


نويسنده: 


فضل بن حسن طبرسى 


ناشر جابى: 


رك ”عفان وأنانة ا انما وان 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0 از بو دانم 


فهرست مار ا اا و ا م ا يي ا ا ص ا مي لص ما م ا ل و بالك كط دك اك تحن دكت 0 
ترجمه تفسيرجوامع الجامع 3و3 ااا ا 
مشخصات كتاب ا ااا ااا ااا[ اام 
جلد اول 0 
اشاره 0000 000 0 0 0 ة 0 0 00 0 000 
سوره فاتحه ... ص: ” 3:32 :2224:2532 232522 33::3:353 :33خ 33 :22222323225323 3 :12322313 د ني 1101 
اشاره 97 2121 

أسوره الفاتحة :)١(‏ آيه ...]١‏ ص: * :12 تق نش ل لان كرا 2ن لطن 1ت نلاة ن 1 1ت ات ل لات د ا ل 2 1ن ات 1 ا 1ت ل 31 1 21 11171 

اشاره ا 

ترجمه ... ص: ؟ يبب #آذخخ خخ 1 

تفسير: ... ص: 0 السك ود دادو دادو وقطواد كنود ولاواد دكن ود ودود دادو دود دناه دف دود اطلاناك بدي لاه قطن لطا د د لاله لا عو لو مك ووو أ دع 8 71 

أسوره الفاتحة :)١(‏ آيه ؟] ... ص: ع 28 00-90908909090 حشه'طشظ079 

اشاره ا ا 0 00000 

ترجمه ... ص: 8 5:35 :53-5 :31م 53-3-3535 :32خ 535322533355237 3352:5232 :523:3 :570822213223 

تفسير: ... ص: 8 للح اد د حك واج يد رده ل دعر فد جراد د حك لذ كرد دكات د لك دلدة لكدده ارك تلاط م كته بي دل اوعدت اذوه ل اتدو دناه لكد ده مدنف مواد سيو د ردم 01 111 

أسوره الفاتحة :)١(‏ آيه ؟] ... ص: 7 ا 

اشاره و ا ل وي 1ت رك تا رك عات رك مرا ا رط ا ويا لاي ا بعلتس عبد ل عو ماخ ام ما اد لا لاسر ا 011 

ترجمه ... ص: ٠‏ ل ا ل ل لب ا لم امك وو ل ل و او ا ا ا ل ل و 1101 

أسوره الفاتحة :)١(‏ آيه ؟] ... ص: / ا 0 

اشاره حواع عد عطس مد لمخم د عم رطمم مام ا ل دمع دعس م دصري لمي ام معام م مادم لاد ابد ع دص د ملاع اده ع سح م ماد ع د سد ممم اد مه سي ل مما د د معاي د 1101/1 

ترجمه ... ص: / ما ا 1 0 

تفسير: ... ص: / ا ا ا 317117 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ب از بو دنر 


اشاره واكووي ووه دوو عدج انعدو ابوه د ووه و ماوع د ووو دوه د وود تمدع دياوو دادع ترمد دباع ة انام دع دراهو ع داجو د راوع ع نادو ديع دده وه دا دعوهاد مت ديح /1101 
ترجمه ... ص: / ا ا شا ع شم ب لك و ع 2 7161/7 
تفسير: ... ص: / ا ا ا اا ا ا ا ررض 
أسوره الفاتحة :)١(‏ آيه ع ... ص: ٠١‏ عي ايك ب ولو اط بق بإ لام ا لام مض بول اماقم ماد بلق عاك ا يعد باق عبان ولد ما اط ير سا2 111 
اشاره همود و دوع ود ويه دعا د دونه يا واد ددشي د ماده باياياياء د ودع د ياد داداده ع داوع ياد س ةموادم د باد دك سدع در ادقع دناسي دادش يداد ده دابا يداد ياك دب اوص ددا تك 1174 
ترجمه ... ص: ١٠‏ ودع عدي دف لاا عب ف رادا ناماع يدبي ذ روه واناما وميا ف وابال ناا ادال اه الاي عا بيجا دري به بالدن كأ ب ووي صبالان يادو د يدك وجاك يناب بئان دص ناكا يباب ود الاك ناوا كوو الامو اراس 692 ]1 
تفسير اض 11 م 1 
أسوره الفاتحة (1): آيه /ا] ... ص: ١١‏ 0 
اشاره ل ل ل ل 1131 
ترجمه ... ص: ١١‏ كدان دا افد وام جكما د وات حاف بان ادع يض طون انام بورد مكنا جد يدن كد اليا عابي كوا برطت دل ده ع وراد عار اك عا عدا دكي كل واقاد عاد واو رقا كك دوهف يدود افك ددن منت 111797 
تفسير: ... ص: ١١‏ ميو وه ل مي لع راوع ل عام ل اماق ع لب وأو لم وار عالت دم ل عاد ضع ووه ا اع ف عوراب عد اديه ب داف ا أده وماد د واد دي بو اديب وموس كه يط ند روه كبارت ف // 1159 
سوره بقره ... ص: ١١‏ دمو وان مو خاو او نواه ناف ا لناب راقو وراك نوق كان الي وات وب و كتد كي وأا بئو ل ناي وانوي كام د راك و فا كاداق اناد يد ميتم دبال د باد وا كباتك 1011 
اشاره ا ا ا 0ن 
أسوره البقرة (5): آيه ]١‏ ... ص: ١‏ يرا 10 
اشاره يي ا 
ترجمه ... ص: ١5‏ 2 
تفسير: ... ص: ١6‏ دوع وخ كاة دخو 1222 داك 1د 42د دا دود ع كك دا لد او اذوه ماد د د د 23 22 2د 22 2ع كه 2 22و 3 عدو و م22 هذ 222 د دلاعدة دواع 153 م5 3ه أ 7 
أسوره البقرة (5): آيه ؟] ... ص: ١2‏ ااا 00 
اشاره ااا ف عا دو الس ل را لاو يور دوا الس دوع طلم جد طفع نيا د دراه 1 تالس تزه ل دل دزف لط مذ اج بز لم اذ 01د 111/3 
ترجمه ... ص: ١2‏ 2 
تفسير: ... ص: ١8‏ وادناد عدا لاجد داع اك ع جاع اداع أ 23ج لهاع أذ كع حأ ناد ل دقع مدع 2ع لوقع مك ع دوه 2ه 22 2 واه ع لاا 2 ع عو د 2 لكا و ل عد سدق دع 2 222 718017 
أسوره البقرة (5): آيه ""] ... ص: ١/8‏ ا 1 
اشاره ومو يط الحم لاحك الح ل الطدة اط الي بخ مام عار حا لظ لام اقم زلا مط بطر بو ال لد 1 1011 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه / از بو دنر 


تفسير: ... ص: ١9‏ لع ا ةا لا ابن قود ةد ةك 1 18 
أسوره البقرة (5): آيه ؟] ... ص: ”١‏ مل ا يش مم عي بإ مم ممما مب 04 
اشاره او ل و ا ل ا و ا م ا ا ا م ا 1301 
ترجمه ... ص: ١؟‏ ص ص لص ل ا م ب م زوه 
تفسير: ... ص: ”١‏ اا ا وا الا كر عو 1ل لو ا ار لطع لالبو ا وا ل بز كا و الاك لاا د تك اك انا ولاك ااه 2 1ب ا كا ا ل د ا و د لوك 0 70 
أسوره البقرة (5): آيه هإ ... ص: 77 اا ما ل ا ل اا اا ا ا تت 1 ا 2 ١12‏ 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 77 0 
تفسير: ... ص: 737 عد كاك الوه لاا كع اك كك ع اكات لكو الاك د ولاه ل فلات بالك د د ا مطلدد وكرام ل نانع ا ل لاد ا عع رد ا 2 عر د 2ك 107 
أسوره البقرة (5): آيه ع] ... ص: 7١‏ 2312:2227 تقاف دجون ل ولا قط إن طن لت لوانت 1 21 2 3 ل تن ات 2ن ل 2ن 1 ونان 5 11ت تق 2 311 1ن 101/221 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 75 1 
تفسير: ... ص: 7”؟ لم الا صا ا ا مع ا اي ا لم م ل مق وو أ 701/71 
أسوره البقرة (5): آيه /ا] ... ص: 70 :21512 :2 نتن نوكا أت 1 ا انط تلان طن 21 1ت لات 1ن الك :تخي 1 كن نت 1 لات 1ت تن تق :331 تلد 1 قت 1 اا 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 70 212000-9-999 
تفسير: ... ص: 76 متنا ل ياه د كاه اد توا ال شكدت اك ريه ل جر رك تسر لي ردت لي تاق رك كو ل عاق رك كز شرك اا كات لطر مرا كعات يفطت لسار لك ا ا 0/1 
أسوره البقرة (5): آيه 8] ... ص: 71 ل ل لس ام اا لك مم للم ل ا ل ل ل ةا 
اشاره 103 
ترجمه ... ص: 717 د ع اع ل رت ع لم مم ا م و ا ا ل 11 
تفسير: ... ص: 71 0 
أسوره البقرة (5): آيه 9] ... ص: 78 عاد عدي اد بحس د تح مسد د وص مدع فل حول م و ا ا 
اشاره ااا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أعلإ أ لماع03ات. /الالالالانا صفحه 8 از بودنم 
تفسير: ... ص: /7 ا 1[ 1[ 1[ 1 0 
أسوره البقرة (؟): آيه 1٠١‏ ... ص: 7٠١‏ 000 0ي0000000000000000000000000000اا م 
اشاره ع ا لا ياك لين يسا لان ب ال ل بن الات ان ماف لان ما لات سان لات سات لات يعات بن عست ل هاداد قن ب اسائ يه ون دما د نئي وه اديه د ماله لاسن لساك د رون انه ااه نف لادان ل لاقن ول لاا ل با 721 
ترجمه ... ص: ٠١‏ سس سي ص تت ل ا ممه بمج رك م 
تفسير: ... ص: ٠١‏ ال اش ا ير سيْضسش2 هات ”تمت لُشيتيات تت تتا امات اناما عقا وووفاء اف ع1 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]١١‏ ... ص: ”7 لح ل ا ا ا ا اح ا ا ا 71 
اشاره ددح د عط حو نكناد دل كاد تدك ١‏ لاد دك نك للد ددن تج داك لطن نك تطتدنك دطد ناه اك دك ددا ناه تن كك اناد دكت توك دود دوم 2 د كد 1 21 1 
ترجمه ... ص: 77 10 [1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ذ1[ذ1[1[1[1[ذ[ز1[1[1[ذ[1 1[ [ذ[ذ[ز1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ز ز[ زذزذزذ 00 
تفسير: ... ص: 77 ا ل ا ا ا ا 1 
أسوره البقرة (5؟): آيه ؟١]‏ ... ص: ”7 ا 0 
اشاره معنو دكن كسد ووب دواد إصلاه اك دواد وصطد مكدع دنه طامنا كنطو لاطااما ودود لطناما ولد وطنامد لاكاوداد وطثاداء لمانا لماه لو واد امد كي يوادت 11271 
ترجمه ... ص: 77 352 2 253 ةنون ف ون ةن 5 252 3 :23:32:53 5237 22خ 5 3ن 5233 522227 :13ت نت :0 ند اق 22 121 
تفسير: ... ص: 77 121 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]١7‏ ... ص: ”77 ؤ5ؤذؤذخ[خذخذخ3ذ31[|1[131[151[1[1313+[+1[1[+[1[1[ذ[1ذ[ذ1[ز1ز[ز[ز1ز[1ز[ز[ز[ز1ز1[ز1ز1[1[ز1[1[ز 1[ 1ز1[زذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ [ذ[ز ز[ [ [ز ز [ 10 
اشاره عدو ا د ب عط حي نظو اناه 2 1ل دلا تون كناو دك ركوط اط ددن طناك لطن ادو كك د ااام ود كه ونا تك كك اناه دوق توك دم دوم 2د كد مك 1101 
ترجمه ... ص: 77 ا اا اا ا 0 1 3 3# 1 
تفسير: ... ص: 737 مكدع مسد ف جور د واج جود عل دراه لحك د ل درا دل مكرية ل دس نيع دده اكات د ركلا وال دلا ككل بطل د بحن ساكلا نال دراه كعات لاد علط ماو د املك كر جر ع 11210 
[سوره البقرة (5): آيه ؟١]‏ ... ص: 76 0 0 ااا 
اشاره بتر ع يي ا م ا ام ا فجرت افكت لم تعد لمكت لفون ذنم عاط القع ع ها حلا بع طبع اما جياه للك رطسا حم 6 كرحي جوحاظا ةمودب نا لام ما ادل ا لا ا ل 1001 
ترجمه ... ص: 735 مم ا ا ا ا 1 
تفسير: ... ص: 735 ع ا ا ا شا لض صا ل تر ا عاد املد لباكلا د كلت م تاي اجات ات تلات ماي حت ا كلق ل جر عد مسالا قا ال ساد ا 10216 
أسوره البقرة (5): آيه ]١‏ ... ص: 76 1 
اشاره ا ا ا ا ا اا اا 0 
ترجمه ... ص: 7 ل ا ل ا م ا و ا ا ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9 1ز بو دانم 


تفسير: ... ص: 70 لع ا تم مع 
أسوره البقرة (؟): آيه ]١8‏ ... ص: ع7 ال ا و وا كو لات ات لصاوي ال 12 
اشاره مي ئش سي م ات ا ع8 
ترجمه ... ص: 782 ا ااا ااا ا 1 1 ين 
تفسير: ... ص: 78 «ك ا اك اندر ا عو 1ل لو الاب لطع للا ا ما ا نا بوك و الاك كن د تك اك بالا ولاك اناد 26 1ب ا كا ام لع ار د د و د د 12 
أسوره البقرة (؟): آيه /ا١]‏ ... ص: ع7 م ااا 
اشاره 0 ااا 
ترجمه ... ص: 782 ل ةخ###1#1# أ 1 
تفسير: ... ص: /717 ا ل ل لك ال د كك ع لا لك واكاك د ااه ١‏ اماك دانم د د اماد بار لطاع ار ل ل ا م ل ا ا 12 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]١4‏ ... ص: 7١9‏ 133 كنا نش نحن ل قراط تجن نان تصن 2 لوت 1 رن : نات 2 3ل تش ات ل لم 2 نال 1 :إن لان 5 1 تا قش 1 1 لقا نط3 < تناع ل 
اشاره ا ا 
ترجمه ... ص: 59 2 ل 2 233 2ن لط ات ا 7 اج 3ن ب خا لج اق ا ف ال لال لات 1 11 
تفسير: ... ص: 755 ل ا اي ا مت تا را بات ماتيا تتام ات اما ماك ووو 12 
أسوره البقرة (5): آيه ]١9‏ ... ص: 6١‏ 1 اا ل ا ا 1 ا 1 ل اا ا ا ف ل ا ال 1 
اشاره دسم حو ا طن طللس + اان لر ل جطالا ل جا ل با جلي امماماه أ ايا أ ا لوعت باع تاه لج اج ا ااه ا ا ا 1 2 
ترجمه ... ص: 6٠‏ 00 
تفسير: ... ص: 5*١‏ 1 77دد-دذد-ددب-بببد 019010 ز[ ز[ |[ [ |[ ز|[ | |[ |[ ز ز|ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ |[ [ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز ز[ز[|[ز[ز[ [ذ[ز [ز [ [ذ[ز[ز ز[ذ[زذ[ز[ز[ |[ [ [ز[ [ز [ ز[ [ خخ 
أسوره البقرة (؟): آيه ]٠١‏ ... ص: 5١‏ ااا 
اشاره ع ل ا رش ماو ع0 
ترجمه ... ص: 5١‏ 000 ا 
تفسير: ... صض: 1؟ ااا ا 0 
أسوره البقرة (؟): آيه ١؟]‏ ... ص: 57 0 1 000 
اشاره 00 اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. 1ع لإأماع613. /الالثالانا صفحه ٠١‏ از بو دنر 
تفسير: ... ص: 117 ال ا ل م ا ا 
أسوره البقرة (5): آيه ؟؟] ... ص: 0؟ مد جوج وم سس مسد اموا ودر لودج دوه عاو وم اود ود 1ه لو اموب بقع امد السام ار 11/1 
اشاره ني ان لا ياك يان يسا ان داك لبن لاد لان ساف لان لدعا الات تان لات ساد رات يهاه بن عست ل و ادا قن باسائ يه وه دهان نئي وه عادو د ماله لاسن داسك ون انه اكات نف لاطا ل نالا ول لاسا لك 351/1795 
ترجمه ... ص: 50 احم ف ل و اح و م ا و 1 
تفسير: ... ص: 50 الا اا م لا و 1 11/17 
أسوره البقرة (؟): آيه '5؟] ... ص: ع5 ا ا 0 
اشاره ددحو د علط حي نل كناد لك كاد تدك ١‏ لانن دك و للد عدون تج ناك لطن نك نامك مط ناك اج دك ددا ناه تالاه دوت تدك لد ووم دم د 2مك 1101 
ترجمه ... ص: 51 58986--*2*233ت* 7 00777737ج0ا0أذأ0١١0١0١اااياي‏ ااا اذ[ [ [ [ [ [ [ز زذز[زذزذزذآذ 2011 
تفسير: ... ص: /1؟ لي ا م ا ا ا و 3/17 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟؟!] ... ص: 58 ا 
اشاره 77ب 00000000 ااا 
ترجمه ... ص: /5 ا 1 11 
تفسير: ... ص: 59 مالا صا تي تاي وطس ايام مات ا 6 
أسوره البقرة (؟): آيه ه؟!] ... ص: 0٠‏ لل ا ا ا ا ل ف ل ا ا لا 
اشاره عدو انان د عط حيط نظو كاه 3 1ل دلا تون كناو كك امود دون لجنا لطن اعدو ع د اا طا لود كه دوا ناه لطت ك اطنا لاه حلط دوك ل لمم كذ ود دست 0 1 
ترجمه ... ص: 0٠‏ 10000-3از<زذز<* * * [“[0[0011١0[00ا‏ 000 غ2 
تفسير: ... ص: 60٠‏ تدمح مدع ل حدر ده دناه جع عل دوه حكن د ل درد دل مكرجة بل ع كاسني دده اكت اد نر كلا و لع تلد ككل بطل كردن ساكل اله دناه لاعت لل عط مار د الف كف س8 ١1/0‏ 
أسوره البقرة (5): آيه 2؟] ... ص: 07 و بب دب 121 
اشاره بدو ا ص3 ات 3 أ قات ا اكت ل مات 8 رفكت ا بات 403 كبقت باك جرع باك كات ادك جر مرك عردن لاك جرت ممت تدم ف كنسماة جل وظاة مرخ ما مامه لا ادل ا لاك ا اق 7111/72 
ترجمه ... ص: 07 ا ب ل ل مر ار ار و ل ل ل ل 1 
تفسير: ... ص: 07 <دخ د د د دنه دوو درج د لجع ع جرد + مدت ١د‏ كيدل مكو د ازع دس ليكدده لبكتلاط ما كيد في دنار لاك ولا فطية د وس امات بر توا رت د ع صا سار د م رد لا رع /11010/1 
أسوره البقرة (5): آيه /؟] ... ص: 02 و31 
اشاره ع تا تلات ات راض 2 تش اتات ترات با 1 عرد 6 جرت مم اتح تزتصاة عبده ل 4 قرا لما لا ل لاد ا لبا ا اق 7501/7 
ترجمه ... ص: 02 ؤ 010000 0ز0ز | “” ”ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١‏ از بو دار 


تفسير: ... ص: 01 ا ا 0/1 
أسوره البقرة (؟): آيه 8؟!] ... ص: /0 ااا 0005 0 
اشاره 00101 0 
ترجمه ... ص: /0 لي ف رس ص مح لي ارا 
تفسير: ... ص: /0 552252525222 تا تتا يداش ومتتتْشُواة إنات اة موبتاضت ما امامت امم اا زعا وما 2ك 181 
أسوره البقرة (؟): آيه 9؟] ... ص: 05 ااا 1 
اشاره الا 
ترجمه ... ص: 01 خخخ 5دٍ خخخ دن ؤدَة عن دود ؤَدْوْدن4ئّْخغ5 51235355232533 5253:3355 13 3:345 3552:2545 ؤت دع 1 
تفسير: ... ص: 01 اي ا و ا ا ل ا ات لاي اك و 2 81 
أسوره البقرة (5): آيه ]!٠١‏ ... ص: ٠ع‏ نتنب :1ن د كوا نشت لطن لقتنن نطان 2 لوت 1 رن 21 زات 2 3ل تش ات ا م نت 1 :إن ل تلق تق 1 1 لقا دلق 2212 11/11 
اشاره 11 
ترجمه ... ص: 8٠‏ ْ جف ثنخ خْ5 د خنع ؤدَءخْ ةدج دْخْغ 253 :2خ :351235355331533 23233233 :5523:2233 23خ ف 17 
تفسير: ... ص: ١م‏ ا اي ا م ا م اا اا لا مات ا ملك مو 2 1/017 
أسوره البقرة (؟): آيه ١؟]‏ ... ص: ”اع 12101 
اشاره ا 011 
ترجمه ... ص: "اعم 32خ :د55 خخ دخ :23-53-23 53:5 33533-52335335 :33 :2خ 5 5254334533 1ن 1 
تفسير: ... ص: ام وجح ده دسددع د حدر د دواع كه ع دوه لحك د درام لكرج ب دس ني دده اكات د ركلا ولع دلا ٠ك‏ كل بلك بحن ساكلا اله دراه كعات لا علط ماو د الح لكك ل 11/111 
أسوره البقرة (5؟): آيه ”"] ... ص: عع ١‏ 
اشاره ا وار 
ترجمه ... ص: ع 0 0 
تفسير: ... ص: "ع الي ل ا ا لض صا ل فر ا عاد ب علدت لب كلا د كلت م تاي ل جات ات تلات لاي كد اط كاق 2 ل جر عد سالا شا سا افاج ا 11/0 
أسوره البقرة (5): آيه '5؟!] ... ص: ماع “ب---------------ب---- 190000 ا ا 0[0|أ©أ[[ 210000 
اشاره ل ا ل وار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١‏ از بو دالر 


تفسير: ... ص: 20 مم ا ا ا امش امد ل اك 1/17 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟؟!] ... ص: عع ا يل 
اشاره م ا يار 
ترجمه ... ص: 88 ل ل د ف ا و ا ع با وم ات للا ال ل ا ا ل لوا مر ع ا ا ل اخ ع واه ل ا 0 11 
تفسير: ... ص: 8ع م ش22 2225ئ2ش متا وض منت تايماي امات مما مق وووطاء دورق /1/؟ 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟!] ... ص: /اع ا ا 7 
اشاره ا 00 
ترجمه ... ص: /ام ةي :دشنن ؤنة خْخْ ةن ع5 ٍَجْوْدنْةئّْخغ 5352325235 5123: 532353223325323 25:53:33 :4/2235 
تفسير: ... ص: /اع ي ‏ وتسي يزاتشت تت ش52 سرش وض يت وات تاو اتام لقعو ا 1/7 
أسوره البقرة (؟): آيه ع؟!] ... ص: /ع نب 3132 د كوا نش د نان تكراش تجن نان تصن نت لوت 1 رن 1ت زات 3ل شن ات ل لم ا نط1 :إن ل 5 1 تا تق 1 1 131د1ق3 2 216 1/1/1 
اشاره ا رار 
ترجمه ... ص: /8 23خ 5د 32533 ةخْعْودةٍخخْوَؤةخْخ:253: 533:2 :835533 3323535123 3523312322 :5523:2231 212223 1/222 
تفسير: ... ص: /8 ا ا ا ا تي متش وات تاس م ُو يت متا امات ير تتام ات تائم اا ملك وووفاء 18/252 
أسوره البقرة (5): آيه /؟] ... ص: 9ع 1-5 4310001 04747+74+74#|[|[ذ1|ذ|ذ13131[|1[|1[ذ1ذ[ذ1ذ1[ذ[1ذ[ذ[ذ1[1ذز1[ز[ز[ز1ز1[ز1ز1 1 1ز[ 1[ 1[ز[زذز[ذ[ز[ز[ز [ز[ [زذز ز ز زذز زا غ12 
اشاره ا ا 01 
ترجمه ... ص: 81 22خ 552 3خ دخ 255253-55 23ت 255 53-52225352523 2ك 53 ددجا 53 5512336226 ذم لتوو تدع لدعت 1 14 
تفسير: ... ص: ٠٠١‏ لم ا قر د عا عر اد وات ا شكوت اك ريه ا ل بر تسر لي ردي لم تاق ب كو ل تاق ل ككشي زا 6 ات لطر را كعات لحطف لس لا ل ا ا 1 10/1 
أسوره البقرة (5): آيه 8؟] ... ص: 7٠١‏ ااي اا 0000 
اشاره ا قا 
ترجمه ... ص: ٠١‏ مقس اي عض اد ا عم اع ارات و وك ات ا و ا ا اق عي مط ب دوا عبط د قبت عد م كداء ا فوع عو وين وفطا عم م تعبا تمصن طلسي الس اي 11 
تفسير: ... ص: ٠١‏ ممي ‏ ا ع وا اائي اا ا ا 7 صل ات عت ل وا ا ا اي 103 
أسوره البقرة (5): آيه 9؟] ... ص: 7١‏ 00 0 10000( 
اشاره 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نلا از بو دانم 


تفسير: ... ص: 7١‏ ص 1 10 
أسوره البقرة (؟): آيه ٠؟]‏ ... ص: ٠7١‏ ا ا يل 
اشاره 011 ل 
ترجمه ... ص: ٠١‏ صر ل ل م ب ذا 
تفسيز: :.. + ؟ا/ا امي سنو نادو لصوا ال الو م لطيو لالط اك اماما بلطلا ويا ار ل ا 
أسوره البقرة (؟): آيه ١؟]‏ ... ص: ٠٠‏ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 
اشاره ا م ا ا 1 
ترجمه ... ص: 77 3555-5 1411 1[1[1[ذ1[ذ1[ز[ز1ذ1ذ1[ذ[زذ[ز[1[ز1ز[ز1[1[ز[ز1[1ذ1ذ1[1[1ذ1[ز[1[ذ[زذ[ز[ز[ذ[ز[ 1[ ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ ذل 
تفسير: ... ص: "لا ل ‏ ي ا ا ئ ا ا ل ا ات لاي اك لو 2 11517 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟؟] ... ص: ٠‏ و27 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 76 10 
تعسير: ... ص: 7 مم ا ار ا لوي ام ا ات موت فار وتات ورا اتا بناتوا متا تاايياةة ام ا اا ع 515077 
أسوره البقرة (5): آيه '؟5] ... ص: 70 0 
اشاره ا ال 
ترجمه ... ص: 70 د11[ ذزذزذزذذ2000 
تفسير: ... ص: 60/ا معد م مسد د جور د اع م تكد عل دراه حك د درطم مكرية بلك كس ني دده لمكت اد ار كلا و لع تلا ب كال بطل ف بحرن عا كلا قار دلت لكات للب فط مسار اا لك ل ا 11011 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟؟! ... ص: ه7٠‏ ا 000000 ااا 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 70 1 20000 
تفسير: ... ص: 70 ال اي ا 1 ص شي لس 8316 
أسوره البقرة (5): آيه ه؟] ... ص: 72 00 ااا 
اشاره ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عا ١‏ از بو سال 


تفسير: ... ص: ٠/8‏ ع ‏ تا ا ا 17 115 
أسوره البقرة (؟): آيه ع؟] ... ص: /ا/ا ا سوط ور ممه ام تود سوس ممتي وساف بورد ورد وا وماد دمو م وس م 0 
اشاره م ا يي ئضي شي سي يي اس ص رت ةوق قوم ورم ف بطق لد لق مم15 
ترجمه ... ص: /ا/ا 0107000000أ1#ذ[0 اا ااا ااا ااا 
تفسير: ... ص: /ا/ا لمع ا ا ا ا ا مط مون دوا ااي ل و لاح لوو ل وو مط نا حفط ا لراك م وو فل و مظاك ووو أ دك 1198 
أسوره البقرة (5): آيات 57 تا 4 ... ص: /ا/ا 2 2 * 2233 
اشاره سول حو ب ني ل تمت تاطلج أ لياه + الا لالم للج افم ماه حم ايا أ ا عاك ب لطا ا تاك الم اج ا تا ااه امات اك د ل ب 91 
ترجمه ... ص: /7 1 1[ 1|ؤ|زؤ|ز|زذ1 ز [ز1 1 ذ1ز 1 ز 1زذ1زذ 1 ذ1 1 ز1ز1زذ1ز[1ز1ز1[ز1ذ[زذ1ز1 1 1[زذ1ز1ز[1[ز1[ذ1[1[ز1[ز[زذ[ز[ز1ذ[ذ1ذ[1[1ذ1ذ[1[ذ1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[ذ1ذ[1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1 1[ [ذ1[1[ذ[ذ[ز1[زذ[ذ[ذ[ذ[1[ز 1[ز [ذ[ز [ [ [ [ ز ذز ذ[ذذذ 0 
تفسير: ... ص: //ا ع ف ئس شي ات مي تايا ياتا ابام يقت يت اتات ريات ياتتر ونا باتو ياي امم 192 
أسوره البقرة (؟): آيه 59] ... ص: /٠١‏ 000 
اشاره 100000( 
ترجمه ... ص: /٠١‏ 01 201 1 ددا 
تفسير: ... ص: 7٠١‏ عقا وان تار ياي امار ياتا يكنات ريات تاي تايا ام ايام 9 
أسوره البقرة (؟): آيه ١ه]‏ ... ص: /١‏ 1 1 لانن نك أ مط نان 12 1 لطا ان ا ل 1 تن و1 نات ات ان ا ل 2 1ر1 
اشاره 10000( 
ترجمه ... ص: /١‏ ته 5خ 552 3خ دخ 555 -53 25522223232532 522 5ك 53د ن ذو 13 25512236226 ذم لخدم 3ع 2 52 1/252 7 
تفسير: ... ص: /١‏ ا ل ا ش سي شا اا شا لا تا با عات باكر م كوا ل ب ملاو ا اا اق ترات لىإ اك جرت ع ولا د لا اله ا لا ا ا ل 1115/1 
أسوره البقرة (5): آيه ١ه]‏ ... ص: 7/ ادس نحن معدن ادح عبزع د لود وام عسوا دو ملم جات موت دن ليا و ب ادع وود ل ام وي ا لا ا ا 1 
اشاره عي ل ا رش ل م م و ا 133 
ترجمه ... ص: 7/ 00 0 
تفسير: ... ص: 7/ مدا د م جعي عد ديوع الصو قل جراد + حكنت ١‏ د د حود د ل دكن د لزع دل لبك درن لبكتلاط ندا كويد يا دارط لاك علا ضيه طودن ماعلا عر تلان ل جد ع حرفا سار ام ا لا ل 1110 
أسوره البقرة (5): آيه 7ه] ... ص: 7/ ادعب د س1 معدن مجان د عبد تان مسح اد بدا د لا و ا ا ا 11 
اشاره 0007022000702-2-26 00 00000000اا0ااا ااا ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10 از بو نال 


تفسير: ... ص: 7/ ا ا ا 0 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟ه] ... ص: 7/ م ايل 
اشاره ل ا الا ل ل ا ا ا 13 
ترجمه ... ص: 7”/ لس ب ل قي ا صو اللي مقي اا ل ل ا د بق درك ري ار ل لد ار رك در ار لم بار بي ا ل ا 1171616 
تفسير: ... ص: 47 0 00000 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟ه] ... ص: / 0 
اشاره 920 2غ 
ترجمه ... ص: 5/ نون ث دمن ضوةج نظ خْ نو ْةةئْؤْ ثْنْ5ةْة 5325225 :34523 :33:5 :33خ 1152124 
تفسير: ... ص: 5/ م1 
أسوره البقرة (؟): آيه هه] ... ص: 72 اي 19ص( 
اشاره ا ا ا ا ا ااا 00 
ترجمه ... ص: 58/ ة ‏ ةد جد خْةٍدوَةخْ 533 333 :25325523 2 0ك 01 
تفسير: ... ص: 8/ ا ا 1 
أسوره البقرة (؟): آيه 2ه] ... ص: 1/ 0 
اشاره 1 21212 
ترجمه ... ص: /1/ ا ا ااا ا اا اا ااا 111111 0 
تفسير: ... ص: 17/ 00 اااي 0 
أسوره البقرة (5): آيه /اه] ... ص: 7/ ام عدج دي معدا ديرج عدج ذم مسل د و مساح و ذاو دم اعد و لاع و با رو قر اد ويد م عله ا م ص ل اع 10141 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: /1/ 0008 ا ا اا ا 0 
تفسير: ... ص: 17/ اا ار 0 
أسوره البقرة (؟): آيه 8ه] ... ص: 5/ ااا اا ا ان 
اشاره م 0 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


تفسير: ... ص: 1١‏ كك 1 ل اليا دكا ا ل كك كد د ورا الكو قدو راد د وااو الم و ول اد د و لك 


أسوره البقرة (5): آيه ١ع]‏ ... ص: 917 كج ند ندكن فد نا تك جلت نط 1ن 1 نط2 نمطت لوزن نف لان 1 قط لشن نات 1ن 1ن 1ن 1231 


تفسير: ... ص: 51 مح شد و د ا د حون د لط د نار اكع و1352 ع اد د لخن ااي لخاد د ادي ا وا لان اد عد 


أسوره البقرة (5): آيه ”ع] ... ص: 980 21110000 


تفسير: ... ص: 50 ل ا ا ل لت اا ا ب لب ا و ل ل ا 2ت له 


أسوره البقرة (؟): آيات ”ع تا *م] ... ص: 01 0000000 


تفسير: ... ص: 5 ل ا ا ل لب ل اي د ل ا 


أسوره البقرة (؟): آيات هع تا عع] ... ص: 918 ”©”5© 


صفحه ؟1 ١ز‏ ب وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه +177 از بو نال 


تفسير: ... ص: /1 مسال ا لم اا ا ا ع اا ايا ل ا ا ات عات ا ا ا ا ا ا 80181 
أسوره البقرة (؟): آيات /اع تا مع] ... ص: ٠٠١‏ ا ا امن 
اشاره 00 
ترجمه ... ص: ٠٠١‏ ا 0 ا 
تفسير: ... ص: ٠١١‏ ا ا ا ا 1 
أسوره البقرة (؟): آيات 9ع تا ١لا]‏ ... ص: ٠١7”‏ م ا 0 
اشاره ف تي ع لي بي مط ب عي لاا ما ل لاسي لداع قا أطي ان ستاك طم ان ستاك طب لاج لص اق لطبلا ووو اك د ل 1 11 101 
ترجمه ... ص: ٠١7”‏ ب 1 ز 3 [#آذآذذآذآذآذذذ 0 
تفسير: ... ص: ١٠١7‏ و ا لاع دالا ا لا ل ع ا اي ما د ا ا ا ل ب ا ما د عد جك ا 
أسوره البقرة (؟): آيات ؟7 تا "الا] ... ص: ٠١8‏ مي اااي 0000000000 
اشاره ده لكيه لديا دم ل اد بعاد د د انا اراد اط لع ا اناد اط ا الا اا عات اماي لاا لاو لولاا جلاعا اط اج مص اك طاح اواك ان الاك ا 8011 
ترجمه ... ص: ٠١8‏ 33-8 
تفسير: ... ص: ٠١2‏ توا واو ميوت ا ا ا اا ار ا ا 101 
أسوره البقرة (5؟): آيه ؟/] ... ص: ٠١17‏ ا لل 1 1 1 لله ات 1 ا ا ا ا ل 1 و لك لت اك اك للا 
اشاره اا 00 
ترجمه ... ص: ٠١7‏ 05 0 0808080808080000ا0707000080638068868686068680808080١0١ا‏ يذ[ ذز[ذز ز[زذ[ز[ ذخن 0 
تفسير: ... ص: / ٠١‏ لدبب ا 
أسوره البقرة (؟): آيه 4/] ... ص: ٠١8‏ 00 000 
اشاره ا ل 1 
ترجمه ... ص: ٠١/‏ المع لي يشش لض ل يض أ 
تفسير: ... صض: ١١59‏ ل يئر ا ا 71 
أسوره البقرة (؟): آيات 78 تا لالا] ... ص: ١١١‏ تال جاتن ع عب ددع يد ع عدر بد لبد مادا ع لاد ا عا م م د م ل ع 5 
اشاره وال ا كر ل 29 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 18 از بو دنال 


تفسير: ... ص: ١١١‏ اا ااا ااا ب001010 ااا 
أسوره البقرة (5؟): آيه 1/8] ... ص: ١١١‏ ما ا او و ص و 101071 
اشاره اي ل ص ير ص ا ا لما 01 
ترجمه ... ص: ١١١‏ ل ا ا و احا رط رط م ل دي ف كي صق ور ل كن كت مد ل بق 16 
تفسير: ... ص: ١١١‏ 0 اا 
أسوره البقرة (5؟): آيه 1/9] ... ص: ١١7‏ م ا ا 0 ان 
اشاره دعو دا تيا م كوي ب ماف كلايد قا ل جزاطير + لان الم 6 ليذ دن وا بات أ لاد اط تا ل لاطا لح تاك معطا اج اللاو موعت مل ا لد ب ار 101/1 
ترجمه ... ص: ١١7‏ 00 
تفسير: ... ص: ١١7‏ ا ا اا 0ل 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]6١‏ ... ص: ١١7‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
اشاره ا 0 
ترجمه ... ص: ١١17‏ 1099959 1 1 11[ 211 
تفسير: ... ص: ١١7١‏ م ا ا م ا ا لاوا اا ما امو ا ا 1011 
أسوره البقرة (؟): آيات 8١‏ تا 87] ... ص: ١١5‏ ا ا 0 
اشاره دعو ود كو لاي انيب الم للد قله ل جا ع طم يللاي دن وا بات أ لح د طن كط لاا عد تاه بللماطا؟ اح ال او لوعت علا لم 10101 
ترجمه ... ص: ١١5‏ ا ا 0 
تفسير: ... ص: ١١8‏ 0 
أسوره البقرة (5): آيه 87] ... ص: ١١2‏ ا ا 00 
اشاره عم تي ا شم سئي تت مت ري شم تش شروت تتشم لم مم ف م ا 071 
ترجمه ... ص: ١١8‏ ير ل ا 
تفسير: ... ص: ١١‏ را ل 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟8] ... ص: ١١8‏ 1121# 
اشاره 000000000002 0 00000000303030303033ُ0ْ0خ0اامااا ا من 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 19 از بو دالر 


تفسير: ... ص: ١18‏ ا ا 07 
أسوره البقرة (5؟): آيه 80] ... ص: ١١9‏ ان 
اشاره ل اي 1 
ترجمه ... ص: ١19‏ ل ص ص اح ص ل ا ا با يي 0 
تفسير: ... ص: ١١9‏ 10000 
أسوره البقرة (5؟): آيه 88] ... ص: ١7١١‏ 8 اا ا ا 1 
اشاره ا ا 
ترجمه ... ص: ١7١‏ 2233 
تفسير: ... ص: ١7١‏ 0 
أسوره البقرة (؟): آيه ل/81] ... ص: ١77‏ 00 
اشاره ا ا ا 
ترجمه ... ص: ١77‏ ا ا ا ا ا ا 0 
تفسير: ... ص: ١77‏ ل عر س5 
أسوره البقرة (5؟): آيه 88] ... ص: ١77”‏ ان 1 1 1 1 ا لله ا 1 ا الات ون 12 12111 1ت تال قا ل اك ا 10111 
اشاره ا 000 
ترجمه ... ص: ١77‏ 117 
تفسير: .. ص: 117 وعدي انه د جراد تعر خلا محرا نكن ل جره ذا تدج بز ا دلدة بر دده خط دككها الاك دلاة كلاه ناه كرات كل نئاة ورت كعات سات ذا اماد نان اك ل و 1711 
أسوره البقرة (؟): آيه 89] ... ص: ١7‏ اا 00021 
اشاره ا 1 
ترجمه ... ص: ١775‏ لا ل لي انر ل رت ل ل ل لي ل عر ار ل ل م سي ل وك م ا ولو ل م ار 1 12 
تفسير: ... ص: ١78‏ را ل ل 0 
أسوره البقرة (؟): آيات 3١‏ تا ]1١‏ ... ص: ١١2‏ دب 2300 
اشاره ا 100 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه 82١‏ از بو دالز 


تفسير: ... ص: ١7‏ اا ااا 1 1[1#[1[ 1[ [ذ[ [ز [ [ [ [  [‏ ا 
أسوره البقرة (5؟): آيه ؟9] ... ص: ١78‏ موا ل كت او و ص و ص ا 1011 
اشاره ا ااا ا ااا ااا ااا ا ا 2 ا 
ترجمه ... ص: ١77‏ ااا دبب-01 اا 
تفسير: ... ص: ١1/‏ ا ا ا ا اا 1 
أسوره البقرة (5؟): آيه 97] ... ص: ١759‏ 0000-5 000 
اشاره مسو بج اطد اإطاوي و انا لو أ لني اطي اح لي لي ع ناد ال فاك لط م أل اد اطق لك ا اج ا اك د 1 1 ا د ال ادك ا لو ا 101 
ترجمه ... ص: ١79‏ 315 3 #303 0777077خا0١60ااااااا‏ 0 
تفسير: ... ص: ١79‏ ا 0ن 
أسوره البقرة (5؟): آيه ؟9] ... ص: ١١١‏ 999990000 100( 
اشاره ذ 0 2 
ترجمه ... ص: ١7١‏ 1010|[ [ [ [ [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ [ [ 3غ 
تفسير: ... ص: ١7٠١‏ 0000 0 ا 
أسوره البقرة (5؟): آيه 90] ... ص: ١7١‏ 000000 0 ا 
اشاره ا 0 
ترجمه ... ص: ١١1١‏ و9 12>« 
تفسير: ... ص: ١71١‏ 000000 ااا 0 
أسوره البقرة (5؟): آيه ع3] ... ص: ١١7‏ بب000011 1 ا 
اشاره 007073007101000 111 
ترجمه ... ص: ١77‏ دبز[ [ [ [ اا 
تفسير: ... ص: ١717‏ ل 
أسوره البقرة (؟): آيات 317 تا 18] ... ص؛: ١7017‏ 9ببببببببببب | 1211 
اشاره ااا ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١لا‏ از بو نال 


تفسير: ... ص: ١١5‏ ا ا ا ا ا ا ل 1 
اشأن نزول] ... ص: ١76‏ اللي ات م ص فصعي عه ع مم وس 06 

أسوره البقرة (؟): آيات 99 تا 1٠٠١‏ ... ص: ع١١‏ ا ل يي اش يي رش ا و ا ا ا ا 
اشاره ل ل ا 
ترجمه ... ص: ع١‏ 1[ 2111 
تفسير: ... ص: ١72‏ ا 2 رن 
أسوره البقرة (5): آيه 1١٠١١‏ ... ص: ١١17‏ ببب1ب00202 0 000 
اشاره 3 
ترجمه ... ص: ١717‏ 1200000000 
تفسير: ... ص: ١7/‏ زر 
أسوره البقرة (5؟): آيه ؟١٠١]‏ ... ص: ١58‏ اطاط ندع و جه لالط نايا وإوظاد جد وام الام دوي زه لاط + ممما خط لط تاك لاوطا لمر ا 1ك 001 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: ١7/1‏ 0010001 1 1 001 0000ا1ا0[01|#[اأ©#أ[ يا 00 
تفسير: ... ص: ١153‏ ل [ز[ 1 2[ 2 2[ آذ ذخ 000 
أسوره البقرة (5؟): آيه 1١٠١‏ ... ص: ١7”‏ 000000011 ااا 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ١5372‏ ا ا 
تفسير: ... ص: ١67“‏ بالج لدم ببس ادبي كعد دين عد دعبي مس عسل دم مااع و الج دم وعد و للاد و بعد و فب لد موس د م ام وسح لح ب وو ا 10111 
أسوره البقرة (؟): آيه 1٠١‏ ... ص: ١56‏ ل ا 0 
اشاره لش 0 
ترجمه ... ص: ١55‏ حي ص لعج د به امور ار لات حك ل حر د دكات نا دلت لكات و لما تلاط كملا ب لبا دط لر دلاف تلان اتا ب كد د ال ل دقف ل فاك ل 10171 
تفسيرة به طن 111 ااا اا 000001 ااا 
أشأن نزول]: ... ص: ١‏ رصاق و مركو م صو و1 خا مر ار لضي ات ماك ا ا ف او ا ا 1011 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نان از بو دالر 


اشاره 2 
ترجمه ... ص: ١50‏ لوبو ل م م م موا مم كام 5 نمه مسومو جاتو ع مدع ددج مودو ردم و ع د واد اده مومه حدس اديه ته اماد وان 1011 
تفسير: ... ص: ع١‏ ل رت و ا ص الي بصي ل شر ص شر ئش 016 

أسوره البقرة (؟): آيات ٠١2‏ تا 1٠١1‏ ... ص: ع؟١‏ ل ل 1 
اشاره امم و بو اجا اب إل بو و و اران واي وو والبا اوالتب إم لبا موا وار بوبح م و ا ل 101 
ترجمه ... ص: ١58‏ ا ا ااا ا 
تفستر راض ١117‏ 1م 

أسوره البقرة (5؟): آيه 1١٠١8‏ ... ص: ١68‏ كن 222253 3ن 23 طن نتن انلزن قل 4 ل لطن ل 1ن شن ات 1 11 51316 1 قش قت 31 ا فت 21 10 111 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ١5/‏ مي ا ا 
تفسير: ... ص: ١64‏ 0 ااا 

أسوره البقرة (5): آيه 1١٠١9‏ ... ص: ١68‏ ا اا ا اا ااا ار 
اشاره ا 1 
ترجمه ... ص: ١59‏ 2-5 7ب“بنببببببببب““““اددددبدددب ‏ 57*3*ظ( 
تفسخر ساض ١133‏ اح لوي ا ل و لا ات ا الي ا 1 ل تي ا ا ل ام اق ا ا ا 11 

أسوره البقرة (5): آيه 1١1١١‏ ... ص: ١0٠‏ 000 00000000 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ١6٠‏ لمممم كم كسح كمي لسرم ا ا م 1 ماف ع ا ميا لا شي عا ا ا اس ايان 3 عاك ل سي لاك ع سا 1711/1 
تفسير: ... ص: ١8٠‏ ضر ل لي ل ا 1 

أسوره البقرة (5): آيات ١١١‏ تا ...]١١7‏ ص: ١2٠‏ 0*0 2111# 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ١8١‏ تجاه د دسح رسي عامج عدر دع رعس عد اعد د ودر دم ساح و لاز ل ا حو لاا انا و لل اا د يح اح ع بعالك ل ا ل ا 1 01 
تفسير: ... ص: ١81١‏ ل يئر ل م 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نان از بو دانم 


اشاره ا 1[ اا 
ترجمه ... ص: ١87‏ يي ل شي لش شي سم مه ع 0 
تفسير: ... ص: ١2017“‏ م روصي الي بصي ا ص ئش و 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]١١*‏ ... ص: ١07‏ مص يش ا اا فا 001 
اشاره ا 1 
ترجمه ... ص: ١075‏ 22 2 :2222 2 2252 1 1 2 1012 
تفستر ةن صن 110 ا ل ا ا ا ا تر 
اشاره 999962 3غ 

اشأن نزول] ... ص: ١85‏ 07 ااا 1 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]١١0‏ ... ص: ١08‏ اا اا ايا ا 0 0 100ص( 
اشاره ده لكيه لديو دون د ا اب لاطت انبا اططن ان يناد طم الا اد لات اماي ل ولا او وا اا ةالصلاك ا ساك ا اا 1 أ 1 1 
ترجمه ... ص: ١88‏ ا ا ا ا ا ا ا 00 
تفسير: ... ص: ١00‏ ا اا ا 0ل 
اشاره :24:2 تلش 2 242 2ك نان دن نطاة كن ل طنط 1 101 نل انان و كنان نحن طن ن لمات ل تطلاك د :لطت 1 نل نان لان ل ل أن نان جنل الات نت لت ل الات 1 تت لطا 2 21 ان 1ك ل 11/1 

أشأن نزول!: ... ص: ١02‏ ا ا ا 
أسوره البقرة (؟): آيات ١١2‏ تا ]١١!/‏ ... ص: ع4١‏ 12123 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ١8‏ 0 0 
تفسير: ... ص: ١21‏ ضر ا ل ل ل ا ل نه 
أسوره البقرة (5): آيه ]١١4‏ ... ص: ١88‏ عد ة عاد سس كم دم لمم ا و ا تل 
اشاره لي ا ات ا ا ا ص ات لصتي ص صم م ممم ف م صو م ع 11 
ترجمه ... ص: ١89‏ الا مذ دسح ردس عامج معد دم رعس لد اعد د ودر دم لح و لاز ل اا و لاا انا و فلت ااا د مب اح م بعالك ل لا ا اع ا 1 بج 011 
تفسخر راض 185 ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه عانا از بو دانم 


اشاره اا 0 
ترجمه ... ص: ١5٠‏ لمم ل ري ري ب ري شر ل سي سس م ني يه اوه ماو 1017 
تفسير: ... ص: ١2٠‏ و ص ص ري بيصي مائو ا اام اا 

أسوره البقرة (5): آيه ١؟١]‏ ... ص: ١2١‏ لح ل ا 
اشاره ددمظ نل عط نت دوين ال اك مولن لط اا ل برام للد اموا ا 1 لات ل موا ا ما ا لطا وا الما لاج جر ل ا 10 
ترجمه ... ص: ١2١‏ 0 
تفسير: ... ص: ١21‏ ايو 

أسوره البقرة (؟): آيات 177 تا 7؟١]‏ ... ص: ١27‏ ا ا 0 
اشاره ا ا ا 1 
ترجمه ... ص: ؟2١‏ ا 1 ات ا ا 1 ا ا 1 ل ل الت ات تت ل لتم 
تفسير: ... ص: ١217‏ ميته اماد جره اد امد ممه اه اعد ومع الود بلدا اجو لاما ساد الئاما او الت وا ساك اتا اا ا 1 101 

أسوره البقرة (5؟): آيه *؟١]‏ ... ص: ١27‏ ببب000 0 0 10000 
اشاره ددالمظب انظ ووو ونا دوواد الاح ل وان اط فا لابوا الاج لاصوا ات 1 امات 1 اا لا سا ما سيا ا الا الح لجو ل وا 00 
ترجمه ... ص: “ع١‏ ا ا 0 
تفسير: ... ص: ١217‏ 00000ا770 ا اا اا 00 

أسوره البقرة (5؟): آيه ه؟١]‏ ... ص: /ا2١‏ 0 0 00 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ١28/‏ لماو و ا ا و ا ا ا ا ص ص ا ا م 01 
تفسير: ... ص: ١2/‏ لضي ل ل ل ا ك1 

أسوره البقرة (5): آيه 8؟١]‏ ... ص: ١7٠١‏ 03 0 ب ذا ا 2 
اشاره يي ل او ا اا صم ا لبتي تي 2ش صمت متام ممم تددم عنمت ديو ا 
ترجمه ... ص: ١7١‏ ا 00000ااا 001110 زا 
تفسير: ... ص: ١171١‏ ا ضر 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه ه82 از بو نال 


اشاره ال يلجا قي يا ل لاه اق و ل لايل اما 6 لا وكوف ف اق الوم ل ا قيقد اق لعا ل ع ل 1 
ترجمه ... ص: ١17‏ ودح سمه موود نوو موه جا مونم م ده عو ترواده لودو جما عا ود مود وماد د ونه ع تع اي امه جد و عي 1 102 
تفسيرة صن 11717 م 1 

أسوره البقرة (5؟): آيه 59؟١]‏ ... ص: ١17‏ م 00 
اشاره امم اق برام وا اب او برا وات ارو لبر الب ات 1 ل الو و ا اا الو اح ويه ل م اع 
ترجمه ... ص: ١78‏ ا 0 
تفسير: ... ص: ١178‏ حي كوي + قدي تنا لطي ولعي الجر مام © جل اس لد ذا اجات متيلا دمع ناك لط لاه اتاء طم .+ اك اط لاج ارم لا بال دل لع 11ل 1 ولس 16 12 

أسوره البقرة (5): آيه ]١7٠١‏ ... ص: ١178‏ ا 
اشاره دا او 6 ع 
ترجمه ... ص: ١78‏ 0 
تفسير: ... ص: ١1/8‏ عن لك د ديو جك د دده دواع لو اده 5دط عدا لل ليله لاما دك وك لطاع لوطا دك نال ناكا جا مل رودا + لاحم ناك درطا داه ام دا ف لطم اعكمد لطم دك د 1 را 

أسوره البقرة (؟): آيات ١1١١‏ تا ]١77‏ ... ص: ١117‏ 00 
اشاره امم قب راد أو رو الو ابيا واه لاا وتو لالطو روا ال اا ا و ا و ا ل ا وي و ل 
ترجمه ... ص: ١1/1‏ 0 
تفسير: ... ص: ١1/17‏ اا اا 0 

أسوره البقرة (5): آيه ]١77‏ ... ص: ١178‏ 02 0 10000و 
اشاره وو ل مود ا تو بار مسقا ا ول او موا و م بد ل لج قا الك ا ا 
ترجمه ... ص: ١7‏ ا ااا 0020 0 ااا 0 
تفسير: ... ص: ١1//‏ متحمية للم ليده املق ده ددن دك «ل دود جندكة ١‏ 1م عاط للقت ع بال لاح ري كن باء ل لود مساك الاو ل وتيا لالط ل لما لا ا ا 1 

أسوره البقرة (5): آيه ]١76‏ ... ص: ١8٠١‏ اا ا 0 
اشاره 337-7-0-263----30 تخا اااي ين 
ترجمه ... ص: ١/٠١‏ ا بب000000ااا 0010100 ا 
تفسير: ... ص: ١/٠١‏ مسطيين : ددات د دنه عد دقط امد ادكه اليد جند كت 1 رول لك درل طح ب د ل باة تناد لك ت مدال تاوف 2 تاتيلة انا ل كالسالا ادا ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟ از بو دالر 


اشاره وات ل اش وق ا بق د ا ل ا ل عق ل 1ع 
ترجمه ... ص: ١81‏ اوسب دس سمه موود نوو موه سج بسوند د م ده عو تبواده اودو جما عا ود مود اوماد د ونه ع تج اي امه جرد و ع م 12 
تفسير: ... ص: ١11‏ ا ص لي بصي لا ص شي ضما ع 1 
أسوره البقرة (5؟): آيه ©؟١]‏ ... ص: ١87‏ م ل ا ا ا 0 
اشاره امامابي البو تن ماد د ورت لدو كبا ع لك لط 1 رو ابروا اتيج لات :+ رمال ل بلاطن الاك ولا دج الال وبا ا الا انح ديف لاج بوه ا ع 
ترجمه ... ص: ١87‏ ا 0 
تفسير: ... ص: ١/7‏ اللاي خاي ا ا ا ا ص ا اج امت ات تتم ةطائةةةياياتة نايتا متك وداذاكاء لاتاء مطامط المي ع عأ ا 1295 
أسوره البقرة (؟): آيات ١١37‏ تا ]١78‏ ... ص: ١87‏ ا 0 
اشاره د ا ا با ا ما و ا ع 
ترجمه ... ص: 1/17 ا ا 0 
تفسير: ... ص: ١/87‏ عه لا عو ددع ان عا واد عه اده لاما جد د اماه ناما دناعت فا د الات د دالاماء الات دالاماك وا دالاعاد د والدعاد الما دعلا لاك ودا مح لطا نات لك اه 2 نا نام و لاك لام ولك 1728 
أسوره البقرة (5؟): آيه ]١79‏ ... ص: ١84‏ نت 42 3:25 نش لذ لطت 2 5ن 63ت 4ن رشان ا 23 2ن 11 ناخ 2 ا الا 
اشاره ا 000000 
ترجمه ... ص: ١88‏ 11 
تفسير: ... ص: ١/86‏ ليش ا ئش شي ئش اش سي ل ا ا م لص اد ع له لم ميا لقع 1 أ 11/1 
أسوره البقرة (؟): آيات 15١‏ تا ]١5١‏ ... ص: ع8١‏ ا ا اي اا 
اشاره داكت ا د ع عا ات يي قتا ع تي لت وا اا 1/1 
ترجمه ... ص: ١88‏ شبن ب عادر عدي ادس معدم دعيو عرس ددجو يعد عد ع مسد متعم لاد سيم لاد م وس ل وماد م وس د ساد مدب سا ا 11 
تفسير: ... ص: ١8‏ لضي ا ل ل ل ا ا ا 
أسوره البقرة (5): آيه ؟؟١]‏ ... ص: ١91‏ 1 
اشاره تر5-3--- 31232323233 ااا اااي ين 
ترجمه ... ص: ١911‏ اباد د دز ددا ديه عد 1 ل ميزه عع د عا عاد دح دبع اد م دا ع د د ا ا ل اا سا د ا م ا 101 
تفسقر راض 151 ا 5 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


تفسير: ... ص: 1١57‏ كا د عد ادن لان دان دا سد ملام د الايد د اد دود ادا جد دوقي عا بده الا ل رع وو قي ات دا يت 


تفسير: ... ص: م5١‏ ل ذو كنا ا 5ك ا 6د - اناه ل 2 جك ان اود دا توك لجان قن او كك انافاه دو كك 2د ناد لطا نك 


أسوره البقرة (5): آيه 4؟١]‏ ... ص: ١98‏ 0 


تفسير: ... ص: 8 اللي حا طاح امناو حا ذه تحن دنه سد نه لاله لك ساك الوا ااام دف وو اناما و دق امات ل كاك ونه لطن ند ل وك 


ه البقرة (؟): آيات ١62‏ تا /ا؟١]...‏ ص: 5٠٠١‏ *212**2ظ 
أسوره البقر آيات ١62‏ تا ا؟١]...‏ ص 


تفسير: ... ص: 0000 لفن الت كط دك كن حا كرت ح كوا ناه ل ار جك ا كاد دان توت بان قدت كنا كك 1ط و كاه د واد تاد 1ك 


أسوره البقرة (5؟): آيه 4؟١]‏ ... ص: 5١1١‏ 00000 223211 


تفسير: ... ص: 5 لت دنه دنه الرستتة ا منة لمحتن معن ال دكت لمكت 5 اط كمد ما خنع نغ عتما دناه للك ونه اك ل م اندها 


أسوره البقرة (؟): آيات ١59‏ تا ]١8٠‏ ... ص: ٠١7‏ 7 ش**ه52 


تفسير: ... ص: 7 عت سنن ددنت ان دكت د دوي ددن طن دكن حل دحه دكت د أحنك نب ددع بر دناه اب كرتم داع كلاد ناك طت وا ننم ا متها 


صفمحه /ا از بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 88 از بو دالر 


اشاره ار 
ترجمه: ... ص: 7١0‏ ومو يي ل ري لت لتر ل ل ا ات ل تك ات مات رم حو و ل وو يا 1/1 
تفسير: ... ص: 7١8‏ ل ل ا 
أسوره البقرة (؟): آيات ١07”‏ تا ]١8*‏ ... ص: ع١5‏ ل 1 
اشاره ااا 0 
ترجمه: ... ص: 7٠١8‏ 222222222222222 2252252255 222 :هآآآ ل 0 
تفسير: ... ص: 7١1‏ ال ا شتات شتات اام حاتت 2م ا ات اي ياتا مات امام مان 117 
اشاره و11 0 

اشأن نزول ... ص: ٠١8‏ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ااا 
أسوره البقرة (؟): آيات ١00‏ تا لاه١]‏ ... ص: 5١8‏ 00 
اشاره اا 0 
ترجمه ... ص: / 7١‏ 1[ [1[ذ[1[1[ذ[ذ1[1ز1[1[1[1[1[ذ1[1[1 1[ [ 1[ [ز[ 1[ [ز[زذ[زذ[ز1[ [ [ [ [ [ [ [ز [ز ز[ذ[ [ز [ز[ز [ ذ[ [ [ ز[زذز ذزذ 1 
تفسير: ... ص: 7١/‏ ا م و زات واوتاش يساما اما اممو ات 1/1 
أسوره البقرة (5): آيه ]١4‏ ... ص: ٠١9‏ اا 0 
اشاره ا ااا 0 
ترجمه ... ص: ٠١5‏ 2222 225-55535222 2252 322522 2222352-22 232 2222232-52 5253 32 1د دع لد 3 د 2 2 101 1 
تفسير: ... ص: 7١١‏ ار 
أسوره البقرة (؟): آيات ١09‏ تا ]١٠28٠‏ ... ص: 7١١‏ 0010151311 0 
اشاره ل ا ا 
ترجمه ... ص: 5١١‏ لضي ل ل 0 
تفسير: ... ص: 7١١‏ اا 0 
أسوره البقرة (5): آيات ١2١‏ تا ]١27‏ ... ص: 75١7‏ اا 0 0 0 0000 
اشاره واللل ل كر ل ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 29 از بو سال 


تفسير: ... ص: 7١117‏ ل ا 1 
أسوره البقرة (؟): آيات ١1287‏ تا ]١28*‏ ... ص: 717 دده و ود سب موده ممد سيو دمي ودر وود وو م د و فيه م و د عي لاي 
اشاره ل ا 
ترجمه ... ص: 7١1‏ لصي اس ف ل يت ست لت عا م ل ب اي لل 
تفسير: ... ص: 7١5‏ ا ا ا ا د الا ارو مارو ور وي م م1 ا لبا ا 1 ا ااا ع ا ا روا ل ل 
أسوره البقرة (5): آيه ه١]‏ ... ص: ه١؟‏ 7 اك لط تلاط ولط أ لا لذ 2 11 لاة 1 11 1 شق للا 1 لش 1 1 11 1215 1 لل إن شل 2 أن ا ك1 1/1 
اشاره ا ا ا رس بر و رار 
ترجمه ... ص: 5١‏ 1121 
تفسير: ... ص: 7١2‏ 000000 ااا 
أسوره البقرة (؟): آيات ع18 تا /ا2١]‏ ... ص: 7117 ا 0 
اشاره وا 
ترجمه ... ص: 7١1‏ م ب 00 
تفسير: ... ص: 71/1 0000600 
أسوره البقرة (؟): آيات 188 تا ]١29‏ ... ص: 7519 ا اا 0 
اشاره ا 00 
ترجمه ... ص: 519 010ل 
تفسيرة . صض: 119 0 
أسوره البقرة (5): آيه ]١7٠١‏ ... ص: 77١‏ دمصت لسابو سدم ع عب د عد م سراد سدم ادر ددم اباد م سي حم مسد موص م عع اد م م ا ا ع 01 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 77١‏ اج سر سد ل ماي د ل ال لد ل ل ل له ل م د ره قد لع وق ل ل ل و ل 102 
تفسير: ... ص: 717١‏ ا ا ا ل ل ل لك ا ل ا ا 11 
أسوره البقرة (5): آيه ]١7١‏ ... ص: 57١‏ ا اا ااا ب00 0 0 
اشاره وال ا كر ل ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 017ء. لاع /إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه ٠ش‏ از بو دانم 
تفسيز ان 711 اق 6 و 
أسوره البقرة (؟): آيه ]١77‏ ... ص: 777 موه سه سود جهن امامو وان لوده از د وكم نه اوت عد وود اها سار صو فارع اموه ا ا 171911 
اشاره ا ين 
ترجمه ... ص: 777 قم ل ا ل ل ل 1 
تفسير: ... ص: 7177 000000000000000 ااا ا ا 
أسوره البقرة (5): آيه ]١7‏ ... ص: 777 اا ل لنت ل لانن 1 قال 111 1 لم للا 1 ل 1 1 1 11 ب ا نك ا اا اك ا ا 10 
اشاره دم ا لد يا ايده لم لي لا ادي لاا واد الما ف لود فاه اما لد مس ته للم لي ل قد لج لاد ب كي دم له امال د لس ع ل و 01 
ترجمه ... ص: 7717 11[ 1 0 
تفسير عن 711 ام نو د كو او اتح الف كرد د اللبار اللا ال لاك ا ا ل ا ا 101 
أسوره البقرة (5؟): آيات ١7‏ تا ع1١]‏ ... ص: 77 لذن إن كما تجن نط طن نون لجز 2 لان ف فط نط طن 1ن خش 1ن 101 21 :نان تلن لش ات ان 1 نز 2 810 
اشاره ده لكيه اد جنا ودحو با راد لوطاو إن جلاناه اده تعدا اله اتطعناء اناو ف للكلات + امي الام لما مك لئاط جد عنام اتاد اتات ملاح ل ا ل 1 00 
ترجمه ... ص: 775 بد“ ز 2 2 ز2 2 2 0# 
تفسير: ... ص: 77 0 
أسوره البقرة (5): آيه لا/ا١]‏ ... ص: ع77 ا ا ا ةا اتا لل دح تا ان ا ل ا ا 00 
اشاره دمع اب لج ا ار ا 1 ل ويد ابابا يوالم ف لوف مايا ل عد نه ليع ع عه ل لد م ع دل له الم د ل و د 00 7019 
ترجمه ... ص: 772 100 21111 
تفسير: ... ص: 7171 0 
أسوره البقرة (؟): آيات ١78‏ تا ]١19‏ ... ص: 77١‏ دعس مدع دك عد ل م مقعم مسد ماتيا مسج الجاع بد ع وماد مده ل عفد ممع ا لا عا ع 01 
اشاره يح ري ريت ا رش ا ل ري ل 0 
ترجمه ... ص: 77١‏ اع دشا د سم ابد ددن ا عرد عد ارد مان حر ا لد ا رك ل ع ع حرق طن و ع ويد ع عدا حب د قدا دق سسا 3ج فس د م لامع د 2 قبع دصي د لسمية ذ ل د الس ‏ / 77 
تفسير: ... ص: 77٠١‏ جام داس نوع دا عرد انع حل جراد د كت :لا كرد لاجد دنا دكية اك دوت لبا خوط دكت ل دن لاك د دانضية كدت اع ته نب كردن كاك جرد نس ع نذا با ط نام ع ار 1717/1 
أسوره البقرة (؟): آيه ...]١18٠١‏ ص: 777 ب غ2 
اشاره ا ين 
ترجمه ... ص: 7177 ا نين 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفمه اش از ب وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اننا از بو دالر 


اشاره 00 0ا0ا60اا'ا'ا | ||[ ااا 2 
ترجمه ... ص: 7150 مم رش يض ا ا م ا 1 
تفسير: ... ص: 70 ا ا ا ا ا 0 

أسوره البقرة (5): آيه ]١189‏ ... ص: ع5 م ا ل 11 
اشاره ذ 1101‏ 1 
ترجمه ... ص: 758 223222-22-22 22225225222 252-22 2 2 25 22-2222222 ل د 1 2 2 2 ا 
تفسير: ... ص: ع7 121011 

أسوره البقرة (5؟): آيه ]١15٠‏ ... ص: 71 ا ا 0 
اشاره ا ا 0 
ترجمه ... ص: /7”11 لذ [ 1[ [ذ[ز ذ[ذ ز 1 أذ[ 1[ 1[ |[ | [ 1 1[ [ز [ز 1[ [ [ 1[ 1 ز1 1[ 1[ 1 1 ز 1[ [ 1 1[ [ز 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ز[ 1 [ [ 1[ 1[ [ [ ز[ [ذ[ [ [ [ ز[ ز[ز [ز ز[ز ير 0 
تفسير: ... ص: 71 ل 12111 

أسوره البقرة (5؟): آيات ١1١‏ تا ؟19١]‏ ... ص: /75 اا 0 
اشاره ل ا 1 
ترجمه ... ص: /5” 2 2 1 1 ا ا تخ ا ا ل ا ا 1 
تفسير: ... ص: 71 212 

أسوره البقرة (5): آيه 197] ... ص: 559 ا 00 
اشاره اا اا ا 0 
ترجمه ... ص: 70٠‏ ل م ا ا ا م م اك ا ا ا مدي ادم ل لما د ا ع 11 
تفسير: ... ص: 70٠‏ عئار ل 

أسوره البقرة (5): آيه ]١9*‏ ... ص: 50٠‏ ا اا ا 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 70٠‏ ممع م مسح ما ام ع ا ا ا ات ا ما 1ه سي مي 2 مسد م ا 0 1111 
تفسير: ... ص: 70٠‏ 1 


أسوره البقرة (5): آيه ]١980‏ ... ص: 70١‏ ل 00121312 ااا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه انرا از بو دإلر 


اشاره ا 7 
ترجمه ... ص: 50١‏ مي ا تش شيش م م 511 
تفسير: ... ص: 701١‏ ا تي ل ل سي ل ص يا لش شا ات ا 511 
أسوره البقرة (5): آيه ]١198‏ ... ص: 507 ا ل 51 
اشاره ما 1 
ترجمه ... ص: 707 00 د 
تفسير: ... ص: 707 ااا ا 01 
أسوره البقرة (5): آيه /191] ... ص: 704 اا 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: 708 ا ا ا 0 
تفسير: ... ص: 700 12112 
أسوره البقرة (5): آيه ]١194‏ ... ص: ع0؟ 2 :0إ'10 
اشاره ا 5 
ترجمه ... ص: 7508 ا ا 000 
تفسير: ... ص: 708 مرت اح ا ااه جعقوء الا تس :لماه احص الجانه لئاط لعج ا لاه ابو اجرلا امج انل ا ا ا ل ا ا 1 د 1 1 
أسوره البقرة (5؟): آيات ١119‏ تا ”١؟]‏ ... ص: /70 9ذددببب-11101012 5 
اشاره 5 
ترجمه ... ص: 509 اسه مع داس د عا ري عا دشر د عط اع مسد سدع لاجد مداع اليا ع مسد مسف اد م ممص برل د ا 11/11 
تفسير: ... ص: 709 ا ا را ل لاه ات اا ل 1 
أسوره البقرة (3): آيه 10] ... ص: 52١‏ 1 
اشاره ار 51 
ترجمه ... ص: 7217 العا ا عد جد ترد مادا بي مدعا مكب د عادر ع عد اد عدا و ا ا حر لا ع م 111 
تفسير: ... ص: 787 5 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عاددا از بو دانم 


اشاره ااا ااا ااا ااا اا 0 اا 
ترجمه ... ص: “ع7 مم ئش ا ا ا م مع 51 
فير راض ب كن اع ولا لاض 3 51 
أسوره البقرة (؟): آيه 0١؟]‏ ... ص: 52 ا ل را ل 711 
اشاره د 252 
ترجمه ... ص: 785 -2 2-2-2 2255-22 22222 2د 52252 22252222 د 2 2 2222251 222 22ج 2 222 22د 2 22د 222 2 2 2 22 12د لل ل 0 2 251 2 2 2 2 1 
تفسير: ... ص: 72 5 
أسوره البقرة (5): آيه /01؟] ... ص: م72 1 
اشاره ا 2 010 
ترجمه ... ص: 720 ا 1 
تفسير: ... ص: 7520 لي يي يي ا تش ا ئش ئش ف #اشش 2 لتتا افتاه الك يا ود لي 5171 
اشاره 10د 

اشأن نزول ... ص: 520 121 
أسوره البقرة (5؟): آيات 7١8‏ تا ]7١09‏ ... ص: ءعع7 000000 1ذ3[1[#[01# ا 1 
اشاره د ل 1 
ترجمه ... ص: عع؟ *252# 
تفسير: ... ص: ع72؟ ل ا 51 
أسوره البقرة (5): آيه ...]1١١‏ ص: /اع7 ا ا ‏ 000000 ا0ا0ا 00 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: /ا72 51 
تفسير: ... ص: /721 تود د لبو تجو لال سحل ترد ل و لب جا وت د دعت 1م دصل تاضة رب ورب ري مط ا دادر تاق 1 قرت ل لط جنا اق ل 1 1617 
أسوره البقرة (5): آيه ١١؟]‏ ... ص: /ا72 ااا 00 ا000 
اشاره ا 5 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 6017. لاع / ماع 3دات. الالالالالا صفحه هنا از بوسنم 
تفسير: ... ص: /72؟ ل 51 
أسوره البقرة (5): آيه ١١؟]‏ ... ص: 529 مسحو وو و طم له موو و حت لبوا سم بوره وود وود مدعي ودديه و دمصم ديد مرو 111 
اشاره او ل وك الاي ا لو ا ا او م ال ا ا م ا 290101 
ترجمه ... ص: 529 حلب ل ا سي و م ل ا ا م 516 
تفسير: ... ص: 9ع7؟ ا ا 5 
أسوره البقرة (5): آيه 11؟] ... ص: 717١‏ 0 
اشاره ل و ا ا 01 
ترجمه ... ص: 717١‏ 2 32 5 3332352 252 33225225222252223552325522 2522 22 2 22522222 55د 1 2ف 5 0 10 
تفسير: ... ص: 717١‏ 00000 000000000000000 52# 
أسوره البقرة (؟): آيه *١؟!]‏ ... ص: 7177 از 22# 
اشاره 11 
ترجمه ... ص: 717 ا 1 
تفسير: ... ص: 71/7 اا ا 1 
أسوره البقرة (5): آيه ه١؟!]‏ ... ص: 7175 0 1ن 
اشاره ا ا 0 رق 
ترجمه ... ص: 7175 ا 1 101 202 10 برد 
تفسير: ... ص: 71/6 5 
أسوره البقرة (؟): آيه 8١؟]‏ ... ص: 717 ا ا ا اا 0000 
اشاره لل 
ترجمه ... ص: 7175 يي يك ار ل ل ل لي ل للا ا ل لي و ةك ا م ل م ا ا ا ل 51 
تفسير: ... ص: 71/6 ا 5 
أسوره البقرة (5): آيه /1١؟]‏ ... ص: 7170 ا 000000 
اشاره 0 يل 
ترجمه ... ص: 7178 12100 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بنلا از بو دانم 


تفسير: ... ص: 717/2 الل د ا 6 
اشأن نزول ... ص: 7172 مدو ووم و ا و ا ا ل صو مو ا ع 511 
أسوره البقرة (5؟): آيه 8١؟!]‏ ... ص: 717/8 ص يي يي ا ل ات لصيف قار رع ل اق ادق ل 167 
اشاره 5 
ترجمه ... ص: /717 اع ا ا ا حي ل اانا دن لاك الا و1 1 واكاك لا دالا وا اواك اناا ابل ناه د ال لوا ع ا ار ا 01 
تفسير: ... ص: /71 ا ا 10 
اشأن نزول ... ص: 7178 01ل 
أسوره البقرة (5؟): آيات 5١9‏ تا ٠7؟]‏ ... ص: 717/9 121219 
اشاره #151#531000000[“##أأأا 0 
ترجمه ... ص: 719 000000 دب1ب1011 2 
تفسير: ... ص: 51/4 ا رين 
أسوره البقرة (5): آيه ١؟؟]‏ ... ص: 7/57 2 23 2ت تن شن 21ت اش ا ا ا ا ا ب ال و م و ا 0 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: 7/17 ا ا 
تفسير: ... ص: 7/7 ا رن 
أسوره البقرة (؟): آيه ؟؟؟] ... ص: 7/5 ااا 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 5/875 ا ل لم مر ال ا م ا لع تل ل و ل لل ل ل ل كم وا وو ل ل ل ل 1 0 
تفسير: ... ص: 7/56 ل 
أسوره البقرة (5): آيه 1؟؟] ... ص: 7/8 ا ااا ا 0 
اشاره ار 1 
ترجمه ... ص: 75/4 الج سند رودن عد رحد وناك د عبت ادا كا لت يد وا رع ات و لز ل لل و ل لا ا ا ب ا ا و 1 51 
تفسير: ... ص: 7/0 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اثلا از بو دالر 


اشاره دب ددد “000 0 0 12*31[ 
ترجمه ... ص: 7/8 الوم وح ود اوم انود و بوط وا عام ل امه لود ترواده اووا اعت دو وان اوماد ودر معام ع عه مماية ار وسو ا 01 
تفسير: ... ص: 7/8 ا لين 

أسوره البقرة (5؟): آيه ه؟؟! ... ص: 7/7 دبز[ [ [ [ ا 
اشاره ا ااا اا ا ل 
ترجمه ... ص: //7 د 2 1121*131 
تفسير: ... ص: 7/7 م ا سمش تيت تت 0ت ت7تتاتت ات اتات مات يتات ا امام م ا 51 

أسوره البقرة (5؟): آيات 2؟” تا ل1؟؟] ... ص: 7/5 0 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: 5/95 22000 
تفسير: ... ص: 57/5 الك يي ل ل لي حم ا و و وي مار ال ماري لاو دفو واكك الماح لض مات فيط اماد ف كا ما وطح ماح لمماقاك نماك لحم وا يلطم اك ام للا لوك 3517/1 

أسوره البقرة (؟): آيه 78؟] ... ص: 59٠‏ 337 1ن ةن :3ن لنت تقل ند لانن زنط 0133 35 1ن ف نر ان ان 23322533314 12ر1 1 3 نت ان لات ان اشن نش ا 17 
اشاره ااا لل 
ترجمه ... ص: 55٠١‏ 352325512225232 2523 :5522225352202 غ 3522224 242522255253532 ؤم 2 1/2 
تفسير: ... ص: 551١‏ ئش ئش شا ئش لش يت ا ا تت ا امك ما مما ا ل ا لو 51/1 

أسوره البقرة (؟): آيه 9؟؟] ... ص: 5957 ا ل ا ل و ل ا ا ا ل 
اشاره اي ااا ا 
ترجمه ... ص: 591 ادس سعد دس دا عط دصري دعاس د دس داعس ام مسد سام الود ماعد دح لدبا د ا ع ا ا 11 
تفسير: ... ص: 75/1 0 

أسوره البقرة (5): آيه ١7؟]‏ ... ص: 598 ا 11 
اشاره ار 1 
ترجمه ... ص: 7598 اس ا عا داع لايد لاا بيه م عا مشا د عار ع اد عدا جا ار ل م 1 
تفسير: :ص : 198 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 8ن از بو دنر 


اشاره 7د دددد “000 * 1231| 
ترجمه ... ص: 59 لصي ا يشش م م 51 
تفسير: ... ص: 791 ا 0 ا 
أسوره البقرة (؟): آيه 757؟] ... ص: /79 ا ا 
اشاره 11 
ترجمه ... ص: /575 332-52 3323:5215 235235235525 53353 :222322222322425 1ن تا ا ل دو 11 
تفسير: ... ص: /553 الع مي ا ا ا اا تاي ات ات شع تام تر اتات ءام نمم متم تائمو اتن لام ممما و 517 
أسوره البقرة (5): آيه 5377 ] ... ص: 599 ا 0 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 599 0 1 
تفسيرة د رض +11 ااا 
أسوره البقرة (5): آيه *؟؟] ... ص: ٠١7‏ 0000000000 
اشاره 5 
ترجمه ... ص: ٠١37‏ -12زز ز ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز [ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز [ [ [ [ز [ز[ [ز[ [ [ [ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ ز [ز ز ذز [زذ 20011 
تفسير: ... ص: 7 7٠١‏ ا 7ب7ببببب7ببب77ب77ببببببببببببببب 0 ااا ا 
أسوره البقرة (5): آيه ه؟؟!] ... ص: ٠٠١5‏ 2122*258 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: ٠٠١5‏ ا ل ا ال ا م ا ع قل ل و ل للا ل ل ل كس وا م ل ل ل ل 5 
تفشتر م 1141 و ا ا ا 1 
أسوره البقرة (؟): آيه ع”؟1؟] ... ص: ع١٠؟‏ 00 
اشاره ار 5 
ترجمه ... ص: ٠٠١8‏ ل ا صا عم ا و ا ا م مات ا لست ا او 11/1 
لفستر راض 88 11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ثن از بو نإل 


اشاره 1210537 
ترجمه ... ص: ٠١17‏ ادي اه ف ع جنا جر نا وو و ل جا و وم املو وج م حدس عم ود عا عط د عا دم د وو درم دوج دده رد ب 01 
تفسير: ... ص: 7١/1‏ طن كي يي ص ص ص ص لي شا سر شم ف ا 3 1516 

أسوره البقرة (5): آيه 4؟؟!] ... ص: ٠١8‏ ما ا ل ير ل 1 
اشاره ااا اا 
ترجمه ... ص: ٠١/‏ 223322 2323:5215 235235235525 53353 :223222223222425 1ن ل ا ا ل 710 
تفسير: ... ص: / 7١‏ للع اي اير ا ا ا ا ا تي اس شي تت ئضت اتام ش م2 اتاو اتات اما لماك وم ا 559 

أسوره البقرة (5): آيه 9؟1؟] ... ص: ٠١9‏ 0 
اشاره 0أ## ااا ااا 
ترجمه ... ص: ٠١5‏ :323225223 2 :2:22:33 :3:2 2خ :2:5333:2222 23:45:32 22:22:23 :25:22 82 7 
تفسير: ... ص: 71٠١‏ 22# 

أسوره البقرة (5): آيه ٠؟؟]‏ ... ص: ١٠١‏ تنم تن 1ش نط نان قن شت 3 31ت 4 21 6 23 2 23 27 2ن نر 3 1 تن لت ا ا 111 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 57١١‏ مود غ3 عد 5ود ةدع ء دع 2ع وه 52523 28222و ع2 قطنة 222 دعغ 222322242 دنه مدع نطق 2254225424 233:34 01 
تفسير: ... ص: 71١‏ ا ا ا ا ا ا ا 51 

أسوره البقرة (5؟): آيات 56١‏ تا ؟5؟!] ... ص: 817 ا 0 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 517 الب سراد لبر عدج لود اندعب بدح د برع كعد فا ومدوا مو مد نطو ومس ده الات و بد مم برام م وو م اع ام وم ل ل ره و 111 
تفسير: ... ص: 7117 ار ل رو ل ا 511 

أسوره البقرة (؟): آيه '7؟1] ... ص: ١17‏ 25233 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 711 المع سرد رد د صمح د جنات د عبن اا كلت يد وا رع ات و لز ل اا و لا 6 لاا لا ملل ب م ا ل ا ا 11 
تفسير: ... ص: 717 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه معا از بو دانم 


اشاره مي ا 111 
ترجمه ... ص: 5١5‏ الاي ا ف با ل ا ل 3 ا لا ا ل ل وب لو اا و لت وا لوا و قو ا د اا تر ا م ص حم ع دفي عا 1 ا 727 117 1710 
تفسير: ... ص: 71١5‏ ماي ا ا ص ا ل ص يا لش شا 51 

أسوره البقرة (5): آيه ه؟؟] ... ص: ١١5‏ ض ‏ يض ئ ا ا ا لبا 611 
اشاره ام ااا اا 0 
ترجمه ... ص: 5١5‏ - 12 22 2 2 2 101 
تفسير: ... ص: 751١5‏ ووه كاحي كد كلانه ادو لاص طادض و د لالطو دياك تجمدنا اطحانا صم نان مط ناه مسرو مدن روي عاط ا لم تا مك نمي ع م لطع وأ ]1701 

أسوره البقرة (5): آيه ع؟؟] ... ص: ١10‏ ا 0 
اشاره 11 
ترجمه ... ص: 7180 اا 1 
تفسير: ... ص: 7160 اطع وود تسمه لاقو واد عدوم ده د معد ودود وود ودواء دنم وماك ودنام لولامك كاماد ددوداك عد ماك لوطا ناك اطلام اكوا وااو جلا ان ولاك لو وأ 2ه 2 ]1 8 

أسوره البقرة (5): آيه /ا؟؟] ... ص: ١117‏ تن 3 تن ان قن شت 3 تن 4 21 6 423 2 23 22 3ن نر 31 5 11 تن لت 1 ان ل 5 
اشاره ا 5 
ترجمه ... ص: 711 بببب0 اا 1 
تفسير: ... ص: 711 ا الا 

أسوره البقرة (5): آيه ؟؟!] ... ص: ١1/8‏ ا 5 
اشاره 50 
ترجمه ... ص: 5١/‏ العا مد ماس لد دس نمب مسو مدي كمس ا م دسل معطم تسا دم دعم لساد ع دع مه مسا م دس ممه الم دسل رم ل ان وم تن ع 2 3 7 
ين لا ص ري ةروق الم وووكة :ل لق الوه مرق ات وار الك ا ال يكار لا ل ا ا 2 1 

أسوره البقرة (5): آيه 59؟؟] ... ص: ٠١7١‏ لض ا ص ل ل ا وي 1 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 77١‏ سم دام ب مس م دم ع د مسد ل مواد رد عسي ل دفبه معد لع دس اعم مسد م مسد ووس دم ساد م نس دم دس مده الم سد م مسوم لمم د عد دوا لخاد وو ع 2 0 1 
تفسير: ... ص: 817١‏ ا لال 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه اعا از بو دالا 


اشاره مي ا 5 
ترجمه ... ص: 777 لي ا يشش م 183 
رين لل ا سي ل ص يا شا سا شم ات ا عت 81 

أسوره البقرة (5): آيه 7؟] ... ص: ١7‏ ا را ل 12 
اشاره ا 000 0 ااا 
ترجمه ... ص: 5715 2ة :255325535513333 3:52:52 2:22:25 :5222:22:23 :255222233 120 
لفسجرة بض 8 م 

أسوره البقرة (5): آيه 5ه؟] ... ص: ٠717‏ ا 0 
اشاره ا 0 1غ 
ترجمه ... ص: 771 ا 00 00000 
تفسير: ... ص: 7717 تمدو اس ووو امد ترد سمه اط و ند ذه وا الات صانق طلناط دط ع دل ملت طء الاتاء ل لاج و داك 51 ملك 1 سرف 021 

أسوره البقرة (5): آيه *4؟] ... ص: ١79‏ ا ا ا 0 
اشاره ااا ااا اا ا اا ا ل 
ترجمه ... ص: 7179 ا م ا 5 
تفسير: ... ص: 13153 ب77ب7ببببب7ببببببببببببببب ااا 

أسوره البقرة (5): آيه ه4؟!] ... ص: ١٠١‏ نك 3ل لج قل 1ن 2ن لذ لذ لان 5 15 11 2 وان لق 5 31ل :3ق 1ن ل نت لل نر لان لت لذ لو لت لاا ل 21 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 77٠١‏ وك عاد حر دس كد امسن دعب دعس دري ملمس ا ع مسد م مطددء سس موس ع ساد ومس مم ساد م دع ممسادم ده ردم د مق ع عت 1 ا ع 101 
لفسيرة اص 801 ال ا م7 

أسوره البقرة (؟): آيه عه1] ... ص: ١707‏ ا 0 
اشاره ل 
ترجمه ... ص: 7717 ااا ا 00 00 
50 رين ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه (اعا از بو نال 


اشاره يا 7 
ترجمه ... ص: 5775 الاج ف با ا ات 3 ا ا 1 ل ل وب او ا و لت وا لو و ا د اا را لم ص حا ع قي عا ور ارا لك لل 117 
فير صن 806 ا 12 

أسوره البقرة (5): آيه 44؟!] ... ص: ١0‏ م ل تي براك قر كي ان موقن لاوج ند اجات بان كا بانج نوك كلاس لبلا 162 
اشاره ااا ا ا اا 0 
ترجمه ... ص: 770 0 
تفسير: ... ص: 770 ا ا ا 0 

أسوره البقرة (5): آيه 9ه1؟] ... ص: ع١‏ خم ا ا 0 
اشاره ل 
ترجمه ... ص: 771 0 
تفسير: ... ص: 737037 ا ل ا شي شي ئش ا ا ئضت متا تا امات »امار اتام الك م ادك اع 

أسوره البقرة (5): آيه ٠2؟]‏ ... ص: ٠١1١‏ من 3ن لك تن ان 3ن شت 3 33ت ث4 23 6 23 2 23 2 2ن نر 1 تن لت 1 ا 2 628 
اشاره ااا ا اا ا ا ا ا ا 
ترجمه ... ص: 572١‏ ب 11 
تفسير: ... ص: 7151١‏ سحو كران لد كا جام وح كلانه ناك د لاطو عددناك تجمد ناك لحان دوا كاك اطع اسدكه مدنا ترات عطاك امنا مك م مل ل د 15231 

أسوره البقرة (5): آيه ١2؟]‏ ... ص: ٠١67‏ خا ا ا ا 0 
اشاره اا اا اي ا 0 
ترجمه ... ص: 5237 ل ل ا ا و و ل ل لا ا ا 
لفسيرة اص 0م ا ار مر را ا 

أسوره البقرة (؟): آيات 5287 تا اع1!] ... ص: ١65‏ ا 1 
اشاره ال ا 
ترجمه ... ص: 5515 ا ل م لا الور اا ل ل ف ام ل لتك ل ف ل ل و م قل فك ل مف رك لمم ل ل ست 2 | ا 
لفسجرة من 8016 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه داعال از بو دانم 


اشاره 000 5121*330 
ترجمه ... ص: 550 سي عه دمج ساي خاي سو حم امامو حو مدو واد يده عوده وطدو سرود ع د ع دو عد دوه در سيو ادي امو ا 
تفسير: ... ص: ع٠‏ اليا ا يي ص ص ص لصي شا ا شام ف ا 51/17 

أسوره البقرة (5): آيه هء؟] ... ص: ع١‏ عم لض ا يض ا ا با 1/1 
اشاره ااا ا ا ا ا ا 
ترجمه ... ص: 717 5123:3335 35 :5225325 6253:52 2:22:25 :12:22:23 مث ا و 1/1 
تفسير: ... ص: /711 الا مي ا م ص مص ص ا م ل 1/17 

أسوره البقرة (5): آيه ءع2؟] ... ص: ٠١8‏ ذخا ا 0 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: /؟77 1 تن ب رد 
تفسير: ... ص: 7155 ئش تت تضسش تش اس تامام ام ام ا 53/2 

أسوره البقرة (5): آيه لاع؟] ... ص: ٠١9‏ تن تنخ لك 1ش نط ان 3ن شت 3 33 تن 4 21 6ن 23 2 23 2 2ن نر 3 1 تن لت ا ا 1 1/16 
اشاره 2121 
ترجمه ... ص: 70٠‏ حعؤْة ةم خ3543::525 32:3 خخ خخ :3غ :52325 2223:2232 2غ 2غ 2:1 3ش خفنة ات 5/1 
تفسير: ... ص: 70٠‏ مسار اه لحا ام امه ولك الخ مقي بلمفا امنا ا ا لام ا وتوم عه امو عماجل امج الل الما وك ا م 21/1 

اشاره و1 
أشأن نزول|: ... ص: ١0١‏ ا بايا وا ري طوا ابا قد اط مل تجو قا رسا وار ا و لاو ل ل 1/3 

أسوره البقرة (5؟): آيات 28”؟ تا 129؟!] ... ص: ١01١‏ ادب مدصي م عسم ةلم سطع ع سعد حو لالد ممه لاد بجع ع سسا مدت ل ع ا م سد د ماوعا و ب 1 
اشاره 5 
ترجمه ... ص: 701١‏ ل ا 
تفسير: ... ص: 01١‏ مادم و ‏ ججا عطة بد ل كر واو ا مب 1م دصل تضق رب وب ور تسا ا وبا لاك قوت الا ةل 1/21 

أسوره البقرة (؟): آيات 51١‏ تا ١لا؟ا]‏ ... ص: ١07‏ دي مدب يد جد دع د د ع عع حرو لاد مد عر ل ل مع ل مع مه ولس 15/2 
اشاره م 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عاعا از بو دانم 


تفسير: ... ص: 7017 صا الما قد ا ا 5/1 
أسوره البقرة (5): آيه ؟/ا؟] ... ص: ١05‏ مسد وم دس نواه جو اما ا ترادو وراد ودجو دو عاسو و وبا ورا كانه و رامو د دع لم لد اه ا ب /51/1! 
اشاره لاو ري وك و اا ا ل ا و و ا م ا ا ا م ا ا 5 
ترجمه ... ص: 5075 مسيجا سو ا صو وا لطر ار م ل ع را كا كا مص لا ا ل م توم ل 1/1/1 
تفسير: ... ص: 708 اا ال 1 
أسوره البقرة (5): آيه ؟/ا؟] ... ص: ١00‏ ا ار 
اشاره او ا و ال ا و الا لق ا ار لنت ا ا ا 0 
ترجمه ... ص: ١02‏ 21735 
تفسير: ... ص: 708 ا- 0 100777070700000 
أسوره البقرة (5): آيه ؟/ا؟] ... ص: ١01‏ ا تا ا ا ل قا لت ا 1 
اشاره 5 
ترجمه ... ص: ١01‏ ث3 22 03 :لانن 132 37 نطف 22253 3 لزن تل نل ةن تن 251 5231 2ن شن 01 5 2523 21 5 1ر2 1 3 5ل 2 1 تاذ 31ت 22311 71/0 
تفسير: ... ص: 781 معاي ا ا ااا ا اك مووي :51/79 
أسوره البقرة (5): آيه ه/ا؟!] ... ص: ١0‏ ا ا ا 0 لد 
اشاره ام 1 
ترجمه ... ص: /50 355 2 ا تآ تن ا 1 ان تود اتا اود ل 
تفسير: ... ص: /70 ل ا ا ل ا 
أسوره البقرة (؟): آيه ع/ا؟] ... ص: ١09‏ 196 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: 35٠‏ ا ا ا لش ا ل شم ا شل شي سي شا لي ص ص ا م ا 11 
تفسير: ... ص: 72٠‏ ماي جد و تج ال سول بد مه وا لب جا وت د معط 1م دصل تاضة و عي ري مط اك وداا ا داق 1 قوت لا لط حت ال ات لا اي 11 
أسوره البقرة (5): آيات 1/17” تا 1/9؟] ... ص: ١2٠‏ دعس د مسد د اعد عد سياد و خط عو دادم لا عرو لبا ل ا ا 1 11 
اشاره م ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه هعا از بو دانم 


تفسير اظن اع52 مي لما و م ا 1ر6 
اشاره ااا 

اشأن نزول ... ص: ١ء؟‏ الا وا ا م ل ا ا ا ا ا 11 
أسوره البقرة (5؟): آيات 58٠١‏ تا ]!18١‏ ... ص: ١27‏ اا 0 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 727 ا 0 
تفسيرة د صن لاع؟ 15101010000 38 “7717#77#7#“3 ا 000 
أسوره البقرة (؟): آيه 187؟!] ... ص: ”ع7 0 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 72 لاط خ ذن :2 كا د ذطغن دكي :ند نط ننج لانن نط تع نوات انرون نت 2121 قلط ند تط نط ن طن نان ططائ ة ن نلا خطشرطت ذطتن 222301-23 1/115 
تفسيرة.اصض: 6ع8؟ 1217 
أسوره البقرة (5): آيه 185؟] ... ص: و2١‏ لطن تن كش نط ان قن شت 3 33ت ث1 21 6ن 23 2 23 2 لذ نر ل 1ت ل ا 1 11/2 
اشاره 121 
ترجمه ... ص: 729 اي 11 
تفسيرة ب صن + لان ا 1 
أسوره البقرة (5): آيه *18؟!] ... ص: ١/١‏ 322 لج قن لذن لمان ان 155 11 لزان قث 5 3ق نز قط نل 20 :نت نل نر لذ 3 لذ لون لتر شال 2 1/1/1 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 71/١‏ الا دده لبر عدج لوا اند عب بد د برج كعد فا دوادو مد للج و مسد ده لالجا و مد مو بابرا م وو ع اك او ع ا لا را و 11 
كفسسير طن ا الا ار ل ا ا 
أسوره البقرة (؟): آيه 184] ... ص: ١1/7‏ 1 
اشاره ار 
ترجمه ... ص: 71/7 الا ل سرد ردن عد رحد جد د عبت تاد كا لت يد وا رع ات و لز ل ل ا ل لاا ا ل ب ا ا 11 
تفسير: :ب طن: 8/9 ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعل از بو نال 


اشاره 1230007 
ترجمه ... ص: 71/7 لفيا ا تش يشش م مم 51 
تفسيرة رض 81/6 الل ا ص سي ل ص يا شا شام ات ل وجي 155 
سوره ال عمران ... ص: 5317/8 ص يي ل ررس ل ا ا ا ب 0 
اشاره 00000000000 
أفضيلت خواندن اين سورها|: ... ص: 71/2 222 
أسوره آلعمران (35: آيات ١‏ تا ه] ... ص: ءع/؟ العامة ناج باس امسلا اجن ليت معنا وناج نالع تاه ادج ناج اط كن لالط طن اتا وال اس عبر 531 
اشاره 5ت ةن دض دخ ةج نوه 23 ؤخ 333 232522 :3332:5333 2ض 252225 532533 213 اتتوه :ته قت ند 1 2 561 
ترجمه ... ص: 71/1 000000000000700 0 0 1230 
تفسير: ... ص: 71/17 22225322522 2ع 32-2232-2222 2 :32222235232 22خ نع خا 4خ 4442222 دن ددع 591 
أسوره آلعمران (5): آيه ع] ... ص: 77/8 اا 
اشاره ا 01 
ترجمه ... ص: /717 ا يرل 5 
تفسير: ... ص: //71 2 22 22 :222232 22 عن شه ونطة 12232322 شع ‏ عناطة ة نط 5م215 نط دده 531 
أسوره آلعمران (5): آيه /ا] ... ص: 71/9 :تطعا جحو هيبلاي حساك اح تاك بالط ناه دعنك للا ب عع تاد قاد اط اط ان ا تا وا العو 2 11 159 
اشاره 00 
ترجمه ... ص: 71/9 5 
تفسير: ... ص: 51/9 أب اد ابس لسرم الود و معد راد عبرع د لد عسوا دو ا واج ل و لوا اه جا ا ا ص و ا 51 
أسوره آلعمران (0): آيات 8 تا 9] ... ص: ١/1١‏ ل 
اشاره م 0 ل 
ترجمه ... ص: 5/١‏ ات ص ششُشهمشلشش ‏ ٌَُاجحو ال ‏ إئ ‏ ل ا ات تا ل فرع لفطلا لا افا 172 155 
تفسير: ... ص: 7/1 000000 
أسوره آلعمران (7): آيات ٠١‏ تا ...]١١‏ ص: ١/7‏ ل ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه /اعا از بو نال 


ترجمه ... ص: 7/5 ا 5 
تفسير: ... ص: 7/17 000 00000 
أسوره آلعمران (): آيات ١1١‏ تا ؟١]‏ ... ص: ١/0‏ اي يي يا ا قت ا ا 8 
اشاره 5 
ترجمه ... ص: 5/75 كح ال ارو ا حا الك اا ابحة واو االحوة ا انان طن ا الات بلدا لك نايتة ل ا وو انرا البلا موا لمارا بناج جع ل جا لوب رك 557 
تفسير: ... ص: 7/8 ا 2 2 1 
أشأن نزول ... ص: 0/؟ 0 0 ااا 
أسوره آلعمران (): آيه ؟١]‏ ... ص: ١/17‏ ان 2ن ل ان 1ن لق 1ن ا قن 51/111 
اشاره 1 
ترجمه ... ص: 7/1 0 
تفسير: ... ص: /7/1 ا يي ل م حلط ع و و يط مورك لال صارياد لاو دفو واكك رصاح لض عات فيط اماد كا ما وطح ماج لمماقا اللناماك لوم وا لطم ا اه للا لو 2 59/17 
أسوره آلعمران (): آيات 18 تا ]١7/‏ ... ص: ١/5‏ 0000000000 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: 5/5 2 ا ا ا ا 50 
تفسير: ... ص: 7/5 777ب اا ا 
أسوره آلعمران (): آيات 18 تا 19] ... ص: ١9٠١‏ 110000000 1111 
اشاره ااا 0 
ترجمه ... ص: 791 بعالب دبي سه اع 1 سيد سس دمصي بلعسوق ا م عسر ادم مسال و تتياد مسو لاد م مع ا مومع ا م ام لي ا ا 
تفسير: ... ص: ٠91‏ ول رش ل ل رو ةر ام ان 
أسوره آلعمران (5): آيه ]٠١‏ ... ص: ١97‏ 51-5 6|16151#1515154151إ|خذ|ذ|ظؤز|[ز[ز[ # #[#[#«ظ«|!]1|[ز[ |[ |[ 1[ 1[ 1 ا 2ا9از از 1( 11 
اشاره 000000000000000 
ترجمه ... ص: 7917 ال متسس دسم دعسي تعبط ل مدي سس مد اس و مع و ا 1 
0 برض 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لعا از بو دانم 


اشاره ااا 100000000 
ترجمه ... ص: 55375 ان د ف ا ل 1 1 ا اا 13511 ب ا لي ا ا ا لج اا اي ل قر لات ب و ا ا ا 13 اتا الو بورج اا لا ل 2 17 0014 
تفسير: ... ص: 8915 ا 0 

أسوره آلعمران (7): آيات 7” تا ه1؟!] ... ص: ١98‏ لص ص ص ا اس سه ا ب 821 
اشاره دام نظف براق اجو نان ادو لك محال تن قاد و لطاواة كاوه الطواء لالاتان 4 رياقت اولان انان للا نمطا لا الا 1 الج دلا د ا 
ترجمه ... ص: 590 ا 000 
تفسير: ... ص: 198 ا 0 

أسوره آلعمران (): آيات 528 تا /ا؟] ... ص: 6917 100 20000001 
اشاره ا 00000 00 
ترجمه ... ص: 7941 10000000000 1 1 غ1 
تفسير راص : /اقنع 00 10000 

أسوره آلعمران (0): آيه 18؟] ... ص: ١99‏ 000000 210111311 
اشاره دتمت لبانق ونون ودب بان ال-1 رن نا و لطاولة كال وه الطواة الاق ل مان اومالةة ايان لان اانا لاطا و لالب ا للج د ا د ا 1 
ترجمه ... ص: 595 100 
لسر 155 را لج ا ا و لان ات ا الي اق ل ل ب ع الب اج لول لقي اق ا اك ل ل 1ل مرق 31 

أسوره آلعمران (3): آيه 9؟] ... ص: 6٠٠‏ 110000 21111 
اشاره اا 000 
ترجمه ... ص: 5٠١‏ امس مط مد مك دس ل اعد كعد مد مس موي ا مسو ومسل معطا دع دسا ممعم اسامع دعم و عساد م دن معت ادم دسم رمم د رع م1 1 در 77 014 
تفسير: ... ص: 5١1١‏ ااا 0 

أسوره آلعمران (): آيه ]7١‏ ... ص: 501 0 
اشاره 0000 
ترجمه ... ص: 5١١‏ لمحي لد ددح دس مع لد مسد لواب عرس د سايم د ما جد ومسا ممما دع نس ومع سدم وس مع دع م و مص ومسا لوعت ل مدسم اعم ‏ ا ل ‏ وارد ‏ /1 06 
تفسير: ... ص: 5١1‏ لطايمية انميت د دلد دوف رمد ا تدوكة انمد طدد كت 4 لول لك درل تح بت ل باء واد لكت ادال ااي 2 تاتملة تنا ل كح السالا د اى /001 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9عا از بو دالر 


اشاره اا ااا 100000 
ترجمه ... ص: 5١37‏ الو ف ا ل 1 ا ا اا 13111 ب ا لي اا ا ا جلا اج ل قر لا با و ل ا ار 5 تر لوبو حورو يتا و لا 0/2 
تفسير: ... ص: 51 ير ا 0 

أشأن نزول]: ... ص: 6١7‏ ا 2 ا ا ا 
أسوره آلعمران (35: آيات 78 تا 75] ... ص: 5٠5‏ ل رن 
اشاره 21100 
ترجمه ... ص: 5١5‏ ادن كاك كان 15لا <ااد ١‏ اا كنس دان عن دددناك تحما ناك اناه دكن نك دنا ناك اكد كك ددن كا دح كاك وطاق انا ا ام لم الي د ا 00 
تفسير: ... ص: 605 10000 1 7[31[آ[[111 

أسوره آلعمران (35: آيات 0؟ تا ع"] ... ص: 6٠5‏ م 8 
اشاره 0-26 1113 
ترجمه ... ص: 5١80‏ ا ا 00 
تفسير: ... ص: 5١0‏ :5533:5323 523132352523715: 533 :25233 503255225233 25232 552232222323523 01178 

أسوره آلعمران (5): آيه /ا] ... ص: ع0٠6‏ تناه موا لط روه لسرت اط جلا م وبا ا اا اي ا ا ل واب اباد 811 
اشاره 01 
ترجمه ... ص: 5١1‏ ل ا ا ل ا 1 ا ا حم ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل 1 01 
تفسير: ... ص: 501 0 

أسوره آلعمران (5©: آيات 8" تا 9؟] ... ص: 5١9‏ “ب 2113*331 
اشاره حياط عابط ع سك دس لط وي ا سج ا ا اي مي سا م ا ا ا 17 
ترجمه ... ص: 5١5‏ ع ا ا ا را ال ا ار رك ا 1 01 
تفسير: ... ص: 51٠١‏ ل سد سر مرا د ل ا ل د لي ل ل لم ل و ل ا لع ل ا ا 1 1زم 

أسوره آلعمران (5©: آيات 5٠‏ تا ١؟]‏ ... ص: 51١‏ ل 1ك 
اشاره ل م ل ا 
ترجمه ... ص: 5١١‏ رار ا ا 1ن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا 


أسوره آلعمران (7: آيات 57 تا “ا؟] ... ص: 617 ا 


صفحه 0ت از ب ودار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 


أسوره آلعمران (5©: آيات 28 تا 88] ... ص: 67 


صفحه 0١‏ ١ز‏ ب ودار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 0 از بو نال 


ترجمه ... ص: 5377 مايا1 ااا 0 
تفسير: ... ص: 5177 فم ل ا ا ا وي و ل ا م ا لت تاي تي كي م م و وه ا وين لم بوي او ا 0171/7 
أسوره آلعمران (35: آيات ؟/ تا *7] ... ص: 5577 يي شي ص رض ا و ا ا 101 
اشاره مض ئس المت ا م تبي سا ل ]ا 
ترجمه: ... ص: 51 م ار ل 0 
تفسير: ... ص: 51775 212121 21 لا 1 لبايك ل انط طنمط انماة 51 52112 1221271 1 ج111 5111 13211111 11 تاعلطت 111 اد ف 1ن 
أشأن نزول|: ... ص: 675 000 100 
أسوره آلعمران (35: آيات ه/ تا 8/] ... ص: 652 ةن ن ةذ زنشن ف تن نش لقث انث 2 دفن 211 1ش قش 1ت 311 ند 21 00119 
اشاره دا ا ا او 8113 
ترجمه ... ص: 5777 ز[ز[ز[ز ز[ز ز 1 ذز[ذ[ذ 1 ذ 1 ز 1 [ز 1 1ذ1|[|ز1|[ز[ز|[زذز1[ز[ز 1 1 | 1ز1[ذ1ز1 1[ [ز[ذ1[ز1ز1ز1[ذ1ز1ز1[1[ذ1[1[ذ1[1[ذ1[ز1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[ز1ذ1[ذ1[ذ1 1 [1ذ1 1[ 1 [ز 1 [1[ذ [ 1 [ 1 [ز ز[ 1[ ذز [ [ز ذ[زذ[ [ [ [ [ [ ذز ذزذ[ذ 0 
تفسير: ... ص: 5171 ا 10000 1 1 1 21211111111 
أسوره آلعمران (5): آيه لالا] ... ص: 571 000 10 
اشاره دام نظ انق انو دجنل دوه لاك مال ل لا ف لطاواة كال وه اكطواة الاق ان اولان ايان لا اانا لاطا و لاا ا و 001 
ترجمه ... ص: /؟5 7 از[ [ز[ [ [ [ [ ز[ [ز [ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ذ[ [ [ز [ [ز ذ[ [ذ ذ[ 00 
تفسير: ... ص: 551 اعد ع لي لوي لايل جد وود + ا مط 6 جل طن لدم نا اخ ا ا ا ل ناك لطع اد جاه لالط اد ا ا اط لو جك د د ع و 2 د 81711 
أشأن نزول]: ... ص: 578 3ن 1ن نت شه لنت نقذ 1ن للش 2 تلط 6 نط 31 2 نان ل 21 20115 لان 1 3ت ات نقتت 31 ا 2ن لو 1 ام 
أسوره آلعمران (): آيه 8/,] ... ص: 575 0 
اشاره م ا ل سئي ا ا ار و ان 
ترجمه ... ص: 5759 لي رياه اوي اوقة ار اد اي جو ١‏ ل ل ع ار ل اكت و بل ال للك لم ل ار لا ل ا ا 01 
تفسير: ... ص: 5179 ا سو ل مرا ل اك د لوي ل ل لد ل م كه ل لع ل ل ا ا 61012 
أشأن نزول|: ... ص: 65٠‏ 5 1 1 1 5 1 1 ذ1ز 51 1515 1515101 0000000000||1[5[51|1515151510151515ااااااا ااا 
أسوره آلعمران (5©: آيات 9 تا ]6١‏ ... ص: 55٠‏ جدنع دح جا د و مسرا لالخ ع و لازا د ونا عق لد لاا ل وات و مي ل م ساك د لل ا ا 1 001011 
اشاره 710 000073 0ا030070007070ُ000ااامااا اا ا يك 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه نان از بو دانم 


تفسير: ... ص: 551١‏ لل ا ل ا ا ندل اق عت ف ماق د م لك اي 1 0017 
اشآن تزول ايض 1 100000000008 
أسوره آلعمران (35: آيات 4١‏ تا 187 ... ص: 557 لل ل 01 
اشاره ير ب لض بت ا ا ا م 3 
ترجمه ... ص: 5517 ا اا ا ا 0 
تفسيرة ‏ ضن :557 الود د نو ند د طون نودو وده ونع ناودع ند طن ند 22523223-22-2222 ننه 533452332334223 :32:3 )"اه 
أسوره آلعمران (35: آيات 8١‏ تا ؟8] ... ص: 550 لدعم بنع لم : تددن اوناك لأدالء لساك تناه ام ال تاه حت لل لاه مانا د ا مل ل جد لم 11ل 
اشاره و تا ا 2 52 1ن 
ترجمه ... ص: 550 10100000000 16131|#|[0010|3ااااااااا ااا ل ا 
تفسير: ... ص: 550 اك 1ش نن 2ن نزت تلطا !لد زط ناش كسا 5 2 نن نان ل نمانا ل تان << واه 21 ذ نان + اطاط شن ترا لان :3 لان لان 1ن لط انل شت 1 13د :21 221 010 
أسوره آلعمران (): آيه 80] ... ص: 61 1[1ذ1[1[1[1ذ[1[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[زذزذ[ز[زذز[زذزذ[ذز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[زذ[زذزذزذ[ز[ذ[ز[ز[ ذ[ ذ[ [ [ ز ذ 0 
اشاره 125211223 2 11 113313212171 :2 1 تا ل 2 2151111 ان ا ا 11215 2 ا لا لا نا 1 و 220 3118 
ترجمه ... ص: 551 م ا 612 
تفسير: ... ص: 5161 الاك ئش 2نف 0122نت نتن ان ذ ةن ن كن ن 2ن تنراء لز ططق نت نز كارن تاطة :ج ان نط طط لت ل ادن تنلات 1 تلان ل 1 شرادن لشت 4 1ذ 1ت نط2 20 0172 
أسوره آلعمران (7: آيات 868 تا 89] ... ص: 61 ا 2 01 
اشاره ا ا ا ا ا اوتا ا ادن 
ترجمه ... ص: 551 ل ا 0 
تفسير: ... ص: /6 0 1 000000 
أشأن نزول]: ... ص: 56/1 ئ ‏ 01 
أسوره آلعمران (5©: آيات 30 تا ]4١‏ ... ص: 59 ل 
اشاره لل ا ا ل ا 11/1 
ترجمه ... ص: 559 ا 0000 ب- 010001001‏ 00 
تفسير: ... ص: 559 لاي و لوك لكف ليت لد ولق انو جو لخ اا لمكت برف ار بر د ماك لطا للقت اك لال تيلظ اا ل لك لبا ا ا ا ل ا 01 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه عان از بو دانم 


اشاره ا لاا ا ا ا ل اش و وا قي ا ال ل اق 
ترجمه ... ص: 507 الوه ا ل 1 1 اا ا 13151 ب ا لي اا ا ا لج اا اج ل قر لا با و ع ا ور 5 جا وبر عع ورج اا و داك 1312 11/1 00 
تفسير: ... ص: 5017 ل اي ا ص راك ص را اي و لمر م قا ف اا ل فت ع 0 011 
أسوره آلعمران (35: آيات 99 تا 34] ... ص: 505 ل ا ا ص ص ص ا اس 3 
اشاره مامد ابوث ونا جد تب جا نالا و+ ال برا من لك الماك لا ود الا ات ا ا ا ا ااا ا يلا و 00178 
ترجمه ... ص: 505 ا ا 1 
تفسير: ... ص: 50 اا اح ل لي جاعم لخر عط و 1لمطة ل واد ا ترا دع و اله مجه ريل اك الل و الح بو ل م1 20 د لي 1 
أسوره آلعمران (35: آيات 98 تا /91] ... ص: 502 ا 6 
اشاره ا او 011 
ترجمه ... ص: 508 ا ا ا ا 01 
تفسير: ... ص: 5817 الم لا عا ددعه ان عا واد اد اناد لاما ناد ناد اكد احا اط احا فا د الاق د دالاماء الات دالاعاك وا دال اماد د والدعاد ع وماد لعا لاك بطاح لوال نان لاك اه 2 لالد لام جلا لم عأ طب 2 :1 816 
أسوره آلعمران (7: آيات 98 تا 14] ... ص: 509 0 
اشاره اماس لبوا فاج وت جات للا وه ال مرا ل ا الماك كارو الا ل ال لاه ا 1 1ن 
ترجمه ... ص: 501 352255252235 2225225225622 2 87221 :22:53:23 5 5531 جد 0111 
تفسير: ... ص: 5019 7778ب ااه 
أسوره آلعمران (5): آيات ٠٠١‏ تا ...]٠١١‏ ص: 52٠‏ +557 طقش©'1[ 
اشاره 1705-7 070171 01 0 0 ااا ااا ويه 
ترجمه ... ص: 58٠‏ اس مط ددر رك دس ل اعد كعد مد ع موي ا مسو ومسل معطا دع دسا ممعم لامع دعم و مسد مود معت ادم دسم م ل رع رم 1 0 01117 
تفسير: ... ص: 52١‏ ع ري م ري لير ارم م ا ان 6 
أسوره آلعمران (5): آيات ٠١7‏ تا 1٠١‏ ... ص: 52١‏ حنم داب عد معدم عو اد مج كه ماح انسدق ابا لي لبر دمع عل جرع وماد سي ل اي 16 ال 
اشاره 65__بب_ب_ب7ب000000077037007080000ااااااااا ااا انه 
ترجمه ... ص: 58١‏ ال ا ا الس ململي التسقة قو لس ل م لام وك الم مه ود مف م ف مقع د كد ل مسد ف ل ل فم ةل ل ل لت 1 أن 
تفسير: ... ص: 527 ل لي ئش ص م م ام م 5ن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه 00 از بو دانم 


اشاره ا ا 21 
ترجمه ... ص: 585 اله ع ل 1 ا اا 13511 ب ا لي اا ا ا لج انا اج ا قر لا با و ا ا ا 135 تاباوبو اا ون اا تت 0 11 100 
تفسير: ... ص: ع5 252 

أسوره آلعمران (5): آيات ٠١2‏ تا 1٠١8‏ ... ص: لمع؟ ال ص ا اق 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 580 2 222 2225222 5 1 ذخ 01 
تفسير: ... ص: 588 اعم كدحو كام لك د وقالانيه تدعو + لاه ااي لالطو عددياك تماد اويا مد تاد تطدنه تود تاه مدوناء تسمر نه مدناط متك ام لطم لط ع دع 011/7 

أسوره آلعمران (5): آيات ٠١9‏ تا ...]١1١١‏ ص: عع؟ 2ن ن 13ت نز نشت دن ف 53 نشل 311 لذ نط طن نان ل نان ل 1 11ت ل انان لق تال د لزت ا 2 811/2 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: /81؟ 32-3352 3:25:53 23خ ا 1 خخ 1ن :322 3235222225 011/25223223342 
تفسير: ... ص: /21؟ يي ا ل ا ا ا وتيك ليد قوم وا وتام دقع ا مالك طائيه اج لمع قات لماوح لمع وا يوك ام ل لطم ال م اد 015/4312 

أسوره آلعمران (5): آيات ١١١‏ تا ؟١١]...‏ ص: /ع؟ اتن نت 2ن نتن ا 26331 2532 نط 2531 ان 6ن لنت لان فرش 1 23 131 2ت نزت :2ن ف نيت 1 ]ذا 
اشاره 7 * 21213 
ترجمه ... ص: /58 352255252235 5622 2225:2252 2 22221 :22:23:23 553 225331 01/1222 
تفسير: ... ص: 5819 وبين جد عع اانا جا م مط د تسم اميد ل كط لاطي ديات فوم واو اام عاد كو ع كاد دطااطاج كط كاه مدنا حص تان دناه متاك ام لطم ني ع + 017157 

أسوره آلعمران (5): آيات ١١7‏ تا ]١١‏ ... ص: 617١‏ 00 
اشاره م 
ترجمه ... ص: 517١‏ ال ا ا لاسي لس م ال ل كالسا اده ا لك مو ل الك و دم لل ل وك و مل و لل ةل ل 1 عر مك 
تفسير: ... ص: 517١‏ 00008 

أسوره آلعمران (): آيه ه١١]‏ ... ص: 51١‏ ا 000 0 11910000 
اشاره 0008م 00 
ترجمه ... ص: 517١‏ امس لد د حم دس ل مس لد مسد لم ترايت سس د سايم ماسج د م دسسا م ددا دع نس ومع عم وس مع دع م و مص مسال و عت ل دسم امم ل ا د 8 11 0001 
تفسير: ... ص: 611١‏ 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه “,0 ١ز‏ ب وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 07 از بو دالا 


اشاره لك 
ترجمه ... ص: 5/75 ال ا ا ار ا ل رت اك ب واي حرا وير رو ا د اد 22 01 
تفسير: ... ص: 6/6 م ان 
أسوره آلعمران (5): آيات ١155‏ تا ]١75‏ ... ص: 584 لض ا وه 
اشاره امن و ووو و اق ل ب و و بو الو نر تاوالت و اا وا وار ومح ور ا لسرا لله 
ترجمه ... ص: 5/0 10210009 2 2 12 1 1 1 ز1ز 1 ز1 1 1 ذ1ز1ز1[1ذ1ز1[ذ1ذ1[1[1 1 1ذ1 1 [ز1 1 [زذ[1ذ[ز [ذ [ذ[ ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ[ذذ[ ذز ز[زذزذزذ#ذ 00 
تفسير: ... ص: 5/0 ا 00 
أسوره آلعمران (5): آيات 154 تا ]١7©‏ ... ص: ع6 77 2925ظغ2< 
اشاره 1900ز1[1ز1#1[31ز31[#31©#ذ1[[ة1[[1131[ذ1 0 
ترجمه ... ص: /5/1؟ 323:53 23:35:53 3خ ا ا خخ ان ف 22 2 5 2522522 071 
تفسير: ... ص: /1/؟ انار لاجم راد ديد ليوب ديد لسع رطنت باط باد لاطا لظام ل امات د الظاها لوالا الا جلاعا اج اك الاج ااال و سال ا أ بو 91 
أسوره آلعمران (5): آيات ١537‏ تا ]١79‏ ... ص: /8؟ ا ا ل ل ا ا ل عنم 
اشاره لما ا اا تاي اتيش تار اريت داكا وداه بادا ب 1ع 
ترجمه ... ص: //؟ 1 1111 
تفسير: ... ص: 5/5 ال يشش يي ل ل ا اي لص موا ع له ل مط للم لا 1 عأ نعم 8217 
أسوره آلعمران (5): آيات ١5١‏ تا ]١5١‏ ... ص: 59٠‏ 11111100000 
اشاره من 
ترجمه ... ص: 593٠‏ م ا 00000 بب000000100 0 0 0( 
تفسير: ... ص: 59٠١‏ ميد لوده الو خلا يق بوكد د وق اليك لوكت الجا القن اك الام رف عدف لاله ائفد امس ال 4 وامية ا شرك جد ا لما ا ل ا ا 0 
أسوره آلعمران (5): آيات ١157‏ تا 7؟١]‏ ... ص: 597 ا 00 ا 0 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: 5957 اق امعد حم دس ل ماع لد مسد لم رابا عرس د موي د ماسج د م دسسا م مما دع تعدا ومس دم وس مع دع م و مص ومسا لوعت ل دسم امم د اسل ما و سر 077107 
تفسير: ... ص: “591 رئر ل ل تن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 08 از بو نال 


اشاره ل ا 2 
ترجمه ... ص: 59575 ال ف ا ل 1 1 ا اا 1111 ب ا لي اا ا ا جلا جا ا قر لا با و ا ا 137 اتا وو با ورج اا ون ا تت ل 17 
تفسير: ... ص: 595 ل ل ار ري ار ا 020 

أشأن نزول:] ... ص: 69 ا ا ما وا م عق 

أسوره آلعمران (35): آيه 8؟١]‏ ... ص: 690 ا ل ل 
اشاره تند علطو لاع لطن نك ونان لطن ذ جاجد نل نطان تل لذن ند انان تناز د جد انان اذ از ل تل أن بالط اذ 2 ل لطت ل نل أت نت جو 21ح اث ةذ الل 21 لطن نط كات 321 نط ذ نت حر م 
ترجمه ... ص: 558 00000000000 0 
تفسير: ... ص: 598 لنت نط نتن 22 نز تنج تت تنخ تن تن نتن ل لن ند 22 لانن ل تلط 3 لطن لط ند 3ن 2 نل شن 201 5 نتن 1 لت تند 11ت 2ت 00216 

أسوره آلعمران (5): آيات ١52‏ تا 8؟١]‏ ... ص: 5917 0 
اشاره 11121241131314 وان 1ن أ اطوش و20 1 رطنت ةنما اجون !لوو نت لان قتا زا لزن مذ ف طش بن 11ت ج إشة وت ع تزف لان 
ترجمه ... ص: /591 ا ا ا ا 00 
تفسير: ... ص: 5517 ا لخن اق ا ا ا 1 2332513753 222332 503223323233 25331 881/22212223323 

أسوره آلعمران (5): آيات ١59‏ تا ]١4٠‏ ... ص: 59/4 ل 06 
اشاره 1 11 1ن ني اج 1ن اشن انو او نل لجن 11 12 لطن اناه نان نط وذ الوطم ار لاطو اق ان 1ت 2 2 
ترجمه ... ص: /55 ا ا 00 
تفسير: ... ص: 5534 الو ا لقح الا ان ال ا ل لا ال لل ل ل ا ا 55 23322532 2233325333 233 2523-2533 -233 02/2221 

أشأن نزول] ... ص: /63 لت لصي ا ا 0 

أسوره آلعمران (): آيات 18١‏ تا ...]١87‏ ص: 599 ا ا 000 00 
اشاره ل ل ا 1ن 
ترجمه ... ص: 5535 اج ل سد در لطي د ل ل لد ل ل ل لد ل م لك قد لع وق ل ل ل ل اي سم 
تفسير: ... ص: 0٠٠١‏ لمعه ددن م لس نه دا تو لان ع عد جراد د حكن :د كرد اند دنا دكية لك دوت اطاط دكت دن لاك ساني ددن اده لب كردن كك جرد لس عا كنا ا ف نام لج ل نا 1 0017 

أسوره آلعمران (5: آيات 187 تا ]!١14*‏ ... ص: 0٠7‏ 000 100000 
اشاره ار ل رت 1 رق 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 09 از بو نال 


تفسير: ... ص: 0٠١37‏ ا ا ا 100 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١00‏ تا ع4 ]١‏ ... ص: 0٠١2‏ ا 000000 
اشاره ل 00 
ترجمه ... ص: 0٠١8‏ مي ووو دحاوو اط و ادم يك ره و وو يل ا ل ل ع م 01/1 
تفسير: ... ص: 60٠1/‏ ا اا د 3ن 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١101‏ تا ]١28٠‏ ... ص: 0١9‏ 00 
اشاره جمد ع وت ارو لالد رو ااه لو ا لوو سد ماقي ارا اق ا ات ام جه اراد اق ع اله بق لا و د سس يد اح لال 
ترجمه ... ص: 0٠5‏ بببببببببب 2 1 212 0 
تفسير: ... ص: 0٠51‏ ا 2 3100 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١128١‏ تا ]١87‏ ... ص: 0١١‏ 00 1090900« 
اشاره ان 
ترجمه ... ص: 0١7‏ 222 32 1ن 2د تلن ون 2 2 1521 213 دن 1ن 1 1ن 2 11د 1 ا ل لت ل ان د 211 اه 
تفسير: ... ص: 01١7‏ ا ا ا ثم 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١285‏ تا هء١]‏ ... ص: 01١‏ جنن نكن دشنن نادت نلك نت ف قث لذ لاط لت ن لانن 2ت 3 :1 لات 1ش الات 2ت لذ اتش جات جا 2 14 ت أن1 01/1/2222 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 017 212 
تفسير: ... ض: 015 سحاد ونه اندر سن ناه د نك لان جد انكو لب جو كد بز دست كددى اران دك فكت لك شاط م تكله لقان تنا كلا الا مت بالكات للسا د فا ناد انيد ف ان خيس 001/1 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١22‏ تا لا2١]‏ ... ص: 01١0‏ 00000 0000 
اشاره ل ل ل ان 
ترجمه ... ص: 0١2‏ ل 
تفسير: ... ص: 012 را ل 0/30 
أسوره آلعمران (5): آيه ]١88‏ ... ص: 0117 :د00 23*30 
اشاره وا ل را 0ن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه هب از بو نال 


تفسير: ... ص: 011 ملا ا ا لك ا ا ا ار 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١1289‏ تا ]١7١‏ ... ص: 018 ال 0000 0 100000 
اشاره لي ب لصي يي يي لا ص ا ا ما ا ماف قا ار 
ترجمه ... ص: 01١/‏ مركي ا ا كر صر جر ار را ا ا 0/0132 
تفسير: ... ص: 019 1000 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١1/7‏ تا ]١78‏ ... ص: 07١‏ ل ااا ا رم 
اشاره ا ل ل ل لان 
ترجمه ... ص: 0١‏ 2 ج32 23325335 :3:32:35 32 222 :2د ث2 22 مك 0/01 
تفسير: ... ص: 07١‏ اللي ل يش ا ا ا مي ات لا م ال مات ا عم الك ع م 2 8/1722 
اشاره 00 

أشأن نزول] ... ص: 07١‏ ا 0 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١12‏ تا لا/١]‏ ... ص: 077 قتع د نت 2ن نت ا 2623 2533 ا لنت 25 نل 6ن نش لان لشن ا 1 جا 2 ا تاد ع زا 
اشاره مان 
ترجمه ... ص: 0717 212113111 
تفسير: ... ص: 0157 وال امد امي ل مام حت ب كانه يو وكليد ديات خوط قاو اام بادك وح كاك دراطع طح كاه سكا حص تان داه متك امس لطم لت كد ع 0/7 
أسوره آلعمران (7): آيه ]١78‏ ... ص: 07 م 0 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 070 اط دده كبس مدر اعد دعوب ومس صرح لع مسرا دم مساح و للد بحا دج ااه عباط و قلع ال م ست دعو ادم وات لج ا اع ا 1 
تفسير: ... ص: 0170 فضي ل ل ل ا ارك 
أسوره آلعمران (5): آيه ]١79‏ ... ص: 070 0 
اشاره ل اه 
ترجمه ... ص: 578 الس ند ددح دس ل معي لد مسد لم تراب عرس د واي ل مسج ل و دسا مما دع ند معدم وس مع دع م و مص ومسا لوعت ل دس امم د ا ل ل عد 12 0 0/1 
تفسير: ... ص: 0178 ر ا رن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه ١ب‏ از بو نال 


اشاره ا ا ايك 
ترجمه ... ص: 0717 سدس دوه موود نوو موه ا بود م اده عو ترواده لودو جما عا ود مود اوماد د انه ع تع ماي اميه جرد و ع ا 1 
تفسير: ... ص: /017 ان 
أسوره آلعمران (5©: آيات 18١‏ تا 187] ... ص: 070 م سس ا ا يه زر 
اشاره ماب :تلبات واج اج الت لاا ومالالبرا ل ل م ا ‏ اا أا ا ‏ اا ‏ 03/1/1 
ترجمه ... ص: 0179 ا 0 
تفسير: ... ص: 0159 اليو نوصو لاسي لدع ا جقطية جتطييء الجن مام © جل اع د ناب باجما تا ليطا دمع تاك لاط لاه طناك اطع .+ اتا اط + ارم قال ل رس ل 1ت 1 لد و 8/61 
أسوره آلعمران (5©: آيات 185 تا 84 ]١‏ ... ص: 07٠١‏ 2ن قت نش ذفنن نز نش دن ث3 5ن شل 311 لذ نط طن نان ل نان 10 111 1ن لانن نش 12 قت 3 1 21 2ر3 ,أرأرها 
اشاره دا ا ا او 8/1/1323 
ترجمه ... ص: 0531 00 
تفسير: ... ص: 0731 لد ددم اسه انعد خبط دعا ء سود ادطع اه لاط بلالانا اجام ١‏ لاط عا مان ل لاطا لا دا العام + لاص اك لطا + بصا ول ا الس 51 لأسي 8/1 
أسوره آلعمران (7): آيه 18] ... ص: 077 7<+.72.7ب 5 ©1058« 
اشاره تمامابي البو تن جوتو وان اناو اك م1 من لاك بولك كلوه لبوا الات لمات 4 الات با لان الا ولا و ا ال با ا اا اوطح ااه بس ف 00/118 
ترجمه ... ص: 077 00 
تفسير: ... ص: 017 اس د طنيه قد موا و طم وو لله دك جد كوه اددواك امطواد وود عو ناك د نمطا د ونه مما دم نام مدن ناك مو وموك حم ‏ مد خصو لطم مأك ود 8/8 
أسوره آلعمران (7): آيه /ا41١]‏ ... ص: 0375 د 0 219 
اشاره ل 00 
ترجمه ... ص: 077 ا عادر عدي ادس معدم دعبي رعس ددجو يعد عد ع مسد متعم لالد م سد لاد م بع ل سراد سد صا م ا 1 
تفسير: ... ص: 0105 ل ل ا رش ل ل ا لير رام ا 
أسوره آلعمران (5): آيه 188!] ... ص: 05 0 2373 
اشاره 0000-7 0600000007000703373030070800اااا اد 
ترجمه ... ص: 075 اعد لخدام عرد ادن ل < تاد < حر عاد ار د اد حت دا د به حر عا ا اعد رع بات مع ادا د ع سردات مع بالا بد ع سات بد راسد سا مسد ا د لت ا ا 01111 
تفسيرة د ص18 اا تر ص مت م ا ةن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه اب از بو نال 


اشاره 1ن 
ترجمه ... ص: 052 الي ل شي يشش سمه مس 391 
تفسير: ... ص: 0158 ال م يي ص لوي بصي ا ص شي شو اا 831 
أسوره آلعمران (7): آيه ]١54‏ ... ص: 05١‏ م يس اس 35 
اشاره يا 
ترجمه ... ص: 05١‏ 5225525251 552251525 33 222622232 2222232422 227 2 ب 2 1 2 0517 
تفسير: ... ص: 05١‏ ا ا اما ا ا ا ا ل ا ا ل 2 2 811 
اشاره 212123111 

أشأن نزول] ... ص: 05٠‏ لك 

أسوره آلعمران (5©: آيات 192 تا 198] ... ص: 05١‏ 1010000000 
اشاره را ا 0 
ترجمه ... ص: 0537 11[ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ1ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[1[ز[ز[ذ[ 1[ز1[ز[ز[زذزذ[ذ[زذ[زذ[ذ[ [ذ[ذ[ز[ذ[زذزذ[ذ[ذ[ ذ[ز ذزذزذزذزذزذذ ز ز 21211 
تفسير: ... ص: 01537 ل م ا ا م ما وا وا روا ل ااا نامي نأ ذم 85/8 
أسوره آلعمران (5©: آيات 199 تا ]!٠٠١‏ ... ص: 0557 ا 1211110 
اشاره ا ااا 0 
ترجمه ... ص: 0537 0000000ا60909090(* [ 3063 0[0700١ا‏ اذ 0010 
تفسير: ... ص: 017 2-5 2 2 2 10101202020202 1 1 1 1[1[ذ13[1[[#[#[أ[أ[أااار ا 0 
سورة النساء ... ص: 052 ا 0 
اشاره ا ا ل ا ان 
أسوره النساء (5): آيه ]١‏ ... ص: ع0*5 0 
اشاره 0 
ترجمه ... ص: 0517 ساديم ا سامح م امج لح عاد بت ام ل د رمد عن بع ا راط اط ا و اط أ الا رشو ا ار ارت عر ا بد اا ا د ا ا ا ا 011 
تفسير: ... ص: 011 م ااا #1171717110100005أا111#10اا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه تناب از بو نال 


اشاره ماي اا ا ا 3313 
ترجمه ... ص: 0551 موسو دس جم م ىواتفو ص لوص الصو الامو نطوي يبي سد بود وماد ده سودي سدم روف موتو وان موجه صديس مدي نداب موك 21 
تفسير: ... ص: 059 55 2000 

أسوره النساء (5): آيات ” تا ؟] ... ص: 02٠‏ ل 2 
اشاره ااا اي 0 
ترجمه ... ص: 060٠‏ 2ت 235432533552255 3533خ 23:32 23533 2223:2333 2222325:222332322322 :3:5 2355:5234 
تفسير: ... ص: 08٠‏ ا م ةم 

أسوره النساء (5): آيات ه تا ع] ... ص: 087 8آآ م ا ا ا ا 0 
اشاره ل 2 
ترجمه ... ص: 087 “1 1 21111 
تفسير: ... ص: 08 0 ا 0 

أسوره النساء (5): آيه /ا] ... ص: 002 ا ا ا 0 
اشاره 010103018 1 101 0600000000 055 آذآذآذةذ##أذ7ا 203131111100 
ترجمه ... ص: 082 19 1ذ1[1ذ71[7151اأا00000700000070ااا00 5 20111 
تفسير: ... ص: 088 00 0 

أسوره النساء (5): آيات 8 تا 1٠١‏ ... ص: 081 -ط د [[[2111 
اشارة 000709090000000اا7اخااااااراااااياي 2 
ترجمه ... ص: 081 ااا ايب 20 
تفسير: ... ص: 081 ا 

أسوره النساء (5): آيه ]١١‏ ... ص: 004 اي اااي بب000102021 ااا 
اشارة #350926 *#*#* ااا 2 
ترجمه: 089 اا ااا اما دبب00 0 0 
تفسير: ... ص: 02٠‏ ا مع 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاب از بو دالا 


اشاره م ا 0 
ترجمه ... ص: 0217 امس ووس عا جو الور وو سوج ومو ممتي عوك اموي وما مي امو ور لم وت ل ع وق قاو ارو د ع 80 
تفسير: ... ص: 021 2 

أسوره النساء (6): آيات ١١‏ تا ؟١]‏ ... ص: هع0 دب017 0 ا 0 
اشاره #313111ةذ#*[#اخ6ااا 00000 211111 
ترجمه ... ص: 028 000000000000000 21111 
تفسير: ... ص: 020 25 

أسوره النساء (5): آيات ١8‏ تا ]١28‏ ... ص: ع02 ا 5 
اشاره ا 
ترجمه ... ص: 028 1-6 1[ 2111 
تفسير: ... ص: 028 81 0 

أسوره النساء (6): آيات ١7‏ تا ]١8‏ ... ص: /اع0 دز 1 2 
اشاره اع ا لا وا لاو ل ل ا وا الا اللو ل 1 ل ا ااي وا لو ال و رجاو او 2111 
ترجمه ... ص: /02 119زذز1زذ[ذ[ذ[ذ000606070700007[1[1[15ااااا0 2 
تفسير: ... ص: /02 ام 

أسوره النساء (5): آيه ]١9‏ ... ص: /02 2 
اشارة 0 0 ا 
ترجمه ... ص: 029 ااا 00015 ا 
تفسير: ... ص: 029 ا ع 

أسوره النساء (5): آيات 7١‏ تا ١؟]‏ ... ص: 017١‏ ل ل ل ل ل ل ل ل ل اك 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: ١1م‏ ااا ب 0 
تفسير: ... ص: 01١‏ ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نب از بو نال 


اشاره ما ا ا اق قل مط ب لما قم عطق ل ما بق ا ا أ 
ترجمه ... ص: 017 اس نس ووس عام مو لوو وق سوج وما ممتي وت لوي مر و وو و لم موت لمي ا وو و او ل 161 ان 
تفسير: ... ص: 017 ا 5 
أسوره النساء (5): آيه ؟؟] ... ص: ١1م‏ ير ل ل ل ب ماع 
اشاره ا ا ا ار ال 2 
ترجمه ... ص: 01/6 ايلا ا اا اذ[ 2 
تفسير: ... ص: 015 تاو ده ا ا لا او ال ل ب الت و الا اق ال يه ات ا ا 7 اه ا ا ل د 901 
أسوره النساء (5): آيه ؟] ... ص: 01 1 
اشاره ددامو اع دصي دن نكت رط دناللا اكططو ان نكا عاد لالط : اكد كاد الوا تاكن الاك لطا ات با اا ا ا ا اك 2117 
ترجمه ... ص: 0/١‏ 200 
تفسير: ... ص: 0/١‏ لاه حك عاد لاد عه ال عا واد اد اناد لاع جد لاد اكد احا اط احا فد تادامك الات دالاعاك اماد د والدعاد وماد ل علا لاك ودا مح ددا نات لاك اه 2 عاك نام ولاك مط عأ ؤم 211/2 
أسوره النساء (5): آيه ه؟!] ... ص: 0/5 77-5 1009# 
اشاره دام ةنح ققد نف نطاه اودطواة انو لال دوذ ولت ناك دالطرةة الود وات اكات 1 رالا :لوال شان اللاي ا لطي ماك ارو بقار الما ا 
ترجمه ... ص: 0/7 8ب-ب-بيد0ي يد ند21ٍ0ٍ121ٍ000000000202 0000 ب00ا 2 
تفسير: ... ص: 80/5 ا اا لات وات سس 2ش ت#م تتش اماي ةد ةيائتاء لتك داكا لتاءء امه دمو قم دام 215 
أسوره النساء (5): آيات 528 تا 8؟!] ... ص: 0/4 8ب ” 'ش”ك1057- 
اشارة *00003737323#ااا يي 
ترجمه ... ص: 0/7 بلس مط ددر مك دس ل اعد كعد مد مس موي ا مسو ومسل معاد دع دسا ممعم اسامع دعم و مسد م دن معت ادم دسم رمم د رع م 1 م 6 1 
تفسير: ... ص: 0/2 ار 8 
أسوره النساء (6): آيات 59 تا ]"١٠‏ ... ص: 0/17 ا ل ل ل ل كم 
اشارة 00 0 ا 
ترجمه ... ص: 0/1 ااا ااا ا ا 
تفسير: ... ص: 0/1 ا ات 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بي از بو دالر 


اشاره ب00 0 
ترجمه ... ص: 0/9 اس وو عاد ومو لوو وو سوه ومو ممتي وت اموي وما مي امو ور لم وت ل ووو ار ل 0 4 21/1 
تفسير: ... ص: 0/5 ا م 2 2 1 

أسوره النساء (6): آيات 37 تا 6””] ... ص: 03٠‏ ااا -ب-1 001212121 
اشاره ذاسط نجاف وحن تماد دوو تطلدجه لل دواذ وال فاك امراف الود الطواة ااه 1 مطالانا ا لالد مطاانة! طلا :جب نا للها مسالا اراي ا الما عي ل ا ا ا 
ترجمه ... ص: 01١‏ ا 1 
تفسير: ... ص: 011 22*33 

أسوره النساء (5): آيه ه؟] ... ص: 035 ا 201193000 
اشاره ددامو اه طن وذ كترود نطاقه لكلو ن نكت ود لالط د اكد كاد اواك كاك ذ الاك لطا ا لبان لاك عبان اللا ا 217 
ترجمه ... ص: 015 05051010100أ0171#١ا‏ ا 1 ذ1ز 1ز1ذز1 1212 1<ز121ذ1212ذ1 1 1[ 1[ [ذ [ [ [ [ [ [ ز زذز[ذ[ذ 2 
تفسير: ... ص: 0175 لاله اك عع دده اكد لعا دده اد د لاما ند اد اكه اناما اط امات فد الات د دالاداء الات دالاماك وا دالاماد د والدعاد وماد وناك واداماء اانا كك اه د عاك نه ولاك ذه 2 عاذ دعل 217 

أسوره النساء (6): آيات ع" تا /ا؟] ... ص: 030 20-998 
اشاره 0001 ا 
ترجمه ... ص: 094 0000010 000000ا0اااا0ايا00ا000ي0000000ي90000 299 
تفسير: ... ص: 016 ل 2 

أسوره النساء (5): آيات 38 تا 9؟] ... ص: 0417 م 0 2121111 
اشارة 0 0 0 ااا 
ترجمه ... ص: 0191 ااا بدب 0000‏ ا 
تفسير: ... ص: 0191 ا ع 

أسوره النساء (5): آيه ٠؟]‏ ... ص: /03 الب فدات امسر كم دسا د ل ا ا ع ل ف ل م ل لا ف تا لمم ل ا 21017 
اشارة 0000 ا 
ترجمه ... ص: 01 دببب011 0 0 0 
تفسير: ... ص: /019 ل 2 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفمحه /ا؟ از ب ودار 


اشاره معاي ا ااه م ل قا ا ا 217/1 
ترجمه ... ص: 019 الاج ووس جاه مو لوو وو سوج ومو ممتي عوك اموي ما و اع وو مر عم وت ل ع ووو او و ع 210112 
تفسير: ... ص: 019 2 

أسوره النساء (5): آيه ؟5] ... ص: 2٠٠‏ و لير سر ل ل 23422 
اشاره تاسط جف جنك سند اوت تلاج لل مواق دالت ال د ططافا لوه لالطو ذكاكه 1 مالالا لالد مان طلا جب انا بلطا مالا ارا اا للا الما عسي ل ا 21 
ترجمه ... ص: 8٠٠‏ 1[زذ1[1ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز[ ذ[زذزذزذذزذ[ذزذزذزآز[آ[ [ 211 
تفسير: ... ص: ٠٠ع‏ اللا يق لال للاخ كا ك5 ناو :1ن دو + اناه كادد؟ كلاطارحاء #ددد ماح احم تاك لاطا ذه وروم كاك د لنز اه نكاد دطا ناد دكن كاك دطاا لاه لد تاد م لطم م أ 1 1 

أسوره النساء (5): آيات 56 تا ع] ... ص: 2٠7‏ 1 2113# 
اشاره اا ا ااا ااا ااا ااا ااا يا ااا ا ا 0 
ترجمه ... ص: 1٠م‏ :5:35 232 522:3 تج :53:21:23 :22 2 :1333:2222 22 :2 322 :2223:2532 201 
تفسير: ... ص: ٠ع‏ لوي عو لوحم رونا ده انوع ع د عو ا مع دع لوا لادب دوم الام اس وات + دوا ماق دا د وها تاك لاطا ج لطقا اجل با < السطبا لال 1 سل 11 

أسوره النساء (5): آيه /ا؟] ... ص: 2٠0‏ 12090900000000 
اشاره ا 0 ا 
ترجمه ... ص: 8٠0‏ ا اا 300 21211111 
تفسير: ... ص: 8٠م‏ يا 2101 

أسوره النساء (5): آيه 64] ... ص: ع٠ع‏ 177-99 
اشاره 000 
ترجمه ... ص: /1.٠ع‏ ل ا ا ل ا م ل ل م ل ل م ل ا 1م 
تفسير: ... ص: /1٠ع‏ ا 

أسوره النساء (6): آيات 54 تا ]3١‏ ... ص: /٠ع‏ ل ل ل ل 26 
اشارة بببب-0000 0 اا 
ترجمه ... ص: 8٠/‏ ا م ا ا ا ا مات ع سيت ل ال ل ا 221717 
تفسير: ... ص: 2٠/‏ 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه 8ب از بو دانم 


اشاره ا ال ااا ا 11 اا 
ترجمه ... ص: 5٠م‏ مجه دن ع نطوم رون دوه لوو وود ب ودده ددم انع دم اعادو و دو د بو دو وج و نك دار اوه ند نا ديات ا 21 
تفسير: ... ص: ١٠ع‏ ري ل 2 
أسوره النساء (5): آيات "87 تا 4] ... ص: ١٠ع‏ ببتبب2ب002 0 
اشاره 1 21211*3 
ترجمه ... ص: 8٠١‏ ا ا ا ا ل ل ا ال ا اا ا 201011111121110 
تفسير: ... ص: ١اع‏ 0171[[11511ااا ا 
أسوره النساء (5): آيات 82 تا /اه] ... ص: ١ع‏ 100000 21111 
اشاره ا ااا ا 
ترجمه ... ص: 7١ع‏ اا ا ا ا ا ا 0 
تفسير: ... ص: 7١م‏ اند كنك دود ان دود دوع نع لواوه 5د ع واه كل لياه لط اماد دك وك كلع لوطا د نال ناكا نك مل دود + للح ناك فرلا ده ام دا 2 لطم امكم لطع د وك 2110 
أسوره النساء (5): آيات 88 تا 49] ... ص: اع ا 
اشاره ااا اا 
ترجمه ... ص: اع 000000008 0 0 ا ايا 6 
تفسير: ... ص: اع ادوم وو مشطاو كد مك دو ند واد لاه د كاد ونا ددح وددماك دوع ناك ادام دكات د لاد د دكاد ع دوناء دم كك مدد كه دوعق د ل حم لوم لقم كه 2 ار 
أسوره النساء (6): آيات ٠ث‏ تا اع] ... ص: ه8١اع‏ 00 212-08080800 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: ١ع‏ 77بتب“ب““ب“بب“ب“ببببببب“بب-“-بب-ب- 1000| [ز<ز<ز*ز ز 1 21131 
تفسير: ... ص: ١ع‏ 00 1 0 
أشأن نزول] ... ص: ١ع‏ ا يا اا ااا ااا 101011 1 0 

أسوره النساء (5): آيات ”ع تا ”ع] ... ص: عاع 2 
اشاره ا ا ا ا 00 بب 00000021 ال 
ترجمه ... ص: ١ع‏ 01 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (0امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 9ب از بو نال 


أسوره النساء (5): آيات 5ع تا هع] ... ص: /اع 1 ا 
اشاره دب ب7ب7ببب--ب---بببب“بب | 9909 |[ [ |[ |[ [ز[ز[زذز*<ز< * 211 
ترجمه ... ص: 8١/‏ ا ل ا يا 2 
تفسير: ... ص: /1١ع‏ آ 003 0710101010'ا#0أ[أا0[أ1 ا 2 

اشارة مل يدون حزد ونوا د نوه ناك ميات وال قل اليا نكال د الوا لكر 1 ملاتا ا ا ا ا ا 2 
اشأن نزول] ... ص: 9١ع‏ ا 5 

أسوره النساء (5): آيات عع تا لمع! ... ص: ١٠”ع‏ ل 5 
اشاره 20 
ترجمه ... ص: ٠ع‏ ال ا ا ل 2 20 
تفسير: ... ص: ٠ع‏ ب11ز1ز1ز1[ز17171[#[#آ[#©#*[أ[#أتز0090909090909093730000اااايا0000ااي 200 

أسوره النساء (6): آيات 4ع تا ]٠١‏ ... ص: ١اع‏ 11 20 
اشاره 2113111 
ترجمه ... ص: ١ع‏ ا ا ا ا 2 
تفسير: ... ص: ١5م‏ 1 211311 

أسوره النساء (5): آيات 7١‏ تا ؟7] ... ص: ”اع ١‏ دز 21111 
اشاره 2523:5225 2ن :2232 22ج 3 5ن 5ن 1ن 3 تنو 053 35123 522 223 5ت 23 15 3 5 تبثة ا خط ث5 د ونث فزن 5ن اث 15 ز ث2 قن 55 2ن اث د 2 ل 2 211 
ترجمه ... ص: 77ع 2 
تفسير: ... ص: لاع صب دب د مسد ماد جح مس مدي علد حبر عي 1 مله مع م قاس دس ده ا ادم ب ل ومسا ب ما ا و ا ا 216 

أسوره النساء (5): آيات ؟7 تا ه/!] ... ص: ”اع -ب- ب ا 
اشاره ااا 0000 0 
ترجمه ... ص: "اع ااا ا ا افا لمر اا ل 216 
تفسير: ... ص: 7ع مبعس ددحم ددج ود مادج رذ مسا فد مادج د دعب د خعد د ممست د م فسا مه مسد مدص لم ل د م ع وعم م مع م ا ا 21 

أسوره النساء (5): آيه 2/] ... ص: 7ع 66 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7١‏ از بو سال 


ترجمه ... ص: 7ع اب 0 
تفسير: ... ص: 78ع ممص دي مجو وعدي ابوت ود جام جو ا وو اموي وو ا و وم وت وت ل لم مق ايه م ع 2 
أسوره النساء (5): آيه /الا] ... ص: ”ع ا م ا ا ا 1 
اشاره جح ل ص ل ل سر ل ل م 
ترجمه ... ص: /ااع م ا 2 
تفسير: ... ص: 17م تعد 2ع 35223222 252 52 2ن ةنده نود نفد ننه نط ل 2 ناد ون نل لقف ا لخ د لا ف من ان اننم تو اام 
أسوره النساء (5): آيات 78 تا 9/!] ... ص: /”اع 1-0 1 21111111 
اشاره _ دز 21131 
ترجمه ... ص: /7ع ا ا حو للق داقو كا ١‏ ال الا أ لك الا و للا الات و ا ب و ‏ الا ‏ وا ‏ /811 
تفسير: ... ص: /7:م 22ج دع 2 222 222 532322232222 طشن ننه طخ خخ 2ن نه شع خخ نه 2خ 425222 ظه 5ك ود ناو افده ةن لاع 
أسوره النساء (5): آيات 8١‏ تا ]8١‏ ... ص: ٠"”اع‏ ا 
اشاره 09 212001 
ترجمه ... ص: ٠ع‏ مدق ديو ديو كلا يو ددن ومو دواد ةط ود وان كةو مانن يد مان لحان سان لطن واه الدع وو نابا مك سما ل مك وو ا 01 27 
تفسير: ... ص: ٠ع‏ ا ا را 
أسوره النساء (5): آيات 87 تا 87] ... ص: اع 7 21111 
اشاره :2252523 :2222232 53 2ن 55 3ن 3 تنو 335623053 552 223 55ت 503 25 3 5 تبث ا خط 5 د ونث فزن 5ن قث 15 اشن قن 5ت لز اث د 221 ا 2 221 2161 
ترجمه ... ص: الاع 0000060000000 اا 
تفسير: ... ص: لاع اا ا ااا ااا ب-00 0 0 
أسوره النساء (6): آيات 86 تا 80] ... ص: اع اا 010 0 
اشاره 00 
ترجمه ... ص: "لاع ااا 
تفسير: ... ص: اع ا ل لي الا لور ا ل ل لل لل له ل ل م ل لو و فنع عون فس امم فسا ل ا ا يم 2 
أسوره النساء (5): آيات 88 تا ا8] ... ص: 0”ع دب 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7١‏ از بو دالا 


ترجمه ... ص: ”ع رص ا ا ب ل تر انوع لوك بقدية 1 مرق )رع 
تفسير: ... ص: عع امو وضع وود وصمو و ردصيو وده بس وسو مود جيه مج مود مود مور مده دم فيه موه حدم عدي أذء 
أسوره النساء (5): آيات 88 تا 49 ... ص: عع 2 
اشاره وأ و ل ل ا ا ا 511 
ترجمه ... ص: /الاع 2 
تفسير: ... ص: /الاع م ام 
اشاره حصي عي اس يي لاسي الامو الاي لاير لاسي ا لدم واج اطي قا أي ا ماطاقاك اط ان الاك دب لاج ري اك ططاا مدع تاك د 2 عل ا ا ولع 

اشأن نزول] ... ص: /ا”اع ث2 1ن تن لت نان ل لزن 3 لط ذل تش ل تن نل 5 ل ان 1 315 لت 1 11د لان 1151 ا 1ش 1 تن 1د د 1ت 221 281 

أسوره النساء (5): آيه ]4١‏ ... ص: اع داسو ننم كوه الت كات الراك الات وبا الت لو ا اللا ا ما ا او ل ما را يتامع 
اشاره لاقع 
ترجمه ... ص: /اع م ااا ا 200102 
تفسير: ... ص: 51م ا ا ا ا 50 
أسوره النساء (5): آيه ]9١‏ ... ص: ٠ع‏ رع 
اشاره خن لجن لما مون نك اند ند نط كنج انلزن د10 ند انان جكنان نحن طن لنعاد ل دطلاك د :لط 1 ل نان د انط ل طن دن نز الات دن لت 1 الات 21 تحن لطا 2 224 2122 2 نك لل لاع 
ترجمه ... ص: ٠ع‏ ا ا ا ا ا ا ا 1 
تفسير: ... ص: ١ع‏ انظ ذ 320077 2201 3 نطة توراه تش عدخ شن اذ ولج 373 321 2ن 032 1ي قل لطي تقذ دن اذ 21 2212315 0نزئة لتشات د فتاه لد دز د زد 787 
أشأن نزول] ... ص: ١عع‏ 00000 اا 0 
أسوره النساء (5): آيه 47] ... ص: ١ع‏ ا ببب 01111‏ 1 ا 
اشاره ص ص شاش متشْصم شم ات صصص ظاتامت ‏ امة سفك سم و ان اسع مع 
ترجمه ... ص: 7ع ااا ا ا 
تفسير: ... ص: "ام سحي ددع ياو كسد القع عد ل ددس حكن دا كم دحت د ناك دود ل دحت لباذكط كدت ندنلو كاضر د د م تدان ب تلان كد د لس ب لذ اا لنت د د اطي 1 ا 7 
أسوره النساء (5): آيه 47] ... ص: 6ع 7-بب--د-د 00900 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ذزذ[زذزذزذآذ[آذذطط2 
اشاره وا كر م ا الع 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه / از بو دنر 


تفسير: ... ص: اع لا ا اا ا ا ا ارض قا شفط ف الى قرا ل ل مع ل ل ا 20 
أسوره النساء (5): آيه 195 ... ص: 6ع سدس وود سج مطنة دم دو وان مويه زدوراه وار ون ف ده ارجات عات ا ومو ناوه اوه ااه لاز 1 2 
اشارة ع يا ا ص م م 3 ان م2 
ترجمه ... ص: ع اا م لد راودا ب دو ا ود ب لوه ار لقا الود ول ور دع لا و د لالت ا ران لبا 0122 2 
تفسير: ... ص: 2:50 0 
أسوره النساء (6): آيات 10 تا 12] ... ص: عع ا ا ا اا ذذذذذذذ ا 
اشاره 0 
ترجمه: ... ص: عع ا 11 
تفسير: ... ص: 868 م ا ا مي ا ا م ا ملا متا ل وات جاعم لاه ا نا دم اد لك 2805 
اشاره ا اا ااا 1ك 

اشأن نزول ... ص: عع 2 
أسوره النساء (5): آيات 91 تا 49] ... ص: /؟ع 1-000 1215 
اشاره 1 1 1 ذ 1515151 15ز[1ذ[ذ[711311اا ااال 2 
ترجمه ... ص: /"ع ا 
تفسير: ... ص: /اع ا ا ا ا ا ال اي ام ا ا ا 2 
اشاره دز 21 

أشأن نزول]: ... ص: 9عع 0-5 2 
أسوره النساء (6): آيه 1٠٠١‏ ... ص: ١٠مع‏ د01 اا 
اشارة ا 
ترجمه ... ص: 0٠‏ لم ل سد سر ماي د ل ل لاد ل ل ل له ل م لك م قد لع 1 وق ل ل ل ل ل ا اسع 
تفسير: ... ص: ١٠مءع‏ 00 اا 0001 0 
أسوره النساء (6): آيه ]!٠١١‏ ... ص: امع اس عسة عبرت سس دمح ذمد دم سياد م تسر دو دسا معد دم سحاد د دع مه دسا م بسططه مسد م مسد د اسرد ساد د و 1 ا 1 
اشاره م 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه نالا از بو دالر 


تفسير: ... ص: 20١‏ د ا جل واي لل وق يان أ بالود نال قط و الى مكدو ل م يق ع ع 2 
أسوره النساء (5): آيه 1٠١7‏ ... ص: ”مع عدون وود جا طود د ب ود ددسيو مود يدت وود ود مع عدج مدي مد وه عدم مد 112 22 
اشارة اا 192 
ترجمه ... ص: مع ميا م 2 
تفسير: ... ص: المع ا ا 2 
أسوره النساء (5): آيات ٠١"‏ تا ]٠١5‏ ... ص: مع 07701110120 ا ا 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: 208 ايا 
تفسير: ... ص: 200 اا 2 
أسوره النساء (5): آيات ٠١8‏ تا ...]٠١9‏ ص: ءعمع از 158 1 1 1ز 2 
اشاره 2 
ترجمه ... ص: 0ع 70000 7 9090979097000000070707اا6اااااي 2 
تفسير: ... ص: /المع 35 ا ا ار 9 
اشأن نزول] ... ص: المع 0 

أسوره النساء (5): آيات ١٠١١‏ تا ...]١١7‏ ص: /مع ا 
اشاره 100 ازة2ةد2ةدة*2دز3د232- 2 
ترجمه ... ص: /20 ب ا ا لع 
تفسير: ... ص: 209 1[ [ؤ[ؤ|ز|ز|ز ]| ز 01 ز01ز01ز1] 1 1 1 1010| 1ز1| ]| 1|1|]1]|ز]|ز|ز|1| |ذ| |ز|[ |[ 1 000093131013901 | | | |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ از 2011 
أسوره النساء (5): آيات ١١5‏ تا ...]١١8‏ ص: ٠عع‏ 1[[ة[أآ21 
أشارزه 0100 0 ا 
ترجمه ... ص: ٠مع‏ 0000 ا ا 0 
تفسير: ... ص: ١اعع‏ ب--ب 00090000 |[ زا از *11خ231 
أسوره النساء (5): آيات ١١17‏ تا ١5؟١]...‏ ص: عع ل 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه عل/ از بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/0 از بو دانم 


ترجمه ... ص: "لاع لل ما م ف و 2 
تفسير: ... ص: لاع ممم ال را ا رو سارت ممه و و و ل سم اام 
أسوره النساء (5): آيه ؟١]‏ ... ص: ؟/اع ل 2 
اشاره ل 2001 
ترجمه ... ص: ؟/اعم ب 20 
تفسير: ... ص: 0/اع 9 1990|ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذزذز ز * خخ 
أسوره النساء (5): آيات ١١6‏ تا ]١159‏ ... ص: هل/اع از زذزذزذزذزذذزذذذ 2 
أشاره 000303550595 06007770700707070070/00/7/7*7*7*30١ا١ااايايا‏ اي ا ا 0 0 5 
ترجمه ... ص: ءع/اع 00000000 ا77ذ77تاقذاذاذذخ3خ03خخ3أاااا ا 2 
تفسير: ... ص: ءلاع 53231 2316نت 31 نج نزت 24 دكم نل د نط نكن 2 3 ن خن ةنوت 1 نبا انبنن :2 نس 22 لنت تلان 2 لزن نت لاخ طنط 5 1 ن نات تبنت ذ لات 21 نت 31 22 21/8 
أسوره النساء (6): آيه ١؟١!]‏ ... ص: لاع 100 1 “#11#[1##3آ[1ا ا 
اشاره 1 414 414141414141414 41414141[1414141ذ14[14141[141ذ1414141414141 14141 1ذز 1[ 1ز 1 ز 1 2 
ترجمه ... ص: 9/اع م 20111112 
تفسير: ... ص: 9/اع 01003030398 1 0 060850ا0ا©”* “000000070 اا 
أسوره النساء (5): آيات ١6١‏ تا *؟١]‏ ... ص: ١٠/ع‏ 2 
اشاره 0 11 
ترجمه ... ص: 8/٠١‏ يبه جد لام لد نامكرت ال حلا ج ادكه در تلاك راكاد د لبك د لاط ملفل اباد لات 1ك ور تان لملا لفرت وان لم لاك ات فا نك ا م 211 
تفسير: ... ص: ١٠/ع‏ 10 1 0 ا 210011131 
أسوره النساء (5): آيات ١55‏ تا 8؟١]‏ ... ص: ”مع مايا1 00 
أشارزه ا ا 
ترجمه ... ص: 7/ع 0 0 ا 
تفسير: ... ص: ”اع 0000 [ز[ز[ز[ز[زذزذز [ |[ ذخ 
أسوره النساء (6): آيه /ا١]‏ ... ص: رع 10100000ا0ا0|07#“#8أ#1ا11#أذأاا 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ,77 از بو دانم 


ترجمه ... ص: 5/ع لمي ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا لا ا ل ل ل ا و ل ا ال ا 1ر2 
تفسير: ... ص: 2/6 ام د ل مي اوور ود وات جا و ا ورا لوا وو ل م لو وت ل و او يه مد د اع 
جلد دوم وص ب ا ب تائم مي ةلضف 7 ان فوت ار 
[ادامه سوره نساء] ..... ص : 0 2923292 #3 2 
اشارة دود ماد قل انط نحنو ديرة لاطلدو» كل ميات كال نالطبلا الانار لمرو لاك 1 مرالان ا وطالة د ولا منج انان لطا ما ب اماي ا الما ا ع ابا 6ر2 
أسوره النساء (5): آيات ١58‏ تا ]١59‏ ..... ص : ٠‏ 1 2111211 
اشارة دمسطية عد وعد وه عدو سين تاي ا عدي جمد لانن واي ف لالم ١‏ لدنطات امم ناا أن اد لطط قاذ لد اند مو تاه لط ان لم تاك لط اه لس تاباك ا ل 22 سي عارك 
ترجمه: ..... ص : ا غ5 33خ5 :35335334553532 53:8333:5523 :25132333 523322325243 3ْئخ :254 :33خ :24ت 2/7 
تفسير: ..... ص : ا 61 لي 
أسوره النساء (5): آيات ١8٠‏ تا ]١47‏ ..... ص : / 1[100100[ز[1[1[1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[ز1[1[زذ[1[ز1[1[1[1[1[ز1ز[1[1[ز1[ز1[ز1[ز[1[ذ[ 1[ ذا 
اشاره ده اكه د ووس ون بطل ناه مده اكات دوا طوف تس عا دوه اط حا لس لو نايا دتما يطح ا لفاك باطا جاطيطا توج لمم ا ماطح لا اك ا 1 ا ا 1 اد ا ل 2 
ترجمه: ..... ص : / 7 :35خ :3 :3خ :23خ تن : 213122233533 303:5 :2523 :2121:5233 :3524 8221232 ةد لاع 
تفسير: ..... ص : / ا يا 
أسوره النساء (6): آيات ١87‏ تا ]١8*5‏ ..... ص : 94 110 1ز1[1[1[1ز[ز1[ز1[1[1[زذ1[ذ[ز[ز[ز[1ذ[ذ[1[ز1ذ1[ذ1ذ[1[ز[ز |[ ذ[ذ[ز[ذز1[ذ1ذز1[ذ[ذ1زذ1ذ1 1 [ز[ 1[ [ [ [ [ ذو 
اشاره اا 
ترجمه: ..... ص : ٠١‏ ا ا ا ل اا ل ا ا ل ا ل ل ل ا 2 
تفسير: ..... ص : ٠١‏ لما اا اكت ار صا ا ا ات ات اك ا ب وا لك تلات ب عاك ا جات ب اط قات جحت 8 عات لل د لمالا عا ف لت ا د نعي 2/12 
أشأن نزول] ..... ص : ٠١‏ 00111 ا 

أسوره النساء (5): آيات ١08‏ تا ]١188‏ ..... ص : ١١‏ ا ل ل ل ا ل رارم 
اشاره ص سي عش تس تسل سا سو وي ازع 
ترجمه: ..... ص : ١7”‏ 00 ا 
تفسير: ..... ص : ١7”‏ سس مط تاد در ماد د عاض ب عد اعد 1 ل كاد عد عامط ارد دجي در عاط د ماد جع لاد ص اكد د باع طق تسد متام د م عع مدر م م دم مسد م ني لمعي د ع 7/1/1 
أسوره النساء (5): آيات ١89‏ تا ]١8١‏ ..... ص : ١5‏ [ [ [ ذا 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/77 از بو دنال 


ترحمة: .صن :17 ا دبب00101-1 0 0 ا 
تفسيرة د أ :2 1١7‏ فم ع يي ل سي ل يت ا م تس ص جم م ييه عو 2/11 
أسوره النساء (5): آيه 87 ]١‏ ..... ص : ١2‏ ا ل 290 
اشاره ا ا بددب7ب 00 
ترجمه: ..... ص : ١5‏ اا مو ود وك 288 
تفسير: ..... ص : ١2‏ 000000 06999090990800009090909090900 2000007 
أسوره النساء (5): آيات ١87‏ تا هم ]١‏ ..... ص : ١17‏ ا 2 
اشاره 21 
ترجمه: ..... ص : ١17‏ ا م 
تفسير: ..... ص : ١17‏ ا ا ا 5 1 ا تل ا ا ا 2 22 2 تل ا ا ف ان د اد ب ل 2 دك كدر م 
أسوره النساء (5): آيات ١282‏ تا ]١89‏ ..... ص : ١8‏ ا م 2 
اشاره 2-0 12 10 1 201131313 
ترجمه: ..... ص : ١9‏ 7د 211131 
تفسير: ..... ص : ١9‏ 2دة 222ذ كن و دطخ د 332 ود ء وعدن نه 222 نغ ه321 طم عذطة ة ونش وذ عع ةط ع ذه نغ 3ه :225 13221 القع 
أسوره النساء (6): آيات ١7١‏ تا ]١/١‏ .... ص : ٠١‏ 0 ز ز زذزذزذزذذ 2 
اشاره 2552523-52 2 32ت 2325312523 3:36 تنم ون طن ذخ 52 223 5ت 23 15 3 5ب تبث خط 51 ند ونث فزن 2ن قث 15 ت ث2 قن 55 2ن اث لد 221 ا 1 221 2916 
ترجمه: ..... ص : ٠١‏ 0 25 
تفسير: ..... ص : ”١‏ حرط سدس كم كم للم ا ا ص جا وا به اا قي ع لالم بد يي قاع اد ا ري فعا شبد فط د سيط د داك قا دعا 1 2171 
أسوره النساء (6): آيات ١75‏ تا ]١7‏ ..... ص : 57 ل ل ل ا 1و2 
اشاره اا بب-0000 0 اا 
ترجمه: ..... ص : 737 المحم د اه وح حا وو ل كسا كت محكيده جوت الخد سه ابك دنه 140 د لاط اكات لواحن لب ودااضن تكن اكات ور ولا نايد اني ‏ لاطذ اورت امود د د لف2910 
تفسير: ..... ص : 737 د امد تعد د مسي د دعاس د اددة ادص عمد عوج ددجي د د عسي د ماد اعم دعت مع تند د م دام دع تسد دم د م مسد مس لم مص دم مس يواسيع د ع 1 1 17 29 
أسوره النساء (5): آيات ١75‏ تا 74 ]١‏ ..... ص : ” ا 1[ ذ[ ذ ذا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 7/8 از بو دنال 


ترجمه: ..... ص : 7 ا اا ااا اا ا 0-0 
تفسيرة ب اض :1 717 ماين وو موصو نو ع صو د ووو ادوم مو وتو ع مم نه وو و و و قد اول عوجر تاق حا او اتن اب اا ا 1 7251 
أسوره النساء (6): آيه 8/ا١]‏ ..... ص : 0” ا ا ا ا ا 
اشاره ما ص ل ص اس م هي صو ا م و ا ع 
ترجمه: ..... ص : 70 0 0 
تفسير: ..... ص : 70 ا ا ا ا ا ا ا 2010 
سوره مائده ..... ص : 71 0 
اشاره ا 0 
أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص : 717 نوو الع تو الل كات د اللبات ‏ لاوا ‏ وبا لماو ‏ ا ‏ ك /291 
أسوره المائدة (0): آيه ]١‏ ..... ص : /7؟ 129000000070809 
اشاره ا ا ا 00 0 
ترجمه: ..... ص : /7 111ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ز [ز[ز[ز[ز ز [ز[ز[ز[ 1 
تفسير: ..... ص : /7 0 
أسوره المائدة (2): آيه ؟] ..... ص : ١٠١‏ 1 ز< 20 
اشاره مايا0 1 1 201111 
ترجمه: ..... ص : ٠٠١‏ 1 1 2111 
فسن بض 1 م 
أسوره المائدة (0): آيه "] ..... ص : 77 000000000000000 10000000( 
اشاره ححا رمم 
ترجمه: ..... ص : 77 ا 70 
تفسير: .... ص : 31 اا ا 00 
أسوره المائدة (0): آيه ؟] ..... ص : ع١‏ كبا عمدب ا مده مدعسج د عدج دوع جم مم ا و ا ا م 101 
اشاره 000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع13ت. الالثالانا صفحه 7/9 از بوننإن 
تفسير: ..... ص : 737 ا ات ات اا ا مط ع الع لمق ا 7/877 
أسوره المائدة (0): آيه 0] ..... ص : 78 ممم ونس صو سد او ود جمدي ب وسمده ووب وماد ووو عدف كو ممعم ويه سبي مني ار 0 11 
اشاره ا 000011 
ترجمه: ..... ص : /5 ا ااا ا 
تفسير: ..... ص : 7/7 ئس شه طكممسلث اام ا ا ااا ار ا و ع 1/1 
أسوره المائدة (0): آيه ع] ..... ص : 6٠‏ 212#*3 
اشاره اب 123 
ترحمه: ...صن :5 تق تيل آذ ذ1ذ كك كن------22 2 2 2----------- 9 م 0 
تفسير: ..... ص : ٠١‏ موك دن لانو لاد نطوو لالكه لكوع الكو الكو اده ولاه نيك مالك ذو ل قلات مامتا ناكا وات لقت جاعم ا لاك اال يأ را 3ل 115 
أسوره المائدة (0): آيات / تا ٠١‏ | ..... ص : 69 100 
اشاره ا مايا0 0 0 
ترجمه: ..... ص : 51:9 ا 1 
تفسير: ..... ص : 59 6 دوا ترادو كك رات كك كد د نطو لاقو لصوا ادو ا من واف ده اما لوطت د وطن ات لوطا د وام لطت و ما لوالا ع د اك ا وم دأ كرك 27 :1/14 
أسوره المائدة (8): آيه ]١١‏ ..... ص : 60 222 
اشاره ا ا اا ااا ا ا ااا 00 
ترجمه: ..... ص : 50 5 2 اتا لت ات اناا 
تفسيرة .....ض :+ 50 عند د لعي جد لط د كم د موا ا دك ل له جل مكنا بز فرت نالحد لكات نكف ككل لك نكا كاه لاك تو كا ل منت اكات ل ساد ا لاد انيل ل جر 1/741 
أسوره المائدة (0): آيه ؟١]‏ ..... ص : ع6 جما سما دع دعدد حدصي دبل سل سرادم شح و خاتياد دادع ده لاد م عرسي لو عا اد ف ا عاك ا معت ل ا 1/1 
اشاره ل رار ا را 0 
ترجمه: ..... ص : 58 م ا 100 
فيز ضن :512 عي ع ع تج ات كا ا 1 كلت ف لوه دلت عاد ل ال ل ادن لب وار ات رج بل أ كوا نئي تاق ل قاب ا لا لك حا ا ا ا ل 171 
أسوره المائدة (0): آيات ١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : 8 تناد مدعب عد مسد معطم د ع لب د لاا و اا ا ا د م 1 
اشاره 171000000090000 م ا 1 21 ١‏ 
ترجمه: ..... ص : 51 دخ مد فس عدم دف د خشد م دمحي مخسس ع ددا كمد دمع كوم عسات د كد م طعا و دنا دم شان ع ماد وبا م مد م مايا كمس دعاس املس ا 1/11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8.١‏ از بو دالر 


تفسير: ..... ص : 59 ااا 0 
أسوره المائدة (4): آيات ١8‏ تا ]١8‏ ..... ص : 0٠‏ 11111111 1701 1 [ز[ [زؤ[زؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ [ 00010 
اشارة م ل 
ترجمه: .... ص : 61١‏ ام ا مايا0 ا 
تفسير: ..... ص : 0١‏ ا 2 111221 
أسوره المائدة (4): آيات ١77‏ تا ]!١4‏ ..... ص : 07 ا 19930000 221111 
اشاره لم و او دوه دوو لاسن ملق ادجاس اانا اسوك ملم ١‏ لدم ماد مانا لز اه وتاك لل ناج د و تاه انود اج ا اما لاه عت دبال ا علطم 1 ل 1/011 
ترجمه: ..... ص : 07 ا ا 0 
تفسير: ..... ص : 7م ا ا ا ا ا وات اا ام ام 1711 
أسوره المائدة (0): آيه ]١9‏ ..... ص : 0*5 898959 
اشارة ا 0 
ترجمه: ..... ص : 65 :18:33:34 5:333 33:23:32 اذ :7ن 3 2222 3:5 #1 ان نت 12 
تفسير: ..... ض + 805 ا ا ا 1 0 0 
أسوره المائدة (0): آيات ٠١‏ تا ؟؟] ..... ص : 04 000 00 
اشاره تمسو معديو الس لدم ا لالم ف ال ع نو وا جم ا لوا ا ا ا م اك ا 1611 
ترجمه: ..... ص : 602 ا ا ا 11 
تفسير: ..... ص : 08 حعد د تناع ا جع د دمدة د جور ل مجلا ل تكن ل جاه لا جكوة 2 د ادلدت ماده ارات د عاكلا لك ديه ماعلا طرة د نان اكلا ةلات ا عات لي اط لا مال لفسا د 7107 1/1 
أسوره المائدة (0): آيات 55 تا 2؟] ..... ص : اه اوعس د مرح سس مسر دم مستا و لالتزاد مواد دو لاد د وات ووم ا م ست م عمد ا م وبا ل لج ل 16 1/1 
اشارة 0 0 0 
ترجمه: ..... ص : /اة مم 1 
تفسير: ..... ص : /0 مع ا ا اا ا ا وت لق ا و تت رض ل تي سي اد 20 جد سس ع يد كذ لاط اد لع د لاغ 2 1/1/0 
أسوره المائدة (0): آيات !5 تا ١٠؟!]‏ ..... ص : اع اا ا ا 
اشاره ا 01000000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. الالثالانا صفمه 81 از بونالر 
تفسير: ..... ص : :م ا ات ات اا ا مقم اعد ق ‏ لم ‏ /71 
أسوره المائدة (0): آيه ١؟]‏ ..... ص : "اع 9-9 221111 
اشاره لصت ص شت مشا تت لات ا لا و كا قت ‏ /71 
ترجمه: ..... ص : "ع ل اي رار شر سر را ب ا 71173 
تفسير: ..... ض :: 6م م اا اتام اس اس اتا ااا وات اتش ايلات يات يا ااا با اام تع 11 
أسوره المائدة (0): آيه ”؟؟] ..... ص : همع 95 لذ[ [ذز[زذ[ز[ز[ز[ [ز [ [ 13 
اشاره ا ا ب ل لا 2 11 1ك د ا 1ك ب ل ب دل ل ا ا ل ل ا ا ا 0 
ترجمه: ..... ص : 0ع 2552325 226323525532232 نه اند اش 1 1 ام ا ا 3 ان ل نت اقل فود الخ 21 22 115 
تفسير: ..... ص : 826 ا ا ا 2 و وت ست واس متا ونا يتااة تائم اعم ل مقعم ا ا 115 
أسوره المائدة (0): آيات 77 تا 6؟] ..... ص : لاع ش[ططط((أإغ1غ 
اشاره ا ا 
ترجمه: ..... ص : /ام 23-5 قنع خ3خْخ:ِ3خ خخخ ش53 :3533-3333 2513 :32خ 2343 4:23:33 5 17 
تفسير: ..... ص : /ام 2 92 تش #ويتتشتكم شما تام يشش شه سا + 
أسوره المائدة (0): آيات 58 تا /2؟] ..... ص : 9ع 00 
اشاره ا ا 01 
ترجمه: ..... ص : 1ع 2222222222 تتشت امش تم ا م م 81 
تفسير: ..... ص : 4ع المحم عت عاج سه د عمد د جور ل مجن ل تكن ال جاه لا تكو د اددت مك دده لبكات حط داكا لج ديه املاطل د نا عا كلا مرة نات 0ك كات لي صل ا دلاخل دا 1/7171 
أسوره المائدة (0): آيات 38 تا ٠؟]‏ ..... ص : ٠٠١‏ الم تس عب دعسم مساد مستا م ارا م دسي مم اراد م دسي ع مسد موسي م معاد م بط ل وق ا عط سي 7101 
اشاره تمع يي ل ا ا ممت لمي © لمكت 3 ا فكت ١‏ لمحت ذه دكت "مهد لمكت ١1م‏ كط لل عع داك عراع دع كرت دارج علاها للك ورتسا حلدم ع ومتمياة داتسفاة ودح السام لا لاد ا لطاع ا لك 22 1/1101 
ترجمه: ..... ص : ١لا‏ عع تلع دعسم مض عد ديم دعس دا عط ادعو ل عسي عع دص وطس د ممطك ب اميا تك عق لا 1 وق و عمد بد ع قو عع لس لص يط رك ل الي و 1/1106 
تفسير: ..... ض:: ١لا‏ معد بن دن حلا دو تيده دعوت حلا واد د حور لا كد انحن :اط حل لاع د ردت لمك قلط نب كات ل عد اللو دان ددن اكات ل نك لد ل لط فا رات فاضي ا ل 1/1717 
أسوره المائدة (0): آيه ١؟]‏ ..... ص : 77 000-80808080 ز[ز[زذزذزذ 0 010 
اشاره تمي ا قت مي كي لصي ١‏ سئي دكت لخد قم كت ذا مك لا دكن ا 4 ترك معنف درك طزاع ا كرناه دأ عل د مل عزن وساف < انم © ترتمماة اده ١‏ 6 عرد السام ذا ملام ا ملاح ا لاد رع 1/111 
ترجمه: ..... ص : ”ا اع بد سردي عد عسل ردكت دح كبام ارد عدج سرع ود ظاكرة ل لسسع ع معاد عم معاد د مطح ع لابلاع دواع دعا عا لظ عطي فصا ل م طمن لقم ل ل ا 7 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


تفسير: ..... ص :ا كع وو كنا ا 55 اد - ااانا 21 جك ان ناد داه تدك ابل قن ا كك ادناه دو كك 2د ناد لطا نك 


أسوره المائدة (0): آيه 4؟] ..... ص : 79 ب ش52 


تفسير: ..... ص :٠م‏ مضا مع دونه ان عن دن كلانه لووك ا سا روا انام دف نوق اناما ون وق امات ف كاك ونه لطن ند ل وك 


أسوره المائدة (0): آيات 568 تا /ا؟] ..... ص : /٠١‏ ”32252 


أسوره المائدة (4): آيات 58 تا ]4١‏ ..... ص : 57/ غ95 


أسوره المائدة (0): آيات ١ه‏ تا 47] ..... ص : 8/ 70000000 53157 


تفسير: ..... ص عم حر ا ا ل ا ا اك ل برك ا برك كك 2 22 تي 


أسوره المائدة (4): آيه ه] ..... ص : 1/ 3353767 


صفحه ل از بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه دام از بو دانم 
اشاره ال م ا ا 1 
ترجمه: ..... ص : // طومي ا همده دح و و اط حو و و ا نا وجا جما عاق ا وناك عع قا ا دجا نا ا ا ا اد اا اا 3 اا 3/1711 
تفسير: ..... ص : // ار 7 
أسوره المائدة (0): آيات 00 تا 48] ..... ص : 4/ ا 1000 
اشاره م ا ا اا 
ترجمه: ..... ص : 4/ حابافت نط جد نياذ يكنا - جل زان 0.53 + تند اران بلطا شم امن زان زنان نالا نت لجرت 2ن تلات تالا نت ةل ا نتن نا لطت طب لطت لاط لت 31 1/0017 
تلفسثر بحن 1 9 00 اا 
أسوره المائدة (ه): آيات 1ه تا /] ..... ص : 41١‏ غ21 
اشاره ا ا ا ا 1 1/10 
ترجمه: ..... ص : 4١‏ عد ده 2خ نع ةن و دخ نع د وده 2253 ةن صن ونه ننه طخ عنه يخ م مط ظنه ننه طن ده 1ن د ننه ننه طن اد اود الف ف 6 6لا 
تفسير: .... ض : 94١‏ 8 ا ا ا 1 
أسوره المائدة (0): آيه 9] ..... ص : 047 141411 [1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[141[1[1[1[1[14[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[ز[1[ز |[ [ز[ز[ [ز [ [ [ ا ا 00 
اشاره ااا ااام ااا ااا 
ترجمه: ..... ص : 17 لجنت ان دن نناذ نكا نل انان 1.53 2 ند ان لمان شمن 2ن ةن نان ن تنلل نت نز ف ت تن انا تت اللا نان طن تن نح تلان ة لالت اط طن لطن 2 1ت 122 2 22ت 1/00 
تفسيرة بض 9117 ل ا ل ا ا 1 
أسوره المائدة (0): آيه ٠عا‏ ..... ص : 947 1 
اشاره ل 71 
ترجمةه: ..... ص : 17 لد دب 5 ميم سي ل ا و ع اج ع اي يات وت سما ص مي جا يات لت 1/17 
كفسسترة بض :97 لددين علد اليك للد او اددع د داك ال بعد لاد كت ١‏ أ عالت للكت اماك ل 2 د كام ف لاي للد جات ا 2 ليا ع ا لوت ا لا ا 712 
أسوره المائدة (2): آيات ١ع‏ تا “اع ..... ص : 9*5 ل 
اشاره م 
ترجمه: ..... ص : 10 ه2404 >0894448888884837 9559900 000000000 
تفسير: ..... ص : 4168 لعييدة ندت ل مكل ةد مدن دده مد عت ليد < لا محم د احردس اكع برع درا برع جح داك كلدي ناك جر اك ج دصر © خرتميا ف لدت 6 عر ا لبه ا لالط ا لس رات 1/7101 
أشأن نزول] ..... ص : 40 0 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه عام از بو دانم 


أسوره المائدة (0): آيه عا ..... ص : ع8 اب ا 
اشاره 000000000 
ترجمه: ..... ص : 58 موي الدع لاد نلك لاع ات خب لاجد الات خوك لاج د الاج 1 دا د ولوف بعلا بود نشي عا دو م ل م لاون ل مرو كاك د كاك د 1/17 
تفسير: ..... ص : 48 ا ااصي تم ي ‏ حم ي تا ‏ ري 7 

أسوره المائدة (2): آيات هع تا عع] ..... ص : /4 0000000 
اشارة 11 
ترجمه: ..... ص : 59 ل 2 ا ا ال د ا اا ا ل ا ل ا ا ا ا ف ا 1 
تفسير: ..... ص : 411 555:5 :225322222233333 ونه نانف ا 1 ةلل ان ا فخ نت قفد اند ل 2 1/9 

أسوره المائدة (2): آيه لاع ..... ص : ٠٠١‏ 1 123*3*3 
اشاره ا ا ا ‏ اا اااايا 000 0 
ترجمه: ..... ص : ٠١٠١‏ آذ ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 1 ا م 100 
تفسير: ..... ض : 1١١+‏ +2 ة خ-2 32-25 552223522533323 2331 531 25233 233 1ن ان ان 27 1نة 1نننة ل نال الخ ات قا 2 1/1 

أشأن نزول! .... ص : ٠٠١‏ 00000 

أسوره المائدة (0): آيه مع! ..... ص : ٠١١‏ 0002ل 00 
اشارة دمسطية عليه عدي اس لاس لال ف ل عه لانو موده ل ج لطم ا لمات الوم نا لألو اح لوط كا ا اط كاه اط ان لطم تاك لط اه لس تا بك ا ا 1/161 
ترجمه: ..... ص : ١٠١١‏ د #1#ذذ 10 
تفسير: ..... ص : ٠١١‏ م 0 

اشأن نزول! ..... ص : ٠١١‏ 21203030 

أسوره المائدة (0): آيه 9ع] ..... ص : ٠١7”‏ 00000 0 
اشاره ل 0 عا 
ترجمه: ..... ص : ١٠١7‏ مد ااه داع خوط امك ال لعا ل جوت وكيد جوت نا دس ارك نت لبد لد اكات رح ابلك طائض تون اكات وي ولا طحن ل دف اود افو د ل قمر 3/1017 
تفسير: ..... ص : ٠١37‏ ا م 001001 اا 

أسوره المائدة (2): آيات ٠١‏ تا الا] ..... ص : ٠١7‏ 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 80 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : ١٠١37‏ ل ا ا م ل د ل 100 
تفسير: .ء ض + 1١5‏ اسوو حو وو جو و امم عاو جا ا ا لوس وه ابواك اصم اه وس ود عه قدو مع وو نه موه م ال 1/1011 
أسوره المائدة (0): آيات ”7 تا ؟لا] ..... ص : ٠١8‏ ا م اي ا ا ا ا اا ااا 0 
اشاره م ااا ا ا ااا لدبب 0 
ترجمه: ..... ص : ١٠١8‏ ناك او نحو كا موا قاد كب واد اط وود راطا ااا ا ام م ع اس ا ما افا اع اا ل ا 7057171 
تفسير: ..... ص : ٠١8‏ ا ا ا 00 
أسوره المائدة (0): آيات 8/ تا لالا] ..... ص : ٠١17‏ د زذزذز 201000 
اشاره ا 0000ل 10111111880 
ترجمه: ..... ص : ١٠١17‏ عا ناو مكطلوان نك ود لالطو كك ع د وان كط د ايان لاه د مانا ماد عدبا الو مك ا للم و عا مات و عا ل ما و أ ع 7/7 
تفسير: ..... ص : ٠١8‏ ا ا ااا 00 
أسوره المائدة (0): آيات 8/ تا 8١‏ ..... ص : ٠١9‏ 3 *2«>*2 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : ١٠١١‏ ا 1 ا 1 1 10 
تفسير: ..... ص : ١١١‏ 7-7-7-7 -_ز_-ز1]1]1_1ٍ1_ذذ0000199اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ي0ا000000000 1 
أسوره المائدة (0): آيه ]8١‏ ..... ص : ١١١‏ ا 0 ا 
اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص : ١١١‏ ااا 
تفسير: ..... ص : ١١١‏ اا ا [000١11‏ 0 
أسوره المائدة (0): آيات 87 تا 85 ..... ص : ١١0‏ لمت م كه ا ل امعد ما لارام ميا ا لاف ا ا ا لا را ا 1/1 
اشاره ا ااا 00 ا 
ترجمه: ..... ص : ١١8‏ ااام ااا 0 
تفسيرة باضن ١12:‏ لد مسح نعم ل ماد حل صسبا ا دعدج د مادج حدصي عمد د م مسد م سا م مسد معدت مل م م ا ا م 1/01 
أسوره المائدة (0): آيات 80 تا 88 .... ص : ١١8‏ ل لي ١‏ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


تفسير: ..... ص : ١١‏ قد نه لدو حك ذو سد دو عه كع لاهن لوك لس دوا ااام دف ندم اناما لو دق امات ف وا واقه لوطا ند ل وك 


أسوره المائدة (0): آيات 9١‏ تا ]3١‏ ..... ص : ١77‏ 29995 


تفسير: ..... ص 15 اكد دح كنا د لك مك د حل كرك كت 1 ل جك ران ادا دان لاك لبان ند خا عاك د 1ط و كاه ددا واد تاد 1ك 


أسوره المائدة (0): آيات 97 تا 97] ..... ص : ١7‏ 1 55:5 


تفسير: ..... ص : 1١76‏ مدهت اده الست لامي رحد دحت ال معد انادحت ة اا حلط ادر ماك نه نغ دوسا جناي لل دنه ا تل مه طتهها 


أسوره المائدة (2): آيه 195 ..... ص : ١7١0‏ سدم دسي ع ادر عدم ا ف ل عاد 1 ا 1 


صفحه 8 از ب وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه /اى از بودانر 
أسوره المائدة (0): آيات 98 تا 358] ..... ص : ع؟١‏ ا ب 0 
اشاره ل 02 
ترجمه: ..... ص : ١717‏ م ا ا ين 
تفسير: ..... ص : ١77‏ مم ل ا ةا ل ا م و ا م وم ب 1 ذا 
أسوره المائدة (0): آيات /91 تا ]!٠٠١‏ ..... ص : ١١٠١‏ ا م اذ 
اشاره ا 222 
ترجمه: ..... ص : ١7٠١‏ از[ ز[ز ز 1 1 [ذ[ 1 [ز 1 1ذ[ذ1ذ 1 1 1ذ1ز 1 1 1 1ذ[ذ1[ذ1ذ 1 1 1[ز1ز1[ذ1ز1 1[ 1 1 1[ذ[ز1[ز[ز[ذ1[ز1[ز1ز[ذ1[ز[ز1[ذز[ز1[ز1[1ز[ز1[ذ[زذ[ذ[ذ[ز[زذ1[ز1ز1ذز1[ز1 1ذز[ذ[زذ1[ز ذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ ذا 00 
تفسير: ... ض :+ +17 ل نفلت اتلد اخ للا 
أسوره المائدة (0): آيات ٠١١‏ تا ]|٠١”‏ .... ص : ١١1١‏ 1000007 3 ز#1“#[“#7#أ[أ[1[#331آ[آ#1#أ 0 
اشاره 22922 
ترجمه: ..... ص : ١77‏ 2 2 طشطو99-ن---92- 2 
لسر ا 117 ااا اذ[ 1 001 
أسوره المائدة (0): آيات ٠١”‏ تا ]٠١8‏ ..... ص : ١١‏ ااي اا ا 
اشاره 122 
ترجمه: ..... ص : ١77‏ 12 
تفسيرة د ض 4 175 ا ا ا 
أسوره المائدة (0): آيه ٠١8‏ ! ..... ص : ١١8‏ 0 
اشاره و “11 ز 020 
ترجمه: ..... ص : ١78‏ ما اد ال ل اس ا واو الدع لوك لمات بل لا مال ا ل ار ا ا ا ع 
تفسير: ..... ص : ١78‏ ا 0 ا 
اشاره 000 6900609090969060909080908070809080808000أااااااااايا 1 

اشأن نزول]: ..... ص : ع١7١‏ ا ا ا ددبدبب1ب 001‏ 0 ااا 
أسوره المائدة (0): آيه ع١٠]‏ ..... ص : ع١  5-5-‏ ذز|ز | ز[ز[ز[ز ز 1 ذ 1 | | 1 1 1[ 1ذ[ز1ز1ذ[ 1[ 1[|[ذ[ذ[ذ[ز[ذ1[1[ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[زذ[ز[ [ [ 000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا 


تفسير: ..... ص : ١‏ ةق 522252223332552 2 


أسوره المائدة (2): آيات ٠١9‏ تا ....]١١١‏ ص : ١5١‏ 0 


تفسير: ..... ص ١6:‏ ا ا ا ا يك د د با ىا 13 ل اي ادر بن ااا وان د 


أسوره المائدة (2): آيات ١١١‏ تا ]١١‏ .... ص : ١66‏ ا 0 


تفسير: ..... ص : ١84‏ 7--بب 1 1 1 21212 


أسوره المائدة (0): آيات ١١5‏ تا ]١١4‏ ..... ص : ع١‏ هك 


تفسير: ..... ص :ا ع١‏ لحت لو ده ند رس رت ناك رحو تاس ما خرد دائد ا حر تدا ع رت مالي حر تام ره الات ل قاور الا مد ا احا ا ل اا ا اا ار ا ات 


أسوره المائدة (0): آيات ١١2‏ تا ]١١8‏ ..... ص : ١58‏ 0 


صفحه 8/8 ١ز‏ بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 84 از بو دالا 


أسوره المائدة (ه): آيات ١١9‏ تا ]!١1٠١‏ ..... ص : ١8٠‏ بب ‏ ا 0 
اشاره مودي ايه لقاو وا رز اي ص لس ئس عتم تمي تين اماي ددم مايا9 عا 
ترجمه: ..... ص : ١0٠‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا 
تفسير: ..... ص : ١68٠‏ الب افش يي يشي جا ات يت ات ا اال ا م كا 1/2 

سوره انعام ..... ص : ١87‏ ام لل 00 

اشاره :1211000 

أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص : ١87‏ ا ا اا ااا 

أسوره الأنعام (2): آيات ١‏ تا ؟] ..... ص : ١07‏ ا 21001111100000 
اشاره دللمر اا ماين نط جنك لان نا د د لمن كاد لالط د كرك اع ال ا ا لات ا ا اا و 1/1 
ترجمه: ..... ص : ١27‏ 00 
تفشير مض ١0171‏ ا 

أسوره الأنعام (2): آيات ” تا ه] ..... ص : ١8*‏ 000 
اشاره لتنج لكا اقرا مونب وات إن ووه ال ارا 2 لك لجال كلوه الجاوا التي لم الات ا ا ا ا ا ل اا ا 1 1/1 
ترجمه ص 1١0‏ 2522-5 355252523565255 5832255235532 525223222222522 5222232 2223 3252 2د ذطة 5252 تطتوع 2د 33د 2ك د مك 10 
تفسير: ..... ص : ١85‏ مي رض ا 1 

أسوره الأنعام (2): آيه عأ ..... ص : ١8‏ ا 0 
اشاره ِ-3-ذت37272د00000700707070*7232*07اااا ااا ارين 
ترجمه: ..... ص : ١8‏ عدي وس مدر كمس امير مسد معب كعد ا سردم بس م و اتاد موعدم و لخاد د بسع ومبسااد موس م مساح م وسددد ج للج د مم و 1/1/1 
تفشتر بض 1 102 ا ل ا 1 

أسوره الأنعام (2): آيات 7 تا ٠١‏ | ..... ص : ١21‏ ا 1 
اشاره -07070203ت0ت70--00000اااا ااا رين 
ترجمه: ..... ص : ١21‏ ااا ااا ااا 00000000000 
تفسفر م ض ١8/1‏ ل 


أسوره الأنعام (ع): آيات ١١‏ تا ]١7‏ ..... ص : ١09‏ ا ا 00000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 90 از بو نال 


اشاره ما و ات الجا قي يا لاه اق و لص لما اجا 6 لا لوطو قف لوم ل ل قيقر ماق الماك ل عق لجسل 1/1/4 
ترجمة: ..... ص : ١89‏ الج يض ع ل ا يه و الا 
تفسير: ..... ص : ١2٠‏ ا ا ا اا ااا 

أسوره الأنعام (ع): آيات ؟١‏ تا ]١8‏ ..... ص : ١2١‏ لقع ص ص ص ع م م ممعي نا 
اشاره 00 100ص( 
ترجمة: ...... ص : ١2١‏ 00 
تفسير: ..... ص : ١27‏ 00 

أسوره الأنعام (): آيات ١1/‏ تا ١؟]‏ ..... ص : “ع١‏ 11[ 00001 
اشاره دا ا ا ا با اا اال ماقو اك عو ا 1/1/3 
ترجمة: ..... ص : ١27‏ 0 
تفسير: ..... ص : ١65‏ 9-1 2200-9-99 

أسوره الأنعام (2): آيات 5١‏ تا ؟؟!] ..... ص : ١220‏ 0 
اشاره ا 107077 
ترجمه: ..... ص : ١28‏ ا 00 
تفسير: ..... ص : ع2١‏ ا ل لل كوي ئلم ل ال ل أ ااا ام الم ا و ا اا ا 

أسوره الأنعام (): آيات 58 تا ع؟] ..... ص : /ا2١‏ 3 ا ا ا ا 
اشاره ت3تج2ت07070773ا00000707070ْخ0ااااا اا اااا ري 
ترجمه: ..... ص : /1م١‏ مامد كدص امس ادس مبد عمس دعبي لسع دسلدم سدع ونس دوه ساد ومع وعد لدم سم م ام مسو د مو ب وملا د ل 1 د ا 1/1 
تفسير: ..... ص : ١2/‏ 000000010 

شأن نزول: ..... ص : ١28‏ ا 00 

أسوره الأنعام (2): آيات /31؟ تا 8؟!] ..... ص : ١29‏ ااا ااا 0 
اشاره شي مسي د مال دست نل عدي ارد با عا م ا ا ا م م تك 1 1/11 
ترجمة: ..... ص : ١29‏ ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 91 از بو دانم 


أسوره الأنعام (2): آيات 59 تا ]"٠‏ ..... ص : ١17٠١‏ ا 
اشاره ميدي ايو لصفمو ا را اي ص وش اس تم جام قي اماف د 2 1/01 
ترجمه: ..... ص : ١17٠١‏ التس عد اند حا دع ان الاح الخ و ااا و ري ا سي الي ا ا وري ا ل و الح ماكو رق د ا 3 لت رك و ف 3 
تفسير: ..... ص : ١17١‏ ا 12100 

أسوره الأنعام (ع): آيات "١‏ تا ؟؟] ..... ص : ١177‏ ا اا م ا 0 
اشاره عقن نتفي 3211 21 نطو ند 221 6ن لط نت 1خ تن أن نزت نل :للق نز 1 ج11 نت لج 2 :3 لز 3 لطت الخ ترا 2 311 قت 212 1/1/1 
ترجمه: ..... ص : ١1/7”‏ -0 1 2 12 3<3<310101010<|< |[ 1 |11[ أ[ آذ 3 
تفسير: ..... ص : ١177‏ 10 

أسوره الأنعام (ع): آيات 7" تا "] ..... ص : ١177‏ ااا 000 
اشاره 352 1ن الما ان لطن :2ن ن 2ن نك خبة تن 22 د لت ند نط ننج كط :2 3 لطن لشن 1ن لان لزن لذ نطات ذ لطن نت لات 11ل 211 ان لات ل تل 16 ل 1 15 21 2 2101311 22 1//11]12 
ترجمة: ..... ص : ١177‏ ا 0 
تفسير: ..... ص : ١178‏ م 00 

أسوره الأنعام (ع): آيات 8" تا /ا؟] ..... ص : ١178‏ 0000000 
اشاره تقذ ننفت لطا زقط زج 1221 212 لانن ل تلن ت تجن نط :نت لت نأ 2 نتن نز 1 :قلأت نت 2ن لانن نات لت نا 1 نت لئة ل لات ذذلت ذلا 1ش ترات 21 2 13ت 2221 2 1/7/1612 
ترجمةه: ...... ص : ١178‏ ا 00 
تفسير: ..... ص : ١1/8‏ لا ا ا ا ا ل د و 5 522 233 553325 633 20 ذم تنه نوع -23 222 :1/8 

أسوره الأنعام (): آيات 8” تا 9؟] ..... ص : ١7/17‏ ل 
اشاره حاط تاس 1ج ع ا ا ا شا ل ةا ل ا رآ 
ترجمه ص : ١178‏ ا 22 2ش شتت اتسين ةم اتات امو. سامت فض بصت اا ناا ا اا لا 1 
تفسير: ..... ص : ١17/8‏ م م ا ا 00 

أسوره الأنعام (2): آيات 5٠‏ تا ]8١‏ ..... ص : ١179‏ د جاح رامد د المع ل ا كعات ا ع با مر مك ا ص رف ا ل 3/11 
اشاره شي أبعي د ما دست ع ساو رد ا عا ا ص ممم ةا ا 1/1/1 
ترجمة: ..... ص : ١179‏ ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 6. الالالالالا 


أسوره الأنعام (2): آيات 57 تا ه؟!] ..... ص : ١8٠١‏ 0 
اشاره م جه دس و عم جاح مومسم سمو ممم و ف وده م م 
ترجمه: ..... ص : ١/١‏ 0 اا 0 
تفسير: ..... ص : ١/41‏ 123*300 

أسوره الأنعام (2): آيات ع5 تا 594] ..... ص : ١/87‏ 00 
اشاره 00 
ترجمه: ..... ص : ١/17‏ |[ |[ ز 1 1 3*1 < 21## 
تفسير: ..... ص : 1/1 009[ 1111111 

أسوره الأنعام (2): آيه ]١‏ ..... ص : ١84‏ ا 0 
اشاره 23 
ترجمه: ..... ص : ١148‏ 100 212113131 
تفسير:.... ص : ١/148‏ 0505600 شه “'*©*<*2ط2<<ظغظ«1 

أسوره الأنعام (2): آيات ١ه‏ تا 7] ..... ص : ١84‏ 000 
اشاره 000199999996 
ترجمه: ..... ص : ١/8‏ “1 1 1 1 21# 
تفسير: ..... ص : ١/12‏ 55353 5<“ ”13 

آسوره الأنعام (ع): آيات 7ه تا 0ه] ..... ص : ١88‏ ا 00 
اشاره اح ا ع سد مم ا لاد ا 
ترجمه: ..... ص : ١/8/4‏ اا ا ا ل ا ات مم 
تفسير: ..... ص : ١8/‏ 87 01*56 

أسوره الأنعام (2): آيات 22 تا 48] ..... ص : ١9٠‏ 0 
اشاره ا ‏ لظ 
ترجمه: ..... ص : 198 2د 1ت دود لدت أ دنق أل د د © لد عاك ذا ف انك زب و برة ام بي رلك ورد برك تكد ل وك تيا 


صفحه ((9 از بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه نل91 از بو دالا 


أسوره الأنعام (2): آيات 09 تا ٠ع‏ ..... ص : ١97‏ 75 
اشاره ميدي ايو لصفمو ا ا عي ص مش ئش تيم متي تيم امام مم8 1/8 
ترجمه: ..... ص : ١91“‏ 1 100 
سير اصن 15171 م 

أسوره الأنعام (2): آيه ١ع‏ ..... ص : ١95‏ ال م را 0 
اشاره دعل او و 1 لنت اكد أجل الت ند 1ن لت ل نت 1 للا ونوا لات لقم ل نات 1 لج نات ل انلو امو تا 1ت 2 21 1/38 
ترجمه: ..... ص : ١9‏ ا ا ا 152 
تفسير: ..... ص : ١95‏ ا ا ا 

أسوره الأنعام (2): آيات ”ع تا ؟ع] ..... ص : ١98‏ 00 
اشاره 0132نت لجن زط ين 12221 21 نب 1 نت 22 د لط د نط نكل 2 لطن نك نا 1ن لان لزن لذ نطات ذ لطن لت 2 11 ل 211 ان لت ل ل 16 11 5 15 21 2 1321 د21 21 2 1/91 
ترجمه: ..... ص : ١98‏ ا ا ااا اال 
الفسيرة سواض 1921 0 

أسوره الأنعام (2): آيه هع] ..... ص : ١91‏ ا ار 0 
اشاره جذة تنخ نت للج زفت انز :تن 1ن 1 :كنب أن 3ن تلت نش :1ن لانن ذش نت نتن ل 1ت لات نت 2ن لانن نت لت نان نت لئة ل لات 1 لطن للا ل ترات 21 1 تا 21 22 1/15 1/8 
ترجمه: ..... ص : ١5917‏ 5 
تفسيرة اص 1 5/7 اا 0 

أسوره الأنعام (2): آيات عع تا 9ع] ..... ص : ١98‏ ا 
اشاره حياط تاذ ع ف سا ل دوه حادس ع ا صا م ا 1/1 
ترجمة: ..... ص : ١9/‏ لبر يي ا رض ل ل ا م 
تفسير: ..... ص : ١9/4‏ لص ص ل شي ا شي 1711 

أسوره الأنعام (©): آيه ]٠١‏ ..... ص : ٠٠١‏ ااا ااا ااا 0 
اشاره شي بسي د عا دست طساوا د ع لود عا عا عا م ص تك 1 1/890 
ترجمه: ..... ص : 5٠٠١‏ ال ا كيك كو لوكت و اا ل ا اا ا ا ا اين ب اي رك تر رك تت صصص صما ا صما ات لا ا ا لا في ل 


تفسيرة .... ض : +5 الي ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا ا 0 /٠.٠‏ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. لاع /إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عا9 از بو سان 
أسوره الأنعام (6): آيات 7١‏ تا الا] ..... ص : 5١1١‏ لاا ف ف م لهل قي فر ا 4 
اشاره م 00 
ترجمه: ..... ص : 57١1١‏ ل ل ا يا 4 
تفسير: ..... ض : 7١1‏ شط 
أسوره الأنعام (2): آيه “الا] ..... ص : 507 ا اا ا ا ااا اا ا 0 
اشاره م ا م 
ترجمة: .ب ص : 117 د لاط ب 2 ولج ل 1 1ت بكو د دما اميك للا كان لوت بك د ان ا نك ف لات لل ل ل لاك ل ا ا 711 
لفسير ب صن 1 1 ا ا الا 1 
أسوره الأنعام (2): آيات ؟7 تا هل!] ..... ص : ٠٠١‏ ا 0 
اشاره م 141 1 1ذ1 1 1 1[ 1 1 
ترجمه: ..... ص : 5١5‏ ل ل ا ل ل ا 1 جل ل ل ا ا ا ا ا ا م ا 1 
تفسير: ..... ص : 7١0‏ ا 00 
أسوره الأنعام (2): آيات 72 تا 9ل!] ..... ص : ع١٠‏ ا اا 00 
اشاره 00 
ترجمة د ض :+ 8 ؟ ا ا ا لق د لاب 5 61ج ون ل دما اميك ار كاد ود ب د اي و الا اك ل ا ل ل ا ا ل ا 1177 
تفسيرة ..... ض + /71 110 
أسوره الأنعام (2): آيات 8١‏ تا 87] ..... ص : ٠١8‏ 0 
اشاره بح رد نج م دجون مسر مط مس ل داس ممم معد ا مم ب سم دصري كسد ام عسل م عتمم تسا عمسو د لامع دع دود سد مد سدس مده اد دس د مسد ب مم عت ا ا 10 1 
ترجمه: ..... ص : 5١5‏ ام دده :لبك ددنت لمكن ام دود ادكه !لمكت نا عط ارقد عداة حلام ب مرتوياة لحي للك جرم ا مف 2 ورايرة حا فلك عر ا لما ا ا اا ا ا 718 
تفسير: ..... ص : 7١9‏ مي لا ا د ا ا ا د ا قا مم فلو لج ل 
أسوره الأنعام (2): آيات 87 تا '481] ..... ص : 51١‏ حا لاا ل ار قات ار ع ار ا لك م يل 
اشاره ذو سس عد ددس مس مذ عسوم من د بس ارد دم ع مرخ مسق ا دشب رد مسي سد مم حدم ساد مت مم سه ع مسد و تساه ع دس د دعسا م دسطط م مسد دسم مسد الام دم ف ل 19 1 
ترجمه: ..... ص : 7١١‏ ب“ ““بب-ب-90000000ا0ا0ا1ا0“'([أ[#أ[3أذ1#1##1135آة313أ#أ[#1##1ا 100 
اتفسيرة صن 11125 اا 000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 902 از بو دالر 


أسوره الأنعام (2): آيات 88 تا ]4١‏ ..... ص : 5١7‏ ا ا م 00 ا 0 
اشاره ا ا 0000000000 
ترجمه: ..... ص : 717 0 
تفسير: ..... ص : 711 00 

أسوره الأنعام (2): آيه ]9١‏ ..... ص : 5١5‏ ا ا ا ا ا اا ا ا 0 
اشاره 110010222222 
ترجمه: ..... ص : 5١75‏ شد لط اند وكلنا جد دو اذا السك دقاح دددياء تحطانت اناد دح اك #طلاطاء ادن كه ود ناه مدو ساق اوم د ا ملم لح ب ا 
تفسير: ..... ص : 7١8‏ ا 0 

أسوره الأنعام (2): آيه 97] ..... ص : ع١؟‏ ا 0 
اشاره 1-26 [ 11101 
ترجمه: ..... ص : 75١‏ د11 
تفسير: ..... ص : 711 101010121 1 

أسوره الأنعام (ع): آيه '97] ..... ص : 518 ااا 00000 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : 7”١1/‏ م ا كان 1 1ح طح كنا قط كج كا عن تداك تم نا انان دك كك د انا ند كه ددن كاه دحت ا من دك لك ا مل ا و ا 713 
تفسير: ..... ص : 71/4 اا 000 

أسوره الأنعام (2): آيه 95] ..... ص : 57١‏ 0-2 ز ز ز 1ز ز1 1 1 1 ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|101[ 1 1[ذ1[ذ1[ذ1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ[ذ1[1[ز1ذ[1[1[ز1[1[1[ذ[1[زذ[ذآذ[[ذذذأ 0 
اشاره اا ااا ار 
ترجمة: ..... ض :1 717 دكات امد د المت د ليقت المدكد لد داكو ادكه للدي ١1م‏ لاط للد ع دا لراك ب عر برك نا لاك و ل لد ع عير اام ل ا ل ا ا 11 
تفسيرة ..... ض : 717 ا 0 

أسوره الأنعام (2): آيات 90 تا ع9] ..... ص : 57١‏ 000 
اشاره ااا ااا اا ااا 00 
ترجمه: ..... ص : 77١‏ ل اد د لمكا مله امد وله لمعه لله ةد 4 حح ين حاف در لح بو ران بلك عات با حي اك لتم 2 ع حا رات ع اف ا ا ل 111 


تفسير: ..... ض :1 7717 يد كن ل را ا لد ا لل ل ل لم لم و م ا م ل ل ع ل ا ل ا 5 211111 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه 9 از بو دالز 


أسوره الأنعام (2): آيات 91 تا 94] ..... ص : 577 ا ا ا م ااا 0 
اشاره مودي ايف صا ا رش لش اسششممضشصش تمس ص مام تم اماده مممي )ام 
ترجمه: ..... ص : 575 لس و ل ا و ااه ١‏ الا ال ا ور لور ا ل مار ور ا ل و ام ا ل ل ل ل ا د 11 
تفسير: ..... ص : 77 م م ا اا ا ااا 00 

أسوره الأنعام (2): آيه 99] ..... ص : 570 ام ا 0 00 
اشاره مع ل او و ا لحتو اكد لجو ال ل ند لنت ل تن 1 للا تن زا لات لقم له 2 1 2 من 1 و انلو الاح ل 2 1ت 2< ]الم 
ترجمه: ..... ص : 770 ا 00 
تفسير: ..... ص : 770 11010101 0 

أسوره الأنعام (2): آيات ٠٠١‏ تا ]٠١"‏ ..... ص : 717 000 
اشاره 3 0ن لانن ين 2311221 نب 1 نت 14ت لت دن :تلن 2 لطن نكن نل لان لل نزت لذ نلات ذ تلط لد ات 11 ل 21 ان لات ل 16 ل 1 1 21 2 21 22221013 115 
ترجمه فار مدن اندو كد ذ ونع نطو قد عا كدنيه اط عع انايد دطلاما ب عوياط دطلاما لما م وواناماتد قاع مد ون دا اناك لما ما دوع داك ابر ولام ا أ 71117 
تفسير: ..... ص : /77 10100000050 

أسوره الأنعام (ع): آيات ٠١5‏ تا ه١٠‏ ] ..... ص : 57٠١‏ ا ااا 00 
اشاره ا ا 00 
ترجمه: ..... ص : 7171 ا 000 
تفسيرة نض 1 1901 ار 

أسوره الأنعام (ع): آيات ٠١26‏ تا ٠١8‏ ] ..... ص : 795 0 
اشاره ار 
ترجمة: ..... ص : 7177 لبر رض ل ل ار ا وى 
تفسير: ..... ص : “7107 2 

[سوره الأنعام (2): آيات ٠١9‏ تا .....]١1١١‏ ص : 58 اا 0 
اشاره اا 00 
ترجمه: ..... ص : 53175 مم ع دده ل كط دكن دده ان دكد :ل دده لمك دا ل دانم بان د بة درن نبا درن بلك جلت نلك عدا 1ت امم د حمة د ل ف عر افا فا لو ا اا ل يت 710711 


تفسير: ..... ص 7 مع ا ع دا لت م ب ع اتا ل كي عه د م راطا ف مظع ب عاب عام مكاعد م نا را محم مايا معط رطسا لمم دم عامس نو م فق جعي 1 111 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9177 از بو نإل 


أسوره الأنعام (2): آيات ١١١‏ تا ]١١7‏ .... ص :559 ا ا 
اشاره مودي ايو لصفو وا ا و ا رخس ست وش ص تم امت تم اماد مم5 
ترجمه: ..... ص : 7179 ا 2 
تفسير: ..... ض : +5 حي ست لي لق مرت ل ا م ار بن لق ا كس و ا وبر و 111 

أسوره الأنعام (2): آيات ١١5‏ تا ]١١4‏ ..... ص : 567 ل 0 
اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص : 767 ا ا ا 0 
تفسير: ..... ض : 557 ا ا ا ا 

أسوره الأنعام (2): آيات ١١8‏ تا /ا١١]‏ ..... ص : 57 0 
اشاره ا ا ااا ااا 10000 
ترجمه ص : 7117 ملكو ءاودو كك نموم دمو تدع ءادنو ادعو تانايد دطلاما عوط دطلاما ميان وواطاماند اع مد ون وا للعا كاك مامح دوع دانيك طم لطم لطي وأ 1 ]7071 
تفسير: ..... ص : 76 121 

أسوره الأنعام (2): آيات ١١8‏ تا ]١٠١‏ ..... ص : 55 000006760000008 ااا 00 
اشاره جف تنخ نت لمجت لت الت كن :تن ن طخ كنج نط :2ت تلن نط :نج لطن أ د 2 نتن نز 1ت قلأت نت 2ن لانن نت لت نا 1 نت لئة ل لأت :شن طن ذلا ل قرا تن 1ت 2 1 ت 1ن 221 11111122 
ترجمه: ..... ص : 750 اا 0 
تفسير: ..... ص : 7580 ا ال الت لت ل ين لل 

أسوره الأنعام (2): آيات ١15١‏ تا ؟؟١]‏ ..... ص : ع5 اام 
اشاره حياط تاس ا و 4 ا ا ا سي شي سا م ا اا ا 117 
ترجمه: ..... ص : ع7 0 ا 
تفسير: ..... ص : 71 0 اا 

أسوره الأنعام (ع): آيات 177 تا 6؟١]‏ ..... ص : 7/1 ا ا ا 
اشاره شط ةس ا ص صمي صمت سم ف و عام 
ترجمه: ..... ص : /” ا 0 


تفسيرة . أضن :5529 عدف مد تس بدخخ رح عكري ادس عمس دعقي تقس م مط م دان ح متمد شعي م مداع شان د مطل طسبا عمط وطن اكمس معام سس م /11/ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا 


تفسير: ..... ص 58٠:‏ ا 2 55د 20 2ك 5و2 325 2 دك نرت در 22 236 


تفسير: ..... ص 5260 :222252226222323 خط د انع 251 2 


تفسير: ..... ص : 835” 111[ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز[ز[ز [ز [ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ ز ز 0 2 


تفسير: ..... ص :ا ع8" ل كعد ل مسد م مام < كسان ال دسا م دعس م دعبي مكسسة ل مم ساد م عمستام م سابد عد د 


أسوره الأنعام (2): آيه 2؟١]‏ ..... ص : 709 0111111118 


تفسير: ..... ص 50 560000000000000 


أسوره الأنعام (2): آيات ١١2‏ تا 8؟١]‏ ص : 01" 
سور 8 ص 
أسوره الأنعام (2): آيات ١59‏ تا ]١١٠١‏ ص : 06 
سور ١‏ ص 

أسوره الأنعام (ع): آيات ١1١١‏ تا 4؟١!]‏ ..... ص : 08” 
أسوره الأنعام (ع): آيات ١١1/‏ تا ]!١178‏ ..... ص : ”2٠‏ 


صفحه 9/6 از بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 94 ١ز‏ بو دنال 


ترجمةه: ..... ص : ١ع5‏ ا ا ببب0010221 0 000 
تفسير: ..... ص : اع 0 0 
أسوره الأنعام (2): آيات 19 تا ]١5٠١‏ ..... ص : 5*ع؟ ا 0 
اشاره لض ات م م 
ترجمه: ..... ص : ع7 0 ا 
تفسير: ..... ص : ع7 تك ا ا ا ا 2 1 
أسوره الأنعام (2): آيه ١؟١]‏ ..... ص :عع؟ ماروا ام ا لا ل م ريط امك ارا اما ا ا اك ال ا ا ا با 
اشاره اخ نت نت تت فلن 3 تن 2321 3256 2 1 32ت 23 35 1ن 1ن 1ن ان 5ن تقذ ان لت 3 5 25201 233 5ن قن نف ل 2015 12 ا 21 ت 22 1501/2 
ترجمه: ..... ص : عع ل 0 
تفسير: ..... ص :ا عع 0 
أسوره الأنعام (2): آيات ١57‏ تا *؟١]‏ ..... ص : /اع؟ 00 
اشاره 232 نتن تت 1 115 1ن نش تن لت لت ك3 :3 لط نت تن 2ن 2501 33 55ت ث2 1ن 3 523 2013 333 3ن 2 1 211 1303 22151 تلت 7115/1/2 
ترجمه: ..... ص : /7”8 09 1 
تفسير: ..... ص : /ع7 1 
أسوره الأنعام (2): آيه ]١54‏ ..... ص : "1/١‏ ا 0 
اشاره 00000000000 
ترجمةه: ..... ص : 711١‏ 00007 0 
تفسير: ..... ص : 711١‏ ا 0 
أسوره الأنعام (ع): آيات 2؟١‏ تا /ا؟١]‏ ..... ص : 7177 ا ل م 
اشاره الحم يس ئش يي ص ص سس ا شت لي ئش ا كم 
ترجمه: ..... ص : 717 00 00 
تفسير: ..... ص : 718 ا 0 
أسوره الأنعام (ع): آيات ١58‏ تا ]١14٠‏ ..... ص : 7176 رم 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١١‏ از بو دإنز 


ترجمه ص : 3717/5 ا دببب01011 ااا 
تفسير: ..... ص : 710 يي يض و مر 
أسوره الأنعام (2): آيه ]١4١‏ ..... ص : /ا/ا؟ ل ا 1م 
اشاره ل يي ا يض الت 11 
ترجمه ص : 373/7 7 1/1 
تفسير: ..... ص : 71/7 لل 12011111000 
أسوره الأنعام (2): آيات ١87‏ تا ]١47‏ ..... ص : 19" ا ااا ا 00 
اشاره ا ا ا ا 000 
ترجمه ص : 717/4 1 1 
تفسير: ..... ص : 71/9 1 
أسوره الأنعام (2): آيات ١85‏ تا /اه١]‏ ..... ص : ١/؟‏ 0 طظظ1 
اشاره 32 نت نت 3 212 1203 تن نط6 31ت 5 230 تن 2ن 2ن 2ن 250 33 55ت ث2 1ن ار 3 5 1 3332ل 2 1 2 تا 22111 نقت 2 2 116 
ترجمه ص : 7/75 ا ا ا 711 
تفسير: ..... ص : 7/5 ا ا ا ا 0 
أسوره الأنعام (2): آيه ]١08‏ ..... ص : 5/5 1121222 
اشاره قت نت تلز لزن 311 لحنت 2ق د قز د لت 2 2 351 21 25004 لل 5ن لت 25 لط 3 55 212017 233 5ن 2 6ن 21 1 تلزن ات تت نت 212 1151/1 
ترجمه ص : 7/5 ل ل 71 
تفسير: ..... ص : 7/55 00 0 0 0 
أسوره الأنعام (2): آيات ١189‏ تا ]١8٠‏ ..... ص : 5/4 ل م 
اشاره الحم ص ص سي ص ص شا شت لي ئش ا 1م 
ترجمه: ..... ص : 7/48 ا نر 
تفسير: ..... ص : ع./؟ ا ا 00 
[سوره الأنعام (2): آيات 18١‏ تا 89 ]١‏ ..... ص : /41؟ لمر ل م لم ف ل ا ا ما يز 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه ٠١١‏ از بو دالا 


ترجمه: ..... ص : 7/7 م اا ا اا ااا 100000000 
تفسير: ..... ص : 7/7 مم اما اا ااا 10190070000 
أسوره الأنعام (ع): آيات ١85‏ تا هع ]١‏ ..... ص : 58/8 م 
اشاره لي ان 1 
ترجمه ص : 78/4 00 ا 
تفسير: ..... ص : 5/5 ا ا ا م 
سوره اعراف ..... ص : 551١‏ ا ا ا 0 
اشاره ا 0 
أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص : 59١‏ ا ع ا ل ا اي ا ا ا ا ا 1 
أسوره الأعراف (7): آيات ١‏ تا ”؟] ..... ص : 591 00 
اشاره 10 
ترجمه: ..... ص : 75917 1غ 
تفسير: ..... ص : 5957 امطاطد يا لباد يوه لال ميان تا ياه لط وان ال وه لطر را انظح 1 رمات ب لالت 4 لان ليذ اانا ااا يما أل اب ع اا اليل ع لاب باك 21 6:01 
أسوره الأعراف (7): آيات 5 تا ه] ..... ص : 5915 ا 0 
اشاره ا 0000 1100 
ترجمه: ..... ص : 7917 00 
تفسير: ..... ص : 7915 1200000 
أسوره الأعراف (7): آيات ع تا 9] ..... ص : 590 ا ا م 000 
اشاره عا ا رض ضشش سمت 22 شم تْصُْصْصر ‏ توستسشم العامة مامت امو قم 10 
ترجمه: ..... ص : 7598 ا م م ا 0 
تفسيز ‏ ض 1 198 0 
أسوره الأعراف (07): آيات ٠١‏ تا ؟١].....‏ ص : ع9؟ اا ا 0 0 12107000 
اشاره 2تزآ#7 00003 000 30000700ُ00اااماااا اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١‏ از بو دان 


تفسير: ..... ص : 791 00 
أسوره الأعراف (07): آيات ١7‏ تا ]١8‏ ..... ص : 59/4 م ا ل ا 210000000000 
اشاره لش ص يش ص يض سر ا ا سق اه ةق 1001 
ترجمه: ..... ص : /59 ا ار ل 10012222 
تفسير: ..... ص : 55359 لا سا و اك موك وود ذم 881/7 
أسوره الأعراف (7): آيات 19 تا ؟؟] ..... ص : 8١1‏ ا 0 
اشاره دعو ود تا لدي كاري + الات لازنا بات ليح لبان الج لي دن وا بعتا أ اج اط قاط لاطا لط تاك معطا اح ان اه رمق اا 3 لمك 114/1 
ترجمه: ..... ص : 75١1١‏ 535 32 1<«151 (1#[15[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[ذ[1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ [ [ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ز [ [ز[ [ [ [ ز[ ز ذزذز 1غ 
تفسير: ..... ص : 7١33‏ لي ا ا ول ال وات لالم امك مم ذم 885 
أسوره الأعراف (7): آيات 7” تا ه؟] ..... ص : ١٠١5‏ ا ايا اا ااا 0 0 0 00000000000 
اشاره ا 000000000 ااا 0 
ترحمه: ....ض : 57 د غ2 
تفسير: ..... ص : ٠٠١6‏ ا م ا ا ال 2 
أسوره الأعراف (7): آيات 58 تا /ا؟] ..... ص : ٠٠١0‏ 0 
اشاره دعو ود تيا يعاري لسرت لان وله ل جا عطي يللاي دن وا بات أ لح د طن كط لاا عم طرتاء عاط اح و ا او لومت دا لب 1/621 
ترجمه: ..... ص : 7١0‏ ا ا ا ا ل ا ل ا م 
تفسير: ..... ص : 7١8‏ ال اطعحه تيده د ناه ل نعو علا عاج لان كو خلج جم دا كوه با دلت نر دده اكات نط داكو بالا دكات كلاه له كلت 163ل قئلة وبدت كعات الات ذا لبا دان لك ا ا 121 
أسوره الأعراف (7): آيات 38 تا ٠؟]‏ ..... ص : ٠١4‏ م ا 0 ا ااا 0 
اشاره ع ا تتش ص شم سوست 52 شم تُُُْْمُُْصرظ تش ستسشْم تش عتامة ‏ ش ماما مي ةق ناعم 
ترجمه: ..... ص : 5١/‏ اا 0 ااا 
تفسير: ..... ص : 7١/‏ ا 2 
[سوره الأعراف (7): آيات "١‏ تا '9؟] ..... ص : 51١‏ ا 00000 
اشاره 171010500000005 0000000707773313ا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه ذنا١1‏ از بو سار 


تفسير: ..... ص : ٠11١‏ 00 0000 
أسوره الأعراف (7): آيات 6" تا /ا؟] ..... ص : 817 110000000 
اشاره ل 10 
ترجمه: ..... ص : 7115 م قل 
تفسير: ..... ص : 717 ل يي ل ار 8 
أسوره الأعراف (7): آيات 38 تا 9؟] ..... ص : 515 اا ا 0 
اشاره امد و ل 1 ا او اللاة و اد لاج د لقا امل سات 1 مناه اجاج ارط اق ان اه الم جه لاق ع ا وب اك د ل ل سم ب وا ا ار 
ترجمه: ..... ص : 718 ا 0 
تفسير: ..... ص : 7١0‏ واد لطر عبان الم لالط لاصيا ا ا ا ا مااي جالع ا ا ا ا 821 
أسوره الأعراف (7): آيات 5٠‏ تا "؟5] ..... ص : 8117 ا يا ااا اا 0 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : 711 0 
تفسير: ..... ص : 75١1/‏ الما يئر اا ا و ف موأ 1 812 
أسوره الأعراف (7): آيات 56 تا ه؟] ..... ص : ١7٠١‏ ا ا 0 
اشاره ا ببب001 0 0 
ترجمه: ..... ص : 537١‏ ا ع اا اا ل ا ا ا ا ل ل 1 
تفسير: ..... ص : 71٠١‏ ااا 0 
أسوره الأعراف (7): آيات 58 تا لا؟] ..... ص : 871 ا اا مام 0000 
اشاره ار 
ترجمه: ..... ص : 735١‏ م ا ا ال ا ل ل م ا ا ا ل م ا ا ا ا ل و ل ا جر 
00 00 يسن كر 
أسوره الأعراف (7): آيات 58 تا 69] ..... ص : ٠77‏ 00000000 
اشاره وا كر ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمه عزه ١‏ از بو دانم 


تفسير: ..... ص : 7375 اا اااي 0000000000000 10 71#113#13131ااا اا 
أسوره الأعراف (7): آيات 2١‏ تا ]3١‏ ..... ص : ١70‏ ا 00 
اشاره لم يي ص اس ات ل 1/6 
ترجمه: ..... ص : 7170 م م ار 
تفسير: ..... ص : 770 لل ا ا ار 
أسوره الأعراف (7): آيات 7 تا 47] ..... ص : ع7؟ ل 0 
اشاره دعو ود توا هاري + الات لازن امامت لايح لبان الم ف لي دن وا ياتا أ اج اط تان ل لاطا اح تاك معطا اح ا ال ا وماق دالا الم جل ل 41/16 
ترجمه: ..... ص : 772 0 
تفسير: ..... ص : 7717 للد لع لان لوم اطاط كرك ع طمن دناليات لطت 1 ل يا ا لات لما اما جا مااي جالع للا م وا 11/1 
أسوره الأعراف (7): آيات 26 تا 2ه] ..... ص : ١71‏ ا 
اشاره ا 1غ 
ترجمه: ..... ص : /77 1 
تفسير: ..... ص : /717 امام طواة نيجه الماك اط ياه لط وان ل وه لجرا اط 1 رمات ب عالت 4 الا لاطا يلما اكاب ا اا الج لس بك ا :1 
أسوره الأعراف (7): آيات /1ه تا 44] ..... ص : ١7٠١‏ 1 ##37#7#717171ااايا ا 00 
اشاره دعو وي تيا امه وي ال لل قله ل جا حلي يللاي دن وا بات أ لح د طن كط انا عم تاك عاط اج ا الا لوعت دلا لب را /1/ 
ترجمه: ..... ص : 7101 ا 
تفسير: ..... ص : 311 ل ا 1 
أسوره الأعراف (7): آيات 05 تا ؟ع] ..... ص : 7707 0000 
اشاره ع ا يشش تسوت ا شُشْممُتُُْْسْصرو تتش ست سمت عتامة شم امات تتفي شط ته ولام 
ترجمه: ..... ص : 7107 وب7بببب 3 101111111 
تفسير: ..... ص : 78 اللمحعلي دوك لالع دعبا دجا بل كمد ادو ذل د اوعد لل قط برع ل د صلل مدا ل تك ا اق اد د ل ا وا ات أ 
[سوره الأعراف (7): آيات هع تا 9ع] ..... ص : ع١‏ 000000000 
اشاره 0002| ا 1 000003733ُْ0اامااا اا ير 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 1١0‏ از بو دانم 


لفسيو نض ا الي 17 
أسوره الأعراف (7): آيات 7١‏ تا ؟ل"] ..... ص : 70 لمع ا يي و م ا ا م ميت ين و عد مه وات 11 
اشاره لي لي ص يل يي لا ص ا ما ا م ةر 
ترجمه: ..... ص : /57 0000010 
تفسي وض 8 000 
أسوره الأعراف (7): آيات ”/ تا ؟7] ..... ص : 8٠‏ ا ا 
اشاره م ا ور لا ال ا و ا ل ا ا با ات ا ل ار سس د ب ار 
ترجمه: ..... ص : 57١‏ ا 1 
تفسيو خض 01 از [ذ1ز[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ذ[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1ذ1زذ1ز1[زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ ذ [ [ ا 
أسوره الأعراف (7): آيات 78 تا 1/9] ..... ص : 567 ا يا ا اا ااا 0 
اشاره از 
ترجمه زمر ة ‏ نظ خخ 553353333 232:53 222325223253322 :232552 2 52 ل 
تفسير: ..... ص : 7115 اا اا اا ا ا رات ارما ا و ف لك وس د 8/75 
أسوره الأعراف (7): آيات 6١‏ تا 85] ..... ص : 0 ا ا ااا 0 
اشاره ا 
ترجمه ص : 552 2-2 << أ 11 
تفسيرة ناض :862 ل ل ا لا 
أسوره الأعراف (7): آيات 88 تا /41] ..... ص : ٠/8‏ ا م ا م0000 
اشاره ل ا ا شان 
ترجمه ص : /75 لكك اال كر ا و ف يو يا وا يط د قار عدف مم1 عقو د عي و عد ول لس ا ال ا 2 1/1 
تفسير: ..... ص : 559 الدع ا ع ع لسع لات ود عل ماه د سكم لا لمج لاتحت ملا دو الكجدت راحص طعت نر دسا لزه مكااضة خسن اكد نين تدكا » دادح معطا اباو نامي م ات ع لا 
أسوره الأعراف (7): آيات 88 تا 49] ..... ص : ١00‏ ا ا ا ا م م 1010000000 
اشاره وا كر ل ا اك 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1١‏ از بو دانم 


تفسير: ..... ص : 700 ا ‏ ا ا 000 101000 
أسوره الأعراف (7): آيات 1١‏ تا 94] ..... ص : ٠01‏ لم ا ما ا ص مهي ين عو ده 1/1 
اشاره لش ص ص رت ل 1/13 
ترجمه ص : /570 مي رت ات ا ا ا ا ييا صا كت ا ا لس ال رتم ار و قت بي ا 3 7/7 
تفسير: ..... ص : 70/1 ل ا م 
أسوره الأعراف (7): آيات 18 تا 19] ..... ص : ٠2؟‏ 000 
اشاره مسو امال واي ب ليد ار ولاه جع 1 لمرو تم :الس اله و اموا لت ا لم ع الم له اموه ارول عاو لوطا لحا ل ا 1311 
ترجمه: ..... ص : 78٠‏ 1 1 1 [ذ15[151[1[14[1[ذ1[ذ1[ذ[1[ذ[ذ1[1[ 1[ [ذ1ذ1 1[ 1[ [ذ1[1 1[ [1ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ1[1[ذ[ذ1[زذ1ذ141[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ذ1[ذ1[ذ[1[ذ1[ [ذ[ذ[ذ[ذ[زذ[1[ذ1 1[ [ذ[زذ[زذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ [ [ [ ز ذ[ذزذذذخ[ 2121 
تفسير: ..... ص : 78١‏ ا ا ا مت ا مات لاي ا مم2 8532431 
أسوره الأعراف (7): آيات ٠٠١‏ تا |١٠١7‏ ..... ص : “ع8 0 
اشاره عد تكس دري و نود بجا اد لاجد ب نان م قاطي اماد لئاط + انا 1 لات د اما لقا + ل وكا بون اطاط ددا مات اماما لبقا انا اج لضع رن ات 5 لا 1 لف6517 
ترجمه: ..... ص : لاع7 0 
تفسير: ..... ص : 13217 اماس دح لطا ود لاك موا جك ع واد عد اك تلق ود كوا مدو امس مدن مج مالي د م فك ل وما وأا م اف الما و كور لك لووك 85171222 
أسوره الأعراف (7): آيات ٠١7‏ تا ]!٠١8‏ ..... ص : لمع" د1010111 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1110 
اشاره دعو وي تيا اي طني ١‏ المت لاد قله ل وتام ع الي يللاي دن وا بات أ لح د طن كط لاا عم رتاه بلومائا؟ اح و ا او لمق ا ا مر 1612 43 
ترجمه: ..... ص : 720 0 
تفسير: ..... ص : عع؟ لع لا ل جد بعد ال جب لجح للج تاج لات كود ا ب اي لان ج11 ادص اجو با ل و اا د لك د و اك 1 2 
أسوره الأعراف (07): آيات ٠١9‏ تا ]١١2‏ .... ص : لاع سي ملسي م علد م ستت م و تياد م تسو الات م بع و مسد ممعم عع ا مم ل ا ل 11 
اشاره عا تر تش تت ص تس وشت ف شم تُْوُسْصر تش ستسشْمت عاة مامت امي 3م 
ترجمه: ..... ص : /2” دك ا ل ل ا 3 
تفسير: ..... ص : /72 لاد عط ادنك لاع ل عبج دع بل لم الود ذن د وعد لل قط رتح ذ دصلل بتاعا دل ل وا 5/ 
[سوره الأعراف (07): آيات ١١17‏ تا 8؟١]‏ ..... ص : 71/٠١‏ 000 
اشاره 731 0 070 0000 00000070770ُااااا اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1١17‏ از بو دار 


تفسير: ..... ص : ١/ا؟‏ اا 0 0 
أسوره الأعراف (7): آيات ١717‏ تا ]١79‏ ..... ص : 78/ال؟ يي ضر عي م ع م مي م و م 1 1 
اشاره لش يض ست ا 433 
ترجمه ص : نفونا ل اعدف ناد ا ا مد و نادت نا اق اك كال ا ا و ب ناد اك ياي اليك بو ام ل لذ مل م باد ل لأا اك راب سيق ل امم كن اقيق وأ ما نار مويق لاوا لها نالعا ل وا ل و سا2 2 4 6 
تفسير: .-.- ضن :1 71/5 الا اماما ااا لات د 1 85:5 
أسوره الأعراف (07): آيات 17٠١‏ تا ]١751‏ ..... ص : علا لا 000 23 
اشاره ا 010 01 
ترجمه: ..... ص : 717/8 1 1 1 1 1 1 1 2 212 121212 2ز 21 12 ز1ز1ذ2ز1ز12ذز1ز1ذز1ز12زذ12ز12ز12 12 ذ12ز1 1 ز 1[ 1 [ز 1 1 [ز 1[ 1[ 1 1 1 141[ 1[ 1[ [ 1[ [ذ[+ذ[1[1[1[1[1 1 1[ [1 [1 1 1[ [ز[ [زذ[1 1[ذ [ 1[ 1[ 1[ ز[زذ[ذ [ ذ[زذ[ [ [ز [ [ 2 
تفسير: ..... ص : علا" 00د 
أسوره الأعراف (07): آيات 1717 تا ]١7©‏ ..... ص : 8/ا 50000-90000022 
اشاره ا 00 01 
ترجمه: ..... ص : //0؟ 00000000 
تفسير: ..... ص : 9/ال؟ اي ا 0 
أسوره الأعراف (7): آيات /117 تا ١؟١]‏ ..... ص : 7/7 ا 0 
اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص : 7/7 102 1[ 1[ [ [ [ [ [ ا م 5 
تفسير: ..... ص : 7/5 ار اه 
[سوره الأعراف (7): آيات ١15١‏ تا ]!١57‏ ..... ص : 504 ادبي سعدا سرادم داح تاد مدع الات ا 51 
اشاره 0 
ترجمه: ..... ص : 7/88 م ع ا ا صم ل م م لم لي ات ا ع م اه لم لال لوعت 12 9 
تفسير: ..... ص : ع/؟ ريق 
أسوره الأعراف (7): آيه ]١7“‏ ..... ص : 7/17 اا ا ااا 0000 ااا 
اشاره 000 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه 1١/8‏ از بو دانم 


تفسير: ..... ص : 7/4 بد 0000 
أسوره الأعراف (07): آيات ١55‏ تا 54 ]١‏ ..... ص : 8931 د01 0 
اشاره امي ل م ص ص ااا م ا ااا ا مه 
ترجمه: ..... ص : 5917 ل يك 
تفسير: ..... ص : 897 اا ا 0 
أسوره الأعراف (7): آيات 152 تا 57 ]١‏ ..... ص : 897 220 
اشاره ع بذ حامق ما عدم لوبت كاده أ عط بن ادس نيط تمي أ عطقب اد د قاد كسك دسلا سود أدب ا شي كه ليطا دم وو مولب متاك جد 1 متسر ب 3 ل 2 01 1 9 
ترحمه: ... ضن 1 55177 ا د ا 510 
تفسير: ..... ص : 595 ا 1 1 1 ا 
أسوره الأعراف (7): آيات ١158‏ تا ]١59‏ ..... ص : ١98‏ ا 100 ز زذ 1 *51 
اشاره عد لكايو بد بيده انعد بخ لاه داكا راد ل حل لدعلا + اموه تلطا ال اليا دما اماماي لا د عا لمم ل اتات لاط لع ا ا ا 913/111 
ترجمه: ..... ص : 590 0 1 
تفسيرة ض :غ89 ل 5 
أسوره الأعراف (07): آيات 14١‏ تا ]١0١‏ .... ص : 8917 ا 
اشاره مس وف ا ما لك + المي الت دده وي للخ لوه السو كسب ام قل لط له اع لطر ماو عه لما ددم و امل اعت ل لم 1 مر 2 د 1 11 5/1 
ترجمه: ..... ص : 591 م ا م م ل اا 23930 
تفسير: ..... ص : 89/4 ا 1 
أسوره الأعراف (07): آيات ١47‏ تا ]١45‏ ..... ص : 599 ادس عط معام و مسنم تا م اا ا ا 511 
اشاره ا ا م مت 5 باش ص مضت 26 مت مت تسش اوتا ا تمص صصص خض تم ا لعفا تام عم ]1 511 
ترحمة: لاضن 1 و ا ل ل ل ل ا ل ل ا ل ل رم م يم ا ا ا ل 51 
تفسيرة . أض 4 19 لي ل ا ا شا ا ا تا اا ا ا لاك ا جا د ع سالا طلا اا انا ل لط 16 5/1 
[سوره الأعراف (/0): آيه ]١80‏ ..... ص : 6٠1‏ ال دعلييد سدع ددع ل ايد عد دع دالا حو دا لاا عرق لاد ا ا م د 51 
اشاره م ا ا ات بي تت سئي سس سم مس تتصصصسْصسش ا وت اموا ضاي الس ؟ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1١9‏ از بو دنر 


تفسير: ..... ص : 5١7‏ ا ا ل ل 51 
أسوره الأعراف (7): آيات ١182‏ تا /اه١]‏ ..... ص : 6٠7‏ ا 
اشاره ل يا ص يس ص ص ص سس ا عم ا ا ا فقا 5 
ترجمه: ..... ص : 6٠5‏ ل ا ا را و ا ل م رح 5012 
تفسير: ..... ص : 5٠5‏ 79ب 0 2# 
أسوره الأعراف (7): آيات ١188‏ تا ]١8٠‏ ..... ص : ع٠؟‏ ل 200 
اشاره ف لو الا ا ا ا ل لم عاستا ل و اح قات لم د ل لطا ل 911/0 
ترحمة: نض 1 + ز 1 ز 12 1 ز1 1 1 2ذ1ز1 1 ز1ذ12 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ز 1[ ز 1 1 1[ 5 
تفسير: ..... ص : /1١٠؟‏ ااا اا 0 
أسوره الأعراف (7): آيات 18١‏ تا 88 ]١‏ ..... ص : 6093 2 
اشاره داكا ااا ل ا ا ا ا ا ات ا 1 أ 9314 
ترجمه: ..... ص : 5١5‏ اا ااا ااا ااا ااا ااا 212 
تعسير: ..... ص : 5 خا مت ل ا ا اول ا ا ا او مار ل ا ا 5 
أسوره الأعراف (7): آيات ١188‏ تا عع ]١‏ ..... ص : 6١7‏ ا 1 
اشاره ا ا ا1اد--ج-ِ10000020210212101ااا 000102010101 0 
ترجمه: ..... ص : 6١117‏ 5 3ن 53 نون إن نونف اجن 3نن3ة نان 3 تن 71332 ذل ليقن 1ن 5ن نط لزان إل 31 50 303:5 زود لزان 5213( لولر 7 10 5 إن طن < 3 تلن لش اد - 1ل لبط 4150 
تفسير: ..... ض : 517 ار 5 
أسوره الأعراف (7): آيات ١217‏ تا 4ع ]١‏ ..... ص : 617 حبو خ سب سيق مدساء م مستنع م تانيا م مده لالد م دس مواد م عي ا ا ا لط 5171 
اشاره ئ م و 2:22 اتتستشمة م اية لي م فم و وو اا م 511 
ترجمه: ..... ص : 617 ل م ا اس ا ص ا 517 
تفسير: ..... ض : 15؟ ا 1 1 
أسوره الأعراف (17): آيات 189 تا ]١7٠١‏ ..... ص : 6١8‏ علد دعب عد ود ومسا عستيو دسا مقس ذه اا عع مد مو م ا م ع ع ا 51 
اشاره م اا حو ا ا عو قا كط وي ا اما امع اما 9917 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ١١١‏ از بو نال 


تفسير: ..... ص : 51١8‏ ااا ااا دبب1ب1ب010101012121-1 0 ا 
أسوره الأعراف (7): آيه ]١7١‏ ..... ص : 3117© لجو د نعم وود سعد وو و موده وتبسساه موود عدم وت مود وم مد وو ف 511 
اشاره لاا ا ا ا اي ار و 1 سر ا ام ل لمرو و ام ا مو 51011 
ترجمه: ..... ص : /1١١؟‏ ال ا ل ةب ياي اي اق ل ا ل كو ا ا رك تق كا رما دو راتوا ا 1101 
تفسيز بض :1 811/7 م م دبب000 ا 
أسوره الأعراف (7): آيات ١1/7‏ تا ]١7*‏ ..... ص : 61/8 ا 
اشاره مم وا ا ل اجر ل أو اق اانا اكد اادج الع تاو وتات وام ست تمن ات ب توت > لدت الا سا رو ب 0 51 
ترجمه: ..... ص : /1١؟‏ 16 1 1 1 211 
تفسير: ..... ص : 5١5‏ ا ااا او ا و ان ا ا مي ا لاك م 0 517 
أسوره الأعراف (07): آيات ١1/8‏ تا ]١78‏ ..... ص : 57٠١‏ 1009000 2113011731 
اشاره 5 
ترجمه: ..... ص : 57١‏ :2353:23:33 33خ223::332 1خ 2227 3:75 7ت 3 5 227 223 1 512 
تفسيرة لض :4 5177 ااا ااا ااا ااا 000000000 
أسوره الأعراف (07): آيات ١1/8‏ تا ]18١‏ ..... ص : 6717 ا اا 201111 
اشاره 1 
ترجمه رونا اخ 1 51 
تفسير: ..... ص : 5175 اا 00 ا 
أسوره الأعراف (17): آيات 187 تا 82 ]١‏ ..... ص : 65 حب ا دسي ميطف معاد ممست تا ممم ااا ا ا ا 51 
اشاره را 5 
ترجمه: ..... ص : 578 ف ا يو ا ل ل ل ا ا ل ل 51 
تفسير: ..... ص : 67 5 
أسوره الأعراف (7): آيات 1817 تا 184!] ..... ص : /57 بببب-1ب11ز2ز010102101 1 
اشاره 0 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١١١‏ از وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 1١١١‏ از بو دانم 
أسوره الأنفال (8): آيه ]١‏ ..... ص : 68 989و 2113 
اشاره مد موا ماسوو ف سف سه روصت م دو اك صن مع اجنو انق معان ع نودو امل وتاك وك اا ا تسا 0 حاو ا و ال ا 1819 9 
ترجمه: ..... ص : 88 في ا ا يي ص م ا ا ات 97 
تفسير: ..... ص : 686 بب7ب107 1[10101|[ا[|أا[[أذ[1أاا 6 
أسوره الأنفال (8): آيات ” تا ؟] ..... ص : م58 85ب 0 000 0 
اشارة 3293ل 1 21111 
توحتهلة: يج كن :1112 مما ا م م م لت ف لص لماي لم ا بوط ا ا م لطم 51 
تفسير: ..... ص : ع6 بب771371711أ00700070000070اااا ا[ [زذ[ذز[ [ [ [ ذز ذ 3 
أسوره الأنفال (8): آيات 8 تا 8] ..... ص : 581 اا د11 2 
اشاره 33332 35333222235322 222235223235332 52-53-32 21 نت 1ن :2532:2532 5خ 2غ :532232 23222222 يذ :5531 2252 22 50101 
ترجمه: ..... ص : /1؟ ئش تت ا ا سم لاا ا 9117 
تفسير: ..... ص : /5 م 2100111 
أسوره الأنفال (8): آيات 9 تا ]١5‏ ..... ص : 50١‏ 0 ااا 
اشاره 900000000000000 0١7##[#[#31‏ ا ا 30 
ترجمه: ..... ص : 507 مط كط لاي و كلاس د كلانه كك 6 وللا مهد عددياك امنا لاا نا كنا تاد درا ناه دمد تاه دناه مس ماك ناكا اعم تا بك حم مالم ل أ 5101 
تفسير: ..... ص : 6017 77-9 ط 000 
أسوره الأنفال (8): آيات ١10‏ تا ]١/‏ ..... ص : 502 5 
اشاره ااااا ااااماامااممااامااماا- 0010017‏ اا 
ترجمه: ..... ص : 508 جي اااي اا ا تت ا ا ا ا ا را ا شا ص تاك اد صفاة عي نا لاد ا لط الك ا 5151/7 
تفسير: ..... ص : 61 ب 20111 
آسوره الأنفال (8): آيات 18 تا ١؟]‏ ..... ص : 509 و 
اشاره اا ااا ااا 000100011 0 ا 
ترجمه: ..... ص : 501 طي ا ات ات صا ا ا ل ئيش ا را ا تي تاك اا ا تا لسمم ا لط ا لا ا ‏ / 516 
٠ع‏ 00 000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه نلا |1 از ب وسار 
أسوره الأنفال (6): آيات ؟” تا ؟] ..... ص : 52١‏ ز ز[ز ز ز | ز ز ز 1 1 ز1ز1 1 ز 1 1 1ز 1 1 1 1|[|[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ ذ[ [ 0 ا 00 2111 
اشاره مد داح واسبوو ا ف وسو جه بررط ممص ع دو اك صن ومع كدو اجا معان نودو عامل لوت لجو قال عع سا جا وه حو ا ا 51619 
ترججمنة: ... ض :2 17217 لعي د مه د د لاد م اتات 2 لاد مد لع تمك لت مات لان اك انع اد الات لا دقاعت انال يج بط انط عات اناك جنل ا تع انئج بط قاع اناك ل 2 داعال ل لقنا قال سسا ل ل 2 0/862 8 
تفسير: ..... ص : 7٠ع62‏ 8 دببب 00 
أسوره الأنفال (6): آيات 558 تا 4؟] ..... ص : مع5 ب 00 اا 
اشارة ا ا 0 
ترجمه: ..... ص :ا عع6 ا ا ا ل اا ا 1 ا لال اما م ل ل ب ل ل 1ه 
تفسير: ..... ص : عع؟ 2532353 2532523 3225033 2ن 53323 5 شن انط 32 5ن 531 3ن 6 :15321333 523220325233 5124:3334 22332 :21 ون ]8501 
أسوره الأنفال (8): آيات 59 تا ٠؟]‏ ..... ص : /52 0 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ15ذ[ذ1ذ[ذ1ذ[ذ51[ذ[ذ1[1[1|[ذ[ذ[|[ذ#1ذذ7أا 5 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : ب/ع5 اذ[ 1 
تفسير: ..... ص : /2؟ 3733:23:32 خش 7 5 ا ا 27 تخت 2 101 
أسوره الأنفال (8): آيات ”١‏ تا 6؟] ..... ص : 9م52 ب1100ا1ا[ا1[|[از[| | ااا 5 
اشاره 6 1010002ازة*ةز* زا 13 *([*071## ا 20 
ترجمه: ..... ص : 517٠١‏ مسطوو كا اي و كلاس اط كلانه جك 6 ولا مهاد مدديا اموا لاما نا حكن تاي درا ناه دم تاك مسطناء موا ماقا اعوط تا وك حم لطم ل ب أ 113162 
تفسير: ..... ص : 517١‏ ا 21 1ن 
أسوره الأنفال (8): آيات 0" تا /1؟] ..... ص : 51/7 بب2ب0000202 ااا 
اشاره 0000101010 اا 
ترجمه: ..... ص : 51/7 و ا 3 
تفسير: ..... ص : 51/7 110101 1[ م 
أسوره الأنفال (8): آيات 78 تا ٠؟]‏ ..... ص : 10 5 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا سقفي وما ذه 
ترجمه: ..... ص : 10 م اه 
م/اء 0000 0ع 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه عا ١!‏ از ودار 
أسوره الأنفال (8): آيات 8١‏ تا ؟8] ..... ص : 51/9 اا ار 1000[ [زذز2ذز 21# 
اشاره مد مساح ماسوو ف وطك سه رط وم حو دو اك صن ومع اعده اج معان عمد مامد موجه عدي د عام في و دوه موه لدت ا ا 910/1 
ترجمه: ..... ص : 51/9 ا لاا اا ا ايا ااا اا ااا 4د 02121‏ 0 
تفسيرة .... ض : +58 ع ص ل ل لصي ص ل ل عض 50 
أسوره الأنفال (8): آيات 57 تا 85] ..... ص : 7/ع ا 0 “بببب0 اا 
اشارة 111110ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذزذ1[ذ1ذ51[ذ[1[5[53[آ[1[أ[000777777 م 
ترجمه: ..... ص : 5/7 اط لال تدك اه تمك + ل لاك بلطو تددم اوناك طن ناد كط بك د الا ناد لظا تاه دن لاه تطظ تاك اانا له لح تاك ع د ع ا د 5171 
تفسير: .... ض : 5/5 :2523523 خخ 3 :2232223 1 50:53 232 1ؤء 3 :323533 :نط شان انزو ا 
أسوره الأنفال (6): آيات 58 تا لا؟] ..... ص : 5/8 8 اا 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : 6/4 موا اديه دلوو ةمسوا ادنوه قط عو انا ادا لتاناد جامد اناد + 3 وداه بااناط د اد ساد ول ماء لامصلقاك اليا طا+ اطعافا ياك اب طاول 571 لسارم 17 82 
تفسير: ..... ض : 5/68 ا 
أسوره الأنفال (8): آيه 8؟] ..... ص : /1/؟ 00000 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : /ال/؟ 0 اا 
تفسير: ..... ص : /1/؟ ل ل ا ا ا ا ا ا ال ا اذ 22 
أسوره الأنفال (8): آيات 54 تا ١ه]‏ ..... ص : //5 مز ز ”1# #آ2*113 
اشاره ا ااا 00101071 ا اا 
ترجمه: ..... ص : //5؟ لل اال ا نئي تائ اا جاتته اكت اك اا ا را اك را لق قرت ات اده ا قرت ماك اد فاك ور مانا ل اده ا ل لط ادك ا لظ 1 16 92 
تفسير: ..... ص : 5/5 388 ز[ز ز ز|[ز[ز | ز|ز[ز[ز[ز[ز1ذ 1 1 | | 1 1 1| 1 |[ |ذ | 1 1 |[ [ذ ذ[ذ|[زذ[ذ|[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ذ|[|[1[ذ[ذ1|ذ1|[ز1[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[زذ[ز[زذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ذزذزذزذز* 82 
أسوره الأنفال (6): آيات 25 تا 26] ..... ص : 595٠‏ ا ا 5 
اشاره ا ع العامة 
ترجمه: ..... ص : 59٠‏ م ا 0 ا 
691 0 0000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 110 از بو دانم 


أسوره الأنفال (6): آيات 00 تا 8ه] ..... ص : 591١‏ با 
اشاره م ا ل بم وني ام ال ل بو تر م در و تو ‏ و ‏ و و ‏ 2ر6 
ترجمه: ..... ص : 5917 000 0 0 0 0 0 00000000[أااا ‏ رةه 
تفسير: ..... ص : 597 90000000005 ز ز ز ز ز ز ز زذ 1013 اذا 
أسوره الأنفال (6): آيات 04 تا ”ع] ..... ص : 597 ز1ز 1|101 1ز101ز1|[|ز|ز|ز1ز[ز|ز[ز[ذ[1ذ 1 1ذ1[ذ1[ز1[1[ذ1[ذ1[1[ز1[1[1[ذ[ذ[ذز[1[ز1[1[1[ز[ذ[ذ1[ز[ذ[ذ[ ذ[  [‏ 1 0اا0 2130 
اشاره 00-1 00 ااا ااا 2 
ترجمه: ..... ص : 59 0ن 0 0 
تفسير: ..... ص : 595 :2خ :3 33 :235235 خخ 523222353 3 503:53 2ن ؤؤاء 3 :241233133 ذة ان اننيج /121؟ 
أسوره الأنفال (8): آيات ”ع تا عع] ..... ص : عوع 0 
اشاره 1310 ز ز 1 1غ 
ترجمه: ..... ص : 591 ب- 9000001 [1[ز[ز[1#[1ؤ[1#[1#1#1#ذزذ3[*#[#[[ 2 
تفسير: ..... ص : 5917 ا اه 
أسوره الأنفال (8): آيات /ام تا 9ع] ..... ص : 599 0000 ا 
اشاره 233 
ترجمه: ..... ص : 5935 ا ا ا 5 
تفسير: ..... ض : 0٠‏ ل ل اي 
أسوره الأنفال (8): آيات ٠١‏ تا ١ل!]‏ ..... ص : 0٠١‏ اة 
اشاره حرام الج مط د بيد مسا مسي ل مس سس سلبجة اتب د عدب دعب سكمس ذم سرادم ماد و فتجند متس دع اباد و ببس واد مم وا م د وا 91/1 
ترجمه: ..... ص : 0٠١‏ ا ا ا 5 
تفسير: ..... ص : 0٠١37‏ ل و ا ل ل ا اي ل ل ل ا و ا ا ل ل ا ا 
أسوره الأنفال (8): آيات ؟7 تا ه/] ..... ص : 0٠١7‏ 00000 
اشاره ذو ةدو د موي ل مادا عط عا سن عسو لت عا مس ل عات ماده حر ماما عا عا أ ع الا د وا ان اا حرو ا ا احا ا ا ار اا ا 91 
ترجمه: ..... ص : 0٠١37‏ م ا 5 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟١١1‏ از بو نال 


سوره ثوبه ..... ص : /ا+.6 لم مي ا 
اشاره اق جع مص مج بج عي سح دمج لجع ب ونيه م طم اونا لوو توس نا وت و و دتو لو لق امو بس مع م 5/1 
أسوره التوبة (9): آيات ١‏ تا ؟] ..... ص : 0٠١1‏ 0 0 بب ا 

اشاره كسا ا ا د اس ونا ا سن امو دك لبوا اال سحا وان رباكت وي درك رسام هر بكم د دكاو واوا لبوك وده دما كرح د ا لبا ل شك ا ل ب 2 501/03 
ترجمه: ..... ص : 0٠/8‏ ا ان 
تفسير: ..... ص : 60٠/‏ اذه لط عدد ةذ وده م ن 62-223 د ودع كعدو وه ةذ نع مه 2122 2-223 25د طن ع شطع كنع وذطع 2522 م233 :2ع 91/8 
أسوره التوبة (3): آيات 8 تا ع] ..... ص : 01١١‏ 01 0 
اشاره عع ع ةم ؤوو خ عدن ديه ةظع ود 25 4غ 252335 :35خ 5ض 255532 35د 5ع 5433م 254 ةونع لاا 
ترجمه: ...... ص : 01١١‏ تند لان ء كط ا كنود الفح د اكد كه انان لكان د د انان ن اطلاه سيق شان لباك الا ا ا ال ا ا 51/1 
تفسير: ..... ص : 0١١‏ ا ات ل و و دل 0 ددن ند ل ون ون طنط ننه افده انار تن طن نخد انه طن ده 1 ننه ان 1 1ش نفلت اددط اد ننه 2ددع لالاو 
أسوره التوبة (9): آيات ١‏ تا 8] ..... ص 01١7:‏ 0 
اشاره 100 7 
ترجمه: ..... ص : 011 11 [ز ز | ز|#[1|1#|!|!|ذز|ذ|ذز|ز[ذ 1 1 1 1 1 1 ذ1ز 1 ذ1[ 1 1 ذ1ذ1ز1 1 1 1[ 1 1ذز1ذ[ذ1ز1[ 1[ 1 1ذ[ز[ز 1 1[|زذ[زذ[ز[ز[ذزذ[ذ[ز[ |[ [ز[ز ذزذزذزذز[ذ[ذزذ[ذذذ 2 
تفسيرة: ‏ اض :3 0175 طن خخ 32 2532252 322 22خ تق خطة نه نغ 252:4 ننم ع شنط 22 :1221323 51/2 
أسوره التوبة (3): آيات 9 تا ]١7‏ ..... ص : 01١4‏ ا ا 1 11 مرو ل بان اوقا الخ لاو ا انج اول ل ا ا ا ا ال ا 517 
اشاره تقد ع نع قد ع :22-2323-5552 نوه لشنه ةن طددة نو اناده سنن ونان اند ندند نص دن ده خئة صن ةد تنمة و تضم ننه وم ننس 50/4 
ترجمه: ..... ص : 01١2‏ د00 076677707700ا[7[آ[أ[آأ[أآأا7أا0ااا 5 
تفسير: ..... ص : 01١8‏ 9-9 9 21000 
أسوره التوبة (9): آيات ١5‏ تا ]١8‏ ..... ص : 018 ر ا 
أشارزه لوت ل اق تلجع لد موعدم ات فكو عد ا ل ا د ف لم د لت لاج دق تل د له ل ل ا 1 
ترجمه: ..... ص : 01١9‏ ااا ا ا ا 
تفسير: ..... ص : 019 ب ةعاب متمد دما ح معد ا لدم جم مجر م وقد ماده رد مسا م خعاد دم ماسجاد ع دس سم اد م داس د مسا م سل عار ا مب ا 9/11 
أسوره التوبة (9): آيات ١77‏ تا ]١8‏ ..... ص : 017١‏ ذخ ية 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 1١١7‏ از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : 07١‏ ا 9/1 
تفسير: ..... ص : 0177 لصون سو ووو و ل مه اجامم ت عائو وجو ل طاو بر دو د وات او م ا مود ل و وو 5 51 
أسوره التوبة (9): آيات ١9‏ تا ؟؟] ..... ص : 075 ب ل 5 
اشاره 10000[ [ذ[ذ[ز1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[ |[ ا 0 
ترجمه ص : 075 انو اااي كاحي و اد لو كارو للم اال تالانة لفان ديكا لاطا د لايك اناا اها لبن يا امالس وي ا وب ا 
تفسير: ناض :1 8112 لود خ ودع دع 225 32خ د نز ةوه 2ن 52222 2ع هونن 2خ 22 انطع 22 2:13:23 9/2 
أسوره التوبة (9): آيات 51 تا ؟؟] ..... ص : 070 32018 
اشاره ددعة عع دع ودع ةده ج255 23َعوء غخْةةةءَ وه غ25 4غ 2522335 35خ 5ن 255532 35د 5خ 53ح :214 2-2223 :9/8 
ترجمه: ..... ص : 078 -#1#71#3#1000أآ##ا ب رارك 
تفسير: ب ض + 018 00000 
أسوره التوبة (9): آيات 58 تا لا؟] ..... ص : 0717 8 اا 
اشاره عقدعة 2 23ع 25 2322 223252-25 22ج غ 2232535 53خ :533552-22 :2533:2233 303 3ش اتن فت 22223253 9/8 
ترجمه: ..... ص : 01717 00 0 
تفسير: ..... ص : 0717 1-0 ز< 1 <* 2122# 
أسوره التوبة (3): آيه 8؟] ..... ص : 0579 وذ وكندة ججوب لا حي بكسن تدوناء امد أنحنة بودن اناه ونه تن ام كك انان امت املو تج او لأ 
اشارة 252 52-22 25 25232525 2ئ و3 31223 3 6 3 توت 253ن: فزت وان 56.5 3 لنت 1ن5 8 1 :2 5 وان شت زط نك :503 نينث 215 23 1ق وان اثن لت طن :فت لت 1ش دن 211 ذو 9 
ترجمه: ..... ص : 0179 ايك 
تفسير: ..... ص : 075٠١‏ بحسي كمس مدب كعم ل ددبي دعس بيد ركعي ذ م مسد م ددم تاجا د ع سدم م اتاد مسد عم مسيلاد بعس م مس ادم بس ف ع د عط ل ا 5/1 
أسوره التوبة (3): آيه 9؟] ..... ص : 01531 ر ل 
اشاره ع م تر تا مسرو الج لي 5 
ترجمه: ..... ص : 017١‏ ااا ااا ااا ااا اك 
تفسير: ..... ص : 017١‏ 00000 
أسوره التوبة (9): آيات 7١‏ تا ؟؟] ..... ص : 0157 ية 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمه 118 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : 01717 ا ا 913 
تفسير: ..... ص : 01717 لمعو و مود مدر و د مه اجام تو مائو ودر ل او و تو لات او مع و ص مود ل و وول ل 31 
أسوره التوبة (9): آيات 76 تا ه؟!] ..... ص : 070 ب ل 5 
اشاره اش ا 2 991 
ترجمه: ..... ص : 0780 ب *3غ2 
تفسير: ..... ص : 0787 اعد كع ءدعة ودع 2225222 622 د ودع ةودع وه فخ نع 3ش 232-2232122 طن ع وش نع 2232 43232 عه 5234 1د 5901 
أسوره التوبة (3): آيه ع"؟] ..... ص : 0717 5 
اشاره 2ع ةنع مه 2 ئة خض ؤد خ شعن 2ع عية ة عد ةع وه غ25 4غ 2522335 52خ ؤواء 235532 35د 5خ 233234235423555 5917 
ترجمه: ..... ص : /07 5 
تفسير: ..... ص : /07 جد د ع2 ذه 222252 دش مخ نع 53252 خط نه طخ 2خ 22خ 2خ خنع طخ د 2 25222 32خ 2 34د 215 5917 
أسوره التوبة (3): آيه /؟] ..... ص : 059 00 ا 
اشاره 5225332552 2223253-53 2غغغ2 253 53852-23225322 :2533:2233 33353 تخ نف 3 2 5917 
ترجمه: ..... ص : 0179 --ب بز 2113 
تفسير: ..... ص : 8075١‏ جن خخ شن 325 532 223222 222و تق نطق نه نغ 252:2 خش طم 4 2 شنط 252 221121334235223 2 591 
أسوره التوبة (3): آيات 8” تا 9؟] ..... ص : 05١‏ 1008 از [0أ201111 
اشاره 3 1 221 
ترجمه: ..... ص : 0151١‏ ل 5502 
تفسيرة ده ض 4 851 سكسس كمس مك دس مكصس د دمب معد م دصري جكمسسة م عسل دم متم م ساد معدم ارام ع دسم و مسد م دس مع ام ع معد د مسرت د مساق م مسن اس 53101 
أسوره التوبة (3): آيه ٠؟]‏ ..... ص : 055 ار 
اشاره لحل ص ا ا شا سي ا ا 54 
ترجمه: .... ض : 81515 را 5 
تفسيرة .هه ض + 851 ا ا ا الو ل ل ا ل و م و و ل ا لوم م ا م ا ل د ك5 
أسوره التوبة (9): آيات 6١‏ تا ”؟5] ..... ص : 050 ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 119 از بو دالر 


ترجمه ض :656 ااا 0 ا 
تفسير: ..... ص : 0568 و اي تي انعا وات ع رمه مين ام ويه اعم ‏ 561/2 
أسوره التوبة (9): آيات 56 تا 4؟] ..... ص : 0*7 5 
اشاره 2-2 #1#7371#187500اا ا 0 
ترجمه ص : 058 ا 1 1 0 ان 
تفسير: ..... ص : /05 ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 9/92 
أسوره التوبة (3): آيات 54 تا 7ه] ..... ص : 02٠‏ 9ب 1.21 
اشاره ا 01010101 0 
ترجمه: ..... ص : 060٠‏ دنع عط ةده 2 عع 4ت 2ع ع 4ن ه22 عل عد ادبن امك دان نظ ند عاك 22 جا ذا ادك لكان نك ند نك ناد دان لد دك نانة اج اماك - امكو كمرك دن 1454 
تفسير: ..... ص : 08١‏ 909909900000000 ددب-ب1101 011 
أسوره التوبة (3): آيات ”7ه تا 0ه] ..... ص : 087 او فد وو و ع ل لاجد بان لت د اد ا ل ود م ل لح ل اك ا ا كما 
اشاره ا ااا ذد111١10011‏ ا 
ترجمه: ..... ص : 0817 ل ل ل اا 
تفسير: ..... ص : 0817 1000#150000000أخخأاا اا 0 
أسوره التوبة (9): آيات 828 تا 9] ..... ص : ه00 اد ل و وك ل وقد جلت و د لد ل د 0 جات جد ب د ا ل ا ا ا ١01‏ 
اشاره ا ا دددبب1011010101 00 
ترجمه: ..... ص : 088 ا ا ار ل لل زرا 
تفسير: ..... ص : 088 م 0 
أسوره التوبة (3): آيه ٠ع]‏ ..... ص : عه0 ا ا 
اشاره ا ا ا ا ل ل لل ا كل لا ا م 11 
ترجمه: ..... ص : 082 ل را ا 2 5 
تفسير: ..... ص : 081 و 00 21«393 
أسوره التوبة (9): آيات ١ع‏ تا "”ع] ..... ص : /ه0 ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١لا١‏ از بو دنال 


ترجمه: ..... ص : 0601 ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا اي ا ل ا ل وات اك م رام وا مت 0 را 
تفسير: ..... ص : 089 معي حب ع عو عي عو كب ووب وريج و سوب امود مد حو عدب صو بطب جور مم ب مم م م ١‏ 
أسوره التوبة (9): آيات 6 تا عع] ..... ص : ١ع0‏ ا ا 
اشارة ْ-_---_-_-ب-0 0 00 0 0707070708098080000ا030خاا ار ما 
ترجمه: ..... ص : 087 ل اا ا رت ا ا ا اا ا ا ا الح اي ا ا ا رام ا ااا ا 41 
تفسير: ..... ص : 087 100055 001 
أسوره التوبة (3): آيات /اع تا ]٠١‏ ..... ص : ”ع0 9 زط ا[ [1ذ1ذ1[ذ[ذز|ذ[ز[زذز ز ذ ذ00000001 3 ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[زذز[ذز [ ز ز ز ز[ ذ 0 
اشاره ا 1110101111 1 1 01 
ترجمه: ..... ص : 0215 0 322217 كم 0 2 0 ع للم ا د د ل ل ا 1 د لي 1 5/1 1 
تفسير: ..... ص : 020 :د01 1[ [ز[ز[ [ [ [ز [ زط« 
أسوره التوبة (3): آيات 7١‏ تا "الا] ..... ص : 0217 1 1 12*00 
اشاره ا 11 
ترجمه: ..... ص : /058 ع ل 6 د ل 1 و ا 1 1 0 1 ل ا ل د ا 1 ل ا ل د 2 د 1 2 1م م 1301 
تفسير: ..... ص : /02 0099-7-99 
أسوره التوبة (3): آيه ؟ل,] ..... ص : 017١‏ ل لد ور 1 و ار جم د 1د ل د لالد وي ا م ا و د ا ل ا 1 1 1 
اشاره 0 
ترجمه: ..... ص : 01١‏ ملز ود رةه ع لابن طباه انع ارد لبن كدت ني تس بطي الى ل قبا د خب عق تس كل فق عند قدا ود لان عط قاد و5 لع دوك له وك دس باح فم مام ١1411‏ 
تفسيرة .... ض :+ +/81ة م م ا ا ا 1 
أسوره التوبة (3): آيات 74 تا 8/,] ..... ص : 017١‏ 0 اا 0 
اشاره 000 0 0 
ترجمه: ..... ص : "ام لح ارده وال ع ايده ايف ا لاي اتلد سحن ابل بل 3 كبلك قد تاك و قح ند ونع دك لد ولق د زج لت نل د لكل قو الكو لاع راد ل 117 4 
تفسير: ..... ص : "لاه 83 60#*#3010100 ااا 0 
أسوره التوبة (3): آيات 94/ تا ]6١‏ ..... ص : 15م ل ل ال ا 102 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحه الا١‏ از بو دالر 


ترجمه: ..... ص : 01/5 تب--- “300001 |أ[أ13#أا ا ار ا 
تفسير: نأض 1 81/15 مم ا يت اتا امي اا اا از ميا و قطي لمم م و مع م م م 17 11 
أسوره التوبة (3): آيات 8١‏ تا 87] ..... ص : ه01 1 0 
اشارة 0-7 ااا 
ترجمه: ..... ص : 018 ا نان عوط نفك عونل ووذ خف لاطا مر نك عو نا لوط ل الى لجالا ون لان ا تا و تل اا ا ف ا و 1 1111 
تفسير: ..... ص : 010 242 3 53 :3 35422123 نوت 1 نش م 1 522 2 32 235 21 533 3 33255133 1د 12د 33 221 11227 دللا 18 
أسوره التوبة (9): آيات 85 تا ه8] ..... ص : /ال/ام - 0010101 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1ز 1 1ذ1ز1ز1ز1[ز1ز1ذ1ذ1ز1ذ1ذ1[ذ 1 [ذ[ذ1زذ1ز1ذ1[1 1[ [1ذ 1 1[ ذزذز ز ز [ذز [ [ [ [ [ [ ز ز ذا 1 
اشاره 0 0 
ترجمه: ..... ص : /ا/اه ةب ع ان 3 شعو 4 نت 2 الع 1د 32 ل كرون لبس ادل 4ت حل ا 11 011 4 1140 0 ا 210 01 رت نا 31 3 4 ا ل 1ك 3 ا 11/1211 
تفسير: ..... ص : //ام 7251 33 غ7 32ب 304 2233435654222 ند قط :كو ع تنه 32 1234ه - 53 3 613 232 1101 1 131 د قط 27 12ل 2 17[ 13 
أسوره التوبة (9): آيات 88 تا 89] ..... ص : 18م 0 01 
اشاره ل 
ترجمه: ..... ص : 01م ل ل 1 
تفسير: ..... ص : //17م :1111 11 
أسوره التوبة (3): آيه ]4١‏ ..... ص : 019 ا ان لد ور و ل ع ار م 1ت ل د لالد و ا م ود و جد ا ل ل ا 1 1 11 
اشاره 2 ةن 212-12 341 5خ 2 52 2ن 33515322514 2 2ن 5 1ن 451423 كن 14 4311 3124 51221 4 53125431 1515115 12ت ناث 1 || ا 
ترجمه: ..... ص : 019 ع لا دا رةه عد لنب نب طبه عا اين لباك كردت ني تس بطي الى نر قبا د خب عق سن كل ف عند قدا ند لان عض قاد ع5 الع امك ا وك دس باح ار لج 1 1 
تفسير: ..... ص : +/0 008 0 
أسوره التوبة (3): آيات 9١‏ تا 97] ..... ص : 0/٠١‏ 00 ااا 00 
اشارة 000ا0ا0ا609707700000ا9ا9ا009( ااا ا 
ترجمه: ..... ص : 0/١‏ م ا ا ل ل 11 
تفسير: ..... ص : 0/١‏ 0 100000[ ذخ 
جلد سوم 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ذانا! از بو دالط 


اشاره دددب0010101 1 [ 00 
أسوره التوبة (5): آيات 36 تا ع4] ..... ص: ٠‏ [ [ [ز ؤزؤز زةز | ]ز 1 | 1 | 1] ] 10 101 ]| ز1ز1ز[ز1ز| 1[ 1|ذ1ز1ز1|ز|ز1ز|ز|ز[|ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ زذ[ذ[ز[ذ[زذ[زذزذزذزذ[ذآذآذذ1100 
اشاره اا 1 
ترجمه: ..... ص: ٠‏ 10006 #011707670311037101ا ااا ا ا 0 
تفسير: ..... ص: / 3ن ع دك عو دك عو ده 2352 212 2 عو 3 5 عر 1 امو وا جد د ذو تك كو دك جد كن ذه ع 2 جد 315 ود فاده لاك دمع 3د ل كد كد د 221 لز 1د دك دز 1/4114 
أسوره التوبة (9): آيات /91 تا 18] ..... ص: 94 00000 
اشاره 111[ ذز[ز1ز[زذ[ز[زذ[زذزذز1[زذ1[ذ1ز[ز[ز1ز1ذز[1ز1ز1[1ز1ز[ز1ز1ز1ز1ذز[ز[ز[ز[ز[ز ‏ 110000090[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ز[ ذ[ذزذزذذ 0 
ترجمه: ..... ص: 4 0 1 إل 
تفسير: ..... ص: ٠١‏ اا ا ا 1 101 1011 
أسوره التوبة (9): آيه |١٠٠١‏ .... ص: ١١‏ 21222 تان ات ل لقت فقن شد تقر د 2 نل و - 13 22ج 21ل لت 11 قو ل 221 5322 1ن 3 11221 يدجن 21د 33 3111 أ 
اشاره ا ا اا ااا 0 001 
ترجمه: ..... ص: ١١‏ 2 ته 2 2 2 2 1 1 1 11 
تفسير: ..... ص: ١١‏ ا ا ا ل ا د ل 2 د 2 2 1 
أسوره التوبة (9): آيات ٠١١‏ تا ]|٠١”‏ ..... ص: ١7‏ بببب0 0 ا 
اشاره 0 اا 
ترجمه: ..... ص: ١7‏ ا ا ا ا 0 10011 
تفسير: ..... ص: ١7‏ فصر بيط اد د لمعا ليا اد ب نايد لباه تس بت ليله د ليلب ذه كباب د كت عق شطع قاذ كد عند قبا وو لت ع هد خا دكاتم د باد دو دسف لبا عد فر مط كرا سك 17 1/4177 
أسوره التوبة (9): آيات ٠١”‏ تا ه١٠!]‏ ..... ص: ١5‏ ا ب 0 
اشاره 00020 #31000002[##اخاا ااا 
ترجمه: ..... ص: ١7‏ م ا ا ار ا ا ل 1 
تفسير: ..... ص: ١60‏ ل ار ا ل ا ا 14171 
أسوره التوبة (3): آيه ع١٠]‏ ..... ص: ١8‏ 0 
اشارة ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نان[ از ب وسار 
تفسير: ..... ص: ١2‏ م ا ار ا م ا 
أسوره التوبة (9): آيات ٠١‏ تا .....]١١١‏ ص: ١7‏ لز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ [ [ ذ ز 0 
اشاره وا لش ئش ئش 1 
ترجمه: ..... ص: ١17‏ لوا د ا ل ا ا و بر د در سي و اما كر و ل ب اه اق ات العامة اس و د ا ا 11 
تفسير: ..... ص: ١/‏ 1 [ [ز [ز1 1[ [زذزذ[ذ|[|[|[ز[ز [ز [ز 1 ز 1 ز ذ[ذ1ز1ز 1 1 ذ 1[ 1 ز ذ1ز1ز1ذ1 1 1 [|ذ1ذ1ذ 1 1 1 1 ذ1 1 1 1|زذ1 1 1 | | 1[ ز 1 [ذ[ز1[ز1 1ز1[ذ[|[ز[ز[ز[زذ[زذ[ز [ز1[ز1[ز[ز[ز1[ز1ز ز[زذ[ز[ز[ز[زذز[ذ[ذ[ز[ [ز[زذ[ز[ ز ذ[ [ز[ [ [ [ ز [ز [ذ 1 000 1122# 
أسوره التوبة (9): آيات ١١١‏ تا ]١١7‏ ..... ص: ”١‏ 232*113 
اشاره د ا د الع 7 12د ا 16و ل ع لق 1ه سم ل ات ع مد 32 20 0 2 22 20 622 ده ب 2 2م د يو دي ل ع 1د د لف 1/4 4 
ترجمه: ..... ص: ؟3؟ - 222 252 د 3 د لوقه د كد 2 وق د كر د د :1ك د ند ل در فد 237 212 522 2 12 :22 22 22 52225222252 2121 221 1 11 
تفسير: ..... ص: ؟؟ ل 6 ل خم ل 2 2 1 4 15 141 
أسوره التوبة (9): آيات ١١7‏ تا ]١١*‏ ..... ص: 55 1 1 نت ا وا ال و اا وا ل لاك 1 ا ات و ات 1 2 
اشاره 0-3 0 0 1200000000 
ترجمه: ..... ص: 3775 32 ه32 :333235 :2535:1233 2231533532 55خ :221813 :14:22:25 2221 1 
تفسير: ..... ص: 70 ا 
أسوره التوبة (9): آيات ١١8‏ تا ]١١8‏ ..... ص: 70 ا 01 
اشاره 8 2« 
ترجمه: ..... ض: ع7 ا ا 12000 
تفسير: ..... ص: 52 كنبا عاط عد ب مع طب د عند ع اطي د عب ب بر نت طباه اب على لاد كباب رذ ركان جقد كت لز كف ع ناد قب ند لات 3 لخبت نان اع انك بلح نو لطس د مراح فر د مرت 1 
أسوره التوبة (9): آيات ١١7‏ تا ]١١9‏ ..... ص: 2” ب 001 0 
اشاره لادلا كوك اللي ت طب اتيت لل اسه وتات لطي تا لاك عد لاي اسل بت ملب كل لبس سس ذاه قدت حي كك اناد و رات لني تك انام تب أو اد كان بات أي رتك كام دراط الى تس لمكم باجا ع تا ١‏ 10037 
ترجمه: ..... ص: 17" 0000 
تفسير: ..... ص: 517 لبعد د بط لمي نل لاب ناد لمي ماد د داكولا سل اياك لط و لطر بد لعل ال كبادة لمكت نه ذ رت قم ون ع ناك لبا قلي اك قن و خبلى لورفا ع د خراج لتم داكو ب لكاو لسو ال 171 4 
أسوره التوبة (9): آيات ١١٠١‏ تا ١5؟١]‏ ..... ص: 7٠١‏ 97 اااي 0 
اشاره لشم ل ا علش ا ا لابلا لا اردع ا لاك ا الاي ا الا العامة ا ل ل قا ار اا ور كك را كما كر لات يي ا كبا كا ا م لالع را 4101 
ترجمه: ..... ص: 7١‏ ااا ااا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه عانا! از بو دانم 


تفسير ......ض: 71 ا 
أسوره التوبة (9): آيات ١77‏ تا 0؟١]‏ ..... ص: :7 111 1 1 1 1[ ا 
اشاره 12120 
ترجمه: ..... ص: 737 ما ‏ و ل ‏ ا ‏ ك م ‏ اة ا د ا ل د د ل 0 1101 
تفسير: ..... ص: 77 ب ك2 
أسوره التوبة (9): آيات ١١8‏ تا ]١59‏ ..... ص: 7 121-08 
اشاره بأحة من ند ع كيو و ندع ع 1 او ع وعد او لد ع ا 61 د 12 سا ةلاه ب لبالا لج د ما و ا لما د ود م ل ات ار ا ا ا 
ترجمه: ..... ص: 76 اااي ااا م 1 زذ[ذ[1ذ[1[ذ[1ذ[ذ[1[ 1[ [زذزذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[1[1[ ذ[ [ [ [ [ [ 0 
تفسير: ..... ص: 50 1 2 10 
سوره يونس ..... ص: /731 ا ا 1غ 
اشارة تدححيوه العو د اد عو ع لعو تود ذو عد د عاد دقو علدت د قد عد انوت ون كرا ده اموه اممو اح ادا اك ا 
أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص: ٠1‏ 2- 1غ 
أسوره يونس :)23١(‏ آيات ١‏ تا ؟] ..... ص: /ا؟ا ا ا 0 
اشارة - 00 
ترجمه: ..... ص: /7 ا و ا ا لو ا ا ا ا ل ا ا ا را 
تفسير: ..... ص: /7 210« 
أسوره يونس :٠١(‏ آيات ” تا ؟] ..... ص: 79 -بزبزبيزية يزيز د د د 11000000000002[ [ز[1ذز[1[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ ز [ 0000 
اشارة ل ا اا ا ا 1 
ترجمه: ..... ص: 59 ا ا 7 
تفسير: ..... ض: 5٠‏ ا ل ا ل ا ل ل الت تر 11 
أسوره يونس :223١(‏ آيات ه تا ع] ..... ص: ١ع‏ 39 2-0000 
اشاره لال ا ا ا لي اا 
ترجمه: ..... ص: 5١‏ ا 1 ا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ه10 از بو دانم 


أسوره يونس :23١(‏ آيات 7 تا 1٠١‏ ..... ص: 67 ا بب-0000101 1 0 
اشاره ا ا اا ااا ااا 1 
ترجمه: ..... ص: 53 ارام را ل ل درت اذ عر كد ف ات ع لل سا قال ع م عاد فجن دم ف ا فك وا ع لك اق عر حي ال لد ست د لك ساف تمر فو عط ذخو المت ب الصا بكي 4 ١141‏ 
تفسير: ..... ص: “57 لعا ل ل سي ل سيت شي ل لضت ل ل م ل ب و 16 

أسوره يونس :223١(‏ آيات ١١‏ تا ؟١]‏ ..... ص: 55 ا ا ا 0 يا 
اشاره :2252225262225 352ء 2 235 5533 - 3532255355326 225552 3 52 5 52د ع 222557 522 257 5222255 215217 25د 25 2321532522 3221 1د ان 2221 2 11101 
ترجمه: ..... ص: 55 عو 1 ا كك 2 1 او 2 له 1ن 2 1 لدج 1 توك ا ود د كن نك وو ك2 د د 0 2ك د اح ا ا ا ا 1017 
تفسيرة :.... ض: 50 0 

أسوره يونس :)223١(‏ آيات ١17‏ تا ؟١]‏ ..... ص: ع6 مع ا 1 رم سو دل د د ل 01250 د 1 ل 9 7 141 11 11 
اشاره ا ا 0 0001 0 ل 
ترجمه: ..... ص: 58 لع نخد ع 2422 23د ةذ ع نانس كه ةناد دواد واد عونا لات و ا لاجاد ابةنان لو لاباع بألا عات نايع وباك وز ور لالع ف واظا وات رط باك ود دفن با ا ا 1410017 
تفسيرة ..... ض: 52 يز يز [ ذزذ[1[ز[ز[ز1ز1ز1ز1ز 1 ز 1 1 1ز1ز1ز1ز ز1ز1ز1ز1[ز1 1 ز1[ز [ز1[ذ[ز1[ [ [زذ[ذ[ز1[ [ذ[ز[ز [ [ [ ذ[ [ ز[ ز ز 00 

أسوره يونس :)23١(‏ آيات ١0‏ تا ]١7‏ ..... ص: اع 0 
اشاره اي ا الا ا 
ترجمه: ..... ص: /5 ولعو افد ع نادم 2ف لدع فد نع 2ت 2 لع دع ا عواناط ع اند نات وه لاد عش دون ل ا قا ند ون اناد فد عجره امود لاسو لل 5101 
تفسير ..... ض: /؟ 322313322323 337 :3235333133355 25433534325:5325333355:2337 :433325332753 353325 :354335042355433 111016123227534 

أسوره يونس :)23١(‏ آيات 18 تا 19] .... ص: 59 م 
اشاره الود صيةة لس مجم تبنت تل الجا رد لاجم را لوا ل ا ا ع اع مقر الا امك ل م اسك ع ل د 11 ا 
ترجمه: ..... ص: 0٠‏ ااااااما ل ‏ ائ م يم ا مه لاح و0 ١17‏ 
تفسير: ..... ص: 0٠‏ يا ا اا ا اال ا ا ا ل سه ل كد ميت 2 ١‏ 14 

أسوره يونس :٠١(‏ آيات 7١‏ تا ١؟]‏ ..... ص: 0١‏ م 
اشاره ل ل م ا 
ترجمه: ..... ص: 0١‏ ااا ا لي اا لا مي ما تا م لاما ا 16 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 1 از بو دانم 


أسوره يونس :23١(‏ آيات 57 تا 37؟] ..... ص: 07 ا ا لوو م ةم ا اا ارا ام امد 1461 
اشاره ات عدي وم ع يق وود ودب جد بكب ووييد وب وبي مجو جر باحو م مجو مويو د مج اد ممم ماي 0101/10 
ترجمه: ..... ص: 7م ا ل ل ا ا ل ل ا ا 40 
تفسير: ..... ص: 017 يي ص شي سئي شت يي يت م لم اليو وح ل از وت صو اتما/ ١161‏ 

أسوره يونس :23١(‏ آيات 6” تا 12؟!] ..... ص: 00 اام ان نوو نل مرا لاطالى 01خ اطاط اد جل ود الا كدرل ود 010ل دوك اد 91 ص ج431 ل 1 81 1 ١14016‏ 
اشاره 1111 
ترجمه: ..... ص: 08 تاعبت لادب و ناموت ناذه ع نادمح واداذه عطانامه عون ل ع5 لا دمي لالد جنا ناح دج كاد ناذه عون لاد ول كان تون لاطا ع كك د عونلا ناوطنا حت حطاة لباه ددن ولاو د ادع لك 176/0 
تفسير: ..... ص: ع0 غ2 

أسوره يونس :٠١(‏ آيات 1؟ تا 0١٠؟]‏ ..... ص: /0 ك1 
اشاره اا 21200 
ترجمه: ..... ص: 01 العا 2 لذب ع ناخ 8322432 2 اذه ف اناده ود 2 ناد يدياع اود نان ذا لد وا لياه وان ذا ند ون لايد دا كا عاد عد لاطأ دوالك وز مرت لا بأد وكا واد ول واد دك وب دناه يا ١1084‏ 
تفسير: ..... ص: 04 00011110 

أسوره يونس :)3٠١(‏ آيات 3١‏ تا 37؟] ..... ص: ١ع‏ دوو مرو ار د مش جا 1 اج د للد ا د ا ا اد ا ا د اا ع 1 2 14011 
اشاره 2ت 3 1ن 3127نت تج دان ةن 231214 217222 نق 1 ون 1 21 د نك 1 د نط 1 تن 221 2 13 51 21 21131 27 1 1301 1 231 2 011 13 
ترجمة: ..... ض: ١ع‏ ا ا ا و ا ا ا د ا ل م م ل ل ل تمر مك 
تفسير: ..... ص: ١ع‏ ا ا ا 2 11011 

أسوره يونس :٠١(‏ آيات 76 تا ع؟] ..... ص: 7ع ا اا 0 
اشاره لديل اج مجم لباه تل اجا يد ل جام بجو ل جام رس عر ل لاسا ل مد لع ل معطا ا اص ل لم اسوك ل ل اي ا 
ترجمة: ..... ض: لاع ااا ا ا 1 1 
تفسير: ..... ص: ”اعم 000 ااا 00 

أسوره يونس :23١(‏ آيات 1" تا ٠؟]‏ ..... ص: عع 0018 اا 0 
اشاره ا ل ا ل م ل ل ا ا 11 
ترجمه: ..... ص: 820 ا ااا اي ا وي ا لا مي رت م ا تا لم لام ا 1 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحه /انا1 از بو دار 


أسوره يونس :3٠١(‏ آيات 8١‏ تا ؟؟] ..... ص: لاع “1010از1ز زا ”[6#أ#ذ3اا ا 
اشاره 0 
ترجمه: ..... ص: /اع ا ااا اياي يا ا :د:-:000000202121211111اا ا ا 0 
تفسير: ..... ص: /ع م ةا ل اي م لما بي ام وا تدحا لتم موا ندم اس 2 ١04‏ 

أسوره يونس :3٠١(‏ آيات 58 تا ا؟] ..... ص: 9ع ا ا 00 
اشاره تدة نك 32 ةن نتن ند د تناك 51 2ن 2 12ت 52 نان 314 32 لون 2 لزنن 3 اتج نش اند جد تنش 31 3ن ن3 5 21 22 3222 5 31 52 2143221 21 1 43221 21 133 لد 127 د 3182 
ترجمه: ..... ص: اع ا ا ا ا ا ل 6 ل ل د د م ف ا م 2 102 
تفسير: ..... ص: اع ا ا ا ا ا ا 1 

أسوره يونس :23٠١(‏ آيات 58 تا 7 ..... ص: 7١‏ لبيك ع ل رج سو دل اد ا 1د لا سن 250 0د ل 01 د 9 7 431 ١1/1‏ 
اشاره 8و ذذذزن 212 
ترجمه: ..... ص: 7١‏ ا ا ل د ا ا ا 1 6 ا 10 
تفسير: .... ص: ”ا 2 5 222 2 د نك د 512 د 216 2 2 لك 3 1د لك 2ك ا ا ب و ا ا ا تت ود كل ا تت 2 22252222 1312 

أسوره يونس :)23٠١(‏ آيات 05 تا ع] ..... ص: 7 جا تو لجر اام د مش جتان 1 جل ود اند مود 1 د 3 اد اق ا د قفد د 1د ل 11 110 
اشاره 100 
ترجمه: ..... ص: ٠75‏ ا د د اله 1ه 2 1 دعر د 1ك 2 اه و د د لد ع كد 2 و د د و د اك ع ف ل ا ا 1ت 011 16 
تفسير: ..... ص: 7 11 [ز [ز ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 ز ز ز ز 1ز 2 ز1 ز 1 زذ1 ز1ذ2ز1ز 1 ز1 1 زذ1ز1ز1 1 1ذ1ز1ذ1212ذ1 1 1 ذ1[ذ1 1 1ذ12[1زذ 1 1[1ذ121 1 1[ ذ ز 1[ 1[ 1 [ذ 1[ ذز[ [ [ [ [ ذ[ [ذذ 0 

أسوره يونس :٠١(‏ آيات 1ه تا ٠ع]‏ ..... ص: 70 ااا اا 0 
اشاره 000 
ترجمه: ..... ص: 8لا اااامملا ائ م سي ا اوه اجام م ا 
تفسير: ..... ص: ع7 00005 000000000000000 

أسوره يونس :٠١(‏ آيات ١ع‏ تا هع] ..... ص: /7 55 22 
اشاره اا اا ب 01001‏ ا ا 0 
ترجمه: ..... ص: /7 ع ا يا ل ا ا ا تا ار 1 ار ل ل ا ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفمحه 1/6 از بو دار 


أسوره يونس :3٠١(‏ آيات عع تا ]٠١‏ ..... ص: /١‏ لل 1 
اشاره لعي م د بق وود ود جد بك ويوبيد وب وبي ورور باحو م مجر مويو د مدو طم وود وم 2 21 
ترجمه: ..... ص: 7/ 0000 000['6600006أاا ا 100 
تفسير: ..... ص: 7/ ع ا شا ا 31216 

أسوره يونس :)23١(‏ آيات /١‏ تا لالا] ..... ص: 5/ 00 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص: 5*/ ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا 
تفسير: ..... ض: 85 22 نم1 

أسوره يونس :3٠١(‏ آيات 76 تا 8/!] ..... ص: 2/ 0 1212222 
اشاره ادن تن ةنده ذل نان لنب قنخ لزنه نود تل ل ند ف لطت دن لطن 3 1ذ 23 1 د 32ل 2-31 د دك 21 2ن د 531 1ن 12ل د 53 1ن 2ج 4322 21 26 1 12121 د 22 1 21 222 2 1182122 
ترجمه: ..... ص: /1/ ع ا ل ا ل 1 
تفسير: ..... ض: /ا4 ا ا كا 

أسوره يونس :2٠١(‏ آيات 79 تا 87] ..... ص: 5/ 22# 
اشاره غ2 
ترجمه: ..... ص: 51/ 1ه 2 2512221 2 201 اند 1د 2ك له ع ل ع ان ع دك دك ننه ون لد 2 ددن نك 2د 2 د دك عن ل ا ا ا ا دك 0 4 
تفسيرة :.... ض: +4 121-93-2 

أسوره يونس :2٠3١(‏ آيات 868 تا 88] ..... ص: 41١‏ 9 ز ز ز ز 1 1 1 1زذ 1 1 1 1 1ز1 1 1 1[|1[|[1[ذ111[ز1[[11[ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ذ[ز[ [ ا 121 
اشاره عم 2 جا عش جد ل ت رحمة ور اس د ل باس تس د لل 1ت لاوم سدم د دمع ارات د اعد لع د مك لقا ادم ل ل مط لد مط لذ عداك د ا لود اد ا 21 1 
ترجمه: ..... ص: 11١‏ ا ااا 5 1 00 
تفسير: ..... ص: 1١‏ 00 ل 

أسوره يونس :223١(‏ آيات 87 تا 89] ..... ص: 917 ا ا 
اشاره اعد 2 جد ة د ل شخ ب ل ياس ةط ل ةا ب 1 مادم ددع مدعف موك ل د عه ل امد معط ل ل ل ل مط ل ع لد ل لد عات ل عيدو 21 111 
ترجمه: ..... ص: 47 ا ا ا ا 1 1 117 1 ا 1 1 ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 189 از بو دنال 


أسوره يونس :223١(‏ آيات 3١‏ تا 97] ..... ص: 9 0 010000000 
اشاره لب ور م ا م ل را ا م ار ام رت لي و و ل رح قت مو فو مو رد مم ل عم م 02 01 ١‏ 
ترجمة: ..... ض: 937 ا 2 كا 
تفسير: ..... ص: 50 1[ 1[ [ 1[ 0001 

أسوره يونس :223١(‏ آيات 97 تا /91] ..... ص: ع9 ا ا يي 
اشاره 2 
ترجمه: ..... ص: 158 ا ا ا ل ل ا ل ل م ل ا ا ا ا ا كرا 
تفسير: ..... ض: /91 ا ا ا 1 0 1 1 

أسوره يونس :223١(‏ آيات 18 تا 18] ..... ص: /1 * 12221 
اشاره ا ا ل 
ترجمه: ..... ص: 11 ادعو نخد ةوفه 22 عدون نودو تقوم للد دناه ده ل ند عن له عات الجاع و1 ند وبلا لاع ع عدو ف لامو 3 زه ون لايك عطلا ناد وبل ملسو د مو د لنت ناك وف 2 1141/17 
تفسير ...+ ض: 949 اا ا ا 

أسوره يونس :)23١(‏ آيات ٠٠١‏ تا ]٠١"‏ ... ص: ٠٠١‏ الوادت بول مالا ند مثالا جننااه لد جل واد لذن ال د للد ا 3 د 51 ا د لز ساد د لف اكلا 11/16 
اشاره ام 
ترجمه: ..... ص: ٠٠١‏ اح دده عاك د 1 ده قد اه عو د 01 1 6 201 د ج22 م لدع لا د و اه بدن 1 م جد ود 1 د 26 ورد ادن دمن ف ود مد ا ل لو ل كن ا 
تفسير: ..... ص: ٠١١‏ ا 111 

أسوره يونس :)223١(‏ آيات ٠١5‏ تا |١٠١9‏ ... ص: ٠١7‏ ا 00 
اشاره د ا ا سر تس ل ةي 1 ا 
ترجمه: ..... ص: ٠١37‏ ا ا ا ا 1 
تفسير: ..... ص: ٠١7‏ ا 00102 0 0 0 

سوره هود عليه الشلام ..... ص: ١٠١8‏ ا 1 

اشاره 0000 

أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص: ٠١8‏ ل ا ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه ١شا١‏ از بو دانم 


اشاره 1[ 
ترجمه: ..... ص: م١١‏ ول م ا ات ا ا ا ا مر ا ل و 1 قر 
تفسير: ..... ص: ٠١8‏ 0 

أسوره هود :)1١(‏ آيات ع تا 8] ..... ص: ١١7‏ لي سس ص يت ا لي ص م لالع ا ف م دازو ان انيت را 
اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص: ١11‏ ا 0200 غ2 
تفسير: ..... ص: ١١5‏ 3*0 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 9 تا ]١١‏ ..... ص: ١١8‏ 11011 00000 
اشاره الم وو انط العامة ند الو د 31 ل ع1 د 03 لمم ال جا د اه جا ل 2 تتلا دالولل لاد وه 2 5 د وه ره 1 ل 14114 
ترجمه: ..... ص: ١١2‏ ه999-----ب-ب-ب-ج-2-ج-ج-12-2ضس12121212 1 1 1 1 1 1[ز1ز1 1 1[ذ[ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز[ز[ذ[ز1ز1ز1ز1ز1ز1ذ[1[ذ1ز1ز1ز1ز1ز1ز 1 1[ذ1 1 1ز1زذ[زذ[ [ [ [ [ز ذ 0 
تفسير: ..... ص: ١١2‏ 00-4 1200000000000 

أسوره هود :)١١(‏ آيات ؟١‏ تا ؟١]‏ ..... ص: ١١2‏ 3323523 3ط ضمت ن ذ نر 402 3221 232225 251213 331751 ددن 21511 1 د21 51 31 1 312 1د 3/1 
اشاره و ا 
ترجمه: ..... ص: ١11‏ ا ا ا ايا 22+« 
تفسير: ..... ص: ١١11‏ الكو وس و ده وقد - ال د للا 2 2 11 رد ع 1د س3 1 مط لاز د لد 7 ا ل د د لا ا عر ل ل ل 1 11011 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 14 تا ]١/‏ ..... ص: ١١8‏ ا ل 0 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص: ١١9‏ ير 11 
تفسير دض 119 ااا 00 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 18 تا ؟؟] ..... ص: ١7١‏ ا ل ل 111 
اشاره ا لا 
ترجمه: ..... ص: ١١١‏ ا ل تت ا يي ١/8‏ 
2 فا 0 110 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه انلا از بو دانم 


اشاره 100 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0000 
ترجمه: ..... ص: ١77‏ 0 100000[ 
تفسير: ..... ص: ١137‏ ا ا يي رار 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 58 تا 8؟] ..... ص: ١7‏ 0 00 
اشاره 111 
ترجمه: ..... ص: ١7‏ ا مايا1 +1 1[1[1ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[1 1[ز[ذ1ذ1[ذ1[1[1[1[ز1 1 1[ذ[ 1[زذ1[ز1[1[1[1ز[1[ز[ [ذ[ذزذ[ذ[ [ ذ[ز ذ[زذزذ[ذ 0 
تفسير: ..... ص: ١10‏ م ل ئش لمر ا لك لد لل ام ع ا ل لاك سا1 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 59 تا ١؟]‏ ..... ص: ١72‏ 2122ل الت 1 د 11 دفن 121 3 1014 321 1 21 ل 11 1121 1212 211 22211 31 زا زا 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص: ١717‏ 0م 
تفسير: ..... ص: ١7117‏ لصوم دحم ء دعوو ذو ع ودعو عو دو عه عم و ددم ء ود مع د عدن ند واه دا عاد انا عد عن ل عاك عاط 2 ات عات 2 لك عي عات عات 2 جاه اك عات لاط د واد عاد 2 تناك ل وك عم دك يه 1 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 39 تا ؟] ..... ص: ١78‏ 0 
اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص: ١7/8‏ 00000080000000900080086* 1 زذأ[07١0‏ 000 ا 0 
دسا عدو اده وده 2 لسع ده - لل د 2 ولاك 2د ل رسع 0-10 ا تلاج د د دن ل د ا ل د كي د ا ا سر 6 و ل ا 11016 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 58 تا 9؟] ..... ص: ١١٠١‏ ا 121000 
اشاره ما ا اع ا د ع اع يت اا لج و شل رو ل لاد 21 ل ا ال لك ل ل لالد م ا ل 43 
ترجمه: ..... ص: ١١١‏ ا اش ا ا اا تا ا 14 
لتر دض 114 لمح ل جو اا ا رار عي ار بتار اي ل ست يي عا اي ا عم ا 1 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 5٠‏ تا 7؟] ..... ص: ١١37‏ 00 0 0 00000 
اشاره ا 2 كا 
ترجمه: ..... ص: 1١77‏ 00 0 )0 
للست دض ١11‏ از 10000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه بانلا از بو دانم 


اشاره 000 0 
ترجمه: ..... ص: ع١‏ ام ا اا 0 
تفسير: ..... ص: 1١1317‏ م ا ا يا مت ل ات ا م 15077 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 2١‏ تا ٠ع]‏ ..... ص: ١١9‏ ممعي لي ئة ال ا ا ا ا ل 6 
اشاره 1 22 
ترجمه: ..... ص: ١5٠١‏ اا ااا اي اا ا ا ااا ااي 0 
تفسير: ..... ض: ١61١‏ كد اناده عو ده اناده ده اناده عرد 12لا له 712 لد 21 جك 2د 10 016 0-3 لد ناك ده 12ل د26 در جا كلاد 2 د ع اده 1 ا ب ا 2 1132 

أسوره هود :)١١(‏ آيات ١ع‏ تا مع] ..... ص: ١60‏ ا ل 0 
اشاره يو لق 
ترجمه: ..... ص: ع١‏ د واد :5 دوا ب تر 1 أذ نت كن لو تر لد 2 لو شر 37د كن و 2 2 2231 1و 53 52221 7 2 2 و 2 31 كس 
تفسير: ..... ص: ع١‏ ا ا ا 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 5ع تا ع/] ..... ص: ١59‏ 111 ا 13111 211 إن 1 221 111 7د نت 31 1 1 1 11ت 1111 اا 
اشاره اود ود ود م او لا ل ا ا لاا ا لح ا تا لح ا عد ا لح لود لز سا جد لالد سعد لد لود كد 01/3 1/1 
ترجمه: ..... ص: ١59‏ ا ا 100100 
تفسير: ..... ض: 1١8+‏ 000008 ا ا ا 

أسوره هود :)١١(‏ آيات /الا تا 47] ..... ص: ١05‏ غ2 
اشاره 7ب 000000000000000 0 
ترجمه: ..... ص: ١6015‏ سنت ل وادان قر باط جاه ااا ا ا ا ل ل م ا ا 1 2 وكا اكه ام ا ال ةل من له سي و عسي تي 11301 
تفسير: ..... ص: ١08‏ ااا ااا ااا 00 

أسوره هود :)١١(‏ آيات 86 تا ]4٠‏ ..... ص: ١84‏ اا 0111 0 00 
اشاره ا ١‏ 
ترجمه: ..... ص: ١01‏ را 11 
تفسير:.... ض: 1٠2+‏ اا ل ا ا حم ا ا يي سا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ننإننا! از بو دار 


اشاره ا م اا اما ااا 0 
ترجمه: ..... ص: “اع١‏ مي م يي مي اي وي مات زر طم صم ةي عي و لصوي لوي مدي ود مم ب قد ا 3 16 أ 
لفسير دض تاع ٠‏ اي ا 00ل 

أسوره هود :)١١(‏ آيات ع9 تا ه١٠١]‏ ..... ص: لم2١‏ 0 100 
اشاره إلا ساد دم لي 2 لاسا إن اا رواسا ول كا عل لام ع ب ا اا لاا و دا و ل اا ا ا وى ا ا لا د 1111141 
ترجمه: ..... ص: عع١‏ 8 ا ا 0000 222 
تفسير: ..... ص: ١88‏ اكيت ند اناده 252 21 ده - 1 دو ع ادق 52 1ه 23152 دس د سن 11522 22 222222152022156 2ك د ع ناه ع2 دد ولد ادو 2 1 عل اده دك( 111 

أسوره هود :)1١(‏ آيات ٠١2‏ تا ]١١١‏ .... ص: ١7٠١‏ ا ا م 
اشاره ل ع ا ا 3 د له او ل 3 11011 
ترجمه: ..... ص: ١17٠١‏ 020 1 3[ آذ 
تفسير: ..... ص: ١/١‏ ا ب ل م ل 1 

أسوره هود :)١١(‏ آيات ١١١‏ تا ]١١7‏ .... ص: ١77‏ ا 01111 
اشاره لدت ود ا ا ا د مراك ا ا ا ل ل د ا 0 د ل دز د ب ال ا ا 1111 
ترجمه: ..... ص: ١1/5‏ بب1-ب 0102021212121-1-1‏ 500000 و ديددببج1011101112-1 1 ز ز ز ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[ذزذ[زذ1[1 1[ 1[ ذ[ [ [ ز ذز ذم 11 
تفسير: ..... ص: ١175‏ لذو لد ع ؤلاده دول ذه ع9 لدت ول و عط لاط ج2032 د لاد م نا ل كراد جل د ااا ا ا د اد ا د و ١1114‏ 

أسوره هود :)١١(‏ آيات ١١5‏ تا ]١١28‏ ..... ص: ع17١‏ 05 000000000 
اشاره ا را ماران 
ترجمه: ..... ص: ١1/8‏ ا 1 
تفسير: ..... ص: ١1/17‏ لطي لك للع اباي 1 ا اير عي تا رت ياي تيركت كل ات يا كين كا كير اده و ااا ار كار بست ع ا لاا ا حر 101111 

أسوره هود :)١1١(‏ آيات ١١17‏ تا ؟١]‏ ..... ص: ١179‏ بب0010127 0 0 
اشاره اا يس ئس يت يي ئسي ع لصم ا كي لص يلباص اقم باع لو ف 1111/1 
ترجمه: ..... ص: ١179‏ 00 0 100000[ 
تفسير: ..... ص: ١8٠١‏ اا شي ل ا ري ا احم ا ل م ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عاننا! از بو دانم 


اشاره لماي ير ا م صصص يش و 1 لا 
أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص: ١87‏ 1|110[ 1#[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ز 1[ 0 
أسوره يوسف (؟27): آيات ١‏ تا ه] ..... ص: ١87‏ 0 
اشاره يودب وو حور د و اود او امو ل ا 1 ور ا يو لمر لواو وال لبر واه دج ابوت تبر واو ا لم كي او كو و ا 
ترجمه: ..... ص: ١/17‏ ا 
تفسير: ..... ص: 1١/17‏ ا ا ا ا ا 2 2 1 ا 
أسوره يوسف (27): آيات ث تا 9] ..... ص: ١84‏ 000 0 0 0 0 1000 
اشاره 15 3213222 2 12 2221 2 1 132 53 11 121 2ق 131 1 131 11 211 21127 1 2121221 222101 21 11 ا 
ترجمه: ..... ص: ١/4‏ ذ[ذ [ذ ذ[ذ [ ذ[ز [ز[ ذز ذز ز [ز |[ ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ز[ز[ |[ زذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز|[ | |ذز[ |[ [ |[ ز[ز[ذ[ز[ ذ[ ز[ذ[ز زذز[زذ[ذ[ز[ [ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[زذ[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ذ[ [ ذ[ [ذ[ [ذ[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 100 
تفسير: ..... ص: ١/88‏ 222252225 1د ع 7د 2 517 2 21 2 2322 3302 22 5225157 222 2222 2 2 252 2222 2 0322257 257 22255 5225227 222 222553 دع 222 د 522 11 زد 
أسوره يوسف (2379): آيات ٠١‏ تا ؟١]‏ ..... ص: ١84‏ 2121 
اشاره ةن 1ت 1 7 2131332 12237 2234 ع 12103 20 131 132 21 1123131 5 شط لاد 412 1321 13225 23731 5ن 1321 2121 1 21 22111 11123321 11 
ترجمه: ..... ص: ١4/4‏ داكي رن عون ناه ع لع لطن ل ولا عو ا عل لا ل دا ا كد االو د ا 9 د با ا ا د ال ل ل ل ا 1111 
تفسير: ..... ص: ١/5‏ ا ا 0 ور ريل 
أسوره يوسف (235): آيات ١0‏ تا ]١8‏ ..... ص: ١9٠‏ 2122# 
اشاره دن 5ت نت ةف تت 13ت 121 225223 3351 13 2 532 7ج 3 335212 انق ات 131 1331 321 2113237221 1 137 55321 27 21 222101 21 116 11 
ترجمه: ..... ص: ١91١‏ ال ا ا 10 
تفسير: ..... ص: ١91١‏ ا ا 1 
أسوره يوسف (؟١:‏ آيات 19 تا ١؟]‏ ..... ص: ١97‏ ا ل ١01‏ 
اشاره لمي لش ئيش ا ١1‏ 
ترجمه: ..... ص: ١95‏ ل ا 
تفسير: ..... ض: 1975 لا اي ا ا ا ا ا ارت سس ل ممصا ا لم لاع م 2 111/1 
أسوره يوسف (235): آيات ١؟‏ تا 9؟] ..... ص: ١98‏ ل ل ا ا ف م 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه هنلا از بو دانم 


ترجمه: ..... ص: ١9‏ ---00000000000##70[7#7#7#7#7#371أ0 اا 0 
تفسير: ..... ص: ١57‏ ذخ ااا اا ا ا 1030371 
أسوره يوسف :)١35(‏ آيات 75 تا 9؟] ..... ص: ١9/4‏ ا ااا اا 0 
اشاره شا ا ا 
ترجمه: ..... ص: ١99‏ 2 2 2 2 2 2 12 1212 2 2 2 2 2 2 212 12121 12121212121212 121ز12 12 1 1 ذ1 1 1 1ز1 1 1 1[ 1ذ1ز1 1 1 [ 1ز1 1 ز 1 ز 1 ذ1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ |[ ا خذخذذآذآذآذآأآذ ا 
تفسير: ..... ص: 7٠٠١‏ 532352 5 23732325237 3 :2 2255 55225 237 :2312353523225 224 وش 4 2532 422 ١1105‏ 
أسوره يوسف (؟١):‏ آيات ”٠‏ تا 4"] ..... ص: 7١7‏ و- 111 ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[زذ[ز[ز[ز [ز[ ذز [ ز ز[ز[ز 1ك 
اشاره 52 تدخ 5ن 23 3 1ض 5-3232 351 251333211 301502301 قل د 11ل قن 133 دف نط 21 33ل لاد 1 1 133 1د 31 155 143 4321 302 1 13231 21 33 22214 131 11101 
ترجمه: ..... ص: 7١37‏ 2 ا ا ا ا 1 100100000100 
تفسير: ..... ص: 7١7‏ ا ا 0 1 ل 
أسوره يوسف (؟31: آيات ع” تا ٠؟!]‏ ..... ص: 5٠17‏ 11 
اشاره ااا ا 
ترجمه: ..... ص: 7١/‏ 000000000000002 1131311 ا 100001 
تفسير: ..... ص: 7١/1‏ ا 1 لل 
أسوره يوسف (؟31: آيات 8١‏ تا ؟؟] ..... ص: 51١‏ 210000 
اشاره اث تعن ند 213 25154 1 د13 3635233 35132034 11ل دع نل نه نلك انل نط ل 33ل لان 1 1 133 لد 3 1ن 133 431 22 37 1 13231 21 2 ا 3221 3111 11 
ترجمه: ..... ص: 75١١‏ 111101[ ذ[ز[ذ[ذ[ز[ [ [ذ[ذ[ذ[ [ذ[ [ ذ[ ذ[ ذذذ 30 
تفسير: ..... ص: 5١١‏ ا  11‏ صئ ا ب ص ل سه كي كك اا ا سا عا ع قا ما د يد 1111/7 
أسوره يوسف (؟١):‏ آيات 689 تا 59] ..... ص: 7١17‏ 0 ااا 0 
اشاره ل ض ا ش س لتل ي/ 111 
ترجمه: ..... ص: 7517 ا 
تفسير: ..... ص: 5711١‏ ب بببببب2ب0002002-2 ا 0 
أسوره يوسف (2135): آيات 2١‏ تا 47] ..... ص: 5١2‏ ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بننا از بو دانم 


ترجمةه: ..... ص: 512 ب070101000ا0ا('ا00000007000اااااا 0 
تفسيرة ناض 7117 مع ا ئش يي ا ميات لعزي جع وي ص و الصو لوي فكي مك و اكه م اما 
أسوره يوسف :)١7(‏ آيات 05 تا لالذإ ..... ص: 57١‏ ا 1 
اشاره المي ا و اتا وو ا قا قم م قا ا صا صم وك ةاتفو لات ١161‏ 
ترجمةه: ..... ص: 771١‏ م م ا ا ااال ل 
تفسير: ..... ص: 7311 ل ل ل ل لك ا ل نك ا ا ا ا ل ا 1 2 2 1 22 22 2 2 1101 
أسوره يوسف (25): آيات 088 تا ”ع] ..... ص: 77 جد ودعو نج ف م59 لد مسا د جا نا ذجتج ل جد لان عون ل اد ا جا ان ل ا د بو اد 8 لحلاو 1 1 11117 
اشاره 1 12 2 1 21ت 2 1 112 1 2215111 ا 1 1 11 1 1 1 131 1 1 2 2 212 ١111‏ 
ترجمة: ..... ص: 77 للعو كد و عن لت م ا رو عش ع د ع ا ا 0 م ع ا ا عش 1 11 1817 11 
تفسيرة نه أ :1 71715 1ع دغ 212513212 +212 554 331 32333-34322232 2ع 32243-24323432 فخ 2غ 22242222 1 1ش 22 12د 117 11 
أسوره يوسف (؟217): آيات ”ع تا عع ..... ص: ع77 تود ودر وو اد ب ات ع ادل ا ا وا لم ات للح ال لا ا ا 1 ا 2 1 17 1 
اشاره 151 3 2 1 1322 12 2234 ع 1210 23 1 133 132 21 1125131 5 شط لان 412 13221 13325 23731 5ن 1321 3121 1 21 223223131 11116 
ترجمه: ..... ص: 771 الم ني موي امور لارام مر ا مره ا را اا وا كس ولو د ا 9 ب و ا ل د اود ل ع ا 1 11151 
تفسير: ..... ص: 73717 د كي ا لت ا ا ا ا و كك ا اك 2 2 2 1 22د 22 6ك اراد 
أسوره يوسف :2١5(‏ آيات /اع تا مع] ..... ص: 779 عن جد ب لبو ل مل( د جا الت ل لا د لاد برد ود لد ب ل ل رط ل د برد و عق ل ل ا 1 13 1 
اشاره 151 31332 ات 3ت 121 32532225223 13 2 5322 7ن 352123 تج لق لت 131 1331 2115 2113721 1371 212155321 22211 د ا 111 
ترجمه: ..... ص: 77٠١‏ م ا ا 
تفسير: ..... ص: 717١‏ اا اا 0 
أسوره يوسف (235): آيات 4ئ تا عل!] ..... ص: 771 008 ااا 0 
اشاره ام ئضي ئش يي ل ا 
ترجمه: ..... ص: 771 ا ا 0ل 
تفسير: ..... ص: 71737 تيت ت-]-00000020202-2-2 ااا ااا ا ا 0 
أسوره يوسف (9؟23): آيات لال تا ]8١‏ ..... ص: 750 ا ا 11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /انلا! از بو دار 


ترجمه: ..... ص: 770 با 1 0010[#[[أآ#[1 أ 21 
تفسير: ..... ص: 7718 اس تمصت م تس سمت تممس كش مم اتام تمك كص م شةتممية مدت ديه 131793 
أسوره يوسف (25): آيات 4١‏ تا لا4] ..... ص: 5١9‏ 0-5 ا 
اشارة ب 000000011 
ترجمه: ..... ص: 775 009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1ز 1 1[ 1 1 ز1 1 1[ ز1 ز 1 1 1[ 1 1[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ ا ذذذآذآذآذآذ 1 
تفسير: ..... ض: 75 523 35237322373375 :نض 22515 55525 3237 :325172372562222 223 2 5 5 2 132 2 ١110177‏ 
أسوره يوسف (2135): آيات 88 تا 97] ..... ص: 765 0000-0-00 0 
اشاره 1411 141 1[1ذ1[ 1[ 1 1ز1[ 1[ [ 0 
ترجمه: ..... ص: 717 ا 
تفسير: ..... ص: 757 ا ا ا 
أسوره يوسف (25): آيات 35 تا 118 ..... ص: 70 5 صه2«؛<1[|[«1|ذ[1[|[ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[ز1[1[1[1ز1ز[1[ز[زذ[ز[ [ [ [ [ [ [ز 1 100 
اشاره م 1 ل 
ترجمه: ..... ص: 750 5 ام لا 
تفسير: ..... ض: 752 م م ا 0 
أسوره يوسف (215): آيات 19 تا ]٠١7‏ ..... ص: 7*1 اا 100000 
اشاره 0 
ترجمه: ..... ص: 71 م ا ا 
تفسير: ..... ص: /75 م ا 00 0 
أسوره يوسف (؟23): آيات ٠١‏ تا |١٠١9‏ ..... ص: 50٠‏ ااا 00 
اشاره ااا تدب 00201-1‏ 00 
ترجمه: ..... ص: 701١‏ - 0 زذز1 1 1 1[ ذ1ذ1 1 1 1[ 1[ 1 1[1414[14[141[1[1413131[141[1[1[1[1[1[1ذ[ذ[ذ1[ |[ ذ[ [ [ [ [ [ [ ذا 
تفسير: ..... ص: 501١‏ 0002 اا ا ا 00 
أسوره يوسف (؟2): آيات ٠١١‏ تا .....]١١١‏ ص: 707 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفمه 8ثننا١‏ از بو وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 017©. لاعلا أ ماع 3حات. الالالالالا صفحه نا از بو سان 
تفسيزة ض: وع7 اا 0 
أسوره الرعد (11): آيات ١7‏ تا ]١8‏ ..... ص: 717١‏ 0 ا 
اشاره ل 1 
ترجمه: ..... ص: 517١‏ ال ا و ا وا ا كو ا او للا اب ا ام م م و ص 112 
تفسير: ..... ص: 717١‏ را 1 
أسوره الرعد (17): آيات 19 تا ؟؟! ..... ص: 71/7 اا 
اشاره ااا 0000000 
ترجمه: ..... ص: 717/7 ا 1 
تفسير: ..... ص: 7317/7 ا ا ل ل ل ل 11 
أسوره الرعد :)١7(‏ آيات 50 تا ]"٠١‏ ..... ص: 712 ددبب-0111 000 
اشاره بماد سد مر افة ونه ل لب موه باون د لا كرات 0 عر ود قي عد رت لوا عه ا اط ات ات ا جر لاد سو ا ا ل ات ال ا ا ات ا ا 11101 
ترجمه: ..... ص: 71/17 2 235332237 53خ :353323 :خخ :2 5 33272337 223353221 235 2ش :21 111/10512221212 
تفسير: ..... ص: 1/17 ؟ 5151310105 6151315150501أ1016آأ0ة10أ1أ ا ا ا م ا 1 1 11 1100ل 
أسوره الرعد (217): آيات ”١‏ تا 6"] ..... ص: 71/9 اا ا ا 0 
اشاره إلمانة دجن له عط عن ناد د عون عن تيال لسعو وفيت إلا يب د 2 5 1د ع 1د لط لا انحط أن + كدت وا اد حي ا اا اد كو را اد ب ا ع 1101/11 
ترجمه: ..... ص: 75/٠١‏ ا ا ا 11 
تفسير: ..... ص: 75/1١‏ اي اااي 1 0 
أسوره الرعد :)١15(‏ آيات 38 تا /ا2؟] ..... ص: 5/8 ا 
اشاره ري ل و تا لي ل لو ل لز 
ترجمه: ..... ص: 585 0000 اا 00 0 
تفسير: ..... ص: 7/0 00 0 0 
أسوره الرعد :)١5(‏ آيات 38 تا ٠؟]‏ ..... ص: 7/17 #9 0 
اشاره ل را لي اي ا 
ترجمه: ..... ص: 53/17 00000 بب1ب00101 0 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه معلا از بو دانم 


تفسير: ..... ص: 57/1 مل مايا ات ارك م باك الات مات ذاه ت ا ا 1101/5 
أسوره الرعد (11): آيات 5١‏ تا “3؟] ..... ص: 7/9 1 0 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ترجمه: ..... ص: 7/5 اما 
تفسير: ..... ص: 7/5 11 
سوره ابراهيم عليه السلام ..... ص: 5957 و00 
اشاره الاك ا ل لع بر ا 5 الب ا و م ا د و لبج 0 سم و ا لوا و ا سو ود لاج د لد ل ع2 سد ل سس و ا ا ا 1 
أفضيلت ثواب قرائت اين سورها: ..... ص: 5957 :110101 ا 
أسوره إبراهيم (25): آيات ١‏ تا ؟] ..... ص: 5957 ع ال ووه او ل ا ل د د 7 ول 1 ١1116‏ 
اشاره و 1 ا 
ترجمه: ..... ص: 5517 عوط د ند عو ل رات ول قو 9 لاع تلخد وى لال نر را لع ل لاوط ل حو اح وا و و ا و اح ا 11011 
تفسير: ..... ص: 5917 ا ا 0 لل 
أسوره إبراهيم (25): آيات ه تا 8] ..... ص: 590 ب- 21-9 
اشاره ا ا ا ا الال 
ترجمه: ..... ص: 559 بد اند عونم تو د دود د لاه ولا تال د 01ل د الالات ما لاط وال ا الل رع اد 9ل عي ا ل وو اد 6 د ا 1117 
تفسير: ..... ص: 5538 ل ا ل ا اك ا لب و ا ا ته لا 2 252522222 22157 2557 2 ارك 
أسوره إبراهيم (236): آيات 9 تا 1٠١‏ ..... ص: 59/8 98 [ز[ [ 1[ 21 
اشاره مم ا ع ا اع مك ا اعت ل اما اسك سي م د ا ب 1 ١1‏ 
ترجمه: ..... ص: /59 ا اا ا ا ا ا 
تفسير: ..... ص: 59359 ل ا ااا ا يت ا اا م ا ا ا ال ع اث كود كيد 11/8 
أسوره إبراهيم :)١15(‏ آيات ١١‏ تا ؟١]‏ .... ص: 7٠٠١‏ 6 1*3 
اشاره لت ل ل ل لي الا 
ترجمه: ..... ص: 7٠١1١‏ ل ل ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه اعز١‏ از بو دانم 


أسوره إبراهيم (؟1١):‏ آيات ١7‏ تا ]١8‏ ..... ص: 7١7‏ ا م ااا 0 
اشاره ات موي ع ع يك مود كود جد د يجيي وب وجييد مج ميجر باحو م مجو لمويويه د مج ود ممم مم د 1لا 
ترجمه: ..... ص: 7١37‏ 0000001000111:0اا ااا ا ا 00 
تفسير: ..... ص: 77 ما لش ا ئ ا عاو 13/0/72 

أسوره إبراهيم (؟1١):‏ آيات 19 تا ١؟]‏ ..... ص: 7١0‏ 000 0 00000000000 
اشاره +1212 
ترجمه: ..... ص: 7٠١8‏ 13د عو ده 112 ذه ةد د اناده مودق الله 312 تدده كك جك قد 1د جك 1د 0 1ه 10 د21 2122 دده اند 2 د ع اده 1 2 ب ا 0 1 
تفسير: ..... ص: 7٠2‏ ا 00 لل 

أسوره إبراهيم (؟1١):‏ آيات ؟؟ تا ؟5؟] ..... ص: 7١17‏ 000 
اشاره 2132 1 1 2534 11 01151125 31314121211511 11 ود 1 1 اقل ل اط ال 111 111 عط إلا ال 11 1 1 ا د ل 211 11114 
ترجمه: ..... ص: 7١17‏ د و ا ا ل ا ا ا ا ا 14 
تفسير: ..... ص: 7١/‏ رك ته 25 2 25123225 1ظ ةا ا ذو 1د 25 53 2233 227 332 21 2517 215322 2 1 1 1 1ت 15122 ا 

أسوره إبراهيم :)١5(‏ آيات 6؟ تا ]!!٠١‏ ..... ص: 7١9‏ ا 0909-------- 3 
اشاره ا 10 لل 
ترجمه: ..... ص: 51٠١‏ 00 0ل 
تفسير: ..... ص: 751١١‏ ا ا 2 1 15 

أسوره إبراهيم :)١15(‏ آيات 3١‏ تا 6؟] ..... ص: 71١5‏ ااال 
اشاره عي ا ابد ل ا ال تر ا ا م اك ل ص ص 11لا 
ترجمه: ..... ص: 515 ل ل ا ل ل ا ا 11 
تفسير: ..... ص: 7160 لي ا ااا ا ا اا لمي ا ا ا ةا يت 115017 

أسوره إبراهيم :)١15(‏ آيات 0” تا ١؟]‏ ..... ص: 7١2‏ ا ل 
اشاره ا ا 
ترجمه: ..... ص: 7117 م ا لي ا اح ا يي 13 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه ناعزا از بو دانم 


أسوره إبراهيم :)١15(‏ آيات ؟5 تا 54] ..... ص: 771 لمي يي ا م ا 11 
اشاره ذد عدي جه تاذب وي رمد واد و ع و ووو كدو و سه مود و ون رين وب وس ووب تومو ود بج و مسد سد اس سد 3 لا 
ترجمةه: ..... ص: 77١‏ 1 0 ل 
تفسير: ..... ص: 7177 ةي ل يي لصي صم ل لصا لزت و 1151 

أسوره إبراهيم :)١5(‏ آيات ع5 تا 47] ..... ص: 7717 2 ذز1 1 1 |1 1ز|[ز[| 1 [1ز1[ز1 1[ |[ ]1[ 1 [1|[ذ1 1[1[1[ز 1[ [ذز[ذ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ذ [زذ ذ[ ذ[ [ [ [ [ ز[ ز[ذ 2 
اشاره 5232 1ن 25 :514 22 513 211 2211 2371 نف جلت 11 52 32211 1ق لت 13 2231 172312301 ات 0 11 33 221111 21032 11153 
ترجمه: ..... ص: 51515 افد ع 42د نه 2م 2ل ذه 01 سس د جا الك 6 2ت جل د11 دتو فنا اند وان الدع د وه اده دن واد بل د ١11811‏ 
تفسير: ..... ص: 717 ا ددبب00101 [ ز 00000000 

سوره حجر ..... ص: 711 *2«223 

اشاره اذ ذخ آذ آذ ذأ ا ا اذ[ [زذ[ [ز[ [ ز[ [ ز[ز [ [ [ [زذ[ ز[زذزذ [ذ 31 

أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص: 771 او ل ل و ا ل و ا 11 

أسوره الحجر (218): آيات ١‏ تا 8] ..... ص: 771 2<ظ2ط12 
اشاره 0013101313127 ا ا ع ا ا 1 1 111 1 1 01 10101 0 
ترجمه: ..... ص: 7177 5ق رخ تراط نش فوراخ ونان تاد تند دون اموا وول الات نون اوت وول ا ووو امون اموت ا او ١110112‏ 
0 رين ان ا ع لدبت ون لب عل لاد دل د د لاط ترد 01 ل د اومان لم1 ل ا ات جو اد 0 اا ا د و اح ا ل 101011 

أسوره الحجر (10): آيات 1 تا ]١4‏ ..... ص: ع7 ا ا ا ا 
اشاره م اسع اع يات ع عل كان لت اا اج وش ا ل لاد 1 ل ا ل 1 ا ا 111016 
ترجمه: ..... ص: 770 دب 2*ظط212 
تفطشبر يي ض 710 اا را 

أسوره الحجر (18): آيات 19 تا ه؟] ..... ص: 771 دب 12# 
اشاره يا ا اا 2 111 
ترجمه: ..... ص: /715 0001011 ااا 0 
100 انس ار تر 


أسوره الحجر (18): آيات 528 تا ٠؟]‏ ..... ص: 86٠‏ 000600000000000 | ااا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه تعر از بوسرنر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاعزا از بو دالط 


اشاره ماي ا اي اتات اا قا قات اا سيار ا 17011 
ترجمه: ..... ص: 701 داك كيه هد دي وداه عي عو و كب الوه لوقنو د كيه ب ود ل مقمة اموي و ةر ترط م م ب و ١10160‏ 
تفسير: ..... ص: 7051 ئش 117715 
سوره نحل ..... ص: 72١‏ ل يل شتت شي ار 7 
اشاره المي يا م ص تي جر ص ا م شت ا مس 1116 
أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص: 72١‏ 32132232 
أسوره النحل :)١18(‏ آيات ١‏ تا لا] ..... ص: ”ع7 ا 000 
اشاره 22 13325325 2 0 0322 :253-35325023 33 131332322031252 13201 1ت 133 135ن 3 د نك د11 33211 3121 131321 د31 1ت 217+ 13331 3 3131111 1184121 11 
ترجمة: ..... ص: 721 الم موا كد ا عل ل ع ا ا الراك ع ا حا ا ع ا ا 0 د تا ا ا د أ ع 1 6 11011 
تفسير: ..... ص: 17217 ا ل ا ا ل ل ا 2 2222 222 1110105 
أسوره النحل (228): آيات 8 تا ]١‏ ..... ص:ءعء2؟ ودعو و ل و لع د ا عات ل د لا دا د تي احا ا ا ا أ ١101017‏ 
اشاره اعمة نتن تن 1 د 1 121322 2234 ع 1213 23 533 532 21 1125131 5 شط لت 412 23221 12225 22731 5ن 121 2121 1 21 2111 11711012131 
ترجمه: ..... ص: 788 0 اا 
تفسير: ..... ص: /7821 ا ا ل ا ا ا ا م ا 2 222 222 111015 
أسوره النحل (228): آيات ١5‏ تا ]١8‏ ..... ص: ١29‏ ل م 3230920 1211# 
اشاره 325352 1ن 371332 1ق 3ت 121 33523211225223 13 2 532 7ن 3 233522 انق لت 131 13211 21 221137221 21 137 55321 27 21 522101 زد 1 117 
ترجمة: ..... ص: 7/٠١‏ 1 
تفسير: ..... ص: ١لا‏ ا 1 
أسوره النحل (228): آيات 19 تا '17؟] ..... ص: ١/7‏ ا ا 1 
اشاره ي ئش ششي ش ئ ا ا ل ل ل 17 
ترجمه: ..... ص: 717/7 2 1 
تفسير: ..... ص: 371/7 ع تا اك سا ا ابر اي اي حل ا عا رك امي الصا بيه ص لوا مم1 كا سر و سا دي 110117 
أسوره النحل :)١18(‏ آيات 6؟ تا 19] ..... ص: /ال؟ ا ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه هعا ١‏ از بو دانم 


ترجمه: ..... ص: 71/5 ما اا تت ا ا اا اا 17 
تفسير: ..... ص: 71/0 مي ص ات و ل قي يت ب م م مو و مس 2 1101 17 
أسوره النحل (3228): آيات 7٠١‏ تا "| ..... ص: ١/17‏ ا ا 0 
اشاره الل يئر ل ول يو تق ورا قط الت عرق حي اط جيه مد و طيوس رودة خع صع ‏ او وف وز 117181 
ترجمه: ..... ص: //7” الدع ند ونان د :12د دك عرو نك عر اللو ا د لالدو كا ذا كد ناك لاد تا لا لد علا ند 5( تدعق باخ دو صو دع لد اود أو لط ا 111 
تفسير: ..... ص: //731 ا ار ا تر ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا 2 2 222 2 ١10109‏ 
أسوره النحل (228): آيات 8؟ تا /] ..... ص: ١1/9‏ ا *+++هصظ«1,2 
اشاره 52 1 21 2 111 1 11 12ت ا 1 1 11 1 1 1 127 1 2 22 221 21 11111 
ترجمه: ..... ص: 7/٠١‏ 89بببببببببب“بب-بببب“ب“بب-ببب-ببب 1 2غ 
تفسير نض +8 000000000000 
أسوره النحل (2128): آيات 8؟ تا ٠؟!‏ ..... ص: ١/1١‏ م ش12 
اشاره ا نتن تن 4 2 1 12513223 234 121 23 131 532 21 1125131 5 شط لات 412 33221 13325 23732 5ن 121 2121 1 21 2131 31 21 117101 
ترجمه: ..... ص: 7/1 لممحوا نمه دو ل وا تن ا لان دو د له لان دان م الاح ان ال و تأ ا مج ل د تلا اح ال لاد ا ل ا ل ا ا 1 101018016 
تفسير: ..... ص: 7/57 2215-3431 22253-31323143 :غ3 225553 22532353252255 325433442254332 214 2ن 24432 103 43 2 111717 
أسوره النحل (2128): آيات 5١‏ تا ؟؟!] ..... ص: ١/5‏ ا 00 ص« 
اشاره 2512 3ب 2 33ت 13 121 535132225223 13 2 5322 7ن 3 2335212 انق ات 13 1331 215 21137221 1371 212155321 22211 21 117101 
ترجمه: ..... ص: 7/17 اع طباه عاد ا طامط رط اعد ع ند لبا لا بت طباي اد طبلى تج شاب د ع3 كط عقف خنع ند قسن ده لد عه فم كنع دوه ادن لسو لد فرط اا 1101717 
تفسير: ..... ص: 7/7 مك ا ا ا ا اص لام لت ع و 1ك صا امد ماوت لكا ام ا لم لمم كي 1 حي ل لي ل ع عا د 11111 
أسوره النحل (228): آيات 58 تا ١‏ ..... ص: ١/0‏ ا ا 0 
اشاره ئش يشش سئي ا ل ل ا ا 
ترجمه: ..... ص: 5/8 م 2 111802 
تفسير: ..... ص: 7/88 000002 ا ا ل 
أسوره النحل (158): آيات ١ه‏ تا 0ه] ..... ص: 7/9 اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه بعا١‏ از بو دانم 


ترجمه: ..... ص: 5/5 ا 
تفسير: ..... ص: 75/9 ا از اي ا 11م يبط امت طعت معو ا مس 117101 
أسوره النحل (228): آيات 22 تا ٠عا‏ ..... ص: ١91‏ اح ا هئ 77 
اشاره ئ ا ا 11101 
ترجمه: ..... ص: 591 لجو ند مون عر كد لون جراد عو ول ع الى ااانا دنا اد قرو د تا رح لا د لل عط ولد لا ل د لدة س ؟ ‏ لاة ‏ ر ‏ 1/1011 
تفسير: ..... ص: 715137 2 12 رك د لد نك ا ا ل 1 اك 2 ل ا و ا 1 2 2 222 ١1182‏ 
أسوره النحل (228: آيات ١ع‏ تا هعا ..... ص: ١97‏ ود الله ملو مس فج لس 2 01 د ورا ان عرو :وي ا ا لاد كي د ا اد 6 ل 1 1101031 
اشاره 8ب 212*323 
ترجمه: ..... ص: 791 ا ين 
تفسيرة :.-.. ض :1 71915 و2 تدع ةقد خخ ده ةدو ةده 3غ قد ع ةذه 2213333222823 2ه 5314323432 222132223255125 331 212221 1114 
أسوره النحل (228): آيات عع تا ٠١‏ ..... ص: ع9؟ م م ك2 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص: 798 ا لين 
تفسير: ..... ص: 7917 0ن 
أسوره النحل (28): آيات 7١‏ تا *7] ..... ص: 6٠٠0‏ 0000007 0 0 0 ااا 
اشاره 9و 2121 
ترجمة: .... ضص: 51 ند دراه عاد ا طامط رك عدج ند لب ب لا ورت لباك ا لبلى تج قبا دتعت د كط عقف فد ع ناد قطن ده لد عه ضام ون كنع دوه ادن لسو لح فم د لدم 11110717 
تفسير: ..... ص: 501 م ا ا اا ين 
أسوره النحل (218): آيات 78 تا ل/الا] ..... ص: 6.7 ادم يون ل ا نار قد ل ال را تر اي لعا ا ا ممه ا لس 13 ١‏ 
اشاره ل ا شي ا سي ل يس لت يت 13 ١1‏ 
ترجمه: ..... ص: 5٠١5‏ را 1 
تفسير: ..... ص: 505 مانن 
أسوره النحل :)١18(‏ آيات 78 تا ]6١‏ ..... ص: ع١٠6‏ مد لاوس الود لي و ا ا ل ا ااي وت اع را لوه قو ايا لي ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه لاعز١‏ از بو دالا 


ترجمه: ..... ص: 56٠8‏ 7 ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ 2غ 
تفسيرة ا أ 717 بود ع مو ل ل ل م ا ا ات ام تر وم مامت امة ‏ م ممه ع م كه و 101101 ١‏ 
أسوره النحل (18): آيات 8١‏ تا 80] ..... ص: 601 اا ا ا 
اشاره ا را 
ترجمه: ..... ص: /٠؟‏ ا م 1 
تفسيرة نأض :15 235323253522252 323232 نجع 5ه 42 22خ :2ه :222222325 1112132-22 
أسوره النحل :)١18(‏ آيات 88 تا ]3١‏ ..... ص: 6٠١‏ ال ا هطش« 
اشاره 1111 1[ 1[ 1زذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
ترجمه: ..... ص: 5١١‏ ذ ذ زز[زذ ذزذ ذ[ز ز[ز[ [ [ [ [ ز ز[ز[ |[ ز [ ذ[ز|[ [ذ |[ [ذ[ز 1[ ز ز |[ 1[ [ |[ ز[ [ [ |[ [ [ ذ[ [ذ[ [ ذ[ذ |[ [ ذ ذذزذ[ [ [ |[ 1[ 1[ [ 1[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ [ 00 
تفسيرة دض 511 2 ددع ةج ؤخ مه 2223235 -32335:3 22231 ذذة 222282 2م223 2خ خه 42222 221222325532232 334 111592422 
أسوره النحل (18): آيات 4١‏ تا 15] ..... ص: 617 ل ب 3 
اشاره ا اا 1 
ترجمه: ..... ص: 5117 ا ا 
تفسير: ..... ص: 5١5‏ 119 ذا 1 
أسوره النحل (218): آيات 98 تا 1٠٠١‏ .... ص: 6١2‏ ا ا ما ا ا ا ا ١1117‏ 
اشاره 66آآآآ م ا ا 1 0 
ترجمه: ..... ص: /1١؟‏ ا ا 112 
تفسير: ..... ص: 5١1‏ عاك ا ا ا اا اي لت ع و صا الم عصان لكا ام ل م لصم كي 1 حي ل قي د ع عن سكيد 0 101 37 
أسوره النحل (238): آيات ٠١١‏ تا ه١٠]‏ ..... ص: 5١18‏ ا م ل ا 
اشاره لا 
ترجمه: ..... ص: 5١19‏ ا ا 
تفسير: ..... ص: 5١9‏ عع ا ل اس ا ل ام ا ل اص ردقه قا عق اح لامع ف ع ال عه امك م سمط ل اع لع ل 1 اما د قد حر مصاع د عي 017 3١1‏ 
أسوره النحل (238): آيات ٠١26‏ تا .....]١١١‏ ص: 69١‏ 00017 ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه لعزا از بو دالا 


ترجمه: ..... ص: 5177 دز غ21 
تفسيرة نه :1 1577 م لي ا ا ايا ام جز العامة ملعف مدت لوم مه مس عفد وديم دو 3ن ١ ١‏ 
أسوره النحل (18): آيات ١١١‏ تا ]١١0‏ ..... ص: 55 9 م كا 
اشاره لش ا 1 
ترجمه: ..... ص: 57 ان بون ركد لون جد عو وال و الى ااانا دا اد قرو د عاج لا د ل دع ود ل اح د الوه ا 1 لا و 3 117 
تفسير: ..... ص: 5370 2221222142232 31ت 31222202 323:22 5225553 21 252 ه3223 222432344325432 24432242222 01/132213 11 
أسوره النحل :)١18(‏ آيات ١١28‏ تا ]١١9‏ ..... ص: ع؟6 اا ص2 
اشاره 2121 
ترجمه: ..... ص: 578 اا 0000000000 
تفسيرة :. ض: 15717 51225122214212 ن 2 2312-21 322232233122542 نع 32 ؤة 32خ خع 32غ 323 322243-24 خخ 2غ 22242222 1 2ط 2ه 1178/2122 
آسوره النحل (18): آيات 1١٠١‏ تا 5؟١]‏ ..... ص: 657/1 **12 
اشاره ا ل 
ترجمه: ..... ص: /537 0000000000 
تفسيرة نه أ 1 575 2312-35 2-214 312- 222243-30-31 :غ3 25353 225633535325255 325543334325433 214 32ؤ نع 14324432 2422-2 1105 
آسوره النحل (18): آيات ١50‏ تا 8؟١]‏ ..... ص: 67٠‏ م 0 
اشاره 9و 1212<<<2«2 
ترجمه: ..... ص: 5371١‏ ا ا ا 11 
تفسيرة .ا ص 51 مخ باسق ات وامسة اا اعد ف ل 1ق جام د عد ع عد فا اخ اعم ا ملاعم ارق لله امم 1 1ع مم اي ا حي د قي د عع نه عي 4 1177 
سوره إسراء ..... ص: 5768 مح اا ل اا ااا ل اا حاتي يجا را كاك اي وات ري تا كي يي تا كي مالي ل خم او ا 1 1017 
اشاره 1 
أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص: 670 واي لل ادي لل ا ل و ل و ل لل م ل ا و ا ا ل ا 
أسوره الإسراء (11): آيات ١‏ تا "] ..... ص: 550 12*00 
اشاره ا او ا ا ل ا ا ل ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (0امء. لاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحه وعا١‏ از بو دالا 


تفسسر: ....ض: 172 مما ل ا اا الي رخاتت ار لمن باك اياك ممات اء م طاو ل اا ات 11177 
أسوره الإسراء (11): آيات 5 تا 8] ..... ص: 689 ا 
اشاره ل ا سي 11817 
ترجمه: ..... ص: 51759 ا و ا د لل د ار ب قد لو اد ود د يا اا ل ل ا د ال مي ا م ا ا د ا ا ١1‏ 
لفسيز 2ض 880 ممم لان ل لت وجا موقن د 3 لاه بات عرولا عر ذالى الكل بسن ود ا كج اق د ال اج لاجد تا دي اد ل ع ال د 1 لف د )1 
أسوره الإسراء :)١17(‏ آيات 9 تا ؟١]‏ ..... ص: 557 96---- +ز+ذ + - 9 22 
اشاره سد ا سج 1ن 1 لو ل 15 دبل ده 7 ند سك لسع ا ل لسع 9ل سم اك م لو د ا سن د 6 ا ا ل اد ل اس ا د ا اال 111 1ل 1121 
ترجمه: ..... ص: 5637 332223 :1233-2253-3532 322313225313303 د13 طن فلن ادن ف د 14 333215111 211 ل د11 دل 1ن 4117 13331 211 211 1د 2 112 
تفسسرة .. اضظ: 151517 ما ا ا ل ا ا م ا 112 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات ١1١‏ تا ]١8‏ ..... ص: 555 122 12 ن 42114 جه 12 د 43-3 12227 5326 13221 جو 3ط 222 د 532 21 122 1ت نش د ون تند 1121/24 
اشاره مداص واه جو و ووو ا وم ا دوو ا و وا ل و ل ع و ولج ا د 1121 
ترجمة: ..... ص: 555 ا ا ا يل 
تفسير: ..... ص: 550 عدم و داع كدت ع ود د عط كاده 2 2 نادك 22 2ك عو نا دك عط لا دعن لد وك داجن نظا لد كاك لاد نان د لو مك دجون نظ اد دك فاه لظ حو مك ذه لالط كد عم كد كلد 6ط 1121/22 
أسوره الإسراء :)١1(‏ آيات 18 تا ؟؟] ..... ص: ع6 1210 
اشاره د ا 1 ود اد اده ال ع د ل لس 1 ل لم10 دسجو مل و2 د سن ود 6 اه ا ل لاد سا لسع ل ا لس 1 111711 
ترجمة: ..... ص: 552 132322332223 22 2233 223312303 13 دن ل ندنل د نل ادقن ل تدك لاد 111 11 333 ل ل ان 11ل 1د 21 1ن 117 3131 1 21 1ب 3131 21ر2 111 
تفسير: ..... ص: /51؟ ل ل ال ا وي ا ا ا ا د 1 و ات وح ا ا اك ور قا ما ا 1171 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 1؟ تا 0؟] ..... ص: 50٠‏ و79 2# 
اشاره ا ل 
ترجمه: ..... ص: 50٠‏ ا ا 10 
تفسير: ..... ص: 50٠‏ 1 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 58 تا ١٠؟]‏ ..... ص: 507 79“ 1# 
اشاره ا ا ا ل ا ل كا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 12٠١‏ از بو نال 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 101١‏ از بو نال 


لفسيز ناض 16 الل اا ا ا ا وا اا ل اا 11117 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات ١ع‏ تا هع] ..... ص: 1/7 موحد جحو مد م ون روه و ور لمق ف وم ب و ات ب وا ع ١11177‏ 
اشاره 1 
ترجمه ص: 531/5 م ل ا مت تت مه ماي ا و كامس و ل نا و اي ١17/16‏ 
تفسير: ..... ص: 1/5 معو نت وو ير كد ان دعنك عن لال اذى 1 بلالا دنا اد قدو ود عل د ا د لل ا دع واد ل لح اد لود ا 1 ل لاش د 111/101 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات عع تا 9ع] ..... ص: عا ات ا للد ا ال لك 1 021 ا واو ا ل ا د 1 1 10ت ١1112‏ 
اشاره سد ا حو نه 1 لو ونع 15 عولد م7 ند سك لسع ا ل لسع 9ل سم اك م لو جد ا دن د 6 ا ا ل اد ل سا اح لج ل 1111 
ترجمه: ..... ص: 1/17 ا 20 برل 
تفسير: ..... ص: 51/17 ا ين 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 7١‏ تا ”7] ..... ص: 1/9 ا +12 
اشاره ولت و و و و ا ا ا و ا و ل و ل و و ا 
ترجمه: ..... ص: 19 ا ل 
تفسير: ..... ص: 1/9 عو نح ادنع ودعي كي نود جد رالا عن لال وال لا اح لان مايأ2 د 1 اح ل لاد ل اد لدف حا د 1ت لوف 6 ا 1011/1/13 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات ؟7 تا لالا] ..... ص: 6/1 غ121 
اشاره د سج وإ عد اد ا لعل ال مود ل ب 1 ا س1 وو م واد ا سرون ود اج ناد د سود و مس و ا ا 1 ا 
ترجمه: ..... ص: 5/1١‏ :528322623 325 :25222232223222 224322322232352 :23ج 523225242 :111521322443321 
تفسير: ..... ص: 5/5 ري يي ا ل ١11‏ 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 78 تا 87] ..... ص: 7م 900007 ا 
اشاره وكادلا كاد حيطا ع قط منت ع لذ عل تق ل لق تو دلق الع لذ دلا بت ل لئاق عد نام ف بدت حب ذا اتات مورت كن ذا اتام لل قا ل تو داري تا ا وات و تا م مكصة اما وام ١13‏ 
ترجمه: ..... ص: 5/5 0 ا 
تفسير: ..... ص: 5/5 مالي تر ير ل اي ا لت ا ا 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 87 تا 41] ..... ص: /ام؟ 7 0 0 
اشاره ال او و ا ا ل ا و ا 31 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 101 از بو نال 


تفسير: ..... ص: //5؟ اي 11 
أسوره الإسراء :)١1(‏ آيات 88 تا 97] ..... ص: 589 0000121 0 
اشاره 0 
ترجمه: ..... ص: 59٠‏ ل ا ا و وا و ل او ا و ل و ل ل لم م ا ل ا ا 1151 
تفسير: ..... ض: 59٠‏ اا ا ا كي ا ات ات ا ا ع تل ف م ع فاح يا ف م جه الج د لط ا ا ا 1171916 
أسوره الإسراء (17): آيات 95 تا 1٠٠١‏ .... ص: 597 ا ا إن ا ا 1 ل 1 ل ا 1 2 511211 1د 221 مور 1 
اشاره اد سج 1 1 او و 5 الع اله الع اك لسع ا 1 سمو ا سمو وك مو جد سن ود 6 د اد ا لس سد و سس و ل ا 3 ا 
ترجمه: ..... ص: 591 ا 2 0110 بر 
تفسير: ..... ص: 5917 ا ا ين 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات ٠١١‏ تا ٠١‏ | ..... ص: ع9؟ اذل ةنج 21 1د 53 1122 و13 211 1ش 2 لت 13 قو 3ش 1ن 1 د 132 دن !1ت نش د ك1 2221 1191/1541 
اشاره ل لقا 
ترجمه: ..... ص: 59 2 رار 
تفسير: ..... ص: 591 اممو ادك ود وكيد نون جا عو لاك وال ال اح الا و تا 1ح قدو د تل لوج 91 د 91 ا ل واد لق د لدف ساد 1د لاف كك برد 110 10110 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات ٠١2‏ تا ]١١١‏ .... ص: 599 ا 00 
اشاره د ده 1 ود اد ا لد ل ع د ل بس 1 ل س1 سود ما و1 دا سر ود 6 د اد دكا ساد ا مس ل ا 11133 
ترجمه: ..... ص: 595 ا 101 زور 
تفسير: ..... ص: 0٠٠‏ ا ري ا ا 15 
سوره كهف ..... ص: 0٠7‏ و0000 337373700000000أخ6أ6ا ا 00 
اشاره ع ا لا ا اال ا لاي ا الاريك لابق ال ا ب الابيد ع عملا لي لاطا و ما وا زا ركان ا كا انه ير ا ةا سا م مقو لا ا 11 
أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص: 0٠5”‏ 1[ ز[ز[ |[ [ [ [ ز ز [ 0 
أسوره الكهف (218): آيات ١‏ تا ] ..... ص: 0٠7‏ بذ 0 
اشاره ا ا 00000 ااا ا 0 
ترجمه: ..... ص: 0٠١5‏ ا ل ا ب لح لد ل ولد ما ل تل ا ل تا ا ا لا ل لا ا ير ا ا ا ا 1101 


تفسسر: :.... أض: 0+5 م ل ار ل ا ا 11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ثلاه1 از بو دنال 


أسوره الكهف (218): آيات ئ تا 4] ..... ص: ---8٠8‏ 


م م م ااا ات ا اساي ااا ااا 3118137 


ال ص شي سا لص لض مح سيا مي 17 178 


ا ا 0 


ال شت ا لش ا مم اد مك 1317837 


ا ا ا ااا ا ري ريل 


ا ا ا اا ا ا ا ل ريل 


َدجَ3دْ 3د 3دْةعَذَةة 5532 285333522352535 عةة دذةة 235222 2544 :2335131553533 24 117 


لدع كاده 132ل ع فد ادك للد ل ددع نظ وك 1د 0 دن 0د 312 دوك للد جه اك ادك عو عد 101103017 


ذدع 23533262553223 58255 26252و ء 52 3ع نو عدم 2253235321 355535233237 جد وذخ 2257 2 110101 


ممه مم مه مه ممه ممم م مه مه مه مه مه سمه ممه مه مم م مه ممه مه ممه له مه سمه لم م مه مه له له لم م سه ل ل مم مم ل ل 3176[ 


سمه ممه مه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه مم م مه مم م مه ممه مه ممه له م سمه لم م مه مه له له لم ع سم لع ل ل لس مم ل ل 3176[ 


ا ا ا ا ا اا اا اي ريل 


ا ا ا ا ااا ا ا ااا اي ريل 


ا ا ا ا ا ااا اي ريل 


ا ا ا اا ااا ا يا ريل 


01 اا 


00 0 0 


ا ا ل ا ل ل ا ا 


ددبب01000130 0 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عاتث1 از بو نال 


أسوره الكهف :)١8(‏ آيات 3١‏ تا ١؟]‏ ..... ص: 0775 ددب0101 ز ز ز ا 
اشاره ب محم كي مم م م ا اي ا ل ا ا ل اا ايب اا ةل لابلاب لت امايق مارت ومة نعط و وود و 2 17 11 
ترجمه: ..... ص: 0151 اي ام ا 111 [ [ [ [ 00 
تفسير: ..... ض؛ 077 ا 1 

أسوره الكهف :)١8(‏ آيات 337 تا 2؟] .... ص: 07 0 0 0 
اشارة 110ز1ز1ذ1[1[|[ذآذ[11ذ0000011 0ل 2 
ترجمه: ..... ص: 075 0 
تفسير: ..... ص: 070 21 

أسوره الكهف :)١18(‏ آيات /1” تا 6] .... ص: 078 1 
اشاره و9 000000000000 0 700أ7أاا١0ااااااا‏ اا 
ترجمه: ..... ص: 0728 سود ل و و ا رعو ب ا ا ع ل ا و و ا لا ا ا ل 11 
تفسير: ..... ص: 071 21-5 

أسوره الكهف :)١8(‏ آيات 58 تا 89] ..... ص: 07٠١‏ ا ا ا ا 
اشارة مايا0 * 2*2 
ترجمه: ..... ص: 07٠١‏ تند ع طامة 252 2ه 25د 112 ددع ظاد ه52 ذه 252 د م5520 كاذ ونان عدن نهدت ود ف ند كد عد عد لاطا و2 دد علدت ادو د لاطو < وسكا 1 1 ١‏ 117 
تفسير: ..... ص: 071١‏ ا ا ل 

أسوره الكهف :)١8(‏ آيات 2١‏ تا 30] ..... ص: 075 0000 0 0 
اشاره يا ا دبب-000 0 001 00 
ترجمه: ..... ص: 0177 ااا اااي ااا 
تفسير: ..... ص: 015 ل ا ل يي ل ل ا كر ا ل لل لل لك تي 1111 

أسوره الكهف :)١8(‏ آيات 26 تا 9ه] ..... ص: ع7 ا 100111[ [ [ز [ 0 ااا 0 
اشاره الئل ا شي ا ص ئس ئش ل ا ا 11 
ترجمه: ..... ص: 0178 ببب000001010 7 ااا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1020 از بو نال 


أسوره الكهف (18): آيات ٠ع‏ تا عا ..... ص: 07/8 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا 


صفحه 109 ١ز‏ بو دار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحه 10177 از بو دنال 


تفسير: ..... ص : ع7 إل 1 
أسوره مريم :)١19(‏ آيات 36 تا ٠؟]‏ ..... ص : 7/0 ا 
اشاره ا 1010 
ترجمه: ..... ص : 79 لم ا م ا مم ا ص مت تق 1371017 
تفسير: ..... ص : 1559 1 6ك 22112 د32 2 عر دك كك 215 ل ووس 0 و كك 2 د لل و و جد ل ادك كد ل 2 و لمك كك 1د ل 2 د مرا 1 11101 
أسوره مريم (19): آيات 5١‏ تا 14١‏ ..... ص : 6١‏ 21213 انم ل ان ان د11 11211 21 1212331 01 إن اتن 111 د 102 11351 1د نفد 01 1 
اشاره الي وو وح و ول و و ا ا ا اممو و و ا و 0 
ترجمه: ..... ص : 57 لزن 
تفسير: .... ص : 57 ا 11017 
أسوره مريم (19): آيات 0١‏ تا 48] ..... ص : 0؟ ان لطن و قري ة شن لدت قط ند 32 لط - 10 231ل و ل 31 و 32 221 2د 532 1ن 21132 2ق د و1 1ت د فد 1101 
اشاره بمدخا دوو و عون ل من ا دوو ا و ولا ار و ل ا ولج ا د و 110101 
ترجمه: ..... ص : 50 ع ند نلو ند 3ن 2332 3ش قر لاقن 24 13335 د 533 21 33 1د 13 31 33ل اد د53 1 233 3143222 131 221512 1 11 21 1 1 21 1111/2111 
تفسير: ..... ص : 58 المنطاء ةداعك علد عرو ناعاء عط كعد نوناك درن دك عون دك ع2 ك2 دعا لا دع لاجد تنلا لح ناك داه كان لله عل د جه ل نه عاك قح نظ حو عاك جه تلض كد عم ذه كلد كك عد 1171/3 
أسوره مريم (19): آيات 04 تا هع! ..... ص : 68 ا 0-2200 122 
اشاره ةو ا ود ا ده ا ع د ل بس 1 ل لم10 د سو م و2 دلا سن ود لاج د اد لد ساد ل مسا وس ا ل ا ا 1101 
ترجمه: ..... ص : /؟ 25 2ة 1ق 1د 5015 252582203 امد 2515 3ك ند 1ن كنت قن 1 33ل 1ت 532 32 233 لد لز 4ن 13 22431 2 ب 13221 2 1 ا 7-21 110118 
تفسير: ..... ص : 59 ال ل لا اك ا ا ا ا ل ا ا ا حر قر تر ا ل ل 11011 
أسوره مريم (219): آيات عع تا ؟/ا] ..... ص : 07 00010101 اا 0 
اشاره اراي رح ص ص مص اي ب لاي وي ما ص لس لضي تم مر جره سحو بكار سمط 31 1 
ترجمه: ..... ص : 07 اا د00 0 0 
تفسير: ..... ص : 07 ا ل 
أسوره مريم (219): آيات ه/ تا 18١‏ ..... ص : ع0 00ت اااي ا 
اشاره ا ل ا ا ل ا ل وا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 12/8 از بو نال 


تفسير: ..... ض : /اه ا 1 
أسوره مريم :)١9(‏ آيات 4١‏ تا ]9١‏ ..... ص : 05 بب0100 ز ز* ز اا 
اشاره 010 
ترحمة: ..... ض : ٠ع‏ 001 ا 
تفسير ...ض : +ع 1 
أسوره مريم :)١9(‏ آيات 375 تا 18] ..... ص : عع ل ا ا 1 1 ل 1 1 1 11 11 1 5121 1 11 31 1ر0 ١1‏ 
اشاره 100000000( 
ترجمه: ..... ص : ع 0996 *9-- 3 
تفسير: ..... ص : 820 ل 1 2 10012 
سوره طه ..... ص : /اع 632 5 3256 25 323372 1ت د تو قر 37 1 2 21 2 1ه 2532 332512 121 1خ 221 ك5 أن 2 512 لمارا 
اشاره اا 00 #13ة[ 0# 
أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص : لاع 7 ا0اا 00000 
أسوره طه :)2١(‏ آيات ١‏ تا 8] ..... ص : اع و0000 اذ[ [ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ [ز[ ذ [ ذ[ذ[ [ [ذ[ [ [ [ [ [ 210 
اشاره ا ا ا 212001000 
ترجمه: ..... ص : /ع ا ا ا ا ا ل ا ا ا 
تفسيرة ..... ض :: وع :اتن 5 د31 25 15 2 33ج 255532 2 332 32315 332233327 3322533327 57 15 15755 157 1 1223 121 1121 
أسوره طه :)22١(‏ آيات 9 تا ]١8‏ ..... ص : ٠١‏ ا اياي00 ا دبب 070101 
اشاره ص ا ا ا ا ص ل 
ترجمة: ..... ض :2 171١‏ ا ا لاب اكه الأب ل اق لاد للقي لسكا ل ل لد كنا وسقي قد مان لا ل كع ل لل تر د ا ا ل ا د 111 
تفسيرة ‏ اضن :1 1/17 يي ا ل ا ل ا لت ل ا تي ١1117‏ 
أسوره طه (20): آيات ١7‏ تا ع؟!] ..... ص : ه7٠‏ ذخ ا 
اشاره ل ا ا ا 1 رت 26 
ترجمه: ..... ص : ع٠‏ را ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (0امء. لطاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحه 109 1ز بو دالا 


أسوره طه (20): آيات /1؟ تا 58] ..... ص : 7/9 7-8 1 7 0#07[1#7ا070ااا ااا 1 
اشاره ا اا 1011 01 
ترخطة: .. ضن 191 م ا 
تفسيرة ..... ض : 8 اش ير ل 1 11 

أسوره طه (220: آيات 54 تا عه] ..... ص : 5*/ 00000 
اشاره --ب 0 0000ز[1[ز|[|0111[|1|[[1||[1اا060000700000اااا 1 ذزذ ذا 0 
ترجمه: ..... ص : */ ا ا 2 ل د م م م ا ا ا 11111 
تفسير: ..... ص : 88 1400 

أسوره طه (20): آيات /اه تا عع! ..... ص : عم 111 
اشاره 0 0ة7ة7ة#7ا#07ا#*# * # # “[ “”#*#ت#|**#*#*103003333333أأاأاا0ااااا اا 
ترجمه: ..... ص : /ا/ م ا ا ا 
تفسير: ..... ص : // 2326-522١‏ دود وده 3332 522832 5232 322 252 2332 52 53 ذق وذ ود 22 255323552 2 2552 فد 5355227 322323537 225522 5 5215 0222251 3101 

أسوره طه :)22١(‏ آيات لاع تا علا] ..... ص : 41 م 00 
اشاره ا ا ا 
ترجمه: ..... ص : 11١‏ ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 ا 
تفسير: ..... ص : 47 ا ا د د ار لت ل ا ا 2 2252222 2522127 3 

أسوره طه (20): آيات /الا تا ع8] ..... ص : 40 9 0 0 0 0 000000005 
اشاره 1100 1 0000000 
ترجمه: ..... ص : ع1 مر 0 
تفسير: ..... ص : 18 مما ا ا ل لاا ع ا الا تا ل ع اث تكو 1711/3 

أسوره طه (50): آيات 8177 تا ع4] ..... ص : 19 33 ز[ [ز[ز[ |[ [ز[زذز 000 
اشاره ااا 0 
ترجمه: ..... ص : ٠٠١‏ ل ا ا ل ل ل ا اح ا لي ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 0٠؟1‏ از بو دانم 


أسوره طه (20): آيات /91 تا ؟١٠!]‏ ..... ص : ٠١7‏ و 000ا07070707070707070ا60ا0اااااا000ا000ا ان 1 
اشاره عد عو كوه سود وب ونون و وه ود ووب دودو دونه مجنو دس جن ودين انناو د الود اتابن رين بودي جنر و ار نان دس دواد در و1١‏ 
ترجمه: ..... ص : ٠١37‏ 000000 0 0 
تفسيرة ... أضن 1 15 فم ئشل ع م ا مم لمج ني امو ظد ل مده اس اد و نك 11/11 

أسوره طه :)2١(‏ آيات ه١٠‏ تا ]١١‏ ..... ص : ٠١8‏ 2122 
اشاره دبز 1 1ذ[ز[ذز[!ز1[|1[أ[0700700010[1اااا اذ[ ذ ذ[ ز 00 
ترجمه: ..... ص : ٠١17‏ ع 1 ا 11 لام 1 1 1 ل ا ل ل ام د ل 2 ا ا 2 ل ا 
تفسير: ..... ص : ١٠١/‏ 255:3352 :25 2526 52262223 2351 852553223352 22د 252 525223552 #4322522233 555221 2 322524 53512322 :215 222517 110115 

أسوره طه :)2١(‏ آيات ١١4‏ تا ]١77‏ ..... ص : ١١١‏ 020 -- تب 0000 
اشاره 000 0 00 116101000000000000[[أ707777اا0ااأ7اا060اااايا اذ[ ذا 
ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 2 2 ا ل ا 1 2 ا ا ل 
تفسير: ..... ص : ١١7‏ 323 3ه 3225332 32خ 235ة 353525232225333 ؤم 22 353353235553552 ذة 254 3355 :25112552 :32142 12257 د 110117 

أسوره طه :)2١(‏ آيات ١5‏ تا ]١7٠١‏ ..... ص : ١١8‏ 0 0 ا 00 
اشاره ل م ا ا ا 0 
ترجمه: ..... ص : ١١4‏ اتا ا ل واج 11 ا مو 1 لد واه م2 ماي 2 او ل بود و دم كن لور ا ا د و ل ل و ا د 1 
تفسير: ..... ص : ١١7‏ ا ا ا 1 

أسوره طه :)2١(‏ آيات ١7١‏ تا 78 ]!١‏ ..... ص : ١١9‏ ا 01 1[ [ [ ز [ 0 
اشاره ادب 1 0 000 
ترجمه: ..... ص : ١7١‏ ا ا ا لا 
تفسيرة ... ضن 4 117 ل ل ل ل ل ل ا ١0‏ 

سوره انبياء ..... ص : ١717‏ بببب-01 0 اا 

اشاره اا ااا ااا 0 000 

أفضيلت قرائت اين سوره:] ..... ص : ١71‏ ا ل ا ا 1 


أسوره الأنبياء :)5١(‏ آيات ١‏ تا ه] ..... ص ١717:‏ 0 0 0 0 0 00000000اا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١؟1‏ از بو دالا 


اشاره 0110101011012[ ز ‏ [ [ ا ا 0 
ترجمه: ..... ص : ١78‏ بح يي موب موي مدب كاد ودب امب واو مرج ه ور جد ب امود مو ودر مدر توي مدر تدر مو ب و مامت ب 1709171 
تفمشزر ا ض ١111‏ 00 0 0 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1|1[151ز1|[|[|[[|[|[[ااا 00 

أسوره الأنبياء :)5١(‏ آيات ث تا ]٠١‏ ..... ص : ١١1‏ ل تر ا 
اشاره لاد لاجو الج و3 عدن لجل م1 نتم ورور اند 4 ار ف ل نتم مم1 لجان لس ل ود ا كه ل جه لإ د ا و 0 و و ا ا 11016 
ترجمه: ..... ص : ١71١‏ ا ا ا ا 1212 
تفسطزر ا س1 ١11‏ 00 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات ١١‏ تا ]١١‏ ..... ص : ١71‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس ا 
اشاره اسم او نا لمم 11د مو الع ا ل ال ل ل د ا 1 م ا و ا ا و ل 
ترجمه: ..... ص : 11717 ا ا ا ل 
تفبسشرة .. ضن :1 1712 مانا جاه عل لعاف 2د خافاء فداه عد خاء مجاعم جد اه جنع بعت عات انان عات عات الاك واتا د عا عات لات عاناح عاد عات 2 جات حاف عن عات 2 اك عا 2 عات عات ل عاد عات ل عات لال لو لالح 2 1779 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 5١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : ١١1/‏ 0 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : ١7/8‏ 129 
تفسير: ..... ص : ١15‏ حك ا لنوى ادم نه 13د د الف > 231 112 22 22222221 12د 5225 22د جد ا عط د واد 3 2 2 216 ذه د 50 د د ع ا ا ا ا 1 10100 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 3١‏ تا ه؟] ..... ص : ١67‏ 1و 00000 
اشاره 2 7|اأ!!|[|آأذزذ|ذأذ7[7ا0 ا 
ترحمهة ص 2 1117 ا ا ا ل ا ل 11 
تفسير: ..... ص : ١8‏ ايا 00 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 36 تا ]5٠‏ ..... ص : ع١‏ ددب-ب11000ز[ز 1211011 
اشاره 121 
ترحمة» ناض 1112 ا ا ا ا ا ل ما ا ل لاا ل وا ا ب موك كلدت للم ااا لصي 5 ل عر حر عا عي 117011 
تفسير: ..... ص : ١81‏ ااا 00010 ااا اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه (؟1 از بو دانم 


اشاره از[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
ترجمه: ..... ص : ١59‏ ا م ا ا ااا اا اا 111 11111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10111 
تفسير: ..... ص : ١0٠‏ ا 
أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات ع5 تا ]4١‏ ..... ص : ١8١‏ 009 
اشاره 000000000090903 00ا00000ا00 آذآ ا 1 
ترجمه: ..... ص : ١07‏ 0 0 0 0 0 0 زذز[زآز م ا اا ا 0 
تفسير: ..... ص : ١07‏ ة07979089698989898909090909000ا337730370خ3خاااااما ااا 
أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 0١‏ تا ٠ع‏ ] ..... ص : ١0‏ بببب- 02‏ 00 
اشاره 000000000000 ااا ل ا 
ترجهه: ...صن 2 187 0 ورل 
تفسير: ..... ص : ١04‏ 00*00 * ****|أ7ت37337خخخم6 ا 
أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات ١ع‏ تا ]/١‏ ..... ص : ١01‏ ا 12121 
اشاره لااد ةن ع2 عدي عع لعا عر دعو ل دك ع كاده 52 عد عن دك عو دك مك د عع كا دع د 2ك كد دك لدع لو ع كا د32 دعاك ان 2 2د 22 22د الج كه كك 1ك 1ن 1ك 1422| ١1]‏ 
ترجمه: ..... ص : ١60/‏ ا ا 0 رن 
تفسير: ..... ص : ١0/‏ 000000000000000 ا#1[#1أ3313أ3أآ ا 0 
أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 7١‏ تا /!] ..... ص : ١2١‏ ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا اا اا ا ااا ا 119 1 ا 
اشاره ااا ااا ااا ااا 
ترجمه: ..... ص : ١2١‏ 0000000 بب000 0 0 ا ا 
تفسير: ..... ص : ١2١‏ يا 0 ااا 
أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات © تا ]86١‏ ..... ص : ١21‏ 1111[ 1[ 0 
اشاره 210-5555 1 12 1 ز 1 1 ز1ز1 1 ز 1 1[ 1 1 1[ 131314131[ 1ذ 1[ [ز[ 0 
ترجمه: ..... ص : ١27‏ 000008 00000000000*01010ااااا ا اا 0 
تفسير:..... ض :1 125 1 رن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه الا؟1 از بو دالر 


اشاره لطي ا ا اا ااا ارا و ااا اا ١6‏ 
ترجمه: ..... ص : ع2١‏ معاي موب موي مود كان ودب امب اتوي مجه ور جمد ب امود مج جر مدر توي مدر تدر موت بو وه مط ب 1 ١1]‏ 
تفسير: ..... ص : ١1/‏ ئش ا 11718 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 87 تا ]4١‏ ..... ص : ١29‏ 0-7-7777 1|1111010ز[ز[ز 10|[|1[ة[#30<#[*أذذذ 00 
اشاره 1000 0000000000000000171731011اا0 ب 10000 
ترجمه: ..... ص : ١29‏ 10195 ذا 
تفسير: ..... ص : ١25‏ ا ا 1 2 12 اع ا ا ا ا 2 د و د 1010 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 4١‏ تا /ا9] ..... ص : ١7١‏ 6 م 110111111000990 0 
اشاره مدل مود لصتت ان لص ا و ان ل ع 3 ا بر ا د ل لات ا د ا لت ل أ ا د ا د ا ل 6 
ترجمه: ..... ص : ١1/7”‏ ا 01 00 رار رول 
تفسير: ..... ص : ١1/9”‏ كدء د عدعة دوذ ذه 32 كعد ةوخ د 3 دده دغ نويه لاداه ند كه عاد لالأد رطان دود كاد وإناذا عوط ل طأدداط كاد ورد لالد دك عات 2د ياد عد ومو فد يلدي 1ك 1111/8 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات 18 تا ه١٠]‏ ..... ص : ١70‏ 0011[ اا 
اشاره و ا م 1 ا 1 1 2ر2 1 6 1 1 كع م و ا 110 
ترجمه: ..... ص : ١172‏ 8ب10100090[أ1[3131[|أآ[1[أ[0111ا0اا 0 00 
تفسير: ..... ص : ١1/17‏ ا ا ل ا ا ل 

أسوره الأنبياء (١5؟):‏ آيات ٠١2‏ تا ]!١١7‏ .... ص : ١8٠‏ بب-00 00 
اشاره لاي حي با اي ا ا بايا ير بلي ا لما ل اه ترشيت ا لق ا ا ا اك ابا مس د ا اي 1161017 
ترجمه: ..... ص : ١8٠‏ ل ا ا ل لصي ا ع ل صا ص 111 
تفسيرا سب ض 4 11 متط تذيل الي البو الفا وم ل ل ور تي ا ما م ماي لم مي و ليه ل لي ١11‏ 

سوره حج ..... ص : ١/5‏ 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 1212 12121212 121212121212121 1ز1ز1ز1ز1 1 1[ زذزذز1ذزذ1[<[1[ 1< أ[#آأ[[ذأ 00 

اشاره مو ا ا اي لصي وي ص يي واي لي ب لص اك م و 11 

أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص : ١8‏ كا ااا اا ااا ااا ااا ااا ال 

أسوره الحج (559): آيات ١‏ تا ذإ ..... ص : ١85‏ 01 اا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحه عا؟1 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : ١/4‏ 000 ا اا 
تفسير: ..... ص : ١/88‏ م يي اتا اي ااي ويا ال جر مد لعفي مد لمم وه مع م ومو م 1177 117 
أسوره الحج (59): آيات ع تا ]٠١‏ .... ص : ١9١‏ دببب 000001 
اشارة وت ا م ا ب ا 1 
ترجمه: ..... ص : ١91١‏ نه 0ن 2 دعن طن ع كن ب 52 طن عط 2 33 عوك كل عط 1 للج د دس لا دول كد نك 11د تال 2-2 9522 مرك ده نوو مو ذو اكد اود 5د ل دك ١711‏ 
تفسير: ..... ص : ١951‏ مو دده ع دود ع 23332312231 2234 :نوه 2 وه 212221 عه 22232 ع 22خ ندعة 23522205225 2غ 23-4122 22-1 11501521 
أسوره الحج (59): آيات ١١‏ تا ]١8‏ ..... ص : ١91‏ ااا بب000001 ا 
اشاره 323571235 :375323315333322 522252335 :332213135153514 تن 531 3355 2ن 43237534 33122 25 23232533 53227 55 51 1 15325 21 1ن 1 ات 3 ١161‏ 
ترجمه: ..... ص : ١97‏ 11 1 1 1 101 
تفسير: ..... ص : ١97‏ م ا ا ا ا ا ا ا ل 1 
أسوره الحج (59): آيات ١77‏ تا ]١8‏ ..... ص : ١98‏ د ف ونا جد ب 1د عل اد ا 1 1 21 1 ات بول لد جب د ا جلا لل لج كل ب ا ١211‏ 
اشاره و0 
ترجمه: ..... ص : ١94‏ م م ا 0 
تفسير: ..... ص : ١57‏ ا ا 0 لبر 
أسوره الحج (59): آيات 19 تا ؟؟] ..... ص : ١917‏ ْ-ر6ر0بدد--1 1 0001 
اشاره 2 ةن 7ن :2 2:32 53325-31337351 35 531 532225323515233 5325353217 52 232215534 3122 1ت 12 222 3 112 تن اث 1 12 1 2 1 ا 162 
ترجمه: ..... ص : ١91‏ 0 
تفسير: ..... ص : ١31/‏ ا ا ا ا م صا ل ل عا سا ا 310111 
أسوره الحج (59): آيات 38 تا ]"١‏ ..... ص : ١99‏ م اي ا ا ا ا 151 
اشارة ل حي ا ا ا ري ص سي ا ئلم ١8‏ 
ترجمه: ..... ص : 5٠٠١‏ ا ئش ئش لش شي يا ص ا ا ا 1127 
تفسير: ..... ص : 57١1١‏ ااا ااا اا ااا ما ا ا ا رضن 
أسوره الحج (3:7): آيات 3١‏ تا ؟!] ..... ص : ٠١8‏ 000000 اا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه 10 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : 7١8‏ ااا 0000 ا 
تفسير: ..... ص : 7١17‏ ا ااا 3111/0 
أسوره الحج (37): آيات 36 تا ٠؟]‏ ..... ص : 5١9‏ دببب0101012 1 0 
اشاره 000 0 000077171707101#31730171718070710 اا ا 0 
ترجمه: ..... ص : 75١5‏ :ب د-د-د- 90100 [ ز[ز[ز[ز ز[ز[1ز1ذز 3 1 13 [#[آ3[أ1# 00 
تفسير: ..... ص : 51٠١‏ ا ل تا ا ا 2 ا 2 22 22 552 1117 
أسوره الحج (57): آيات 5١‏ تا هع] ..... ص : 717 ااا بب 000001‏ 0م 
اشاره :و1100 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ ذزذز ذخ 
ترجمه: ..... ص : 5١75‏ ا 321 2 0 ع الم د ل ل 1 ا ا د ا 1 ل كل عر 111 
تفسيرة نأض 4 5115 م 2225:2312 221 :23322235 :222322222282223 خخخ 2خ 2 4 ه52 23 2222232-52 334 :122 5 11117 
أسوره الحج (57): آيات ع5 تا ١ه]‏ ..... ص : 7١8‏ 00 ا 
اشاره 0 ة ة ة ة ة 1 زة 121 1 1 1 1 1 1[ذ[ذز[ز[ز[ذ[1[1[|1[1[[[ا070ا7اااااااا 01 
ترجمه: ..... ص : 7١82‏ م ا ا 
تفسير: ..... ص : 57١17‏ ا 1 و 
أسوره الحج (37): آيات 05 تا 0ه] ..... ص : 7١/‏ ا ا 1١51‏ 
اشاره 000000003 ||9777777خ066067077اااااييا ااا ااا 10022 
ترجمه: ..... ص : 7١19‏ 1 
تفسير: ..... ص : 5١15‏ ا ا ا ع ما سكا اه اي لل لي سا سا ا ا ل 1 117 
أسوره الحج (37): آيات 88 تا ٠ع]‏ ..... ص : 777 اا 1 0 ااا 
اشاره 11101 1 00 
ترجمه: ..... ص : 71717 را 
تفسير: ..... ص : 57377 ةا تاس ا 1 اس 1 رق اس ا ا ار و ل عا ارو اتا ا صا اه لصي لوا سمت مك سر حر ام دي 10170171 
أسوره الحج (؟25): آيات ١ع‏ تا هع] ..... ص : 77 معدت لاه الا وه رفوي ذا ول قل مرولا ور قد ور موي ذل مذ للج قل يبود عات را و ا 11611 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه ؟؟1 از بو دانم 


ترجمة: ..... ص : 770 سل ا ا ١‏ 
تفسير: ..... ص : 57310 ااا م ع م مف رم ويه م مد م 11101 
أسوره الحج (57): آيات عت تا 7ل!] ..... ص : 778 دبب010101017 1 اا 0 
اشاره العم ص ري لت ا ا و و اق ا قا لقم د ا الج صا بوص اروف لج عطاوق زب 6/3 116 
ترجمة: ..... ص : 771 وموم ند لو اتا لاا ا ا موا لجا لمجا د لود تل حل د تا دل لا ا أ ا 1 1161631 
تفسير: ..... ص : /5”375 ةلهو ند ء دوهع ذه 22312122 م22:22 ووه 221 ع3 2222332 22خ 233225215225256 435422 3-4كة 22-1 51 1115 
أسوره الحج (؟5): آيات 7 تا 4ل] ..... ص : ..... ص : 7579 ببب00000 0 0000000 
اشاره 2213 5313322 2 2 12 21225203 23 1322 5321 11 33333 2 7ق 21 131 13312 221132722215 275522121371 21 33231 21 1118141 
ترجمه: ..... ص : 77٠١‏ ا ا 00111011 0 
تفسير: ..... ص : 571١‏ ا ا 1 
سوره مؤمنون ..... ص : 71777 عند دو ناذا نان لت لان اه د بح الا نان عه لا ول ات ات ا ات 83 116 
اشاره ا ا 
أفضيلت قرائت اين سوره): ..... ص : 777 تدا انع لل مول 1ل نادلا سا لد اد تلان جلا د ا ا ا د اا 1 لالد اد 01 4 كاد 2 010 ١16‏ 
أسوره المؤمنون (255): آيات ١‏ تا ]١١‏ ..... ص : 5١‏ ا ل 
اشاره مادو ند ونين اد سا ددن تراد مو فس ال ل وال لالط لاد ع0 ل د ال مان ل ا له با د جل لاد 6 ا ا و ا 1 ١31‏ 
ترجمه: ..... ص : /5717 ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا رك يرل 
تفسير: ..... ص : /717 لابين لبا ياه دي قا شرك ارات ب ذارط ل و ل ارح د نرم لوط نا باد لاه قبل د قرت علد ك بطرت قا كات ع قن قبل رن لت تن لبا و لات تو اد سا اجا لط اك ]1 111 
أسوره المؤمنون (575): آيات ١7‏ تا ١‏ ..... ص : 51١‏ 5-6 اا 
اشاره عدم وي ا ا ع ا العا ااا جا ساي وز صاي ياي قي عي وا م يي مو اليه كمي عرق ١‏ 
ترجمه: ..... ص : 5637 ل ا ل ص تي 1182 
كفسير: ..... ض + 5117 حا ا ا ات ا ا اي ا ا ار ار و ا ا ل وام فا ات ف تك ماك م كات ل ١1‏ 
أسوره المؤمنون (575): آيات ١؟‏ تا ه؟!] ..... ص : 0؟ 0 غ2 
اشاره دري اي ص لج ب لبهي ا سس ماله اص لزي ادي ا واد ا وك ااه قا ور ااي قل به معلا تا سكو ابا م١‏ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1727 از بو دانم 


تفسير: ..... ص : 558 حا اما ات من باتك ات ميات امت جا اا 5 117 
أسوره المؤمنون (575): آيات 52 تا 0؟] ..... ص : 1 م 1 [ز1 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 10101 
اشاره صم ل سئي ئس اميه 3 ا 
ترجمة: ..... ص : 71 ال يي يس سي ل ا و تسو زم 1ن ١‏ 
تفسير: ..... ص : 531 لل ا ا اي ا ا ا شا ا توت وات عت يك فح اق و قاو الح اح م أن الل أت لا ب 628 1 
أسوره المؤمنون (255): آيات 3١‏ تا ]5٠‏ ..... ص : 559 ا ا 0 
اشاره للم لديا نبا نقد 0ن نطب نادت الالو لاد الا لو حل لاقو ل الى 0ل بس لان ل تو ا ا ات جل اد 0 ا ا و اد جا 11621 
ترجمه: ..... ص : 750٠١‏ ا ا 0 0 
تفسير: ..... ص : 50٠‏ ا ا اك 1 117 
أسوره المؤمنون (255): آيات 5١‏ تا ]4١‏ ..... ص : 507 27خ 1 دق 2 د 13 3خ ث1 2 ف 13221و 3 2 ا و53 د 2 1 1ت غ11 يد د 212221 217 111 
اشاره بمستدييت ون ووموة ونم ولزن : ولد جود 3 ل ل عو ادل ا وان كو مواد ل اد مان ات لاد ماع ل لبن ل ا ا ا ا ا ا ا ا اك ١621‏ 
ترجمه: ..... ص : 707 ا ل 
تفسير: ..... ص : 507 هدكو عو 4د 332 ددع 223 علد 21 2 عاذ كا د 47 2ك كد دك ند د ناح عل كا جد 312 اد وك 21د 352 د 22 24د 2ل كه كد 221 01 كد 2 دعر 111717 ١‏ 
أسوره المؤمنون (255): آيات ١ه‏ تا ع] ..... ص : 502 1 1 ل 1 1 1 21 2211 122 233 1 5 1ت ل 52 117 د 1 11211 52-1 1 1117 
اشاره لماجي وقد نوت ابس ادن تالالد م ا ال د وال لال لاك ع0 لد او مان ل واه ا لت جل لاد 6 ا و ا ا ١62‏ 
ترجمه: ..... ص : 701 221232512282 25 323213311331012 1321 1 1312 151 1111 1332953123 11 4127 321 21 1311107 د اذب قل د 2 1 
تفسير: ..... ص : 781 تباي لبا ما لبقا شرك اوت سيا عط دي برا ليب نا لبا اه قبا ذه قرت ع قد كل قا كات ع قن قب دن لت عن لباب تون تع تو ا و لس عا لط دك 3 11772 
أسوره المؤمنون (255): آيات /1ه تا لاءع] ..... ص : 509 غ22 
اشاره عم يس ا ا لاا ا اااي وا ضاي را قتي عي وا عي ا لو اللي وا عع ١6‏ 
ترجمه: ..... ص : 505 ا ص ا 12 
تفسير: ..... ص : 72٠‏ اا قاو وي قا وا قي لكي با وو لاعت باك وي ااا ل لعي ا 1621/1 
أسوره المؤمنون (575): آيات 28 تا لالا] ..... ص : 7ع؟ 000 اا 
اشاره دري اي د لج د بهي ل سي مار له اص لزي أل ان عا واد ا رتك ااه قل ا اا و قل ب عا تا ع لاط ليت 183 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1/8 از بو دالر 


تفسير: ..... ص : 78 ع ل ري ا ع 
أسوره المؤمنون (575): آيات 8/ تا 14١‏ ..... ص : /ع؟ ا 1 ا 
اشاره لم سئي ئس ا ا 17 
ترجمه: ..... ص : 589 امح صو مف لبو ب مم رو اك ور و ا لي طاو ور جب لو بيط ا ووم اموي ص فس وم لس مط ف ا 111 
تفسير: .... ص : 589 مانم راان تو داك علج 313 سور ل ولك عو لل ليأ إل لجن اد الود لز د ب د 9 بد لالد ل ا ع د الب د د 1 ل 1 111/101 
أسوره المؤمنون (255): آيات 3١‏ تا ]٠٠١‏ ..... ص : 717/7 2121000 
اشاره ا اا ااا 000 ااا 
ترجمه: ..... ص : 7177 0 
تفسير: ..... ص : 71/7 لبا د ل اع ا ا ا ار م161 
أسوره المؤمنون (55): آيات ٠١١‏ تا ....]١1١١‏ ص : /17/ا” 2141 5321 د 32 11د 3 13221 د 2 4 1ق 3 و 3ش 1ن 1 د 132 د غ2 !1ن خش ليد ون ! خن د لك 111/1 
اشاره بستحت ونه جوموة و انمه دجون الله ف ج لانت تود اجو ادن ا وان كو مواد ل ا مان ا اد ماع ل ل ا ا ا اا اد ا ا اك 11111 
ترجمه: ..... ص : 71/1 ا ا نل 
تفسير: ..... ص : 7١1/8‏ عدن دع ع ع دع شد ع ف نك م نك عن عاك ع3 1ج عدن لدعا ل عط ذا لد وك داه أو هلجد نظ فد عاك #الد درن لاحو عاك كاذه الخد ود م طح كك كد 111/1 
أسوره المؤمنون (255): آيات ١١١‏ تا ]١١8‏ .... ص : 5/٠١‏ ا ا ا 0ل 
اشاره المسادي ند ونه لاسي ددن تالاه عو ان و وا لاف لاد ع0 ل ع او مان ل ا له ا لت جل اد ١161/6‏ 
ترجمه: ..... ص : 7/1 ا ا ون 
تفسير: ..... ص : ١1/”؟‏ عض تتش سا السام ات مات جات لات 2 ات تايا امات عاتم امات الم ا ام تام ماك ات ماع ل لس ا 1118 
سوره نور ..... ص : 5/75 ا ا 0 ريل 
اشاره الس ا اا ا اب لاق ا اج ا ايا رساي قفص يي اي ون لماعي اع م تست و لفط م 116113 
أفضيلت قرائت اين سوره|: ..... ص : 7/8 00 0 
أسوره النور (255): آيات ١‏ تا "”] ..... ص : 75/5 ا 
اشاره ص 1611 
ترجمه: ..... ص : 7/48 جاتحا بق لابح لا د لبا لاي د الو توا نار 3 مار قل دار الور قا اي لات ار توي ال دار لسو لو مط و ١111‏ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 19 از بو دان 


أسوره النور (255): آيات 5 تا ه] ..... ص : 584 م لوو ام ةا ام اا اا 118/11 
اشاره عيب كي ب بن يود كوب جد كج ويوييد وب وجبود بجاوسيوجر باحو مح مجر لمو بخ د مدو ومو ود وم ١1111‏ 
ترجمه: ..... ص : //7 ل ل مش شا ئش ا ا 1113 
تفسير: .... ص : 51/8 عا ا ات ل ا ا قم عم ا م ااا 115115 

أسوره النور (255): آيات ع تا ]٠١‏ ..... ص : 589 ا ااا ا 0 ل 
اشاره ا 0 ل 
ترجمه: ..... ص : 553٠١‏ 1 اك 2 1ه د اده 2 5د الله 222222353 05 نرت 0 ند ننه يدك لد 2 د 2 2 د 22 د 2 عن د د لي ادو 2 2 دك لاحي ك2 ال 1 
تفسير: ... ص : 79٠0‏ 2198 

أسوره النور (255): آيات ١١‏ تا ٠١‏ ..... ص : 5937 2*3*غ«2 2 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : 591 تح رع و حيو ااي دن ند د ع ددج ما ون محال اد بطع حو اد سلا 22 ب لاد م ا ل الك حي ا دا لحي ا م ا لو 1166 
تفسير: ..... ص : 5935 23232 232 2322 3خ 2225:3325 57ت :3222532 22 :122521322558433 12421 141/21322112142 

أسوره النور (55): آيات ١؟‏ تا ه1؟!] ..... ص : 791 “ب *3*ظ2«2 
اشاره ا 0 ل 
ترجمه: ..... ص : /59 ا ا ا يل 
تفسير: ..... ص : /59 2223223332333 :23532355322622 :2532223225 352255532 2خ ع 22532 :232254223332283 1314332112 10-312 

أسوره النور (55): آيات 58 تا 9؟] ..... ص : 599 0 
اشاره ا ا ار ل ا 2 
ترجمه: ..... ص : 5٠١‏ ل ا ال الف الب الام لا ل ا ا ار م اي ا م لا ل 1 
تفسيرة ..... ض 5 1 ا ل شرل 

أسوره النور (5؟5): آيات 57١‏ تا 53] ..... ص : ٠١7‏ 001 
اشاره ل ا ل ل 1 
ترجمه: .د ص + 15 ل ا ا ا 11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفمحه 17/١‏ از بو نال 


أسوره النور (255): آيات ”3 تا 6؟] ..... ص : ٠١١/8‏ م ا 
اشاره عدي و د يق يود كود جد كن ووييد وب وجوبيود جوسيور باحو مح مجو مويو د مج سد ممم مم00 101 
ترجمه: ..... ص : 7١/4‏ ل ل مش ئش ا ا 1534 
تفسير: ..... ص : 1١053‏ لا 

أسوره النور (255): آيات 38 تا 8؟!] ..... ص : ١1١‏ 000000000 
اشاره 12010 تال 
ترجمه: ..... ص : 717 ا ا ا 
تفسير: ..... ص : 7117 0 

أسوره النور (55): آيات 79 تا ؟؟! ..... ص : ١1/4‏ 1.212 
اشاره 0 
ترجمة ب ص + 519 ا ا 1 1 1 1 1 1001 
الفسيرة دض 819 00000000 

أسوره النور (255): آيات 57 تا ع5] ..... ص : ١71‏ ا 0 
اشاره 2 2 2272 2 552252237522523 اد 2 25 2 2 252 227 ا ا 1 2 2 لما 
ترجمه: ا ص + 591 دو اللو 1ه د اه 1 كك ا ل لاد ال ا ل ل ب ا ا ا ١‏ 
تفسير: ..... ص : 277 00300900 

أسوره النور (255): آيات 5 تا 7ه] ..... ص : ١7‏ تددن ع دحوت لطر بع اما د قبل رن قن عق لبلا لع راقبا وت ع ل اه ا ل رت اه تا 1 
اشاره نع لخ قن جه وببسع باخاة بلس ل لوال وبا ا للم الع ا ا مه ا ا ا ا ا 11 
ترجمه: ...ا ص :17 لطبك ا م لادج الامو لقيو ل ما للا كا الايد ل عع نف قر د قاد لقا وا ار ا ا لا ود كر دار تا كي وا ل لد لا ا 0 11 
تفسير: ..... ص : 7170 ددببب1 0 1[ ا 0 

أسوره النور (5): آيات 07 تا 0ه] ..... ص : ع8 00 
اشاره 0 ا 0 
ترجمه: ... ض + 7017 بابك لاب لاب ن لامب كملا نر الاب دلا د الريك علد دان فدد كي قد ناه دلا د لك نا تبلج ا ذا اناو تللح ني قا كان رب لان تسو ماسم با ام 1 


تفسير: 1 سان كن ف تدع سماد مرا لسارت عد عاد ل بال عع درس امنب سن لاع د سراد شم متش عات ا ع د دل طم عمط دج دقن د معط ند د د عد د دمن - عم نمب د مم د 100 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 17/1١‏ از ونال 


أسوره النور (255): آيات 22 تا ٠ع]‏ ..... ص : ١٠‏ ا 
اشاره عي عد يك يود كود جود كن يويدب يجبي ميجر باحو م مجو لموبويه د مج سد ممم ومو نوا 
ترجمه: ..... ص : ٠11‏ ا 
تفسير: ..... ص : 13173 ا شك ا ا 18/6 

أسوره النور (255): آيات ١ع‏ تا ”ع] ..... ص : ١5‏ ا ا ا 00 
اشاره 0 ل 
ترجمه: ..... ص : 710 8و كك 
تفسير: ..... ص : 770 2525322-42 2ت 33د 1ن 31ت 21 233 321 2032 21ت 1 22 23321120221325 21 22231121 1014-2 

أسوره النور (255): آيات ”ع تا ؟ع] ..... ص : ٠/0‏ معو كن 3ل عن 3 اس نحل شد ل 8 ل ا دل 01 د ل د 01 د 1 411711 ل 1 31 1 1لا 
اشاره 1 نذا 
ترجمه: ..... ص : 79 ونع امعو ون او ا نه لو م واو وك ول مي ا به و اح اق لبا ا ا ا ا الح رق حي ات او 11 111 
تفسير: ..... ص : 71355 2 -325ة 52د 322 2253333332232 3525253232 ذم 32 355323552235522 25خ 3355225 28 35 :5522522 :3215 522257 1 ها 

سوره فرقان ..... ص : 71537 ةناد ع2 نعو نا عط ذه 6 ناد ع 3ك عو عا عط دون لدع نان نا لك وك ناد سانا فوع لاوطا لحك كاده لك دو ذه اكد د كد متك كط ددع 1١‏ 101 
اشاره ا 1 0 ال 

أفضيلت قرائت اين سورها|: ..... ص : 5*7 1-8 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز1[ز[ز1[ز[ز[1[ذ[ذ1ذز[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1ذ1[ذ[ز[ز[ذ[ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ذزذ[ز[1ذ[1[1[1ذ[ذ[زذ[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ ذ[ ذا 0 

أسوره الفرقان (20): آيات ١‏ تا 1٠١‏ ..... ص : 765 ا 
اشاره ا ل ل ا ل ااه 
ترجمه: ..... ص : “767 -3ا6ا264646أ69690979707929297اااااااااااياا0ااااا0ا ااا اا ااا 0000010 
تفسير: ..... ص : 755 ااي دف تي لاا م لم ا لطي 301 ا ع تا ا قا نار ااي قل عا ري يعم اع مقا عا رحا وو لاعن سي 18:14 

أسوره الفرقان (50): آيات ١١‏ تا ١؟]‏ .... ص : 7*1 ا ا ل ا ل ١132‏ 
اشاره ا اا 
ترجمه: ..... ص : 75/1 مي ل ا ا ا ام ال سمس ع ١1/16‏ 
تفسير:.... ض :1 7155 ميك حول لاب الح ا با لتو الما للا قو عار د قو تا لماه قلا ل لم ا تا ا تدك ار ا ار اعبار و اا الوا ل لو ا ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1٠7/‏ از بو دنال 


اشاره ام 
ترجمه: ..... ص : 701 وعص ع ف ا يرا تا وز كي لمي اموي لصم م لو عه مده وس نك للها 
تفسير: ..... ص : /70 811 
أسوره الفرقان (50): آيات ”١‏ تا ٠؟]‏ ..... ص : ع7 ام ا 1 1 1111 
اشاره و ا ا ال كارا اا و اااي 6 اا 
ترجمه: ..... ص : ع7 نش دن اط 3 5ن 312 52 ند ج214 31 ون لشن نث تنت 5 21د 21ت غ3 5 31 32ل نط د53 2221 3252 5 31 232 2143221 1 23221 21 13 1د 322 8 16 81 أ 
تفسيرة-.. ض :126 عي آ ناد عونايد د نافد علايه د إل سعط نط نوالا د عر 9ل عبات ا لاج شولا ول عر لاد اط و ل اط ا بو اح 9د ال ادي ا د 1011 
أسوره الفرقان (50): آيات 5١‏ تا ]3١‏ ..... ص : اع" ددبب0121 0 
اشاره الاد ماد لل تن ل ا ا ا 31 لد شن ةا ا 
ترجمه: ..... ص : 729 3ن ند الضد نل ند 3نز 32 ند د طل نات ذخ لطن 0 ز 22 21د 5383 ين جات عط 2 1ن 3ن 2د 532 31 12 د د43 1231 432212 21 26 1 22131 2د ج12 222212 2 811 أ 
تفسير: ..... ص : 78294 كه 2د مك32 ذه 22 22د 34خ د 3 دده ف ددغ ناد واي د لاحاء نط كه عاد لالد رطان دود كلأ وإناذا اد عاط ل طأعراط كاد ورد لالد دك عات 2 دواد عد وو فد يلدي 1811/32 
أسوره الفرقان (50): آيات ١ه‏ تا ٠ع]‏ .... ص : /الا تت تش تلق اد 5231 13227 22143351 214 121 13221 33351 اند تل اد نت 11ت 1 11 3221 21 101 
اشاره الود مو و لال اك عون لال م د ا ا لو شد مراك اا دا و ا د لو د ا 9 د لا د ا اج ال عت لط د 18101 
ترجمه: ..... ص : 71/0 ا 0 
تفسير: ..... ص : 710 ا 161 
أسوره الفرقان (258): آيات ١‏ تا ],٠١‏ ..... ص : 71/9 0001111 
اشاره اا ل 
ترجمه: ..... ص : ١/٠١‏ ا ا ا تا ص شي ص مني 11 
تفسير: ..... ص : 7/1 لل ص ا لا ا اي ا لي تم م يه مم الت شد 81017 
أسوره الفرقان (50): آيات 7١‏ تا /الا] ..... ص : 7/5 ااا دبب000100103010211 0 0 07 
اشاره مر 0016 
ترجمه: ..... ص : 7/4 اميك ا ل ا ل ات ل ا ست ا لك لاه عط 1 عا دق اع 1/1717 
تفسير: ...... ص : 1/6 عاد لاب لاه كلام د طلاب جكب الأب الاب دك ع اده ند كير كي لل اخاه كلاج قل انه للع نان ذل اناك الج ون لا كوه عكار لديا ع لصا دا اا يك ع /10171 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نا/ا1 از بو دار 


اشاره ملو عل سو ا ا اا ازا 
أفضيلت قرائت اين سورها|: ..... ص : ١9٠‏ و 2 2 2 2 212 12121212121212 1212 1 1ذ1 1 1 1[|[ز1|ذز1 1 [ذ1[ز1[ز1ز 1 [ذز1[1[ز[ |[ [ز[ 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ زا 100 
أسوره الشعراء (22): آيات ١‏ تا 9] ..... ص : ١91‏ +22 
اشارة ةر ١1‏ 
ترجمه: ..... ص : 891 بده نان عون نك دو الال وو 2د خف لاطا د 3ك عو لا عط ل قالى ا درلا ون جلا ان 0 د تلزن ادا ان تاو ا درا لاجد ا ا و ل لودل تلد ف قر 817 
تفسير: ..... ص : 15135 ا ا ا ا 222222 22 22 2 ما 
أسوره الشعراء (52): آيات ٠١‏ تا ؟؟] ..... ص : 79 ار ا وو ل ا ل ما 
اشاره 3 35 خخ 32352 22 3532331533332 53325355 322213335153511 5ن 531 53355 2ن 232215534 3122 3 25 222533 23 54223 5 1 1 15325 21ت 1 22ت 1د 0111 
ترجمه: ..... ص : 796 ومنط م ان 14 رعو 13214 ع4 د 3ن رعو 4 دس د وج ب د17 11 د 1 10 د 01 لح اش ا 3 ا 11 اا 
تفسير: ..... ص : 75536 2325 22515 5ك ده 2ت 2322 22536233232 227ه دق 22 22 ذو ء ع 2253237 2 316322252 2 2355 5325227 دهع 355552ة 5 53 :5 522 ١1015‏ 
أسوره الشعراء (52): آيات 57 تا ؟؟] ..... ص : 7١99‏ ما 
اشاره 2 2:2 :تن نط 32313223537 35ب 53332 54235 :53335323 53222533251 53322 53225 أن 533 3312553235 25 33234532 3125 كتفت 1 1 د 12ت 2 3227 ند ما 
ترجمه: ..... ص : 5٠٠١‏ نبب 2-7 111 
تفسيرة دض :1 581 316-3135 231215 352132313313231 25553 5353255352215 325133354225513 2343355432544 1432- 10351432 ا ولد 18182 
أسوره الشعراء (5): آيات 55 تا لمع] ..... ص : 6٠5‏ ا اا ااا 000000 
اشاره 3 32252235 52 : :323515333 35خ 523255152 532225333515353 533535325 52 43227534 2533122 222532 3 5253225 51 1 15355 21ت 1 2227 2 الما 
ترجمه: ..... ص : 5١8‏ م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 811 
تفسيرة د أل 4 192 اك ا ا وا ااا ست ا ا ما ل صا 1لا اي 1م سكي 1 حا دي لع و عي 101711 
أسوره الشعراء (52): آيات 24 تا ]٠١5‏ .... ص : 5٠9‏ 00101 00 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : 51٠١‏ ل د (الةا 
تفسير: ..... ض : 61١‏ عق رس نك ا د اس قا جك قرا صا ل قر لع عار د قر لم لاع رع باعل لص للم ع ا ع د قي د ع دع 1 ١0‏ 
أسوره الشعراء (52): آيات ه١٠‏ تا 7؟١]‏ ..... ص : 5١8‏ ا ل ا ل نما 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عا/"1 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : 511 ما تت ل ات ا ات اا اط اليب 432 ١‏ 
تفسير: ..... ص : /١5؟‏ ا اا اا جز عا و عقي في كم مد وه م م مومه مم ود /1081 
أسوره الشعراء (52): آيات ١77‏ تا ]١5٠١‏ ..... ص : 67٠٠١‏ 10 
اشاره الام ا و و رك وو اق ا قا وم صم قا ا صوص قح اع عات ون وتنب 8/6 10 
ترجمه: ..... ص : 5171١‏ لا ا لات ساك ا لت ا د تا ل ل ا ع ل ا د ل م0 ١‏ 
تفسيرة د أ 3 5171 ه22 22د 2122 313-23143122 213+ 2213 33250-21525553 325513231 543234432561322 32 432-1432235 21 1085-1422-2142 
أسوره الشعراء (52): آيات ١5١‏ تا ]١109‏ ..... ص : 677 ا 200 1ط 
اشاره 3 1 221 55 211 21 21 تال 1 15233327 1 زوق تدز 121 12 341 1 13711 13221 1157 اند خواء 0 ١‏ 
ترجمه: ..... ص : 557 2بببببببببببببب “ب 2*1 
تفسير: ..... ص : 570 0 
أسوره الشعراء (52): آيات 12٠‏ تا ه7١]‏ ..... ص : ع7؟ 141 [1[1[ 1[ 10110 
اشاره ا ا ا 0 
ترجمة: ..... ص : 571 مود ند نوه وراد لا را و ا ما ف اح ل حا ا ال و ل م ل جد تل حال لد ا ا ا ل ا ات ا ا 121 
تفسير: ..... ص : 571 ا 0 
أسوره الشعراء (252: آيات ١1/2‏ تا ]١191‏ ..... ص : 679 2 +1122 
اشاره 32135 1ن 23 فت تت 213 121 223 21 23 335 13 2 332 7ج 23352123 انق 1ت 532 33222 32115237323215 21 437 2753321 2221123 23 0216 1 
ترجمه: ..... ص : 617٠‏ مد اس يه يي اس ا ل ع ا قي ل ار ل م ا لعا د ل حو ف جو سمه 8217( 
تفتسيرا د اط 4 9ع 00 
أسوره الشعراء (5): آيات 117 تا 7١؟]‏ ..... ص : 577 ا ا ا ا 1 
اشاره ري ا ا لت ١8‏ 
ترجمه: ..... ص : 5377 ا ونا 
تفسيرة نع أ 4 15375 عاق ا ا ا اا ا ا و 1 ل اا ا و 16 عام قي د مصام د /1 1 
أسوره الشعراء (52): آيات 5١7‏ تا /1؟؟] ..... ص : /الاع 00 ا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


تفسير: ..... ص : م؟؟ ام نع عب نس 2 ةا ع 2ه 222 ع 4ه 36ل الع 2 سد نوك ال د 21 22د 2ك 2 1د 32 4د 22 


أسوره النمل (517): آيات ١١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : 559 0ت 135123251331 122 قو 21 1231 1ه 121 111 1 23 : 


تفسير: ..... ص : 53٠١‏ لم ندع نكف عدو د عع دوع عوط ةع 2 2122222 وات 221 2ك 4د عاك 20/2 252 4د 2ك 22 


أسوره النمل (51؟): آيات ١8‏ تا ]١9‏ ..... ص : 507 ا 0 


تفسير: ..... ص 7م دخلا ل حم لد ابل كد ع نادت لوط طسق ا نا نوفا - لوقه عدن فط عد ند كان قا ند فك و نه 


أسوره النمل (51؟): آيات 7٠١‏ تا ع؟] ..... ص : ع0؟ 00000000 1# 


تفسير: ..... ص : /ام؟ حا حل اك ل ل ل ا ل لقنا اط ع الخالا و لم م ا ل 2 202 13 ند 3 ند 


صفحه 17/0 از بو سار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 17/9 از بو دنال 


تفسير: ..... ص : ”ع5 صا اماما ا ا ا ا ا 18/1177 
أسوره النمل (517): آيات 8" تا ؟5] ..... ص : عع6 ااا 0 000 
اشاره ل ل ا ل اك وارةا 
ترجمه: ..... ص : ع58 يي ئس اي يي ل ماري كور قح ل م قت از 13/01 
تفسير: ..... ص : /اع؟ لقني ناوا 232 نة ونا عو ده 032 2 دك عونا نك ع3 نلو نا روا لا د نظ كد نك لاذه كلذ نا لد دل لا 2د 5( لووك وا ذد دو !ا دصو ع كد ودود 551 6 د 3 10/77 
أسوره النمل (17؟): آيات 58 تا 7] ..... ص : 617٠١‏ 1 ذ ذ 01000 
اشاره سد ديه ووه وعد 1 ا مودي ا ده له ا ب 1 ا لس سمو وك ما سو جد سرون ود اج د اد د سد ل سس و 1ر1 
ترحمة: .... ضن :5171 15ت 2312:2351 -3-353 213221333333333 33231323133 22432243224221 442 24 44335143222432 132224 18/4/32 
تفسير: ..... ص : 51/7 ا ل ا ل ل ا 101/522 
أسوره النمل (51؟): آيات 85 تا 0] ..... ص : 17 :اج جين 552 1 دن قل د32 ليق 22ل د 22ل 121 د 3 2ن 1 د 132 دع 1 21خ 3 يد و1 2221 21 8914 أ 
اشاره ممت ووو ةو وو ا ا ام ا وو و وو لاه ار و ل ع و ولج ا قا 
ترجمه: ..... ص : 51/6 2 “3 323 23:25:32 33خ 2337 :533322523221525 123222552335 2823352225 224227 :2222 185405122211214 
تفسير: ..... ض : 5170 د ف د 1 د ع عر د 1 وه ال ع ا 16 ل لد س0 لد ل كاد 21 1 دا لد عا لد لك اع ده للك مد 20 12د الج كد أ لل كد د 314 ١3‏ 
أسوره النمل (17؟): آيات 28 تا 38] ..... ص : 19 + 212 
اشاره 1 د ا 15 عد اله مج اد لك بس 1 ا لس 101 س1 د م و1 دا درون ود لاج د اد د سا امس ل 1831 
ترجمه: ..... ص : 19 221 223 122122212 11211 51 2 11 11135 2و 11 11 11 1 311 111 11 27 11 1225 31 211 2101 61 1311 
تفسير: ..... ص : 51/9 الاين لب ينان دل ينا شري ناطناط بعد لا برت لب ناد لماج لظم نك كت ع قاد كلت قر كان عند كط ند رقت عقن خاب ف نكلاع د مكاح نك دمو د بجح لفط مج 185/1 
أسوره النمل (51؟): آيات 04 تا هع] ..... ص : 58٠١‏ و د01 10 
اشاره ا ا ل قمر 
ترجمه: ..... ص : 5/٠‏ مات م1 
تفسير: ..... ص : 5/7 ااا 0 
أسوره النمل (1؟): آيات عع تا هل!] ..... ص : 6/8 0 00000900000 1[ 10# 
اشاره ا ار ل ا ا ل ا ل القن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 11777 از بو دار 


تفسير: ..... ص : /1/؟ مت ا ات ااا اق 10 
أسوره النمل (517): آيات 72 تا ه1] ..... ص : 59٠‏ ااا 0 
اشاره ا ل ا م لقف 
ترجمه: ..... ص : 59٠0‏ ال لل ا ل ا ا ا م ا سا ل و م 11د 
تفسير: ..... ص : 591 حو ا ات با تم ا ااا وات 1881/7 
أسوره النمل (17؟): آيات 88 تا 97] ..... ص : 591 ا 0 
اشاره اده لعو الوه انو نوم اعت ل لوك نخد - 1د 5 2ه 2 له 0 سوه د جد د و2 1 24د عن ند مذ 2 22552 لد انعد اند داف د عند واد اط 0ك 1د واد د د ك1 | 21 
ترجمه: ..... ص : /591 ا ا 2 0 
تفسير: ..... ص : 5954 عد 2 332 32 لع ع 4د 32ل فد ذا دك اند عند لد 2 دح جك ند دك لاق د 5 ند نك 0د ل د وك للخ ل اك - اعد وك 3 111 
سوره قصص ..... ص : 0٠7‏ ---- 20-9 
اشاره 5 0100313100 20« 
أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص : 0٠7‏ ا ا 121 
أسوره القصص (358): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 0٠١7‏ ا 00 
اشاره ال 1 00 
ترجمه: ..... ص : 6+5 2د عدت 4ه 3201 د 1 ده 215 1 دع 2 د عد د 2852 202021 داك 220 2 دود د ك2 ود 0 21 22 د لح ا ا 1 د الما 
تفسيرة .... ض + 8+5 22 دك - د د 3 2 2 23 2 1 21 2 222 2 5222 25 52 2 2 1 22 222 2522225 25222 2222221225222 درن 12 
أسوره القصص (228): آيات 7 تا ]٠١‏ ..... ص : 0٠8‏ ل 1 
اشاره 0001 ا 
ترجمه: ..... ص : /ا+*0 ا ا م ا ا ا ل ا ل 16 
تفسيرة .... ض :+ 68+17 ل ا سا 
أسوره القصص (2258): آيات ١١‏ تا ]١28‏ ..... ص : 0٠١‏ دبب100000017 1 ز 1[ 0 00 
اشاره اط كع ل عع طق امدق ان ماس بلاط قم اس قا ساس ل سال مم تق لد امعد املاظ عمط مط حدم كك 1 ابا فيا مس لدم د 21/1 
ترجمة: .ب ض : 861١+‏ مط طب الاك لا للا د ملام د ندب كك بق الا د عاو د تس كد انا تبات قد قو انرون ذل كام د ناح عن تاد لاود جلا تسد ل نص دا بط الى لو ار ا 


تفسير: ..... ص : 60١١‏ كوه لدم انع م ام معط محمد لد م امم اند كمدق فشن دمو لط مدعل ع ده دم تند معد م اذم ممع ددمي ع ع و 2 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 17/8 از بو دنال 


أسوره القصص (358): آيات ١7‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 01١‏ 1 
اشاره ا ا م م ا ا ا ا ا ال ا ا ات الم ل اي ا ا ب 1م 
ترجمه: ..... ص : 01١5‏ 100 [ز ذ 0 
تفسير: ..... ص : 0184 ا ا ل 

أسوره القصص (258): آيات ؟؟ تا 8؟!] ..... ص : 012 مدن و دتو ولج ان تالت سان ادلو د الا كد ل د 010ل دج ا 9 ص 41 ا 1 ا 1/102 12 
اشاره لخ 1ت 514223151 23 513 211 22111 27ت نف جلت 11 د 32211 1ق لت 13 221 22132013 17 ات 0 11 33 1121 21 32 1120111213 
ترجمه: ..... ص : 011 كان د عوالاه دلا ين دلاخب د ل د عالط واد عر 9 ل سك باد يط لاج شولا ا ا عر لاد اا ا ل ا ب لاح يدت ال ادج 120111 
تفسير: ..... ص : 014 2015523353043 د لطت 5123502221 2 1223513 د11 1د 1ك لط 1ل د 11 د11 13221 221 14221 321 د 12 1512 2 2221111 21 1211 

أسوره القصص (258): آيات 59 تا ه؟!] ..... ص : 077 ا ااا بب000 0 000000000 
اشاره وت :2142273222 225225732237 نز 4ط 332133331453722 237 3-2227 إن نا ون 53 21 11 21-05 2217 17 22 د23 12321 لد جت1 د 31122 +2 :دل 21 ١‏ 
ترجمه: ..... ص : 0177 دفن وو نا جود رات ولد تو لاق عاج لدو دالاو عرو اد رد لاا نو ا ل ستون لاد يا جين باد و اا ب حو ار لاد جلت باد ا ات ا 12 
تفسير: ..... ص : 0175 323 25 231 03223331213 قت ققد 3113 31ل اد نك 121 دك ند لزن د 12111 2ك 3151 د12 1 شن د 11 2121 21 1217 

أسوره القصص (358): آيات ©" تا 7؟؟] ..... ص : 0717 07073026 ا ا ا 0 
اشاره ند 23 تن طن تنج 514 231 دن 12 311 تن 2 331ب 1ن 2 1ت 1 522 1ن 2 22 237 23 132 تن 1 221231 51 2 333213 1 نش 21 1 13 1د ل اد 2 1/223 1121 
ترجمه: ..... ص : 0171 وبتك د دولاية دواد دلاخب د إل د عولط تلد عولد مط لاد مط لاا لا لوال عر لاد اط عو ل لط ا بو اح 9 د ا 3 121/4 
تفسير: ..... ص : /07 ا 

أسوره القصص (258): آيات 57 تا ]3١‏ ..... ص : 075١‏ اا 00 
اشاره م اا ا لين 
ترجمه: ..... ص : 011 ار 
تفسير: ..... ص : 0777 ا ل 61 

أسوره القصص (2258): آيات 2١‏ تا /4] ..... ص : 0752 ب100001317 1[ [ز 1[ 0 0 
اشاره ا ل م اع 
ترجمه: ..... ص : 078 م ل دبالو را ا ا وار ا لد اا ا ري ل ا تو كد ادا و 121 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1/9 از بو دنال 


أسوره القصص (258): آيات 5 تا ع#! ..... ص : 05١‏ تش تاتس تا وت شمو تام ا ابراه جام بتي لعا 
اشاره عدب كي سد يك يود كود جود كن يجيي وب يجبي مج و جر ودود مح مجو لموبويه بد مجه وس ممم ومو 2101 
ترجمه: ..... ص : 0157 ل شل ئش ئش اق ا ا 12154 
تفسير: ..... ص : 0155 لم ص ل يس ئش ليت ماع مالم مم مجني امو و ظد ةل مده اس د او نو 117 17 
أسوره القصص (258): آيات 27 تا ه/!] ..... ص : 058 ا 12/6 
اشاره 1111119[ 1#[ [ذ1[ذ[ذ1[1ذ1ذ1[1ذ1[1[ذ1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ذ ذو 
ترجمه: ..... ص : 058 وك اسم اده تل لد قود ل اله إلا 22 لد عاك لس ولا م و واج لطامت بان و ج26 ا لد ك6 د بود و احم ل اه لس جا ا اد لك 11 12 
تفسير: ..... ص : /60117 22532250 21-1 332113351353835 33 12221 12324322203321 2:42:21 433514322433244 12131322124 
أسوره القصص (58): آيات 72 تا 87] ..... ص : 059 2 
اشاره و 101 
ترجمه: ..... ص : 02٠‏ 1 1ع د 21 1د 2 1د لك د دده 1ك د لدوم للع لد 28 1 لد جا لت وه ا 2 لو اد ا د فا ا م ا تر 16 
تفسير: ..... ص : 08١‏ ا 0 
أسوره القصص (358): آيات 87 تا 88] ..... ص : 08 1+« 
اشاره ا ا ا 11 
ترجمه: ..... ص : 087 ا ا ا ا 
تفسير: ..... ص : 008 ا ا 1 
سوره عنكبوت ..... ص : /00 لمصطا را ع حي را و اوسرام ع لين لماي عط اج قم شا تفركه عق ف لعن ان عن ذل دو تن عع امه متدعد تشع تم مح ل طني 7 1 
اشاره 0 
أفضيلت قرائت اين سورها: ..... ص : 08/7 ل لي ا ار ل ل اك 
أسوره العنكبوت (259): آيات ١‏ تا /] ..... ص : 0849 992 1بب1000ا1 ““3#37#[أ#آ3أا 10 
اشاره مي يس ص سي ست ا ا ل اي رق ع قر لور عع لد عي اك لع او يت 211 
ترجمه: ..... ص : 004 لا ا تك شت ص ا ست اه لمك لاه اسع 1 دقو عاد يد 1171 
تفسير: ..... ص : 02٠‏ لا ا ا ا ا ا ل 81( 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه 18.١‏ از بو نال 


اشاره في را اتات اا اك ضفرل لاا 21/01 
ترجمه: ..... ص : 025 اا ل رو ل ا اك ا ااا ل ابس اب ا ا اك ا ار 1 
تفسير: ..... ص : 086 دخا قحا لاسا الع راد اك اح لاس تالح ع اناك لاج ب ل كمف ونع ةذ ماف ارق تكن 3 كسان 5 لدو ذه مجان 3 دري اح مت ع مق 2 رت م 21 

أسوره العنكبوت (525): آيات ؟١‏ تا ]١9‏ ..... ص : ع0 امف ا لضم اط قي بي لماي ملي اف قد و ار زان فا 2 
اشاره للادجد دا لم انمره امل لاذلا ولي جمد اناما ناض بو الا مجان تالى لا مسال جنا نا اد لذ او لاجد ا سي لد لا عسل د ا ل 4 لض اس 1ع 
ترجمه: ..... ص : 021 ا ا ا 1 ري 
تفسير: ..... ص : 21م ا ا 1 2 22321 215 اع 0 د ل 2 ل 2ت د 5 2 2 ل د و د د كت د ور و 

أسوره العنكبوت (25): آيات ٠١‏ تا ه؟] ..... ص : 029 اا 
اشاره دسا لت اي ا ا ا 1 ا ا 01 د ا ةا 1 1261 
ترجمه: ..... ص : 01١‏ 2-5 512 25552 > 522522 55د > 5552255 522223526 3257 24و دن 357 3ة وذ ةة 332ص 52 22253255 2 22 22258522 د 2 52 د 2 د 01 12 
تفسير: ..... ص : 01١‏ ااا ا 0 

أسوره العنكبوت (5295): آيات 528 تا ١٠؟!]‏ ..... ص : 17م مم 0 20 
اشاره لانت مولن مان جر لعل اونا عقن لا 2 ا مولا عر اللا د جب لاط ال د ل ل اج 9 ا ب اج د لز لك وح ال كس اط 1ت لفك 31 112161 
ترجمه: ..... ص : ”01/7 ا 
تفسير: ..... ص : 1/2 ده اند لعزم 25 341 312 3د ع 2233 312 دع 62-2221 12د 51325 2 ناد جد ناد عطائ د د واد 3< 2 26 ذه بد 21 0 ده ع لاد ا ود ع ل 111 

أسوره العنكبوت (295): آيات 3١‏ تا 8؟!] ..... ص : ه01 اا 2120 
اشاره لس سس اع ني اا عد ل ار ع ليو لطر لا ا د 1 ات متا ا ا 16 1216 
ترجمه: ..... ص : 01/8 لقعا ا تا تا في صر 1 ]121 
تفسير: ..... ص : ام ماس اي لايك الابما بك الا ا الاي نار رطا ارت يطل شاد و بطرت كت ا كاد بارع كان كل ك كان بره كن قا ارات جه كار جات عد قا لاا اك 1 1 

أسوره العنكبوت (59): آيات 39 تا ©5] ..... ص : 018 100 1[1[1[1[1ز1[1[ |[ 0 
اشاره 003 00000000000000000007070707010ااااااااااااااا اااي 
ترجمه: ..... ص : 019 لدعم ا ا ات ف سي 12112 
تفسير: ..... ص : 01/4 علاط ابيص لايد الؤييت وك لطن لل كذ لآب طلا بح علد ع نان قير كس كل كقاد والح لك قا لبرع كا فك ناد ذنح د ثاء ناميه كا 3 ددا + مقط دا وا لك امم 177 107 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 181 از بو دانم 
اشاره م 1 
ترجمه: ..... ص مع اا ااا صا ا لماص امات وباك ستطاااة وم حك مدعا مادا لاك ا / 1717 
تفسير: مع ا ا ا ا سا ا لل ا ا م ا ول تا م ا ا 
جلد ينجم ااا اا ]121 
[ادامه سوره عنكبوت] ..... ص : ٠‏ :0000000000000 1 
أسوره العنكبوت (595): آيات 52 تا 59] ..... ص : ٠‏ 0ل 
اشاره ل ل و نوه امو دن عو ال مده لان لد وراد 6 16 1 د تلات جلك مالو ما م مج 1 1 لد ا ا د ع د ةي 11 1 اد لق ار عا 
ترجمه: ..... ص : ا 332 ه2322 3-225 322553523 552313225552352 :4322 351 :3221435 يذ 42224221 :2231:3454 2 عا 
تفسير: منت ولاك 22 د 212 بأد عد 45 2ل لعا عط 1س 32 ل مال عط 3 بجرلا جد 4 سحاد ال ات الات د حأ 0 ا د نا د 2 جد ا د ةع ل ل د ل 12169 
أسوره العنكبوت (59): آيات 2١‏ تا هه] ..... ص : ٠١‏ تنش ن 41:1 جه 123 د قد -3 4 13237 5325 13231 جه 3ط 2221 21د 532 21 28 2 2غ ؛ د ولط 2221 21 14ل 112 
اشاره بسلة سيد سخ ةط يدة ودذد ع 304ه 01د جد ذه ناد تجن لداء ونا بد د عد بان كاد عردلا اد ران ا ع لا ادنر نات جابا لالد ا جا رن لاد رط 5 جم أ دا ةج لاا نود 2 014 12 
ترجمه: ..... صن 15خ 2 53 233333532 20322134 2513 53225533 5322553231 2143235 432 13233 53225 13335 124251232443235 12124 2132217 18813 
تفسير: ااختا مدعل جل دلا لدعي شع 2ط لاعاء علن ل عرق لاعك علج داز ذه عل لا جين اط داعال لاجد تال ع 0 د طلا لد عأ جد لاط حا جاح ال اج لدنج ال كيت اط 143 112108 
أسوره العنكبوت (259): آيات 82 تا ”ع] ..... ص : ١١‏ 1213نت تدز 5321 :2 51 237 325213 4 2231 :331 5 23 20 532225 32023 1د 132 1د 112 21 جد 23 1ع 
اشاره م ا ل ا ا 11 
ترجمه: ..... ص : ١7‏ :532 5-23-2323 12333223 3 شر تم 1ت 5322 51333 25 212533 33 23323 3225 5 25 13 3223 333 3121133211 1 232317 2 1ع ا 
تفسير: ا قل اتيت عا ل ا ا ا ا ا ا م ات 1 2 
أسوره العنكبوت (59): آيات ”ع تا 9ع] ..... ص : ١8‏ 3 0117 ذا 0 
اشاره ا 1 
ترجمه: ..... ص : ١17‏ دب 00110131 0 
تفسير: الس ا حي يراد ارا لحي ال مالي ا ليه ردي ا ا ل قا وي اد علي ارو اا لباه ارو او لي عد ل 1217 
سوره روم ل شام لل ا ل ص ئس ل ا ل اق سا عفرل م مهام عم د 2 ل 112 
اشاره شي ص لوا ا ا ا اك الا لا ا لل الل و اا عاج ري ا قات اجات قال ا تالحر لاجو قل اب لج اد قات نات واج ا لا لاا ا ب 2 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ”١‏ 010101 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


أسوره الروم (0): آيات ١‏ تا 8] ..... ص : ١؟‏ 5 


تفسير: ..... ص 5 ا ا 2 ا لو مو كك و الو كا ام ال ا ا ا لا لت و ل قي 


أسوره الروم :)١(‏ آيات 4 تا ]١8‏ ..... ص : 0؟ ا 0 


تفسير: ..... ص /ا7 525222523222532 32 ون دوذ ةن 232 دن 2222 225222252252222 


أسوره الروم :)7١0(‏ آيات ١7‏ تا ه؟] ..... ص : 59 0 23 


تفسير: ..... ص 0 32323552 ددج دده 2225525332 525333223353333 2ج دن 2و5 2 322222 22 22د 22252 22 3255222 


أسوره الروم (20): آيات 8؟ تا 9؟] ..... ص :عم 1 و 1 د د 1 ا 1 0 
سور وم ص 


تفسير: ..... ص :70 23532322522 232222332225532 25532 32222و ج232 دن د22 225222225222222 


أسوره الروم (520): آيات "٠‏ تا /1؟] ..... ص : /ا؟ كن ا ا ند حلام ملا دب ل افد ع ط ءوتن قله رن قت واتدة لوك 
سور وم ص 


تفسير: ..... ص ا ا ل ا م ا ار 2 ل لا عاك 


أسوره الروم :)١(‏ آيات 8" تا ٠‏ ؟] .... ص : ١ع‏ لاوطا ا ا 1ل ومو قا ل ل قو لئام بر ل ون 
سور وم ص 


صفحه 18 از ب وسار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه “الم 1 از بو دانم 


أسوره الروم (0): آيات 5١‏ تا ه؟] ..... ص : 5 ا 
اشاره عح مدي كه ادي و وي مود اناد تند ف ود ووو دود ور س نه مود ود ون دين ودب وس ووب توميو ود بحب ص طن بسر امس د 2 8 عا 
ترجمه: ..... ص : 55 ا 1 
تفسير: ..... ص : 50 كيه ومظ اد امم ل ار مد مجان عورا كد د ود كعاب نهد اوماد لدع 

أسوره الروم (0): آيات ع5 تا 17 ..... ص : اع 21 
اشاره 512 1ن 2523 51د 23 503 211 0د 27ت نف جلت 11 ند 5 1 3221 1ق لت 13 2231 13221232013 نت نل 121 و1 1د ج11 د 3 1ت 1121/1 
ترجمةه: ..... ص : /5 و ا ا ا 6 1ق ان م ا ال 0 ا اك ا ل ل ل ل و ل ل لح ا ا ل دي ركر 121 
تفسير: ..... ص : 5/4 ا ا ا ا ا 

أسوره الروم (50): آيات 25 تا ٠ع!‏ ..... ص : 0١‏ لوطو كالمو او انع ل ولد ا 3 ا د 02د ل د 01 1 711 2411 1 121/1 
اشاره 2243 2ت 31 1 33ت ج2303 لقا ج33 231 ته نط2 27ت 4 1133 01 132 21 2 217ب 3ل 21 دن شن 232 2112 13 0 2221ل إن 1ق لجن 1ت ج23 ل 2 21 2 3 2< 1121/1 
ترجمة: .... ض :: 01 نخد ة 21 32533425221322 ةو ذه 52 ادبت فد دناه دده لاطاه لظ لد عد لالاد ند ود اناد دوي عا ددن اع 4 عا و لطاع ور كوا عل ياك ولك عب وا بش د 1 ا 
تفسير: ..... ص : 07 323232 2 دده 2 دع 3332 52252 5233 322 552 232 52 طق 5 222 2 27 285323552 ع 2252 نظ 237 2335 2221223537 225325 32157 22251 110172 

سوره لقمان ..... ص : 00 2 212 2ك يوا عوك ده 35د 212 دك عون دك ع3 تد د ا لد د كا 2د 322 كد نك زا ند نا لا لد د 2 22 012 كح د 2ن د ل دج 2222 ال ود ود ذه كمه كد عد ل لا 

اشاره “77772ب 77ب طصش©'إ[ 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 08 000 0 

أسوره لقمان :)5١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ ..... ص : 02 21-2233 3 تنش د 13 15ت 11 ز نق 31 4 10321 5221 1 1 11 1121 112131 1212 تلن 1 ادش زد للا ١12‏ 
اشاره بس ص ع ا سك ع اليو لطر ا ا ا 1 يت ورا او ا متا ا ل ١21‏ 
ترجمه: ..... ص : 08 لعلف اع ات ا ا ال ا لي اي تر ع و 121/11 
تفسير: ..... ص : 01 لملا متف الجر للا ص راع اي 1 قا لاي قا ماي ع عي وما ار مس ا و الوا اي 21 

أسوره لقمان (01: آيات ؟١‏ تا 19] ..... ص : ٠ع‏ ا ا ااا 00 
اشاره الس شي سي اي يي يي قي وص ف ا ااي لص يلباص افص باع لد ني عا 
ترجمه: ..... ص : ١ع‏ 0 ا 0 
تفسير: ..... ص : :م لا ياي ايم لايد لامك كان لح كك لاب الام حر ولد ع جد فبك ل كقا و جالعك فك ناد ظح اذك انمه كا 3 دوا ع مص ذا وا لا وك 21/81 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عام 1 از بو سال 


اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : لاع ا ا 0 
تفسير: ..... ص : /8 مئاص ا 12417 
أسوره لقمان :)"١(‏ آيات 59 تا *؟] ..... ص : ٠١‏ ا 0 
اشاره ا ا ا ا ا ا 1 
ترجمه: ..... ص : ١‏ ة 25523523523353 325523551623533 235225323732552 ::5325 5323:3225 22ع3 :535152351122 17/16 
تفسير: ..... ص : ”/ا ا ا ا ا ا ا ا ا 131 
سوره سجده ..... ص : 70 ام ا ا [ 1111111 
اشاره ا 12 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ه7٠‏ حوة 2272351 35خ 5ع 132251 3252 221 2225535226 532255 2444227 3222322543 1و عط 3222 لد نط :2 دن كد ل 12 
أسوره السجده (5:75): آيات ١‏ تا ] ..... ص : ه70 ---- 1 
اشاره ااا 1 00 
ترجمه: ..... ص : ع٠‏ * 2 
تفسير: ..... ص : */ا ا ا ل ل ل ا ا ا م 2 5 22 0م 1 
أسوره السجده (57): آيات © تا ؟١]‏ ..... ص : 7/8 100 [17##13# ا 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : 11 ماي ار يد بي ناي لي اسيم ايد ليطا ا سي ترج لبه ال ل لد بات د لت ع قاد قبت لاقع تن قبل دو لجع د د ظح عد كلع دوك باد و طم مب ع كي مط عا 17/1/12 
تفسير: ..... ص : 71 ا ا ص اك صكاة اه لم لات لس ي عا ل سق ا ت ‏ / 1/1 
أسوره السجده (7:7): آيات ١١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 7/ ا ا ا 
اشاره اير ا 
ترجمه: ..... ص : 7'/ ا اا 00 
تفسير: ..... ص : 75/ ا عل 
أسوره السجده (7:7): آيات ؟” تا 6٠؟]‏ ..... ص : 1/ ل ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 180 از بو نال 


ترجمه: ..... ص : // ا 0 
تفسير: ..... ص : // :لطبي ني ا مطند ف وده مود نامعب ودود عند تسو ردقمو ربجم رورجمو دي ناد دب رود تمطدي جا بوم مدر بطم تمد بد مرو م ع س1 
سوره احزاب ..... ص : 17 تف دده لاما د ؤت اد دح دواد دن ادع د لاد راط دح ختاعاء كه واه من 5 كد قر ددع د 3د د موز ع ا قد د قر رد ع2 د ف عضر فد عن 2 وت ل ا 200 
اشاره 2 ئش ا ١23010‏ 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 947 000 00 00 
أسوره الأحزاب (25: آيات ١‏ تا ه] ..... ص : 917 10000 1ز[ز[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ [ [ [ [ [ [ز ذ 100 
اشاره د ص اده د و ل اع ااه ولد ا د 1 ا لمج اسم كم لوج اسن ود 6 د اد ا لس ساد ل سس ل ا ا 3 3 17 
ترجمه: ..... ص : 917 ا ا ااا ايز 1[ [ز1[1ز1ز1[زذ[ز[ز[ز1ز1[زذ[زذز1[1ز1ز[1[زذ[زذ[ز[ز1[زذ[زذ[ز1[ز1 1[ 1[ [ ز[ز[ز[ [ [ز [ز ز[زذ[ ذذ 0غ 
تفسير: .... ص : 817 8 * 2*2« 
أسوره الأحزاب (25: آيات ع تا ]١١‏ ..... ص : 91 *21 
اشاره ا ل 1 ار 
ترجمه: ..... ص : /1 3 23 6235:3237 :35خ 2223:3233 1 5232132 3273335 1خ :421122222352335 212 1227نم قم 
تفسير: ..... ص : /1 السام نام ينمط مدع عط كعد ل طذا دك لك دك عون دك ع3 4خ دعا لا لدع لاحن اننا لح ناك داه كان لله عل ل جه نظ له عاك فاح نظ حو عاك جه لكل كد عع ذه كلد كك لكا 3 9:5 12 
آسوره الأحزاب (353: آيات ١7‏ تا ١؟]‏ ..... ص : ٠١‏ ا ا 00 
اشاره ا ل دك 1 122 امد كه 2 د 1ن 1 مل 1 182 د ا ل ل م و ل د ل ل ا اي ا ااا 
ترجمه: ..... ص : ٠١8‏ ا ا ا 101200 1 زر 
تفسير: ..... ص : ٠١8‏ 0 0 
أسوره الأحزاب (5؟5): آيات 5١‏ تا 4؟!] ..... ص : ١١١‏ 1و 232*000 
اشاره ل الو اي لا و1 لك لاما للا لاو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 1 
ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 00101100000 0 0 
تسن 2ض 1111 ص1 
أسوره الأحزاب (55): آيات 58 تا /ا؟] ..... ص : ١١17‏ 9 شه«طصم1 
اشاره ولاك الا ايد لم الا ل ا ا ا ان للدي ات دلقت لد علد نت د تالى ذل لقان قلا ل لل نوراه عن ذل الت لاجو قلق اموت كان تان يتم وا و 11/1 


ترجمه: 0 ريال لي ا اا عا اا وت لمات اجا راو اا ا ل ااا لس م و ما وم لمم ف م لم ةمي دي 701/017 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 184 از بو نال 


تفسير: ..... ص : ١١5‏ ا ‏ ااا ا ااا ياا 010 ا 0 
آسوره الأحزاب (353: آيات 38 تا 7٠١‏ ..... ص : ١١8‏ ااا 2123 
اشاره م سئس ته ل مرو اا اا 
ترجمه: ..... ص : ١١8‏ رم ا ار ا 
تفسير: ..... ص : ١١8‏ و 213« 
أسوره الأحزاب (55): آيات 3١‏ تا ١‏ ..... ص : ١71‏ ا ا ا 0 
اشاره لد ان وت اانه علطلا دود د فد عم شد اناعد 1د قو مل خط 1ل لد ج81 ل بئات ان توا را بوعل ولد 9 ل ا ل دع اد و د اده ا لد دسي 11/1 
ترجمه: ..... ص : ١7١‏ تلن 
تمسو بض 1 111 9 ك2 
أسوره الأحزاب (353: آيات 8” تا /ا] ..... ص : ١7‏ لقن شرج 1ن اجون 53 د 32 61د دن 221 3ل د 2 4 قن 15 و 32 :2ن 1 5د 32 !دعت !لد خقط ليد ون 1 222 نت 1/11 
اشاره امدتعيات تمن جو باتو اندو نان ود ف جمدت ود او عد اد ا رانك مود ل ا ا ا ات لا ل ل ا ا ا اد ا ا اا 
ترجمه: ..... ص : ١75‏ 2 1 2 32 2 3 2 2 5 2 1 او ا ا ا ا ا 1 2 1 1 
تفسير: ..... ص : ١10‏ ا 2 ا 1ك 1 ا ا 2 ا 1 دك 1 
آسوره الأحزاب (353: آيات 38 تا ٠؟!]‏ ..... ص : ١71‏ ا ا ل 
اشاره لد ويك بلاقب جلاب نال لس عن ددن واد دوس اك د وال لالط تاد 0 ل د و مان ل جا لط با لت جل لاد 6 ا ا و اد جا ل ل الآ 
ترجمه: ..... ص : ١77‏ 22532323323625 دزف 33 333233233133103 3221ل 2 1312 223 13325 33329531215 11 23127 3221 51 131137 3 1210111 1د 1117لا 
تفسير: ..... ص : ١١7‏ ماي ا ني ا ا ا 1 يا اليا ناي لبا اه قي ذه قرت عله ك بطرت قا كات ع قن قبا رن لت عقن قبا تون تع تو اد و ل سد لعا لط لط 110177 
أسوره الأحزاب (559): آيات 5١‏ تا مع] ..... ص : ١١6‏ 110101111010101 000 
اشاره ل ا اا اجا ساي وت صا ري قي باعي ا م ص ا لو اا ل /11اا 
ترجمه: ..... ص : ١15‏ ا ل 301 
تفسير: ..... ص : ١10‏ مص يي اا ا يا اا قرا ا ار كبر قت ترج قال قبا ع قا 31 قا قبا ناتك ا كبامه لقو وت ف لع و ل 1111/1 
أسوره الأحزاب (5؟5): آيات 59 تا ]4١‏ ..... ص : ١78‏ 000 0 000000 
اشاره لدي ا اب له ا ا ا بالق اط اليل أل اي عا واد ا رتك ااه قل ار اا قل و عا تا ع اب م اا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 1/87 از بو دنال 


تفسير: ..... ص : ١79‏ ا 
أسوره الأحزاب (55): آيات ١‏ تا ؟ه] ..... ص : ١5١‏ 7 20000 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : ١7‏ 5 ل 1001 
تفسير: ..... ص : ١17‏ ا ا ا ا ااا ا 11/175717 
آسوره الأحزاب (355: آيات 40 تا 144 ..... ص : ١68‏ 1 ان تت ‏ ان د إن جد نش 2 13 21 1 13 32 2 2 ؟ د 11 د عق 11 2د 1د 11 
اشاره 10000000000( 
ترجمه: ..... ص : ١5/8‏ 231333333 3313212 3 5ن 2 133 35 135 23 13236 ات 131 ن 233 13355 21 133 لان 532 12 133 4311 1321 1 32 1 38337 332134 211 11 132313 11/1113 
تفسير: ..... ص : ١59‏ يما أ ا ل ا لاك مي ا موك ا م ا اه لد ل ال م قح ال كد عه 8 117/75 
أسوره الأحزاب (؟5): آيات 4 تا ”عا ..... ص : ١8١‏ 2-996 
اشاره حم 3200 «2كظ12 
ترجمة: ..... ص : ١8١‏ د د 213 2 1ت 3153 23 23225 3 11 تن 3 3ل 1ن 1 21 133 1د 31422 133 5 132 33331 12315 2 13 21 1ت 11 2221 11/11/21 
تفسير: ..... ص : ١87‏ شعي عع بلي لبي ااي ا اك اك ات ع حر عا لاذه الح ا ل اك ا 11/707717 
أسوره الأحزاب (؟5): آيات ”ع تا 9وع] ..... ص : ١8‏ ا ا ا 0 
اشاره داجو و لد ء اليد باه 2و لا نر ل ل 2 23د بل لد ع ات لب عر ل ده لل جيل ا ا ا ال د ا ا ا ل لاد ا ا ا 8 11/01 
ترجمة: ..... ص : ١85‏ 231323330 2313212 دن 2 033 35 5 3ن 0 35 238 22 2 2ن 2 1335513 21 133 لان 532 12 133 1311 13321 1321 33 3 1 33213 1 2 11 3231 11/131 
تفسير: ..... ص : ١6068‏ عط ا الام لح ا قرا اوس ار با ل وار الام اد اا و ا وا قر ام ا ات و ا و عم رو ا ات ا 1 111 
أسوره الأحزاب (55): آيات 7٠١‏ تا “الا] ..... ص : ١81‏ بب000000 1 100000 
اشاره ا ا 
ترجمةه: ..... ص : ١21‏ م 0 
تفسير: ..... ص : ١60/‏ عا ا يا اا كرات ل قا رد كبر قد ترج قال قبا قا 31 3 قبا نااك ا عام لطر و ا 11/717 
سوره سباً ..... ص : ١28٠‏ 000120201 ا ا 
اشاره اس ا ال لاش ااا عالقلا ا د قل اتات ا ا ار اي ا لا اا 11/1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 18/88 از بو سار 
أسوره سبا (2): آيات ١‏ تا ] ..... ص : ١2٠‏ 00000 0 0 0 ااا ا 
اشارة ب ماه و مد وو وه وسو ام مودس ويه وه م نر اي ون بم7تمان رخا من جد مع مق بج توميو مومه مو جرس م وم بو 11/117 
ترجمه: . ب يي ا ار تر ا تو ا ات ل ور ا 111377 
الفبيسيرة ... مش ا ا وى تع اميا مط امع رن مانيو امور تمل وود اس و طن وز اا 
أسوره سبا (2): آيات ع تا 9] ..... ص : ١26‏ 0 ااا 
اشارة 23000001010 
ترجمه: . جدح ننه عرد بذجل اب عو لنب نال ذه عو و تا ذه ع لسع فلالا لاج جد 1 تعر ادع جات اا د جا اد و ا اا ا 101/171 
الفيسيرة :ب ا ااا 11 
أسوره سبا (7): آيات ٠١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : /ا2١‏ :00001212121 0 
اشارة ا ا ا ا 0 
ترجمه: . اوناك لسع د نان مجان ب ع لخن تهون قو جه لاب ندط ان قن عن نان لاا لد نو ا اد ل ا ل و ات ار ا اد و ا بلح كط ا 11/171 
الفنسيرة ... ا ا 
أسوره سبا (7): آيات ١0‏ تا ]٠١‏ ..... ص : ١177‏ ما ا اي 0 
اشاره 222 
ترجمه: . معاد نه عرد بع وال اب عو نب نبل ذه عو و تا قد عر سر لد لوطت وجا مول ادعو جات ا اد عا اد راد زا ا 11/171 
الفسيسيرة ب ااا 000 
أسوره سبا (5): آيات 5١‏ تا 8؟!] ..... ص : ١1/17‏ 0001013118 1[ ااا 0 
اشاره ل ا ا ار 1/6 
ترجمه: . للحي ار مي اوور اا ا ار ا ا ار يل يي مي يا و ا ل 1/11 
الفسسيرة .ب ااا اا ا 
أسوره سبا (5): آيات ؟ تا ]"٠‏ ..... ص : ١87‏ 2100-2299 
اشاره ل ا ا ا ا 1ت ار تس ١‏ 
ترجمه: . ل رار ا ا ل اي 10 
اتفسير: اعباتم م اراس برطت ولب الحم باجام وباس ب الفط ا ل لتر را ع ب نط قب امعط عن قد الخدم مه ع ام لق اي لي 1/11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 184 از ونال 

أسوره سبا (5): آيات ”١‏ تا ؟] ..... ص : ١8‏ 0000131 اا 
اشارة ب ماه كو موس و هوس نم موده ويه وم مو نر تود جب لمان رخا م جد ومع مق بج باتعومين بوم مو جمس سح ممم مو 11/6 
ترجمه: ..... ص : ١/6‏ ا اا 00000 0 110000 
تفسير: ..... ص : ١/868‏ ميئل ماع ام م مم لم ني بطو مد اس د سو 33 1١‏ 
أسوره سبا (7): آيات ع” تا ”؟] .... ص : ١81‏ 219 
اشارة 11١1١117‏ 1 اا 
ترجمه: ..... ص : ١/8/‏ ومسي نا ممع ال ع ان قم لان وه مط نام جين ذا ذه عطقا دسق ا عبرا حر كن لاا كي لت عات لالت حاط اا عا ل حا كا 2 رد عون لاك عر 4 جرد عا لا ا ا 11/617 
تفسير: ..... ص : ١/8/‏ 635:3255:355 :25 :5ه :1325:3227 222 5352 22533551235 1812232 1422533221 523227 1214222212 3223 11/11/21 
أسوره سبا (5): آيات 57 تا 64] ..... ص : ١91‏ 3-ب-ب-ب-ب003 0 1 1 ز 1 [ز[ز1ز1ز1 1 ز 1 ذ1 1 1[ 1[ 1[ 1 ذ 1 1 [ 1[ ز 1 [ [ [ [ ا 0 
اشارة !2222257325 :51 2321 :32531333531250 :53352 217 55د 5 27 21 232 3221 2د 532 31 1 22 3 22ت 5 232 دن قد 22 1 ١1/1/13‏ 
ترجمه: ..... ص : ١91١‏ ل 00 1 0 0 
تفسير: ..... ص : ١97‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ل 
أسوره سبا (5): آيات 58 تا 36] ..... ص : ١98‏ 000 
اشاره :7 دبب10010000101011 1 
ترجمه: ..... ص : ١98‏ تمن نه عفد ع حجال اب عو نب د ال ذه عو ا تال شه ع رن لد لوطت وج ا تعر ل اد ع1 جات ا ا د ع ات و د ا 11/1 
تفسير: ..... ص : ١5917‏ ل و ا با د 2222 22257222522222 225 5 ارما 
سوره ملائكه يا (فاطر) ..... ص : ٠٠١‏ ار ل ا ل الما 
اشاره ا اا ا يا لي مر لعي ١1/1‏ 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠٠١‏ م ل ل اذا 
أسوره فاطر (8): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : ٠٠١‏ 9 21200 
اشاره مين جل عم سب واطلري ‏ و سات وكا سمط بماد قبا لاك ور قل عد وت قلق ل وين قبا قو لوكو يفاكو ل كت او م 16 
ترجمه: ..... ص : 5١1١‏ ا ا ا ات تت ةي لص ات لص كت ا ا يت ا 31/4117 
تفسير: ..... ص : 1*” ا لاس اااي للطى جك باد دولا ني علد ةن قي كح كل 4ج و الح ل 1 ته ابرع كا فك ناه ظح وو قا ناوه جع كا 3 جات ع م لصا دا اا د اك 11/3117 
أسوره فاطر (58): آيات م تا ]٠١‏ ..... ص : ٠١5‏ 698960000000000[ '['ز[از[ذآذ[1أذ[ذ 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 190 از بو نال 


اشاره لاا ا ات ا ا قا ض اا سبات اقرق ا الس ر/11 
ترجمة: ..... ص : ٠١8‏ رت ل ل ل ا ل و 7 
تفسير: ..... ص : 5٠١8‏ ذخع ا ئش ضر ا م ةيف 11/8137 

أسوره فاطر (82©: آيات ١١‏ تا ]١7‏ ..... ص : 5١9‏ #1 00 ”07# 0 
اشاره إلا اناد سل مطان جر لاع لظ ولاك 161 لاه ا ا عو الا موا الى لان دسا ا 1 ا اد تل اج جد ا سي ل لا ل عسل ال ل 1ل و 11/1 
ترجمه: ..... ص : 51٠١١‏ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ١01222222221‏ 
لسر وض 15 111 23 

أسوره فاطر (8): آيات ١18‏ تا ع؟!] ..... ص : 7١‏ ا 41 1ذ1[1[1ذ14[1[14141[1[1 [ذ1ذ1[1[1 1 1[ 1زذ زذ[ز[ذ[ز1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ذ ذ 10 
اشاره اماد لل تا ا 1 ا 0 ت ة ا ‏ ماغلالا 
ترجمه: ..... ص : ؟١1”‏ 11 [ ذ[ذ 1 
تفسير: ..... ص : 5١160‏ هذ ذد 33-253 1د 32232 32خ دع 3 دده 3 دغ ناد ويه لاحاء ند كله عا لالأد وطن دود لاد وإناذا عوط ل طأعرط كاد ورد لالد دكات و دواد عد ون لد ياك وك عد 11/217 

أسوره فاطر (00): آيات 317 تا 6٠؟!]‏ ..... ص : 5١1‏ 8 00 
اشاره سج ونم طني ولع 1 ون مقن د ا لا برل اك ووو عر لال لل لح و ا ل د ل ل ا 9 د ب ل ل از لك وج ل لد أت لط لني 1/6 
ترجمة: ..... ص : 711 اجن شن نح :نك 3 51د 312 52 ند ج313 31 من فزنت 25ت نان 1ت 2 2255 3 3 2231ل ن نت 3 21 22 2 2ن 5 31 12 01 214 12 ج23 31 1 21 210 11/21 
تفسير: ..... ص : 57١17‏ ا 1 

أسوره فاطر (82©: آيات 3١‏ تا ه"! ..... ص : 5٠١‏ ا ا 0 
اشاره 0707 3 اااي اااي 
ترجمةه: ..... ص : 77١‏ اا ا ات ص في ص تيت ا 11/1 
تفسير: ..... ص : 537١‏ ست سي لامر اميك لين بعصا رق ايا با لة يلار عر قا ار حي ل لات بطرت كت ا كاد بارع كان كلى ككان ر اده ون قا ارات جه كار بجا عد قا لاا ا 9 11/72 

أسوره فاطر (82©: آيات ©” تا ]٠‏ ..... ص : 777 71ب ك1 
اشاره الي يس شي سي ا يي اي عي وبصي ا يي لص رخص ل لاع لي و لاع ارا 
ترجمه: ..... ص : 7717 ل ا ا تت ف سو اا 
تفسيوة نأض :1 7177 معطي للدت ااي اط قت لا ال لاوجت لايك الاج عار لد قود قا للك ناه الاح ل للك ا 3 ما تاك اد ل ار ا عبار و وا الس ملاو واو ا 1/7 11/7 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 191 از بو نال 


اشاره 12[ 
ترجمه: ..... ص : 571 ا تايالم بالا قي عق عتم معي ان مس ل سا 11/725 
تفسير: ..... ص : 73717 مض 9 11/2 
سوره يس ..... ص : 77١‏ 0 
اشاره 8 1 
أافضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 77١‏ 1ن 11223 ل لنت ا ادن ا 0 112 13221 1ت 2 12213 33 11201 ان 1301 د12 1111 1 دش فت لاا 
أسوره يس (52: آيات ١‏ تا 1٠١‏ .... ص : 5١7‏ 23320 
اشاره 1068708985 
ترجمه: ..... ص : 7737 م ا 1 
تفسير: ..... ص : 517 22م 12 مدع ده 2 3ع 422232322335223 2ع ةذ عع نط ء 2غ غعة 213225-24 32ج 22-4325432 212222 1١/1/17‏ 
أسوره يس (2©: آيات ١١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 770 212189 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : ع5 00 
تفسير: ..... ص : 73717 ا ا ا 010 
أسوره يس (26): آيات ؟” تا /ا؟] ..... ص : 551١‏ اا ج0212 1000000 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : 551 ار شر ضر اا 
تفسيرة بد اض 3 7151 ل ا تا ل ار اه اعت الي اع سام قد 1/1/1 
أسوره يس (2©: آيات 38 تا "٠١‏ ..... ص : 7*1 ست جص ع ساود ب وما ري ورم ار تك التي عي اي تا لو ا و1 لاا 
اشاره ا 11 
ترجمه: ..... ص : 701 م ل ا 
تفسير: ..... ص : 51 ا تس شو ساس ة تتا ست ام تاتس تببس لس اا اما ام يك 111/5 
أسوره يس (2©: آيات 3١‏ تا ]!5٠‏ ..... ص : 559 الداحدد لا اهم اوعد وباي قد لوا ول ل قل و اع ا د ا ل وي ار توا و لاي لو لاا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 1918 از بو دنال 


ترجمه: ..... ص : 553 م ا ل ا ا ا 
تفسيرة به اضن 1 78 تش شي ص مي قم زج بوي ا ا لصي اي صمي د ع وو قد ا 1/0 
أسوره يس (2©: آيات 5١‏ تا ١٠‏ ..... ص : 700 لش سئي 11/1 
اشاره يشش ا ا ا 1 
ترجمه: ..... ص : 708 و حي ور او حابن ا يراه ايا ااه وت و ود لاد ا و سا و حا لم 11/111 
تفسير: ..... ص : 708 ا ين 
أسوره يس (2©: آيات 2١‏ تا ١ع‏ ..... ص : 01 ااا 0 
اشاره 200 
ترجمه: ..... ص : /70 م ا ا 0 
تفسير: ..... ص : /50؟ ا 
أسوره يس (26): آيات ”ع تا ]٠١‏ ..... ص : 37ع7 222 
اشاره ل 
ترجمه: ..... ص : 7817 ل 0 
تفسير: ..... ص : 7ر3 2222233822222 2332312-31 2225:2223 طدعه 42223224 553222452523222 3ه +12324132543 22-1 11/8/21 
أسوره يس (2©: آيات 7١‏ تا ع/] ..... ص : عع؟ اا 0 
اشاره ل 
ترجمه: ..... ص : عع5 الي شر لضي ب ١1‏ 
تفسير: ..... ص : 8م" بت اده دا ات ا اس ا لك واس عت ل للا ا م ما صر قله ام لما سكي ا حا ل ا ع م ا لا 10/7518 
أسوره يس (32: آيات /الا تا 87] ..... ص : /اع؟ ا ا ا 
اشاره د ا ل اع مي ار ع اا ا ا لت عا ع ا مسا اق ا م م ل عم ل ب ١151‏ 
ترجمه: ..... ص : /2” ا ا 
تفسير: ..... ص : /58 ل ا ل ات ل ئس ا تا ا لعا لك اف يي 11/61 
اشأن نزول] ..... ص : /52؟ م ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 19 از بو نال 


اشاره 100000000000000 
أفضيلت قرائت اين سوره! ..... ص : 7177 1 
أسوره الصافات (/77): آيات ١‏ تا ]٠١‏ ..... ص : 71/7 دب 21200 
اشارة ات ا م ل تر ا ل لا 
ترجمه: ..... ص : 71/17 مجنم عنام موك مطكه 1ج لنه 33012 عونا مول الوا مالل ووطك اد ل مجد للان لدرل ل ون الز0 درف لوه اباو اد و و لدة ا مده 1 ة 1 11/791 
تفسير: ..... ص : 7176 54 5ن 23 وين زطق 21 4ن قور 23211 6 بترن طن 32 1ت 232 431332 21ت 332211331533 1ن له قط 1ل :د 102 2 ]11/91 
أسوره الصافات (/51): آيات ١١‏ تا 2؟] ..... ص : 71/17 0 0 0 
اشاره 23 323571235 :323315323 375: 5325321 :532221333515235 5ن 531 53335 52 432275534 3122 3 25 23232533 515553227 1 15325 12ت 1 3227 1 2 11/92 
ترجمه: ..... ص : /717 ا 1 رعو 1214 ع4 د 3ن رعو 4 دس د وج 1 د 7 1 د 1 7 1د 1 ل ا لش ا 3 3 11/92 
تفسير: ..... ص : 717/9 000000000031 
أسوره الصافات (7): آيات 317 تا ]5٠‏ ..... ص : 7/7 - 1012 
اشاره 1057 
ترجمه: ..... ص : 7/7 اط انان مولا مو 11د 101 مو طا عرال ب جل ج101 جاجد تلا لجدلا أو لد لو د اج لط د لفت د 3 ا ل 11/1911 
تفسير: ..... ص : 5/7 2231622253 مه 520335322212352 :5225533 232335222233225 2د 22252253353222 2522 32 2:32 11552132 
أسوره الصافات (037: آيات 8١‏ تا ١ع]‏ ..... ص : 5/5 ا- 10-2 
اشاره ا ااا 141[ 1[ذ1[ذ1[1 1[ 1[ 1[ [ [ [ ز 00 
ترجمه: ..... ص : 7/48 05522ا17105أا007111#371ااااا اا ا 
تفسير: ..... ص : 7/2 9333(330808089860860608968989898989898909000خخ6ااي 0 
أسوره الصافات (1"): آيات ”ع تا 76ا] ..... ص : 59٠‏ ا 01 
اشاره ا ا اا ا ل ل لل ا كل لا ب ا عت 1م 
ترجمه: .... ص :55 اا ااا 0000000 0 
تفسير: ..... ص : 79٠0‏ 000709790707037 ااا ا 
أسوره الصافات (037: آيات 78 تا 98] ..... ص : 5917 ل ا ا ل ا ا ما 


اشاره ال اس ل ا ااا ا م ا اك م مك لاك د م عم حك نمي ع0 181 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه عا19 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : 7917 مما و ا توا ات لماه امار او ا الي را 
تفسيرة نه أ 4 5915 ا ااا اال از لع و وي ا لم مت وو مع م م م م 1/1117 
أسوره الصافات (/51): آيات 91 تا ]١١7‏ ..... ص : 5917 را 
اشاره 08000إ#39[#أ6 ا ل ا 
ترجمه ص : /553 نا ع نعو ف عر د 32م 3 عون كأ ملظ ابو ام نو ادو ناد لان لد انع 05 ادو اده نرف وو فاون اكد دود امككةة ا دمت اندرا 
تفسير: ..... ص : 7599 100[ 1ز1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1ذ[1[ [ [ [ [ ذا 
أسوره الصافات (77): آيات ١١5‏ تا 7؟١]‏ ..... ص : 8.07 :7ب003 < < ز 1 ز<ز 21 1 121 ز1ز1ز1<ز[ < ز زذزذز ذ ز 31 “#1#[3#313#آ[1#آ 10 
اشاره 9ب 1زز[زذ0007000[[|[|[|[1[|1|1ا00ا00ا0ا0اا0ااا0ااااااا ا زذ[ذ[ز[ز[ز[ [ ز [ [ ز ز [ [ ذخ 
ترجمه: ..... ص : 7١37‏ دف ع ع ده 32ل كد ع 3314 2 12 ع ع 21 332 د عد دب ف دد دك للق نل د دك ند تل لمعك 21 45ح 2252 31 د يك كد ا كد - تعد نعود دف ارا 
تفسير: ..... ض : 77 ا 2 ا ا ا ا ا و ا ا ل ا 2 2 22 222 222 2 لا 
أسوره الصافات (51): آيات ١77‏ تا ]١77‏ ..... ص : 8017 9+ 1000 1[ [ز1[1[ز1[ز[زذ[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ذ[ |[ [ز [ ز ز [ 0/0 
اشاره 333 ا ا ا 0 
ترجمه: ..... ص : 7٠١5‏ 0 12 كع نك 21 52د در 2 2ك عو كا عر د د كلد د 1 2د نظ كد كك نان نا 0 1ج 2 2 5152 24 22 ل جد 222 ذو الدط ود عد كد لبه كك كعك 1 اا 
تفسيرة نماض :1 715 316-212 31322314231215 313- 221525553352132 354225513253532 55133 234335543254432 432 142214321 22 2422 1/811 
أسوره الصافات (51): آيات ١١7‏ تا ]١54‏ ..... ص : 7٠١0‏ 111 1[ [ذ[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[زةز ز10 1 011 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز [ ز ز ا 0/0000 
اشاره ببب 0 100777ا0ا0070700ا0ا0ااا0ااايااااا0اايااااا اذ[ [ذ[ [ [ ز 0 
ترجمه: ..... ص : 7١0‏ 0 ارا 
تفسير: ..... ص : 7١8‏ ا ا ا ا ص ا كه اي ل ل ع سا ا 17 1/1 
أسوره الصافات (77): آيات ١89‏ تا ]١28٠‏ ..... ص : 808 000 ااا 00 
اشاره مايا0 0 0 
ترجمه: ..... ص : 7١/8‏ 0لا 
تفسير: ..... ص : 7١5‏ عق ا ات لصا ات اص ا يي لصت ل سا اس يدك 1/11 
أسوره الصافات (51): آيات ١8١‏ تا ]١187‏ ..... ص 81١:‏ ااا اا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0مء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 190 1ز بو دنال 


ترجمه: ..... ص : 511١‏ ممار ا ا ا ا 1 
تفسير: ..... ص : 7511١‏ م 225 ممصت صصشت 2م تتش صش سات تم صمصم ممص شك ةم م 161/2 
سوره «ص» ..... ص : 12" ا ل ا ل ا ب از زر 
اشاره لص لمم و و تم جم تود رو ود رون وى موف با قب م ور ل ودح از طبر اجنو ا طبن قد جد ايه مر واج ويام نقد ةئر سا ونه وال د80 1/11 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١1١2‏ و 0ك 
أسوره ص (8): آيات ١‏ تا 8] ..... ص : ١117‏ 930300000 1ط 
اشاره تاونقب لامر ادنس لانن ولاب عل لانم د ان لو 0 لاف ل ب ااه وال بسر ونان ل توا ا ا ات جل لاد 0 ا ا و اد جا ا 1/1 
ترجمه: ..... ص : 711 100 
تفسير: ..... ص : /751 الم ا ل اش أ ا اك مي ا موك ا ا ا ةل ل ةك م لح ا د 2ك 1/71 
أسوره ص (8): آيات 9 تا ]١8‏ ..... ص : ١7١‏ و تك ا ا ل ل ا 
اشاره ولخبت اموجه ته مهو وو ولد د وا ود اده دق ا و اط مواد اد وا مان ات الا ملا ل 0 ا ا ا ات ا 21 ا اد جا ا ايك 1/111 
ترجمه: ..... ص : 7717 ا ا ل 
تفسير: ..... ص : 7373 كو عور 4ه 352 22212 موك دك جك 2ن كا ندع 5437 552 كد دك ند د لد عل كا جد 315 اد وك كان د 32 د 2 2د الج كه كد 21د لج كد 2 لمك 1117 
أسوره ص (8): آيات ١7‏ تا 0؟] ..... ص : 770 ا اا ا ا 0 
اشاره انا اليك لاد مويو تل سال ادن تالالد عو اس ال لو د لاف لاد 0 لس ا مان ل ا ةدا د جل لاد 0 ا ا و اد جا 1/113 
ترجمه: ..... ص : 778 000 10000[ 
تفسير: ..... ص : 77178 جردي اي ا ا ايا الا اي لبا اه يارت وت عله كبرت قا لات ع قن لبر رن لات عقا لبا ل اكع تن با سا ا عا ل كا 1/171 
أسوره ص (28): آيات 528 تا 59؟] ..... ص : 71 طشك 
اشاره سدم د ا ا االو ايا ا ااي ا ضاي قفي عي قاع كي وا لو ال 1 
ترجمه: ..... ص : 7737 ا 0 ارال 
تفسير: ..... ص : 73173 كال ويا ا ال ا ا ا ا ا و و و كر اي اا و تر ا ا اك لا ا ل 1/0 
أسوره ص (28): آيات 7٠١‏ تا ٠؟]‏ ..... ص : 76 ب“ غ22 
اشاره ماري اق اب له اليو ا اي ولق اص ليت أل د اع قاد ا رق كي ااه قل ار اا قل به علا تا ع اي 1/11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه “19 از بو دالر 


تفسير: ..... ص : 7310 سي ص صم صصص ا ييا مآ 
أسوره ص (58): آيات 5١‏ تا 5؟] ..... ص : 889 110 ذا 0/0/0011 2,253 
اشاره مس ئش ا ا ا 1/11 
ترجمه: ..... ص : 56٠‏ ا ا ا ا ا 11 
0ن ل يا 
أسوره ص (58): آيات 58 تا *ه] ..... ص : ١ع"‏ ا ا 0 
اشاره اديت بتر مائو بلطم اديت الالو وان بد ال لو 5 لاف ل ب ااه لوال بسر لجان رتو ا ا د جل اد اد ا 1/116 
ترجمه: ..... ص : 5515 23022252322 -:353- :33خ 3 32خ 23232533 2243222243221 442 433514322243224 134 3ط 1877 
تفسسرة ‏ اضن :1 7117 ار ل اش ل ل ا مي ا موا ا م ا ا لت و ا 6 مت ل ا امك 1/8771 
أسوره ص (8"): آيات هه تا عع! ..... ص : 78 111 0غ 
اشاره وبالتميت نمه جويوت هجوو رون واد د جود ود اجو جد ا ون اط موود اد وا مان ات اد ملا ل م0 لك ا ا ات ا 1 ا اد جا ات الاوك 1/1112 
ترجمه: ..... ص : 760 153523223 51 32212 :23332132233225 1321 121 12 1325 43331 25 21512 131 2115 23151 حزن تلن 1 1 ا 111 2133 21 111179 
تفسير: ..... ص : 7358 عدم ةداعك عن دن عرو د ع ع كاده وناك كك عون داك 3 لخ عع لا لد عاك لاجد تنلا لح ناك دده كان لله عل د جه اظا ل عاك فاح نظ حو عاك جه كط كد عع ذه كلد 4ك - ادك 1/1717 
أسوره ص (8"): آيات لاع تا 88] ..... ص : 70٠‏ 0100000 
اشاره لما نال ياك د امايو تاد بس عل ادن تالالد عط لس ال ل دا لفط لاك 0 ل د ال من ل ا لا ا د جل اد 0 ا ا و اد جا 1 
ترجمه: ..... ص : 570٠١‏ :353553232535323 5552 52ج 33525553 2323532 25 253254321 5251227 15ت :5خ 5ب را 
تفسير: ..... ص : 750١‏ الح ا ا م ا ا 1/10 
سوره زمر ..... ص : 700 3030389898 00-0-0800 0*أ0ُْْْخخخااا 0 
اشاره الس اع ا ل اب لاص ا ا ا ل ا ايا عاض قف صا و ا قت معي قاع مب سنا وو لفط م 1/161 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١08‏ ا كلا 
أسوره الزمر (75): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : ع0؟ 0 
اشاره ا 1/1 
ترجمه: ..... ص : 708 م ا لبت بر الو و تارك وا ل وار ال دا ا ري ل ا لو و ا و 1117 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1917 از بو نال 


أسوره الزمر (59): آيات ع تا ]٠١‏ ..... ص : ١09‏ 1 
اشاره ح مدي جه نتنب دوي وود واد اند بن ود وتو وه امد بدؤم رموه رونو رين وب ووس ووب توميو اود بحب و مسد سود ام 1 6 1/416 
ترجمه: ..... ص : 705 ل ل يي ل ع ا 1/1717 
تفسير: ..... ص : 82٠‏ ئش ا قو اق ا عو جو ار قش ايه مر امج امات وق حجر معط اند وق وز 211 116 

أسوره الزمر (59): آيات ١١‏ تا 5١‏ ..... ص : 728 اننا ع لمق م نطالى لاا دا اد لان اد ل ا ال د اا د تل لدج د 1 د ا 1 ا 1/1 
اشاره 13 5ن 1ن 253 1ك 213 13ت 211 2 د 2371 نف جلت 11 ند 5 32221 1ق لت 3 1 2231 3 23123201 13 نت 0 21 1 و1 1د ج11 اد + 1/11/1223 
ترجمه: ..... ص : 720 تن له وليه ردقيب د إل د ع نط نواد عر 9 ل سج باد يا لاج شولا ا عر اد ا ا ل ا ا بج اح يد ال اي 1/411 
تفسير: ..... ص : 728 22 ذْغة 2 2ذة :22د :122113325033332 13355 23122451 21032 122432 1251 35345110525 21243522432 2221 181/21 

أسوره الزمر (59): آيات 5١‏ تا 0؟] ..... ص : /72 296 +غظ22 
اشاره 132242 يف3 21ت 2333 11 ج213 2121 ب 21 4253271 13211233 21 2 27د 3ل 21 دن 4ن 132 211 13 0 122213 ب 232 لطن 21 ج13 ل ج21 21 1 213 11/4119 
ترجمه: ..... ص : 529 ب 2ط 
تفسير: ..... ص : ٠1/١‏ و 1 2 زم ١‏ 

أسوره الزمر (59): آيات 528 تا ]9١‏ ..... ص : 78/ا؟ لطن مولا مالا د مث جتنو كد ل ا د الن د ا ج د لل 1‏ د اا9 د 61د د ل 1ق اج 41 11/1 
اشاره 4 23 تن طن لتنج 514 231 دن 12 311 تن 2 331و 1ن 12ت 1 52221 1ن 23 22 237 33 132 تن 1 221231 51 2 132223 1 نش 21 1 33 1د 20 21 32 181/22 1 
ترجمه: ..... ص : 701/7 دن نه دوالادت ولايد علخب د إلا رد علط تلد عولد باد ا لاا لا لو عر لاد ا ع ل الوط ا بجاح 0 د ا 1141 
تفسسرة . أخن 1 71/5 2222 2-25-2222 2 25 .632:23 22251322232223 2032 25432 ذة 1 8433:4221 4332142223433 213221434 18817 

أسوره الزمر (75): آيات ”37 تا ٠‏ 5] ..... ص : 71/9 غ2« 
اشاره للا تا ١/181‏ 
ترجمه: ..... ص : 5/٠١‏ ار زر را لا ير ما اي تس لي ا م م ديه عم بات شي ١1317‏ 
تفسير: ..... ص : 8/٠١‏ 00000 000000 شس2,2-2 

أسوره الزمر (75): آيات 5١‏ تا ه؟] ..... ص : 7/7 01 
اشاره ا 1 
ترجمه: ..... ص : 7/17 ال ا ا ربا ار الو و رت ا ا وار ا د اي ا تي ل ال تو كد ا و 1182 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحه 19/8 از ونال 


أسوره الزمر (59): آيات 58 تا ١ه]‏ ..... ص : 7/8 ا اتوي ات عا اباو اق ال لأا 
اشاره تح عدي و وب بن يود صو جود كب ووييد ب ودبي بجاوسيوجر باحو مح مجو لموبظه د مج سد مم ومني 01 لا 
ترجمه: ..... ص : 7/4 ل ل يي ل ل ع اوم لقا 
تفسير: ..... ص : 75/88 ال ص ليئض سئي اع م ام مي مد ني امور قد مم اس اد اس 1/0/1 
أسوره الزمر (59): آيات 7ه تا ٠ع]‏ ..... ص : 75/5 الس دا وود تو ةطلج لا امراك وداه اد جل اد لان د بالا جد 00ل دج د51 41 ا 11 013131 11/1 
اشاره +212 
ترجمه: ..... ص : 7/5 تال نه عونايه داه عايب د إل د علاط نوالا د عر 9 ل سك باد يط ال شولا ا اا عر لاد ا عو ل الوط ا بجاح 6ت ا 1411 
0ن ا ا ا 0 
أسوره الزمر (59): آيات ١ع‏ تا لاع] ..... ص : 78937 او 3ل ع لد سس لد لل اد ال ل ل د 31 د ل د ل ل ل 1 1 رت 21 
اشاره ا 2 101ل 
ترجمه: ..... ص : 195 ا ا ا ا ااا ااي اا اا 110000000000[ 
تفسيرة .أن 1 7917 نج 2ه 23162322 23133 :252221533312313 ذخ 355321 32 32242333532245 422221224432334 2ه 1424 2122 ارا 
أسوره الزمر (59): آيات مع تا 0/ا] ..... ص : 78917 ا 00 
اشاره م 0 ل ل 
ترجمه: ..... ص : /553 دوا طدا دع اوناع د دون ذه اناعد دده مطناء هد ود ذو عن ذا سن ظاطاد عراف عد عن ظاحد انلا ده عن ذا حا عاو فا جرت عاو ل جد 6ر41 جد موحد يا ا جه لطا أ وه ا و لل سو 2 1/216 
تفسير: ..... ص : 15595 ا ا الا 
سوره مؤمن ..... ص : 5٠037‏ تنا لا نت ره عاد بنط ره اد عو طط طباه تف برت لبي اد طملى تدش ل د قت عق د كلع قل فد عند قط دو لت عن ضام باتع درط ادن لسو ماحد مط لدت ارا 
اشاره 00 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 6١7‏ ل قي 
أسوره غافر (50): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : 6٠١5‏ ال ا ا ل ل ل ل ل ل ع ل ا 
اشاره ا ل 
ترجمة: ..... ص : 505 لمي ا ا ب نا سارعا 1 مص اع سد ا ص ل اد سعط ةلعو ص و 11 
تفسير: ..... ص : 5١8‏ مايص انيجت لايق لاجلا ال الا بجت لايك للا جو عار د قوت تناه قلا ل للك ا 3 ا تدك ار ل ار ا كيان ع اا الا م مو ا ع 1/1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا 


صفحه 199 از بوسانر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا 


صفمحه ١٠ل‏ از بوسر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8٠١١‏ از بو نال 


اشاره لو و ا ا ا وا ا ا اا ١13‏ 
أافضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 50؟ ا ا ا 0 100 
أسوره فصلت :)6١(‏ آيات ١‏ تا 8] ..... ص : م6 ذز[ز ز[ز[زذز [ 1 ذ[ذ[ذزذز ذ[زذ ذ 1 1 1 [ذ[ذ[ز1[ذ1 ذ[ذ1[|1زذز1[1[ز[ز1ز1ذ1 1[ [1[ز1[1ز[ز[ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ [ ز ذ[ ذ 1/00 
اشارة مم ل ا اش قبطا و قمر ات و و بياصم قو موي اي م مخفو نت 134 ١‏ 
ترجمه: ..... ص : ع85 ا ا ااا االو ا 1 1/141 
تفسيرة عاض + 51782 23د ةو زط 25ج 334 34 2 2321 6 لبون إن 23 1 222 511423123 533 33211331 1ل لد زنط 1ن :د 311 كارا 
أسوره فصلت :)2١(‏ آيات 9 تا ]١14‏ ..... ص : 669 ا 3 1غ 
اشاره 3 323521235 22 37532331533332 5322533252 :332253135152351 تن 531 3355 ث 2ن 43237534 3122 3 25 23232533 15353227 1 15325 3127 1 3227 21 /51ر أ 
ترجمه: ..... ص : 559 ع 3 شروو 121 4 د 1ن عو 4 سس دجن سن د 7 ل 10 10 1 01 ل ال اش ا 3 1 
تفسير: ..... ص : 50٠‏ !ند خخ ا ني نط 2ج 2 512 5322213231232 2خ 523 2 27 22 32 274221 532 232 2322623 22222 2321 د 232 2222 1121 13ر١‏ 
أسوره فصلت :)5١(‏ آيات ١8‏ تا 7؟] ..... ص : 585 11 #1310000001 1[4[1#[14#1# 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|1[1[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ [ذ[ز[ [ ز[ ز 0/0 
اشاره 000000-9-090 
ترجمه: ..... ص : 505 نان وول مو 1 101 موقا مرا 1 ا ج10 ج81 جد للا لودل أ لد لو د 8ج لالط ود لدت 1د ل 1 ود قار 
تفسير: ..... ص : 5068 305-22 3132142312212 314- 22445-25553323 354225532535325 25133 2343355432543 1432 1035143 أ وقد 18512 
أسوره فصلت :)5١(‏ آيات 5” تا ؟:؟] ..... ص : /50 1ز[ز[ز[ز[ز[1[ [1ذ[ز[ز[ز1ز[ز1[ز1[ز1[1[ذز[ز[زذ[ز[ز1[1[ذ[زذز[ذ[ز[ز1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [زذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ ذ ذز 1/0 
اشاره 22 2ن 255 52 :3515353 533252351523332 115 532225333515135 5335355325 52 32275533 33122 25 222532 3 5353325 51 1 15325 21ت 1 2132275 قرا 
ترجمه: ..... ص : /50 م اي قي تي و عقا قبا قات و ا رالا رت ا ا ص ا ا ا ا لا با ا ا 1/7/6 
تفسير: ..... ص : 505 ا شئ ا ل ابص لس ل ا مم عن ا 125/5 
أسوره فصلت :)6١(‏ آيات 77 تا 8؟] ..... ص : امع 2غ 
اشاره ال ا ل ل ا ري ل ل ا لاا لت 11 
ترجمه: ..... ص : ع6 ل ل ل ا 
تفسير: ..... ص : ع5 جع باس اد ماسم اعد داصق عبد 1 ملسم 3 سس دق اعمط ل لطعت اعمط حا عدت مه لمث امد حسمل مط مط قن مسا د ا لي 13 
أسوره فصلت :)6١(‏ آيات 9” تا 2؟] ..... ص : مع 00 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه ذاه از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : عع؟ ااا 
تفسيرة ذه أ 121/4 وا و ل و ا م ا م ا رت اط و تت لم موت ام ل مومه ل م مت ا 811 15 
أسوره فصلت :25١(‏ آيات 57 تا 5ه] ..... ص : /اع 000000 ا 0 0 0[*0*غ2غ1 
اشاره ا ا 15 
توحهلة: .د ضن :11/7 ا ا ا ا 2 1222 1ك 
تفسيرة د 4 51/5 362221525 215 2312 22132-31331321 354325513235335 432543234432513 432-1432223 12221 8122-2 +15 
سوره شورى ..... ص : //1؟ ادع دده ونام مدو ناذه اناده - ناذه عط اناده دو د ذه ع وناك عم ناك موا دا ورد ذاحد كاكألا ده عن ذا حا عاو اجن عا 2 جد 416 جد عن حأ يط جد لط وأ قل ل و لل الك 2 113872 
اشاره ا ا 1 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 1/8 ا م ا 
أسوره الشورى (55: آيات ١‏ تا ]٠١‏ ..... ص : 178 1ن 312233513351 ج122 قب 1 3ن قن قد 1ن 1 لقو مل 1ن لل قد لق 21 11 2نف إل لفط 1ت 1ن 1د 816 19 
اشاره مده قد وخده و عاذ ملو و دود كولج جد تود قو ع لد ند ار ود عه ادبا لت يلاحسلا ل ا ب ات اد ا لد ع أ 81 13 
ترجمه: ..... ص : 51/9 2 “3 323 3 237323532 23:33نخ 2337 :25 532333225232252 133222552335 33352225 :2112122211 151/5122 
تفسير: ..... ص : 6/٠١‏ 200000 
أسوره الشورى (55): آيات ١١‏ تا ه١]‏ ..... ص : 5857 ا ل 
اشاره م ااا 0 
ترجمه: ..... ص : 7/؟ 227985 
تفسير: ..... ص : 6/5 0 
أسوره الشورى (575): آيات ١8‏ تا ]٠١‏ ..... ص : ع/؟ 1210000 
اشاره ل ص ل م م ل م ا 11 
ترجمه: ..... ص : 5/8 مت 1311 
تفسير: ..... ص : /1/؟ حم ل ا ا ا ام ل ل 1501 
أسوره الشورى (575): آيات 5١‏ تا لا؟] ..... ص : /1/؟ 1 0 12100 
اشاره ا ا ا ل ا ل كا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثلزهن از بو دنر 


تفسير: ..... ض 4 59 ام م باك ات عات امت اا ا 2 130117 
أسوره الشورى (575): آيات 38 تا ه؟] ..... ص : 69 0999-9-9 2 
اشاره ما 1 
ترجمه: ..... ص : 590 يا ال اي ا تر ا ا كا 
تفسير: ..... ص : 5368 للف ا ا اي ل ا ا ا ا تك و ات موا عو لمك فاح د ف لم ذه لالط كد و كن لالت اك دك 15:12 
أسوره الشورى (557: آيات 38 تا ع] ..... ص : 69/4 ل 
اشاره دلي قد ونين ا فد طمنلا مرق نا ب لا ل د مط سب لان جات ولط ل ان د ما ا ا ا ا ل د ا ات جا ا 4 1131/1 
ترجمه: ..... ص : 599 ا ا ا ا ا ا 10 
تفسير: ..... ص : 60٠٠‏ ا 1 ا ا ا 152 150 
أسوره الشورى (؟5): آيات 51 تا 7ه] ..... ص : 0٠١7‏ جتنن لد لق 2 211و قا 2 تل و لل 1ت و 0 201 1 د 13 21ت 1 21 1ق جد 122 21 132 2 191019 
اشاره وده اي و و دو جو ووه ا او تو و ولد و و و ا ا ل د ات ل ا اك تي الل ل جم 131 
ترجمه: ..... ص : 007 ا 0 
تفسيز: ..... اض :8+5 اناعد داماء كنك مواد ع عط ذامه طناك نك عون دك 3 لخ دعا لا لد عاك لاجد تنا لح ناك داه كان لله مل د جه نظا نه عاك فاح نظ حو عاك جه تلط كد عع ذه كالرة كط دف 5 15151 
سوره زخرف ..... ص : 80٠8‏ م23 233 313225353221232 525553 522252225 22ج 2252253353222 22222 241324 2132 1911 
اشاره .2-7 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 0٠8‏ ل ل ل ل سل لس ل ل ل ل ل ل 2 ل ل 2 لس ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس 0# 19 
أسوره الزخرف (57): آيات ١‏ تا ]|٠١‏ ..... ص 0٠09:‏ 000 0 ااا 0 
اشاره ل نم يس جيه ان سين لت جوم ب ا ل ملم لس د راسد عت ان ل اعم د لطع ممق لله الم ل المي ع م مع 19117 
ترجمه: ..... ص : 0٠09‏ ا ا ا ا ل ا ١1‏ 
تفسير: ..... ص : 60١٠١‏ ل ا يس ا ل ا ا اي ا ا ل ل اس خا ل تلع اص لك تك كيب 150117 
أسوره الزخرف (55): آيات ١١‏ تا ]7٠١‏ ..... ص : 01١١‏ ا ا 
اشاره اده د جب م جات العامة ل ا قلط ل عطق اه اع ل ل ع ادع لمق ع ع ل مل ا ا ١11‏ 
ترجمه: ..... ص : 017 ا ييل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفمحه عزهئ از بو دانم 


أسوره الزخرف (57): آيات 5١‏ تا ١٠؟!]‏ ..... ص : 01١2‏ ااا 
اشاره مد بوي م ا م ا ل ا اا لض اا اا ات ا ا قي با اق ويب ليا بع قي ف بي رو حمة مسوك وسصومه مك 1101701 
ترجمه: ..... ص : 01١2‏ فف ل ئ ‏ ر ير ا /1311 
تفسير: ..... ص : 01١1/‏ ين 2 سوس شم شت متي تمر تمت ممم يي مه ركد يو اس و مدي ‏ ر 1011 
أسوره الزخرف (57): آيات 3١‏ تا ٠؟]‏ ..... ص : 019 ا ا اا ا 
اشاره كدخ 2ع 2و2 ؤْ3ء 32 ده- 32323 مه 22313532316 5222:2223 عع 2125م عد ذه ع 2د طوعه عع ودع هة ههه قم 2غ سود 1د خط 22-5 4 32 1117 
ترجمه: ..... ص : 0٠١‏ وك د ا اه ا د 1ك 2 01 0 د ل 1 2 4د 0 2 ل لك رن وك 6 01 ف لك ل م اي و ا دي 2 2 1510175 
تفسير: ..... ص : 017١‏ 532325235 221 32 25 223 5232 د 221 31353 د ون 1 33 21 قن 21 233 21121 23321 1ن 5 2221 21132 2 221 2 نت 1 115 
أسوره الزخرف (57): آيات 5١‏ تا ه؟] ..... ص : 077 ا ا و ا د ل ا د د 0 د 1 ل 1 1311/61 
اشاره ددش دح ٍددع ةج دْوَججدعْه 2333 2خ :5د 32د ع لمع 3ع ء 5 3ه 2523353 ده لكو ء د د قوع 2 قو عة ع قمع 2ه عد 5ع ظ عه ءةذٌ جم 42 2ع2ة 4د ؤذظ -2 212 1 159 
ترجمه: ..... ص : 0775 مد لخو و سا2 ذ اليك ف لاد واد قد ع9 ندند ل قي ع ف لاح د دناليات ينادان حون لات عن ان نالا ات وا اا عا ل ا سوال أ وي ات ا باحو عط ا أ جح 114.101 
تفسير: ..... ص : 0755 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا 1 زول 
أسوره الزخرف (57): آيات ع5 تا 2ه] ..... ص : 072 ا و مابلا جا و وا ا د لل ل وج دا د 1 ل ا اا 3 1310101 
اشاره ا 0 ل 
ترجمه: ..... ص : 0717 ته دونا م322 لبد 2د - ون د عو لينل قد عو ا دوواد ياد 6ل جد طن نت عونل وا ويا د بوط اد كي سبو ل لال بوط 2 علو اوش الول لاو 12 1181710 
تفسير: ..... ص : /071 ا ا ا 
أسوره الزخرف (55): آيات /اه تا هع] ..... ص : 07٠١‏ ةا 
اشاره ال ‏ ئ ا ا ا رت ص ئس ا م ات صا دكا يي 1307 
ترجمه: ..... ص : 07٠6‏ الي ري لإ را لا ير ما اي تس يي ا م مه يه مم الت ست ١318‏ 
تفسير: ..... ض : 0151١‏ اا ااي سئي ع 13170 
أسوره الزخرف (57): آيات عع تا 6١‏ ..... ص : 00 ا ل 
اشاره ا ا ا 11 
ترجمه: ..... ص : 0178 ا رتيل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحه 2١0‏ از بو دانم 


أسوره الزخرف (67): آيات 4١‏ تا 49] ..... ص : 059 15 
اشاره ا اا اا ااا ااا ااا 0 
ترجمه: ..... ص : 019 م ا 0 
تفسير: ..... ص : 8075١‏ ل ص ا م ص اش ل كماع اما لم مم مني امو فد ومد هحاس مد كر 1 13 

سوره دخان ..... ص : 0537 نر لجا و2 نك عون عاك ود 35د 212 دك ء نظ كك ع1 لانم ا رد ددح ف د نك 10د تاذلا لد د لاخ 2 115 لوو 1د د دصو ع 1ك دو 521 3 51 11د 1 111 15 

اشاره ا 1 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 057 1 

أسوره الدخان (55): آيات ١‏ تا 9] ..... ص : 057 2 
اشاره لوو ا و اه 1و ا ل وم و ل وم ل و لسو ا د ل و ا 1 و ع م 1011 
ترجمه: ..... ص : 05 1 ان ول 
تفسير: ..... ص : 8055 انام فد حا عاك لعاف جد خافا ف داعاه 2 عدخ عان دا عما يواد اه حجنا دعت دعاك انان ات عات الاك وانأ د عا عات لاك حافاح عن عات 2 ناد حافا 2 عات عات 2 اك عا 2 عات عات ل عات قات لعن لال أت عا 615722 113 

أسوره الدخان (55): آيات ٠١‏ تا ١؟!]‏ ..... ص : 051 ا ل 
اشاره ل و ل و رو و 1 
ترجمه: ..... ص : 01517 0 يل 
تفسير: ..... ص : /05 عبان ذالم عع داعي وذ م عا دادم دب عط دادم ديه لذ عر لاد سمح قاطاد ع عا لاحت عن لاح د انا ند عن د اناد حرا ذا جد عن ل د كاج 0 جرد عن وخا دوا 4 جد د ادو 1 ل عط ل اسع ع ح 4 5 15 

أسوره الدخان (55): آيات ؟؟ تا 5؟!] ..... ص : 001١‏ ا ا ا ل 
اشاره ا 15 
ترجمه: ..... ص : 08١‏ المت ل ل تت ا اه اعت عر اسل اام قد ا 101 11 
تفسير: ..... ص : 0607 ل ا ا 22 ركملا 

أسوره الدخان (55): آيات 76 تا ]3١‏ ..... ص : 00 ا 00000 1 0 
اشاره 050 
ترجمه: ..... ص : 087 ا ا ييل 
تفسير: ..... ص : 006 حرا لايم مص الام خط امد لامك لابضاو طلا ني علد 2 لان قير كي كل لقا و الدج ل 1 قا ابرع كا ذف كاه ظح د ذا انام جع كاد دا + مص ذا وماد عد مك 115/314 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه بهل از بودإنر 

اشاره ا م ااا ااام ااا ااا 0000 1 أي 
ترجمه: ..... ص : 0809 بماك لي كط دس عه بو و دماكواه مع جا لدج امد ا رلور بم ري دق مط ريط مر عو و وطن ريط د د ب ورد ومح مامه وم ١51017‏ 
تفسير: م ا ا 2 1101 
سوره جاثيه لم ا شا ا ل 0 الك 
اشاره د 2 2 15212 درا 3 ل ا د ل ور ور ا 2 1 ل مر 001 1 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 08١‏ ددددببب-1110101 ا ا 22100 
أسوره الجاثية (50): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 02١‏ اا 0 
اشاره 2225 22 2 2 22 3 2 22 د ورد د 2 55 د و 2 32 51 2 دري 25 2ك 2 2 رت د د كرت د د درك دك د و 22 25 262 52 222 25222 2522252525 252225555222 52 5-57 2ك ل 1 
ترجمه: ..... ص : 027 عه ا 6 ل مو 2 1ل ع ل ارم اع د لأ قر ل سل د ا ا 1 ا ا 31 
تفسير: ع 3ن ند ف ةذ نمت 1 زن 523 د22 1ن 12233132 ف3 321133 لوع 3ث قو د53 232 933 32432 2 3-2343 2225 20213 23 2222 132234 22-3 1 12221 2 13816 
أسوره الجاثية (58): آيات 7 تا ]١7‏ ..... ص : 02 ا 1 0 
اشاره 262525225 822 825 2د در 2 5 22 د 3 55322 3215 5 52012 25 322 2521255 دك درت دكة دك 2 و 2 دك دك د كر كو د 2ك د د كك 2 د 22 1 ع 2252 52 2225 5د 2د من كد 
ترجمه: .... ض : 8685 ا 1 ا ل ا 1 ا 1 ا 2 2 1500521 
تفسير: 5143542 32 5د 322322 23 32233225333362 25255 د دع 5325553 33 305532 2315 252432344325513 23 4322142223 32321 12223 2 1195812 
أسوره الجاثية (62): آيات ؟١‏ تا ]7١‏ ..... ص : /اع0 اك كا 
اشاره 552282555525 22د د ود ده 2 222 22 داك دج 222 كد ود 3 5 2د كف د جك 5 2225 22 زد د 2د در 2 25 3252 د دن و د22 25 552 2252 5 25د د ددت 52225 2 52255225 5 222 ده كد د دك 11001 
ترجمه: ..... ص : /0821 ا ا ا ا 1 1و ا ل ل او ل ا ا ل 2ك 3/7 
تفسير: ا ا ئ ئ ا اا بتي تر لشي ل صو اسسينة /01 ١3‏ 
أسوره الجاثية (62): آيات ”١‏ تا لا؟] ..... ص : 017١‏ ا 00 اا 0 
اشارة ا 
ترجمة: :.:. ضن للا ص ا يي يي ري شي يي ا لصي اك لاو مو تي 13011 
تفسير: ا ا و 1 ١30‏ 
أسوره الجاثية (ه6): آيات 58 تا /ا؟] ..... ص : 015 21 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 20177 از بوننر 
ترجمه: ..... ص : الم 11 1[ 1[ 1 [ ز 1 ا 
تفسير: ا 00000 
جلد ششم بما عي انه ا مداخ سا رامت قالع لديا قو دع لود لك ودع عو مالسل در سام اسل ع ذال د د 33 عوج و 33 لو 31ل داك عو د لاق 3 3 لجا مد ا 1 17217 
اشاره ا ا ا 131 
سوره احقاف عد نج عر 1 عو نا عد د 2 جك عو نك عو نك جو الج اس ونان كاد نك واد اانا مد دل ل جد الاو لماك لاجد ل مس لاو 3 و لدت سالط 5د 21 217 115 
اشاره 1 
أفضيلت قرائت اين سوره| ..... ص : 7 و ا رو ا و سور ا اوت رد و رع د و 1321 
أسوره الأحقاف (ع65): آيات ١‏ تا 8] ..... ص : ٠‏ 1111 0 
اشاره 1000 زا از 1[ ذز2ز< “ 2 
ترجمه: ..... ص : / ةذه عف 33 1ذ ةد ةن ةذ نه + 1ذ5ة 35116 ضة 43 1ه 3213222533 235 1ط 21532 313 22532-81224532 12820124 لد ؤكط 12221 12 ١32‏ 
تفسير: لاع ل دده عه دخاب ف ب ع ف لاع ولق رع تمن ع ذخان 2ج ناعم بن ل عاد بان جاتحن لا د إن جا عن لاجد عاب جات عا ل أ اي عات ع ل أ ا أ اح عأ عوط ا اح أ اط نت 32 19 
أسوره الأحقاف (ع6): آيات 9 تا ]١8‏ ..... ص : ؟١‏ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس عع 9 ا 
اشاره ا ا 0 
ترجمه: ..... ص : ١7‏ ا ااا 0100 
تفسير لمان ود دوه ناموط لاله وشاع د قد 92 لق 123 قب 3.2 ذ دئ اد لوي لاحي رلا حا اذا ات بو اد عوط 8 ا اا ات كا د عن لاد حو ا بالط وج ا حا اد د ا 721/1 18 
أسوره الأحقاف (62): آيات ١7‏ تا ١٠؟!]‏ ..... ص : ١8‏ 11 ذ [ ذا 00 
اشاره ا ا ااا ااا ان ا ااا ااا ا ا 0 
ترجمه: ..... ص : ١/8‏ ل ل عت ل ل لت ل ل د ل ل م 11 
تفسير: رت را ١111‏ 
أسوره الأحقاف (652): آيات 5١‏ تا 8؟] ..... ص : 7١‏ ب-7ب“111100 11 9000000ا1ا0(“#“#أ['أ#13أ13أ#أ370أ[أذا 1 
اشاره 0000م ا اا اا 
ترجمه: ..... ص : 77 اا ا ا اا ا ب00012 ااا 
تفسير: م اا ا ل ١01‏ 
أسوره الأحقاف (ع6): آيات 59 تا ه؟!] ..... ص : 0؟ مص ا اي عر 1/1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8ه از بو دنر 


اشاره ااا 1111[ 1[ 1 1 0 
ترجمه: ..... ص : 758 كدي ني مهد ع كي عو د كي مه دي حي اود بلط د جع بو لق د اة وبلد 3 تامة دي بقن مو كرو طم م فو 1 1501/1 
تفسير: ..... ص : 7317 م اا اا اا ااا ااا ااا 10000[ 

سوره محمّد ..... ص : 7٠١‏ ا 000 ااا اا 

اشاره مانو للا لعو لله 3نف نات م 1ك عو ل عر 1 32 لم1 ل نت عو لل عر لج 1ن وس ل ود ما كو جع جو الا جه ملالا جد 01 توك الجن انال مسا ل مت 1 3 1/21 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠٠١‏ 2 201 3 فن نت 1 52 23227 1 11 ا 3 1 221 1723123201 نتن 111 13 إل ج11 1د +3 1د زا 119 
أسوره محمد (ا5): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : ٠٠١‏ و12 
اشاره ظ 0 00ذ[5[ز|أ|000011[|1ا00000700ا00ا0ااا0اااااا دز 2 
ترجمه: ..... ص : ”١‏ ا 1 2 00010 بر 
تفسير: ..... ص : 737 جع ةلجد ع دده ةودع 2232 2ع 23 432222323223352 2ع ةذ قمع 2ن ذه 22خ غع 2132254-24 53د 4222432 22-1 2221 ١511/21‏ 
أسوره محمد (57): آيات ‏ تا ]١‏ ..... ص : 70 0 0 
اشاره 0 0 0 0 0001000000 + 1ذ[ذ1[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذزذ[ز[ذ[ز زذزذ[ [ [ [ [ ز زذ 0 
ترجمه: ..... ص : 8” ا ا 1 
تفسير: ..... ص : 582 ا 11 
أسوره محمد (ا5): آيات ١8‏ تا ]!٠١‏ ..... ص : 7/0 10 11# 0 
اشاره ب 210-22220000 
ترجمه: ..... ص : 59 و ع نعط را ناد لا رناب لمك لبان نايد لب كردت ني تلطه تب ل نر قبا تلخت عق تسن لل ف عند قدا ند لات 2ض خا وني نع دوك لح وك دسف باد رم د ل 115/1177 
تفسيرة ناض 1 7 مم ا يشش تس ا ب صضة اا ص ل لكا لص لاتب لس ل ا م ل ع 15/77 
أسوره محمد (61): آيات 5١‏ تا "١‏ ..... ص : 6 ل ل ةا 
اشاره 01010111 ا 0 
ترجمه: ..... ص : 50 0 ة#ة#ة#ة اما ايا ا ا 
تفسير: ..... ص : 58 ا اا ا اع قا ا ا ع م1 لص لعا لك ا 1سا ا سي ل مصاع ع ا 11/1 
أسوره محمد (57): آيات 377 تا 4؟] ..... ص : ١11 0٠‏ 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع13 0. الالالالاا صفمحه 209 از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : 0٠‏ م ا ا ل ا 
تفسير: ..... ص : 0١‏ ممم م م ست ات يت ا ا الو ع كي بق ه و ‏ م ‏ و مو ‏ ا/ 13 
سوره فتح ..... ص : 08 ا ا 10 
اشاره لا ا الا سمطو وم م طب سو اخ ا 1334 
أفضيلت قرائت اين سوره| ..... ص : 00 و1212 
أسوره الفتح (58): آيات ١‏ تا لا] ..... ص : 02 ااا ا 1 12141414141414 ذز 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ ذا 0 
اشاره الجدة ديت ننه عنصيو ادغو عن دعن تل كه عطانادب < ننه عطانائط تان ب عط عسي ولاك نب ارت جلك اد ل ات عن لاد جا ا ا ل د جا اد حت وا اا ا ل 13311 
ترجمه: ..... ص : 08 اااي م2300 20 
تفسير: ..... ص : /اهم ا ا ل ا ا 6 155017222 
أسوره الفتح (58): آيات 8 تا ؟١!]‏ ..... ص : ١ع‏ 52 يذ زذزذ ذخ 22 
اشاره سا3 مت كوت دوت ون خرن كوت زد وان و اديت ون دعولا توا كران فون داك مد الدع اد ا ل ا ا ا ا كا 6 133 
ترجمه: ..... ص : "ع ا 111ذ ذزذزذذ[ذذ 0 
تفسير: ..... ص : م 2 52212 22336 1222212 23د كرك دك كك 215 3 20 25د 2 7 نك كك دوك اذ د 2 0 4د ع ود 2 اد ع كد د 512 جد 2 2 1د الك 2 221 260 02 1558 
أسوره الفتح (58): آيات ١4‏ تا ]١9‏ ..... ص : مع 0 
اشاره جاده نع ناته عمو اده عن عن تلب ع جاده - نه عطا لاد تجا ب عط لد ع الاك نر لت جنع كط ند عبن ل ناد حا ان ا كل د جا اد 0 اد ال ا اد ل 51 32 113 
ترجمه: ..... ص : عع ا ا ا 1 0 1 أن 
تفسير: ..... ص : 8ع حدم لا لع دبي لبي كد ع الصطبا ف ار يو لطب ع الى ذو قات فكو عق ل عد لت عن قل و لح عوك ارتو قنع و ات الام ل ا أ لك /155 
أسوره الفتح (68): آيات ٠١‏ تا 4؟!] ..... ص : /ع يصحت ار ري ا ا 
اشاره م ا ا 
ترجمه: ..... ص : اع 0000000ا00ااا ااا 01013137 0 ا 0 
تفسير: ..... ص : 1ع الل ا د ا اي او ا او ا ا وي ره اا ا و و و ا ل او اك را كك ا 1551 
أسوره الفتح (58): آيات 58 تا 19] ..... ص : ٠0‏ اا ا ا 
اشاره ا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١1ئا‏ از بو نإل 


تفسير: ..... ص : /ا/ ااا 0 0 
سوره حجرات ..... ص : 75/ 00 اا ااا ا ااا ا 0 
اشاره ااا ا ا 0 
افضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ؟5/ ب ل لير ا ل ل ل ا ص ل ا را 0 
أسوره الحجرات (59): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : 7/ غ2 
اشاره الا 1210 
ترجمه: ..... ص : 7/ 1 2 1 2012 26د الكو لاووة 1ه 2 22522251 51 222 202 0 2 20 دك 1 د كن د د ع كن 1ك د د 1 اك د دا ا 0 5 1131 
تفسير: ..... ص : 7/ 129 
أسوره الحجرات (593): آيات ع تا 1٠١‏ ..... ص : /ا/ 22 
اشاره 121111111000 
ترجمه: ..... ص : // مختع وه خدع ةظو 323323213 فد نانس داع اناعد عد نانك نالدع لاله ما د ون لابلاع عر فا ناد ود لاله ولخ مزه ون لامع عإء كا وات طلا مادم ل ع فلات د ل 1010 11 
تفسير: ..... ص : // 1200 
أسوره الحجرات (55): آيات ١١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : 87 ا ااانا 0 
اشاره ااا ااا ااا ا 1 [ذ[زذ[ز1[ [ ذ ز ذ[ [ [ [ 2 
ترجمه: ..... ص : 97 1 2 1و اده 1و 12 ند ال ل ل لاه 6 د ل ع د و ع ل ف ل ل 1 لت كار 
تفسيرة :.. ض + 917 اا ذ[زذ[ز[ذ[زذ[زذ[ز[زذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ 1[ [ذ[ز[ز[ [ز [ز 1 [ز1[ز[ [ز [ز[ [ [ [ [ [ز [ز [ [ ز[ [ ز ز زذز 5001 
اشاره ا 

[شأن نزول] ..... ص : 51 0 100 

أسوره الحجرات (59): آيات ١0‏ تا ]١8‏ ..... ص : 19 ا ا 
اشاره سئي لس تا 
ترجمه: ..... ص : 959 ااا ا 1 00 
تفسير: ..... ص : ٠٠١‏ 0 اا ا 
سوره (ق) ..... ص : ٠١”‏ ا يل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١١لا‏ از بو دالر 


أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠١7‏ فر وي يا ل ات ات ع بات ا /711 
أسوره ق :)2١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ .... ص : ٠١7”‏ ااا اا ا 
اشاره ل لش 111 
ترجمه: ..... ص : ١٠١7‏ ل ا ل ل ل ل ا تك ال ل ات الما انك الجا عد د ني ل اد سير ا 1 
تفسيرة.....ض :1 15 م ئ ة ‏ اه للة ام فو طلاة اد ‏ / 11 
أسوره ق :)2١0(‏ آيات ؟١‏ تا ١؟]‏ .... ص : ع ٠١‏ ا 0 
اشاره لدة دج قد ء لاحم الح مان دوت الاو موده د الله واودط ال لدع لذ سطع باد بان ناك ا اك ل ت ب و مط طن اد ع حو د 4ت ةا 14113 
ترجمه: ..... ص : م١١‏ 336 ةد 32َة 5 5غ دة :552232525 خخ د 3 3 323235 332 22خ 2 42:52:23 1ش ات 1 
تفسير: ..... ص : ٠١1‏ م ا ا 0 
أسوره ق :)2١0(‏ آيات 3١‏ تا 0 .... ص : ١١١‏ 0 12121131 
اشاره مد اب وا و و اده ال اام ون اد و ا ا ل و و 1ل ع رحو و مجم لطم د جلو ب لو ا ل 11 
ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 3ددع 32د 3:32 2332253 5535ع5ة 2532322253253 2وع 232535525355522 252252353255225ع3: 5ت 1255 2 2ك 1011 
كفسدزز نض ١111‏ *12131 
أسوره ق :)2١0(‏ آيات 58 تا هع ..... ص : ١١2‏ ا 0 
اشاره إن سب واه 1 د جه اده اسه ونه لب ا ا 1 سس لت اج ا اد رن و عع اه و و د 1 
ترجمه: ..... ص : ١١8‏ غ2 
تفسير: ..... ص : ١١1‏ 5 
سوره ذاريات ..... ص : ١7١‏ 6 بب 11010111‏ ز ‏ [ [ 1 ااا 
اشاره ااام ف ا ل ادا ع ةللاو جا لا عع لا ا ا ا او ا يي لكاي اي لو ا لو ا 1 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١7١‏ لا ا ا ل ا 1 
أسوره الذاريات :)82١(‏ آيات ١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : ١75١‏ ا 00 
اشاره ا ص ممم شما ا 
ترجمه: ..... ص : ١77‏ ا ا ل ل ل ب ا م ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١ن‏ از بو نال 


أسوره الذاريات :)0١(‏ آيات ١8‏ تا ؟؟] ..... ص : ١70‏ اا بب1ب1ب-000010011 0 ا 
اشاره مطحي و ب يه ب وول كود مدا كار وجووك ور امبو ووو جا افد ل اجر امو و لبو ورور في و م 1 
ترجمه: ..... ص : ١78‏ 1 لل 
تفسير: .... ص : ع١‏ ئضي ا ا ا ل لق موي بطي وض ف عقوي مد رجح ايم داسو فط و 111 

أسوره الذاريات :)8١(‏ آيات 5”؟ تا ]"٠‏ ..... ص : ١78‏ 7ب 12323 
اشاره 38 121 
ترجمه: ..... ص : ١19‏ 77د“ 121132 
تفسيرة .ض 5 1179 ا 1210 

أسوره الذاريات :)2١(‏ آيات 3١‏ تا ]5٠‏ ..... ص : ١١0‏ 2« 
اشاره ا ا الا ل إل وو واو وا و وا و ا وت ل و ل و ل لو ل 1 1 
ترجمه: ..... ص : ١78‏ وي ا ا اا 0 
الفسير مض ١12‏ دن تق 1 3452323 :3121 31255 ل ان ا ل جل ل 21 ادن 21 321 23121 33231 22 1 01 21 لنت 1 2 لت 31 ند 1لا 

أسوره الذاريات :)8١(‏ آيات 5١‏ تا ٠ع]‏ ..... ص : ١71/‏ ش12 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : ١717‏ ب“ 22*30 
تفسير: .... ص : ١74‏ 1 :1ت 2211 1ن 113 1 دغ طم ل شط 112112 و1 لات ال إوققة 121 1ل انلخ فط ان للق وا لق 101/11 11 

سوره طور ..... ص : ١537‏ اام 0 

اشاره 0 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١7‏ ا ار ات لي لك ل ا د ل ل ل ل ا ل ار ا ا 1 

أسوره الطور (؟8): آيات ١‏ تا ]١8‏ ..... ص : ١7‏ غ2 
اشاره ادعام عا ل تا ططردي ادها ببالسا راي اعدو اططر ب ادن عاط سارل امت لدي تسطس ب اسطرات قن خباع قدت قن مذ طح قفن عن فلع نون د خراص تافظنم درام ةم داكو ل لراك لام اف ل 1 
ترحمةة نض 1117 جع ادم ةا بد كسام تا العامة ع دل جمد لدم اعمط اعد عد اش لماه عمط دل حو لظ مق نه مفب سان د كيت 11014 
تعفر دض 1 1117 ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه دا انا از بو دانم 


اشاره للا ا ا اا ا 0 
ترجمه: ..... ص : ١117‏ م ايا ا 000020070 اا ااا اا ا 0 
تفسير: ..... ص : ١15/‏ ور ل 1 

أسوره الطور (27): آيات 75 تا 59] ..... ص : ١47‏ ا اا 
اشاره لاد تلان مود ل مطل د ناجل ع 103 مو ل لريب وه تطانا نل ماك مون ل مطاف لج و ا اال لح اث ا الا ل ا د ال ا ا 6 81 
ترجمه: ..... ص : ١07‏ و 1201112 
تفسير: ..... ص : ١87‏ ل ا ا ا ا ا لي ا ع ا ا لك ع ل د كر 0 ل عون ل اك ص د ل لا ل ا لات ا 162 
سوره نجم ..... ص : ١21‏ 1628''|'ذ|ذ|!ذ|[1[ذ5ذ!ذ[ذ|[000700000071[[|[|1[|[|1[|[!1[1١ااي‏ 23200 
اشاره ل ع ل ل ا ع ل ا اك ل ع د ل ا ا ا ات ا ف ات ا د ف 0ش ل 8061 
أفضيلت قرائت اين سوره| ..... ص : ١21‏ ا 1 7011/2 
أسوره النجم (35): آيات ١‏ تا ]!١8‏ ..... ص : ١01‏ 0 ااا 
اشاره 2:3 2 :353222 37 3233:3325 :231235323513223 دن 532225333215237 2ن 521 53227 2331 5 لذ 531 5 32 25 33532 331 نزت 5 2 فت 1 311 12ت 221 16لا 
ترجمه ص : ١6/‏ تمد عط ةنك ع نع ع د ند ع نك عون ع ع نظ دع 2 05:22 كد رك 2د لالح ع 2د 2ك ذو عاك 14 طق ند ع2 ده تلك كو فد لك لط كد د 114011 
تفسير: ..... ص : ١6/‏ 22د قد 2214223322 22336 24د 2 عدخ 3 ده طخ غ23 د عةخ 2 ؤةؤه 2ع ؤئة جد ه22 غئة 222 عه 22-13544242223 1951 
أسوره النجم (35): آيات 19 تا ]"٠‏ ..... ص : ١27‏ 00 0 
اشاره 2ش تعن :2332342 33 532253232322323 ذزج 53525533315 دن 533 53333 2ن 533 2 533 6 233 322 5 5ن 231 3553227 53 1 55331 31 31 1 323/1 133 7101 
ترجمه ..... ص : ١617‏ ا اي 1 
تفسيرة :.. أض 1 1215 ع ا ا س5 ساس 2 تت ص2 3ت تا سم ما لمم جام عم 2 ]1 11400 
أسوره النجم (35): آيات 3١‏ تا ١؟]‏ ..... ص :ا عع١‏ ا بببب000 ا ا 
اشارة ليس ا يي يي في يي ع 0 
ترجمه: ..... ص : ١22‏ عل اح بلي طمن وود جين اله مااي لد لل ل فت ده ل ور ف ل لو وت ع دل قل يرن رن ب فل وات در دل وو و لتر لش لي ا 7316 
تفسير: ..... ص : ١1/‏ ع ةا كك ساس ا 1 واس ا ب اس د ل و ار ا جك لامكا كاه مما لات ات لص 116 مال ل مقي حر سمام يع عير 01 1 
أسوره النجم (87): آيات 57 تا ”عأ ..... ص : ١7٠١‏ ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه عزانا از بو دانم 


ترجمه: ..... ص : ١17١‏ ا 0 
تفسير: ..... ص : ١1/9”‏ ااا اا لماي ع و قف يت و كيه مي وه م م وس يه متت /101 
سوره قمر ..... ص : ١178‏ ا 0 
اشاره ئش ل ا ال 10 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١78‏ 81 2211111 
أسوره القمر (85): آيات ١‏ تا ]١8‏ ..... ص : ١784‏ ا 0 
اشاره سي وو اموه الع اه واد ا ا و اس را وات رد و ولع لد و و 1 
ترجمه: ..... ص : ١1/8‏ :5225337-25 :2353222 3225-2326 :52 جوج ةن 33خ 3 35 4623:25:33 25 22:22:32 :2 1خ: 7913:5121 714 
تفسير: ..... ص : ١1/17‏ ا 1 ا ل ل ل ا ا 1 1 11726 
أسوره القمر (25): آيات ١17‏ تا ]"١‏ ..... ص : ١8١‏ شن جين نتن كن د 532 221 1ش ل تت د لق 1 1 د50 21 11 د 13 لطعت 1 1ت نت 1 ل تن 2221 1د 7141210 
اشاره جد او اه و تو امو ب ا لوح او و و بر حو ل ع ا ع ا و لوا اا ا ا 
ترجمه: ..... ص : ١41‏ 1ت 206 قشنت د تلد 3ط تضقنا نشدت ل 2ن 53227 :22ل نت زنط :2:21 أن 22 ل 22 22 نت لت 3 1ت 223 32221 د نيت 1ت 21 لطت 1 زة 1ن 322 21 210 1/14 
تفسير: ..... ص : ١/857‏ م اا ا ا ات ورت ل ل ا و تل لا لك ل ا لي اق 
أسوره القمر (؟8): آيات ”3 تا ؟؟!] ..... ص : ١84‏ 1101 1[1[1[1[1[1[1[1[1311110[ذ1[1[1[1[1[1[ز1 1[ [ [ذ[ [ [ 1 غ2 
اشاره ا 1 تعره اسه ود لد 1 ول س1 س1 مل اج د م و ع6 ماه اج 6 د ا ل لع د ل ل ل 1 
ترجمه: ..... ص : ١/18‏ * 2*#1*غ212 
تفسير: ..... ص : ١/8‏ وول 
أسوره القمر (35): آيات 57 تا 0ه] ..... ص : ١88‏ 12000 
اشاره ا 1 
ترجمه: ..... ص : ١/8/4‏ م ا 02 
تفسير: ..... ص : ١/453‏ م ات ات لاا فم ف ا ور ع 
اشاره 1 

أشأن نزول] ..... ص : ١89‏ ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 10 از بو دالر 


اشاره ا 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١97‏ الابالجسسا واس ور مو را اق ل ل ام و 1 
أسوره الرحمن (20): آيات ١‏ تا ]١7‏ .... ص : 197 ا م ا 00 

اشاره ا مي اا 
ترجمه: ..... ص : ١917‏ 01 0 
تفسيرة نماض ١587:‏ ا 0 1 
أسوره الرحمن (20): آيات ١5‏ تا "٠١‏ ..... ص : ١917‏ ا ا ا 0 
اشاره 08 0يي2-بس2س2س2ه2 12 1212121 1 1[ 1 1 ز1 1 1[ذ1 1 1 1 1[ذز[ذ[ذ[1ذ1[ذ[ذ[ذ[1ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[زذ[زذ[زذ[ز[ز[ [ [ [ ز ز 20 
ترجمه: ..... ص : ١91‏ 2*8 
تفسير: ..... ص : ١9/‏ عدج دو ءاهد ءة دود ع ةودع خ 5ددع 5ه ع2 2دع :2232223231 ج322 3222 نع 32532 نع 2غ 22322222222 1 أ ون 2 2 1 2 ا 
أسوره الرحمن (20): آيات 3١‏ تا ه5!] ..... ص : ٠٠١‏ 21 
اشاره 0100ل 
ترحمة: ب ظن 1821 0007 0 1151ة1ة770|*1اا ااا ان ا ا اا ا ا 1 
تفسير: ..... ض : 5١1‏ :2255 235222562255225 082 1د 322 د 22 22 و2 2 27 2 522 25522 2575225122 215225152255325 2 5 25 1 2 1 11/0 
أسوره الرحمن (20): آيات 52 تا 4لا] ..... ص : ٠٠١‏ ووم ا ل م ل ل وا ال ب ل ا ا ا ا ا م ا ا 11 
اشاره 0 
ترجمة: ..... ضن :75 ااا 1 
تفسير: ..... ص : 7١8‏ اما ا ااا ااا بب-00002 اا ا 

سوره واقعه ..... ص : 5١١‏ 1 1 11 1 10 
اشاره 2 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 5١١‏ اا اا ااا ا 01 
أسوره الواقعة (22): آيات ١‏ تا ]١8‏ ..... ص : 5١١‏ 20000 

اشاره ل ا ار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالاا صفحه ؟1ا از بو دانم 


تفسير: ..... ص : 517 لع ا 
أسوره الواقعة (ع2): آيات ١7‏ تا ٠؟!‏ ..... ص : 7١8‏ باعويي م روود نه متو ند طون مدو جو مو ومو ةر ووو عي موف ب 1 17 
اشاره 0 1[ ا 
ترجمه: ..... ص : 7١2‏ ل لي لي ير يي ع ا يض ا ا لما م ام لصا م فس م فك و و 0/0 
تفسير: ..... ص : 7١8‏ نج انان عورا 21 د 2092 وك لك عو لا مال الى لل الاك و ا بحن كيه عل لا يد الا ا دي ود ا ع0 ود لالدو در د لد جع رت وار 
أسوره الواقعة (ع2): آيات 8١‏ تا "لا] ..... ص : 77١‏ *21» 
اشاره ددا سو واه 1 عد ا ل عب ده إن رد 1 ل ل ل لس وجا لوا د د رن و ع6 تاه و ا د ا ا 1 
ترجمه: ..... ص : 77١‏ 2110012 
تفسير: ..... ص : 7737 لمح ل كد لو م وو مو او ووه ا ا م د ا كد ا ا ا ل ع للم وي و ام ل و1013 1 
أسوره الواقعة (ع2): آيات 75 تا ع9] ..... ص : ع77 :11533 332 621 لكو مل وق لل دق جه 27 قو 3 11 2ن ا 11 دن ات ا 11 1د 21 7911 
اشاره بعل ة عند ندج لخدم ددنت ا كراة ج و دز ادلو ده دلت ود لوعو دن ده دما ات ا اد ما لي ابا ات ل اح ا رت ا جا ا 1 و2161 ١‏ 
ترجمه: ..... ص : 7171 2 بشنت د 5 23د قثن قن تهت رت 52 533223 3225 5ت قنك 25ت أن 23ل 222215 1 21 3 215 222 32231 د نيت 1 221 2 نت 1 1ت 115 2213 3 51 1713:9171 
تفسير: ..... ص : 771 ا ل 0 
سوره حديد ..... ص : 57371 33خ غ5 3د :235233633323 :خش 25د ع جع طخ خوخ دخ ظةخةخْؤْوَة3َعٌ 3 ةن 45325 2 4ض 435445 2 57 
اشاره ولد السو 1 دون و لعي ال جد لل بد و ول لسع 10 دسج د مال اج اد سرون و س6 لباه لو 6 د ع ل ل 1 قا 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 77١‏ 2320100 
أسوره الحديد (81): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 7١7‏ ا 0000 0 
اشاره يئر ل ا 5 
ترجمه: ..... ص : 717 ا كم 
تفسير: ..... ص : 7707 ل رش ا ل ل تت 1 
أسوره الحديد (/81): آيات 7 تا ]٠١‏ ..... ص : 77 000 0 0 
اشاره ل 1 
ترجمة: ... ص :+ 5157 ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 17 از بو نال 


أسوره الحديد (017): آيات ١١‏ تا ]١0‏ ..... ص : 5١2‏ ااا اا 00 
اشاره ل ار 
ترجمه: ..... ص : /711 ا ااي ااا ااا ااا ا ا ا 0 
تفسير: ..... ص : /77 رش شير ل ا ل ل 1 1 

أسوره الحديد (81): آيات ١8‏ تا ١؟]‏ ..... ص : ٠؟‏ 222-09595995 
اشاره 0000-1 0 0 0 1||[101700000[||ا07ا0ا6060909090900ا00ااااايايا ا 
ترجمه: ..... ص : "51١‏ تدب عط م522 ند مكنع وننوء نم3 نفع ع فدرم لأ مانا ندع 0 نه كا ذه عن كا نع ل 22د رحد كنا ديو لاد 22د وبل وده ل 2 ال < ولد لاد 1014 1 1١‏ 
تفسيرة ع ص + 7117 ذا ا 0 ل زد 

اشاره ل ل ا 2 1 3 ل 2 ل ل ل ل ا 1 ب 5 ا 
[شأن نزول] ..... ص : 77 9و دببب 1[ 

أسوره الحديد (81): آيات 37 تا /ا؟] ..... ص : ع*؟ 2322-9-98 
اشاره 25 222022 23 20025 2 37220 23 2 32 د 3232 22ج 257 25532 2 17د 2237 2 27 2 2257 7 522257 2222 2 2221 2 2 2 1 
ترجمه: ..... ص : 58 ا ل ل ل ا ا د 2 2 2 0 
تفسير: ..... ص : 71 31ٍ00000000000020121ااا 1 

أسوره الحديد (81): آيات 58 تا 9؟] ..... ص : 701١‏ 0 ا 
اشاره 2 2 ا ا ا ل 0 
ترجمه: ..... ض : 501 المت لباب كد نان لبن لباك كران ع سل رط عن تطبه ع لبا د طبار ادقن عند لقان كط عد قل د ان عقا فاج ند كقم د و قاد د ل مسد ل فح ل مسس 11 1 
تفسير: ..... ص : 70١‏ 2 لاجد ا ادن جامد تال واس م لاطت سمه دع عاسم فطا طن عمد طم مط ا ا ا و 1 

سوره مجادله ..... ص : 57080 عطاك امود لايك لاد لابن ذم د لايك انفد د ل ا د وعدا د لظت تل مواد قا ال قد كز د اطق تا لاك تلا م لتو لا لم 1 

اشاره دنه عمد تعن المع بسحن ملس ا امام طمن سه رطم اسه مط ل م ا عد ع ا و لعا 1 عا م ا كر لا دع 1 كه مد 511/3 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 708 000001313111 00م ااا ا ا 0 

أسوره المجادلة (08): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : 700 1ب[ 21131 
اشاره داكن لامجا بطو ملا اتسالاب جا لام تتطالا بدك لقنت لذ لابن الابيد لك د ذدد وت فد انام ذلا قد نتم لمن ذا شعي ذلا حو تك كو د دواد تددو ا كم دالو وم / 111 


ترجمه: ..... ص : 7808 ليم لت ئش ئش ات ا ا ل ل 21 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفمحه 18لا از بو نال 


تفسير: ..... ص : 781 حل ا ل ا اال يئر ايا اماما م 11 
اشاره ا ا ا ا ااا اا ااا اااي ب 11 000000 
أشأن نزول): ..... ص : 701 100 1 0 101 

أسوره المجادلة (/0): آيات ث تا ]٠١‏ .... ص : ”2٠‏ ا ل 

اشاره لادج دودمم دده ندل نانك عو ناس ع0 ددن نابل ون د كول الول الجا املا جو نط إن لاجد تلان لجال جو 01 دوك اله 3 ا جح لز د ورت لج 1و 1 1 101/114 

ترجمه: ..... ص : 72٠‏ 11019 ذ ذ ا 

تفسير: ..... ص : 781١‏ ا ا ل 0 

أسوره المجادلة (88): آيات ١١‏ تا ]١7/‏ .... ص : ”ع5 21000000 

اشاره ااا ا اا 01 

ترجمه: ..... ص : ع7 ا ا ا 

تفسير: ..... ص : 260" ةد دد 22د د خد 33د ةو ددع دده د 1د عد لاد ده واه ددن كه عاد لالد دوك 2د ون لا لاد ددا كا وان عرد لاا دافا عاد عرد لد وإناذا ات درط < يلدع دك ود ولد واد دكت 1 101 ١‏ 

أسوره المجادلة (08): آيات 18 تا ؟؟] ..... ص : /72 ا 

اشاره 1 

ترجمه: ..... ص : و7 ا ا 10 اا 

تفسير: ..... ص : 531/١‏ ا ا 10000 17©#[#1#[ة13 ا 1 

سوره حشر ..... ص : 717/7 1[![![7[7!73ذ0000711111[1 0 [ذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ 1 ز[ [ [ [ [ [ [ ذ 0 
اشاره ا ا 0 0 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 7177 97 01111100000000 ا 
أسوره الحشر (09): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 7177 ا ا 

اشاره 110110101 ا 

ترجمه: ..... ص : 71/7 ارال 

تفسيرة دض 4 71/5 ةا ا 1 لا ا ام ل ا ل اا ل يا 11 لاي 1ل لص 6 ادا لم 6 مط ل دي د اي 1114 
اشاره 2 121012102020202 1|101 1 1[ز1 1[ 1 1 1[ز1[ذ1|ذ1|[1|ذ[ذذ1ذ[ذ1[1ذ[ذ[ 7#7#7#7#7*#آ#ة#[##ة##ذ يا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 19 از بو نال 


أسوره الحشر (09): آيات 7 تا 1٠١‏ ..... ص : 71/17 11[ ا 
اشاره و ا و الوه د اي ا امد ا الو اك ال ل ا ا ا تت ل امو م ا م ل ام م 11 1 
ترجمه: ..... ص : 71/17 000 070707000ا0ا0ا0ا0ا60609اا6اا6ااااااا 0 
تفسير: ..... ص : //71 يشش شا ئس اميا بيعو للدي ا 11071701 

أسوره الحشر (09): آيات ١١‏ تا ]١7‏ ..... ص : 5/57 م 1 
اشارة ا ا اا ا اااي 0 
ترجمه: ..... ص : 7/17 ا ا ااا ا ا 
تفسير: ..... ص : 5”/7 :2233332322622 نغ :3ق 3غ 53222 2ه 223532: 2ع 222232 113522232332222 ف 117 

أسوره الحشر (09): آيات ١8‏ تا ؟*؟] ..... ص : 5/0 23320002020 
اشارة دذة :32 27ج 22 25 :25ج 3 25ج :35322535 خخ :5ج :نط3 42 52 533 27 13د 52 1332 22 532 25523 32 2 11د 2ن جد 2ت لت ختة :دجن 21 22 5د 1/1 1لا 
ترجمه: ..... ص : 7/8 م ا اا ا ا ا 
تفسير: ..... ص : 7/1 ة 52252 3202 2 3222 522535 523 2 2328225232 25252 كك ذم 2252 2 5523252 22323252232 22555 2253323552 25252 2122152522555 2ك د دق 1ل 

سوره ممتحنه ..... ص : 55٠١‏ ا 

اشاره ا ا ا ل 0 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 59٠‏ 200 

أسوره الممتحنة :)2٠(‏ آيات ١‏ تا ه] ..... ص : 59٠١‏ ا 
اشاره عيبر/11 
ترجمه: ..... ص : 791 را 0 
تفسير: ..... ص : 55117 ماي ل اع لابوا رد يق 1 ار ا فا ري ا كات با لاي اا عار راي ا كر كاي تاك كال لسكا متا وا ع 1/1 101 

أسوره الممتحنة :)2٠(‏ آيات ع تا ]٠١‏ ..... ص : 598 00000 141415415151 1[ 1[ ا 
اشاره ال ص سئي ل ورت عا قا يطل رو رتم لط بعالتو اشع و 011 
ترجمه: ..... ص : 791 م قت#7#/#ا0ر606ر6ر86ت6(8***#*3333333#ْْخخ6اااااا 0 
تفسير: ..... ص : /55 يط نابي اا ااا ااا اياي ب وا ب لل اراح ع ال اك قا ل 4 قن اا ان تل كان عع لان كات متا اتاد د 1 111 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ١ثانا‏ از بو دالر 


اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص : 5١1١‏ اك وني مط و د عو د ديه م دحب حوب ااو تدم روود تانود وو موقيو عو مك وميه دخ وميه عه ود عم م 1 
تفسير: ..... ص : 7+1 ا تش ضر تتم يشش شت ش11 اص ص ةم ا لمجا ب 5317717 

أشأن نزول] .... ص ٠١١:‏ ل ا ا 1012 

سوره صف ..... ص : 7١5‏ لم نان على 3ل نتح و لاعادى ند 2 ننه 3222 عو نامك عر انوا وا جور لا حو ناذا كه و ناده اانا حأ فا د اننا لدو ولد ب م ف تلن د 1 تك ا 2 11101 

اشاره ا ا 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠٠١5‏ 000 0 00 
أسوره الصف :)6١(‏ آيات ١‏ تا 9] ..... ص : ١٠١5‏ اا 
اشاره 0 ا 
ترجمه: ..... ص : 7١0‏ آذ ا م ا ا ا 1 1 
تفسير: ..... ص : 7٠2‏ عوة 3د د 32 دن د خوءة #خد ةوك ددع دده 2 1د عد نادمه دياه دنال كه عاد لالد دوك 2د عن لا لاد ددا كا جات عاد لال الفا دا د عرد لد وإناظا داك عبط < يلدي لك ورد ولد واد سه 0 ١11‏ 
أسوره الصف :)2١(‏ آيات ٠١‏ تا ؟١].....‏ ص :509 1 2 1 22 1257 21 اك ا ا ا ا 1 ا ا 5 
اشاره ادنك ود تمن د د و دن نك دول كل عط له طن نل 11 3ك دول ل ع للا ل اج و و تل د تش اج تلن لج ل جين الا د ع ولد 0 د ل ال ا ل ا 211 
ترجمه: ..... ص : 51٠١‏ 3 5 526 255 36 2355 332 2 5152 32ت 22 22 257 52 27 2 252 2 2 255 22522227522222 215225152255 2 1 ا 232 ا 
تفستر اس ض لع عن لاق و لمت لسع د قد لاقن تو لاقب ع ل عرق جلك ون لت ل جد لد مزج ل جاه عر لج ا جا 01 جرد ا اد ا د حل ام ا اا 1 901 
سوره جمعه ..... ص : 817 9 000 
اشاره اد ل ال ل لط قل ا ا 51 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 71 000100000000000 60999||[[[ذ[1|زذ1ذ1|ز[ذ1[1[|[ذ|[1|[ز[311ةز1[#از[أ©#ا[3[أ 000 
أسوره الجمعة (؟26): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : 7١5‏ ااا ااا 
اشارة لي ا ا يي شي يي ل تر 6 5 
ترجمه: ..... ص : 5١5‏ ل ا ا و 10111 
تفسير: ..... ص : 7516 ةا فك ساس ا ا واس ا ب اس د لل و ل ا ا رك لاق ا ميا ا حم لت ات لص 116 عا د قي حر ساي سي ب 1714 111 
أسوره الجمعة (؟6): آيات ث تا ]١١‏ ..... ص : 71١17‏ ل يا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اانا از بو دالا 


ترجمة: .... ض :: /51 لابب ا ا 0 
تفسير: ..... ص : /71 م مش شت ا مم ممم شتفم امات كمون ميمت دييدية تممه دوه سو 11101 
اشاره ا 

أشأن نزول] ..... ص : 75١19‏ مي ‏ ششئا ‏ ئ ا ا ا ص اك ا 111 

أشأن نزول] ..... ص : 777 1 

سوره منافقون ..... ص : 575 ا ااا 10 1 1#ة#17آ ذا 1100 
اشاره كد ع 0د لان كه 1ك فد ع ددع 12د كاده 12 هللاه 342 ذو لسسع د باك لمك كيال عدن :د عق دجن لال د كك ده عد دن جد و لدو 1 1 1د د 2 6 1 ا 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١7‏ 101-989 ة 1 ]|ذز[زذ1[ 1ذ1ز1ز1 1 1ز1[1[ذ1[ذ1[ذ1 1ذ1[1[ذ[ذز[ز[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ذ[ [ [ [ ز 1210 
أسوره المنافقون (؟26): آيات ١‏ تا #] ..... ص : ١7‏ 2119 
اشاره 3 2222 زنع :2 2722 ج2353 خخ 325132222 :23 نططة 2خ 1ن 2 3223552216 22142223225 5325713 222243242223 43251 3222 2221ل ج13 3221 4 22 1311 
ترجمه: ..... ص : 770 000000000 
تفسير: ..... ص : 778 عدج دج ءَة عد ءا ةدمع + 3ددة 2322232222 :22223223 جو دع 5د عه 2232 2ه 2ع 2422 322242253232422 2ه 4ط 10/112 11 
أسوره المنافقون (”؟ع): آيات 7 تا ]١١‏ ..... ص : /77 1 
اشاره ا ل ا ا د 2121001 
ترجمه: ..... ص : 77/1 00000000 
تفسير: ..... ص : 15355 عدج دَدَءَةدْدْدَء 2ه 623332203222532 223 :223222252225325 42 222422242243220 22 غ 5654:3252 424ظ 2132 51159 
أشأن نزول] ..... ص :579 0000000000 1 ااا 

سوره تغابن ..... ص : 773 ا 
اشاره للخم ار م ال ا عاقيا لي ا مار تي ف عسي ل اي تسم لم ل ام ا 
آفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 889 0201013111211 ز ز ز 0 
أسوره التغابن (؟26): آيات ١‏ تا 1٠١‏ ..... ص : 899 0 
اشاره ااا ا دبب-00010 0 ا 
ترجمة: ..... ض : 175 ملعا لج 0 لق دللا لاي در لمكاو _الابيدر الا موه دن ب د قل عقا تلات ل قلق اه لاج قار قد كني تلا بوي قل 6 ادو عت قدو لص لاست ست 11/81 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالاا صفمحه نانانا از بو دنر 


أسوره التغابن (؟26): آيات ١١‏ تا ]١8‏ ..... ص : ١7/0‏ ار 5 
اشاره عأ مني كه تنبب و وي امود اياده بد د وي و نط وه تيده برب نان دسق زد تام دي جاده اد دم لاط دي با دمو دي و ماحد 2 ادنم معز مسو 1/81 ٠‏ 
ترجمة: ..... ص : 719 ا 1 
تفسير: ..... ص : 7179 م ال اس ا ا 

سوره طلاق ..... ص : 767 ا ا اا ا ااا ا ا 01 لل 

اشاره 2 322 تان 3 شن 1ن قت :17ت 12ج 11ت 01523 231 2233نت لذ فلت 1 ل ندل ل 2221 23 215 دق لت 13 2213 3201 132112 لت 20 1121 ل ج13 1د 1 د 2 1د 812 1 7 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠7‏ 341ؤ3زذز#313 31#03##3373آأ[آ[1[آذ ا 0 

أسوره الطلاق (28): آيات ١‏ تا ه] ..... ص : ٠7‏ د10 20 
اشاره لاد لون قا بق 16 دم ا ع ل 1ش ا د ا د نا 31 لد ل 2 3 د ار 1 
ترجمه: ..... ص : 7517 ةن ند ةلط نك فلن غ5 لذن ااطات ن 5 لز 3 شقنت 21 32 نح قط د د 13ل 2ن د 2 43 1331 د 53 2231 2د 532 خف اط 21خ 1 لد 2ط 231 232 32 11 
تفسسيرة ‏ ض :1 7117 عاد ود دو عه دا عه ذم دده مد ل عه دا مام ذه اوداع د عات د عاد انان عات انان أت الا نان انالا ات ان ل ات عات ات ا 2 رت عات لات عاط ل ات لاح عاد عات 2 ع باطح عأ عن حت 31817 

أسوره الطلاق (28): آيات ع تا ]١7‏ ..... ص : ٠١8‏ غ221 
اشاره ناته عل مان ور 3 لم1 ولا م44 د 3 لا 1 او ل وال لاد الأ دا و تل نل د لان ل ا د 9 ب اد لا ل وج ال كم تلد د لد كن 31 13 1 
ترجمة: ..... ص : /75 23د لط 2232 3233102 لضن قاقد كانه د د ذزنن 51 :5د 53 5د 532 252 53 33 53 2 2ن2 2 22213 511 212 33 21 21د 1 3 51 231 2222 4 21 213 2221 21 813 11 
تفسيرة ا ض :1 1155 عدن د ذه مود دده نفع دم ددن م عو دام عه داله عن قاد عن قاواء ما در عن قاحد ان جد انا جات احاح مانا ل حت عا كا د عات لاك عونا ك جد جلا عاط لاعلا ص ب 711112 

سوره تحريم ..... ص : 707 3غ 25153 لاف 5 21 3ئ م 25133 3515-2301 533 222 3ل نان 533 21352 شن 32ل لان 231 133 لت فك 5 1ن 13ل لد 53 1ن 233 5333 1 21 1 1 321 241 1121 

اشاره لا ص ل ا ع عل ا لمت ا ا ا ا يت لصتا ا 10217 

أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 78 1ز1[1[1ذ1ذز#3[331[ة[3[©ة#آ3[[أ#آة[1[ذأا 00 

أسوره التحريم (652): آيات ١‏ تا لا] ..... ص : 70 1 
اشاره مي ميل ا ص ا تا 
ترجمه: ..... ص : 100 لمي سي م سي لض ار ا يي ص م ص اف بر ا تي 16 
تفسير: ..... ص : 7808 ع ا ا 3 عا ص اي لصي لي لس سك ل سهد سما ع يي 1 1017 

أشأن نزول] ..... ص :ع0" ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ننانانا از بو دالز 


اشاره ا 101011 0 
ترجمه: ..... ص : ع7 عط مك ا ع وك د و و لياو وا وري تع برا جر بتر لصي الماا رمد ف مد زمر مات وو و و ا ل 
تفسير: ..... ص : 17217 / 71 
سوره :ملك ..اض + 8/1 ا 01 
اشاره اا 0 0 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ١1/١‏ ا ا 1 ل 
أسوره الملىك (21): آيات ١‏ تا ]١١‏ ..... ص : 71١‏ 0 
اشاره ظبب117[ز1ز1ذ|[ز|ز[1[|1[ذ[00770770[1[1ا0أ07اا0707070ااا00 2ل 
ترجمه: ..... ص : 71/7 ا ا 01 
تفسير: ..... ص : 371/7 ا ا ا ل تت ع 2 222 2 71011 
أسوره الملك (21): آيات ١١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : //71 -ججهضشهه-- 20-9 
اشاره 11110 زذ 0 
ترجمه: ..... ص : //77 ا 0 
تفسيرة .هأ 1 ا ا ا ا ا 1 
اشاره 000 

أشأن نزول] ..... ص : ١/١‏ 8و2 
أسوره الملك (21): آيات ؟7؟ تا ]"٠‏ ..... ص : 7/7 08 ااا 0 
اشاره ا ا ا 1 
ترجمه: ..... ص : 7/17 22-9 
تفسير: ..... ص : 7/7 م ئ ئ ششش ئش ‏ ئ ‏ /111؟ 
سوره قلم ..... ص : ع/" 02 ز ز ز ذز1 1 ز| 1 ز[ 1 1 1 1 1 1 1[|[ذ[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 00 
اشاره ا ا 000 ا 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 8./؟ اللي ا ا ا ا ا ا ل ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه عانان از بو دانم 


اشاره ا ا ا ااا ااا ا 111 ا 
ترجمه: ..... ص : 7/17 لوطيو عد مود ا م و ور وق م و فد وات ل لوت رو و طم ب مو ريف لومي د وود مد و ةمه د 2 1/3 51 
تفسير: ..... ص : //7 م ل ل ا ا ا ال تس لصاف قم ناح يج الم ا ار 1 
اشاره ل 1 
أشأن نزول] .... ص : ١9٠‏ -ب- 2121 
أسوره القلم (/6): آيات ١17‏ تا ”؟] ..... ص : 7915 090900093 
اشاره ب و لوه الو و اوه اده الا م د ل ل ولد ا وه لك ل ا لالت قت و لام بو ا ل 1 1 و ل اي ا ا ا 
ترجمه: ..... ص : 797 ا ا ا ا ا 1001 
تفسير: ..-. اضن :1 5915 لل اش ئش شت ا ا ات ل تت ا م اي 1/1 
أسوره القلم (/6): آيات 6” تا ؟4] ..... ص : 791 و 0000 
اشاره حي ا امو و ارام وو ل اد وق د لل رد عو ا ا ل لل ا ا ل لاع ل ا ا ا ا ا ا ل ا 
ترجمه: ..... ص : 791 232 23523ب 532 252302333233335 53 اج ةد 5 21 5325 2231ل 5325 125 33 23222 23235 2332122 1 221 1 2121 15223 1118 
تفسير: ..... ص : /755 1 د 252 12 2ك 22 12 2د 1د 22 203 ولد 1 ل د 22 2 2552 1222 د د 2د ل 21 1 د كت 147 
سوره حاقه ..... ص : 5٠١5‏ ا ا ا ا ا 52 117 
اشاره ا 1 ره او 1 و د 13 1ه 10د لا د ماك 3 لك و 1 سم 3د مط اق د لاك لاد ا د من 1 2 21 ل وك ا ما ل ل 1 ا 11 
أفضيلت قرائت اين سوره! ..... ص : 6٠‏ اا[ ذز زذز 2211 
أسوره الحاقة (29): آيات ١‏ تا ]١8‏ ..... ص : 608 ا 0 
اشاره ااا 0000 ا 
ترجمه: ..... ص : 5٠08‏ ا ا 1 
تفسيرة ... أض 1 192 م ا ئش يي ئش اي 11 
اشاره ااا ااا 
اشأن نزول] ..... ص : 6٠9‏ ببببب010 |[ [ [ ز [ 0 
أسوره الحاقة (29): آيات 19 تا لا؟] ..... ص : 617 ا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ثانا از بو سال 


ترجمه: ..... ص : 517 اي 11 
تفسير: ..... ص : 511 0 
أسوره الحاقة (269): آيات 78 تا 7ه] ..... ص : 6١‏ ا ا ا 
اشاره ل 
ترجمه: ..... ص : 512 لم ند عو مركو لوا مره ار تاك مرو الجاا اود تا وا ة ل ا وله ا ا ة د ابو ‏ /1 713 
تفسير: ..... ص : 511 ع كم 
سوره معارج ..... ص : 5٠١‏ كلد واد امات راقو ل ند الا ون يط الا 16ج سج لا ا و ات جا د جا ا ع اا 8 ص ع اد 6ل لش ا ا ل كر 111 
اشاره 00 1غ 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 67١‏ ا 1 
أسوره المعارج :)3١(‏ آيات ١‏ تا ]!٠١‏ ..... ص : 67١‏ “ب 221*111 
اشاره ا 
ترجمه: ..... ص : 55١‏ 2 25خ 237 533 2خ :253235 3353227122 234335323423322 2خ 1 1 21ب 13 
تفسير: ..... ص : 677 000 
اشاره 0 

أشأن نزول] ..... ص : 677 موسقم ليده جد ا ع ولادت نول قرع 1 لس سلطالا جا لالت 6 لاد لاا تن لاد ا جا ان ل ا جرد انا اد ا ا لا الو 1 ا باو 1015 
أسوره المعارج :)٠١(‏ آيات 5١‏ تا ؟5] ..... ص : 65/8 ا ا ا ا 1ك الاك اا 1 ا ا ا 2 1 111 
اشاره 000 0 000000000 000ا0اااا0اااا 0 
ترجمه: ..... ص : 515/4 ااا ااا ااا ب-00 0 0 
تفسير: ..... ص : 559 م ا ا ا ا ا ا 0 
سوره نوح عليه الشلام ..... ص : 55272 0000000000 1 ا 
اشاره مودي ع ا لطر ا بقح رك اراك ار لط با وان كوا بعل ا الا لحي لطي لبا قال كسرع لس لقن مذ طح نه ان ع ناك قبل قم ن ‏ دن خبلات ان كع لباه قم داكو ل لراك فم ل 1 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 677 سوام لم متئج باد ور تر مسا اراي مول ار ممتي اع ص لاد وار م لس 1011 
أسوره نوح :)07١(‏ آيات ١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : 65 بد وف ني للا ارود مار كل ار قار رلك وي ا عيبر/11 


اشاره “د ل معد البة ع د جد و الع سا ع اح د اة اية اعمك باقع ارد د وخ د لل ند لا ل اد ب له امل ل م دعا دم للم لمي د كي 1 11 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0مء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفمحه بلان از بو دالر 


ترجمه ص : 5175 ل ل ات م ا ا ا ا ا ا ار ل 
تفسير: ..... ص : 5170 حم ل ا ل م ا ا و يي باك متي مو لطت لم ومو يه و م م ا 1 
أسوره نوح :)7١(‏ آيات ١10‏ تا 148؟!] ..... ص : 579 م ا 
اشاره ل ا 1 
ترجمه: ..... ص : 56٠‏ 10د “30 ز[ز ز1زذ 1 ”30 [*[7 0 
تفسير: .... ص : 550 2 2212 13 11 1ل لا لل ل 1 ا 11 1 1 11 ا 1123 وا قا ل ا 1 1 ا 1 2 111111 
سوره حن .... ص : 550 ناخد ع ناه د نفع 12د 252 5ك ده 2 كاذه 812 لدو لاله لاطا تكح د نا دجن لاد 5 دن ول اد 26 دح عد ف ندحا ف ددع لت جاده 1 1ك 12د ادك 12 )11 
اشاره ل 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 558 ا 
أسوره الجن (77): آيات ١‏ تا ه١]‏ ..... ص : 50؟ 222033000000 
اشاره الاي ا و ا ا اح و ا ا ا 11 
ترجمه: ..... ص : ع5 ا ا ل ل الل الل الو لوا 1 لك دك و12 33 111 دود 1تون 211 221 11 11 
تفسير: ..... ص : /1؟ عدن دمع لمك م ندع ده ل دك م عو ادك ع ف جم عا دا جه ءا داج نان ذا لد عاك داو عاذ لاحن مال ماوت نان لخد عاك لاجد حت لاح عاك جح كاك لح اعد ذه كلت كك حك 1017112 
أسوره الجن (77): آيات ١28‏ تا 4؟!] ..... ص : 505 00 
اشاره سد 1ف 1 د اه و عبرت ل 11د د و ل لسع 1 س1 م اج ده من ل س6 ساد لج 6 د ا ل د ل ل ل ال 1011131 
ترجمه ص : 505 35352 3ْ5دَ دن 3د 5ؤْدء- 3305255352325 525325552235255 2و 5522532 522522522 :352232223235433 :15ت 251 5 10101 
تفسير: ..... ص : 5060 حلصُت ات ل شي اتا وك مس ا ا ا مت ات اما تم ام اا ماما تا ل 2 30371718 
سوره مزْمّل ..... ص : 527 ري 
اشاره ا بو لم ال طق لان عو لاه يلاولل ام با لبا ارت عع طرق ب ا رو ا ار ار بلا ل ايد لكا ا او ل ا و ا 11 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ”ع6 ا 000 اال 0 
أسوره المزمل (77): آيات ١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : ”ع5 الى 
اشاره اديع لخو قم ال رع ا ا مجاه في ملم ما الوم قبا لاا امعو العامة لع ل لم طق اع ل عمل ل سمط لالص 111 
ترجمه: ..... ص : 5817 الي ا ل ل ا 1 ل يي ات ا تو ا 21117 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /النانا از بو دنال 


اشاره اا 270 

اشأن نزول] ..... ص : ع6 متمدو ريدب سيوج و واو جور مر دود ب مجر مويو د مو ورد فد مم مو 1110 

أسوره المزمل (75): آيات ١4‏ تا ١٠؟]‏ ..... ص : وع؟ م ا ا كا 
اشاره ا ل 
ترجمه: ..... ص : 517١‏ ا حا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااال 36 36736 
تفسير: ..... ص : 51/١‏ عي تاه قنك اود :35د 773ودج الاو لوه د انج كن عط ةلز نط ةد قل زد م 3ج ل ود قل د ل نل 1د 1 1 لد وق 1321 1 31 13 11111 
سؤزة مذثر .ضن 6/814 ااا 
اشاره تت :تن 32351 25ت 2 2 2 16خ 2232350 5 3-22 لنت 15122 531 5-3 533253 2ت 532 ج1332 35 قط 25 32 طن 53 3د 232 25432212 131 13321 2ن 15331123 21 21 1 221 121 1111 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 578 اا ل 
أسوره المدثر (؟7): آيات ١‏ تا ١٠؟!]‏ ..... ص : 1/0 1 نجش تي 1ن قن لق شاو مق 1 1ن د لق 2 قو 1 111 د 11 إن ا 1 111 21 12 1 71101 
اشاره ا اا 000 00 000 
ترجمه: ..... ص : 51/2 2ت 2232232252 3ق لت 20ت 31 د قاط 132 2 221 0-1 11227 1 ددن 2125 1 22221 23235 لاجد 1 ذدن 13 اد 1ط 121 1 2221 1 190 1111 
تفسير: ..... ص : /1/1؟ ا ال ا تت و ا اف ف حي لل د عل نه لخد عا حو تلط ل فد له ل ا 1101717 
أسوره المدثر (؟7): آيات 3١‏ تا عه] ..... ص : 6/5 ا 00 
اشاره لمعيه ناته لان دل لب عط لادب دبال بوط انه د الب مطل ون ل ب مل دج جل الات حر ات ا اد لوا د ا ا ا د ا 7101 
ترجمه: ..... ص : 5/7 ست 22ت قت لانت 223 نط اش قت فت نايت 2ق ج522 2د 22022 لنت 1ك ةن لذ 312 2221 تت 1211 13-2 2121 لسن 1 1ل 101 11112 
تفسير: ..... ص : 5/5 اماد اد دون شاد واد ااه نات الو لا ا لل لد قبلا ردقت علا بلج ل قلا حل ب ل لا ا ا ا لز قل ل ل ترا ل 11017171 
اشأن نزول] ..... ص : 6/5 11100[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ 1[ | 1 1 | ز 1[ ز ز ز ز [ [ ا 

سوره قيامت ..... ص : 551١‏ 111 [ذ[ز[ذ[ز[زذ[ [ذز[ز[ [ [ [ [ [ اذ 00 
اشاره اللي م ا حص ا يي ا تي 211 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 691١‏ اا اا ااا اا 
أسوره القيامة (70): آيات ١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 691 ل 
اشاره اا ا رين 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثانا از بو دالر 


تفسير: ..... ص : 597 ماني ا ا ا اال تي صا ا ل ا ل حا ا اي ل ص را ا ا او تر سنا اا 11 1011 
أسوره القيامة (ه07): آيات 37 تا ]5٠‏ ..... ص : 594 ز[ز ز[ز | ز ز|ز | ز ز|ز|ز 1 | | 10 | | | ]| ز ز | ]| | ز0ز|ز | ز| 1 1 | 1[ | 1| |ز1ز1 1 1[ |[ذ1|زذز1[زذ|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ زذ[ذ[زذز[ز[ز[ذز[ذ[ذ[ ز[ز ز ز[ زذزذ ا 1 1211 
اشاره ال ا ل ا م 1 
ترجمه: ..... ص : /59؟ دح ئش و 1717 
تفسير: ... ض 5954 ا ا ات ف ا اد ل ا 17162 
سوره انسان »١«‏ ..... ص : 0٠١35‏ : - 235222 32 222 35222 225522 2 520 2 د 225 257 222 2 225 522322 25257 25222752252 1 2 02 71 
اشاره كدو كود د تك تب عط لاجد ند ذه عون ون تو لاف سمو عد د بالا يب مات ل يك عط اذ سراق لد حا ل برت را ات حي اد عا ا ا اد ا د عا ا حل باعل ل ‏ ا ك / 101716 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 0٠7‏ و 
أسوره الإنسان (72): آيات ١‏ تا ؟١]‏ ..... ص : 0٠5‏ 26 12 
اشاره ان تخ ة :زج 1ن 3522235323222 :513 ني 2ب :طن ل 221323217 2ق 21 13 53-6 21 17 1 22 3221 322 25 2 :2 2 232 2221 1 221 د22 1 221 243 110/1019 
ترجمه: ..... ص : 0٠5‏ دعن فد عد دو 0ك و2 2101ط2 ولاند د لا نات و لا واه واد عد لاد بان اد جد لالد با 2.2 جرد لاا را جا عط ل لد 23ب ا ا كك 1 11 10110 
تفسير: ..... ص : 60٠68‏ ددج 3د ءَةدْدَدَءَة دوع دده 22222 23د جع 3ه :222223323 جود دع هخ 2232 د ع3ئُةع 3823242225422 225 14245242143225 32 2 +118 
اشاره لبدلا و دورط نان 9 لامك الخ عو ل لش عط 3 د 001 جل 31 دو لاا عل ل دن ل جين طن ما 0 تلن لد حا جد تلاج ب لك 9 حل لل ا ات ا ل 101101 

اشأن نزول] ..... ص : 0٠1‏ ا ا 
أسوره الإنسان (72): آيات ١18‏ تا ؟؟] ..... ص : 01١١‏ م0000 ااا 
اشاره 20252 2 7 2نف 25 23 22 5132 2512 22232 2 1 122 :2 51222532 13121 201 222 1 2 11 111 11 1 1 1222 2121 1221 111017 
ترجمه: ..... ص : 017 ا اليلق 
تفسير ..... ص : 0117 8ل 000000000000000 
أسوره الإنسان (72): آيات 7” تا ١؟]‏ ..... ص : 012 ل ل م 
اشاره الل ل ل ل ا ا ل ل 7 
ترجمه: ..... ص : 012 م ا ا 5 
تفسير: ..... ص : 60١1/‏ حا ةا اك ساس ا ا واس 15 ب اس باد ل ع ل ا رك لاق م ميا ا حم باد ات لص 116 مال د مقي د معام ع ميد 01/7 107 
سوره مرسلات ..... ص : 60٠١‏ الخلا الل الاب لق للد لشب الا م لاد 2 ل لا عقي فد لام فلا و 3ك لوا ا ا قا مواد ونا لور قا ار و ا تت 6 متو ا ل ير 0 ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا صفمحه 9 از بو دانم 


أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 0٠١‏ ا ا ااا ل 
أسوره المرسلات (77): آيات ١‏ تا 8؟] ..... ص : 07١‏ 200 
اشاره '397-بب77ب000007خ090اااااا ااا ااا يض 
ترجمه: ..... ص : 071١‏ دن د عت اماد طم عد د قطن 2 ا د د تق نا ااا ااا ااا با اناا ااا سالا ا ا ااا ااا ااا عاط اسن ا سا سا8 3619 
تفستر ناض :8101 م ا اا 0 
أسوره المرسلات (77): آيات 59 تا ]4١‏ ..... ص : 070 ا 0 
اشاره ا 0000 0 
ترجمه: ..... ص : 070 211321 33162222324 أطت ان شق 1ق ل دط تن 1222511 32211 21122 12214222142221 32 :1 1ط 11 311 21 11121 
تفسير: ..... ص : 078 20522-12222123 25 ل د ل ل ل ل ا د 0 د ل ل 2 1 1 ل 0101ل 
اشاره 5ن 22-2542 2 شت قشني وج 2 جتنن نن 32 قد د ف شطان د ئش ؤت 3 3251 21ت 233 1د 15د - قث 3031 2 2د د43 ناة 2 13 2ت -3 4 231 13 13021 قد 121 21 22 2 22 2 2331 21 1112107 

أشأن نزول] ..... ص : 059 و ا و سو ل اممو ار و مج ا ع عط و د سم ناد لد ل ا ا و 0111 

سوره نبأ ..... ص : 81717 558 1ةآ1ةآ[[ةآ0 ا ااا اا اا 0 
اشاره ددج دواد ودات مو ل عام 3 لج نج لامك ميل دنع فل اسالد وك جد نط نامك 212 مول حل ع ل لان مح لان تل كد ا اح تل بح بلك ل ما د عاك لات ل ع اح لال ا ا 1 71122 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 055 9 1 ذزذ[ذ 1 
أسوره النبا (/07): آيات ١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 07557 ااا 
اشاره 2ق نتم 5ن 13ت 3 2 لتم 225 23ت 3233 25133 24533 3513 532 13252 53 3255533 21 531 للد 532 13323 4331 31 133 3321 555 23333133 21 21 4 2221 1د 1111218 
ترجمه: ..... ص : 017 مدلاب ا طن ناد طلم ويب اد م وا رجه عدن رطام اد ابل و قم بست وتات ل عل لق عقر قلح ب لت قا با ل ا لات و شاو ل شرب 1057 
تفسير: ..... ص : 0178 اف ا ا اا صقرا ع ا سر ع عع عي 7127 
أسوره النبا (/07): آيات 5١‏ تا ٠؟]‏ ..... ص : 0179 ا 0 
اشاره اعلي ص ‏ ش ئ ‏ ي / 7 
ترجمه: ..... ص : 0175 اا ا اد سد وت را لم رضاد لاا لوا ل زر قبل ا لز قلح و قارو با تيار ل 1 7015 
تفسير: ..... ض : 05 و 0 ااا 
سوره نازعات ..... ص : 60517 م م ا ا ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ونان از بو دالز 


أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 0*1 2 
أسوره النازعات (729): آيات ١‏ تا 2؟] ..... ص : 011 مور م ووو ار ومو امم و رب م لم واو م رو عم م ب 0 
اشاره ا ااا ااا ااا ااا 1 ا 0 
ترجمه: ..... ص : /015 ف رو روي يي ص يض حي ا و مم لصي مد رصح عي اس فل ا 1/1 
تفسير: ..... ص : 0159 م ا ا 000000000000 
أسوره النازعات (79): آيات /31” تا ع؟] ..... ص : 08 و 1 1 111 
اشاره سد جد واه 1 عد وم و انس اده وعد ساك د 7 لال لسعو ال سو وجا لوك اد مر ل سا6 ماه ل 21 د ا ع ل ل ا 011 
ترجمه: ..... ص : 008 يان نط3 لاطة :3 نت 2353 نز ثضة 33 1331نت 133320 نل 533 2ن ةن قلات 53 321 24 نل زان 31 ل ا 411 2ن 127 2331 و3 اذ ك2 :1171/12 
تفسير: ..... ص : 0600 ئش ل ل ل ا ل د لد تت ل م ل 110173 
سوره عبس ..... ص : 004 212127 
اشاره 1-1 مود اموه وو ا 6 لب و د و ا ا م ا ون ا و م و لب واه را و و له عو ع ود عا ا تاد د ا ا لدم ا ا يي 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 009 27 0000 
أسوره عبس :6١(‏ آيات ١‏ تا ؟1؟!] ..... ص : 009 ا ااا ا ا 0 
اشاره ا 0 
ترجمه: ..... ص : 08٠‏ كت 1ددع اده دو افد ع كاد 1ل ذه عطلاده 52د ع ددع قله عاد عنقا دكن ذا ددم لاد ع دولناد ك0 عد بد كط ف د ولد واس 2 دود السك رك 101/1 
تفسيرة نماض 4 8م 10 
أسوره عبس :)6١(‏ آيات ؟؟ تا ؟؟] ..... ص : 025 0 رك 
اشاره ا ا ا ا ا اع صا ا اص اك ا ل لص ل 111 
ترجمه: .... ص : 085 ما ااا اتا ا ا م ا ا ع مي 1010117 
تفسير: .... ص : 05880 للد ا ا ا ا ا ا ل ا ا عر قا سا كم ل خم تي 211 101 
سوره تكوير ..... ص : 021 ين 
اشاره 1 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : /ا0 ا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفمحه انان از بو دانم 


اشاره ل ل ا 1 
ترجمه: .... ص : /02 مسمس موب مت مود ماني ويه ني وميه روجو جد روطو مج جم مدريك ور مد جد حي ب فد وم بت 117/17 
تفسير: ..... ص : /02 را 
أسوره التكوير :)8١(‏ آيات ١8‏ تا 9؟] ..... ص : ١1م‏ ا اا 0 
اشاره امطاب طن 14 اليو مود ا ب ل وو م االو ارم ودس ا زد الزن ا و سه ود زو ود ال جا ل ب 11 
ترجمه: ..... ص : 7/اله 121300 
تفسير: ..... ص : 17م تددن داتع دده عو د ذه عطناده ند ةدع ندم د دقوع و كاد سا كاطاه لجرا ذا حر ان لاحك اما ل ند عن ذا حك عطاك جرد عن لا اع كا 2 جرد عن لحك صر جرد عاج نوأ ف رح وا عد 0 22 115/5 
سوره انفطار ..... ص : 012 22 
اشاره ل 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 812 213 2تون لطة نج انين 3ن د 532 2231 لتك 21ت تنشد ل 121 ل د 3 1ن 1 قد 1132 21ت 1 دخ يد 1 1 312 1111 
أسوره الانفطار (؟8): آيات ١‏ تا 19] ..... ص : /ا/ا0 33 
اشاره 1 
ترجمه: ..... ص : //اه اانا 1ت عو عد قد لئان و1 21 وول مال لاد د ا قات جا اكد الود ملز ما ود تا لد لاد ا د برح ال د ا 1 1 10113101 
تفسير: ..... ص : //1م ع 22خ 422336222242233 مده ة عدخ ةطخ 32د عةج ؤم 2ه 2ع ؤئة جد ه22 غئة2ة 425442242223422 2 24 11991 
سوره مطففين ..... ص : 0/5 اا 0 
اشاره 2238 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 0/5 993ب ا 
أسوره المطففين (875): آيات ١‏ تا ع؟] .... ص : 0/7 و 2000 
اشاره ا ا 3 اا 
ترجمه: .... ص : 0/17 و 0000000 2*0 
تفسير: .... ص : 0/6 1 
اشاره ااا 00 

أشأن نزول] .... ص : 09٠‏ اا اا اا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه تاننانا إز بو دالر 


اشاره م ف ا ل ا 1 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 095 ااا ااا ااا 110000 
أسوره الانشقاق (865): آيات ١‏ تا 0؟! .... ص : 01517 ا اا ا ل 
اشاره ا ل م ل د د ا 116 
ترجمه: .... ص : 015 لست م ا ات ا سا ل كت وو ار م ل م و مسف وم سيو ف ف بطر ا ا ا 1010111 
تفسير: .... ص : 010 252322522357 225233 5352324 333223 532 من 22 لذ 3325 اودن ة 1532:2511 55132 23252152815432 2315 5213 13د نط لد جل 311 1 2221 1 1119102 
سوره بروج .... ص : 8٠٠‏ ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااال ل 31178 
اشاره 0 2 2 ا ا 2 2 ل ل 00 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 2٠٠‏ ا 
أسوره البروج (80): آيات ١‏ تا 7؟؟] .... ص : 2٠٠0‏ ةل ا 11 لود ل لد 1 ا 1 و ل ون للق 1 2 1ن 1132 
اشاره ا وات 1ج 1 1ك لاك 1 داك 1 10 221 و ده 1 دكا 1د درو 0 2 0 22 1د لدو كا 1 ا كي يك 1 
ترجمه: .... ص 2٠1:‏ 2 نشد 5 د 1د لش 326 31231 31211 5322 13122 5ن 53 55 31 لد 32 5 23 131 25 232 33 134 2 21 2 1 1 1 1 11 
تفسير: .... ص : .٠ع‏ امعد هكمو ع عو د نج ع عر تع ل لمعي اوها اسه وتونوا اموق باج سكا مظان وتران عق فاج ساو ورم ف وو لكر امك و 1/1 107 
سوره طارق .... ص : 2٠/‏ ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ااا ا ا لض 
اشاره م ا ا نل 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 2٠1‏ ا 
أسوره الطارق (82): آيات ١‏ تا ]١1/‏ .... ص : 2٠8‏ مر 
اشاره ل م ا ا ا ا ا تا ا لص يي ا ع 1711 
ترجمه: .... ص : 5٠ع‏ ل راي ا ا ل لي ل ل ل م 1 
تفسير: .... ص : 8٠5‏ فم ا اا ا تا قلس ع اي قي مك الم لع تك اد مك 1 11 

سوره اعلى .... ص : 8١١‏ لعي ا تا اي م يي اط ام لياس يي اط اي ابلا قل قطاج تمه اخ قد 3 طح نم ذات ع قك شطع قم ذاك اق الو فاج برطت ع دو فاع قي ولاقو مبلك دل فرطت د كسس 11/11 
اشاره 86تيت-ا--- ااا ااا ا ا ا ل 
آفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : اع ا اي ا ا ااا ااا ااا ااا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفمحه تلإننان آز بو دالر 


اشاره مي يي ا ا ا 7111 
ترجمه: .... ص : ١ع‏ مط جد كدر مود ل مور م دب عور الر ومجم ور ماري امو روه ور وري مم د وود مقر لصو عمة ووم موفة 3 17 1101 
تفسيوة .ا ضن :217 ار ا تك 13 1 

سوره غاشيه .... ص : 8١19‏ ود د لو ل ص م مما ا را ا ا ار الا رق ا لي اق ل ل لت ب م مم تم د اس د ا م ا 1 1101 
اشاره اد د عو ع من و لالع مل نك عن اناه ووه 21 ل ع نك مو ناه ل الى 1ن رد الات جد نط كج أ ود لل جو اا جد 9115 د ل ل د لو ات جل 6 1111/1 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 2١9‏ 3ب 0'90 
أسوره الغاشية (88): آيات ١‏ تا ع؟] .... ص : 9اع 0 0 
اشاره 1 321 د 32321 1 11د ان 1 مط لش قل وال ام ا ات 1 ا ا 11 ا اق 1011/21 
ترجمه: .... ص : ٠ع‏ ا 0 ل ري 
تفسير: .... ص : ١ع‏ 520 3نم 313335 33 نه 1 نقد نونف نف ةن لد نل 1 13د دنال لت نتن لد 13 21 2111نت لد د13 د لط لت نط2 لد 12 2121 31 1171/4 

سوره فجر .... ص : 272 ددودعوة هد د ع نانك ون يا و لانن وان قب ع فالا نو ل قد عع لانن لعأ با عات عون لا أت ب ان بو ات ان جو ا أت ويا عو ل ات بو ا اب أ و ا أ 1010116 
اشاره 1 قد 2 ا ددا 13د 211 31ت 1 لفك لوا ل قد 1ك ال و 1 1 1 3131 11 ا 1 د 1 1 01 11011 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7ع معو او لك و برا و لل ا و ل ل ل ا ا 01011 
أسوره الفجر (85): آيات ١‏ تا ١؟!]‏ .... ص : /الاع اا 1 
اشاره 7 تج 1 له عو ا دع لاد تو لج و ا لد عر ا ا لد عو عع ولد مان لت و و د لاد لو ود عط ةا با د 6 د رود لاد سوق ب ل ا 1/6 1111 
ترجمه: .... ص : /الاع 010101010031 ]ا 1 ااا 1 
تفسير: .... ص : 1ع 7-3 د---ببب0 ااا اا وين 

سوره بلد .... ص : 0ع ا ا ا ا ا ا ص لت ص تس اي ا ل مي ص 11 
اشاره ااي ل ال م الب ع ال لاو ا ا ا اي ا اي ا ا و اي ا م اماي رات ل لو لاا ا 1 
أفضيلت قرائت اين سوره| .... ص : اع 1 
أسوره البلد (40): آيات ١‏ تا ]٠١‏ .... ص : ١ع‏ م ا 
اشاره ا لي ا تت ئس ئس ع ل 111 
ترجمه: .... ص : 9ع مد ا ع ارا و لاي بع ع اوبات ل وا ا ع للع وار اا ع تي و و و 101 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالاا صفحه عاننان از بو دانم 


سوره شمس .... ص : 6ع م يي ا 1 
اشاره ب ع ع حك صو و جب حي دمع مود ود ود ولو ده الما ميسن رمو ود وسورين بود و وس ووب تومو وب بج ددس د سو وم بو ا 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 6ع ا 0 
أسوره الشمس :)4١(‏ آيات ١‏ تا ه١]‏ .... ص : 0ع لمم ا قم لصت قوق ار ا ب صا صف لقف لم ام ا 101171 

اشاره ر-ر8ٍ70جٌجٌجٌجاااااايا ااا يق 
ترجمه: .... ص : 250 0 رن زد 
تفسير: .... ص : عع ا ا 00000 

سوره ليل .... ص : ٠2ع‏ نز نت قن ة ااه :1ن 3 31نطزض 220132133 332200 نط 533 111 ان قلات 3 5 331 21 نل ان 21 للخ 4 نت ! 2231 يه ا 1 يقل 1 111016 
اشاره امي وت اج 1 1 3 لعن 3 1 ل م 1ل و ل دس د له ب 1 ل 1 ا 1ش د ا و ا 51011 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ١٠مع‏ 23732253252+ :25 22 51ج 322252251 21 3225525243 53257 222223 22223 32221 اجن 22ت اد دن ات 10 
أسوره الليل (37): آيات ١‏ تا ١؟]‏ .... ص : ٠ع‏ و و وله لو ل ند ا جح بان تود لد ال جو وا اتن ا الي ال اي ا 117 

اشاره 2ن ن 5ن 2 13ت 1ت 723 2 25233 53322512103 23221 21 2 ل 13125 2 1 للد نك 2212 22227 33152 15ت 1 لق 13 12121 21 131 5123 سر 110 
ترجمه: .... ص : امع ا ا ا 1 10 1 
تفسير: .... ص : ١مع‏ ا 10 
سوره ضحى .... ص : 200 1 0 ررض 
اشاره ا 0 
أفضيلت قرائت اين سوره! .... ص : 8ع يل 
أسوره الضحى (35): آيات ١‏ تا ]١١‏ .... ص : 200 بب1100010 1 1 1 1[ 1 ا اا 
اشاره اموا ب ب ساي لز د برح لابج لق يك لابو م ص لايرو ميد بر دارم ديل انا بررط او ار كار عي قا اك و اش سو د 10101 
ترجمه: .... ص : 02ع ب 000000 
تفسير: .... ص : 608ع عدا ا ا ا ل ل رت عقا قب اي ا 3 كبارت اك اه ا عا اام اك مكل ل 1 11170 
اشاره ا ان 

أشأن نزول] .... ص : 0ع ا ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفحه ثمننان از بو نال 


اشاره لاما ا ا ا و ا ا شا اضر ااا ا ا ا 01 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ٠عع‏ اا 0 
أسوره الشرح (35): آيات ١‏ تا 8] .... ص : ٠عع‏ عي ش سشئ ‏ ئئئ م ا 6 
اشاره ال ئ ‏ ل و اق و صا ا عرق عطي لاد ار ل رو بط رق لج معد زوفن لت 1 10106 
ترجمه: .... ص : ١عع‏ 5555 0 
تفسير: .... ص : ١اعع‏ ا ا ا 11 
سوره تين .... ص : *عع يتا وي الخد موه جل د عرا! لد ل ل ‏ ولا قط ترا د ع ل بئات اط و اا با بول واد 9 اا ا ا ع اد ا د اا 101011 
اشاره 71225 21ت 3233 22322 21 253 3233 132251321325233 53202 1ن 331233 تن قط 1ت 13 12311 21 137121 1 1 1 1121 1ت 2 11061 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : *عع ا 0 
أسوره التين (40): آيات ١‏ تا 8] .... ص : معع 210 
اشاره ومدتدية جاده وويو ته ومو نت 1د ف 10 2 ود ادف وق او امام وود لاد وا مان ل اد ا ل 0 لل ل 1 ا ال ا ا ا ا او ا ا 0161 
ترجمه: .... ص : مءعءع 222 1 3 3312513343233 31255 221 1ك نت لجل إن 22 أ 522 لاد 2ن 22221 2 232 33231 2 11ت 31 تلن 1 يت لذ ف ل 0 1001616 
تفسير: .... ص : 880 ةلمن ل عون نك عر لاد لطل اه و1 لان تيو لك عرلل لاد لان مد ب يال ا د لزنا لد الا د 9 ل ب ا 1 ل ل د ال ل 1 1010161611 
سوره علق .... ص : /ع28 ل 
اشاره د لبس دوي تالتب ل انب ناد لد ع لاد نبال د ماده - ال لب ل لان تراد 01 لد اوعطات لم1 ل جلا ات د جل لاد 0 ا ا و اد جا 106 
أفضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : /عع 98 ب 212100 
أسوره العلق (32): آيات ١‏ تا ]١9‏ ..... ص : /عع 1 
اشاره ا تا 10 
ترجمه: ..... ص : 3ع مو تسل لاصوا جم لاا طلا و ب ب قد و ااا داواي قلع ارق ار قد تاي ا وار ا ا و ال 01011 
تفسير: .... ص : 21٠١‏ !220000000001111 
اشاره 7-7 7بب000000000ا000ا0ا00000ااااااااااااا ا ان 

أشأن نزول] .... ص : ١/اع‏ ا اا ونان 

أشأن نزول] .... ص : "لاع و ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نان از بو دانم 


اشاره ا ااا ا ام اا ااا 0 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ه/اع مد وعد دو نوطب ونيد وود جد ربل نو متاو دي انب نطو موادي اما ديو هد جح دمج بود ع مع واد و لق 1 101 
أسوره القدر (91): آيات ١‏ تا ه] .... ص : هل/اع ل ل ا ا ا 5 
اشاره ملم ل م ل له ل الا مو م ل 2 01 
ترجمه: .... ص : ء/اع 1 01-0-9089 
تفسير: .... ص : 8/اع 122272222 2ك 110 

سوره ينه .... ص : 8/٠١‏ لاطي اال ع د ا د 1 وت ااه االو له 1ك سم ١‏ سال لما هللاه مدن ول مق وكير لد ك6 د اد 5 د عت دو 20 21 عاد د وك ال 1 
اشاره 252222323522 2251323212522 322223 :225122505222 5 432255332253532 53312332 4312 2121 2243225 325422 27 :1 153 12 11 11 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 2/٠١‏ م 1 وه د ا ا ا 0 ا 0 د ةا 1 81 
أسوره البينة (38): آيات ١‏ تا /] ع م ا ا ا ااا 
اشاره 0-2 
ترجمه: .... ص : ١/ع‏ 2-1 
تفسير: .... ص : 7/ع ا ل 

سوره زلزله .... ص : */ع 00005555985 * 5 غغ2ظإ+(!ؤ1[|ذ|[|ذ1ذ1|ذ1ز1[ز[ز[ز ز[ذ1ز1ز1ز1ز1[ز[ز1ز1ز1[ز[ز1ز1ز1ز1[1[ز1ز[ذ1ز1[1[1ز1[ز1[ز[ز1[ذ[ذ[ذ1 1[ 1[ [ذ 100 
اشاره كدو كلام دوو تلانو ماكدوة وك ندع نعو ولد مط ده 12 د م طادة 312 لدع 1ن اد ج22 016ل كل د ل :- عنال د نط لال كل د عد ل د جد د الي 1 ل ا 0 117 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : */ع 1 ذز ذز 000 
أسوره الزلزلة (99): آيات ١‏ تا 8] .... ص : ه/ءع ار 
اشاره ةل و يام باس اا بو ا لق را ف ا ل مام د را م لطت ا لم1 لع سمارت الك لم الو لمي ا و ا ا م د ير 1 
ترجمه: .... ص : 2/4 0 
تفسير: .... ص : 8/68 ع يي ااا تا كي اما شي ل تست ةق ةي لاه 

سوره عاديات .... ص : //8 لع الملا د اث لدي تلطه ادن بط نا لبدي علبي اسل حي الما الي راطق ذا د شل ناد ون عن لطن تمن دكان امكنه د ب ملع نمه لقم اكد لل يك ل 0 1 
اشاره 11000[ [ذ[ [ [ ذا 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : /(ع 1-6 1[ 1[ 1ذ1ز1[|[1[ز1ز1ذ[ذ1ذ[ز[ 1ذ1[زذ 1[ 1[ 1 1 [ذ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ذ[ز ذ 1 ذز[ [ [ [ ذ [ذ[ ‏ [ ذز ذا 1 


أسوره العاديات :)2٠٠١(‏ آيات ١‏ تا ....]١١‏ ص : //ع “50/0300 1 1ذ#3#313[[[#ة1#آ#آ ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفمحه /اننان از بو نال 


اشاره يئر ااا اا 0 
ترجمه: .... ص : 9/ع اا ااا ا 
تفسير: .... ص : 2/5 ل رض ل ل ا ا و ا 1 

سوره قارعه .... ص : 2317 لح رو يض م مق لي لمي اص ا و امي امي روم م ف اس وت ل ا 1 1117 
اشاره تاقد طون مو لع 3ن جر ء الام 1ل لتو لا ع 4خ 31 لل اناك عوللا عرل ذالى ارال بساك ود نا 1 نا د تل شد لاج د91 سيف لد ل 1 ع ا أ ل 1 ا 01821 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 97ع 0000000 
أسوره القارعة :)223١١(‏ آيات ١‏ تا ...]١١‏ ص : 7؟وع 000 0 ا 
اشاره 132035 321322223 23 13 1ن 1 225 23322252 53221 311 13 31315 2 12 2311 22311 11225 1 221112 21 11 1221 13121 221 2 1ت 11121 
ترجمه: .... ص : 9ع يبب 1000 
تفسيرة راض :1 2577 ده 4 5غع 2312 52خ نع نط 21132-03316231 21432-21321531 843--3 332232-11 21 قنش 2 دن لد 1171217 

سوره تكاثر .... ص : 298 عند د خدع و نال نوك د 2 ج لدت لخد دن لات بل وا لاد ند لاد من ات عن لاد بويا جل اد راان ابل و ا عو لاد و لت اج 101217 
اشاره 3 تند :تت د ننه نت ات 13 2د 11ت تق 2 قن 723 1332213 53201 23121 12222 5 قش لان 43 321 3 3375212225 نت 1 لت 13 2 1 2 11 32 21 1101210 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ع.9ع ار و 72 
أسوره التكاثر :223١7(‏ آيات ١‏ تا 8] ... ص : عوع 5 3 1212323132 
اشاره دياك د مائو نل سور ادن تلد عو ادل له للا 12 لج 0ل د و من ل ج11 لكا لت جوت اد 0ت ا ا و ا ا 51 
ترجمه: .... ص : 91ع 10100 
تفسير: .... ص : 1177م ااا 1 را ل ل ع له قا لو عقا لبا و ات جك قار اف را ا كبام ون الاك تلد ل لط 1 117 

سوره عصر .... ص : 99ع م م ا ا ا ا اي ل صر لاا ص ل سيا لسر يدص 3 1117 
اشاره الس ع ات ابو لا ص ا اا 1 ا ا قا اي ل صاتي را قي عي اع يت تو اا 0 
آفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 99ع 0 1 0 
أسوره العصر :)223١7(‏ آيات ١‏ تا "] .... ص : 9وع 1[ 0 
اشاره ةا قا 101 
ترجمه: .... ص : ٠٠١‏ 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 6 نان از بو ندال 


سوره همزه .... ص : ٠7١١‏ ال يض لي سا ا 7112 
اشاره اع كب حصو و جيه حي دس مود ود ند ولو ده دعاب ميسن دمو و وسورين ودب وس ووب تومو دومج دس بسو وسو و 18 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7١١‏ حاص ا يس شاش ئش سئي ا ا 8 
أسوره الهمزة :3٠١*(‏ آيات ١‏ تا 9] .... ص : 7١١‏ ا اا ذا 

اشاره اوس و وده و للا ويج م اا لنت و الت الاج بات و كا د ل ل ا د ا ا ا 8 
ترجمه: .... ص : 7١7‏ 5-95 هش ش#*688 2-2-0 
تفسير: .... ص : ٠١7‏ ا ا ا ا اا ا 2 ار ل 

سوره فيل .... ص : 7١0‏ 211111 
اشاره ةلدان د الي ع و ل 1 3 ار ل 1 ل 1 ا 10ل ل د د ل ا ل 3 1 ا 2 31 ل 3ح و ا ا 2 01 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7١0‏ :ب 212111111 
أسوره الفيل :)2٠١4(‏ آيات ١‏ تا ه] .... ص : 7١8‏ ناد لاع و رو ل اد كان ل جد لا سم لج ل لاي ل الس الي ا 1 1717 

اشاره انظ نتن !113 3ت 37 71ج لقت 3 نت لض 2023 20101 533 تنك :2 2 ل إن 1 2 ئش للد 43 2 31 3 22225 33152 نت 1 ان 13 12121 21 131 23 31 1101/21 
ترجمه: .... ص : ٠١‏ م ا ا ا 00 
تفسير: .... ص : ٠١8‏ م ا ا 2 2112 1 كي 1107 

أشأن نزول] .... ص : ٠١2‏ مو ادلب ل ا ا ا ا 80 

سوره قريش .... ص : 7٠١١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
اشاره م رض 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7٠١١‏ 12989 [زذزذز1 3 “#[7أ©3# 0 
أسوره قريش :223١28(‏ آيات ١‏ تا ؟] .... ص : 7١١‏ م ا ا 1 

اشاره مي مش سئي ا ص ا ل 1 
ترجمه: .... ص : 71١١‏ مر 1 
تفسير: .... ص : 7١١‏ اق ا ل ا ا ا ا تا ا م 1101/1 

سوره ماعون .... ص : ٠١5‏ اا ا ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ونان از بو دالر 


أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7١‏ 0ز از زآز ز ز* از از | از|ا|*ا|0ا00000000000000000000030000ااااااااا ا 
أسوره الماعون :)٠١17(‏ آيات ١‏ تا لا] .... ص : 7١‏ 0 
اشاره اذ[ 10000 
ترجمه: .... ص : ٠١0‏ و ص ل شي ل ل 11 
تفسير: .... ص : 1/١6‏ دوع ضع ع نانك عون دك واو د طانم ع نم كع نع عر ف فلس لاحو ا داج لزنا لح حك لاجد حا ل لوك نا جه جا لاله اك فاه حو فا حو وك اود تا لد و ف طن ل ا نير 7117/76 

سوره كوثر .... ص : 1١8‏ 2ن اكه 1ق 11 231 ةلف ولا د لق و 11 لجن 1ر1 كن 5 ع1 رده 1 1 1ل 2 1 11111 5 3ك إن 1 و51 اه ك1 عو د 17 2 ل 3 1101/1 
اشاره ال م 1 و ا 1 لعب اك ا ا ب ا لس وجا وا د ون ولع ته و و د ا 01 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7١8‏ 1215 
أسوره الكوثر :2323١8(‏ آيات ١‏ تا "] .... ص : 7١8‏ العو 3ل عن اس ع ل لم ا 1 د دلا 1 د ل 01 ل 1 1171/2 
اشاره 1 
ترجمه: .... ص : ٠1١9‏ ا ا 0 
تفسير: .... ص : 1/١5‏ 0 نا 

اشاره 1 

أشأن نزول] .... ص : 7١9‏ ا 1 0 

سوره كافرون .... ص : 77 ا 1 
اشاره 196 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ٠75‏ 00 200000000000000 
أسوره الكافرون :223١59(‏ آيات ١‏ تا ع] .... ص : 77 12120077 
اشاره 1 
ترجمه: .... ص : ٠7/7‏ 0100 اا 
تفسير: .... ص : 75 م اا ال 

أشأن نزول] .... ص : 77 ان 

سورة فضر سءض +ع مر ل ل لي 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحه معان از بو دالر 


أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 772 ب[ 100 
أسوره النصر :)23١١(‏ آيات ١‏ تا ؟] .... ص : ااا ا ا 0 
اشاره ل م ا ل يس ئش سئس او ات ا 
ترجمه: .... ص : ٠171‏ ا ا ا ا ااا اا ا 
تفسير: .... ص : /17؟/ا 2-221 22 عونك 25 2د 2352 عر 2 2ك عو دك 1ك متو ووو ذه عن ف د دك 4 د ع د 2 ود 5512 اصع ند د ف و 4 د كب 6 كد 221 10 كك 301 1 

سوره تت .... ص : 1 12523354 إطك 1ق 5ت ج131 51 لض زان لقي وز !لجن 1ل رقن 5 لفقل ةن 11ل تن ؟ 1 21 :2 13ل إن 1خ 5 اد 12 دف يد لط تقد 2 21 111111 
اشاره ا ااا ااا ا اياي اا 0000 اا 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7١‏ ا [ ز ز 00 220 
أسوره المسد :)2١١(‏ آيات ١‏ تا ه] .... ص : ٠791١‏ اا 
اشاره ادن تننن تي 2 ن1 اتنثا نج 13ت 111 نب 21 2023453171 13211 31 3-2122 231 1ن 1ه 132 1211 ل 12221 1ج 23 11221 لت جنة د ولط 121 3 21 11116 
ترجمه: .... ص : ٠77‏ 2 ا 121-222 
تفسير: .... ص : 77 00000000( 

سوره اخلاص .... ص : 770 اا ا ري و و را لو و ا و ا ا اق و و ل ام و« لل ل 6 71/117 
اشاره 0 00000000000 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 770 عه وإ ده لل ل لم0 1 ل ل د ملت واج د لد ل ل جاع اه ا د ا 1 
أسوره الإخلاص :)221١7(‏ آيات ١‏ تا ؟] .... ص : ع7 25ت دش لت نط تح 12ل ان 232422 1ن 13 23221 3117 ل شن ل قن 11 1 11 1 1321 ل أ 111/2 
اشاره لس رص ل ا اا بانس لا عطي لعا ع اا شيا ل قاد لا ا ل ا ارا ا 01 
ترجمه: .... ص : ٠/78‏ ببب010١0‏ 0 ا 0 
تفسير: .... ص : ع17/ ا ل 

سوره فلق .... ص : 119 اا 
اشاره ري ا ل يا ا ا يي شي مص قي ااي لص ا لامي لاقم لبا د 
آفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ٠/99‏ و8وببب 177‏ ز ز[ ذ[ذ1ذ 1 1 1 ذ[زذ 1 1 [ز 1 1 ذ1[ذ1ذز[1ذ1ذ[ز[زذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ 1 [ز 1 [ذ1[ 1 ز[ز[ [ 1 ||[ 1111 1 ذا 
أسوره الفلق :)١١7(‏ آيات ١‏ تا ه] .... ص : 76٠١‏ اا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه اعانا از بو دانم 


ترجمه: .... ص : ٠/6٠‏ موف ا ات ان ات ان ا قا ااا اق اكات وال اا مما اا 8 
تفسيرة نظ 1/1 تدان ني عد و ني مده وي سودي نب اود جم بم7تنود جا دي ودب وج بمج اود تن ديو بوم و بو مو د بدو سو سس 0 

سوره ناس .... ص : 167 ا ا ل 
اشاره ئس ل ل ا ل 11 
أفضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 757 ا 00 00 
أسوره الناس :)١١5(‏ آيات ١‏ تا ع] .... ص : ٠55‏ ا 0 0 
اشاره مداو ود و ل عب ا سه وو ل ا 1 اا لو لس ودج الوا وعد و وموم لبر و ا د و ع 1 
ترجمه: .... ص : ٠6‏ 0000 غ21 
تفسير: .... ص : ؟5؟/ا الم ا ا اش شا ئ ‏ ئ ئ ا 117317 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه «اعانا از بو دانم 


ترجمه تفسير جوامع الجامع 
مشخصات كتاب 


سرشناسه:طبرسى» فضل بن حسن 58/8 - 058 ق. 

عنوان قراردادى: جوامع الجامع .فارسى 
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اشاره 


جزء اول سوره فاتحه و سوره بقره از آيه ١‏ تا ١١‏ 


سوره فاتحه ... ص: 1 


اشاره 


صفحه تعزن از ب وسربر 


اين سوره از سورههاى مكى و به اتّفاق مفسّرران داراى هفت آيه استء جز اين كه اهل مكه و كوفه بشم الله الرّحْمن الرّحِيم راء 


آيهاى از سوره حمد شمردهاند. )١١‏ و ديكران جمله انعمت عليهم را آيهاى مستقل دانستهاند. 


-١‏ در ميان دانشمندان و علماى شيعه اختلافى در اين مسأله نيست كه بشم الله الرحْمن الرّحِيم جزء سوره حمد و همه سورههاى 


قرآن است, اصولا ثبت آن در متن قرآن مجيد و در آغاز همه سورههاء خود كواه براين مطلب استء زيرا مىدانيم كه در متن قرآن 


جيزى اضافه نوشته نشده و ذكر بشم الله الرّخُمن الرّحِيم در آغاز سورهها از زمان يبامبر (ص) تا كنون معمول بوده است. 
اما اين مطلب از نظر دانشمندان اهل سنت»ء آن طور كه تفسير نمونه (ج ١ص )18-١7‏ به نقل از تفسير المنار بيان داشته جنين است: 


«در ميان علماء بحث در اين استء كه آيا بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم در آغاز هر سوره جزء همان سوره است يا نه؟ دانشمندان بيشين 
ازاهل مكه اعم از فقها و قاريان قرآن از جمله ابن كثير و از اهل كوفه عاصم و كسايى از قراء» و بعضى از صحابه و تابعين از اهل 


مدينه» و همجنين شافعى در كتاب جديدء و بيروان او و ثورى واحمد در يكى از دو قولش معتقدند كه جزء سوره است؛ همجنين 
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علماى اهاميه و از صحابه- طبق كفته آنان- على (ع) و ابن عباس .و عبد الله بن غمر و ابو هريره» و از غلماى تابعين سعيد بن جبير و 
عطا و زهرىء اين عقيده را بركزيدهاند. نويسنده تفسير المنار سيس اضافه مى كند» مهمترين دليل آنها [دانشمندان اهل سنّت] اتفاق 
همه صحابه و كسانى كه بعد از آنها روى كار آمدندء بر ذكر بشم الله الرّحْمن الرّجِيم در قرآن در آغاز هر سورهاى- جز سوره 
براءت استء در حالى كه آنها [صحابه] متّفقا 
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از ابن عباس نقل شده كه كفته است: هر كس بشم الل الرّخمن الوّحِيم را- هنكام خواندن سورههاى قرآن- تركك كند جنان است 
#د ا كدسي وسيا رد ابد 1ع كاب قفا راج كك كرك اق 

از امام صادق (ع) راجع به قول خداى تعالى سبعا من المثانى سؤال شدء آن حضرت در ياسخ فرمود: «منظور از سبعا من المثانى 
سوره حمد است كه هفت آيه دارد و يشم الله الرّحْمن الرّحِيم يكى از آيات آن است. 9 

ازاك رن هيه قا اد البق كاسامر ف موظ ا ود اياك كد بريه سي ر| عقو نراقن اويله لقال بيسن امرك قد 
ثلث قرآن را خوانده است و به هر زن و مرد مؤمن صدقه داده است. 0379») 


جابرين عبد الله نقل كرده است كه بيامبر فرمود: «سوره حمد شفاى هر مرضى جز «سام) يعنى مركك است. «©)) 
[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه ]١‏ ... ص: © 

اشاره 

م اللّه الرّخمن ازيم 00 

ترجمه ... ص: 6 


به نام خداوند بخشنده مهربان )١(‏ 


توصيه مىكردند كه قرآن رااز آنجه جزء قرآن نيست بيراسته دارند» و به همين دليل «آمين» را در آخر سوره «فاتحةٌ الكتاب ذكر 
نككردهائد ...) 

سيس از مالكك و بيروان ابو حنيفه و بعضى ديكر نقل مى كند كه آنها بشم الله الرَحْمن الرّحِيم را يكك آيه مىدانستند كه براى بيان 
لقان سور هاا امل عاق الباار ل شنم اندع را العرية لفقي قار وك اقل شبد و نشي ذا فارياة كر ف قل ىن كن انها 
بشم الله الرّخْمن الرّحِيم را جزء سوره حمد مى دانستند» نه جزء ساير سوردها.- م. 

-١‏ من تركك يشم الل رمن الوَّحِيم فقد تركك مائة و اريع عشر آية من كتاب الله 

ْ ْ 1 

هى سورة الحمد و هى سبع آيات منها يشم الله الرَحُمن الوّحِيم. #- 

ايماامسلم قرع فاشحة الكتاب اعطى .من الاجر كائما قرء كلق القرآن و اغظى من الأبجر كاتا تصدق علئ كل مون وامومتة. 

ع 

هى شفاء من كل داء الا السام و السام الموت. 
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تفسير: ... ص: ل 


«اسم) در اصل «سموٌ) بوده استء» زيرا جمعش «أسماء) و مصغْر آن «سميئ» بر وزن «فعيل) است. 

«اللّمي در اصل (إله) بوده» همزه. حذف وبه جاى آن حرف تعريف «ال» افزوده شده استء از اين رو به هنكام ندا كفته مى شود: يا 
الله با همزه قطعء جنان كه يا إله نيز كفته مى شود. 

«إله) به معناى كسى است كه شايسته يرستش است وو اين شايستكى به خاطر قدرت و توانايى او بر ايجاد نعمتهاست [يعنى قدرت او 
اساس هر تعمتى است] بنا بر اين لفظ «اللّه اسم جنين معبودى است و جز بر معبود حقيقى اطلاق نمىشود. «اللّههِ اسم است نه صفت 
به دليل اين كه موصوف واقع مىشود و مىتوان كفت: إله واحد (خداى يكتا) ولى صفت جيزى واقع نمى شود و نمىتوان كفت: 
شىء إله (جيزى كه اين صفت دارد إله است). 

«رحمن» مانند «غضبان» بر وزن «فعلان» و«رحيم) مانئد «عليم) بر وزن «فعيل»» هر دو مشتق از «رحم) است و در «الرّحمن» مبالغهاى 
است كه در «الرّحيم) نيست. از اين رو كفته شده است: «رحمن» يعنى رحمت عام خدا شامل حال تمام خلق [اعم از دوست و 
دشمنء مؤمن و كافر» نيكوكار و بدكار] مىشود و «رحيم» يعنى رحمت خاص يروردكار ويزه مؤمنان است. و از امام صادق (ع) 
روايت شده است كه فرمود: «رحمن» اسم خاص و صفت عام و «رحيم» اسم عام و صفت خاص است (3١‏ . 

«باء) در ابسم الله متعلق به فعل محذوفى است كه تقدير آن بسم الله اقرا استء» يعنى به نام خدا مى خوانم» و تقديم (ابسم الله سن 
ول ايك وكدية ناسيب أبنت كارايد سنكي وا با قااطمد] اتنا فر يهان لابه لخصى كمع روسن م كد 


2 
الرحمن اسم خاص بصفه عام و الرحيم اسم عام بصفة خاصة. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 8 

كفته مى شود: باليمن و البركة يعنى عروسى تو ميمون و با بركت باد و در اين جا نيز فعل محذوف أعرست در آخر جمله در تقدير 
اسث» زيرا غرب سكن خبود را به آنيده مهتر ات آغاز ع ى كدده وردليل آن قول عمداست: بهم اللهمشراها و موساها يعتى» به نام 


خدا كشتى هم روان مىشود وهم به ساحل مىرسد. (هود/ .)6١‏ 
[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه !] ... ص: م 

اشاره 

اعفد اليتاك العالبية 01 

قرجمه ... ص: 8 

ستايش مخصوص خداست كه يرورد كار جهانيان است. (؟) 


تفسير: ... ص: م 
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«حمد) 0١١‏ و «مدح) نظير يكديكر و به معنى سياس و ستايش در برابر هر كار نيكك استء خواه در برابر نعمت باشد يا غير نعمت 
ولى «شكر؛ مخصوص سياس در برابر نعمت است. «حمد» تنهاء ستايش با زبان استء ولى «شكر» سياس با قلب و زبان و ديككر اعضا 
مى باشد و از ييامبر (ص) نقل شده است كه فرمود: 

الحم واس الشكر 

بعتن اشاس شكر حمد اسك معنا اين سحن اي اسك كه ياد آورى نعست يا زبات دلالتش بر جايكاه و اهوت تعمتث ان سقايشن با 


قلرعانو ديك 'اعقا روشكر اسفه و دن سعايكن قاحسية تعسة [نيز] به زباث اوردق أن شا وى 


-١‏ واه «حمد» اخص از «مدح» واز آن والاتر واز وازه «شكرا نيز فر اكير تر است. يس «مدح) در جيزى است كه به اختيار از انسان 
سر مىزند و آنجه كه از «مدح) و درباره «مدح) كفته شده؛ اين است كه يا به خاطر بلندى قدَّشُ و زيبايى جهرهاش مدح و ستوده 
مى شود» همان طور كه در بخشش مال و سخاوت و علمش نيز مدح مىشود؛ ولى «حمد) فقط در مورد دوم» يعنى نسبت به آثار 
علمى و معنوى است. نه موارد ظاهرى. از اين رو نسبت بين «حمد) و «مدح» از نسب اربعه «عموم و خصوص مطلق» است. 

«شكر» بخصوص در مقابل «نعمت» است» يس هر شكرى حمد هست ولى هر حمد و ثنابى شكر نيست وهر حمدى» مدح هست» 
ولى هر مدحى حمد و ثنا نيست» و نسبت بين اشكرا و احمد) نيز اعموم و خصوص مطلق» است (مفردات راغب» ترجمه و تحقيق 
دكتر سيد غلامرضا خسروى حسينى» ج ١ص‏ 60).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠‏ 

نقيض «حمد)» «ذم) است و نقيض» (اشكرا» «كفران» مى باشد. 

در إعراب «الحمد» از نصب كه در كلام عرب اصالت دارد بر اين اساس كه «حمد» از مصادرى است كه به فعل مقدر منصوب 
مى شود مانند» اشكرا» و «عجبا) و نظاير اينها [كه مفعول مطلق و منصوبند به فعل «اشكر) و «عجبت» مقدّر] عدول شله به رفع» بنا بر 
مخاذا ووذ نه غاب كاضبو اب اوتعاى تفي ولالت كته قد مده ودورت انان كد تعن رسب دودر جيل أحجد الله 
حمدا دلالت بر حدوث معناى آن دارد. و معناى «حمد» اين است كه مدح نيكو و ستايش كامل و فراوان از آن معبودى است كه 
موجودات را آفريده و تعمتهاى بزركك را به آنها ارزانى داشته اسث. 

«رب» به معناى «آقا) و «مالك» است و به همين معناست كلمه «رب» در كلام صفوان كه به ابو سفيان كفت: لان يربنى رجل من 
قريش احب الى من ان يربنى من هوازن يعنى اكر مردى از قريش مالكك و مولاى من باشدء نزد من محبوبتر است تا مردى از هوازن 
باشد. و نيز كفته مىشود: ربه يربه فهو رب و كلمه «رب» جز بر خداى يكتا اطلاق نمىشودء مككر اين كه مقد باشد. [به قيدى؛ مثل 
اين كه مضاف واقع شده باشد] مانند رب الدّار يعنى صاحب منزل» و رب الضيعة يعنى صاحب ملكك. 

«عالم» اسم است براى صاحبان علم از قبيل فرشتكان و جنّ و انس. و كفته شده «عالم» اسم است براى جواهر و اعراض و اجسامى 
كه بدانها صانع شناخته مى شود. 

«عالم» كرجه اسم است نه صفت ولى جون دلالت بر معناى علم دارد با واو نون [عالمون] نيز جمع بسته شده است تاء شامل آنجه 


كه «عالم) ناميده مى شود» بشود. [مانند عالم حيوانات و غيره ]. 
[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه "؟] ... ص: /ا 


اشاره 
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قرجمه ... ص: /ا 


معناى اين آيه بيش از اين كذشت. (*) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: / 
[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه ] ... ص: 4 
اشاره 

مالكث يَوْم الدَّينِ (©) 

ترجمه ... ص: / 


تفسير: ... ص: / 


برخى از قرّاء «ملكك» قرائت كردهاند» زيراء «ملكك؛ اعم و «ملكك» أخصٌ استء و نيز اين قرائت در قول خداى تعالىء مَل النّاس 
(ناس/ ”) وجود دارد. و كسانى كه «مالكك» با «الف» قرائت كردهاندء از باب اضافه «أسم فاعل» به «ظرف» و براى توسعه دادن معنى 
آن است. يوم الدين كرجه در معنى ظرف محسوب مىشودء ولى از نظر تركيب مفعول به است و منظور از آيه اين است كه خداوند 
مالك تمام امور در روز جزاست,ء و يوم الدّين را از اين رو روز جزا كويند كه عرب مى كويد: كما تدين تدان يعنى «آن كونه كه 
جزا بدهى جزا داده مىشوى» . و متّصف بودن يروردكّار به اوصافى جون رب العالمين و مالكك يوم الدين به اين معنى است كه 
هيج مخلوق و جنبندهاى از قلمرو حاكميت «اللّها و ربوييتش خارج نيست و تنها اوست كه نعمتهاى فراوان ظاهرى و باطنى را ارزانى 
مى دارد. 

اين اوصاف علاوه بر اين كه دلالت دارد بر اختصاص حمد در الحمد لله به خداوند» بوضوح دلالت دارد براين كه كسى كه داراى 


[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه 4] ... ص: / 
اشاره 

إِيّاك تَعْبْدُ و ياك نَسْتَعِينٌ (ه) 
ترجمه ... ص: / 


تنها تو را مىيرستيم و تنها از تو يارى مى جوييم. (5) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عانا از بو دالر 


تفسير: ... ص: / 


«إنا؛ ضمير منفصل منصوب است و «كاف». «هاء (ياء» در (إياكك» و (إيّاه) و «إِيَاى) براى بيان خطاب و غيبت و تكلم است و محلى 
از اعراب ندارندء زيرا به نظر محمّقَان اينها از حروف هستئدء نه از اسامى جنان كه برخى ديكر از محمّقان 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 94 

كفتهاند. و تقديم مفعول مفيد حصر بوده و معنايش اين است كه ما منحصرا تو را مىيرستيم و از تو يارى مىجوييم و يرستش نوعى 
شكر و سباس است و هدف و جكونكى شكر را مى رساند. 

«عبادت» عبارت است از نهايت درجه تواضع و فروتنى» از اين رو جنين خشوع و خضوعى جز در مقابل خداوند نيكو و يسنديده 
نيستء زيرا اوست كه صاحب بز ركترين نعمتها و شايسته سياس بىانتهاست. 

در آيه بالا-بر حسب عادت عرب مبنى بر متنوع ساختن كفتكوهاى خود. از غيبت به خطاب عدول شده است كه در اصطلاح علم 
معانى «التفات» ناميده مى شود. كاهى التفات از غيبت به خطاب استء و كاه از خطاب به غيبت و كاهى نيز از غيبت به تكلم, مانند 
آيات شريفه زير: «حصَّى إذا كنم فى الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 3١‏ و قوله الله الى أَرْسَلَ لياح كَتثِيرٌ صحاباً قََفْنا. 459 - 

وكامو الشات انكمت د تقطاي دن ابن عجا انق ادك كد حون متشارك سوية إلا دع سل ين كنا ور ههه كنك و رتاه فعا كن ال 
موجودى عظيم الشأن با جنين اوصاف آكاه شدء دانست كه بايد در كارهاى مهم از او يارى بطلبد» از اين رو او را مورد خطاب قرار 
داده و مى كويد: (إيّاك تَعْبْدُ و إِيّاك نس بَعِينٌ) و كوبى كفته شده تنها تو را اى كسى كه داراى اين اوصاف هستى مى يرستيم و فقط 
از تو مدد مىجوييم و غير تورا يرستش نمى كنيم وازاو يارى نمىجوييم» تا خطاب دلالت بيشترى داشته باشد براين كه جون 


خالق جهان از جنين اوصاف و خصايصى برخوردار 


انهو الذى يني كذ فى لد و البشر حت إذا كتقع :خاو كسى ابيك كه سما رادو ششكق وادزيا سير دهذ قا ايل كد ور كب 
قرار مى كيريد و بادهاى موافق آنها را (به سوى مقصد) حركت مى دهند (يونس/ 077. 

-١‏ خدا آن كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورندء ما اين ابرها را به سوى سرزمين مردهاى مىرانيم و به 
وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده مى كنيم (فاطر/ 8). 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ٠١‏ 

است» عبادت مختصٌ اوست و جز او كسى سزاوار يرستش نيست. در آيه «استعانت» و «عبادت» با يكديكر قرين كشته تا ميان آنجه 
موجب تقرب بند كان به يرورد كار مى شود [عبادت] و ميان آنجه بدان نيازمندند و طلب مى كنند جمع شود. 

ونيز در آيه فوق «عبادت» بر «استعانت» مقدّم شده» زيرا عبادت وسيله تقب به خداوند است و مقدّم داشتن آنء قبل از طلب حاجت 
سبب اجابت [دعا] مىشود. كلمه استعانت در آيه اطلا-ق دارد و شامل هر استعانتى مىشودء ولى بهتر است حمل بر استعانت در 
انجام عبادت شود؛ تا معنى آيه اين باشد كه ما تنها تو را عبادت مى كنيم و در انجام آن تنها از تو يارى مىجوييم. كه در اين 
صورت جمله «اهدنا» مبتّن مطلوب «بنده) در استعانت از يرورد كار است جنان كه كويى خداوند از بندكانش سؤال م ىكند كيف 


أعينكم: جكونه يارى كنم شما را؟ ياسخ مى دهند اهدنا الصراط المستقيم: ما را به راه راست هدايت فرما. 
[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه #] ... ص: ٠١‏ 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه وعانا از بو دنال 


اهُدِنًا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ (©) 
ترجمه ... ص: ٠١‏ 


ما را به راه راست هدايت فرما. (28) 


تفسير: 66 ص: 1 


«هدى) در اصل بايد به «لام) يا «إلى» متعدى شود نظير آيه: «يَهُدِى للَتى هِى أَقْوَمُ «قرآن مردم را به راسترين و استوارترين راه هدايت 
مى كند) (اسرى/ 9) و آيه: 

نك لَتَوْدِى إلى دراط مس مَقِيم «و اينكك تو اى يبامبر مردم را به راه راست هدايت خواهى كردا (شورى/ 21) ولى در آيه مورد 
بحث «هدى) بنفسه متعدى كد معطا كد خداوند فرموده است: و اختار موسى قومه و«اختار» به خودى خود متعدى است. 

«سراط» با سين به معنى «جادّه) و از «سرط الشّىء) به معناى «جيزى را بلعيد) امت و غلك آن كه عرب «جادّه) را «سراط» ناميده» آن 
است كه. كسى كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١1‏ ص: ١١‏ 

روى جاده راه مىرودء كويا جاده او را مى بلعد, جنان كه «جادّه) را «لقم» نيز ناميدهاند, و «لقم) به معناى بلعيدن است, كه وجه 
تسميهاش نيز بيان شد. و «صراط» با «صاد» در اصل «سراط» بوده و به خاطر «طاء) حرف «سين» تبديل به «صاد) شده و لغت فصيحش 
نيز «صراط» است. )»١(‏ و «صراط مستقيم) دين حقّى است كه خداوند جز آن رااز بند كانش نمى يذيرد و«دين» از آن جهت «صراط») 
تابحده اناده البنك قدا ورو انو وسرواق غير و يفف فى وناك نان كه لعا لضان وا فيد وساتد شاي ادق اتناف 
«اهدنا» اين مى شود كه «يرورد كارا با بخشش الطاف بى كرانت بر هدايت ما بيفزا» مثل اين اولي امْمَدَوَا زَادَهُمْ مردىٌ «آنان 
كه- به كفتارت- هدايت يافتند» خدا بر هدايت و ايمانشان بيفزود» (محمّد//17). و از امير مؤمنان (ع0 روايت كردهاند كه «اهدنا» 
معنايش «ثبتنا» است,. و در برخى از اخبارء از امام صادق ع2 روايت شده.؛ كه آن حضرت «صراطح را به «مستقيم) اضافه نموده و 


اهدنا صراط المستقيم قرائت فرموده است. 

[سوره الفاتحة :)١(‏ آيه /1] ... ص: ١١‏ 

اشاره 

صراط الَّذِينَ لعفت عَليِهِ غَير لْمَفْضُوبٍ عَلَيهمْ ولا الصَالَينَ 0 
قرجمه ... ص: ١١‏ 


راه كسانى كه به آنان نعمت دادىء. نه آنها كه بر ايشان غضب كردى و نه كمراهان! (/) 


تفسير: ...ا ص 1١١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه ١٠ه2‏ از بو دالر 


«صراط؛ در اين آيه «بدل» از «صراط المستقيم) در آيه قبل» و در حكم تكرار عامل است و كويا كفته است» اهدنا صراط الذين 
انعمت عليهم: فايده «بدل» تأكيد و اشعار به اين است كه «صراط مستقيم» يعنى» راه كسانى كه خداوند ملكه اجتناب 


-١‏ اصل «صراط»» «سراط» بوده استء زيرا از «سرط» مشتق مى باشد» و از همين ريشه است كلام عرب كه مى كويد: مسترط الطعام) 
يعنى محل عبور طعام؛ كسانى كه «سراطح» با «سين» قرائت نمودند» اصل را رعايت كردهاند و كسانى كه «صراط» با «صاد)» قرائت 
كردهاند به خاطر سنخيتى است كه بين «صاد) و «طا» وجود دارد» زيرا هر دو از حروف مطبقه بوده و از يكك مخرج تلفظ مى شوند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١١‏ 

از كناه را فقط به آنها عطا فرموده و نعمتهاى خاصٌ خود را در حق آنان افزون ساخته؛ و به وسيله آنها حيجت را بر مردم تمام نموده 
و آنان راء بر بسيارى از مخلوقاتش برترى داده استء و اين خود به بهترين وجه كواه بر يايدارى راه آنهاست. و [مفهوم آيه] درست 
مانند آن است كه [به شخص محتاج و نيازمندى] بككويى: هل أدلك على اكرم الناس فلا-ن؟ يعنى آيا راهنمايى كنم تو را نزد 
بخشندهترين مردم يعنى فلانى؟ و جنين يرسشى در مقام توصيف «فلانى» به كرم و بخشش بليغتر است از اين كه بككويى: هل ادلكك 
على فلا-ن الا-كرم يعنى آيا راهنمايى كنم تو را نزد «فلانى» كه بخشندهتر استء زيرا شما در كفتار نخست ابتدا اورا بخشنده 
مى دانيد و سيس او را بخشندهترين مردم معرفى مى كنيد» يعنى» «بخشندهترين» مردم را به «فلانى» تفسير كرده و او را «مشهورا در 
سخاوت مىدانيد» كويا كفتهايد كه هر كس مردى صاحب كرم را بخواهد بايد به سراغ فلانى برود و مفهوم اين سخن اين است كه 
او در سخاوت «شهرت» داشته و هيج جاى شكك و ترديد نيست. و (إنعام) در آيه مطلق آورده شده. تا جميع نعمتها را شامل شود. و 
از امامان معصوم (ع) روايت شده است كه صراط من انعمت عليهم قرائت فرمودهاند و از عمر بن خطاب و عمرو بن زبير نيز همين 
قرائت روايت شده است و قرائت صحيح قرائثت مشهور است. 

(غَيِر الْمَغْضْ وب عَليِهِم) يا بدل است إز (الَذِينَ أنْعَمْتٌ عَلَيِهِمُْ) تا معناى آيه اين باشد كه آنهايى كه نعمت داده شدهاند» كسانى 
هستند كه از غضب خدا و كمراهى محفوظ ماندهاند ويا «صفت» است تا معنايش اين باشد: كسانى كه به آنان نعمت عطا شده 
[انبيا و اوليا] ميان نعمت مطلقه كه همان عصمت باشد و ميان نعمت ايمن بودن از خشم خداوند و كمراهى جمع كردهاند» يعنى از 
هر دو نعمت برخوردارند. و جايز است كه «غير) در آيه «صفت» باشد» كرجه «غيرا نه صفت براى «معرفه) واقع مى شود نه با اضافه به 
معرفه كسب تعريف مى كند. به دليل اين 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ٠١‏ 

كه الذين انعمت عليهم اختصاص به زمان معيّنى ندارد و هميشكى است نظير كفته شاعر: و لقد امر على اللثيم يسبنى "١١‏ و نيز به 
دليل اين كه آنان كه مورد غضب برورد كار واقع شدهاند و نيز كمراهان [ضالين] غير از كسانى هستند كه از نعمت برخوردارند. بنا 
براين در كلمه «غير ابهامى وجود ندارد تا مانع از معرفه شدن آن شود. 

كفته شده است منظور از مغضوب عليهم يهود است به قرينه آيه شريفه مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضْبَ عَلَيِهِ: كسانى را كه خدا بر آنها لعن و 
عضب كرذم ابي (ناكده :8ن و عكصوه اق ونال مسار شبيكده يليل آية كرون شد ك لوا ون قل بب تقرف كاعد 
كمراء شدقنه علد او متصوه |ز خضي عداوند اين ات كد ازاذه ذا مقدسكن بر أن عق رفاست كه انان راعدات 
نمايد و از آنها انتقام بككيرد و با آنان به كونهاى رفتار نمايد كه سلطان خشمكين با زير دستان خود رفتار مى كنند. 

«عليهم) اول محلا منصوب است,ء زيرا مفعول «انعمت) است و «عليهم) دوم محلا مرفوع است جون فاعل «مغضوب» مى باشد و 
#فسلال) ذ راصال مه معناق غلك كك انت ويد هميق معناست عسلال دن آيه شبريفه و أضل عْمالَهُمْ اى اهلكها: «خدا اعمالشان را 


باطل و نابود ساخت» (محمد/8) و هلاكت در دين به معناى اعراض از آيين حق و يشت كردن به آن است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفمه 201 از بو نال 


-١‏ مصرع دوم اين است: «فمضيت ثمه قلت لا يعنينى» يعنى هر كاه بر دشمن لثيم مى كذرم مرا دشنام مىدهد و من جون كذر كردم 
مى كويم» مرا قصد نكرده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 1١‏ 


سورة بقره ... ص: وذ 
اشاره 


سوره (بقره») در مدينه نازل شده و تعداد آيات آن از نظر كوفيان 588 و به اعتقاد بصريان» 71817 ايه است. كوفيها «الم) و ستَفَكرُونَا 
والوعصونها إن خائِفِينَ) و «قَوْلًا مَغْرُوفاً) و «الْحَيٌ الَْيُومُ را آيات جداكانهاى شمردهاند. ابى بن كعب از بيامبر (ص) نقل كرده است 
كه فرمود: «هر كس سوره بقره را بخواند» درود و رحمت خدا شامل حالش خواهد شد و مانند «مرزبانى» كه يكك سال تمام با بيم و 
هراس به ياسدارى از مرزهاى قلمرو اسلام مشغول بوده استء ياداش داده خواهد شدء» آن كاه حضرت به من فرمود: اى «أبىَ) 
مسلمانان را به تعلم سوره بقره توصيه كن همانا فرا كرفتن آن موجب بركت و تركش موجب يشيمانى است و بطلهُ قادر به فراكيرى 
آن نيستء. عرض كردم اى رسول خدا! «بطله) جه كسانى هستند؟ 

فرمود: «ساحران)» . 

وازامام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: «هر كس سوره بقره و آل عمران را بخواند» روز قيامت در حالى وارد محشر خواهد 


شد كه آن دو سوره همجون دو ياره ابر بالاى سرش سايه افكندهاند. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]١‏ ... ص: ١‏ 
اشاره 


بشم الله الرَحْمنٍ الوّحِيم 


الم (1) 

ترجمه ... ص: ١١‏ 

به نام خااوتك يما تشكر: 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١8‏ 
تفسير: ... ص: 18 


درباره حروف مقطعه كه برخى از سور قرآن با آن آغاز مىشود ميان مفسران اختلاف نظر وجود دارد از يبشوايان معصوم ما نقل 
شده است كه فرمودهاند» اين حروف از متشابهاتى است كه خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است و جز او كسى تأويل 
آنها را نمئداند. از شعبى نقل شده است كه كفت: در هر كتابى نخدا را رمزى است و رمز مدا درقرآن حروق تهيّتى دذراول 


سورههاست,. و اكثر مفسران احتمالاتى را در اين زمينه بيان داشتهاند: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ه82 از بو نال 
١-اين‏ حروف اسامى سوردها بوده وهر سوره به حروفى كه با آن آغاز شده است شناخته مى شود. 

-١‏ اينها سو كندهايى است كه خداوند بدانها قسم ياد م ىكند زيرا اين حروف از مبانى كتب الهى و معانى اسما و صفات او و 
اساس كلام همه ملتها محسوب مىشود. 

اك حروف مقطعه از صفات خداوثد كرفته شذه [و اشاره به آنهاسث] ابن عباس درباره «كهيعض» كته اسث: كاف از كلمه دكافى) 
وهاء از «هادى) و ياء از «حكيم) و عين از «اعليم» و صاد از «صادق» كرفته شده است. [و هر حرف نشانه يكى از اين صفات است بنا 
بر اين] «الم) يعنى «أنا الله أعلم» (يعنى من خداوند داناترم!). 

كالتمال ذيكرئ كه وهو د دازة اتو ابت كد هر حرق از حروت مقطه لكل بر نت حياف يكهملت ركف ديك ملدها 
مى كندء و نيز ساير احتمالا-تى كه درباره آنها بيان شده است. علاوه بر اين» حروف مقطعه و ساير حروف تهتجىء كه نزد 0 
اسامى اعداد. ساكن 

و حكمش توقيفى استء مثلا كفته مىشود: «الفء لام» ميم»» جنان كه كفته مىشود واحد اثنان» ثلاثة» يس هر كاه بعد عاملى واقع 
شوند اعراب مى يذيرند: 

لذا كفته شده هذه الفء و كتبت لاماء و نظرت إلى ميم و شاعرى كفته است: 


اذا اجتمعوا على الف و ياء و واو هاج بينهم جدال )١١‏ 
[سوره البقرة (9): آإبه 7] ... ص: 18 

اشاره 

ذلك الكناث لأزثت هد شدى لكف 61 

ترجمه ... ص: | 


اين كتاب با عظمتى است كه شكك در آن راه ندارد و مايه هدايت يرهي زكاران است. (؟) 


تفسيو: ...ا ص ع 


اكر «الم» اسم سوره باشد, جند وجه در آن وجود دارد: 

١-اين‏ كه «الم) مبتداى اوّل» و «ذلكك» مبتداى ثانى و «كتاب» خبرش و جمله ذلكك الكتاب خبر براى مبتداى اول باشد» يس معنى 
آية ايخ ات كه اين كنات ثنها كناب كاغليى اث كة سواواق اكه كناب تافيده شود: كويا ساير كت ذر مقا سد با آن ناقض است 
جنان كه مى كويى» :اهو الرجل) يعتى قلائى مرد اسث معنايشن اين اسث كه ذو مقايسه با ذيكر مردانة مردانكى او كامل اسث: 

-١‏ ممككن است «كتاب» صفت باشدء كه در اين صورت معناى آيه جنين مى شود: 

اين كتاب» همان كتاب موعود است. 


*- احتمال مى رود تقديرش «هذه الم) باشد كه اين خود يكك جمله و 
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-١‏ هر كاه «الف» و «يا» و«واو» در يكك كلمه جمع شده باشند بينشان نزاع رخ مىدهد. شايد مقصود شاعر اشاره به قانون «ابدال» 
باشد و آن جنان است كه هر كاه بعد از «الف)» «واوا و (يا» واقع شود با سه شرط «واو) و «يا» تبديل به همزه مىشود و آن شروط 
عبار تند از: 

-١‏ واوا و «يا؛ هر يكك در آخر كلمه واقع شونك. 

؟- بعد از «الف» واقع شوند. 

بعك از «الف زايد» واقع شوند مانند «كساء» و «رداء) كه در اصل «كساو)» و «رداى» بودهاند.- م6. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ١7‏ 

ذلك الكتاب جمله ديكرى است. اما اكر «الم» به منزله صوت واقع شده باشدء «ذلكك» مبتدا و «الكتاب» خبرش مى باشدء يعنى اين 
كتاب منزل همان كتاب كامل استء يا «الكتاب» صفت و ما بعد خبرش مىباشدء يا مبتداى محذوفى مقدّر است و تقديرش جنين 
مى باشد «هو- يعنى تأليف يافته از اين حروف- ذلكك الكتاب» . 

«ريب» مصدر «را به يريبه) استء هنكامى كه در شخصى شكك و ترديد يديد آيد و حقيقت «ريبة) دلهره و اضطراب نفس مى باشد» 
ودر حديثى آمده است: «از آنجه تو را به شكك مىاندازد دورى كن و به آنجه تو رااز شكك باز مىدارد روى آور) . و معناى «لا 
ريب» اين است كه اين كتاب به قدرى دلالتش واضح است كه مجالى براى ترديد در آن وجود ندارد. طبق قرائت مشهور وقف آيه؛ 
در «فيه) انجام مىشود, ولى برخى از قرّاء در «لا-ريب» وقف كردهاندء و اينان ناكزيرند خبرى براى آن در نظر بككيرند» نظير آيه: 
قالُوا لا ضَيِرَ (شعرا/ )0١‏ بنا بر اين تقدير آيه جنين مىشود: لا ريب فيه؛ فيه هدى. 

«هدى» مصدر است بر وزن فعل مثل «سرى» 42١‏ و آن هدايتى است كه موصل الى المطلوب است. و در اين آيه مصدر يعنى 
«هدى» به معناى وصف [اسم فاعل] يعنى «هاد) آمده است. 

١متّقى)؛‏ در اصطلاح شرع به كسى كفته مى شود كه نفس خويش رااز انجام هر عملى كه به موجب آن مستحق عقاب مىشود باز 
دارد» اع از فعل حرام يا تركك واجب. و قرآن كسانى را كه در شرف ملبِس شدن به لباس تقوا مى باشند «متّقين) ناميده استء نظير 
فرمايش ييامبر اكرم (ص) كه فرمود: 

من قتل قتيلا فله سلبه 

عق عر كس فرذئ ان دشسن را كهادن استائه م ركه قران > كته اسث يكشنده زوم وحوشن و شمشير وذركراشباى اؤاز ان اوست: 


و خداى تعالى [از قول حضرت نوح درباره قومش] در قرآن مىفرمايد: و لا يَلدُوا إلا فاجراً كماراً: آنان فرزندى 


-١‏ به معناى سير در شب است «ابن السّرى» يعنى كسى كه در شب سفر مى كند (المنجدء» ص 0777 م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١/8‏ 

نمى زايند مككّر اين كه [آن فرزندان] راه فسق و كفر را در ييش خواهند كرفت [و معناى آيه اين نيست كه نمىزاييد مكر فاجر و 
كافر» زيرا فرزندان آنان فاجر و كافر متولد نمىشوندء, بلكه معنايش اين است كه در شرف كافر شدن و فاجر شدن هستند]. بس 
كويا خدا فرموده هدى للصائرين الى التقى: قرآن» كتاب هدايت براى كسانى است كه در طريق تقوا كام بر مىدارند» و نفرموده 
است: هدى للضالين يعنى هدايت كننده كمراهان استء زيرا آنان دو دستهاند» كروهى كه بر كمراهى خويش باقى مىمانند و 
كروهى ديككر كه در مسير هدايت قرار كرفتهاند و سرانجام هدايت مىشوندء بنا براين قرآن هدايت كننده همه كمراهان نيست. و 


نيز سوره بقره كه اول سوره از «زهراوين» )١١‏ و «سنام القرآن» 2١‏ و «اول المثانى» «*" [يعنى اؤّلِين سوره از سورههايى كه مثانى 


ناميده شدهاند] استء با ذكر نام بندكان بركزيده خداء يعنى «متقين» آغاز شده است. 
[سوره البقرة (؟): آيه "] ... ص: 14 
اشاره 


اين يُؤْمِنُونَ بِالْعَيب و يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ و م مما رَرَفناهُمْ يُنْفِقَونَ (0) 


-١‏ منظور از «زهراوين» كه به معنى (دو در خشنده)») است» سوره بقره و آل عمران مى باشد (فرهنكك نفيسى» ج "7 ص 728 -.)١‏ م. 
-١‏ ركن و معظم هر جيز را «سنام) كويند (فرهنكك نفيسى» ج 7 ص 0946٠‏ و به همين اعتبار سوره فاتحه را «سنام القرآن» ناميدهاند. 
“- به آنجه از قرآن مكرر است و به سورههاى فاتحةٌ الكتاب» بقره» براءة و به سورههايى كه كمتر از سورههاى طوال و مئين و بيشتر 
از سورههاى مفضصٌ لى باشد و نيز به سورهدهاى حيجّ» قصصء نملء عنكبوت,ء مريمء نور انفال» روم» يسء فرقان» حجرء رعد, سباء 
ملائكه. ابراهيم» صء محما ل (ص)» لقمان» غرف» زخرف» ق» مؤمن» سجده.؛ احقافء جاثيه» دخان و سوره احزاب. «مثانى» كفته 
مى شود. 

«المثانى») به معناى همه قرآن استء جنان كه در اين آيه شريفه است: وَلَقَدْ آتثنااكك سَبعاً مِنَ الْمَثانى كه مقصود از ١‏ «سبعا مرا من المثانى) 
سوره حمد و مقصود از «المثانى» تمام قرآن است. و در حديثى از اهل البيت (ع) نقل شده است: 

نحن المثانى التى اعطاه الله نبينا. 

«مثانى» به معناى زانو و آرنج ستور نيز آ[مده است (به نقل از فرهنكك نفيسى» ج © ص 07177.- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 19 
ترجمه ... ص: 19 


(يرهي زكاران) كسانى هستند كه به غيب (آنجه از حس يوشيده و ينهان است) ايمان مى آورند و نماز را بريا مىدارند واز تمام 
نعمتها و مواهبى كه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند. (*) 


تفسير: ٠...‏ ص 16 


«الّذِينَ) يا مجرور استءه بنا بر اين كه «صفت» براى «متّقين» باشد» يا منصوب است بنا بر اين كه «مدح) براى آنان بوده و تقديرش 
«اعنى الذين يؤمنون» بان رواسا اعد وتوران «هم الذين يؤمنون» مى باشد و يا اين كه «الّذين» از ما قبلش جدا و مرفوع 
است به عنوان يعن وار انك فل قدا ا خبرش مى باشد. 

«ايمان» بر وزن «إفعال» مشتق از «امن» است» كفته مى شود امنت شيئا و امنت غيرى و كفته مى شود ١‏ «آمنه) »هر كاه او را تصديق كند. 
حقيقت «ايمان» در لغت»ء ايمن بودن از تكذيب و مخالفت است. «آمن» به وسيله «با» متعدى شده است و كفته شده: «آمن به) جون 
«آمن) متضمن معناى «اقرا و «اعترف» است. و مى توان كفت: «آمن) از باب «فعلته فافعل)» و به معناى «صار ذا امن فى نفسه باظهار 
التصديق» باشدء يعنى مؤمن با اظهار ايمان خويش از نوعى آرامش و سكون نفس برخوردار مى كردد و حقيقت ايمان در [اصطلاح] 


شرع؛ عبارت است از شناخت و آكاهى نسبت به خدا و صفات او و فرستاد كانش» و شناخت تمام فرامين و قوانينى كه آنان با خود 
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آوردهاند» وهر كس جيزى را شناخت تصديق كننده آن است. در اين آيه خداوند «بالغيب» را متعلق به «يؤمنون» قرار داده تا معلوم 
شود كه ايمان يعنى تصديق كردن خداى تعالى و اعتقاد به آنجه كه علمش بر بندكان يوشيده است. و نيز آنجه كه ييامبر (ص) از 
آن خبر داده است مانند اخبار مربوط به قيامت و بهشت و دوزخ و ديكر امور غيبى. 

و مىتوان كفت «بالغيب» در موضع حال استء نه اين كه متعلّق به «يؤمنون» و صله موصول باشد. در اين صورت معناى آيه اين 
مى شود: متقين كسانى هستند كه به غيب ايمان دارند» در حالى كه ايمانشان» از نظر مردم ينهان ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ”7 
است و آنان در حقيقت متلبس به لباس خفا و ينهان كارى هستند. و از ابراز ايمان و اعتقاد خويش به شكل ريا و خودنمايى ابا 
دارند. مثل آيه شريفه يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ الْعَيب «متقيان همانهايى هستند كه از خداى خود در نهان (و آشكار) مى ترسند) (انبياء/ 59)) 
كه در اين آيه نيز «غيب» به معناى خفا و ينهان است. يس بر اساس اين كه «بالغيب» در موضع حال باشدء «غيب» به معناى «غايب» 
خواهد بود. مثل اين كه كفته شود غاب الشىء غيبا كه مصدر در موضع حال قرار كرفته و به معناى «غايب» است. سيس خداى 
سبحان؛ «صلوةٌ» را كه در رأس عبادتهاى بدنى است بر «ايمان» عطف كرفته و فرموده است: و يُقَيمُونَ الصَّلاةٌ يعنى «متقين نماز را 
مواظبت مى كنند و مهيناى انجام آن مىباشند جنان كه عرب مى كويد «قام بالامر) اى «يوديه) يعنى آن را به جا مى آورد. و قرآن از 
«أداء» تعبير به «إقامه» كرده است. و مى توان يقيمون الصلاة را به معناى يعدلون اركانها كرفت. يعنى آنان» اركان نماز را درست به 
جا مىآورندء همان كونه كه عرب مى كويد: اقام العود يعنى جوب را راست كرد. و مما رَرَفنَاهُمْ بُنْفَِونَ ترجمه: و از آنجه روزى 
آنان كرديم انفاق مى كنند. 

در اين آيه خداى متعالء «انفاق» را كه از عبادتهاى مالى محسوب مىشود عطف بر عبادت بدنى كرفته و فرموده است: و مما 
رزقناهم ...و «رزق» را به خود نسبت داده استء تا اعلان كندء آنجه را «متقين» انفاق مى كنندء مال كاملا حلالى است كه شايسته 
است از آن به عنوان «روزى خدا» ياد كرد. «من» در مما رزقناهم براى تبعيض است و كويى خدا مىفرمايد: و متقين بخشى از مال 
حلال را به صدقه دادن اختصاص مىدهند. و مى توان كفت منظور از مما رَرَفَامُغْ زكات واجب و ديككر صدقات و انفاقاتى است كه 
در راههاى خير مصرف مى شودء زيرا اوّلا به دنبال لفظ «صلوة» آمده و ثانيا به طور مطلق ذكر شده است. واز حضرت صادق (ع) 
نقل شده. كه فرمودء مما رَرَقناهُمْ يُنْفِقَونَ معنايش 

و مماعلمناهم يبثون 

ترجمه جوامع الجامع»؛ ج١2‏ ص: 7١‏ 

است يعنى بخشى از علومى را كه به آنان آموختهايم» منتشر مى كنند. 


[سوره البقرة (؟): آيه ؟] ... ص: 1١‏ 

اشاره 

َالَّذِينَ يُؤْنُونَ بما أَنْلَ إِلَيِكك و ما أَنْزِلَ وِنْ فيلك وَبالْآخرٍَ هُمْ يُوقِنُو (6) 

ترجمه ... ص: ١؟‏ 

آنها به آنجه بر تو نازل شده و آنجه ييش از تو (بر ييامبران ييشين نازل كرديده) ايمان مىآورند و به رستاخيز يقين دارند. (6) 


تفسير: ...ا ص 1" 
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احتمال مىرود كه مقصود از الّذِينَ يؤْينُونَ مومنان از اهل كتاب مانند عبد الله بن سلام و ديكران باشند. بنا بر اين «معطوف) 
[كسانى ] غير از «معطوف عليه» خواهند بود. و ممكن است مقصود آيه» توصيف همان افرادى باشد كه در آيات بيشينء از آنان 
سخن به ميان آمد [«متّقين)]. و اكر منظور اين باشد معناى آيه اين است كه «متّقيان) علاوه بر برخوردارى از اوصاف ذكر شده در 
آيات بيشين به محتوى اين آيه نيز ايمان دارند. «هُمْ يُوقَنُونَ كنايهاى به اهل كتاب است كه آنها رستاخيز را بر خلاف حقيقتش باور 
دارند و سخنشان از روى اعتقاد نيست. 

«آخرة» مؤْنّث «آخرا و صفت براى «دار» مىباشد به دليل آيه شريفه: 

تلك اذا لاغ اماازق .دان لوقف ابلى) العركترا براق ساق كمس زفي ازاف علو و :فداه وسر كقتى تدارقته مخصورض 
مى كردانيم» (قصص/ 8). كه «آخرة») صفت غالبى است [يعنى از صفاتى است كه غالبا بدون موصوف بكار مىرود و بر آن دلالت 
مى كند ]ء لفظ «دنيا» نيز مانند «آخرة) است. 

«إيقان» و «يقين» علمى است كه بعد از استدلالء» از طريق برهان حاصل 
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مى شود بدين سبب بر خداى تعالى «موقن» اطلاق نمىشودء زيرا تمام اشياء در آشكار بودن نزد وى يكسان است. 


[سوره البقرة (9): آيه 0] ... ص: 79 

اشاره 

أولفكك على خدق ين وليه و أرلفك قل المتيهرة (8) 
قرجمه ... ص: 77 


آنان را خداوند هدايت كرده؛ و آنها رستكارانند. (0) 


تفسير: ...ا ص زف 


اكرالديع لكيثرة جالكب ميهد باشين عله أولتكه على غناك رخ ركت عبر ام وهر برطم رق واه يود بو كن شين اين صوويت 
محل :1ذ :اع انب فلاو | وير سجاه ميا شد شو 

«أولئِك» كه اسم اشاره است اشعار به اين دارد كه «متّقين) به خاطر ويز كيهايى كه در آيات ييشين براى آنان برشمرده شد» شايسته 
هدايت الهى هستند. 

معناى استعلاء در «عَلى مّردىٌ) مثلى است براى برخوردارى «متقين» از هدايت الهى و ثابت بودن بر آن و حال آنان به حال كسى 
تشبيه شده كه بر مركبى سوار كشته و بر آن تسلط يافته است. 

و معناى ١مِنْ‏ رَبّهُمْ) اين است كه لطف و احسان و توفيق انجام كارهاى نيكك از ناحيه يروردكار به آنان عطا شده است. 

«هدى» به صورت نكره ذكر شده است تا بر نوعى از هدايت كه نمى توان به كنه آن دست يافت دلالت كند كويى سؤال شده على 
اى هدى يعنى آنان (متقيان) بر جه هدايتى هستند.؟ 


تكرار «اولئكك» براى توه دادن به اين است كه متّقين به واسطه داشتن هر يكك ازاين دو نشانه» يعنى «هدايت» و«رستكارى» ممتاز 
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از ديكران هستند. 
«هم) را بصرءئون ضمير «فصل» و كوفيون ضمير «عماد) ناميدهاند )١١‏ . و فايده ضمير فصل يا عماد اين است كه دلالت مى كند بر اين 


كه اسم بعد از آن خبر استء نه صفت يا تأكيد. و فايده ديكرش اين است كه خبر را فقط براى مخبر عنه ثابت 


-١‏ ضمير فصل يا عماد همان ضمير مرفوع منفصل است كه بين مبتدا و خبر واقع مىشود.- م. 
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مى كند نه براى غير آن. و مى توان كفت: «هم) مبتدا و «المفلحون» خبر آن و «هم المفلحون» روى هم رفته» خبر براى «اولئكك) باشد. 
«مفلح» (يعنى رستكارى) كسى است كه به مطلوب خويش دست يافته و كويا راههاى دستيابى به بيروزى و موفقيت به رويش باز 
شده است. و «مفلج) با ١جيم)‏ مانئد «مفلح) است. 

على قردىٌ مِنْ رَبْهُمْ به «غنة) و «غير غنة» هر دو نحو ادغام شده است,ء و «غَنّْةُ) صداى ينهانى است كه از بينى خارج مىشود. ودر 
تمامى قرآن تنوين و نون ساكن در رابطه با حروفء از سه حكم ييروى مى كند: 

-١‏ اظهارء در حروف حلق (هاء؛ همزه؛ حاءء خاء» عين و غين) [مانند: «من خطف» و «عذاب اليم)] ؟- ادغام» در حرف (ميم) مانند 
انع يون كعدو على عور لماكت لو اين دو نموا ايوز قر نامسا كك رادي نظام اله اأمين] كان ري ندا مير انظاء بحاي 
اسكايرة توماو تي ادر وقة باه مقر كد 

'- اخفاءء در ساير حروف مانند «من دابّة) و«من فيها» واين نحوه از قرائت نزد جميع قرّاءء جز ابو عمروء و حمزه و كسايى» معمول 
بوده استء ليكن اين سه تن اتفاق نظر داشتهاند در اين كه» تنوين و نون ساكن در «لام) و «را» نيز ادغام مىشودء مثل هدى للمتقين» 
ومن ربهم وادغام در (ياء) مورد اتفاق حمزه و كسايى هر دو بوده است مانند من يقولء و ادغام در «واو» را فقط «حمزه» قايل شده 
است مانند ظلمات و رعد و برق. بنا براين» «لا-م و راء و واو و ياء) نزد قرّاء سبع به منزله «ميم» استء و جملككى «حروف يرملون)» 


ناميده مىشودء و«نون» نيزازاين رو كه در نون ساكن ادغام مىشود. جزو اين حروف محسوب مى شود» مانند «منّى) و «منّا) . 
[سوره البقرةٌ (؟): آيه ع] ... ص: 98 


اشاره 


إن اين كفَوُوا سواة لهم | دهم أم لم نِم لا يؤُْونَ () 
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ترجمه ... ص: 76 

كسانى كه كافر شدند براى آنان تفاوت نمى كند كه آنها را (از عذاب خداوند) بترسانى يا نترسانىء ايمان نخواهند آورد. (28) 
تفسير: ... ص: 716 


جون خداى سبحانء نخست از «تقوا يبشكان» سخن به ميان آوردء در بى آن از «شقاوت يبشكان» نيز ياد كرده استء و آنان كقارى 


بودند كه لطف و توفيق الهى سودى بحال آنان نداشت و بود و نبود قرآن و هشدار ييامبر وعدم آن برايشان يكسان بود. 
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«سَواءٌ اسم و به معناى «استواء» است و در اين جا كار به وسيله آن توصيف شدهاند» جنان كه هر موصوفى با مصدر توصيف 
مى شودء «سواء» خبر براى «ان» و جمله انذرتهم ام لم تنذرهم در محل رفع است»ء زيرا فاعل «سواء» به معناى استوا م ىباشد. كَويى 
كفته شده: مستو عليهم انذارك و عدمه؛ جنان كه كفته مى شود: ان زيدا مختصم اخوه و ابن عمه [در اين جمله «مختصم» اسم فاعل 
است و فاعل مىخواهند و«اخوه» فاعل آن اسث] باايق كه الذؤكهم أم لم تُنذِرْهُمْ در موضع مبتدا و ١سواء»‏ خبر مقدّم است. به اين 
معنى كه تقدير آيه سواء عليهم انذاركك و عدمه بوده است و جمله روى هم رفته خبر براى «ان» باشد. و علامة جار الله زمخشرى كه 
خدا به او جزاى خير دهده نيز» جنين كفته است. و مطالبى كه ما در مجمع البيان راجع به اعراب اين آيه بيان كردهايم از قول ابو 
على قاوس امقي !| للدعانة اسقة 

«انذار» ترسانيدن از عذاب خداست. و جمله لا يؤمنون يا تاكيد براى جمله بيش از خود و يا خبر براى «ان» است و جمله قبل از «لا 
يؤمتون) جملة معترطيه اسث. كفته شد اسث كهو ابن آيه و آيات يس أز آن درباره ابو جهل و افراد مائقد او ثازل شدة اسعهاينا 
بر اين «ال» در «الَِّينَ كَمَرُواا براى عهد مىباشد و برخى كفتهاند اين آبات بطور كلى راجع به همه كسانى است كه بر كفر خود 
اصرار 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 70 


مىورزند» و«ال» تعريف براى جنس مى باشد. 

[سوره البقرة (؟): آيه /!] ... ص: 78 

اشاره 

حَتَمَ الله على قُلَوبهمْ و على سَمْعِهمْ وَعَلى أبصارهِع عِسَاوَةٌ وَلَهُمْ ععذابٌ عَظِيمٌ (/) 
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خدا بر دلها و كوشهاى آنان مهر نهاده و بر جشمهاى آنها يرده افكنده شده؛ و عذاب بزركى در انتظار آنهاست. (/0 
تفسير: ... ص: 70 


اختم) و ١كتم)‏ نظير يكديكرند )١‏ و «غشاوةٌ)» بر وزن «فعالة» مشتق از «غشاه» به معناى «غطاه» است يعنى «ان را يوشاند» واين وزن 
در موردى به كار مىرود كه جيزى را در بر كيرد مانند «عمامة)»» و مهر زدن بر دلها و كوشها و يرده افكندن بر جشمها از باب مجاز 
كفته مى شود و مجاز بر دو نوع است: استعاره و تمثيل. 

احتمال مىرود كه در اين جا مقصود هر دو نوع آن باشد و اما استعاره از آن جهت كه كويا دلهاى آنان به كونهاى است كه حق در 
آن نفوذ نمىكند جه آنان از حق روى كردانده واز يذيرش آن سرباز زدهاند و كوشهاى آنان نيز از شنيدن حق ناتوان است كويى 
بر كوشها و دلهاى آنان مهر زده شده استء و ككُويا بر جشمانشان يردهاى افكنده شده و ميان ديد كانشان و ادراكك حق مانعى ايجاد 
شدة:أست: 

اما تمثيل از اين جهت كه جون كفار از جشم و كوش و دل خويش كه براى رسيدن به اهداف دينى آفريده شده بهره نجستهاند» 


اين اعضا به اشيايى تشبيه شده كه در اثر ممهور شدن و يوشيده بودن استفاده از آنها ممكن نيست. 
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و نسبت دادن «ختم) به خداوند در آيه براى توجه دادن به اين است كه اين صفت [ممهور بودن دلها و كوشها] مانند صفت ذاتى 


-١‏ «ختم) يعنى مهر نهادنء به يايان رساندن كارى و «كتم» به معناى يوشيدن و ينهان كردن است.- م. 
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جنيع آفريده شدواسث ومقصود اين اث كف او بيكن از تمد بر آن كار بافشارى عى كند. :و وه ديكرق كدهنكوان براق ايخ 
نسبت ذكر كرد اين است كه جون خداى سبحان مىدانست اين دسته از كفار به هيج وجه با ميل واراده خويش به او ايمان 
نمى آورند و راهى جز اجبار و اكراه براى آنان باقى نمانده بود واز آنجا كه اجبار آنان به يذيرش ايمان موجب نقض غرض در 
تكليف است [و خداى متعال منرّه از آن است] ازاين رو خداوند تعبير به ٠ختم)‏ فرموده تا اعلا-ن كند كه عناد و لجاجت آنها به 
نهايت درجه رسيده است و اصرار زيادى دارند كه در ضلالت و كمراهى باقى بمانند. 

«سمع)» جون مصدر است و اصولا مصدر جمع بسته نمىشودء ازاين روء به صورت مفرد ذكر شده استء مانند «بطن» در كلام 
عرب در اين جمله: كلوا فى بعض بطنكم تعفواء يعنى شكم را از غذا ير نكنيد تا سالم بمانيد. اين كونه كلمات را در مواردى مفرد 
مى آورند كه ايمن از اشتباه و توهّم باشند و جنان جه احتمال وقوع اشتباه باشد» از ذكر آن به صورت مفرد خوددارى مى كنند و در 
صورتى كه جمع اراده شود, نبايد كفته شود: «ثوبهم» و «غلامهم) [جون با معناى مفرد اين كلمات اشتباه مى شود |. 

«بصرا عبارت است از روشنايى جشمء و آن نيرويى است كه بيننده با آن مى بيند. 

جنان كه «بصيرةٌ» روشنايى دل است و به كمكك آن حقايق بر انسان آشكار مىشود و در آنها تدبّر مىكند. 

«عذاب» در لفظ و معنى مانند «نكال» است» زيرا كفته مى شود: اعذب عن الشىء يعنى از فلان جيز خوددارى كرد همان كونه كه 
كفته مى شود: نكل عنه يعنى از آن خوددارى كرد. سيس در معنا توسعه يافته» و هر دردى زيادى «عذاب» ناميده شده است اكر جه 
آن عذاب» نكال و عقابى كه فرد مجرم را از انجام جرم باز 
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مى دارد نباشد. 

«عظيم) نقيض «حقيرا است جنان كه «كبيرا) نقيض «ضعيرا مى باشدء بنا بر اين «عظيم) برتر از «كبير» استء. جنان كه حقير يستتر از 
«ضعير) است. 

«عظيم) و «كبير) هم در مورد «اجساد) استعمال مىشوند و هم در مورد حوادث و رويدادهاء مثلا كفته مىشود: رجل عظيم و كبير 


جثته او خطره يعنى مردى كه جنهاش عظيم و بزركك استء يا خطرش بسيار است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 4] ... ص: /ا”, 

اشاره 

وَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا باللِّ و باليؤم الآخر و ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) 

ترجمه ... ص: /1؟1 


در ميان مردم كسانى هستند كه مى كويند به خدا و روز رستاخيز ايمان آوردهايم در حالى كه ايمان ندارند. (8) 
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تفسير: ٠...‏ ص /” 


خداى سبحان [در آيات قبل]؛ نخست از كسانى كه در نهان و آشكار به او ايمان آوردهاند [يعنى مؤمنان] و سيس از كسانى كه با 
قلب و زبان كافر شدهاند» ياد كرده استء و در اين آيه» به معرّفى منافقان كه خلاف آنجه را در باطن معتقدند اظهار مىدارند» 
برإداحفه است والين كروه يعن متافقان در بيشكاء خدا بلادتر و معوضضر ال كقارثك, داق سبحان وضق حال كثاريرا من ذو آنه 
و وصف منافقان را ضمن سيزده آيه» بيان فرموده استء و حكايت منافقان معطوف به حكايت كفار شده است هم جنان كه جمله بر 
جمله ديكر عطف مى شود. 

«ناس» در اصل «اناس» بوده و همزهاش براى تخفيف حذف شده است و در صورتى كه با «ال» تعريف ذكر شود لازم است» همزه 
حذف كردد ازاين رو «الاناس» كفته نمىشود؛ و مؤيد اين كه «ناس» در اصل «اناس» بوده لفظ «انسان» و «انس» است كه داراى 
همزه [و مرادف «ناس»)] مى باشند و سبب اين كه منافقان در ايه مورد بحث «ناس» ناميده شدهاند اين است كه آنان در اجتماع ظاهر 
00 
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ديده مى شوند» همان كُونه كه «جن» به خاطر ينهان بودنش «جن) ناميده شده است. 

مرخ ذو افق يقول) من موصوفه اسك كرنا آية م فرمايد :و مق النائن ناس يقوالوق كذا ماقد ادويق المزييين رجال (احزاب/ 07 
اين در صورتى است كه لا-م براى جنس باشد ولى اككر الف و لا-م عهد باشد «من» موصوله خواهد بود, مانند آيه: و مِنْهُمُ الَِّينَ 
يدوق اللي بعت :و بعضىح از منافقان- آتها عد كه سميه ببامير.ر] مى آزارند) (توبه/ )2١‏ [كه دو أبن آي الذي موصول وو به 
جاى «من» مده اسث]. 

تكرار ابا در «بالله؛ و «باليوم» مشعر به اين معناست كه منافقان, ادّعا كرده بودند بر اساس واقع و حقيقت به خداوند و روز رستاخيز 
هر دو ايمان آوردهاند. و در جمله و ما هم بمؤمنين تأكيد و مبالغه بيشترى است از اين كه كفته شود ما آمنوا زيرا در و ماهم 


بمؤمنين خداوند منافقان را از رديف مؤمنان خارج كرده است و اين خود متضمن نفى ادّعاى آنان بر ايمان حقيقى است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 4] ... ص: /7 

اشاره 

يُحَادِعُونَ الله و الَِّينَ آمنُوا وَ ما يَحْدَعُونَ إل أنْفْسَهُْ وَ ما يَشْْرُونَ (4) 

ترجمه ... ص: /7 

مى خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند (ولى) جز خودشان را فريب نمى دهند (امَا) نمىفهمند. (4) 

تفسير: ... ص: /17 


معنى آيه اين است كه منافقان با تظاهر به ايمان همجون مكاران؛ به خدعه و نيرنكك متوسل شده بودندء با اين كه كافر بودند و به 


خدا ايمان نداشتند» خدا هم به سان مكاران با آنان رفتار كرد» زيرا آنان را ملزم به انجام تكاليف مسلمانان فرمود. 
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و[نه تنها اجر و ياداشى نصيبشان نشدء بلكه] آنان در بيشكاه خداوند متعال از 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 79 

جمله افرادى بودند كه جايكاهشان قعر دوزخ است. و مؤمنان نيز براى امتثال امر خداوند در ظاهر به عنوان مسلمان با آنان رفتار 
مى كرد ند. 

حقيقت «خدع» اين است كه فردى رفيقش را به كونهاى دجار توهم سازد كه او خلاف جيز ناخوشايندى را كه برايش در نظر كرفته 
است» تصوّر مى كند. و مى توان كفت منظور از يَخادِعُونَ الله يخادعون الرسول باشدء زيرا اطاعت از رسول, اطاعت خدا و نافرمانى 
اوء نافرمانى خداست. جنان كه كفته مىشود» سلطان جنين كفت. در صورتى كه ممكن است كوينده وزير يا يككى از خاضًان او 
باشد كه سخنش به منزله سخن سلطان است. 

وما يَحُدَعُونَ إلا أنْقْدَهُمْ يعنى منافقان تنها خودشان را فريب مى دهند» زيرا زيان خدعه آنان به خودشان بر مىكردد نه به ديكران و 
كسى كه به جاى «يخدعون:» «يخادعون» بر وزن «يفاعلون» قرائت كرده براى مبالغه است. 

«نفس» عبارت است از ذات و حقيقت شىء از اين رو به قلب «نفس» كفته شده. زيرا به وسيله قلب «نفس» آدمى حقيقت بيدا 
مىكند جنان كه حكما كفتهاند» المرء باصغريهاى بقلبه و لسانه يعنى وجود انسان به قلب و زبانش محمّق مىشود. و نيز به «روح)» 
«نفس») كفته شده» جنان كه بر «خون» كه قوام نفس به آن است اطلاق شده و همجنين به «آب)» كه بقاى «نفس» به آن بستككى دارد 
«نفس) كفته شده است. 

و كفته مىشودء نفس الرجل اى عين يعنى آن مرد زخم جشم خورده است و حقيقت كلام اين است كه «نفس» او آسيب ديده 
است. جنان كه كفته مىشود. صدر الرجل و فئد يعنى سينه مرد ويا دلش به درد آمده است. و كسانى كه كفتهاند» فلان يؤامر 
نفسه» يعنى فلا-نى با خود مشورت مى كند» واين سخن را در وقتى مى كويند كه وى در موضوعى مردد شود و با دو راى مواجه 
باشد و نداند به كدام 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: "٠‏ 

يكك از آن دو بايد تكيه كند» كويا منظورشان ازاين سخن انككيزه نفس باشد يعنى فلانى به فكر يبدا كردن انككيزهاى براى انتخاب 
يكى از آن دو رأى است. 

منظور از «نفس» در اين آيه خود منافقان هستند» و مىتوان كفت مقصود از آن. دلهاء و انككيزهها و آرا و عقايدشان مى باشد. 


«شعور» يعنى آكاهى انسان نسبت به جيزى از طريق حس. و مقصود از مشاعر انسان» حواس انسان است. 
[سوره البقرة (؟7): آيه ...]٠١‏ ص: ٠٠١‏ 

اشاره 

فى قُلوبِهِمْ مرَضٌ فََادَهُم الله مضا وَلَهُْ عَذابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يَكذِبُونَ 01١(‏ 

قرجمه ... ص: ٠٠١‏ 


در دلهاى آنها يكك نوع بيمارى استء خداوند بر بيمارى آنها مىافزايد و عذاب دردناكى به خاطر دروغهايى كه مى كويند در 
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تفسير: 66 ص: كرا 


در آيه فوق از برخى حالات و عوارض قلبى از قبيل» بد باورى؛ كينه. حسد و ديكر امورى كه همجون مرض سبب فساد و آفت دل 
مى شوند» مجازا تعبير به «مرض» شده استء جنان كه از حالات مقابل آنها نيز مجازا تعبير به دصحت و سلامت)» مىشود. و مقصود 
از «بيمارى» در اين آيه» كفر ورزيدن نسبت به يروردكار و كينه و حسدى است كه از ييامبر و مؤمنان» در دل منافقان و كار وجود 
دارد. 

َرادَهُمُ اللّهُ مَرضاً يعنى خمدا بر بيمارى آنها مىافزايد» زيرا آنان نسبت به آنجه از وحى كه بر بيامبر نازل مىشدء كفر مىورزيدند و 
به همان نسبت بر كفر خويش مىافزودند و كُويا خداى سبحان» همان جيزى را بر «بيمارى» آنها افزود كه خود سبب ازدياد آن شده 
بودند» و فعل «زاد) را به خود آنان كه مسبب زياد شدن ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: "١‏ 

مرضشان بودند نسبت داده است. جنان كه در آيه قَرَادَنْهُعْ رسا إِلَى رَجْسِهم ١١‏ «يعنى» هر كاه سورهاى از جانب خدا نازل شود بر 
خبث ذاتى آنان خباثتى افزود) (توبه/ )1١0‏ و دراين آيه نيز فعل به سوره نسبت داده شده استء زيرا نزول سوره سبب افزايش 
خباثت آنان مىشد. و شايد مقصود آيه اين باشد كه. هر جه نصرت و غلبه بيامبر (ص) زيادتر و قدرت و نفوذش در كشورهاى 
ديككر و در بين مردم افزونتر مى شدء كينه و حسادت آنان نسبت به ييامبر» بيشتر و خوف و ناتوانى و ضعف در دلشان زيادتر مىشد. 
ليه مشتق از «الم) استء مانند «وجيع) كه مشتق از «وجع) است و توصيف كردن عذاب به «اليم) از قبيل اين شعر شاعر است: 

و خيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب و جيع "7١‏ 

اين نوع توصيف را عرب مى كويد: «جد جدها يعنى سعى و تلاش او خود تلاش است و«الم) در حقيقت براى «مولم» استء جنان 
كه سعى و تلاش از آن شخص كوشاست. 

سا كاثوا يَكَذِبُوقٌ يحنى عذاب دردناكى كه براق آثان دو نظر كرفته شدة؛ به سبت تكذيب كردن آبات تخداسث وين ثقاله وشت 
بودن دروغ است. و به همين سبب هم دجار عذاب دردناكك مىشوند. برخى از قراء «يكذبون» را «يكذّبون» قرائت كردهاند» و اين 
قرائت يا از «كذب» نقيض «صدق» است يا از «كذب» است كه به معناى مبالغه و يا كثرت در «كذب» است. 


-١‏ اين آيه و آيه يبش از آن كه جنين آغاز مىشود: إذا ما أَنْرْلَتْ سُورَةٌ فَمنْهُعْ مَنْ يَقُولٌ ... حال منافقان را بيان مى كند كه هر كاه 
سورهاى نازل مىشدء برخى از آنان از روى انكار به ديكران مى كفتند اين سوره بر ايمان كدام يكك از شما افزود؟ و در آيه بعد 
خداوند مىفرمايد: اين سوره خباثتى بر خبث ذاتى آنان افزود.- م. 

؟- كه در مصرع دوم شاعر از «تحية) تعبير به «ضرب و جيع) كرده است بر سبيل تمسخرء و «ضرب» را به وجيع بودن توصيف كرده 
اسة: 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: م 

[سوره البقرة (؟): آيه ]1١‏ ... ص: 8م 

اشاره 

وَإِذا قبل لَهُم لا تُفْسِدُوا فى الَْرْض قالَوا نّم نَحْنُ لك 011 


ترجمه ... ص: 17 
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و هنكامى كه به آنان كفته شود» در زمين فساد نكنيد مى كويندء ما فقط اصلاح كنندهايم. )1١(‏ 


تفسير: ...ا ص وخا 


اين آيه عطف بر «يكذبون» است و مى تواند عطف بر يقول آمنا باشد» جون اكر كفته شود: و من الناس من اذا قيل لهم لا تفسدوا 
سخن درست خواهد بود. 

«فساد) به معنى خارج شدن جيزى از حال اعتدال و سودمندى است. و نقيض «فساداء «صلاح) است و فساد منافقان در كاسن آنها 
به كفار و فاش ساختن اسرار مسلمانان نزد آنها و تحريكك كردن آنان بر عليه مسلمانان بود. 


إِنّما نَحْنٌ مُصْلِحُونَ معنايش اين است كه منافقان طبق ادّعاى خودشان تنها مصلحانند بى آن كه اصلاح آنان به فساد آميخته باشد. 
[سوره البقرة (؟): يه 17] ... ص: 81 

اشاره 

ألا َه هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكنْ لا يَشْغْوُونَ (؟1) 

ترجمه ... ص: "1 

كاه باشيدء اينها همان مفسدانند ولى نمىفهمند. )١7(‏ 

تفسير: ... ص: ؟1"1 


«الا» مركب است از «همزه استفهام و حرف نفى [الا-] و براى توججه دادن به اين است كه تحقق مطلب يس از آن قطعى استء زيرا 
هر كاه همزه استفهام بر نفى داخل شود» مفيد تحقيق استء مانند آيه أ ليس ذلكك بقادر [(مضمون آيه اين است كه قطعا و تحقيقا 
خدا قادر به زنده كردن انسان مى باشد] خداى سبحان ادّعاى منافقان را كه مى كفتند ما از مصلحان هستيم به بليغترين وجه. يعنى با 
تأكيد جمله با دو كلمه «ألا و (إِنْ) و نيز با معرفه آوردن خبر (الْمَفْسِدُونَ) و واسطه شدن ضمير فصل بين اسم و خبر و نيز با جمله لا 
منتزوق (آتان نج فومند) ردب كند. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 87 

[سوره البقرةٌ (؟): آيه "17] ... ص: م 

اشاره 

وَ إذا قِِلَ لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ القامت الوا لاد كما اق الشَفَهاء ألا إِنّهْ هُمْ الشَقَهاءُ وَ لكن لا يَعْلْمُونَ 0 
ترجمه ... ص: 117 


و هنكامى كه به آنان كفته شود. همانند (ساير) مردم ايمان بياوريد. مى كويند: آيا همجون سفيهان ايمان بياوريم؟ بدانيد اينها همان 
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سفيهانند ولى نمى دانند. )١7(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص رضنا 


«سفه) در لغت به معناى كم صبرى و سبكك مغزى است. و معناى آيه اين است كه هر كاه نصيحت شوند و راه رشد و صلاح به آنها 
نشان داده شود به اين كه كفته شود: رسول خدا را تصديق كنيد آن كونه كه مردم آن حضرت را تصديق كردهاند [مى كفتند آيا 
ما همجون اين سفيهان ايمان بياوريم؟!]. الف و لام در «الناس» يا براى عهد استء يعنى آن كونه كه ياران رسول خدا ايمان 
أوزذءائك وشها آثاة را ىالفاسيده ايسان يباوويد و هابد تنقصوه از «التانن» عبد الله بق لام و مشكراة او باشكل. يعت انماة 
بياوريد هم جنان كه ياران و برادرانتان ايمان آوردند. 

وياالف ولام «الناس» براى «جنس» استء يعنى ايمان بياوريد آن ككونه كه انسانهاى كامل ايمان آوردهاند» يا منظور اين است كه 
خدا مؤمنان را مردم حقيقى مىداند و ديكران را مانند بهائم مىداند كه حق را از باطل تميز نمى دهند. 

استفهام دردأ نؤمن» استفهام انكارى است و الف ولام در «السفهاء» به «الناس» اشاره دارد» و تفاوت اين آيه با آيه قبل اين است كه 
دراين آيه از منافقان تعبير به «لا يعلمون» و در آيه بيش تعبير به «لا يشعرون» شده استء زيرا امر دين و واقف شدن براين كه 
مؤمنان بر حقند و منافقان بر باطل» احتياج به تأمل و دقّت نظر و برهان و استدلال دارد» ولى نفاق و دو رويى با تمام مفاسدش امرى 
دنيوى استء مانند امرى محسوس و ديدنى. و جون خداى متعال «سفاهت» را يكى از نشانههاى منافقان ذكر كرده است از اين رو 
ذكر «علم) [و تعبير به «لا يعلمون)] مناسبتر است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 8 

[سوره البقرة (؟): آيه ؟١]‏ ... ص: 76 

اشاره 

و إذا لوا الَِّينَ آمتُوا الوا آمناوَ إذا خلوا إلى مباطيدهة قالوا إن معكد إلماتعئ مشؤرؤة (00 

ترجمه ... ص: 16 

و هنككامى كه افراد با ايمان را ملاقات مىكنندء مى كويند ما ايمان آوردهايم» (ولى) هنككامى كه با سران خود خلوت مى كنند 
مى كويند ما با شماييم, ما (آنها) را مسخره مى كنيم. (1) 

تفسير: ... ص: "1 


اين آيه در مقام بيان يكى ديكر از نشانهدهاى منافقان در مورد برخورد با مؤمنان استء آيه مى كويد: آنها هنكامى كه با افراد با 
ايمان ملاقات مىكردند وانمود مىكردند كه ما از شماييم ولى هنكامى كه از آنها جدا مىشدند و به نزد سران كفر بيشه خويشء يا 
ضمير و باطن آنها اين كفتارشان را تصديق و تأبييد مى كرد. 


و خلوت بفلان و خلوت اليه يعنى با او تنها شدم. و انا معكم يعنى ما همراه شما و موافق با مرام و عقيده شما هستيم و اين سخن آنها 
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كه إِنّما نحن مُسْتَهْرِؤْنَ تأكيدى براى كفتار قبلى آنها يعنى إِنَا مَعَكمْ مى باشد. زيرا معناى انا معكم اين است كه ما بر آيين يهود ثابت 
ماندهايم و كفته آنان كه إِنّما نَحْنٌ مُسَْهْرَؤْنَ انكار اسلام است زيرا كسى كه جيزى را به باد تمسخر و استهزا بككيرد و آن را ناجيز 
بشمارد» در حقيقت منكر آن است. و ممكن است إِنَّما نَحْنٌ مُسْتَهْرِؤْنَ بدل از نا مَعَكمْ يا جمله مستأنفه باشد. 


[سوره البقره (؟): آيه 140] ... ص: 76 

اشاره 

اللَهُ يَستَهزئٌ بِهغ و يَمُدَّهُمْ فى طُعْيانِهِم يَْمَهُونَ (6) 
قرجمه ... ص: 6" 


خداوند آنها را استهزا م ىكندء و آنها را در طغيانشان نككه مىدارد ثا سركردان شوئد. (10) 


تفسير: ... ص: ازا 


معناى اين كه خداوند آنها را مسخره مىكند اين است كه آنان را حقير و ناجيز شمرده و آنها را ملزم ساخته كه در دنيا احكام 
مربوط به مسلمانان را اجرا كنند» با اين كه در قيامت عذاب دردناكى بر ايشان مهدا ساخته استء و كيفر استهزا به نام خودش 
[المكيوك] لاساده قبلاة اميه لظي بد شرييفه و عو الا طن عوك يلها سبجو كتلر يلض منج زات نينتا كتوق ااه امرك وارشوري )دو 
اين آيه نيز جزاق «سدى)» 4 «بدى) اميده شده اسث] و اين كه يه شريفه اللهُ يش كهزئ بدون حرف .عطف :ويه صورت استيناق ذكر 
شده. اشاره به اين نكته است كه اين خود خداست كه براى كرفتن انتقام مؤمنان از منافقان» آنان را به باد تمسخر و استهزا مى كيرد 
تا ديكر نيازى نباشد مؤمنان» خود به نزاع و مشاجره با آنان برخيزند. 

و جمله «وَيَمْدَّهُهْ) ازقبيل مد الجيش و امده استء يعنى لشكر را زياد كرد و معناى آيه شريفه اين است كه خمدا منافقان را از 
الطاف خويش كه به مؤمنان عطا مىفرمايد محروم كرده و به سبب كفرشان آنان را به خودشان واكذارده است و در نتيجه بر سياهى 
و تيركى دل آنان افزوده مىشود. جنان كه انبساط و روشنايى دل مؤمنان [در يرتو نور ايمانشان] زياد مىشود. ودر آيه مورد بحث 
تاريكى دل منافقان و ازدياد و فزونى آن به خداى سبحان نسبت داده شده است جون كفرشان سبب شده بود خدا اين كونه با آنان 
معامله كند و از حسن بصرى نقل شده است كه كفت: فى طعْانِهم يَعْمَهُونَ يعنى فى ضلالتهم يتمادون به اين معنا كه در آنها در 
كمراهى خويش باقى خواهند ماند. 

«طغيان» عبارت است ازء زياده روى و تجاوز از حد در كفر و ستمككرى. واضافه شدن «طغيان) به «هم) دلالت براين دارد كه طغيان 
و باقى ماندن در ضلالت» جيزى بوده است كه خودشان آن را كسب كردواند. 

«عمه) مانند «عمى)» است كه جز اين كه «عمه) در خصوص رأى و نظر به كار مىرود ووبه معناى ترديد و تحير در كارى استء به 
طورى كه شخص نمىداند به كجا [و به كدام مكتب] روى آورد. 


[سوره البقرة (؟): آيه ع1] ... ص: ع7 
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اشاره 

أولتكك الَّذِينَ اشَْرَوًا الصّلالَةَ بالْهُدى ما رَبِحتْ يَجارَتهُعْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (©1) 

ترجمه ... ص: 18 


آنها كسانى هستند كه هدايت را با كمراهى معاوضه كردهاند و (اين) تجارت براى آنها سودى نداشته و هدايت نيافتهاند. (18) 


تفسير: ...ا ص ونا 


خريدن ضلالت به جاى هدايت» معنايش بر سبيل استعاره ب ركزيدن كمراهى و معاوضه كردن آن با هدايت است زيرا خريدن 
[معمولا] با اعطاى يكك جيز و اخذ جيز ديكرى انجام مى كيرد. 

و«ضلالة» عبارت است ازء روكردان شدن از قصدء و در ضرب المثلى آمده است كه ضل دريص نفقه يعنى بجه موش سوراخ 
لانداش را كم كرد و اين را مجازا در مورد كسى كه از دين حق روى كردان است به كار مى برند. 

«ربح)» يعنى» آنجه زيادى بر سرمايه است. و «خسران"» مجازا به تجارت نسبت داده شده و معناى فما ربحت تجارتهم اين است كه 
آنجه در تجارت مطلوب استء محفوظ ماندن سرمايه و به دست آوردن سود است و آنها يعنى منافقان» هر دو را با هم از كف 
دادهاند» زيرا هدايت كه سرمايه معنوى آنان بوده» باقى نمانده و سودى هم نصيبشان نشده استء جرا كه شخص كمراه نه تنها سود 
نمى برد بلكه زيانكار است. 


[سوره البقرة (؟): آيه ]١7/‏ ... ص: 78 

اشاره 

متْهُْ كَمَئلٍ الى اسْتَؤْقدَ نار قَلَمَا أضاءث ما حَْلَهُ ذَهَبَ الله يتُورِج و تَركهُع فى ظُلّماتِ لا يبِصِرُونَ (17) 
ترجمه ... ص: 8؟ 


آنها (منافقان) همانند كسى هستند كه آتشى افروخته (تا در بيابان تاريكك راه خود را بيدا كند) ولى هنكامى كه آتش اطراف خود 
را روشن ساخت خداوند (طوفانى مىفرستد و) آن را خاموش مى كندء و در تاريكى وحشتناكى كه جشم كار نمى كند آنها را رها 


تفسير: ... ص: ذا 


سيس خداى سبحان (بعد از بيان صفات و وي كيهاى منافقان) براى آشكار ساختن حال آنان [در تشبيه كويايى اضافه كرده] و 
فرموده است: مَتَلَهُْ كمَكل الَذِى اسْتَْقَدَ ناراً يعنى حال آنان مانند حال كسانى است كه آتشى [در شب ظلمانى] افروخته [تا در يرتو 


نور آن راه را از بيراهه بشناسند و به منزل مقصود برسند]. در اين جا «الذى» در موضع «الذين» قرار كرفته استء مانند آيه شريفه و 
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خض ممْ كالّذِى خاضوا «و شما هم در شهوات دنيا بمانند آنها فرو رفتيد» (توبه/ 28) و شايد مقصود جنس آتش افروزان بوده باشد و 
يا از الّذِى اسْمَوْقَدَ نار جمع (يعنى الذين) اراده شده و به سبب طولانى بودن صله نون حذف شده است و به لحاظ اين كه قضّه 
منافقان به قصّه بر افروزاننده آتش تشبيه شده؛ نه خود آنان» تشبيه جماعت به فرد لازم نمىآيد. 

«اشتوؤقة) به معناى ظلب: وقود است و «وقود) عبارت اسث اق افروخته شدق تش و زيانه كشيدن آن. 

«أضاءَتث» در لغت به معنى شدّت روشنايى استء و«اضاءت» در آيه متعذدى استء و احتمال هم مىرود لازم باشدء بنا بر اين كه (ما» 
در «ما حوله) مسند اليه باشد. تانيث كلمه «اضاءةٌ) به اعتبار معناست»ء زيرا آنجه در اطراف مستوقد وجود دارد» اشيا و اماكن است. [و 
اينها در حكم مؤنث هستند]. ذهب الله بنورهم جواب «لما» است و مىتوان كفت: جواب آن به دليل اطاله كلا-م و ايمن بودن از 
اشتباه محذوف استء كُويا كفته شده: فلما اضاءت ما حوله خمدت فبقوا متحيرين متحسرين على فوت الضوء كه در اين صورت 
جمله ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ جمله مستأنقه خواهد بود. و جون كه وضع اينها (منافقان) تشبيه شده به وضع «مستوقد» كويا كسى به عنوان 
اعتراض سؤال كرده است: جه شده آنها را كه حالشان شبيه ت 

رجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 7/7 

حال «مستوقد» شده است؟ و در ياسخ كفته شده: ذهب الله بنورهم. و مىتوان كفت ذهب الله بنورهم بدل باشد از جمله كمَكّل 
الَّذِى اسْمَوْقَدَ نارأء بر سبيل بيان [اكر كسى سؤال كند جرا قرآن در اين جا ذهب الله بنُورِهِمْ كفته و اذهب الله بنورهم نككفته است؟] 
مى كو ييم: «اذهبه) با «ذهب به) فرق دارد و آن اين كه «اذهبه) به معناى «ازاله) استء يعنى آن رااز ميان برد»ء يا او را روانه ساخت» و 
«ذهب به) يعنى او را همراهى كرد و او را با خود برد. همان كونه كه خداى تعالى [آن جا كه س ركذشت يوسف و برادرانش را نقل 
كرده] مىفرمايد: قَلَمّا ذَهَبُوا به جون كه برادران يوسف او را با خود بردند ...؛ (يوسف/ 200 و معناى ذَهَبَ اللهُ بنُورِهِمْ اين است كه 
خدا نور ايمان را از آنها كرفت واز تابيدن آن بر قلبشان جل وكيرى كرد و جيزى كه خدا از عطاى آن خوددارى كرد. كسى قادر 
نيست آن را به ديكران [عطا كرده و] برساند» يس معناى «ذهب به) بليغتر از معناى «اذهبه) است. 

«تركك) به معناى «طرح) و«خلى» است» عرب [در ضرب المثلى] مى كويد: 

تركه تركك الظبى ظله »)١١‏ و اكر «ترك» به معناى «صير» باشد مانند افعال قلوب با دو مفعول متعدّى مىشود. مانند «تركك» در قول 
عنترة: 

فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه و المعصم ١؟")‏ 

مقتصود از «اضاءةاء سود سدق متافقان ال كلمه طنيه لآ اله الذ الله نود كة بر وبائقاق جار من شد وااز توواقيك ايخ كلمة كشب ثوو 


كزدتك ولك داق ونان اين اثقات | الع كندى لذ اله الةناللما] مرك فاق كدير فليسياة انان سابد افكتده برد 


١-اين‏ ضرب المثل در مورد مردى به كار مىرود كه زندكى مرفه و آرام و سعادتمندانه خويش را تبديل به زندكى سخت و همراه 
با مشقّت و بيجا ركى كرده است. 

1- ١جزر)‏ كوسفند يا شترى است كه ذبح و نحر مى شودء «ينشنه) يعنى آن را تناول كرده و مىخوردء «يقضمن» از «قضم) مشتق شده 
و «قضم) عبارت است از خوردن جيز خشك, «معصم) عبارت است ازء محل دستبند» معناى شعر اين است: يس من او را رها كردم 
تا طعمه در ند كان شود و آنها انككشتان زيبا و مج دست او را بسان جيز خشكى بخورند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج1١‏ ص: 4" 

و آنها را به سوى تاريكى خشم خدا و كيفر دائمى او سوق مىداد. و مىتوان كفت آكاه بودن خداوند از اسرار منافقان تشبيه شده 


است به كرفتن نور ايمان از آنان. 
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وجه ديكرى كه براى مقصود از آن بيان شده؛ اين است كه جون منافقان [در آيه قبل] به عنوان كسانى كه كمراهى را با هدايت 
معاوضه مى كنند. معرّفى شدهاند» در بى آن قرآن مثالى زده است تا هدايتى را كه آنها فروختند تشبيه كند به آتشى كه اطراف 


آتش افروز را روشن مى كند و نيز تشبيه كند ضلالتى را كه آنها خريدند به از ميان بردن خداوند روشنى آن اتش را. 
[سوره البقرة (7): آيه 14] ... ص: وم 

اشاره 

صُعٌ بكم عَم فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ (1) 

ترجمه ... ص: 9 

آنها (منافقان) كرء كنكك و كورندء بنا براين از راه خطا باز نمى كردند! (18) 

تفسير: ... ص: 4 


منافقان با وجود اين كه از حواس [ينجكانه] سالمى برخوردار بودند» ليكن كوش به سخن حق نمىدادند واز به زبان آوردن حق و 
توه و تأمل در آن خوددارى مى كردند ازاين روء در اين آيه آنان به كسانى تشبيه شدهاند كه كويا هيج يكك از حواس ينجكانه را 
كه در امر ادراكك نقش اصلى را ايفا مىكنند» ندارند جنان كه شاعر عرب مى كويد: 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به و ان ذكرت بسوء عندهم اذنوا ١١‏ 

«لا يَوْجِعُونَ) يا معنايش اين است كه يس از آن كه هدايت را فروختندء به سوى آن باز نمى كردندء يا اين است كه يس از خريدن 
كمراهى از آن باز نمى كردند و يا معنايش اين است كه حيران و سركردانند و نمىدانند جه كنند؟ آيا به بيش روند يا وايس روندء 
بااين وصف آنان جكونه مى توانند به نقطهاى كه آغاز انحرافشان 


-١‏ يعنى دشمنان و بدخواهانم» هنكامى كه از من به نيكى ياد مىشود كويا كرند و جون از من به بدى نزد آنان ياد مىشودء سرايا 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ين 


بوده است باز كردند. 

[سوره البقرة (؟): آيه 19] ... ص: 5٠‏ 

اشاره 

أَوْ كصَيّبٍ مِنّ السَّماءِ فيه ظُلَماتٌ وَ رَعْدَ وَ بَقٌ يَجَعَلُونَ أَصابعَهُم فى آذانهم مِنَ الصّواعِت َدَّرَ الْمَوْتِ وَ الله محبط بالْكافرِينَ (15) 


قرجمه ... ص: ٠‏ 
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يا همجون بارانى كه در شب تاريكك توأم با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهككذرانى) ببارد» آنها از ترس مركك انككشت در كوش 


خود مى كذارند» تا صداى صاعقه را نشنوند» و خداوند به كافران احاطه دارد. (14) 


تفسير: 6ه ص: 8 


«صيب» عبارت است از باران دانه درشتى كه بر زمين فرو مىبارد. به ابر نيز «صئب» كفته شده اسث. اين آيه مثال ديكرى اسث براى 
بيان حال منافقان تا اين كه حال آنان بار ديكر بر ملا شود. و معناى آيه جنين است: آنان همانند قومى هستند كه بارانى با ويد كيهاى 
ذكر شده در آيه آنان را فراكرفته است و دجار وضعيّتى شدهاند كه راه كريزى بر ايشان نيست. 

برخى از مفسران اظهار داشتهاند كه در اين آيه؛ دين اسلام به باران تشبيه شده استء زيرا اسلام دينى است كه دلها را زنده مى كندء 
هم جنان كه باران زمين را. 

شبهاتى كه براى كمار بيش مىآيد به «ظلمات» و وعده و وعيدهايى كه در اسلام وجود دارد به «رعد» و«برق» و رفتار و برخورد 
مسلمانان با كفار و فشارهاى روحى ناشى از آن به «صواعق» تشبيه شده است. و كفته شده كه در اين آيه» قرآن به «مطر» و آيات 
مربوط به آزمايش الهى و دشواريهاى زندكى به «ظلمات» و «رعد)» و روشن شدن راهها با راهنماييهاى اين كتاب به «يرق» و عذاب 
در آينده نزديكك [در قيامت] و حكم جهاد در دنيا به «(صواعق» تشبيه شده است. 

واين كه «ظلمات» و «رعد) و «برق» به صورت نكره آمده است براى بيان اين است كه مقصود نوع كلى هر يكك از آنهاست. و كويا 
كفته شده است كه باران شديد [معمولا] همراه با تاريكى مطلق» رعد و برق شديد و خيره كننده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 5١‏ 

ضح رةه ع امعان العقعه كام الت ذو اعد وكوادك ووعفه شحاف دقرا كرض اس انض كركف 

و «يجعلون) جمله مستأنفه است و محلى از اعراب ندارد. و «مِنَ الصَّواعِق» [جار و مجرور] متعلق به «يجعلون» استء يعنى به خاطر 
[نشنيدن صداى مهيب رعد و برق و] ترس از صاعقهها انككشت خويش را در كوش مىنهادند. و صعقته الصاعقةٌ يعنى «صاعقه او را 
هلاك كرد. بنا بر اين «صعق» يعنى مرد» و مردن يا در اثر صداى شديد ويا سوزندكى آن است. 

عبارت حَدَّرٌ الْمَوْتِ مفعول له استء و معناى احاطه داشتن خداوند بر كافران اين است كه آنها از حيطه قدرت او خارج نيستند جنان 


كه شىء «محاط» از دايره «محيط» نخارج نمى باشد و جمله [وَ الله مُحيط بالْكافِرِينَ ] معترض است. 
[سوره البقرة (؟): آيه ١؟]‏ ... ص: 51١‏ 
اشاره 


يكادٌ الْبوقُ يَخْطفٌ أَبْصارَهُمْ كلما أضاء لَهُعْ مََوَا فيه وَ إذا أَظْلَمَ عَلَيِهِمْ قامُوا وَلَّوْ شاءً الله َذَهَتِ بِسَمْعِهمْ وَ أبْصارِهِ إِنَّ الله عَلى كل 
شََْءِ قَدِيدٌ )٠١(‏ 


ترجمه ... ص: 51١‏ 


روشنايى خيره كننده برق نزديكك است جشم آنان را بربايد» هر لحظداى كه برق جستن مى كند (صفحه بيابان را) براى آنها روشن 


مى سازد (جند قدمى) در يرتو آن راه مىروند و هنككامى كه خاموش مىشود» توقف مى كنند, و اكر خدا بخواهد كوش و جشم 
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آنها را از بين مىبرد» خداوند بر هر جيز تواناست. )5١(‏ 
تفسير: ... ص: 51 


«خطن» در لغت به معناى ربودن و به سرعت كرفتن استء و جون در آيه قبل» سخن از رعد و برق به ميان آمده و اين دو غالبا با 
ترس و وحشت همراه استء كوياء كسى سؤال مى كند: حال كسانى كه در معرض جنين رعد و برقى قرار 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 67 

مى ككيرند جكونه است؟ و در باسخ كفته مى شود: يكاةٌ الْعَوقُ يَخْطفُ أَبْصارَمُع: نور برق آن جنان خيره كننده است كه نزديكك 
اسع جشمهاق آثاو نوا برياكهنواانة خيلة كر يستاقة انه ومحلى از اعراب تدارة: 

غات كلما أعاة لع ذ, سؤاميق جم ل تسعاقم بو ياس كب ايت كدسؤال بن ى كمد آنا حكام برق ؤدة [و روفن سدة بباباة 
تاريكك] و بلافاصله خاموش شدن آن جه مى كنند؟ قرآن ضمن تشبيه وضع نامطلوب و دشوار منافقان و كرفتارى كسانى كه [در دل 
صحرا] دجار باران شديدى شدهاند» در ياسخ مى كويد آنها حيران و سركردانند» نمىدانند جه بر سرشان خواهد آمد. و به كجا بايد 
يناه برند» در انتطارند برقى جستن كند [با اين كه ترس دارند» برق جشمهاى آنان را بربايد] تا ازاين فرصت استفاده كنند و جند 
قدمى در يرتو آن راه روند» و هنكامى كه سريعا در تاريكى فرو مىروندء حيران و سركردان بر جاى خود متوقف مىشوند. 
وولذاقاة الل ويطي اك كددا م كواسك نش ررقن ور ور كير ودرا امقدو رادت كو بيرع كرشن انان باره 
و جشمشان نابينا شود. 

وارأفنافة نا ميس امعو عقيولض متاق ددر معان ابن انك ذه اناكو رفو راهرا نش لضا ا رشح كرف ان 
را مىييمودند» و يا لازم و معنايش اين است كه هر كاه برق مىدرخشيد» در يرتو نور آن راه را مىييمودند. 

و اقامُوا» يعنى از حركت باز مىايستند و در جاى خود ميخكوب مى شوند. 

وعبازت: و لو هاه الله لذقت ب حمية و أتصارهة تقديرش عطي بده وال واد الله ان يذهب بسمعهم و ابعنازهم لذهب يهم يق 


اكر خدا مىخواست كه جشم و كوش آنها را از ميان ببرد» اين كار را مىكرد. و اين نوع حذف [يعنى حذف مفعول] در فعل «شاء) 


2-2 


و «اراد؛ بسيار استء و مفعول بندرت ذكر مىشود. مانند آيه شريفه لَوْ أرَدْنا أن تَتَََدَ لَهُوا لَانَحَ ّناهُ مِنْ لََدُنًا كر ما مى خواستيم 
جهان را به بازى كرفته و كار بيهوده انجام دهيم مىكرديم» (انبياء/ 17) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: قفا 


«شىء) به جيزى اطلاق مىشود كه بتوان از آن آكاهى يافت واز آن خبر دادى 
[سوره البقرة (؟): آيه ١؟]‏ ... ص: 51 

اشاره 

با أَيّهَا النَّاسٌ اعبدُوا رَبَكمُ الى حَلَفَكُمْ و الَّذِينَ مِنْ فيكم لَعلّكم تتقُونَ (11) 
ترجمه ... ص: 819 


اى مردمء يروردكار خود را يرستش كنيد آن كس كه شما و يبشينيان را آفريد» تا برهي زكار شويد. )1١(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه ١لاثا‏ از بو دالر 
تفسير: 66 ص: عع 


يس از آن كه خداى سبحان, حال سه كروه از مؤمنان» كافران و منافقان مكلف را شرح داد [كه مؤمنان مشمول هدايت الهى هستند 
وقرآن راهنماى آنهاست,. و بر دلهاى كافران مهر غفلت و نادانى نهاده و بر جشم آنها يرده بىخبرى افكنده است]. همه آنان را 
مخاطب قرار داده [و به بندكى خود دعوت كرده است|. التفات در اين آيه؛ از نوع التفات از مغايب به مخاطب است و قبلا اشاره 
شد كه يكى از فنون بلاغت در كلا-م عرب به شمار مىآيدء و مقصود متكلّم از اين كونه خطابات» به هيجان آوردن و تحريكك 
شنونده و جلب توجه و وادار نمودن وى به شنيدن سخن اوست. 

«يا) حرفى است كه در اصل براى مناداى بعيد وضع شده است. و «اى) و «أ/ همزه) براى مناداى قريب و«اى» به منادايى كه داراى 
الف و لام باشد متّصل مىشود هما نكونه كه «ذو؛ و«الّذى) براسم جنس و جملهاى كه موصول را توصيف مى كندء داخل مىشوند 
«أى) اسم مبهمى است كه احتياج به توضيح دارد, بنا بر اين بايد اسم بعد از آن اسم جنسء يا آنجه جانشين آن مىشود, باشد تا آن 
را توصيف كند و صحيح باشد «منادى» واقع شود. عامل در «اى» حرف نداست و اسم يس از آن صفتش مى باشدء و اين قبيل نداهاء 
در قرآن زياد به جشم مىخورد و ويزكى آن اين است كه از وجوه تأكيدى برخوردار است كه بتدريج از ابهام به سوى روشنى 
معنى نزديكك مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 68 

كلمه تنبيه يعنى «ها» كه بين «اى» و صفت آن [الناس] واقع شده براى كمكك به حرف ندا و تأكيد معناى آن و عوض از مضاف اليه 
است. و تمام آنجه خداوند به خاطر آن بند كانش را مخاطب قرار داده؛ اع از اوامر و نواهى و وعده و وعيد و جز آنء امورى مهم 
و مفاهيمى بلند و شايان توجه است كه بايد مورد توجه بندكان خدا قرار كيرد و بر آنها مواظبت شود. ازاين رو سياق آيه اقتضاء 
مى كندء كه خداوند بندكانش را با تأكيد بيشتر و بليغتر مورد خطاب قرار دهد. 

اذى خلتكيع و ضيفت براق درك بست كبر نيال مدع تمااصلات واقم كلهي و مشاع ايه ابن البشا كد #ربرااستيقة نايد 
يرورد كارتان را بيرستيد. و نيز «خلق» در لغت به معناى آفريدن جيزى است به اندازه و براير. 

تلع وراك المتنوارس با ميروو لع اتيك [ائن كله مدي شافيك رود تله امف نزت :و مكاتك انتيؤر سيدق :و مر فظة» 
مراعات شود] و در قرآن «لعل» در مواردى براى تطميع به كار رفته استء آن هم از سوى كريمى كه هر كاه به كسى وعده دهد و 
او را به طمع وادارد» وفا كندء ولى در اين آيه كلمه لعل )١١‏ به اين منظور نيست بلكه مجازا آمده استء زيرا خداى سبحان 
بندكانش را آفريد تا آنان را مكلف سازد و با دادن قدرت و تمكن به آنهاء موانع تكليف را از سر راهشان برداشت و خير و صلاح 
و يرهيزكارى آنان اراده كرد» يس بندكان او در شرائطى هستند كه اميد مىرود تقوا بيشه كنند و جون كه خداوند خير و صلاح 
آنان را مىخواست,ء با وجود اين كه مختر بين طاعت و معصيت او بودند» ترجيح داد كه آنان را به اطاعت از خود مكلف سازد 
جنان كه در مورد شخصى كه به او اميد برده شده. انجام آ نجه احتمال مىرود انجام دهد يا ندهد ترجيح دارد» و مصداق اين آيه 
است ليبلوكم ايكم احسن عملا «خدا مركك و زندكى را بيافريد تا شما را بيازمايد كه كدام 


-١‏ العل» براى ترجى (اميدوارى) است و مفهوم شكك و ترديد در آن نهفته است و حال اين كه خداوند نسبت به هيج امرى ترديد 
ندارد.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: عنا 

نيك و كار تريد» . (ملكك/ ”) و مسلما كسى كه عواقب و ييامدهاى موضوعى بر او مخفى است آن را امتحان و آزمايش مى كند [و 
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اين امر در مورد خداوند صادق نيست] در اين آيه انجام و عدم انجام كارهايى كه بستككى به ميل و اراده خود انسان دارد به اختيار و 


2 


آزمايش» تشبيه شده است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 77] ... ص: 58 


اشاره 


الّذِى حَعلَّ لكمٌ الْأرْض فراشاً وَالسّماءَ بناءً وَ أَْرَلَ مِنَ السَماءِ ماءً فأخْرَج به مِنَ النّمْراتِ رزقاً لكغ قلا تَجِعَلوا لِلّهِ أنداداً وَ أَنتم تَعلَمُونَ 
00 


ترجمه ... ص: 78 


آن كس كه زمين را بستر شما قرار داد و آسمان (جو زمين) را همجون سقفى بر بالاى سر شماء واز آسمان آبى فرو فرستاد» و به 
وسيله آن ميوهها را يرورش داد» تا روزى شما باشدء بنا بر اين براى خدا شريكهايى قرار ندهيد در حالى كه مىدانيد (اين شركا نه 


شيئى را آفريدهاند و نه شما را روزى مىدهند). (57) 


تفسير: ...ا ص م 


خداى سبحان ن< نخست- در آيه قبل- به خلقت انسان به صورت موجودى زنده و نيرومند كه يكى از موجبات ير ستش اوست اشاره 
كرد و سيس [إدر اين آيه] از آفرينش زمين كه محل زندكانى بشر و بستر استراحت اوست واز آسمان كه مانند كنبدى بر بالاى 
زمين قرار كرفته سخن به ميان آورده است. و [كويا] نزول باران» كه وسيله بارور شدن زمين و رويش كياهان و درختان و بيدايش 
انواع ميوهها به عقد ازدواجى تشبيه شده كه ثمره آن يديد آمدن فرزندان شبيه به يكديكر است. 

03 ح‎ 5 ٠ 5 هادي 2 يديا‎ * 37 ٠ ى‎ 0 2. 2. ٠ ٠ 

خداوند ميوههاى رتكمّارنكّى را كه از زمين مىروياند» روزى فرزند آدم قرار داد تا او در برابر اين نعمت بزركك شكر خداى را 
واجب بداند و با تفكر در آفرينش خود و آسمان و زمين اذعان كند كه خالق تمام موجودات خداست و او منرّه از شريكك و 
همتاست,ء و نيز بداند كه او نمى تواند بعضى از آنجه را خدا قادر بر آن 

جَعَل لك الأزض فراشاً معناى آيه اين است كه خداوند زمين را براى شما مردم بستر و كهواره قرار داده است»ء تا بر روى آن 
سكونت كنيد» بياراميد و جابجا شويد. 

«بناء»؛ مصدر و به معناى اسم مفعول [مبنى] است و منظور از «ابنيةُ) عرب «اخبيةٌ) 2١١‏ آنهاست. 

ف ازانن قيل اشت بس على امراته يعتى در عمسرثن واد هف 

«من» در «من الثمرات» براى تبعيض استء كويى كفته است: انزلنا من السماء بعض الماءء فاخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكم زيرا خدا همه آنها رااز آسمان فرو نباريده؛ و به وسيله باران تمام ميوهها را نرويانده» و همه روزيها را در ميوهها قرار نداده 
است. و مى توان كفتء «من» بيانيه استء جنان كه كوييم: انفقت من الدراهم الفا يعنى از درهمهاى خويش هزار درهمش را انفاق 
كردم. و جنانجه «من» براى تبعيض باشد «رزقا» مفعول له و منصوب خواهد بود. ولى اكر بيائيه باشد» «رزقا» مفعول به براى «اخرج» 
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اقلم امناى شم ومائض امسق و عد يد ههان كد نيقالت ورمعاقند بامكصو يه اس كنس في ترد وقاة تععارا للها تدادا يعن 
وان خداى كاسما وا بابق دلايل ووشك أحاظة > ددعو هن ركه لو اين ادل كرام وكداقاه اورسث شر كه قاناء ويا شال أدت 
كه شما اهل معرفت و مميز هستيد و خود مىدانيد كه ميان خدا و بتهايى كه شريكك او قرار مىدهيدء تفاوتهاى زيادى وجود دارد» و 


[سوره البقرة (7): آيه "77] ... ص: عع 


اشاره 
وَإِنْ كنْتُمْ فى رَيْبِ مما تزَّلْنا على عَبِدِنا فَأنُوا بِسُورَةْ مِنْ مِثلِهِ وَ ادْتُوا شهدا كم مِنْ ذون الله إنْ كْتُمْ صادِقِينَ (5) 


-١‏ «اخبية) جمع «خبا) به معناى خيمه و جادرى است كه از كركك و يشم و مو درست شده است (قاموس). 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ا 
ترجمه ... ص: /ا51 


اكر درباره آنجه بر بنده خود (ييامبر) نازل كردهايم» شكك و ترديد داريد (لا اقل) يكك سوره همانند آن بياوريد و كواهان خود را 


غير از خدا براين كار دعوت كنيد» اكر راست مى كوبيد. (97) 
تفسير: ... ص: /1© 


يس از آن كه خداوند توحيد و يكانكى خود را با دليل و برهان روشن كرد و راه صحيح يكتايرستى را به آنان آموخت به دنبال آن 
وكوك ولاش عره صبرت ملت كيان الله علس الك اتتدلال ع كتدى كاب ره كاقر اق امن قرعا بد اكر شنا دوق الى كاير 
بنده شايسته خود فرو فرستاديم» شكك و ترديد داريد و احتمال مىدهيد كه از طرف خود محمّرد (ص) باشدء همانند يكى از 
كوجكترين سورههاى آن بياوريد. و تعبير به «نزلنا» براى بيان اين نكته است كه قرآن تدريجا و «نجوما» »١١‏ سورهاى يس از سورهاى 
و آيهاى يس از آيهاى و بر حسب رويدادها و شأن نزولهاى متفاوت نازل شده است. «سوره) بدون همزه- در صورتى كه واو حرف 
اصلى باشد- در لغت به معناى بارو و ديوار شهر است [كه بر همه شهر و آنجه در آن است احاطه دارد]ء سوره نيز كردا كرد آيدها 
را فرا كرفته و دستهاى از آيات را به هم بيوسته و علوم مختلفى را در خود جاى داده است. «سوره) به معناى شرف و منزلت و يايكاه 
ينكد نيز اده اث و سوره قرآان» هون نكن مدا استه :دارائ شرت ومتزلت ويايكاة رفبعى در دين اسث. و عضائعه واوندز 
«سوره) منقلب از همزه [و از ريشه «سور» باشد] به معناى بخشى از قرآن است مانند «سؤر» كه يس مانده جيزى است إبنا بر اين به هر 
لسك ازقران شوو كلتداند مدمتاسية خلا شدن ان اق فسهياف ديكن.] 


-١‏ عربها جون از علم حساب اطلاع نداشتند اوقات را با طلوع ستا ركان (نجوم) تعيين مىكردند» بدين كونه كه 58 ستاره كه از آنها 
«نجوما» معادل اوقات و دفعات» استعمال كرديد (كاظم مدير شانه جىء علم الحديث» ص 6).- م. 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: /5 

«من مثله) متعلق به «سورة» و صفت براى آن استء و تقدير آيه جنين است: 

سورة كائنةُ من مثله و مرجع ضمير در «مثله)» «لما نزلنا» يا «لعبدنا» است و مى تواند متعلق به «فاتواا و مرجع ضمير اعبد) باشد. در اين 
صورت معناى آيه اين است كه سورهاى كه از نظر نظم و فصاحت و زيبايى الفاظ همانند قرآن باشد بياوريد» و يا معنايش اين است 
كه فردى را بياوريد كه عرب زبان و بىسواد. مكتب نرفته و كتاب ناخوانده باشد و بتواند سورهاى همانند سورههاى قرآن بياورد. و 
بازكرداندن ضمير در «مثله) به كتاب منزلء به قرينه ١بِسُورَةٌ‏ مِنْ ئها و الا يَأثُونَ بمثْله) بهتر است. زيرا موضوع مورد بحث در آيه 
خود قرآن است نه كسى كه قرآن براو نازل شده است از اين رو شايسته است كه ضمير فقط به قرآن بركردد»ء جون معناى آيه 
عضي اسقة اكر كما تزديد داريك :در ابق كدقر ان از سوى عدا نازل شد اشن حمالنك محف ال آناوا ماوريك. 

و21 فهر حو وله دوي استدا تعن االمعلدو الندي © يداف اسفن ى قرو كر شك دازي دراين كذ كر افاغير 
محمّد- صلى الله عليه و آله- نال شده و كمان مى كنيد از طرف خود اوست» شما هم نظير آنجه او آورده بياوريد. 

«شهداء» جمع شهيد و به معناى حاضر يا شاهد است و معناى آيه شريفه اين است: كواهان خود را براى اين كار فراخوانيد و از جن 
وانس غير از خداى متعال كمكك بخواهيدء زيرا اكّر از خدا كمكك طلبيديد او قادر است نظير اين قرآن را بياورد بدون اين كه 
شاهد و كواهى بكيرد. 


[سوره البقرة (7): آيه ؟] ... ص: /5 

اشاره 

إن ل تفْعَلُوا وَل تَفْعنُوا انوا الَارَ الى وَقُودُها النّاسُ وَ الْحجارَةٌ أعِدَّتْ لِلْكافرِينَ ع0 
ترجمه ... ص: /5 


اكر اين كار نكرديد- و هركز نخواهيد كرد- از آتشى بترسيد كه هيزم آن بدنهاى مردم (كنهكار) و ستككهاست كه براى كافران 
مهيا شده است. (7) 


تفسير: ... ص: كا 


يس از آن كه خداى سبحان كفار را متوجّه اعجاز قرآن فرمود؛ و آن را دليل صمت ادٌّعاى ييامبر قرار داد» خطاب به آنان 
مى فرمايد: اكر نتوانستيد با آوردن سورهاى همانند قرآن با آن مقابله كنيد و اين كار برايتان ميسر نشد و معجزه بودن قرآن بر شما 
آشكار شدء يس به خدا ايمان آوريد واز آتشى كه براى دروغكويان مها شده استء بيرهيزيد. 
در اين آيه دو دليل براى اثبات نبوّت ييامبر وجود دارد: يكى اععجاز قرآن و ديكرى شخبر دادن از غيب» و اين كه كفار هركز قادر 
نخواهند بود مانند قرآن را بياورند» و بديهى است كسى جز خداوند اين خبر غيبى را نمىدانست. 
«وقود) جيزى است كه با آن اتش مىافروزندك مانند هيزم. و معناى آن در قول خدا: وقودها الناس و الحجارة )١١(‏ اين است كه اتش 


سوزانى كه براى شما (كفار) فراهم شده استء شبيه آتشهاى معمولى اين جهان نيستء زيرا هيزم آن از سنكك و مردم است و با اين 
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دو» شعلهور مى شود و سبب اين كه در اين آيه «ناس» با «حجارة» همراه آورده؛ اين است كه كافران در دنيا خود را قرين و همدم 


بتيرستان همراه با بتان خويش هيزم جهنّم خواهند بود اين آيه شريفه استء إِنْكم و ما تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حصَبٌ جَهَنْمَ «البته 


-١‏ ابن عباس و ابن مسعود مى كويند مقصود از «حجاره» همان سنكك مخصوص كبريت و كو كرد است كه حرارتى شديد دارد. و 
بعضى كفتهاند: مراد از آن بتهايى است كه از سنكك مىتراشيدئد و اين دسته براى اثبات كفتار خود به آيه إِنَكُمْ وما كَتِدُونَ مِنْ 
دون الله حصب جهنم (انبياء/ 48) استدلال كردهائد» يعنى «شما و آنجه سواى خدا (بتها) مى يرستيد سنككريزه و ا تشكيره جهنميد) 
رك كف ةاتداعلت اق كابيتكه اشجارة)'را اسك هاف :ابن اتش معرى مى كلد ابن الذك كه اعظليية وكللك حر ارك حول 
انكيزى آن بى ببريم» زيرا نش در صورتى مى تواند سنكك را آب كند كه حرارت فوق العادهاى داشته باشد (ترجمه مجمع البيان» 
ج ا ص 98).- م. [...] 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 0٠‏ 

شما و آنجه غير از خدا مىيرستيد» امروز همه آتش افروز دوزخيد)» (انبياء/ 48). 


«اعددت) به معتاى «هيئت) مى ياشد+ يعنى بيرهيزيد از تشى كه براى عذاب كثار مهيا و آماده شده اسث: 


[سوره البقرة (؟): آيه 4؟] ... ص: ٠ه‏ 


اشاره 


وَبَشْرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَحْتَهَا الْأنهارٌ كلما رُزقوا مِنْها مِنْ ثَمَرَْ رزقاً قالوا هذا الذى رُزْقنا مِنْ 


قبل و أنّوا به مُتَشابهاً و لَّهُمْ فيها أَزُواجٌ مُطَهرَه وَ هُمْ فيها خالِدُونَ (10) 
قرجمه ... ص: ١م‏ 


به كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح دارند» بشارت ده كه باغهايى از بهشت براى آنهاست,ء كه نهرها از زير درختانش جارى 
استء هر زمان كه ميوهاى از آن به آنها داده شود» مى كويند» اين همان است كه قبلا به ما روزى شده بود و ميوههايى كه براى آنها 


مى آورند همه (از نظر خوبى و زيبايى) يكسانند و براى آنها همسرانى ياكك و ياكيزه است و جاودانه در آن خواهند بود. (0١؟)‏ 
تفسير: ... ص: ٠ل‏ 


يس از آن كه خداى سبحان در آيه قبل كافران و منكران قرآن را تهديد به عذاب فرمودء در اين آيه به تشويق مؤمنان يرداخته 
است. و در اين آيات بيم و نويد را با هم ذكر كرده استء از اين رو يس از ترساندن كافران و وعده دادن آنان به كيفر و مجازات 
سخته بند كان مؤمن و درستكار خويش را بشارت مىدهد. 

«بشارت» خبر دادن از جيزى است كه موجب خوشحالى شود )١١‏ و «جنت» از ريشه «جن» به معناى ستر [ينهان شد] باغى است كه 


داراى درخت خرما و درختان ديكر باشد» و جون درختان باغ براثر تراكم و انبوهى شاخدهايشان» زمين 
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-١‏ كاهى هم در خبرهايى كه موجب غم و اندوه است نيز به كار مىرود مانند آيه كريمه قَِشُرْهُمْ بوذاب أَليم «آنان را به عذابى 
دردناكك بشارت ده) (1آل عمران/ -.)١١‏ م. 00 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١ه‏ 

را مى يوشانند به آن «جِنْت) كفته مىشود. 

اكر اوتشاض ال ودر كيه تمعياو لذفيا فو قاض ديسان سطاك» واوارانيان تكله از ذرقكاة اواسايص اسسعوو كه 
رديف ومانند دو شىء جدايى نايذير نمىآورد. 

نسبت روان شدن به «انهار» . اسناد مجازى استء نظير كفته عرب: بنو فلا-ن يطأهم الطريق يعنى راه با فرزندان فلا-نى همراهى 
مى كندء [ كه در اين مورد نيز مشى و راه رفتن مجازا به خود طريق اسناد داده شده است |. 

«جَنَّاتِ) به صورت نكره ذكر شده. زيرا بهشت محل دريافت ياداش است و داراى باغهاى بسيارى است كه بر حسب مقام و منزلت 
و شايستكى افراد و كروههايى كه اهل بهشت هستند. درجهبندى شده است. ولى «انهار» به صورت معرفه آمده. زيرا «جنس» آن 
اراده شده استء جنان كه كفته مى شود: فلا-نى را باغى است كه در آن آب جارىء انككور و انواع ميوهها وجود دارد. ويا اين كه 
مقصود «انهار) در اين آيه شريفه انث كداقها الاين فاك غير أبن «بهشت نهرهايى از آب جارى و كوارا وجود داردا (محمّد 
(ص)/ .)١16‏ 

«كلّما رُرْقُواا دوّمين صفت براى «جنات»» يا خبر براى مبتداى محذوف است و يا اين كه جمله مستأئقه است و به دليل جمله و اتوا به 
متشابها معناى آيه اين است كه هر زمان ميوهاى از ميوههاى كوناكون درختان اين باغها به آنان داده مى شود مى كويند اين مانند 
همان ميوههايى است كه بيش از اين [در دنيا] نصيب ما شله بود. 

اين آيه نظير اين است كه كفته شود: «ابو يوسف ابو حنيفه است» اككر بخواهيم شدّت مشابهت آن دو را بيان كنيم و منظور اين باشد 
كه كُويا ذات آن دو يكى است. 

ضمير «به) در «أتوا بها به «مرزوق» [آنجه روزى آنها شده] بر مى كرددء زيرا آنجه در دنيا وآخرت روزى آنها شده است در سياق 
جمله هذا الى رُزْفْنا مِنْ قعل نهفته است. و مىتوان كفت ضمير در «اتوا بها به «رزق» برمى كردد» جنان كه «هذا» نيز اشاره به آن 
استء بنا بر اين معنى آيه جنين مى شود: هنكامى كه از 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 7ه 

ميوههاى بهشتى براى (مؤمنان) مى آورندء آن را شبيه ميوههاى دنيا مى يابند» جنان كه از امام حسين (ع)2» نقل شده است كه فرمود: 
براى يكى از بهشتيان طبقى از ميوههاى بهشتى مىآورندء و او تناول م ىكندء و جون بار ديكر ميوهاى نزدش مى آورند» مى كويدء 
اين همان ميوهاى است كه بيش از اين براى من آورده شده بودء فرشتهاى كه مأمور يذيرايى اوست به او مى كويد: ازاين ميودها 
تناول كن [تا دريابى كه] كر جه رنككشان يكى است ولى طعم و مره آنها متفاوت است. 

وَلَهَةِ فها روات مَطَهْرةٌ وبالاغره آخرين نعمت بوقس كد.در اين آبد به آنا اشارء شد» هعسراق ياك .وياكيره است م يفرمابيد: 
ابرائ نهنا ذو بيشت عسراتن مطهر و باكن اسع همسرائىئ كاز آلو هد كيهاي ووه بانزاق از قبل حي وديكر الود كيهايي كه 
اختصاص به آنان ندارد» ياكك هستند. و اين ياكى» شامل ياكى سيره» و اخلاق و كردار نيز مىشود. 

«خلد» عبارت است از ثبات و بقاى هميشكى كه ه ركز قطع نمى شود. 


[سوره البقرة (؟): آيه 2 1] ... ص: 1ه 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /17/الا از بو نالط 


إِنَّ الله لا يَسِتَْى أن يضرت عملا ما وض م كما قَوْقَها َم لين آمنُوا فَعلْمُونَ أنه الْحَقُ مِنْ رَبهِْ وَ أمًا الَّذِينَ كفَرُوا قَِقُولُونَ ما ذا 
أراد الله بهذا مكلا مَضِل . به كثيرً وَيَهُدى به كثيراً وَ ما يضِلٌّ ب إل الَْاسِقِينَ (19) 


15 نين 


ترجمه ... ص: 1م 


خداوند ازاين كه مثال (به موجودات ظاهرا كوجكى مانند) يشه و حتى بالاتراز آن بزند شرم نمىكند (در اين ميان) آنها كه ايمان 
آوردهاند مىدانند حقيقتى است از طرف يرورد كارشان. و اما آنها كه راه كفر را ييمودهاند (اين موضوع را بهانه كرده) و مى كويند 
منظور خداوند از اين مثل جه بوده است؟ (آرى) خدا جمع زيادى را با آن كمراه و عده كثيرى را هدايت مىكند ولى تنها فاسقان 
رابا آن كمراه مىسازند. (2؟) 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ا 

[شأن نزول و] 


تفسير: ٠...‏ صهة /زذه 


جون خداى متعال ييش از اين در آيات ١9‏ و 7٠‏ با ذكر دو مثال به بيان حال منافقان يرداخت»ء آنها كفتند: خداوند برتر و بالاتراز 
اين است كه جنين مثالهايى بزند. در اين هنكام آيه فوق نازل شد تا توضيح دهدء, جيزهاى كوجكى كه ما به آنها مثال مىزنيم و 
شما آن را نمىيسنديد جاى مناقشه نيست. زيرا مقصود از مثال» روشن شدن معناى سخن و رفع ابهام در تفهيم مطلب مورد نظر 
است. يس اكر «مشبها بزركك و با عظمت باشدء «مشبه بها و آنجه كه به او تشبيه شده نيز بزركك و عظيم استء و همين طور اكر 
«مشبه) حقير و كوجكك باشدء «مشبه بها نيز حقير و ناجيز است. اكر كسى اشكال كند كه جرا در فرمايش بيامبر اكرم (ص) كه 
فرمود: 

«خدا كريم وبا حياست وهر كاه بندهاى دست نياز به سويش دراز كند» شرم دارد از اين كه او را دست خالى بركرداند و از فضل 
متيب اتا 

خداى سبحان با وصف «حيا» توصيف شده استء در صورتى كه (حيا) ههراة نا تغيير رتكة جهرة و متأثر شدن دربرابر جيرف الست 
لا و ا ا و ا ا 
مشتق از «حيات» استء. كفته مى شود «حيى الرجل» د يعنى «آن مرد زيست») جنان كه كفته مىشود: «نسى )"١‏ وحشى 20 و شظى 607" 
الفرس» شتكامى كه يكن ازاين اقضاف اسب تحور و يماو شدة باشدردر ووابت قوق امير (ض) وحيك) را برسفرى اطلاق كرقة 


است كه موجب تأثير و نقصان حيات استء و نااميد 


آ 
ان الله حيى كريم يستحيى اذا رفع اليد اليه يديه ان يرد هما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. 

1- «نسى» با فتحه و ياى مقصوره در لغت به معناى عرقى است كه از مفصل ران خارج مىشود و رانها را خيس مى كند. كفته 
مى شود: «نسى الرجل» هر كاه از فراموشى خويش شكايت كند (صحاح اللغة).- م. 

"- «حشا» عبارت است از اعضا و جوارحى كه در ميان دندهها قرار كرفته است (صحاح اللغة) و كفته مىشود: حشا الرجل يعنى 


مبتلا به درد روده شد. 
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؟- «شظى» استخوان كوجكك و باريكى است كه به بازو (يا به زانوى) ستور ييوسته است و هر كاه از جاى خود تكان خورده باشد 
كفته مى شود: قد شظى الفرس يعنى سم اسب شكسته است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 06 

نكردن خداوند بنده رااز بخشش خود به شخص كريمى تشبيه كرده است كه هر كاه فرد نيازمندى دست نياز به سوى او دراز كند 
از نااميد كردن وى شرم مى كند. 

و آيه شريفه هم معنايش جنين مى شود كه خداوند مانند ديكران كه به سبب حقارت بشه از مثال زدن به آن شرم دارندء از اين كار 
خوددارى نمى كند. 

«ما» در جمله «مثلا ما» براى ابهام استء هر كاه با نكرة جمع شود, افاده عموم مى كندء مانند: «اعطنى شيئا ما) يعنى «جيزى به من عطا 
كن» و شايدء براى تأكيد باشد مانند آيه قَبِما رَحْمَةُ ...: «رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخو كردانيد» (آل عمران/ 189). و 
معنى آيه اين است كه خداوند شرم نمىكند از اين كه در مورد اشياى همانند» به موجودات به ظاهر كوجكى كه حقير و يستتر از 
آنها وجود ندارد» مثال بزند. 

«بَعُوضَةُ» منصوب استء بنا بر اين كه عطف بيان براى «مثلا- و يا مفعول براى «يضرب» باشد. «مثلا» حال است براى نكره مقدَّم 


[بعوضة] ويا نصب هر دو به دليل مفعول بودن آنها براى «يضرب» باشد. زيرا «يضرب» به معناى «يجعل» استء و «جعل) دو مفعولى 


است: 

«فما فَوْقَها» را مفسران دو كونه معنى كردهاند» كروهى كفتهاند: منظور «بالاتر از نظر حقارت و ناجيزى» است بعضى ديكر كفتهاند: 
مقصود «بالاتر از نظر حجما) است. 

«حق» عبارت است از امر ثابتى كه انكارش جايز نيست» كفته مىشود «حق الامر) يعنى امر ثابت شد. 


در (ما ذا» دو وجه كفته شده است: وجه اول اين است كه «ذا» اسم مركيوال و اسغتافي لذ 353 كلية الست 

وجه دوم اين است كه «ذا) با «ما» تركيب شده و باهم يك كلمه محسوب مىشوند. ضمير در «انه الحق» به «مثلا) با به «ان يضرب» 
باز مى كردد و «مثلا» منصوب استء زيرا «تميز» براى «يضرب» است 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 00 

جطلة نضل يد كثرأ و تؤدق بد كرا «الادر مقاء تقين و تتين دو بطل قبل 


اعون جملة ا به كثيراً و اقوالى است: 

شامع كريد اين مله نقل قول آذ كساتيى اضف كه يس از شنيدن آيه كفتند» ابن عه مثلى ايت كه موحب كتراهق ددا و 
بأهدايك كروهى ديكر م شود؟ خداوند.درجرات آنان فرموه: عا يلا الارقيق كبراء قي عو مك فاسيقانا: 

_- دمل ل ان » تا آخر آيه كلام خداوند است نه سخن منكرانء بنا براين معنى آيه جنين مى شودء و كروه مؤمنين جون آن 
رااز طرف خدا مىدانند هدايت مىيابند. يس نسبت دادن كمراهى و ضلالت به اين آيه (يا به قرآن) بدان جهت است كه آيه با 
بيان مثال مطالب معنوى خود را روشن و واضح نموده و براى آزمايش ايمان آوردن آنان كافى بود ولى با وجود تمام اب ين مثالها و 
بيانات روشنء آن را دروغ غ ينداشته و كمراه شدندء و آنهايى كه آن را يذيرفتند هدايت يافتند» در نتيجه معناى آيه اين طور مى شود: 
عداو جيه كاد اناو توع 1 اضه واقبريي الها ازداددو فى تنه لون زوق كرا ءالازقادى روعي عدارك التاداهماة 
طورى كه معناى آيه رَبٌ إِنّهنَّ أضْللْنَ كثيراً ٠‏ مِنَّ النّاس ابرورد كارا بتها بسيارى از مردم را كمراه كردند) (ابراهيم/ 8؟) همين است. 


*- اضلال و كمراهى از آن جهت كاهى به خدا نسبت داده مىشود كه خدا آن لطئ و مهربانى را كه نسبت مؤمنين (در اثر ايمان 
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آنها) دارد و در مواقع حساس و لب يرتكاههاء با كمكك غيبى جلوى سقوط آنان را مى كيرد» جنين رحمت و لطف را نسبت به كقّار 
و فاسقان (به علت عناد و لجاجت خودشان) نشان نمىدهدء و يس از ارشاد و راهنمايى» راه را براى آنان بازكذاشته و هنكام 
سقوط. با قهر و قدرت خويش جلوى سقوط حتمى را نككرفته و آنان را به حال خود وا مى كذاردء تا در منجلاب فساد و كناه سقوط 
كنندء و در نتيجه كمراه شوند وازاين جهت ممكن است اضلال نسبت به خدا داده شود. و توجه داريد كه هيج كونه جبرى در 
كار نمى باشد. 

*- نسبت اضلال به خدا از اين نظر است كه يس از كمراهى و كافر شدنء خداوند به كفر آنان حكم مى كند» همان طورى كه اكر 
كفتند فلا-نى را تكفير كردهاند منظور آن نيست كه او را كافر كردانيدهاند» بلكه آن است كه يس از آشكار شدن كفرش او را 
تكفير (حكم به كفر او) كردهاند. 

| اضلال به معنى هلاكك كردن و عذاب آمده استء إن الْمُجِرِمِينَ فى ضَ لال و سُرمُر يَوْمَ يحون فى الَارِ عَلى وُمجوجهم» و آيه 
«إذا م نا فى الَرْض) ؛ كه به معنى هلاكث و عذاب استء و به معنى بطلان نيز آمده است مثل آيه الَِّينَ قَلُوا فى سَبيلٍ الله فَنْ بُضِلٌ 
عْمالَهعْ بنا بر اين معناى آيه اين طور خواهد شد هلاك و معذَّبٍ مىشوند به وسيله اين آيه كروه زيادى از كافران و عده بسيارى 


6 


نيز به وسيله ثواب و ايمان خود هدايت مىشوند و به بهشت مى روند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 02 

يعنى: كما الّذِينَ آمَنُوا فََعلمرِونَ أنه الى مِنْ رَبّهِمْ) و دو أمًا الَّذِينَ كمَرُوا قَيقُونُونَ ما ذا أراد الله بهذا مَكداه استء با بيان اين كه 
دستهاى [كه ايمان دارند] مىدانند آن مثال حق [و شايسته] استء و كروهى كه كافر شدند از اين حقيقت ناآ كاهند و مثال را به 
تمسخر مى كيرند و از هر دو كروه [عالم و جاهل] به كثرت ياد شده است يعنى بسيارى از مؤمنان كه «مثال» رااز طرف خدا 
مى دانند» هدايت مىيابند و كروه كثيرى از كفار به وسيله آن كمراه مى شوند, و علم مؤمنان به حقائيت مثال به موجب هدايتى است 
كاز أن وعوودار سن باشنه و جيل كنان انميق قووة وطايشكى افاناش اقلدات اتهاسثة؛ 

نسبت دادن اضلال [ كمراه كردن] به خداى سبحان در اين آيه؛ اسناد فعل به سبب استء زيرا مثالى كه خداوند زده سبب شده است 
قومى كمراه و قومى ديككر هدايت شوند. 


«فسق» : خارج شدن از [إدايره] طاعت خداست. 

[سوره البقرة (؟): آيه /ا١1]‏ ... ص: 8ه 

اشاره 

الَّينَ ينْقُصُونَ عَهْدَ اللَِّ من بَغْدِ ويثاقه وَ يَقْطَعُونٌ ما أَمر الله به أن يُوصَلَ و يَفْسِدُونَ فى الَْدْض أُولتِكك هُمْ الْخَاسِرُونَ (97) 

ترجمه ... ص: 02 

(فاسقان آنها هستند كه) ييمان خدا را د يس از آن كه محكم ساختند» مى شكنند» و ييوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار سازند 


قطع مى كنند و در جهان فساد مى نمايند» اينها زيانكارانند. (717) 


در هر صورت تمام مواردى كه در قرآن اضلال به خدا نسبت داده شده. بازكشت به يكى از اقسام مذكور عي كتلدو اعبازل ار 
موارد فوق غير از اضلالى است كه در قرآن به شيطان يا فرعون» يا سامرى نسبت داده شده مانند آيات: وَلَقَدْ صل مِنْكم جبلًا كثيراً: 
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خاق سارف ال عمسا والاشيطاقانه كتزاض كفيد (بين/ ا قاو ها ايعو أضل فذعون كزمة#فرطوق خر يشان (و قيلهاقى )يرا كمراة 
كرد (طه/ 0/4 و أَضَلْهُمْ السَامِرِىٌ: سامرى آنان را كمراه نمود (طه/ 88)» (ترجمه تفسير مجمع البيان ج ١ص‏ ه "١٠).-م.‏ 


تفسير: ٠...‏ ص: لاه 


«نقض» به معناى فسخ - لغو كردن- است و استعمال آن در باطل كردن عهد و ييمان شايع استء زيرا عرب «عهد) را بر سبيل استعاره 
«حبل» - ريسمان- مىنامد, مانند كفته» هيثم بن تيهان [فردى از قبيله خزرج] خطاب به ييامبر اسلام در محل انعقاد ييمان عقبه ثانى: 
«اى رسول خخدا ميان ما و قوم يهود ييمان صلحى وجود دارد كه اينكك ما بايد آن را ناديده بككيريم ولى از اين نكرانيم كه روزى تو 
دست از ما بردارى و به ميان قوم خود (قريش) بركردى. در اين كه منظور از «عهد خدا» جيست؟ 

اقوالى ببان شدة اسة: 

١‏ - مقصود همان و جدان و شعور فطرى است كه در عقل و انديشه آنان تمركز دارد و قادرند بر يكانكى خدا به آن استدلال كنند. 
-١‏ منظور «عهد و ييمانى» است كه خداوند در كتاب تورات با يهود بسته است كه ييامبر اسلام را بيذيرند و به اوايمان آوردند واز 
او بيروى كنند [ولى آنان با اين كه عهد را دانستند و شناختند به آن عمل نكردند و آن را به بهايى ناجيز فروختند]. 

"- مقصود بيمانى است كه خداوند از آنان كرفته بود [همان طور كه در احاديث داستانش بيان شده است] كه هر كاه ييامبرى را 
همراه معجزات به سوى آنان مبعوث كرد؛ بايد او را تصديق كنند و از وى ييروى نمايند. )١١‏ 

ضمير در «ميثاقه») به «عهد) برمى كردد و مىتوان كفت «ميثاق» به معناى «توثقة» باشد جنان كه «ميعاد) و «ميلاد) به ترتيب به معناى 
(وضده و رانف :ىا دوي اناق كفت فتستر نه«اللده راد هن كرد كاير اين مشاق آنه اتن ع تود كلا فاسقان الها معن كد 
ييمان خدا را يس از آن كه آن را يايدار و محكم ساختند مى شكنند. 


-١‏ ولى اين قول ضعيف است زيرا عهد و ييمانى كه بياد انسان نيست و نمىداند آيا جنين بيمانى واقعا با خدا بسته شده است يا نه؟ 
جه سودى خواهد داشت و خداوند جكونه مى تواند بر آن احتجاج كند؟ 

(ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 2١‏ ص -.)5١9‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: /0 

وَيَقْطَعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوضَلٌ يكى ديكر از نشانههاى «فاسقان؛ اين است كه بيوند خويشاوندى را قطع كرده و براى ارتباط و 
دوستى با مؤمنان اهميّتى قائل نيستند» و كفته شده: مقصود قطع ييوستككى در ايمان به همه انبياء [و كتب آسمانى] است كه آنان به 
بعضى ايمان داشتند و نسبت به بعضى ديكّر كافر بودند. 

«امر) به معنى طلب انجام كارى از كسى است كه يستتر و حقيرتر از آمر استء زيرا كسى كه دعوت به انجام كارى مى كندء مانند 
كسى است كه فرمان انجام آن را صادر مى كند. و به همين لفظ است امرى كه جمع آن «امور) است. 

هم الْخاسَرُونَ «آنها همان زيانكارانند) زيرا آنان به جاى آن كه به عهد خويش وفا كنند و صله رحم به جا آورند و به اصلاح در 


زمين بيردازند» عهد را شكسته و رحم را قطع كرده و در زمين فساد مى كنند. 
[سوره البقرة (؟): آيه 4؟1] ... ص: /0 


اشاره 
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كبِتٌ تَكَفُرُونَ بالل وَ كتمع أنواناً َأخيا كم كم يبتكم كم يُخييكم ثم إِلَيه ُوجَعُونَ () 
ترجمه ... ص: /0 


جكونه به خداوند كافر مىشويد در حالى كه شما اجسام بىروحى بوديد واو شما را زنده كرد» سيس شما را مىميراند» و بار ديكر 


شما را زنده مى كند» سيس به سوى او باز مى كرديد. (18) 


تفسير: ٠...‏ ص م0 


كلمه «كيف» در اين جا همجون «همزه استفهام» براى تعيب و توبيخ استء كويا كفته شده است: «أ تكفرون بالله ...» آيا به خدا 
كافر مىشويد در حالى كه جيزى با شماست كه شما را از كفر باز مىدارد و به ايمان دعوت مى كند. 

«واو» در او كت أئواتاً؛ حاليه اسث» و معتاى آبه اين اسخ؛ جكوته به:خداوئد كافر مىشويد و حال اين كة:نشما اجسامى بى روح و 
لقتعا تن ى ان عو يق بدرافاة وذية و اورشياارا تفده > ميسن شما واس در ااه و مسن الور كف نار كر شما وا زقدة 
مى كند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١1‏ ص: 09 

ممكن است مقصود از زنده كرده دوباره» زنده شدن در قبر باشد و منظور از بازكشت به سوى خداء رستاخيز و سر بر آوردن از قبر 
باشد و مىتوان كفت مقصود از زنده شدن دوباره» خارج شدن از قبر و منظور از ١إلَيه‏ َوْجَعُونَ بازكشت به عالم حساب و جزا 
باشد. 

«قأخياكة؛ با «فاه عطض كرفته شدء زيرا زنده كردن در مرحله نخست بلافاصله يس از مركك انجام مىشود. و جملات ديكر با اثم 
عطف كرفته شده زيرا بين مردن تا زنده شدن فاصله استء و زنده كردن دوم يس از مردن استء خواه مقصود از آن زنده كردن در 
قبر ويا حشر در قيامت باشد و بازكشت به عالم جزا نيز زمانى يس از حشر و سر برآوردن از قبر است. 

[سوره البقرة (؟): آيه 94] ... ص: 49 

اشاره 

هُوَ الى حَلَقَ لَكمْ ما فى الأَرْض ججمِيعاً ثُمّ اشتوى إِلّى السّماءِ فَمَوَاهَنَّ سَبِع سَماواتٍ و هو بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ (18) 


ترجمه ... ص: 04 


او خدايى است كه همه آنجه (از نعمتها) در زمين وجود دارد» براى شما آفريده» سيس به آسمان يرداختء و آنها را به صورت 


هفت آسمان مرتب نمود واو به هر جيز آ كاه است. (19) 
تفسير: ... ص: 04 


«الَكم) يعنى به خاطر شما [انسانها] و بهرهمند شدنتان آنجه در زمين وجود دارد آفريديمء تادر امور مادّى از انواع خوراكيهاء 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نالمرنا از بو دالر 


مركبهاء منظرههاى سرسبز و خوّم؛ لذّات جنسى و ديكر استفادءهاى مادى, نفع برده و در امور معنوى با مشاهده تمام موجودات و 
شكفتيهاى آفرينش در آنهاء به وجود صانع توانا و حكيم دانا بى ببريد. ازاين آيه مى توان اصالة الإباحة را- كه يكك قاعده فقهيّه 
است- استنتاج كرد و آن مباح بودن همه جيز استء تا وقتى دليل بر حرمت آن برسد. 

لمعا منصوب است بنا بر اين كه حال براى اما فى الَْْض) باشد. و «استواء» در لغت به معناى مستقيم بودن و اعتدال استء» جنان 
كه كفته مى شود: 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 8٠‏ 

«استوى العود) يعنى جوب را راست كرد [ولى در آيه به معناى قصد و اراده است]» سيس كفته شده» استوى اليه كالسهم المرسل 
يعنى همجون تيرى كه يرتاب مىشود و مستقيما بدون انحراف از مسير به هدف اصابت مى كند» آن شخص نيز در قصد و ارادهداش 
مستقيم است. از اين رودر ايه شريفه كلمه «استوى» بر سبيل استعاره به معناى «قصد و اراده» استء بنا بر اين» معناى آيه اين است 
كةة ذاو خندابى است كهايسن ال خلقت زمين و انحه در آن هعست براق شماء قبل از آن كه متواهد جبز ديكرى خخلق كند با ارادة و 
مشت خود» قصد آفرينش آسمان را كرد. 

منظور از «سماء» - در آيه- سمت بالاست و كويا قرآن كفته است: ثم استوى إلى فوق يعنى» سيس قصد آفرينش سمت بالا را كرد. 
ضمير در اقُسَوَاهُنَ) مبهم است و ١سَيِع‏ سَماواتٍ» آن را تفسير و تبيين مى كند مانند كفته عرب: ربه رجلا [كه «رجلا» ضمير در «ربه) 
را تبيين مى كند] و كفته شده ضمير به «السماء» باز مى كردد و «الف و لام» در آن براى جنس استء «سويهن» يعنى خلقت آسمانها 
را كامل و استوار ساخت. 

وقو كل لورقية ع اخمها بعر سرى دانابيت وحيرة جين انيدة الحماتها وارفيج را بمقفان كدت وذاقان خريسن د 
بدون هيج تفاوتى محكم و يا برجا آفريد. 

[سوره البقرة (؟1): آيه ]1١‏ ... ص: ٠م‏ 

اشاره 

وَإِذْ قال رَبك لِْمَلائِكة إنّى جاعِل فى الْأَْض حَلِيفةًقانُوا أ تَجعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها و يتشفك الدّماء و نَخيُ تُمبْح بحقدك وَنُقَدّسُ 
لَك قال إِنَّى أَعلَمُ ما لا َعْلَمُونَ (0:*) 


ترجمه ... ص: 8٠‏ 


هنكامى كه برورد كار تو به فرشتكان كفت: من در روى زمين جانشين و حاكمى قرار خواهم داد. فرشتكان كفتند (يروردكارا) آيا 
كسى را در زمين قرار مىدهى كه فساد و خونريزى كند؟ ما تسبيح و حمد تورا به جا مىآوريمء يرورد كار فرمود: من حقايقى را 
مى دانم كه شما نمى دانيد. (0) 


تفسير: ... ص: 4 


يس از آن كه خداى سبحان نعمت آفرينش آسمان و زمين و آنجه را در آنهاست خاطرنشان ساخت به ياد آورى نعمت آفريئنش 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه شامرن از بو دالر 


آدم أبو البشر (ع2 مى يردازد. 

«اذ) محلا منصوب است و عامل نصبء فعل مقدر «اذكرا مى باشد و ممكن است نصب آن به فعل «قالوا» باشد. 

«جاعل» از «جعل» دو مفعولىء و به معناى «مصيرا) است, و معناى جمله [إِنَى جاعِلٌ فِى الَّْرْض ليد ] اين است كه: من آدم رادر 
زمين جانشين قرار دادم. 

«خليفه» به معنى جانشين است,. و در اين كه منظور از آن در اين آيهء جانشينى جه كسى و جه جيزى است احتمالاءت كوناكونى 
وجود دارد: 

)١‏ منظور جانشينى آدم و فرزندانش از فرشتككانى است كه قبلا در زمين ساكن بودند. 

مقضود مخلوقى اسث كه جانشين فرشتكان شده اسث. 

") منظور خلافت و نمايندكى خدا در زمين استء زيرا آدم (ع) جانشين خدا در زمين بود. و آن جه از بين اين احتمالات صحيح به 
نظر مىرسدء احتمال سوم استء 1١‏ به دليل آيه شريفه يا دود إِنَا جنك حَلِيقَةٌ فى الْْض «اى داود ما تو را جانشين خود ذو هيخ 
قرار داديم) (ص/ 089). 

قالُوا أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يَفْسِدٌ فيها در اين كه جكونه و از جه راهى ملائكه فهميدند آدم و ذريّهاش در زمين فساد مىكنند وجوهى بيان 
شده است: 


-١‏ ملائكه از طريق لوح محفوظ براين امر كه آدم و ذريّهاش در زمين فساد و 


-١‏ زيرا سؤالى كه يس از اين فرشتكان مى كنند و مى كويند» نسل آدم ممكن است مبدأ فساد و خونريزى شود وما تسبيح و تقديس 
تو مى كنيم. متناسب با همين معنى استء جرا كه نمايندكى خدا را زمين با اين كارها سازكار نيست.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 91 

خونريزى خواهند كرد اطلا-ع يافتند» لذا از روى تعتجب سؤال مى كنند» آيا كسى را در زمين قرار مىدهى كه فساد كند و خون 
بريزد؟ 

-١‏ خداوند به ملائكه. خبر داده بود كه از فرزندان اين آدم كسانى خواهند آمد كه فساد و خونريزى مى كنند» و يس از آن كه خدا 
آدم را آفريد فرشتكان بدين منظور سؤال كردند تا بفهمند آيا اين همان كسى است كه خدا كفته بود. ذريّهاش فساد مى كنندء يا 
غير اوست؟ 

١و‏ نحن نُسمْحُ) و او در اين جمله حاليه استء جنان كه كفته مى شود: أ تحسن الى فلا-ن و انا احق منه بالاحسان يعنى آيا به فلانى 
نيكى مى كنى و حال آن كه من به جنين احسانى شايستهترم. «تسبيح) به معناى تقديس و تنزيه خداوند از بديها و يليديهاست. 

«بخزر د ك» در موضع «حال» استء و معناى آيه اين مىشود: ما تورا تقديس مى كنيم در حالى كه حمد و سياس تو را نيز به جا 
في أزره. 

اقال إنى أخلمخداوند فرمود من ازمضالحى كه دن افرينش آدم (ع) وجوه دارد جيرى رامو دافم كه بر شما بوشيده اسنث :و 
نمى دانيد و خداوند به اين دليل كه بندكانش مىدانند تمام افعالى را كه او انجام مىدهد, هر جند حكمت آن بر آنان يوشيده باشدء 


آن مصالح را ذكر نكرده است كرجه برخى از آنها را در آيه بعد بيان كرده است. 
[سوره البقرة (7): آيه ]!"١‏ ... ص: 1ع 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عامرنا از بو نال 
وَعَلَمَ آدمَ الأشماء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكةُ فَقالَ أنْبتُونِى بأسْماء هؤْلاءِ إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ (1) 
ترجمه ... ص: 17م 


سيس علم اسماء (علم اسرار آفرينش و نامكذارى موجودات) همكى را به آدم موخت بعد آنها را به فرشتكان عرضه داشت و 
فرهوة! كر راسك هى كوههذة اسافن ابنها وبر شماريد 007 


تفسير: ... ص: ؟ع 


تقدير آيه اين است: «و علم ءادم اسماء المسميات كلها ...» مضاف اليه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 87 

[يعنى المسميات] حذف شده استء زيرا ذكر «اسماء» بر حذف آن دلالت م ىكند وهر اسمى ناكزير بايد مسمايى داشته باشد» و 
«لام) [در «الاسماء»]| عوض محذوف است. مانند آيه كرسمه واشتعل الوَأْسٌ شَما «و فروغ بيرى بر سرم بتافت» (مريم / ©) كه در اين 
آيه نيز مضاف اليه- ذكريًّا- حذف شده و الف و لام عوض محذوف است] و تقدير آيه «و علم آدم مسميات الاسماء» نبوده است تا 
مضاف حذف شده باشدء زيرا تعليم مربوط به «اسماء؛ استء نه «مسميات» به دليل جمله بعد كه مىفرمايد: أنبئونى باسماء هؤلاء ١١‏ 


و معناى تعليم أسماء مسمّيات اين است 


-١‏ دراين كه منظور از اين اسماء جيست؟ اقوالى بيان شده است: 

-١‏ قتاده مى كويد: منظور از «اسماء» معانى و حقيقت اسامى استء زيرا بديهى است فضيلت در الفاظ و اسامى نيست جز به اعتبار 
معنى و حقيقت آنها. 

"- ابن عباس و سعيد بن جبير و بيشتر مف ران مى كويند: منظور از «اسماء» نام تمام صنعتها و اصول و رموز كشاورزى» درخت 
كارى و تمام كارهايى است كه مربوط به امور دين و دنيا بوده كه خدا به آدم 1 موخت. 

'- برخى كفتهاند: نام تمام جيزهايى را كه خلق شده و يا نشده و بعدا آفريده خواهد شد به او آموخت. 

؟- على بن عيسى مى كويد: فرزندان آدم همه زبانهاى مختلف را از يدر آموختند» ويس از تفرقه و يراكندكى هر دستهاى به زبانى 
كه عادت داشتند تكلم كردندء ولى با اين حال به همه زبانها دانا بودند» تا زمان حضرت نوح و يس از طوفان كه بيشتر مردم هلاكك 
كشته و باقيمانده نيز متفرّق شدندء و هر قومى زبانى را كه خود بهتر مى توانستند بدان تكلم كنند, انتخاب نموده و بقيّه زبانها را 
تدريجا فراموش كردند. 

ه- از امام صادق (ع) سؤال شد كه منظور از نامهايى كه خدا به آدم آموخت جيست؟ فرمود. نام زمينهاء كودهاء درّههاء بيابانها ودر 
اين هنكام نكاهش به فرشى كه بر زمين كسترده بود و حضرت بر روى آن قرار داشت افتاد و فرمود» حتى نام اين فرش را خدا به او 
آموختء و كفته شده كه منظور از نامهاء نام ملائكه و فرزندان خود آدم بوده است. 

#- برخى كفتهاند» فوايد و امتيازات و نامهاى حيوانات را خدا به آدم ياد داده و اين كه هر حيوانى به جه كارى مىخورد خدا به او 
آموخت و نيز كفته شده خداوند به آدم زبان عربى را نياموخت و اوّلين كسى كه به اين زبان تكلم كرد حضرت اسماعيل بود. و 
اضافه كردهاند سخن كفتن براى سه ييامبر معجزه بود. آدم» اسماعيل و حضرت محمد (ص) (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ١‏ صص 
1 019). 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 280 از بو ندال 
-.م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 88 

كه خداوند اشيايى را كه خلق كرده بود» حاضر نمود و اسمها و حالتها و فوائد و امتيازاتى كه در امور دين و دنيا داشتند به آدم (ع) 
آموخت. 

عدف هع عَلى الملانكة فمير مذ كرد و وعرههم) نشعر به ابن معناست كةاسضاهاى ساني كه كيدا يه دع اتعليع دا يكن ليله 
موجودات زنده با شعور بودند [زيرا ضمير «هم) غالبا به جمع عاقل برمى كردد] و از باب تغليب «ضميرا مذكر مده است. 

كقال انكونى بأشرماء هؤْلاءٍ يعنى» يس از آن كه خداوند موجودات را به ملائكك نشان داد؛ از آنها خواست كه اسم و خاصئيتشان را 
بان كشد. دراب جاء امن ستؤال به ذه مى أمد كه حكون هه عداوند مطلبى را ان قرشككان سؤال من كند كه م ذاند آن را 
نمى دانند؟ ياسخش اين است كه اين در خواست براى توبيخ و سرزنش آنها بوده است. 

إن كع اضادقق بعى اكز راث مى كريد كاين اساى وام انيد و كمان فى كيدامق كنا رادر زيى كلفة و سائفين ره 
قرار مىدهم كه فساد مىكندء نام آنها [موجودات] را براى من بيان كنيد» و منظور خداوند رد اعتراض ملائكه و بيان اين مطلب 
استء كه خدا كسانى را جانشين خويش قرار مىدهد كه بر علوم بسيارى احاطه دارند و بدين سبب شايستككى خليفة اللهى را يبدا 
كردهدانك. 


و باجمله إلى أغلع مالا تفلقوةٌ بحضى ازامصلحتهانى را ةدر جاتفيق آدم و فر زندانقن وبموه داشنه امك يبان مى كند: 
[سوره البقره (؟): آيه ؟'"1] ... ص: 6م 

اشاره 

قانُوا سْبِحاتَك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّْتنا نك أَنْتٌ الَْلِيمُ الْحَكيم (0) 

ترجمه ... ص: 6م 

فرشتكان عرض كردند: منرّهى تو! ما جيزى جز آنجه به ما تعليم دادى» نمىدانيم» تو دانا و حكيمى. (8) 

تفسير: ... ص: 86م 


قالوا سُبْحائّك فرشتكان براى تنزيه خداوند- در ياسخ- كفتند: خداونداء تو ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: هع 

منزّهى از اين كه جز تو كسى از غيب اطلاع داشته باشدء و يا نسبت به مشيّت تو در آفرينش آدم و جانشينى او به تو اعتراض شود. 
لا عِلْمَ نا إلا ما عَلْمْتَنا يعنى حكمت آفرينش آدم و خليفه بودنش از آنجه به ما آموختى معلوم نيست. 

إنَك أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكيمْ ١١‏ «عليم» صيغه مبالغه استء و معناى جمله آيه اين است كه تو عالم به همه علوم و دانشها و داناى به همه 


افعال مى ياشى. 
[سوره البقرة (؟): آيه "1 "] ... ص: 28 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 884 از بو دالر 


ٍِ 


قال يا آدم أَنْبِْهُمْ بش مائهغ لما أن مع بأش مائهم قال ألَمْ أَقُلْ لَك إِنّى أَعْلَمُ غَيتِ السّماواتٍ وَالْأَرْض و أَعْلَمُ ما تُتدُونَ و ما كنم 


تَكتمُونَ (*) 
ترجمه ... ص: 88 


فرمود اى آدم آنها را از (اسامى و اسرار) اين موجودات آكاه كن هنكامى كه آنها را آكاه كرد خداوند فرمود: نككفتم» من غيب 


آسمان و زمين را مىدانم؛ و نيز مىدانم آنجه را شما آشكار و يا ينهان مى كنيد. (99) 
قفسير: ... ص: 580 


أنبتهُْ بأظمائية انباء [خبر دادن] مربوط به «اسماء» است نه «مسميات» از اين روء نفرموده: «انبئهم بهم) جون قبلا اشاره كرديم كه 
«تعليم) به «اسماء» مربوط مى شود. و معناى جمله اين است كه خدا فرمود: اى آدم فرشتككان را از اسمهاى موجوداتى كه بر تو عرضه 
داشتيم آكاه كن. 

لما نامُع بساني قال لم فل لكم إلى أَغْلَمُ عي السّماواتٍ وَ الَّرْض وَأَعْلَمُ ما دوق وها حق فون يعنى» وقتى آدم نام 
همه جيز و منافع و مضرّات و خواص آنها را براى فرشتكان بيان كرد» خداى سبحان خطاب به ملائكه فرمود: آيا 


-١‏ ابن عباس مى كويدء فرق عليم با حكيم, اين است كه عليم» كامل در دانش است و حكيم كسى است كه كامل در عمل (كار) 
است و اين آيه دلالت دارد كه همه علوم و دانشها از خداست. (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص -.)١1١7‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 4 

نكفتم به شما كه من مىدانم غيب آسمانها و زمين و آنجه را در آن دو ينهان است و شما نمىدانيد؛ جنان كه آنجه را در حضور 
شماست و آن را مشاهده مى كنيد مىدانم. 

وَأَعْله هنا مدُودَ وما كتقع تكثغوة ازن آله مشعر بة اين انث كه نخدا تمام اسامى :را بامعاتى آنها به آدم اموت و زبائشن رابه 
آنها كشود تاازاين طريق معجزهاى براى ملائكه إقامه نمايد و دليلى بر نبت حضرت آدم و نيز عظمت شأن و برترى او بر آنها 


باشد. 

[سوره البقرة (؟): آيه ©"] ... ص: يم 

اشاره 

وَإِذْ فنا لِْمَلائِكةٍ اسْْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إئليس أبى و اشتكبر وَكانّ مِنّ الْكافِرينَ (عم 
ترجمه ... ص: رم 


و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سجده و خضوع كنيد همكى سجده كردند» جز شيطان كه سرباز زد و تكتبر ورزيد (و به 
خاطر نافرمانى و تكبر) از كافران شد. (9) 
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تفسير: .6ه ص: م 


نا إئليس» نزد كسانى كه معتقدند «ابليس» جزو فرشتكان استء بدون شكك استثناى «متّصل» است و نزد كسانى هم كه آن را از 
جِنٌ مى دانند نيز [از باب تغليب] استثناء «متٌصل» استء زيرا او [ابليس] در بين هزاران فرشته فردى بىنام و نشان بودء ازاين رو 
خداوند يكى از آن فرشتكان را اسنا فرموذه اسث: 

أبى وَاش كبر وَ كان مِنّ الْكافِرِينَ يعنى: ابليس از فرمان سجده آدم سرييجى كرد و تكبر ورزيده و به همين دليل از كافران و 
شياطين جِنٌّ شد. 

با توجه به اين كه تقديم مفضول بر فاضل جايز نيست و خداوند با فرمان سجده آدم (ع) را به فرشتكان مقدم داشتء آيه بر برترى 
آدم (ع) بر همه فرشتكان دلالت مىكند. 

فرمان سجده كردن فرشتكان بر آدم (ع) براى تعظيم و برترى دادن او بوده 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١؛‏ ص: 81 

الكا و كرته ديك وضوه نذاقنث خبطا اده كرون ادم اتدا و سرييعق كد و[دن مقاء سعادلة بالضداؤند] بكريدة «أ رافك 
هدًا الّذِى كَوَمْتَ عَلَّىَ ...' و دأنَا حير ونه در غير اين صورت بر خداوند لازم بود اعلان كند كه فرمان سجده براى تعظيم آدم (ع) 
نبوده است تا سبب معصيت شيطان نشود و جون بر خداوند رواست كه بدون اعلان به شيطان امر به سجده كند و همين امر سبب 


معصيت او شدء در مىيابيم كه فرمان سجده بر آدم (ع) تنها براى برترى دادن او بر فرشتككان بوده است. 
[سوره البقرة (7): آيه 4"] ... ص: /ام 


اشاره 


5 


وَكُلنا يا آدَمْ اشكن أَنْتَ وَ روك اليه وَ كلا مِنْها رعَداً عدت سما ولا قربا هذه الجر تكن مِنَ الطَلِمِينَ (0*) 


ترجمه ... ص: /ام 


و كفتيم اى آدمء تو با همسرت در بهشت سكونت كن واز (نعمتهاى) آن كوارا هر جه مىخواهيد بخوريد (امّرا) نزديكك اين 
درخت نشويد كه از ستمكران خواهيد شد. (0) 


تفسير: ... ص: ا 


«انت» تأكيد است براى ضمير مستتر در «اسكن»» تا عطف بر آن صحيح باشد. 

«رغدا» صفت براى مصدرى است كه حذف شده و تقديرش «اكلا رغدا» مىباشد. 

«حيث» ظرف مكان مبهم است و تقديرش اى مكان من الجنة ووواتي ا 111 الى كن تقار اولك الوط الاوليا فوا ع 
شُِّتّما يعنى اى آدم تو و همسرت بهشت را محل سكونت و منزل قرار دهيد و از ميوهها و نعمتهاى فراوانش كه در همه جا كسترده 
است بخوريد. 

وَلا تَقْربا هذه السَّجَرَةَ يعنى» به قصد خوردن به اين درخت [كندم بنا بر قول مشهور] نزديكك نشويده و نهى در آيه نزد ما [اماميه] 


نهى تنزيهى است [يعنى براى بيان كراهت است] نه نهى تحريمى [يعنى حرام است به اين درخت نزديكك شويد واز ميوه آن 
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بخوريد] و آدم وحوًا با خوردن ازاين درخت ترك اولى كردند. 
فتكونا مِنَّ الظالِمِينَ يعنى با خوردن ميوه آن درخت [و ترك اولى] ياداش خود را اندكك و ناجيز شمرده واز آن محروم خواهيد شد 


[و كسى كه خود رااز ثوابى محروم مى كند صحيح است كفته شود: «او به خود ستم نموده است)). 

[سوره البقرة (7): آيه 2"] ... ص: /م 

اشاره 

رهما ايان عَنْها فأحْرَجَهُما مما كانا فيه و كلا المبطوا بَضُكم ليغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى الْأَدْض مُشتََرٌ و متاح إلى جين (9") 
ترجمه ... ص: /8 


يس شيطان موجب لغزش آنها شد و آنان رااز آنجه در آن بودند (بهشت) خارج ساخت و (دراين هنكام) به آنها كفتيم همكى 
(به زمين) فرود آييد در حالى كه بعضى دشمن ديكرى خواهيد بود و براى شما تا مدت معينى در زمين قراركاه و وسيله بهرهبردارى 
است. (28) 


تفسير: ... ص: م 


َأَرَلَهعَا المَّطَانُ يع شبطان آنها رابه كتاهبو لغرش واداقت وال آنازو كة آلبعه دم وهمسرش اتام دادثد به خواانيت:شبطاة و 
وسوسه او بود» و لغزش آن دو به او نسبت داده شده است. و مقصود از شيطان همان ابليس است. 

سباق كانا ننه [لجوراان تخسر لوده كسان صيع. و اناي [ى با سيكو باطاعة وضافت] بو برو اد 
و همان طور كه قبلا اشاره شد» جون شيطان سبب اخراج آدم و همسرش از بهشت شدء اين امر به او نسبت داده شده است. 

مسلما مصلحت ايجاب مى كرد كه خداوند آدم رايس از خوردن ميوه شجره ممنوعه از بهشت اخراج كند و او را به زمين فرود 
آورد و كرفتار تكليف نمايد و لباس بهشتى را از اندام او بركيرد» [و آنجه را خداوند از روى تفضّل و لطف نه به عنوان ياداش و 
استحقاق به او و همسرش داده بود. از آنها بككيرد تا امتحان شديدتر شود] همان طور كه حكمت خداوند اقتضا م ىكند فردى را كه 
غنى و 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 88 

ثروتمند است به فقر مبتلا كند و انسان را يس از زنده كردن بميراند [و شخص سالم را بيمار سازد و فردى را يس از عيش و خوشى 
كرفتار غم و اندوه نمايد» همه اينها به خاطر آزمايش درون و به دست آوردن مقدار مقاومت و نيروى صبر اشخاص است|]. 

و كسانى كه فازالهما مما كان فيه قرائت كردهاند» آيه را جنين معنى مى كنند: 

آنها راااز آنجه در آن بودند يعنى بهشت و نعمتهاى آن و كرامتى كه داشتند دور كرد. 

وَقُلّمَا امهبطوا خطاب به آدم و حوّاست ولى مقصود آنها و ذريّه آنان است. و جون آدم و حوًا منشأ يبدايش بشر مىباشندء به منزله 
تمام انسانها تلقَى شدهاند [از اين رو خطاب به صورت جمع آمده است]. و دليل براين كه آدم وحوًا و فرزندانشان مخاطب هستندء 


قول خداوند در جاى ديككرى از قرآن است كه قال اهبطا مِنْها جميعاً بَعْضْكم لض عَدُوٌ: آن كاه خدا به آدم و حوًا و شيطان فرمود: 
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اكنون از اعلى مرتبه بهشت همه فرود آييد كه برخى از شما با برخى ديككر دشمنيد (طه/ 2177). و منظور از دشمنى آنان با يكديكر 
تعدّى و تجاوز مردم (به حقوق) همديكر و كمراه كردن يكديكر است. 

«هبوط» به معنى فرود آمدن به زمين استء «مستقر» محل استقرار جيزى را كويند و يا به معناى «استقرار» است. 

«متاع» به معنى لذت بردن از زندكى استء «الى حين» يعنى تا روز قيامت و كفته شده: يعنى تا زمان مركك. ابو بكر سراج مى كويد: 
اكر كفته مىشد: لكم فى الا-رض مستقر و متاع و «الى حين» ذكر نمى شدء ممكن بود تصور شود كه ماندن در روى زمين براى 
هميشه ادامه دارد ولى كفته شده: «الى حين» يعنى اين اقامت فقط تا زمان انقطاع آن ادامه دارد. 


[سوره البقرة (؟): آيه /5"1] ... ص: 1ع 


اشاره 


مو 


315 آدم مِنْ رَيّه كلماتٍ فَتاب عَلَيِه نه هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمْ (0”) 
ترجمه ... ص: 84 


سيس آدم از يرورد كار خود كلماتى دريافت داشت (و با آنها توبه كرد) و خداوند توبه اورا يذيرفت» خدا توّاب و رحيم است. 


تفسير: ... ص: 7 


تَلََى آدم آدم روى ييروى از حق كلماتى را از يرورد كارش كرفت و بدانها عمل كرد» يعنى بسوى خدا روى آورد وخدا را با آن 
كلمات خواند» بعضى از قراء «آدم)» به نصب و «كلمات» به رفع قرائت كردهاندء بنا بر اين قرائت معناى آيه جنين مىشود: آن كلمات 
به آدم روى آوزد به اين معتى كه به او رسيد و منظور ال «كلمات» اين آيه شريفه است كه رَيّدا طَلَهنا أَلْقّدَنا وَإِنْ لم تَغْفِْ ناو 
تيهنا لكوك ول الخارتريج 40+ كفس دايا ماك در.يروى الشتطان- بر خويكن سعر كرديو و اكز قو ماار] تمقسى وما 
رحمت و رأفت نفرمايى سخت از زيانكاران شدهايم (اعراف/ 77) كه در آن اعتراف به كناه و اظهار يشيمانى م ىكنند» برخى 
كفتهاند منظورء اين سخن آدم (ع) است كه كفت: لا اله الاانت ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الاانت و در روايت اهل 
بيت (ع2 نقل شده است كه منظور از «كلمات» اصحاب كساء است. 

قرآن به ذكر توبه آدم اكتفاء نموده و اشارهاى به توبه «حوًا نكرده استء زيرا حوا از آدم بيروى مى كرد و بديهى است كه هر دو به 
طور همزمان توبه كردهاند. 


«تواب» يعنى بسيار توبه يذير است و اكر آن را صفت بند كان قرار دهيم معنايش زيادى توبه و بازكشت به خداست. 
[سوره البقرة (؟): آيه 14] ... ص: ٠/٠١‏ 
اشاره 


قلا الهبطوا مِنْها جمِيعا فم يَتينَكُمْ مِنْى هُدىٌ فَمَنْ تَبَعَ هُداىَ فلا حَؤْف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (/*) 
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قرجمه ... ص: ٠/١‏ 
و كفتيم همكى از آن (به زمين) فرود آييد» هر كاه هدايتى از طرف من براى 


-١‏ يعنى: معبودى جز تو نيستء من به خود ستم كردم» يس مرا ببخش به درستى كه جز تو كسى كناهان را نمى بخشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: الا 
كما أهده كساتى كه ال ات يبروق كننده فه ترسى بر اتهاسك ونه سكين ووشوئة 20 


تفسير: ٠...‏ صة 37 


تكرار جمله قلنا اهبطوا براى تأكيد و بيان حالتى است كه در جمله بعد ذكر شده است. 


فَمَنْ تَبِعَ هُداىَ كسى كه هدايت مرا ييروى كند يعنى به فرستاده من اقتدا كند و به او و كتابش ايمان بياورد» هول و هراسى از عذاب 


ما يَأ م مِنّى هُدىٌ اكر از من هدايتى براى شما مىآيدء جه با فرستادهاى كه او را بسوى شما مبعوث مىنمايم, و يا كتابى كه آن 


قيامت به او نمىرسد و از فوت ثواب محزون و غمكين نمى شود. 
شرط دوم [من اتبع هداى] و جزاى آن [فلا خوف عليهم ولا-هم يخزنون] جواب شرط اول [فاما ياتينكم] استء جنان كه كفته 


مى شود: ان جئتنى فان قدرت احسنت اليكك يعنى اكر نزد من آمدى و من توانايى داشتم به تو احسان مىكنم. 
[سوره البقرة (؟): آيه 19] ... ص: ١/ا‏ 

اشاره 

وَالَّذِينَ كَفَوُوا و كَدَّبُوا يآياتنا اولك امبورة النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (9*) 

ترجمه ... ص: ١/ا‏ 

و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند» اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود. (99) 
تفسير: ... ص: ١/ا‏ 


كسانى كه فرستاد كان ما را انكار و نشانههاى ما را تكذيب كنند [و آنجه را كه بر ييامبران نازل كرديم نيذيرند] اينان همراه تشند و 


براى هميشه در آن خواهند بود. 
[سوره البقرة (؟): آيه ٠؟]‏ ... ص: ١/ا‏ 
اشاره 


لين 


يا يَنى إشرائِيلَ اذْكرُوا نِعْمتى الت أَنْعَمْتٌ عَلَيِكمْ و أؤفُوا بعَهْدِى أوف بِعَهْدِكَم وَ إِيّاىَ فَارْمَبُونٍ (:©) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 291 از بو سال 


ترجمه ... ص: ١/ا‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ف 
به خاطر بياوريد و به ييمانى كه با من بستهايد وفا كنيد تا من نيز به بيمان شما وفا كنم (و در راه انجام وظيفه و عمل به بيمانها) تنها 


از من بترسيد. (90) 
تفسير: ...ا ص 7 


يس از آن كه خداوند دلايل توحيد و خداشناسى را براى همه مردم بيان فرمود و نيز نعمتهايى را كه به آنها داده است بر شمردء به 
ذكر نعمتهايى كه به بنى اسرائيل [و يدرانشان] ارزانى داشته مىيردازد و خطاب به آنان مىفرمايد: اى فرزندان اسرائيل» (اسرائيل 


لقب يعقوب (ع) و در زبان يهود و نصارى به معناى «بركزيده خدا» است- و كفته شده به معناى «بنده خدا» است.) 


و اهمال نكنيد. منظور نعمتهايى است كه به يدران و كذشتكان آنان داده شده بود از آن جملهء فرستادن آن همه بيامبران و كتابها 
و نجات آنان از ستم فرعون و ديككر نعمتهايى كه خداى سبحان بر آنها بر شمرده است. 

وَ أوقُوا بعَهْدِى أوف بِعَْدِكمْ به عهدى كه با من بستيد كه به من ايمان آورده و از من فرمان ببريد» وفا كنيد تا من نيز به عهد خود با 
شما كه دادن ياداش نيكو است وفا كنم. 

كفته شده عهد خدا كه آنها مىبايست وفا مىكردند ييروى از آبين محمد (ص) بود [ابن عباس مى كويد: اين عهد» همان است كه 
در تورات نوشته شده بود كه خدا ييامبرى خواهد فرستاد به نام محمّد (ص)] و هر كس از او ييروى كند به او دو اجر داده مى شود 
[يكى اجر يبروى از موسى و اعتقاد به تورات و ديكرى اجر ييروى از محمد (ص) و ايمان به قرآن] و كسى كه به او كافر شود و 
ايمان نياورد» و زرو و بالش زياد است. أوف تدك يمت تيمازا داخل بهشت مى كنم. 

وَإِبَّاىَ فَارْمَبُونِ واز مخالفت عهد و بيمان من بيمناكك باشيد و عهدى را كه با من بستهايد نشكنيد. اين جمله مانند اين است كه 
حر «زيدا رهبته) يعنى» من فقط از زيد بيمناكم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7٠‏ 

«اياى» منصوب به فعل مقدّرى است كه فعل «ارهبون» آن را تفسير مى كند. 


[سوره البقرة (؟): يه 1] ... ص: 7 
اشاره 
و آمِنُوا بما أَنرَلْتُ مُصَدّقاً لما مَك ولا تَكونُوا أوّلَ كافر به و لا تَشْتَرُوا بآياتى تَمَنا ليلا وَ إِيّاىَ قَانََُونٍ )١(‏ 


ترجمه ... ص: 1/ا 


و به آنجه نازل كردهام (قرآن) ايمان بياوريد كه نشانههاى آن با آنجه در كتابهاى شما است كاملا مطابقت دارد» و نخستين كافر به 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 29 از بو دنر 


آن نباشيد» و آيات مرا به بهايى ناجيز نفروشيد و تنها از من بترسيد. )6١(‏ 


تفسير: ٠...‏ صهة رف 


وَ آمبُوا بما أَبْرَّتُ مُصَ دا ِما مَعَكُمْ يعنى به قرآن كه بر محترد (ص) فرو فرستادهام ايمان بياوريد؛ در حالى كه آن كتاب تصديق 
كننده تورات شماست. 

ولا تَكونُوا أَوّلَ كافر به با توجه به اين كه اولين كروه مخالف و منكر بيامبر (ص) قريش بود و نه يهود؛ آيه را به جند طريق مى توان 
شور عه 

-١‏ شما اوّلِين كسانى كه به او كافر مىشوند نباشيد. 

1- شما در كروه يبشروان كفر نباشيد تا مردم به دنبال شما آيند. 

هر يكف از دما بابك اول كافريه آآت باشسدة عطاق كه كننه وى شوى كنانا الامبر خلة بحتى امير هر يك أن ما رااحلداى يرقاكن. 
اين سخن اشاره به اين است كه يهود مىبايست اؤٌّلِين كروهى باشد كه به بيامبر ايمان مىآوردء زيرا آنها ييامبر و صفات اورا 
مى شناختند و زمان آمدن ييامبر اسلام را به مردم بشارت مىدادندء و از فتح و غلبه خود بر كفار خبر داده و مى كفتند: ما در بين 
همه مردم نخستين كسانى هستيم كه از او بيروى خواهيم كرد. ولى يس از بعثت بيامبر بر خلا.ف كفته خويش عمل كردندء جنان 
كه خداوند» در جاى ديككرى از قرآن مىفرمايد: فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به «آن كاه كه او- ييامبر- آمد و با مشخصات شناختند 
كه همان ييامبر موعود است بازهم كافر شدند) (بقره/ 69) و كفته شده است: ضمير در (به) به «لما معكما باز مى كردد» زيرا آنها 
وقتى آنجه را ييامبر تصديق مى كند انكار 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 75 

مى كنند» در حقيقت بدان كافر شدهاند. 

ولا تَشْتَوُوا بآياتى تَمَنا ًا «اشتراء» كنايه از مبادله استء جنان كه در آيه شريفه اشتروا الضلالة بالهدى نيز به همين معناستء بنا بر 
اين معناى «لا تشتروا» اين است آيات مرا با بهاى اندكك معاوضه نكنيد. و اكر اشتراء به معناى معاوضه نباشدء معناى لغوى «ثمن» 
مراد خواهد بود, و مقصود از «ثمن قليل» [بهاى كم] رياستى بود كه آنها [حىّ بن اخطب و كعب بن اشرف] در ميان قوم يهود 
داشتئد و نكران از دست دادن آن به دنبال اطاعت از يبامبر بودندء از اين رو رياست رابا آيات الهى مبادله كردند. 


[سوره البقرة (؟7): آيه 97] ... ص: 1/8 

اشاره 

ولا تَلُِْوا الْحَيَّ بالْباطل و تَكتُمُوا الْحَقّ وَ أَنكُم تَعلَمُونَ (؟©) 
ترجمه ... ص: 1/6 


وحق رابا باطل نياميزيد و حقيقت را با اين كه مىدانيد كتمان نكنيد. (؟ع) 


تفسير: ...ا ص وف 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 091 از بو دالر 
«با» در «بالباطل» ممكن است مانند «با» در جمله لبست الشىء بالشىء باشد» يعنى تو آن دو رابا هم مخلوط كردى. بنا بر اين معناى 
آيه جنين است: آنجه را كه از تورات نيست در آن ننويسيد و حق را با باطل در نياميزيد» و مى توان كفت «با» براى استعانت است» 
جنان كه كفته مى شود, «كتبت بالقلم» يعنى: به يارى قلم نوشتم. 

در اين صورت معناى آيه جنين مىشود: حق را با سخنان باطلى كه در تورات مى نويسيد مشتبه نسازيد. 

«و تكتموا» مجزوم إزبه حذف نون] و عطف بر «تليسوا» و به معناى «لا تكتموا» مى باشدء يعنى» نيوشانيد» و يا منصوب است به «ان» 
مقدّرء بنا بر اين معناى «تكتموا» اين است كه: ميان آميختن حق با باطل و كتمان حق جمع نكنيد» مثل اين كه كفته مىشود: لا تاكل 
وَأَنْتُمْ تَعْلْمُونَ در حالى كه شما مىدانيد ييامبر حق است و آنجه را كه مىدانيد حق است انكار مى كنيد. ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ 
ص: ه/ا 

[سوره البقرة (؟): آيه 61] ... ص: 8/ا 

اشاره 

وَ أَقِيمُوا الصّلاةٌ و آنُوا الزَّكاةً و ازْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ (5) 


ترجمه ... ص: 1/8 


و نمازرا به يا داريد و زكات را ادا كنيد و همراه ركوع كنند كان ركوع نماييد (و نماز را با جماعت بككذاريد). (67) 


تفسير: ...ا ص 7 


در اين آيه به برخى ديكر از دستوراتى كه به يهود داده شده اشاره شده است: نماز را با اركان [و حدود و شرايط آن كه ييامير 
اسلام بيان كرده است] به جا آوريد و آنجه را خداوند از زكات مالتان بر شما واجب كرده است [مطابق دستور ييامبر] بيردازيد. 
وَارْكعُوا مَمَْ الرَاكعِينَ با ركوع كنند كان از مسلمانان ركوع كنيدء اين تعبير از آن رو است كه نماز يهود مطلقا داراى ركوع نبود و 
كفته شده است: مقصود از امر به ركوع, اقامه نماز جماعت است. 

[سوره البقرة (؟): آيه 6] ... ص: 8/ا 

اشاره 

أ تَأمْرُونَ النّاسَ بِالْرٌ وَ تَنْسَوْنَ ألفسكم و أَنْتُم تتْلُونَ الكتات أقَلا تَعْقَلُونَ (ع©) 


ترجمه ... ص: 1/8 


آيا مردم را به نيكى (و ايمان به ييامبرى كه صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت مى كنيدء اما خودتان را فراموش مىنماييد با 


اين كه شما خودتان كتاب (آسمانى) را مىخوانيد» آيا هيج فكر نمى كنيد؟ (©) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاوط از بو دانم 
تفسير: 66 ص: هم/, 


«همزه) براى «تقريرا )١١‏ توأم با توبيخ علماى يهود و بيان شكفه حال 


-١‏ تقرير يكى از معانى «همزه) و به معناى وادار ساختن مخاطب به اقرار كردن و اعتراف به آنجه كه نزد اوستء جه در مقام اثبات 
مطالبى باشد يا در مقام نفى آنء جنان كه براى اقرار كرفتن از كسى كه اقدام به زدن ديكرى كرده است كفته مى شود: «أ ضربت 
زيدا» آيا تو زيد را زدهاى. و «همزه) در آيه مورد بحث به معناى تقرير و توبيخ هر دو است. براى «همزه) معانى ديكرى نيز ذكر شده 
است كه در صورت تمايل مى توان به كتاب مغنى اللبيب ابن هشام» حرف همزه مراجعه نمود.- م. 

آنهاستء برا به معناى خير وسيع و كسترده استء و از اين روء به بيابان و صحرا به خاطر وسعتش «برَا كفته مىشود. ١برّا‏ تمام 
نيكيها را در بر مى كيرد» جنان كه عرب مى كويد: صدقت و بررت يعنى راست كفتم و نيكى كردم, [در اين جمله «بررت» و 
«صدقت» به يكك معناست و جون راستكويى كارى نيكك است از آن به «بررت» تعبير شده است]. برخى از دانشمندان يهود در خفا 
به خويشاوندان خود دستور مىدادند از محمّد (ص) بيروى كنند ولى خود از او ييروى نمى كردند. 

وَ تَنْمَوْنَ أنْفسَ كم و أنّْمْ تتلُونَ اكاب جمله و أَنْتُمْ تَتْلونَ الْكتاب مانند و أَنُّمْ تَعلّمُونَ [در آيات قبل] استء و معنايش اين است كه 
تورات را مىخوانيد در حالى كه صفات ييامبر در آن ذكر شده است. 

«أقَلا تَْقَلُونَ اين جمله توبيخى بزركك استء يعنى آيا زشتى عملى را كه انجام مىدهيد دركك نمى كنيد تا شما را از ارتكاب آن باز 


دارد؟ كويا عقلتان ربوده شده است! 

[سوره البقرة (؟): آيه 4*] ... ص: ع/ 

اشاره 

وَ اسْتعِينُوا بالصَّثِر وَ الصّلاه وَإِنّها لَكبيرةٌ ِل عَلَى الْحاشِعِينَ (6) 
ترجمه ... ص: 8/ا 


از صبر و نماز يارى جوييد (و با استقامت و كنترل هوسهاى درونى و توجه به يرورد كار نيرو بككيريد) واين كار جز براى خاشعان 
كران است. (62) 


تفسير: ...ا ص 4 


وَ اسْتَعِينوا بالصَّثِرِ و الصَّلاهْ با جمع كردن بين صبر و نماز در نيازمنديهاى خودتان از خداوند يارى بجوييد و نماز را به جا آوريد در 
حالى كه بر سختيها و واجبات آن مانند خلوص ثبت و دفع وسوسههاى شيطانى صبر مى كنيد؛ و يا معناى آيه اين است كه در تحمل 
بلاها و مصائب از «صبر» يارى بجوييد و به نماز يناه ببريد. و كفته شده است: «صبر» به معناى «روزه» استء از اين رو به ماه رمضان 
ماه صبر كو يند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ا 
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ضمير در ١و‏ إنّها يا به «صلوةٌ) بر مى كردد يا به «استعانة» . «لكبيرة» يعنى دشوار و سنكين است» «الا على الخاشعين» جز بر كسانى كه 
در برابر يرورد كار خاشع و متواضعندء زيرا آنها كسانى هستند كه انتظار دارند به ياداشى كه براى صابران ذخيره شده است نايل 
شوندء از اين رو سختيها بر آنان آسان مىشود. 


««خشوع) به معناى آرامش و وقار است و با كلمات «اخبات». «خضوع) «لين)» «انقياد) هم معناست. )١١‏ 
[سوره البقرة (؟): آيه 678] ... ص: /ا/ا 

اشاره 

الَّذِينَ َتُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا رَبّهمْ و أن إَِيِ راجعُونَ (6) 

ترجمه ... ص: /ا/ا 

آنها كه ايمان دارند خداى خود را ملاقات مىكنند و به سوى او باز م ى كردند. (62) 


تفسير: ...ا ص 7 


الّينَ يَظْنُونَ أَنْهُمْ ُلاقُوا رَبْهِمْ يعنى خاشعان كسانى هستند كه انتظار دارند باداش دا را دريافت كتند و به آنجه خخدا وعده داده 
است نايل شوند. در مصحف عبد اللّه بن مسعود به جاى «يظنون» «يعلمون» مده است از اين رو «يظنون) به «يتيقنون» : (يقين دارند) 
تفسير شده است. بيامبر اكرم (ص). [هنكام نماز كه مى شد] مى فرمود: 

ايا بلال روحنا» 

اى بلال ما را [از يرداختن به امور دنيوى] آسوده كن و نيز حضرت مى فرمود: 

حعلاع قر عبى قن الضيلاة 


[سوره البقرهٌ (؟): آيات /ا6 تا 64] ... ص: /ا/ا 


اشاره 
يا يَنى إش.رائيلٌ اذْكرُوا نغمتى التى أَنْعَفتٌ عَلَتِكُمْ و أنّى فَضَلتَكمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (60) و اتّقُوا تؤماً لا تَجِزى نَفْسٌ عَنْ نفس ذَّيئاً وَ لا 


قبل مِنْها شَفاعَةٌ و لا يُؤْحَدَ مِنْها عَذْلَ وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ (8) 


-١‏ جز اين كه «خضوع) در بدن و «خشوع) دو هيدا وجضسر اشع شائفاك مداقت قله شيعه أَبْصارهُمْ: «ديد كانشان فرو افتاده» (قلم/ 
م[ ] 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 2,722 


قرجمه ... ص: ///1 
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اى بنى اسرائيل نعمتهايى را كه به شما ارزانى داشتيم به خاطر بياوريد و نيز به ياد بياوريد كه من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم. 
لاع 
ف أن أن ووز بترسيد كه كسى به حاى دريكرق مجازات تمى شوه.و نه شفاعت يديرضسه مى قود و نه غرامت ويدل قبول غبواهد شد و 


تفسير: ...ا ص 8 


- م و 
ل عه 10 


او الى تفلكو عططاار تقس او قر عيضل تضبب انتك ومتفاف اتن اسكة شيعينا ف راو امد كدشنا رام سوا نان ترف 
دادهام به ياد آوريد. منظور از اعَلَى الْعَالَمِينَ» اين است كه شما را بر تودههاى بسيار مردم برترى دادم 0١1١‏ مانند آيه شريفه بارّكنا فيها 
للَعالّمِينَ: «آن سرزمين را مايه بركت براى جهانيان قرار داديم) (انبياء/ 0/١‏ [اين آيه درباره ابراهيم (ع) و برادرزادهاش لوط مى باشد]. 
كفته مى شود: رايت عالما من الناس و منظور اين است كه مردم بسيارى را ديدم. برخى كفتهاند معناى آيه جنين است: من شما را 
در موارد خاضٌّى همجون فرو فرستادن «من و سلوى» و معجزات فراوانى مانند شكافتن دريا و غرق كردن فرعون و ييامبران بسيارى 
كه در ميان شما مبعوث كردم, برترى دادم. 

والشواجوها لا نَجْزى منظور از «يوم) روز قيامت است كه هيج كسء» [به كار ديكرى نمى خورد و] حق واجبى را كه از جانب 
خداوند يا مردم براو واجب شده استء ادا نمى كندء مانند اين آيه شريفه كه: لا يَجْزِى والِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَؤْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالدِه 
شَئِئاً «ميج يدرى را به جاى فرزند و هيج فرزندى را به جاى يدر ياداش و كيفر ندهند) (لقمان/ ©). 

جمله لا يجزى نفس عن نفس شيئا در محل نصب و صفت براى «يوما» است و ضمير عايد به موصوف حذف شده استء و تقدير 


آيه جنين است: لا تجزى 


-١‏ زيرا بدون شكك امت اسلام بالا-ترين امتهاستء به شهادت آيه كريمه كنم حير َم اخرعة ناس «شما (مسلمانان واقعى) 
نيكوترين امّتى هستيد كه بر آن (امر به معروف و نهى از منكر) قيام كردند» (آل عمران/ .)23١١‏ ترجمه تفسير مجمع البيان» ج »١‏ ص 
“121.-م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 78 

فيه ... كه يس از حذف حرف جر [فى] ضمير نيز حذف شده است. نكرةٌ بودن «نفس» معنايش اين است كه هيج كس به جاى 
ديكرى باداش و كيفر نمى بيند. 

وَلا- يُقْمَلَ مِنْها شَّمَاعَةَ حكم اين آيه [كه شفاعت يذيرفته نمى شود] مخصوص يهود است كه مىكفتند: جون ما فرزندان يبامبران 
هستيم» يدرانمان از ما شفاعت خواهند كرد. 

خداوتد يا اين آياث آناث را تااميد كرده است [و كرجه بيان كلى اسشت ولك مقضوة ابطال عقيدة بهود استث ترد شفاعت از زيقةو 
اساس] زيرا اصل شفاعت رسول اكرم (ص) در بين همه مسلمانان امرى مسلّم و غير قابل انكار استء و اككر اختلافى وجود دارد در 
نحوه و جكونكى آن است 0١١‏ . و اجماع ات هم حيجت است. 

وَلا يُؤْعَمِدُ مِنْها عَدلٌ ولا هُمْ ينْصَرُونَ «عدل» در اين آيه به معناى «فديه) است زيرا فديه برابر جيزى است كه به خاطر آن فديه داده 
شده است بنا بر اين معناى آيه اين مىشود: از آنان نه فديه قبول مىشود و نه يارى مىشوند. اكر سؤال شود جرا «هم) به صورت 


مذكر ذكر شده است [در حالى كه «نفس» مؤنّث است و ضمير راجع به آن نيز بايد مؤنث باشد]؟ ياسخ اين است كه ضمير به اعتبار 
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اميك ابد سق يض فد كان كاقر و سردماة أعر قايت] باز قن سوردم عكان كلد كتان كرد كلاق | لسرا يتفي بدا قر 


[كه در اين جا نيز جون خود «نفس» مقصود نيست عدد مِؤْنّث آمده است و كرنه مىبايست مذكر باشد]. 


-١‏ ما معتقديم شفاعت آن حضرت در رد ضررها و نجات دادن از عذاب استء نسبت به مسلمانانى كه كناه كردهاند ولى نه در آن 
حدٌ ودرجه كه از شفاعت محروم شوند. ولى معتزله مى كويند: 

شفاعت در زياد كردن منافع و ياداش نيك وكاران و توبه كنندكان است نه كناهكاران. و نيز به عقيده ما اين شفاعت همان طور كه 
براى رسول اكرم (ص) استء براى ياران بركزيده آن حضرت و ائمه اطهار (ع) و مؤمنين و صلحا نيز مى باشد» و خداوند به دست 
آنان بسيارى از كناهكاران را نجات خواهد داد. مؤيد عقيده ما روايتى است از رسول اكرم (ص) 

ادخرت شفاعتى لاهل الكبار 

يعنى من شفاعتم را براى مرتكبان كناهان كبيره ذخيره كردهام؛ اين روايت مورد قبول همه (اهل تشيع و تسنن) است.- م. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: /١‏ 

[سوره البقرة (؟): آيه 69] ... ص: /٠+‏ 

اشاره 

وإ نيناكم مِنْ آل فرْعَؤْنَ يَسُومُوتَكمْ شوء العذاب مُدَبحُونَ أثناهكم و يَستَخيونَ نساء كم و فى ذلِكمْ بَلاء من ربكم عَظِيمْ (69) 
ترجمه ... ص: /٠‏ 


و (نيز به خاطر بياوريد) آن زمانى كه شما را از جنككال فرعونيان رهايى بخشيديم كه همواره شما را به شديدترين وجهى آزار 
مى دادند: 
سراق شما زااسرمى بريدتك و إتان ظما وا ليرا كتيزى) وده تكد نى داشتعل ودوايق ازماش سف اذ طرف برووة كان براق شما 
بود. (69) 


تفسير: 6ه ص: /٠+‏ 


«آل» در اصل «اهل» بوده است زيرا مصغر آن «اهيل» مى باشدء و «ها» تبديل به «الف» شده است و استعمال آن اختصاص به صاحبان 
شأن و جلال مانند و سلاطين امثال آنان دارد. 

«فِرْعَوْنَ) [نام عمومى يادشاهان مصر] و علم است براى كسى كه بر «عمالقه» حكومت مى كرد مانند «قيصرا و ١كسرى)‏ كه به ترتيب 
علم شده براى سلاطين روم و ايران. 

«يَسُومُونَكم) از «سامه خسفا» استء يعنى ظالمانه بر او تسلط يافت و اصل آن از «سام السلعة» است,. يعنى كالا را طلب كرد و كويا 
«يسومونكم) به معناى «يبغونكم) استء يعنى فرعونيان به شما ستم مى كنند. 

«سُوءَ الْعَذاب)» «سوء) مصدر (سييّئ) است و مقصود از عمل سوء» عمل زشت استء يعنى فرعونيان مى خواهند شما را بر همان عمل 


جه 
زشت نككهّه دارند. 
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و اردَبْحُونَ عطف بيان براى «يسومونكم» است از اين رو بدون حرف عطف ذكر شده است. و علّت اين كه فرعونيان فرزندان را 
مى كشتند اين بود كه كاهنان فرعون را بيم دادند كه در ميان بنى اسرائيل يسرى به دنيا مىآيد كه نابودىاش به دست او خواهد 
بود. همان كونه كه به «نمرود) نيز بيم داده شد» ولى حفاظت و حراست آن دو از خود و سلطنتشان سودى به آنان نبخشيد؛ و شد 
آنجه خداوند اراده فرموده بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /١‏ 

«بلاة) به معناى مصيبت و بيجاركى استء اكر «ذلكم» اشاره به رفتار فرعون إبا بنى اسرائيل] باشد و در صورتى كه اشاره به نجات 


آنان از ستم فرعون باشد به معناى نعمت است. 

[سوره البقرة (؟): آيه ]4٠‏ ... ص: /1١‏ 

اشاره 

وَِد قَرفنا بكم البخر فَأنْجيناكم و أَغْرفنا آل فِوِعَوْنَ و َنم تَنْطَرُونَ (50) 
ترجمه ... ص: /١‏ 


و (به خاطر بياوريد) هنككامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات داديم و فرعونيان را غرق ساختيم و شما تماشا مىكرديد. 
)6:2 


تفسير: ٠...‏ ص ١م/‏ 


رقنا يكم الْبْخر ما دريا را براى شما شكافتيم و آبها رااز هم جدا كرديم به طورى كه راههايى براى عبور شما باز شد. «فرق» براى 
جدا كردن دو جيز و «فرق» با تشديد براى بيش از دو جيز به كار مىرود؛ و معناى «بكم» اين است كه وقتى آنها (بنى اسرائيل) از 
دريا عبور مى كردندء آبها از هم جدا مىشد و كويا دريا به دست خود آنها شكافته شده استء و ممكن است مقصود اين باشد كه 
براى شما و نجاتتان دريا را شكافتيم» مى توان ككفتء جمله «بكم البحر) در موضع «حال» استء يعنى ما دريا را شكافتيم در حالى كه 
شما در دريا كرفتار شده بوديد. 

روايت شده است كه بنى اسرائيل به موسى كفتند: ياران و همراهان ما كجايند كه ما آنها را نمى بينيم؟ موسى كفت: شما به راه خود 
ادامه دهيد» آنها نيز از كذ ر كاهى مانند كذركاه شما در حال عبور از دريا مىباشند» ييروان موسى كفتند ما اطمينان بيدا نمىكنيم» 
جز اين كه آنها را ببينيم. 

موسى از خدا خواست كه او را براين مردم (بهانه جو) كمكك كندء به او وحى شد كه عصايت را به سمت راست و جب بككردان [و 
موسى با عضا وددراسث و عهية اشاره كرة] ومائفك تجرمهاى يديد آمد كه هر دسف وسه د يكروا من ديدتل واسحكن يكديكر را 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: عم 
و أَنْتْمْ ظالِمُونَ در حالى كه شما ناظر بوديد كه آنان غرق مىشدند و در آنجه مشاهده مى كرديد ترديد نداشتيد. 


[سوره البقرة (؟): آيه اه] ... ص: 41 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 299 از بو نال 


اشاره 


لاح هر 


وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرَبَعِينَ ليله ثم انَحَذْتُمُ الْعِجِل مِنْ بَْدِه و أنْتَمْ ظالِمُونَ (١ه)‏ 
ترجمه ... ص: ,خم 


و (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه با موسى جهل شب وعده كذارديم (و او به ميعاد كاه براى كرفتن فرمانهاى الهى آمد) سيس شما 


كوساله را (معبود خود) انتخاب نموديد» در حالى كه با اين كار (به خود) ستم مى كرديد. (01) 
تفسير: ... ص: 7/ 


به خاطر بباوريد زمانى را كه با موسى [جهل شبانه روز] يعنى تمام ماه ذيقعده و ده روز اول ماه ذيحجه را وعده كذارديم كه تورات 
را [بر الواحى] بر او نازل كنيم. 

و كفته شده است: زمان وعده خداوند با موسى جهل «شب» بوده استء زيرا شروع هر ماه با شب است [يعنى شب هنكام است كه 
هلال ماه رؤيت و حلول آن ثابت مىشود]. و كسانى كه «واعدنا» و به صِيغهٌ مفاعله قرائت كردهاند» جهتش اين است كه خداى 
متعال وعده فرموده بود به موسى وحى فرستد واو نيز وعده داده بود براى «ميقات» در كوه طور حاضر شود. 

م انَحَدْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَغْدِهٍ وَأَكم ظَالِمُونَ يعنى يس از رفتن موسى به جانب كوه طورء شما كوساله را خداى خود قرار داديد و با 
اين كار (به خود) ستم كرديد. 

[سوره البقرة (7): آيه 1ه] ... ص: 41 


اشاره 


32 


1 عََؤنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك أ م تَشْكرُونَ (07) 
قرجمه ... ص: 1/ 


سيس شما را بعد از آن بخشيديم» شايد شكر اين نعمت را به جا بياوريد. (01) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: / 
تفسير: ٠...‏ ص: ,4 


مِنْ بَعْدِ ذلك يعنى يس از اين كناه بزركك و يرستش كوساله [ما در عذاب شما شتاب نكرديم]. 
َعَلك تَسْكرُونَ شايد خدا را بر اين عفو و كذشت إو نعمتهاى ديكرش] سياسكزارى كنيد. 


[سوره البقرة (؟): آيه “1ه] ... ص: 41 


اشاره 
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وَإِذْ آنا مُوسَى الْكتاب و الْفَرْقانَ لَعَلكم تَهْتَدُونَ (ه) 
قرجمه ... ص: 1/ 
و (نيز به خاطر بياوريد) هنكامى را كه به موسى كتاب و وسيله تشخيص حتق از باطل را داديم تا هدايت شويد. (87) 


تفسير: ٠...‏ صة ,م/ 


و به خاطر بياوريد زمانى را كه به موسى كتابى داديم كه همان تورات و جدا كننده حق از باطل است جنان كه كفته مىشود: رايت 
الغيث و الليث يعنى مردى را ديدم كه هم شجاع و هم بخشنده است. و نظير آيه مورد بحث است آيه كريمه و لَقَدْ آنا مُوسى و 
هارُونَ الْفُوْقانَ وَ ضِدياءً وَ ذكراً للمََقِينَ يعنى ما كتاب تورات را به موسى و برادرش هارون عطا كرديم كه هم جدا سازنده حق از 
باطل و هم روشنى بخش إدلها] و يادآور متقيان است. درباره كلمه «فرقان» كه در آيه مورد بحث به «كتاب» عطف شده جهار 
احتمال وجود دارد: 

١)منظور‏ از «كتاب» تورات است و «فرقان» نشانهها و معجزاتى است كه صفت ايمان رااز كفر جدا مى كرد. مانند [ازدها شدن] 
عصاى موسى و يد [بيضاوى] و ديكر معجزات. 

")منظور آيين [موسى] است كه حلال را از حرام جدا كرد. 

*)مقصود از «فرقان» شكافته شدن درياست. 

؟)منظور غلبه موسى بر دشمن [فرعون] باشد كه آن دو را از يكديكر جدا كرد, مانند «فرقان» در آيه شريفه يَوْمَ الُْوْقَانِ كه مقصود 
از آن روز بدر [كه سياه اسلام و لشكر كفر در مقابل هم صف آرايى كردند و صف حق و باطل از يكديكر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 5 


[سوره البقره (؟): آيه 4] ... ص: 86/ 
اشاره 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ با قَؤْم إنَكم طَلَمتم لقم كم بانّحَاذْكمٌ الْمِجلَ كَعُوبُوا إلى بارئكة فَاقُوا أَنْقُس كم ذلك حير كم عِنْدَ باريكم 
قتات عَليكمْ إِنَّهُ هوَ لواب الوَجِيمُ (عه) 


قرجمه ... ص: 56/ 


و زمانى را كه موسى به قوم خود كفت: اى قوم شما با انتتخاب كوساله به خود ستم كرديدء توبه كنيد و به سوى خالق خود 
ناز كرديدة وغوه راايه قثل برساتيت ايخ كاز عراق شما دن يشكاه بروره كازقان يعر اسقسيس عداوتك تويه شما زا وديرفت» زرا 


تفسير: ٠...‏ ص م 
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و به خاطر بياوريد وقتى كه موسى بس از بازكشت به سوى قومش كه كوساله را يرستيده بودند ككفت: يا كم إنَكم طَلَمتُمْ لقم كم 
بادك المقل ينس اف فين انها ب) برسعين كوب الا وهه دكين الا به عو طبرو زديك ويم كرد يد [سعر اناري كيه ناي 
جهت بود كه با اين عمل ناشايست مستحق عذاب شله بودند وهر كه جنين كند بىشكك به خود ستم كرده است|]. 

قَتَوبُوا إلى ناركن » به سوى خالق و آفريننده خودتان بازكرديد. «بارى» بر كسى اطلاق مىشود كه خلق را [در اصل خلقت] 
بدون تفاوت و از نظر شكل و صورت متمايز از يكديكر آفريده است. 

فاقتُوا أنْفُسَكُمٍ بايد همديكر را بكشيد» موسى فرمان داد كسانى كه به 


-١‏ «بارء» به معناى آفريننده است و فرقش با خالق اين است كه بارء به كسى كفته مىشود كه موجودات رااز نيستى به هستى 
آورده: در حالى كه خالق كسى است كه آنها را از حالى به حال ديكر در م ىآورد: و نيز به مريضى كه از بيمارى بيرون آيد بارء 
مى كُويند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 6/ 

كوساله يرمق تكرويدؤائد كوسالة يرسعان را يكس 11١‏ 

ووايت فده ات كه |وققى امن شد يكل بكر وا يكقعد] هر كمن قروقانان و خوشارنداة عوه ادر نه ميوت مويله انا 
اجراى فرمان خداى سبحان از او سلب مىشد [و براى اين كه مسائل عاطفى مانع انجام آن نشود] خداوند هوا را مه آلود ساخت به 
طورى كه بنى اسرائيل جلوى ياى خود را نمىديدند» در همين حال به آنان دستور داده شده بود تا در صحن خانههايشان جمع 
شوندء و كسانى كه كوساله را نيرستيده بودند دست به شمشير برده واتا شب به كشتار كوساله يرستان مشغول بودندء تا آن كه 
موسى و برادرش هارون دست به دعا بلند كردند و كفتند: 

يرورد كارا بنى اسرائيل هلاكك شدندء آنان را درياب» يس به برطرف توبه آنان قبول شد آن كاه شمشيرها را از دستشان افتاد در 
حالى كه هفتاد هزار كشته بر جاى مانده بود. 


ذلِكم حير لَكمْ عِنْدَ باك اين توبه خونين و كشتار نزد خالقتان بهتر است 


-١‏ دراين كه جه كسى مأمور شد آنان را بكشد اختلاف است: 

بعضى فى كويلك: موسي قرمان 'داد كد سه غسل كتند و كقخ يوشتد و دو صل تشفكيل داده و انسل و عارون با ؟1هرزار ثفر كد 
به كوساله يرستى نككرويده بودند. در حالى كه تيغهاى برَان در دست داشتند بر آنها هجوم برده و شروع به كشتار نمودند و جون 
هفتاد هزار نفر از آنان كشته شد خداوند از كناه بقئه در كذشت. 

بعضى كفتهاند: آنان دو صف شده و هر كدام ديكرى را مى زدند تا هفتاد هزار كشته شد. قول سوّم آن است كه آنان در تاريكى 
شديد شب شروع به كشتن يكديكر كردند و وقتى هوا روشن شد معلوم شد كه هفتاد هزار نفر كشته شدهاند (ترجمه تفسير مجمع 
البيان» ج ١‏ ص 177). ممكن است جنين تصور شود كه اين توبه جرا بايد بااين خشونت انجام كيرد؟ ياسخ سؤال اين است كه 
مسأله انحراف از اصل توحيد و كرايش به بتيرستىء مسأله سادهاى نبود كه به اين آسانى قابل كذشت باشدء آن هم بعد از 
مشاهده آن همه معجزات و نعمتهاى بزركك خداء ازاين رو بايد جنان كوشمالى به آنها داده شود كه خاطره آن در تمام قرون و 
اعضاو بناقى وناقداى كت هر كز جد الى ينافك ون برس تعد بو شاوه حمل وذلكع خيو لع علد اريك :(ازن كتمطان ورد 
خالقتان براى شما بهتر است) اشاره به همين معنى باشد.- م. 
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ازفدا كردن زندكى فانى. تكرار كلمه «بارئكم» براى اشاره به عظمت و بزركى كناه آنهاست زيرا براى خداوند كه آفريننده آنها 
بود شريكك قائل شدند و به يرستش بتان روى آوردند. 

قتابٍ عَلَيْكُمْ تقدير جمله اين است كه شما فرمان خدا را اجرا كرديد و خدا توبه شما را يذيرفت. 

ِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمٌ او يذيرنده توبه بندكان و نسبت به آنان رحيم است. 

[سوره البقرة (؟): آيه 84] ... ص: 48 


اشاره 
وَإِذ قلّتُمْ يا مُوسى لَنْ نوْمِنَ لك عَتَّى تَرَى الله جَهْرَةَ فَأَحَذَنْكمْ الصَّاعِفَة وَ َنم تَنْظرُونَ (ده) 
ترجمه ... ص: 5/ 


و (نيز به خاطر بياوريد) هنكامى كه كفتيد اى موسى ما هركز به تو ايمان نخواهيم آورد مكر اين كه خدا را آشكارا (با جشم خود) 
ببينيم» در همين حال صاعقه شما را كرفت در حالى كه تماشا مى كرديد. (00) 


تفسير: ٠...‏ ص عم 


كفته شده است: همان هفتاد نفرى كه دجار صاعقه شدند [و در اثر آن بىجان بر روى زمين افتادند] كفتند: تا خدا را بالعيان نبينيم 
هركز سخن تو را [كه اين الواح همان تورات است كه از طرف خدا نازل شده است] باور نمى كنيم. 

«جهرة» مصدر «جهرا است جنان كه كفته مىشود: جهر بالقراءة يعنى قرائت را آشكار نمود. و كويا كسى كه بالعيان جيزى را 
مى بيند» ديدن خود را آشكار مى كند. 

كسى كه با [جشم] دل مىبيند» آن ديدن را ينهان مى كند. «جهرة» مصدر منصوب است زيرا نوعى ديدن است» يس نصيبش به فعل 
ديدن [يعنى نرى] استء جنان كه «قرفصاء» [ كه نوعى جلوس و نشستن است] به فعل نشستن [يعنى جلست] منصوب مى شود. و شايد 
نصب «جهرة) به عنوان «حال» و به معناى ظاهر و آشكار باشد. ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 1/ 

«صاعقه) 1 تشى است كه از آسمان فرود آمد و آنها [سران بنى اسرائيل] را سوزاند» و كفته شده است مقصود صيحه آسمانى است» 


و ظاهر آيه اين است كه آنجه بدان مى نكريستند به آنها اصابت كرد» و در اثر آن بيهوش بر زمين افتادند و جان باختئد. 
[سوره البقرة (7): آيه ] ... ص: /ا4 

اشاره 

اكع مِن بَعْدِ مَؤتكغ لََلَّكمْ تَشْكرُونَ (9ه) 

ترجمه ... ص: /ا/ 


سيس شما را يس از مركتان حيات بخشيديم» شايد شكر نعمت او را به جا آوريد. (02) 
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تفسير: 66 ص: /م/ 


شما را يس از مركتان زنده كرديم تا عمر خود را به كمال برسانيد شايد يس از اين كه عذاب خدا يعنى صاعقه به شما اصابت كرد 


شكر نعمتى را كه كفران كرديد به جا آوريدء يا شايد سياس نعمت زندكى يس از مركك را به جا آوريد. 
[سوره البقرة (؟): آيه /اه] ... ص: /ا4/ 


اشاره 


- 


طلا ليم القمام ْنا ليم لمن وَالقلوى عُُوا ين بات ما رضاحم و ما مون و لكن كاثو فم طِمُوىَ ها 
قرجمه ... ص: /ا/ 


وابر را بر شما سايبان ساختيم» و با «من» (شيره مخصوص و لذيذ درختان) و «سلوى» (مرغان مخصوص شبيه كبوتر) از شما يذيرايى 
به عمل آورديم (و كفتيم) از نعمتهاى ياكيزهاى كه به شما روزى داديم بخوريد (ولى شما كفران كرديد) آنها به ما ستم نكردند» 
بلكه به خود ستم مى نمودند. (01) 


تفسير: ...ا ص /م/ 


در آن بيابان [صحراى سينا] ما ابرها را براى شما سايبان قرار داديم؛ به طورى كه به همراهتان حركت مى كرد و جلو حرارت 
خورشيد را مى كرفت و شبها نورى از آسمان نازل مىشد [و مانند جراغ مكان شما را روشن مىكرد] و در يرتو روشنايى آن قدم 
مى زديد. ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 4/ 

وَأَبْرَنا عَليكعْ العل و القلوف ببنزافير نى اسراقل انكين مائفه برطه تاذل س قنك و خداونك ترط يادض كه |( اسنمة وى 
مى وزيدء بلدرجين [يرند كان كوجكى كه اغلب در كندم زارها مىباشند] را مىفرستاد و هر كس به مقدار نياز خود از آنها صيد 
مى كرد. 

كلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَزَْنَاكُمْ ... و كفتيم بخوريد از اين طعامهاى لذيذ و يا 


-١‏ مفسران در تفسير اين دو كلمه سخن بسيار كفتهاند كه نيازى به ذكر همه آنها نمى بينيم» بهتر اين استء» نخست به معنى لغوى 
آنهاء سبس به ذكر تفسيرى كه از همه روشنتر به نظر مى رسد و با قراين آيات نيز هماهنكك تر است بيردازيم: 

«من» در لغت به كفته بعضىء قطرات كوجكى همجون قطرات شبنم است كه بر درختان مىنشيند و طعم شيرينى دارد (مفردات 
راغب ماده من)» يا به تعبير ديكر يكك نوع صمغ و شيره درختى است با طعم شيرين» و بعضى كفتهاند طعم آن شيرين توأم با ترشى 
توذه أندت: 

«سلوى» در اصل به معناى آرامش و تسلّى استء و بعضى از اربابان لغت و بسيارى از مفسران آن را يكك نوع «يرنده) دانستهاند. 
طرق روا كد ]ز افير (فن] تقل قله كد هود 

«الكمأةُ من المن» 


(قارج نوعى از من است) معلوم مى شود «من» قارجهاى خوراكى بوده كه در آن سرزمين مىروييده است. 
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بعضى كفتهاند: مقصود از «من» تمام آن نعمتهايى است كه خدا بر بنى اسرائيل «منْت)» كذارده و «سلوى» تمام مواهبى بوده كه مايه 
آرامش آنها مىشده است. 

در تورات مىخوانيم كه «منّ) جيزى مثل تخم كشنيز بوده كه شب در آن سرزمين مىريخته؛ و بنى اسرائيل آن را جمع كرده 
مى كوبيدند و با آن نان درست مى كردند كه طعم نان روغنى داشته است. 

احتمال ديككرى نيز وجود دارد و آن اين كه در اثر بارانهاى نافعى كه به لطف خداوند در مدّت سركردانى بنى اسرائيل در آن بيابان 
مى باريد اشجار آن محيط صمغ و شيره مخصوصى بيرون مىدادند و بنى اسرائيل از آن استفاده مى كردند. 

بعضى ديكر نيز احتمال دادهاند كه «من» يكك نوع عسل طبيعى بوده كه بنى اسرائيل در طول حركت خود در بيابان به مخازنى از آن 
مى رسيدند» جرا كه در حواشى بيابان تيه كوهستانها و سنككلاخهايى وجود داشته كه نمونههاى فراوانى از عسل طبيعى در آن به 
جشم مى خورده است. 

در مورد «سلوى» كر جه بعضى از مف ران آن را به معنى «عسل» كرفتهاند ولى مفسّ ران ديكر تقريبا همه آن را يكك نوع يرنده 
مىدانند» كه از اطراف به طور فراوان در آن سرزمين مىآمده. و بنى اسرائيل از كوشت آنها استفاده م ىكردند (به نقل از تفسير 
نمونه ج /١‏ ص 588 و 1879).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 94/ 

حلال و مباحى كه لذت بخش است و به شما روزى كرديم. 

وَما ظَلّمُونا يعنى بنى اسرائيل به خاطر اين كه نسبت به اين نعمتها كفر ورزيدند به خودشان ظلم كردندء نه به ما. و تقدير آيه اين 


بوذة اسكة وها عالمرنا غليهو عون خملة وو ما ظلعوتاء! لاله بر ابن مسن 'دارف يه اختماز كر هيه اسيث: 


[سوره البقرةٌ (؟): آآيه 44] ... ص: 44 


اشاره 

َإِذ قُلَنَا ادْجُلُوا هذِه الْمَدَمَةَ فكلوا مِنْها حَدِتٌ شَِتتَمْ رَعَداً و ادْخُلوا الْبات سيدا و قُولُوا جطة تَغْفِوْ لَكمْ حطاياكم و سَئَرِيدٌ الْمُحْيدَنِينَ 
)مه) 

ترجمه 6ه ص: 8/ 


و (به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيم در اين قريه (بيت المقدس) وارد شويد واز نعمتهاى فراوان آن» هر جه مى خواهيد بخوريد. 
وازدر (معبد بيت المقدس) با خضوع و خشوع وارد كرديد و بككوييد: «خداوندا كناهان ما را بريز) تااما شما را بيامرزيم, و به 


نيك وكاران ياداش بيشترى نيز خواهيم داد. (/0) 


تفسير: ...ا ص 14/ 


مقصود از «قريه) بيت المقدس استء و كفته شده منظور شهر «اريحا» است كه يكى از شهرهاى شام [نزديكك بيت المقدس] بود كه 
بنى اسرائيل فرمان يافته بودند يس از [جهل سال سركردانى در] بيابان وارد آن شوند. 


واذخلوا الرات كواين كداق ادوس وسور <اشفيل حاقل ويد اقزالن اندع 
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)١‏ درب قريهاى كه فرمان يافته بودند تا داخل آن شوند (جبائى) ؟7) درب قبهداى است كه بنى اسرائيل به سوى آن, نماز مىخواندند» 
[يعنى بيت المقدس] كه در زمان حيات موسى (ع2 داخل آن نشده بودند. )١١‏ 


آنان به شكرانه [نعمتهاى] خدا واز روى تواضع مأمور شدند جلوى درب 


-١‏ قول سوّم اين است كه منظور از «باب» در آيه موره كحك يكل از خربهاق نيت النقدس انث كه تعروف يدنزيات: الحطة» تدعت 
0 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١ء‏ ص: 4١‏ 

[بيت المقدس] براى خدا سجده كنند. و كفته شده استء «سجود) معنايش اين است كه داخل شويد در حالى كه خميدهايد تا وارد 
شدن شما همراه با خضوع و خشوع باشد. و كفته شده است: جهار جوب درب قدرى فرود آمد تا آنان نيز سرهاى خود را فرود 
آورند» ولى فرود نياوردند. 

وَقُولُوا حِطةٌ «حطه) [مصدر است مانند «ردّه) و «جدّه) به معناى بار را بر زمين نهادن و فرود آمدن از بلندى» و به معناى فروريختن 
كناه نيز آمده است] بر وزن «فعلة) از ريشه «حط) است [و دلالت بر وحدت و نوع دارد] مانند «جلسة» و «ركبة)». «حطة» خبر براى 
مبتداى محذوف است و تقدير آن جنين مى شود: 

مسألا تحطة. اصل در اعراب اتحطة) تصب :اث جوت مفغول مطلق است و أت :مصدرع ات كه متصوي يداقعل خود من باشد] ولى 
مرفوع شده است تا دلالت بر ثبات و دوام داشته باشد مانند آيه شريفه فَصَيْرٌ جَمِيلٌ [كه در اصل «صبرا جميلا؛ بوده است ولى مرفوع 
شده است ]. 

و از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمود: 

نحن باب حطتكم 

يعنى ما باب رحمت و آمرزش شماييم. 

وَسِتَرِيدٌ الْمُحْمدَنِينَ يعنى اين سخن [كه خدايا كناهان ما را بريز] موجب زيادى ثواب و ياداش نيك وكاران شما و عفو و بخشش 
كناهكاران مىشود. 


[سوره البقرة (9): آيه 89] ... ص: +9 

اشاره 

قَبدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا قَؤْلاً غير الى قِبلَ لَهُمْ كنا علَى الَّذِينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسَقُونَ (09) 
قرجمه ... ص: 4٠‏ 


اما اقراة ستمكر انج سكن راتغير داذثك (و به يحاق أن ححئله اسههرا اميوى فى كسد ) و لذاما بر سسكران در جزابز ابن تافرماتى 


عذابى از آسمان فرستاديم. (09) 


تفسير: 66 ص: 4 
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كسانى كه ظلم و كناه كردند» فرمان خدا را تغيير دادند و غير از آن سخنى را 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 4١‏ 

كه بايد بكويند كفتند و فرمان خدا را امتثال نكردند و به جاى اين كه بكويند «حطه) كفتند «حنطه) (كندم) و كفته شده است: به 
جاى آن كفتند: «حطا سمقاثا» يعنى كندم سرخ و در هر حال مقصودشان استهزا و تمسخر بود نسبت به دستورى كه به آنان داده 
شده بود. 

تكرار «الَذِينَ ظَلْمُواا براى تقبيح تمرّد و سرييجى آنان از فرمان خخدا و اشاره به اين است كه به خاطر ظلم و كناهى كه كردند از 
آسمان عذاب بر آنها نازل شد. 

«رجزا يعنى عذابء و نقل شده كه [ابن زيد مى كويد] تنها در يكك ساعت بيست و جهار هزار نفر از بز ركان و بير مردانشان هلاكك 


شدند. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]2٠‏ ... ص: 41١‏ 


اشاره 


وَإذ اسْتّش قى مُوسى لِقَوْمِهِ فَعَلنَا اضْرِبْ بعصاك الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَِنا قد عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُمْ كلوا و اشْرَبُوا مِنْ ررق 


اللدو له تكوا فى الأخض سات 23 
ترجمه ... ص: 4١‏ 


٠ 11 3 ٠ 5 03 ٠ 3‏ حَ 0 
و (به خاطر بياور) زمانى را كه موسى براى قوم خويش طلب آب كرد به او دستور داديم عصاى خود را بر سنكك مخصوص بزن» 
ناككاه دوازده جشمه آب از آن جوشيدء؛ به طورى كه هر يكك (از طوايف دوازدهكانه بنى اسرائيل) جشمه مخصوص خود را 


مى شناخت (و كفتيم) از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد و فساد را كسترش ندهيد. (:8) 
تفسير: 66 ص: 5١‏ 


قوم موسى كه همان بنى اسرائيل بودند» در موقع سركردانى در وادى «تيه) از تشنككى خود بيش موسى شكايت كردند وازاو آب 
طلبيد ند و موسى از خدا خواست كه آنها را سيراب كند. 

قَقلنَا اضْرِبْ بَصاك الْحَجَرَ به او وحى كرديم عصايت را به سنكك بزن. 

الف و لام «الحجر» يا براى «عهد» است و مقصود از آن سنكك مخصوص و معتّنى است جنان كه نقل شده است كه اين سنكك؛ همان 
بوده است كه موسى آن را از كوه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١ء‏ ص: 947 

طور به همراه خود آورده بود و ستككى بود مربع شكل كه جهار طرف داشت واز هر طرف آن سه جشمه مىجوشيد وهر يكك از 
اين جشمهدها به سوى طايفهاى سرازير مىشدء و ممكن است الف و لام «الحجر؛ براى جنس باشد كه در اين صورت معناى جمله 
ايخ السة#غصاية رابه انه كدايدان سك مى كو قد يؤل وال خين |صرى] تقل شدء ابت كد كريلة بدامويى اهر تكد يود 


كه عصايش را به همان سنككى كه با او بود بزند و اين خود روشتترين و قويترين دليل است براين كه الف و لام «الحجر» براى جدس 
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انيت 

الفعدرة ونه اتنا عَرثدة عفدا نالكياة آب :اذ ان حم شيدق كرقت وردوائقه هفية آنه دوسقة به عدة هرطاش عقبداف اذ ان جازن 
شد [و هر يكك از اين جشمهها به سوى طايفهاى سرازير شد] به كونهاى كه قبايل بنى اسرائيل هر كدام بخوبى جشمه خود را كه از 
آن آب مى نوشيدند» مى شناختند. 

كلها وَاشَرَبُوا مِنْ رزق الله يعنى ما كفتيم از آنجه خدا از خوردنى و آشاميدنى روزى شما قرار داده يعنى «من و سلوى) و آب 
جمدها يخرزيد و بياشافيد و كقنه هده منظور از درزق الله آب استء كه از آن كشتزارها و ميوهها مىرويد. بنا براين آب رزقى 
است كه از آن مىخورند و مى آشاميدند. 

ولا تَعْنَوا فى الَّرْض مُفْسِدِينَ ١عثى»‏ [از ماده «عثى» بر وزن (مسى)] به معناى فساد شديد است يعنى در حالى كه شروع به برنامههاى 


فساد انكيز كردهايد» آن را ادامه و كسترئن ندهيك. 
[سوره البقرة (9): آيه 1ع] ... ص: 847 


اشاره 


وَإِذْ ف يا مُوسى لَنْ ضير عَلى طعا واحدٍ قادح آنا ربك بج نا اث الرْضٌ مِنْ بَْلها و ئها و ُوِها وَعَدَسِها وَ بَصَلِها قال 
َدِلُو اذى هو أذنى بال هو حر الوا مضي راقن لكم ما سأك و ربت عَلَيهم اذل َالْمشكة و بال بعضَبٍ مِنَ الله يك 
بأَنّهُْ كانُوا يَكَفْرُونَ يآياتٍ الل وَ يَفْتُونَ اليِينَ بر الْحَقّ ذلك بما عَصَوَا وَ كانُوا يَغْقَدُونَ )8١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 07 


ترجمه ... ص: 9417 


و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيد: اى موسى هركز حاضر نيستيم به يكك نوع غذا اكتفاء كنيم» از خداى خود بخواه كه از 
آنجه از زمين مىرويدء از سبزيجات» خيار» سير» عدس و بياز براى ما بروياند. 

موسى كفت: آيا غذاى يستتر انتخاب مى نماييد (اكنون كه جنين است بكوشيد از اين بيابان) وارد شهرى شويدء زيرا هر جه 
خواستيد در آن جا هست. خداوند (مهر) ذلت و نياز بر ييشانى آنها زد و مجددا كرفتار غضب يرورد كار شدند. جرا كه آنها نسبت 


به آيات الهى كفر مىورزيدند و ييامبران را به ناحق م ىكشتندء اينها به خاطر آن بود كه كناهكار و سركش و متجاوز بودند. )8١(‏ 
تفسير: ... ص: 9417 


وَإِذْ ُلتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبرَ عَلى طعام واحَدٍ و به ياد آوريد آن كاه كه كفتيد .. 

در اين اد سيفو 3#ستكاكات نه الها سيك نام شده است» و مقصو دشان از «طعام واحد» غذاى يكسان استء و جنان كه همواره 
بر سر سفره شخصى غذاهاى رنككارنكك وجود داشته باشد مى توان كفت غذاى فلانى هميشه يكك نواخت است يس مقصود از «طعام 
واحد) در اين جا غذايى است كه تغيير نمى كند. 

فَادْعٌ لَنا رَبك بُخْرج نا مما تنبت الَرْضُ مِنْ بَقلِها ... از خدا بخواه براى ما بيرون آورد آنجه زمين مىروياند» مانند سبزى و خيار و 


ع. ٠.‏ 
كندم و عدس و بياز و سيب و .. 
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«بقل» هر سبزهاى است كه [ساقه ندارد و] از زمين مىرويد. «فوم) يعنى كندم جنان كه كفته مىشود: فوٌموا لنا يعنى براى ما نان 
بيزيده برخى كفتهاند: 

«فوم) در اصل «ثوم» بوده كه حرف اول آن تبديل به «فاه شده استء و نيز كفته شده است بنى اسرائيل مردمى كشاورز بودندء به 
همين خاطر به جيزهاى متفاوتى كه با آنها ترجمه جوامع الجامع» ج١1‏ ص: 4*5 

ارتباط داشتند علاقه نشان مىدادند» جيزهايى مانند انواع سبزيجات و حبوبات و غيره. 

قال أ تَستِدِنُونَ الى هُوَ أذنى موسى به آنان كفت: آيا مى خواهيد آنجه قيمت كمترى دارد بكيريد و نعمت كرانبها را رها كنيد؟ 
«ادنى) يعنى نزديكتر و يستترء و براى نشان دادن كمى ارزش و اعتبار شخص يا جيزى تعبير به «دنوا و «اقرب) مى شود مثلا- كفته 
مى شود: هو ادنى المحل و اقرب المنزلة يعنى فلانى مقامى يست و منزلتى ناجيز دارد و بالعكس براى بيان علو مقام و مرتبه تعبير به 
«بعد) مىشود جنان كه كفته مى شود فلان بعيد المحل و بعيد الهمهُ يعنى فلانى داراى مقامى بلند و همّتى عالى است. 

امبطوا مِضراً از بيابان به سوى شهر سرازير شويد ممكن است «مصراه اسم علم باشد و با اين كه دو سبب [از اسباب نه كانه منع 
حرف] در آن جمع شده استء يكى «علميّت» و ديكرى «تأنيثيت» با وجود اين منصرف شده است زيرا حرف وسط آن ساكن است. 
واكر مقصود از آن مطلق شهر باشد فقط يكك سبب [تأنيثئيت] در آن وجود دارد. 

فريك علنية الذلة دل و حواري انها [بؤوه عى اسراقل] زاغزا كرفنه مالند كسس كدب وو تترق اقبدايع راتس لفو ]بق افيد 
او را در ميان كرفته است و شايد معنى جمله اين باشد كه خوارى به آنها جسبيد و ملازم با آنها شد جنان كه كل به ديوار مى جسبد 
و همواره با آن است يس يهود قومى است خوار و حقير و فقير و تهى دستء حال يا در حقيقت جنينند و يا [حتى اكر ثروتمند هم 
باشند] به خاطر ترس از ماليات و افزايش آن خود را در لباس فقر در مى آورند. 

وَباؤٌ بعَضَب مِنّ الله آنان مستحق خشم خمدا شدندء اين تعبير از قبيل سخن عرب است كه هر كاه قاتلى [به حكم قصاص] سزاوار 
قصاص شدن در برابر مقتول باشد» مى كويد: باء فلان بفلان. 

«ذليك» اشاره است به ذلّت و خوارى و تنكدستى آنان و اين كه مورد خشم و ترجمه جوامع الجامع» ج١؛‏ ص: 48 

غضب الهى واقع شدند. 

نيع كاثوا يكندوة بعى هم خدابر آنها ذلك و شوارى قاذ به خاطر ان ابت كه آنان كافر شدند و ببامبرائى همعو ذكزية 
بحيى» شعيا و .ديكران را به قتل رساتدئد. 

بَِئر الْحَقّ يعنى بنى اسرائيل» بيامبران را ناروا و به ناحق كشتندء زيرا آنان نه كسى را كشته بودند و نه در روى زمين فساد مى كردند 
تا كشتن آنها لازم باشد. 

كم ينا عضو اقناوة اليك ف اين كد كاهان كتهسه كا نالك عدم اراق وتجاوز از عدود الفى إعاشن ايده 6 قن 
ممنوعيّت صيد ماهى در روز شنبه] موجب ذلت و خوارى آنان شد. تكرار «ذلكك»». براى بيان اين نكته است كه نافرمانى آنان در 


همه امور بوده ةا 
[سوره البقرة (؟): آيه 'ات] ... ص: 448 
اشاره 


إِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَ الّذِينَ هادُوا وَ النّصارى و الضَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الشآخر وَ عَيَلَ صالحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ ولا حَؤْف 


عَلَتهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (87) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 9ن از بو دنر 
ترجمه ... ص: 98 


كسانى كه (به ييامبر اسلام) ايمان آوردهاند» و يهود و نصارى و صابئان (ييروان يحيى يا نوح يا ابراهيم) آنها كه ايمان به خدا و روز 
رستاخيز آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند» ياداششان نزد يرورد كارشان مسلم استء و هيج كونه ترس و غمى بر آنها نيست (و 
هر كدام از ييروان اديان كه در عصر و زمان خود بر طبق وظايف و فرمانى الهى عمل كردهاند» مأجورند و رستكار). (؟8) 


تفسير: ...ا ص 510 


إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و الَذِينَ هادُوا كسانى كه به زبان ايمان آوردند يعنى منافقان و كسانى كه [به ييامبر اسلام ايمان آورند و يس از آن] 
يهودى شدند. كفته مىشود: «هاد) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 15 

و١«تهود)‏ هر كاه كسى يهودى )١١‏ شودء كه آن را «هائد» كويند» و جمع «هائداء «هود) است. 

«نصارى) ١؟)‏ جمع «نصران» استء» كفته مىشود: «رجل نصران» و «امراة نصرانة» (مرد نصرانى و زن نصرانى) و«يا) در كلمه 
«نصرانى) مانند «يا» در «احمرى» براى مبالغه است زيرا نصرانيها همواره مسيح (ع) را يارى مى كردند. 

«صابئين» از ريشه «صبا» و در لغت كسى را كويند كه آيين نخست خود را رها كرده و به آيبن ديكرى كرويده است و مقصود از 
آن در اين آيه كسانى هستند كه آبين «يهود) و «نصارى» را تركك كردئد و به يرستش فرشتكان و ستاركان كرويدند. 

مَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الْآخْر كسانى كه از آن كافران خالضانه.نه عد وروز قنامت:انمان اورذتك. 

وقيل الحا فلَهُمْ أَجْرْهُمْ و كسانى كه [ايمان آورده و] عمل صالح انجام دادند» به موجب آن ياداش داده مى شوند. 

«من عامن» در محل رفع و مبتداست و «فلهم اجرهم) خبر آن و جملكى 


-١‏ دراين كه اسم يهود از جه مشتق شده جند قول است: 

١)از‏ هود به معناى توبه» جون آنان از يرستش كوساله بازكشتند و توبه نمودند. 

")از يهوذا كه نام بزركترين فرزند يعقوب است كرفته شده كه بعد از تعريب» «ذ) تبديل به «دا شده است. 

”)از فعل «يتهودون» به معناى حركت مى كنند و جون يهود وقت خواندن تورات حركت مى كردند و معتقد بودند كه آسمانها و 
زمين هنككامى كه تورات بر موسى نازل شد در حال حركت بودند؛ بدين نام خوانده شدهاند.- م. 

"- در وجه تسميه بيروان عيسى به اين نام نيز نظرات مختلفى وجود دارد: 

١)ابن‏ عباس مى كويد: منسوبند به قريه «ناصره» كه عيسى در آن جا مى زيست. 

؟)جون آنان در جواب حضرت مسيح كه برسيد: «مَنْ أنُصارى إِلَى الله (ياران من به سوى خحدا جه كسانند) كفتند: انحن أَنْصارٌ 
الله (مائيم ياران خدا) لذا به اين اسم ناميده شدند. 

")به مناسبت اين كه آنان با هم كمكك و همكارى داشتند (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ١‏ صص -١917‏ 198).- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 91 

خبر «ان» استء زيرا «من» متضمن معناى شرط است [و شرط جزا مىخواهد]. و مىتوان كفت در محل نصب است به عنوان اين كه 
«بدل» از اسم ان [يعنى الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنّصارى و الصَّابئِينَ] و عطف بر آن باشد و جمله اقَلَهُمْ أَجْرُمُع) خبر «ان» است. 
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[سوره البقرة (؟): آيات "1ئ تا ض] ... ص: /91 
اشاره 


وَإِذْ أَحَذّنا مينافَكع وَ رَفَعْنا فَؤْقَكُمْ الطورَ حَُدَُوا ما اتناك بقَُة وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلّكمْ تكقُونَ (06 مُه َوَلكُم مِنْ بَعْدٍ ذلك قَلَوْ لا َضْلٌ 
لل عليكم وَ رَحْميهُ كنم مِنَ الْحاسِرِينَ (88) 


ترجمه ... ص: /ا9 


و زمانى كه از شما يمان كرفتيم و كوه طور را بالاى سر شما قرار داديم (و به شما كفتيم) آنجه را (از آيات و دستورات خداوند) 
به شما دادهايم با قدرت بككيريد و آنجه را در آن هست بخاطر داشته باشيد (و به آن عمل كنيد) تا برهي زكار شويد. (87) 


سيس شما بعد از اين جريان ر وكردان شديد و اكّر فضل و رحمت خداوند بر شما نبودء از زيانكاران بوديد. (ع8) 
تفسير: ... ص: /941 


ابن كنظات اد مويه ينق اسرافيا اسع عن فرشايلة به باد ياوويك زماتق زا كدعزاى عمل كردق به قوائيخ تورات ال شما مهد وماك 
كرفتيم [ولى شما ازاين بيمان تخلف كرديدء آن كاه] ما طور را بالاى سرتان قرار داديم تا اين كه تسليم حق شديد و تورات را 
يذيرفتيد» و كوه طور هنككامى بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت كه موسى از طور ب ركشت و تورات را با خود آورد [و به قوم 
خويش اعلا-م كرد كتابى آوردهام آسمانى؛ كه حاوى دستورات دينى و حلا-ل و حرام استء آن را بككيريد و به احكام آن عمل 
كنيد] و يهود جون ديد تكاليف سختى در آن وجود داردء از قبول آن امتناع كرد. 

خدا هم جبرئيل را مأمور كرد تا كوه طور را از جا كند و بالاى سرشان قرار داد. و موسى آنان را تهديد كرد و كفت: اكر نيذيرفتيد 
كوه روى سر شما افكنده 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /94 

شواهك شه آنان توزاث را كرفتد و ون حالى كديه كوم مى نكر يشكقد غدا زا سشجداء كردت وابه هميخ هت سعهده بهودبه يكن 
ازدو طرف صورت است. 

دوا ما آتَبناكم ِو و به آنان كفتيم تورات را به جد و يقين و از روى اراده بكيريد. 

وَاذكوواسا قو املك لتقوة الس راد جررانت انض ستقظ شودم و شاط سيار فا افراموش كيه شابد نا انو رما اروف 
برهي زكار شده: از كناهان دورى كنيد و به طاعت بككرويد. 

م تَوَكُمْ و بس از آن شما از عهد و بيمان خود رو كردان شديد و بدان عمل نكرديد. 

فلن لد عض ل الله علدك ووخطكة لكو يخ الخايترين و اكر بود فل و رسعت نخدا كةا نويه شمارا + يس از آن بيذيرد شما از 
زيانكاران بوديد. 


[سوره البقرة (؟): آيات 8ئ تا عض] ... ص: 94/4 


اشاره 
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وَلَمَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْمَدَوَا نكم فى السَبِتٍ فَقَلّدا لَهُمْ كونُوا قِردَةّ خَابَئِينَ (60) فجَعَذْناها تكالا لما بَئِنَ رَدَيْها وَ ما حَلْمَها وَ مَوْعِطَةٌ 
للْمُتَقِينَ (2) 


قترجمه ... ص: /94 


به طور قطع حال كسانى را از شما كه در روز شنبه نافرمانى و كناه كردند دانستيد. ما به آنها كفتيم به صورت بوزينههاى طرد 
شدهاى درا بيد. 

20) 

ما اين جريان را مجازات و درس عبرتى براى مردم آن زمان و كسانى كه بعد از آنان آمدند» وهم يند و اندرزى براى يرهيزكاران 


قرار داديم. ةا 


تفسير: ...ا ص 514 


إسيوة)» فطسادر رسي ادث و تهت الهودة نتن ووه رول تنشه الور كن من ترد معت ايداين ات كه شما انعد سال 
كسانى از خودتان را كه [از صيد در روز شنبه منع شده بودند و] ازاين قانون تجاوز كردند و با صيد ماهى در اين روز حرمت آن را 
ناديده كرفتند. ممنوعتّت صيد ماهى براى آزمايش آنان بود» و اين در حالى بود كه در همان روز تمام ماهيان بر صفحه آب ظاهر 
مىشدند وفرداى آن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١ء‏ ص: 19 

يراكنده مى شدندء آنها [به فكر حيله افتادند و با يكك نوع كلاه شرعى] حوضجههايى در كنار دريا تعبيه مىكردند و آنها را با ايجاد 
كانالهايى به دريا متتصل مى كردند و از طريق اين كانالها ماهيان فراوانى وارد حوضجدها مىشدند ودر آن جا تجمّع مىكردند» 
آنان با حبس ماهيان و صيد آنها در روز يكشنبه از فرمان خداوند سرييجى كردند. 

فنا لَهُمْ كوُوا ِرَدَةّ اسِئِينَ ما به آنان كفتيم» بوزينهكانى مطرود باشيد. 

فَجَعَلناها تَكانًا ما اين عقوبت (مسخ شدن) را تا روز قيامت مايه عبرت تمام نسلها و ملّتها قرار داديم تا آنها از ارتكاب جنين كناهى 
برهيز نمايند. 

لما بَئْنَ رَدَيّها وَ ما حَلَمَها 1١‏ ... براى انتها و نسلهايى كه در آن عصر بودند و كسانى كه بعد از آن بوجود خواهند آمد. زيرا كيفر 
مسخ و تغيير خلقت آنان در كتب يبامبران ييشين ذكر شده بود و آنها عبرت كرفتند و امّتهاى ديكر كه اين خبر به آنها رسيده است 
نيز بايد عبرت بككيرند» ممكن است منظور از لما بين يديها امتهايى 


١)در‏ تفسير اين جمله جند قول است: 

اول: ضيحاكك از ابن عباس روايت كرده است منظور از «ما بين يديها» امٌُتهايى است كه با آن جماعت هم عصر و هم زمان بودند و 
مراد «ما خلفها» جمعّتى است كه بعد از آن عصر به وجود مىآيند» و اين قول با آنجه از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روايت شده 
كاملا نزديكك استء زيرا آنان فرمودهاند: 

غرض از «ما بين يديها) امّتهايى است كه آن جماعت را در حال نزول عقوبت مىديدندء و منظور از «ما خلفها» ما يعنى امت ييغمبر 


آخر زمان مىباشد و دراين صورت كلمه «ما)» به معناى «من» كه در صاحبان عقل و شعور بكار مىرود مىباشد و تفسير آيه بنا بر 
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اين وجه جنين است: ما اين عقوبت را براى همه امّتها تا روز قيامت موجب عبرت قرار داديم تا آنها از ارتكاب جنين كناهى 
بيرهيزتك. 

دوم: ابن عباس در روايت ديكر مى كويد: منظور از «ما بين يديها» كناهان و خطاهايى است كه يبش از انجام صيد ماهى واقع شد و 
بنا بر اين لام به معناى سببتيت استء و مراد از «ما خلفها» كناهان بعد از انجام صيد است. 

سوّم: عكرمه از ابن عباس روايت كرده است: مقصود از «ما بين يديها» قريههايى است كه در جلو آن قريه بودند واز«ما خلفها/ 
قريهدهايى كه در يشت آن واقع شده است. 

جهارم: مقصود از «ما بين يديها» كناهان كذشته و از «ما خلفها» خطاهايى است كه به موجب آن هلاكك كشتند (ترجمه تفسير 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠6٠‏ 

باشد كه آن جماعت را در حال نزول عذاب بر آنها مىديدند. 

وَ مَوْعِظَة لِلْمَُِّينَ و يند براى برهي زكارانء يعنى تنها برهي زكاران از اين جريان درس عبرت مى كيرند و يا معناى جمله اين است كه 


اين عقوبت يندى است براى افراد صالح از قوم خود آنها. 
[سوره البقرة (7): آيات /1ي قا مع] ... ص: ٠١١‏ 
اشاره 


وَِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يأمُرْكم أنْ تَذْبَحوا بَقََةَ قالوا أ تَتَخِذّنا هَرُواً قال أَعُودْ باللّهِ أنْ أكون مِنَ الْجاهِلِينَ (21) قَالّوا ادع لَنا رتك 


ْنْ لَنا ما هِى قالَ إِنَّهُ يَقَولَ إِنّها بَقَرَةٌ لا فارض و لا بكرٌ عَوانٌ بن ذلك فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (8) 
قرجمه ... ص: 1٠٠‏ 


(و بخاطر بياوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: خداوند به شما دستور مىدهد ماده كاوى را ذبح كنيد (و قطعداى از 
بدن آن رابه مقتولى كه قاتل او شناخته نشده بزنيد تا زنده شود و قاتل خويش را معرفى كند) كفتند آيا مارا مسخره مى كنى؟ 
(موسى كفت) به خدا يناه مى برم از اين كه از جاهلان باشم. (810) 

كفتند (يس) از خداى خود بخواه كه براى ما روشن كند اين ماده كاو حككونه ماده كاوى باشد؟ كفت خداوند مىفرمايد ماده 
كاوى كه نه بير واز كار افتاده و نه بكر و جوانء بلكه ميان اين دو باشد. آنجه به شما دستور داده شده (هر جه زودتر) انجام دهيد. 


ةا 


تفسير: 6ه ص: 1٠٠‏ 


در ميان بنى اسرائيل بير مرد ثروتمندى بود كه برادرزاد كانش او را به قتل رساندند تا از او ارث ببرند» جسد وى را بر سر راه يككى از 
قبايل بنى اسرائيل انداختند» و سيس در مقام خونخواهى برآمده |براى اقامه دعوى نزد موسى رفتند» موسى يرسيد: جه كسى از اين 
جريان آككاه است؟ كفتند: تو بيامبر خدا هستى و داناترى] در اين هنكام خداوند وحى فرستاد و امر كرد آنان كاوى را كشته و 


عضوى از آن را به مقتول زنند تا خداوند مقتول را زنده كند و او واقعه را شرح دهد. 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: ٠١١‏ 

قالوا أ ددا هرو كتضد: موس ها را اسعهنا فى كن ؟ 

قال أَعُودٌ بالله أن أكون مِنَ الْجاهلِينَ موسى كفت به خدا بناه مىبرم از اين كه از استهزا كتندكان باشم. اين تعبير دلالت دارد بر اين 
كه استهزا جز از نادان صادر نمى شود. )»١١‏ 

«هزوا»» «هزؤًا» و «هزءا» نيز قرائت شده است مانند «كفوأ) و «كفوأ» بادو ضمّه وواو. 

قانُوا ادع لَنا رَبك عبد الله بن مسعود آيه را جئين قرائت كرده اسث: «سل لنا ربكك؛ [كه معنا و مفهوم هر دو قراثت يكى است] «ما 
هِى» سؤال از خصوصيّات و اوصاف ماده كاواسيف و عله ان سوال أبن نرة كه آنها تعيّجب كرده بودند ازاين كه با زدن 
عضوى از كاو بىجان بر بدن مقتول او زنده شودء از اين رو از صفات و خصوصيات اين كاو عجيب و غريب سؤال نمودهاند. 

قال إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بقَرَةٌ لا فارض ولا بكر موسى كفت خداوند مىفرمايد: آن كاوى است كه نه بير و از كار افتاده و نه جوان و نو 
ياست. فرضت البقرةُ يعنى كاو بير شد. 

قواة 32 نك ماق دود قارف بو 5ه سابك ينوط وان كركف ورور كن ايت 


يرسش: : جرا لفظ «بين» كه براى دو و بيث بيشتر از دو جيز به كار مىرود بر 


-١‏ زيرا كسى كه استهزا م ىكند از دو حال نخارج نيستء يا خلقت و جِككونككى او را مورد استهزاء قرار مىدهدء يا كردارى از 
كردارهاى او را به باد تمسخر مى كيرد و هيج كدام صلاحتّت استهزا را ندارد زيرا خلقت امرى است غير اختيارى و از دايره قدرت 
مخلوق بيرون استء و اككر كردار و عمل انسان زشت و نايسند باشدء در اين صورت لازم است صاحب عمل از زشتى عمل خويش 
كاه شود تاجالث نزو اتزجار از او عمل فؤاوبةوسود آبده رون ايم غووت ند اسهيرا درست نست ودر سقيقت عو اين 
استهزا عمل زشت و كناه بزرككى است كه جز از نادان سر نمى زند.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠١7‏ 

«ذلكك» كه براى اشاره به مفرد است داخل شده است؟ 

ياسخ: زيرا «ذلكك» در معنى دو جيز است و مشار اليه آن «فارض) و ١بكر)‏ هر دو است. 

برسش: حككونه -جايز است با «ذلكك» كه براى اشاره به مفرد مذكر اسث به دو لفظ مؤنث (فارض و بكر) اشاره شود؟ 

ياسخ: زيرا مشار اليه «ذلك» در تأويل به معناى ما ذكر و ما تقدم است. 

مَافْعَلُوا ما يُؤْمَرُونَ آنجه را كه مأمور شدهايد- از كشتن كاو- انجام دهيد. و مى توان كفت تقدير جمله فافعلوا ما امركم به معناى 


مامو ركم و مانند ضرب الامير از باب تسميه مفعول به مصدر است. 
[سوره البقرةً (؟): آيات 9ع تا 1/!] ... ص: 1٠١7‏ 
اشاره 


لنَاظِِينَ (95) قالوا اذْعٌ دا رَبك ب 45 يكن اها هن إن 


ير الْأوْضَ ولا نش قى الْحَوتٌ مُسَلّمَةٌ لا شية فيها قالنُوا 


قالوا ادع لنا رَبك يُبيّنْ لنا ما لؤْنها قال إِنَهُ يَقول إِنْها بَقَرَهْ ص فراءٌ فاقعٌ لؤنها نس 
الْبَثَرَ تابه عَلَينا وَ إنّا إِنْ شاء اللَهُ لَمَهْتَدُونَ 08/١(‏ قال إِنَهُ يَقُولَ إِنّها بَقَرَةٌ لا ذلُولُ 
الاذسظق باس لنتضوها ونا كاقوا يتعطون را 


0 


ترجمه ... ص: ٠١17‏ 
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كفتند:از يرورد كار خود بخواه كه براى ما روشن سازد جه رنكى داشته باشد؟ كفت: خداوند مى كويد: كاوى باشد زرد يكك دست 
كه رنكك آن بينند كان را شاد و مسرور سازد (289) 

كفتند:از خدايت بخواه براى ما روشن كند بالاخره جككونه كاوى باشد؟ زيرا اين كاو براى ما مبهم شده! و اككر خحدا بخواهد ما 
هدايت خواهيم شد! 00١(‏ 

كفت:خداوند مىفرمايد كاوى باشد كه براى شخم زدن رام نشده باشدء و براى زراعت آب كشى نكندء از هر عيبى بركنار حتى 
هيج كونه رنكك ديكرى در آن نباشدء كفتند الان حق مطلب را براى ما آوردى سيس (جنان كاوى را بيدا كردند) و آن راسر 
بريدند ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند. )/١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ :1 
تفسير: ... ص: 1٠١‏ 


«فاقع) تاكيد براى «صفراء» است نه اين كه خبر براى «لون» باشدء «لونها» فاعل «فاقع) استء زيرا «لون» (رنكك) علت «صفراء» (زرد) و 
همراه آن است. يس تفاوت نم ىكند كه كفته شود: «صفراء فاقع لونها» (زردى كه رنككش زرّين است) يا «صفراء فاقعة)» (زرد 
خالص). ازوهب ثقل شده اسث رنكك آن كاو به كونةاى بود كه هر كس به او نكاه مى كردء خيال مى كرد شعاغى هميدون ثور 
خورشيد از يوست آن خارج مىشود. 

تَمْْوٌ النَاظِرِينَ بينند كان را به نشاط و سرور در مى آورد. «سرور) عبارت است از لذت بردن دل هنكام حصول منفعت و يا انتظار 
دست يافتن به آن. 

«ما هى» را به عنوان يرسش از خصوصيات كاوى كه خداوند آنان را مأمور كشتن آن كرده بود بار دوم تكرار كردهاند تا اوصاف 
بيشتر آن مطلع شوند. از بيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرمود: اكر اين جماعت كاوى معمولى را ذبح كرده بودند كفايت 
مى كرد ولى به خاطر يرسشهاى ييايى و سختكيرى خودشان؛ خدا بر آنان سخت كرفت» و سرسختى شوم و يليد است. 

إن الَْقَرَ نَسابَهَ عَلَئِنا زيرا كه آن كاو براى ما مشتبه است و كاوى كه داراى اين اوصاف باشد كه جوان باشد و فقط يكك يا دو بجه 
زاييده باشد و رنككش زرد خالص باشد بسيار است و ما نمىدانيم كدام يكك را بايد ذبح كنيم؟ 

وَِنَا إِنْ شاء الله لَمَهْدَّدُونَ ما در اثر لطف و عنايت و تعريف كامل خداوند انشاء الله هدايت خواهيم يافت و كاو با اين خصوصيات 
را خواهيم يافت» و شايد مقصود اين باشد كه با لطف و عنايت خداوند قاتل معرّفى و شناخته خواهد شد. و در حديث آمده است: 
اكرزض أمزافل فضا اللد تين كتعذهر كر آله كاوا اناختسوسصيات :را مداافق كروت 

لا دَلُولُ تير الأوْض و لا تشقى الْحَوْتٌ كاوى كه براى شخم زدن زمين رام نشده باشد و ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: ٠١‏ 

براق آسارئ زواغت آب كشى تنكرده باشد. الأ10دز اول براق تفى و :ذؤم برا تأكيد أولى است ؤيرا اكر دو قعل «ظيرةو «تسقى! 
صفت براى «ذلول» باشند معناى جمله جنين مىشود: آن كاو رام نشده باشد براى شخم زدن و آبيارى. و كويا كفته شده است: لا 
ذلول مثيرة و ساقية يعنى با شخم زدن و آب دادن مزارع رام نشده باشد. 

«مُتَدلَمَةً) يعنى خداوند آن را از هر عيبى سالم قرار داده يا صاحبش آن را از كاركردن معاف داشته يا خالى از رنكهاى كوناكون 
باشد. 

لا شَيَةٌ فيها با زردى آنء رنكك ديكرى در آميخته نباشد يعنى تمام قسمتهاى بدنش حتى شاخها و سمهايش زرد باشد. ١شية)‏ در 


اصل مصدر است از ريشه «و شاه «وشيا» و «شية) و در موردى استعمال مى شود كه رنككى با رنكك ديككر در هم آميخته باشد. از 
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همين ريشه است: ثور موشى القوائم يعنى كاوى كه دست و ياى آن رنكارنكك است. 

قالُوا الْآنَ جِنْتٌ بِالْحَقّ قوم كفتند: اكنون حقيقت امر را بيان و حق را روشن ساختى كه جه كاوى داراى تمام اين اوصاف است يس 
آن را ذبح كردند .. 

وَما كادُوا يَفْعَلُونَ اين جمله بيانكر كندى و تعلل ورزيدن آنها در ذبح كردن كاو استء زيرا سؤالات آنان تمام نشده بود ودر 
صدد نافرمانى از اين دستور بودند. 

كفته شده: آنان به دليل كران بودن قيمت كاو و يا از بيم شناخته شدن قاتل قصد داشتند از ذبح آن خوددارى كنند. 

وامًا اختلاف دانشمندان در اين كه آيا وظيفه آنان تنها كشتن كاوى بود كه داراى رنكك و اوصاف خاصّى باشد يا تكليفشان متعدد 
و متغر بود؟ جون هر بار كه مراجعه مىكردند و سؤالشان اين بود كه جككونه كاوى بايد ذبح كنند. مصلحت آنان ايجاب م ى كرد 
كه تكليف عوض شود. در اين مورد نظرات مختلفى در تفسير كبير مجمع البيان ذكر شده است و كسانى كه مايلند از آن اطلا-ع 
حاصل نمايند 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠١0‏ 

مراجعه كنند 2١١‏ . برخى معتقدند نسخ كردن فرمان قبل از فرمانبرى مانعى ندارد و تنها نسخ كردن ييش از وقت جايز نيست» جون 
مستلزم بدا و تغيير رأى است [و براى خداوندى كه محيط به امور و مصالح و مفاسد آنها مىباشد تبدل رأى محال است|]. 


[سوره البقرة (؟): آيات 7/ قا 9/1] ... ص: ٠١‏ 


اشاره 


و 


وَإِ قَتَلْتمْ َفساً فَادَارَتُْ فيها و اللَّهُ مُحْرِجٌ ما كنْممْ تَكتّمُونَ (001 فَعلنا اضْرِبُوهُ يبغضها كذلك يخي اللَهُ الّمؤتى وَ يريك آياته لَعلَكُمْ 
تَْقلُونَ (*/) 


-١‏ برخى معتقدند: دستور الهى و فرمان خداوند در مورد كشتن كاو متعدّد بود» دستور اول كشتن كاوى از كاوهاى معمولى بود و 
هيج امتياز و ويزكى خاصًى در آن منظور نشده بود و جنان جه كاوى را م ىكشتند» فرمان خداوند را عملى كرده بودند» ليكن جون 
انجام ندادند مصلحت اقتضا نمود كه دستور تشديد شود و جون براى بار دوم مراجعه كردند تكليف بر طبق مصلحت تغيير كرد. در 
اين جا اختلافى ميان صاحبان اين عقيده رخ داده است: 

بارهاى معتقدند: در آخرين دستور تمام اوصاف قبلى لزوم دارد ودر حقيقت در هر نوبتء اضافه بر آنجه بود واقع شد و برخى 
كفتهاند: در آخرين تكليف تنها امتياز اخير لزوم دارد» و در حقيقت هر تكليفى ناسخ فرمان قبلى است و نسخ كردن فرمان قبل از 
فرمانبردارى مانعى ندارد زيرا ممكن است مصلحت فعل در اثر كذشتن وقت آن دكركون شود. و دراين صورت تنها نسخ كردن 
بيش از وقت جايز نيستء زيرا مستلزم بدا و تبدّل رأى و عقيده است درباره خداوندى كه محيط به همه امور و مصالح و مفاسد آنها 
مى باشد» تبدل رأى محال است. 

ديكران كفتهاند: فرمان يرورد كار در مورد كشتن كاو تنها يكك فرمان بود و هيج كونه اختلاف و تعدّدى در آن واقع نشد واز 
ابتداى امر همه اوصافى كه به تدريج بيان شد در آن منظور شده بودء نهايت امر تأخير بيان ييش آمدء و تأخير بيان از هنكام خطاب 
تا قبل از انجام و عمل مانعى ندارد. 


سيد مرتضى همين آيه را دليل بر جواز تأخير بيان قرار داده و فرموده است: يرسش قومء از موسى بعد از دستور خداوند كه آن كاو 
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را براى ما توضيح ده. از دو حال بيرون نيستء يا اين كه منظور همان كاوى بود كه دستور اول در مورد آن صادر شده ويا كاوى 
كه دستور دوم در مورد آن آمد. (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ل ص -.)1١59‏ م. 


قرجمه ... ص: ٠١#‏ 


و بخاطر بياوريد هنكامى را كه فردى را به قتل رسانديد» سبس درباره (قاتل) او به نزاع برداختيد و خداوند آنجه را مخفى داشته 
بوديد آشكار مىسازد (؟/0 

سيس كفتيم قسمتى از كا را به مقتول بزنيد (تا زنده شود و قاتل را معرّفى كند) خداوند اين كونه مردكان را زنده مىكند و آيات 
خود را به شما نشان مىدهد» شايد دركك كنيد. (0177) 


تفسير: ...ا ص 1١‏ 


آيه خطاب به جماعتى است كه اين قتل در ميان آنان اتفاق افتاده بود. 

َاذَّارَأتُمْ فيها: يعنى در مورد قتل نفس اختلاف و دشمنى كرديد وعلت اين كه از مخاصمه آنان تعبير به فاداراتم شده اين است كه 
معمولا افراد متخاصم يكديكر را منّهم مىسازند. 

وَاللَهُ مُخْرِحٌ ما كنتَم تَكتّمُونَ خداوند راز قتلى را كه ينهان م ىكنيد آشكار م ىكند. واين جمله معترضهاى است بين معطوف و 
معطوف عليه يعنى بين «ادارأتم» و «قلنا» در آيه بعدى. 

ضمير در «اضربُوةٌ) 

يا به «نفسا» بر مى كردد به اعتبار شخص و يا به «مقتول» بر مى كرددء به دليل قول خداى متعال كه فرمود: ما كنتم تكتمون. 

«سَعْضها) 

يعتى ياردائ: از اعضاى كاو را به بدن مقتول بزئيد» تقدير آبه جنين بوذه اسة: فقلنا اضريوه يبعضها فضربوه فحبى كذلكك يحب الله 
الموتى و جمله فضربوه فحيى حذف شده است زيرا جمله بعد دلالت بر معناى آن دارد. 

روايت شده است كه يس از آن كه ياره از اعضاى كاو را به او زدند به اراده خداوند زنده شد در حالى كه خون از ركهاى 
كردنش مى جوشيد قاتل خويش را معرّفى كرد و او نيز به قتل رسيد و يس از آن هيج قاتلى از مقتول ارث نبرده است. 

و يُريكم آياته 

و معجزات خويش را به شما مىنماياند تا بدانيد كه او بر انجام هر كارى تواناست. 

للك ء تعْقا نْ 

تا شما به حكم عقل خويش درك نماييد كه كس كه قادر به زنده 

ترجمه جوامع الجامع» ج »١‏ ص: ٠١7‏ 

كردن يكك موجود مرده استء مى تواند تمام مردكان را بار ديكر زنده نمايد» و توانايى او منحصر به همين يكك مورد نيست تا اين 
كه شما برانكيخته شدن دوباره انسان را انكار كنيد. 

در آيات مورد بحث دستور ذبح كاوء بر داستان قتل با اين كه بيش از آن اتّفاق افتاده بود» مقدّم شده استء زيرا هدف خداوند اين 


بوده است كه هر دو داستان را ذكر كرده و هر يكك را به نوع خاصّى مورد نكوهش قرار دهد و جنان كه به عكس عمل مىشدء اين 
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هدف برآورده نمىشد وهر دو جريان يكك داستان به نظر مىرسيد. 
[سوره البقرة (9): آنه ©/] ... ص: ٠١/‏ 


اشاره 


ص 


َم قَمَتُ فُلوبْكم مِنْ بَغدٍ ذكك فهى كَالْحجارَة أوْ أَشَّدَّ قَهوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجِارَةْ لَما يَتَفَجَرُ مِنْه الْأنْهِارُ وَ إِنَّ مِنْها لما يََّمَنُ قيحر مِنْهُ 
الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لما يبط مِنْ حَشْمَة الله وَ مَا اللَهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ (ع/7) 


ترجمه ... ص: لا١٠ا‏ 


سيس دلهاى شما يس از اين جريان سخت شدء همجون سنكك. يا سختترء جرا كه يارهاى از سنكها مى شكافد و از آن نهرها جارى 
مى شود و يارهاى از آنها شكاف بر مىدارد و آب از آن تراوش مى كند و يارهاى از خوف نخدا (از فراز كوه) به زير مىافتد (اما 
دلهاى شما نه از خوف خدا مىطيد و نه سرجشمه علم و دانش و عواطف انسانى است) و خداوند از اعمال شما غافل نيست. (0/6 


تفسير: ٠...‏ ص /ا١1‏ 


نحت اكد ع كر نيساي قر اين اليك اكتزمين :1 زاللة و سعاتوي» ]جه كتير حصي تزف وار دول فى قن اويل ركاه 
كردن مقتول با آن كيفتت مخصوص] و ديكر آيات و نشانهها [توسط موسى (ع)] بعيد به نظر مىآمد كه دلهاى آنان (بنى اسرائيل) 
سكت باق 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

فَهِىَ كالْحجارَةٍ أو أَسَدُ قَسْوَةَ ين جمله را به دو صورت معنى كردهاند: 

1-ذلهاق: شماطر فى هجائيك سنكه با سككتر ال آن اكه بابد ايخ عع كاعر كمن سيت به آن شتاعت داشته باشد أن واية 
سنكك تشبيه مى كند يا مى كويد از سنكك سختتر است. 

اد كب كد دلياق هوا كلناييك أن رااسشوتا كم با حوس ةنر اذ أن كقيدج كن 

ومن الحاو يستظون ادن ستطلة ماق ان اكه انررق كاد لياس انان اق مك معنن الات اقفر منسقاي كشرهه بودي 
لطر قوسم و سكاو الباق دان برو عا اي ري ايك كد و نبا ره افر از يملكها الكانباى راسيض الساف ني لق قراو فى ان لها جارك 
من شوق 


وَإِنَّ مِنْها لّما يَشَّمَقّ َحْرَح بِنّْهُ الْماءُ يعنى «يتشقق» كه يس از ادغام اقل در وشينه اشقى شده انبث» يعن نارداى أل آنا سكها اذ 
طول يا عرض شكاف مى خورد و آب از آن مى جوشد. 

وَإِنَّ مِنْها لما يَهْيطٌ مِنْ حَشْيةُ الل بارهاى از آن ستككها از فراز كوه؛ از خوف خحدا فرو مىافتد. «خشية الله كنايه از اين است كه 
سنككها از فرمان خدا يبروى مى كنند ولى دلهاى آنان [يهود] هيج كاه نرم و خاشع نمىشود. 

ونا الال عقا تشارة اق دروشكرياق خداودد ان كردا كديا غافل شدت ونا بر قراقف كنات كد ويعملوة» انال كراقت 


كردهاند مسلمانان مورد خطاب آيه هستند» كويا فرموده است اى مسلمانان خداوند از كردار آنها غافل نيست. 


[سوره البقرة (؟): آيه 4/ا] ... ص: ٠١4‏ 


اشاره 
أمْتَطْمَعُونٌ أن يُؤْمِنُوا لَكم وَقَدْ كان كَرِيقٌ مه يَسْمَعُونٌ كلام الله نم بحَرَفُوئَه ون بَغْدٍ ما عَقَلُوه وَمُعْ يَعلْمُونَ (ه/0 
ترجمه ... ص: ٠١8‏ 


آيا انتظار داريد به (آيين) شما ايمان بياورندء با يان كه عدهاى از آنها سخنان خدا را مىشنيدند وو يس از فهميدن آن را تحريف 
مى كرد ند» در حالى كه علم و اطلاع داشتند. (/7) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: .0 
تفسير: ... ص: ل 


به اسلام دعوت كرديدء آنها يذيرفته و ايمان بياورند؟! [مانند لوط خواهر زاده ابراهيم يس از آن كه مشاهده كرد ابراهيم در تش 
تروكيان ضيف الى كيس روه كيه او أبمالة أورى] نان #دتوداع سيان بج لزمايك: نان له أرط ويس يلاف اصلةك لوقل يه 
او- ابراهيم- كرويد) (عنكبوت/ 218). [آيا انتظار داريد كه آن كونه كه لوط به ابراهيم ايمان آورد. اينان- يهود- به اسلام ايمان 
آورند؟!] وَقَدُ كان قريقٌ مِنْهُمْ . .. بااين كه كروهى از ييشينيان يهود كلا-م خدا را در تورات مىشنيدند» سيس آن را تحريف 
مى كردند» همان طور كه آيه رجم »١١‏ و اوصاف رسول خدا (ص) را- كه در تورات ذكر شده بود- تحريف كردند. 

مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ يعنى بعد از آن كه كلام خدا را فهميدند و دركك كردند و 


-١‏ آيه كريمه: ايها الوَسُولُ لا شرك الِْينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْرِ مِنَ الّذِينَ انوا آنا بأفواههخ وَ َم ومن فُلوبِهُمْ ومن الَذِينَ هاذوا 
سَمَاعُونَ للَكذِبٍ تَِمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لم وك يحَرفُونَ الْكلِم مِنْ بعد مَوافِدعه يَقُولُونَ إن أوتِكُم هذا قَكَدُوه وَإِنْ لم تؤتَوؤه 
فاكد وا (ماقنه ار 1ع 

ترجمه: اى بيامبر غمكين از آن مباش كه كروهى از آنان كه به زبان اظهار ايمان كنند و به دل ايمان نياورند به راه كفر مى شتابنده 
وك اتدوشاكة هاش از أن بهوداتئى كه جعاسوسنى كل سخكنان فقنه انكيز را به جاق كلمات سق قوء به آن فوم كد اق كرائرة بو 
نيامدند» مى رسانند (مانند اعيان يهود خيبر) (آنها از روى دشمنى و عناد با اسلام) كلمات حق را بعد از آن كه به جاى خود مقرّر 
كشت (به ميل خويش تغيبر دهند و به دروغ و هواى نفس حلال را حرام و حرام را حلال كنند) و كويند اكر حكم قرآن آن كونه 
(كه ما خواهيم از خدا) آورده شد بيذيريد والا دورى كزينيد. (و حكم بيغمبر را ابدا نبذيريد) .. 

اين آيه متضمّن حكمى نيست و بيان واقعهداى است كه روايات آن را شرح دادهاند و داستان آن جنين است: مرد و زنى از اشراف 
يهود خيبر زنا كردند» جون حدّ زناى زن محصنه و مرد محصنه در تورات رجم بوده» اشراف مى خواستند راه نجاتى ازاين حكم 
براى خود بيابند» از اين رو به يهوديان بنى قريظه ييام دادند كه حكم را از ييامبر اسلام سؤال كنند منتهى اكر حكمش رجم بود آن 
را نيذيرند واكر حكم سبكترى اعلام شد آن را قبول كنند و مطابق آن رفتار شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠١١‏ 


جه -. 
هيج كُونه ترديدى در صححت أن نداشتند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 9 اثلا از بو دالر 


وَهُمْ يَعْلْمُونَ و آنان خود مىدانند كه دروغكويند يعنى اكر آنها اقدام به كتمان حقايق و تحريف كلام خدا م ىكنند در اين كار 


شاش ذارقك. 
[سوره البقرة (؟): آيات 6/ا تا /1/إ] ... ص: 1١١‏ 
اشاره 


وَ إذا لوا الَّذِينَ آمنُوا قالُوا آمَنَاوَ إذا حَلا- بَعْضٌ هُمْ إلى بَغض قالُوا أ تح دَنُوتَهُعْ بما قبح الله عَلَيِكم لبح اجوكم به عِنْدَ رَبَكُمْ أقَلا 
تَعْقَلونَ (©/0 أو لا يَعْلّمُونَ أنَّ الله بعلم ما يسِرُونَ وَ ما يُعْْنُونَ (7/) 


ترجمه ... ص: ١١١‏ 


و هنككامى كه مؤمنان را ملاقات كنند مى كويند ايمان آوردهايم» ولى هنكامى كه با هم خلوت مىكنند (بعضى به بعضى ديكر 
اعتراض مى كنند) و مى كويند جرا مطالبى را كه خداوند (درباره صفات ييامبر اسلام) براى شما بيان كرد به مسلمانان بازكو مى كنيد 
قا (ووق وستاهيو) كر مشسكاه خداابر فيد شما به ان استدلكل كنند؟ آنا قن فيسن؟ 0/2 


آيا اينها نمىدانند خداوند از اسرار درون و برون آنان آكاه است؟ (7/) 


تفسير: ...ا ص 11 


وَ إذا لَعُوا الِّينَ آمَنُوا ... يهود هنكامى كه با مؤمنان روبرو مى شدند. 


قالوا آمنًا مى كفسند:ما ايمان داريم به اين كه شما بر حقيد و محمد (ص) ببامبرى اسث كه تورات بشارث آمدتش را داذه أسث. 


بيامبر اكرم؛ با وحى الهى» موافق حكم تورات حدّ آن را رجم تعبين فرمود و اشراف يهود منكر وجود جنين حكمى در تورات 
شدندء اما ييامبر دستور داد «ابن صوريا» را كه جوان و عالمترين يهود به احكام تورات بود و هركز راجع به يبامبر مطلبى نشنيده بود 
و محضر آن حضرت را دركك نكرده بود» جهت داورى در اين قضيه و اثبات مطابقت اين حكم با نص تورات احضار نمايند و جون 
حاضر شد حضرت با داورى در اين قضه و اثبات مطابقت اين حكم با نصّ تورات احضار نمايند و جون حاضر شد حضرت با قيد 
سوكند از او خواست تا حكم تورات را در اين واقعه بيان كند, او اظهار داشت كه حكم تورات در اين مورد رجم است ولى يهود 
به ميل خود آن را تغيير داده و تحريف كردهاند. بدين ترتيب يكى از اعجازات ييامبر ظاهر شد و آن حضرت فرمان رجم آن دو تن 
يهودى را صادر كرد واين حكم در نزديكى مسجد اجراء شدء و تاريخ اين واقعه را در رديف وقايع سال جهارم هجرت درج 
كردهانك.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١١١‏ 

وَإذا خَلا- بَعْضْ هُمْ إلى بض و هر كاه در مكان خلوتى كه جز خودشان كسى در آن جا نبودء يكديكر را ملاقات مى كردند 
ى كتسعدة [ لد ذل زيما تلع اللاعلك مرا باآنها سات از" نجه ها در تورات راد اوماق سكيد لضن بان موده 
سخن مى كوبيد؟ 

حامج وغ به عِنْدَ رَبَكُمْ تا عليه شما به آنجه يروردكارتان در كنابش نازل كرده احتجاج كتند. «عند الله يعنى «فى كتاب اللّهه جنان 
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كه كفته مى شود فلان جيز نزد خدا حلال است يعنى در كتاب خدا حلال شده است. يا منظور از جمله 2١‏ يوك به ...» اين است 
كه جرا از صفات ييامبر اسلام با مؤمنان سخن مى كوييد تا آنها در ايمان آوردنشان به ييامبر نزد خدا دليلى عليه شما داشته باشند 
جون شما با اين عمل صحت نبوت ييامبر رااز تورات خبر مىدهيد. 

كان سنا تانح در كم دب كوي كد باكر كرون اوضات عضن [ضن) عمدو ثورات ابد ولت ير جه امف 

أو لا يَعْلَمُونَ آيا آن كروه يهودى نمىداندد ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون كه خداوند از كفر و تكذيب آنان نسبت به ييامبر 


(ص) إدر موقع ملاقات يكديكر] وازاظهار ايمان كردن آنها [در وقت ملاقات با مؤمنان] آكاه است؟! 
[سوره البقرة (؟): آيه 4/] ... ص: 11١١‏ 

اشاره 

ونه أَُْونَ لا يَعلمُونَ الكتات إل أمانى و إن مم إِذبَُوَ 0/0 

قرجمه ... ص: ١١١‏ 


يارهاى از آ: امان هستند كه كتاب نخدا را جز بكك مشت خيالات و آرزوها نمم دانند» وو تنها به يندارهايشان دل ستهداند! 
ويارهداىل ار عوامادى ب 0 4 اا دوي إيية ِِ 8 لحار 0 : 


03070 


تفسير: ...ا ص ١١‏ 


منظور از «اميون» آن دسته از افراد يهودند كه [خواندن و] نوشتن را خوب نمىدانند تا تورات را مطالعه كنند و ييرامون احكام و 
مقرّرات آن تحقيق نمايند. 

لد عتكرة الكدات: إذا اسان اال اقروات رانس كدو عل يغلا رهاز الشازااك مؤهومى كديرا شود قاتل يوسنو عنان كه كبات 
مى كردند خداوند آنها را عفو 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: ١١7‏ 

كردة و دويزابر غختطاها و لترشهايشان ماله تشواهد كرد و يبامران كه از آبا و اجدادشان شيش انهاوا شفاعت كراهتد كرد 

و كفته شده: مقصود از «امانّى) دروغهاى كوناكون و آيات تحريف شدهاى است كه دانشمندان يهود در اختيار عوام مى كذاشتند و 
آنها كوركورانه تقليد م ىكردند» واككر كسى از آنها سخنى بر زبان مىآورد ديككران سؤال م ىكردند: هذا شىء رويته او تمنيته 
يعنى آيا اين سخن را از بيش خود مى كويى يا از ديكران نقل مى كنى؟ 

و كفته شده منظور از «الا امانى» اين است كه آنها تنها كتاب خدا را قرائت م ىكردند و قول شاعر به همين معنا اشاره دارد: 

تمنّى كتاب الله اول ليله تمنّى داود الرّبور على رسل )1١‏ 

«الا امانى» استثتاى منقطع است مانند استثناى در آيه: ما لَهُعْ به مِنْ عِلْم إن باح الظنّ «و عالم به او نبودند جز آن كه از بى كمان 
عردب رقب زوك 032و رذق لاتدارق الوناسيا الى بعد دار وخالتة بعس وجل كفو ترود اقنلا زيند 


مى توانند از حق آ كاه شوند. 


[سوره البقرة (7): آيه 9/] ... ص: 11١17‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه اانا از بو دالر 


اشاره 


2 0 - 


َوَئْل للّذِينَ يككبون الكنات بأئديهغ ثم يَقُولُونَ هذا من عِنْدٍ الله لشْترُوا به تهنا فلبلا فَوَيْلٌ لَه وكا كتبث أزديوئ وَوَئْلٌ لَهُمْ مِمًا 
يَكسبُونَ (0/9 


ترجمه ... ص: 1١7‏ 


واى بر آنها كه مطالبى با دست خود مىنويسند. سيس مى كويند: از طرف خداستء تا به بهاى كمى آن را بفروشندء واى بر آنها از 


آنجه با دست خود نوشتند» وواى بر آنها از آنجه از اين راه به دست مى آورند. (07/9) 


تفسير: ... ص: 117 


َوَيْل لِلَذِينَ يكتبُونَ الكتاب بِأَيِدِيهِمْ يس واى بر كسانى كه كتاب تحريف 


-١‏ يعنى او (عثمان) در آغاز شب قرآن را به ترتيل تلاوت مى كرد» همان كونه كه داود (ع) زبورا با آرامش و تأنى تلاوت مىكرد. 
اين شعر را «حسان بن ثابت» در سوكك «عثمان بن عنيف) سروده است.- م6. ل 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١١7‏ 

شده رابا دست خود مىنويسند. «بايديهم» براى تأكيد استء جنان كه كفته مىشود: رآه بعينه و سمعه باذنه يعنى «آن رابا جشم 
خود ديد و با كوش خود شنيد) و مقصود در همه موارد تأكيد است. 

«ويل» كلمه ايست كه هر كس دجار اندوه و مصيبتى شود آن را به كار مىبرد» و مقصود از آن در آيه شريفه عذاب و شكنجه 


است. 


بح عا اس 


ليشْتَوُوا به تنا قَلِيًا تا او را به بهاى اندكك بفروشندء منظور اين است كه در برابر اين كار ناشايست از عوام يهود اموالى را بككيرند. 
خداى سبحان «ثمن» را از اين نظر «ناجيزا توصيف فرموده كه جزو متاعهاى دنيوى است و خداوند متاع دنيا را اندكك و ناجيز شمرده 
و مىفرمايد: قل متاح الدَّنْا قييل. 

كا حون منظور اموال حرام و رشودهاى نابجايى بود كه بزركان يهود از عوام مى كرفتند. 


[سوره البقرة (؟): آيه ]4١‏ ... ص: "117 

اشاره 

وَ قالُوا أَنْ تَمسَنا النَارُ إلا يام مَعدُودةً قُلْ أَتَحَذْتَمْ عِنْدَ الل هد قلَنْ يُخلِفَ الله عَهْدَهُ م تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعلْمُونَ (0) 
قرجمه ... ص: 118 


و كفتدد هركز آتش دوزخ جز جند روزى به ما نخواهد رسيدء بكو آيا ييمانى نزد خدا كرفتهايد؟ جون خداوند هركز از ييمانش 


تخلف نمىورزد. يا اين كه جيزى به خدا نسبت مىدهيد كه به آن علم نداريد. (00) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه تالاننا از بو دنال 
تفسير: 6ه ص: ورذاا 


يكى از ادّعَاهاى توخالى يهود اين بود كه مى كفتند: هركز آتش دوزخ, جز جند روزى به ما نخواهد رسيد. [عكرمه و قتاده 
مى كويند] مدت عذاب آنان جهل روز استء زيرا زمان يرستش كوساله جهل روز بود. 

از مجاهد نقل شده كه يهود مدينه معتقد بودند كه: 

عمر دنيا مجموعا هفت هزار سال است و آنان در ازاى هر هزار سال يكك ترجمه جوامع الجامع» ج١1‏ ص: ١١5‏ 

روز عذاب خواهند شد. 

و نا تر روه شرك سدذوق امسفوو قدي تعس الست 

ان اتخذتم عنده عهدا فلن يخلف الله عهده يعنى اكر بيمانى نزد خدا بستهايد خداوند هركز از بيمائنش تخلّف نخواهد كرد. 

در كلمه «ام) دو احتمال است: 

نخست اين كه برابر همزه استفهام و براى تقرير باشد يعنى كدام يكك از اين دو امر وجود دارد؟ زيرا قطعا يكى از آن دو بيش نيست 
[آيا نزد خدا بييمان بستهايد؟ 


اكر نه يس نجه را نمىدانيد به خدا نسبت مىدهيد] دوم اين كه «منقطعه) و به معناى «بل) باشد. )١١(‏ 
[سوره البقرة (؟): آيات 4١‏ تا 47] ... ص: 1١‏ 


اشاره 


روع َ 


ل يك مَرِيكَة وَ أحاطتٌ به حَطِيئَتَة فأولتكك أضر حابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 1و الذي اموا وغيه] الكالحاك اوليك 
أضحابٌُ الْجَنَهْ هُمْ فيها خالِدُونَ (85) 


ترجمه ... ص: 1١8‏ 


آرى كسانى كه تحصيل كناه كنند و آثار كناه سراسر وجودشان را بيوشاند» آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. )8١(‏ 


و آنها كه ايمان آوردهاند 


-١‏ (ام) بردو قسم است: 

الف- «متّصله) كه بعد از همزه تسويه يا همزه استفهام واقع مىشود و براى تسويه حكم بين معطوف و معطوف عليه مىآ يد مانند: 
سوا عَلَيِهمْ ادق أم لم تَنَذِرْهُم) مانند: «فى الدار اخى ام فى المدرسة» و اين قسم در «طلب» به كار نمىرودء از اين رو كفته 
نمىشود: «اضرب زيدا ام عمرا» و بايد براى اين منظور از «او) استفاده كرد. و جون جمله قبل و بعد آن بىنياز از يكديكر نيستند 
«متصله) ناميده مى شود. 

ب- «منقطعه) آن است كه مسبوق به ادات استفهام به جز همزه باشد مانند: «هَل يَسمِتَوى الأغمى وَ الْبعِيرٌ أم مَل تَسَتوى الظُلّماتٌ وَ 
الور فكر أو كه يوه در معناى حقيقى خود كه استفهام است استعمال نشده باشد» بلكه براى «نفى) يا «تقرير) باشدء مانند: «أَلَهُمْ 
فل يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ َي يَبِطسُونَ بها) و «أفِى لوبهم مَرَض أم ارّتابُوا» . اين قسم براى اعراض از جيزى و روى كردن به جيز 
ديكر مىآيد و جون بين دو جمله كاملا مستقل واقع مى شود و قبل و بعد آن به يكديكر ارتباطى ندارد «منقطعه) ناميده مى شود.- م. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١١6‏ 
و اعمال صالح انجام دادهاند» اهل بهشتند و هميشه در آن خواهند ماند. (85) 


تفسير: ... ص: ١١8‏ 


«بلى» براى اثبات جيزى است كه يهود آن را نفى مى كرد و مى كفت: لن تمسنا النار» (ما هركز در آتش نخواهيم سوخت) يعنى 
القن انما زرا عدات خواافنة موشيع يه دلبل ابي كه كدان ازنايد تواتك غناك انارق ينها لون يطى انها اهل 
دوزخ هستند و براى هميشه در آتش به سر خواهند برد. 

[منظور از «سيئه) جيست؟]: 

ابن عباس و مجاهد و قتاده و برخى ديكر كفتهاند: منظور از «سيئه) شركك به خداوند است [اقوال ديكرى هم در اين زمينه وجود 
دارد ولى] همين قول صحيحتر به نظر مىرسد زيرا بنا بر مذهب اماميه جز شرك به خداوند كناه ديكرى موجب خلود در تش 
نخواهد شد. 

و احاط كه شلك هر يعض انز يله به المشمال اسقة 

-١‏ اين كه كناه و كردار بد از هر طرف او رافرا كرفت مانند آيه شريفه: وَ إِنَّ جَهَنّم لَمَحِيطَةٌ بالكافرِينَ «يعنى جهئّم از هر سو كافران 
رافرا مى كيرد) (توبه/ 9ع) ؟- اين كه كردار بد او را هلاك كرد مانند آيه إلا أنْ يُحاطٌ بِكمْ «مكر به قهر خدا هلاكك شويد) 
١‏ بوسطناة اذو اليم حيط راوزو الااكوطر ومراشن راقو (كهنف/ 87). كه در هر دو أيه «احاطه» به معناى هللاكت 
ابت و متظوز اين است كه واه نجات آنها مسدود است و تابودى آتها را احاظة كرده اسث: 


*- مقصود يافشارى و اصرار بر كناه است. )١١‏ 


- اقوال ديكرى نيز وجود دارد: 

-١‏ حسن بصرى مى كويد: منظور كناه كبيره است. 

"- از ابن عباس و ضحاك و ابى العاليه نقل شده كه منظور از «خطيئه» شركك به خداوند است (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ١ص‏ 
0 م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج1١‏ ص: ١١8‏ 

ولق راو غيلو] الك الك اكد حابن اهارق انث اذ ظرق خداوند راق يهان كل انا عمو اردور بيشكدد يحات كدور ابد 
ييثن به متكران و كسائق كه اصراز بر كناه دارتد وعده عذاب و كيفر هميشكى ذاذه اسث. 


[سوره البقرة (7): آيه 41] ... ص: ١١2‏ 
اشاره 


وَإِذْ أن ْنا مئاق ينى إإشررائيلَ لا تَغردُونَ لا اله و بالْوالِدَيْن إخساناً وَ ذى الْبِى وَ اليتامى وَ المساكين و قُولُوا لئاس ترما و أَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَ آثُوا الأعاة 5 توليك إلا فيلا نكم و أَنْتَْ مُعْرضُونَ (م) 


ترجمه ... ص: ١١2‏ 
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و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم كه جز خداوند يكانه را يرستش نكنيد و نسبت به يدر و مادر و نزديكان 
و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد و به مردم نيكك بككوييد» نماز را بريا داريد و زكات بدهيد. سيس (با اين كه بيمان بسته بوديد) همه 


شما جز عده كمى سرييجى كرديد (و از وفاى به ييمان خود) روى كردان شديد. (87) 


تفسير: ... ص: ١١8‏ 


لا تعدوة إلا الله وردر ابن جملة جه الضيال الدع 

-١‏ اين جمله اخبار است به لفظ نهى» يعنى نيرستيد مككر خدا راء جنان كه كفته مىشود: تذهب الى فلان تقول له كذا يعنى مىروى 
نزد فلا-نى و به او جنين مى كويى و منظور اين است كه «برو نزد فلا-نى» زيرا جمله خبريهاى كه در معنا امر و يا نهى باشد از امر و 
ته ضري بلبختر اسك ويرا نين واتمورد تى شود كه كويا ام خداوتد بسرعت التسال ده وان آق اخبان هى شود و قراتك عبد الله 
بن مسعود و ابى بن كعب كه «لا تعبدوا» خواندهاند مؤيد همين احتمال است. و به دليل اين كه در ادامه آيه كلمه «قولوا» ذكر شده» 
دراين جمله نيز بايد قول در تقدير باشد. 

-١‏ اين كه جواب قسم باشد. زيرا اخذ ييمان در حكم سوكند استء. كويى كفته شده: به ياد بياوريد هنكامى را كه ما بنى اسرائيل 
را سوكند داديم كه جزء 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 1١١17‏ 

خداى يكتا را نيرستيد. 

*- اين كه كلمه «ان) در تقدير بوده باشدء يعنى ييمان كرفتيم به اين كه نبرستيد مككر خداوند راء و يس از حذف «ان)» «لا تعبدون)» 
مرفوع شده استء مانند قول شاعر: 

الا أى هذا الزاجرى احضر الوغى و ان اشهد اللّذّات هل انت مخلدى )١١‏ 

وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً و به يدر و مادر نيكى كنيد. اين جمله تقديرش جنين بوده است: و تحسنون بالوالدين احساناء يا احسنوا بالوالدين 
احسانا. 

وَذى الْقوْبى وَ اليتنامى و المساكين و به بستكان و خويشاوندان و كودكان بى يدر و بينوايان» يعنى صله رحم كنيد و ييوند 
خويشاوندى را محكم سازيد و نسبت به كودكان بى يدر با رأفت و مهربانى رفتار نماييد و حقوق واجبه تهىدستان را كه خداوند در 
اموالتان مقرّر كرده به آنها بيردازيد. 

و قُولُوا لِلنّاس حشناً (و به مردم نيكك بككوييد) يعنى سخن نيكك بكوبيده واين سخن از شدت نيكى كويا خود نيكى است. 

كلمه «حسنا»» «حسنا) و «حسنا) مانند «بشرى» نيز قرائت شده بنا بر اين كه مصدر باشد. از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود: منظور از 
«حسنا» اين است كه جيزى را به مردم بككوييد كه دوست داريد به شما بككويند [زيرا خداوند مبغوض مىدارد كسى را كه ناسزا 
مى كويد و نفرين م ىكند و بر مردم مسلمان طعن مىزند و از ناسزا كفتن و شنيدن آن باكك ندارد» و در سؤال» لجاجت و ستيزه 


فى كتذ و فوسك من دارة كس زا كه برديار و باعنت ويازسا باشد] 0د 


-١‏ هان» اى بازدارنده من از حضور در ميدان جنكك و مشاهده و دركك لذت ييروزى وغلبه بر دشمن (تو كه كمان مى كنى شايد 
من در جنكك كشته شومء اكر بنا به ميل تو از شركت در آن خوددارى كنم) آيا قادر مىباشى مرا مخلمد در دنيا سازى كه ه ركز 
نميرم؟ 

اذو ابق كه متظور او (إعسناة حيست اقوال ذركرى نبو وود دارد كه غيارقيد از: 
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-١‏ ابن عباس مى كويد: منظور از «قول حسن» كفتار نيكك و اخلاق خوش كه مورد خشنودى خداوند است مى باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

وَ أقيموا الصّلاةً وَ آثُوا الرّكاءً يعتى نماز را بادستورات و آداب لازم انجام دهيد و زكاءٌ را به همان نحوى كه خداوند مقرّر داشته به 
صاحبانش بيردازيد. 


8 نولش ابن بد طريق التقات اسكه يعن ببناتى را كه از شما كرشم رها كرديده يكو تعداد اندكى از شنم كدي هاشلام كرويدقد. 


وَ أَنْنْمْ مُعْرضونَ يعنى عادت ديرينه شما اين است كه بيوسته از عهد و ييمان خود روى مى كردانيد. 

[سوره البقرةً (؟): آيه 8] ... ص: 1١١8‏ 

اشاره 

وَإِذ أَحَْنا مِنافكُم لا تَفكُونَ وماءكُم ولا تُخْرجوة أنْفْسَكُم من ديارٍكُم ثم أفْروئم و هم تَفْهَدُونَ م 
ترجمه ... ص: 1١4‏ 


و هنكامى را كه از شما ييمان كرفتيم كه خون يكديكر نريزيد» و يكديكر را از سرزمين خود بيرون نكنيد و شما اقرار كرديد (و بر 
اين ييمان) كواه بوديد. (2868) 


تفسير: ... ص: 118 


لاق فكون وما كع و لا مروت بع با يكد ركز ينين رشتار تكنيده دواين آآيده ديكرق يددموله خوه شخص للقّى شدمة زيرا نواد 
يا آيين هر دو يكى است. 

برخى كفتهاند: معناى آيه اين است كه هر كاه كسى فردى را به قتل برساند» كويى خود را كشته استء زيرا مورد قصاص واقع 
خواهد شد. 

ع أفرؤقة و أقم كنْهدوة سس يهعهذ و يماي كد ازاضما كرفو اقزار كرد يدو يذ يرشنيد كه خويين .را بذان ملزم كنيد: 
و كفته شده: منظور از اين جمله اين است كه شما اى جماعت يهود اكنون 


1- ربيع بن انس مى كويد: منظور از اين جمله كفتار نيكك است. 

- سفيان ثورى مى كويد: منظور: امر به معروف و نهى از منكر است.- م. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١١9‏ 

كواهيد كه ما از بيشينيان شما عهد و بيمان كرفتيم و آنها كاملا بذيرفتند. 


[سوره البقرة (؟): آيه 88] ... ص: 115 
اشاره 


2 


3 نتم هؤلاء تفتلونَ أنفهَ نفْسَكم و تخرجُونَ فريقا 2 ملك مِنْ ديارهم تَظاهَرُونَ عَلئِهِمْ بالإثم و العُدُوانِ و إن يأتوكم أسارى تَفادُوهُمْ وهُوَ 
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0 مَ عَلَيكم إِخْراجَهُمْ م أ نؤْئُونَ ببغض الكتاب و تَكَفُرُونَ يتفض قّما زا مَنْ يَفَُل ذلكك مِنْكم إلا خزْىٌ فى الْحَياهٍ الذَّنْيا و يَوْمَ 


القِيامَة يُرَدُونَ إلى َمَدٌ اذا وما الله بغافِل عَما تعمَُونَ (08) 


ترجمه ... ص: 1184 


اما اين شما هستيد كه يكديكر را به قتل مى رسانيد» و جمعى از خودتان رااز سرزمينشان بيرون م ىكنيد و در اين كناه و تجاوز به 
يكديكر كمكك مى كنيد (و اينها همه نقض بيمانى است كه با خدا بستهايد) ولى اكر بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما آيند 
فديه مىدهيد و آنها را آزاد مىسازيد! در حالى كه بيرون ساختن آنها بر شما حرام بودء آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى 
ايمان مى آوريد و به بعضى كافر مىشويد؟! براى كسى كه اين عمل (تبعيض در ميان احكام و قوانين خدا) را انجام دهد. جز 
زسوايى دزايخ جياتن ويازكقت به شد يدترية عذابهاذر ووز رستاعو سين د يكرى تكراهد برد و عنداوتد از اعمال شما غافل 
نيست. (2068) 


تفسير: ... ص: 119 


م أَنتُمْ هؤُلاٍ ... منظور آيه اين است كه يس از اقرار يهود به بيمانى كه از آنان كرفته شده بود بعيد به نظر مىرسيد اعمالى جون 
قتل و خونريزى و بيرون راندن يكديكر از سرزمينشان و دشمنى با هم به آنان نسبت داده شودء به اين معنى كه انتظار نمىرفت آنان 
مرتكب جنين اعمالى شوندء زيرا آنان علالوه بر اقرار» به آن بيمان كواهى نيز دادند و ظاهر آيه اين است كه شما يهوديان غير از 
كسانى 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١١١‏ 

هستيد كه به اخذ ييمان از خود اعتراف مى كنندء و اين معنى كه كواهان غير از اقرار كنند كان باشند از باب اين است كه دك ركونى 
صفت به منزله دك ركونى ذات تلقَى شده است. جنان كه كفته مىشود: رجعت بغير الوجه الذى خرجت به يعنى بازكشتم با غير آن 
حالتى كه خارج شدم. 

«تقتلون» تبيين جمله «ثم انتم هؤلاء) است و كفته شده: «هؤلاء) موصول و به معناى «الذين) ١‏ 

«تظاهرون» در اصل «تتظاهرون» بوده و«تا» حذف شده است و «تظاهرون» به ادغام نيز قرائت شده است. «تظاهرون» يعنى» تعاون و 
سمكارق فى كاقل 

«وان ياتوكم اسارى»» «اسرى تفدوهم) نيز قرائت شده است و بر طبق اين قرائت معنى آيه اين است كه شما با اين كه از كشتن 
خودتان باك نداريد- اكر اسيرى را در دست دشمن خود بيابيد او را با فديه آزاد مى كنيد و همان طور كه [فديه ندادن و] باقيماندن 
اسير در دست دشمن حرام استء كشتن و نيز بيرون كردن آنها از خانههايشان بر شما حرام است يس در اين صورت حِككونه به خود 
اجازه مىدهيد كه آنها را بكشيد ولى به خود اجازه نمىدهيد كه با فديه دادن» آنها رااز دست دشمن رها سازيد؟! [در حالى كه 
هر دو حرام است و يكك حكم دارد.] «تفادوهم)» نيز قرائت شده استء زيرا فديه دادن و مبادله اسير دو جانبه است. 

وَهُوَ محر م عَليكم إِخْراجهمْ هُمْ «هوا ضمير شأن و مبتداء «محرم عليكم إخراجهم» خبر آن استء و جايز است «هوا ضمير ابهام باشد و 
«اخراجهم) آن را تفسير نمايد. 

أكتؤْمُونَ ببغض الكتاب و نَكَفْرُونَ يبغض آيا ايمان م ىآوريد به بخشى از كتاب يعنى فديه دادن و كافر مىشويد به بخشى ديكر 
يعنى خونريزى و بيرون كردن يكديكر از خانههايتان؟ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه /انانل از بو داز 


منظور آيه جيست؟ 

برخى از مفسران كفتهاند: آيه شريفه در مورد يهود بنى قريظه و بنى النضير 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١7١‏ 

نازل شده استء بنى قريظه با «اوس» و بنى النضير با «خزرج)» هم ييمان و متّحد شده بودند ودر جنككهايى كه ميان آن دو قبيله رخ 
مىداد» هر يكك از اينها به نفع هم ييمان خود وارد جنكك مى شد و هنكامى كه يكك كروه بر كروه ديككر غالب مىشد خانههايشان را 
ويران كرده و آنها را بيرون مىراندند» وهر كاه فردى از دو كروه اسير مىشد با دادن فديه او را آزاد مىكردند [يس آنان دستور 
فديه را عملى كردند و دستور بيرون نكردن از خانه را نافرمانى نمودند و در حقيقت برخى را مؤمن و بعضى را كافر شدند]. 

كما جزاة فخ بعل ذلك يكم إلا عزق فى الغياة الذئيا بس يست عيفر كسى مه نين كارى را انجام مئدهدمكر خوارى وذلت 
در زندكانى دنيا. 

ذربازة خوارئ و ذلى كه خداونك آثان را فيعلا كرد دو قول وجوه داردة 

-١‏ منظور از خوارى در دنيا اين است كه ييامبر اسلام بنى النضير را از خانههايشان بيرون كرد و يهود بنى قريظه را كشت و 
بيه هايشان را اسير كرد. 

؟١-‏ منظور كرفتن جزيه و ماليات از آنهاست تا زمانى كه بر طبق مقرّرات «ذمّه) عمل نمايند» همراه با تحقير و خوارى. 

وَيَوْمَ الْقيامَ يوذو إن اكد الَْدَابِ ودر روز جزا كرفتار عذاب بزركى خواهند شد. [يعنى تنها خوارى و ذلت دنيوى براى آنان 
كافى نيست و جبران كناه آنان را نخواهد كرد] و آن عذابى است كه خداوند براى دشمنانش آماده نموده است. 


«يردون» با «تا» (تردون) و «تعملون» با باء (يعملون) نيز قرائت شده است. 

[سوره البقرة (؟): آيه 47] ... ص: 17١١‏ 

اشاره 

أولشك الَّذِينَ اشْتروًا الْحَياةً الدَّنْيا بالْآخرَةْ قلا يَحَْتْ عَنْهُمْ الْعذابُ ولا هُمْ ينْصَرُونَ (8) 
ترجمه ... ص: 17١١‏ 


اينها همان كسانند كه آخرت را به زندكى دنيا فروختهاند» لذا در مجازات آنها تخفيف داده نمىشود و كسى آنها را يارى نخواهد 
كرد. (868) 


تفسير: ...ا ص لفن 


آنان كسانى هستند كه به زندكانى دنيا در برابر نعمتهاى آخرت خشنودندء به 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١1‏ 
همين دليل از عذاب دنيوى آنان با كم شدن مقدار جزيهاى كه بايد بدهند و نيز از عذاب اخروىشان كم نخواهد شد؛ و كسى در 


مقام نصرت و يارى آنان بر نخواهد آمد تا بدين وسيله عذاب خداوند را از آنها دفع نمايد. 


[سوره البقرةٌ (؟): آيه /41] ... ص: 1171 
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اشاره 


وَ لَقَدْ آتينا مُوسى الكتاب و قَمئِنا مِنْ بَعْدِهِ بالوّسْلٍ و آتَنا عيتدى ابْنّ مَْيَم اينات و أَيِدْناهُ برُوح الْقَدُْس أ فُكلما جاء كم رَسُولَ بما لا 


و أنْفسْكمُ اسْتكبرتُع ففريقاً كذيُمْ و فريقاً تَْتَلونَ )30 
ترجمه ... ص: 17١7‏ 


0 5 5 32 2 5 مم حَ 3 5 0 
و مابه موسى كتاب (تورات) داديمء و بعد از او ييامبرانى يشت سر يكديكر فرستاديم و به عيسى بن مريم دلايل روشن بخشيديم و 
اورا به وسيله روح القدس تأيبد نموديمء آيا هر زمان يبامبرى بر خلاف هواى نفس شما آمدء در برابر او تكبر كرديد (و از ايمان 


آوردن به او خوددارى نموديد و به اين هم قناعت نكرديد بلكه) عدهاى را تكذيب نموده» جمعى را به قتل رسانديد؟! (810) 


تفسير: ...ا ص زذنا 


وََقدْآنَينا مُوسَى الْكتابَ ما به موسى كتاب تورات را عطا كرديم. 


عه 


و قفئنا مِنْ بَعْدِهِ بالرٌّسُلٍ و از بى او يبامبرانى فرستاديم. «قفينا» از ريشه «قفا)» و به معناى «اتبعنا») است و «قفاه به) يعنى كسى را در يى او 
آورد؛ بنا براين معناى آيه جنين مىشود: ما از بى او ييامبران بسيارى فرستاديم, مانند آيه شريفه ثّ أفهلنا يشلنا راف كاه 
وَ آتبنا عِيى ابْنَ مَويْمَ الْبّبِناتِ و عيسى بسر مريم را معجزات و ادله روشن داديم. «عيسى) در لغت سريانى عبارت است از «ايشوع) 


)١‏ و١مريم)‏ به معناى خادم است. 


-١‏ «يسوع) به زبان سريانى نام حضرت مسيح (ع2 است و «عيسى» نامى است كه مسلمانان بر وى نهادهانك.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١77‏ 

«البينات» عبارت است از معجزات روشنى [كه مردم را به ييامبرى او هدايت مىكرد] مانند زنده كردن مردكان و شفا دادن كور 
مادرزاد و خبر دادن از غيب. 

وَأَتَدَناةُ برُوح الْقدّسِ واو را به واسطه روح القدس توانايى داديم. 

كفته شده مظوو 1 روح القدس جبرئيل است و اضافه شدن روح به خداوند جنبه تعظيم و تشريف دارد جنان كه كفته مى شود: 
حاتم الجود. و جبرئيل را به اين دليل «روح القدس» ناميدهاند كه خداوند او را از ييش خود هستى داد؛ نه در صلب يدر و رحم مادر 
وازهر يليدى مبرا بود. و كفته شده: منظور از «روح» اسم اعظمى است كه عيسى (ع) با ذكر آن مردكان را زنده م ىكرد. خلاصه 
معنى آيه اين است كه اى بنى اسرائيل ما به ييامبران شما داديم آنجه را كه به ييامبران ييشين داديم. 

أ تكلم حاء كع وقول نمالا تقو التدكة الكياقع ...عجرا هر ؤمالا بباسبرى از ببامبران بر ابس :من «لنتوزاقى را كد بر تلاك ميل و 
خواهش شما بود آوردء تكبر ورزيديد وازايمان آوردن به او خوددارى كرديد؟ 

همزهاى كه بين «فا؛ و متعلّق آن [ءاتينا] واقع شدهء همزه استفهام و براى توبيخ و تعتجب است. و ممكن است تقدير آيه جنين باشد: و 
لقد ءاتيناهم ماءاتيناهم ففعلتم ما فعلتم يعنى ما به ييامبران كتاب و معجزه و دليل روشن داديم و شما بازهم سرييجى نموديدء به 
همين دليل آنها را بر كارى كه انجام دادند ملامت و سرزنش كرده است. داخل شدن «فا» بر «كلما» به منظور عطف كرفتن آن بر 
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تقدير آيه است. 
فَفربقاً كذَّكُمْ و فريقاً تَفتلونَ يس كروهى را تكذيب مى كنيد و عدّهاى را به قتل مى رسانيد. علت اين كه به جاى «فريقا قتلتم)» «فريقا 
تقتلون» آمده اين است كه كشتن ييامبران در كذشته [توسط آبا و اجدادشان] كار بسيار زشتى بود و خداوند مىخواهد قبح و زشتى 


آن را بيش جشم آنان مجسم كند. 

[سوره البقرةً (؟): آيه /48] ... ص: 1177 

اشاره 

وَقانُوا قُُوبناعُلْتُ بَلْ لَعَتهمْ الله بكفْر هم فَمَللا ما يُؤْمِنُونَ )1م 
ترجمه ... ص: ”171 


(و آنها از روى استهزا) كفتند دلهاى ما در غلاف است! (و ما از 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: ١75‏ 

كفته تو جيزى نمىفهميم. آرى همين طور است) خداوند آنها را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته (به همين دليل جيزى 
دركك نمى كنند) و كمتر ايمان مىآورند. (68) 


تفسير: ٠...‏ ص وفنا 


وَقالوا كرتا على و كسد ولهاق مدر عحان ظفلت أسة» «غلف» جمع «اغلف» [به معنى «غلاف دار)»] است. و تشبيه شده دلهاى 
آقانة [بهوخ] به يديز لات دارع كد أو :قلاف يرو تناسله الث نظي آبد«مطريفة واقالوا قلوتا فى اكه ب 

«و مشركان كفتند- تو با ما جه مى كويى كه- دلهاى ما از قبول دعوتت سخت محجوب و ...) (فصلت/ 8). سيس خداوند براى رد 
ادّعاى آنان مىفرمايد: 

دَلْ لفتهغ :الله يكثرمع ب يلكه عداو شد ابشات وا بهبوالنطة كفرشان اق وحمت خوه دوو كرد اسث. يعتى مطل طون تبث كد 
آنها ادّعا م ىكنند و مىكويند دلهايشان اين كونه آفريده شده است. بلكه بر فطرت خودش آفريده شده است و خداوند آنان را به 
خاطر كفر ورزيدن به او و انكار ييامبر از رحمت خود دور واز عنايات خويش طرد ساخته است. 

00000 ايمان آنان ناجيز و اندككث است. «ما» زايد است و منظور از «قليلا» اين است كه آنان به برخى از كتب آسمانى 
[تورات] ايمان داشتند. 


ومىتوان كفت منظور ايمان نياوردن آنان است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 44] ... ص: 176 
اشاره 


وَلَمَا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقَ لِما مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قَبِلَ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا قَلَمَا جاءَهَمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به فلَعتَهُ الله 
عَلَى الكافرينَ (84) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6©017. اع لإ أ ماع03ات. الالثالانا صفمحه ونلإن از ب وننإلر 


ترجمه ... ص: 176 


و هنككامى كه از طرف خداوند كتابى براى آنها آمد و موافق نشانههايى بود كه با خود داشتند و ييش از اين جريان به خود نويد فتح 
مىدادند (كه با كمكك او بر دشمنان يبروز كردند» بااين همه) هنكامى كه اين كتاب و ببامبرى را كه از قبل شناخته بودند» نزد آنها 


آمد به او كافر شدندء لعنت خدا بر كافران باد! (84) ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: ١70‏ 


تفسير: ...ا ص ثانا 


وَلَمَا جاءَهُمْ كتابٌ ... و هنكامى كه قرآن از طرف خداوند به آنها [يهود] رسيد. تورات انجيل و ديكر كتب آسمانى را كه بيش از 
آن نازل شده بود تصديق كرد [و موافق نشانههايى بود كه يهود با خود داشتند و با اين كه بيش از اين جريان» خود را به ظهور اين 
ييامبر (ص) نويد مىدادند» هنكامى كه اين كتاب و يبامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزدشان آمدء نسبت به او كافر شدند]. 

جواب «لما؛ جملهاى از قبيل «كذبوا بها يا مانند آن بوده كه حذف شده است و كفته شده: جمله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به در 
محل جواب از «لماا ى اول است و تكرار آن به خاطر طولانى شدن كلام است. 

و كفته شده: جواب لمّماى دوم (كفروا به) ما را از جواب لتماى اول بى نياز مى كند. 

و كانوا مِنْ قد يَِمَفتحُونَ عَلى الذِينَ كفرُوا از ييش از نزول قرآن و بعثت ييامبر» يهود خواهان فتح و ييروزى بر مشركان بودند. 
منظور از «استفتاح)» . 

اوصاف او را در تورات خواندهايم و در آخر الزّمان مبعوث خواهد شد سوكند مىدهيم. ما را فاتح و ييروز كردان. 

و مى كفتند: همانا زمان ييامبر موعود فرا رسيده او به زودى برانككيخته خواهد شد و آنجه را ما مى كفتيم تأييد خواهد كرد آن كاه 
به كمكك و يارى او شما را به قتل خواهيم رساند آن كونه كه قوم عاد و ارم به قتل رسيدند. 

لما جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به يس هنكامى كه آمد ايشان را آنجه رااز حق شناخته بودندء به آن كافر شدند يعنى با اين كه با 
اوصاف و نشانههاى بعثت ييامبر اسلام (ص) آشنا بودند» وقتى آمد او را از روى حسد و دشمنى و جاه طلبى انكار كردند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج١2‏ ص: ١١8‏ 

لَعْنَهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ يبس خشم و غضب و دورى از رحمت خدا بر كافران باد» تقدير آيه: فلعنة الله عليهم بوده است و به جاى 


ضمير اسم ظاهر آمده اسيث: 
[سوره البقرة :)١(‏ آيات 3١‏ تا 41] ... ص: 17 
اشاره 


ا ل أن يَكفْرُوا بما أَنْرّلَ الله بَغْياً أنْ يتَزّلَ الله مِنْ فَضلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فباوُ بعَضَب عَلى غعَضَب و للكافِرينَ 
ل ا د 
تقتلُونَ أَنْبياة اللّ مِنْ قبل إن كتمع مُؤْمِنِينَ (81) 


ترجمه ... ص: ١7١‏ 
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ولى آنها در مقابل بد بهايى خود را فروختند كه بنا به آ.ياتى كه خدا فرستاده بود كافر شدند و معترض بودند جرا خداوند به فضل 
خويش برهر كس از بندكان خود بخواهد آيات خود را نازل م ىكند, لذا خشم خداوند يكى يس از ديككرى آنها را فرا كرفت و 
براض كاقرانا مخازاق كران كعده الك 4:1 

و هنكامى كه به آنها كفته شد به آنجه خداوند نازل فرموده است ايمان بياوريد» مى كويند ما به جيزى ايمان مىآوريم كه بر خود 
ها تاؤل شلهء ويه غير أن كاقر م شوتل در خالى كه يكق است .و آياثى را كبر آنها تازل شنده تصديق مى كند» بكو أكر راتت 


م كويبد و به آباتى كه بر خودتان تازّل شدهايمان داريد» بس هرا يباعيران ندا را بيش ازاين به قل مى رسائديد؟ (41) 


تفسير: ...ا ص ونا 


بنْسَِمَا اشْتَروا يه أَنْقهُمْ «ماء اسم نكرهاى است كه [محلا] منصوب است و فاعل «يئس» را [كه «شيئا»] است تفسير مى كندء بنا بر اين 
تأويل آيه جنين مىشود: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١77‏ 

بئس شيئا اشتروا به انفسهم يعنىء آنها در برابر جيز بدى خود را فروختند. 

[معنى لغات]: 

و اشتروا: فروختند. 

بغيا: يعنى از روى حسد. و مطالبه جيزى كه حق آنان نيست. 

أنْ يَكَمُرُوا يما أَبْرّلَ الله بَغْياً «ان يكفروا» مخصوص به ذم است و «بغيا» مفعول له [براى «يكفروا»] است. 

أن يتَرّلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يِسْاءٌ مِنْ عِبادِهِ يعنى خداوند وحى و نبوّت را بر هر كس از بندكانش كه بخواهد و حكمتش اقتضا 
كند نازل مى كند. 

قباؤٌ بِعَصَب عَلى عَضَب و به غضب بركشتندء يعنى آنان [يهود] سزاوار لعنت بيابى و دورى از رحمت خدا شدندء زيرا نسبت به 
يبامبر بر حق اسلام كفر و حسد ورزيدند. كفته شده [حسن و عكرمه و قتاده مى كويند]: غضب اوّلى هنكامى بود كه عيسى را انكار 
كردند و دوّمى زمانى بود كه محمد (ص) را تصديق نكردند. 

وللكافرية عَذَاتٌ هين وتراق كاقران غذات خوار كنتدواق اسخه 11 

بجا انزل الله اظلاق دازد كال عر كتاى كد خداوتد تاول فرموده م قود [و منظور ابم أست كه يد هر كتانق كاقر شدد] ولى قو 
خداى متعال «بما انزل عليناا راجع به تورات است و [مقصود اين است كه به هر كتابى جز تورات كافر شدند]. 


ويكفدون يما وراءه ... بحتى كفنتد ما به حيزق كه بز خودمان ثاؤل شدة 


دوين دوق ابي كه عرناتهىن كران والناين لع م ادوع كتسائد: 

«مهين» جيزى است كه به اعزاز و اكرام انتقال بيدا نكند و كاهى «غير مهين» است و آن در صورتى است كه عذاب براى تخفيف 
باشد و يس از آن به اعزاز منتقل شودء يس كسى كه از عذاب جهنم به بهشت انتقال بيدا كند عذاب او «مهين» نخواهد بود (ترجمه 
تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص -.)18١‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١78‏ 

باشد ايمان مى آوريم و حال آن كه به غير تورات [يعنى قرآن] كفر مىورزند در حالى كه قرآن تورات آنان را تأييد م ىكند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7ام2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه (إننانن إز بو دار 


منظور آيه رد اين كفته آنهاست كه ما به آنجه بر خودمان نازل شده باشد ايمان مىآوريم» زيرا وقتى آنان به قرآن كه موافق با 
تورات است كافر شوند» در حقيقت به خود تورات نيز كافر شدهاند. 

لزع نظن اناه الدبو كاز رشق بزب ركو سر ماران تعدا ربنق 31 زوب فل اين مارو على بد نور 
است كه حرا شما كه ادّعا مى كنيد به تورات ايمان داريد» بيامبران خود را به قتل مىرسانيد؟ در حالى كه تورات اجازه كشتن آنان 


وا شما كد ده 

[سوره البقرة (؟): آيه 97] ... ص: 17١/4‏ 

اشاره 

وَلَقَدْ جا كع مُوسى بِالْيِناتٍ َم انّحَذْتُمْالِْجلَ مِن بَغْدِه وَ أنمّمْ ظَالِمُونَ (5) 
ترجمه ... ص: ١7/4‏ 


(و نيز) با آن همه آيات و معجزات كه موسى براى شما آورد (جرا) بعد كوساله يرستى را اختيار كرديد و بااين كار ظالم و 


ستمكريد؟ (947) 


تفسير: ... ص: وذ 


وَلَقَدْ جاءكغ مُوسى بِالْيناتِ يعنى موسى معجزاتى [مانند يد بيضا و بيرون آمدن آب از ستكك و شكاف دريا و اؤدها شدن عصا و 
...]| براى شما آورد كه راهنماى صدق و دليل بر ييامبرى او بود. 

ثم انَحَدْثُمْ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ يس از آن كه موسى از شما جدا شد و به ميقات يرورد كار رفت شما كوساله را به عنوان خدا معبود 
خويش اختيار كرديد. 

وَأَنتُمْ ظالْمُونَ و شما ستمكاريد» زيرا كافر شديد و «عبادت؛ را در موضع خودش انجام ندادى بنا بر اين جمله «و انتم ظالمون» جمله 
حاليه» يا اعتراضيه است به اين معنا كه شما مردمانى هستيد كه ستم كردن ييشه شماست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١79‏ 
[سوره البقرة (؟): آيه '11] ... ص: 174 
اشاره 


وَإِذْ أَحَذْنا ميئاقَكم و رَفَنا فْقَكمْ الطور حَذُوا ما آتيناكم بِقُوّة و اشمَعُوا قالوا سَمِغْنا و عَصَينا و أَشْرِبُوا فى قُلوبِهمْ الْعِجِلَ يكفْرِهِم قل 
بنْسَما يَأمْرْكم به إيمائكم إن كنت مُؤْمِنِينَ (99) 


ترجمه ... ص: 119 


و به ياد بياوريد هنكامى را كه از شما بيمان كرفتيم و كوه طور را بر بالاى سر شما برافراشتيم كه بايد آنجه را فرستاديم با ايمان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه للإننان إز بو دالر 


و ا ين كُفتيد كفتيد خواهيم شنيد و در نيت كرفتيد كه در عمل عصيان خواهيم كرد و دلهاى آنها با 
مدت كوسالف ين الو كقر اأماوئ فده كر افع باس ايناث اتنا كتماار] بد كرحان تشكهى كمارة اكز ابماة ذافه باش زم 


تفسير: ...ا صة 8 


خداى سبحان جمله و رفعنا فوقكم الطور (و ما كوه ه طور را بر فراز سر شما داث شتيم) را تكرار فرموده و فايده آن تأكيد و اتمام حجتى 
است كه از جمله دوم حاصل مى شود نه از جمله اول [كه در آيه “81 همين سوره آمده بود]. 

وَاسْمَعُوا يعنى آنجه را بدان امر شديد و در تورات آمده است بيذيريد. 

قالوا سَمِعْنا و عَصَيِنا كفتند سخن تو را شنيديم و از دستور تو سربيجى كرديم 


وَ أَشْرِبُوا فى فلوبهم الْعَجْلَ ١١‏ يعنى محبت كوساله و علاقه وافر به يرستش آن 


[تعلت اب كله الكوسص كرسالة غير شرب هده اسك نديه راكل اين انيت كه آسايسن از افابيدة جه كبا اغقيا سرايت 
مى كند و به باطن آنها مىرسد و غذايى كه خورده مىشود از اعضا مى كذرد و در آنها راه ييدا نمى كند. شاعر مى كويد: 

تغلغل حيث لم يبلغ شراب و لا حزن و لم يبلغ سرور 

يعنى: عشق و محبت او به طورى در اعمال قلب رخنه كرده كه جايى براى نوشيدن و حزن و سرور باقى نككذاشته است.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 1١‏ 

در باطن آنها رسوخ كرد همان كونه كه رنكك در جامه نفوذ م ىكند. 

فى لوبهم در آيه شريفه [جار و مجرورء ظرف و] توضيح محل نوشاندن استء مانند: «فى بُطُونِهم) ا در آيه ٠١‏ از سوره نساء: إِنّما 
اكلرة فى طلوقهة ثرا در شقيقت آنها در شك نعود انش بحو فرومى برف 

فل يل يَأمركُم به إيمائكم بكو ايمان شما به تورات» شما را به بد جيزى فرمان مىدهد! زيرا دستور يرستش كوساله در تورات 
تبامده اسع 

نسبت دادن امر به ايمان آنها از جهت استهزا و توبيخ آنان استء جنان كه در آيه 417 سوره هود از زبان قوم شعيب مىفرمايد: أ 
صَلائك تَأمْرْك قوم با تمسخر ككفتند: لى شعيب» آيا نماز تو ترا مأمور مى كند؟ و در اين آيه نيز «امرا از روى استهزا به انمازا نسبت 
داده شده اسث. 

إن كع مُؤْمِنِينَ اكر شما ايمان داشته باشيد. منظور اين جمله اين است كه ايمان آنها را مورد ترديد قرار دهد و صيّعت ادٌعاى آنان 


اهداز فاك 
[سوره البقرة (؟): آيه 46] ... ص: 117٠‏ 

اشاره 

0 ِنْ كانت كم الذاة الع علق الله شالف مِنْ دون لنّاسِ قَتَمَنوَا الْمَؤْتَ إِنْ كق صادقِينَ (9) 


ترجمه ... ص: |١17٠‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاسادر از بو دانم 


بكو اق ببامبر كر سراى آخرت يا آن حمه تعدت به شما اختصاض دادة كنده واثه شابر خلقة يس بابك عمواره ارزوق مر كف كنيدة 


اكر راست مى كوييد. (9) 
تفسير: ...ا صهة أكرن 


«خالصة» منصوب است بنا بر اين كه «حال» براى «الدار الاخرة) ( بهد بهشت) باشد به اين معنا كه اكر بهشت به شما اختصاص دارد و 
احدى جز شما در آن سهيم نيستء همان طور كه در كفتار خويش ادّعا مى كنيد كه: لَنْ دل الْجنَّهُ إِنَامَنْ كان مُوداً «هركز به 
بهشت نرود جز طايفه يهود) (بقره/ 7)» [يس آرزوى مركك كنيد اكر راست مى كوييد]. ترجمه جوامع الجامع» ج٠١‏ ص: ١١‏ 
لي ل ا ا 
مر كك كنيدء زيرا كسى كه به يقين مىداند اهل , بهشت است به آن اشتياق ييدا نموده و آرزو م ىكند هر جه زودتر به نعمتهاى 
بهشت برسدء جنان كه روايت شده. على (ع) در صفين بين صف لشكريان خود وصف سياه معاويه قدم مىزد در حالى كه جامه 
زيرين به تن داشتء فرزندش امام حسن (ع) كه يدر را دراين حال ديد عرض كرد: اين لباس لئاس عدكحجوياة بست حشرت دز 
ياسخ فرمود: فرزندم يدر تو باكى ندارد كه او بر مركك غلبه كند يا مركك بر او جيره شود. 

وروايت شده است كه حبيب بن مظاهر در روز عاشورا مى خنديدء از وى سؤال شد آيا اكنون وقت خنديدن است؟ ياسخ داد: جه 
جايى براى سرور و شادمانى ازاين جا سزاوارتر است؟ به خدا سوكند جز اين نيست كه اين قوم با شمشيرهايشان بر ما هجوم 


مى آورند و ما بزودى با حوريان بهشتى هم آغوش خواهيم شد. 

[سوره البقرة (؟): آيه 98] ... ص: ١17"١‏ 

اشاره 

وَأَنْ يَكَمَنَوهُ دأ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ و الله علي الطَالِمِينَ (98) 

ترجمه ... ص: |١17١‏ 

و آنها هركز به خاطر اعمال بدى كه بيش از خود فرستادهاند» آرؤوى مردن تخواهتد كرد و غعنداوند از ستمكران آكاه است. (هة) 
تفسير: ... ص: 111 


مضمون اين آيه يكى از معجزات قرآن استء زيرا از غيب خبر داده است و حقيقت امر همان بود كه خبر داده شده است» و در 
حديثى آمدهاست كه اكر آنان [يهود] آرزوى مركك مىكردند» هر يكك از آنها به وسيله آب دهانشان كل وكير و خفه مىشدند و 
هر كجا بودند» همان جا مىمردند و يكك تن يهودى بر روى زمين باقى نمى ماند. 

بما قَدَّمَتٌ أَيِدِيِهمْ يعنى به خاطر آنجه از موجبات دخول در آتش بيش ترجمه جوامع الجامع؛ ج١:‏ ص: بضن 

فرستادند جون تحريف كتاب خدا و كفر به محمد (ص) و ديكر انواع كفر. 

«تشى) ابن است كد اتسان يدتؤبان غود بكويدة كاكن فلآن جير از انا من بوذ 

وَاللَهُ علِيعٌ بِالظَالِمِينَ اد ين جمله در مقام تهديد آنان است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نل نان از بو دار 
[سوره البقرة (؟): آيه 48] ... ص: 177 
اشاره 


ولعلا اعوط ناس اقل قاو ون الزوك لوكينو ال ل اواتكن الشيع عد و غرسرو ة لكاي أذ قو الل 
بَصيدٌ بما يَعْمَلونَ (98) 


ترجمه ... ص: ؟ 117 


آنها را حريصترين مردم حتى حريصتر از مشركان به زندكى (اين دنيا و اندوختن ثروت) خواهى يافت (تا آنجا) كه هر يكك از آنها 
دوست دارد هزار سال عمر كندء در حالى كه اين عمر طولانى اورااز عذاب خداوند باز نخواهد داشت و خدا به كردار نايسند 
آنان آكاه است. (ع4) 


تفسير: ٠...‏ ص رذرنا 


وَلَتَحَدَنَهُغْ ازمادّه «وجدت» به معنى «اعلمت» است جنان كه عرب مىكويد: وجدت زيدا ذا الحفاظ يعنى زيد را صاحب غرور 
دانستم. «هم) و ١«أخرّص‏ الثاس» هر دو مفعول براى «تجدن» است و حون قرآن نوع خاضى از حيات يعنى حيات طولا-نى را اراده 
كرده است» «حيات» به صورت نكره ١‏ مك ة:اسة: 

وهل الذيق أشْرَكوا اين جمله حمل بر معنا مىشوده زيرا «أخرّصٌ النّاسا در اضل «احرص من الناس» بوده استه و اكر جه «الْذينٌ 
أشرَكوا» داخل در تحت «الناس» است از اين رو مش ركان را جداكانه ذكر كرده كه حرص آنان بيشتر استء و مى توان كفت مقصود 
جمله جنين بوده: و احرص من الذين اشركواء و «احرص» دوم به قرينه «أخرّصٌ النّاس) حذف شده است. 

منظور از «و مِنَ الذِينَ أشرَكوا» توبيخ شديد يهود است [يعنى حرص يهود از حرص مشركان نيز بيشتر است] زيرا حرص مشركان بر 
زندكى امر بعيدى نيست 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 177 

جرا كه آنان به قيامت و بهشت و دوزخ ايمان ندارند و زندكى دنيا بهشت آنان است. يس هر كاه آزمندى آنان زياد شود با آن كه 
به روز جزا اقرار مى كنند» سزاوار شديدترين توبيخها هستند. 

و كقعه شذ» اسخه مقصوة از «الذيق اشوكواه مخوينن اشكه زيرا اتيادر عق شافط عرد مين دعاس كردت عقن الك ايرود 
يعنى هزار سال بزى. 

و كفته شده: جمله و مِنَّ الَّذِينَ أشْرَكوا اول كلام است و تقدير آيه جنين است: و منهم ناس يود احدهم ...» و «ناس» كه موصوف 
است حذف شده است مانند آيه شريفه: و ما ينا إِنَا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومّ «هيج يكك از ما فرشتكان نيست جز آن كه او را در بندكى حق 
مقامى معن است» (صافات/ )١188‏ [در اين آيه نيز موصوف حذف شده است زيرا تقدير آيه جنين بوده است: و ما احد منا الا له ...]. 
ضمير در «و ما هوا كنايه از «احدهم) و «ان يعمر) فاعل براى «مزحزحه) است بنا بر اين تأويل آيه جنين مىشود: و ما احدهم 
بمزحزحه من العذاب تعميره. 

و كفته شده «هو) كنايه است از «تعمير) و «ان يعمر) بدل از «هو) است و مىتوان كفت «هوا ضمير مبهم است و «ان يعمرا آن را 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بإنانرا از بو دالر 


«زحزحة» به معنى دور كردن است. 
جمله «لو يعمر) به معناى آرزو كردن استء و قاعده اين بود كه «لو اعمر» به لفظ متكلم باشد ولى به قرينه «يود احدهم» به لفظ 
مغايب آمده است. جنان كه كفته مىشود: حلف بالل ليفعلن [كه هر دو فعل به لفظ مغايب آمده است] بنا بر اين كلام خداى متعال 


«لو يعمر) حاكى از علاقه آنها به زياد زيستن است. 
[سوره البقرة (؟): آيات /91 تا 44] ... ص: 1117 


اشاره 


قَلْ مَنْ كانّ عَدُوًا لجبريل فَإنَهُ تزَلَهَ على قَلْبِك بِإِذْنٍ الله مُْصَ دّقاً لما بَيِنَ مَدَيْهِ وَ مردىٌ وَيُتْرى لِلْمَؤْمِنِينَ (40) مَنْ كان عَِدُوًا لِلْهِ و 
مَلائكته وَ رُسْلِهِ وَجتريل و ميكالّ فَإِنَّ الله عَدّوٌ للكافِرينَ (918) 


ترجمه ... ص: 118 


بكو اى ييامبر (به طايفه يهود كه با جبرئيل اظهار دشمنى مى كنند) كسى كه دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن خداست) جرا 
كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است قرآنى كه كتب آسمانى يبشين را تصديق مى كند و هدايت و بشارت براى 
مؤمنان است. (/917) 

هر كس دشمن خدا و فرشتكان و فرستاه كان او و جبرئيل و ميكائيل باشد (جنين كسى محفّقا كافر است) و خداوند دشمن كافران 
است. (98) 


تفسير: ...ا ص عم 
[شأن فزول] ... ص: 156 


روايت شده ١١‏ [هنكامى كه يبامبر اسلام وارد مدينه شد] عبد الله بن صوريا 


١-اين‏ روايت در ترجمه تفسير مجمع البيان به تفصيل ذكر شده است و اينكك مشروح آن: 

ابن عباس مى كويد سبب نزول اين آيه بنا بر روايتى اين است: هنكامى كه ييامبر اسلام وارد مدينه شدء ابن صوريا و كروهى از 
يهود فدكك به محضرش رسيده و يرسشهايى نمودند. 

كفتند خواب تو جككونه است ما جريان خواب ييامبرى را كه در آخر الزمان مىآيد مىدانيم و جكونكى آن به كوش ما رسيده 
است؟ 

فرمود: دو جشم مىخوابد ولى قلبم بيدار است. 

كفتند: راست كفتى؛ لكن ما را مطلع كن كه آيا بيه به يدر ارتباط دارد يا از مادر است؟ 


فرمود: استخوانها و ركك و بى اواز مرد و كوشت و خون و ناخن و موى اواز زن است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه /اللإنر آز بو دنال 


كفتند: راست كفتى اى محمّد (ص) ولى جه شده كه برخى از بجهها شباهت كامل به عموهاى خود دارند و هيج كونه شباهتى به 
داييهايشان ندارند و بعضى ديكر بر عكس؟ 

فرمود: هر يكك از زن و مرد كه نطفهاش بر نطفه ديككرى غلبه كند فرزند به او شباهت خواهد داشت. 

كفتند: راست كفتى اى محمّد (ص»» يرورد كار خويش را به ما معرّفى كن و خصوصياتش را بيان نما؟ 

در اين هنكام خداوند سوره اقل هو الله احد؛ را- كه اوصاف خداوند در آن ذكر شده- نازل فرمود: دنباله روايث سؤالى اسث كه 
ابن صوريا از واسطه وحن الهى هى كند كه در متع بدان اشاره شد. 

(ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص 776).- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 178 

- كه از دانشمندان يهودى فدكك بود- نزد حضرت رسيد و از ييامبر درباره فرشتهاى كه براى او وحى مىآورد. سؤال كرد. 

فرمود: جبرئيل. 

ابن صوريا كفت: او دشمن ماست و اكر فرشته ديكرى بود ما به توايمان مىآورديم. سيس خداوند اين آيه را به عنوان ياسخ و رد 
يهود فرستاد و فرمود: قل مَنْ كانّ عَدُوًا لجبريل ...- بككُو اى ييامبر هر كس از اهل كتاب دشمن جبرئيل باشد (خدا او را دشمن 
مىدارد) 

انه وْلهُ على لبك ...-يس او قرآن را بر قلب توافازل كرده است. 

ضمير در «نزله» به قرآن بر مى كردد؛ و با وجود اين كه بيش از اين ذكرى از قرآن به ميان نيامده استء براى بيان عظمت شأن قرآن 
با ضمير از آن ياد شده است. و كويى به خاطر شهرت زياد قرآن ضمير مربوط به آن به منزله اسم ظاهر مى باشد. 

زه على لبك يعنى او تو را حفظ نمود و قرآن رابا شيوداى ساده و روان به امر يرورد كار به تو تفهيم كرد. 

معنى آيه اين است كه دليلى وجود ندارد تا شما با جبرئيل به دشمنى و خصومت بيردازيد» در صورتى كه او كتابى آورده كه كتب 
آسمانى ييشين و كتاب شما تورات را تصديق مى كند» يس اككر منصف باشيد بايد او را دوست بداريد و از او بايد به خاطر فرود 
آوردن قرآن كه مؤيّد كتاب نازل شده بر شماستء سياسكزارى كنيد. 

وَ هّدىٌ و بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ و هدايتكر مؤمنان و نويد دهنده آنان به نعمتهاى دائمى است. 

وعلّت اين كه بعد از لفظ «ملائكته) نام جبرئيل و ميكائيل تكرار شده [با اين كه اين لفظ آن دو را نيز شامل مىشود] اين است كه 
آن دو امتياز و منزلت خاصى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 18 

دارند» از اين رو هر يكك را جداكانه ذكر فرهوده و كويا آن دو از جنس ديكرى غير از فرشتكانتد؛ و اين همان مطلبى اسث كه 
بيش از اين نيز بدان اشاره شدء, مبنى بر اين كه اختلاف در صفت به منزله اختلاف در ذات است. امام صادق (ع) جبرئيل و ميكائيل 
را بدون همزه يعنى «جبريل» و «ميكال» قرائت مى كرد. 

َإنَّ الله عَدُوٌ للْكافِرِينَ 1١‏ منظور اين است كه خحدا يهود را دشمن مىدارد؛ و اسم ظاهر (كافرين) از اين رو به جاى ضمير آمده تا 
دلالت داشته باشد بر اين كه خداى سبحان به خاطر كفر يهود با آنان دشمن اسث و دشمنى با فرشتكان نوعى كفر اسث. 


[سوره البقرة (7): آيات 94 تا ]1٠١‏ ... ص: 17"2 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه مم نان إز بو نإل 


وَلَمَدْ أَنْرَلَنا إتيِك آيات بَيِناتِ و ما يَكفْرٌ بها إلا الَْاسِقُونَ (49) أو كلما عاهَدُوا عَهْداً تَِدَهُ ريق مِنْهُ بل أكتَرْهَمْ لا يُؤْمِنُونَ 21٠١(‏ 
ترجمه ... ص: ١1‏ 


ما براى ثبوت يبامبرى تو دلايل و نشانهدهاى روشنى فرستاديم و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمىورزد. (49) 
وآياهر بار آنها (يهود) ييمانى (با خدا و ييامبر) بستند جمعى آن را دور نيفكندند؟ (اينان نه تنها عهد شكنند) بلكه بيشتر آنها ايمان 


نخواهند آورد. )٠٠١(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص كردا 


«ءايات» به معنى معجزات روشن و آشكار است. 
وها تكن بها إلا الفاركفرق ووو اذ «فاشقوة» كناره ص كه زان دا سرض تعزدتك اذ حي ضرق تقل ده كد كقت: 


هر كاه «فسق) در مورد 


-١‏ تصريح نمودن به اسم خداوند و اكتفاء نكردن به ضمير (فانه) براى اين است كه كمان نشود منظور جبرئيل و ميكائيل استء و 
نيز تصريح به (كافرين) و نياوردن ضمير «هم) براى اين است كه امكان دارد يهود از دشمنى با جبرئيل دست برداشته و ايمان بياورند 
(ترجمه: تفسير مجمع البيان» ج؛ ص 11/8).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١1/‏ 

نوعى از معاصى [جون كفر] استعمال شود فسق بزركترين كفر است و اكر در مورد كناه باشد بزركترين كناه و نافرمانى محسوب 
بوالوه 

الف و لام در «الفاسقون» براى جنس است ولى بهتر اين است كه اشاره به اهل كتاب باشد. 

أو كلما عاق لوا ووافا راف فطل بن مله فيفل وق انيع ومعاشن اين انع كه اناه كان هاف روقوا وض كتر ووويقة 
هود به يسنان شتكى مشهو راسك اين وق خدايئ سبحان در عاق ذبكرى از قرام ىفرهايده الذي عافيذك ينهع © يْفُضون 
عَوْدَهُمْ فى كل مَرَهْ دكسانى كه جند بار با نو ييمان صلح و مسالمت بستند- مانند يهود بنى قريظه- آن كاه عهد تو وا در هر بار 
شكستند» (انفال/ 28). 

«نبذ)» به معنى انداختن و تركك كردن جيزى است. نبذه فريق منهم رمز اين كه خداوند «فريق منهم) فرموده اين است كه برخى از 
آنان ييمان شكنى نكردند. 

بل أَكتَدهُعْ لا يؤْممُونَ بلكه بيشتر آنان به تورات ايمان نياوردهاند» و از لحاظ ديانت در حدّى نبودئد كه به عهد و ميثاقى كه بستهاند 


ياى بند باشند و ييمان شكنى را كناه بشمارند. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]٠١١‏ ... ص: 1717 
اشاره 


وَلَمَا جاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقَ لِما مَعَهُمْ تَبِذَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتاب كتابَ اللَهِ وَراءً ظَهُورِهِمْ كَأنّهُمْ لا يَعْلمُونَ 01١١(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه وناندا از بو دار 


ترجمه ... ص: /1 11 


و هنكامى كه فرستادهاى از سوى خدا به سراغشان آمد در حالى كه به راستى كتب آسمانى آنها كواهى مىداد جمعى از آنان كه 
داراى كتاب بودند (اهل كتاب) كتاب خدا را يشت سر افكندند» كويى از آن كتاب هيج نمىدانند. )1١١1(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص 14 


مون كنات الله وزاك اسك زيرا آنا يحب كفرقاف يه ارسول غينا كدي سنو اراك اف يد كان خودقر كافر 
شدند وآن را كنار كذاشتند. 

ممكن است مقصود «قرآن»» باشد يعنى آنان يس از آن كه ملزم به يذيرفتن آن شده بودند آن را كنار كذاشتند. 

و نبذوه وراء ظهورهم كنايه از اعراض آنها از قرآن و ترك عمل به آن است. 

#أتقغ لذاتعكوة كر نان فض دالعد كد قر ]ان كنات سد توج ابن مسا عانق رام داتعد:ولن از .ووئ كر و خووخراضي:ذ 
عناد و دشمنى آن را كتمان مى كنند. 


[سوره البقرة (؟): آيه ]٠١!‏ ... ص: 1174 


اشاره 


بعُوا ما تَقلُوا الاين على مَك م ِلَيمانَ وما فر سرلَِمانٌ و لكنّ الاين كفَرُوا يُعَلمُونَ النّاسَ السَخرّ و ما أَنْلَ عَلَى الْمَلْكَين 
ل را ل ع اوور ل وَرَوْجِهِ وما 
هُمْ بِضَارينَ , به مِنْ أعٍ إلا بإذْنِ الله وَيَتَعَلّمَُونَ ما يَض دُهُمْ ولا ينْفَعَهُْ و لَقَّدْ عَلِمُوا لَمَن الأ شْتَراةُ ما لَهُ فى الْآخْرَهْ مِنْ حَلاقٍ و لَبنْسَ ما 
قوذاي النضو لو كاثرا بفلفرة 1 


ترجمه ... ص: /11 


(يهود)از آنجه شياطين در عصر سليمان بر مردم مىخواندند ييروى مى كردند» سليمان هركز (دست به سحر نيالوده) كافر نشد» و 
لكن شياطين كفر ورزيدند و به مردم تعليم سحر دادند (و نيز يهود) از آنجه بردو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت» نازل شد ييروى 
كردند (آنها طريق سحر كردن را براى آشنايى با طرز ابطال آن به مردم ياد مىدادند) و به هيج كس جيزى ياد نمىدادند مككر آن 
كه به او مى كفتند ما وسيله آزمايش شما هستيم» كافر نشويد» ولى آنها از آن دو فرشته مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله 
آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند (نه اين كه از آن براى ابطال سحر استفاده كنند) ولى هيج كاه بدون فرمان خدا نمى توانند 
بهااتساتي فسرو برساتتده انها تسمتهاى راذراى كرتسد كديراى آثان زيان داشك و قي تداشث و مسلما'من «السسده هر كب 
خريدار اين كونه متاع باشد» بهرهاى در آخرت نخواهد داشت و جه زشت و نايسند بود آنجه خود را به آن مىفروختند, اكر علم و 


تفسير: ...ا ص 16 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع173ت. الالثالانا صفحه معزرنرا از ب ونال 


وَ ابعُوا ما َثلُوا الشّياطِينُ و بيروى كردند آنجه را كه شياطين مى خواندند. 

معناى اين جمله اين است كه اين كروه از يهود كتاب خدا را كنار ككذارده و بدان عمل نم ىكردندء از كتابهاى سحر و جادويى كه 
شياطين در زمان فرمانروايى سليمان (ع) مىخواندند يبروى مى كردند و مى كفتند اين علم (سحر) همان علمى است كه سليمان دارد 
وجن وانس و باد را به وسيله آن تسخير مى كند. 

وَما كفَرَ سِلَتِمانٌ اين جمله آيه در مقام تككذيب شياطين و تبرئه سليمان (ع) است زيرا آنان او را متّهم مىكردند كه به سحر عمل 
م كناد 

وَ لكنّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا و لكن شياطين كافر شدندء زيرا آنان بودند كه به سحر عمل مىكردند و آن را در كتابها مى نوشتند و به 
مردم مى آموختند و قصدشان ازاين عمل كمراه كردن مردم بود. 

وها اذل علي الملكو يأرل غاقيك ومازوك ب اتج بر :دو ملك و اتادياى احاروة وافارونة ادو بابل تازل نشد: 

كفته شده است اين جمله عطئ است بر جمله (ما تتلوا»» بنا بر اين معناى آيه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١١‏ 

جنين مىشود: و ييروى كردند آنجه را بر دو ملكك در بابل نازل شد. 

«هاروت» و «ماروت» عطف بيان براى «ملكين» و علم براى آن دو استء و آنجه بر آن دو نازل شد علم سحر بود كه خداوند براى 
آزمايش مردم آن را نازل فرمود» هر كس كه آن را آموخت و به كار برد [و از آن سوء استفاده كرد] كافر شد و كسانى كه از آن 
دورى جستند ويا فقط آن رافرا كرفتند تا نزد خود حفظ نمايند» آنان از مؤمنان شدند» جنان كه قوم طالوت را خداوند به نهر آبى 
آزمايش كرد در نتيجه هر كس از آن بسيار نوشيد از آيبن او خارج شد و هر كس هيج نياشاميد [يا كفى بيش بر نككرفت] بر آيين 
طالوت باقى ماند و از سياهيان او به شمار آمد. و قرآن مجيد در آيه ١64‏ سوره بقره به اين ماجرا اشاره كرده است. 

وَمايُعَلّمانِ مِنْ أخ د عَتَّى يَقُولا... يعنى آن دو ملكك هيج كس را تعليم نمىدادند مكر بس از آن كه او را متتبه ساخته و به او 


مى كفتند: ما امتحان و آزمايشى از جانب خدا هستيمء بنا بر اين يس از آموختن علم سحر )١١‏ خود را با اعتقاد 


-١‏ در مورد اين كه سحر جيست واز جه زمانى بيدا شده و از نظر اسلام جككونه است مطالب ارزندهاى در تفسير نمونه بيان شده كه 
براى آشنايى بيشتر شما خوانند كان محترم بخشى از آن را در اين جا نقل مى كنيم. 

در اين كه «سحر» جيست و از جه تاريخى به وجود آمده بحث فراوان است. اين قدر مىتوان كفت كه سحر از زمانهاى خيلى قديم 
در ميان مردم رواج داشته استء ولى تاريخ دقيقى براى آن ذكر نشده است و نيز نمىتوان كفت جه كسى براى نخستين بار 
جادو كرى را به وجود آورد؟ 

ولى از نظر معنى و حقيقت سحر مىتوان كفت: سحر نوعى اعمال خارق العاده است كه آثارى از خود در وجود انسانها به جا 
مى كذارد و كاهى يكك نوع جشم بندى و تردستى است و كاه تنها جنبه روانى و خيالى دارد. 

سحر از نظر لغت به دو معنى آمده است: 

-١‏ به معنى خدعه و نيرنكك و شعبده و تردستى و به تعبير قاموس اللغهُ سحر يعنى خدعه كردن. 

؟- كل ما لطف و دق آنجه عوامل آن نامرئى و مرموز باشد. 

در مفردات راغب كه مخصوص وازههاى قرآن است به سه معنى اشاره شله: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ١١‏ 

به اين كه عمل به آن حق استء كافر نسازيد. 
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-١‏ خدعه و خيالات بدون حقيقت و واقعتّت» همانند شعبده و تردستى. 

؟- جلب شياطين از راههاى خاص و كمكك كرفتن از آنها. 

*- معنى ديكرى اسث كه بعضى ينداشتهاند و آن اين كه ممكن اسث با وسايلى ماهدِث و شكل اشخاص و موجوداث را تغيير داد» 
مثلا انسان را به وسيله آن به صورت حيوانى در آوردء ولى اين نوع خيال و يندارى بيش نيست و واقعتّت ندارد (مفردات راغب» 
«سحر)») از بررسى حدود ١‏ مورد كلمه «سحر» و مشتقات آن در سورههاى قرآن از قبيل طه. شعراء يونس و اعراف و ... راجع به 
سركذشت بيامبران خدا: موسى» عيسى و بيامبر اسلام (ص) به اين نتيجه مى رسيم كه سحر از نظر قرآن به دو بخش تقسيم مىشود: 
-١‏ آن جا كه مقصود از آن فريفتن و تردستى و شعبده و جشم بندى استء حقيقتى ندارده جنان كه مىخوانيم: فإذا حِبِالَهُعْ وَ 
عِوِدمِهعْ يُكيِلُ ليه مِنْ ستخرهع أَنّها تَشعى «ريسمانها و عصاهاى جادوكران زمان موسى در اثر سحرء خيال مىشد كه حركت 
مى كنند) (طه/ 2#)) و در آيه ديكر آمده است قَلْمًا أَلْقَوا سَحَرُوا أَغْدّنَ النّاس و اسمَرْعَبُوهُمْ «هنككامى كه ريسمانها را انداختند» 
جشمهاى مردم را سحر كردند و آنها را ارعاب نمودند» (اعراف/ .)203١8‏ از اين آيات روشن مىشود كه سحر داراى حقيقتى نيست 
كه بتوان در اشيا تصرّفى كند و اثرى بككذارد بلكه اين تردستى و جشم بندى ساحران است كه آن جنان جلوه مىدهد. 

1- از بعضى از آيات قرآن استفاده مى شود كه بعضى از انواع سحر براستى اثر مى كذارد مانند آيه فوق كه مى كويد آنها سحرهايى 
رافرا مى كرفتند كه ميان مرد و همسرش جدايى مىافكند (تَيتَعَلْمُونَ مِنّْهُما ما يُفَرَقُونَ به بئنَ الْموءِ وَ رَوْجهِ) يا تعبير ديكرى كه در 
آيات فوق بود كه آنها جيزهايى را فرا مى كرفتند كه مضرٌ به حالشان بود و نافع نبود (وَيَتَعَلّمُونَ ما يَضُدْهُعْ و لا يَْفعهُ). 

ولى آيا سحر فقط از جنبه روانى تأثير دارد و يا اين كه اثر جسمانى و خارجى هم ممكن است داشته باشد؟ در آيات بالا اشارهاى به 
آن نشده و لذا بعضى معتقدند اثر سحر تنها از جنبه روانى است. 

نكته ديكرى كه در اين جا تذكر آن لازم است اين كه به نظر مىرسد قسمت قابل توجهى از سحرها به وسيله استفاده از خواص 
شيميايى و فيزيكى به عنوان اغفال مردم ساده لوح انجام مىشده است. 

مثلا در تاريخ ساحران زمان موسى (ع) مىخوانيم كه آنها درون ريسمانها و عصاهاى خويش مقدارى مواد شيميايى مخصوص 
(احتمالا جيوه و مانند آن) قرار داده بودند كه يس از تابش آفتاب و يا بر اثر وسايل حرارتى كه در زير آن تعبيه كرده بودند» به 
حركت در آمدندء و تماشا كنند كان خيال م ىكردند» آنها 

ترجمه جوامع الجامع» ج1١‏ ص: ١57‏ 

فتعلقوة باقعا بس مراع اذ انادومن امرش 

ضمير در «يتعلمون» به مدلول «احد) بر مى كردد» يعنى مردم [علم سحر را] از هاروت و ماروت مى آموختند. 

ما بُفَرَقُونَ به بَئِنَ الْمَوْءِ وَ زَّوْجهِ (آنجه را باعث جدايى ميان مرد و همسرش مىشد.) آنجه سبب جدايى بين زن و شوهر مى شود 


استفاده [نامشروع] از علم 


زنده شدهاند. 

اين كونه سحرها حتى در زمان ما نيز كمياب نيست. 

[سحر از نظر اسلام]: 

دراين مورد فقهاى اسلام همه مى كويند» ياد كرفتن و انجام اعمال سحر و جادوكرى حرام است. 

در اين قسمت احاديثى از بيشوايان بزركك اسلام رسيده است كه در كتابهاى معتبر ما نقل كرديده؛ از جمله اين كه على (ع) 
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م فرمايد: 

من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفروا كان آخر عهده بربه» 

يعنى كسى كه سحر بياموزد. كم يا زياد» كافر شده است و رابطه او با خدا به كلى قطع مىشود ... (وسائل الشيعه. باب 0؟ من ابواب 
ما يكتسب به حديث /0. 

اما همان طور كه كفتيم جنان جه ياد كرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران باشد اشكالى ندارد, بلكه كاهى به عنوان واجب 
كفايى مىبايست عدهاى سحر را بياموزند تااكر مدّعى دروغكُويى خواست از اين طريق مردم را اغفال يا كمراه كند سحر و 
جادوى او را ابطال نمايند» و دروغ مدّعى را فاش سازند. 

و شاهد اين سخن كه اكر سحر براى ابطال سحر و حل و كشودن آن باشد بىمانع است» حديثى است از امام صادق نقل شده؛» در 
اين حديث مىخوانيم: يكى از ساحران و جادوكران كه در برابر انجام عمل سحر مزد مى كرفت» خدمت امام صادق (ع) رسيد و 
عرض كرد: حرفه من سحر بوده است و در برابر آن مزد مى كرفتم» خرج زندكى من نيزاز همين راه تأمين مىشدء و با همان درآمد 
حي خانه خدا انجام دادهام» ولى اكنون آن را تركك و توبه كردهام آيا براى من راه نجاتى هست؟ 

امام صادق (ع) در ياسخ فرمود: «عقده سحر را بككشاء ولى كره جادوكرى مزن (وسائل الشيعه» باب 18 من ابواب ما يكتسب به 
حديث .)١‏ 

ازاين حديث استفاده مىشود كه براى كشودن كره سحرء آموختن و عمل آن بىاشكال است (تفسير نمونه» ج ١‏ صص 4/ا"- 
م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 157 

سحر با فريب و نيرنكك استء مانند دميدن در كرههايى كه در نخ ايجاد م ىكنند و اين قبيل كارها كه خداوند بغض و كينه و 
اختلاف و ناسا زكارى را از آثار آن قرار داده است تا وسيلهاى براى آزمايش مردم باشد. 

وما هُمْ بضَارَينَ به مِنْ أغيد إن بإِذْنٍ الله و به وسيله آن (سحر) به كسى ضرر نمىرساندند مككر به اذن يروردكار. زيرا در صورتى 
كه اراده خداوند تعلق نكيرد در سحر به كسى ضرر نخواهد رسيد. 

َيَتَعلَمَونَ ما يَف وُمُعْ ولا ينْفَعْهُمْ و آنجه را كه به ضرر ايشان بود و سودى به حالشان نداشت مىآموختند. زيرا با آموختن سحر 
هدف سويى را دنبال مىكردند. 

وَ لَقَدْ عَلِمُوا لمن اشْتَراهُ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ حَلاقٍ يهوديان دريافته بودند كه هر كس سحر را جايكزين كتاب خدا نمايد در آخرت 
هيج بهرهاى نخواهد داشت. 

وَلْعْشق ما شرا به أَلْفسَهَعَ وبداست آنه خويشدن رابه آن فروشنند. 

لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ اكر آنان دانا باشند. با اين كه يهود علم به حقائيت وحى و بطلان سحر داشتند ولى جون به علم خود عمل نكردند. 
خداوند علم آنان را به منزله جهل قرار داده است. 

[سوره البقرةً (؟): آيه ]٠١7‏ ... ص: 161 

اشاره 


وَلَوْ أَنَّهُْ آمَنُوا و انا لَمَعُوبَةُ مِنْ عِنْدٍ الله خَيرٌ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ )1١*(‏ 


ترجمه ... ص: 11 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه تإعادر از بو دالر 


اكر آنها ايمان آورده و يرهيزكار مىشدندء ياداشى كه نزد خداوند بود براى آنان بهتر بودء اكر آكاهى داشتند. )1٠١(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص مع 


ِ 
7 


وَلَْأَنَهُمْ آمَنُوا وَ انها ... منظور از «ايمان» آوردن يهود تصديق رسول خدا (ص) و مقصود از «تقوا» يرهيز از يشت كردن به كتاب 
خدا (قرآن) و بييروى از كتب شياطين است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١؛‏ ص: ١58‏ 

اكرى وق عت لمكي لو قائرا تدلقوق ال حاتي دا ناذا مك ختواعتد ذاقث ا كر هن داسهة كدسياداشن البى نر ايفان اتسيضر 
بهتر استء بنا بر اين مقصود آيه اين است كه اكر آنها رسول خدا را تصديق نموده و كتاب خدا را تركك نم ىكردند واز كتب 
شياطين ييروى نمى نمودند از جانب خدا ياداش نيكك به آنها داده مىشد اكر مىدانستند. و با اين كه يهود به بطلان عمل خود علم 
داشت خداوند علم آنها را به منزله جهل دانسته زيرا آنان به علم خود عمل نكردند. 

جمله لَمَتُورَةٌ وِنْ ند الله ... جواب «لو» مى باشد و علْت اين كه جمله اسميه به جاى جمله فعلِه جواب شرط واقع شده است [در 
حالى كه جواب آن نيز بايد جمله فعليّه باشد] اين است كه جمله اسمبه دلالت بر ثبوت و بقاء ياداش دارد. و معناى جمله اين است 
كه اكر كمترين ياداشى از جانب خداوند به آنان برسدء بر ايشان از سحر بهتر است. 


و كفته شده: جواب «لو) فعل «لأثيبوا» است كه به قرينه كلام حذف شده است. 

[سوره البقرة (7): آيه ]1١©‏ ... ص: 188 

اشاره 

يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا َقُولُوا راعنا و قُولُوا اننا و اسْمَعوا وَ للْكافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )٠١(‏ 
ترجمه ... ص: ١886‏ 


اى اهل با ايمان (هنكامى كه با رسول خدا تكلم مى كنيد) نككويبد «راعنا» بلكه بككوييد «انظرنا» (زيرا كلمه اول هم به معنى «ما را 
مهلت بدها و هم به معنى (ما را تحميق كن» مى باشد و دستاويزى براى دشمنان است) و آنجه به شما دستور داده مى شود بشنويد و 
براى كافران (و استهزا كنندكان) عذاب دردناكى است. )٠١(‏ 


تفسير: ...ا صهة عع 
[شأن نزول]: ... ص: 166 
[ابن عباس مفسّر معروف در شأن نزول اين آيه نقل مى كند] در صدر اسلام 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١‏ 
هنكامى كه ييامبر (ص) مشغول سخن كفتن بود و آيات و احكام الهى را بيان مى كرد مسلمانان» كاهى از او مى خواستند» كمى با 
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مادّه «الرعى» به معنى مهلت دادن است] به كار مىبردند» ولى يهود همين كلمه «راعنا» را [كه از ماده «الرعونه» و به معناى كودنى و 
حماقت اسث] براق ست يكديكر استعمال م ىكردثد» و مكاي كدايق كلمه را از مشلماثان شيدتد» آن را دستاوير قران دادتد وها 
استفاده از همين جمله ييامبر يا مسلمانان را استهزا مىكردند, از اين رو آيه فوق نازل شد [و براى جلو كيرى از سوء استفاده يهود] به 
مؤمنان فرمان داد به جاى جمله «راعنا» از جمله «انظرنا» كه همان مفهوم را دارد» استفاده كنند. 

وَاسْمَعُوا ... و بشنويد» ودر آن دو احتمال است: 

ابا كوك شنوا واليككهابه سنا يار (ضن) كرش :ديد فأ يازا قباشد درخواست اعادهواسهات كنيد : 

")نجه را بدان امر مى شويد بيذيريد واطاعت كنيدء و مانند يهود نباشيد كه كفتند: سمعنا و عصينا شنيدم و نافرمانى كرديم. 

وَ لِلْكَافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ و براى كافران عذابى دردناك است. منظور از «كافرين» يهوديانى است كه به رسول خخدا سبّ و ناسزا 


مى كفتند وآن حضرت را استهزا مى كردند. 
[سوره البقرة (7): آيه ]1١4‏ ... ص: 18 


اشاره 


ما يَوَدالِّينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب و لا الْمُشْرِكِينَ أن يُترَلَ عَلِكمْ مِنْ حر مِنْ رَبْكمْ و اللهُ تْمَص برَحْمَتهِ مَنْ يشاء و اللَهُ ذو الْمَضْلٍ 


الْعَظيم )1١0(‏ 
ترجمه ... ص: ١8‏ 


كافران اهل كتاب و نيز مش ركان دوست نمىدارند. خير و بركتى از ناحيه خداوند بر شما نازل شود» در حالى كه خداوند رحمت 


تفسير: ... ص: 128 


«من» اول در آيه «بيائيه» استء زيرا «الذين كفروا» جنس است و اهل كتاب و مشركانء هر دو را شامل مى شود. «من) دوم زايدو 
براى استغراق است و «من» سوّم براى ابتداى غايت است. 

منظور از «خير؛ در اين آيه وحى استء جنان كه «رحمة) نيز به معناى وحى است مانند آيه شريفه: أ هُمْ يَقْيتَمُونَ رَحْمَتٌ رَبك «آيا 
آنها بايد فضل و رحمت تو را تقسيم كنند؟) (زخرف/7”7) بنا براين معناى آيه اين است كه يهود و مشركان خود را به وحى 
سزاوارتر مىدانند» از اين رو به شما حسد مىورزند و دوست ندارند كه جيزى از وحى بر شما نازل شود در حالى كه خداوند مقام 
نبوّت را به هر كس بخواهد اختصاص مىدهد و او جز آنجه را حكمت اقتضا م ى كند نمى خواهد. 

وَاللَهَ ُو الْمَضْل الْعَظِيم و خداوند داراى فضل بزركك است. 

الو جه ان اناا رمه اين اليك كه مقا د وبسديه نعل كو نمق وكا ادل رمبها وك ررورذاق لتقو اسة نان كد كنل ارد دو الو 
آيه شريفه مىفرمايد: 

إِنَّ َضْلَهُ كان عَلَتِك كبيراً: فضل برورد كار بر تو بسيار است (اسراء/ 8107). 
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[سوره البقرة (؟): آيات ٠١2‏ تا ل/ا١٠١]‏ ... ص: ٠62‏ 
اشاره 


ماكتدخ ون 3:1 أو ثنيتها تأت يكب ر ينها أو سطلها ]لو تعلغ أن اللاغلى كل شعو كزية 323 1 له ككل أن الله 21 تلك القسارات و 


الَرْضِ و ما لَكمْ مِنْ ذون الله مِنْ وَِىّ ولا نَصِيرٍ 01١7‏ 
قرجمه ... ص: عع 


هر جه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروكك سازيمء بهتر از آنء يا همانند آن را بياوريم» آيا نمىدانى كه خداوند بر 


جل ص: /ا 1١‏ 
تفسير: ...ا ص /اع1 


منظور از نسخ آيه جايكزين كردن آيهاى ديكر به جاى آن است. و «انساخ» به معناى امر به نسخ است. 

«نسوءا به معنى تأخير انداختن و حذف كردن بدون جايكزينى است و «انساء» به معنى از ياد بردن جيزى از دلهاست. 

بنا بر اين منظور از آيه اين است كه اكر ما آيهاى را نسخ كنيم و يا نسخ آن را بنا به مصالحى به تأخير بيندازيم ويا حذف كنيم در 
هر صورت بهتر از آنء يا همانند آن را براى بندكان خود مى آوريمء آيهاى كه از عمل بر طبق آن ياداش بيشترى حاصل مى شود. 
ألم تَعلَمْ أنَّاللّهَ على كل شَْءٍ قَدِيرٌ: آيا نمىدانى كه خداوند بر هر جيز قادر است؟ [استفهام در آيه تقريرى است و در حقيقت 
بازكشت به ايجاب م ىكند يعنى در حقيقت مىدانى]. منظور اين است كه [تو اى ييامبر] مىدانى خداوند بر هر خير و مانند آن قادر 
مى باشد و اوست كه منشأ تمام نيكيهاست. 

آَم َعَم أن الله َهُ ملك السّماوات وَالَْرْض آيا نمىدانى كه سلطنت آسمانها و زمين از آن خداوند است؟ منظور آيه اين است كه 
خداوند مالكك سرنوشت شماست و حق دارد هر كونه تغيير و تبديلى در احكامش بر حسب مصالح شما بدهد و او نسبت به ميزان 
تعهّد و ياىبندى شما به احكام اعم از ناسخ و منسوخ, از همه 1 كاهتر است. 

وما لَكمْ مِنْ دون اللِّ مِنْ وَل ولا ندر و جز خحدا كسى كه امور شما را سربرستى كند و ياور شما باشد وجود ندارد [اين جمله 
هشدارى است به آنها كه تكيه كاهى غير از خدا براى خود انتخاب مى كنند» جرا كه در جهان تكيهكاه واقعى جز او نيست]. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: ١58‏ 

[سوره البقرة (؟): آيه ]٠١8‏ ... ص: ١6/‏ 

اشاره 

م يَدُونَ أن تَسئلُوا وَسُولَكُمْ كما سيلَ مُوسى من قَبِلَ و من يدل الْكفْرَ بالْإيمان َقَد ضَلَّ سواه الشَبيلٍ )1١(‏ 


ترجمه ... ص: ١5/4‏ 
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آيا مى خواهيد از ييامبر خود همان تقاضاى (نامعقول را) بكنيد» كه بيش از اين (بنى اسرائيل) از موسى كردند (و با اين بهانه جوييها 
سر از ايمان باز زدند) كسى كه كفر را با ايمان مبادله كند (و آن را به جاى ايمان بيذيرد) از راه مستقيم (عقل و فطرت) كمراه شده 


تفسير: ...ا ص 4 


به دنبال بيان اين نكته كه خداى سبحان مديّر تمام امور استء در اين آيه مىخواهد [به برخى از مسلمانان ضعيف النفس و يا 
مش ركان كه با سؤالات بى اساس و درخواست معجزه زير بار دعوت بيامبر نمى رفتند] توصيه كند كه مشركان بايد كفتههاى ييامبر 
را تصديق كنند و به آنجه آنان را بدان متعبد مىسازد و بر ايشان سزاوارتر است اطمينان كنند و از ييامبر خود همان تقاضاهاى 
نامعقول را كه يهود از موسى داشتند» نكنند كه كفتند: خدا را آشكارا به ما نشان ده تا به جشم خود ببينيم و ايمان بياوريم؛ و يا 
تقاضاهاى ديكر [از قبيل ساختن بتى براى يرستش آن و ...] 

عق ذل الكث بالابمان و كس ى كه كثر رايد ساك إنان يسذيرت ]ذ وا وانيكه كنزاء فاه ايض ميري ابن أت كد كن د 
تشاتههائ غندا را انكار كند ودر صقت و دوسقى آنها ترديد تمايد و ييشتهاد آووون نشاتمهاى ديكر داشعه باشد نين كسى اذ 


راه راست منحرف شده است. 

[سوره البقرة (؟): آيه ]1١9‏ ... ص: 164 

اشاره 

ود كثير من أل الكتاب لَو هوكم من بغ إيمانكم كذَاراً حصداً من عند فيه من بَدٍ مان تين لَه الْحَقَ فَاعْفُوا وَ اط موا حَتَّى 


يأ الله مره إنَّ الله على كل شَئْءِ قَدِيدٌ (9. 6 


ترجمه ... ص: 189 


بسيارى از اهل كتاب از روى حسد كه در وجود آنها ريشه دوانده دوست مىداشتند» شما را بعد از اسلام و ايمان به حال كفر 
بازكردانند» با اين كه حق براى آنها كاملا روشن شده است (يس اكر از آنها به شما مسلمانان ستمى رسيد) عفو كنيد و كذدشت 


نماييدء تا هنكامى كه فرمان خدا (فرمان جهاد) برسدء البته خداوند بر هر جيزى تواناست. )1١9(‏ 


تفسير: ٠...‏ صة 6 


معناى آيه اين است كه بسيارى از اهل كتاب جون حي بن اخطب وكعب بن اشرف و امثال اين دوء آرزو داشتند به خاطر حسادت 
روفاد مس ب اجات امعد و راي اتيك ماده كرؤي الك لبط اوجرا يس از ايمان به سوى كفر باز كردانند. 
الَو يَرُونَكُمْ) به معناى «ان يردوكماا 


«مِنْ عِنْدِ أَنْفِْتَهِمْ) تعلق دارد به «وداء در اين صورت معناى آيه اين مىشود كه: آنها از روى هوس واز بيش خود مىخواستند شما 
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را به كفر بازكردانند» نه از روى كرايش به حق. زيرا آنان هنكامى جنين جيزى را آرزو كردند» كه حقاتيت شما بر آنها معلوم شده 
بود. يس جككونه ممكن است آرزوى آنها از روى حق طلبى باشد؟ 

عجان او لقصو البرك نر ين لل لل ون ببالقنك .و نس لو اميك كداومة اعد لد كدي ا لااتملق اناس واقتانة كو اذى كردووك عفاي أ 
جين ع شود 

آنها به خاطر حسدى كه ريشه در جانشان دوانيده بود» دوست داشتند شما را از ايمانتان باز كردانندء بنا بر اين جمله «مِنْ عِنْد 
أَنْقْيِهِم) براى تأكيد اسث. 

فاغنيا و افش ايا انااهدارا كندب ان تجهل واتادانن و عداوت انبا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١1‏ ص: ١8١‏ 

نسبت به خود جشم ببوشيد واز آنان بككذريدء تا فرمان خداوند برسد. [ابن عباس مى كويد:] منظور از «بأمره» كشتن بنى قريظه و 
راندن و آواره ساختن بنى نظير و خوار و ذليل شمردن ساير يهوديان با كرفتن جزيه از آنهاست. 


إِنَّ الله على كل شَْءٍ قَدِيرٌ البته خداوند بر هر جيز تواناست. يعنى نخداوند قادر است از آنان انتقام بكيرد. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]١١١‏ ... ص: ١4٠‏ 

اشاره 

وَأَيمُوا الصّلاةٌ و آنُواالرّكاة وَ ما تُقَدَمُوا ِأَنُْيِكُمْ من خَيرٍ تَجدُوةُ عِنْدَ الل إن الل بما تَْمَلُونَ بصِيرٌ )1١١(‏ 
ترجمه ... ص: ١0+‏ 


تماق رايريا دا رض ركاث: وا اذا كيك وعداقك هر كار رض براض هود ]اذ ين مى ذريفيك أن ارا (در سراف ويكر) تدك ] شواهيد 
يافت محققا خداوند به اعمال شما آ كاه است. )1١١(‏ 


تفسير: ...ا ص 14١‏ 


جون خداوند به مؤمنان فرمان داد كه از كفار صرف نظر نموده و بككذرند و امتثال آن با توه به شدت دشمنى يهود و ديككران براى 
مسلماتان دشواز بوة؛ از اين ووبه آثان دستون داه كه در برابر ابق مشكل از نماز و ووزه استمداه جويتد» جتان كه فرهوده: و اشتعينوا 
بالصَّثِر وَ الصَّلاةٌ «به وسيله صبرء روزه و نماز (از خداوند) استعانت بجوييد) (بقره/ 60). 

وما تُدَمُوا لِأَنْيتَكمْ مِنْ خَثر آنجه را براى خودتان از خير و نيكى از يبش مىفرستيد. منظور از خير نماز و صدقه و ديككر طاعات 
اسثت. 

نَجِدُوهُ عِنَْ الله مى يابيد آن را نزد خدا. يعنى ياداش آن را نزد خدا مى يابيد. 


إنَّ الل يما تَعْمَلُونٌ بَصِيرٌ خداوند به اعمال شما آكاه است و عمل هيج عمل كنندهاى ضايع نشده و بدون ياداش نمىماند. 
[سوره البقرة (؟): آيات 1١١‏ قا ]1١!7‏ ... ص: +18 


اشاره 
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وَقالوا لَنْ رَدْخُلَ الْجَنَة إل مَْ كان هُوداً أوْ تصارى تلك أماث مهم قل هاثُوا بُؤهائكم إِنْ كنكُمْ صادقِينَ )1١1(‏ بَلى مَنْ أسلّم وَجْهَه لله و 
هُوَ مُحدِنٌ فَلَهُ أَخِرْهُعِنْدَ رَيّْهِ وَلا حَؤْفٌ عَلَيِهِْ ولا هُمْ بَْرَّنُونَ (؟11) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 16١‏ 
قرجمه ... ص: ١8١‏ 


آنها كفتند» هيج كس جز يهود يا نصارى هركز داخل بهشت نخواهد شدء اين آرزوى آنهاست, بكو اكر راست مى كوييد دليل 
خود را (براين موضوع) بياوريد. )1١١(‏ 
آرى كسى كه در برابر خداوند تسليم شود و نيكوكار باشدء ياداش او نزد يرورد كارش ثابت استء نه ترسى بر آنهاست و نه 


غمكين خواهند شد (بنا بر اين بهشت خداوند در انحصار هيج طايفهاى نيست). )1١75(‏ 
تفسير: ... ص: ١ه‏ 


ضمير در «قالوا» به اهل كتاب باز مى كردد و تقدير آيه جنين است: «قالت اليهود لن يدخل الجنهُ الا من كان هودا» و«قالت النصارى 
لن يدخل الجنهٌ الا من كان نصارى»». و به خاطر اختلاف نظرى كه ميان يهود و نصارى وجود داشت و براى اين كه هر شنوندهاى 
كفته آنان را به خودشان نسبت دهد و دجار اشتباه نشوده خداوند كفتار هر دو را در هم آميخته است و فرموده است: و قالوا أنْ 
يَدْخُلَ الْجنة إِّا مَنْ كان هُوداً أو تسياره وان اين تحال انبسك قزل داق تجال :و كالما كر رفوه أر السارى لبور و تصارفين 
مسلمانان كفتند كه به آيين ما در آييد) (بقره/ .)١170‏ 

«هودا جمع «هائد) استء و در جمله إِنَا مَنْ كان هُوداً أو تصارى اسم «كان» كه ضمير مستتر (هو) در آن باشد به اعتبار لفظ «من» 
مفرد آمده و خبر «كان» يعنى «هودا» به اعتبار معناى «من» به صورت جمع آمده است. 

َلك ماشه اء بن تجملة اشارة است به أرزوهاق اهل كتابه و آرزوى آثان اين بود كه بر مؤمئان خيرئ از يروود كارشاتن نازل نشود 
و آنان را به كفر 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١57‏ 

باز كردانند؛ و جز آنان كسى داخل بهشت نشود. [قتاده و ربيع مى كويند:] معناى جمله اين است كه اين خواستههاى دروغين» 
آرزوى آنان بود. 

قل هانُوا بُهائكم إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ بكو اى محمد (ص) حاضر كنيد حيجت و دليلتان را اكر راستكو هستيد در كفتارتان كه «داخل 
بوقث تس قود مكر يهوة وتضاريى) .و مفهوم آيه اين است كه هر كفتارى كه دليلى بر اثبات و درستى آن نباشد باطل و نادرست 
سي 

«هات» يعنى حاضر كنيد. 

الى اثناث م ىكند بنيزى رأ كه آنها تفى فى كردند بعتن داتخل بهت شدن ديكراة وا 

إلى عن أسلم وجهة لله و هو تخيرق قله أجدة يعنى كننى كه ختويشن را براق خذا خالض كرداند. و كسى رااشريكك او قرار تدهد: و 
در عمل خويش نيكوكار باشد ياداش كردار او نزد خدا ثابت است. 

مى توان كفت «من اسلم)» مبتدا [و خبر آن «فله اجره» است] و «من» متضمّن معناى شرط ه«فله اجره» جزاى آن است و نيز مى توان 


كفت جمله «من اسلم» فاعل است براى فعل محذوف و تقدير آيه جنين بوده است: بلى يدخلها من اسلم و در اين صورت «فله اجره» 


لالزلا اانا لا ا ااا الل 00 
عطف بر يدخلها من اسلم مى باشد. 

[سوره البقرة (؟): آيه ]١١1‏ ... ص: ١801‏ 

اشاره 


وَقالّتِ الْيُودُ لَتمتِ النّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النّصارى لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شََيْءٍ و هُمْ يَْلُونَ الكتات ك5 ذلك قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلّمُونَ 
مِدْلَ قَولِهمْ كَاللَهُ بكم بَينهُع يَوْمَ الْقِيامَُ فيما كانّوا فيه يَخْتِفُونَ )1١(‏ 


ترجمه ... ص: ١87‏ 


يهوديان كفتند: مسيحيان- در تدين به نصرائيت- بر جيزى استوار نيستند و مسيحيان كفتند: يهوديان- در تديّن به يهوديت- بر 
جيزى استوار 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١07‏ 

نيستند در حالى كه هر دو دسته كتاب آسمانى را مىخوانند واين كونه دعويها نظير كفتار و مجادلات مردمى است كه از كتاب 


آسمانى بى بهرهاند و خداوند در روز قيامت در اختلاف آنها داورى خواهد كرد. )١1١(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص ولحلا 


«عحلى شَيْءِ) براى نشان دادن مبالغه شديد است يعنى يهود (به اعتقاد نصارى) و نصارى (به اعتقاد يهود) مردمى قابل اعتنا نيستند 
مانند كلام عرب كه مى كويد: اقل من لا شىء يعنى كمتر از هيج. 

وَمْمْ بَْلُونَ اللكتابَ «واو؛ حاليه و الف و لامم «الكتب» براى جنس استء يعنى آنان (يهود و نصارى) اين سخنان را به يكديكر 
مى كفتند در حالى كه جزو دانشمندان و تلاوت كنندكان كتاب [تورات و انجيل] بودند. 

كذلك قال الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ مِْلَ قَوْلِهِْ اى ببامبر آنجه تو از آنان شنيدى» شيوه كفتار مردم نادانى است كه از دانش بى بهرهاند و از 
تلاوت كنند كان كتاب نيستند» مانند بتيرستان و مادّيون و امثال اينان. 

لَبَِتِ النصارى على شَئْءٍ خداوند در اين جمله در مقام توبيخ يهود و نصارى است زيرا آنان با اين كه از علما و دانشمندان آبين 
خود بودند» خود را [با كفتارشان] در رديف جاهلان قرار دادند. 

اليفك كي ووه النافة بس خداوعد كرحن كمه ميان يهود و نصارى در روز قيامت در آنجه اختلااف دارند و إزْجّاج 


مى كويد] حكم خدا اين است كه بنماياند به آنها هر كه را آشكار وارد بهشت مى كند و هر كه را آشكار وارد جهنّم مى نمايد. 
[سوره البقرة (؟): يه ]1١‏ ... ص: 1817 
اشاره 


وَمَنْ أظْلَمْ مِمَنْ مَنعَ مَساجد الله أنْ يذْكرَ فِيهَا امه وَ سَعى فى تَحرابها أولئكك ما كانّ لَّهُمْ أنْ يَدْحُلُوها إلا خائفِينَ لَهُمْ فى الذَنْيا خزْىٌ 
وَلَهُمْ فى الْآخِرَهْ عَذابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: رذن ١‏ 
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ترجمه ... ص: ١88‏ 


جه كسى ستمكارتر از كسانى است كه از بردن نام خدا در مساجد او جلو كيرى مى كنند و سعى در ويرانى آنها دارند. شايسته 
نيست آنان جز با ترس و وحشت وارد اين كانونهاى عبادت شوندء بهره آنها در دنيا رسوايى و در سراى ديككر عذاب عظيم است. 
(ع01) 


تفسير: ...ا ص وذ ءا 
اشاره 


«أنْ يذ كر در محل نصب است بنا بر اين كه مفعول دوم؛ براى «منع) باشد جنان كه مى كويى: «منعته كذا» [و «كذا» در محل نصب 
است] و نيز مانند آيه شريفه: وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أن ِيُؤْمْنُوا «مردم را جيزى از هدايت و ايمان باز نداشت» (اسراء/ 95) [در اين آيه نيز «ان 
يؤمنوا؛ در محل نصب مى باشد|. 

و مىتوان كفت «ان يذكر» منصوب است به عنوان اين كه مفعول له باشد» و در اين صورت معناى آيه جنين خواهد بود: جه كسى 
ستمكارتر است از كسى كه به خاطر كراهت داشتن از نام خدا از آن جل وكيرى مىكند؟! و مفهوم آيه فوق بدون شكك مفهومى 
وسيع و كسترده است و به زمان و مكان معنى محدود نمىشود. بنا براين هر كس وهر كروه در تخريب مساجد الهى بكوشد و يا 
مانع از آن شود كه نام خدا در آنجا برده شودء اين نهايت ستمكارى است و مشمول همان رسوايى و عذاب عظيمى است كه در آيه 


اشاره شده اسث. 


[شأن نزول] ... ص: ١05‏ 


ازامام صادق (ع) روايت شده كه اين آيه در مورد قريش نازل شد زمانى كه از ورود ييامبر (ص) به شهر مكه و مسجد الحرام 
جلو كيرى مى كردند. بعضى از مفسّران مضمون همين روايت را شأن نزول آيه دانستهاند. 

و برخى شأن نزول ديكرى براى آيه كفتهاند و آن اين كه آيه درباره روميان نازل شدء هنكامى كه [با بنى اسرائيل] در بيت المقدس 
بيكار نمودند و سعى در ويران ساختن آن داشتند تا اين كه زمان عمر فرا رسيدء و خداوند مسلمانان را ييروز كردانيد و اهل روم 
وارد بيت المقدس نمى شدند مككر با بيم و هراس زيرا مى ترسيدند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: ١80‏ 

مسلمانان به آنان حمله كنند. 

در ارتباط با شأن نزول اوّل روايت شده است [هنكامى كه اين آيه نازل شد] بيامبر اكرم دستور داد منادى اعلام كند كه بعد از اين 
سال؛ هيج مشركى نمى تواند حج كند و هيج كس نبايد كعبه را برهنه طواف نمايدء بنا بر اين معنى آيه اين مى شود كه كسانى كه 
از بردن نام خدا در مساجد جلوكيرى مىكنند, به حكم خدا اجازه ورود به مساجد را ندارند جز با بيم و هراسء زيرا خداى تعالى 
حكم فرموده و در لوح محفوظ نوشته است كه آيينش را استوار و مؤمنان را يارى نمايد. 


لَهُمْ فى الدَنْيا خَزّىٌ براى آنان در دنيا خوارى و رسوايى است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١هثنا‏ از بو نال 


در آن سه وجه است: 

-١‏ منظور كشتن و اسير كردن (كافر حربى) است [زجاج مى كويد]. 

-١‏ منظور از خوارى در دنياء برداختن ماليات است با خوارى و كوجكى [قتاده مى كويد]. 

*- منظور اين است كه: هنكام قيام مهدى (ع) و فتح قسطنطتيه و روميه» آنها به دست او كشته مىشوند [سدى مى كويد]. 
[ابو على مى كويد: منظور دور كردن آنان از مساجد مسلمين است]. 

وَلَهُمْ فى الْآخْرَهْ عَذابٌ عَظِيمٌ و براى آنان در آتش جهنم كيفر بزركى است. 


[سوره البقرةٌ (؟): آيه ]١١4‏ ... ص: 1١034‏ 

اشاره 

َل مرق مغرب اما ونوا مولن ال وبع عَم )1١(‏ 
ترجمه ... ص: ١08‏ 


مشرق و مغرب از آن خداستء يس به هر سو رو كنيد به سوى خدا روى آوردهايد» خدا به همه جا محيط و به هر جيز داناست. 


)1١0( 
144 تفسير: ...ا ص‎ 
اشاره‎ 


وَلِلَِّ الْمَهْرِقٌ وَ الْمَغْْبٌ منظور اين است كه بلاد مشرق و مغرب و تمامى اين جهان به ذات ياكك او تعلق دارد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ١08‏ 

وكيا لوا فته فكة لدب يس بيهر مو نعرسعة قويه الناجا ونمة بنع اننع بحن مانن طروت صبرود وه راك بده عمالنا ا 
قبله است به اعتبار قول خداى تعالى قَوَلٌ وَجوَكك شَطَرَ الْمَتِجِدٍ الحرام «يس بككردان روى خود را به سوى مسجد الحرام) (بقره/ 
ولا مشعوف نار انيت كتير كاد ارقا زجعو يوا دسجل للعراد ما درواي رن لاطا بر لسن ورا نما متك كا تان 
به هر سو كه خواستيد روى نماييد» زيرا توليه (به سمت قبله رو نمودن) اختصاص به مسجد الحرام ندارد. 

3 الله واسِمٌ عَلِيمٌ خداوند بىنياز و داناست. 

إنَّ اللّهَ واسِمٌ يعنى» رحمت خدا وسيع است و خواست او كشايش بر بندكان و سهولت بر آنهاست. 

«عليم) داناى به مصالح بند كان است. 


[شأن نزول]: ... ص: ١42‏ 


و كفته شده آيه شريفه در مورد نماز مستحبى خواندن مسافر بر روى مركب است [زيرا در مسافرت مىتوان به هر سمت كه مركب 
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اين شأن نزول از ائمه (ع) روايت شده است. [شأن نزولهاى ديككرى نيز براى آيه ذكر كردهاند]. 
[سوره البقرة (1): آيات 1١‏ تا /111] ... ص: ١42‏ 


اشاره 


وقالو كيل الله ولدا ترهداتة بل 2 ما فى السّماواتِ و الْأرْض كل لَهُ قانتُونَ (©011) دِيم السّماواتِ َالْأرْضِ و إذا قَضى أثراً فَإِنّما 


تون له 12 فكرة 10 
ترجمه ... ص: ١802‏ 


و كفتند- يهود و نصارى و مشركان- خداوند فرزندى اتَحْاذ نموده است- منرّه است او- بلكه آنجه در آسمانها و زمين است از آن 
اوست وهمه در برابر او فرمانبردارند. )١١8(‏ 
هستى بخش آسمانها و زمين اوست و جون اراده آفريدن جيزى كند به محض آن كه بككّويد موجود باش فورا موجود مىشود. 


(117) ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: /ام ١‏ 


تفسير: ... ص: /اها 


خداوند بس از بيان قبله» كفتار يهود و نصارى را در موضوع توحيد رد كرده مىفرمايد: قَالُوا انَككَ اللَّهُ وَلَّداً (و كفتند خداوند 
فرزندى اتّخاذ نموده). آيه شريفه در مورد يهود و نصارى و مشركان عرب نازل شده زيرا يهود معتقد بودند عزير يسر خداستء و 
نصارى عقيده داشتند مسيح فرزند خداست و مشركان عرب مى كفتند ملادئكه دختران خدا هستند. خداوند در مقام رد آنان 
مىفرمايد: «سبحانه)» يعنى او منزّه است از جنين نسبتى. 

لطا فى الساراك و الأذفى يلكه معدل اسنانيا و ومين اسكداز أن ارسكدو إن الريسه ومالك لباك و عالوتكد و ميرد 
مسيح از جمله مخلوقات او هستند [يس جكونه ممكن است ملاائكه وعزير و مسيح كه از مخلوقات خداوند هستند» فرزند او 
باشند؟!] كل َه قايُونَ همه در برابر او فرمانبردارند و هيج يكك از مخلوقاتش از تقدير و تكوين و مشت الهى» سربيجى نمى كنند. و 
با اين وي كى» مخلوقات هيج كدام تناسب و مجانستى با خداوند ندارند و حال آن كه شايسته است كه فرزند از جدس يدر باشد و 
مجانست كامل با يكديكر داشته باشند. 

تنوين در «كل» عوض مضاف اليه محذوف استء. زيرا تقدير ايه كل من فى السموات و الارض بوده است. 

يرسش: جرا مضاف اليه كلع عاق الماراك و الأفض عيه لفقا وما آمده است نه به لفظ «من» [در حالى كه «ما» غالبا در مورد 
غير صاحبان خرد استعمال مى شود ]. و اطاعت و فرمانبرى خصوص صاحبان عقل و انديشه است؟ 

ياسخ: زيرا «ما» كرجه غالبا در صاحبان عقل استعمال مىشود ولى كاهى (بندرت) در غير صاحب عقل به كار مىرود» جنان كه در 
كلام عرب آمده است كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 188 

مى كويد: سبحان ما سخر كن لنا (منزه است خدايى كه شما را مسخر ما كردانيد) [و شايد براى تحقير و كوجكك شمردن يهود و 
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نصارى بجاى لفظ «من» «ما» آمده است |]. 

بَدِيعٌ التّماواتٍ وَ الَْدْضٍ اختراع كننده است آسمانها و زمين را. 

كفته مى شود: بدع الشىء فهو بديع يعنى يعنى اختراع كرد جيزى را ب يس او مخترع استء و «بديع السموات' از قبيل اضافه صفت مشبه به 
فاعل خود مى باشدء يعنى «بديع سماواته وارضه)» و كفته شده «بديع) به معناى «مبدع» است 

كنْ كيكو يعنى ايجاد شوء يس ايجاد مىشود. 

«كان» در اين جمله اقامة) اسك :و حظوو اذ له ١‏ كن 0 اين نيست كه خداوند يكك فرمان لفظى با معنى «موجود باش» صادر 
مى كندء بلكه از باب مثال است و منظور اين است كه هنككامى اراده او به وجود جيزى تعلق كيرد و بخواهد ايجاد شود [خواه 
كوجكك باشد يا بزركك» ييجيده باشد يا ساده به اندازه يك اتم باشد يا به اندازه مجموع آسمانها و زمين] بدون اين كه ميان اين 
اراده و بيدايش آن موجود حتى يكك لحظه فاصله شود؛ موجود مىشود؛ همانند شخص مطيع و فرمانبرى كه هر كاه مأمور انجام 
كارى شود بلادرنكك امتثال نموده و از انجام آن خوددارى نم ىكند. و با اين بيان خداى سبحان تأكيد كرده كه زاد و ولد نسبت 
ذاذة كاده امه او محال اسه زرا كسس كدي ميحقن اراده كن يقة !نويا ابطاد نض كنت ذو كال قل ركد من بردمو كال وى با يفال 


اجسام از نظر زاد و ولد متفاوت است. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]١11١4‏ ... ص: /18 
اشاره 


وَقالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ لو لا يُكَلْمًا اللَهُ أو تأتِينا نينا آيَةٌ كذلكك قال الَّذِينَ مِنْ قَلهغ مِكْلّ قَوْلِهمْ تَسْابَهِتْ ك لوبهم قد بين ديات لِقَوْم ون 
(014) 


ترجمه ... ص: 1١809‏ 


افراد ناآ كاه كفتند: جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟ و معجزه و نشانهاى بر خود ما نازل نمىكند؟ ييشينيان آنها نيز همين كونه سخن 
مى كفتند» دلها و افكارشان مشابه استء ولى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانهها را براى اهل يقين (و حقيقت جويان) روشن 


ساختهايم. 01 


تفسير: ...ا ص 104 


وَقَالَ الْدَيي له تغلقوة و كتكد انهان كه ناداتيد. 

منظور از نادانان مش ركان عرب است و كفته شده منظور جاهلا-ن از اهل كتاب مىباشد كه به خاطر عمل نكردن به كتاب از آنان 
نفى علم شده است. 

لو لا يكلها اللاجرا داوس اما سكق قف كويل: 

وزمعتاى آن ابن اسث كه هرا هسان طور كه باعوسى و هلنتكه سكن كفت به.همان كيفقت باهاسحن تن كريد؟! واين 


درخواست غير منطقى آنان از روى كبر و خودخواهى بود. 
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أ كاين 1ب اله داشا دمن 1 د ترا ما 

منظور آنان از اين سخن انكار معجزه بودن آيات و نشانههايى است كه برايشان آمله بود. 

كذلك قال الَذِينَ من قَيلهغ مِثْلّ قَولِهع اين جنين كفده بيشينيان مانند كفتان ايشان. منظور از بيشينيان يهود است» زيرا آثان يودثد 
كه امور ممتنع را از موسى (ع) درخواست مى كردند. 

تَسابَهَتُ قُلُوبُهُعْ دلهاى آنان همانند يكديكر است. يعنى دلهاى جاهلان از مش ركان عرب با دلهاى يهود همانند است در عدم بصيرت 
و بينايى» مانند قول خداى سبحان درباره مش ركان عرب: «أ تواصوا به) (آيا بيشينيانشان آنان را به اين سخن كه كفتند او يا ساحر 
اث يا ديوانه سقارشن كرددائل؟). 

قَدَ بينَا الّآباتٍ لِقَوْم يُوقنُونَ ما بيان كرديم نشانهها را براى كروهى كه انصاف داده و در نتيجه يقين بيدا مىكنند كه اين آيات 
كانافاى الين انيت و آنا ناب اقرار به آبات كردة ويه وضرة همانيا اكشاء تمايفك. 


[سوره البقرة (؟): آيات 115 قا ١؟١]‏ ... ص: ٠يرا‏ 
اشاره 


نا أزْس ناك بِالْحَقٌ بَْديراً و نَذِيراً وَّلا تُسْئل عَنْ أضحاب الْجحيم )1١4(‏ و لَنْ تَوؤضى عَنْكك الْيَهُودٌ ولا النُصارى عََّى تع مِلنَهُمْ قل 
إِنَّ هُدَى اللَهِ هُوَ الْهُدى و لَيِن انبعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الى جاءةك مِنَ الْعِلّم ما لَك مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيّ و لا نَصِير )17١(‏ 


ترجمه ... ص: ٠ر|ا‏ 


اى ييامبر ما تو را بحق فرستاديم كه مردم را (به نعمت بهشت) بشارت دهى و (از عذاب جهنّم) بترسانى» و تو (يس از انجام رسالت 
و اتمام حبّجت) مسئول كمراهى دوزخيان نيستى. (119) 

هركز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (به طور كامل تسليم خواستههاى آنها شوى) و از آيين (تحريف يافته) آنان بيروى 
كنى؛ بكو هدايت تنها هدايت الهى استء و اككر از هوى و هوسهاى آنها بيروى كنىء بعد از آن كه آكاه شدهاى» هيج سريرست و 


قاور 1ل فاحيه كتن| ورا ع تيكو هك ووم 110) 


تفسير: ... ص: لا 


إِنَا أَرْسِلْناك بالْحَيٌ ... ما تو را- اى محترد- بحق فرستاديم. منظور اين است كه ما تو را فرستاديم تا مؤده دهى بيروان خود را به 
ياداش و بترسانى آنان را از كيفر نه اين كه مردم را مجبور به يذيرفتن ايمان كنى اين جمله نوعى دلدارى براى ييامبر- صل الله 
عليه و آله و سلّم- است نا اين كه از اصرار ورزيدن اهل كتاب بر كفرشان رنجور و دلتنكك نشود. وما از تو راجع به اهل تش 
سؤال نمى كنيم كه جرا آنان يس از آن كه تو رسالت خود را انجام دادى و براى دعوت آنان به اسلام تلاش كردى آنها ايمان 
نياورند؟ ما جنين سؤالى از تو نخواهيم كرد. 

طبق قرائت نافع «لا تسأل» به صيغه نهى قرائت شده استء برخى كفتهاند «لا تسال) معنايش تعظيم شأن و مقام استء جنان است كه 


كسى بككويد: لا تسال 
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ترجمه جوامع الجامع» ج١.‏ ص: ١8١‏ 

عن حال فلا-ن» يعنى از حال فلانى سؤال نكن كه كنايه ازاين است كه حال او بيش از آن است كه تو تصوّر مى كنى و يا معنايش 
اين است كه تو تحمل شنيدن خبر مربوط به فلانى را ندارى. 

وَأَنْ تَوضى عَنْك الْيَهُودٌ يهود مى كفتند: اى محمد (ص) ما هركز از تو خشنود نمىشويم هر جند سعى و تلاش نمايى رضايت ما را 
جلب نمايى ما از تو بيروى نمى كنيم مكر اين كه تو از آيين ما بيروى نمايى. 

قل إِنَّ مردى الله شو الود در اين جمله خداوند در مقام ياسخ كفتن به يهود مىفرمايد» اى يبامبر بككوء راهنمايى خخداء تنها 
راهنمايى است و منظور اين است كه هدايت خدا يعنى اسلام» تنها هدايت واقعى است كه شايسته است هدايت ناميده شود. 

وَلَئِن انبعت أَهْواءَهُمْ بَْدَ الّذِى جاءك مِنَ الْعِلّم اككر جنان جه بيروى كنى خواهشهاى آنان را بعد از علمى كه براى تو آمده است. 
يلور إن زاغو داقو البو #تشارى أبنت كد اذ هرا واهوين فاشني ليده و أذ فين ود مى ساختند. و مقصود از «علم»» دين [اسلام] 


امف كدريض و عطاقت 1نياادلدو زهان ثابت قداث 

[سوره البقرة (؟): آيه ١؟1١]‏ ... ص: ١2١‏ 

اشاره 

الَِّينَ آمَتِناهم الكتاب بَثلُونهُ حقَّ يِلاوتِه أوليك يُؤْمِئُوتَ به وَ من يكف به فَأوئِك هُمْ الَْاسِرُوقَ (171) 
ترجمه ... ص: ١2١‏ 


كسانى كه كتابشان دادهايم و آن را جنان كه بايد خواند» مىخوانند» بدان ايمان آوردهاند و آنها كه منكر كتاب خدا شوند 


زيانكارانند. (171) 


تفسير: ... ص: ا 


الّذِينَ آتَِناهُمُ الكتاب يَتْلُونهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ آنهايى را كه كتاب اعطا نموديم ترجمه جوامع الجامع» ج1١‏ ص: ١81‏ 

كاملا آن را يبروى مى كنند. منظور آيه كروهى از اهل كتاب است كه به ييامبر ايمان آوردند و به اسلام كرويدند, و مقصود از 
جمله يتلونه حق تلاوته اين است كه آنها از تورات كاملا ييروى نموده و آن را تحريف نمى كنند و اوصاف ييامبر (ص) را كه در 
تورات ذكر شده تغيير نمى دهند. 

امام صادق (ع) بنا به روايتى فرموده منظور از ١ححَقَّ‏ تِلاوَتِها اين است كه هنكام تلاوت قرآن و ذكر بهشت دوزخ مؤمنان در آن تأمل 
كنند» وقتى به نام بهشت رسيد آن رااز خدا طلب كند و جون نام جهنم ذكر شد از آن به خدا يناه ببرد. 

اولك 1 مرك ااه انبا اسان اوروتددي انه 

يعنى آنها به كتابشان (تورات) ايمان آوردند. 

رعق يكذوايه تارلشك ف الخابتووةا و انبايئ كدياود نكردند آن راء آنان زيانكارانند. منظور كسانى است كه تورات را تحريف 


نمودند واز آن روى زيانكارند كه كمراهى را به هدايت خريدند. 


[سوره البقرة (؟): آيات 1١7‏ تا 7؟1] ... ص: "ثرا 
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اشاره 


- 
1 يي 
“مك 
ا 


بابق ارال اذكوراز نِعْمَت نغتتى الى لعفت عَليكم وَأنَى فضَلتكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (011 و الَقُوا تؤماً لا َجْزِى نَفْسَ عَنْ نَفْس طّ: 
قبل مِنْها عَدْلُ ولا تَنْفَعُها سَفاعَةُ ولا هُمْ ينْصَرُونَ (17) 


ترجمه ... ص: :| 


اى بنى اسرائيل به ياد بياوريد نعمتى را كه به شما ارزانى داشتم و نيز به خاطر بياوريد كه من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم. 
017 


و بترسيد از روزى كه هر كس جزاى عمل خود را ببيند و كسى را به جاى ديكرى مجازات نكنند واز هيج كس فدايى يذيرفته 


نشود و شفاعت كسى سودمند نبود و (از هيج ناحيه) كسى يارى نمى شود. (177) 


-١‏ اكثر مف رين معتقدند ضمير در ١به)‏ به كتاب رجوع مى كند. ولى كلبى مى كويد ضمير به محمّد (ص) بر مى كردد ترجمه تفسير 
مجمع البيان» ج ". ص -.7١‏ م. [...ا 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: إزفنا 


تفسير: ٠...‏ ص: رذن 


نظير اد ين دو آيه قبل ازاين (در آيات ا و68 همين سوره) كذشتء و جون ميان اين دو آيه و آياتى كه سابقا به همين مضمون 
عنوان شد فاصله افتاده» اعاده و تكرار آن به منظور تأكيد بر توجه دادن (بنى اسرائيل به نعمتهايى كه خداوند به آنان ارزانى داشته) 


و استدلال» امرى نيكو و يسنديده است. 

[سوره البقرة (؟): آيه ©17] ... ص: 17| 

اشاره 

و إذ ابتلى إبراهيم رَبُهُ بكلِماتٍ كا َ تمه قال إِنَى جاعلّك لِلنَّاس إماماً قال وَ مِنْ ذَرَيتى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ (17) 
ترجمه ... ص: "يرا 


(و به خاطر بياورد) هنككامى كه خداوند ابراهيم را به وسايل كوناكون آزمود واو بخوبى از عهده آزمايش برآمدء خداوند به او 
فرمود من تو را به بيشوايى خلق بر كزينم ابراهيم عرض كرد اين يبشوايى را به فرزندان من نيز عطا خواهى كرد؟ فرمود (آرى ا كر 


تفسير: ٠...‏ ص: وفنا 


وَإذ ابتَلى إِبراهِيم رَبْهُ . .. هنكامى كه خداوند ابراهيم را امتحان كرد. 
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«اذا» در محل نصب مفعول به است براى فعل مقدرى كه «اذكر) باشد. 


منظور از «كلمات» )١١‏ اوامر و نواهى خداوند است و بايد توجه داشت كه نسبت دادن «امتحان» به خداوند بر سبيل مجازات [زيرا 


# 


امتحان حقيقى از كسى صادر مى شود كه عاقبت امر را نداند و بخواهد به وسيله امتحان آن را معلوم كند و حال آن كه خداوند به 
فراقت امور كاملق | كامانت وم نواد انهه ا ارادداكن قلق > رقمو عا بقدواقى طلت وده اتيك اعفار كمد ]بن كر هوه 


رفتار خداوند با بندكان خود. مانند رفتار آزمايش كنند كان است. 


-١‏ درباره «كلماتى» كه ابراهيم (ع) در انجام آنها مورد آزمايش قرار كرفته است اقوال و نظريات متعددى است كه در ترجمه تفسير 
مجمع البيان (ج ؟ء ص 76) مشروحا بيان شده است.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 1818 

«فََتَمَهُنّ ...' ابراهيم آن كلمات را به انجام رسانيد. 

يعنى بخوبى از عهده امتحانات الهى بر آمد و بدون هيج افراط و تفريطى آنها را انجام داد. 

جنان كه قبلا اشاره شد عامل در «اذ) فعل «اذكر) مىباشد كه در تقدير استء [و تقدير آيه جنين بوده: ١و‏ اذكر إذ ابتلى ابراهيم .ناو 
ممكن است تقدير آيه جنين باشد: و إذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات كان كيت و كيت. و مىتوان كفتء جمله «قالَ إِنّى جاعلك» 
فافل ذو 1319 اسقة يمن نا بر قول اول | كه عامل قحل مقةر (اذكر) البت] جمله وقال إلى جاعلكه» مستاأئقه خراهد بود واكر سؤال 
شود: هنكامى كه ابراهيم كلمات را به انجام رسانيد؛ يرورد كارش به او جه كفت؟ كفته مىشود: قال إلى جاعلكك نس إماما يعنى 
فرمود من تو را يبشواى مردم قرار مىدهم. 

ليكن بنا بر قول دوّم كه جمله (قالَ إِنّى جاعِاك) عامل در «اذ باشدء اين جمله يا عطف بر جمله ما قبل است و يا تفسير و تبيين 
جمله «ابتلى) مى باشد. 

درباره «كلماتى» كه ابراهيم (ع0 در انجام آنها مورد آزمايش قرار كرفته است اقوال و نظريات متعددى است: 

.)١( انتخاب او براى امامت‎ -١ 

؟"- إ[قتاده مى كويد] منظور از «كلمات» واقع در ايه «ده خصلت» است كه در شريعت ابراهيم (ع0 واجب بوده ودر دين «اسلام) 


مستحث است (3) . 


-١‏ مجاهد مى كويد منظور از «كلمات» اين است كه خداوند متعال ابراهيم (ع) را به مطالبى كه از همين آيه و آيات بعد استفاده 
مى شود از قبيل انتخاب او به امامت و ساختن عكعبه و وصيّت او فرزندان خود را به رعايت اسلام امتحان فرمود (ترجمه تفسير مجمع 
البيان ج ل ص 0 - م6. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: م١‏ 

ينج خصلت از آنها كه به سر انسان تعلق دارد به اين شرح است: 

-١‏ شانه كردن موى سر ؟7- جيدن شارب ”7- مسواكك كردن *- مضمضه كردن 8- استنشاق نمودن. 

و ينج خصلت از آنها كه به بدن انسان تعلق دارد: 


-١‏ ختنه كردن 7- زايل كردن موى زير بغل ”7- زايل كردن موى زهار 5- جيدن ناخنها ه- استنجا با آب. 
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و كفته شده است [ابن عباس كفته است] منظور از «كلماتى» كه ابراهيم (ع) درباره آنها مورد آزمايش قرار كرفت ١‏ خصلت از 
شريعت اسلام است كه ده تا از آنها در سوره توبه در ضمن اين آيه بيان كرديده است: التَبِبُونَ الْعَابدُونَ الْحامِتدُونَ السَائحُونَ 
الرَاكعُونَ السَّاحَدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَغرُوفٍ والتاقوة قي التكيو العاف 3 لك قوز | للسر وو الفا يق معن لقره كدر كاوو نات 
عبادت كنندكان» ”- شكر كزاران» *- روزه داران» 0- ركوع كنند كان #- سجده كنندكان» /ا- آمران به معروف» /- نهى 
كنند كان از منكرء 9- نككهبانان حدود الهى و -٠١‏ بشارت به مؤمنان (توبه/ .)١١7‏ 

ده خصلت ديكر از آن خصلتهاى “١‏ كانه در سوره احزاب در ضمن اين آيه بيان شده: إِنَّ الْمُثِِمِينَ وَ الْمْْيِماتٍ و الْمؤْمِنِينَ و 
الْمؤْمِناتِ و الْقانِتِينَ وَالّقانتاتٍ وَ الصَادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابرِينَ وَ الصَّابِراتٍِ وَ الْخَاشعِينَ و الْخاشعاتٍ و الْمَتَصَدَّقِينَ وَ الْمَتَصَدَّقاتِ 
وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ و الْحافِظينَ فرُوجَهُمْ 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١88‏ 

وَ الْحافِظاتٍ و الذَّاكرينَ اللّهَ كثيراً و الذّاكراتٍ أَعَدَ الله لّهُْ مَغْفِرَةَ وَ أخراً عظيماً 

يعنى: 

-4 اسلام» ؟- ايمان» *- اطاعت و عبادت خداء ؟- راستكويى» 0- صبر» #- ترس و خشوع نسبت به خداء /ا- تصدّق دادن»‎ -١١ 
.)8 زياد به ياد خدا بودن» (احزاب/‎ -٠١ روزه كرفتن» 4- حفظ دامن از حرامء‎ 

وده تاى ديكر از آنها در سوره مؤمنون و معارج نا آيه: الّذِينَ هُعْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافظونَ ذكر شده است 17.2419 . 

*- انجام مناسكك حج [در روايت جهارمى كه ازابن عباس در دست است «كلماتى» كه ابراهيم (ع) درباره آنها مورد امتحان 
خداوند قرار كرفته است به انجام مناسكك حج تفسير شده است.] 

5- نام ينج تن (ع) [شيخ بزركوار صدوق (ره) در كتاب نبت از مفضل بن عمر نقل م ىكند كه وى مىكويد: از حضرت صادق 
(ع) برسيدم منظور از كلماتى كه در آيه: وَ إذ ابل إِبْراهِيم رَبهُ بكلِماتٍ واقع شده است جيست؟ امام صادق (ع) فرمود: مراد از آنها 


١‏ داين ذه خصلت كه از اول سوره مؤمتون نا آيه 5 آن به دست م ىآ يد عبارت اسث- از -١‏ ايمان» ؟- خشوعء - احتراز از لغو و 
باطل» #- دادن زكاتء ه- حفظ دامن از غير همسر و كنيز ملكى *- و 1- نسبت به همسر و كنيز ملكى مباشرت داشتن؛ - رعايت 
امانت» 4- رعايت ييمان» -٠١‏ محافظت بر نمازها. 

-١‏ در روايت ديككرى از ابن عباس «كلمات» واقع در آيه به ٠‏ خصلت تفسير كرديده است و آنها عبارتند از ١‏ خصلتى كه در قول 
سابق ذكر شد به اضافه ده خصلت ديكرى كه از آيات ١‏ نا 76 سوره معارج استفاده مىشود و به اين شرح است: 

-١‏ ثبات و استقامت در نما زكزاران» ؟- از مال خود حق معلومى براى محرومان در نظر كرفتن» - تصديق به روز جزاء *- ترس از 
عذاب الهى؛ 0- حفظ دامن از حرام #- مباشرت با همسر و كنيز /ا- رعايت امانت» 8- رعايت بيمان» 4- قيام به شهادت حق» -٠١‏ 
محافظت بر نمازها. (به نقل از ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 5 ص 717).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /121 

كلماتى است كه آدم (ع) آنها رااز يرورد كار متعال فرا كرفت و خداوند به احترام آنها توبه آدم را قبول كرد و آن «كلمات» نام 
محمّد. على» فاطمه. حسن و حسين (ع) است.] 

قال إنّى جاعِلك لِلنّاس إماماً ... من تو را امام مردم قرار مىدهم. 

«امام) يعنى كسى كه مردم در كفتار و كردار و امور دينشان به وى اقتدا مى كنند و خداوند [يس از آن كه ابراهيم را آزمايش كرد 


و ابراهيم كاملا از عهده امتحان برآمد» وى را ياداش عنايت كرد يعنى] ابراهيم را «امام مردم» قرار داد و مردم در امور دين به او اقتدا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 09ثنا از بو دالر 


مى كردند و او به اداره امور آنان مى يرداخت. 

قالَ وَ مِنْ ذُرَيّتى ... كفت از فرزندان من نيز بيشوا و امام قرار بده. 

جمله «و من ذريّتى» عطف است بر «كاف» «جاعلكك») كَويى فرموده است: 

و جاعل بعض ذريتى يعنى خداوندا از فرزندان من نيز بيشوا و امام قرار مىدهى؟ جنان كه كسى به شما بككويد: «من تو را كرامى 
خواهم داشت» و شما بككُويى «و فلان را نيزا؟ [يعنى فلانى را نيز كرامى مىدارى.؟] 

فال لأقال قووى الطالية كله نتمكارانا هر كز به امامت تمن رسقك. 

مفهوم آيه اين است كه هر كس از ذريّه تو ستمكار باشد به امامت نمىرسد. تنها كسى به امامت مى رسد كه از ستمكاران نباشد. 
ازاين كه خداوند به طور صريح مىفرمايد: امامت به ستمكار نمىرسد استفاده مىشود كه امام بايد معصوم باشد زيرا كسى كه 


معصوم نيست بالاخره يا به خود و يا به ديكران ستم كرده است. )١١‏ 

[سوره البقرةً (؟): آيه 4؟1١]‏ ... ص: /اثرا 

اشاره 

وَإِذْ جَعَلَنًا الْميِتَ مَنايَةَ لِلنّاس وَ أفناً وَانَحَدُوا مِسنْ مَقام إثراهيم مص لَى وَ عَهَدْنا إلى إِبْراهيم وَ إِش ماعِيلَ أنْ طَهّرا بت لِلطائفِينَ و 
الُعاكفِينَ وَ الرّكع الشجودٍ (110) 

-١‏ علماى مذهب اماميه؛ براى لزوم «عصمت امام به اين آيه استدلال كردهاند.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١2‏ 

ترجمه 6ه ص: 4م 


(و به خاطر بياوريد) هنككامى را كه ما خانه كعبه را محل امن و امان براى مردم قرار داديم و دستور داده شد كه مقام ابراهيم را 
جايكاه يرستش خداوند قرار دهيدء و از ابراهيم و فرزندش اسماعيل بيمان كرفتيم كه حرم خدا را براى طواف كنند كان و مجاوران 
وركوع كنند كان و سجده كنندكان» ياكك و ياكيزه كنيد. )١110(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص: لا 


«البيت» «بيت» اسم و علم بالغلبه براى كعبه است» مانئك «نجما كه علم شده براى ستاره ثريًا. 
مَابَةَ لِنّاسِ مثابت به معناى مرجع است و «كعبه) به اين مناسبت مرجع ناميده مى شود كه مردم هر ساله به سوى آن روى مىآورند. 


)م 


-١‏ در معناى اين كلمه ينج قول است: 
-١‏ حسن مى كويد: مثابت به معناى مرجع است و ١كعبه)‏ به اين مناسبت مرجع ناميده مىشود كه مردم هر ساله به سوى آن روى 


مى آوردند. 
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-١‏ ابن عباس نيز مى كويد: «مثابت» به معناى مرجع است ولى اين اطلاق به اين مناسبت است كه نوعا مسلمانانى كه از خانه كعبه باز 
مى كردند قصد دارند دوباره به سوى آن بركردند و هيج كاه زيارت و احتياج خود را نسبت به آن تمام شده نمىدانند. و لذا در 
حديث وارد شده» كسى كه از مكه به اين قصد مراجعه كند. كه در آينده به سوى آن باز كردد عمرش زياد مىشود ولى كسى كه 
هنكام خروج از مكه قصد بازكشت به سوى آن نكند اين موضوع علامت آن است كه مركك وى نزديكك شده است. 

'- بعضى كفتهاند كه «مثابت» به معناى محل استحقاق ثواب استء به مناسبت اين كه مردم هر سال به منظور انجام مراسم حج به 
زيارت آن مىآيند و مستحق ثواب مى كردند. 

؟- بعضى «مثابت» را به معنى يناهكاه دانستهاند. 

ه- برخى «مثابت» را به محل تجمّع تفسير كردهاند (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ؟ ص 28).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١‏ 

١و‏ أمْنا ...) خانه كعبهء «محل امن» است جنان كه اين آيه شريفه بيان مىفرمايد: حرَماً آمناً و يُتَحَطفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ «ما آن شهر- 
مكه- را حرم امن قرار داديم در صورتى كه از اطرافشان مردم ضعيف را به قتل و غارت مى ربايند» (عنكبوت/ /817). 

خانه كعبه به اين مناسبت «محل امن» ناميده مىشود كه در دين اسلام مقرّر شده است كه قانون جزايى اسلام در مورد كسى كه 
يس از ارتكاب جنايتى در خارجء به خانه كعبه يا به «حرم)» يناهنده شود تا هنككامى كه از حرم خارج نشده استء اجرا نمىشود. )١١‏ 
َانَخِذُوا مِنْ مَقام إِبْراهِيم مص لَى ... مقام ابراهيم را جايكاه نماز قرار دهيد يعنى به آنان (اهل مكه) كفتيم از مقام (ابراهيم كه محلى 
است در نزديكك خانه كعبه): جايكاهى براى نماز انتخاب كنيد. 

«مَقام إثراهيم) جايى است كه در آن جا سنككى قرار داشت و ابراهيم قدم بر روى آن كذارده است. [و حجاج يس از انجام طواف به 
آن نزديكك مىشوند و موظفند نماز طواف را در آن مكان به جا آورند]. 

دو انَدُوا به صيغه ماضى نيز قرائت شده؛ كه در اين صورت عطف بر «جعلنا» استء و معناى آن جنين مىشود: «مردم از مقام 
ابراهيم جايكاهى را براى نماز انتخاب نمودند) . 

كسانى كه «و اتخذوا»» به لفظ امر قرائت كردهاند در «و امنا» وقف كردهاند ولى كسانى كه آن را به لفظ ماضى خواندهاند در اين 


جا وقف نككردهاند زيرا آن را 


-١‏ واز طرفى براى آن كه اين موضوع وسيلهاى براى تعطيل حدود الهى نشود و افراد از اين قانون سوء استفاده نكنند در اسلام مقرر 
شده است كه آن شخص را از لحاظ مواد غذايى» آشاميدنى در مضيقه بككذارند تا ناكزير از كعبه و حرم آن خارج شود و حدّ الهى 
درباره او جارى شودء تا هم احترام خانه كعبه رعايت شود و هم حدود الهى تعطيل نككردد.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 17 

عطف بر «جعلنا» دانستهاند. 

وَعَهِدْنا إلى إِبْراهِيم وَ إشماعيل أن طَهّرا بَئتِى ... به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم خانه خدا را ياكيزه كنيد. 

أن طهّرا بَتِنِىَ «ان» به معناى «اى») و مفسره اسث و «عهدنا» را از اين رو به «امرنا» (كفتيم) تفسير كرديم كه «ان» مفسره هر كاه بعد از 
الفاظى واقع شود كه معناى قول را دارد» آن الفاظ معناى قول مىدهند. 

منظور از «تطهير) اين است كه خانه كعبه رااز بتهايى كه بر آن مى آويختند و نيز از يليديها ياكك نمايند. 

و علت اين كه خداى سبحان «بيت» را به خود نسبت داده بيان اين نكته است كه «كعبه) بر ساير اماكن عالم فضيلت و برترى دارد. 


الطاقف قو العا كل ى امتظوي اال وطاقيده كنياق عسهد كةادن اطر ات كناد كمد شتوك طرات م اشغ ومتظور روما كفن 
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افرادى هستند كه مجاور خانه كعبه مى باشند. 


و الرُكع السّجُودٍ ... مقصود از آنها نما زكزارانى است كه در نزديكى خانه كعبه به ركوع و سجود مىروند. زيرا ركوع و سجود از 
افعال نما زكزار است. 


[سوره البقرة (؟): آيه ]١72‏ ... ص: 177١‏ 


اشاره 


- 


وإ قالَ إبْراِيمُ رَبّ الجتول هذا بلدا الها اولك اللايع اللقرات 2د آمَنَّ مِنْهُعْ يبالله اليم الْآخِرٍ قال و من فر مه قلا كم 
أَصْطَوٌهُ إلى عَذْابِ النَار و ب كك الم (-61 


ترجمه ... ص: ١17/١‏ 


(و به ياد آوريد) هنكامى كه ابراهيم عرض كردهء: يرورد كارا اين سرزمين را شهر امنى قرار ده و اهل آن را- آنها كه ايمان بخدا و 
روز بازيسين آوردهاند- از ثمرات (كوناكون) روزى ده (ما اين دعاى ابراهيم را به اجابت رسانديم و مؤمنان را از انواع بركات 
بهرهمند ساختيم) اما به آنها كه كافر شدند» بهره كمى خواهيم داد» سيس آنها را به عذاب اتش مى كشانيم و جه بد سرانجامى 
دارند. )١72(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١/١‏ 
تفسير: ...ا ص ١/١‏ 


وَإِذْ قال ل إثراهيمٌ رَبّ اجعَل هذا بلدا آمناً ... هنكامى كه ابراهيم كفت يرورد كارا اين را يعنى «مكه را شهر امن قرار بده. 

معلوو اؤرنك ا حا شوو اراي مكيف البرك ائفد قرل ستتلااق ته ليم الى شرق اراشدة وكرل كليسن دو قزن وا لاقل كات كت براي 
بود» (حاقه/ ١؟)‏ كه منظور «زند كانى» داراى خوشى استء و نيز مانند «بلد اهل» كه به معنى شهر صاحب اهل است. 

بعضى كفتهاند» «بلدا آمنا از قبيل اسناد به مكان است به اعتبار اهل آنء مثل «ليل نايم» يعنى شب خواب رونده به اعتبار اين كه 
وفران لكر واس روكت أ طتصود ور اج جا حيري لبت كبو دع دوا انيمل جوم 

50 مِنَ الثّمَراتِ ... انواع روزيها و ميوهها به اهل آن عنايت كن. 

منظور ابراهيم اين است كه روزيها و ميوهها را مخصوص كسانى از اهل مكه كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند قرار ده زيرا «من 
آمن منهم) بدل از «اهله» مى باشد. 

قال وَمَنْ كَفَرَ «من كفرا عطف بر «من آمن» استء جنان كه در آيه قبل جمله «و من ذريّتى» عطف بر «كاف» در «جاعلكك) بود 

علّت اين كه ابراهيم (ع) دعاى خود را مخصوص مؤمنين قرار داد [و كفت: 

مَنْ آمَنّ مِنْهُمْ باللّه وَ الْيؤم الْآخِرٍ] | ين است كه خداوند در ضمن آيه قبل- موقعى كه از يبشككاه او امامت را براى ذريّه خود تقاضا 
كرد و كفت: (وَ مِنْ ذَريتَى)» با جمله لا ينال عهدى الظالمين به ابراهيم فهماند كه در ميان ذريّه او ظالمانى يديد خواهند آمد. و 
خداى سبحان با جمله «وّ مَنْ كَفَرَه به او فهماند كه فرق است بين روزى دادن و مسأله امامت و رهبرىء زيرا بركزيده شدن به 


خلافت» مختص كسى است كه ظلم و ستمى از وى سرنزده باشدء به خلاف رزق و روزى كه كاهى موجب جلب و جذب 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 17/7 

روزى خورنده به روزى دهنده مىشود ويا اساساء خداوند براى اين كه حيجت را بر بندكانش تمام كرده باشد الزاما به آنان روزى 
م وسائك: بتايراية معتى قال ومن كفرنايى است كه خنداوتد فرمودة كفناو وا نز رووئ مىدهم و بهرهمند مىسازم. و مىتوان 
كلقع وزو رخ كلو قداو متفنيى معنا شوط انك و وقاسة ا سواب أن اسقويا بابق تعناى تكمله ابن انث كه دان سه كبر 
كافر شود بازهم به او روزى مىدهم. 

«فامتعه» نيز قرائت شده است. 


4 أططةة إلى قذافه اتاو ديه كونةاى ادوا به سنوي ان تن كشام كا قراند الال سر يض تماد 
[سوره البقرة (؟): آيات 1١1‏ تا 4؟1] ... ص: ١1/7‏ 
اشاره 


وَإِذْ يَرقُعَ إثراهِيمٌ الْقَواعَدَ مِنّ الَْيتِ وَ إش.ماعيل رَبّنا تَمَيَلَ من نك أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيم (110) رَيّنَا و اجعَلنا مُسِمَئْن لَك و مِنْ ذركت: 
أَمَة مُشلِمَةٌ كك و أرنا مناسكنا وَنّثِ عَلَيِنا نُك أَنْتَ الثَوَابُ الرَحِيمٌ (171) 
قرجمه ... ص: ا 


(و نيز به ياد آوريد) هنككامى كه ابراهيم و اسماعيل يايههاى خانه (كعبه) را بالا مىبردند (و مى كفتند) يرورد كارا از ما بيذير تو شنوا 
ودانايى. 

)171/( 

يروردكارا ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتى كه تسليم فرمانت باشد به وجود آر و راههاى يرستش و طاعت را بما 


بنما و توبه ما را بيذير كه تنها تو توبه يذير و مهربانى. (118) 
تفسير: ... ص: / 


«ايرفع) از كذشته حكايت مى كند و «قواعد» جمع «قاعده) و به معنى يايه و اساس جيزى است ولى غالبا صفت استعمال شده و به 
معناى «ثابت») است. 

منظور از «يرفع القواعد» ساختمان كردن بر روى آنهاستء زيرا وقتى بنايى بر 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 177 

روى يايهدها ساخته شود مرتفع مى شوند. و مى توان كفت منظور از «قواعد) رديفهاى ديوار ساختمان استء زيرا هر رديفى كه جيده 
مى شودء يايهاى است براى رديفهاى ديكرى كه بر روى آن بنا مى شود. 

روايت شده كه ابراهيم (ع) خانه كعبه را بنا مى كرد و اسماعيل يدر را كمكك مى كرد و سنكك به دست وى مىداد. [يعنى ابراهيم و 
اسماعيل با هم يايه خانه كعبه را بالا مى بردند]. 

رَبَنا تقل مما ... تقدير اين جمله جنين است: يقولان ربنا تقبل منا يعنى» در حالى كه مى كفتند: برورد كارا از ما ببذير. 


فعل «يقولا-ن» در موضع نصب است بنا بر حال بودن و جمله «تقبل منا» دليل بر اين است كه ابراهيم و اسماعيل ١كعبه)‏ را به عنوان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نلإون از بو دالر 


عبادتكاه ساختهاند» نه محلى براى سكونت زيرا منظور از جمله «تقةِلى منا» اين است كه يرورد كارا به ما در برابر اين عمل اجر و 
ياداش عطا كن و انتظار ياداش از خداوندء تنها در قبال ساختن بنايى است كه جنبه عبادت و اطاعت داشته باشد. 

نك أَنْتٌ الصَمِيٌ الَْلِي يروردكارا! تويى كه دعاى ما را مىشنوى واز نات ما 1 كاهى. 

و علّت اين كه خداى سبحان نخست «قواعد؛ را مبهم و نامعلوم ذكر نموده و نفرموده «قواعد البيت» و سيس آن را به وسيله «من» 
بيانى» تفسير كرده اين است كه «ايضاح بعد از ابهام» موجب تعظيم شأن شىء مبهمى است كه سيس تبيين مى شود. 

ركنا و اعكلنا اله ضوع لك يعى + رزدووه كارا فاك ما راايراق حودت عبالصض قرارذه ابق يداز قل قرل خاي تعالن انيت كه 
مى فرمايد: مَنْ أَشكَم وَجْهَه لله دكسى كه از هر جهت تسليم حكم خدا كردد» (بقره/ 117). و يا منظور از اين جمله اين است كه 
يرورد كارا ما را جنان تسليم خود قرار ده كه در مقابل تو خاضع و مطيع باشيمء يا منظور اين است كه يرورد كارا بر اخلاص و خشوع 
واقرار ما نسبت به خودت بيفزا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١؛‏ ص: 178 

وتيا قله د تقد لتم بورد كاز عقي 31 لاقن ف عار ا مساق ميهد روماو ران واه 

«من» براى «تبعيض» يا براى «تبيين» است. مانند «من) در آيه شريفه: وَعَدَ الله البق آمَنُوا ملك ... «خداوند به كسانى كه از شما 
بندكان- به خدا و حيجت عصر (ع)- ايمان آورد وعده فرموده و ...) (نو ر/ 00). 

از حضرت صادق (ع) روايت شده كه فرمود: «منظور از «امّت) در اين آيه تنها بنى هاشم هستند) . 

وَ أرنا مناسكنا ... يرورد كاراء ما را از اعمال حجج كاه كن تا عبادت خود را به مقدارى كه توفيق به ما دادى انجام دهيم. 

«ارنا» به سكون را (ارنا) نيز قرائت شده. از باب قياس بر «فخذ) كه «فخد» هم خوانده شده است. و ليكن اين نوع قرائت متروكك و 
نادر است مككر اين كه به اشمام كسره قرائت شود. 

وت عَلينا نُك أَنْتَ التَوَابُ الْوَحِيمْ توبه ما را يبذيرء تو توبه يذير و نسبت به بندكان خود داراى رحمت هستى. 

در منظور از اين جمله دو وجه كفته شده است: 

-١‏ اين جمله براى تحقق بندكى و انقطاع كامل در مقابل خداوند است [و اين سخن از ابراهيم و اسماعيل صادر شده است] تا مردم 
ديكر از آنها ييروى كنند. 

[اين وجه صحيحتر به نظر مىرسد]. 


"- منظور ابراهيم و اسماعيل درخواست توبه يذيرى از خداوند نسبت به ستمكاران ذريّه خود بوده است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 9؟1] ... ص: ١17/6‏ 
اشاره 


با وَابثْ فيهم رَسُولا مِنْهُعْ يلوا عَلَتِهْ آياتكك و يُعَلمَهُمْ الكتات و الحكمةً و برَكيهم إنْك أنت لعزي الْحَكيمْ (125) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ١/4‏ 
ترجمه ... ص: ١7/8‏ 


يروردكارا! در ميان آنها (فرزندان من) ييامبرى از خودشان مبعوث كن تا آيات تو را بر آنها بخواند و آنها را كتاب و حكمت 


بياموزد و (روانشان را از هر نادانى و زشتى) ياكك و منرّه سازد» زيرا تو توانا و حكيمى (و براين كار قادرى). (179) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عزينرا از ب ودالر 


تفسير: ٠...‏ صة ا 


رَبَنا وَ ابَعَْ فيه رَسُول مِنْهُمْ ... يرورد كارا در ميان آنها ييامبرى از خودشان مبعوث كن. ضمير در «فيهم) به «امهُ مسلمة) در آيه قبل 
برمى كردد. 

منظور از بيغمبرى كه ابراهيم از خداوند بعثت او را در ميان ذريه خود تقاضا كرده است «ييغمبر ما» مى باشدء زيرا از رسول اكرم 
(ص) نقل شده است كه فرمود: من هستم دعاى ابراهيم و بشارت عيسى و تعبير رؤياى مادرم )١١‏ . 

لوا عَلَبْهمْ آ ياك تا آيات تو را بر مردم بخواند و آنجه بر او وحى شود به آنان ابلاغ كند. 

وَيُعَلْمَهُع الْكتاب وَ الْجكمة ... قرآن را به مردم تعليم دهد و به آنان «حكمت» بياموزد. و منظور از «حكمت»» شريعت و بيان احكام 


أسَ ا 
و يُرَكيهم ... مردم رااز شركك و يليدى ياكك سازد. 
إنك أَنْت اْعَِيز اْحَكِيمْ تو دارلى كمال قدرت و جلال و عظمت هستى و شكفتيهاى آفرينش تو همراه با علم و استحكام است. 


[سوره البقرة (؟): آيه ]17١٠‏ ... ص: 117/4 

اشاره 

وَمَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَدْ إثراهيم إلا مَنْ سَفِ نَفْسَهُ و لَقَدِ امْطَفَيناة فى الدَّنياوَِنّهُ فى الْآخِرَةلَمِنَ الصَّالِحِينَ (:1) 
ترجمه ... ص: 1١7/80‏ 

جه كسى- جز افراد سفيه و نادان- از آيين ابراهيم (با آن ياكى و 


-_١ 

انا دعوة ابى ابراهيم و بشرى عيسى و رؤيا امى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 107 

درخشند كى) رويككردان خواهد شد؟ ما او را در دنيا به شرف رسالت بركزيديم و البته در آخرت هم از صالحان است. (:*1) 


تفسير: ٠...‏ صة ع/ا 


وَ مَنْ يَْغَْبُ عَنْ مِلّدْ إثراهيم إلا مَنْ سَفة نَفْمَهُ ... جه كسى- جز افرادى كه خود را به سفاهت افكندهاند- از آيين ابراهيم كه آيينى بر 
حق وداراى حقيقت است رويكردان خواهد شد؟ 

استفهام در آيه (من) براى انكار استء و معنايش اين است كه بعيد است در ميان خردمندان كسى باشد كه از آيين ياكك ابراهيم 
رويكردان باشد. 

«من سفه) بدل از ضمير مستتر در «يرغب» و در موضع «رفع) است و منظور از سفاهت نفس (سفه نفسه) ناجيز شمردن و به ابتذال 
كشاندن نفس است. (الشفه: سبكى). 
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و كفته شله: نصب «نفسه) بنا بر «تميز) بودناست نظير «غبن رايه) كه «رايه» تميز براى «غبن» است. و نيز كفته شده: اين جمله در 
اصل «سفه فى نفسه) بوده و جار و مجرور (فى) حذف شده استء مانند كفته عرب كه مى كويد: «زيد ظنى مقيم) يعنى «فى ظنى) 
ولى احتمال اول كه «تميز) باشد» صحيحتر است. 

وَلَقَد اصْطَفَتناة فى الدَّنيا ... او را در دنيا به يبامبرى بركزيديم. 

اين جمله در مقام بيان اين نكته است كه عقيده كسانى كه از آيبن ابراهيم روى مى كردانند خطا و نادرست است. [زيرا اكر دين و 
شريعت ابراهيم نقص و كاستى داشت خداوند وى را به ييامبرى مبعوث نمى كرد |. 

وَإِنَهُ فى الْآخِرَ لَدَنَ الصَّالْحِينَ و او (يعنى ابراهيم) در آخرت از رستكاران است. [و نكته اين كه تنها رستكارى اخروى را براى 
ابراهيم ذكر كرده و فرموده: و انَّه فى الادخرة من الصالحين با اين كه او در دنيا هم رستكار بود اين است كه ابراهيم به خاطر 
شايستكى خاضٌّرى كه دارد استحقاق كرامت و ياداش نيكو و كامل را داراست و البته ياداش كامل و خالص تنها در آآخرت وجود 
دارد]. و كسى كه كرامت دنيا و آخرت را در بيشكاه خداوند دارد» هيج كس از او سزاوارتر نيست كه به آيين او روى آورده شود. 


[سوره البقرة (؟): آآيات 181 تا 17"7] ... ص: /11/1 
اشاره 


د قالَ لَهُ َبهُ ألم قالَ أشلّمتٌ لِرَبّ الْعالَمِينَ (171) و وَصّى بها إثراهِيمُ بَنِيه و يَعْقَوبُ يا بَنِىَ إِنَّ الله اضطفى لكمٌ الدَّينَ قَلا تَمُوثُنّ إلا 
وَأَنتَمْ مُسْلِمُونَ (؟18) 


ترجمه ... ص: /ا/ا١‏ 


(به خاطر بياوريد) هنكامى را كه برورد كار به او كفت اسلام بياور (و در برابر حق تسليم باشء او فرمان يروردكار را از جان و دل 
يذيرفت) كفت در برابر يروردكار جهانيان تسليم شدم. (181) 
ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را (در بازيسين لحظات عمر) به اين آثين وصدّت كردند (و هر كدام به فرزندان خويش كفتند) 


فرزندان من! خداوند اين آيين ياكك را براى شما بركزيده است و شما جز به آيبن اسلام (تسليم در برابر فرمان خدا) نميريد. (؟15) 
تفسير: ... ص: /1/ا1 


«إِذْ قال»» ظرف است براى «اصطفيناه» يعنى هنكامى به ابراهيم كفتيم تسليم باش كه او را به رسالت بركزيديم. و معناى قال له ربه 
اسلم اين است كه او هنكامى به رسالت بركزيده شد كه به ذهنش رسيد نا در دلايل و نشانههاى توحيد و حقّائيت اسلام مطالعه و 
تأمل نمايد. 

قال أحلقت يق ميس مطالحة وتدير كرهب و نخدا يكنا را كاش عه بعضى كفقهاند ,اسلا يعت يقين كوو فرمان ببرء 

«وَوَصضَى بها». «اوصى) نيز قرائت شده است. ضمير در «بها» به «كلمه) بر مى كرددء بنا بر اين كه منظور از آن جمله. «أَشْلَتٌ لِرَبٌ 
الْعالمين) در يد قبل باشد ناتك مير دن 1ب و ععظلها كلمة بافية 19 كنديه جيلة انض براك مما ضيدون الا الذض 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بيأننا از بو نال 


-١‏ زخرف/18. 
ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 178 

فطرنى ١١‏ در آيه قبل بر مى كردد. 

«و يعقوب» عطف است بر «ابراهيم) و حكم هر دو يكى استء يعنى» يعقوب نيز به فرزندان خود اين وصت را كرد. 

اطق لك الي .معناق اين جسلةءارن اسع # عداو بد سما دي خط كرده كدر كزيدة ضام اذيات يكو ازا دين اسنلام 
اث كه شما را موقق ذاشته آنا را اخمار تماييك. 

قلا تَمَوثنٌ ناو أَُمْ مُيِمُونَ هيج كاه از اسلام دست نكشيد تا اين كه هنكام مردن بر دين اسلام باقى بمانيد بس در حقيقت آنجه 
كه از آن نهى شدهاند» اين است كه آنان هنكام مركك (در حال كفر) و مخالف با اسلام باشند. 


و داخل كردن حرف نهى (لا) بر «موت» براى بيان اين نكته است كه خيرى در مركك در حال كفر نيست. 
[سوره البقرةٌ (؟): آيه ]١7*7"‏ ... ص: ١7//‏ 


اشاره 


البا نوالا و ل كه اميك اس 
ترجمه 6ه ص: 4 


آيا شما به هنكامى كه مركك يعقوب فرا رسيد حاضر بوديد؟ در آن هنكام كه به فرزندان خود كفت يس از من جه جيز را 


مى يرستيد؟ كفتند خداى تو و خداى يدرانت راء ابراهيم و اسماعيل و اسحاق, خداوند يكتا و ما در برابر او تسليم هستيم. (*17) 


تفسير: ٠...‏ ص 4 


«أم) منقطعه و به معناى «بل) است. 


-١‏ زخرف/ 78 و37. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١7/8‏ 

«أمْ كعم شهَداءً؛ معناى همزه در آيه انكار است و معناى جمله اين است كه شما بيش يعقوب حاضر نبوديد. «شهيد» يعنى: حاضر. 
إِذْ حَضَرَ يَعْقَوبَ الْمَوْتٌ هنكامى كه مركك يعقوب فرا رسيد. 

مورد خطاب آيه مؤمنان هستند و منظور از خطاب اين است كه شما هنكام مركك يعقوب حاضر نبوديد تا بدانيد او به فرزندان 
خويش جه كفتء بلكه از طريق وحى دانستيد به آنان جه توصيه كرد. 

برخى كفتهاند: مورد خطاب در آيه «يهود) است زيرا آنان معتقد بودند هر ييامبرى كه از دنيا رفته» بر دين يهود مرده است. و بنا بر 
اين كه خطاب متوجه يهود باشد «ام) متّصله است و قبل از آن فعل مقدّرى وجود دارد كه حذف شده است و كويى جنين كفته 


شده: أ تدعون على الانبياء اليهوديه ام كنتم شهداء اذا حضر يعقوب الموت يعنى حككونه «يهوديّت» را به انبياء نسبت مىدهيد و حال 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اأننا از بو دالر 
آن كه اجداد و كذشتكان شما حاضر بودند هنكامى كه يعقوب در حال مرككء به فرزندان خويش توصيه نمود كه بر آيين ابراهيم 
ودين اسلام باقى بمانند» و شما از طريق كتب آسمانى اين مطلب را دانستيدء بنا براين جرا جيزى را به انبياء نسبت مىدهيد كه 
تقدير آيه جنين بوده: اى شىء تعبدون من بعد وفاتى و مضاف (وفات) حذف شده است. 

انوا نَعْبْدٌ إلهَك و إل آبائكك إِبْراهِيم وَ إشماعِيلَ وَ إشحاقً ... يعنى كفتند: 

خداى تو و خداى يدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مى بر ستيم. 

إِبْراهِيمَ وَ إسْماعِيل و إسْحاقٌ عطف بيان است براى «آبائكك» و علت اين كه خداوند اسماعيل را در رديف يدران يعقوب ذكر نموده 
بااين كه «اسماعيل» عموى وى مىباشد. اين است كه «عمو) در حكم يدر و«خاله) در حكم مادر استء زيرا آنان از نظر نسبت 
برادرى يكى بوده و تفاوتى با يكديكر ندارند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 1/١‏ 

دإلها واخدأ» يدل از داله اناركه است وذريارة جمله و تحن لهسسلتون حد ونه كففه شده: 

-١‏ حال از فاعل «نعبد» است ؟١-‏ حال از مفعول «نعبد) است زيرا ضمير «له) به آن بر مى كردد - عطف بر «نعبد) است 8- جمله 


معترضه و معنايش اين است كه از جمله حالات ما اين است كه به بندكى در برابر خداوند اعتراف مى كنيم. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]١©‏ ... ص: 18٠‏ 

اشاره 

لك أمَةٌ قَذ حَلَتْ لها ما كُسبث و لَك ما سبكم و لا مُستلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ (178) 

ترجمه ... ص: 14٠‏ 


اينان امّتى بودند كه در كذشتند, اعمال آنان مربوط به خودشان بود واعمال شما نيز مربوط به خود شما است,. و هيج كاه مسئول 


اعمال آنها نخواهيد بود. )١7(‏ 


تفسير: ...ا ص 1/4٠‏ 


بلك ان لك لق بورتلكة الفاروزيد دام ابت بو مظور 0131| راهيم و يشريو و فرزقانة موحد نان البق 

النانها كففة )اعمال انان عوط و خودشان يوذ 

منظور از اين جمله اين است كه كسى از نتيجه اعمال ديكران سود و بهرهاى نمى برد جه از نياكان او باشد جه از فرزندان وى. 
واين ياسخ به اين دليل به يهود داده شد كه آنان به نياكان خود افتخار مى كردند. 

ولا تفلن هنا كاتر ا عل شما عاط كتاهان سا عاهان عله حواميل شن كيان كرف كداز سمداتعاة عور نكر اس رد 


[سوره البقرة (؟): آيه 18] ... ص: +18 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بن از بو دانم 


> 


وَ قالوا كونُوا هُوداً أو تُصارى تَهْتَدُوا قلَ بَلْ مِلَةَ إثراهيم حنيفاً وَ ما كانّ مِنَّ الْمُشْركينَ (10) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 18١‏ 
ترجمه ... ص: 181١‏ 


(اهل كتاب) كفتند يهودى يا مسيحى بشويد تا هدايت يابيد» بكو (اين آبينهاى تحريف شده هركز نمى تواند موجب هدايت باشد) 
بلكه ييروى از آيين خالص ابراهيم كنيد و او هركز از مشركان نبود. (178) 


14١ ص‎ ٠... تفسير:‎ 


كالما مسر كو قال اردييده وتساوع بف كرك بعل ورد كك 

اكواو| وهاو بيذي ماكر ايند: 

و نصارى كفتند: كونوا نصارى تهتدوا يعنى به دين ما در آييد تا به طريق حق هدايت شويد. 

قل بَلْ مله إبْراهِيم بكو اى محمّد (ص»» بلكه ما از دين ابراهيم بيروى مىكنيم و مانند سخن عدى بن حاتم كه كفت: «انى من دين» 
يعنى «من اهل دين» تقدير آيه جنين بوده: «بل نكون اهل ملت ابراهيم) . و كفته شده تقدير آيه جنين بوده: بل نتبع مله ابراهيم يعنى 
ما از دين ابراهيم ييروى مى كنيم. 

«حنيفا» حال است از مضاف اليه (ابراهيم) مانند اين كه كفته مى شود: رايت وجه هند قائمة. 

حنيف يعنى تمايل از هر آيين باطل به آيين حق. 

وما كان مِنَ الْمُْرِكِينَ ابراهيم از مشركين نبود. خداوند با اين بيان شركك را از ملت ابراهيم نفى كرده و تلويحا اشاره فرموده به 
مشرك بودن اهل كتاب (يهود و نصارى) و غير آنان. زيرا هر يكك از اين كرودها ادّعا مىكردند كه از دين ابراهيم ييروى مى كننده 
در صورتى كه همه آنها مشركك بودند. 


[سوره البقرةٌ (؟): آيه ]١7‏ ... ص: 141 
اشاره 


قُولُوا آنا باللّهِ و ما أَِْلَ إلَينا وَ ما أَنْرِلَ إلى إِبْراهِيم و إشْ ماعِيلَ و إش حاقٌ و يَعْقُوبَ وَ الْأسِْاطٍ وَ ما أوتى مُوسى وَعِيسى و ما أوتّى 
النيُونَ مِنْ رَبُهِمْ لا تُفْوّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ و نَخنٌ لَه مُسْلِمُونَ (1) 


ترجمه ... ص: 1/87 


بكوييد: ما به خدا ايمان آوردهايم و به آنجه بر ما نازل شده و آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ييامبران اسباط بنى 
اسرائيل نازل كرديد (و همجنين آنجه به موسى و عيسى و بيامبران ديكر) از طرف يروردكار داده شده است و ما ميان هيج يكك از 


ييامبران فرق نمى كذاريم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم. (17) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9ن از بو نال 
تفسير: 66 ص: 7م 


خداوند به مسلمانان خطاب كرده مىفرمايد: 

قُولُوا آمَنا باللّهِ ... بكوييد به خدا ايمان آورديم. 

خداوند در اين آيه مسلمانان را مأمور ساخته است كه آنجه را قلبا به آن ايمان دارند اظهار كنند و دليل اين كه ايمان به خدا اول 
ذكر شده اين است كه اهميّت آن بيش از همه واجبات است. سيس در مرحله دوم ايمان به قرآن و ساير كتبى را كه بر ييامبران 
مذكور در آيه نازل شده؛ ذكر فرموده است. 

«اسباط» جمع «سبط» و به معنى نواده مى باشد و منظور از اسباط نوادكان و فرزندانى است كه از اولاد دوازده كانه يعقوب (ع) به 
وجود آمدند» جنان كه به امام حسن و امام حسين (ع) دو «سبط» رسول خدا (ص) كفته مىشود. 

لذ فزن يخ كن مقع انعد يك از بناتيران تقازؤق تس كذارى يطى ابن طزر نيت كدها مسكداناة بض الا آنها ايا 
بياوريم و به بعضى ايمان نياوريم» جنان كه يهود و نصارى ميان ييامبران تفاوت قائل شدند. [يهود به حضرت عيسى (ع) و حضرت 
محمّد (ص) ايمان نياوردند و نصارى به حضرت سليمان و ييامبر ما حضرت محمّد (ص) ايمان نياوردند]. 

«احد) در اين جا به معناى جماعت است و به اين دليل دخول «بين» بر آن صحيح است. 


[سوره البقرة (؟): آيات 187 قا 1"4] ... ص: "141 
اشاره 


فَإن اموا سنا ما آمَنْتَمْ به فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَوَا قَإنّما هُمْ فى شِقاقٍ قَمَدمَ م يَكفِيكهُمُ الله وَ هُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيهٌ 1700) ص َبْعَةٌ الله وَ مَنْ 


أخفة وخ اللد فك تكن له عاردون 6+1 
ترجمه 66 ص: م 


اكر آنها (يهود و نصارى) به آنجه شما ايمان آوردهايدء ايمان آوردند هدايت يافتهاند و اكر سربيجى كنند بدون ترديد راه خلاف 
حق و كفر را ييش كرفتهاند و خداوند تو را اى ييامبر از شر و آسيب آنان حفظ خواهد كردء جه او شنوا و داناست. (/9ا*1) 


رنكك خدايى (بيذيريد» رنكك ايمان و توحيد واسلام) و كيست كه بهتر از خداوند رنكك آميزى كند؟ وما تنها او را عبادت 


مى كنيم. (1718) 
تفسير: ... ص: “181 


فَإِنْ آمَنُوا ... خداوند خبر مىدهد كه جنان جه كفار مانند شما كه به خدا و قرآن و ييامبران او ايمان آوردهايد» ايمان آورند. «فْقَدِ 
اكد اه هدايت را بيمودوائد. 

«با» در «بمثل) زائد و «ما) مصدريه است. 

وَإِنْ تَوَلَوَا ... يعنى اكر كفار سربيجى كردند و به انصاف رفتار نكردند يا اكر اعراض كردند و به آن جه شما ايمان آورديد, ايمان 


نياوردند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. أع لإ أ ماع3جات. الالثالانا صفمحه 6ثاثلا از ب وننإلز 


َإِنْما هُمْ فى شقاقٍ بدون ترديد آنان در حال شقاق هستند يعنى آنها راه مخالفت با حق را در بيش كرفته و به باطل تمسكك 


فَكهُم الله . خداونهد به ببامير خوه وهذة يارى داذة و ضهعاتتك كرده:است كد'او راز شر يهود و تصارئ كه نا وى دشستن 


مى ورزيدند نكّه دارد. 

واين وعده الهى بروشنى دلالت بر نبّت و حقّائيت يبامبر اسلام (ص) دارد زيرا خداى سبحان به وعده خويش عمل كرد و ييامبر 
خود نير شاهد تحقق يافتن اين وعده الهى بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 18 

معناى «سين» در سد يَكفِيكهُمُ) اين است كه اين وعده خداوند به حفظ و نكاهدارى ييامبر از شر دشمنان بزودى تحقق بيدا خواهد 
كرد هر جند اندكى به تأخير بيفتد. 

وَهُّْوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ اين جمله يا وعيد است براى كفار و يا وعده است براى رسول خخدا و جنان جه منظور وعده به يبامبر باشد 
معنايش اين است كه ما سخنان آنها را مىشنويم و به اعمالى كه آنها عليه تو انجام مىدهند و نقشههايى كه مى كشند و توطتئههايى 
كه مىجينند داناييم و آنان را به خاطر اين كونه اعمال عقاب خواهيم كرد. 

ويا منظور اين است كه اى بيامبر» ما آن جه را تو ما را بدان مىخوانى مىشنويم واز نيت و خواسته تو كه جيزى جز اظهار دين 
نيست آكاهيم و دعايت را اجابت مى كنيم. 

١ص‏ بِعَةً الله : «صبغة» مصدر مؤكد (مفعول مطلق) ابيع وامتسوية هرانا باللّه) در آيه قبل مىباشد. جنان كه «وَعَدَ الله د03 
منصوب است به فعلى كه بر آن مقدم و حذف شده است. 

«صبغةٌ) از «صبغ) (يعنى رنكك آميزى كرد) اخذ شده مانند «جلسة» كه از «جلس» كرفته شده است. و منظور از «صبغةٌ» همان حالت و 
تحوه رنكة اميوى اسك :و به معتاى تطوير اسكه زرا اسان ندا تقس بو:وواث انساتها زا بكومل كفد و ادم تعر به نخاطر اي 
است كه در ميان مسيحيان معمول بود كه «نوزادان) خود رادر آب زرد رنكى كه «معموديّه) ناميده مىشدء فرو مى بردند و اين عمل 


را تطهير آن نوزاد مىدانستند و در اين آيه نظر به اين نككته است كه 


.8 /مور-١‎ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: ١88‏ 

رنكك آميزى خدا كه همان فطرت ياكك است تطهير مسلمانان استء نه آن تطهيرى كه آنها كمان مى كنند. و هيج رنكى از رنكك 
خدايى بهتر نيست. 

وَنَحْنٌ لَه عابدُونَء عطف است بر جمله «آمَنّا باللّه . 


[سوره البقرة (؟): آيه 1514] ... ص: 148 
اشاره 
َل أ تُحَاجوئّنا فى الله وَ هُوَ ريا و رَبُكمْ و لَنا أغمالّنا وَ لَكم أغمالكغ و نَخنُ لَهُ مُخْلِضُونَ (19) 


ترجمه ... ص: 184 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١/اثلا‏ از بو دالر 


بكو (اى يبامبر) آيا درباره خداوند با ما كفتكو مى كنيد در حالى كه او يرورد كار ما و شماست و اعمال ما از آن ما و اعمال شمااز 


تفسير: ... ص: 188 


عداوفن كوا امات عرد را حانوو بلغي سيف جيه رف اتيا]ة كناد كريد را محاجرة فى اللسيقى لالدو ار كذا 
واين كه او ييامبر خود را از قوم عرب بركزيده است با ما مجادله مى كنيد؟ خداوند اين محاجه را باين بيان جواب مىدهد: 

وو وكاو ركه دونه يروو كاوما وشدايت و وموامتم كفا هيما أبن اث كد هده ال سيكب الغيذ رديه الذيين الور تيال 
مردم داناتر مى باشد و در هر موردى و در ميان هر جمعّتى كه مصلحت بداند نبت را قرار مىدهد] وهر شخصى كه بهتر بتواند 
مسئوليت اين مقام را تحمل نمايد به بيامبرى بر مى كزيند. 

ونا أقمالداو لك أغس الكو اتج اسان كارو ملاكك ورتركق ات عمل هر ترد يا قرع اث و عفاة سؤر كد نسحاو كربو اعوا 
خويش هستيد و هيج امتيازى براى شما جز در يرتو اعمالتان نمى باشدء ما نيز در كرو اعمال خود هستيم. 

وَ نحن لَهُ مُخْلِضُونَ ما موحد هستيمء و منظور اين است كه ما جونء مخلصيمء نسبت به مقام نبت از مش ركان شايستهتر هستيم و اين 
جمله جواب سخن يهود و نصارى است كه مى كفتند: «ما جون اهل كتاب هستيم سزاوارتريم 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١88‏ 


براى مقام نبت و اعراب جون بت يرست بودند شايستكى آن را ندارند) . 
[سوره البقرة (؟): آيات 1٠‏ قا 181] ... ص: 182 
اشاره 


أم تَقَولونَ إِنَّ إتراهيم و إش ماعِيل وَ إشحاق و يَعْقَوتٍ و الأشباط كانُوا هُوداً أو تتصارى قل | أَنْتَمْ ألم أم الله وَ مَنْ أَظلمُ مِمَنْ كتم 
شَّهادَةٌ عِنْدَهُ مِنّ الله وَمَا اللَّهُ يغافل عَمًا تَعْمَلُونَ 150 يلك أُمَةُ قَدَ حَلْتْ لَها ما كسَبث و لَكمْ ما كُسَيِتُمْ وَ لا تُسْكلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
(1ع) 


ترجمه ... ص: ١88‏ 


يا مى كوييد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى يا نصرانى بودند بككو شما بهتر مىدانيد يا خدا؟ (و با اين كه 
داتيد انها هودق و تصدرالى تبودتلء عجرا حقيقت [| كتمان ع ى كنيد و نه كي متمكرثر ال آن كس ابيث كه كراهى وشهادت 
الهى زا كه نرد اوسث كسان كتد و غعدا از اعغال شما غافل بست (.) 

(به هر حال) آنها امّتى بودند كه دركذشتندء آنجه كردند براى خودشان است و آنجه هم شما كردهايد براى خودتان است و مسئول 
اعمال آنها نيستند. )١8١(‏ 


تفسير: ...ا ص عم 


«أمُ تَقُولُونَ» اين جمله به دو شكل قرائت شده است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفمحه /انل از بو دنال 


١-با«تا)‏ كه در اين صورت «ام» متصله و معادل همزه «أ تحاجوننا» در آيه قبل و به معناى «اى الامرين تاتون» استء يعنى آيا به 
محاجه درباره حكم خدا ادامه مىدهيد يا مدّعى يهودى و نصرانى بودن ييامبران خدا هستيد؟ 

؟- با (يا» (ام يقولون) كه در اين صورت «ام) فقط منقطعه و به معناى «بل» مى باشد. و در هر دو صورت همزه براى انكار است. 

يس در صورتى كه «ام يقولون» قرائت شودء «ام» فقط منقطعه و به معناى «بل) مى باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 1817 

ل أ َنم أَعْلَمَ أم اللّهُ آيا شما داناتر هستيد يا خداوند؟ 

منظور از اين جمله اين است كه خداوند شهادت مىدهد كه ييامبران همه بر آيين حنيف اسلام بودند» جنان كه در جاى ديككرى از 
قرآن مىفرمايد: ما كان إِبْراهِيمٌُ يَهُودِيًا ولا نَضْرانيًا: «ابراهيم به آيين يهود و نصارى نبود) (آل عمران/ 21). 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنْ كنع طَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله منظور از كتمان شهادت اين است كه يهود و نصارى با اين كه مىدانستئد ابراهيم (و 
فرزندان او) بردين حنيف اسلام بودند» آن را كتمان مىكردند. 

در تفسير اين جمله دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ منظور اين است كه هيج كس ستمكارتر از يهود و نصارى نيست زيرا با اين كه علم به اين شهادت داشتند آن را كتمان كردند. 
ا-مقضود ابن اسك كه ا كر حندا كتمان شهادك كقد وسفهقاوا تكربب كبن سسكازة ازاز ست وخدا شهاده ا كان 
نمى كند. [يعنى اى يهود و نصارى لازمه حرف شما كه مى كوييد ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان او بر دين شما 
بودند و خداوند م ى كويد بردين شما نبودنده اين اسث كه خداوند حقيقتى را كتمان كند و بر خلاف حقيقت بكويد ودر نتيجه 
بندكان خود رابه ضلالت و كمراهى بياندازد] كلمه «من» در «من للم مانند «من») در كفتار كسى است كه م ىكويد: هذه شهادة 
نت للق كر كاسيراض درك ع قو ادك ذمك واز |الحد تيل ابد عله 12117 مق :الله وتوارض ان قانسه خا ونس لوي 11 
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جزء دوم سوره بقره از آيه ١151‏ تا 707 
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[سوره البقرة (؟): آيه 1517] ... ص: 1911 

اشاره 

َيقُولٌ الشمَهاءمِنَالنَّاسِ ما ولاه عَنْ قبلتهم الى كانُوا عليه قل ِل فرق و الْمَغْربُ يَفدِى مَنْ يَشاءً إلى صِراطٍ مُشتقي (مع0 
ترجمه ... ص: 15١‏ 


بزودى سبكك مغزان از مردم مى كويند: جه جيز آنها را (مسلمانان را) از قبلهاى كه بر آن بودند باز كردانيد؟ بكو مشرق و مغرب از 


آن خداست»ء هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مى كند. (؟8١)‏ 


تفسير: ...ا ص 15١‏ 


سَيْقُول السّقَهاءُ مِنّ النّاس ... به زودى برخى از سبكك مغزان مردم- و آنها يهود بودند كه از ماجراى تغيير قبله سخت ناراحت شده 
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بودند- خواهند كفت: 

ما ولا عَن قليهم الى كاثواغليها ... عه جين مسلمانان را اذ قبل ساق شان يعنى يبت المقدس كه زو به سوى آن تماز مى خواندائد 
ب ركرداند. 

[جه كسانى اين ايراد را مى كرفتند؟] در اين كه جه افرادى بر مسلمانان ايراد مى كرفتند جند قول است: 

-١‏ [ابن عباس و جمعى مى كويند:] آنها يهود بودند. زيراء نمى خواستند به كعبه رو كنند. 

-"١‏ [سدى مى ككويد: آنها منافقان بودند كه از روى استهزا به مسلمانان ايراد 

ترجمه جوامع الجامع» ج1١‏ ص: ١97‏ 

مى كرفتنك و انتقاد ه ى كردئك. 

*- [حسن مى كويد:] آنها مشركين عرب بودند و هنكامى كه بيغمبر اسلام (ص) از بيت المقدس به سوى كعبه متوجه كرديدء زبان 
اعتراض به آن حضرت كشوده- كفتند جرا محمّد (ص) از قبله يدران خود كه خانه كعبه است روى كردانيد و به بيت المقدس رو 
آورد واكنون بايد به آيين يدران خود بركردد؟ 

قل لِلَّهِ الْمَْرِقٌ وَ الْمَغْربُ خداوند به ييامبرش دستور مىدهد به آنها بكو شرق وغرب عالم از آن خداست وهر كس را بخواهد به 
راه راست هدايت مى كند. 


تغيير قبله به خاطر مصلحتى بود كه فقط خداوند آن را مىدانست. 
[سوره البقرة (؟): آيه 1817] ... ص: 1917 
اشاره 


وَ كذلكك جَعَلناكم أمَةُ وَسطاً لتكوتُوا شّهَداءَ عَلَى النّاس وَ يكونَ الرَّسُولَ عَلَيِكمْ هيدا و ما جَعَلْا لَه الى كنْت عَلَيها إلا لتَغْلَمَ مَنْ 
بتع الرّسُولَ مِمَنْ يَنْقَِبُ عَلى عَقِبيِهِ و إِنْ كانت لكبيرَةً إل عَلَى الّْذِينَ مَدَى الله وما كان اللَهُ ليِضدي إيماتكم إِنَّ الله بالنّس لَرَوْفٌ 


رَحِيم (157) 
ترجمه ... ص: 1917 


همان كونه (كه قبله شما يكك قبله ميانه است) شما را نيز امت ميانهاى قرار داديم» تا كواه بر مردم باشيد و ييامبر هم كواه بر شما و ما 
آن قبلهاى را كه قبلا بر آن بودى تنها براى اين قرار داديم تا افرادى كه از ييامبر يبروى مى كنند, از آنها كه به جاهلت باز مى كرد ند 


مشخص شوند 2١١‏ كرجه 


-١‏ مفسران علت ديكرى را از آيه لِنَعْلَمَ مَنْ يَتّعٌ الرَسُولَ مِمّنْ يَنْقَِبُ عَلى َيِه يعنى قبله را از اين جهت تغيبر داديم تا بيروان يبغمبر 
رااز كسانى كه به مخالفت او برخيزند معلوم كنيم استفاده كردهاند جون مسلمانان تا هنكامى كه در مكه اقامت داشتند مأمور بودند 
به سو يبث المقدس تماز بنخوائند ذا نسبت به عش ركان عكه كه به.سوى كعبه متوجه بودند امثياق داشته باد و وقتى انبى كر .به 
مدينه هجرت فرمود جون يهوديانى كه در آن شهر اقامت 
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تغيين قيله جد بر كسائن كدعيداوثك آنها زاهذانت كرده دشوان بوه وخداوند اجر يا بذاوى كنها ادن زاهاتمان تاه تكردانده زيرا 
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تفسير: ... ص: 049 


وَ 5 ذلك جَعَلناك أمّةُ وَسَِطا ... همان طور كه خداوند هر كس را بخواهد هدايت كند و او را از نعمتهاى خود برخوردار مىسازد. 
شما مسلمانان را امت برتر قرار داده است. 

«وسطا» اسمى است كه صفت واقع شده است و منظور از آن ميانه هر جيز است. و ازاين رو مفرد و جمع و مذكر و مؤْنّث در آن 
يكسان است. [و در معنى «وسطا» دو احتمال است:]. 

-١‏ «خيارا» يعنى شما را امت خوبى قرار دادهايم و علت اين كه به اين معنى آمده اين است كه كنارههاى شىء زودتر از وسطهاى 
آن دجار فساد و تباهى مىشود. 

لتَكونُوا شهَداءَ عَلَى النَّاس ... تا كواه و دليل مردم باشيد. 

روايت شده كه امتها در قيامت تبليغ احكام و تعاليم دينى را توسط ييامبران انكار مىكنند و خداوند كه داناى به همه امور است از 
فرستاد كان خود مى خواهد با دليل اثبات كنند كه احكام الهى را به مردم ابلاغ نمودهاند» آن كاه امت محمّد (ص) را مىآورند و 
آنها درباره ييامبران كواهى مىدهند كه آنان حقايق دينى را به امٌتهاى خود رساندهاند. و ييامبر اسلام (ص) نيز كواهى امت خويش 


را 


داشتند به سوى بيت المقدس متوجه بودند مسلمانان مأمور كرديدند كه به سوى كعبه توجه كنند تا نسبت به يهود امتياز داشته 
باشند. [...] 
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تأييد مى كند. 

و ازعلى (ع) روايت شده كه فرمود: مقصود از «شهَداءَ عَلَى النّاس) ما هستيم؛ يس رسول خدا كواه بر ماست و ما كواه خدا بر مردم 
و حتجت أو در روى زمين مى باشيم. 

و برخى از مفسران حفتهاند: منظور از لتَكونُوا شهَداء عَلَى النّاس اين است كه شما ات مسلمانان حيجت و دليل مردم باشيد تا حقايق 
و تعاليم دين اسلام را براى مردم بيان كنيد. 

وَيَكوْق الإشرل فليكع شهيدا ... 

بيامبر اسلام نيز كه شريعت و احكام حقّه آن را براى شما بيان مى نمايد كواه بر شما باشد. و شاهد را ازاين جهت شاهد مى كويند 
كه موضوع مورد شهادت را بيان م ىكند و از اين رو به «شاهد»» «ببنه) نيز كفته مىشود. و جون «شهيد) در معنا مانند «رقيب» است با 
كلمه وغلى] كه براق استغلاة اث مده است ينان هدر آله شريفه الست؛ كنك نك الإقبت عَلبِهِع و أنْك على كل قيدء هَهية:اثو 
خود نكلهبان و ناظر احوال آنان بودى و تو بر همه خلق عالم كواهى» (مائده/ .)1١١17‏ 

الى كَنْتٌ عَلَيها اين جمله صفت براى «قبله» نيستء بلكه مفعول دوم برائى «جعل» است. و منظور اين اسث كه ما تو را از آن قبلهاى 
كه سابقا به سوى آن نماز مىخواندى يعنى كعبه به سوى بيت المقدس منتقل نكرديم مكر براى اين كه معلوم شود جه كسانى بر 


ايمان خود به اسلام ثابت و استوارند و جه كسانى در حرف به سلام ياى بندند و به اندكك جيزى به عقب باز مى كردند و مرتد 
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مى شوند زيرا ييامبر (ص) قبل از هجرت؛ در مكه به سوى كعبه نماز م ىكذارد» و يس از هجرت مأمور شد به خاطر الفت با يهود به 
سمت بيت المقدس نماز بخواند و برخى نيز ككفتهاند: منظور از جمله التى كنت عليها اين است كه ما بيت المقدس را قبله تو قرار 
نداديم مكر براى اين كه مردم را امتحان نموده و ببينيم جه كسانى از تو بيروى مىكنند و جه كسانى با تو مخالفت مىورزند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١98‏ 

وازابن عباس روايت شده كه فرمود: قبله ييامبر اكرم (ص) در مكه نيز ابيت المقدس» بود ولى آن حضرت طورى به نماز 
مىايستاد كه «كعبه)» را بين خود و «بيت المقدس» قرار مىداد. 

«و لنعلم) معنايش اين است كه تا من و تو اى بيامبر علمى بيدا كنيم كه ياداش به آن تعلق مى كيرد ياداشى كه قطعى و يقينى است. 
«ان» در جمله «ان كانت» مخف استه. به اين كه يس از آن «لام مفارق» افدة اسيفه 

لكيدة على الدوق خلس ]لله عر يقد انو قي فلنهو ور كياق كد تحداولك نان رالعدايت ك هه اسه ور كه او متك يرد 

بسكن وعسه كاده 

معناى جمله اين است كه «انتقال قبله از بيت المقدس به سوى كعبه نسبت به كسانى كه حكمت و مصلحت اين امر را نمىدانند 
شكين بوه وان سبك بد كسائى كه خداوند انها وا بدشكيت ومعيلست ابن اخ عدافت كردةه اشكدو نيا اقرادق مستفد كه 
ييغمبر اكرم (ص) را در تحويل قبله تصديق كردند ابدا سنكين نيست. 

وما كات الله تيضيع إيمالكم ... يعنى خداوند ثبات و يايدارى ايمان شما را در امر تحويل قبله ضايع تكردة بلكه ا اعمالى كه اجام 
دادهايد (نماز و غيره) قدردانى م ىكند و ياداش زيادى براى شما در نظر خواهد كرفت. 

و كفته شده: منظور آيه اين است: كسانى كه قبل از تحويل قبله به سوى بيت المقدس نماز كزاردهاند» نماز آنان ضايع و بدون 
ثواب نخواهد بود. 


إنَّ الله بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ خداوند نسبت به مردم داراى رأفت و رحمت است. "١١‏ 


-١‏ شديدترين مرتبه رحمت را «رأفت» مى كويند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 38 
خداوند به سبب ذكر لفظ «رأفت» و «رحمت» مىخواهد اين نكته را بيان كند كه او به مردم هر اندازه ياداش كه استحقاق داشته 


بالتسوعا يت بحي تار يوري عمل الها را قبارم انع كتلد 
[سوره البقرة (؟): آيه © 1] ... ص: 19 
اشاره 


قد تَرى تقلت وَججهك فِى السّماءِ فَلنْوَليك قِبلهُ تَؤضاها فوّل وَجهَك شَّطرَ الْمَسْجِدٍ الحرام وَ حَِثْ ما كنْتَم فْوَلوا وجُوهَكم شَطَرَةُ و إِنَ 
الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لََعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَبهِمْ و مَا اللَّهُ بغافل عَمَا يَعْمَلُونَ (8؟1) 


ترجمه ... ص: 198 


ما توجه ترا به آسمان به انتتظار وحى (براى تعيين قبله نهايى) مى بينيم» اكنون تو را به سوى قبلهاى كه از آن خشنود باشىء باز 


مى كردانيم» روى خود را به جانب مسجد الحرام كن» و هر جا باشيد روى خود را به جانب آن بككردانيد؛ و كسانى كه كتاب 
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آسمانى به آنها داده شده بيخوبى مىدانند. اين فرمان حقى است كه از ناحيه يرورد كارشان صادر شده (و در كتابهاى خود 


خواندهاند كه بيغمبر اسلام به سوى دو قبله نماز مىخواند) و خداوند از اعمال آنها (در مخفى داشتن آيات) غافل نيست. )١8(‏ 
تفسير: 66 ص: م 


«قد) ) دراين جا براى «تكثير) است و معناى آن اين است كه ما بسيارى از اوقات مىبينيم كه تو به انتظار وحى به سما عن دكري: 
مانند «قد) در قول شاعر: 


تتسسسطل الكق الثرانا مم معتل ١:‏ الها عه ١‏ الصو انو اسح قا ججح 013 


-١‏ يعنى جه بسيار حريفانى كه آنها را به خاك هلاكت مىافكندم و در اثر مركك انككشتانشان زرد شدء و جامههايشان به رنكك 
سرخ آغشته شده بود. 
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ييامبر اكرم (ص) انتظار مى كشيد كه وحى از آسمان نازل شده و فرمان تغيير قبله از بيت المقدس به جانب ععبه صادر شود. و علت 
اب كه سامير دوست م داشت «كعىه) قبله مسلمانان باشد اد٠‏ بود كه خانه «كعيه)» قبله ارا نذوان أن حض نود ةو نه اغاات 
ين كه ييامبر دوست مى به) قب باشد اين بو به) قبله ابراهيم و يدران ان حضرت بود و نيز اعراب 
آن رادوست مىداشتند و «كعبه» محل طواف آنان بود و به آن افتخار م ىكردند. لذا قبله بودن آن موجب جلب توجه آنان به دين 
اسلام مى كرديد و انككيزه بهترى براى دعوت آنان به ايمان و اسلام فراهم مىشد از اين رو بيامبر دوست مىداشت كه «كعبه قبله 
مسلمانان باشد. 

[مجاهد مى كويد:] «اين امر به علت مخالفت با يهود بود) [زيرا آنان مى كفتند: محمّد (ص) با دين ما مخالفت مىكند ولى از قبله ما 
تبعت مى نمايد.] 

َلنوَلِينَك قِبلَةُ تَؤضاها ... اكنون تو را به سوى قبلهاى كه دوست مىدارى باز مى كردانيم. 

«لنولينكث» از قبيل كلام عرب است كه مى كويد: «وليته كذا» اى جعلناه واليا عليه (يعنى قدرت و توانايى دادم به وى واو را مسلط 
كردانيدم). بنا بر اين در معنى آيه دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ ما خواسته تو را به توعطا نموديم و امكان روى نمودن تو را به قبلهاى كه دوست دارى فراهم ساختيم. 

"- ما تو را جنان قرار داديم كه روى تو به سوى كعبه باشد نه به سوى بيت المقدس. 

قَوَلَ وَجهَك شَّطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام ... مقصود اين است كه روى خود را به طرف مسجد الحرام بكردان. 

بعضى كفتهاند: تغيير قبله در ماه رجب دو ماه قبل از وقوع جنكك بدر و هنكام زوال آفتاب در حالى كه رسول اكرم (ص) در مسجد 
بنى سلمة دو ركعت از نماز ظهر را با اصحاب بجا آورده بودند» انجام كرفت» و در يكك لحظه بيكك وحى بازوان ييامبر (ص) را 
كرفت و از بيت المقدس به سوى >عبه بركردانيد به طورى كه زنهاجاى خود را به مردان و مردان جاى خود را به زنها دادند. ازاين 
رو اين مسجد را «ذو قبلتين») ناميدهانك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج »١‏ ص: ١9/‏ 

«شطر» ظرف و منصوب است و به معناى سمت و جانب مى باشد و معنى آيه اين است كه روى خود رابه سمت مسجد الحرام 
بكردان. 

لياكت والتريس تار حو كسد د سرس عداو رايم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه /8/اثل از ونال 
كرانههاى زمين است. 

وَإِنَّ الَذِينَ أوتُوا الكتات م كساتى كدنيه انها كتان واده شده اسك و متظلوو كلمام زيوند و تضارى فى باشيد. 

كلفوة أنه الى ع3 مِنْ رَيْهِمْ . ... مىدانند كه تغيير قبله به سوى كعبه حق استء زيرا انبيا به ييروانشان بشارت داده بودند كه محمّد 


(ص) به دو قبله نماز مى كزارد. 
[سوره البقرة (؟): آيه 8؟1] ... ص: 118 
اشاره 


وَل أنَت الَِينَ ونوا اكاب بل يي ما تبغوا يتك و ما أَنْت بتابع به و ما بض مم بتابع ِب بغض و لين ات أَْواءهُغْ مِنْ 
بَْدٍ ما جاةكك مِنَ الهم إنّكك إذا لمن الطَالِمينَ (ه0) 


ترجمه ... ص: 194 


سوكند كه اكر هر كونه آيه (و نشانه و دليلى) براى اين كروه از اهل كتاب بياورى از قبله تو ييروى نخواهند كردء و تو نيز هيج كاه 
از قبله آنان بيروى نخواهى نمود (آنها نبايد تصور كنند كه بار ديكر تغيير قبله امكان يذير است) و هيج يكك از آنها بيروى از قبله 
ديكرق تع كتتله واكر ترايس اثااين اكاهى متابعك شرسهاى آنيا كن سملن ال مسكرانة خوافن بر 08 


تفسير: ...ا ص 116 


«لاسم؛ در الَئِنْ أَنَيَتَه براى قسم و جمله «ما تَبعُوا فبلتَكك جواب براى قسم محذوف است و جايكزين جواب شرط نيز شده استء و 
معناى آيه اين است كه هر نوع دليل و برهان محكمى اقامه نمايى بر اين كه توجه تو به سوى كعبه بر حق است آنها [علماى اهل 
كتاب] از قبله تو ييروى نخواهند كرد. زيرا آنجه موجب شده كه از تو ييروى نكنند عناد وغرور آنهاست. نه شكك و ترديدى كه 
برهان آن را برطرف سازد. از اين رو كه آنها اوصاف تو و حقاتيت آثين تورا در تورات خوانده و دانسته بودند. 

وما أَنْتَ بتابع تله . .. اين آيه طمع اهل كتاب در بيروى بيامبر از قبله آنان را قطع مى كند. زيرا مى كفتند» اكر محمّد (ص) بر قبله 

ما باقى بماند مى توان اميد داشت شت كه او همان مصلح موعودى است كه در انتظارش بوديم. 

و ما بَعْض ُمْ بتابع قِبِلَهُ بض ... منظور اين جمله اين است كه كرجه يهود و نصارى در بيروى نكردن از تو اى يبامبر متحدند» در قبله 
با يكديكر اختلاف دارند و اميد نمى رود به يكك قبله نماز بككزارند زيرا نصارى به سمت شرق [مكانى كه عيسى (ع) در آن تولد 
يافته است] توجه كرده و آن را قبله خود مىداننئد و يهود به طرف بيت المقدس رو مى كنند. 

وَلَئن انبعت أَهُواَهُمْ بس از آن كه از جمله «ما أَنْتَ بتابع قِبتّهُمْ» حال بيامبر (ص) نزد خداوند معلوم شدء معناى آيه اين است كه 
اى ييامبر با روشن بودن بطلان قبله اهل كتاب» بر فرض كه از قبله آنان بيروى نمايى از كسانى خواهى بود كه مرتكب ستمى ناروا 
شده أفسة: 

در اين آيه خداوند كسانى را كه يس از آشكار شدن. دليل از يذيرش آن خوددارى مى كنند» تهديد كرده و آنان را مستحق عذاب 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0" 
[سوره البقرة (7): آيات ع18 قا /1؟1] ... ص: 7٠١‏ 
اشاره 


الَذِينَ آتَتِنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُوَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ قريقاً مِنْهُ لَِكتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعلَمُونَ (8؟0) الْحَقَ مِنْ رَبك قلا تَكوننٌ مِنّ 
المشترية 8 


ترجمه 66 ص: 7.٠‏ 


كسانى كه كتب آسمانى به آنان دادهايم او (ييامبر) را همجون فرزند خود مى شناسد (اكرجه) جمعى از آنان حق را آكاهانه كتمان 
مى كنند. )١82(‏ 


آنجه از جانب خداوند به تو رسيده است حق همان است البته هيج ترديدى بخود راه مده. (117) 


تفسير: 6ه ص: 007 


َْرهُوتَهُ كما يَعْرِقُونٌ أَبنَاءَهُعْ ... ضمير در ويعرفونه؛ به يبامبر اكرم بر م ىكردد يعنى آنان [علماى اهل كتاب] محترد (ص) را 
د شناشد همان كونه كه سراق خوه راع شتاسد و اتهاواءا فرزنداق د كرات اخنياه تحى كيرنن: 

دراين آيه بااين كه نامى از ييامبر برده نشده به دلالت سياق كلام به جاى اسم ظاهر ضمير آورده شده است و اين اضمار براى 
تعظيم بيامبر و بيان اين مطلب است كه به خاطر شهرت بيامبر نيازى به ذكر نام آن حضرت نيست. 

و كفته شده: ضمير در «يعرفونه) به «علم) يا به «قرآن) و يا به تغيير قبله بر مى كردد. 

وَإنَّ َرِيقَاً مِنْهُ علت اين كه فقط كروهى از اهل كتاب را ذكر كرده اين است كه كسانى مانند عبد الله بن سلام و كعب الاحبار را 
كه اسلام آورده بودند» خارج كند. 

«الحق من ربكك» مبتدا و خبر است و در الف و لام «الحق» دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ اين كه «لام)» «عهد) بوده و اشاره به حقائيت ييامبر است. 

1- اين كه «لام)» «جنس» باشد به اين معنى كه حق همان است كه از يروردكارت به تو رسيده. نه از ديكران. 

و جايز است «الحق» خبر باشد براى مبتداى محذوف إو تقدير آيه جنين 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 7١١‏ 

بوده: ما كتموه الحق او ما عرفوه] كه در اين صورت «من ربكك» حال و در موضع نصب است. و ممكن است «الحق» خبر بعد از خبر 
باشد. 

فَلا تَكوَنٌ مِنّ الْمُمْتَرِينَ البته هيج ترديدى به خود راه مده. 

دراين كه منظور خداوند از اين خطاب جيست دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ منظور اين است كه هيج شكك و ترديد نداشته باش در اين كه آنها با علم به حق آن را كتمان مى كنند. 


1- منظور اين است كه شكك نكن در اين كه آيات نازل شده بر تو وحى يرورد كار است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 9/ث از بو نال 
[سوره البقرة (؟): آيه 6/4 1] ... ص: 17٠١١‏ 


اشاره 


ترجمه ... ص: 7١١‏ 


براى هر مأمتى طريقهاى (يا قبلهاى) است كه به آن توجه كندء يس در نيكيها واعمال خير بر يكديكر سبقت جوبيد كه هر كجا 
رمع 


تفسير: ...ا ص مكنا 


ٍِ 


وَ لكل وِجْهَهُ ... يعنى براى هر ملتى (از يهود و نصارى) قبلهاى است كه بدان روى كنند. 
مُوَليها 
(وعية) يكن أن ذو مفعول حت قنده اسقوو كنس شد متضوه اي اسك كه ختداوتد هر مل :را بد سنت قلاف من كرداقك: 


- 


اين جمله «هو موليها) [به فتح لام] نيز قرائت شده است و به اين معنى است كه هر امتى جه شما جه ديكران قبلهاى دارد كه بدان رو 
مى كند. 

سْتَبقُوا الْحَئِرات 

يعنى در مورد قبله و ديكر كارهاى نيكك بر يكديكر سبقت بكي رند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج1١‏ ص: 7١7‏ 

و ممكن است معناى آيه اين باشد كه براى هر يكك از شما اى امت محمّد جهتى در جنوب يا شمال و يا شرق و يا غرب وجود دارد 
كه به آن سو نماز مى كزاريد» يس در انتخاب بهترين جهت كه عبارتند از جهات هم سوى با كعبه؛ بر يكديكر سبقت بكيريد. 

أن ما تَكُونُوا يت بكخ الله ديعا 

در معناى اين جمله دو قول است: 

-١‏ منظور اين است كه در هر يكك از جهات مختلف كه نماز بكزاريد» خداوند همه شما را در يكك سمت كرد م ىآورد جنان كه 
كُويى تمامى شما در مسجد الحرام و بركرد خانه كعبه جمع شده و به يكك سو نماز مى خوانيد. 

اد متظون اين انميت كذ ادوس تالطداتن كديمي بد كينا ريل هيه لما رااووق قبامك واره عر رامل كرف 


ودر اخبار اهل بيت (ع) روايت شده است كه مقصود از آيه. اصحاب مهدى (ع) در آخر الزمان است. )١(‏ 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات 189 تا ]١4+٠‏ ... ص: 7٠١١7‏ 
اشاره 


وَمِنْ حَِثْ حَرَجْتٌ فَوَلَ وَجوكك نَّطَرَ الْمجِدٍ الْحرام وَإِنَهُ لَلحَقَ مِنْ رَبك و مرا اللَهُ بغافتل عَما تَعْمَلونَ (189) و مِنْ حقِث خََْرَجْتَ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمه 0ىثلا از بو دالز 


فُوَّل وَجوَرك شَطَرَ الْمثجدٍ الحرام وَ يت ما كنع قولُوا وجو 4 كم شَْرَهُ لكلا ييكونّ لاس عَاء عَلتِكمْ حسََة إلا الذِينَ ظلمُوا مِنْهُمْ فلا 
تشقوفة والشقزت و اج تعلق ليك و هلك : نَهْتَدُونَ )15١(‏ 


-١‏ حضرت رضا (ع) فرمود قسم بخدا هر موقع قائم ما قيام كند خداوند جميع شيعيان را از شهرها به سوى او جمع مى كند (ترجمه 
تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص ١0).-م.‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7١1‏ 


ترجمه: ... ص: 7٠1"‏ 


اى بيامبر از هر شهر و ديارى كه خارج شدى (به هنكام نماز) روى خود را به جانب مسجد الحرام كن, اين دستور حقى است از 
طرف يروردكار تو و خداوند از كردار شما غافل نيست. )١88(‏ 

وازهر جا خارج شدى روى خود را به جانب مسجد الحرام كن و شما مسلمانان نيز هر كجا بوديد روى خود را به سوى آن كنيد تا 
مردم به حيّجت و مجادله بر شما زبان نكشايند» جز كروه ستمكار و معاند با اسلام كه از جدل و كفتكوى آنان هم نينديشيد واز 
نافرمانى من بترسيد و به فرمان من باشيد تا نعمت و رحمتم را براى شما به حدّ كمال رسانم و باشد كه به طريق حق و ثواب راه 
يابيد. )16٠١(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص رذ 


ا ... اى ييامبر از هر شهرى و ديارى خارج شدى هر كاه به نماز ايستادهاى روى به جانب مسجد الحرام كن. 
وَإِنَهُ َلْحَقّ مِنْ بُكك ... يعنى توجه به كعبه حق است زيرا امر به آن از جانب خداوند صادر شده است و مقصود از «حق» امر ثابتى 
بد و 

وَمَا اللَهُ بغافل عَم تَعْملُونَ خداوند از آنجه انجام مىدهيم مسلما غافل نيست و معناى اين جمله در اين جا تهديد است. 

اين موضوع (تغيير قبله) با اين كه در آيه ١©‏ ذكر شدء در اين آيه و آيه بعد نيز ذكر شده است و در علت تكرار آن جند وجه كفته 
شده است: 

-١‏ تأكيد بر امر تغيير قبله 1- زيرا نسخ حكم قبلى براى برخى از مسلمانان مورد شبهه بود *- هر يكك از دو آيه مربوط به امرى است 
كه آيه ديكر به آن ارتباط ندارد. )١١‏ 


-١‏ زيرا مقصود در اين آيه اين است كه اين ما كنت من البلاد يعنى در هر شهر و هر نقطهاى و در هر سمت «كعبه) كه باشى رو به 
جانب مسجد الحرام كن. و منظور در آيه قبل اين است كه من حيث خرجت منصرفا عن التوجه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: ٠١8‏ 

حر كران بالك مبو نيه طير إن قواعت مغلا وض «ارذو كن الاوايذ انايج اسع كه ااغلاة كنلاان انع م قله سا3 
منحصرا «كعبه) خواهد بود.] 

«إنا الننيك كالقواو اين حجله اسعفا ان وقات ات ومعفاق ابن ابت كد عداونه قلددرا ةقان داك حا فرص براك مساضة و 


مجادله يهود باقى نماند» جز براى معاندان آنها كه مى كفتند: محتّرد (ص) از قبله ماء بيت المقدسء روى به «كعبه» نياورد مكر به 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8ن از بو دالر 


خاطر دلبستكى به آيين قوم خود (قريش) و دوستى شهر و ديار خويش واكر بر حق بود بر قبله ما كه قبله همه انبياست باقى 
فى مالك 

و دليلى كه منصفين از اهل كتاب قبل از تغبير قبله براى محاجه و مجادله با مسلمانان داشتند اين بود كه مى كفتند: جرا ييامبر اسلام 
جنان كه در تورات ذكر شده به كعبه. قبله يدرش ابراهيم توجه نمى كند. 

وعلت اين كه كفته اين دسته از يهود دليل ناميده شده اين است كه آنها به اين سخن خود استدلال مى كردند. 

واممكن اسك مفتاف آي امن باكنك كديا تقزين اقبلة) د ركر براي تون در كنا يلاناة معي نسة ون تاقد شما راعواضدة 
كنند كه جرا از «كعبه) قبله ابراهيم و اسماعيل» يدران عرب دست برداشتهايد؟ 

جمعى از مفتّران مى كويند: إلا الَِّينَ ظَلْمُوا [استثناى منقطع است] و مقصود از اشخاص ستمكار اهل مكه (يعنى قريش) استء زيرا 
قريش مى كفتند: 


محمّد (ص) بالاخره متوجه شد كه ما بر حق هستيم و متوجه قبله يدرانش كرديد و بزودى به آيين آنان نيز باز مى كردد. 


الى بيت المقدس يعنى در هر حالى كه از توجه به بيت المقدس منصرف شدى روى به طرف مسجد الحرام بر كردان. 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 7١8‏ 


فلا تَحْسَوْهُمْ وَ احْسَّوْنِى . .. يعنى در امر استقبال كعبه از اهل كتاب و سرزنش آنان بيم به دل راه ندهيد و تنها از مخالفت كردن با 
امر من بترسيد 
وَِأَتِ نغمتى عَلْدكُمْ . امعان «لام» حذف شده است و تقدير آيه اين مىشود: و لاتمامى النعمة عليكم و ارادتى اهتداءكم امرتكم 


بذلك يعنى براى دو منظور دستور دادم به «كعبه) روى آوريد. يكى آن كه نعمت خود را بر شما تكميل كرده باشم و ديكر اين كه 
شما را [به قبله يدرتان ابراهيم] هدايت كتم. 

ذوايخ كه اين جمله عطف بر حنست د وقول اسث: 

-١‏ عطف بر علتى است كه در تقدير مى باشد. كويى كفته شده: و اخشونى لا وفقكم و لاتم نعمتى عليكم يعنى تنها از من بترسيد تا 
شما را در محاجه و مقابله با اهل كتاب موفق بدارم و نعمت خود را بر شما تمام كنم. 


-١‏ عطف بر (الثلا يكون)» است 


ودر حديثى نقل شده است كه مقصود از تمام شدن نعمت داخل شدن در بهشت است. 
[سوره البقرة (؟): آيات 141 تا 187] ... ص: 7١8‏ 


اشاره 


كما أَرْسلْنا فيكم رَ شولا نكم يوا يكم آياتناو 3ك لفك الكماك سكو وايدافكو ماله كرتو لور 11م 
اذ كرُونى أَذْك وك وَ اشْكرُوا لى ولا تَكَفرُونٍ (187) 


ترجمه: ... ص: 7١8‏ 


همان كونه (كه با تغيير قبله نعمت خود را بر شما كامل كرديم) رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه ذالم نلا از بو نال 
بخواند و شما را تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد و آنجه نمىدانستيد به شما بياموزد. )10١1(‏ 
يس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر نعمت مرا به جاى آريد و كفران نعمت نكنيد. (181) 


تفسير: ٠...‏ ص: ٍْ” 


«كاف» در آيه يا متعلّى است به (لِأْتِمَ نِعدَيى عَلَتِكمْ)ء در آيه قبل» يعنى تغيبر قبله براى اين بود كه به موجب اجر و ياداشى كه از 
ناحيه اطاعت از فرمان منء عايد شما مى شود» نعمت خود را در آخرت بر شما تمام كنم» همان كونه كه با فرستادن رسولى از جنس 
خود شما به سوى شما نعمت خود را در دنيا بررشما تمام كردهام. 

و اندلق امتقده زقاة كروت كو ا عله ونا بابخ مضا ماين من قود 

همان كونه كه من با فرستادن رسولى از جنس خودتان شما را ياد كردم شما نيز با طاعت خود مرا ياد كنيد تا من نيز با دادن ياداش 
شما را ياد كنم» يس شكر نعمت مرا به جا آورده و كفران نكنيد. 

مقصود از «رسولا» ييامبر اكرم (ص) است. 

«منكم» يعنى از نسب شما و خداوند با اعلان اين كه ييامبر از ميان قوم عرب بركزيده شده است بواسطه شرافت و فضيلتى كه اعراب 


از ناحيه وجود مباركك ييامبر به دست آورده بودند بر آنان منت كزارده است. 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات 1817 تا 18] ... ص: 8١٠؟‏ 
اشاره 


يا أَيهَا الِينَ آمَنُوا اس معِينُوا بالصَّثِر وَ الصَّلاه إنَّ الله مع الصَّابرِينَ ('10) و لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتَلَ فى سَبيل اللّوِ أمواتٌ بَلْ أخياءٌ وَ لكن لا 


سه 
م و 


تَشْعْرُونَ (10) 
ترجمه: ... ص: 7١8‏ 


اى اقل اومان ال ضبز (واستقامت) و ساق (دن برابر حوادك سحت زند كى) كمكف بكيريد (زيرا) ندا با صابرات است: (*18) 
وريه آتها كة .دز زاه دا كشعه عى توند مرده مكوييله بلكه انها ؤثد كانند ولى شما تي فيسيد. (186) 


تر جمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7١17‏ 
تفسير: ٠...‏ ص: ا 
اشاره 


خداوند سبحان مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و به آنان امر فرموده است كه از «صبر» كمكك بككيرند. و صبر بر دو قسم است: 
-١‏ وادار ساختن نفس بر كارى كه تمايل به انجام آن ندارد. 


. )١١ خوددارى نفس از انجام آنجه بدان تمايل دارد‎ -"١ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نناا_ ند از بو دار 


وَالصَّلاءُ ... به وسيله نماز نيز» كه متضمّن ياد خداوند و خشوع در برابر اوست كمكك بجوييد. 

ِنَّ الله مع الصَّابرِينَ خداوند از لحاظ كمكك و نصرت با صابران است. 

ولا نتواوا هن تفل فى شيل الل أكواة بريه كنناق كه كر وا عدا (دوتديان فقس م تود زمزيد كانه تكرية: 

بل أعة وك َشعْدُونْ بلكه آنان ترد دا زئده هد اما شم احكركى زند كى آنان راد رك تمى كنيك. 

حسن بصرى مى كويد: منظور از «احياء» اين است كه «شهيدان» نزد خدا زندهاند و روحشان از نعمتهايى كه خداوند روزى آنان 
كرده بهرهمند مىشودء و آرامش و سرورى به آنان دست مىدهدء همان طور كه اتش هر صبح و شام برارواح آل فرعون فرود 
مى آيد و بر آنان درد و رنج وارد مىسازد. 

برخى كفتهاند: جايز است خداوند اجزايى از بدن شهيد را يكك جا جمع كندء آن كاه به آنها حيات بخشيده و نعمتهايى بىيايان 


خود را به آنها برساند» كرجه حجم تمام آن اجزا به اندازه يكك ذرّه باشد. 


-١‏ به همين معنى حضرت امير مؤمنان اشاره كرده مىفرمايد: 

الصبر صبران صبر على ما تكره و صبر على ما تحب 

» يعنى صبر بر دو نوع است: -١‏ صبر بر نجه دشوار است و به انجام آن تمايل ندارى. ؟- صبر و خوددارى از آنجه دوست 
مى دارى.- م. 


تر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ٠١8‏ 
[شأن نزول]: ... ص: 7١8‏ 


كفته شده آيه مورد بحث درباره شهيدان جنكك بدر كه جهارده نفر بودند (شش نفر از مهاجرين و هشت نفر از انصار) نازل شده 


است. 
[سوره البقرة (؟): آيات 144 تا /اه١]‏ ... ص: ٠7١8‏ 


اشاره 


7 


لَه ونا له راقو (102) 000007 0 


ترجمه ... ص: 7٠١‏ 


البته شما را به مقدارى از ترس» كرستكى» زيان مالى و جانى و كمبود ميوهها آزمايش مى كنيم و بشارت ده به استقامت كنندكان. 
(ه0) 

آنان كه هر كاه مصيبتى به آنها رسد مى كويند: ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم! (182) 

اينها همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها در حقيقت هدايت يافتككانند. )١27(‏ 
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تفسير: ٠...‏ ص 4 


0-6 
م 


قار كو )ستعيرد أبن انرق كدو ضمل ,ا عاتم عمل كب لنت كة طنينا نا عى] نافد #اسحاوم لزه هيقال المخسيعها 
صبر كرده و تسليم فرمان خدا مى شويد يا نه؟ 

١بِشَئْء)‏ يعنى به اندكى يا مقدارى از هر يكك از اين بلايا. [و منظور اين است كه به مقدارى از ترس و كرستكى و زيان مالى و جانى 
شما را مىآزماييم]. 

بغر الصَابِرِينَ كسانى را كه هنكام ديدن مصيبتى مى كويند: نا لِلّهِ وَإِنَا لبه راجِعُونَ بشارت ده. زيرا مفاد اين جمله اقرار به بندكى 
خداوند استء يعنى ما تسليم امر خدا هستيم. 

امير مؤمنان (ع) فرمود: 

ان قولنا «إنا للم اقرار على انفسنا بالملكك و قولنا «إنّا لَه راجعونَ» 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١1‏ ص: 7:4 

اقرار على انفسنا بالهلكك 

(يعنى اين كه مى كوييم (إنَا للد اين» اقرار و اعتراف ما به اين است كه مملوكك خحداييمء (إِنَا إِلَِهِ راجعُونَ) اعتراف به مردن است). 
خداوند ازاين رو كلمه «بشىء» را براى تقليل دادن بكار برده است تا اعلان كند كه هر مصيبتى به انسان برسدء هر جند بزركك 
باشد» نسبت به مصيبت برتر از آن اندكك است. 

«و نقص» عطف بر «شىء» يا «الخوف» مى باشد و معنايش اين است: به نقصان اندكى از اموال. 

«و بشرا خطاب به رسول خدا (ص) و يا هر كسى است كه به صابران بشارت دهد. 

«صلوات» منظور رأفت و عطوفت خداوند است,. در اين آيه «صلوات» و «رحمت» با هم جمع شدهاند مثل اين دو آيه: اي 
(حديد/ 137) و «رَؤف رَحِيمٌ) (توبه/ 18) و معنايش اين است كه لطف و رحمت خداوند بيوسته بر آنان فرود مىآيد. 

أُولئِكت هُمْ الْمَهْمَدُونَ آنان به دليل اين كه [هنكام مصيبت] كلمه استرجاع بر زبان مىآورند و تسليم امر خدايند به راه حق هدايت 


يافتهاند. 

[سوره البقرة (؟): آيه /10] ... ص: 1١9‏ 

اشاره 

إنَّ الضّفاوَالْمَرْوة مِْ شَعائِراللَِّ من حي الت أو اعتمَر فلا مجناح علي آنأ يََوَفٌ بهما و من تَطَوّح حرا نال شاكوٌ عَلِيمٌ (150) 
قرجمه ... ص: 17١9‏ 


صفا و مروه از شعائر و نشانهدهاى خداستء بنا بر اين كسانى كه حج خانه خدا و يا عمره انجام مىدهندء مانعى ندارد بر آن دو 
طواف كنند (و سعى صفا و مروه انجام دهند) و كسانى كه فرمان خدا را در انجام كارهاى نيكك اطاعت كنند» خداوند در برابر عمل 
آنها شك ركزار و از افعال آنان آكاه است. )١188(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 56 


تفسير: ...ا ص5 لف 
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«صفا) و «مروة) دو اسم خا ص اند براى دو كوه واز مكانهاى انجام مناسكك حج هستند. 

«شعائر) جمع «شعيرة) به معناى علامت [و محل عبادت] است. 

«حج) [در لغت] به معناى قصد و «عمره)» به معناى زيارت است و اين دو در اصطلاح شرع عبارتند از قصد خانه كعبه و زيارت آن به 
منظور انجام دو عبادت معروف. «حج و عمره» از نظر معنا و مفهوم متفاوتند همان طور كه «نجم) و «بيت» در مصداق خارجى تفاوت 
دارند. 

«يطوف» در اصل «يتطوف» بوده [تا «قلب» به «ط) شده] سيس ادغام كرديده است. 

ازامام باقر (ع) روايت (ان يطوف بهما) روايت شده است. 

وعلت اين كه خداوند «قلا ججناح عَلَيِه فرموده و حال آن كه سعى ميان صفا و مروه واجب استء اين است كه روى كوه «صفا» بتى 
به نام «اساف» و روى كوه «مروة) بتى به نام «نائله؛ نصب شده بود كه كويند آن دو زن و مردى بودند كه در كعبه زنا كردند وابه 
صورت دو سنكك مسخ شدندء آن كاه روى اين دو كوه نهاده شدند تا از آن دو عبرت كيرند. ولى يس از ككذشت مدتى مورد 
برستش بتيرستان جاهل قرار كرفتند» به طورى كه مشركان هنكام سعى ميان صفا و مروه بر آن دو دست مىكشيدند و جون اسلام 
آمدء مسلمانان به خاطر عمل مش ركان از طواف ميان آن دو كراهت داشتند» از اين رو كراهت از آنان برداشته شد. 

وَمَنْ تَطْوَّحَ خَراً ... يعنى كسى كه يس از انجام واجب به عنوان استحباب سعى بين صفا و مروة را انجام دهد. 

َنَّ الله شاكرٌ خداوند ياداش مىدهد و «عليم) يعنى خدا به اندازه ياداش داناست و از حق هيج كس كم نمى كند. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: "١١‏ 

[سوره البقرةٌ (؟): آيات 149 تا ]١ 2٠‏ ... ص: 7١١‏ 

اشاره 

إن لَِّينَ يَكتمُونَ ما ْنا مِنَ الْبيّداتِ وَ الهُدى مِنْ بَغْدِ ما با ناس فِى الكداب أولئكك بَلْعنّهم الله وَيَْعنهُمَ للأعنُونَ (105) إلا 
الْذيعٌ عايوا و أضلشوا يوا تأوليك أَتُوبُ عَلَيِهمْ و أنا التوَابُ اليم (:18) 

قرجمه ... ص: ١١؟‏ 


كسانى كه دلايل روشن و وسيله هدايتى را كه نازل كردهايم بعد از آن كه در كتاب براى مردم بيان كرديم كتمان مى كنند» خدا و 
تمام جنّ و انس و ملكك نيز آنها را لعن مى نمايند. (189) 
مكر آنان كه توبه كردند و به اصلاح مفاسد اعمال خود يرداختند و آنجه را كتمان م ىكردند براى مردم بيان كردند» يس توبه اين 


كروه را مىيذيرم كه من توبه يذير و مهربانم. (190) 


تفسير: ٠...‏ صة زرف 


مقصود آيه دانشمندان يهود هستند كه نبوّت ييامبر اسلام (ص) را كتمان مىكردندء با اين كه خداوند نشانههاى نبوّت و حقاتيت 


آن حضرتء و نيز صفات و خصوصيات وى را در تورات بيان كرده بود. 


أوليك يَلعَنْهُمُ الله و... آنان را خداوند از رحمت خود دور مى كند. 
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وَ يَلْعَنّهُُ اللَاعِنُونَ منظور از «لاعنون» فرشتكان و مؤمنان هستند. 

إِنَ الريك تابُوا ... مككر كسانى كه از آنجه انجام داده بودند يشيمان شدند. 

وأقاهوا ... وانيت خود را نسبت به آينده اصلاح نموده و آنجه را كوتاهى كرده و انجام ندادهاند» جبران كردهاند. 

«و بَيَنُواا يعنى آنها آنجه را خداوند در كتابشان [تورات» راجع به يبامبر] ذكر كرده بود بيان كردند. و يا معنايش اين است كه توبه و 
يشيمانى خود را براى مردم آشكار كردند تا بر خلاف تصور مردم جهره حقيقى آنان شناخته شود. و ديكران هم در افشاى حقايق به 
آنها اقتدا كنند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 71١7‏ 


[سوره البقرة (؟): آيات 181 تا 87|] ... ص: 917 
اشاره 


إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كمَارٌ أوليك عَلَيهمْ لَغْرَةَ الله وَ الْمَلائِكةُ وَالنّاس أَجْمَعِينَ (11) خالِدِينَ فيها لا يُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعذابُ وَ 
لاهُمْ يُنْظَرُونَ (؟18) 


ترجمه ... ص: 1١17١‏ 


كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» لعنت خداوند و فرشتككان و همه مردم بر آنها خواهد بود. )12١(‏ 
هميشه در آن (لعن و دورى از رحمت يروردكار) باقى مىمانند» نه در عذاب آنان تخفيف داده مى شود و نه مهلتى خواهند داشت. 


(؟025) 


تفسير: ...ا ص ورف 


إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَمابُوا كسانى از آن كافران و كتمان كنندكان كه توبه نكردند و مردندء «أولئكك عَلَيِهِْ لَغْيَةُ الله لعنت خحدا بر 
آنهاست» خداى سبحان ابتدا [در آيات قبل] كافران را در حال حيات و سيس در اين آيه آنان را در حال مركك مورد لعن قرار داده 
اسك 


منظور از «وّ النّاس أْجْمَعينَ) مؤمنان هستند كه خبداوند به لعن آنها بر كافران اهميث مىدهد. 


-١‏ اصل در معناى «اتوب» اين است كه توبه مى كنم الا-اين كه اين كلمه هر كاه با حرف «على» متعدى شود معناى قبول توبه را 
م وسنائن: 

لفظ «توبه) ازاين نظر ميان فاعل و قابل يعنى توبه كننده و توبهيذير مشتركك استء كه معلوم شود اختصاص به كناهكار ندارد و 
جنان كه او به طرف يروردكار به عنوان توبه توجه مى كندء برورد كار نيز به عنوان توبه به او توججه م ىكند و اين خود انعام و تفضلى 
است كه خداوند نسبت به بندكان خود نموده است تا بدانند كه اتّصاف به اين لفظ (لفظ توبه) كه دلالت بر ارتكاب كناه دارد 


عيب نيست و جنان كه آن لفظ وصف بند كان قرار مى كيرد» وصف خداوند نيز واقع مىشود بلكه از عالىترين اوصاف خداوند 
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محسوب مى كردد (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 178).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 717 

كويند: روز قيامت كار يكديكر را لعن مى كنند. 

خالدِينَ فيها هميشه در لعنت خواهند بود. بعضى كفتهاند ضمير در «فيها» به «نار» بر مى كردد كه براى بيان عظمت آتش و ترسناكك 
بودن آن به صورت ضمير آمده است. 

وَلا-هُمْ يُنْظَوُونَ به آنها مهلت داده نمى شود. از باب افعال؛ يا منظور اين است كه منتظر عذاب نمىمانند و يا مقصود اين است كه 
خدا با ديده رحمت به آنها نظر نخواهد كرد. «لعنت» از جانب خداوند به معنى دور كردن از رحمت خود واستحقاق عقاب است و 


«لعنت» از سوى مردم به معنى نفرين كردن كفار و به سبب كفرشان مى باشد. 
[سوره البقرة (؟): آيات 2 قا 6يا] ... ص: 7١١‏ 
اشاره 


وَإِلهُكم إِله واحَدّ لا إلهَ إلا هُوَ الرَّحْمِنُ الرَحِيمٌ (19) إِنَّ ففى خَلقٍ السّماواتٍ و الْأَرْض و اتِلافٍ اللَِل و النّارِ وَ الْمُلَكِ الى تَخِرى 
فى البخر بما يَنْفْمٌ النّاسَ و ما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السّماءِ مِنْ ماء فأخيا به الأزض بَعْدَ مَوْتِها و بَتْ فيها مِنْ كل ذَابَةُ و تَضْ ريفٍ الرّياح و 
التحاب الْمسَخَر بين السَماءِ و الْأَرْض لَآياتٍ لِقَوْم بَعْقِلُونَ (18) 


ترجمه ... ص: 1١1؟‏ 


خداى شما خداوند يكانهاى است كه غير از او معبودى نيست (زيرا) اوست بخشنده و مهربان (و داراى رحمت عام و خاص). (187) 
در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتيهايى كه در دريا به سود مردم در حركتند و آبى كه خداوند از آسمان 
نازل كرده و با آن زمين را يس از مركك زنده نموده و انواع جنبندكان را در آن كسترده و (همجنين) در تغيير مسير بادها و ابرهايى 
كفحو تاق ومين و احناة علقكب تناف هات انك (ازذات ناك كهدا وركاك ازا براق مرمض كداعقل دارقه وس انشع 
رع02) 


تفسير: ... ص: ودف 


«إِلَهٌ واحدٌ» يعنى خداوند در شايستكى براى عبادت, يككانه و بىانباز است. 

اطلاق لفظ «اله» بر غير خداوند اصلا صحيح نيست. 

لا إل إلا هُوَ ... اثبات وحدائت خداوند با نفى ديكر خدايان است. «هو؛ بدل از محل ١لا‏ اله) و مرفوع استء زيرا «لا» و ما بعد آن 
(اله) مبتدا و در محل رفع استء. و همجنين در «لا اله الا الله «اللّه بدل است از محل «لا اله) [كه مبتدا] و خبر آن حذف شده است 
وتقدين أن ولا اله الا الله فن الوجوهاست: 

الرَحْمنٌ الرَّحِيمٌ [يعنى خداوند از اين جهت شايستكى عبادت را دارد كه] صاحب تمام نعمتها جه اساسى و جه غير اساسى است و 


جز او كسى داراى اين صفت نيستء زيرا غير او هر جه هست يا نعمت است يا نعمت داده شده. 
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روايت شده است كه مش ركان قريش داراى 78٠‏ بت در اطراف ععبه بودند و جون اين آيه را شنيدند خطاب به ييامبر مى كفتند اى 
محمّرد (ص) اكر راست مى كُويى كه معبود ما خداى يككانه است و هيج معبودى جز او نمى باشد و غير او شايسته بيرستش نيست» 
نشانهاى بياور تا بدان درستى كفتار تو را بشناسيمء آن كاه خداوند اين آيه را نازل كرده فرمود: 

إِنَّ فى حَْقٍ السّماواتٍ وَ الَرْض ... در ايجاد آسمانها و زمين كه به نحو ابتكار و اختراع صورت كرفته است. 

وَاحْتِلافٍ اللَيلٍ وَ النّهارٍ... آمد و رفت منظم شب و روز كه هر يكك از آنها جايكزين ديكرى مىشود و اختلافى كه با هم از لحاظ 
ماده و هيأت و صفات دارند. 

وَالْفلَكِ الى تَجرى فى الْبخر ... و كشتىهايى كه در دريا حركت مى كنند. 

بما يَنْقَمٌ النّاس ... اكر منظور از «ينفع» معنى فعلى آن باشد «ما» موصوله است ولى جنان جه معناى مصدرى آن مقصود باشد «ما/ 
مصدرى خواهد بود. 

وها ألا الوق الشماددو اباد خداوقل ال سسانى امات از ابر قازل 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 71١0‏ 

فى كفل. 

مِنْ ماءِ قَأخيا به الَوْضَ از آبى كه به وسيله آن زمين را با رويانيدن كياهان و بارور نمودن آنها زنده مى كند. 

برخى كفتهاند منظور از زنده كردن زمين» زنده كردن اهل آن به وسيله قوت و غذايى است كه براى آنان فراهم مىشود. 

وَيْتْ ماين كل كائة.... انين مله حظف يبر «انؤل» للدت يعت آيعارا بر زميق تاؤل كرد :و انواع جتشد كان راهن آن براكشده 
ساخت,ء و مى توان كفت» عطف بر «فاحيا» استء يعنى زمين را به وسيله باران زنده م ىكند و انواع جنبند كان را در آن يراكنده 
مى سازدء زيرا حيات و رشد و نمو تمام جنبند كان به باران و وجود سرزمينهاى حاصلخيز بستكى دارد. 

وَ تَضِرِيضٍ الرٌّياح ... ودر كردش بادها كه از جلو و يشت سر و يا از جانب شمال و جنوب مىوزند ودر جكونكى آنها از نظر 
سردى و كرمى و نرمى و تندى آنها. 

والنقحاب لفقت لالتعا ١1‏ لعن ود رهاق سيان تافو رمن سس بادهامه او الباار العو داك مكلف مايا 
مى كنند و در هر نقطهاى كه خداوند اراده نمايد و فرمان دهد باران فرو مى بارد. 

َآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلونَ ... نشانههايى است براى كسانى كه با ديده عقل به اين امور بنككرند و به آنها استدلال كتند زيرا هر يكك از اين 
تدعا رفاسماي سقاتيك ارك و بكس تكد كدو قدو يرووه كاواسنة: 


[سوره البقرة (؟): آيه 8 ا] ... ص: 7١8‏ 
اشاره 


وَمِنَ النّاس مَنْ يَتِدَدُ مِنْ دون الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كب الله وَ الّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ ما لِلَّهِ وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذْ يَرَوْنَ الْهذابَ أَنَّ 
القَدَهُ لله عنبيعا و أن الله سَدَِيكٌ العذات 2407 


ترجمه ... ص: 17١8‏ 


بعضى از مردم معبودهايى غير از خداوند» براى خود اتّخاذ مى كنند و آنها را همجون خدا دوست مىدارندء اما آنها كه ايمان دارند 
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عشقفان بناهدا از مشركان سبيت نه معيو عاشان) شدمدتر اث وسشكاراة سكاف كةاهذات خدارامشاهده كد عواهتد 


تفسير: 6ه ص: 42 


«وَ من النّاس) : «من» براى تبعيض است يعنى» و بعضى از مردم. 

مَنْ يَكُحْدٌ من دون اللِّ ألداداً مقصود از ذانداد» يتهابى است كه مش ركان آنها را مى يرستيدنده يعتى بعضى از مردم بتها زا نظير و شبية 
خبداوند قرار مى دهتك. 

بعضى كفتهاند منظور از «انداد» حاكمان و رؤساى قومند به دليل آيه شريفه إِذْ تَيدَأْ الّذِينَ اتبعُوا مِنّ الّذِينَ اتَبعُوا 01١‏ . 

حضرت باقر (ع) فرمود: منظور از آن» ييشوايان ستمكار و ييروان آنان مى ياشند. 

بُحِبُونَهُمْ مش ركان در برابر بتها سر تعظيم فرود آورده و برايشان خضوع مى كنند و يرستش و اطاعت و بندكى آنها را دوست دارند 
كحت اللو وق ضاق كيدا دويق واشعدى كرف كا و ابو #سرديع سكو قم مجيرك انه وجرن كنا كدان 
دوست مىدارند [يعنى مؤمنان] مشخص هستند نيازى به ذكر نام آنان نبوده است. 

كتساند متكاوو از كمف اللوةاين ابت #مدسيمة نر كان فيك اخدا و ضيايفان كسان امسق 

َالَذِيقَ آفثوا كد كا مسبت مؤتان به«خداوقد يشفر وشديدتز اسك از علق مش ركان يهبعهايشان» زيرا مؤستان از ازمان وحمت 


خود به خدا عدول 


.188 بقره/‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 711 

نمى كنند بر خلاف مشركان كه از دوستى بتى به بت ديكر مى كرايند. 

و لقوق الذي كلقواى :اك باق كد هه ر كن اقؤماقك بداهد كه لها ايرس وض ترائايلت تدياى اناق سكا دسو ررد 
قيامت عذاب سخت خدا را مشاهده كنند به يشيمانى و اندوه وصف نايذيرى دجار خواهند شد. بنا بر اين جواب (لو) حذف شده 
اسك 

«ولو ترى» با «تا» نيز قرائت شده است بنا براين كه مورد خطاب بيامبر يا هر مخاطب ديكرى باشد. يعنى اكر تو (اى بيامبر- يا هر 
مخاطبى) آن عذاب را ببينى امرى عظيم و بيش آمدى بزركك خواهى يافت. «يرون) به صيغه مجهول نيز قرائت شده است. 

«اذ) [كه ظرف زمان كذشته است] در مستقبل به كار رفته استء جنان كه فعل ماضى «نادى» در آيه و نادى اينات الْجَنَُ «اهل 


بهشت به دوزخيان ندا مى كنند» (اعراف/ 5©) كه معنى مضارع دارد. 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات 28 ا تا /ا2١]‏ ... ص: /1١؟‏ 
اشاره 


إِذْ تَبرَأ الْذِينَ اتبعوا مِنَ الَذِينَ اتَبعُوا و رَأُوًا الات و َقَطعَت بهم الْأَسِبابُ (198) و قال الَذِينَ اتَبَعُوا لو أن لنا كرَهَ يرأ منْهُعْ كما 


تَبرَوَامِنّا كذلكك يُرِيِهِمُ الله أَمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَئْهِمْ و ما هُمْ بخارجينَ مِنَ الثَّارٍ (190) 
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قرجمه ... ص: /ا١؟‏ 


هنكامى كه رؤسا و يبشوايان باطل از ييروان خود بيزارى بجويند و عذاب را مشاهده كنند» هر كونه وسيله و اسباب از آنها قطع شده 
و هيج روابط باطل به جا نماند. (188) 

آن كاه بيروان آن بيشوايان باطل از روى يشيمانى و حسرت كويند كاش ديككر بار بدنيا باز مى كشتيم و از اطاعت اينان بيزارى 
مى جستيم جنان كه اينها از ما بيزارى جستندء اين كونه خداوند كردار آنها را مايه حسرت و يشيمانى آنها قرار مىدهد و آنها هيج 
كاه از آتش جهنم خارج نخواهد شد. (181) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 51 
تفسير: ٠...‏ ص: 1/4 


«إذْ مدأ 

7 است آل ةإذ يرون العذاتهة بعتن »متكا كه رؤسا از ببرواتشان بيزارى بحوينك: 

فووا النذات و اواو اليد اسك يش آنه در حالى كه عذاب خدا را مىبينند از بيروان خود بيزارى مى جويند. 

او تَقَطعَتُ؛ عطف بر «تبراه استء «و الاسباب؛ : مقصود بيوندها و خويشاونديهايى است كه به وسيله آن با يكديكر ارتباط برقرار 
كرده وابه همديكر مهر مىورزند و معناى آيه اين است كه هيج يكك از جيزهايى كه ممكن است وسيله ارتباط جستن با ديكران 
باشد از قبيل» دوستى يا بيمان و يا خويشاوندى سودى به حال آنان ندارد. 

وَقَالٌ وبيبروان آنان م ى كوينده ولو أن لَنا كر يعنى كاش باز كشت به دنيا براى مافراغم مى شله هتيوه تادر همان جا از رؤساى 
خود بيزارى مى جستيم. 

ذكينا 542 |اعنا همان لور كه اتياهر آخرت اها بزارف سس 

«لوا در معناى «تمنى» به كار رفته است و از اين رو به وسيله «فايى» كه در جواب تمنّى مىآيد جواب آورده شده و كويى كفته شده 
است: ليت لنا كرةٌ فنتبرا منهم. 

كذلكك يعنى با نشان دادن جنين منظره زشتى ايريهمٌ الله أَعْمالَهُمْ حت رات» خداوند نتيجه كردار زشتشان را كه حسرت و يشيمانى 
است به آنها مىنماياند. و معناى جمله اين است كه كردار آنان موجب حسرتشان مىشود و نتيجه اعمالشان جز يشيمانى و اندوه 
حجيزى نخواهد بود. 

وَماهُمْ بخارجينَ مِنَ النّارِ آنها براى هميشه در آتش خواهند بود. ضمير «هم) براى اختصاص نيستء بلكه دلالت دارد بر اين كه 
عدا كقان سك و قويد اسك اذ ابن وو كله دوق ذو اللدن يه نيا اسيك ؤاده عند ات 


[سوره البقرةٌ (؟): آيات 12 تا 28 1] ... ص: 1١9‏ 
اشاره 


يا يها النّاسُ كلوا مِمَا فى الْأَدْض لال طَيْباً ولا تتعُوا َطُواتٍ الشَّئِطانٍ إِنّهُ لَكغ عَدُوٌ مُِينٌ (19) إِنّما يَأْمرْكمْ بالشُوءِ وَ الْمَحْشَاءِ وَ أنْ 
تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلْمُونَ (189) 
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قرجمه ... ص: 11١9‏ 


اى مردم از آنجه در زمين است به طور حلالل و ياكيزه تناول كنيد واز كامهاى شيطان بيروى نكنيد كه او براى شما دشمن 
1شكارى است. )١288(‏ 

اوذنقفيا ابد كارهاتم تل و كاسع كفيك من كد و سنكي سما زاوادارس كل كداوبروق اذا عسكيان مخدارقة ابعل 
(و2) 


تفسير: ٠...‏ ص الفا 


خطاب در آيه شامل همه آدمى زاده كان مى شودء «حلالا» يا مفعول براى «كلوا» و يا حال از جمله «ما فى الارض» است. 

«من» در (مما فى الارض» براى «تبعيض» استء زيرا تمام جيزهايى كه در زمين است قابل خوردن نيست. 

«طيبا» ياكيزه از هر شبهداى. 

وَل تَتبعُوا حَطُواتٍ الشَّمِطانِ واز شيطان بيروى نكنيد تا در حرام و شبهه نيفتيد. 

«خطوةاء فاصله بين دو قدم را به هنكام قدم زدن و «خطوة» يكك بار قدم برداشتن را كويند, مانند «غرفة» (با كف دست آب 
برداشتن) و «غرفة» (يكك كف آب برداشتن). 

اتبع خطواته يعنى به او اقتدا كرد «و طئى على عقبه) يعنى به روش او تأسى كرد. 

عَدُّوٌ مُبِينٌ يعنى دشمنى او آشكار است. 

إِنّما َأمْركُمْ وجوب خوددارى از اطاعت شيطان و اظهار دشمنى با او را بيان م ىكند» يعنى شيطان هركز شما را به كار نيكك دعوت 
نمى كندء بلكه او شما را به زشتيها امر مى كند. ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 77١‏ 

«فحشاء» : عملى است كه بيش از اندازه زشت و قبيح است. و كفتهاند: 

«سوء» : كناهى است كه حدّى برايش معن نشده و «فحشاء» كناهى است كه در ارتكاب آن حدٌ واجب مى شود. 

وَ أن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ منظور اين است كه شيطان شما را وادار مى كند كه بدون اطلاع داشتن از حرمت و حليت جيزى 
آن را حلال و يا حرام بشماريد. 


اين جمله همه نسبتهاى غير مجاز و نيز تمام مذاهب باطل و عقايد فاسد را شامل مى شود. 

[سوره البقرة (؟): آيه ]١7١٠١‏ ... ص: ١؟؟‏ 

اشاره 

وَإِذا قبل لَهمُ الوا ما أَثْرّلَ الله قالوا بل تع ما لقنا عَلَيِ آباءنا أو لَوْ كان آباؤهَعْ لا يَْقلُونَ شَيناً ولا يَهتَدُونَ )17١(‏ 
قترجمه ... ص: 71٠١‏ 


هنكامى كه به كافران كفته مىشود از آنجه خداوند نازل فرموده است ييروى كنيد مى كويند: ما از آيبنى كه يدران خود را در آن 


يافتيم بيروى مى كنيمء آيا آنها بايست تابع يدران خود باشند در صورتى كه آنان جيزى نمى فهميدند و هدايت نيافته بودند؟! )10١(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 9ن از بو دنال 


تفسير: ...ا ص5 كف 


ضمير در «لهم) به «الناس») [در دو آيه قبل] بر مى كردد و براى بيان كمراهى كافران» به طريق التفات |إاز خطاب به غيبت] از مخاطب 
ساختن آنان عدول شده است كمراهتر از كسى كه دنباله رو ديكران باشد وجود ندارد» كويى خداوند خطاب به عقلا مىفرمايد: 
«بنكريد) به اين نادانان كه جه مى كويند! و كوينده سخن ييامبر اسلام (ص) و مسلمانان بودند كه به آنها يعنى مشركان و يا كروهى 
از يهوديان مى كفتند: 

انّعُوا ما أَثْرَلَ اللَهُ از قرآن و شرايع اسلام بيروى كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 77١‏ 

قالوا ... آنها كفتند. 

َل تع ما أَلْمَينا... بلكه ما از آيبنى كه يدران خود را در آن يافتهايم بيروى مى كنيم. 

أو لَوْ كان آباؤهُمْ «واو؛ حاليه و «همزه) براى رد و به تعجب واداشتن است و معناى جمله اين است كه آيا آنها از يدران خود ييروى 


فى كنيدة با آن كه بدراتشان سوق اذ دين تمن ذائتد وبيوتدق هدايك نقلةائد: 

[سوره البقرة (؟): آيه ١/ا١]‏ ... ص: 717١‏ 

اشاره 

مَل لَّذِينَ كَفَرُوا كَمَئلٍ الَّذى يَنْعِقُ بما لا يَسْممٌ إل دُعاء وَ نداء صُمٌ بكم عُمْيٌ فَهُْ لا يَعْقِلُونَ (171) 
ترجمه ... ص: 7١١‏ 


مثل كافران در شنيدن سخن ييامبر (ص) و دركك نكردن معناى آن» جون حيوانى است كه آوازش كنند و اواز آن آواز معنايى 
مف * ٠.‏ 56 03 5 . + د 3 ح. ٠.‏ 5 حب.ح 5 ٠.‏ .4 

دركك نمىكند و فقط صلدايى مىشنود؛ كفار هم از شنيدن و كفتن وديدن حق كرو كنك و كورندء زيرا عقل خود را به كار 

نمى بندند. (117/1) 


تفسير: ...ا ص ف 


در اين آيه مضاف ناكزير ‏ حذف شده است و تقدير ايه: «و مثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق» يا «و مثل الذين كفروا كبهائم 
الذى ينعق» است. معناى آيه اين است كه مثل ييامبر (ص) در دعوت كفار به ايمان و توحيد مثل آواز دهنده جهاريايان است كه 
آنها تنها صداى جويان را مى شنوند ولى معنا و مفهوم آن را دركك نكرده و جون افراد عاقل به مضمون آن آكاهى بيدا نمى كنند. 
[«ينعق» از ريشه «نعق» است و كفته مىشود:] «نعق الراعى بالغنم» هر كاه شبان به كوسفندان بانكك زند. ولى «نغق الغراب» با «غين» به 
معناى صداى كلاغ است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: فض 

ضُمّ يعنى آنها ناشنوايند» اين كلمه به رفع خوانده شده تا دلالت بر مذمّت كفار كند. 


[سوره البقرة (؟): آيه ]١1/7‏ ... ص: 917 
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اشاره 
يا أيَّ الِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَفناكم و اشكرُوا لِلَّهِ إن كنم إِيَاهُ تَعبدُونَ (1075) 
قرجمه ... ص: 117 


اى اهل ايمان روزى حلالى و ياكيزهاى كه ما نصيب شما كرديم بخوريد و شكر و سياس خدا را به جا آوريد اكر فقط او را 


تفسير: ٠...‏ صة يفف 


كلوا اى اهل ايمان از روزيهاى ياكيزه و لت بخش كه به شما ارزانى داشتهايم بخوريد. 

[در اين جمله خداوند امر به خوردن جيزهاى حلال فرموده]» زيرا جيزى جز حلال روزى مؤمنان نمى كند. 

وَ اشكرُوا لله إِنْ كنْتّمْ اكر اقرار داريد كه منعم حقيقى شما خدا استء و تنها او را مىيرستيد؛ خدايى را كه به شما نعمت داده شكر 
كنيك. 


ودر حديث قدسى است كه خداى متعال مىفرمايد: «من با جن و انس داستان شكفتى دارم من آفريد كار آنهايم و آنها غير مرا 


مى يرستند» من روزىشان مى دهم و آنها از ديكرى سياسكزارى مى كنند. ١١‏ 


ود-١‎ 

فى الحديقه قرول اللمعر و جل اتن والوع والكسن فى تاعكبي اخلن و يجن غبرى :و اروك وايشكر عرف -١‏ حسن و قتاده و 
مجاهد مى كويند: «يعنى از محرمات مزبور به قصد طلب لذت نخورد واز مقدارى كه به آن رفع كرسنكى مى شود تجاوز نكند 
(ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 7 ص -.)١1288‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 777 


[سوره البقرةٌ (؟): يه ]١7/17‏ ... ص: 711 

اشاره 

نما حم لم الْمَيةٌ وَالدّم و لم الْحثزيرٍ وما أجل به ل الل َنٍ اضطوٌ َه باغ و لا عاد قلا نم َه إن ل َو وَجِيم 01062 
ترجمه ... ص: 171719 


خداوند بر شما تنها ميته و خون و كوشت خوكك وهر حيوانى را كه هنكام ذبح آن نام غير خدا كفته شود. حرام كرده است» يس 
هر كس مجبور به خوردن آنها شود در صورتى كه بر ولى مسلمانان خروج نكرده و قاطع طريق نباشد براو كناهى نيستء زيرا 


خداوند بحخشنده و مهربان است. (7/ا1) 


تفسير: ٠...‏ ص رفف 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفمحه عزون از بو نال 


«ميتة) حيوانى است كه به خودى خود بميرد وعلت اين كه خصوص كوشت خوك حرام دانسته شده- با اين كه همه اجزاى بدن 
محرا ايك اين است كه قسمت عمده بدن را كوشت تشكيل مىدهدء و مقصود اصلى كوشت حيوانات است. 

وما أَهِلَّ به لير اللِّ و آنجه كه براى غير خحدا مانند بت و امثال آن كشته شوه. مردم در جاهليت هنكام ذبح حيوانات نام بتها را بر 
زبان جارى مى كردند و جنين مى كفتند: به نام لات و عزى. 

َمَن اضْطَرٌ كسى كه به خاطر كرسنكى و از روى اكراه مجبور به خوردن اين جيزها شود. 

غَيِرَ باغ و لا عادٍ ... در معناى آن دو قول است: 

- اغير باغ» يعنى در صورتى كه شخص ديكرى را مضطرٌ ننمايد و براى حفظ جان خود ديكرى را به قتل نرساند» و از مقدارى كه 
با آن رفع كرسنكى مى شود تجاوز نكند. 

"- از ائمه معصومين [امام باقر و امام صادق (ع)] نقل شده است كه: «منظور از «باغ» كسى است كه بر امام مسلمانان خروج كرده 
باشد و مقصود از «عاد») كسى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 77 

د 


[سوره البقرة (؟): آيات ©/!1 تا ع/1] ... ص: 77 
اشاره 


الِّينَ يَكتمُونَ ما أَنْرلَ الله من الكتاب و يَْتَرُونَ ب نما للا أوليكك ما يأ كلونَ فى بُطونهم إلا الَارَ و لا يكلمهُمُ الله يَؤم الْقيايَة و 
امي 1 عَدْابتٌ يم (ع/017) ا الي نري الصَّلالَةٌ اك وَالْعَذاب بِالْمَغْفِرَهْ ما أَصْبِرَهُمْ عَلَى النّار (1070) ذلكك بأنَّ 


6ه بي لع دي # 


ترجمه ... ص: 917 


كسانى كه (از يهود و غيره) كتمان مى كنند آياتى از كتاب آسمانى را كه خدا نازل كرده؛ و آن را به بهاى اندكك مىفروشند جز 
آتش جهنم نصيب آنها نباشد و در قيامت خدا از خشم, با آنان سخن نككويد و آنان را از يليدى عصيان ياكك نككرداند و براى آنان 
عذاب دردناكك خواهد بود. )١17(‏ 

اينها همانها هستند كه كمراهى را با هدايت و عذاب را با آمرزش مبادله كردهاند؛ راستى جقدر در برابر آتش جهنم يرطاقت 
هستند؟! (1176) 

اينها به خاطر آن است كه خداوند كتاب آسمانى را به حق (و توأم با نشانهها و دلايل روشن) نازل كرده و آنها كه در آن اختللاف 


مى كنند در نزاع و كشمكش دور از حق خواهند بود. (178) 
تفسير: ... ص: 796 


خداوند سخن را مجددا متوجه يهود م ىكند كه ذكر آنها در آيات قبل كذشت و مىفرمايد: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 90ث از بو دار 


فى بُطْونِهم ... يعنى شكمهايشان ير از آتش شود. جنان كه كفته مى شود 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: تحص 

اكل فلان فى بطنه» و اكل فى بعض بطنه يعنى فلانى همه شكم خود را يا قسمتى از آن را ير كرد. 

إِلَا النّارَ جز آتش راء زيرا هر كاه خوردن جيزى منجر به عذاب و آتش جهنم شود كويى كه آن شخص آتش را خورده است 01١‏ . 
ازاين قبيل است كفته عرب در مورد كسى كه ديه و خونبهاى مقتولى را خورده باشد كه مى كويد: «فلان اكل الدم؛ يعنى فلانى 
خون خورد و منظوراين است كه خونبها را كه عوض خون مى باشد» خورده است. 

وَلا- يُكلمَهُمُ اشاره دارد به محروم بودن كفار از يكى از مواهبى كه خداوند به بهشتيان عطا فرموده و آن اين است كه با كلام و 
سخن خود آنها را تكريم نموده و با ستايش خود آنها را تزكيه مى كند. 

برخى كفتهاند: خداوند از خشم و غضب خود نسبت به آنها تعبير به نفى كلام كرده است و [منظور اين است كه خداوند هركز با 
قما أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثّارِ بيان تعبجّمب است از حال كفار در بى باكى آنان نسبت به آتش جهنم و جرأتشان بر ارتكاب اعمالى كه 
موجب دخول در آتش مى شود. 

برخى كفتهاند: معناى جمله اين است كه جه جيز آنها را بر تحمل آتش بردبار ساخته است. كفته شده: «اصبره) و «صبره) به يكك 
معناست. 

ولتكف آذاعدات باط اد بن است كه أن الله َّلَ اكاب بِالْصَقٌ خداى متعال كتب آسمانى را به حق فرستاد [ولى آنها ايمان 
نياوردنك]. 


وَإِنّ الْذَيْقَ لتلفوافى الكتان ... منظور اهل كان عفد كور كب 


-١‏ همان طور كه درباره مال يتيم فرمود: إِنّما يَأكلونَ فى بُطُونِهمْ ناراً آتش را در شكم خود جا مى دهند (نساء/ -.)٠١‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 778 

آسمانى اختلاف كردند و برخى از آنها را حق و برخى را باطل دانستند. )١«‏ «لفى شقاق» در اختلافى هستند كه از حق دور است. 
الف ولام در «الكتاب» براى جنس است. 

برخى كفتهاند ١‏ «ذلككئ) ا اشارهاست به كفر آنان و معناى آيه اين است كه كفرشان به خاطر اين است كه خداوند قرآن رابه حق 
فرستاد [و آنها ايمان نياوردند|. 

كفارى كه درباره قرآن اختلاف كردند» جمعى از آنان كفتند قرآن از قبيل كلام جادوكران استء برخى كفتند از قبيل شعر است و 
دستهاى مى كفتند: 


افسانههايى است كه محمد (ص) از جانب خود ترتيب داده است. 
[سوره البقرة (؟): آيه /ا/ا١]‏ ... ص: 178 
اشاره 


ليش البد أن 3 ُوَلُوا وجو كم قِبِلَ الْمَمْرِقٍ وَ الْمَغْرب وَ لكنّ الي مَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الْآخر و الْملانِكة وَ الكتاب و الننِينَ و آتَى العال 


تلى ممه ذوى الْقَبى وَ اليتدامى و الْمَساكينَ وَابْنّ التَبلٍ و السَائلِينَ وَفِى الرّقابٍ و أَقامَ الصَّلاةً و ] 3 تى الرّكاة وَ الْمُوفونَ بعفْدِهِمْ إذا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه “9 از ونال 


عاهَدُوا وَ الصَّابرِينَ فى الْيَأساءِ و الصَرَّاءِ و حِينَ الأس أولئك الَذِينَ صَدَقُوا وَ أولئيك هُمْ الْمتََونَ (177) 
ترجمه ... ص: 778 


نيكوكارى به اين نيست كه (به هنكام نماز) روى به جانب مشرق و مغرب كنيدء ليكن نيكوكار كسى است كه به خدا و روز 
رستاحر و فرشعكان و كباب أسماتق و بيافيران امات اورمد وامال غود رادو راه دوسص خذا به خويقان و ينان و سكينان و 


واماند كان در راه و سائلان و بردكان انفاق كند و نماز را بريا دارد و زكات را بيردازد و به عهد خود- 


-١‏ جنان كه يهود انجيل و قرآنء هر دو را انكار كردند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: / 7 
به هنكامى كه عهد بستند- وفا كند و در هنكام فقر و تهيدستى و درد و مرض و جهاد با دشمنان دين صبور و شكيبا باشد كسانى 


كه به اين اوصاف آراستهاند در حقيقت راستكو و برهي زكارند. (10/9) 


تفسير: ...ا صهة 1 


خطاب در آيه متوجه اهل كتاب استه زيرا يهود به سمت مغرب و به سوى بيت المقدس. و نصارى به جانب مشرق نماز 
مى كذاردند, و هنكامى كه قبله تغيير كرد و رسول خدا (ص) به سمت ععبه بركردانده شدء ميان اهل كتاب بحث و كفتكوى 
زيادى به عمل آمد و يهود و نصارى براين باور بودند كه نيكوكارى تنها در توجه نمودن هر يكك آنها به قبله خودشان مى باشد. از 
اين رو خداوند آيه فوق را نازل» و ضمن رد يندار باطل آنان مىفرمايد: 

لَيِسَ الْبرّ: نيك وكارى در آنجه شما كمان مى كنيد نيستء زيرا توه كردن به جانب مشرق و مغرب [در حال نماز] نسخ شده است. 
برخى كفتهاند: بحث و كفتكو ميان مسلمانان و اهل كتاب در امر قبله زياد شده بودء ازاين رو خداوند اين آيه را نازل كرد و 
فرمود: تمام نيكيها در امر قبله خلاصه نمىشود. 

وَلكنّ الْبرّ وليكن نيك وكاريى كه بايد توجه هر كس بدان معطوف كردد بر من ءامن- نيك وكارى كسى است كه به خدا و روز 
قيامت و وجود فرشتكان و ... 

ايمان بياورد و به اعمال نيكك مذكور در آيه مبادرت كند. 

«بر) نام هر كار نيكى است كه مورد يسند خداوند باشد و «بر) به نصب قرائت شده؛ جون خبر مقدّم- براى «ليس» است. 

برخى كفتهداند «مضاف» در جمله حذف شده و تقدير آيه جنين بوده: و لكن البر بر من ءامن ... برخى كفتهاند» «بر» در اين جا به 
معناى «ذى برا (صاحب نيكى) يا به معناى «بار» (نيكوكار) است جنان كه در مصراع «فانما هى اقبال و ادبار؛ مضاف (ذات) حذف 
شده است. 
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مبرّد مى كويد: اكر من از قراء هفتكانه قرآن بودم «بر) به فتح «باء» قرائت مى كردم. و منظور از «الكتاب» جنس كتب آسمانى يا قرآن 
به تنهايى است. 

عَلى حُمه در معتاى آن جند قول اسث: 


-١‏ ضمير در «حبه) به مال بر مى كرددء يعنى مال را كه مورد علاقه شماست و شيفته آن هستيد در راه خدا انفاق كنيد» جنان كه ابن 
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مسعود [در تفسير اين آيه] كفته است يعنى: مال را در حالى كه تندرست هستى و به زندكى حريص و اميدوارى واز فقرو 
تنكدستى در هراس مى باشى به فقير بده نه اين كه احسان و انفاق به فقرا را به تأخير بيندازى و هنكامى كه در آستانه مركك قرار 
ا الا ال را 

فس و زاللدة ادوس كلح | بن مالي اكريواة عدت عدوا جالع لوبدة | الدسه كفريكها زقداة و قير انها دك 

- ضمير به «ايتاء» بر مى كردد» يعنى مال راز روى علاقه به بخشش به خويشان و غير آنها بدهد. 

«مساكين» جمع مسكين يعنى تهيدست و كسى كه هميشه محتاج مردم استء مانند «مسكير) كه به معناى دائم السكر مى باشد. 

وَائْنَ السَبِيل يعنى مسافر و رهكذر و«مسافر) راازاين جهت «ابن السبيل) ؛ كويند كه ملازم باراه و جاده استء» جنان كه به «راهزن)»» 
«ابن الطريق» كويند» جون راهزنى او در راه انجام مى كيرد. 

و كفته شده: منظور از «ابن السبيل»» «ميهمان» استء زيرا به وسيله جاده بر ميزبان وارد مى شود. 

و الشائلين و كساتى كه مطالبه صدقة هى كنند..ى كفته شده اسث منظور كسائى سعد كه از ديكران درخوابك غذاهى كنند 011 


-١‏ اين مطلب مضمون روايتى است كه ابن مسعود از بيامبر اكرم (ص) نقل كرده است, وقتى از حضرت 
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ودر حديث است كه: سائل حق مطالبه از شما را دارد هر جند سوار بر اسب نزد شما آيد» و فى الرقاب در معناى آن دو وجه است: 
-١‏ مقصود اين است كه مال خود را در راه آزاد ساختن «مكاتبين» (يعنى برد كانى كه با مالكين خود قراردادى بستهاند كه مبلغ 
معتنى به آنها بدهند تا آزاد شوند) صرف نمايند. 

؟- منظور اين است كه اموالشان را صرف خريدن و آزاد كردن بردكان نمايند. 

إاين آيه مخصوص زكات نيست |]. 

واز شعبى نقل شده كه به استناد اين آيه كفته است بجز زكات» حقوق واجب ديكرى به مال شخص تعلق مى كيرد زيرا در اين آيه 
يس از اشاره به خرج كردن مال در يكى از راههايى كه ذكر شده؛ فرموده است: 

وَآتَى الرّكاءً زكات مال خود را بدهد. 

و التونرة) عطن بر «من ءامن» است. 

ال ار وو ا مسار 
وكاوبد جنك و جهاد از شكيبايى در برابر ساير ناملايمات برتر است. 

الأساء فقر واتهيدسى. 

الضَرَاءِ درد و مرض. 

وَجِينَ لأس هنكام ج: كك و-جهاد با كفاو: 

اوتنك الدة دترا انب كان سرهد عند كشارماة مادق ودر ابيقاة كرفاسعن 


سؤال شد «اى الصدقه افضل» (جكونه انفاقى بهتر است؟) حضرت فرمود مالى كه در جنين حالى انفاق شود.- م. 
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[سوره البقرةٌ (؟): آيات 17/4 قا ]1١7/4‏ ... ص: 71٠١‏ 
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اشاره 


با أَّْا الِّينَ آمنوا كيت عليكم الِْصاصٌ فى الَْئلى الحو لخر و اعد بالعوب و اْأنتى باْأنتى من عَفِى لَه من أَجيه ل يْءٌ فَاتباعٌ 
بالْمَرُونٍ و أداء لَه يإخسانٍ ذلك تَحفِيفٌ مِنْ ربكم وَ َحْمَةٌ فم اغتدى بَغد ذلك قَلهُ عذابٌ أَلِيمْ (10) و لم فى القصاص عياة 
ا اول الأثات علْكمٍ كقُونَ (10) 


قرجمه ... ص: 171٠١‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد» حكم قصاص در مورد كشتكان بر شما نوشته شده استء آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر برده» و 
زن در برابر زن» يس اككر كسى از ناحيه برادر (دينى) خود مورد عفو قرار كيرد (و قصاص نشود) يس قاتل بايد ديه مقتول را بدهد 
و ولى مقتول براو سخت نككيرد (و بيش از حق خود مطالبه نتكند) و قاتل با رضايت ديه را بيردازد» اين تخفيف و رحمتى است از 
ناحيه يرورد كار شما و كسى كه بعد از آن تجاوز كند (و به قاتل ظلم و تعدى روا دارد) عذاب دردناكى خواهد داشت شت. (1728) 

اى صاحبان خرد حكم قصاص براى حفظ حيات شماستء شايد به اين وسيله از كشتن يكديكر برهيز كنيد. (108) 


تفسير: ... ص5 مرف 


كفك ملبكم يركدما وانعي قله امئاص رارك رارق ور كشكان انث ب همان طرى كد قائل متعول را كشع اشع او تزريه 
فل مب رسد. 

القصاصٌ فى الْقَتْلى . «اساوات دزيارة كنت قل كانه يحي دو غرره قائل. 

الحو بِالْخرٌ وَالْعِدُ بالعدٍ وَ الْأنتَى بالْأنتى آزاد در برابر آزاد» بنده در مقابل بنده» زن در برابر زن. 

وازامام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: هيج آزادى در برابر كشتن 
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بندهاى كشته نمىشودء بلكه بايد او رابه شدت مضروب ساخت و ديه مقتول را كرفت. و مرد نيز در مقابل كشتن زن به قتل 
تف رسك مكراد بين كه نصف ديه مرد به اهلش يرداخت شود. 

لقن لان لعي فيه ... كلمه «شىء» بر جيز مبهمى از «عفوا - صرف نظر كردن از قصاص يا بخشيدن تمام ديه يا مقدارى از 
آن- قابل حمل است جنان كه كفته مىشود: سير بزيد بعض السير يعنى او مقدارى از مسير را با زيد همراه بود. و درست نيست كه 
«شىء» در معنا «مفعول به) باشد, زيرا «عفى» از فعلهايى است كه مفعول بىواسطه نمى كيرد. جنان كه كفته مى شود: «عفوت له ذنبه) 
و«عفوت لفلان عما جنى») و«عفوت عن فلان و عن ذنبه) ودراين جملات فعل «عفا» نسبت به «مذنب» با دلام) و نسبت به «جانى)» و 
«ذنب) با «عن) متعدى شده است. 

«شىءاء «نكره) است و ابهام دارد و منظور از «شىء من العفوا اين است كه جنان جه برخى از اولياى مقتول از حق قصاص صرف 
نظر كردند قصاص ساقط مىشود و فقط مى توانئد خونبها را مطالبه نمايند. 

منظور از «اخيه» ولى مقتول است,ء و از اين رو تعبير به اخوت و برادرى شده تا عواطف برادرى و اسلامى قاتل و ولى مقتول نسبت به 
يكديكر برانكيخته شود. 

َاتباعٌ ِالْمَعْوُوفٍ ... بر عفو كننده و عفو شونده لازم است روشى نيكو در يبش كيرند. به اين معنى كه قاتل و اولياى وى با رضايت 
و خشنودى خونبها را بيردازند و اولياى مقتول نيز در مطالبه ديه سختكيرى نكنند 
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وَ أداءً إلَيِهِ بإخسانٍ قاتل در صورت امكان بدون معطلى و سهل انككارى بايد ديه را بدهد و آن را يايمال نكند. 

«ذلكة» : اشاره است به حكم آنجه ذكر شدء از قبيل «قصاص». «عفو) يا «ديه) . 
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0 اين كه شما ميان قصاص و كرفتن ديه و عفو مخير مى باشيد» تخفيف و رحمتى از جانب يرورد كار است در 
صورتى كه براى اهل تورات تنها قصاص يا عفو مقرر شده بود و كرفتن ديه حرام بود. و براى اهل انجيل فقط عفو يا ديه معتن 
كرديده بود. و قصاص بر آنها حرام شده بود. 

َمَن اغْتّدى بَغْدَ ذلك كارن نار اعسواب ادن انكر كدقانا واس اناق اهرس تضق تغاس تدا كاده كين كتتادل: لقصرد ان 
است كه در قصاص از كيفتِت معن در شرع تجاوز كند و غير قاتل را بكشند. 

قلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ او در آخرت مشمول عذاب دردناك خواهد يود. 

وَلَكُمْ فى الِصاص حَياةً براى شما در قصاص زندكى است. 

اين آيه در نهايت فصاحت و بلاغت استء زيرا «قصاص» با وجود اين كه خود نوعى قتل و سلب زندكى استء ظرف و محل حيات 
واقع شده است. 

الف و لام در «القصاص,». الف و لام «جنس» و براى «تعريف» استء «حيات» نكره است و تنكير افاده تعظيم مى كند. بنا بر اين منظور 
آيه اين است كه اصل تشريع جنين حكمى يعنى «قصاص» مايه حياتى عظيم براى شماست. 

اهمدّت حكم «قصاص' از اين روست كه مردم جاهلى به خاطر يكك نفر جمعّت زيادى را م ىكشتند؛ و كاه به جاى قاتل فرد 
ديككرى- از افراد خانواده يا قبيله او- را به قتل مى رساندند و اين خود موجب قتلهاى بيشتر و فتنه و آشوب مى شد. 

بنا بر اين «قصاص» از اين جهت اهميّت دارد و مايه حيات جامعه بشرى استء كه قاتل وقتى بداند در صورت مرتكب شدن قتلى» به 
حكم قصاص مجازات مىشود.ء اين امر تا حد زيادى او را از ارتكاب آن جرم باز مىدارد» در نتيجه «قصاص» موجب حفظ حيات 


قاتل و كسى كه وى اراده قتل او را داشته» مى شود. 


## هه 
5 ا 


م تَتّهَونَ ... در معناى «تتقون» دو قول است: 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: إرذرفا 
-١‏ [ابن عباس و حسن و ابن زيد مى كويند:] يعنى شايد به وسيله ترس از «قصاص» از كشتن ديككران خوددارى كنيد. 


"- شايد از يرورد كار بترسيد و مانند يرهيزكاران از ارتكاب كناه خوددارى كنيد. 
[سوره البقرة (؟): آيه ...]148٠‏ ص: 7177 


اشاره 


الخل 


كيت عَلَبكع إذا عضر أحدكه الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا الْوَصِيَةُ ِلوالِدَيْن وَ الْأَفريينَ بالْمَغْرُوفٍ ححا عَلَى الْمتَقِينَ (18.0) 
ترجمه ... ص: 1117 


بر شما نوشته شده؛ هنكامى كه يكى از شما را مركك فرا رسدء اكر متاع و ثروت مشروعى از خود به جاى كذارده» وصيّت كند 
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تفسير: 66 ص: روفرف 


«الْوَصِيَة [نايب] فاعل «كتب» است وعلت د بودن فعل دو جيز است: 

ادييق قفل بولاتاني) قاف اسيل هده اسث: 

-١‏ «وصيه) در اين جا به معنى «ان يوصى» است به دليل اين كه ضمير در «بدله) [در آيه بعد] كه به «وصيهٌ) بر مى كردد. به صورت 
يل كر مده اسك 

إذا عضر أحذكغ الْموؤث هر كاه مرك بكلى از شما نزذبكك و نشاندهاى آن آشكار شذ: 

إن كه غير ا اكرعالن و كروض از خرة دساف دن كذارد. 

للوالدَيْنِ و الْأفرَبِينَ براى يدر و مادر و خويشاوندانش [وصيّت كند]. 


الخ 


«حقا» مصدر مؤكد و تقدير آيه جنين است: حق ذلكك حقا. 

عَلَى الْمُتَِّينَ بر كسانى كه تقوى بيشه كردهاند» [وصيّت به حق واجب 
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است ]. 

[آيا اين آيه نسخ شده است؟] برخى كفتهاند: اين آيه با حديث بيامبر (ص) كه فرمود: «براى وارث وصيّتى نيست» )١١‏ . نسخ شده 
است. ولى علماى ما (اماميه) نسخ قرآن را با خبر واحد جايز نمىدانند» و معتقدند وصيت كردن براى خويشاوندان از اهم مستحبات 
است و از حضرت باقر (ع)» روايت كردهاند كه از ايشان سؤال شد آيا وصيت براى وارث جايز است؟ فرمود بلى و اين آيه را 
تلاوت كرد. 


[سوره البقرةٌ (؟): آيات 141 قا 147] ... ص: ع7 
اشاره 


َمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإنّما ِنْمَهُ عَلَى الْذِينَ يَُدَلونَهُ إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )18١(‏ فَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جَنَفاً أو إنْما فََصْلَح بَينهُمْ قلا إنْمَ 


عليه إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (185) 
ترجمه ... ص: 116 


هر كاه كسى يس از شنيدن وصييت آن را تغيبر دهد (و به نفع اشخاص بر خلاف حقيقت رفتار كند) كناه اين كار بر كسانى است 
كه بر خلاف وصبت عمل كنند» خداوند به هر جه خلاف بككويند شنوا و به اعمال آنان داناست. (141) 
وهر كس بترسد كه از ناحيه وصدّت موصى بر وارث ستم رفته» يا مرتكب كناهى شده و به اصلاح آن ببردازد براو كناهى نيست 


(بلكه ثواب كرده) زيرا خداوند آمرزنده كناه ودر حق همه مهربان است. (187) 


تفسير: ... ص: "78 


َمَنْ بَدَلَهُ هر كس از اوصيا يا اوليا ميت يا كواهان كه «وصييت» را تغيير دهد. 
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بَعْدَ ما سَمعَهُ يس از آن كه وصيّت را شنيده و آن را محقق دانسته است. 


احلا وهب رارف [] 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 58 

َإِنّما إِنْمَهُ عَلَى الَذِينَ يبَدُلُونَهُ كناه تغيير وصت تنها بر كسانى است كه وصيت را تغيير دادهاند» و بر وصييت كننده و وصيت شونده 
كناهى نيست. زيرا اينان از حق منحرف نشدهاند. 

إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ اين جمله در مقام تهديد كسانى است كه وصيت را تغيير دهند. 

فَمَنْ خافٌ كسى كه انتظار دارد و بداند» و در كلام عرب رايج است كه مىكويند: 

اخاف ان يقع امر كذا و منظورشان انتظار و ظن قوى است كه به منزله علم است يعنى من علم به وقوع فلان امر دارم. )1١‏ 

فل ثوعن عكنا لكب كه بدائد) وص وز.وعيت خره اغهاه كزده و ارمق حرق شده اس 

و لما «الونااين لدومعره كعدو بن عل و 1ن ال سدق منت رق الكو ان 

َأَصْلح بَيَهُمْ بين ورثه و آنهايى را كه بر ايشان وصبّت شده اصلاح كند و اختلاف ميان آنان را برطرف سازد. 


قلا إِنْمَ عَليِهِ در اين صورت كناهى بر او نيستء زيرا تغيير وصيّت» تبديل باطل به حق است. 
[سوره البقرة (7): بات "147 تا 14] ... ص: 788 
اشاره 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا كب عَلَيكُمُ الصَّيامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيلِكغ لَعَلْكمْ تنَقُونَ (187 أيّاماً مَْدُوداتٍ فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أو 


َوْوَ حير لَه و أنْ تَصُومُوا خَير لَكُمْ إن كنم 


- 


على سَكَرِ فعدَةُ مِنْ أيّام أخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطيُوتَهُ فِذرَةٌ طعامٌ مش كين هَمَنْ تَطوَّع خَيرأ 
ل 


عار اين قيمل امت كفتار خخداوند: و أَنْذِدْ به الّذِينَ يَحافُونَ أن يُخَْشَّدوا إلى رَبّهِمْ: با اين قرآن كسانى را كه مىدانند در ييشكاه 
خداوندشان حضور خواهند يافت بترسان (انعام/ -.)0١‏ م. 

-١‏ در روايتى از حضرت صادق (ع) نقل شده كه فرمود: جنا أو إِنْماً به اين تفسير شده كه وصيت كننده در وصئتش تعدى كرده و 
به زيادتر از ثلث وصيّت كندء اين تفسير از ابن عباس نيز روايت شده است. 


ترجمه ... ص: 1178 


اى كسانى كه ايمان داريد» روزه بر شما واجب شدء هم جنان كه بر بيشينيان شما واجب بودء شايد يرهيزكار شويد. )١187(‏ 

جند روز معتين را (بايد روزه بداريد) و كسانى كه از شما بيمار يا مسافر باشند» روزهاى ديككرى را (به جاى آن روزه بككيرند) و بر 
كسانى كه قدرت انجام آن را ندارند (همجون بير مردان» بير زنان و زنان حامله و غيره) لازم است كقّاره بدهند» مسكينى را اطعام 
كنند وهر كس كار نيكى را به اختيار انجام دهدء همان براى او خوب است و روزه داشتن براى شما بهتر است اكر (فوايد آن را) 


بدانيد. (ع18) 
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تفسير: ٠...‏ ص افا 


كت يظلكم القياة باحق على الدوك تين تلكر :ووز نهنا والصيو قد هنا طون كه بر واسيراة و مياق بيقيوه أن زماة الدع 
(ع) تا زمان شما واجب شلده بود. 

از امير المؤمنين (ع) روايت شده است كه فرمود: «اوٌّلِين كسى كه روزه براو واجب شد آدم (ع) بودا روزه عبادت با سابقهاى است 
كه خداوند متعال وجوب آن را از هيج يكك از امّتهاى يبشين بر نداشته استء بنا بر اين وجوب «روزه» تنها اختصاص به شما ندارد. 
َعلَكمْ كَقُونَ باشد كه با مواظبت كردن بر روزه و بزركك شمردن آن يرهيزكار شويدء يا منظور اين است كه شايد از كناهان دورى 
نماييد» زيرا روزهدار به وسيله روزه خود را از وقوع در كناه باز مىدارد. 

الانامتدوداك روزهاى معن و يا منظور روزهاى اندكك است. مانند آيه كريمه: دَراهِمٌ مَعْدَُودَْ: «درهمهايى كما (يوسف/ .0١0‏ 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: /771 

تعبير به «معدودات» به اين خاطر است كه اصولا مال اندكك را با عدد و مال بسيار را با كيل مىسنجند. و معناى جمله «اياما 
معدودات» ايجاب مى كند كه نصب «اياما» به «الصيام» باشد. (جنان كه كفته مىشود: نويت الخروج يوم الجمعة) ولى ساختار آيه 
نصب آن را به «صيام) منع مى كند» زيرا جمله «كما كتب» بين آن و «اياما» فاصله انداخته استء بنا بر اين شايسته است كه نصبء به 
فعل مقدّرى مانند «صوموا» باشد و جمله كتب عليكم الصيام دلالت دارد بر اين كه تقدير آيه جنين است: صوموا اياما معدودات. 
أو عَلى سَفْر هر كس از شما مسافر باشد. )١١‏ 

فَعِدَةٌ مِنْ أيَام لويس زوزهاى :ديكرق وابايد روره يكيرتك: 

اين آيه دلالت مى كند كه شخص مسافر و مريض بايد روزه خود را بخورند و روزهاى ديكرى را روزه بككيرند. 

ودر حديثى [از امام صادق (ع)] نقل شده است: كسى كه [در ماه رمضان] در مسافرت روزه بككيرد مانند كسى است كه در وطن؛ 
روزه خود را خورده باشد. 

وغلى ليق كوف ب باق كه توافاتى ووز كر فقن بوارقنه ا كر يدون عار اقطان كفده 

قذي طَعامٌ مشكين بايد به مقدار نصف صاعء غذا به مسكين بدهند. )”١‏ 

ماكر لك الروالات لزنه #اسكروك انام مدا قي (بد ديد ااثر الك ترمؤكه اليه 

در آغاز كه روزه بر مسلمانان واجب شده بودء به خاطر اين كه عادت به 


اين رو «على سفر را به تأويل اسم برده تا معناى اسمى بيدا كند» و در اين صورت است كه معناى جمله اين مى شود كه: «هر كس 
مريض يا مسافر باشد) .- م. 

-١‏ مقدار صاع ” كيلو مى باشد كه نصف آن يكك كيلو و نيم است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: نارفا 

انجام آن نداشتند» روزه كرفتن براى آنان دشوار و ير مشقّت بود از اين رو به آنان اجازه داده شد كه روزه خود را افطار كنند و در 
ازاى هر روز نصف صاع غذا به عنوان فديه (كفاره) به مساكين بيردازند. 

َمَنْ تَطوّح خَثراً و هر كس بيش از نصف صاع به فقير بدهدء «فهو خير له) اين برايش بهتر است. «يطوع» به معناى «يتطوع» نيز قرائت 


شده است. 
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أن تَضُومُوا حير لَكَمْ اى كسانى كه توانايى روزه كرفتن داريد اكر روزه بككيريدء بهتر است از اين كه بخوريد و در عوض كماره و 
حتى بيش از مقدار معتين آن بدهيد. [اين حكم زمانى بود كه وجوب روزه معن نشده بود و مردم مى توانستند به جاى آن كفاره 
بدهند] سيس اين حكم با آيه: شريفه فَمَنْ شَهِدَ نكم الشَّهْرَ فيض مَهُ «كسانى كه در ماه رمضان در حضر باشند بايد روزه بككيرند» 
(بقره/ »)١86‏ نسخ شد. 

علماى اماميه از امام صادق (ع) روايت كردهاند كه حضرت فرموده: منظور از «الَّذِينَ يُطِقُونَةُ كسانى هستند كه ابتدا قادر به كرفتن 
روزه بودهاند» سيس در اثر بيرى و يا مرض تشتكى و نظاير آن ناتوان كشتهاند» كه بر اينان واجب است براى هر روز يكك مد طعام 


به فقير بدهندء بنا براين آيه مورد بحث نسخ نشده است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 184] ... ص: 171/4 
اشاره 


قهز ومضات الى أن فب القُوآنُ دى داس ينات بن الهدى وَ الوقن َم شَهد نكم الشَّهرَضمة و من كات مريضاً أو عَلى 


د لعا لايد بك الفدواو شك اعدو شكيزوا الله على عا عداكغ وََعَلّكَمْ تَشْكرُونَ (110) 


ترجمه ... ص: 194؟ 


(آن جند روز معدود) ماه رمضان است كه قرآن براى راهنمايى مردم و نشانهدهاى هدايت و فرق ميان حق و باطل در آن نازل شدهء 
بس آن كس كه در ماه رمضان در حضر باشدء بايد روزه بدارد و آن كس كه بيمار يا در سفر باشد روزهاى ديكرى را به جاى آن 
روزة كرت عطاويه زاحى شما راي عراعد نه وحيت شما را عدف ابن الت كد اب رووها را تكيل كيدو كنذا زا بواين كه 
شما را هدايت كرده بزركك بشمريد و شايد شك ركزارى كنيد. (186) 


تفسير: ٠...‏ ص خرف 


«رمضان» مصدر «رمض» و در اصل «رمضاء» است كه به معناى شدَّت تابش خورشيد بر ريكهاست. «رمضان» مضاف اليه شهرء و 
«علم) واقع شده است و غير منصرف استء جون معرفه و داراى الف و نون [زائدتان] مىباشد. و در اين كه جمله «شَّهْرُ رَمَضانَ) جه 
محلى از اعراب دارد سه احتمال است: 

معدا ربعيل الذي اقول فرد اذك حب أن اندع 

؟- «رمضان» بدل است از «الصيام» در آيه شريفه: كُتِب عَلَيِكُمُ الصّيامُ. 

”- «شهر رمضان» خبر براى مبتداى محذوف و تقدير آيه جنين است: هذه الايام المعدودات شهر رمضان. 

افير اذ ورين كمسهر وا وقازق شن قرآ ند دما وسعان صمية ونترهي انه اب" 

١-ابتدا‏ نزول قرآن در شب قدر بوده كه در ماه رمضان است [ابن اسحاق ]. 

3 تمام قرآن در شب قدر بر آسمان دنيا فرود آمد و سيس تدريجا (در مدت بيست سال) بر ييامبر اكرم نازل شد [ابن عباس» سعيد 


بن جبير» حسن و قتاده ]. 
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- مقصود اين است كه در مورد وجوب روزه [آياتى از] قرآن نازل شده و حكم آن را بيان كرده؛ مانند آيه: «كتب عَلَيكُمْ الصّيامُ 
0 

هدىٌ لِلنّاس و بَيّناتِ نصب «هدى» بنا بر حال بودن استء يعنى قرآن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١1‏ ص: 7*0 

در حالى نازل شده كه هدايتكر مردم به سوى حقى و خود از نشانهدهاى روشن اين هدايت و نيز جدا كننده حق از باطل بود. 
دراين آيه نخست از قرآن به عنوان كتاب هدايت ياد شده و سيس آن را از نشانههاى روشنى كه خداوند به وسيله آن مردم را به 
سوى حق هدايت مى كند, معرّفى نموده و بدين وسيله ميان كتابهاى آسمانى بر حق و كتابهاى باطل فرق كذارده است. 

كن شَهِدَ نكم الغَّهْر قيض مه كسى كه در ماه رمضان. در وطئش حاضر و مقيم نباشد» بايد همان ماه را روزه بككيرد و بدون عذر 
نبايد افطار كند. 

«الشهر» منصوب است بنا بر بر ظرف بودن و همجنين «ها) در «فليصمه نه اين كه مفعول به باشند» زيرا مقيم و مسافر هر دو ماه را 
مى بيننك. )١١‏ 

وَمَنْ كانّ مريضاً أوْ على سَ مر ميزان در مرضى كه موجب افطار روزه مىشوده ترس از زياد شدن بيش از اندازه آن است. و ميزان 
در سفرى كه باعث افطار كردن است [طبق نظر امامه با قيد اين كه سفر بايد مباح و در راه طاعت خدا باشد] هشت فرسخ بودن 7" 
مسافت اسث. 

يريد الله بكم البدي خداوند ماهد احكام را بر شما آسان كند.و شما راايه مشقّت تيندازه ازاين رو حرج در دين را نفى قرموده 
و شما را به آيين حق و ثابتى هدايت كرده كه هيج كونه تكلف و زحمتى در آن به جشم نمىخورد و همين كه به مريض و مسافر 
دستور داده تا روزه خود را افطار كنند. مؤيد آن است. 

وَلتُكمِنُوا الْعَدَّةَ فعل معلل حذف شده و جملات قبل دلالت بر حذف آن داشته و تقدير آيه جنين است: و شرع لكم ذلك لتكملوا 
العدة و لتكبروا الله على ها 


-١‏ و جنان كه «الشهر» را مفعول به بدانيم معناى آيه اين است كه هر كس ماه را ديد بايد روزه بككيرد» در صورتى كه مقصود آيه 
تنها اين نيست.- م. 

"- از نظر شافعى ميزان ١8‏ و حنفى 75 فرسخ است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: غرف 

هديكم و لعلكم تشكرون. و مىتوان كفت «و لتكملوا؛ عطف بر علت مقدّر است و كويى كفته شده: يريد الله ليسهل عليكم و 
لتكملوا العدة. 

وحتظوو انارو الكندوا اللنه طق نظر نا ا(أماعية) تكو هاي انيت كسور عقي قناز مغرف و عقاء در كن :يبد فطررو لق وين از تناز 


[سوره البقرة (7): آيه 18] ... ص: 71 
اشاره 


وَإذا سَألك عِبادِى عَنَّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ فَلْيِسْتَحِبُوا لى و لَيؤْمنُوا بى لَعَلَهُمْ يَوْشُدُونَ (188) 
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ترجمه ... ص: 151١‏ 


و هنكامى كه بندكان من از تو درباره من سؤال كنند (بككو) من نزديكم؛ دعاى دعا كننده را به هنكامى كه مرا مىخواند ياسخ 


مى كويم» يس آنها بايد دعوت مرا بيذيرند و به من ايمان بياورند شايد به راه راست و هدايت برسند. (188) 


تفسير: ٠...‏ ص زفف 


ا 


«فَإِنَى قَرِيبٌ» : تشبيه حال خداوند است- - در اجابت سريع دعاى كسى كه او را خوانده- به حال كسى كه جايككاه او نزديكك استء 
[يعنى من مى شنوم دعاى كسى كه مرا بخواند, مانند كسى كه به او نزديكك است|]. و مانند اين آيه است قول خداى متعال: و نَحْنُ 
َقرَبُ إلَِهِ مِنْ بل الْوَرِيدٍ هما نزديكتر هستيم به انسان از شريان كردن به او» (ق/ 18). 

ليِسْتَجِيبُوا لى هر كاه بندكان خود را دعوت به ايمان و طاعت نمايمء بايد ايمان آورده و مطيع من باشند» جنان كه آنان هر زمان مرا 
بخوانند» خواستهها و حوايج آنها را برآورده مى كنم. 

وَ ليُؤْمنُوا بى و بايد به من ايمان آورند. وازامام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: معنايش اين است كه به طور قطع بايد بدانند كه 
من قادرم آنجه را درخواست 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 757 

كردهاند به آنان عطا كنم. 


َعَلَّهُمْ يَْشدُونَ شايد به حق هدايت يافته و به آن نايل شوند. 
[سوره البقرة (؟): آيه /141] ... ص: 181 


اشاره 


أل لك لي الضيام القت إلى سانكم هنَّ ياس لم وأ تم اس لَه علِم الله ألكم كتفع تَحتائُون نت كم كناب عَلَِكُمْ و عفا 
َك فَاآنَ بَائِرُومُنَوَاتقُوا ما كب الله كم و كوا و اشرَببوا حتّى يكين لم اتوك ايض بن الْحَيالسْودٍ م بن الجر ثم يو 
الصّيام إِلَى اللَيلٍ وَ لا رومن و أنمْ م عاكفُونَ فى المساجد تِلْك ح دُودٌ اللّهِ قلا تَقْرَبُوها ك ذلك 4 ين الله آياته ناس ل يَتَقَونَ 


14 
ترجمه ... ص: 1617 


آميزش با همسرانتان در شب روزهدارى حلال است. آنها يوشش شما هستند و شما يوشش آنهاء خداوند مىدانست كه شما به خود 
خيانت مى كرديد (واين كار را كه حرام بود بعضا انجام مىداديد) يس توبه كرد بر شما و شما را بخشيدء اكنون با آنها آميزش 
كنيد و آنجه را خدا بر شما مقرر داشته طلب كنيد. بخوريد و بياشاميد تا رشته سييد صبح از رشته سياه (شب) براى شما آشكار 
شودء سيس روزه را تا شب تكميل كنيد» و در حالى كه در مساجد مشغول اعتكاف هستيدء با زنان آميزش نكنيد» اين حدود الهى 


تفسير: ٠...‏ ص ؟ع” 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه بمعا از بو سان 
اشاره 


«رفث) : در اصل به معناى سخن زشت ولى كنايه از آميزش است و جون متضمن معناى «افضاء» (منتهى شدن) است. به «الى) 
متعدى شده 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 71 

است. 011 

3 لباق اكع و أثم لاق لوق ازن مسيلة ميتكائقة ولق بد منوله ياف اليقة زيرا سبب حلالل شدن آميزش در شب روزه را بيان 
مى كند و سبب حليت آن اين بود كه جون شما با همسرانتان [هنكام خواب] آميزش داشته و يكديكر را در آغوش مى كشيد و صبر 
و شكيبايى رااز كف مىدهيدء از اين رو به شما اجازه داده شده كه با آنها نزديكى كنيد. 

غك الله الك كو متاوخ «اخضان» اذ اغبانت» كرفه شده ينان كد «الفساي از وكسب»ايتى غداسىدانيت كد شما [يا 
آميزش جنسى در شبهاى ماه رمضان كه حرام بود] بهره و نصيب خودتان رااز لطف و رحمت خدا كاهش مىدهيد «فتاب عليكم) 


بداشما اجازه اميرك دادو سشتكيرئ .اال هما برداشة: 


از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: [در صدر اسلام] در ماه رمضان غذا خوردن يس از خوابيدن در شب و نزديكى كردن در 
شب و در روز حرام بود تااين كه مردى از اصحاب رسول خدا (ص) بيش از افطار كردن خوابيد [و فرداى آن شب] در كندن 
خندق شركت نمود [و در اثر ضعف و كرسنكى] غش كرد «27 [و از طرفى] برخى از جوانان در شبهاى ماه رمضان مخفيانه با زنان 
خود نزديكى مىكردندء آن كاه اين آيه نازل شد و آميزش در شبهاى ماه رمضان و غذا خوردن يس از خواب حلال شدء و معناى 
«عفى عنكم) همين است. 

وَإككراها كلت الله لكو و يكراغية اتتجهرا ذا وراى ما قراو ميحد بعتي 


ا-.وفث (بر وؤن طبس) به معن .سكن كفتن يبرامون ساكل جسىئ است و حون ذو تهابت ابن سكتان متجر به آميرش هى شود 
«رفت)» مانند «افضا) (منتهى شدن) به «الى» متعدّى شده است.- م. 

-١‏ لشكر كشى قريش در جنكك احزاب و خندق كندن مسلمانان مصادف با ماه رمضان شده بود.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 7 

وقتى مرد با همسرش آميزش مى كند منظورش اين باشد كه خدا فرزندى به او عطا كند نه اين كه مقصودش تنها دفع شهوت باشد. 
و برخى كفتهاند: معنايش اين است كه بخواهيد آنجه را خداوند يس از منع از آن براى شما مباح كرده است. 

وَ كُلُواوَ اشْرَبُوا حت بَتبيِنَ لَك الْخط لض بخوريد و بياشاميد تا «خيط ابيض» بر شما آشكار شود و مقصود از آن اوّلين سبيدى 
صبح است كه در افق يديد مىآيد و مانند سبيدى ممتدى است كه در ميان سياهى شب آشكار مىشود. 

«مِنَ الَِْط الَْسْوَدِ) منظور از آن سياهى شب است و سبيدى و سياهى شب به دو نخ تشبيه شده است. 

١مِنَّ‏ الْمَخْرا تبيين «خيط ابيض)» است يعنى منظور از «خيط ابيض» سبيده صبح است و با بيان آن از توضيح «خيط اسود» خوددارى 


شده است. 
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ولا تبَا شَرُوهُنٌ وَأ نْنَمْ عاكُونَ در حالى كه در مساجد اعتكاف كردهايد با زنانتان در نياميزيد. 


«اعتكاقف» [در لغت به معناى ماندن در مكان است و] در اصطلاح شرع عبارت از ماندن در مسجد براى انجام عبادت است. )١(‏ 


- از نظر شيعه اعتكاف فقط در جهار مسجد درست است: 

-١‏ مسجد الحرام لقو فكةار 

-١‏ مسجد النبى (در مدينه). 

"!- مسجد كوفه. 

؟- مسجل بصره. 

ولى ساير دانشمندان اهل سنّت مى كويند در تمام مسجدها اعتكاف صحيح است و فقط مالك است كه آن را مختص به مسجد 
جامع (شهر) مىداند. 

و نيز نزد ما (شيعه) بدون روزه كرفتن اعتكاف صحيح نيست و ابو حنيفه و مالكك نيز جنين كفتهاند ولى شافعى مى كويد بدون روزه 
هم صحيح است. و نيز نزد ما اعتكاف در كمتر از سه روز صحيح نيست ولى نزد ابو حنيفه به يكك روز هم صحيح است و مالك 
مى كويد بايد ده روز باشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 750 

وللكقه كاده به انكاس انيه كيان كه وجظوى ل معدد | نوسيات و كدوفان الع كخدارفه ال انياقى كردماسنه 
قلا تَقْرَبُوها آنها را انجام ندهيد. و در حديث است كه [ييامبر مىفرمايد]: 

«هر سلطانى قرقكاههايى دارد و قرقكاههاى الهى محرمات اوست و هر كس كوسفند خود را در اطراف و نزديكك محلى كه قرق 
شده بجراند» بيم آن مىرود كه كوسفندش وارد آن شود. ١١‏ 

دكذلك» يعنى و با جنين بيانى «يبين الله آياته للناس» خداوند دلايل و براهين خود را در مورد آنجه به مردم امر و نهى كرده براى 
آنان بيان مى كند. 


عله يتَقُونَ شاك از كناهان و آنجه خداوند از آنها نهى كرده يرهيز نمايند. 
[سوره البقرة (7): آيه 184] ... ص: 68؟ 


اشاره 


- 


ولا تَأكلوا أوالكغ بَينَكمْ بالباطل و تُدْنُوا بها إِلَى الْحكام لِتَاْكنُوا قريقاً مِنْ أَمْوالٍ النّاس الاثم و5 َه تَعْلمُونَ (184) 


ترجمه ... ص: 758 


و اموال يكديكر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد و براى خوردن قسمتى از اموال مردم به كناه (قسمتى از) آن را به قضات 
ندهيد در حالى كه مىدانيد. (/18) 


تفسير: ...ا ص هع" 
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نبايد اموال يكديكر را از طريق حرام و غير شرعى بخوريدء «و تدلوا بها الى الحكام» [عطف بر «لا تاكلوا» و] به معناى «و لا تدلوا بها/ 


استء يعنى اموال خودتان و داورى درباره آنها را به عهده قاضيان نككذاريدء «لتاكلوا فريا من اموال 


و شافعى مى كويد هر جه باشد كافى است اكر جه يكث ساعت باشد. (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 7175).- م. 

-_١ 

عن النبى (ص): ان لكل ملك حمى و ان حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشكك ان يقع فيه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ع 

الناس بالاثم» : تا اين كه قسمتى از اموال مردم را با شهادت بنا حق و قسم دروغ و يا از راه سازش بخوريد با اين كه مىدانيد كسى 
كه [به استناد كواهى نادرست و قسم دروغ و ... او] به نفع او حكم شده.ء به ديككرى ستم روا داشته است. 

برخى كفتهاند: منظور آيه اين است كه بخشى از اموال را به عنوان رشوه به قاضيان منحرف ندهيد. 

وَ أنْنّمْ نَعلْمُونَ در حالى كه مىدانيد بر حق نيستيد, و اقدام بر كناه با اطلاع از زشتى آن كناهش بيشتر و زشتتر است. 

[سوره البقرةٌ (؟): آيه 144] ... ص: 16 


اشاره 


بنذ تلوتك عن الله مل وى عواقيث لئاس والح كيين ال أذ قأنوا اهوت ون طُهُورها وَّلكنٌ اليد من الى و أنوا اهوت من 
أثوابها وَ انوا الله لَعلّكم تُفْحَونَ (018) 


ترجمه ... ص: 168 


درباره هلالهاى ماه از تو سؤال مى كنندء بكو آنها بيان اوقات براى مردم و حج است و كار نيكك آن نيست كه از يشت خانه وارد 
شويدة نيكى ايخ اسث كه تقوى ييشه كتبداو از مخالفت خنداييرهيريد» شايد كه وستكار شويك: (83) 


تفسير: ...ا ص ورف 


[همان طور كه در شأن نزول آيه آمده استء كروهى در مورد «هلال» از يبغمبر اسلام (ص) يرسشهايى مىكردند و از علت و فوايد 


و وضع خاصّرى كه ماه به خود مى كيرد جويا مىشدند. خداوند در ياسخ اين سؤال به يبامبر دستور مىدهد كه آثار و فوايد «هلال» 


را بيان كند.]. 
يَسِكُلوتكك عَن الْأْهِلَةُ مردم از تو درباره «هلالل» (ماه شب اوّل) و زياد و كم شدن حجم آن مىيرسند كه جه حكمتى در آن نهفته 
اسع 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ذف 
قبل هِى مَواقِيتٌ لِلنّاس در ياسخ بكو: اين حالات مختلف ماه نشانههايى است كه مردم به وسيله آنها زمان كشت و كار و تجارت و 
هنكام يرداخت ديون خود را تعيين مىكنند. واز آن در انجام عبادات و وظايف دينى مانند» روزه ماه رمضان و افطار در ماه شوال و 


عذده زنان و نيز نراق تعيين زمان انجام حب استفاده مى شود. 
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وَ ليس الْبرٌ بن نوا الْبْيَوتَ مِنْ ظَهُورها نيك وكارى اين نيست كه از يشت ديوار به خانهها در آييد. در جاهليت رسم براين بود كه 
اكر كسى براى حج محرم مى شود از در خانهاش وارد نمىشد تا حجش تمام شود و باين منظور شكافهايى در يشت خانهها ايجاد 
كرده بودند كه در هنكام احرام از آنها داخل و خارج مىشدندء در اين آيه خطاب به مسلمانان كفته شده: 

نيكى آن نيست كه از وارد شدن به خانه از درب اجتناب كنيد نيك وكارى در آن است كه از محرمات الهى يرهيز نماييد. 


وَأنوا الفوك يخ أنوابها برضي كتتداند منظوز اين اسةه كه درهر كار ازرراه ود واوداشويد و 1ق زا علق التحه معمول اسرت 
انجام دهيد. 

[سوره البقرةً (؟): آيه ]19٠‏ ... ص: /61؟ 

اشاره 

وَقاتِلُوا فى سبيل الل الَِّينَ بُقاتلوتكم ولا تَْتَدُوا إنَّ الل لا بحب الْمَْتَدِينَ (150) 

ترجمه ... ص: /1 17 


وذزواء دايا كدان كديا شمامى شكين: تبره كنيله و ا نخد مجاوق تكدين كدخداى تعدى كنت د كان :زاادوشك سرودارة 0ق 


تفسير: ...ا ص باع 


كويندء آيه مورد بحث اوّلين آيهاى است كه راجع به جنكك در مدينه بر ييامبر (ص) نازل شده است و منظور از «مقاتله» (ييكار) در 
راه خدا همانند جهاد براى عرّت بخشيدن دين خدا واعلاى كلمه حق است. 

الفوق قار تكو وا كباني كديا وسار زه كر عدر دكاو نه انها كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 58 

مانع انجام وظايف شما مىشوند. بنا بر اين» اين آيه با آيه: و قاتِلُوا الْمُشْركِينَ كافَة «و متّفقا همه با مش ركان كارزار كنيد) (توبه/ 8*) 
نسخ شده است. 

در بيان اين آيه دو وجه كفته شده است: 

-١‏ منظور اين است كه فقط با مردان بجنكيد نه زنان و كودكان. 

اص كف كته انق ملتصورد او ادن 1 شان اميك كديا اتناس مدقي يسنك كله بواسية نان يا كارا نلا انبا قز 
سردارند و جنين تنتى خودء در حكم نبرد با مسلمانان است. يس بنا براين حكم آيه نسخ نشده است. 

ولا تخ دواهر نشكده بنا كشدن كساتى كد ال مسكيدن :ا انها تبى شذهابد | مشسحون ونان و كرد كان ] ونيز با كله كردن كسمه 


دشمن ويا حمله ناكهانى بر آنها ييش از دعوت به حق از حدّ تجاوز نكنيد. 
[سوره البقرة (؟): آيات 19١‏ قا 197] ... ص: /6؟ 
اشاره 


َ اْدُوممْ حَيِتٌ تَتِفْتمُومُمْ وَ أَخْرِجوهُم مِنْ عَيِتٌ أَخْرَجوكغ و الْفِثدةٌ أَضَدٌ مِنَ الْقَثل وَ لا ُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَئدجدٍ ارام حَتّى يُقاتلو كم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١‏ عا از بو نال 


فيه فَإِنْ قاتلوكع فَاقتلُوهُمْ كذلكك جزاءٌ الْكافِرينَ (091 فَِنِ انها كَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (؟19) 
ترجمه ... ص: /5؟ 


هر كجا مش ركان را يافتيد آنها را بكشيد و همان طور كه آنها شما را (از مكه) بيرون كردند شما (نيز) آنان را بيرون كنيد و 
فتنهكرى (كه آنها دارند) از كشتار بدتر استء و در مسجد الحرام با آنها به جنكك برنخيزيد مكر آن كه آنها با شما نبرد كنند» در 
اين صورت آنان را بكشيد كه جزاى كافران همين است. (191) 


واككر (از كفر و شركك) خوددارى كردند» همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. (197) 
تفسير: ... ص: 175/4 


َيِتٌ ََفْتْمُوهُمْ هر كجا مشركان را يافتيد. وَ أُخْرِجوهُمْ مِنْ حَدِتٌ أَخْرَجوكُمْ همان طور كه آنها شما را از مكه بيرون كردند شما نيز 
آنها را بيرون 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 5594 

كنيد و ييامبر ((ص) روز فتح مكه اين دستور را در مورد كسانى كه اسلام نياورده بودند اجرا كرد. 

وَالَِْةُ أَشَدٌ مِنَ اقل عذابى كه انسان از رنج و مصيبت وارد بر او تحمل مىكندء براى او از كشته شدن سختتر است. در اين آيه 
اخراج از وطن از جمله رنجهايى به حساب آمده كه انسان براى خلاصى از آن آرزوى مركك مى كند. 

بعضى كفتهاند: منظور از «فتنه) در اين آيه «عذاب آخرت» استء جنان كه در آيه ديكرى فرموده: ذُوقُوا فتَكُمْ «بجشيد عذابتان را» 
(ذاريات/ 8). 

و كسانى كه كفتهاند: كناه مشركك بز ركتر است از ارتكاب قتل در مسجد الحرامء به خاطر اين است كه مش ركان, قتل در حرم الهى 
را كناه بسيار بز ركى مىدانستند و انجام آن را بر مسلمانان عيب مى شمردند. 

فعل «قاتل» در آيه» به صورت ثلااثى مجرّد يعنى: و لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم» نيز قرائت شده 
اسح 

وقوع قتل در ميان برخى از كفار و مسلمانان به منزله تحقق آن در بين همه تلقى شده استء جنان كه كفته مىشود: «اكر مارا 
بكشيد ما نيز شما را خواهيم كشت» . 

[در صورتى كه در نزاع ميان دو كروه تمام افراد يكك كروه ممكن است كشته نشوند]. 

َِنِ انها اكر اينان از شرك و قتل دست برداشتند» همانا خحدا آمرزنده و مهربان است. مانند آيه شريفه إن يَنْتَهُوا يُغْمَو لَّهُمْ ما قَدْ 
سَلَفَ «اى رسول ما كافران را بكو كه اككر از كفر خود دست كشيده و به راه ايمان باز آيبد. هر جه از بيش كردهايد بخشيده شود 
(انفال/ 8"). 


[سوره البقرة (؟): آيه "141] ... ص: 79 
اشاره 


وَقاتلُوهُمْ عتَّى لا تَكونَ فِتنهُ وَ يكونّ الدّينَ لِلَّهِ َإنِ انها قلا عُدُوانَ إلا عَلَى الطَالِمِينَ (197) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ١١عا‏ از بو دانم 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: لحرا 
قرجمه ... ص: +78 


و با آنان ييكار كنيد تافتنه وفساد نباشد و فقط خدا اطاعت و فرمانبردارى شود و اكر اينان از كفر دست برندارند (مزاحم آنها 


نشويد زيرا) تعدّى جز بر ستمكاران روا نيست. (1917) 


تفسير: ...ا صهة العكرا 


فك له لكرة 3 أ يض ركه روقه كن لوف زو عكر انقو البو اقاضم و قرماق ع ها انه مه راض قدا رده و ترات 
براى شيطان در آن نباشد. 

إن اكهوا قلغ وا لعل الطالفيق .داك اينات |3 شر كك دسق كطيدة باز كسد به انان تندى لكيده زيرا يكاز.با كسا كه 
دست از شرك و كفر برداشتهاند» تجاوز و ستمكرى است. (إلَا عَلَى الظَالِمِينَ» در موضع «الا على المنتهين» قرار كرفته [و منظور اين 
است كه كيفر قتل جز بر كسانى كه به خود ستم كرده و بر كفر و شركك باقى ماندهاند روا نيست |. 


[سوره البقرة (؟): آيه 19] ... ص: +78 
اشاره 


الشهْرٌ الحرامٌ بالشهْرٍ الحرام و الحرّماتٌ قصاصٌ فمَن اعْتّدى عَلتِكُمْ فَاغْمَدُوا عَلئِِ بمثْلِ مَا اغتّدى عَلتِكُمْ و اثقوا الله و اعلمُوا أنَ الله مَعَ 
الْمَتَّقِينَ (19) 


ترجمه ... ص: +784 


ماه حرام در برابر ماه حرام و تمام حرامها (قابل) قصاص است و (به طور كلى) هر كس به شما تجاوز كرد بمانند آن براو تعدّى 
كنيد واز خدا بيرهيزيد (و زيادهروى ننمابييد) و بدانيد خدا با يرهيز كاران است. )١198(‏ 


تفسير: ...ا ص 4" 


مشركان در سال انعقاد ييمان «حديبيه) در ماه ذيقعده كه يكى از ماههاى حرام بود قصد حمله به مسلمانان را داشتند و هنكامى كه 
مسلمانان در نظر كرفتند براى انجام عمره رهسبار مكه شده و از سوبى مايل نبودند در ماه حرام با مشركان يبكار كتنده اين يه نازل 
و خطاب به آنان كفته شد: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 01" 

الشَّهْرُ الْحَرامٌ بالشَّهْر ارام اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام يعنى همان طور كه آنان احترام ماههاى حرام را ناديده كرفتند» شما 
0 

«وّ الْحرُماتٌ قصاصٌ» يعنى در هر حرامى [كه حلال شمرده شده] تلافى جايز است و كسى كه حرمت جيزى را ناديده كرفت با آن 


مقابله مى شود و در اين هنكام كه مشركان احترام ماهى را كه شما حرام مىدانيد» ناديده كرفتهاند» شما نيز حرمت آن را ناديده 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفمحه (ااعل از بو نال 
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بكيريد. سبس براى تأكيد بيشتر [بر لزوم برخورد متقابل] مىفرمايد: فمن اعْتدى عَليِكمْ تا آخر آيه. 


وَانَّقُوا الله در حالى كه بر دشمنانتان غالب مىشويد از خدا بترسيد, و اككر كسى به شما ستم كرد شما بيش از حدّ مجاز به او تعدى 


اشاره 
وَأَِْقُو ى سبل الل وَل توا نيكم إلى التهْلكَِ و أَِنُوا إنَّ لله بْحبُ الْمُحسنِينَ (188) 
ترجمه ... ص: 781١‏ 


و در راه خدا انفاق كنيد (و با ترك انفاق) و با دست خويش خود را به هلاكت نيندازيد و نيكى كنيد كه خدا نيك وكاران را دوست 


مى دارد. )١19160(‏ 


تفسير: ...ا ص ١ه"‏ 


ل ادي نيكك اثفاق كنيد. 

ولا و بأيديك إلى املكو «تهلكه) يعنى نابودىء «باء» در «بايديكم» زايد استء جنان كه به شخص تسليم شده كفته مى شود: 
«اعطى بيده» يعنى دستش را داد. و باء زايد است و در معناى آيه جند قول است: 

-١‏ هلاكت رابا دست خويش به خودتان اختصاص ندهيد. 

؟- با تركك انفاق خود را به بدبختى نيندازيد» جه در اين صورت دشمنان بر شما جيره شده و شما هلاك مىشويد. جنان كه كفته 
مىشود: «فلانى با دست خود خودش را هلاكك كرد) . 

كو 


و قو الت ينساه ررس اسة: ان اللّه يحب المحسنين يعلى خدا ميانهروها را دوست دارد. 
[سوره البقرة (؟): آيه 197] ... ص: 787 
اشاره 


وَ هوا الج وَ الَو حدس ا عير مسار لس 
أذى من رَأَسِهِ َفِذيَة ِنْ صديام أو صَدَقَدُأوْ شك كَإذا أيثم ده فَمَنْ تَمنَّ بِالْعَمْرَء إِلَى الح قَمَا اسْتَيسدرَ م مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 2 
لان َم فى الج وَ ربع إذا رح يلك عَشَرٌَ كاملا ذلك لِمَن لَمْ يكن هله حاضرى الّْمنجدٍ الحرام و القُوا الله ل 
شََدِيدُ العقاب (192) 


ترجمه ... ص: 1787 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ثلا اعز از بو دالا 


وحج وعمره را براى خدا به اتمام برسانيد» واكر ممنوع شديد آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شويد) و 
سرهاى خود را نتراشيد تا قربانى به محلّش برسد (و در قربانكاه ذبح شود) و اكر كسى بيمار بود ويا ناراحتى در سرداشت (و ناجار 
بود سر خود را بتراشد) بايد فديه و كفارهاى از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى بدهد. و هنككامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان 
بوديد» يس كسانى كه با ختم عمرهء حج را آغاز مى كنند» آنجه ميسّدر است از قربانى (ذبح كنيد) و كسى كه ندارد سه روز درايام 
حج و هفت روز به هنككامى كه بازكشت (روزه بدارد) اين ده روز كامل است (البته) اين براى كسى است كه خانوادهاش مقيم 


مسجد الحرام نباشد از خدا بترسد و بدانيد كه مجازات خدا سخت است. (198) 


تفسير: ...ا ص لزنا 


واوا الْحَصّ و الْعَمْرَة «حج» و «عمره) را با شرايط و اركان و اعمال هر يكك از آن دو به طور كامل به جا آوريد. 

ِلِّ فقط براى خشنودى خدا اين دو فريضه را به اتمام برسانيد. ظاهر امر 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 707 

اقتضاى وجوب دارد و ازاين كه به مسلمانان امر شده اعمال حج و عمره را به اتمام برسانند» استفاده مى شود كه «عمره) نيز مانند 
«حج) واجب است. 

إن غود وق تعن ا كرنفرس يأ دشان وها يهار ف قماار| اذ رقو يشش باز هلصوي اك سكا كا از حنم محرم نايد يك 
ازاين موانع شما را از انجام مناسكك باز دارد. 

ا كدر ون اللي ريس الجن زاقزيائن امدكن لقند . 

«يسر) و «استيسر) متضاد «(صعب» و «استصعب» است. «هدى» [در لغت به معناى راندن و در اصطلاح شرع عبارتست از:] آنجه براى 
قربانى كردن به سوى حرام برده مىشود و مفرد آن «هدية) است. يعنى زمانى كه خواستيد از احرام خارج شويد بر شما واجب است 
شتر يا كاو ويا كوسفندى راو يا هر جه ممكن شدء قربانى كنيد. 

لاكثرا ازع حم ماظن اين سمملة كناك يعدا كه ان انا مسحي لض انا اده وق مسا كويد سانيا افراقيد] فار كه 
اطمينان حاصل كنيد قربانى به محلى كه بايد در آن ذبح شود رسيده استء و محل قربانى در روز ذبح آن «منى» است اكر براى 
انجام حجٌ محرم كرديده [و سيس مانعى به وجود آمده است] ولى اكر احرام براى عمره باشد محل قربانى مكه است. و اين حكم 
در صورتى است كه انسان به واسطه بيمارى از انجام حج و عمره باز بماند و بخواهد از احرام خارج شودء ولى اكر از ناحيه دشمن 
و بسته شدن راه توسط او باشدء. محل قربانى همان جايى است كه از رفتن او ممانعت شده استء جنان كه ييامبر (ص) قربانى خود 
رادر «حديبيه» ذبح كرد. 

كَمَنْ كات مِنْكُمْ قريضاً ذف أ واو اسه اكر كن بسار شود ينا قرع قاوس :در سرش يلريك عد كد اندها راد« مالف شر 
تراشيدن استء به خاطر اين عذر مى تواند در حال احرام سرش را بتراشد ولى بايد به جاى اين عمل «فديه) دهد. 

مِنْ صِيام أو صَدَقَةُ أو نْشْككِ فديه و كفارهاى از قبيل روزه يا صدقه و يا 

وجم وات العاينة ع ادن ع0" 

قربانى و ازائمه ما (ع) نقل شده كه «روزه» سه روز واجب است و «صدقه» از آن شش مسكين و بنا به روايتى ده مسكين است و 
قربانى هم بايد كوسفند باشدء و شخص مخير است كه يكى از اينها را اختيار كند. اين روايت از ييامبر (ص) نيز نقل شده است. 
«نسكك») مصدر استء و كفته شده جمع «نسيكه) به معناى قربانى است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزاعا از بو دالا 


إذا متم فَمَن تَمَتّع بالْعُمْرة إلى الْحَدَحّ هر كاه مانعى از ناحيه دشمن و يا بيمارى وجود نداشت وايمن و آسوده بوديد و خواستيد 
يس از فراغت از «عمره) ١ح‏ تمتّع ا انجام دهيد. 

َمَا استعِسَرَ مِنّ الْهَدْي يس هر قربانى كه ممكن شد بدهيد. 

قربانى حج تمتع به اتفاق همه علما واجب است ولى اختلاف در اين است كه آيا قربانى خودء يكى از اعمال است يا جبران و فديه 
مى باشد؟ 

از نظر ما (اماميه) قربانى خود يكى از اعمال مستقل حي است [و كوشت قربانى را مىتوان خورد] و ابو حنيفه نيز همين عقيده را 
دارد» ولى به عقيده شافعى قربانى جبران و فديه (جنايات) است و خوردن كوشت قربانى جايز نيست. 

كم لَمْ يد قَصدَيامٌ كلاه أيّام فى الْحجّ كسى كه نه خود قربانى و نه بولش را دارد؛ بايد سه روز در حج روزه بكيرد» و بهتر است 
روزهاى هفتم و هشتم و نهم يحاية را روزه باشد. 

و سَبِعَةْ إذا رَجَعْتُمْ و هفت روز ديكر را هنكامى كه به وطن خود بازكشتيد روزه بككيريد. 

تلك عَدَرَةٌ كاملةٌ اين جمله برائ تأكبد آمده استه ودر آن سفارش بسيار بر روزه كرفتن اين ده روز و كامل كروت آنها شذه 
ابي 

ذلك لِمَنْ ل يكن أَهلَهُ حاخدرى الْمَثِجدٍ اكرام اين عمره تمتّع فقط براى كسائى است كه مقيم مكه نباشند و اهل مكه كسانى 
عرس كدوين مدل لزند كن انان اند كد لوي ات دوا وه اويا كنس قا رافك 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 08" 

وَالقوا الله ركذا بوهويدةو اتيك را بدنقها امريها فى من كنده وعاية كنك 

قلقي أذ الله كوفة النشب عافد كا نهاةات شد سدق ابكبواض كبا كة تافزماتن او كردةرو از دود التى جارد 


نمودهانك. 
[سوره البقرةٌ (؟): آيه /191] ... ص: 704 
اشاره 


الدج أَشْهُرٌ مَغلوماتٌ فَمَنْ فَرَضّ فِبهِنَّ الْحَجٌ قلا رَفْتَ وَ لا فَسَوقَ وَ لا جدالَ فِى الج و ما تَفْعَلُوا مِنْ حير يَعلَمَهُ الله و تَرَوَدُوا قَإِنَّ حير 
الزَّادِ التَقُوى و اتَقَونِ يا أولى الْألْباب (1907) 


ترجمه ... ص: 1708 


حج در ماههاى معيّنى است و كسانى كه ملتزم به حج شدهاند در آن ماهها بايد آميزش با زنان و كار ناروا جون دروغ و مجادله و 
بدكويى را تركك كند و شما آنجه از كارهاى نيكك انجام دهيد خدا بر آن آكاه است و زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين توشه 


يجعير كارف انك از من تبرسؤيد الى عنانح ان غقل (/زة)) 
تفسير: ... ص: 788 


الْحَدِحٌ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ زمان حج ماههاى معتنى استء مانند اين كه كفته مىشود: «البرد شهران» «يعنى وقت سرما دو ماه است» . و 
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ماههاى حج [از نظر ما]» شوّال» ذيقعده و ده روز اول از ذيحجه است واز اين كه اين ماهها را ماه حج كويند استفاده مى شود كه 
احرام بستن براى حج يا عمره جز در اين ماهها درست نيست. 

فُمَنْ فَرَضّ فِيهِنٌ الدج هر كس در اين ماهها براى حج احرام ببندد «فلا رفث» نبايد در آن حال با زنان نزديكى كندء «و لا فسوق) و 
يا دروغ بكويد. 

برخى كفتهاند منظور از «لا فسوق» اين است كه نبايد از دايره حدود الهى خارج شود. 

وَلا جدالَ فى الْعدجٌ مفيّد ران شيعه مى كويند: منظور از «جدال»» فتن «لا و الله و «بلى و اللّها است [جه به راستى سو كند بخورد. 
جه به دروغ ]» ولى ديككر ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 08" 

مفسّران كفتهاند: مقصود اين است كه در موقع احرام لجاجت و فحاشى نكنيد. 

وما تَْعَلُوا مِنْ حير يعْلَمهُ اللهُ... آنجه را از نيكى و خير انجام دهيد خحدا مىداند» غرض از اين جمله تشويق و تحريكك مسلمانان به 
انجام كارهاى نيكك است. 

وَتَرَوَدُوا توشه بركيريد [تا در سفر حج] از ديككران غذا مطالبه نكنيد واز آزردن مردم و سربار آنان شدن بيرهيزيد. فَإِنَّ حمر الزَّاد 
وى همانا روخ كارك ايتريى توق اسك 

والتوفكيا ارى للناف اع عاتم اع نينا نانب بسن تسيا قور عقا لنمالققرا بن كموا كد لانت الزى. رمعي قمائمة رداغ 


عاقلى كه از آن نترسد كويى از «عقل» بىبهره است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 194] ... ص: 787 
اشاره 


لس عَلَيكمْ مجناح أن تَيعُوا فض الا مِنْ رَبَكمْ َإذا أَقَضْ مُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذّْكرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الحرام و اذْكرُوُ كما هداكم و إِنْ كم 
مِنْ قَيلهِ لَمنَ الضَّالَينَ (/19) 


ترجمه ... ص: 1788 


كناهى بر شما نيست كه از يروردكّار خويش فزونى خواهيد (و از منافع اقتصادى در ايام حج برخوردار شويد) و جون از عرفات 
سرازير شديد» يس خدا را در مشعر الحرام ياد كنيدء او را ياد كنيد همان طور كه شما را هدايت كرد اكر جه بيش از آن از 


كمراهان بوديد. (194) 


تفسير: ...ا ص لوزنلا 


مردم جاهابّت در ايّام حج تجارت و معامله [و باركشى] را حرام دانسته و كسانى را كه به اين امور مبادرت مى كردند «داخ) (يعنى 
باربر و خدمتكار) مى ناميدند. و با نزول اين آيه ممنوعيت اين عمل از آنان برداشته شد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج .١‏ ص: 701 

نا فقي دي رفي إنا عور ابرع الطلاوة ولك يعس ماعن داري د لاطا ل ع بو ريخا ايه و د شما رق مرو ليطن 


بدست آوريد. 
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فإذا أَقَضُمْ مِنْ عَرَفاتِ هنكامى كه همراه جمعيّت بسيار» سرازير عرفات شديد. «افضتم)» از باب «افاضة الماء» است يعنى زياد آب 
ريختن» و اين جمله در اصل «افضتم انفسكم) مى باشك. 

«عرفات» علم شده براى محل مخصوصى كه وقوف در آن در روزعرفه براى حج واجب است. «عرفات» مانند «اذرعات» جمع بسته 
شده واز اسمهاى مرتجل است .)١١‏ 

قَاذْكرُوا اللّهَ عنْدَ الْمَشْعَر الْحرام اين آيه دلالمت بر وجوب وقوف در مشعر الحرام دارد» زيرا ظاهر صيغه امر دال بر وجوب است و 
درك عد لح مدال 1ك كتهو در مش وا والصه انهه قز شيتون نوز توواتمن #رهو اميك رطاف البةاون المكة 


هنكامى كه از عرفات كوج كرده و به مشعر الحرام در آمديد در آنجا خدا را به ياد آوريد. 


-١‏ در مناسبت اسم «عرفات» جند وجه بيان شده است: 

-١‏ ابراهيم (ع) در اين روز فهميد» نجه از قبل برايش توصيف شده بود (از حضرت على (ع) و ابن عباس). 

-١‏ آدم وحوا يس از آن كه ازهم جدا بودند دراين نقطه كرد هم آمده و يكديكر را شناختند (ضحاك و سدى و از اصحاب ما 
نيز بر اين مضمون روايت شده است). (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج ؟ ص ”1817). 

'- به مناسبت رفعت و بلندى اين موقفء بدين اسم ناميده شده است. 

- جبرئيل ابراهيم را مناسكك و اعمال مى موخت و او مى كفت: «عرفت» عرفت» دانستم و لذا اين جا به اسم «عرفات» خوانده شد 
(عطا). 

ه- ابراهيم در شب هشتم خواب ديد كه بايد فرزندش را بكشد. صبح از خواب برخاست. همه روز را فكر مى كرد كه آيا اين امر از 
طرف خداست يا نه؟ به اين مناسبت روز هشتم را بنام روز «ترويه) يعنى روز شكك و فكر مىخوانند. 

در شب نهم دوباره همان مطلب را خواب ديدء وقتى بيدار شد دانست كه امر خداست و لذا به نام «عرفه» خوانده شد. 

#- روايت دارد كه جبرئيل به آدم در همين سرزمين كفت: «به كناهت اعتراف كن و اعمال و مناسكك ياد بكير) آدم كفت: 
بروردكارا ما به خود ستم كرديم رَيّنا طَلَمْنا أَنْفْسِنا ... و از اين جهت اين بيابان بنام «عرفات» شد (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 7 
ص 107).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /70 

وَاذْكِرُوةٌ كما مر داكم «ما مصدرى يا كافة است يعنى خدا را به نيكى ياد كنيد جنان كه او شما را به نيكى هدايت كردء يا معنايش 
اين است كه خدا را به ياد آوريدء هما نكونه كه او به شما موخت كه حكونه به ياد او باشيد. 

وَإِنْ كنْتَمْ مِنْ قَئِلهِ لّمنَّ الصَالِينَ اكر جه شما بيش از هدايت شدن نادان بوده و نمىدانستيد جككونه خدا را بياد بياوريد واورا 
از جابر [بن عبد الله] روايت شده كه جون ييامبر (ص) نماز صبح را در هواى تاريكك روشنء در «مزدلفه» به جا آورد» بر شتر 
خويش سوار شد و به قصد «مشعر الحرام» حركت كرد و در آزجا به دعا و تكبير و تهليل مشغول بود تا هوا كاملا روشن شد. 
«مشعر) به معناى محل نشانه است و جون اين مكان نشانه حج و محلى براى انجام مناسكك است آن را «مشعر» ناميدهاند. و به خاطر 
حرمت و قداستى كه دارد به «الحرام) توصيف شده است. 

«مشعر الحرام» را «مزدلفه» نيز كويند. جون آدم و حوا دراين محل اجتماع كردند و كفته شده جون در مشعر الحرام نماز مغرب و 


عشا با هم خوانده مى شده» آن را «مزدلفه» ناميدهانك. «ازدلف منها» يعلى به آن نزديكك شد. 


[سوره البقرة (؟): آيات 119 تا ]]١7‏ ... ص: /80؟ 
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اشاره 


َم أفيضٌ وا مِنْ حَِتُ أفاض النَّاسٌ و اس َغْفِوُوا اللّهَ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم (199) فَإِذا قَضَ مِتُمْ مَناسِككم فَاذْكرُوا الله كذك ركم آباءكم أو 
شَّدَّ ذكراً فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ رَبَنا آتتنا فى الدّْيا وما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ تلاق 2٠0(‏ و مِنّْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الدَّنْيا حسَئَة وَفى 
الْآخْرَهْ حَسََة وتنا عَذَابَ انار 0501 أولييك لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كسَبوا و اللَّهُ سَرِيعٌ الْحِساب (505) 


امد 


ترجمه ... ص: 704 


يس از همان جا كه مردم كوج مى كنند (به سوى سرزمين منى) كوج كنيد و از خدا طلب آمرزش نماييد كه خدا آمرزنده و مهربان 
است. (199) 

و آن كاه كه اعمال حج خود را انجام داديد» يس خدا را ياد كنيد» همانند يادكردن يدر و اجدادتان (آن جنان كه رسم جاهليت 
بود كه مفاخر موهوم آنها را بر مىشمردند و مباهات مىكردند) بلكه از آن هم بيشتر (در اين جا مردم دو كروهند) )5٠١(‏ 

بعضى از مردم مى كويند: خداوندا به ماء در دنيا نيكى عطا كن و در آخرت بهرهاى ندارند. و بعضى مى كويند يرورد كارا به ما در 
ذثيا فيكى غطا كن و ذر آخرت نيكى مرحمت ثما وها وا ازغذاب اتش نكاهدار. (1+) 


آنها نصيب و بهرهاى از كسب (و دعاى) خود دارند و خداوند سريع الحساب است. )25١7(‏ 


تفسير: ٠...‏ صهة 0 


د 
17 


8 أفِشُواون خدك أفاضل الثالل كرع هنما نانك زهان حانى باشل كه مرهم كوس ع ىكندد نه اوسودلقة»:صدوزاين فرمان ينه 
خاطر اين بود كه قريش و هم ييمانانشان كه «حمس» ناميده مى شدند خود را برتر از مردم دانستهاند و إبا داشتند از اين كه با آنها در 
يكك موقف وقوف به جا آورند» و مى كفتند: ما اهل الله و ساكنان حرم خحداييم و نبايد از آن خارج شويم؛ از اين روى همه آنها در 
مزدلفة مى ماندند و مانند ساير مردم به سوى عرفات حركت نمى كردند. |بنا بر اين قول منظور از «الناس» ساير مردم مى باشند]. 
برخى كفتهاند: مقصود آيه اين است كه بايد از جايى كه قريش كوج مى كنند» كوج كنيدء يعنى مانند آنان يس از حركت از 
عرفات به سمت مشعر الحرام به سوى منى حركت كنيد. [بنا بر اين قول منظور از «الناس» قريش مى باشد]. 

والتقففةو] الله ازتهدااطلب اعررس كين 

فُإذا قَصَيِنُمْ تاريتككم زمانى كه اعمال خود را به جا آوريد.- «مناسككث» جمع «منسكك» است و «منسكك» يا اسم مكان و به معناى 
محل عبادت است و يا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 72٠‏ 

مصدرى است كه به صورت جمع آمده تا شامل همه اعمال حج شود- يعنى هنكامى كه از اعمال حج فارغ شديد. 

َاذّْكرُوا الله كل كركم آباءَكم يس خدا را بسيار ياد كنيد, يعنى هما نكونه كه در يادآورى يدران خود و مفاخر و جنكهاى آنان 
مبالغه مى كنيدء در ياد كردن خدا نيز جنين باشيد. عادت عرب جاهلى اين بود كه يس از يايان حج در نقطهاى از منى ميان مسجد 
الحرام و كوه اجتماع كرده و افتخارات يدران و اجدادشان را بر مىشمردند و جنككهاى آنان را يادآورى مىكردند. 


ك2 


ألا طن كرا ياغطق ب وماق اليه( كوه دن جمله ٠ك‏ د كركه»و ودر محل جر م باشدم و جعنان النت كه كفده شود: كذ كر قري 
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آباءهم او قوم اشد منهم ذكرا و يا عطف بر «باءكم» و در محل نصب و به معناى «او اشد ذكرا من آباءكم) استء بنا بر اين كه 
«ذكرا» از جنس فعل مذكور [يعنى مفعول مطلق] باشد. 

قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ اقليتى از مردم هدفشان از ياد خدا تنها منافع مادى و نعمتهاى دنيا ايست و اكثريت آنان هم نعمتهاى دنيا را و 
هم سعادت سراى ديكر را مىخواهند» و شما از اكثريت باشيد. 

رََّنَا آتنا فى الذَّنْيا خدايا فقط نعمت دنيا را به ما ببخش. 

وَ ما لَه فى الْآخْرَهْ مِنْ خَلاقٍ ... براى اينان در آخرت نصيبى نيست و از نعمتهاى آن بىبهرهاند. زيرا هممّت آنان محدود به زندكى 
دنياست. 

ولك و قارو كران اسك كه مهادت دوا و اقرف عر ذو واوا سيعارف ولي تفي كرونها تراه هو ايق كسيننات اب جل 
حيست سه احتمال وجود دارد: 

-١‏ براى بيان «جنس» است و معناى آيه اين جنين مى باشد: براى آن دو كروه نصيب و بهرهاى است از جنس عمل نيكى كه كسب 
كردهاند و آنء همان ثوابى است كه ياداش كار نيكك آنهاست. ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 78١‏ 

؟- براى بيان «تعليل» است و معناى آيه اين است كه اين دو كروه به خاطر آنجه كسب كردهاند بهره مى برند. 

"- براى «تبعيض» بوده و معناى آيه اين است كه بعضى از خواستههاى اين دو كروه كه در دنيا به مصلحت آنان باشد و در آخرت 
هم استحقاق آن را داشته باشند» به آنان عطا خواهد شدء تا از آن بهرهمند شوند. 

وسبب اين كه دراين آيه از «دعا) تعبير به (كسب» شده اين است كه «دعا» خود از اعمال است و بر هر عملى «كسب» اطلالق 
مى شود. و مىتوان كفت «اولتئكك)» اشاره به هر دو دسته است. 

وَاللَهُ مرِيعٌ الْحساب خداوند حساب همه اعمال مردم را (در قيامت در مدّت كوتاهى) بررسى و محاسبه مىكند بدون اين كه 
رسيد كى به اعمال يكى از آثان» او را از رسيدكى به اعمال ديكران باز ذارذ: 

ودر روايت آمده است كه خداوند حساب تمام مخلوقات را در فاصله دوشيدن كوسفندى و بنا به روايت ديكرى به اندازه فاصله 
شدن ميان دو دوشيدن شتر» انجام مى دهد. لق 


و در روايت ديكرى آمده است كه خداوند در مدّت يكك جشم بهم زدن به حساب همه مردم رسيدكَى مى كند. ١؟)‏ 
[سوره البقرة (7): آيه 7١؟]‏ ... ص: 31١‏ 
اشاره 


عاص 


وَاذْكرُوا الله فى أيّام مَعِْدُوداتٍ فَمَنْ تَعجَلَ فى رَوْمَين فَلا إِنْمَ عَلَيِهِ و مَنْ تَأخَرَ قلا نّم عَلَيهِ لِمَن انّقَى و انعَوا الله و اغلَمُوا نكم إلَِه 


تَحْشَرُونَ (*0) 


-١‏ وروى انه يحاسب الخلق فى قدر حلب شاة»وروى فى مقدار فواق (بضم الفاء و فتحها: ما بين الحلبتين) ناقة. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: لفنلا 


ترجمه ... ص: 9م" 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الاللالانا صفحه 19عا از بو نال 


خدا را در روزهاى معتينى ياد كنيد (روزهاى ١١و١١‏ و"1 ماه ذيحجه) و كسانى كه تعجيل كنند و (ذكر خدا را) در دو روز انجام 
دهندء كناهى بر آنها نيست و آنها كه تأخير كنند (و سه روز انجام دهند نيز) كناهى بر آنها نيستء براى آنها كه تقوى ييشه كنند و 


او عدا ببرعية يد و بدانيك كدودر ييشكاه او ميحقور حواهيد شد 6 


تفسير: ... ص: رون 


اين آيات متضمن امر الهى است كه در ايام تشريق كه سه روز بعد از عيد قربان است به ياد خدا باشيد. و (بقول ابن عباس و حسن) 
منظور از «ايام معدودات» ايْام تشريق (سه روز بعد از عيد) است و مقصود از «ايام معلومات» دهه اول ذيحيجه است. 

و منظور از «ذكرا در آيه تكبيراتى است كه يس از هر نماز [در اين سه روز] خوانده مى شود. 

قَمَنْ نجل فى يَوْمَين ... هر كس [يس از فراغت يافتن از رمى جمرات در روز دوم از ايام تشريق] در كوج كردن از منى تعجيل كند 
ويا آن را به تأخير بيندازد تا يس از رمى جمرات در روز سوّمء كناهى براو نيست. 

قلا إن عَلَيِِ من انّقَى ... در تفسير اين جمله دو قول است: 

-١‏ هر كس زودتر حركت كند كناهى براو نيست به شرط اين كه تا آخرين لحظه حركت از «صيد كردن» يرهيز كند. 

؟- برخى كفتهاند: كناهى بر او نيست در صورتى كه از ارتكاب كناهان كبيره يرهيز نمايد. 

وَائْقُوا الله وَاعْلمُوا ألكع إلَيِهِ تُحَمَرُونَ ... از كناهان دورى كنيد و بدائيد كه شما يس از مركك در مكانى مجتمع خواهيد شد كه در 
آن جا خدا بين شما حكم مى كند و به كردار شما ياداش مىدهد. 


[سوره البقرة (؟): آآبات "٠‏ قا 704] ... ص: 728 
اشاره 


وَمِنَ النّاس مَنْ يُغجبكك قَوْلَهُ فى الْحَياة الدَّْيا و يفّْهِدٌ اللَّهَ عَلى ما فِى قَلْبِِ وَ هُوَ أَلَدّ الخصام )٠١©(‏ و إذا تَوَلّى سَعى فِى الْأَوْض لِيَفْسِدَ 


يل ال-6 


قرجمه ... ص: 739 

بعضى از مردم كسانى هستند كه كفتار آنان درباره زندكى دنياء تو را به شكفت آورد و خدا را بر آنجه در دل كواه مى كيرند» (در 
حالى كه) او سختترين دشمنان است. )07١©(‏ 

(نشانه آن اين است كه) هنككامى كه روى بر مى كردانند (و از نزد تو حارج مى شوند) كوشش در راه فساد در زمين مى كنند و 


زراعتها و جهاريايان را نابود مىسازند (با اين كه مىدانند) خدا فساد را دوست نمىدارد. )5١00(‏ 


تفسير: ... ص: ... ص: “1ر3 


خداى سبحان يس از آن كه حالاءت و اوصاف مؤمنان [و كافران] را بيان كرد, به ذكر احوال منافقان و صفات آنان يرداخته و 


مو ترطيد 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هلعل از بو دالر 


وَمِنَ النّاس مَنْ يُعج كك قَوْلَهُ سخن برخى از منافقان تو را (اى بيامبر ما) به شككفت وامىدارد يعنى كفتارشان را نيكو و با عظمت 
جلوه مىدهند تا در دل تو جا كيرد. 

فى الّْحاةٌ الدَّنْا جار و مجرور متعلّق به «قول» است يعنى» آنجه آنها درباره معنى و مفهوم دنيا مى كويند و موجب تعيتجب و شكفتى 
تو مى شودء براى اين است كه از منافع مادى دنيا بهرهمند شوند. 

ونيد لاقل عاق كليو انافكدا را كامس كرتد بر ايف كه دويعدان فر هتس 

وَهُوَ لد الْخصام در حالى كه آنها سختترين مردمند در نزاع و مخاصمه با 

سج حوات الجانمع الي 

تو. و از اضافه «الد) به «خصام) معناى «فى) استفاده مى شود مانند كفته عرب كه مى كويد: 

«ثبت الغدر» [كه به معناى «ثابت فى العذر» استء هر كاه شخص در نبرد يا سخنش يايدار باشد.] 

دواذاع لي ودر معناق اسه قول اليك 

-١‏ وقتى عهدهدار حكومت شد و به مقامى رسيد همجون حاكمان جور در زمين فساد مى كند و ظلم و ستم او موجب نابودى كشت 
وزراعت ودامدارى مىشود [ضحاك |. 

-١‏ هر كاه جور و ستمش آشكار شد خداوند به خاطر يليدى ظلم» باران رحمتش را قطع مى كند» در نتيجه «حرث)» و «نسل» از بين 
مىرود. )١١‏ 

'- هر كاه يس از سخن نرم توء از تو روى بككرداند. 

اللا سي النباة خداوند يكار رادوست ارد 


[سوره البقرة :)7١(‏ آيه ]1١7‏ ... ص: 16 

اشاره 

وَإذا قل لَهُ ان اللّهَ أَخَذَّيْهُ الْعرَةٌ بِالْإلُم قحدة جَهَنَمْ وَلَبنْسَ الْمهادٌ (508) 
ترجمه ... ص: 788 


و هنككامى كه به او كفته مىشود از خدا بترس» غرور بزركى او را به كناه وامىدارد» آتش دوزخ براى او كافى استء و جه بد 
جايكاهى است. )5١2(‏ 


تفسير: ... ص: 781 


اخدنه ا : بِالإِنْم غرور و خود بزركك بينى كه دارند آنها را به كناهى كه از آن 


-١‏ زهرى مى كويد: منظور از «حرث» زنان و از «نسل» فرزندان مى باشد» جه در جاى ديكر مىفرمايد: 
نساوّكم 000 لكم. از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: مقصود از «حرث» در اين جا «دين» است و منظور از «نسل» مردمنك.- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: يرا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه الاعا از بو دانم 


نهى شدهاند وامىدارد. جنان كه كفته مىشود: اخذته بكذا يعنى او را بدان كار وادار كرد. 


[سوره البقرة (؟): آيه /ا١]‏ ... ص: 7788 


اشاره 
َ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اتغاة مَؤْضات الله و الله روف بالْعبادٍ 0107 
ترجمه 6ه ص: م 


بعضى از مردم جان خود را در راه خدا و براى خشنودى او مىفروشند و خداوند نسبت به بندكانش مهربان است. (7017) 
تفسير: ... ص: 28" 
اشاره 


يَشْرى نَفْسَهُ ابتغاءَ مَوْضاتٍ الله برخى از مردم جانشان را در راه كسب رضاى خدا مىفروشند به اين معنا كه آن قدر در راه خدا 


جانفشانى مى كنند تا كشته شوند. 


[شأن نزول]: ... ص: 28؟ 


درباره شأن نزول اين آيه دو قول است: 

-١‏ [ابن عباس كفته است] اين آيه در شأن امير مؤمنان (ع) است و هنكامى نازل شد كه آن حضرت به جاى بيامبر در بستر ايشان 
خوابيد و ييامبر به غار فرار كرد. 

”- درباره تمام كسانى كه در راه خدا جهاد مى كنند نازل شده است. )١(‏ 

وَالله روف بِالْعِبادٍ خدا نسبت به بندكانش مهربان است و در برابر زحمات و سختيهاى جهاد در راه خداء به آنان [كه به درجه رفيعه 


شهادت نايل نشدهاند] اجر و ياداش شهيدان را عطا مى كند. 


-١‏ اقوال ديكرى نيز در مورد شأن نزول اين آيه در ذيل آيه مورد بحث در ترجمه تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 798 ذكر شده 
است.- م. 


[سوره البقرة (؟): آآيات 7٠8‏ تا 909] ... ص: ع7 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه (الاعز از بو دانم 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخلُوا فى السّلْم كاقّةُ وَلا تتبعُوا حطوات السَّيِطانٍ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ 7087 فَإِنْ رَلَلتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءتكمٌ الْبيناتُ 
قَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزيرٌ كيم (5:9) 


قرجمه ... ص: 1788 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد همككى در مقام تسليم در آييد واز كامهاى شيطان بيروى نكنيد كه او براى شما دشمن آشكار است. 
)0264 


واكر با وجود اين حيجتها كه براى شما آمده. باز براه خطا رويد بدانيد كه خدا عزيز و داناست. )58١94(‏ 
تفسير: ... ص: 728 


«السلم) به فتح و كسر سين [هر دو قرائت شده است ]ء ابو عبيده كويد: 

«سلم) به كسر و «اسلام» به يكك معناست,ء و «سلم» به معناى طلب صلح و آرامش است. در معناى «ادخلوا فى السلم» . دو قول است: 
-١‏ مقصود داخل شدن در اسلام و اطاعت از فرمان خدا است. 

؟- اصحاب ما نقل كردهاند كه منظور از وارد شدن در «ولايت)» است. 

كافَةٌ يعنى همه در طاعت خدا داخل شويد و هيج كس از شما دست از اطاعت او بر ندارد «كافة» از ريشه «دكف» به معنى «بازداشتن» 
است و كويا (منظور آيه اين است كه آنان بايد) به طور دستهجمعى كسى را كه بخواهد از جمعشان خارج شود باز دارند. 

فَإِنْ يلكو ع فقو ع احا تكة اك وس ازاقانة انمه دلبل و برغاو بحتام العديداة دعوت شدهايدء. از وارد شدن در اطاعت 
و فرمانبردارى خدا منحرف شويد. 

قَاعْلَمُوا أنَّ الله عَِيرٌ بدائيد كه خدا در انتقام و عذاب نيرومند است و انتقام كرفتن از شما او را ناتوان نمى كند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 721 

حَكيمٌ عذاب نمى كند مككر به حق واز روى حكمت. 


[سوره البقرة (؟1): آيه ١٠؟]‏ ... ص: /ام؟ 

اشاره 

َل بَنظُونَ إلا أن بأتِيهُم الله فى لل بن امام وَالْملائكة و قضى ال وَ إلى الله توج امور )51١(‏ 
قرجمه ... ص: /1م7 


آيا (بيروان شيطان كه با اين همه ادله روشن ايمان نمىآورند) انتظار دارند كه خدا با ملائكه در يردههاى ابر بر آنها فرود آيد؟! و 


حكم خدا (و قهرا و به كيفر كافران) روزى فرا رسد و همه كارها به سوى خدا باز كردد. )51١(‏ 


تفسير: ... ص: لا 


- - 


منظور از آمدن خداوند آنان را (يَأتِِهُمُ اللّهُ) آمدن فرمان و عذاب اوست,. مانند اين دو آيه:و يَأَتَىَ أَمْرُ رَبك 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طإناعز از بو دالر 


ا قرماة روز كارك ساينو لأس بدو تؤاقها اقلا وين عتات براق اذك انيافروة انك (اغرا كما 

ومىتوان كفت «ماتى به) (آنجه بر آنان فرود مىآبد) حذف شده واتقداير يه آين است: أن ياتبهم الله بباسه زوز يله فاغلقيا أن 
اللققو ابامب نهدا فترومقه وسقى كننده امتغ ار اند قز دلالكر ادن شف كارد 

فى ظُلّل مِنَ الْكَمام «ظلل» جمع «ظله) است و به جيزى «ظلةٌ) كويند» كه سايه افكن باشد. 

و الْمَلائِكَةُ به رفع [عطفت بن «اللةة است] و به جر نيز قرائت شده است بنا بر اين كه عطف بر «ظلل» يا «غمام) باشد. 

او قضدى امه : و كار هلاكك كردن آنان يكسره و تمام شده است. «ترجع) به صيغه مؤنّث و «يرجع؛ به صيغه مذكر هر دو قرائت 


شده است. 
[سوره البقرة (؟): آيه ١١؟]‏ ... ص: /ام؟ 
اشاره 


سَل بَنِى إشرائيل كم آتَيْناهُمْ مِنْ آيَد بَيَنَِ و مَنْ يبذّل نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ ما جاءَثْه فإِنَّ الله شَّدِيدُ العيقاب (511) 


2 


ترجمه ... ص: 1778/4 


از بنى اسرائيل بيرس: جه معجزهها و نشانههاى روشن به آنها داديم (ولى آنها نعمتهاى مادى و معنوى كه خداوند در اختيارشان 
كذارده بود در راه غلط به كار انداختند) و كسى كه نعمت خدا را يس از آن كه به سراغ او آمد تغيير دهد» مجازات خدا بسيار 


سخت است. )5١١(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص: لا 


«سل» : امر و متوجه رسول خدا ويا هر مخاطب ديككرى استء يعنى اى رسول ما ببرسء «كم ءاتيناهم من ءاية بينة» جقدر آيات و 
دليلهاى روشن به ايشان داديم؛ و منظور از آيات روشن معجزههايى است كه به ييامبرانشان داده شده بود و يا [جنان كه «جبايى) 
مى كويد:] مقصود همان آيهاى است كه در تورات آمده و دليل بر صححت و درستى نبوّآت حضرت محمّدد (ص) استء آزجا كه 
مى كُويد: ييروان حضرت موسى (ع) جهار دسته مى شوند: 

-١‏ دستهاى كه به ييامبر اسلام» حضرت محمّد (ص) ايمان مى آورند. 

؟- دستهداى كه ييامبرى او را انكار مى كنند. 

“'- دستهاى كه تنها به نبوّت وى اقرار مى كنند. 

ع- دستهاى كه [آيات تورات را] تحريف مىنمايند. 

وه ندل تفية اللدعار تسر ابن ادهو ويه كف هده اكه 

-١‏ هر كس آيات ما را كه از بزركترين نعمتهاى (معنوى) خداوند و موجب هدايت و نجات مردم از آتش استء تحريف كرده و 
آنها را وسيله كمراهى ديكران قرار دهد. [خدا كيفر سختى براى او دارد]. 

؟- آنان كه آيات تورات را كه بيان كننده اوصاف محمّد (ص) است تحريف كردهاند. [خدا كيفر سختى را بر ايشان در نظر كرفته 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاناعل از بو دانم 


اسبت |ء 

«كم) ممكن است معناى استفهامى و خبرى هر دو را داشته باشد. 

مِنْ بَعْدِ ما جاءَنّهَ معنايش اين است [كه هر كس نعمت خدا را] يس از آن كه توانست آن را يشناسد و يا آن را شناختء تغيير دهد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 5894 


َنَ الله شَّدِيدٌ العقاب خدا كيفر سختى براى اين شخص دارد. 

[سوره البقرة (؟): آيه ١١؟]‏ ... ص: 189 

اشاره 

النيك كتووا الحياة اللثاو تشدون ون النايت اموا و الدية انَقَوا مَؤْقَهُْ يَوَْ الْقِيامَةُ و الله يَوْزْقُ َنْ يشا بغر ساب (515) 
ترجمه ... ص: 84؟ 


زندكى دنيا براى كافران زينت داده شده است و (لذا) افراد با ايمان را (كه احيانا دستشان تنهى است) مسخره م ىكنند» در حالى كه 


تفسير: ٠...‏ ص: اانا 


[در اين جا خداوند بيان مى كند كه علت روكردانى و ايمان نياوردن كار همان توجه به دنيا و ترجيح آن بر آخرت است]. 

ين لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةٌ ادا در اين كه زينت دهنده كيست؟ دو قول است: 

-١‏ شيطان با وسوسههاى خود دنيا را در جشم آنان نيكو جلوه داده به طورى كه جز دنيا را نمى خواهند. 

؟- خداوند دنيا را براى آنها زينت دادء به اين كه جيزهاى دوست داشتنى و خو شآ يند آفريد و نيز ميل و شهوت را در وجود آنان 
قرار داد» [و اكر سؤال شود جرا خداوند اين ميلها را در انسان قرار داد؟] ياسخ اين است كه تكليف تنها از اين راه صحيح است. 
[زيرا تكليف اين است كه انسان را به امرى وادار كنند كه بطبع خود به آن ميل نداشته و يا از آن روكردان باشد و يا از جيزى باز 
دارند كه بدان شوق و علاقه دارد.]. 

وَيَشِخَرُونَ مِنّ الَذِينَ آمَنُوا آنان (منافقان) مردم با ايمان را به خاطر زهد و تركك دنيا ويا از نظر اين كه فقيرند و بهرهاى از نعمتهاى 
دنيا ندارند مسخره مى كنند. 

وَالَّذِينَ انَقَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الَْيامَةْ كسانى كه برهي زكارند برترند از آنها در روز 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 71١‏ 

قيامت. درباره اين برترى دو قول است: 

-١‏ برترى از نظر مقام و منزلت در آخرت استء زيرا يرهيزكاران در بهشت برين و آنان در دوزخ قرار دارند. 

"- برترى در حالات نفسانى استء زيرا مؤمنان در رفاه و آسايشند ولى كفار در رنج و عذاب به سر مى برند. 

وَاللَهُ يَْزقُ مَنْ يَساءٌ قير جساب در معناى اين جمله دو قول است: 


-١‏ خداوند روزى هر كس را كه حكمتش ايجاب نمايد بىاندازه زياد م ىكند و به او كشايش مىدهد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه هلعا از بو دانم 
؟- خداوند به اهل بهشت آن قدر رزق و روزى مىدهد كه به حساب نمى آيد. 
[سوره البقرة (7): آيه 717] ... ص: 71١‏ 


اشاره 


> 2 
ََء 


كات اناس َم واحَدَةٌ بعت اللَهُ لين مب بشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ و أَْرلَ معهم الكتاب بالق لب: م ببْنَ النّاس فِيمَا احْتَلَهُوا فيه وَمَا اتَلَفَ 
فيه إلأ الِّينَ أوُوة ون يغرب ما جاءَئهع ايناث نيا هع فق دى الله الذِينَ آعنُوا لما احْتَقُوا فيه ون الْحنٌّ يإذندِ وَ الله يَؤِدِى عَنْ يشا 


إلى صراط مُستَقِيم 01 
ترجمه ... ص: 71١‏ 


مردم (در آغاز) يكك دسته بيش نبودند (سيس در ميان آنها اختلافات و تضادهايى بوجود آمد) خداوند ييامبران را برانكيخت تا 
مردم را بشارت دهند و انذار كنند و با آنها كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مىكره, نازل نمود» تا در ميان مردم درباره نجه 
در آن اختلااف داشتند» داورى كنند. (افراد با ايمان در آن اختلاف نكردند) فقط (كروهى از) كسانى كه كتاب آسمانى بر آنها 
نازل شده بودء يس از آن همه حتجتها كه براى آنها آمده بود» در آن اختلاف كردند» خداوند آنهايى را كه ايمان آورده بودند» به 
حقيقت آنجه در آن اختلاءئ كرده بودند» هدايت كرد و خداوند هر كس را بخواهد براه راست هدايت مى كند. )7١7(‏ ترجمه 


تفسير: ...ا ص و 


[در اين آيه خداوند حالات كفار رادر كذشته بيان مى كند]: 
كاف اناق الأ واكة: بردم در يادو خلدت] بر يكك فطرت آفريده شله بودند[ [و به آنجه عقل و فطرت حكم مى كرد عمل 
مى كردند]|. سيبس سيس اختلافاتشان شروع شدء «فبعث الله التبيين؛ آن كاه خداوند بيامبران را مبعوث نمود. 

كلمه «فاختلفوا» يبس وتاي ساواعده حداح جره وتو ري جياه يدك بين الاب فيا |التائرا فيه قرو السكارر دلا لبر 
حدق أن ذاره :و ور قرافت عبد الله أده اسكة ركان النامى آمنة والخدة فاخطفرا فعك الله السوه و برض كقساند معنا دان 
واحدة) اين است كه همه مردم يكك ملت و بر آيين كفر بودند و يس از آن كه خداوند بيامبران را برانكيخت,ء مردم در يبروى از 
آنان با يكديككر اختلاف كردند [كروهى ايمان آورده و كروهى ديككر بر كفر خويش باقى ماندند] و معناى اول مناسبتر است. 
وَأَْرّلَ مَعَهُمُ اللكتات در اين كه جرا «كتاب» مفرد آمده در حالى كه «نبئين) جمع است. دو وجه كفته شده است: 
-١‏ كلمه «كتاب» اسم جنس است و معناى آيه اين است كه خدا ييامبران را فرستاد و كتابهايى بر آنها نازل كرد. 
؟"- خداوندء با هر يكك از ييامبران يكك كتاب فرستاد. 
ليخكم بينَ النّاس ضمير در «يحكم! ؛ بهاراللهه نا ذكتايه با يبامرق كه كتاب بر ا وتلل شده بر مى كروفة يعتى خاا عدا ( كه فر سعنده 
كتاب است) يا خود كتاب و يا رسول اوء بين آنها داورى كند. 
فا للكلثرا فيددر اتيده امعلاق كردند و مظور اعفلاق آنان موق و در ديم بوك سن ال آن كسمددو ]ينعا منقق يزدتك, 
و#الخلت قو ل الذي وثرة و اولاق تكردية كودد رن بق عكر كرو 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 777 

كه كتاب آسمانى به آنان داده شده بود» تا اختلافشان را حل نمايند» يعنى كسانى كه ما براى حل اختلاف آنان كتاب آسمانى نازل 
كرده بوديم» همان كتاب را وسيله تشديد اختلاف قرار دادند. 

بَغْا يتنه از روى حسد و ستم و دنيا طلبى. 

كا الله الذيق مرا لعا اختلفر ااقدديق ال يت عندازمه كبات را كدانماظ ]رده رووقة بو اعماكق «اقسد بنع عدا 


كرد. «من» براى «تبيين) اسئة 
[سوره البقرة (؟): آيه ]١‏ ... ص: 71/97 
اشاره 


أم حَبديتُمْ أن تخلوا الف و ينا َأتكم عكَلٌ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَيلكم مَعنْهُمْ الَأساءُ وَ الصَرّاءُ وَ زُلَزْلوا حَتَّى يَقَولَ الرَسُول و الَذِينَ آمَنُوا 
الا ألا إن نَصْرَ الله كَرِيتٌ (1؟) 


ترجمه ... ص: 11/7 


آيا كمان كرديد داخل بهشت مىشويدء بدون اين كه حوادثى هم جون حوادث كذشتكان به شما برسدء همانها كه رنجها و 
سختيها ديدند و تكان خوردندء تا آنجا كه ييامبر و كسانى كه با او بودند» كفتند: يس يارى خدا كجاست؟ بدانيد كه كمكك و 


يارى خدا نزديكك است. )5١5(‏ 


تفسير: ...ا ص رف 


يس از آن كه خداوند در آيات ييشين س ركذشت ت امتهاى كذشته را ذكر فرمود» كه با وجود دلايل و نشانهدهاى روشن درباره 
بيامبران اختلا.ف كردندء به منظور تشجيع و ترغيب رسول خدا (ص) و مؤمنان بر صبر در مقابل مخالفتهاى مشركان و يهود و 
بردبارى در برابر عنادورزيها و دشمنى آنان, به طريق «التفات» خطاب به آنان مىفرمايد: أم حَسِيْتُمْ أن تدخلواالة و كا ا «ام) 
منقطعه و به معناى «بل) و «همزه) براى تقرير و بعيد شمردن استء و تقدير آيه اين مى شود: بل أ حسبتم. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 71/7 
«لما» براى توقع (انتظار جيزى را داشتن) است و در نفى مانند «قد) در اثبات استء و معناى آيه اين است كه شما انتظار داريد بدون 
آن كه مانند كذشتكان كرفتار رنج و مشفّت شويدء داخل بهة بهشت كرديد؟ 
كَل لَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَِلِكُمْ مثل حال كسانى كلاسر كدشكفان درسكي بو كرقتارى خضرت المثل يوذه اسك 
«مستهم) جمله مستأنفه است و مثل را توضيح مىدهد. و كويى كسى سؤال م ىكند: مثل آنان جككونه است؟ و در ياسخ كفته 
عوكرد نقلي ناسلو الشواك به اأفان رنجها و سختيهايى از قبيل قتل و دور شدن ازاهل و مال رسيد. [و آنها هم جنان در انتظار 
فرج بودند]. 
وَوُلِْنُوا ناراحت شدند» و تكان سختى خوردندء شبيه تكان زلزله و ترس و وحشت ناشى از آن. 


عن ول التقول فاك عه بالخسره سامير و كبانى كمدر سكديا هرا اوزردلل كنس وافس تكف الله بارس ضدابعه ولق كوو 
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جون زمان سختى به طول انجاميده بود بيامبر و يارانش درخواست كمكك كردن و آرزوى زود رسيدن آن را داشتند. اين آيه دليل 
براين است كه رنج و سختى حدّى داردء زيرا ييامبران زمانى بى صبرى و ناشكيبايى مىكردند كه سختى و كرفتارى آنان به آخرين 
حدٌ خود مىرسيد. 

ألا ِنَّ نَصرِرَ الله قَرِيبٌ اين جمله ياسخى است از جانب خدا به مؤمنانى كه آرزوى زود رسيدن كمكك و يبروزى را داشتند يعنى به 
آنان كفته شد: همانا كمكك و يارى خدا نزديكك است. 


حَنَّى يَقَولَ نصب «يقول» بنا براين است «ان» در تقدير بوده» و فعل معناى مستقبل داشته باشدء زيرا «ان» نشانه مستقبل است و به رفع 
نيز قرائت شده استء بنا بر اين كه معناى حال داشته باشد ولى از حال كذشته حكايت كند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 716 
[سوره البقرة (؟): آيه 714] ... ص: 71/8 
اشاره 


يشتوك ما ذا يُنْفِقَونَ قل ما أنْمَفْتّمْ مِنْ حَير فَللوالِدَيْن و الْأَْريينَ و التتامى و الّمساكين و ابن السّبيل و ما تَفْعَلوا مِنْ حَثر فَِنَّ الله به 


)1١6( عَلِيمٌ‎ 

قرجمه ... ص: 71/8 

از تو سؤال مى كنندء جه جيز انفاق كنندء بكو هر جه از مال خود انفاق كنيد براى يدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان و 
درماند كان در راهء رواست وهر نيكويى كنيد خدا بر آن آكاه است. (518) 

تفسير: ... ص: 71/1 


عار كاذ تقل ان مع ف زر قرس رمعل كدح قرا تداق كشك وبوز الاق انقاق سوال الاموزازه تدرف القاق ايك 
زيرا نفقهاى ارزش دارد كه در مورد خودش مصرف شودء وازاين روست كه در ياسخ سؤال كنندكان» موارد مصرف آن بيان شده 
أ ست 

ما أَنْمَفمْمِنْ حير آنجه از مال انفاق كنيد. 

قَلِلُوالدَيْن وَاْقْرَيينَ براى يدر و مادر و خويشان است. 

[سوره البقرة (7): آيه 2١؟]‏ ... ص: 171/6 


اشاره 


كيب عَلَيكمٌ القََالٌ وَ هُوَ كزة لم و عسى أن تكرمُوا شَيناً وَهْوَ خَيْرَ لكم وَعسى أن تُحبُوا طَينا وَهْوَ ضَّرٌ كم وَ الله بعلم و أَمْ لا 
تشلفون (12) 


ترجمه ... ص: 71/6 
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جهاد دز واه عدا بر شما مقزر شد در حالى كه برائ شما تاخوشايند اسة» وعد سا ا جرى اكراه داشعه باشيذ كهخير شمادر أن 


استء. ويا جيزى را دوست داشته باشيد كه شر شما در آن استء و خدا مىداند و شما نمىدانيد. )5١7(‏ 


تفسير: ... ص: 71/8 


ور كرة لكو دراسالق كه راقن شه #اخرشابط امع كرو مطاف 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 710 

ااكرلفكة و على المع مد ءا ممصمل يعلد كداهى ترم ا يلاه عنبني آنا 50 قو] لديا وبع زان كقنث كرو امصندرق ابرق كديدساق 
«وصف» [مكروه] به كار رفته استء مانند كفته «خنساء» شاعره عرب كه مى كويد: 

لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فانما هى اقبال و ادبار 

يعنى: روزكار را به خاطر (تلخيهاى آن و) آنجه يادآور شده سرزنش مكن. همانا دنيا زمانى به انسان روكرده و زمانى به او يشت 
مى كند. [در اين شعر «اقبال» و «ادبار» كه مصدر مى باشند به جاى «وصف» به كار رفته است)]. وو از سياق آيه به دست مى ايد كه به 
خاطر بىميلى شديد برخى از صحابه بيامبر (ص) نسبت به جهاد در راه خداء كويى در خود اين امر كراهت است. و مىتوان كفت 
«كره»» فعل به معناى مفعول است مانئد «خبز) كه به معناى «مخبوز) استء يعنى جهاد در راه خدا براى شما ناخوشايند است. 

و كَاهى ممكن است انسان جيزى را از آن نظر كه موافق طبع او نيست» دوست ندارد» ولى جون خداوند بدان امر فرموده» آن را 
بيذيرد و انجام دهد. 

وَعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيئاً جه بسا جيزى را در حال حاضر اكراه داريد ولى سرانجام آن به نفع شماست» جنان كه جهاد را از اين رو كه 
جانتان در آن به خطر مىافتد» دوست نداريد. 

وَهُوَ حير آ م در صورتى كه جهاد در راه خدا به نفع شماستء زيرا يكى از دو نيكى در آن خواهد بود يا ييروزى وغنيمت و يا 
شهادت در راه خدا و بهشت. 

وَاللَهُ بعْلَمُ خدا به مصالح شما و آنجه برايتان بهتر استء آكاه مى باشد. 


وَأَنْنَمْ لا تَعلْمُونَ ولى شما عواقب آنها را نمىدانيد. 

[سوره البقرة (7): آيه 9117] ... ص: 91/8 

اشاره 

يَسْتلُوكك عن الشَّهْرِ ارام قِتالٍ فبه قل قتال فيه كبيرٌ وَصَد عَنْ سَبيل اللّهِ و كفْرٌ به وَ الْمشجدٍ الحرام و إِخْراحٌ أَهْلِه مِنْهُ أكبر عِنْدَ اللو 
الفِثََُ أكبرُ مِنَ القَثْلٍ و لا يَزالونَ يُقاتلوتكم حَنَّى يَرَدُوكمْ عَنْ دِينكم إن اسْتطاعُوا و مَنْ يَرْنَدِدْ مِنْكم عَنْ دِينهِ فيْمْتْ و هُوَ كافِرٌ فأولئكك 
حَبِطتُ أَغمالَهُمْ فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَْ وَ أولئكك أَصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (117) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0" 
قرجمه ... ص: 11/8 


از تو درباره جنكك كردن در ماه حرام سؤال م ى كنندء بككو: جنكك در آن (كناه) بزركى استء ولى جل وكيرى از راه خخدا و كرايش 
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مردم به آيين حق» و كفر ورزيدن نسبت به خداوند و هتكك احترام مسجد الحرام؛ و اخراج ساكنان آنء در نزد آن مهمتر از آن 
اسيةه واضاد نه حت ازاقتل بالااتر اسه مشت ركان موسعة اشنا من مسكتده تاك تواتثد سما راز امه ضودير كرةانندةولن 
كسى كه از آيينش بركردد و در حال كفر بميرد» تمام اعمال نيكك (كذشته) او در دنيا و آخرت بر باد مىرود؛ و آنان اهل دوزخند 


وهميشه در آن خواهند بود. )7١11(‏ 
تفسير: ...ا ص 42 
[شأن فزول]: ... ص: 317/8 


اق ١‏ لفو نطوو رت ته زعياه | للد وق متسر كار لمشدفة اسك وحص باق ثرا يدف كه يناف ذو ا ادف الاق ذو ماد يكن أذ 
جنكك بدر سباهى از مسلمانان را به فرماندهى عبد الله بن جحش [به محلى بنام «نخله) كه ميان مكه و طائف بود] اعزام داشت 7 
كاروانهاى قريش را زير نظر داشته باشند» در يكى از كاروانها عمرو يخ عبد الله خضرمى وجود داشت و سياه اسلام در دركيرى با 
كاروانيان او را كشتند و قافله را با كالاهاى تجارتى آن نزد بيامبر بردند» اين برخورد در روز اول ماه رجب اتّفاق افتاد [كه جنكك در 
اين ماه حرام بود] در حالى كه مسلمانان كمان مىكردند روز آخر ماه جمادى الثانى است. آن كاه كفار قريش زبان به طعن 
كسُودند كه محمّد (ص) جنكك و خونريزى واسارت را در ماههاى حرام؛ حلال شمرده؛ در اين هنكام آيه فوق نازل شد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١ء‏ ص: 771 

يَسْكلُونَك عَن الشَّهْر ارام اى ييامبر كمّار يا مسلمان از تو راجع به جنكك در ماه حرام سؤال مى كنند. 

«قتال فيه») بدل اشتمال از «الشهر الحرام) اس 

قل قتال فيه كبيرٌ ... يعنى بكو اى محتود (ص) جنكك در ماه حرام كناه بزركى استء [اين جمله مبتدا و خبر است و مبتدا- قتال- 
نكره مى باشد] و جون اختصاص به ظرف (فيه)» دارد ابتداى به آن جايز است. [و معنايش اين است كه جنكيدن فقط در ماه حرام 
كناه بز ركى شمرده مى شود ]. 

وصدَغة شيل اللداين تسلءا يعداو اكز ضير آن اسست دمحن آنه ايخ السك 

بزركان قريش كه مانع راه خدا شده و به او كفر مىورزيدندء وازورود (مسلمانان) به مسجد الحرام جلو كيرى مى كرده و رسول 
خدا (ص) و مؤمنان را كه اهل مسجد الحرام بودندء از آنجا بيرون مى كنند» كناه اين عمل نايسند آنان نزد خحدا بزركتر است از 
آنجه افراد سريه بر طبق كمان خود و به اشتباه انجام دادهاند. 

وَالفَقة در انق كه منظون ال تقس عمرت دو تقر وسو ذاردة 

ادستظور خاريع كردن مسلماناة از مكدو سنجل الحرام اسك, 

؟- منظور از شركك ورزيدن به خداى تعالى است. 

«و المسجد الحرام» عطف بر «سبيل اللّم است. 

ولأيزالوة بقار كل در ابن عنياله دا وكذ نان عداو طاد وبدشيكى كنال بااسجاافاناة خيرواددوهئ لزماينة انان رازه را شنا وز 
نبرد خواهند بود. 

على وزكر كه عق ويركو وض براك ونان سل اتيس علت يق عه كتار تريس باشماه جك ار اسع كه عراهه هما 


رااز دين اسلام بركردانند» «ان استطاعوا» اكر بتوانند» يعنى بعيد است آنها قدرت و توان اين را داشته باشند. 
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الجاع لاوج رفيا لكف 
وَمَنْ يد نكم عَنْ دِينِه و كسى كه از شما از دين خود بركردده و مشركك شود و در اين حال بميره. 
تَأُونك عبطت أَعْمالْهُمْ فى الدَّئْيا وَالْآخِرَةٍ اينان اعمالشان در دنيا به خاطر از دست دادن اسلام و بركات آن ودر آخرت به دليل 


ئنهرة شدن از ثواب يافاش + ياطل و تابوه شدة اسث. 

[سوره البقرة (؟): آيه /1؟] ... ص: 71/4 

اشاره 

إنَّ الَِّينَ آمنُواوَ الَِّينَ هاججرُوا و جاهَدُوا فى سبل الل وليك يَريجْونَ وَحْمَتٌ اللََُّاللَّه غَفُور رَحِيمْ (518) 

ترجمه ... ص: 71/4 

كسانى كه ايمان آوردهاند» و كسانى كه مهاجرت نمودهاندء و در راه خدا جهاد كردهاند» آنها به رحمت خدا اميد دارند و خدا 
آمرزنده و مهربان است. (7518) 

تفسير: ... ص: 171/4 


[شأن نزول]: ... ص: 17/4؟ 


الل اندر هو رمعي الله ون معبدة ,بو جاراض كدافين ]هري اداو ناه وحم عه تق ران ند نال نت انض كروسي از آنان 
تصورشان اين بود كه بر فرض مرتكب كناه نشده باشند» ياداش هم نخواهند داشت [زيرا در ماه حرام بوده است] از اين رو خداوند 
الج روا نال كردونيه آنان وعده ياداش داد. 

أولكك يَوْجُونَ رَحْمَتَ الله آنها به رحمت خدا اميدوارند و منظور از رحمت خدا ييروزى و برخوردارى آنها ازغنايم در دنيا واجر 
وياداش در آخرت است. 

وازقتاده نقل شده كه: آنان بهترين افراد انّت هستند و جنان كه از آيه به دست مىآيد خداوند آنان را از اميدواران قرار داده است 
والبته كس كه به خدا اميد دارد خواهان رحمت اوست و آن كس كه بيمناك است از آن مى كريزد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: أغف 

[سوره البقرة (7): آيات 7314 تا ]7٠١‏ ... ص: 91/4 

اشاره 

يَشِملوتك عَن الحفر و المَتِبدر قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ و مَنافْعٌ لِلنّاس و إِنْمَهُما أكبرٌ مِنْ تَفعهما و يش موك ما ذا يُنْفِقَونَ قل الْعَفْوَ 5 ذلِكك 
ين اللَّهُ لَكمٌ الآياتٍ لعَلَكمْ تَتَفَكرُونَ (014) فى الدَنيا وَ الْآخِرَةْ وَ يَشْتلُوتك عَن اليتامى قل إضلاح لَهُمْ حير و إِنْ تُخالِطومُم فَإخوائكم 
وَاللَهُ يعم الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُضلِح وَلَوْ شاء الله أعتتَكم إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ )7١(‏ 
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ترجمه ... ص: 11/4 


درباره شراب و قمار از تو سؤال مى كنند, بككو: در آنها كناه بزركى است و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بر دارند (ولى) كناه 
آنها از نفع آنها بيشتر استء و از تو سؤال مى كنند جه جيز انفاق كنند؟ بككو: از ما زاد نيازمندى خود. اين جنين خداوند آيات را 
نراق شما روشق عن سازد شايك اتنايشه كريب (19) 

(تا انديشه كنيد) درباره دنيا و آخرتء و از تو درباره يتيمان سؤال مى كنند بككو: اصلاح كار آنان بهتر است و اكر زندكى خود را با 
زندكى آنان بياميزيد (مانعى ندارد) آنها برادران شما هستند» خداوند مفسد را از مصلح باز مىشناسد. اككر خدا مى خواست بر شما 


سخت مى كرفت. (770) 


تفسير: ٠...‏ ص لحف 


قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ ... بكو اى بيامبر در شراب و قمار كناه بزركى است. اين معنى براى كلمه «كبير» بنا بر قرائت كسانى است كه آن 
را با حرف «باء» (كبير) قرائت كردهاندء زيرا قراء اين لفظ «كبير) را در مورد كناهى به كار بردهاند كه موجب هلاكت و نابودى- 
اعمال- انسان مىشود و از اين قبيل است دو آيه: «كبائر الْإنْم» «كناهان بزركك» (شورى/ 87") كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كناهان بز ركى كه 
شما از آن نهى شديد) (نساء/ »)7١‏ جنان كه در مورد كناهاتى كه باك نابودى انسان نمىشوند» لفظ «صغير) و «صغيرة» را به كار 
بردهاند» و نككفتهاند «قليل» (كوجكك) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 5/0 

زيرا «قليل» در مقابل «كثير) است. 

و كسانى كه «كثير) بما «ثا؛ قرائت كردهاند به خاطر اين آيه شريفه است: إنّما يُريدُ السَّمَطانٌ أن يُوقخ يَينكُمْ الْعداةً و البضاء «شيطان 
قصد دارد به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانكيزد (مائده/ 45) و نيز با توجه به روايتى است كه از ائمه (ع) نقل 
شده كه فرمودهاند: «رسول خدا- ص» در رابطه با شراب ٠١‏ كس را لعن فرموده استث. )١(‏ 

«خمر» [در اصطلاح شرع] هر مايعى است كه به خاطر ايجاد مستى روى عقل يرده مىافكند و نمى كذارد انسان خوب را از بد و 
زشت رااز زيبا تميز دهد, «خمر) از ريشه «خمره خمرا» و به معناى يوشيدن است و براى مبالغه در زوال عقل به وسيله آن. به 
صورت مصدر آمده است. 

«ميسر) مصدر واز ريشه «يسر) است- مانئد «مرجع) و «موعد) كه از ريشه «رجع) و «وعدا استء اين كلمه» يا مشتق از «يسر) [و به 
معناى سهل و آسان است] و جون قمار باز به آسانى و بدون زحمت مالى را به دست مىآورد به قمار «ميسر)» كفته شده است و يا 
مشتق از «يسار» به معنى ثروت و دارايى است و جون قمار موجب سلب مال و ثروت واز دست رفتن آن مى شود «ميسرا ناميده شده 
است. و از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: از آن دو بازى يليد- نرد و شطرنج- كه از قمارهاى عجم است خوددارى كنيد. )”١‏ 
وازعلى (ع) روايت شده كه فرموده: «همانا ثرد و شطرنج از قبيل قمار است» 70 . و إِنْمَهُما أَكبرُ مِنْ نَفْهِما كيفر ككناه و ضرر شرب 


خمر و قمار بيشتر است از 


ا- 


لعن رسول الله (ص) فى الخمر عشرة. 
- 
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اإياكم و هاتين الكعبتين المشؤمتين فانهما من ميسر العجم. 

ع 

عن على (ع:: ان النرد و الشطرنج من الميسر. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: 5/١‏ 

منفعت آن كه لذّت جويى و به وجد آمدن به وسيله آن دوء و نيز دستيابى به رفاقت و معاشرت با جوانان و برخوردار شدن از 
بخششهاى آنان باشد. 

وَ يَْتَلُونَك ما ذا يُنْفِقُونَ اى بيامبر از تو مىيرسند كه جه جيز بايد انفاق كنند سؤال كننده عمرو بن جموح بود. 

قْلٍ الْعَفوَ بكو زيادى مال را. 

«عفو) نقيض «جهد» و عبارت است از انفاقى كه انسان امه مققق و سكديس نيندازد. )١١‏ شاعر عرب كفته است: «بخشش مرا 
دريافت كن و محبت مرا براى هميشه در قلب خود جاى ده؛ [و در وقتى به شدّت خشمكين مىشوم با من سخن نكوء] 37١‏ . 

«عفو) و «عفوا) به هر دو وجه قرائت شده است. 

فى الديا ار اللتقوة را ساي يد سشكرونه الدعة ي باقتب دون اموو هيدا و العريع اقرال اك ردميد امه براس اانه عدو اس 
النخاب كتبند ونان كه يبان شدء وعفوة ذر باب اثفاق بيثر است از وجهدة و با معتايش اين اسث كه شايد دريازه ذثياو آخرت 
تدبّر كرده تا آنجه را يايدارتر و يرمنفعتتر باشد بر كزينيد. 

وياازق كه ملق بة دين اسك ايم معنا كه خداوند تقانههاى را در امور دنا و آخرث براق شما يانم كتد: باشل كه شما 
انديشه كنيد. 

و جون خداوند آيه: إن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ اليتامى ظُلْماً دكسانى كه مالهاى يتيمان را از روى ستم مى خورند» (نساء/ )٠‏ را نازل 
كرد [كسانى كه ايتام 


-١‏ «عفو) در لغت معانى مختلفى دارد» از جمله: 

«بخشش وآمرزش» و«از بين بردن اثر) و «قصد كرفتن جيزى) و «وسط و ميانه هر جيزى» و «مقدار اضافى جيزى» و «بهترين قسمت 
مال و ظاهرا سه معنى اول متناسب با مفهوم آيه نيست بلكه منظور يكى از سه معنى اخير است. يعنى در انفاق حد وسط را رعايت 
كنيده ويا اين كه از مقدار اضافى نيازمنديهاى خود انفاق نماييد و اكر معنى اخير باشد مضمون آيه اين است كه اى ييامبر بككُو از 
بهترين قسمت سال در راه خدا انفاق نماييد.- م6. 

-_ 

خذ العفو منى تستديمى مودتى و لا تنطقى فى سورتى حين اغعضب 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 5/7 

نزدشان مى زيستند]ء از آنها دورى كرده واز همزيستى با آنان و اهميّت دادن به كارهايشان كناره كيرى كردند. اين طرز برخورد 
يتيمان را دجار مشقت كرد [لذا خدمت ييامبر رسيدند و از اين وضع اظهار ناخرسندى كردندء آن كاه آيه نازل] و به سريرستان 
بتيمان كفته شد: 

إضلاح لَهُمْ حَيْدٌ ... سامان دادن به كار يتيمان و يرداختن به هر اقدامى كه به سود آنها باشد و اصلاح اموالشان محسوب شود, بهتر 
است از كناره كيرى كردن از آنها و شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت سريرستى يتيمان. 

ون تخالطرمع وكيا آنها نعاشقرت تنايد.و زندكى آثان زا باازئد كى .شو ه مخاوط كنيد 
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إِخْوانكم آنان برادران دينى شمايند» و حق برادر اين است كه با او معاشرت داشته باشند. 

وَاللش يله لعي وق مق بح كات قسامر خداولد بوشين» تست ويه كبا كدمنظووفان او معاشرك 2و نار كصيحها بسماة 
اصلاح يا افساد باشدء داناست و بر طبق هر ننتى كه داشته باشند به آنان جزا مىدهد. 

وَلَوْشَاء الله لَأَعْتَكْ اكر دام حوابنت من تواست كار راخو امورو تيان ومغاشرت .ا آنها شما سكت كيرد رشها راذزر 
مضيقه قرار دهد. 

ِنَّ الله عَزِيرٌ خداوند قادر است و با قدرت خود آنجه را بخواهد انجام مىدهد. ١ححكيمٌ)‏ يعنى آنجه را حكمت وى ايجاب كند انجام 


مى دهد. 
[سوره البقرة (؟): آيه ]"!١‏ ... ص: 7/41 


اشاره 


ولا توا المُذْركات عَنَّى يُؤْمِنَّ و لأمَة مُؤْمِنَةُ خَيِرٌ مِنْ مُشْركة وَ لو أغجبتكخ و لا تَنكحُوا المُشْركِينَ عَنّى يُؤْمِنُوا و لَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ 
ِنْ مُفْركك و لَو أغتجبكم أولئك يَدْعُونَ إِلَّى النَارِ وَاللَّهُ يعوا إِلَى الْجَنّهوَالْمغْفِرَة بإذنِهِ وَ ين آياته ِلنّاسِ لَعَلّهعْ يتذَكرُونَ )51١(‏ 


ترجمه ... ص: 7/1 


و با زنان مشرك و بت يرست ازدواج نكنيد مككر آن كه ايمان بياورند» (اكر جه دسترسى جز به ازدواج با كنيزان نداشته باشيد 
زيرا) كنيزان با ايمان از زن آزاد مشركك بهتر استء اكر جه (زيبايى» يا ثروت يا موقعتت او) شما را به شككفتى درآوردء و زنان خود 
رابه ازدواج مردان بتيرست. مادامى كه ايمان نياوردهاند» در نياوريد (اكر جه ناجار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان در 
آوريدء زيرا) يك غلالم با ايمان از يكك مرد بت يرست بهتر استء هر جند- زيبايى و يا مال او- شما را به شكفتى در آورد. آنها 
دعوت به سوى آتش مى كنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مىنمايد و آيات خويش را براى مردم روشن 
مى سازد» شايد متذكر شويد. (١7؟)‏ 


تفسير: ...ا ص رين 


ولا تَنكحوا الْممْركاتِ حَنَّى يُؤْمِنّ با زنانى كه كافرند تا وقتى ايمان نياورده و خدا و رسولش را تصديق نكردهاند» ازدواج نكنيد. 
وَآأدُ زوق زد وق الشركة و لذ نفك كي وسح اق ونان مشمركه راد اكرجه تر وباس :وبا امال شحاروا به اعجاب د 
شكفتى وادارد و شما فريفته او باشيد- بهتر است. 

وَلا تكحُوا الفش كين تحني يُؤْمنُوا شما زنان مسلمان نبايد با مردان مشركك ازدواج كنيد مككر ايمان بياورند. 

وَ لَعَوِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ صُذْركِ عبد مؤمن و مسلمان بهتر است از مشرك آزاد» هر جند زيبايى و ثروت ويا موقعتت او براى شما 
اعجابانككيز باشد. 

اولذك وذفوة ‏ لى اذاو إيشافك تعائنه و جرد اذ اغا ركد تكسما زاب حرج لازن كد رغنهاها كقر .و كاد لباه قرا .عدر انعد نانك ود 


شايسته است كه به دوستى و همسرى كرفته نشوند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عارسرعا از بو دانم 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: 5/1 

وَاللَهُ يَدْعُوا إلى الْجَنَهِ وَ الْمَغْفِرَئْ ولى خداوند شما را به بهشت و آمرزش دعوت مىكند, يعنى شما را به انجام كارهايى فرا مى خواند 
كه موجب آمرزش شما و وارد شدن در بهشت مى شود و آن عبارت است از ايمان و يرستش اوء «بإذنه» يعنى با فرمان و توفيق الهى 
براى انجام عملى كه انسان را به بهشت مى رساند. 

وَيُبيّنُ آياته لئاس و آيات خود را براى مردم بيان مىكندء يعنى اوامر و نواهى و آنجه را حرام ويا مباح نموده روشن و آشكار 
مى كند. 


عله يكذ كرون باشد تا مردم متذكر شوند و يند كيرند. 
[سوره البقرة (؟): آيه ؟؟؟] ... ص: 7/6 


اشاره 


م صع 


وَ يَشِمّلوك عَن المجيض قل هُوَ أذى فَاغْتَرِلوا النّساءَ فى المجيض و لا تَفَرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهُوْنَ فإذا تَطهّْنَ فأتَوهُن مِنْ عدِث أُمَرَكمُ الله 
الله قهت لواو اسه ادويق عق 


ه 


ترجمه ... ص: 5/؟ 


وان تو درباره عادة دن ونان سر الس كنب بكرة ارقن اسك براض نزنان تس در ا تحال :او زتان كنار كبرق كنيد ويه آنها 
نزديكك نشويدء نا ياكك شوندء و هنكامى كه ياكك شدندء از طريقى كه خدا به شما فرمان داده با آنها آميزش كنيد خداوند توبه 


كنند كان را دوست دارد, و ياكان را نيز دوست دارد. (؟7؟) 


لديز و عن بار 

مخف سماو إن ]| از ساقت تيف )انيت حال وحاد معنا وباك سياه [وهر انه بها مساق وسفن اك )| فل قو اذى 
يعنى بكو «حيض» جيز ناياكى است و براى مبتلا شونده به آن» نفرت انكيز و آزار دهئده است. 

َاعْتَِلُوا النّساء ... از آميزش با زنان در ايام عادت خوددارى كنيد. 

ولا تَفْرَبُوهُنَّ حَنَّى يَطهُوْنَ و با آنان نزديكى نكنيد تا ياكك شوند يعنى تا خون 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 1/8 

از آنان قطع شود. و بنا بر قرائت كسانى كه «حتى يطهرن» [به تشديد] خواندهاند در اصل «يتطهرن) و معنايش اين است كه با زنان 
نزديكى نكنيد تا اين كه غسل كنند. 

َإذا تَطهّوْنَ هنكامى كه غسل كردند يا وضو كرفتند ويا خود را يس از قطع شدن خون شستند و تميز كردند. 

تومن مِنْ حت أَمَرَكُمْ الله ... بس» از طريق حلال و در حالى كه جايز است به آنان نزديكك شويد و در غير آن حال مانند وقتى 
كه روزهاند يا محرم وايا معتكف مىباشندء با آنان آميزش نكنيد. 

و اكر منظور از «من حيث امركم الها آميزش از قبل (جلو) بود» مىفرمود: «فى حيث» . 

إن الله بحب التَوَاينَ وبحب الْمَتطَهرينَ خداوند توبه كتندكان از كناه و ياكيزكان و كساتى را كه خود را با آب باك مى كثند 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه لتاعل از بو نال 
دوست دارد. 
[سوره البقرة (؟): آيه 9177] ... ص: 7/4 


اشاره 


2# 


نساؤكم حَوْث لَكم فَأنُوا حوئكم أنَّى شِتْتمْ و قَدّمُوا لِأَنْفْسِكم و انوا الله وَ اعلَمُوا أنَكم مُلاقوةٌ وَ بَسْر الْمَؤْمنِينَ (7؟) 
قرجمه ... ص: 17/84 


زنانتان كشتزار شما هستند. شما هر زمان كه بخواهيد مى توانيد با آنها آميزش نماييد (ولى سعى كنيد از اين فرصت طبيعى بهرهداى 
ببريد و با يرورش فرزندان صالح اثر نيكى) براى خود از بيش بفرستيد و از خدا بيرهيزيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد كرد و به 


مؤمنان بشارت رحمثت ده. لرفقفة 


تفسير: ...ا ص عا 


بن كرت لكل وناسهيا كور عمرعه واتروك والتك ران الاقي مت ادر 

نوا حوكَكة أل شَمْتَمْ با آنان آميزش نماييد از هر جا و يا به هر كيفتِت كه خواستيد. همان طور كه وارد مزرعه خود مى شويدء از 
هر سو كه مى خواهيد. ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 5/7 

وَقَدَّمُوا سكم براى خويش اعمال شايستهاى را كه بايد بيشاييش فرستاده شود» بفرستيد. 

درباره جمله قدموا لانفسكم وجوهى بيان شده: 

ا مظاري سس الله كفن سكام لعزن الست 

1- منظور طلب فرزند استء [زيرا داشتن فرزند صالح ييش فرستادن بزركى است]. )١١‏ 

وَانَقُوا اللّهَ و نسبت به آنجه نهى شدهايد كستاخى نكنيد. 


وَاغْلْمُوا نكم مُلاقوةٌ بدانيد ياداش و يا كيفر عمل خود را خواهيد ديدء بنا بر اين توشهاى بركيريد كه بدان رسوا نشويد. 
[سوره البقرة (؟): آيه 9؟؟] ... ص: 1748 

اشاره 

ولا تجْعَلُوا اله عوضَه لِأْمانِكم أن توا و تَنهُوا و مُضْلِحوا بين الئاس و الله سَمِيعٌ علِيمٌ (555) 

ترجمه ... ص: 17/8 


خدا را در معرض سوكندهاى خود قرار ندهيدء و براى اين كه نيكى كنيد و تقوى ييشه سازيد, و در ميان مردم اصلاح كنيدء 


سوكند ياد ننماييد» و خداوند شنوا و داناست. (778) 


تفسير: ٠...‏ صة عم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه بناعز از بو نال 


«عرضة» - فعله بمعناى مفعول استء. مانند «غرفه) و «قبضه») - و اسم است براى مانع جيزىء از قبيل «عرض العود على الاناء» يعنى 


«جوب را روى ظرف كذاشت» به اين معنا كه نمى كذارد يكى از آن دو به ديكرى برسد و كفته مى شود: 


-١‏ ودر حديث نيزاز ييامبر اكرم (ص) نقل شده استء كه فرمود: 

اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث: صدقه جاريه و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له 

يعنى هنكّامى كه انسان مىميرد» برنامه عمل وى نيز تمام مىشود, و ديكر نمى تواند يساندازى براى خويش تهيه كندء مكر به 
وسيله سه جيز كه اكر آنها را داشته باشد يس از مركك هم براى او نتيجه بخش خواهد بود: «صدقه جاريها» «آثار علمى» و يرورش 
فرزندان صالح.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 5/1 

فلان عرضه دون الخير يعنى فلانى مانع امر خير است. 

اعرضها به معناى در معرض جيزى قرار كرفتن نيز مى آيد» جنان كه شاعر عرب مى كويد: 

دعونى أنح و جدا كنوح الحمائم و لا تجعلونى عرضة للوائم 

يعنى: مرا رها كنيد و بككذاريد از شوق بسان ناله كبوتران ناله كنم؛ و شما اى مردمان مرا در معرض سرزنشهاى خود قرار ندهيد. 

با ترح اولك ١‏ الاوغوقة» ساف ]درن امك كه ونان كاعد عم اللعيى زوالطه كد ونان إن كارك اله يوه ير كلد 
خورده بودند كه برخى از كارهاى نيكك را از قبيل صله رحم و جز آن انجام ندهند» و بعد [كه مورد سرزنش قرار مى كرفتند و براى 
انجام كار نيكك تشويق مى شدند] مى كفتند مى ترسيم سو كند خود را بشكنيم و جون مىخواستند به سوكندى كه خورده بودند عمل 
نمايند» كار نيكك- صله رحم و ...- را تركك مىكردند» سبس اين آيه نازل شد فرمود: 

ولاتشعلىا الله خوض» [أتماركع نب و كدييعها رامائع انجام #اروتكك قرار هيد 

ودراين آيه «مورد قسم)ء «قسم) ناميده شدهء زيرا اين دو همواره همراه يكديكرند. جنان كه در روايتى آمده است كه اذا حلفت 
على يمين يعنى هر كاه قسم خوردى به جيزى كه به آن قسم مى خورند. 

أن تبروا و تَنّقُوا وَ نض وا اين جمله «عطف بيان» است براى «لايمانكم» و معناى آيه اين است كه سوكند به خحدا را مانع انجام كار 
نيكك و برهي زكارى و اصلاح در ميان مردم قرار ندهيد. 

«لاسم) در الِأَْمانِكةْ) متعلّق به فعل «لا- تَجْعَلُوا است و مى توان كفت» ملق استة نه اغرضة) زيرا «عرضة» به معناى اعتراض (مانع 
شدن ميان دو جيز) مىباشد» و در اين صورت معناى جمله اين است كه: سوكند به خدا را جيزى كه مانع نيكى باشد قرار ندهيد. از 
قبيل «اعترضنى كذا)» . 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: //5 

و ممكن است «لام) براى تعليل باشد و «ان تبروا» متعلّق به فعل [تجعلوا] يا به «عرضة» استء يعنى خدا را به علت سوكند خوردنتان 
به او مانع براى انجام دادن كار نيكك قرار ندهيد. 

و منظور آيه با توجه به معناى ديكر «عرضِة) (در معرض جيزى قرار دادن) اين است كه نخدا را در معرض سوكندهاى خود قرار 
ندهيد تا در نتيجه قسم ياد كردن زياد به او او را سبكك و بىارزش نمايبد. و «ان تبروا» علت نهى است يعنى اكر بخواهيد نيكى 
كنيد و يرهيزكار شويد به خدا قسم نخوريدء زيرا كسى كه زياد سوكند ياد م ىكند نسبت به خداوند بىباكك و كستاخ شده و 


نيك وكار و برهي ز كار نخواهد شد و مردم براى اصلاح ميان خود به او اطمينان نكرده و او را واسطه قرار نمىدهند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اداعز از بو دالر 


[سوره البقرة (؟): آيه 4؟١]‏ ... ص: /17/4 

اشاره 

لا يا خِذكُم الله بالَْوِ فى أَيْمانِكغ و لكن يوَاسذٌَكُمْ بما كسب قُلُوبْكم و الله عور حلِيم (10؟) 
ترجمه ... ص: /7/4؟ 


خداوند شما را به خاطر س وكندهايى كه بدون توجه ياد م ىكنيد, مؤاخذه نخواهد كرد. اما با آنجه دلهاى شما كسب كرده (و 


س وكندهايى كه از روى اراده و اختيار ياد مى كنيد) مؤاخذه مى كند و خداوند آمرزنده و داراى حلم است. الإمترفة 


تفسير: ...ا ص 14 


«لغوا به سخن و يا جيز بيهودهداى كويند كه بىاهميّت بوده و بدان توجه نشود و منظور از «سوكند لغو) سوكندهايى است كه ريشه 
اعتقادى نداشته و مردم از روى عادت بر زبان جارى مىكنند ماتند كلمات: «آرى و الله و «نه و الله كه موجب اتعقاد قسم و 
تصاحب مال ديكران و ظلم به كسى نمىشود. 

كاف المانة انك كه خوازيك شما ااه يو كتيحاق مهودذاق كاتيدوق تعدو حدت "ناهد نش اندع كد وكين شما ريه 
برداخت كمّاره ملزم نمىسازد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 1/4 

ولككن اال كروما كويق كارك ول شمازايه اناه ويد وعض #ندر دل دازم الع افق كيد عاكداا بدشرينه لا 
يواعد كم الله باللثو فى أشاركة و لكن يواخ دكن يماعندك الأكنان اغداوقل شما ريه سيب س وكتدهاق الفومان بأؤختواست مخواهد 
كرد ولى به سبب شكستن سوكندهايى كه با قصد مىخوريدء بازخواست م ىكند» (مائده/ 89)» زيرا منظور از آنجه دل كسب 
كرده» قصد و ثئِت است. 

وَ اللَهُ غَفُورٌ حَلِيعٌ خدا آمرزنده وحليم است كه شما را به خاطر سوكندهاى بيهودهتان بازخواست نمى كند. 

[سوره البقرة (؟): آيات 772 قا /991] ... ص: 7/4 

اشاره 

للذيق بزلرة من تسائية تَرَيْصٌ أدبعة أَشْهْرفَإنْ فاو من الله عَفُورٌ رَحيمٌ (719) و إِنْ عَزَّمُوا الطلاقَ فَإنَّ اللّهَ صَمِيعٌ عَلِيم (097) 


ترجمه ... ص: 17/5 


كسانى كه با زنان خود «ايلاء» مىنمايند (يعنى سوكند ياد م ىكنند كه با آنها آميزش جنسى ننمايند) حق دارند جهار ماه انتظار 
بكشند (و در ضمن اين جهار ماه وضع خود را با همسر خويش از نظر زندكّى و طلاق روشن سازند) اكر در اين فرصت بازكشت 
كنند (جيزى بر آنها نيست) زيرا خدا آمرزنده و مهربان است. (7728) 


واكر تصميم به جدايى كرفتند (آن هم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و دانا است. (1717) 
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تفسير: ...ا ص 2/1 


ِلّذِينَ يؤْلُونَ مِنْ نِسائِهم فعل «الى» به معناى «حلف» (سوكند خورد) با «من» متعدى شده استء زيرا اين سوكند معناى دورى 
جستن را در بر دارد» و كويى كفته شده: للذين يبعدون من نسائهم مؤلين او حالفين يعنى كسانى كه از زنانشان دورى مىكنند در 
حالى كه سوكند مىخورند با آنان همبستر نشوند]. 

ومىتوان كفت مقصود از آيه اين است كه مردان اين حق را دارند كه تا جهار 
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ماه از زنانشان كنار كيرى كنند» جنان كه در كلام عرب كفته مىشود: «لى منكك كذا» يعنى من فلان حق را بر تو دارم. 

تيحن ارلا وان اميت كدهردى [كه از فسيرق. تقر اتبيه او] بكوينة 

به خدا سوكند ديكر با تو آميزش نخواهم كرد واز آن يس بر قسم خويش استوار بماند. 

و حكم «ايلاء» اين است كه هر كاه زن از مرد به حاكم شكايت برد حاكم شرع جهار ماه به او مهلت مىدهد و اكر يس از كذشت 
جهار ماه» مرد به زن خويش رجوع نكرد, حاكم او را مجبور مىكند كه يا رجوع كرده و يا همسرش را رها كند. 

فَِنْ فاؤٌ اكر رجوع كردند. و رجوعشان به اين است كه كفاره قسم خود را بدهند و در صورت امكان با زنانشان آميزش نمايند و 
جنان جه قادر بر انجام آن نيستند با سخن [و اعتراف خود به نداشتن توانايى جنسى] رجوع كنند. 

َِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم همانا خدا آمرزنده و مهربان است يعنى به دنبال سوكند و رجوع خدا او را مجازات نمىكند. 

ون عَرَقوا الاق اك ضحم بوطااق كرفكه ويس لاط » زكان يز اوزدقد »عدا هرا وداناست سكن اشمره را 


مىشنود واز تت او آكاه است. 

[سوره البقرة (؟): آيه 7174] ... ص: 99٠‏ 

اشاره 

تلوس ف جو قرحم عق و وو فقن ١‏ حون الوم عابو رسام لش اج م كج مه 2 أ “ره 50 دهم كمع 
و المُطلقات يَتَرَئَضْنَ بِأَنْفسِهن ثلاثة قرُوءِ و لا يَجل لهُنَّ أن يَكثّمْنَ ما خَلقَ الله فى أرْحامِهنّ إن كن يُؤْمِنَّ باللهِ و اليم الآخر و بُعُولتَهُن 
أحق بِرَدّهِنَّ فى ذلك إنْ أرادوا إضلاحا وَ لَهُنَّ مثْل الَذى عَلَتِهِنَّ الْمَغْرُوفٍ و لِلرّجَالٍ عَلَتِهِنّ دَرَجَدَ وَ الله عَزيرٌ حكيمٌ (518) 

قرجمه ... ص: 19٠‏ 


زنان مطلقه بايد به مدّت سه مرتبه عادت ماهيانه ديدن (و ياكك شدن) انتظار بكشند (عده نككّه دارند) و اكر ايمان به خدا و رستاخيز 
دارند» 
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براى آنها حلال نيست كه آنجه را خدا در رحم آنها آفريده استء كتمان كنند» و همسران آنها براى رجوع به آنها دراين مدّت (از 
ديكران) سزاوارترند» در صورتى كه (براستى) خواهان اصلاح باشندء و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست» حقوق 


شايستهاى قرار داده شده» و مردان بر آنها ترترق دارند» و خداوند توانا و حكيم است. (8؟5؟) 


تفسير: ٠...‏ صة ذا 
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[خداوند در اين آيات حكم طلاق و وظايف زنان طلاق داده شده را بيان مىكند.] 

(القطالقانة وي زات طلاق اده هده وعواى عاعتظور وناك نفد كدسا آنيا اسوك دفول نامل مقع و عادك بح اوتنه 
زيرا آيه در مقام بيان «عده» زنان مطلقه است و كلمه «المطلقات» اطلاق دارد و هر زنى را كه طلاق داده شده شامل مىشود و مانند 
الفاظ مشتركك كاهى تمام معانى لفظء از آن اراده مى شود و كاهى برخى از آنها و در اين آيه لفظ «المطلقات» در يكى از افراد و 
مصاديقش [كه صاحبان عادت ماهيانه باشند به كار رفته استث]. 

ريصن بِأَنْقتَهِنٌ إين جمله هر جند به صورت غبره حكم را ببان مىكند ولى در مقام امر كردن اسث؛ يعنى زنان مطلقه بايد اين 
مدّت را انتظار بكشند و صبر كنند. 

به كار بردن جمله خبريّه به جاى جمله انشائيه و آوردن امر در غالب خبر براى تأكيد و اعلان اين مطلب است كه اين امر بايد امتثال 
ذه فلل شوفى كرين زكاق ومطلتهو ابن حمدك. رظان كقيدة وبين كزدذا تل و كلوق ناغير عاد كوه واواين فيل 
امت كقفه عرك دز نقام ده كد هق كربذاة امك اللّما وه داق انشاء خب نا وده الست و سحا كطخ بالقيهن قلاكة قوري اين 
است كه انتظار بكشند تا سه بار از عادت ماهيانه و ياكك شدن آن بككذرد و از ازدواج با مرد ديككر خوددارى كنند. 
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و منظور از سه «قرء» از نظر ما (اماميه) و شافعيها سه بار ياكك شدن است ولى در مذهب ابو حنيفه به معناى سه بار حيض شدن است. 
«قروء) جمع «قرءا يا «قرء) است و نصب «ثلاثة قروء) بنا براين است كه «مفعول به يا ظرف باشد و تقدير آيه «يتربصن مضى ثلاثه 
قروء) يا «يتربصن مدة ثلاثة قروء) بوده است. 

وَلا ل ليق آن لكففخ ما خاو اللذوى اتحايوق بريزناقى هد طلدق داده شاده و بابياك عدلاه كاه :وارشدم خلال نيدت قرز قا وبق يا 
عادتشان را ينهان كند. 

سبب كتمان اين است كه هر كاه زن بخواهد از شوهرش جدا شود [در صورتى كه حامله باشد تا زمان وضع حمل بايد عده نكّه 
دارد] ازاين رو آبستنى خود را كتمان م ىكند تا براى يايان يافتن عده طلاق منتظر وضع حمل خود نماند و شوهر او به خاطر 
دلسوزى و ترحم نسبت به فرزندش از طلاق دادن او خوددارى نكند. و يا براى اين كه طلاق زودتر انجام شود عادت حيض خود را 
انكار مىكند و مى كويد ياكك شدهام. 

إن كن يؤْمنَّ بعالل وَ اليم الْآخِر براى بزركك شمردن [كناه] عمل زنانى است كه حمل و يا حيض خود را كتمان مى كنند» يعنى 
ع سوك معاد قد غم شيو ابناكه متكا طون كتام قر كن رائرة كوه فد كعك 

وَبُعُوتهُنٌ أَحَقٌ برَدّهِنَّ فى ذلك يعنى شوهرانشان سزاوارترند در مراجعه به آنان و بازكرداندنشان به حالت اوّل [همسرى] در همان 
مدت تعيين شده كه زمان عدة آنان باشد. 

إِنْ أرادوا إضْ لاحاً ... اكر بخواهند با مراجعه به زنانشان ميان خود و آنان را اصلاح نمايند نه اين كه به قصد اذيّت و آزار به آنها 
رجوع كنند. 

وَلَهُنّ مِثْلٌ الَّذِى عَلَبِهِنَّ يالْمغزُوفٍ براى زنان بر مردان حقوقى است و بايد آن را رعايت كنند. همان طور كه براى مردان بر زنان 
حقوق واجبى است كه آنها نيز بايد رعايت نمايند. و اين حقوق متقابل به كونهاى است كه نه در دين قابل انكار است و نه در ميان 
عرف مردمء بنا براين زنان نبايد جيزى از مردها بخواهند كه حقشان نيست و مردان نيز نبايد زنان را وادار به كارى كنند كه حق 
ندارنك. 
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وَ لِلرّجالٍ عَلتِهنَّ دَرَجَهُ حق مردان بر زنان بيشتر است از حقى كه زنان بر مردان دارند» و برترى مردان به خاطر نككّهدارى و سريرستى 
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زنان است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 9؟؟] ... ص: 1941 


اشاره 


6 


الطّلاقٌ مَرّتانٍ مساك بِمَغْرُوفٍ أو تَدِرِيحٌ ضاق لال لكو أن تأَخُذُوا ما اكَشمَوكقٌ شيا إلا أن بخافا ألا تقيما دود الله مان 
عن ألا يليما خ ةلله 9 جنا غليهما فيعا اودث يد جلك 2 3وة الل كاد تعدوها رعق يكوك كزثرة الله اوليك هه القالقوة 
الخقة 


ترجمه ... ص: 7917 


لبي ع ا ا ا ا ا اي ار 

شتى نمايد) و يا با نيكى او را رها سازدء و براى شما حلال نيست كه جيزى از آنجه به آنها دادهايد» يس بكيريد؛ مكر اين كه دو 
الس حياس د ور د ا سي ل و 1 
وغوضى ببردازد (وخطلاق بكيرد): ابنها نحدود ومرؤهاق الهى اسثةه ال آن تحاوز تكتيد» هر كس از آن تجاوز كند ستشكر امسث: 
(9؟5) 


تفسير: ...ا ص إزذف 


[در اين جا خداوند عدد طلاق را بيان مىكند و طلاقى كه در آن رجوع امكان دارد» دو طلاق است.] 

«طلاق» بمعنى «تطليق» ' استء مانند «سلام) و١كلام)‏ كه به ترتيب به معنى «تسليم) و «تكليم) است و منظور آيه اين است كه [عدد] 
طلاق شرعى [سه 
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تاست] كه يكى يس از ديكرى و به طور جداكانه واقع شود نه اين كه بيكباره با دو يا سه طلاق جدايى حاصل كردد و مقصود از 
«مرّتان» اين معنا نيست مانند آيه ثُمّ ازجع اضغ كد عن ادو بار با جشم بصيرت دقت كن» (ملك/ 6). بلكه براى بيان عدد طلاق 
است. 

فإِمساك بِمَعْرُوفٍ أو تَشِرِيحٌ بإخسانٍ يس از آن كه صدر آيه به مؤمنان آموخت كه طلاق را جككونه انجام دهند» مىفرمايد: [آنان 
در طلاق رجعى يس از دو طلاق] مخيرند كه يا بازهم رجوع كرده و به نيكى و با رعايت حقوقشان با آنها رفتار كنندء و يا آنان را 
به طور شايستهاى رها نمايند. 

بعضى كفتهاند معناى آيه اين است كه «طلاق رجعى) دو بار صورت مى كيرد» زيرا د بيس از طلاق سوّم حق رجوع ندارد تااين كه 
مختير باشد يا رجوع كند و زن را به نيكى نكّه دارد ويا او را رها كرده و رجوع ننمايد و با يايان يافتن عده از او جدا شود. 

و برخى ديكر كفتهاند: منظور از «تسريح باحسان» طلاق سوّم استء و روايت شده است كه شخصى از ييامبر اكرم (ص) سؤال كرد 
[كه دو طلاق از «الطلاق مرتان» استفاده مىشود ولى] طلااق سوّم از كجا به دست مىآيد؟ حضرت فرمود از جمله «او تسريح 
باحسان) . 
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ولا بحل لَك أن تأَحدُوا مِمَا آتكْمُومَنّ خطاب به شوهران است يعنى بر شما حلال نيست كه در موقع طلاق آنجه از مهر به زنان 
دادهايد» بازيس كيريد. 

إِنَ أن يخافا مكر اين كه زن و شوهر بترسند [كه در اثر بغض و عداوت و نافرمانى] در موارد لزوم به حدود واحكام الهى عمل 
نشود و به خاطر نشوز و سريبجى زن و بد خويى او هر يكك از زن و شوهر به وظايف زناشويى خود عمل نكنند. 

قلا مجناح عَلَيِهِما فِيمَا افْتَدَثْ و باكى نيست بر مرد در آنجه مى كيرد و بر زن در آنجه مىدهد. 
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در اين كه مقدار اين مال جقدر استء كفته شده. اككر مخالفت و دشمنى تنها از ناحيه زن باشد بر شوهر جايز است مهريهاى كه 
ذاده و زبادتر از آن را از زن بكبرد ولى اكر نازاحتى از طرق هر دو باشد آتحه مرد مى كيرد بايد از مققدار مهرى كه دادة اسث 
"تمدن باشيك. 

«ان يخافا» به صورت مجهول نيز قرائت شده.؛ كه در اين صورت «ان لا يقيماه بدل است از الف (نشانه) ضمير در «يخافا» واز نوع 
مقال افضمال اسكاء ضل ابح 22 كنم شودة رعق ويد تر كه اقامة دود اللموواز أبن شيل است ا بداشترايقدة و أد كوا اللخرى الذي 
قروا او مردم ستمكار ينهان و آهسته با يكديكر مى كويند» (انبياء/ ") [كه در اين آيه نيز «الذين ظلموا» بدل از «واو» در «اسروا» 


آأورده شده است ]. 
[سوره البقرة (7): آيه ]71٠١‏ ... ص: 798 
اشاره 


ليها لقم يموق :005 


ترجمه ... ص: 798 


اكر (براى بار سوّم) همسرش را طلاق داد ديكر براى او حلال نيست تا اين كه زن با شوهر ديكر ازدواج كند واكر شوهر دوم او را 
طلاق داد باكى نيست كه به هم باز كردند در صورتى كه اميد داشته باشند كه به حدود الهى عمل خواهند كرد. اينها حدود الهى 
اسث كه براى دانايان بيان مى نمايد. (:7؟) 


تفسير: ...ا ص عاكا 


َِنْ طَلّقّها منظور طلاق سوّمى است كه در آيه قبل (الطّلاقٌ مَرّتانِ مساك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسان) از جمله «أو تَسْرِيحٌ بإِخسانٍ 
نواه مق تلن يكن اك براض بار سوم لاقم قاء: زقا تل لتو ابعل روس الاظلاق زم مره جعادل فيديت "كلد /أذنزنا را وقد 
خود در آوردء مككراين كه زن به عقد مرد ديكرى در آيد» 

ترجمه جوامع الجامع» ج١1‏ ص: 198 

[و سيس او را طلاق دهدء اين دو شرط از خود آيه به دست مى آيد]» لفظ «نكاح) مانند» «تزويج» همان طور كه به مرد نسبت داده 


مى شودء نسبت دادن آن به زن نيز صحيح است. 
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فَإِنْ طَلَّّها قلا جناح عَلَيِهِما أنْ يتَراجَعا اكر شوهر دوّم طلاقش داد باكى نيست كه به وسيله عقد ازدواج جديدى هر يكك از آن دو 
ود خبير يقن كرد بار كرد 

إن ظنًا اكر بر اف باورئد كه حقوق زناشويى را رعايث تواعند كرة تقرموة,:دان علماة (اكر يقين:ذارتد) زيرا جز ندا كسى از غيت 
اطلاعى ندارد. و كسانى كه «ظن» در اين جا را به «علم» تفسير كردهاند» در لفظ و معنى دجار توهّم شدهاند. زيرا كفته نمى شود: 
علمت ان يقوم زيد و لكن علمت انه يقوم و نيز به خاطر اين كه انسان نسبت به آنجه در آينده اتفاق خواهد افتاد يقين و آكاهى 
ندارد» بلكه به نوعى ظن و كمان دست مى يابد. 


[سوره البقرة (؟): آيه ١1؟]‏ ... ص: 797 
اشاره 


وَ إذا طَلقنُمُ النْساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ َأضيتكومٌنَ بمَغْرُوفٍ أو سَرَّحُوهُنَ بِمَغرُوفٍ و لا تفيكومهُنَ ضراراً لِتَعتَدُوا و مَنْ يفل ذلك فَقَدْ ظلم 
تَفْسَهُ وَلا تتَحدُوا آياتٍ الله هُرُوا و اذْكرُوا نِعْمَتٌ الله عا عَليْكُمْ و ما أنْرَلَ عا عَلتكُمْ مِنَ الكتاب و الْحِكمَة يَعمَ بعكم به وَانَقُوا الله وَ اعلَمُوا أَنَّ 
الله بكلٌ شَيْءِ عَلِيمَ (101) 


ترجمه ... ص: 98؟ 


و هنكامى كه زنان را طلاق داديدء و به آخرين روزهاى «عده» رسيدندء يا به طرز صحيحى آنها را نككاه داريد (و آشتى كنيد) و يا 
آنها را به طرز يسنديدهاى رها سازيدء و هيج كاه به خاطر زيان رسانيدن و تعدى كردن به آنها آشتى نكنيد و كسى كه جنين كند 
به خويشتن ستم كرده (و با اين اعمال و سوء استفاده كردن از قوانين) آيات خدا را به باد استهزا نكيريد» و به خاطر بياوريد نعمت 
خدا را بر خود و كتاب آسمانى وعلم و ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 7917 

دانشى كه بر شما نازل كرده و شما را به آن يند مىدهدء واز خدا بيرهيزيد و بدانيد خداوند از هر جيزى آكاه است. (181) 


تفسير: ...ا ص وض 


ب 
م 
]> 


بَلغْنَ ل يعنى» در يايان «عده» زنان و نزديكك تمام شدن آن. «اجل» بر تمام مدّت و بر آخر آن اطلاق مىشودء جنان كه به عمر 
انسان و نيز به مركك وى كه به عمرش يايان مى دهدء «اجل» كفته مى شود. 

َأَمْيتَكوهُنّ يا قبل از يايان يافتن ١عده)‏ زنان به آنها رجوع كنيد. «بمعروف» يعنى با رعايت حقوق واجب آنها از قبيل دادن نفقه و 
حسن خلق و مانند آن. نه به قصد زيان رساندن به آنان. 


ره م مه 


أو سَرَحُوهُنَ يا آنها را تركك كنيد تا عددشان كاملا يايان يابد و در آن وقت خود اختياردار خويش خواهند بود. 

ولا تفيدكر 31 فعرارا اقبارا بر حافك نل كرو باطرلاتى كرون ازمان عدي عانهفموسع كردن وطعون زدة ها ]ها زر خره 
نككّه نداريد. 

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ كه هر كس جنين كندء خود را در معرض عذاب الهى قرار داده و به خويش ستم كرده است. 

وَلا تَتنَخِذُوا آياتٍ الله هَرُوا اوامر و نواهى و احكام الهى را سبكك و بىارج نشماريد. 


وَاذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ و به ياد آوريد نعمت خدا را بر خودتان در آنجه بر شما از همسران و اموال حلال كرده است. 
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وما أَنْرَلَ عَليكمْ مِنَ الكتاب و قرآن را كه ؛ بر شما نازل كرده و علوم مختلفى را كه براى شما بيان كرده است (به ياد آوريد). 
َعظكُمْ به . .. قرآن را با احكام و قوانينش نازل فرمود تا شما يند كرفته [و با عمل كردن به اوامر و تركك محرمات الهى ياداش يبريد] 
و منظور از يادآورى نعمت شكر آن است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 518 
[سوره البقرة (؟): آيه 1137] ... ص: 594/4 


اشاره 


وَ إذا طَلفْنُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَ قلا تعض لون أن ينْكحْن أَرْواجَهُن إذا تَراضَوًا بيدا بينَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذلك ولتوو عن كيك ليق 
بالل وَ اليم الآخر ذلِكُم أذكى لَكحْ و أَطْهَرْ وَاللّهُ َل و َم لا تَعلَمُونَ (089) 


ترجمه ... ص: 94؟ 


و هنكامى كه زنان را طلاق داديد, و عدّه خود را به يايان رسانيدندء مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كننده 
ا ا ا 
دارند» از آن يند مى كيرند. (و به آن عمل مى كنند) اين (دستورات) براى نموٌ (خانوادهءهاى شما) مؤثرتر و براى د شستن آلودكيها 


مفيدتر است و خدا ميداند و شما نمىدانيد. (؟775) 
تفسير: 6ه ص: 54 


وَ إذا طلقم النّساء فِلغنَ أجَلَهُنّ... وقتى نان را طلاق داديد وعده آنها سر آمد. قَلا تعض موه از روى ستم آنان را از ازدواج منع 
نكنيد» در اين كه آيه خطاب به جه كسانى است دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ خطاب به شوهرانى كه زنان خود را طلاق دادهاند ولى براى اين كه آنها با كسانى كه مى خواهند شوهرشان باشند ازدواج نكنند» 
طلاقشان را اظهار نم ىكنند [و خلاصه نه مانند شوهران با آنها رفتار مى نمايند و نه مانند زنان طلاق داده شده آنها را رها م ىكنند]. 
-١‏ خطاب به اولياى زنان است كه از رجوع آنها به شوهران سابق خويش جلو كيرى مى كنند. 

«عضل» به طوس وت دادن است. 

إذا تَراضَوًا بد بتِنَّهُعْ بِالْمَعْرُوفٍ هر كاه زنان و خواستكارهايشان به ازدواج با هم به شايستكى رضايت دادند و جيزهايى كه از نظر دين 
معيةه اجش ويس كلوه ترحبد كيام اجات اا مين 44 

نيكك» جوانمردى و ساير شرايط را اكر دارا بودند. 

«ذلكك) از اع ته كدري بيش از اين ذكر شدء «يوعظ به) كسانى كه به قيامت ايمان دارند» يند مى كيرند. 

لِك أزكى لَكم آنجه ذكر شد براى شما [و براى باكى دلهاى شما] از آلودكيهاى كناه مؤثرتر و بهتر است. 

وَاللَه يَعْلَمٌ خداوند از اثر اين اوامر و نواهى كه ياكى و ياكيزكى است اطلاع دارد يا منظور اين است كه نخدا احكام و قوانينى را كه 
به مصلحت شماست مىداندك. و َم لا لون ولى شما نمىدانيد. 


[سوره البقرة (7): آبيه 71"8] ... ص: 799 
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اشاره 


وَ الوالداث يُرْضِةِعْنَ أُوْلادَهْنَ حَؤلئن كاملين لِمَنْ أراد أنْ يتم الرَّضاعَةٌ و عَلى المَوْلودٍ لهُ رِزْقَهُنّ و كسْوَتَهُنَ بالْمَعْرُوفٍ لا تكلف نَفسٌ 
إلا وُشعَها لا نض ار والِدَةٌ بوَلدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ يوَلَدِهِ وَعَلَى الوارث مِْلَ ذلك فَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ تُراض ِنْهُما و تَسْاوْرٍ فلا جناح 
عَلَيِهما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَوْضِعُوا أؤلادكم فَلا جناح عَلَيِكمْ إذا سَلْمْتُمْ ما اكيم بالعفرو قو القولااللة و اغلقوا أن اللذييا تكعار ل ضيه 
الرفرفة 


ترجمه ... ص: 1994 


مادران» فرزندان خود را دو سال تمام شير مىدهندء (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخواركى را تكميل كندء و بر 
كسى كه فرزند براى او متولد شده (يدر) لازم است» خوراكك و يوشاك مادر را به طور شايسته (در مدّت شير دادن بيردازد» حتى 
اكر طلاق كرفته باشد) هيج كس موظف به بيش از مقدار توانايى خود نيستء نه مادر حق ضرر زدن به كودكك را دارد و نه يدر و 
بر وارث او نيز لازم استء اين كار را انجام دهدء (هزينه مادر در دوران شيردهى و نككهدارى كودك را به عهده بكيرد)؛ و ترجمه 
جوامع الجامع» ج١»‏ ص: "٠١‏ 

اكر آن دو با رضايت يكديككر و مشورت بخواهند كودكك را (زودتر) از شير بازكيرند» كناهى بر آنها نيست و اكر خواستيد دايداى 
براى فرزندان خود بكيريد» كناهى بر شما نيستء به شرط اين كه حق كذشته مادر را به طور شايسته بيردازيد و از خدا بيرهيزيد و 


بدانيد خدا به آنجه انجام مىدهيد بيناست. (372) 


تفسير: 6ه ص: .و 


وَالوالداتثٌ يَوضكق أولادهن اكر جه «برضعن) عائتد ابتريصى) [دو جند آيه قبل] به ضووت جمله خبريه نقل شده است ولى منظوواز 
أن اعريه كه انمه نكن ماسزان بادك 13313ق شو را شنو و هماد 

حَؤْلَيِن كامِلئِن دو سال تمام كه 7 ماه است. و جهت اين كه «كاملين» (تمام) را براى تأكيد «حولين» ذكر كرده با اين كه «حولين» 
معناى دو سال را مى رساندء اين است كه كاهى مسامحة به كمتر از دو سال هم «حولين» اطلاق مىشود. مانند اين كه كسى بككويد: 
من دو شال نزد فللان شخص اقامت داشتهام 8 حالى كه دو سال كامل نبوده است. 

و منظور از جمله لِمَنْ أراد أَنْ يم الرّصَائَة اين است كه مدّت زمان ذكر شده در آيه براى كسى است كه بخواه مدّت شير دادن 
واجب را كامل كندء يعنى در صورتى كه كرفتن كودك از شير مادر (قبل از دو سال) ضررى براى او نداشته باشد» مادر مجاز است 


كودكك رااز شير بككيرد و جنين نيست كه از دو سال نتوان جيزى كم كرد. 


فلان را شير داد) و معناى آيه اين است كه اككر يدران بخواهند مدت شير دادن فرزندانشان كامل شود. مادران دو سال كامل به آنها 
شير م ذعقده ريا تفده قرؤند بر يدن وحنب اسك تابر .مدرو يدر موظلك اشقه زراى. شير ذادن فرزتدكن ذايداى بكيرد: مكر ايخ 
كه خود 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لجن 


مادر داوطلب شير دادن فرزند او شود. بنا براين شير دادن بر مادر واجب نيست و نمى توان او را مجبور به اين عمل نمود. و امر به 
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شير دادن مادران در ايه امر استحبابى است. 

و كفته شده منظور از «الوالدات» زئان مطلقداى هستند كه به خاطر شير دادن فرزتدانشان نفقه و لباس آنان بر يدر طفل واجب اسث. 
وَعَلَى الْمَؤلُودِ لَهُ ررقن بر كسى كه فرزند براى او متولد شده استء. يعنى يدر- «له) در محل رفع است بنا بر اين كه فاعل باشد- 
واجب است در ايام شير دادن فرزندش خوراكك و لباس مادر او را تأمين كند. 

بِالْمَغْوُوفٍ) اين كلمه را جمله بعد (لا تلت تَفْس إِنَا وُسْعها) تفسير مى كند يعنى هر يكك از يدر و مادر آنجه را در توان دارند بايد 
انجام دهند. «لا تضار)ء «لا يتضارا» و ١لا‏ تضار» به رفع راء و به صورت خبر نيز قرائت شده است- و احتمال مىرود كه «لاا تضارا در 
اصل «لا تضارر)» و يا «لا تضارر» باشد-. «لا تضار» به فتح «را» فعل نهى است يعنى نبايد مادر به خاطر شير دادن فرزند شوهر خود با 
مطالبه غير عادلانه نفقه و يوشاكك به او زيان برساند» ويا نسبت به كودكك وى كوتاهى نموده تا فكر يدر را به خود مشغول سازد. و 
يدر نيز نبايد به وسيله كودكك به مادرش ضرر بزند و او را از حقوق واجبى كه دارد منع كند ويا در صورتى كه مادر مايل است به 
بجداش شير دهد او را از مادرش بكيرد. 

و همجنين اكر «لا تضار» به صورت مجهول قرائت شده باشد, معنايش اين است كه نبايد به خاطر طفلء از ناحيه شوهر ضررى به زن 
برسد و يا از ناحيه زن ضررى به شوهر وارد شود. 

وَعَلَى الْوارثِ مِمْلُ ذلكك اين جمله عطف است بر جمله «رِزْقهُنَّ وَكسْوَئُهُنَ و جمله ميان معطوف و معطوف عليه [لا تُكلّفُ نَفْسَ 
110 كها | شحرفيه و لي تنو كلسو ابعر و كاج اسيك :و سلاف تعيلة ابن السك كه اعادو بلس لاخر و كف وبرلا اك اريت 
بر يدر واجب استء يس از مركش بر وارثان او نيز واجب است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 07" 

قَِنْ أرادا فصانًا اكر يدر و مادر تصميم بكي رند كه طفل را از شير بازكيرند» جه يس از دو سال جه قبل از آنء اعَنْ تراض مِنْهُما و 
شاور قلا جناح عَلَيهما در صورتى كه با رضايت و اتفاق نظر آن دو باشدء مانعى برايشان وجود أذأردوء ابن جل لوبعد در حكم 
[اول كه فرمود مادران بايد دو سال تمام فرزند خود را شير دهند] يس تعيين آن است. 

ون أرَدتُع أن ممتدحدهرا أؤلاء كع خطاب به بدران است يعن اكر خواستيد براق فرؤندانتان دايه بكيريد. در اين جمله يكى از دو 
مفعول [المراضع] به دليل بىنياز بودن از ذكر آن حذف شده است. 

إذا لمكم ما آتَيْ هر كاه بخواهيد مزدى به دايه بيه بدهيد مانعى ندارد» «اتيتم» از قبيل «اتى إليه إحسانا» است كه هر كاه كسى به 
ديكرئى احسان كند» كفته مىشود. برخى كفتداند: معتاى جمله اين اسث كه هر كاه به مادر اجرث المثل مقدارى راكه شير ذاده 


بيردازيد [مانعى ندارد]. 
[سوره البقرة (؟): آيه ©9؟؟] ... ص: 7٠7‏ 
اشاره 


وَالَذِينَ يَُوَفْوْنَ منكم و يَذْرُونَ أزواجا يَتَرَتَصْنَ بأثفيةهنَ أزبعة أشهر و عَشْرأ فإذا بَلغْنَ أجَلَهُنَّ فلا جناح عَلَئِكم فيما فَعَلنَ فى أَنْفسِهنٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ و الله بما تَعْمَلونَ حَبيرٌ (07) 


قرجمه ... ص: 17٠.7‏ 


و كسانى كه از شما مىميرند و همسرانى باقى مى كذارند» بايد جهار ماه و ده روز انتظار بكشند (و عده نكّه دارند) و هنكامى كه به 
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آخر مدتشان رسيدند» كناهى بر شما نيست كه هر جه مىخواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود 
ازدواج كنند) و خدا به آنجه عمل مى كنيد آكاه است. (ع77) 


تفسير: ...ا ص دارا 


[يس از آن كه خداوند در آيات قبل مدّت عده طلاق را بيان فرمود» اكنون 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0" 

مدّت عده وفات را بيان كند:] تقدير آيه بنا بر [اين قول كه مبتداى] مضاف حذف شده؛ اين است: و ازواج الذين يتوفون منكم [و 
بنا بر قول ديكر «الذين» مبتدا و «يتربصن» خبر آن و عائد حذف شده است] و كفته شده تقدير آيه اين است: و الذين يتوفون منكم و 
يذرون منكم يتربصن بعدهم, مانند كلا-م عرب كه مى كويد: السمن منوان بدرهم يعنى بهاى دو من روغن يكك درهم استء و 
تقديرش: السمن منوان منه بدرهم بوده است [و عائد خبر كه «منه» باشد حذف شده است] معناى آيه اين است: كسانى كه از شما 
مى ميرند و همسرانى از خود باقى مى كذارند. 

ترصن بأَنْفْسِهِنّ يعنى آنان بايد مدّت جهار ماه وده روز عده نكاه دارند واز شوهر كردن خوددارى كنند. 

و كفته شده منظور از «عشرا» ده شبانه روز استء زيرا عرب هيج كاه براى روزها [ايام] عدد [تميز] را مذكر استعمال نمىكند و 
نمى كويد: صمت عشرا. 

إذا بَلَفنَ أَجَلَهُنّ وقتى عده آنان بايان يافت. قلا جناح عَلَيكُمْ اى اوليا و حاكمان باكى نيست [كه آنها را شوهر دهيد]. 

فنعا كان فى الفرعو دو العو قبت جونغنره اناد هقف الااشاره كردن ا وموطور كنا انار قمانال كردن به اقدواخ] با 
خواستكاران. 

بِالْمَعْرُوفِء به طورى كه دين و شريعت آن را زشت و ناروا نداند. 

اين آيه نسخ كرده است حكم آيه: و الّذِينَ لي كوو وول أروانجا وَصِدَيَة أزواجهم متاعا إل الْحَوْلٍ غَيِرَ حراج «كسانى از 
شما كه مىميرند و همسرانى از خود باقى مى كذارند» براى همسران خويش معاشى تا يكك سال بدون بيرون كردن 56 كنند) 
(بقره/ ,)7١‏ هر جند آيه مورد بحث در تلاوت مقدّم بر آن است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: "٠:5‏ 
[سوره البقرة (؟): آيه 71"8] ... ص: 7.1 


اشاره 


ولا ناح عَلَتِكُمْ فيما عَوَضكُمْ به مِنْ خطدَةٍ النّساءِ أو أكنتُ فى أَنْفيدكم عَلِمَ الله أنَكم مَمَذْكرُوتَهُنَ وَ لكن لا تُواعِدُوهُنٌ سوًا إلا أن 
َقُولُوا َؤلا- مَعرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا مُفدَةَ اللَكاح عَتَّى بَتِلعَ الكتابُ أَجِلَهُ وَاعْلَمُوا أنَّ الله بعْلَمْ ما فى أَنْقَيتكم فَاخِذَّرُوهٌ وَالّمُوا أنَّ الله 
عَفُورٌ حَلِيمٌ (50) 


ترجمه ... ص: 1.6 


و كناهى بر شما نيست كه به طور كنايه (از زنانى كه همسران آنها فوت كردهاند) خواستكارى كنيد و يا در دل تصميم براين كار 
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كر وه قوق ابن كد قري اكلواد كطامد كوو كه افك اماف انها كراسي إقاه وك .نا انبا كن كبا وعد عراف [الاقري 
ندهيد مككر اين كه به طرز يسنديدهاى (به طور كنايه) اظهار كنيد» (ولى در همه حال) اقدام به ازدواج ننماييد تا عده آنها به سرآيد 


و بدانيد خداوند نجه را در دل داريد مىداند» از مخالفت او بيرهيزيد و بدانيد خداوند آمرزنده و بردبار است. (770) 


تفسير: ٠...‏ ص ع 


ولا غنات ليك وساغة كوي وق خسبة الساء بو حدما ثرء انا باكى تسق كه .دوبارء خوالسكارق زتاتى هنون عله حسعلله سف 
به اشاره بككوييد [يعنى جيزى بككوييد كه علاقه شما را به ازدواج با آنها برساند ولى نبايد صراحت داشته باشد]. و تعريض و اشاره به 
اين است كه مرد به زن مورد نظرش بككويدء» تو زيبا هستىء يا بككُويد زن نيكوكار و شايستهاى هستىء و يا مرد به زن در عدّه بكلويد 
من قصد ازدواج دارم و زنى مىخواهم كه داراى اين خصوصيات باشدء آن كاه برخى از خصوصيات و اوصاف آن زن را بيان 
كند. و سخنانى از اين قبيل كه زن كمان برد آن مرد در نظر دارد با او ازدواج نمايدء تا جنان جه به او متمايل باشد از ازدواج با 
مردى ديككر خوددارى كند. و نبايد تصريح كند و بكتويد من مىخواهم با تو ازدواج نمايم. 

ابسدكرات الجن اج ص: 0" 

كتقو اليكو زوفيو انك بزشها فبك كدتد لول خود ينهان كنيدء يعنى بدون اين كه به زبان بياوريد» جه با اشاره» جه با 
صراحت [قصد داشته باشيد كه يس از تمام شدن عده با آنها ازدواج نماييد|]. 

قلع الله الكو كذ كروكوخ جره دام واند كه اط غيل ورظت به اتهاوفرس ]ز مشقدء سدواء كرافادو اندوع اكير 
آنان را ياد خواهيد كرد از اين رو اظهار تمايل نسبت به آنان را براى شما مباح دانست. 

وَلكنْ لا تَواعِدُومُنَ سِرًا ولى در ينهانى با آنان قرار ازدواج نككذاريد. كلمه «سر) كنايه از آميزش است كه در ينهان انجام مى شودء و 
همان طور كه كاهى از آميزش تعبير به «نكاح» مىشود, در اين جا نيز از عقد ازدواج كه سبب [حليت] آميزش است تعبير به «سرّا 
شدو:است. 

نا أن تَقُولُوا قَونا مَعْرُوفاً مكر اين كه سخن نيكك بكوييد» يعنى به طور كنايه قصد ازدواج خود را بيان كنيد. 

منظور اين است كه با آنها قرار نككذاريد مككر با كنايه و اشاره» يا مقصود اين است كه قرار و وعدهاى كه با آنان مى كذاريد شايسته 
و يسنديده باشد. 

وَلا نَعْزمُوا عَقَدَةَ الُكاح از «عزم الامرا و «عزم عليه است و منظور آيه مبالغه در نهى از تصميم و قصد ازدواج با زنان شوهر مرده در 
عله مووز رتسي ب اتداء اومشلع ير لاسكا وضير كد العيوي كارت تين دوو فده اذ جاه ناج ين عت قله 
اسيت: 

ومعناى آيه ابن ابن كه تصميم تكبريد عفد ازدواج يا آنان رادو زمان عد دنواقع سنازيد. 

احتّى يتم األكتاب أَجَلَهُا يعنى تا زمانى كه مدّت تعيين شده (عدّه) سبرى شود. 

دو اعْلَمُوا أَنَّ الله َعَم ما فى أَنْقُيِكو) » و بدانيد كه خدا از تصميمهاى ناروايى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ١08‏ 

كه در دل شماست آكاه استء «قَاحَذَرُوهُ) يس از عقاب و كيفر او بترسيد و بر انجام كار ناروا تصميم نكيريد. 


[سوره البقرة (؟): آيه *"71] ... ص: 8." 


اشاره 
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24 


لا بجناع عَليكج إِنْ طَلَفْقُمْ النّساءَ ما لَمْ تَمسُوهُنَ أو تَفْرِضٌ وا لَهُنَّ فَرِيضَ م و مَتعِوهَنَّ عَلَى الْمُويتع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمفْيِرَِدَوُهُ مناعا 
بالمعدوق عناعلى النشيدة 2 


الح 


ترجمه ... ص: 7.8 


اكر زنان را قبل از آميزش جنسى و تعيين مهر طلاق دهيد كناهى بر شما نيست (و در اين موقع) آنها را (با هديهاى مناسب) بهرهمند 
سازيد» آن كس كه توانايى دارد به اندازه توانايىاش و آن كن كه ستكدست است به اتدازه خودش» هديه شايسته (و مناسب حال 


دهنده و كيرنده باشد) و اين بر نيك و كاران الزامى است. (772) 
تفسير: 66 ص: نا 


لأكداع كه إن ملق لايق له #لرش 5 طفق قاف جانبا الها ايروش تكرودا ند وسرت رواش مهر برا درن ارده 

دراين كه «ما» در «ما لَمْ تَمَسُوهُنَا به جه معناست» دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ «ما) شرطيه و به معناى «إن) باشد. 

؟- «ما) به معناى «مده) و تأويل آيه اين باشد: مده لم تمسوهن فيها كه در اين صورت نصب «مدةٌ) بنا بر ظرف بودن است. 
«تمسوهن»» «تماسوهن» نيز قرائت شدهء ودر هر دو صورت به يكك معناست. 

أو تَفْرِضٌوا لَهّنَّ فَرِيصَةٌ مكر اين كه. يا تنااين كه براى آنان (زنان مطلقه) مهريهاى تعيين كنيد. و مقصود از «فرض فريضه) تعبين 
مهريه است. و در اين صورت كه طلاق قبل از عمل زناشويى انجام مى كيرد اكر براى زن مهريه تعيين شده باشد مرد بايد نصف آن 
را بيردازد ولى اكر مهريه تعيين نشده استء زن حق مطالبه آن را ندارد و بايد هديداى [كه با شؤون زن مطابق باشد] به او ببردازد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج1١‏ ص: 017" 

وَ مَتَعُوهُنَّ جيزى از مال خود را كه بهرهمندشان سازد به آنها بدهيد. 

عَلَى الْمُوسِع قَدَُهُ وَعَلَى الْمُقْير قَدَرُهُ بر توانكرى كه در وسعت و كشايش است به اندازه خودش و بر تنكدستى كه در تنككناست در 
خور تواناىاشس:» 

قدره يعنى به اندازه توانايىاش. «قدر) و «قدر) دو لغت است. 

متاعاً بالمغزوف «متاعا» تاكيد براى «متعوهن) استء يعنى «تمتيعا بالمعروف» و منظور از «معروف» اين است كه هديهاى باشد كه در 
دين نيكو و در خور انصاف و جوانمردى است. 

عَمًا عَلَى الْمُحَييين «حقا» صفت براى «متاعا» است, يعنى لازم يا ثابت استء بر نيك و كارانى كه بخواهند با بهرهمند ساختن زنان 
مطلقه از هديه خود, به آنان احسان كنند. 

در اين آيه خداوند نيك وكاران را قبل از انجام كار نيك «محسنين) (افراد نيك وكار) ناميده استء جنان كه ييامبر (ص)- در روز 
جنك دوت قرموةة هر كس مقتولى را يكشندء لبامن وجامدائن از آن اوست» . إو امير (ضّ) كسائى را كه هنوز كشتة شدهائذ 


«قتيل» ناميده است |. 
[سوره البقرة (؟): آيه 17 "7؟] ... ص: /ا.٠”7؟‏ 


اشاره 
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وَإِنْ طلفَتْمُوهُنَ مِنْ قبل أنْ تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضتمْ لَهُنَّ فريض ة فَنِضف ما فَرَضَثُمْ إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوًا الى بيَدِهِ عُفَدَهُ التكاح و أن 
تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتّعُوى و لا تَنْسَوًا الْمَصْلَ بَينكم إِنَّ الله بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ (590) 


قرجمه ... ص: /ا.؟ 


واكر زنان را بيش از آن كه با آنها تماس بككيريد (و آميزش جنسى كنيد) طلاق دهيد؛ در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كردهايد 
(لازم است) نصف آنجه را تعيين كردهايد (به آنها بدهيد) مككر اين كه آنها (حق خود را) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: /0 

ببخشند (و يا اكر صغير و سفيه هستند» ولىّ آنها يعنى) آن كس كه كره ازدواج به دست اوست آن را ببخشدء, و اكر شما كذشت 
كنيد (و تمام مهر را به آنها بيردازيد) به يرهيزكارى نرديكتر است و ككذشت و نيكوكارى را در ميان خود فراموش نكنيد كه 


خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست. (/37) 


تفسير: ...ا ص 4 


اين آيه دلالت دارد بر اين كه منظور از «جناح) در آيه قبل اين است كه [طلاق] وجوب يرداخت مهر را[به زنان مطلقهاى كه 
برايشان مهر تعبين شده ولى آميزشى با آنان صورت نككرفته] در بى دارد» زيرا جمله «قَنِضفٌ ما فَرَضحّمْ) جناح نفى شده را اثبات 
مى كند. 

إلا أن يَعْفُونَ مكر اين كه زنان مطلقه از اين نصف مهر بككذرند و آن را از شوهران مطالبه نكنند. 

أو يَعْفُوا الى ِيَدِهِ عَقَدَه النُكاح يا كسى كه عهدددار عقد ازدواج زنان و ولى آنهاست,. از نصف مهر بككذرد. 

«ان» از حروف ناصبه فعل لشارع) و «يعفون» فعل مؤنّث (غايب) ودر موضع نصب است. 

ولقكنة و لمي جع اسبدا ذا و ازور كرارق لست بد كت راق رإنوش كتياه و دو ولاق بض كل برل بخر وان ولك مد 


[سوره البقرة (؟): آيه 4 ؟؟] ... ص: 7٠/4‏ 

اشاره 

حافظوا عَلَى الصّلُواتٍ وَ الصّلا الْوُسْطى و قُومُوا لِلِّ قانتِينَ (90) 

قرجمه ... ص: 7٠4‏ 

هته قازها متسر تداز وسطى تمان ظور) مزاطليك كقد واد ررغ نضرع و اطامكه يراق عدا سريب رع 
تفسير: ... ص: 7٠‏ 


حافظراأغلى القار اكير تجاقهاى راحب كز ارقاتفاة ويزر اركاة انها مذاومية كنيد 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 04 

وَالصّلاةٌ الوّث طى وتو مداؤمت كنيد به تمازى كه بين تمازعاسث. در ايخ جابا اين كه ثماز وسطى «اخل در «الضصلوات) بوده ولى 
براى برترى و اهمدّت دادن به آن بر ساير نمازهاء به تنهايى بر «(صلوات» عطف كرفته شده است. 

الصَّلدَهُ الَشطى ثماز برئر» جتان كه عرب «اوسط» را به جائ «افضل» استعمال فى كند. 

در اين كه آيا نماز وسطى كدام يكك از نمازهاى ينجكانه است جند قول وجود دارد: 

١-ازائمه‏ (ع) نقل شده كه فرمودهاند» منظورء نماز «ظهرا است. 

؟- مقصود.ء نماز «عصر) است و همين معنا در حديث مرفوع )١١‏ نيز نقل شده است. 

*- منظور نماز «صبح) است و آيه شريفه: و قَرْآنَ الْمَخْر إِنَّ قَوَْآنَ الّمَخْر كان مَشّْهُوداً «نماز صبح را به جاى آورد جه نماز صبح مورد 
كواهى فرشتكان است» (اسراء/ 0/8)» بر همين قول دلالت دارد. 

وكرقوا الدقاقة در حال ايستادنتان دعا كنيد. و از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: «قنوت به معناى دعا در حال ايستادن در نماز 


است»). 

[سوره البقرة (؟): آيه 179] ... ص: 17١4‏ 

اشاره 

قَِنْ خَفْتمْ رجالا أو رُكبانا إذا متم قاذ كرُوا للَّهَ كما عَلمَكُمْ ا كرا اير و 

ترجمه ... ص: 1.4 

واكر (به خاطر جنكك يا خطر ديكرى) بترسيد (نماز را) در حال بياده يا سواره انجام دهيدء اما به هنكامى كه امتيت خود را باز 


يافتيد خدا را 


-١‏ در اصطلاح علم حديث به روايتى كويند كه برخى از واسطدها يعنى راويان خبر از سلسله سند افتاده باشند.- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لضن 
ياد كنيد (نماز را به صورت معمول بخوانيد) آن جنان كه به شما تعليم داد جيزهايى را كه نمىدانستيد. (579) 


تفسير: ...ا ص 1٠‏ 


َِنْ خِفْتُمْ فرجانًا أو و كباناكا كر اذ متمد بانغر 7ن وحدفت داتفت سن قماز رادو ال ياف كراد فاده شد تراه و هال اراد 
رفتن] يا سواره و در حالى كه بر يشت مركبهايتان نشستهايد» انجام دهيد. 

مقصود از اين آيه همان «نماز خوف» است [كه در سفر و حضر دو ركعت است جز نماز مغرب كه همان سه ركعت است |]. 

اذا أرق كاذ كزوا الله كنا علمكع وضى ابسن شليند ال ترم بس كما قرابه ضوزت عادى بحواببد. با جتان كه يعضى كنبهانده 
يعنى) خدا را بر امتتت و آرامش به دست آمده شكر و سياس نموده و او را به وسيله عبادت ياد كنيد» جنان كه او به شما نيكى كرد 


و جكونكى نماز خواندن را در حالت امن و خوف به شما آموخت. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه اهعا از بو دانم 
[سوره البقرة (؟): آيه ٠‏ ©؟] ... ص: 71٠١‏ 


اشاره 


وَالَّذِينَ يُتََفوْنَ نكم وَدَدَرُونَ أزواجاً وَحِدَيَةُ إلأزواجهم متاعاً إِلَى الْحَوْلٍ غَِرَ راج فَإِنْ حَرَجِْنَ قلا جناح عَلَتِكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى 
أنْفْسِهنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ و اللَهُ عَزيرٌ كيم (580) 


قرجمه ... ص: 11٠١‏ 


و كساتق كه از شما در آستانه ع ركف قرار هى كيرت و همسراتى از خوة يه جاى ع ى كذازتد بايد براق عنسران خوه وضيت كنيد كه 
تا يكك سال آنها را (با يرداختن هزينه زند كّى) بهرهمند سازندء به شرط اين كه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند» اكر بيرون روند 
(حقى در هزينه ندارند ولى) كناهى بر آنها نيست» نسبت به آنجه درباره خود اقدام شايسته نمايند و خداوند» توانا و حكيم است. 
.ع0 


تفسير: ٠...‏ ص: فا 


بنا بر قرائت كسانى كه «وصيه) به رفع خواندهاند» در تقدير آيه سه احتمال وجود دارد: 

-١‏ تقدير آيه وحكم الذين يتوفون باشد. 

"- تقدير آيه وصية الذين يتوفون وصيةٌ لأزواجهم باشد. 

“"- تقدير آيه و الذين يتوفون اهل وصيهُ مضاف حذف شله باشد. 

و بنا بر قرائت كسانى كه «وصية» به نصب خواندهاند» تقدير آيه اين است: 

و الذين يتوفون يوصون وصيهٌ جنان كه كفته مىشود: أنت سير البريد و تقديرش اين است: انت تسير سير البريد (تو همانند بيكك 
حركت مى كنى) «متاعا» يا منصوب است به «وصية) (بنا بر اين كه «متاعا» بدل يا صفت براى «وصية» باشد) و يا در صورتى كه فعل 
«يوصون' قبل از آن در تقدير باشد» منصوب به آن است إبنا براين كه مفعول مطلق باشد]. 

«١غير‏ اخراج) مصدر مؤكد يا بدل از «متاعا» و يا حال براى «ازواجا) و به معناى «غير مخرجات» است 

و معناى آيه اين است: مردانى كه در آستانه مركك قرار كرفتهاند و همسرانى به جاى مى كذارندء بايد قبل از مردن به بازماند كان 
خود وصيّت كنند كه تا يكك سال تمام مخارج همسران آنان را از مالشان ببردازند و آنها را از خانه شوهر خارج ننمايند. 

ين حكم مربوط به قبل از اسلام بود [كه عده وفات را يكث سال مىدانستند] سيس به وسيله آيه 715 همين سوره كه فرمود: أَرْبعَة 
أَشْهرِ وَعَشْرك نسخ و اين مدت از يكك سال به جهار ماه و ده روز تقليل يافت. 

فلا بجناح عَلَتِكُمْ فى ما فَعلنَ فى أَنْعيتَهِنَّ باكى و كناهى بر شما (ورثه مِت) نيست در آنجه اينان نسبت به خود انجام دهند» از زينت 
كردن و نشان دادن خود به شوهران. «من معروف» : به كونهاى كه در شرع نايسند نباشد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: تنلون 


[سوره البقرة (؟): آيات 7161 قا 719] ... ص: 717 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لامعا از بو دانم 


اشاره 


الح 


لمات متاح باْمغوٍ حا على الم (751) كذلك بين لله لك آباته لمكم عقو (005) 
ترجمه ... ص: ؟١١1؟‏ 


براق هيه زتان مطلقة «حدي ماس انيت (كهااز طرق شوهر برداعت ع ى كردة) ابن حفى اسث بر هردان يرهيز كاز (1ع) 
اين جنين خداوند آيات خود را براى شما شرح مىدهدء شايد انديشه كنيد. (785) 


تفسير: ٠...‏ ص ونذرا 


[يس از آن كه خداوند در آيات يبش احكام طلاق را بيان فرمود؛ در اين آيه نيز به آخرين حكم, كه دادن هديهاى مناسب به زنان 
مطلقه از سوى مردان باشدء اشاره مىنمايد و مىفرمايد:] وَ للْمَطلَقاتِ مَتاع بالْمَعْرُوفٍ در اين كه منظور از «متاع» (بهره) جيست 
اختللاف شده است: 

امتظور مان تفقتاى اسث كدر آيه شريفه دمتعا إلى الحول» بود. 

١‏ - مقصود از آن هديداى است كه اختصاص به آيه دارد و هديه فقط براى زنى است كه قبل از دخول طلاق داده شده و مهرى 
برايش معيّن نشده باشد» ولى زنى كه دخول شده اكر مهرش معيّن نشده بايد مهر المثل را و جنان جه مهرى برايش تعيين شده همان 


را بكيرد» واكر قبل از دخول طلاق داده شده و مهرش معيّن بوده استء مى تواند نصف آن را بكيرد. 
[سوره البقرة (9): آيه 8©7] ... ص: 717 


اشاره 


4 


ألم إلى الَِينَ تجا من يارغ و هُمْ ألُوفٌ حِرَرَالْمَؤتٍ كُقالَ لَهُمْ لله ُو وا ثم أَحامُ إِنَّ الله آَذُو قَضْلى عَلَى النّاس وَ لكنّ 
تاثا لاجِشْكرونَ لع 


ترجمه ... ص: 17117 


آيا نديدى جمعتتى را كه از خانههاى خود از ترس مركك فرار كردند و آنان هزارها نفر بودند» (كه به بهانه بيمارى طاعون از 
شركت در ميدان جهاد خوددارى نمودند) خداوند به آنها كفت بميريد (و به همان بيمارى كه آن را بهانه قرار داده بودند» مردند) 


سيس خدا آنها را زنده كرد» خداوند نسبت به بندكان خود احسان مى كندء ولى بيشتر مردم شكر به جا نمى آورند. (7817) 
تفسير: ... ص: 111 


ع [همزه استفهام] براى اقرار كرفتن و به اعجاب واداشتن تن آن دسته از اهل كتاب است كه داستان قومى را [كه آيه در شأن آنان 


نازل شده] شنيدهاند» و مىتوان ككفت آيه خطاب به كسانى است كه حتى جيزى راجع به اين قوم نشنيده و نمىدانند, زيرا اين 
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خطاب (الم تر) به منزله مثال و به معناى تعيتجب است. 

الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهم و اينان قومى (از بنى اسرائيل) بودند كه به خاطر شيوع بيمارى طاعون در ميان آنهاء از شهر و ديار خويش 
فرار كردند (و به بيابانى يناه بردند) ولى خداوند آنان را (به همان بيمارى) نابود ساخت. 

ُمْ أخيامٌ سيس خداوند آنان را ؤنده كرد تا عبرت بكيرند.و بدائند كه از حكم خدا (جهاد در راه او) كريزى نيست. 

برخى كفتهاند: اينها قومى از بنى اسرائيل بودند كه يادشاهشان به آنها دستور جنكك داد. ولى از بيم مركك فرار كردند» آن كاه خدا 
آنان را ميراند و سيس زنده كرد. 

دوه أَلُوفُ) دلالت دارد بر زيادى و كثرت جمعدّت آنان. 

َقالٌ لَهمُ الله مُوتُوا خدا به آنان كفت بميريد. و معنايش اين است كه نخدا آنان را از بين بردء و از اين تعبير قرآن استفاده مى شود 
كه به اراده خداوند تمام افراد آن قوم مردند مانند مردن يكك نفر. 

إنَّ اله َذُو قَضْل عَلَى النَّاس خداوند نسبت به مردم داراى فضل و كرم استء جون كه آنان را به آنجه مايه عبرتشان مىشود آكاه و 
بينا مى سازد. ْ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 15" 

خداوند براى تشويق و ترغيب مردم به جهاد در راه خدا داستان اين قوم را جلوتر از آيه بعد كه درباره جهاد استء بيان فرموده 
أسيخ؛ 

[سوره البقرة (؟): آيه © ©؟] ... ص: 71 

اشاره 

وَ قاتِلُوا فى سَبيل اللَِّ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله صمِيعٌ عَِيم (786) 


ترجمه ... ص: 716 


ودر راه خدا بيكار كنيد و بدانيد خداوند شنوا و داناست. (8؟) 


تفسير: ...ا ص عم 


أنَّ الله سَِمِيعٌ خداوند سخن كسانى را كه از دستور جهاد در راه او سربيجى نموده و نيز كفتار آنان را كه در جنكك بر ديكران 


سبقت كرفتهاند مى شنوده «عليم) وبه آنجه را ينهان مىدارند آ كاه است. 

[سوره البقرة (؟): آيه 4؟؟] ... ص: 716 

اشاره 

مَنْ ذأ الى يُفْرضٌ الله َوضاً حسناً َيضاعِفَه لَهُ أضعافاً كثيرةٌ وَ الله يفص و يَنِضط و اليه يُوجَعُونَ (0؟) 


قرجمه ... ص: 6١1؟‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفمحه عزهعا از ب ودار 


كيست كه به خدا قرض نيكويى دهد (و از اموالى كه خود او به وى بخشيده انفاق كند) تا خداوند آن را براى او جندين برابر كند 
و خداوند (روزى بندكان را) محدود و كسترده مىسازد و (انفاق هركز باعث كمبود روزى آنها نمىشود) و به سوى او باز 


مى كرديد (و ياداش خود را خواهيد كرفت). (50؟) 
تفسير: ...ا ص عم 


قرض دادن به خدا مئال است براى انجام دادن عملى كه ثواب و ياداش آن مطلوب است و اين تعبير براى دعوت [مؤمنان] به انجام 
عمل از روى لطف و مهربانى و تأكيد بر ياداش دادن به آن است و در اين كه منظور از «قرض حسن» جيست,ء دو احتمال وجود 
دارد: 

ا لظو تشقن حقائكه اسك 

المقمرة نافدر وام اسك 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 10" 

كقنافة 40 مدان كيو خد وس انيز بدي عقرايق مدر عرض" كت تداقو كن قدي كاين اك ادق كمتفتهية وراد 
عى شود 

وَ الله تقض و يَنِصّط خداوند كاهى روزى بعضى بندكان را مى كيرد و زندكى را بر آنان سخت مىكرداند ولى روزى بعضى ديكر 
رازياد كرده و در زندكى آنها كشايش مى دهد. 

بنا بر اين كسانى كه از روزى فراوان برخوردارند نبايد نسبت به خدا بخل ورزند» جون ممكن است (در اثر بخل ورزيدن) خداوند 


روزى رااز آنان كرفته و توانكرىشان را تبديل به تنككدستى نمايد. 
[سوره البقرة (7): آيه ع8] ... ص: 718 
اشاره 


ألم : إلى الْعَلما من ينى إشررائيلَ من بغ مموسى إِذ قالوا لني لَُمْابْعتْ نا ملكا تقال فى سيل اللَِّقالَ هَل عَم يك إن كت علبكم 
لال أل ُو قاُوا و ما لنا ااي فى سبل الل وقد أخرجنا من دبارناوَأَبنائنا ما كيت عله لقال ” ولو إلا فيا ممه و الله 


عَلِيمٌ بالخلا لمي عع 
ترجمه ... ص: 8١1؟‏ 


آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را كه يس از وفات موسىء؛ به ييامير خود كفتئد زمامدار (و فرماندهى) براى ما انتشخاب 
كن تا (تحت فرماندهى او) در راه خدا بيكار كنيم» ييامبر آنها كفت شايد اكر دستور ييكار به شما داده شود (سرييجى كنيد) و در 
راه خدا جهاد نكنيد كفتند جكونه ممكن است در راه خدا بيكار نكنيم در حالى كه از خانه و فرزندانمان رانده شديم؟ اما هنكامى 
كه دستور ييكار به آنها داده شد همه جز عده كمى سرييجى كردند» و خداوند از (كار) ستمكاران آكاه است. (82؟) 


تفسير: ...ا ص عفنا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نهعا از بودالر 


الْمَلَِ به كروه اشراف از مردم كفته مىشودء زيرا هيبت آنان دلها را ير مى كند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 18" 

مِنْ بَعْدِ مُوسى يس از وفات موسى. 

ِذْ الوا لبي لَهُمُ آن كاه كه به بيامبر خود كفتند. 

ذواايخ كاب وامير هه كس ايوؤةاو ثامكن تعس اسه قول فقا شد هاسع 

.| يوشع بن نون |بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب. قتاده‎ -١ 

-"١‏ شمعون [ابن صفيه از اولاد لاوى بن يعقوب. سدى]. 

“'- اشموءيل [كه به عربى «اسماعيل» مىشود] | ين نام [در بين مفسران] معروفتر است. 

فك كمركا يرات ها اس و ارناتدس ران مده ان دمدوراف وف يريت تدوهزو تقاقل قن سيل اللمبوتكر دادو كردن سكين 
رانو و لواو عدل كيم 

قال كول عَسَ + يكُمْ إن كيب عَلَيكمْ الْقتال أن الوا اكر با بودن آن امير جنكك , بر نوات شود اشابد سنكك تكليكد يناايق معنا كد 
انتظار مى رود از جنكيدن (با دشمن) بترسيد. «هل» براى استفهام از آنجه نزد متكلم انتظار مىرود واو كمان مىبرد» بر سر جمله 
ذاعل شدي ومظرر خداونة اق اين استقهام لابت كزون ابي تكد بست كيين كمانى كور از اظار نيست: 

وما لنا أََنقَاتِلَ فى سيل اللو إن جمعييت كفتدد. جه هدف و انكيزهاى در تركك قتال براى ما وجود دارد؟ و جرا انكيزءاى براى 
حك دادع اشير و3 ا خرظها وق ويا فاج اندر عطالى كما فروند فاق از جنار كرو اند شذدافيه ارو مله إقاره انيكاية 
عمل قوم جالوت كه در سواحل درياى روم )١١‏ ميان مصر و فلسطين ساكن بودند و تعداد جهارصد و جهل نفر از شاهزاد كان بنى 
اسرائيل را اسير كرده بودند. 

لما كت عَلَيِهمُ الْقَتال لوا إِنَاقَلًامنّْهُمْ و وقتى جهاد بر آنها واجب شدء همه روى از بيكار كرداندند» جز اندكى. و تعداد كسانى 
كه آماده جهاد شدند 


-١‏ مقصود درياى مديترانه است.- م. 
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سيصد و سيزده نفر و به عدد لشكريان اسلام در جنكك بدر بودند. 

وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالِمِينَ تهديدى است براى كسانى كه از جنكك شانه خالى كردندء زيرا اينان در اثر اين كناه به خود ستم كردند. 


[سوره البقرة (؟): آيه /1؟] ... ص: 1117 
اشاره 


وَقالَ لَهُمْ َه إن الله د بعت لَكُمْ طالُوت يي ل 
قال إنَّ اللّهَ اصْطفاةٌ هُ عَلَتِكمْ وَ زاده بَسْطَة يشطة ة فى الْعِلّم وَ الجشم و الله يو َتَى مُلَكهُ مَنْ يَساءٌ وَ اللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (559) 


ترجمه ... ص: /1١1؟‏ 


و ييامبرشان به آنها كفت: خداوند «طالوت» را براى زمامدارى شما مبعوث (و انتخاب) كرده استء كفتند: جكونه او بر ما حكومت 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ؟2عا از بو نال 


داشته باشد با اين كه ما از او شايستهتريم واو ثروت زيادى ندارد» كفت: خدااورابر شما بركزيده و علم و (قدرت) جسم او را 
وسعت بخشيده» خداوند ملكش را به هر كس بخواهد مى بخشد و احسان خداوند وسيع, و آكاه (از لياقت افراد براى منصبها) 


امست. (/ا3) 


تفسير: ٠...‏ ص دض 


«طالوت» مانند «جالوت» و «داود) نامى عجمى و غير منصرف است جون دو تا از اسباب منع صرف در آن وجود دارد يكى عجمى 
بودن» و ديكرى علم بودن. 

ال كر عكر وو إز مجان مط دقان ادن ات اناتور بامشاس وطالايةه بردو مساق ١‏ نذاو ليث كسد دو اذ 
كجا او وا يادشاهى ير ما وواست در ضورتى كه كساتقى لا يقتر از او بزاق سلطنتث وجود داوتده زيرا اؤ هال و ثروت فراوائق تذارة. و 
يادشاه بايد ثروتى بيش از ديكران داشته باشد تا به وسيله آن خود را 
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قوى و نيرومند سازد. واين اعتراض تنها به خاطر اين بود كه نبوّت در نسل «لاوى» فرزند يعقوب و يادشاهى در فرزندان «يهودا» 
[فرزند ديكر حضرت يعقوب] بود و «طالوت» از هيج يكك از اين دو دودمان نبود. 

قال إنَّ الل اصْطَفاءٌ عَلَيِكُمْ خداوند او را برئى شما بركزيد» او به مصالح شما آكاهتر است. 

سيس خداوند [شرايطى را كه آنها براى زمامدار و رهبر خود لازم مىينداشتند مثل شخصيت نياكان و ثروت» نفى كرده و] د 
صفت علم و دانش و قدرت جسمى را كه رتبه بالاترى از ثروت و اصل و نسبء در فضيلت و برترى دارند» ذكر كرده و مىفرمايد: 
وَرادَهُ بَمْطَةً فى الْعِلّم وَ الجشم دانش و نيروى جسمانى او را زياد كرد, او داناتر زمان خودش واز نظر جسمانى نيرومندترين و 
شجاعترين فرد بنى اسرائيل بود. 

موكلام قال هد اتبراطاتك واقدرس ابد كبى مكراهن فى د 

وَاللَهُ واسِحٌ فضل و بخشش خدا وسيع استء «عليم؛ و مىداند جه كسى را براى حكومت و سلطنت بركزيند. 


[سوره البقرة (؟7): آيه 54"] ... ص: 114 


ا ا ل لااة بوكو ينا آل تومن وَآل هارُونَ تَْمِلَهُ الْملائكةٌ إنَّ فى 


ترجمه ... ص: 71١/4‏ 


و بيامبرشان به آنها كفت نشانه حكومت او اين است كه «صندوق عهد)») ) به سوى شما خواهد آمد (همان صندوقى كه) ياد كارهاى 
خاندان موسى و هارون در آن استء در حالى كه فرشتكان آن را حمل مى كنند» در اين موضوع نشانه (روشنى) براى شماستء اكر 
ايمان داشته باشيد. (68؟) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: علد 
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تفسير: 66 ص: ارا 


«تابوت» [در لغت به معناى صندوق است و در اين جا] منظور همان صندوقى است كه تورات را در آن مى كذاشتند. و موسى (ع) 
هر كاه با دشمن مى جنكيد, آن را بيشاييش سياه خود قرار مىداد و دلهاى بنى اسرائيل [با ديدن آن] آرام مى كرفت و آنان از مقابل 
تشمتان نمى كر يحتتد. 

«سكينه) به معناى آرامش و طمأنينه استء و كفته شده: «سكينه) شكلى بود [همجون مجدّ .مه]ء آراسته به ياقوت و زبرجد, دو بال 
داشت و سر و دمش شبيه سر و دم كربه بود» و صندوق توسط همين شكلكك [كه احتمالا مانند ارابه بوده] به سمت دشمن برده 
مى شد و بنى اسرائيل خود همراه آن حركت مى كردند و هر كاه «صندوق» از حركت باز مىايستاد آنها نيز همان جا متوقف نموده و 
با اطمينان و آرامش خاص مى جنكيد ند و بيروز مى شدند. 

وازعلى (ع) نقل شده كه فرمود: در داخل «صندوق» باد تندى از بادهاى بهشت بود كه جهرهاى مانند جهره انسان داشت. 

وبقدة يق تر كك آل قرس و باقساتدةاف أن آنه آل موسي" (و هارو )دعا كدالققه يدنك ى تنه ان 'اقاة باقن ماده رود ضار تند 
از: عصاى موسى و يارههايى از الواح تورات. 

خداوند يس از وفات موسى (ع) «صندوق» را به آسمان برده ويس [از نصب طالوت به فرماندهى بنى اسرائيل] فرشتكان آن را [بين 
زمين و آسمان بر دوش كشيدند ويا به قول بعضى آن را رانده و] حمل مى كردند در حالى كه بنى اسرائيل به جشم خود آن را 
مىديدند و حمل «صندوق» توسط فرشتكان نشانه اين بود كه خداوند طالوت را به فرماندهى بنى اسرائيل ب ركزيده است. 

و منظور از «ءال موسى» و «ءال هارون» انبياء بنى اسرائيل يس از موسى و هارون است زيرا «عمران» (يدر موسى زع فرزند «قاهث» 
فرزند «لاوى» فرزند «يعقوب» است. بنا بر اين فرزندان يعقوب «ءال» موسى و هارون هستند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 77٠١‏ 

و مىتوان كفت مقصود از مما ترك ءال موسى و ءال هارونء ما تركك موسى و هارون استء و «ءال» براى عظمت شأن آن دو ذكر 


شده است (و عرب اين عادت را دارد كه كاهى «آل» مى كويد و مقصودش خود شخص است). 
[سوره البقرة (؟): آيه 199] ... ص: 77١‏ 


اشاره 


52 و لاك 


لَمَا فَصَلَ طالوتٌ بِالْجنُودٍ قال إنَّ الله مُتتليكم نهر فَمَنْ شَّرِب مِنْهُ ليس مِنّى و مَنْ لَمْ يَطعَمَة فَإنَّه منَى إلا من اعْتَرَفَ عَرْقَةٌ بد فَسَرِبُوا 
ِنْهُ إلا فيلا منْهُع قلَمَا جاوَرَُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مََهُ قالُوا لا طاقّةً لا اليوْمَ بجالوتٌ و جَنُودِهِ قالَ الّذِينَ يَظْنُونَ أنّهُمْ مُلاقوا اللّهِ كم مِنْ 
د قَلَدِ عَلَِتْ فِنَةٌ كثيرَةً بإذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مع الصَّابرِينَ (589) 


ترجمه ... ص: 77١‏ 
ويمكاني كدطالرت االدقرمانيس لمكراس امراف كمون لد وعتافاة ىا باخرديروة م ركه البلا كفت خداويد كما را 
به وسيله يكك نهر آب آزمايش مى كند, آنها (كه به هنكام تشنككى) از آن بنوشند از من نيستند. و آنها كه جز يكك بيمانه با دست 


خوة يشتر از آن تخوركد ازعن مسد سك جز عذة كمن انق أن أب توشيدندا سيس هتكامى كه اوب و اترادق كه جاو انحا 


آورده بودند (و از بوته آزمايش سالم به در آمدند) از آن نهر كذشتند (از كمى نفرات خود ناراحت شدند و عدهاى) كفتند امروز 
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ما توانايى مقابله با جالوت و سباهيان او را نداريمء انا آنها كه مىدانستند خدا را ملاقات خواهند كرد (و به روز رستاخيز ايمان 


داشتند) كفتند جه سيار كروههاى كوحكى كه به فرمان خدا بر كروههاى عظيمى ييروز شدند» و خداوند با صابران است. (89؟) 
تفسير: ... ص: 137١‏ 


كفت مى شود: فصل عن موضع كذاء هر كاه شخص از مكانى جدا شده و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: "7١‏ 

بيرون رود «فصل» در اصل «فصل نفسه) و متعدى بوده و جون در بسيارى موارد مفعولش حذف شده. در حكم فعل لازم است» 
«فصل بالجنود) يعنى لشكر رااز شهر جدا و دور كرد. در اين كه تعداد اين لشكر جقدر بودند دو قول است: 

1ش كزان تمكحو 'يودتك 

"- هفتاد هزار بودند. 

قال إن الله ميك طالوت به سباهيائش كفت خداوثد شما زاايه وسبله تهر آبى آزمايش مى كند. 

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلس مِنّْى هر كس آن آب نهر بياشامد و خود را سيراب كند از كروه و ببروان من نيست. 

وَ مَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَنَّهُ مِنّى و هر كس آن آب را بجشدء از من استء كفته مى شود: طعم الشىء فى أن د را سانيد ازيرا ريكد ايخ 
كلمه «طعما به معناى حجشيدن است نه «طعام» ]. 

نا مَن اعْتَرَفَ خُوقَةٌ ِدِهِ جز كسى كه يكك بار آب با مشت و دست خود بركيرد و بياشامد. 

الاق انث امعان ابن يراس قن شرت من الس تومو نكا اين انيت كين رقن بكم كن اندو افاييدة بايث 
مجاز است نه سيراب شدن با دهان. و دليل بر اين استثنا جمله بعدى است كه مىفرمايد: قَشَرِبُوا مِنْهُ إل ًا مِنّْهُمْ جز عده كمى از 
آنها بقيه سيراب شدند. 

١اغرفة»‏ به فتح غين بمعنى مصدر (غرف) و «غرفة» به ضم غين و به معناى [اسم مفعول] «معروف» نيز قرائت شده است. 

و كفته شده: كسانى كه با طالوت باقى ماندند فقط سيصد و سيزده مرد بودند. 

لما جَاوَرَة هو وَ الْدِينٌ آآمنوا مه وقتى طالوت با تعداد انذكى أل يارائش كهبه او ايمان أورده بودند از نهر كذشهده و زيادى 
لشكر جالوت را ديدند. 

قائرا لأطلافةً قا (كنعن ها راظافة حقارله.و ترق الاين الشكر تبيث) هيز 
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دروا بسي ضري كرد كه اوراوتياتة وان ارروطا ارك كر قرام 

الِْينَ يَظنُونَ همان جمعيت كمى كه ثابت ققدم بودند و مىدانستند آنان خدا را ملاقات مى كنند [> كد م مِنْ فِبَدُ قَلِيلهُ عَلَبَتْ فد 
كثِيرَةبإذْنِ الله نجدد نسبار شعت كمى كيه يارن خدا بر جمعيّت بسيارى بيروز شدند. زيرا وقتى خداوند اذن قتال دهدء [مؤمنان 


را] در آن يارى مى كند. 
[سوره البقرة (؟): آيات +78 تا 11] ... ص: 99م 
اشاره 


ونقاض روا لجالررة و تروو قالر ةنا أفرغ عَلَيْنا صَبِرا و تَبتْ أقدامَنا وَ انض ونا عَلَى الَْوْم الْكافِرِينَ (80)) فَهَرَمُوهُمْ بِذْنٍ الله وَ قَكَلَ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. 1ع لإأماع13ت. الالثالانا صفحه 9جعا از بودالر 
داودُ جالُوت و آتاة الله املك و الْجكدّةَ و عَلَمَهُ مما يَشاء وَ ولا دف الل لاس بَعْضَ هُمْ يبغض لَفَسَدَتٍ الَْرْضُ و لكنّ الله ذو مضل 
عَلَى الْعَالَمِينَ (101) 


ترجمه ... ص: 177 


هنكامى كه در برابر جالوت و سياهيان او قرار كرفتند كفتند: 

برورد كارا بيمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدار و ما را بر جمعتّت كافران ييروز بككّردان. )10٠0(‏ 

سيس آنها به فرمان خدا سياه دشمن را به هزيمت واداشتند و داود جالوت را كشت و خداوند حكومت و دانش را به او بخشيد» واز 
آنجه مىخواست به او تعليم داد و اكر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديككر دفع نكند زمين را فساد فرا مى كيرد ولى 
خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد. )58١1(‏ 


تفسير: ...ا صة فضا 


وَلَمَا بَوَرُوا لجالوتٌ وَ جُنُودِهِ وقتى طالوت و مؤمنان همراه او براى جنكك با 
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جالوت و لشكريانش ظاهر شدند. 

الوا رَبنا أفْرِحٌ عَلَينا صَيِراً كفتند برورد كارا (بيمانه شكيبايى) استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدارء يعنى با قوت قلب دادن 
به ما و قرار دادن رعب و وحشت در دل دشمنان به ما توفيق يايدارى در لغزشكاههاى جنكك را عنايت فرما. 

إ[داستان]: 

«ايشاء» يدر داود با شش فرزند و يا [به قولى] با ده فرزندش در سياه طالوت بود» داود كوجكترين آنها بود و كوسفند مىجرانيد. 
طالوت به «ايشان» بيغام فرستاد كه نزد من حاضر شو و فرزندت را نيز بياور» او همراه فرزندش نزد طالوت رفتء داود در ميان راه از 
كنار سه عدد سنكك عبور كرد كه هر يكك از او مىخواستند آنها را با خود حمل كند و مى كفتند» تو به وسيله ما جالوت را خواهى 
كشت» ذاوة سه عدة سدكك رادر تويره انداخت و با همان سنكها جالوث رابه قتل رسانيد» ويس از آن طالوث دعتر ود راابه 
ازدواج او درا ورد. 

و 1قاقاالله التلكممو خنن عقت شال منى :اذ كقسة كدي الويف ]| ساو كر سررقيق طقني | تعدو فلسطية | سلظفك وقد رق داف 
بنى اسرائيل قبل از سلطنت داود كرد هيج يادشاهى جمع نشده بودند. 

وَ الْحِكمَةٌ و نيز خحداوند به داود مقام نبوت را عنايت كرد. 

وَعَلْمَهُ مِمَا يَشاءٌ و آنجه او مىخواست از قبيل فن زره بافى و فهميدن زبان يرند كان و مورجه به او آموخت. 

وَلَوْلا دَفُْ اللّالنّْسَ بَعْضَهُمْ يبغض لَفَمَدَتٍِ الأَرْضُ در تفسير و بيان اين آيه دو وجه كفته شده است: 

١-اكر‏ خدا برخى از مردم را به سبب بعضى ديككر دفع نكند فساد كنند كان غالب مى شوند و زمين فاسد شده و منافع و بركاتش از 
بين مى رود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 76" 

1- اككر خداوند مسلمانان را بر كفار ييروز نمىكردء كفر همه جا را فرا مى كرفت و عذاب نازل مىشد و تمام مردم روى زمين نابود 


مى شدند. 
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[سوره البقرة (؟): آيه ]١07‏ ... ص: 7976 

اشاره 

تلك آياتٌ الله تلُوها عَليِك بالْححقّ و إن لا و 1 

ترجمه ... ص: 807 

اينها آيات خداست كه به حق بر تو مىخوانيم و تواز رسولان هستى. (501) 
تفسير: ... ص: 8017 


«تلك» اشاره است به داستانهاى متعددى كه در آيات كذشته درباره بنى اسرائيل بيان شده استء مانند ميراندن هزاران نفر از مردم 
[يكك جا] و زنده كردن آنان و داستان يادشاهى طالوت و نزول صندوق و مغلوب شدن ستمكاران به دست جوانى كم سن و سال 
[يعنى داود (ع)1 و منظور از «ءايات الله نشانهءهاى خداست كه بر كمال قدرت و عظمت بروردكار دلالت مى كند «نتلوها عليكك؛ و 
ما آنها را بر تو مى خوانيم. 

اتلكة) ميتدا و ددابات اللّمه خير آن و انتلوهاه حال است. .و مىتوان كفت «ءايات اللّهه بدل از «تلكك) و «تتلوهاة خبر است. 

«بالحق» با علم و يقينى كه اهل كتاب در آن ترديد نمى كنندء زيرا [هر يكك از اين داستانها] به همين صورت در كتابهايشان ذكر 
كندامة 

وَإنّك لَمِنَ الْمُْسِلِينَ همانا تو از بيامبرانى كه اين خبرها را مىدهى با اين كه خواندن و نوشتن نمىدانى [دليل بيامبرى تو همين 
اطلاعات تو است كه تنها از طريق وحى كسب كردى|. 

ترجمه جوامع الجامع ج ١‏ ص: 70" 

جزء سوّم از سوره بقره آيه 187 تا سوره آل عمران آيه 4١‏ 


[سوره البقرة (؟): آيه 41"] ... ص: 71717 
اشاره 


1 


تلك الرّسْل فضلنا بَعْضَهُمْ عَلى بَغض مِنْهُمْ مَنْ كلم اللهُ و رَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجِاتٍ و آثَينا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ الببّناتٍ و أيّدْناةُ برُوح القدس و 
لو شاءً الله مَا اتدل الذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَنَهُمُ البيّناتٌَ و لكن اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ و مِنْهُمْ مَنْ كفرَ و لؤ شاء الله مَا افتتلوا و 
لك الله بعل ايك 818 


ترجمه ... ص: /71؟؟1 


بعضى از رسولان را بر بعضى ديككّر برترى داديم» برخى از آنهاء خدا با او سخن كفتء و بعضى را درجاتى برتر داد و به عيسى بن 


مريم نشانههاى برتر داديم و او را با روح القدس تأييد نموديم» و اكر خدا مىخواست,ء كسانى كه بعد از اين ييامبران بودند» يس از 
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آن كه آن همه نشانهدهاى روشن براى آنها آمدء با هم جنكك و ستيز نم ىكردند (امرا خحدا مردم را مجبور نمىسازد و آنها را در 
ييمودن راه سعادت آزاد كذارده است) ولى اين امتها بودند كه با هم اختلاف كردند» بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدند و 
باز اكر خدا مى خواست با هم بيكار نمى كردند ولى خداوند آنجه را مىخواهد (از روى حكمت) انجام مىدهد. (107) 


تفسير: ...ا ص وغفرا 


تلك الدَسل كلمه «تلكة يا اشارة است بد رسولاى مه فامشان قبلا در بات 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: /7 

كذشته اين سوره آمده و يا همه رسولا-نى كه [تا موقع نزول اين آيه نامشان در قرآن آمده و] رسول خمدا (ص) از آن مطلع بوده 
است. )١(‏ 

َصَلْنا بَعْضَ هُمْ عَلى بض بعضى از آن رسولا-ن را بر بعضى ديكر برترى داديمء و آنجه موجب اين برترى مى باشدء يكسان نبودن 
لقن أن نكر مقاء و مرفيه انبخه 

ِّْهُمْ مَنْ كلم الله برخى از آنان را خداوند برترى داد با سخن كفتن با او بدون واسطه و او موسى (ع) بود. 

وَرَهَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجِاتٍ مقام و منزلت بعضى از آنها را بالا برد» خداى سبحان يس از بيان تفاوت درجات يبامبران» برخى از آنان را با 
اعطاى درجات يبكثر بر ديكران يرترى داده اسث» و مقصضوة حضرت محث د (ص) است كه بر همه اثبيا برترق ذارة» زيراء معجزات 
فراوانى كه به او داده شده بود (و بيش از هزار معجزه بود») به هيج يكك از ديكر بيامبران داده نشده است و تنها او براى جن و انس 
مبعوث شده و قرآن اين معجزه هميشه جاويد و استوار تا قيامت اختصاص به او دارد. 

مخفى نماند كه ابهام موجود در آيه- با اين كه مقصود از «بعضهم) ييامبر اسلام (ص) است- براى تعظيم شأن و بالا بردن مقام و 
منزلت آن حضرت است. 

زيرا ييامبر اكرم (ص) در بين تمام ييامبران برجستهتر و معروفتر است و هركز با سايرين اشتباه نمى شود. 

وَ آتَِنا عِيسّى ابْنّ مَْيَمَ الْبْيّناتِ و به عيسى بن مريم دليلها و حتجتهاى روشن داديم مانند زنده كردن مردكان و شفا بخشيدن كور 


مادرزاد و مبتلايان به بيمارى برص. 


-١‏ بيشتر به نظر مى رسدء كه منظور از «تلكك؛ همه بيامبران بوده باشندء زيرا كلمه «الرسل» به اصطلاح جمع محلى به لا-م است و 
دلالت بر عموم دارد و همه رسولان خدا را شامل مىشود.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 79" 

وَأَكَدناةُ برُوح الْقَدّسِ تفسير اين جمله [در آيه عبد سوره] كدشت 

ولوشاذالله واكر سباي خرامك و تشيظاش ازى بود ده زؤرو لجار اناف ويه كارف واكازهدنا اقتل الالايو رذن يدها 
كسانى كه يس از ييامبران بودند به خاطر اختلافشان در دين و تكفير يكديكر با هم بيكار نمىكردند. 

وَ لكن اخْتَلفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ولى اينان مختلف شدند برخى به سبب التزامشان به آثين ييامبران ايمان آوردند و برخى به دليل روى 
كرداندن از دين كافر شدند. 

و للتطاظ لللاقا انكلىا انم علدو الخلاى شحاف تكر ان كرف براق الأ كيد زو ادو كوا كر اوس ير نيلت اسان سك تنس ققد ] 


و لكنّ الله َفْعَلُ ما يُرِيدُ ولى خدا آنجه را بخواهد از يارى نكردن و حفظ از بلا انجام مى دهد. 
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[سوره البقرةً (؟): آيه 4؟] ... ص: 8199 
اشاره 


يا أيَّا الَذِينَ آمنُوا أَنْفقَوا مِمَا رَرَْناكم مِنْ قبل أن يَأتََ يَوْمٌ لا بَيِمٌ فيه و لا خُلَةُ وَ لا شَفاعَةَ وَ الْكافِرُونَ هُمْ الظَالِْمُونَ (؟80) 


ترجمه ... ص: 979 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد از آنجه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد» بيش از آن كه روزى فرا رسد كه نه خريد و فروش در آن 
است (تا بتوانيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيد) و نه دوستى (و رفاقتهاى مادى سودى دارد) ونه شفاعت» و 
كافران ستمكرند. (88؟) 


تفسير: ...ا ص خض 


أَنْهُوا مما َرَهْناكمْ مِنْ قبل أن بأتَ يَوْمٌ انفاق كنيد از آنجه به شما روزى دادهايم بيش از آن كه روزى فرا رسد كه در آن روز شما 
توانايى جبران انفاقات (واجب) كذشته را نداشته باشيدء زيرا «لا بيع فيه) در آن روز نه بيع و معاملهاى مى توان انجام داد تا آنجه را 
بايد انفاق نماييد بخريدء و نه دوستى وجود دارد تا مسامحه و جشم يوشى آن سودى به حال شما داشته باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: "١‏ 

ولا ظَفَاعَة و شفاعتى براى غير مؤمنان نبست. اين كلمه عاقى اسث كه [معناى] خاض از آن ارادة مىشودء زيرا انث اسلام همه 
اتّفاق دارند بر اين كه در قيامت «شفاعت» وجود دارد كرجه در نحوه و جكونكى آن اختلاف كردهاند. 


وَ الْكافِرُونَ هُمُ الطّاِْمُونَ و كافران ستمكرانند» زيرا كفر بالاترين درجه ظلم است [كه كافر نسبت به خود انجام داده است ]. 
[سوره البقرة (7): آيه ]١04‏ ... ص: 77٠١‏ 
اشاره 


الله لا إل إلا هْوَ الي القيُومٌ لا تأخذة سَِمَهُ و لا نَْمٌ له ما فى السّماواتٍ و ما فى الأرْض مَنْ ذا الذى يَسْفعٌ عِنْدَّهُ إلا بإذنه يَعْلمَ ما بَيْنَ 
نيهم وما حَلْقَهُمْ ولا بُحِيِطونَّ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِعَ كرس السّماواتٍ و الْأَوْض و لا يَؤْدُهُ حِفْظَهُما وَ مُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 
)200 


ترجمه ... ص: 719٠١‏ 


هيج معبودى جز خداوند يككانه زنده؛ كه قائم به ذات خويش است و موجودات ديكر قائم به او هستند. وجود ندارد» هيج كاه 
خواب سبكك و سنكينى او را فرا نمى كيرد (و لحظداى از تدبير جهان هستى غافل نمىماند) آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است 
از آن اوستء, كيست كه در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند (بنا براين شفاعت شفاعت كنند كان» از مالكيّت مطلقه او 
نمى كاهد)» آنجه در ييش روى آنها (بندكان) و يشت سر آنهاست مىداند و جز به مقدارى كه بخواهد كسى از علم او آكاه 


نمى كرددء كرسى (حكومت) او آسمانها و زمين را در بر كرفته» و نككاهدارى آنها براى او كران نيست و بلندى مقام وعظمت 
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يخضوض واشت (08) 


تفسير: ... ص: إفرضنا 


[و شرح لغات]: 
الْحَنُ كسى است كه علم و قدرت برايش امكان دارد و او موجودى باقى و فنانايذير است. 
الَْيُومُ كسى كه همواره به تدبير خلق و نككهدارى آنان مى يردازد. 
واسييق اموي )ادس كدودر الفا هرات روى مى دهد و «جرت)» ناميده مى شود. 
اي ا ا ا ل ل ا 
بكيرد ١‏ «قيوما (قيام كن: كننده به كارى) نيست 
لَهُ ما فى السّماواتٍ وَّ ما فى الأذضى اوفالك السانها وازشق وضاتحن دير اث دوبورة انعددر آسمائها و زميق وخر تداز 
مَنْ ذَا الى يَشْمَعّ عِنْدَهُ اين جمله (استفهام انكارى و) براى بيان عظمت و كبريايى برورد كار است» يعنى هيج كس حق ندارد روز 
ل [واز ديكران شفاعت نمايد] مككر اجازه شفاعت به او داده شود. 
يَعْلّمُ ما تن أنْديهغ وما خَلَْهُمْ ضمير در «ايديهم؛ و «خلفهم» به «ما فى السموات و الاارض ) مربوط مىشودء واين ارتباط يا به اعتبار 
ا ا" 
بيامبران هستند» يعنى از كذشته و آينده و حال آنان مطلع است و مىداند جه كسانى براى شفاعت بركزيده شدهاند و جه كسانى 
ب ركزيده نشدهاند. 
ولا بُحِبِطونٌ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ به جيزى از دانش او احاطه ندارد» مقصود از كلمه «علم» در اين جا «معلوم» استء يعنى به معلومات او 
احاطه ندارند. 
إَِّا بما شاء مكر به آنجه خدا تعليم داده و به آن آكاه ساخته استء و احاطه 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ا" 
علمى به جيزى داشتن توووان اسق دحيم انيرا وبائ 
َع كزيقة الشماوات و الْأوْضَ در معناى كرسى جند قول است: 
-١‏ علم و آكاهى خداوند آسمانها و زمين رافرا كرفته است [از ابن عباس] و از ائمه (ع) نيز همين وجه نقل شده است. و «علم) به 
اعتبار مكانش كه همان 0 باشد» «كرسى» ناميده شده اسث. 
"- منظور از «كرسى» سلطنت و يادشاهى استء و سلطنت را به اعتبار جايكاه آن كه تخت سلطنت باشد «كرسى» ناميدهاند. يعنى 
قدرت و سلطنت خداوند همه جا را فرا كرفته است. 

“'- («كرسى) تخ تختى است در يايين «عرش» و بالاى آسمانها و زمين. )1١ ١‏ 
ترتيب اين جملاءت در آيه بدون حرف عطف به خاطر اين است كه هر يكك از آنها [عطف] بيان است براى جمله ما قبل و معطوف 
محر بك حي ااه بل لو سنا 

لايَرُدْهُ حفْظْهُما حفظ آسمانها و زمين بر خدا سنكين و دشوار نيست. 
ا ا 


حالى كه بر منبر نشسته بود شنيدم كه فرمود: كسى كه يس از هر نماز واجب آيهُ الكرسى را بخواند» جيزى جز مركك مانع ورود او 
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به نيقت تكنده اسك: و مواظيت بر خواتدن ١ن‏ تح كند مكر اصند يق يا مغانت واه كبن شتكاين رقتن به ينث آق را فخوائله 


خداوند او و همسايكانش را از هر حادثهاى ايمن نككّه مىدارد. 


-١‏ واز يارهاى از روايات استفاده مىشود كه كرسى به مراتب از آسمانها و زمين وسيعتر استء به طورى كه مجموعه آنها در برابر 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: “777 
[سوره البقرة (7): آبيه 702] ... ص: "ام 
اشاره 


لا إكراة فِى الدَّين قَدْ تَبيِنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَىَّ قَمَنْ يَكفْز بالطاغوت و يُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اش تَمْسَك بِالْعُروَةٍ الْونْقَى لا الفصام لها وَ الله سي 


علِيم (102) 


ترجمه ... ص: 19 "17 


در قبول دين اكراهى نيست (زيرا) راه درست از راه منحرف آشكار شده استء بنا بر اين كسى كه با طاغوت (بت و شيطان وهر 
موجوه طفيائكر) كافر شود و مكنذا اسان آووى به ودسمسكي» مشكمى دست ذه اسث كه كسقق بزاق آن سك وخداونة شواو 
داناست. (02؟) 


تفسير: ...ا ص م 


كرافاق السو كرادرى اجا رس موسو سكو الو عاسووير برضيو الضار ساف ابد قح إجان عا ١‏ سشرفية و أذ قا 
رَبُكك لآمَنَ مَنْ فى الأزض «اكر خدا مى خواست مى توانست تمام مردم روى زمين را به زور وادار كند ايمان بياورند» ولى جنين 
نكرد و آنان را آزاد كذاشتء تا به اختيار خويش ايمان آورند)» (يونس/ 49). 

و كفته شده لا إكراة فى الدَّين) به معنى «لا تكرهوا فى الدين» است. يعنى» كسى را مجبور به يذيرش دين نكنيده سيس كفتهاند: 
اين آيه با آيه «سيف» )١١‏ نسخ شده است. و نيز كفته شده: اين آيه فقط درباره اهل كتاب است» در صورتى كه «جزيه) بيردازند. 
كذ تون الأشك ب العة اماق اق كثر زوق اوباطل) ناولاب روشي جدا شك 

افْكق تكذو بالطاغوة) بعر كن كافر كنوه يه شسيطاق و نههاء زو تزه عالله قل اط كتسكه بالقوؤة اله ثق وو دارا تمنديق كتدوية 
نيروى بازدارنده مطمئنى دست يافته كه ١لَا‏ انْفْصامَ لَها» انقطاعى در آن نيست. اين بيان آيه 


.)0184 آيه قاتَلُومُع حَتَّى لا تكونَ فِثنَةٌ (بقره/‎ -١ 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2 ص: ع0‎ 


[سوره البقرة (؟): آنيه /41؟] ... ص: "ام 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه هبعل از بو سال 
اشاره 


الله وَل الَِّينَ آمَنُوا يَخْرِجَهُمْ مِنَ الظلمات إِلَى الور وَ الّذِينَ كمَرُوا أَوْلِياؤُهُمُْ الطاعُوتٌ بُخْرِحَ ونَهُمْ مِنَ الْنُورِ إلى الظلّماتٍ أولتيك 
أضحابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (010؟) 


ترجمه ... ص: عم 


خداوند ولي و سريرست كسانى است كه ايمان آوردهاند» آنها را از ظلمتها به سوى نور بيرون مىبردء (اما) كسانى كه كافر شدند 
اولياى آنها طاغوت (بت و شيطان و افراد جبار و طغيانكر) مى باشند كه آنها را از نور به سوى ظلمتها بيرون مىبرند» آنها اهل تشند 


وهميشه در اتش خواهند بود. (101) 


تفسير: ... ص: "0" 


الله وَلِنٌّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجهُمْ مِنّ امات إل النُور خدا ولى و سريرست كسانى است كه بخواهند ايمان آورند» وو با لطف و 
كمكك خويش آنان رااز تاريكيهاى كفر و كمراهى بيرون مىآورد و به نور و هدايت راهنمايى مى كندء, و يا منظور اين است كه 
خداوند مؤمنان را از شبهاتى كه در دين براى آنها به وجود مىآيد بيرون مىبرد و به وسيله راه حلهايى كه در اختيارشان مىكذارد 
آنان را به نور يقين مىرساند. 

وَالذيق كُنَدوا أوْلِياوَّ الطاغوث كساتى عد بر كفر اصرار ووؤنند م عكسن عومتان» اولاق آنها شباطين مسد كه غهدهدار امور 
آنان مى باشند. 

يُخْرجُونَهُمْ مِنّ النُور إِلَى الطلماك تان ]ا ان تو عدايت وووشتاى بهاتازيكيهاق جهل و شرك يرون م برك 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 770 
[سوره البقرة (5): آيه 184] ... ص: 18 
اشاره 


ألم َرَإِلَى الى اج إبْراهِيم فى رَبْه أن آتاة اللَهُ الْملِك إِذْ قال إنراهيم َب الى يُخيى و مِيتٌ قالَ أنا أخيى و أِيتٌ قال إبْراهِيم 
إن الله يأتَى بالشّمس مِنّ الْمَشْرِقٍ كَأْتِ بها مِنَ الْمَغْبٍ قَبهِتٌ اذى كَقَرَ وَ الله لا يَهدِى الْقَومَ الطَالِمِينَ (/ه؟) 


قرجمه ... ص: ه117 


آيا نديدى (و آكاهى ندارى از) كسى كه با ابراهيم درباره يرورد كارش محاجه و كفتكو كرد. زيرا خداوند به او حكومت داده 
بود. 

هنكامى كه ابراهيم كفت: خداى من آن كسى است كه زنده م ىكند و مىميراند» او كفت منم كه زنده م ى كنم و مىميرانم! ابراهيم 
كفت خداوند خورشيد را ازافق مشرق مى آورد (اكر راست مى كُويى كه حاكم بر جهان هستى تويى) خورشيد رااز مغرب بياور. 
(در اين جا) مرد كافر مبهوت و وامانده شد! و خداوند قوم ستمككر را هدايت نم ىكند. (/10) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بيعل از بو نال 
تفسير: 66 ص: مم 


[در تعقيب آيه قبل كه درباره هدايت مؤمنان در يرتو ولايت و راهنمايى برورد كار و كمراهى كافران بر اثر بيروى از طاغوت بود 
دراين آيه خداوند شاهد زنده و روشنى ذكر مى كند كه در مورد بيامبر بزركك او ابراهيم (و نمرود) انجام يافت]: 

ألَمْ تَرَاين آيه براى بيان تعجب و شكفتى از استدلال نمرود و كافر شدن او به خداوند است. 

أن آتاه اللّهُ الْمَلْك متعلق است به «حاج» و معناى آيه اين است كه نمرود به خاطر قدرت و سلطنتى كه خدا به او داده بود دجار كبر 
وغرور كرديد و همين كستاخى او را به محاجه با ابراهيم واداشته بود. و يا منظور آيه اين است كه نمرود به جاى اين كه خدا را بر 
قدرت و سلطنتى كه به او داده بود» شكر و سياس كويدء 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 778 

ازروى غرور و ناسياسى با ابراهيم درباره يرورد كارش به محاجه و استدلال يرداخت. مانند آيه: شرينه و تشعلون رذفكم أَنَكمْ 
كدق ف الوسيد عاق اكه رق أ كياك ره حوور ا كتيب 10 مط الرالع كا 

و مىتوان كفت معناى آن اين است: زمانى كه خداوند به نمرود «ملكك» يعنى جيزى عطا كرد كه به وسيله آن بر ديكران غلبه نمود 
و صاحب مال و ثروت و نوكران و يبروانى كرديد, آن كاه به محاجه با ابراهيم برخاست. 

«إذ قال» (محنًا) منصوب به «حاج» و يا بدل است از «ان عاتاه»» اكر «اذ) بمعناى «زمان) باشد. 

آنا كني و اميق سمطو نمرود اين است كه من كسى را كه بايد اعدام شود از زندان رها م ىكنم و هر زندهاى را كه بخواهم 
ف كل 

ازامام صادق (ع) نقل شده كه فرمود وقتى نمرود يكى از دو زندانى را كشتء ابراهيم (ع) به او كفت اكر راست مى كويى (كه 
مركك و حيات به دست تو است) آن كسى را كه كشتهاى زنده كن. سبس ابراهيم دست به استدلال ديكرى زد و كفت: 

إن اله بأيَى بالشّمْس مِنَّ الْمَشْرِقٍ كَأتِ بها مِنّ الْمَغْْبِ خدا خورشيد را از مشرق مىآورد و تو آن رااز مغرب بياور. ابراهيم به اين 
م لا ا لا ا وو ا لت 


[سوره البقرة (؟): آيه 104] ... ص: ع”ا" 
اشاره 


أو الى قر على قري وى خاوبة على عُروتها قال أَنّى بُخيى هذه الله بعد مؤتها فاه لله ما عام ” م بَعَنَّهُ قال كم لَبنْتَ قال لَبنْتُ 
أ ع ب رن ااام لطر إلى لاوع ر شرركه ار نه وَ انْظَوْ إلى جمارك و لِتَجْعلَك آي لئاس وَ انْظَرْ إِلَى 
ااام تكدوها كما فلها ين َهُ قال أَعلّم أنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (109) 


قرجمه ... ص: /1 "17 


ياهمانند كسى كهاز كنار يكك آبادى عبور كرد در حالى كه ديوارهاى آن بروى سقفها فرو ريخته بودء (او با خود) ككفت خدا 
جكُونه مردم اين دهكده را د بس از مركك زنده مى كند (در اين هنكام) خدا او را يكصد سال ميراند و سيس زنده كرد و به او كفت: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه /ابعا از بو نال 


جقدر درنكك كردى؟ 

كفت يكك روز يا قسمتى از يكك روزا فرمود: (نه) بلكه يكصد سال درنكك كردى. نككاه كن به غذا و نوشيدنى خود (كه همراه 
داشتى با كذشت سالها) هيج كونه تغيير نيافته» و نككاه به الاغ خود كن (كه جكونه از هم متلاشى شده.) ما تو را نشانهاى براى مردم 
قرار داديم (اكنون) نكاه به استخوانها (ى مركب سوارى خود) كن كه جكونه آنها را برداشته. به هم بيوند مىدهيم و كوشت بر آن 
مى يوشانيم» هنككامى كه اين حقايق بر او آشكار شدء كفت: مىدانم كه خدا بر هر كارى قادر است. (289) 


تفسير: ...ا ص وغرضا 


أَوْ كَالَّذى مَرٌ على كَوْرَةٌ تأويل آيه جنين است: او ارايت مثل الذى مر و كلمه «ارايت» حذف شده و«الم ترا [در آيه قبل] دلالت بر 
آن دارد» زيرا هر دو از كلمات تعجب است. آيه مىتواند حمل بر معنا شود و كويى كفته شده: آيا ديدى مانند آن كسى را كه با 
ابراهيم محاجّه كرد يا همانند كسى كه از يكك دهكده عبور نمود؟ شخص عبور كننده «عزير) يا «ارميا» بوده است» واو هر كس 
باشدء هدفش اين بود كه زنده شدن مرد كان را به جشم خود ببيند تا بينش و بصيرت وى افزايش يابد. 

قال ال نغن عزو ارلة كنع كر هذا مودعاق اطع قريه ذا مس أو تاردق 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7/1 

زنده مى كند؟ اين سؤال به نوعى اقرار به عدم شناخت و آكاهى سؤال كننده از جكونكى زنده نمودن موجودات و اعتراف كردن به 
قدرت وعظمت احيا كننده است. 

و قريهاى كه از آن عبور كرد [به عقيده وهب و قتاده و ربيع] «بيت المقدس» بود كه هنكام حمله بخت النصر ويران شده بود. و كفته 
شده اين قريه همان دهى بود كه [در آيه 77 كذشت و] هزاران نفر از ترس مركك از آن خارج شدند. 

وَهِىَ خاويَةٌ على عُرُوشها و آن (قريه) ساقط شده بود بر بناها و سقفهايش» يعنى خانههاى آن آبادى همه ويران شده بودنده منتها به 
اين صورت كه نخست سقف آنها فرود آمده بود وسيس ديوارها بروى آن افتاده بود. 

قال أَنّى بُخيى هذه الله بعدَ مَوْتِها كفتء جككونه خدا بار ديكر اين قريه را يس از ويرانى آباد مىكند؟ يا جككونه خدا مردم اين ده را 
يس از نابودى» زنده مى كند؟ 

(كه دراين صورت) مقصود از «قريه) مردم قريه مىباشد. )١«‏ - كسى كه جنين سؤالى كرد. دوست داشت خداوند زنده شدن 
دوباره آنها را به او بنماياند و او مشاهده كند. 

كأماقة اللقايائة عام رخ اوقد ورا عند سال مراف )ترايت سه هاو يكن اوظين ]ديا رقت ووس الع سال در كر ووز وقبل 
كروي خورك دقان 

[ازاين رو در ياسخ اين سؤال كه جند سال در اين جا درنكك كردى؟] و بدون اين كه به خورشيد نظر بيفكند كفت «لبثت يوما» : 
يكك روز بودم ولى بعد كه متوجه شد هنوز كمى از روز مانده و خورشيد غروب نكرده است» كفت: «أو بعض يوم) يا مقدارى از 
روز. 

و روايت شده كه خوردنى او انجير و انككور و نوشيدنى او يكك نوع آبميوه؛ يا شير بود و انجير و انور را جنان كه جيده شده بودند 


يافت و نوشيدنىاش به حال اول باقى مانده و هيج كونه تغييرى نكرده بود. 


| مانند: «و اسثل القريةُ» كه منظور اهل قريه است.- م.‎ -١ 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2 ص: رذ‎ 
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«لَمْ يَتسَِنّهُا يعنى كذشت زمان و ساليان ييايى آن را تغيبر نداده و دكركون نساخته بود و جون اشيا به مرور زمان دجار تغيبرو 
دك رككُونى مى شوند جنين تعبير شده است. 

«ها» در «يتسنه» يا [از حروف] اصلى و يا «هاء»؛ سكت است و مشتق شدن «يتسنه) از «سنه) بنا بر دو وجهى است كه در آن وجود 
دارد: 

-١‏ ريشه أن (سكة) اسث:. 

-"١‏ ريشه آن «سنو) است. 

و با بر وجه اول كه لام الفعل «هاء» باشد» مشتق از «سنه) است. 

و كفته شده «يتسنه) در اصل «يتسئن» بوده از قبيل: مِنْ حَمَ مَسْنُونِ «از كل سياه بو كرفته» (حجر/ 18) و نون قلب به حرف عله (واو) 
شده است. مانئدك: 

اتقضى البازع يعق * (يرنده باز فرود آمد) [كه در اصل تقضض .بوذه و ضاة قلب يه حرق عله (ياء) شده است»] 

وَانْظْوْ إلى جمارك و به الاخت بنكر كه جكونه استخوانهايش از هم جدا شده و يوسيده است. [ببين خداوند جكونه زندهاش 
مى كند] او الاغ خود را در مكانى بسته بود. و مى توان كفتء منظور اين است كه به الاغت نككاه كن و ببين صحيح و سالم و همان 
طور كه آن را بسته بودى در جاى خود مىباشد. و اين خود از بزركترين نشانههاى معاد و رستاخيز است. 

وَ تجعلك 21 لِلنّاس اين كه در خواست تو را اجابت كرديم واين وضع را برايت يديد آورديم يعنى تو را يس از مركك زنده 
نموديم و خوردنيها و نوشيدنيهاى تو را ازفاسد شدن حفظ كرديم, براى اين بود كه تو را نشانه و شاهد زندهاى براى مردم قرار 
دهيم تا مسأله زنده شدن مردكان و معاد روشن و ثابت شود. و كفته شده: عزير در حالى كه سوار بر الاغ خود بود به ميان قومش 
آمد و كفت من عزير هستم ولى [جون صد سال كذشته بود] اورا تكذيب نمودند» يس كفت: تورات را بياوريد جون آوردند 
شروع كرد به خواندن آن از حفظ با آداب و ترتبب» و وقتى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: "6٠‏ 

آنجه را عزير خواند با تورات تطبيق كردند» ديدند حتى يكك كلمه ويكك حرف هم اختلاف ندارد» اين بود كه كفتند عزير يسر 
خداست. و ظاهرا ييش از عزير هيج كس تورات را قرائت نكرده بود. و به همين خاطر خواندن تورات نشانه درستى ادّعاى عزير 
بود. 

وَانْظَوْ إلى الْعظام و منظور همان استخوانهاى الاغ و يا [به عقيده بعضى] استخوانهاى مردكانى بود كه او از زنده شدن دوباره آنها 
كيف نُنْْدَزُها جكونه آنها را زنده مى كنيم؟ ننشزها و «ننشرها» هر دو قرائت شده استء بدون نقطه از «نشر» به معناى يراكند كى و 
يخش» يعنى جككونه آن را يراكنده مى كنيم و با نقطه از «نشز) |به معنا زمين مرتفع و بلند] يعنى جكونه آن را به حركت در آورده و 
برداشته و با يكديكر تركيب مى كنيم. 

قاف رودن قد انيعو الشدو اميل عفرن بردةة وقلما قين لذاذ لماعل كا قدي بعلن .واقن روراق اوااوقه شد ددا 
بر هر جيزى تواناست. 

قال أَعْلَمُ أن الله على كل شَيْءِ قدي جمله اول به خاطر دلالت جمله دوم (أنَّ الله على كل شَيْءِ قَدِية) حذف شده استه مائند كفته 
عرب كه مى كويد: ضربنى و ضربت زيدا (زيد مرا و من او را زدم) [كه «زيد» دوم دلالت بر حذف «زيد» اول دارد» زيرا در اصل 
جنين بوده: «ضربنى زيد و ضربت زيدا»] و مىتوان كفت معناى آيه اين است كه وقتى آنجه تصورش براى او. مشكل بودء روشن 
شدء [كفت خدا بر هر جيزى تواناست]. 
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قالَ أَعْلَمُ به صيغه امر نيز قرائت شده استء و كويا [وقتى با جشم خود زنده شدن مرده را ديد] خطاب به نفس خود كفت: «اعلم» 
يعنى بدان كه خدا بر هر جيزى تواناست. مانند كفته اعشى» شاعر عرب» كه نفس خود را مخاطب ساخته و مى كويد: 

ودع هريرة ان الركب مرتحل و هل تطيق و داعا ايها الرجل 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: "١‏ 

اى مرد با «هريره) [نام محبوبه شاعر است] وداع كن كه شتر سواران كوج كنندهاند! [و آيا تو تحمّلى وداع و خداحافظى بااورا 


دارى؟!] 
[سوره البقرة (7): آيه ٠2؟]‏ ... ص: 1" 
اشاره 


وَأ قال إنراجِيم َب أرنى كيف نحي المؤتى قال أو لم تومن قال بلى و لكن ليطمين قَلبى قال َك أذبعرة من الطبر نرم ليك 
4 م اجعلْ على كل جل مِنْهُنَّ جزءا * نم ادْعَهُنٌ يتيك سغياً وَ الم أن الله عَزيرٌ حَكيمٌ ٠(‏ 484 


ترجمه ... ص: 161١‏ 


و(به خاطر بياور) هنككامى كه ابراهيم كفت: خدايا! به من نشان بده» جكونه مرد كان را زنده م ىكنى؟ فرمود: مكر ايمان 
نياوردهاى؟! عرض كرد: جراء ولى مىخواهم قلبم آرامش يابد» فرمود: يس جهار نوع از مرغان انتخاب و آنها را قطعه قطعه كن (و 
درهم بياميز) سيس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده» بعد آنها را بخوان» به سرعت به سوى تو مىآيند و بدان خداوند غالب و 


حكيم است. (580) 


تفسير: ٠...‏ ص إفرضن 


رب أَرِنى: يعنى خدايا مرا آكاه كن. كَيِفٌ تخي الْمَؤتى كه جكونه مرد كان را زنده مى كنى؟ 

قال أو لَمْ تُوْمِنْ خداى سبحان به ابراهيم فرمود: مككر ايمان نياوردهاى؟! و با اين كه مىدانست او ثابت قدمتر از همه مردم در ايمان 
به خداستء اين يرسش را نمود تا ياسخى كه ابراهيم مىدهد براى هر شنوندهاى سودمند باشد. «الف» در «أوَلَّمْ ...) براى استفهام و 
برسش است و مقصود از آن [در اين آيه] اقرار كرفتن است. 

قال بَلى ايجاب بعد از نفى است و معنايش اين است كه آرى من ايمان آوردهام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١؛‏ ص: 67" 

وَ لكن لِيَطمَيْن قَلبى ولى براى اطمينان و آرامش بيشتر اين درخواست را كردم تا علم و آكاهى فطرى و ضرورى با علم استدلالى 
ضميمه شده [و بر يقينم افزوده شود]. زيرا تأيبد و يشتيبانى ادله از يكديكر موجب ازدياد بصيرت و يقين مىشود. و مقصود ابراهيم 
(ع) از «اطمينان قلب) ) داث شتن يقينى است كه هيج زمينهاى براى شكك و ترديد در آن وجود ندارد. «لاسم) در «ليطمئن» مربوط به 
جملهاى است كه حذف شده و تقديرش جنين است: سالت ذلكك ليطمئن قلبى يعنى اين درخواست براى اين بود كه اطمينان قلب 


قن ووو ال ل ل وان حَ ا : د : : 
قال فخذ أرْبَعَهُ مِنَ الطثير كفت يس بكير جهار تا از مرغان. اين جهار مرغ عبارت بودند از: طاووس» خروسء كلاغ و كبوتر. 
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قَصرْهنَ ليك به ضم و كسر «صاد - يعنى آنها را در هم آميز و با يكديكر ضميمه كن. 

ُمٌ الجتول عَلى كل ولي مِنْهُنَّ ءا آن كاه آنها را جزء جزء نموده و بر هر كوهى كه بيش روى تواست و در آن سرزمين وجود 
دارد» جزئى قرار بده» و جهار كوه وجود داشت. 

م ادْعُهُنٌ سيس به آنها بكو بيايد به اذن خدا. يأَتِيك سَغياً تا به سرعت به شتاب به سوى تو برواز كنند يا با باى خود بدوند. 
وروايت شده كه به ابراهيم (ع) امر شد جهار مرغ - طاووس» خروسء كلاغ و كبوتر- را يس از ذبح و يركندن. قطعه قطعه نموده و 
اعضاى بدنشان را از يكديكر جدا نمايد و كوشت و (يوست) و خون و يرهايشان را با هم مخلوط كرده و آن را به جهار قسمت 
تقسيم كند» سيس هر يكك از قسمت را بر بالاى كوهى بككذارد. آن كاه سرهاى آنها را به دست بككيرد و آنها را صدا كند وواز آنها 
بخواهد تا به اذن خدا به سوى او آيند [و هنكامى كه ابراهيم آنها را صدا كرد مشاهده نمود كه] هر يكك از اجزاى بدن آن جهار 
مرغ به يرواز درآمده و به ديكر اجزا و سرهاى خود يبوستند و بدين ترتيب هر جهار بدن به سر مربوط به خود ملحق كرديد. 

ترجمه جوامع الجامع ج ١‏ ص: 67" 

«جزءا» را «جزوءا» به ضمٌ هر دو و «جزاء» به تشديد «زا» نيز قرائت كردهاند و وجه اين اختلاف قرائت اين است كه با سقوط همزهاش 
مخف و سيس مشدّد كرديده است جنان كه در هنكام وقف و نيز موقعى كه بخواهيم به جاى وقف به وصل بخوانيم» لفظ مشدّد 


مى شود. 
[سوره البقرة (؟): آيه 9721] ... ص: 87 


اشاره 


مكلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أَموالَهُمْ فى سَبيل اللّهِ كمكل حَبَة نيت سَبع سَنابلَ فى كل سل مِاَُ حبَدْ و اللَّهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يشاء وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 
21 


ترجمه ... ص: 17"819 


كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند» همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه يكصد دانه باشد 
و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستكى داشته باشد) دو يا جند برابر مىكند و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسيع و (به 


همه جيز) داناست. (١8؟)‏ 


تفسير: ...ا ص مجعم 


در جمله «مَثَلُ الّذِينَ يُنِْقُونَه مضاف حذف شده و ناكزير بايد آن را در تقدير بككيريم و تقدير آن مثل نفقة الذين ينفقون استء بنا 
بر اين معناى آيه اين است: مثل صدقات كسانى كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى كنندء مانند دانهاى است كه ... 
ويا [جنان كه بعضى كفتهاند] معنايش اين است: مثل كسانى كه انفاق مى كنند مانند زارع دانه است. 


نبََتُ ... (بروياند) روياننده خداست ولى جون دانه سبب رويش كياهان مىشود. رويانيدن به آن نسبت داده شده استء همان طور 


كه به «آب» و «خاكك) نيز نسست داده مم شود. ابن تشسه (جال) 3 ى است از دو جندان شدن «حسنات)»» به ىَْ كه كو با آن 
1 جا و دير يديد عى اند قل ذه اك الست جاب لصيو بر و---.. 2 9 


را جلو جشم مجسّم نمودهاند. 
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العافت لقن قال هدا و ان ب كلد بكر افك بادالكن ودرا )و :قفي برا قد فى كند: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: عع 
وَاللَهُ واسِعٌ خدا قدرتى كسترده دارد. عَلِيمٌ و نسبت به كسانى كه استحقاق ياداش و اجر بيشترى دارند» آكاه است. 


[سوره البقرة (؟): آيات 3287 تا “217"] ... ص: 886 
اشاره 


الْذِينَ يُنْفِقَونَ أموالهُم فى سيل الله ثم لا يِْعُونَ ما أنفقوا مَنَا و لا أذى لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ و لا حَؤْف عَليِهمْ و لا-هُمْ يَخْرَّنُونَ 
(080) قَوْل مَغرُوفٌ و مَغْفِرَةُ خَيِرَ مِنْ صَدَقَةُ يها أذى و اللَهُ عَنِنَ حَلِيمٌ (188) 


> 


ترجمه ... ص: 86" 


كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق م ىكنند و سيس به دنبال انفاقى كه كردهاند منّت نم ى كذارند و آزارى نمىرسانند» 
ياداش آنها نزد يرورد كارشان (محفوظ) استء و نه ترسى دارند و نه غمكين مى شوند. 
إقضرة 


كفتار يسنديده و عفو از بخششى كه آزارى بدنبال آن باشد بهتر است و خداوند بىنياز و بردبار است. (27؟) 


تفسير: ...ا ص عع 


«من»)[و «منّت)» در اصطلاح] اين اسثت كه انسان به خاطر احسانى كه به شخصى كرده جشم داشتى به او داشته باشد و خيال كند به 
موجب نيكى و احسانش حقى نسبت به او بيدا كرده است. 
«اذى)و «اذيّت)» در اصطلاح] به اين است كه انسان به كسى كه احسان و نيكى كرده تعدّى نمايد. 


0 


معناى «ثم) بيان تفاوت بين انفاق و تركك «منت» و «اذيّت)» استء» يعنى تركك منت و آزار از انفاق بهتر استء جنان كه در آيه: 
كارا [اسقاف/ 8 انشامت وبانداري ور امات از نماك ازردة سيعر دايع شد ايت 

قَوْلُ مَعْرُوفٌ ياسخى نيكو. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 80" 

وأفلود درس انم كله يكل امال افك 

-١‏ عفو و جشم يوشى از مسائل» هر كاه از او عملى سر زند كه بر سؤال شونده كران باشد. 

؟- نيل به مغفرت و آمرزش خداوند به واسطه اجابت نيكو. 

"'- ككذشت از ناحيه سائل باشدء زيرا سؤال شونده هر كاه با كلام نيكك و شايسته به او ياسخ رد بدهد [يعنى مؤدّبانه عذر بياورد] 
مالل علدو واه يرداو واس مقت 

خَيْدٌّ ِنْ صَدَقَهُ يَْبِعُها أذى بهتر از صدقهاى است كه دنبالش آزار و اذيت باشد. 

وَاللَهُ غَيىّ و مدا بىنياز است از صدقات انفاق كتندهاى كه مّت كذارده و اذيّت مىكند. عَلِيمٌ او بردبار است و در كيفر دادن به 


كسى كه در صدقهاش منت مى كذارد و آزار مىدهد» شتاب نمى كند. در اين جمله نوعى تهديد وجود دارد. 
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[سوره البقرة (7): آيه ع7] ... ص: 76 
اشاره 


ها الا اللي آكرا لا يلوا ص دَقَاتَكُمْ الْمَنّ وَالأذى كالَذِى يُنْفِقُ ماله رئاء النّاس و لا يُؤْمِنٌ بالله و اليم الآخر فَمَلَهُكمَكَل ص هُوانٍ 
عليه ثاب قَأَصَابَهُ وابل قَْرَكَهُ صَلْداً لا يَفْدِرُونَ عَلى شَّىْءِ مما كسَبوا و الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (98) 


ترجمه ... ص: 168 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد بخششهاى خود را با منت و آزار باطل نسازيد» همانند كسى كه مال خود را از روى ريا و براى 
خوشايند مردم انفاق م ىكند و ايمان به خدا و روز رستاخيز نم ىآورد مثل او مانند قطعه سنككى است كه بر آن (قشر نازكى از) 
خاكك باشد (و بذرهايى در آن افشانده شود) و باران درشت به آن برسد و آن را صاف (و خالى از خااكك و بذر) رها كند آنها از 
كارى كه انجام دادهاند جيزى به دست نمى آورند و خداوند جمعيّت كافران را هدايت نمى كند. (18) 


تفسير: ... ص: عم 


كَالَّدِى يُنْقِقُ ماله رئاءَ النّاس صدقات خود را باطل نكنيد, مانند منافقى كه جون براى ريا و خودنمايى و خوشايند مردم مال خود را 
انفاق مىكند و هدف او تحصيل رضايت خداوند و ياداش اخروى نيستء انفاقش را باطل و ضايع مىسازد. 

تفكلة كعكل ص خوان مثل او و:صدقةاى كه البته سودق به يخالن شذاود عاندد سك ترم اندث كد غليه تراب فاضابه وابل (بر آآن 
خاكى باشد» يس بارانى درشت به آن برسد). 

اهيبي م كاك را كدير وق انديورهه زشر يدا بي كاماد جين جرد 

لا يَقْدِرُونَ عَلى شَّئْءٍ مِمًا كبوا اينان به جيزى از ثواب آنجه انفاق كردهاند دست نمى يابند» همان طور كه كسى نمى تواند به كرد 
و خاك روى سنككى كه باران آن را برده دست يابد. 

وجايز است كاف (در «كمثل») بنا بر حال بودن» در محل نصب باشدء يعنى صدقاتتان را باطل نكنيد؛ در حالى كه همانند كسى 
هستيد كه انفاق م ىكند. مقصود از «الذى ينفق» جنس «(انفاق كننده) و يا كروهى است كه انفاق م ىكنند. و از اين رو در جمله بعد 


فرموده است: لا يقدرون. 
[سوره البقرة (؟): آيه هع؟] ... ص: ع6" 
اشاره 


وَ مَل الَّذِينَ يُنِْقُونَ أموالهُمْ اثتغاء ممْضات اللّهِ و تثيياً من ألْيهمْ كمَئلٍ جَنَّةِ برَبوَءْ أصابها وابل فَآمَتْ أكلها جد حْفَيْنٍ فَنْ لم بُدبها 
ذابل فطل و الله يما تتملوة نضية (وع؟) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: وضذرا 


ترجمه ... ص: /1 7 
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ومثل كسانى كه اموالشان را به طلب خشنودى خدا و يايدارى استوارى نفوس خود. انفاق مى كنند» همجون باغى است كه در نقطه 
بلندى باشد و بارانهاى درشت به آن برسد (و از هواى آزاد و نور آفتاب به حد كافى بهره كيرد) و ميوه خود را دو جندان دهد. و 


اكر باران درث شتى بر آن نبارد بارانهاى ريز و شبنم بر آن مى بارند و خدا به آنجه انجام مىدهد بيناست. ري 


تفسير: ٠...‏ ص وفغضا 


وَ كنبيتاً مِنْ أَنْفْسهِعِ معنايش ا ين است كه تا با بذل مال كه نظير (بذل) جان و (كاهى) براى شخص از انجام بسيارى از عبادات سخت 
دشوارتر است» خود را استوار و ثابت قدم نككاه دارند و ممكن است منظور از و تثبيتا من انفسهم اين باشد كه آنان براى طلب رضاى 
خدا و تأييد اسلام اموال خود را انفاق مى كنند و از صميم دل به تحقق وعده خداوند در مورد ياداش آن اعتقاد دارند» زيرا شخص 
مسلمان هر كاه مال خود را در راه خدا انفاق نمايد معلوم مى شود اعتقاد او به وجود ثواب و ياداشء اعتقادى قلبى و صميمانه است. 
«من» بنا بر تفسير اول آيه براى «تبعيض» است مانند «من» در كلام عرب كه مى كويد: هز من عطفه (او را براى انجام كارى تحريكك 
كرة) وامعتاق تبعيشن اين اسث كه هر كفن مال خوة .را (در واه خندا) يذل تمايد بعضى از (كمالات روتحى را) در نفس تود استوار 
ساخته و كسى كه مال و جان خود را بذل نمايد تمام آنها را يايدار ساخته است. 
و بنا بر تفسير دوم؛ «من» براى ابتداى غايت است مانند «من) در آيه شريفه: 
خنندا و عِنقٍ الفبهة #بد سبي وشكك :و حبنةى كه بن أيماذا نشها بزئذة (نقرء/:8114) يداع حال متاق انه :اين ست ه مكل صلاقه 
اينان «كمثل جنه) مانند باغى است كه در زمين مرتفع باشد» و علت اين كه «ربوةٌ» و زمين مرتفع را بخصوص قيد كرده اين است كه 
معمولا باغى كه در جاى بلند باشد بهتر و 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 60 
با طراوتتر از باغى است كه در زمين كود قرار دارد و ميوه آن نيز بهتر است. 
أصابها وايلّ كه به ابن بلغ باواقي شتدد يف برسنال. 

نَثْ أكلها ضِعْمَينِ و به واسطه بارانهاى درشت ميوهاش دو برابر ميوهاى است كه در زمينهاى معمولى است. 
قَإِنْ لَمْ يْصدبَها وا اسل يض كر باران زياد به آن نرسد باران كم خواهد رسيد زيرا روياننده آن باغ يعنى خداوندء كريم و بزركوار 
است. و يا حال آنان نزد خداوند تشبيه شده به باغى كه در جاى بلندى واقع شده و هميشه شاداب و با طراوت استء و صدقه بسيار 
ويا اندكك آنان تشبيه شده به «وابل» (باران درشت) و «طل» (نم و باران كم) و همان طور كه در صورت بارش باران شديد و يا نرم 


محصول اين باغ دو جندان مى شودء صدقات آنها كم باشد يا زياد نزد خداوند» بزركك و بى شمار است. 
[سوره البقرة (؟): آيه 28 ؟] ... ص: ١6/4‏ 
اشاره 


[ يو حدم أن تكون لَه من َخِيلٍ و أغنداب تَجرى مِنْ نبا اهار لَهُفبها من كل التمراتِ و أَصابهُ الكبروَلَهُ ديه ف فاه 
قأصابَها إغصارٌ فيه نارٌ َاختر تَرَقَتْ كذلكك ” ين اله كم الآبات للك تفَكَرُونَ (08) 


ترجمه ... ص: /5؟ 
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آيا هيج يكك از شما دوست مىدارد كه باغى از درختان خرما و انككور داشته باشد كه از زير درختان آنء نهرها در جريان باشند و 
براى او در آن (باغ) از هر ككونه ميوهاى موجود باشد در حالى كه به سن يبرى رسيده و فرزندانى (كوجكك و) ضعيف دارد (با 
وجود اين) كردبادى كه در آن آتش (سوزانى) است به آن برخورد كند و شعلهور ككردد و بسوزد (اين كونه است كه حال كسانى 
كه انفاقهاى خود را با ريا ومنت و آزار باطل مى كنند) اين جنين خداوند آيات خود را آشكار مىسازد؛ شايد بينديشيد. (5828) 


تفسير: ٠...‏ ص ام 


[يكك مثال ديكر]: 

أو أعذ كه أن فكرق 2ع يزه براق اسطهاء انكارض اتيك ووواوه دو نوو اصايه الكيرة حاليهاسث تحط 

معناى آيه اين است كه آيا دوست دارد يكى از شما كه براى او باغى باشد از ...» در حالى كه به سن ييرى رسيده است. 

إعْصارٌ باد تندى است كه مى بيجد و سيس به سمت آسمان بالا مىرود و ستونى از كرد وغبار را تشكيل مىدهد | كردباد]. 

اين آيه تشبيه جالبى است براى كسى كه عمل نيكى انجام مىدهد ولى نه به قصد تقرّب و طلب خشنودى خداوند بلكه براى ريا و 
خودنمايى يا منت واذيّت» ودر روز قيامت كه به نتيجه عمل خويش سخت محتاج است و در مىيابد كه اعمالش بىنتيجه بوده و 
ياداشى نخواهد ديد, آن كاه دجار حسرت و اندوه مىشود مانند اندوه شخص سالخوردهاى كه داراى فرزندان خردسال و ناتوان و 
باغى خرّم و با شكوه و با ارزش است و انواع ميوه در آن وجود داردء واين باغ كه تنها وسيله معاش و زندكى آنهاست به وسيله 
صاعقه نابود شود واز بين برود. 

حسن [بصرى] مى كويد: اين تشبيهى است كه به خدا سوكند عده كمى از مردم در آن انديشه مىكنند. آرى بير سالخوردهاى كه 
جسمش ناتوان كشته و كودكان بسيارى دارد نياز مبرم و شديدى به اين باغ دارد و به خدا سوكند هر يكك از شما (آدميان) 


نيازمندتر است به عملشء آن كاه كه ديده از جهان فرو بندد. 
[سوره البقرة (؟): آيه /21"؟] ... ص: 89 
اشاره 


اع ات 


يا أَيَّا الَذِينَ آمنُوا أنْفقوا مِنْ طَيباتِ ما كت ينُمْ و مِمًا أَخْرَجنا لَكم مِنَّ الأْض و لا تَيِمّمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقَونَ و لَسكُمْ بَآخديٍ 
تفيضوافيه و اغلموا أن الله كع عميدٌ زب ) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: خا 
ترجمه ... ص: 7٠‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد از اموال ياكيزهاى كه به دست آوردهايد واز آنجه براى شما از زمين بيرون آوردهايمء انفاق كنيد و 
جيزهاى يست و كم ارزش را براى انفاق در نظر نككيريد» در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آنها را يبذيريد» مككر از روى اغماض 


و كراهت و بدانيد خداوند بىنياز و شايسته ستايش است. (/181) 


تفسير: ...ا صة 4٠‏ 
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اشاره 


نْفِقُوا مِنْ كيبات ما كت يكع انفاق كنيد بهترين جيزى را كه از راه كسب و تجارت به دست آوردهايد. برخى كمفتهاند از آنبجه از راه 
كسب حلال به دست اآوردهايد انفاق نمابيد. 

وما أَخْرَجنا لَكُمْ هِنَ الْأَرْض و انفاق كنيد از غلات و ميوههايى كه مااز زمين براى شما بيرون آورديم. و تقدير آيه: و من طيبات 
ما اخرجنا لكم من الارض است و كلمه «طيبات» به قرينه جمله قبل حذف شده است. 

ولا ممه تيِمَمُوا الْحَبِيتَ و مال يست و كمارزش را براى صدقه دادن در نظر نكيريد. 

ِنْهُ تنفِقَونَ آن را براى انفاق اختصاص مىدهيد. اين جمله در موضع «حال» است. 

وَلَشْكُمْ بَآخدِيهِ مقصود اين است كه صدقه ندهيد جيزهايى را كه خود شما حاضر نيستيد آن را از بدهكارانتان بككيريد. إلا أنْ 
تُعْمِضُوا فيه مكر اين كه بخواهيد مسامحه كرده. و از حق خود بككذريد. اين جمله از قبيل كلام عرب است كه مى كويد: اغمض 
فلان عن بعض حقه هر كاه شخص از حق خود جشم يوشى و صرف نظر كند. و كفته مىشود: اغمض البايع (فروشنده جشم يوشى 
كرد) هر كاه فروشنده در موقع فروش كالاى خود نسبت به وزن و قيمت آن يافشارى و دقت نظر به عمل نياورد. و كويى كمى و 
زيادى وزن ويا قيمت كالا را ناديده فرض كرده است. 


[شأن نزول]: ... ص: 41" 


از ابن عباس نقل شده كه اين آيه درباره كسانى نازل كرديد كه خرماهاى خشكك و كم كوشت و نامرغوب را صدقه مىدادند و با 
نزول اين آيه ازاين كار نهى شدند. 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات /2؟ تا 29؟] ... ص: 81١‏ 


اشاره 


لطا ةا ل ل يت الي الْحكمَةٌ مَنْ يشاء وَ مَنْ يُؤْتَ 


ترجمه ... ص: 1١81١‏ 


شيطان شما را (به هنكام انفاق) وعده فقر و تهيدستى مىدهد وبه فحشا (و زشتيها) دعوت م ىكندء ولى خداوند به شما وعده 
«"مرزش» و «فزونى» مىدهد و خدا را رحمت بىمنتهاست و به همه امور جهان داناست. (58/8) 
خداوند دانش و حكمت رابه هر كس كه بخواهد مىدهد و به هر كس دانش داده شد خير فراوانى به او عطا شده است. و جز 


خردمندان (اين حقيقت را دركك نمى كنند و) متذكر نمى شوند. (7189) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بل/اعا از بو نال 


تفسير: ٠...‏ ص زعلا 


الشَّيِطانٌ يَعِدُّكم الْمَفْرَ به سبب اين كه از اموال خوب و بهتر در راههاى خير انفاق مى كنيد شيطان به شما وعده فقر مىدهد. [«يعد» از 
ريشه «وعد» است] و كلمه «وعد) در مورد خير و شر هر دو به كار مىرود [ولى كلمه «وعيد» هميشه در مورد شر و ناراحتى به كار 
مى رود ]. 

وَيَأمدكمْ ِالْمَحْساءٍ و شما را به بخل و ندادن صدقات (واجب) باز مىدارد همان طور كه شخص آمر دستور مىدهد و مأمور را به 
انجام كارى وادار مى كند. 

[منظور از «فحشاء» در اين جا «بخل» است] و عرب شخص بخيل را «فاحش» مى نامد جنان كه «طرفة» شاعر عرب كفته است: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 07" 

ارى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيلهُ مال الفاحش المتشدد. 

«مى بينم مركك را كه (جككونه) اموال كزيده و با ارزش شخص بخيل و تنكك نظر را بر مى كزيند و ازاو مى كيرد . 

وَ الله يدك مَغْفِرَةً مِْهُ و خدا به شما وعده مىدهد كه در برابر انفاق مالتان كناهانتان را بخشيده و صدقات شما را كفّاره آنها قرار 
دهد. 

وقضلًا وق مين ان اسه مداه واذ دار بجا ركرية ني عدو بداطلما نوهدو كقح شد مظزر اذ وقضلة ابن ابرت كوو براي 
آنجه صدقه دادهايد خدا در آخرت به شما اجر و ياداش مى دهك. 

تأي الجكم 1 يرق يناه عد كيت وداش رايدض كن كه يكوامد دهد وار .رادر عمل تبودةتن آن نلق مدارة ورد 
خدا دانشمند كسى است كه به دانش خود عمل نمايد. و كفته شده: مقصود از «حكمت» قرآن و فقه است. 

و تيه كنم بعاد كر قر املك شل كر عساض روب وان الله الشكيا» وس عر قرو راكذا سكيا ىدها 

« حيرا كثيراً» تنكير «خيرا» براى تعظيم استء و كويى كفته شده: فقد اوتى اى خير كثير يعنى از هر خيرى فراوان به او داده شده است. 
ماع ع إل أرلوا الأنات وال آنبات:البى ركد نبي كبرل كك كماو وامةتدانى دسل ووانش خويقن عسل د كا 


[سوره البقرة (7): آيات 71/١‏ تا 1/1!!] ... ص: #87 
اشاره 


وما أنْفَقتُمْ مِنْ تَفَقَدُ أوْنَذَّرْتُمْ مِنْ نَذْر فَإِنَّ الله يَعْلَمَهُ وَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنُصار (770) إِنْ تتِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى وَ إِنْ تُحْفُوها وَ 
تَوْتوهًا الفقراء فَهوَ خَيِرٌ لكم و يُكفْرٌ عَنْكُمْ مِنْ سَيّئاتِكمْ و الله بما تَعْمَلونَ حَبِيرٌ (901) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ارذخارا 


ترجمه ... ص: 77 


هر جيزى را كه (در راه خمدا) انفاق كنيد و يا (اموالى راكه) نذر كردهايدء نحذا (همه را) مىذائد و براى ستمكران ياورى نيسث. 
لوقه 
اكر انفاقها را آشكار كنيد خوب است ولى اككر آنها را مخفى ساخته به نيازمندان بدهيد» براى شما بهتر است و قسمتى از كناهان 


شما را مى يوشد و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است. (717/1) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /الاعز از بو دالط 
تفسير: 66 ص: عنم 


وَ ما أنْمَفْقُْ من َقَمْ آنجه در راه خدا و يا در واه شيطان انفاق نموديد. 

أو نَدَوْتَمْ مِنْ نَذرِ يا آنجه را از راه نذر بر خود واجب كردهايد» در مسير طاعت باشد يا معصيت. 

إن الله تخلمةعمانا صنل شنار دانير ايده فيك و وطق ا ونح مى ده 

وما للظالية حقصوى ال سسكارات بات ميد كه افوالقات واعو وا ةيميت و كاء ضرق كرده وكات مالعاة وا تن برذاوائك 
ويابه آنجه نذر كردهاند عمل نمى كنند و يا براى انجام كناه نذر مى كنند. 

من أنُصار براى آنها ياورانى كه از بازخواست خدا نجاتشان دهند و از عذاب الهى جلو كيرى كنند» وجود ندارد. 

«ما) در «نعما هى) نكره و به معنى ١فنعم‏ شيئا ابداوها» است يعنى آشكار نمودن صدقات [واجب] جيز خوبى است و «نعما) به كسر 
نون و فتح آنء هر دو قرائت شده است. 

وَإِنْ تحَهُوها وَ موْنُوهَا الْقُقَاَ يعنى اككر در بنهان صدقات را به فقرا بدهيد «قَهُوَ حَيِدْلَكُمْ) يعنى صدقه دادن ينهانى برائى شما بهتر- و 
ياداش آن زيادتر- است. 

منظور از صدقهاى كه ينهان نمودن آن افضل است» صدقات مستحتى استء زيرا در صدقات واجبء آشكار كردن آن بهتر است. 
در قرائت «يكفر) وجوهى كفته شده است: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 01" 

الف- «نكفر) به نون» و در اين كه رفع آن به جيست سه احتمال وجود دارد: 

-١‏ عطف باشد بر محل «هى) كه بعد از «فنعما») آمده است. 

-١‏ خبر براى مبتداى محذوف و تقديرش «نحن نكفر) باشد. 

*- «نكفر» فعل و فاعل ابتداى كلام باشد. 

ب- «نكفر) با جزمء بنا براين كه عطف باشد بر محل «فاء» كه جواب شرط است. 

ج- «يكفر) با «يا؛ در حال رفع» و در اين صورت فعل «يكفر) يا به خدا نسبت داده مىشودء [يعنى خدا كناهان شما را مى يوشاند»] و 
يا به «إخفاء» (ينهانى صدقه دادن) نسبت داده مى شود. 

د- «يكفر» با «يا» و «نصب»» بنا بر تقدير كرفتن «ان» و در اين صورت معناى آيه اين است كه اككر صدقات را ينهان كنيد براى شما 
بهتر است و كناهان شما را نيز مى يوشاند. 


ه- «تكفر) با «تاه در حالت رفع و جزم [تكفر] ودر هر دو صورت فعل به «صدقات» نسبت داده مىشود. 


[سوره البقرة (1): آيه 11/7] ... ص: 81" 


اشاره 
لبس عَلَيِك مُِداهُمْ وَ لكنَّ الله يَهُدِى مَنْ يَسْاءُ وَ ما تُنفِقَوا مِنْ ير فَلأنْفيت كم و ما تُنَفِقَونَ إلا ابتِغاء وَجهِ الله و ما تفقوا مِنْ حَيِر يُوَفَ 


إليكن و أَنتُمْ لا تُظلَمُونَ 0907/5 


ترجمه ... ص: 88 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8 لاعا از بو دالط 

(اى رسول ما) هدايت خلق بر تو نيست (بلكه دعوت آنها بر تو است) ولى خخحدا هر كه را بخواهد هدايت مىكند و شما هر جه در 
راه خدا انفاق كنيد» يس براى خود شماست و جز براى رضاى خدا نبايد انفاق كنيد و آنجه از خوبيها انفاق م ى كنيد ثواب و ياداش 
آن به طور كامل به داده مى شود و به شما ستم نخواهد شد. (7057) 


تفسير: ٠...‏ ص: مكنا 


ليس عَلَتك هُرِدَاهُمْ بر تو واجب نيست آنها را به هدايت وادارى تا اين كه از آنجه نهى شدهاند يعنى از منت كذاردن و آزار 
رساندن و نيز انفاق از اموال يست و بىارزش و جز اينها خوددارى كنندء آنجه بر تو واجب است ابلاغ احكام و دستورات به 
آنهاست. 

ولك التو وى 2 عقا ولك هذا بد قرام #دمى انه لظت ارا ورا عدافف اناق شرمسد ارس انلك كنك و بع بنفاة من كد 
و آنها رااز محرمات باز مىدارند. 

وما تُفِضُوا مِنْ خَهر فَلأنْقُيتَكُمْ وهر مالى را كه انفاق مى كنيد» يس ثواب آن براى خود شماست و ديككران از ثواب آن سودى 
تمن برقده ينابر ابه كسى كةاثقاق من كتيد».ملت تكذاريد ؤاؤ زا آزان تدهيد: 

مى نهيد و از اموال يستى كه مانند آن ارزش روى آوردن به خدا را ندارد» انفاق مى كنيد. 

وما تُنْفْقُوامِنْ ير يوَفٌ إِلَيكمْ و هر جه از اموال در راه خدا انفاق كنيد. 

جند برابر آن به شما ياداش داده خواهد شد يس بهانهاى نداريد تا از آن رو بككردانيد و يا آن را به بهترين و نيكوترين شكل انجام 


ندهيد. 
[سوره البقرة (؟): آيه 1/ا؟] ... ص: 1١88‏ 
اشاره 


للغَْراءِ الِّينَ أخصدرُوا فى سَبِيِل الله لا يش تَطِيعُونَ ضَ رْباً فى الْأَرْض يَحْسَبهُمُْ الجاهل أَعَِياءَ مِنّ النّعَفْفٍ تَعْرِفهُعْ ماهم لا يَسِكَلونَ 
النّاسَ إِلحافاً و ما تَنْفوا مِنْ حير قن الله به عَلِيمٌ (908) 


ترجمه ... ص: 88؟ 


(انفاق شما مخصوصا بايد) براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا از كار ماندهاند و توانايى سير و سفر در روى زمين را ندارند واز 
شدت خويشتن دارى» مردم بىاطلاع آنها را غنى مىيندارند اما آنها را از جهرههايشان مى شناسى و هركز با اصرار جيزى از مردم 
نمى خواهند (اين است مشخصات آنها) و هر مالى كه در راه خدا انفاق كنيد خداوند از آن آكاه است. (717/0) 


تفسير: ...ا ص ع 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9/اعا از بو دالا 


حرف جر در «للفقراء» متعلق است به فعل محذوف و تقدير آيه يا: 

«اعمدوا للفقراء» . (به فقراء توجه كنيد و آنها را در نظر بككيريد)» يا «اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» استء و مىتوان كفت «للفقراء» خبر 
براى مبتداى محذوف است يعنى «صدقاتكم للفقراء» . [و در هر صورت معناى آيه اين است كه صدقات شما بايد براى فقرايى باشد 
كه اين خصوصيات را دارند]: 

اذيك أحن اوزاف :قيار الل تلان كد يدها عور وال ندا اننا متسفرا يوون ارس مه طبري فى ارش ويه عاط الع اليه 
اين امر مقدس قادر به كسب و كار و تجارت نيستند. 

بعضى كفتهاند: اين آيه درباره» اصحاب «صفه) است كه در حدود جهارصد نفر مرد [از مسلمانان مكه و اطراف مدينه] بودند كه 
محلى براى سكونت و قوم و قبيلهاى در مدينه نداشتند؛ از اين رو در «صفّه) مسجد ييامبر (ص) كه سايبانى بود براى آموختن قرآن 
در شب و شكستن و خورد كردن هسته (خرما) در روز» مسكن كزيدند و در هر «سريّه) اى كه رسول خدا (ص) اعزام مىداشت» 
شركت مىكردند [آيه فوق نازل شد و به مردم دستور داد كه به اين دسته از مسلمانان كمكك نمايند] و كسانى كه متمكن و 
ثروتمند بودند هنكام شب آنها را به خانه خود مى بردند. 

يقمريه لماكل أخيياء وق لعن كسانى كه از حال آنها اطلاعى تدارس به خاطر “شو شقن دارى وعفتة نفس ابشان كما 
مى كنند غنى و بى نيازند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 001" 

تَعْرفَهُمْ بيِتيماهُمْ [يعنى كر جه آنها سخنى از حال خود نمى كويند» ولى] از رنكك زرد جهره و افسرده حالى و يا از فروتنى آنان كه 
از نشانهدهاى «صالحين» است»ء آنها را مى شناسى. 

لا يِْمَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً با اصرار از مردم جيزى طلب نم كنند, به اين معنا كه اككر هم سؤال كنند با لطف و خوشى است و بعضى 
كتبدائد: مقضوة اين اسث كه آنها اصولاً سؤال تن ىكنتده عه وس بابق كه اصبرار ير سؤال داشعة باشنده مالك سكن امرى القسن: 
على لا حب لا يهتدى بمناره )١١‏ يعنى «به راه وسيع و روشنى قدم نهادهام كه ييمودن آن و راهنمايى شدن در آن نيازى به علامت و 


نشانه ندارد» و منظور اين است كه اين راه اصلا علايمى براى راهنمايى ندارد تا كسى توسط آنها راهنمايى شود. 
[سوره البقرة (؟): آيه /1؟] ... ص: /81؟ 

اشاره 

الَِّينَ نِْقُونَ أَموالهُع بالل وَالنّهارٍ ِرًا و عَلاِة له أَْرْهَمْ عِنْدَ رَبّهِْ وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَحرَنُونَ (076) 
ترجمه ... ص: /اة؟ 


كسانى كه اموال خود را به هنكام شب و روز و ينهان و آشكارء انفاق م ىكنندء ياداش آنان نزد يرورد كارشان است و نه ترسى بر 
اتهانتث ونه حمكين فى فون (6/) 


تفسير: ...ا ص /ام 


يعنى آنان كه به خاطر اشتياق ورزيدن وعلاقه زيادشان به كار خير» در تمام اوقات و همه حالاءت انفاق مى كنند. ابن عباس 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ملعا از بو نال 


مى كويد: اين آيه درباره على (ع) نازل شده استء زيرا آن حضرت جهار درهم داشت يكك درهم در روز و يكك درهم 


-١‏ مصرع آخر بيت اين است: اذا سافه العود النباطى جرجرا يعنى «... هر كاه * شتران كهن سالى كه منسوب به قوم «نباط) ) است)» 
خاكك آن راه را بوييده باشند نعره سر مى دهند) .- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: للخارا 

در شبء يكك درهم ينهانى و يكك درهم را نيز آشكارا انفاق كرد. و همين مطلب از امام باقر و امام صادق (ع) نيز نقل شده است. 


[سوره البقرة (7): آيه 1/4؟] ... ص: /8" 
اشاره 


لين أكون البالا يفو نكما يعُوم الى يبط الِّطان مِنَ الم ذلكك بِنُّمْ قاو نما ايع مث الّبا و أَعلّ الله البهع و 
َو الؤبا من جادة موْعِطَةٌ من ريه قالتهى كلَهُ ما سَلَفٌ و أَْرهُ إلى اللو من غاة فأُوليك أَصْحابٌ النّار هُْ فيها خالِدُونَ (8/؟) 


ترجمه ... ص: /0م7 


كسانن كه وبا مى كتوواقك راثم قيقد مكر مائلك كدي كدار اثر ماس شيطاق :ديوائة شده (واثمن تواندك عادول عورد راسيظ كند) 
اين به خاطر آن است كه كفتند بيع هم مانند رباست (و تفاوتى ميان آن دو نيست) در حالى كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را 
حرام و اككر كسى اندرز الهى به او برسد و (از رباخوارى) خوددارى كند سودهايى كه در سابق (قبل از نزول حكم تحريم) به دست 
آورده مال اوست و كار او به خدا واكذار مىشود (و كذشته او را خواهد بخشيد) اما كسانى كه بازكردند (و مجددا مرتكب اين 


كناه شوند) اهل آتش خواهند بود و هميشه در آن مىمانند. (17/0؟) 


تفسير: ...ا ص 04 


[يس از آن كه خداوند در آيات كذشته براى حمايت از نيازمندان مردم را تشويق به انفاق نمود و ياداش انفاق كننده را در دنيا و 
آخرت بيان كرد دراين آيات از مسأله «رباخوارى» كه نقش آن بر ضد «انفاق» است سخن كفته مى شود.] 

«ربوا) كه با «واو) نوشته شده» طبق لغت كسانى است كه كلمات را غليظ ادا م ى كنند» همان طور كه «صلوة) و «زكاة) نيز با «واو) 
نوشته مىشود. و براى اين كه اين «واو) شباهت به «واوا جمع داشته باشد يس از آن «الف» اضافه شده است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 09" 

الّذِينَ يَأكلُوتَ الإبا لا يَقُومُونَ إِنَا كما يَقُومٌ الى يَتَكَبِطه الّمِطانٌ مِنّ الْمَسٌ كسانى كه ربا مىخورندء هنكام برانكيخته شدن از 
قبرهايشان؛ بر نمىخيزند مكر مانند مصروع و ديوانهاى كه به هنكام راه رفتن قادر نيست تعادل خود را حفظ كند. 

تح ساق انك درلا شوموة» عض زباخواراية واشطه حجنو كديه انها انيف نى دما لمر رفك (الفوزشان) مكر عافد 
مصروع و مى توان كفت «من» متعلق به «يقوم» است يعنى رباخواران در روز قيامت بر مىخيزند در حالى كه همجون آدم مصروع 
دجار اشفتكى روانى كشته و عدون اين حالت در قيامث نشاته رباخواران است» اهل قيامتث آنها را مى شتاستد. 

ذلك بِأنّهُْ قانُوا إِنّمَا الي مِعْلُ الب اين كيفر به خاطر اين است كه آنها مى كويند خريد و فروشى كه در آن رباست ماتند معاملهلى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه العا از بو سال 
است كه در آن ربا نمى باشد. 
و فرموده خداوند: و أَعلّ الله ابيع وَعَرّمَ الرّبا دلالمت دارد براين كه «ربا» مساوى با «خريد و فروش» نيست و مقايسه آن دو با 
يكديكر باطل است. 
فَمَنْ جاده مَوْعِطَةُ مِنْ رَيّهِ َانْْهَى بس كسى كه يند و اندرز الهى در مورد تحريم ربا به او برسد وازاين كار خوددارى كند. 
لهُ ما سَلَفَ يس بر آنجه قبل از نزول اين حكم ربا كرفته مؤاخذه نمى شود. 

أَمْه َِى الل و روز قيامت خدا درباره او حكم مى كند. 
وهاه اراك أطريحاك اكار شع يها خالتدوق و اكز كسى هبن از اتحريم ربا ياز هم وست از رباخوازائ برقذاشت ودوبارة عه 
را قبلا م ى كفت- كه معامله ربوى مثل معامله غير ربوى حلالل است- بر زبان جارى كرد» يس آنها براى هميشه در آتش خواهند 


بود. زيرا جنين سخنى جرا از كافرى كه ربا را حلال مىداند» صادر نمى شود ازاين رو وعده عذاب دائم به آنها داده شده است. 
[سوره البقرةً (؟): آيه 2/ا؟] ... ص: 789 
اشاره 


0-57 اا ند 


قترجمه ... ص: 1٠‏ 


تفسير: ... ص: انا 


1 كول اللكازلدنا كد اوقد جز قت مال رموض راس برد ورمال ببدلال معي نا زناوا فابوه فو سادق 
ا 0000 
بركت مى كند. و در حديثى نقل شده كه: ١صدقه‏ دادن هركز موجب كم شدن مال نمى شود . )١١‏ 

وَاللَهُ لابْحبٌ كل كَفَارِ أثيم اين جمله برخورد شديد خداوند با مسأله ربا را مى رساند و اشاره به اين است كه رباخوارى كار 
كافران نه كار مسلمانان. َ 


[سوره البقرة (؟): آيات 71/1 تا 71//4] ... ص: "2٠‏ 

اشاره 

إِنَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ أقامُوا الصّلام وآ نوا الرّكاءً لَه جرهم عِمْدَ بهم ولا توف عَلِهم ولا ُمْ يَحرَنُونَ 00100 يا 
ها لين آمو لوال و دوا ما ىه ِنَ الوبا إن كنم مُؤْمِنِينَ (010) قن لَمْ تفعلُوا فَدنُوا يحوب مِنّ الله وَوَسُولِهِوَ إن بكم فلكم 


1 و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه نالعا از بو دالر 


ترجمه ... ص: 78٠‏ 


كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و نماز را بريا داشتند و زكات را يرداختند مزدشان نزد يروردكارشان است و نه 
اى كسانى كه ايمان آوردهايد از خدا بيرهيزيد و آنجه از (مطالبات) ربا باقى مانده» رها كنيد اكر براستى ايمان داريد. (/17؟) 


اكر (جنين) نكرديد» آماده جنكك با خدا و بيامبر شويدء و اكر توبه 


و١‎ 

فى الحديث: ما نقص مال من صدقة. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: "2١‏ 

كرديد سرمايهايتان از آن شماست,. نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم وارد مىشود. (314) 


تفسير: ... ص: ا 


اشاره 


فرق هم أَخِرُهُمْ) در اين آيه با هَلَهُمْ أَخِرُهُمْ) در آيه ديكر [آيه 717 همين سوره] در اين است كه «فا» در افَلَهُمْ أَخْرُهُمْ) دلالت بر 
اين دارد كه در انفاق مال استحقاق ياداش وجود دارد ولى بدون «فا» جنين دلالتى ندارد. 
وَذَروا ما بَقَى مِنَّ الرّبا و آنجه از ربا باقيمانده رها كنيد و آن را نكيريد. 


[شأن نزول]: ... ص: 721١‏ 


روايت شده كه اين آيه درباره طايفه «ثقيف» نازل شده است. آنها مالى رااز كروهى از افراد قريش طلبكار بودند و جون موقع 
دريافت آن شد., اصل مال و بهره آن را مطالبه كردند. و كفته شده: طايفه ثقيف مقدارى از مالى را كه به عنوان ربا قرار بود بككيرد» 
كرفته بود» هنكامى كه مى خواست بقتبَه آن را مطالبه كند» آيه نازل شد و دستور داد از مطالبه آن صرف نظر نمايند. 

رإن كقع نزميق اكر انمان شماه اننان ممعم و دوست اسك 

را بتحوب مِنّ الله بدانيد كه رباخوارى جنك با خداست. از «اذن بالشىء» هر كاه شخص به جيزى آ كاه شود. «فاذنوا» نيز قرائت 
مات مقن إعادسن جدكك باختنا واايه يدرك الأ شير هنيد بد كرش نان برسائيلد» نوالا به تعلى اسسشاءة:زيزا كرشن داق 
يكى از راههاى تحصيل علم است. و در هر صورت معناى آيه اين است كه: يس به نوعى اعلا.ن جنكك كنيدء و [كناه] اين نوع 
اعلان جنكك نزد خدا ورسول بزركك است. 

وَإِنْ تكُمْ فلَكُمْ رُوْس أَمْوالِكَم و اككر از رباخوارى توبه كرديدء «لا تَظِْمُونَه با كرفتن اصل مال نه به كسى ستم كردهايده دو لا 
تُظلْمُونَ و نه با كم شدن مال به شما ستم شده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: زفانا 
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[سوره البقرةٌ (؟): آيات 78٠‏ قا 141] ... ص: 721 


اشاره 


- 


وَإِنْ كان ذُو عُشِرَة قنظِرَةٌ إلى ميِرَةٍ وَ أن نص دَّقُوا خَيْرٌ لكم نكمم تَعلْمَُونَ (080 و انّهُوا يؤماً تُوْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم توَفّى كل 
نَفْس ما كُسَبَتٌ و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (581) 


ترجمه ... ص: 17م 


واكر (بدهكار) قدرت يرداخت نداشته باشدء او را تا هنكام توانايى مهلت دهيد (و در صورتى كه براستى قادر به يرداخت نباشد) 
ببخشيد» بهتر استء اككر منافع اين كار را بدانيد. (580) 
واز روزى ببرهيزيد (و بترسيد) كه در آن به سوى خدا باز مى كرديد» سيس به هر كس ياداش آنجه را انجام داده» داده مى شود و 


به آنها ستم نخواهد شد. (181) 
تفسير: ... ص: ؟عم 


نو إن كان ذو عَسْدَه اكر يكى از بدهكاران شما جار تكدستى شدء اقُنَظِرَة إلى مَهِسَرَهُا حكم ويا دستور اين است كه او را تا وقتى 
كه تمكن بيدا كند» مهلت دهيدء اين جمله كر جه «خبريه) است ولى در مقام طلب و امر است و منظور اين است كه تا زمان 
كشايش به او مهلت دهيد. 

«ميسرة) به ضم سين و ١ميسرة)‏ به فتح آنء دو لغت (جداكانه) است. و «الى ميسره» با اضافه به «ها» و حذف «تاء» نيز قرائت شده 
است. مانند «و اقام الصلاه) كه در اصل «و اقامة الصلاة» بوده استء و هنكام اضافه «تاء» حذف شده است. 

رداغيو لكو ومشفيدى طني خود بره يلعكاره وزائن فنا بهت السك دان سيحان در اين ا طبكار راعفويق من عند كه 
از تمام سرمايه خود ويا بخشى از آن صرف نظر كرده و آن را به بدهكاران تنككدست خويش ببخشندء جنان كه در جاى ديكر 
مىفرمايد: وَ أن تَعهُوا َْربُ لِلتُوى «عفو كردن شما به تقوى نزديكتر است» (بقره/ /158). ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 81م 

إن كع تعلمون اكر بذائيد كه اين عفو.و بحعش براى شما يهثر اسنت. 

َانّهُوا يَؤما تُوجَعُونَ به صيغه مجهول و «ترجعون» به صيغه معلوم هر دو قرائت شده است. يعنى بترسيد از روزى كه به راى كرفتن 
ياداش به سوى خدا باز خواهيد كشت. 

وازابن عباس نقل شده است كه اين آيه. آخرين آيهاى است كه جبرئيل بر ييامبر نازل كرد و كفت: آن را آيه 74١‏ از سوره بقره 


قرار ده. 
[سوره البقرة (؟): آيه 147] ... ص: 339 
اشاره 


يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا تَدايَتُمْ بدَيْن إلى أجل مس عّى فاكتبوةٌ و لَيكتّث بَيَنَكم كاتِبٌ بِالْعَدْلٍ وَ لا يأب كاتِبٌ أن يَكنّت كما عَلْمَهُ الله 


فليكتٌبٍ و ليَمِِلٍ الذِى عَلَيِهِ الحَقَ و لَينّقِ الله رَبَهُ و لا يَنحَس مِنْهُ شَّيناً َِنْ كانَ الى عَلَيِهِ الح سّ يها أو ضَّ عيفاً أو لا يَسِمَطِيعٌ أن يمل 
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هُوَ يِل وه بالْوذلٍ و ١ن‏ سَعَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ ِجَالكم فَنْ لَْ يكونار بين فَرَجُلٌ وَ امرأتانٍ مِمَنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشكداءِ أنْ تَمْدَلٌ 
إخداهما كتذّكْرَ إخداهمَا الْأرى وَّلا يأب الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا وَّلا تَشكمُوا أن كتيوه صَغِيرا أوْ كبيراً إلى أَجلِهِ ذلكم أَقْسَط عِنْدَ الله و 
قوم لاد وَ أَدْنى أَلاّتَرتابُوا إلا أن تَكونَ تجارَةٌ حاضدرَةٌ تُدِيروتها بَيَكعْ فلس عَلَبِكُمْ جناخ ألا تَكتيوها و أَشْهِدُوا إذا تَبايَعَمْ و لا 
بضَارٌ كانت ولا طَهِيدٌ و إن تَفْعلوا قَإئهُ قُموقٌ بكخ وَاْقُوا الله و يعلمك الله و الله بكلّ شَْء عَليم (0181 


ترجمه ... ص: 25م 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه بدهى مدتدارى (بر اثر وام يا معامله) به يكديكر بيدا كنيدء آن را بنويسيد. و بايد 
نويسندهاى از روى عدالت (سند را) بنويسد» كسى كه قدرت بر نويسندكى دارد» نبايد از نوشتن خوددارى كند. همان طور كه خدا 
به او تعليم داده استء يس بايد بنويسد. و آن كس كه حق بر ذمّه اوست بايد املا كند و از خدا بيرهيزد و جيزى فروكذار ننمايد» و 
اكر كسى كه حق بر ذمّه اوست «سفيها» يا (از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) و يا (به خاطر لال بودن) قادر نيست املا نمايد. بايد ولىّ 
او (به جاى او) با رعايت عدالت, املا كند, و دو نفراز مردان خود را شاهد بككيرد واككر دو مرد نبودند؛ يكك مرد و دو زنء از 
كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند» انتخاب كنيد تا اكر يكى انحراف يافت» ديكرى به او يادآورى كند, و شهود نبايد 
بد هتكامى كه آنها راذبراق شهادت) دعوت م ى كفده خودذارق تمايدده و از توشعن (بدغى) كرحككه وزيا يزرككه تدتداز ملول 
نشوند. (هر جه باشد بنويسند) اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيمتر» و براى جل و كيرى از ترديد و شكك (و 
نزاع و كفتكو) بهتر مى باشد» مككر اب بن كه داد و ستد نقدى باشد كه در ميان خود دست به دست مى كنيد كه كناهى بر شما نيست 
كه آن را ننويسيد و هنككامى كه خريد و فروش (نقدى) م ىكنيد (باز هم) شاهد بككيريد و نبايد به نويسنده و شاهد (به خاطر 
حقكويى) زيانى برسد (و تحت فشار قرار كيرد) واكر جنين كنيد از فرمان يروردكار خارج شدهايد و از خدا ببرهيزيد و خداوند به 
شما تعليم مىدهد و خداوند به همه جيز دانا است. (5/85) 


تفسير: ... ص: 886 


إذا تَدايَنْتَمْ هر كاه معامله كرديد يا به يكديكر قرض داديد» كفته مى شود: 

اداينت الرجل؛ هر كاه وامى به او داده يا از او بككيريد» جنان كه مى كويى: «بايعته» آن كاه كه با يكديكر خريد و فروش نماييد. 
بدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُتدمّىا , يعنى به قرضى مدّتدارء «فاكتبوه» يس آن قرض را در سندى بنويسيد» [تا اين كه مورد اشتباه و انكار قرار 
نكيرد.] ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 80" 

ذكر كلمه «بدين» بعد از «تداينتم» به خاطر اين است كه ضمير در «فاكتبوه) به آن بركردد و معلوم شود كه «دين» بر دو نوع است: 
-١‏ دين مدتدار -١‏ دين بدون مدّت. 

«مسمى» كفته شده تا معلوم شود كه حتما بايد مدّت معن باشد و حتى سال و ماه و روز آن مشخص شود و البته امر به نوشتن و 
تنظيم سندء امر استحبابى است. ابن عباس كويد: اين آيه در مورد معالمه «سلمى» استء و جون خداوند ربا را حرام فرموده» بيع 
طلم ابه يه] را مباح كرده است. 

ركان يك كارك بالعذلءوارنه يسعنواق كه اسن باشى شغد قر عن بااسائل نياو غتر يذاوو افر وشهده ريا احعاط و انسات 


بنويسد و از شرايط تعيين شده ميان طرفين نبايد جيزى كم يا زياد كند. 
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ِالْعَدْلِ صفت براى «كاتب» است. و از اين كه «كاتب» بايد عادل باشد استفاده مى شود كه تنظيم كننده اسناد معاملاتى بايد آ كاه و 
آشنايى به مسائل و شرايط معامله باشد تا اين كه نوشته او با شرع مطابقت نمايد. 

لجأت كافت آذآ يكت" كما علمة اللو هيج رك إز تو رسف د كان بابد از ترشدن اساد امشاع ورؤد يرا كه دا ند #وشعن بيمان 
نامدها را به او آموخته است. و بعضى كفتهاند» منظور اين استء همان كونه كه خدا با تعليم كتابت به او بهره رسانده استء مردم نيز 
بايد از نوشتن و كتابت او بهرهمند شوند. و به عقيده بسيارى از مفشرانء اين نوشتن واجب كفايى است. 

كما علمة اللمه متغلق اسك بهاذ يكت بنابراين آيه نهى م ىكند از اين كه نويسنده از نوشتن سند آن ككُونه كه خداوند به او 
آموخته است خوددارى كند. سيس به نويسنده دستور داده شده: «فليكتب» يعنى بايد سند را [طبق شرايط] بنويسد و نبايد از آن 
عدول نمايد. و مىتوان كفت: «كما علمه الله متعلق اسث به «فليكتب» و در اين صورت منظور آيه اين اسث كه نويسئده به هبج 
وجه نبايد از نوشتن امتناع 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ١98‏ 

كند. سيس خداوند به صورت مقئيد امر به نوشتن كرده است. 

وَ أبُنتل الى عَلَهِ الْحَقّ املا كتنده بايد كسى باشد كه مديون و بدهكار اسثء زيرا او با امضاى خود ثابت م ىكند كه حقى از 
ديكرى بر ذمّه اوست و به آن اقرار مى كند. «املاء» و «املال» دو لغت جداكانه است و قرآن از هر دو سخن به ميان آورده؛ جنان كه 
در جاى ديكر مى فرمايد: : فهى تُمْلى عَلَبْه يس آن افسانهها بر او ييامبر - املا مىشود) (فرقان/ 0) )١١‏ . 

ولا تنس مِنْهُ شَينَاً و بدهكار نبايد در املا كردن جيزى رااز حق فر وكذار كند. 

[سيس خداوند حكم كسى را كه توانايى بر املاء و امضاء ندارد» بيان مى كند و مىفرمايد:]. 

نإن كا الدق قلس الع ضرفي الأحعنا اكد #بى دكار ات سفوه باش هت مدخاطر الام دزدة اموالعن از تضرف 
در آن منع شده باشد و يا جاهل به املا باشدء و يا اين كه ضعفى در عقل او باشد يعنى كودك باشد و يا در اثر ييرى خوب نتواند 
درك كند. 

أوْ لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يُملَّ هُوَ و يا اين كه خود او در اثر لكنت زبان و يا كنككى قدرت بر املا نداشته باشد. 

َليَمْلل وَ وَلبْهَ بس كسى كه سريرستى او را به عده دارد بايد املا كند» يعنى بدهكار اككر كودكك است «وصى» او و اكر سفيه است 
«وكيل» او و يا اكر قادر به سخن كفتن نيست» سخنكوى اوء املا كند و او آن را تصديق كند. 

منظور از جمله «لا- يَسمَطِيعٌ أن يَمِلَّ هُوَ اين است كه اكر بدهكار خودش نتواند املا كندء به وسيله شخص ديكرى كه مقصود و 
سخن او را بيان كندء بايد املا نمايد. 


- «املاء» از ريشه «ملى» و «املال» از «ملل») وهر دو به معناى ديكته كردن أسثت.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 21" 

وَاسْتَسْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ نْ جالكم از دو نفراز مؤمنان و هم كيشان خود بخواهيد كه بر قرض كواه باشند. 

ْنْ لَْ يبكونا رَجُلين فََجلٌ وَامْرأَنَانِ در صورتى كه دو مرد براى كواهى يافت نشدء بايد يكك مرد و دو زن كواهى دهند. ونزد ما 
(شيعه) شهادت زنان همراه با مردان- در غير مورد رؤيت هلال و طلاق- با تفصيلى كه در هر مسأله وجود دارد- يذيرفته است و 
شهادت زنان به تنهايى در مواردى كه مردان نمى توانند نظر بيندازند مانند» مسأله كارت و مسائل داخلى زنان» يذيرفته مىشود. 
يمن تَوضَوَْ مِنَ الشّهَداءِ از كسانى كه مىدانيد عادلند و به ككواهى آنان از نظر عدالت راضى هستيد. 


أن تفل إخداخمانا اكر يكن از اندو ؤةدر شيلؤت اشماه كرد بحت دجار فرافوشى شده ذيكرى اوارا يدياه اورف اذ اين قبيل 
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است سخن عرب كه مى كويد: ضل الطريق هر كاه كسى راه را اشتباه برود. 

جمله «ان تضل» در محل نصب است بنا بر اين كه مفعول له براى مصدر مقدّر باشد و تقدير جمله جنين است: اراده ان تضل يعنى 
اكر خواست كمراه شود و از آنجا كه كمراهى و انحراف سبب تذكر و يادآورى مىشود, منظور از ضلال و كمراهى در اين جاء 
خسان اذكار وياد اووى اث [زيرا عاقض عر براي اث كه سيبىرا كله ومسيت را ازاده من كند] و كريي كنقه شندةة كر 
يكى از آن دو زن در شهادت خود دجار انحراف و كمراهى شد و ديكرى خواست به او تذكر دهده بتواند. و از اين قبيل است 
كفته عرب كه مى كويد: اعددت الخشبةٌ ان يميل الحائط فادعمه يعنى جوب را آماده كردهام كه هر كاه ديوار كج شود آن را ستون 
ديوار قرار دهم [و معلوم است كه آماده نمودن جوب سبب كج شدن ديوار نيست |. 

وعد كن روتسد كن ذو قرافت ده اسكاو انها ذو لنت مسسى و كنس م شودة )اذ كره وير زه شيف ابدواءات فقيل الحداهنا 
فتذكر» با «ان» شرطيه و رفع «تذكر» قرائت كرده استء مانند آيه شريفه: وَ مَنْ عاد فَِتْتقُ الله مِنْهُ «ولى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: / 

هر كس د ديكر بار به مخالفت حكم خدا باز كرددء خداوند از او انتقام مى كيرد) (مائده/ 90) [كه در اين جا «ينتقم» كه جواب شرط 
است مجزوم نشده است|. 

ولارات النهدة إذاتمااة فوا د معاي ابن بصله دو فرق هده انك 

١-اكراز‏ كراهاك راك شهادت دادن دعوت شدء نبايد امتناع كنند. 

؟-اكر كواهان را براى شاهد بودن فراخواندند نبايد خوددارى نمايند. 

ولا تت كقوا آن لكر #طييا أ كيرا إلى اسلو سنها كراهن بايد لك هريد اذ رسكن سو [و مله كرمن] كد ياهك باازياض :نا 
مدّتى كه طرفين قرض بر آن توافق كردهاند. 

«ذلكم) اشاره است به «ان تكتبوه» زيرا معناى مصدر دارد» يعنى اين نوشتههاء [داراى سه فايده بزركك است] (أقسط غتد اللهة نزد خدا 
به عدالت نزديكك است. از «قسط» به معناى «عدل» | 

فوم للشهادة برائ كواهى دادن و اقامه شاهد بهتر اسث. 

َ أذنى أن تَتابُوا و به نفى شك از مبلغ دين و مدت آن» نزديكتر مى باشد. 

إِنَ أن تَكونَ نجارَة خاهد:ة متظور از «تجارة) غوضس :است كه در معامله معاوضه م شود ومعناى آيةايق اث مكر اين كه معاملة 
شما از هر دو طرف نقدى باشد در همان وقت يول در دست فروشنده و جنس در دست خريدار قرار كيرد كه در اين صورت باكى 
واشكالى بر شما نيست كه سندى در مورد آن معامله ننويسيدء زيرا 7 تو همانى كه در قرض دادن به يكديكر وجود دارد» در جنين 
معامله و داد و ستدى نيست. 

تبرووتها يا كة دديكه بحسن كرا نئي ] برا تأ كرو اميد جماطله امك | و وشعار ةناقت ف كدي سرب الزافته شادة مختايكن اين 
ات كلامكرارن تجارث و دادو سعد شما حفر راقو تقدى باشد. 

وَأَفْهِدُوا إذا تَبِايَعْتَمْ و موقعى كه خريد و فروش م ى كنيد در مورد آن كواه بككيريد» دراين جمله دستور داده شده كه در هر 
معاملهاى جه نقدى, جه نسيه» كواه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ١89‏ 

بكيريد» زيرا اين كار به احتياط نزديكتر است. 

وَلا يُصَارٌ كاتبٌ و لا شَّهِيدٌ كلمه «يضار» ممكن است در اصل «يضارر» و معلوم باشد و ممككن است «يضارر) و مجهول باشد. و در 
اين كه منظور از اين جمله جيستء جند قول كفته شده است: 
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-١‏ مقصود اين است كه نويسنده و كواه باشد آنجه را از آنها خواسته شد انجام دهند واز تحريف و زياد و كم كردن مطالب 
خوددارى كنند. 

-١‏ منظور اين است كه نبايد به نويسنده و كواه زيانى برسدء تا اين كه مجبور شوند در كارشان شتاب و تعجيل نمايند. 

- منظور اين است نبايد نويسنده را در وقتى كه معذور است و فرصت ندارد وادار به نوشتن كردء و نيز شاهد را در وقتى كه 
فرصت ندارد نبايد به اثبات شهادت يا اقامه آن فراخوانئد. 

وَإِنْ تفْعَلوا فَِنَّهُ فُمُوقَ بكم يعنى اككر به نويسنده و كواه ضرر زديد ضر در نوشتن و كواهى براى شما فسق يعنى؛ نافرمانى خخحداوند 
است و كفته شده: منظور اين است كه اكر آنجه را كه از آن نهى شدهايدء انجام داديد» اين سرييجى از فرمان خداى سبحان است. 


[سوره البقرة (؟): آيه 741] ... ص: 9ع 
اشاره 


7 ل ل ا يد ولا تَكتهوا 
لشّهادَةٌ وَ مَنْ يَكمّمها فَإنَهُ آثم لبه َه وَ الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (187) 


ترجمه ... ص: 189 


واككر در سفر بوديد و نويسندهاى نيافتيد» كروى بككيريد كه در اختيار شما باشد و اكر به يكديكر اطمينان (كامل) داشته باشيد 
(كروكان لازم نيست) و بايد كسى كه امين شهر شده. امانت (و بدهى خود را به موقع) بيردازد واز خدايى كه يرورد كار اوست 
بيرهيزد» و شهادت را كتمان نكنيد» وهر كس آن را كتمان كند قلبش كناهكار است و خداوند به آنجه انجام مىدهيد دانا است. 


لرذية ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 16ل 
تفسير: ... ص: كرا 


عَلى سَفَر و در صورتى كه شما [معامله كنند كان و قرض دهند كان] در سفر باشيد. فَرِهانٌ «رهان» جيزى است كه كرو مى كذارند» و 
«فرهن) نيز قرائت شده است و هر دو جمع «رهن) است و كاهى «رهن» مخفف شده و «رهن) كفته مىشود. 

مقصود آيه اين نيست كه رهن كرفتن اختصاص به سفر دارد» ولى جون در سفر احتمال اين وجود دارد كه به نويسنده و شاهد 
دسترسى نباشدء از اين رو به شخص مسافر به طور ارشادى امر شده كه جهت حفظ مال خويش به جاى تنظيم سند و شاهد كرفتن» 
وثيقه كرفته و آن را در اختيار داشته باشد» زيرا شرط صبحت «رهن»» «قبض» است يعنى كرو حتما بايد در اختيار طلبكار باشد. 

فَإِنْ أَمِنَ ع عضا و اكر طلبكار نسبت به بدهكار خود» اطمينان دارد و او را امين مىداند. 

قنز للق الوك مكدر ادق ووه كاتكا عر او ]بدك كه نادت و ظلب ازي | الكار كر حو اندرا نطوو كلد دو وق 
معيّن به صاحبش بيردازد و حق ندارد طلب او را به امروز و فردا موكول كرده و از وقت مقرّر تأخير بيندازد. واز اين رو كه طلبكار» 
بدهكار راامين دانسته و از او وثيقهاى در خواست نكرده «طلب» او «امانت» ناميده شده است. 

ولك تكنقر] الكيناةة ابن مممله عطاي يه كرافاك تدعق نايد دو وق كة ورا اتهادت دعوت تافل كراهى خوى را كتمان 


دارندك. 
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وَمَنْ يَكدّمْها و كسى كه شهادت را كتمان مى كند با اين كه يقين به مورد آن و قدرت بر شهادت دادن دارد. 
فإنه آنمٌ قلبه «اثم) خبر «ان» است و «قلبه» فاعل «اثم) و مرفوع است و كويا كفته شلده: «فانه ياثم قلبه) يعنى كتمان كردن شهادت از 


كناهان بزركك قلب است. ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: "/١‏ 
[سوره البقرة (؟): آيه 85؟] ... ص: 71/١‏ 
اشاره 


لِلِهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و إِنْ تُبِدُوا ما فى أَنْفيكم أو تَحْفُوهُ يُحاسِبكم به الله فيَْفِرُ لِمَنْ يَشاءً و يُعَذْبٌ مَنْ يَساءٌ وَ اللهُ عَلى 


كل شَيْءٍ قَدِيدٌ (58) 
ترجمه ... ص: ١1١/١‏ 


آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست و (لذا) اكر آنجه در دل داريد آشكار سازيد يا ينهان» خداوند شما را طبق آن 


محاسية م ى كندة بو هر كس واستواهد (و شايستكى دائكه باشد) دن يلد وهر كس رابطواعد (و مستحق باشد) مجارات عن كنده 


وخداوند به همه جيز قدرت دارد. زعم 


تفسير: ٠...‏ ص فض 


رذ رامق القيك اذ الختره تدا يك ون الل كراسي (رك سرب هودر| كارع ياهياة #يدو عدا الل راسودانه دزا 
آن را به شما خواهد داد. 

وسوسههاى شيطانى و حديث نفس داخل در جيزهايى كه انسان آنها را ينهان مىكند نيستء زيرا او نمى تواند از اين وسوسدها 
خالى باشد ولى آنجه انسان بدان معتقد ويا مصمّمم بر آن استء مشمول آيه مىشود. 

وازعبد الله بن عمر نقل شده كه جون اين آيه را تلاوت كردء ككفت: اكر خداوند ما را بر تبتهاى سويى كه داريم مؤاخذه كنده 
هلاك خواهيم شد» سيبس كريست به طورى كه صداى نالهاش به كوش رسيد. و جون براى «ابن عباس» نقل شد [و از واكنش عبد 
الله بن عمر اطلاع يافت] ككفت: خخدا ابو عبد الرحمن [عبد الله بن عمر] را بيامرزد براستى كه مسلمانان همان جيزى را از اين آيه 
ذو قوائنه كدان درافظ كردة برد سبي قاد رون ني لت 01 [[ وونقانا سويز سووة ]وا تارك كمون 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7/” 
[سوره البقرة (؟): آيه 144 ... ص: 71/7 
اشاره 


آمَنَ الوَسُولَ بما أَنْرِلَ إِلَيه مِنْ رَيّهِ و الْمَؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللهِ وَ ملائكته و كمه وَ رُسْلِهِ لا تُقَرّق بَيِنَ أحدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَ قالوا سَمِعْنا و أطغنا 
غُفْراكك رَبَنَاوَ إلَيك الْمَصِيدُ (1880) 


ترجمه ... ص: ؟/ا"؟ 
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سامير به آنه از'ظرف يزوود كارش بز ا انازل شله ايمان آورده ابت و عؤمتان (2) به مدا و فرشكان او و كتابها و فرستاد كان 
وى همككى ايمان آوردهاند» (و مى كويند) ما در ميان بيامبران او فرق نمى كذاريم (و به همككى ايمان داريم) و كفتند: ما شنيديم و 


اطاعت كرديمء يروردكارا (انتظار) آمرزش تو را (داريم) و بازكشت (ما) به سوى تو است. (580) 
تفسير: ... ص: 11/1 


«الْمَؤْمنُونَ) مى تواند عطف بر «الرسول» باشد و ضمير در «كل» كه در اصل «كلهم) بوده و تنوين جانشين آن شده است.- به 
«الرسول» و «المؤمنون» هر دو بر مى كردد. و معناى يه اين است كه يبامبر (ص) و مؤمنان همككى به خدا و فرشتكان و هر كتابى كه 
از طرف او نازل شده و به تمام ييامبران ايمان دارند. 

و نيز مى توان كفت «المؤمنون» مبتدا است و ضمير در ١كلهم»‏ فقط به «المؤمنون» بر مى كردد و معناى جمله اين است كه هر يكك از 
مؤمنان به خدا و فرشتككان و ... ايمان دارند. 

وَ قلاكته و كته وكتابه؛ نيز قراتت شده است و منظور جنس كتاب و يا قرآن است. 

وازابن عباس نقل شده كه كفته است: «كتاب» كه مفرد است شمولش بيشتر است از «كتب» كه جمع استء و دليل سخن او اين 
است كه اكر منظور از «كتاب» جنس آن باشد جون جنسيّت قائم بر تمام مصاديق خود مى باشد» هيج 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 1/7" 

فردى از تحت آن خارج نيست و شامل هر مصداقى مىشود ولى جمع [كتب] لفظى است كه جنس مجموع كتابها رادر بر 
بكر 

التق بنك أ حو يل كاقل مؤعنان ع ىكز نض عاافرقن سياة بباميراة كد ةوفه را يارو يطاريه. 

الوا غناو أطخا معنا به نعناق «الجبعلادت» بع :و كتندد .ما دعوت ند را العابث كزده وال آنا تبروى من كتيد. 
«غَفْراكك) منصوب است به فعل خودش كه در تقدير استء و كفته مىشود: «غفرانكك لا كفرانكك» يعنى از تو آمرزش مىخواهيم و 


ناسياسى نمى كنيم. 

[سوره البقرة (؟): آيه 887؟] ... ص: 71/١‏ 

اشاره 

لا يُكلفٌ الله نَفْساً إلا وسْعها لّها ما كسَبَت و عَلَيها مَا اكتَسَبَتُ ريا لا يُواخذّنا إنْ نينا أوْ أخطأنا رَبَناوَ لا تمل عَلَينا إصراً كما حَمَلته 
عَلَى الَذِينَ مِنْ قَئِلنا رَبّنا وَ لا تُحَمَلْنا ما لا طاقَةَ لّنا بهِ وَ اف عَنَا وَ اغْفِدْ لَنا و ارْحَمّنا أَنْتَ مَؤْلانا فَانْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ (58) 
ترجمه ... ص: 11/1 


خداوند هيج كس را جز به اندازه توانايىاش تكليف نمى كند (به همين جهت انسان) هر كار (نيكى) انجام دهد براى خود انجام 
داده» و هر كار (بدى) كند به زيان خود كرده است (مؤمنان مى كويند:) يروردكارا اككر فراموش كرديم يا خطا نموديم ما را مؤاخذه 
مكن» يرورد كارا! تكليف سنكينى بر ما قرار مده؛ آن جنان كه (به خاطر كناه و طغيان) بر كسانى كه بيش از ما بودند قراردادى 


يرورد كارا مجازاتهايى كه طاقت تحمل آن را نداريم» بر ما مقرّر مدار و ما را ببخش و بيامرز و بما رحم كنء تو مولا و سريرست 
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مايى» يس ما را بر كروه كافران بيروز بكردان. (82؟) 


تفسير: ... ص: * لاثم 


اوسع) آنجه در توان وقدرت انسان است و انجامش آدمى را در تنكنا قرار نمى دهدء و ١لا‏ يُكُلْفُ اللَهُ تفْساً نا وُشيهاه يعنى خداوند 
تكليف نم ىكند انسان را مككر به جيزى كه قدرت و توانايى انجام آن را داشته باشدء اين آيه از «عدل» و «رحمت» يرورد كار خبر 
مى دهد. 

لّها ما كسَبَتٌ و عَلَيِها مَا اكتَسَبَِتُ هر كس خود ياداش كار نيكك و كيفر كار بدش را مىبيند و ديكران به خاطر معصيت و نافرمانى او 
مواعذه تسشوتد وائد به -موجب طاعتث اوبه ديكرزان ياداقن داذه تم شود 

إذ كينا أو الخطأناهو معاق اذه سعئله بعند قزل فده اميق 

الاقمو نانسا نبو قبلا سين ستدواتيقه يلل شان اكريه ا كارهان مرواضيان ددسي اأبااسغ ور فوا رارقل 
كرده و از انجام واجبات غفلت كردهايمء يا متعرض جيزهايى كشتهايم كه باعث كناه و خطا شده استء. ما را مؤاخذه مكن [از باب 
ذكر سبب و اراده مسب |. 

1- منظور از «نسيان» تركك واجب و منظور از «خطا؛ ارتكاب كناه استء [يعنى خدايا اكر در اثر اشتباه و غفلت جيزى را كه انجام 
آن واجب بوده؛ به جا نياورديم ويا خطا كرده يعنى كارى كه تركك آن لازم بود ولى بدون توجه به جا آورديم, ما را مؤاخذه 
تقوم 

وازابن عباس نقل شده كه: معناى آيه اين است كه يرورد كارا اكر ما از روى نادانى يا تعمّد كناه كرديمء از كيفر دادن ما در كذر. 
رَبَنا وَ لا تَخمل عَلَيْنا إِصِْراً «اصرا» بار سنكينى است كه حمل كننده خود را از حركت باز مىدارد. و در مكان خود متوقف مى كند و 
او را به تنهايى قادر به انتقال آن نيست. و در اين جا كنايه است از تكليف سخت و دشوار مانند كشتن يكديكر [براى قبولى توبه] و 
بريدن محلى كه از بدن يا لباس نجس مى شد و جزء اينها [آن جنان كه در بنى اسرائيل تكليف بود. يعنى خدايا اين قبيل تكاليف را 
بر ما بار مكن.] 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 1/0" 

ولا تحَمَلْنا ما لا طاقَةٌ نا به كيفرهايى كه بر ملتهاى بيشين نازل مىشد بر ما تحميل مكن و ما را از تكاليف طاقتفرسايى كه آنان را 
مكل ساخعه يود معاف دارء آن كاه [مؤمتات] اذ خدا م جواهند كه آنها رابهعذابهاي كديه خاطر ترجه تكردن ملتهاى كذشته 
به حفظ تكاليفشان بر آنان نازل شدء دجار نكند. 

أل مَؤلانا قَانْصٌ ونا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ تو آقا و سريرست مابى وما بنده تو هستيم و حق مولاست كه بندهاش را يارى نمايده (و 
ابابا رولع قو كناك كرون اسقه دن موا باقليه بر #اقراف روف كاك انها وا قارب مساق 

واز ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «اواخر سوره بقره» (نورى است) از كنجى كه در زير عرش وجود دارد و به هيج ييامبرى 
بيش از من داده نشده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: انا 


سوره آل عمران ... ص: 1/8" 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفمحه اوعا از بو دار 


اين سوره مشتمل بر دويست آيه است و همه آيات آن در مدينه نازل شده است. كوفيان «الم) را يكك آيه شمرده و جمله «و انزل 
الفرقان» را در آيه ‏ ذكر نكردهاند» و «و الانجيل» دوم را [در آيه 8؟] نيز يايان يكك آيه به حساب آوردهاند. 


ولى بصريّون آيه را تا جمله «و رسولا الى بنى اسرائيل» يكك آيه شمردهاند. 


در حديث ابى بن كعب آمده است: «هر كس سوره آل عمران را بخواند» خداوند به هر آيهاى امانى براى عبور از يل دوزخ به او 
عطا مىكند.) و بريد نيز از نبى اكرم (ص) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: «سوره بقره و آل عمران را ياد بككيريد؛ زيرا آنها 
دو نور درخشان هستند ودر قيامت براى كسانى كه آنها را بدانند» مانند دو ابر يا دو يرده يا دو صف از يرند كانء بر آنان سايه 


مى اندازند.» 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ١‏ قا 4] ... ص: 71/8 


اشاره 


بشم الل اومن ن الوَحِيم 

الم 8١‏ الله لا إل إلا مُوَ الحَيٌ الْمَيُومُ (0) َزَّلَ عَلَيِك الكتات ِالْحَقّ م مْصَ دٌَقاً لما بينَ يَدَيْهِ وَ أَنَْلَ التّؤْراةًوَ الْإنْجيلَ (©) مِنْ قبل مُدىَ 
لِنَاسٍ و أَنْرلَ الوقن إنَّ الَِينَ كفووا بآيات الله لَُم عَذابٌ َدِيد وَاللهُ عَِيرٌ ذو التقام (6) 

إنَّ الله لا يَحفى عَلَيِهِ شَْءٌ فى الَدْض ولا فى السّماءِ )0 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: يفنا 
ترجمه ... ص: /١/ا؟‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

الفء لام ميم. )1١(‏ 

معبودئ عر خعداوند يكائه ونده و يابداو نبست» (؟) 

(همان كسى كه) كتاب را بحق بر تو نازل كرد كه با نشانهدهاى كتب بيشين منطبق بودء و تورات و انجيل را () 

بيش از آنء براى هدايت مردمء فرستاد (و نيز قرآن) كتابى كه حق را از باطل مشخص مى سازده نازل كرد. كسانى كه به آيات خدا 
كافر شدند» كيفر شديدى دارند و خداوند (بر كيفر آنان) توانا و صاحب انتقام است. (6) 


آنجه در زمين و آسمان استء بر خدا مخفى و يوشيده نيست. (0) 


تفسير: ٠...‏ ص وض 


كسانى كه «ميم) در «الم) را مفتوح قرائت كردهاند» حركت همزه «الله» را كه براى تخفيف انداختهاند به آن دادهاند و كفته شده: 
منظور از «الكتاب» قرآن است و جون قرآن در اوقات متعدد و به تدريج و تورات و انجيل يكك جا نازل شده استء در اين آيه از 


نزول قرآن تعبير به «نزل» واز نزول تورات و انجيل تعبير به «انزل) شده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه اوعا از بو دنال 


«بالحقٌ» در معناى آن دو قول است: 

-١‏ خبرهاى آن صادق و درست است كه «حق» به معناى صدق باشد. 

؟- اين كتاب را بر تو فرستاد روى حكمت و مصلحتى كه ايجاب مى كرد كه «حق) به معناى حكمت باشد. 

مُصَدٌقاً لما بَيِنَ يَدَيْه در حالى كه قرآن انبياى بيشين و كتب آسمانى آنها را تأييد مى كند. 

وَأئْرَكَ الْقوْقَانٌ وقرآن را فرستاده خحداى سبحان بس از آن كه از فرستادن قرآن با اسم جنس (الكتاب) ياد نمود براى عظمت شأن 
قرآن بار ديكر ذكر آن را به ترجمه جوامع الجامع» ج١1‏ ص: 1/8" 

عنوان جدا كننده حق از باطل كه وصف و ستايش براى قرآن مىباشد تكرار كرده است. و يا اين كه مقصود خداوند از «الفرقان» 
جدس كتب آسمانى استء زيرا بر تمامى آنها به اعتبار اين كه حق را از باطل جدا مى كنند, «فرقان» اطلاق مى شود. 

[عبد الله بن سنان] از امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرمود: هر يكك از آيات محكم در كتاب «فرقان» است. 

إذالديق كوا ناض الله ناس كد افاسسعاى خد ا اوقل كتانياك انما تازل كه فك آنه را اتكان من كفد, 

لَهُمْ تَذابٌ شَدِيدٌ براى آنان عذابى دردناك است. 

وَاللهُ عَزيرٌ ذُو انْتقام خدا قادر و تواناست و انتقام او شديد است و هيج انتقام كيرندهاى قادر نيست مانند او انتقام بكيرد. 

لا يخفى عليه شَْءٌ فى الأَدْض ولا فى الشّماءِ و جيزى در آسمان و زمين يعنى عالم بر خداوند بوشيده نيست و قرآن از «عالم؛ تعبير 


به «آسمان و زمين» كرده است. 

[سوره آلعمران (3): آيه #] ... ص: 71/4 

اشاره 

هُوَ الى دك فى الأْحام كيف يشام لا إلة ِّ هُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ (©) 
قرجمه ... ص: 71/4 


او كسى است كه شما را در رحم (مادران) آن جنان كه مىخواهد تصوير مى كند (بنا براين) معبودى جز آن خداوند توانا و حكيم 


تست (28) 


تفسير: ...ا ص 4 


قو الذى بذك فى الأجعام كيت ينماة او كندن نكا كه ظها راندر وسمها يد هر كتقدة و صفق كه بخواهده وشكه زياد عرفو 
يا زن مى آفريند و صورت قله 

لا إل إن هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيمٌ نيست خدايى جز او كه در سلطنت و قدرتش عزيز و در افعالش حكيم است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 1/94" 

وازسعيد بن جبير نقل شده كه كفته است: اين آيه استدلالى است بر [رد عقيده] كسانى كه معتقدند حضرت مسيح (ع) خداست» 
و كويى خداوند با توجه دادن به اين كه او صورتكر آدميان در رحم استء اعلان كرده استء كه عيسى (ع) بندهاى مانند ديكر 


بند كان است و آنجه بر خداوند يوشيده نيست بر او يوشيده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه داوعا از بو نال 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه /ا] ... ص: 71/94 
اشاره 


هُوَ اذى أَنْرّلَ عَلَئِكك الكتات مِنْهُ آياتٌ مُخكماتٌ هُنَّ أمّ الكتاب و أَخَرُ مُتَشابهاتٌ فَأَمًا الَذِينَ فى قلوبهخ رَيْمْ قسعُونَ ما تَشابة مِنْهُ 
اثتغاء الْفَمَدُ وَ اتغاء تَأوِيلِهِ و ما بعلم تَأويلهُ إلا الله وَ الرَابسحَونَ فى الْعِلْم بَقُولُونَ آنا به كل مِنْ عِنْدِ رَبناوَ ما رَذّكرٌ إلا أولوا الْألراب 
00 


ترجمه ... ص: 11/4 


او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد كه قسمتى از آن آيات محكم (صريح و روشن) است كه اساس اين كتاب 
است و قسمتى از آن متشابه است (و مفهوم يبجيده و مبهمى دارد) و كسانى كه در قلوبشان انحراف است و ميل به باطل دارند» از 
متشابهات بيروى مى كنندء تا فتنهانكيزى كنند (و مردم را كمراه سازند) و تفسير (نادرستى) براى آنها مىطلبند» در حالى كه تفسير 
آنها را جز خدا و راسخان در علم نمىدانند (آنها در يرتو علم و دانش الهى) مى كويند: ما به همه آنها ايمان آورديم» همه از طرف 


تفسير: ... ص: 11/94 


[اين آيه درباره آيات محكم و متشابه و حِكونكى برخورد افراد با ايمان و بىايمانء با اين دو دسته از آيات بحث مى كند]. 

آياتٌ مُحْكماتٌ محكم آيهاى است كه در الفاظ آن بيش از يكك احتمال 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 7/٠١‏ 

نباشد و از اشتباه در معنا و احتمال معناى ديكر مصون باشد. 

هن 1 الْكتاب محكمات اصل كتاب هستند» و «متشابهات» بر «محكمات» حمل و به آنها ب ركّردانده مى شود. 

وَآض مُتَشابهاتٌ و قسمتى از آنها متشابهاتاند» يعنى در معنايشان جند احتمال مىرود. 

[جرا بخشى از آيات قرآنء متشابه هستند؟ ]: 

سرٌ وجود آيات متشابه در قرآن اين است كه جنانجه تمام آيات قرآن «محكم) بود» دركك و فهم آنها براى مردم آسان بود و نيازى 
به دقت و استدلال نداشتء و در نتيجه كسى در راه شناخت خداوند و يكتايرستى بيش نمىرفت و از طرفى فضيلت دانشمندانى كه 
ذوق وانديشه خود را به زحمت انداختهاند تا معناى آيات «متشابه) را استخراج كرده و آنها را به آيات محكمات بركرداندهاند» 
ظاهر و آشكار نمىشد. 

كما الِّينَ فى قُلُوبهعَ رَيْعُ بس كسانى كه در دلشان انحراف از حق وجود دارد. فيتبعون ما تشابه منه به آيات متشابهى كه احتمال 
مى رود موافق عقيده بيروان باطل و اهل بدعت كه مطابق با محكم نيستء و يا مطابق عقيده ييروان حق باشد» جنكك مى زنند. 

ابْتِغاءَ الْفنَدْ به منظور كمراه ساختن مردم و فاسد كردن دين آنان [به آنجه متشابه است تمسكك مى كنند]. 

وافعا كأويلة أو يل ال«حتشابهات ببروى فى كند] قا ب رعلاق سيق و آن كو سروس تواسيد 01ازا كشي ايند 

وما بعلم تَأويله إن الله وَ الوَاسِحُونٌ فى الِْلّم تفسير حقيقى متشابهات را جز خدا و راسخان در علم يعنى كسانى كه در دائش خويش 


السوان وفوانايتل تمى داسك [طبق ابن معنا «ز الراسخوق) عطق فر «اللهه السك كان كه بركى از مفدران كقتدائد يعضى دز زالة اللغه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزوعا از بو نال 


وقف مى كنند و «و الراسخون فى العلم) را مبتدا 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7/١‏ 

و«يقولون امنا بها را خبر آن دانستهاند. ]؛ و همين معنا از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمود: «رسول خدا (ص) افضل راسخان 
در علم بودا . 

مفسران «متشابه) را به جيزى تفسير مى كنند كه خداوند علم به آن را به خود اختصاص داده استء ولى تفسير اول مناسبتر است. 
«يقولون» جمله مستأنفه و توصيف كننده حال راسخان در علم است و معناى آن اين است: راسخان در علم كه عالمان به تأويل و 
تفسير هستند «يقولون ءامنا به؛ مى كويند: ما به متشابه ايمان آوردهايم و «كل من عند ربنا» و هر يكك از محكم و متشابه از طرف 
خداست. و يااين كه [ضمير «به) به «كتاب» بر كردد] و معنايش اين است كه مى كويند ما به قرآن و هر يكك از آيات «محكم) و 
«متشابه» آن كه از جانب خداوند حكيم است» ايمان آوردهايم. و مىتوان كفت «يقولون)» حال براى «الراسخون) است. 

وما يَذَّكر إن أونُوا الاب و بج خردمندان كسى به آيات خدا نم ىانديشد. 


خداوند در اين جمله راسخان در علم را به خاطر حسن دقت و تأمل و تفكرشان در آيات او مورد ستايش قرار داده است. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 3 قا 9] ... ص: ١1/؟‏ 
اشاره 


َبّنا لا برع قلوبنا بَعْدَ إِذْ م دَيْتنا وَ هَتِ لَنا مِنْ لَدُنك رَحْمَةٌ نُك نت الوكانك (0) رَبَنا إنَك جايعٌ النّاس لِيوْم لا رَيْت فيه إِنَّ الله لا 
كلق المبعاة (4) 


ترجمه ... ص: 1١/١‏ 


(راسخان در علم مى كويند:) يروردكارا! دلهاى ما را- بعد از آن كه ما را هدايت كردى- از راه حق منحرف مككردان و از سوى 
خود رحمتى بر ما ببخشء. زيرا تو بخشندهاى. (8) 


بروردكارا! تو مردم را در روزى كه ترديدى در آن نيست جمع خواهى كردء خداوند از وعده خود تخلف نم ىكند. (9) 
تفسير: ... ص: 1/1١‏ 


لا بع قلوبّنا بَعْدَ إذْ هَدَيَْنا در معناى اين جمله دو قول وجود دارد: ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: لس 

-١‏ منظور اين است كه خدايا ما را به وسيله بالها و مصائب و تكاليف سخت امتحان مكن تا دلهاى ما يس از اين كه به دين تو 
هدايت يافته است منحرف كردد. مانند آيه: فَلْمّا كت عَلَيِهجُ الّْقَتالُ تَوَلَوَا «وقتى كه جهاد بر آنان واجب شد- به آن- يشت كردند» 
( بقره/ 758). و جون هنككامى كه خداوند بندكانش را امتحان م ىكند برخى از آنان دجار انحراف مىشوندء؛ راسخان در علم 
منحرف شدن دلها را به خداى سبحان نسبت دادواندك. 

-١‏ خدايا يس از آن كه به ما لطف كردى و ما را به سوى خود هدايت فرمودى» لطف خود را كه به سبب آنء دلها مستقيم و راست 
مى كردد» از ما دريغ مدار تا دلهاى ما از ايمان منحرف نشود. 
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نك جامع النّاس ليم [راسخان در علم مى كويند: خدايا] تو مردم را براى حسابرسى اعمال يا ياداش دادن در روزى كه ترديدى در 
آن نيست كرد ري مانند آيه: يَوْمَ فك لِيَؤْم الْجمُع «به ياد آوريد روزى را كه خدا همه شما را در قيامت- براى حساب- 
جمع مى كردائد» (تغاين/ 4). 0 

الْمِيعادٌ وعدهكاه. 


[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات ٠١‏ تا ...]١١‏ ص: ١/41١‏ 


اشاره 


إن الّذِينَ كمَرُوا لَنْ تب عَنْهُْ أمْوالَهعْ وَ لا أوْلادُهُمْ مِنَ الله شَيناً وَ أولئكك هُمْ وَقُودٌ النّارِ )1١(‏ كدأب آل فِرْعَوْنَ وَ الَذِينَ مِنْ قله 
كَذَّبُوا بآياتنا قَأَحَدَّهُمُ الله بدَنُوبهمْ وَاللَّهُ سََدِيدُ الْعقاب )1١(‏ 


ترجمه ... ص: 7/1 


كسانى كه كفر ورزيدند هركز اموال و اولادشان آنها را از خداوند بىنياز نخواهد كرد. و آنها خود هيزم آتشند. )٠١(‏ 
(عادت آنها در انكار و تحريف حقايق) همجون عادت آل فرعون و كسانى كه بيش از آنها بودند مىباشدء آيات ما را تكذيب 


كردند و خداوند آنها را به (كيفر) كناهانشان كرفت و خداوند شديد العقاب است. )١١(‏ ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 7/7 


تفسير: ...ا ص رين 


[به دنبال آيات كذشته كه وضع كافران و منافقان و مؤمنان را در برابر آيات «محكم» و «متشابه» تشريح مىكرد؛ در اين آيه حال 
كسانى كه در دلهايشان انحراف وجود دارد بيان مىشود:]. 

لخادو هن اللمياسد ومو دونه شريقة إن الحذذ له تق مرو الكل لها وعهانا كمات و خال كس راان قاذ ال دق قم كرداتدة 
(يونس/ 7”8) است. و معناى آيه اين است كه اموالشان آنان رااز رحمت و يا از اطاعت خداوند بىنياز نمى كند يعنى مال و ثروت 
آنها نمىتواند [در آخرت] جاى رحمت وطاعت خدا را بككيرد. 

واز همين قبيل است آنجه در دعا آمده است: لا ينفع ذا الجد منكك الجد يعنى [خدايا] خوشبختى انسان در دنيا سودى به حال او 
ندارد و جاى طاعت و بندكى و يرستش تو و آنجه را [از رحمت و آمرزش] نزد تواست نمى كيرد. 

وَ أُولئِك هم وَقُوُ النّار و اينان خود هيزم آتشند يعنى با بدنهاى آنان آنش شعلهور مى كردد. 

د آل فرْعَوْنَ «داب» مصدر «داب» استء كفته مى شود «داب فى العمل» هر كاه در كار جديت و كوشش كند واز همين رو در 
ورد 3ن ر ضادف لجان كردي كان بر ون 

«كاف» در محل رفع است و تقدير آيه جنين است: داب هؤلاء الكفرة كداب من قبلهم من ءال فرعون و غيرهم يعنى عادت اين كفار 
دواتكدين فقوو اتعدير قواى ودامين تازل تند اشث] حاتف عنادت المشرعون وديكر كسا اسك كه يدن ال نهنا بود تقبو 
مى توان كفت «كاف» در محل نصب است و نصب آن به «لن تغنى» يا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: ٠/15‏ 

به «وقود» مىباشدء, و معنايش اين است كه اموالشان هركز آنان را از آنجه نزد خداست بىنياز نم ىكند» آن كونه كه آل فرعون را 
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بىنياز نكرد و يا به اين معناست كه خود هيزم آتش خواهند بود همان كونه كه با بدنهاى ال فرعون آتش شعلهور مى شود. 

جنان كه كفته مى شود: انكك لتظلم الناس كداب ابيكك يعنى تو به مردم ستم مى كنى همجون يدرت كه جنين مى كرد؛ و منظور اين 
شخص محروم و بىنواست جنان كه يدرش محروم بوده است. 

كَذَّبُوا بآيائنا تفسير مى كند آنجه را كه آنها عادت به انجام آن داشتند و رفتارى كه با آنها شد و كوبى اين جمله ياسخ سؤال كسى 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ؟1 تا ]١‏ ... ص: 7/5 


اشاره 


وه 1 
.4 0000-8 


ل لِلَذِينَ كفَرُوا سَمُغْلبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّم و بنْسَ الْمهادٌ )1١(‏ قَدْ كان لكم آرَة فى فتتين الْتمّنا فنهُ ُقاتل فِى سَبِيلٍ اللّهِ و أخرى 
كافِرَةٌيَرَوْتَهُمْ مهم رأى الْعَين و الله يُوَيدُ بنَضره مَنْ يِسْاءً إِنَّ فى ذلك لَعبرَةَ وى الأنصار (1) 


ترجمه ... ص: #5 


به آنها كه كافر شدئد بكو (از ييروؤى موقت خود در جنكك احد شاد نباشيد) بزودى مغلوب شواهيد شدء (و سيس در وستاخيز) به 
سوى جهنم محشور خواهيد كشت و جه بد جايكاهى است. (17) 

در دو جمعيّتى (كه در ميدان جنكك بدر) با هم روبرو شدند» نشانه (و درس عبرتى) براى شما بود: 

يكك جمعتّت در راه خدا نبرد مى كرد و جمعتّت ديكرى كه كافر بود (در راه شيطان و بت) در حالى كه آنها (جمعتّت مؤمنان) را با 
جشم خود دو برابر آنجه بودند» مشاهده مى كردند و خداوند هر كس را بخواهد (و شايسته ببيند) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 80" 


با يارى خود تأييد م ىكند كه در اين براى اهل بصيرت عبرتى است. (1) 
تفسير: ... ص: 1 
[شأن نزول]: ... ص: 48/؟ 


[محمد بن اسحاق بن يسار مى كويد:] وقتى ييامبر اسلام در جنكك «بدر) بيروز شد و به مدينه آمدء يهوديان را در بازار قينقاع جمع 
كرده فرمود: اى جمعيّت يهود از خدا بترسيد در مورد آنجه در بدر بسر قريش آمد واسلام بياوريد» بيش از آن كه آنجه بر سر 
آنها آمد بر سر شما نيز بيايد. و شما [مطابق مطالبى كه در كتابتان درباره من وجود دارد بخوبى] مىدانيد كه من ييامبر و فرستاده 
خدايم؛ يهوديان در جواب كفتند: اى محمّرد مغرور مباش» تو با مردمى جنكك كردهاى كه در مورد دستورات جنككى اطلاعاتى 
ندارند» يس فرصتى يافتهداى. به خدا سوكند اكر با ما نبرد كنى خواهى دانست كه ما مردمان [جنككجويى] هستيم. در اين هنكام آيه 
قوق تأزل شل 


واكساق كه سشلوةاى مكدرو ة) نا ريل قرانك كروانب: ]سور يخكارا ازقيل ابن أيه «اشكداد: فل للذوة كفووا إن بقهوا 
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يَغْمَو لَهُْ ما قَدْ سلف «اى رسول ما كافران را بككو كه اككر از كفر خود دست كشيده و به راه ايمان باز آييد هر جه از بيش كردهايد 

بخشيده شود) (انفال/ 08). 

واكر «سيغلبون» با «ياء» خوانده شود معنايش اين است كه اى ييامبر سخن مرا كه به تو كفتم به آنها بكو كه بزودى مغلوب خواهند 

شد [و ممكن است مغلوب شد كان و جمع شد كان در آتش همانهايى باشند كه مخاطب بودند يا افرادى غير از آنها باشند]. ولى 

اكر به «تاء» قرائت شود حتما بايد منظور از مغلوب شوند كان و جمع شد كان در آتش همان مخاطبان باشند و معنى آيه اين است كه 

بزودى در دنيا مغلوب شده و در آخرت نيز در آنش جمع خواهيد شد. 

وكى كد انكر ناز ,اقيق كفو الامطتر انا كه عرد عق .نكو شين حر كال اررق كو يتفم بزو ودار مه كتو اانه الى و 

هر حال مقصود هر كدام كه باشند خداوند به وعده خود عمل كرد زيرا يهود با كشته شدن بنى قريظة و آواره شدن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 2" 

بنى نضير و تعيين جزيه براى باقيمانده آنان و مش ركان نيز إبا شمشير] مغلوب شدند. 

قد كانّ لَكم آرَةٌ [آيه خطاب به مشركان و يهوديان استء يعنى بيروزى مسلمانان در جنكك بدر] دليل و معجزهاى است بر صادق 

بودن ييامبر ما محمّد (ص). 

فى تين الْتَمّنا در دو كروهى كه در روز «بدر) با هم روبرو شدند. 

نه َُاتِلُ فى سبيل الله كروهى كه در راه دين نخدا و اطاعت از او مى جنكيدند: و اينان ييامبر اسلام و يارانش بودند. 

و شري ارقي > مويك عار #اسماة ب كان ان اها بودن 

يَرَوْنَهُمْ مثْليِهِمْ در اين كه مش ركان جه دستهاى را دو برابر مىديدند دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ مش ركان جمعتّت مسلمانان را دو برابر جمعيّت خود يعنى تعدادى نزديكك به دو هزار نفر مىديدند. 

-١‏ مشركان مسلمانان را دو برابر تعدادى كه بودند» يعنى 278 نفر مى ديدنك. 

خداوند ازاين رو مسلمانان را با اين كه تعدادشان اندكك بود. در نظر مشركان زياد جلوه داد» كه از جنكك با مسلمانان خوددارى 

كتند. واين خود يكى از امدادهاى غيبى خداوند براى آنان بودء جنان كه او به وسيله فرشتكان نيز مسلمانان را در جنكك بدر يارى 

كرد. و طبق قرائت كسانى كه «يرونهم) را با «تاء» (ترونهم) خواندهاند؛ معناى آيه نيز همين است كه اى مش ركين قريش شما 

مسلمانان را دو برابر كروه كافر خود و يا دو برابر خودشان مى بينيد. 

سؤال: اكر متنظور او 0 بواجت كدير كا رسلماز رااحو وار ديد يي جر اعداونة در سروه الالراس زايا و 

أ ُريكتومع إذ الي فى 0 ًا وَ يُقللَكُمْ فى أَعْيْنِهمْ «زمانى كه با آنها ملاقات كرديد آنها را در نظر شما كم نشان داديم و 
شما را در نظر آنها نيز كم جلوه داديم) (انفال/ 8)؟ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠/7‏ 

ياسخ؛ اين است كه خداوند بيش از جنكك» عدد مسلمانان را در نظر مشركان كم جلوه داد تا اين كه براى جنكك با مسلمانان جرأت 

بيدا نمايند واز آن منصرف نشونده ولى هنكام شروع جنكك جمعيّت مسلمانان را در نظر آنها زياد جلوه داد تا اين كه از جنكك 

وحشت كنند» و مغلوب شوند. بنا براين كم و زياد نشان دادن مسلمانان در دو مرحله مختلف بوده است. 

رأى الْعَينِ يعنى روشن و آشكار و نمايان ديدن. 


ودوعى د 


َاللَهُ يوَيدُ بنَضْرِه مَنْ يَسَاءٌ و خدا با كمكك خود هر كه را بخواهد يارى مى كندء جنان كه مسلمانان را در جنكك بدر يارى كرد. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيه 15] ... ص: /41؟ 
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اشاره 


5 لِلنّاس حب الشَّهَواتٍ مِنَ النّساءِ و الْبِينَ وَ الْقَناطِير الْمُمَنْطرَة مِنَ الذَّعَب و الْفِضَّ وَ الْحَيل الْمَسَوَمٍْ وَ الْأنُعام وَ الْحَوثِ ذلك متاح 
العياة انا الله 12+ خسن الْمَآب (18) 


ترجمه ... ص: /4.1؟ 


محبت امور مادىء از زنان و فرزندان و اموال هنككفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و جهار يايان» و زراعت» در نظر مردم جلوه داده 
شده است (ولى) اينها (در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند) سرمايه زندكى يست (مادى) هستند و سرانجام نيكك (و 
زندكى عالى تر) ثرو داشت (1) 


تفسير: ٠...‏ صة 4 


حَتٌ الشّهَواتِ علاقه داشتن ن به خواهشهاى نفسانى. خداى سبحان از امور مادى مذكور در آيه به عنوان «شهوات» (خواستهها) ياد 
كرده تا مبالغه شود در اين كه مردم تمايل و دلبستكى شديدى در بهره جستن از اين امور مادى دارند. 
[ودراين كه زينت دهنده جه كسى است دو قول وجود دارد]: 
-١‏ زينت دهنده خداى سبحان است كه اين غريزهها را در نهاد بشر قرار داد 
سحو ادن اج ان ص: اال 
تا تكليف سختتر شود جنان كه در آيه ديكر فرمود: نا جَعَلّدا ما عَلَى الْأَرْض زِينَةًلَها لِنتْوَهُْ «ما آنجه را در روى زمين هستء 
زينت براى آن قرار داديم تا بدين وسيله مردم را بيازماييم» (كهف//0. 
-١‏ حسن مى كويد: زينت دهنده شيطان استء زيرا سراغ نداريم كسى بيش از خداوند كه خالق دنياست از آن نكوهش كرده باشد. 
35 البا هلف انث كمشداف هكاة زتها راد بيش از همه ذكر كرده اين است كه فتنه زنها از همه بيشتر است. 
وَالْنِينَ وعلمت اين كه خداوند فرزندان را در مرحله دوم بيان فرمود- اين است كه محبت آنان انكيزهاى است براى كردآوردن 
[مال] حرام. 
«قنطار» «كه مفرد «قناطير) است] به معنى مال فراوان است. و در مقدار آن اقوالى كفته شده: 
-١‏ يوست كاوى كه د ير از طلا باشد. 
"- هفتاد هزار دينار. 
تمي ران كان 
«الْمَمَنْطْرَةْ » از لفظ «قنطار» ١‏ كرفته شده و براى تأكيد استء جنان كه كفته مى شود: «الف مولف) و«بدرةٌ مبدرة» . 
اديه ميات فانم بالقار انبج التلية شه ل ركف الام النارةا وسيزمواة بعلو دهان ادر يعر العاف 


وَ الْأنُْعام و ازواج هشت كانه از جهار يايان [كه منظور نر و ماده از بز و ميش و كاو و شتر است] ١١‏ 


-١‏ جنان كه خداوند در جاى ديككر مىفرمايد: تَلقَكمْ مِنْ نَفْس واجِدةٍ ؟ م ججعلَ ِثها رَؤجها و أنَْلَ كم من الْأنْعام ماني أواج «او 
شما رااز نفس واحدى آفريد» و همسرش را از (باقيمانده كل) او خلق كرد و براى شما هشت زوج از جهار يايان نازل كردا (زم ر/ 
2).- م. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: كان 
ذلكك متاح الْحَياةٌ الذَّنِْا تمام آنجه ذكر شدء از جيزهايى است كه در زندكى دنيا از آن برخورداريد. 


[سوره آلعمران ("): آيات 14 تا /ا١]‏ ... ص: 149 
اشاره 


قل أ أنَبنَكم بخر مِنْ ذلكم لِلَذِينَ انَقَوا عنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتٌ تَجرى مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ خالتدِينَ فيها و أَزُواحٌ مُطَهّرَهُ و رضوان مِنَ الله و الله 
بصِيرٌ بالْعبادٍ (15) الَذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا إِنّدا آعَنا فَاْفِوْ لَنا ذْنُوبَنا و قنا تهاب النَّارٍ (19) الصَّابرِينَ و الصَّادِقِينَ و الْقانتِينَ و اْمنْفقِينَ و 
الْمَسْتَغْفْرِينَ بالأشحار (17) 


ترجمه ... ص: 1/5 


بكو آيا شما رااز جيزى خبر دهم كه از اين (سرمايههاى مادى) بهتر است:: براى كسانى كه يرهي كار باشند (و از اين سرمايهها در 
طريق مشروع وحق وعدالت استفاده نمودهاند) در نزد يرورد كارشان, باغهايى (در جهان ديكر) است كه نهرها از ياى درختان آن 
مى كذردء هميشه در آن خواهند بود و همسرانى ياكيزه (از هر يليدى) و خشنودى خداوند (نصيب آنهاست) و خدا به (امور) 
بندكان بيناست. (18) 

همان كسانى كه مى كويند يروردكارا ما ايمان آوردهايم» يس ما را بامرز و ازّغذات آتشن نكاددان (62 

آنها كه (در مسير اطاعت و تركك كناه) استقامت مىورزندء و آنها كه راست مى كويند (و در برابر خداوند) خضوع مىكنند و (در 


راه او) انفاق و در سحر كاهان استغفار مى كنند. (17) 


تفسير: ٠...‏ ص 0 


سخن در «ذلكم) تمام شده و الِلَذِينَ الََوْا عِنْدَ رَبّهُمْ جَنَّاتٌ جمله مستأنفه ايست كه بحر مِنْ ذلِكم» را تبيين مى كند و مىتوان 


ناي 


كفت «لام) [در «للذين» براى اختصاص] و متعلق به «خير) است و جون فقط «متّقين» از بهشت و 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 940" 

نعمتهاى آن برخورد خواهند شد خصوص آنان را در آيه ذكر كرده است. 

رفع «جنات» بنا بر اين است كه [خبر براى مبدئى محذوف و] و در اصل «هو جنات» است. 

و افيس الساة سداوقك بد قدا زه بها يسك قن وزائر وشا رشاقيه نان واداقن ع ده 

الذوق عقولوة دوا كداية جملة در جه ححلن از اغرات الع ابه اتتمال وسود دارة: 

-١‏ در محل نصب باشد. [به تقدير فعل «أعنى)]. 

؟- در موضع رفع باشد بنا بر مدح. 

'- در موضع جر و صفت براى «للذين اتقوا» يا براى «العباد) باشد. 

الصَابِرِينَ و الصَّادِقِينَ و ... وجود «واو) در ميان اين اوصاف دلالت بر اين دارد كه متّقين در هر يكك از آنها به كمال رسيدهاند. 


والتشتففرية بالأشحار در مسق ادق مله دو قو ل ابيع: 
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١‏ - نما زكزاران در وقت سحر [قتاده]. 
-١‏ آنان كه نمازشان تا هنكام سحر به طول مىانجامد و يس از آن طلب آمرزش كرده و دعا مى كنند. 


[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات 18 تا 19] ... ص: 9٠١‏ 
اشاره 


سهد الله أنه لا إل إل هُوَ وَ الْمَلائْكةٌ وَ أُولُوا للم قايماً , بِالْقَشِطٍ لا إله إل ُو الْعَِيرٌ الْحَكِيمُ )00 إِنَّ الدَّينَ عِْدَ الله الْإشلامٌ وَمَا 
مشا ارس كد روس ممم لم يا بتع ون يكف بآبات الله إن الله سرع لساب (15) 


ترجمه ... ص: 191١‏ 


خداوند (با ايجاد نظام واحد جهان هستى) كواهى مىدهد كه معبودى جز او نيست و فرشتكان و صاحبان دانش (نيز) كواهى 
مى دهند» در حالى كه (خداوند) قيام به عدالت دارد و نيست معبودى جز او كه هم توانا و هم حكيم است. (18) 

دين در نزد خدا اسلام (و تسليم در برابر حق) است و آنها كه كتاب آسمانى داشتند (در آن) اختلاف ننمودند» مكر بعد از آكاهى 
و علم آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود. وهر كس به آيات خدا كفر ورزد (خدا به حساب او مىرسد) زيرا خداوند سريع 
الحساب است. (194) 


تفسير: ...ا ص كنا 


خداوند سبحان [با يديد آوردن جهان آفرينش به طور عملى] به وحدائيت خود كواهى مىدهد و بدين وسيله مىفهماند كه آنجه او 
يديد آورده كسى جز او قادر به انجام آن نيست و آياتى را كه درباره يكتايى او است مانند آيات سوره «اخلاص» و «آيةٌ الكرسى) 
تشبيه كرده به شاهدى كه در مقام بيان توحيد و روشن كردن حقايق است و به وحدائيت ت خداوند كواهى مىدهد. واقرار فرشتكان 
و دانشمندان را نيز به منزله كواهى دادن شاهد بر وحداتيت خود قرار داده است. 

قائماً بِالْقِسْطٍِ يعنى خداوند كواهى مىدهد به يكتايى خودء در حالى كه در تقسيم حيات و روزى ميان بند كان و نيز در آنجه دستور 
انجامش را به طور يكسان به آنها مىدهاد. بيا دارنده عدالت است. «نصب» جمله «قائما بالقسط» بنا بر اين است كه «حال مؤكد) 
براى «اللّه؛ باشد» مانند اهدو مو الحن فذقا اندر ضورق كدقر ا نرق البنت روا كتاى انيار تصد قن كله شر 1 

إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الل الإِسْلامٌ اين جمله مستأنفه و تأكيد كننده جمله [آيه] اول استء و آنجه از اين جمله [و دو جمله آيه قبل: ١‏ لاا له إن 
هُوَا و «قائماً بِالْقَسْطِ)] استفاده مىشود اين است كه اساس اسلام «عدل» و «توحيد) است ودين صحيح نزد خدا همين است و 
جزاين باشد دين نخواهد بود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 97" 

و ١إِنَّ‏ الدّينَ؛ به فتح همزه نيز قرائت شده استء بنا بر اين جمله (إِنَّ ال جلك الوه يذل اق اله] د مداو ل استعون كوس فردودة 
است: شهد الله ان الدين عند اللّهِ الاسلام. 

وها كلت الذي ركو اتكيات رستلدق كردي عساف كد داراض تان متتشد مون ال اناق وروت وتصارة اث اشفافهاندر 
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اين بود كه آنها از اسلام روى كرداندند (ِإِلَا مِنْ بَعْدِ ما جاءَمٌ هُمُ الْعِلْمُ) مككر يس از آن كه دانستند اسلام بر حق است آن كاه بيروان 
حضرت مسيح (ع) قائل به تثليث [اب و ابن و روح القدس] شدند و يهود هم كفت: «عزير يسر خداست» و به اين ترتيب هر دو 
كروه در نبوّآت حضرت محمد (ص) اختلااف كردند با اين كه در كتابهاى خود [تورات و انجيل] صفات و خصوصيات ييامبر را 
خوانده و كاملا از آن مطلع بوده و مىدانستند كه آن حضرت فرستاده خدا و ييامبر اوست. 

بَثيا يتّهُْ يعنى الكار و اختلاف آنها از زوى سد ورياست طلبى آثان يود نه به خاطر شبهه داشتن تن در حقائتت اسلام. 

وَمَنْ يكف بآياتِ الله منظور از آيات خدا قرآن يا تورات و انجيل و آنجه از صفات بيامبر اسلام (ص) در آنهاست,ء مى باشد. 


َإِنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب خداوند سريع الحساب است و جيزى از رفتار مردم براو ينهان نمى ماند. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ]١‏ ... ص: 19417 


اشاره 


قنْ حَايجوك قَقُلْ أَشِلَفتُ وَجْه لِلَِّ ومن اتن و قُلْ لِلَِينَ أَوتُوا الكتاب و الْأمَِينَ أ لمكم فَِنْ أَسلَمُوا فَقَّدِ امْتَدَا وَإِنْ ولا َنم 
عَلَيِك الْبلاٌ و الله بَصِيرٌ بالْعبادٍ )١(‏ 


ترجمه ... ص: 947 


اكر با تو به كفتكو و محامجه برخيزند (با آنها مجادله مكن) و بكو 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 797 

من و بيروانم در برابر خداوند (و فرمان او تسليم شدهايم و به آنها كه اهل كتاب هستند (يهود و نصارى) و بيسوادان (مش ركان) و 
اكر سربيجى كنند (نككران مباش زيرا) بر تو ابلاغ (رسالت) است و خدا نسبت به (اعمال و عقايد) بندكان بيناست. )5١(‏ 


تفسير: ...ا ص م 


إن ع اجو كَمُلٌ أش لفت وَجهىَ ِلَِّ اكر يهود و نصارى با تو در دين مجادله كردندء بكو (اى بيامبر) من همه وجود خود را براى 
خداى يكتا خالص كردانيده و شريكك و انبازى براى او نزد خود قرار ندادهام» تا معبودى ديككر را با او يرستش كنم. 

ووطاوو ون اق كوا وام كر دود مق ترسك التق وا ار ل د 

وَمَنِ اتبََن سي ع لف در «اسلمت» و مىتوان كفت «واو) به معناى «مع) و جمله «مفعول معها است 

َكل لِِّينَ ونوا الْكتابٌ به اهل كتاب يعنى يهود و نصارى بكو. 

و قي و كسانى كه كتاب ندارند» يعنى مش ركان عرب. 

أشكفقة بهرت دلأبل واتعاعاني كلا نزد ناسكه آبا:اسلام آوردهامد يا هلوز ين كفر ود باق شعيكد؟! اين عله در لظ 
استفهام ولى متضمّن معناى امر است يعنى «اسلام بياوريد) . 

ونظير اين است قول خداوند است كه فرمود: قَهَلُ أقع قوق 13 ماجاز داه تمن شوبد) (مائده/ 95) يعنى خود را [از كناه] باز 
داريد. 


َِنْ أَشلَمُوا كد اهْمَدَا , يس اكر اسلام آوردند؛ به سود خودشان است كه از كمراهى به راه حق هدايت يافتهانك. 
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وَإِنْ تَوَلُؤا واكر يشت كرده و اسلام را نيذيرفتندء به تواى ييامبر زيانى نرساندهاند» تو فرستاده خحدا هستى و وظيفه تو تنها تبليغ و 
توجه دادن آنان به راه حق و هدايت است. 


تر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: عم 
[سوره آلعمران ("7): آيات "١‏ قا !7] ... ص: 69 
اشاره 


إِنَّ الَّذِينَ يِكفْرُونَ بآياتٍ الله وَ يَفْتلُونَ النيِينَ بغر عق و بَقْلونَ الّذِينَ يَأمُرُونَ بِالْقَسْطٍ مِنَ النّاس فَبِسُوْهُمْ بوذاب أليم )1١(‏ أولييك 
الّذِينَ حبِطَتُ أَمالَهُمْ فى الدَّنْياوَ الْآخِرَةُ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ (؟7) 


ترجمه ... ص: 854 


كسانى كه نسبت به آيات خدا كفر مىورزند و ييامبران را به ناحق م ى كشند (و نيز) مردمى را كه به عدالت فرمان مىدهندء از بين 
مى برند» به مجازات دردناكك بشارت ده. )5١(‏ 
آنها كسانى هستند كه اعمال (نيكشان به خاطر اين كناهان بزركك) در دنيا وآخرت تباه شده وياور و مددكار (و شفاعت كنندهاى) 


ندارند. (17؟) 


تفسير: ... ص: 8416 


إن الذي تكتوو ن اناق الله اهان اعل كناب اعرد اشيصب كه مشينان آنيا انبا و عرواتهات را كه اذ عابداق بش سافنا بوسلك بهد 
قل وساقيدتد [وحلث ايم كد عنداوننا به بهود زماك زول قر آن يغارت عذات كاده انق انق كد ] انها سيت به اعمال كلاكت اتجداذ 
خويش خشنود وراضى بودند وعلاوه براين همواره سعى م ىكردند رسول خدا و مؤمنان را به قتل برسانند واكر حمايت خداوند 
نبود» آنها تصميم شوم خود را عملى مى كردند. 

و منظور از ابَِيِر حَقٌ) [اين نيست كه مى توان يبامبران را بحق كشت بلكه منظور] اين است كه قتل بيامبران» هميشه به ناحق و ظالمانه 
بوده است. مانند اين آيه كه مىفرمايد: وَ مَنْ يدح مَمَ الل إلهاً آحَرَ لا بُوْهانَ لَهُ به «و هر كس غير خدا كسى را به الهيت خواند مسلما 
هيج دليلى براله بودن آن نداردا (مؤمنون//07١١).‏ 

عبطت أغْمالْهُعْ فى الدَّنيا وَ الَْآخرَة منظور ال باطل شدن اعمال آنها در دنياء اين اسث كه با عمل كردن به تورات نخون و اموالشان 
محفوظ نماند و به مدح 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 890 

و ثنا نايل نشدند و در آرت اعمالشان باطل است جون مستحق ثوابى نخواهند بود» يس كويى هيج عملى نداشتهاند و اين همان 
حقيقت «حبوط» است زيرا «حبط» به اين است كه عمل بر خلاف صورتى كه به آن امر شده واقع شود يس براى انجام آن مستحقٌ 


داطاكل و كوانت تفي اده 


[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات 1" تا 184] ... ص: 1980 
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اشاره 


َم تر إلى الَّذِينَ أوتُوا نَصديباً مِنَ الكتاب ب دُعَوْنَ إلى كتاب اللَّهِ إبخكم يتنه نم يَولَى قَرِيقٌ منْهُمْ و هُمْ مُعْرِضُونَ (17) ذلك بِأنهُْ 
قالوا أ تهتنا اثاز إلا أثاما تخذودات و رهم فى بدينهم ما كانوا بقتون (16) تكبف إذا جمضاقم ليزم لارنج افيه و وف كل نفس 
ما كَسَبَتُ و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (0؟) 


قرجمه ... ص: 198 


آيا مشاهده نكردى كسانى را كه بهرهاى از كتاب (آسمانى) داشتند» دعوت به سوى كتاب الهى شدند تا در ميان آنها داورى كند» 
يس كروهى از آنها (به خاطر غرور و جاهطلبى خود يشت مى كنند واز قبول حق رو كردانند. (57) 

اين «عمل آنها» به خاطر آن است كه مى كفتند: جز جند روزى آتش دوزخ به ما نمىرسد واين افترا (و دروغى كه به خدا بسته 
بودند) آنها را در دينشان مغرور ساخته بود. (؟) 

يس جِكّونه خواهد بود هنكّامى كه آنها را در روزى كه شكى در آن نيست (روز رستاخيز) جمع كنيم و ابه هر كس آنجه (از 
اعمال براى خود) تحصيل كرده داده شود. و به آنها ستم نخواهد شد. (10) 


تفسير: ...ا ص زعلكنا 


منظور آيه علماء يهود هستند كه بهره نسبةٌ زيادى از كتاب داشتند و مقصود از «كتاب» تورات و يا جنس كتاب أسمانى است. و 
«من» براى «تبعيض) و يا «تبيين) است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١98‏ 

يُدَعَوْنَ إلى كتاب اللَّهِ به كتاب خدا يعنى «تورات» دعوت مى شوندك. 

يع بتو دك ارين اسان [لوموزه ا بزالهم عاو اين كه آآبيق إل امتلام بردم اميت ناتديق :بوؤة] 3ب [زوقف] رسول غنا 
(ص) وارد «مدارس» يهوديان [جايى كه تورات در آنجا درس داده مىشد] شدء يس آنان رافرا خواند» برخى از آن حضرت 
يرسيدند: تو بر كدام دين هستى؟ حضرت ياسخ داد: بر آبين ابراهيم (ع)» و آنان كفتند: ابراهيم (ع) يهودى بودء يبامبر فرمود: همين 
تورات فعلى ميان من و شما داورى مى كند تا معلوم شود آيا ابراهيم يهودى بوده يا بر آيين اسلام مىزيسته است؟ ولى يهوديان از 
مراجعه به تورات امتناع ورزيدند. 

بركى كفتدائدة آي ذو مورد ستكمسار كردن [كسى كه زناق مخصنه كرذه] نازل شده اسثه زيرااميان انان اعدلاق شده بوه در ايخ 
كه جنين حكمى در تورات هست يا نه؟ [ييامبر مىفرمود حكم ستككسار در تورات آمده است ولى دانشمندان يهود آن را اتكار 
مى نمودند ]. 

4 يَعَوَلَى فَريقٌ مِنّْهُمْ استبعادى براى روى كرداندن يهود از كتاب خخداست بس از آن كه مىدانستند مراجعه به آن [و تسليم حق 
شدن] واجب است. و هم معرضون روى كرداندن از حق عادت آنان بود. 

ذلك يعنى اين اعراض و روى كردانى به خاطر اين بود كه بِأنّهُْ قانُوا لَنْ تَمَسَنا الثَارُ إن يام مَعْدُوداتِ مى كفتند آتش به ما نرسده 
مككر جند روز اندك و منظور از «ايام معدود) يا همان جهل روزى بوده [كه در غياب موسى (ع) كوساله يرستى كردند] يا منظور 
هفت روزاست. 


وَعَرَهُمْ فى دِينِهِمْ ما كانّوا يَفْتَرَونَ دروغشان آنها را مغرور ساختء و آن اين بود كه مى كفتند: نَحْنٌ أَبْناءً الله و أَحِبَاؤْهُ «ما يسران و 
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دوستان خداييم) (مائده/ 18). 

َكيف إذا جَمَعْنَاهُمْ إدَوْم لا-رَيْبَ فيه يس جه مى كنند هنككامى كه آنها را براى كيفر دادن كرد آوريم در روزى كه هر كس در 
دلايل وجود آن روز بنكرد ترديد نمى كند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 841 

وَوْقيثْ كَل نفس ما كتربث وَهُمْ لا بُظْلْمُونَ و هر كس جزاى اعمالش- از ثواب و عقاب- به طور كامل به او داده شود و به هيج 


كس ستم نكردد. ضمير «هم) به اعتبار معناى ٠كل‏ نفس» كه بمعنى ١همه‏ مردم) است به صورت جمع ذكر شده و به آن بر مى كردد. 
[سوره آلعمران ("): آيات 38 تا /91] ... ص: 417" 


اشاره 
قل اللَّهُمّ ماك الْمَلكِ تُؤْتى الْمُلك مَنْ تَشاء و تَِْحٌ الْمُلك مِمَنْ تَشاءٌ و تعر مَنْ تَسْاءً و تَذْلَ مَنْ تَشاءً يبك الْحَيرُ نك عَلى كل 


شَيْءٍ قَدِيرٌ (12) توليج اللثل فى النّهارٍ و تولتج النّهارَ فى اللثِلٍ و تخرج اليحىّ مِنَ الميّتِ و تخرجٌ الميِّتَ مِنَ الحىّ و تَؤْزق مَنْ تَشاء بغَيرٍ 
حساب (7؟) 


> 


ترجمه ... ص: /91؟ 


بكو: بار الها! مالكك حكومتها تويى. تو هستى كه به هر كس بخواهى حكومت مىبخشى وازهر كس بخواهى حكومت را 
مى كيرى» هر كس را بخواهى عزّْت مىدهىء و به هر كس بخواهى ذَلّتء تمام خوبيها به دست تواستء زيرا تو بر هر جيزى قادر 
هستى. (18) 

شب را در روز داخل مى كنى و روز را در شب و موجود زنده رااز مرده خارج مىسازى و موجود مرده را زنده. و به هر كس 


بخواهى بدون حساب روزى مى بخشى. (77) 
تفسير: ... ص: وذكرا 


الله إبه معنى يا اللّه است] و «ميم مشدده» عوض از (ياء» است از اين رو [در كلام عرب] با هم جم نمىشوند واين از وي كيهاى 
نام «اللهه است» جنان كه «تاء» قسم نيز اختصاص به اين اسم دارد و با وجود الف و لام تعريف حرف ندا [يا] بر آن داخل مىشود. 
الهم ماإنكك الْمَأكِ اى كسى كه مالكك هر نوع ملكك- يعنى دارايى و سلطنت- هستى و جون مالكان هر كونه بخوانى در آن 
تصرف مى كنى. 

ترجمه جوامع الجامع ج ١‏ ص: /89 

تُوَتَى الملك عَنْ تشاء باهر كس بشواهى» بهرهاى را كه از ملكك برايش در نظر كرفتداى به أو م دهى. 

وَتَنزِغٌ الْمُلك مِمّنْ تَشاءٌ و نيز از هر كس بخواهىء بهرهاى را كه به او داده بودى باز مىستانى. 

كلمه «ملك» در جمله اوّل عام و در جمله ديكر خاص يعنى بعض از كل است. 

وَ تعر مَنْ تساك و از اولياى خود هر كس را بخواهى- به انواع عزِّت- در دين و دنيا عزيز مىدارى. 

ولوق تفاف طن فنا كه ويه كن أو طالسانة وراك كن حدى دواتو اريف قلي مى كردانى. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 000 از بو دانم 


يدك الْحَيْرٌ همه خيرات و خوبيها به دست تواست كه آن را به اولياى خود عطا كرده و دشمنانت را از آن محروم مىدارى. 

تلخ القل فى الهاز يعتى :از شب مى كافى و.مقدان كم ده را به روز مناقزاض :وا ز .ووز كاسعه ومقدان كع شده :را يهشي اضاقة 
مى كنى . 

وَ نرج الى ممنَ الْميّتِ و موجود زنده را از نطفه بيرون مى آورى. ١١‏ و تخرج الميت من الحى و نطفه را از موجود زنده خارج 
مىسازى. و نيز كفتهاند: منظور اين است كه مؤمن را از كافر و كافر را از مؤمن بيرون م ىآورى [مقصود از «حيّ» مؤمن است واز 
«ميّت» كافر است ]. 


شام ع # 


و تَؤزق مَنْ نَساءٌ بِعْيِر جساب وهر كس را بخواهى بىحساب يعنى بدون بخل و سختكيرى روزى مىدهى. 


-١‏ جنان كه در آيه 18 سوره بقره مىفرمايد: و كنْتُمْ أمواتاً فأخياكم يعنى مرده بوديد و خداوند شما را زنده ساخت.- م. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيه 14] ... ص: 99 


اشاره 


لا ينح د الْمَؤْمِنُونَ الكافِرينَ أُوَلِياءَ مِنْ دون الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فَلَئِسَ مِنَ اللَّهِ فى شَيْءٍ إلا أنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقاةُ وَ يح ذرُكمُ الله 
نَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمصِيدُ (8؟) 


ترجمه ... ص: 1949 


افراد با ايمان نبايد غير از مؤمنان» كافران را دوست و سريرست خود انتخاب كنند» و هر كس جنين كند در هيج جيز از خداوند 
نيست (يعنى رابطه او بكلى با يرورد كار كسسته است) مككر اين كه از آنها بيرهيزيد (و به خاطر هدفهاى مهمترى تقتبه نماييد) و 


خداوند شما را از (نافرمانى) خود بر حذر مىدارد و بازكشت (شما) به سوى خداست. (18) 


تفسير: ...ا ص 156 


خداوند سبحان در اين آيه مؤمنان رااز دوستى و اظهار محتت با كمّار به خاطر خويشاوندى با آنان و يا رفاقت قبل از اسلام و يا 
هات دركرق كه موسب داومك با تيا هى شود تون فرميده اسك والعةابن معتى كر قر أن زياد تكراز شده اسك ان كه در 
أ ياك اروس ريا دندة تلخدو امير و اللصارف أونباة ويموؤياق و اتسناوق زا "اولاق كوه كين النانديا اذا له تدك عا وو 
باللهِ وَ الْيَْم الآخر «هركز نخواهى ديد مردمى كه به خحدا و روز قيامت ايمان دارند با كسانى كه با خدا و ييامبرش مبارزه و منازعه 
ذارقد دوس يشه كنش) (مجادله 097 دوق ودشي دراواه خدا يك اصل يزركف از اضول اسان اسث: 

فل دوه الم مقاة شقانتن اامق كدو هوسق لها باعؤامتان برا ما كفايقى اك كلاوو كومس نا كائران وسحرة قارف بين 
آنها را بر مؤمنان ترجيح ندهيد. 

وَمَنْ يَفُمَل ذلك فَلَئِسَ مِنَ الله فى شََىْءِ و هر كس جنين كند يعنى كافران را به جاى مؤمنان به دوستى خود بككيرد» اين كس به 


هيج وجه از دوستى با خدا بهره ندارد. يعنى بكلى از آن جدا شده است و اين امر معقولى است زيرا رفاقت و 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 6٠0‏ 

دوستى با دوستان خدا و دوستى با دشمنان او با يكديكر نمىسازد. شاعر عرب كويد: 

«تو با دشمن من دوستى مى كنى آن كاه كمان مىبرى كه من دوست تو هستم؟! البنّه جنين حماقتى از تو بعيد نيست.) )١١‏ 

«من الله در موضع نصب است بنا بر حال بودن؛ زيرا جمله در اصل جنين بوده: فليس فى شىء ثابت من الله و جون «من الله مقدّم 
كا تضي طاح بها لبيك اببنك فقي 81 انداك عله التو اافن ال اف يدو ات عانا 

إن أن تنَقُوا مِنْهُمْ تْقاةً مكر اين كه از ناحيه كفار ترس داشته باشيد و امرى يديد آيد كه تقته كردن در آن واجب باشدء و «تقية» نيز 
قرائت شله و «تقيةٌ) و «تقيةُ) هر دو مصدرند از ريشه «تقى و تقاه و تقية و تقوى) . 

اين جمله رخصتى است براى مؤمنان, يعنى آنها اجازه دارند هنكام ترس و نككرانى با كفار دوستى كنند و منظور اظهار دوستى و 
تظاهر به مودت است و به يقين در دل بايد با آنان دشمن باشند. 

ويك ذَرْكُمٌ الله َفْصَهُ خداوند شما را ال خود بر حذر مىدارد بس با دوستى كردن با دشمئان او خود را در معرض خشم وغضب 


خداوند قرار ندهيدك» واين تهديك سخت وشديدى است. 
[سوره 7لعمران :)١(‏ آيه 19] ... ص: 5٠٠‏ 


اشاره 


- 


قل إِنْ تُحْفوا ما فى صَدُو ركم أو تُِدُوةُ بَعلَمهُ الله وَ يَعْلَمُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأرْض و اللَهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (59) 
قرجمه ... ص: 5٠٠‏ 


بكر اكر انحه ورستهدهاى شماست ينهان سازيد ها اشكار كيد غنداونك آن را مىداند و (نيز) از آنجه در آسمانها و زمين است» 


آكاه است و خداوند بر هر جيزى تواناست (18) 


-١ 
تود عدوى ثم تزعم اننى‎ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ا.ءع 
تفسير: ... ص: لمكن 


إِنْ تُحْهُوا ما فى ص دُورَكم اكر دوستى با كافران ويا هر جه او خدا به آن:راضى نيسث» در سينههايتان يهان كتيد. .يعلمه الله بر 
خداوند يوشيده نيست. 

َيَعْلَمٌ ما بفى السّماواتٍ وما فى الْأَدْضِ و او آنجه را در زمين و آسمانها است مىداند؛ و جيزى از خداوند ينهان نيست» بنا بر اين 
(ثنات) ينهان و آشكار شما نيز بر او يوشيده نمى باشد. 


وَاللَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ خداوند به هر جيز تواناست» يس قادر است كه شما را بكيرد و مجازات كند. اين جمله تفسير ١و‏ يُحَذْرُكمٌ 
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الله نَفْسَهُ» در آيه قبل است. زيرا «نفس خداوند» كه همان ذات اوستء متمايز از ساير ذواتى است كه از قدرت و توانايى وعلم 


مخالفت با دستورات او يرهيز شود. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ]1٠١‏ ... ص: 5٠1‏ 
اشاره 


يَوْمَ تَحَكَ كل نفس ما عملت مِنْ خَيِر مخض را و ما عَمِلتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدْ لؤ أنَ بَتنّها و بَينَهُ أمّردا بَعيدا و يُحَذ رٌكمٌ اللهُ نَفْسَهُ و الله رف 
بالعبادٍ (:”) 


ترجمه ... ص: 5٠1‏ 


روزى كه هر كس آنجه رااز كار نيكك انجام داده حاضر مى بيند و دوست مى دارد ميان او و آنجه از اعمال بد انجام داده فاصله 


زمانى زيادى باشد و خداوند شما رااز (نافرمانى) خودش بر حذر مىدارد و(در عين حال) خدا به همه بندكان مهربان است. (070) 
تفسير: 6ه ص: أ 


كلمه «يوم) منصوب به «تودا استء يعنى روز قيامت هنككامى كه اتََحَدٌ كُُ نفس هر كس اعمال نيكك و بد خود را حاضر مى بيند» 
آززو كلذ الو أن مهار يئة) كاش ميان اعمال اوركذ روق عو لاك مدا صيد)) فاضلة زماق زبادى بردة 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 507 

ضمير در «بينه) به ايوم) بر مى كردد. و مىتوان كفت نصب «يوم) به فعل مقدرى مانند «اذكر) است. و جمله «و ما عملت من سوء) 
مرفوع شده بنا بر ابتدائيت و «تودا خبر آن استء يعنى كسى كه اعمال بد خود را حاضر مىبيند آرزو مى كند كه كاش ميان او و 
عملش فاصله زيادى بود. 

«ما» در (ما عَملَتْ) موصولى است و نمى توان كفت «شرطى)» استء زيرا «تودا مرفوع است [و اكر «ما» شرطيه بودء «تود) جون جزاى 
شرط مى شود بايد مجزوم باشد] و مىتوان كفت «ما عملت» دوم عطف بر «ما عملت" در جمله اول و «تود» حال استء يعنى روزى 
كه هر كس اعمال خود را حاضر مى بيند» در آن حال آرزو مىكند كاش ميان او و آن روز يا ميان او واعمال بدش فاصله زيادى 
مى بود. 

كضرا يس اتعدادو فاح القن ترشع قد ى انان أن راق نقمي كسد وعظر ابن ادك ]ددر وعذواها غيلر] تحاضرا انعد 
انجام دادهاند در برابر خود حاضر مىيابند» (كهف/ 694). 

«امد» به معناى فاصله است مانند [«بعد»] در آيه يا لَيِتَ بَينى وَ بيتك بُثدَ الْمَشْرِقَيِنَ «كويد اى كاش ميان من و تو- اى شيطان- 
فاصلهاى به دورى مشرق و مغرب بودا (زخرف/0277. 

وَاللَهُ روف الْعباد وخدا نسبت به بندكانش رحيم و مهربان است» يس شما [اى مؤمنان] از عقاب يرور دكار ايمان و از رحمت او 


نااميد نباشيد. 


[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات "١‏ تا ؟"] ... ص: ©٠017‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه .00/8 از بو دإانز 


اشاره 


3 


ل إن كم ؟ حبُونَ الل فَاَحُونِى يُخرهكم الله و بَغْفوْ لَك ذُنُوبَكُم وَ الله خَفُورٌ رَحِيمْ (1*) قُلْ أَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ فَِنْ تولَوَا قن الله لا 
بحت الكافرية (بان 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: رين 
ترجمه ... ص: 5.1 


بكو اككر خحدا را دوست مىداريد از من ييروى كنيد تا خدا (هم) شما را دوست بدارد و كناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان 
است. 
اللغرة 


بكو اطاعت خدا و اطاعت فرستاده (او) كنيد و اكر سربيجى كنند» خخداوند كافران را دوست نمىدارد. (17*) 
تفسير: 66 ص: ردي 
[شأن نزول]: ٠.6.6‏ ص: ماوع 


آباك فزق دربازة كرو زاغل كناب [يسبحياة شعران] كه كنشل: تق أ الله (ما ةوسعان خيذ ا عبنعه) فازال ده اك و 
خداى سبحان بيروى از رسول خود را مصداق بارز اين محبّت قرار داده و مىفرمايد: 

و تحِبُونَ الله َانعُونِى اكر در اين ادّعاى خود كه خمدا را دوست مىداريد؛ صادق هستيد يس مرا اطاعت كنيد واكر خدارا 
اطاعت كرديدء او شما را دوست داشته و كناهان شما را مى بخشد. 

محبت داشتن خداوند نسبت به بندهاش به اين است كه بخواهد به او ياداش دهد و محبت داشتن بنده نسبت به خداوند به اين است 
كه بخواهد اطاعت و بندكى او كند» زيرا محبّت از جنس اراده است. سيس اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده و فرموده است: 

قل أَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ بكو (اى يبامبر) اكر جنان كه ادعا مى كنيد» خدا را دوست داريد يس نشائه دوستى خود را با بيروى از خدا 
و رسولش آشكار سازيد. 

قَإِنْ كر ازاطاعت خدا و رسولش رو كردانديد. «تولوا؛ ممكن است فعل ماضىء و يا فعل مضارع و به معناى «تتولوا» باشد 
كه دراين صورت جزء سخنانى است كه رسول خدا (ص) به آنان فرمود. 

قن لالت ودف الكنائر يه يس عد ارفاد كالراقارا دوست قدارة و دغاد كتروهأة اداسى ر راف نامور نظ راسد كفت 
آمدن اسم ظاهر (اللّه) به جاى ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 806 


ضمير [در اين جا] براى افاده همين معناست. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 7" تا ©"] ... ص: 505 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 059 از بو دالا 
إن الله اضطفى آدمَ و نُوحاً و آل إِبُراهِيم و آل عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (*) َي بَضُها مِنْ بَغض و اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (56) 


قرجمه ... ص: 5.6 


خداوند» آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان بركزيد. 
فرفرة 


آنها فرزتدان (و دودماتى ) بودتك برخى از تسل برغ ديكر و خداوثد شئوا واداناست. (عم) 
تفسير: ٠...‏ ص: عمع 


[ازاين آيه س ركذشت مريم و اجداد او آغاز مى شود.] 

و آل إثراهيم منظور اسماعيل و اسحاق و فرزندان آن دو استء «و آل عِمْرانَ» منظور موسى و هارون يسران عمران بن يصهر است. 
كفتهاند: مقصود از «ءال عمران» عيسى بن مريم دختر عمران بن ماثان است و حال آن كه بين عمران يسر يصهر و عمران يسر ماثان 
٠‏ سال فاصله است. 

«ذْوية بدل از «ءال ابراهيم و ءال عمران) است و ابَعْضّ ها مِنْ بَغض' د يعنى آل ابراهيم و آل عمران هر دو از يكك سلسله و دودمانند و 
ايكديك مشي شدوانه. 

ودر قرائت اهل بيت (ع) 

«و ءال محمد على العالمين» 

آمده است و كفتهاند كه: آل ابراهيم همان آل محمّد (ص) يعنى اهل بيت (ع) هستند. و خداى تعالى بر نخواهد كزيد كسى رااز 
ميان خلق خود مكر اين كه معصوم و ياكيزه و منرّه از زشتيها باشدء بنا براين خصوص كسانى بايد از آل ابراهيم و آل عمران 


انتخاب شوند كه معصوم باشندء خواه به عنوان ييامبر» يا امام بر كزيده شده باشند. 
[سوره آلعمران :)1١(‏ آيات 0" تا 2"] ... ص: 5.6 
اشاره 


ال ال 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١6‏ 8 


ترجمه ... ص: 5٠8‏ 


(به ياد آوريد) هنكامى كه همسر عمران عرض كرد: يروردكارا! آنجه در رحم دارم براى تو نذر كردم كه «محرّر) (و آزاد براى 
خدمت خانه تو) باشد: از من بيذير كه تو شنوا و دانايى. رهم 
ولى جون او را فرو كذارد (و او را دختر يافت) كفت: خدايا من دختر زاييدهام- ولى خدا از آنجه او به دنيا آورده بود آكاه بود (و 


سيس كفت) يسر همانند دختر نيست و من او را مريم نام كذاردم و او و فرزندانش را از (وسوسههاى) شيطان رانده شدهء در يناه تو 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفمحه 01١‏ از بو دانم 


تفسير: ...ا ص 8 


مى توان كفت «اذا منصوب به «سميع عليم) [در آيه قبل] استء يعنى خدا سخن همسر عمران را مىشنود و به نت او آكاه استء و 
كفتهاند: «اذ) منصوب به «اذكر) [در تقدير] است. 

همسر عمران يسر ماثان» مادر مريم و جدّه عيسى عيسى (ع) است كه نامش «حنّة حنة» بود او خواهرى داشت شت كه همسر ذكريا (ع) بود و 
«ايشاع» نام داشت و نام يدرش «فاقوذ) بود» يس يحيى و مريم يسر خاله و دختر خاله يكديكرند. 

«مُحَوّرً يعنى آزاد براى خدمتكزارى بيت المقدس به كونهاى كه در اختيار من نباشد و او را براى انجام كارهاى خود به كار 
نكمارم. 

ازامام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: خداوند به عمران وحى كرد كه من فرزندى مبارك به تو ارزانى خواهم كرد كه كور 
مادرزاد و مبتلا به برص را شفا دهد و مردكان را به اذن حق زنده كرداند [و او را بر بنى اسرائيل ييامبر كردانم] وى همسرش را از 
اين مطلب با خبر كرد و جون «حنه) به مريم حامله شد كفت: 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 08 

رَبّ إِنّى نَذَّرْتُ لَك ما فى بَطَنى مَُوّرا قتقيَلُ مِنَى» خدايا من نذر كردم كه فرزند رحم خود را محوّر كردائم» يس از من بيذير يعنى 
نذر مرا به ديده رضا قبول فرما. 

نك َلك السَمِيعٌ الْعَلِيم همانا تو شنوايى به آنجه مى كويم و دانايى به آنجه در دل دارم. 

َلَمّا وَصَعَتْها همسر عمران مايل بود يسر بزايد و جون مريم را به دنيا آورد» شرمنده كشت. 

الت و در حالى كه از شرم سر بزير داشت كفت: 

رَبّ إِنّى وَضَ عتّها أننى يروردكارا! من دختر به دنيا آوردهام. اين سخن را همسر عمران از روى حسرت و اندوه اظهار داشت زيرا او 
اميدوار بود كه يسر به دنيا مى آورد» ازاين رو نذر كرد كه او را خادم معبد قرار دهد. واز همين رو خداوند براى عظيم شمردن 
مولودش (در ياسخ وى) فرمود: 

وَالله أَعْل بمناوظ عَث بيعتى دا به :«مرنم»:ونبه آتيحه مربوط به اوست از امور مهقداق كدامادرش آلاءرا تع دانده دانائر است: و 
قرائت «بما وضعت)! به ضِمْ «تاء» نيز از على (ع) نقل شده است و طبق اين قرائت معناى آيه اين است كه مريم براى تسلى خاطر 
خويش و اظهار اين كه شايد اين دختر از يسر بهتر باشد مى كويد يروردكارا تواز من به آنجه به دنيا آوردهام داناترى يعنى شايد 
نزد خداوند راز و حكمتى در اين امر باشد. 


«مريم) در لغت آنها | ب بنى اسرائيل ] به معنى «زن عبادت ييشه)» بوده است. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه /1] ... ص: 5٠2‏ 
اشاره 


َى لَك هذا 


م 6 
بم 


تله ريه بمبُولٍ حَسَن و أَنْبتها تباتاً بحا و كمَلها زكرا كلّما دحَلَ عََيها زكرا ارات وَجَدَ عِنْدَها رزقاً قال يا مَويَمُ 
قالك قومة علد الله إن الله تؤزق عق كفاء يكير سات بهم 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /ا.ع 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحه 01١‏ از بو دانم 


ترجمه ... ص: /ا٠‏ © 


خداوند او (مريم) را به طرز نيكويى يذيرفتء و به طرز شايستهاى (كياه وجود) او را رويانيد (و يرورش داد) هر زمان ذكريا وارد 


محراب او مىشدء غذاى مخصوصى در آن جا مىديدء از او يرسيد: «اين رااز كجا اوردهداى)؟! كفت: «اين از ناحيه خداست» 


تفسير: ٠...‏ ص /اع 


َتَمَبَلّها رَبّها [با اين كه مريم دختر بود] خداوند به نذر مادرش رضايت داد [كه به جاى يسر در بيت المقدس به خدمت كمارده 
شود ]. 

بِقَبُولٍ حسّن درباره «قبول» دو وجه كفته شده است: 

١-اين‏ 201 اسم باشد براى عملى كه نذر (مادر مريم) به وسيله آن يذيرفته شده است- مانند «سعوط» و «وجور» كه اوّلى نام 
جيزى [انفدّه] است كه در بينى و دوّمى اسم جيزى [دارويى] است كه در دهان ريخته مىشود- و آن عمل اين بود كه خداوند 
خصوص مريم (ع) را يذيرفت كه به جاى يسر در بيت المقدس خدمت نمايدء زيرا قبل از او هيج زنى براى اين كار يذيرفته نشده 
بود ويا [جنان كه بعضى كفتهاند:] قبول نذر به اين بود كه خداوند او را يس از تولد و بيش از آن كه شايسته خدمتكزارى در خانه 
خدا باشد, او رااز مادرش تحويل كرفت [و خود عهدهدار تربيت او شد.] 

؟"-اين كه «قبول»» «مصدر) و به معنى «تقبل» باشد و اين در صورتى است كه مضاف محذوف و تقدير آيه جنين باشد: فتقبلها بذى 
قبول حسن يعنى خداوند او را به طرز شايستهاى كه همان اختصاص دادن او به اين كار است يذيرفت. 

و أفكها تبانا خسنا وود و هرووش أو رااتيكو قرار .داه نو #ريعين راانيكة الجاد داه د رمام تعالالك .به اصلات مر الو برداختت: 
ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 508 

و كفلها و كرقا يه مقدين كفا وو نصي زر كرياءه قراقت ده ات [و طق ابن قراقها ركفا مد ناي توكو سمقغولي أست ]و 
فاعل خداوند استء يعنى خدا مريم را ضميمه [اهل بيت] زكريا كردانيد واو را كفيل و سريرست مريم و تضمين كننده مصالح او 
قرار داد. 

ازّكريًاا به «قصر» و «مد» هر دو قرائت شده است. و كفته شده: زكريا براى مريم در بالاى معبد مسجدى ساخت به طورى كه او با 
نردبان وارد آن مىشد. ١١‏ و كفتهاند: محراب شريفترين و مقدمترين مكانهاست,ء و كويى مريم (ع) در بهترين جاى بيت المقدس 
جاى داده شده بود و نيز كفتهاند: مساجد بنى اسرائيل محراب ناميده مىشد. 

وَجَدَ عِنْدَّها رقا روزىاش از بهشت مىرسيد جنان كه در زمستان ميوه تابستانى و در تابستان ميوه زمستانى نزد خود مىيافت. 

ألى لكتوهنذا وكريا هى برسي انها ان كجائيت كه هع قاس بسروزيياق ذلا ذاه 

قال فو ون عثل الله مريم هن كفك از يوقت مى ابد 

در تفسير كشاف نقل شده كه بيامبر (ص) در دوران قحطى و خشكسالى روزى كرسنه شده بود وفاطمه (ع) دو كرده نان و 
مقدارى كوشت براى آن حضرت هديه فرستاد» تا بدين وسيله ايشان را خرسند نموده و كرامى دارد» يبامبر همراه آن هديه به خانه 
فاطمه بر كشت و [جون وارد شد] فرمود: دخترم نزد من بياء وقتى فاطمه آمد آن حضرت سريوش رااز روى طبق برداشت» ديدند 


طبق ير از نان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 011 از بو دانم 


-١‏ بايد توجه داشت كه وضع محراب در ميان بنى اسرائيل جنان كه كفتهاند با وضع محرابهاى ما تفاوت داشت»ء آنها محراب را از 
سطح زمين بالاتر مىساختند؛ به طورى كه جند يله مىخورد و اطراف آن مانند ديوارهاى اتاق» آن را محفوظ مى كردء به طورى 
كه. افرادى كه در داخل محراب بودند كمتر از بيرون ديده مىشدند. تفسير نمونه» ج 7 ص 599.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 609 

و كوشت است و فاطمه (ع) از ديدن آن شككفت زده شد و دانست كه آنها ازجانب خداوند نازل شده است. 

آن كاه ييامبر يرسيد: اينها از كجاست؟ فاطمه فرمود: از جانب خداست. بعد ييامبر (ص) فرمود: خدا را سياس مى كويم كه تو را 
[اى فاطمه] مانند سيدة زنان بنى اسرائيل [يعنى مريم] قرار داده است. سيس ييامبر (ص) حضرت على و امام حسن و امام حسين (ع) 
و تمام اهل بيت خود را كرد آن طبق خواند» آنها همكى از آن طعام تناول فرمودند تا اين كه سير شدند و طعام هم جنان باقى مانده 
بود [به طورى كه كويا هيج از آن كم نشده بود] و فاطمه (ع) آن را در بين همسايكان خويش توزيع كرد. 

لي ىهن فاه خا شر كبر اكرافه رورعع بح دهده دراان كوانى حل بكة #دمدو دبال وعزة دار 

-١‏ از سخنان مريم (ع2 باشد. 

"- كلام يرورد كار و اخبار او به رزّاقِت بىحد خود (و جمله استينافى) باشد. 

غير حساب يعنى بىاندازه و زياد و يا معنايش اين است كه اين كار تفضلمى است از ناحيه خداوند كه بدون محاسبه و كيفر دادن 


عمل به هر كس بخواهد بىاندازه روزى مىدهد: 

[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 8" تا 1]9] ... ص: 5.94 

اشاره 

هناك دعا زكرا َبَهُ قالَ رب هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكك ذَرَيَةَ َيبَة نك سه مِيعٌ الذّعاء (0"8 قَناَثهُ الْملائكة وَ هُوَ قائمٌ يْضَلمى فى الْمخراب 
أنَّ الله يِشَّرْك يبخيى مُصَدَّقاً بِكلِمَةُ مِنّ اللَّهِ وَ سَيّداً و حضوراً وَ با من الصَّالِحِينَ (9*) 

ترجمه 6ه ص: 4 


در آن هنكام (كه زكريا آن همه شايستكى را در مريم ديد) يرورد كار 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ٠ع‏ 

خويش را خواند و عرض كردء خداوند!! از ناحيه خود فرزند ياكيزهاى (نيز) به من عطا فرما كه تو دعا را مى شنوى. (8*) 

وشكامى كه اودن محرات استادة مشغول تيايقن بود فرشتكان او راذا ؤدثد كه خدا ثو رابه نحبى بشارت مى دهد (كسي) كه 


كلمه خدا (يعنى مسيح) را تصديق مى كند و آقا و يارسا و ييامبرى از صالحان خواهد بود. (9*) 


تفسير: ...ا ص ٠ل‏ 


هُنالك يعنى در آن مكان» جايى كه زكربًا در محراب مسجلد نزد مريم نشسته بود» يا در آن هنكام كلمه «هناا و «ثم) و «حيث» 
كاهى استعاره از زمان مى باشد. 


2 5 سعاهث 3 0 2 ع2 ٠. 8 ٠. 5 ٠. ٠.‏ . 5 5 . 
هنكامى كه زكريًا شايستكّى و مقام و منزلت مريم را نزد خداوند مشاهده نمود. آرزو كرد كه او نيزاز همسرشء ايشاع» فرزندى 
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مانند فرزند خواهرش «حنه [مادر مريم] داشته باشد» كرجه همسر او عقيم و نازا بود. 

قالَ رَبٌّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنُك دري طَيْمَةُ كفت يرورد كارا فرزندى مبارك و متّقى و ياكك و سالم به من عطا فرما. «طيبةٌ)» به اعتبار 
«ذرية» مؤْنْث آورده شده است. 

و «ذرية) برفرد و جمعء هر دو اطلاق مىشود. 

نك سَمِيعٌ الدّعاءِ تو اجابت كننده دعايى. 

كاذث العاحكة (ترشكاق تدايط كادكد): كر ند خبرقل يداو ندا دادة يو وثافة يد سروك مد كر و نا بامالة) | بعك مابل بود اميه 
كسوة] نز قراف شدة اسك 

أن الله شد كك «اه دراين جا دو جو رقرانت شده؛ 

-١‏ «ان اللمنيه قضحه يعابر اين كه لقدير أن «بان الله باشد. 

1- «ان الله به كسره» بنا بر اين كه اين جمله كفته ملائكة باشد و يا اين كه «نداء» را نوعى سخن بدانيم. 

«يبشركك» به فتح ياء و به تخفيف از «بشره يبشره) نيز قرائت شده است. 

««يحيى» اكر از اسامى عجم باشد» غير منصرف استء جون اوّلا: «معرفه) و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 5١١‏ 

ثانيا «عجمى» است. و اكر از اسامى عرب باشد نيز به دو جهت غير منصرف است. -١‏ معرفه بودن ؟7- وزن فعل داشتن. 

مُص دق بكلِميُ مِنّ الله اعيسى» (ع) را تصديق كرد و به او ايمان آورد: و كويند: «يحيى؛ اولين كسى بود كه او را تصديق كرد؛ و 
«مسيح) را كه «كلمة الله كويند جون تنها از كلام الهى [كن- فيكون] به وجود آمده است نه از سبب ديكرى. 

وكاس حي يلون اورتضيتة كك نين اللدؤاين انيت كيه كاب نخدا انداة اورديو ‏ كلمده داق كناب ابد يان كانه 
كتاب «حويدرة)» به خاطر قصيدهاى كه در آن سروده «كلمة الحويدرة)» كفته مى شود. 

وَسَيّداً و بزركك قومش بود ودر شرافت و علم و عبادت بر آنان برترى داشت. 

وَحصوراً و به زنان نزديكك نمىشد تا نفس خود رااز شهوات منع نمايد. 

وَنَيبا مِنَ الصَّالِحِينَ يبامبرى شريف و بلند مرتبه و از جمله انبياستء زيرا ييامبران همه صالح بودند. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 5١٠‏ قا ]©١‏ ... ص: 51١١‏ 
اشاره 


قال رَبٌ أَنّى يكونٌ لى عَلامٌ وَ قد بلق الْكبرُ و امْرَأَتَى عاقدٌ قال ذلك اله يَفْعَلُ ما يَساءُ (0؟) قالَ رَبُّ اجِعَلٌ لِى آيَةُ قال آيتَك ألا 


تكلم النَّاسَ ثَلاَةَ أيّام إلا رَمْزاً وَ اذكو رَبك كثيراً وَ سبح بالْعَشِيٌ وَ الْإبكار )6١(‏ 
ترجمه »6ه ص: ا 


# ح 0 اس را 3 2 و ٠]‏ * 
او عرض كرد يروردكارا! جكونه براى من فرزندى خواهد بود در حالى كه ييرى به سراغ من مده و همسرم نازاست؟ فرمود: اين 
كونه خداوند هر كارى را بخواهد انجام مىدهد. (60) 
(زكريا) عرض كرد يرورد كارا نشانهاى براى من قرار بده فرمود نشانه تو آن است كه سه روز با مردم جز به اشاره و رمز سخن 


نخواهى كفت (و زبان تو بدون جهت بند مىآيد) و ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 5١17‏ 
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برورد كار خود را (بشكرانه اين نعمت بزركك) فراوان ياد كن و به هنكام صبح و شام او را تسبيح كوى. )6١(‏ 
تفسير: ... ص: 5117 


كالذوت الى كر لى خلؤة راك كقهةة برورة كراج كوكه مر قر ري خر سد روداو اد خرن يحمي طادنت بت هيت 17 
در آن سن صاحب فرزند شود جنين اظهار داشت. 

وَقَدْ بَلَعََِ الْكبَرُ مانند كفته عرب كه مىكويد: ادركته السن العاليه يعنى او به سن بالايى رسيد و مقصودش اين است كه بيرى در 
من اثر كرده و مرا ناتوان ساخته است. و زكريا [در روز دريافت بشارت فرزند] 98 ساله و كفته شده: 

الجالة نوف وؤنقن مؤسال داشة: 

كال 15 لكك الللا يتم مامه كد اوقد زر كرت هر تعد را مكو افك [و كارهات صعب و شارزق لعافم مالتن مدروهوة | رود رده اذ 
بير مردى سالخورده و ناتوان و بير زنى عقيم و نازاء انجام مىدهد. 

وعازلن كم كذلتك سياه مدا وحن ويننا فى ادن التق كما قم توصك [اكداي بن فرش بو فكدوية اذاي اد ارده 
جه را بخواهد انجام مى دهد. و «يفعل ما يشاءا براى بيان و تفسير مبتدا و خبر است. 

قال رَبّ اجعل لِى آيَةٌ خدايا برايم نشانهاى قرار ده تا به وسيله آن از زمان حمل آكاه شده و سياس اين نعمت را هنكام دريافت آن 
به جا آورم. 

قال آيرك أنَا كلم الئاس كَلامَةً يام إَِا رَمْزاً خدا (يا جبرئيل) كفت: نشانه تو آن است كه سه شبانه روز جز با رمز قادر به سخن 
كفتن با مردم نخواهى بود. و درباره اين رمز جند قول است: 

دأفاره اديع 

اداشاره باس 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 5١‏ 

#دمطاق شاوه 

و «رمز؛ در اصل به معناى حركت كردن [لبها] استء و البته اختصاص اين نشانه يعنى عدم قدرت بر تكلم براى اين است كه بر ذكر 
يا معلوم شود كه بند آمدن زبان اودر خصوص سخن كفتن با مردم است ولى به هنكام تسبيح و ذكر يروردكارء زبان او به راحتى 
مىجنبد و ازاين روست كه فرمود: 

وَاذْكوْ رَبك كثيراً در اين سه روز كه قادر به تكلم با مردم نيستى و اين از معجزههاى خيره كننده است بروره كارت را بسيار ياد 


كن و بخ لشي نخدا را از هتكام زوال خورشيد تااغروب ١رَالْإتكاره‏ و از طلوح فجر تا موقع ججاشت تسبيح كن. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 69 تا 17 6] ... ص: 511 
اشاره 


وَإِذْ قالّتِ الْمَلائِكةٌ يا مرْيَمْ إنَّ الله اضْطَفاك و طَهرَكِ وَ اصْطَفاك عَلى نساءٍ الْعالَمِينَ (5©) يا مَرْيَمُ الَتَى لِرَبْكِ و اسيجدى و ازكهى 
مَعَ الرَّاكعِينَ ومع 


قترجمه ... ص: 511 
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و (به ياد آوريد) هنكامى را كه فرشتكان كفتند اى مريم! خدا تو را بركزيده؛ و ياكك ساخته؛ و بر تمام زنان جهان برترى داده است. 
(؟ع) 


اى مريم! (به شكرانه اين نعمت) براى يرورد كار خود خضوع كن و سجده به جا بياور و با ركوع كنندكان ركوع نما. (6) 


تفسير: ٠...‏ صة ؟زع 


وإ قالت النافك #رإخاهو اين "معطت السك زر لاخ فالكه اقرأك عقراق» [دن ااه #8 نين سورة]ء يعن منكاس كدر لكان بد 
طور شفاهى با مريم تكلم كردند و به او كفتند: 

يامَرْدَمُ إِنَّ الله اضر طفاك اى مريم خداوند نخست تو را بركزيده هنككامى كه تو را [به عنوان نذدرش] بذيرفت و تربيت كرد و 
كرامتهاى ويزهاى بخشيد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 6١5‏ 

وَطهّرَكِ و تو رااز آلودكيها و ناياكيهايى كه زنان دجار آن مى شوند, مانند حيض و نفاسء ياكك كردانيد. 

وَاضْ طَْفَاك عَلى نِساءٍ الْعَالَمِينَ و بالاخره تو را از ميان همه زنان جهان بركزيد و بر همه برترى داد به واسطه اين كه عيسى (ع) را 
بدون داشتن يدر به تو عطا كرد و اين منزلت براى هيج يكك از زنان وجود نداشت. 

يا مَرْيُمُ اقنتتى لِرَبْكِ و اشِججَدِى قنوت و سجده جون از صورت و اركان نماز است مريم (ع) با ذكر آن دو امر به نماز شده است. 
سيس به او كفته شده: 

وَازكعى مَمَ الرَاكَعِينَ (و ركوع كن با ركوع كنندكان) يعنى نمازت را بايد به جماعت به جا آورى و يا معنايش اين است كه خود 


را جزو نمازكزاران و در رديف آنان قرار بده. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ©6] ... ص: 615 


اشاره 
ذلك من أنْباء الْعَيِبٍ نُوحِيه إلَيك و ما كنْتّ لَدَيِهمْ إِذ يلَْونَ أفْلامَهُمْ أيّهُْ يكفل مَرْيم و ما كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ (68) 


ترجمه ... ص: 516 


اين از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى كنيم» و تو در آن هنككام كه قلمهاى خود را (براى قرعه كشى به آب) مىافكندند تا 
كداميكك كفالت و سريرستى مريم كندء و (نيز) به هنكامى كه (دانشمندان براى كسب افتخار سريرستى) با هم كشمكش داشتند نزد 


ايشان نبودى. (88) 


تفسير: ...ا ص علع 


«ذلكث» اشاره است به آنجه سابقا درباره مريم و زكريا و يحيى كفته شد. 
مِنْ أنْباءِ الْعَهبِ (از خبرهاى غيبى) كه جز از طريق وحى از آن مطلع نشدى. 


نُوحِيهِ لوك (وحى م ىكنيم به تو) يعنى از راه اعجاز آن را به تو القا مىنماييم. به اين دليل كه آنجه را انسان نمىداند يا از راه 
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مطالعه كتاب و يا تعلم از ديكران مىآموزد و يا از طريق وحى و جون بيامبر اكرم؛ نه كتاب خواند و نه از كسى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 5١0‏ 

درس كرفته- زيرا نشو و نماى او در ميان قومى بود كه نه اهل كتاب بودند و نه باسواد- از اين رو خداوند بيان كرده كه تواى 
ييامبر اين اخبار غيبى را جز از راه وحى به دست نياوردهاى. 

وما كنت لَدَيْهِْ إِذ يُلْقُونَ أفلامهّ و تو اى محمد (ص) نزد ايشان نبودى وقتى كه احبار قلمهايشان را كه با آن تورات را مى نوشتنده 
در آب افكندند» تا از روى آنها با قرعه بفهمند كه جه كسى بايد سريرستى مريم را به عهده كيرد» يس قلم زكريًا روى آب ايستاد 
[فكرنده شد] ولى قلمهاى ديكراة درن أ فرو رفت 19 

أبهُْ يَكفُلٌ مَريَم تا بدانند كدام يكك مريم را سريرستى كند. 


وما كلق لَدَيْهمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ و نزد ايشان نبودى موقعى كه درباره (سريرستى) مريم با يكديكر مخاصمه مى كردند. 
[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات 58 تا /ا؟] ... ص: 51١8‏ 
اشاره 


إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةٌ يا مَوْيَمُ إِنَّ الله شرك بكلمة مِنْهُ اشمة الْمييح عِيتدى ابن مَوْيِمَ وَجيهاً فى الذَّنْيا وَ الْآخِرَةُ وَ مِنَ الْمَقرَينَ (68) و 
كلم النّاسَ فِى الْمَهْدِ و كهلاً وَ مِنَ الصَّالِحِينَ (69) قالّث رَبٌ أَنّى يَكونٌ لِى وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِى بَشَّرٌ قال كذلِك اللَهُ يَخْلقٌ ما يَشاءٌ إذا 


قضى أخرا المايقول له كن شكون زه 


-١‏ مادر مريم يس از وضع حمل نوزاد خود را در يارجهاى يبجيدء و به معبد آورد و به دانشمندان و بزركان بنى اسرائيل خطاب 
كرد كه اين نوزاد براى خدمت خانه خدا نذر شده است» سريرستى او را بر عهده بككيريد؛ از آن جا كه مريم از خانوادهاى بزركك 
(خانواده عمران) بود دانشمندان و عابدان بنى اسرائيل براى سريرستى او بر يكديكر سبقت مىجستندء و لذا تصميم بر قرعه كرفتنده 
به كنار نهرى آمدند و قلمها و جوبهايى كه به وسيله آنها قرعه مىزدند» حاضر كردندء و نام هر يكك بر يكى از قلمها نوشته شد» هر 
قلمى در آب فرو مىرفت برنده قرعه نبود» تنها قلمى كه روى آب باقى مىماند برنده قرعه محسوب مىشد. قلمى كه نام «زكريا) بر 
آن بود در اعماق آب فرو رفت و سيس روى آب آمد و سريرستى «ازكرياا نسبت به مريم مسلم شدء و در واقع اواز همه سزاوارتر 
بود زيراء هم ييامبر خدا بود و هم همسر خاله مريم. تفسير نمونه» ج ؟. ص -5١١‏ م. 


ترجمه ... ص: 518 


(به ياد بياوريد) هنككامى را كه فرشتكان كفتند: اى مريم! خداوند تو را به كلمهاى (وجود با عظمتى) از طرف خودش بشارت 
مىدهد كه نامش «مسيح عيسى بن مريم» است»ء در حالى كه در اين جهان و جهان ديكر صاحب شخصيّت خواهد بود واز مقربان 
است. (60) 

و با مردم در كاهواره و در حالت كهولت (ميانسال شدن) سخن مى كويد و از صالحان است. (68) 

(مريم) كفت: يروردكارا! جكونه فرزندى براى من خواهد بود در حالى كه انسانى با من تماس نككرفته است؟ (در ياسخ او) كفت: 


خداوندء اين كونه هر جه را بخواهد م ىآفريندء هنككامى كه جيزى را مقرّر نمايد (و فرمان هستى آن را صادر كند) فقط به آن 
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مى كُويد: «موجود باش» آن نيز فورا موجود مىشود. (617) 
تفسير: 66 ص: ماع 


«إِذْ قالَتِ) در اين آيه «بدل» است از «إِذْ قالَت» [در آيه 57] و مىتوان كفت بدل از «إِذْ يَخْتَصمُونَ در آيه قبل است. 

نز كفوش وااسحوى غردينال #طدى سارك د د 

بِكلِمَة نه اشمّة العيويت «مسيح) معرب ١مشيح)‏ بوده و ١مشيح)‏ در زبان عبرى به معناى مباركك است,. مانند آيه: وَجَعَلتى 2 3 
ها كذك اوهندا تااهر كبا بال مايه ركث و رسيث كزوابد لامر / .)١‏ و عيسى نيز معرّب «ايشوع) است و در مورد ناميده 
شد3 اامسيح) به اين نام اقوالى اديت 

-١‏ زيرا جبرئيل او را در وقت ولادت با بالهاى خود مسح كرد تا از شر شيطان در امان بماند. 

-١‏ زيرا هيج مبتلا و مريضى را مسح نم ىكرد مككّر اين كه شفا مىيافت. 

و جمله «اسْمّةُ الْمَسِيحُ عِيِسَى ابْنٌّ مَوْيَمٌ) مركب از سه جيز است: 

-١‏ «عيسى) كه نام اوست. 
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؟- «مسيح) كه يكى از القاب شريف حضرت عيسى (ع) است. 

بك «ابن» كه صفت «عيسى» است. 

و جون اسم نشانهاى است كه با آن «مسمّى» از غيرش تميز داده مى شود كويى كفته شده است با مجموع اين سه كلمه او از غير 
خود متمايز مىشود. 

«وَجِيهاً حال است از «كلمة)» و همجنين» «و مِنّ الْمُقَرَينَ؛ و يكلم اناس و«منَ الصَّالِحِينَ) نيز حال از «كلمة» مىباشندء و معناى آيه 
اين است كه اى مريم خدا تو را به فرزندى بشارت مىدهد كه جنين اوصافى دارد: 

الف- داراى جاه و منزلت است. 

ب در دنيا و آخرت از مقربان است. 

ح- (با مردم در كهواره) سخن مى كويد. 

د- از صالحان است. 

واين حال بودن صحيح است زيرا «كلمة» نكره موصوفه استء و منظور از «وجاهت)» در دنياء مقام نبوّت و رياست عيسى (ع) بر 
مردم ودر آخرت شفاعت كردن و بلندى مقام اوست. و مقصود ازاين كه مسيح (ع) از مقربان استء بالا رفتن او به آسمان است. 
«فى الْمَهْدِ) در محل نصب استهء بنا بر اين كه «حال» از [ضمير در] «يكلم) باشد. و «كهلا» عطف بر [محل ] «فى للهد» است و معناى 
آيه اين است كه او در حال كودكى و هم در حال يزركى و كهولت با كلام ييامبران با مردم سخن مى كويدء بدون اين كه تفاوتى 


بين اين دو حالت باشد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 68 قا ]4٠‏ ... ص: /11© 
اشاره 


وَيُعلَمَهُ الكتابَ وَ الجكمّة وَ التّراة وَ لْإنْجِيلَ (68) و رَسُولاً إلى بَنِى إشرائيلٌ أنّى قَدْ جتتكم بايد مِنْ ربكم أنّى َخْلقُ لَكم مِنَّ الطين 
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كَهَتِدَدْ الطير فَأنْفْح فيه فيكونٌ طيراً بِإذْنٍ الله و أبْرئٌ الأكمة و الْأبْوصٌ و أخى الْمَؤتى بإذْن الله وَ أَتّكَعْ بما تَأكُلُونَ وما تَدَّخرُونَ فى 
بوتكم إِنَّ فى ذلك تأيه لَك إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ (9؟) وَ مُص دٌَقاً لما بيِنَ يَدَىٌّ مِنَ النّْراءُ وَ لِأْحِل لَك بَغْضٌ الَّذِى حْرّم عَلَتِكَمْ وَ جك 
بايد مِنْ رَبُكمْ فَائَقُوا الله وَ أطِيعُونٍ (50) 


قرجمه ... ص: 51/4 


وبه او كتاب و دانش و تورات وانجيل م ىآموزد. (58) 

و (او رابه عنوان) رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل (قرار داده كه به آنها مى كويد:) من نشانهاى از طرف يرورد كار شما برايتان 
آوردهام» من از كل جيزى به شكل يرنده مىسازمء سيس در آن مىدمم و به فرمان خدا يرندهاى مى كرددء و كور مادرزاد و 
مبتلايان به برص (ييسى) را بهبودى مىبخشم و مردكان را زنده مى كنم و از آنجه مى خوريد و در خانه خود ذخيره مى كنيد به شما 
خبر مىدهم, مسلما در اينها نشانهداى براى شماست»ء اكر ايمان داشته باشيد. (69) 

و تصديق مى كنم آنجه را بيش از من از تورات بوده است (آمدهام) تا يارداى از جيزهايى كه (بر اثر ظلم و كناه) بر شما حرام بوده 
است (مانند كوشت بعضى از جهاريايان و ماهيها) بر شما حلال كنم و نشانهاى از طرف يرورد كارتان براى شما آوردهامء بنا براين 


از خدا بترسيد واز من ييروى نمابيد. )6٠0(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص 4 


در اعراب «وَّ يعَلمة جهار وجه ذكر شده است: 

. عطف بر (يبش ركك)‎ -١ 

؟- عطف بر «يخلق» . 

عطف بر «(وجيها) . 

ع- جمله مستأنفه است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 519 

«و نعلمه)» به «نون)» نيز قرائت شده است. 

و درباره «رسولا» و «مصدقا)» دو وجه وجود دارد: 

١-اين‏ كه تقدير جمله جنين باشد: «و يقول ارسلت رسولا بانى قد جئتكم)» «و مصدقا لما بين يدى» . 
؟- اين كه هر يكك از آن دو متضمن معناى نطق باشد, جنان كه كويى كفته شده: و ناطقا بانى قد جئتكم و ناطقا بانى اصدق ما بين 
يدى. 

وذ ةلي أَخْلَق) جهار وحه كفته شده استث: 

اعد موضع قصب وبيدال امك اق «ألى كذ جشكو», 

"ددر موضع جرٌ و بدل است از (عاية» . 

*- در موضع رفع استء بنا بر اين كه تقدير جمله: هى انى اخلق لكم باشد. 

'- جمله مستأنفه باشدء زيرا «انى اخلق» به كسر همزه نيز قرائت شده است. 
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و معناى آيه اين است كه من جيزى [ كلى] را به شكل و هيأت مرغ براى شما خلق مى كنم و در آن مىدمم» يس به قدرت و امر 
خدا مرغى زنده مانند ديكثر مرغان خواهد شد. 

وَأَثر الَكُمَةَ وكور مادرزاد را شفا مىدهم. 

وَ لَص و نيز مبتلا به برص را كه بر يوستش لكهاى سفيدى است. 

وَأخي المؤتى يإذْتِ الله تكرار كلمة وياذق اللمؤيراق رء يندار و اعتقاد كسانى است كه خيال كردند, عي عيسى (ع) خداست |إتا بر آنها 
ارم لود 6 10د والادريت بورد كو روعاحرز ةا بيو ادر عر برا د راي تر 

وأ تساك أكلرة وآما تدغروة فى اتردكه عسي وم ) العطابيه افراد] مى كنت فلذتى توفللان كنا راخوردءاق وإبه ديكرى 
مى كفت] اى فلانى جنين جيزى براى تو ذخيره شده است [و كفته او عين واقع بود ]. 

جمله نو لأَحلَ كم حمل بر «آية مى شودء يعنى اجثتكم بِآيه من ربكم و لا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 67١‏ 

حل لكم) و مىتوان كفت «مصدقا» نيز حمل بر «آيه) مىشود يعنى جئتكم بآيهُ وجئتكم مصدقا. 

| كفتهاند:] جيزهايى كه عيسى بر بنى اسرائيل حلال كرد. عبارت بود از: 

كوشت شتر و بيه و كوشت بعضى از ماهيان [كه در آيين موسى (ع) بر آنان حرام بود.] 

كو را ركو ينل نا سكت ودللن كين وأق بود خزك من كوه ابكم او ساني يروز كار سوس ضما ابام 


لقان الكو ع كر تكدين ونينا لق اام ال نخدا سر سر امقر ورا اطاعك كني 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات ١‏ تا ©8] ... ص: 61١‏ 
اشاره 


إن الله رَبّى و رَبُكغ فَاغْرَدُوه هذا دراط مت عَفِية (01) كلما أحس عيسى مِنْهُعْ الكَفْرَ قال من أتصارى إِلَى اللِّ قال الْحَوارِبُوتٌ تسن 
أنْصارٌ الله آمَنَا باللّهِ و اشْهَدْ بأنا مُسْلِمُونَ (1) رَبّنا آمَنّا بما أَنْرَلْتَ و اتَمعْنَا الرَسُولَ قَاكتِّنا مَعَ الشَّاحِدِينَ (88) و مَكرُوا و مَكرَ اللَهُ وَ الأ 
حَيْرُ الماكرينَ (0) 


قرجمه ... ص: 617١‏ 


عمانا خخذاولك يرورد كان هن و شمات اووا بيرميك (لاهن وعيز ديكر وا) اين استث واه راسث: (81) 

مكافى كهعسى الحساس كثر ( و مشالقت اق آنهنا كرد كفت» كست كه ناور معن به سوى دا كردهه صواريون (شاكردان 
مخصوص او) كفتند: ما ياران خداييم» به او ايمان آورديم و تو (نيز) كواه باش كه ما اسلام آوردهايم. (07) 

يرورد كارا به آنجه نازل كردهاى ايمان آوردهايم واز فرستاده (تو) ييروى نموديم, ما را در زمره كواهان بنويس. (07) 

ترجمه جوامع الجامع» ج1١‏ ص: 57١‏ 


(يهود و دشمنان مسيح) مكر نمودند و خدا هم (بر حفظ او و آيبنش) جاره جويى كرد و خداوند بهترين جاره جويان است. (85) 


تفسير: ...ا ص ا,ع 
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إنَّ الله رَبّى وَ رَبُدمْ خداوند مالك من و شماستء از اين رو عيسى (ع) اين سخن را كفت تا دليلى بر رد مسيحيان باشد كه 
مى كفتند: «مسيح يسر خداست» و منظورش اين است كه فرزندى مرا به خدا نسبت ندهيد» همانا من بنده اويم جنان كه شما بنده او 
كلها أضيلق عسي جلو الكثر وجبره عسي لع )بد كتر ارداق أكاءسدب كرداى كدسبع شكه و تردولى دو آم داشت دماقه 
آكاهى يافتن به جيزى كه با حواس قابل دركك است. 

قال مَنْ أَنْصارى إِلَى اللِّ كفت ياران من و كسائى كه خود را به حدا نسبت مىدهند كيائند تا مائند خدا مرا يارى كتند؟ بنا بر اين 
كلمه «الى الله متعلق به «انصارى» است. و مىتوان كفت متعلق است به محذوفى كه حال از ياء «انصارى» باشدء يعنى «من انصارى 
ذاهبا الى اللّه؟ 

قال الْحَواربُونٌ نَحْنٌ أَنْصار الل حواربون كفند ما ياران دين خدا و وسول او هستيم. و حوارى شخصء افراد مخصوص و بركزيده 
اوست و به زنان شهر نشين نيز به خاطر ياكي زكى [لباس] و شفاف بودن رنككشان «حواريّات» كفته مى شود. 

حواريون عيسى (ع) 17 تن بودند ودر علت نام كذارى آنها به اين نام اقوالى است: 

-١‏ جون نورانى بودند واثر عبادت در آنها آشكار بود» ويا جون دلهايشان ياكك بود مثل ياكى لباس شسته شده و سبيد شده. 


"- جون رختشوى بودند و لباسها را از جركك ياكك و سبيد مىساختند. )١١‏ و حواريون 


-١‏ دو قول ديكر نيز ذكر شده كه عبارتند از: 
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ازعيسى (ع) تقاضا كردند كه به اسلام آوردن آنان كواهى دهد زيرا در قيامت يبامبران به سود و يا زيان قوم خود شهادت 
مى د هنك. 

فاكتّينا مَعْ السَّاهدِينَ ما را با يبامبرانى قرار بده كه براى امّتهاى خود كواهى مىدهند. و برخى كفتهاند: يعنى ما را با امت محمّد 
(ص) قرار ده زيرا امّت وى شاهد و كواه بر مردم هستند. 

كوا كفاز بلق اسزائيل عكر كرده و تصعيو به فقل عيسى كرفضد و فردى .را براق كشن ناكهاتى اوريه كاز كماردتد, 

525 الله وتهذ] قد ماكر كرسي مكو او ادج رود مضني ند لمات ركوو عدا وقد فرذي وز كدض ربع ماشو قن حعسس ضره 
شبيه او قرار داد و خودش به جاى عيسى به دار آويخته شد. 

الله كه الماكرية اديت وتسنه ءانا ففرمشهةة وو بعازاتت الاي كرهان كد مجازانس شرنو سياس ير كمات آضدرا 


ندارد» تواناتر است. 
[سوره آلعمران :)7١(‏ آيه 48] ... ص: 617 
اشاره 


إِذْ قالَ الله يا عيسى إِنَى مُتََفيك و رافمك إِلَىّ وَ مُطَهرَكٌ مِنَ الَِّينَ كمَرُوا وَ جاعل الّذِينَ انبعغُوك قَوْقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى يَوْم الْقيامَة 


إن مزجفك دأخكم تنكم فبما كنم فيه تَخْتلِفُونَ «دها 


ترجمه ... ص: 5177١‏ 
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(به ياد بياوريد) هنكامى كه خخحدا به عيسى فرمود: من تو را بر مى كيرم و به سوى خود بالا مىبرم واز كسانى كه كافر شدند ياكك 


مى سازمء و كسانى كه از تو ييروى كردند» تا روز رستاخيز برتر از كسانى 


-١‏ جون صياد بودند و ماهى مى كرفتند (از ابن عباس و سدّى) 7- جون از افراد مخصوص انبيا بودند. 
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كه كافر شدندء قرار مىدهيم» سيس بازكشت شما به سوى من استء و در ميان شماء در آنجه اختلاف داشتيد؛ داورى مى كنم. 
(هه) 


تفسير: ٠...‏ صة مومع 


ِذْ قالَ الله ١ظرف»‏ براى «خير الماكرين» و يا براى «مكر الله است. «انى متوفيكك» يعنى عمر تو را كامل م ىكنمء به اين معنا كه تو را 
از كشته شدن به دست كفار حفظ مى كنم و مركك تو را تا اجل حتمى به تأخير مىدارم و تو را به مركك طبيعى مى ميرانم. 

وَ رافك إِلَىّ تو را به آسمان و به جايكاه فرشتكان خود بالا مى برم. 

وَ مُطه رك مِنَ الَّذِينَ كقّرُوا و تو را از سوء مجاورت و يليدى مصاحبت با كفّار ياكك مى سازم. 

در معناى «متوفيكك) اقوالى ديكرى كفته شده است: 

-١‏ يعنى تو را از زمين بر مى كيرمء از قبيل اين كه بككويى: «توفيت مالى على فلان» هر كاه مال خود را از او دريافت كنى. 

ا يعنى اكنون كه تو را به آسمان بالا مىبرمء ب يس از فرود آمدن از آن. تو را در هنكام فرا رسيدن مركت مى ميرانم. 

#دمن قو واد ضدوات م ميرا: ف ازاقتدل ايدو الى لم قنك فى كنا ينارو ان وا كه هفو 1 م كفن درا ترشيده قور يقال :سواه 
روحش را قبض مى كند) (زمر/ 67)؛ و منظور اين است كه تو رادر حال خواب به آسمان بالا مىبرم تا اين كه دجار وحشت 
تكردى و زهائئ كداون أسماة بدا عن شويع مطبقن بو مقدنت :ذاث مدق باشين. 

وَجاعِلٌ الَِينَ ابوك فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْم الْقِيامَكْ خداوند كسانى را كه از عيسى (ع) بيروى مىكنند» با دليل و برهان و در 
بيش يكار ألاقات ها قلق :و اقدريت ااتماضين بر كان وري ع تمانو ووو قا يي :)قاط يهاز تسارت سبد كود ارا يجان وووقنه 
لد بات مالا بهوره برخي ١‏ لصارى 14 ور كاريب ارقي هه روعت بى يليم كلا عمد اخرايع الباية» عن 5177 
لكك يكم طبر رن مكعم بعر بود ايك كد فى ارعابلة فَأعَدَّبْهُم) و اقيوَفيهمْ أَجُورَهُمْ) . 


[سوره آلعمران ("): آيات 328 تا /8] ... ص: 61 
اشاره 


َم اَِينَ فوا فَعَدْهُْ رذابا شَدِيدا فى الديا و الح وما لهم م مِنْ ناصدرِينَ (08) و أمًا لَّذِينَ آمنّوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَبْوَ يوَفيهمْ 
أَجورَمُْ وَالله لايْحِتٌ الطَالِمِينَ (00) ذلك لَتلُوة ليك بِنَ الآياتٍ و الذَكْر التحكيم (81) 


ترجمه ... ص: 81976 


اما آنها كه كافر شدندء آنها را مجازات دردناكى در دنيا و آخرت خواهم كرد و ياورانى ندارند. (02) 
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وامّرا آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند» خداوند ياداش آنها رابه طور كامل خواهد داد» و خداوند ستمكاران را 
دوست نمىدارد. (01) 


اينها كه بر تو مىخوانم از نشانهدهاى حقاتيت تو است و يادآورى حكيمانهاى است. (088) 


تفسير: ...ا صهة مع 


«ذلكك» اشاره است به خبرى كه در آيات قبل درباره عيسى عيسى (ع) و غير او ذكر شد. «ذلكك» مبتدا و «نتلوه عليكك يك) خبر آن است. و «من 
الآيات» خبر بعد از خبر و يا خبر براى مبتداى محذوف استء. و مى توان كفت «ذلك» به معناى «الذى» و «نتلوه») صله آنء و«من 
الآيات» خبر است. 

وَالذّكر الْحكيم منظور قرآن است زيرا با حكمتهاى موجود در آن كوبى به حكمت سخن مى كويد جنان كه «دلالمت» «دليل؛ 
ناميده مى شود ع دليل در حقيقت همان دلالت كننده است. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 04 تا ]2١‏ ... ص: 696 
اشاره 


إن كل عيسى عِنْدَاللّه مَل آَم حَلَُْ من ثاب نم قالَ لَهُ كن فيكونٌ (05) الْحَنُ مِنْ رَبك قلا تكن مِنَ الْمُمترِينَ ١‏ ©) فخ خاشك 
فيه من بَعْدٍ ما جاء كك مِنَ العم َقُلْ تَعالَوا بدح أتناتنا و أَثناء كر اها د كاه كور القهيا لمكو 8 تكهل تجفل لقث اللدعلى 


)8١( الْكاذْبِينَ‎ 


ترجمه ... ص: 578 


همانا مثل عيسى در نزد خداء همجون مثل آدم است كه او را از خاكك آفريد و سيس به او فرمود موجود باش او هم فورا موجود 
شد. (091) 

حق از جانب يروردكار تو استهء بنا براين از ترديد كنند كان مباش. (20) 

هر كاه بعد از علم و دانشى كه (درباره مسيح) به تو رسيده (باز) كسانى با توه به محاجه و ستيز برخيزند به آنها بككو: بياييد ما 
فرزندان خود را دعوت مى كنيم شما هم فرزندان خود راء ما زنان خويش را دعوت مىنماييم شما هم زنان خود راء ما از نفوس خود 
دعوت مى كنيم» شما هم از نفوس خود؛ آن كاه مباهله م ىكنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان قرار مىدهيم. )2١(‏ 


تفسير: ...ا ص ون" 


اشاره 


حَلَقَهُ مِنْ تراب اين جمله وجه شباهت عيسى (ع) را با آدم بيان مىكند؛ يعنى همان طور كه خداوند آدم رااز خاكك و بدون يدر و 
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مادر آفريدء عب عيسى (ع) را نيز بدون يدر آفريده استء در صورتى كه آفرينش آدم بدون يدر و مادر به مراتب شككفت انكليزتر و 
خارق العادهتر است از آفرينش عيسى كه بدون يدر متولد شده استء و معناى اخَلَقَهُ مِنْ ثُراب» اين است كه خداوند - جسم خاكى 
او را كه از كل بودء نيرو داد. 

ْم قال أ لك كن امسن ياوك امع رامس كفت باش) يعنى او را بشرى بوجود آوردء جنان كه فرموده: م أَنْمَأناة حَلْقاً آخر د يس از 
آن خلقتى ديكر انشا 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 578 

نموديم) (مؤمنون/ ؟1١).‏ 

فكرة يس اوه موجوة كرديدة اين #لمده كربهان لالت بر حال و يا استقبال دارد ولى- از كذشته حكايت مى كند. 

الكن عق ولك انو عله غير يراق محدان ميسدوت يغس «اقن ات عافد كمه العا نش كعد تقد «محمد و الخميس» يعنى ١«هو‏ 
محمد و الجيش» (او محمّد (ص) و سياه اوست.) كه مبتدا حذف شده است. 

قلا تكن مِنَ الْمَغْثَرِينَ ؛ يس نباش از ترديد كنندكان. اين خطاب به منظور تحريكك بر تحصيل يقين و اطمينان بيشتر است. 

فَمَنْ حاجكك فيه آن كس كه از نصارى با تو در مورد عيسى (ع) محابجه و مجادله كند. 

مِنْ بَعْدِ ما جاءةك مِنّ الْعِلّم يس از دلايل آشكارى كه بر تو رسيد و موجب علم شد. 

ككل قائنا بسن اكرياية وسظرن الملدق الوك ازلدم د تمي ادك عدن 06 كب عي يقالي نكن في عقوو سكديا 
تا به اين مسأله بينديشيم. 

َدْحُ أبناةنا و أَبناءكُمْ هر يكك از من و شما فرزندان و زنان خود و نيز كسى را كه جانش مثل جان اوست براى مباهله فرا خوانيم. 
َم تتّهل يس مباهله كنيم به اين معنا كه بكوبيم: لعنت خدا بر هر دروغكويى از ما و شما. «بهلة) به فتح و ضم [بهلةُ] بمعناى لعنت و 
لفروق اتسعو املد 0ن عق مها او وا لشكي ]1ن سدع عر دور كلف ارقي ارد كوس كويو را لكوي اه سكتسن اعدف 
ل ل ل ل 
نوزادش بتواند به آزادى شيرش را بنوشد. «ابتهال» در اصل به همين معنى است و سيس در هر دعايى كه با سعى و كوشش همراه 
اث استعمال شدهة كرح متضمة لعن واتفرين تباشد. 


[شأن نزول]: ... ص: 611 


آيات مورد بحث درباره نمايند كان مسيحيان نجران يعنى «عاقب» و «سيئّد) و همراهان آن دو نازل شده است. جون ييامبر اكرم (ص) 
نصارى را دعوت به مباهله كرد» از وى مهلت خواستند تا به بزركان خود مراجعه كنند و از آنان نظر بخواهند, و جون به مشورت با 
يكديكر يرداختندء از «عاقب» كه در ميان مسيحيان صاحب نظر بود» يرسيدند: اى بنده مسيح رأى تو [در مورد مباهله با محمد 
(ص»] جيست؟ كفت: به خدا سوكند شما خود مىدانيد كه محمّد (ص) ييامبر و فرستاده خداست,. و با نشانهدهاى محكم از جانب 
يرورد كار شما آمده است. به خدا سوكند ه ركز قومى به مباهله با ييامبرى نيرداخت» جز اين كه بز ركشان زنده نماند و كوجكشان 
به بزركى نرسيدء [يس اكر با ييامبر اسلام مباهله كرديد هلاكك خواهيد شد] و اكر بخواهيد با آبين خود مأنوس و همدم باشيد از 
مباهله با وى خوددارى كنيد و ازاو جدا شويد وبه ديار خود بركرديد. اين در حالى بود كه صبح روز بعد ييامبر (ص) آمد در 
حالى كه دست على (ع) را كرفته بود و حسنين در جلو و فاطمه (ع) بي يشت سر آن حضرت در حركت بود» نصارى هم كه اسقفشان» 
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ابو حارثه. در جلوشان بود آمدند» اسقف- جون ييامبر واهل بيت را ديد كفت: 

جهرههايى را مى بينم كه اككر از خحدا بخواهند كودها را از جاى بكندء البته خواهد كندء يس با او مباهله نكنيد كه هلاكك خواهيد 
شد و بر روى زمين تا روز قيامت يكك نصرانى نخواهد ماند. يس مسيحيان كفتند: اى ابو القاسم ما با تو مباهله نمى كنيم ولى به 
مصالحه حاضريمء با ما مصالحه كن. يبامبر با آنها مصالحه كرد كه آنان هر سال دو هزار حلّه- هزار حله در ماه صفر و هزار حله در 
رجب- به بيامبر تحويل دهندء و نيز سى زره و سى نيزه و سى اسب عاريه دهند تا جنان جه در يمن آشوب و جنكى بيش آمدء 
مسلمانان از آنها استفاده كنند. 

ييامبر اكرم (ص) فرمود: قسم به آن كه جانم در قبضه قدرت اوست هلاك آنان نزديكك شده بود واكر مباهله مىكردند همككى به 
صورت بوزينه و خوك مسخ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /57 

مى شدند و بيابان بر آنها وادى آتش مىشد و يكك سال طول نم ى كشيد كه همه آنان نابود مى شدند. 

اين آيه بروشنى دلالت دارد بر فضيلت و بلندى مقام اصحاب كساء (ع) و اين كه آنان به مرحلهاى از كمال رسيدهاند كه هيج كس 


نمى تواند آنان را محكوم نمايد. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات "ث تا 26] ... ص: 597/4 


اشاره 


3 


إن هذا هالص لعن وما ين هلله ون الل هو لعزي اكيم (61) فَإن مولا إن له ليم بالْمفتيِينَ (68 كل ا أل 
الْكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةٌ سَواءٍ بيتَناوَ بيتكم ألا تَغيْدَ إلا الله ولا تفرك به كي ولا يتح كَ بَعْضّ نا تغضاً أذباباً مِنْ دون الله قَنْ تَوَلّا 


كَقَوَلُوا اشْهدُوا بأنا شاشر (عم) 
ترجمه ... ص: 5١7/4‏ 


هماناء اين سر كذشت واقعى (مسيح) است (و ادّعاهايى همجون الوهّت اويا فرزند خدا بودنش بىاساس است) و هيج معبودى جز 
خداوند يككانه نيست و خداوند توانا وحكيم است. (987) 

اكر (با اين همه شواهد روشنء باز هم از يذيرش حق) روى كردانند (بدان كه حقيقت جو نيستند) خداوند از مفسده جويان آكاه 
است. (87) 

بكو اى اهل كتاب بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما مساوى (مشترك) است كه جز خداوند يككانه را نبرستيم» و جيزى را 
شريكك او قرار ندهيم؛ و بعضى از ما بعض ديكر راء غير از خداوند يكانه» به خدايى نيذيرند» هر كاه (از اين دعوت) سر بر تابنده 
بكوييد كواه باشيد كه ما مسلمانيم. (8) 


تفسير: ...ا ص 4 


إن هذا ته كداوند درياوه عسن وطرمى كر حكايت كرو اليو النضت الكو وكداية مدق وواسى اسك 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: احرض 
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«من» در جمله «ما مِنْ إل إِلَا الله به منزله لاى نفى جنس در لا اله الا اللّ است كه مبنى بر فتتح بوده و افاده مىكند معنى استغراق 
نفى را و در مقام رد نصارى است كه قائل به تثليث (خدايان سهكانه) شدهاند. 

َنَّ الله عَلِيمٌ بالْمَفْسِدِينَ تهديدى براى ترساندن نصارى از عذاب است. 

جون احتجاج خداوند با اهل كتاب به يايان رسيد آنها را به توحيد دعوت كرده و فرموده است: 

قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوا إلى كَلمَةٍ سَواءِ يتناو بينَكمْ بكو (يا محمد) اى اهل كتاب بياييد به سوى كلمهاى كه مساوى است ميان ما و 
كلما وقر] قوع راحو ]تيل يدن 01 العنلقك: 3ك يدواند معطله: الا تقر | االلدى له شرك به كين ول كدد يع كا قفا كبا 3 
دون اللَّهه تفسير «كلمة» است يعنى بياييد- همككى موحد باشيم- و نككوييم عزير و مسيح يسران خدايند» (زيرا هر يكك از آن دو 
مانند ما انسان هستند) و از ييشوايانمان در آنجه كه آنها حلال يا حرام كردهاند ييروى نكنيم. مانند آيه: انوا أَحْبارَهُمْ و رُهْباتَهُمْ 
أكلا م ذو الله سكواناقى وهانان خود را ند ساق خذا اراب وى قرا واونقة لقو 

وجون اين آيه نازل شد عدى بن حاتم كفت يا رسول اللّهِ ما احباره را نمىيرستيم. حضرت فرمود آيا ايشان به دلخواه خود حلال و 
حرام درست نم ىكردند و شما هر جه مى كردند نمىبذيرفتيد؟ كفت بلى» يا رسول الله حضرت فرمودء ارباب قرار دادن آنها 
معنايش همين است. 

إن تولوا اكر اق توعيدا و ينذكن نتق اعراض كردثدة فقولوا اشهدوا بآنا مسلدوة يعتى بسن بكوييد سسجت برقم تمام شد :شما [اى 
اهل كتاب] بايد اقرار كنيد كه ما مسلمانيم نه شما. و مىتوان كفت اين خطاب از باب تعريض بوده و معنايش اين است كه شما 
خود كواهى دهيد كه كافر هستيد زيرا يس از آشكار شدن حق از آن روكردان شديد. 


ثر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: رض 
[سوره آلعمران ("): آيات هئ تا /اع] ... ص: 61٠‏ 
اشاره 


يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَامونَ فى إِبْراهيم و ما أَنِْلَتِ التَوْراةٌ وَالْإنْجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِهِ أقَلا تَعْقَلُونَ (60) ها أنتُمْ هؤْلاء حاجَجْتُمْ فيما لَكمْ به 


ا 


24 


عِلْم لم نح امجُونَ فيما لس لكغ به عِلَمَ وَ اَهَل و أَكُمْ لا تَْلَمُونَ (8*) ما كان إِبْراهِيمٌ يَهُوديًا ولا تُضرائيًا و لكنْ كان حنيفاً ملم 
وما كان مِنّ الْمَشْركينَ (/ع) 


قرجمه ... ص: 617١‏ 


اى اهل كتاب جرا درباره ابراهيم كفتكو و نزاع مى كنيد (و هر كدام او را بيرو آيين خودتان معرّفى مىنماييد) در حالى كه تورات و 
انجيل بعد از او نازل شدهاند» آيا انديشه نمى كنيد؟ (20) 

شما كسائي سكيد كه دربازه انحه سيت به أن ١‏ كام يوومد كفتك كرديد: را دزباره نجه كاه تيد كنتكو م كتيده وعيذا 
مىداند و شما نمىدانيد. (88) 


ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى» بلكه فردى موحد» خالصء و مسلمان بود و هركز از مشركان نبود. (817) 


تفسير: ...ا صضة أكرض 
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دانشمندان يهود و نصارى نزد رسول خدا (ص) كرد آمدند و هر يكك ازاين دو كروه ادّعا م ىكرد ابراهيم (ع) از آنها بوده استء 
در ياسخ ادّعاى يهود و نصارى كفته شده: آيين يهودء بعد از نزول تورات» و دين نصرانى يس از نزول انجيل يديد آمده و از زمان 
ابراهيم (ع) تا زمان موسى ٠٠٠١‏ سال و تا زمان عيسى ٠٠٠١‏ سال فاصله است» يس جكونه [معقول است كه] ابراهيم بيرو آيينهايى 
باشد كه ساليان متمادى يس از زمان او به وجود آمده است؟ 

أقَلا تَعْقَلُونَ جرا به اين امر نمىانديشيد تا اين كه به جنين نزاع و كفتكوى محالى نبردازيد. 

ها أَنُم عو للاء حاجَجتَمْ «ها» براى تنبيه و «انتم هؤلاء» مبتدا و خبر است و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 57١‏ 

«حاججتم) جمله مستأنفه و تفسير كننده جمله اوّلى استء يعنى: شما اى كروه يهود و نصارى افراد جاهل و نادانى هستيد و آنجه كه 
بروشنى بر جهالت و كم خرد بودن شما دلالت مى كندء اين است كه به نزاع و كشمكش با يكديكر يرداختيد. 

فيا لَكمْ به لم در آنجه مىدانستيده و تورات و انجيل از آن سخن به ميان آورده است. 

لم تح امجَونَ فيما لَئِسَ لَكُمْ به عِلْمّ بس جرا مجادله مى كنيد درباره جيزى كه در كتابهاى آسمانى شما (تورات و انجيل) جيزى 
راجع به اين كه ابراهيم يبيرو كدام آيين بوده» ذكر نشده است؟! و الله يَعْلُهُ و خدا وضعتت ابراهيم و دين او را مىداند. 

و أقع لا تعلترة وااتما تم كائدد عدن زاتقع عه اوسكق تكزيبة: سين كتداوقك نه يهرد و تمازى اتوبافا كه اإراقيم (ع) از آيين 
[تحريف شده] آنان بيزار است: از اين رو فرموده: «و ما كان ...) يعنى» ابراهيم جز موحد و مسلمان نبود. 

ذو ها كان هق القث ر كية »او مشركك وده منظور أل مشر كو ادر ابن آأبةاايهوقاو اتضارئ) فسد زيرا به خداوند شر ككدورزينهة و 


عزير و مسيح را شريكك او مىدانستند. 
[سوره 7آلعمران :)١(‏ آيات 8ئ تا 24] ... ص: 511١‏ 
اشاره 


إِنَ َوْلَى لاس ِإبراهِيم للَذِينَ ابَعَوةُ و هدًا الي وَ الَذِينَ آمنُوا وَاللهُ وَُِ الْمَوْمِنِينَ (28) وَدّتْ طائقَةٌ ِنْ أَهْل الكتاب لَوْ يُصِلُونَكمْ و 
بالشارة إلا أَنْْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (ه) 


ترجمه ... ص: 61١‏ 


سزاوارترين مردم به ابراهيم آنها هستند كه از او ييروى كردند و (همجنين) اين ييامبر و كسانى كه (به او) ايمان آوردهاند» و خداوند 
ولى و سريرست مؤمنان است. (/8) 

جمعى از اهل كتاب دوست داشتند (و مىخواستند) كه شما را كمراه كنند (امَا آنها نمى توانند شما را كمراه نمايند 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 617 

بلكة)ه كدراه نس كنكك مك كعودفان زابوت فيسل زوع 


تفسير: ...ا ص ؟مع 


و ( 


إِنَّ أوْلّى النّاسِ بِيْراهِيمَ همانا نزديكترين مردم به ابراهيم؛ «لَلّذِينَ انم البَعُو 
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آنانند كه در زمان خود ابراهيم و زمانهاى بعد از او ييروى كردند. «اولى» از ريشه «ولى» به معناى قرب (نزديكك بودن) است. 

وهنا كف و الدية اأكواو خصوضن لزن بافري كنات كد]ز شك او كنةاساذ رودق 

الاوك القؤوية عدا هيدوذان: نارس كرد سوقان امنكه 

وَدَّتْ طَائِقةٌ ... من اهل الكتاب لو يضاونكم و جماعتى از اهل كتاب آرزو كردند كاش مى توانستند شما را كمراه كنند. منظور از 
اهل كتاب در اين آيه خصوص يهوديان هستندء و آنها بودند كه حذيفه. عمّار و معاذ را به آيين يهود فرا خواندند و آرزو داشتند 
آنان را به دين يهود درآورند. 

اضرق إذا الفهع وخبرن كيراة كردة بر فى كددمك ر يمخووضاة زيرااعذات اق حاط كحترانيوةح خوح و كيرا كردن 
ديكران دو برابر مىشود و يا منظور اين اسث كه آنها قادر به كمراه كردن مسلمانان نبوده و فقط افرادى مثقل خود را مىتوانئد 
كمراه كنند. 


وما يَشْعُوُونَ و نمىدانند كه كرفتارى و سختى اين كار فقط به خودشان برمى كردد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ١/ا‏ تا ال/ا] ... ص: 5117 


اشاره 


يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآياتٍ الله و أنثَم تَشْهَدُونَ (000 يا أَههلَ الكتاب لِم تَلْبِمُونَ الْحَقَّ الْباطِلٍ و تَكتمون الْحَقَّ و أنْتمْتَعلْمُونَ 
0/1 


ترجمه ... ص: 81/17 


اى اهل كتاب حرا به آيات خدا كافر مىشويد در حالى كه (به صبّحت و صدق آنها) كواهى مىدهيد. 0/١(‏ 


اى اهل كتاب جرا حق را با باطل (مى آميزيد) مشتبه مى كنيد (تا د كران نفهمند و كمراه شوند) و حقيقت را مكتوم مىداريد در 
حالى كه مىدانيد. )/١(‏ 


تفسير: ...ا ص ومع 


يا أَِلَ الكتاب لِم تَكمُرُونَ بآياتٍ اللَِّ اى اهل كتاب جرا به تورات و انجيل كافر شديد؟! و كفر آنان از اين رو بود كه نشانههاى 
صبحت نبوّت ييامبر و نيز اوصاف آن حضرت را كه تورات وانجيل از آن سخن كفته بود» تصديق نم ىكردند. 

وَأنَم تَشْهَدُونَ در حالى كه مىدانيد آنها آيات خداست. و ككفتهاند: منظور از «آيات خدا» قرآن استء يعنى جرا كافر مىشويد به 
قرآن و دلايل نبوّت رسول اكرم (ص) در حالى كه صفات آن حضرت را در تورات و انجيل مشاهده مى كنيد. 

با أَهْلَ الكتاب لع تَلبسَونَ الْحَقَّ بالْباطِلٍ منظور از «باطل» آياتى از تورات است كه آن را تحريف كردهاند» و مقصود از «حق» 
است كه آنها را تحريف نكردند. 


وتكتقون الك وانواك هقد (ضص) وا كداعق اليك الكار ش كتيد: 


1 


بات 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ؟/ تا ©/] ... ص: 21717 
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اشاره 


الث سايق من أل الكتاب آينّا ىأني على اين مثو وج النهار واوا ةلع يزجفوت 2050 لا يو إل لِمَنْ 
ع دِينَكم قُلْ إن الَْدى مدق الله انرق اها كم أو تاج وكق عند وه م قُلْ إنَّ الْمَصْلَ يعد الله يُؤتيه باطو الله 
واسعٌ عَلِيمٌ (06 يَحْقَصٌ بِرَحْمَته مَنْ يَشاءٌ و الله ذُو الْمَضْل الَْظيم (0/6 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 58 


قرجمه: ... ص: 5816 


و جمعى از اهل كتاب (از يهود) كفتند (برويد و ظاهرا) به آنجه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريدء و در يايان روز 
كافر شويدء (و باز كرديد) شايد آنها (نيز از آيين خود) بازكردند. (7/) 

و جزبه كسى كه از آيين شما ييروى م ىكند (واقعا) ايمان نياوريد, بكو (اى ييامبر) هدايت» هدايت الهى است و (تصوّر نكنيد) به 
كسى همانند آنجه به شما داده مىشود, داده شده و يا اين كه مى توانند نزد يروردكارتان با شما بحث و كفتكو كنند, بكو برترى به 
دست يروردكار است و به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مىدهد, و خداوند وسعت دهنده آكاه است. (0/8 


هر كس را بخواهد ويزه رحمت خود مى كند» و خداوند داراى مواهب عظيم است. رع 
تفسير: ... ص: عموع 


[حسن و سدّى كويند:] ١١‏ نفراز احبار يهود خيبر با هم توطئه كردند وبا يكديكر قرار كذاشتند كه اوّل روز با زبان» نه با ايمان 
قلبى اظهار اسلام كنند و آخر روز از آن بركردند و اظهار كفر نمايند و بككويند علت بازكشت ما از اسلام اين بود كه در كتب خود 
جستجو كرديم و با دانشمندان خويش هم مشاوره نموديم و دانستيم اوصافى كه در تورات براى محمّد (ص) بيان شده در آن نيمست 
ودر نتيجه كذب و بطلان روش او بر ما معلوم شد و هدفشان اين بود كه با اين كار در دل اصحاب آن حضرت ترديد ايجاد نمايند 
ل ل لط را 

وَجْْهَ النّهارٍ يعنى اول روز. 

و ماده ا ل أ د وجمله ميان آن دو «معترضة» است يعنى «و لا تظهروا ايمانكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم 
الا لاهل دينكم دون غيرهم» و منظور اين است كه ايمان خود را به اين كه داده شده به مسلمانان از كتب آسمانى مثل آنجه به شما 
عطا شده» ينهان كرده و آن را ابراز نكنيد مككر در جايى كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 578 

تنها ييروان شما باشندء نه نزد مسلمانان و مشركانء زيرا جنان جه شما ايمان خود را اظهار نمابيد» بر يايدارى مسلمانان در ايمانشان 
مىافزايد و موجب ترغيب مش ركان به اسلام مى شود. 

تافر كو علق وك اين جمله عطف بر «ان يؤتى احد) است و ضمير در «يحاجوكم» به «احدا برمى كردد» زيرا «احد) [در لفظ 
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شما محاججه خواهند كرد و شما را نزد خداوند با دليل و برهان مغلوب خواهند ساخت. 

و منظور از جمله معترضه اقُلْ إِنَّ الى مُردَى اللَّها ين است كه اى محترد (ص) به آنها (يهود) بكو خدا هر كس را بخواهد موقق 
ميدارة " أسلام واورة ويا ١‏ كر لمان ابنكد يا بدارع اووير اسلام ير يه ترقيق و الين شدكى دارواو مك كما سودق ورابقات تدارى ذ 
مقصود از جمله اقل إنَّ الْمَصْلَ بد الله يُْتِهِ مَنْ يَشاءً) نيز هدايت و توفيق الهى است. 

در آيه مورد بحث جند وجه وجود دارد: 

اين كه كلام (يهود) در جمله رلا لقن تم ويككغ» تمام شه و معناق آيه اين است كه تصديق نكنيد ايمان ظاهرئ .را مكر برائ 
كسانى كه كرجه اسلام آوردهاند» از دين شما نيز ييروى مى كنند. زيرا آنها اميد بيشترى به بازكشتن تازه مسلمانان از اسلام داشتند 
و السو ب ةاضاقم كوعدن نان مث ركان وا مكتتر يه عشم ارود هاعود. وبيغتاق مله آذ رق أ 13اين انك كرو 
مسلمانان داده مىشود همانئد آنجه به شما داده شد- نه به خاطر جيز ديكرى- جنين توطئهاى انديشيديد و به عبارت سادهتر معناى 
آيه اين است كه حسد ورزى شما نسبت به مسلمانان كه همانند شما از برترى دانش و كتاب آسمانى برخوردار شدهاند شما را وادار 
به كفتن جيزى كرد كه كفتيد. و دليل بر اين معنى قرائت ابن كثير است كه «أ ان يؤتى احد) قرائت كرده و همزه استفهام براى تقرير 
و توبيخ است يعنى آيا به 
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خاطر آنجه به مسلمانان عطا شده با يكديكر توطئه كرديد؟ و بنا براين معناى جمله «أَوْ يحَامجوكُم) اين است: آيا جون كه به 
ال ل ل له يروردكارتان محاجه خواهند كرد 
جنين توطئهاى انديشيد؟! -١‏ اين كه «هُدَّى الله بدل از «الهدى» است و (أن يود اع ) خبر براى «ان)» باشد و معنايش اين است كه: 
0 
محاجه كنيد و با [منطق] حق خود. [سخن] باطل آنان را در هم كوبيده و دليلشان را باطل نماييد. 

“اين كه جملاءت «إِنَّ الْدى هدّى الله و دأنُ لون حك هر دو متعلق به تقل) باشد و معناى أيه اين است كه اى بيامبر اين دو 
مكق رايه آنان بكو يكن ابن كديه آنينا تاكبد كخ كدهدايكه عدابت الهى ات وااحى) ذادن كناب به غير شها بهرد (تير) 
هدايت خداوند استء و ديكر اين كه آنها را به خاطر مكر و حيلهاى كه انديشيدند» سرزنش كن. و كويى كفته شده: اى ييامبر دو 
مطلب را به يهود كوشزد كن: 

اعيكر هدايت غدانت اليى است: 

1- بكو آيا به خاطر آنجه همانند شما به مسلمانان داده شده مكر نموديد و به باطل سخن كفتيد؟! آيات فوق معجزه آشكارى از 


بيامبر (ص) است زيرا در آنها يهود رااز آنجه در باطنشان بود با خبر ساخت. 
[سوره 5 لعمران :)١(‏ آيات 4/ تا 2/] ... ص: 1978© 
اشاره 


وَمِنْ ُهل الكتاب مَنْ إن َأْمَنْهُ بقنطار يوَدهِ لِك و مِنْهُعْ مَنْ إن مله ينار لا يود ليك إلا مدنت عليه قايماً ذلك بن قالُوا 
لَعِسَ عَلَينا فى الْأمِينَ سَبيلٌ و يَقُولُونَ عَلَى الله الُكَذِب وَهُمْ َعلْمُونَ (0/) بَلى مَنْ أؤْفى بِعَهْدِهِ وَ انّقى فَإِنَّ الله بحب الْمُتقِينَ (0/8 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: يخرضا 


ترجمه ... ص: /511 
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و در ميان اهل كتاب كسانى هستند كه اككر ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسيارى به تو باز مى كرداند و كسانى هستند كه اكر 
يكك دينار هم به آنها بسيارى به تو باز نمى كرداند» مككر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) باشىء اين به خاطر آن 
است كه مى كويند مادر برابر امّيين (غير يهود) مسئول نيستيم و بر خدا دروغ مى بندند در حالى كه مىدانند. (0/0) 

آرى كسى كه به بيمان خود وفا كند و يرهيزكارى بيشه نمايد (خدا او را دوست دارد» زيرا) خداوند يرهيزكاران را دوست 


مى دارد. (07/8) 


تفسير: ٠...‏ ص وخرض 


إقوابي الدعواودهوب اها كتانهة زا يان كيف ] 

إِنَا ما دُمْتٌ عَلَيِهِ قاماً مكر تا زمانى كه تو ال عراسي نيع بالا يل وين اميتي وديا قزرا مدو ع توي معطا ليه ماي 

«ذلكك» اشاره است به تركك اداء كه الا يود ليك دلالت بر آن ذارة و معنايشن ابن اسث كه تبرذاختن حقوق ذيكران به سبب اين 
بود كه مى كفتند: لئس عَلبِنا فى الْأَمتِينَ اشبيل) يعنى در مورد [غصب اموال] كسانى كه بر دين ما نيستند» هيج كونه مجازات و حتى 
سرزنشى براى ما نيستء آنها (برخى از يهوديان) ستم كردن به مخالفان خود را نيز مباح و جايز مى شمردند و مى كفتند: در كتاب ما 
(تورات) حرمتى براى آنان وضع نشده است. 

وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ و با اين ادّعا كه عمل آنان موافق با كتابشان است به خدا دروغ مى بندئد. 

وَهُمْ يَعْلْمُونَ و آنها به دروغكو بودن خود آكاه بودند [زيرا بخوبى مىدانستند كه در كتب آسمانى شان به هيج وجه جنين اجازهاى 
در مورد خيانت در اموال ديكران به آنها داده نشده ولى براى توجيه اعمال زشت خويش اين جنين دروغ سازى كرده 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /57 

وبه خدا نسبت مىدادند]. 

كلمه «بلى) اثبات مى كند آنجه را كه آنها نفى كردهاند» يعنى آرىء آنان نسبت به غير يهود مسئول هستند. 

مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ جملهاى است مستأنفه: يعنى هر كس به آنجه عهد كرده وفا نمايد. 

القن وااو كك انث و مان فكن ال ا(مهيية )نخدا برغير كد 


َنَّ الله بحب 3 المعقرة ذا ناو رادوست كاد در اك ب جمله [براى تفخيم و تعظيم] اسم ظاهر [متّقين] جانشين ضمير شده است. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيه /ا/ا] ... ص: 5174 
اشاره 


إنَّ الّذِينَ يَشْتَدُونَ بعَهْدٍ اللو أمانهم تمن فياك وليك لا تلاق لَهُعْ فى الْآخرَة و لا بِكلمَهمَ الله ولا بَنْطر ليه يَوْء الْقيام؛ و لا 


يَرَكيهم وَلَهُمْ عَذْاتٌ الغ 442 


ترجمه ... ص: 514 


كسانى كه يمان الهى و سو كندهاى خود را به بهاى اندكى معامله م ى كنند» بهرهاى در آخرت نخواهند داشت ت و خداوند با آنها 


سخن نمى كويدء ودر قيامت نظر رحمت به آنها نخواهد كرد و آنها را (از كناه) ياكك نم ىكند وعذاب دردناكى براى آنهاست. 
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0/١ 
تفسير: ...ا ص لمع‎ 
©8748 [شأن نزول]: ... ص:‎ 


كفتهاند: اين آيه درباره «حي بن اخطب» و «كعب بن اشرف» و نظير اين دو از يهود نازل شده كه آنجه را در تورات در مورد نبوّت 
آخرين ييامبر و نشانههاى اوء بيان شده بود ينهان داشته و آن را تحريف نمودند. 

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدٍ الله كسانى كه عهد خود را با خداء يعنى تصديق نبوّت يبامبر ما محمد (ص) را تغبير مى دهند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: أخرض 

و أَيْمانِهمْ و سوكندهايى را كه ياد كرده و كفتند: به خدا قسم كه به او ايمان آورده و به طور قطع يارىاش خواهيم نمود. 

تمن قَِيلًا (بهاى اندكك و ناجيزى) از متاع دنياء همجون رياست و رشوهخوارى و غيره. 

ولا يَنْظرٌ ليه (و خدا به آنها نمى نكرد) كنايه ازاين كه خداوند آنها را خوار و بىارزش مىداندء جنان كه كفته مىشود: فلانى 
نكاه به فلانى نمى كند» و منظور اين است كه بر او غضب كرده و او را به حساب نمى آورد. 


وَلا يُرَكيهِم و آنان را نمى ستايد. 
[سوره آلعمران ("): آيه 4//] ... ص: 619 
اشاره 


وَِنَّ مِنّْهُمْ لفريقاً يَلؤُونَ ألْيتَتَهُْ بالكتاب لتَحْسَيوهٌ مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَ ما هُوَ مِنْ عند الله و 
يَقَولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُمْ يَعلمُونَ (//0 


ترجمه ... ص: 514 


در ميان آنها (يهود) كسانى هستند كه به هنكام تلاوت كتاب (خدا) زبان خود را جنان مىبيجند كه كمان كنيد (آنجه را 
مىخوانند) از كتاب (خدا) استء در حالى كه از كتاب (خدا) نيست (حتى صريحا) مى كويند آن از طرف خداست. با اين كه از 


طرف خدا نمى باشد و به خدا دروغ مى بندند در حالى كه مىدانند. (//017) 
تفسير: ... ص: أغرض 
[شأن نزول]: ... ص: 66٠‏ 


كفتهاند: اين آيه درباره يهوديانى است كه بيش از كعب بن اشرف بودند و كتابى نوشتند و در آن صفات ييامبر اكرم (ص) را 
خلاف آنجه در تورات بود ذكر كردند» سيس يهود بنى قريظه» نوشتههاى آنان را با آنجه از تورات اصلى نزدشان بودء در آميخته و 


به آن افزودند. ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 60 
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يَلْوُونَ البقهم بالكتاب هنكام تلاوت كتاب زبان خود را از تلاوت صحيح به تحريف شده بر مى كردانئد. 

لِتَحْسَيُوهُ مِنَ الكتاب ضمير () بر مى كردد به آنجه آنها با جرخش زبان تحريف كردهاند يعنى تا شما اى مسلمانان كمان كنيد آنجه 
تحريف شده از كتاب خدا است. 

وما هُوَ مِنَ الكتاب و حال آن كه از كتاب نازل شده بر موسى نيست بلكه اختراع خود آنهاست. 

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ و كويند كه آن از جانب خحدا است. اين جمله براى تأكيد جمله «هُوَ مِنَ الكتاب» و نيز براى بسيار جلوه 


دادن زشتى كار آنهاست. 
[سوره آالعمران :)١(‏ آيات 8/ قا ]46١‏ ... ص: 58٠١‏ 
اشاره 


ما كان لبش ر أن يؤْعهُ اللهُ الكتابَ و الْحَكمَ َال نم بقُولَ ناس كُونُوا عبادً لى مِنْ دُون اللِّ و لك كوثُوا عاق ينا كته امون 
الْكتاب وَ بما كتمع د سونَ (24) و لا بَأمْرَكُمْ أن تَتَحِذُوا الملائكة و النِينَ أذببا أ مركم باْكفْر بَغد إِذ انم مُشلمُونَ 6 


قرجمه ... ص: 616٠‏ 


براى هيج بشرى سزاوار نيست كه خداوند كتاب آسمانى و حكمت و نبوّت به او دهد و سر سيس او به مردم بككويد به جاى خدا بنده 
من باشيد» بلكه (سزاوار مقام او اين است كه بكويد) مردمى الهى باشيد به آن كونه كه كتاب خدا را آموختهايد و درس خواندهايد. 
)00/4 

اين كذ شما وادسترو عد كه ترشتكان و بارال را يروو كار وه اكات كتيده آأبا شما وايه كر دعوت عى كتدوايسن از ان 
كه مسلمان شديد؟! )6١(‏ 


تفسير: ...ا ص اعع 
[شأن نزول]: ... ص: 661١‏ 


كويند: يكى از يهوديان بنام «ابو رافع» به همراه سريرست هيأت اعزامى نجران (روزى در مدينه خدمت ييامبر رسيدند و) كفتند: اى 
محمّد آيا مىخواهى تو را ببرستيم و خدا بدانيم؟ حضرت فرمود: يناه بر خدا كه غير او را ببرستم ويا به يرستش غير او فرمان دهم 
خداوند مرا براى جنين امرى مبعوث و مأمور نكرده است» يس اين آيه نازل شد. 

«حكم) يعنى حكمت و منظور از حكمت ت «سنّت» استء يعنى براى هيج بشرى شايسته و روا نيست كه مردم را به يرستش خود فرا 
خواند و ييامبران كه خداوند حكمت و نبوت را به آنها اختصاص داده استء از اين عمل به دور مى باشند» اين مطلب براى رد عقيده 
كسانى است كه به يرستش عيسى (ع) اعتقاد داشتند |و مقام الوهيت براى او قائل بودند]. 

وَ لكنْ كوبُوا رَبَائيِينَ (براى هيج ييامبرى شايسته نيست كه بككويد مرا عبادت كنيد) ولى سزاوار است كه بككويد «ربّانيين» باشيد 


«ربانى» منسوب است به «رب» و الف و نون [و ياى نسبت] به آن افزوده شده است,ء جنان كه «لحيانئ» منسوب به «لحيه) است 
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و كفتهاند: «ربّانى» يعنى كسى كه سخت ياى بند دين خداست. و در اين كه منظور از «ربانيين» در اين جا جيست» جند قول است: 
-١‏ يعنى علما و فقها باشيد. 

3 يع مس وترس ب الشواز ع عودق انها وابوريده جارك كسم دود «انفق بمالكك) د يعنى از مال خود انفاق كن. 
ماكق كلفرة بانسب ابن كددما عالم بردمو #ددري عله عن كقية: 

«تعلمون» از باب تفعيل نيز قرائت شده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 5817 

دولا مركم كه به نصب قرائت شده عطف بر «ثم يقول» مى باشدء و در آن دو وجه است: 

-١‏ اين كه «لا» زايد و براى تأكيد معناى نفى در جمله «ما كان لبشر» [در آيه قبل] است و معنى آيه اين است كه براى هيج انسانى 
لصاون فواتري ير ندم نارين لوبت الدقرو رابا وحدر بكاراي و رار مورك كان يميد تدارا ب 
يرستش خود وادار نمايد و نيز امر كند «أن تَتَحْذ تَحْدُوا الملائكة وَ انين أزبابأ» كه فرشتكان و بيامبران را خداى خود ب ركيرند. 

ات ول زايد فيست ومعناى آيهداين اسث كه رسول خدا (ض) قريكن راز برسعشن فرشعكان [و وعتراقن:خدا عوانئدة آنها]ى بهودو 
نصارى را از عبادت عزير و مسيح [و فرزندان خدا دانستن آن دو] نهى م ىكرد» و جون به آن حضرت كفتند: 

«آيا مى خواهى تو را يرستش كرده و خدا بدانيم؟!» حضرت در ياسخ آنان فرمود: 

براى هيج انسانى شايسته نيست كه خداوند او را به ييامبرى بركزيند و او مردم را به يرستش خود دعوت كند, و حال آن كه خداوند 
آثان را از عبادث فرشتكان و بيامبران نهى كرده اسث. 

قرائت «يام ركم به رفع بنا بر اين كه ابتداى كلام باشد قوىتر است و قرائت عبد اللّه كه «و لن يامركم» خوانده اين را تأيبد مى كند. 
ضمير در «لا يام ركم و «أ يأمركم» به «بشر» و كفته شده به «اللّها بر مى كردد. 

و همزه در«أ يأمركم» براى انكار استء و معنايش اين است كه خداوند ييامبر را براى دعوت مردم به ايمان مبعوث مى كرداند يس 
جكونه او مسلمانان را به كفر فرا مى خواند؟! 


تر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ازشرفرا 
[سوره آلعمران ("): آيات 4١‏ تا 41] ... ص: 687 
اشاره 


وإِذ ١‏ أََدَ لل ميناق الَئِيَ لما آتَعُكمْ مِنْ كتاب وَ حك تُمّ جاءكم رَسُولٌ مص دَق ِما معكم لتؤيئنٌ به و لتلط ره قال أ أفْوْثُم و 
ذم على ذَلِكُمْ إضرى قالُوا أَقَْرْنا قالَ فَاشْهَدُوا و أَنا مَعَكمْ مِنّ الشَّاهِدِينَ (01 فَمَنْ تولَى بعد ذلك فَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (85) 


ترجمه ... ص: 8619 


(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه خداوند بيمان مؤكد از ييامبران (و بيروان آنها) كرفت كه هر كاه كتاب و دانش به شما دادم 
آنها كفت: آيا اقرار به اين موضوع داريد و بيمان مؤكد بر آن بستيد؟ كفتند (آرى) اقرار داريم (خداوند به آنها) كفت: (بر اين 
ييمان مقدس) كواه باشيد من هم با شما كواهم. )8١(‏ 

بنا بر اين كسى كه بعد از اين (ييمان محكم) روى كرداند از فاسقان است. (85) 
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تفسير: ٠...‏ ص معع 


[اين آيه به يكك اصل كلى اشاره م ىكند و آن اين كه خداوند از ييامبران ييشين و ييروان آنها ييمان كرفته بود كه در برابر ييامبرانى 
كه بعد از آنها مى آيند سر تسليم فرود آورندء و كذشته ازايمان آوردن به آنهاء در يارى آنان براى ييشبرد اهدافشان از هيج كونه 
كمكى فرو كذار نكنئد.] 
معناى آيه اين است كه خداوند به سبب كتاب و دانشى كه به ييامبران عطا كرده از آنان ييمان كرفته است. از امام صادق (ع) نقل 
شده كه فرمود: معنى آيه اين است كه: خداوند از امّت هر يكك از يبامبران عهد و ميثاق كرفت كه ييامبر خود را تصديق كرده و به 
شريعتى كه آورده عمل كنند, ولى آنها (با او مخالفت كرده و) به ييمانشان وفا نكردند و بسيارى از آنان از دين خود دست 
برداشتند. 

«لام) در «لماء آتيتكم» براى توطئه قسم و در «لتؤمنن» «جواب قسم) مى باشد. زيرا ميثاق كرفتن به معنى درخواست س وكند است. 
در «لماء آتيتكم» جند احتمال است: 
-١‏ (ما» شرطيه و «لتومنن» جانشين جواب شرط و قسم هر دو شده است. 
"- (ما» موصوله و به معناى «للذى عاتيتكموه لتومنئن بها است. 
ريخم راع الجامع بج أن من 701 

لما نشكا ا و الماء آتيتكم» به كسر لام نيز قرائت شده است و معنايش اين است كه جون به شما برخى از كتب و حكمت عطا 
كردم و نيز به خاطر آمدن ييامبرى كه آنجه را با شماست تصديق م ىكندء بايد به او ايمان بياوريد. بنا بر اين «ما؛ مصدريه است و 
دو فعل «آتيتكم) و (جاء كم) در معنا مصدر هستند, و الام) براى تعليل بر «ما» داخل شده است يعنى جون خداوند به شما حكمت 
داد و ييامبرى كه شما را امر كرده به او ايمان آورده و يارىاش كنيد موافق با شماستء از ملتها ميثاق كرفته است كه به فرستاده او 
ايمان بياورند و او را يارى كنند. 
دما موصولن الست بو جملة اله جاء كه وقول مض ذاق لنا مَعَكوْ) عطف بر «ءاتيتكم) استء زيرا «ما معكم) و ١ما‏ آتيتكم) به يكك 
معناست. و كويى كفته شده: للذى آتيتكموه و جاءكم رسول مصدق له. 
اقال4 بعتي خخداوتد به البياء فرهود: 
أ أْدْنُمْ آيا به كرفتن بيمان از شما اقرار داريد و آن را تصديق مىكنيد؟ 
وَأَحَذْتُْ على ذلك إضرى آيا عهد مرا (بر | ين مطلب) از امم خود كرفتهايد؟ 
وعهد و ييمان از اين رو كه منعقد و بر آن تأكيد مىشودء «اصر) ناميده شده است. 
قالُوا يعنى انبياء مفتند: 
َقْرَدْنا اقرار كرديم به آنجه ما را امر به اقرار كردن به آن كردى. 
قال فاشية وعدا فرسيه ير اماع خوت راد ين امر شاهد باشيد. 
و الامككموق الكاميا ومن هو اهما كراف 
ازعلى (ع) روايت شده كه فرمود: خداوند هيج بيامبرى را مبعوث نكردء مككر اين كه از او تعهد كرفت كه اككر در زمان بعثت 
محمّد (ص) زنده بوده به او ايمان آورد و او را يارى كند و نيز بيغمبران را امر فرمود كه از امت خود نيزاين تعهّد را بككيرند. 
َمَنْ تَوَلّى بَعْدَ ذلِكك هر كس از ايمان به محمد (ص) يس از [اين همه دلايل و بعد از] ميثاق كرفتن از انبياى كذشته. رو بكرداند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: معع 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه هنال از بو سال 
َأُولئِك هُمُ الْفاسِقُونَ آنان از كافرانى هستند كه از فرمان خدا سربيجى نمودهاند. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 8175 تا 8] ... ص: 558 


اشاره 


- 


فعَيرَ دين الله يَِغُونَ وَلَهُ أش آم من فى الشماواتٍ وَالَْْضٍ طعا و كه و إل يُْججُونَ (01) شل آمنا بال وما نل علييا وما أ أنزل 


على :إن امت ١‏ إطحافل و ]ساق واتدثوت و الأساط وما أرق فوسى و عست و اللقزة وق وثية لاثنوق وخ أسد يتك و تكن له 
مُسْلمُونَ (؟6) 


ترجمه ... ص: 5758 


روى اجبار در برابر (فرمان) ل او باز مى كردند. (87) 
بكو: ايمان به خحدا آورديم و (همجنين) به آنجه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب واسباط نازل كرديده؛ و آنجه به 
موسى و عيسى و ييامبران از طرف يرورد كارشان داده شده است. ما در ميان آنها فرقى نمى كذاريم, و در برابر (فرمان) او تسليم 


هستيم. رع 
تفسير: ...ا ص ومعع 


در اين جا همزه انكار داخل شده بر «فاء» عطف كه جملهاى را بر جمله ديكر عطف كرفته و معنايش اين است كه فاولئكك هم 
القاسكر ل قكين | للد مسر نه من هيه كاز بين دو جمله واقع شده است. 

و مى توان كفت: فَكَرَ ين الله َتُونَ عطف بر [فعل] محذوفى است و تقدير آيه جنين است: أ يتولون فغير دين الله يبغون. 

«ابو عمرو) [يكى از قراء سبعه] «يبغون» با «ياء» و «ترجعون» با «تاء»؛ مضمومه قرائت كرده استء زيرا | كفته است] منظور از جويند كان 
غين دين 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 588 

خدا همان كسانى هستند كه از دين خدا روكردانند» ولى مقصود از كسانى كه به سوى خدا باز مى كردند تمام مردمند. 

«يبغون) و «يرجعون) هر دو با «ياء» و «تبغون» و «ترجعون) هر دو با «تاء» نيز قرائت شده است. 

«طوعا» و«كرها» منصوبند بنا بر حال بودن» يعنى در حالى كه [جمعى] با ميل و رغبت [و جمعى] از روى اجبار [تسليم فرمان او 
شدند]. و كفتهاند: طوع و رغبت براى خصوص اهل آسمانهاست,ء ولى اهل زمين بعضى با توجه به ادله [اى كه حقائئت اسلام را 
اثبات م ىكرد] از روى اختيار اسلام آوردند و برخى از آنان با زور شمشير و يا يس از مشاهده آنجه كه آنها را وادار مىكرد. به 
اسلام كرويدندء مانند» به حركت د رآمدن كوه [طور] بالاى سر يهود بنى اسرائيل. ١١‏ و يا هنككامى كه خود را به مركك نزديكك 
مىديدند» در اين حال بود كه كفتند: ما به خداى يكانه ايمان داريم. 

0 آمنّا باللِّ سيس خداوند در اين آيه به ييامبر اكرم (ص) دستور مىدهد كه از طرف خود و اتش بككويد: به خدا ايمان آورديم و 


ازاين رو ضمير در «قل» مفرد و در «عامنا» به صورت جمع آمده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه بناج از بو دانم 


و ممكن است خداوند به خاطر شكوه و عظمت مقام ييامبر خويش دستور داده كه آن حضرت تنها از جانب خود سخن كويد. جنان 
كه سلاطين از طرف خود سخن مى كويند. 


وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ ما مخلص و موحد بوده و در عبادت انبازى براى خداوند قرار نمىدهيم. 

.)101 و إِذْ تَنقَْا الْحَبَلَ فَؤْقَهُمْ. «و هنكامى كه كوه طور را بالاى سر آنها به حركت در آورديم)» (اعراف/‎ -١ 
551/ ص:‎ ١ ترجمه جوامع الجامع» ج‎ 

[سوره 7 لعمران (3): آيه 484] ... ص: /51 

اشاره 

وَ مَنْ يت َيِرَ الإشلام دين قَلنْ قبل مِنّْهُ و هُوَ فى الْآخِرَة مِنَ الْحاسِرِينَ (0) 

ترجمه ... ص: /1 5 


كسى كه غير از اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق) آيينى براى خود انتخاب كندء ازاو يذيرفته نخواهد شدء واو در آخرت از 
زيانكاران است. (860) 


تفسير: ...ا ص اع 


فلن يقل عه ه ركز ازناى بذيرفته تتواعذ شده بلكه بر آن عقات م شود [ودليل اين معتى دتبالة آبهاست] 


وَهُوَ فى الْآخِرَهْ مِنَ الْخاسِرِينَ واو به طور قطع جزو كسانى است كه در خسران و زيانئد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 88 تا 49] ... ص: /1 © 
اشاره 


كيف يَؤْدِى اللَهُ قؤماً كفَرُوا بَعْدَ إيمانِه وَ شَّهِدُوا أنَّ الرَسُولَ حَقّ وَ جاءَهُمُ اينات وَ اللَهُ لا يَؤْدى الْقَوْمَ الظالِمينَ (69) أولئكك 


جَرَاؤّمُمْ أنَّ عََتِهمْ لَعمَةَ اللّهِ وَ الْمَلائِكةٌ وَ النَّاس أَجْمَعِينَ 81 خالِحدِينَ فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمْ الاب و لا هُمْ يُنْظَرُونَ (04 إلا الَذِينَ 
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أضْلحُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (8) 


ترجمه ... ص: /881 


شدند» و خدا جمعّت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد. (62) 


كيفر آنها اين است كه لعنت خدا و فرشتكان و همه مردم بر ايشان است. (417) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /انلان از بو نإل 


آنها همواره در اين لعن (و نفرين) مىمانند» مجازات آنها تخفيف نمىيابد و به آنها مهلت داده نمىشود. (068) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لمعم 
مك كسائى كه يس از آن توبه كنند واصلاح شوند (و در مقام جبران كناهان كذشته برآيند كه توبه آنها يذيرفته خواهند شدء زيرا 


خداوند آمرزتدة و بحشنده است. (8694) 
تفسير: ...ا ص معءع 
[شأن نزول]: ... ص: 584 


كفته شده كه اين آيه درباره جمعى |از قبيله انصار] نازل شده استء كه مسلمان بودند و سيس [إبه خاطر فرار از مجازات قتلى كه 
مرتكب شذه بودند] از اسلام ب ركشتند و به مكه فرار كردئد. 

١و‏ شَهدُوا عطف است بر معناى فعل كه در «بَعْْدَ إِيمانِهم» مى باشدء زيرا معنى آيه اين است: آنها يس از آن كه ايمان آوردند و 
شهادت دادند كه ... و مىتوان كفت «واو) حاليه و«قد» در تقدير استء و تقدير آيه اين است: ... كفروا وقد شهدواان الرسول 
حقء و معناى آيه اين است كه خداوند حكونه آنان را به راه ايمان هدايت كند و حال آن كه دست از ايمانشان برداشتهاند» يعنى 
ديكر راهى كه آنان رابه انمان هدايت كند وجود ندارد جون راهى جز ايمان براق هدايتشان نبيسث و آنها خود آن راه رارها 
كردنك. 

و كفتهاند: معناى آيه اين است كه خداوند حكونه به آنها لطف كند و حال آن كه سزاوار جنين لطفى نيستند. زيرا خداى سبحان از 
تصميم آنها بر بازكشت به كفر آكّاه بود و آنجه بر تصميمشان دلا-لت داشت اين بود كه آنان د 0 
رسول خدا (ص) و فرستادن معجزاتى كه نبوّت آن حضرت را براى آنها ثابت مىكرد» كافر شدند و اينان يهود بودند كه يبس 

ايمان به ييامبر اكرم (ص) كافر شدند. 

ا الَِينَ توا مِنْ بعد ذلك مكر كسانى كه , يس از كفر و ارتداد توبه كرده و به ايمان باز كردند. 

و أطلضواو املاخ كنذا آنجه زاذاق اعمال خره) باطل كزدوائده يا منظور اين المت كه در غير واضلاح وازد شوئنة 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 589 
[سوره 7 لعمران ("): آيات 3١‏ تا 41] ... ص: 69 
اشاره 


إن الَِينَ كفوُوا بد إيمانهم ثم لؤدادوا كفراً ل فول تَؤبُع و أوليتك هُمْ الضَالُونَ (. 0 إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كَمَارٌ فَآَنْ 
بعْبْلَ مِنْ حدم مل الأْض دعبا وَلَو افدى يه أُولئِكٌ لَهُعْ عَذَابٌ أَليمَ وما لَه مِنْ ناصِرِينَ (41) 


قرجمه ... ص: 559 


كسانى كه ب يس از ايمانشان كافر شدند و سيس بر كفر (خود) افزودند (و در اين راه اصرار ورزيدند) ه ركز توبه آنان يذيرفته 
نخواهد شد و ايشانند كه كُمراهند. (1:0) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نان از بو دار 


كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» اكر روى زمين ير از طلا باشد و آن را به عنوان فديه (و كفاره اعمال بد خويش 


بيردازند» ه ركز از آنها قبول نخواهد شد و بر ايشان عذاب دردناكك است و ياورى نخواهند داشت. (41) 
تفسير: ... ص: 5884 


نطوو أو «الذيق كذةواه بهوة سد كد يمن اسان عوسي وعدي كار شدقد ويس با كافر عدن يد تخد (عى) بر كدر 
خود افزودند. ويا منظور اين است آنها يس از ايمان داشتن به آن حضرت ييش از بعثت به او كافر شدند و سيس با اصرار ورزيدن 
بر كفرشان و دشمنى كردن با آن حضرت و نيز شكستن ييمان او و منع كردن ديككران از ايمان آوردن به او بر كفر خود افزودند. 
لَنْ تُقْمَلَ تَوْبتَهُمْ توبه ايشان قبول نيستء جون از روى اخلا.ص نمى باشد و دليل آن جمله «أولئكك هُمْ الصَالُونَ استء يعنى آنها از 
راه حق و صواب كمراهاند. 

و كفتهاند: يعنى توبه ايشان در هنكام ديدن عذاب قبول نيست به اين معنا كه آنها توبه نمىكنند جز آن كاه كه مركك رابا جشم 
و ماتوا و هُمْ كفارٌ و در حال كفر بميرند. 

َلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم و هركز از آنها فديه (بدل) يذيرفته نخواهد شد كرجه 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: الخكا 

روى زمين ير از طلا باشد و آن را به عنوان «فديه)» بيردازد. 

وَ لو افنَدى بِهِ مى توان كفت منظور «و لو افتدى بمثله؛ است زيرا كلمه «مثل» در كلام عرب بسيار حذف مىشود. جنان كه كفتهاند: 
«ضربته ضرب زيد)» يعنى «مثل ضرب زيد)» «و قضبَهُ ولا ابا حسن لها يعنى «و لا مثل ابى حسن لها» [اين جمله سخن عمر است كه 
يس از حل مشكل او توسط على (ع) كفت و مضمونش اين است كه اين قضيّه مشكلى بود كه كسى جز مانند ابو الحسن 
نمى توانست آن را حل كند] جنان كه كلمه «مثل» در كفته عرب «مثلكك لا يفعل كذا» افزوده مىشود, به جاى اين كه كفته شود: 
«انت لا يفعل كذا)» يعنى كسى جون تو جنين كارى را انجام نمىدهد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: اللعكينا 

جزء جهارم از سوره آل عمران آيه 1 تا سوره نساء آيه 717 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: "501 

[سوره آلعمران :)١(‏ آيه 97] ... ص: 681 

اشاره 

َنْ تَنالُوا اليرَ حتّى مَنفِقُوا مما تحِبُونَ و ما تنْفِقُوا مِنْ شَئْءِ فَإِنَّ الله به عَلِيم (؟4) 
قرجمه ... ص: 521 


ه ركز به- حقيقت- نيك وكارى نمىرسيد مكر اين كه از آنجه دوست مىداريد- در راه خدا- انفاق كنيدء و آنجه انفاق مى كنيد 


خدا از آن با خبر است. (917) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ونان از بو دالر 


تفسير: ٠...‏ ص ؟مء 


لق كارا شعام > مط بك ودراشه ريديو ال كان افع رابيد بردو كد ابد سنتضوه ابن :ليق كيه ازانيا بو افا 
الهى دست نخواهيد يافت. 

حي ارا ار وكيوا بار ورت اا جار ري او 
ًا أَخرَ جنا لَكمْ من الَرْض ولا تبه تَيِمَمُوا الْحَبِيت مِنْهُ ؟ لقنو راز دويق اعوالى كده او ظ بق تجار سحي دسف اوردة | نهد وان ددا 
زمين براى شما خارج كردهايم انفاق كنيد نه اين كه از اموال وازده و ناياكك انفاق كنيد) (بقره/ /781). 

عد الوم سققرا يكن عا تون ترانك كر ذه الكو أن قزاقت ولا لس دارد ين اتح كم سكن ابد ار قبل الفنوهر اخنفك ين 
المال «بعضى از مال را كرفتم) براى تبعيض است. 

وما تتفِقُوا من شَنْءِ «من در اين جمله براى اثبيين ن» است» يعنى از هر جه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 501 

انفاق كنيد» جه مالى كه آن را دوست مىداريد و با ارزش است و يا دوست نداريد و بىارزش مى باشد. 


َإِنَّ اللّهَ يه عَلِيمٌ و خداوند به هر جيزى كه انفاق مى كنيد داناست و بر طبق آن به شما ياداش مى دهد. 
[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات 97 تا 18] ... ص: 586 
اشاره 


كل العام كان جل إننى إشررائيل إل ما حو إشرائيل على َفْسِهِ مِنْ قَبِلٍ أن َل التّؤْراةٌ قل كَأنُوا النَوْراءٍ قَاثلُوها إِنْ كعم صاوقِينَ 
(*9) و فَمن افعرى عَلَى الل كدب مِنْ بَْدٍ ذإتكك فلك هُمْ الَالِمُونَ (45) صلْ ص ٍَقَ الله فَاعُوا ِل إثْراهيم حنيفاً وما كان مِنّ 


الْمُشْ كين )40 
قرجمه ... ص: 5816 


همه غذاها (ى ياك) بر بنى اسرائيل حلا-ل بود جز آنجه اسرائيل (يعقوب) ييش از نزول تورات بر خود حرام كرده بود (مانند 
كوشت شتر كه براى او ضرر داشت) بكو اكر راست مى كويبد تورات را بياوريد و بخوانيد (*8) 

بنا بر اين آنها كه بعد از اين به خدا دروغ مى بندند ستمكرند. (48) 

بكو خداراست كفته (و اينها در آبين باكك ابراهيم نبوده) بنا بر اين از آيين ابراهيم بيروى كنيد كه به حق كرايش داشت و از 


مش ركان نبود. (980) 
تفسير: ٠...‏ صة م 


كل الطعام هر نوع غذاء و يا هر خوردنى. 
كان علا جلال بوه رحا #مصد و اسع ا حل الشوء حل ةماعد عر القس ء غواو ذلت الدابة ذلك ازاين رو صضفة: آوردن اشيراق 
مذكر و مؤنّث و مفرد و جمع يكسان استء جنان كه خداى سبحان فرموده: لا هُنّ جل لَهُمْ «زنان مؤمن بر شوهران كافرشان حلال 


نيستند) (ممتحنه/ .)٠١‏ 
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معى اوي ا فنا 

لا ما عترم إشرائِيلٌ عَلى نَفْسِهِ درباره آنجه اسرائيل يعنى يعقوب (ع) بر خود حرام كرده بود» اختلاف است: 

-١‏ كوشت شتر و شير آن بود. 

؟"- كفتهاند منظور كوشت شتر و هر شير نوشيدنى است يعقوبء به درد «عرق النساء»» 

مبتلا- بود و هنككّامى كه كوشت و شير شتر را مىخورد بيمارى او شدّت مىيافت از اين رو أطبًا توصيه كردند كه از خوردن آنها 
اجتناب كند» سيس او به اذن خداوند خوردن همه آنها را بر خود حرام كردء و [تدريجا اين امر بر بعضى مشتبه شد و تصور كردند 
كه] كُويى خداوند خوردن كوشت و شير شتر را از ابتدا حرام كرده است. 

مِنْ قَدِلي أنْ تترّكَ انوا بيش از نزول تورات بر بنى اسرائيل غير از خوردنيهايى كه آنها به ييروى از يعقوب بر خود حرام كرده 
بودند» تمام طعامها حلال بود اكر جه ب بس از نزول تورات براثر ظلم و ستم يهود يارهاى از غذاهاى ياكيزه ه و لذيذ إبه عنوان 
مجازات] بر آنها حرام شد. 

اين جمله رد بر يهود است كه مى خواستند خود را تبرئه كنند از آنجه در قرآن سخن به ميان آمده استء يعنى حرام شدن غذاهاى 
ياكيزه ل ا ل ل ال ل ل ذلك جَرَياهُمْ بيهم «آنها- يهود جرد هر ان حرم 
آنها را مجازات كرديم» (انعام/ 2؟1). و نيز فرموده: : فطلم من الّذِينَ هادوا را عله طَيْباتٍ أَجِلَتْ لَهُْ «يس به جهت ظلمى كه 
يهود- درباره بيامبران و عيسى (ع) و در حق خود- - كردند ما نعمتهاى ياكيزه خود را كه بر آنان حلال بودء حرام كرديم.) (نساء/ 
9) يهود كفتند ما اوّلين كسانى نيستيم كه برخى از طعامها بر آنان حرام شده استء بلكه خوردن آنها بر نوح و ابراهيم و بر 


ييامبران بنى اسرائيل بعد از ابراهيم 


-١‏ «عرق النساء» يكك نوع بيمارى عصبى است كه امروزه به آن «سياتيكك» مى كويند و بر اثر آن اعصاب كمر و ياها بشدّت ناراحت 
مى شود» به طورى كه كاهى قدرت حركت از انسان سلب مى كردد- م. 
ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 508 
نيز حرام بوده تا اين كه اين تحريم به ما رسيده است ولى خداى متعال سخن آنان را تكذيب كرده و مىفرمايد: 
قل كوا بالتّوْراةُ اى ببامبر به يهود بكو اكر در ادّعاى خود راستكوييد تورات موجود نزد خود را بياوريد و بخوانيد تا معلوم شود كه 
اين تحريم بعدها بر اثر ظلم و ستم شما صورت كرفته. نه اين كه از قديم بوده است جنان كه شما مى كوييد و يهود بااين دعوت 
جرأت نكرد تورات را بيرون آورد [زيرا مىدانست ادّعاى آنها نادرست است] از اين رو بهت زده و سرافكنده شدند. 
فو اقزى على اللو كرت 
يس آنان كه كمان مى كنند» برخى از غذاهاى ياكيزه قبل از نزول تورات بر ييامبران و بر مردم بنى اسرائيل حرام بوده است و به 
داري دوو ان قدي( رللكت ا الطالقية 
؛ آنان به خود ستم كردهاند. 
فل ضدق الله ابن يدمله كتاية ال كدي 'يهوة ابت يعلى فاك هد كه حداون الج فازل كرده راسكوسة وشمادروغ فى كرييد 
فَانّعُوا مِلَة إثراهيم يس از آيين ابراهيم (ع) كه همان آيين محمد (ص) و كروندكان به اوسته ييروى كنيد. 
سيس خداى سبحان به منظور تبرئه ابراهيم از آنجه يهود و مشركان به او نسبت مىدادند يعنى ييروى ابراهيم از آيين آنهاء فرموده 
است: 


وَ ما كان مِنَّ الْمُشْركُينَ و او- ابراهيم- از مش ركان نبود. 
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[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 98 تا /ا9] ... ص: 68 
اشاره 


إِنَّ أو بيت وْضِع لِدَّاسِ لَلَذِى ببكة مُبارَكاً وَ مدي لِْعالَمِينَ (48) فيه آياتٌ بَيناتٌ مَقَامٌ إِبْراهِيم و مَنْ دَحَلَهُ كان آمنا وَ لِلِّ عَلَى النَّاسِ 
حي الْبِيِتِ من اسْتطاع إِلَيِه سَبيلا وَ مَنْ كفَرَ فَنَّ الله عَنِقٌّ عَن الْعَالّمِينَ (91) 


ترجمه ... ص: 5788 


دشن خانهاى كه براعن نردم (و كبابش خداوقد) قراو ذاده اند هر شرؤنين فكهأسرف كه يريرك واه عندانث جهاقيان اسك 
62 

در آن نشانهدهاى روشن است (از جمله) مقام ابراهيم» و هر كس داخل آن شود در امان خواهد بود و براى خدا بر مردم است كه 
آهنكك خانه (او) كنند. آنها كه توانايى رفتن به سوى آن را دارند» و هر كس كفر بورزد (و حج را ترك كندء به خود زيان 
رسانيده) و خداوند از همه جهانيان بىنياز است. (917) 


تفسير: ٠...‏ ص: /المء 


إِنَّ وَل بِئتِ وْضِعَّ للنان لَلْذْى ببِكة يعنى اوٌّلِين خانهاى كه براى مردم» محل يرستش قرار داده شدء خانه ١‏ كعبه) بود. اوضع للناس» 


صفت براى «بيت)») است. 

«بكة) علم براى شهر حرام ست واامكة) ولابكة دو لغت و به يكك معناست. و كفتهاند: «مكه) نام مجموع شهر است و ١بكه)‏ نام 
محلى است كه مسجد الحرام در آن واقع شده استء و جون مردم براى طواف ععبه در آن جا ازدحام مى كنندء «بكه) ناميده شده 
اسح 

«مباركا» يعنى ير خير و بركت و كفتهاند مبارك است جون همواره در آن جا عبادت انجام مىشود. نصب «مباركا» [و «هدى»] بنا بر 
اين است كه «حال» از ضمير در ظرف [موضع] باشد. 

وَ هُدىٌ لِلْعالَمِينَ كعبه مايه هدايت جهانيان استء زيرا قبله و يرستشكاه آنان است. و كفتهاند: «كعبه موجب دلالت و راهنمايى مردم 
به سوى خداى عز اسمه است جون هر جتتارى كه خواست آن را ويران كند و مورد تجاوز قرار دهد» مانند اصحاب فيل و غيره خدا 
آنها را هلاكك كرده است. 

فيه آياتٌ يَيِناتٌ مى توان «مقام ابراهيم» را به تنهايى «عطف بيان) براى «آيات)» دانستء به اين معنا كه «مقام ابراهيم» [ كر جه يكى 
است ولى] به دليل اين كه دلالت زيادى بر قدرت خداوند دارد و مشتمل بر نشانههاى قدرت او از قبيل اثر كذاردن ياى ابراهيم ع2 
بر سنكك سخت و فرو رفتن مج دو يايش تا برآمدكى آن در سنكك مى باشدء به منزله [جمع و] آيات كثير است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /50 

و مىتوان ككفت مقام ابراهيم و أمن من دخله عطف بيان براى «آيات» استء زيرا عدد (دو) نوعى جمع است و جايز است با ذكر دو 
نشانه» از ذكر بقتّه آنها صرف نظر شود تا دلالت بر كثرت آيات كندء يعنى علاه بر «مقام ابراهيم» و امتيت داخل شونده. نشانههاى 


فراوان ديكرى بر قدرت خداوند در كعبه وجود دارد. مانند سخن «جرير» شاعر عرب كه مى كويد: 
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كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد و ثلث من مواليها 

«اهل قبيله حنيفه سه ثلث بودند» يكك ثلث آنان از غلامان و برد كان و يكك ثلث شان از آزاد شدكان بودند» . و شاعر از ذكر ثلث 
ديكر [اشراف و بزركان] صرف نظر كرده است. 

وفن كله كان اما دويانه انه حال عفد قل است: 

-١‏ كسى كه هر جنايتى را مرتكب مى شدء و آن كاه به كعبه يناه مى برد و [تا زمانى كه داخل حرم بود] جلب و تعقيب نمىشد. 
-"١‏ جمله خبريّه و به معناى امر استء يعنى» هر كس حد بر او واجب شد و به حرم يناه برد» به او جيزى نفروشندء از او جيزى نخرند» 
و بااو معامله نكنند تا از حرم خارج شود و در بيرون حرم حدّ براو جارى شود و در داخل حرم نبايد متعرّض او شوند» واين قول از 
ائمّه ما- عليهم السّلام- روايت شده است. 

*- و نيز روايت شده است كه: هر كس با معرفت به جميع واجبات وارد آن شود. در آخرت از عذاب ابدى در امان خواهد بود. 
[و جون خداوند فضيلت «بيت» را ذكر كرد به دنبال آن وجوب حبة الاسلام را بيان كرده و فرموده:] و لِلَهِ عَلَى النّاسِ حِحٌ الْبِيِتِ مَن 
اشتطاع إِليِه سَبِيلا «حج البيت» به كسر حاء قرائت شده است و در آيه جند نوع تأكيد در مورد حب وجود دارد جنان كه جمله: 

و لله على الناس حج البيت دلالت م ىكند بر اين كه انجام حج حق واجب خداوند بر مردم است و اين تكليف از عهده آنان ساقط 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 584 

سيس به منظور توضيح ابهام و تفصيل اجمالى كه در جمله قبل وجود دارد» جمله من استطاع إليه سبيلا بدل آورده شده است. آن 
كاه به جاى اين كه كفته شود: 

ومن لم يحج به خاطر سخت كرفتن بر كسانى كه حج را تركك مى كنند» فرموده است: و من كفر [كه تركك كننده حج را كافر 
دانسته|» جنان كه در حديث آمده اسيت:*: 

«هر كس عمدا نماز را ترك كند كافر است» )١١‏ سيس فرمود: فان الله غنى عن العالمين. و نفرمود: غنى عن الحج تا اين تعبير (ان 
الله غنى عن العالمين) كه به معناى استغناى كامل خداوند استء دلالت بيشترى بر خشم و غضب خداوند داشته باشد» خشمى كه از 
آن تعبير به استغنا شده استء و در خبر است كه: «اكر مردم عمل حجٌ را [حتى] براى يكك سال تركك كنند خداوند به آنان مهات 


نخواهد داد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 98 تا 984] ... ص: 589 
اشاره 


قل يا أهولَ الكداب لِم تَفرُونَ بآياتٍ اللِّوَ الله شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (48) كل يا أهلَ الكتاب لِمَ تَض دُونَ عَنْ سيل الل مَنْ آمَنَ 
تبعُوتها عِوَجاً و أن شهَداءٌ وَ ما اللّهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ (99) 


ترجمه ... ص: 589 


بكو ان آهل كناب! را به آياث خدا كفر م ىوززيل يا آن كد ندا كواه ير اغمال شماست زيرة) 
بكو اى اهل كتاب! جرا افرادى را كه ايمان آوردهاند از راه خدا باز مىداريد و مىخواهيد اين راه را كج سازيد. در حالى كه شما 


(به درستى اين راه) كواه هستيد و خداوند از آنجه انجام مىدهيد غافل نيست. (09) 
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تفسير: ٠...‏ ص امعان 


(واواكر و الله دوين احاليها ومعناق أيه ان است كش ايه باق كه شما ابه سدق ثبزات محمد (ضص) زاعتمانى مى كند» كر 


مىورزيد و حال آن كه 


-١ 

من تركك الصلاهُ متعمدا فقد كفر. 

خداوند اعمال شما را مشاهده م ىكند و شما را بر انجام آن كيفر خواهد داد؟ يس جكونه جرأت مىكنيد به آيات خدا كفر 
بورزيد؟! منظور از «سبيل الله (راه خدا) كه يهود مأمور ييمودن آن شدندء, آيين اسلام استء ولى آنها [نه تنها خود به اسلام 
نكرويدند بلكه] با مكر و حيله سعى مى كردند مؤمنان را از راه خدا و اسلام باز دارند و نيز با ياد آورى جنككهايى كه در جاهاليت 
ميان قبايل «اوس) و ١خزرج)‏ بوده استء بذر عداوت و دشمنى را در ميانشان مىافكند ند» تا آنان رابه جنكهاى جاهلى ب ركردانند. 
تَبِعُونَها عِوّجا مى خواهيد راه مستقيم الهى را [در نظر آنها] كج و نادرست جلوه دهيد و ديكران را نيز از راه خدا منحرف سازيد؟ 

وَ أَنْتُمْ شْهَداءُ در معناى اين جمله دو قول است: 

-١‏ شما مىدانيد كه راه حق راهى است كه خدا آن را يسنديده و بدان راضى شده است و شما درستى اين مطلب را در كتابتان 
مى يابيد. 

؟- در حالى كه شما (اى كروه احبار) در ميان ييروان دين خود كواه هستيد و آنها به كفتار شما اعتماد مى كنند. 


وَمَا الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ «خدا هركز از اعمال شما غافل نيست» اين جمله تهديدى براى آنان محسوب مىشود. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات ٠٠١‏ تا ]٠١١‏ ... ص: ٠م؟‏ 
اشاره 


يا أَبهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قريقاً مِنَ الَذِينَ أوثّوا الكتات يَرُدُوكم بَعْردَ إيمانكغ كافرينَ 02٠١‏ و كدف تَكفْرُونَ و أَنت تثلى عَلَيِكُمْ 
يات الله وَ فيكم رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِعْ بالل فَقَدْ هّدِىَ إلى صِراطٍ مُسْتقيم 01١ ١(‏ 


> 


ترجمه ... ص: 688٠‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد اكر از جمعى از اهل كتاب (كه كارشان نفاق افكنى و شعلهور ساختن آتش كينه و عداوت در ميان 
شماست) اطاعت كنيد شما را يس از ايمان به كفر باز مى كردانئد )1٠٠١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 2١‏ 

و جككونه ممكن است شما كافر شويد با اين كه (در دامان وحى قرار كرفتهايد) و آيات خدا بر شما خوانده مىشود و يبامبر او در 


ميان شماستء (بنا بر اين به خدا تمسكك جوييد) و هر كس به خدا تمسكك جويد به راه مستقيم هدايت شده است. )1١1(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص: اعع 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عاعان از بو دالا 


خداى سبحان «اوس» و «خزرج» را مخاطب ساخته و فرموده است: إن تطيعوا اككر در زنده كردن كينههايى كه در جاهلكّت ميان شما 
بوده از يهود اطاعت كنيد. يردوكم بعد إيمانكم شما را يس از ايمان به كفر باز مى كردانند. سيس براى بزركك جلوه دادن اين 
مطلب به آنها فرمود: 

و كيق تكلزوة وكرقد و ]و كجا كترردو يلها شما رادم ابد و تحال آن كهرسول عدا اضن) دهان امالك و سما را عرعظه 
مى كند و متتنه مىسازد و آيات خدا با زبان او بر شما خوانده مىشود. 


وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللّهِ وهر كس به دين خدا تمسكك جويد به طور قطع هدايت مىيابد. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات ٠١١‏ تا ]٠١‏ ... ص: 1م؟ 


اشاره 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حقَّ ثقاته ولا تَمَوينٌ إلا و أنتم مُسِيمُونَ 0١7(‏ و اغْتّصد مُوا بحثل الله جَمِيعاً ولا تَفَرَقَوا وَاذْكرُوا نِعْمَتَ 


- 
جرت 


الل عليِكم إذْ كنتُم أَغؤداء فَأَلّفَ بَئْنَ قلوبكم فَأَْمِحتُم ينغمته إخواناً وَ كنم على ها حُفْرةْ مِنَ الَارِكَأَنْقَدَكُمْ مِئْها ك ذلك بين الله 


كم آياته لعَلَكمْ تَهتَدُونَ 00 
ترجمه ... ص: 581 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آن جنان كه حق تقوى و يرهي زكارى است از خدا بيرهيزيد؛ واز دنيا نرويد مككر اين كه مسلمان 
باشيد )1١(‏ 

و همكى به ريسمان خدا (قرآن واسلام) جنكك زنيد و يراكنده نشويدء و نعمت (بزركك) خدا را بر خود به ياد آريد كه جكونه 
دشمن يكديكر بوديد واو در ميان دلهاى ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 587 

شما الفت ايجاد كرد, و به بركت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفرهاى از آتش بوديدء خدا شما رااز آن جا بركرفت (و 


نجات داد) اين جنين خداوند آيات خود را براى شما آشكار مىسازد؛ شايد هدايت شويد. )1٠١*(‏ 


تفسير: ... ص: ؟عع 


انَقُوا اللّهَ ححقٌ تقاتِه بترسيد از خداوند آن كونه كه ترس از او لازم است. در باره «حق تقاته؛ جند وجه ذكر شده اسث: 

-١‏ منظور از آن عمل كردن به واجبات و تركك محرّمات است. 

"- «احق تقوى» و برهي زكارى اين است كه بيوسته فرمان نخدا را اطاعت كنىء و هيج كاه معصيت ننمايى؛ همواره به ياد او باشى و او 
را فراموش نكنى» و در برابر نعمتهاى او شكركزار باشى و كفران نعمت او ننمايى. اين قول از امام صادق (ع) نقل شده است 2١١‏ . 
مانند اين آيه است: قَاتَّهُوا الله مَا اش مَطَفتُمْ (تغابن/ 12) يعنى به تقواى الهى اهتمام ورزيد و تا آنجا كه در توان داريد هيج يكك از 
واجبات را تركك نكنيد. 

وَل تق وك إن و أع معلفوة طورئ تانفيد كه غر كاه م ركه به سراغ شما آمل غير مسلمان بميريده بعنان كه .در جك به كسى كه 
از وى يارى مىطلبند كفته مى شود: لا تأتنى إلااو أنت على فرس «جز سوار بر اسب به يارى من نيايى» و در اين جا شخص مخاطب 


خويش را- در واقع- از آمدن نهى نمى كندء بلكه او را از حالتى خلاف آنجه در وقت آمدن به ياد او آورده نهى مى كند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معان از ودار 


و اغْتَصمٌ (الفصل للد كيدا ذرناوة ابى كلامتظون الاعل الله سيف 


-١ 
عن الصادق (ع): هو أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر. «حق تقوا اين است كه انسان از خدا فرمان برد و هيج‎ 
كاه معصيت او نكندء همواره به ياد او باشد و هركز او را فراموش نكندء و در برابر نعمتهاى او شك ركزار باشد و كفران نعمت او‎ 
]...[ نكند.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 627 

-١‏ در تمسكك به عهد و ييمانى كه خداوند با بندكانش دارد كه همان ايمان و بندكى است اجتماع كنيد. 

-١‏ منظورء قرآن است. 

"- مقصود «ائمّه) عليهم السلام هستند. از امام صادق (ع2 نقل شده كه فرمود «5) : «حبل الله 39)) ما هستيم. 

ولا تََرََوا و با ايجاد اختلاف در ميان خود از حق جدا نشويد, جنان كه «يهود) و «نصارى» با هم اختلاف كردند و متفرّق شدند. 
مشركان عرب در جاهليت به يكديكر تعدّى و تجاوز م ىكردند, به طورى كه جنككهاى ميان «اوس» و «خزرج)» 1٠١‏ سال به طول 
انجاميده بود تا وقتى كه خداوند به وسيله بيامبر اسلام (ص) ميان دلهاى آنان الفت ايجاد كرد و كينههاى كذشته را از ميان برد. 
تفع رقمب إخواناً بها وسيله: نعمت تعداولك بزاذن وادوسك يكدركر ديد و دومتى شنا ادانه بيدا كرد 


وَ كنْنَمْ عَلى شَّها حَفْرَئْ مِنَ النّارِ و شما [اصحاب بيامبر] به خاطر كفرتان بر لبه كودالى از آتش جهنّم قرار داشتيد و در آستانه سقوط 


كذلك يعنى نظير آن بيان [كه بر شما خوائده شد]. 


كل الله لك باتو خكاوند آآرات غوة را براى شما بيان مى كندء تا بر هدايت شما افزوده شود. 

[سوره آلعمران (7): آيات ٠١‏ قا ه١٠]‏ ... ص: "عع 

اشاره 

كن منكم أَمَةُ دعوت إِلَى الْحيِرِ و يَأْمُْونَ مغرو و بَنْكَنَ عن الْمنكرٍ و أولتتك هم المَفِْونَ 0١5(‏ و لا تَكُونُوا كَالذِينَ 


تََهُواوَ احتلْفُوا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ اينات وَ أولئكك لَهُعْ عَذابٌ عَظِيمٌ )٠١0(‏ 


- 

الصادق (ع): نحن حبل اللّه. 

#اد متظور از ويسمان الهى هر كونه وسيله ارتباط باذاك ياك خداوئد است» خواه اين وسيله اسلام باشده يا قرآن؛ يا يبامبر و اغل 
بيت أو- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: عنوع 


قرجمه ... ص: 6م58 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه بعان از بو دالر 


بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و آنها رستكارانند )٠١©(‏ 


و مانند كسانى نباشيد كه يراكنده شدند و اختلاف كردند (آن هم) يس از آن كه نشانههاى روشن (يروردكار) به آنان رسيد و آنها 


عذانن فظن ذارقف 18 
تفسير: ٠...‏ ص عع 


درباره «من» (منكم) دو قول است: 

أ- براق تعيض اسث: زيرا امريه معروق واتهن از متكراز واجبات كفابى است و«(فقط) كسى صلاحبت آن رادارد كه اؤلأان 
«معروف» و «منكر) را بشناسد و ثانيا روش امر به معروف و نهى از منكر را بداند» زيرا اكر به اين دو شرط جاهل باشدء بسا ممكن 
لكي تكو انرو ارود تبي كد 

7- براى «تبيين) است و جمله و 0 7 ع آل خدمعس و عوقو آم م باضه ائفد انيه كقد خرن آنه اخر عقف زناس انرون 
الج ني وطتمانه راح ات بودي لبه ببود انها ريطو عديه اج ابي :)ريد تروك عو كيده با لاغيزا 7001.01 
أولفكك قه القؤيفزة ققط ايده ساسع وستكازيع ال درك اسعداى سيحاة انغدت دعوت يداخي د ين] را ذكر فرموده. زيرا در 
بين همه تكاليف تكليفى عام و همككانى استء ولى امر به معروف و نهى از منكر را جون تكليف خاصضّى است در مرتبه دوم ذكر 
كرده است. 

كارا لقوق تنو قرا و الغقلتوا وابيه كتناى كد قوادون ور اكندة و ديق ودع هدد يس برد وتصارا عاشي 

مِنْ بَْدِ ما جاءَهُمٌ الْبيَناتٌ يس از آن كه نشانههاى روشنى به آنان رسيد كه موجب اتّفاق نظر و همدلى و تجمّع آنان بر كلمه حق 
مى شل: 


[سوره آلعمران :)1١(‏ آيات ٠١2‏ تا ل١٠]‏ ... ص: 6288 
اشاره 


ؤم تعض وبجوة و تَْودٌ ومجوة كما اين اسودث وَجومهعْ أ كمَئع بعد إيمانكم كَذُوتُوا العذات بما كت تَكيْدُونَ ( 0 أكا الذي 
ابِضَّتُ وَجَومْهُمْ قَفِى رَحْمَتٍ للد هُمْ فيها خالِدُونَ (؛ )٠‏ يَلْك آياثٌ الله تَتلُوها عَلَيِك بالْحَقّ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْما ِلْعالَمِينَ ١8(‏ 4 


ترجمه ... ص: 5788 


(آن عذاب بزركك نفاق افكنان) روزى خواهد بود كه صورتهايى سفيد و صورتهايى سياه مى كردد: اما آنها كه جهرههايشان سياه 
شده (به آنها كفته مىشود) آيا بعد از ايمان (و اخوت و برادرى در سايه آن) كافر شديد؟ يس (اكنون) بجشيد عذاب را در برابر 
آنجه كفر ورزيديد )٠١8(‏ 

واما آنها كه جهرههايشان سفيد شده در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن مىمانند )٠١1(‏ 


اينها آيات خدا است كه به حق بر تو مىخوانيم و خداوند (هيج كاه) ستمى براى جهانيان نمى خواهد. )1١8(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اعان از بو دالر 
تفسير: 66 ص: مءء 


يوم يض منصوب است به لهم عذاب عظيم. «بياض» (سفيدى) از نور و «سواد» (سياهى) از ظلمت ناشى مى شود و كسى كه نور 

حق در وجود او باشد نشانهاش سفيدى رنكك و نورانى بودن جهره و سفيدى رخسار اوست و نورش از بيشاييش و سمت راستش در 

حركت است و كسى كه اهل باطل باشد نشانه آن تيرهكى رنكك و كرفتكى جهره و سياهى رخسار اوست و تاريكى از هر سو وى 

را احاطه كرده است و ما از ظلمت باطل و اهل آن به خداوند و فضل او يناه مى بريم. 

[آن كاه خطاب به آنان كفته مىشود]: 

«أ كفَْنُم) آيا كافر شديد؟! همزه براى توبيخ و سرزنش و تعيجب از حال آنان 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 528 

كيه ادرواوه انم كه جه كسات «ينن ال اسان كاف شدتد اقوال اسك 

-١‏ مقصود اهل بدعت و هوا و هوس وانديشههاى باطل هستند. 

؟- آنها كسانى هستند كه مرتد شدهاند. 

"- منظور «خوارج) مى باشند. 

ل وشقهت الله رس رسك البى كيان ترام شبياتك الرسية بر خرا هلك د 

ا ا ا ا بهشت] هستند؟ در ياسخ كفته 
مور جيا ع دود انها راص خيت درجبرار رحبت عدا . بهشت] خواهند بود و هركز از آن جا كوج نمى كنند و نمىميرند. 

تلك يالك الله آأنينه كنقد شد آنات البى انك كه براق وغده و وعد ثازل اده اسك 

تثلُوها عَلَيِك بِالْحَنٌّ آن آيات را در حالى كه همراه با حقى و عدالت است بر تو مى خوانيم. 

وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْماً خداوند قصد ظلم به كسى ندارد تا اين كه او را بدون كناه مؤاخذه كند و يا بر كيفر شخص كناهكار بيفزايد ويا 

از ثواب نيك وكارى بكاهد. 

منظور از الِلْعالّمِينَ اين است كه خداوند نمى خواهد به هيج يكك از مخلوقاتش ذرةاى ستم روا دارد. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 1١9‏ تا ...]١١١‏ ص: 8يم؟ 
اشاره 


وَلِلهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و إِلَى الله تُوْجَمٌ اْأْمُورٌ )1١9(‏ كنتُمْ حَيرَ أمَدْ أحْرجَت لِلئّاس تَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن 
الْمنكر و تُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أل الكتاب لكان خَيراً لهم مِنْهُمُ الْمَؤْمنُونَ وَ أكتَرْهُمْ الْفاسِقّونَ )11١(‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: لالع 


ترجمه ... ص: /1ام8© 


مى كردد (و به فرمان اوست) )1١9(‏ 


شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شديد (جه اين كه) امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد؛ و به خدا ايمان داريد و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه لرعان از بو دانم 


اكر اهل كتاب (به جنين برنامه و آبين درخشانى) ايمان آورند به سود آنها است (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند و اكثر آنها 


فاسق هن تاشنكد (119) 


تفسير: ٠...‏ ص: امع 


وله مافى العماوات وما فى النأوْض وَّإلى الله أوجخ اللأمُود در اين آيه خداى سبحان ليل بىنيازى خرد را أو سكم كردن يبان 
مى كند و مىفرمايد: جكونه ممكن است خدا ستم كند در حالى كه آنجه در آسمانها و زمين است متعلق به اوست و كارهاى مردم 
به سوى او باز مى كردد. و به جاى ضمير (إليه) اسم ظاهر آمده است تا در ذكر عظيمتر باشد. 

كه كيه امزوى معلا ار ستيه بد ول سنك 

-١‏ شما بهترين امتى هستيد كه آفريده شدهايد» زيرا «كان» (بود) عبارت است از بودن شىء در زمان كذشته بدون آن كه دليلى بر 
عدم وجود آن در سابق باشد و يا زوال و انقطاعى بر آن عارض شود. 

1- بهترين امت در علم خدا [و لوح محفوظ] مى باشيد. 

*- شما امتى هستيد كه به عنوان بهترين امّتها [در كتب آسمانى و] در ميان امّتهاى كذشته از شما ياد شده است. 

أخرعت لثادن براى مردم آشكار شده است. 

كموق جملة مستأتقهاى است كه به وسيله آن ذليل يهترين.ات نودت بيان شده است» جنان كه كحفعه مىشوةةزيد كريم يطعم الئاس 
و يكسوهم و يحسن إليهم» يعنى زيد شخص كريم و بزركوارى استء زيرا مردم را اطعام مى كند 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: /52 

برهنهها را مى يوشاند و به آنها نيكى مى كند. 

وَلَوْ آمَنَ أَهْل الكتاب اككر اهل كتاب به بيامبر و آنجه براو نازل شده ايمان مى آوردند. 

لكان خَيْراً لَهُهْ اين ايمان در دنيا و آخرت بر ايشان بهتر خواهد بود. منهم المؤمنون» بعضى از اهل كتاب معترفاند [به آنجه 
كتابشان بر آن دلالت دارد] مانند عبد الله بن سلام و اصحاب و ياران يهودىاش و نجاشى و اصحاب نصرانىاش كه ايمان آوردند. 


وَ أكتْوهُم الْفَايقُونَ ييشتر آنان در كفرشان سركش و كستاخند. 
[سوره 7 لعمران (7): آيات 1١١‏ قا ]1١17‏ ... ص: /62 
اشاره 


َنْ يَضرٌوكم إلا أذى و إِنْ يُقاتلوكم يُوَلوكمٌ الْأَذبارَ ثم لا يُنْصَرُونَ )1١١(‏ صَرِبَتُ عَلَيِهمُ الذَلَهُ أيْنَ ما تُقِفُوا إلا بحل مِنّ الله وَ حثل مِنّ 
لاس و باق بعَصَب مِنَ اللَِّ و ص رِبَث عَلَِهمَ الْمشكتةُ ذلك بِأنّهُْ كاوا يَكفُرُونَ بآياتٍ الل وَ يَُْونَ ابيا بر حقّ ذلك يما عَصََا و 


كاثوا يَعْتَدُونَ (119) 


اعد 


قرجمه ... ص: /58 


آنها (اهل كتاب مخصوصا يهود) هركز نمى توانند به شما زيان برسانند» جز آزارهاى مختصرء و اكر با شما ييكار كنند به شما يشت 
خواهند كرد (و شكست خواهند خورد) سيس كسى آنها را يارى نم ىكند )1١١(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9عان از بو دنال 


آنها هر كجا يافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده استء مككر به دين خمدا وعهد مردم (مسلمانان) در آيندء آنها در خشم خدا 
مسكن كزيدهاند» و مهر بيجا ركَى بر آنها زده شده استء حرا كه آنها به آيات خدا كفر مىورزند و ييامبران را به ناحق م ىكشند» 
اينها به خاطر آن است كه كناه م ىكنند و (به حقوق دكران) تجاوز مى نمايند. )١١7(‏ 


تفسير: ... ص: مم 


اين آيه براى يهوديانى كه به آيين اسلام كرويدند» وعده نصرت و دلدارى استء جرا كه رؤساى يهود آنان را با سرزنش و تهديد 
وجزآن آزار مىدادندء از اين رو خداوند سبحان خطاب به آنان فرمود: 

لَنْ يَضْوُوكمْ إِنّا أذى ه ركز از ايشان ضررى به شما نخواهد رسيد, مككر ضرر و زيان محدود به آزار با سخن از قبيل سرزنش كردن 
تساك كه ارق كتكت هرد و تيديد كردن شما وديكر يخاة ازاز دهده 

دإ تقارتوكع تورك الأخبامى اكز باعا نكت كيت عراف غوره. 

١لا‏ يُنْصَوُونَ و كمكك نمى شوند و هيج كس آنان را يارى نخواهد كرد. 

اين آيه بر صححت نبوّت ييامبر (ص) دلالت دارد؛ براى اين كه آنجه خبر داده بى كم و كاست واقع شده استء زيرا يهود [مدينه از 
بنى قريظه و بنى المصطق و بنى قينقاع و يهود خيبر كه با يبامبر اكرم و مسلمانان جنكيدند] هركز نتوانستند در برابر مسلمانان 
مقاومت كنند و با كشتنء يا اسير كردن به آنان آسيب برسانند. 

م لا بنْصَوُونَ مجزوم نشده تا بدين وسيله از حكم جزا به حكم اخبار ابتدايى عدول شده باشد و كويى از اوّل كفته شده است: ثم 
أخب ركم أنهم لا ينصرون. 

جمله يحل مِنَ اللَّهِ در محل نصب است بنا بر اين كه حال و تقدير آيه: إلا معتصمين بحبل اللَّه و حبل الناس باشد. و معناى َرِيَتُ 
غلبي الألكارى انيت 4ف الكو خوازق بر آله اباط دازد ينان معان بر اهلقن محيطة اليك 

يها افترااهض يا بافنع شدتديى درسي حال كدي آتيا موسي باشه عر تحال حدكه ردق اأناض نه اماق عداو اناق 
يعنى هركز عرّتى براى آنان نخواهد بود مككر در يكك حالت و آن يناه آوردن آنها به ذمّه مسلمين به خاطر يذيرفتن جزيه. 

وَباؤَ بعَضَبِ مِنَ الله مستوجب خشم خدا شدند. 

ذلكك [اوَل] اشاره است به ضُرِيَتُْ عَلتِهمْ اذل و صُرِبَتٌ عَلَيهمُ الْمشْكتَةٌ و 
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باو بعَضَب مِنَ اللِّ يعنى آنان بر اثر كافر شدن به آيات خدا و كشتن ييامبران مستحق اين ذلت و بيجا ركى و خشم خدا شدند. 

سيس فرمود: ذلك بما عَصَوا وَ كانُوا يَْتَدُونَ يعنى كافر شدنشان به آيات نخدا و كشتن بيامبران به خاطر عصيان و سركشى و تجاوز 


[سوره آلعمران ("): آيات 1١7"‏ قا ]١16‏ ... ص: 61/٠‏ 
اشاره 


لَسُوا سَواءً مِنْ أل الكتاب أَمَّهْ قائمة يَتلُونَ آياتٍ الله آنا اليل وَ هُمْ يَسْيدُونَ )0١1(‏ يؤْمِنُونَ بالله و اليم الآخر و يَأمْرُونَ بالْمَغُْوفٍ 


وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَْكرِ وَ يُسارِعُونَ فى الْحثِراتِ وَ أولنكك مِنّ الصَّالِحِينَ (11) 
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ترجمه ... ص: 51/١‏ 


حالى كه سجده مى كنند )١١1(‏ 


به خدا و روز ديكر ايمان م ىآورند, امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و در انجام كارهاى نيكك بر يكديكر سبقت مى كيرند و 
آنها از صالحانند. )١١(‏ 


تفسير: ...ا صة ٠ع‏ 


هوا شف سيره اهل كاب برب رمد يض زم كنت بار قد جيلةيك أخل الكنات 1ن ناا مبعالقد رييراك يبان باه 
ليوا شؤاء اسن انان كه تامززوة بِالْمعْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكرِ [در آيه ٠١١‏ همين سوره [بيان و تفسيرى است براى كتم خير أمة. 
م قإيمةٌ يحت دسق الى كه غادلتك وب اطاعت و امر حتق. فايسدة و منظوو كسائى ااهل كتاينك كنايه انلام كرو يدقد. 

َتْلونَ آياث الله آناء الَِّلِ وَ هُمْ يَسيِدُونَ از تهتجد و نماز خواندن آنها ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: الاع 

در شب تعبير به تلاوت آيات الهى و سجده در ساعات شبانه شده استء زيرا منظور آيه بيان كردار آنهاست. 

و يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ يعنى به انجام خيرات و طاعات مى شتابند. 

كمي الاي 3 (يهودانى كه به ييامبر ايمان آوردهاند) كسانى هستند كه حالاتشان نزد خداوند نيكك و شايسته شده 


انك 

[سوره لعمران (1): يه ]١ ١‏ ... ص: 51/١‏ 

اشاره 

و ما يَفعَلُوا مِنْ حَِرِ قَلنْ يكفَرُوه وَ الله عَلِيمٌ بالْمُقِينَ )١١(‏ 
ترجمه ... ص: ١/ا؟‏ 


و آنجه از اعمال نيكك انجام مىدهند هركز كفران نخواهد شد (و ياداش شايسته مىبينند) و خدا از برهي زكاران آكاه است. (118) 


تفسير: ٠...‏ ص الاع 


عرق قد خداق ممنان در فاق بكر 3ق لاعتو را شك كدي ماع باقاش اننا داه انررق رصيق كر قدو فر فوفة رز الله 
تكر عليه رهدا باداكن هده و مساو ركبو النهة (ضايو ادر لرى ابد تقطن شكر را كدم كقرومى باقيك إل كود م كرذه و 
لرهردمة رلا الكتزوة وو عيرين كد الس اس يتان حرا انق ناتدى شيل تمدق يدايقو كين كنم اسك الو تعره 
يعنى آنان از ياداش خود محروم نخواهند شد. 

وَاللَهُ علِيمٌ بالْمَقِينَ خداوند به احوال يرهي زكاران آكاه است و ياداش بسيار به آنان خواهد داد. 


[سوره آلعمران ("): آيات 1128 قا ]١١1/‏ ... ص: الاع 
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اشاره 


إنَّ الَذِينَ كمَرُوا أَنْ تَغْنِى عَنْهُمْ أمْوالَهُمْ ولا أَؤْلادُهُمْ مِنَ الله شَّيْئاً وَ أولئيك أضْر حابٌ الَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (015 مَكَلِ ما يُنْفِقَونَ فى 
هذِه الْحَاءٍ الدَّنْا كمَكّل ريح فيها صِرٌِّ أصابّث حَرْتٌ قَوْم طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أهلكثة وَ ما ظَلَمَهُمْ الله وَ لكن أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 0117 


ترجمه ... ص: ؟/1© 


كسانى كه كافر شدند اموال و فرزندانشان آنان را نزد خداوند سودى نبخشدء و آنها اصحاب دوزخند و براى هميشه در آن خواهند 
آنجه آنها دراين زندكى دنيا انفاق مى كنند همانند باد بسيار سردى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كردهاند بورزد و آن 


را نابود سازد» خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنها خودشان ستم به خويشتن كردهاند. (1117) 
تفسير: ... ص: 51/19 


[نقطه مقابل افراد با ايمان و حق جويى كه وصف آنان در آيه قبل آمد افراد بىايمان و ستم كرى هستند كه در اين دو آيه توصيف 
شدهاند.] 

«صر) به معنى باد خيلى سرد است. ماننئد «صر صر) كه به همين معناست. 

خداى سبحان آنجه را كفار از اموالشان رياكارانه در كارهاى نيكك و يسنديده و به منظور كسب (شهرت و) ستايش مردم انفاق 
مى كردند» نه تحصيل رضاى حقء تشبيه كرده به زراعتى كه سرماى شديدى آن رااز بين برده و خرد و شكسته شده است. 

و كفتهاند: منظور از ما ينفقون. اموالى است كه كفار در راه دشمنى با رسول خخدا (ص) انفاق م ىكردند و جون با انفاق مال به 
اهداف خود نمىرسيدندء» مالشان هدر مىرفتء و خداوند انفاق آنان را به زراعت مردمى تشبيه كرده است كه با ارتكاب كناه به 
خود ظلم كردند و ستم آنان باعث نابودى زراعتشان شد و اين نابودى در حقيقت كيفر و عقوبت كناهانشان بود كه خشم خدا را 
برانكيخت زيرا در نابود كردن از روى خشم مجازات شديدتر است. 

ها فيه الله 

ل ل 

ولى آنان جون با قصد قربت و براى خدا انفاق نكردند تا مستحق ياداش شوند» به خود ستم كردند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: زا 
[سوره آلعمران (): آيات 118 قا 115] ... ص: 7/اع 
اشاره 


ا أنه الَِينَ آمو لا دوا بطاة من ُونكغ لا اكع بالا وَُوا ماعع كذ َدَتٍ البُضاء أفواههم و ما تُحفِى صُدُووْمع أخبر 
قَد ينا لَكمْ الآياتٍ إِنْ كم تَعقَلُونَ (011) ها أَمْ أولاء تحبُونَهُمْ و لا بوتكم وَ تُؤْمُِونَ بالكتاب كله وَ إذا لَقُوكمْ قالُوا آمنّا وَ إذا 
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حَلَوَا تَصوا عَلَتِكمُ الْأنامِلَ مِنَ الْغَنِظٍِ قل مُونُوا بعَتِظِكم إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور (119) 
ترجمه ... ص: 51/17 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد محرم اسرارى از غير خود انتخاب نكنيد آنها از هر كونه شر و فسادى درباره شما كوتاهى نمى كننده 
آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد و دشمنى آنها با شما از كلماتشان آشكار است و آنجه در دل ينهان دارند از آن هم 
مهمتر است. ما آيات (و راههاى ييشكيرى از شرٌ آنها) را براى شما بيان كرديم اككر انديشه كنيد (118) 

شما كنات عد كه آنها رادوست مئدازهد انا آنها شما رادوسة تدارتده در حالى كد شيانه عبة كتانهاق اسماتى اسان 
داريد (اما آنها به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند) و هنككامى كه شما را ملاقات مى كنند (به دروغ) مى كويند ايمان آوردهايم اما 
هنكامى كه تنها مى شوند از شدت خشم بر شما سر انككشتان خود را به دندان مى كزندء بكو بميريد با همين خشمى كه داريد» خدا 


از (اسرار) درون سينهها آ كاه است. )١19(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص لاع 


«بطانه» در لغت به معناى فرد مورد اعتمادى است كه انسان كارهاى سرّى خود را با او در ميان مى كذارد و او آنها را فاش نمى كند. 
اين كلمه مأخوذ است از بطانةُ الثوب» يعنى جامه زيرين, و نظير ا ين است كفته عرب كه مى كويد: فلان شعار فلان يعنى فلانى جامه 
زيرين فلانى است. و از ييامبر اكرم (ص) نقل شده 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 5176 

است كه فرمود: «ياران و نزديكان انسان همجون جامه زيرين و ساير مردم به منزله لباس رويين هستند» . )١١‏ 

ون تررح او قي فكبع ناته يعن لظب سانانا فون ورتكر باتمسان انيم يد الاسكدوا و ييه وطانة ها بواعن كسيف باشذه 
يعنى: بطانة كائنة من دونكم لا يألونكم خبالا از اين قبيل است كفته عرب كه هر كاه شخص در كارى كوتاهى كند مى كويد: ألا 
(فى الأمر) يألوا (كه صورت لازم فعل است) سبس در كلام عرب لا آلوكك نصحا به صورت متعدّى دو مفعولى به كار رفته است» 
يعنى نصيحتى را از تو دريغ نمى كنم و خبال» به معنى فساد است. 

وَدُوا ما عَْنَمْ دوست دارند شما را به مشقّت اندازند. «ما؛ مصدريّه است و «عنت» به معنى ضرر و مشقت شديد است و معناى آيه اين 
است كه آنها آرزو دارند به دين و دنياى شما سخت آسيب برسانئد. 

كذبتت البنضافين ألراعية راهمنى انهاايا شما ان علماتضان التكار اسعه ويرا اهاضر يشسدارى تف ى كعد و از وبانشان سنح 
رها مىشود كه نشانه كينه و دشمنى آنان با مسلمانان است. 

3ن كع مالعر حيتي راكد ررس ولالات واردس ادوم امقس و كدر كن كو دوي وا دوسان عه و وشسطييا 
دشمنانش» براى شما بيان كرديم 

إن كم تَعْقِلُونَ اكر در آنجه براى شما بيان شده مىانديشيديد و بدان عمل مىكرديدء و بهتر اين است كه تمام اين جملات را 
امستأنفه) و علّت بدانيم براى نهى شدن از محرم اسرار قرار دادن كفار به جاى مؤمنان و دوستى با آنان. 

ها أَتع أولاء بوه ولا بُحجبُونَكُمْ «هاه براى تنبيه (هشدار) است و «أنتم) مبتدا و «أولاء» خبر آن است. و معناى آيه اين است كه 
شما (اى مؤمنان) در دوستى با منافقان از اهل كتاب اشتباه مى كنيد. 
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ادو 

عن النّبى- صل اللَّهِ عليه و آله- الانصار شعار و الناس دثار. ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 51/0 

و كفتهاند: «أولاء» موصول و «تحبونهم» صله آن است و «واو» در «تؤمنون» حال براى لا يحبونكم استء يعنى شما به كتاب آسمانى 
آنان ايمان داريد و حال آن كه آنها شما را دوست ندارند يس جه مىشود شما را كه با آنها دوستى مى كنيد در حالى كه آنان به 
كتاب آسمانى شما ايمان ندارند. 

دراي مله خنداوثك مؤمتان زاهورة تكرعقن قراز ذاده ات كدعهرا بابق كفان دن روش باظل خود ]3 شما كه آيكتان يردق اسث 
يايدارتر باشند. 

وَّإذا لوا عَصُوا عَلبكم انال م الع در ابن هله كفارى كه [إذاظها ايمات] تتشمكين .و يظيمالتد: توصيف م ى شوقد .به اين كد 
(از شدت خشم) سر انككشتان خود را مى كزند. 

قل مُوُوا عتِظِكُمْ نفرين بر كار است به اين كه با فزونى يافتن عزّْت و شوكت اسلام و مسلمانان خشم آنان زيادتر مىشود تا به 
سبب آن هلاكك و نابود شوند. 

إِنَ لله عَلِيمٌ بذات الصَّدُور خداوند اسرار درون سينهها را مىداند و از بغض و كينهاى كه در دل منافقان مى باشدء آ كاه است. 

و مىتوان كفت قل موتوا بغيضكم. امر به رسول خدا (ص) است كه دل خوش دارد و اميدوار باشد و نيز مزدهاى است به آن 
حضرت كه طبق وعده الهى كفار بر اثر شكوه و عظمت اسلام ذليل و نابود خواهند شد و منظور از امر در آيه اين نيست كه ييامبر 


اين سخن را به كفار بكويدء بلكه مقصود اين است كه آن حضرت با خود حديث نفس كند. 
[سوره آالعمران :)١(‏ آيه ]١١١‏ ... ص: 51/8 
اشاره 


إن تمسشكم حَسََهُ تَسؤْهُمْ و إن تصبكم سَيْتَهُ يَفْرَحُوا بها و إن تَصرُوا و تَنّقوا لا يَضرٌكغ كيِدُّهُمْ شَيئاً إن الله بما يَعْمَلونَ مُحيط )17١(‏ 


ترجمه ... ص: 51/8 


اكر نيكى به شما برسد ناراحت مى شوندء و اكر حادثه ناكوارى براى شما رخ دهد خوشحال مى كردند (اما) اككر (در برابر آنها) 
استقامت و يرهيز كارى يبشه كنيد نقشههاى (خائنانه) آنها به شما زيانى نمىرساند. خداوند به آنجه آنها انجام مى دهند احاطه دارد. 


00 


تفسير: ...ا ص علاع 


اى مؤمنان اكر در جنكك بيروزى و غنيمت و يا نعمتى از جانب خداوند متعال نصيب شما شود. تسؤهم كفار را غمكين مى سازد. 

و إن تصِبِكم سَيّنَُ يفْرَحُوا بها و اكر توسط دشمن رنج و محنتى به شما برسد خوشحال مى شوند. 

وَإِنْ تَصْبرُوا و اككر در مقابل عداوت و دشمنى كفار يايدارى كنيد دو تتقوا» واز دوستى با آنان كه نهى شدءايد ببرهيزيدء يا اكر بر 
ييمان دين و تكاليف آن استوار باشيد و از حرام خدا برهيز كنيدء در يناه خدا خواهيد بود» واو شما را حفظ خواهد كرد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عاه0 از بو دار 
لايَضْ ركم كَيِدُهُمْ شَيئاً لا يض ركم از «ضاره» يضيره» و لا يض ركم (به فتح را) نيز قرائت شده است. و قرائت لا يضركم بنا براين است 
كه ضمه «راء» براى بيروى از ضمّه «ضاد) باشد. 

دراين آيه خداوند به مسلمانان اموخته است كه براى مقابله با كيد و مكر دشمنان از صبر و بردبارى» و تقوا و يرهيزكارى كمكك 


[سوره آلعمران ("): آيات 171 قا 171] ... ص: 61/8 
اشاره 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلك مُبرٌَ الْمَؤْمنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَ الله صَمِيعٌ عَلِيمٌ (١؟1)‏ إِذْ هَمَتْ طائمَتانٍ مِنكم أن تَفْشَلا وَ الله وَلِِهُما وَ عَلَى الله 
يكل الْمَؤْمنُونَ (177) 


ترجمه ... ص: 51/8 


و (به ياد آور) زمانى را كه صبحكاهان از نزد اهل خود بيرون رفتى تا ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: /51/17 

مؤمنان را در سنك ركاههاى جنكك جاى دهىء و خداوند شنوا و داناست (171) 

(و نيزبه ياد آور) زمانى را كه دو طايفه از شما تصميم كرفتند سستى نشان دهند (و از وسط راه بركردند) و خداوند يشتيبان آنها 
بود (و به آنها كمكك كرد كه از اين فكر باز كردند) و افراد با ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند. (177) 


تفسير: ...ا ص /الاع 


وَإذُ عَدَوْتٌ مق أخلك ويه ياد وو وماق راكه اودوع از نيان سعكان و اهل خودي قصل اعد بيرون رف 

رسول خدا (ص) در روز جمعه نيمه ماه شوال [سال سوّم هجرت] يس از اقامه نماز جمعه مدينه را به قصد احد تركك كرد و شب را 
در درّه احد به صبح رسائد و در روز شئبه اصحاب خود را براى نبرد با دشمن آماده ساخت و «عبد الله بن جبيره وا به وياست كروه 
تيرانداز بركزيد و به آنها فرمود: «با تيراندازى از ما دفاع كنيد تا دشمن نتواند از يشت به ما حمله كند) 0١١‏ . 

تبوّىٌ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعَدَ لقتال يعنى مؤمنان را در مواضع و مكانهاى جنكك فرود آور و آنها را مهتّاى نبرد كردان؛ «مقعد) و «مقام) به 
معناى جا و مكان استعمال شده است جنان كه در اين آيه فرموده: فِى مَفَعَد صِدُْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفَتَدِر «در مكان صدق و حقيقت», نزد 
خداوند عزّت و سلطنت- متّقين - متنعمند) (قمر/ 00) و نيز فرموده: قَكل أن نَقُومَ مِنْ مَقاوكك «ببش از آن كه تو از جايكاه قضاوت 
خود برخيزى) (نمل/ 09. 

إِذْ عَمّتُ بدل است از إذ غدوت يا متعلق است به جمله و اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 


طائِمتانِ يعنى دو طايفه از انصار «بنو سلمه) از قبيله خزرج و «بنو حارثه) از قبيله اوس. اين دو طايفه در دو سوى لشكر بودند. 


-_١ 
أنضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا.‎ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: الها 
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در جنكك احد رسول خدا (ص) فقط با هزار (سوار) از مدينه خارج شدء ولى [سواره نظام سياه] مشركان سه هزار نفر بودندء با 
وجود اين كه ببامبر به يارانش وعده داد كه در صورت يايدارى؛ بر دشمن بيروز و غالب خواهند شد. ولى «عبد اللّهِ بن أبى؛ با يكك 
سوم [به كفته تفسير بيضاوى سيصد نفر] از لشكر اسلام جدا شد و كفت جرا خود و فرزندانمان را به كشتن دهيم؟ و جون به سمت 
مدينه حركت كردندء عمرو بن حزم انصارى در بى آنان روانه شد و كفت: «شما را به خدا سوكند مىدهم كه درباره خود و 
بيامبرتان نيكك يبنديشيد. «عبد الله در باسخ وى كفت: «اكر به اين جنكك معتقد بوديم از شما بيروى مى كرديم؛ . و در بى سخنان 
اغبك]الدون أدج خوطاق ار امار به تك يوق ذاو اقادشد ولى خداوفف قينا وا از اده اتحراتك ضوة اقض قينا شبراءنا 
رسول خدا (ص) در جنكك شركت كردند. 

اليه اوكلاض اسه عييهيهى ابد ادق اليك كه ادن دو طائله د جوره ملي دف بو نوقيك لدوم ا ررقن لاقع باك تين 
برداختندء نه اين كه قصد انجام آن را داشتند زيرا اكر تصميمشان اين بود ولايت و سريرستى خداوند بر ايشان ثابت نمىشد و 
نمى فرمود: 

اللو قينا يض قدا رسبارس كعياويكر لى اف فياك 

«قشل) : ترس و سستى. 

وَل الله كفنو كل الو رثرق غفواق سييحاة ون دهان مر اقرمودة كله بها كبن يز او تر كل تاكنيل و تعره را ققط بهاو واكارت 


[سوره آلعمران (): آيات "1717 تا 8؟١]‏ ... ص: /لاع 


اشاره 


وَكَقَد نَصَ رَكُمْ الله در و أَنمْ أَذلَة َائّهُوا الله َعلَكمْ َْكَرُونَ 05170 إِذ تعُوَ للْمَؤْمنين أن يكفيكم أن يد كم ربكم بكلا آلافٍ 
من الْمَلائِكةٌ ْرَِينَ (176) بلى إِنْ تَضبروا و توا وَيأنُوكم من قوْرجمْ هذا يُقدذكم كو رتك كه الاف ون العلذدكة تسزيين (18) 
وها جعَله الله إل بئْرى لك وَلِتطْمَيْنٌ قلوبكع به وما النَصرُ إلا مِنْ عِنْدِ الل الزيز اكيم (178) 


ترجمه: ... ص: 51/94 


و خداوند شما را در «بدر» يارى كرد در حالى كه شما (نسبت به دشمنانتان) ناتوان بوديد يس تقواى الهى را بيشه كنيد تا شكر 
نعمت او را به جا آورده باشيد (؟١)‏ 

در آن هنكام كه تو به مؤمنان مى كفتى» آيا كافى نيست يرورد كارتان شما را به سه هزار نفر از فرشتكان كه (از آسمان) فرود آيند 
يارى كند؟! (17) 

آرى (امروز هم) اكر استقامت و تقوا بيشه كنيد- و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد- خداوند شما را به ينج هزار نفر از 
فرشتككان كه نشانههاى مخصوصى دارند» مدد خواهد داد )١170(‏ 


ولى اينها (همه) فقط براى بشارت و اطمينان خاطر شماست و كر نه بيروزى تنها از جانب خداوند تواناى حكيم است. (178) 


تفسير: ...ا ص لض 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 00 از بو نال 


[اين آيات در حقيقت براى تقويت روحيه» شكست خورده مسلمانان نازل كرديدء و نخست در آن اشاره به بيروزى جشمكير 
مسلمانان در ميدان بدر شده تا با يادآورى آن خاطرهء به آينده خويش دلكرم شدند و ازاين رو مىفرمايد:] و لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بَدْرِ 
يعنى خداوند با فرستادن فرشتكان و تقويث دلهاى شما وافكندن ترس در دل دشمئاتتان: شما را در «بدر» يارى كرد. 

ونم ذل وكيا در عدا 1 بوديد» يعنى از نظر عده و عدّه اندكك بوديد و تاب مقاومت نداشتيد. «أذْلَّة جمع قله «ذليل) و«ذلال» 
جمع كثرت [بيش از ده تاى] آن است. و «أذلة» از اين رو به لفظ [جمع] اقل الوذ نوف لالت كدي ارق كد ملاتا عاكوه 
براين كه نسبت به دشمن ضعيف بودندء از نفرات و تجهيزات كمترى نيز برخوردار بودند» واين به خاطر آن بود كه آنها باشتران 
آبكش خود از مدينه خارج شده بودند [و جون تعداد شتران كم بود] افراد به نوبت سوار بر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 5/٠0‏ 

يكك شتر هى شدئل و ثنها ذو اسب به غمراه داشيند» يكى اسب (امقداد بخ غعمرؤ» و ديكرئ اسن «عرثد بن أبى هرثد) بود 

غنود ع لم اناق كر رود قر ووه كداز ابن 'تعدااة باقا تق ال ايه 0و #2 قر ال افصاو سودي تصادان وسول :نذا اهن )2 
مهاجران على ؛ بن ابى طالب (ع) و يرجمدار انصار» «سعد بن عباده) بود. 

سلاحى كه مسلمانان به همراه داشتند عبارت بود از: 

2-١‏ عدد زره. 

ادم قنضه شمر 

رتشال١‎ 

در حالى كه مشركان در حدود ٠٠٠١‏ نفر بودند و ٠٠١‏ است به همراه داشتند. 


«بدر) در اصل نام مردى بود كه در سرزمين ميان مكه و مدينه جاه آبى داشتء از اين رو آن سرزمين به نام او «بدر» خوانده شد )١١‏ 


َانَقُوا الله از خدا بيرهيزيد ودر اطاعت از رسولش يايدارى كنيد. 

عَلْكمْ تَشْكرُودَ شايد شك ركزار نعمت نصرتى باشيد كه خداوند به شما ارزانى داشت. 

إذ كتول خطاربة افير لضن ) اتيك ودر قنك و سمال ونتره دارده 

-١‏ ظرف باشد براى «نصركم» و اين در صورتى است كه ييامبر (ص) در روز بدر به مسلمانان فرموده باشد: آيا كافى نيست كه سه 
هزار نفر از فرشتكان به يارى شما بشتابند؟ 

؟- «بدل» دوم از «إذ غدوت» باشدء بنا بر اين كه ييامبر در روز «احد)» به مؤمنان بشارت داده باشد كه اكر از فرمان أو سرييجى نكرده 


ويايدارى نشان دهند» 


-١‏ «بدر) از نظر ريشه لغت به معنى يرو كامل استء از اين رو ماه شب جهارده را «بدر) مى نامند. م-. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 5/١‏ 

خداوند به وسيله سه هزار نفر از فرشتكان آنان را يارى خواهد كرد ولى آنان جون با فرمان رسول خدا (ص) مخالفت كردند و 
وان جم اورى ايم از خكاب فرنبه زير [باتدمدر يمه تدكا تبراق يارى آنان نازل نشدند. 

لخ بكفكو اسظيهام كار ابت و مسداس كرابن سلب سف كه كمكك و يارى سه هزار نفر از فرشتكان براى آنان كافى 
نباشد. 
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إِنْ تَصْبِرُوا و تَنّقُوا اككر در انجام فرمان خدا و جهاد در راه او يايدار باشيد و از [كناهان و] مخالفت با بيامبر يرهيز كنيد. 

يُمْدِدْكُمْ خدا شما را به بيش از اين تعداد [يعنى با ينج هزار ملكك] يارى خواهد داد «مسوّمين»» يعنى فرشتكانى كه براى نبرد فرستاده 
شده بودندك. 

تا يون اللو اها واد جل سور اندي نرق انار روف ارولف ال لجل اب الحلا كه كر ال لون 
غزوته و خرج من فوره إلى غزوة أخرى' يعنى فلا-نى به محض اين كه از جنكك بركشت رهسبار جنكى ديكر شد. و از قبيل همين 
معناست بحث ما در اصول فقه مبنى بر اين كه. صيغه امر دلالت بر «فور) دارد» نه تراخى. 

«فور؛ مصدر واز ريشه: «فارت القدر» استء يعنى ديكك به جوش آمد و مجازا به معناى «سرعت» آورده شده است,ء و معناى آيه اين 
است كه اكر در همين ساعت به سوى شما بازكردند» خداوند همزمان با آمدن آنها شما را به وسيله فرشتكان يارى خواهد كرد؛ و 
منظور اين است كه اكر مقاومت كنيد خداوند در يارى كردن شما شتاب خواهد كرد. 

«منزلين» به تخفيف و «منزُلِين) به تشديد» هر دو وجه قراثت شده است. «مسومين) و «مسوّمين» به معناى «معلمين» و «معلمين» است 
[به كسر و فتح واو يعنى] خود يا اسبانشان داراى نشانه و علامت خاصى بودند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١ء‏ ص: 5/7 

وما جَعَلَهُ للَّهُ َِّا بُْرى لَكُمْ «هاء» قرحيطله اللذ] : به أن يمدكم) برمى كردد» يعنى خداوند اين امداد را منحصرا جهت بشارت به شما 
قرار داد» كه مورد نصرت حق قرار مى كيريد. 

و لتَطميْنَ قلوبكُمْ به و نيز بدين وسيله دلهايتان آرام كيرد جنان كه وجود سكينه [يا صندوق عهد] نزد بنى اسرائيل [در هنكام نبرد با 
جالوت] بشارتى براى بيروزى آنان و آرامشى براى دلهايشان بود. 

وَمَا النَضِرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله الْعِيزٍ و يارى كردن شما توسط فرشتكان نيست مكر از جانب خداوندى كه در حكم [و ارادداش] مغلوب 
نمى شود. 

الْحَكِيمِ حكيمى كه [ [كَاه ]با كمكك خود بيروزى عطا كرده [و كاه] بنا به آنجه مصلحت مىداند از يارى كردن مسلمانان خوددارى 
مى كند. 


[سوره آلعمران (): آيات /1؟1 قا 179] ... ص: 6/47 
اشاره 


يفط طرف مِنّ الَِينَ كفوُوا أو بكبتهخ فقوا خائيينَ 051 ليس لكك من ال شَئْء َو يوب عَليِهِمْ أو يُعَذِ َهُمْ فَِنّهُْ ظَالِمُونَ (17) 
وَلِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض يَغْفْرٌ لَمَنْ نشاة وَيُعَذْبٌ مَنْ بشاء و الله عَقُودٌ رَحيِمْ (118) 


ترجمه ... ص: 5/57 


(اين وعده را كه خدا به شما داده) براى اين است كه قسمتى از ييكر لشكر كافران را قطع كندء يا آنها را با ذلّت سركوب كند تا 
مأيوس و نااميد (به وطن خود) بازكّردند (1717) 

هيج كونه اختيارى (درباره سرنوشت كافران يا مؤمنان فرارى از جنكك) براى تو نيست مككر اين كه (خدا) بخواهد آنها را ببخشد يا 
مجازات كندء زيرا آنها ستمكرند (178) 

وآنجه در آسمان و زمين استء از آن خدا استء» هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مىبخشد وهر كس را بخواهد مجازات 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 00/8 از بو دإلر 
مى كند و خداوند آمرزنده مهربان است. )١59(‏ 


تفسير: ...ا ص المع 


فطع طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا منظور اين است كه [اين كمكك و يارى] براى اين بود كه طايفهاى از مشركان با قثل و اسارت نابود 
شوند. و[روزى كه خداوند طايفهاى از مشركان را از بين برد] روز «بدرا بود كه ١‏ نفر از آنها كشته و 7١‏ نفر اسير شدند و بيشتر 
آنان از صناديد و بزركان و رؤساى مشركين بودند. 

أو يَكبكَهُمْ يا آنان را با نااميد كردن از بيروزى بر شما ذليل سازد وبا شكست به خشم آورد. 

فتتايوا خافيق تاوس أذ شكسته تاامند بر كردتد نظير ايق أيه اسكة آبدة 

الله لذي كوا تظيع لم كراشن وعد كاد ان رادو رسك مانيو با فبناسرحق بو سوبي در حال كلمت د 
دست نياوردند بركرداند» (احزاب/ .)١10‏ 

و كفته مى شود: «كبته) به معناى «كبده») اسدث» يعتى حك راو رابه آتش خشم خود هدف قرار داد. «لام) [در «اليقطع»] يا متعلق است 
به جمله: وَ لََد تَصَرَكم الله و يا به و مَا النَضْرٌ إِلَا مِنْ عِنْدِ الله 

أو يَتُوبَ عطف اسث بر ما قبل خود [يعنى «يقطع)] و جمله ليس لكك من الأمر شيئا معترضه اسه و معناى آيه اين اسث كه نخداوثد 
صاحب اختيار آنهاست,ء يا آنان را نابود مىكند» يا شكست مىدهد ويا اكر اسلام آوردند توبهشان را مىيذيرد. 

اول بويا كرب كف رين اصرار ورزيدند [و توبه نكردند] عذابشان م ىكندء و هيج جيز از امور ايشان در اختيار تو نيسست 
[به تو ربط ندارد] تو فقط ييامبرى هستى كه براى بيم دادن و انذار آنان مبعوث شدهاى. 

بعضى كفتهاند: «أو يتوب») منصوب است به تقدير«أن)» وأن يتوب در حكم اسمى است كه به وسيله «أو)» بر «الأسمر؛ يا بر «شىء» 
عطف شده است إو بنا بر احتمال اول] معناى آيه اين است كه هيج جيز از امر [هدايت و ضلالت] آنها يا قبول توبه ويا عذاب آنان 
در دست تو نيست. 

و برخى كفتهاند: يا تقدير آيه «إلا أن يتوب» است به اين معنا كه هيج جيز 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 587 

از امور آنان در اختيار تو نيست جز اين كه اككر خداوند توبه آنها را يذيرفت تو نسبت به حالشان خرسند مىشوى و يا اكر عذابشان 
كند تو از آنان انتقام كرفتهاى. 

يَغْفْرٌ لِمَنْ يَسَاءٌ وَيُكَِذِّبُ مَنْ يَشاءُ خداوند از اين رو منحصرا امر عذاب كردن و نيز آمرزش بندكان را به صورت مبهم ذكر كرده 
است كه آنان همواره ميان خوف و رجاء و بيم و اميد باقى بمانند و از عذاب الهى ايمن نباشند و از رحمت يرورد كار نيز نااميد 


نكردنك. 
[سوره ا لعمران :)١(‏ آيات 1١٠١‏ تا ؟١1]‏ ... ص: 56/455 
اشاره 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرّبَوا أضعافاً مُضاعَفَةٌ و انَقُوا الله لعَلَّكمْ تُفْلحُونَ )1١(‏ و انَقُوا النَارَ الى أَعِدَّتُ لِلْكافِرِينَ (011) و أَطِيعُوا 
الله وَ الرَسُولَ لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ (187) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 009 از بو دنال 


ترجمه ... ص: 5/5 


اى كساتق كة ايمان آورخةابد زا (وسوذ يول) رااعتك برابر #خوريده او عنذا ببرهيريد تاارستكار شويد:(:1) 
وازاتشى بيرهيزيد كه براى كافران آماده شده است )١7315(‏ 


و كنذا ووامر :را اطافف كي مشيو ل ريك شري 0 


تفسير: ٠...‏ ص لمع 


اين آيات از خوردن «ربا» نهى فرموده و رباخواران را به خاطر كرفتن رباى فاحش و مضاعف |از بدهكار] مورد نكوهش قرار 
مىدهد. در جاهليت معمول بود كه اككر بدهكار زمان يرداخت بدهىاش فرا مىرسيد [و او نمى توادست بدهى خود را ببردازد] از 
طلبكار تقاضا مى كرد مهلت يرداخت را تمديد نمايد و [مجموع سود و بدهى رابه شكل سرمايه جديدى به او قرض بدهد, و سود 
آن را بككيرد] به اين ترتيب» كاهى ممكن بود فردى در ازاى بدهى اندكك خود, تمام اموال خود را [بابت سود] به طلبكار بدهد. 
انوا الكاة الع أعدث لأكلوريق باذ الى ميراي كافران مها وذو ره جواهم السامرع اندض دلء 

نظ كرفهه شدده برسوبك علكة اين كد اققن زايه كفاو اخخصاض دادف ابن اسك كدو يقير اهل ان وا آنان نكا د دهده أو 
وو اضل اقش تبراق انها مهيا قدداست]: 

ابو حنيفه كويد: اين آيه بيمناككترين آيه در قرآن است كه خداوند مؤمنانى را كه از عذاب او نترسند واز محرماتش اجتناب 
نكنندء به آتشى كه براى كافران آماده كشته. وعده داده است. قرآن [تهديد] در اين آيه رايا تسوس ]هو انه هدر اطكنا اللةز 
المقزل املكو اوفقو دور نع مده موسا وه متحرك د وكاب معرظة جا طاضيقة اذ اوروز راشي ايلام شور قا بارا دادة 


است. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 17 تا ]١©‏ ... ص: 588 


اشاره 


وَ سارِتُوا إلى مَغْفِرَءْ مِنْ رَبَكمْ و جَنَُّ عَْضْهًَا السّماواتٌ وَ الْأْض أعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ (17) الَذِينَ يُنْفِقُونَ فى السّرّاءِ وَ الضَّرَاءِ وَ الْكاظِمِينَ 


39 
2 


الفبظل 3 الحافين عن الللس و الله تيك التعيية 81 
قرجمه ... ص: 5/82 


و بر يكديكر سبقت بجوييد براى رسيدن به آمرزش يرورد كار خود» و بهشتى كه وسعت آن آسمانها و زمين است و براى يرهيز 
كاران آماده شده است. 

وعم 

همانهايى كه در وسعت و يريشانى انفاق مى كنند و خشم خود را فرو مىبرند» واز خطاى مردم مى كذرند, و خدا نيكوكاران را 


دوست دارد. )١7(‏ 


تفسير: ...ا ص5 كك ين 
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اهل «مدينه) و «شام). «سارعوا» را بدون «واو)» قرائت كردهاند» و معناى مسارعت به سوى مغفرت و بهشت رو آوردن به اعمالى از 
قبيل انجام طاعات و اداى واجبات است كه موجب استحقاق ياداش مىشود. 

عَوْضّ ها الشماوات و الْأَرْضُ يعنى عرض آن [بهشت] به اندازه عرض آسمانها و زمين استثء و مقصود توصيف وسعت و كنجايش 
بهشت استء از اين رو به 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 5/8 

وسيعترين جيزى كه مردم از مخلوقات خداوند مىشناسند» تشبيه شده است و علت اين كه خصوص عرض بهشت در توصيف آن 
ذكر شده اين است كه عادتا عرض به مبالغه نزديكتر از طول استء مانند آيه: بَطائنُّها مِنْ إس تبرق آستر بسترهايى- كه بهشتيان بر 
الها تكد رقدت خريريو اشرق اش زرحم 017 | كدي بودعان يا آستر ان ريت تدوايت]. 

أعدّث للفتقين اد بخ نعمله والكلك ذاود كش ييقت لون سوجوه اسك زيرا فيقث مهنا ند كرده مكر اي ن كه آفريده شده باشد. 

الذك تلفقرق فى القذاو و الذذاء ايخ نجملة عرقت براق وثقين االسقو و ساون ابن ابت كدرهر اراق دادر ودف كفاش 
باشند و جه در سختى و تنككدستىء در هر حالء آنجه مقدور باشدء كم يا زياد از اموالشان را انفاق مى كنند و اين حالات مانع نيكى 
و بخشش آنان نمىشود. 

وَ الْكاظِمِينَ الْعَيِطَ فرو بردن خشم به اين است كه با صبر و بردبارى از ظاهر شدن خشم خوددارى كند. از قبيل كلام عرب كه وقتى 
مشكك آب را ير كرد و سر آن را بست مى كويد: كظم القربة وهر كاه شتر از نشخوار كردن خوددارى كند مى كويد: كظم البعير. و 
در حديث آمده است: «كسى كه خشم خود را فرو برد در حالى كه مى تواند آن را اعمال كند خداوند قلب او را از ايمان و آرامش 
انباشته كرداند 0١١‏ . 


[سوره آلعمران :)1١(‏ آيات 1١8‏ تا ]١1١2‏ ... ص: 56/8 
اشاره 


د اذ نّ إذا ْ لا و موا انفد ذ دوا الله كاه > الل + ال بَ إلآ- الله ص 2واء 57 اوم 
والدذين و ُو و تَغْمْرُو وبهم و مَنْ بَغْفِرٌ و وَلَْمْ يْصدَوُو وهم 
يَعلمُونَ (015 أُولئِك عِراوّمُعْ مَغْفِرةٌ مِنْ رَبْهِمْ وَ جنات تَجرى مِنْ تَخحيها الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ نِم أَجٌْ الْعامِلِينَ (ع"1) 


0 
من كظم غيظا و هو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا و إيمانا. 


ترجمه ... ص: /54.1 


كيست جز خدا كه كناهان را ببخشد- و اصرار بر كناه نمى كنند با اين كه مى دانند )١8(‏ 
آنها ياداششان آمرزش يرورد كار و بهشتهايى است كه از زير (درختان) آنها نهرها جارى استء جاودانه در آن مىمانند» و اين جه 
ياداش نيكى است براى آنها كه اهل عمل هستند. (178) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0,1١‏ از بو نال 
تفسير: 66 ص: /المع 


«الْذين؛ عطف بر «المتقين» است و «اولئكك؛ اشاره به هر دو كروه [متقين و محسئين] است. و مىتوان كفت: «الذين» مبتدا و «اولتكك» 
خبر آن است. «فاحشة» : 

عملى است كه قبح و زشتى آن بسيار است. 

أوْ ظَلَمُوا أَْفُسَهُمْ يا كساتى كه با نزديكك شدن به كناهء به خود ستم كردند. 

ذ قر[ الله وق فين و تود يد بااعذااي هذا رادا آووالك» وعو سح ]و ارمكان كناء ود ذازق كد 

َاسْتَغْمَرُوا لِذَّنُوبِهِمْ يعنى براى كناهانشان طلب آمرزش كنند به اين كه بكويند: «بار خدايا كناهان ما را ببخش» . 

25 منين انارت 0 الله ابو مله قرصيت خوارالهالنيكه به وصوع و كنسرء كن وعيد .و يفطل لق امك سرع كدو مطرن 
و معطوف عليه واقع شده و توبجه دهنده به فضل بىيايان و بخشش و كرم بسيار خداوند است كه موجب [ترغيب كنهكارانى به] 
توبه و طلب مغفرت آنان مى شود. 

وَلَم بع وُوَا غك ما كلو يعق بر كارهاى :زات نخوه اضرا تووزكدة واد هدي است كه اصرازير كناه تكرده كبى كه زوز 
هفتاد مرتبه استغفار كندء هر ترجمه جوامع الجامع ج ١‏ ص: /58 

جند دوباره به سوى آن كناه باز كردد. 

وَهُمْ يَعْلْمُونَ اين جمله حال است از فعل ١لَمْ‏ يُصَرٌواا و معنايش اين است كه آنها از اصرار كنند كان بر كناه نيستند در حالى كه به 
نهى از كناهان و وعده عذاب براى كناهكاران 1 كاهند. و از اين بيان آيه استفاده مىشود كه مؤمنان سه دستهاند: 

-١‏ كسانى كه از كناه كردن يرهيز دارند. 

ات كساتى كدبسن از ازتكاب كناه توية م كنتد: 

"- كسانى كه بر انجام كناه اصرار مى ورزند. 

واين كه بهشت و آمرزش خداوند براى برهي زكاران [دسته اوّل] و توبه كنندكان [دسته دوم] است. 

وَ نعم أَجْرُ الْعاملِينَ انعم از افعال مدح است و مخصوص به مدح حذف شده و تقدير آيه و نعم أجر العاملين ذلك؛ استء» يعنى 
ياداش اهل عمل كه عبارت است از مغفرت و بخشايش كناهان و باغهاى بهشت. نيكو ياداشى است. 


[سوره آالعمران :)١(‏ آيات 11١177‏ ا 9؟1١]‏ ... ص: /4/؟ 
اشاره 


قَدْ حَلْثْ مِنْ قَيِلِكم سن فَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانْظروا كيف كان عاقبةٌ الْمُكذْبِينَ (100) هذا بَيانٌ لِلنّاس وَ هُدىٌ و مَوْعِطَةُ للْمتَقِينَ (170) 


ولاكهثرا ولا تكرَنواو اقخ الأغلؤن إن كقع نزيو (00 
ترجمه ... ص: 6/44 


بيش از شما سنْتهايى وجود داشت (و هر قوم طبق اعمال و صفات خود سرنوشتهايى داشتند كه همانند آن را شما نيز داريد) يس در 
روى زمين كردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنند كان (آيات خدا) جككونه بود؟! (/19) 
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واسرة تقو رن و حمكين تكرديد واشنا نيد اك ابناة عاقه كيد دعن 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: حكن 


تفسير: ...ا صة 6 


بخ تتلكع ملي منظوز از «سئن» روشهايى است از خداوند در امم يبشين كه جون ييامبر خود را تكذيب مىكردند» خداوند آنها را با 
عذاب تابوه مو باضة و اثازفاة را باقى فى كذاقث اموس عيرق ويند د ركراق قود 

قكيووا فى الأذقق سن دو تسن نر تي فشان كد ين كه كان وا باتو كريد فاو عدذابباى را كدي آنا قري انددنا 
شما رااز تكرار اعمالى كه انجام دادهاند باز دارد. 

هذا تبان للثاس يعتئ اين أشكار ساشتع بد عاقق تكذبي كنتد كان و تشويق به مقاهده تشانههاى تابودى اتهاست و «هدئ) براق 
تأكيد بيشتر است 0١١‏ . 

وتؤعطلة المتفيق و ابض قرا ف مؤحظه اشك براق سومداض كه عقوا بيقه كردواثة 

وَلا- تَهِنُوا وَ لا تَحْرَنُوا دراين آيه خداوند رسول خويش و مؤمنان را به خاطر شكستى كه در روز احد بر آنان وارد شد تسلَى و 
دلدارى مىدهد و مىفرمايد: به خاطر مصيبتهايى كه متوجه شما شده در جهاد با دشمن ضعف و سستى به خود راه ندهيد. و براى 
كنا كه ازشما كتنه شدهاند اتدوهكين نباشيك: 

وَأَكمُ الأَعلَوَْ و حال آن كه شما [از نظر مقام] از آنها برتر» و [از نظر قدرت] جيرهتر هستيدء زيرا آنجه شما در روز بدر به دست 
آورديد بيشتر بود از آنجه آنها در روز احد به دست آوردند. 

و ممكن است اين جمله بشارتى براى مؤمنان باشد به اين كه سرانجام شماء 

اتن عفار الب وعةا دودو اقول السك اداقاويهة افااسق د كلعداقد شاوه اشق يه قل عداوتك رفن حافك ترك سََنٌ).- م. 
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ييروز و برتر خواهيد بود. جنان كه در آيه شريفه ديكرى مىفرمايد: إِنَ جنْدَنا لَهُمُ العالبُونَ 

«و هميشه سياه ما- بر دشمن - غالبند) (صافات/ 17/7). 

إذكق لؤريق اك حزم مده ومنظور ابو انيس كد ا كر ابدافاق ضع انك قاد بد غير يش راه هيده يرا ايسان درست 
موجب اعتماد به خداوند و كم اهميّّت شدن دشمنان او مىشود. 

وممكن است مقصود اين باشد كه اكر به وعده نصرت و بيروزيى كه خداوند به شما داده است ايمان داشته باشيد» برتر از دشمن 


خواهيد بود. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات 1١٠‏ تا 181] ... ص: 589٠‏ 
اشاره 


إِنْ يَمْسَشكم قَرْح فَمَدْ مس الْمَوْمَ قح مِثْلهُ و تلك الْأيَام نُداوِلها ببِنَ النَّاسِ و لِيعْلَم اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَ يَنَخِدَ منْكم شْهَداءَ وَ اللهُ لا يحب 
الطالمة 0180 فشكف الله الوق كر ب قفن الكافرية 1810 
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ترجمه ... ص: 59٠‏ 


اكر به شما (در ميدان احد) جراحتى رسيد (و ضربهاى وارد شد) به آن جمعيّت نيز (در ميدان بدر) جراحتى همانند آن وارد كرديد 
ومااين روزها (ى يبروزى و شكست) را در ميان مردم مى كردانيم تا افرادى كه ايمان آوردهاند شناخته شوند و خداوند از ميان شما 
قربانيانى بككيرد» و خداوند ظالمان را دوست نمىدارد )١8:0(‏ 


و ثا خداوئد افراد با ايمان را خالص كردائد و كافران را تدريجا ثابود سازد. (581) 
تفسير: ... ص: 584٠‏ 


«فرح) به فتح و ضْمٌ قاف هر دو قرائت شده استء و «قرح) و «قرح) دو لغتند» و كفته شده. «قرح) به فتح به معناى جراحت و به ضِمٌ 
به معناى درد جراحت استء يعنى اكر در روز احد جراحت و دردى به شما رسيد» نظير آن در جنكك بدر به دشمنانتان نيز وارد شده 
است. با وجود اين» جراحتهايى كه بر آنها وارد شد» 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 59١‏ 

روحيهشان را تضعيف نكرد و آنها را از جنككيدن با شما باز نداشت. 

و كفتهاند: معناى آيه اين است كه اككر در روز احد دشمن إبا نفوذ به مواضع شما] به اهدافش رسيدء, شما نيز يبش از آن كه با 
فرمان رسول خدا مخالفت كنيدء بر آنها جيره شده بوديد و بيروزى شما قطعى بود. 

تلك الام «تلكك») مبتدا و «الأيام» صفت آن و «نداولها» خبر استء و مىتوان كفت «تلكك الأيام) مبتدا و خبر و منظور از «أيام) 
اوقات ييروزى و غلبه بر دشمن است. 

تُداولّها يعنى ما روزكار را در ميان مردم مى كردانيم» كاهى به سود و كاهى به زيانشان استء جنان كه در يكك ضرب المثل عربى 
كفته شده: «الحرب سجال» : 

النككا نوعى برذ و ناغيت اسك + 

وَلِيَعْلَم الله الّذِينَ آمَنُوا مى توان كفت معلول حذف شده و معناى آيه اين است كه ما رو زكار را در بين مردم مى كردانيم تا كسانى 
كه بر ايمان خود ثابك وواعدان عسكفت ازديكران و ةداده ونه و اق اجات عمقل امنك: على عمل عداوتدساشه عمل كس 
است كه مىخواهد بداند جه كسانى بر ايمان خود ثابت و استوارند و جه كسانى نيستند و كر نه خداى سبحان, همواره به آنجه 
هست قبل از بودنش آكاه است. 

و كنهانل: تمان أبن ايك عا عدارفد نه كرداي انان .وا يشتابيد كه داش يه أن تعلق كيرف و آذ ابن اسك كه اناندوا اقراك 
يايدارى بداند. 

و مىثوان كفت: علتء حذف شده واين جمله (وَ لِيَغْلَم اللّه) عطف بر آن است به اين معنا كه روزكار را مىجرخائيم تنا جنين و 
جنان شود و خدا بداند كه ... و حذف علت براى اشعار به اين است كه مصلحت فعل الهى منحصر به يكك امر نيست | بلكه امور 
متعددى در آن دخالت دارد|. 

وَيكَجِلٌ منْكُمْ شهَداءَ در معنى اين جمله دو قول است: 

ترجمه جوامع الجامع» ج١؛‏ ص: 597 

-١‏ تا به وسيله شهادت كسانى را كه در روز احد شهيد شدهاند كرامى دارد. 


؟- تا خداوند كسانى از شما را كه براى كواه بودن بر امٌتهاى ديكر در قيامت صلاحيت دارند بركزيند. جنان كه در آيه ديكرى 
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فرموده: الِتَكونُوا شهدا عَلَى النّاس) : «نا كواه مردم باشيد) (بقره 1©9). 

وَاللهُ لا يْحِبٌ الظَالِمِينَ جمله معترضهاى است كه ميان قسمتى از علّت [در اين آيه] و قسمت ديكر آن [در آيه بعد] واقع شده است 
شان ابن اق كل حداوضه كبائن وا كدو | تناتقاة ايدان ودورو ال عياف كرتن كان حرجرام كن امسن وته دزا إل كناد باحك 
نكردهاند» دوست ندارد. 

«تمحيص» : ياكيزه كردن. 

وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ و تااين كه كافران را هلا-كك كرداند يعنى اكر [ كاهى] دولت و اقبال دنيا به ضرر مؤمنان استء اين به منظور 
تظهين اناق عابر شاخسن انها از غير مومكان وتعر اين از آنه بدعبلات اتهاسك فى باشو اكز دولت و اقنال دتبا به عرو 


كافران باشد» براى هلاكك نمودن آنها و محو آثارشان است. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات 167 تا 167] ... ص: 6919 
اشاره 


آم خيفع أن توا الج لما يلم لله الَِّينَ جاهَدُوا ِنْكمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ (0157) و لَقَدْ كنم تَمَنّْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبِلٍ أن تَلْقَوهُ ققد 
رَأَيُمُوهُ و أن تَمْظدُونَ (*1) 


ترجمه ... ص: 59417 


آيا جنين ينداشتيد كه شما (تنها با ادّعاى ايمان) وارد بهشت خواهيد شدء در حالى كه هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را 
مشخض ساخته اسح؟ (189) 

و شما تمنّاى مركك (و شهادت در راه خذا) را ببة بيش از آن كه با آن روبرو شويد مىكرديد» سيس آن را با جشم خود, ديديد در 
حالى كه به آن نكاه مى كرديد. (1817) 


تفسير: ...ا ص كوع 


«أم) منقطعه و تقدير آيه: «بل أ حسبتم) است و همزه استفهام در آيه براى انكار است. 

الخايك لامجاي ند باسك ) ادكه و اكلم د قو سو الم ررق ل د التي مجلن الس ار[ يق 
كوه بن نش عرود طلم تعلق 0ن معش مى كردد :بوكر كلد كربيئ سا علي الله قى فلن خبرارسطوو اين لك انر لضان 
خيرى وجود ندارد تااين كه خدا از آن آكاه باشد. 

«لما' به معناى «لم) است جز اين كه نوعى انتظار در آن وجود دارد و[در آيه مورد بحث] دلاللت دارد بر نفى جهاد در كذشته و 
انتظار انجام آن در آينده. 

وَيَعْلّمَ الصَابِرِينَ «يعلم) منصوب است به تقدير «أن» و «واو؛ براى جمع است. جنان كه كفته مىشود: لا تأكل السمكك و تشرب اللبن 
«بيين خوردن ماهى و نوشيدن شير جمع نكن) . 

مقصود آيه اين است كه آيا كمان مى كنيد وارد بهشت خواهيد شد در حالى كه هنوز معلوم نيست جه كسانى از شما در راه خدا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 00 از بو نال 


جهاد خواهند كرد» و صبر و مقاومتشان حِككونه خواهد بود؟ 

وَلَنَد كق هنوك الموث ابن تسمل خطاب بد كساتى اس كه نون بسكه يدر حضوو فداشهدم و ارقو سى كرت باارسول هذا (ضن) 
ذن يكن او حكها شركث كتنب ثابهفيضن شهاات تابل شوك ابناة هماق افرادئ بيؤدتد كه [در يضكك اتحد] اصرار«اشعتل كدر 
خارج از مدينه با مشركان بجنكند» ولى نظر رسول خدا (ص) اين بود كه در مدينه باقى بمانند» يعنى شما مركك را آرزو م ىكرديدء 
بيش از آن كه آن را مشاهده كنيد و از سختى آن با خبر شويد. 

فهك اق رة مام ركف اكات كدافردى از شيا #نتصو وى هد دينية وغوه ترد رك بود كله شويل. اروز كردن شيادث 
جايز استء زيرا مقصود از آن رسيدن به كرامت و مرتبه بلند شهداست و نه جيز ديكر. 


[سوره 7لعمران :)١(‏ آيه ©18] ... ص: 598 
اشاره 


وها مد سول قذ حل من قله الإ أفإن مات أر فيل لقم على أغقابحم و من ينقت على عَبيه ل ِو الله يا 


سَيَجزَى اللَّهُ الشّاكرينَ (18) 
ترجمه ... ص: 598 


محقك (ض) قرسعاذه خد| بود و بيقن أث او فرستاد كان ديكرق ثيز بودتدء آيا اكز او بمبرد .ويا كقنه شود شما به عقب يرمى كرد يد؟ 
(و با مركك او اسلام را رها كرده به دوران كفر و بتيرستى باز خواهيد كشت؟) وهر كس به عقب باز كردد هركز ضررى به خدا 


نمىزند» و بزودى شاكران را ياداش خواهيم داد. (ع8١)‏ 
تفسيو: ...ا ص وكا 
[شأن نزول:] ... ص: 58988 


عبد اللّهِ بن قمئه حارثى عليه اللعنه در روز احد سنككى به سوى رسول خدا (ص) برتاب كرد و ييشانى و دندان بيشين آن حضرت را 
شكست و مى خواست ييامبر را به قتل برساند كه مصعب بن عمير يكى از يرجمداران ارتش اسلام به دفاع از ييامبر برخاست ولى 
خودش دراين ميان به دست ابن قمئه كشته شدء و [جون شباهت زيادى به آن حضرت داشت] دشمن كمان كرد كه رسول خدا 
(ص) را به قتل رسانده است و كفت من محمّد را كشتم و با صداى بلند اعلان كرد كه محمّد (ص) كشته شدء در نتيجه اين خبر» 
مسلمانان يا به فرار كذاشتند و شكست خوردند. ييامبر كه جنين ديد فرمود: اى بندكان خدا نزد من آييد. تااين كه عدهاى از 
اصحاب به جانب وى با زكشتند. بيامبر آنان را به خاطر فرارشان ملامت كرد آنها كفتند اى رسول خدا جون به ما خبر رسيد كه شما 
كشته شدهايد دلهاى ما به هراس افتاد و ترس بر ما غالب شد از اين رو فرار كرديم. آن كاه آيه فوق نازل شد. 

زوامكا شدم كه انعو عر كنوادك ناض من هذا برك ازامسلباناق كنيد كاش كنى را تزه عند اللسرن الت حى رغاد فا 


براى ما از ابو سفيان امان بككيرد و انس بن نضر عموى انس بن مالكك كفت: اى مردم اكر محمد (ص) كشته شد خداى محمّد زنده 
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است و هركز نمى ميرد. زندكى را يس از مركك رسول خدا براى 
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جه مى خواهيد. برويد و ييكار كنيد و در راه همان هدفى كه بيامبر جنكيد و كشته شد شما هم بجنكيد و كشته شويد. 

آن كاه دست به دعا برداشت و كفت: خداوندا من از كفته اين جمع» يعنى مسلمانان از تو يوزش مىطلبم و از آنجه اين دسته از 
منافقان به عمل آوردهاند بيزارى مىجويم؛ سبس با شمشيرش حمله برد و ييكار كرد تا به شهادت رسيد. 

وما لققفة إن وشون فك كاشبين قله لشفل نض عن )ميا لمعه كات وقل از ارام مشراتى حترية شدند اوناك 
خود را به انجام رسانيدند و از دنيا رفتند و برخى از آنان نيز كشته شدند و محمّد (ص) نيز مانند ييامبران كذشته وفات خواهد كرد 
و يبروان هر يكت از انبيا مسن از هر كك بباميرشان بر آيين او باقى ماندتك. 

من هات أو مل الْمَلِكُمْ على أَعْقَابكُمْ يعنى آيا اكر خحدا او را بميراند يا كافران ارا بكشند شما يس از ايمان مرتد و كافر 
مى شويد؟ «فاء» براى تعليق جمله شرطيه بر جمله بيش از آن و همزه (أ) براى انكار است. 

وَ مَنْ يَنْقَِثِ على عَقِبِهِ هر كس از دينش ب ركردد قَلَنْ يَضُرٌ الله شَيناً به خدا ضرر نمى رساند و او جز به خودش زيان نرسانده است. 
ومعفرى الله التاكرية و كداوقد شاكراف ع كناف :اعافد انين بن تغير و امال او كدجبيه الامياة لكقيدتله باذاكن تيك 
خواهد داد. ازاين رو خداوند آنها را «شاكرين» ناميده كه آنان با مقاومت و يايدارى كه در ميدان نبرد از خود نشان دادند» شكر 


نعمت اسلام را به جاى آوردند. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ]١4‏ ... ص: 598 
اشاره 


وَ ما كان لنَس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله كتاباً مُوَّجَلاوَ مَنْ يرد نُواتٍ الذَنيا نُوْتِهِ ئها و مَنْ يرد نُواتٍ الْآِرَة نُوْتهِ مِنْها وَ سَِمَجِْى 
الشاكرِينَ (5؟1) 


ترجمه ... ص: 598 


و هيج كس جز به فرمان خدا نمى ميرد سرنوشتى است تعيين شده (بنا بر اين مركك ييامبر و ديكران يكك سنّت الهى است) هر كس 
ياداش دنيا را بخواهد (و در زندكى خود در اين راه كام بردارد) جيزى از آن به او خواهيم داد و هر كس ياداش آخرت بخواهد از 


آن به او مى دهيم » وبزودى شاكران را ياداش خواهيم داد. )١50(‏ 
تفسير: ... ص: ١‏ 


وما كان الس أن تفرك ارا دق الله وى سذال ابت كدي كفم و رداك عر بد ازاقم كنلا سودت كنج خذازونف ردق راللززياث 
تيل مله عملى قزر كاده كه شارستة يدت حسى يجو به ازاده أو يه آآن اققام كلل. 

ابن جمله براى تشويق مسلمانان به جهاد در راه خدا و اعلام اين مطلب است كه شركت در جهاد مركك كسى را كه فرا نرسيده به 
جلو و تركك جهاد مركك كسى را كه فرا رسيده به تأخير نمىاندازد. 
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«كتابا» مصدر و براى تأكيد استء زيرا تقدير آيه: كتب الموت كتابا مؤجلا استء يعنى خداوند براى هر موجود زندهاى مدتى معن 
[از حيات] و مركى معن مقدر كرده كه جلو و عقب نخواهد افتاد. 

وَمَنْ برد نُوابَ الدَّنيا نوْتِهِ مِنْها هر كس از جهاد خود قصد اجر دنيوى» يعنى غنيمت داشته باشد به او مىدهيم. 

وَمَنْ يرِدْ نَوابَ الْآخرَةٍ نُوْتِهِ مِنْها و هر كس با جهاد خود ثواب آخرت جويد آن را به او مىدهيم. 

وَ سَتَجزَى الشَّاكرِينَ و به شاكران» يعنى كسانى كه هيج جيز آنان را از جهاد باز نداشته است ياداش خواهيم داد. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 162 تا 4؟1] ... ص: /ا69 
اشاره 


وَ كاين عن تيع قال عع روت كنيد كما وتوا لما أَصَابهُم م فى سبل الل و ما ضَّ مُهُوا وَ ما اشرمَكانُوا وَ الله بحب الصَّابرِينَ (18) و ما 
كان قَوْهُْ إلاّ أن قاو ربا اف نا دنُوبنا و إشراقنا فى أفرنا و كه بت أفدامنا و انضُْنا َلّى الْقَْم الكافِينَ 050 كَآنَاهُم الله ل ا 
وق لانن لوكا الله نفو اشيم نا 


ترجمه ... ص: /591 


وجه بسيار ييامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنكك كردندء آنهاء هيج كاه در برابر آنجه در راه خدا به آنها رسيد 
سست نشدندء و ناتوان نكرد يدندء و2 تن به تسليم ندادند و خداوند استقامت كنند كان را دوست دارد (8؟1) 

كفتار آنها فقط اين بود كه يرورد كارا كناهان ما را ببخشء واز تندرويهاى ما در كارها صرف نظر كن, قدمهاى ما را ثابت بدار» و 
مارا بر جمعّت كافران ييروز كردان! )١17(‏ 


لذا خداوند ياداش اين جهان و ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد» و خداوند نيك وكاران را دوست مىدارد. (158) 
تفسير: ... ص: باو 


«قتل» و «قاتل» هر دو قرائت شده استء و فاعل آن «ربيون» ويا ضمير مستتر در «قاتل» است و به «نبى) برمى كردد و «معه ربيون» حال 
نوا لاش ترك يناد عط ونان اق الى اكد كعم نين دو جالى كلوقا لها يولك 

منظور از «ربيون» رباتيون [منسوبين به رب به معناى متمسكين به عبادت خدا] است 

فما وَهَنُوا يعنى هنكام [شنيدن خبر] قتل آن ييامبر سست نشدند. 

وعاككنوا ويس اق اذا تياد ك دن حاتران كود 

وَمَا اشرتُكانوا ودر برابر دشمن خاضع نشدند. اين جملات اشاره دارد به سستى و ضعفى كه هنكام انتشار خبر كشته شدن رسول 
خدا (ص) [در روز جنكك ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 59/8 

احد] به مسلمانان دست دادو تيز ييه ختضوع :و تشوع مسسلمانان كو يراب مش ركانه زماتى كد تصميم كرفحد يه وسيله عبد اللهيين ] 
از انم مشا مان 6 


وَّما كانّ قَوْلَهُ إِلَا و كفته آنان نبود مكر اين سخن [رَبّنَا اْفِوْ نا ذَنُوبَنا و شر راقنا فى أَمرنا] و با اين كه از افراد ربّانى بودند به منظور 
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شكستن نفس و مقصّر دانستن آن» كناهان و اسراف را به نفس خود نسبت دادهاند. طلب استغفار از كناهان قبل از درخواست 
مقاومت و يايدارى در ميدانهاى جنكك و بيروزى بر دشمن: براى اين اسث كه خواسته آنان به اجابت نزديكتر باشد. 
قَآتَاهُمُ اللَهُ نُوابَ الدَّنْا و خداوند بيروزى» غنيمت و عرّت را به عنوان ياداش دنيوى به آنان عطا فرمود. 


وطن ثواب الاح هدق (لكك يرون) ودياداكن احررت اعصاض داذه طدة ا برالفيلة و يزقرئ اناي ثرا دتاولالة كلد 
[سوره العمران ("): آيات 169 قا ]14٠‏ ... ص: 694 

اشاره 

١لا‏ لين اكاك تُطيعُوا الَِّينَ كَفَرُوا يروك على أَغْقابكم توا خَاسِرِينَ (9؟1) بل اللَّهُ ممؤلاكم وَ هُوَ حر النَّاصِرِينَ (100) 
ترجمه ... ص: 694 


«اى كسانى كه ايمان آوردهايدء اكر از كسانى كه كافر شدهاند» اطاعت كنيد شما را به عقب باز مى كردانند» و سرانجام زيانكار 
خواهيد شد )١89(‏ 


(آنها تكيه كاه شما نيستند) بلكه تكيه كاه و سريرست شما خداست و او بهترين ياوران است. )18١0(‏ 
تفسير: ... ص: ىع 
[شأن نزول] ... ص: 694 


از امير مؤمنان على (ع) روايت شده كه فرمود: اين آيه در مورد سخن منافقان نازل شده است كه به مسلمانان يس از شكست در 
احد كفتند به دين كذشته برادران خود [يعنى مشركان] ب ركرديد» و معناى آيه اين است كه اى مؤمنان اككر از كافران اطاعت كنيد و 
به سخن آنان كه مى كويند اككر محمّد (ص) فرستاده خدا بود 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 599 

شكست نمى خورد» توجه نماييد و يا از ابى سفيان و ياران وى امان طلب كنيد. 

يوذ كع على أخقابكو بعى شما را بدسوى كقر ياوا كردائتده جضان كه يقن أ اين بود يلد بسن :بردم كريد دو حال كه هود 
زيان رسانيديد» زيرا كفر را جايكزين ايمان كرديد و آتش دوزخ را به جاى بهشت بركزيديد. 

َلٍ الله مَوْلاكم يعنى خدا ياور شماست و او سزاوارتر است كه اطاعتش كنيد و با يارى و نصرت او نيازى به يارى و سربرستى هيج 


كس نداريد. 
[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات 14١‏ قا 147 ] ... ص: 699 
اشاره 


سَتْقَى فِى قلوب الَِّينَ كفَرُوا الوّعْت بما أَشْركوا باللَهِ ما لم يرل به سشلطانا و مَأُواهُم النَاُوَ بِنْسّ مَنْوَى الظَالِمِينَ (101) و لَقَدْ صَدَفَكُمْ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0,9 از بو نال 


اله وَعدَهُ لذ تَحسُوئهم بإذْنِهِ حتّى إذا فيكم وَ َارَعتُم فى الأو عَصَ يكم من بعد ما أراكم ما تحبونَ منْكم مَنْ بريد لديا و نكم مَنْ 


4 


يُرِيدٌ الْآخِرَةٌ م صَرَفَكمْ عَنّْهُ ليتتليك و لَفَد عَا عَْكمْ و الله ذو فَضْلِ عَلَى الْمؤْمِنِينَ (107) 
ترجمه ... ص: 599 


بزودى در دلهاى كافران به خاطر اين كه بدون دليل جيزهايى را براى خدا شريكك قرار دادند» رعب و ترس مىافكنيم و جايكاه آنها 
آتش است و جه بد جايكاهى استء جايكاه ستمكاران (181) 

خداوند وعده خود را به شما (درباره بيروزى بر دشمن در احد) راست كفتء در آن هنكام (در آغاز جنكك احد) دشمنان را به 
فرمان او به قتل مىرسانديد (و اين ييروزى ادامه داشت شت) تا اين كه سست شديد و(بر سر رها كردن ستككرها) در كار خود به تزاع 
يرداختيد» و بعد از آن كه آنجه را دوست مىداشتيد (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد نافرمانى كرديد 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ليله 

بعضى از شما خواهان دنيا بودند و بعضى خواهان آخرت» سيس خداوند شما را از آنها منصرف ساخت (و بيروزى شما به شكست 
افجاميد) تا شما وا ازمايكن كلد و او شهارا مخفيد و خداوتد شت بومؤمنان ققل و فض ذازه 88 


تفسير: .6ه ص: 8٠+‏ 


در جنك احد با اين كه [از نظر نيرو و تجهيزات] قدرت و غلبه با مشركان بودء ولى به علت ترسى كه خداوند در دل آنان افكند با 
دكدقا ساسك دودر مان راه يكديكر را سرزنش كردند كه ما نه محمّد (ص) را به قتل رسانديم و نه زنان و دختران 
زيباى [قريش] را به همراه آورديم. ما با مسلمانان جنكيديم تااين كه همه آنان آواره شدندء با اين حال رهايشان كرديم. اينكك 
بركرديم تا آنها را قلع و قمع كنيم. 
ا و ا ل 0 

كد كرا يش انمي قنز كف وو اناق 1ناقن اين مسا علق ابن كد خر اوناك رصع ىوقت راتذر حل نان اكه أبن براك كه 
انان تجار شريكك خدا قرار دادند» در صورتى كه دليلى بر [جواز] شريكك قرار دادن بتها نازل نكرده بود. مقصود خداى سبحان 
اين نيست كه براى اين عمل آنان دليل وجود داشته و بر آنها نازل نشده» بلكه منظور نفى دليل و نزول آن هر دو استء مانند سخن 
شاعر كه مى كويد: 
«سوسمارى را در آن صحرا نمىبينى كه به لانداش خيزد» يعنى سوسمارى وجود ندارد تا به لانداش خزد. )١١‏ 
لهذ م ةفك الللاؤدلة خزاى سيحاة زه حرظ ان كه وردوار بامشيى ثرا بييفه كنند ذل اندز إن تضيووا و كثراو بار كاين ازرقة 
هذا يُمْدِدْكُمْ (همين سوره/ 178) به آنان وعده بيروزى داد و به اين وعده وفا كرد. و وعده مذكور در روز احد بود هنكامى كه 


رسول خدا (ص) كوه احد را يشت سر و مدينه را بيش روى 


-١‏ ولا ترى الضب بها ينجحر 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ليله 
خويش قرار داد و تيراندازان را بر شكاف كوه كماشت وبه آنان دستور داد در جاى خود بمانند جه جنكك به سود يا زيان 


مسلمانان تمام شود از آنجا دور نشوند و جون مشركان به سوى مسلمانان هجوم بردند» تيراندازان [از ميان درّه كوه] اسبان آنها را 
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هدف تيرهاى خود قرار دادند و ديكران هم با شمشيرهايشان ضرباتى بر مشركان وارد كردند تااين كه شكست خوردند. و قول 
خداى تعالى كه مىفرمايد: (إِذْ تَحْسُوتَهُمْ بإذْنها يعنى آن كاه كه به اذن او آنها را بسرعت به قتل رسانديد. [اين جمله به در كيرى 
حب 0 در جنككك احد اشاره دارد.] 

حَنََى إذا ف شل ثم «فشل» به معنى ترس و سست شدن اراده است. 

وكتارّغتة فى الخ لاو راه التتلافك بيش كر فنيد) برطقى اذ آثان كسد اكنوة كه مش ركان شكست خوردمائنه جرا در اين با بعائيد؟ 
بعض ديكر كفتند» ما با فرمان رسول خدا (ص) مخالفت نمى كنيم؛ و در بى اين اختلاف رأى عبد الله بن جبير فرمائده تيراندازان با 
جمعى كه تعدادشان كشر از اذه نفر يودقله درستكرهاى خود باقى ماتدند وهمين وسعه مقصود ايخ جمله اسث كه فى فرمايد: و 
منكع مق يريد الآخرَة «وجمعى از شما خراسدار آخرت و ياداشهاق الهى بودتد» ودسعه ديكر كه خراهان دنيا بوداند به غارت و 
جيع ناير برو اعفد ووو هميق تحال يود كد مقر كاق ب تبراك داواة مله كردقد ويس إل كفدن عبد اللد بن جييرة [از بقدت] به 
صننالان حرم إررنه ١‏ رين لمانا را حكنت وإدا واعدادي ار الادارا وه اتوادك ربانوتد. 

8 درككع غنهة كيكو بع سس غداوند سما راز مقابله با دسين متصررق كز ما سير وبا ذاو نما وادن اين واسيضيها 
بيازمايد. 

ولقذغنا مكو وريس :اؤارى أككا نامز باس معالفه كرديده خدارثل, نما اعدو كرة. 

وَاللهَ ُو قَضْى عَلَى الْمَؤْمِنِينَ خداوند با بخشش كناه مؤمنان به آنها تفضّل مى كندء متعلق جمله: اعَتَّى إذا قَبِْتُم حذف شده و 
تقدير اأميض البك اس إذا 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 0٠07‏ 


فشلتم منعكم نصره «تا اين كه از دشمن ترسيديد و سست شديدء خداوند شما رااز نصرت و يارى خويش محروم ساخت» . 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات 141 تا 18] ... ص: 0٠7‏ 
اشاره 


إِذ نض مِدُونَ ولا وو على أدب وَالرَُولُ ذو كم فى أراكم كناكم عَم م لكلا توا على ما فائكم و لاما أصابكم الل 
َي با َْلُونَ 191 فم أيْرلَ كم من بد ال هناما يَُشى طائفةً نكم وَطائقة َذ أهمتهع امتهم يَطنُوَ بالل عالق 
لل الجاهلة بكولون قل لنا» مِنَ الَْمرِ مِنْ شَيْءٍ قل إن الأخر كله لل بَحفُونَ فى أَلْيتهم ما لاي .دُونَ لكك بَفُوُونَ و كان آنا م مِنَ ار 
من ما ينا هاهنا قل لو كتمع فى يويكع لبر لَِينَ كيت عليه اقل إلى مضاجههم وَ لي الله ما فى ط ُو ركم و ليع سَ ما فى 
بكم وَاللهُ ليم بذاتٍ الصَدُور )١18*(‏ 


ترجمه ... ص: 0٠7‏ 


(به خاطر بياوريد) هنكامى كه از كوه بالا مى رفتيد و (جمعى در وسط بيابان يراكنده مى شديد) و به عقب ماند كان نكاه نم ىكرديد» 
و بيامبر از يشت سر شما را صدا مىزد سيس اندوهها يكى يس از ديكرى به سوى شما روى آورد. اين به خاطر آن بود كه ديكر 
براى از دست رفتن (غنايم جنكى) غمكين نشويد ونه به خاطر مصيبتهايى كه بر شما وارد مى كردد و خداوند از آنجه انجام 
مى دهيد آكاه است )١87(‏ 


سيس به دنبال اين غم و اندوه آرامشى بر شما فرستاد. اين آرامش به صورت خواب سبكى بود (كه در شب بعد از حادثه احد) 
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جمعى از 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 607 

شما را فرا كرفتء اما جمع ديكرى در فكر جان خويش بودند (و خواب جشمان آنها را فرا نككرفت). آنها كمانهاى نادرستى درباره 
خدا همجون كمانهاى دوران جاهليّت داشتند. و مى كفتند: آيا جيزى از بيروزى نصيب ما مىشود؟ بكو همه كارها (و بيروزيها) به 
دست خداست. آنها در دل خود امورى را ينهان مىدارند كه براى تو آشكار نمىسازند» مى كويند: اكر سهمى از ييروزى داشتيم 
دراين جا كشته نمىشديم. بكو اكر هم در خانههاى خود بوديدء آنهايى كه كشته شدن در سرنوشت آنها بود به بسترشان 


شما (از ايمان) مىباشد» خالص كرداند» وخداوند از آنجه در درون سينههاست با خبر است. )١88(‏ 
تفسير: 66 ص: م 


«إصعاد) به معناى رفتن و دور شدن از زمين استء كفته مى شود: «صعد فى الجبل و أصعد فى الأرض»» يعنى بر كوه و از زمين يست 
و سراشيب بالا رفت. و معناى آيه اين است كه خداوند از كناه شما در كذشت هنككامى كه به خاطر شكست,. در بيابان احد فرار 
مى كرد يد. 

وَلَا تَنْوُونَ عَلى أحد يعتى .به افرادئ كد در جدكك يشت سرتهاده بوديد توجه نداشتيد و هيج يكك از شما براى [دلجويى از] ديكرى 
توقف نمى كرد. 

وَ الَسُولٌَ يَدْعُوَكُمْ و محمد (ص) شما را فرا مىخواند و مى كفت: «بندكان خدا به سوى من بازكرديد» من فرستاده خدايم» بهشت 
ازآن كسى است كه به دشمن حمله كند) . 

قن الخرا كو هو وو عتمافزت واندها فرحو مفيشر | زنقنماة كنت م اليد 

جئت فى آخر الناس و اخراهم يعنى من يشت سر مردم آمدم و آخرين نفر آنها بودم. 

جنان كه كفته مىشود: جئت فى أولهم و أولاهم و تأويلش اين است كه من در جلو جمعيّت و همراه دسته اول بودم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 0٠5‏ 

الكو نما رك انا كو عطس بن صرنك قد كو سات ابل نج ته تل اسع 

-١‏ يعنى به خاطر اين كه شما بيامبر را عصيان كرديد و او را دجار غم و اندوه ساختيد» خداوند هم براى مجازات كردن شماء شما را 
از جنكك منصرف كرد [و شكست داد] واندوهناكك ساخت. 

-١‏ يعنى غم بى در بىء به واسطه انتشار خبر قتل رسول خدا (ص) و كشته و مجروح شدن مسلمانان و ييروزى مشركان وازدست 
دادن غنايم. 

كرد تدر ارااغلى ما فاتك عاد قد ادو غم وا الى شما قرؤه الزره عابر دراي كد وبرت واديةه قر ال سيا كقدوراه 
خدا تحمل كردهايد اندوهكين نباشيد. 

والتاخووديا تارق نذا ]د كدان هما ]كاه النت. 

سيس خداى سبحان نعمتى را كه يس از اين به آنها ارزانى داشت ياد مى كند و مىفرمايد: 

2 071 لبك وق بقل الك أعلذ ثماسا بفسدى اطاط يلكم امندعة اذ مؤكان دغل سيدق نو يتين برلل وح خبد الى متعال: انعيت 
و آرامش را بر مؤمنان فرو فرستاد و ترس آنان را برطرف كرد تااين كه خواب جشمانشان را ربود و سيس بر آنان جيره شد. 

از ابو طلحه روايت شده است كه كفت: در حالى كه ما در مقابل دشمن صف آرايى كرده بوديم خواب ما رافرا كرفت» به طورى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 01/1 از بو دنال 


كه شمشير از دست برخى از افراد ما مىافتاد و جون آن را بر مىداشت اندكى بعد دوباره از دستش رها مىشادء و تمام افراد با 
حالت خميده زير سيرشان به خواب رفته بودند. 
«نعاسا» بدل [اشتمال] است از «أمنةُ» و مى توان كفت مفعول و «أمنة) حال از آن است و بر آن مقدم شده است. جنان كفته مى شود: 
«رأيت راكبا رجلا . 
«يغشى» با ياء و تاء» هر دو وجه قرائت شده است. به لحاظ اين كه ضمير 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 0٠0‏ 
مستتر در آن به ١‏ «نعاس)» يا (أمنة» ب ركردد. 
وَطائقَةٌ قَدْ أَمَمَئْهُمْ نقد هُمْ و كروهى كه از منافقان بودند و به دين و يبامبر و مسلمانان اهميت نمىدادئد و ثنها به به فكر جان خود 
بودند. 
رة بالل غير الح آنها به جاى كمان شايستهاى كه بايد به خدا داشته باشند» كمان نادرست داشتند» «غير الحق») در حكم مصدر 
و «ظن الجاهكة» بدل از آن است و مىتوان كفت معناى آيه اين است كه آنها كمانهاى نادرست همانند كمانهاى دوران جاهليت 
درباره خداوند دارند بنا براين «غير الحق» تأكيد براى «يظنون» است. جنان كه كفته مىشود: «هذا القول غير ما تقول» يعنى اين 
سخن» سخنى كه تو مى كُويى نيست. 
يَقُولُونَ به رسول خدا (ص) مى كويند و از حضرت سؤال مى كنند: هَل لنا م ِنَ اْأَمر ِنْ شَّيْءِ يعنى آيا هركز غلبه و ييروزى بر دشمن 
نصيب ما خواهد شد؟ 
قل إن الأَمرَ كله لِلَِّ بكو آرى نصرت و غلبه بر دشمن به دست خدا و از آن اولياى مؤمن اوست. 
بخفُونَ ِى نِم ما لا يدُونَ كك يعنى منافقان» شكك و نفاق خود و آنجه را نمىتوانند براى تو آشكار نمايند» ينهان مى كنند. 
يقُولُونَ لّوْ كان لَنا م ِنَ الَْمر شَيَءٌ مى كفتندء اكر ما [بر حق بوديم و] سهمى از يبروزى موعود داشتيم «ما قينا هامّناه ياران ما در اين 
نبرد كشته نمى شدند. 
كُلْ لو كتقم فى تيوبكة لبر الديق يت عَلبِوع الْقَثلٌ إلى مضاجوهع يعنى كساتى كه نذا مىدائد در ميندان تيرد كشعه مى شوند و 
آنجه در لوح [محفوظ] ثبت شده ناكزير محمّق خواهد شد بنا براين اكر شما در خانههايتان بمانيد, از ميان شما كسانى كه خدا 
مىداند در ميدان نبرد كشته مىشوند و به آرامكاه خويش مىشتابند تعيين شدهاند زيرا آنجه خداوند [واقع شدن آن را] مىداند 
العبواك تخرافد شد. 
ولتت اللاماق شدو ركو امه 5 ما فِى قُلْوبكُمْ در معناى اين جمله دو احتمال است: 
ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0٠8‏ 
-١‏ تا خداوند آنجه را از وسوسههاى شيطان در دل داريد [به وسيله اعمالتان] بيازمايد و آن را خالص كرداند. 
"- يعنى اين امتحان الهى به منظور خالص ساختن و آزمودن شما و بسيارى از مصالح ديكر است. 
الام) در ليبتلى اللّه به دلالت كلام متعلّق است به «فعل ذلكك» و تققدير آن اين است: و ليبتلى اللّه ما فى صدوركم فرض عليكم القتال 
يعنى خداوند جهاد را بر شما واجب كرد تا آنجه در دل داريد بيازمايد. والسضى «طقيورو لق اللاز اليك 


[سوره آلعمران ("): آيات 148 تا 1428] ... ص: 0٠2‏ 


اشاره 
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ِنَّ الَّذِينَ تَوَلَوا مَك مِنْكم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنَّمَا اسْتَرّلْهُمْ الشَّيِطانٌ يبغض ما كَمَريُوا وَ لََّدْ عَفَا اللَهُ عَنْهُْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (100) يا أَيّهَا 
اين آمنوا لا مكُوئُوا َالدِينَ فوا و لوا إخوانهم إذا ض ربوا فى الْأَْض أو كانوا عُرّى لو كانُو ْنا ما مانُوا و م وا لعل الله 
ذلكك حَشْرَةٌ فى قلوبهخ و الله يُخيى و يّمِيتٌ و اللَهُ بما تَعْمَلونَ بَصِيدٌ (158) 


ترجمه ... ص: 0٠8‏ 


آنهايى كه در روز روبرو شدن دو جمعتت با يكديكر (روز جنك احد) فرار كردند شيطان آنها را براثر يارهاى از كناهانى كه قبلا 
مرتكب شده بودند به لغزش انداخت و خداوند آنها را بخشيد. خداوند آمرزنده و حليم است (180) 

اى كساتى كد ايماة أوزخهايد كدها هماد كافراق تباشنيد كه هتكامى كه يراد زاتشان يه مسافر قن عى روتده يا دن سكف شركت 
فى كنند (وال وتبااهن روت نوها شه من شوتد) مى كويند اكز آنه تردما وودتد فس ندندو كن تن شدئدا أشما ان كر نه سكنان 
لكرييد) تاخدا ايخ سيرك را ير ذل آنها بكذاره و تعداوقد زتدوهى كند واه مرائد (حياث ومركفا به ست أوست) وغيدا به 
آنجه انجام مىدهيد بيناست. (1828) 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: كله 
تفسير: 66 ص: 07م 


اسْتَرّلَهُمُ السّنِطانٌ يعنى شيطان خواستار لغزش آنها بود و آنان را به ارتكاب كناه فرا خواند ببعض ما كسبوا به واسطه بعضى از 
كناهاق كدايقاة كين كردنف ومتتصؤة ابن اسكدة انان كور روهال شكتنيه غوزد تس عات شكيدهقاة ابو برد كه ان شيطاة 
يبيروى كردند و مرتكب كناه شدند و كناهانشان مانع برخوردارى آنان از تأييد و توفيق الهى در تقويت دلهايشان شده تا اين كه به 
دشمن يشت كردند. 

حسن [بصرى] كويد: منظور اين است كه شيطان به واسطه يذيرش شكستى كه برايشان آراسته جلوه داده بود» خواهان لغزش آنان 
شد. 

جيل فقن ا كبهوا [از نظر معنا] مانند جمله و يعفوا عن كثير «از بسيارى از- خطاهاى شما- در كذرد) (مائده/ »)١8‏ است. 

ابو القاسم بلخى نقل كرده است كه در روز احد جز ١‏ تن با بيامبر باقى نماندند كه 0 نفر از مهاجران و 8 نفر از انصار بودند ولى 
درباره ماندن هر يكك از ه نفر مهاجر اختلاف است جز على (ع) و طلحه كه بىشكك جزو افراد باقيمانده بودهاند. 

امام صادق (ع) فرمود: «رسول خدا (ص) [در روز احد] جبرئيل را بين آسمان و زمين ديد كه بر روى كرسى زرّين قرار كرفته و 
كويد: «همانا جوانمردى جز على و شمشيرى جز ذو الفقار نيست» 0١‏ . 

وروايت شده كه على (ع) در آن روز ييوسته با مشركان مىجنكيد, تا اين كه هفتاد زخم به سر و صورت و دست ويا و شكمش 


رسيد. [در اين هنكام] جبرئيل به ييامبر كفت: اى محمّد حقيقت هميارى و مواسات همين است. رسول خدا فرمود: 


-١ 


لفلزمواضوك للد ترص لى ترشا بن الأسماء و الأرض ظلى كبرت فى قفيد وه وقول رألذ لاست إلا دو الشار ار كس فتن 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ليله 
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هيج جيز على را از يارى من باز نمىدارد» جرا كه او از من و من نيز از اويم» جبرئيل كفت: من نيز از شما دو نفر هستم. 

وَقالُوا ِإخوانهم به خاطر برادرانشان كفتند. 

اذا وتران الأدضى ف كادي اس تمارت باطير ان مسافره كسد وا راد حو دوو ب شد خميلة اذا شريو حكايه اذ كلاه 
است و معنايش اين است كه هر كاه در زمين مسافرت مى كنند. 

أو كانُوا غُرَّى «غزى» جمع «غاز» است. و «ليجعل) املق اندض به رقالو ا يعني اد ين سخنان را كفتند و بدان اعتقاد داشتند تااين كه 
موجب حسرت و اندوه در دلهايشان شد. «لام) در «ليجعل» براى نتيجه (و سرانجام) استء جنان كه در اين آيه است: ليكون لَه 
عَدُوًا وَعَرّناً وآلافرعوة موسى زا از دريا يركرفت تادر نجه دشمن ومابه اندوه آنان شود (قصص/86): 

وعىتوان كفت معناى آي اين اسث كه.در سكن كفتن و اعتقادتان مائند كفار تباشيد .و اين سخنان را [كه اكر برادرانتان در شهر 
موماتدندك كقته تمن قلند] تكرويل #اعداوقد حيرض كنين أن راتحضيرا بر دل آناة يكذارة ودلهائ شما را از اين حسرت 
مصون بدارد وازاين رو كه هنكام داشتن ثنخ آن عقيدة باطل خنداى سبحان حسرتث و اندوه وا در دل كفار قرار م دهد و سينهها يشان 
راتكه كف فعل إقراز ؤادن حسرك] به خداوند فست داذه شده است: 

الله نك و فيك ابن بتملها د مقاء رد سكن مش ركان انث يكن امم ركفا و :زكذ كى رديت عذاسة» انيت كد كاه مسافز 
وعشكجر را زنده من كذارة و كدى راك وو عانه قنعو مائده اسث م ميراقك: 

وَاللَهُ بما تَفعلوة بصي خدا به آنبجه اجام مىدعيد بيناست» بس همبهون كافران تباشيد. 


تر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0 
[سوره آلعمران ("): آيات /1ه١‏ قا 8٠‏ 1] ... ص: 0.5 
اشاره 


تن فم فى سيبل الل أو مم لَمَغْفوَ من اللو وك خَيِرْ مما يَجْمَعِيونَ (101) وَ لين م مك أو قم لَِلَى الله تخد َخْشَّرُونَ (108) قبما 
تخ بن ليك تم وذ كك يط اقل لادان عذلتك فاضث علهع وات لع هاوذفع فى افأ كنا عوط 

ع وَكَلَ عَلَى ال إن الله بْحبٌ الْمُتوَكلِينَ (158) إن 8 ينْض ركم الله قلاغالت لَكَمْ و إن يَخَُْلْكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِى يَنْضِ رْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى 
لل َكل الْمَؤْمنُونَ (180) 


ترجمه ... ص: 0٠9‏ 


(تازه) اكر در راه خدا كشته شويد يا بميريد (زيان نكردهايد زيرا) آمرزش و رحمت خدا از تمام آنجه آنها (در طول عمر خود) 
جمع آورى مى كنند بهتر است (181) 

واكر بميريد ويا كشته شويد به سوى خدا باز مى كرديد (بنا بر اين فانى نمى شويد كه از فنا وحشت داشته باشيد) (18) 

از يرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان شدى) و اككر خشن و ستككدل بودى از اطراف تو يراكنده مىشدند بنا براين آنها را 
عفو كن و براى آنها طلب آمرزش نما ودر كارها با آنها مشورت كن اما هنكامى كه تصميم كرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل 
كن» زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. )١1829(‏ 

اكر خداوند شما را يارى كند هيج كس بر شما بيروز نخواهد شدء و ااككر دست از يارى شما بردارد كيست كه بعد ازاو شما را 
يارى كند؟ و مؤمنان تنها بر خداوند بايد توكل كنند. (180) 
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تفسير: ٠...‏ ص 06 


لَمَغْفْرَةَ جواب قسم است كه جانشين جواب شرط نيز شده است. و جمله لَإِلَى اللِّ تُحَشَرُونَ نيز جنين است. خداى سبحان بيش از اين 
كافران را كه مى كفتند هر كس در زمين سفر كند ويا به جنكك برود» [مىميرد] واكر نزد آنان در شهر باقى بماند نخواهد مرد 
تكذيب كرد و مسلمانان را از ياى بندى و اعتقاد به آن نهى كرد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١1‏ ص: 0٠١‏ 

زيرا جنين اعتقادى موجب سرييجى آنان از جهاد مى شد. 

سيس مىفرمايد: اكر امر جنان باشد كه شما كمان مى كنيد و آنجه از آن مىهراسيد يعنى مردن و كشته شدن در راه خدا براى شما 
اتفاق افتد. آمرزش و رحمت يروردكار را كه به واسطه مركك در راه خدا به دست مى آوريد براى شما بهتر است از منافع دنيا كه در 
صورتى كه نمرده بوديد جمع مى كرديد [اين معنا بنا بر قرائت تجمعون است] و نزد كسانى كه يجمعون با ياء قرائت كردهاند منظور 
اين است كه آنجه از رحمت و آمرزش به دست مى وريد از منافع دنيوى كه كفار جمع مى كنند بهتر است. سيبس فرمود: 

وَلِِنْ مثو أو فيكم إلى الله تُحَدَرُوَنَ وااكر بميريد ويا كشته شويد يه سوى داق رحيم باق مى كرد يده «متوهبه شم و كتسر هيم 
قرائت شده.؛ مشتق» از «مات يموت» و«مات يمات» است. 

هما خض :مق الله وملا در ار حمله ؤائد و برائ تأكيد انث ودلالت من كندب اين كه مهرباق امير با مردم جزادر يرثو وحمت و 
لطف يروردكار نبود. 

ول كلك قطااق رامين اكز كنا بيط وود علق وستكدال روفف [النيرا يذ ورك في يكت ان إمشاته يرائوة اولس الاق و 
ازاطراف تو يراكنده مىشدند. 

قاف عَنْهُمْ آنجه [از كدورتها] ميان تو و ايشان است مورد عفو قرار ده. 

وَ اسْتَغْفِرْ لَهُغْ و براى كامل كردن شفقت و مهربانى به آنهاء از تمام آنجه [از ميان من و ايشان است طلب آمرزش كن. 

وَشَاورْهُمْ فِى الْأمْر اى بيامبر در مورد جنكك و مانند آن كه وحى بر تو نازل نشده است با اصحاب خود مشورت كنء تا اين كه با 
اين كار نفوس آنان ياكك كردد و يا اين كه از نظرات آنها يارى بخواهى. 

حسن [بصرى] كويد: منظور خداوند [از اين كه به يبامبر (ص) امر فرمود با اصحاب مشورت كند] اين بود كه هر كس يس از يبامبر 
[زعيم و رهبر مسلمانان] 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١1‏ ص: 0١١‏ 

كرد به اين سنت عمل كنند» زيرا خداوند مىدانست كه بيامبر (ص) نيازى به مشورت با اصحاب ندارد. 

ودر حديث است كه: «هيج قومى مشورت نكردند» جزاين كه به بهترين كارى كه بايد انجام دهند» هدايت شدند. 

قإذا عَرَّمْت هر كاه يس از مشورت تصميم بر انجام كارى كرفتى. 

فرك على اللموز باقعا رمباقدة كار رديه شانه رين وعد خردا اماه كوو اريس و تاكن كاز .رايس داري 
نمىداند. واز حضرت صادق (ع» عزمت به ضمّ تاء روايت شده است به اين معنا كه هر كاه من در مورد جيزى براى تو تصميم 
كرفتم و تو را بدان راهنمايى كردم بر من توكل كن و يس از آن با هيج كس به مشورت نبرداز. 

إن يَنْضوْكمُ الله اكر خداوند همائتد ووز بدر شما را يارى كند؛ هيج كس بر شما غلبه نخواهد كرد. 

و إن فلكو واكر سا راايارض تكد ويه والبطلكه معصيت وخاقردالى :مما را ند وقابال دشسق وها سارد: 


فمَن ذا اذى يض هك هن بدو يعتى اكز خدا دست ازيارق شما برداربعة كسى كان شواهد كرد؟ 
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َعَلَى الله يكل الْمُؤْمتُونَ مؤمنان بايد به خدا توكل كنند. اين آيه براى آكاه ساختن مؤمنان است بر اين كه توكل بر خحداوند 


سبحان واجب است. 
[سوره آلعمران ("7): آيات 18١‏ تا 8# 1] ... ص: 01١‏ 
اشاره 


وما كال أل و من قل أت يما عل يم ايا أ وى كل َفْس ما تبث و هع لا يمون (0191 أ قَمَنٍ انع وان الله 
كمن يام ية مدي د و عأوا جوت و بقن المصبد (197) هم #ونات عند الله و الله تي رما مفعلوق 19:0 


ترجمه 7 الجامع» ج١2‏ ص: ١1م‏ 
ترجمه ... ص: 01١١‏ 


(شما كمان كرديد ممكن است بيامبر به شما خيانت كند در حالى كه) ممكن نيست هيج بيامبرى خيانت كند وهر كس خيانت 
كند در روز رستاخيز آنجه را در آن خيانت كرده با خود (به صحنه محشر) مىآورد سيس به هر كس آنجه تحصيل كرده داده 
برش سين 1 الاك جقايه لبر موك املو ا م0 

آيا كسى كه از خدا بيروى كرده؛ همانند كسى است كه به سوى خشم و غضب خدا بازكشته و جايكاه او جهنم و يايان كار او 
بسيار بد است؟ )١87(‏ 


هر يكك از آنها براى خود درجه و مقامى در ييشككاه خدا دارند و خداوند به آنجه انجام مىدهد بيناست. (188) 


تفسير: ... ص: 017 


غل شيئا من المغنم غلولا يعنى جيزى از غنيمت را از روى خيانت در ينهان ربود و«أغل» يعنى مخفيانه جيزى را كرفت. ودر حديث 
است كه «لا إغلال ولا إسلال يعنى خيانت كردن و ربودن جيزى روا نيست. و كفته مىشود: «أغله» يعنى او را خائن يافت» و معناى 
آيه اين است كه براى هيج بيامبرى روا نيست كه خيانت كندء زيرا بيامبرى با خيانت منافات دارد و بنا بر قرائت كسانى كه «يغل) 
خواندهاند» معنايش اين است كه هيج بيامبرى را نشايد كه خيانتكار باشد» و خيانتكار نمى شود مككر كسى كه إذاتا] خائن بوده باشد. 
رعق تفال باتيما عل زوه القاقة بحل هر كس كانت كنذه روق فاك اسان جز كده اباتك روااعاشعه ىبد دن بالق 
كه آن رابا خود حمل مى كند» جنان كه در حديث آمده است: «روز قيامت در حالى كه آن را بر كردن خود حمل م ىكند مىآيد) 
3 «وعى توآن كفت منظور اين الننت كه با اتبعه از كناء و ببامذعاى انها خبود سمل ع ى كنده مى آبد. 

تُوَفّى كل نَفْس ما كعبت اين جمله با لفظ عام [كل نفس] آمده است تا هر 


-١ 

جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 01 

كسب كنندهاى جه خائن و جه غير آن را شامل شود. 
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وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يعنى در جزا دادن؛ ميان آنان به عدالت رفتار مى شود بس ياداش هر كسى به اندازه كسب اوست» سيس خداى 
سبحان بيان كرده: فردى كه با تركك خيانت رضاى خدا را دنبال مى كند همجون كسى نيست كه با عمل خيانتكارانه خويش خداوند 
راابه خشم مى آورد» سيس فرمود: 

هُعْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللِّ آنان نزد خدا داراى مقامات و درجاتى هستند؛ و منظور اختلاف و تفاوت مرتبه اهل ثواب و اهل عاب است يا 
مقصود تفاوت ميان خود ثواب وعقاب است. 


وَاللَّهُ بِصِيد بما يَغملونٌ خدا از اعمال و درجات آنها كاه است و آثان را به تتاسب اغمالشان ياداش مىذهد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 86 1 تا هي ا] ... ص: 01١١"‏ 
اشاره 


لَقَذ من لل على الْمَؤْمِنِنَ إِذ بَتَ فيه رَسُولا من الهم يدوا لهم آبايه و يكيم و يُعَلمهمْ الكتات و الْحِكمَة وَ إِنْ كاثوا من قبل 
فى ضَّ لال مين (0186) أو لما أصابئكم مُصَيبةُ قَْ ص يحم ثليه فلم أَنَى هذا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ لفحم إن اله على كل سَّ نْءٍ قَدِيرٌ 
(ه2) 


ترجمه ... ص: 01١1١‏ 


خذاوتن بر مزتان منت كذافت سكانى كد در فيان آثان باشرى ال كس خودقان براكيكت كد اباك أوراير آنها عوايدو 
كتاب و حكمت به آنها بياموزد اكر جه بيش از آن در كمراهى آشكار بودند (ع2١)‏ 

آبا مكامن كه مصييتى به شما لذن دان كه الجد) رسحيد در غالى كدو يراير آق را (بر شمن در ميذان حك ند ر) وارد 
ساخته بوديد» كفتيد اين مصيبت از كجاست؟ بكو از ناحيه خود شماست (كه با دستور ييامبر مخالفت كرديد) خداوند بر هر جيزى 
قادر است. (180) 


تفسير: ...ا ص 01 


لَقَدَُ م مَنٌ اللَّهُ على الْمُؤِِْينَ خداوند بر كسانى از قوم يبامبر كه به واسطه او ايمان آوردند» منت نهاد و علت اين كه خداوئد خصوص 
مؤمنان را ذكر كرده إبااين كه محمد (ص) بر همه جهانيان مبعوث شده] اين است كه فقط آنها از بعثت بييامبر (ص) بهره 
مى كيرنل. 

إِذْ بعت فِيهم رَسُولًا مِنْ أَنْفْيدَهِمْ آن كاه كه در ميان ايشان بيامبرى از جنس عرب مانند خودشانء برانكيخت» برخى كفتهاند: «من 
أنفسهم). يعنى از فرزندان اسماعيل» جنان كه اعراب از فرزندان اسماعيل بودند. 

و دلي تك تينادق كداوتد ىن مئان دريرا ككف ويافرق از سس عوروشان اين ابت كمون زبانشان يكن اسكه اتانيه 
راحتى مى توانند آنجه بايد بياموزند از او فرا كيرند. و علاوه بر اين» براى آنان افتخار است كه ييامبر از خودشان باشد. جنان كه در 
اين آيه مىفرمايد: وَإِنَه لَذِكرٌ لك وَ لِقَؤيِك «و- بدان كه- قرآن براى تو و- مؤمنان- قومت شرف و بلندى نام است» (زخرف/ 8©) 


و روايت شده است كه در قرائت فاطمه زهراء عليها سلام «من أنفسهم» به معناى «من أشرفهم)» (از شريفترين آن قوم) است. 
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وَيرَكبهغ و يُعلَمَهُمُ الكتاب و الْحِكترة و آنها را از بليدى و آلودكى كفر ياكك مىكند و به آنان كه از نادانترين مردم و بيكانهترين 
آنها نسبت به تحصيل علوم بودند» «قرآن» و «سنّت» مى آموزد. 

وَإِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مُبين و اككر جه بيش از بعنت رسول خدا در كمراهى آشكارى بودند. 

«إن» مخف از «إن)» مشدّده اسعوولاة [واقع يس از آن] ميان آن و «إن) نافيه» فرق مى كذارد و تقدير آن و إن الشأن و الحديث 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 016 


يلوا عَل فم آياته آيات خدا را بر آنها كه از مردم جاهات بوده و جيزى از وحى را نشنيده بودند» تلاوت مى كند. 


است يعنى: همانا سخن اين است كه آنان بيش از اين در كمراهى آشكارى بودند. 

«لما» [محلا] منصوب به «قلتم» است و «أصابتكم) به واسطه اضافه شدن «لما) به آن در موضع جرٌ است و تقدير آيه اين است: أ قلتم 
حين أصابتكم مصيبةُ يوم أحد من قتل سبعين منكم قد أصبتم مثليها يوم بدر من قتل سبعين و أسر سبعين أنى هذا يعنى: آيا هنكامى 
كه مصيبتى در روز احد به شما رسيد و هفتاد تن از شما كشته شد در حالى كه با كشتن هفتاد تن و اسير كردن هفتاد تن در ميدان 
حنكك: بدر دو برابر آن را بر شمن وارة ساعته بوديده كفتيد: ابن مضيبت از كيجا به.ها رسيد» و حال آن كه زسول خدا (ضص) در 
مان ناس :وما هناكم :و آنها عش ركد؟! أنّى هذا در موظع نصب است إبنا بر مفعوليت] زيرا تقول قو انث وهفره [در واو 
لما»] براى تقرير و نكوهش است. 

قل هُوَ مِن عِنْد ألْفتَكُمْ خودتان سبب مصائبى بوديد كه به شما رسيد زيرا خارج شدن از مدينه را |بر ماندن در آن] اختيار كرديد و 
باهر كز حياس تك احد راخالن كرديدك. 

وازعلى (ع) نقل شده است كه: خود آنان سبب اين مصيبت بودندء زيرا يبش از آن كه ييامبر (ص) به آنان اجازه دهد از اسيران 
بدر فديه كرفتند [و آنها را آزاد كردند]. 


إن الله قلي كل شعو قو من نال ابن قد ونه قدو اننع كينا را بار كلد 
[سوره آلعمران (): آيات 182 تا /ا2١]‏ ... ص: 01١4‏ 
اشاره 


وما أَصابَكم يَوْمَ الْتَقّى الْجَمْعانٍ قبإذْنٍ الله وَ للم الْمُؤْمِنِينَ (0189 وَلِيغلم الَّذِينَ ناققُوا وَ قِيلَ لَهُْ تالا قاتلوا فى سَبيل اللِّ أو اذْقَعُوا 
الوا لَوْ نَعْلَمٌ قتالا لاتّبغناكم هُمْ لِلْكفْر يَْمَئِذِ أقْربُ مِنْهُمْ لِْإيمانٍ يَقُولُونَ بأفُواحِهمْ ما ليس فِى قُلوبهمْ وَ الله أعلّمُ بما يَكتمُونَ 187 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 6١8‏ 


ترجمه ... ص: 01١7‏ 


و آنجه (در روز احد) در روزى كه دو دسته (مؤمنان و كافران) با هم نبرد كردند به شما رسيد به فرمان خدا (و بر طبق قانون عليت) 
بود» و براى اين بود كه مؤمنان شناخته شوند )١288(‏ 

وان براق ابن بود كه كساق كداراه ثقاق يش كرد شناهه فوفد آنها كه بدايشان كفت شد يايد ودر راه هذا تيرد كتيد :و يا 
(لا-اقل) از حريم خود دفاع كنيد كفتند اككر ما مىدانستيم جنككى واقع خواهد شد از شما يبروى مىكرديم (اما مىدانيم جنكى 
نمىشود) آنها آن روز به كفر نزديكتر از ايمان بودند با دهان خود جيزى مى كويند كه در دل آنها نيست و خداوند به آنجه كتمان 
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فى كنتد واناست: (/121) 


تفسير: ...ا صهة 2 


وها أضايكة نوم لتقن التعان اف مؤمتان العد در زول يم مدان سنا و حفر كات ين يروز اعد يهلا رسيد» ةق اللهبه سب 
اين بود كه خداوند كار را در تصرّف تنككه احد آزاد كذارد. 

عام الْمَؤْمِنِبنَ و ثا اين كه نخداوتد مؤمنان را از منافقان متمايز سازد و ايمان و ثفاق هر يكك را أشكار كند و دليل استعاره آوردن 
لفظ «إذن» براى رها كردن كفار در هنكام غلبه بر مؤمنان اين است كه اجازه انجام كار شخص مأذون را در رسيدن به هدفش آزاد 
مى كذارد. و خداوند مانع ييروزى كفار نشد تا مسلمانان را بيازمايد. 

وَقبِلَّ لَهُعْ عطف بر «نافقوا» است و مىتوان كفت ابتداى كلام است. و منظور از «الَّذِينَ فافثواوضنة اللدين أن 19 تقر اوبدارو 
دسته اوست كه در روز جنكك احد دست از يارى ييامبر (ص) كشيدند و كفتند: جرا خود را به كشتن دهيم؟ 

و عبد الله بن عمرو بن حزام انصارى ياسخشان داد كه بيابييد در راه دا يجنكيدء و يا اكر در راه خدا نمى جتكيد لا اقل از جان و 
ناموس خود دفاع كنيد. 

قانُوا لَْ تَعلَمُ قتاًا َتْناكع منافقان كفتند: اككر ما از جنكك علم و اطلاع مىداشتيم به دنبال شما مىآمديم. عبد الله بن عمرو در ياسخ 
آنان كفت: خداوند ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 017 

شما را از خود دور كرداندء او ما را از شما بىنياز خواهد كرد. 

مع لِلْكفْر يَوْمَعدٍ أَْربُ مِْهُْ لمان منافقان با اين كفتار و كردار از ايمانى كه به آنها “كمان مىرفت دور افتادند و به كفر نزديكك 
شدند و كفتهاند: كمكك و يارى آنان به كفر نزديكتر از يارى آنان به مؤمنان است زيرا كم كردن از سياهى لشكر مسلمانان موجب 
تقويت مشركان مىشود. 

موه بأواهية عا لوق فى قلوبهغ به سان اذ ايسان و انبعه آنها راابه ببامير تزديكك م ىكدد ستكن ع ى كوشد ولق هر ذل به آن 
اعتقادى ندارند» زيرا كفر در دلهاى آنها جا كرفته» و مقصود اين است كه ايمان در لفظ و سخن آنهاست واز وجود آن در دلشان 
خبرى نيسث. 

وَاللَهُ َل بما يَكُتُمَونَ و خداوند به آنجه از نفاق در دل ينهان مىدارنده آكاه 


[سوره 57 لعمران :)١(‏ آيه 24 ]١‏ ... ص: /11ه 

اشاره 

الَّذِينَ قالُوا لإِخُوانِه وَقَعَدُوا لَوْ أطاعُونا ما قينُوا كل قَادْرُوًا عن انشيكة الْمَوْتَ إِنْ كنُْمْ صادقِينَ (180) 
ترجمه ... ص: 41١‏ 


(منافقان) آنها هستند كه به برادران خود كفتند- در حالى كه از حمايت آنها دست كشيده بودند- اكر آنها از ما ييروى مى كردند 
كشع اتن شداتك يكن أمكر شمااس ترآنيد مركك اقرات را سيقن عق كليق) سن مركن ناز وتان كور شازيد ا كر راسي فى كر مله 
0ه 
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تفسير: 66 ص: ام 


ذوات كدوالذين جه محل او اغراب داردسه احتمال وود ذاردة 

-١‏ مى توان كفت محلا منصوب است بنا بر اين كه مفعول فعل «ذم) و يا بدل از الّذين نافقوا باشد. 

؟- در محل رفع استء بنا بر اين كه تقدير آيه هم الذين قالوا باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١ء‏ ص: 0١18‏ 

*- در محل جر استء بنا بر اين كه «بدل» از ضمير در أفواههم باشد. 

إِخُوانِهِمْ براى برادران خود از قبيل منافقانى كه در جنكك احد كشته شدند, و يا منظور برادران نسبى آنهاست. 

وَقَعَدُوا اين جمله در موضع حال استء يعنى از جنكك باز ايستادند. 

َو أطاعُونا اكر برادران ما در آنجه به آنها امر كرديمء يعنى در بازماندن از جتكك از ما اطاغت مى كردند ما قتلوا كشته نم ى شدئد 
جنان كه ما كشته نشديم. 

فلووا عن ألقيتك المؤك يكو مرك وا ا حودتان دقع عند إنا كشع صاوقيك اكردرناين كففار ود واستكوييف زيرا شما كر 
قتل را كه يكى از اسباب مركك استء از خود دفع كنيد» قادر به دفع ساير اسباب آن نخواهيد بود. روايت شده است: روزى كه 
منافقان اين سخن را كفتند هفتاد نفر آنان هلاكك شدند. 


[سوره آلعمران (): آيات 184 قا 1/ا١]‏ ... ص: 41/4 
اشاره 


ل ل ١‏ يشتديدوون ينغم ؛ بن لل وَكَ ل و أن اله ادي أَجرَ المي 
0/1 


ترجمه ... ص: 01١‏ 


(اى بيامبر) ه ركز كمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدهاند مردكانند» بلكه آنها زندهاند و نزد يروردكارشان روزى داده مىشوند 
)١29(‏ 

آنها به خاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است خوشحالند و به خاطر كسانى (مجاهدانى) كه بعد از 
آنها به آنان ملحق نشدند (نيز) خوشوقتند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مى بينند و مىدانند كه) نه ترسى بر آنهاست و 
نه غمى خواهند داشت )17١(‏ 

و(نيز) از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان) خوشحال و مسرور مىشوند و(مىبيند كه) خداوند ياداش مؤمنان را ضايع 
نمى كند. )117/1١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 014 


تفسير: ٠...‏ ص 01 
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آيه خطاب به رسول خدا (ص) و يا هر مخاطبى است. تَحْسَبَنّ به فتح سين و «قتّلوا» به تشديد نيز قرائت شده است. 

فى سَبيل الله يعنى در جهاد و در راه يارى دين خدا. 

بل أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يُرْرَقَونَ بلكه آنان زندهاند و مانند ساير زندكان روزى داده مى شوند» مىخورند و مىآشامند. 

فَرحِينَ بما آتاهُمُ اللهُ مِنْ قضّلِهِ آنها از اين كه توفيق شهادت [در راه خدا] و كرامت و وسيله سعادت نصيبشان شده استء مسرورند. 
وَ يَسْتَئِشِرُونَ بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا به و به برادران مجاهد خود كه كشته نشدهاند و هنوز به آنان نبيوستهاند» بشارت مى دهند. 

مِنْ خَلْفِهِمْ منظور كسانى هستند كه يشت سر آنانند و هنوز در دنيا باقى ماندهاند» و كفتهاند: لَمْ يَلْحَقَوا بِهِمْ يعنى كسانى كه مقام و 
منزلت و فضل شهيدان را دركك نكردهاند. 

ألا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ بدل از «الذين» و معنايش اين است كه شهيدان به واسطه آشكار شدن حال مؤمنانى كه آنها رادر دنيا تركك 
كفتهاند بشارتث مىدهند كه در روز قيامت در حال ايمن بودن از عذاب برانكيخته مى شوندء يعنى خخداوند شهيدان را به اين امر 
بشارت داده و آنها اين بشارت را به مؤمنان مى دهند. 

م ا ا ا 

وَ أن الله لا يْضدِيعٌ أَجْرَ الْمَؤِِْينَ «أن» به فنح همزه قرائت شده است بنا بر اين كه عطف بر «بنعمة و«فضله» باشد إزيرا «بنعمة) د در 
موضع حال است و «مفعول بها نيز مى تواند باشد]. و به كسر |[إنا نيز قرائت شده بنا بر اين كه مبتدا وجمله معترضه باشدء و اين 
قرائت از كسايى است. اين جمله دلالت دارد بر اين كه ثواب و ياداش يكك حق است و خدا هركز آن را ضايع نخواهد كرد ازاين 
رو خداوند ضايع نكردن را به خود نسبت داده است. 


تر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: رده 
[سوره آلعمران ("7): آيات 1,/7 تا ]١7/4‏ ... ص: 017١‏ 
اشاره 


حا سد ا لذبن اخارا ةواقن 0 لال ا 
رضواة لووَاله ل عي 018 نما ذلك البطاق رت ؤي فلا اق م و خاقُونٍ إنا حت مني (1180) 


ترجمه ... ص: ١٠ل‏ 


آنها كه دعوت خدا و ييامبر (ص) را يس از آن همه جراحاتى كه به آنها رسيد اجابت كردند (و هنوز زخمهاى ميدان احد التيام 
نيافته بود كه به سوى ميدان حمراء الاسد حركت نمودند) از ميان آنها براى كسانى كه نيكى كردند و تقوا يبش كرفتند» ياداش 
بز ركّى خواهد بود (197) 

اينها كسانى بودند كه (بعضى از) مردم به آنها كفتند: مردم (لشكر دشمن) براى (حمله به) شما اجتماع كردهاندء از آنها بترسيدء اما 
آنها ايمانشان زيادتر شد و كفتند: خدا مارا كافى است و بهترين حامى ماست (1778) 

به همين جهت آنها (از ميدان) با نعمت و فضل يرورد كار بازكشتند» در حالى كه هيج ناراحتى به آنها نرسيد و از فرمان خدا بيروى 
كردند» و خداوند داراى فضل و بخشش بزركى است (178) 

اين فقط شيطان است كه بيروان خود را (با سخنان و شايعات بىاساس) مى ترساند از آنها نترسيد و تنها از من بترسيد اكر ايمان 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: فده 
تفسير: ... ص: فده 
اشاره 


الْذَين اشكجايوا در اغرات: اية مشمله يجتل الحشمال وتجود دارد: 
ادمفدا ووللذيق اخستر ةعس ا وبماش 
-١‏ در موضع جرٌّ واصفت براى «مؤمنين» [در آيه قبل] بوده باشد. 


"- در موضع نصب باشد بنا بر مدح بودن [يا اضمار «أعنى)]. 


[شأن نزول] ... ص: 4171 


جو او سقياناو عبر ادس يدو براق :كه ال | و ,ومن اذ ابيرق وق ]وجا يسيك باز كفم مكاي كا سوزمين اريهاه رميدقة 
از كار خود سخت يشيمان شدند و تصميم به مراجعت به مدينه [و نابود كردن باقيمانده مسلمانان] كرفتند. اين خبر به ييامبر (ص) 
رسيد فورا تصميم كرفت قدرت و توان خود و يارانش را به آنها نشان دهدء از اين رو ياران خود را به خروج از مدينه تشويق كرد و 
فرمود: تمام كسانى كه روز كذشته در لشكر احد با ما بودهاند [براى شركت در جنكك ديكرى] از مدينه بيرون آيند» ييامبر با 
جماعتى از مسلمانان از مدينه خارج شدند تا اين كه به محلى به نام «حمراء الاسد» كه در هشت ميلى ١١‏ مدينه قرار داشت رسيدند 
واردو زدند» اين خبر به لشكر قريش رسيد و به اين ترتيب خداوند وحشت را در دل مشركان انداخت و آنها به سوى مكه 
با زكشتند. آن كاه اين آيه بر ييامبر (ص) نازل شد. 

وأهاةابهان امه لدي قال لَهُمُ النّاسٌ إِنَّ النَّاسَ قَدْ ارا اك ازاين قرار است كه: 

ابو سفيان هنكامى كه مى خواست از احد به مكه بازكردد كفت اى محئرد (ص) اكر مايل باشى وعده ما با شما موسم «بددرة سال 


اندم مامد افزموفه زان ام اللما وق 


»-١‏ در عربى «ميل» به معنى مسافتى به اندازه يكك جشم انداز در روى زمين يا جهار هزار ذراع كفته مى شود.- م6. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 077 

جون سال بعد شد ابو سفيان با اهل مكه بيرون شد و در حوالى ظهران )١١‏ فرود آمد» خداى سبحان هراسى در دل وى افكند و به 
فكرش رسيد كه بازكردد» سيس نعيم بن مسعود اشجعى را كه براى عمره آمده بود» ملاقات كرد و به او كفت: من با محمّد (ص) 
وعده كذاردهام كه در موسم بدر با يكديكر برخورد كنيم ولى اكنون سال خشكى است,ء و من از جنكك منصرف شدهام واز تو 
مى خواهم كه وارد مدينه شوى و ييامبر و يارانش را از جنكك با ما بازدارى من ٠١‏ شتر به تو ياداش خواهم داد. 

جون نعيم وارد مدينه شد ديد مسلمانان خود را براى جنكك تجهيز مى كنند. به آنان كفت اين تصميم شما درست نيست»ء زيرا اهل 
مكة وداخائةها وس رزميق ما امدءاند [سال كدشه] كس ازمضكة انها رهانى تافاته اكنوق ماس عراهه ازامده اخارس سويد 
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و خود را با آنها كه براى رويارويى با شما در وعدهكاه بدر جمع شدهاند دركير كنيد؟! به خدا سوكند كسى از شما سالم باقى 
نخواهد ماند. 

بيامبر (ص) فرمود: به خحدا سوكند اككر تنها هم باشم به قراركاه جنكك خواهم رفت إو اكنون هر كس مىترسد بماند وهر كس 
شجاع است آماده جنكك شود] آن كاه بيامبر همراه ١‏ سوار در حالى كه مى كفتند: خداوند ما را كفايت مىكند و او بهترين وكيل 
است از مدينه خارج شدند تا به سرزمين بدر رسيدند و هشت شب در آن جا به انتظار ابو سفيان ماندند و در اين مدّت كالاهاى 
تجارتى را كه با خود داشتند فروخته و منافعى به دست آوردند و بدون آن كه با مشركان دركير شوند سالم و با سودى كه برده 
بودند به مدينه بازكشتندء ابو سفيان به مكه مراجعت كرد و مردم مكه لشكر او را «لشكر سويق» «7) ناميدند و كفتند شما تنها براى 
نوشيدن سويق خارج شديد. 

الّذِينَ قالَ لَّهُ النَّاسٌ إِنَّ النّاسَ منظور از «الناس» اوّل» نعيم بن مسعود استء زيرا او از جنس مردم استء و [هنكنامى كه مردم را از 
جنكيدن با ابو سفيان 


-١‏ اين شهر در شمال شبه جزيره عربستان واقع شده و اكنون يكى از بنادر مهم اين كشور است.- م. 

1- «سويق) به معناى آرد سبوس كرفته كندم و جو و نيز شراب مى باشد.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 077 

ترساند] جه بسا اين كه برخى از اهل مدينه با او همصدا شدند و بخشى از سخنانش را تأييد كردند. 

مقصود از «الناس» دوم ابو سفيان و ياران اوست. و در اين كه ضمير مستتر در «فزادهم» به جه جيز برمى كردد سه احتمال وجود دارد: 
اعايه إث اقائق كذ عهفوا لكم قاشتوف كه مقول قول ست يزفى كرد 

"- به مصدر «قالوا» [يعنى ماده قول] بر مى كردد. 

"'- به «نعيم) بر مى كردد. 

عاق عديقا الله الزن اليك كه حك اهار كنادص مو كلد تمد وى سمه لقو اتسيف ارا كفارت كنك 

وَنِعْمَ الّؤكيل يعنى خدا بهترين برورد كارى است كه به او توكل مى شود. 

َانْفَكبُوا ينعمَةُ مِنّ الله و قَضْل يعنى به سلامت و با سودى كه در تجارت عايدشان شده بود» از بدر با زكشتند. 

إلداكزكة المنطان يَكوتٌّ أزياءة مانا ترساتعده شما ساق شيطانا المع ويطك و ]نسم بن مصه ةباين ابت د سنا وذ 
دوستان خود كه ابو سفيان و سياه او باشند مى ترساند و كفته شده: منظور اين است كه شيطان كسانى را كه از خروج با ييامبر (ص) 


خوددارى كردند و در مدينه باقى ماندند و از دوستان اويند مى ترساند. 
[سوره 7 لعمران :)١(‏ آيات ١/2‏ تا /ا/ا١]‏ ... ص: 17م 
اشاره 


وَلا يَخْرُئْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الكفر إِنَّهُْ لَنْ يَضْ دوا الله ينا يُرِيدُ اللّهُ ألا يجْعَلَ لَهُعْ حظا فى الْآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم (©0107) إِنَّ 


الَّذِينَ اشْتَروًا الْكفْرَ بالْإِئِمانٍ لَنْ يَضُوُوا الله شتا وَلَّهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177) 


ترجمه ... ص: 1717م 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عام 0 از بو دالا 


كسانى كه در راه كفر بر يكديكر ييشى مى كيرند» تو را غمككين نسازند ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 075 
زيرا آنها هركز زيانى به خداوند نمىرسانند (بعلاوه) خدا مىخواهد (آنها را به حال خود واككذارد و در نتيجه) بهرهاى براى آنها در 
آخرت قرار ندهد. و براى آنها مجازات بزركى است. (178) 


كسانى كه ايمان را دادند و كفر را خريدارى كردند» هركز به خدا زيانى نمىرسانند و براى آنها مجازات دردناكى است. (/ال19) 
تفسير: ... ص: 0176 


خداى سبحان در اين آيه خطاب به رسولش مىفرمايد: كسانى كه به سرعت در راه كفر قرار مى كيرند» يعنى منافقانى كه از آيين 
تو سرييجى كردهاند» تو را غمكين نسازند زيرا آنها با ييشى كرفتن بر يكديكر در كفرء جز به خودشان زيان نرسانند» و ضرر كفر 
تنها به خودشان برمى كردد. سيس بيان مىكند كه جككونه زيان كفر به خودشان بر مى كردد و مىفرمايد: 

يُرِيدُ الله آنا بَجعَلَ لَهُم حا فى الْآخِرَءٌ خدا مى خواهد كه آنها در آخرت بهرهاى از ياداش نداشته باشند و به جاى ثواب» عذاب 
عظيم در انتظار آنهاستء ذكر اراده خداوند براى اشعار به اين است كه انكيزه عذاب كردن منافقان همان بيشى كرفتن آنان بر 
يكديكر در راه كفر است وو اين انككيزه به قدرى قوى است كه ارحم الرَاحمين نيز ارادداش بر اين است كه به آنها رحم نكند. 

إِنَّ الّذِينَ اشْترَوا الْكفْرَ لمان منظور از اين آيه يا منافقانند كه ذكر آنها تكرار شده ويا عموم كمار مراد است, ولى آيه اول فقط 
در مورد منافقان بود كه سربيجى كردند واز اسلام بركشتند. 

شَيئاً منصوب است بنا بر اين كه جانشين مصدر باشد. زيرا معناى الن يضروا الله شيثاه اين است كه كفر آنان هيج ضررى به خحدا 


تف رسائد ته ضر كلى ونه سرك 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ]١74‏ ... ص: 0176م 


اشاره 


وَلا يَحْسَبِنٌّ الَِينَ كَفَرُوا أنّما تُملى لَهُعْ حر ِأنْفْسِهعْ إِنّما تُلى لَهُعْ لِيزْدادُوا ِنْماوَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (108) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لعاردده 


ترجمه ... ص: 018 


آنها كه كافر شدند (و راه طغيان بيش كرفتند) تصوّر نكنند اكر به آنان مهلت مىدهيم به سود آنهاست,. ما به آنان مهلت مىدهيم 
كه بر كناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كنندهاى براى آنها مى باشد. (178) 


تفسير: ...ا ص م0 


كسانى كه تحسبن با تاءء قرائت كردهاند» الذين كفروا را منصوب و أنما نملى لهم خير را بدل از آن كرفتهاند» يعنى كمان نكنيد 
مهلت دادن ما به كسانى كه كافر شدهاند به نفع آنهاست. 
«أن» با اسم و خبرش از دو مفعول نيابت مى كند و مىتوان كفت مضاف حذف شلده و تقدير آيه: ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب 


أن الإملاء خير لانفسهم و يا ولا تحسبن حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0280 از بو نإل 


و كسانى كه يحسبن با ياء» قرائت كردهاند» الذِينَ كفَدُوا را مرفوع خواندهاند» و منظور از «إملاء» و مهلت دادن به كافران اين است 
كه خداوند امر آنها را به خودشان وا مى كذارد و كفتهاند: مقصود طولانى كردن عمر آنان است. 

إنّما تُمْلِى لَهُعْ لِيَزْدادُوا إِنْما ما در اين جمله «كافّة) [يعنى بازدارنده از عمل] اسث ولى (ماه در جمله اول مصدريه مى باشد. اين 
حيله مشعا ننه وعلة وراق جيله قل وكيب يزاق آؤاائنة بعق علث هيلت دان يه كار زياد شدق كتاعاتشاة انت وعضرة 
خداوند مىداند [هر جه بر عمرشان افزوده شود] بر كناهان خود مىافزايند يس كُويى مهلت دادن به كفار بر سبيل مجاز سبب زياد 
شدن كناه كفار است. 


وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ يعنى براى آنان عذابى است كه در آتش دوزخ خوارشان مىسازد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ]١7/4‏ ... ص: 01١8‏ 


اشاره 


والكاد لا حرو ليرا ا للا حلي رو كتين المت ريا الله طرفت على اليد ران للق ريون زر 
مَنْ يَشَاءٌ فَآمِنُوا باللّهِ وَ رُسْلِهِ وَ إِنْ تُؤْمنُوا و تَتَقُوا فلكم أَخْرٌ عَظِيمٌ (1078) 


ترجمه ... ص: 51978 


ممكن نبود كه خخداوثد مؤمتان زاابه همان صووت كه شنما عنشيد واكذارد» مكر آن كه تاياكق زا از ياكق جد سازهة و (نيز) ممكن 
نبود كه خداوند شما را از اسرار نهان آكاه سازد (تا مؤمنان را از منافقان باز شناسيد, زيرا اين بر خلاف سنت الهى است) ولى 
خداوند از ميان رسولان خود هر كس را بخواهد بر م ىكزيند. يس (اكنون كه اين جهان بوته آزمايش ياكك و ناياكك است) به خدا 
و رسولان او ايمان بياوريد واكر ايمان بياوريد و تقوا بيشه كنيد ياداش بزركى براى شماست. (198) 


تفسير: ...ا ص م0 


«لام) در الِمدَّرَ) براى تأكيد نفى و معناى آيه اين است كه خداوند مؤمنان را رها نخواهد كرد على ما أنتم عليه بر آنجه شما بدان 
اعتقاد داريد كه غبارث اسث از آميخته يودن مؤمن خالض باعتافق» حتى بميز ثا مناقق را از مؤمن مخلض جدا و.متمايز كردائد. 
«يميز) از ريشه «مزته فانماز» «آن راجدا كردم يس جدا شد)استء. و «(يميزا نيز قرائت شده استء از «ميزته فتميز)» يعنى خداوند با 
نزول وحى بر ييامبر خود و آكاه كردن اواز حال شما دو كروه مؤمن و منافق را از يكديكر جدا مىسازد. 

وما كان الله يطلِعكعْ عَلَى الْقيِبِ و هيج كاه خداوند اسرار بنهانى و علم غيب را در اختيار شما نخواهد كذاشت. بس هنكامى كه 
ييامبر (ص) شما را از نفاق يكك فرد با خبر مىسازد» كمان نكنيد كه او خود بر آنجه در دل مردم مى باشد؛ آ كاه است بلكه خداوند 
با فرستادن وحى از غيب به يبامبر (ص) خبر مىدهد و به او مى كويد اين شخص منافق و آن ديكرى مؤمن خالص است يس علم و 
آكاهى بيامبر از اسرار ينهان از اين روست كه خداوند او را از غيب مطلع مىسازد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 0737 

وه ىتوان كقك ا مقضود اق خميز دادة منافق ال عؤمن اين ات كه خدأوتك انهانزا'يه كارهائ سكت وبر مشقت عمبعون بذل عجان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 0284 از بو دنال 


در جهاد و انفاق مال در راه خدا و مانند آن كه موجب ظاهر شدن حال مردم است مكلف مىسازد و به اين ترتيب برخى از شما از 
طريق راهنمايى جستنء از آنجه در باطن ديكران است آكاه مى شوند. و خداوند هيج يكك از شما را بر غيب خود و بر اسرار ينهان 
شده در دل مردم آكاه نمى سازد. 

و لكنّ الل يَجَتَبى مِنْ رُسِْهِ مَنْ يَشاءٌ و خداوند هر يكك از ييامبران خود را كه بخواهد بر مى كزيند و او را از برخى از اخبار غيبى 
آكاه مى سازد. 

قَآمِنُوا بالله وَرُمِْهِ يس منزلت خدا را به طور كامل در نظر بكيريد و به او و ييامبرانش ايمان آوريدء و بدانيد كه فرستاد كان او 
بندكانى هستند كه تنها براى [ابلاغ] رسالت بركزيده شدهاند و جز آنجه خداوند به آنان آموخته است نمىدانند» و تنها از غيبى كه 
خدا آنان را آ كاه ساخته خبر مىدهند. 

و كفته شده: مش ركان كفتند: اكر محمّد (ص) راست مى كويد كه فرستاده خداست,. به ما خبر دهد جه كسى مؤمن و جه كسى 


كافر استء آن كاه اين آيه نازل شد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه ]14٠‏ ... ص: 11م 


اشاره 


ولا يَحْسَبَنٌّ الْذِينَ يَنِحَلونَ بما آتاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ هْوَ حَيراً لَهُمْ بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيْطوََونَ ما بَخلوا به يَوْمَ الْقِيامَةُ وَ للْهِ ِيراث السّماواتِ 
والانفي و اللثيها سرون كيه نبدنا 


قرجمه ... ص: 11م 


آنها كه بخل مىورزند و آنجه را خدا از فضل خود به آنان داده انفاق نم ىكنند» كمان نكنند براى آنها خير استء بلكه براى آنها 
شر است بزودى در روز قيامت آنجه را درباره آن بخل ورزيدند همانند طوقى به كردن آنها مىافكنند و ميراث آسمانها و زمين از 
آن خداست و خداوند از آنجه انجام مى دهيد آكاه است. )18٠0(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ارده 
تفسير: ...ا ص 014 


كسانى كه «لا تحسبن»» با تاء قرائت كردهاند» مضاف محذوفى را در تقدير كرفتهاند» يعنى تقدير آيه اين است: «و لا تحسبن بخل 
الذين يبخلون هو خير لهم» . 

عبط طق كرات كناف كسس واامانناء قراقات كره انك وقاغل أن را مرق قران دادواحد ديه اوموق اللمه يا يواست 
[كسى] بر مى كردد. و كسانى كه الذين نبخلون را فاعل «يحسبن» قرار دادهاند» از نظر آنان مفعول اول حذف شده و تقدير آيه 
جنين است: و لا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرا لهم و جون «يبخلون» بر آن دلالت داشته» حذف شده است. 

«هوا ضمير فصل و سيطوقون تفسير هو شر لهم استء يعنى مالهايى كه از بخشش آن بخل كردند» همجون حلقهاى وبال كردنشان 
خواهد شد. وهر كاه شخص كارى كند كه بر انجام آن مذمّت شودء عرب در ضرب المثلى مى كويد: 

تدده لوق النحافة [بعق قاقده فلانث فزن :طوق كوقريه كردش اققاده الست ]وؤايك شدة انث كد اين أيه دربياه كسباق 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0/87 از بو نال 
است كه زكات نمى دهند. 

وَلِلَهِ ميرات السّماواتٍ وَ اللأزْض يعنى آنجه از مال و ثروت و جز آن كه در آسمان و زمين وجود دارد و مردم آن را به ارث 
فى كذارتده ملكة عداواثد اسك يس عهرا او القاق آنعه ملك خداست ذن زاه او بخل مى ورزئد؟! و الله بما تعملوة براك التفات [اذ 
غيبت به خطاب] و بليغتر بودن آيه در دلالت بر تهديد و وعده عذاب با«تاء» قرائت شده استء ولى با توجه به ظاهر آيه [بايد] 


«يعملون» با ياء قرائت شود. 
[سوره آلعمران ("7): آيات 141 تا 81 1] ... ص: /017 
اشاره 


لَقَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله فقِيرٌ وََنَحنٌّ أَغْنياءً سَحَكمبُ ما قالوا و قَتلّهُمُ اليا بعر حق و تَقُولٌ ذُوقُوا عاب الْحريق (181) 
ذلك بما قَدَّمَتْ أَبِدِيكم و أنَّ الله َمِسَ بِطَلام لِلْعبِيدِ (087) الَّذِينَ قالوا إِنَّ الله عَهِدَ إلّينا ألا نوْمِنَ لِرَسُولٍ عمّى بأتِينا بَِربانٍ تكله الثَار 
قَلْ قَدْ جاء كم رُسُلَّ مِنْ قَيلى بِالْييناتِ و بِالّذِى قُلتُم فلم كتَلتْمُوهُمْ إِنْ كنْعَمْ صادِقِينَ (187) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 051 


ترجمه ... ص: 0194 


«خداوند سخن آنها را كه كفتند خدا فقير است و ما بى نيازيم» شنيد. 

آنجه را آنها كفتند خواهيم نوشت و (همجنين) به قتل رسانيدن بيامبران را بنا حق (مىنويسيم) و به آنها مى كوييم بجشيد عذاب 
سوزان را )181١(‏ 

اينها به خاطر جيزى است كه دستهاى شما از ييش فرستاده و خداوند به بندكان (خود) ستم نم ىكند (1837) 

(اينها) همانها (هستند) كه كفتند خداوند از ما ييمان كرفته كه به هيج ييامبرى ايمان نياوريم تا (اين معجزه را انجام دهد) قربانى 
ياوود كه ان (صافقه أسمائى) آن را كردا بكر بافبرانن يش اهن دلأبل ووشن بو انعد را كفيد اوزدقة» بس عهرا آنها را 
به قتل رسانديد اكر راست مى كوييد؟! (1817) 


تفسير: ٠...‏ ص م0 


هزه فشكا ادق كينا | كدكفدا سن بعتو ماق بوت تباذ ]بر زباة آورة كه ايه ك3 ذا الدع تتردع الله ذوعا خنا كيت 
كه به خدا قرض نيكويى دهد) (بقره/ 7368) را شنيدند واين سخن رايا از روى اعتقاد كفتند و يا از روى عناد و ريشخند. ودر هر 
صورت جنين سخنى جز از كسى كه كفر او آشكار است صادر نمىشود. و معناى ١مَدِحِمَ‏ اللَّهُ ين است كه سخن آنان بر خمداوند 
يوشيده نبود» و كيفر و عذابى براى كوينده آن مهيا ساخته است. 

سَتَكُبٌ ما قالُوا يعنى آنجه كفتند در نامههايى نوشته و نككهدارى م ىكنيم و يا معنايش اين است كه آنجه كفتند» ترد خود ثبت 
مى كنيم نا فراموش نكنيم» و ثبت و بايكانى آن را از ياد نخواهيم برد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 07١‏ 

وَكَتَهُمُالأناءَ ين جمله عطف بر دما قالوا؛ است و براى اعلان اين مطلب است كه كناه اين سيخن نظير كناه كشتن ببامبران بز ركك 
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است و به زبان آوردن آن نخستين كناهى نيست كه يهود مرتكب شده استء و البنّهِ از كسانى كه اقدام به قتل ييامبران كردند» بعيد 
نيست كه جرأت كفتن جنين سخنى را داشته باشند. 

وَنُولٌ ذُوقُوا يعنى از آنان [يهود] انتقام خواهيم كرفت» آن كاه كه در قيامت به آنان بكوييم: ذُوقُوا تهاب الْحَريقٍ بجشيد تش 
سوزان راء. 

«ذلكك» اشاره است به آنجه بيش از اين درباره عقاب آنان بيان شد. 

بما قَدَّمَثْ أتديكة يه واسظه افقالى كك اكام داده بوديد. وذكر«أيدى) براى اين است كه ب بيشتر اعمال انسان با دست انجام مى شود 
واز باب تغليب انجام هر كارى به دست نسبت داده شده است. 

وَأ الله لس بِطَلَّام لِلْعَيدِ بر ما قدمت أيديكم عطف شده: زيرا معنايش اين است كه خداوند نسبت به آنان عادل اسث و به اندازه 
امسسفافقاة اتهارا جا زات سن كلد 

الّذِينَ قانُوا إنَّ الله عَهسدَ إِلَئِنا يعنى آنان كه به بيامبر خود كفتند: خداوند در تورات به ما دستور داده و سفارش كرده است كه هيج 
مابوف و لصي كبر ١‏ معار» تعر متي يوان فا ا زكرو ربا را بدمارتماالد 71057 تشى (صاعقهاى) از آسمان فرود آيد و 
آن را بخورد [بسوزاند] قل قَدُ جاء كم ُسْل مِنْ قيلى بِالبيِناتِ اى محتّرد به يهود بكو براى اجداد و نياكان شما بيامبرانى با دلايل و 
معجزات فراوان آمدند, و داراى همين معجزهاى كه ييشنهاد كرديد بودند. فلم قتلتموهم يس جرا آنان را به قتل رسانديد؟! منظور 
زكرياو وى و هبه بامراتى انث كد ييره أنيارا كسد 


[سوره آلعمران (): آيات 185 تا 184] ... ص: 401١‏ 
اشاره 


إن كدوك فَقَد كذّتَ رُسْلٌ مِن فتك جاو اينات وَ الو الكتاب الم (0185) كل نفس ذَاقَةُ المَتٍ و إِلّما" تُوَفُوْنَ و 
لق ع اح قر الجر امورو لاسرإلا إِّ متاح الْعُرُورِ (180) 


ترجمه ... ص: ١م‏ 


يس اكر (اين بهانه جويان) تو را تكذيب كنند (جيز تازهاى نيست) رسولان يبش از تو را (نيز) تكذيب كردندء همانها كه دلايل 
آشكار و نوشتههاى متين و محكم و كتاب روشنى بخش آورده بودند. (*18) 

فر كس عر كك وا ع شل واشما ياذاش فود يرا نطوو كاسل دونروز قيامت شواهيك كرقت: بين انها كه ازحدت بعاذيه اتش 
(دوزخ) دور شدند و به بهشت وارد كشتند نجات يافته و به سعادت نايل شدهاند» و زندكى دنيا جيزى جز سرمايه فريب نيست. 
(ه8/) 


تفسير: ...ا ص لقنل 


دواين آية خداوثده امير خوه را دلدارى م دعد كه اكر كثار سيخكتان فو را تيد يرفتئد نكران تباشء يرا كو تشستيق امير تيدتى 


كه تكذيب مىشوى آنها ييامبران بيش از تو را نيز كه معجزات آشكارى با خود آورده بودند» تكذيب كردند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 0284 از بو دنال 


«زبرا جمع «زبورا به معناى كتابى است كه محتوى يند و اندرز و نصيحت باشد. 

و الكتاب الْمُيرٍ منظور از «كتاب مثير» «تورات» و «انجيل) است 

لي ذل ؤت يعنى هر كس حو ناخو ووذى مك به موا مآد و كني مك وا شه ست 

وَإِنّما فون ورك يَوْمَ الْقِيامَةُ يعنى تمام اجر و ياداش شما بلافاصله يس از مركتان به شما داده نمىشودء بلكه در روزى كه از 
قبرهايتان برخيزيد آن را به طور كامل دريافت خواهيد كردء و منظور اين است كه زمان دادن ياداش كامل آن روز است. 

قَمَنْ زُحْزِح عَن النَارٍ يعنى آن كس كه از آتش جهنم دور شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: فده 

وَأَدْخَلَ الْجَنّهَ فَقَدُ فار وداخل , بهشت شود نجات يافته و به ييروزى مطلق و همه جانبهاى رسيده استء. و برتر و بالاتر از نجات از 
خشم بروردكار و آتش جهنّم و رسيدن به خشنودى خداوند و نعمتهاى بهشت نجاتى متصوّر نيست. 

وَمَا الْحياةٌ لديا إن متاح الْعُرُورِ زندكانى دنيا و لذّتها و شهوات آن نيست مكر متاعى فريبنده كه حقيقتى براى آن وجود ندارد. متاع 
دنياء متاعى است يست كه طلب كننده آن فريب مىخوردء نا اين كه آن را مىخرد و آن كاه يستى و بىارزشى آن براو آشكار 


مىشود وإدر حقيقت]ا ين شيطان است كه فريب دهنده مردم است. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه لما] ... ص: 017 


اشاره 


سن لَتشِمَعُنَ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الكتاب مِن فَتلِكم وَ مِنَ الَذِينَ أشركوا أذى كثيرا وَ إِنْ تَصبِرُوا و تنَهُوا فَِنَ 


ترجمه ... ص: 17م 


به طور مسلم در اموال و نفوس خود آزمايش مىشويد واز آنها كه بيش از شما كتاب (آسمانى) داده شدند (يعنى يهود و 
همجنين) از آنها كه راه شركك بيش كرفتند سخنان آزار دهنده فراوان خواهيد شنيد و اكر استقامت كنيد و تقوا ييشه سازيد 


(شايستهتر است»» زيرا اينها از كارهاى محكم و قابل اطمينان است. (1828) 
تفسير: ...ا ص يفده 


اين آيه خطاب به مؤمنان است و آنان از اين رو مورد خطاب واقع شدهاند تا خود را در برابر اذيت و آزارها و سختيهايى كه خواهند 
ديد مهيا سازند و صبر و بردبارى بيشه كنند. 

منظور از آزمايش در اموال» انفاق آن در راه خير و نيز آفتهايى است كه در آن يديد مىآيد و مقصود از امتحان شدن در مورد 
جان كشته و مجروح ويا اسير شدن و وارد شدن انواع بلاها بر آن و نيز زخم زبانها واذيت و آزارهايى است كه در راه بيروى از 
دين اسلام از اهل كتاب [يهود] مى شنوند و به خاطر ايمانشان مورد سرزنش آنان قرار مى كيرند. 

ترجمه جوامع الجامع جا ص: وفذه 

َنَّ ذلك مِنْ عَرْم الْأمُورٍ همانا بردبارى و برهي زكارى از امورى است كه تصميم بر آن واجب استء ويا منظور اين است كه اين 
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آزمايش از امور ثابتى است كه خداوند تصميم بر انجام آن كرفته است. يس شما ناكزير بايد صبر و استقامت و تقوا را ييشه كنيد. 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيه /الىا] ... ص: 17م 


اشاره 


وإ أَحَدَ الله مِيثاقَ الَِّينَ أُوتُوا الكتاب ليه لاس ولا تَكُُمُوته تِذُوه وَراءَ طهُورِجِْ و الأ شْتَرََا به تَمناً قبلا قَبنْسَ ما يَشْتَدُونَ (/141) 
ترجمه ... ص: 17م 


و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه خداوند از اهل كتاب بيمان كرفت كه حتما آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد, اما 
آنها كه آن را يشت سر افكندند» و به بهاى كمى مبادله كردند» جه بد متاعى خريدند؟ (1817) 


تفسير: ...ا ص إرفرذه 


ضمير در «لتبيننه» به «الكتاب» ا بر مى كردد. خداى سبحان در اين آيه بر واجب بودن اظهار [حقايق] كتاب آسمانى و اجتناب از 
كتمان آن تأكيد كرده است. 

جنان كه هر كاه از شخصى ييمان كرفته شود براى تأكيد بيث بيشتر به او كفته مى شود: 

١و‏ اللّهِ لتفعلن يعنى تو را به دا سوكند بايد به بيمان خود عمل كنى؛ فَتَِذُوهُ وراءً ظُهُورِهِمْ ييمان را يشت سر نهادند در حالى كه به 
آنان تأكيد و سفارش شده بود كه به آن عمل كنندء ولى آنها ييمان را رعايت نكرده به آن توجه ننمودند. 

وراء ظهورهم كنايه است از بى توجهى يهود و عمل نكردن به عهد و ييمانى كه خداوند از آنان كرفته بود جنان كه به عكس اكر 
انسان برنامهاى رايى در يى دنبال كند و همواره مورد توجهش باشدء كفته مىشود: «جعله نصب عينه») ؛ يعنى آن را نصب العين 
خويش قرار داده أاسسةء 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 07 

آيه دلالت براين دارد كه اظهار حق بر علما و دانشمندان واجب است و نبايد آن را به خاطر جلب منفعت و يا بخل ورزيدن در 
تعليم دانش خود به ديكران ويا به منظور خرسند ساختن فردى ستمكر و جز اينهاء كتمان كنند. و در حديث [از بيامبر كرامى اسلام 
(ص) نقل شده] است كه: «هر كس دانشى رااز آنها كه اهل آن هستند- و نياز به آن دارند- كتمان كند خداوند در روز رستاخيز 
لككامى از تش به دهان او مىزند) 0١‏ . 

ازعلى (ع) نقل شده كه كويد: «خداونك ب بيش از آن كه از افراد نادان ييمان بككيرد كه دنبال علم و دانش بروندء از علما و 
دانشمندان ييمان كرفته است كه به ديكران علم بياموزند» قن 

اين أيه بر دو وجه قرائثت شدة أاست -١‏ «ليبيننه» و «لا يكتمونه» با ياى غيبت» زيرا يهود [هنكام نزول آيه در محضر ييامبر (ص)] 


'- التبيننه) و «لا تكتمونه) با تاى خطابء بنا براين كه آنان بر سبيل حكايت مخاطب واقع شدهاند. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيه 184] ... ص: 8176 
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اشاره 
لا نَحْسَبِنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَوْا وَ يُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بما لم يَفعَلُوا قلا تَحْسَبِنهُمْ بِمَازَةْ مِنَ العذاب و لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (184) 
قرجمه ... ص: 16م 


كمان مبر آنها كه از اعمال (زشت) خود خوشحال مىشوند و دوست دارند در برابر كار (نيكى) كه انجام ندادهاند مورد ستايش 


قرار كير ند» از عذاب (الهى) بر كنارند» (بلكه) براى آنها عذاب دردناكى است. (188) 


2 
قال رسول الله (ص): «من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيمةُ بلجام من نار . 

1]... 

عن علي (ع): «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتّى أخذ على أهل العلم أن يعلموا» . 
(نهج البلاغة فيض» حكمت )607١‏ 


تفسير: ... ص: لككيله 


لا تَحْسَبَنَ خطاب به رسول خدا (ص) استء يعنى اى ييامبر كُمان مبر. 

الَّذِينَ يَفْرَحُونَ مفعول اول [براى حسب] و «بمفازة» مفعول دوم آن است,ء و جمله فلا تَحْسَبَنّهُمْ براى تأكيد آمده و تقدير آيه: 

لا تحسبنهم ... فلا تحسبنهم فائزين است. 

لا يحسبِنٌ با (يا) و فتحه (يا» وفلا تحسبنهم به ضمه (با)» با «تا» و «يا» هر دو قرائت شده است. در قرائت با «تاء» مخاطب مؤمنانند» بنا 
بر اين كه فعلى كه فاعل آن «الَّذِينَ يَفْرَحُونَ» است با مفعول اّلش محذوف و تقدير آيه جنين باشد: 

لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة فلا تحسبنهم أيها المؤمنون. 

بمَغَازَةْ مِنَ الكذاب (و كمان نبريد) كه آنها نجات يافته از عذاب باشند قرائت با يا (فلا يحسبنهم) بنا بر تأكيد است. 

ها أتؤا يخنى يه انيه الاضاء ادك ى كقلةافتده مايش ابن انيت كه يمنوة كه ان كسان اوصاق وول كنا اض) و تنوك او 
خوشحال مى باشند كمان نكنند [كه از عذاب نجات مى يابند]. 

وَ يُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا و دوست دارند در برابر يبروى نكردن آنان از آيين ابراهيم ستايش شوند. و مىتوان كفت اين آيه 
شامل همه كسانى مى شود كه كار نيكى انجام داده و به آن مغرور هستند و دوست دارند در مقابل انجام آن و نيز به خاطر يارسايى 


[سوره آلعمران :)1١'(‏ آيات 1489 تا 195] ... ص: 018 
اشاره 


وَلْلْهِ ملك السّماوات و الْأَرْض و الله عَلى كل شََيْءٍ قََدِيدَ (089) إن فى خَلّق السّماواتٍ و الْأدْض و اختلااف اللآلى و التّهار لَآياتِ 
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أولى الْألْباب (190) الَذِينَ بَلْكرُونَ الله قياماً و قعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهمْ و يَتَفَكرُونَ فى حَلّقِ السّماواتٍ و الْأَرْض رَيّنا ما خَلَْتَ هذا باطالًا 
سبحائكك فقنا ع داب الثّار (151) رَيّنا إنّكك مَنْ تدْخل النَارَ فَمَّدُ أَخْرَيِتَهُ وما للظالمينَ مِنْ أنْصار )١947(‏ رَيِنا إنّنا سَ مِغنا مُنادياً يُنادى 


. 


عا 


ِِْيمانٍ أن آمِنُوا برَبَكمْ فَآمَنَا رَبَنا فَاغِْرْ نا ذَنُوبَنا و كفر عَنا سَيئتنا و تهنا مع الْأبْرار (19) 
َبَنا و آتنا ما وَعَذْتّنا عَلى رُسَلِك ولا تحزن يَوْمَ الْقِيامَةِ إنَك لا تُخْلِفٌ الْمِيعاد (19) 


ترجمه ... ص: 18م 


وحكومت آسمانها وزمين از آن خداست و خدا بر همه جيز تواناست (1849) 

سلما دن آافريتقن اسماتها وزميخ و اندو رشت شي وروق تقانساي (روشق ) راف شاغياة خرد رعق اث 0340 

همائها كه كيدا را در حال اسفادن وتشيتن و أن كا كدير بهاو خوايدواتنه ادم ى كتدد ود اسرار افر اسمائها وزميخ 
مىانديشند» (و مىكويند) بار الها اين را بيهوده نيافريدهاىء منرّهى توء ما رااز عذاب آتش نكمهدار (1941) 

يروردكاراء هر كه را تو (به خاطر اعمالش) به آتش افكنىء او را خوار و رسوا ساختهاىء و اين جنين افراد ستمكر ياورى ندارند 
009 

يروردكاراء ما صداى منادى توحيد را شنيديم» كه دعوت مى كرد به يرورد كار خود ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم, (اكنون كه 
جنين است) يرورد كاراء كناهان ما را ببخشء و ما را با نيكان (و در مسير آنها) بميران (197) 

يرورد كاراء آنجه را به وسيله بيامبران ما را وعده فرمودى, به ما مرحمت كن. و ما را در روز رستاخيز رسوا مككردانء زيرا تو هيج 
كاه از وعده خود تخلف نم ىكنى. (195) 


تفسير: ٠...‏ ص ع0 


واتلكم الكتباواك د الا قلع عمدارسد مكدو مانب العا بابو كناف انك كسد اما اوماد هيفو اودر غذاني كد 
آنان تواناست. 

يات يعنى دلايل روشنى بر يكانكى خدا و قدرت عظيم و حكمت درخشان اوست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: /الا 

لوك الاب براى خردمندان. الذين آنان كه با نظر استدلال به خلقت آسمان و زمين و آمد و شد شب و روز مىنكرند آنها را 
همراه با عوارض نويديدى مىيابند كه از آنها جدا نمى شود و آنجه از شىء نو يديد جدا نشود خود نويديد استء وهر كاه آسمان 
و زمين نويديد باشند ناكزير يديد آورنده وايجاد كنندهاى دارد» زيرا موجود بودن آن دليل براين است كه ايجاد كنندهاى توانا 
دارد. و نو آفرينيهاى موجود در آسمان و زمين و امورى كه در كمال نظم جريان دارد دلالت مىكند كه يديد آورنده آن دانايى 
قديم وازلى استء زيرا اككر او خود حادث بود وازلى نبود» نياز به محدث و يديد آورنده ديككرى داشت و [همجنين ديكرى نيز 
نيازمند به يديد آورنده بود كه] در نهايت به تسلسل مىانجاميد [و تسلسل هم باطل است|]. 

الّذِينَ يَذْ كرُونَ الله قباماً و قُعُوداً وَعَلى ُتُوبِهمْ آنان كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آن كاه كه در بستر بر بهاو خوابيدهانده 
ياد مى كنند. 


و يتَفكرُونَ فى خَلقٍ السّماواتٍ و الأزض و در نوآوريهاى آفرينش آسمان و زمين و تدابير به عمل آمده در آن دو كه عقول از دركك 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 093 از بو انز 


اردق يض ال سكسياى علقت انبااصاندر امت مانن تقاف وندو هديك ايده انك #سعادض عبد د شكر تنيةه 11 

رَبَنا ما خَلَفْت هذا باطِلا اين جمله در موضع حال است و منظور بيان كفته آنهاستء و معناى آيه اين است كه آنها در آفرينش 
آسمانها و زمين مىانديشند در حالى كه مى كويند يرورد كارا اين همه مخلوقات را بيهوده و بدون حكمت نيافريدهاىء بلكه به 
انكيزه اين حكمت بزركك آنها را آفريدهاى كه محل سكونت مخلوقاتت و دلايلى باشند براى كسانى كه ملزم به شناخت تو شدهاند. 


-_ا١‎ 

لاعبادة كالتفكر. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 078 

سبحائك يعنى منزه و ياكى از اين كه آنجه را روا نيست انجام دهى [يعنى آسمان و زمين را بيهوده آفريده باشى]. 

فنا عَذابَ النّارِ يس به لطف و توفيق خود ما راز عذاب نككهدار. 

كلمه «هذا» اشاره اسث به «خلق» كه به معناى «مخلوق» مىباشد» كويى خداوند فرموده: و يتفكرون فى مخلوق السموات و الأرض 
يعى دن فورد آنبحه خداوند در آنها آفريدف مى اند يشئذ. ومئتوان كفت اشازه اسث به السموات و الأرض» زيرا بر آنها قير متخلوق 
صدق مىكند. و كويى منظور اين است كه يرورد كاراء تو اين آفريده عجيب را بيهوده نيافريدهاى. 

همجنين مىتوان كفت «باطلا-»» حال از «هذا» است و «سبحانكك» منزه دانستن خداوند است از اين كه جيزى را بيهوده و بدون 
حكمت بيافريند. 

رَبَنا نُك مَنْ تُدخل الَارَ فَقَد أخْرَيتَهُ در معنى اين جمله جند قول است: 

-١‏ يعنى خدايا هر كس را به آتش افكنى در خوارى او جيزى را فروكذار نكردهاى. اين جمله نظير فَقَدُ فار دكسى كه داخل بهشت 
د جات :1ل غمراة 18 و از ماف "عو يمان لعن رادي اسع 

"- مشتقٌ از «خزى» اى است كه به معناى استحياء است يعنى او را در جايى قرار دادهاى كه شرم آور است. 

وَما لِلطَالِمِينَ ِنْ أصار لا-م اشاره است به «مَنْ تدخ الَارَا يعنى» براى ستمكرانى كه تو در آتش مىافكنى هيج ياورى نيست تا 
عذاب خدا را از آنان دفع كند. 

با نا سِمِعْنا مُنادِياً يُنَادِى لِلَإِيمانِ در اين آيه مناديا مفعول واقع شده استء زيرا با جمله ينادى للايمان كه در حقيقت مسموع است 
توصيف شده است» لا-م در «للايمان» به معناى «إلى» است يعنى بار خدايا ما نداى دعوت كنندهاى را شنيديم كه به سوى ايمان 
دعوت مى كرد. 

كفته مىشود: ناداه لكذا و إلى كذا و دعاه له و إليه و نظير اينهاست», هداه للطريق و إليه يعنى راه را به او نشان داد» و او را به رأه 
هدايت كرد. منظور از منادى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 074 

رسول خدا (ص) است. 

11 كرا يلكو سني نأش اناه هرا بر كر اليك 

َآمَنَا يعنى ما دعوت كننده رادر آنجه به سوى آن دعوت مى كردء تصديق كرديم و به او ياسخ مثبت داديم. 

رَبَّنا فَاغْفِوْ لّنا ذْنُوبَنا وَ كَفَر عن سيان در اين جمله قرآن ميان طلب آمرزش و در خواست يوشاندن كناهان جمع كرده استء زيرا 
يوشاندن كناه كاهى به وسيله توبه و بازكشت به خدا و آمرزش است و كاهى بدون توبه خداوند كناه انسان را مى يوشاند. 


22 


مَعَ اْأبْرَارٍ در موضع حال استء يعنى ما را از جمله خوبان بشمار و تنها با آنان محشورمان كردان «ابرار» جمع «بر) يا «بار) است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 091 از بو دالا 
وما ماع اهن ناكم على ارتدلكة تداق ووفك اندع يفت (دى كروك كمايا اطمه راع اير مادق فاف اق هده 
دادى به ما عنايت فرما و كفتهاند: معنايش اين است كه آنجه را به زبان ييامبران خود وعده دادى به ما عطا فرما و مىتوان كفت» 
على رشلكف ماق به كيه محدوقى اشع و قدي بده 

وعدتنا منزلا على رسلكك است. وعدهاى كه خداوند به آنان داده بود» ياداش اخروى يا يبروزى و غلبه بر دشمنان بود. و از ييامبر 
(ص) نقل شده كه جون آيات فوق نازل شدء فرمود: «واى بر كسى كه اين آيات را خوب بخواند و در آنها نينديشد» ١١‏ . واز امام 
صادق (ع) نيز روايت شده كه فرمود: «كسى كه جيزى او را غمكين ساخته [اكر] ينج بار بككويد: «ربنا خداوند او را از آنجه بيم 


دارد رهايى بخشيده و خواستهاش را عطا م ىكند» 2١‏ . آن كاه اين آيات را قرائت فرمود. 


احق 
عن النّبى - ص- لما نزلت هذه الآيات قال: ويل لمن لاكها بين فكيه و لم يتأمل ما فيها. 

او 

روى عن الصّادق (ع) أنه قال: من حزنه أمر فقال خمس مدّات «ربنا» أنجاه اللدمها يقافر أغطاد ما أرانه. 


[سوره 7لعمران (3): آيه 194] ... ص: 05٠١‏ 


اشاره 


قاسمَجاب لَهُمْ رَبُهُمْ نَى لا ديع عمل عاولٍ نكم من دَكرٍ أو أننى بَغض كم من بغض فَالِينَ هاجزوا و رجو بن جبارمع و ور 
فى غييلن وكائلواو يلوا لون > ْهُمْ مديئاتهم و دْخِلنَهُعْ جنات تَجرى مِنْ تَخيها الأنْهِارٌ تواباًمِنْ عِنْدِ الله وَ الله عِنْدَمُ * حَسِنٌ الاب 
(096) 


ترجمه ... ص: ٠5م‏ 


خداوند در خواست آنها (صاحبان خرد كه در خواستهايشان در آيات سابق كذشت) را يذيرفت (و فرمود) من عمل هيج عمل 
كنندهاى از شما راء خواه زن باشد يا مرد ضايع نخواهم كرد. شما همككى همنوعيد واز جنس يكديكر آنها كه در راه خدا هجرت 


كردندء و از خانههاى خود بيرون رانده شدندء و در راه من آزار ديدند» و جنكك كردند و كشته شدند» سوكند ياد م ى كنم كه 
كناهان آنها را مى بخشم و آنها را در بهشتهايى كه از زير درختان آن نهرها جارى استء وارد م ىكنم. اين ياداشى است از طرف 


خداوند. و بهترين ياداشها نزد يرورد كار است. (198) 
تفسير: ٠...‏ ص: ٠م‏ 


اشاره 


«استجابه) و «استجاب له) هر دو وجه كفته مى شود. أنْى لا أَضَِيعٌ يعنى باطل نمى كنم عَمَلَ عامل مِنْكُمْ عمل هيج عمل كنندهاى از 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 090 از بو دالا 


شما را. و جمله مِنْ ذكر أو أَنْنى توضيح براى شخص عمل كننده است. 
بَعْذ تغضكم مِنْ بض يعنى مردان و زنان شما همه از يكك تبار و سرجشمهاند. 
شما به خاطر شدّت ارتباط و يكانكّى تان هر يكك از تبار ديكرى هستيد. و كفتهاند: 


منظور از اين جمله همبستكى و رابطه اسلامى است. 
[شأن نزول] ... ص: ٠ه‏ 


روايت شده كه ام سلمه [يكى از همسران رسول خدا] خدمت ييامبر (ص) عرض كرد: خداوند در قرآن از [جهاد و] هجرت مردان 
نام مى برد» ولى از زنان 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 08١‏ 

[مهاجر] نامى برده نمىشودء آن كاه اين آيه نازل شد. 

لذو بحلكوو | آقات كد او حاف ومرماء ره حعررت كردن وان ملظ حرطاة ال نكا عدر اللاو بديكويقق كنا ركه وه اوزيناء 
بردنك. 

و روا وخ كنارهة #ازإشهر ودرا خويض دهز نا ضر لذابظلة و وقد 'كزذمائد بيروة رائده شدكد. 

و أُودُوا فى سَبِيلى و در راه دين من آزار ديدهاند. 

وقاتلواو دلوا ونا مشر كان كوه ويه قيافظ وهف |تن وز قلا و انهو نو فر افك شدة اسك قز تان امك معطوق يه درا 
در معنا مقدّم باشدء هر جند در لفظ مؤْححر است. و مىتوان كفت منظور اين است كه هر جند تعدادى از افرادشان كشته شدندء آنها 


به جنك ادامه داده وسست نشدنك. 


0 استء يعنى من به آنان ياداش ا داد. 

عِنْدَهُ َسْنٌ النّوَاب مثال استء يعنى ياداش الهى؛ باداشى مختصٌ خود اوست و از قدرت و فضلش سرجشمه مى كيرد به كونهاى كه 
هيج كس جز او قادر به اعطاى جنين ياداشى نيست جنان كه شخصى مى كويد: عندى ما تريد» و منظورش اين است كه آنجه 
مخاطب وى مى خواهد اختصاص به او دارد و در تملكك اوستء هر جند در آن هنكام خواسته و مطلوب وى در نزدش نباشد. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 192 تا 194] ... ص: 01١‏ 
اشاره 


كك تق لذن توا فى ابلا الل الذِينَ انهَوا رَبَّهُْ لَهُمْ جنات 


ترجمه ... ص: 01517 


رفت و آمد (ييروزمندانه) كافران در شهرها تو را نفريبد )١192(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 09 از بو دالر 


اين متاع ناجيزى است و سيس جايكاهشان دوزخ؛ و جه بد جايكاهى است (191) 
ولى آنها كه (ايمان دارند و) از يرورد كارشان مى يرهيزندء براى آنها باغهايى از بهشت استء كه از زير درختان آن نهرها جريان 
دارد» و هميشه در آن خواهند بود. اين نخستين يذيرايى است كه از خداوند به آنها مىرسدء, و آنجه در نزد خداستء براى نيكان 


بهتر است. (194) 


تفسير: ...ا ص إرفذه 


آيه خطاب به رسول خدا (ص) يا عموم مسلمانان استء يعنى اى بيامبر به وسعت روزى كافران و رسيدن به آرزوهايشان و 
برخوردار بودن آنان از بهرههاى مادى دنياء و نيز به تجارت و رفت و آمدشان در شهرها نكاه نكن. 

قب ل له اك عابوى لظ سوط مزلي ودار ونا مد كه مالي الي 

در اين آيه سببء جايكزين مسب شده است زيرا وضع مالى و رفاهى كافران اككر مخاطب را بفريبد يس او فريب خورده استء از 
اين رواز سبب [كه فريبنده است] نهى شده تا از مستب جل و كيرى شود. 

متا قَلِيلٌ خبر براى مبتداى محذوف و تقديرش اين است: تقلبهم متاع قليل و در معناى اين جمله جند احتمال وجود دارد: 

١‏ - سفر و تجارت و درا مدهاى مادى آنها در برابر آنجه از نعمتهاى اخروى از آنان فوت شده. اندكك است. 

"- متاع آنها در برابر ثواب و ياداشى كه خداوند براى مؤمنان مهيا ساخته ناجيز است. 

*- منظور اين است كه متاع آنها به علت نابود شدن و زود كذر بودن آنء در واقع اندكك و ناجيز است. 

وَبِنْسَ الْمِهادٌ و بد جايكاهى است آن جايى كه براى خود مها ساختهاند. 

«نزل» در لغت به معناى جيزى است كه براى يذيرايى از ميهمان آماده ترجمه جوامع الجامع. ج ١‏ ص: 0137 

مىشود. از قبيل كرامى داشتنء نيكى كردن به او و ...» «نزلا» حال از «جِمْْات» و منصوب است به دليل اختصاص داشتن آن به 
وفدلت تن فى ترا كلك رد ونان معاد و حو ان اكد شتير كرى كنم وده أشعة وؤقا يا عطام ذق علد الله 

وجاعطك لدو انهه اركاميو نشت كدو انهه رض القتوراره موس مدر اس كنات 11 ١‏ فم حزان تراه تمر و ستو 
تجارت كسب مى كنند. 


[سوره 7لعمران :)١(‏ آيات 134 تا ]1٠١‏ ... ص: 4151 
اشاره 


وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يؤْمِن بالله وَ ما أَنْزلَ إِلَيِكم و ما أَِْلَ إِلَِهمْ خاشعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بآيات الله نَمناً ليلا أوليك لَهُمْ أَجَرْهُمْ 
عِنْدَ رَبّهُمْ إنَّ الله َرِيعٌ الْحساب (193) يا أيّهَا الَِينَ آمَنُوا اضْبرُوا وَ صابرُوا و رابطوا وَ انقُوا الله لعلْكمْ تُفْلِحُونَ )0٠٠١(‏ 


قرجمه ... ص: 1617م 


بعضى از اهل كتاب كسانى هستند كه به خداوند و آنجه بر شما نازل شده؛ و آنجه بر خود آنان نازل كرديده؛ ايمان دارند در برابر 
(فرمان) خدا خاضعند و آيات خدا را به بهاى ناجيزى نمىفروشندء ياداش آنها نزد يرورد كارشان است. خداوند سريع الحساب 


مى باشد )١199(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه /0917 1ز بو ندال 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد (در برابر مشكلات و هوسها) استقامت كنيد و در برابر دشمنان (نيز) استقامت به خرج دهيد واز 


مرزهاى خود. مراقبت به عمل آوريد واز خدا بيرهيزيد» شايد رستكار شويد. )٠٠١(‏ 
تفسير: ... ص: 1617م 


وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ اكتاب لَمَنْ يؤِْنٌ بالّه درباره شأن نزول اين آيه جند قول وجود دارد: 

-١‏ درباره عبد الله بن سلام و يارانش كه به همراه او ايمان آوردند نازل شده 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 8ه 

است. -١‏ درباره جهل نفر از مردم نجران و سى و دو نفراز اهالى حبشه و هشت نفر از روميان نازل شده است كه بر دين مسيح (ع) 
بودند و سيس مسلمان شدند. 

“- در مورد نجاشى يادشاه حبشه است كه جون وفات يافت» جبرئيل خبر در كذشت او را به ييامبر (ص) رساند. آن كاه ييامبر [به 
اتفاق مسلمانان] به قبرستان بقيع رفت [تا از دور بر بدن او نماز كزارد]» و در آن جا زمين حبشه براو مكشوف شد و تابوت نجاشى 
راديد وبر او نماز كزارد. منافقان كفتند به اين مرد بنكريد كه بر مرد كافرى كه هركز او را نديده است نماز مىكزارد» و حال آن 
كه آبين او را نيذيرفته استء در اين هنكام آيه فوق نازل شد. 

مغرو اننا !0 لكو ترا نروااقما الول لبو قوراف واتجل انيه 

خاشِعِينَ لِلِّ اين جمله حال از فاعل يؤمن [من] مىباشدء زيرا «من» در معنا جمع است. 

لا يَشْتَوُونَ نّ بآيات الله تنا قَلِينًا آنها آيات الهى را به بهاى ناجيز نمىفروشند جنان كه برخى از دانشمندان يهود كه اسلام نياوردند 
براق حفظ موتوت دتبوى خوه با كرلتن رشوة وتحريف بات خدا1١‏ ين كار را م ىكردند. 

اوليك ليه أخذف غنة ذقيم يني بزاع آآثاة تزه ورور كارشا جاذائل ويزداى بيت كن در آيه أوليكك يُؤْتَونَ أَجْرَهُْ مركن «اينان 
را دو بار ياداش نيكو دهند» (قصص/ 86)- به آن وعده داده شدهاند. 

إِنَّ اللّهَ سَرِيعٌ الْحساب خداوند از آن رو كه علمش به هر جيز احاطه دارد؛ به آنجه هر عمل كتندهاى استحقاق دارد آكاه است. 
اضْبرُوا و صايرُوا باطاعت مهدا و ترك معصيفش ضير كتيده وبا اسستقامت و يايدارى در برابر دزدها و مشتتهائ حك بر دشمنان 
خدا غلبه كنيد و مقاومت و يايدارى شما نبايد كمتر از آنان باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 060 

و وابطوا وى حو هرنها سيف دريل در صالى كدتورهاض غوف وا راش داكد و اناعم مقا رلواحشقمو باشيك: 

لقال الى لقوق از مخالفت اوامر خداوند ببرهيزيد باشد كه با رسيدن به نعمتهاى جاويدان رستكار شويد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: وده 
سورة النساء 66 ص: ْم 
اشاره 


اين سوره مدنى است و بصريّون صد و هفتاد و ينج و كوفيان صد و هفتاد شش آيه براى آن بر شمردهاندء زيرا آنان» أنْ نَضَّْلوا 
الشيل دن ايد ؟1] ويك | سشمرهواتد ابت إبق كهب] ان وسول كهدا اصن ) روانتك كردم كاعر كين معون فعا وا يخوانك 


كُويى به اندازه هر مسلمانى كه طبق مفاد اين سوره ارث مىيرد» در راه خدا انفاق كرده است و همجنين ياداش كسى به او داده 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 09/8 از بو دالز 


مى شود كه بردهاى را آزاد كرده و از شركك ياكك شده و در مشيّت واراده خداوند از كسانى است كه كناهانشان بخشيده شده است 
09 . 
از امير مؤمنان (ع) روايت شده است كه: «هر كس سوره نساء را روزهاى جمعه بخواند» جون بميرد و او را در قبر كذارند» از فشار 


آن ايمن خواهد بود )"١‏ . 
[سوره النساء )6: آيه اضة ع0 


اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 


يا يها النَّاسٌ اتقُوا رَتَكم الَذِى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحِدَةْ و حَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَيَت مِنْهُما رجالا كثيراً و نِساءً و انوا الله الى تَسائَلونَ به 
وَالأَرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَتِكُمْ رَقِيباً )١(‏ 


-_١ 
أ عق وول الله لص عن قراها كاتا عملاق عل كل من وو ميراناو اففل هن اكير كبن اترى مكووا مزه من الشر كك‎ 
و كان فى مشية اللّه من الذين يتجاوز عنهم.‎ 

عو 

عن أمير المؤمنين (ع): من قرأها فى كل جمعة أو من من ضغطة القبر إذا أدخل فى قبره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 16 


قرجمه ... ص: /ا 1م 


«به نام خداوند بخشنده بخشايشكر) . 
اى مردم از يرورد كارتان بيرهيزيد كه همه شما را از يكك انسان آفريد و همسر او را (نيز) از جنس او آفريد» واز آن دوء مردان و 
ونان قراواي (در ووق زمين) مشر ساعتوو اوكداب يرهزيد كه (حمكى بماعظمث او معتزثيد و) شتكامى كه حيزي ال يك بكر 


تفسير: ... ص: /1 16م 


آيه خطاب به مكلفين از فرزندان آدم (ع) استء و معنايش اين است كه ببرهيزيد از مخالفت با يروردكارتان» كسى كه شما رااز 
يك اصل و ريشه كه همان وجود آدم (ع) باشد منشعب ساخت. 

وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها عطف بر محذوفى است كه تقديرش اين است: أنشأها من تراب و خلق حواء من ضاع من أضلاعها خداوند آدم 
(ع) رااز خاكك آفريد و حواء (ع) رااز يكى از دندههاى او يديد آورد. 

وَيَثَّ مِنْهُما و از آدم و همسرش دو نوع انسان» كه همان مردان و زنان باشند» آفريد. خداوند انسانهاى آفريده شده از نسل آدم (ع) 
را با صفتى [كثيرا] توصيف كرده است كه بيانكر جكونكى به وجود آوردن آنها ازآدم (ع) است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 099 از بو نال 


مى توان كفت خطاب در يا أيها الناس متوجه كسانى است كه بيامبر (ص) در ميان آنان مبعوث شده است. يس در اين صورت و 
خلق منها زوجها عطف بر خلقكم و معناى آيه اين است كه خداوند شما و مادرتان حوًا را از آدم آفريد و جز شما امٌتهاى بسيارى را 
از آدم وحوًا به وجود آورد. 

تَسائلونَ بِهِ اين جمله بر دو وجه قرائت شده است: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 016/0 

-١‏ تساءلون به كه در اصل تتساءلون به بوده و «تاى» دوم [به خاطر اين كه با حرف سين قريب المخرج هستند] در سين ادغام شده 


أسية. 

1- تساءلون با حذف «تاى» دوم. و معناى آن اين است كه هر كس از شما بخواهد جيزى از ديكرى طلب كند با سوكند دادن به 
خدا و خويشاوندى خود طلب مى كند و مى كويد: تو را به خحدا و خويشاوندى ميان ما اين كار را انجام بده واين سخن از روى 
استرحام و طلب عطوفت كفته مىشود. و يا معنايش اين است كه از ديكران با سوكند دادن آنان به خدا و خويشاوندانشان جيزى 
طلب مى كنيد و به منظور جمع بين هر دو معنا به جاى «تسألون» و «تساءلون» آورده شده است. 

وَالأَرْحامَ نصب اين كلمه يا باط عطق بر (اللهه و يا بر .فل جار و سشجرور [بة] اسثه نان كه كلعه م ى شود «مروث بريد و 
عمرا»» ولى جرٌ آن از باب عطف اسم ظاهر بر ضمير استء و نظيرش در شعر آمده است مانند: 

[فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا] فاذهب فما بكك و الأيام من عجب 0١‏ . 

علماى نحو عطف اسم ظاهر بر ضمير را جز در هنكام ضرورت نمى يسندنل. 

منظور از آيه اين است كه مردم با ايمان اقرار مى كردند كه براى آنان آفرينندهاى هستء و با ياد و نام خدا و ارحام جيزى از 
يكديكر مطالبه مىكردند از اين رو خطاب به آنان كفته شده است: «از خدايى كه شما را آفريد و شما يكديكر را به نام او سو كند 
مى دهيد بيرهيزيد و بيوند و ارتباط با خويشاوندانتان را قطع نكنيد. 

يا منظور اين است كه ببرهيزيد از خحدايى كه با ياد كردن او و رحم خود. نسبت به يكديكر ملاطفت و محبت مى كنيد واز سياق 


آيه در جمله «و الله و الأرحام» معلوم مى شود كه صله رحم نزد خداوند اهميّت و جايكاه ويزهاى دارد» 


-١‏ «اكنون كه تو- اى خصم- در بدكويى و دشنام دادن ما شتاب ورزيدىء بر همين روش باشء زيرا از توو خصلت روزكار اين 
عمل شكيت ست 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0 

جنان كه در حديث آمده است: «رحم به عرش خدا وابسته است» »)3١‏ و از ابن عباس نقل شده كه: «رحم به عرش خدا آويخته شده 
است و جون آن را نزد انجام دهندهاش آورندء به او لبخند زند و سخن بككويد و نزد قطع كننده رحم كه آورده شود خود را از نظر 
او ينهان كند) 07١‏ . 


رَقِيباً يعنى» خداوند حافظ و مراقب شماست. و برخى كفتهاند: «رقيب» يعنى عالم. 
[سوره النساء )6: آيه ؟] ...ا ص 068 
اشاره 


وَ آنُوا النتامى أَموالهعَ وَ لا تتبدلُوا الْحيبتَ بالطئب ولا تكلا أَموالَهُعْ إلى أموالكم إِنّهُ كات خوباً كبيراً (؟) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفمحه ١هب‏ از بو دانم 
قرجمه ... ص: 019 


و اموال يتيمان را (هنكامى كه به حد رشد رسيدند) به آنها بدهيد و اموال بد (خود) را با اموال خوب (يتيمان) تبديل نكنيد و اموال 


آنها را با اموال خودتان نخوريد. زيرا اين كناه بزركى است. (؟) 
تفسير: ... ص: 069 


منظور از «يتامى» كسانى هستند كه يدرانشان مرده؛ و از آنها جدا ماندهاند «يتم»» يعنى تنها و ازاين ريشه است: «درةٌ يتيمة» يعنى 
مرواريد بىهمتا. 

آيه خطاب به سريرستان يتيمان مىفرمايد: اموال يتيمان را در سن كوجكى به مصرف خودشان برسانيد و هنكامى كه به سن بلوغ و 
رشد رسيدندء به آنان بسياريد. 

وَلا تَتَمِدَّلُوا الحبيتَ بالطيّب و هيج كاه آنجه را خداوند از اموال يتيم بر شما حرام كرده است با اموال ياكك و حلال خود جايكزين 
نكنيد و اموال آنها را به جاى 


-١ 
للرحم حجنة عند العرش‎ 
و عن ابن عباس: الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به و إذا أتاها القاطع احتجبت منه.‎ -" 
606 ص:‎ ١ ترجمه جوامع الجامع» ج‎ 

2 - 1 
اموال خود نخوريدء و يا منظور اين است كه عمل نيكك نكتهدارى مال يتيم را به كار يليد خيانت در آن تبديل نكنيد. «تفعل) به 
معناى «استفعال» است مانئد «تعجل» و «تأخر) . 
ولا تأكلوا أَمْوالَّهُمْ إلى أموالكم و اموال يتيمان را در هنكام مصرف با اموال خودتان مخلوط نكنيد تا بر اثر اهمتت ندادن به حرام و 
يكسان شمردن حلال و حرام نتوانيد ميان مال خود و آنان فرق بككذاريد. 


و«حوب»: كناه يبزركك است. 
[سوره النساء (6): آيات ”" تا ] ... ص: +48 
اشاره 


َإِنْ خفكم ألا تفْيتَعُوا فى التدامى مَانْكيعوا ما طات لكم من النَساءِ مئنى وَ ثلاث وَ رباع كَإنْ فم أ دلوا واه وما ملكت 
نماكم ذلك أَذنى أل تعُونُوا (”) و آثُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنٌَ نل فَإنْ طبن لَكع عَنْ شَْءِ مِنْهُ نفْساً فكلُوة هَبيئاً مر يئا (©) 


ترجمه ... ص: +08 


واكر مىترسيد از اين (به هنكام ازدواج با دختران يتيم) رعايت عدالت درباره آنها نكنيد (از ازدواج با آنان صرف نظر كنيد و) با 
زنان ياكك (ديكر) ازدواج كنيد دو يا سه يا جهار همسرء و اكر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها به 
يكك همسر قناعت نماييد و يا از زنانى كه مالكك آنها هستيد استفاده كنيد» اين كار بهتر از ظلم و ستم» جلو كيرى مى كند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمه ١ه‏ از بو دانم 


إفرة 
و مهر زنان را (به طور كامل) به عنوان يكك بدهى (يا يكك عطبه) به آنها بيردازيد» و اكر آنها با رضايت خاطر جيزى از آن را به 
شما ببخشند آن را حلال و كوارا مصرف كنيد. () 


تفسير: ...ا صه +08 


جون آيه بيش در مورد خوردن اموال يتيمان نازل شد. سريرستان آنها مىترسيدند كه جانب عدالت در مورد حقوق يتيمان رعايت 
نشود و آنها مرتكب 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 00١‏ 

كناه بزركى شوندء ازاين رو سريرستى كردن يتيمان مشكلات و تنككناهايى را برايشان به وجود آورده بود. قبل از اسلام معمول بود 
كه برخى از مردان حجاز تا ده زن ويا كمتر در اختيار داشتند در نتيجه قادر به رعايت حقوق آنان نبودند. آيه فوق به آنان دستور 
مى دهد كه اكر مى ترسيد عدالت را در مورد اموال يتيمان رعايت نكنيد وازاين بابت خود را در تنكنا مى بينيد» از رعايت نكردن 
عدالت در مورد همسران خود و ترك مساوات ميان آنان نيز بترسيد. زيرا هر كس از كناهى توبه كرد و سيس آن را مرتكب شدء 
توبه كننده واقعى نيست. 

كفتهاند: معناى آيه اين است كه اككر از ظلم كردن در حق يتيمان مى ترسيدء از زنا كردن نيز بترسيد. 

نيوا ما طاب لَكمْ مِنّ النّساِ يس با زنان ديكر كه بر شما حلالندء ازدواج كنيد و يبرامون زنانى كه ازدواج با آنها بر شما حرام 
است نرويد. 

مَتْنى وَ ثلاتٌ وَرُباعَ اين كلمات محلا منصوبند بنا بر حال بودن» و تقدير آيه اين است: فانكحوا الطيبات لكم من النساء معدودات 
هذا العدد ثنتين ثنتين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا و جون آيه خطاب به تمام مسلمانان استء تكرار عدد دو و سه و جهار لازم شمرده 
شده؛ تا هر يكك از كسانى را كه مىخواهند دو يا سه و يا جهار همسر داشته باشند شامل شود و بر عدد مورد نظر آنان اطلاق كردد. 
اين تكرار مانند آن است كه به كروهى از افراد بككويى: اقسموا هذا المال و هو الف درهم بينكم درهمين درهمين و ثلاثة ثلاث و 
أربعةً أربعة. واكر اعداد تكرار نمىشد مفهومى نداشت و اككر «أو» را به جاى «واو) به كار مىبردى و م ىكفتى: أو ثلاثةُ ثلاثة أو 
أربعة أربعة به آنها اعلان كردى كه تقسيم آن مال جز به يكى از اين تقسيمات براى آنها جايز نيست ولى «واو» دلالت دارد براين 
كه مى توان بين جند نوع تقسيم جمع كرد. 

قَِنْ حِفْكُم أن تعْدِنُوا قَواحِدَةٌ و اكر مى ترسيد از اين كه عدالت را درباره همين تعداد از همسراتتان رعايت نكنيد: جنان كه اين خوف 


رادر مورد ييش از اين 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: للغلة 

تعداد داشتيد» يس تنها يكك همسر انتخاب كنيد و از همسران متعدّد خود دست برداريد. «فواحدة» به رفع نيز قرائت شده و معنايش 
اين است كه يكك همسر براى شما كافى استء يا منظور اين است كه تنها به يكك همسر قناعت كنيد. 

أو ما مَلَكتٌ أُبِمانْكم خداوند يكك همسر آزاد را با كنيزان بى حدٌّ و نامعدود [از نظر سهولت و سبكتر بودن شرايط آنها] يكسان قرار 
داده است. 

ذلك اشاره است به انتخاب يكك همسر و يا انتخاب كنيزان. 

أذنى ألا تعُولوا نزديكتر است [به عدالت] و تركك ظلم و ستم. «تعولوا» از ريشه «عال الميزان» هر كاه ترازو به يكك طرف متمايل شود 
عال فى حكمه هر كاه در حكم خود ستم روا دارد. 
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وا تساف قاف قله ينتى عور[ فاقوا باط نوضار شاط يردا زمه رقلةو وتحلة و قعلةه لوقه حل عدا 
است هر كاه كسى جيزى را با رضايت خاطر به ديكرى بدهدء اين كلمات كفته مىشود. در نصب «نحلة) جند احتمال وجود دارد: 
-١‏ نصب آن بنا بر مصدر بودن باشدء زيرا «نحله) به معناى عطا كردن است. 

"- يا حال از مخاطبان در آيه است يعنى مهر آنان را بيردازيد در حالى كه عطا و بخشش شما از روى طيب نفس باشد. 

"'- يا حال از «صدقات» است يعنى مهرى را كه با رضايت خاطر به آنان بخشيديد به آنها بدهيد. 

كفتهاند: منظور از «نحلهُ) بخششى است كه خداوند به آنان عطا كرده است و خطاب در آيه متوجه شوهران است و برخى معتقدند 
سريرستان ايتام مخاطب مى باشند» زيرا هر كاه دختر يتيمى ازدواج مى كرد» مهرش را سريرست او مى كرفت. 

إن طدِى لكع عَنْ شَينءِ ينه إين جمله خطاب به شوهران است و «منه)» يعنى از مهر خبود, 

«نفسا» تميز است و مفرد بودن آن ازاين رواست كه مقصود بيان جنس بوده 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 007 

و يكك فرد هم دلالت بر جنس دارد. و معنايش اين است كه اكر زنان با رضايت كامل و بدون اكراه و تزوير مقدارى از مهر خود را 
به شما بخشيدنك. 

كلو هنيئاً مريئاً يعنى خوردن آن براى شما حلالل و كوارا است. «هنيئا» و «مريئا» هر دو صفت واز ريشه هنؤ الطعام و مرء؛ يعنى 
طعام كوارا و حلال شده است و كفتهاند: «هنىء» جيزى است كه خوردنش لذت بخش است و «مرىء» جيزى است كه براى معده 
كوارا واثر و نتيجهاش مفيد و مطلوب باشد. و مىتوان كفت: «هنيئا» و «مريئا» هر دو حالند از ضمير در «كلوه) . 

يعنى بخوريد آن رادر حالى كه كوارا و حلال است. كاهى براى دعا در «فكلوه» وقف و به «هنيئا مريئا» ابتدا مىشود. و اين جمله 


براى حلال دانستن و مبالغه در مباح كردن است. 
[سوره النساء 6: آيات 4 تا 8] ٠‏ ص يلاه 
اشاره 


ولأ تُؤنوا الشَقَهاء أنوالكم الى يكل له َم قباماً و وهم فيها و اكشوهم و فووا ل ولا مغووفا (5) و ابتلُوا اليتنامى عَّى إذا 
00 لل اعد ل 0 0 ال ريا أن يَكبرُوا وَ مَنْ كان غَييًا قلط تَعْفِفٌ وَمَنْ كان 


ترجمه ... ص: 0817 


اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندكى شما قرار داده به دست سفيهان ندهيد واز آنء به آنها روزى دهيد و لباس بر آنها 
ببوشانيد و سخن شايسته به آنها بككوييد. (0) 

و يتيمان را بيازمايبد تا هنكامى كه به حد بلوغ برسندء (در اين موقع) اكر در آنها رشد (كافى) يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد و 
بيش از آن كه بزركك شوندء اموال آنها رااز روى اسراف نخوريد وهر كس (از سريرستان) بى نياز است (از برداشت حق الزحمة) 
خوددارى كند و آن كس كه نيازمند است به طرز شايسته (و مطابق زحمتى كه م ىكشد) از آن بخورد, و هنككامى كه اموالشان را به 
آنها مىدهيد بر آنها شاهد يكيريد (اكر جنه) عداوتد برائ محاسبه كافى است. (ع) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: اؤذذلهة 
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ولا تَؤْتَوا السّفَهاءَ ندهيد [ثروت خود را] به افراد سفيه يعنى زنان و كودكان و اسراف كنندكانى كه مال خود را به طور ناشايست 
خرج مى كنند. 

أقوالكك :لح دن الله لكل كيام انو لبوك اراس عجرتو كه قرام زياد كانى و ناه مر لعل البناس قب وتران لكوي و ق انمه وا ماه يعني 
آنجه جيزى را محكم و يايدار مىسازد. «قيما» نيز قرائت شده است. 

وَارْزُقُوهُمْ فيها واكر يتيمان واجب النفقه شمايند خوراكك و يوشاكك آنان را از اموال خودتان تأمين كنيد. 

اين آيه متضمّن يكك دستور براى همكان است كه مال خود را در اختيار سفيهى كه مىدانند آن را تباه و به طرز ناشايستى خرج 
مى كندء نككذارند جه مرد باشد يا زن» خويشاوند باشد يا بيكانه. 

وَ قُولُوا لَّهُمْ قَوَْا مَعْرُوفاً با نرمى و خوش زبانى با يتيمان سخن بكوبيد. 

«معروف» كفتار و يا كردارى است كه مردم به خاطر اين كه از نظر عقل و شرع نيكوست آن را دوست دارند و«منكر» كفتار ويا 
كردارى است كه آن را به خاطر زشتىاش نمى يسندند. 

وَ ابتَلُوا اليتامى و رشد و كمال عقلى يتيمان را قبل از رسيدن به حد بلوغ بيازماييد» تا هنكامى كه [در آستانه بلوغ قرار كرفتند و] 
وضع آنها از نظر رشد عقلى بر شما آشكار كرديدء بدون درنكك اموالشان را به آنان بازكردانيد. و نشانههاى بلوغ سه جيز است: 
-١‏ دست يافتن به رشد جنسى و محتلم شدن. در اين هنكام شخص صلاحيّت و شايستكى براى ازدواج كردن را دارد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 000 

7- رسيدن به سن يانزده سالككى. 

”- روييدن موى زهار. 

قَإِنْ آنُِم مِنْهُمْ وُشْداً و اكر از آشنايى آنان با راههاى تصرف در مالء آ كاه شديد و آنها را شايسته در دين و آماده براى اصلاح 
مال يافتيد. 

قَادَْعُوا َيِه أَمْوالَهُعْ بس اموالشان زابه آنآن يذهيك: 

«حتى) [در جمله ١حَنَّى‏ إذا َلْعُواا ] همان است كه يس از آن جمله واقع مىشود و جمله يس از آن شرطيه استء زيرا (إذا» متضمّن 
معنلى شرط است و جمله فَإِنْ آنَمتُم مِنْهُْ رُمْداً َادقعُوا إِلَتِهمْ أَمْوالهُمِء كه مركب از شرط و جزاء است» جواب براى شرط اوّل واقع 
شده است. و كويى كفته شده: يتيمان را تا زمان بلوغ و هنكامى كه مشاهده شود بر اثر رشد فكرى استحقاق دريافت اموالشان را 
فازتله باز هابيله: 

«إشررافاً» يا مصدر و در موضع حال است يعنى: «مسرفين مبادرين كبرهم» يا مفعول له و معنايش اين است كه شما به علت اسراف 
كردن و شتاب كردن در بزركك شدن يتيمان» در مصرف اموال آنان كوتاهى مى كنيد. 

وَعَنْ كان غَكَا قَليِدتَعْفِفْ آن عده از سريرستان ايعام كه متمكن و بىنياز باشئده بايد از تصرف در اموال يتيمان خوددارى واز 
دارايى خود استفاده كنند و به منظور مهرورزى به يتيم و باقى كذاردن مالش به ثروتى كه خداوند روزى آنان كرده؛ قناعت كنند. 
وعق كان ققيرا قلا ككل بالعتغروق وببريرستاتى كد فقبر و نادار بالنعده نابت نحن الأحمه خود م والشد باارعايت اتصاط دز تعبين 
مقدار آنء به اندازه قوت و غذاى خود بردارند» و كفتهاند: به مقدار نيازمندى و كفايت خود به عنوان قرض بردارند. 

قإذا دقعت يهم أَموالهُمْ فََشْهدُوا عَلَتهِمْ وهر كاه يتيمان صلاحت بيدا كردند و مالشان را به آنها تحويل داديدء شاهد بكيريد بر 
اين كه آنها اموالشان را دريافت كردهاند. تا بعد دجار تهمت نشويد. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 06 
وَ كفى بالله حيديباً كواهى خداوند و علم او به اين كه مال يتيمان را به خودشان سيردهايد و آنها دريافت كردهاند» كافى است. يس 


بايد رفتارتان با يكديكر صادقانه و دوستانه باشد. 

[سوره النساء (6): آيه /ا] ... ص: 0882 

اشاره 

ِلرَجالٍ تَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْواِدانٍ وَالَْْرُونَ وَلِنّساءِ نَصِيبٌ مما ترك الْواِدانٍ وَ الْأفربُونَ مما قََّ مِنْهُ أو كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (/) 
ترجمه ... ص: 088 


براى مردان از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان از خود مى كذارند سهمى است و براى زنان نيز از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان 


مى كذارند سهمى؛ خواه آن مال كم باشد يا زياد اين سهمى است تعبين شده و لازم الأداء. (0) 
تفسير: 66 ص: 1 


مكنا قا ينه ار كلد ارو يله يدل ايك الراها ترك ولي كرا شاعام : 

[شأن نزول:] عربها در دوران جاهلتّت تنها مردان را وارث مىشناختند و زنان رااز آن محروم م ىكردند. خداى سبحان اين آيه را 
نازل كرد و فرمود: «زنان نيز مانند مردان از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان از خود به جا كذاشتهاند سهم مىبرند» كم باشد يا زياد) 
تصديباً مقدوضاً منصوب: اسث ينا ير اختضاض و تقديرش: أعتى نضيبا مفروضا اسث يعتى براى زنان سهعى مكين و واجت:انست كه 
بايد آن را به دست آورند. ويا «نصيبا» مصدر و براى تأكيد و به معناى «قسمهٌ مفروضة)» است. 

اين آيه دلالت دارد بر اين كه قول به «تعصيب» »١١‏ باطل استء زيرا خداوند 

-١‏ منظور از تعصيب اين است كه تركه از اصل سهام بيشتر باشدء اين مسأله از مسائل 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لام 


ميراث را براى زنان و مردان واجب شمرده است. 
[سوره النساء )6: آيات 64 ٠... ]٠١‏ ص /اهه 
اشاره 


و إذا حَضَرَ القِيمَه أولوا القؤبى و اليتامى و المساكينٌ فَارْرْقوهُمْ مِنْهُ و قولوا لهُمْ قَؤْلا مَعْرُوفا (8) و لَيِحْشٌ الَذِينَ لو تركوا مِنْ حَلفِهْ 


ذَريةٌ نض عافاً خافوا عَلتِهِمْ فَينَقُوا الله وَ ليِقُولُوا قؤلا سَدِيداً () إِنَّ الَّذِينَ يا كلونَ أَموالَ اليتنامى ظَلّماً إنّما يَأ كلّونَ فى بُطْونِهم ناراً و 
سَيَضْلَوْنَ سَعِيراً )1١(‏ 
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واكر به هنكام تقسيم (ارث) خويشان (و طبقهاى كه ارث نمى برند) و يتيمان و مستمندان حضور داشته باشند جيزى از آن اموال را 
به آنها بدهيد و با آنها به طرز شايسته سخن بككوبيد (8) 

آنها كه اككر فرزندان ناتوانى از خود به يادكار بككذارند از آينده آنان مىترسندء بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند. يس از 
(مخالفت) خدا بيرهيزند و (با آنها) با نرمى و محبت سخن بككويند (9) 


كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم مىخورندء تنها آتش مىخورند و بزودى به تش سوزانى مىسوزند. )٠١(‏ 
تفسير: ... ص: 60817 


بدهيد. و اين يكك دستور مستحبى است. و برخى كفتهاند» رعايت اين دستور واجب است. بعضى معتقدند 


عمدهايست كه شيعه و سنْى در آن اختلاف نظر دارند» عامّه معتقدند ما زاد تركه را بايد به مردانى داد كه يس از ورثه» خويشاوندى 
نزديكترى با مت دارند ولى اماميّه مى كويند: اين ما زاد را هم بايد بين خود ورثه به نسبت سهامشان تقسيم كرد. ترجمه تفسير 
مجمع البيان» ج ا ص 75- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 00/0 

اين آيه به وسيله آيه ميراث نسخ شده است ولى سعيد بن جبير كويد: برخى كفتهاند آيه نسخ شده ولى به خدا سوكند كه آيه نسخ 
نشده استء منتها مردم آن را سبكك شمرده و بدان عمل نكردهاند. 

منظور از «قول معروف» اين است كه مردم به هنكام تقسيم ارث با نرمى و ملاطفت با يتيمان و مستمندان سخن بككويند واز آنها 
عذر خواهى كنند و آنجه را به آنان مىدهند ناجيز بدانئد و در برابر اين كمكك به آنها منّت نككذارند. 

«لو) وما بعد آن صله براى «الذين» است. [برخى معتقدند آيه درباره وصيّت نازل شده است] و مقصود از «الذين» وصيت كنند كان 
هستند و خداوند به آنان دستور داده است از او بترسند درباره يتيمانى كه در حريم آنان به سر مىبرند و به آنها محتبت كنندء همان 
كونه كه نسبت به فرزندان خود بيمناكند كه اكر آنها را ناتوان بككذارند [در حقشان اجحاف خواهد شد]. اين وضع را در ذهن خود 
مجسّم كنند تا به خود اجازه اهانت به ايتام را ندهند. بنا بر اين معناى آيه اين مىشود: آنان كه جون مركشان فرا رسد فرزندان 
ناتواثى از شود به.جا شواهئد كذاشت و مى ترسئد يس از آثان فرزندانشان به خاطر از دست داذن سريرست خويش تابوه شوند» بايد 
از خدا بترسند ازاين كه درباره يتيمان ديكران ظلم و ستمى روا دارند. 

وَ لْيُْولُوا قَولَا سَدِيداً و سخن موافق شرع با يتيمان بكويند و به نيكى آنان را مورد خطاب قرار دهند. 

در آيه بعد خداوند خورندكان مال يتيم را تهديد كرده و مىفرمايد: 

إن الَذِينَ يَأكلُوت أموالَ اليامى ظَلْماً داوران و سربرستان بدكردارى كه از راه سم مال يتيم را مىخورئد ويه آتها ستم روا مىدارئدة 
شكمهايشان براز آتش مىشود. 

الما راكلوة فى الطرتوة نار بيطو ]ز كتووون اندو كوروة مال كيم اسك دزرنا ابن عمل خو دنه را سوق عقن على كقاند. بين 
در حقيقت كويى آتش مىخورد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 004 
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و مَفض د لون شعي را و يزؤدق كرفتار اتشى:مى شود كه براق نوؤاتيدق برافروحفه هذه اشح» كنته منقودة ضكك الثار يضاذها علا 


بن حوارت تكن وااسعيده و أضلؤه اللمالقان فى عدا اويا داس افداسية وو عضوو قواقرانس كدو اسع 
[سوره النساء (5): آيه ١١]...ص:‏ 009 
اشاره 


بود يكم الله فى أؤلادٍكم للذّكر مثْل حظ الي فَإنْ كن نساء فَؤقَ اتن فلن ناما رك و إِنْ كانث واجدّة قلا النَضْفُ و لبون 


لكل واج يثهقا القلست+ ًا تك إن كان له وَلَدَ من ع يكن لَه ولد ورك أبواة فم الت إن كان له إخوَة كلم الفن بي شن 


وَصِبَهُ يُوصى بها أو دين آباوْكُمْ و أَبناؤكم لا تَذرُونَ به أَفوبْ لَكم فعا َيه مِنَ الله إن للَّهَ كان علِيماً حكيماً )1١(‏ 
ترجمه: 0804 


خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى كند كه (از ميراث) براى يسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اككر فرزندان شما (دو 
دختر و) بيش از دو دختر بوده باشد دو سوّم ميراث از آن آنهاست و اكر يكى بوده باشد نيمى (از ميراث) از آن اوست و براى يدر 
و مادر او (كسى كه از دنيا رفته است) هر كدام يكك ششم ميراث است اككر فرزندى داشته باشد و اككر فرزندى نداشته باشد و تنها 
يدر و مادرازاوارث برند» براى مادر او يكك سوّم است و اككر او برادرانى داشته باشد مادرش يكك ششم مىبرد (و ينج ششم 
باقيمانده براى يدر است) (همه اينها) بعد از انجام وصيّتى است كه او كرده است. و بعد از اداى دين است- شما نمىدانيد يدران و 
مادران و فرزندانتان كداميك براى شما سودمندترند- اين فريضه الهى است و خداوند دانا و حكيم است. )1١(‏ 


تفسير: ...ا صة له 


0 الله خدا به شما امر مى كند و بر شما واجب مىداند» زيرا وصيّت خداى سبحان امر است و واجب. 

فى أَولادِكُم در مورد ميراث فرزندانتان» آن كاه خداوند آنجه را به طور اجمال بيان كرده شرح داده و مىفرمايد: 

إلذّك رن يئل عط الأليوق تقندير يذه للذاكر متهم بوده بجوة مرجع سمي رمعلوم يوده جحلا قنده ابنكه و ماين اين نكا كددامنهم 
يسر از ميراث برابر است با سهم دو دخترء واين در صورتى است كه ورثه مت دو دختر و يكك يسر باشند ولى اككر وارث تنها يكك 
يسر باشد همه مال را و جنانجه تنها دو دختر باشند دو سوّم مال را ارث سهم مىبرندء و دليل براين كه سهم دو دختر از تركه دو 
سوّم است» جمله بعد مى باشد: 

نان 15 نساء قوق القن طلَوق القاها ترك يش كر وتان أو ور دواو مشي ازادو دشي يروفك و مردى كديا انها ازنك بره فرت 
براى آنها دو سوم تركه است. 

ضمير مستتر در «تركك» به ميت بر مى كردد» هر جند در آيه ذكرى از او به ميان نيامده است و جون آيه در مورد ميراث بود» معلوم 
است كسى كه مالى از خود به جاى كذارده ميت است. 

جمله للذَّكَرِ مِئْلُ حَطَ انين دلالت داره بر اين كه حكم ارث دو دختر همان حكم يكك بسر استء زيرا بسر با وجود يكك دختر دو 


سوّم مال را مالكك مى شود جنان كه دو دختر نيز با وجود يكك يسر دو سوّم مال را به دست مىآورند و جون حكم ارث دو دختر را 
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ذكر كرد به دنبال آن حكم ارث بيش از دو دختر را بيان كرده و مىفرمايد: 

قن كنَّ نساء فَوْقَ انين َلّهُنّ تنا ما تَرَكك يعنى اككر جمع زنان ارث بر بيش از دو نفر باشند تعدادشان هر جه باشد سهم آنان از 
ارث همان سهم دو خواهر 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: هله 


وذ كائث والكدة نلها الطرعبى اك نواوق بكم وهم راكد تعبك تر كدت 31 1ن اددع سمي انه كر يراك يدرو ماوق 
يرداخته و مىفرمايد: 


و لِأَبَوَئْه براى يدر و مادر مت. 


0 


لكر واحن هتهعا الذي هنا كد إن كان 2 ولد لكل واحنا تيبا يدل الأبويه اشع و عاقل كزان قد اشكه لفظ وولاير بسر 
و دختر هر دو اطلا-ق مىشود يعنى: براى هر يكك از يدر و مادر يكك ششم تركه ميت استء خواه فرزند يسر باشد يا دخترء يكى 
باشد يا بيشتر. 

إن لَمْ يكن لَه ولد اككر براى مدت فرزند يسر ويا دختر و فرزند زادهاى نباشد» به لحاظ اين كه كلمه «ولد» شامل فرزند و فرزند زاده 
هر دو مى شود. 

دوه 11 قز اكد هط يدوو اذ وروا ررك دع اشاح بمزييه انر كلاس روظان از الب كه شه براه رادي تكو ]هله بوة: 
51631 له روه اواقو اقيق و جنار سدع غلبو الاقم دل عسوو عادو كام شاي انه م قرو كه رده جاور دز لقي 
دو برادن ييا يكك برادر و دو خواهر يا جهار خواهر يدر هم داشته باشده زيرا جمله مورد بحث عطف بر كَِنْ لم يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَوَرئه 
براك كه الك ابيك بو مقدونقن انج اندى فزن كات لد اخرة وورق ابراة لاه الساس: يعي كر شيك برادواى انهه افك و يدو 
مادر هر دو وارث او باشند سهم مادر يكك ششم است. «فلأقه) به كسر همزه نيز قرائت شده استء و همزه از كسره ما قبل تبعتّت 
كرده است. 

مِنْ بَْدِ وَصِدَيَةْ يُوصِدى بها أو دَيْن #يوصى بها؛ به صورت مجهول نيز قرائت شده استء يعنى تقسيم تركه جنان كه كفتهايم يس از 
برداخت دين و اجراى وصيت مدت استء و اختلافى نيست در اين كه اداى دين بر وصيت و ميراث مقدّم است. كر جه در آيه 
وصيّت مقدّم بر دين آمده است و كويى كفته شده يس از انجام 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١.‏ ص: 027 

يكى از اين دو [وصيّت و اداى دين] بايد ارث را تقسيم كرد و لفظ «او» براى يكى از دو جيز يا يكى از جند جيز است و دلالتى بر 
ترتيب ندارد. 

اباؤكو و أكاذ كز لأ كذزوة انهه أثرك لكو كما شين قد انيل كد دام يكف ازا بدو اذوب وترون عاق راع شما ثافعترنك» آبا 
كسى كه وصيت كرده يا او كه وصيت نكرده است؟ يعنى كسى كه در مورد مصرف بخشى از مال خود براى خود وصيت كرده 
شما را در معرض ياداش اخروى قرار داده است و جنانجه وصيت او را تأييد و بدان عمل كنيد نفع اين شخص برايتان بيشتر است از 
كسى كه وصيت نكرده و مال و ثروت فراوانى براى شما باقى كذارده است. 

قَرِيضَةٌ مِنَ اللّهِ «فريضة» به عنوان مصدر مؤكد منصوب شده. و تقدير آيه فرض الله فريضة است. 

إِنَ اللّهَ كان عليماً حكيماً خدا به مصالح خلق خود داناست و احكام و قوانينى كه در مورد ميراثها وجز آن واجب كرده. حكيمانه 


است. 


[سوره النساء (5): آيه ؟١1]‏ ... ص: 421 
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اشاره 


وَلكمْ نضتُ ما ترك أزوامجكم إن لم يكن له وَلَد فَإِنْ كان لَهُنَّ د َم ليع ما كن مِنْ بَعْدِ وَصِدَيةُ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ و لَهُنَّ 
اليم ما كرك 5 ُم إذا لم يكن لَكم ود َإنْ كات لك ولد هن لثمن ما تر : مضه نوي قود يها أركزي و إن كاد وول 
بُورَتُ كُلالةً أو ام وله أخ أوْ أت لكل واج مِنْهُما الشدْس قن كانوا كر من ذلك قَهُع د قافر الللك يذ بعل ومن صِبَّهُ يُوصى 
بها أو دَيْن غَيِرَ مُصَارٌَ وَصِيةٌ مِنَ الل وَ الله عَلِيمٌ حلي (؟1) 


ترجمه ... ص: 27م 


و براى شما نصف ميراث زنانتان استء اكر آنها فرزندى نداشته باشند و اككر فرزندى براى آنها باشد يكك جهارم از آن شماست» 
بس از انجام وصيّتى كه كردهاند و اداى دين (آنها) و براى زنان شما يكك جهارم ميراث شماست اككر فرزندى نداشته باشيد و اكر 
براى شما فرزندى باشد يكك هشتم از آن آنهاستء بعد از انجام وصئّتى كه كردهايد و اداى دين» و اككر مردى بوده باشد كه كلاله 
(خواهر يا برادر) ازاو ارث مىبرد يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد» سهم هر كدام يكك ششم است (اكر برادران و خواهران مادرى 
باشند) و اكر بيش از يكك نفر باشند آنها شريكك در يكك سوم هستند يس از انجام وصبّتى كه شده و اداى دين؛ به شرط آن كه (از 


طريق وصيّت و اقرار به دين) به آنها ضرر نزند اين سفارش خداست و نخدا دانا و حليم است. (17) 
تفسير: ... ص: نرم 


وَلَكُمْ نِضِئُ ما تَرَك أَرُواجكم إن لَْ يكن لَهُنّ وي ١ك‏ سمي لفان ذاواف قن تلاقو 33 اهداى تاشفق فيال كه انها مداكنها 
شوهران مىرسد. 

قَنْ كات لَوَنَوَلَدَ فلكم الوْيعٌ هِمًا تَرَكْنَ و اككر آنها داراى فرزندى از شما يا شوهر ديكرى باشئد يكك جهارم تركه مال شماست» در 
اين تقسيم سهم زن نصف سهم مرد قرار داده شده؛ همان طور كه اكر ورثه ارتباط نسبى با يكديكر داشته باشند سهم زن نيز نصف 
سهم مرد استء و در صورتى كه مدت بيش از يكك زن داشته باشد سهم ١8‏ يا 8/ ١‏ به طور مساوى ميان آنان تقسيم مىشود. 

وَإِنْ كان رَجُلُ يُورَتُ كلالَةٌ واكر ميت مردى باشد كه كلاله ازاو ارث مىبرد. «يورث» يا از «ورث» و ثلاثى مجرد و يا از «أورث"» 
و ثلاثى مزيد استء و در صورتى كه آن را ثلاثى مزيد بدانيم مقصود از «رجل» وارث خواهد بود نه مت 

«يورث» [فعل و نايب فاعلش] صفت براى «رجل» و «كلالةٌ» خبر براى «كان» است. بنا بر اين» دو معنا براى آيه مىتوان بيان كرد: 
١-اكر‏ ميت (كلاله) باشد 
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١-اكر‏ وارث «كلاله» باشد. 

ومىتوان كفت «يورث)» خبر «كان» و«كلالة» حال از ضمير مستتر در آن است. و در مورد معناى «كلالة») اختلاف نظر وجود دارد. 
كسمي ساد شد لك ان رايا بيد الاير ال اردان الج ب ل ار 1 
برادران مادرى ميت و آنهايى كه در آخر اين سوره ذكر شدهاند خواهران و برادران مادرى و يدرى يا يدرى تنها مى باشند بنا بر اين 
«كلاله» كسانى هستند كه به واسطه اصل خويشاوندى كه همان رابطه يدرى و فرزندى استهء با ميت رابطه خويشاوندى دارند واو 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 09ب از بو دانم 


را احاطه كردهاند: مانند تاجى كه بر سر احاطه دارد و آن را در بر مى كيرد و علت اختلاف در معناى «كلاله) اين است كه اين كلمه 

مصدر است و بر كسى كه نه يدر باشد و نه فرزند و بر ميتى كه نه يدر بر جاى كذاشته و نه فرزند بلكه خواهران و برادرانى از خود 

باقى كذارده اطلاق مى شود. 

ه08©84 00645 
عار سكوراي الجاع داح ل تساي بيطا تايافن اواولا و قار 

أو اوه بارج كلالداى التي يه اركيرده شود 

وَل أ أو أَخْتٌ يعنى ميت داراى برادر يا خواهر مادرى باشد. 

مَلِكلَ واحدٍ مِنْهُمَا الشُدّسٌ فَِنْ كانُوا أكتر مِنْ ذلك فَهُعْ ب وى ارك واه و ادن ال - هر كاه منحصر به فرد باشند- هر كدام 

يك ششم سهم مىبرند و اكر بيشتر از يكك نفر باشند» يكك سوّم مال را به طور مساوى بين خود تقسيم م ىكنند. در اين صورت 

سهم زن و مرد يكسان و برابر است. 

غَيِرَ مُصَارٌ يعنى وصيّت نبايد به ضرر ورثه باشدء و اين در صورتى است كه ميت به بيش از يكك سوّم مالش وصدّت كرده است يا 

وصيت به دينى كرده كه بر ذمهاش نيست و مقصودش ضرر رساندن به وارث باشد. 

َك فق الله «وصيةٌ) مصدر مؤكد است. مانندك آيه: فريقية فق اللي 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 020 

(نساء/ ؟١١).‏ 

واللاعلة تخداولد يه عمل كنات اكور بوقاط وممع كته وز له خررة يضرم كقريا | كام الست 


حَلِيعٌ نسبت به مجازات ستمكاران» شتاب نمى كند. و اين تهديدى براى آنهاست. 
[سوره النساء )6: آيات رلك 1] ٠...‏ ص وله 
اشاره 


تلك حدُودُ الله و مَنْ بْطِع الله وَ رَسُولَهُ يُدخِلهُ جنات تَرى مِنْ تَحْتها الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها و ذلكك الْمَرُ العَظِيمْ (17) و مَنْ يَعص الل 
ووو له و فد خدرلة دخلة ثارأ خالدا فبها و له عذات مهِينٌ (؟1) 


ترجمه ... ص: 0288 


اينها مرزهاى الهى استء. و هر كس خدا و ييامبرش را اطاعت كند (و مرزهاى قوانين ن أو را محترم بشمرد) وى را در باغهايى از 
بهشت وارد مى كند كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى است و جاودانه در آن مىمانند واين بيروزى بزركى است (1) 
وآن كس كه نافرمانى خدا و ييامبرش كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد او را در آتشى وارد مى كند كه جاودانه در آن خواهد ماند 


وبراى او مجازات توهين آميزى است. )١8(‏ 


تفسير: ... ص: مده 


تلك اشاره است به احكام و دستوراتى كه درباره ارث و يتيمان ذكر شد و خداوند از اين رو كه احكام و قوانينش مانند مرزهايى 
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اسث كه ريش زوق مكلفين قزان كرفته و آثان تبايد از آنها تجاوز كنند» آنها را تحدود) تاميدة است. 

تعبير به «يدخله) و «خالدين» به اعتبار حمل اين دو كلمه بر لفظ «من» [كه مفرد است] و معناى آن [كه جمع است] مى باشد. 

جمله يَتَعَدَّ ُحَدُودَهُ دلالت براين دارد كه مقصود از آيه: وَ مَنْ يَخص اللَهَ وَ وَسُولَهُ اين است كه هر كس از خدا و رسولش نافرمانى 
كند كافر استء زيرا كسى ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 088 


جز كافر از همه حدود الهى يعنى واجبات و اوامر و نواهى او تجاوز نمى كند. 
[سوره النساء 6): آيات هات * ٠... ]١‏ ص له 


اشاره 


وَاللاتى بَأتِينَ الْفاحِفَّةٌ مِنْ نسائكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَتِهِنَّ أَرْبعَةٌ منْكم فَإِنْ شَّهِدُوا فأشيتكوهُن فى البْيُوتِ عَنَّى يََوَفامَنَ الْمَوْت أو يجعَلَ 
الله لَهُنَّ سيا (10) و الَّذَانٍ يَأتِيانها مِنْكم فَآذُوهّما فَإِنْ تاباوَ أَضْلّحا فَأغرضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كان تَوَاباً رَجِيماً (©1) 


قرجمه ... ص: 88م 


و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا مىشوند» جهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد» اكر كواهى دادند, آنان 
(زنان) را در خانههاى (خود) نككّاه داريد تا مركشان فرا رسد يا اين كه خداوند راهى براى آنها قرار دهد )١8(‏ 
و آن مردان و زنانى كه (همسر ندارند) و اقدام به ارتكاب آن عمل (زشت) مى كنند آنها را آزار دهيد (و حدّ بر آنها جارى نماييد) 


واكر (براستى) توبه كنند و خود را اصلاح نمايند» از آنها دركذريدء زيرا خداوند توبهيذير و مهربان است. (18) 
تفسير: ... ص : 2م 


[يس از آن كه خداوند حكم زنان و مردان رااز لحاظ نكاح و ميراث بيان كرد» كيفر كسانى را كه مرتكب حرام شوند شرح 
مى دهد :واس #رعايكة | و اللاقن انيت الْفاحمَةٌ مِنْ نسائككم زنان آزادى كه مرتكب فاحشه مى شوند. 

مقصود از «فاحشه)» زناست و به خاطر اين كه زشتى آن بيش از زشتيهاى ديكر است از آن تعبير به «فاحشه) شده است. 

اقفوو علوم اك ركه يهاو هر ار سيلعانانة راآبر| زعا انان كاه كريد 

إن قهة وا اشيكر قن فى اقثرت اكز جهان شاهذ كرافى دادظده اتهارا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 021 

براى هميشه در خانههايتان حبس كنيد. تا مركشان فرا رسد. در آغاز اسلام هر كاه زنى زنا مى كرد و جهار كواه بر زناى او شهادت 
مىدادندء او را در خانه حبس مىكردند تا جان مىسيردء سيس اين حكم با آيه: «الزَاَةٌ وَالزَّانِى ...» «به مرد و زن زناكار هر يكك 
صد ضربه شلاق بزنيدا (نور/ ؟7) نسخ شد. 

أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلًا و يا اين كه خداوند راهى براى آنها قرار دهد. منظور ازدواج است كه آنها را از بىعفّتى و زنا دور مى كند» 
و كفتهاند: مقصود از «سبيل» حدّ زناست كه تا آن زمان تشريع نشده بود. 

روايت شده است كه وقتى آيه: الزَانةُ وَ الزَانِى ... نازل شد بيامبر (ص) فرمود: «اين حكم را از من بككيريد» خداوند راه را براى آنها 
تعيين كرد هر كاه زن و مرد مجرّدى با يكديكر زنا كنند» به هر كدام صد ضربه شلاق بزنيد و يكك سال آنها را تبعيد كنيد و هر 
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كاه زن و مرد بيوءاى مرتكب عمل منافى عفْت شدندء آنها را صد ضربه شلاق بزنيد و ستكسار كنيد نزد ما [اماميه] اين حكم 
اختصاص به زن و مرد ييرى دارد كه مرتكب زنا شدهاند. 

وَالَّانٍ أنانها فاكه عرد وز كد فر تكن زنا مى شوند. فأذوهما آنها را مذمّت و سرزنش كنيد. 

قن تابا وَ أَضْ لحا فَأَعْرضُوا عَنْهّما اككر توبه نمودند و حالشان را تغيير داده و عمل خود را اصلاح كردندء از اذيت و آزار آنها 


خوددارى كنيد واز سرزنش كردن آنان دست برداريد. «الذان» به تشديد نون نيز قرائت شده است. 
[سوره النساء (6): آيات 17 تقاما]...ص: 4ه 


اشاره 


إِنّهَا التَوْيَهُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلونَ السُوءَ بِجَهالَدْ نّم بَتُوبُونَ مِنْ قريب فَأولتِك بَتُوبٌ الله عَلَيهِمْ وَ كانّ اللَهُ عَلِيماً حكيماً (1) و لَيِمتِ 
لبه للِذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حَمَّى إذا حضّرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إِنّى تُنِتٌ الْآنَّ ولا الَذِينَ يَمُونُونَ وَ هُمْ كفَارٌ أولتك أَعْتَدْنا لَهُْ عَذابا 
أليماً (10) 


ترجمه ... ص: /2ه 


توبه تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مىدهند و سيس بزودى توبه مى كنند. خداوند توبه جنين 
اشخاصى را مى يذيرد و خدا دانا و حكيم است (17) 
و براى كسانى كه كارهاى بد انجام مىدهند و هنككامى كه مركك يكى از آنها فرا برسد مى كويد الآن توبه كردم» توبه نيست و نه 


براى كسانى كه در حال كفر از دنيا مىروند. اينها كسانى هستند كه عذاب دردناكى براى آنها فراهم كردهايم. (18) 
تفسير: ... ص: /2 م 


«توبه؛ از «تاب الله عليهه است هر كاه خداوند توبه كسى را ببذيرد. يعنى قبول توبه آنان بر خداوند لازم است» و خخداى سبحان 
يذيرفتن آن رااز باب فضل و كرم خويش واجب دانسته است. 

«بجهالة» در موضع حال استء يعنى توبه تنها براى كسانى است كه كارهاى بد را در حال نادانى و سفاهت انجام مىدهند زيرا 
نادانى و شهوت انسان را به ارتكاب كارهاى زشت فرا مىخواند نه عقل و دانش. 

م يَتُوبُونَ مِنْ قريب سيس در زمان كوتاهى توبه م ىكنند؛ و مقصود توبهاى است كه بيش از فرا رسيدن مركك باشد. ابن عباس 
كفته است: بيش از وارد شدن ملكك الموت [عزرائيل] توبه مى كنند. 

وَلَا الّذِينَ يَمُوتُونَ اين جمله عطف است بر «الَّذِينَ َعْمَلُونَ السيّئاتِ) . 

خداى سبحان» كسى را كه كافر از دنيا مىرود با كسى كه توبهاش را ثا وقت فرارسيدن مركك به تأخير مىاندازد. يكسان قرار داده 


است. 


[سوره النساء ()6): آيه 18 ...ا ص 02/4 
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اشاره 


با ها ادي اعثر الايد لكو أ نوا النّسا كرهاً ولا تَْضْلُوهُنٌ لَذْهَبوا يبغض ما آميُمُوهُنٌ إل أن بِأتِينَ بفاحِطَة ميينَة و عاشِرُوهُنَّ 
بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كر مْتمُوهُنَّ ف أن تكُرهوا ينا وجل الله فيه حيرا تكثيراً (14) 


ترجمه ... ص: 089 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد براى شما حلالل نيست كه از زنان از روى اكراه (و ايجاد ناراحتى براى آنها) ارث ببريد و آنها را 
بح فار قران تداهيد كه فس از اليه نهدا برداهابد [از مهر) تملكع كتبد مكراد ين كه آنها عمل زث شت آشكارى انجام 
دهند و با آنان به طور شايسته رفتار كنيد و اكر از آنها (به جهاتى) كراهت داشتيد؛ (فورا تصميم به جدايى نككيريد) جه بسا از جيزى 


كراهت داريد و خداوند در آن نيكى فراوان قرار داده است. (15) 
تفسير: ... ص: ام 


مردم جاهليت هر كونه ظلم و ستمى رادر حق زنانشان روا مىداشتند. اين آيه براى نهى آنان ازاين كار نازل شد رسم مردم 
جاهليت اين بود كه هر كاه مردى مىمردء يكى از نزديكان او (يسر يا ولىاش لباسى بر زنش مىافكند و مى كفت من به اين زن 
عو اج ب لو ا 

عو اكواار نوا اماه كفا براض تنبا ساكل فيفك كه رتاقرا مدعت اكسراظة كريد دو هال كه تيا راقص ىن اين افر 
نيستند و يا مجبور شدهاند. 
كلمه ١كرها)‏ به فتح كاف و ضْمْ آن (كرها) هر دو قرائت شده است. 
كفتهاند: مردم جاهلّت زنان را حبس مى كردند تا اين كه بميرند [و مالشان را به ارث ببرند] و در آيه مورد بحث به آنها كفته شده 
براى شما جايز نيست كه زنان را بر زوجت خود باقى بككذاريد تااين كه بميرند واز آنها ارث ببريد» در صورتى كه به اين كار 
راضى نيستند. برخى از مردان به منظور ضرر رساندن به زنانشان آنها را به حال خود باقى مى كذاردند [و طلاقشان نمىدادند] تا اين 
كه مجبور شوند قسمتى از مال خود را براى رها شدن از اسارت شوهرشان فدا كنند. سيس كفته شده: 
ترحمة عراي الجامع» ج ١‏ ص: ٠٠١‏ 
ولا نَع ومن لِتَذْهَبُوا يبغض ما آَيدُمَو 6 هَنَّ ١‏ «عضل) ابه امتاى يسن وبدن تكنا قرانواةن استهو بهد اد ين است كه «لا تعضلوهن)» 
منصوب و عطف بر «أن ترثوا» و «لا) براى تأكيد نفى باشدء يعنى حلال نيست براى شما كه از زنان ارث ببريد و نيز روا نيست كه 
مرا ا الزدواج عت كنيه 
َِّا أ أن انين بقالمةة مَمنَهُ مكر اين كه عمل زشث آشكارى انجام دهئد» يعنى از اداى وظايف همسرى خوددارى كنتد وبا بد زباتى 
و نافرمانى نسبت به شوهر به اذيّت و آزار او و افراد خانوادهاش بيردازند» و مقصود اين است كه اكر سوء معاشرت از جانب زنها 
باشد شما در مطالبه خلع يعنى درخواست بخشيدن مهر از آنان مجاز هستيد. بنا براين تقدير آيه اين است: و لا تعضلوهن إِلَا لأن 
يأتين بفاحشة أو وقت أن يأتين بفاحشة. 
امام صادق (ع) فرمود: «هر كاه زن به شوهرش بكنُويدء من تو را تمكين نمى كنم و سوكندى را از تو نمىيذيرم وبا تو همبستر 
نمىشوم, بر مرد حلال است كه آن زن را خلع نمايد 1١‏ . مردم جاهليت با زنان بدرفتارى مىكردند» خطاب به آنان كفته شده: 
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وَ عاشِرُومُنّ بِالْمَغْرُوفٍ با آنها به نيكى معاشرت كنيد. مقصود از معاشرت نيكوء انصاف در تقسيم نفقه و رفتار و كفتار يسنديده 
أسث. 

قَإِنْ كَرِهْتُمَوهَنّ يعنى اكر از مصاحبت با آنها راضى نيستيد» تنها به خاطر ناخوشايند بودن آنها نزد شماء تصميم به جدايى نكيريد و 
با آنها متاركه نكنيد» زيرا ممكن است شما از جيزى اكراه داشته باشيد كه براى دين شما شايستهتر و يسنديدهتر است و يا به جيزى 


علاقمند باشيد كه به زيان دين شما باشد. 


ك_- 
الصادق (ع) قال: إذا قالت للزوج لا أغتسل لكك من جنابة و لا ابر لكك قسما و لأوطين فراشكك حل له أن يخلعها. 


[سوره النساء (6): آيات 3٠‏ ا ١‏ ...ا ص الاه 


اشاره 


ء رءم م 


وإِن أرَنُم اشتعدالَ رَوْجٍ مكات رَوْج و آنعمْ إخدامنٌ قنطاراً فلا تحُدُوا مثه مين أ دوه هتنا و إثما مبينا ٠ ١‏ و كيف م 
َدْ أفضى بَضّكع إلى بتغض و أَحَذْنَ مَك ميثاقاً غَِيظاً )5١(‏ 


قرجمه ... ص: ١/اهم‏ 


اكر تصميم كرفتيد همسر ديكرى به جاى همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او يرداختهايد» جيزى از آن را 
لكيريل» آيا براق باق سن كرقتق عهر ؤثان متوسل بدا تهمت :و كناه أشكان هى شويد؟ (0) 

وحكونه أن راجاز س نهى كبرية در حالى كه#شمانا يكديكر ماس و اموش كامل داقهاك و اذاه كذشة) انها يبان 
محكمى (هنكام ازدواج) از شما كرفتهاند؟ (1١؟)‏ 


تفسير: ٠...‏ ص الاه 


بيش از اسلام رسم بر اين بود كه هر كاه مردى تصميم مى كرفت همسر ديكرى بركزيند» همسر اول خود را به اعمال منافى عفت 
متهم مى كرد تا حاضر شود آنجه را قبلا به عنوان مهر دريافت كرده است به شوهرش بركرداند» [و همان را مهر همسر دوم قرار 
مىداد ]ء خداى سبحان آنان را از اين كار زشت نهى كرده و فرموده است: 

وإن أَرَدْتُمُ اسشتدالَ رَوْجٍ مكانٌ زَوْجٍ اكر خواستيد زنى را به جاى زنى ديكر اختيار كنيد. 
15ت قلات عار وزي را عر بي طادت ايلاد وهار ادلي 

قلا تَأحَلُ دوا ينه كفا زو السديدااو دافواند حيرف رايس كيريل. 

١‏ دوق توكان و رثما ينا آبا باتبيفان وا كلاه سكاو هارا از اومن كريد 

نصب «بهتانا» و «إثما» بنا بر حال بودن آن دو است و مىتوان كفت مفعوللهاند» 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: "لام 
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هر جند مقصود آنان بهتان زدن و ارتكاب كناه نبوده است جنان كه كفته مىشود: 

«قعد عن القتال جبنا يعنى به خاطر ترس از جنكك كردن خوددارى كرد . [و ممكن است نجنككيدن او به سبب ترس نباشد]. 

منظور از «ميثاق غليظ» حق مصاحبت و همخوابى است. كويى كفته شده: 

«و أخذن به منكم ميثاقا غليظا» يعنى آنها با تماس كرفتن و خلوت كردن شما با يكديكر از شما ييمانى سخت كرفتند. 

برخى كفتهاند» مقصود از «ميثاق غليظ» آن ييمانى است كه مرد در موقع ازدواج مىبندد كه زن را به خوبى نكّه دارد يا به نيكى 
رهايش سازد. 

از بيامبر كرامى (ص) روايت شده كه فرمود: «توصيه و سفارش زنان را به خوبى ببذيريد زيرا آنها در دست شما اسيرند و ايشان را 
به عنوان امانت الهى كرفتيد و با كلمه خدا بر خويش حلال ساختيد) 0١‏ . 


[سوره النساء (6): آيه 897] ... ص: 41/7 

اشاره 

ولا تكجحوا ما تك آباوكم مِنَ النّساءِ إلا ما قَنْ سَلّفٌ إِنَّهَ كانّ فاحِشّةٌوَ مف و ساء سيا (؟5) 
ترجمه ... ص: ؟/اه 


وازدواج نكنيد با زنانى كه يدران شما با آنها ازدواج كردهاند» مكر آنها كه در كذشته (قبل از نزول اين حكم) انجام شده استء 


تفسير: ... ص: 1/1١‏ 


روش مردم جاهليت اين بود كه با همسر يدر خود ازدواج مى كردند و برخى از مردم جاهلى اين نوع ازدوا- را«مقت» (تنفر آميز) و 
1 حََ َ 6 


فرزندانى كه ثمره آن بودند 


ات 
عن النَبى (ص): استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان فى أيديكم أخذ تموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله. 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: "/ا 

«مقتى) (فرزندان مورد تنفر) مىناميدند» از اين رو خداى سبحان فرموده «و مقتا» و معناى آيه اين است كه با زنانى كه يدران شما با 
آنها ازدواج كردهاند ازدواج نكنيد. سبس در جمله فإلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ازدواجهايى كه در كذشته صورت كرفته استثنا شده است جنان 
كه «غير أن سيوفهم) در كلام شاعر استثنا شده است: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب )١١‏ 

منظور آيه اين است: اكر اكنون براى شما ازدواج بازنانى كه در كذشته همسران يدرانتان بودهاند امكان داشت با آنها ازدواج 
كنيد ولى انجام آن ممكن نيست و جز ازدواجهايى كه در ككذشته انجام شده بر شما حلال نمى باشد. و به منظور تأكيد بر حرمت 


ابن عمل ع فرهايد: 
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نه كانَ فاجِشَّةٌ بده حدم صيل كوجويى كوا سار رقف امم 
ومننا: بعتن شق ومفورو دوواز جوابردى اسك و زشى أن نكن الحد و غير قابل تصوو اسك 


و ساءً سَبِينًا يعنى اين ازدواج فاسد و زشت» روش نادرست و بدى است. 
[سوره النساء 6): آيه رفةا ٠...‏ صة اهم 


اشاره 


0 | أتهائكم و بنائكم و أَهوائكم وَعَمَائكم وَخالالمكم وبناث الأخ وَبَنات الأحْتٍ و أمَهِانكم اللأَتى كر 
أحَوائكم مِنَ الروضاعرة وَ أمَهاتٌ نسابكم وَرَباتُمْ اللانى فى حمجورم من نسابكم اللاتى لهم بهن إن لم ونوا دحلم بهنَّ فلا 
جنا عَلَيِكمْ و لائل أَبنائيكم الَِّينَ ٠‏ و فى اد تر ين الَْحْتين إلا ما قَذ سَلَفٌ إنَّ الل كان عَفُورا رَحيماً (51) 


...[ نيست عيبى در آن قوم جز اين كه لبه شمشيرهايشان از ضربه كروههاى جنكجو شكسته است.‎ -١ 


ترجمه ... ص: 1 


حرام شده است بر شما [نكاح با] مادرانتان و دخترانتان و خواهران و عمّهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر شما و 
مادرانى كه شما را شير دادهاند و خواهران رضاعى شما و مادران همسر و دختران همسرتان كه در دامان شما يرورش يافتهاند» از 
همسرانى» كه با آنها آميزش جنسى داشتدايد يس اكر با مادران آنان آميزش نكردهايد (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد و (و 
نيز) همسران يسرانتان كه از نسل شما هستند (نه يسر خواندهها) و (نيز حرام است بر شما) كه جمع كنيد ميان دو خواهر مكر آنجه 


در كذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است. (07) 
تفسير: 6ه ص: عبام 


مقصود آيه حرمت ازدواج با اين زنان استء زيرا [حرمت به ذات شىء تعلى نمى كيرد و] از اين كه فرموده حرام است بر شما 
مادرانتان فهميده مىشود كه ازدواج با آنها بر شما حرام است. جنان كه از تحريم خمر حرمت شرب آن واز تحريم ميته حرمت 
خوردن آن فهميده مىشود. 

جمله «أَتَهائْكم شامل جدّه مادرى و يدرى و طبقات بالاتر از آن مىشود جنان كه حرمت ازدواج با دختران در ابناتكم) دختر و 
دختر دختر و دختر يسر و فرزندان نسلهاى بعدى آنها را نيز شامل مى شود. 

و أخر الك ايل بعك اسمن حرديف تحرام جا حبو اه راي سكا كد ابا انان ازاتكم يادو وا رتك مادو 1ن كله بتري و يخاو باتكل 
«عمات» [جمع عمّه] تمام خواهران يدر را كه ارتباط او با آنها نسبى و از طريق ولادت باشدء شامل مىشود؛ جه عمه يدرى يا عمه 
مادرى باشد, ازدواج با آنها حرام است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ذاه 

«خالاءت» [جمع خاله] تمام خواهران مادر را كه ارتباط او با آنها نسبى و از طريق ولادت باشد شامل مىشود, جه خاله يدرى يا 
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مادرى باشند» ازدواج با آنها حرام است. 

وَبَناتٌ الأ يعات الات تمام دختران برادر و دختران خواهر را جه برادر و خواهر يدرى باشند يا مادرى شامل مى شود. جه 
معبران هركا باقعميا مقدران لززهران نان اردواجيا تبات امامت 

اين هفت دسته زنانى هستند كه از راه نسب با انسان محرمند, و ازدواج با آنها حرام است» سيس خداى متعال محارم سببى را ذكر 
كرده و فرموده: 

و لاتحم لانن أذ كوم دراي كما را شير وعد 1 لازنا را كدي بات ير هاداد مادر ناميده استء زيرا 
شيرخوا ركى به منزله نسب مى باشد» جنان كه زنانى را كه انسان با آنها از يكك يستان شير خورده است خواهر ناميده و فرموده است: 
وَأَحَوائكُمْ مِنّ الوَضاعَةُ و خواهران رضاعى شما. بنا بر اين شوهر زنى كه بيّجهاى را شير داده يدر آن كودكك و يدر و مادر او جد و 
جده و خواهرش عمّه اوبه حساب آمده و فرزندانى كه از غير آن زن دارد- جه بيش از رضاع به دنيا آمده باشند يا بعد از آن- 
خواهر و برادر يدرى آن طفل مى باشند و مادر زنى كه بجه را شير داده جده و خواهرش خاله [و برادرش دايى] او و فرزندانى كه از 
خواهر مادرى طفل خواهند بود. 

از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «تمام كسانى كه از راه نسب بر انسان حرام مىشوند از راه شير خواركى نيز حرام مى شوند)» 
).اين حديث دلالت مى كند 


-١ 

يحرم من الرّضاع ما يحرم من النُسب. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 2 

بر اين كه هفت كروهى كه از راه خويشاوندى حرام كرديده از راه شير خواركى نيز حرام شمرده شده است. سيس مىفرمايد: 

وَ أمّهاتٌ نسائكم يعنى نكاح مادر زن نيز حرام استء اعم از اين كه مادر خود زن يا مادر مادرش يا مادر يدرش باشد و اعم ازاين 
كه مادر نسبى يا رضاعى او باشد. مادر زن به مجرّد عقد دخترشء حرام مىشود [اعم از اين كه اين عقد آميزشى به دنبال داشته 
باشد يا نه ]. 

وَ رَباتكمٌ اللاتى فى حُجَو ركم و دختران همسرانتان كه از شوهران ديكر مى باشند و در ضمان و تربيت شما هستند» بر شما حرامند و 
علت اين كه فرزند زنى كه از شوهر قبلىاش دختر يا يسرى دارد» «ربيب» يا «ربيبه» ناميده شده اين است كه شوهر بعدى آن زن 
غالبا دختر و يسر زن را مثل فرزند خود تحت تربيت و سريرستى قرار مىدهدء و به همين خاطر دختر زن و دختر دختر او و دختر 
مِنْ نسائكمٌ اللاتى دَحَلْتُمْ بهن اين جمله متعلّق است به «ربائبكم» و معنايش اين است كه ربيبه موقعى بر شخص حرام است كه با مادر 
او آميزش كرده باشد و در غير اين صورت حرام نمى باشد. دخول در اين جا كنايه از جماع استء جنان كه كفته مى شود: «بنى عليها 
وضرب عليها الحجاب» [و هر دو تعبير كنايه ازاين است كه مرد با همسر خود آميزش كرده است)ء بنا بر اين «دخلتم بهن» به معناى 
«أدخلتموهن الستر) است و «باء» براى تعديه مى باشد. 

به نظر ابو حنيفه» دخول به معناى جماع و كارهايى است كه به منزله جماع مى باشد مثل عريان كردن» لمس از روى شهوت و ... و 
مذهب ما نيز همين است. 


وَحلائل أَبنانِكمٌ الَذِينَ مِنْ أصلابكم يعنى ازدواج با همسر فرزندان صلبى شما بر شما حرام استء ولى همسر كسانى كه يسر خوانده 
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شما هستند حرام نيست. رسول خدا (ص) با زينب دختر حجش همسر مطلّقه زيد بن حارثه [كه يسر خوانده او بود] ازدواج كرد. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١؛‏ ص: 31/0 

ار ين الْأختين | ين جمله در محل رفع استء يعنى حرام است بر شما كه جمع كنيد ميان دو خواهر در عقد ازدواج و نيز 
دو كنيز كه با يكديككر خواهر باشندء البته يكك فرد مى تواند دو كنيز را كه با همه خواهرند» مالكك شود. 

الها اق سات وى نياع كمه كقدية ابره اكات قروك و رنود لبن اق موده كارت إن الله كان تور معي تعيدا ره تددن 
مهربان است. 

زنانى را كه از طريق نسب يا سبب ازدواج با آنها براى هميشه ممنوع است «مبهمات» )١١‏ مىنامند» زيرا ازدواج با آنها از هر جهت و 
در هر زمانى حرام است. 

ابن عباس مى كفت: خداوند هفت كروه از زنان را به نسب و هفت كروه را به سبب حرام كرده است و همين آيه را تلاوت مى كرد 
سيس مى كفت هفتم اين است: 

ول كانه كح آباوٌكمْ مِنَ النّساءِ «با زنانى كه يدرانتان با آنها ازدواج كردهاند» نكاح نكنيد) (نساء/ 17). 


-١‏ اين كلمه از «بهيم» كرفته شده و منظور حيوانى است يكك رنكك كه رنكهاى ديككرى با رنكك او نياميخته باشد. و علت اين كه 
اين زنان را «مبهمات» كويند اين است كه نقطهاى براى حليت ازدواج در مورد آنها وجود ندارد (ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 0 
ص 48). 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 1/94 

جزء ينجم سوره نساء آيه 735 تا آيه ٠7/‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 0/١‏ 
[سوره النساء )6 ): آيه ع] ...ا ص اه 
اشاره 


والقخضنات يخ اللساء لاما ملكت أَيْمانكُمْ كتاب الل ليم و أجل لكم حا واه ذلك أن تشقوا رأنوالكم فحصدين غير تسافحية 
ما اسْتمتغكم به مِنْهنَ انون أَجُورَهُنٌ فَريضَةً وَلا جناح عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكُمْ به به منْ بَعْد الْمَرِيضَة إِنَّ اللَّهَ كان عَلِيماً حكيماً (9) 


ترجمه ... ص: 0/1١‏ 


زنان شوهردار (بر شما حرام است) مككر آنها را كه مالكك شدهايد. اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته و زنان ديكر 
غير از اينها (كه كفته شد) براى شما حلا-ل استء كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالى كه ياكدامن باشيد و از زنا 
خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه م ى كنيد مهر آنها را واجب است ببردازيد و كناهى بر شما نيست به آنجه با يكديكر توافق 


كردهايد» بعد از تعيين مهرء خداوند دانا و حكيم است. (58) 


تفسير: ...ا ص ١م‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8 اب از بو نال 


كلمه «المحصنات» در اين آيه به فتح صاد قرائت شده است يعنى زنانى كه شوهر دارند بر شما حرام هستند. 

إن ما ملَكتْ أَبْمانَكُمْ مكر زنانى كه اسير شدءائد و در سرزمين كفر داراى شوهر هستند. ازدواج با آنها با اين كه شوهر دارند بر شما 
حلال است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 0/7 

كتاب الله عَلتِكُمْ «كتاب» مصدر [منصوب] و براى تأكيد بوده و تقدير آيه: 

كتب الله ذلك عليكم كتابا است يعنى آنجه بر شما حلال و آنجه بر شما حرام است خداوند براى شما معن ساخته يس حلال نخدا 
را علالاو عراء اوزا هرا لايك وو" صمل كنيد 

وَاكْل لكوم واكاك 1 كوا بالك اء ذم سراد عطاك انساى تقل قد رى كد كات اللنورا تبي ذاذوو كبات كه «أحل 
لكم» به صيغه مجهول قرائت كردهاند» آن را عطف بر «حرّمت عليكم» دانستهاند. 

«أن تبتغوا» مفعول له است و معناى جمله اين است: آنجه حلا-ل ويا حرام است براى شما بيان شده تا به وسيله اموالتان نكاحى را 
طلب كنيد كه در آن يولى را بابت مهر [در مورد زن آزاد] ويا خريدن [در مورد كنيز] ببردازيد. بنا براين مفعول «تبتغوا در تقدير 
است. و مى توان كفت «أن تبتغوا» بدل از «ما وراء ذلكم) است. 

مُخصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ يعنى زنان ياكدامن و غير زناكار. مصدر آن «احصان» به معناى عفّت و ياكدامن بودن و حفظ كردن نفس از 
وقوع در فعل حرام است. كفته شده: مقصود از «محصنين» ازدواج كنند كان هستند. 

قَما اسِحَمتَعتْ بهِ منْهُنَ و هر كاه از زنها كسب لذت كرديد. فآتوهن أجورهن يس مهرشان را بدهيد. منظور از «ما» زنان هستند و 
ضمير «به) در لفظ به (ما) و در معنا به ١ق‏ تُوهُنٌ و بر مى كردد. 

ابن عباس و سعيد بن جبير و ابن مسعود و كروهى از تابعين كويند: منظور عقد منقطع (متعه) است كه در آن مهر و مدّت معن 
مى شود. و مذهب اثمّه (ع) همين است. 

[او فاعض ال فييقانة كدان رو كس فلك الله بن عبان و عاد للد بى عتهود | اتيايقد اقل عن 35] ايسان تراك كرزداك قينا 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» يعنى زنانى را كه با عقد متعه به نكاح خود در آوردهايد اجرتشان را بيردازيد 
و يرداخت آن با خود عقد واجب شده. و تنها در نكاح متعه با جارى شدن عقد تمام مهر واجب مى شود. 

وات الجابميع 0ه 

وَلا جنا عَلَيِكُمْ فيما تاف يكمْ , به مِنْ بَعْرد الْمَرِيصَ و + يعنى اكر يس از يايان يافتن مدَّت «عقد متعه) با يكديكر توافق كنيد كه عقد را 
تجديد كنيد كناهى بر شما نيست. 

ِنَّ اللّهَ كان عَلِيماً حكيماً خداوند داناست و از روى حكمت و مصلحت عقد نكاح را كه به وسيله آن اموال و انساب مردم محفوظ 


مى ماندك» واجب كرده اسث. 
[سوره النساء (6): آيه ه؟] ... ص: 4417 


اشاره 


من ل تشتع ينكم طَؤلا آذ بلكخ المخصنات المؤينات فَِئْ ما ملكث أبمالكم ين كباب م الْمؤْيناتٍ و الله ألم بإيمايكم بَْضْكمْ 
مِنْ بَغض فَالْكحُوهُن بإذْنٍ أَهْلِهنَ و آتَومّن أمجورَهُنَ بالْمعرُوفٍ مُخْص ناتٍ غَيرَ مُسافِحاتٍ و لا مت ات أخْمدانٍ فإذا أخصِن فَإِنْ أَتَبِنَ 
شايع لكلو ينث ماقلى الفعضبات وخ العذان كلك لق لخر الك تكو و آذ تطيووا خيو لكر و الله غلرة زيوة دا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفمحه 19ب از بو نال 
ترجمه ... ص: 0/1 


و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) ياكدامن با ايمان ندارند» مى توانند با زنان ياكدامن از برد كان با ايمانى كه در اختيار داريد 
ازدواج كنند 

خدا آكاه به ايمان شماست,ء و همككى اعضاى يكك بيكريد و با آنان به اجازه صاحبان آنان ازدواج نماييد و مهر آنان را به خودشان 
بدهيد» مشروط بر اين كه ياكدامن باشند نه مرتكب زنا به طور آشكار شوند و نه دوست ينهانى بككيرند» ودر صورتى كه «محصنه) 
باشند و مرتكب عمل منافى عفْت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشتء اين اجازه (ازدواج با كنيزان) براى آنهاست كه 
(از نظر غريزه جنسى) شديدا در زحمت باشند و اكر خوددارى كنيد براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است. (10) 


تفسير: ٠...‏ ص: مم 


وَمَنْ لَّمْ يَِمَطعْ مِنْكم طلا «طول» |بر وزن قول] به معناى فزونى و زيادى مال است يعنى كسانى كه ثروت زيادى ندارند و توانايى 
مالى آنان در حدّى نيست كه بتوانند با زنان آزاد ازدواج كنند 
يق هملكت اتنالكة وق كارك التزينات يابديا يكن ار كبوا كاسما دو اهار وازيه اردراح عقو طابيهدر ابن آأيه وض 
مسلمانان است. 
من فيادكم» ل ل ل ات ل ل ل ل ل ل ا 
آنه عَم بإيمانكم خداوتد آكاهتر است به برترى و نقصان ايمان هر يكك از شما نسبت به ديكرى» جه بسا ايمان يكك كنيز از 
ايمان يكك زن آزاد برتر باشد و زن در ايمانش افضل از مرد باشد. يس بر شما لازم است كه برترى در ايمان را ملاكك ارزش و 
اعتبار بدانيد نه بزركى در اصل و نسب را. 
َف كم مِنْ بَغض يعنى شما و بردككانتان با يكديكر تناسب داريد زيرا شما همه اهل ايمان و تابع يكك دين هستيدء بنا بر اين از 
برد 

1 هُنَّ بِإِذْنٍ أَهْلِهِن و آتُوهُنَّ اروف المفروق متميردن) «فانكحوهن» به «فتيات» بر مى كردد» يعنى با كنيزان با ايمان با اجازه 
صاحبانشان ازدواج كنيد و مهرشان را بدون تأخير و ضرر رساندن به آنها ببردازيد. منظور از «و آتوهن» اين است كه مهرشان را به 
صاحبانشان بيردازيد» زيرا آنها مالكك مهر كنيزانشان هستند» و تقدير آيه» فأتوا مواليهن است و مضاف حذف شده است. 
مُخْصَناتٍ غَيِرَ مُسافِحاتٍ با آنها كه ياكدامن بوده واز زناى آشكار و ينهان خوددارى مى كنند (ازدواج كنيد). 
ولا مُنَحذات أَخْمدانٍ وأخدان) به معتاى دوستاتى آست كه انسان ينهاتئ با آنها ارتباط دارة. (و نه دوست ينهائى مى كيرتد) فاذا 
حورن كب كدية عت نشيوه [و كس ساد ] الراقع 6ز5م مستا حيلة 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج١ء‏ ص: 0/8 
اين است: هنككامى كه كنيزان تزويج شوندء, و شوهرانشان آنها را به ازدواج خود درآورند. و كسى كه به فتح همزه [و صاد] قرائت 
كرده معنايش اين است: هنكامى كه اسلام بياورند. و كفتهاند: يعنى هر كاه كنيزان ياكدامن با ازدواج كردن» عفت خود را حفظ 
كردنك. 
َإِنْ أَكيْنَ بفاحِشَّةُ يعنى اككر زنا كنند. 
عابية نكيت ماعن الضف عاك يل العذات باحد شت فل رفان أزادرا كد يفهاه فازيانه ارك ب كذوان تارق كرف ينطوو ان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١ناب”‏ از بو نال 
عذاب جد زثاست عضان كددر اين آيهاسعة و ليقهذ ع ذائهما ذو باند مجازات آن ذو بدكار را جمعى از مونتان مقاهده كند) 
(نور/ .)١‏ 

ال آأية عورد بحث نين استنباط مى شود كه ميجحازات كيوان باكدايى كة مرتكب عسل منافى عفت شدهاند ستكيار كردن آثان 
نيستء زيرا «رجم) قابل تنصيف نمى باشد. 

ذلك لغق خوي العلق يدك مكايا كتبواف براق كنات الستا كه ينقد ملعاة كتهرت انيرا بد كاهو معطي يكهاند. 

«اعنت» [بر وزن غلط] در اصل به معنى باز شكستن استخوانى است كه قبلا شكسته شده يعنى يس از بهبودى و التيام؛ دوباره بر اثر 
حادثهاى بشكند. بديهى است اين نوع شكستكى بسيار دردناكك و رنج آور است,. و به همين دليل «عنت» بر سبيل استعاره در رنجها 
و زيانهاى طاقت فرسا استعمال شده استء و زيانى بزركتر از مرتكب زناشدن وجود ندارد. 


وَ أَنْ تَصْبرُوا خَيِرٌ لَكمْ يعنى خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان تا آنجا كه دامانتان به كناه آلوده نشود. به سود شماست. 
[سوره النساء 6): آيات موك ةا ٠...‏ ص 001 


اشاره 


بد الله إِينَ لكم و هديك ل نَ الَِينَ من َم وَيعُوبٍ علكم و ال ليم حكيم (19 و الله يريد أن ينُوبٍ عليكم و بريد الذِينَ 


بتبعُونَ الشَّهَواتِ أن كبيارا عبل عطي ا يريد الله أن بَحَفْتَ عَنْكُمْ وَ لق الْإنْسَانٌ ضَعِيفاً (1) 


4 0 2 


ترجمه ... ص: 0/8 


خداوند مىخواهد (با اين دستورها راههاى سعادت و خوشبختى را) براى شما آشكار سازد. و به سنّتهاى (صحيح) ييشينيان رهبرى 
كند» و شما را از كناه ياكك سازد و خداوند دانا و حكيم است (58) 

خدا مىخواهد شما را ببخشد (و از آلودكى ياكك نمايد) اما آنها كه ييرو شهواتند مى خواهند شما بكلى منحرف شويد (77) 

خدا مى خواهد (با دستورهاى مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن) كار را بر شما سبكك كندء و انسان» ضعيف آفريده شده است. 
)0 


تفسير: ...ا ص م0 


اصل آيه: روك الله يق لكه السستا و لانم براف ابد بر اراده تبيين افزوده شده است جنان كه در جمله جمله «لا أبا لكث) ) براى تأكيد بر 


اضافه «أب» لام افزوده شده است. و منظور اين است كه خداوند مى خواهد آنجه را بر شما يوشيده مانده واز مصالح شماست بيان 


كند. 
و يَهْدِيَكم سين الَّذِينَ مِنْ قبا قتلكم خداوند مىخواهد شما را به سنتهاى يبشينيانتان يعنى يبامبران و يبروان حق هدايت كند تا به آنها 
اقتدا كنيد. 


وَيعُوبَ عَلَكُمْ و توبه شما را بيديره. 


وَاللَهُ يُرِيدٌ أن كر ملكو زراد كد وق ادق :الندت كلجا ارا مواق مظرية كتف ف لكوم قاين توبه را در شما تقويت نمايد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه الاب از بو دانم 


وَيُرِيدُ الَّذِينَ َتعُونَ الشَّهَواتِ و آنها كه اهل باطلند و از هوا و هوس خويش يبروى مى كنند. 

أذ قبا كا خلا وى كوا هده يا كوك و سينا موت قر انق كران اشسم وا لاوا سراد ميم تسا ورا العراق بدر كراة 
موافقت با ييروى از شهوات نيست. 

ترجمه جوامع الجامع مع اصن اه 

يريد اللّهُ أن يحَقْفَ عَنْكُمْ خداوند مىخواهد با حلال كردن [ازدواج ؛ با] كنيزان و مجوّزهاى ديكر كار را بر شما آسان كند. 


وَخُلِقَ الْإنْسِانُ ضَعِيفاً انسان ضعيف آفريده شده و در برابر هواى نفس و سختى و رنج طاعت مقاومت نمى كند. 
اشاره 


يا أَبهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تأكلوا أموالكم بتكم بالْباطِل إلا أنْ تتكونّ يِجارَة عَنْ تَراض مِنْكم و لا تَفتُوا نفس كم إِنَّ اللَّهَ كان بكم رَجِيما 
90و عن نعل .ذلك غثوانا و ظلما تعلاف تغلية نار و كان لكك على اللدعيبيرا ون 


قرجمه ... ص: /ا./0 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد اموال يكديكر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد, مككر اين كه تجارتى باشد كه با رضايت شما 
انجام كيرد» و خود كشى مكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است (15) 

وهر كس اين عمل رااز روى تجاوز و ستم انجام دهد به زودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخت واين كار براى خدا آسان 
مى باشد. (:7) 


تفسير: ...ا ص /امه 


مقصود از خوردن اموال» ساير تصرّفات است و منظور از باطل هر جيزى است كه شرع آن را مباح ندانسته استء مانند رباء قمار» 
خيانت» ظلم و سرقت. 

أنْ تَكونَ تِجارَةٌ عَنْ راض مِنْكُمْ نصب اين جمله بنا بر اين است كه به معناى إلَا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم باشد 
اكفدو ايخ هرززررث تجار »حبر برقى كان اندك] ورم ان قاور أبن انث عدايه فى برإلة أن ضقع تجارةه ياهب كدر ايخ طلوريت 
كان تامه است] و بنا بر هر دو وجه استثنا منقطع و معناى جمله جنين است: ولى تجارتى كه با رضايت طرفين معامله انجام كيرد» نهى 
نشده است. «عن تراض») صفت براى «تجارة» است يعنى تقدير آيه «تجارة صادرة عن تراض» مى باشد و «تراضى» به معناى رضايت 
طرفين معامله است به آنجه در وقت معامله ييمان بستهداند. 

ازعم رابع الجايع ٠ج‏ ص: 0/0 

والاكقليا اللمكه ور محا ارق بجيلة كد قول ادكه 

اغيا كساقي كدقدرت مقابله نا انان وا تداريد فحكي ا كنت تشويك. 

-١‏ برخى كفتهاند: يكديكر را نكشيد» زيرا شما يبرو يكك آيين و مانند يكك روح هستيد. 


"ا- انسان نبايد خود را به قتل برساند. جنان كه برخى از افراد نادان در حال خشم و بىقرارى دست به خود كشى مى زنند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه اناب از بو نال 
إِنَّ الله كانَ بكم رَحِيماً خداوند همواره نسبت به شما مهربان است و نشانه رحمتش اين است كه شما را از آنجه به زيانتان هست» 
وَمَنْ يفل ذلكك اشاره است به قتل نفس يعنى كس كه از روى ستم و دشمن نه از روى خطا ويا به منظور تقاص كرفتنء اقدام به 


فَسَوْفَ نضْلِيهِ ناراً: بزودى او را در آتش مخصوص و عذاب سخت مىسوزانيم. 
[سوره النساء 6): آيات "١‏ تا ؟١]‏ .ا صة 044 
اشاره 


إن تَجتَيبُوا كبائرَ ما تُنْهَْنَ عَنْهُتُكفْر عَنْكم نريئاتِكم و نُدْيِلْكمْ مُدْخَلاُ كريماً (1) و لا تَتمنؤا ما قَصّلَ الله به بَغضَ كم على بَغض 
لوال تويك وقا ١‏ نيوا و كسا يت وكا سوق و كرا الله ون فطلة إن الل كات يكل شور عزيما 93م 


ترجمه ... ص: 0/19 


اكر از كناهان كبيرهاى كه از آن نهى شدهايد اجتناب كنيد» كناهان كوجكك شما را مىيوشانيم و در جايكاه خوبى شما را وارد 
مى سازيم )001١(‏ 
برتريهايى را كه خداوند نسبت به بعضى از شما بر بعضى ديكر قرار داده» آرزو نكنيد. مردان نصيبى از آنجه به دست مى آورند 
دارند و زنان نصيبى (و نبايد حقوق هيج يكك يايمال كردد) و از فضل (و رحمت و بركت) خدا بخواهيد و خداوند به هر جيز 
داناست. (795) 


تفسير: ٠...‏ ص 0/1 


درباره «كناه كبيره» اختلااف شده است: اصحاب ما (اماميّه) كفتهاند: همه كناهان از لحاظ زشتى كبيرهاند» ولى برخى از برخى 
بزركترند [و هيج كناهى كوجكك نيست] واكر كوجكك باشد نسبت به كناهى است كه از آن بزركتر و كيفر آن شديدتر است و 
نظير اين است سخن ابن عباس كه: هر كناهى كه خداوند از آن نهى كرده كبيره است. و نيز قول مجاهد و سعيد بن جبير كه 
مى كويند: كناه كبيره آن است كه در دنيا حدّ و در آخرت كيفر داشته باشد. و معناى آيه اين است كه: اكر از كناهان كبيرهاى كه 
تا كنون در اين سوره از آن نهى شدهايد از قبيل: زناء اكل مال به باطل و ... اجتناب كنيد و در آينده نيز مرتكب آنها نشويد. 

كفن عدْكمْ مريئاتكع از كناهانى كه در ككذشته مرتكب شدهايد. جشم يبوشى مى كنيم. مؤيّد اين مطلب قول خداى سبحان است كه 
مىفرمايد: قُلْ لِلَذِينَ كََرُوا إن يَنتَهُوا ُغْمَرْ لَّهُمْ ما قَدْ سكف «به مردم كافر بكو اكر بازكردند» كذشته آنها بخشوده مىشود) (انفال/ 
0 

ابن مسعود كقته اسث: هرجه نتداوند از اول سورة نا آيه :از آن تهى كردهء كناه كبيره است» و ووايت شده است كه مردى از 
ابن عباس يرسيد: آيا كناهان كبيره هفت تاست؟ كفت: به هفتصد نزديكتر است تا هفت» جز اين كه كناه با اصرار بر آن صغيره 


نيست و با استغفار از آن كبيره نيست. 
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«مدخلا) به ضم و فتح ميم قرائت شده استء و بنا بر هر دو وجه ممكن است مصدر يا اسم مكان باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 05١‏ 

ولا تتَمنّا ما َصّلَ الله به بَغضَ كحم على بَغض در اين آيه از حسد نهى شده است و مىفرمايد نبايد آرزو كنيد آنجه خخداوند به وسيله 
آن برخى از مردم را بر برخى ديككر از نظر مقام و ثروت برترى داده استء زيرا اين برترى داشتن از جانب خدايى تعيين شده كه به 
احوال بندكان آ كاه استء از اين رو مردم بايد به آنجه خداوند طبق حكمت و علمش به مصالح بند كان معن فرموده» راضى باشند. 
لللاجحال فييك هفنا توا داق سيان تصني را كايراى :هل يكه لازنا وعرةاناار مسي عض الحشاق در نظر كرشه شدف كت 
ناميده اسث. 

و شكلوا الله ون قش ويه برترى كه بد ذيكران داده شده سد تورزيد ولى ازفضل يويايات مدا مسألت كنيد سفيان بن عبينه 


كويد: خحداوثد ما را به سؤال امر نكرده مكر براى اين كه خواسته هارا عطا كند. 
[سوره النساء )6: آيات رفك ع7 ٠...‏ صة 04 
اشاره 


وَ لكل جَعلنا مَوالَِ مِمًا تَرَك الوالتدانٍ و الأَقْرَبُونَ و الَذِينَ عَمَدَتْ أيُماتكغ فَاتَوهُم نَصَيبَهُمْ إِنَّ الله كانَ عَلى كل شَيْءٍ شَّ هيدا (0”) 
الرَجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما قصل الله بَعْضَهُمْ على تغض و بما أنْقَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم فَالصَالِحَاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلَعَيبِ يما حفظ الله و 


اللاتى تخافونَ نُشورَهْنَ فعِظومُنَ و اميجرُوهُنَ فى المضاجع و اضَرِبُوهُنَ فَإنْ أطَغْتَكم فَلا تَبعُوا عَلَِهِنَ سَبيلا إن الله كان عَلِيًا كبيراً (6”) 
ترجمه 66 ص: +04 


براى هر كسى وارثانى قرار داديم كه از ميراث يدر و مادر و نزديكان ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 604١‏ 

ارث ببرند و (نيز) كسانى كه با آنها ييمان بستهايد نصيبشان را بيردازيد. 

خداوند بر هر جيز شاهد و ناظر است (7”7) 

مردان سريرست و خدمتكزار زنانند به خاطر برتريهايى كه (از نظر نظام اجتماع) خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديككر قرار داده 
است و به خاطر (انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى كنندء و زنان صالح, آنها هستند كه متواضعند و در غياب (همسر 
خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده» مى كنند»» و (امَا) آن دسته از زنان را كه از طغيان و 
مخالفتشان بيم داريد يند و اندرز دهيد و (اكر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دورى نماييد و (اكر آن هم مؤثر نبود) آنها را تنبيه 
كنيد واككراز شما بيروى كردند به آنها تعدى نكنيد (و بدانيد) خداوند بلند مرتبه و بزركك است (و قدرت او بالاترين قدرتهاست). 


رع 


تفسير: ...ا ص 05١‏ 


و 


بار ديكر قرآن به مسائل ارث بركشته و مىفرمايد: وَ لكل جنا مَوالِىَ يعنى براى هر يكك از زنان و مردان وارثانى قرار دادهايم كه به 
ميراثشان از ديكران سزاوارترند. 


ذقنا كد كم الرالداؤدو الاقئون 1و يدوو نادرى كو شاوتدان يعاق كذاكنه اند ارك من برتك: 


عد 
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شاع ريض هته *# 


عبارت عطف است بر «الولدان و الأقربون» و ضمير در «فأتوهم) به «موالى» بر مى كردد. و مى توان كفت در «تركك» ضميرى مستتر 
ست كذا به «لكل )بر مى كرؤد. و الولدان و الأقربوت #موالى »را تفسيرمى كند و كوي سؤال شده: «موال )عه كساتى هسشد؟ كفته 
شد يدوو عادو و خركارتدان: 

ادق عقدك أصسالكه عداو تحصن مساق شترظ السقه از أبن رق برآ (اكاترق لديف بساقاء وا ايده ست وعتصره 
خويشاوندان هم ييمانان استء [در دوران جاهليت] شخص با ديكرى يمان بسته مى كفت: خون من خون توه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 097 

انتقام كرفتن منء انتقام كرفتن تو است» جنكك من جنكك نوو صلح من صلح تو استء تواز من ارث مىبرى و من از توء تواز 
جانب من ديه بيرداز و من از جانب توء با اين بيمان يكك ششم مال شخص به هم بيمانش تعلق مى كرفت, ولى اين حكم به وسيله 
اين افر ولا الأْحام بَعْضُهُمْ أؤلى يبغض «خويشاوندان بعضى بر بعضى سزاوارترند» (انفال/ /اه) نسخ شد. 

«عقدت) راء تدك الف و 2007 تشديد نيز قرائت كردهاند» [طبق قرائت كسانى كه فعل را با الف خواندهاند كلام حمل بر 
معنا مى شود] و معناى عاقدت أيمانكم اين است: كسانى كه با دست دادن با آنها بيمان بستهايدء [ولى بنا بر قرائت كسانى كه فعل را 
با تشديد خواندهاند كلام حمل بر لفظ مىشود] و معناى عقدت أيمانكم اين است: كسانى كه با سو كندء با آنها ييمان بستهايد. 
الرّجالَ قَوَامُونَ على النّساءِ مردان با امر و نهى خود زنان را سربرستى م ىكنند جنان كه حاكمان از رعايا و زير دستانشان سريرستى 
مى كنند» و مردان به خاطر همين فضيلتى كه بر زنان دارند» «قوام» (مسلط) ناميده شدهاند. و علّت فضيلت داشتن مردان بر زنان جند 
جيز است: عقلء دور انديشى» جهاد. ايراد خطبههاى نماز جمعه؛ اذان كفتن» داشتن همسران متعدد و اختيار طلاق و جز اينها. 

وما أَنْمَُوا و به سبب مهر و نفقداى كه مردان در وقت ازدواج با زنان به آنان مى بردازند. 

فَالصَالِحاتٌ قانتاتٌ زنان شايسته مطيع امر خداوند و به يا دارنده حقوقى هستند كه شوهرانشان بر آنها دارند. 

حافكلاة: النقب رقنى) شاحت شوادة انهه يعت 1قازنان در كاي شرعران عرد عرق و سريت اموس كانه امزال انهارا 
تحفظ فى كفن 

بما حَفِظ الله به سبب اين كه خداوند آنان را حفظ كرد: آن كاه كه در كتاب خود سفارش آنان را به مردان كرد. برخى كفتهائد: 
بواسط تحلظ عدانيق كه اتانرق مشو يد در قاب شورع ساف مال + تعاتهو ناموس او ناشنك شا عر ايف اما 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: “091 

معنا زية البسنكم قر لكام موز لظ لوز ياد قفري ذا تن الى المتعة كك ونا موعيو تنس انام يك بالاض اللذض ملاظ نطق :اليو أمانة اندلا 
سبي افرئ كه حق مدا و امانثك اورابا أن يحفظ م ى كند). و آن امر رأفت و عطوفت تسيت يها هردان و حفظ عفت و ياكدامتى 
خويش است. 

د حديث اسث كه بهترين زثان زنى استث كه وقتى بداو نكاة كتى تو را شادمان كند» و حون به اوامر كرذى از تو اطاغت كتدو 
هر كاه از نزد او غايب شدى در مال و جان خود حرمت تو را حفظ كند. آن كاه امام (ع) آيه فوق را تلاوت كرد. 

وَ اللَايّى تَخافونَ تُشُوزّهَنّ و زنانى كه از عصيان آنها مى ترسيد «نشوز) در اصل به معناى برآشفتن و مسلط شدن بر همسر است. [در 
اين جا منظور سرييجى از اطاعت اوست |. 

فَعِظُوهُنَ وَ امْجرُوهُنَ: نخست آنها را با كفتار خود نصيحت كنيد» و در مرحله دوم [اككر نصيحت مَؤْثّر واقع نشد] آنها را در بستر تنها 
بكذاريد. كنايه ازاين كه با آنها آميزش نكنيدء برخى كفتهاند منظور از «و هجروهن» اين است كه در موقع خواب به آنها يشت 
كنيك. 
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وَاض رِبُوهُنَ و اكر موعظه و نصيحت و همخوابى نكردن با آنها مؤثْر واقع نشدء آنها را بزنيد به كونهاى كه بدنشان زخم نشود و 
استخوانشان نشكند. از امام باقر (ع) نقل شده كه منظور زدن با (جوب) مسواكك است. 
َِنْ أَطْفتكع قلا توا عَلَتِهنّ سَبِيلًا كر از نافرمانى شما دست كشيدنده موعن "نان تشومه و از ازارشان ودووى عصسيدن ال آثان 
خوددارى كنيد و يس از تركك سرييجى واطاعت كردن از شماء توبه آنان را ببذيريد. 
إن الله كان عَلِيًا كبيراً خداوند بلند مرتبه و بزركك استء يس از [انتقام] او بر حذر باشيد و زنان را بيش از اندازه توانشان تكليف 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 095 

[سوره النساء (): آيه ه"] ... ص: 845 

اشاره 

وَ إن سِفْتمْ ِقاقَ ينهم فَنِعَنُوا حكماً مِنْ أَهْله و حكماً من أفلها إن يُريدا إضلاحاً يُوفٍّ الل هما إن اللّهَ كان ليما حير (د”) 
ترجمه ... ص: 4155 


واكر از جدايى و شكاف ميان آنها بيم داشته باشيد» داورى از خانواده شوهرء و داورى از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان 
رسيدكى كنند) اككر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند خداوند كمكك به توافق آنها مى كند» زيرا خداوند دانا و آكاه استء 


(و از نات همه با خبر مى باشد) (20) 


تفسير: ... ص: 8112 


آيه در اصل «شقاقا بينهما» است و براى توسعه در كلام «شقاق» به ظرف (بين) اضافه شده استء و ضمير در «بينهما)» به زن و شوهر 
بر م ىكردد هر جند در آيه از آن دوء ذكرى به ميان نيامده استء زيرا ذكر «رجال» و «نساء» [در آيه قبل] دلالت بر آن دو دارد. 
قَابِعَنُوا حكماً مردى مورد اعتماد از بستككان مرد و نيز فردى از بستكان زن كه هر دو صلاحيت و شايستكى داشته باشند» براى اصلاح 
بين آنها بركزينيد تا به عدالت حكم كنند. 

الف در (إِنْ يُريدا إصْلاحاً» ضمير براى هر دو داور و در اوفقي الله بَتِنْهُماا براى زن و شوهر است يعنى اكر دو داور قصد اصلاح بين 
زن و شوهر را داشته باشند» ميانجيكرى آنان با بركت خواهد بود و خداوند به خاطر حسن تيت آن دو بين زن و شوهر توافق و 
عطوفت برقرار مى كند. 

برخى كفتهاند: هر دو ضمير براى «حكمين» است يعنى خداوند هر دو داور را موفق م ىكند نا در يكك كلمه با يكديكر اتّفاق نظر 
بيدا كنند. اصحاب ما روايت كردهاند كه داورها اككر صلاح دانستند زن و شوهر را به يكديكر نزديكك مىكنند و حق طلاق دادن 
ندارند مككر اين كه با خود زن و شوهر مشورت كنند و آنها به طلاق راضى باشند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 016 


[سوره النساء )6): آيات ع2 تا /] .ا صة ه04 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بذاب” از بو دالز 


اشاره 


وَاعْبدُوا الله لالش كرا ب شَيئا و الاين إخساناً وَ بيذ الَْْبى وَ اتنامى و الْمساكينٍ و الْجارٍ ذى الْعَبى و اْجار الْجْنْبِ و 
الصّاحب لتب وَ ابن اليل وَ ما ملكث أَيمائكم إِنَّللّه لاحب من كات تالا حورا (08) الذي يَبِحَلُونَ و يَأمْرُونَ النّاسَ بالبْخْلٍ 
وَيَكُتُمُونَ ما آتاهُمٌ اللّهُ مِنْ قَضْلِه و أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ عَذاباً مُهِيناً (/) 


ترجمه ... ص: 048 


و خدا را ببيرستيد و هيج جيز را شريكك او قرار ندهيد و به يدر و مادر نيكى كنيد و همجنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان» و 
همسايه نزديكء و همسايه دور و دوست و همنشين و واماندكان در سفر و بردكانى كه مالكك آنها هستيد؛ زيرا خداوند كسى را 
كه متكتبر و فخر فروش است (و از اداى حقوق ديكران سرباز مىزند) دوست نمىدارد (8*) 

آنها كسانى هستند كه بخل مىورزند و مردم را نيز به بخل دعوت كرده و آنجه را خداوند ازفضل و رحمت خود به آنها داده 
كتمان مى كنند و ما براى كافران عذاب خوار كنندهاى آماده كرددايم. ره 


تفسير: ٠...‏ ص 010 


و بالْوالدَيْن إخساناً يعنى و أحسنوا بالوالدين إحسانا. 

[«إحسانا» منصوب به فعل محذوف است|. 

وَبِذِى الْقوْبِى: و نيكى كنيد به تمام كسانى كه بين شما و آنان خويشاوندى وجود دارد. 

وَالْجار ذى الْقَوبِى وَ الْجار الْجنْبِ و به همسايكان نزديك و همسايكان 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0915 

دورء كفته شده: مقصود همسايكانى است كه با انسان خويشاوندى نزديكك دارند و همسايكانى كه خويشاوندى ندارند و بيكانهاند. 
وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ و كسى كه همراه و مصاحب با انسان استء اعم از اين كه در سفر با او رفيق باشدء يا همسايه ديوار به ديوار ويا 
شريكك او باشد و يا كسى كه در مجلسى كنار وى نشسته استء در هر صورت بر انسان لازم است كه حق او را رعايت كند. 

وَاثْن السّبيل و به مسافرى كه از سفر بازمانده است. و كفتهاند: منظور ميهمان است. 

«مختال» خود خواه نادانى است كه از اكرام خويشاوندان و همراهان خودء سرباز مى زند. 

«فخور) : كسى كه به زيادى مال و ثروت خود فخر مىفروشد. 

الَّذِينَ بَتَحَلُونَ يا بدل از من كان مختالا فخورا و [محلا] منصوب يا مرفوع است. به اعتبار اين كه فعلى دال بر مذقت ايشان در تقدير 
باشدء و يا مبتدا و خبر آن محذوف است و كويى كفته شده: الذين يبخلون و يفعلون كذا ملومون مستحقون للعقوبة يعنى نسبت به 
آنجه خود دارند و آنجه در دست ديككران است بخل مىورزند و به آنها امر مىكنند كه بخل بورزند» جنان كه در مثل آمده است: 
أبخل من الضنين بنائل غيره بخيلتر از بخيل است در اين كه كسى غير از او بخششى به ديكران عطا كند. 

وَيَكممُونَ ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ با اظهار فقر نزد مردم» ثروتى را كه خدا از فضل خود به آنان داده مخفى مى كنند. و كفتهاند: آنان 
يهود بودند كه صفات رسول خدا (ص) را كتمان كردند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: /051 
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[سوره النساء 6): آيات ] ٠...‏ ص 057 


اشاره 


- - 


وَالَذِينَ يُنْفِقَونَ أَموالَهُمْ رئاءً النّاس و لا يُؤْمِنُونَ بسالله و لا بسالْيؤم الآخر و مَنْ يكن السَيِطانٌ لَهُ قريناً فساءَ قريناً (98) و ما ذا عَلِهِمْ لَْ 


آمَنُوا باللّهِ وَ الْيؤم الآخر و أَنْقَقُوا مِمَا رَزَقَهُم الله وَ كان الله بهم عَلِيماً (*) 
قرجمه ... ص: /ا09 


و آنها كسانى هستند كه اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنند و ايمان به خداوند و روز بازيسين ندارند (جرا كه 
شيطان رفيق و همنشين آنها است) و كسى كه شيطان قرين اوست بد قرينى انتخاب كرده است. 
لقره 


جه مىشد اكر آنها به خدا و روز باز يسين ايمان مىآوردند واز آنجه خدا به آنها روزى كرده (براى او و در راه او) انفاق 


مى نمودند؟ و خداوند بر (كار) آنها آ كاه است. (8*) 


تفسير: ...ا ص ع5 


وَالَّذِينَ ينْفِفُونَ أَموالّهُمْ رئاة اناس كسانى كه اموالشان را به منظور ريا و خودنمايى و براى اين كه كفته شود آنها افرادى سخاوتمند 
هستندء انفاق مى كنندء نه براى خدا. 

كفتهاند: آنها مش ركان قريش بودند كه اموالشان را در راه دشمنى با رسول خدا (ص) صرف مى كردند. 

فساءً قَريناً شيطان بد دوستى استء زيرا انسانها را به بخل و ريا و فساد وا مىدارد. و مىتوان كفت اين جمله تهديدى است براى 
دوستان شيطان كه در آتش جهنم با او همنشين خواهند بود. 

وما ذا عَلَيِهِمْ يعنى جه سختى و كرفتاريى متوجه آنان مىشدء اكر به خدا ايمان مى آوردند و از مال خود در راه او انفاق مىكردند. 
اين جمله در مقام نكوهش و سرزنش آنان است و كرنه نفع كامل در ايمان به خدا و انفاق در راه اوست. 

وَ كان الله بهم عَليماً اين جمله نيز تهديدى براى آنهاست. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: /04 

[سوره النساء (؟): آيه ٠؟]‏ ... ص: /84 

اشاره 

إن الله ابم مثقال َو وإ تكك حسئةً يضاجفها و بت ين لَدثه را عليما (:+ 
ترجمه ... ص: /094 


خداوند (حتى) به اندازه سنكينى ذرّهواى ستم نمى كند و اككر كار نيكى باشد آن را مضاعف مىنمايدء و از نزد خود ياداش عظيمى 


(در برابر آن) مى دهد. ربع 
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تفسير: ٠...‏ ص 014 


لقرةا يك عورعه كرس كد و كلن اكد هر يكف او االعراف وز غبار كذ ندر هوا معلق م وداش نكر اسك اين أيه دلالك من كدير 
كح راس ترد رو زو ؤريا كر يوا لبعد مجر اطلام اليك [و خداوند از ستم كردن مبرّاست|. 

وَإِنْ تك عَتَرتَةً يعنى واككر كار نيكى به اندازه ذرٌهاى باشد. كلمه «مثقال» به دليل اضافه شدن به «ذره» كسب تأنيث كرده و مؤنث 
شده است. «حسنة» به رفع نيز قرائت شده است بنا بر اين كه «كان)» تامه باشد. 

تشباعنها عقن حنداؤتد يداش ارا جد بابر من كد 

كاي 11ل حرا كما اجات غرة نه عراسي كان انكف اق راد مطل باذ الى بور كى قط زم كدق بهلت ابن عفدا دن 
قظاف كو يكن ارا زاعزه مده ابن اسك كدغطاى كشن درن وكوزةا يعدن از املس انيت 


تفطفيزة ا الخ تور قرانك شد ست 
[سوره النساء (): آيات 61 تا 9ع] ... ص: 814 
اشاره 


فَكَيِفٌ إذا جنا مِنْ كل أُمَهُ َِهِيِدٍ و جتنا بك عَلى هِؤّْلاءٍ شَهيداً (61) يَوْمَِذٍ يَوَدٌ الَِّينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ لو تُسَرّى بهم الْأَرْض و 
لا يَكتمُونَ الله حديثاً (؟) 


ترجمه ... ص: 014 


حال آنها جككونه استء آن روز كه براى هر امتى كواهى بر اعمالشان مىطلبيم و تو را كواه اينها قرار خواهيم داد )6١(‏ 
در آن روز آنها كه كافر شدند و با ييامبر (ص) به مخالفت برخاستند آرزو مىكنند كه اى كاش (خاكك بودند و) خاكك آنها نيز با 


زمينهاى اطراف يكسان مىشد (و بطور كلى محو و فراموش مىشدند) و در آن روز نمىتوانند سخنى را از خدا ينهان كنند. (؟6) 


تفسير: ٠...‏ صة 01 


ِ 


فَكيِفٌ إذا جننا مِنْ كل أُمهْ بَِهِيدِ جه خواهند كرد كافران هنكامى كه بيامبر هر امّتى را كواه بياوريم تا به آنجه امتهايشان انجام 
دادهاند كواهى دهند. 

وَجِننا يبك عَلى هِؤُلاهٍ شّهيداً وتو رااى محترد بر قومت كواه آوريم. و مقصود آيه اين است كه خحداى سبحان روز قيامت هر 
ييامبرى را برامّت خويش كواه مى آورد و آن ييامبر به نفع ويا به ضرر امت خويش كواهى مىدهد. 

ازابن مسعود روايت شده كه او اين آيه را بر بيامبر كرامى (ض) قرائت كرد و جشمان حضرت بر از اشكك شدء در ضورتى كه 
شاهد اعمال [ييامبر (ص»] از بيم اين كفتار مى كريد بنككر كه در اين حالت مشهود عليه براى خوددارى از ارتكاب عملى كه موجب 
شرمسارى نزد مردم مى شود جه بايد بكند!. 


يومد يود الذيق كندوا وقضعًاالتشول لذ فلس اموق» )از باب تفعيل است و ١«لو‏ تسوى» با حذف «تا/از «تتسوى) و«تسوى» با 
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ادغام «تا») در «سين» نيز قرائت شده است. كفته مىشود: سويته فتسوىء معناى أيه اين است كه كافران در آن روز دوست مىدارند 
برانكيخته نشوند و با خاكك همسان باشند. و كفتهداند: 

منظور اين است كه دوست دارند اى كاش در خاكك دفن شوند و زمين بر آنان همجون مرد كان هموار كردد. 

وَلامكقوة اللفعريا يقعىى ادن المت كا قبن تزاعد وى را ]اذ خدارند كسبان كسب زور فعاف يدان آتيانبه كزدارقاة كراهن 
مى د هنك. 


تر جمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: ل الي 
[سوره النساء (؟): آيه 13؟] ... ص: ٠٠م‏ 


اشاره 


يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أنتَمْ سكارى عَتَّى تَعْلْمُوا ما تَقَولُونَ وَ لا جّباً إلا عابرى سَبيل حَنَّى تَغْتَسِلوا و إِنْ كنْتُمْ ممؤضى أو 
عَلى سد هَر أو جاء أحدّ مِنْكم مِنَ الّغائطٍ أو لامَنْممُ النساءَ قَلَمْ تَجدُوا ماءً قتَِمَمُوا صعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا بوجوهِكم و أَيدِيك إِنَّ الله كان 


عَفُوّا غَفُوراً (6#) 
قرجمه ... ص: ٠+‏ 


اق كمناتي كةةايماق آوودها عدر الى" كه سبك هطكك يد تماق أؤد يكف تواتك ا باقن بعد بد كر يل و عيضن فركاني كمصين 
معد كران كعرباق عبد كاكئل تتش او كر جما رود يا عاتر اوها اققاق لسك كرد امداوها ذا ونان ابرق مين 
داشتهايد و در اين حال آب (براى وضو و غسل) نيابيد؛ با خاكك ياكى تيمم كنيد؛ به اين طريق كه صورتها و دستها را با آن مسح 


كنيد. خداوند بخشنده و آمرزنده ايت اع) 


تفسير: ... ص: ٠+‏ 


دراين كه مقصود از آيه جيست جند قول است: 

١-اى‏ مردم با ايمان در حال مستى نماز نخوانيد. 

-١‏ منظور اين است كه نزديكك جايكاههاى نماز يعنى مساجد نشويدء جنان كه از معصوم (ع) نقل شده كه فرمود: «ديوانكان و 
كودكان خود رااز مساجد دور كنيد) . 

#دمقصود ازور أ شكارى» سس عراب وغليه جرت أت واين كول از أمام باقر(ع) يو روايث قنده:انيت: 

ولا جنا عطف بر «و أَنكَمْ شكارى؛ است»ء زيرا اين جمله حاليه و در محل نصب استء و كوبى فته شده: لا تقربوا الصلاة سكارى 
ولا جنبا ودر «جنبا؛ مفرد و جمع و مذكر و مؤنث يكسان استء زيرا اسمى است كه به جاى مصدر 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 50١‏ 

يعنى «إجناب» آمده است. 

إِنَ عابرى سَبِيل يعنى در حالت جنابت» به نماز نزديكك نشويدء مككر اين كه مسافر باشيد. در اين صورت مى توانيد نماز را با تيمم 
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حالت است. «عبور السبيل» يعنى سفر كردن. كويى كفته شده: 

بدون غسل بهاثماز تزذيكة تشويكء مكر اه ين كه مسافر باشيد و كسانى كه «صلوة» را به مسجد تفسير كردهاند كفتهاند معناى آيه اين 
اسث كه در حال جنايث نزديكك جايكاه نماز نشويد مكر اد ين كه بخواهيد از آن جا عبور م كنيدء ولى يس از غسل كردن مانعى 
ندارد. 

وَإِنْ كنتُمْ مَؤضى أو عَلى سَمَرِ در اين آيه خداى سبحان خواسته است به كسانى كه بر آنها غسل واجب شده ولى دسترسى به آب 
ندارند» اجازه تيمم كردن بدهد و از ميان آنان ابتدا خصوص بيماران و مسافران را ذكر كرده استء زيرا بيمارى و مسافرت بيشتر 
اتفاق مىافتد و بر ساير اسبابى كه موجب جواز تيمم مى شوند غلبه دارند. سيس عموم كسانى را كه غسل كردن بر آنها واجب شده 
ولى- به خاطر ترس از دشمن يا درند كان يا نبودن وسيلهاى براى تهيه آب يا اسباب ديكرى كه كمتر از سفر و مرض اتفاق 
مىافتد»- دسترسى به آب ندارند ذكر مى كندء و به دليل اد ين كه بيمارى و سفر ب بيش از ساير اسباب جواز تيمم واقع مى شوند قرآن 
اين دو را در رديف محدث و جنب ذكر كرده استء هر جند اين اسباب با هم تفاوت دارند به اين معنى كه بيمارى و سفر دو سبب 
از اسباب اجازه تيمم به جاى وضو و غسل است ولى حدث (بول و غائط) و جنابت به ترتيب سبب وجوب وضو و غسل مىشوند. 
أو لامَسْمُمْ النّساءَ بنا به قرائت كسانى كه أو لمستم خواندهاند لمس و ملامسه به معنى جماع است. ابن عباس كويد: همان طور كه 
باران» أسمان ناميده مى شود» خداوند جماع را لمس ناميده است. 

استعمال آن را كنايه از مدفوع اوردهاند. 

«تيمّم) در اصل به معناى قصد استء ولى در اصطلاح شرع نام قصدى مخصوص است و آن اين كه كسى خاكى را قصد كند تا با 
آن اعضاى مخصوصى را مسح نمايد. زجاج كويد: «صعيد» به معناى سطح زمين است اعم از اين كه خاكك باشد يا سنكى كه 
خاكك بر روى آن نيست و اككر تيمم كننده دست خود را بر سطح زمين بزند و صورت و دستها را مسح كند طهارت برايش حاصل 
مى شود واين مذهب ابو حنيفه است. و همين معنا از ائمّه هدى (ع) نيز روايت شده است. 

فائس وا بوجُوهِكم و أُبْدِيكم [اين جمله جكونكى انجام تيمم را بيان م ىكند]؛ و آن عبارت است از يكك بار به خاكك زدن دست 
براى مسح صورت و دستهاء در تيمم بدل از وضوء و دو بار در تيمم بدل از غسلء يكك بار براى مسح صورت و بار ديكّر براى مسح 


[سوره النساء )6: آيات © قا ع] .ا ص .م 

اشاره 

ألم تر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نيبا من الكتاب يَشْتَرُونَ الصّلالَةَ وَيُريدُونَ أنْ تَضِدَلُوا السَبيلَ (9©) و الله أَعْلَمْ بأغْردائِكم و كفى باللّهِ وَلِيَاوَ 
كفى بالل ليرا (0؟) من الَذِينَ هوا رفون اكلم عن تواضة جه و بقُولُونَّ غناو حص ينا و اشمغ غير شم و راجنا لجا ته و 


طغْناً فى الدّين و ل أ نع فالوا شياو أطقدا ماع وَانْظوْنا لكان خَيراً لَهُمْ وَأَعْوََ وَلكن لَعَتَهُم اللّهُ بكفْرهِم قلا يُؤْمنُونَ إلا قليلا 
(عع) 


ترجمه ... ص: ".م 
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آيا نديدى كسانى را كه بهرهاى از كتاب (خذا) به آنها داده شده بود (به جاى اين كه از آن براى هدايت خود و ديكران استفاده 
كنند» براى خويش) كمراهى مىخرند و مىخواهند شما نيز كمراه شويد (88) 

خدا از دشمئان شما اكاء است (ولى آنها به .شما زيائى ثعى رسائئد) كافى است كه خذا ولى شما باشد و كافى ايت كه ذا ياوو 
شما باشد (60) 

بعضى از يهود» سخنان را از محل خود تحريف مىكنند و (به جاى اين كه بككويند شنيديم واطاعت كرديم) مى كويند شنيديم و 
مخالفت كرديم و (نيز مى كويند) بشنو كه هركز نشنوى و (از روى سخريه مى كويند راعنا يعنى) ما را رعايت كنء تا با زبان خود 
حقايق را بككردانند و در آبين خدا طعنه زنند ولى اكر آنها (به جاى اين همه لجاجت مى كفتند: شنيديم و اطاعت كرديم و سخنان ما 
را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقايق را دركك كنيم) به نفع آنها بود و با واقعيت سا زكارترء ولى خداوند آنها را به خاطر كفرشان از 


رحمت خود دور ساخته و لذا جز عده كمى ايمان نمىآورند. (2©) 
تفسير: ... ص: هم 


مقصود از «ألَمْ نَرَا رؤيت قلبى است و جون به معناى أ لم تنظر إليهم يا أ لم ينته علمكك إليهم استء با «إلى) متعدّى شده است. 
أوثوا تيا وق الكقات كناى كد يهرءاى از عل تورات به االهاداده نقلدة امن يعن «القسمطدان روود 

كرو الصللالة كمر اهن واه هأنا دس رياه يس بر الو دياق بع مانت فين اذ اك كه مجر ابد وونس ولالكين يدق 
محمد (ص) مى كرد و نشانههايى وجود داشت كه بوضوح حاكى بود از صتحت نبوٌتش و اين كه او ييامبر عربى است و در تورات و 
انجيل بشارت آمدنش داده شده است. 

ولرفدوة آذ تقد ارا بوؤفينانة نى كو ادك شهها موكالة را أن رامق كبر ساف يسان عدخوه كرا اوقد كرى اناناخر كاد 
كمراه شوند دوست دارند 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 805 

ديككران را نيز با خود به كمراهى بكشانند. 

كاله الله ا غه ادكو عدا ركد رز سما انان اكادت اسك بارا ا شين الام باشهابا كي ناك ينابر ابن ان الاير 
حذر باشيد و در كارهايتان از دشمنان خود راهنمايى نخواهيد. 

وَ كفى بالله وق دوتى خدا شمارا كافى است» .يس به دوستى و يارى او اعتماد ثماييد و به وشمتان شود توه تكنيد: 

3 ال بهاذ اسن مرو ةايم عدوالة ميه امال رويد ازرقة 

-١‏ ببان و توضيح است براى «الِّينَ أُونُوا نّديباًمنَ الُكتاب؛ زيرا مقصود از اين جمله يهود و نصارى هستند. و بين اين دو جمله 
جملات معترضه و الله ألَمُ ... و و كفى بالل وَلِيّا و كفى بالل نصِيراً واقع شده است. 

-١‏ مى توان كفت بيان براى «أعداء كم» يا صله براى «نصيرا» استء يعنى ينص ركم من الذين هادوا مانند آيه: و نَصَرْناةٌ مِنّ الْقَوْم الدو 
كَذَّبُوه يعنى «و او را بر دفع آن قومى كه آيات ما را تكذيب كردند نصرت داديم» (انبياء/ 0/9. ١‏ 

*- و مى توان كفت ابتداى كلام و تقديرش من الذين هادوا قوم است. 

يحَرّفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَواضةعِه يعنى يهوديان قومى هستند كه احكام خدا را جابجا مى كنند» زيرا آنهاء هر كاه حكم خدا را تغيير داده و 
حكم ديكرى به جاى آن قرار دهند» در حقيقت آن را از جايى كه خداوند قرارش داده برداشته از ميان بردهاند» جنان كه كلمه 


«أسمر ربعة) را در تورات از جاى خود برداشته و «آدم طوال» را به جاى آن قرار دادند. 
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راضخ حو تع معاي ابن سكن يؤر ابن اريت اكد الى معان صن ارقو زيما دريجالى جه النقارا سحي راطا يكن لين اسك رقاو 
دن حالى كه ياسخ .دعوت ثو را تمىدهيم. بنا بر اين «غير مسمع) حال از مخاطب است. 

وأزاعنا معناى اندر سور ل كذشيةه» ضف ما رامزاعات كن 

كا بأَنَِْتِهِمْ زبانهاى خود را بيج مىدادند و معنى الفاظ را متحرف مى ساختند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١؛‏ ص: 800 

يعنى با زبانشان حق را به سوى باطل مى كردانند. تا آنجا كه «راعنا» را به جاى «أنظرنا» و غير مسمع را به جاى لا أسمعت مكروها 
فى كدازتك وها معتايفن ابن اسك كدديه ؤبانها باق بدازباتى و كناكى باط يوه رامن يرانك آذ زوق ثفاق :اظياز فى كنل كه 
ب بيامبر احترام مى كذارند. 

ولوأ نهُعْ قالوا سد ِغنا وَ أَطعْنا وَ اسْمَغ و الْظئا لَكانَ حرا لَّهُمْ و اكر مى فتند ما سخن تو را شنيديم و امر تو را اطاعت كرديم وازما 
بشنو و مارا مهلت بده تا سخن تو را بفهميم؛ براى ايشان بهتر بود. 

ضمير در «لكان) بر مى كردد به «إنهم قالوا» زيرا آيه معنايش اين است كه اكر سخن آنان كه كفتند: سمعنا و أطعنا ثابت مىشدء اين 
سخن بر ايشان بهتر و أقوم)» يعنى عادلانهتر و محكمتر بود. 

وَ لكن لعَنْهمَ الله بكفْر هع ولى خداوند ايشان را به واسطه كفرشان از ونحمت خخوة دور ساخنه است. 

قلا يُؤْمِنُونَ إَِا قلا و ايمان نم ىآورند مكر ايمانى ضعيف و بدون اخلاص يا منظور اين است كه تنها كمى از آنان ايمان آوردهاند. 


[سوره النساء (): آيه /1؟] ... ص: ه٠2‏ 
اشاره 


يا أيّهَا الْذِينَ أوثُوا الكتاب آمِنُوا بما تَزَلَنا مُصَِدّقاً لما مََكم مِنْ قبل أنْ تطمس وُجُوهاً فََرَدّها على أذبارها أو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنا ص حاتت 
السَّبِت وَ كان أَمدِ الله مَفْعُولاً (0©) 


ترجمه ... ص: 58٠0‏ 


اى كسانى كه كتاب (خدا) به شما داده شده به آنجه (بر ييامبر خود) نازل كرديم و هماهنكك با نشانههايى است كه با شماست 
ايمان بياوريد» بيش از آن كه صورتهايى را محو كنيم و سيس به يشت سر بازكردانيم» يا آنها رااز رحمت خود دور سازيم همان 


تفسير: ... ص: ع2 


آمِنُوا بما تَزّلنا ب يعنى اى اهل كتاب تصديق كنيد قرآن و احكامى را كه بر محمّرد (ص) نازل كرديم. مصدقا لما معكم قرآنى كه 
تصديق كننده تورات شماست. 
ِنْ قبل أنْ تمس وجُوهاً قَتَردّها عَلى أَذْبارها درباره معناى اين ن جمله جند قول است: 


-١‏ يش از آن كه آثار صورت شما يعنى جشم وابرو و بينى را محو كردانيم و صورتهاى شما را به هيأت يشت سرتان درآوريم» 
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يعنى آثارشان را محو كنيم. 

"- يبش از آن كه صورتهاى آنان را به يشت وازكون كنيم و يشت سرشان را يبش روى آنان قرار دهيم. 

“- مقصود از «طمس» دك ركون ساختن و از «وجوه» بزركّان و صاحب منصبان آنهاست. يعنى ييش از آن كه حال بز ركانشان را 
دكركون سازيم و بخت و اقبال و منزلت را از آنان سلب و خوار و ذليلشان كنيم. 

أو تَلعَنَهُمْ ضمير «هم» به صاحبان صورتها يا بزركان از اهل كتاب بر مى كردد» يعنى آنها را با مسخ كردن خوار مىسازيم؛ جنان كه 
«اصحاب سبت» را مسخ كرديم. 

اين تهديد يهود در صورتى عملى مىشد كه هيج يكك از آنان ايمان نم ىآوردنده ولى از آنجا كه دستهاى از آنان مثل عبد الله بن 
سلام, ثعلبة بن سعفة» مخيريق و غير اينها ايمان آوردند» عذاب از ديكران نيز برداشته شد. 

كفتهاند: اين تهديد هنوز هم به قوّت خود باقى است و محو آثار صورت تا بيش از قيامت در انتظار يهود است و خداوند آنها را 
مسخ خواهد كرد. 

وكا 1ئة | للوتكتقو لا يعت كد اما فالرودته ام دوقن وا كدير تداق عدو لفل بافرظه. 


[سوره النساء (؟): آيه 64] ... ص: عم 
اشاره 


إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك بِهِ وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلكك لِمَنْ يشاءً وَ مَنْ يشْرك باللَهِ فَقَدِ افتَرى إِنْماً عَظِيماً (©) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ا 
ترجمه ... ص: /ا.م 


خذاؤقك (ه ركز ) شر كقفاوا تمى يقد ويارينث راق آنا واتراق شر كين تو اعد اذو شاستك داشنهراهد) م يتشد .و أن كين كه 
براى خدا شريكى قايل كردد» كناه بز ركى مرتكب شده است. (68) 


تفسير: ... ص: /اممع 


ابن آيه اق اميد بخ ترين آببات 'قرآن است» زيرا تمام كناعان:راابه جز ش ركك عشمول غموع جمله اها دون ذلك» و.داخل در منقيت 
آمرزش خداوند ساخته است. آيا نمىبينى كه خداى سبحان ابتدا تصريح كرده كه كناه شركك غير قابل آمرزش است و سيس 
كناهان ديكر را غير از شركك قابل عفو دانسته است؟ 

در صورتى كه آمرزش كناه شرك به وسيله توبه امرى اجماعى است بنا بر اين [براى اين كه تضادى بين نفى آمرزش و اثبات آن 
نباشد] بايد كفته شود منظور از عدم آمرزش كناه شركك كناه كسى است كه از آن توبه نكرده باشد. 

سيس خداوند مشيّت خود را منوط به كسانى دانسته كه بخواهد آنها را عفو كند و فرموده است: 

لِمَنْ يَشَاءٌ يعنى كناهان را جز شركك نسبت به هر يكك از كناهكاران كه بخواهد مىآمرزد تا اين كه بندكان او همواره ميان بيم و 
اميد باشند و بر انجام كناه جرأت بيدا نكنند» زيرا جرأت بر كناه هنكامى حاصل مى شود كه يقين به آمرزش باشد نه موقعى كه اميد 


آمرزش منوط به مشت خداوند باشد. 
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جار الله زمخشرى [در تفسير كشاف] كويد: آنجه در آيه نفى و اثبات كرديده متوجه جمله «لمن يشاء) است و مقصود از جمله اوّل 
[لا يغفر الشركك لمن يشاء] عدم آمرزش كناه كسى است كه از شركك توبه نكرده باشد و منظور از جمله دوم [يغفر ما دون الشركك 
لمن يشاء] آمرزش كناه كسى است كه توبه كرده باشد» و اين سخن وى در نهايت بطلان استء زيرا در اين صورت معناى آيه اين 
اث كه حداق سبحا كسى :را كه ا كاه ش ركه تويه نكن فى يقد و كدى راكه ال أن توبه كند من حك و كناهان ديكر را 
نيزاز كسى كه توبه كند مى آمرزد واز كسى كه توبه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 90/8 

نكرده نمى آمرزد و جنان كه مى ببنى آنجه نفى و اثبات شده در حكم و معنا يكى است و سخن خدايى كه فصاحتش عقلها را به 
شككفتى واداشته از مثل جنين نقيصهاى كه در كلام هيج عاقلى يسنديده نيست به دور استء علاوه بر اين كه هر كاه توبه تحقّق بيدا 
كندء در ييشكاه خداوند موجب ساقط شدن كيفر كناهكار مىشود» يس جطور ممكن است مشيتش به ساقط كردن عقاب تعلق 
بكيرد؟ و آيا هيج عاقلى به خود اجازه مىدهد بككويد: من اككر خواستم دينم را ادا خواهم كرد؛ يا به هر كس بخواهم اداء مى كنم. 
خداى ما از جنين حرفهايى مبرّاست. خدايا تو را سياس مى كوييم كه ما را تأييد و به راه راست هدايت فرمودى. 

وَمَنْ يَشْ رك بالل فَقَّدِ افترى إِنْماً عَظِيماً و كسى كه به خخدا شرك آورد كناه بزركى مرتكب شده است و به دروغ غير خحدا را 


سزاوار عبادت ينداشته است. 
[سوره النساء 6): آيات 6 تا ٠... 4٠‏ صة ام 
اشاره 


لَه تر إِلَى الَذِينَ يرَكوت أَنْفْس هُمْ بل اله يرَكَى من يَشاءُ و لا يُطْلْمُونَ فيلا (9؟) انْظو كيف يَفْتَروتَ عَلَى الله الك ِب و كفى به إثْما 
مُبيناً )2٠(‏ 


ترجمه ... ص: 8٠/4‏ 


كمترين ستمى به آنها نخواهد شد (698) 


ببين جكونه به خدا دروغ مى بندند و همين كناه آشكار (براى مجازات آنان) كافى است. (20) 


تفسير: ... ص: 0 


الذي يرَكُونَ أَنْقّه يُ: ادن نانك تاوناوه وود فار انل قد اسن ور تباي كتهلة ايقة عه الور انا وها سراد 
دوستان خداييم (مائده/ 18) و مى كفتند: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَة إِنَ مَنْ كان هُوداً أوْ نُصارى «هركز به بهشت نمى رود جز كسى كه يهودى 
ايض قدا ابطر كد كط زبادقع ظاعقيو 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 8:04 

مقرّب بودن در يبشكاه خداوند خود را بستايد» مشمولء اين آيه واقع مى شود. 


تلا كك بقالاده بعبلد نا شارة ساني انك اكداقها بشردة ىن مياق لصيف كردق كواونة قابل كرجه اب سدانة كه 
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دن بقار استعايده رو سداق سبحا تيك بد كنات كدطاميدكن ترق ويتايكن رادازتد كاه الت 

وإ بناخرة كاسم دو يكيو زاب الوق كرا أله وه ير كرد يس ندر عذاب كردق آآنهة بى عرق خويكن بد« ائداه 
يشيزى به آنان ستم نمىشود و يا به «من يشاء) بر مى كردد و معنايش اين است كه آنها ياداش داده مى شوند و از ثواب آنان هيج 
كاسته نمى شود. «فتيل» جيزى است كه در شكاف هسته خرما قرار دارد. 

ْو كيصٌ يَفْمَوُونَ عَلَى اللَِّ الكت بين جككونه به خداوند نسبت دروغ مىدهندء و خود را نزد خداوند از ياكان و بركزيد كان 
مى يندارنك. 


وكفى به اثما قينا ابن ينذا آنها بدهنواق كناف اشكار در ين دركر كاحاشات (برائ مجازات اثان) كاف :است. 
[سوره النساء 6): آيات اوتا ١4ه] ٠...‏ ص امه 


اشاره 


ص 


ألَمْ ثَرَ إِلَى الَذِينَ أووا نَصديباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجبِتِ وَ الطاغوتٍ و يَقولُونَ لِلَذِينَ كمَرُوا هؤّلاءٍ أهدى مِنّ الّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا )0١(‏ 
أوليك الَّذِينَ لعَنَهُمُ الله وََمَنْ يَلْعَن الله فَلَنْ تَجدَ لَهُ نُصِيراً (5ه) 


ترجمه ... ص: 8.9 


آيانديدى كسانى را كه بهرهاى از كتاب (خذدا) دارند (يا اين حال) به جبت و طاغوت (بت و ب تيرستان) ايمان مىآوردند وو به 
مش ركان مى كويند آنها از كسانى كه ايمان آوردهاند هدايت يافتهترند؟! (81) 

آنها كسانى هستند كه خداوند ايشان رااز رحمت خود دور ساخته وهر كس را خدا از رحمتش دور كندء ياورى براى او نخواهى 
يافت. (7م) 


2١ ص:‎ ٠... تفسير:‎ 


«جبت» هر معبودى غير از خداست و «طاغوت» به معناى شيطان است و روايت شده كه حي بن أخطب و كعب بن أشرفه با 
كروهى از يهود به جانب مكه رفتند تا با قريش براى جنكك با ييامبر اسلام (ص) هم بيمان شوندء قريشيان به آنان كفتند: شما به 
محمّد (ص) نزديكتر هستيد تا ماء و ما از مكر شما ايمن نيستيم [اكر مى خواهيد با شما هم ييمان شويم] خدايان ما را سجده كنيد تا 
به شما اطمينان بيدا كنيم» يس يهود سجده كردند و اين است منظور از ايمان آوردن آنها به «جبت» و «طاغوت» زيرا يهود به ييروى 
از شيطان بتها را سجده كردند. 

ابو سفيان كفت: آيا ما هدايت يافتهتر و به حق نزديكتريم يا محممد؟ كعب يرسيد» محمد (ص) جه مى كويد؟ كفتند: امر به يرستش 
خداى يكتا و نهى از شرك مىكندء كعب كفت: آيين شما جيست؟ كفتند: ما متوليان كعبهايم و به حاجيان آب مىدهيم واز 
ميهمانان يذيرايى كرده و اسيران را آزاد مى كنيم اعمالشان را كه بر شمردند كعب كفت: شما هدايت يافتدتر از محمّد (ص) هستيد. 
أوليك الزن لتقهه اللةاهان راحمدا ا ويك و رارف تعره ورا كزده اسك 


و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا و كسى كه مورد لعن خدا قرار كيرد در دنيا و آخرت براى او ياورى نمىيابى. 
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[سوره النساء 6: آيات 7ن تا 46] ٠...‏ ص ١ع‏ 
اشاره 


مله تصد يب بن امآ اذا لا يز يَوْنُونَ انام تَقيراً (*ه) م : َدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ الله مِنْ قَضْلِهِ فَقَد آل إِبْراهيم الْكتابَ 


َالْحكْمَةٌ و آمتنامع ملكا عَظيماً (06 نهم مَنْ آمَنَ به و مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّمْ سَعيراً (0ه) 
ترجمه ... ص: ١3م‏ 


آيا آنها (يهود) سهمى در حكومت دارند (كه بخواهند جنين قضاوتى كنند؟ در حالى كه اكر جنين بود به مردم هيج حقى 
نمىدادند (و همه جيز را درانحصار خود مى كرفتند) (27) 

يا اين كه به مردم (ييامبر و خاندانش) در برابر آنجه خدا از فضلش به آنها بخشيده» حسد مىورزند (جرا حسد مى ورزند) با اين كه 
آل ابراهيم را (كه يهود از خاندان او هستند) كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمى در اختيار آنها قرار داديم (عه) 

ولى جمعى از آنها به آن ايمان آوردند و جمعى ايجاد مانع در راه آن نمودند و شعله فروزان آ تش دوزخ براى آنها كافى است. 
(هه) 


تفسير: ... ص: ااع 


خداى سبحان در اين آيات يهود را به بخل و حسد توصيف كرهه و اين دو از بدترين خصلتهاستء زيرا بخل [انسان را از دادن حق 
واجب] نعمتى كه به او داده شده باز مىدارد و شخص حسود آرزو مى كند كه نعمت از غيرش زايل شود و به او برسد. 

«ام) منقطعه و همزه براى انكار [مضمون] «لهم نصيب من الملك» است يعنى جنان جه آنان بهرهاى از حكومت داشتند به اندازه 
نقيرى به مردم نمىدادند و «نقير) همان كودى كوجكى است كه در يشت هسته خرما به جشم مى خورد. 

من الفلكك بهستطو و سلطيت دئبنا و ياحكوحت خداى اسك عفان كدر ابن يذ است؛ كل كو أقع كلكون عرو وعفة رق إذا 
نمكت حَدْيةَ الإثفاق «اى رسول ما- به اين مردم بخيل و يست نظر- بكو كه شما اككر داراى كنجهاى رحمت خدا شويدء باز هم از 
ترس فقر و خوف درويشى از انفاق آن بخل خواهيد كرد) (اسراء/ .)00٠١‏ 

آم اندو اذا آنا بحسن ووؤقد يه مردة» بعك نه وسول غذاا (ض) وعؤمان: على ما اناه اللذون شير تيوك و ضرت و 
عزّت روز افزونى كه خداوند از فضلش به ييامبر و مسلمانان داده است. 

َمَدَ آتَيِنا آل إِبُراهِيم اين جمله اخطار به يهود است»ء جون كه مىدانستند خداوند به آل ابراهيم يعنى نياكان و ييشينيان محمد (ص) 
تورات و انجيل و دانش ترجمه جوامع الجامع» ج١٠‏ ص: 917 

عطا كرده [ولى آن را انكار م ىكردند]. 

وَ آَينَاهُمْ ملكا عَظِيماً منظور سلطنت يوسف و داود و سليمان است. 

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به و مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ در معناى اين جمله سه احتمال وجود دارد: 

-١‏ برخى از يهود به آنجه راجع به آل ابراهيم يم ذكر شد ايمان آوردند» و برخى با علم به صتحتش آن را انكار كردند. 


-١‏ بعضى از يهوديان به رسول خدا (ص) ايمان آوردند و بعضى نبوّت او را انكار كردند. 
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*- برخى از آل ابراهيم به ابراهيم ايمان آوردند و برخى كافر شدندء مانند اين آيه فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ و كثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقَونَ «يس آنها برخى 
به راه حق هدايت يافتند و سيارى به فسق و بد كارى شتافتند» (حديد/ 58) 


[سوره النساء 6): آيات عن تا /اه] ...ا ص كاعم 
اشاره 


إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بآياتنا سَوْفَ لهم ناراً كلما نَضدِِحَتْ جلدم بَدَلَاهُمْ خلودا غددها فذوثر| العذات إن لله كان عَزيزاً حكيماً (*0) 
والذية آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتٍ مَندْخِلَهُْ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تشتها الأئهاد رٌ خالدِينَ فيها أتْدا لَهُْ فيها أَرُواجٌ مم مُطَهَرَةٌ وَتُدْخِلَهُمْ ظلا 
طَلِيلا (0ه) 


ترجمه ... ص: 81١7‏ 


كسانى كه به آيات ما كافر شدند به زودى آنها را در آتشى وارد مى كنيم كه هر كاه يوستهاى تن آنها (در آن) بريان كردد (و 
بسوزد) يوستهاى ديكرى به جاى آن قرار مىدهيم تا كيفر را بجشند. خداوند توانا وحكيم است (و روى حساب كيفر مىدهد) 
)0 

و آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودى آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختان آن 
جارى است و هميشه در آن خواهند ماند و همسرانى ياكيزه براى آنها خواهد بود و آنها را در سايههايى كه قطع نمى شود داخل 
مق كنبو 0/0ذ) 


تفسير: ... ص: لاع 


عرد عدي , يعنى آنها را در تش افكنده و به وسيله آن مى سوزانيم. 

دَلَاهُم لوا يوستهايشان را تغبير مىدهيم, ليذوقوا العذاب تا درد عذاب را حسٌ كنند. 

إنَّ اللّهَ كانَ عَزِيزاً خدا قادر است و مانعى از تحقّق بخشيدن به وعدهها و وعيدهايش نيستء ١‏ حكيماً) : حكيم است و جز كسى را كه 
استحقاق دارد عذاب نمى كند. 

َهُعْ فيها أَزُواجٌ مُطَهّرَةٌ براى آنها در بهشت همسرانى است كه از خون حيض و نفاس و تمام يستيها و آلودكبها ياكند. وَ تُدْخِلّهَُ ظِلا 
طَلِينًا آنها را داخل سايهاى مى كنيم كه هميشكى است و خورشيد آن را زايل نمى كند. 

«ظليلا» وصفى است كه از له لفظ «ظل» مشتقٌ شده استء جنان كه كفته مىشود: يوم أيوم و ليل اليل و داهية دهياء. 


[سوره النساء 6): آيات 4ت 01] ٠...‏ ص لم 
اشاره 


إن الله موك أن ” نوَدُوا الأمانات إلى أفلها و إذا كفم بين َس أن تَخكموا بالل إنَّ الله ما يكم به إن الله كان ترجيعا 
بعنر ا لجذانها انها الفذيق اهنوا اطيكوا الله د أطيقوا اقول و أرق الح ينك فرق تائق فى د شي ء ءِ دوه إِلَى الله وَالوَمُولٍ إن كم 
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ؤْمِنُونَ باللَه وَ الْيوْم الآخر ذلكك حَيِرٌ وَ أَخْسَنٌ تَأويلا (09) 
ترجمه ... ص: ام 


خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبان آن برسانيد و هنكامى كه ميان مردم داورى مى كنيد, به عدل داورى كنيد 
خداوند يند و اندرزهاى خوبى به شما مىدهدء. خداوند شنوا و بيناست (88) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد ييامبر خدا و صاحبان امر را ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 8١5‏ 
وهر كاه در جيزى نزاع كرديد آن را به خدا و ييامبر ارجاع دهيدء اككر ايمان به خدا و روز رستاخيز داريدء اين براى شما بهتر و 


عاقبت و بايائش نيكوتر است. (88) 
تفسير: ...ا ص اع 


كفتهاند: خطاب در آيه عام است و شامل هر كسى و هر امانتى مى شودء خواه امانات الهى يعنى اوامر و نواهى او و خواه امانتهاى 
مردم كه يكديكر را در آنها امين مى كيرند. 

و برخى كفتهاند: آيه خطاب به زمامداران است كه بايد به فرمان خداوند امانتها را به صاحبانشان واككذار كرده و به عدالت 
حكومت كنند ودر آيه بعد به مردم امر كرده است كه سخن صاحبان امر را شنيده و از آنان اطاعت نمايند. سيس براى تأكيد بر آن 
فرقوده اسسث: إن كم تؤوكوة الله واليوم الالخر يعتى كر يه دا وورؤق قيامك ابمان داريد بايد از قرمان الها ببروى كنيل. 
ازآافسهعيين الببلك روايك سد كد كلس اكه عد اوقة عر كه | ذا الماناق ارا مأمور" كردم اعيظه اس ككرت ماروا الس ني :ليرد 
واكذار كند, و نيز كفتهاند: آيه اول درباره ما و آيه بعدى درباره شماست. 

«نعمًا) يعنى به خوب جيزى «يعظكم بها شما را موعظه مى كند. يس «ما) نكره منصوبى است كه به وسيله «يعظكم بها توصيف شده 
است. و شايد تقدير آن نعم الشىء الذى يعظكم به باشد كه در اين صورت «ما) موصوله و در محل رفع و مخصوص به مدح حذف 
افاذانسك يت اذاف النانات ويد ندا عاك كرذق كد سدابةا ل سائر و يان ابد قوب بقل واد ررس المقيدق بصي ازا دل 
الكو وما عدا كابر حقو المد اهل ديت( ا مسح يوووا هذاه و يسدق ساك م كفك ورصيرة دل الأ كر مطف ور الما 
«رسول» و مقرون به آن دو شده؛ است خداوند ييروى از كسى را واجب كرده كه معصوم و مصون از ارتكاب عمل زشت بوده واز 
كسانى كه مأمور اطاعت از او هستند برتر و داناتر باشد» خدا ما را امر نمى كند از كسى اطاعت كنيم كه از فرمان او سرييجى مى كند 
و تسليم كسى شويم كه همجون ما نيازمند هدايت است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 8١10‏ 

إن تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍِ اكر درباره جيزى از امور دين خود اختلاف كرديد ردوه إلى اللّهِ و الرسول در آن مورد در زمان حيات يبامبر 
به خود او و يس از وفاتش به كسانى كه در حديث معروف «ثقلين» توصيه كرده و فرموده است: «من دو جيز كرانبها در ميان شما 
بجا مى كذارم كه اكر به آن دو دست يابيد هركز كمراه نخواهيد شد يكى كتاب خدا و ديكرى اهل بيتم» اين دو هركز از هم جدا 
نشوند تااين كه نزد حوض بر من وارد شوند) »)١١‏ رجوع كنيد. ييامبر (ص) تصريح كرده است كه نجات از كمراهى در يناه بردن 
به قرآن و عترت است. بنا براين مخالفت با اهل بيت او- كه ملازم با كتاب خدا (قرآن) هستند- يس از وفاتش همجون مخالفت با 
آنها در زمان حيات يبامبر (ص) استء زيرا آنان ياسداران شريعت او و جانشينانش در ميان امّت اويندء بنا بر اين به طور قطع منظور 


از «أولى الْأَمْرِ؛ امامان معصوم (ع) از آل محمد (ص) هستند. 
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«ذلكك؛ اشاره است به ردّ اختلافات به خدا و رسولء تَيِرٌ وَ أَحْسَنٌ تَأوِيلًا يعنى رد اختلافات به خخدا و رسول سرانجامش براى شما 


يسند يده تر اسبت: 
[سوره النساء (؟): آيات 2٠‏ قا اي] ... ص: 2١8‏ 
اشاره 


ألم : و إلى الِّينَ يموت أن آمنوا بم أنْلَ يك و ما أثرلَ من فلك مريدُون أن يتحاكموا إلى الطَاعُوتٍ و كذ أيزوا أن فووا به 
وَيُرِبدُ التَّيطانٌ أن يْضدَلَهُْ ضَّلالاً بعيداً (20) و إذا قِِلّ لَه يخ تَعالَوا إلى ما أَنرلَ الله وَإِلَى الوَولٍ رَأَيتَ الْمُنافقِينَ يَض دُّونَ عَنَك 


)8١( صُدُوداً‎ 


١ك-‏ 
إنَى تاركك فيكم التقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلواء كتاب الله و عترتى- أهل بيتى- و إِنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 


ترجمه ... ص: 78١1م‏ 


آيا نديدى كسانى را كه كمان م ىكنند به آنجه (از كتب آسمانى) بر تو و بر يبشينيان نازل شده ايمان آوردهاند ولى مىخواهند 
طاغوت و حكام باطل را به داورى بطلبند با اين كه به آنها دستور داده شده به طاغوت كافر شوند» و شيطان مىخواهد آنها را 
شديدا كمراه كند (8:0) 
و هنككامى كه به آنها كفته شود, به سوى آنجه خدا نازل كرده و به سوى ييامبر بياييد» منافقان را مى بينى كه از قبول دعوت تو 
اعراض مى كنند. )2١(‏ 


تفسير: ...ا ص عاع 
[شأن نزول] ... ص: 18م 


ميان يكى از منافقان و فردى از يهوديان اختلافى بودء يهودى كفت: من با داورى محتّرد (ص) موافقم زيرا مىدانست ييامبر رشوه 
نمى كيرد» ولى مرد منافق كفت: ميان من و تو بايد كعب بن أشرف داورى كند [جون مىدانست او با كرفتن رشوه به نفع وى حكم 
مى كند]. يس اين آيه نازل شد خداوند كعب بن اشرف را به خاطر افراط در دشمنى ورزيدن با ييامبر (ص) و س ركشى در برابر 
حدود [الهى]؛ «طاغوت» ناميده استء و يا او را به شيطان تشبيه كرده و به اين نام ناميده است و يا خداوند انتخاب داورى «كعب» را 
به جاى داورى رسول خدا (ص) داورى شيطان دانسته است به دليل ذيل آيه كه مى كويد: وقد امروا أن يكفروا به و يريد الشيطان 
أن يضلهم آنها مأمورند كه به طاغوت كفر بورزند و شيطان مى خواهد آنان را از راه حق كمراه كرداند. 


[سوره النساء ()6): آيات "م نا إزفرة ...ا ص عام 
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اشاره 


َكيف إذا أصابتهُع محِدَيةٌ بما دم أَنِدِيهم ثم جاو كك يَحْلِفُونَ باللّه إن أرَدْنا إلا إخساناً و تَؤفيقاً (69) أولئك الّذ ِنّ يَعلمُ الله ما فى 


لوبهم قأغرض عَنْهُمْ وَعِظّهُمْ وَكُلْ لَهُمْ فى أنْفْسِهِمْ قَؤلاً تليغاً (م) 


ترجمه ... ص: /11م 


يس جكونه موقعى كه بر اثر اعمالشان كرفتار مصيبتى مىشوند به سراغ تو مىآيند و سوكند ياد مىكنند كه منظور ما (از بردن 
داورى به نزد ديكران) جز نيكى كردن و توافق (ميان طرفين نزاع) نبوده است؟! (87) 

آنها كسانى هستند كه آنجه را در دل دارند خدا مىداند؛ از (مجازات) آنها صرف نظر كن و آنها را اندرز بده و با بيانى رساء نتايج 
اعمالشان را به آنها كوشزد نما. (*8) 


تفسير: ٠...‏ ص: /ااع 


- 
- 


«فكيف» 

جكرنه اسع حال انها إذا ساديم مصية وى حر كداز اسه كيد اورسشعال عتردى يه الها برساديما دمت رديه ببيهواسطة 
داورى خواستن تن از غير تو و اظهار خشم از حكم تو؟ ثم جاءوكك آن كاه نزد تو آمده و معذرت خواهى مى كنند. يَحْلِفُونَ بل إن 
ردنا إِنَّاإخسانا و تَوْفِيقَاً و سوكند مىخورئد كه منظور ما از داورى خواستن تن از غير تو جز كم كردن زحمت تو و ايجاد سازش ميان 
ارقي هرا با وساناك نون معيو با ظا نايك زا ار وعم كردي رحكوتز درك اسع 

أولتك الَّذ, بن يلم الما فى قُلوبهِمْ خداوند از شرككه و نفاق آنان با خبر است فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ يعنى آنها را دنبال مكن زيرا مصلحت 
در باقى ماندن آنها بر شركك و نفاق استء و عِظُهُعْ و آنها را با كفتار خود موعظه كنء وَقلُ لَهُْ فى أَنْقيت هع قَولا بيغا و مسخن بليغ 
به آنها يكو كه كاملا در آنها تأثير مى كند؛ يعتى آنها را بترسان كه اكر نفاق قلبى آنها اشكار شود كشعه جواهند شد. وهىتوان 
كفت معناى آيه اين است: هر كاه با خود خلوت كردهاند و كسى با آنها نيست» سخنى بليغ به آنان بككو كه در آنها تأثير مى كند 
زيرا نصيحت ينهانى مؤثٌرتر است. 


[سوره النساء )6: آيات عم نا 2 ٠...‏ ص 2/1 
اشاره 


2 


ع ا ري تسد ساح حيط ددر بم توّابا 


ترجمه ... ص: 81/4 
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ما هيج ييامبرى را نفرستاديم مكر به اين منظور كه به فرمان خدا از وى اطاعت شود» واكر اين مخالفان هنكامى كه به خود ستم 
مى كردند (و فرمانهاى خدا را زيريا مىكذاردند) به نزد تو مىآمدند وازخدا طلب آمرزش مىكردند و ييامبر هم براى آنها 
استغفار مى كردء خدا را توبه يذير و مهربان مى يافتند (8) 

به وروزد كارت سوكند كه انها هومة تخواعتد بود مكر اين كدر را در اعدلكق غود به داؤرق طلبشد» وسسسن دو دل خرد |3 
داورى تو احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند. (وع) 


تفسير: ٠...‏ ص ماع 
اشاره 


ما هيج كاه ييامبرى از ييامبران خود را نفرستادهايم إِلّا لطاع بِإِذْنٍ الله يعنى جز براى اين كه به خاطر فرمان خدا كه به مردم امر كرده 
از يبامبران اطاعت و ييروى كنند» اطاعت شوندء زيرا آنها ييام رسانان خدايند يس اطاعت از آنان اطاعت از خدا و نافرمانى كردن از 
آنهاء نافرمانى خداوند است. 

وَل أنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أنْفْسَ هُمْ و اكر آنان با به داورى طلبييدن طاغوت به خويشتن ستم كردند جاءوكك و براى توبه از كناهانى كه 
مرتكن شدهائده ثزة تو مىآمذتذ» قَاشككمدوا الله و از:ووئ اخلاص :از خداوئد طلبف امرزش مى كردتد: 

وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ الرَسرول و نفرمود و استغفرت لهم و عدول ازاين كفته به روش التفات [توجه از خطاب به غيبت] براى تعظيم شأن 
رسول اكرم (ص) و با اهميّت دانستن استغفار او و توه دادن به اين است كه شفاعت كسى كه نامش فرستاده خداست داراى 
ارزش و حرمت است. 

لمكنو اللة تايا قحا دا راكتونه وذنم وافسده سس ثري انان را مى بديرفك, 

قَلا-وَ رَبَكك معنايش «فو ربكك» است يعنى «واوا براى قسم و «لا» زائد و براى تأكيد معناى قسم است جنان كه در لكلا يَغْلَم (حديد/ 
9 لام زائد و براى تأكيد بر وجوب علم است. لا يُؤْمْنُونَ جواب قسم مى باشد. 

حَنَّى يُحَكمُ وك فيما شَّجَرَ بَتِنْهُمْ در صورتى آنها ايمان دارند كه در مورد آنجه بر سر آن اختلاف دارند تو راء به داورى طلبند» واز 
همين ريشه است كلمه «شجر» (درخت) كه به خاطر درهم بودن شاخ و بركهايش به اين لفظ ناميده شده است. 

َم لا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ عرّجاً يعنى آن كاه سينهها (دلها) يشان از قضاوت تو تنكك نمىشود. كفتهاند: يعنى درباره حكم تو ترديدى 
به غتود راه تس دعنك زبراشكك كندده در كاز عويش دجار تتكناست. 

وَيْسلمُوا نَشِِيماً به حكم تو اعتقاد بيدا كرده و از آن بيروى مىكنند جنان است كه بكُويى: تسليم امر خدا باش و از او اطاعت كن. 
«تسليما» تأكيد براى فعل و به منزله تكرار آن است. 


[شأن نزول] ... ص: 19م 


كفتهاند: اين آيه درباره زبير و حاطب بن أبى بلتعه [مردى از انصار] نازل شدء آنها بر سر مجراى آبى كه از جاه كوجكى سرجشمه 


م كرقت و تخلستائهاى تود را اق آت آتبارئ م ى كزدثده الاق داشعد وبراى خخل آن نزد رسول ندا (ضص) رفتتد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه تعاب از بو نال 


ييامبر به زبير فرمود: باغ خود را آبيارى كنء سيس آب را براى همسايدات بفرست. ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 8٠١‏ 

حاط خشمكن شد و كنث: أنااين قفاوت بدتخاطر ايرود كه زيير عه ؤاده تو اسك ازاية سكن ركه جهره امير تغيير 
كرد. آن كاه به زبير فرمود: باغت را آب بده و جلو آب را بككير تا بركردد به طرف ديوار و يس از آن كه حق خود را به طور كامل 
به دست آورى آب را براى همسايهات بفرست. بيامبر (ص) نخست طورى به زبير دستور داد كه براى او و خصمش هر دو كشايش 
وآسايش بود ولى جون حاطب با سخنى زشت ييامبر (ص) را به خشم آوردء آن حضرت با حكم صريح خود حق كامل زبير را 


تعيين كرد. 
[سوره النساء 6): آيات عع تا م4 ] ٠...‏ ص رف 


اشاره 


- 


الما عيضي ١‏ اراح ارتو واوا جا تئر اقل لوم روانم كر بقاري لكوم خَيراً لَهُمْ و 
أَمَد بيت (99) و إذاً لَآتتِناهمْ مِنْ : 


لََ 


ل أخراً عَظيماً (99) و لَهَدَيْنَامُمْ صراطاً مُستقيماً (/8) 
ترجمه ... ص: ١٠م‏ 


(ما تكليف مشكلى بر دوش آنها ننهاديم) اكر (همانند بعضى از امم بيشين) به آنها دستور مىداديم يكديكر را به قتل برسانند» و يا 
از وطن و خانه خود بيرون روند» تنها عدّه كمى از آنها عمل مى كردند و اككر اندرزهايى را كه به آنان داده مىشد انجام مىدادند 
به سود آنها بود و موجب تقويت ايمان آنها مى كرديد (988) 

ودراين صورت ياداش بزركى از ناحيه خود به آنها مىداديم (21) 

و آنها را به راه راست هدايت مى كرديم. (/8) 


تفسير: ...ا صة لك 


اكر بر آنان [كه از داوريهاى عادلانه ييامبر (ص) ناراحت شدند] واجب مى كرديم كه مثل بنى اسرائيل يكديكر را به قتل برسانند يا 
از وطن مورد علاقه خود بيرون روند. ما فَعَلُوه إِلَا قَِيلٌ مِنْهُمْ جز عدّه كمى از آنان آن را انجام نمىدادند. و اين نكوهشى رساست. 
رفع «قليل» بنا بر اين است كه بدل از «واو) در «فعلوه» باشدء (إلا قليلا» به نصب نيز قرائت شده است و نصب آن يا بر طبق اصل در 
«استثناء» مى باشد و يا بر اين اساس كه تقدير آن (إلا فعلا قليلا» باشد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 21١‏ 

وَل أنه فعلوا ها رغطوة عد وناك آنها ال وسول كنذا (ض) قات و يبروق كزده نوب داور اووراضنى ناليد لكان كيرا لهم اكون 
ودر آينده برايشان بهتر بود و أشد تثبيتا و در ايمانشان ثابت قدمتر خواهند بود. 

«إذاه جواب سؤال مقدّر است و كويى كفته شده: يس از ثبوت ايمان در دل آنان برايشان جه خواهد بود و در ياسخ كفته مى شود: 
دز آن هنكام اكر در ايمان خود ثابت قدم بمانند+ لاتتنامغ ين لَدُنَا أجراً عظيماً از جائب وه باداشى بز ركه .به آنان شواهيم داد. بنا 
بر اين «إذاا هم ياسخ سؤال مقدّر و هم جزاى شرط است. 


وَ لَهَدَيْنَاهُمْ يعنى به آنها براى زياد انجام دادن كارهاى نيكك توفيق مىداديم. 
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[سوره النساء 6): آيات هع تاء٠ما] ٠...‏ صة إففك 
اشاره 


َم بطع الل و الوَُولَ فَأولتتكك مع الِينَ أ نعم الله عَلَيهمْ م مِنّ النيِينَ و الصٌدٌبِقِينَ وَالتودق والقالدة رعق أرلكك رقنا فدن 
ذلك الْمَضْلُ مِنَ الله وَكفى بالل علِيماً 0/٠(‏ 


ترجمه ... ص: ١م‏ 


و كسي كه خدا و ييامبر را اطاعت كند (در روز رستاخيز) همنشين كسانى خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنها تمام كرده از 
ييامبران و صديقان و شهدا و صالحانء و آنها رفيقان خوبى هستند (289) 


اين موهبتى است از ناحيه خدا و كافى است كه او (از حال بند كان و ثئات و اعمال آنها) آكاه است. 0/١(‏ 


تفسير: ...ا ص اكع 


خداوند دراين آيات مؤمنان را به اطاعت از خود و ييامبرش ترغيب كرده و به آنان وعده داده است كه در بهشت همراه ييامبران 
خواهند بود. 

الصّدَّيِقِينَ كسانى هستند كه در كفتار و كردارشان صادقند. شهداء آنائند كه 

(مستعرات الماماع ارصن نفهف 

در جهاد فى سبيل الله كشته شدهاندء و صالحين كسانى هستند كه حالشان اصلاح و راهشان مستقيم كرديده است. 

وققة ارفك ووقا اند صداه مستي مضاء سن اسقوو قري كقدشدة «و ما أحسن أولئكك رفيقا» : جه خوب رفيقهايى 
هستند آنها! «رفيق» در يكسان بودن مفرد و جمع مانند «صديق» و «خليط» استء و مى توان كفت «رفيقا» تميز است و براى بيان جنس 
مفرد آورده شده است. 

لألكة) مكدو «الفضل# صقت آن ومن اللده خير انك :و جايو امت «الفضل من اللّمه غير نراق يعدا باشتد. 

ومعتاى آيه اين ات كه اماق بورك عمتشيتى با مقدابترين رن د كان ذا كه به اطاعت كنند كان اق نخدا و وسول داده شدة عوهتى 


است از جانب خدا كه يس از ياداششان به آنان داده شده است. 

[سوره النساء (6): يات ١/ا‏ تا 7/إ] ... ص: 2107 

اشاره 

ا الي ديا جِذْرَكمْ فَانفِرُوا تبات أو انِْرُوا جميعاً )0١(‏ و إِنَّ مِنْكم لَمَْ لِطَنّ إن أ أصابئكم مُصِِيَةٌ قال كَد أَنْعمَ م اللَّهُ عَلَنَ 


ذل أكن مَعَهمْ شَهيداً 0070 و لِنْ أصابَكم فَضْلٌ من الله فون كأن لم تكن يتدكم و بين مَودةٌ الى كنت مَعهع َأقُورَ قؤزاً يما 


0/8 


ترجمه ... ص: "1م 
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد آمادكى خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد و در دستههاى متعدّد يا به صورت دسته واحد (طبق 
شرايط موجود) به سوى دشمن حركت نماييد )07/١(‏ 

در ميان شما افرادى (منافق) هستند كه هم خودشان سست اندوهم ديككران را سست مى كنند اكر مصيبتى به شما برسد مى كويند: 
خدا به ما نعمت داد كه با مجاهدان نبوديم تا شاهد (آن مصيبت باشيم!) (0/2) 

واكر غنيمتى به شما برسدء درست مثل اين كه هركز ميان شما و آنها مودّت و دوستى نبوده» مى كويند: اى كاش ما هم با آنها 


بوديم و به رستكارى و بيروزى بزركى نايل مى شديم! (0/7) 
تفسير: ٠...‏ ص5 إزفرف 


«حذر)» و«حذر) به يكك معناست. كفته مىشود: «أخذ حذره)» هر كاه شخص از ترس جيزى بيدار شود و آماده و مراقب باشد. كويى 
در اين آيه «حذر» را وسيلهاى قرار داده كه انسان خود را توسط آن حفظ مى كند يعنى اى كسانى كه ايمان آوردهايد مراقب باشيد 
واز دشمن بر حذر باشيد. 

وازامام باقر (ع) روايت شده كه فرمود: اسلحه خود را برداريد» و حضرت از اين رو اسلحه را «حذر» ناميده است كه انسان خود را 
به وسيله آن از خطر حفظ مى كند. 

فَانْفِرُوا بسيج شويد براى جنكيدن با دشمن يعنى به سوى جهاد حركت كنيد. ثبات يعنى يا دسته دسته و به صورت كرودهاى متفرّق» 
أو انفروا جميعا يا همكى به صورت دسته جمعى حركت كنيد و دست از يارى هم برنداريد. 

لام در «لمن» ابتدا و در «ليبطئن» جواب قسم محذوفى است كه تقدير آن: و إن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن است و قسم و جواب 
آن صله براى «من») مى باشد. 

خطاب در آيه متوججه سياه ييامبر (ص) است و منظور از «مبطثون» منافقانند؛ و اليبطكَنّ) به معناى سهل انكارى و تخلف از جهاد است 
«بطأ) به معناى «أبطأ» است» كفته مىشود: «ما بطأ بكك» يعنى جه جيز تو را از ما عقب انداخت. «تبطئة» به معناى عقب ماندن از كار 
است و به وسيله «باء» متعدّى مى شود, و مى توان كفت: منقول از «بطؤا و به معناى اين است كه ديككران را از جنكك منع و دلسرد 
فى كتل: 

إن أضابتكة امةهة و ادو جتكد يه نقنسا مضي رسيده و كس شدي يا كدت ختورديده قال يعتى منافق بذخواه من كويد قد 
نعم الله عَلَيَ إذ لَمْ أكن مَعَهُعْ شّهيداً خداوند به من انعام كرد كه با ايشان در ميدان جنكك -حاضر نبودم كه مانند آنان به قثل برسم و 
يا شكست بخورم. 

الجسحراء الجا جا ص: 6ع 

وَلَِنْ أَصابَكم َضْلَ مِنَ الله و اككره فتح يا غنيمتى به دست آورديد, ليقولن يا ليتنى از روى حسرت كويد: كاش با ايشان بودم. 

كاذ له تك تكو ويك هزارخ سمل مكرضه اسن عد مان «ليقولن» و مفعول آن (يا ليتنى) فاصله شده استء يعنى كويى ميان 
شما واوازييش مودّتى نبوده است. 


أفوزٌ فؤزأً عَظِيماً يعنى غنيمتى به دست مىآوردم و از آن بهره فراوان مىبردم. 
[سوره النساء )6: آيات ع/ تا ةا .ا ص عام 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه ذعاب از بودالر 


لايل فى سيبل الله الّذِينَ يَشْرُونَ الَْياةً الدُنْيا بالْآخِرةْ و مَنْ يُقاتِلُ فى سَبيل الله فك أو يَغْلِثِ فَسَؤْفٌ نُؤْتبهِ أجراً عظيماً (©/) وَ ما 
لم لا تُقاكُونَ فى سبل اللِّوَ الْمُسْتَض عَفِينَ مِنّ الرَّجالٍ وَ النّساءِ و لدان الَّذِينَ َقُولُونَ ونا أَخرجنا مِنْ هذَه الْقرَْة الطَالِم لها و 
اشقل لناين لذبكه وكا و الكل لناين لذتك تصيرا زهب 


ترجمه ... ص: اع 


آنها كه زندكى دنيا را به آخرت فروختهاند بايد در راه خدا ييكار كنند» و آن كس كه در راه خدا بيكار كند و كشته شود يا يبروز 
كردد ياداش بزركى به او خواهيم داد. (7) 

جرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه (به دست ستمكران) تضعيف شدهاند بيكار نم ىكنيدء همان افراد 
(ستمديدهاى) كه مى كويند خدايا ما را ازاين شهر (مكه) كه اهلش ستمكرند بيرون ببر و براى ما از طرف خود سريرست قرار بده» 


واز براى ما از طرف خود يار و ياورى تعيين فرما. (01780) 


تفسير: ... ص: 2176 


الَّذِينَ يَفْرُونَ الْحَياةً الدّنْيا بالْآخِرَهْ كسانى كه زندكانى اين جهان فانى را به 

زند كانى جاودانه سراى ديكر مىفروشندء و دنيا را با آخرت معاوضه مى كنند. 

سيس خداوند به كسى كه در راه خدا بيكار كند وعده داده به او ياداشى بزركك عطا خواهد كرد جه در جنكك ببروز شود يا 
شكست بخورد. 

وما لَكمْ لا تَقَاتَلُونَ فى سَبيل اللَّهِ يعنى شما براى تركك جهاد جه عذر و بهانهاى داريد با اين كه اسباب جنكيدن به طور كامل فراهم 


أستك. 

فى سبل اللّهِ در راه اطاغت خداوئد و عرّت يخشيدن به آيين اوو اغلاى كلمه حق و المستضعفين در اعراب آن دو وجه است: 
المعكلت ب دما اللمه محرو اسع مف دو راومهها ودر سهان ميات 

؟١-‏ منصوب است بنا بر اختصاص به اين معنا كه خصوص رهايى مستضعفان را يكى از مصاديق «سبيل الله بدانيم زيرا «سبيل اللّها 
عام است و بر هر كار نيكى صدق م ىكند ورها ساختن مؤمنان ضعيف و ناتوان از جنكك كفار از بزركترين كارهاى نيكك و از 
خصوصىترين وسايل تقرّب به خداست. 

منظور از «مستضعفين) كسانى هستند كه در مكه اسلام آوردند و مشركان مانع هجرتشان (به مدينه) شده بودند» آنان در ميان 
مش ركان مكه باقى ماندند و مورد اذيت و آزار آنها قرار داشتند» از اين رو دعا مى كردند كه خداوند آنها را يارى كند واز دست 
مشركان نجات دهد. خداوند خروج برخى از آنان را از مدينه ميسّر ساخت و برخى از آنان تا هنكام فتح مكه در آن جا باقى ماندند 
تا اين كه خداوند از جانب خود بهترين سرور و ياور يعنى محتّرد (ص) را فرستاد. او به بهترين وجه آنان را سريرستى و با قدرت 
يارىشان كرد. 

بدلهانان مكانه ملو طلني: تقول رحبت واو قل كوب ان عتو ةنال متو يدن :وا كه ككا ع دكي اناده ونفته كر بنهاي عا 
شركت داده بودند» جنان كه در حديث وارد شده كه هنكام طلب باران (نماز استسقاء) كودكان خردسال را همراه خود به بيابان 


برده و دعا كنيد. و از ابن عباس نقل شده كه كفت: من و مادرم جزو فرزندان و زنان مستضعف بوديم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعاب از ونال 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: "2 
ران كلمة «الظالم؟ را كه [در ظاهر] صفت براى قرية است و اعراب آن را دارد» اكر جه مذكر آورده [ولى در حقيقت صفت براى 


اهل قريه است] زيرا «ظلم» به اهل قريه نسبت داده مى شود نه به خود آنء از اين رو اعراب «قرية) به آن داده شده و به صورت مذكر 


آمده است. 

[سوره النساء (5): آيه 7/ا] ... ص: 08م 

اشاره 

الَّذِينَ آمَنُوا يقاتَلُونَ نفى سبيل الل وَالَّذِينَ كَمَرُوا بُقاتَُونَ فى سَبيل الطَاعُوتٍ فَقَاتلُوا أَوْلِياءَ التَّطانٍ إِنَّ كَدَ التَِّطانٍ كان ضَعِيفاً (5/) 
قرجمه ... ص: 78م 


آنها كه ايمان دارند در راه خدا بيكار م ىكنند و آنها كه كافرند در راه طاغوت (و افراد طغيانكر) يس شما با ياران شيطان بيكار 


كنيد (و از آنها نهراسيد) زيرا نقشه شيطان (همانند قدرتش) ضعيف است. (0/8 


تفسير: ... ص: مع 


اين آيه مؤمنان را به جهاد در راه خدا ترغيب مى كند و خبر مىدهد از اين كه آنها دوستان خدايند واو ياور آنهاست و دشمنانشان 
در راه شيطان مىجنكند و جز شيطان آنان را سريرست و يشتيبانى نيستء و مكر شيطان نسبت به مؤمنان در قبال مكر خداوند نسبت 
به كافران ضعيفتر و سبكتر است و دخول «كان» [بر خبر «إن)] براى بيان اين نكته است كه عجز و ناتوانى» در تمام احوال و زمانها 
براى مكر شيطان لازم است. 


[سوره النساء ()6): آيه //ع] ٠...‏ ص مع 


اشاره 

ألم بر إلى الِّينَ قبل لَهُمْ كفُوا أزديكم و أق يوا الصّلاءً و آثُوا الرّكا لما كيت عَليهمْ الِْتالٌ إذا فرق هع يَخَْنَ الئاس كحشية 
ال أو أضَدٌَ حَشْةُ وَّقالُوا ربا لِمَ كتبِت عَلَيَا الَْعَالَ لَوْ لا أَحَوْتّدا إلى أجلي قريب مَل متا الدّنياقَِيلَ وَ الْآخرةُ حر لِمَنِ انّقَى و لا 
ُظَلمُونَ قتيالا (//0 


ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: خم 
ترجمه ... ص: 1017م 


آيا نديدى كسانى را كه (در مكه) به آنها كفته شد (فعلا) دست از جهاد بداريد و نماز را بريا كنيد و زكات بيردازيد (امَا آنها از 
المع ب سن سم ا يه م 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه /اعاب از بو دالا 


آأنهنا بكر سرماية زتد كىن ديا تاجيز اسك و سراي احرف براض كس كدورهي كان باك بيعد اسك و كرسكتدية شعن بلاشتما 


نخواهد شد. (/77) 


تفسير: ... ص: ذف 


كمُوا يكم امكف وسخا يكشيد سسلنانان ذر مك ال جدكه با كثار خوووارى م ىكزدند اجون ماموريت نداشعد ]و آرزو 
مى كردند اجازه جنكيدن به آنان داده شود. 

َلَمَا كِب عَليِهمُ الْقَتالُ همين كه در مدينه جنكك بر آنها واجب شدء كروهى از آنان به خاطر ترس از خطرهاى جانى و كشته شدن 
بابل بدستكيدق داشا 

كدي اللّه مصدر به مفعول اضافه شده و «كاف» كه حال از ضمير در «يخشون)» مىباشد در محل نصب است «يخشون) يعنى 
ساس يس ا ا و سس 

اكد شتاوياد مقع اواعا حكوك ين تقس شري ”انه نس و شيع تمن .قشي الله عمف اجا :ادهف بويت عله ابيك 
و نبايد كفته شود: 

خشى فلان أشد خشية كه «خشية) به عنوان مصدر منصوب باشد بلكه مى توان كفت: «أشد خشْيةٌ) به جرٌء و در صورتى كه «خشية) 
منصوب باشد «أشد» حال از فاعل خواهد بود. 

َو لا أَحوينا إلى أجل قريب اين جمله براى مهلت خواستن تا زمان ديكرى 

ترجمه جوامع الجانيه اه ص: 1ع 

است آن كاه در دنباله آيه خداى سبحان به آ كاهى آنان رسانده كه منافع دنيا و آنجه از آن بهرهمند مى شوند اندكك و ناجيز است. 
ولا تُظْلَمُونَ قَتِيلًا كمترين جيزى از ياداش شما در ازاى سختيها و ناملايمات جنكك به ستم يايمال نخواهد شدء بنا بر اين از جهاد در 


راه خدا رو كردان نباشيد. 
[سوره النساء )6: آيات 67 8 ...ا ص اع 
اشاره 


أيتما كوو بذ ركم الْمَؤتُ و لو كنم فى بروج يدوو إن نُصِبِهعْ حسئة يقُولُوا هذه ون عند الله و إدا به سي 3 حرام قلي 
نك قل كلّ من ند الهم لِهؤّلاءِ ْم لا بتكادون يَفْمَهُونَ حَدِبتاً (1) ما أصابكك مِن حَسَئَة قن اللَِّ وما أصابَكك من صَيْئّهُ فَمِنْ 
تَفْسِك و أَرْسَلَْاكٌ لِلئَّاس رَسُولاً وَ كفى باللّهِ شّهِيداً (0/4 


ترجمه ... ص: /17م 


هر كجا باشيد مركك شما را مى كيرد» اكر جه در برجهاى محكم باشيد و اكر به آنها (منافقان) حسنه (و ييروزى) برسد مى كويند از 
تاصية كداسيق و اكر سعة زو سكي ) سدم كريس الاتاعيه امت كو همه ايديا اد ناه كمناشسة بسن حرا ابن سيك 
حاضر نيستند حقايق را دركك كنند (071 


آنجه از نيكيها به تو مىرسد از ناحيه خداست و آنجه از بدى به تو مىرسدء از ناحيه خود تواست و ما تو را به عنوان رسول براى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاب از بو سالط 


مردم فرستاديم و كواهى خدا در اين باره كافى است. (9/) 
تفسير: ٠...‏ ص: "ع 


هر كجا باشيد مركك شما را در مىيابد اكر جه در قصرهاى كجكارى شده و بلند و مرتفع باشيد. و كفتهاند: منظور برجهاى آسمان 
است: 

«حسنة) بر طاعت و نعمت و «سيّئه) بر بلا و معصيت اطلاق مىشود. 

خداى متعال فرموده: و بَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَناتٍ و السَيئَاتٍ لَعَلَّهُْ يَدْجِعُونَ «و آنها را به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 879 

خوبيها و بديها- جون فقر وغنا وعجز و ناتوانى و رنج و آسايش و جنكك و صلح- بيازماييم باشد كه- به حكم حق- بازكردند) 
(اعراف/ 188). معناى آيه اين است كه اكر به فراوانى نعمت برسندء مى كويند از جانب خداست و اككر دجار قحطى و خشكسالى 
شوند» آن را به تو (اى بيامبر) نسبت داده و مى كويند از شومى تو است جنان كه درباره قوم موسى (ع) نقل شده كه إِنْ تُصِبِهُمْ سيت 
يَعيرُوا بموسى و مَنْ مقة «اكر جيز ناكوارى به آنها مىرسيد موسى .و همراهائش را به فال بد م ىكرششد» (اغراف/ )٠‏ واز قوم 
صالح نقل شده كه اطْيّْنا بكك و بِمَنْ مَعَكك يعنى «قوم صالح كفت: ما به وجود تو و ببروانت فال بد مى زنيم» (نمل/ 1). 

در آيه مورد بحث منظور از كسانى كه اين كفتار از آنان نقل شده يهود و منافقانند كه خداوند كفته آنان را رد كرده و مىفرمايد: 
قل كا مرو كد | الد اس سامر ع دقان كن يع أو سان اميق ارسك كد وزو ١‏ كبر ديو ا مشدوة كعمو عدون وسالة 
بندكانش را مى آزمايد. 

قما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيتاً شأن اين منافقان جيست كه سخن قرآن را درك نمى كنند» تا بدانند كه خداوند كشايش 
دهده روق رك كفي لذ لسعو قاة امال ازاز وى متكت او عيواك اسك بين الرهرد 

ها أضابكة وق عه شطاب هن يدعام انث يعت إلى اقتياة هر يكن و تعن كيه تر رس موسيك ورت وزيا اماق كداز 
جانب خداوند «تو ما أصابك من سيئةُ) و هر بلا و مصيبتى به تو مىرسدء از جانب خود تواستء زيرا تو با كناهانى كه مرتكب 
مى شوى خود سبب ايجاد آنها مىشوى و نظير اين است آيه: وَ ما أَصَابَكم مِنْ مُصيبِةُ قبما كَمَبتُ أَبْدِبِكم و يَعْقُوا عَنْ كثير «و آنجه 
رنج و مصائب به شما مىرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتى كه خدا بسيارى از اعمال بد را عفو مى كند) 
(شورى/ .0١‏ 

أَرْصَلْناك لِلنّاس رَسُولًا و تورا براى همه مردم به عنوان ييامبر فرستاديم و تنها براى عرب ييامبر نيستى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 870 

ركفن باللد كيدا و كتداوقك براق كراف بوه ةيه واسالكا فو كاف السعه بسن دراط هوم كلسن مت اوان يبلك" ك4 ]ق اطافك فر ريض 
كند. 


[سوره النساء )6: آيات مقا 4١‏ ...ا ص5 كرك 
اشاره 


مَنْ بطع الَسولَ فَقَدْ أطاع الله ومن تَوَلَى ما أزس نالك عَليِهِْ حفيظا ٠ ١‏ و يَقُولُونَ طاعدة فإذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك بَيْتَ طائقةٌ مِنّْهُمْ خَهرَ 
الْنى تقول و الله يكت ا سك يتُونَ عرض عَنْهُْ و تَوَكَلْ عَلَى الل و كفى بالل وكيلا )4١(‏ 
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قرجمه ... ص: ٠"ام‏ 


كسى كه از ييامير اطاعت كند» اطاعت خدا كرده و كسى كه سرباز زند تو در برابر آن مسئول نيستى. )6١(‏ 
آنها در حضور تو مى كويندء فرمانبر داريم اما هنكامى كه از نزد تو بيرون مىروند» جمعى از آنها جلسات سرى شبانه بر ضد 
كفتهدهاى تو تشكيل مىدهند. خداوند آنجه را در اين جلسات مى كويند مى نويسدء اعتنايى به آنها مكن (و از نقشههاى آنها وحشت 


نداشته باش) و توكل بر خدا كن و كافى است كه او يار و مدافع تو باشد. )6١(‏ 
تفسير: ... ص: ٠١م‏ 


مَنْ يع الوَّسُولَ فَقَدْ أطاع اللّهَ كسى كه از ييامبر اطاعت كند, اطاعت خدا كرده زيرا او به آنجه خداى سبحان امر و نهى كرده؛ امر و 
نهى هى كتد بنا بر أين اطاعت از يباهبر در امتثال امر و نهى او اطاغت از نتذاوند اسث. 

وَمَنْ تَوَلى هر كس اعراض كند و اطاعت ننمايد؛ فما أرسلناك عليهم حفيظا يس تو را نفرستادهايم كه آنها را (از رو كردانى) حفظ 
كنى» بلكه تو بيم دهندهاىء و وظيفه تو تنها ابلاغ استء بر تو واجب نيست كه اعمال آنها را حفظ كنى و به محاسبه اعمال و كيفر 
آنان بيردازى. 

ومتو لوق اناق تاو ]نبا امتافقكا 0 راع كاه بد مشوى انر كني عن كزيددة انأ جاطاعث امسق كرين كتمةان تافر "ف راب اطاطك 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: إفرف 

قإذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِك بَيِتّ يت طَائِفّةٌ و هر كاه از نزد تو خارج شدندء كروهى از آنان به هنكام شب مىانديشند. غير الذى تقول بر 
خلاف آنجه تو كفتى و بدان امر كردى يا بر خلاف آنجه كفتهاند و تضمين كردهاند كه اطاعت كنند مىانديشندء زيرا كفتارشان 
منافقانه است و آنجه در باطن دارند غير آن جيزى است كه اظهار مى كنند. 

«تبييت» يا از «بيتوته) به معنى تدبير جيزى در شب استء جنان كه كفته مىشود: «هذا امر بيت بليل» يعنى اين امرى است كه در شب 
انور شد امتووا وراواضو قي كلانه زو فار ارجريو وتم كرد الهاارا صلم مي كد 

وَاللَه يكت ما ييدْتُونَ خداوند تدبيرهاى خائنانه ايشان را در نامههاى اعمالشان ثبت مى كند و اين تهديدى براى منافقان است. 
عرض عَنْهُْ باعرداز نه اقراقن كويرو ا نهار يمسجو خوة كدان اوم اسسترار يلين 

وَتَوَكلٌ عَلَى الله و درباره آنها به خدا اعتماد كنء دا انتقام تدابير خائنانه آنان را خواهد كرفت. 


[سوره النساء ()6): آيات ما 7م ...ا صة الام 
اشاره 


هلا يبون الْغَُآنَوَ لو كان مِنْ عمد غير لل لوح وا فيه يلاف كثيراً (81) و إذا جاءَهُع أَمرْمِنَ الأ أو الْحَوْفٍ أذاعُوا به وَ لو 
َدُوة إلى الؤشول إلى أولى الأمر متهع لعلدمة الْذينٌ َستَْطُوتَه مِنْهُم و لَوْ لا فَضْلُ الله عَلكُمْ وَوَحْمَيَه منّهُ اعم الشَِّطانَ إل فيلا (4) 


ترجمه ... ص: ١"ام‏ 
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آيا درباره قرآن نمىانديشيد كه اكر از ناحيه غير خدا بود اختلافات فراوانى در آن مىيافتند. (857) 

و هنكامى كه خبرى از ييروزى و شكست به آنها برسد (بدون تحقيق) آن را شايع مىسازند و اكر آن را به ييامبر و ييشوايان (كه 
قدرت تشخيص كفى دارند) ارجاع دهندء از ريشههاى مسائل آ كاه خواهند شد و اككر فضل و رحمت خدا نبود همكى» جز عده 
كمىء از شيطان بيروى مى كرديد. (07) 


تفسير: ... ص: فرك 


«تدبر) : نظر در بيامدها و عاقبت كارها و تأمل در آنهاست» سيس در مورد هر تأمّلى به كار رفته است و تدبر در قرآن به معناى 
انديشيدن در معانى آن است. 

لَوَحَ دوا فيه اتِلافاً كثيراً (اكر قرآن كلام خحدا نبود) اختلافء تناقض و تفاوت بسيارى در نظم و معانى آن مىيافتند به طورى كه 
بخشى از قرآن به حدٌّ اعجاز مىرسيد و بخشى نمىرسيد و امكان مقابله با قرآن وجود داشت و بعضى از آيات كه از غيب خبر 
مى دهندء مطابق با واقع نبود» يس از آنجا كه تمام آيات قرآن در فصاحت با هم تناسب دارند و توان آوردن نظير آنها از هر 
فضيحى كرفته شذه و نبز قر آن ان صكعت معانى آيات و راستى و درس اخباز غببى برخوردار است» دائسته مى شوة كه مجر از جاب 
خداوند نازل نشده است. 

وَإذا جِاءَهُمْ أَمْرٌ هر كاه به منافقان يا (به قولى) به مسلمانان ضعيف خبرى از سريّههاى رسول خدا (ص) مىرسيد كه حاكى از 
سلامت و امتيت مؤمنان يا ترس و وحشت و زيان آنان بود أذاعوا به آن خبر را در ميان مردم منتشر مىكردندء و اشاعه خبر توسط 
منافقان مفسده به دنبال داشت. 

و كفتهاند: هر كاه بى مى بردند كه رسول خدا (ص) و فرماندهان جنكك به بيروزى بر دشمن اطمينان داشتند و يا از دشمن در هراس 
بودند» آن را انتشار مىدادند. 

وَلَوْرَدُوهُ إلى الرَسُولٍ يعنى اكر انتشار آن را به عهده رسول خدا (ص) و اولى الأسمر مى كذاشتند [ديكران هم اطلاءع حاصل 
مى كردند]. 

دوايق كه متظوو اق «اولك الأمره هر اين ايد حبنت افوالئ اسع 

-١‏ منظور علما و فقهاى ملازم ييامبر (ص) مى باشند. 

-١‏ مقصود فرماندهان سريّهها- جنكهايى كه ييامبر در آنها حضور نداشت- و واليان هستند. 

“- امام باقر (ع) فرمود: منظور امامان معصومند. 

َعَلِمَهُ الّذِينَ بعتطرةة ييامبر و واليان امور صحّحت و درستى آن خبر را 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 79 

اسخاط مى كتتد ونم دائنك آيا قابل التشار ست ا ه؟ در اين ك معان وسسطوتة سيت دو امال استة: 

-١‏ آنان كه در بى دريافت و استخراج خبر از ناحيه مؤمنان هستنده بنا بر اين مراد از «الَّذِينَ يَسْتتِطوئَهُ» همان كسائى است كه خبر را 
شابغ من كنند: 

ات كقتداتذ: به ايخ معناست كه ببامير بز اولن الأمر ان جارةاثد يقى وقليير انهه انقاط مى كندده | كاهند: 

]ولا ككل املكو و وشيقة كرب نيعاد امي وكازل كرات راان قطنت و رحمة تخد ارقف عامل يجا :كينها كن فك ]از انه 


(ع) نقل شده كه فرمودهاند: 
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مقصود از «فضل الله و «رحمته) در آيهء ييامبر و على عليهما السلام مى باشند|]. 
لم2 


عتم الشَّعِطانَ از وسوسههايى كه شيطان به شما القا مىكند و موجب ضعف اعتقاد و بصيرت شما مىشود. بيروى مى كرديد. 


إلا للكاع كروة كنا الاشما كه دارا بض عمق و اهل حدق و قيوانك: 
[سوره النساء 6): آيات متا هم .ا صة مم 
اشاره 


تقائل فى غيل الله له كلت إلة تنسك و عض الفزيين عفرن الله أن يكت ات الذي كتزوا الله كذ انا و هذ تكيك 8ن 
مَنْ يَشَْعْ شَفاعَةٌ حَسَنَةٌ يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنْها و مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَة سَيكةٌ يكن لَه كفْل مِنْها وَ كان اللَهُ على كل شَّئْءٍ مُقِيتاً (80) 


قرجمه ... ص: "ام 


در راه خدا بيكار كنء تنها مسئول وظيفه خود هستىء و مؤمنان را (براين كار) تشويق نماء اميد است خداوند از قدرت كافران 
جل وكيرى كند و خداوند قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناككتر است (868) 

كسى كه تشويق به كار نيكى كند» نصيبى از آن براى او خواهد بود» و كسى كه تشويق به كار بدى كند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 76 

سهيم از آن خواهد داشت و خداوند حساب هر جيز را دارد و آن را حفظ مى كند. (060) 


تفسير: ... ص: عالاع 


حزن دو اآبادك يزاين التسيض وتوواسات يعقنى | داكا تدر امي مياق ستخرن يد مياق انعد دوالوك انها ولق بد افير ني 
بو لرعالد 

قَقَايَلٌ فى سَبيل اللَّهِ در راه دا جهاد كن» اكر جه تو را تنها بككذارندء لا تُكلّفُ إِنَ تَفْسَكك: تو مسئول كار خود هستى و خودت به 
تنهايى وظيفه دارى به جهاد بيردازى» البته خداى سبحان ياور تو است نه سياهت و اكر بخواهد تو را به تنهايى يارى مى كند جنان 
كه تو را با لشكريانت يارى مى كند. 

روايت شده است كه جون ابو سفيان در رول احند به مكه بازكشت با ببامبر قراو كذاشت كه .دن موسم بدر صغرى يكديكر را 
ملاقات كنند و جون روز موعود فرا رسيد ييامبر دستور داد مسلمانان به ميعاد بروند و آنها سستى كردند و تمايلى نشان ندادند. 

از اين رو خداوند اين آيه را نازل كرد آن كاه ييامبر (ص) مردم را براى جنكك بسيج كرد ولى كسى جز 7١‏ سوار با ييامبر حركت 
نكرد و در صورتى كه هيج كس از آن حضرت بيروى نمى كرد او خود به تنهايى براى جهاد با دشمن حركت مىكرد. 

وَ ححرّض الْمّؤْمِنِينَ و مؤمنان را به جهاد تشويق كن» تو نسبت به آنان جز تشويق وظيفهاى ندارى. 

فى الله آنا يكت وبق لين قدو شاد كد وقد ان ] نسي كزان سر كبر كد مور ف بانذين كفرراا #ريل تسعد كه 
رشك واعريو م عنان ]اشن نان تجانت عات ويا انو مسقباق از سك مسرن شد :و كةو امنال سال فك و و بناصيا 
استء در نتيجه ييامبر اسلام (ص) و همراهان سالم با زكشتند. 


وَاللَهُ أسَد بَأساً و أَسَّدُ تَدكيلًا و خداوند داراى عذاب و كيفرى سختتر از قريش است. ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 988 
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مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةٌ حَسَنَةُ منظور از شفاعت نيكو شفاعتى است كه به واسطه آن شرى از يكك مسلمان دور كردد و خشنودى خدا طلب 
شود. و شفاعت نايسند خلاف آن است. برخى كفتهاند: منظور از شفاعت نيكو دعا كردن براى مسلمان استء زيرا دعا كردن در 
حق او به منزله شفاعت كردن از او نزد خداوند است» و در حديث است كه: «هر كس يشت سر برادر مسلمانش براى او دعا كند 
دعايش مستجاب مىشود و فرشته خدا به او مى كويد: دو برابر آن براى تو نيز خواهد بود و منظور از «نصيب» در آيه همين است» و 
اكر مسلمانى را نفرين كند عكس اين است) 0١‏ . 

اصل كلمه «شفاعت» از شفع» ضد وتر است و كسى كه براى ديكرى وساطت م ىكند» در حقيقت خود را رفيق و دوم او قرار داده 


است. 


«كفل» نيز به معناى بهره و نصيب است و ككويا به بهرهاى كه از شد حاصل كردد اطلاق مى شود. 
«مقيت» : كسى است كه به اندازه حاجت جيزى را عطا مى كند. و كفتهاند: 


كسى است كه قدرت داشته باشد. 


[سوره النساء 6): آيات 8ل تا /ام] ...ا صة “)زف 


اشاره 
و إذا يتم بتَحِيُْ فحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها إِنَّ الله كان عَلى كل شََيْءٍ حيديباً (65) الله لا إلهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيامَة لا 


رَيْبَ فيه وَمَنْ أَضدّق مِنّ الله حديثاً (80) 
قترجمه 6 ص: ومع 


و هنكامى كه كسى به شما تحت كويد ياسخ آن را به طرز بهتر دهيد يا (لا اقل) به همان كونه ياسخ كوييدء خداوند حساب همه 
حجيز را دارد. 259 


خداوند معبودى جز او نيست,ء و به طور قطع همه شما را در روز رستاخيز كه د شكك در 


-١ 
من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له و قال له الملك, و لكك مثلاة فذلك التصيبء و الدّعوة على المسلم بضدٌ ذلك.‎ 
)810( آن نمىباشد جمع مى كند» و كيست كه از خداوند راستكوتر باشد.‎ 


تفسير: ... ص: عع 


خداى سبحان به مسلمانان امر كرده ياسخ سلام سلام كننده را بهتر از سلام او بدهند» و ياسخ بهتر اين است كه بككويند: و عليكم 
السلام و رحمة اللّه در جواب كسى كه كفته است: سلام عليكم و يا هر كاه كفت: سلام عليكم و رحمة الله در باسخ او بكويند: و 
عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و يا (لااقل) آن كونه كه سلام كرده است به او ياسخ دهند. و منظور از رد سلام ياسخ دادن 
نظير آن است: 
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ياسخ سلام واجب است و تخييرى كه وجود دارد در زيادى و تركك آن است. 

از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: هر كاه اهل كتاب بر شما سلام كنند بككوييد: «و عليكم) يعنى بر شما آنجه كفتيد» زيرا آنها 
به مسلمانان مى كفتند: السام عليكم يعنى مركك بر شماء و «سام) يعنى مركك. 

«حسيب» : حسابرس مراقب. 

اللّهُ لا إلهَ إِنَا هُوَ يا خبر براى مبتدا و يا جمله معترضه است و اليجمعنكم» خبر مى باشدء معناى آيه اين است: به خدا س وكند او شما را 
در روز رستاخيز كه روز سر برداشتن مردم از قبرها و يا روز ايستادن آنان براى حسابرسى استء جمع مى كند. 


وَمَنْ أُصْدَّقَ مِنَ الله حديثاً جه كسى از نظر وعده و عدم تخلف آن از خداوند راستكوتر است. 
[سوره النساء 6): آيات 4 61 ٠...‏ صة واف 
اشاره 


قما لَكمْ فِى الْمُنافقِينَ فتن وَ اللهُ أزكسّهُمْ بما كسَّريوا أ تُرِيدُونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ أصَل اللَهُ وَ مَنْ يض ل اللَهُ قل تَجِدَ لَهُ سَبيلا (60 وَدُّوا 
لمؤ تكفرُونَ كما كفرُوا فتكونونّ سَواءً فلا تَتََدُوا مِنْهُمْ أؤلياء عَنَّى يُهاجرُوا فى سَبِيل الله فإنْ تَوَلَوَا فخ دوهُمْ و اقتَاوهُم حيث 
وَحَدْتمُومُمْ وَ لا تَنَحِذُوا مِنْهُمْ وَلِتَاوَ لا نَصِيراً (89) 


ترجمه ... ص: /ثام 


جرا درباره منافقان دو دسته شدهايد؟ (بعضى جنكك با آنها را ممنوع و بعضى مجاز مىدانيد) در حالى كه خداوند به خاطر اعمالشان 
(افكار) آنها را به كلى وارونه كرده است. آيا شما مىخواهيد كسانى را كه خداوند (بر اثر اعمال زشتشان) كمراه كرده هدايت 
كنيد؟! در حالى كه هر كس را خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت (88) 

آنان دوست دارند كه شما هم مانند آنها كافر شويد و مساوى يكديكر كرديدء بنا براين از آنها دوستانى انتخاب نكنيد مكر اين كه 
(توبه كنند و) مهاجرت در راه خدا نمايند اما اكر از كار سرباز زنند (و به اقدامات بر ضدّ شما ادامه دهند) آنها را هر كجا بيابيد 


اسير كنيد و (يا در صورت لزوم) به قتل برسانيد و از ميان آنها دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد. (84) 
تفسير: 66 ص: خرف 
اشاره 


فين منصوب شده بنا بر حال بودن جنان كه كفته مىشود: «مالكك قائما»» يعنى جرا درباره منافقان اختلاف نظر بيدا كردهايد يا 
منظور اين است كه جرا در موضعكيرى نسبت به آنها دو دسته شدهايد؟ 


وَاللَهُ أرْكسَهُمْ بما كسَبُوا و خداوند آنان را به واسطه ملحق شدنشان به مشركان به حكم كقّار بازكرداند. 


[شأن نزول] ... ص: ام 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفمحه عانب از بو دانم 


اين آيه درباره قومى نازل شده كه از مكه به مدينه آمدند و نزد مسلمانان اظهار اسلام كردند. آآن كاه به مكه با زكشتند و در آن جا 
اظهار شرك كردند و سيبس رهسيار يمامه شدند. مسلمانان درباره جنكيدن با آنها اختلاف كردند. دستهاى كفتند: جنكك نمى كنيم» 
زيرا آنها مسلمان هستند. 

«اركاس» : به معنى بازكّرداندن.» يعنى خداوند آنها به كفر بازكرداند, به اين ترتيب كه جون خداوند مىدانست بيمار دلند» آنان را 
به خودشان واكذاشت تا به كفر با زكشتند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: /87 

أ تَرِيدُونَ أن تَهْدُوا آيا مىخواهيد كسانى را كه خداوند از كمراهان قرار داده و بدان حكم كرده و يا آنان را به خودشان واككذاشته 
باكوراه سدقس او هدايق لكان كار حعيدا كك 8 سلف ى تكترقن امه و عات ايدان اريت انان كر عتما وا رد 
دارند تا در طريق كمراهى» شما با ايشان حا ا ا تر 

حَشَّى يُهاجرُوا تا از مركز شركك خارج ك: كشته و مهاجرت كنند و مهاجرتشان از روى انككيزهاى درست و براى نخدا باشد نه به خاطر 
انكيزههاى دنيايى. 

إن تَولَوَا اكر از ايمان همراه با هجرت راستين اعراض كردنده حكمشان با ساير مش ركان يكى است و آنها در هر جا از سرزميتهاى 
خحدا- جه در حل جه حرم- يافت شدندء بايد كشته شوند. ولا تَتَحْدُوا مِنْهُْ وَليا واز ايشان دوست و ياور نكيريد و اكر نسبت به 


شما اظهار دوستى و كمكك كردندء از آنان نيذيريد. 
[سوره النساء (5): آيه ]4٠‏ ... ص: "ام 
اشاره 


إلأ- الَّذِينَ بعد لوق إلى قوم بتكم و يَهُْ بيشاق أوْ جاوكمْ حَحدوَتْ ص دُورُهُمٍْ أن يُقَاتَلوكُمْ أو يفا تلوا ك5 مه مَهُْ وَلَوْ شاء اللَهُ ل لْطْهُعْ 
لِك قلْقَائلوكُمْ فَنِ اخ ركم قلمْ يُقاتِلُوكع و أَلْمَْا يكم السَلَمَ قُما جَعَلَ الله كم عَلتِهم سيلا ( 09 


ترجمه ... ص: 10م 


مكر آنها كه با كسانى كه با شما هم ييمانند ييمان بستهء يا آنها كه به سوى شما مىآيند واز بيكار با شما يا ييكار با قوم خود 
ناتوان شدهاند (نه سر جنكك با شما دارند و نه توانايى مبارزه با قوم خود) و اككر خداوند بخواهد آنها را بر شما مسلط مى كند تا با 
شما ييكار كنندء بنا براين اككر از شما كنارهكيرى كردند و با شما ييكار ننمودند (بلكه) ييشنهاد صلح كردند خداوند به شما اجازه 
نمى دهد كه متعرّض آنان شويد. (80) 


تفسير: ... ص: كرف 


از آنجا كه خداوند در آيه بيش به مؤمنان دستور داد فَحُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ يعنى دشمنان اسلام را بكيريد و به قتل برسانيد» در اين آيه 
كروهى را استثنا كرده و فرموده است. 

ا 1 1 1 3 6 به 7 0 3 2 ٠‏ جح 1 ٠.‏ 2-4 الا * 2 ٠.‏ .4 
إلا الذِينَ يَصَلمونَ إلى قؤم بَتنَكمْ و بَبِنَهُمْ ميثاق يعنى مكر اين كه آنها با كسانى كه ميان شما و ايشان صلح و آشتى و بيمانى برقرار 
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استء نسبتى داشته و همس و كند يا همجوار باشند. 

[هم بيمانان مسلمين] اين قوم همان اسلمىها بودند كه رسول خدا (ص) هنكام خارج شدن از مكه با آنها صلح كرد؛ و هلال بن 
عويمر أسلمى از طرف قبيله خود با آن حضرت بيمانى بست كه بر اساس آن نه ييامبر را يارى مى كرد و نه حق داشت بر ضد آن 
حضرت اقدامى انجام دهدء و نيز هر كس به هلال يناه مى برد مانند خود هلال از تعرّض مصون بود. 

أوْ جاؤْكَمْ مى تواند عطف بر صفت «قوم؛ باشد و كويى كفته شده: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم ممسكين عن القتال لا 
لكم ولا عليكم, ويا عطف بر صله «الذين» است و كويى كفته شده: إلا الذين يصلون إلى المعاهدين أو الذين لا يقاتلونكم. 
حَصدَرَث ص دُورُهُمْ بادر تقدير كرفتن «قدا در موضع حال است 3١‏ و دليل آن» قرائت كسانى است كه «حصرةُ صدورهم) 
خواندهاند» و كفته شده: جمله حصرت صدورهم صفت براى موصوف محذوف است يعنى جاءوكم قوما حصرت صدورهم و 


كفتهاند: حصرت صدورهم بيان براى جاءوكم و منظور از آنان 


-١‏ فعل ماضى وقتى مى تواند حال واقع شود كه همراه حرف «قد) باشد.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 86٠‏ 

بنى مدلج است كه خدمت بيامبر (ص) رسيدند در حالى كه قصد جنككيدن نداشتند. 

«حصر» : به معنى تنككى و انقباض است. 

أن يُقائُوكم از اين كه با شما بجنكند يا از جتكيدن با شما كراهت داشته باشند. 

وَلَو شاء الله ل لَطهُْ عَلَيِكمْ قَلْقَائكُوكع اء ين جمله خبر مىدهد از آنجه براى خداوند مقدور است و دلالت ندارد براين كه خدا كفار 
زات مسليق مسلط كد و هاه آنها الجازه جكه با مسلماثاة رااهى دهده بلكة خذاى سيان رعن و وسقت رادودل كفار 
انداخت تا اين كه تقاضاى صلح و متاركه جنكك كردند و اككر ترس را در دل آنان نينداخته بود بر مسلمانان غلبه مىكردند» يعنى 
جنكجويانى بودند كه هماوردى نداشتند. 

فإ اغتز لوكو يبسن اكر معرض شما تشدقد و ألتوا اليك الباو نو از داسو وم اش :در امذئد: 

تباعكل الله الكو ملديع فيلا بحن نهدا بناهما الجاوه ت تعن 36 آأنها دكين كك و بةاقال برساييك: 


[سوره النساء (6): آيه 41] ... ص: ٠6م‏ 
اشاره 


0 ارجات لي 0 أذكشرا ها إن لع بترم ا يكم العام تكلا 


ترجمه ... ص: ٠8م‏ 


بزودى جمعيّت ديكرى را مى يابيد كه مى خواهند هم از ناحيه شما در امان باشند و هم از ناحيه قوم خودشان (كه مش ركندء لذا نزد 
شما ادّعاى ايمان مى كنند ولى) هر زمان به سوى فتنه (و بت يرستى) باز كردند با سر در آن افتند.! 

اكر آنها از د ركيرى با شما كنار نرفتند و ييشنهاد صلح نكردند و دست از شما برنداشتند» آنها را هر كجا يافتيد اسير كنيدء و (يا) به 
قتل برسانيد. آنها كسانى هستند كه براى شما تسلط آشكارى نسبت به آنان قرار دادهايم. (41) 
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تفسير: ٠...‏ ص: اعم 
[شأن نزول] ... ص: ١م‏ 


منظور از يه فوق جمعى از بنى اسد و غطفان هستند كه وقتى به مدينه آمدند اسلام آوردند و عهد كردند كه مسلمانان رااز آزار 
خود ايمن دارند ولى جون به سوى قوم خود بازكشتند ييمانشان را شكستند و كافر شدند. 

كلما رُدُوا ِلَى الِْتَدَةُ هر كاه قومشان آنان را براى جنكك با مسلمانان فرا خوانند به زشتترين وجه در آن وارد مى شدند و شرٌ 5 آنان 
در اين فتنه از هر دشمنى بيشتر بود. 

َإِنْ لَمْ يَْترلُوكغ و ... و اكر آنان از جنكيدن با شما كنار كيرى نكردند و خواهان صلح با شما نبودند واز جنكك با شما دست 
وداتهد إإخاط را اجر زو تريس جيك اتتتمو ميو در كج رانيتيا انها وا كيه 

وَأُولِيْكُمْ جَعلنا لَكُمْ ء عَلَيهِمْ شلمطاناً مُبيناً آنان كسانى هستند كه براى شما در برابر ايشان برهانى آشكار قرار دادهايم» زيرا كفر و 
دشدض و آزار وسائدة آثها بءعسلناتان اأشكار اسع تركق كنعداند منظوو ابن است كداما براق ششا ير آنها سلطى اشكان قراد 
داديم زيرا به شما اجازه داديم كه آنان را بكشيد و به اسارت بكيريد. 


[سوره النساء ()6): آيه يذ ...ا ص اعم 
اشاره 


وَ ما كانّ لِمُؤْمِنِ أن يَفْل مؤياً إلآ خَطَأ و عن ككل مؤي خَطَأ تخ ريز وَكَبهُ مؤْمِئةُ وَدِيَةٌ مب لُمةٌ إلى أَفلِه إل أن يَصُدٌ ِصَدّقوا قن كان مِنْ قوم 
عَدُوٌ كم و هو مؤْنٌ تخريز رقي ْم وَ إن كان من قَؤْم ييتكم و ييه مِيناق كَدِية شيلَُدُ إلى أله و تخريز َب ؤم َمئْ لم َجذ 
قَصِيامٌ شَهرَيْن مُتَتابعن تَوْبَةمِنَ الله وكاق الله عَليماً حككيماً (47) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: تغرف 
قرجمه ... ص: 67م 


براى هيج فرد با ايمانى مجاز نيست كه فرد با ايمانى را به قتل برساند» مككر اين كه اين كار از روى خطا و اشتباه ازاو سرزند و(در 
عين حال) كسى كه فرد با ايمانى رااز روى خطا به قتل برساند بايد يكك برده آزاد كند و خونبهايى به كسان او بيردازد مكر اين كه 
آنها خونبها را ببخشند. واكر مقتول مؤمن از جمعيّتى باشد كه دشمنان شما هستند [و كافرند] بايد (تنها) يكك برده آزاد كند (و 
برداختن خونبها لازم نيست) و اككر از جمعّتى باشد كه ميان شما و آنها ييمانى برقرار است بايد خونبهاى او را به كسان او يبردازد و 
يكك برده (نيز) آزاد كند و آن كس كه دسترسى (به آزاد كردن برده) ندارد دو ماه بى در بى روزه مى كيرد- اين (يكك نوع 
تخفيف و) توبه الهى است و خداوند دانا و حكيم است. (95) 


تفسير: ٠...‏ ص: ؟عم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 07ب از بو دالا 


وما كان لِمُؤين براى هيج مؤمنى روا و درست نباشد و لايق شأن او نيست مانند قول خحداى سبحان ما كان لنب أنْ يَكْلَ «هيج 
باميرى اعد خياده المي نفو( لضو 322 و بسر عا لكر 1 قن اذا لقو مباوو ع 2 قود تسيو ذه بتاعي 1 
شما رجوع كنيم» (اعراف/ 89). 

أن يقتل مؤمنا كه مؤمنى را بى جهت و بدون قصاصء به قتل برساند. إلا خطأء مككر از روى خطا. «خطأ» منصوب استهء بنا براين كه 
مفعول له باشدء يعنى به هيج دليل براى مؤمن شايسته نيست. مؤمنى را به قتل برساند مكر تنها از روى خطاء و مى توان كفت «خطأ) 
حال است به اين معنا كه شخص مؤمن در هيج حال مؤمنى را نم ىكشد مككر در حال خطا. ويا «خطأ» صفت براى مصدر و تقدير 
جمله إلا قتلا خطأ استء يعنى از شأن مؤمن اين است كه ارتكاب قتل مؤمن البته در ابتدا و از روى اراده» از او منتفى مى باشد» مكر 
اين كار اشتباهى و بدون قصد صورت كرفته باشد مثل اين كه تيرى به سوى شخص مسلمانى كه كمان كرده كافر است يرتاب كند 
واو رابه قتل برساند» يا خطايى از اين قبيل. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 8167 

تَخْرِيرٌ رَقَدَهُ يعنى آزاد كردن يكك بنده بر او واجب است. «تحرير) : آزاد كردن و «حر» : با كرامت» و «عتيق) نيز به معنى كريم و 
بزركوار استء زيرا بزركوارى در آزادكان است و ازاين باب است «عتاق الطير» (مرغان شكارى) و «عتاق الخيل» (اسبان ب ركزيده) 
به خاطر كرامى بودن آنها ... و «حر الوجه» يعنى بهترين نقطه جهره. «رقبهُ» عبارت است از بنده و كنيز. 

ووية فسلعةٌ إلى أخله و.خرضبهايئ كد يايد به باؤمائ د كان مقتول سليم.شود فا آآن را تهميوق مراك ميان نخود تيم كلند. وديداقئل 
خطأ را عاقله قاتل بايد بيردازد» إلا أن يصدقوا مككر اين كه اولياى مقتول ديه را به قاتل و عاقلهاش صدقه كنند» يعنى به آنها ببخشند. 
در حديث است كه: «هر كار نيكى صدقه است» . )١١‏ 

َِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكُمْ اكر مقتول از قوم كافرى باشد كه با شما سر جنكك دارئد. و هو مؤمن و او اهل ايمان اسثء يعنى به يبامبر 
(من)) يمان كارد ولق توق د راينان توه ضور ماهد ىل انها نعدا اندم اناك عن كان كن خط الى ا كسد اعد كتاره ارو اقل 
[كه آزاد كردن يكك برده مؤمن است] بر عهده خود قاتل است نه بر عاقله خويشاوندانشء زيرا [خونبها ميراث است و] بستكان 
مقتول به خاطر اين كه كافرند از او ارث نمى برند. 

وذ كاقايخ توم يككو و فكو يلاق اكز سقول المردمى باعندا كد ما عنما و قات سان ويا امداق وسو دود بن الها با اننا سير 
بدك لزنه د جه ميناية إلى املد ين افا قال اللا انيف #دتخرقواهة رالود افد كاش ادرو خرن را ومنتو فائل 
بايد بره طفن را بدختوان كفارة آزاة كند. 

فَمَنْ لم بَجَدْ قَصِديامٌ َّهُرَئْن مُتََابِعَئِن يعنى كسى كه مالك بردهاى نيست بايد دو ماه بيابى روزه بكيرد. تَؤبَةً مِنَ الل تا مورد قبول 


خداوند واقع شودء از قبيل تاب الله 


-_3 

كل معروف صدقة. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 986 

عليه يعنى خداوند روزه را واجب كرده تا به وسيله آنء توبه قاتل را بيذيرد. 


[سوره النساء )6: آيه “917] ...ا ص عاعم 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 02ب از بو دالا 
وَمَنْ يَفَثّل مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرْاوَةٌ جَهَنُمْ خالداً فيها وَ غَضْبَ اللهُ عَلَيِِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَه عَذاباً عَظيماً (*9) 
قرجمه ... ص: 86م 


وهر كس فرد با ايمانى رااز روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است كه جاودانه در آن مىماند و خداوند براو عضب 


مى كند واز رحمتش او را دور مىسازد وعذاب عظيمى براى او آماده ساخته است. (98) 
تفسير: ... ص: عام 


دراين آيه تهديدى بزركك و شديد وجود دارد ازاين رو برخى از اصحاب ما كفتهاند: قاتل شخص مؤمن موقق به توبه نمى شود به 
اين معنا كه توبه اختيار نمى كند. از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: معناى تعمّد اين است كه قاتل؛ مؤمنى را براى دينش بكشد 
و عكرمه و جماعتى كويند: مؤمنى را بكشد در حالى كه قتل او را حلال بشمارد. 


[سوره النساء (6: آيه 96] ...ا ص ععم 
اشاره 


يا بها الَِّينَ آمَُوا إذا ضَ رَ: م فى سيل الل ُو ولاشراراقة ِمَنْ ألقى إِلَيِكُمْ السَلام لّ: نفك فزي تكثرة عون الياة الدنا فت الله 
مَعْانمُ كثِيرةٌ كذلِك كُنْممْ مِنْ قَبِلَ من الله ليم قَتتِيُوا إنَّ اللّهَ كانّ بما تَعْمَلُونَ حبيراً (4) 


ترجمه ... ص: 66م 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه در راه خدا كام بر مىداريد (و به سفرى براى جهاد مىرويد) تحقيق كنيد و به كسى كه 
اظهار صلح و دوستى ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 850 

فى كثد نكويبد مسلمان تسق بفشاطر ايخ كه شرماية تابايذان دنيا (وغناي ص ) يةادست آوريدة زيراعتشياي ير كن دو زد عدا 
(براى شها) تاهما قاذ حي بودبد وكداوندي شمايت كذارة (و خلداءت تهوة) ناعراابق زية شكراته أية نعمت بور كن) 
تحقيق كنيد. خداوند به آنجه عمل مى كنيد» آ كاه است. (9) 


تفسير: ... ص: هعم 


«فتثبتوا» نيز قرائت شده است وهر دو قرائت از باب «تفعل» و به معناى «استفعال» استء يعنى در طلب روشن شدن موضوع و ثابت 
شدن آن باشيد وشععة ريدو شك سر كع عي ناب نكاد 

ولا كتوارا ف ِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ السَلامَ , يعنى به كسى كه به رسم مسلمانان به شما تحت كويد و سلام دهد نككوييد ايمان نياوردهاى و 
كسانى كه «السلم» قرائت كردهاند» معناى آن انقياد و تسليم است. و كفتهاند به معناى اسلام است. 

بنا به روايتى كلمه «مومنا» به فتح ميم دوم (مومنا) از «آمن» نيز قرائت شده است يعنى به كسى كه در برابر شما تسليم است نككوييد: 


ترا امان نمى دهيم. 
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تبون عَرَضٌ الْحياءٍ لديا مقصود شما از اين واكنش» طلب غنيمت و مال و متاع دنياست و اين است عاملى كه شما را وا مىدارد تا 
تحفيق رارها وذ ر مورد كب كه او را به قتل م ىرسائيد كمتر تفخض كنيد. 

ولد اللواتعائة كييرةى تزواشلاا تيمنهاق سمارق] ات كةاضدها وا آل آن بصو رهاز سه ساد آنها شا راض يازعى كبد اذ ازخ كد 
مردى را كه اظهار اسلام كرده. به خاطر كرفتن مالش به قتل برسانيد. 

كذلك كقغ مخ قَبِل شما تيز در ابتذا كه اسلام أووديد بتين يوديد بعنى يسن :از آن كه كلمه شهادفين را بر زبان آورديدء جان و 
مالتان محترم شمرده شد بدون اين كه انتظار كشيده شود تا از موافقت و همراهى دل و زبانتان اطلاع حاصل كردد. 

كن اللاعاركق قداوقن به وله نامف وابدارق تدز ديق واقهرك :اذ إوعالة زر هيا ملك نهاك 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 888 

َتَبِنُوا امر به تحقيق و بررسى تكرار شده تا تأكيدى براى مسلمانان باشد. 


[سوره النساء 6): آيات 600 ٠...‏ ص ععع 
اشاره 


لا يشمو الْقاءِتدُون مِنَ المؤْمِنِيَ عَيرُ أولى الضَّررِوَ الْمُجاهدُونَ فى سيل الله بأنواله و أنْفدهمْ قَصّلَ اله المجاهددِينَ بأَمُوالِهُم و 
َنم علَى الْقاعِدِينَ دَرَجةً و حلا وعد اللّهُ الحنرنى و قَضّلَ الله الْمُجاجدِينَ على الْاعدِينَ أجراً عَظِيما (40 دَرَجاتٍ به وَ مَغْفَِة و 
وكقة و كال الله ختورا ونب عه 


ترجمه: ... ص : 68م 


افراد با ايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستند با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان جهاد كردند يكسان نيستند. 
خداوند مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان برترى بخشيده به هر يكك از اين دو دسته (به نسبت اعمال 
نيكشان) وعده ياداش نيكك داده و مجاهدان را بر قاعدان برترى و ياداش عظيمى بخشيده است (88) 

درجات (مهمى) از ناحيه خداوند و آمرزش و رحمت (نصيب آنان مى كردد) و (اكر لغزشهايى داشتهاند) خداوند آمرزنده و مهربان 
است. (98) 


تفسير: ... ص : عام 

اشاره 

ل 0 

-١‏ به رفع «غير) بنا بر اين كه صفت براى «القاعدون) باشد. 


؟- به نصب «غير) بنا بر اين كه استثنا يا حال از «القاعدون» باشد 


ضرر مرض يا آفت است از قبيل كورىء لنككّى يا نقص عضو و مانند اينها. 
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[شأن نزول]: ... ص: 68م 


اق انق غياس تقل شسدة كه آيه خوباره شركت كتدد كان در عسكة بد وا كساتي انيت كه ار شركت دزو أن شوددارق كزدلك واز 
مقاتل [بن سليمان] نقل شده كه آيه درباره كسانى است كه در جنكك تبوكك شركت نكردند. 

رحد حرام الجافع جل ص: /اعاع 

قضَّلَّ الله الْمُجَاهِدِينَ بأَموالِهمْ و أَنْفْسِهِمْ الحفيلة وفيض انمد براي قفد تق قف ةيو 1ن برابى مودق بات كنند كان كلقي اذ 
آن است. كويى سؤال شده: جرا آنان با يكديكر مساوى نيستنده با اين جمله؛ ياسخ داده شده است و معناى آيه اين است كه 
خواورس كناف را كد رامال وساة ضور وو واخواصياة تكسن بر حلت كحد كان كاشهاز بعارفو و اص عقو تسعد 
برترى داده است. زيرا جمله دوم توضيحى است براى جمله اول كه متضمّن اين توصيف مىباشد. 

ةله لدي بس د اذه دو 1 سياه قد 6 و عاق كعد كان كا حتدرى دار قدو كم وادوور حك 
قر عق يد كدت رعدة وداش يكف ميقت ذاه اث 5 حط تحياة كيد كان بر دلق كل كان يركرض دارتك. 

از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود شما جهاد كران كروههايى را در مدينه يشت سر كذاشتيد كه هيج كامى بر نداشته و بيابانى 
را بيبموديدء جز اين كه آنها با شما بودندء و اينان كسانى هستند كه تاتشان صحيح و دلهايشان ياكك است و دلباخته جهاد در راه 
خدايند ولى به واسطه بيمارى و جز آن از حركت با شما بازماندهاند. 

سيس خداى سبحان براى دستداى از فضيلت يافتكان يكك درجه و براى دسته ديكر درجاتى ذكر كرده اسث. دسته اول جهاد 
كنند كانى هستند كه بر تخلف كنندكان معذور و بيمار فضيلت داده شدهاند و دسته دوم جهاد كرانى مى باشند كه برترى داده 
شدهاند بر كسانى كه مجاز بودند به دليل وجود افراد كافى» در جنكك شركت نكنند» زيرا جهاد واجب كفايى است. 

«درجة» ازاين رو كه جانشين «مرة») شده منصوب استء و كويى خداوند فرموده. فضلهم تفضيلة مانند ضربه سوطا كه به معناى 
ضربه ضربةُ است. نصب «أجرا» نيز به فعل فضل استء زيرا به معناى أجرهم أجر است و «درجات» و «مغفرةً) و «رحمة» بدل از «أجرا» 
اسقه: 


[سوره النساء 6): آيات 65 0 ...ا صة كرف 
اشاره 


إن لين تاي ل مْتَضْعَفِينَ ذ مسيم ا 


لم أن فرُع ركان الله عدا عورا (44م ' 
قرجمه ... ص: 64م 


كسانى كه فرشتككان (قبض ارواح) روح آنها را كرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند و به آنها كفتند شما در جه حالى 
يوؤمد (وعراياازة كه مسلماة يوذيد دز بلك كفار جاى داشفد؟) كفنتد مادو سر زميق غود تحت فشار بوديم . آنها (فرشتكان) 


كفنت مكر سرزهه نهدا يهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟ د بس آنها (عذرى نداشتند و) جايكاهشان دوزخ و سرانجام بدى دارند (/91) 
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مككر آن دسته از مردان و زنان و كودكانى كه به راستى تحت فشار قرار كرفتهاند» نه جارهاى دارند و نه راهى (براى نجات از آن 
محيط آلوده) مى يابند. 
63 


آنها ممكن است خداوند مورد عفو قرارشان دهد و خداوند عفو كننده و آمرزنده است. (49) 
تفسير: ... ص: /6م 


اشاره 


َوَفَاهُمُ را مىتوان كفت فعل ماضى استء جنان كه برخى توفتهم قرائت كردهاند و مى توان كفت مضارع و به معناى تتوفاهم استء 
و به ندرت توفاهم كه مضارع وفيت مىباشد, قرائت شده است و مقصود آيه اين است كه خداوند به وسيله فرشتككان جان كار را 
مى كيرد يعنى قدرت قبض روح را به فرشتكان داده و آنها [به امر خدا] جان آنها را مى كيرند. 

ظالمى أَنْقْسِهِمْ در حالى كه آنان به خود ستم كرده بودند. قالوا يعنى ترجمه جوامع الجامع» ج١؛‏ ص: اع 

فرشتكان به مردكان كفتند: فيم كنتم در امر دينتان بر جه روشى بوديد؟ 


. 


انوا كنا مُستَضْعَفِينَ فى الَرْض كفتند: ما در بلاد خود در برابر اهل شركك ناتوان بوديم. 


آيه درباره افرادى است كه در مكه ظاهرا اسلام آوردند و به هنكام هجرت مسلمانان» مهاجرث نكرده بودند و مش ركان در روز بدر 
هنكامى كه خارج شدند؛ هيج كس را بجز ييران و كودكان و بيماران به جا نككذاشتند از اين رو اين عده از مسلمانان نيز همراه آنان 
حركت كردند و آن كاه كه مشركان در برابر سياه اسلام قرار كرفتند آنها به كمى جمعتت مسلمانان كه نككريستند به شكك و ترديد 
افتادند و سرانجام همجون مش ركان كرفتار و كشته شدند. 

سخن آنان كه كفتند ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم (كنا مستضعفين) مى تواند ياسخى براى سؤال فرشتكان باشد كه 
يرسيدند: شما در دين خود جككونه بوديد؟ زيرا اين سخن نظير توبيخ كردن آنهاست به اين معنا كه آنان بهرهاى از دين نداشتهاند» 
جرا كه توانستهاند مهاجرت كنند ولى هجرت نكردهاند» آنها از ناتوان يافتن خويش كه موجب نكوهش آنان شده و نيز از اين كه 
حبك تاققذانك هع ون #مه حا ريض خواهى كركة انف ال زوع رول فرشعكاق اتاقدرا مور دمر رفس قرار دا دقديو كنس 

ألم تكن أرْض الله واسَعَةً قكّهاجِرُوا فيها آيا زمين خدا بهناور نبود تا از خانه و سرزمين خود خارج شويد؟ يعنى شما مى توانستيد از 
مكه خارج شويد. و به سرزمينى مهاجرت كنيد كه از اظهار كردن دين خود ممنوع نباشيد. 

اين آيه دلالت م ىكند بر اين كه هر كاه انسان در سرزمينى است كه به دليل برخى از موانع نمى تواند در آن جا به انجام امور دين 
غود يبرذازة وهىذائد كه ودر شهر واذيار ذيكرى دق عيذا را يشير يا مودارةة مهاحرت كردن براو والجبه اسث: 

در حديث است كه [بيامبر فرمود:] كسى كه براى حفظ آيين خود از سرزمينى به سرزمين ديكر حتى به اندازه يكك وجب مهاجرت 
كند استحقاق بهشت مىيابد و يار و همنشين محمّد (ص) و ابراهيم (ع) خواهد بود 0١١‏ . 
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سيس در آيه بعد دستهاى را كه به واسطه فقر و ناتوانى و كم آشنايى آنها با راهها نتوانستند براى خروج ازمكة تير يتدرنقد» 
انها كركه ايده سيد 

لؤجة تطيكون عيلة ضفك براق «المستضعفين» يا براى «الرّجَالٍ وَ النساءِ وَ الْوأدانِ) است» وهر جند جملات موصوف بايد مطابق 
صفت نكره باشند ولى معرفه آوردن آنها جايز شمرده شده. زيرا كرجه حرف تعريف در جملههاى موصوف وجود دارد ولى منظور 
اق آنها اقاد بحس كاعد قول شاف : 

«و لقد أمر على اللثيم يسبنى) )35١‏ 


و شاهد مثال «اللَئيم) است كه كرجه الف و لام تعريف دارد ولى مقصود شاعر شخص معينى نيست. 
[سوره النساء 6): آيه ...]٠٠١‏ ص: 2١‏ 


اشاره 


و مَنْ يهاجز فى سَبيل الله يَجدْ فى الأزض مُراغْما كثيرا و سَعَةٌ 
أَخَِهُ عَلَى الله وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَجيماً )٠٠١(‏ 


2 


و مَنْ يَخْرّج مِنْ بَثته مُهاجرا إلى اللهِ و رَسُولِهِ ثم يدرك الْمَوْتٌ فَمَدْ وَقََ 


ترجمه ... ص: +88 


و كسى كه در راه خدا هجرت كند نقاط امن فراوان و كستردهاى در زمين مىيابد» و كسى كه از خانهاش به عنوان مهاجرت به 


سوى خدا و يبامبر او بيرون رود سيس مركش فرا رسد ياداش او بر خداست و خداوند آمرزنده و مهربان است. )1٠٠١(‏ 
تفسير: 6ه ص: 0 


مُراعَماً يعنى محل امن براى هجرت و راهى كه شخص با ييمودن آن بينى قومش را بر خاكك مىمالد» يعنى بر خلاف ميلشان از آنها 
جدا مى شود. «رغم) . 


خوارى و يستى و در اصل به معناى جسباندن بينى به خاكك است. نابغه جعدى كويد: 


.05١ نور الثقلين» ج ١ء ص‎ -١ 

-١‏ ترجمه اين مصرع در ذيل آيه /اسوره فاتحة الكتاب كذشت. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١»‏ ص: 98١‏ 

كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم و المضطرب )١١‏ 

َقَد وَقعْ أجرة عَلَى الله يعتى باداش او بر خدا واجب شده اسث و.وجوب در اصل به معناى سقوط است» مانند قول خخداى تعالى: 
فإذا وَجَبَثْ جَنُوبُها «و جون يهلويش به زمين افتد» (حج/ *") و مقصود از آيه مورد بحث اين است كه خدا مىداند جكونه به كسى 
كه در راه او هجرت كرده ياداش دهدء و دادن ياداش بر او واجب است. و هر مهاجرتى كه به انككيزه و هدف دين باشد از قبيل 
كسب دانش يا انجام حج و يا كريختن به سرزمينى كه امكان طاعت خدا يا زهد در دنيا در آن جا بيشتر استء اين نوع مهاجرتها 


همان هجرت به سوى خدا و رسول اوست. 
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[سوره النساء (6): آيه ]1١1‏ ... ص: المع 
اشاره 


وَ إذا ضَرَُُْمْ فى الأرْض فَلَهِسَ عَلَيِكُمْ جنا أن تَمَصُرُوا مِنَ الصَّلاهْ إن حفتَم أن يَمْتِتكمٌ الذِينَ كفرُوا إِنْ الكافِرِينَ كانوا لكم عَدَوًا مُبينا 
للدلة 


ترجمه ... ص: 281١‏ 


وكام كه سف كيك كتاه بر شما نيت كد ماقا كرتاه كله اكاز شع زو حظر) كاقران ترسيد زيرا كافراة نيراف ها 


دشمن آشكارى هستند. )٠١1(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص: لك 


منظور از ضرب فى الا-رض سفر است يعنى هر كاه مسافرت كرديد فليس عليكم جناح» يس كناهى بر شما نيست أن تقصروا من 
الصلاة» كه ازعدد نماز كم كنيد» و نمازهاى جهار ركعتى را دو ركعتى بخوانيد. قصر نماز بخصوص در حال خوف به نصٌّ قرآن 
كه مىفرمايد: إِنْ خِفْتمْ أن يَفْتنَكمُ الَذِينَ كفَّرُوا ثابت شده ولى در حال امنيت به نص روايت بيامبر اكرم (ص) ثابت مىشود. 


ابو حنيفه كويد: نماز قصر واجب است نه اين كه رخصتى براى مسافر باشد 


-١‏ مانند كوه بز ركّى كه به دامنههايش يناه برده مى شود راههايش سخت و دشوار و وحشتناك است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١1‏ ص: 807 

و مذهب اهل بيت (ع) نيز همين است. شافعى كويد: رخصتى است براى مسافر و مى تواند تمام بخواند و براى اين كه مسلمانان 
خيال نكنند قصر نماز در سفر موجب كم شدن ثواب آنان مىشود از واجب بودن قصر در سفر تعبير به فليس عليكم جناح شده 
جنان كه درباره وجوب طواف بين صفا و مروه فرموده: قلا جناح عَلَيِهِ أنْ يَطَوَفَ بهما ١كسى‏ كه حج كند يا عمره به جا آورد 
كناهى بر او نيست كه سعى بين صفا و مروه را به جا آورد) (بقره/ 188). 

منظور از «فتنه) در اين آيه جنكك و قرار كرفتن در معرض ناملايمات استء زيرا مسلمانان در تمام سفرهايشان مى ترسيدند كه كمّار 
آنان را مورد حمله قرار دهند. 

اما حدّى كه در سفر موجب قصر مىشود به عقيده ابو حنيفه مسافتى است كه در سه روز و سه شب با شتر يبموده شود» ولى در 
مذهب شافعى بيمودن دو روز راه است. و به مذهب اهل بيت عليهم السلام يكك روز راهييمايى يعنى ييمودن هشت فرستكك يا 
بيست و جهار ميل راه است. شيعه اجماع دارند بر اين كه نماز در سفر قصر نشده, بلكه نماز در سفر دو ركعتى و در غير سفر جهار 


ركعتى واجب شده است. 
[سوره النساء 6): آيه 66 ...ا صة "مع 


اشاره 
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وَ إذا كنْتَ فيهم فَأَقَمتَ لَهُمْ الصّلاة َف طائقة مِنهُم مع وَلياحَذُوا أش مكتهع َإذا سَمدُوا َلِيكونُوا مِنْ وَرائيكم و لتأتِ طائقة ارق 
م يصلُوا صنو تعكك وَلأحُدُوا حذَرَهمْ و ألحتهع ود الَِينَ كَفَرُوا لو تَعُْلُونَ عن أشليكم و أمتعيكم فيلو يكم ميل واجدء 
ولا مجناح عَلَتِكُمْ إِنْ كان بكم أذى مِنْ مَطَر أوْ كنهُمْ مؤضى أن دوا أم كك رغ ذوا كذ ركع إن الله أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مهيا 
)000 


ترجمه ... ص: 881 


و هنككامى كه در ميان آنها باشى و (در ميدان جنكك) براى آنها نماز بريا كنى بايد دستهاى از آنها با تو (به نماز) برخيزند و بايد 
سلاحهاى خود را با خود بركيرند و هنككامى كه سجده كردند (و نماز را به يايان رسانيدند) بايد به يشت سر شما (به ميدان نبرد) 
بروند و آن دسته ديككر كه نماز نخواندهاند (و مشغول بيكار بودهاند) بيايند و با تو نماز بخوانند و بايد آنها وسايل دفاعى و 
سلاحهاى خود را با خود (در حال نماز) حمل كنند (زيرا) كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و متاعهاى خود غافل شويد و 
يكك مرتبه به شما هجوم كنند واكر از باران ناراحت هستيد و يا بيمار (و مجروح) باشيد مانعى ندارد كه سلاحهاى خود را بر زمين 
بكذاريد ولى وسايل دفاعى (مانند زره و خود) را با خود برداريد. خداوند براى كافران عذاب خوار كنندهاى فراهم ساخته است. 
00 


تفسير: ... ص: ؟مع 


ضمير در «فيهم) به مسلمانان بر مى كردد كه بيم حمله دشمن را داشتند. 

فلتقم طائفة منهم معكك آنان را به دو كروه تقسيم كن و بايد يكك كروه از آنها با تو به نماز بايستد» يس تو با آنان نماز بخوان. 

وَ ليأَحُذُوا أسْلِحَتَهُمْ ضمير «هم؛ به نما زكزاران بر مى كردد» يعنى آنهايى كه مشغول نمازند بايد برخى از سلاحها را كه مانع نمازشان 
نيست با خود بردارند» مانند شمشير كه آن را حمايل مى كنند و خنجر كه به زرهها يشان مى بندند و مانند اينها. 

قإذا سَِيِجَدُوا و هنكامى كه سجده را تمام كردند فَلَيِكونُوا مِنْ وَرائِكم يعنى يس از يايان نماز بايد آماده مصاف با دشمن شوند. 
عقيده ما اين است كه بايد ركعت ديكر را خود بخوانند و تشهد و سلام نماز را به جاى آورند و در حالى كه امام در ركعت دوم و 
در حال قيام استء به جاى آنهايى كه مشغول جنكك هستند, به ميدان جنكك بروند تا آنها بيايند و در ركعت دوم به امام ملحق شوند 
ل ل لل 

اس ب ا ا 0 
مى كير ند از اين رو ميان كرفتن آن و اسلحه جمع كرده است جنان كه در آيه ديكرى ايمان مسلمانان را به خاطر قوى بودنشان در 
آن به منزله جايكاه استقرار جيزى توصيف كرده و فرموده است: 

والذيك فووا الدّارَ وَ الْإيمانَ فو تير كسائى كه هدايته رااخاته ابعان كردائيذتد» (حشر/ 5): 

5د الذي كتقيا: يعنى كافران آرزو دارند لو تغفلون عن أسلحتكم كه شما در جنكك از به دست كرفتن سلاحهاى خود غافل شويدء 
فيميلون عليكم تا يكباره بر شما يورش برند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0ب از بو نال 


سيس به مسلمانان اجازه داده كه هر كاه در موقع جنكك با دشمن از ناحيه باران يا بيمارى آزارى به آنها رسيدء سلاح خود را بر 
زمين كذارند و در همين حال به آنها دستور داده احتياط كنند تا دجار غفلت نشوند و دشمن به آنان حمله نكند. 
إن الله أَعَد للكافر يخ عذابا قهبناً: ابن جمله الغبار ازاايع 'است كهحندائ مسحاق شمن مسلماتاة رااخواز وذليل موسازة قايه آنها 


قوّت قلب بدهد. 
[سوره النساء 6): آيات ٠١1“‏ قا ع١٠]‏ ...ا صة عمع 
اشاره 


قإذا قَضَ ينم الصَّلاةَ فَاذّكرُوا الله قياماً وَ فعُوداً وَ على جُتُو بكم فَإِذَا امَائَنُم فَأقِمُوا الصَّلاةً إِنَّ الصّلاةٌ كانّثْ عَلّى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً 
)٠١(‏ ولا تَهُوا فى ائتغاءٍ الْقَوْم إِنْ تُكونُوا تَأْلَمُونَ فَِنّهُْ يَألَمَونَ كما تََلْمُونَ و تَوجُونَ مِنَ الله ما لا يَدْجُونَ وَ كان الله عَلِيماً حكيماً 
(ع0 


ترجمه ... ص: 2808 


وشكامى كه تمازارايه يايان رسانديد عدا راياد كنيد دن حال استادةن وتقسس و به هكامى كدايه يهلو خوابيد اند وهر كاه 
آرامش يافتيد (و حالت خوف زايل كشت) نماز را (به صورت معمول) انجام دهيدء زيرا نماز وظيفه ثابت و معنى براى مؤمنان 
است )٠١*(‏ 

واز تعقيب دشمن سست نشويد (جه اين كه) اكر شما درد و رنج مى بينيد آنها نيز همانند شما درد و رنج مىبينند» ولى شما اميدى 


از خدا داريد كه آنها ندارند و خداوند دانا و حكيم است. )٠١6(‏ 


تفسير: ... ص: هم 


هر كاه بخواهيد در حال خوف و نبرد نماز بخوانيد» آن را به جا آوريد: 

قياماً ايستاده و با شمشير. 

تكوو] دوعوال ييه وي عاك قر انداتات: 

وَعَلى توبكة .وريه بهلو هر كاه بر اثز وختم و بجراتحدك از ياد ]مذ هابقء اذا املماتقغ هر كاه اقش تك قرو تست وشم استقراز 
و آرامش يافتيد. 

تأفنوا القيادة فماورا امام داب و شراط باينا اوريد. 

إِنَّ الصَّلاةَ كانت عَلَّى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً نمازى كه بر مؤمنان واجب شده انجام آن محدود به اوقاتى است كه بر شما جايز نيست 
آن را خارج از وقتش به جا آوريد. در حال خوف باشيد يا آرامش. كفتهاند: معناى آيه اين است هنكامى كه نماز خوف را به يايان 
رسانديدء در تمام احوال اعمٌ از ايستاده و نشسته و خوابيده» بيوسته خمدا را ياد كنيد و در حالى كه تكبير و تهليل مى كوييد ازاو 
طلب نصرت و يارى نماييد. و هر كاه نماز را به يا داشتيد آن را تمام كنيد. 


وَلا نَهِنُوا در تعقيب كفار سستى نورزيد. سيس براى اين كه حيجت را بر مسلمانان تمام كند فرموده: 
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إن تَكوتُوا تََلمَونَ فَإنّهُْ َألَمُونَ بعنى رنج كشيدن از درد و جراحت مختص شما نيست كار نيز در اين امر با شما شريكند. اكر به 
شما زخم و جراحتى وارد شود به آنان نيز همجون شما وارد مىشود. و در همان حال خود را دلير نشان 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: 988 

مى دهند و صبر م ىكنند. بس جه شده است شما را كه ماندد كمّار صبور و مقاوم نيستيد با اين كه شما به صبر كردن از آنان 
واوا ركك يرا #رهرة هن اللسالا حورن هاا غذارمه اشددارعة كددودناضما وار ناث وروز دودو اعرف دان 
بسيار دهد ولى آنان در مقابل اين جراحتها اميد هيج كونه ياداشى ندارند. 

وكان الل علما عكما غذاونه دانا وسكي اسع و يشما امر و تهى نم ىكبد بعر به ابد تصلعت شهاو نآ ناأست: 


[سوره النساء 6): آيات ٠‏ تا ]٠١6‏ .ا ص ع2 
اشاره 


إن أثْرَلنا إلك الْكتاب بِالْحَنَّ لتخكم بَِنَ النّاس بما أراكك الله ولا تكن لِلْحائِِينَ تحصديماً )٠١0(‏ و اس تَغْفِر الله إنَّ الله كان غَفُوراً 
رَحِيماً 03١©(‏ و لا تُجادِل عَن الَذِينَ يَحْتانُونَ َنْقَسَهُمْ إِنَّ الله لا بحب مَنْ كان حَوّاناً أثيماً 0٠‏ يَِمَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَسْتَحُفُونَ 
من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ ييَنُونَ ما لا يؤضى مِنَ الْقَوْلِ وَ كان الله بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً 029١(‏ ها أننُمْ هؤْلاءِ حالم عَنّْهُمْ فى الْحَاذٍ الدَّنيا 
َمَنْ يُجادل اللَهَ عَّْهُمْ يَْمَ الْقِيامَةُ أم مَنْ يَكونٌ عَلَتِهمْ وَكيلا )1١9(‏ 


ترجمه ... ص: 888 


مااين كتاب را به حق بر تو فرستاديم, تا به به آنجه خداوند به تو آموخته» در ميان مردم قضاوت كنى و از كسانى مباش كه از 
خائنان حمايت نمايى (ه١٠1)‏ 

واز خداوند طلب آمرزش نماء كه خداوند 1آمرزنده و مهربان است )٠١8(‏ 

واز آنها كه به خود خيانت كردند دفاع مكنء زيرا خداوند افراد خيانت ييشه كنهكار را دوست ندارد. )1١17(‏ 

اعمال زشت خود را از مردم ينهان مىدارندء اما از خدا كه با ايشان است ينهان نمىدارند» در هنكامى كه در مجالس شبانه سخنانى 
را كه خدا راضى نبود مى كفتند خدا به آنجه عمل مى كنند احاطه دارد )٠١8(‏ 

آرى شما همان كسانى هستيد كه در زند كى اين جهان از آنها دفاع كرديدء اما كيست كه در برابر خداوند در روز رستاخيز از آنها 
دفاع كند و يا جه كسى است كه وكيل و حامى آنها باشد؟! )1١9(‏ 


تفسير: ... ص: /امع 
[شأن نزول] ... ص: /2841 


روايت شده است كه ابو طعمة بن أبيرق زره يكى از همسايكانش را به نام قتادٌ بن نعمان به سرقت برد و آن را نزد» يكك نفر 


يهودى ينهان كرد» و جون زره از خانه مرد يهودى به دست آمد, كفت: ابو طعمه آن را به من تحويل داده است. 
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بنى ابيرق [كه سه برادر به نامهاى بشرء و بشير و مبشر بودند] خدمت رسول خدا (ص) رسيده و با ايشان كفتكو و از حضرت تقاضا 
كردند كه از رفيقشان دفاع نمايد. آنها به ييامبر اظهار داشتند جنانجه از وى دفاع نكنى او رسوا و هلاكك مىشود و مرد يهودى تبرئه 
خواهد شد. و رسول خدا (ص) اراده كرد به درخواست بنى ابيرق عمل كرده و مرد يهودى را مجازات كند. 

آن كاه آيات فوق نازل شد و حقيقت را روشن ساخت. 

ا لاطا د ووس اردور مدان كاد وات 

والافكن الخاعية عدا بن براق نايت ا خباككازاة سن بي كلاهان شباكن: و كفو الله واواين كه فصد مسارالف كردن 
يهودى را داشتى بايد از خدا استغفار كنى. 

كسانى كه با معصيت به خويشتن خيانت مى كنند؛ و به علت اين كه در حقيقت ضرر خيانت به خودشان برمى كردد كناه معصيت 
كاران» خيانت آنان به خويش تلقَّى شده استء جنان كه ظلم به نفس نيز محسوب مىشود. 

نظن ايق :ابت آيدا عل الله ألكق كق كتائوة القد كع اجترو اكد دنست ##سمساور كار مباضرت يا ؤنان وغوه خيانت كردية 
(بقره/ /ا18). 

يعنى به خاطر شرم و نيز ترس آسيب ديدن از مردم از آنها مخفى مىشوندء ولى از خدا كه به احوال آنان آكاه است حيا نكرده واز 
اومحني تمن شود 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: /90 

إِذْ ييعُونَ ما لا يَؤضى مِنَ الْقْلٍ 

آنان شبانه كفتكوهايى دارند و درباره مطلبى مىانديشند و دروغ مىسازند كه خداوند از آن خشنود نيست. 

ها أَنُمْ هؤّلاء 

«ها» براى تنبيه است كه بر سر كلمه «أنتم» در آمده و جمله مبتدا و خبر است و جون «أولا-ء) خبر واقع شده «جادلتم» جمله بيانيه 
خواهد بود جنان كه به شخص سخاوتمند كويى: «أنت حاتم تجود بما لكث؛ كه «تجود بما لكك) جمله بيائيه استء يعنى تو حاتم 
هستى كه از مال خود بخشش مى كنى. 

مقصود آيه اين است كه بر فرض شما در دنيا از بنى ابيرق دفاع كرديد» در آخرت آن كاه كه خدا عذابشان نمايد جه كسى از آنان 
دفاع خواهد كرد؟ «وكيلا) يعنى: حفظ كننده از عذاب خداوند و انتقام او. 


[سوره النساء )6: آيات 1٠‏ 11] ...ا ص 20/1 
اشاره 


وَمَنْ يَعمَل شوءا أو َم سه ” م يَستَغفِر الله يَجدٍ الله غَفُوراً رَحِيماً )1١١(‏ و مَنْ يَكيب إِنْما فَإنّما يَكسِبَةُ عَلى نَفْسِهِ و كان الله عَلِيما 
حكيماً )01١(‏ و مَنْ يكبب حَطَِةُ أو ْم م ؤم به ربا فَقدِاحتمل يتان و إِنْما ميا (115) و لو لا فضْلْ الله عييك و رَحْمَئه لَهَمَتْ 
طائقةً متقة آنآ يف لوك و مائفه لو إلا ألم جه وما بض ونكت ون شَيْءِ و أَيْرّلَ اللَّهُعَلَيِك الْكتاتٍ و الْحِكمَةً كما لع تكن 
تَعْلُمُ وَ كان فَضْلٌ الله علَيك عَظِيماً )1١(‏ 


ترجمه ... ص: /288 
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كسى كه كار بدى انجام دهد يا به خود ستم كند. سيس از خداوند طلب آمرزش نمايد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت 
)010 

و كسى كه كناهى مرتكب شود به زيان خود كار كرده و خداوند دانا و حكيم است )1١1(‏ 

و كسى كه خطا يا كناهى مرتكب شود سيس بى كناهى را متّهم سازد بار بهتان و كناه آشكارى بر دوش كرفته است (117) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 809 

اكر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود طايفهاى از آنان تصميم داشتند» تو را كمراه كنند اما جز خودشان را كمراه نمى كنند و 
هيج كونه زيانى به تو نمىرسانند خداوند كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنجه را نمىدانستى به تو آموخت و فضل خدا براتو 
بزركك بود. )1١*(‏ 


تفسير: ... ص: أل 


وَمَنْ يَعْمَل سُوءاً يعنى كسى كه مرتكب عملى زشت و تجاوز كارانه شود و ديكران را با آن بدنام كند» جنان كه ابو طعمه نسبت به 
قتاده و مرد يهودى انجام داد. 

أو تظلة نفضة 

يا با كناهى كه اختصاص به او دارد به خود ستم كند. 

بعضى كفتهاند: و من يعمل سوءا كسى كه كناهى جز شركك مرتكب شود أو يظلم نفسه يا با شركك ورزيدن به خود ستم كندء واين 
قول محل اشكال است جرا كه هر كناهى هر جند بزركك باشد هر كاه از آن استغفار شود مانع مغفرت و آمرزش خداوند نمى باشد. 
هر كس كناهى كندء زيان آن به ديككران نمى رسدء بلكه زيانش براى خود اوست. 

و مَنْ يكييث حَحِيقةٌ أو نما 

حرا عا سيد توا وان 

َم َم به 

أن كه كلام ود رااجة أب ى كا ديت وهل يتان كه ابو تله دبكري وا كور نات 

َقَدِ احْتمَلَ بُهتاناً و إثْماّ مُبياً 

جنين كسى متحملل بهتان و كناهى آشكار شده استء زيرا او با ارتكاب كناه كنهكار است و با نسبت دادن آن به بىكناه تهمت 
زنئنده است» يس هر دو امر در او جمع شده است. 

وَلَوْلا فَضْلُ الله عليك و رَحْمَيَه 

اكر فضل و عصمت و الطاف خداوند نبود و او تو را از راز آنها مطلع نم ىكرد. 

لجبسير ع لايع اج دمن 44 

لَهَمَتْ طائفة مِنْهُمْ أنْ شارك 

كروهى از اينان م ىب واستد توارا از داورى به حق و بيمودن راه عدالت كمراه كنند 

وام يصَلُوة إِنَا تمه 


آنان جز خويشتن را كمراه نمى كنند» زيرا وبال كردارشان متوججه خود آنهاست. 
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وَ ما يَضُرُّونَكك مِنْ شَىْءِ 

آنها با نيرنكك و مكر غنود ضروق به تو ثم وسائتد: ؤيرا خنداوند حافظ و يشتيبان تو اسث. 
وَأَبْوّلَ اللهُ علبك الكنات و الحكمة 

واقرآقا وسشع وا بك 'نازل ترموه واعلفك ما لع تك تله 


و به تو آنجه را از امور ينهان يا امور دين و قوانين شرع كه نمىدانستى آموخت. 
[سوره النساء 6): آيات ١١ت‏ م ٠... ]١١‏ ص 4 
اشاره 


لا حَهِرَ فى كثير مِنْ نَجْواهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةْ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّاس و مَنْ يَفْعَل ذلكك ابْتَغاءَ مَوْضاتٍ الله فَسَؤْفَ نُوْتِيهِ أجراً 


عَظِيماً )1١(‏ و مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَيّنَ لَهُ الْهُْدى و يَتبعْ غَيِرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلَهِ ما تَوَلَى و نُضْدِهِ جَهَنّمَ و ساءث مصديراً 
(18) إن الله لأيلفة أن تشركماية و تقد ما دون ذلك لقن ناه وعخ تش ركف بالله فقذ خل فقاولا عيدا (052) 


قرجمه ... ص: ٠م‏ 


در بسيارى از سخنان در كوشى (و جلسات محرمانه) آنها خير و سودى نيستء مككر كسى كه (به اين وسيله) امر به كمكك به 
ديكران يا كار نيك يا اصلاح در ميان مردم كند» و هر كس براى خشنودى يرورد كار جنين كندء ياداش بزركى به او خواهيم داد 
(ع11) 

كسى كه بعد از 1 شكار شدن حق از در مخالفت با بيامبر درآيد واز راهى جز راه مؤمنان ييروى كندء ما او را به همان راه كه 
مى رود مى بريم و به دوزخ داخل مى كنيم و جايكاه بدى دارد )١١86(‏ 

خداوند كناه شرك را نم ىآمرزد (ولى) كمتر از آن را براى هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مىآمرزد وهر كس براى خدا 
شريكى قائل شود در كمراهى دورى افتاده است. )11١28(‏ 


تفسير: ٠...‏ ص: [ 44 


و كه 5 :يم ديه ٠.‏ عي » ىج ه ٠. ٠.‏ 5 5 ع يج ده ٠.‏ 5 
لا خير فى كثير مِنْ نَجواهُم در بسيارى از سخنان در كوشى مردم خيرى نيست إلا مَنْ أَمَرَ مكر در كوشى كردن كسى كه به صدقه 
كفته مى شود: لا خير فى قيامهم إلا قيام فلان» و مى توان كفت در محل نصب است بنا بر اين كه استثناى منقطع باشدء يعنى ولى در 
نجواى كسى كه امر به صدقه كند سودى هست. 
كفتهاند: مقصود از معروف قرض است. و كفتهاند: لفظ عامى است كه در مورد هر كار نيكى به كار مىرود. و منظور از إِضّ لاح 
َئِنّ النّاس ايجاد الفت و دوستى در ميان مردم به وسيله محتبت است. 
از امير مؤمنان على (ع) نقل شده كه فرمود: «خداوند زكات جاه و مقام را بر شما واجب كرد جنان كه زكات مال را بر شما واجب 
كردانيد 0١‏ . 
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ُوَلهِ ما تَوَلَى او را سربرست آنجه از كمراهى عهدهدار شده قرار مىدهيم به اين معنا كه او را رها كرده و با راهى كه انتخاب نموده 
است به خودش واكذارديم. 
إن الله لا يَْفِرٌ أن يَشْرَك بِهِ تكرار اين جمله براى تأكيد است و كفتهاند: به منظور يادآورى ماجراى ابو طعمه تكرار شده است. 


-١ 


إن الله فرض عليكم زكا جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيمانكم. 


[سوره النساء )6): آيات 117 ]11١‏ ...ا ص وف 2 


اشاره 


مَجَوَ > ي 


إن َدْعُونَ مِنْ دونه إلاّ إنانا وَ إِنْ يدعْون إلا مبطانا ريد 31 لَعَهُ لهو قال دن من بادك تَصِيباً مفُوضاً (118) و أَصِلهُْ و 
أيه و امتهم ميدن آذان العام و لآمرنهع لين حَقَ ال و مَنْ يذ الشيطان ولا مِنْ دون اللِّ َقَدُ كَدرَ مُُشراناً مبياً (119) 
َع يَعِدُهُمْ و يُمَنْيهِمْ وما َعِدّهُمُ النَِّطانٌ إلا عورا ٠(‏ 0 ولاك عراف عوك ولا حر 8 غلبا جيم 191 


ترجمه ... ص: 7م 


آنها غير از خدا تنها بتهايى را مىخوانند كه اثرى ندارد و (يا) فقط شيطان سركش و ويرانكر را مى خوانند )1١107(‏ 

خداوند او رااز رحمت خويش بدور ساخته و كفته است كه از بندكان تو سهم معينى خواهم كرفت (118) 

البنّه آنها را كمراه مى كنم و به آرزوها سركرم مى سازم و به آنها دستور مىدهم كه (اعمال خرافى انجام دهند) و كوش جهاريايان 
را بشكافند و آفرينش (ياكك) خدايى را تغيبر دهند» (فطرت توحيد را به شركك بيالايند) و آنها كه شيطان را به جاى خدا ولى خود 
ب ركزينند زيان آشكارى كردهاند )١19(‏ 

شيطان به آنها وعدهها (ى دروغين) مىدهد و به آرزوها سركرم مىسازد و جز فريب و نيرنكك به آنها وعده نمىدهد )17١(‏ 


آنها (ييروان شيطان) جايكاهشان جهنم است و هيج راه فرارى ندارند. (171) 


تفسير: ٠...‏ ص: ؟عع 


إلا إناثاً منظور از «إناث» (مادكان) سه بت لات» عزى و منات است حسن بصرى كويد: هيج قبيلهاى در ميان عرب نبود جز اين كه 
بتى داشتند كه آن را عبادت م ىكردند و «أنثى» بنى فلان مىناميدند» و نقل شده: اعراب درباره بتهايشان مى كفتند. اينها دختران 
خدايند. ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: فك 

و كفتهاند: منظور از «إناث» فرشتككانند» زيرا آنها معتقد بودند فرشتكان دختران خدايند. 

وَإِنْ يَدْعُونَ إِنَ شَئِطاناً و با يرستش بتها نمى يرستند مككر شيطان راء زيرا اوست كه آنها را به وسيله يرستش بتها كمراه كرد و آنان از 


او يبيروى كردند و خداوند اطاعت از شيطان را در حكم يرستش بت قرار داده است. 
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4 


ذو جيله لعنة الله و كال أ 7 لكان غر هو صاسه بعنى شيظاة ش ركشن عالت ني كدد كة ط هدق از رمت خداو كن ابن 
سخن ناروا در او جمع شده است. 

نَصِيباً مَفْرُوضاً بهرهاى معلوم كه آن را براى خود معن كردهام. 

واين تعبير از قبيل كفته عرب است كه مى كويد: «فرض له فى العطاء»» يعنى در عطاى خود براى او سهمى معيّن كرد. 

َلَأَمَيتهُمْ و شيطان وعدههاى دروغين همجون طول عمر و دست يافتن به آرزوها را به آنها مىدهد و آنها رابه بريدن كوش 
جياريابان ادر عي كتنم بر وان كركن صعواثانس رسي ناه كداع ب متامادع نمك به كترين كرسقيل داقسد 

رسم آنها اين بود كه هر كاه ناقه ويا كوسفندى ينج شكم مىزاييد ودر شكم ينجم نر مىآورد كوش آن را مىشكافتند و رها 
مى كرد ند. 

وَآمْرنَهع فَلْمْدنَ خَلقَ اللِّ و آنها را به تغيبر آفرينش خداوند وادار خواهم كرد. درباره معناى اين جمله جند قول است: 

-١‏ منظور رسم عرب در جاهليت است. آنها جشم حيوان نرى را كه بير شده بود كور مىكردند و سوار شدن بر آن را ممنوع 
هن ايده 

-١‏ مقصود عقيم كردن حيوانات است. 

-٠‏ كفتهاند: منظور از آفرينش خدا دين اسلام و امر يرورد كار است يعنى دين خدا را تغيير دهند. 

*- به حسن بصرى كفته شد كه عكرمه مى كويد: منظور عقيم كردن است. 

او ياسخ داد عكرمه دروغ كفته است» مقصود دين خداست. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 99 

ه- ابن مسعود كويد: منظور خالكوبى بدن است. 

يَعَدُهُمْ شيطان به آنها وعده فقر مىدهد و مى كويد: اككر مالشان را انفاق كنند تهيدست مىشوند و يمنيهم و آنها را به زندكانى 


طولانى در دنيا واستمرار نعمتهاى آن آرزومند مى كند تا آنها آن را ب بر آخرت ترجيح دهند. 
[سوره النساء (©): آيات 187 تا 172] ... ص: عع 


اشاره 


الخل 


والذيق اكتراو غيل القالخالت مَرمدَجِلهُعْ جنات تَجرى مِنْ تَخيها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها أَرّدا وَعْردَ الله حَمًا و مَنْ أَصْرِدَقٌ مِنَ اللِّ قبلا 
1 ليس بأماييك ولا أماني أَهلٍ الكتاب مَنْ يتَغمل شوءا بخِرَ به ولا بج لَه مِنْ دون الله َي ولة تصديرا 07 ومن يتقل عن 
اشاليحات بن كر أذ أنى و فو مون اللا لك ا 


2 


)012( 


ترجمه ... ص: رع 


و كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند بزودى آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختان 


جاودانه در آن خواهند ماند» خدا وعده حق به شما مىدهد و كيست كه در كفتار و وعدههايش از خدا صادقتر باشد؟! (17؟7١)‏ 
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(فضيلت و برترى) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست» هر كس كه عمل بد كند كيفر داده مىشود؛ و كسى را جز خدا 
ولى و ياور خود نخواهد يافت (157) 

و كسى كه جيزى از اعمال صالح انجام دهد خواه مرد باشد يا زنء اما ايمان داشته باشد. جنان كسانى داخل در بهشت مىشوند و 
كمترية معي به آنها تخواهد شد (16) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج١2‏ ص: 928 

ودين و آيين جه كسى بهتر است از آن كسى كه خود را تسليم خدا كند؛ و نيكوكار باشد و يبرو آيبن خالص و ياك ابراهيم كردد 
و خدا ابراهيم را به دوستى خود انتخاب كرد (1718) 


و آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست و خداوند به هر جيزى احاطه دارد. (8؟١)‏ 


تفسير: ... ص: مع 


إوغانه ونطاراهر دو ستعول عطاق (ا كدض عمد ارك حاكن عسي شود وتتقد ير كنوع الله ذلك رغيات بالق دوي اكد 
كننده اؤّلى است و تقدير آن: 

أحقه حقا است. 

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ الله قبلًا اين جمله تأكيد بليغ ديكرى است و كفتهائد نصب قيلا بنا بر تميز بودن است. 

لئس بِأَماتِيِكُمْ ولا أمانيّ أَهْلٍ اللكتاب ضمير در اليس» به وعده الل برمى كردد و آيه خطاب به مسلمانان است يعنى اى مسلمانان شما 
واهل كتاب با آرزوهايتان به وعده ياداش خداوند نايل نمىشويد. حسن بصرى كويد: ايمان به صرف آرزو محقّق نمىشود بلكه 
بايد در قلب جا بككيرد و رفتار شخص مؤي آن باشد. 

كفتهاند: آيه خطاب به مش ركان قريش است كه مى كفتند: اكر مركك و قيامت جنان باشد كه مسلمانان مى يندارند» [عاقبت و] حال 
ما بهتر از آنان خواهد بود؛ [مانند سحن عاص بن ؤائل كافر كه از روى استهزا به ختئاب بن أرت مؤمن كفت ودر جاى ديكرى از 
قرآن است:] من البته مال و فرزند (بسيار در بهشت هم) خواهم داشت «وّ قال لون مانا وَوَلَدا (مريم/ 077 و در آيه ديكرى 
خداوند سخن كافران را بازكو كرده و مىفرمايد: إِنَّ ِى عِنْدَهُ لَلْحُْثِنى «به فرض اين كه به سوى خدا بازكردم باز هم براى من نزد 
خدا بهترين نعمت است» (فضّلمت/ كان اع كام قر كنشن كل اماه اللو اكاة بورهو سارى كقهد ماسز ا عدار 
دوستان اوييم) (مائده/ 18). 
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وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحاتِ «من» براى تبعيض استء يعنى كسى كه برخى از كارهاى شايسته را انجام دهد. من ذكر و أنثى «من» در 
اين جمله براى توضيح ابهامى است كه در «من يعمل» وجود دارد. 

وله تطلقوة تقر ا كشن عو اقدازه ذقواى اتانيه وبادالقئ ”كه النعطتاق حاوكد كابقه تتى قوف 

أشل وخوة لله بعق نفس وه وا براق ندا خالضن كردانه ودر برابر ناو سر تسليم قرو آوركبسه كتوتداق كه كوينا معبوه و 
يرورد كارى جز او نمى شناسد. 

وَهُوَ مُحَسِنٌ يعنى در حالى كه او به جا آورنده كارهاى نيكك است يا مقصود اين است كه او در همه اعمالش نيك و كار است. و در 
حديث است كه ييامبر اكرم (ص) فرمود: «احسان اين است كه خدا را به كونهاى عبادت كنى كه كُويى او را مىبينى و اككر تو او را 
نبينى به يقين او تو را مى بيند) . 

حَنِيفاً حال از آيين بيروى شده است يعنى در حالى كه از راه و رسم ابراهيم هيج كونه انحرافى بيدا نمى كند. 
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وَانَكَدَ اللهُ إبراهيم خَلِيلًا خداوند ابراهيم را به دوستى خود انتخاب كرد, و معناى دوستى خداوند اين است كه او را از ميان بندكان 
خود بركزيد و خصوص او را كرامى داشتء مانند احترامى كه دوست نزد دوستش دارد. 

«خليل» : كسى است كه در دوستى با ديكرى موافقت و همراهى داشته باشدء يا در راه همكام با او حركت كند. اين كلمه مشتقٌ از 
«خل» به معناى راه شنزار است. برخى كفتهاند علت اين كه به دوست خليل كفته مىشود اين است كه نارساييهاى زندكّى تو را 
برطرك مى كند» عطان كد تر خالهياى وتدكن اويا يرم كلى :اق تمله مغر فيه ات و تحلى أذ اغراف تداوة, فابده أن تأكيد بر 
وجوب بيروى از آيين ابراهيم (ع) است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١»‏ ص: 881 

و النهنا فى الفساواك وها فى الأ كن نمو ابن يراط دارسنا ذكر عالحان و جلها در اناس كيه عت دان كد 
يادشاهى اهل آسمانها و زمين از آن اوست. اطاعتش بر آنها واجب است. 

وَكانٌ الله يكل كير مط وسزارنه كردار آنان را مىداند و در برابر اعمالشان به آنان ياداش مىدهد. 


[سوره النساء 6): آيه /117] ...ا صة 44 
اشاره 


وَ يَسْتَفْعُونَك فِى النّساءِ قل الله يفتكم فِيِهِنٌّ وَ ما يتْلى عَلَيْكمْ فى الكتاب فِى يَتامى النّساءِ اللاتى لا تُوْتُونَهُنٌ ما كبتب لَهُنّ و تَوعَبُونَ أن 
لخر والمطعقين و الرنذاق و أن لوكا العام بالقفط وما تتعلر) وق غير كان الله كاق يه عليما 510 


ترجمه ... ص: /1عم 


واز تو درباره زنان سؤال مى كنند, بكو خداوند دراين زمينه به شما ياسخ مىدهد و آنجه در قرآن درباره زنان يتيمى كه حقوقشان 
رابه آنها نمىدهيد و مىخواهيد با آنها ازدواج كنيد و همجنين درباره كود كان صغير و ناتوان براى شما بيان شده است (قسمتى از 


مىدهيد خداوند از آن آ كاه است (و به شما ياداش مناسب مى دهد). (171) 
تفسير: 6ه ص: إقوع 


وما بْثلى عَلَيكمْ در محال رفع است بنا براين كه عطف [بر ضمير فاعلى مستتر در يفتيكم يا بر الل باشد يعنى آنجه خدا به شما 
باسخ مىدهد و منظور از ما يُلى عَلَيْكُمْ فى الكتاب (جيزى كه در قرآن بر شما قرائت شده) آبه و إِنْ ْم أَنَاتفتطُوا فى اليتامى 
(همين سوره؛ آيه ”) است كه درباره زنان يتيم مى باشد, مانند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: /88 

اين كه كفته مى شود: أعجبنى زيد و كرمه بنا بر اين» فى يتامى النساء متعلق به «يتلى» است 

وهىتوان كفت فى ينامى النّساء بذل اسث از «فيهن» و اين تركبب اضافى يعنى يكامى النساء كه متضفن معتاى «من» أست مالشد؛ 
ثوب خز و سحق عمامة. 


الاك لا قوتي ماحت أرق بش وعصراة عنى كد انم از اكاب ايفان من شدديه آثان تن دهيلد. 
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در جاهليت رسم براين بود» مردى كه دختر يتيمى را سريرستى مى كرد او و ثروتش را به خود نسبت مىداد و جنانجه آن دختر زيبا 
بود با او ازدواج ف كر وان كر زشت بود جلو ازدواج او را مى كرفت تا زمانى كه مىمرد و اموال او را به ارث مى برد. 

و تَوْغْبُونَ أن تَتكحوهَنٌ در معناى اين جمله دو احتمال است: 

-١‏ يعنى شما تمايل داريد كه به خاطر زيبايى و ثروتشان با آنها ازدواج كنيد. 

-"١‏ شما به خاطر زشتى آنها از ازدواج با ايشان خوددارى مى كنيد. 

وَ الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولْدانِ اين جمله عطف بر يتامى النساء و مجرور است. 

در جاهاتت فقط مردانى كه متصدّى امور بودند ارث مى بردند و زنان و كود كان از آن محروم بودند. و معناى آيه اين است كه خدا 
درباره زنان يتيم و اطفال ناتوان حكم م ىكند كه حقوقشان را بدهيد و أَنْ تَقَومُوا لليتامى بالْقِسْطٍ و نيز خداوند حكم م ىكند كه 
نسبت به يتيمان در مورد جانها و ميراثهايشان عادلانه رفتار كنيد و حقّ هر صاحب حمّى را بدهيد» صغير باشد يا كبير» دختر باشد يا 
يسر. 

وما تَفْعَلُوا مِنْ حَثِرِ شما مؤمنان هر كونه عدالت و نيكى كه درباره يتيمان و زنان انجام دهيد خداى سبحان بدان آكاه است و ياداش 
عملتان نزد او ضايع نمىشود. 


ده جوامع الجامع» ج١2‏ ص: همع 
[سوره النساء (5): آيه 114] ... ص: 9ع 
اشاره 


وَإن امْرَأَةٌ خَاقَتٌ مِنْ بَغلها نُشُوزَاً أو إغراضاً قلا ناح عَلَيِهِما أنْ بض لمحا يَتَنَّهُما ص محا وَ الصَلسح حير وَ أخض رت الأَنْفْسُ الشْحٌ وَ إِنْ 
توا و كفا فان اللة كان ينا تلوق غير 610 


ترجمه ... ص: 880 


واكر زنى از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرشء بيم داشته باشد, مانعى ندارد با هم صلح كنند (و زن يا مرد از يارهاى از حقوق 
به خاطر صلح صرف نظر كنند) و صلح بهتر استء اككر جه مردم (طبق غريزه حبّ ذات در اين كونه موارد) بخل مىورزند» و اكر 
نيكى كنيد و برهي كارى بيشه سازيد (و به خاطر صلح. كذشت نماييد) خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است (و ياداش شايسته 


به شما خواهد داد). (118) 


تفسير: ... ص: مع 


خافَث مِنْ بَْلِها نُشُوزاً اكر زنى بيم داشت كه شوهرش با او ناسازكارى كند, به كونهاى كه از زن كناره كيرى نمايد و او را از مهر و 
محّت و نفقه واجبش محروم سازد و با ضرب و شتم او را مورد اذيت و آزار قرار دهد. أو إعراضا يا از زن روكردان و كمتر با او 
همنشين و مأنوس باشد. 

قلا بجناح عَلَئِهِما أن بْضْ بحا بَِنهُما بر هيج يكك از آن دو كناهى نيست كه ميان خود آشتى برقرار كنندء به اين كه زن روز [نوبت] 


خودء يا يارهاى از حقوق خود را از قبيل نفقه و ... يا بخشى از مهرش را به شوهر ببخشد تا از اين راه عواطف او را به خود جلب 
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كند. 

وَ الصّلْحٌ حَيِرٌ اكر از اين راه ميان زن و شوهرء آشتى برقرار شود» بهتر است از جدايى و اعراض از يكديكر و معاشرت سوء داشتن. و 
يا منظور اين است كه صلح و سازش در هر موردى بهتر از خصومت و دشمنى است. و اين جمله معترضه است و همين طور جمله: 
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و أعصدوت الأنقش الشك يعى بل :و سك انظرين در قن واجوة.داره و هرك لاز 51 زايل ىوط زيرا تقس آدمى يابخل سرشته 
شاده ومقصوة اق اسك كه ون اد صق عودانمى كذره وهر در ضورق كديه ون ذيكرى غلاقة دارة سيد به زن عويان ميك 
نكرده واو را نكّه نمىدارد. 

إن فيكتواو اكز شما دل ور زناخاة كدي انهااعلفق برار يو تيكل #ردد و صر يك كيد كان لله كان بها تسسارن شير 


خداوند به كردار و رفتار شما نسبت به آنان آ كاه است و ياداش آن را به شما مىدهد. 
[سوره النساء )©: آيات 04 ٠... ]117٠‏ صضة ٠‏ لام 
اشاره 


وَلَنْ كش تطيكوا أنْ تَغْدِلوا بَينَ النّساءِ وَ لَوْ حَرَضتُمْ قلا تَمِيلوا كل الْمَل قَنَدَرُوها كالْمُعَلقَهُ وَإِنْ تش مشو[ و تنقوا من الله كان فووا 


يما 1193 ]إن كنا ففخ الله كلد يق هه و كان اللكاوايعا سكي زم 
قترجمه ... ص: ٠/ام‏ 


و هركز نمى توانيد (از نظر محبت قلبى) در ميان زنان» عدالت كنيد هر جند كوشش نماييد» ولى به كلى تمايل خود را متوجه يكك 
طرف نسازيد كه ديكرى رابه صورت بلاتكليف درآوريد» واكر راه صلاح و يرهيزكارى بيش كيريد» خداوند آمرزنده و مهربان 
است (9؟7١)‏ 

واكر (راهى براى اصلاح در ميان خود نيابند و) از هم جدا شوند» خداوند هر كدام از آنها را از فضل و كرم خودء بىنياز مى كند و 


خداوند صاحب فضل و كرم و حكيم است. (10) 
تفسير: ... ص: ٠/ام‏ 


محال است شما بتوانيد عدالت را در ميان زنان رعايت كنيد و آنان را به يكك اندازه دوست داشته باشيد به كونهاى كه تمايل قلبى 
شما متوبجه يكى از آنان نشود. و لَوْ حَرَضْتُمْ كرجه نسبت به اين امر حريص و مشتاق باشيد. از ييامبر 

ترجمه جوامع الجامع» ج١.‏ ص: ١لا‏ 

اكرم (ص) روايت شده است كه آن حضرت اوقات فراغت خود را ميان همسرانش قسمت مى كرد و مىفرمود: خداياء اين است 
تقسيم من در آنجه قدرت دارم, بنا براين مرا بر آنجه در توان من نيست و تو قادر به آن هستىء يعنى محبت يكسان بازخواست 
مفرما. 

و كفتهاند: رعايت عدالت در ميان زنان دشوار استء و عدالت به اين است كه مرد از نظر تقسيم اوقات معاشرت و نفقه و قبول 


مسئوليت و نككاه كردن و ملاطفت و جز اينها از مواردى بى شمار ديككر ميان زنان خود مساوات برقرار كند واين كار شبيه به محال 
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است واين دشوارى رعايت عدالت در صورتى است كه ميل و محببّت قلبى او نسبت به همه آنان يكسان باشد, و جنانجه تمايل قلبى 
او به برخى از همسرانش بيشتر باشد» رعايت آن جككونه ممكن خواهد بود؟! قلا تَمِيلُوا كل لْمَلى يس با ابراز تمايل به برخى 
همسران به آنان كه جندان مورد علاقه شما نيستند ستم نكنيد تا در نتيجه آنان را از حقوقشان منع كنيد و ناراضى كردانيد. 
َتَذَرُوها كَالْمَعلَقَةُ و سرانجام اورا بلا تكليف بككذاريد يعنى در شرايطى قرار دهيد كه نه مانند زنان شوهردار باشد و نه مطلقه. 
روايت شده است كه على (ع) دو همسر داشت روزى كه نوبت يكى از آنان بود» در خانه ديكرى وضو نمى كرفت. 

وَإِنْ تَصْلِحُوا اككر در قسمت و برقرارى مساوات» ميان همسران خود درستكار باشيد و تَنّهُوا خدا را در مورد آنان در نظر بكيريد 
َِنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً خداوند كناه و ستم كذشته شما را- در اين خصوص - مىآمرزد و با تركك مؤاخذه بر آن» شما را مورد 
لطئف قرار مىدهد. 

وَ إن يَعقرّقا و اككر كار به طلاق انجامد و از يكديكر جدا شونده يعن اللّهُ كا خدا به هر كدام از آنان همسرى بهتر از همسر قبلى و 
زندكّى آسودهترى از زند كى كذشتهاش روزى خواهد كرد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 81/1 


«سعة) : بى نيازى و توانكرى «واسع : از صفات خداوند و به معناى بى نياز نيرومند است. 
[سوره النساء 6): آيات اتا ؟" ]| ٠...‏ ص يفة: 
اشاره 


امعان لسارت عات 1 بعر قد ولا رفير عا ا تَكفْرُوا فَنَ لله ما فى 


ترجمه ... ص: "/ام 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن خداست و ما سفارش كرديم به كسانى كه يد بيش از شما داراى كتاب آسمانى بودند و 
همجنين به شما كه از (نافرمانى) خدا بيرهيزيد و اكر كافر شويد (به خدا زيانى نمىرسد (181) 
زيرا) براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء و خداوند بىنياز وشايسته ستايش است و براى خداست آنجه در 


آسمانها و زمين است و خداوند براى حفظ و نكاهبانى آنها كافى است. )١17(‏ 
تفسير: ... ص : ؟/ام 


من قبلكم جار و مجرور و متعلق به وصينا يا أوتوا است و إياكم عطف بر الذين اوتوا مىباشد. «الكتاب» اسم جنس است و همه 
كتابهاى اناق واشائل مويشود أن القرا الله بحن مابهشما و انهارى كه بيش ا سماداراق كتان يووقد توصي كرديو كداز 
معصيت خدا اجتناب كنيد و به شما و آنان كفتيم إن تَكفُرُوا اككر كافر شويد كفران و سربيجى شما به او ضرر نمىرساند و مقصود 
اين است كه خدا مالكك هستى والح عرجرةا كو كىن اببك كا تووارا اراح روز ويدار عرو دار جاح مك كا بر للقي 
لاسي ل ا كد ياي أرئوا الكنات... 1 . أن انوا اله ما به 
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ديرينهاى است كه خداوند همواره بند كانش را بدان سفارش كرده است زيرا انسان با تقوا و يرهيز كَارى به سعادت و نجات از اتش 
جهنم دست مىيابد. 

وذ ككنهوا إن للدي اكزي هدا كاف شدي القددر ماياو ومين كناك شيسد كذاووا ركانداه داه ومن سعد 

وككاق اللةغكا و حاابق تحال هدا ل عاق خرد و علدت همه انان ناز انض عميدا اندع ابت كد عداوند ب خاطر فراواتن 
نعمتهايش ستايش شود. 

تكرار جمله لله ما فى السموات و ما فى الأسرض براى بيان جيزى است كه موجب تقواى الهى مىشود تا اين كه مردم از معصيت 


[سوره النساء (©): آيات "1887 قا ©"18] ... ص: 8/اع 
اشاره 


إِنْ يَمَا يَدْهِبِكم أيّهَا النَّاسُ و بَأْتِ بِآحَرِينَ وَ كان الله عَلى ذلك قَدِيراً 1*7 مَنْ كان يُرِيدٌ نَواتِ الذَّنْيا فَِنَْ الله نَوابٌ الدَنيا و الْآخِرةٍ 


ركان الله معاي ا م 
قرجمه ... ص: لام 


اى مردم اكر او بخواهد شما را از ميان مى برد و افراد ديكرى را (به جاى شما) مىآورد و خداوند براين كار تواناست (188) 
كسانى كه ياداش دنيوى بخواهند (و در قيد نتايج معنوى و اخروى نباشند در اشتباهند زيرا) در نزد خدا ياداش دنيا و آخرت است و 


خداوند شنوا و بيناست. (17) 


تفسير: ... ص: برهف 


إذيكا لمك عردم كر ختدا سخوامد همان سارو شما رابع ونمرد ورد تاوودتان عن كن 

وَيَأتِ بِآخَرِينَ و مخلوقات ديكرى را جز شما ويا مردمان ديكرى به جاى شما به وجود مىآورد. 
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وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلك قُدِيراً و خداوند همواره بر نابود كردن و يديد آوردن قادر بوده و هست و جيزى مانع اراده او نيست. 

بعضى كفتهاند: آيه خطاب به اعرابى است كه با رسول خدا (ص) دشمنى مىكردندء, يعنى اككر خدا بخواهد شما را مىميراند و 
مردمان ديكرى كه ييامبر (ص) را دوست بدارند به وجود م ىآورد. نقل شده است كه وقتى اين آيه نازل شد ييامبر (ص) دست 
خود را به يشت «سلمان) زد و فرمود: آن جمعيّت قوم اين شخصء يعنى مردم عجم و فارس هستند. 

3 كان كيك كرات الذليا كبانى كديا هاه عرد ادا ديا تق تيك حكن ومو تعواعيد [د و القاهد] نيثد الله ارات لكاو 
الْآخْرَهْ زيرا ياداش دنيا و آخرت هر دو نزد يرورد كار استء يس او (طالب دنيا) را جه شده است كه يكك نعمت و آن هم يستّترين 


3 8 2 5 جه 2 -. 
انها را مى خواهد. زيرا غنايم جنكّى در برابر ياداش اخروى جيزى به حساب نمى ا يد. 


[سوره النساء (©): يه 1"8] ... ص: 6/اع 
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اشاره 


لا لوقا كارا لوامية بالط شهَداءً لله ٠و‏ لو على فيكم أو الْوالِدَينٍ و اربيَ نّ إن خا آذ فقا فاللة اذلن عيها كلذ 
تتَبعُوا الْمَوى أن تَعدِنُوا وَ إن تلوُوا أو تُعْرصُوا فَنَّ الله كانَ بما تَْمَلُونَ تبيراً (1) 


ترجمه ... ص: 6/اع 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد كاملا قيام به عدالت كنيدء براى خدا كواهى دهيد اكرجه (اين كواهى) به زيان خود شما يا يدر و 
مادر يا نزديكان شما بوده باشد جه اين كه اكر آنها غنى يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است كه از آنها حمايت كند. بنا بر اين از 
هوا و هوس بييروى نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شدء و اككر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد خداوند به 
آنجه انجام مىدهيد آكاه است. (0؟1) 


تفسير: ... ص: هالع 


قَوَّامِينَ بِالْقَسْطٍ در به ياداشتن ف داع كين #اسعتكان كفيك مهدا السيراف رغاى خدا كرا معد غيان طون كد لمارا ند 
ارائه دادن آن امر كرده است. 

و اقل التيكو كر جد سيااك ها هرو خوساة باهد و سطو او جو ادس بو عد خود اقرار كرو اسك 

ألا الوللذفق و الأأريق بانشهاات عنما بهصور+يدرات و اتجد ادو خريغاوئداة لزذرككان باشد [ا ابن عال] إذا دكن عط كر طخصى 
كه به زيان او شهادت داده مىشود, ثروتمند باشدء به خاطر ثروتش از كواهى دادن به ضرر او خوددارى نكنيده أو ققِيراً ويا اكر 
تهيدست و بينواست به خاطر ترم به اواز شهادت بر ضد او امتناع نورزيد. 

الله أولى :بها و خداوقه يه حال طق وققير مبنؤاوارقز السجه كدية أآنها نظر كلن و ساسكا ةر نواعتن واكر شهادت ذادن علية 
فقير و غنى به مصلحت آنان نبود. خدا آن را مقرّر نمىكرد. 

قلا تَتَبِعُوا الّْهَوى به خاطر اين كه نمى خواهيد در ميان مردم به عدالت رفتار كنيد و يا به قصد اين كه از حق منحرف شويد در اداى 
شهادت از هواى نفس بيروى نكنيد. وَ إن تَلْوُوا واكر زبان خود را از اداى شهادت بر حق و يا قضاوت عادلانه كردانديد أو تُغرضوا 
يااز شهادت به آنجه مىدانيد خوددارى كرديد. و إن تلوا نيز قرائت شده است به اين معنا كه اككر اداى شهادت را به عهده كرفتيد يا 
از اقامه آن روكردان شديدء فَإنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ تبيراً خداوند به اعمال شما و مجازاتتان بر آنها آ كاه است. 


[سوره النساء (6): آيات "18 ا 184] ... ص: 8/اع 
اشاره 

ا أيه لين آنا آبُو بالل و َوهو الكتاب الذِى بزل حلى وَُوِه وَالكتاب اذى أَنْلَ من قبل و من يكفز بلله و ملايكيه و كثيه 
وله وَاليؤم الْآخرٍفَقَدْ صَلَّ ضَلالاً بعيداً (078) إنَّالَِينَ آمنوا ثم كفوُوا : م آمنُوا ثم كفروا : ثم ادادُوا كفراً لم يكن الله لَِْر له 


ولا ليَهْدِءِ َهُمْ سيبلا 161 بَشَّرِ اْمنافقِين بن له عذابًأليماً (078 الَذِينَ بت دُونَ الكافرينَ ليا مِنْ نْ ذُون الْمؤْمِنِينَ أ يَتتعُونَ عِنْدَهُمْ 
اعد كن الْعذة للد ميا 84 
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اق كنات كدايسات أوودهاينه اسان (زاقضى )عه كندا واشامرش و كاي كدير اوكازل كردعو كب (اسماى) كدفالة ترستادة 
است بياوريد و كسى كه خدا و فرشتككان او و كتابها و ييامبرانشء و روز باز يسين را انكار كند در كمراهى دور و درازى افتاده 
است (1728) 

آنها كه ايمان آوردند» سيس كافر شدندء باز هم ايمان آوردند» و دكر بار كافر شدند سيس بر كفر خود افزودند هركز خدا آنها را 
تحرابون متشو يه نيا رن] كوا اراسك ]ا عدا مشد سن كن ا 

به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آنهاست (178) 

همانها كه كافران راء به جاى مؤمنان» دوست خود بر مى كزينند» آيا اينها مى خواهند از آنان كسب عرّْت و آبرو كنند؟! با اين كه 


همه عزّتها مخصوص خداست. )١9(‏ 
تفسير: ٠...‏ ص عباع 


آيه نخستء» خطاب به مسلمانان است ءامنوا يعنى بر ايمان خود استوار باشيد و بر آن باقى بمانيد. 

وَ الكتاب الَّذِى أَنْرّلَ مِنْ قبل منظور از الكتاب جنس كتابهايى است كه بر يبامبران نازل شده است. نزل و أنزل به صيغه معلوم از باب 
افعال و تفعيل هر دو قرائت شده است. 

بعضى كفتهاند: اين آيه خطاب به اهل كتاب استء زيرا آنان به برخى از كتب آسمانى و فرستاد كان خدا ايمان داشتند و به بعضى 
ديكر كافر شدند» و معناى آيه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج »١‏ ص: //81 

اين است كه به خدا و رسولش محمّد (ص) و قرآن وهر كتاب كه ييش از آن نازل كرده است ايمان آوريد. 

و بعضى كفتهاند: اين آيه خطاب به منافقان است و منظور اين است: اى كسانى كه از روى نفاق ايمان آوردهايد» مخلصانه ايمان 
آوريد. 

و علت اين كه از نزول قرآن تعبير به «نزل» با تشديد شده اين است كه قرآن بر خلاف كتابهاى آسمانى بيش از خود؛ به تدريج و 
در اوقات معيّن و جداكانهاى در طول بيست سال و اندى نازل شده است. 

وَ مَنْ يكف بالل وَ مَلائكتِه و كمه وَ رُسْلِهِ وَ اليم الْآخِر يعنى كسى كه به يكى از اين امور كافى مى باشد فقد ضل كمراه شده است» 
زيرا كقر به يرخى از اينهنا مانسد كفر به.همه آتهاست آيا تمىبيق كه جكونه أيماة به همه موارد رز بر كقر به انها مقدم :داشته 
است؟! إِنَّ اررق آمْنُوا نم كمَرُوا در معناى اين عبارت اقوالى است: 

-١‏ مقصود يهود است كه به تورات و موسى ايمان آوردند» آن كاه به سبب كفرشان به محمّد (ص) به آن دو كافر شدند. 

ْم آمَنُوا يعنى مسيحيانى كه به عيسى و انجيل ايمان آوردند» ثم كفروا آن كاه به سبب كفر ورزيدنشان به محمّد (ص) كافر شدند. 
م ازْدادُوا كرا سيس با كافر شدن به قرآن بر كفر خود افزودند. 

الستضره كروهى لداعل كايسل كوب حر تسد .ها اظينان ماله قراة وسيس كر ووزيادة. هآ سلماناة وا دخان شك 
ويه تنه جهاة كدهر ابن ادي كان دهت قال طائنة بين أقل الكناب ارا بالدى انر لعل الدية اونوك التبارة 
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اكفْرُوا آخرَهُ َعلَهُم يَرْجِعُونَ «طايفهاى از اهل كتاب كفتند در اول روز به قرآن ايمان آوريد و در آخر روز كفر بورزيد» شايد 
مسلمانان تغيير عقيده دهند» (آل عمران/ .)/١‏ 

"- منظور منافقان هستند كه به ييامبر اكرم (ص) اظهار ايمان مى كردند» آن كاه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 81/1 

كافر مى شدند سبس ايمان مىآوردند و ديككر بار كفر مىورزيدند و سرانجام با اصرار بر كفرشان بر آن مىافزودند و در حال كفر 
م مردنك. 

ابن عباس كويد: هر منافقى كه معاصر بيامبر كرامى اسلام (ص) بوده مشمول اين آيه مى شود. 

َم يكن الله لمر لَهُْ و لا لهْدِيهُمْ سَبيلًا اين جمله نفى م ىكند آمرزش و هدايتى را كه لطف خداوند است و لام براى مبالغه در 
نفى مى باشد. 

كشن التبافق .كدوك ماغتراة اسعيد ا ونه تيف كرتدى منافقاى اشر ابد عماى وأخترة قزان ذاكه اسكة 

الَِّينَ يَتَخِذُونَ در اعراب اين جمله جند احتمال وجود دارد: 

-١‏ منصوب است بنا بر ذم [و در تقدير بودن فعل أذم|]. 

1- مرفوع و به معناى أريد الذين استء 7- مرفوع است بنا براين كه خبر براى مبتداى محذوف ودر اصل هم الذين باشد. منافقان 
كسانى بودند كه با كفار اظهار دوستى مى كردند و به آنها تمايل نشان مىدادند. 

أيتتعُونَ عِنْدَهُمُ الْعرَّةَ آيا منافقان با دوست كرفتن كسانى كه از مؤمنان نيستند, عرّت و غلبه را نزد آنان مى جويند؟ فَإنَّالْعِرَّهَلِلَه: 
عزت و غلبه براى خدا و اولياى اوست كه هر كس را بخواهد عزّت مىدهد جنان كه فرموده است: و لِلَِّ الْعِرّةُ وَ ِرَسُولهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ: 


«عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ايمان است» (منافقون/ 8) 
[سوره النساء )6: آيه ]12٠‏ .ا ص 06 
اشاره 


وَقَد نَزّلَ عَليِكم فى الكتاب أن إذا مَرمِعْتُمْ آياتٍ الله يُكفَرٌ بها وَ يش تَهْرَأْ بها قلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخْوصُوا فى حَدِيث غَيْره إِنّكم إذاً 
مِتلّهُمْ إِنَّ اللّهَ امم الْمَنافِقِينَ وَ الكافرينَ فى جَهَنّمَ جمِيعاً (:1) 


قرجمه ... ص: 4لام 


خداوند در قرآن (اين حكم را) بر شما فرستاده كه هنككامى كه بشنويد افرادى آيات خدا را انكار و استهزا مى كنند با آنها ننشينيد تا 
به سخن دكرى بيردازند» زيرا در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بودء خداوند منافقان و كافران را همكى در دوزخ جمع 


تفسير: ... ص: ع 


أن إذا م مِعْتمْ وأن» مخف «وأن» ومعناى جمله أنه إذا سمعتم است:. وأن» ومابعد آن در مو ضع رفع است» هر كاه «نزل) به صيغه 
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مجهول خوانده شود و نزد كسانى كه آن را به صيغه معلوم خواندهاند در محل نصب خواهد بود و منظور از آنجه نازل شده آيهاى 
است كه در مكه بر منافقان نازل كرده و فرموده: وَ إذا رَأَيْتٌ الَّذِينَ يَحُوصُونٌ فى آياتنا َأغرض عَنّْهُمْ عتَّى يَخُوصُوا فى عد ِيث غَيره: 
دوحون كروهى را ديدى كه برائ خورده كيرى وطعن زذن در آياث ما كنتكو مى كتند..از آنان دورق كزين تادر سحتى ديكر 
وارد شوند)» (انعام/ 28). 

واين بدان سبب بود كه مشركان هنككامى كه درباره قرآن كفتكو مىكردند, آن را به باد استهزا مى كرفتند از اين رو مسلمانان از 
مجالست با آنان نهى شده بودندء يهود در مدينه همان عمل مشركان را انجام مىدادند» و جمعى از منافقان كه در جلسات آنها 
تسد ال متجالنت با يهو نهى شدل. :و خطات به آنان كيه شده امسث: إلكم إذا قله هر كديا إيشان مجاليت كيد شمايو 
مانند آنان هستيد. 

ضمير در قلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ به كسانى بر مى كردد كه جمله يُكمَرُ بها وَ؛ يش ترا بها آنان را توصيف مى كند و كُويى فرموده: با آنها كه 
منكر آيات ما هستند و آن را به باد استهزا مى كير ند ننشينيد. 

اين آيه دلالت دارد بر اين كه مجالست با كفار و مردم فاسق و بدعت كذارء از هر كيشى كه باشند» حرام است. 


[سوره النساء 6): آيات ١‏ تا "8 ] ٠...‏ صة 2 


اشاره 


الْذَينَ + بتَربُصُونَ بكم فَنْ كان لحم كيح بن الل الوا ألم تكن م مَعَكمْ وَ إِنْ كانَ للْكافِرِينَ نَحدَِبٌ قالوا ألَمْ نش تَخوذ عا عَلَيِكمْ و تَمْتَعْكم 
الْوْمِنِنَ فال تحكم بتكم ؤم القبا؛ وَل يكل الله لكافرِينَ على الَْؤْمننَ ميلا 1510 إِنَّاْمَافِقينَ يُحاوعُوقَ الله و هو 
0 قد 00 يراؤّتَ النّاس وَ لا يَذَكدُونٌ الله إل ميلا (080 مُذْيْدَبِينَ : بين ذلك لا إلى هؤلاءٍ ولا إلى 


ترجمه ... ص: +/8 


عتاققاة كسا شيش كه مويك اللار م كقند و عراقت كنا عو 

اكر فتح و يبروزى از طرف خدا نصيب شما كردد مى كويند آيا ما با شما نبوديم (يس ما نيز سهيم در افتخارات و غنايم هستيم) و 
اكر بهرهاى نصيب كافران كردد مى كويند آيا ما شما را تشويق به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان نمى كرديم؟ (يس با شما 
سهيم خواهيم بود) خداوند در ميان شما در روز رستاخيز داورى مىكند و هركز براى كافران نسبت به مؤمنان را تسلّطى قرار نداده 
است. )١8١(‏ 

منافقان مى خواهند خدا را فريب دهند» در حالى كه او آنها را فريب مىدهد و هتككامى كه به نماز ايستند از روى كسالت مىايستند 
در برابر مردم ريا مى كنند و خدا را جز اندكى ياد نمىنمايند )١85(‏ 

آنها افراد بى هدفى هستندء نه متمايل به اينها هستند و نه به آنها (نه در صف مؤمنان ونه در صف كافران) وهر كس را خداوند 


كمراه كند راهى براى او نخواهى يافت. (17) 


تفسير: ... ص: 00 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناب از بو نال 


الَِّينَ يترئَصُونَ بدل از الذين يتخذون» يا صفت براى المنافقين و يا منصوب به فعل مقدّر [أذم] است و معناى آن اين است: آنان كه 
انتظار ييروزى يا شكست و نااميدى شما را دارند. 

ترجمه جوامع الجامع جا ص: الع 

الوا أل تكن مَعَكمْ كويند مكر ما در جنكك با دشمنان بشتيبان و همراه شما نبوديم؟! بنا بر اين ما در غنايم سهيم بدانيد. 

قانُوا أل نَمِمَحْودُ عَلِكمْ منافقان به كفار كويند: آيا ما اسباب غلبه شما را بر مسلمانان فراهم نساختيم؟ و با اين كه توان كشتن شما 
لاقي شجاتر يه جال كو وها كروي 4 انكو يرق انون :و اامانر اقخمط :مستنانان باق تداق # بورع خا امي 
از ناحيه آنان به شما نرسد؟ ما در حمايت و يشتيبانى آنها بر ضدٌ شما سهل انككارى كرديم و شما رااز اسرارشان آكاه ساختيم و 
خبرهاى آنان را به اطلاع شما رسانديم بنا بر اين حق ما را به رسمت بشناسيد. 

در اين آيه براى بزركك شمردن مقام مسلمانان و ناجيز دانستن بهره كفَارء از بيروزى مسلمانان به «فتح) و از بيروزى كفّار به «نصيب» 
تعبير شده است. 

اله يضم تكو يوم القباكة اتن مؤسدانه عدا در اسع نان دما وساتان بح سكو حزاهد كريه 31 كال شمارا به (وسفى 
آنان را به دوزخ وارد مىكند. 

إِنَّ الْمَنافِقِينَ يُحادِحُونَ الله 

يعنى منافقان با خدا عمل خدعه كنندكان را انجام مىدهند به اين معنا كه آنان تظاهر به ايمان م ىكنند و كفر خود را ينهان 
مى دارئد. 

وَهُوَ خَادِعُهُمْ 

از باب خادعته فخدعته است يعنى خداوند با آنان مانند شخص جيره دست در خدعه رفتار م ىكندء جنان كه در دنيا جان و مال 
آنان را حفظ كرده ولى در آخرت قعر دوزخ را برايشان مهيا ساخته است. 

فاقوا كنبال 

(و جون به نماز برخيزند) با بىحالى نماز مى كزارند» نه از روى شوق و علاقه. 

يُراؤْنَ النّاسَ 

آنان در نمازشان قصد قصد ريا و خودنمايى مى كنندء ولا يَذّكرُونَ الله نا قلي 

و نماز نمىخواندد مكر اندكى» زيرا آنان دور از جشم مردم هركز نماز را به يا نمىدارند و آشكارا نيز بندرت نماز مى كزارند. و يا 
منظور اين است كه آنان جز بندرت خدا را حمد و تسبيح نمى كويند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 9/7 

راون 

از مصدر ثلا-ثى «رؤية» واز باب مفاعله است و كويى شخص رياكار عمل خود را در معرض ديد مردم قرار مىدهد و آنها نيكك 
شمردن عملش را به او مىنمايانند» و جايز است «يراءون» از باب تفعيل باشدء جنان كه كفته شده نعمه و ناعمه و در قرائتهاى غير 
مشهور يرءون مانند يرعون به تشديد قرائت شده استء و در اين صورت به معناى يبص رون الناس اعمالهم مىباشد» يعنى مردم را 
وادار مى كنند كه اعمال آنها را ببينند. 

مُدَبلَبِيقَ يا عانتد ولا يذكرون حال است از واو يراءون» يعنى منافقان در برابر مردم ريا مى كنند در حالى كه به ياد خدا نيستند و 
ميان كفر و ايمان در تزلزل مى باشند» و يا منصوب است بنا بر ذم» يعنى شيطان آنان را ميان كفر و ايمان در حركت دارد و آنها ميان 


آن دو مردّد و سركردانند و«مذبذب» در حقيقت كسى است كه از هر دو طرف طرد و رانده مىشود و به يكك حال ثابت نمىماند 
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جنان كه كفته شده: فلان يرمى به الرجوان يعنى فلانى بر لبه جاه قرار كرفته» كنايه از اين كه در معرض هلاكت و نابودى است. 
طبق قرائت ابن عبّراس كه مذبذبين به كسر ذال (و صيغه اسم فاعل) قرائت كرده معنايش اين است كه منافقان دلها يا آيين و يا 
رأيشان را در سركردانى قرار مىدهند. 

ذلكك اشاره است به كفر و ايمان» يعنى نه منسوب به اين كروهند كه از مؤمنان باشئد» و نه منسوب به آن كروهند تااز كافران 


ناشتك: 
[سوره النساء 6): آيات عا تا م8 1] ٠...‏ صة به 
اشاره 


با أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا ند دوا الْكافِرينَ ا نْ ذون الْمُؤْمِنِينَ أ ترفك دُونَ أن تَجعلُوا لل يكم شر لطاناً ميا (185) إِنّ الْمُناِقِينَ فى 
ا َمل بن ااه أن م (ه١)‏ إل الْذِينَ ا 0 يالله و أغلضوا متف إل تأوليك جم 


ترجمه ... ص: 8/1 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد كافران را به جاى مؤمنان ولىّ و تكيه كاه خود قرار ندهيد. آيا مىخواهيد (با اين عمل) دليل 
آشكارى بر ضرر خود در بيشكاه خدا قرار دهيد؟! (؟8١)‏ 

(زيرا) منافقان در يايينترين مرحله دوزخ قرار دارند و هركز ياورى براى آنها نخواهى يافت (بنا بر اين از طرح دوستى با دشمنان 
خدا كه نشانه نفاق است بيرهيزيد) )١580(‏ 

مكر آنها كه توبه كنند و جبران واصلاح نمايند و به (دامن لطف) خدا جنكك زنند ودين خود را براى خدا خالص كنند آنها با 


مؤمنان خواهند بود و خداوند به افراد با ايمان ياداش عظيمى شواهد داد. )١52(‏ 
تفسير: ... ص: الع 


اق مؤمنان» ود .رآ شييه متافقان تسازيدب ودر دوست كرتن كافران ماد آتان ناشيد | تُريدُوق أن تشعلوا لله عليكم آيا م واهيد 
براى خداوند متعال بر خودتان حيجتى آشكار قرار دهيد» يعنى دوستى با كافران دليل روشنى بر نفاق است. 

الدّدَك الْأَسْفَلٍِ طبقهاى كه در قعر جهنم است و دوزخ هفت طبقه دارد» «الدركك» به سكون راء نيز قرائت شده است. 

ا الِّينَ تاُوا وَ أُصْلحُوا مكر آنان كه از نفاق» توبه كنند و تيتهاى خود را اصلاح نمايند وَّ اعْتَصَمُوا بالل و به خدا اعتماد جويند» آن 
كونه كه مؤمنان مخلص اعتماد مى جويند. وَ أَخْلَضُوا ديهم لِلّهِ ودين خود را براى خخدا خالص كردانند و به اطاعت خويش جز 
رضاى او را طلب نكنند. 

ا ولفكت: مع الْمؤْمِنِينَ يعنى آنان ياور مؤمنان و در دنيا وآخرت دوست آنهايند. 

وَسَوْفٌ يُوْت الله المؤمنيق أجراً عظيماً و ذا به مؤساق باداش عظم تواهد داد:زابنان دن [ثاباداش شريكك خواهسد بوة: كلمة 


«سوف» براى وعده و تطميع به كار مىرود ودر مورد خداوند حتمى و لازم استء زيرا او كريمترين كريمان است و وعده كريم» 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لأع/إأماع3ات. الالالالالا صفحه عاب از بوسانر 
قطعى است. ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 8/5 

[سوره النساء (6): آيه ]١1/‏ ... ص: 46م 

اشاره 

عامشكل الله يعذابكم إن شَكوقع وَ مت وَ كات الله شاكراً عَليماً (1887) 

توخيه ...ع 2# 


خدا جه نيازى به مجازات شما دارد اكر شك ركزارى كنيد (و نعمتها را به جا مصرف نماييد) و ايمان آوريدء خدا شك ركزار و آ كاه 


است (اعمال و نيات آنها را مىداند و به آنجه نيكك است ياداش نيكك مىدهد). (/11) 


تفسير: ... ص: 6/ع 


ما يَفْعلَ اللَهُ بع ذابكم خدا با عذاب كردن شما جه م ىكند؟ آيا مى خواهد خشم خود را با آن فرو نشاند يا هدف او اين است كه 


تم اند 


إن نَم و آمَنْنَمْ اكر سباسكزار نعمت خدا باشيد و به او ايمان آوريد استحقاق عذاب را از خود دور كردهايد. 
وَ كانّ اللَهُ شاكراً عَلِيماً خداوند به اعمال اندكك شما ياداش مىدهد و به ياداشى كه مردم در برابر انجام طاعات خود استحقاق دارند 


آكاه است. 

جلد دوم 

[ادامه سوره فساء] ..... ص : ه 
اشاره 


جزء ششم از سوره نساء آيه 158 تا سوره مائده آيه م 


[سوره النساء 6): آيات 6614 1] 666 صن :7 
اشاره 


1 
5 م 


لا يْحِتٌ الله الْجَهْرَ بالشّوءِ مِنّ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ وَ كان اللَهُ سَميعاً عَلِيماً (15) إِنْ تَبدُوا حرا أو تُحْفُوهُ أوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ قن الله كان 


عَفُوًا قَدِيراً (19) 


قرجمه: ..... ص : /ا 
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خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود بديها را اظهار كند مكر آن كسى كه مورد ستم واقع شده باشدء خداوند شنوا و داناست. 
(مع0) 

(اما) اكر نيكيها را آشكار يا مخفى سازيد و يااز بديها كذشت نماييد (مجاز خواهيد بود) خداوند بخشنده و تواناست (و با اين كه 
قادر بر انتقام است عفو و كذشت مى كند). (189) 


تفسير: ..... ص : /ا 


إَِّا مَنْ ظَلِمَ تقديرش الاجهر من ظلم است؛ بدكويى آشكار مظلوم از ظالم از بدكويى آشكارى كه خداوند آن را دوست ندارد 
استثنا شده است و در معناى بد كويى مظلوم از ظالم دو قول است: 

-١‏ نفرين مظلوم بر ظالم و بد كويى از او. 

-١‏ ياسخ دادن به دشنام دشنام دهنده به قصد انتقام كرفتن از او. 

سيس خداى سبحان مردم را تشويق به عفو و بخشش و نهى از بدكويى آشكار از يكديكر- هر جند به خاطر انتقام كرفتن باشد- 
كرده» تا آنان را به عملى كه نزد او بهتر و محبوبتر است تشويق كند و بدين منظور آشكار ساختن خير و ينهان ترجمه جوامع 
الجامع» ج ”» ص: / 

داشقن آن ؤابه عتوان عامل عفوو كذشت ذكر كردةاسته آن كاه يراق موجه <دالذق يباين كه عقو دن يشكاء هدا ازهرلك 
خاضرى برخوردار استء كلمه تعفوا را بر آن دو (آشكار ساختن و ينهان كردن) عطف كرفته است و دليل براين مطلب جمله فَإِنَّ 
الله كان عَفُوًا قَدِيراً است يعنى خداوند با اين كه قدرت بر انتقام كرفتن دارد عفو مى كندء يس بر شماست كه به اين سّت الهى اقتدا 


كتيد. 


[سوره النساء (©): آيات 18٠‏ قا 1417] ..... ص : 8 
اشاره 


إن الْذِينَ تكفرُونَ بالله و رُسِْلِهِ و يُرِيِدُونَ أن يُفرّقوا بَيِنَ الله و رُسِْلِهِ و يَقولونَ نَؤْمِنُ ببغض و تكفْرٌ ببِغض و يُرِيدُونَ أن يَنََحَدُوا بتِنَ 
ذلك سَبيلا )15١(‏ أولتكك هُمْ الْكافرُونَ حَمًا وَ أَعْمَدُنا للْكافِرِينَ عذاباً مُهيناً )18١(‏ و الَّذِينَ آمَنُوا بمالله وَ رُمْلِهِ و لَمْ يُقَرْقُوا بَينَ أحدٍ 
مِنْهُمْ أولئكك سَوْفَ يُؤْتِِهِمْ أْجَورَهُمْ وَ كان الله غَفُوراً رَحِيماً (؟105) 

ترجمه: ..... ص : / 


كسانى كه خدا و ييامبران او را انكار مى كنند و مىخواهند در ميان آنها تبعيض قايل شوندء و مى كويند به بعضى ايمان داريم و 
بعضى را انكار مى كنيم و مى خواهند در ميان اين دو راهى براى خود انتخاب كنند (180) 

آنها كافران حقيقىاند براى كافران مجازات توهينآميزى فراهم ساختهايم. (181) 

(ولى) كسانى كه به خدا و رسولا-ن او ايمان آورده و ميان احدى از آنها فرق نمى كذارند ياداش آنها را خواهيم داد. خداوند 


آمرزنده و مهربان انيت (48619) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 782ب از بو دالر 
تفسير: 6وووهة ص : / 


اين آيات آنان را كه به خدا ايمان آورده و به يبامبرانش كافر شدهاند يا به خدا ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 4 

ايمان داشته ولى برخى از فرستاد كان او را انكار كردهاند» از كسانى قرار داده كه به خدا و تمام ييامبران او كافرند و معناى اين كه 
ميات كترو ايعاة واهى وا بر كريد ابن ابت كمي خر] هد راه وشط ارا التحاب كد دو حاتي كه ين كثر و ايان حل وسطي 
حَقًا يعنى آنان در كفر خويش كامل هستند. 

«حقا» تأكيدى براى مضمون جمله يا صفت براى مصدر الكافرين است و تقدير آيه: كفرا حما لا شكك فيه است. 


ذا 


وجود ندارد»ء از اين رو خداوند فرموده: وليك هم الْكافِرونَ - 


داخل شدن «بين» بر «احد» جايز استء زيرا كلمه احد عام است و بر مفرد مذكر و مؤنث و تثنيه و جمع آن دو اطلاق مىشود جنان 
كه مى كويى: ما رأيت أحدا و مقصود تو عموم افراد است و معناى آيه اين است كه مؤمنان حقيقى ميان دو فرد از بيامبران يا ميان 
جمعى از آنها فرق تمن كذارنك: 

سَؤْفَ يُوْتِبِهِمْ خورف مساض اين ٠‏ است كه ياداش آنان كر جه به تأخير افتد به آنها داده خواهد شد. و مقصود مورد تأكيد قرار 


دادن وعده ياداش است نه متأخر بودن آن. 
[سوره النساء )6: آيات 18ت 106] 66 صن 5 
اشاره 


يَشِتَلَك أَهْلٌ الكتاب أن كول علبي كارا مق القند كذ هلوا فوس أكوية فلكت فقالرا نا لله جه فاحَدَثُم الصَاعِقَةُ لمهم 
م انوا لجل من بع ما جاء هم اينات تَعفؤنا عَنْ ذلك و آثينامموسى سلطا ينا 1877 و رقنا هم الور يمبثافهم و كنا لَه 
ادْحُنُوا اْبات سيدا وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعدُوا فى السّمِتِ وَ أَحَذْنا مِنْهُْ ميثاقاً غَليظاً (15) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ٠١‏ 
ترجمه: ..... ص : ٠١‏ 


اهل كتاب از تو تقاضا م ىكنند كتابى از آسمان به يكباره بر آنها نازل كنى (در حالى كه اين بهانهاى بيش نيست) آنها از موسى 
بزركتر از اين را خواستند و كفتند خدا را آشكارا به ما نشان بده و به خاطر اين ستم صاعقه آنها رافرا كرفت» سيس كوساله 
(سامرى) را يس از آن همه دلايل روشن كه براى آنها آمد (به خدايى) انتخاب كردند ولى ما آنها را عفو كرديم و به موسى برترى 
آشكارى داديم. (109) 

و كوه طور را بر فراز آنها برافراشتيم و در همان حال از آنها ييمان كرفتيم و به آنها كفتيم (به عنوان توبه) از در (بيت المقدّس) با 
خضوع درآيبد و (نيز) به آنها كفتيم روز شنبه تعدّى نكنيد (و دست از كار بكشيد) واز آنها (در برابر همه اينها) ييمان محكمى 
كرفتيم. (18) 


تفسير: 6٠6‏ صن 5 1 


[شأن نزول] ..... ص : ٠١‏ 
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روايت شده كه كعب بن اشرف و جماعتى از يهود نزد بيامبر (ص) آمدند و كفتند: اكر تو فرستاده خدايى به يكباره كتابى از 
آسمان براى ما بياور» همان طور كه موسى تورات را به يكباره آوردء آيات فوق نازل شد و به آنها ياسخ كفت 

كفتهاند: يهود كتابى درخواست كردند كه هنكام نزول آن را مشاهده نمايند و البته جنين بيشنهادى از روى عناد و سركشى آنان 
بود. حسن كويد: اكر آنها براى روشن ساختن» حق اين درخواست را مىكردند» خداوند خواسته آنان را عطا م ىكرد و همين براى 
رشد و يرورش آنها كافى بود. 

لما لوا كرسي سراب :براق شوك ماكر اسع و تايان قات كداق مام 1ك نال ماقا تر وشواد و كان تنه فقك عالرا 
مُوسى أكبِرَ مِنْ ذلنكك يهود از موسى سؤالاءت بز ركترى كرده بودنده سؤالى كه توسدط بدران يهود مطرح شله بود به خود آنان 
شيك ذاده شده اسك :يرا اينات نه سوال آثياواضى يودتك: 

«جهرة» آشكاراء و معناى أرًا اللّهَ جهْرَءَ قَأَحَذَّئْهُمْ الصَاعِفَةُ بظَلْمهِمْ اين است كه كفتند: اى موسى خدا را به ما بنمايان تا ما آشكارا 
او را ببينيم و به خاطر ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ١١‏ 

ستمشان يعنى درخواست رويت خداوند» صاعقه آنان را كرفت. 

وَ آنَينا مُوسى شلطاناً مُبيناً ما به موسى قدرت آشكارى داديم تا بر آنها استيلا يافت آن كاه كه به آنان دستور داد يكديكر را به قتل 
برسانند تا اين كه توبه ايشان يذيرفته شود و آنان فرمان او را اطاعت كردند. 

بميثاقهم به سبب بيمانى كه با خداوند (در عمل به تورات بسته بودند) تا بترسند و آن را نشكنند و در حالى كه كوه بالاى سرشان 
قرار داشت به آنان كفتيم: 

ادْخُلُوا البات سيدا و ... لا تَدُوا فى التنبت و أَحَذّنا مِْهُع ميثاقاً خَِيظاً به آنان كفتيم سجدهكنان از آن در وارد شويد؛ و در روز شنبه 
به آنجه بر شما حرام شده تجاوز نكنيد و از آنها عهد و ييمان محكمى كرفتيم كه به اوامر و نواهى خداوند كردن نهند ولى سيبس 
آن ييمان را نقض كردند. 

لا تعدوا به تشديد دال و سكون عين نيز قرائت شده ١١‏ و در اصل لا تعتدوا بوده؛ و تاء در دال ادغام كرديده و در حرف ساكن 


يكك جا جمع شده است جنان كه در أصيم و دويبةُ جمع شده است. 
[سوره النساء )6: آيات 4م تا 1604 ] 6 ص ١١:‏ 
اشاره 


قبما تَْضد هم ماقم وَ كفْرِجِمْ بآبات الل قله ايا بكر حقّ و قوِهِمْ قُلُوبنا غُْتْ بَلْ طيع الله ليها بفْرِجمْ قلا يؤْمنُوَ إلا ليل 
(160) و بِكَفْرهِمْ وَكَْلِهمْ على مَريّع بُهْتاناً عظيماً (102) و قَوْلِهمْ نا قَتنَا الميديح عيتدى ابْنّ ميم رَسُولَ اللِّ و ما قَتَلُوة و ما صَلَبُوةٌ و 
لكن شّمْه لَهُم وَإِنَّ الَِّينَ الحتلَقُوا فيه فى شك مِنْهُ ما لَهُمْ به مِنْ عِلّم إلاّ باح الطّنّ و ما قتَلُوهُ قينا (0107) بَلْ رَكَعَهُ الله َه وَ كان الله 
عَزِيزاً حكيماً (/18) َ 


اعد 


-١‏ اين قرائت ضعيف استء زيرا دو حرف ساكن در يكك جا جمع شدهاند و حرف دوم حرف مد نيست (إملاء ما من به الرحمن؛ 
جزاول» ص 00 م 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١‏ 


ترجمه: ..... ص : ١١‏ 
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آنها به خاطر اين كه ييمانشان را شكستند و آيات خدا را انكار كردند و ييامبران را بناحق كشتند و به خاطر اين كه (از روى استهزا) 
مى كفتند بر دلهاى ما يرده افكنده شده (و سخنان بيامبران را دركك نمىكنيم مطرود دركاه خدا شدند) آرى خداوند به عأت 
كفرشان بر دلهاى آنها مهر زده و لذا جز عدّه كمى ايمان نم ىآورند )١1820(‏ 

و (نيز) به خاطر كفرشان و تهمت بزركى كه بر مريم زدند (188) 

و كفتارشان كه ما مسيح عيسى بن مريم يبامبر خدا را كشتيم در حالى كه نه او را كشتند و نه بدار آويختند لكن امر بر آنها مشتبه 
شد و كسانى كه در مورد (قتل) او اختلاف كردند از آن در شكك هستند و علم به آن ندارند و تنها از كمان يبروى مى كنند و قطعا 
اورا نكشتند )1١81(‏ 

بلكه خدا او را به سوى خود برد و خداوند توانا و حكيم است. (188) 


تفسير: ..... ص : 117 


قبما نَفْضدهمْ يعنى فبنقضهم «ما) زايد و براى تأكيد است و اباء» به فعلى محذوف تعلق دارد؛ و معناى آيه اين است كه ما به خاطر 
بيمان شكنى ايشان و انكار آيات خدا و كشتن بيامبران و كفتارشانء اين كونه با آنان رفتار كرديم. و مى توان كفت «باء» متعلق 
است به جمله عَرّمْنا عَلَئِهُمْ در آيه 1٠‏ همين سوره؛ بنا بر اين كه جمله قَبِظَلْم مِنّ الّذِينَ هادٌوا در همان آيه بدل از قَبِما نَقُفةِ هم 
باشد. َّ 

وَقَوْلِهمْ قُلُوبنا عُلَفْ كفتند: دلهاى ما مهر شده و جيزى از موعظه و ياد خدا در آنها اثر نمى كندء و خداوند در ياسخ آنان فرموده: 
بَلْ طبع الله عَئِها بِكَفْرِجِع يلكه خداوند دلهاى آنان رابه سبب كفرشان يست و زبون كردائيده و أذ الطاق خويش باؤداشسته» مائئد 
دلهايى شده كه بر آنها مهر زده شده است. 

وَ بِكفْرهِم وَقَولِهِمْ على مَْيَمَ بهتاناً عَظِيماً مى توان كفت اين جمله عطف 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟» ص: 1 

است بر كلمه بكفرهم در آيه قبل ولى بهتر است عطف بر فبما نقضهم باشد و جمله بَلْ طَبَع الله كلها بَكفْرِهِمْ بر سبيل استطراد تابع 
جمله و قَوْلِهمْ قُلُوبُنا عُلْنٌ است. 

منظور از بهتان عظيم نسبت دادن بىعفّتى به مريم است. و روايت شده كه جمعى از يهود به عيسى (ع) و مادرش مريم دشنام دادند» 
عيسى (ع) كه سخن آنان را شنيد كفت: خدايا تويى يروردكار منء و مرا با كلام خود آفريدى خدايا كسانى را كه به من و مادرم 
ناسزا كفتند لعنت كن. خداوند دعاى عيسى را اجابت كرد و آنها را به شكل خوك و ميمون در آورد. آن كاه يهود براى كشتن 
عيسى همدست شدند ولى خدا به عيسى (ع) خبر داد كه او را به آسمان بالا مىبرد واز معاشرت با يهود دور مىسازد. عيسى (ع) 
به يارانش كفت: جه كسى از شما مايل است شبيه من كشته و به قتل برسد و به دار آويخته شود تا منزلت او در بهشت با من يكسان 
باشد؟ جوانى از ميان آنان ياسخ داد: من اى ييامبر خداء آن كاه خداوند او را شبيه عيسى (ع) قرار داد و او كشته و به دار آويخته 
شد و يهوديان كمان م ىكردند او حضرت عيسى (ع) است. 

وَ لكنْ شَبْه لَهُمْ «شبه) يا به جار و مجرور اسناد داده شده است جنان كه مى كويى: خيل إليه يعنى به او كمان برده شد. و كويى كفته 
شده: و لكن وقع لهم التشبيه» يا به ضمير مقتولى كه جمله إنا قتلنا بر آن دلالت مى كند اسناد داده شده استء و كويى كفته شده و 
لكن شبه لهم من قتلوه. 


وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَهُوا فيه جماعتى كه درباره عيسى اختلاف كردند كه آيا او كشته شده است يا نه؟ و يا اين كه آيا او خداست يا يسر 
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خدا؟ 

لقى كين ما لهو ذزيارة طنسى ذجاق شك خدقد ما لهم يدوق علم إنا اك التق و يقن به كشي هده او الداسسد وفنها كان 
فى كردتد أورا كفعانب إلا اعاغ الطلق اسغنائ منقظم السك ويرا مروى ال كما الاجنس'يقين تبشدتةه يعن لكن انها از كات خرد 
بيروى مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: ١5‏ 

و ما قَْلُوهُ يقيناً به يقين آنها عيسى (ع) را نكشتندء يا جنان كه در كفتارشان ادّعا مى كنند و مى كويند ما مسيح را به قتل رسانديم» 
يقين ندارند كه او را كشتهاند و كفتهاند: اين جمله از قبيل كفته عرب است كه مى كويد: قتلت الشىء علما يعنى به يقين آن 


موجود را به قتل رساندم. 
[سوره النساء 6): آيات 85 تا اثيرا] 66 ص :16 
اشاره 


وَإِنْ مِنْ أل الكتاب إِلأ لَيِؤْئَنَ به كَل مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَهُ يتكونٌُ عَلَتِهِعْ شَّهيداً (009 فَبظُلْم مِنّ الَّذِينَ هادُوا حَرّمنا عَلَبِهِمْ مَيِاتِ 
أجلت لَهُمْ وَ بص دّهِمْ عَنْ سَبيل الله كثيراً (010 و أَحْدِهِمٌ الرَبَواوَ قد هوا عَنُْ و أكلِهم أموال النّاس بِالْباطل و أَعتَدْنا للْكافِرِينَ مِنْهُمْ 
عَذاباً أليماً (121) 


د 


ترجمه: ..... ص : ١5‏ 


و هيج يكك از اهل كتاب نيستء مككر اين كه به او قبل از مركش ايمان مىآورد و روز قيامت كواه بر آنها خواهد بود (189) 

به خاطر ظلمى كه از يهود صادر شد و (نيز) به خاطر جل وكيرى كردن بسيار از راه خدا قسمتى از جيزهاى ياكيزه را كه بر آنها حلال 
بود تحريم كرديم (120) 

و (همجنين) به خاطر رباخوارى در حالى كه از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم به باطلء و براى كافران آنها عذاب 
دردناكى آماده كردهايم. )١18١(‏ 


تفسير: ..... ص : 118 


َيُؤْمِئَنّ به جمله قسم و صفت براى موصوف محذوف است و تقدير آيه اين است: و إن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به و نظير 
اين آيه است آيات: وما هنا إِنَّ لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ «هيج يكك از ما فرشتكان نيست جز آن كه او را در بندكى حق مقامى معين است» 
(مإفاك 0120088 يكم لأا اواراها وو سيوبيكف از شمات توح ير ياف سانل حمق آنا كيه دووت بواررد شودا (مريم/ /0. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١8‏ 

و معناى آيه اين است كه هيج يكك از يهود و نصارى نيست» جز آن كه بيش از مركك خود به عيسى و اين كه او بنده خداو 
فرستاده اوست ايمان خواهد آورد ودر آن هنكام ايمان آنها سودى به حالشان ندارد» زيرا زمان تكليف سبرى شده و مركك آنان 
حتمى است. درباره ضمير (به» اقوالى است: 


-١‏ هر دو ضمير در «به و ... موته) به حضرت مسيح برمى كردد يعنى هيج يكك از يهوديان و مسيحيان نيست جز اين كه قبل از مركك 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١9ب‏ از بو نال 


عيسيٍ (ع) به او ايمان مى آورد. 

اينان آن دسته از اهل كتابند كه در زمان فرود آمدن عيسى (ع) به زمين زندكى مى كنند. مسيح در آخر الزمان از آسمان فرود 
برقرار مى شود كه كركك و كوسفند و شير و كَاو با هم بجرند. 

-١‏ ضمير (به) به خداوند متعال برمى كردد. 

*- به حضرت محمّد (ص) بر مى كردد. 

وازامام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت شده است كه فرمودهاند: 

شود. 

طلم َِ الِّينَ هادُوا يعنى با جه ظلم بزركى! و مقصود اين است كه ما جيزهاى ياكيزه را بر يهود حرام نكرديم مكر به خاطر ظلم 
بز ركى كه مرتكب شدند و منظور كفر و كتاهان بزركك و هلاكك كنددماى است كه براى آنها فراهم شده بود و جيزهاى باكيزءاى 
كه به كيفر ظلمشان بر آنان حرام كشتء در اين آيه ذكر شده است: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا ححرّمنا كل ذى ظَفْرِ و من الْبقّرِوَ ْنَم ححرّمنا 
علنيع شُكُوعهها ذا هاغملة ظيو دسا أو الغواباا الغ اخلط يعطم :ولك عرقاقع ديم وَإنا لساوقرة دوبر جهرداذاهر سيران 
ناخن دار- مانند طيور و غيره- واز جنس كاو و كوسفند نيز بيه را حرام كرديم» مكر آنجه در يشت آنهاست يا به بعض روددها يا 
به استخوانها آميخته است و آنها جون ستم كردند ما بدين حكم آنها را مجازات كرديم و البته همه (وعدهها و) سخنان ما راست 
خواهد بود) (انعام/ 152)» يهوديان هر كاه كناهى را مرتكب مى شدندء» برخى از جيزهاى ياكيزه و حلال بر آنان حرام مىشد. 

وَ بِصَ دَّهِمْ عَنْ سَبيل الله كثيراً و به خاطر اين كه مردم بسيارى را از راه خدا منع م ىكنند. يا مقصود اين است كه به خاطر جلو كيرى 
زياد انان از راه خدا. 

وَ أكلهم أُمْوالَ النّاس بالباطل و خوردن رشوههايى كه در وقت تحريف كتاب از مردم عوام مى كرفتند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١‏ 
[سوره النساء (): آيه 27 ]١‏ ..... ص : 12 
اشاره 


لك الوَاسِحُونَ فى العِلم مِنْهُمْ و الْمَؤْمِنُونَ لوكي ل ليك وما أَنْزِلَ من لِك والعقيين الخلذة و المزتون ال كادي الم موق 
الله وَاليؤم الآخر أوليك سَنُؤْتيهم أَخْراً عَظِيماً (187) 


ترجمه: ..... ص : | 


ولى آن دسته از آنها كه راسخ در علمند و آنها كه ايمان دارند به آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو نازل كرديده ايمان 
مى آورند و آنها كه نماز را بريا مىدارند و آنان كه زكات مىدهند و آنها كه به خدا و روز قيامت ايمان آوردهاند بزودى به همه 


آنان ياداش عظيمى خواهيم داد. (؟:61١)‏ 


تفسيو: ٠6‏ صن 5ه ١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الاللالانا صفمحه 91ب از بو دانم 
الَاسِحُونَ فى الْعِلْم آن عدّه از دانشمندان يهود مانند عبد الله بن سلام و امثال او كه در دانش خويش استوارند و تورات را به طور 


كامل بروسى كرده ويدان انمان أوردائد: و التؤمترة ومفهتان از مهاج و اتصار: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ؟» ص: ١7‏ 

وبيس لكلف هده دجاه عادر عسوو رام بياة لفاك عبن زتانييه و كته معطي يها 11د كمض ينين 
دانشمندان يهود و اهل ايمان به قرآن و كتب آسمانى ديكر و بيامبران كه بريا دارنده نماز بودهاند ايمان دارند. 


[سوره النساء )6: آيات “ارات ه6١‏ ] 6 ص من 


- 


اشاره 
نا أؤحينا لكك كما أَوْحَينا إلى نُوح و انين مِنْ بَغْدِه وَ أَوْحَينا إلى إِبْراهِيم وَ إش ماعيل و إشحاق و يَعْقُوبَ و الأشباطٍ و عيسى و 
ب و يُونْسٌ و هارُونَ و سَلَئِمانَ و آثَينا داود زَبُورا (197) و رسلا قد قِصَصْناهُمْ عَلتِكك مِنْ قئل و رسلا لغ نَفَصَضْهُمْ عَليِك و كلم 


إ 
ا 


ماع 


ىو 
اللهُ مُوسى تكليماً (؟18) رُسّلا مبشرينٌ و مُنْذِرِينَ لكلا يَكونٌ لِلنّاس عَلَّى الله محيةٌ بَعْدَ الّسّل وَ كان الله عزيزاً حكيماً (ه1١)‏ 


ترجمه: ..... ص : /ا١ا‏ 
ما به تو وحى فرستاديم همان كونه كه به نوح و ييامبران بعد از او وحى فرستاديم (و نيز) به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 


اسباط (بنى اسرائيل) و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم و به داود زبور داديم (157) 


و ييامبرانى كه سركذشت آنها را بيان نكردهايم» و خداوند با موسى سخن ككفت (188) 
ييامبرانى كه بشارت دهنده بودند» تا براى مردم بعد از اين ييامبران بر خدا حتجتى باقى نماند (و بر همه اتمام حيجت شود) و خداوند 


توانا و حكيم است. (188) 


تفسير: ..... ص : ١1/‏ 


استدلالى بر رد آنهاست به اين كه ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 1١/8‏ 
مبعوث كردن ييامبر اسلام مانند ييامبرانى است كه بيش از او مبعوث شدهاند و جنان كه معجزاتى به دست آنها آشكار مىشدء به 


زَبُورأ به ضم زاء جمع زبر نيز قرائت شده است و آن كتاب داود مى باشد. 
للا فوب اسك فعا مكدر أومتنا كديه كاف ازسها لكك ابيث: 
قَدْ قَصَص ناهُمْ عَلَدِكك مِنْ قبل و يبامبران ديكر كه قبلا س ركذشت آنان را در مكه؛ طى سوره انعام و سورههاى ديكر براى تو بازكو 


كرديم و شأن و اخبار آنها را به تو اطلاع داديم. 
وَرُسْنًا ل تَقْصْصْهُمْ عَلَيِك اين عبارت دلالت دارد بر اين كه: خداى سبحان يبامبران بسيارى فرستاده كه در قرآن نامى از آنان برده 


نشده است. 
وَ كلم الله مُوسى تَكليماً خداوند» بدون واسطه با موسى سخن كفت تا بدين وسيله امر خود را بر او آشكار سازد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9ب از بو دالر 


رُسُلَا مُبَشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ رسلا بنا بر مدح منصوب شده استء و مىتوان كفت كلمه «رسلا بنا بر اين كه تكرار شده منصوب است. 
ايكون لِلنّاس عَلَى الله حي بَْدَ الرّسُْل تا يس از آمدن ييامبران مردم را بر خدا عذر و بهانهاى نباشد» زيرا فرستادن ييامبران بهانه 
رااز بين مىبرد و حيجت را بر مردم تمام م ىكند تا آنها نككويند: جرا بيامبرى براى ما نفرستادى تا ما را به راه آورد و متوجه اتمام 


حيجت خداوند نمايد ودر نتيجه ما رااز خواب غفلت بيدار كند. 
[سوره النساء 6): آيات عن ١ت‏ 296 ]١1‏ 6 ص :م 
اشاره 


لكن اللَهُ يَدْهَدُ بما أَْرَلَ إتيك أَنرْلَهُ بعلْمِهِ وَ الْمَلائِكةٌ يَشْهَدُونَ وَ كفى باللّهِ شَّهيداً (198) إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وص دوا عَنْ سَبيل الله قد 
ضَلوا ضَلالا بعيداً (190) إِنَّ الَّذِينَ كَرُوا وَ ظَلَمُوا لَّْ يكن الله لَغْفِرَ لَهُعْ وَ لا ليهْدِيَهُعْ طريقاً (128) إلا طَريقٌ جَهَنم خالِدِينَ فيها أبداوَ 
كانّ ذلك عَلَى اللّهِ يسِيراً (188) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 19 
ترجمه: ..... ص : 19 


ولى خداوند كواهى مىدهد به آنجه بر تو نازل كرده؛ كه از روى علمش نازل كرده است,ء و فرشتكان (نيز) كواهى مىدهندء 
كرجه كواهى خدا كافى است (188) 

كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند در كمراهى دور و درازى كرفتار شدهاند. )١21/(‏ 

كسانى كه كافر شدند و ستم (به خود و ديكران) كردند هركز خدا آنها را نخواهد بخشيد و آنها را به راهى هدايت نخواهد كرد 
له 

مكر به سوى راه دوزخ! كه جاودانه در آن خواهند ماند واين كار براى خدا آسان است. (188) 


تفسير: ..... ص : 19 


جون يهود از ييامبر اسلام (ص) درخواست كردند كتابى از آسمان بر آنها نازل كند و خداى سبحان با جمله إن أَوْحَينا إليك بررد 
آثاق امقدلال كرد قرعوده إبنعة لكن الله يشهة بد اين مهنا كلد ان بن توك فى كزاسى انلو اسل بول كتذاولك كر اين مى كنف 

و كفتهاند: جون إن أَوْحَينا لكك نازل شد يهود به بيامبر (ص) كفتند ما به رسالت تو شهادت نمىدهيمء آن كاه آيه نازل شد كه: 
لكن الله تشهد و معاى شهادت :ذادن خذا به انعد بر يام قلق شدهه ارق اث كه مكحت الأضاق ازبرا نا مع انق اثنانة من كدده 
جنان كه هر ادّعايى با اقامه ادله و براهين ثابت مىشود. 

مقطو از شهادت 'فرشتكان اين ارت كه انها به حَقّاقِت و«واشكو بودن ياضر (ض) كراعم دغند: وسعناى أله بعلمه ابن انث 
كه خداوند قرآن را بر تو نازل كرد در حالى كه با علم خاص خود آميخته وجزاو كسى آن را نمىداند» و آن دانش ويزه عبارت 
است از تأليف كردن قرآن با شيوه و نظمى كه هر شخص بليغى را [از آوردن نظير آن] ناتوان ساخته است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7١‏ 

و كفتهاند: خداوند قرآن را بر تو نازل كرد و علم داشت كه تو شايستهاى كه بر تو نازل شود و تبليغ كننده آن باشى. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه داوب از ونال 


و كفى بالل شّهيداً و كواهى خداوند [براى اثبات اين حقيقت] كافى است اكر جه ديكران كواهى ندهند. 

كَفَرُوا وَ ظَلّمُوا آنان كه رسالت آسمانى محتّرد (ص) را انكار كردند ميان كفر و ظلم جمع كردهاند, يا برخى از آنان كافر و برخى 
ظالمند. 

وَلا لِيَؤْدِيَهُمْ طريقاً و لطف خداوند شامل حالشان نمىشود و آنها راه جهنّم را مى بيمايند» يا مقصود اين است كه روز قيامت جز به 


راه جهنم هدايتشان نمى كند. 
[سوره النساء (6): آيات 17/١‏ قا ]١/١‏ ..... ص : 1١‏ 
اشاره 


با يكوا اناس قَدْ جاءحم الوؤشو ل بالق + بحا حا ع م له 
حكيماً (17) يا أل الكتاب لا توا فى دِيبكم ولا تقُوُوا على الل لا اح نما يتيخ عيته بن زيم وَسُولٌ الله َ كلِمتهُ ألقاها 
كوه 4ك كماض 


2 


إلى تزيم و رُوح مِنّْهُفَآمِنُوا الله و وش ولا تَقُوُوا تَلامَةٌ انوا خيراً لَكُمْ إِنّها | إل 0 
الماوات وما فى الزن وَكفى الله وَكيللاً (107) 


ترجمه: ..... ص : 7١‏ 


اى مردم! بيامبرى «كه انتظارش را مىكشيديد» با (برنامه) حق از طرف يرورد كارتان آمد به او ايمان بياوريد كه به سود شماست و 
اكر كافر شويد (به خدا زيانى نمىرسدء زيرا) براى خداستء آنجه در آسمانها و زمين است و خداوند دانا و حكيم است )17١(‏ 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: "١‏ 

اى اهل كتاب در دين غلوٌ (و زيادهروى) نكنيد و درباره خدا غير از حق نكتوييد. 

مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا و كلمه (و مخلوق) اوستء كه او را به مريم القا نمود و روحى (شايسته) از طرف او بود, بنا 
ترام اما وعداو ياميران او ياروم كر ينه (خذاونن) عه كانه اشك از ابن سكة)عوددارى كنيد كدية بوه شما تست 
خدا تنها معبود يكانه استء او منرّه است كه فرزندى داشته باشد (بلكه) از آن اوست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است و براى 


تدبير و سريرستى آنها خداوند كافى است. (171) 
تفسير: ..... ص : "١‏ 


رركي لخوو ظو رون امت قري عد ] اكد و ميهي انال دلو ااسعيو جره سا ولد فال انراق وا نتباك كوو نه 
اوقلت وه كان مش دعوت تدوهرد اديع رقن" كد اتاد وليه أعري وردان مشو اعد 86 3 اذ رو الرعرف عو كد يني كارف زا 
قصد كنيد كه براى شما بهتر است يا مقصود اين است كه كارى را انجام دهيد كه از كفر و تثليث براى شما بهتر است يعنى اكر 
ايمان آورده و موحد باشيد برايتان بهتر است از آنجه به آن اعتقاد داريد. 
لاكقارا وى ودكو اق اهل كانم دو وى نزرد قراط كويد ووه درياره عد منيع (ع)تغلوا كرديل افا تاي كد كتلاه و سخر ]ده 
است و مسيحيان نيز درباره عيسى غلو كردند تا آنجا كه او را خدا دانستند. 


ولا نَقُولُوا عَلَى اللِّ إن الحَقَّ جز سخن حق را به خدا نسبت ندهيد» و حق اد ين است كه او رااز داشتن شريكك و فرزند منرّه بدانيد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزوب از بو دانم 


وكلفثة بدعيسى (كلسة اللد)او (كلمة منه) © كفته شده زيرا او با كلمه «كن» كه از مصدر جلال خداوندى و به امر او صدور يافت به 
زيور هستى آراسته شد نه به واسطه نطفه و داشتن يدر و ازاين رو به عيسى (روح اللّه) و (روح منه) كفته شده ترجمه جوامع 
الجامع» ج 7 ص: بض 

است كه او موجودى صاحب روح است كه از جزء صاحب روح به وجود نيامده واز موجود زنده مانند نطفه يديد نيامده؛ بلكه 
كاملا به امر خدا واز جانب او آفريده شده است. 

ألّقاها إلى مَرْيمَ آن كلمه را خدا به مريم رساند و در رحم او به وجود آورد. 

ثلاثة خبر براى مبتداى محذوف است» يس اكر © كفته مسيحيان كه خدا يكك حقيقت داراى سه عنصر [يدرء يسر و روح القدس] 
است صحيح باشد تقدير آن الله ثلاثة» (خدا سه عنصر است) و در غير اين صورت تقديرش «الالهةٌ ثلاثة» (خدايان سه هستند) 
م ا ك1 41 رايد خزارا لزه مدان لين كد وكه يتان الي 

له نا فى الشعاواك وما فى الأذفن سان هته بوذن خداوقد امت اذ اعد او نت دادتشدةه اس يض اتعةدر اجنانها و ومين 
است مخلوق و مملوك خداستء يس جككونه برخى از مخلوقها و مملوكهاى خداوند جزثى از او خواهند بود! و كفى بالله وَكيلا و 
وكالت خداوند كافى است كه مردم كارهاى خود را به او واكذارند» او بىنياز از مردم است ولى آنها به او نيازمندند. 


[سوره النساء (©): آآيات 1/7 قا 1!/7] ..... ص : 77 
اشاره 


نْ يتف الْميخ أن يكو بدا لل ولا الملايكة الْمرئون و من يستتكث عن عباايه و بتككبر مُسيشفرهع لبه جميماً 01 اما 
الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيوَفُيِهمْ أَجورَهُم وَيِزيدُهُمْ مِنْ قَضْلِه وَ أمًاالَِّينَ اسَدْكفُوا وَ اشتكبزوا يعد ميِعَذَ بي يُهُمْ عذاباً أليما وَلا يَجِدُونَ 
َّهُمْ مِنْ دون الله وَلِيَا و لا نَصِيراً (107) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: إزفا 
ترجمه: ..... ص : 11 


هركز مسيح ازاين استنكاف نداشت ت كه بنذه دا باشك ونه فرشتكان مقت او (از اين اسشعكاق دواشد) و آنها كه از عبوديت و 
بندكى او استنكاف ورزند و تكبر كنند به زودى همه آنها را به سوى خود محشور خواهد كرد (و در رستاخيز بر مىانككيزد) (175) 

اما آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ياداش آنها را به طور كامل خواهد داد واز فضل و بخشش غود بر آنها خواهد 
افزود» و اما آنها را كه استنكاف كردند و تر ورزيدند» مجازات دردناكى خواهد كرد و براى خود غير از خدا سريرست و ياورى 


نخواهند يافت. (117/7) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 برف 


لَنْ يَسِتَتْكفَ الْمَبديح أنْ يَكونَّ عَدِيدا لِلهِ مسيح هركز عار ندارد از اين كه بنده خخدا باشد و هيجكاه عزّت بندكى او را از دست 
نمىدهد. اصل كلمه استنكاف از نكفت الدمع است و آن هنكامى كفته مى شود كه شخص اشكك خويش را با انكشتان دست از 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 90ب از بو دالر 
كونهاش بر طرف سازد. 

لا الْملائكةٌ الْمَمَدَبُونَ 

اين جمله عطف بر المسيح است يعنى هيج يكك از فرشتكان مقرّب ابا ندارند از اين كه بنده خدا باشند. و يا تقدير آيه اين است: و 
لذ المافكة المقرزوة افون هق أن كرف اغياها ادو جؤة عدا الدؤلالك ين اأمسافهه ياف يعارت اعفان سلف هده امك 

مَنْ يسْتَدكفْ عَنْ عِبادَيِهِ و يَستَكبو فَسَيَحَسُرُهُمْ إِلَيهِ جميعاً 

آنان كه از عبادت خداوند خوددارى كرده به طاعتش معتقد نباشند بزودى همه آنها را يعنى آنان كه از عبادتش استنكاف و تكبر 
كتند و نيز معترفين به عبودئت را در مجل باداش و كيفرشان كرد مى آورد؛ و همكان را بر طبق احوالشان جزا مىدهد. آيه ديكرء 
معناى آن روشن است. 


[سوره النساء (6): آيات 11/6 قا 11/8] ..... ص : 7 
اشاره 


يا أَبَّا النّاسٌ قَدْ جاءَكم يُدْهانٌ مِنْ رَبَكمْ و أَنْرَْنا إلَيِكم تُوراً مُبِيناً (017) فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَ اعْتَصمُوا به فَسَيْدْخِلْهُمْ فى رَحْمَةُ مِنْهُ و 


فصل و يَهْدِيهم ِلَب صراطاً مُسْتَقِيماً (108) 
ترجمه: ..... ص : 16 


اى مردم! دليل آشكارى از طرف يروردكارتان براى شما آمد و نور واضحى به سوى شما فرستاديم (178) 
اما آنها كه ايمان به خدا آوردند و به آن (كتاب آسمانى) جنكك زدند بزودى همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و 


در راه راستى به سوى خودش هدايت مى كند. (1178) 


لقسيرة ..... ص ه وف 


منظور از «برهان» و «نور مبين» قرآن است و يا مقصود از «برهان» دين حق يا رسول خدا (ص) است و منظور از «نور مبين» قرآن 
مى باشد كه از معجزات آشكار آن حضرت است. 

فى رَحْمَيُ مِنْهُ وَفُضَل آنان كه به خدا ايمان دارند و به نورى كه بر ييامبرش نازل شده تمسكك جويند. خداوند آنان را در رحمت و 
فضل خود يعنى باداشى كه مستحق آن باشئد و تفضل خويش» وارد تخواهد كرد. 

وَيَهْدِيهمْ ليه صراطاً مُسْتَقِيماً و به آنان توفيق مىدهد تا به آنجه خداوند به اولياى خود تفضل كرده برسند و راه بركزيد كان خدا را 
كه به آنها نعمت داده ببييمايند و از دين آنان يعنى همان راه راستى كه خداوند براى بند كانش بركزيده و آن را راه تكامل آنان قرار 
داده» ييروى كنند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 36> 


[سوره النساء (6): آيه 7/8 1] ..... ص : 78 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ب9ب از بو دالز 
اشاره 


و 7 - 


يَشِتَفْتُوتك قل الله يُفتيكم فِى الْكلالَيُ إن امْرْؤٌ ملك لَيِس لَه وَلٌَ وَلَهُ أت فلّها نضصُ ما تَرَك وَهُوَ يَرِنُها إنْ لَمْ يكن لَها وَلَتٌ فَِنْ 
كاتتا انكِنٍ قلهُكَا الئَانِ مما ترك وَ إِنْ كاثوا إِخْوَةٌ رجالاً وَ نِساءً فَلِلذَ كر مِثْلُ حظ الْأنتييْن بين الله لكم أن نَضآلوا وَ الله كل شََيْءٍ 


عَلِيمٌ 01/2 


قرجمه: ..... ص : 70 


از تو (درباره ارث خواهران و برادران) سؤال مى كنند بكو خداوند حكم كلاله (خواهر و برادر) را براى شما بيان م ىكند: اكر مردى 
از دنيا برود كه فرزند نداشته باشد و براى او خواهرى باشد» نصف اموالى را كه به جا كذاشته از او (به ارث) مىبرد و (اكر خواهرى 
از دنيا برود و وارث او يكك برادر باشد) تمام مال رااز آن خواهر به ارث مىبرد» در صورتى كه (شخص متوفى) فرزند نداشته 
باشدء و اككر دو خواهر (از متوفى) باقى بماند دو ثلث اموال را سهم مىبرند و اككر برادر و خواهر با هم باشند (تمام اموال را ميان 
خود تقسيم مى كنند به اين ترتيب كه) براى هر مذكر دو برابر سهم مؤنْث خواهد بود- خداوند (احكام خود را) براى شما بيان 
مى كند تا كمراه نشويد و خداوند بر همه جيز داناست. (178) 

تفسير: ..... ص : 74 

برخى كفتهاند اين آخرين آيهاى است كه درباره احكام اسلام بر ييامبر (ص) نازل شده و مفسّران در شأن نزول آن از جابر بن عبد 
الله انصارى نقل كردهاند كه كفت: من بيمار بودم و وسول نخدا (ص) به عيادت من آمد. من كه در انديشه مركك بودم به يبامبر 
(ص) عرض كردم من خواهرانى دارم در مورد اموالم جككونه وصيّت كنم؟ اين آيه نازل شد و ميراث آنها را معين كرد. 

إن امْرْؤٌّ هَلَك «امرء؛ مرفوع است به فعل مقدّرى كه فعل ظاهر آن را 

تفسير ترجمه جوامع الجامع ج21 ص: 2" 

دوعيل ا 1107ل قر مين دمي اديت ونا يبعال يوون ونقن كر افون مدر ناراف قر ولق فاش له اخقدواين حت 
كه داراى فرزند- و والدين نيست- خواهرى دارد اعتمم از يدرى و مادرى يا يدرى- قُلّها نِضِفٌ ما ترك خواهر را از تركه ميت /١‏ ؟ 


است. 

وَهُوَ يها إن َم يَكنْ لها وَلَدّ يعنى هر كاه مبّتء زنى باشد كه داراى فرزند و والدين نيست و برادرى (از يدر و مادر يا يدر) دارد 
همه مال براى برادر اوست. شرط نداشتن يدر را رسول خدا (ص) بيان كرده است و اين شرط اجماعى است. 

فِنْ كائنًا انين در اصل جنين بوده: فإن كان من يرث بالأ-خوة اثنتين. اككر كسانى كه از طريق برادر و خواهرى ارث مىبرند دو 
خواهر باشند فلهما الثلثان مما تركك براى آن دو خواهر 77” مال است. 

وَإِنْ كانُوا إِخْوَة رجانًا وَنِساءَ واكر آنان كه از مت ارث مىبرند» خواهر و برادر باشند فَلِلذٌكر مِثْل عظ الْأنبِيِن سهم برادر دو برابر 
سهم خواهر است. منظور از «إخوة» برادران و خواهرانند و از باب تغليب بالفظ مذكر آمده است و دليل اين كه در مورد دو خواهر 
«إن كانتا» و در مورد خواهران و برادران «إن كانوا» آورده به اين مناسبت است كه خبر كانتا تثنيه و خبر كانوا جمع مىباشدء مانئد 
من كانت امكك كه ضمير راجع به «من» به خاطر مؤنث بودن خبر (ام) مؤنث آورده است. 

أن تَضلموا مفعول له و به معناى كراهة أن تضلوا است يعنى خداوند همه احكام دينتان را براى شما بيان مىكند تا اين كه كمراه 


نشويد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع613. الالثالانا صفحه 9177ب از بودالر 
وَاللَهُ بكل شَيَءٍ عَلِيمٌ خداوند به تمام امورى كه مربوط به معاش و معاد شما مى شود, داناست و بر طبق آنجه حكمت و مصلحتش 
ايجاب كند به شما جزا خواهد داد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 7 
سورهة مائده ووووهة ص : 77 
اشاره 


اين سوره مدنى است و عدد آيات آن در مكتب كوفى ٠٠١‏ ودر مكتب بصرى 177 آيه است. بصريون نخستين آيه سوره را تا 


بِالْعَقَودٍ و آيه 10 را تاو يَعْهُوا عَنْ كثير و آيه 3 را تا فَإِنّكم غَالِبَونَ يكك آيه دانستهاند. 
[فضيلت قرائت ابن سوره]: 66٠6‏ صن 5 7 


در روايتى ازابي بن كعب نقل شده كه ييامبر (ص) فرمود: هر كس سوره مائده را بخواند به عدد هر يهودى و مسيحى كه در روى 
زمين است ده حسنه به او داده مىشود و ده كناه از او محو و ده درجه بر درجات او افزوده مىشود. )١١‏ 
ابو الجارود از امام باقر (ع) روايت كرده كه هر كس سوره مائده را در روزهاى ينجشنبه بخواندء ايمان خود را به ظلم نمىآميزد و 


ه ركز به خدا شركك نمى آورد. ١؟)‏ 


آ 

من قرأ سورة المائدة أعطى من الأجر بعدد كل يهودىٌ و نصرانى يتنفس فى دار الدنيا عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات و رفع له 
عشر درجات. 

5 


أبو الجارود عن الباقر (ع): من قرأ سورة المائدة فى كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم و لا يشركك أبدا. 


ترحمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 1 
[سوره المائدة (0): آبيه ]١‏ ..... ص : 78 


اشاره 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوُْوا بالْعُقُودِ أحِلّتْ لَكم بَهِيمَةً الْأنْعام إلا ما ُثلى عَلَيكمْ غَيِرَ مُحلى الصّيِدٍ و أنْتَمْ حَرّمٌ إِنَّ الله يكم ما يُرِيدُ )١(‏ 


ترجمه: ..... ص : /7 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 
اق كنبياتق كه ناف ارده اناد ببناتيا تو تزانذاعهايزةا #ندى سوان اا نيزن مده عبار باراة) باقع يكنا لال ده اسم الود 


بر شما خوانده مى شود (بجز آنها كه استثنا خواهد شد) و صيد را به هنكام احرام حلال نشمريد خداوند هر جه بخواهد (و صلاح 
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وفى و أوفى [در لغت اهل حجاز] به يكك معناست. عقود» جمع عقد و به معناى عهد استء اين كلمه مصدر و به معناى اسم مفعول 
به كار رفته اسث و منظور از «عقود) بيمانهابى اسث كه خداوند با بندكانش بسته و آنان رابه رعايث آثها كه ايمان به خدا و خلال 
و حرام شمردن حلال و حرام اوست ملزم ساخته است. برخى كفتهاند: مقصود قراردادهايى نظير داد و ستد و ازدواج و جز اينهاست 
كه مردم با يكديكر مى بندند. 

آن كاه خداى سبحان به شرح بيمانهايى يرداخته كه وفاى به آنها را بر مردم لازم افيه والزعودة علق لكر بيد تناد هيم 
ارس جعهازياني اميق كبادر كسك ودرا داك و كو اسان يه وا لأساو مان حاف قكنة واق ابت وطاق 1ن النهيمة 
من الأنعام است يعنى جهاريايانى مانند كاو و كوسفند و شتر بر شما حلال شده است. 

إلانها بثلى علبكة مك يعيزهايى كدر قرآن كريم برشما حرام شدهأسث: 

ترجمه جوامع الجامع 0 

جنان كه مىفرمايد: رمث قث عَلَيكمُ الْميةٌ وَالدّمُ وَلَحْمُ الْخترير. .. «مردار» خونء كوشت خوكك و ... بر شما حرام شده) (مائده/ ")يا 
مكر جيزهايى كه آيه تحريم آنها بر شما خوانده شد. 

انعام ازواج هشتكانه است. )١١‏ و كفتهاند: منظور از «بهيمة الأنعام) آهوان و كاوهاى وحشى و نظير آنهاست و كَويى مقصودشان 
جهاريايانى است كه [در خلقت] شبيه و نزديك به انعامند» و اضافه بهيمه به انعام به مناسبت شباهت ميان آنهاست. 

ا كا م م ل ا ا ا 
در حال احرام حلال نشمريد. و اخفش كفته است: «غيرا منصوب شده بنا بر اين كه حال از ضمير «أوفوا» با 

وم خَرُمٌ حال است از محلى الصيد و كويى كفته شده: در حال احرام و خوددارى كردن شما از صيد» برخى از جهاريايان بر شما 
حلال شده تا دجار زحمت نشويد. 

إن الله يُحَكُم ما يريد خداوذ به أتبعه اق انكام ببعواهد سحكم :م ى كند. 


«حرم» جمع حرام و منظور شخص در حال احرام است. 


-١‏ منظور از «هشت زوج» كوسفند نر و ماده» بز نر و ماده» شتر و ككاو نر و ماده استء واز آنجا كه كلمه «زوج)» به هر يكك از دو 
جنس نر و ماده كفته مىشود مجموعا 8 زوج مى شود (هر جند در تعبيرات روزمره فارسى «زوج» به مجموع دو جنس اطلااق 
مى كردد ولى در تعبيرات عربى جنين نيستء لذا در آغاز آيه # سوره زمر از همسر آدم به عنوان «زوج)» تعبير شده است).- م. [ يع 
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[سوره المائدة (4): آيه '؟] ..... ص : ٠١‏ 
اشاره 


ذا الها الي توالا تحلوا شعات الله ولا الشَهرَ ارام و لا-الَْدَىَ ولا الْقَاِدَ ولا آمَينَ البِعتَ الْحَرامَ بتتَغُونَ قَض للا مِنْ رَبّهُمْ و 


رِضّواناً و إذا عَلَلتُمْ قَاض طادُوا ا كرك كناد َ َوه م أنْ ص دٌوكم عَن الْمَِجِدٍ الْحرام أن تَعْمَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْرَ وَ التَقُوى وَ لا 
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تَعاوَنُوا عَلَى الْإنُم وَ الْعَدْوانٍ وَ انَهُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ العيقاب (؟) 
قرجمه: ..... ص : 1٠١‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شعائر الهى (و مراسم حج را محترم بشمريد و مخالفت با آنها را) حلال ندانيد و نه ماه حرام راء و نه 
قربانيهاى بىنشانء و نشاندار» و نه آنها كه بر قصد خانه خدا براى به دست آوردن فضل يرورد كار و خشنودى او مىآيند اما 
هنكامى كه از احرام بيرون آمديد صيد كردن براى شما مانعى ندارد» و خصومت با جمعتتى كه شما را از آمدن به مسجد الحرام 
(در سال حديبيه) مانع شدند نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند و (همواره) در راه نيكى و يرهيزكارى با هم تعاون كنيد و 


(هركز) در راه كناه و تعدّى همكارى ننماييد و از خدا بيرهيزيد كه مجازاتش شديد است. (؟) 


تفسير: 6وووه ص ه: كرا 


«شَعائرًٌ) 

به معناى نشانهها و اعمال حج و مفرد آن «شعيره» است و آن عملى است كه نشانه و علامت مناسكك حب است از قبيل وقوف در 
مشعر و منى و عرفات و طواف و سعى ميان صفا و مروه و جز اينها. منظور از الشّهْرَ الْحَرامَ (ماه حرام) ماه حج است. 

«هدى): جمع هديه استء مانند جدى كه جمع جديه مى باشد, و آن جهاريايى است كه به عنوان قربانى به خانه خدا اهدا مىشود. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "١‏ 

قلائد جمع قلادهُ به معنى جيزى است كه به كردن حيوان قربانى مىاندازند» از قبيل كفش و جز آن. 

آمّين قصد كنند كان و منظور از قصد كنند كان بيت الحرام كسانى هستند كه به قصد انجام حب و عمره رهسيار خانه خدا مى شوند. 
و حلاللل شمردن جيزهايى كه در آيه از آن نهى شده. به ضايع كردن و ناديده كرفتن حرمت آنها است و نيز به اين است كه حج 
كزاران از انجام مناسكك منع شوند و در ماه حجٌ موانعى يبش آيد كه مردم رااز حج بازدارد و حيوان قربانى غصب شود و يا از 
رسيدن آن به قربانكاه جل وكيرى به عمل آيد و درباره حلال شمردن قلادهها دو وجه كفته شده: 

-١‏ منظورء نهى از حلا-ل شمردن خود حيوانات قربانى از قبيل كاو و شتر است. و عطف قلادهٌ بر هدى براى اختصاص و سفارش 
بيشتر در مورد آن است. و كويى كفته شده: و القلائد منها خصوصا (و بخصوص قلائد از آنها). 

؟- مقصودء نهى از متعرض شدن و كشودن قلادههايى است كه به كردن حيوانات قربانى مىانداختند» و نهى از آن به عنوان مبالغه 
در نهى از تعرّض به خود حيوان قربانى است و كويى كفته شده: قلادههاى قربانى را حلال نشمريد» جه رسد كه خود آن را حلال 
بشماريد. جنان كه در آيه ديكرى فرموده: و لا يُتِدِينَ زِيَتَهُنَ «و زنان مؤمن نبايد زينت خود را بر بيكانه آشكار سازند» (نور/ )"١‏ و 
نهى شده از ظاهر كردن زينت» تا جه رسد به آشكار ساختن محلهاى آن. 

وَلنَا آمينَ يعنى [جنكيدن با] كسانى كه قصد خانه خدا را م ىكنند حلال مشماريد. 

يَتنعُونَ فَض ما مِنْ رَبهُمْ آنان كه از يرورد كار خويش ياداش مىطلبند و رضوانا و خواهان اين هستند كه خدا از آنان خشنود كردد 
بعلن ويد ياين كةو يزر كن كات كه ابخ رويد كن راتدارثد مض انان تشويك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7" 

وَ إذا حَلَلتُمْ فَاض طادُوا امر عقيب حظر مفيد اباحه استء كويى كفته شده: و إذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا يعنى يس از اين 
كه از احرام خارج شديدء باكى بر شما نيست كه به شكار بيردازيد. 
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وَلا يَجِْمَنّكُمْ «جرم) در متعدى شدن به يكك و دو مفعول مانند اكسب» استء كفته مىشود: جرم ذنبا وجرمته ذنبا و كسب شيئا و 
كسبته إياه. مفعول اول در آيه ضمير مخاطب ١كم)‏ و مفعول دوم «أن تعتدوا» است 

أن هذ وك يداف هر ملق اك به كان كد يه فطاع بهلت كنه وادقتتى ادك شعان به سكون نون قر ترالبحه هذه اسع و 
ل ل و ل ل 
ممائعت اهل مكه از انجام عمره توسّط ييامبر (ص) و مؤمنان در سال حديبيه استء و معناى «أنْ تَعْتَدُوا) انتقام كرفتن از مشركان به 
وسيله آزار رساندن به آنهاست. 

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَ النَهُوى بر عفو و جشميوشى كمك كنيد. و لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالْعْدُوانٍ و به انتقام و تشفّى جستن دست 


نيالايبد. و بهتر اين است كه آيه حمل بر معنايى عام شود تا شامل هر نيكى و تقوا و هر كناه و ستمى بشود. 
[سوره المائدة (4): آيه '] ..... ص : 717 
اشاره 


مث غك م ايده وَ الم وحم اتير وَ ما أجل لير الل به وَالْمحيقَة وَالمَُودة و الْمَردية للد وما أكَلَ الب إلا ما 
َككُمْ وما بح عَلَى النُصْب و أن تشتفيتموا بالأذلام ذلكم فنرق لوو ب قف اللدية كقووا ير سكن فد تق ةوق والشكاون اليم 
أَكْمَلتٌ لَك وفك ام تعقث ملك يشمت وَرَضِيتُ لكُمْ الإشلام دين من اضر فى مَحْمصة غير مَُجاضٍ لِإثم فإ الله فُور رَحيم 
إفرة 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ازذنا 
ترجمه: ..... ص : "1 


كوشت مردار و خون و كوشت خوك و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند و حيوانات خفه شده؛ و به زجر كشته شده؛ و آنها 
كه براثر يرت شدن از بلندى بميرند» و آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديكرى مرده باشندء و باقيمانده صيد حيوان درنده» مكر آن 
كه (به موقع بر آن حيوان برسيد و) آن را سر ببريد و حيواناتى كه روى بتها (يا در برابر آنها) ذبح شوند (همككى) بر شما حرام 
استء و (همجنين) قسمت كردن كوشت حيوان به وسيله جوبههاى تير مخصوص بخت آزمايى» تمام | ين اعمال فسق و كناه است- 
امروز كافران از (زوال) آيين شما مأيوس شدند بنا براين از آنها نترسيد و از (مخالفت) من بترسيد. 

امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما يذيرفتم- اما آنها كه 
در حال كرستكى دستشان به غذاى ديكرى نرسد و متمايل به كناه نباشد (مانعى ندارد كه از كوشتهاى ممنوع بخورند) خداوند 


آمرزنده و مهربان است. (”) 
تفسير: 66ه6هه ص : إرفرا 


اعراب جاهلى جيزهاى حرامى را كه در اين آيه ذكر شده مىخوردند به عنوان مثال از كوشت حيوان جهاريايى كه به مركك طبيعى 
مىمرد (مردار) استفاده مى كردند و خون را در روده بزركك حيوان ريخته مى يختند و مىخوردند و مى كفتند: خونى كه روى آتش 


كباب شود بر كسى حرام نشده است. 
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وما أَهِلّ لِعَِرِ اللّهِ و حيواناتى كه هنكام ذبح آنها نام غير خدا برده شود جنان كه مشركان مى كفتند: به نام لات و عزى. 

وَ الْمَنْحَنِقَةَ وحيوانى كه خفه شده و براثر آن مرده است خواه اين كار به خودى خود يا به وسيله انسان انجام كردد. 

والمؤفرة وتعيواتن فدات ضيه عردم امد 

وَ الْمُترَدّيَة و حيوانى كه بر اثر سقوط از كوه يا سرنكونى در جاه مرده باشد. 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: ©" 

وَ النَبِحَةٌ و حيوانى كه به ضرب شاخ حيوان ديكرى بميرد. 

وما كل القيغ وسيواتق كه اسم إو آن .را رد كان تخورده ياشكل. 

ناما ذ كك يحنى مكر حيواتى كد به تذكيه آن وسيدءايده ادر نحالى كه .دست وها فى زقله يا ختون اذ ركهاق كردثشن فوران م ى كتد. 
ازامام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: كمترين حد حصول تذكيه اين است كه حيوان؛ در موقع سر بريدن» كوش يا دم خود را 
حركت دهد يا جشم خود را به هم بزند. 

وما ذبخ عَلَى الُضُْبٍ در زمان جاهليّت بتيرستان ستككهايى در اطراف كعبه نصب كرده بودند و آنها همان بتهايى بودند كه آنان 
مى يرستيدند» و يبش آنها قربانى مى كردند و خون قربانى را به آن طرف از بتها كه در مقابل كعبه قرار داشت مى ماليدند و كوشت 
آن را قطعه قطعه كرده و روى بتها مى كذاشتند و بدين وسيله آنها را مورد تعظيم قرار مىدادند اعشى كويد: 

وذ التضب العصري له سكو لأ قد التطاقةو الله فاعيدوا: 

يعنى: آن بت نصب شده در اطراف >عبه را نيرستيد» شيطان را عبادت ننماييد» و خدا را عبادت كنيد. جمع «نصب» انصاب مى باشد 
و كفته شده «نصب جمع و مفرد آن نصاب است. 

ونا تمتتيصقوا بالأذلام وب هنما خخرام ايت 6 سمت زد را به وسيله قرعا بة: درست آوريك: در جاهقيت مردع فرعاي «اشعد كه 
روى بعضى از آنها نوشته شده بود: «خدا مرا امر مى كند)» و روى برخى نوشته بود: «خدا مرا نهى مى كند) و روى برخى هيج نوشته 
نشده بود و معناى «استقسام» آكاهى جستن شخص به وسيله تيرهاست از آنجه قسمت او شده يا نشده است. 

و كفتهاند: منظور قمارى است كه با تقسيم كردن كوشت حيوان ذبح شله به تعداد تيرهاى دهكانه انجام مىدادند. از اين ده عدد 
تير هفت عدد آن داراى سهم بودند و بقيّه سهمى نداشتند. نام و سهم آن هفت عدد بدين ترتيب بود: «فذ» داراى 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 0" 

يكك سهم «توأم) دو سهم» «مسبل) سه سهم» «نافس») جهار سهم» «حلس» بنج سهم» «رقيب») شش سهم. و «معلى) داراى هفت سهم 
بود. و تيرهايى كه سهمى نداشتند عبارت بودند از: (سفيح١»‏ «منيح) و «وغد). 

آنها حيوانى را مى كشتند و كوشت آن را به جند قسمت تقسيم مى كردند. 

آن كاه تيرها را به دست يكك نفر مىدادند تا به نام افراد بيرون آورد» قيمت حيوان بر عهده كسانى بود كه سه تير بدون سهم به نام 
آنان بيرون مىآمد [و تيرهاى ديكر به نام هر كس بيرون مىآمدء به اندازه آنها سهم مىبرد] واين عمل همان قمارى است كه 
خداى عر و جل آن را حرام كرده است. 

برخى كفتهاند: اين عمل همان شطرنج و نرد است. 

ذَلِكمْ فشي اشاره است به «استقسام)» يا خوردن آنجه بر آنان حرام شده است. 

الوم يدس الَِّينَ كَرُوا ِنْ دِينكم منظور از «اليوم» روز معّنى نيست» مقصود اين است كه: اكنون مردم كافر از اين كه دين شما را 
باطل كنند و شما به زمانى بركرديد كه اين محرّمات را حلال بشماريد» مأيوس شدهاند. 


و كفتهاند: منظور اين اسث كه كفار مأبوس كرديدهائد از اين كه بر دين شما غلبه كتند» زيرا خداى متعال به وعده خويش كه دين 
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خود را بر تمام آيينها غالب خواهد ساختء وفا كرد. 

فلا تَحْسَّوْهُمْ يس از آن كه خداوند دين اسلام را غلبه داد و ترس از دشمن را از دل شما برداشتء اكنون نبايد از كفارى كه مغلوب 
شدهاند بترسيد. 

وَاخُسَوْنِ و تنها از من بترسيد. 

ايوم أكمَلتُ لَكَمْ دِينكُمْ امروز دين شما و آنجه را در مقام تكليف بدان احتياج داريد؛ از حلال و حرام و واجبات و احكام؛ كامل 
كزلوغ و ألفتيك ليكو ونم و نعمت خود را به وسيله ولايت علىٌ بن ابى طالب (ع) بر شما تمام كردم. 

از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت شده است كه اين آيه هنكامى 
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نازل شد كه ييامبر (ص) در روز غدير خم يس از بازكشت از حجة الوداع» على (ع) را به عنوان امام و يبشواى مردم منصوب كردء 
والعاييكا ايه الست حرون الريتيداى برد لاد او كال دارا , بر ييامبر نازل فرمود» و يس از آن فريضداى نازل نكرد. 
وَرَْدِيِتٌ لكمْ الْإشلام ديناً از ميان تمام اديان» اسلام را برايتان انتخاب كردم و به شما مردم اعلان مى كنم كه دين مورد يسند نزد 
من اسلام است. 

جمله قَمَن ا علرٌ فى مَحْمَصٍ د مربوط است به جملات صدر آيه كه جيزهاى حرام در آنها ذكر شده است. ذَلِكمْ فِشقٌّ و ما بعد آن 
جمله معترضداى است كه قرآن به وسيله آن معناى حرمت را مورد تأكيد قرار داده استء زيرا تحريم اين يليديها از دستورات دين 
كامل و اسلام بركزيده شده است. و مقصود آيه اين است: كسى كه در زمان قحطى و خشكسالى مجبور به خوردن مردار يا جز آن 
مردح اتجاى إلى وزمانى كدمار ين كو وائياده طانيه لاي بار عار افر صوري كدري" إذانها روك اقم نوز د ازسبيد 
جوع تجاوز نكند) (بقره/ 03 فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ: 


خداوند كسى را كه بدون تمايل به كناه» مجبور به خوردن جيزهاى حرام شود مؤاخذه نمىكند. 
[سوره المائدة (0): آيه ©] ..... ص : 78 


اشاره 


نونك ما ذا حل َه قل أحلّ لك الات وما عَلُم ا ِنَ الْجوارح مُكَلَيينَ تُعَلمُو مُونَهُنّ مِمًا عَلْمَكُمْ الله فَكلُوا مما أَمْسَكنَ عَلْدكُمْ و 


اذْكرُوا اشم الله عَلَيِهِ وَ انوا الل إنَّ الله سَرِيٌ الْحِسابٍ (6) 
ترجمه: ..... ص : 78 


از ثوا سوال مى كبد جه جيزها براق آنها حلال شد استة» بكو آاتحه باكزه اث براق شما خلال كرد يدهو (له سيد) حيوانات 
شكارى از آنجه خداوند به شما تعليم داده به آنها ياد دادهايد (براى شما حلال است) يس از آنجه اين حيوانات براى شما (صيد 
مى كنند و) نككاه مىدارند بخوريد ونام خخدا را (به هنكام فرستادن حيوان براى شكار) بر آن ببريد واز خدا بيرهيزيد كه خداوند 


تفسير: 6.٠6‏ صن به ذا 
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ما ذا مبتدا و أحل لهم خبر آن استء يعنى جه جيز از خوراكيها براى آنها حلال شده است؟ كويى هنكامى كه خوردنيهاى حرام بر 
آنها خوانده شدء از خوردنيهايى كه برايشان حلال كرديده بود يرسيدند» و جون يسئلونك به صيغه مغايب استء براى نقل سخن 
آنان نفرموده: ما ذا أحل لنا. و اين ن جنان است كه بكلويى: أقسم زيد ليفعلن و اكر لأفعلن و أحل لنا كفته مى شد جايز بود. 

أ ال لكل الوق ركوس وميا كوه واف الما سالاة افد انعد و مام فهر مدنف اليك كناد تان وجاك كي بدستريك 
آن نشده باشد. 

وما عَلَّمُْ من التجوارح عطض است بر الطيبات يعنى و صيد ما علمتم؛ » مضاف حذف شده استء يا اين كه «ما» شرطيه و جواب آن 
فكثرايقا أفسكق غلك النت» منظور از جوارح نزد ائمه (ع) حيوانات شكارى است وو از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: جز 
حيوانى را كه تذكيه كردهايد مخوريدء مكر اين كه سكك تعليم يافته آن را بكشدء زيرا هر يكك از حيوانات درنده شكار را براى 
خود صيد م ىكند اجر سكه شكازى كه أن رابرائ صساعيق من كبرة و نيز فرهود: 

هر كاه سكك شكارى را مىفرستيد: نام خدا را ذكر كنيد كه همين؛ تذكيه حيوانى است كه شكار مىشود. و ذكر نام خدا به اين 
است كه بكوييد. «بسم اللّه و اللّهِ أكبر». 

تكليق حال انث الا علشميق هه معنا كبناتى اسك كه سكيائ شكازى را ايع م هقدو به انها ىآ توؤكد كه شكازيرا براق 
صاحبشان صيد كنند. 

تعلق هق نمال دوم يا جطلة مسعائقه اسيك 

قا غلك الله انيع ةغداوند داش ليد سكاق شكارى يوشها اترخفة 
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است زيرا الهامى از جانب خداوند و اندوختهاى به وسيله عقل استء و كفتهاند: 

از آنبحه خداوند به شما اموت تابه سكان باموزيد كهاهر كاه صاحفن او وا بفرسند شكار را تعقيب كند و جون او وا فرمان دهد 
از تعقيب باز ايستد و شكار را براى صاحبش صيد كند و جيزى از آن نخورد. 

وَاذْكرُوا اسع الله عَئِهِ و هنكام فرستادن سكهاى شكارى يا هنكامى كه به تذكيه حيوان شكار شده وسيديدء نام خخدا را ببريد. 


و الفا لل الس عدان كر ساب كن ود نا ردة ركه ويك 
اشاره 


ايوم أل كم الات و طعا الدِنَأونُوا كنات حل لطعم ل لَهُْ و المخص ناث بن الْمَؤينات وَ امخض نات من الي 
أُوتُوا الكتات مِنْ فيكم إذا آلتمُوهنٌ أَجُورَهُن مخصد دين غير مُسافحِينَ ولا مت ذِى أَخْدانٍ و مَنْ يكم يمان فَقَدْ خبط عَمَلَه و وهو 


فى الأحدة من #الشاسرية )6 
ترجمه: ..... ص : 1/4 


امروز جيزهاى ياكيزه براى شما حلال شد و (همجنين) غذاى اهل كتاب براى شما حلال است و غذاى شما براى آنها حلال مىباشد 
و(نيز) زنان ياكدامن از مسلمانان و زنان ياكدامن از اهل كتاب حلال هستند» هنككامى كه مهر آنها را بيردازيد و ياكدامن باشيد نه 


زناكار و نه دوست ينهانى و نامشروع كيريد و كسى كه انكار كند آنجه را بايد به آن ايمان بياورد اعمال او باطل و بىاثر مى كردد 
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ودر سراى ديككر از زيانكاران خواهد بود. (5) 
تفسير: 6وووهة ص : 4 


«طيبات» بر هر يكك از خوراكيهاى ياكيزه اطلاق مى شود جز طعامى كه؛ 
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دل حرمت ا نويه دا اكير 

ماف الذيق أوتر] الما كي[ كدر رازن طلناء اتعادتك ع راكد رخ اناد مقضره اوج هطاق المل كاي المتخاميق اماد 
صادق (ع) فرموده: 

منظور حبوبات و دانهدهاى خوراكى و جيزهايى است كه محتاج به تذ كيه نمى باشد. 

سالك جل ايه وظلائ كمد يراق :ال سول انيت بحس زاتكى جر نقبا تينيك كد انها وا الما كنيد 

وَالْمَخْصَناتٌ مقصود زنان آزاده و ياكك دامنند. و اين كه خصوص اينها را نام برده براى اين است كه مؤمنان را تحريكك كند تا آنها 
را براى ازدواج انتخاب كنند و كرنه ازدواج با زنان غير عفيف و نيز كنيزان مسلمان هم صحيح است. 

والفغق شين الديق ارثا الدات يق تاكة اسصاناما كر اينان آن دسته از زنان اهل كتابند كه به اسلام كرويده باشند» و 
ذكر اين مطلب به خخاطر اد ل ا ا ا 
آيات: ولأ كرا بعصم الكوافر زبهعقد زنان كافر اعقيت تدهند» (سستحه )١01و‏ لذ تككرا ع3 ركاتٍ عََّى يؤْمِنّ «با زنان 
مغر كك اوذواج تكد االيى كه يمان ا زوئدة4 ]3 ابن رومهدا وقام وتاقظي كداتن اهل كناب ا يعدا كانه كرتزموده اسك 
محْصِنِينَ در حالى كه ياكدامن هستيد. غير مسافحين و از زنا خوددارى مى كنيد. 

كموي الخداوو انيار موس رنياض كريد اقدةا د ماكر وماك[ اطالاق وى الود 

وَمَنْ يَكمْ بالإيمانِ وهر كس منكر [توحيد و عدل خدا و نبّت] شود و إيمان نياورد. 

َفَدُ خبط عَمَلَهُ عملش بىارزش مىشود. اين جمله دلالت دارد بر اين كه 
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تباه شدن عمل مترتّب بر وجود ثواب نيستء زيرا كافر عملى كه در برابر آن استحقاق ثواب داشته باشدء ندارد. 
[سوره المائدة (0): آيه ] 6وووهة ص : مر 
اشاره 


با أَبَّا الَّذِينَ آمنُوا إذا قُمكم إلَى الصَّلائٍ فَاغْي لوا وجو 5 كم و أنرديكم إلى الْمراي وَ امتدكوا يوتحم و ألم إِلَى الكفيين وَ إن 
كنت جنب فَاطهَُوا و إِنْ كنت ممزضى أو عَلى س َكرٍ أو جاء أعددُ ينكم مِنَ الغايط أو لامدة م النساء فلَمْ تَجدُوا ماء قََِممُوا ص جيداً طييا 


َامنسحوا بوْجوجِكم و أَبدِبكم مثهُ ما بيد الله ليجل عَلَيكم مِنْ حرج و لكن يريد ليطهرَكم ولتم نه ِعْمَهُ عَلَيِكمْ لعلَكُمْ تَشْكَرُونَ (6) 


قرجمه: ..... ص : 5٠‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه براى نماز به يا خاستيد صورت و دستها را تا آرنج بشوييد و سر و ياها را تا مفصل (يا 
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برآمدكى يشت يا) مسح كنيد و اكر جنب باشيد خود را بشوييد (غسل كنيد) و اكر بيمار يا مسافر باشيد يا يكى از شما از محل 
يستى آمده (قضاى حاجت كرده) يا با زنان تماس كرفته باشيد (آميزش جنسى كردهايد) و آب (براى غسل يا وضو) نيابيد با خاكك 
ياكى تيمم كنيد و از آن بر صورت (يبشانى) و دستها بكشيد» خداوند نمىخواهد مشكلى براى شما ايجاد كند» بلكه مى خواهد شما 
را ياكك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شكر او را به جا آوريد. (2) 


لعسيرة 6وووهة ص ه: مر 


إذا فَمْتُمْ إلى الصَّلاْ نظير فَإذا أت الْقوَآنٌ كَاسْتَعِدٌ بالل اكة و مقعية 
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اين است كه هر كاه اراده بر يا داشتن نماز را داشتيد بنا بر اين از اراده فعل تعبير به خود فعل شده استء زيرا فعل با قصد و اراده 
انجام مىشود و كسى كه براى انجام عملى به يا خاسته ناكزير قصد آن را داشته استء از اين رو از اراده انجام آن تعبير به انجام 
داذق شذة اسك 

اغب لوا وُجَومَكمْ صورتها را به هنكام وضو بشوييدء حد صورت از نظر طول از محل روييدن موى سر تا محل سرازير شدن موى 
جانه وو از نظر عرض ما بين انككّشت ابهام و ميانه است. 

وَأَبْدِيَكُمْ إل لْمَراِق و دستها و مرفقها را بشوييد. مرافق جمع مرفق است. 

مرفق آن قسمت از دست است كه انسان بدان تكيه مى كند. 

دراين آيه دليلى وجود ندارد براين كه مرافق داخل در حد شستن دستها باشند» ولى بسيارى از فقها قائل به وجوب شستن مرافق در 
وضو مى باشند و مذهب اهل بيت (ع) همين است. 

ات اجماع كردهاند بر اين كه هر كس در موقع شستن دستها از مرفقها شروع و به انككشتان ختم كند» وضويش صحيح است و 
علمائ :ها امامية أن رااوانشية م دالتك: 

ولغوا ا رذ كو مضو از مص سب لدو كفا فاده سقو عر برقدو امتعاتب طاعبي كستريق قدا راسو كيدي قر 
عرف- مسح بر آن صدق كندء واجب مىداننئد و مذهب شافعى نيز همين است. 

وام ا لكين كلمه «أرجلكم) به نصب و جره هر دو قرائت شده استء جر بنا بر اين كه عطف بر لفظ «رؤوسكم) و نصب 
بنا بر اين كه بر محل جار و مجرور [برءوسكم] عطف شده باشد. 

زمخشرى كويد: جون در ريختن آب بر روى ياها كمان اسراف نكوهيده مىرفت از اين رو أرجلكم بر محل برءوسكم عطف شده 
به منظور مسح ياهاء بلكه 
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براى يادآورى اين نكته است كه رعايت ميانهدروى در ريختن آب بر ياها لازم است. 

برخى كفتهاند: إِلَى الْكعْيئين براى تعبين غايت مسح آورده شده تا كمان كسى را كه معتقد است جون در شريعت غايتى براى مسح 
معيّن نشده بايد خود كعبين هم مسح شوند» برطرف سازد. و اين قول باطل استء زيرا حقيقت عطف اقتضا مى كند كه معطوف در 
حكم معطوف عليه باشد و [كسانى كه كفتهاند: 

مقصود از مسح ياهاء شستن آن دو است] جكونه مسح به معناى شستن است و حال آن كه مفهوم دو لفظ «مسح» و «غسل» متفاوت 
است و خود قرآن ميان اعضايى كه بايد شسته شوند با اعضايى كه بايد مسح كردند» فرق كذاشته است. و اما نادرستى كمان آنان 


كه كفتهاند براى مسح غايتى تعبين نشده استء بر كسى يوشيده نيستء زيرا تعيين غايت براى مسح دلالت بر وجوب شستن نمى كند 
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و جنانجه با صراحت كفته مى شدء و امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين جاى انكار نبود و هيج كس ترديد نداشت در اين كه مسح ياها 
تا كعبين واجب استء همجنين هر كاه معطوف (أرجلكم) در حكم ممسوح (برءوسكم) و عطف بر آن باشدء و ما در كتاب مجمع 
البيان به تفصيل در اين مورد بحث كردهايم ودراين كتاب مجالى براى ب بيش از آنجه ذكر كرديم وجود ندارد. 

ونزد ما (اماميه) كعب همان استخوان برجستهاى است كه در يشت يا ودر محل بستن بند كفش است و محمد بن حسن [كه از 
شاكردان ابو حنيفه است] همين معنا را اختيار كرده است. 

وَإِنْ كنم جئبا فاطهَرُوا , يعنى اككر در موقع نماز» جنب باشيد» خود را با غسل كردن ياكك كنيد. 

ما يريد الله ِيجلَ عَليكمْ مِنْ حرج خداوند نمىخواهد شما را در باب طهارت به زحمت بيفكند و به شما اجازه تيمم ندهد. 

و لكنْ يريد لطَهرَكمْ بلكه مىخواهد شما را در هنكامى كه دسترسى به آب نداريد به وسيله خاكك [از آلودكى] ياكك كرداند. وَ 


خويش نعمت خود را , بر شما تمام كند 
: َعَلكُمْ تَشْكْرُونَ شايد سياس نعمت خدا را كه به شما ارزانى داشته به جا آوريد. 


[سوره المائدة (4): آيات / تا ]٠١‏ ..... ص : 7ع 
اشاره 


وَاذْكْدُوا بِعمَةً اللّهِ عل عَلَبكمْ وَ مِيثاقه الى واه تفكم به إِذ قُم ب تجغنا و أطغنا و انو الله إن الل لمم يذاتٍ الصُدُورٍ (/) يا أب الذِينَ آمنوا 
كونُوا قَوَامِينَ لِلِّ شّهَداءَ بِالْقِشْطِ ولا يجرمتكم شَنَآن َم على ألا توا عدوا ُو أب لِلقُوى و القُوا الل إن ال حر يما تَعمَلُونَ 
(0) و عَدَ عَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُعْ مَغْفِرَة و أَجْرٌ عَظِيمْ () وَالّذِينَ كمّرُوا وَ كُذّبُوا بآياتنا أولئِك أضحابٌ الْتحِيم ٠(‏ 00 


ترجمه: ..... ص : 51 


وبه ياد بياوريد نعمت خدا را بر شما و ييمانى را كه مؤكدا از شما كرفت» آن زمان كه كفتيد» شنيديم و اطاعت كرديم» واز 
(مخالفت فرمان خدا) بيرهيزيد كه خدا از درون سينهها آكاه است (/0 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد همواره براى خدا قيام ك: كنيد واز روى عدالت كواهى دهيد» دشمنى با جمعيتى» شما را به كناه (تركك 
عدالت) نكشاند» عدالت كنيد كه به برهي زكارى نزديكتر است از خدا ببرهيزيد كه از آنجه انجام مىدهيد آكاه است (6) 

خداوند به آنها كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند وعده آمرزش و ياداش عظيمى داده است (4) 

و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند اهل دوزخند. )0٠١(‏ 


تفسير: ..... ص : 88 


وَاذْكرُوا نِعْمَةٌ الله عَلَيِكُمْ منظور از «نعمة الله نعمت اسلام است. 
وَ مِيثاقة الى واتَفَكمْ بهِ و ييمان محكمى كه خداوند با شما بستء مقصود همان بيمان و بيعتى است كه رسول خدا (ص)- در موقع 
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مسلمان شدن- از آنان كرفت تا در هر حال خدا را اطاعت كنند, و آنها هم يذيرفتند و كفتند: شنيديم و اطاعت كرديم. 

بعضى كفتهاند: مقصود مطالبى از قبيل حرام بودن محرّمات و وجوب ولايت و جز اينهاست كه ييامبر اكرم (ص) در حَحَدَة الوداع 
براى آنان بيان كرد. و اين قول از امام باقر (ع) نقل شده است. 

ولا وخر متكخ به على معدي شذة اكه ؤيرا به معناى ابن ات كه خش و كينه شما نيت به مش ركان وادارعان تكدد على أن 
تَغْدِلُوا كه عدالت رارها كنيد و با انتقام كرفتن از آنان به آنها تعدّى نمايبد و با ارتكاب اعمالى همجون مثله كردن يا كشتن 
فرزندان يا زنانشان و جز اينها كينههاى قلبى خود را فرونشانيد. 

اعْردِلُوا هُوَ أَْوبُ للنَقُوى يس از آن كه مؤمنان را از تركك عدالت نهى فرمود, براى تأكيد و سختكيرى بيشتر با صراحت به آنها امر 
م كفك كا ضدالك را رعادت تناف .و سضى باك مياه منعاتقه زد الك الثرس) دلا سنطارش كردق بدعذالك رامان مده 
است يعنى عدالت به تقوا نزديكتر استء زيرا رعايت آن موجب دقت در تقواست. ودر صورتى كه عدالت نسبت به كفار اين 
ويزكى و نقطه قوت را دارد جككونه مى توان در لزوم رعايت آن نسبت به مؤمنان ترديد كرد؟ 

لقم فخ و اخدغطة با استه براق وصدءاق كاين :از كما سداق كلام وريض ازانيه انان دادم شده ايك نو كز وطدءاى به 
آنان داده شده بود و اكنون سؤال مىشود آن وعده جيست؟ و ياسخ داده شده: 1مرزش براى آنهاست,ء و جون وعده دادن نوعى 
سخن است «وعد) را به جاى «قال» ذكر كرده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 0؟ 
[سوره المائدة (4): آيه ]١١‏ ..... ص : 68 


اشاره 


52 
- بي 


يا يها الِّينَ آمَنُوا اذْكرُوا نعمت الل عَليِكم إِذْ هَمْ قَوْمٌ أن يدشر طوا إليكم أَنْدِيَهُعْ فكفّ أَندِيَهُغ عَنْكم وَ انَقُوا الله وَ عَلَى الله نوكل 


او 10 
ترجمه: ..... ص : 78 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نعمتى را كه خدا به شما بخشيد به ياد آوريد» آن زمان كه جمعى (از دشمنان) قصد داشتند دست به 
سوى شما دراز كنند (و شما را از ميان بردارند)» اما خدا دست آنها را از شما بازداشتء از خدا بيرهيزيد» و مؤمنان بايد تنها بر خدا 
توكل (و تكيه) كنند. (11) 

تفسير: ..... ص : 58 

روايت شده است كه رسول خدا (ص) با جمعى از اصحاب خود بر يهوديان بنى نضير وارد شد تا براى يرداخت ديه دو تن از 
هم ييمانان خويش كه يكى از اصحابش آنان را به قتل رسانده بود و ديه آنها بر آن حضرت لازم بود؛ از آنان قرض يا كمكك 
بككيرد. بنى نضير يس از استماع سخنان رسول خدا (ص) از حضرت تقاضا كردند كه بنشينند تا يس از يذيرايى مبلغى را كه از 
ايشان مطالبه كرده بود بيردازند» ولى تصميم كرفتند كه ييامبر (ص) را- ناجوانمردانه- به قتل برسانند. در اين هنكام خداوند به 


وسيله جبرئيل آن حضرت را از سوء قصد آنان آكاه ساخت و به اتفاق اصحاب از آنجا خارج شدند» و اين خود يكى از معجزات 
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ييامبر اسلام (ص) است. 

كفته مىشود: بسط إليه كفه. هر كاه به شدّت به او يورش برد» و معناى بسط يد دست درازى به كسى است كه مورد حمله قرار 
كرفته است. 

و «كف:): به معناى بازداشتن است. 


ترحجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 58 
[سوره المائدة (4): آيه 17] ..... ص : ع6 
اشاره 


1 ار وم هر ]د اماك اورف مفوج عي مم نمكم تبي كم اق ف بدن ارهد اوقل انفد ريف #مميزقاو فج قار اق وا 2 
و لقَدْ أحَذ الله ميثاق بَنى إشرائيل و بَعَثْنا مِنْهُمْ اثى عَشرٌ نَقِيبا و قال الله إنى مَعَكمْ لِيْنْ أَقَمْتمُ الصَّلاهٌ و آتَيتَمُ الركاة و آمَْتَمْ بِرْسيى و 
رمو مع و وضع الله قوضاً حص لفن لك متتايكع و كم عت تجرى ين تخيها لأثهار فمن عفر بعد ذلك يتكم ققد 
صل شرة القببل 09 


قرجمه: ..... ص : 588 


خدا از بنى اسرائيل ييمان كرفتء و از آنها دوازده رهبر و سريرست برانكيختيم و خداوند (به آنها) كفت: من با شما هستم اكر نماز 
را بريا داريد و زكات را بيردازيد و به رسولان من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد و به خدا قرض الحسنه بدهيد (در راه او به 
نياز مندان كمكك كنيد) كناهان شما را مى يوشانم (مى بخشم) و شما را در باغهاى بهشت كه نهرها از زير درختان آن جارى است 


وارد مى كنم. اما هر كس بعد از اين كافر شود, از راه راست منحرف كرديده است. (17) 


تفسير: ..... ص : 688 


يس از هلاكك شدن فرعون در مصرء خداوند به بنى اسرائيل دستور داد به سوى «أريحا» از سرزمين شام كه كنعانيان ستمكر در 
آنجا ساكن بودند» هجرت كنندء و فرمود: من سكونت در آنجا را براى شما مقرّر داشتم» و موسى (ع) را مأمور ساخت تااز هر 
قومى يكك نفر را كفيل و ضامن قرار دهد تا دستوراتى را كه به آنها داده شده از قبيل حركت براى رويارويى و بيكار با ستمكران 
اجرا كند و رهبر و رئيس آن قوم باشد. 

موسى از بنى اسرائيل بيمان كرفت و رؤساى آنان را بركزيد و آنها بيمان قوم 
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خود را كفالت كردند. آن كاه موسى (ع) همراه بنى اسرائيل روانه شد و جون به سرزمين ستمكران نزديكك شدند» موسى (ع) 
رؤساى قوم را فرستاد تا در اطراف تجدّ.س كنندء هنككامى كه به جستجو يرداختند اجسام بزركك و نيرومندى را مشاهده كردند» و 
يس از مراجعه» موسى (ع) راز مشاهدات خود آكاه ساختند» و موسى به آنان دستور داد تا آنجه ديدهاند كتمان كنند» و جز كالب 
بسر يوقنًا از نوادكان يهودا و يوشع يسر نون از فرزندان آفرائيم يسر يوسف كه از رهبران قوم بنى اسرائيل بودند كسى مطلب را 
كتمان نكرد [و خبر دهان به دهان در ميان قوم منتشر شد|]. 


و كفتهاند: بنج نفرشان كتمان كردند ولى بقه به افشاى آن يرداختند. 
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«نقيب): كسى است كه در احوال قوم كنجكاوى مى كندء جنان كه «عريف» نيز به او كفته شده استء زيرا نقيب و عريف قوم از 
اسرار آنان آكاه است و آنها را كاملا مى شناسد. 

8 مَعَكُمْ يعنى من يار و ياور شمايم» وَعَرَّوْتْمُوهُمْ و شما ييامبران را يارى كرديد و آنان را از دستيابى دشمنان بر حذر داشتيد» وازه 
«تعزيرا » كه در اصل به معناى منع كردن و بازداشتن تن افراد از بازكشت به فساد استء از همين ريشه است. 

و كفته شده معناى آيه اين است كه ما از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم كه به ييامبران ايمان آورند و عدالت را رعايت كنند. 

وَ بَعئنا مِنّْهُمُ ان عَشَرَ نَقِيباً و از ميان آنان دوازده نفر را به فرمائروايى بركزيديم تا عدالت را در ميان آنان به يا دارند. 


«لام) در لئن أقمتم مقدّمه قسم ١‏ و در لأكفرن جواب قسم است كه جانشين 


-١‏ د لآ انك كه غالبا بر جرت قوط بإنه دااخل عى ترد برا النارد يه ابن اكد كمتجرانا يمن از إن مرعوط اقيم على أشنت 
و نه شرطء مانند: لين أخرجوا لا يَخوجَونَ مه وَليِن فووا لا يش روهُم (حشر/ 1١‏ واكر حرف قسم در جمله ذكر شده باشد 
اوردق لام لأرم فيك اعدو الله إن كرسي 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: /؟ 

جات تسو و شرط عر دو كردينه اكه 

َمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذلك مِنْكم و كسى كه د بس از كرفتن بيمان و انتخاب نقيبان كفر ورزدء فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَبيل خطا كرده و از راه ميانه 


روشن دور شده استء زيرا نعمت هر جه بزركك و زياد باشد» مذمت از كفران آن بيشتر و مداومتر است. 
[سوره المائدة (0): آآبات "1 قا 1] ..... ص : 4 
اشاره 


بما نف هم مناه لَعَنهْعْ و حعَنا لَه قابة يحَُْونَ اكلم عَنْ مواضعه و نشوا حَطَا ما كوا به و ل تال تع على خائة من 
إلا فللا مِنْهُْ فَاعْفٌ عَنْهُمْ و اد َخ إِنَّ الله يحب الْمْحْسِنِينَ (17) و م من الَّذِينَ قالُوا نا نٌصارى أنه ْنا مِيثاقَهعْ فَنمُوا حَظًا ِمًا ذكوُوا به 
تأَعْرَبْنا بيه الْعَداوَةٌ وَ الْبِفْضاءَ إلى يَؤْم الْقِيامَةُ و سَوْفٌ يَكعّهُم اللّهُ يما كانُوا يَصْتَعُونَ (؟1) 


ترجمه: ..... ص : /5 


اما به خاطر ييمانشكنىء آنها را از رحمت خويش دور ساختيم و دلهاى آنها را سخت و ستككين نموديم (تا آنجا كه) سخنان (خدا) 
رااز مورد خودش تحريف مى كنند و بخشى از آنجه را به آنها كوشزد شده بود فراموش كردندء بيوسته به خيانتى (تازه) از آنها 
آكاه مىشوىء مكر عدّه كمى از آنهاء ولى از آنها د ركذر و صرف نظر كن كه 


لأكرمنك ولى اكر حرف قسم محذوف باشد غالبا ذكر لام لازم است و كاهى هم ذكر نمىشود» كرجه حرف قسم محذوف باشد 
(معجم النحوه ص 08:).- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 59 

خداوند نيك وكاران را دوست مىدارد (17) 

واز كسانى كه ادّعاى نصراتئت (و يارى مسيح) داشتند (نيز) ييمان كرفتيم ولى آنها قسمت قابل ملاحظهاى از آنجه را به آنان تذكر 
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داده شده بود به دست فراموشى سيردند لذا در ميان آنها تا دامنه قيامت عداوت و دشمنى افكنديم و خداوند در آينده آنها رااز 


آنجه انجام دادهاند (و نتايج آن) آكاه خواهد ساخت. (؟1) 


تفسير: 6 صن 4 


لَعَنَاهُمْ آنان را طرد واز رحمت خود دور كرديمء وَ جَعَلنا قُلُوبَهُمْ قامِيَةٌ و توفيق رااز آنان سلب واز الطاف خويش محرومشان 
ساختم» تا آنجا كه دلهاى آنان سخت كرديد. 

«اقسوة) ضدّ نرمى و نازكىء و به معناى سخت است قسيةُ نيز قرائت شده يعنى دلهاى آنان را يست و ناخالص قرار داديم. 

يكَرفُونَ الْكلِم عَنّْ مواضعه بيان كتنده قساوت قلب آنان مى باشد, زيرا تغيير دادن سخن خداوند و دروغ بستن به او ناشى از سنككدلى 
آنان است. 

و نوا حَظًا ما ذُكَرُوا يه و از بهره كامل مواعظ و احكام الهى كه در تورات بيان شده بود» جشمبوشى كردند به اين معنا كه 
اعراض كردن آنان از تورات» غفلت نمودن آنان از بهرهاى بزركك استء يا معنايش اين است كه دلهايشان فاسد شد و تورات را 
تحريف كردندء آن كاه جيزهايى را كه از تورات آموخته بودند فراموش كردند. از ابن مسعود نقل شده كه كاهى شخص بر اثر 
كناه بخشى از دانش و آكاهى خود رااز ياد مىبرد واين آيه را تلاوت كرد. 

وَلا تََالٌ تَطلِعٌ على خا منْهُمْ منظور از كلمه «خائنة خود خيانت يا شخص خائن و يا كروه خيانتكار است. 

إَِاقَليًامنّْهُمْ جز كروه كمى از آنان كه خيانت نمى كنند و آنها كسانى هستند كه ايمان آوردند» و كفتهاند: مكر كروه اندكى كه بر 
عهد و بييمان خوية يش باقى ترجمه جوامع الجامع. ج75 ص: 6١‏ 

ماندنك. 

فَاغفٌ عَنّْهُمْ وَ اضْمَح تا زمانى كه آنها بر عهد تو باقىاند و خيانتى نكردهاندء از ايشان صرف نظر كن. 

وهل الذن قالوا إلا تضالى انان كد با ا#عاض ارق كردث عداوتد خوو را تدرا تانيدةاتذ انان شمان ساق سيد كد دعسي 
(ع) كفتند: ما ياران خداييم. 

سيس با يكديكر اختلاف كردند و به «نسطوريه) و «يعقوبيه) و«ملكائنه) تقسيم كشته و از ياران شيطان شدند. 

تأغوتذا يسبائد يع و همزا ساعع» ارق كلم ازبويقه «ظرق بالش دا اسسقا هر كاه حمراه ترق بالأنن ويد لخدنو أعزاء خيره 
يعنى او را بر غيرش جيره ساخت. 

حي عرياة ك رسا كات اصارامو ري كس انديياه بورد راو شعاد كابر تساي الككوي عر ابن است آيه: أو 
يبت كم شيعا وَ يُذِيقَ بض كم بَأْسَ بفض يا شما را به اختلاف كلمه و يراكندكى و مخالفت در افكند و بعضى را به عذاب بعضى 
كرفتار كند) (انعام/ 280). 


[سوره المائدة (4): آيات 1 قا ]١8‏ ..... ص : 4٠‏ 
اشاره 


با أخلّ األكتاب قد جاءكم وَسُولنا ب ين كم كثرا مما كتقم تُحفُونَ ِنَ الكتاب و يَعفُوا عنْ كبر هذ جاءكم من الود و كتابٌ يي 
(ه1) يَهُدِى به الله مَنِ يع بطو ل القلام دجم من امات إلى لور ذه و يَهدِيهِمْ إلى صراطٍ مُستقِيم (19) 
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ترجمه: ..... ص : 1ه 


اى اهل كتاب! ييامبر ما به سوى شما آمد و بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان كرديد» روشن مىسازد و از بسيارى 
از آن كه فعلا مورد نياز نبوده) صرف نظر مىنمايد» از طرف خدا نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد (18) 
خداوند به بركت آنء» كسانى كه از خشنودى او ييروى كنند به راههاى سلامت هدايت م ىكندء و از تاريكيها- به فرمان خود- به 


سوى روشنايى مى برد و آنها را به راه راست رهبرى مى نمايد. )١8(‏ 


تفسير: ..... ص : ١ل‏ 


اين آيه يهود و نصارا را مخاطب قرار داده و مىفرمايد: قَدُ جاءَكم رَسُولََّا فرستاده ما محمد (ص) به سوى شما آمد بين كم كثيراً 
مِمّا كنْتمْ تَحْفونَ تا بسيارى از مطالب كتابهاى آسمانى را از قبيل سنكسار كردن زناكاران و امور ديكرى كه تحريف كرديدء براى 
شما بيان كند. 

و يَعْفُوا عَنْ كثير و از بسيارى از مطالبى كه شما كتمان مى كنيد صرف نظر كرده و آنها را بيان نمىكند. حسن كويد: بسيارى از 
خطاهاى شما را مى بخشد و شما را در برابر آنها مؤاخذه نمى كند. 

د جاءَ كم مِنّ الله ثُورٌ منظور از «نور؛ حضرت محمّد (ص) استء زيرا مردم به بركت وجود او هدايت مى يابند» هم جنان كه با نور 
هدايت مىشوند. و كفتهاند: منظور قرآن است زيرا از تاريكيهاى دودلى و شرك يرده بر مىدارد. 

و كتابٌ مُبِينٌ و كتابى كه آنجه را از حق بر مردم يوشيده است آشكار م ىكندء يا بيان كنندهاى است كه معجزه بودن آن آشكار 
افة: 

يَهْدِى به الله من انبح رضواتةُ خداوند به وسيله قرآن- و به قولى به وسيله ييامبر- كسانى را كه تابع خشنودى او باشند هدايت مى كند 
و مقصود آن دسته از اهل كتابند كه ايمان اوردند. 

سْمْلَ السّلام يعنى راههاى نجات از عذاب الهى يا راههاى خداء كه عبارت است از احكام دين اسلام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: آذه 

وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظلمات إِلَى الْنُورِ بِذْنِهِ و به لطف خويش آنان را از كفر به ايمان مىآورد. 

وَيَوْدِيهمْ إلى صدراطٍ مش تَقِيم و آنها را به راه حق- كه دين اسلام است [قول حسن] يا به راه بهشت [|قول ابو على جبايى] هدايت 


[سوره المائدة (4): آيات ١!/‏ قا 14] ..... ص : 7ه 
اشاره 


قد كمَر الَِّينَ قالُوا إن الل ُو ميدي ابن ميم شُلْ فَمَنْ يَملنكك مِنّ الل ينا إنْ أراد أن يك الْميديج ابن مزه و أَمَهُ وَمَنْ نفى 
فى غنييا و لله للك الفتماز كباذع :ونا قينا كان ما يفاة و اللقتقق كل قي قو,411/01 وآقانك ابهرة واللصارى تكن 
أثناء الل و أَحَاَة كُلْ فلم يعدبم بدو بكم بلْ انتم بَدَرٌ مِمَنْ حَلَقَ بَغْفِرُ لِمَنْ يِشاءُ و يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءُ و لِلَِّ ملك السّماواتٍ وَ الَدْضٍ و 
ما بَتنَهُما و ليه الْمَصِيرٌ (18) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه /١‏ از بو دار 


ترجمه: ..... ص : "لم 


به طور مسلّم آنها كه كفتند خدا مسيح بن مريم است كافر شدند؛ بكو اكر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را 
كه در روى زمين هستند هللاك كند جه كسى مى تواند جل و كيرى كند؟ 

(آرى)براى خداست حكومت آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو قرار دارد» هر جه بخواهد مىآفريند (حتى انسانى از مادر و 
بدون يدر مانند مسيح) و او بر هر جيزى قدرت دارد (11) 

يهود و نصارا مى كفتند ما فرزندان خدا و دوستان (خاص) او هستيمء بككُو: يس جرا ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 0 

شما رادو نرابر كتاعاتان مجازات عى كند؟؛ يلكه شما انسائى هستيد از مخلوقات او غر كس يرا تشواهد (و شاسعه بيند) مى يحشده 
وهر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مجازات م ىكند, و حكومت آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنها است از آن اوست»ء و 


با زكشت همه موجودات به سوى اوست. (18) 


تفسير: 6 صن 5 وذه 


خداوند مسيحيان را به واسطه كفتن اين سخن (كه مسيح بن مريم خداست) كافر دانست. كفتهاند: طايفهاى از مسيحيان مسيح بن 
مريم را به طور قطع خدا مىدانستند و برخى كفتهاند: مذهب نصرانيان منجر به الوهتّت مسيح مىشد كرجه با صراحت آن را ابراز 
لح وا را ادم رحن ميري يوان ارو لوعي كاد و موي ادرو ا موار هال را ادا زيمي كنك 

قمَنْ يلك مِنّ الل شَياً يعنى جه كسى قادر است جيزى از قدرت و مشييت خداوند را مانع شود؟ ! إن أراد : أن تقلكت كر كنذا اوادة 
كل كداتى را لمعي و عادوان راخدا مويو سهاو كة كن 

عطف كَرنْ فِى الَْرْض بر المسيح و اقره براى دلالمت بر اين است كه مسيح و مادرش ازحنس اقراه ذيكن زوئ زهين سهد و در 
السانيت تفاؤتى هياتشان ئيست. 

كلق ها اناك او تدا انيري كتديهر بعد وخر اند بل ووو افر رقن على ادايك: 

اكر بخواهد انسان را از مردى و زنى و اكر بخواهد تنها از زنى مى آفريند جنان كه عيسى (ع) را آفريدء و اككر بخواهد انسان را 
بدون وجود زن و مرد خلق مى كند؛ جنان كه آدم (ع) را خلق كرد. 

نَحْنٌ أَبناء اللِّ يعنى ما از بيروان دو يسر خدا عزيز و عيسى (ع) هستيم جنان كه نزديكان يادشاه مى كويند: ما يادشاهان .. 

ل 4ك تنكو الى كووى اكززوانا رهما نطو اق د قر وتدان ود وسطاوكة الجلا يس عبرا كناد م كد يكبي كانتائان 
دجار عذاب و مسخ مىشويد؟! واكر شما فرزندان خدا بوديدء بايد از جنس يدر مى بوديد و معصيت و نافرمانى خدا را نمىكرديد 
واككر دوستان خدا بوديد» شما را به مجازات نمى رساند. 

إل أقويكة يقن كلق 01 كوف كدجقما هباللام ى كيدا بسيخة قدا نز زتدان عدا هت يلك كبا هر اذ خمله الساتهاين هنيد كد 
خداوند آفريده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: م 
[سوره المائدة (4): آيه 1] ..... ص : 1ه 


اشاره 
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- 


ا أل الكتاب قد جاكم وَسولنا + ئِنُ كم عَلى قَثْرَ مِنَّ الرّسْلٍ أن تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ يدير و لا مَذِيرِ قَقَدُ جاء كع ميديو و نَذِيرٌ وَ الله 
عَلى كل شَيْءِ قَدِيدٌ (18) 


قرجمه: ..... ص : 6ه 


اى اهل كتاب! رسول ما به سوى شما آمد در حالى كه به دنبال «فترت» ميان ييامبران حقايق را براى شما بيان مى كند. مبادا (روز 
قيامت بككوييد) نه بشارتدهندهاى به سوى ما آمدء و نه بيمدهندهاى» (هم اكنون ييامبر) بشارت دهنده و بيمدهنده به سوى شما آمد 


و خداوند بر همه جيز تواناست. )١19(‏ 


تفسير: ٠6‏ صن 5 وذ 


يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولنا م يق لكم معناياي أبن ابن كان اهل كاب الزسعاده جاابه شوق هما ندا سكام ديق شرع واه 
يا مطالبى را كه كتمان م ىكرديدء براى شما بيان كند و يا معنايش اين است كه رسول ما به سوى شما آمد تا بيان حقايق را به طور 
كلى در اختيار شما قرار دهد. يبين لكم در محل نصب و به معناى مبينا لكم است. 

عَلى فَثْرَئْ متعلق به جاءكم است يعنى فرستاده ما در دوران فترت كه 

ترجمه جوامع الجامع, ج 5 ص: ذه 

يبامبرى مبعوث نشد و وحى الهى منقطع كرديده بود» به سوى شما آمد. 

أن تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِير وَ لا َذِير به خاطر ناخوشايند بودن اين كه بكويبد بيامبرى به سوى ما نيامد تا ما را به ياداش بشارت دهد 
واز كيفر بترساند. 

َقَدْ جاء كم متعأق به محذوفى است كه تقديرش: لا تعتذروا فقد جاءكم است. و درباره دوران فترت اختلاف است. 

دانشمندان و مورخان كفتهاند: بين ميلاد عيسى (ع) و محمد (ص) 6٠‏ سال فاصله بوده است و كفته شده: ششصد سالء. و كلبى 
كويد: فاصله ميان موسى و عيسى هزار و هفتصد سال بود و در اين مدت هزار ييامبر وجود داشته استء ولى ميان عيسى و محمّد 
(ص) جهار يبامبر بوده است سه نفر از بنى اسرائيل و يكك نفر از عرب بود كه خالد بن سنان عبسىّ نام داشت. 

مقصود آيه منت كذاردن بر بنى اسرائيل به واسطه فرستادن ييامبران به سوى آنان استء زيرا , يس از محو شدن آثار وحى آنجه آنان 


نيازمندتر بدان بودند ارسال رسل بود از اين رو قرآن بر آنان منّت نهاده تا آن را بزركترين نعمت از جانب خداوند بشمارند. 
اشاره 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَؤْ م اذكرُوا تمت الل يكم إ الريك بابر عكر نوكا ران مزال لك نذا ون الالية 
0 يا قوم اكوا الوْضَ الْمُقَدسِة الى كنب الله لَكُمْ و لا تَوقَدُوا على أذبا ركم قو َتَْمَبُوا خاسترِينَ )١(‏ قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْما 
جََارِينَ و إِنَا لَنْ تَدْخْلّها حَنَّى يَخْرجُوا مِنْها َإِنْ يَحْه + وا مِنْها فَإنا داخلُونَ (؟5) 


ترجمه: ..... ص : 8ه 
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(به ياد آوريد) هنككامى را كه موسى به قوم خود كفت اى قوم! نعمت خدا را بر خود متذكر شويدء هنككامى كه در ميان شما 
بيامبرانى قرار داد (و زنجير استعمار فرعونى را شكست) و شما را صاحب اختيار خود قرار داد و به شما جيزهايى بخشيد كه به هيج 
يكك از جهانيان نداده بود )٠١(‏ 

اى قوم! به سرزمين مقدّسى كه خداوند براى شما مقرّر داشته وارد شويد و به يشت سر خود بازنكرديد (و عقب نشينى نكنيد) كه 
زيانكار خواهيد شد (١؟)‏ 

كفتند اى موسى در آن (سرزمين) جمعيّتى ستمكرند و ما هركز وارد آن نمىشويم تا آنها خارج شوندء اكر آنها از آن خارج شوند 


ما وارد خواهيم شد. (؟؟) 


تفسير: ..... ص : 2ه 


در ميان هيج امّتى به اندازه بنى اسرائيل بيامبرانى مبعوث نشدهاند؛ و اين از جمله نعمتهايى بود كه خداوند در اختيار آنان قرار داده 
بود. 

ولك تارك و مرا باكتاهان فرازوام ورا شواى سيحاة ساناي درن وقتدرف سعكر إن راد اعغبار آنان قرا :دادو 
كفتهاند: بنى اسرائيل نزد قبطيان برده بودند» و خداى سبحان نجات آنان را از اين برد كى ملكك (يادشاهى) ناميده است. 

وَآناكع ما لَه يوت أعداً يق الْعالْمِيِق امور بزركك و خارق العادءاى همبموت شكافتن دريا و سايه افكتندة ابرير بالاق سرقان و جز 
اينها را كه به هيج يكك از جهانيان نداده بود به شما اختصاص داد. و كفتهاند: منظور از «عالمين» مردم معاصر با آنانئد. 

لاحك 1نف ماصدوية غير لكيه ينك اكور امكو على انه 

منظور فلسطين و دمشق و قسمتى از اردن است و كفتهاند: منظور شام است. 

بيت المقدس محل استقرار ييامبران و سكونت مؤمنان بود. 

الى كقق الله لك مرؤميتي كه خذاوند فوا راق نجنا دو انظ كرقعه :اريت لوقه حاتم البسائمه جزالااصن: باذ 

يا در لوح محفوظ ثبت شده كه براى شما باشد. 

ولا تَوْهَدُوا على أذبا ركع و به قهقرا بازنكرديد و ا ترس ستمكران به آنعه مأمور شدءايد بشت تكتبد. يا مقضوه اين است كه يا 
نافرمانى ييامبرتان و مخالفت با دستور برورد كار خخود از ديئتان بر نكرديد. 

قَتََْبُوا خاسِرينَ كه در دنيا و آخرت از ثواب محروم مى مانيد. 

«جبار» بر وزن فعال از جبره على الأ-مر و به معناى أجبره است و به كسى كفته مىشود كه مردم را بر انجام آنجه بخواهد مجبور 


[سوره المائدة (0): آيات 1" تا 2؟] ..... ص : /الهم 
اشاره 


قالّ رَجلانِ مِنَ الَِّينَ يَخَاقُونَ أنْعَم الله عَلَيِهم ا ادْخُلوا عَلَيِهِمْ الات فَإذا دَحَلَتْمُوهُ فَإِنّكم غالِيونَ و عَلَى الله فت َكلوا إن كنتّم مُؤْمِنِينَ 
(#قالوا با قوس إن لذ تذكلها أندا ما داقرا فها فلأعث أنك و زنك تقاهلة | هافن فاعذ وق (6؟) قال وت إلى لآ املكف إلا تين 


وَ أخى فَافْوْقَ بَتّنا وَ بيْنَ الْمَْم الْفَاسِقِينَ (10) قال َإنّها مُحَرّمَهُ عَلَتِهمْ أَرْبَعِينَ سَنَهُ يَتهُونَ فى الْأرْض فلا نَأ عَلَّى الْقَوْم الْفاسِقِينَ (؟) 
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قرجمه: ..... ص : /اله 


دو نفر از مردانى كه از خدا مى ترسيدند و خداوند به آنها نعمت (عقل وايمان و شهامت) داده بود» كفتند شما وارد دروازه شهر 
آنان شويد هنكامى كه وارد شديد ييروز خواهيد شد و بر خدا توكل كنيد اككر ايمان داريد (57) 

(بنى اسرائيل) كفتند اى موسى تا آنها در آن جا هستندء ما هركز وارد آن نخواهيم شد. تو و يرورد كارت برويد و (با آنان) جنكك 
كنيد ما همين جا نشستهايم!! (؟) 

(موسى) كفت يروردكارا! من تنها اختيار خود و برادرم را دارم ميان من و اين جمعيّت كنهكار جدايى بيفكن! (10) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟. ص: 0/8 

خداوند (به موسى) فرمود: اين سرزمين تا جهل سال بر آنها ممنوع است (و به آن نخواهند رسيد) ييوسته در زمين سركردان خواهند 
بود و درباره (سرنوشت) اين جمعيّت كنهكار غمكين مباش. (18) 


تفسير: ..... ص : /ه 

آن دو مرد كالب و يوشع بودند يعنى دو تن كه از خدا مى ترسيدند, و ككويى كفته شده: دو مرد از يرهيزكاران بودند. برخى 
كفتداند: ذواوة ذر «يخافون؛ براق بتى اسرائيل اسث يعنى دو تن از ستمكران كه بتى اسرائيل از آثان هى ترسيدئله و براذين عوسئى 
بودند هنكامى كه خبر موسى (ع) به آنان رسيد نزد او رفتند و ازاو بيروى كردند. 

نعم الله عَلَهمَا خداوند نعمت ايماق ابه آن دو يخشيد. 

سعيد بن جبير «يخافون» را به ضم يا (يخافون) قرائت كرده است. كالب و يوشع به ييروان خود كفتند: «عمالقه) )١١‏ مردمان تنومندى 
هستند كه دليرى و بىباكى در آنها نيست يس بيمى به دل راه ندهيد و به طرف آنان يبشروى كنيدء البته شما بر آنها ييروز خواهيد 
شل: 

ومىتوان كفت أنْمع الله علَِهم] در محل رفع است به عنوان اين كه صفت براى «رجلائن) باشل و نيز مى وان كفت جمله 
معترضهاى است كه محلى از اعراب ندارد. 


ادْحُلُوا عَليهِمُ الْبات يعنى وارد دروازه شهر آنان شويد. 


-١‏ جمعيّتى از نزاد سامى بودند كه در شمال شبه جزيره عربستان نزديكك صحراى سينا زندكى مى كردند» آنها به مصر حمله كردند 
و مدتها آن را در اختيار داشتند و حكومت آنها در حدود 20١‏ سال طول كشيد (دايرةٌ المعارف فريد وجدى, ج #, ص 377 جاب 
سوم).- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 09 

فالرابية زة تتشلباش دنغول الاؤاذن اهو يدضران اكد اح 

ادا فير الحظه واف خف الأكند دده مدرو كاريك كوطاو لات و خراة اسكشوا دالوا قنها فا فايرا بد اسك 

فَاذّقث أنْت و ربك اين سكن آنان اهانث:و كم اعتنايى آنها نسبت به نخدا و وسول اوسث. 

قال رَبٌ إِنّى لا أثلكك إِنَا تفيتى و أَخى موسى (ع) كفت: برورد كارا من فقط مالكك خود و برادرم هستم و قدرت يارى دين تو را 
ندارم. اين جمله شكايتى است كه موسى (ع) با اندوه و نازكدلى به خداوند مى كند. در إعراب «أخى» اقوالى ذكر شده است: 


-١‏ ممكن است منصوب باشد به دو وجه: اولء بنا براين كه عطف بر «نفسى» باشد. دوم بنا بر اين كه عطف بر ياء در «إنى» باشد به 
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اين معنا كه برادر من جز مالكك خود نيست. 

-١‏ ممككن است مرفوع باشد به دو وجه: اول بنا براين كه عطف بر محل «إن) و اسم آن باشد و كويى كفته شده: أنا لا أملك إلا 
نفسى و هارون كذلك لا يملكك إلا نفسه. 

دوم: بنا براين كه عطف بر ضمير «لا أملكث» باشد و عطف اسم ظاهر بر ضمير جايز است جون «إلا نفسى» بينشان فاصله شده است. 
*- و ممككن است مجرور باشد بنا بر عطف بودن بر ضمير در «نفسى» و اين وجه ضعيف است. 

َافرْق بَيَنا و بَيْنَ الْقَْم الْفَاسقِينَ يعنى با حكم خود به آنجه مااز ياداش مستحمّيم و آنجه آنها از عقاب و كيفر شايسته آنند» ميان ما 
واين قوم جدايى انداز» و اين به معناى نفرين بر آنهاست. 

قالَ فَنّها مُحرَمَةُ َلَتِهمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ خداوند متعال به موسى (ع) فرمود فَإنّها 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 8٠‏ 

يعنى سرزمين مقدّس بر آنها حرام خواهد بود و آنها به مدت جهل سال حقٌّ ورود و تصرّف در آن را ندارند. 

روايت شده است كه موسى (ع) باقيمانده بنى اسرائيل را رهبرى كرد و در حالى كه يوشع ييشابيش آنان در حركت بود اريحا را 
فتح كرد و آنجه را خداوند خواسته بود در آن شهر بريا داشت و سيس جان سبرد. و كفتهاند: موسى در بيابان مرد و هارون يكك 
سال بيش از او وفات يافت و يس از مركك موسىء يوشع بنى اسرائيل را به سوى أريحا برد و آنجا را فتح كرد. 

كفته شده: از كسانى كه كفتند: ما ه ركز وارد سرزمين مقدس نخواهيم شد هيج كس وارد آن نشد و همه آنان هلاكك شدند و 
نسلهايئ كان اتانيه وود اندها همك انا تكدقة روازه شرزين قدي عند ابن ابن تقد رسكني الله لكم الأرض 
المقلسه بوط أن تجاهدوا أهلها است و جون بنى اسرائيل از جهاد با ستمكاران امتناع ورزيدند» كفته شد: فَإنّها مُحَوّمَةَ عَليهمْ. 
عامل در ظرق اوَتَيهُوة فى اللأرض) است يعتى ش ركنت ى كردند ون آنا سرمين فر الى كامحر يوونك و بداراهى هندايت 
نمى يافتند. 

«تيه): بيابان بىآب و علفى است كه انسان در آن سر كردان مىشود. 

روايت شده است كه بنى اسرائيل به مدت جهل سال مسافتى به طول شش فرستكك را هر روز از صبح نا به شب با شتاب طىّ 
مى كردندء و در روز ابر بر آنان سايه مىافكند تااز حرارت خورشيد در امان باشند» ودر شب عمودى از نور ظاهر مىشد و بيابان 
را برايشان روشن مى ساخت و خداوند «من» و «سلوى» براى آنان نازل مى كردء و موهايشان بلند نمىشد و جون فرزندى از آنان 
متولد مى شدء جامهاى شبيه ناخن بر تن او بود» و همزمان با رشد كودكك. لباس او نيز بلند مىشد. 

و درباره اين كه آيا موسى وهارون با بنى اسرائيل در آن بيابان بودهاند يا نه اختللاف نظر وجود دارد: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 8١‏ 

برخى كفتهاند: به دليل جمله فَافْرٌقَ بَتَِنا وَ بَئِنَ لْمَوْم الْفاس قِينَ همراه آنان نبودهاند و برخى ديكر كفتهاند: موسى و هارون همراه بنى 
ابرائئل بودققاو ل وزانانة عراف اذجدوجاى الست مناالدى بوو قط ساي جنداز انه عادو ينان كد ] تكن يراقع اررالقيع ديفيو اله يد 
قلا َأْسَ اى موسى بر حال آنان اندوهكين مباشء زيرا آنها سزاوار كيفرند. سبب اندوه موسى اين بود كه از نفرين كردن بر قوم خود 
يشيمان شده بود. 


[سوره المائدهة (0): آيات 17" تا ]1٠١‏ ..... ص : ام 


اشاره 
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َائْلَ عله تبأ ابتى آدَمّ بلحي إِذ وبا بان َقبَلَ م أح دما و لم تقل م الْآحرِ قال فتك قال إِنما يبل لله َِ لْمِينَ 50 
ِنب د طْتٌ إِلَىَ يدك لِتَقتْنى ما أنَا يباسط وَدِىَ لَك لَك إِنّى أخاث اله رب الْعلمِينَ (08 إِنَى أيه أن بو بإنّمى وَ إِنْمكك 


نَكُونَ مِنْ أَصْحاب النَارِ وَ ذلك جَزاء الطَّلِِينَ (19) قَطَوّعَتْ أ َه نَفْمَهُ قَْلَ أخيه فَفتَلَهُ فََصْبح مِنّ الْحَاسِرِينَ ٠‏ 0 
ترجمه: ..... ص : ام 


داستان دو فرزند آدم را بحق بر آنها بخوان» هنكامى كه هر كدام عملى براى تقرب (به يروردكار) انجام دادندء اما از يكى يذيرفته 
شد واز ديكرى يذيرفته نشد (برادرى كه عملش مردود شده بود به برادر ديكر) كفت: به خدا سوكند تو را خواهم كشت (برادر 
ديكر) كفت: (من جه كناهى دارم, زيرا) خدا تنها از يرهيزكاران مى يذيرد. (97؟) 

اكر تو براى كشتن من دست دراز كنى من دست به قتل تو نمى كشايم» جون از يروردكار جهانيان مى ترسم! (18) 

من مى خواهم با كناه من و خودت (از اين عمل) بازكردى (و بار هر دو را به دوش كشى) و از دوزخيان كردى و همين است سزاى 
ستمكاران! (9؟) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 817 

نفس سركش به تدريج او را مصمّم به كشتن برادر كرد» واو را كشتء واز زيانكاران شد. (20) 


تفسير: ..... ص : 1م 


منظور از دو فرزند آدم همان هابيل و قابيل است. خداوند متعال به آدم (ع) وحى فرستاد كه قابيل خواهر همزاد هابيل و هابيل 
خواهر همزاد قابيل را به عقد ازدواج خود درآورند. خواهر قابيل زيباتر از خواهر هابيل بود» و قابيل نسبت به او حسادت ورزيد و به 
ازدواج با خواهر هابيل رضايت نداد. آدم به آن دو دستور داد قربانى به دركاه خدا تقديم دارند از هر يكك يذيرفته شدء با خواهر 
زيباتر ازدواج كند. آنها قبول كردندء و قربانى هابيل [كه آن را از بهترين كوسفندان خود انتخاب كرده بود] يذيرفته شد» و آتشى 
آمد و آن را سوزاند» ويس از آنء كينه و حسادت قابيل نسبت به هابيل بيشتر شد و او را تهديد به قتل كرد. 

وَائلُ عَلبِهِمْ تبأ ابن آدَمَ يعنى داستان دو فرؤند آدم را به حق و درستى و مطابق با كتب ببشينيان بخوان» و يا معنايش اد ين است كه 
اين داستان را براى مردم بخوان در حالى كه تو بر حق هستى و راستكويى. 

إِذْ قَرَبا منصوب است به نبأ يعنى داستان دو فرزند آدم در آن زمان. و مىتوان كفت بدل است از «نبأ»» يعنى داستان آن زمانء بنا بر 
اين كه مضاف حذف شله باشد. 

«قربان» نام جيزى است كه به وسيله آن به خداى تعالى تقرّب جسته مى شود كفته مىشود: قرب نسكا و تقرب به. 

فأ [أتلك بعتى كن كه اقرباتى إل بكر يرقتهنشده يوه يه آل كهاقزبائق اش 'قبول كرد يده بوه كفت ةس و كسد رياد م ى كنم كه قور 
خواهم كشت. 

قالَ إِنّما يَتقَيلُ الله م هق المكقية كفت كضد| عنها از بوره كاران سس نذيركهو كوي هاي برسيده عر ا هرااعوافى كقت؟ قابيل كنك 
زيرا قربانى تو يذيرفته شد ولى قربانى من يذيرفته نشد آن كاه هابيل كفت: رد شدن قربانى تو از ناحيه خود تواست كه از لباس تقوا 
برهنه شدىء نه از ناحيه من. سيس جرا مرا مى كشى؟ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 87 

اين آيه دلالت براين دارد كه خداى تعالى طاعت كسانى را مىيذيرد كه برهي ز كار هستند و باطن خويش را تزكيه كردهاند. 
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ما أنَا بباسِطٍ يَدِىَ إِلَيِك لِأَقتَلَك من ه ركز دست به كشتن تو دراز نخواهم كرد؛ زيرا تصميم بر قتل» زشت استء البته مظلوم مى تواند 
براى دفاع از خود و رهايى از جنكك ظالم بدون اين كه قصد كشتن را داشته باشد او را به قتل برساند. 

بسن كوب كت اميت" اكر تو به من ظلم كنى» من به تو ظلم نخواهم كرد. 

إل اروة أذ قومع فى | لبك معنا اين است كه من مى خواهم تو بار كناه كشتن خود و مرا به عهده ه كيرى و منظور توسعه 
در معناست و كُويى هابيل كفته است: بر فرض كه من دست به قتل تو دراز كنم مىخواهم عين كناه مرا به دوش كشى. 

و كفتهاند: معنايش اين است كه هابيل به قابيل كفت: من مى خواهم تو از كناه قتل من و كناهى كه به خاطر آن قربانىات يذيرفته 
نشدء با زكردى. 

فَطوَّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَثْلَ أخيه يعنى نفسش كشتن برادر را نزد او نيكو جلوه داد و براين كار جرأت بخشيد. (از باب طاع له المرتع: هر 
كاه توسعه يابد) يس او را به قتل رساند. و كفتهاند: هابيل اوّلين كسى بود ميان مردم كه كشته شد. 


قَأَصْبحَ مِنَ الْخاسِرِينَ و به دنبال اين عملء زيانكار كرديد و خير دنيا و آخرت ازاو دور شد. 
اشاره 


عت الله غراباً جه 3 بحت فِى الْأَرْض لِيرِيَهُ كيف بؤارى سَؤأَةٌ يكال يا ولت أ عَيَرْتٌ أن أكون مِكْلّ هذًا الْقُرابٍ فَأُواريَ سوأ أخى 
ضح بن انادِِينَ 601 


ترجمه: ..... ص : 6م 


ديس خذاونك زاغى را فرستاد كه در ذهين جحستهو (ئ كد و كاو)'مى كرد ثابة او تقان دهل حكوته سد برادن غيوه واادفن كنك اق 
از كار خود) يشيمان شد. (071) 


تفسير: ..... ص : 6م 


زؤامك شن ابت كتاجون قابيل برادر ودرا كقة:اووا دز يانان زعا عردو تم داتقيت با اوه كند؟ تالين كه .ودرتد كان قد 
دريدن آن را نمودند؛ ازاين رو مدّتى جسد برادر را كه در داخل كيسهداى از جرم كذارده بود بر دوش مى كشيدء تا اين كه بوى آن 
بلند شد و يرندكان و حيوانات درنده اطراف جسد را كرفتند. در آن هنكام (جنان كه قرآن مىكويد) خداوند دو زاغ را فرستاد و 
آنها با يكديكر جنكيدندء تا اين كه يكى از آن دو ديكرى را كشت. آن كاه با منقار و دو ياى خود كودالى را حفر كرد و يس ا 
الاحيه زح مردورا هرود كروال اركنم 

قال يا يا وَيلَى أ عََْتٌ أن أكون مِثْلَ هذًا الْعُرَابِ بس قابيل از غفلت و بىخبرى خود ناراحت شد و فرياد برآورد كه اى واى بر من! 
يا من بايد ناتوان باشم از اين كه مانند اين زاغ جسد برادرم را دفن كنم؟ 


لِيرِيَةُ نا خداوند يا زاغ به او نشان دهدء يعنى به او بياموزد از اين رو كه زاغ موجب شد نا قابيل از جكونكّى دفن جسد برادرش 


آّ 
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آكاه شود. كويى زاغ قصد آموختن آن را به قابيل داشته است. 

لذ ال بةاقسيس الا بللاق الالاتق ع ره كوسكق تساكض لاسا فبك زهو اضا نه مطاى رسواض اللي رودو ابد سا كنا اذ 
عورت است. 

اداو جواب استفهام است. 

قاض بح مِنّ النَادِمِينَ و سرانجام قابيل به خاطر خشم يدر و رنج به دوش كشيدن جسد برادر و سركردانى و حيرتش در كار وىء از 
كشتن او يشيمان شد ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 88 

ولى مانند توب هكنند كان يشيمان نشده بود. 

روايت شده است كه بدن قابيل با اين كه سفيد بود. يس از كشتن برادرش هابيل سياه شد و آدم راجع به هابيل از او سؤال كرد: 
قابيل در ياسخ يدر كفت: من وكيل و سريرست برادرم نبودم. آدم كفت: بلكه تو او را كشتهاى ازاين رو يوست بدنت سياه كرديده 


اسث. 
[سوره المائدة (0): آيه ]١ ١‏ ..... ص : 8م 
اشاره 


مِنْ أجل ذلكك كتبنا عَلى يَنى إشرائيل أَنّهُ مَنْ قَتَلَ نفْساً بكر نفس أو فسادٍ فِى الْأَرْض فكاأنّما قَتَلَ النّاسَ جميعاً و مَنْ أخياها فكأنَّما أخيا 
النّاسَ جمِيعاً وَ لَقَدْ جاءَتُهُمْ رُسُلَنا بالْبِّناتِ نُمَ إِنَّ كثيراً مِنْهُعْ بعْدَ ذلك فى الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ (؟*) 


ترجمه: ..... ص : 88 


به همين جهت بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشدء جنان است كه 
كُويى همه انسانها را كشته و هر كس انسانى را از مركك رهايى بخشد جنان است كه كُويى همه مردم را زنده كرده است» و 


رسولان ما با دلايل روشن به سوى بنى اسرائيل آمدند اما بسيارى از آنهاء تعدّى و اسراف» در روى زمين كردند. (97) 


تفسير: ..... ص : 28 


مِنْ أجلى ذلك يعنى به اين سبب و علتء أجل از ريشه أجل عليهم شرا استء يعنى شر و جنايتى بر آنها وارد كرد. يس هر كاه به 
عرب كه مى كويد: من جراكك فعلت. (به خاطر تو انجام دادم) دلالت بر همين معنا دارد. 

ذلك اشاره است به قتل مذكور و «من» براى ابتداى غايت استء يعنى مقرّر داشتن ما بر بنى اسرائيل [كه هر كس انسانى را بى جهت 
بكشد جنان است كه كويى همه انسانها را كشته است] به سبب اين قتل آغاز شد. من اجل ذلكك به كسر همزه نيز قرائت شده.» 
سيس همزه مخفف و كسره آن بر نون (من) واقع شده است. 

أنه من فكل نفساً كير نفس هر كس انساتى دون :اين كه قتلى مرتكب شده باشلة يع ثدابه غتوان قصاصض كردنة يكشده أو فساد 


فى الأذضن بايدون اين كددو زوق زميق فسا سوده كمد بن اعلان تكد يا دا ووسول واثاافق ساخ زاهها كرده باشد. 
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فكائما قل الاق عييعاً بخان امت كد قصد كفن سه مرذم زا كزده زيرا برادرشان را كعد ونا كشدى اوهية مردم دشمق ون 
شدهاتن. 

َع اغتاها وهر كس اسان وا ازمر كسترساى وتهده ديق ساق كه ازيرا اضرق هده واسركتي ويا قير ]واد رافين اعد انها 
نجات دهدء يا او رااز كمراهى د رآورد. 

فكاتها أقر | اذى خينيساً يان امنت كه كر همة مردهزرا فده كرده :ابت ينى خداوته به نبب عملعن ,بادا كلسي رااية "او 
مى دهد كه تمام مردم را زنده كرده باشد» زيرا اين شخص در نيكى كردن به مردم به خاطر نجات برادر مؤمن آنان» به منزله كسى 
است كه هر يكك از مردم را نجات داده و زنده كرده است. 

بَغْدَ ذلك يعنى يس از آن كه بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم؛ فِى الْأَرْض لَمْسِرِفُونَ باز هم در كشتن ديكران زيادهروى مىكنند و 
نسبت به آن بى مبالاتند. 


[سوره المائدة (4): آيات 1" تا ©" ] ..... ص : /ام 
اشاره 


إنّما جَزاءٌ الّذِينَ بُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَثِ عَوْنَ فى الْأرْض قساداً أن يُقَتّلوا أو بْصَِ لبوا أو تُقَطع أ:.ديهم و أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو يُنْقَوا 
مِنَ الأض ذلك لَهُمْ خَزْىٌ فى الدَّْيا وَلَهُْ فى الْآخِرَةْ عَذابٌ عَظِيمٌ (0) إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قل أنْ تَفْدِرُوا عَلَيهمْ فَاعْلّمُوا أنَّ الله 


00 رَحِيمٌ (©0) 
ترجمه: ..... ص : لام 


كيفر آنها كه با خحدا و ييامبر به جنكك برمىخيزند و در روى زمين دست به فساد مى زنندء (و با تهديد به اسلحه به جان و مال و 
ناموس مردم حمله مىبرند) اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته كردند يا (جهار انككشت از) دست راست و ياى جب آنها 
بريده شود ويا از سرزمين خود تبعيد كردند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت مجازات بزركى دارند. (9”) 

مكر آنها كه قبل از دست يافتن شما بر آنان توبه كثند» بدانيد (خدا توبه آنها را مىيذيرد) خداوند آمرزنده و مهربان است. (ع”) 


تفسير: ..... ص : /ام 


كلمه (إتماة'مقيد اين معناست كه كيقر آنان كهبا خدا و وسولس يه سكف برس خيرند جو اين ليست 

تشارثوة الله مت مانا اناف عدا م حدكل تظير آبنه إن الذي لز ذوة الله ركسا كه [عومهان] كداوااسى اوارنت راتافا 

وَ رَسُولَهُ وبا بيامبر خدا جنكك مى كنندء جنكك با مسلمانان هم در حكم جنكك با فرستاده خداست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 42 

و يَشِعَوْنَ فى الَْرْضِ قساداً ودر روى زمين فساد م ىكنند و يا جون كه سعى و تلاش آنان در روى زمين در راه فساد بوده» به منزله 
اين است كه كفته شود: 


و يفسدون فى الأرض فسادا. و مىتوان كفت فسادا مفعول له است. يعنى للفساد. 
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از ائمه معصومين (ع) روايت شده كه فرمودهاند: محارب كسى است كه سلاح بردارد و راهها را ناامن كندء و كيفر او به اندازه 
استحقاق اوستء اكر علاوه بر ارتكاب قتل مال كسى را كرفته باشد مجازاتش اين است كه كشته و به دار آويخته شود و اكر تنها 
مرتكب قتل شده كيفر او كشته شدن است و جنانجه فقط مال مردم را برده» كيفرش اين است كه دستش براى كرفتن مال و يايش 
براى ايجاد ناامنى در راه قطع مى شودء و كسى كه فقط راهها را ناامن ساخته باشد مجازاتش تبعيد است. 

جمله مِنْ خلا-فٍ معنايش اين است كه دست راست و ياى جب ايشان قطع شود. و منظور از «نفى) در آيه اين است كه شخص 
محارب از شهرى به شهر ديكر تبعيد شود تا زمانى كه توبه كند و به شهر خود مراجعت نمايد. 

لِك اشاره است به مطالبى كه ذكر كرديم 

له خزك قن الدَّئيا يع بهره آنا در :دنا رسواس وخوارى اندت: 

وَلَهُمْ فى الْآخِرَ عَذابٌ عَظِيمٌ اين ن جمله دلا لت دارد برا ين كه اجراى حدود. كيفر اخروى كناهان را از بين نمىبرد» زيرا قرآن در 


اين أيه بيان كرده كه محاربان علاوه بر حدى كه , بر آنها جارى مىشود استحقاق عذاب بزركى نيز دارند. 


5 


َِّا الّذِينَ تابُوا برخى از مجازاتشوند كان را استثنا كرده و آنهاء كسانى هستند كه [د يس از محاربه و فساد و قبل ازد دستكير شدن] 
توبه كنند. اينان يس از 
توبه از كيفر مصون هستند ولى حكم قتل و مجروح ساختن افراد و بردن مال آنهاء در اختيار صاحبان حق است [آنان مخيرند 


محاربين را مورد عفو قرار دهند يا حق خود را استيفا كنند.] 
[سوره المائدهة (0): آيات 0" تا ]!١/‏ ..... ص : 4م 
اشاره 


ما أنه لين آمو وال الوا إل لومب لد جاتو فى سي لك فون (0" إل كوا ل أن تمع ما فى لضي 
بها وله عذات م 3 مقي 00/0 


ترجمه: ..... ص : 84 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! برهي زكارى ييشه كنيد و وسيلهاى براى تقرّب به خدا انتخاب نماييد و در راه او جهاد كنيد» باشد كه 
رستكار شويد (0) 

كسانى كه كافر شدند اكر تمام آنجه در روى زمين قرار دارد و همانند آنء مال آنها باشد و آنها را براى نجات از مجازات روز 
قيامت بدهندء از آنان يذيرفته نخواهد شدء و مجازات دردناكى خواهند داشت (9*28) 

آنها بيوسته مىخواهند از آتش خارج شوند ولى نمى توانند خارج شوند و براى آنها مجازات يايدارى است. 

ا 


تفسير: ..... ص : هم 
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وسيلةُ هر جه بدان به خدا تقَّب جسته شود از قبيل عبادات و تركك زشتيهاء واز ييامبر كرامى است كه: «براى من از خدا «وسيله)» را 
مسألت كنيد»ء كه درجداى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 07 

است در بهشت و تنها يكى از بندكان خدا به آنجا مىرسد و من اميدوارم كه همان بنده باشم». اصبغ بن نباته از على (ع) روايت 
كرده كه در بهشت دو مرواريد در زير عرش است يكى زرد و ديكرى سفيد. در هر يكك از آنها هفتاد هزار غرفه است [كه درها و 
جامهاى آن از يكك ماده است] مرواريد سفيد همان «وسيله» است كه از آن محمّد (ص) و اهل بيت او و مرواريد زرد» براى ابراهيم 
و خاندانش مى باشد. 

لِيفَمَدُوا به تا آن وسيله را براى نجات جان خود فديه قرار دهند. و اين تمثيلى است براى نازل شدن عذاب بر آنهاء واين كه به هيج 
روراه نجات ندارند. 

«لو) و ما بعد آن خبر إن استء و با وجود اين كه آنجه در آيه [به عنوان فدية] ذكر شده دو جيز است» ضمير در «به» به خاطر اين 
كه جانشين اسم اشاره كرديده؛ مفرد آورده شده است و تقدير جمله: ليفتدوا بذلكك مى باشد يا مانند قول شاعر است كه مى كويد: 
[فمن يكك أمسى بالمدينة رحله] فإنى و قيار بها لغريب 

يعنى: ١خوشا‏ به حال كسى كه در شهر مدينه» در منزل خود روز را به شب مى آوردء همانا من و قا ر- نام اسب يا شتر شاعر است- 
در آن غريبيم). 

روايت شده كه نافع بن أزرق به ابن عباس كفت: آيا باور مى كنى كروهى از مردم از آتش نجات يابند و حال آن كه خداى متعال 
فرموده: و ما هُمْ بخارجينَ!؟ 


ابن عباس كفت: واى بر تو آيه قبل را بخوان» اين وعده عذاب, براى كافران است. 
اشاره 


وَالسَّارِقَ وَ السَارِقَةٌ فَافْطَعُوا أَثْدِيَهُما جزاء بما كربا تكالاً مِنَ الله وَ اللَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ (0) فَمَنْ تاب مِنْ بَغردٍ ظَلْمِهِ وَ أضْر كح فَإنَّ الله 
يَشُوبُ عَلَيِِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (09) أ لَمْ تَعلَ أنَّ الله لَهُ مُذسك السّماواتٍ وَالْأَرْض يُعَدْبُ مَنْ يَسْاءٌ وَ يَغْفْرُ لِمَْ يَساءٌ وَ اللَهُ عَلى كل 
شَىْءِ قَدِيدٌ (0ع) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: الا 
ترجمه: ..... ص : ١/ا‏ 


دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام دادهاند به عنوان يكك مجازات الهى قطع كنيد» و خداوند توانا و حكيم است 
قله 

اما آن كس كه يس از ستم كردنء توبه و جبران نمايد» خداوند توبه او را مىيذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است (4”) 

آيا نمىدانى كه خداوند مالك و حكمران آسمانها و زمين است؟ هر كس را بخواهد (و شايسته ببيند) مجازات مى كند و هر كس 
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تفسير: 6و6ووهة ص : 7/١‏ 


السّارق وَ السّارِقَةُ مرفوعند بنا بر مبتدا بودن» و خبر محذوف و جنان است كه كفته شده: و فيما فرض عليكم السارق و السارقة يعنى 
حكم السارق. ود ::و م توا كفت فَاقْطعُوا تيهنا خبرااست: و علت اين كه «فاء) بر سر خبر ون آنده اين انيت مه الشارق و الشارقة 
معناى شرط دارندء زيرا معناى آيه اين است كه اكر زن و يا مردى مرتكب سرقت شدء دستشان را قطع كنيد نظير آيه مورد بحث 
انق الإ نلة ور كك الوذ كا لاسرم( كدي يه اوردة سضناف اله امام كه وتفاف سورك يسيع اأحده ابنك د و اين 
مسعود كه و السارقون و السارقات فاقطعوا أيمانهم قرائت كرده دليل بر اين است كه مقصود قطع دست راست هر زن و مرد دزد 
اسك 

قطع دست مشروط به اين است كه مبلغ سرقت شده حد اقل يكك ربع دينار 2١١‏ باشد» و از جاى محفوظى به سرقت برده شود. نظر 


شافعى و مالكى نيز همين است» 


-١‏ «دينار» عبارت است از يكك مثقال شرعى طلاى مسكوك و مثقال شرعى معادل ١18‏ نخود. يعنى "/ 5 مثقال معمولى است (تفسير 
نمونه ج 5 ص 007/8. 
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ولى در اندازه و محل قطع دست اختلاف است: 

فقهاى اهل سنت مى كويند: بايد تا مج قطع شود. ولى به عقيده شيعه بايد جهار انككشت دزد را از بيخ قطع كرد و كف دست و 
انكشت ابهام را باقى كذارد و در مرتبه دوم بايد ياى جب او را از بيخ ساق قطع كرد و ياشنه يا باقى بماند تا در موقع نماز بر روى 
آن بايستد و اكر باز هم مرتكب سرقتى شد بايد براى هميشه زندانى شود. اين همان روش مشهور على (ع) است. 

كلمه جزاء و نيز نكالا مفعول له است. 

قي شين تقر امه عت قر سار فى د + سن از دود نويه كفلاو أث لع و يانزهاى ,نافئن ازيبا مدهاق آن كارهاى شابسته و 
يسنديده را در ييش كيرد. 


َإِنَ الله يتُوبُ عَلَيهِ خدا توبداش را يذيرفته و كيفر اخروى را از او بر مىدارد. 
اشاره 


كاب رط د عي ل يوون إذ وي هذا ذو ون لع تؤؤة فاشدُوا و م 
رد الله فق ل تَفلدكك لَه وق الل طَيتا أوليكك الَِّينَ َم برد الله أن ُطَهرَ لُوَهُْ لَهُمْ فى الدَّنيا خِزي وَلَهُع فى الْآخِرؤ ع ذابٌ عَظِيمٌ 
(اع) 
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اى فرستاده (خدا»! آنها كه با زبان مى كويد ايمان آوردهايم و قلب آنها ايمان نياورده و در مسير كفر بر يكديكر سبقت مىجويند تو 
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را اتدوعكين تكند و (عميضية) انا بيوديان (كذاايق 'راء را مى يساشد) نيا زياة بة#سكنان تو كوش من دعفد تا وستاويري دراي 
تكذيب تو بيابند» آنها جاسوسان جمعتّت ديكرى هستند كه خود آنها نزد تو نيامدهاند» آنها سخنان رااز محل خود تحريف 
مى كنندء و مى كويند اكر اين را (كه ما مى خواهيم) به شما دادند (و محمّد بر طبق خواسته شما داورى كرد) بيذيريد و الاادورى 
كنيد (و عمل ننماييد) و كسى را كه خدا (براثر كناهان بى در بى) بخواهد مجازات كند قادر به دفاع از او نيستى. آنها كسانى 
هستند كه خدا نخواسته است دلهايشان را ياكك كندء در دنيا رسوايى و در آخرت مجازات بزركك نصيب آنان خواهدشد. )8١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: اف 


تفسير: ..... ص : "1/1 


اشاره 


لا يَْرْنْك الّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْرِ لا يحزنكك به ضم ياء نيز قرانت شده است يعنى اى بيامبر بيشقدمى منافقانى كه در اظهار كفر 
شتاب مى ورزند و نشانههاى عداوت و دشمنى آنان با اسلام از حالشان بيداستء تو را غمككين نسازد. 

وَ مِنَ الَِّينَ هادُوا سمَاعُونَ يعنى در ميان يهود جماعتى هستند كه سخن تو را مى شنوند. بنا بر اين» اين جمله ارتباطى با جملات قبل 
ندارد و مىتوان كفت عطف است بر جمله مِنّ الَّذِينَ قالُوا و رفع سماعون بنا بر اين است كه [خبر براى مبتداى محذوف و] تقديرش 
هم سماعون باشد. و ضمير (هم) به منافقان و يهود يا تنها به يهود بر مى كردد. 

و معناى سماعون للكذب اين است كه آنان آنجه را علماى يهود به دروغ در تورات به خدا نسبت داده و آن را تحريف كرده 
مى يذيرند و مانند اين است سمع اللّهِ لمن حمده. 

عقاغرة لقلام القريق له واتركه يمي آنه اندو «اتسفد اناه و انها وا كديس ازبحتا يا قر دشم ارق و بليرقك, مقطو 
وبوكياف عسل كد وغل عات دقو انان رسيول كه قدو ) دومناين: ا نجريف شغرو يذ كراد 

بعضى كفتهاند: معنايش اين است كه آنان به سخن تو كوش فرا مى دهند تا بر 
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تو دروغ ببندند» يعنى به آنجه از تو شنيدهاند اضافه و از آن كم كرده و آن را تحريف كنند. اينها جاسوسانى هستند كه نزد تو 
فرستاده شدهاند» نا آنجه را از تو شنيدهاند براى جمعتئت ديكرى از يهود بازكو نمايند. 

ُحَرفُونَ الْكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ آنان سخن خدا را يس از آن كه خداوند آنها رادر محل خود قرار داده تحريف مى كنند و محل آن 
را تغيير مى دهند. 

يَفُولُونَ إن أُوتيتم هذا يهوديان خيبر به يهود مدينه مى كويند: اكر [در مورد زناى محصنه] به همين حكم تحريف شله [يعنى تازيانه 
به جاى سنكسار كردن] شما را امر كرد بيذيريد» و بدان عمل كنيد و إِنْ لم تُوْنَوْهُ يعنى اكر محمّرد (ص) بر خلا.ف آنجه ما 
مى خواهيم حكم كرد. فَاحَْذَّرُوا حكم او باطل استء از يذيرفتن آن خوددارى كنيد. 


[شأن فزول] ..... ص : / 


روايت شده كه مردى از اشراف يهود خيبر كه داراى همسر بود» با زن شوهردارى كه او نيز از اشراف بود زنا كرد» و حكم آن دو 
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در تورات ستككّسار كردن بود. يهوديان از اجراى حكم تورات به خاطر اين كه آن دو از اشراف بودند» كراهت داشتندء از اين رو 
جمعى از علماى خود را نزد يهود بنى قريظه در مدينه فرستادند تا حكم اين حادثه را از ييامبر (ص) بيرسند. به يهود مدينه كفتند 
اكر محمد (ص) حكم به تازيانه كرد قبول كنيد و اكر شما را امر به سنككسار كردن نمود نيذيريد. آنها زن و مرد زناكار راء همراه 
آن عدّه فرستادند» و جون نزد رسول خدا رسيدند» حضرت به سنككسار كردن آن دو امر كرد؛ آنها از يذيرفتن اين حكم خوددارى 
كردند. جبرئيل به رسول خدا (ص) عرض كرد: ابن صوريا را ميان خود و آنان داور قرار ده. ييامبر خطاب به آنان فرمود: آيا جوانى 
را كه سفيدروء بىريش» يكك جشم و ساكن فدكك است و به اوابن صوريا كفته مىشود مىشناسيد؟ كفتند: آرىء او عالمترين 
يهود در روى زمين است. 
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علماى يهود به داورى ابن صوريا راضى شدند [او را نزد رسول خدا (ص) آوردند] حضرت به او فرمود: تورا سوكند مىدهم به 
خدات كان كدمعوةى نض او تست وذريا وا شكافة و كرزة طوننرا بالاى سين شها ذكه داهث :و كتاشن تووات زاب شما نازل 
كرد آيا در تورات حكم سنككباران كردن كسى كه مرتكب زناى محصنه شده؛ وجود دارد يا نه؟ 

كفت: آرى. آن كاه علماى فرومايه يهود با عصباتيت برخاستند و به او حمله كردندء ابن صوريا كفت: ترسيدم اكر دروغ بكويم» 
عذاب بر ما نازل شود. سيس از نشانههاى نبوّت رسول خدا (ص) يرسيد و آن حضرت ياسخ داد. و ابن صوريا اسلام آورد و كفت: 
كواهى مى دهم كه تو فرستاده خدا و همان ييامبرى هستى كه بشارت آمدنش در تورات داده شده است. 

دراين هنكام ييامبر دستور داد آن مرد و زن را جلو درب مسجد سنككسار كنند و حكم بيامبر (ص) در مورد آنان اجرا شد. 

وَمَنْ يرد الله نه و كسى كه خمدا او را خخوار و حيران رها كرده قَلَنْ تمك لَهُ تو اى بيامبر هركز نمى توانى او را از هلاءكت و 
خوارى نجات دهى واز لطف و رحمت خداوند برخوردارش نمايى. 

اوفك اقيق له زرو الل آداتطر للترئهة ابن زووحياة كتدانى بحس كد جد اوقد اراذه لكردهاابيت ا( التاداك شويع سير + 
دلهاى آنان را ياكك مى كرداند به آنان عطا كند» زيرا آنها شايستكّى آن را ندارند و مىداند كه الطاف او آنان را رستكار نخواهد 


كر 
[سوره المائدة (0): آيات 59 تا ©6] ..... ص : 8/ا 
اشاره 


سَمَاحُونَ لَك ذِبِ أكَالُونَ شخت فَِنْ جاؤّك فاخكع ب تهُمْ أْ أغرض عَنْهُمْ وَ إن رض عَْهُعْ هن يَظ وك طَيئاوَإِنْ حكنت 
فاشك ينهم باقعا إن لله بحب المَفِْينَ (61) و كنف يحكموتك وَعِْدَهُمْ التؤراًفيها حكم الل ثم وََنَ من بعد ذلك و ما 
أوليك بِالْمَؤْمِنِينَ إن ثرا ارا فيها قدي و تُورٌ يخكم بها انون ال أه_ موا لِلِّينَ هادُوا وَالرَبَاُونَوَالخبارٌبمَا 
اسمُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللَِّ وَ انوا عَلَِِ شهَداءَ قلا تَحْسَوًا النّاسَ وَ اْشَوْنِ و لا- تتقروا اباي تنا قلا فق لو جشعكوبيما انل الله 
ولك مُمْ الْكافِرُونَ (عع) 
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آنها بسيار به سخنهاى تو كوش مىدهند تا آن را تكذيب كنند» مال حرام» فراوان مىخورند. اكر نزد تو آمدند در ميان آنان داورى 
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كن يا (اككر صلاح بود) آنها را به حال خود واككذار و اكر از آنها صرف نظر كنى به تو زيان نمىرسانند و اكر ميان آنها داورى 
كنى با عدالت داورى كن كه خخدا عادلان را دوست دارد (67) 

آنها جككونه تو را به داورى مىطلبند در حالى كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خدا هست (وانككهى) يس از داورى 
خواستنء از حكم تو روى مى كردانند و آنها مؤمن نيستند (67) 

ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود و ييامبران كه در برابر فرمان خدا تسليم بودندء با آن» براى يهوديان حكم 
مى كردند و (همجنين) علما و دانشمندان به اين كتاب الهى كه به آنها سيرده شده بودء و بر آن كواه بودند داورى مىنمودند. 

بنا براين (از داورى كردن بر طبق آيات الهى) از مردم نهراسيد و از من بترسيد و آيات مرا به بهاى ناجيز نفروشيد و آنها كه به 
احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند. (©) 
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تفسير: ..... ص : /ا/ا 

«سحت:: هر جيزى است كه به دست آأوردن آن حلالى نيست. اين كلمه از سحت و در اصل به معناى استيصال استء زيرا در مال 
حرام بركت نيست» جنان كه خداوند فرموده: (يَمْحَقٌ اللَهُ الإباه «خداوند بركت ربا را از ميان مىبرد) (بقره/ /78). اين كلمه به تثقيل 
(به ضم سين و حاء) و تخفيف (به ضم سين و سكون حاء) هر دو قرائت شده است. 

ودر حديث است كه: هر كوشتى كه از حرام برويد سزاوار تش است. 

قَإِنْ جاؤّك فَاخكع يِنهُمْ أوْ أغرض عَنْهُمْ هر كاه اهل كتاب براى داورى نزد رسول خدا (ص) مىآمدنل» حضرت مخير بود كه 
حكم كند ميان آنان يا نكند» و از روايات ما ظاهر مىشود كه اين تخيير در شريعت اسلام براى ائمّه نيز ثابت است. 

وَإِنْ تُغرض عَنْهُمْ فَلّنْ يَضْ رٌوك شَّياً و اكر از حكم كردن ميان آنان خوددارى كنى آنها قادر نيستند به دين يا دنياى تو ضرر 
برسائئك. 

كافك كه بالقمط يد اكز خوانيى ميان نان تكو كت يدعدالت :جد قولك ور طق قرا قاو شريعت السلا | بتكم كق ينان 
كه آن حضرت به ستككسار كردن زن و مرد يهودى حكم كرد. 

كح لشكمرقك يرق عشب واداشون امف اذاي كه نينا سن ابه داورو نان خرد امات من كتين ك2 يها از كاين 
ايمان ندارند با اين كه حكم ييامبر (ص) در كتاب خودشان (تورات) با صراحت بيان شده است. 

ع يَتولَوْنَ مِنْ بعد ذلك «ذلك» اشاره به حكم خداوند در تورات است يعنى بس از آن كه حكم خداوند در تورات بيان شده؛ آن 
رارها مى كنند و برخى كفتهاند يعنى بعد از حكم قرار دادن تواز حكم تو بر طبق كتابشان روى كردان شده و بدان خشنود نيستند. 
وما اولك بالتؤيوق انهاتان كا ذعامئ كسد يه كنارنان (تورات) اساة تدارقد” 
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فيها مُدىٌ وَنُورٌ تورات كتابى است كه آنان را به حق و عدالت رهنمون مىشود, و نورى است كه احكام مبهم و ييجيده را تبيين 
من كلل: 

الذي اث لفو ضف اسنت براى مدح ييامبران و اشاره به اين است كه يهوديان از آيين اسلام- كه دين تمام ييامبران سلف و انبياى 
بعدى بوده- دور هستلك. 

وعيلة الور علدنا دلالت براين مطلب دارد. 


وَالئَنَايُونَ و الأخبارٌُ يعنى زهاد وعلما از فرزندان هارون, كسانى كه ياىبند راه و روش انبيا بودند واز دين يهود كناره كيرى 
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كردنك. 

بمَا اث مُسْفِظُوا مِنْ كتاب اللَِّ به آنجه يبامبرانشان از آنها خواسته بودند از تورات حفظ كنند» يعنى به سبب توصيه انبياى بنى اسرائيل 
به يهود كه تورات رااز تحريف و تبديل حفظ نمايند. «من) در مِنْ كتاب اللِّ براى تبيين است. 

ا ااا ا 0000 
زمان موسى (ع) تا زمان عيسى (ع) بر طبق آن حكم مى كردند و تعداد آنها هزار نفر بوده است. 

للَّذِينَ هادُوا براى يهوديانء منظور اين است كه بيامبران آنان را وادار م ىكردند كه احكام تورات را رعايت كنند و به آنان اجازه 
نمىدادند كه از آنها عدول نمايند جنان كه رسول خدا (ص) آنان را به يذيرفتن حكم رجم واداشت,ء همجنين علماى بزركك يهود و 
نصارى و اسلام به سبب آنجه به خواسته ييامبرانشان از تورات حفظ كرده بودند و به علت اين كه حافظ تورات بودند بر طبق آن 
حكم مى كردند. 

فلا تَحْشَّوًا اناس خطاب به حاكمان است و نهى مى كند آنها را از اين كه در داوريهايشان از غير خدا بترسند و بر خلاف واقع حكم 
ولا تَشْتْرُوا بآياتى تَمَنا فليا يعنى آيات خدا و احكام او رابا بهايى ناجيز كه منظور رشوهخوارى و رياست طلبى استء عوض نكنيد» 
جنان كه علماى يهود انجام دادند. 

ل »اج ا ص: 7 

وقن لم يشكزريا 371 اللكانارلقك 2 الكاوزرة هبي #سك دار اسيك قمر ويه غير اك عند انر يسك رو قامة 
است. اين جمله توصيفى از دانشمندان يهود است به اين كه آنها به سبب افراط در كفر و ستم خويشء آيات خدا را منكر شدند و 
آنها را كوجكك شمردند و نيز به واسطه فسق بيش از حدّشان به غير حكم خدا حكم كردند. 

ازابن عباس نقل شده است كه: هر كس حكم خدا را انكار كند كافر است و كسى كه به حكم خدا اقرار كند و به غير آن حكم 
كند ظالم و فاسق است. 

واز حذيفه نقل شده است كه كفت: در ميان همه ملتها شما مسلمانان از نظر راه و روش شبيهترين آنها به بنى اسرائيل هستيد» زيرا 


قدم به قدم راه آنان را مى رويد وازعلايم و نشانههاى آنها برخورداريد» جز اين كه نمىدانم كوساله را مى يرستيد يا نه؟. 


اشاره 


و كتبنا عَلهِْ فبها أن الَف بالنَفْسٍ َ لين بين وَ الَف بالٍَْ وَ ان ِو لمن اسن و الْجرُوحَ قِصاصٌ قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ 


- 1 


كعارة له َه وَمَنْ لَم يَخكغ بما أَْرَلَ الله وليك هُمْ الطَالِمُونَ (680) 
ترجمه: ..... ص : 1/4 


و بر آنها (بنى اسرائيل) در آن (تورات) مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان و جشم در مقابل جشم و بينى در برابر بينى و كوش در 
مقابل كوش و دندان در برابر دندان» مى باشد و هر زخمى قصاص دارد و اككر كسى آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر كند) 
كفاره (كناهان) او محسوب مىشود وهر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند ستمككر است. (68) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج7: ص: /١‏ 
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تفسير: 6وووهة ص ه: / 


العين و كلمات بعد آن كه معطوف هستند» به رفع و نصب و به نصب تنها قرائت شده استء جز و الْجْوُوحَ قصاصٌ كه تنها به رفع 
خوانده شده است» و رفع آن كلمات بنا براين است كه عطف بر محل أن النفس باشده زيرا معناى آيه: وّ كتبنا عَلَيهمْ فيها أن النفْسَ 
بالنّفْس است واد فك ابوطا نالوداض ل تت اباد :ابرق د كم مقانتاني اقلذا بقل وا عاط اد بن است كه النفس بالنفس جملهاى است كه هم 
مى تواند مفعول كتب واقع شود وهم مفعول قرء جنان كه مى كويى: كتبت «الحمد للها » وقرأت «سورة أنزلناها». ازاين رو زَحّاج 
كفته است: اككر إن النفس به كسر [ همزه ترات رد مع حر 5 

و معناى آيه اين است كه ما در تورات بر يهود واجب كرديم كه هر كاه شخص إعاقل و مميّزى] ديكرى را بناحق بكشد قاتل بايد 
كشته شود. ودر مقابل جشمى كه كور كرده جشمش كور و بينى كسى را اكر بريده بينىاش بريده مى شود و جنانجه كوش 
شخصى رااز بيخ كنده باشد» كوش او كنده مى شود و در برابر دندانى كه از جا كنده است بايد دندانش كشيده شود. 

وَالْجْوُوحَ قصاصٌ و زخمها هم قصاص دارد» و منظور تقاص كرفتن در مواردى است كه قصاص ممكن باشد. 

َمَنْ تَضِدَّقَ هر كس از صاحبان حق» قصاص را صدقه كند يعنى از آن جشم يوشى و آن را عفو كند فَهُوَ كمَارَةلَهُ به همان اندازه 
كه عفو كرده. خداوند از كناهانش درم ى كذرد. 


[سوره المائده (ه): آيات 68 تا /21] ..... ص : +4 
اشاره 


َفَئِنا عَلى آثارهم بعيتد ى ابن مَزّّم مص دَقاً يما بِينَ يَدَيِهِ من النَوراذٍ و آثيناة جيل فيه هُدىَ و نُور وَ مُصَدَقاً يما بين يَدَِهِ مِنَ الوا 
اق مرا ل ار لحك ال الس يا ا اد ا ل ا 0 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: م 


ترجمه: ..... ص : /1١‏ 


و به دنبال آنها (ييامبران يبشين) عيسى بن مريم را قرار داديم كه به آنجه يبش از او فرستاده شده بود از تورات تصديق داشت و 
انجيل را به او داديم كه در آن هدايت و نور بود و (كتاب آسمانى او نيز) تورات را كه قبل ازاو بود تصديق مى كرد و هدايت و 
موعظهاى براى يرهيز كاران بود (62) 

به اهل انجيل (يبروان مسيح) كفتيم بايد به آنجه خداوند در آن نازل كرده حكم كنند و كسانى كه بر طبق آنجه خدا نازل كرده 
حكم نمى كنند فاسق هستند. (67) 


تفسير: 6.... ص هه ١م/‏ 


قفاه بفلان يعنى او را به دنبال فلانى آورد. اين فعل به وسيله «باء» به مفعول دوم متعدى شده است و مفعول اول از آيه حذف شده و 
ظرف كه عبارت است از عَلى آثارهغ جانشين آن شده استء زيرا هر كاه انسان به دنبال نشانه كسى برود به دنبال خود او نيز رفته 


است. 
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ضمير در ءاثارهم به النبيون در جمله يَحَكمٌ بها النّيُونَ در دو آيه قبل برمى كردد» وَّ مُصَدَّقاً عطف بر محل فيه هدى و منصوب است 
بنا بر حال بودن» و در اعراب هدى و موعظةٌ دو وجه مىتوان كفت: 

١‏ - نصب آن دو بنا بر حال بودن باشد. 

"- نصب هر يكك بنا براين كه مفعول له براى و ليحكم باشند. 

و ليحكم به صيغه امر قرائت شده و به معناى و قلنا ليحكم است. 

ها )ال الله قدي أنه عدار قد دن السيل تاوق كزده اشته 


[سوره المائدة (4): آيات 68 قا ]4+٠‏ ..... ص : 7/ 
اشاره 


وَأنَْنما لِك الكتاب بالق مْص دُقاً ما بن رَدَيْهِ منَ الكتاب و مُهَِمنا عليه فَاحْكغ بيه بما أَْرلَ الله و لا مت أَهواءَهُمْ عَمَا جاء كك 
مِنَ الْحَنٌّ لَكَلّ جَعلْنا متك ُمَوعَةٌ و ِنهاجاً و لو شاة الله لحجعلكع أَمةٌ واد و لكن ليتلوكع فى ما آناحة كاسْجَبقُوا ارات إلى الله 
فكع جميعا يكم بما كنم فيه مَخْتِقُونَ (6) و أن اخكع ييه بما أَنْرّلَ الله وَلا َع أَهْواءهَمْ وَ اخدَرْهُمْ أنا ينوك عَنْ بتغض 
ما أَنرَلَ الله لِك فَإنْ نولا فَاعلَمْ أنّما يُرِيدُ الله أن يُصِبهُمْ يبغض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كثيراً مِنَ النّاس لَفاسِقُونَ (69) 1 فكع الْجاهِلية يَبِعُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنُ ِنَ الل حكماً ِقَْم يوقنُونَ (80) 


ترجمه: ..... ص : 7/ 


واين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم؛ در حالى كه كتب ييشين را تصديق م ىكند و حافظ و نككاهبان آنهاست. بنا براين بر طبق 
احكامى كه خدا نازل كرده در ميان آنها حكم كنء و از هوا و هوسهاى آنها يبروى مكنء واز احكام الهى روى مككردان ما براى 
هر كدام از شما آيين و طريقه روشنى قرار داديم واكر خدا مىخواستء همه شما را امّت واحدى قرار مىداد ولى خدا مى خواهد 
شما زاكر اتعدية شما كسيد وازمانك (و استعدادفاى شما وأ برورش دهد) ينا ير اين بكوشيد واذر نيكيها بر يكديكر سيقت 
جوييد» بازكشت همه شما به سوى خداست واز آنجه در آن اختلاف كردهايد به شما خبر خواهد داد (/6) 

و بايد در ميان آنها (اهل كتاب) طبق آنجه خداوند نازل كرده حكم كنى و از هوسهاى آنان يبروى مكن و بر حذر باش كه مبادا تو 
رااز بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف سازندء و اكر آنها (از حكم و داورى تو) روى كردانند بدان خداوند 
مى خواهد آنها را به خاطر يارهاى از كناهانشان مجازات كند و بسيارى از مردم فاسقند (68) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج " ص: 87 

آيا آنها حكم جاهليت را (از تو) مى خواهند و جه كسى براى افراد با ايمان بهتر از خدا حكم مى كند؟ (00) 


تفسير: ٠6‏ صن هه ,م 


وَ أنْرَلنا إتيك الْكتاب يعنى ما قرآن را بر تو نازل كرديم. الف و لام تعريف در الكتاب اوّل براى عهد و در دومى براى جنس استء 
زيزا تقد ا نهمعيد قا لماي بنهدمن التورزقو الأتجيل و كز كناية أنرل هن السماء نواه اشسكو و حال أن كدكر انه قورات و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. ع لإ أ ماع03ات. الالثالانا صفحه هثلا/ا از ب ونان 


اتجال .وهر كتانب اسناتئن ذركردرا تعديق و تأميد مين كنك 

وَ مُهَئِمناً عَلَيِه يعنى قرآن حافظ و نكاهبان ديكر كتب آسمانى اسث زيرا به صححت و درستى آنها كواهى مىدهد. 

ولا تبغ أَهْواءهُعْ اين جمله غتضدن معناى لا تنحرف استه اذ اين زو به «عن» متعذى كشته و كويى كفته شدهة از حكم كردن بر 
طبق آنجه از جانب خدا بر تو نازل شده منحرف نشوء و از هواهاى آنها بيروى نكن. 

لكل جَعَلنا مِنْكم شَوْعَةٌ وَ منّهاجاً لى مردم براى هر يكك از شما- يهود و نصارا و مسلمانان- شريعت و راه و رسمى روشن در دين 
قرار داديم تا بر طبق آن رفتار كنيد. 

اين آيه دليل بر اين است كه ما مسلمانان ملزم به بيروى از اديان ييامبران ييش از خودمان نيستيم. 

لوعقالله لكك ان ريك اكرعوي ]وى حرا نسو عتما رارك كوه نقتي وجا + كم سريف تراز سداد وا تصن ابن اسن 
كه اكر خواسته بود شما را داراى يكك دين كه اختلافى در آن نباشد قرار مىداد. 

و لكن لِيتلوَكمْ فى ما آتاكم ولى خواست با شريعتهاى مختلفى كه به شما داده استء شما را بيازمايد كه آيا به دستورات آنها عمل 
مى كنيد؟! و آيا اين اعتقاد را 

ترجمه جوامع الجامع» ج1١2‏ ص: / 

داريد كه احكام و قوانين آنها به صلاح شماست و تفاوتشان بر طبق اختلاف احوال و شرايط هر عصرى بوده؛ يا از شبهات بيروى 
كرده و در عمل افراط مى كنيد؟! فَاسْتبِقُوا الْخَيراتِ يس به سوى نيكيها بشتابيد. 

إِلَى الل مَوْجمكع اين جمله مستأنفه و در مقام بيان تعليل براى سبقت جستن در نيكيهاست. 

يتكُمْ و شما را آكاه خواهد كرد به آنجه از امور دينتان درباره آنها اختلاف داشتيد و ميان بر حق يا باطل بودن شما داورى كرده 
و شمارا بر حسب استحقاقتان كيفر خواهد داد. 

و آذ افك ينهم عطس ب الكداب لبت يع ناكرا ران توسازل كرعس قاين كادو فا اقل نايبر طق السك عونا 
براين كه «أن» مصدريه وفعل امر صله آن باشد و مىتوان كفت عطف بر بالحق استء يعنى ما قرآن را بحق و براى اين كه بر طبق 
آن حكم كنىء نازل كرديم. 

وَاَدَّرْهُمْ أن يَفتُِوك عَنْ بتغض ما أنْرَلَ الله إلَيِك و ببرهيز از آنان كه تو را از بعض آنه نحدا بر تو نازل كرده كمراه ساخته و به 
سوى احكام هوايسندانه خود بكشانند؛ اين كار را از اين طريق انجام مىدهند كه تو را به مسلمانى خود اميدوار كرده و به طمع 
اندازند و مى كويند ما اشراف و دانشمندان يهود هستيم و اكر از تو ييروى كنيم همه يهوديان به يبروى از ما به تو ايمان خواهند 
آورد» و البته ميان ما و قوم ما نزاعى است, و اكر در اين نزاع به نفع ما داورى كنى ما به توايمان مى آوريم و نبوّت تورا تصديق 
خواهيم كرد. بيامبر (ص) از جنين قضاوتى خوددارى كرد و آيه فوق نازل شد. 

يريد الله أن يصَمِبَهُمْ خدا مى خواهد آنها را به جرم روكرداندن از حكمش كيفر دهد. يبغض ذُنُوبهمْ به يارهاى از جرمهايشان» بعض 
بد عات كل اذك شده وحقصية ابن انبنة كد انها كتافاق سيار قارتدا كذااية كناء دف از اتياسة: 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2١‏ ص: 8/ 

أمَحَكم الْجَاهِلِية يَُْونَ اين جمله براى نكوهش كردن يهود است به اين دليل كه آنها اهل كتابند و در عين حال از احكام مردم 
دوران جاهلت كه با جهل و هوا و هوس آميخته واز كتاب آسمانى و منبع وحى سرجشمه نكرفته بود» ييروى مى كنند. 

«تبغون» با تاء به صيغه مخاطب به تقدير: قل لهم يا محمد أ فحكم الجاهلية تبغون نيز قرائت شده است: 

لا-م در لِقَوْم يُوَنُونَ مانند لام در هيت لكك يعنى» «بشتاب» براى بيان استء به اين معنا كه اين استفهام براى مردمى است كه اهل 
يكبن وآينا سو فاق عاق كات عمد كدبياة مى كت تكن عاد اهيز :و يكور ال حكو خداق متعال تبك 
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[سوره المائدة (4): آيات ا قا 47] ..... ص : 48 
اشاره 


ا بها لين آمو لا دوا ليود و الُصارى أؤلياء هع أؤليا تغض و من يتولهم مذكم إن م منْهُ إن لله لا يهدِى الْقَم الطَالِمينَ 
لولم ماكر جراد ب لسر وده 


ابر ا 053 
ترجمه: ..... ص : 148 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! يهود و نصارا را تكيه كاه خود قرار ندهيد» آنها تكيه كاه يكديكرند و كسانى كه از شما به آنها تكيه 
كنند از آنها هستند. خداوند جمعيّت ستمكار را هدايت نم ىكند. (01) 

مشاهده مى كنى افرادى را كه در دلهايشان بيمارى است در (دوستى با) آنان بر يكديكر ييشى مى كيرند» و مى كويند مى ترسيم 
حادثهاى براى ما اتفاق بيفتد (و نياز به كمكك آنها داشته باشيم) شايد خداوند يبروزى يا حادثه ديكرى از ناحيه خود (به نفع 
مسلمانان) ييش بياورد و اين دسته از آنجه در دل ينهان داشتند يشيمان كرد ند. (87) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: / 

و آنها كه ايمان آوردهاند مى كويند آيا اين (منافقان) همانها هستند كه با نهايت تأكيد سوكند ياد كردند كه با شما هستيم؟ (جرا 
سرانجام كارشان به اين جا رسيد) اعمالشان نابود كشت و زيانكار شدند. (27) 


تفسير: 6 صن 5 8/ 


خداى سبحان مؤمنان را نهى كرده است از اين كه يهود و نصارا را دوست و همييمان خود بككيرند وازراه دوستى از آنها كمكك 
بخواهند و يا به آنان كمكك كنند. 

سيس علت اين نهى را بيان كرده و مىفرمايد: بَعْض هُمْ أَولِياءُ تغخض يعنى يهود و نصارى به علت كافر بودنشان يكديكر را حمايت و 
يارى مى كنند. 

وَعَن يولع مِنْكع فَإنّهُ مِنهُعْ كساتى از شما كه آنان را دوستان خود بدانند و از آنها كمكك بخواهند در زمره آنهايند و حكم آنها را 
دارند. اين تعبير تأكيدى است از جانب خداوند بر وجوب اجتناب از مخالف در دين» جنان كه در حديث آمده است: 

لا تراءا ناراهما 

يعنى آتش مؤمن به آتش مشرك نظر نمى كندء |[ كنايه از اين كه آنها در يكك جا منزل نمى كنند ]. 

إنَّ الل لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَلِمِينَ خداوند مردمى را كه به خاطر دوستى با كافران به خود ستم كردهاند هدايت نم ىكند و آنها را خوار 
واز الطاف خويش محروم مى كند. 

فْتَرَى الَّذِينَ فى لوبهم مَرَض و مىبينى كسانى را كه در دلهايشان بيمارى شكك و نفاق است يُسارِعُونَ فِيهم در دوستى با يهود 
شتاب مىورزند و به آن تمايل نشان مىدهند و عذرشان اين است كه مى كويند ما ايمن نيستيم از اين كه حادثهاى از حوادث 
روزكار به سراغ ما بيايد و به آنها (يهود) و كمكشان احتياج نداشته باشيم. 
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َعَسَى اللَهُ أن يأب بِالْمَنْح شايد خداوند بيروزى بر دشمنان را نصيب ييامبر (ص) كرداند. 

:حداف المابسيع م133 

أوْ أمر مِنْ عِنْدِهِ يا امرى از جانب خدا برسد كه منجرٌ به قتل يهود و آواره شدن آنها از شهر و ديارشان كردد. 

قيضْبحوا على ما أَسَرُوا فى أَنْقسِهع نادِمِينَ تا منافقان از نفاقى كه در دلشان ينهان كرده بودند» بشيمان كردند. 

برخى كفتهاند: منظور از أو أمر من عنده اين است كه ييامبر (ص) مأمور آشكار ساختن أسرار منافقان شودء تا آنان از كردار خود 
يشيمان كردند. 

ولول الذوق قرا ايم تله برذو وه راف ده انه" 

-١‏ به نصب كه عطف بر أن يأتى يا بالفتح و تقدير آن: بأن يقول» باشد. 

1- به رفع بنا براين كه ابتداى كلام و جمله مستأنفه باشد يعنى و يقول الذين آمنوا فى ذلكك الحال. 

يقول: بدون «واو) [يقل] نيز قرائت شده است. 

أ هلك الذي أقد موا يعنى آنا ينها منافقائى يعد كه سيت يه خندا شديدقرين س وكددها راياة كزدند؟! نه تمفكم خبئك 
أَعْمائهُعْ از سخنان مؤمئين است كه به منافقان مى كويند اعمالى را كه دوستان شما به سختى بيش روى عردم انجام فى دادنده باظل 
نان 


َأَصْبئحوا خاسِرِينَ از اين رو در دنيا و آخرت زيانكار شدند. 

[سوره المائدة (0): آيه ه] ..... ص : /ا4 

اشاره 

ا أَبّهَا الِّينَ آمنوا من يَدٌ نكم عن ينه قوف بأتى الهؤم جع و حول أل على الْمَؤْنين عر على الكافرِين يجاهِدُونَ فى 


سَبيل اللَّهِ ولا يَخاقُونَ لَوْمَةٌ لائم ذلك قَضل اللَّهِ يؤْتِيه مَنْ يَاءً و الله واسِعٌ عَلِيمٌ (؟5) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ىم 
ترجمه: ..... ص : /4/ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هر كس از شما از آيين خود بازكردد (به خدا زيانى نمىرساند) خداوند در آينده جماعتى را 
مى آوردء كه آنها را دوست دارد و آنها (نيز) اورا دوست دارند در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران نيرومندند آنها در راه 
خدا جهاد م ىكنند واز سرزنش كنند كان هراسى ندارند. اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مىدهد و 


تفسير: ..... ص : // 


مَنْ يود يرتدد نيز قرات شده'است ارتداد يكى از بايدهدهابى است كه قبل از يبدايش آنه در قرآن بيش ببتى شده كه يس از وفات 
ييامبر (ص) كروهى از مردم مرتدٌ خواهند شد و خداى سبحان دين خود را به وسيله مردمى كه داراى خصوصيات مذكور در آيه 


هستند» يارى خواهد كرد. 
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درباره اين كه آيه فوق اشاره به جه كسانى است و منظور از اين ياوران اسلام كيانند كه خدا آنها را به اوصاف مذكور در آيه 
ستوده استء» جندين قول وجود دارد: 

-١‏ مقصود اهل يمن است و هنكامى كه اين آيه نازل شدء ييامبر (ص) به ابو موسى اشعرى اشاره كرد و فرمود: آنان قوم اين مرد 
هستند» و فرمود ايمان و حكمت را در يمن بجوييد. 

1- برخى كفتهاند: منظور ايرانيانند و [در روايت است كه از ييامبر كرامى اسلام راجع به اين آيه سؤال كردند» آن حضرت] دست 
خود را بر دوش سلمان زد و فرمود: مقصود اين مرد و هموطنان اويندء و فرمود: «اكر دين [و به روايت ديكرى اكر علم] به ستاره 


ثريًا آويخته باشد و در آسمانها قرار كيرد مردانى از فارس آن را در اختيار خواهند كرفت» )١١‏ 


-١ 

لو كان الدّين معلّقا بالثريًا لناله رجال من أبناء فارس (مجمع البيان» ج “ ص 708). 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 84 

*- از ائتّه هدى (ع) وعمار و حذيفة روايت شده است كه آنان على (ع) و ياران اويند» كه يس از بيامبر (ص) با «ناكثين» 
(بيعت شكنان جنكك جمل) و «قاسطين» (ستمكاران جنكك صفين) و «مارقين» (خوارج نهروان) جنكيدند. 

مؤيّد اين قول روايتى است كه در آن بيامبر (ص) خطاب به قريش مىفرمايد: 

اى كروه قريش بايد از خصومت و دشمنى با اسلام دست برداريد ويا اين كه خداوند مردى را خواهد فرستاد كه بر سر تأويل قرآن 
باشما خواهد جنكيد همان طور كه من بر سر تنزيل آن با شما جنكيدم» يس از آن فرمود: او همان وصله كننده كفش در ميان 
حجره است و در آن حال على (ع) مشغول وصله كردن كفش رسول خدا (ص) بود. 

ِل عَلَى الْممِؤْمنِينَ «أذلة» جمع ذليل» يعنى قومى كه نسبت به مؤمنان نرم وفزوقن وهرباسدير أعة عَلَى الْكافِرِينَ و نسبت به 
كافران سختكير ند. 

«لومة) مصدر مرة از لوم است و دلا-لت براين دارد كه آنان هركز هراسى از ملا-مت هيج يكك از ملام تكنند كان به دل راه 
نمى دهنك. 

ولكق اتش للعوض متضت و العظات ديري آآنان فنيضه يقمهاة و مككزى اناو نيت و كات نا مشلا شعي طن كاذ 
ناحيه خداوند كه هر كس را شايسته آن بداند» به او عطا مى كند. 


وال واسِعٌ عَلِيمٌ و خداوند داراى الطاف و فضل بسيار است و به كسى كه شايسته آنها باشد داناست. 
[سوره المائدة (0): آيات 40 تا 8ه] ..... ص : 41 
اشاره 


نما وَلِيِكمْ الله وَ رَسْْولهُ و الّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَ يُؤْتَونَ الرّكاةً وَ هُمْ راكعُونَ (00) و مَنْ يَمَوَلَ الله وَ َسرولَه وَ الَذِينَ 


آمَنُوا َإنَّ جرْبَ الله هُمُ الّْغاليونَ (©ه) 
ترجمه: ..... ص : 41 


سريرست و رهبر شما تنها خداست,. و ييامبر او» و آنها كه ايمان آوردهاند و نماز را بريا مىدارند و در حال ركوع؛ زكات 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 9 


تير 6وووهة ص 5 4 


اين آيه در شأن على (ع) نازل شده استء هنكامى كه سائلى وارد مسجد شد و از مردم تقاضاى كمكك كرد [ولى كسى جيزى به او 
ندادء در همين حال] على (ع) كه در حال ركوع بود با انككشت كوجكك دست راست خود اشاره كرد» سائل نزديكك آمد و انككشتر 
رااز دست آن حضرت بيرون آورد. اين حديث طولاءنى است و [ابو اسحاق] ثعلبى آن را در تفسيرش روايت كرده استء و ما 
تفصيل آن را در تفسير مجمع البيان نقل كردهايم. 

در قسمتى ازاين روايت آمده است كه ييامبر (ص) فرمود: يرورد كاراء سينهام را بككشاى. كارم را آسان كن و على را كه از خويشان 
من است» وزير من كردان» و يشت مرا به او محكم كنء ابو ذر كفت: 

به خنذا س وكئلء هنو سكن امبر (ض) تمام نشده يود كه جبرقيل ازجائن:خنذا فازل هدهو كفت: اى محفد بخواذه إثما وشكخ الله 
ووشوله سن و معاق يدايق المت؟ كسى كه بر مصالح شدما ولايكدارة وخقديين كان شما وام ى كتدب خد انو بان وكا متك 
كه خصوصياتشان اينها [اوصاف مذكور در آيه] است. 

وَهُمْ راكعُونَ حال است از يُؤْتُونَ الرّكاةً يعنى در حال ركوعشان زكات مىدهند. 

جار الله زمخشرى ١‏ كفته است: كرجه زكاتدهنده در حال ركوع [على (ع) و] يكك نفر بوده است ولى كلمه الذين به صورت 


جمع آورده شده تا مردم براى انجام دادن نظير عمل آن حضرتء ترغيب شوند و توه كنند به اين كه خوى و سرشت 


-١‏ صاحب كتاب تفسير الكشاف كه مؤلف عالى مقام؛ بسيارى از مطالب تفسير جوامع الجامع را از آن اقتباس كرده است.- م. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 4١‏ 

مؤمنان ايجاب مى كند آنان در اين حدّ خواهان احسان و نيكى به فقرا و مستمندان باشند. 

مؤلف كويد: در زبان و ادبيات عرب مشهور است كه به عنوان تعظيم از مفرد به لفظ جمع تعبير مى شودء بنا بر اين نيازى به استدلال 
صاحب كشاف نبود» و جنانجه ثابت شد كه معناى آيه همان است كه ما ذكر كرديم» به نص صريح قرآن امامت على (ع) اثبات 
شده اسث. 


قَنَّ حِرْبَ الله هم الْغالِيُونَ يعنى إنهم هم الغالبون؛ اين جمله از مواردى است كه اسم ظاهر به جاى ضمير آمده است. 
[سوره المائدة (4): آيات /اث تا 84] ..... ص : 5١‏ 
اشاره 


عن امف “6 


يا أَبَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تت دُوا الَذِينَ انَحَدُوا ديتكم هُرُوا وَ لَعباً مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتات مِنْ فلكم و الْكمَارَ أَؤْلِياء وَ انَقُوا اللَّهَ إن كنك 


مُؤْمِنِينَ (017) و إذا نادَيكُمْ إل القلذة الكدوها هُرُواً و لَعِباً ذلك بِأَنّهُمْ قَْمٌ لا يَعْقَلُونَ (0ه) 


ترجمه: ..... ص : 41 
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد! افرادى كه آيين شما را به باد استهزا و بازى مى كيرند از اهل كتاب و مش ركانء دوست و تكيه كاه 
خود انتخاب نكنيد, و از خدا بيرهيزيد اكر ايمان داريد (1) 
آنها هنككامى كه (اذان مى كوييد و مردم را) به نماز مىخوانيد آن را به مسخره و بازى مى كيرندء اين به خاطر آن است كه آنها 


تفسير: ..... ص : 41 


و الكفات مدعت قير قراقك ده و مود آن قرافت ا امت كد رفن الكفار ضوافده اسك خاي قرائك نسب (الكقار) منظوو اد 
استهز ا كنند كان خصوص اهل 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 4 

كتابند- كرجه آنان نيز از كافرانند- و براى اين كه لفظ كفار بر خصوص مش ركان اطلاق شود ميان آنان و استهزاكنند كان از اهل 
كتاب فاصله شده است. 

وَ انّقُوا الله إنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ و براستى اككر به خدا ايمان آوردهايد از دوستى با كفّار ببرهيزيد. 

الكذوها سي 315 له «هكلر 14 با انتاداق (أذان) برمىكردد هر كاه مؤدّن اذان مى كفت كار و منافقان نداى روحيرور آن را به 
استهزا مى كرفتند و با يكديكر مىخنديدند. 

ذلك بِأَنَّهُْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ اين به خاطر آن است كه آنها جمعيّت نادانى هستند؛ زيرا آنجه را به عنوان تمسخر انجام مىدادند» نظير 


رفتار نادانان بود و كويى از خرد بهرهاى نداشتند. 

[سوره المائدة (0): آيه 84] ..... ص : 417 

اشاره 

ل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمَونَ ما إلا أنْ آمناباللّه ما أَنْلَ يناو ما أَنْزلَ مِنْ قَبِلُ وَ أن ركم فاسِقُونَ (09) 
قترجمه: ..... ص : 17 


بكو اى اهل كتاب آيا به ما خرده مى كيريد؟ (مككر ما جه كردهايم) جز اين كه به خداوند يككانه. و به آنجه بر ما نازل شده. و به 
آنجه يبش از اين نازل كرديده استء ايمان آوردهايم و اين به خاطر آن است كه بيشتر شما از راه حق به در رفتهايد (و لذا حق در 
نظر شما نازيباست). (09) 


تفسير: ..... ص : 941 


يعنى اى اهل كتاب بر ما عيب نمى كيريد و قبيح نمىدانيد, مكر ايمان به خدا و همه كتابهاى آسمانى را. 
وَ أن أَكتْرَكم فَاسِقُونَ در اعراب اين جمله جند وجه است: 
-١‏ عطف بر أن ءامنا [و در محل نصب] است يعنى انتقاد نمى كنيد از ما مكر به خاطر مخالفت خودتان, جرا كه ما ايمان آورده ولى 


شما فاقد آن هستيد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نالا از بو دالر 


ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 04 

"- مى توان كفت عطف بر مجرور و تقدير آيه: إلا الإيمان باللّه و بأن أكثرهم فاسقون است. يعنى انكار نمى كنيد مكر ايمان به خدا 
اد وان كذ عاص ايف كدير عات مسدوى غطتا كر ديده و دير اق 

ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلهُ إنصافكم و لأنكم فاسقون؛ است. 


[سوره المائدة (0): آيه ٠ض]‏ ..... ص : "91 
اشاره 


قل هل أتبنكم بسر مِنْ ذلك مَنُوبَة عند اللَِّ من لَعَنَهُ الله وَ خَضْبٍ عَلَيهِ وَ حعَلَ مِنْهم الْقِرَدةَوَالَْزِيرَ وَعَدَ الطاعُوتَ أولتك شر مكانا 
و أكد قن شوو افيا ثم 


ترجمه: ..... ص : 9417 


بكو: آيا شما رااز كسانى كه جايكاه و ياداششان بدتر از اين است با خبر كنم؟! كسانى كه خداوند آنها رااز رحمت خود دور 
ساخته و مورد خشم قرار داده و (مسخ كرده) واز آنها ميمونها و خوكهايى قرار داده و يرستش بت كردهاند موقعتّت و محل آنها 


بدثر است و از راه راست كمراهترند. (:98) 


تفسير: ٠6‏ صن هه وف 


ذلكك اشاره است به آنجه در آيه قبل مورد انكار كمّار و منافقان واقع شده بود. مضاف ناكزير حذف شده و تقدير آيه اين است: 


هل أنبئكم بشر من أهل ذلكك او بشر من ذلكك دين من لعنه الله. 


مَثْوئَهُ به جاى عقوبة آورده شده واز اين قبيل است آي شرم بعذاب أليم «آنان را به عذاب دردناكى بشارت ده) (آل عمران/ 
4 0 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 915 

يهوديان معتقد بودند كه مسلمانان مستحقٌ مجازاتند, از اين رو به آنان كفته شده: آنان كه از رحمت خدا دورند» [يهود] در حقيقت 
حالشان از نظر عقوبت بدتر است از مسلمانانى كه به كمان شما مستحقٌ مجازاتند. 

ق3 لعنة اللةذر أعرات زمري دو وبسساسة: 

-١‏ در محلّ رفع است بنا بر اين كه خبر براى مبتداى محذوف و تقدير آن «هو من لعنه الله باشد. 

؟- در محل جد است بنا بر اين كه بدل از «شر) باشد. 

وَعَبَدَ الطاغُوتَ عطف بر صله «من' [لعنه اللّه] است يعنى و من عبد الطاغوت» و عبد الطاغوت به ضِمٌ باء و مضاف نيز قرائت شده 
استء يعنى و جعل منهم عبد الطاغوت و اين نوع قرائت براى مبالغه در عبوديت است مانند: حذر و يقظ كه براى مبالغه در يرهيز و 
بيدارى است و مقصود از اين جمله اين است كه خداوند آنان را خوار ساخت تا آنكه شياطين را اطاعت كردند. 


«طاغوت): يعنى شيطان. 
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برخى كفتهاند: مقصود از كسانى كه به صورت بوزينه و خوك درآمدند» اصحاب سبت مى باشند. و منظور از «خنازير» (خوكان) 
كسانى هستند كه به «خوان عيسوى» كفر ورزيدند» و برخى كفتهاند» مقصود از «قردة)» و «خنازير» [يهوديان و]| اصحاب سبت هستند 
كه بهدواسطه عصيان در روز شنبه» جوانانشان به صورت بوزينه و ييرانشان بوصورت خوكها مسخ شدند. 

أولتكك مد مكاناً: ابنان جايكاهن بدقر داوثد» عدي به متظور سالغف به مكان نسبت ذاده شد اسث و كرثه مقضود حدى اهل آن 


كان اسك ةو اين از بانب كناية اسيشا: 
[سوره المائدة (0): آيات اع قا #اع] ..... ص : 46 
اشاره 


ار لي 0 0 الم ادن 
ا بضتقوق نهم 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 16 
ترجمه: ..... ص : 14 


و هنكامى كه نزد شما مىآيند مى كويند ايمان آوردهايم (اما) با كفر وارد مى شوند و با كفر خارج مى كردند و خداوند از آنجه 
كتمان م ىكردند» آكاهتر است )28١(‏ 

بسيارى از آنها را مىبينى كه در كناه و تعدّى و خوردن مال حرام بر يكديكر سبقت مىجويند؛ جه زشت است كارى كه انجام 
مى دهند (8109) 


از - جه روى خدايرستان و دانشمندان» آنان را از كفتار بد و حرامخواركّى بازنمى دارندك. جه بد كارهايى مرتكب مى شدنك. م0 
تفسير: ..... ص : 948 
[شأن نزول] 6وووهة ص : أن 


اين آيه درباره آن دسته از يهوديان نازل شد كه از روى نفاق اظهار ايمان مى كردند. 

ك3 دلوا بالكل يع آنا دوضال كقر بر باهر وار ودو هال كثر ا رترد ار ارج ادال وققتير آذ تين بالكثر مضه ينا بز 
اين ابالكفره ووبه» .هر دو خالتذبى هميحين دو جملة» :وكذ دلوا واه كد روا اذ اين رو اقدهابه منظور نرديكك كردن كدشته 
به حال بر فعل ماضى داخل شده استء يعنى كُويند: 

ايمان آورديم و حال اين كه وضعشان اين كونه بود. 

«إثما: به معناى دروغ استء به دليل جمله عَنْ قَوْلِهِمُ الْإنْم [در آيه بعد]. 

«عدوان» : ستمء و كفتهاند: منظور از ١إثم)‏ له لفظ شرك است مانند سخن يهود كه: عزير يسر خداستء و كفتهاند: مقصود ازا ثم 
كناهى است كه به خودشان اختصاص دارد و عدوان كناهى است كه با ارتكاب آن به ديكران ستم مى كنند. 
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لَبِنْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ كويى علماى اهل كتاب را [كه از كفتار كناهآ لود و ترجمه جوامع الجامع ج 1 ص: 42 
رشوهخوارى يهود نهى نكرده]» كناهكارتر از كسانى كه مرتكب كناه كبيره مىشوندء دانسته استء زيرا هر عمل كنندهاى صانع 
ناميده نمىشودء مكر اين كه در انجام عمل از قدرت و مهارت برخوردار باشد. از ابن عباس نقل شده كه اين آيه شديد اللحنترين 


آيه در قرآن است. 
[سوره المائدة (0): آيه 2 ] ..... ص : 88 


اشاره 


سا و 
ع 


وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَهُ عُلَتْ أَئْدِيهغ و لَعِنُوا بما قالوا بل يَداهٌ مَعسُوطتان يُنْفِقٌ كيف يَشاءٌ و لَيَزِيدَنٌ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْرِلَ ليك مِنْ 
رَبك طفْياناً و كفا و ألما بَنهُمْ اداو وَ الْبِعْضاءَ إلى يَؤْم الْقِيامةٍ كلما أَؤْقَدُوا ناراً للْحَوْبٍ أَطَفَأهَا اللَهُ و يَشِمَوْنَ فى الَْرْض قُساداً و 
الله لكنيفت اللفييل ب العم 


ترجمه: ..... ص : 948 


ويهود كفتند دست خدا به زنجير بسته است! دستهايشان بسته باد و به خاطر اين سخن از رحمت (الهى) دور شدند! بلكه هر دو 
دست (قدرت) او كشاده استء هر كونه بخواهد مى بخشد واين آيات كه بر تواز طرف يرورد كارت نازل شده و بر طغيان و كفر 
بسيارى از آنها مىافزايد» و در ميان آنها عداوت و دشمنى تا روز قيامت افكنديم و هر زمان آتش جتككى افروختند آن را خداوند 
خاموش ساخت و براى فساد در زمين تلاش مى كنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد. (ع8) 


تفسير: ..... ص : 98 


غل اليد (بسته بودن دست) كنايه از بخل و سبط اليد (باز بودن دست) كنايه از جود و بخشش است,. و منظور كوينده ازاين سخن 
اثبات دست براى خدا و معناى حقيقى باز و بسته بودن نيستء بلكه اين دو تعبير كه در آيه به دنبال يكديكر آمده براى بيان بخل 
وجود است و عرب كلمه «يد) را در موردى كه صحيح نيست 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 91 

استعمال كرده است مانند كفته شاعر: 

جار الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه و وهاده 

«ابر سخاوتمندانه بر سرزمين حمى باريد و بر اثر بارش زياد آنء بر تيهدها و درّهها كياه روييد و كلها شكوفا شد» و مانند كفته لبيد: 
[و غداهُ ريح قد كشفت و قرةٌ] قد أصبحت بيد الشمال زمامها 

«جه بسا باد سرد صبحكاهان كه سرمايش را احساس كردم و افسارش در دست باد شمال است). 

غلك أبديهة قر مخاق ابن سخطله يحتد وبجعة اصنك: 

-١‏ مى توان كفت مقصود نفرين يهود است به بخل و بخشندكى كم از اين رو آنان بخيلترين مردم بودهاند [و هستند]. 

1- مى توان كفت نفرين آنهاست به بسته شدن حقيقى دستهايشان در دنيا با به اسارت در آمدن و به زنجير كشيده شدنشان در تش 


با دستهاى بسته. 
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*- مقصود اخبار از اين است كه يهود راه بخل را ييمودند و در رديف بخيلان قرار داده شدند. 

وَ لَعِنُوا بما قالُوا يعنى به سبب كفتارشان از رحمت خدا دور و كرفتار عذاب شدند. 

ل داه مَبِسُوطْتانِ علت اين كه در اين جا كلمه «يد) تثنيه آورده شده اين است كه در انكار سخن يهود بليغتر و دلالت آن بر اثبات 
كمال جود بيشتر باشد زيرا كمال جود در اين است كه شخص سخيى تمام آنجه را در دو دست خود دارد بذل كند. 

جبله يق كدق فقا يو كدق اسح راف ترصيلت خلاو ند يه جود و سكاوت و كلذلف تن كلد بايد كداغداويد اثثاق تمى كلد 
مكر آنجه را حكمت و مصلحت اقتضا كند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: /4 

وفوَيْكة كيرا وتهوها فول لمكدموق ولك طني و كثراً يعن كام فاؤل كزد رذ وقوه سيار الا اأنان براداوم الكار شان 
بر حسد و كفر نسبت به آيات الهى» خواهند افزود. 

وَ ألْقينا بَيهُمْ الْعَداوَة ما در ميان يهود و نصارى كينه و دشمنى افكنديم» در نتيجه سخنانشان متفاوت و دلهايشان يراكنده است و هيج 
توافقى ميان آنان صورت نمى كيرد. 

كلما انار لحب يعنى هر كاه تصميم داشتند با بيامبر (ص) بجنكند» مغلوب شدندء و هركز بيروزى نصيب آنان نشدء و در 
حالى كه در مملكت مجوس زندكَى مىكردندء اسلام به سراغشان آمد. 

اين آيه بر صححت نبوّت يبامبر اسلام (ص) دلالت دارد؛ زيرا يهوديان كه نيرومندترين مردم حجاز بودند ودر محكمترين قلعدها به 
سر مىبردند» تا آنجا كه قريش از آنها كمكك مى كرفتند و دو قبيله اوس و خزرج با يشتيبانى آنها تقويت مىشدندء خوار و مقهور 
كشتند و ييامبر (ص) بنى قريظه را قتل عام و يهوديان خيبر و فدكك را تار و مار و يهوديان بنى نضير را آواره ساخت و خداوند آنان 
را ريشهكن كردء به طورى كه امروزه يهود را در هر شهرى از خوارترين مردم مىيابى. 

وعنفؤة قن الأككن ادا بيودياك مرسن هته كداز واه فيه خوارتف وسخالقى سعوراض وى كرككل هر ران عجوو تانرداض 


[سوره المائدة (0): آيات مء تا عن] ..... ص : 94/4 
اشاره 


وَلَوْ أن أَهلَ الكتاب آمَنُوا وَ اتَمَوْا لكمّونا عَنْهُمْ مريئاتِهغ وَ لأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَاتِ النّعيم (20) و لَْ أنّهُمْ أقامُوا التَوْراةً وَ الْإِنْجِيلَ و ما أَنْزِلَ 


إِلئِهمْ مِنْ رَبّهِمْ لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ و مِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمّهُ مُعَتَصِدَةُ و كثيرٌ مِنْهُمْ ساءً ما يَعْمَلونَ (88) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5" ص: 194 


ترجمه: ..... ص : 494 


واكر اهل كتاب ايمان بياورند و تقوا يبشه كنند كناهان آنها را مى بخشيم و در بادهاى ير نعمت بهشت وارد مىسازيم (80) 
واكر آنها تورات وانجيل و آنجه بر آنها از طرف يرورد كارشان نازل شده (قرآن) را بريا دارند از آسمان و زمين روزى خواهند 


تفسير: 6 صن 5 
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وق 18131 الكفاب 01لا اكرريوة ان و سهان م حك وى ) اناق حس وردتب و اللؤا اماقات رار شوان سدم 
ككينا عَنّْهُعَ كناهانساق را مىبوشانديم و آنان رابه.سبب آن كتاهان مؤاذه نمى كرديو و أدَكَلنامع جات الحم و آنان رابا 
مسلمانان وارد بهشت مى ساختيم. ٌْ١‏ 

وَأ أنهُمْ أقامُوا التّْراة وَالْإِنْجيلَ و اكر آنها به احكام تورات و انجيل عمل مى كردند و حدود آن دو و آنجه را از اوصاف رسول 
خدا (ص) در آنهاست»ء رعايت مى كردند. 

أ لموون كيه ويه آنه رساي "كني اسماض ور انان لازا انيه بحاس ا رروفدع وي #لالجركاش بيس سناد انها 
ايمان آورند و كويى براى آنان نازل شده است. و كفتهاند: منظور قرآن است. 

لأكلوايخ تزقهة وق تخت أتجلهخ منظور ابن اسث عه غداوقهد روزي آنان زاوسعة مئذاذة حال آنه دجار تحطى اده 
بودند» مقصود آيه اين است كه ما بركات آسمان و زمين را بر آنها ارزانى مىداشتيم و ميوه درختان و محصولات كشاورزى آنان 
را افزايش مىداديم يا باغهايى كه ميوههايش رسيده و شاداب كشته به آنان روزى مىكرديم تا ميوهها را از درختان آنها بجينند و 
ميوههايى را كه بر زمين افتاده ب ركيرند. 

هع أذ لنتصة: طابقداف 1ن نيا وامائتة وه وامر اس ) ابمات ا ورذواتد: 

200 مِنْهُءْ ساء ما يَعْمَلُونٌ و بسيارى از اهل كتاب مرتكب كارهاى زشت ترجمه جوامع الجامع؛ ج27 ص: ٠٠١‏ 

مى شوند» و آنها كسانى بودند كه به ييامبر كفر مى ورزيدند و او را انكار مى كردند. 


[سوره المائدة (4): آيه /اي] ..... ص : ٠١١‏ 
اشاره 


يا أيّهَا الّسُولَ بَلغْ ما أَنْرِلَ إلَيِك مِنْ رَبك و إِنْ لَمْ تَفْعَل قما بَلقْتَ رسالَتَُ وَ الله يَْصد ممكك مِنّ النَّاس إِنَّ الله لا يَهدِى الْقَوَْ الْكافِرينَ 
020 


ترجمه: ..... ص : ٠١١‏ 


اى ييامبر! آنجه از طرف يرورد كارت بر تو نازل شده استء كاملا (به مردم) برسان و اكر نكنى رسالت او را انجام ندادهاى و 


خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم نكاه مى دارد» و خداوند جمعئّت كافران (لجوج) را هدايت نمى كند. (/ا) 


تفسير: ..... ص : 1١١‏ 
[شأن نزول] ..... ص : ٠١١‏ 
كلبى از ابو صالحء از ابن عباس و جابر بن عبد الله روايت كرده است كه خداوند متعال ييامبرش را مأمور كرده بود كه على (ع) را 


به خلااخت منصوب و مردم را از ولا-يت او آكاه كندء ولى بيم داشت كه اين موضوع بر جماعتى از اصحابش كران آيد و بكويند 


يسر عموى خود را بركزيد ازاين رواين آيه بر ييامبر نازل شد و آن حضرت در روز غدير خم دست على (ع) را كرفت و فرمود: 
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«من كنت مولاه فعلى مولاه») 

«هر كس من مولا و رهبر اويم» علىء مولا و رهبر اوست». 

ما بَلُقْتَ رِسالتهُ نيز قرائت شده است يعنى؛ اككر اين رسالت را ابلاغ نكردى در آن صورت رمالتهايى را كه بدان مكلف بودى به 
انجام نرساندى و كويى هيج يكك از مأموريّتهاى خود را انجام ندادهاى» زيرا توء اى ييامبر هر كاه اين مأموريت را انجام نداده باشى 
جنان است كه از انجام تمام آنها غفلت كردهاى. 

وَاللهُ يَعصِمَكك مِنّ النّاس اين وعدهاى است از جانب خداوند براى نكهدارى ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 0 

و مراقبت از ييامبر (ص) و معنايش اين است كه خداوند مراقبت از تو را تضمينء و تو راازاين كه آسيب ببينى حفظ مى كند يبس 
عذر تو جيست؟ 

إِنَّ الله لا يِدِى الْقَْمَ الكافرِينَ مقصود اين است كه خداوند امكان اين را به آنها نمىدهد كه اندوهى بر تو وارد كنند. از انس بن 
مالك روايت شده كه از رسول خدا (ص) حراست مىشد تا اين كه اين آيه نازل شدء آن كاه حضرت سر از خيمه جرمى بيرون 


آورد و فرمود: از مراقبت من دست بكشيد خداوند مرا از كزند مردم حفظ كرده است. 
اشاره 


قبل يا أغل الكتاب لَثْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تَقِيْمُوا النَوْراةَ و الإنُجيل و ما أَنْرِلَ إِليِكم مِنْ رَبَكمْ و لَيَزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أنْرِلَ ليك مِنْ 
رَبك طغياناً و كفْراً قلا تس عَلَى الْمَوْم الْكافِرِينَ )مع 


ترجمه: ..... ص : ٠١١‏ 


اى اهل كتاب! شما هيج موقعتتى نداريد؛ مككر اين كه تورات و انجيل و آنجه بر شما از طرف يروردكارتان نازل شده استء بريا 
داريد ولى آنجه بر تواز سوى يرورد كارت نازل شده (نه تنها مايه بيدارى آنها نمى كردد بلكه) بر طغيان و كفر بسيارى از آنها 


مىافزايد. بنا بر اين از اين قوم كافر و مخالفت آنها غمكين مباش. (98) 


لقسيرة ..... ص ه ٠١‏ 
[شأن نزول] ..... ص : ٠١1‏ 


ازابن عباس نقل شده كه اين آيه در مورد جمعى از يهود نازل شد كه نزد ييامبر (ص) آمده و كفتند: آيا اقرار ندارى كه تورات از 
طرف خداست؟ فرمود: اقرار دارم. 

كفتند: ما فقط به تورات ايمان داريم و به كتابهاى ديكر ايمان نداريم. 

لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ معنايش اين است كه اى اهل كتاب شما داراى آيبنى كه ترجمه جوامع الجامع؛ ج21 ص: ٠١7‏ 

قابل توجه باشد و جيزى به حساب آيد نيستيد؛ زيرا دين شما باطل استء جنان كه كفته مىشود: هذا ليس بشىء (اين جيزى 


نيست). منظور تحقير آن است. 
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فك لنوكرالأزوا ز1[اتتعيل تكر از كدمطالب ور اسد اعل زا عبر رالوس عصرة مط د ا(من )يلاق ول طين ا اعدال 
وما أنْرلَ إليكم مِنْ رَبُكمْ مقصود قرآن است. 

فلا تَأسَ يعنى اى يبامبر به خاطر سريبجى و كفر زيادشان بر آنان تأسف مخورء زيرا ضرر آن دامنكير خودشان خواهد شد. 


اشاره 


إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَابِكُونَ وَ النصارى مَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الأآخر وَ عَيدَلَ صالحاً قلا حَؤْفَ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَحْرنُونَ 


)69 
ترجمه: ..... ص : ٠١1‏ 


آنها كه ايمان آوردهاند و يهوديان و صابئان و مسيحيان هر كاه ايمان به خداوند يككانه وروز جزا بياورند وعمل صالح انجام دهند» 


له كرسى بر انهاسك ونه حمكين واهد شد رذع 


تفسير: ..... ص : 1١17‏ 


الصَّابِتُونَ مرفوع شده بر اين اساس كه مبتدا و خبر آن حذف شده باشدء وعلت مبتدا بودنش آن است كه ميان آن واسم «إن» 
فاصله افتاده است و تقدير آيه: 

و الصابئون كذلكك است و سيبويه براى اين وجه قول شاعر را شاهد آورده است: 

والأحمم فم حاظليوا أعكضا قاحس سنا تيا شك عاق شع سنقاق] 081 


-١‏ و كرنه بدانيد» ما دامى كه ما و شما در جنكك هستيم؛ ستمكاريم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: ٠١‏ 

دراين بيت ضمير مرفوع «أنتم) مبتدا و خبر آن حذف شده است يعنى فاعلموا أنا بغاةً و أنتم كذلكك. 

ديكرى كويد: 

[فمن يكك أمسى بالمدينة رحله] فإنى و قيار بها لغريب )١١‏ 

دراين بيت نيز «قياد) مبتدا و خبرش محذوف است. 

صابئان را از اين رو كه از تمام اديان و مذاهب دست كشيدند بدين نام ناميدهاند. 

مَنْ آمَنَ مبتدا و قلا حَؤْف عَلَيِهُمْ خبر آن است و تقدير آيه: من آمن منهم, و جمله مبتدا و خبره خبر براى إن» است. 


و مىتوان كفت من ءامن منصوب است بنا بر اين كه بدل از اسم «إن) و آنجه بر آن عطف شده و يا بدل از خود معطوف عليه باشد. 


[سوره المائدة (4): آيات /١‏ قا الا] ..... ص : 1١‏ 
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اشاره 


لَقَدْ أحَذّنا مِيثاق يَنى إشرائيل وَ أَرْسَلْنا إِلَتِهِمْ رسلا كلما جاءَهُمْ رَسُولَ بما لا تَهُوى أَنْفْسَهُمْ فريقاً كذَبُوا و فريقا يَقتَلُونَ 0١(‏ و حَِبوا 
ألا تكونٌ فِثنَُ فَحَمُوا وَ صَمُوا ثم تاب اللهُ عَلَيِهِمْ ثم عَمُوا و صَمُوا كثيرٌ منْهُمْ و الله بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ )/١(‏ 


ترجمه: ..... ص : ٠١1"‏ 


ما از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم و رسولانى به سوى آنها فرستاديم (ولى) هر زمان ييامبرى بر خلاف هوسها و تمايلات آنها 


-١‏ هر كس منزلش در مدينه باشد» من و قيار (اسب شاعر است) در آنجا غريبم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج7؛ ص: ٠١6‏ 

مى آمدء عدهاى را تكذيب مى كردند و جمعى را مى كشتند 0/١(‏ 

و كمان كردند مجازاتى در كار نخواهد بودء لذا (از ديدن حقايق و شنيدن سخنان حق) نابينا و كر شدند» سيس (بيدار كشتند و) 
خداوند توبه آنها را يذيرفت دكربار (به خواب غفلت فرو رفتند و) بسيارى از آنها كور و كر شدند و خداوند به آنجه انجام 
مى دهند داناست. )0/١(‏ 


تفسير: ..... ص : 1١5‏ 


لقَدْ أَتدُنا ميئاق بَنى إش.رائيل ما از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم كه خداى يكانه را بيرستند» و بشارتهاى مربوط به محمد (ص) را 
تصديق كننك. 

وأؤمل لبهم رُسُلّا و بيامبرانى به سوى آنان فرستاديم تا آنها را بر اوامر و نواهى ما واقف كردانند. 

كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ جمله شرطيه است و جواب شرط حذف شده و جمله قَريقاً كدَّبُوا وَكَرِيقاً يَفْلُونَ بر آن دلالت م ىكندء زيرا 
تقدير آيه: كلما جاءهم رسول من تلكك الرسل ناصبوه و خالفوه است و جمله قَرِيقاً كذّبُوا كوبى ياسخ كسى است كه درباره آنها 
مى يرسد؟ جكونه با بيامبرانشان رفتار كردند؟» و يقتلون حكايت حال كذشته استء از اين رو به صيغه مضارع آمده تا كذشته 
زشتشان را مجسشم ساخته و شكفتى عمل آنان آشكار شود. 

الاتكولايه فقيو و ياتنه ترافك ظله اسقه وروم نيه تفلن وسعييوا لذلا ذكون :قن ات انا مكلت و كس تاف كيلدت 
شده است و جون حسبوا بر أن كه براى تحقيق استء داخل كرديده و ظن و كمان در دلشان قوّت يافته بود» ظنّ آنان به منزله علم 
قار كرقفة اشخوو مساك مله ابن انيت كدق اراق باووشان شدفيوه كداوسناب كار كله مودنا الاو ور اعرت عدا 
ذامتكيرفان تمى شود 

فَعَمُواوَ صَمُوا آنها كور و كر شدند؛ يعنى از راه دين منحرف شدند و سخن حق را نشنيدند. 

ّم تاب الله عَلَيهُمْ و جون توبه كردند» خخحداوند توبه آنان را يذيرفت. ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ٠١8‏ 

َم عَمُوا وَ صَمُوا كثِيرٌ مِنْهُْ درباره رفع كلمه «كثير) سه وجه است: 

-١‏ بدل از واو ضمير در عموا و صموا باشد. 

"- اين كلمه از قبيل أكلونى البراغيث است [كه رفع براغيث بنا بر فاعلتيت» و واو در أكلونى علامت جمع است نه فاعل]. 


"- خبر براى مبتداى محذوف و تقدير آن: أولئكك كثير منهم باشد. 
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معناى جمله فوق اين است: سيس بسيارى از آنان به حالت سابق ب ركشتند» برخى كفتهاند: منظور از «كثير» يهوديان بودند كه در 
واللتفية ها هار 8 ذاو ند يه كرون اناق داناقيق ابد عقيل ور سات فيدر ورا نباك 


[سوره المائدة (4): آيات ؟/ تا /ا] ..... ص : ٠١8‏ 
اشاره 


َقَدْ كمَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله هُوَ ديح ابْنُ مَرْيم و قالَ الْميديحٌُ يا بَنِى إش رائِيلَ اعْبدُوا الله َبّى وَ رَبَكمْ إِنَّهُمَنْ يَشْ رك بِاللَهِ ققد حَوّمَ 
اللهُ عليه الَْنَّةَ و مأُواهُ النّارُ وَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار (00 لَقَّدُ كَمَرَ الّذِينَ قالوا إنَّ الله ثالث ثَلانَدْ وما مِنْ إِله إلا إِلهَ واححَدٌ وَإِنْ لَْ 


يَنْنَهُوا عَمًا يَقُولونَ لَِمَسَنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ (000 أ فَلا يَتُوبُونَ إلى الله و يَستَغْفِرُوئَهُ و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيِم (؟/7) 
ترجمه: ..... ص : ٠١8‏ 


آنها كه كفتند خداوند همان مسيح بن مريم است به طور مسلم كافر شدند (با اين كه خود) مسيح كفت اى بنى اسرائيل خداوند 
يكانهداى را كه يرورد كار من و شماست يرستش كنيد جه اين كه هر كس شريكى براى خدا قرار دهد» خداوند بهشت را بر او حرام 
كرده است و جايكاه او دوزخ است و ستمكاران يار و ياورى ندارند (7/) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ٠١8‏ 

آنها كه كفتند خداوند يكى از سه خداست (نيز) به طور مسلم كافر شدند با اين كه معبودى جز معبود يككانه نيست و اكر از آنجه 
مى كويند دست برندارند عذاب دردناكى به كافران آنها (كه روى اين عقيده ايستاد كَى كنند) خواهد رسيد (0/7) 

آيا توبه نمى كنند و به سوى خدا بازنمى كردند و ازاو طلب آمرزش نمى نمايند و خداوند آمرزنده مهربان است. (6/) 


تفسير: ..... ص : ر١٠|‏ 


خداوند سبحان بر رد عقيده مسيحيان به سخن عيسى (ع) استدلال كرده است كه كفت: اغْيدُوا الله وك زيرا مسيح (ع) در 
اين كةااو نيز مائتك انها هده وامتخلوق خداسث ميان خود و بت اسرائيل فرق نكذاشمه اسث: 

دفن تفرك ,الله كن كوو رس تغذاؤقك نادو اوضاف :و كارهائ كداخساض به اوعارد براض خدا شر نك قافا شو 
قَقَّدْ حَرّء اللَهُ علي الْجنَةَ بهشتى را كه جايكاه موحدان استء خدا بر او حرام كرده و او را از ورود در آن منع مىكندء همان طور كه 
انسان از ارتكاب حرام منع شده است. 

وما للظالميق يخ انار سحمكارانا رالباورق قبست كه ازعذابةتبعاتان دهله و سسمكارى اتان اين ايت كد بسكن درو 
كه به عيسى (ع) نسبت دادند از راه حق منحرف شدند. 

«من» در جمله وما مِنْ إِلهِ إلا لَه واحدَدٌ براى استغراق و عموم است و اين «من» همان است كه در لا إله إلا اللّه يس از لاى نفى 
جنس در تقدير است و تقدير آن: وما من إله قط فى الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانى له فى القدم و هو الله وحده لا 
شريكك لهء است. 


«من' در لَيَمسَنَّ الَّذِينَ كفَرُوا منْهُمْ براى تبيين است و كويى كفته شده است: ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ٠١1‏ 
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ليمسنهم ولى اسم ظاهر را به جاى ضمير آورده تا كواهى دادن قرآن بر كفر آنان تكرار شده باشد. و مى توان كفت «من» براى 
تبعيض نيز هست به اين معنا كه به برخى از آنان كه توبه نككردند و بر كفر خويش باقى ماندند عذاب دردناكى خواهد رسيد. 

أفلا يوون آبايس ازّاين تهديد شديد اللحن ا زعقبدهاى كهدارند توبه تم ى كشد؟! اين مله دلالث براين دارد كه اصبرار و 
باشارق اناق ب كف مره شكنى است: 


وَاللَهُ غَُورٌ رَحِيمٌ خحداوند كناهان را بر بندكان مى يوشاند (مى آمرزد) و به آنان رخم مى كند. 
اشاره 


ترا اميتي اق تزيم إل وَسُولُ قَذ حَلَثْ ين قله شرل و أمهُ صِدّيقَةُ كانا يأكُلانٍ الطّعام انق كب بن لهم الآباتٍ كم اطق أنى 
يؤْتَكونَ (05) ل أ تَردُونَ مِنْ دُون الل مالا غلك لكم ضرا ولا َفعاوَاللّهُ ُو ليع الا يم (2/) قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا فى 
يكم غَيرالْحقّ ولا توا أفواء قم كد ضَلُوا من قبل و أَصَلُوا كدرو ضَنُوا عَنْ سَواءِ الشبيلي (//0 


ترجمه: ..... ص : لا١٠ا‏ 


مسيح فرزند مريم فقط فرستاده (خدا) بود. ب يشان وى نيز فرستاد كان :د يكرى بتك مادرقن نيز از شياو واسكوي يوه هر دوغذا 
مىخوردند (با اين حال حككونه دعوى الوهيت مسيح و عبادت مادرش مريم مى كنيد؟) بنكر جككونه نشانهها را براى آنها آشكار 
جما رايس بك جكرنة ١‏ وزو حت اود للدي فونه لل 

ترجمه جوامع الجامع؛ جا ص: ٠١8‏ 

ا ا 

يكو اى اهل كتاب:در دين غود غلو لو زبادةروق) تكتيد و غير از حق تكوييك و از هوسهاى مع كه بيه بيشتر از اين كمراه شدند و 
ذكراة زا "كمراء كردنك وار راد رايت محرت كقسد مروف لما يد 01/1 


٠١4 5 صن‎ ٠6 تفسير:‎ 


مسيح بن مريم جز ييامبرى از قبيل يبامبران ديكر كه يبش از آن بودند» نيست و همان طور كه او به اذن خداوند معجزات روشنى 
آوردء آنها نيز داراى جنان معجزاتى بودند. 

ةنا مادرس كلماث كداى كازياى النماني ريدي كرو او قوع در عافد مار ران زوق 

كاك كان لطعاء ب اله طبر لسسع ود شاد رطق 2 إل اتجاديدا أنه اسيك ذاه اقنلده دوو اع صارةه زرو رمي كاي عا 
نيازمند است و هضم آن در معدهاش نياز ديكرى را در بى دارد نمى تواند خدا باشد واو فقط جسمى است كه آفريده شده است. 
برخى كفتهاند: اين جمله كنايه از قضاى حاجت است و كويى مقصود از ذكر غذا خوردن خبر دادن از ييامد آن است. 

انْظو كيف م ين لهم الآآياتٍ اى ييامبر بنكر كه جكونه نشانههاى دلايل آشكار بطلان كفتار آنان (مسيحيان) را بيان مى كنيم. 

ع اذلو أل 7[ لكرن يس حيبي دك كسيوكره سرصيانااز قفن مل وانانان دوا انه اعرف بد ويه مساق فى انظر تراك نيا 
و تعجب است به اين معنا كه ما نشانهها را با بيانى شكفت براى آنان بيان م ىكنيم يس روى كرداندن آنها از آن نشانهها 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بعالا از بو نال 
شكفة انكيزثر آست. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟. ص: ٠١9‏ 

مرو اذ لجكلا ما لاممركه ابن الت #ااصيوي زواج الكتسورى قبت عير ندا يه انها ززالايرسافت الا كوا كد عه ره 
مصيبت و نقصان اموال و نفوس به شما زيان مىرساند. و نه هم مى تواند به شما سودى برساند نظير خداوند كه شما رااز تندرستى و 
فراواثى تعدة و زند كى هرفه برخوودار.ؤ سودمند م سازدء وود كى معبود اين اسث كه برهر كارى قادر باشد. 

وَاللَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيُ خداوند سخنان آنان را مى شنود و به آنجه اعتقاد دارند داناست. 

لاكفلرااقى ديكو او تحدى كه خداوقد زراك هنا معن كرد أسيع» تماوز تكيد.و به 'اقراط واتفريظ تكرابيد. 

غَيرَ الْحَقّ صفت است براى مصدرء يعنى لا تغلوا غلوا غير الحق با تجاوز از حق و تخطى از آن در دين خود غلوٌ نكنيد. 

ْم قَدْ ضَلُوا مِنْ قبل منظور از «قوم» يبشوايان كمراهى بودند كه بيش از عصر ييامبر (ص) مى زيستند. 

داصلا كثيراً قومى كه كروه زيادى از بيروانشان را با عقيده سهكانهيرستى كمراه كرفس واقكرا عقوا السّبيل و جون رسول 


خدا (ص) مبعوث شدء هنكامى كه او را تكذيب و به او ستم كردند» خودشان نيز از راه راست منحرف شد. 
[سوره المائدة (4): آيات 74 قا ]48١‏ ..... ص : 1١9‏ 
اشاره 


لْعِنَ الَِّينَ كَفَرُوا مِنْ يَنى إشْ رائِيلَ عَلى لِسانٍ داود وَعِيترى ابْن مَوْيمَ ذلكك بما عَصَوْا و كانّوا يَعْتَدذُونَ (8) كانُوا لا يتَنَامَوْنَ عَنْ مُنكر 
فَعَلُوه لبس ما كانُوا يَفْعلُونَ (/) ترى كثيراً مِّْهُْ يتَوَلوْنَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَبِمْس ما قَدَّمَتْ لَهُعْ أَنْفْم مُعْ أن سَخْط الله عَلَيِهِعْ وَفِى الْعَذاب 
هُمْ خالِدُونَ (60) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 1١٠١6‏ 


ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 


آنها كه از بنى اسرائيل كافر شدند بر زبان داود و عيسى بن مريم لعن (و نفرين) شدند (/0 

اين به خاطر آن بود كه كناه مى كردند و تجاوز مى نمودند آنها از اعمال زشتى كه انجام مىدادند يكديكر را نهى نمىكردند» جه 
بد كارى انجام مىدادند (8/) 

بسيارى از آنها را مىبينى كه كافران (و بتيرستان) را دوست مىدارند (و با آنها طرح دوستى مىريزند) جه بد اعمالى از ييش 
براى (معاد) خود فرستادند كه نتيجه آن خشم خداوند بود ودر عذاب (الهى) جاودانه خواهند ماند. (00) 


تفسير: ..... ص : 11١‏ 


لعن الذي كنوواميق فى إشراقيل على لسان دود كافران از بت اسرائيل بة:واسطه كناء و تجاوؤشان دوروو شهديه زبات ذاود لعن 
شدندء» او نفرين كرد و كفت: 
«خدايا لباس لعنت را مانند ردا بر آنها بيوشان»» و خداوند آنان را به شكل بوزينه د رآورد. 


و عِيسى ابْن مَرْيَمَ وبه زبان حضرت عيسى (ع) نيز لعن شدند. او كسانى را كه يس از نزول مائده آسمانى راه انكار و مخالفت در 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اعال/ا از بو نال 


بيش كرفتند» نفرين كرد و كفت: خدايا كسانى را كه يس از خوردن غذا از سفره آسمانى كفر ورزيدند به عذابى كرفتار كن كه 
هيج يكك از جهانيان را بدان معذّب نمىسازىء و آنها رااز رحمت خويش دور كن جنان كه «اصحاب سبت» رااز رحمت خود 
دور ساختى» آنها به شكل خوكك درآمدند و حدود ينج هزار نفر بودند. 

ذلك بماعَصَوًا يعنى اين لعن زشت به واسطه معصيت و تجاوز ايشان بود. 

سيس معصيت و تجاوز را تفسير كرده و مىفرمايد: 

كانوا لا يَتَنَامَْنَ عَنْ مُنكر فعَلوهٌ يعنى يكديكر را از انجام منكر نهى نمىكردند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7”. ص: ١١١‏ 

سيس فرموده: 

لَبِمْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونٌ اين جمله براى ابراز شكفتى از بدى كردار آنان استء از اين رو با لام قسم تأكيد شده است. 

و مىتوان كفت معناى آن اين است كه آنها از انجام منكر خوددارى نمىكردندء بلكه بر آن اصرار مىورزيدند و ييوسته منكر را 
انجام مىدادند. 

ترى كثيرا مِنّْهُمْ يَتَوَلوْنَ الذِينَ كفرُوا يعنى بسيارى از آنان را مى بينى كه با مش ركان طرح دوستى و محبت مىريزند. 

نس ما قَدَمَْ لَه أَنْْسَهُْ بد است توشهاى كه آنان براى آخرت خود ذخيره كردهاند. 

أن سخْط اللَهُ عَلَيِهمْ غضب خدا بر آنهاست. أن مط الله مخصوص ذم اسث و مقصود از اينان كعب , بن اشرف و ياران اويند» كه 
مشركان را بر ضدٌ رسول خدا (ص) سازماندهى كردند و كفتند: «اينها به راه حق هدايت يافتهترند از كسانى كه به محمّد (ص) 


ايمان آوردهاند. 

[سوره المائدة (4): آيه 41] ..... ص : 11١‏ 

اشاره 

ولذكارا يؤْمِنُونَ بالله وَاليىَ وما أَنْرْلَ إِلَيهِ ما انحَذُومُْ ؛ أكلياة و لك كيرا .: مِنْهُمْ فاسِقَونَ (61) 
ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 


واكر ايمان به خخدا و بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و آنجه براو نازل شده مىآوردند (هركز) آنها را به دوستى اختيار 


نمى كردند ولى بسيارى از آنها فاسقند. )8١(‏ 


تفسير: 6.... ص 5ه ١١‏ 


[در آيه نخست راه نجات از اين برنامه غلط را به اهل كتاب نشان مىدهد و مىفرمايد:] ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١١7‏ 

اكر آنها حقيقتا ايمان م ىآوردند» مشركان را دوستان خود انتخاب نم ىكردندء جنان كه مسلمانان رابطه دوستى با آنان برقرار 
تكردده و لكن كيرا + ِنّْهُمْ فاسِقَونٌ ولى بسيارى از آنان در كفر خود سركش هستئد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١١7‏ 

جزء هفتم از سوره مائده آيه 81 تا سوره انعام آيه ٠١١‏ 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: ١١0‏ 
[سوره المائدة (0): آيات 8١‏ تا 85] ..... ص : 1١١8‏ 
اشاره 


َتَجدَنَ أَدّ النّاس عَداوَةً لِلَذِينَ آمَنُوا الَْهُودَ وَ الَذِينَ أشْركوا و لَتَجِدَنَ أَقْربَهُمْ 5 لايق مثو الريك قالرا نا تتصارى ذلك بأنَّ منْهُمْ 
ِسَّيِسِينَ وَ رُهباناً وَ أنّهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ (87) و إذا سَمِعُوا ما أَنْزلَ إِلَى الرَسُولٍ تَرى أَعيِنَهُغْ فيض مِنّ الدّمْع مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقَّ يَقَولونَ 
َبّنا آمنا َاكتّينا مع الشَّاحِدِينَ (81) و ما لنا لا نؤْمِنٌ باللَهِ وَ ما جاءنا مِنَ الْحَق و نَطْمَعٌ أن يُدْخِلَنا رَبّنا م الْقَوْم الصَّالِحِينَ (88) 


ترجمه: ..... ص : 118 


به طور مسلم يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت» ولى آنها را كه مى كويند مسيحى هستيم نزديكترين 
دوستان به مؤمنان مىيابى. اين به خاطر آن است كه در ميان آنها افرادى دانشمند و تاركك دنيا هستند و آنها (در برابر حق) تكبر 
نمىورزند. (065) 

وهر زمان آياتى را كه بر ييامبر نازل شده بشنوند جشمهاى آنها را مىبينى كه (از شوق) اشكك مىريزد به خاطر حقيقتى كه 
دريافتهاند» آنها مى كويند: بروردكارا ايمان آورديم, ما را با ككواهان (و شاهدان حق) بنويس. (8) 

جرا ما به خدا و آنجه از حق به ما رسيده ايمان نياوريم در حالى كه آرزو داريم ما را در زمره جمعيّت صالحان قرار دهد؟! (065) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١1‏ 


تفسير: ..... ص : 18| 
سيس در آيات بعدى بشدت دشمنى يهود با مؤمنان و نرمخويى مسيحيان و تمايلشان به اسلام اشاره كرده و يهود را در كينهتوزى 
نسبت به اسلام هماورد مشركان قرار داده است و با مقدم داشتن ذكر يهود اعلان كرده است كه آنها در مقايسه با مشركان در 
دشمنى با اسلام ييشقدم بودند. آن كاه دليل انعطا ف يذيرى و سا زكارى مسيحيان و دوستى نزديكك آنان با مؤمنان را بيان كرده و 
ووترعاند 

أن متهع قتبيديق و وُهبائاً علت فضسث آذ اين الث كدر عبان آثان جمعى «اتعمند و كروهى عابد.و قاركك :دنا بودند و أَنَهُمْ لا 
َشمَكبرُونَ» و ديكر اين كه آنان قومى هستند كه از تواضع و فروتنى و متانت و وقار برخوردار بوده و تكبر در آنها نيست» در حالى 
كه يهود نقطه مقابل أنهايند. 

اين جمله دلا-لت دارد براين كه علم انسان را به سوى خير هدايت مى كند و در راههاى نيكك و نيز در عبوديت و بندكى خدا و 
تفكر در موود آخرث و مبرًا بودن از غرور و تكبر سودمتد اسث. 

سيس آنان را به رقت قلب و كريه كردن به هنكام شنيدن آيات قرآن توصيف كرده و اين نظير مطلبى است كه راجع به نجاشى نقل 
شده است: او زمانى كه در حبشه مسلمانان مهاجر در مجلس وى اجتماع كرده بودند و عمرو بن عاص نيز با مشركان همراه خود در 
آن حضور داشتند و يبش از آن نجاشى را بر ضد مسلمانان فريفته بودند» خطاب به جعفر بن ابو طالب كفت: «آيا در كتاب شما 


(قرآن) از مريم عليها السلام سخنى به ميان آمده است؟» جعفر كفت: در قرآن سورهاى به نام او وجود دارد؛ و آن را تا آيه: «ذليك 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9عا/ از بو دالر 


عِيسَى ابْنْ مَوْيَمٌ) قرائت كرد و سوره «طه را نيز تا آيه: 

اع اناكم صو بك قرس براض تماش خبراندبو شك شورق زديل كان عار 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 1١١7‏ 

شد فرستاد كان نجاشى نيز كه هفتاد نفر بودند هنكامى كه به حضور رسول كرامى اسلام رسيدند و حضرت سوره «يس» را بر آنها 
قرائت نمود» كريه كردند. 

«لام) در 0 آمَنُوا متعلق به «عداوةٌ) و «مودّة) است. 

توصيف يهود به دشمنى با اسلام و مسيحيان به دوستى با آن و توصيف عداوة به أشدّ و مودّهُ به أقرب اشاره است به تفاوت [روحيه 
و خط مشى اجتماعى] ميان اين دو كروه. 

َقُولُونَ ربنا آمنًا مقصود از اين غبارت اظهار ايمان و.دخول در آن است. 

َاكْينا مَعَ السَّاهِدِينَ ما را با كسانى كه در قيامت بر ساير ملتها كواهند يعنى امت محمّد صلى اللّهِ عليه و آله و سلم قرار ده» جنان كه 
خمداى متعال فرموده: لِنَكُونُوا شّهَداءَ عَلَى النّاس «نا ككواه مردم باشيد» (بقره/ 157). علت اين كه مسيحيان اين سخن را كمفتند اين 
است كه آنان توصيف امّت اسلام را به اين وصف در انجيل يافته بودند. 

وَّمالنا لا نُؤِْنُ استفهام انكارى استء زيرا با وجود آنجه موجب ايمان آنها مىشدء يعنى اين كه آرزو داشتند خداوند آنان رااز 
نعمت همنشينى با صالحان برخوردار سازد» بعيد به نظر مىرسيد كه به خدا و آنجه از جانب او رسيده بود ايمان نياورند. 

لود ارهن در محل نصب است بر اين اساس كه حال و به معناى «غير مؤمنين» باشدء و «واو؛ در «و نطمع» حاليه است و عامل در حال 
اول (لا- نؤمن) معناى فعليى است كه در لام «لنا؛ وجود دارد و كويى كفته شده: «أى شىء حصل لنا غير مؤمنين»» و عامل در حال 
دوم (نطمع) معناى خود همين فعل است ولى مقيد به حال اول شده استء زيرا اكر كفته م شد: «ما لنا و نطمع» [و حال اول در 
كلام قيد نمىشد»] سخن كامل نبود. و مىتوان كفت «و نطمع» حال از ١لا‏ نؤمن» است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١18‏ 

[سوره المائدة (3): آيات 48 قا 48] ..... ص : ١14‏ 

اشاره 

قأَثابَهُمُ الله مما قالر] عات تخرع تق كقوها الالياة عالعية فيا ذلك عزة التشرويق قن رالنية كتوواو دوا باناها الكت 
الاك الْجحِيم (62) 

ترجمه: ..... ص : 1١١/4‏ 


خداوند آنها را به خاطر اين سخن باغهايى از بهشت ياداش داد كه از زير درختان آن نهرها جارى استء جاودانه در آن خواهند 
ماند و اين جزاى نيك وكاران است (68) 
و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردندء آنها اهل دوزخند. (62) 


تفسير: ..... ص : 11/4 
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بما قالوا يعنى به واسطه سخنى كه از روى اخلاص و عقيده كفتندء از قبيل اين است كه بككُويى: هذا قول فلان» يعنى اين عقيده 
فلانى است وعلت اين كه در اين جا صرفا به كفتار آنان اشاره شده اين است كه در آيات ييشين اوصافى كه بر اخلاءص و 
كات لالت كات دك شه ابت كل اد #ا عدون سزوة مثا عزفوانوق الصروو كتهار الساو هل كاه ازتووق كناك تاد 


ايمان حقيقى محسوب مى شود. 
[سوره المائدة (4): آيات 41 قا 84] ..... ص : 1١4‏ 
اشاره 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيباتِ ما أل الله لَك ولا تَغْيَدُوا إِنَّ الله لا بْحِبٌ الْمَغتدِينَ (81) و كلوا مما رَرَفَكمُ اللهُ خلالا طَيْباً و 


انَقُوا الله الَّذِى أَنْنُ به مُؤْمتُونَ «هم) 
ترجمه: ..... ص : 1١/4‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد جيزهاى ياكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد» واز حد تجاوز ننمايبدء 
ترجمه جوامع الجامع جا ص: ١19‏ 

زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمىدارد (01) 

واز نعمتهاى حلال و ياكيزهاى كه خداوند به شما روزى داده بخوريد واز (مخالفت) خداوندى كه به او ايمان داريد ببيرهيزيد. 
2 


تفسير: ..... ص : 119 
[شأن نزول] ..... ص : 119 


روايت شده است كه روزى ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم درباره قيامت و وضع مردم در آن روز سخن كفت و در انذار 
مسلمانان مبالغه كرد. آنها سخت متأثر شدند و ده تن از صحابه 0١١‏ در خانه عثمان بن مظعون جمع شدند و تصميم كرفتند كه 
روزها روزهدار و شبها براى عبادت بيدار بمانند. كوشت و جربى نخورند و با زنان نياميزند و از يوشيدن لباس نرم خوددارى نمايند 
و لذايذ دنيا را تركك كنند و در انزوا به سر برند اين خبر به ييامبر رسيد, به آنان فرمود: من جنين دستورى ندادهام» بدن شما را نيز بر 
شما حقى است. شما روزه بكيريد وافطار كنيد» عبادت كنيد و بخوابيد» من عبادت مى كنم و مىخوابم» روزه مى كيرم و افطار 
مى كنم» كوشت و جربى هم مىخورم و با زنان آميزش م ىكنم وهر كس از روش من اعراض كند از من نيست. و اين آيه نازل 
شد. 

لا تَحَرّمُوا يعنى خود را از آنجه حلالء ياكيزه و لذيذ است محروم نكنيد و نكلوييد: از روى زهد و براى مبالغه در تركك حلالء آن را 
بر خود حرام كرديم. 

ولا تَعْتَدُوا در معناى آن جند احتمال است: 


-١‏ يعنى از مرز جيزهايى كه بر شما حلال شده تجاوز نكنيد و در دايره آنجه بر شما حرام كرديده وارد نشويد. 
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1- حرام دانستن جيزهاى ياكيزه نوعى تجاوز تلقى كرديده واز آن نهى شده تا نهى از تحريم آنها در ذيل نهى از تجاوز داخل 


نالك 


-١‏ اين ده تن عبارت بودند از: على عليه السّد.لام» ابو بكرء عبد الله بن مسعودء ابو ذر غفارى» سالمء عبد الله بن عمرء مقداد بن اسود 
كندى, سلمان فارسى» معقل بن مقرن و عثمان بن مظعون- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١6‏ 

'- مقصود اين است كه در خوردن جيزهاى حلال و لذيذ اسراف نكنيد. 

و كلوا مما رَرَفَكمٌ الله يعنى از راههاى مباحى كه روزى ناميده مى شود ارتزاق كنيد. «حلالا» حال است از «ما رزقكم اللّه. 

ولغوا الله كوس امكديراق سقارق ند السديداة ادف موف انك 

أنْتَمْ به مُؤْمِنُونَ اين جمله با بهترين بيان مردم را به تقوا دعوت مى كند. 

اين دو آيه دلاللت دارند بر نايسند بودن انزوا و خارج شدن از روشى كه همه مردم در امر ازدواج و خواستن فرزند و عمران و 


آبادانى زمين دارند. 
[سوره المائدة (0): آيه 469] ..... ص : ١١٠١‏ 
اشاره 


لياع كل الأ واللثر فى انمايك هر اكن واد كه يماعتذتع الأبماق تكذارثة إطعاة عقر ناك ون أذظيل ها تلمقوة أطليكه 
أَوْ كسْوَتُهُعْ أو تَخْريرٌ رَقَِهُ قَمَنْ لَمْ يَجَدُ فَصدَيامٌ كَلانّ أَيّام ذلك كَفَارَة أَبْمانكم إذا عَلَفْتُمْ وَ احْمَظوا أتمائكغ كذلك يدن الله كم 
آباته لَعَلَكمْ تَشْكْرُونَ (4) ْ 


ترجمه: ..... ص : ١17٠١‏ 


خداوند شما را به خاطر سوكندهاى بيهوده (و خالى از اراده) مؤاخذه نمىكند ولى در برابر سوكندهايى كه (از روى اراده) محكم 
كردهايد مؤاخذه مىكند. كفاره اين كونه قسمها اطعام ده نفر مستمند» از غذاهاى معمولى است كه به خانواده خود مىدهيدء يا 
لباس يوشانيدن بر آن ده نفر ويا آزاد كردن يكك برده» و كسى كه هيج كدام ازاينها را نيابد سه روز روزه مى كيرد اين كفاره 
س وكندهاى شماست به هنكامى كه سوكند ياد م ىكنيد (و مخالفت مى نمايبد) و سوكندهاى خود را حفظ كنيد و نشكنيد. اين 
جنين خداوند آيات خود را براى شما بيان م ىكند تا شكر او را به جا آوريد. (89) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١7١‏ 
تفسير: ٠6‏ صن به فنا 


قسم لغوء س وكندى است كه حكمى بر آن مترتب نشود و از روى قصد نباشد نظير سخن كسى كه بككويد: لا و اللّه و بلى و الله. (نه 
به خدا و آرى به خدا). 


بما عَمَدْتمُ الْمانَ يعنى بتعقيدكم الأيمان و منظور تحكيم سوكندها با قصد و نيت است. «عقدتم) به تخفيف و عاقدتم نيز قرائت 
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شده است, و معناى آن اين است: و لكن يؤاخذكم بنكث ما عقّدتم شما را در برابر شكستن سوكندهايى كه ياد كردهايد» مؤاخذه 
مى كند در نتيجه مضاف حذف شده است و يا مقصود اين است كه: يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم شما را به واسطه سوكندهايى 
كه ياد نمودهايد هر كاه به آنها عمل نكرديد» مؤاخذه مى كند و زمان مؤاخذه [إذا] ازاين رو كه معلوم بوده حذف شده است. 
فَكَفَارَتُهُ يعنى كقّماره مخالفت قسم «إطعام عشرة مساكين» اطعام ده نفر مستمند است كه بايد به هر يكك از آنان يكك مد يا دو مد 
داده شود وهر مدّى دو رطل )١١‏ و 5/١‏ آن است. 

مِنْ أَؤْسَط ما تُطْعِمُونٌ أَهليكم از متوسطترين خوراكى كه به اهل خود مىدهيد. زيرا بعضى از مردم در تهيه خوراكك براى زن و بجه 
خودشاة اسرات ويركى سيت نه الهاسمخكيرى :م ى كد بهتريق خورا كك نان كوشت و كمترين انناو تمك اسيت: 

از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده كه آن حضرت أهاليكم به سكون يا قرائت فرموده و آن اسم جمع براى كلمه اهل است مانند 
«ليالى» و «أراضى» ولى ساكن كردن «يا» در حال نصب براى تخفيف است جنان كه كفتهاند: رأيت معدى كرب كه از باب تشبيه 


-١‏ «رطل» واحد وزن و مقياس وزن مايعات برابر 1 اوقيه يا 85 مثقال» اين وزن در جاهاى مختلف تفاوت داشته» وزنى كه در ايران 
يكك رطل كفته مىشده معادل صد مثقال بوده «هر مثقال 1" نخود) ارطال جمع آن است فرهنكك عميد؛ ج 7 ص ل" 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١1‏ 

«ياء» به «الف)» آن را ساكن خواندهاند. 

أو كْسْوَتهُمْ عطف بر اطعام استء و يوشاندن لباسء از نظر ما (اماميه) با دو جامه استء يكى ييراهن و ديكرى شلواره و در هنكام 
ضرورت ييراهن تنهاست. 

أو تَحْرِيرٌ رَقبَةُ يا اين كه بندهاى را آزاد كنند» مرد باشد يا زن. اين سه كفّاره واجب تخبيرى است. 

قَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِديامُ ثَّلانَهُ أنّام هر كس به يكى از سه كفاره مذكور دسترسى نداشتء بايد سه روز يبابى روزه بكيرد. در قرائت أبىّ 
وابن مسعود نيز اين جنين است. 

ذلكك كَمَارَةٌ أيُمانِكم إذا عَلَفْتُمْ اينها كه ذكر شد كفاره س وكندهاى شما است هر كاه با آنها مخالفت كنيد. در آيه از مخالفت با 
قسم ذكرى به ميان نيامده است زيرا معلوم است كه كفاره در صورت حنث قسم واجب مى شود نه با خود قسم. 

وَ افظوا أيمائكم به سوكندهايتان عمل كنيد تا نيك وكار شويد واز مخالفت با آنها خوددارى نماييد. برخى كفتهاند: منظور اين 
است كه با كفاره دادن» آنها را حفظ كنيد. و برخى ديكر كفتهاند: مقصود اين است كه هر طور سوكند خورديد آن را حفظ كرده 
وازروى بىاعتنايى آن را فراموش نكنيد. 

كذلكك يعنى با اين توضيح ايبن اللَهُ لَكمْ آياته» خداوند احكام شريعت خود را براى شما بيان مى كند. 


لَعَلكم تَشْكرُونَ شايد شكر نعمت او را در مورد آنجه به شما مىآموزد و برايتان بيان مىكندء به جا آوريد. 
[سوره المائدة (0): آيات 9١‏ تا (9] ..... ص : 1177 
اشاره 


يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُو نما الْحَمْرُ وَ الْمَهِيدرٌ وَ الْأنْصابٌ وَ الْزْلامٌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيِطانٍ فَاجتُوه لَعَلَكم تُفِْحونَ (40) إِنّما يُرِيدٌ الشّنِطانٌ 


أن بُوقِعَ بيتك الْعَداوَةَ و الْبَعْضاءَ فى ال جَمْر و الْمِْسٍ وَيَضُدٌَ كم عَنْ ذكر اللَهِوَ عَنِ الصَّلاءُ فَهَلُ نتم مُتنَهُونَ (41) 
ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: ١17‏ 
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قرجمه: ..... ص : 1171 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد شراب و قمار و بتها و ازلام (كه يكك نوع بخ تآزمايى بوده) يليدند واز عمل شيطانند از آنها دورى 
كنيد تا رستكار شويد (80) 
ابطق م شواهه تدر ميان هما با وسيل شراب وقمار خدايف ايعاد كفده سما نز تكنهدا و ارتسا بازدارة آبا نايع عنس 


زيان وفساد و بااين نهى اكيد) خوددارى خواهيد كرد؟! (11) 


تفسير: ..... ص : "111 


خداى سبحان به دلايلى حرمت شراب و قمار را مورد تأكيد قرار داده است كه عبارتند از: 

ات آأقاقوؤابا رسف عاق هماد «انسعه اث وال ببنامين عسلق الله عليه و آله سل تقل شه كه كرسوو ةنخي رتوار اند 
بتيرست است». )١١(‏ 

1- خخداوند آنها را «رجس» معرّفى كرده استء جنان كه در جاى ديكر فرموده: 

َاجَُوا رخس مِنَ الَْوْئانِ «و از يليدى حقيقى يعنى بتها اجتناب كنيد (حج/ 00. 

*- آنها رااز كارهاى شيطان دانسته است. 

ع- دستور داده است كه از آنها اجتناب كنند» [و دستور خداوند واجب الاطاعه است]. 

ه- رستكارى و سعادت را در اجتناب از آنها قرار داده است. 

ضمير در «فاجتنبوه» به عمل شيطان يا به مضاف محذوف برمى كردد و كويى كفته شده: إِنّْما شأن الخمر و الميسر يا تعاطى الخمر و 
الميسر و مانند اينها. 

8- نتايج شرب خمر و قمار را مفاسدى از قبيل كينه و عداوت در ميان 


-١ 

شارب الخمر >عابد الوثن. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١١‏ 

شرابخواران و قماربازان و منجر شدن اين عمل به بازماندن از ياد خدا و نمازى كه ستون دين استء برشمرده است. 


جمله «قَهَلُ نكم مُنْتَهُونَ) نهى رسايى است,ء يعنى آيا با اين نهىهايى كه بر شما قرائت شد» خوددارى خواهيد كرد؟! 
اشاره 


وَ أَطيوا الله وَ أَطِيعٌروا الرَسُولَ و اخذَّرُوا فَِنْ تَوَليكُم فَاغلَمُوا أنّما عَلى رَسُولَِا البلا الْبِينَ (45) لَهِسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا 


الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا مَا انَقَا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ نُمَ انَقَْا وَ آمَنُوا ثَمَ الَو وَ أَحْسَنُوا وَاللَّهُ بحب الْمَحْسِنِينَ (*8) 


ترجمه: ..... ص : 17١8‏ 
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واطاعت خدا و اطاعت ييامير كنيد و (از مخالفت فرمان او) بترسيد. واكر روى بركردانيد (و مخالفت نماييد مستحقٌ مجازات 
خواهيد بود) و بدانيد بر ييامبر ما جز ابلاغ آشكار جيزى ديككرى نيست (و اين وظيفه را در برابر شما انجام داده است) (45) 
بر كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند» كناهى در آنجه خوردهاند نيست (و نسبت به نوشيدن شراب قبل از نزول 


ايمان آورند» سيس تقوا بيشه كنند و نيكى نمايند» و خداوند نيك وكاران را دوست مىدارد. (97) 


تفسير: ..... ص : 1176 


وَاخَدَّرُوا يعنى ترسان و بر حذر باشيد يا از عقوبت ترك اطاعت خدا و رسول بيرهيزيد. ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟» ص: ١70‏ 

قَإِنْ نولم فَاْلَمُوا و اكر اعراض كرديد و به آنجه خحدا شما را بدان فرمان داده عمل نكرديدء بدانيد كه با اعراض خود از آنجه 
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به شما ابلاغ نموده؛ زيانى به او نرساندهايد» زيرا وظيفه ييامبر فقط كفتن و رساندن استء 
بلكه به خودتان زيان وارد كردهايد. و اين بيان براى تهديد است. 

ليس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا كناهى بر مؤمنان درستكار در خوردن خوراكيهاى لذيذ نيست. 

إذا مَا انَقَوا در صورتى كه از خوراكيهاى حرام يرهيز كنند؛ و برايمان و عمل شايسته استوار بمانند و آن را افزايش دهند. 

م انوا وَ آمَُوا يعنى» سبس بر تقوا و ايمان خود استوار مانده باشند. 

ثم اتْقوَا و أخيرتوا بح سبس بر يرهز ال كناهانة استوا ل باستو كارهاى يك اجام هقد باآمنظور ابن الت كه به عردم يكن 
كنند و از جيزهاى ياكيزه و حلالى كه خداوند به آنها روزى كرده است به مردم كمكك كنند. 

بركى كفتداند:"مقضود از تقواى اول خوددارئ ال معصيتهاى فكرى است كه [ضرر آن] اختصاض به خود مكلف دارد ويه ديكراة 
سرايت نم ىكند و منظور از تقواى دوم خوددارى از معصيتهاى سمعى است. و منظور از تقواى سوم برهيز از ظلم و ستم به مردم و 


خوددارى از تعدّى و تجاوز نسبت به بندكان خداست. 

اشاره 

١‏ :1 البين كوا ترك اللا يتوبيج الشهل 23 أبزيكع و يباتع إيقلم اللألين بحالة بالغبن لين لزني ين وزع غلة عات 
ليم (9) 

ترجمه: ..... ص : 11١8‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد» خداوند شما را به مقدارى شكار كه (به نزديكى شما م ىآيند و) دستها و نيزههاى شما به آنها 
مى رسد» 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١78‏ 

مى آزمايدء تا معلوم شود جه كسى از خدا به وسيله ايمان به غيب مى ترسدء و هر كس بعد از آن تجاوز كند» مجازات دردناكى 


خواهد داشت. (98) 
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تفسير: 6 صن 5 6 
[شأن نزول] ..... ص : م١١‏ 


اين آيه در سال حديبيه كه خداوند مسلمانان را با صيد كردن در حال احرام» مورد امتحان قرار داد» نازل شده است. مسلمانان در 
وسط راه با حيوانات زيادى روبرو شدند بهطورى كه مىتوانستند آنها را با دست و نيزههايشان صيد كنند و اين امر آنان را در 
سفرشان به خود مشغول كرده بود. 

بشَيْءٍ مِنّ الصَّيِدِ يعنى با تحريم بعضى از شكارها كه مقصود تنها صيد حيوانات خشكى استء و امت محمد صلى الله عليه و آله و 
سلم بدين وسيله آزمايش شدندء جنان كه امّت موسى عليه السّلام به وسيله شكار در دريا كه ماهى است آزمايش شد. 

عَم الله مَنْ بَحافهُ الِب تا خداوند كسانى را كه از عذاب ينهان و مورد انتظار آخرت مى ترسند و از شكار خوددارى مى كنند از 
آنان كه نمى ترسند و اقدام به صيد مى كنند» متمايز كرداند. 


قَمَن اتّدى بَعْدَ ذلك هر كس بس از اين آزمايش تجاوز كند و عمل صيد انجام دهد كيفر خواهد شد. 
[سوره المائدة (4): آيات 94 تا 37] ..... ص : ١1١2‏ 


اشاره 


ب ها اين آمنوا لا تقُْوا الَو و أَتمُم حزم و من كنل يكم متعمدا مججراة مدل ما قل + ِنَ نَّم يكم به ذوا ذل نكم قررذيا بال 
الكغبة آوْ كمَارةُطَعامٌ َساكِينَ هذل ذلكه مدياما ليذو وبال أمرِءٍعََا الما سكَفَ و مَنْ عاة فَيم الله من وَ الله َِيرٌ ُو اثِقام 
(40) أَحِلَّ لَكُمْ صَيِدُ البخر و طَعامَهُ متاعاً َك و لِلسيَارٍَ وَ حوّع عَلَيكُمْ صَيْدُ لير ما دمت حزما وَ الوا الل الى لد م تَحَشَّرونَ (19) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: / ١7‏ 
ترجمه: ..... ص : /1 11 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد شكار را در حال احرام به قتل نرسانيد و هر كس از شما عمدا آن را به قتل برساند بايد كفارهاى 
معادل آن از جهاريايان بدهدء كفارهاى كه دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصديق كنندء و به صورت قربانى به (حريم) 
كعبه برسدء يا (به جاى قربانى) اطعام مستمندان كند يا معادل آن روزه بككيرد تا كيفر كار خود را بجشدء خداوند از آنجه در كذشته 
واقع شده عفو كرده است و هر كس تكرار كند خداوند از او انتقام مى كيرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است (48) 

صيد دريا و طعام آن براى شما حلال است تا شما و مسافران از آن بهرهمند شويدء ولى ما دام كه محرم هستيد صيد صحرا براى شما 


تفسير: 6 صن 5 11 


مقصود از «صيد) هر حيوان وحشى است كه شكار مىشود. اعم از اين كه مأكول يا غير مأكول باشد. 
و أَنتْمْ خَرُمٌ يعنى در حالى كه احرام حج يا عمره بسته باشيد. «حرم) جمع حرام است. 
وَمَنْ قَتلَهُ مِنْكم مُتَعَمّداً و كسى كه به ياد دارد كه محرم است و مرتكب قتل حيوانى مىشود؛ يا مىداند حيوانى را كه مى كشد 
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كشتن آن براو حرام است. زهرى كويد: حكم شكار عمدى در قرآن نازل شده بود» ولى در مورد شكار خطا سنّت بر كفاره آن 
جارى شده اسث. 

جزاء مِمْلَ ما َكل به رفع «جزاء و مثل» يعنى: فالواجب عليه جزاء يمائل ما قتل 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١78‏ 

من الصّيدء و فجزاء مثل ما قتل بدون تنوين با اضافه جزاء نيز قرائت شده است و در اصل فجزاء مثل ما قتل به نصب «مثل» بوده و 
معنايش اين است كه او بايد مثل شكارى را كه به قتل رسانده كفاره بدهد. يس مصدرء به مفعول به اضافه شده است. 

مِنّ النّم از شتر و كاو و كوسفند» شتر را به تنهايى نيز «نعم» كويند و منظور از «مثل» از نظر ائمه هدى عليهم السّ.لام همسانى در 
خلقت است. بنا بر اين كفاره در «شترمرغ» شتر و در «خر وحشى و كاو وحشى» كاوء و در آهو و خركوش و مانند اين دو» كوسفند 


أسية: 

يكم بهِ ذُوا عََدُلٍ مِنْكمْ يعنى دو نفر داور عادل از ميان فقها ملا-حظه مى كنند كه از كاو و كوسفند و شتر كدام يكك به شكار 
شبيهترند» آن كاه درباره آن حكم مى كنند. 

امام بافر و امام صادق عليهما السّلام ذو عدل منكم قرائت كردهاند و فرمودهاند مقصود از آن امام عليه الشلام [معصوم] اسث. 

هديا دز اعرات اين كله جند وجه اسف: 

-١‏ حال از «جزاء» است زيرا به وسيله صفت (مثل) تخصيص خورهده و به معرفه شباهت بيدا كرده است. 

؟- حال از ضمير در (به) است. 

“- بدل از محل «مثل» استء. هر كاه مجرور خوانده شود. 

بالِعَ الكعْمَه صفت براى «هديا؛ استء يعنى قربانى كه به حرم برسد و در آنجا سر بريده شود. و اصحاب ما كويند: اكر براى عمره 
محرم بوده و شكار كرده» حيوان را در مكه [در مقابل كعبه] قربانى مىكند ولى اككر براى حج محرم بوده آن را در منى قربانى 
أو كنازة تاق اق أو الزاتويهلية كنار المكهو أو كثارة طعام مساكين بنا بر اضافه «كفاره)» به «طعام» نيز قرائت شده و تقدير آن: 
أو كفارة من طعام مساكين استء جنان كه مى كوييم: خاتم فضَهٌ و معناى آن خاتم من فضَهُ است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 9 

و منظور از كَفَارَة طَعامٌ مَساكِينَ اين است كه حيوانى را كه بايد قربانى شود قيمت كرده و قيمت آن را تبديل به كندم مى كند و به 
هر مسكين نصف صاع از آن صدقه مىدهد. 

أو غدل ذلك صدياماً (يا معادل آن روزه بكيرد) «عدل الشىء» جيزى است كه از جنس شىء نبوده و معادل آن باشد. صياما تمييز 
براى «عدل» است و «ذلكك» اشاره به طعام است و منظور اين است كه در برابر هر نصف صاع يكك روز روزه بكتيرد. 

صيد كننده مخيّر است يكى از اين سه كفاره را بدهد, و برخى كفتهاند: دادن اين كفارهها بايد از روى ترتيب صورت كيرد» و 
اصحاب ماهر دو قول را روايت كردهاندك. 

دوق فعاق يلاب اماو معنا اين اميق كد اززيايد كش مكلديا كناية سهان 7 سبوا كران سوبا ضور و ايفين 

عَهَا اللهُ عَمَا سهِلَفَ خداوند از صيدى كه بار اول در حال احرام كردهايد در مىكذردء و در مرتبه دوم» خداوند او را به واسطه عملى 
كه مرتكب شده؛ مجازات مى كند و كفاره بر او واجب نيست. 

ينتقِمُ الله مِنْهُ تقديرش فهو ينتقم الله منه است. 

أجل لَكم صَيِدٌُ البخر وَ طَعامُهُ يعنى شكارهاى دريا و خوراكيهاى آن بر شما حلال شده است و مقصود اين است كه سود جستن از 
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همه حيواناتى كه در دريا صيد مىشود و خوردن از تنها خوردنى دريا يعنى ماهىء براى شما حلال شده است. 

متاعاً لَك مفعول له است يعنى براى بهرهمند ساختن شماست و منظور اين است كه خوراكك دريا بر شما حلال شد تا افراد مقيم از 
ماهى تازه بهرهمند شوند و مسافران آن را به صورت خشكك شده توشه خود قرار دهند. امام صادق عليه السّلام» طعامه حل لكم و 
للسَيَارة قرائت فرموده است. 


[سوره المائدةٌ (4): آيات /91 تا ]٠١٠١‏ ..... ص : 11٠‏ 
اشاره 


حَعَلَ اللّهُ الْكغبَة الت اكرام قياماً لِنّاس و الشَّهْرَ ارام وَ الْهَدىَ وَ الْقَلائِدَ ذلك لتَعلَمُوا أنَّ الله يعْلَمْ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ 
وَأَنَّ الله بكل شَيْءٍ عَلِيم 49 اعْلّمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العقاب و أنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (48) ما عَلَى الدَسُولٍ إلا البلا و الله يَعْلَمُ ما تُبدُونَ 
وما تَكمُونَ (49) قل لا يَشتوى الْحَبِيتُ و الطَيِبٌُ و لَوْ أغجبكك كنرَةُ الْحَبِيتْ فَانَّقُوا الله يا أولى الْألْباب لَعَلكم تُفْلحُونَ 21٠١(‏ 


ترجمه: ..... ص : |117٠‏ 


خداوند؛ كعبه. بيت الحرام را وسيلهاى براى سامان بخشيدن به كار مردم قرار داده و همجنين ماه حرام و قربانيهاى بىنشان و 
قربانيهاى نشاندارء اين كونه احكام (حساب شده و دقيق) به خاطر آن است كه بدانيد خداوند آنجه در آسمانها و آنجه را در زمين 
است مىداند و خداوند به همه جيز داناست (/91) 

بدانيد خدا داراى مجازات شديد و (در عين حال) آمرزنده و مهربان است (98) 

بيامبر وظيفهاى جز ابلاغ رسالت (و دستورهاى الهى) ندارد (و مسئول اعمال شما نيست) و خدا مىداند جه جيزها را آشكار» و جه 
جيزها را ينهان مىداريد (494) 

بكو (هيج كاه) «ناياك» و «ياكك» مساوى نيستند» اكر جه كثرت ناياكيها تو را به شككفتى بيندازد از (مخالفت) خدا ببرهيزيد اى 
صاحبان خرد» تا رستكار شويد. )٠٠١(‏ 


تفسير: ..... ص : 11٠‏ 


لبهت الْحَرامَ عطف بيان براى «الكعبة» است. 

قياما لِلنّاس يعنى [حج يا نصب] كعبه را اساس زندكى و كسبهاى مردم قرار داد تا امور دين و دنيايشان به واسطه برخوردار شدن 
آنان از تجارت و منافع كوناكون در 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١١‏ 

يايان مراسم حج؛ اصلاح شود و در خبر آمده است كه: اكر مردم يكك سال حج را تركك كنند» هلاكك مى شوند. 

وَالشّهْرَ الْحَرامَ و ماهى كه حج در آن انجام مى شود و منظور ذيحتَدِة است. و كفتهاند مقصود از «شهر حرام» جنس جهار ماه حرام 
است كه يكى از آنها (ماه رجب) جدا و سه ماه ديكر متوالى است. «وَ الشّهْرَ الّْحَرا» عطف است بر «الكعبة» جنان كه مىكويى: 
ظننت زيدا منطلقا و عمرا. 
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وَالْهَدَىَ و الْقَلائِدَ يعىء و بخصوض قربانى قلادةدارء زيرا كواب آن بشتراسث: 

تكب اشنار "اسه ت هايمو اسان قزر دادق كط هيران مردم؛ للِتَعلَموا أن الله َعَم تنا بدانيد كه خداوند به هر جيزى داناسة و 
مىداند از آنجه شما را بدان امر كرده جه جيز شما را اصلاح مى كند. 

ماعَلَى الوّسُولٍ ِل الْمْلاعَ در اين جمله نوعى تهديد وجود دارده و اشاره به اين است كه آنجه بر بيامبر واجب بود ابلاغ كند كرده 
است و بر شما اتمام حبّجت شد و بهانهاى براى كوتاهى كردن در انجام وظيفه خود نداريد. 

ل لا بَثِتوى الْحَبِيتٌ وَ الطيِبُ و لَوْ أغجبكك كَثْرةٌ الْحَِيثِ يعنىء به آنها بكو حلال و حرامء درستكار و بدكارء آيين صحيح و فاسد 
مساوى نيستند» واز كثرت كارهاى حرام شكفتزده نشوند تا در نتيجه آنها را به خاطر زياد بودنشان بر كارهاى حلالى كه كماندء 
تر جح .ذهيك. 

قَاتَقُوا اللّهَ از (مخالفت) خدا بيرهيزيد و كارهاى حلال را هر جند اندكك باشندء بر كارهاى حرام كرجه زياد باشند» ترجبح دهيد. 


[سوره المائدة (3): آيات ٠١١‏ قا ]1١‏ ..... ص : 171 
اشاره 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشمَلوا عَنْ أشياء إِنْ تُبِدَ لَكم تَسُؤْكم و إِنْ تَسْئلوا عَنْهِا حينَ يرل الَْوَآنٌ تبدَ لَك عَفَا اللهُ عَنْها و اللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
01 قَذَ سَألها قوْمٌ مِنْ فنلكم ثم أَصْبَحوا بها كافِرينَ (؟١٠)‏ 


ترجمه: ..... ص : 117 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد» از مسائلى سؤال نكنيد كه اكر براى شما آشكار كردد شما را ناراحت مى كندء و اكر به هنكام نزول 
قرآن از آنها سؤال كنيد براى شما آشكار مىشود. خداوند آنها را بخشيده (و از آن صرف نظر كرده) است و خداوند آمرزنده و 


حليم است )٠١١(‏ 


جمعى از ييشينيان از آنها سؤال كردند و سيس به مخالفت با آن برخاستند (ممكن است شما هم جنان سرنوشتى يبدا كنيد). )1١7(‏ 


تفسير: ..... ص : 1177 


اك كساتتى كه ايسان ورد هانلة :وياد ازوسول غندا صلى اللهغليه و البو سكم سوال تكفه وناو مكاليت سحت و وقواز اذ آن 
حعبيك تترمييد كد | كرعه انها فاحل و شما وزابدائها مكلف ماؤةة اتجامفان زر كما وحن مدرشره وجه ماوكرب اليا ماروا 
غمكين سازد و بر شما دشوار آيد. جنان كه روايت شده است كه سراقةٌ بن مالكك يا به قولى عكاشة بن محصن (روزى) كفت: اى 
رسول خداء آيا حج كردن هر سال بر ما واجب شده است؟ 

بيامبر به او ياسخ نداد و او سه بار آن را تكرار كرد حضرت فرمود: واى بر تو جه جيز تو را ايمن مىكند؟ اكر بكويم: آرىء به خدا 
سوكند اكر بكويم: آرى واجب مىشود و اككر واجب شدء شما از عهده آن برنمىآييد و اككر تركك كرديد هلاكك مىشويد. بنا بر 
اين همان طور كه من شما را رها كردم؛ مرا رها كنيدء مردمى كه بيش از شما هلاكك شدند به واسطه همين بود كه از ييامبرشان 


زياد سؤال مىكردند و نزد آنها آمد و شد بسيار داشتند. هر كاه شما را به جيزى امر كردمء تا حدى كه قدرت داريدء انجام دهيد و 
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هر كاه شما را نهى كردم اجتناب كنيد. 

َ ِنْ تَسْلُوا عَنْها و اكر در هنكام نزول وحى از اين تكاليف دشوار سؤال كنيد ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ١8‏ 

يد لكم اوتكالش ع سمارا بارانمك م كد ومامرن ايان الهاييده زر حنم شكان ىرد 

وى كفتدافد: مرذئ :به نام عبد الله كه فس او مور هطع واقع شدة بود ال يامب سك الله عليه و آله وسلم سؤال كرد درم 
كيست؟ حضرت فرمود: يدر تو «حذافة» استء» سيس اين آيه نازل شد. 

عه الله علي غذاوس از ؤالات كذنس دما صوق نر كرى وس نظي آانها وا تكرا كنيد 

وَ الله عَفُودٌ خليخ خداوئد افرؤندة اسث و در متجازات كرون شما شيان فم ى كندد 

كته لبا اين سطالهة رامح ان سففات كرذوانك. 

ُمْ أُصْبحُوا يها كافِرينَ به سبب آن سؤالها كافر شدند. 

منظور از «قوم) بنى اسرائيل هستند كه جيزهايى از بيامبرانشان سؤال مىكردند و جون مأمور انجام آنها مىشدندء آنها را تركك 


مى كردند و در نتيجه هلاكك شدند. 
[سوره المائدة (0): آيات ٠١7‏ تا ]٠١©‏ ..... ص : 111 
اشاره 


ما جَعَلَ الله مِنْ بَحيرَةٍ وَ لا سئي وَ لا وَصِدِيلَةْ ولا حام وَ لكنّ الَِّينَ كمَرُوا بَفَْرَونَ عَلَى الله الْك ذِتٍ و أَكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )0٠١(‏ و إذا 
قِيلَ لَّهُمْ تَعالَوا إلى ما أَثْرَلَ الله وَ إِلَى الَسُولٍ قالُوا حشبنا ما وَجَدْنا عَلَيِهِ آباةنا أ و لَوْ كان آبِاؤّهُمْ لا يَعلَمُونَ سَياً ولا يَْتَدُونَ (ع0 


ترجمه: ..... ص : "111 


خداوند هيج كونه «بحيره) و (سائبه) و «وصيله» و «حام) قرار نداده است (اشاره به جهار نوع از حيوانات اهلى كه در زمان جاهليت 
استفاده از انها را ممنوع مىدانستند واين بدعت در اسلام ممنوع شد) ولى كسانى كه كافر شدند بر خدا دروغ مى بندند و بيشتر 
آنها نمىفهمند )1١7(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١8‏ 

و هنكامى كه به آنها كفته شودء به سوى آنجه خدا نازل كرده و به سوى يبامبر بياييد مى كويند: آنجه را از يدران خود يافتهايم ما را 


بس است! آيا نه جنين است كه يدران آنها جيزى نمىدانستند و هدايت نيافته بودند؟! )٠١©(‏ 


تفسير: 2 رضن 

بَحِيرَةُ به شترى كفته مى شد كه ينج بار زاييده بود واكر بجه ينجم آن نر بود» كوش اين حيوان را مى شكافتند و سوار شدن آن را بر 
خود حرام مى كردند و او را از هيج جشمه آب و جراكاهى نمىراندند و شخص درمانده هم اكر آن را مىديد سوار بر آن نمىشد. 
ولا سائِمَهُ حيوانى بود كه آن را رها مى كردند. در جاهليت كسى كه نذر مى كرد مى كفت: هر كاه از سفر بركشتم و از بيمارىام 
شفا يافتم» شترم رها باشد و استفاده از آن را مانند «بحيره) بر خود حرام مىدانست و هر كاه كسى بندهاى آزاد م ىكرد مى كفت: او 


سائبه است و ديه و ميراثى ميان آنان نبود. رسم عرب اين بود كه جنين حيوانى را براى بتهايشان آزاد مىكردند و آن را در اختيار 
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خدمتكاران بتها قرار مىدادند. 

وَلاوَصِيِلَةُ در مورد كوسفند استء هر كاه كوسفندى بره ماده مى زاييدء براى خودشان بود وهر كاه بره نر مى زاييدء آن را براى 
خدايانشان قربانى مىكردندء و هر كاه از يكك شكم., يكك نر و يكك ماده مى زايبد» مى كفتند: وصلت أخاهاء يعنى بره ماده برادر 
خود را حفظ كرد. ازاين رو به خاطر آن بره نر را براى خدايان قربانى نمى كردند. 

ولا حام حامى شتر نرى بود كه از صلب او ده بيّه به وجود مىآمدء دراين وقت مى كفتند: يشت خود را حفظ كردء ويس از آن 
براو وار نمى شدند و بار بر يشت او نمى كذاردند واز هيج آبشخور و جراكاهى منع نمى كردند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١8‏ 

منظور از «ما جَعَلَ الله اين است كه خداوند حرمت هيج يكك از اينها را تشريع ننموده است و به حرام شمردن آنها امر نكرده است» 
بلكه مردم جاهاّت خودسرانه آنها را بر خود حرام كردهاند. 

يَفْيَدَونَ عَلَى الله الْكَذْبَ آنان به دروغ ادعا مى كنند كه خداوند اينها را حرام كرده است. 

وَ أَكْتَرْمُمْ لا يَعْقَلُونَ بيشتر آنان فكر نم ىكتند كه اين مطالب افترا و دروغ استء يعنى آنان در حرام دانستن آن حيوانات از كسانى 
بيروى مى كنند كه به تقليد از بزركانشان آن حيوانات را حرام مى دانستند. 

«واوا در جمله: أ وَ لَوْ كانّ آبِاؤْهُمْ حاليه است و همزه استفهامى كه بر آن داخل شده براى انكار است و تقدير آيه: أ حسبهم ذلكك و 
لو كان ءاباؤهم» است. 


لا يَعْلْمُونَ شَئِئاً ولا يَهَْدُونَ يبروى كردن تنها از شخص دانا و هدايت يافته صحيح است و او جز با دليل شناخته نمى شود. 
[سوره المائدة (8): آيه ]1١4‏ ..... ص : 1"8 

اشاره 

يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لتحم أَنْفُسكم لا يَضْوٌكُمْ من ضَلَّ إذا مْتَدَيتمْ إلى اللَِّ مؤجفكم جميعا َنم بما كُقمْ تَعْمَلُونَ )1١(‏ 
ترجمه: ..... ص : ١18‏ 


اق كساتى كداايمان اأوردءابد عراقق عتره ايل مكامى كد ما هدايتك بافيل كمرافى كنات كه كيراه شذوائذ به شما زياتى 


نمىرساند. بازكشت همه شما به سوى خداست و شما رااز آنجه عمل مى كرديد آكاه مىسازد. )٠١0(‏ 


تفسير: ..... ص : 1178 
اشاره 


غلك از انما إقعال لبدو مساق حكله | زع بيك كدر الأب اعراايد خرى لربمنة عرابع القامم حو لضا 

بايد جبئله ليف كه جتواكامر و عجزوع اسك وراء يديت او سمه قاد مسموم تددو اصل آن لا يشر ركع بوده السك ولا 
يض ركم به كسر و ضِمْ ضاد از باب ضاره يضيره و يضوره نيز قرائت شده است. و مى توان ككفت مرفوع است بنا بر اين كه خبر باشدء 
و معناى آيه اين است كه هر كاه شما اهل هدايت باشيد كمراهى كسانى كه از دين شما كمراه شدهاند» لطمهاى به شما نخواهد زد. 
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اين آيه نظير آيه: فلا تَذْهَبْ نَفسّك عَلتِهِمْ حسّدراتٍ «يس تو- اى رسول كرامى- نفس شريف خود را براين مردم به غم و حسرت 
نينداز» (فاطر/ 8)» است. 


[شأن نزول]: ..... ص : ع”17| 


مؤمنانى از روى حسرت نسبت به كفسار كينه توز تأسَفْ مىخوردند و آرزو مىكردند آنان اسلام بياورندء با نزول اين آيه مورد 
خطاب واقع شدند. از ابن مسعود نقل شده كه جون آيه مورد بحث نزد او قرائت شدء كفت: امر در اين آيه منحصر به زمان نزول 
آن نيستء بلكه اكنون نيز قابل يذيرش استء ولى زود است زمانى بيايد كه امر به معروف و نهى از منكر كنيد واز شما يذيرفته 
نشود. در آن هنكام شما بايد مراقب حال خويشتن باشيد. بنا بر اين آيه تسلّاى خاطرى است براى كسانى كه امر به معروف و نهى از 


منكر مى كنند واز آنان قبول نمىشود؛ و به موجب اين آيه عذر آنان يذيرفته است. 
[سوره المائدة (0): آيه ]٠١8‏ ..... ص : 117"8 
اشاره 


يا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا شهادَة بتكم إذا حضرَ أحدَكمٌ المَوْتَ حِينَ الوَصِدَيّةُ اثنان ذوا عَذَلٍ مِنْكمْ أو آخَرانٍ مِنْ غثِركم إن أنتغ ضَرَيْتَمْ فى 
لْأَرْض قَأصابئْكم مُصِيبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوتَهُما مِنْ بَغْدٍ الصَّلاٍ قيقَيَمانٍ الله إن اريثم لا نَشْتَرِى به ثَمَناوَ لَوْ كان ذا قبى و لا نَكتُمُ 
شَهَادَةً الله إنَا إذا لْمِنَ الآثميث )١١2(‏ 


ترجمه: ..... ص : /11"1 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسد در موقع وصيّت بايد دو نفر عادل را از ميان شما به شهادت 
بطلبدء يا اكر مسافرت كرديد و مركك شما فرارسيد (و در راه مسلمانى نيافتيد) دو نفر غير از شماء و اكر به هنكام اداى شهادت در 
صدق آنها شكك كرديد آنها را بعد از نماز نككّاه مىداريد تا سوكند ياد كنند كه ما حاضر نيستيم حق را به جيزى بفروشيم اكر جه 
در مورد خويشاوندان ما باشد و شهادت الهى را كتمان نمى كنيم كه از كناهكاران خواهيم بود. )٠١8(‏ 


تفسير: ..... ص : /111 


اشاره 


َهادَةٌ بتكم مبتدا و اثنان خبر آن و تقدير آيه شهادة بينكم شهادة اثنين است و مصدر كه شهادة باشد به بين اضافه شده و به منظور 
توسعه در كلام ظرف به منزله اسم قرار داده شده است. «و إذا حضر» ظرف براى «شهادةٌ) و «حين الوصية» بدل از آن است. 
ودر صورتى كه حين الوصيةٌ بدل از «إذا» باشدء آيه دلالمت م ىكند بر وجود وصيت هنكام فرارسيدن مركك و آشكار شدن 


نشانههاى آنء زيرا موقع وصيت كردن زمانى قرار داده شده است كه اسباب مركك بيدا شود. 
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إن أَنتَمْ ضَرَثُمْ فى الْأرْض يعنى اكر در سفرء مركك شما فرا رسيد و به دو نفر شاهد عادل از مسلمانان دسترسى نداشتيد» دو نفر ديكر 
از غير مسلمانان را شاهد بكيريد. 


مِنْ َي ركم يعنى از اهل ذمه. 
[شأن نزول]: ..... ص : /1"1| 


روايت شده است كه سه نفر به قصد تجارت از مدينه رهسيار شام شدند: 

تميم بن اوس و إ|برادرش] عدىٌ كه هر دو مسيحى بودند وابن ماريه مولاى عمرو بن عاص كه مسلمان بود ابن ماريه در بين راه 
بيمار شد و وصيت نامهاى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 17/8 

نوشت وازهر كالا-يى كه همراهش بود نام برد و آن را در ميان اثاث خود مخفى كرد و به همسفرانش اطلاءع نداد. او به آنان 
سفارش كرد كه اموالش را به خانوادهاش برسانند و از دنيا رفت. آنها يس از مركك وى متاع او را كشودند و ظرفى را كه از نقره 
بود برداشتند و بقيه را به ورثه بازكرداندند؛ ورثه هنكامى كه متاع را كشودند جشمشان به وصيتنامه افتاد كه صورت تمام اموال 
در آن ثبت بود و جون ظرف مسروقه رااز آن دو نفر مسيحى مطالبه كردند آنها منكر برداشتن آن شدند. سرانجام شكايت خود را 
نزد ييامبر بردند واين آيه نازل شد. 

منظور از تَحْبِسُوئَهُما مِنْ بَعْدٍ الصَّلاه اين است كه آنها را بازداشت كنيد تا يس از نماز عصر به هنكام اجتماع مردم سوكند ياد كنند. 
برخى كفتهاند: مقصود نماز ظهر يا عصر است. و برخى ديكر كفتهاند: منظور يس از نماز اهل ذمه است. 

قيفي مان باللّهِ إن اريثم و در صورتى كه در شهادتشان ترديد و شكك داشتيد و وارثان ميت آنان را متهم به خيانت كرده باشندء به 
عداييو كلد يادعرى كيلك 

جمله (إن ازْتَبْنَمْ) جمله معترضداى است كه ميان قسم و مقسم عليه كه همان جمله لا نشترى به ثمنا است واقع شده يعنى ما 
نمى خواهيم با تغيير شهادتمان» آن را با كالالى قيمتدارى معاوضه كنيم؛ بنا بر اين مضاف در هر دو جا حذف شده استء زيرا 
معلوم است كه كالا خريدارى مىشود نه خود قيمت. 

برخى كفتهائد: ضمير «به به قسم برمى كردد يعنى لا نستبدل بالقسم باللّه عوضا من الدنيا و منظور اين است كه ما به خاطر مال دنيا 
به دروغء به خدا سوكند ياد نمى كنيم. 

وَلَوْ كان ذا قؤبى ضمير در «كان» به مقسم له بر مى كرد يعنى و اككر جه كسى كه براى او سوكند ياد مى كنيم» خويشاوند ما باشد. 
ودر شهادت خود از كسى حمايت نم ىكنيم و شهادتى را كه خداوند ما را مأمور حفظ آن و ملزم به اداى آن ساخته. كتمان 
نمى نماييم. 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: ١94‏ 

از على عليه السّ.لام و شعبى روايت شده است كه در كلمه «شهادة» وقف و جمله بعد را به قسم آغاز و واو حرف قسم را حذف 
كردهاند و به جاى آن همزه استفهام آورده و به مد ««الله» قرائت نمودهاند» و بدون مد نيز روايت شده و اين قرائت بر اساس مطلبى 
است كه سيبويه ذكر كرده كه برخى از نحويها حرف قسم را حذف و همزه استفهام را هم به جاى آن نمى آورند و كفته مى شود: 
الله لقد كان كذا إِنَا إذا لمن الاثمين يعنى اكر جنين كرديمء از كناهكاران خواهيم بود. 


[سوره المائدة (4): آيات ٠١/‏ قا ]٠١‏ ..... ص : 1184 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نلاب/ از بو دنال 


اشاره 


إِنْ عر عَلى أَنّهُمَا اسْتحهًا إِنماً آحَرانٍ يَقُومانٍ مَقامَهُما م الفية اعفن عق عله اولان مان بالل لاا َع مِنْ شَّهادتِهما وما 
امكدينا إنَا إذا لمق الظالمية 019 ذلك أذ أذ بأثوا بالقهاةة على وخهها أو يغافوا أن كك تمان بدك أَبْمانِهم و اتقو الله و امكو 
وَاللَهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الْفَاسِقِينَ )1١8(‏ 


ترجمه: ..... ص : 118 


واكر اطلاعى حاصل شود كه آن دو مرتكب كناهى شدهاند (و حق را كتمان كردهاند) دو نفر از كسانى كه كواهان نخست بر آنها 
ستم كردهاند به جاى آنها قرار مى كيرند و به خدا سوكند ياد مى كنند كه كواهى ما از كواهى آن دو به حق نزديكتر است و ما 
مرتكب تجاوزى نشدهايم كه اكر جنين كرده باشيم از ظالمان خواهيم بود )1١7(‏ 

اين كار بيشتر سبب مى شود كه به حق كواهى دهند (و از خدا بترسند) ويا (از مردم) بترسند كه (دروغشان فاش كردد و) 
سوكندهايى جاى سو كندهاى آنها را بككيرد» واز (مخالفت) خدا بيرهيزيد و كوش فرا دهيد و خداوند جمعتئّت فاسقان را هدايت 
نمى كند. )1١8(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١6‏ 
تفسير: 6وووهة ص ه: را 


إِنْ عير على أَنّهُمَا اشِمَحَفًا إِنْماً يعنى اككر اطلاع حاصل شد كه دو نفر شاهد» كارى كردهاند كه موجب كناه شده و مستحقّ ف آنند كه 
كفته شود: آن دو به سبب خيانتشان از كناهكارانند. 
كران يثومان عقامهها در انق هتروت دو شاهد ذيكر داق آنها قرا من كبر قن. 

انا شق لهم لولِانِ از كسانى كه به آنها ستم شده» يعنى از بازماند كان و بستكان ميت كه به آنان جنايت شده است. 
وهر حديك ابي كدجوة بر هباتك أن دو شيص اطلاع حاضل شد واظزف لقره در مكه يننا كرديلة وشو نخدا سل اللدعليه 
و آله وسلّم روى منبر رفت و آن دو را وادار كردء سوكند ياد كنند [سيس دستور داد ورثه مت سوكند ياد نمايند] دو نفر از آنها 
هي كوا رود كل طرق نان :به فلت مهايو قدو سيدق لل نك الرفة مدرو كدان 6 كإوقزيت لحيل الا شار 
و الاوليان آن دو شاهد به خاطر خويشاونديشان براى كواهى دادن شايستهترند. 
در رفع آن جند احتمال است: 
احير اين اسان كه يدل از تداخران) باشك. 
؟- يا اين كه بدل از ضمير در يقومان باشد. 
*- بر اين اساس كه در اصل «هما الأوليان» بوده و جنان است كه كفته شده: من هما؟ ياسخ داده شده: «الأوليان.» 
الأولين قو قراف اعنده السك بر اين اسانى كه صقت براق «الذيق شمن حقّ عَلَيِهمٌ) باشد. و معناى اولويت تقدم آنهاست بر ديكران در 
شهادت زيرا خويشاوندان مبّت به كواهى دادن سزاوارترند. 
اين آيه بر جواز رد قسم به مدّعى دلالت دارد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ١١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفمحه عاب/ از بو دالر 


تَحَقّ عَلَبِهمُ الْأَوْلَِانِ به صيغه معلوم نيز قرائت شده و در اين صورت معنايش اين است كه ورثه از ميان خود صرفا دو نفر را كه 
ا 1 آن دوه كذب دروغكويان را آشكار سازند. 
َيْفُسِمانٍ باللهِ لَشَهادَثّنا و به خدا سوكند ياد مى كنند كه كفته ما در مورد وصئت متمان أحق مِنْ شَهادَتِهِما سزاوارتر است به قبول از 
كفته آن دو. 
وما اعْتَدَيْنا ما در اين كه حق خود را مطالبه كردهايم» مرتكب تجاوز از حق نشدهايم. 
ذلك حكمى كه بيان آن كذشت. 
5 أن يَأَنُوا بالشَّهادَةٍ على وَجهها أو تشائرا أن رد أنمانٌ بَغِْدَ أتمانهم ؛ يعنى به حق نزديكتر است تا اين كه كواهان در جنين 
رويدادى شهادت دهند, يا منظور اين است كه بيان حكم, به حق نزديكتر است تا اين كه ورثه ميت هراسان باشند از اين كه ب يس از 
سوكند ياد كردن كواهان اول» س وكندهاى كواهان ديكر تكرار شود و در نتيجه كواهان نخست با آشكار شدن دروغشان رسوا 
شوند» جنان كه در اين داستان اتّفاق افتاد و بسا ممكن است به دروغ سوكند ياد نكند و به خاطر ترس از رد قسم به كسانى از ورثه 
كه استحقاق آن را دارند» از كواهى دادن خوددارى كنند. 


و اثقوا الله وَ اسْمَعُوا واز نافرمانى خدا و خيانت و سوكند دروغ بيرهيزيد» و با كوش شنوا و يذيراى سخن حقء بشنويد. 
[سوره المائدة (0): آيات ٠١9‏ قا ]1١١‏ ..... ص : 161 
اشاره 


يي او اس 0 ٠‏ إِذْ قالَ الله يا عبت ح ان قوت اذ تق 

ليك و على والتبك إذ يدنك روح الْقَدْس تكلم لثمن فى الْمؤوب و كفلا إذ علّمتَكٌ الكتاب و الجكُما وَالتّوْراةَ وَ الإُجيل و 
نلق بن الي حي ل بذ تفخ فها تون م بذ د رع اأخعة وأو بِإِذْنَى و إِذ ُخْرِج ج الّمَؤتى بإِذْنِى وَإِذْ 
كَفَفْتٌ بَنِى إسرائِيلٌ عَنَك إِذْ هع بالْبّناتٍ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُْ م إِنْ هذا إِدّ سخْرٌ مُبِينٌ )1١١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 111 


از آن روز بترسيد كه خداوند ييامبران را جمع مى كند و به آنها مى كويد مردم در برابر دعوت شما جه ياسخى دادند؟ مى كويند ما 
جيزى نمىدانيم تو خود از تمام ينهانيها آكاهى )1١9(‏ 

به ياد آور هنكامى را كه خداوند به عيسى بن مريم كفت متذكر نعمتى كه به تو و مادرت دادم باش» زمانى كه تو را به وسيله روح 
القدس تقويت كردم كه در كاهواره و به هنكام بزركى با مردم سخن مى كفتى» و هنكامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل به 
نو آموختم, و هنكامى كه به فرمان من از كل» جيزى به صورت يرنده مىساختى و در آن مىدميدى و به فرمان من يرندهاى مى شد 
و كور مادرزاد و مبتلا به بيمارى ييسى را به فرمان من شفا مىدادى, و مرد كان را (نيز) به فرمان من زنده مىكردىء و هنكامى كه 
بنى اسرائيل را از آسيب رسانيدن به تو بازداشتم در آن موقع كه دلايل روشن براى آنها آوردى ولى جمعى از كافران آنها كفتند 
اينها جز سحر آشكار نيست. )1١1١(‏ 


تفسير: 6 صن به لفن 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/0 از بو دانم 


مرج عن ع ها لجن 


يَْمَّ يَجْمَعٌ ظرف براى «لا يهدى» است يعنى آن روز (قيامت) خداوند آن طور كه ديككران را به راه بهشت هدايت مى كندء آنان را 
هدايت نخواهد كرد يا معناى آن اين است كه روزى كه خداوند ييامبران را جمع مىكند جنين و جنان است. و يا يوم منصوب به 
«اذكرا است. ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١57‏ 

ناذا احكه ين جدايانيتقى يناهسها اذه ند[ وزابين لبو ال قوصى 'توبيخ يرا افراع اغيرا8 استعدةاذ أرق وو وافيخ داذقد لامك أن 
خداوندا! ما علم و دانشى نداريم. و به خاطر ياسخ ناخوشايندى كه داشتند آن را موكول به علم يرورد كار كردند و به خدا يناه 
بردند از اين كه از قوم آنان انتقام بككيرد. 

و كفتهاند: معناى آن اين است كه خداوندا!! تو به حال مردم داناترى از ما و علم و دانش ما مقهور دانش تو و در برابر آن ساقط 
لكيه زير ارالك عَنَامُ الغيُوب) تو از تمام ينهانيها آكاهى. 

و برخى كفتهاند: معناى الا عِلْمَ لَناا اين است كه ما بيامبران نسبت به آنجه مردم يس از ما انجام دادند علم نداريم. 

إِذْ قالَ الله بدل است از ايَوْمَ يَجْمَعٌ» و مقصود اين است كه خداوند در آن روز (قيامت) با سؤال از بيامبران درباره باسخ كار در 
برابر دعوت آنان كافران را توبيخ كرد و با بيان نشانهها و معجزاتى كه به دست ييامبران آشكار ساخت و مردم آنان را تكذيب 
كردند ويا خدا دانستند سرزنش مى كند. 

بدك برُوح الْقُدّْس تو را به كمكك جبرئيل عليه الشلام قوى و نيرومند ساختم و كفتهاند: 

يلور او برو القداس كلذني نيك ا#تبزين شه 7ق اننا ف لزه 

كع الاشرش العقيو كرتا ودر جال كردكن وشكام بزركسالى با مردم سخن مى كفتى» «فى المهد» در موضع حال استء و 
مقصود اين است كه تو در اين دو حالت با مردم سخن مى كفتى؛ بدون اين كه تفاوتى باشد در كلام تو» هنكام طفوليت و دوره 
كهولت كه زمان رسيدن به كمال عقل و قدرت است و حدّى است كه در آن از ييامبران جوياى اخبار مىشوند. 

وَإِذْ عَلَمئك الْكتاب وَ الْحكمَةُ و هنكامى كه نوشتن و سخن حكمت آميز به تو آموختيم. كفتهاند: منظور از كتاب و حكمت جنس 
آن دو است واز ميان آنجه اين 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١58‏ 

دو شامل آنها مىشود خصوص تورات و انجيل ذكر شده است. 

وَإِذ تَخْلقّ مِنَ الطين و هنكامى كه از كل صورت مىساختى و اندازه آن را مى سنجيدى اكَهَتِةُ الطئِرِه يعنى صورتى مانند صورت 
يرندهاى كه مى خواهى. 

إِذْنِى به فرمان من و آسان كردن من. 

قَتَنْفحّ فيها ضمير در فيها به كاف در «كهيئة) برمى كردد» زيرا صفت براى صورتى است كه عيسى عليه السّلام آن را ايجاد م ى كرد و 
در آن مىدميدء و به خود «هيئة) كه مضاف اليه كاف است برنمى كردد زيرا خود هيئهُ مخلوق عيسى عليه السّلام و جيزى كه در آن 
دبيذه شوة ايك وافيصن قشر در اكور 

و تُبرئ الأكفة و الأبوضل شفاى كور مادرزاد و مبتلاى به يبسى از اين رو كه به دعا و درخواست عيسى عليه الس لام بود به خود او 
تسوك :اذه شتكه است: 

وَإِذْ تَخْرِجٌ الّمَؤتى و هنكامى كه مردكان را از قبرها بيرون مىآوردى تا اين كه مردم آنها را زنده ببينند. [بيرون آوردن مردكان را 
به عيسى عليه السّلام نسبت مىدهد به خاطر اين كه به دعاى او بود |. 

وَإِذْ كَمَفْتٌ يَنِى إشرائِيلَ عَنْكك يعنى هنكامى كه يهود را از اراده كشتن تو بازداشتم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه ,7 از بو دالر 


[سوره المائدة (0): آآيات ١١١‏ قا "117] ..... ص : 166 
اشاره 


وَإِذْ أؤْعيتٌ إِلَى الْحَوارِيينَ أن آمِنُوا بى وَ بِرَسُولِى قالوا آمَنا وَاشْهَدْ بأنّدا مُِيِمُونَ )1١11(‏ إِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عيسدى ابْنَّ مَرْيم ل 
يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُتَرلَ عََينا مائِدَة مِنَ السّماءِ قالَ انَقُوا الله إنْ كتعم مُؤْمِِينَ (017) قالُوا ريد أن تأكلَ مِنها و تَطمَئنَ فلُوناوَ نعل أن قذ 
صَدَفتَنا وَ تَكونّ عَلَيِها مِنَ الشَّاهِدِينَ )1١(‏ 


ترجمه: ..... ص : ١8‏ 


و به ياد آور زمانى را كه به حواريون وحى فرستادم كه به من و فرستاده من ايمان بياوريد. آنها كفتند ايمان آورديم و كواه باش كه 
ما مسلمانيم. )١1١١(‏ 

در آن هنكام كه حواريون كفتند: اى عيسى بن مريم آيا يرورد كار تو مى تواند مائدهاى از آسمان نازل كند؟ او (در ياسخ) كفت از 
خدا بيرهيزيد اكر با ايمان هستيد! )1١١7(‏ 

كفتند (ما نظر سويى نداريم) مىخواهيم از آن بخوريم و دلهاى ما (به رسالت تو) مطمئن كردد و بدانيم به ما راست كفتهاى و بر 
آن كواه باشيم. )1١*(‏ 


تفسير: ..... ص : 128 


وَإِذْ أُوْحَقِتٌ إِلَى الْحَوَاريّينَ زمانى كه به حواريون الهام كردم؛ و به قولى: به وسيله معجزاتى كه به آنها نشان دادم؛ به دل آنان 
انداختم» و برخى كفتهاند: آن كاه كه با زبان ييامبران به آنان امر كردم. 

مُسْلِمُونَ به معناى مخلصون و از قبيل أَسْلّمَ وَجْهَهُ ِل استء يعنى كسى كه خود را براى خدا خالص كرداند. 

هّلل يس مَطِيعٌ رَبُكك أن يُنَزّلَ معنايش اين است كه آيا برورد كارت به تقاضاى تو مائده آسمانى را نازل م ىكند تا نشانهاى بر 
راستكويى تو باشد؟! و كفتهاند: معناى آن اين است كه آيا يروردكار تو قادر به انجام آن هست؟! اين سخن را بنى اسرائيل بيش از 
استحكام معرفتشان به خدا و صفاتش كفتند, از اين رو عيسى عليه السّلام به آنان هشدار داد و كفت: «اتّقُوا الله از خدا بترسيد و در 
قدرت و توان او ترديد نداشته باشيد» و هر نشانهاى را كه دلتان خواست به خداوند ييشنهاد نكنيد» زيرا يس از آن هر كاه نافرمانى 
خدا را كرديد» هلاكك خواهيد شد. 

امام صادق عليه السّلام هل تستطيع ربكك قرائت كرده است يعنى آيا مى توانى از يرورد كارت تقاضا كنى؟! «مائده» در لغت به معناى 
خوان و سفرهاى است كه بر روى آن طعام باشد و در اصل از ماده و به معناى أعطاه (به او عطا كرد) است. ترجمه جوامع الجامع؛ 
ج 7 ص: 112 

وَ تكونٌ عَليِها مِنّ الشاهِدِينَ و كواهى مىدهيم به آن مائده نزد افرادى از بنى اسرائيل كه در كنار آن حضور نداشتند و يا منظور اين 
است كه ما در حالى كه بر سر آن سفره ماند كار هستيم از كواهى دهند كان به يكتايى خداوند و رسالت تو مىباشيم. جمله «و تَكونَ 
عَلَيهاا در موضع حال است. 


[سوره المائدة (0): آيات 11 قا ]١14‏ ..... ص : ع٠‏ 
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اشاره 


َه نك و ارْرُفنا وَ أَنْتَ حي الوَازْقِينَ (©11) 


قال عِيسى ابن مَويَمَ الأ 1 م ربا أنِْلَ عَلَينا مائِدَةٌ من الشماءِ تَكونٌ لنا عيداً لِأَوَل: 
3 أخدا يق العالمة 14 


قلَ الله إن مُترلْها عَليِكمْ فَمَنْ َك بغ مِنْكم فَإنّى أَعَذََهُ عذاباً لا أعَذَه 
ترجمه: ..... ص : ٠8‏ 


عيسى عرض كرد: خداونداء يروردكارا! مائدهاى از آسمان بر ما بفرست تا عيدى براى اول و آخر ما باشد و نشانهاى از توء و به ما 
روزى ده. تو بهترين روزى دهندكانى )1١8(‏ 
خداوند (دعاى او را مستجاب كرد و) كفت من آن را بر شما نازل م ىكنم ولى هر كس از شما بعد از آن كافر كردد (و راه انكار 


يويد) او را جنان مجازاتى م ى كنم كه احدى از جهانيان را نكرده باشم! (115) 


تفسير: ٠6‏ صن هه عع 


سيس عيسى عليه السّلام از خداوند تقاضاى نزول مائده آسمانى كرد و خواسته او اجابت شد تا حيجت بر مردم تمام كردد و هر كاه 
نافرمانى خدا كردند بر آنان عذاب نازل شود. 

الهم در اصل يا الله بوده و «رَبَّناه مناداى دوم است. 

كر نا عيداً يعنى روز نزول مائده آسمانى كه روز يكشنبه بوده عيد است و شايد علّت اين كه مسيحيان اين روز را عيد مىدانند 
همين باشد. و كفتهاند: «عيد» به معناى شادى و سرورى است كه بازمى كردد و از اين رو كفته مى شود روز عيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١17‏ 

وان سبرجل وو اميد اوور رول بالوووز الادى ب صواعالى بواج اسه 

ونا و آخرنا بدل از النا است با تكرار شدن عامل يعنى براى همكيشان ما در زمان خودمان و براى كسانى كه , يس از ما مىآيند. 
و كفتهاند: معنايش اين است كه آخرين نفر از مردم از آن مائده مىخورند جنان كه اولين نفر آنان از آن مىخورند. و برخى 
كفتهاند: يعنى براى كذشتكان و آيندكان ما. 

وَ آيَةَ كك و نشانهاى از تو باشد اى خداى عظيم الشّأن تا بر يكانكى تو و صتخت نبوّت بيامبرت دلالت كند. 

من يكم بَد ِنْكمْ يعنى هر كس از شما بس از نازل كردن مائده آسمانى كافر كردد. 

فَإِنَى اده عَذَاباً مق او زا به تان مجازاتى عذاب مى كنم كه (لا ا أعدا هب كسررا مجازات نكرده باشم. ضمير در «لا 
أخد نا وا معي و عار اميس حقو كر جاور امخض مو رس غية ديو لكين اين وا ألعامي دي كقم مان 

روايت شده است كه عيسى عليه الس لام لباس يشمينه يوشيد و دعا كرد: اللهم أنزل علينا مائدة خداوندا مائدهاى بر ما نازل كن. آن 
كاه سفره سرخ رنكّى كه ميان دو ياره ابر بود نازل شد در حالى كه بنى اسرائيل تماشا مى كردند. در اين وقت عيسى كريست و 
كفت: خدايا مرا از سباسكزاران قرار دهء آن كاه سفره را كشود و كفت باسم اللّه خير الرَازقين» و ماهى سرخ شدهاى ديد كه فلس و 
تيغ نداشت و در طرف سر آن مقدارى نمكك و در طرف دم آن قدرى سركه و بيرامونش ش انواع سبزى بود بجز كرّاث- يعنى تره-. 

و كفتهاند: فرشتكان مائدهاى را فرود آوردند كه بر روى آن هفت قرص نان و هفت ماهى بود و آخرين افراد مردم از آن خوردند. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١8‏ 
وازحسن نقل شده است كه مائده آسمانى نازل نشد و اككر نازل شده بود به دليل جمله «و ءاخرنا» روز نزول آن تا قيامت عيد بود. 


[سوره المائدة (0): آيات 1١28‏ قا 114] ..... ص : ١6/4‏ 
اشاره 


وَإِذْ قال اللَهُ يا عيسدى ابْنَ مَريم أ أَنْتَ قَلْتَ لِلئّاس اتَحْذُونِى وَ أَمّى إِلهَئْن مِنْ دُون اللَّهِ قال ش بحائك ما يَكونٌ لِى أنْ أَقُولَ ما لَيِسَ لِى 
بعن إن كك ققة فقذ كلك قفله ماف تقد ولا أَعْلمٌ ما فى تَفِْك إن أنْت عَلامُ الوب )1١5(‏ ما قُلْتٌ لَهُمْ إلا ما أَمَوْتَنى بِهِ أن 
اغْدُوا الله رَبّى و رَبَكم و كُنْتٌ عَلَيهِغْ شَّهيداً ما دُمْتٌ يهم فَلَمَا توَْيَى كنت أَنْت الوقيب عَلَيِهعْ و أنْتَ عَلى كل شََيْءِ شَهِيدٌ (117) 


إن تُعَذَبْهُمْ فَإِنهُمْ عِبادُك و إِنْ تَغْفرْ لَه فنك أَنْتَ الْعَريرٌ اكيم (0118) 
ترجمه: ..... ص : 12/4 


و به ياد آور زمانى را كه خداوند به عيسى بن مريم مى كويد: آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را دو معبودء غير از خدا انتخاب 
كنيد؟ 

او مى كويد: مترّهى توء من حق ندارم آنجه را كه شايسته من نيست بكُويم» اككر جنين سخنى را كفته باشم تو مىدانى» تو از آنجه 
در درون من مى كذرد آكاهى و من از سرٌ تو آكاه نيستم. همانا تويى كه به همه اسرار غيب جهانيان كاملا آكاهى )1١18(‏ 

من جيزى جز آنجه مرا مأمور به آن ساختى به آنها نككفتم. به آنها كفتم: خداوندى را بيرستيد كه يروردككار من و يرورد كار 
شماست,. و تا آن زمان كه ميان آنها بودم مراقب و كواه آنان بودم و هنكامى كه مرا از ميانشان بركرفتى تو خود مراقب آنها بودى؛ 
و تو كواه بر هر جيز هستى )1١17(‏ 

(با اين حال) اكر آنها را مجازات كنى بند كان تواند (و قادر به فرار از مجازات نيستند) و اكر آنها را ببخشى توانا و حكيمى. (118) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: ١9‏ 


تفسير: ..... ص : 1189 


زمانى كه خداوند در قيامت مىكويد: «يا عِيتدى ارْنَ مَوْيم أ أَنْتٌ قَلْتَ لِلنّاس ...» و اين استفهامى است كه منظور از آن بزركك 
شمردن اين سخن و نيز توبيخ كسانى از نصارى است كه عيسى عليه السّلام را منّهم به كفتن آن كردند. 

قال شتحاتك او كفت تو منزهى از ابن كدابراى تو شريكى وجوه داشته باشد: 

ما يكونٌ لى أن أَقَولَ براى من شايسته نيست» سخنى را بككويم كه در شأنم نمىباشد و حال اين كه من بندهاى همائند آنان هستم و 
تَعلمُ ما فى نَفْستَى تو آنجه رادر دل من است مىدانى» و مقصود اين است كه تو مىدانى آنجه من مىدانم ولى من از آنجه تو 
مىدانى» آكاه نيستم. و عيسى عليه السّلام از باب مشابهت لفظى و به مناسبت روش كلام در مورد خداوند فى نفسكك كفته است. 
إنَك أَنْتّ عَلَامُ الوب بيانى براى هر دو جمله قبل استء زيرا آنجه نفوس بر آن احاطه دارند از جمله ينهانيهاست و دانش هيج 


كس به آنجه خداى سبحان مىداند نمىرسد. 
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أن اعْبِدُوا اللَّهَ «أن» مفشره و به معناى اين است كه آنان را جز به آنجه تو مرا بدان مأمور ساخختى امر نكردم. 

وَكَنْتٌ عَليِهعْ شَّهيداً من همانند شاهدى كه نظارهكر شخص شهود استء مراقب آنها بودم و آنان را از كفتن اين سخن و اعتقاد به 
ا 

لقا توي كنت أَنْتّ القت عَلَيهِمْ و جون مرا از ميانشان بركرفتى تو خود مراقب آنها بودى و با دلا-يلى كه برايشان آوردى و 
ييامبران نى كه به سوى آنان فرستادىء آنان را ازاين كفتار بازداشتى. 

إن تعَذَْهُم فَإنّهُمْ غباد كه اكر عدابفان كن + غشان بند كاي عسعدد كدر آتان رابةتعنواق تكدين كنده ببامير انو كهكار وسشكر 
ينات خود شناختهاى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: ١8١‏ 

وَإِنْ تَْفد لَهُعْ َإنَك أنْت الْعَزِيرٌ و اكر آنان را ببخشى تو بر كيفر و باداش دادن آنان توانابى. 

الْحَكيمٌ «حكيم» كسى است كه جز بر اساس حكمت و حق ياداش و كيفر نمىدهدء, و مقصود اين است كه اكر با وجود كفرشان 
آنان را ببخشىء از نظر عقل بخشيدن براى هر مجرمى (كافر يا مؤمن) نيكوست و هر جه جرم بزركتر باشد كذشت از آن نيكوتر 


است. 
[سوره المائدة (3): آيات 119 قا ]١7١‏ ..... ص : ١8+‏ 
اشاره 


قال الهُ هذا يَؤم نَع الصَااِقِينَ صِدْفْهعْ لَُمْ جنات تَجرى مِنْ تَحتها الْنْهارُ خَالِدِينَ فيها بدا رَحِدَى الله عَنْهُْ وَ وَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَورْ 
الْعَظِيم (115) لِلَِّ ملك السّماواتٍ وَالَْرْضِ و ما فِيِهِنّ و هُوَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ ٠(‏ )0 


ترجمه: ..... ص : ١8+‏ 


خذاوكك عى كويد امروق ووزى ات كه راستى راسشكويان يه ناسود دى حشذه براى آنها باغها فى ال بهقت ات كه آي ال قير 
(درختان) آن جريان دارد و جاودانه و براى هميشه در آن مىمانند. 
غداوند از آتها خشتود و آنها از او سوه خواهند بود .و اين رستكارى يزركى امت (119) 


حكومت آسمانها وزمين و آنجه در آنهاست از آن خداست واو بر هر جيزى تواناست. )17١(‏ 
تفسير: ..... ص : ١8+‏ 


«يوم) به رفع و اضافه و نيز به نصب قرائت شده استء نصبش بنا بر اين كه ظرف [مفعول فيه] براى «قال» » باشد و رفع آن بنا براين كه 
«هذاه» مبتدا و ظرف (يوم) خبر آن باشد و«هذا يَوْمُ يَْفَعَا يعنى آنجه مااز سخن عيسى عليه السّيلام ذكر كرديم» در روزى واقع 
مى شود كه راستى راستكويان به آنان سود مى بخشد. و جايز نيست يوم در آيه مانند: يَوْمَ لا تيك نَفْسٌ لِنَفْس شَيْئاً «روزى كه هيج 
كس قادر به هيج كار نيست» 1 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟: ص: ١0١‏ 

(انفطار/ 19) مفتوح باشد» زيرا به كلمه معرب يعنى «ينفع) اضافه شده است. 
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و معناى آيه اين است كه امروزء روزى است كه هر كس در دنيا راست كفته» از آن بهرهمند خواهد شد. برخى كفتهاند: منظور از 
«صدق» تصديق بيامبران خدا و كتب آسمانى اوست. و برخى هم كفتهاند: مقصود صادق بودن آنها در شهادت دادن به اين است 
كه ييامبران احكام خدا را به آنها ابلاغ كردهاند. 

لله تلك الشحاوات و الأوضن خداى سبحان در اين آيه ذات مقدس خود رااز آنجه نصارا مى كفتندء منرّه دانسته و مىفرمايد: 
حكومت آسمانها و زمين از آن اوست. 

و مافيهنََ ازاين رو نفرمود «و من فيهنّ) تا صاحبان عقل را بر غير آنها غلبه دهدء زيرا لفظ «ما» تمام اجناس را بهدطور عموم شامل 
مى شود و بر فرض اين كه از دور شبحى را ببينيد» بيش از آن كه بدانيد از عاقلان است يا غير آنها مى كوييد: ما هو؟ آن جيست؟! 
بنا بر اين لفظ «ما» براى اراده عموم مناسبتر است. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١87‏ 

سوره انعام ..... ص : 1١81‏ 

اشاره 

تمام اين سوره. غير از شش آيه» مكى است. 


شماره آيات آن» در مكتب كوفى ١1828‏ و در مكتب بصرى ١188‏ است: 
عبارت: الَسْتٌ عَلَتْكُمْ بوَكيل» را كوفى يكك آيه دانسته و «كنْ فَيَكونٌ» و «إلى صراطٍ مُشْتَقِيم) را غير كوفى» يكك آيه دانسته است. 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : ١81‏ 


در حديث ابى بن كعب از بيامبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم نقل شده است كه سوره انعام يكك جا بر من نازل شد در حالى كه 
هفتاد هزار فرشته با صداى حمد و تسبيح؛ آن را همراهى مى كردند. هر كس اين سوره را بخواند» همين هفتاد هزار فرشته به تعداد 
هر آيهاى يكك شبانه روز براو درود مىفرستند. )١١‏ حسين بن خالد نيز از امام رضا عليه السّ.لام مثل همين را نقل كرده جز اين كه 
كفته: اين فرشتكان تا روز قيامت از طرف او تسبيح مى كويند. ١‏ 


[سوره الأنعام (2): آيات ١‏ قا ل؟] ..... ص : 1817 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
لحر لِلَّهِ الْذِى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْضٌ و جَعَلَ الظلماتٍ و الور ثم الِّينَ كََرُوا رَبّهمْ يَعْدِلُونَ )١(‏ مو الى حَلْفَكمْ مِنْ طِين ثُمْ 


- 
عمر - 
5 


قَضى جلا وَ أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ نه أنتغ تَمترونَ () 
5 
انزلت على الأنعام جملة واحده يشّعها سبعون الف ملكك لهم زجل بالتسبيح و التحميد؛ فمن قرأها صلى عليه اولئكك الس بعون الف 


؟- 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/1/١‏ از بو دنال 


قرجمه: ..... ص : ١81"‏ 


ستايسش غخندائ را سرا اسة؛ كه أسماتها و زميق را آفريد و تاريكيها ونور را يديد آوود» آن كاه كسانى كه كافر شدقد» ديكرى را 
با برورد كار خويش برابر مى كنند. )١(‏ 


تفسير: 6٠6‏ صن 5 ولحلا 


يكن المنياك يو اثرة اأنساة ومين واسودية افوقو وان اميت 

فرق ميان «جعل» و «خلق» آن است كه در خلق و آفرينش معناى اندازه كيرى وجود دارد ولى در جعل معناى تغيير است مثل اين كه 
از جيزى جيز ديكرى به وجود آورندء يا جيزى را جيز ديكرى كردانندء يا آن رااز جايش به جاى ديكرى منتقل سازند و ازاين 
قبيل استء آيه: و جَعَل مِنْها رَوْجَها «و خداوند همسر آدم را از زيادى كل او آفريد» (اعراف/ 189). 

و آيه و جعلناكم ازواجا «و شمارا جفت جفت قرار داديم». آسمانها و زمين و تمام آفريدههايى راكه آن دو در بر دارد آفريده 
و شب وروز و آنجه رااز توان ديكران بيرون است نيز به وجود آورده است. 


َم الّذِينَ كمَرُوا ... سبس كسانى كه كافر شدهاند» جيزى را شريكك او قرار 


-١‏ ظاهراد باحك كد اين يوادي حتوان الوداتر واد كن الجلبة راي من به اين صورت در قرآن نيافتم و آنجه من به آن در قرآن 
برخوردهام جنين است و حَلمُناكة أزواجا (لبا/.[ 1 
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مي دعتد كه دربت بر هيج جبر از اينها تدارد. اين جمله به عنوان استبعاد از عمل اين مردم ذكر شده. و همجنين جمله: 

ع أنتُمْ تَمتَرَونَ نيز كار مخاطبان را دور از انصاف شمرده؛ زيرا بعد از آن كه بر آنها ثابت شد كه خداوند زنده كننده و ميراننده و 
برانكيزاننده آنها (در قيامت) اسث» در عين حال درباره وجود او شكك كردتد. 

نّم قضى أَجَا يعنى خداوند مداتى را كه همان زمان مركك استء نوشته و مقدّر ساخته است. 

و حل مُسَمَّى عِنْدَهُ اجل معيّن نزد اوستء مراد قيامت استء و بعضى كفتهاند: 

«اجل» اولء مدّت ميان آفرينش و مركك است و «اجل» دوم, مدّت ميان مركك و قيامت است. 


[سوره الأنعام (2): آيات "" قا 4] ..... ص : 185 
اشاره 


ار ا ف ما يتوت 00 دما تتم من كذ ين آبات وهم إل كائواغن 
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قرجمه: ..... ص : ١85‏ 


او خدايى است كه در آسمانها و زمين معبود همكان است و به نهان و آشكار و آنجه شما انجام مىدهيد آكاه است. (9) 
هيج آيهاى از آيات خداوند بر آنها نازل نمىشودء جز اين كه از آن روكردانند. (©) 


و جون حق به سويشان آمدء آن را دروغ شمردند؛ و بزودى» خبرهاى آنجه را مسخره مى كردند به آنها مىرسد. (0) 


تفسير: ..... ص : ١88‏ 


وَمُوَ الله فى السّماواتٍ و فِى الَْدْض ... در اين كه جار و مجرور در «فى 
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السموات» متعلق به جه جيز باشد سه احتمال ذكر شده است: 

-١‏ متعلق به نام «اللّه است ودر تقدير آن دو وجه آمده است: 

الف روه |الحعوره قهدا ا حك ادقن اتنا وتع يوه نظن لدعي قبل ابتك لرن قرل كه ودود تله الناض قن اسان ل 
فى الأوقن إِلهُ «او خدايى است كه در آسمان معبود است و در زمين (نيز) معبود است». (زخرف/ 05. 

ب: فهو المعروف بالإلهِيَهُ او المتوسحد بالإلهيَهُ فيهما يعنى او در آسمانها و زمين به الهبّت معروفء و يا در يرستش شدن يككانه است و 
بنا بر اين احتمال» جمله ويَْلْم ركم و جَهْرَكغ»» تقرير و تأكيد جمله اوّل خواهد بوده زيرا كسى كه براى او آكاهى نسبت به امور 
ينهانى و شكار يكسان باشد, تنها او خداى يكتاست. 

-١‏ مىتوان كفت: «هو) ضمير شأن استء و جمله: «اللَهُ بايغل نيد كع وخجهر كوا مبتدا و خبر» و١«فى‏ السموات» متعلق به «يعلم) 
مى باشد. 

'- احتمال سوم اين است كه «فى السموات» خبر بعد از خبر باشد و تقدير آن جنين است: آله الله بو أله فى الكرساوات: و الارضن او 
خداست واو در آسمانها و زمين قرار دارد. منظور اين است كه جون بر تمام آسمانها و زمين آكاهى دارد و هيج جيز بر او يوشيده 
نيستء كويا ذات اوء در آسمانها و زمين قرار دارد و (بنا براين احتمال) جايز است جمله ايَعْلَمُ ركم و جَهْرَكُمْ) خبر سوم باشدء و 
نيز جايز است كه آغاز سخن باشد به تقدير هو يعلم سرّكم و جه ركم (و يَعْلَمُ ما تَكيدبُونَ» يعنى خداوند بر نهان و عيان شما آكاه 
است وهر كارى را كه انجام مىدهيد جه خوب و جه بد مىداند و ياداش و كيفر را او مىدهد. 

ويما تأيه من آبَُ ... حرف: «من) در: «من آيةُ) براى استغراق» و در: «مِنْ آيات رَبهمَ) براى تبعيض است يعنى: هيج دليلى از دلايلى 
كه بايبد هو آأن انايشنيك ؤ او آل عبرت كرقت» براق ابن كاقران ويدار قن شود مكر اين كه ان آن اعراض فى كشده نه توجهى به 
آن دارند ونه به آن استدلال مى كنند. 
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َقَدْ كَذَّبُوا بالْحَقّ يس اينها نسبت به حقّى كه حضرت محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم براى آنها آورده تكذيب كردند. و مراد از 
«حقٌ) قرآن است كه به مبارزه با آن خوانده شدند» و در مقابل آن به عجز در آمدند. 

«فُمَؤْفَ نيه يس بزودئ خبرهايى از قرآن كه آن را مورد مسخره قرار دادند براى آنها خواهد آمدء. ودر آخرت يا همين دنيا 


خواهند دانست كه جه جيزى را مسخره كردهاند. 


[سوره الأنعام (2): آيه ع] ..... ص : ١88‏ 
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اشاره 


أَلَمْ يَرَوَا كم أهلكنا مِنْ فَيِلِهمْ مِنْ قَرْنِ مَكنَّاهُمْ فى الْأْض ما لَمْ تُمكن لَكمْ و أَرْس لَْنَا السّماء عَلَتِهمْ متذراراً و جَعَلْنا اْأنْهارَ تَجرى مِنْ 
تَخيهع فَأَمْلْكامُعْ بِذُنُوبِهمْ و أَنْمَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قناً آخَرِينَ (©) 


ترجمه: ..... ص : ١‏ 


آيا مشاهده نكردند كه جقدر از اقوام يبشين را هلاكك كرديم؟ 

اقوامى كه به آنها فدرتهايى داده بوديم كه به شما ندادهايم» بارانهاى بى در يى بر آنها فرستاديم» و نهرها از زير (باديهاى) آنها 
جارى ساختيم (امَا آن كاه كه طغيان كردند) آنها را به دليل كناهانشان نابود ساختيم و كروه ديكرى بعد از آنها به وجود آورديم. 
02 


تفسير: ..... ص : ١0‏ 


مكل للف الأ ركني لراك 35.0 سار كاش ندرا زجداعة سكل نس ترف راو بوكو حو مما بن بعكو انان شد اسك ليد 
قرول كدارننة و لد كاف زيما إن مكناكم فيه «ما به آنها (قوم عاد) قدرتى داديم كه به شما نداديم» (احقاف/ 28). 

و جون معناى دو تعبير (متعدّى بنفسه و باء حرف جرٌ) نزديكك به يكديكر استء در آيه مورد بحث هر دو را آورده: ... مَكتَاهُمْ فى 
الأوض مالم تكن لكم. 
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معناى آيه اين است: آيا كفار قريش مشاهده نكردند كه جه بسيار اٌتهايى را نابود ساختيم, امتى كه از جهت قدرت بدنى و 
كستردكى در ثروت و مال جيزى به آنها داده بوديم كه به شما ندادهايم. 

هر امٌتى را به اعتبار اين كه در يكك زمان قرار دارند» قرن مى كويند. 

دراين آيه التفات از غيبت به خطاب رعايت شده است. 

و أوْسَلْنًا الشماء عَلَبِهِع مذراراً از آسمان باران فراوانى به سوى آنها فرستاديمء مقصودء آب باران و بركت فراوان است. 

وَأَنْكَأنا و بس از نابودى هر يكك از امتهاى كذشته: جمع ديكرى را آفريديم. 

اين معنا دلالت دارد براين كه براى خحداى سبحان: دشوار نيسث كه جهانى را فانى سازد و به جاى آن» جهان ديكرى را بيافريند» 


جنان كه مىفرمايد: وَّ لا يَخافٌ عُقْباهاء «و خداوند هركز از فرجام اين كار بيمى ندارد) (الشمس/18). 
[سوره الأنعام (2): آيات / قا ]٠١‏ ..... ص : /141 
اشاره 


وَلَوْتَرَْنا ليك كتاباً فى قزطاس قَلَمَسُوهُ بأبِدِيهع لَقالَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا بخرٌ مُبِينٌ )و قالُوا لؤ لا أنْزِلَ عَلَيهِ مك و لو أثْرَلنا 
ملكا لَقَضى الْأَمرُ ثُمَ لا ينْطَوُونَ (8) و لَوْ جَعَلَناهُ ملكا لَجعَلْناهُ رَجاا و لَلَِشنا عَلَتِهِمْ ما يَلْبِسُونَ (4) و لَقَدِ استَهْزئ بِرْسْل مِنْ يلك فَحاقٌ 


بالَّذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ 0٠١‏ 
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قرجمه: ..... ص : /1ه١‏ 


اكر ما كتابى بر تو بفرستيم در كاغذى كه آن را به دست خود لمس كنندء باز كافران كويند: اين نيست مككر سحرى آشكار. (0) 
كفتند: جرا فرشتهاى بر او نازل نشده؟ جنانجه فرشتهاى بفرستيم كار تمام شود و ديكر لحظداى آنها مهات نخواهند يافت. (8) 

و جنانجه فرشتهاى نيز به رسالت مىفرستاديم باز هم او را به صورت بشرى درمىآورديم., و بر آنان مشتبه مىساختيم» جيزى را كه 
آنان بر خود مشتبه مىسازند. (4) 

اى ييغمبر بيش از تو هم امم كذشته يبغمبران خود را مسخره و استهزاء م ىكردند» يس وبال و كيفر اين عمل دامنكير آنان شد. 
000 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 16/8 


تفسير: ..... ص : ١8/‏ 


وَلَوْ تزَّْنا عَلَيِكك كتاباً مكتوب و نوشتهاى» «فى قرطاس): در صفحه يا نامهاى. 

لَمَسُوهُ بأْدِيهِم تابا دستهايشان آن را لمس كنند. در اين جا به ديدن و معاينه اكتفاء نشده بلكه با لمس آمده. تا اين كه نكويند: 
جشم بسته شديم. )١١‏ 

لقالوا: إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ به دليل دشمنى زياد و قساوت دلهايشان» مى كويند: 

اين آيات» جز جادويى آشكار» نيست. 

لَؤلا أَنْزِلَ جرا بر محمد صلى الله عليه و آله و سلم فرشتهاى نازل نمىشود تا آن را مشاهده؛ و وى را تصديق كنيم. 

وَلَوْ أَنْرلَنا ملكا ... اكر جنان كه آنها درخواست مى كنند» فرشتهاى نازل كنيم زمان هلاكت آنها فرامى رسد. 

نم لا يُنْظَوُونَ و يس از نزول فرشته يكك لحظه هم مهلت نخواهند داشت زيرا هنكام مشاهده اين موضوع كه آشكارترين نشانه استء 
ايمان نمى آورند و عقل و مصلحت ايجاب مى كند كه فورى نابود شوند. 

وَلَوْ جَعَلَناهُ ملكا ... اكر جنان كه آنها مى خواهند» فرشتهاى را به عنوان ييامبر بفرستيم» آن را به صورت يكك مرد قرار خواهيم داد. 


همان طور كه در بيشتر اوقات جبرئيل به صورت دحيه كلبى بر رسول خدا نازل مى شد. 


-١‏ كرفته شده از آيه: لَقَالُوا إنّما سُكرَتٌ أَبْصارنا ... سوره حجر/ ١0‏ مى باشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١0‏ 


خم 


وَ لَلبَسِنا عَلَيِهِمْ ودر اين صورت لازم آيدء آنجه را آنها بر خود مشتبه ساختهاند, ما هم بر آنها مشتبه ساخته باشيم, زيرا وقتى كه 
تزشعقه انمد رونك كه مر يقد ب كو ينلة اين اتبداى اسه و له خشفو و آنا كان اوكرا تكد ى كعد حنان كه معاد صل 
الله عليه و آله و سلّم را تكذيب مى كنند؛ وقتى كه جنين عملى انجام دادند بيجاره مى شوند جنان كه امروز بيجارهاند» و معناى اين 
كه خدا! امر را بر آنها مشتبه ساخته همين است. 

وَ لَقَدِ اسْتّهْزِىَ اين جمله تسليت و دلدارى است براى ييامبر» در برابر سرزنشهايى كه از قومش مشاهده مى كرد. 

فحاق بِلَّذِينَ مجْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسِتَهْزِؤُنَ يس همان «حق» كه مورد مسخره آنها بود» دامن آنها را كرفت و به خاطر مسخره 
كردن آن دجار هلاكت شدند. 


بعضى در معناى آيه كفتهاند يعنى: همان عذابى كه (ييامبر به آنها وعده داده بود» و) واقع شدندش را مسخره مى كردند» دامن آنها 


رافراكرفت. 
[سوره الأنعام (2): آيات ١١‏ قا "1] ..... ص : 189 
اشاره 


قلْ دروا فى الأَدْضٍ لم الُْؤوا كيت كان عاقدةٌ امك َبِينَ )1١(‏ شل لِمَنْ ما فى الماوات وَ الَدْضٍ قُلْ لِلِّ كت عَلى َفِْهِ الؤخمة 


َيِجْمَعنَكُمْ إلى يَؤم القائر؛ لا رَيْتَ فيه الَِّينَ يدوا أَلْفْتِهُمْ فم لا يؤْنُونَ 017 و لَهُ ما سركي فِى اللَلٍ و النّهارِ و هُوَ الَميعٌ ال 2 
إفيدة 


ترجمه: ..... ص : 1١809‏ 


بكُو: در روى زمين كردش كنيد» سبس بينديشيد كه سرانجام آنها كه آيات خدا را تكذيب كردند» جه بود. )1١(‏ 

بككو: آنجه در آسمانها و زمين استء از آن كيستء بككو: از آن خداست» رحمت را بر خود» حتمى كرده؛ همه شما را بدطور قطع» 
در روز قيامت كه در آن 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١2٠‏ 

شك سك > رمشوافه ررد نيا كناف كه موم سلاف وسو شوش :وال نيف ةادس اسان ع وراد ا 


براى او است آنجه در شب و روز قرار و آرام دارد» واو شنوا و داناست. (17) 
تفسير: ..... ص : .| 


ستووااقى الأض دن ومين سافرت كتيده و سس باديذكالفان كريد ويا دلهايتان يتديشيد: 

كت كان عاقِةٌ الْمَكَذَّينَ كه سرانجام كار ملتهاى كذشته كه ببامبران الهى را مسخره كردند» جه بود. 

لق ساف الفساراف , الأقفة ابن مال او كافرا راض امرض كردن ووز فشن وعنداقى انها أله اسك 

َل لله با اين جمله خداوند كافران را وادار به اقرار و اعتراف كرده استء يعنى ميان ما و شما هيج اختلافى در اين مطلب نيست كه 
همه آنجه در آسمان و زمين است از آن خداست و نمى توانيد هيج جيز از آن را به غير خدا نسبت دهيد. 

كع عل لفو المفهة دو قير | بن جمله اقوالى كفته شده است: 

-١‏ مراد از رحمت هدايت است: رحمت را بر خود واجب ساخته. به اين طريق كه شما را بر شناخت خود هدايت كرده و براى شما 
دليلهايى از آفرينش آسمانها و زمين كه خود به آن اعتراف داريد نصب فرموده است. 

؟- رحمت را بر خود واجب كرده؛ يعنى بندكانش را مهلت مىدهد تا آنجه از دست دادهاند به دست آورند واز كناهان خود توبه 
*# رحبت براق اقنت عمد صلى الله عليه و آله و سل راب خود واجب داتسعه به اين طريق كه .در دنا بر آنها عذابٍ نازل تكندء 
بلكه كيفر آنان را تا روز قيامت به تأخير اندازد. 

َيجمَعنكمْ إلى يَؤم الْقِيامٍَ در معنلى اين جمله نيز دو قول است: 


١2١ اين جمله تفسير رحمت است به معناى مهلت دادن به كنهكاران تا توبه كنند» ترجمه جوامع الجامع» ج 27 ص:‎ -١ 
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يا به معناى تأخير عذاب آنها تا روز رستاخيز. 

- تهديد براى آنهاست كه كفر ورزيدند و نيند يشيدند. 

و معناى آيه اين است: تمام شما و كسانى كه قرنهاى كذشته بيش از شما بوده و همجنين بعديها را در روز قيامت كرد م ىآورد» و 
به واسطه شركتان مجازاتتان مى كند. 

الّذِينَ حَيِدَرُوا لقت هُمْ اين جمله به قولى بدل از هكم) در «ليجمعنكم» استء و بنا بر اين» وقف بر (لا رَيْبَ فيه جايز نيست, اما حق 
اين است كه وقف شود و «الّذِينَ حَحِتوُواه مبتداء؛ و خبر آنء قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَه و معناى آيه اين باشد: آنان كه با اختيار كفرء به خود 
زيان رساندهاند» حق را نمى يذيرند. 

و للمطقوين للمه اسم ونا سكن اند در نيه و يزوة الام و يركزان اسك 

در جمله اول آيه ؟1 از آسمان و زمين نام برده كه جمع ميان مكانهاست. و در اين آيه شب و روز را نام برده است كه جمع ميان 
زمانهاست. اين كلمات ظرف براى تمام موجودات از اجسام و اعراض هستندء و مراد به سكون در اين جا ساكن شدن و استقرار 


يافتن است. 
[سوره الأنعام (2): آيات 16 قا عا] ..... ص : ١21‏ 
اشاره 


قل أغَيرَ الله أَتََحَدْ وَليا فاطر ا لسّماواتٍ وَ الْأْرْض و هرو بُطعِتمٌ و لا يطعم قل إِنَى اميت اا كين ارق أشلم و لا تَكويَنٌ 3 


لْمُشْرِكِينَ (؟1) قل إِنى أخاف إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظِيم (10) مَنْ يَصْرَفٌ عَنْهُ يَْمَِذٍ قَقَدْ رَحِمَهُ و ذلكك الْقَوْرُالْمَِينٌ (18) 
ترجمه: ...... ص : ١ىآا‏ 


بكو: آيا غير از خدا را ول خود انتخاب كنمء در حالى كه او آفريننده آسمانها و زمين استء و اوست كه روزى مىدهد واز كسى 
روزى نمى كيرد؛ بككو: من مأمورم كه نخستين مسلمان باشم (و به من كفته شده) مبادا از مشركان باشى (16) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 127 

بكو: من اكر نافرمانى يروردكارم كنمء از عذاب آن روز بزركك مى ترسم. (18) 


آن كس كه مجازات الهى در آن روز به او نرسد» خداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته و اين ييروزى آشكارى است. )١18(‏ 


تفسير: ..... ص : رأ 


ملْ أغَيرَ اللّهِ استفهام انكارى و مقصود اين است كه غير خدا نبايد دوست كرفته شود و ربطى به اصل دوست كرفتن ندارده و به 
همين دليل همزه را قبل از «غير» آورده نه قبل از «أتّخداء و مثل اين است آيه أ فَثيْرَ اللّه أمُرُونّى أَغْيِدٌ 5 الْجاهلونَ «اى نادانان آيا 
مرا امر مى كنيد كه غير خداى را عبادت كنم) (زم ر/ 60. 

فاطر السّماواتِ وَالَوْضِ ايجاد كننده آسمانها و زمين و آفريننده آنهاء بدون اين كه نمونهاى داشته باشد و از الكويى ييروى كند. 
وَ هُوَ يطعم وَلا يْطعَمُ اوى روزى مىدهد و خود روزى نمىخورد» يعنى تمام سودها از ناحيه اوست و او از جيزى سود نمى برد. 
لاح اموق كوي ماتررى اسع نهاك التي زو وام راو لساك اركاذ انع كوه ماك از انمق كل اذا اين 
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اليه «من نخستين مسلمانائم) (انعام/ 197) و لا تَكوئَنَّ به من كفته شده است” از مشركان مباش: به اسلام آوردن امر شده واز 
شركك آوردن نهى شدهام. 

مخ تطروت عه كسس كهعذات: از او برداشطة رذ دو آن روف عداؤند يهاو رمت هن رمس عمان رنصيت عظنايين كد عيارت 
از نجات استء جنان كه عرب مى كويد: من اطعمته من جوع فقد احسنت إليه» منظور اين است هر كس را سير كنى و از كرسنكى 
نجات دهىء احسان را درباره او كامل كردهاى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7”. ص: ١817‏ 

فعتاق ديكر ايدايق اسع اهر كس عذات ازاو برداشعه شود كداوقذ يفاو ثواب م دهد و ذال بيقشين من كند» نون هر كل 
عذاب نشود بناجار ثواب داده مىشود. 

اين آيه به قرائت ديكر «يصرف» معلوم خوانده شده. معنايش اين است: كسى كه خداوند در آن روز از او دفاع كند واو را حفظ 
فرمايد, و با اي قراقت آنه از او باؤداشعدشده كه هداق غذاتب النة» حدق هده وعلش اذاشق كه دربيش ثامئار أ يردة 


شده و قرينه موجود استء يا اين كه خودبخود روشن است. 
[سوره الأنعام (2): آيات ١7‏ قا ]١‏ ..... ص : "1| 
اشاره 


وَِنْ يم شك اللَهُ بضُرٌّ قلا كاشِفّ لَهُ إلا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَشْك بِحَثِر فَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (010) و هُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبِادِهِ وَهُوَ الْحَكيمُ 
الْحَبِيدُ (18) قل أىّ شَئْءِ أكبد شَّهادَةٌ فل اللَهُ نَّهِيدٌ بَينى و بَتنَكم و أوجى إِلّىَ هذا الْقَوَآنُ ِأنْذِرَكم به وَ مَنْ بَلَمْ أ نكم لَتَفْهَدُونَ أنَّ 
مع اللَِّ آلِيَةٌ أخرى قل لا- أَشْهَدٌ قل إِنّما هُوَ إِلهَ واححَدٌ وَ إِنِّى بَرىءٌ مما تُشْرِكونَ (19 الّذِينَ آَينَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كما بَعْرِفُونَ 


أبْناءَهُمُ الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ٠0‏ 
ترجمه: ..... ص : .| 


اككر خداوند زيانى به تو رساند» جز او» كسى نمى تواند آن را برطرف سازد» و اكر خيرى به تو برساندء او بر همه جيز تواناست. 
070 

اوست كه بر همه بندكان خود؛ غالب و مسلط استء واو حكيم و آكاه است. (18) 

بكو: بالاترين كواهى» جه كواهيى است؟ 

بككو: خداوند كواه ميان من و شماستء و اين قرآن به سوى من وحى شده است» تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها 
مى رسدء بيم دهمء آيا به راستى شما كواهى مىدهيد كه خدايان ديكرى با خداست؟ بكو: من هركز جنين كواهى نمىدهمء اوست 
خداوند يكانه يكتاء و من از آنجه براى او شركك قرار دادهايد بيزارم. (19) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١88‏ 

آنهايى كه كتاب آسمانى به آنان دادهايم بخوبى او را (ييامبر را) مى شناسند» همان كونه كه فرزندان خود را مى شناسند» فقط كسانى 


كه به خود زيان رسانيدهاند ايمان نمىآورند. (00). 


تفسير: ..... ص : رآ 
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إن يمسم شكك الله فك اككر خحداوند به تو زيانى برسائدء از قبيل بيمارىء يا تنككدستى و يا اراحتى؛ هيج كس جز نخدا قادر بر كشف 
أن نسست: 

وَإنْ تفشك يكير اكر خوبى :راب تو برسائده از قييل تندوستى يا ثروقسدى ا ختداوتد بر هر جبزق تواناست: مى تواتك آن الت :را 
00 5727 

وَهُوَ الْعَاهِرٌ فَؤْقَ عِبادهِ او بر تمام بندكانش قاهر است. اين جمله تصويرى است براى قهر و بلندى مقام و تسلّط و توانايى خداوند 
مثل: و إِنّا فَوْقَهُمْ قاهرُونَ «همانا ما بر فراز ايشان نيرومنديم» (اعراف/ 177) منظور اين است كه بندكان خدا تحت تسخير و 
فرمائروايى او هستند. 

الْحَبِيرُ عالم است به هر جيزى كه مى شود از آن؛ خبر داد. 

شَىْءٍ عمومى ترين عامٌ استء زيرا بر هر جيزى كه صحيح است علم به آن بيدا شود و از آن خبر داده شود» اطلاق مىشود, بكو: جه 
جيز كواهى دهندهتر و راستككوتر است؟ 

ل الله ميد يتنى و يَيِتَكُمْ بكو: خدا ميان من و شما ككوآه استه براى من شهاذت مى دهد كه بيامبرم و وسالت او را به شما مىرسانم 
و شما مرا تكذيب مى كنيد. 

َأُوحِيَ إلى هذًا الْقُرآكُ اين قرآن به عنوان دليل و نشانهاى بر صداقت من؛ بر من 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7. ص: ١28‏ 

نازل شده؛ تا شما را به وسيله آن از كيفر الهى بيم دهم و نيز كسانى را كه تا قيامت اين قرآن به آنها برسد. 

از معضومين روايث شده كه معداى آيه اين است:هر كن ان آل متك صلى الله عليه و آله و سم كيه امامث يرسده اى تيز به 
وسيله ايروقر آن اثذار كفده اسك 

إنُكعِ لكَفْهَدُودٌ اين جمله استفهام انكارى است يعنى با وجود دليل بر وحدانيت خداى تعالى جكونه كواهى مىدهيد كه با او 
خدايان ديكرى هست؟ 

قل لا أَشْهَدُ بكو: كواهى به داشتن شريكك براى او نمىدهم. 

قُلْ إنّما هُوَ إِلهٌ واحدٌ و إِيّنى بترىءٌ هما تُشْرِكونَ بككو: او خداى يكتاست» و من از آنجه شما براى او شريكك مىدانيد: بتها يا غير آنهاء 


بيزارم. اين امر نيز كواهى به وحدانيت خداستء و هم بيزارى از هر عقيدهاى است كه منجرٌ به شركك شود. 
[سوره الأنعام (2): آيات ال تا ©"7] ..... ص : 1288 
اشاره 


و مَنْ أظلمٌ مِمّن افترى عَلَى الله كبا أو كلب بآياته إِنْهُ لا يملح الظالِمُونَ )21١(‏ و يَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جمِيعا ثمّ تقول لِلذِينَ أشركوا أَيْنَ 
شُرَكاؤٌكم الَذِينَ كتمع تَرْحُمُونَ (29) ثُمْ لم تكن فِتَتتّهُمْ إلا- أن قالوا و الله رَبنا ما كنا مُشْرِكِينَ 217 انْظرْ كيف كَدَبُوا على أَلْفْسِهِمْ و 
ضَل عَنْهُعْ ما كانوا يَفَْرَونَ (؟) 


ترجمه: ..... ص : | 


جه كسى ستمكارتر از كسى است كه بر خحدا دروغ بستهء يا آيات او را تكذيب كرده؟ بهطور مسلّم ستمكاران روى رستكارى 
نخواهند ديد. (١5؟)‏ 
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روزى كه همه آنان را محشور مى كنيم» به مش ركان مى كوييم شريكانى را كه براى خدا كمان مى كرديد كجايند؟ (17) 
يرورد كار ماستء سو كند كه ما مشركك نبوديم. (97) 


ببين جكونه به خودشان (نيز) دروغ مى كويند» و آنجه را به دروغ شريكك خدا مى ينداشتند از دست مى دهند. (8؟) 
تفسير: ..... ص : يريما 


وَيَومَ تَحْسَّرُهُمْ جمِيعاً نُّمَ تقول لَِّذِينَ ... اين جمله به صورت غايب: و يوم يحشر هم ثم يقولء نيز خوانده شده» يعنى روزى كه خدا 
آنها را محشور مى سازد. 

أبق شكال كه الذيق كقه #اقفوة (يه سق ر كانس كرين ) كا ضعده شريكياقى كد كدان ذامعن نه عنما شمن هن رسائيةة 

علت اين كه شركا را به خود آنها نسبت داده و به عنوان «شريكهاى شما» كفته. آن است كه بتها را براى خود كرفته بودند. 

م لَعْ تكن فته إلا أنْ قالَوا وَاللّهرَينا ... در معناى اين آيه جند قول ذكر شده است: 

الف: سرانجام كفر و شرك آنهاء جز انكار خدا و دورى كزيدن از اوء و سوكند بر نفى شركء جيز ديكرى نيست. 

ب: معناى ديكر: وقتى كه به خاطر شرك آوردنشان مورد سرزنش واقع شوند عذر و بهانه آنها انكار خدا و سوكند دروغ است. 
ج: وقتى كه از آنها سؤال كنيم و عقيده آنها مورد تحقيق واقع شودء اين كفتهها را اظهار مىدارند. 

در قرائت «لم تكن» وجوهى ذكر شده است: 

با تاء: «لم تكن)» و نصب «فتنتهم) خوانده شده و خ ضمير «أن قالوا» را كه اسم براى فعل ناقص است به اين دليل مؤنث آورده است كه 
خبر آن «فتنة) مؤنث مىباشد مانند قول عربها من كانت أمَك كه به علت مؤْنثْ بودن خبرء فعل را نيز مؤنث آوردهاند. ترجمه جوامع 
الجامع» ج 7 ص: ١81‏ 

وجه ديكر: با ياء: لم يكن و نصب «فتنتهم) مى باشد. 

ودرهر دو صورت به رفع «فتنة) نيز خوانده شده است. 

«ربنا» را با نصب به عنوان دعا و ندا نيز قرائت كردهانك. 

وَضَلَّ عَنْهُْ ما كانُوا يَفْتَدَونَ (در قيامت) آنجه را به دروغ» خدا مىدانستند و شفاعت او را ادّعا م ىكردند براى آنان سودى ندارد. 
اين كه كفّار در روز قيامت هم كه حقايق بر آنها مكشوف است و آشنايى كامل به امور دارند» ممكن است دروغ بككويند» دليلش 
همان وحشت و هراس و شدّتهايى است كه در آن روز ير آنها وارد مىشود. و معمولا هر كس جنين كرفتاريهايى برايش بيش آيدء 


كاهى ناخواسته و بدون اين كه عاقبت امر را بسنجد» جيزهايى را بر زبان مىآورد كه سودى ندارد. 
[سوره الأنعام (2): آيات 70 تا 8 ؟] ..... ص : /81| 


اشاره 


وَمِنُْْ من يموع تيك وَجَعلَنا عَلى فُلوبهِمْ 0 آذانه قراو إن ذا كل آدَ لا يُؤْنُوا بها عِتّى إذا جاوّك 
ادا كم قُولَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إل أساطِيرٌ الأَوَلِينَ (18) وَهُمْ نْهونَ عَنْهُوَيَنْأونَ عَنه وَ إِنْ تؤلكزة إلا نفج ومايشفزوة 
622 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفمه 7/78١‏ از بو نال 


قرجمه: ..... ص : /ايرا 


برخى از آنها به توه كوش فرامىدهند وما بر دلهايشان يوشش افكندهايم كه نفهمند و كوشهايشان را سكين قرار دادهايم» و هر 
معجزداى وا كه ييتقة ايسان ننى ا ورندة حى حتكامى كه ترد تومى يفك باكو مجادله ع ى كندده ومى كوينك: اين حفيزى نيسث مكر 
افسانهدهاى بيشينيان. (10) 


آنها مردم را از ييامبر بازمىدارند و (خود) ازاو دورى مى كنند» و در حالى كه نمىدانند تنها خويشتن را هلاكك مى كنند. (58) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 1١78/‏ 


تفسير: ..... ص : /2آا 
شأن نزول: ..... ص : ١24‏ 


روايت شده است كه وليد بن مغيره و ابو جهلء و ابو سفيان» و نضر و عتبه. و شيبه» با كروهى امثال اينان كرد مىآمدند و به صداى 
رسول خدا كه قرآن تلاوت مى كردء كوش مىدادند. (روزى) آنها به نضر كفتند: اى ابا قتيله» محمّد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم جه 
مى كويد؟ كفت: 

سوكند به كسى كه >عبه را خانه خود قرار داده است نمىدانم جه مى كويد؟ جز اين كه مىبينم زبانش را حركت مىدهد واز 
افسانهدهاى كذشتكان مى كويد جنان كه من براى شما حديث مى كويم. ابو سفيان كفت: من سخنان او را حقّ نمىدانم ابو جهل در 
خوراش كنت: حا كه ين است و يدايق مناسبت ابن آيهاثازل شد: 

الأكنة على القلوب (بوشش بر دلياو الوقر فى الالذان (ستكيئ ذر كوشسها) ابن دو عبازتث كال براق تفيعكدن و سيد ن عق 
مى باشند. 

وععلنا اين كه خيراوتدة فعل وا به كوه اسناد داذه يابه عنظور دلالت براين ات كه ابن امر عائقد امرئ فطرى در وجود آنها ثايث و 
مستقرٌ است و يا حكايت قول خود كافران است كه مى كفتند: وَ فى آذاننا وَْوٌ و مِنْ بَيننا و بتنكك حجابٌ «در كوشهاى ماء سنكينى 
است ودر ميان ماو توء» يردهاى كشيده شده است» (فصلت/ 6). 

ُجادِلُونَك جمله حاليه است. 

يشوك لقو كدو تسر براض تحادلة كناو سكو مطاف ابن كن قا 

تكذيب كفار نسبت به آيات الهى به جايى رسيده است كه با تو جدال و تو را انكار مىكنند و كلام خدا را كه راستترين سخن 


استء دروغ و خرافه مىدانند» و اين بزركترين تكذيب نسبت به حق است. 


- 
وى رمع هه 


وَ هخ يَنْكَوْنَ واين كروه؛ مردم را از قرآن و ييروى از رسول خدا نهى م ىكنند و آنان رااز تصديق و تسليم در برابر حقء 
باه افق 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج17 ص: ١88‏ 

ريذن عله ركه نيز از آن» دورى مى كنند» و در نتيجه» هم كمراهكنندهاند و هم خود آنها كمراه مى باشند. 

وَإن تفلكرة إلا ألمُسهع جوحوف كسس ديكرى .را هلاكف نم ى كقده :و اكريه خيال من كلد به«رسول خندا ضرومى ولد اما زبانشان 


به خودشان برمى كردد. 
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[سوره الأنعام (2): آيات /ا" قا 14] ..... ص : 89ا 
اشاره 


وَل ترى إِذْ وُقَهُوا عَلَى الَارِ فَقَالُوا يا لتنا رد ولا نُك دْبَ بآياتٍ رَيّنا و تكونّ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (11) بل بدا لَّهُمْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قل و 


لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ )0 
ترجمه: ..... ص : ١89‏ 


اكر ببينى آنها را كه در آتش قرار دارند و مى كويند: اى كاش بازمى كشتيم» تا آيات خدا را تكذيب نكنيم و از مؤمنان باشيم. (917) 
اما آنجه از بيش ينهان مىداشتند براى آنها آشكار شده. و اكر با زكردند» به همان جيزى برمى كردند كه از آن نهى شدهاند» و آنها 
دروغكو هستند. (58) 


تفسير: ..... ص : 1284 


ولاك اذ انراد سوانكز الو جوت افيف قوير آذه اريك مرا فظيهاء م الى معنا ف تله اورف انظ كر كاقران وا مف 
كدر انض مشر شو اجو مج اموه ب كمه واوارنيد و انس سور سيقن غلاب ارا تفمية انه اد د داكن واعافلة 
خواهى كرد. وقفته على كذاء وقتى كفته مى شود كه جيزى را به كسى معرفى كنى و آن را به وى بفهمانى. 

َقالُوا يا لَينَنا نرَدٌ اى كاش مى توانستيم بركرديمء بنا بر يكك قول» تنها به همين 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 17١‏ 

جمله. آرزوى اهل جهنّم, ادا و جمله تمام شده و سيس به كلام ديكرى آغاز مى كنندء و مى كويند: ١و‏ لا نُكَذَْبَ بآياتِ رَيُناه و ما 
آيات يرورد كارمان را تكذيب نمى كنيم» بلكه به آن ايمان مى آوريم. 

به قول ديكروسكو اشقوو لا تكدت ... عطف بر «نردٌ) باشد. 

قول سوم اين است كه جملههاى بعد» حال باشد» يعنى در حالى كه تكذيب كننده نبوده و از مؤمنان مىبوديم, و به اين تقدير داخل 
در تحت حكم تمنّى خواهد بود. 

وزاقرافك مكروو للرتكدي» و رتكون مدتقدني أن تاه ع اناده ده رس انوي انق فل ادكو معنا بقن انخ اسك كز 
بازكردانده شويم تكذيب نمى كنيم و از مؤمنان خواهيم بود. 

بل دا هم ما كانُوا يُحَفُونَ بلكه آنجه از مردم ينهان مىداشتند از قبيل كناهان و زشتيهاء در اين روز با توجه به نامه اعمال و كواهى 
اعطهاء بن ته اشكار سسدماو يداون علك افع ارؤو حىى كندف ل ناراتحق انيرك كددنه عبد اين كدك ردنا راز كشت دادم شويد 
ايمان بياورند. 

وَلَوْ رُدُوا الى الدّنيا واككر به دنيا بركردانيده شوند» به همان وضعيٍت كفرى كه بيبش از اين داشتند بازخواهند كشت اينها 


دروغكويانند و به آنجه خود وعده مىدهند وفا نمى كنند. 
[سوره الأنعام (2): آيات 19 قا ]"٠‏ ..... ص : 11/١‏ 


اشاره 
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وَقالُوا إِنْ هئ إلا حَياَا الدنْيا و ما نَحنٌ بِمبِعُوثِينَ (19) و لَْ تَرى إِذْ وُقِهُوا عَلى رَبّهِمْ قالَ أ لَّهِسَ هذا بالْحَقَّ قالُوا بلى و رَيّنا قال َذُوقوا 


العذات يما كع تَكَفُرونَ (.م) 
ترجمه: ..... ص : ١1/١‏ 


و مى كويند: زندكى فقط زندكى دنياست و ما [ديكر] مبعوث نمىشويم. (19) 
وأكر آنهنا رااميض هشتكاي كدترد بزوره كار كوه بازداقت كنوانده هذابه آنها كريد اياابن عق نبسدتث؟ كوينك: أرى (حق 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: ا/ا١‏ 


تفسير: ..... ص : 11/١‏ 


وَ الوا إِنْ هِى إِلّا ياتا الدَّنْيا ... «قالوا عطف بر: «لعادوا» استء يعنى به فرضى كه بازكشت داده شوندء باز هم كفر مىورزند و 
مى كويند: اين» جز زند كانى دنيا نيست جنان كه ييش از مشاهده قيامت مى كفتند. 

مى توان كفت: عطف است بر جمله «وَ إِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ يعنى: اينها در هر امرى دروغ مى كويند و همينها كسانى هستند كه اين 
حرف را كفتند. 

وَلَوْ ترى إِذْ وُقهُوا على رَبّهُمْ اككر ببينى آنها را زمانى كه در ببشكاه بروردكارشان بازداشت شدهاند ... در اين كه منظور از اين 
توقف جيستء جند قول ذكر شده: 

-١‏ به منظور توبيخ و سؤال؛ جنان كه برده جنايتكار در حضور مولاى خود نكه داشته مى شود. 

ااداهتكامى كه برائ مجازات زد يرورد كار ود م ىاستدد. 

*- در آن روزء حقيقتا يرورد كار خود را مىشناسند» مثل اين كه عرب مى كويد: 

وقفته على كلام فلان يعنى او را بر سخن فلانى آكاه ساختم. 

قال أ لَّيِسَ هذا بِالْحَقٌّ؟ آن روز از طرف خداوند ندا مىرسد آيا اين» حق نيست؟ 

واين ندا به عنوان سرزنش در مقابل انكارهاى آنان» نسبت به قيامت و حساب مىآيد. 

كَذُوقُوا العذات: يما كتقو تكفرون ببس اا آن كه مى كويند: قسم به يرورد كارمان قيامت بر حق است يرورد كار مىفرمايد: بجشيد اين 
كيفرها را به سبب آن كه كفر مىورزيديد. 


[سوره الأنعام (2): آيات |" قا 9"] ..... ص : 11/17 
اشاره 


د حَسِرَ الَّذِينَ كَذّيُوا يلقاءِ اللّهِ حتَّى إذا جاءَثْهُمُ السَاعَهُ بَعْتةَ قالُوا يا حشرَتَنا عَلى ما فَرَطنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلونَ أَوْرَارَهُمْ عَلى ظَهُورِهِمْ ألا 
مالعا يزذوق 1و عا الصا الذننا إلا لمكو ليوو لكان الع لغيه ليق عفرن آلا نار زم 


ترجمه: ..... ص : ١1/7‏ 
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آنان كه لقاى يرورد كار را تكذيب كردندء در زياننئد» تا آن كاه كه ناكهان قيامت ايشان را فرارسد» كويند: دريغا از آن تقصيرات 
كه در دنيا انجام داديم؛ و آنها بارهاى خود را بر دوش دارند» هان» جه بد بارى را بر دوش دارند! )2١(‏ 

زندكانى دنياء جز بازيجه و س ركرمى» نيستء و خانه آخرت براى كسانى كه تقوا ييشه كنند» بهتر است. يس حرا نمىانديشيد؟ 
إففرة 


تفسير: ٠6‏ صن 5ه ١/1‏ 


كَذَّبُوا بلقاء اللاسوظ قر انسدق الوق و بادا ها 1 تكذيب مى كردند. 

المدد طايه براى تكذيب آنهاست,ء يعنى اين تكذيبء تا فرارسيدن قيامت كه حسرت آنها آغاز مىشود؛ دوام مىيابد. 
١بَعْتَة)‏ يعنى ناكهانى و در نصب آنء» دو وجه است. 

-١‏ حال است به معناى: «باغتة) كه اسم فاعل است. 

-١‏ مصدرء مفعول مطلق, به معناى بغتتهم بغتة» مى باشد. 

عَلى ما فَرَطْنا فيها ضميرء براى حيات الدنياست كه هر جند نامى از آن برده نشده امنا به قرينه معلوم استء و ممككن است به ساعت 
بركرده وسناى يه اين ابت اهل عدا حي كوينة وا يريما كدر دادما خرباره قيامت كرتاعى كرديم) اال يا عهويي علي ها 
قَرَطْتٌ فى جنب الله اك الجر اجاور ارق بااحاواة ارااقي الرد و07 حيرات لايع »اج ”ءا ص: ١1/7‏ 

وَهُمْ يَحْمِلُونٌ أَوْزارَهُمْ عَلى طهُورَهِمْ | ين آيه در معنا شبيه است به آيه: كينا كديق الدركوويه سيب اعمال نيك كه با دسعهاف 
خود انجام داديد» (شورا/ 0٠‏ زيرا همان طور كه كارهاء با دستها انجام مىشود. بار نيز بر يشتها حمل مى شود. 

ساءً ما يَزِرُونَ فعل ذم است و مخصوص به آنء كه «شيئا؛ بوده حذف شده استء يعنى» جه بار بدى را حمل مى كنند. 

و لق انان لازي ونيا ف هواين يد كافاع كنا نواد بالسةة وسر > رين أو السفد وو السب الله ايدرة بو تلفي اراد 
خلاف كارهاى آخرت كه سودهاى عظيمى در يى دارند. 

وَلَلدَّارُ الْآخِرَةٌ اين فرازء بدطور اضافه «و لدار الآخرة» نيز قرائت شده؛ كه در تقدير و لدار السّاعة الآخرةُ باشدء زيرا هيج وقت جيزى 
به خودش اضافه نمىشود (دار همان آخرت است). 


[سوره الأنعام (2): آيات "ا" قا ©] ..... ص : 11/17 
اشاره 


تا اي الى ريه درو لوكا و وَلكنَّ الظَالِمِينَ بآياتِ للع زرق )و لقن عذفت وهل يذ تبيكد 
دروا قن ييا دترا وأودُوا > َتَّى أََاهُمْ تَصُرّنا وَ لا مُبَدلَ لكلماتٍ الله وَ لَقَدْ جاءكك مِنْ نا الْمُوْسَلِينَ (") 


ترجمه: ..... ص : 11/1 


ما مىدانيم كه آنجه آنها مى كويند تو را غمككين مىسازد. (ولى در حقيقت) آنها تورا تكذيب نمى كنند بلكه ستمكاران» آيات 


خدا را منكر مى شوند. (997) 
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بيش از تو (نيز) ييامبرانى تكذيب شدند. و بر تكذيب واذيّت صبر كردندء تا يارى ما آنها را فرارسيد» براى كلمات خدا تغيير 


دهندهداى نيسثت» واخبار ييامبران به سوى تو آمده اسست. (ع”) ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: عا 


تفسير: ..... ص : 11/8 


قَدْ تَعْلّمُ كلمه «قد» در اين جا به منزله «ربّماا است كه براى زيادتى فعل و كثرت آن مىآيد» و ضمير در كلمه (إِنه ضمير شأن است. 
يزنك اين فعلء به شح ياءى ضغ .زا و فيز به يا وكلسر زاغ ختوائدهاشده اسث. 

الى يَقُولُونَ مقصود از آنجه مى كويند كلماتى از قييل شاعره و مجنون» و ساحر و كذَّابٍ است كه كافران درباره يبامبر بزركوار 
هى كفتنك. 

قإِنّهُْ لا يُك ذَُبُونك اين فعل با تشديد و تخفيف هر دو خوانده شده: از باب تفعيل و افعال: «كذبه؛ او را به دروغكوبى تسبت ذاه 
(أكتيهه اوتوادروشكوداتسة يراق ايم ابهذو معنا ذ كر شدواسة: 

الف: در واقع» تكذيب دشمنان متوبجه تو نيست بلكه متوججه خداستء جرا كه تو ييامبر او هستى كه با دادن معجزات تو را تصديق 
كرده است. 

بنا براين تكذيب كردن توء به تكذيب خداوند و انكار آيات اوء برمى كردد؛ و اين آيه به عنوان دلدارى براى ييامبر نازل شده 


ا 

ب: معناى ديكرى كه براى اين آيه ذكر شده اين است: دشمنان تنها با زبان تو را تكذيب مىكنند نه با دلهايشان؛ مثل آيه شريفه: و 
جَدُوا بها وَ اسْتَيفَتئُها أَنْفْمَهُعْ «آيات خدا را انكار كردندء در حالى كه (در دل) يقين به آن داشتند» (نمل/ *1). 

وَلكنٌّ الظَالِمِينَ با توه به ما قبل آيه ممكن بودء اسم «لكنّ» را با ضمير بباورد اما اسم ظاهر آورده؛ تا دلالت كند بر اين كه كافران 
بعلت اتكان اناك كو اء بعيكار معد 

كسى اين آيهاراتزذ امير مؤمنان قرات كرق ضرت فرمود: ناتف به خخدا سوكتد بباهير زا:'تكذيب كردتد» اماء معتاى دلا يكذبوتكك) 
اين است: كه كافران نمى توانند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟. ص: 1/0 

حقى را نشان دهند كه حقاتيت آن محكمتر از حقّى باشد كه تو آوردهاىء يعنى قرآن كريم. 

ولق كدوك اين ادال زا د لدارض باس الل ففواست 

قَصَبَرُوا عَلى ما كدّبُوا وَأُودُوا در مقابل تكذيب و آزار كافران شكيبايى به خرج دادند. 

َتّى أتامع تَسرّنا ذا آن كاه كه ما آنها رابر تكذي ب كنندكان يبروز ساغضيمء و ياريشان كرديم. 

05 ذل كزداف لله ] سماكه ا وساسداه قير رافق تينع نظاو شان العك كتدون ان 1 موك ير كز نكمتا 
لعبادِنًا الْمَوْسِينَ» إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ «وعده قطعى ما براى بندكان مر مسلمانء از قبل مسلّم شده است كه آنهاء يارى مى شوند» 
(صافات/ ١/١‏ و 177). 


وديا كه مِنْ نا الْمُوْسَلِينَ بعضى از اخبار و داستانهاى بيامبران» و رنجهايى كه از قوم خود كشيدهاند به سوى تو آمده است. 
[سوره الأنعام (2): آيات 4" تا /ا"؟] ..... ص : 1178 


اشاره 
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وَإِنْ كان كبر علِك إغرافٌ هُمْ فَإِنِ اشرتطفت أن تت تَفَقَاً فى الْأرْض أذ كلما و الشماء وك ااا جمعهع على 
الؤودى قلا تَكُوٌ بن الجاجليئ (05) إِنْما جيب اين د فون و المؤتى ينعتهم الله م الب يا حفُونٌ (002 وقالوا لد لا ندل عليه 
آيَهُ مِنْ ريه قل إِنَّ الله قاِرٌ على أن يُتَرّلَ آمَةَ وَ لكنَّ أكتْرَهُمْ لا بَعلْمُونَ (/*) 


قرجمه: ...... ص : ١/4‏ 


واكر روكردانيدن آنها بر تو دشوار استء جنانجه بتوانى» نقبى در زمين بزن يا نردبانى به آسمان بككذار [اعماق زمين و آسمانها را 
عر كن ] نا تشاته ذيكرى براق آنها يباور واكر خدا م عتواسة» انها وا برهدايت كردم اورة بس تر ازاثاذانان مياقن.'(م2) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 178 

تنها كسانى دعوت تو را اجابت مى كنند كه كوش شنوا دارند» و مرد كان را خداوند مبعوث م ىكند و سيس به سوى او با زكردانيده 
مى شوند. (72) 

و كنيل عراز جاتب ترورة كاركن أيداق ير اوه تاذل تشذة اسعه ركر: خداوند قادر ات كه آبداى كازل كندةام) يقر أنها 


نمى دانند. (/723) 


تفسير: 66 صن 5 عا 


وَإِنْ كان كبر عَلِيِك إغُراضهُمْ ييامبر اكرم» وقتى مىديد كه قومش از ايمان آوردن و يذيرش دين اوء دورى م ىكنند» برراو سخت 
فى هذى آآبه به ععيق متاسيت قاو ل ذو و ال عطي ينلاست اه كلعلك بالف لتك .. سابد قو ,توه را عاق كنا كن ...ا 
(كهف/ 26). 

قَإِنِ اسمَطغتٌ ... اككر مى توانى در داخل زمين» راهى و منفذى بيدا كنى كه از آن طريق به زير زمين نفوذ كنى تا براى كافران آيهاى 
بيدا كنى كه به آن ايمان بياورند يا راهى به آسمان بيابى كه آيهاى براى آنها بياورى» يس اين كار را انجام بده» يعنى اين كار براى 
تو ميسر نيست. جواب «إن» كه «افعل» بوده» حذف شده است. 

برخى كفتهاند تقدير آيه اين است: فتأتيهم بآيهُ افضل ممّا آتيناهم به: تا براى آنها آيهاى بالاتر از آنجه ما آوردهايم بياورى و منظور 
اين است كه آيداى بالاتر از آن» نيست. 

وأ ظاه الله لمنموع عل الوسى ك ععوابن عرانية انهاوا ردابت كرقس اورسد ايم طرى كه اتيانوا بد وسلناف جود 
به ايمان آوردن كندء اما اين كار را نمىكند» زيرا اين عمل» خارج از حكمت است. 

لك ين ماهد ان كبدائن حياقى نيابو انو كا تعدو حافك راسد كد 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١11‏ 

إنَمَا عبت الذيق يفون كلنائى .باس منبث به دعوت توم ذهتد كه كوش شتوا دارتته انا اينها كد تو براى ايمان اوردتشان 
اصرار دارى به منزله مرد كان هستند و نمى شنوند. 
00 
المؤتى بعك 

م ليه ا ا 00 


حق را به آنها بشنوانى. 
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وقالوا لول ذل قله روثت تيو تيه يه لخدو مشخراض اق اواف كبا وقد بن واسركن:قاول ف دوووة ماعطا بودتك بو عاد 
داشتند» جنان فرض مى كردند كه هيج آيداى بر اوء نازل نشده است لذا مى كفتند: جرا از طرف يرورد كارش آيهاى بر او نازل نشده 


افيف 

ل إن الله فاده على نا ل 1ك ا حداوقه قاد انك بدا نار ل كتدوو آأنيااوا نمويه إفات ارقن با ركفا اد 1ن كرفي 
روى بنى اسرائيل» و جز آنء يا آيهاى بفرستد كه اكر منكر شوندء بر آنها عذاب نازل كند. 

وَ لكنّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ اماه اكثريت آنها نمىدانند كه خداى سبحان قدرت بر اين امر داردء ولى حكمت اقتضا م ىكند كه اين 
كار را انجام ندهد. 


[سوره الأنعام (2): آيات 4" تا 9] ..... ص : /11/1 
اشاره 


و ما مِنْ دَابَةْ فى الأْض و لا طائر يَطِيرٌ بتجناحيه إلا أَمَمْ مالك ما فرّطنا فى الكتاب مِنْ شَيْءِ ثم إلى رَبّهُمْ يْحْشَوُونَ (8 و الَذِينَ 
كَذّبُوا بآياتنا صم و بكم فى الظلّماتٍ مَنْ يَنَأ الله يُضْللَهُ وَ مَنْ يَشَأْ َجِعلْهُ على صراط مُسْتَقِيم (9*) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اا 
ترجمه: ..... ص : //117 


هيج جنبندهاى در زمين و يرندهاى كه با بالهاى خود يرواز م ىكندء نيست مككر آن كه آنها امتهايى مثل شما هستند, ما هيج جيز را 
در كتاب فروكذار نكردهايم» و آن كاه به سوى يرورد كارشان محشور مىشوند. (98) 
آنان كه آيات ما را تكذيب كردهاند» كر و لالند» در تاريكيها قرار دارند» هر كه را خدا بخواهد كمراه م ىكند و هر كه را بخواهد» 


بر راه راست قرار مى دهد. بوم 


تفسير: ..... ص : 117/4 


وما مِنْ دَابِ فى اْأَدْض و لا طائر ... خداوند در اين آيه تمام حيوانات را جمع كرده استء زيرا آنها از دو حال خارج نيستنده يا بر 
روى زمين حركت مى كنند» ويا يرواز مى كنند. 

22111 اكه سمه انها كروسعاى مالتلها اسعينم وول :اداه روز يها يمر كك بز أبورهاء نكرو كار دالقان ضايبو تاو بار 
بعضى كفتهاند» وجه تشبيه اين است كه آنها هم مثل شما آفريده خدا و دليل بر يكتايى او هستند و مى ميرند و محشور مى شوند. 

ما فرَطنا فى الكتاب هيج جيز از اينها را در لوح محفوظه از نظر نينداختيم» يعنى جنين نيست كه آن را ننوشته باشيم, و وي كيهاى هر 
كدام را كه بايد ثبت شده باشد ثبت نكرده باشيم. 

بعضى كفتهاند: مراد به كتاب قرآن استء زيرا خداى تعالى در قرآن تمام آنجه را از امور دين و دنيا كه به آن نياز هستء به اجمال 
يا به تفصيل بيان كرده است. 

8 إلى رَبْهِمْ يُحْشَّرُونَ تمام امتها در ييشكاه برورد كارشان محشور مى شوند» خداوند سزاى كارهايشان را مىدهدء و از ظالم براى 
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اين آيه بيانكر عظمت قدرت و لطف تدبير خداوند در تمام آفريدههاست كه با همه اختلاف در اجناس تحت نظارت او هستند و 
منافع و مضارٌ هر كدام را با دقت ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 178 

حفظ مىكندء و اين امر ويه اهل تكليف نيست بلكه همه را خداوند تحت نظر دارد. 

وَالَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا صم خداوند يس از يادآورى كروهى از آفريدكان كه همه به ربوببت او كواهى مىدهندء به بيان حال كافران 
يرداخته و فرموده است: اما كسانى كه آيات ما را دروغ يندارند» كراند و سخن آكاه كننده را نمىشنوند واز كفتن سخن حق 
لالاند. ودر تاريكيهاى كفر فرو افتاده و از تأمّل در اين امور غافلاند. 

مَنْ يَشَإْ الله يض لِلَهُ هر كس را خدا بخواهد كمراه كندء او را به حال خودش وا مىكذارد» و نظر لطفش را از او برمىدارد؛ زيرا 
شايسته لطف او نيست. 

و85 ذا تكدرة على معراط مُشِتَقيم و هر كس را كه بخواهد و شايسته لطفش بداند بر راه راست قرارش مىدهدء زيرا سزاوار آن 


اسل 
[سوره الأنعام (2): آيات 5٠‏ قا 1©] ..... ص : 11/4 
اشاره 


قُلْ أ رَأَيَكعْ إِنْ أتاكع عذابُ الله أ تنكم السَاعَةٌ أغَيرَاللَّهِ تَدُونَ إِنْ كنم صادقِينَ (0©) بَلْ إِيَهُ تَدْعُونَ فَيكشِصٌ ما تَدْعُونَ إلَيه إن 


شاء و تَنْسُون ها تشركوق (1) 


ترجمه: ..... ص : 117/4 
كك 5 راسك ين كويداه وق كر دفي كه اكر نذاب كعنا بر شما فروه دنه وجا وسعاف كحباوا درياط اباس عدا زا 
نهء بلكه تنها او را مىخوانيد و او نيزاكر بخواهد مشكلى را كه شما براى رفع آن وى را مىخوانيد برطرف مىسازد و فراموش 
مى كنيد آنجه را شريكك خدا قرار مىدهيد. )6١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 10 


تفسير: ..... ص : +1/8 


أ ابتكم مرا خبر كنيد. حرف «كم» 0١١‏ محلى از اعراب ندارد» زيرا در جمله | رأيتكك زيدا ما شأنه» (به من خبر بده كه موقعيت زيد 
حكرند اك )كر حرف كات الى از ااعرات داشتعه ادن ديرن :ابن تقو اسورد | رايف شبك وبدا نا تقائب كد معنا يكن 
غلط است (به من خبر بده خودت را كه زيد جكونه است). 

معناى آيه اين است: به من خبر دهيد كه اككر در دنيا عذاب خدا به سوى شما آيدء يا قيامت فرارسد» جه كسى را خواهيد خواند؟ و 
آن كاه با جمله «اغير الله تدعون»؛ خداوند آنها را محكوم كرده و فرموده است: آيا در آن وقت نحدايان خودتان را به يارى 
مى خوانيد» جنان كه در دنيا وقتى زيانى مى بينيد به آنها متوسّل مىشويدء و يا تنها خداى يكتا را مى خوانيد نه بتها را؟ 

َل إِيَاهُ تَدْعُونَ نه بلكه در آن هنكام فقط خداى يكتا را مىخوانيد. 
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فيكشف ما تَدُعُونٌ إليهددر اين صورتث هر مشكلى كه برطرق كردنشس را از عدا بشواهيد اكر بخواهد و فضلش اقتضا كند» آن رااو 
وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْركونٌ و بتهايتان را كه شريكك خدا قرار داده بوديد تركك مى كنيد و آنها را از ياد مى بريد. 


[سوره الأنعام (2): آيات 67 قا 4؟] ..... ص : 14٠‏ 
اشاره 


وَلَقَد أَرْتِلْنا إلى أم ون تلك تَأَحَذنامع بالبأساء و الضََاء لَعلُّم يَتََرَعُونَ (61) فلو لا إذ جادهع بَأسا تضَرَعُوا و لكن قَسَث فُلَوبهُم 


وزيّنَ َم الّيطانُ ما كاثوا يْملُونَ (60) لما نَمو ما ذْكروا به تنا عليه أثوات كل شََئْءٍ ءِ تَّى إذا قروا بما ونوا أله نامع بغي 
فإذا هُمْ ميلِسُونَ (66 فَقْطِعْ داب القَؤم الِينَ طَلمُوا و الْححه لل َب الْعالَمِينَ (8) 


-١‏ علماى ادب عربى كفتهاند: «كث» در «ا رأيتكك» و «كم» در ١‏ رايتكم) نه اسم است و نه ضميرء بلكه حرف خطاب است كه براى 
تأكيد آمده و فعل آن, هميشه مفرد است و تغيبر صيغههايش در همين حرف ظاهر مىشود, و معتقدند كه معنايش روى هم رفته 
افر ف لو ب« اعمووق) اممتعا يو لى ملق ابن ايع كلد شاي اسطوابنى ان سمطو ظ كايو ادم لاحم مشاه من باشاد ندا عبان [ج سير 
قح لدع قاور 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 18١‏ 
قرجمه: ..... ص : ١481١‏ 


بيش از تو ييامبرانى به سوى امّتهاى كذشته فرستاديم و آنها را به سختى و زيان كرفتار كرديم, تا تضرّع و زارى كنند. (67) 

جرا آن كاه كه عذاب ما به آنها رسيد تضرّع نكردند» بلكه آنها سنككدل شده. شيطان كردارشان را در نظرشان آراسته بود. (6) 
همين كه بندها و تذكراتى كه به آنها داده شده بود» فراموش كردند» درهاى نعمت را بر روى آنها كشوديمء تا اين كه. وقتى از 
آنجه به آنها داده شده بود» شادمان كشتند» ناكّهان آنان را كرفتار ساختيم» و خوار و مأيوس شدند. (عع) 


و نسل ستمكاران منقرض شد و ستايش سزاى خداست كه يروردكار جهانيان است. (68) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 ١م14‏ 


وَلَقَدَ أصلنا إلى أ 0 ليسا اين كلمه از مادّه «بأس» يا «يؤس» و «ضرّاء» از ضدٌ است و در معناى اين دو لفظ كفته شده است: 
اسان الك و كو كل شو انارنينا وف والتصانون لفون وما اه سمالي أذ ابن سيك 

ما ييامبران را به سوى آنها فرستاديم و تكذيبشان كردند» يس ما آنان را به بلاهاى جانى و مالى كرفتار كرديم» تا تضرّع كنند و 
خاضع شوند و اظهار ذلّت كنند و از 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 1/7 

كناهانشان توبه نمايند. 


قلّؤلا إِذْ جاءَهُم بسنا تَصَّرَعُوا مقصود از اين آيه نفى تضرّع استء كُويا كفته شده است وقتى كه عذاب ما آمد تضرّع نكردندء اما 
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اين كه جمله را به «لو لا» آغاز كرده به منظور دلالت براين است كه جز دشمنى و ستككدلى بهانهاى براى تركك تضرّع ندارند. 

لعا نشوا ما ذكُرُوا يه اما همين كه عبرت كرفتن از عذاب و زيانهايى كه به آن وسيله تنبيه شده بودند را فراموش كردند. 

كتخنا عَلَيِهمْ أثوات كل شَيْءِ درهاى تندرستى و كشايش روزى و ساير نعمتها را بر آنها كشوديم» همان طور كه يدر مهربان نسبت 
به فرزند ناخلفش انجام مىدهد و براى اصلاح حال او» كاهى بر وى سخت مى كيرد و كاهى به او ملاطفت مى كند. 

عفن ذا ترتغراليما اواو قرس كم انعد اآنها اودبي كاك تكو خريها واتفجهاين اكديه انها اقيم بز فق و كروتكنين 
آنها افزود و به فكر توبه و عذرخواهى نيفتادند» لذا از جايى كه هيج كمان نداشتند آنها را مورد مؤاخذه قرار داديم. 

فإذا هُمْ مُتلِسُونَ يس از نجات و رحمت نااميد شدند» و يا س ركردان و بى راهنماء مانند. 

فَقَطِعْ دايرٌ الْقَوْم نسل آنها قطع شد و هيج كس از آنها باقى نماند» و به سبب عذاب الهى بيجاره شدند و نه فرزندى از آنها به جاى 
مائد وانه اثرى. 

وَالْح'وِدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حمد سزاوار يرورد كار جهانيان است كه دشمنانش را به هلاكت رسانيد و كلام خود را بالا برد. اين آيه 
دليل براين است كه در هنكام هلاكت ستمكاران حمد خدا واجب است و اين از بز ركترين نعمتهاست. 


[سوره الأنعام (2): آيات 62 قا 69] ..... ص : "141 


اشاره 


قل أرَأَتُمْ إنْ أَحَدَّ الله س معكم و أنصاركم و حَنَمْ على فلوبكم مَنْ إِلهُ غَير الله يَأتِيكم به انْظو كيف نص رف الْآياتٍ ثُمْ هُمْ يَصْدِفُونَ 
(9©) قل أ رَأَيتَكمْ إِنْ أتاكم عاب الله بَغْمَةَ أو جَهْرَة مَل يَهْلك إلا الْقَوْم الظَالِْمُونَ (60) وما تُوْسِلٌ الْمَوْسَلِينَ إل مُبشْرِينَ وَ مُنْذرِينَ 
فَمَنْ آمَنَ و أضلح فلا حَؤْف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (68) و الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا يَمَسّهُمُ الْعَذابٌ بما كانّوا يَفْسْقَونَ (69) 


ترجمه: ..... ص : "1/1 


بككوء آيا فكر كردهايد كه اكر خدا كوش و جشمهاى شما را بككيرد و بر دلهاى شما مهر نهد» كيست معبودى غير از خدا كه آنها را 
به شما بدهدء ببين جكونه آيات را بهكونههاى مختلف بيان م ىكنيم» سيس آنها روبرو مى كردانند؟ (62) 

بكو: آيا فكر كردهايد كه اكر عذاب خدا ناكهانى يا آشكارا به سراغ شما بيايد» آيا جز جمعيّت ستمكار هلاك مى شوند؟ (67) 

ماء بيامبران را جز بعنوان مزدهدهنده و بيم دهنده؛ نمىفرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و خود را اصلاح كنند, نه ترسى دارند و نه 
فمكين م شوتد 80 

و آنها كه آيات ما را تكذيب كردندء به كيفر نافرمانيهايشان» عذاب به آنها مىرسد. (69) 


تفسير: ..... ص : "1/1 


إن أذ الللامشفكع و أتضاركة اكرتخدا كوش وديد هعاق شما وا يك رهز نع مرا كربو كور كلد 
وَحَنَمَ على قلوبكم و بر دلهايتان مهر نهدء به اين طريق كه يوششى بر آنها بككذارد كه عقلتان را از بين ببرد و قوّه تشخيص را از شما 
ك2 


رك 
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َنْ إِله عَيْرُ الله يكم به جه كسى غير از خداى يكتاء آنجه او از شما كرفته و بر 

ترجمه جوامع الجامع» ج ”. ص: ١85‏ 

آن مهر زده؛ به شما يس خواهد داد؟ 

بعضى كفتهاند منظور از «به) «بذلكك» است, و ضمير به جاى اسم اشاره آمده است. 

انْظوْ كيفٌ نْصَ رف الْآياتٍ ببين كه جكونه آيات را به نحو روشن و كامل به آن جهاتى كه خود اظهار مى كنيم» متوجه مىسازيم» 
كاهى به صورت نعمت و زمانى به صورت نقمتء آن را ظاهر مى كنيم. 

ثم هُمْ يَضْدِفونَ يس از ظهور آيات از آنها اعراض مى كنند. 

در اين آيه «بغتةً) را كه به معناى ناكهانى است در مقابل «جهرة» كه به معناى آشكار است ذكر كرده زيرا در معناى «بغته» اختفا نيز 
وجود دارد يعنى امرى بدون توجه و ييدايش علاماتش به وجود مىآيد. 

از حسن نقل شده كه مراد از ناكهانى يا آشكاراء شب يا روز است. 

َل يُهلَكك ... جز كسانى كه به دليل كفر و فسادشان» ستمكارند, با عذاب و خشم خداوند به هلاكت نمى رسند. 


ِ 


إن مُبَشْرِينَ و مُمْذِرِينَ ييامبران مردمى را كه به آنها و دستورهايشان ايمان بياورند بشارت مىدهند و كسانى را كه با آنها مخالفت 
كنند و آنها رابه دروغ نسبت دهندء بيم مىدهند. 

َمَسْهُمُ الْودابٌ عذاب آنها را مس مى كند؛ در اين تعبير» عذاب به منزله شخص زندهاى كرفته شده است كه هر دردى را بخواهد 
مى تواند بر كفمار اعمال كند, مثل اين آيه: إذا وَالهعهن متكا يد سمِعُوا لّها تَعبْطاً و زَفِيراً «هنكامى كه آنش آنها را از دور 
مى بيند» صداى < خشم آلود آن را كه با نفس زدن شديد همراه استء» مى شنوند» » (فرقان/ ؟١١).‏ 


[سوره الأنعام (9): آيه ]4٠‏ ..... ص : 144 
اشاره 


ل لا أقول لك عِنْدِى حَرائِنُ الله ولا أعلمُ الْعَيبَ ولا أقول لكم إِنّى ملك إن أَتّْعْ إلا ما يُوحى إِلَىّ قل هَل يَشِتّوى الأغمى و الْمِصِيرٌ 
أفلا تَتَفَكرونَ (00) 


ترجمه: ..... ص : 1484 


بكُو: به شما نمى كويم كه خزانههاى خداء بيش من استء و من خود غيب نمىدانم» و به شما نمى كويم كه من فرشتهام» من تنها از 


آنجه به سويم وحى مى شود ييروى مى كنم, بكو آيا نابينا و بيناء يكسانند» جرا نمىانديشيد؟ (00) 
تفسير:..... ص : 14884 


قل لا أقول لَكم عِنْدِى حَرائْنُ اللَّهِ بكو من ادّعاى مالكيت كنجينههاى رحمت خدا را ندارم» و علم غيبى كه ويزه خود خداست من 
از آن خبر ندارم تنها به علومى آكَاهى دارم كه او به من عنايت كند و مرا به آن اختصاص دهد. 


وَلا أَقُولٌ لَكم إِنّى ملك من نم ىكويم فرشتهاى هستم, زيرا همهتان مىدانيد كه من انسانم, و به آنجه فرشته توانايى دارد قدرتى 
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ندارم. 

إن نع إا ما يُوحى إِلَىّ هر خبرى كه مربوط به آينده و كذشته مى كويمء از راه وحى است. 

فل قل يفقوى الاغين و النصيد آآيا كدراه و عدايك ده يكسان اشع؟ 

أفلا تتفكدون هرا نم اتدبشد ا از اها اتضاف .نه نحسات سد :و مائثل اشخاصض ثانا راه خود را كم تكبين؟ 
ول عجرا دمىئ انك يسيك 0 ار : حا ١‏ لاو ل ل و ا ا م 


[سوره الأنعام (2): آيات ال تا 87] ..... ص : 1488 
اشاره 


وَأَنْذِدْ به الّذِينَ يَخاقُونَ أنْ يُحْدَّرُوا إلى بهم لس لَهْ من دونه وَِيّ وَ لا شيع لَلُّ يتَضُونَ (01) و لا تطود الَِّينَ دَدْعُونَ رَتَهُْ 
الْعَداةِ وَ الْعَشْىّ ُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ما لِك مِنْ حسابهغ مِنْ شَئْءِ وَ ما من سابك عَلَيِهعْ مِنْ شَئْءِ تَتَطْردَهُعْ قَتَكُونَ مِنَّ الطَالِمِينَ (؟5) 
ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 18 


ترجمه: ..... ص : 1/87 


كسانى را كه از روز رستاخيز مى ترسند به وسيله قرآنء بيم ده كه ياور و سريرست و شفاعت كنندهاى جز خدا ندارند» شايد كه 
وآنانترا كه بامداد وشبائكام:يروره كارشان زاهى هواددو مودي ذات اوازا اواقماهى كشده دوز مكي نه حساب أنها بر قز 


السك و له سدبنات قوير نيا كد اكز اتاض يرا ترتكد كنا اق مسكاران واس برف انا 
تفسير: ..... ص : ما 


وألذة به الَِّينَ يَخَاقُونَ أن يُحْشَوُوا إلى رَبّهُمْ مرجع ضمير «به) «ما يوحى) است (كه در آيه قبل بود): به وسيله قرآن و آنجه به توه 
وحى مىشود كسانى را كه از حضور در بيشكاه خداوند در قيامت» مى ترسنك بيم ده. و منظور افرادى است كه به روز رستاخيز 
اعتراف دارند. امام صادق عليه السّدلام در تفسير اين آيه» مىفرمايد: به وسيله قرآن بيم ده آنان را كه اميد رسيدن به بيشكاه 
يرورد كارشان را دارند» و به آنجه نزد يرورد كار است آنها را تشويق كن زيرا قرآن شفاع تكنندهاى است كه شفاعتش قبول 
البو 

لَّيِسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِىٌ وَ لا شَفِيعٌ غير از خدا براى آنهاء سريرست و شفيعى نيستء زيرا شفاعت شفاع كنند كان كه يبامبران و 
مزوعان د باسستني يه ادق اسه تدر تاق كو دكعلا ررس كرجه علتوف ابن خمله دو محا مال ال ووحعرواةاسك و 
معنايش اين است: مى ترسند كه در حالى به محشر آيند كه يارى نشوند و كسى از آنها شفاعت نكند. واين حالت لازم است زيرا 
همه محشورمى شوند؛ ولى آنجه مورد ترس استء محشور شدن با اين حالت مى باشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 1817 

در آيه بعد خداى سبحان به ذكر اهل تقوا يرداخته و دستور داده است كه آنها را مقدّم دارند و مقرّب سازند. 

ولا نَطْوْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رََهُمْ ... آنهايى را كه صبح و شب بيرورد كار خود را عبادت مى كنند. 


يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ اجر و ياداش و خشنودى او را طلب مى كنندء از خود دور مكن, كلمه «وجه) كاهى به معناى ذات و حقيقت شىء 
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مى آيد. 

روايت شده است كه بزركان قريش به يبامبر خحدا كفتند: اكر اين بردكان را- منظورشان مؤمنان تنككدست بود- از دور و برت دور 
كيدها يكن تو عا فيه باس فيك الله عمو الد و شل فرمود من موكان وا از ووم نس راني كنس بن هر وفك ماش أيه 
آنها را از جاى ما بلند كنء ييامبر به اميد ايمان آوردن بزركان قريش با اين درخواست موافقت فرمود (آن كاه اين آيه نازل شد). 
ما عَلَوِك مِنْ حسابهم مِنْ شََيْءٍ جيزى از حساب آنها بر تو نيستء مثل: إِنّْ حِسابَهُغ إِنَا على رَبّى «حساب كار آنهاء فقط با خدا 
خواهد بود (شعرا/ .)١١7‏ 

علت اين خطاب آن است كه مشركانء دين و اخلاص اهل ايمان را به باد مسخره كرفته بودند» و مقصود از آيه اين است: اكر 
مطلب نزد خدا همان است كه فقط ادّعا مى كنند و در عبادتهايشان خلوص دارند يس تو مأمور نيستى مككر به رعايت امر ظاهر: (فقرا 
رااز خود مرنجان) و اما اكر باطن فقرا نايسند است (خدا را در نظر ندارنئد) حساب آنها بر خودشان است و به تو ربطى نداردء همان 
طور كه حساب تو بر آنها نيست؛ مشل ولا تَرُ وازرةٌ ور أخرى «هيج كس بار ديكرى را بر دوش نمى كشده (انعام/ 188 اسراء/ 
فاطر/ 018 زمر/ 7) (اين معنا بنا بر اين است كه مرجع ضمير «هم) مؤمنان باشد) اما بعضى كفتهاند: مرجع ضميرء مش ركان است و 
معنايش اين است: نه» مش ركان به حساب تو مؤاخذه مى شوندء و نه تو به حساب آنها مؤاخذه مىشوىء تا اين كه ايمان آنها براى تو 
مهم باشدء و علاقه به ايمان آنها تو راء وادار به طرد مؤمنان كند. «فتطردهم» جواب نفى «ما» است و «فتكون» جواب نهى ١لا‏ تطردا 
مى باشد و جايز است بنا بر سببتت عطف بر «فتطردهم» باشد زيرا ظلم نسبت به فقرا سبب دور كردن آنها مىشود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 184 

بالعداة و العقخ بالغدوة و العشن ثير حتوانده شده است. 


[سوره الأنعام (2): آيات 37 قا 4] ..... ص : 1484 
اشاره 


و كذيكك كنا ِعْضهُم يبخض فقو وا آ هؤلاء من الله لهم بن بننا أ لس الل بأغلم بلاكرِين (01) و إذا جاه كك الَذِنَ يُْوُونَ باينا 


24 


قَقَل ملامٌ عَلدكُمْ كُتْبَ ربو ولي يواتفو ؛ التون كيل بلكو قود هاه : م تاب مِنْ بَغْردِ و أض لح قَأنّهُ خَفُورٌ رَحِيمْ (؟8) و 
كذلك تُقَصّلٌ الْآياتٍ و لِتَسْتَبِينَ صبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ (هة) 


ترجمه: ..... ص : /148 


همجنين؛ ماء برخى از آنها را به برخى (ديكر) مىآزماييم» تا بكويند: آيا اينها هستند كه خداوند از بين ما بر آنها منت كذاشته 
است» آيا خداوند به حال سياسكزاران دانائر نبست؟ (38) 

وهر كاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند» بيش تو آيندء به آنها بككو: سلام بر شماء يرورد كار شما بر خود رحمت را واجب كرده 
است كه هر كس از شما كار زشتى از روى نادانى انجام دهد» سيس بعد از آن توبه كند» و به صلاح كرايد» خداوند آمرزنده و 
رحيم است. (08) 


واين جنين آيات خود را تفصيل مىدهيم, تا روش كنهكاران روشن و آشكار شود. (00) 


تفسير: ٠6‏ صن به م184 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 7/93 از بو انر 


وَ كذلك قَتنّا مانند اين آزمايشهاى بزركك. بعضى را به بعضى ديكر 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 1١89‏ 

مى آزماييم» واين بدان سبب بود كه مشركانء به دليل قبول نداشتن حقانيت مسلمانان» مى كفتند: آيا اين مردم كسانى هستند كه 
خداوند از ميان ما به آنها جنين نعمتى داده است كه حق را به دست آوردهاند.» در حالى كه ماء از سردمداران و اشراف جامعه 
هستيم » و آنها بردكان و فرومايكانند؟ 

مثل: لَوْ كان حَثِراً ما سَبَقونا إِلَِهِ «اكر اين دين» خوب مى بودء آنها بر ما يبشى نكرفته بودند» (احقاف/ .)١١‏ 

و مقصود از «فتنُاهم) اين است كه ما آنها را به خودشان واككذار كرديم» يس مبتلا شدندء تا آنجا كه ابتلاى آنهاء سبب اين كفتار 
شدء زيرا اين كفته را نمى كويد جز كسى كه مبتلا و به خود واكذار شده باشد. 

لبس اللَهُ بعلم يالشاكرِينَ خداوند نسبت به آنان كه ايمان م ىآورند و از سباسكزارائند ككاهتر است از اين رو آنها را به ايمان 
موفق مىدارد» و كسى را كه ايمان نم ىآورد و در كفر خود يابرجاست به خودش وامى كذارد و توفيق را از او سلب م ىكند. 

كن وام لكو عد ارقم واب قل رام كزده لبه كمس حكن براه أهل الاق برسنافظيها او 13 ار > ده انك كلديه حرام انها 
در هنكام سلام بر آنها سبقت بككيرد. 

كنت رَبُكمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةٌ يروردكارتان بر خودش رحمت را واجب كرده استء اين قسمت نيز از جمله سخنانى است كه ييامبر 
به مؤمنان مى كفت» تا خوشحال شوند. 

ال كد هه نابو السنا مير كو اشير واف ريط امكو شع هدرم ينا ب ابنال لمعي اش 

بجَهالَدُ اين كلمه در محل حال است يعنى بدى را انجام داد در حالى كه نادان بود و عمل جاهلان را به جاى آورد؛ زيرا كسى كه 
مى داند عاقبت كار وخيم است و در 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١5١‏ 

عين حال آن را انجام مىدهدء از جاهلان به حساب مى ايد. 

معناى ديكرش اين است كه بدى را انجام مىدهد در حالى كه از زيانهاى سرانجام آن آكاهى ندارده با اين كه عاقل» تا يقين به 
خوبى كارى نداشته باشد آن را انجام نمىدهد. 

و لِتَشِبِينَ اين فعل با «تاء» و «ياء؛ هر دو» به صورت غايب و رفع «سبيل» كه فاعل باشد» خوانده شده. زيرا سبيل» هم مؤْنّث وهم 
07 

وجه ديكر با «تاا بنا براين كه خطاب به ييامبر باشد و سبيل منصوبء زيرا اين فعل كاهى لازم به كار مىرود مثل: استبان الأمره و 
تبئّن» و كاهى متعدّى به كار مىرود: مثل: استبنته» و تبئنته. و معناى آيه اين است: همان طور كه مطالب ييش را با اين تفصيل روشن 
بيان كرديمء آيات قرآن را نيز به تفصيل بيان مىداريم» بعضى درباره وصف آنان كه اميدى به اسلام آوردنشان نيستء و برخى 
راجع به آنها كه نشانهدهاى اسلام و بشارت ايمان» در آنها موجود مىباشدء و اين تفصيل را به اين دليل براى توء ذكر مى كنيم» تا 


مسير آنهاء بر تو روشن شود و با هر كدام آنجه شايسته آنهاست رفتار كنى. 
[سوره الأنعام (2): آيات 28ل تا 44] ..... ص : 19٠‏ 
اشاره 


قل إِنْى نُهِيتٌ أن أغيد الْذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دون الله قل لا أنَّمُ أهواءةكم قَدْ ضَ كلت إذاً وَ ما أنَا مِنّ الْمَهْتَدِينَ (0) قل إِنّى عَلى بَيْنَدْ مِنْ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه عا9/ از بو دنال 


بّى و كَذَكُمْ به ما عندى ما تَسِتَغجلُوتَ به إن الحكم إلا لله به قْضٌ الْحَقَّ وَ هُوَ حر الفاصلِينَ (07) قُلْ لَو أَنَّ عِنْدى ما تَشمَعْجِلُونَ به 
لَقُضِى الأَمرْ يتبى و يَيتَكم و الله عْلّمُ بالطَّالِمِينَ (0ه) 


ترجمه: ..... ص : 19٠‏ 


بككُو: من نهى شدهام از آن كه خدايان شما را يرستش كنم بككو: ترجمه جوامع الجامع» ج7: ص: ١9١‏ 

من از هواهاى نفسانى شما ييروى نم ىكنم؛ كه در اين صورت كمراه مىشوم و از هدايت يافتكان نخواهم بود. (02) 

بكُو: من از جانب يرورد كارم؛ دليل روشنى دارم» كه شما آن را تكذيب كردهايد» جيزى كه براى فرارسيدن آن, عجله داريد» بيش 
من نيست» حكم به دست خداست كه حق مى كويدء و او بهترين فيصلهدهند كان است. (017) 

يكرك خرى كديراق 1ن شعابة ذاريلت بيقن هو يوه كارف كدميات عن و شماست جاقيه بافدايوةة وخداوند يد تحال سسكاران 


داناتر است. (08) 


تفسير: 6 صن 15١:‏ 


َل إِنّى نهِيتٌ بكو من از عبادت كردن خدايانى غير از خدا كه شما آنها را عبادت مى كنيد نهى شدهام. 

قَدْ ضَلَلتٌ إذاً اكرء از خواستههاى شما بيروى كنمء به كمراهى كشيده مى شوم و از سالكان طريق هدايت نخواهم بود. مراد اين است 
كه شما خود از كمراهان هستيد. 

قل إنى عَلى بَيِنَذْ مِنْ رَبّى من در جهت شناخت يروردكارم» و اين كه معبودى جز اوء وجود ندارد» دليل روشنى دارم. 

وَ كَدَّبتُمْ به و شما خدا را تكذيب كرديدء زيرا براى او شريكك قائل شديد. 

بدطور معمول هر وقت كسى دليل قاطعى بر ثبوت امرى داشته باشد. مى كويد: 

انا على يقين منه» و على بِئِنهُ منه: من به اين امر يقين و براى آن دليل روشنى دارم. 

درباره تفسير «بيّنه) و ضمير «(به) معناى ديكرى نيز كفته شده است: 

من از طرف يروردكارم دليلى دارم و آنء قرآن استء و شما نسبت به دليل و «ببنه من تكذيب روا مىداريد؛ و مذكر آوردن 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 1045 

ما عِنْدِى ما نَشس تَعْجِلونَ به عذابى كه در فرارسيدن آن.» تقاضاى شتاب داريدء نزد من نيست. منظور جيزى است كه در آيه ذيل 
دوخواست من كردقد: فأقطلة علينا عتحارة عل الشماء ويس *از آسمان برماسكه يار (انفال/ 09 

إن الْحَكمٌ نا ِلْهِ دستور تأخير عذاب براى شماء تنها مربوط به خداست. (ديكرى نمى تواند جنين دستورى بدهد). 

بقضى الحق إبنا به قراءتى]: خدا هر دستورى كه بدهد وهر حكمى كه صادر فرمايد. خواه در جهت تأخير و خواه تعجيل باشدء 
حكم اوء بر حق است. 

يَقَصٌّ الحق (به قرائت مشهور) درباره هر جيز كه حكمى صادر م ىكند و آن را مقدّر مىسازد. از حق و حكمت ييروى م ى كند. 


قصّ أثره از او ييروى كرد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7/90 از بو دالر 


قل لَو أنَّ عِنْدى اككر عذابى كه براى آمدنش تقاضاى تعجيل مى كنيد در توان و قدرت من مى بود. لَقَضِى الْأَمْرُ بئنى و بَتنَكمْ به دليل 


خشم براى يرورد كارم» بزودى شما را به هلااكت مى رساندم. 
[سوره الأنعام (2): آيات 04 قا ]2٠‏ ..... ص : 1917 
اشاره 


اواكياى لتب لأبلاتها د اوري ماني ارو كرو يماط ون ورت ايسورو حَبَةُ فى ظُلّماتٍ الَْرْضٍ وَ لا رَطْبٍ وَ 
لا يابس إلا فى كتاب مين (05) وشو الى يواكم بلي وَيَعْلَمٌ ما جَرَحْتُمْ بالنّها ر كم تتعذكع فيه ليفُضى أل مُتدكى ثم إليه 
تزجفكم ثم نُك بما كنم تَعْملونَ (.*) 


ترجمه: ..... ص : 191 


كليدهاى غيب نزد خداستء جز او كسى به آنها آكاهى ندارد» واو آنجه را در خشكى و درياست مىداند و هيج بركى سقوط 
نمى كند» جز اين كه اوء مىداند» و هيج دانهاى در تاريكيهاى زمين» و هيج تر و خشكى نيستء جز اين كه در كتابى آشكار است. 
(09) 

واو كسى است كه در شب روح شما را مى كيرد و به كردار شما در روزء آ كاه است و سيس شما را در روز از خواب» 
يزه الكزاني ا آن كاد كداجل معن سيرى شود سييس با كفت شما يدسوق خداونك است» آن كاه شما ونه كردارتات 1 كاه 
مى كند. (80) 


تفسير: 6٠6‏ صن 5 إزذنا 


وَعِنْدَهُ مَفاتح لَب ... جمع ١مفتح)‏ كه به معناى كليد است مى باشد. 

خداى سبحان از باب استعاره؛ براى غيب كليدها قرار داده» زيراء با كليد مى توان به آنجه در مخزنهاى قفل شده وجود دارد» دست 
يافت. 

يعنى همان طور كه؛ تنها كسى مى تواند به آنجه در خزانهها وجود دارد» دست يابدء كه كليد قفلها نزد او باشدء تنها كسى هم كه 
مى تواند به امور ينهانى دست يابد خداوند يكتاست. 

وَلاعَيَُ . .٠ل‏ رَطبٍ ولا يابس ا ين كلمات» عطف بر «ورقةٌ) و داخل در حكم آن هستند» يعنى هيج بركى سقوط نمى كند و هيج 
يكك از امور نيست مكر اين كه خحداوند به آن علم دارد. 

َأ نى كتاب مُبِينَ | ين عبارت مثل تكرار عبارت «الا يعلمها» مىباشد زيرا هر دو به يكك معنا هستند» و منظور از كتاب مبين» علم 
خداوند يا لوح محفوظء و ياء قرآن است. 

َ مُوَ الى يَتَوََاكمْ باللِّلِ خدا (در شب) به وسيله خوابء فعائيت را از روح شما مى كيرد جنان كه به وسيله مركك آن را مى كيرد. 
وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتمْ و نسبت به كارهايى كه در روز انجام مى دهيد نيز كاه است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/9 از ونال 
م يَتِعَدْكُمْ سيس شما را از قبرها برمىانكيزاند» تا درباره آنجه عمرهايتان را با آن كذرانيديد- شبها به خواب و روزها در حال انجام 
دادن اعمال بوديد- شما را مورد محاسبه قرار دهد. 

لتقضى أجل مس نَّى تا اجل معن فرارسدء و آن زمان است كه خداوند براى برانكيختن مردكان از قبر و دادن نتيجه اعمال به آنها 
مقرّر ساخته كه همان قيامت است. 

0 يد سن كلد بسر زمث كار مدر وورتاف حيناب السك 


ع م بما 2 تَعْمَلُونَ آن كاه خداوند شما را از اعمالى كه شب و روز در دنيا انجام مىداديد خبر مىدهد. 
بعضِي ١‏ الكد نه رت تجا راز رون القربيد هن ربع كنل لاز در اوبره كات يرب تار ارو لا 1 


خواب. به «بعث)» تعبير كرده است. 

[سوره الأنعام (2): آيه ١ع]‏ ..... ص : 14 

اشاره 

وََمُوَ الْقاِرٌ فَوْقَ عِبادهِ وَ يُوِسِلُ عَلَتِكُمْ حَقَطَةُ حتَّى إذا جاء أَحَدَكُمُ الْمَؤْت نوكته ُسُلَنا وََهُمْ لا يُمَرَطونَ )8١(‏ 
ترجمه: ..... ص : 198 


اؤهر همه بتدكانشن اقتدار ذارد وتكهباناتى» بر شما مىقرسعلده» ثا وقتى كدمر كنا يكن ازشما فرارسيدء فرسغاد كان ماء كه در كاز 


خود كوتاهى نمى كنند» جانش را بازستانند. )2١(‏ 
تفسير: ٠6‏ صن هه يوذل 


و القافه او لزانانو بالأكسك بد كانس سيق 

وَيُدْسِل عَلَيْكمْ فرشتكانى را به سوى شما مىفرستد كه اعمال شما را مراقبت ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١98‏ 

مى كنند و آنها نويسندكانى كريم و بزركوارند. 

فايده اين موضوعء اين است كه وقتى بندكان بدانند كه فرشتكان كارهايى را كه آنها انجام مىدهند در نامههايى ثبت مى كنند و در 
روز قيامت آشكارا بر آنها عرضه مىشوده با توسجه بيشتر» از انجام دادن اعمال زشت» خوددارى مى كنند. 

ونه كشلا قوقكه مر كف و إعرااق ديتطور كاقل عمان اويا من كبريل. 

تر ابن كلنة يراق اسيناف و اغاز جملة تعد اشكم و نتوفان با امالس تو خوانده قدو كوابة صووك سكن امت نافين كيك 
و ممكن است مضارع به معناى «تتوّفاه» باشد 

وَهُمْ لا يُمَرَطونَ در انجام دادن مأموريت خود؛ نه سستى و كمكارى مى كنندء و نه افراط و زيادهروى. 

تفريط كوتاهى كردن و تأخير انداختن كار از زمانش. 

إفراط از حدٌ كذرانيدن و زياد از اندازه معمول انجام دادن. 


[سوره الأنعام (2): آيات 7 قا ٠ض]‏ ..... ص : 198 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/917 از بو دنال 


اشاره 


ل م ا 0 
قرجمه: ..... ص : 1١98‏ 


آن كاه به سوى خداوند كه مولاى بر حق ايشان استء بازكشت داده مى شوندء و او سريعترين محاسب هكنند كان است. (87) 

بكو: جه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا نجات مىدهد؟ شما او را با تضرّع و در نهان مىخوانيد» و مى كوييد: اككر ما را 
ازاين تاريكيها نجات دهدء از سباسكزاران خواهيم بود. (87) 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: ١98‏ 

بككو: خداوند شما رااز آن تاريكيها واز هر اندوهى نجات مىدهدء آن كاه شركك مىآوريد. (6) 


تفسير: 6.6 صن 5 ا 


َم رُدُوا إلى اللهسيسن به سوى حكم و ياداش الهى برده مىشويد. 

مَوْلاهُمُ الْحَقَّ مالكك و صاحب اختيار آنها كه متولّى امورشان استء و داد كرى است كه جز به حقٌّ» حكم نمى كند. 

الله الشكع بو آذ روز دسقور نها دمكور السك ناغير أو 

وه أشرة العامة خداوية سحمات عمة ترام راون ماف كرنالسى :ررس فى كتده وبمعاتي كيج دام اوراز محاسيه ذركة 
بازنمىدارد. 

قل مَنْ يُنَجَيِكمْ مِنْ ظلّماتِ لبر وَ ابر مراد از تاريكيهاى خشكى و درياء موارد ترس و هراس آنهاستء رعايت مجاز شده. زيرا 
درباره روزى كه به سختى مى كذرد مى كويند: يوم مظلم ذو كواكب: روز تاريكك ستارهاى» يعنى از بس تاريكى آن شديد بود 
مثل شب شد. 

تَدْعُوتَهُ تَضَوٌعاً وَ حَفْيَةٌ با زبانهايتان به التماس و زارى و در باطن مخفيانه او را مىخوانيد در حالى كه مىكوييد: الَيْنْ أنُجاناه اككر ما 
را از اين تاريكى و سختى نجات دهد از سباسكزاران خواهيم بود. 

فعل ينتجيكم: با تشديد (باب تفعيل) و با تخفيف (باب افعال) و فعل «انجينا» انجيتنا نيز خوانده شده است و در حرف اول «خفية) ضم 
و كسر هر دو جايز است. 

ل لله يكم خدا شما را از لين سختى و هر خمى نجات مىدهد. 

ا لثر ترا وس سيس با اين كه حجت بر شما تمام استء به خداوند شركك مىورزيد. 


[سوره الأنعام (2): آيه 88] ..... ص : /191 


اشاره 


قل هُوَ القادرُ على أنْ يَنِعَتّ عَلَتِكمْ عرذاباً مِنْ مَؤْقِكم أوْ مِنْ تخت أَرْجُلِكمْ أو يبيد كم ف عاو يذِيقَ بَغطّ كم بَأس بغض الْظوْ كيس 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 7/9/8 از بو دالر 


أخقف الثيات عليه بتقيرة زمغ 
ترجمه: ..... ص : /191 


بككُو: خداوند؛ قادر است كه عذابى از بالاى سر يا زير يايتان به سوى شما بفرستد يا اين كه شما را به صورت كروههايى درهم 
آميزد» و سختى جنك را به هر يكك از شما به وسيله ديكرى بجشاندء بنكر كه جككونه ما آيات خود راء يكى يس از ديكرى ظاهر 
مى كنيم» شايد آنها بفهمند. (20) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 1537 


قل هُوَ الَْادِرُ او قادر است بر اين كه از بالاى سر شما عذاب بفرستدء جنان كه بر قوم لوط عذاب و بر اصحاب فيل سنكريزه و بر 
ل 

أو مِنْ نَحتِ أَرْجلِكُمْ يا از زير ياهايتان» جنان كه فرعون را غرق كردء و قارون را به زمين فرو برد. 

به معناى ديكر كفتهاند «من فوقكم) يعنى عذابى از ناحيه سردمداران و يادشاهان ستمكرتان» «و من تحت ارجلكم): عذابى از ناحيه 
زيردستان و برد كانتان» و كفته شده است كه مراد نيامدن باران و از بين رفتن كياهان است. 

أو يلض كة نيعا يا شما زابه ضورت افرقهطاق ونا كن با انديشدعاق مختلفى .بد رآورد كه هر كروهق از بك امامى بيروى كد مكل 
اختلافهايى كه باعث 0 خانمانسوز و خونريزى شود. 

وَيِيقَ بَضَكم بَأس : بَعْض كروهى از شما به جان كروهى ديكر افتاده يكديكر را م ىكشيد و تباهى به بار مى آوريد مثل و كذلك 
لوأك يكل ال ليق قدا وو اين جين ملعك اضرا ورك دك رين كلازيهى لفكي سور انا اد 
عليه السّلام روايت شده است كه منظور همسايه بد است. و مقصود آيه تهديد به ترجمه جوامع الجامع. ج ”؛ ص: ١9/‏ 

نزول يكى از اين كونه عذابهاست كه ذكر شده؛ در حديث از يبامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم ثقل شده اسث: 

اذا وضع اليف فى امّتى» لم يرفع عنها الى يوم القيامه 

«هر كاه در ميان امت من شمشير كشيده شود تا قيامت برداشته نمى شودا. 


[سوره الأنعام (2): آيات 28 تا 89] ..... ص : 194 
اشاره 


و كَدَّبَ به ورك و هْوَ الح هلْ لَتُ عَليكم بوكِيلٍ 62 لكل تنا د ارعيم َعْلْمُونَ (60) و إذا رَأَيْتَ الّذِينَ خرصون فن 
م سام د كك النيطاة دكن فد بَغْدَ الذّكرى مع الْقَْم الطَلِمِينَ (8 وَ ما عَلَى 


ترجمه: ..... ص : /19 


قوم تو آن را تكذيب و انكار كردند» در حالى كه حق استء بككو: من مسئول شما نيستم. (88) 


هر خبرى زمان وقوعى دارد» و بزودى خواهيد دانست. (817) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/99 از بو دنال 


هر وقت كسانى كه آيات ما را استهزا مى كنند» مشاهده نمايى» از آنها رو بككردان» تا به سخن ديكرى بيردازند» و اكر شيطان از ياد 
تو سرد به محش 'توعدابيذا كردن ابن حنست مسكر متشي م 
هيج جيز از حساب كناهان ايشان با مردم يرهي زكار نيستء بلكه يادآورى است كه آنها تقوا ييشه كنند. (89) 


تفسير: 6 صن 5 15464 


وَكَذَّبِ به قَؤْمُك وَ هُوَ الْحَقّ قوم تو عذاب را تكذيب كردند اما به يقين عذابى كه وعده كردهايم به آنها خواهد رسيد. مرجع 
ضمير «بها عذاب استء و بعضى كفتهاند قرآن است. ترجمه جوامع الجامع» ج7. ص: ١99‏ 

لط رول كروي ناور قيار الس رار جر ررب اسار كر لحر رركنو لاريم لوقام 

لكل تا م مُسْتَفَرٌ هر جيزى كه از وقوع آن خبرى داده مىشود» وقت مشخصى دارد. 

وَإذا وَأَيْتٌ الَّذِينَ يَخُوضُونَ وهر كاه مشاهده كردى كسانى را كه نسبت به آيات ما مسخره مى كنند اينار عورد طحي قراذ 
مى د هنك. 

تأغرض غنوه بس ازا اندوز كوميا انهاكفيي واز ساس اتهابلقك شو 

حَنَّى بَخْوصوا فى حَدِيث غَيِرِهِ تا به مسائل ديكر يردازند و آن وقت اكر با آنها بنشينى اشكالى ندارد. 

وَإِما؛ اتكتك التطاة واكر شطاة كين اسمس با آنها رانااق ناديه برد قلا كعد يقد الذكرى يس از اين كددية خخاطرث امه 
ديكر با آنها منشين. 

مى توان كفت مقصود از آيه اين است: اككر بيش از آن كه ما تو رااز مجالست با آنها منع كنيم» شيطان؛ قبح اين عمل را از ياد تو 
برده باشدء يس بعد از اين كه ما زشتى آن را به ياد تو آورديم وازآن آكاهت ساختيم؛ ديكر با آنها منشين. 

وما عَلَّى الَِّينَ يتَقُونَ ميج جيز از كناهانى كه استهزاكنند كان انجام مىدهند به حساب برهي زكاران- كه (به منظور نهى از منكر) با 
آتهااى تقيهد- ريخم نمى انود 

وَلكنْ ذكرى بلكه هر كاه بشنوند كه دشمنان آيات ما را به باد مسخره كرفتهاند» بر آنها لازم است كه تذكر دهندء به اين طريق كه 
از ييش آنها برخيزند و اظهار ناراحتى و تنفر كنند. 

لَعَلْهُع قوق شايد مشيخره كد كان بر اثر ناراحتى در مقابل برخورد مؤمنان يا به دليل شرم از مؤمنان» دست از مسخره كردن آيات 
ما بردارندك. 

اعراب «ذكرى» يا رفع (و مبتاداى مؤخر است) به تقدير: و لكن عليهم ذكرى (و يا نصب به تقدير: و لكن يذكرونهم ذكرى؛ اى 
تذكيرا به اعتبار اين كه مفعول مطلق ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: ٠٠١‏ 

باشد. كشاف ذيل آيه). 


[سوره الأنعام ,2: آيه ]/٠‏ 6 صن 7.١:‏ 
اشاره 


ودر الَِينَ انحَذُوا بتع لاو لواو عَرنُْ اليا اداو دك به آنا تسل نفس بما كت بت لَيِس لَه مِنْ دُون الله وَل وَ لا شَفِيُ و 
إن تَغدِلٌ كل عَدْلٍ لا يُؤْحَذْ ينها أولبك الَِينَ نوا بما كوا لَهُْ شَرابٌ مِنْ حميم و عَذابٌ ألم بما كانو يَكَفُرُونَ (. 4 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8٠١‏ از بو دانر 


ترجمه: ..... ص : 7٠١‏ 


كسانى كه دين خود را به بازى و س ركرمى كرفتند و زندكى دنيا آنها را فريب دادء رها كن و به وسيله قرآن آنها را يند ده تا مبادا 
كسى كه جز خدا يار و فريادرسى ندارد» كرفتار هلاكت شود و هر عوضى بدهد از او يذيرفته نشودء اينان به سبب كردارشان» در 


معرض هلاكت قرار كرفتهاند» بر ايشان آشاميدنيى از آب جوشان و عذابى دردناك استه بر اثر آنجه كفر مىورزيدند. 0/١(‏ 
تفسير: .ص 5 79 


انَحَذُوا دِيَهُمْ لعب وَ لَهُواً دين خود را به بازى و س ركرمى كرفتند و آن را مسخره مى ينداشتند» مقصود» دين اسلام است كه موظف 
به يذيرفتن آن بوده و به سويش خوانده شدهاند. 

«ذرهم) از آنها اعراض كن و به تكذيب و مسخره كردن آنان اعتنايى مكن. 

وذ كوي أن فل انشييما كه يت يعوسيله قركأق اكزاى الاططه كد كديادا تعب ازآأنها > شان عداب وموك قود ودر 
كرو بدى كارهاى خود قرار كيرد. 

وَإِنْ تَعْدِلُ كل عَدْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنْها (جنين كسى) هر جه عوض و يبشكشى بدهد» 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

از او يذيرفته نمىشود. 

١‏ ولتكى ار كنب اشاره يد كنا انيف نا ديه بحرو .وا باقيخه كر دان 


الذي هاو نما كتقو ]ديا كنا عيضد 35 دسي اغبالقاة وحار عامن وهل كت شالك 
[سوره الأنعام (2): آيات الا تا ا/ا] ..... ص : 7٠١١‏ 
اشاره 


قل أ نَدْعُوا , ِنْ دون الل ما لا يفنا ولا يونا وَيُرَدُ على أْقابنا بغرد إِذ هددانا اللَُّكَالذِى انهه الشَياِينٌ فى الَْوْض حَيِران لَه 


اياك يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اننا قل إِنَ هُدّى الله 46 الدع 2 مدنا نشم لِرَتُ العالعية (0/1 وَأن ا فهو الاك و اثثوة رقو الذف 
ليه تُخسَرُونَ 0/١‏ 


ترجمه: ..... ص : 7٠١١‏ 


آيا جز خدا جيزى را بخوانيم كه سود و زيانى براى ما ندارد» و يس از آن كه خدا مارا هدايت كرده به عقب بركرديمء مانند كسى 
كه شيطانها در زمين به بيراهداش افكنده؛ س ركردانش كردهاند» و همراهانى دارد كه او را به سوى هدايت خوانده. مى كويند: به 
سوى ما بيا. (اى ييامبر) بككو: هدايت» تنها هدايت خداست,. وما مأموريم كه در ييشكاه يرورد كار جهانيان تسليم باشيم. )/١(‏ 


تفسير: ..... ص : 7٠١١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه 8٠١١‏ از بو سال 


قَلْ أَنَدْعُوا آياغير خدا جيزى را عبادت كنيم؛ كه اكر عبادت كنيم» سودى براى ما ندارد واكر عبادتش نكنيم؛ زيانى به ما 
نمو رساند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 7١7‏ 

وَْرَدٌ على أَعْقابنا و به عقب بركرديم يعنى از دينمان كه بهترين دينهاست دست برداريم؟ 

كد ]ذ هذانا اللة بس :11" ]تعدا وتذارا هدانت كركه وراد رايت را هنا شان ذاد ءاشت 

كَالَّذِى اسْتَهْوَنْهُ السَّياطِينٌ فى الأرْض مثل كسى كه شياطين جنّى و ديوها او را به بيابانى دور برده باشند. 

«استهواء» از باب استفعال است و هوى فى الارض يعنى در زمين» راه رفت» كويى شياطين سقوط او را درخواست كردهاند. 

«كاف» در محل نصب و حال از ضمير در «نردً) استء يعنى آيا به قهقرا ب ركرديم» مثل كسى كه شياطين مى خواهند او را به 
س ركردانى در وادى كمراهى سقوط دهند. 

له أطرحات تذغوتة إلى الهدى با اين كه اودارا دوسداتن مهرياق اسث كه اوا رام خواققد فا يدراه رات عدايت كلد و مىتران 
كفت منظور از هدايت» خود راه راست است و دوستان مهربان به او مى كويند: «أتتنا»: به سوى ما بيا. ولى او كه به ييروى جِنّ از راه 
منحرف و سركردان شده. به ياران خود ياسخ نمىدهد و به سوى آنها نمىآيد. 

اين تشبيه با توجه به يندارهاى عربهاى دوران جاهليت استء آنها جنين كمان مى كردند كه جنْيان و غولهاى بيابانى در راهها كمين 
كرده؛ مسافران را به بيراهه مى كشانند» و در قرآن كسى كه از اسلام منحرف شده و هر جه مسلمانان او را به ديانت دعوت مى كنند 
توجهي به كفته آنها نمى كند» تشبيه به جني كسى شده است. 

فل إِنَّ مدَى اللَهِ هُوَ الَُدى بكو هدايت واقعى كه موجب نجات و آسايش استء تنها هدايت و راهنمايى خداست كه دين اسلام 
مى باشد وهر راهى غير از آن» ضلالت و كمراهى است. 

وَ أمؤنا لَِسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ» وَ أنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ و ما مأمور به اسلام آوردن و اقامه نماز هستيم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 7١1‏ 


وَهْوَ الْذِى إِلئِهِ تَحْشَرُونَ واو كسى است كه به سويش محشور مىشويدء و هر كسى از شما را به سزاى عملش مى رساند. 

[سوره الأنعام (2): آيه ٠/إ]‏ ..... ص : “7.1 

اشاره 

وَمُوَ الَّذِى حَلَقّ الدماوات وَالَْْض بالق و يموع بَقُولُ تحن يكو كَل الح وَلهُ الْملكك يوم ينفح فى الشور حالم الِب وَ الهاو و 
هُوَ الْحَكيمٌ الْحبِيرُ (8/0) 


قرجمه: ..... ص : 7٠١1‏ 


واو كسى است كه آسمانها و زمين رابه حق آفريد. ودر آن روزى كه مىكويد: باش» هستى يابد» كفتار او بر حق است, و روزى 
كه در صور دميده مى شود» ملك از آن او است» داناى نهان وآشكار است وهمو درستكار و آكاه است. [فرنة 


تفسير: ٠6‏ صن هه رذق 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١م‏ از بو دادر 


تؤلة الس موس كب انم عارك انواك انيف 

الف: مبتداى مؤخرء و «يوم يقول» خبر مقدّم مثل: (يوم الجمعة القتال: جنكك در روز جمعه است). و «يوم) در آيه به معناى «١حين)‏ 
است. 

ب: مبتدا و خبر» و«يوم يقول» ظرف (مفعول فيه) است و براين تقدير معناى آيه اين مىشود: خدا همان كسى است كه بر اساس 
حق و حاكميت زمين و آسمانها را آفريد» و هر كاه به شيئى از اشيا مى كويد: موجود شوء آن شىء وجود مىيابدء اين كفتار اوه حق 
و حكمت است و مراد اين است كه خداوند هيج كدام از آسمانها و 

ترجمه جوامع الجامع» ج 27 ص: 7١5‏ 

زمين و ساير جهان هستى را جز از روى حكمت و حق نيافريده است. 

«يوم ينفخ») ظرف است براى «و له الملكك» مشل: لِمَن الْمأكك الْيْمَ امروز حكومت مال كيست؟» (مؤمن/ )١8‏ ج: وجه سوم درباره 
«قوله الحق» اين است كه فاعل فعل «يكون) استء يعنى هنككامى كه فرمان به حق او صادر مىشود و مى كويد: موجود شوء يس 
كفتار به حق او موجود مى شود. 

جمله «يوم يقول»: منصوب به كلمه محذوفى است كه «بالحق» بر آن دلامت مىكند, يعنى روزى كه خداوند شيثى را به وجود 
مى آورد و آفرينش را تجديد مى كند» حق را بيا مىدارد. 

وَلَهُ املك روزى كه در صور دميده مىشود تنها حكومت او ثابت و برقرار استء و در آن روز براى هيج كس جز او حكومتى 
باقى نيست. 

مى توانيم بكلُوييم: عبارت: ١يوْمَ‏ ينْمَحّ فى الضُورا بدل از (يَوْمَ 1 است. 

«صور) شاخى است كه اسرافيل دو مرتبه در آن مىدمدء در مرتبه اول همه از بين مىروندء و در مرتبه دوم زنده مىشوند واز حسن 
بصرى نقل شده است كه: 

صورء جمع صوره است. 

عالِمُ لَب و الشَّهادَة داناق نهان و اشكار افك 


[سوره الأنعام (2): آيات / قا 4/] ..... ص : 76 

اشاره 

وَإِذْ قال إثراهِيمٌ لأبيه آزَرَ أ تَتَحدٌ أضرناماً آلِهَةَ إنّى أراكث وَ قَوْمَك فِى ضَّ لال مُبين (0/6 و كذلك تُرى إثراهيم مَلَكوتٌ السّماواتِ وَ 
الأرْض و ليكو مِنَ الْمُوقِنِينَ (0/85 

ترجمه: ..... ص : 7٠١6‏ 


و (بياد آور) هنككامى را كه ابراهيم به مرئيش (عمويش) آزر كفت: آيا بتها را خدا مى كيرى؟ من تو و قومت را در كمراهى آشكار 
واين جنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم مى نمايانيم» تا از اهل يقين شود. (0/5 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 506 
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تفسير: ..... ص : 17١8‏ 


«آزر) اين كلمه با ضِمْ آخر بنا بر نداءء نيز خوانده شده است. 

در ميان دانشمندان علم انساب» خلافى نيست كه اسم يدر نسبى ابراهيم تارخ بوده است» و اصحاب» (اماميه) كويند: آزر» نام جد 
مادرى ابراهيم بوده» و نيز روايت شده است كه آزر عموى او بوده است و درباره ييامبر اسلام نيز مى كويند آباء و اجداد ييغمبر 
اسلام تا حضرت آدم همكى يكتايرست بودهاند. از خود حضرت نقل كردهاند كه فرموده است: 

لم يزل ينقلنى الله تعالى من صلب الطاهرين الى ارحام المطهّرات» لم يدنّسنى بدنس الجاهلية 

ابيوسته خداى تعالى مرا از يشت مردان ياكك به ارحام مادران ياكك منتقل مى كرد و هركز مرا با يليدى جاهليّت آلوده نساخت» .)١١‏ 
برخى كفتهاند «آزر» اسم بتى بوده و جون عموى ابراهيم آن را يرستش مى كرده قرآن او را آزر ناميده. 

أتدَذ همزه استفهام انكارى استء آيا بتها را به جاى خدا مى كيرى ؟! قَلَمَا جَنّ عَلَيهِ الشقلى رَأى ... اين جمله كه در آيات بعد 
مىآيد عطف بر آيه مورد بحث: (إِذْ قال إِبْراهِيمٌ) است و آيه: «و ك ذلك تُرى إِبْراهيم» تا آخر نيز جمله معترضه ميان معطوف و 
معطوف عليه استء و معناى آن جنين است: همان طور كه بيان ابراهيم را درباره زيان بتيرستى شرح داديم» به همين نحو؟ مالكيت 


مطلقه و تسلط يرورد كار را بر تمام آسمان و زمين به او نشان مىدهيم و او را موفق مىداريم كه 


١-اين‏ حديث را بسيارى از مفسّ ران شيعه و اهل سنّت مانند مرحوم طبرسى در مجمع البيان و نيشابورى در تفسير غرائب القرآن و 
فخر رازى در تفسير كبير و آلوسى در روح البيان نقل كردهاند. تفسير نمونه» 0/ ١0‏ ياورقى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 21 ص: 7:08 

آسمانها و زمين را بشناسد و روش دقت نظر و استدلال را به او مىآموزيم. 

«ملكوت» به معناى ربوبيتء و الهيت نيز آمده است. 

كرفي القرق كبو هت اذاي كارها انض بيه © الراشيي4 ناكل شين شر 

«ثرى» فعل مضارع است و به عنوان حكايت حال ماضى آورده شده است. 


[سوره الأنعام (2): آيات 2/ تا 4/] ..... ص : 7١8‏ 
اشاره 


لما جَنَّ عَلَِهِ اللّيِلّ رَأى كؤْكباً قال هذا رَبّى قَلَمَا أَقَلَ قال لا أحِبٌ الْآذِلِينَ (/0 فَلْمَا رَأى الْمَمَرَ بازغاً قال هذا رَبّى قَلَمَا أكَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ 


يَْدِنِى رَبّى لأكوئَنَ مِنَ الْقَوْم الضَّالِينَ 80 قَلَمَا رَأى السَّمْسٌ بازِغَةٌ قال هذا رَبَى هذا أكبَرٌ قَلَمَا أقلَتْ قالَ يا قَؤْم إِنى بَرىءٌ مِمًا 


نثركر3 03 إلى وكقك وخيق للذى قطر القساوات :و الأؤض عديفاً وما لايك القثر كو زه 
قرجمه: ..... ص : 7٠١‏ 


همين كه يرده سياه شب او را يوشانيد» ستارهاى ديد» كفت: 
اين است خداى منء و همين كه ستاره غروب كرد كفت: من غروب كنند كان را دوست ندارم. (0/8 
مكامى كد يدماه دنال ير مدن از يشت افى نكرست كفت: امن اسث خداق منء و حتكافى كهغروت كرد كنت اكر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عز١.م‏ از بو دان 


يرورد كارم مرا هدايت نكند, از مردم كمراه خواهم بود. (/7/) 

وقتى كه خورشيد را ديد كه در حال برآمدن است كفت: 

خداى من اين استء اين بزركتر است» و جون غروب كرد كفت: اى مردم, من از آنجه شما شريكك خدا قرار مىدهيد بيزارم. (//0 
من به خدايى رو آوردهام كه آسمانها و زمين را آفريده؛ در برابر او اخلاص دارم و از مشركان نيستم. (0/4) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ا 


تفسير: ..... ص : /ا٠7‏ 


يس وقتى كه ابراهيم ديد» مردم بت مىيرستند» و خورشيد و ماه و ستاركان را عبادت مى كنند» تصميم كرفت آنها را از خطايشان 
كاه سازد» و ديده بصيرت آنها را باز كندء و راه انديشه و استدلال را به آنان نشان دهده تا بدانند كه هيج كدام از اشيايى كه 
يرستش مى كنند شايسته اين كار نيستند» زيرا همه اينها يديده و حادثاند. 

قال هذا رَبّى ابراهيم كفت: اين يروردكار من است. اين سخن كسى است كه با حريف خود مماشات كرده؛ و با علم؛ به اين كه او 
بر باطل است» بدون تعصب درباره مذهب خودء عقيده او را نقل كرده؛ تا هر جه بهتر او را به حق تشويق كند و باطل را از قلبش 
بزدايد» و سيس با استدلال در جمله بعد» بطلان عقيده طرف را ثابت كرده است. 

لواحت افك ةمزر فى خندا اين زا نبا ادو ررقوها بر قياة عه ومنو كان بغار نك قير يجو بالك لانن د 
جايى ديكر» برده مى شوند» دوست نمىدارم, زيرا اين صفتها از وي كيهاى اجسام و دليل بر حدوث آنهاست. 

ليْنْ لَمْ يَهْدِنى رَبّى اكر خدايم مرا هدايت نكرده بود. 

ابى مله مشذارى است براق قوش كه هر كن ماه واء كه مائتد بقيه ستاو كان غرو كتتده ات خدائ غود يكيرة» كمراه انيعة 
و راهيابى به سوى حقيقتء از توفيق خداوند و لطف او» سرجشمه مى كيرد. 

كا اكد اح موك الننس ا(عووسينا اوم عجملة قد اقناب قات و واه ا ندة نا خريق قر كريدم سين الزمرعة الك 

إنّى ترىءٌ مما ْركونٌ من از آن جسمهايى كه شما آنها را شريكك آفريننده آنان مىدانيد» بيزارم. 

دليل بر اين كه جمله «هذا ربّى)» را كه اشاره به شمس و مؤنث استء» مذكر آوردهاند» تطبيق مبتدا با خبر است جون در حقيقت هر 
دوء يكى است مثل: من ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟؛ ص: 7١8‏ 

كائت انكر فود يه ايندلل لاون كلمه درب اطنيه تاقث راقنك تفوذوو مدعي علت اب كد كر فى كوكن اللد علافة: كر 
جه علامه از علام مبالغه بيشترى داردء (و علام الغيوب كفته مى شودء هر جند «5) علامت مبالغه است نه تأنيث ولى شبيه به آن است). 
9 وَكَوْتٌ وَجْهِىَ النض فكو القمناواك بو الأؤم قن نداب رو آوردهام كه آسمانها و زمين را آفريده واين يديدها دلاللت 
م ىكند بر اين كه خداوند آفريننده وو به وجود آورنده آنهاست و حالات كوناكون آنها را اداره م ىكند: مسير آنها را مشخص 
مىفرمايد حركات و هنكام طلوع و غروب آنها را معين مى سازد. 

بعضى كفتهاند: اين استدلالى بود كه در نفس ابراهيم يافت شد و در آن هنكام كه فرصت انديشيدن يافت» امورى كه انككيزه اين 
فكر بود به خاطرش خطور كرده و خداوند آن را حكايت كرده است (نه اين كه سخن ابراهيم باشد). 

اما همان تفسير نخست روشتتر استء جرا كه قبل از اين كفت: الَئنْ لَمْ يَهْدِنِى رَبّى ٠...‏ و بعد كفت: «يا قَوْم إِنّى بَرىء مما تُشْركون». 


[سوره الأنعام (2): آيات ١‏ تا 41] ..... ص : ٠٠١4‏ 


اشاره 
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وَحَاجه قَمهُ قال أ تُحَامجونّى فى الل وَهَدْ دان و لا أخافٌ ما تُشْرِكُونَ به إلا أن يشا وَبّى شيا وب فى كل شع ء علما لد 
كَنذَّكدونَ (6) وَكَيفٌ أخافٌ ما أذ شْرَكتُْ ولا تَحاقُونَ أنكم أَسْرَكْْ بالل مالع بزل به عليكم 5 
كنع تَعَمَونَ (01 الَّذِينَ آمنوا وَل هوا إبمائهع بطم أوليك لَه انو هم مُفدُونَ ( 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج17 ص: 5:9 


قرجمه: ..... ص : 7١94‏ 


قوم ابراهيم با وى به جدال يرداختند كفت: آيا درباره خداء كه مرا هدايت كرده استء با من جدال م ىكنيد؟ من از آنجه شما 
شريكك خدا قرار مىدهيد نمى ترسمء مككر يروردكارم جيزى را بخواهد. وسعت 1 كاهى يروردكارم همه جيز را فرامى كيرد» آ ب 
تذكر تم التريد؟ 1خ 

جككونه از خدايان شما بترسم؛ در حالى كه شما از آن نمىترسيد كه براى خدا شريكى قرار دادهايد و درباره آن هيج دليلى از جانب 
خدا بر شما نازل نشدهء يس كدام يكك از دو كروه (ماء يا شما) به ايمنى سزاوارتريم» اكر شما آكاهى داريد؟ (81) 


آنان كه ايمان آورده و ايمان خود را به ستم نياميختهاند امتتيت مال آنهاست و آنها هدايت يافتكانند. (85) 


تفسير: 6.6 صن 5 5.6 


وَ حابّةُ قَوْمُهُ قوم ابراهيم درباره دين و توحيد با وى به جدال يرداخته بودند و هر جه آنها را به ترك عبادت بتها مى خواند آنها به 
انكار مى يرداختند. سرانجام به آنها كفت: 

أ تناكو رف اللفي آنا عريا ره داف كنا اه مطوال ع كنده وال 1 كد كاوق مز ابه زه اترتحين عد ننه كرذه انية؟ 
ولا أخافٌ ما تشْركونَ بِهِ من از خدايان شما بيمى ندارم. بتيرستان ابراهيم را تهديد كرده بودند كه خدايانشان به او آسيب خواهند 
رساند. 

ِلَّا أن يَشاءَ و شنا كدي ادابى اسة: الاوقت مشية وى شينا يخاف» كمه اوقت» ازابن سمله حلت شدهة وتحاصل معنا أيه 
اين است: من هيج وقت از معبودهاى شما ترسى ندارم؛ جرا كه آنها هيج قدرتى بر سود و زيان ندارند» مكر آن كاه كه يروردكار 
من بخواهد از ناحيه آنها مرا با خطرى مواجه سازدء مثل اين كه به وسيله ستارهاى مرا رجم كندء يا از آغاز بخواهد به من زيانى 
برساند. 

وَسِعَ رَبّى كل شَّيْءٍ عِلْماً زمينه آكاهى يرورد كار من كسترده استء بنا بر اين» بعيد ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 51١‏ 

اسح نه توك اووين واناك م انرق ارين آور براى من بيش آورد. 

كلذ كل كروق ناتس المقيد تار مان قادو وحتهر رادرعة كينه 

وَ كيِفَ أخاف جكونه بترسم, از آنجه شما مرا به آن تهديد مى كنيد در حالى كه هيج قدرتى بر زيان رساندن ندارد. 

وَلا تَخافُونَ و شما از شرك به خدا كه منشأ هر خوفى استء نمى ترسيدء و براى او شريكك قرار دادهايد آنجه هيج دليلى برايش 
نيامده است و جاى دليل هم ندارد» يس كويا جنين كفته است: جه شده است شما را كه بر حالت امنى كه من در جايكاه امن دارم 
عيب مى كيريد و بر خودتان كه در جاى خوف خود را ايمن دانستهايد عيب نمى كيريد؟ 

َأَىٌ الْمَريقَين كدام يكك از اين دو كروه: مش ركان و موححدان سزاوارتراند كه به حالت امن» زيست كنند؟ 


در ياسخ اين سؤال مى فرمايد: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8.٠‏ از بو دانم 


الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَْبُِوا إيمائهعْ بل كسانى كه ايمان آورده وايمانشان را با معصيت آميخته نكردند. 
ابن عتياس كفته است: مراد از «ظلم» در اين آيه شركك استء مثل: إِنَّ السك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ «بدرستى كه شرككء ظلم بز ركى است» 
(لقمان/ .)١17‏ 


أولتك لَهُمْ اهن اين كروه هستند كه از طرف خداوند در امان هستند و حكم هدايت يافتكى آنها از جانب اوء صادر شده است. 
[سوره الأنعام (2): آيات 41 قا /41] ..... ص : "1١‏ 
اشاره 


ولك با آتتناها إثراهيم على قَوْمِهِ َه دَرَجاتٍ مَنْ نّشاء إنَّ رَبك كيم عَلِيم 81 و وَعبنا له إشرحاق و يعْقُوب كلا دياو 
وح عدي ين ل ون لله دل و ش اماك بوب و بوشق و توسى و حاؤون دحك ُغزى التخينين (48 و َوه دب 
د عفن :د لاق كل وى الطالعة 0807 د إلاياضل و القت واثر تق و لوطا ول لظلط على الناليرق 020 وان آبانيه زا ١‏ كانه 
و إِخُوانِهم و اجْتتناهُمْ و هَدَيْنَاهُمْ إلى عراب طحم لا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 7١١‏ 


ترجمه: ..... ص : 1١١‏ 


اينها دليلهاى ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديمء ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مىبريم» همانا يرورد كار توه درستكار و 
داناست. (87) 

و ما به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم؛ و همه را هدايت كرديم, و نوح را بيش از آنها هدايت كرديمء واز ذريّه او» داوود» و 
سليمان» و ايوب و يوسفء و موسى و هارون را نيز هدايت كرديمء واين جنين» نيك وكاران را ياداش مىدهيم. (6) 

و زكريّاء و يحيى و عيسىء و الياس راء كه همككى از صالحان مى باشند. (88) 

و اسماعيل و اليسع» و يونسء و لوط را نيز هدايت كرديم و هر يكك را بر جهانيان برترى داديم. (62) 


واز يدرانء و فرزندان و برادران آنهاء افرادى را بركزيديم» و به راه راست هدايتشان كرديم. (417) 


تفسير: 6.... ص 5ه رض 


وَ تلك اين كلمه اشاره به تمام استدلالهايى است كه ابراهيم به آن وسيله با قوم خود محابجه كرد؛ و در آيات قبل ذكر شد كه آغاز 
آنء» جمله: «قَلمًا جَنَّ عَلَبْه اليل وبايانش 7 هُمْ مُهْتَدُونَ) بود. 

آتِناها إِبْراهِيم اين دلائل را در دل ابراهيم آورديم, و به اين حيجتها او را راهنمايى كرديم. ترجمه جوامع الجامع» ج ؟» ص: 717 
نَوْفُمٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشاءٌ مقامات هر كس را بخواهيم در علم و حكمت بالا مىبريم. (اين معناء با توه به كسره «درجات» بدون تنوين 
است). 

اما بعضى با تنوين خواندهاند يعنى هر كس را بخواهيم؛ از حيث درجه و مقام بالا مىبريم مثل: و رَفْعَ بَعْضَ هُمْ دَرَجِاتٍ «مقامات 
بعضى از آنها را بلند ساخت)» (بقره/ 187). 


و وَهَتِنا ما به ابراهيم يسرش اسحاق و نيز يعقوب يسر اسحاق را عطا كرديم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه 8.١7/‏ از بو دنر 


كل هَدَّيْناا همه آنها را به سوى ييامبرى و به دست آوردن كرامتهاء هدايت كرديم. 

وَمِنْ ريه وازفرزندان نوح يا ابراهيم» داوود را هدايت كرديم. 

وَمِنْ آبائهغ اين كلمه در محل نصب و عطف بر «كناه مىباشد و معنايش اين است: برخى از يدران و فرزندان آنها را بر جهانيان 
برترى داديم. 

و اجْتبيناهُمْ آنها را بركزيديم. 


[سوره الأنعام (2): آيات 838 قا ]4١‏ ..... ص : 917 
اشاره 


ذلك هُدَى اللَهِ يَهُدِى به مَنْ يَشاءً مِنْ عِبادِه وَلَؤ أشْرَكوا لَحبط عَنْهُعْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (0 أولئكك الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكتاتٍ وَ الْحكم و 
الو فَِنْ يَكمُوْ بها هؤّلاءِ فَقَدْ وَكلنا بها قَؤماً لَِسُوا بها بكافِرِينَ (64) أولئكك الَذِينَ مدَى الله فَبهُداهُمُ اقْتدِة قل لا أس كلك عَلَيِهِ أخراً 
إِنْ هُوَ إلا ذكرى لِلعالَمِينَ (4) 


ترجمه: ..... ص : 71١17‏ 


اين هدايت خداست كه هر كس از بند كان خود را بخواهد. به آن راهنمايى م ىكند» واكر شركك آورده بودند» كردارشان دجار 
آفتزد كَى مىشد. (08) 

آنها بودند كه ما كتاب و حكومت و ييامبرى به آنها عطا كرديمء و اكر به آن كفر ورزندء ماء قومى را به ياسدارى آن كماردهايم 
كه كفر نمىورزند. (69) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ”» ص: 71 

آنان كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده؛ يس تو به هدايت آنها تأَسّرى كن بكو در برابر كارهاى خودم, مزدى از شما 


نمى خواهم, اين رسالت» جيزى جزء يكك ياد آورى براى جهانيان» نيست. (40) 


تفسير: ..... ص : 911 


ذلك هُدَى اللّهِ «ذلكك» اشاره است به تمام بركزيدنها و فضيلت دادنهايى كه در آيات قبل كذشت. 

مُردَى اللّهِ يَْدِى به مَنْ يَشْاءٌ اين هدايتى است كه خداوند هر كس را بخواهد از آنهايى كه در اين آيات نام برده نشدهاند به اين 
وسيله هدايت مى كند. 

ذلك اشر كرا سا سمية ارت واكم ابن ومامي اندو وا لاريسات بالا "كد يد داف شه ورك اكريه شوو ماك كم ع تاقد ماه 
اعمالشان بر باد مىرفت» و ماتند ديكران مىبودند, مثل: لَئِنْ أَْرَكْتٌ لَيَخْبِطنٌ عَمَلَك «اى بيامبر كر مشركك شوىء اعمالت باطل 
مى شود) (زمر/ 20). 

وليك الّذِينَ آتتِنَاهُمٌُ آنها كسانى بودند كه ما به ايشان» كتاب و حكم داديم» منظور از كتاب جنس كتاب استء و منظور از 
«حكما حكومت بين مردم است,. و بعضى كفتهاند مراد حكمت (علم) است. 

قَِنْ يَكفْرْ بها هؤّلاءٍ يس اكر اهل مكه؛ نسبت به كتاب و حكمء و بيامبرىء يا تنها بيامبرى (كه شامل همه است) كفر ورزند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمه 8.١/8‏ از بو سان 


قََّدُ وَكلْنا بها قَوْماً ما قومى را براى آن موكل ساختهايم» و آنها يبامبرانى هستند كه آنها را ياد كرديم؛ و نيز ببروان آنها كه بيش از 
بعثت ييغمبر ما به وى ايمان آورده بودند. 

بعضى كفتهاند مراد كسانى هستند كه به بيغمبر اسلام ايمان آوردند» و بعضى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟. ص: 71١5‏ 

ديكر كفتهاند مراد انصار هستند. 

معناى موكل ساختن اين است كه آنها موقق شدند تا به اين امور ايمان بياورند» مثل كسى كه براى انجام دادن امرى وكيل مى شود 
و بر انجام آن متعهّد مى شود. 

«باء) انها علق متكت ودر «بكافرين» براى تأكيد نفى «ليسوا» اسث. 

َبِهُداهُمْ اقْتَدِةْ تنها به آنها اقتدا كن نه به كسانى ديكر و اين معنا از مقدّم داشتن مفعول فهميده مىشود. 

منظور از «هداهم» روش آنها در ايمان آوردن به خدا و يكانككى و دادكرى اوء و خلاصه اصول دين است نه قوانين و احكام» جرا 
كه احكام كَاهى دجار نسخ مىشوندء و هدايت بودن آنها موقعى است كه نسخ نشده باشند. «هاء») در فعل «اقتده») براى وقف است. 
كَل لك أسكلكم غلنه أخرا كرمن اذ شهابراى قلغ رسالت مؤدى تس خراه ساق طون كه اسان يض الامل فين تقاضاين 
نداشده يدطور كل يبامبر ال قبول مود يدون أسة: 

إن مُوَ إن ذكرى لِلْعَالّمِينَ اين تبليغ» جز يادآورى براى جهانيان جيزى نيستء اين عبارت دلالت م ىكند بر اين كه بيامبر ما بر تمام 


جهانيان مبعوث بوده و ييامبرى به وسيله او يايان يافته است. 
[سوره الأنعام (2): آيه 91] ..... ص : 915 
اشاره 


وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أَثرَلَ اللَهُ على بَشَّر مِنْ شَيْءٍ قل مَنْ أنْرَلَ الكتاب الى جاء به مُوسى ثُوراً وَ هدي لئاس تَجْعَلوئَه 


قراطيس تُبِدُونّها و تُحَفونَ كثيراً و عُلمْتُمْ ما لم تَعْلمُوا أنتم و لا آباؤكم قل اللهُ ثم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلعبُونَ (91) 
قترجمه: ..... ص : 11١‏ 


آنها خدا را جنان كه بايد نشناختند» زيرا كفتند خداوند هيج جيزى را بر هيج بشرى نازل نكرده استء بككُو: جه كسى كتابى را كه 
موسى آورد نازل كرده بود كتابى كه نور و هدايت براى مردم بود» و شما آن را به صورت كتابهايى در مىآوريد» بخشى از آن را 
أشكار وكشن زيادى :أل انارابنهاة عى داري و مطالى نه نننسا اموضعه شده اسث كه ته شما مى «الشيده و له بلاراننان: يكوه عدا 


(تورات را فرستاده) و سيس آنها را واكذار كه در عناد و خيرهسرى خود؛ سركرمند. (41) ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7١8‏ 


تفسير: ..... ص : 11١8‏ 


وها قَدوو| اللةعى قذي ناخد اراتسان كسابه تعاعفو ى أن طون كداشاميه ابدت عظبة او رارعات كر دوو أن سان كد 
بايد رحمتهاء و الطاف بىيايان او نسبت به بندكانش به وصف در آيدء نتوانستند» او را توصيف كنندء و از اين رو زبان به انكار 


همه جيز كشودند و كفتند: ما أَنْرَلَ الله عَلى بَشَّرِ مِنْ شَّيْءِ: خحدا بر هيج انسانى هيج جيزى نازل نكرده استء و با اين بيان» بعنت 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 8.09 از بو دان 


ييامبران و وحى به سوى آنها را كه از بزركترين رحمتها و بالاترين الطاف اوست, منكر شدند. 

وقتى كه يهوديان به منظور مبالغه در انكار نزول قرآن بر ييغمبر اسلام؛ اين جنين همه جيز را بباد انكار كرفتند» خداوند مطلبى را به 
ياد آنها آورد كه جارهاى جز اقرار كردن نداشتند» و آن» نازل شدن تورات بر موسى عليه السّلام بود» كه همه در جريان آن بودندء 
ودر ضمن اقرار كرفتن» آنان را سرزنش كرد كه شما تورات را تحريف كرديد» بخشى از آن را آشكار و بخش ديكرش را ينهان 
سانعديد: عبازاك ويردو ايخ ناوه است: 

جاءَ بِهِ مُوسى ثُوراً وَ مُدىٌ لِلنّاس موسى عليه السّلام تورات را كه نورى روشنى بخش در دين و مايه هدايت مردم بود» آورد. 

عار شار اليا قماكا ترواق كدشيهها ان وا سصووف اوزاف ورا كماد واقر ارو موابد #الممو انيه ريه كد يقني اذ كرا ظاهنة 
برخى را مخفى داريد» برسيد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟ ص: 518 

«تجعلونه)» با «تاء») و «ياء» هر دو خوانده شده و همجنين فعلهاى «تبدونها») و «تخفون). 

وغلكُةخطاب بديهره اسذه يعن لالج جاتر ونى ده ازباة اوحيرها اتوخعا بد كدم غودان وخر والسدار نه 
يدرانتان» با اين كه شما حاملان تورات هستيد» و يدرهاى شما هم بيش از شماء و داناتر از شما بودند. 

به زير نيز همين مضمون را در بر مى كيرد: إنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَقْصُُ عَلى بَنِى إشرائيلَ أكْكْرَ الذِى مح فِبهٍ يَخْتَلُونَ «اين قرآن اكثر 
جيزهايى را كه بنى اسرائيل در آن اختلاف دارندء براى آنها بيان مى كند» (نمل/ 028 قل الله [انزله] ثم ذَرْهُمْ فى حََوْضِهِمْ بككو: خدا 
آن را نازل كرده» سيس آنان را در همان باطلى كه فرو رفتهاند» واكذار. 

«يلعبون» حال است از «ذرهم)» يا از «خوضهم) و «فى خوضهم) جايز است كه حال از «يلعبون» باشدء يعنى در حالى كه فرو رفته در 
باطل هستند. بازى مى كنند» و جايز است كه صله «يلعبون)», يا صله «ذرهم)» باشد. 


[سوره الأنعام (2): آيه 97] ..... ص : 18 
اشاره 


وَهذا كتابٌ أَنْرَلَناهُ مُبارَك مص دَق الَذى بَيْنَ رَدَيْهِ وَ لِتَْذْرَ أمّ القرى و مَنْ حؤلها و الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلى 


صَلاتِهِمْ يُحافِظونَ (85) 
ترجمه: ..... ص : 7١8‏ 


اين كتاب با بركتى است كه نازل كردهايم تصديق كننده كتابهاى آسمانى يبشين استء تا مردم مكه و اطراف آن را به آن وسيله 
بترسانى» و آنان كه به آخرت ايمان دارند به آن [قرآن] ايمان مىورند» و مراقب اوقات و افعال نماز خود هستند. (17) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: /1؟” 


تفسير: ..... ص : /1١1؟‏ 


و هذا كتابٌ مراد از «كتاب» قرآن است. «مباركك» فوايد و سودهاى فراوانى دارد» از جمله آنها اين است كه قرائت آن خير است و 


عمل به آن مايه خيرات» علم اوّلين و آخرين» و احكام حلام و حرام در آن است و تا دنيا باقى است و تكليف برقرار است قرآن 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفمحه 81١‏ از بو نال 


باقى استء و هر كز نسخ نمى شود. 

شن انتوق ود ابن قن ابيا يكال ال كوه كسار تن ا نانع و الفمل قير" انو صف ل كادي زو تعدو ون قفا 
عطف بر جيزى است كه صفت «كتاب» بر آن دلاللت م ىكند. كويا جنين كفته شده است: اين قرآن بر حق است به جند دليل: 
بركاتى كه در آن استء و كتابهاى بيش را تصديق م ىكند. و كتهكاران را بيم مى دهد. «لتنذر) با «تاء») و «ياء» هر دو خوانده شده. 

مكه را به جند دليل ام القرى كفتهاند: 

الف: جون جايكاه نخستين خانهاى است كه در دنيا به وجود آمده است. 

ب: جون قبله همه جوامع و جاى حج آنهاست. 

ج: از لحاظ شأن و مقام از همه جوامع بزركوارتر است. 

د: تمام زمين از زير آن كشيده شده يس كويا همه زمين از آن متولّد شده است. 

وَالْذيق يُؤْمِنُوكٌ آتهاى كه آنخرت زا تضديق مى كسد و اذ آتاييج.دارد به قرآن» ابسانم ىآووند: يترا كه اصل دين هابر خوف :از 
آخرت است يس كسى كه از آن بترسد» همين ترس او را به ايمان آوردنء وادار مىسازد. 

دليل اين كه در آخر آيه تنها از نماز يادآورى كرده؛ اين است كه نماز» ستون دين است و هر كس بر آن مواظبت داشته باشد براى 
اواين خصوصيت بيدا مىشود كه بر بقبيّه واجبات و عبادات نيز مواظبت كند. 


[سوره الأنعام (2): آيه 41] ..... ص : 1/4؟ 


اشاره 


- نواءض 


َمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْتّرى عَلّى الله كذباً أو قال أوجى إِلَيَ و لَمْ يُوح إِلَيِهِ شَئْءٌ وَ مَنْ قالَ سَأنْرل مِثْلَ ما أَْرَلَ الله وَ لَوْ تَرى إذ الطَالِمُونَ فى 
عَمَراتٍ الْمَوْتِ و الْمَلائِكةٌ بابتطوا ديهم أخرجوا ألفسكم الْيِوْمَ تَجِرّوْنَ عَذَابٍ الْهُونِ بما كنتّم تَقُولُونَ عَلَى الله غَيِر الْحَقّ و كنم عَنْ 
آياته تَسْتكيدُون ١م‏ 


ترجمه: ..... ص : 17١/4‏ 


كيست ستمكارتر از كسى كه دروغى به خدا ببندد؛ يا بكلويد: 

به من وحى شده؛ در حالى كه جيزى به اوه وحى نشده باشدء و نيز كسى كه بككويد: من هم مانند آنجه خدا نازل كرده؛ نازل خواهم 
كرد؟ 

واكر نيبت هنكام را كه ستمكاران در سحتبهاى مركك فرؤ رقتهائد» و فرشتكان دستها را كشودهءبه آثان م ىكويتد: حجان غود را 


خارج سازيد, امروز مجازات خواركنندهاى در برابر دروغهايى كه به خدا بستيد واز يبروى آياتش تكبر كرديد» خواهيد ديد. (97) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 1/4 


وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن افترى عَلَى الله كذباً كيست ستمكارتر از كسى كه نسبت به خدا افترا بسته و جنان وانمود مىكند كه از طرف خدا 


به يبامبرى مبعوث شده. مثل مسيلمه كذّابء و دراين باره روايت شده است كه ييغمبر اكرم فرمود: در خواب ديدم كه كويا دو 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمه 811١‏ از بو دانم 


التكوى طلا در دستم بود اين امر بر من دشوار و سنكين آمد و مرا اندوهناكك ساختء خدا به من وحى كرد كه در آنها بدمم ومن 
در آن دوى دميدمء آنها از بيش من برواز كردندء و من آنها را به اين دو نفر كذَّابى كه با هم هستند تعبير كردم: كذّابٍ يمامه: 
انف و كدان ضهاء سر قلاين: 

وَمَنْ قال سانل مِثل ما أَْرّلَ اللّهُ و كسى كه بكويد: من هم نازل م ى كنم مانند 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: 519 

آنجه دا نازل كرده اسث. مراد از اين كس عبد الله بن سعد بن ابو سرح است و بعضى كفتهاند مراد نضر بن ححتارث و ساير 
مسخر ه كنند كان هستند كه مى كفتند: 

َو نَساءٌ لَََنا مِثّلَ هذا «ما اكر بخواهيم مى توانيم مثل قرآن بكوييم) (انفال/ 9"). 

قغرات العوك سحكتهاو ببووشيهاى فركه رفس أن افك كد كي رافروين كركو كتاه از سحتفهانى اسف كه يسان جره 
عي فود 

وَالملائكة بايتطوا أوديهغ أخرجوا أَتشركم فرشعكان (قبض ارواح) دستهايقان را به سوى ستمكاران باز مى كسد وم ى كويشد: 
جانهاى خود را از بدنهايتان خارج سازيد ١١‏ و به ما ارائه دهيد. 

مراذ از اين عبارك ابن أسث كه فرششكان.» حال جان كندق زاير اودشوار م ى كيرد ودن علاكك ساعكن او درشعكوي و سحيهاق 
طاقتفرسا انجام مىدهندء مانند كسى كه طلبكار است و به اصرار مى خواهد حق خود را بككيرد» دستش را بيش مديون باز مى كند 
و مى كويد طلبم را بده. و بعضى كفتهاند معناى «باسطوا» اين است كه فرشتكان دستهايشان را به عذاب به سوى آنها مى كشايند و 
معناى «اخرجوا انفسكم» اين است (اكر مى توانيد) جانهاى خود راز دستهاى ماء رها سازيد» يعنى هيج كونه قدرت رهايى نداريد. 
اليوْمَ تَجَرَوْنَ امروز مجازات مى شويدء منظور وقت مركك يا وقتى است كه در برزخ و قيامت» عذاب بر آنها وارد مى شود. 

عَلمات الْهُونِ «هون» خوارى شديد واضافه «عذاب» به آن» كه مصدر است: نه صفتء به منظور مبالغه است مثل «رجل سوءا كه 


مبالغه در بدى را مىرساند و مراد اين است كه خوارى بر او مسلط استء و اوء در آن غرق شده است. 


-١‏ جنان كه هنكام اعدام يكك قاتل جانى به او مى كويند: بمير. جان بده! واين يكك نوع تحقير از ناحيه فرشتكان» نسبت به اين 
ستمكاران است و كرنه جان دادن كار آنها نيست بلكه كار خود فرشتككان است كه جان آنها را بككيرند. خلاصه از تفسير نمونه؛» ه/ 
ان 


لضان لجان »٠ج‏ 7 ص: حرم 
وكقة عق آمافه كقر تكرؤوة ابي هذا كشك يسيب آق ايه دور يرابر آناف الون تكتر هىورزيد عدو ويه اذ ابحان 


نمى آورديد. 
[سوره الأنعام (2): آيه 45] ..... ص : 717١‏ 


اشاره 


لقا وقهرها أررفى كما غلتاك اذل وار كتوقو اك ور لبور كو و تاتري نفك شلناء كه الديق غك َنّهُْ فيكم 
شرَكاء لََد قط بَتنَكم و ضَلَّ عَنْكُمْ ما كمع تَرْعُمُونَ (98) 


ترجمه: ..... ص : 77١‏ 
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همه شما به صورت تنها نزد ما آمديد» همان طور كه روز اول شما را آفريديم؛ و آنجه را به شما بخشيده بوديم يشت سر كذارديده 
و شفيعانى را كه شريكك در شفاعت خود مىينداشتيد؛ با شما نمى بينيم» ييوندهاى شما بريده شد و تمام آنجه تكيه كاه خود حساب 
مى كرديد» از شماء دور افتاده و كم كشتهاند. (ع؟) 


لعسيرة ..... ص :”5 


وَلَقَّدُ جِتمُونا فرادى به تنهايى و در حالتى آمديد كه نه ثروتها و فرزندانتان با شما بودندء و نه بتهايى كه خيال مىكرديد شفيعان 
شما و شريكهاى خدا هستند. 

كما خَلفْناكمْ أَوّلَ مَرّمْ مانند روزى كه از مادر متولّد شديد, تنها بوديد و هيج با خود نداشتيد حتى لباس. 

دراين زمينه حديثى نقل شده است: در قيامت بدون كفش و لباس و (حتى) ختنه نشده محشور مى شويد. )١١‏ 

وَ توك ما حَولناكَمْ آنجه در دنيا به ملكك شماء درآورده بوديم» و با توجه كردن 


-١ 

تحشرون حفاءٌ عراة غرلا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 51١‏ 

به آن از آخرت روكردان شده بوديد (امروز) آن را تركك كرديدء و يشت سرتان انداختيد» يعنى هيج جيزى از آن با خود 
نياوردهايد بلكه ديكران از آن بهرهمند مى شوند و استفاده مى كنند. 

زَعَمْتَمْ أنْهُعْ فيكم آنها را شريكك خدا و برد كان خود خيال مىكرديد. 

رادر عبوديّت آنهاء قرار دادهاند. 

لَقَدْ نَقَطعْ بَتَنَكمْ يعنى وقع التقطع بينكم ميان شما جدابى واقع شدء مثل جمع بين النَّيئين كه منظور وقع الجمع بينهما مى باشدء يعنى 
ميان اين دو جيز اجتماع واقع شد و در اين تأويل نيز فعل به مصدرش اسناد داده شده است و ١بينكم)‏ به ضمٌ «نون) نيز خوانده شده 
استء در اين صورت فعل به ظرف اسناد داده شده» مثل قوتل خلفكم: يشت سر شما جنكك واقع شد. 


[سوره الأنعام (2): آيات 94 تا 48] ..... ص : 71١‏ 
اشاره 


- 
ع 


ِنَّ الله فالِقُ الب وَ النّوى يُخْرِجٌ الي مِنَ الْمَيّتِ وَ مُخْرِجٌ الْميّتِ مِنَ الْحيَ ذلِكم اللهُ فَأَنّى تُؤْفَكونَ (45) فالِقٌ الْإصْباح و جَعَلَ الل 
سكا وَالشَّمْسَ و الْقَمَرَ محشباناً ذلكك تَقدِيرُ الْعزيز الْعلِيم (98) 


ترجمه: ..... ص : 71١‏ 


خداوند شكافئده دانه و هسته است» زنده را از مرده خارج مى سازد اين است خداى شماء يس جرا منحرف مى شويد. (هة) 


خدايى كه شكافنده صبحدم استء و شب را مايه آرامش» و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده استء اين است تقدير خداى 
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مقتدر دانا. (92) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: فض 


تفسير: ..... ص : 17117 


فالق الح و التّوى ذانه»ه و.هسته رام شكافت تا كباه و دوت شود 

بعضى كفتهاند مراد همان شكافى است كه از اول در برخى دانهها و در دانه كندم وجود دارد. 

بُخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيْتِ زنده را از مرده بيرون م ىآورد مراد حيوانات و انسانها هستند كه از نطفه و تخمها و دانه و هسته به وجود 
مى أ يندك. 

وَ مُحْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَىّ و خارج كننده اين جيزهاى مرده. از حيوان و كياه است. 

اين عبارت» عطف بر «فالِقٌ الْحبّ وَ النّوى) استء نه عطف بر فعل «يخرج)» و در محل جمله بيائيه استء زيرا شكافتن دانه و هسته؛ با 
روييدن كياه و درخت كه زنده و داراى نموٌ هستند» مثل بيرون آوردن زنده از مرده است. 

ذلكف الله يق كني كديؤقزة كلدده وكير اكد اسيك اخد اوقد ابره كه بروود كار مراوار اوت 

ََنّى وفكْرَة يس جكونة ازاو» و كفتههايش منحرف مى شويد و به ديكر سوى رو مىآوريد؟! لض باح اين كلمه در اصل مصدر 
باب افعال استء اما در اين جا به معناى صبحكاه؛ ودر معناى «فالق الاصباح) دو قول ذكر شده است: ْ 

الف: شكافنده تاريكى صبح كه همان تي ركى آخر شب است (كه صبح» يشت سر آن است). 

ب: شكافنده صبح. همان عمود نورانى بامدادى است كه طليعه روز استء زيرا ظلمت و تاريكى در اثر دميدن صبح شكافته 
مى شود. جنان كه شاعر كفته است: 

تفرّى ليل عن بياض نهار (مثل برطرف شدن شب در اثر سفيدى روز). 

وَجَعَلَ اللَيلَ سَكناً اين فعل ماضى عطف بر «فالق» اسم فاعل قبلى است كه به 

ترجمه جوامع الجامع» ج 27 ص: 777 

معناى ماضى بوده است. «سكن» آنجه مايه سكونت و آرامش و استراحت انسان استء از قبيل همسرء و دوستان, و به همين دليل زن 
را «سكن» كفتهاند كه شوهر به او انس مى كيرد و شب مايه اطمينان خاطر است زيرا رنج روز با استراحت در شب تبديل به 
ارامق ت شنو و فوا #تعنسايقن ابن انث كدهب راوقت كرات فرارداد مخ قزل عدارسده قف كثر | فيه رقا در آذ 
بياراميد» (يونس / /21). 

وَالشْعْس و الْمَمْرَ خورشيد.وماه را وسيله حسابكرى قرار داد. 

حُشباناً به ضم (حاء) مصدر حسبء و در معناى جمله دو وجه است: 

الف: خورشيد و ماه را نشانه حسابكرى قرار داد زيرا از روى كردش و حركت آنها حساب وقتها به دست مىآيد. 

ب: خورشيد و ماه» مورد محاسبه قرار مى كيرند. )١١‏ 

كدي العزيز اين كه حذاوقده كار حسابكرى را يدايق وسيله آسان كردة استه» تقدير خداوندئ اسث كهاقدرتشن ى كران اسث و 
خورشيد و ماه را مسخر و مقهور خود قرار داده است. 


«الْعلِيم) نسبت به مسير حركت خورشيد و ماه و اداره امور آن دوء دانا و آكاه است. 


[سوره الأنعام (2): آيات /9 تا 44] ..... ص : “711 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه علا_م از بو دالا 


اشاره 


وَهُوَ الى جَعَلَ لَكمٌ النجُومَ لِنَْمَدُوا بها فى ظَلّماتٍ الْبروَ البخر قَدْ فَصَلَمَا الآياتِ لِقَوْم يَعلْمُونَ (410) و مُروَ الَذِى أَنْشَا كم مِنْ نفس 
واحِدَةٍ فَمُسْتَمَرٌ وَ مُستَوْدحٌ قَذْ فَصَّلَنَا الآياتٍ لَِوْم يَفْمَهُونَ (9) 


-١‏ يعنى خود اين دو كره آسمانى تحت نظام و حساب و برنامه است. با توجه به معناى اول اين دو يكى از نعمتهاى خداوند براى 
انسانهاست و با توجه به معناى دوم يكى از نشانهدهاى توحيد و اثبات وجود خداست. تفسير نمونه» 8/ .12١‏ 


ترجمه: ..... ص : 99 


او خدايى است كه ستاركان را براى شما فرستاد تا در تاريكيهاى خشكى و دريا به وسيله آنها هدايت شويدء ما اين آيات را براى 
آنان كه اهل علم و آكاهىاند تفصيل دادهايم. (91) 
واو خدايى است كه شما رااز يكك شخص آفريد. يس بعضى (از شما) يابرجا هستيد و بعضىء نايايدار» ما اين نشانهها را براى 
مردمى كه اهل دركك و فهمند تفصيل دادهايم. 673 


تفسير: ..... ص : 77 


فى ظلماتٍ اللا در تازيكهاى بدو فشكن ودريا, 

دليل اين كه «ظلمات» را به بد و بحر اضافه كرده؛ يا همان مناسبتى است كه ميان ظلمت با خشكى و دريا وجود دارد» و يا راههاى 
انحرافى را به ظلمات تشبيه كرده است. 

«فمستقر) به فتح و كسر قاف قرائت شده است. اككر به فتح خوانده شود (اسم مكان است) و مستودع هم يا اسم مكان خواهد بود. و 
يا مصدر (ميمى) و اكر به كسره خوانده شود «مستقرًا اسم فاعل» و «مستودع) اسم مفعول خواهد بود. 

در معناى آيه اقوالى كفته شده است. 

الف: شما را قراركاهى در رحم مادران» و منزلكاهى در يشت يدران است. 

قرا كاهتان ذوازوى زمين ويمترلكاهنان در زير مين است: 

ج: بعضى از شما در قبر قرار كرفتهايد» و بعضى در دنيا به عاريت قرار داريد. 

از حسن (بصرى) نقل شده است: اى يسر آدم! تو در ميان اهلتء امانت و بزودى به صاحبت ملحق مىشوى» و سيس شع لبيد را 
سروه 

و ما المال و الاهلون الا وديعة ولا بد يوما ان ترد الودايع 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 770 

مال و خانواده» در نزد انسان» وديعه است و ناجار روزى بايد امانت به جايش ب ركردانده شود. 


[سوره الأنعام (2): آيه 94] ..... ص : 7178 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 810 از بو نال 


وَهد الذي اذل م القساء ماءً فَأخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كل شَيْءِ فَأْخْرَجنا مِنْهُ حَضراً نُخْرِحٌ مِنْهُ با متراكباً وَ مِنَّ النَخْر مِنْ طلعها قِنْوانٌ دانيةٌ 


وَ جَنَاتِ مِنْ أغناب و الرَّينُونَ وَ الوّمَانَ مُشْتَبهاً وَ غَيرَ مُعَسابهِ انْظرُوا إلى ثَمَرهِ إذا أَْمَرَ و يَنْعهِ إنَّ فى ذلكغ لآياتٍ لِقَم يُؤْمِنُونَ (89) 
ترجمه: ..... ص : 71١8‏ 


او خدايى است كه از آسمان آبى نازل كرد. و ما به وسيله آنء كياهان كوناكونى رويانيديم» و از آنء ساقهها و شاخههاى سبز 
خارج ساختيم» و از آنها دانهدهاى متراكم» و از شكوفه نخل» خوشدهاء با رشتههاى باريكك» بيرون فرستاديمء و باغها از انواع انكور» و 
زيتونء و انار شبيه به يكديكرء و بدون شباهت» هنكامى كه ميوه مىدهدء به ميوه آن و طرز رسيدنش بنككريد, كه در آنء نشانههايى 


براى افراد با ايمان است. (494) 


تفسير: ..... ص : 7370 


الشماء هر عه دن سنت بالة باشد و ماتتل سققء سايه افكتده آسمان ثاميده هشوه 'وندر اين نجاء فرادة ابر اسك 


فأشد جنا به ... به وسيله آب» هر صنف از انواع كياهان را رويانيديم. 


ب رم و اه 


يعنى سببء يكى است كه همان آب استء مسئبها كوناكونند» و اين تعبير مثل اين قول خداوند است: ... يُشقى بماءٍ واحِدٍ و نفضل 
بَعْضَها عَلى بغض فى الأكل: «با يكك آبء آبيارى مى شوندء و يارهاى از آنها را بر ديكران در خوراكك,. برترى داديم) 

ترجمه جوامع الجايع اج ص: 772 

(رعد/ ©). 

قأَخْرَججنا ِنْهُ حضة رأ واز آب ساقهاى با طراوت و سرسبزء بيرون آورديم؛ و مراد شاخداى از كياه است كه از دانه بيرون مىآيد واز 
بيخ آن شعبه» شعبه مى شود. 

ُخْرِجٌ ِنْهُ حبًا مُتراكبا واز آن ساقههاى سبزء دانههاى روى هم جيده بيرون آورديمء از قبيل خوشه كندم و جوء و جزاينها. 

قنوان خوشه خرماء اين كلمه مرفوع» مبتداى مؤْخَرء و من النخل» خبر مقدم استء و «من طلعها»» هم بدل از آن استء و تقدير جنين 
است: و كائنة من طلع النّخل قنوان»: خوشه خرماء از شاخه درخت نخل به وجود مىآيد. 

ومىتوان كفت: خبر حذف شده و«اخرجنا» دليل بر آن است و تقدير اين است: 

و مخرجة من طلع النخل قنوان. 

قنُوانٌ جمع قنو است مثل «صنئوان)» و «صنو). 

دائية نزديك» زودرسء سهل التناول» حسن بصرى مى كويد: يعنى هر كدام نزديكك به يكديكر هستند. 

وَجَنَّاتِ مِنْ أغناب منصوب استء عطف بر نبات كل شىء» يعنى و به وسيله آب باغهايى از انككور به وجود آورديم. 

ومالك ترق بكر ارو او ين دو حالت دارد: 

١‏ - عطف بر «قنوان» باشد به اين معنا: از نخل خوشه خرما وو از درختان انككورء باغها. حاصل مى شود. 

1- به تقدير: ثم جنات» مبتداى مقدم حذف شده و معنايش اين است: با درختان خرماء باغهاى انككور نيز وجود دارد. 

وَالرَّينُونَ و الوّمَانَ به وسيله آب درخت زيتون و انار را به وجود آورديم. 


جون زيتون و انار بر ساير انواع ميودها برترى دارندء بهتر آن است كه نصب اين كلمه راز باب اختصاص بككيريم مثل قول خداوند: 
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وَالْمَقِيِمِينَ الصَّلاةٌ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: يفف 

(نساء/ ؟128١).‏ 

مُشْتبِهاً وَغَيِرَ مَُسَاهِ بعضى از اين دو ميوه؛ از حيث مقدار و رنكك و مزهء با يكديكر شباهت دارند و بعضى شباهت ندارند. 

الفووا إلى تقر ]ذا التو كاه مير ]و كيد كددرقى مينه ف كف سكرت يردا لاقو كريدكة اسن 

وَيَنْعهِ و حالت رسيدكى آن راء كه جككونه داراى منافع و لذتها استء به ديده عبرت و بصيرت بنكريد» تا به قدرت تقدي ركننده و به 


تدبير تدبي ركننده آنء راه يابيد» به حالات كوناكون او را متغر مىسازد. ينعت الثمرةٌ ينعا و ينعا: ميوه كاملا رسيد. 
[سوره الأنعام (2): آيات ٠٠١‏ قا ]1١"‏ ..... ص : /11؟ 
اشاره 


وَ جعَلوا للهِ شرَكاء الْجنَّ و حَلْقَهُمْ وَ حَرَقُوا لَهُبَِينَ و بَناتٍ بغر عِلّم سبحاتَه و تَعالى عَمّايَصِفُونَ 0٠١(‏ بَدِيعٌ السّماواتٍ و الْأرْض أنّى 


يَكونُ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَهُ صاحةٌ و حَلَقَ كُلَّ شَّىْءِ وَ هُوَ بكلّ شَئْءِ عَلِيمَ 0١1(‏ ذَلِكم الله ربُكمْ لا إله إل هُوَ خالِق كَل شَىْءٍ فَاغبدُوة 


- 


وتو فق كل تو وكين 0 لا تت ركة) هياور قو تذركف نا شنار و 35 اللطلت الك 8 
ترجمه: ..... ص : /1 77 


آنان» جِنٌ را كه مخلوق خداست شريكك وى مىدانستند» و بدون علم» يسران و دخترانى به خداوند سبحان نسبت دادند, و اوء از 
آنجه آنها وصف مى كنند برتر است. )٠٠١(‏ 

اوء يديد آورنده آسمانها و زمين استء حككونه ممكن است او را فرزندى باشد» در حالى كه برايش همسرى نيست؟ همه جيز را او 
آفريده. و او به همه جيز ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 778 

)0١1( داناست.‎ 

اين است يرورد كار شماء كه جزء او معبودى نيستء او آفريد كار همه جيز استء او را بيرستيد» او حافظ همه جيز است. )1٠١7(‏ 

ديد كانء او را درك نمىكنندء ولى او آنها را مىبيند» واو لطيف و آكاه است. )1٠١"(‏ 


تفسير: ..... ص : /117 


كرا له لتوكاة «للّه» و «شركاء) هر دو مفعول «جعل». و «جِنّ) بدل از «شركا)» استء و مى تواند» «ش ركاء) و «جن» هر دو مفعول 
باشند كه مفعول دوم بر اول مقدم شده باشد يعنى جن را شريكك خدا قرار دادند. 

فايده مقدّم شدن الله شركاء؛ بر «جنٌ» اين است كه شريكك قرار دادن كسانى از قبيل فرشتهء يا جنّ يا انسان را براى خحدا امرى 
بزركك است. 

منظلون او عن للأدوانخ جا فرشكان سبيسد كه مش ركان انيار همفاى خدافي دالستسده ابن معنا شيه مشمونى الست كه از ايقن آنه 
استفاده مى شود: و جَعَلوا بَيِنَهُ و يَئِنَ الْجِنَّةُ نَسَباً ميان خدا و جنء خويشاوندى قائل شدند» (صافات/ )١88‏ بعضى كفتهاند اينها كسانى 


هستند كه مى كفتند: «خدا آفريننده خوبيها و ابليس آفريننده بديهاست). 
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وَخَلَقَهّنْ وحال آن كه. خود اين مشركان را خدا آفريده استء منظور اين است كه اينها خود مىدانند كه خدا آنان را آفريده 
استء نه جنء و اين 1 كاهيشان آنها را مانع از اين نشده است كه غير خالق را شريكك خالق قرار دهند و بعضى كفتهاند ضمير به جنّ 
برمى كردد يعنى طايفه جِنّ را خدا آفريده است. 

وأكونوا براق خدااسيراة و دكراف قال شدند نف كان مى كتقلد ت:شدكاق دخان خداضه يرواة كرراف عدويو برواة افجل 
مسيح را يسر خدا مىدانستند. 

خلق الافكك. و اختلقه» خرقه و اخترقه همه به يكك معناست يعنى دروغيردازى كرد. و «خرّقوا» نيز خوانده شده تا معناى كثرت را 
برساند. «بغير علم) جون از 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 779 

عظمت الهى خبر ندارند جيزهايى درباره خداوند مى كويند كه از حقيقت آن آ كاه نيستند. 

يديع السّماواتٍ وَ الّْرْضِ خبر براى مبتداى محذوف است يعنى او ابداع كننده آفرينش آسمانها و زمين است بدون اين كه آنها رااز 
جيزى به وجود آورده باشد و يا از نمونهاى كه سابقه داشته تقليد كرده باشد. و مى تواند مبتدا باشد و خبرش انى يكون له ولد باشد. 
بعضى كفتهاند: ابد يع السموات»» اضافه صفت مشبهه به فاعلش استء يعنى آسمانها و زمين بديع است, مثل فلان بديع الشعر: شعر 
فلانى بىنظير است. 

مى تواند تقديرش اين باشد: هو بديع فى السموات و الارضء مثل فلان ثبت الغدرء يعنى ثابت فيه: فلانى در فريبكارى ثابت قدم 
اسث. 

با اين تقدير معناى آيه اين مىشود: خدا در آسمانها و زمين» بىمثل و مانند است. 

الج شكرة لنوقة إن كجااو فواره وسدف امد وشال ان كرست درفن لك كد دوقن ادي الوق نوسيات رهما 
كه ولادت از ويكيهاى اجسام استء و آفريننده جسم كه جسم نيست تا زاينده باشد. 

ذليل ذيكز ور تداشتدق فرزنك ابن است كد ولادث يه وسيلة وو خشير حاضل فى قوف آنا عدا وا تسرد كدري كاشعة ياشد اناق 


و ل ين 


وَ خَلقَ كل شَيْءٍ و هُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ همه جيز را او آفريده و به همه جيز آكاهى داردء و كسى كه جنين ويزكيها داشته باشدء از 
همه بىنياز است. «ذلكم) اشاره به ذاتى است كه داراى اين صفات است واين اسم اشاره مبتداستء و عبارات بعد خبرهاى مترادف 
او هستند: الله رَبُكمْء لا إل إِلَا هُوَ خالِقٌ كل شَيْءِء و حاصل معنايش اين است: اى مردم ذاتى كه جامع صفات كذشته استء خداى 
يكتاست» يرورد كار شماستء معبودى جز او نيست خالق همه جيز است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: قرف 

«فَاعْبْدُوهُ) يس اين ذات مقدس را بيرستيد» زيرا كسى كه جامع اين ويزكيها باشد شايسته يرستش است. 

وَهُْوَعَلى كل شَيْءٍ وَكيل او نككّهدار و تدبي ركننده همه جيز استء و همه جيزها از قبيل روزيها و اجلها را مالكك است. 

لآ تذركة الأنصارٌ «يضره كوهرئى لطيك است كه يه وسيله آنء ديدنيها درك ودرياقت مى شود حاصل معنا ايع اسث كه عدا 
متعال برتر از آن است كه با جشم ديده شود» يس ديد كان او را دركك نمى كنند» جون آنهاء تنها جيزى را در مىيابند كه يا خود در 
جهتى باشد يا تابع موجود جهتدار باشد مثل جسمها و رنكها. 

وَهوَ تذرك الأنضاز ولى او كه داراق دقت نظن سبث به دزيافت همه ذريافتبهاست ابن كوهزهاق لطبك رأ كه خداوقد ذو 
ديد كان نهاده واز آن به ابصار تعبير شده» درك مى كند و كسى جز او قدرت دركك آن را ندارد. 


و اللطت اووقهع :1ن اد امت ديد كان شرافه ازا خرواس 
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اليه فيه ياي عق هر سه دقق باقن كاه اسك و از يد كاهناو يوون فس 
دراين آيه لف و نشر مرتّب رعايت شده (ديد كان او را در نمىيابند» او لطيف استء او ديد كان را در مىيابد» يس او خبير است). 
ازامام رضا عليه السّ.لام روايت شده است كه مراد از «ابصار» ديد كان سر نيست بلكه ديد كان دل استء يعنى او برتر از خيال و 


كمان و وهم است او در وهم كسى نمى كنجد و به جِكُونكّى وجودش بى برده نمى شود. 
[سوره الأنعام (2): آيات ٠١‏ قا ]1١‏ ..... ص : 77١‏ 
اشاره 


قَدْ جاءكم بَصائِرٌ مِنْ رَبَكمْ فَمَنْ أَبْصٍرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَم فَعَليها وَ ما أنا عَلَتِكُمْ بحفِيظ )2٠١6(‏ و ذلك صرف الْآياتِ و لِيَقُولُوا 
دَرَسْتٌ و لِتمينهُ لِقَوْم يَعلَمُونَ )٠١0(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ؟: ص: إفرف 
ترجمه: ..... ص : 111١‏ 


دلايلى روشن از طرف يروردكارتان آمد» كسى كه توجه كند به سود خود اوست و كسى كه از آن جشم بيوشد به زيان اوستء و 
من مسئول شما نيستم. (؟١٠)‏ 

اين جنين» آيات را در شكلهاى كوناكونء بيان مىداريم» سرانجام آنها خواهند كفت: تو درس خواندهاى, و ما آن را براى كروهى 
كه علم دارند بيان مى كنيم. )٠١6(‏ 


قفسير: ..... ص : 71١‏ 


ليصاء كو نان 51571 عاء نسم تصيرك ويد مضق لاقب وترالقعنا تهاى اذك كنيه اا وسيل ستقيع قبن ررقي 
مى شود بصيرت به معناى روشنايى دل استء جنان كه بصرهء روشنايى جشم استء يعنى به منظور توجه يافتن بر اين كه جه جيز بر 
خدا رواست و جه جيز روا نيستء از راه وحى به سوى شما آكاهيهايى آمده است كه براى دلها به منزله روشنايى و نيروى ديدن به 
حساب مىآيد. 

من أنض ربس كنسى كدق .رابدكرة ويه آنا اسان يباوود بد سوه خودش كار كزعهاستهاوهر كس ان آنه صرق نظر كتلير 
ضرر خود عمل كرده است. 

11 عاك رايط من كود و نما سنعي كا عا لان راط كفي بو ,لحريو مزه لياو لوده بلكلا يدتبي تتا ار رويك 
حافظ: و انكهد ان ماس 

وَلِتِقُولُوا جواب لام محذوف و تقدير آن جنين است: و ليقولوا درست نصرّفهاء: 

براى اين كه منكران مى كويند: تو اين قرآن را درس كرفته و از يهود آموختهاى ما آن را تغيير مىدهيم. 

دارستء نيز قرائت شده استء يعنى با اهل كتاب كفتكو و مذاكره كرده واز آنها جيز آموختهاى. برخى هم «درست» خواندهاند» 
يعنى اين آيات كهنه شده است (اساطير الاولين است). 


عبد الله (عباس): «درس» خوانده استء يعنى محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم درس خوانده است. 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟ ص: 797 

وَ لِمْمينَهُ فرق ميان دو «لا-م» اين است كه در «ليقولوا»» مجاز و در «لنبينه؛ حقيقت استء زيرا كوناكون شدن آيات براى تبيين و 
توضيح حقايق استء نه براى اين كه كفار اين حرف را بكويند اما جون اين كفتار با د كر كونى آيات كفته شده؛ جنان كه توضيحء 
باء دك ركونى آنها حاصل مى شودء كفتار آنهاء به تبيين» تشبيه شده است. 

فم دن الله نه اأباك برض كرود و ندر ا تقضود |ذ ا باكوقر اق اسفن شيز ماكر اميه اث و هئ كران انوا داق دحال 
به قرآن بركرداندء اككر جه ذكرى از آن نشده است و جايز است به كتاب ب ركردد كه در «درست يا دارست» مقدّر است (يعنى 


درست يا دارست الكتاب). 
[سوره الأنعام (2): آيات ٠١2‏ قا للم١1]‏ ..... ص : 7177 
اشاره 


م ا لو مي 


00 )004 
ترجمه: ..... ص : 117 


از آنجه از طرف يرورد كارت برتوء وحى شده يبروى كنء كه جز او معبودى نيست»ء و از مشركان روى بكردان. )٠١2(‏ 

اكر خداء مى خواست (مجبورشان مى كرد) و مشركك نمىشدندء ما تورا مسئول آنها قرار ندادهايم» و توه وظيفه ندارى آنها را به 
ايمان آوردن مجبور سازى. )٠١17(‏ 

(اى مسلمانان» معبود) آنهايى را كه غير خدا را مىخوانند» دشنام ندهيد كه آنها نيز بدون آكاهى, به دشمنى با شماء خداى را 
دشنام خواهند دادء اين جنين» ما براى هر جامعهاى عملشان را زينت دادهايم» سيس بازكشت آنها به سوى يرورد كارشان استء و 
خدا آنها رااز آنجه عمل مى كردند, آ كاه مىسازد. )01١8(‏ 


تفسير: ..... ص : “مام 


لا إله إِنَا هُوَ اد بن جمله معترضه است و دستور وجوب بيروى از وحى را تأكيد مى كند. 

وَ أغرهل عن المت ركيق از مش ركان دورق كزةبا آنهاتسيث.و ايه وخرض و يشل مكق. 

وَل شاء الله اكر خدا مىخواست آنها را با جبر و زور به ايمان آوردنء وادار مىساخت. 

وَلانَه؟ بُوا خدايان كسانى كه غير خداى يكتا را يرستش مى كنند» دشنام ندهيد» جرا كه آنها نيز خدا را به ظلم و عدوان دشنام 
خواهند كفت. 

داستان از اين قرار است كه در زمان ييامبر» برخى از مسلمانان نسبت به معبودهاى مشركان» سسٌ و بدكويى م ىكردند قرآن آنها را 
ازاين عمل منع كرد تا بدكويى اينها سبب دشنام دادن و بدكويى مشركان نسبت به خداى متعال نكردد. 
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ازاين آيه جنين فهميده مىشود: نهى از منكر كه از بزركترين اعمال استء اكر معلوم شود كه به ازدياد شر منتهى مىشود. به 
معصيتء تبديل خواهد شد و به اين دليل نهى كردن از جنين نهى از منكرى واجب شده است. «بغير علم) به سبب ناآ كاهى كه 
نسبت به خدا دارنك. 

ذلك زَيَنّا هم جنان كه اين عمل كار را در نزد خودشان جلوه مىدهيم براى همه ملتها عملشان را جلوه مى دهيم» منظور از اين 
جلوه دادن اين است كه آنها را با عملشان رها م ىكنيم واز آن بازشان نمىداريم» تا آنجا كه عمل بد آنها به نظرشان نيك جلوه 
مى كند. «فينتبئهم) يس (در قيامت برورد كارشان) به آنها خبر مىدهد وو به كارهايى كه انجام دادهاند آنها را كيفر و مذمّتشان 
في كنك: 


[سوره الأنعام (2): آيات ٠١9‏ قا ]١١١‏ ..... ص : 776 
اشاره 


وَ فت مُوا بالله جهْدَ أمانه لَيْنْ جاَنْهُمْ آَه لبون بها فل نما الآبات عِنْدَ الله و ما يَشْعِرْكم أنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ (004 و نُقَبُ 


فِْدَتهُْ و أَبْصارَهُمْ كما لم يؤْمِنُوا به وَل مره وَتَدَرْهُمْ فى طعْيانِهم يَعْمَهُونَ )1١١(‏ 
ترجمه: ..... ص : 716 


با نهايت تأكيد, به خدا سوكند ياد كردند كه اكر معجزهاى به سوى آنها آيد بدطور حتم به آن ايمان مى آورندء بككو: معجزات از 
ناحيه خداست و شما (اى مؤمنان) نمىدانيد كه اكر معجزهاى هم بيايد» آنها به آن ايمان نمى آورند!! )1١9(‏ 
و ماء دلها و ديدههايشان را وازكونه مىسازيم, جرا كه در آغاز به آن ايمان نياوردندء و آنان را در حال طغيان و كردنكشىء به 


خودشانء وامى كذاريم تا س ركردان شوند. )11١(‏ 


تفسير: ..... ص : 78 


و فقوا سك ر كان باسك و هقدو كوشس وريه ذا سر كنل بياد كردت 

لَئْنْ جاءَنْهُمْ كه اكر يكى از معجزاتى كه يبشنهاد كردهاند بيايد» حتما به آن ايمان م ىآورند. 

قل إِنَّما الْآياتُ عِنْدَ اللِّ اى يبامبر! بكو: معجزات» همه از نزد خحداست و او به تمام آنها توانايى دارد, اماء جز به مقتضاى حكمت و 
مصلحتش آنها را نازل نمى كند. 

معناى ديكر آيه اين است كه معجزات نزد خداست نه نزد من» يس حككونه من آنها را براى شما بياورم؟ 

وما يُشْعكُمْ (اين جمله خطاب به مؤمنان استء يعنى اى مؤمنان) شما جه مىدانيد معجزهاى كه اينها بيشنهاد مى كنند بفرضى هم 
كه آورده شود ايمان نخواهند آورد يعنى من مىدانم آياتى را كه آنها درخواست مى كنند, هر كاه بيايد» باز هم ايمان 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 770 

نمى آورندء اما شما توجّه نداريد. توضيح آيه اين است: 


مؤمنان اميدوار بودند كه هر كاه خداوند معجزهنمايى كند و آياتى را بياورد مخالفان بهدطور يقين ايمان مىآورندء از اين رو آرزوى 
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آوردن معجزات را داشتند» به اين سبب خداى سبحان به مؤمنان فهماند كه از آنجه علم وى به آن سبقت كرفته- كه اين كافران 
ايمان نخواهند آورد- خبر ندارند و اين معنا را در آيه بعد جنين بيان كرده است: «كما لَمْ يُؤْمِنُوا ابه أَوَل تق عفان كه در فحبمين 
بار به آن ايمان نياوردند. 
بعضى كفتهاند: كلمه «أَنْها) به معناى (قطع و يقين نيست بلكه به معناى «لعل» (ترججى) است. جنان كه عربها مى كويند: ائت السوق 
انكك تشترى لحما: برو به بازار شايد كوشت بخرى. در اين عبارت ١‏ «أنْ) به معناى العا أت 

ند اين معناء قرائت ابي است: لعلّها اذا جاءتهم لا يؤمنون. 
بعضى (إنّها به كسر همزه خواندهاند» به اين معنا كه جمله قبل تمام شده و جمله ديكرى آغاز مىشود يعنى در جمله بيشين كفته 
است: شما از وضع و حال آنها آكاهى نداريد» سيس از آكاهى خود نسبت به كذشته آنها خبر داده و فرموده است: 
اين مسأله قطعى است كه اكر آيات من هم براى آنها بيايد ايمان نمى آورند. 
برخى از مفسّران» در قرائت فتحه همزه: «أنّها» «لا» را زايده كرفتهاند. يعنى شما از كجا مىدانيد كه آنها ايمان خواهند آورد؟ 
وَتُقَب أفَْدَتَهُمْ . ...وَنَدَرُهُمْ اين ين جملهها عطف بالا يؤمتون» و داخل در تحكم :وو ما شور كة) الت يعى: شما تمى دانيد كه آنها 
ايمان نمىآورند, و شما نمىدانيد كه ماء دلها و ديدههاى آنان را وازكونه مى سازيمء و بر قلبها و جشمهاى آنها مهر مىزنيم؛ آن 
كاه نمىفهمند و حقيقت را دركك نمى كنند» جنان كه در نخستين مراحل نزول آيات ايمان نياوردند» زيرا دلهايشان مهر خورده بود. 
و شما نمىدانيد كه ما آنها را در همان كردنكشى كه فرو رفتهاند رهايشان مى كنيم و به خودشان وامى كذاريم واز طغيان بازشان 
نمىداريم تا در آن متحير و سركردان بمانند. 
ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: 771 
جزء هشتم از سوره انعام آيه ١١١‏ تا سوره اعراف آيه ا 


[سوره الأنعام (2): آيات ١١١‏ تا ]١١‏ ..... ص :1"4؟ 
اشاره 


وَل نا ّنا َم الْملانكة وَ كلْمَهُمْ المؤتى و حصنا عَلَِهمْ كل شَيءٍ قبلا ما كانُوا لِيؤْمُِوا إلا أنْ يَشاء الله وَ لكنّ أكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 
(0111) و 5 ذلك جَعَلنا لكل لَب عَددُوًا شَاطِينَ الْإنْس و الْجِنّْ يُوجى بَعْضهُمْ إلى بتغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غَرُوراً و لَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلوةُ 
َدَّرْهُمْ وَ ما يَفْتَرَونَ (7 )1١‏ و لتضغى إِلَيِه أفْيِدَةُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخرَة وَ لِيَرْضَْهُ و لِيَقتَرفوا ما هُمْ مُقْتَرفُونَ )1١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 1194 


اكر ماء فرشتكان را به سوى آنها فرستيم و مردكان با آنان سخن كويندء و همه جيز را در برابر آنها كرد آوريمء باز هم ايمان 
نشواهتك اووه مكر عراست غطاء اما ميقي انها تم داقفده (11) 

همجنين ما براى هر ييامبرى» دشمنى از شياطين انس و جنّ قرار داديم كه به يكديكر سخنان آراسته و فريبنده القا مىكنند تا مردم 
رافريب دهندء واكر يرورد كارت مىخواست آنها جنين كارى نم ىكردند» يس آنان را با نسبتهاى ناروايى كه مىدهندء واكذار. 
)017 


وتاايخ كه ذلهاى عرد كه بد سراق دبك ر اسان تم ى اووندةنه آتهاء كوش حهنة و آن زا يستدتك و كناهاق كه كتين كيد 
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01 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: عرض 


لعسيرة ..... ص رف 


وَلَْ أَننا تنا إلَِهمٌ الْمَلائِكةٌ اككر فرضاء فرشتكان را هم به سوى آنها بفرستيم كه به رسالت بيامبر ما شهادت دهندء و اكر مردكان را 
هم زنده كنيم تا براى او كواهى دهند. (باز هم ايمان نمى آورند). 

اين آيه ياسخ بعضى از تقاضاهاى آنهاست از قبيل: لو لا أَِْلَ عََينا الْمَلائِكةٌ اجرا بر ما فرشتكان ازل ندى شوند)»ء (فرقان/ ١1؟)‏ و 
جمله كَأَنُوا بآبائنا إنْ كنتُمْ صادِقِينَ #بس اكر راست مى كوييد يدران ما را بياوريد» (دخان/ 088. 

وَحَسَوْنا عَلَتِهمْ كل شَينْءِ و همه جيز را در برابر آنهاء كرد آوريم؛ به همين معناست آيه: أو تأت بالل و الْمَلائكة كبا ايا اين كه نخدا 
رابا فرشتكانش مقابل ما حاضر سازى» (إسراء/ 97) در معناى كلمه «قبلا» جند وجه ذكر شده است: 

-١‏ ضامن باشند درستى آنجه را كه ما به آن بشارت دادهايم يا از آن بيم دادهايم (قبل جمع قبيل به معناى ضامن و كفيل). 

؟- تا كروه كروه حاضر شوند. 

*- ملائكه روبروى آنها قرار كيرند. 

«قبلا» نيز قرائت شده يعنى بهطور معاينه و آشكارا. 

النآق كه الله مك هد بخراهد كه انها بام :وانا ويد اماه زود كد 

وَلكنّ أكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ در مرجع ضمير «هم) و معناى آيه دو احتمال وجود دارد: 

الف- مقصود از آن؛ كفمار است يعنى بيشتر آنها نمىدانند كه هنكام نزول معجزات؛ دلهايشان ايمان را قبول نخواهد كرد و بنا بر 
اين سو كندهايشان به جيزى است كه نسبت به آن آكاهى ندارند. 

ب- مقصود از ضميره مسلمانانند يعنى اكثر مسلمانان جاهلند به اين كه اين كافران 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟. ص: 7١‏ 

با ميل و رغبت ايمان نم ىآورند اكر جه تمام آيات و معجزات براى آنها آورده شود. 

5ك كعد عن ةو سجناة كوجرا ادعهايت را كداز #دسب السيةه ودرياس فد وان قز جر باقطمناقق ان يتين ردي 
و دشمنان رااز عداوت با آنها بازنداشتيم؛ جرا كه اين مايه آزمايش و امتحان آنها بود تا صبر و ثبات آنها معلوم شود و در نتيجه؛ 
مزد و ثواب آنها افزايش يابد. «شياطين» بدل از «عدوًا» استء يا اين كه هر دوء مفعول «جعلنا» مى باشد. 

يُوحِى بَعْضَهُمْ إلى بَغض بعضى از آنها به بعضى ديكر وسوسه مى كنند» يعنى شياطين جِنّى بعضى از شياطين انسى و بعضى از 
شياطين بعضى ديكر را از خود و بعضى شياطين انسى بعض ديكر را وسوسه مى كنند. و مراد از «زخرف القول» كفتارهايى به ظاهر 
آراسته و وادا ركننده به معاصى و كمراهكننده يعنى همان وسوسه است. «غرورا» به منظور فريب و نيرنكك كفته مى شود. 

وَلَوْ شاء رَبك ما فَعَلُوهُ اككر خدا مىخواست اين كار را انجام نمىدادند» يعنى با تو دشمنى نم ىكردئدء يا حرفهاى كمراكننده را به 
يكديكر القاء نم ىكردند به اين معنا كه خدا آنها را به جبر از اين كارها بازمىداشت. 

وَ لِتَضْغْى «لام» براى صيرورت و جوابش محذوف و تقدير آن جنين است: 

و ليكون ذلك الاصغاءء. جعلنا لكل نبى عدوا و مرجع ضمير در «اليه) و «فعلوه» يكى است: «وسوسه شياطين جنٌ و انس و عداوت با 
انبياء) و معناى ايه اين مى شود: 

ما براى هر كدام از ييامبران» دشمنانى قرار داديم؛ تا عاقبت» دلهاى كافران» به عداوت انبياء و وسوسه شياطين متمايل كردد. 
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وَلِيَدْضوْهٌ و سرانجام اين كارها را براى خود بيسندند. 
و لِيعتّرفوا ما هُمْ مُقتَرِفُونَ و كناهانى را كه در راه دشمنى با ييامبر و وساوس شيطانى كسب مى كنند متحمل شوند. 


[سوره الأنعام (2): آيات 1١!‏ قا ]١١4‏ ..... ص : 567 
اشاره 


قي الى ما وو اذى أن إِلِِكُمَ الكداب مُْصلوَ لين اداه الكتات يغلفود أ تل من ربك الي قلا كوك 
مِنّ الْمَمتَرِينَ )0١(‏ و تَمَتْ كلِمَةَ رَبك صِذقاً وَ عَذْلا لا مُبَذَّلَ لكلماته وَهُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيمٌ )1١8(‏ 


ترجمه: ..... ص : 1517 


آيا غير خدا را به عنوان داور بجويم» و حال آن كه اوست كه كتاب را به تفصيل به سوى شما فرستاده؛ و آنها كه كتاب را بر آنها 
نازل كرديم» مىدانند» كه قرآن به حق از جانب يرورد كارت نازل شده است» يس تو از شكك كنند كان مباش. (118) 


سخن يرورد كارت به راستى و عدالت كامل شدء و براى كلمات او تغيير دهندهاى نيستء او شنوا و داناست. (118) 


تفسير: ..... ص : 1519 


أ فير اللِّ أْتَضِى آيا غير خدا را به عنوان حاكم طلب كنمء تا ميان من و شماء حكم كند و او مشخص كند كه از ما كدام يكك بر حق 
و كدام بر باطل است؟1 و مو الّذى أَنْرَلَ إلَيِكمْ الكنات واو خدابئ اسث كه قرآن زا به عنوان معجزه به سوى شما فرسفاده اسث. 
مُفَصَّلَا كه در آن به تفصيل از حلال و حرام و كفر و ايمان سخن كفته براى من كواهى به راستى داده و بر شما شهادت مىدهد كه 
افترازننده هستيد. 

وَالّذِينَ آَبنامُم الكتات كسانى كه تورات و انجيل را به آنها داديم؛ مىدانند كه قرآن؛ از طرف برورد كارت به حق نازل شده 
است. 

كل تك وق يرق الْمَعرِينُ بس ناز شك كسد كان هباش خطاب :به امبرو مقضودة ات :ست و از يبان 'تشريكك الحداسات وكميج 
آنها ذكر شده است مثل ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 757 

ولاتكرع ين الفشريخ ا مشركان مباقن. وم ترات كفت راد ره ياتبر اسك ومعاى ازاازى امك هع فشكن در ايق داقن 
باش كه اهل كتاب مىدانند كه قرآن به حق نازل شده استء اككر جه اغلب آنها آن را انكار مى كنند. 

وجه ديكرء آن است كه جمله: «فلا تكوننٌ» خطاب به هر كسى باشد به اين معنا كه وقتى دلا-يلى بر درستى قرآن اقامه شدء يس 
سزاوار نيست كه كسى در آن» شكك داشته باشد. 

وَ تَْتْ كِلِمَةُ رَبك حبجت برورد كارت: و امر و نهى؛ و وعد و وعيد اوء به واستى و عدالت بر همه تمام اسث. 

بعضى كفتهاند: مراد از كلمه. قرآن است. 

لا مُبَدَكَ لكلماته هيج كس بيدا نمى شود كه بتواند از اين كلمات و حقايق صادقتر و متناسبتر بياورد. 


كلمت ربكك, كلمات نيز خوانده شده استء» صدقا و عدلاء منصوب استء. بنا بر حاليت (به تقدير صادقةٌ و عادلة). 
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[سوره الأنعام (2): آيات ١١8‏ تا ]١١!/‏ ..... ص : 967 


اشاره 


3 5 


وَإِن تيغ أكثر من فى الْأَدض بْخدلُوك عَنْ سبل الل إن َه تبعُونَ إلا الطَّنَّ وَ إن هُمْ إلا يَخْوْصُونَ (01) إِنَّ رَبَكك هُوَ خا من تضدل 
عَنْ سبيلهِوَ هُوَ َعَم بالْمهدِينَ 0110 


ترجمه: ..... ص : 7161 


اكر از بيشتر كسانى كه در روى زمين هستند يبروى كنىء تو را از راه حق منحرف مى كنندء و آنها جزاز كمان و وهم يبروى 
نمى كنند» و جز دروغ نمى كويند. (11) 
يرورد كار توء نسبت به حال كسانى كه از راه او منحرف مىشوند و آنها كه هدايت يافتهاند» داناتر است. (1117) 


تفسير: 6٠6‏ صن هه يفف 


و إن لعل أكان اك ر اذ اكثرزت هرهم يرلؤى كت انيرا "كمراة:مى كلها يرا كروت عردم معمو لا لدبالأهوا وقودن فورولل. 


وه 


إن شَْعُو مُونَ إلا ال ينها فقط از كمان ببروى مى كنند» و كمانشان اين است كه بدرانشان بر حقٌّ بودهاند» لذا از آنها تقليد مى كنند. 
راقن ١‏ لت يميه عن رد كوو باك لكا يدق زياد مدقلنان و ورهن كريب نيه قزل كاري 

اخرطود الى كند كر سل مس محا ديكر ا ين است كه دروغ مى كويند. 

3 يقد ل ,قرا اغزاك آيق تمل سيد ويحد مي نافد إولا ]بق كذ المتقهاقي باتكل ويه اين وليل كلس ةفلك )حو آنا عمل ترمدو اندرا 
نصب نداده؛ بلكه من در محل رفع و مبتداست و يضل هم خبر آن است.١١)‏ 

وجه ديكراء ين است كه منصوب به فعل مضمرى باشد كه كلمه «اعلم) ) بر آنء دلالت مى كند» و خود آن» نصب نمى دهد زيرا صيغه 
«افعل من كذا) متعدّى به مفعول به نمىشود. 

وجه سوم اين است كه منصوب به حذف «باء باشد خا مناسبت با وو هُوَ عل بِالْمَؤْكَدِينَ) بيدا كند. 


[سوره الأنعام (2): آيات 1148 قا ١؟١]‏ ..... ص : 586 
اشاره 


َكنُوا مما ذكر اشم الله عليه إن كن بآباته مُؤْمِنِينَ (114) وما لحم ألا تأكنُوا مما ذَكرَ اشم اللِّ َل ود قَصَلَ لَكمْ ما حرم عَلَيكمْ 
لما اض عر زم ليه و إن كثيرا لي لُونَ بأفوانهم بير عم إن كك هو َعم بالْمُدِينَ (115) و ذَرُوا ظاهر الْبإثم و باللة إن اين 
يكبفوة |10 ْم سَيَجِرَّوْنَ بما كانُوا يَفْتَرفُونَ )1١(‏ 


-١‏ خلاصه از مجمع البيان ذيل همين آيه و جوامع الجامع ذيل آيه ١‏ سوره كهف. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: كيف 
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ترجمه: ..... ص : 18 


اكر به آيات خدا ايمان داريد از جيزهايى بخوريد كه نام خدا بر آن برده شده است. (118) 

جرا از آنجه نام خمدا بر آن برده شده استء نمىخوريدء در حالى كه آنجه را بر شما حرام كرده؛ براى شما بيان كرده است؟»: مكر 
اين كه اضطرار يبدا كنيد و بسيارى از مردم بدون علمء مردم را به هواى نفسانى خود كمراه م ىكنند» خداوند به حال تجاو زكاران 
داناتر است. )١١9(‏ 

كناه آشكار و ينهان را تركك كنيدء آنان كه كناه بيشه مى كنند» بزودى به كيفر كردارشان مىرسند. )17١(‏ 


تفسير: 6٠6‏ صن 5 هع" 


كران افسوهاء دايز لايك فكله اسع جدرري ةر ا اس اط نيصن لسراشيقى استن كبر كسوكان كني دارا 
حلال و حلال او را حرام مىشمردند واز حق بيروى نم ىكردند و به مسلمانان مى كفتند: آيااز آنجه خود مى كشيد مىخوريد» واز 
آنجه برورد كارتان م ىكشد نمى خوريد؟ 

خدا در ياسخ آنها فرمود: بايد از جيزهايى بخوريد كه نام خدا بر آن برده شده استء نه جيزهايى كه نام غير خدا بر آن برده شده 
يا اين كه به خودى خود مرده است. 

مراد از آنجه ذكر خدا بر آن شده؛ حيوانى است كه ذبح يا صيد آن با نام خدا همراه بوده است. 

وها لكو ان كارا سدق كنا از ابن جيك 145و العدالام جدارير اف يرف عد بس غور ينا أين تسا و رسلذل :8 زياة هرك 
ما براى شما بهطور تفصيل بيان شده است. 

لجمجراع ايع ام عع 

فصل لَكمْ ما حو َليْ به صورت فعل معلوم نيز قرانت شده و فاعلش الله مى باشد. 

إِنَّامَا اصْطَررْتُمْ إِلِهِ مكر ضرورتى بيدا شود كه در اين صورت آنجه حرام بوده حلال مى شود. 

وَإِنَ كثيراً ليمت لمونَ بسيارى از اين افراد از حق منحرف مى شوندء واز روى هوا و هوس حرام و حلالل را تغيير مىدهند؛ كسى كه 
«يضلوا» از باب افعال خوانده اين معنا را اراده كرده است كه: بيروان خود را كمراه مى كنند. 

بعلم بدون اين كه از شريعت و دينى سرجشمه كرفته باشد. 

وَذَرُوا ظاهِرَالْإِنْم و باطِنهُ كناه را جه آشكار باشد و جه بنهان» تركك كنييد. يا كناه را جه با اعضاء ظاهرى انجام مى دهيد» و جه در 
دلهايتان نيت مى كنيد» تركك كنيد. و بعضى كفتهاند: مراد از كناه ظاهرء زناء و مراد از باطنى شريكك براى خدا كرفتن است. 
يَكيِبونَ الْإنّْم كارهاى زشتى را مرتكب مى شوند. 

اقتراف كسب كردن. 


[سوره الأنعام (2): آيات 171 قا ]١171‏ ..... ص : ع9 
اشاره 


ولا تَأكنُوا مما لم يدكرٍ اشم اللَّعَلَِوَ نه شق و إن الاين لوحو إلى أَؤْلياهم ليجادلوكم وَ إن أَطْعتمُومُْ نكم لَمَشْ كود 
(١؟0)‏ أو مَنْ كان ميا قأخييناة وَ جَعَلْنا لَهُ وراً يمف ى به فى اناس كَمَنْ مَتَلهُ فى الظُلّماتٍ لَدِسَ بخارج ينها ك ذلك رُينَ لَكافرِينَ ما 
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كانوا يقعلرق 69 
قترجمه: ..... ص : 768 


واز آنجه نام خداء بر آن برده نشده استء نخوريدء زيرا 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: /157” 

خوردن آن كناه است و شيطانها به دوستان خود القاء مى كنندء تا با شما به جدال برخيزند, و اكر از آنها اطاعت كنيد» شما هم 
مشركك خواهيد بود. )17١(‏ 

آيا كسى كه مرده بود سيس ماء او را زنده كرده؛ و برايش نورى قرار دادهايم كه در ميان مردم با آن راه مىرود» همانند كسى 


است كه مثل او در ظلمتها بوده و از آنء خارج نيستء اين جنين» كردار كافران برايشان زينت داده شده است. (1757) 


تفسير: 6.6٠6‏ صن 5 لاع 


بن ات “أن 


وَإِنَهُ شق در مرجع ضمير «أنها دو وجه ذكر شده است: 

الف: به مصدر فعل: «اكل» برمى كردد يعنى خوردن از جيزى كه نام خدا بر آن» برده نشده است» فسق است. 

ب: به جمله: مما لَمْ يُذْكرِ اسم اللَّهِ عليه برمى كردد يعنى خوردن از آنجه ذكر خدا بر آن نشده كناه است. 

ازّاين جمله استفادة مىشود كه علاؤه بر ساير كفار ذييحه اهل كتاب را نيز نمى شود خوود؛ زيرا قصد ذكر خمدا از آنها تحقق 
لبن يانه حتر نم عدا راقم تاس 

اما مسلمان اكر عمدا اسم خدا را نبرد ذبيحه او نيز حرام استء ولى اككر از روى فراموشى باشد» خوردنش حلال است. 

و ]3 النباطية ترخوق شراط “د ومعاة عقر كه ضر وا وسوسه م كتند كدد را هما متنا دله كندة وى كر قل ال انيدها كد ها اندرا 
كشته استء نخوريد. 

وإ القت رقع لك تعذر كرة اكز اق الوا اطاءك عود مامد مشر كم بشراهة يوةة وبراه كين دن ابر مقع غير دارا 
اطاعت كند» شركك به خدا آورده است. 

در جمله بعد خداوند سبحان كسى را كه كمراه بوده واو را هدايت كرده به كسى تشبيه كرده است كه مرده بوده؛ و او را زنده 
كرده و برايش نورى قرار داده است كه به ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟» ص: /75 

آن وسيله در ميان مردم نورافشانى مى كندء و كسى را كه بر كمراهى خود باقى مانده است تشبيه به كسى كرده است كه در 
تاريكيها بدون راهنما راه مىرود واز آن بيرون نمىآيد. 

كه ناسل كيين كم ضاهه :وان اديت كدوي قاي كهابه الداذي نووة 111] افامو نظا ادن اسيك ادو قر ل هرفنس اله الى 
وف التقترة فوا ألباة ب استقبيتى كاقل شرايه ا اوعد هداق فدهانه ا ابت كدي اقضاء نهرها اسسعاب.: 

(محمّد صِلَى الله عليه و آله و سلّمء/ )١0‏ كذلِك زيّنَ لِلْكافِرِينَ اين جنين اعمال كافران بر ايشان زينت داده شده است. 


حسن بصرى كفته است: به خدا س وكند. شيطان و خود آنها كردارهايشان را براى خود آرايش دادهاند. 
[سوره الأنعام (2): آيات “177 تا ©"17] ..... ص : 54 


اشاره 
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َكَدَلِك علدا فى كل َي أكاير مُخجرميها ليفكرُوا فها و ما تذكرُوت لأ بهم وما يَْعْرُونَ (17) و إذا جاءتهمْ د قالوا لخ 
ؤْينَ حنّى تؤتى مغل ما أو ى رُسْلٌ الله الله حلم حَيِتٌ يَجْعَلٌ 2-1 َجِعَلٌ رسالتة سَيِص يب الّذِينَ أَجْرَمُوا صَخارٌ عِنْدَ اللِّ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ بما كانُوا 


يَفْكدُون (ع07) 


قرجمه: ..... ص : 764 


واين جنين در ميان هر جامعهاى بز ركان كنهكارى قرار داديم تا سرانجام در آنجاء دست به نيرنكك زدند» و حال آن كه جز با 
خو اقم تررك بح كطا وان الع الال 1110 

و جونء آيهاى براى آنها آيد كويند: ماء هركز ايمان نياوريم؛ مككر اين كه مثل آنجه بر ييامبران خدا نازل شده» بر ماء نيز نازل شود: 
خدا بهتر مىداند كه ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 759 

رسالت خود را در كجا قرار دهد» بزودى خداوند مجرمان را خوار و حقير سازد» و كيفرى سخت بواسطه مكرى كه به كار مى برند» 
بر آنها فروفرستد. )١7(‏ 


تفسير: 6.6 صن به خرف 
اشاره 


و كذلك جَعَلْنا معناى آيه اين است كه ماء سردمداران جنايتكار اين سرزمينها را به حال خودشان واكذار ساختيم. 

نكرو ااقهاها سراتجام در اناا بسكي كام برو اسهد مرا انق ات كما آثاذه را بهالجان اق مكرشان بازقه نسم 

اين كه خداوند بخصوص از رؤسا و سردمداران ياد كرده استء به اين دليل است كه آنها فريبكارند و مردم را به كمراهى و 
لالع من عفاتد ونان كدر سورك رن قرما ددبي أعذنا وها 

«به هوسرانان آن سرزمين امر كرديم» (اسراء/ 18) براى مفردء هو اكبر قومه و براى جمع وهم اكابر قومهمء به كار مىرود. 

وما يَمْكرُوقٌ ا بأنْفْسِهِمْ اينها فقط خود را كول مى زنند» زيرا مكرشان به خودشان برمى كردد. 


شأن نزول: ..... ص : 9؟ 


روايت شده است كه ابو جهل مى كفت: ما با اولاد عبد مناف در شرافت»ء و بزركوارى به رقابت يرداختيم تا اين كه. مثل دو اسب 
در ميدان مسابقه بوديمء (امَا اكنون آنها مى كويند: از ميان ما يبامبرى برخاسته است كه به او» وحى مىشودء ولى به خدا سوكند, ما 
به او ايمان نمى آوريم, و از او بيروى نمى كنيم» » مكر همان طور كه به او» وحى مىشود. بر ما نيز وحى شود در اين جا بود كه آيه 


مورد بحث نازل شد. 


َه 


همين مضمون رااين آيه نيز در بر دارد: لزكرية كل انع ينهه ااوزني هه موه ويلكه عر ريك از آنها فى خواعند كدي ابشان 
صحيفه وحى الهى بازايد) ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لحرا 
(مدئر/ 7 الله أَعْلمْ اء بق جملة ذر برد سخ متكران اهدواسثة» يعض عتداوتدك يراق امر زسالت عيرد كسى .را يرتم كريد مكر بدائك 


كد او شاستكى براق ابن امر دارده واو غنود تسبتث به زمينههاى زسالت از هسه داتائر اسبت. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه 8/8 از بو دالر 


سَيِصديِبٌ يزودى سردمداران كتهكار را يس از عظمت و رياستى كه اكنون دارند» خفت و خوارى دنيا و آخرث و كيفرى سكت فرا 


خواهيد رسيد. 
[سوره الأنعام (2): آيه 114] ..... ص : +78 
اشاره 


فَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَهُ للإشلام و مَنْ يرد أن بْضَلَهُ يَجْعل صَدْرَهُ ضَيّقَاً حرجا كأنّما يَصَّعَدٌ فى السّماءِ كذلك يَجعَل الله 


لّجس عَلَى الذِينَ لا يؤْمِنُونَ )1١0(‏ 
قرجمه: ..... ص : +78 


هر كه را خدا بخواهد هدايت كند, سينهاش را براى اسلام مى كُشايد و هر كس را كه بخواهد كمراه كند» سينهاش را تنكك و سخت 


تفسير: ..... ص : +178 


فُمَنْ يرد الله أن يَوْدِيَهُ هر كس را خداوند بخواهد» مورد لطف قرار دهد و موفق بدارد و اين كار را خداوند» تنها براى كسى انجام 
مىدهد كه او را شايسته لطف خود بداند. 

يَشْرَّحْ صَدُرَهُ للْإسلام براى اسلام به او شرح صدر مىدهاء يعنى او را در اسلام ثابت قدم مىدارد و انكيزههاى توجه به دين را در او 
تقر بت بن كنن ويه ان طرق اوواامورد للقي تمدق يزه قرا واعي يات 8 عاو قن ودياك قرانه توعدو قدا اساي وان ذل 
بداند. ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟: ص: "0١‏ 

وَمَنْ يرد أنْ يَضِلَّهُ وهر كس را بخواهد كه خوار سازد و به خود واكذارش كند و او كسى است كه مورد لطف و عنايت حق تعالى 
نيستء (يَجْعَل صَدْرَةُ ضَيّقَاً حرجاًا: 

سينهداش را سختء تنكك مى نمايد به اين طريق كه او را مورد لطف خود قرار نمىدهدء ثا حدّى كه قلبش را قساوت فرامى كيرد» و 
بكلى بسته مى شودء واز يذيرش حقء خوددارى مىكند ودر نتيجه اين امورء ايمان در قلبش جا نمى كيرد. 

«حرجا؛ اين كلمه به فتح و كسر راء خوانده شده استء قرائت فتحه. بنا بر اين است كه مصدر است و جانشين وصف شده است. )١١‏ 
كانبا تش كد الفساء كروما بذ امات لاس روه سراد انع انك كه كو كفيك هلين سعالل زه اميك مرا كيه تدان يألا 
رفتن» مثل است براى موردى كه از توان هر كس خارج باشدء و قدرت به آن, تعلق نككيرد. «يصعد) يصّاعدء نيز قراثت شده كه به 
معناى «يتصاعد) استء يعنى بالا مىرود. 

ذلك كف الله النشى سطور او كلمدا ري ود غوف واكذ او سدق و اوعوقق باز داق ابيقة ان رطمي تقيض تسن 
است و در مورد موفقيّت به كار مىرود. 


ممكن است از رجسء جيزى اراده شود كه منتهى به يليدى شود؛ و آنء كيفر است. 


[سوره الأنعام (2): آيات 2؟1 قا ]١174‏ ..... ص : 01" 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 809 از بو دالر 
اشاره 


5 


وَهذا صدراط رَبك مُث مَقِيماً قد فصلا الَآياتٍ لِقَوْم يَذْكرُونَ )1١5(‏ لَّهُمْ دارٌ المّلام عِنْدَ رَبّهِمْ و هُوَ وَلهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ 011 و 
يَْمَ يَحْشَّرُهُمْ جميعاً يا مَعْدَّرَ الْجنّ قَدِ اسيَكتَوتُمْ مِنَ الْإِنْس و قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَّ الْإِنْس رَبَنَا اشِمَمتَ بض نا يبغض و بَلَغْنا أجَلّا الى 
أَجَلْتَ لَنا قال النَارُ مَنُواكم خالدية: فبها إلة نآ شاك الله إن رَتكك حَحكيمٌ عَلِيمٌ (118) 


-١‏ جنان كه قرائت كسرهء خودش صفت (مشبهه) است. مجمع البيان. 


قرجمه: ..... ص : 707 


اين» راه راست بروردكار تو است. ماء آيات را براى مردمى كه متذكر شوندء تفصيل دادهايم. (178) 

روزى كه همه آنها را محشور مى كند (كويد) اى كروه جِنّ» شما بسيارى از افراد انسان را كمراه كرده بوديد» انسانهايى كه دوست 
آنها بودهاند» مى كويند: يرورد كارا ماء از يكديكر سود برده و به آن سرآمدى كه براى ما معيّن كرده بودى رسيديم» (خداوند) 
بفرمايد: 

آتش براى هميشه» جايكاه شماستء مكر آنجه خدا بخواهد» بدرستى كه يرورد كارت حكيم و دانا است. (178) 

تفسير: ..... ص : 781 

وَهذا صراط اين روش يروردكار تو و دأب و خوى اوست كه بعضى را موفق مى كند و بعضى را به خودشان وا مى كذارد. 
مُستَقِيماً راهى عادلانه و كسترده. كه هيج كونه كزى در آن وجود ندارد» اين كلمه حال تأكيدى و منصوب است. مثل: وَ ُو ا 


مدقا شرن عق ابت در حال كه مصدق كشده اكه لقره 41 


هه 2 
م 


لَهُمْ دارٌ السّلاام دار سلام» يعنى خانه خداء كلمه دار را از باب تعظيم به خود نسبت داده استء يعنى خانه خدا كه همان بهشت 
باشدة اذ أن كساق ابت كد مسد كر فوفد وق قاس باشدده وم كوان كلات: بيشحة غنانه سلامت الاهر انكو باد اسك 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟. ص: 7017 

عِنْدَ رَيّهُمْ براى آنها نزد يرورد كارشان ضمانت شده است كه ناجار آنها را به دار السلام برساند. عربها مى كويند: لفلان عندى حق 
لاش قلالى بر كردق مو سق قرافوشن تقد فازة. 

وَهُوَ وَلِيِهُمْ بما كانوا تارق عتذايه وايطه كردا رسايشان شريرست وحوست الهاسع» با اوضولى ياذائن امال انهاست. 

وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ عامل نصب «يوم)» يكى از فعلهاى مقدّر است: 

-١‏ فعل «و اذكر» بياد آور روزى را كه همه آنها را در آن عالم كرد آوريم. 

-١‏ فعل «قلنا» روزى كه همه را جمع كنيم مى كوييم: اى كروه جنّ. 

“- فعل «كان): روزى كه همه را كرد آوريم و بككوييم: اى كروه جنّ» از شدّت و سختى آنء جيزهايى به وجود آيد كه 
توصيف نايذير است. 


مراد از جنّ شياطين است (كه كمراهكنندهاند). 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه ٠نام‏ از بو دالر 


قَدِ استكئوثم مِنَ الْإنْس بسيارى از انسانها را كمراه ساختيد استكثر فلان من الأشياع: فلانى بيروان زيادى فراهم كرده است. 

وَقالَ أَؤْلِياؤُمُمْ مِنَّ الْإنْس انسانهايى كه شياطين را ييروى و اطاعت كرده بودند مى كويند: (رَينَا اسِْتَمْتَعَ دنا يبغض' يزؤرد كارا 
بعضى از ما از بعضى ديكّر بهرهبردارى كردند. سود بردن انسانها از شياطين اين بود كه آنها را به هوسرانيها كشاندئد وراه رسيدن 
به لذّتهاى حيوانى را به آنها نشان دادند» و سود بردن شياطين از انسانها اين بود كه انسانها در اختيار آنها قرار كرفته و از آنها يبروى 
واطاعت كردندك. 

َبلغنا أجَلَنَا الى أَجلْتٌ لَنا به آن سر آمدى كه براى ما معن فرموده بودى رسيديمء مراد از اجل معتين» روز قيامت است. 

قال اكَارٌ مراكم عتداى قعالى هى قزم يدة جايكاء شماء بزاى ميشه [اندن اننع 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 701 

الاساساء الله ورباره معاد فول :كز عد هاسنت اذ مله انها اين اف 

الف: بعضى از اوقات در ميان اتش نيستند مثل زمان برخاستن از قبرهاء و زمان ايستادن در ياى محاسبه اعمال. 

ب: مراد مسلمانان كنهكارند كه مربوط به مشت خداست: اكر بخواهد عذابشان كند و اكر بخواهد عفوشان كند. 

2 منظور كافرانى است كه ايمان آوردهاند. 


[سوره الأنعام (2): آيات 1794 قا٠17]‏ ..... ص : 7815 
اشاره 


و كذلك تُوَلَى بض الطَالِمِينَ تغضاً بما كانُوا يَكِتبونَ (0178) يا مَعْشّرَ الْجنَّوَالإِئْس ألم بتكم رُسَلُ نكم يَعُضصُونَعَليْكُمْ آياتى و 
رركو إناد تمكو حدا قار قوذي فى القيكاو عولية الي الأقارر فيقوا على اتوم نَهُعْ كانُوا كافرِينَ ٠(‏ فرلة 


ترجمه: ..... ص : 78 


ا وق وان انا فامرا ازشهاء كه اياك هرا براقان يخواكده و كما را اق غلاقات افروق فرساتدده تود شما تباملد؟ 


كويند: بر خويشتن كواهى مىدهيمء زندكى دنيا آنها را فريب داده؛ و بر خويشتن كواهى مىدهند كه كافر بودهاند. (10) 
تفسير: ..... ص : :746 


وَ كذلك تُوَلَّى هم جنان كه كروههاى كذشته را كرد آورديم ...» برخى از ستمكاران را در قبال كارهايشان به برخى ديكر واكذار 
مى كنيم تا ولايت يكديكر را بيذيرند» مانند كارهايى كه شياطين و كمراهكنند كان انسى انجام مىدادند. 

بما كانُوا يَكسِبُونَ به سبب كفرشان و كتاهانى كه به جا مىآوردند. 

ترجمه جوامع الجامع ص 4" 

ام مَعْمَر الجن وَ الْإِنْس ألم يَأيِكمْ رُسْلٌ منكه؟ 

خدا در قيامت به شيطان صفتان ستمكر مى كويد اى كروههاى جن و انس آيا از خودتان ييامبرانى براى هدايتتان نيامدند؟ 


دراين كه جه ييامبرانى براى جنْيان آمده جند قول است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اشام از بو دانم 


-١‏ بعضى به ظاهر آيه تمشكك كرده. كفتهاند بيامبرى از جِنٌ به سوى آنها فرستاده شده است. 

اموي ل كاد مت ينامرا اران العا ير افده جرد كييك من جا و اسن برو ددا وا لديا وس ايك قفن 
مناسبت ييامبران هم اكر جه از يكك دسته مى باشند به همه نسبت داده شدهاند» مثل اين آيه مباركه: يحرج مهما الولو والموحات نا 
آن دو درياء لؤل و مرجان بيرون مىآيد» (الرّحمن/ ؟5) با اين كه لؤلؤء از آب شور بيرون مىآيدء نه از آب شيرين» كفته از آن دو 
دريا. 


#داؤابن عبان نقنا شدوابيث كه اشر ازشياة اسانيااب كديه فو شد يافين الس راي عتياة»رسركن ازمان غره آنيا 


اين ييامبران دلايل و نشانههاى مرا ب بر شما مى خواندند و شما را از ديدن جنين روزى مى ترسانيدندك. 

ُوا شَهذَناتعلى أَنْقُسنا 

همه مى كويند: ما بر ضد خود كواهى مىدهيم. 

اين اقرار و اعتراف كناهكاران در روز قيامت در ييشكاه خداوند حكايت ازاين دارد كه يذيرفتهاند كه حجت خداوند بر آنها تمام 


اسك و كتداوثد بناميران و واهتمايان نر ايشان فرستاده اسع 
[سوره الأنعام (2): آيات 1١‏ قا ]١4‏ ..... ص : 7408 
اشاره 


ذلك أن لَمْ يكن بك ميك القرى بم وَأهلها عافُونَ 011 و لكل دَرَجاتٌ مما عِنُوا وما ربك ياف عَم َعَلُونَ (0177 و 
بك الْعييْ ذو الرخمة إن يَأ يَدْحِبكمْ و يَستَخْلِثْ مِن بَغدكم ما يشاء كما نَم من دري ُِ قم آخَرِينَ (177) إن ما تُوعَدُونَ لآتِ و 
معو اا دق فارص مسر َى عامل فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقةٌ الدّارِ إِّه لا بف الطَالْمُونَ (180) 


ترجمه: ..... ص : 788 


آنجه كفتيم به اين دليل است كه يروردكارت آباديهايى را كه مردمش غافلند» به ستم هلاكك نمى كند. (171) 

براى همه آنها بر طبق اعمالى كه انجام مىدهند درجات و مراتبى استء و يروردكار توء از كارهايى كه انجام مىدهند بىخبر 
نيست. (117375) 

يرورد كار توه بىنياز و صاحب رحمت است. و بعد از شماء هر آفريدهاى را كه بخواهد. جانشين شما م ىكند جنان كه شما رااز 
قبل قوهى :تبكر ينيك أورده انك 7 

بدطور يقين آنجه وعده داده شدهايد» فرامى رسدء و شما نمى توانيد (خدا را) عاجز و ناتوان سازيد .)١١‏ (ع17) 

بكو: اى مردم؛ به اندازه تمكن خودتان عمل كنيد من» نيز عمل كنندهام» يس خواهيد دانست كه سراى عاقبت يسنديده؛ براى 
كلسة ونه يقيق سمكاواة وسكا ف شولله (10) 


1١42: ص‎ ٠6 تفسيو:‎ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه نإننام از بو دالر 


ذلك اشاره به كفتارهاى قبلى است كه براى همه آفريد كان يياميرانى فرستاده استء و تقدير آن اين است: الأمر ذلكك: جريان از 


-١‏ در مقابل قدرت او مقاومت كنيد تفسير نمونه. 

وجب يراع الجابع اج ارمن 31 

أن لَمْ يِكنْ رَبُكك اين جمله به عنوان علت براى مطالب كذشته آورده شده يعنى مطالبى را كه در آيات قبل براى تو بيان كرديم به 
دليل اين است كه يروردكار تو به ظلم» مردمى را به هلاكت نمى رساند. 

مَك القُرى بطْلْمِ در معناى اين جمله دو قول است: 

الف: خداوتد؛ مردمى را به سبب ظلمى كه انجام دادهاند هلاكك ثمى كند. 19) 

ب: خداوند از روى ظلم آنها را هلاكك نمى كند. مراد اين است كه اكر بدون اين كه ييامبرى بر ايشان بفرستد و آنها را آكاه سازد 
به هلاكت آنها اقدام م ى كرد ستمكار بود» و ذات اقدس او از ستمكرى ياكك و بدور است. 

ولك #وجات وكا قوارا راق عر ينك زاغل تكايق بر حت افالى كداتداء مى سعد دوع مقا انيه كداننايسفه الا 


اسك 

بعضى كفتهاند مراد اين است كه براى آنها كه اعمال خير انجام مىدهند درجههاست و براى آنها كه اعمال شر انجام مى دهند 
دركات و طبقههاى متفاوت عذاب است. از باب برترى دادن مقامات نعيم» بر جحيمء به همان درجات كه مقامات نيكوكاران است 
اكتفاء كرده و از دركات»؛ كه طبقات كنهكاران است نام نبرده است. 

و ما رَبُكك بغافل عَمّا يَعْمَلونَ خداوند سهو و نسيان ندارد و آنجه را انجام مىدهند فراموش نمى كند, اعمال آنها و كيفر و ياداش 
آنء بروى يوشيده نيست. 

وَ رَبك الْغَنِنٌ برورد كار تو از بندكان و عبادتهايشان بىنياز است. 

ذُو الوّحْمَُ صاحب رحمت استء به مردم رحم مىكندء آنها را مكلف مىسازد, تا منافع بزركى در اختيارشان كذارد كه دست به 


آن بيدا نمى شود مككر از راه استحقاق يافتن به وسيله انجام تكاليف كه همراه با تعظيم و اجلال خداوند باشد. 


-١‏ مكر اين كه ييامبرانى برايشان بفرستد. مجمع البيان. 
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إن يمأ يدْهِيكمْ اى كتهكاران» اكر خدا مىخواست همهتان را نابود مى كرد. 

و تدعكلت وخ غك ماجفاةة و يس از هالاكت شما و از ميان بردنتان خلق د ديكرى را به جاى شما قرار مىداد تا او را اطاعت كنند» 
هم جنان كه شما را از نسل مردمى ديككر به وجود آورد كه بيش از شما بودهاند. 

إِنَّ ما تُوعَدُونَ آنجه به آن وعده داده شدهايد» از قبيل حشر و نشرء و ياداش و كيفرء و اختلاف و تفاوتها كه ميان درجات بهشت و 
طبقات دوزخ و آتش وجود دارد» بدطور حتم و يقين خواهد آمدء و شما از مملكت خداوند» خارج نيستيد. 

اغغازا على مكافك مكالة سكن انيت مصدر إثاذتن مجرت بإاشذه از ففل! 

مكن يعنى به بالا-ترين مرا شبك درت رسيد. و ممكن است به معناى جايكاه و مقام (اسم مكان از كون) باشدء مكان و 
مكانت مثل مقام و مقامت. 


معناى آيه بنا بر وجه اول اين است: تا آنجا كه توانتان مىرسد در حدٌ بالاترين مرحله تمكن و امكانتان» عمل كنيد. 
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و بنا بر وجه دوم جنين مىشود: بر همان حالت و موقعيتى (از كفر) كه داريد عمل كنيد و در همان جهت سير كنيد. 

إِنّى عامل من نيز در جايكاه خود عمل مى كنم. 

مقصود اين است: شما بر كفر و عداوت خود باقى باشيد؛ و من نيز بر اسلام و صبر در برابر شما ثابت قدم هستم. 

فَسَوْفَ تَعْلمُونَ بزودى خواهيد دانست كه كدام يكك از ما داراى سرانجامى يسنديده هستيم. 

اين معنا از اين آيه ديكر نيز فهميده مىشود: اعْمَلُوا ما شِْتُمْ ...: «آنجه دلتان 0 انجام دهيد) (فصّلت/ 0©) كه به عنوان تهديد 
آمده و بهطور قطع مى كويد كه ازاوء جز شرّء صادر نمىشود؛ مثل اين كه بر اوه واجب است و امر شده است كه بر خلاف آن 
انجام ندهد. 
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مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقِِةٌ الدَّارٍ اككر «من) ») استفهامى و به معناى «اى» باشدء در محل رفع (و مبتدا) )1١‏ ») استء و جيزى در آن عمل نكرده و 
(تعملون از عمل بازمانده است). (؟7) 

انكر يه معنا «الذى) باذ مسخل آنه نب (ومفعول تعملوق) 0 ايث. 

منظور از «عاقبة الدّار سرانجام مطلوبى است كه خداوند اين جهان را براى آن آفريده استء و اين جمله به عنوان وعيد و تهديد 


آمده استة. 
[سوره الأنعام (2): آيه 12 ] ..... ص : 789 
اشاره 


م 0 


قرجمه: ..... ص : 1709 


واز زراعتها و جهاريايان كه مخلوق خدا هستندء بهرهاى براى خدا قرار دادندء و به كمان خود كفتند: اين براى خخدا و اين براى 
شريكانمان» آنجه براى شريكهايشان بوده» به خدا نمىرسدء اما آنجه براى خدا بوده به شركايشان مىرسدء اينها به كونهاى بد حكم 


تفسير: ٠6‏ ص :1094 


وغعلوا اله كقاو مكدو كدشتكاتهاةة متذارق ال آلبهه عقت و كار كزاقه و سيدين #عداقى از مهاري بانسان راد يراق عنذا 


تعيين مى كردند و 


-١‏ مجمع البيان. 
-١‏ مجمع البيان. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 78٠‏ 

سهمى هم براى بتهاى خود مشخص مى نمودند. 

اما وقتى مىديدند كه سهم خداوند رشد كرده و اضافه شده از اين قرارداد خود رجوع كرده و سهم خداوند را بر سهم خدايانشان 
مىافزودند» و آنجه از بهره خدايانشان زياده مىشدء آن را هم براى خدايان خود قرار مىدادند» و براى توجيه عمل خود. مى كفتند: 
خداوند نيازى به اين اضافهها ندارد. 

مما ذَرأ اين جمله دلالت بر اين دارد كه: جون خدا اينها را آفريده و هموء آنها را مرغوب مىسازدء يس سزاوار است كه اضافه و 
مرغوبيت آن هم به سهم خداوند افزوده شود. 

برَعْمِهِمْ اين كلمه. با ضم و فتح «زاء؛ خوانده شده؛ و معناى آيه اين است: 

بتيرستان با تصوّر موهوم خود مى كفتند: اين سهم خداوند استء و حال آن كه خداوند جنين دستورى كه دليل بر شركك است 
نداده بود. 

قوايى اناو هها ضير لكر ركياركان قد عامن :ا بن أستك كه كفار آنان ادر اموال :و جهاريايان خود شريك من دا سند 
ساقاغا يشكفوة آتها بد سكو مى ند جيرا كه نهاى وه ا برها عقكو نو داردو كاري برا العام م ىكل كه هينج صورت 


شرعى و قانونى ندارد. 
[سوره الأنعام (2): آيات /1"1 قا 1""4] ..... ص : "2٠‏ 
اشاره 


و كذيك رَينَ لكر بن اللمضركين قل أؤلادجم شُرَكاوْمُم ليزُومُم و ليلموا عليه دِينهُمْ و لو شاء الله ما فعَلوه قَذَرْهمْ و ما يَفْترُونَ 
11) و قالُوا هِذِه أَنْعَامٌ وَحَوْتٌ حجر لا يَطْعمّها إلا مَنْ نَشاء برَعْمِه و أنْعامٌ حرمت ظَهُورُها و أَنْعامٌ لايَذُكرُونَ اشم الله عَليهَا افير 
عَلَيهِ سَيَجِرِيهِمْ بما كانّوا يَفْتَرَونَ (1) 


قترجمه: ..... ص : "١‏ 


همجنين براى بسيارى از مش ركان» شريكان آنهاء كشتن فرزندانشان را جلوه دادند» تا آنها را به هلاكت رسانند و آيينشان را بر آنها 
مخفيه مزتلم "كر عدا ىس ضر اسك ايف كار راق كزوتله يس آثان را سكزوغيا يشان وايكنان ربخر3 

آنها به كمان خود م ىكفتند اينها جهاريايان و زراعتهايى هستند كه بهره بردن از آنها حرام استء از اين زراعتها هيج كس جز 
كسانى كه ما بخواهيم نمىخورد؛ و جهاريايانى كه سوار شدن بر آنها حرام شده؛ و جهاريايانى كه به منظور دروغ بستن به خداء نام 


خدا را بر آن نمىبرند. بزودى خداوند كيفر افترايشان را خواهد داد. (174) 
تفسير: ..... ص : 321 


وَ ذلك زَيّنَّ همان طور كه تقسيم قربانيان ميان خدا و بتها در نظر اين بتيرستان جلوه داشتء در اين مورد نيز شريكانشان كه 


شياطين» يا خدمه بتها مى باشند» كشتن فرزندانشان راء در نظرشان جلوه مىدادند تا از ترس فقر اقتصادى يا ننكك اجتماعى آنها را 
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زنده به كور كنند. «زين» به صورت مجهول نيز خوانده شده و نايب فاعلش «قتل» مرفوع است. 

أَؤلادِهِعْ اين كلمهء منصوبء به عنوان مفعول زين نيز خوانده شده است. 

شْرَكَاؤْهُمْ اين كلمه به صورت «شركائهم» مجرور نيز قرائت شده است تا اين كه مضاف اليه «قتل» باشدء با فاصله غير ظرفء ميان 
مضاف و مضاف اليه»ء جنان كه در شعر آمده است: 
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فزججتها بمزجةُ زج القلوص ابى مزاده )١١‏ 

مقصود آيه: اين كه شريكهاى بت يرستان موجب قتل اولاد آنها مىشدند واين كار براى آنها جلوهاى داشت 

تيك 1 تراه ترد حيار ساد رباد 

ويك موا عَلَيهِمْ دِينَهُمْ ودينشان را بر آنها مشتبه سازندء مراد همان دين اسماعيل است كه بر آن بودند» و بعضى كفتهاند منظور 
دينى است كه بايد بيرو آن مى بودند. 

و لقان الناها 514 كود امى كوابيك عقر كار انشعو كد ارو كار اذ نبا سقس تداتو ف زنداة خوديوا فين كسد 
قَدَّرْهُمْ وَ ما يَفبَرَونَ آنها را با دروغكويى شان واكذار (در اين صورت ما مصدريه است) يا با تهمت و افترايى كه به خحدا نسبت 
مىدهند. (ماء موصوله خواهد بود) «حِجبرًا بر وزن فعل به معناى مفعول استء يعنى حرام و ممنوع؛ مثل ذبح و طحن, ذبح شده و 
آرد شده و براى مفرد و جمع؛ مذكر و مؤنث يكسان است جون در حكم اسماء غير صفت است. ابى و ابن مسعود اين كلمه را 
«حرج)» خواندهاند كه به معناى تنكك كرفتن است. 

لا يَطْعَمّها إِنَ مَنْ نَسَاءٌ وقتى كه بعضى از زراعتها و جهاريايانشان را نذر بتهايشان م ىكردندء مى كفتند: از اين دوه هيج كس جز 
كسانى كه ما مى خواهيم نبايد بخورد» و مرادشان اين بود كه خدمتكزاران بتها و مردان مى توانند بخورندء نه زنها. 


بِرَعْمِهِمْ تنها از روى كمان و بدون دليل و برهان اين سخن را مى كفتند. 


-١‏ با كعب نيزه او را زدم/ جنان كه ابو مزاده» شترى را كه از قافله مى ماند» مى زد. 

بين مضاف: (زج) و مضاف اليه: (ابى مزاده)» «قلوصء كه مفعول است فاصله شده است» خلاصه از متن مصبحح استاد كرجى. [.....] 
يه 

و أْنْعامٌ خرٌ ع انار ها منظور از جهاريايانى كه سوار شدن بر آنها حرام است اينها هستند» بحائر 2١١‏ سوائب .)7١‏ حوامى 370. 

وَ أنعام لأ دكدوقَ اشع الله عَلْيعَا و جهارباباتى كه در ذبح و تحر نام دا راب ر آنها نموبردنده يلكه نام بتها رابر انها ذكر 
مى كرد ند. 

بعضى كفتهاند: مراد حيواناتى است كه سواره بر آنها حج نمىكردند و بر يشت آنها تلبيه نمى كفتند. 

منظور آيه اين است كه مشركانء جهاريايان خود را تقسيم كرده بودند و مى كفتند: 

اين قسمتء جهاريايانى حرام هستند كه تصرّف در آنها ممنوع است. 

اين قسمتء جهاريايانى هستند كه سوار شدن بر آنها حرام است. 

اين قسمتء جهاريايانى مى باشند كه نام خدا بر آنها برده نمى شود. 

براين اساس» بتيرستان با ادّعاهاى باطلشان جهاريايان خود را به انواع كوناكون تقسيم كرده واين تقسيمبندى را به خدا نسبت 
مى دادندك. 


اْتِراءً عَلَيِهِ تمام | ين كارها و حرفهايى را كه مى كويندء افترا و دروغ استء. يا از روى دروغ و افترا انجام مىدهند. 
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در تركيب كلمه «افتراء»» دو وجه است: 
الف: مفعول له باشد. 


-١‏ بحائر جمع بحيره: حيوانى كه تنها بيه ينجمش باقى مانده» و كوشش را شكاف وسيعى داده بودند. 

-"١‏ جمع سائبه: شترى كه ده يا دوازده بجه مى آوردء آزاد بود (از سيب به معناى جريان آب و آزادى در عمل). 

“ا- حيوان نرى كه براى تلقيح به كار مىرفتء وقتى ده بار فرزند به وجود مى آوردء مى كفتند: يشت خود را حمايت كرده است» 
تفسير نمونه» ج 0. 


[سوره الأنعام (2): آيات 1*4 قا ]1٠‏ ..... ص : 86م" 
اشاره 


وَ قالوا ما فى بُطونٍ هِذِهٍ الْأنُعام خالِصَةُ لذكورنا وَ مُحَرّمٌ على أَزُواجنا وَ إِنْ يكن مَيتَهُ فَهُمْ فيه شرَكاءٌ سَيَجزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ كيم عَلِيمٌ 
(189) قَدْ حَمِرَ الَّذِينَ قتَلوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بعر عِلم و حَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ اللهُ افتراء عَلَى اللَهِ قَدْ ضَلُوا و ما كانُوا مُهْتَدِينَ (:18) 


واس قر 


و كفتند: آنجه در شكم اين جهاريايان است» مخصوص مردان ماست,ء و بر همسران ما حرام است و اكر مرده متولد شود همه در 
آن» شريككاند» بزودى خداوند آنها را به اين توصيف ناحق كردنشان» كيفر مىدهد جرا كه او» حكيم و داناست. (189) 

بدطور مسلمء آنها كه فرزندان خود راااز روى سفاهت و نادانى كشتند و آنجه را خدا به آنهاء روزى داده بودء با افترا زدن به خداء 
حرام شمردندء زيان ديدند و اهل هدايت نيستند. (150) 


تفسير: ..... ص : 7216 


وَقالُوا ما فِى بُطونٍ درباره بجههايى كه در شكم بحيره و سائبه وجود داشت مى كفتند: هر جه از آنها كه زنده به دنيا آيد خالص 
براى مردان است و آنجه مرده باشد مردان و زنان در آن شريكند. 

خالِضَِة تأنيث اين كلمه از باب حمل بر معناى «ما» است كه مراد «أجنّه) است» جنان كه مذكر بودن «محرّم» به اعتبار حمل بر لفظ 
آن (ما) است. 

ومىتوان كفت: «تاء» براى مبالغه است, جنان كه در «راويةٌ الشعر» تاء براى مبالغه است. 

بعضى كفتهاند «خالصة» مصدرى است كه جاى صفت خالص را كرفته است 
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مثل «عافيةُ و عاقبه» و معنايش اين است كه داراى صفت خلوص است. 


دليل بر اين معناء قرائت كسى است كه «خالصةٌ» را به نصب خوانده استء بنا بر اين كه مصدر تأكيدى براى «لذكورنا» باشد كه خبر 
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اسيث: 

وإذتكة قي كر مدن يلون سيراناك اليك مر ذه ايك 

98 «ان تكن» خواندهاند» به تقدير: ان تكن الاجنةُ ميتة. 

بعضى ديكر: ان تكن ميته به رفع خواندهاندء بنا بر اين كه كان تامّه باشد. 

قَهُمْ فيه شرَكاءٌ مذكر بودن ضمير به اين دليل است كه هر مردهاى را ميته مى كويند» خواه مذكر باشد يا مؤنّثء و كويا جنين كفته 
شده است: و ان يكن ميت فهم فيه شركاء. 

سَيَجْرِيِهِمْ وَضفَهُمْ بزودى خداوند جزاى توصيفهاى دروغشان را خواهد داد كه حلال و حرام بودن بعضى جيزها رااز دروغ به خدا 
نسبت مىدهند» جنان كه جاى ديككر فرموده است: و تصف السنتهم الكذب هذا حلال و هذا حرام: زبانهاى آنها به دروغ توصيف 
مى كند كه اين حلال است و اين حرام. )١١‏ 

سَمَها بعر عِلم به دليل جهل و كمخردى و منحرف شدن از راه درست» توججه به اين نكردند كه خداوند روزىدهنده فرزندان آنها 
اخ ف كو اليا 

فعل «قتلوا» را بعضى «قتلوا» با تشديد خواندهاند. 


وَعَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ و آنجه از حيوانات» بحيره و سائبه. و جز اينها بر آنها حلال است و خدا به آنها روزى داده» حرام دانستند. 


-١‏ در قرآن آيهاى كامل جنين نيامده استء اما دو آيه در سوره نحل به اين عبارت مده است: 


الف: و تَصِفُ أَلْسِتهُمْ الّْكَذْبِ أنَّ لهم الحسنى (نحل/ 97). 
ب: ولا تَقُولُوا لما نَصُِ أَلْستَكُمْ الكذب هذا خلال وَ هذا رامٌ (نحل/ .)1١8‏ 


[سوره الأنعام (2): آيه ]1١‏ ..... ص : عم؟ 
اشاره 


وَهُوَ الْذِى أَنْشَ جَنَاتِ مَعْرُوسَاتٍِ وَ غَيِرَ مَعْرُوشاتٍ و النّخل و الزَّرْحَ مُحْتَلِفا أكله و الزَّيْنُونَ و الرّمَانَ مُتَشابها و غَيْرَ مُتَسابِهِ كلوا مِنْ ثُمَرهِ 


إذا أَثْمَرَ و آُوا َه يَوْمَ تحصاده وَ لا تُشْرِفُوا إِنّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْرفِينَ (181) 

ترجمه: ..... ص : 788 

واو كسى است كه باغها آفريد درختانش» بعضى بر روى يايه قرار كرفته» و بعضى خود, بر روى يا ايستادهاند» و درخت خرما و 
زراعت كه ميوه آن» كوناكون استء و زيتون و انار كه با هم» شبيه و غير شبيه هستند» هر كاه ميوه داد از ميوه آن بخوريد؛ و حق 


تفسير: ..... ص : 8ث 7 


وَعق لذ أَنْمَأْ جَنَاتِ مَعْرُوشْاتٍ در اين جا خداى سبحان آفرينش باغهاء تاكستانها و زراعتها )١١‏ را يادآورى كرده است. 
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مَعْرُوشَاتِ بوتههاى بلند كه روى يايه ايستادهاند» و غير معروشات بوتههايى است كه يايه ندارند و روى زمين يهن مى شوند. 

الخ (إللاق لتكلنا عقتو ديقم اسرسابق اراضيدا راف رسرة | درن على كمسر اله و هرما بن اباط ركمو 
طعم و حجم و بوى» كوناكون است. 

ضمير در «اكله) به نخل برمى كرددء و زرع همء در آنء داخل است زيرا عطف بر آن 


." جنات» هم به باغهاى ير از درخت وهم به زمينهاى يوشيده از زراعت كفته مىشود. تفسير نمونه» ج 8» ص‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 721 

استثء و «مختلقا» حال تقديرى است 0١١‏ (كه در آينده تحقق مىيابد) زيرا در وقت ايجاد درختها و زراعتهاء اين كوناكونى ميودها 
ونفرد بد فته ابت اأمقل قاذ شارها خالد ين زمر ذا مقدرية الخاردة كثات عر 8 

وَالرَّيْقُونَ وَ الزّمَانَ وايجاد كردء درخت زيتون و انار راء در حالى كه بعضى با يكديكر از لحاظ طعم و رنكك و حجم شباهت دارند 
و بعضى شباهت ندارند. 

كلوا هن كرو إذا أَثمن مقصضود از اين عباوت ابن است كه ال هنكام أغاز ظهون ميوه» خوردنش جايز اهبو كد توه تكند كدان 
وقت رسيده شدن و موقع جيدن آنء خوردنش جايز نيست. 

وَآنُوا حَقّهُ يوم حَصادِهٍ هنكام جيدن و درو كردن حق آن را بيردازيد. 

منظور از «حق» قبضههاى درو شده از غلات» و مشتهاى ير از ميوه است كه باغداران و كشاورزان به كدايان انفاق مى كنند. اين قول 
از ائمّه معصومين عليهم الدّ.لام روايت شده استء و بعضى كفتهاند» منظورء زكات است كه شامل يكك دهم, يا نصف يكك دهم 
(يكك بيستم) مى شود و مراد ازاين دستور اين است كه اين انفاق را از اوّلين وقت امكان به تأخير نيندازيد. 


وَلا تُسْرِفُوا اسراف نكنيد به اين طريق كه تمام آن را صدقه دهيد و براى خانواده خود هيج نككذاريد. 
[سوره الأنعام (ع): آيات 187 تا ©18] ..... ص : /اع؟ 
اشاره 


َم العام مومه وَ وشا كوا ارركم الله ولا ف ل الو بين (0181) تائيه أزواج + مِنّ الضَأَنٍ اين و 
ِنَ امغر ان كل آلذكريْنِ حو م لين ما ا شتَمث عليه أزحام الي تُونى بعلم إذ حم صادقين (096و من الل لين و 
ِنَ البقّرِ انل آلذَّكرئنٍ وم أ آم لني َم اذ شتملث عليه أزحام انين أم محقم شهداء إِذْ وصَاكُمْ لله بهذا فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افتّرى 

عَلَى الل كبا لِضِلٌ النَاسَ بغر عِلْم إن الله لا يَهْدى القَومَ الظّالِمِينَ (1©8) 


١-اى‏ مقدّرا اختلاف اكله مجمع البيان» 6/ 5/ا7. 


ترجمه: ..... ص : 8/4" 


واز جهاريايان باربردار» و خردسال براى شما آفريدء از آنجه خداء روزى شما كرده است بخوريد واز كامهاى شيطان بيروى 


نكنيد» كه براى شما دشمنى آشكار است. (187) 
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هشت جفت: از ميش دو تا واز بز (نيز) دو تاء بككو: آيا خدا نرهاى آنها را حرام كرده است, يا مادههاى آنان را؟ يا آنجه را رحم 
مادرهاى آنها دربر كرفته است؟ اكر راست مى كوييد» مرا آ كاه سازيد. (17) 

وازشترء دو تا واز كاو(هم) دو تا (آفريد) بككو: آيا نرهاى اينها را حرام كرده استء يا مادههايشان را يا آنجه را كه رحم كاوء و 
شتر ماده دربر كرفته است؟ يا هنكامى كه خداوند شما را به اين حكم سفارش كردهء حاضر بوديد؟! بنا بر اين جه كسى ستمكارتر 
از كسى است كه به خداوند نسبت دروغ مىدهدء تا از روى بىخبرىء مردم را كمراه كند؟ بدطور مسلم خداوند مردم ستمكار را 
هدايت نمى كند. )١88(‏ 


قفسير: ..... ص : /78 


خم در دكا صلقي مطاك» انهه نحن أذ تمناه يا دبا باكتسي لدوقرشن وا عاد فين اسكوو د و تحاى اندو كلية اقوالن 
ذكر شده است. 
حموله حيوائ نى كه بارش مى كنند» و فرش حيوانى كه براى كشتن بر روى زمين 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 7894 
قول ديكر اين ن است: «حموله) يعنى حيوائ فى كه بورك شده و قابل باريرق اسث» و فرش سعيوانات كوجك مستند كه به دليل ترديكك 
بودن به زمين تشبيه به فرش روى زمين شدهاند. و عبارت «ثمانية ازواج» بدل از «حمولة و فرشا» است 
منظور از «اثنين» مذكر و مؤنّث است از قبيل: كبش (بره بالاتر از جهار سالء قوج) و ميشء و تكه (بز نر) و بز ماده» و شتر نر» و شتر 
ماده و كاو نر و كاو ماده. 
هريكة ازايبخ حوانات اكر ثنها باشد عداثر» و سه مادة فرد كنته مىشوده و اكريا ديكري از عن خودكن ياشد زوجان كفته 
ب ونيا ديل ابن برا ولك 
حَلقَ الجن الذّكَرَوَالأَنْنَى «دو زوج: و كوو لك تروت ' (نجم/ 50). 
ماي أزواج اين هشت جفت را با جملههاى بعدى تفسير كرده است: 

مِنّ الصّأَنِ انين وَ. .از جنس مب ميش دو تا واز جنس بزء دو تاء واز جدس شتر دو تا واز جنس كاو هم, دو تا. 
ضأن جمع ضائن و معز هم جمع ماعز است. 
الذكريخ همزه براى انكار اسخه» وامراد از «الذكرين» بز و ميقن ثر است :ومراة از انثى» ماده ايتهاست. 
مقصود از اين آيه» انكار اين مطلب است كه خداوند از دو جنس كوسفند (ميش و بز) جيزى از دو نوع مذكر و مؤنّث آنها را يااز 
آنجه در رحم انثاى اب بن دو جنس باشد, حرام كرده باشد. 
همجنين است در دو مذكر از جنس شتر و كاوء و دو مؤت ازاين دو جنس و آنجه ماده آنها در رحم دارد. 
شرح مطلب اين است كه كافران كاهى جهاريايان نر و كاهى ماده و كاهى بجههاى ميان رحم مادران را خواه مذكر يا مؤنّث يا 
مختلط باشد بر خود حرام مىدانستند و مى كفتند: خدا اينها را حرام كرده استء اما خداوند اين امر را انكار كرد و به دنبال آنء 
فرمود: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 08 
4 ع يم راود ديعاوم ترح يا كاد كيار دري عر بودن اليسواهما بجر مرضيزا يلي ارك كنم. 
إِنْ كُمْ صادة قِينَ اكر شما راست مى كويد كه خداوند آن را حرام كرده است. 
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أم كثمّمْ شهَداءَ يا اين كه شما شاهد بودهايد زمانى را كه بروردكارتان شما را به اين حرام ساختن دستور داده بود! مراد اين است كه 
آيا از راه ديدن با جشمهايتان» علم داريد كه جنين سفارشى به حرمت اين جيزها كرده است!؟ جون شما ايمان به ييامبر نداريد» و 
در عين حال مى كوييد: خدا اينها را حرام كرده است» يس راهى جز مشاهده اين امر نيست. 

فْمَنْ أظلمٌ مِمّن افترى عَلى الله كذبا يس جه كسى ستمكارتر است از كسى كه بر خدا افترا مى زند و از راه دروغ حرام بودن جيزى 
را كه خدا حرام نكرده به او نسبت مىدهد تا مردم را كمراه كند. 

اين شخص عمرو بن لحي بن قمعه بود كه كوش بحيره يعنى شترى را كه ينج بار زاييده و ينجمىاش نر بود» شكافت و آن را آزاد 
كرد. تفسير نمونه 2/ ٠١7”‏ آيه ٠١"‏ سوره مائده. 

و سائبه يعنى شتر نذرى يا آن را كه (ينج بار زاييده)» آزاد كرد. ترجمه منجد الطلاب. 

بنا بر اين متمم جمله: وَ هُوَ الَذِى أَنْنَأْ جَنّاتِ "1١‏ مَعْرُوشَاتٍ (تا آخر). جمله: وَصَّاكمٌ الله بهذاء 1١‏ است و جمله كلها مِنْ تَمَرِهِ تا 


«الْمُشْرفِينَ) 2*9 و نيز «كلوا مما رَرَقَكمُ الله رع 


.15١ / انعام‎ -١ 
انعام / إنضلة‎ -" 
16١ / انعام‎ -' 
؟- انعام/ ضحة‎ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ا" 
َبَنُونَى بعا ٠‏ تا آخر هر دو آيه جملههاى معترضه هستند كه به منظور تأكيد در حلا-ل بودن اشياء مذكور و احتجاج بر ضدٌ 


كسانى دا را حرام دانستهاند» ذكر شده است. 
[سوره الأنعام (2): آيه ه16١‏ ] ..... ص : ١/ا؟‏ 
اشاره 


نا سداق ها أرضي] لع فقوما على عات بطهفة إلا الذيكرة ينه اك ا سيا الم عر د رعق از ويفا اول لكبر الله 
به فَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ و لا عادٍ فَإِنَّ رتك غَفُورٌ رَحِيمْ (180) 

قترجمه: ..... ص : 11/١‏ 

بكو: در آنجه به من وحى شده است هيج غذايى را بر كسى كه آن را مىخورد حرام نمىيابم» مككر اين كه مردار يا خون ريخته يا 
كوشت خوك باشد كه همه اينها يليداند» يا از روى كناه هنكام سر بريدنء نام غير خدا بر آنها برده شده استء اما كسى كه ناجار 


اشوا كين وا كدعو يسطارو لمكب ررقن باش ال روات ل تحل تيقو وه سن ماقا ووه قاو قرع سال تر وققه عير نا اسع 10 


تفسير: ٠6‏ صن 5 كف 


قل له ا حل ون ايف | كواوتل دما سحياك: ورداعهه اديه 
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فى ما أوحى إِلىّ در آنجه به من وحى شده است اين جمله حكايت از اين مى كند كه حرام شدن هم بايد از راه وحى باشد نه از 
روى دل بخواهى. 


مَحَرّما در ميان طعامهايى كه شما حرام كردهايد هيج طعامى را حرام نمىدانم. 


00 

500 0 

أو كما عق نونح وااضوة ويتية شد روا مكل خري كه ازركها مروة ايض سل حرق عددريان جك اعدو بايا كرشت 
مخلوط است كه از آن جدا نمىشود (اين خون حرام نيست). 

أو لخم خنزير فَإِنهُ رجْسٌ يا كوشت خوك كه نجس است. 

أو ففقا اين كلم صطقوير كلنة منضوت قل انث (ميعة انو اهز عيقك الضاحث كد يله ودر محل تصبية هن ناق: 


بيجارهداى مثل خودش نباشد و از اندازه رفع نياز و سد جوع تجاوز نكند. 
[سوره الأنعام (2): آيات عع1 قا /ا١]‏ ..... ص : 91/7 
اشاره 


ا ا ال ل ل 


ترجمه: ..... ص : 71/١‏ 


و برآنها كه يهودى شدندء هر ناخندارى را حرام كرديم؛ و از كاوء و كوسفندء يبههايشان را بر آنان حرام كرديم» مكر جربيهايى 
را كه بر يشت آنها يا در لابلاى امعاء» يا مخلوط با استخوان باشد. 

اين كيفر را كه به آنها داديم به علت ستمكاريشان بود و ماء راستكو هستيم. (182) 

اكر تو را تكذيب كنند, بككُو: برورد كارتان صاحب رحمتى كسترده است و كيفر او از مردم مجرم برداشته نمى شود. (187) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: إرذفا 


تفسير: ٠‏ ص روف 


افد ايد 


كل ذى ظفر هر حيوانى را كه داراى انككشتان (باز يا بسته باشد) ١‏ بر يهود حرام كرديم» جه بر روى زمين راه رود» يا در هوا يرواز 
كتك. 

و مِنَ البقر و الْعَنّم حَرَّمْنا عَلثِهِمْ شحَومَهُما از كاو و كوسفند جربيهايشان را بر آنها حرام ساختيم. تقديم جار و مجرور «و من البقرو 
.. به منظور تأكيدى است كه از ب ركشتن ضمير «هما) به آن حاصل مىشود مثل: من زيد اخذت ماله. (به جاى اخذت مال زيد). 
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معناى آيه اين است از هر حيوان داراى ناخن» كوشت و جربى و هر جيز آنء بر آنها حرام شده. اما از كاوء و كوسفند تنها جربيهاى 
خاصى از آن حرام شده است كه عبارت از جربيهاى روى شكمبه و روددها و ييهدهاى محيط بر كليهها است. 

نا ما حَمَلَت ما مُورُهُما اما خداوند جيزهايى از كَاو. و كوسفند را بر آنها حلال كرده كه عبارتند از: جربيهايى كه بر روى يشت 
آنهاست. 

أو الْحوايا يا بيدهايى كه روده بزركك را فراكرفته. 

أو ما اخلط بعَظم يا جربيهايى كه با استخوان مخلوط است و آن جربى دم است. 

ذلك عَرَيْناهُمْ بيهم اين كيفر را به دليل ستمكاريشان به آنها داديم. 

وَإِنَا لَصادِقونَ ماء از اين جهت كه كنهكاران را بيم مىدهيم و از ستمكارى آنها خبر مىدهيم» راستكو هستيم. 

قَإِنْ كذّبُوك اكر درباره آنجه مى كويى» تو را تكذيب كردند بكلُو: يروردكار شما 


-١‏ در معناى ذى ظفر اختلاف استء قتيبى و بلخى كويند: هر مرغى كه داراى جنككال و هر حيوانى كه داراى سمّ است بر آنها حرام 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: رذف 

صاحب رحمت كستردهاى استء در عقوبت كردن عجله ندارد» و آن كاه كه وقت كيفر او فرارسد هيج جيز نمى تواند عذاب او را 
دفع كند. 


[سوره الأنعام (2): آيات 14 قا٠14]‏ ..... ص : 91/6 
اشاره 


فقول الدرك أذ شْرَكوا لَوْ شاءً اللَهُ ما أَشْرَكنا ولا آباؤنا ولا حَرّمنا مِنْ شَيْءٍ كذلك كذَتَ الِّينَ من قَيِهمْ حتّى ذاقُوا تأترنا قل هل 
عِنْدَكم من عَم فْْرِجوة لنا إذ بو رت إل الّنَ و إذ تم لصون (05 كل اليه كلو شاء لهداكم أجتموين (154) 
ل عَم شْهَداءكم الِّْينَ يَْهَدُونَ أن له حرم هذا إن طَهِدُوا قلا تَفْهَد مَهُْ ولا 7 بع أَهْواء الَّذِينَ كَذَّبُوا آياتنا و الَّذِينَ لا يؤونُونَ 


بالآخرة وَهُمْ برَبّهِم يَعْدِلُونَ )15١(‏ 
ترجمه: ..... ص : عا 


كسانى كه مشرك شدهاند بزودى خواهند كفت: اككر خدا مىخواست ماو يدرانمان مشرك نمىشديم.ء و جيزى را حرام 
نمى كرديم» كسانى كه ير بيش از آنها بودند نيز همين كونه تكذيب كردندء تا اين كه طعم كيفر ما را جشيدندء بكو آيا دليل قاطعى 
داريد كه آن را به ما نشان دهيد؟ شما جز بيرو كمان نيستيد و تخمينهاى نابجا مى زنيد. (158) 

بكر دليل رسا اق آن هذا اسك و اكرام عراست همه شما رااعدامة بس كرى زو 

بككُو: كواهان خود را كه شهادت مىدهند براين كه خدا اينها را حرام كرده استء بياوريد» يس اكر آنها شهادت دهندء تو با آنها 
شهادت مده و از هوسهاى كسانى كه آيات ما را دروغ مىدانستند و ايمان به آخرت نمى آورند و براى خدا شريكك قائلند ييروى 
مكن. (150) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 0/6" 
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تفسير: 6٠6‏ ص :7/4 


تقول و و أبن أيه عد اوفك غير مى ذهن ازاخطوض 15 كفا ووذق خوانعتد كقتاو يعد كداز حرط را كنس حدارقن جين اقريوة» 
وقالوا لو ناء الرَّحْمنُ ما عَمَدْناهُمْ «كفتند اكر خداى مهربان مى خواست. ما بتها را عبادت نم ىكرديم)» (زخرف/ )3١‏ اينها با اين 
كفته خود خيال مى كردند كه مشركك شدن آنها و يدرانشان و حرام كردن آنجه را كه خود حرام كردهاند» به مشيّت خداى تعالى و 
اراده او بوده؛ و اككر او اراده نمى كرد» هيج كدام از اين امور واقع نمى شد. و اين درست مذهب جبريهاست. 

ذلك كدب الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ به همين نحو كسانى كه ب يكن ازاانيا ردقه كدي رودو ستلصره انا كدي كديفاق اذ كر 
نشدهء تكذيب كلى و مطلق است زيرا خخداى سبحان قوهاى در عقل قرار داده است كه دلالت مى كند بر علم او نسبت به قبايح» و 
بىنيازى او از اين امور و اين كه ساحت قدس او از خواستن و اراده كردن زشتيها دور است» و بيامبران خخود را از اين امر آ كاه 
فرموده است. بنا بر اين هر كس وجود كفر را به خواست خدا مربوط سازد تكذيب كلى كرده و آن تكذيب خدا و كتابها و ييامبران 
اوست. و دلايل عقل و نقل را يشت سر انداخته است. 

> ذلك كَذَّبَ الَِينَ مِنْ قَيِلِهِْ حم ذاقُوا أرما همان طور كه اين مردم زبان به تكذيب تو كشوده. و به خدا دروغ مى بندند كافران 
زمانهاى كذشته نيز تكذيب مىكردندء تا به مرحلهاى كه ما عذاب بر آنها نازل كرديم 

َل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتَخْرجُو نا؟ در باسخ آنهاء كه شركك را از دروغ» به خواست خدا نسبت مىدهنده بكو: آيا براى آنجه ادّعا 
فى كنيةا ابل تطعى دازيد كه انطدلال در سر كمي كريد سكيم اف نا أن زابدنا بقان دعي عنارت در ارق بدي 
درخواست اين سؤالء مشركان را مورد استهزاء قرار داده و كواهى داده 
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است به اين كه جنين كفتارى كه آنها ادّعا م ىكنند محال است كه دليلى قطعى داشته باشد. 

إن تتبعُونَ إن الطّنّ وَ إنْ أَنممْ إلا نَحْوْصُونَ در اين كفتههايتان» از جيزى جز كمان بيروى نمى كنيدء و تنها فرض مى كنيد كه آنجه 
ب اودورسة اتا ذو كل وو فى كريد 

تل قلله الشقة اثالفة اردان باش دما قرع من عدن عد قر كك و عضت فيا اعدراسية د مشت خدا نشأت مى كيرد» بنا بر 
اين بر طبق عقيده خودتان حيجت خدا بر شما تمام است زيرا همين ادّعا اقتضا مىكند كه با مشيّت خداء به مذهب مخالفينتان در 
آبيك. 

الومماوات اد الرمييت دا مسري رومض الجا رابوط اال ردابو زا لوه جه لماي 
آنها هيج مخالفت نكنيد, بلكه به جاى دشمنىء آنها را دوست بداريد» جرا كه مشت خدا نسبت به آنجه شما بر آن هستيد و آنها بر 
آن هستند يكى است. 

«هلَمَ» (كواهانتان را) بياوريدء اين كلمه اسم فعل امر استء و مفرد» جمع» مذكرء و مؤنّث آنء يكسان استء انا بنى تميم براى آن» 
مؤنّث و جمع نيز ذكر كردهاند. 

معناى آيه اين است: كواهانتان را بياوريد» تا به درستى آنجه ادّعا مى كنيد كه خداوند آن را حرام ساخته است, كواهى دهند. 

َإِنْ شَهِدُوا قلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ يس اى يبامبر اكر خود آنها (بدون اين كه شاهدى داشته باشند) شهادت دهندء تو تسليم آنها مباش و 
شهادت آنها را ميذير. 

دليل نهى خداوند ييامبر خود را از اين امر» اين است كه وقتى حرف آنها را بيذيرد» ككويى مثل آنها كواهى داده و جزء آنها به 
حساب مى ا يد. 
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[سوره الأنعام (2): آيه 101] ..... ص : /1/ا؟ 


اشاره 


و 
2 


ف كسالا أثل ما عوّع ربكم عَلَبِكم ألا شَمْركوا به شَيَِاًوَبالْوالِدين إخساناً و لا تَقُْوا أؤلادكم مِنْ إملاقٍ نَحْنُ تَْرُفُكم وَ إِيَاهُمْ و لا 
تَفْرَبُوا الَْواجِشٌ ما ظَهَرَ مِّْها و ما بَطَنَّ و لا تَقتلُوا النفْسَ الى عَرّءَ اللَّهُ إلا بِالْحَقّ ذلِكم وَصَاكَمْ به لَعلّكمْ تَعْقَلُونَ )18١(‏ 


ترجمه: ..... ص : /ا/ا؟ 


بكو: بياييد تا آنجه را يروردكارتان بر شما حرام كرده تلاوت كنم: اين كه جيزى را شريكك اوء قرار ندهيدء و با يدر و مادر نيكى 
كنيد» و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد, ما شما و آنها را روزى مىدهيم, و نزديكك كارهاى زشت و قبيح نرويد» خواه آشكار 
باشد يا ينهان» و نفسى را كه خداوند محترم شمرده؛ جز به حق نكشيدء اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده 
تفسير: ..... ص : /ا/ا7 

ما حرّمَ در نصب (ما) دو وجه است: 

الف: مفعول فعل «اتل» و تقديرش اين است: اتل الذى حرمه ربكم. )١١‏ 

ب: مفعول فعل «حرّم) و تقدير آن: اتل اى شىء حرم ربكم, «7) و جون تلاوت به معناى قول است مفعول آن جمله است. 


«أن» در جمله «ان لا تشر كوا»» مفسره. و «لا» براى نهى استء. و اكر «أن» را ناصبه 


-١‏ آنجه را كه برورد كارتان بر شما حرام كرده است به شما بكويم. 

1- به شما بككُويم كه يروردكار من جه جيز را بر شما حرام كرده است. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 77/8 

بكيريم» «ان لا تش ركوااء بدل از ما حرّم خواهد بود. اما وجه اول بهتر است»ء تا اين كه فعلهاى: «لا تش ركوا» و «لا تقربوا» و «لا تقتلوا) و 
«لا تتبعوا السبل) همكى نهى باشند و فعلهاى امر كه بعد ذكر مى شوند عطف بر آن شوند. 

فعلهاى امر از اين قرار است: 

الكو «بالوالناين انحناناء كه عقدير نو اتحسنوا بالوالديخ اانا من باشل 

ب: «اوفوا.») 

ج: الو اذا قلتم فاعدلوا.» 

قول ديكر بنا بر ناصبه بودن «أن» اين است كه به جمله «حرم ربكم» وقف شود و عليكم ان لا تشركوا آغاز مطلب باشد. يعنى بر شما 
واجب است كه شركك را تركك كنيد. 


وَلا تَقْتّلوا أؤلادكم مِنْ إِملاقٍ از ترس كر ستكى و شدّت فقرء فرزندان خودتان را نكشيد. 
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الفُواحش كتاهان و زشنيها: 

ما ظَهّرَ مِنْها و ما بَطنّ اين جمله مثل آيه: ذَرُوا ظاهر الِْنْمِ و باطنَهُء مى باشد. 3 

امام باقر عليه السّلام در تفسير اين آيه فرموده است: 

كناه ظاهرىء زناء و كناه باطنى» رابطه نامشروع ميان دو اجنبى است. 

اكر جه قتل نفس» در خود فواحش داخل بوده؛ اما به دليل عظمت موضوع آن را به خصوص ذكر كرده است. 
إن بالْحَقَّ مكر قتل نفسى كه به حق باشد از قبيل: قصاص و كشتن شخص مرتد» و سنكسار كردن. 

قتلى كه خدا حرام كرده؛ قتل نفس مسلمان و هم ييمان با مسلمانان است. 


-١‏ آيه ١٠١‏ از همين سوره. 


[سوره الأنعام (2): آيات 1417 تا ]١41“‏ ..... ص : 1/9؟ 


اشاره 


ُو مال اليتيم إلا باتى جى أَحْسَنٌ حتّى تلع أَشّدَهُ و أَؤْقُوا الكل و امميزات بالقَط لا نكلْتُ تَفسا إلا وُشعها و إذاقُُْ اهلوا 
0 َذقُا ذلِكم وَصَاكُمْ به للم تذَكَرُوَ (105) و أنّ هذا صرايلى مُشتقيما َانُْوه و لا تتبعُوا الشُبل قَتَمَوَقَ 


بكخ عَنْ سبيله ذلك وَصَّاكح به لَعَلَكُمْ قوق (*15) 
ترجمه: ..... ص : 11/4 


و به مال يتيم نزديكك نشويدء مككر به طريقى نيكوتر (و براى اصلاح) تا وقتى كه به حدٌ رشد برسدء و بيمانه وه وزن را به عدالت 
تمام كنيد» ما هيج كس را جز به مقدار توانايىا” ش تكليف نمى كنيم؛ و هر كاه سخن بككُوييد عدالت را رعايت كنيد؛ اكر جه در 
موود لزه تكان باكتوو ويه مواف ”ادا هنو يله اوقا كم ابن اسك | لمح عقل ‏ رونك ردكا بقارا ع كن خا فل كر شري 
1057 

واين است راه مستقيم من ب فسن آآن زامروق كتجلة وواعياي كوكا كروراى تكريةة كه شما را ازازاء هنذا جدامى كن اين 
جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده است تا اين كه تقوا ييشه كنيد. )١87(‏ 


تفسير: ٠6‏ ص :4 


َْربُوا مال اتيم به مال يتيم نزديكك نشويده مراد اين است كه در آن تصرّف نكنيد. 
ام 
مكر بهكونهاى از تصرّف كه براى حفظ و نتيجه دادنش بهتر باشد» يعنى هر طور هست مال يتيم را محافظت كنيد. 


تا به رشد خود برسدء عقلش كامل شود و به حدّ بلوغ برسدء 
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آن كاه مالش را به وى بر كردانيد. 

قسط به معناى مساوات» و عدالت است. 

لتكت نما وميا 

هر كسى را به اندازهاى تكليف مىدهيم كه از انجام دادنش ناتوان نباشد. 

خداوند عالم يس از بيان حكم مال يتيم» و امر به كامل ساختن بيمانه و ميزان و رعايت كردن عدالتء آن را در اين آيه مقي به 
قدرت و توانايى ساخته» زيرا رعايت عدالت كامل در ييمانه و وزن تا حدّى كه ذرٌهاى كم يا زياد نباشد» امرى» ناممكن است. 

وَ إذا قلنّمْ فَاغْدِلُوا 

وقتى كه حرف مى زنيد» حق بككوييد» اكر جه كفته شما در مورد شهادت يا غير شهادت بر ضرر يا نفع خويشاوندانتان باشد. 

و أذ هاعر الى ارفكقها دويازه همود أذ اترالى انيت 

-١‏ فتحه بنا بر اين كه تقديرش اين باشد: و لانّ هذا صراطى مستقيماء فاتّبعوه: و جون اين» راه مستقيم من است آن را ييروى كنيد. 
اين قرائت مثل قول سيبويه در اين آيه است: و أنَّ الْمساجة لِلْهِ قلا تَدْعُوا مع اللِّ أ داً «و جون جاهاى سجده مال خداست» يس 
احدى وا بادا تخوائيذ» (جن/18) و نيز مل لإبلاف فربش ... 

يَعْبْدُوا 1 

«براى اين كه قريش با هم انس و الفت كيرند ... يس بايد خداى عكعبه را يرستش كنند). (قريش/ )3١2‏ بنا بر اين جمله: «و ان هذا 
صراطى ...» علّت براى اتباع مى باشد. 

؟- وان هذا با تخفيفء به تقدير: وانّه هذا صراطىء بنا براين كه هاء؛ ضمير شأن باشد يعنى حقيقت اين است كه راه من راه 
مستقيم است. 

*- «إن) به كسرء كويى جنين كفته است: و اتبعوا صراطى انه مستقيم: و از راه من ييروى كنيد كه راهى مستقيم است. 

وَلا تتِّعُوا الصّبّلَ اديان كوناكون از قبيل يهوديّت» نصراتتيت» مجوسيت و ديكر 
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هواف و ع ععا اوررق كيد 

توق يكو امول قعل اوقثر ف وده و كفا ارو مااذ وق ليله انديع يتات 30 اناد مر انز كلها وا ال واة راسي وا وقد كد راد مسطيم د 
دين اسلام است متفرّق مىسازد. 

بعضى آن را «فتفرّق» با ادغام تاء در تاء خواندهاند. 

روايت شده است كه ييامبر اكرم يكك خط راست كشيدء و فرمود: اين راه رستكارى استء و بعد از راست و جب آن خطوطى 
كشيدء و فرمود: اين راههاى كوناكونى است كه خداوند در قرآن فرموده استء و در مسير هر يكى از اين راهها شيطانى قرار دارد 
كه ردم زاابة سوق آل .ذعوت م ى كد و نيس :ابن ايه ارا ثلاوت كزدة وو أن هذا عترائك مشتقيما:) 

ازابن عباس نقل شده است: اين جند آيه از آيات محكمات هستند كه هيج آيهاى از كتب آسمانى آنها را نسخ نكرده است. 


[سوره الأنعام (2): آيات 146 تا /اذا] ..... ص : 41؟ 


اشاره 
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بح عات 


َم آتبنا مُوسى الْكتاب تماماً عَلَى الّذِى أَحْسَنَ و تَفْصيلا ِكل شَيْءٍ وَ مدي وَ رَحْمء لَعلْهُمْ يلقاء رَبّهِمْ يؤْمنُونَ (10) و هذا كتابٌ 
تراه مُبارَك فَاتَُوة وَ اّهُوا َعلّكم يُوْحَمَونَ (100) أنْ تَقُونُوا إنّما أَنْزِلَ الكتابُ على طاقن مِنْ قَيلنا وَ إِنْ كنا عَنْ درام هع لَعافِلينَ 
155 أو تَُونُوا لو آنا أَنْلَ عَينا الكتاب لَكنًا أفدى مِنْهع فَقَد جاه كع يه مِنْ رَبك و هُديٌ و وَحْعَةً من أَظْلمْ مِمَنْ كُذَّب بآيات الله 
وَصَدَفَ عَنْهها سَنَجزى الَِّينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذاب بما كاُوا يَصْدِقُونَ (10) 


ترجمه: ..... ص : 7/417 


سيس به موسى كتاب داديم تا نعمت بر آنان كه نيكى كردند تمام شود و همه جيز روشن كردد و هدايت و رحمت باشدء به اميد 
اين كه به ملاقات يرورد كارشان ايمان آورند. (10) 

واين كتابى است ير بركت كه ما آن را نازل كرديمء از آن بيروى كنيد و برهيزكار باشيدء تا مورد رحمت قرار كيريد. (150) 

تا تكوييدة بر ذو طائقه بيشن از ماء كنات نازل شده و ماء از خواندن آن غافل بودهايم. (182) 

يا نككوييد: 

اكر بر ما كتاب نازل مى شدء از آنها هدايت يافتهتر بوديم» اينكك دليل روشن و هدايت و رحمت از يرورد كارتان برايتان آمده است» 
يس جه كسى ستمكارتر از آن كس است كه آيات خدا را تكذيب كند واز آنء روى بركرداند؟ بزودى كسانى را كه از آيات ماء 


روكردان شدهاند به كيفر روى كردانى شان عذاب سختى خواهيم داد. (121) 


تفسير: ..... ص : 17/1 


و 


م آتتنا اين فعل» عطف بر هوَصَّاكَمْ بها 015 است يعنى: لى بنى آدم اين است آنجه ماء در كذشته و حال» شما رابه آن سفارش 
كرديم؛ و سيس به موسى عليه السّلام كتاب داديم. 

بعضى كفتهاند: جمله ١نم‏ آتيناا عطف بر «و وَعَبنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقَوتَ) «؟) است. 

تماماً على الْذى أَخْسَن به منظور تكفيل كرامت و نعمت بر غر كسى كه صالح و نيك وكار باشد» :و مىتوان كفت مهراد خصوض 
حضرت موسى عليه السّد.لام استء يعنى به منظور تكميل كرامتء بر بندهاى كه در تبليغ رسالت و آنجه به آن مأموريت داشت به 
نيكى فرمان برد يا به منظور تكميل آنجه را موسى عليه السّلام از علوم و احكام به نيكى و افزونى تعليم داد» از باب «احسن الشّىءا: 


آن جيز را خوب شناختء. و منظور اين 


-١‏ آخر آيه قبل. 

؟- آيه 6ق 
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است كه تورات را به موسى داديم تا علم او را افزايش دهيم. 

لذ تر لوا لها )نل لكلا على طلامتكوي ا كريد كه يروو 2 زوه تيوسو ضار كنات تازك شانة اق 

وَإِنْ كنا «ان» مخففه از مثقّله استء و لام؛ جدا كننده آنء از نافيه مى باشد و تقدير اين است: و انه كنا عن دراستهم لغافلين» ضمير 


شأن محذوف است,. و دراست به معناى قرائت مى باشدء معناى جمله اين مىشود: و حقيقت اين است كه ما از آنجه آنها خوانده 
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بودنك بى خبريم. 

أ تَهُونُوا َو أن أَْلَ علا الكتاب كنا أردى مِنْهع يا نكوبيد: كه اكر بر ما كتاب نازل مى شد ما از آنها در سرعت كرفتن به قبولى 
و تمسّكك به آنء هدايت يافتهتر بوديم» جرا كه ماء داراى تيزى ذهن و انديشهاى نافذ هستيم. 

علت ابن العا اين يود كه عرص به تيرق ذهن وسرعت التقال و حفظ وقايع دقيق تاريخى و خطبهها و اشعار خود افتخار مى كردند. 
كذ ياه كق ون وق ركه اذ طرف ورورة كارقان لالبلى :روسن النده امدق 

اين جمله به منظور اسكات و محكوم كردن مخالفان ذكر شده استء و اين معنا با قرائت كسى كه «او تقولوا» فعل اول آيه را با لفظ 
غيبت: «او يقولوا» خوانده» نيكوتر به نظر مى رسدء زيراء رعايت التفات مى شود. 

عفان آأيةا ايخ أستة اكر خرن الغا حودتان كدداكر كتاب بر شها نازل مى شه هدايت باقعدثر برد يدا راسكر يده ايركف براهان 
آيات روشنى از طرف يرورد كارتان آمده است. و با اين حساب فعل شرط حذف شده است يعنى: ان صدقتم .. 

من أَظْلَمْ معن كَدُب بآبات اللّد جه كسى ستمكارر از آن كس است كه آيات الهى زا دروغ بدانده يس از آن كه به درستى و 
راستى آن» معرفت دارد» و يا شناختن آن برايش امكان داشته باشد. 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: 7/8 


وَصَدَفَ عَنْها و مردم را از توجه به آيات الهى منصرف سازد, كه جنين شخصى كمراه و كمراهكننده است. 
[سوره الأنعام (2): آيه 144] ..... ص : 7856 


اشاره 


كَل يَنْظَرُونَ إلا أن تأهُمْ الملائكة أو يأتتى رَبك أو أت بض آباتٍ رَبك يَوءَ يأيَى بتغض آياتٍ رَبك لا بنْقَعْ فسأ إيمائها لم كك 
آمَنَتٌ مِنْ قبل أو كْسَبِتْ فى إيمانها حرا قل انْنَظوُوا إنّا ممتَظوُونَ (8ن1) 


ترجمه: ..... ص : 7/46 


آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتكان به سراغشان آيند يا يروردكار به سوى آنها بيايد يا بعضى از آيات بروردكارت! اما آن روز 
كه اين آيات و نشاندها تحفق يذيرد»ايمان آوردن افرادى كه در قبل» ايمان نياورده بودند يا عمل كع انجام ندادهاند» سودى به 
حالشان نخواهد داشتء بككو: شما (كه جنين انتظار غلطى داريد) انتظار بكشيد» كه ماء هم انتظار (كيفر شما را) مى كشيم. 06/0 


تفسير: ..... ص : 746 


َلْ يَنْطُرُونَ إِنَا أن تَأتهُمْ اينها انتظارى جز اين ندارند كه فرشتكان مركك يا عذاب به سراغشان آيند. 

أذىا ف ل ريا مظان داركد كتحام اكات روه كارك قروة أدله ابن مها كتهراه اذ آبانق كل باتك اسيك ودتدليل مكبله يفك 
يعارم بي نود كه تصريح به بعض كرده استء و مراد از كل آيات تمام نشانههاى قيامت و هلاكت بهطور كلى است. 

أو بان بض آياتٍ رَبك مقصود از بعضى آيات علامات قيامت مى باشدء از قبيل طلوع خورشيد از مغرب؛ و جز آن. 

يَوْمَ الى قد آناق ولك قور كسيف انارت يرورد كارت فرارسدء و زمان تكليف و انجام اعمال و وظايف يايان يذيرد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 1 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه وعام از بو دالر 


لا يَنْقَعَ نَفْساً إيمائها لَمْ تكن آمَنَتْ در آن روزء ايمان آوردن كسانى كه بيش از بيدايش آياتء ايمان نياورده بودند» برايشان سودى 
ندارد» و حتّى انجام دادن كارهاى خير هم با اين ايمان بىاثر» براى كسانى كه در ايمان ييش از ظهور آيات» عمل خيرى انجام 
نداده بودند» سودمند نيست. 

أَوْ كسَبتُ فى إيمانها حَثِراً اين جمله دلالت بر اين دارد كه انجام دادن كارهاى خير؛ و عمل جوارح. غير از ايمان است كه عمل قلب 
مى باشدء و معناى اين جمله با جمله بالا يكى نيست و به همين دليلء. عطف بر آن كرفته شده؛ جرا كه هركز جملهاى بر خودش 
قل الَْظِرُوا إِنا مُنْتَظرُونَ به آنها بكو: منتظر باشيد, و ما هم منتظر هستيم. 

اين جمله به منظور تهديد و هشدار براى منكران آورده شده است. 


فعل: «ان تأتيهم الملائكه) با «ياء» به صورت غايب مذكر نيز خوانده شده است. 
[سوره الأنعام (2): آيات 144 قا 2٠‏ ا] ..... ص : 744 
اشاره 


إنَّ اين فَوَُوادِينهُمْ و كانوا شيعا لَنتٌ مِنْهمْ فى شَىْءٍ إِنّما أَمرهُمْ إَِى الل ثم يتَتّهُمْ ما كاثوا بَفْعَلُونَ (059) مَنْ جاء بحست قله 
عَشْرٌ أمثالها وَ مَنْ جاء بِالسَّيكهُ قلا يُجْزى إلا مثلّها وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ (120) 


ترجمه: ..... ص : 7/48 


تو رابا كسانى كه دين خود را كروه كروه ساختند» و خود. دستههاى كوناكون شدند» كارى نيستء سر و كار آنان با خدا است 
يس خداوند آنها را از آنجه انجام مىدهند با خبر مىسازد. (109) 

هر كس نيكى آوردء ده برابرش ياداش خواهد داشتء و هر كسء كار بدى بياورد» جز به مقدار آن» كيفر نخواهد ديد» و ستمى بر 
آنان نخواهد شد. )١2٠0(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 2/1 


تفسير: ..... ص : 17/8 


إنَّ الَّذِينَ فَقُوا دِينَّهُمْ كسانى كه دينشان را جند دين كوناكون ساختند. 

وَ كانُوا شيَعاً وخودء كروهها و فرقههايى شدند و هر كدام ديكران را به كفر نسبت مىدادند» وهر فرقهاىء از يكك بيشوا يبروى 
مى كردند جنان كه در حديث آمده است: يهود به هفتاد و يكك كروه متفرّق شدند كه تمام آنهاء در تش اند جز يكك كروه كه تنها 
اهل نجات استء و نصارا به هفتاد و دو كروه متفرّق شدند كه همه در آتشند» جز يكك كروه كه اهل نجات استء و امّت من هم به 
هفتاد و سه كروه تقسيم مى شوند كه همه در آتشاند جز يكك كروه كه اهل نجات است. 

فعل «تفرقوا» را بعضى «فارقوا» خواندهاند» يعنى: دينشان را تركك كردهاند. 

لَسْتّ مِنّْهُمْ فى شَيْءِ وقتى كه اين كرودهاء درباره كروه كروه شدنشان مورد سؤال واقع شوند» هيج ربطى به تو ندارد. 

بعضى كويند معناى آيه اين است: تو از اجتماع با آنها در مذهبهاى فاسدشان به طور كامل دور هستى. 
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إنّما أَْرْهُمْ سر و كار آنهاء و حكم ميان آنها در اختلافهايشان با خدا است. 

قله عَفْرْ أثثالها صفت جاى موصوف را كرفته و تقدير آن: عشر حسنات امثالها است. و بعضى عشر امثالهاء به رفع هر دو خواندهاند 
55" 

اين كه خدا در اين آيه ياداش عمل نيكك را ده برابر وعده كرده است كمترين اضعاف استء و حال آن كه در جاهاى ديكر در 
مقابل هر نيكى هفتصد برابر» و اضعاف مضاعفه؛ و به غير حساب وعده داده است. 

جند برابرى ياداش نيكيها از فضل خداء و مساوى بودن كيفر كناه» از عدل خداوند است. 

وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ مورد ستم واقع نمىشوند: نه از ثواب آنها جيزى كم مىشود و نه كيفر آنها زيادتر از مجازات كناهانشان خواهد 
بود. 


[سوره الأنعام (2): آيات 81 تا "8 |] ..... ص : /1.م؟ 
اشاره 


قل إِنَّى هَدانى رَبّى إلى صدراط مُسْتَقيم ديناً قيماً مله إنراهيم حَنيفاً وَ ما كان مِنَ الْمشْركِينَ )19١(‏ قل إِنَّ صَلاتِى و تُسَكى و ميا و 
تماق لسوت العالمية 407 لآ شريك لقاو يذ لكك أيؤك و آنا أكل المطلية عم 


ترجمه: ..... ص : /4.1؟ 


بككو: بروردكارم مرا به راه راست هدايت كرده؛ دينى يابرجاء آيين ابراهيم كه از آيينهاى خرافى محيط خود روى كردانيد واز 
مش ركان نبود )١8١(‏ 
بككو: نماز و تمام عبادتهاى منء و زندكى و مركك منء براى خداوند يرورد كار جهانيان است. (187) 


شريكى براى او نيست و به همين» مأمور شدهام» و من نخستين مسلمانم. (187) 


تفسير: ..... ص : /7/4.1؟ 


قينا أن كلمه يلل 1زا عسل «الى سبراط) انق كدصبلا وف يمو باش زوراغو تقذ يرة سداق خنراطا اندع 

قيم» بر وزن فيعل از فعل «قام» است مثل سيد و هين, و «قيما» نيز خوانده شده است كه مصدر و به معناى قيام است و به عنوان صفت 
به كار رفته مِلَةَ إثراِي عطف بيان استء و «حنيفا»» حال براى ابراهيم مىباشد معناى جمله اين است كه خداوند به ييامبر اسلام 
مى فرمايد: به مردم بككو: برورد كار من ملت ابراهيم را به من معرفى كرد در حالى كه ملّتى بر حق و دور از باطل است. 

ِنَّ صَلاتَى و تُشكى در معناى اين عبارت جند وجه كفته شده است: 

الف: تمام عبادات و تقَرّب من به ييشكاه حق تعالى است. 

ب: مراد از «نسككء ذبح و قربانى است كه در اين آيه جمع ميان نماز و قربانى شده مثل: فَصَلٌ لِرَبُكك و الحو «براى برورد كارت نماز 
بخوان و قربانى كن» (كوثر/ ؟) ج: مراد از «نسكث» مناسكك حج است. 
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و مَحياى و مَماتى هر جه از عمل صالح كه در زندكى انجام مىدهم.ء و اعتقاد و ايمانى كه با آن مى ميرم. 

لله وَبٌّ الْعَالمِيقَ همه ابنها فقط در جهت خداى برور دكار جهائيان اسث. 

لأشريك له وشريكن براق اوه تبسك 

و يسذليك ار 1 ادل الْمْتِمِمِينَ خداوند مرا به اين اخلا-ص در عبادت دستور داده و من نخستين بذيراى اسلام هستم (مانند 


ابراهيم عليه السّلام) اساسا اسلام هر يكك از ييامبران بر اسلام ييروانش يبشى دارد. 
[سوره الأنعام (2): آيات 186 قا هم ا] ..... ص : 74/4 
اشاره 


شل أغَترَ الله أئغى رَبَّاوَ هُوَ رَب كل شَيْءٍ و لا تَكيبٌ كل نَفْس إلا عَلَيها ولا تَرِرُ وازِرَة وزْرَ أخرى ثُمَ إلى ربكم مؤجفكم فَيتتتكم 
بما كنم فيه َخْتَلِفُونَ (186) و هُوَ الى جَعَلكم حَلائِفَ الْأَرْض و رَقَعْ بَْظَ كم فَؤْقَ بتغض دَرَجِاتٍ لِيتوَكُمْ فِى ما آتاكم إِنَّ رَبك 


د هو 2ل 


سَرِيعٌ الهقاب و إِنَهُ لعَفُورٌ رَحِيم (188) 
ترجمه: ..... ص : /7/4 


بكو: آيا جز خدا را يروردكار خود بجويم؛ در حالى كه خود او» يروردكار همه جيز است؟ و هيج كس كناهى انجام نمىدهد مكر 
بر زيان خويشء و هيج كنهكارى بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كيرد» سيس بازكشت شماء به سوى يرورد كارتان استء و شما را 
به آنجه در آن اختلاف مى كرديد آكاه مى سازد. )١25(‏ 

واواست كه شما را جانشينان روى زمين ساخته» و بعضى از شما را بر بعضى ديكر بدرجاتى برترى داده استء تا شما را به آنجه در 
اختيارتان كذاشته بيازمايد» براستى» يرورد كار تو زود كيفرء و آمرزنده و بسيار رحيم است. (188) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5" ص: احكنا 


تفسير: ..... ص : 7/9 

قل أ غَيِرَاللِّ كافران از ييامبر اسلام درخواست مى كردند كه معبودهاى آنها را يرستش كندء خداوند فرمود: تو در ياسخ آنها جنين 
بكو: آيا جز «اللّهه را كه ذات جامع تمام صفات كمال استء يرورد كار خود بجويم و حال آن كه او است يروردكار همه جيز؟ 
همزه استفهام در اين آيه براى انكار است يعنى اين عمل را زشت مىدانم و نمى يسندم كه غير او را يروردكار خود بدانم» جرا كه 
جز ذات اقدس اوء همه مربوبند» و هيج موجودى در جهان هستى شايسته ربوييت نيست مككر خود اوء و به همين معناست اين آيه: أ 
قير الله تأمرُونّى أَغْيُ: «آيا مرا امر مى كنيد كه غير خدا را يبرستم ...14 (زمر/ 9) و لا تَكُيبُ كُلّ نَفْس إِنَا عَلئِها هيج كسى كارى 
انجام نمىدهد جز به زيان خودش. 1 

وَلا تَرِرُ وازِرةُ وزر أخرى هيج كنهكارىء بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كيرد خلاصه معناى آيه اين است: هيج كناهكارى به 
كناه ديكرى مؤاخذه نمى شود بلكه هر كس با كناه خودش مؤاخذه مى شود. 

آيه مورد بحث در باسخ كافران است كه مى كفتند: اتعُوا سبيلنا وَ لُنَحْمِلٌ خَطاياكم. دراه ما را بيروى كنيد و ما بارهاى كناه شما را 


بردوش م ىكشيم (ع: عتكورت/ 89 عا جَعَلَكمْ خَلائِْفَ الأرْض شما را در روى زمين جانشين ساخته است. 
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مردم هر عصرى جانشين مردم عصر يبش از خود هستند» هر كروهى كه از دنيا بروند كروه ديكرى جانشين آنان مىشوند و اين 
قانون هم جنان منظم تا قيامت برقرار است. 

بعضى كفتهاند اين خطاب در خصوص امت بيامبر» حضرت محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم است كه جون او آخرين ييامبر است» 
معاون جاتفين همه اتنها اسك 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 59٠0‏ 

وَرَهعَ بَضَكمْ فَوْقَ بَغض برخى از شما را از جهت وسعت رزق و شرافت مقام بر ديكران برترى داده است. 

بعضى كفتهاند مراد برترى از جهت رخسار و خردمندى» و ثروت وعمراست. 

ليل رك فى ما تاكة كااضما زان اتبعه داده يبا عاد كه« جكوفه نعمت او را سباي ع ى كرييف» و شرافسيندان با طقنات يابين و 
#روتشتدان با تتكستان جه مى كندد؟ 

إِنَّ رَبك سَرِيعٌ الهقاب خداوند به آنان كه نعمتش را كفران كنند زود كيفر مىدهد؟ 

و نه لَعَفُورٌ رَحِيمٌ و اوه نسبت به كسانى كه نعمتش را سياس مى كزارندء بسيار آمرزنده و مهربان است. 

دراين آيه خداوند كيفر الهى را به سرعت توصيف كرده استء زيرا آنجه در حال آمدن است نزديكك است و زود مىآيد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 50١‏ 
سورهة اعراف ٠...‏ ص 5ه اا 
اشاره 


اين سوره مكى است و تعداد آياتش به نظر كوفى دويست و اث شش آيه و به نظر بصرى دويست و ينج آيه است. 
كوفى هر يكك از «المص؛ و «كما بَدَأَكَمْ تَعَودُونَ» را يكك آيه شمرده و بصرى «مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ را آبهداى دانسته است. 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 941؟ 


در حديث أبيَ از ييامبر نقل شده است كه هر كس سوره اعراف را بخواند خداوند ميان او و ابليس حجابى قرار دهد و در قيامت 
حضرت آدم شفيع او باشد. )١١‏ 
امام صادق عليه الس لام فرموده است: هر كس اين سوره را در هر ماه بخواند در قيامت از كسانى باشد كه ترس و اندوهى برايشان 


نيست و هر كس آن را در هر جمعه بخواند در قيامت از كسانى باشد كه مورد محاسبه واقع نمى شوند. "١‏ 
[سوره الأعراف (/7): آيات ١‏ قا "] ..... ص : 91؟ 
اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الوَجِيم 
المص (1) كناب أَْزلَ لِك فلا كن فى صَذرك حرج ينه لِنِْرَ بهو ِكُرى لِلْمؤْمِينَ (0 الوا ما أثِْلَ إِليُكم من وَبكُم و لابوا 
مِنْ دونه أَوْياء فيا ما تَذَكرُونَ رن 
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من قرأ سورةٌ الاعراف: جعل الله بينه و بين ابليس سترا و كان آدم له شفيعا يوم القيامة. 

5 

من قرأها فى كل شهر كان يوم القيامة من الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, فإن قرأها فى كلّ جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم 
القيامة. 


ترجمه: ..... ص : 7917 


المص [بعضى در تفسير آن كفتهاند: خداى مهربان صاحب اقتدار بردبار. )١( ]0١١‏ 

اين كتابى است كه بر تو نازل شدذه و تبايد از ناحيه آن ثاراحتى در سيئه داشته باشىء و هدف آن اسث كه به وسيله آن (همكان را 
از عواقب بد اعمال نادرستشان) بيم دهى و تذكرى است براى مؤمنان (5) 

(بنا براين) از جيزى كه از طرف يروردكارتان بر شما نازل شده يبروى كنيد و از سريرستان و معبودهاى ديككر جز او بيروى نكنيد» 
اما كمتر متذكر مى شويد. (*7) 


تفسير: ..... ص : 19417 


عات نوراه كان ابه ديد بياذ مدارتد مها نين ترعروه اند اسك 

قلا يَكُنْ فى ص درك حَرَّحٌ مِنْهُ الى يبامبر نبايد از ابلاغ آن [به مردم] در سينه تو تنككى باشد «حرج)» به معنى تنككى استء رسول خدا 
على اللاعليةو الهوسلى ازايق كافركن اورايه دووفكوى كوم كقد والانتيرقن شاش روى بر كرداقه واو وا آنا 
دهندء بيم داشت و در نتيجه از آزار و اذيت آنان دلتنكك بود و خاطرش شاد نمىشد. ازاين رو خداى سبحان او را ايمن ساخت و به 
او فرمان داد تا به رفتار نادرست آنان اهميت ندهد. 

لَُنذِرَ به متعلق به «أنزل إليكك» است. يعنىء انزل إليكك لانذاركك به (قرآن بر تو فرود آمده تا با آن مردم را بيم دهى.) 


وذكري اك و ابض عسوي قاد يف اعد ريو انل كر اقل كيرا يرا 


-١‏ قرآن مترجم به قلم الهى قمشهاى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 27 ص: 197 

«ذكرى» به معناى يادآورى است و ممكن است مرفوع و خبر براى مبتداى محذوفء يا عطف بر ١كتاب»‏ باشد و ممكن است مجرور 
وعطتو بر محل :دان كتذره باشد ينتىاللؤنذاو و الذ كري. 

القياها ١ن‏ الكو سانو وس الى كت ناور ديرو كيد 

وَلا- كبوا مِنْ دُونه أَولاة ضمير در «دونه؛ يا به «ما أنزل» برمى كردد. يعنى: از دين اولياى خود كه غير از دين خدا است ييروى 
نكنيدء يا به «ربكم) برمى كرددء يعنى» به جاى ييروى از خداوندء از اولياى خود متابعت نكنيد و جز او رااز شيطانهاى جنّ و انس» 
به دوستى نككيريد تا مبادا شما را به بيروى از هواهاى نفسانى و بدعتها واداشته واز دين خدا و دستوراتى كه به بيروى از آنها فرمان 
داده» كمراه سازند. 


از حسن بصرى نقل شله: اى فرزند آدم, به بيروى از كتاب خدا و سنت ييامبرش امر شدهاى. به خدا سوكند هيج آيداى فرود نيامده 
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جزا ين كه بر تو واجب است بدانى در جه مورد نازل شده و معناى آن جيست. 
ُلِلّاما مَذَكْرَونٌَ بعتى ما تذكروق» «قاه دوم در اولى ادغام شده و «تذكرون) به حدق فاء اول.و تخفيق ذال نيز قرائت شده است و 
نيز يتذكرون (با «يا» و«تا») خوانده شده و معنايش اين 14 أشي آن كاه كه دين خدا را رها كرده و از غير او ييروى مى كنندء به اندازه 


كمى متذكر [تركك اطاعت حق] مى شوند. 
[سوره الأعراف (/7): آيات 6 قا 4] ..... ص : 991 


اشاره 


24 


كفم قكة أهلكناها فجاءها تأشنا تياتاً أ هُمْ قائلونَ (؟) قّما كان دَعْوَاهُةٍ إِذْ جاءَمٌ م تأَسنا اله أن قالوا إن كنا ظالميت () 
و كم من قَربَةِ َاسُنا ياتا أو هَمْ عواهو جاده اشنا إِ م 
ترجمه: ..... ص : 1917 


جه بسيار از اهالى شهرها كه بر هلاكك آنها عذاب فرستاديم» آن كاه كه در آسايش شبء يا در خواب نيمروزى بودند (©) 
يس درهنكامى كه عذاب ما به آنان رسيدء جز اين ادّعا نكردند كه ما خود ستمكار و مستحق عذاب بوديم. (8) ترجمه جوامع 


الجامع, اج ص: لا 
تفسير: ..... ص : ©7891 


فجاءً عاك اريس ظذاني ا : بر اهل آن شهرها فرود آمد. 
ا ا 0 
مى توان براى كلمه «قريه»» مضاف [اهل] در تقدير نككرفت و ضمير «أهلكناها؛ را به قريه بركرداند زيرا همان كونه كه اهل شهر 
اك الى جاه حت مطير جو رقا الست فا بان فال بد قر لزقان بق داري . 
ودر جمله: «أَوْ هُمْ قائلونٌ نيازى به واو حاليه [او و هم قائلون] نيست زيرا ضمير عائد (هم)» آيه را از «واوا بىنياز كرده استء و نيز 
جون «او هم قائلون» معطوف بر حالى است كه قبل از آن آمده است «واو» به سبب اجتماع دو حرف عطفء از جمله حذف شده 
زيرا واو حال» همان واو عطف است كه به منظور ارتباط جمله بهطور عاريه مورد استفاده قرار مى كيرد. 
معناى آيه اين است: جه بسيارند شهرهايى كه ما قصد نابودى آن را كرديم و عذاب ما در اين دو وقت: شب و نيمروز بر آ نان فرود 
آمد. علت نزول عذاب در اين دو زمانء اين بود كه هر دوء زمان بىخبرى و آرامش است و نزول عذاب در آن دو وقت» سختتر 


الست 

فما كان دَعْواهُمْ آنها نسبت به دينشان جز اعتراف به باطل بودن آن واين كه در عقايدى كه بر آن بوديم بر خود ستم كرديم 
ادعابى تافل با معتاى ايدايق الت كد تبان آنها نا بروره كاوتفان شدي تود جد اعترافي ايشا به سسكرى ود و افوس بر 
نجه از آنان سرزده بود. . ادعويهم) خبر خبر «كان» و «ان قالوا» در محل رفع استء زيرا اسم كان است. عكس اد بين مطلب كه [«دعواهم) 
اسم كان باشد و «ان قالوا» خبر 00 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 5536 


[سوره الأعراف (/1): آيات ‏ قا 4] ..... ص : 948؟ 
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اشاره 


ا 


3 


ل أ با كوا بآياتا 000 


قرجمه: ..... ص : 194 


يس بر آنان» حكايت حال آنها را به علم و دانش بيان كنيم تا بدانند كه ما از كردار آنها غافل نيستيم. (/0 
روز محش حا روز سفعدن اعمال اكد يمن آنان كدهدي ان عيزان شق وزيز تكوكان بؤدتده الك وسسكان شراهتد برذ 00 


و آنان كه ميزان اعمالشان سبكك است كسانى هستند كه جون به آيات ما ستم كردهاند» به خويشتن زيان رسانيدهاند. (9) 
تفسير: ..... ص : 1958 


تكن الذيق أدفل [لتوع |3 السهانى كد واسوى دو بالقانة سوك نقده دزياوة بالنيق هيه ببامير ان خيرد الات برسف و بوهيم 
كرد. 
وَ لَنَشَِلنَّ الْمَوْسَللِينَ و از بيامبران نيز درباره ياسخى كه به آنها داده شد و عمل امتهايشان به آنجه ييامبرانشان به آنان ابلاغ كردهاند. 
خواهيم يريك 
فلتَفُصَّىَّ عَلَيِهمْ بر بيامبران و امتهايشان حكايت حال آنها را بيان خواهيم كرد. 
بعلم دا تجا المكارزر ها انان اهم 
وها كا اقيق للا آنها و كردارشان غافل نيستيم» و منظور ازاين كه خداوند با علم به احوال مردم آنان را مورد سؤال قرار خواهد 
داد توبيخ و يا تأييد آنهاست و 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 798 
فايده ديكر اين سؤال اين است كه با اظهار ستايش از نيك وكاران موجب ازدياد سرور آنان فراهم مىشود و با اظهار اعمال زشت 
كنهكاران بر غم و اندوه كفار افزوده مى شود. 

وَالْوَرْنُ يَْمَئٍ الْحَقّ روز قيامت» روز سنجش به حق اعمال و تشخيص نيكك و بد آن از يكديكر است. . رفع «الوزن» بنا بر ابتدائيت و 
«الحقّ) صفت آن و «يومئذ)» خبر براى مبتدا «الوزن» است يعنى: سنجش عادلانه اعمال روزى است كه خداوند از امتها و بيغمبران 
آنها خواهد يرسيد. (الوزن الحقٌّ): سنجش عادلانه. 
در جكونكى «وزن»» مفسرين به اختلاف سخن كفتهاند: 
-١‏ وزن: عبارت از داورى به حق و حكم كردن به عدالت است. 
-١‏ برخى كفتهاند: نامهدهاى اعمالء با ترازويى كه دو كفه دارد» سنجيده مىشود واين سنجش تأكيدى بر اتمام حجت و اظهار 
انصاف و اجراى عدالت است. 
َمَنْ تَقَلَتْ مَوازِينهُ موازين جمع ميزان يا موزون استء يعنى» هر كس اعمال سنجيده شدهاش رجحان داشته باشد همان اعمالى كه 
داراى ارزش و وزنه اسث يعنى اعمال نيكك يا آنجه اعمال نيكك با آن سنجش مى شود (اينها اهل رستكارى هستئد). 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8609 از بو دار 


بآياتنا يَظْلْمُونَ آيات ما را به ستم و ناروا تكذيب مى كنندء نظير آيه فَظَلّمُوا بها «از روى ستم آيات ما را تكذيب كردند» (اعراف/ 
00 


[سوره الأعراف (17): آيات ٠١‏ قا ]١‏ ..... ص : ع9؟ 


اشاره 


د 


وَ لَقَدْ مكناكم فِى الأزض و جَعَلنا لكم فيها مَعايشٌ قَليلا ما تَسْكرُونَ )٠١(‏ و لَقَدْ حَلقَناكم ثم صَوَّرْناكم ثم قلنا لِلمَلائِكة اسْيجَدُوا لِآدَمَ 
َس يجَدُوا إلا إبِليس لَمْ يكن مِنَ السَّاجِدِينَ )1١(‏ قال ما مَنَعكك ألا نَدِيجَدَ إِذ موتك قالَ أن خَيرْ مِنْهُ خَلَقتَنى مِنْ نار و حَلَفتَهَ مِنْ ين 
000 


ترجمه: ..... ص : /191 


وهمانا ما شما (فرزندان آدم) را در زمين تمكن و اقتدار بخشيديم و در آنء براى شما معاش و روزى از هر كونه نعمت, مقرّر 
كرديم ليكن اندكى از شما شكر نعمتهاى خدا را بجا مى آوريد )1١(‏ 

و همانا شما آدميان را بيافريديم و آن كاه كه بدين صورت كامل آراستيم» فرشتكان را به سجده آدم مأمور كرديم. همه سجده 
كردند جز شيطانء كه از جمله سجده كنند كان نبود. )1١(‏ 

خداى بدو فرمود: جه جيز تو را مانع از سجده آدم شد كه جون تو را امر كردم نافرمانى كردى؟ ياسخ داد: من از او بهترم» كه مرا از 
آتش واو را از خاكك آفريدهاى. (؟١)‏ 


تفسير: ..... ص : /917؟ 


وَلَقَدَ مكناكم فى الْأَوْض زمين زا جايكاه شماقرار داديم: يا اين :شما را در زمين مالكك كرداتبديم وير تصرف در آآن توإنا 
ساختيم. 

واعهانا لك فبها عاد ,شحاش ا نحم ميقت ايت وآ نز الت كديا آنا كذوانة زسداك م كوه اروز اق نلبد 
اقسام نعمتها و منفعتها. يا جيزى است كه به وسيله آنء انواع روزيها و نعمتها به دست مىآيد. قرائت بهترء قرائت با يا (معايش) است 
ولى بعضى از قرّاءء با تشبيه «معايش» به «صحائف» آن را به همزه (معائش) قرائت كردهاند. 

وَلَقَّدْ حَلَمُناكع ثم صَوُرْناكع كم فنا لِلْملائك 4 اشيجدُوا لْآدَمَ ما يدر شما آدم راء از كلى بدون شكل خلق كرديم و سيبس به آن 
صورت بخشيديم و فرشتكان رابه سجده آدم فرمان داديم. «لا» در «ان لا تسجد)» «صله» است )١١‏ إنه لاى نفى] و دليل 


-١‏ همانطور كه از عبارات بعدى برمىآيد. ظاهرا منظور مؤلف از صله؛ اين است كه لا زايد است و فقط براى تأكيد كلام در جمله 
ذكر شده است. تصحيح استاد كرجىء ياورقى ص 678؛ ج .١‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: للحا 

آنء آيه ما مَك أن نَِمجَدَ لما خَلَفْتٌ بِِدَىٌّ «تو را جه مانع شد كه به موجودى كه خود آفريدم سجده كنى') (ص/ 0/0 مى باشد و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /8017 از بو دار 


فايده ذكر «لا) در كلام» تأكيد و وجوب معناى فعلى است كه «لا) بر آن داخل شده است كويى كفته شده: آن كاه كه به تو فرمان 
دادم؛ جه جيز مانع شد كه سجده [بر آدم] را واجب بدانى و خود را به انجام آن ملزم نمايى؟ زيرا فرمان من به سجده كردنء آن را 
بر تو واجب كرده و تو را كريزى از آن نيست. 

قالَ أَنَا حَيرٌ ِنّهُ حَلفْتَنى مِنْ نار ابن عباس مى كويد: «شيطان قياس كرد و در قياس خود مرتكب اشتباه كرديد و او نخستين كسى 
است كه قياس كرد.» و از آن رو مرتكب اشتباه شد كه كمان كرد آتش از خاكك شريفتر است و به كمان خود حق داشت كه مأمور 
سجده كردن بر يستتر از خود نشود و كويى كفته است: براى كسى همجون من [كه از آتشم] دور از حق است كه به آنجه من به 


آن امر شدهام» مأمور شود. 
[سوره الأعراف (/1): آيات "1 قا 6ا] ..... ص : 94؟ 
اشاره 


قال فَامْيط مِنْها قما يكونٌ كك أن تتكبر فيها فَاخْرُحِ إِنّك مِنّ الصَّاغْرِينَ (19) قال أَنْظِوْنِى إلى رَوْم يتِعَتُونَ (18) قال إِنّك مِنّ 
اللتطوية (15) قالَ قبا أَغْوَيتيِى لفْعَدَنَ لَهُمْ صدراطك الْمْس تَقِيمَ (؟1) ثم لَآبتِبنّهُمْ مِنْ تين أثْ ديهم و مِنْ حَلَفِهِمْ وَعَنْ أَئِمانِهم وَعَنْ 
شمائلهم و لا تَجد أكتَرَهُمْ شاكرينَ (17) 

قال اخرّخ مِنْها مَذؤٌماً مدخوراً لَمَنْ تبعك مِنْهُمْ لمأن جَهَنَم منكم أَجْمَعِينَ (18) 


ترجمه: ..... ص : 179/4 


خداوند فرمود: از آن مقام فرود آى كه تو را نرسد كه بزركى و نخوت ورزى. بيرون شوء كه تواز افراد يست و كوجكى. (17) 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: الحلا 

(شيطان) كفت: مرا تا روز رستاخيز مهلت ده. (و» زنده نككهدار) (1) 

(خداوند) فرمود: البته مهلت خواهى داشت. )١8(‏ 

شيطان كفت: اكنون كه مرا كمراه كردىء من نيز بندكانت را از راه راستء كه شرع و آيين توست كمراه كردانم (18) 

آن كاه از بيش روى واز يشت سر واز طرف راست و از طرف جب آنها به سراغ آنها مىروم و بيشتر آنها را شكركزار نخواهى 
يافت. )1١19/(‏ 


همكى ير مىكنم. (18) 


تفسير: ..... ص : 1994 


قَاهْبط مِنْها از بهشت يا از آسمان يا از مقام و منزلتى كه دارى فرود آى. 
قما يِكونٌ لَك أن تتكبّرَ فيها تو را نرسد كه در آن مقامء از فرمان خداوند سربيجى كنى. 
فاخرّخ إنك مِنّ الصَاغْرِينَ بيرون شو كه جون تكبر ورزيدىء نزد خدا و اولياى او خوار و سبكك هستى. 


علت اين امر آن بود كه جون شيطان تكبر خود را آشكار ساختء لباس ذلت و خوارى بر او يوشيده شد ودر حديث آمده است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 80/8 از بو دار 


ع تبن كرووراه عدارنه اوراحر ارود وس كردا عرواعر كب اررض كاد اعدارنه إورا برارى رحد 0 

قال أَنْظونى إلى يَْم يبِعَقُونَ به من مهلت ده و مركك مرا به تأخير اندازء تا روزى كه مردم سر از قبرهاء بيرون مى آورند. 

قال قبما أَفْوَبئنِى كفت به سبب اين كه مرا كمراه ساختى. اين سببء آن بود كه خداوند شيطان را مكلف به امرى [سجده بر آدم] 
كرد كه به واسطه آن كمراه شد و آن كونه كه فرشتككان [در اطاعت خدا] يايدار ماندند او ثابت نماند و سريبجى كرد. 


-١ 
من تكبر وضعه الله و من تواضع رفعه الله.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "٠0‏ 

از برخى مفسران نقل شده كه: معناى آيه اين است: تو به من فرمان سجده [بر آدم] دادى و كبر و خودخواهى مرا وادار به نافرمانى 
تو كردء من هم به واسطه اين كه كمراه شدم البته براى كمراهى آدميان كوشش خواهم كرد تا فاسد و تباه شوند همان كونه كه من 
به خاطر آنان تباه شدم. 

حرف («ب) در «فبما» متعلق به فعل قسم محذوف است يعنى: فبسبب إغوائكك أقسم. 

أَفْعْدَنَ لَهُعْ صراطك الْمُسْتَقِيمَ در طريق وصول به اسلام مانع آنان خواهم شد هما نكونه كه دشمن در سر راه قرار مى كيرد تا آن را 
بر رهكذر ببندد. صراطكك ظرف و منصوب است. 

ثم لَاعنْهُمْ ِنْ تين أَندِيهم آن كاه از جهتهاى جهاركانه- كه غالبا دشمن از آن جهتها مىآيد- به آنان حمله خواهم كرد. 
جهات جهار كانه تمثيلى است براى وسوسه شيطان نسبت به بندكان خدا كه از هر راهى بتواند وسوسه مى كند. 

از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده كه فرمود: منظور از جمله «من بين أيديهم): ييش روى آنان اين است كه آخرت را در نظرشان 
كمارزش مى كنم و منظور از جمله «و من خلفهم): يشت سر اين است كه آنان را به مالاندوزى و ندادن حقوق واجب مالشان 
تشويق مى كنم تا براى ورثه آنان باقى بماند و منظور از «و عن ايمانهم»: سمت راستء اين است كه دين آنان را فاسد مى كنم و 
كمراهى را در نظرشان نيكو جلوه مىدهمء و منظور از «و عن شمائلم): سمت جبء اين است كه آنها را به لذتها علاقمند و شهوات 
ار 

وَلاتَحَدُ أَكترَهُمْ م شاكرينَ بيشتر بندكانت را شك ركزار نخواهى يافت. اين سخن را شيطان از روى كمان خود كفتء به دليل اين 
الور اقلق 3 فته كدق نوو ينان كدان خرم و وار الوااتسك اق كرد (نا 01 بعت كلد اند ينا ارو سكن بر 
ان فرشتكائى كه حداوند آأنها وا از شاكر بودن بشتر ند كان با سير سات شتيده بوذ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "١1‏ 

قال اخرّخ مِنْها مَذُوْما كور سدد رن مشتق از «ذأمه» است كه در هنكام مذمت شخص» كفته مىشود. و «مدحور» به معناى رائده 
شده است. 

َمَنْ تبك هنهم لام در لمن » لام موطئه )١١‏ [مقدمه] قسم و «لاملأن) راس سح كسا صرات رط كيده سه 
وذكر نيا تكن رميق طني مقاط كله راهنو «منكم) كفته شده استء نظير آيه: الك توم هار ارما عرد سكت 
نادان هستيد» (اعراف/ 178) [در اصل إِنكك و إِنْهم تجهلون بوده است|. 


[سوره الأعراف (/7): آيات 19 قا 7!] ..... ص : "٠١‏ 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 809 از ونال 


5 


وَياآدَمْ اش كن أَنْتَ وَ زَوْجك الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَِت شِثُتّما ولا تَقْرَبا هذِه الشّجَرَةَ قتتكونا مِنَ الظَالِمِينَ (19) فُوَسْوَس لَهُمَا الشَّيطانٌ 
ليَددِىَ لَهُّما ما وورى عَنْهُّما مِنْ سَوْآتِهما وَ قال ما تهاكما رَبُكما عَنْ هذه الشّجَرَهْ إلا أن تكونا مَلكين أو تكونا مِنَ الْخالِدِينَ )٠١(‏ و 
قاسَمَهُما إِنّى لَكما لَّمنَ النَاصِحِينَ )2١(‏ فَدَلاهُما بِعُرُور لما ذاقًا السّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْتُهُما وَ طفْقا بحص فانٍ عَلَيِهِما مِنْ وَرَق الْجَنَّدْ و 


تيم قو 


نادامّما رَبّهُما ألَمْ أنْهَكما عَنْ بَلْكمَا الشَّجَرَةُ وَ قل لَكما إِنَّ الشَيِطانَ لكما عَدُوٌ مُبِينٌ (؟1) 
ترجمه: ..... ص : 1٠1‏ 


واى آدمء توو همسرت در بهشت ساكن شويد و از هر جا كه خواستيد بخوريد اما به اين درخت نزديكك نشويد كه از ستمكاران 


-١‏ هر كاه جواب قسم مصدّر به لا-م وان شرطيه باشد قسم حذف مى شود اين لا-م را كه مقارن با ان شرطيه است لا-م موطئه 
مى كويند جون جواب را براى قسم آماده مىكند. شرتونى» مبادى العربيه ©/ 88 بيروت دار المشرق 1988. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7:” 

خواهيد شد. (19) 

سيس شيطان آنها را وسوسه كردء تا آنجه را از اندامشان ينهان بود آشكار سازد. و كفت يروردكارتان شما را ازاين درخت نهى 
نكرده» مكر به سبب اين كه (اكر از آن بخوريد) فرشته خواهيد شدء يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند. (50) 

و براى آنها سوكند ياد كرد كه من خيرخواه شما هستم. )1١(‏ 

و به اين ترتيب آنها را با فريب دادن (از مقامشان) فرود آورد. و هنكامى كه از آن درخت جشيدندء اندامشان (عورتشان) براى آنها 
آشكار شد و شروع كردند به قرار دادن بركهاى درختان بهشتى بر عورتشان. و يرورد كارشان آنها را ندا داد كه آيا شما رااز آن 
درخت نهى نكردم و نككفتم شيطان براى شما دشمن آشكارى است؟ (57) 


تفسير: ..... ص : 7019 


ويا آدم و كفتيم اى آدم: 

تويك ليق ] النطان شيطاة بتكن نشاف رادر حا كد كراوي كرد بر زبافراقث وموس اللطل زور اسه ةميدا فاك 
«وسوس» فعلى است لازم و به همين سبب «رجل موسوس» به كسر واو دوم صحيح است نه «موسوس» به فتح واو» ولى موسوس له يا 
موسوس اليه كفته مىشود [جون با حرف جر «ل» و«الى» متعدى شده است]. وسوس له؛ يعنى به خاطر او وسوسه كرد و وسوس 
إليه» يعنى» وسوسه را به او القا كرد. 

دِىَ لَهُما خداوند آشكار شدن عورت آدم وحوًا راء مقصود شيطان قرار داد» تا آنها راء هنكامى كه عورت خود را مكشوف 
ببينند» بد حال كند. اين مطلب دليل بر اين است كه كشئ عورت هميشه از نظر عقل زشت بوده است. 

ها وورق يها مواراك قر ادوادق حرض امت ون نقيت انيهد انوا فى برشانك. 

واوعص تدوع ذو ووو روك » قاب زد مره تالاه اليقه خياق كوه كذ راودو أربضل» لنب بيه اذوه ده :السك اززيرا اق دوع اذو روي 
واو مدٌ است. (الف باب مفاعله در مجهول تبديل به واو شده مثل قوتل ولى در اويصل اصلى است و در اصل أوصل افعل تفضيل 
بوده است.) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 737 
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ِلَا أنْ تَكونا ملَكيّن خداوند شما را منع نكرده مككر براى اين كه كراهت داشته است كه شما دو فرشته شويد. شيطان» آدم و همسرش 
را دجار توهم كرد كه هر كاه ازاين درخت بخورند» صورت آنها به شكل صورت فرشته خواهد شد. 

أو تكرناوق الحاليرن يال كسان باشيد كه نمى مير ند و در بهشت جاودان خواهند ماند. 

وَقاسَمَهُما إِنّى لكما لَمِنَ النَّاصِدِجِينَ شيطان براى آدم و حوًا سوكند ياد كرد كه من براى شما در دعوت خود به خوردن ازاين 
درخت خيرخواهى مخلص مى باشم و از اين رو توهّم آنها قوّت كرفتء زيرا آدم و همسرش خيال كردند كه هيج كس به خدا 
سوكند دروغ ياد نمى كند. 

فدلاهها ِعُرُور «دلّى) از «تدلية الدّلو) به معناى فرستادن دلو در جاه است. يعنى شيطان با س و كند ياد كردن به خداى عز و جل آدم و 
حوًا را فريفت و آن دو را با خوردن از آن درخت از مقامشان فرو كشاند. 

از قتاده روايت شده: شيطان مؤمن را با س وكند به خدا فريب مىدهد. 

ازابن عمر نيز نقل شده كه هر كاه برده خود را مىديد كه نيكو نماز مى كزارد او را آزاد م ىكرد. به او كفته شد: آنان تو را فريب 
مى دهند. كفت: هر كس به وسيله خدا به ما نيرنكك زند نيرنكك او را مىيذيريم. 

لما ذاقًا السَّجَرَةَبَدَتْ لَهُما سَوْآنَهُما همين كه آغاز به خوردن از ميوه درخت كردند و طعم آن را جشيدند عورتهايشان براى آنان 
آشكار شد. 

١و‏ طفِقَاا كفته مى شود: طفق يفعل كذا به معناى جعل يفعل (شروع به انجام كارى) مى باشد. 

«يَحْصِفَانِ) ب ركى بر روى بركى ديكر مى كذاشتند و عورتهاى خود را بهدوسيله آن مى يوشانيدند هما نكونه كه كفش وصله مى شود. 
1) 


[سوره الأعراف (/): آيات "1" قا 4؟] ..... ص : 08" 
اشاره 


قالا رَبَّنا ظَلَمْنا نْفسنا و إن لَمْ تَغْفوْ لَناوَ َوْحَمْنا لكو مِنَ الْخاسِرِينَ (1) قَالَ المبطوا بَعْضْكم لبغض عَدُوٌ وَ كم فِى الْأَرْضِ مُسْتَقرٌ و 
مَتاحٌ إلى جين (15) قال فيها تَحَيَوْنَ و فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها ُخْرَجُونَ (10) 


قرجمه: ..... ص : 1.6 


كفتند: يرورد كاراء ما به خويشتن ستم كرديم و اككر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنىء از زيانكاران خواهيم بود. (57) 

فرمود: (از مقام خويش) فرود آيبدء در حالى كه بعضى نسبت به بعض ديكر دشمن خواهيد بود. (شيطان دشمن شماست و شما 
دشمن او) و براى شما در زمين» قرا ركاه و وسيله بهره كيرى تا زمانى خواهد بود. (؟) 

فرمود: در آن (سرزمين) زنده مى شويد و در آن مىميريد واز آن (در رستاخيز) بيرون خواهيد آمد. (0) 


لقسيرة ..... ص ه عم 


قالا رَبّنا ظَلّمْنا أنْفسنا ... آدم و همسرش خطاى خود راء ستم بر خود ناميدند و كفتند: الَنَكوئَنٌ مِنَّ الْخاسدَرِينَ» البته از زيانكاران 
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خواهيم بود. اكرجه منظور از ظلم در اين جا به اعتقاد ما تركك يكث عمل مستحبى است (زيرا انبيا عليهم الّدِلام از ارتكاب معاصى 
معصوم و منزهند) ولى روش اولياى خدا اين است كه لغزشهاى كوجكك 


-١‏ يخصفان از ماده «خصف» است كه در اصل به معناى ضميمه كردن جيزى است به جيز ديكر و سيس به دوختن كفش يا لباس و 
وصله كردن نيز كفته شده است زيرا قطعات يراكنده را به يكديكر منضم مى كنند و خصف كفش ياره شدهاى است كه از كفش 
ياره ديكر وصله شده باشد و خصيفة: يارههايى است كه با آن كفش وصله مى كنند. فرهنكك نفيسى و تفسير نمونه. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ٠:0‏ 

خود را بزركك و حسنات بزركك خود را كوجكك مى شمارند. 

«اشبطوا» خطاب به آدم و حوًا و ابليس است. 

َع كم لبغض عَددُوٌ اين جمله در محل نصب و حال است يعنى: فرود آييد در حالى كه دشمن يكديكريد: شيطان با آدم و حوًا 
مق م كعدو قدو اقطاة 

ولكوقي الأزقى انتمل برا اماك روى زمين قراركاه يا استقرارى است. 

و مَتاحٌ إلى جين و بهرهاى از زندكى است كه تا يايان عمرتان از آن برخورداريد. 

قال فيها تَحْيوْنَ و فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ خداوند سبحان فرمود: در زمين زندكى مى كنيد و در آن مىميريد و هنكام رستاخيز 


از آن بيرون خواهيد آمد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 38 قا ل/الا] ..... ص : "٠8‏ 


اشاره 


3 


يا بَنِى آدم قد أَنْرّلنا عَلتِكُمْ لباسا يُوارى سَوْآ تِكمْ و ريشا و لِباسٌ التّقوى ذلك حَيْرٌ ذلك مِنْ آيات الله لَعَلهُمْ رَذَكرُونَ (19) يا بَنِى 
آدم لا يَفتنْكمٌ الشيِطان كما أخرّجٍ أَبَوَيْكمْ مِنَ الِجَنْهُ يَنْرِعَ عَنْهُّما لباس هُما لِيُرِيَهُما سَوْآ تهما إِنْهُ يراكم هُوَ و قبيلهُ مِنْ حَيث لا تَرَوْنَهُمْ إنا 
عا التباطية اقلباة لفك لا مي 3 01 


ترجمه: ..... ص : 1١8‏ 


اى فرزندان آدمء لباسى براى شما فرو فرستاديم كه اندام شما را مى يوشاند و مايه زينت شماست و لباس يرهي زكارى بهتر است. 

اينها (همه) از آيات خداستء شايد متذكر (نعمتهاى او) شوند. (78) 

اى فرزندان آدمء شيطان شما را نفريبد آن جنان كه يدر و مادر شما راز بهشت بيرون كرد و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت تا 
عورتشان را به آنها نشان دهد جه اين كه او و همكارانش شما را مىبينند و شما آنها را نمىبينيد (اما بدانيد) ما شياطين را اولياى 
كسانى قرار داديم كه ايمان نمىآورند. (717) 


تفسير: ..... ص : ظ.٠‏ "17 
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يا بَنِى آدَمْ قَدْ أَنرلْنا عَلَيْكُمْ لباساً در اين آيه لباس و ديكر وسايل زندكى كه در روى زمين ساخته مىشودء از نعمتهاى نازل شده از 
آسمان تلقى شده استء زيرا برخوردار شدن انسان از آنها در آن جا مقدر و معين شده و از اين قبيل است آيه: 

وَأول لكتروق الأنعام َمانيةٌ أواج دو براى استفاده شما هشت قسم از جهاريايان را فرستاد. 

اسان وان تقاض وا سهد يلقي نفيك وان رريى"الفليه زنج وقوه عا رمف 7 سلف ابت زبراين وعدن للا كلق رسكن ناك 
آيه اين است: براى شما دو جامه فرستاديم» يكى آن كه با آن عورتهاى خود را ببوشانيد و ديكر جامهاى است كه شما را زينت 
م ببخشك. 

وَ لِباسٌ التَُّوى مقصود از لباس تقوى يارسايى و ترس از خداست. 

«لباس التقوى» مبتداست و خبرش جمله «ذلكك خير) است كويى كفته شده: هو خير زيرا اسمهاى اشاره از لحاظ ب ركشت به آنجه 
قبلا اذكر شده به ضماير نزديككاند و نيز كفتهاند: «لباس التقوى» خبر مبتداى محذوف است و تقدير آن و هو لباس التقوى است و 
سيس (در جمله بعد) كفته شده است: ذلكك خير. 

برخى در معناى اين عبارت كفتهاند: مقصود از لباس التقوى زرههاء كلاهخودها و ساير جيزهايى است كه در جنكك يوشيده مى شود 
واز آن به عنوان محافظ استفاده مى شود. 

وَلِبِاسٌ التَّوى به نصب نيز قرائت شده بنا بر اين كه عطف بر «لباسا» و «ريشا» باشد 

ذلك من آياث الله لهم و ذْكروةٌ فرستادق لباس براق بندكان»:دليل فضل و رنعمت خداوتد بر آنهاست شاد متدكر شوند و 
نعمت بز ركف خداوند در انؤال لباس را يشتاستك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 01" 

اين آيه به طور ضمنى به دنبال ذكر نمايان شدن عورت آدم وحوًا مده است تا ارزش نعمت لباس» كه خداوند آن را آفريده 
آشكار شود. 

لذ جتككم الكملا سيطاة مار اد كبراء داريا دعوت مايه كنامس كد بعاد بد اليا سارل ذارده سما را ارخ 
بازندارد» و با عدم ورود به بهشت شما را دجار محنت و رنج نسازد. 

جنان كه يدر و مادرتان (آدم و حوًا) را با بيرون راندن از بهشت كرفتار اندوه ساخت. 

يَنْرِعَ عَنْهُما لاس ُما اين جمله در محل نصب و حال است يعنى: شيطان آدم و حوًا را در حالى كه جامه بهشتى ايشان را از تنشان 
بيرون آوردهء از بهشت بيرون راند» يعنى شيطان سبب كندن لباس از تن آدم و حوًا شد. 

ِنّهَ تراك مو اين جمله علت براى نهى (لا- يفتننكم) و هشدارى است به منظور برهيز از فتنه شيطان و اين كه او دشمنى است كه 
ينهانى با شما دشمنى مى كند و از جايى كه نمىدانيد شما را فريب مىدهد. 

وَقَبيلهُ و ياران او از ديكر شياطين. 

مِنْ حت لا تَرَوْنَهُْ ازابن عباس روايت شده كه خداوند متعال نفوذ شيطانها را در بنى آدمء مانند جريان خون [در ركها] قرار داده و 
دلهاى آنان مسكن شيطانهاست. 

و أزقنادة تقل شده كه كويديدخد ا سوكند دكن كدنو راهن يند ولى تواوزا فى يق سفت قدوكسند وي باك ات سمكروو 
مقابل كسى كه خداوند او را از شر دشمنان حفظ كرده است. 

نا عا الشياطِينَ أَوْلِياء لِلِّينَ لا يؤْنُونَ ما شياطين و كسائى را كه به خدا ايمان ندارئد به حال خودشان رها كرديم و آنان را از شر 
شياطين بازنداشتيم تا آن كه آنها را به دوستى بركزيدند و در مخالفت با خدا- كه آن را در نظرشان نيكك جلوه داده بودند- از 


شياطين ييروى كردنك. ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 70/8 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ننايم از بو دالر 
[سوره الأعراف (/1): آيات 74 قا ]"٠‏ ..... ص : "٠/4‏ 
اشاره 


ذا فعلوا فاحق قالرا وخذنا غليها آباقنا و الله أمتنا بها فل إن الله لا جاه بالفقشاء 1 تفولوة على اللداما لا تفلقرن 0 فل آمو ون 
بلقم و أقِيمُوا وُومَكم عِنْدَ كل مشجدٍ و ادْعُوه مُخْلِصِينَ لَه الدينَ كما بَدَأَكم تَعُودُونَ (19) قرِيقاً مدى و قَرِيقاً حنَّ عَلَيِهِمٌ الصّلاَة 


َو 


إِنّهُمُ انَحَذُوا الشَياطِينَ ُوْلِياءَ مِنْ ذون الله و يَحْسَبونَ أَنّهُعْ مُهْتَدُونَ (:) 
قرجمه: ..... ص : 1٠/4‏ 


هنكامى كه كار زشتى انجام مىدهندء مى كويند: يدران خود را براين عمل ديديم و خداوند آن را به ما دستور داده است. بكو 
خداوند (هركز) دستور به عمل زشت نمىدهد آيا جيزى بر خدا مىبنديد كه نمىدانيد؟ (18) 

بككُو: يروردكارم به عدالت فرمان داده است و توجه خويش را در هر مسجد (و به هنكام عبادت) به سوى او كنيد و او را بخوانيد و 
دين خود را براى او خالص كردانيد (و بدانيد) هما نكونه كه در آغاز شما را آفريد (بار ديكر در رستاخيز) باز مى كرديد. (19) 
جمعى را هدايت كرده و جمعى (كه شايستكى نداشتهاند) كمراهى بر آنها مسلم شده آنها (كسانى هستند كه) شياطين را به جاى 
خداوند» اولياى خود انتخاب كردند و جنين كمان مى كنند كه هدايت يافتهاند. (:00 


تفسير: ..... ص : ٠/‏ 1 


- 
س2 


و ]ذا ترا قاضقة قالرا وضذها غلنيا آباقنا ؤماتقى عه كنام كبيرداى رالمر فكي شولك 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 27 ص: ١09‏ 

عذر مىآورند كه يدرانشان آن را انجام مىدادند و خداوند به يدران آنان دستور انجام آن كناه را داده است هر دو عذرشان باطل 
استء زيرا يكى تقليد (كوركورانه) و ديكرى تهمت و دروغ بستن به خداست. 

قل إن الله لا َأمْرْ بالمَحْساءِ بكو: خداوند به انجام كناه فرمان نمى دهد جرا كه خود كار زشت را انجام نمىدهد؛ بس جكونه ممكن 
است كه به انجام آن فرمان دهد؟! أ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلّمُونَ اين جمله؛ از يكك سو نسبت دادن عمل زشت را به خداوند انكار 
فى كلد واز سوى ديكر دليلى ب جيل واثاذاتى آثان استه: 

قل أمر دق بِالْقَشِطٍ بككُو: يرورد كارم مرا به عدل و آنجه عقل كواهى مىدهد كه راست و حق و نيكوست,ء فرمان داده است. و 
كفتهاند: مقصود از «قسط» توحيد است. 

و افقو تفرش كه بض قل اأقبهرا ومجوطك رامين كر اسن عبات برورة كار عند دوسالى كسفن باطرف قرافي نه 
اسمن د كرد 

حلد "كل معدو سر رناناها كان معدو متستره او اأناكواق انيت 

واذغوة تخافيق له الذيى كنذا وابرسعقن كنيد دوصالى كوطاضة غود را خالض كردائيدةابدو يه وسيله آنا هها عشتردى خداويد 
را طلب مى كنيد. 

الما كم تَعُودُونَ هما نكونه كه در آغاز شما را آفريده؛ دوباره [در رستاخيز] بازمى كرداند و به جزاى كردارتان مىرساند. يمس 


عبادت خود را براى خدا خالص كردانيد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عازيم از بودالر 


قريقا دض خداونه كرو واهدافته كرد وآثينا مومتاحد كه نان رادر كبيب امعان يرق ساعف وير كروس غواري ذلك 
مسلم شده است زيرا آنها هدايت را نيذيرفته و لطف خداوند شامل حال آنان نشده است آنان كمراه مى باشند و هدايت نخواهند 
5-7 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١٠١‏ 

قَرِيقاً منصوب به فعل مقدرى است كه جمله بعدى آن را بيان مى كند و تقدير آن: و خذل فريقا حقٌّ عليهم الصَّلالهُ است. 

نهم انَحَذُوا السَّاطِينَ ولي كروهى كه ذلت بر آنان مسلم كرديده از دستورات شياطين ييروى كردند. 


[سوره الأعراف (/7): آيات "١‏ تا "7"] ..... ص : "1١‏ 
اشاره 


يا يَنِى آدَمَ خُحَدُوا زيئة بتكم عِنْدَ كل مَمْدِجدٍ و كلوا و اشْرَبُوا ولا تش رفوا إِنَهُ لا بحت الْمُسِرِفِينَ (1) قل مَنْ حوّمَ زيِنَة الله التى أخرج 
لعبادِهِ وَ الطَيّباتِ مِنَ الرَرْقِ قل هِى لِلَذِينَ آمنُوا فى الْحَياة الدَّنْيا خالِضٍ م يَوْمَ الْقِيامَهْ ك ذلك تُمَصّلٌ الآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ (؟2 قُلْ إِنّما 


ّم رَبّىَ الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ منْها و ما بَطَنَ وَ الْإِنْمَ و الْبَغْىَ بغَهر الْحَقَّ و أنْ تُشْركوا بالله ما لَمْ يَزّلَ بهِ شلطاناً وَ أنْ تَقَولوا عَلَى الله ما لا 
تَعْلْمُونَ (م) 


ترجمه: ..... ص : 71٠١‏ 


اى فرزندان آدمء زينت خود را به هنكام رفتن به مسجد با خود برداريد» و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد» كه خداوند مسرفان 
رادوست نمىدارد. )7١(‏ 

بككُو: جه كسى زينتهاى الهى را كه براى بندكان خود آفريده و روزيهاى ياكيزه را حرام كرده است؟ بكو: 

ابنهاادن:ؤند فى دثياء براى كساتن اسك كه ايمان آوردةاتك (اكرحه د يكران نين نا آأنها مشا كت :دازتد ولى) در قيافت الف (براق 
مؤمنان) خواهد بود. اينجنين آيات (خود) را براى كسانى كه آكاهند شرح مىدهيم. (؟9) 

بكو: خداوند تنها اعمال زشت راء جه آشكار باشد جه ينهان» حرام كرده است و (همجنين) كناه و ستم بدون حق و اين كه جيزى را 
كه خداوند دليلى براى آن نازل نكرده» شريكك او قرار دهيد و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمىدانيد. (*) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 1١‏ 


تفسير: ..... ص : 11١١‏ 


باقن 217 72 رفك الف نترزلد ان ادل سا طاح كنديا الا شود وأو اسع رم كني واو ولت جام يش لاق بر مره ريا ربنق 
شده كه امام حسن مجتبى عليه الّد.لام هر وقت به نماز برمى خاست. نيكوترين جامههايش را مىيوشيد. علت را كه جويا شدند 
فرمود: خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد از اين رومن خود را براى بروردكارم آراسته مى كنم و آيه مورد بحث را تلاوت 
كر 

برخى از مفسرين كفتهاند: اين آيه به مسلمانان دستور مىدهد كه هنكام نماز و طواف >عبه جامههاى خود را بيوشنده زيرا آنان 


[كافران] برهنه طواف مىكردند و مى كفتند: با جامهاى كه در آن مرتكب كناه شدهايم» نخدا را عبادت نمى كنيم. بعضى ديكر از 
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مفسران كفتهاند: منظور از أخذ زينت» شانه كردن در موقع انجام هر نماز است. 

و كلموا و اشْرَيُوا ولا تُشِرقُوا ازابن عباس روايت شده كه كفت: آنجه مى خواهى بخور وهر جه را دوست دارى بيوش ولى دو 
خصلت: اسراف و تكبر» تو را به كناه وادار نكند. 

قل من حَوّمَ زيئَةٌ الله الى أخرج لِعبادهِ وَ الطيباتٍ بكو : جه كسى» ؛ جامههايى را كه مردم خود را با آن زينت مىدهند و آنجه براى 
زينت است و خداوند براى بندكانش از زمين بيرون آورده و نيز روزيهاى ياكك همجون خوردنيها و نوشيدنيهاى لذيذ را حرام كرده 
است. معناى اين استفهام» انكار تحريم اين نعمتهاست. 

ملْ م لِلّذِينَ آمَنُوا فى الْحَياةٍ الدُنْيا خالِض د يَومَ الْقِامَيُ بككو: اين نعمتها در دنيا براى اهل ايمان است ولى مختص آنان نيستء زيرا 
مشركان در آن نعمتها با آنها شريكند ولى در آخرت اختصاص به مؤمنان دارد و هيج كس با آنها شريكك نخواهد بود. 

اين كه خداوند متعال نفرموده: نعمتها در دنيا براى مؤمنان و غير مؤمنان است 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "١17‏ 

براى توجه دادن به اين است كه نعمتها براى مؤمنان آفريده شده و كافران به تبعيت از مؤمنان» از نعمتها بهرهمند مى شوند. 

كلمه «خالصة» هم به نصب قرائت شده تا حال باشد و هم به رفع قرائت شده بنا بر آن كه خبر دوم براى «هى» و خبر اول آن «للذين 
امنوا» باشد. 

إنّما عَرّمَ رَبّىَ الَْواحِشٌ ما ظَهَرَ مِئْها وَ ما بَطنَ برورد كارم تنها كارهاى زشت را حرام كرده است. ينهان باشد يا آشكار. 

«فاحشه) عملى است كه خيلى زشت و نايسند باشد. 

«اثم»» بر هر كناهى اطلاق مى شود و كفتهاند مقصود از «اثم» شرابخوارى است. 

ابغى): ستم و تكبر. 

بكَير الح تأكيد بر معناى بغى است. 

وأن َشْركوا باللّه ما لَم يَرّلَ يه شلطانا: 

اين سخن خداوند» استهزاء و سرزنش مشركان استء زيرا بر خداوند روا نيست كه براى شركك به خود دليلى فرود آورد. 

وأن َقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلْمُونَ كفتهدهاى نادرست و دروغ» همجون حرام كردن نعمتها و جز آن راء به خدا نسبت دهيد. 


[سوره الأعراف (/1): آيات 6” تا /ا"] ..... ص : 117" 


اشاره 


ماعن بم 


وَلكل أمَدُ م أجل تإذا جاء جع لا ين أخِرُونَ ساعد و لا َمقدِمُونَ (8"6) يا ين آدَمَ إِما َأنكمْ ُسْلٌ منكم يَقَصونَ عَلَُمْ آياتى 
قن انّقى و طح قلا حَوْفْ عَلَهِمْ و لا- هخ يَخْرَنُونَ (00) و الِّينَ كذَّبُوا بآباتنا و مكيروا ها أوليكك أطرحابُ ار هم فيها 
خالدّونَ 780 فمن أَظْلَمْ من افترى على اله كذبا أ كدب بآباته أوليك ينالهع نَصِههم من الكتاب عتّى إذا جاءنهَع رايتو 
كارا )+ ِنَ ما كت تَدْهُونَ ِنْ دون اللَِّ قنُوا ضَلُوا عاو شَهِدُوا على أَنْفُِهمْ نَهُعْ كانوا كافِرِينَ (/0*) 


قرجمه: ..... ص : 111 


هر قومى را دورهاى و اجل معينى است كه جون فرارسد لحظهاى مقدم و مؤخر نتوانند كرد. (76) 
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اى فرزندان آدم جون بيغمبرانى از جنس شما بيايند و آيات مرا براى شما بيان كنند يس هر كه تقوى بيشه كرد و به كار شايسته 
شتافت» هيج ترس و اندوهى (از كذشته و آينده در دنيا و عقبى) بر آنها نخواهد بود. (0؟) 

و آنان كه آيات خدا را تكذيب كرده واز اطاعت او سركشى و تكبر نمودند» آنها اهل دوزخند و در آن جاويد و معذب خواهند 
بود. (008) 

يس كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خداى دروغ بندد يا آيات خدا را تكذيب كند (به دروغ نسبت دهد) آنان از كتاب (قضا و 
قدر الهى يا از نامه اعمال) به كيفر خويش خواهند رسيد تا هنكامى كه فرستاد كان ما (ملكك الموت و فرشتكان قبض روح) به او 
رسند كه قبض روح او كنند كويند: جه شدند آنهايى كه به جاى خدا به ربوبيت مىخوانديد؟ 

(مانند بتان و هواهاى نفسانى) ياسخ دهند كه آنها همه از نظر ما نايديد و نابود شدند و آنها بر زيان خويش كواهى دهند كه كافر 


بوده و راه هدايت نييمودهاند. رام 


تفسير: ٠6‏ صن له م 


ولك اكه أل اه ين جمله تهديد مى كند كفار قريش را به عذابى كه نزد خداست و در وقت معينى بر آنان نازل خواهد شد. جنان 
كه بر امتهاى ييشين نازل شد. 
يا يَنِى آدَم خطاب به همه مكلفين از مردم است. 
كاي متكم تقل منكم اكز واشرائى ال عسي سانيا بقل ونال يه متظلوو تاكن مداق رطمي ة «اذءشرطيه ميمه النده ابت 
همجنين فعل شرط براى تأكيد» 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 1" 
همراه با نون تأكيد ثقيله آمده استء فاء در «فمن» و جمله شرط و جزاى , يس از آن جزاى اين شرط است و معناى جمله اين است: 
يس هر كس از شما تقوى ييشه كند. 
ره 

من أظل عه كن سعم او شقعغر اسح أو كبن كه كلام خدا وا تكديب كند .يا سحن برا كد حركر تكقعه نه اوشبة دهد؟ 
أوليك بنائهع تصييهع مِنّ الكتاب آنان بهره عود را از عمر وروز و هرجه برايشان نوشته و مقدر شده است» خواهئد برذ. 
حَتَّى إذا جاءَنْهُمْ رُسلَنا تا هنكامى كه فرستاد كان ما [ملك الموت و فرشتكان قبض روح] نزد آنها مىروند. «حتى» غايت و يايان 
رسيدن آنان به نصيبشان و دريافت كردن كامل آن است يعنى تا زمان مركشان آن را بهطور كامل خواهند كرفت. «حتى» كلمهاى 
است كه يس از آن كلام آغاز مىشود؛ و جمله مستأنفه در اين جا جمله شرطيه (إذا جاءتهم) مى باشد. 
ووه حال براى «رسل» است يعنى» در حالى كه فرستاد كان ما قبض روح آنان كنند. و مقصود از «فرستاد كان)» در اين جاء ملكك 
لتويك و لكان عض ورج ممه 
قالوا أ ِنَّ ما كنم تَدْعُونَ ِنْ دون اللِّ فرستادكان خدا مى كويند كجايند خدايانى كه آنها را بروردكار خود مىخوانديد؟ 
الراك ايها كاز فيائيق دامس اانا اوه ما تإبديكه اديه لزي رو نوااوا يدون ان" انها بدن لع و ابو سكن 116 


اقرار آنها است به اين كه؛ آنان در عقيده خود. بر حق نبودند. 
[سوره الأعراف (/7): آيات 4" قا 9"] ..... ص : 18" 


اشاره 
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حرام 08 ينا هؤلاء وسيل دي لاسي ار ولام عام قا 
كان لَك عَلَئِنا مِنْ قَضْل فَذُوقُوا العذاتٍ بما كك تَكببُوقَ (4م) 


ترجمه: ..... ص : 1١8‏ 


خداوند كويد: شما هم در آن كروه جن و انسء كه بيش از شما به دوزخ شدند» داخل شويد. در آن وقتء هر قومى از آنان كه به 
دوزخ شوندء قوم ديككرى را (از هم كيشان خود)» لعن كنند تا آن كاه كه همه را تش دوزخ فراكيرد. آن كاه زمره آخرين يا فرقه 
اول (يا مرءوسين يا رئيسان)» كويند كه: خدايا اينان ما را كمراه كردند يس عذابشان را در آتشء افزون و شديدتر كردان. خدا 
كويد: همه را عذاب به استحقاق و به قدر كناه خود است و ليكن شما بر آن آكاه نيستيد. (98) 

و كروه مقدم, به طايفه مؤخر خودء ياسخ دهند كه: شما را بر ما برترى نباشد. (ما و شما در كناه يكسانيم) (يس به آنها خطاب شود 
كه): بجشيد عذاب را به كيفر آنجه از اعمال ناشايسته مرتكب شدهايد. (99) 


تفسير: 6 صن 5 عفنا 


قال ادْخلوا فى أمَم قد حَلْتْ مِنْ فلكم خداوند- جل جلاله- روز قيامت به كافران مىفرمايد: در جمع امتها و همراه با آنها باشيد. و 


مقصود اين است كه همراه با امتهايى كه بيش از شما آمدند و زمانشان بر زمان شما مقدم استء داخل دوزخ شويد. 
تلن ليت ادقن ا متهاغر > وفى زان اها عات كداح ا دور رشان زرك را2 نا يزو اوأجا بزا ةد 
نفرين مى كنند. 


َتَّى إِذَا اذّارَكُوا يعنى» «تداركوا فيهاا همين كه در دوزخ كرد هم مىآيند و به يكديكر ملحق مى شوند. 

ريع جرايم الجايع »جا ص: 18" 

قالَتْ أَخْراهُم لأولاهُمْ رَبّنا هؤلاء املوه حوزن ن آنها از نظر رتبه و مقام؛ يعنى يبروان و زيردستان به كسانى كه در رتبه و مقام اول 
هستند- يعنى رهبران و سردمداران- كويند خدايا اينان ما را به كمراهى دعوت به آن وادار كردند. 

مقصود از «لأوليهم» اين است كه آنان به خاطر رهبران خود [كه سبب كمراهى آنان شده بودند] كفتند: يرورد كارا ما را به كمراهى 
فراخواندند و به آن وادار كردند زيرا روى سخن آنان با خداوند است نه با رهبرانشان. 

كته عَذاباً ضِعْفاً يس عذاب ايشان را در دوزخ دوجندان كردان. 

فال لك شذهلك كقهو براق هر كك ال در ةطداران لالظ و يركاة آنها غذات ردان انث ذا سكن انها إن كتراهاة وقد 
كمراهكننده بودند. 

وَ لكنْ لا تَعلمُونَ ولى شما بر آن عذاب مضاعفء آكاه نيستند: با تاء و ياء (يعلمون) هر دو قرائت شده است. 

الت أُولاهُمْ أخْراهُمْ ما كان لَكمْ عَلَينا ِنْ قَضْلٍ رهبران به بيروان خود كويند: 

شما را بر ما برترى نيست و اين سخن را با توجه به كلام خداوند در مورد بيروانشان كه فرمود: «لكل ضعف» (براى هر دستهاى 
عذاب دو جندان است) بيان داشتند» يعنى ثابت شده است كه شما بر ما برترى نداريد و ما و شما در استحقاق عذاب دو جندان 


يكسانيم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8.4/8 از بو دالر 


َذُوقُوا العذاب بما كنم تَكيِديُونَ اين كلام» ممكن است خطاب رهبران به بيروان خود باشد و ممكن است خطاب خداوند به هر دو 
كروه رهبران و بيروان آنها باشد. بجشيد عذاب را به كيفر اعمال ناشايستهاى كه مرتكب مى شديد اعمالى كه با اراده خود انجام 
دادهايد نه اين كه ما انجام آن را براى شما اختيار كرده باشيم. 


[سوره الأعراف (/1): آيات 6٠‏ قا 7©] ..... ص : 117" 
اشاره 


إن الِّينَ كَذّبُوا بآياتنا و اشتكبروا عَنْها لا تفن لَهُْ أَبوابٌ السّماءِ و لا يَدْحُلُونَ الْجنّةُ حَنَّى بلج الْحَملُ فى سَمٌ الْخِياطٍ و كذلك نجْزى 
الْمُجْرِمِينَ ( * هع ين هلم بها دين فؤقهع وان د كلع تغزى الاين 61)ن لين واد عو الشالحات لد تك 
فْساً إل وُشرعها أُوليِك الود و ل ا 1 و عي 
لله اذى كردانا لهذا و ما كنا لتؤتدى لَوْ لا أن هدانًا اللَهُ لََدُ جاءث كو وناو لعن والركوا أن يكم الكل ارو قتوهاايما ْنَمْ تَعْمَلونَ 
رع 


ترجمه: ..... ص : ١1/‏ 1 


همانا آنان كه آيات خدا را تكذيب كنند واز كبر و نخوت سر فرود نياورند» هركز درهاى آسمان به روى آنها باز نشود و به 
بهشت درنيايند تا آن كه طناب كشتى در جشمه سوزن درآيد. (يعنى داخل شدنشان به , بهشت بدان ماند كه طناب كشتى به جشمه 
سوزن رود واين محال باشد) و اين كونه كنهكاران (متكبر) راء مجازات سخت خواهيم كرد. (60) 

)8١( بر آنان در دوزخ بسترها كسترده و سرايردهها افراشتهاند. واين است جزاى ستمكاران.‎ ١١ 

و آنان كه ايمان آوردند و (به قدر وسع) در كار نيكك و شايسته كوشيدند زيرا ما كسى را بد بيش از وسع تكليف نكنيم آنها اهل 
بهشت و جاودان در آن متنعماند. (637) 

و زنككار كينه (و حسد و هر خوى زشت) را از آثينه دل بهشتيان 


-١‏ ترجمه آيه از قرآن مترجم الهى قمشهاى كرفته شده و متن تفسير» غير آن را مى كويد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: /1" 

بزداييم ودر بهشت به زير قصرهايشان نهرها جارى شود و (جون آن همه نعمتهاى بهشتى را مشاهده كنند) كويند: ستايش خداى را 
كه ما را براين مقام راهنمايى كرد كه اككر هدايت و لطف الهى نبود؛ ما بخود در اين مقام راه نمىيافتيم. همان رسولان خدا ما را به 
حق رهبرى كردند. 

آن كاه بر اهل , بهشت ندا كنند كه اين است بهشتى كه از اعمال صالح خود به ارث يافتيد. ومع 


تفسير: ٠6‏ صن 5 14 


لا- تُمنّحَ لَهُمْ أبُوابٌ السّماءِ براى آنان» عمل نيكى به سوى خخداء بالا نمىرود. نظير اين آيهء است آيه إِلَيِهِ يَصْ عَدٌ الْكلِمُ الطيِبُ «كلمه 
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نيكوى توحيد (و روح ياكك آسمانى) به سوى خدا بالا مىرود)» (فاطر/ ٠١‏ و كفتهاند: هر كاه بميرند روحهاى آنها به آسمان 
نمىرودء آن كونه كه روح مؤمنان بالا مىرود. 

واوكس كقدانده كك افا ذروه فض اندو ياراقي نانك نارم عفان كدودر دوي كرهرد ادك نهنا أنرات الشباد 
بماءِ مُنْهَمِرٍ «ما درهاى آسمان را كُسوديم و سيلابى از آسمان فرو ريختيم» (قمر/ .)١‏ 

لا تفتح با تشديد و بدون تشديد و با«يا» (لا يفتح) نيز قرائت شده است و معناى آيه اين است: داخل بهشت نشوندء تا زمانى كه 
آنجه ه ركز ممكن نيست ممكن شود يعنى تا زمانى كه شتر- كه جز از درى بزركك نمى كذرد- از سوراخ سوزن بككذرد. 

«خياط و مخيط» جيزى است كه با آن مىدوزند كه همان سوزن است. 

و 5 ذلك نَجْزِى الْمَجْرِمِينَ ساير كنهكاران راء به همين كيفر سختء عقوبت خواهيم كرد. اين جمله را خداوند متعال» در آيه بعد 
تكرار كرده و فرمود: 

و كذلِك نَجى الظَالِمِينَ اين كونه ستمكاران را مجازات سخت» خواهيم كرد. 

اززابن عباس روايت شده: مقصود خداوند از «ظالمين»» كسانى هستند كه به او شركك ورزيدند و جز او را به خدايى بركزيدند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ”2 ص: 19" 

مهادٌ بستر. 

غُواش يوشندههاء يردهها. 

لا نكلْتُ نَفْسا إِنَّا وُشِيَها جمله معترضهاى است كه واقع شده ميان مبتدا [و الّذين] و خبر [اولئكك] براى تشويق مؤمنان به كسب ناز و 
نعمت جاودانى همراه با بزركى جلا-لتى كه قابل وصف نيستء به وسيله انجام اعمال شايستهاى كه در توان آنهاست. و منظور از 
«وسع) توانايى كافى و بدون مشقت است. 

وك مماساف ل اوري يك ل زنككار كينه را كه در دنيا نسبت به برادران دينى خود داشتندء از دلهاى بهشتيان بزداييم تا اين كه 
دلهاى آنانء از كينه و حسد و دشمنى ياكك شود و ميان ايشان جز مهربانى و شفقت و دوستى جيز ديكرى نباشد. 

لحك لله الى كردانا لهذا وما كنا لِنَهْتَدِىَ ستايش خداى را كه مارا بر اين مقام راهتمايى كرد و ما را در دستيابى بر موجبات اين 
رستكارى عظيم و افتخار بزرككء موفق كردانيد و اكر هدايت و توفيق خداوند نبود امكان هدايت براى ما وجود نداشت. لانم 
«لنهتدى»» براى تأكيد معناى نفى است. 

جملة م كوو بد ول واؤارما كنا لديعدئ» لبو قرافك شدة كدو ابن اصووت: مع مله كسح [التحمك لله..:.] واتوضيع م دهد. 
اك حافك نشل يالك هبانا وسعاد كان دام دمض وقيوض كردقك انان ال حدانت: غخدارقه ادقن وما وااتر طلب جخدايت 3 
او آكاه ساختند» و ما در نتيجه ييروى از سخن آنان» هدايت يافتيم. 

مؤمنان» اين سخن را به سبب هدايت يافتن از روى شادى و مسرت و براى لذت بردن از سخن كفتن يبرامون آن مى كويند نه اين 
كه بخواهند با آن بندكى و عبوديت خود را اظهار كنند. 

واوقرااة بلك قدا اق معنف اندو قدي الاين اسع اتلك البكة عكر نتسوا ناسو مرساب ابه اناه 
معناى «اى) باشد زيرا ندا كردن 

ترجمه جوامع الجامع» ج 27 ص: 77١‏ 

نوعى سخن كفتن است و كويى كفته شده: و قيل لهم اى تلكم الجن اورثتموها بسبب أعمالكم به آنان كفته مىشود: اين است 
موق كوه از عدا روذب به اورك م ريق 


[سوره الأعراف (/7): آيات 686 قا 4 6] ..... ص : 69٠١‏ 
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اشاره 


ع 
2 


وَنادى أضحابٌ الجَنّهُ أضحات النَّار أن قد وَجَدْنا ما وَعَدَّنا رَيّنا حَمَا فهَل وَجَدْتَمْ ما وَعَدَ رَبك حَقَا قالوا نَعَمْ فأذنَ مُوَّدْنُ تنَهُْ أن لَعْنَهُ 


الله عَلَى الظَّالِمِينَ (©) الَّذِينَ يَصُدَّونَ عَنْ سَبيل الله وَيَْعُونَها عِوَجاً وَ هم بِالْآخِرَةْ كافرُونَ (60) 
ترجمه: ..... ص : 117١‏ 


آن كاه بهشتيان دوزخيان را ندا كنند كه آنجه (ييغمبران) وعده دادند (از مقامات بهشتى) ما به حق و حقيقت يافتيم. آيا شما نيز 
بدانجه وعده دادند (از عذاب دوزخ) رسيديد؟ كويند: بلى (ما هم به سزاى خود رسيديم) آن كاه ميان آنها مناديى ندا كند كه 
لعنت خدا بر ستمكاران باد. (ع©) 

آنهايى كه بندكان خدا را از راه خدا بازمىدارند و راه كج را مىطلبد (و يا به وسيله شبهه راه راست مردم را كج كنند) و آنها به 
قيامت ايمان ندارند. (60) 


تفسير: ..... ص : 1717١‏ 


«ان» در «أنْ قَدْ وَجَ دنا وهمجنين در أن لَعنَةُ الله ممكن است مخفف «ان» باشد و ممككن است مانند «ان» در «أن يَلكُمُ الع 
تفسيريه و به معناى «اى)» باشد. 

بهشتيان اين سخن را براى اظهار مسرت و خوشحالى از موقعيتى كه دارند و سرزنش اهل دوزخ كفتند تا اين كه اين داستان لطفى 
باشذ براى كسائى كه م ىشتوئدء و. سكن منادى :«أن لَعْتَهُ اللّهِعَلَى الظالمِينٌة در ميان اهل دوزخ نيز بة همين متظور است. 

و كفتهاند: كسى كه جنين ندايى سر مىدهدء مالكك خزينهدار تش است وخداوند متعالء او را به اين ندا فرمان مىدهد و سيس او 
ندايى مىدهد كه بهشتيان و دوزخيان آن را مىشنوند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "7١‏ 

از على عليه الشلام روايت شده كه فرمود: آن ندادهنده من هستم. 

«ان» با تشديد (انّ) و «لعنة اله با نصب [جون اسم انّ است] نيز قرائت شده است. 

«نعم) به كسر عين (نعم) نيز در تمام قرآن قرائت شده است. 

واين كه كفته نشده است: وعدكم ربكم جنان كه كفته شده. «وعدنا/ [متكلم ] و بهطور مطلق ذكر شده؛ براى اين است كه تمامى 
وعدههاى خداوند. همجون قيامت» رسيدكى به اعمال» ياداش و جزا را دربر كيرد» زيرا كافران همه وعدههاى الهى را تكذيب 
مى كرد ند. 

يَصُدُُونَ عَنْ سَبيل اللَِّ ازدين خدا و احكام اوه روى مى كردانند و يا منظور اين است كه ديكران را از دين خدا بازمى دارند. 

وَ يَبعُونّها عِوَّجاً و با ايجاد شكك و ترديد و با شبهههايى كه كمان مى كنند در راه خدا عيبى به وجود مىآورندء براى راه راست 
خداوند يكك مسير انحرافى مى جويند. 

آنها به قيامت ايمان ندارند و آن را انكار م ىكنند. 


[سوره الأعراف (/7): آيات 62 قا /1؟] ..... ص : 691 
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اشاره 


وَبتنهُما حجابٌ و عَلَى الأغرافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا بِيماهُمْ وَ نادًا أضحاب الْجَنَُّ أنْ سَلامٌ عَليكمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ (6) و 
إذا ضرفت أَبْصَارّمَ تلْقاءة أضحاب النَّار قالوا رَبّنا لا تَجِعَلنا مع الْقَوْم الطَالِمِينَ (60) 


قرجمه: ..... ص : ١؟؟‏ 


ميان اين دو كروه (بهشتيان و دوزخيان) حجاب و يردهاى است (از سرشت نيكك و بد كه مانع ديدار يكديكر است) و بر اعراف 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 777 

(يعنى جايكاهى ميان دوزخ و بهشت) مردانى هستند كه همه به سيماشان شناخته مى شوند (برخى از مفسرين كفتهاند: اهل اعراف 
كنهكارانى هستند كه به عفو و بخشش خدا اميدوارند) و به بهشتيان صدا مىزنند كه درود بر شما بادء اما داخل بهشت نمىشوند 
در حالى كه در انتظار و آرزوى آن هستند). (2©) 

و جون نظر آنها (يعنى اعرافيان) بر اهل دوزخ افتد (از وحشت به خدا يناه برند) و كويند يرورد كارا منزل ما را با اين ستمكاران در 
يكك جاى قرار مده. (/1ا8) 


تفسير: ..... ص : 1177 


عن 


و بَتِنَهُما حجابٌ ميان بهشت و دوزخ يا ميان بهشتيان و دوزخيان يردهاى است نظير اين است: آيه قَضْربَ يَتنْهُمْ بِسُورٍ «و در ميان آنها 
ديوارى زده شده است كه ...») 

(حدديد/ )و على الْأَغرافِ رجال و بر جاهاى بلند ديوارى است كه ميان بهشت و دوزخ زده شده است. «أعراف») جمع ١اعرفا)»‏ 
است و استعاره آورده شده از عرف الفرس و الديكك (يال است و تاج خروس .))١١‏ 

امام صادق عليه السّ.لام فرموده است: اعراف تيههايى شنى است ميان بهشت و دوزخ كه هر ييامبرى با جانشينش همراه با كنهكاران 
زمان خودء بر روى آن متوقف مىشود آن كونه كه فرمانده سياه با لشكريان ناتوان خود مىايستدء و در همين حال نيكوكاران به 
بهشت هدايت مىشوند. سيس جانشين ييامبر به كنهكارانى كه با او ايستادهاند مى كويد: به برادران نيكوكار خود بنكريد كه به 


سوى بهشت هدايت مىشوند. آن كاه آنها بر بهشتيان درود مىفرستند و اين است معناى و نادّوًا أضحاب الْجَنّهُ أنْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ. 


-١‏ عرب به يال اسب و تاج خروس كه بلندترين قسمت بدن آنهاست» عرف كويد و بلندترين جاى ديوار حايل ميان بهشت و جهنم 
به آنها تشبيه شده است. م 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 777 

لَمْ يَدُْلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ آنها داخل بهشت نشدهاند ولى اميدوارند كه با شفاعت ييامبر و امام» خداوند آنان را وارد بهشت كرداند 
و در حالى كه به دوزخيان مى نكرند» مى كويند: يرورد كارا ما را با اين ستمكاران در يكك جاى قرار مده. 

و برخى كفتهاند: آنها كه بر اعراف ايستادهاند» كروهى هستند كه نيكك و بد آنان مساوى است از اين رو در آن جا قرار كرفتهاند تا 
خداوند آن كونه كه بخواهد درباره آنها حكم كند و سرانجام آنها را به بهشت مىبرد. 

قروة كلا سيمافة هر بك زد و كزو» كان .ود كاران باغلا كه حتداوقد آتهآ راجا آن تان كرد ابت تاشم مى شوئد. 


وَ إذا ضرفت أَبْصَارُهُمْ تَلقاة أضحاب النَارِ و هنكامى كه جشم ايشان به اهل دوزخ و عذابى را كه در آن به سر مىبرند بيفتد به نخدا 
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يناه برده كويند: بار دايا ما را با آنها در يكك جا قرار مده. 

ازاين آيه برمىآيد كه امر بازدارندهاى. ديد كان آنها را به سمت دوزخيان برمى كرداند تا آنها ببينند و آن كاه به خدا يناه برند. 
امام صادق عليه السّلام اين كونه قرائت فرموده: و إذا قلبت ابصارهم تلقاء أصحاب النَار قالوا: عائذا بكك ان تجعلنا مع القوم الظالمين: 
آن كاه كه ديد كان آنها به سمت اهل دوزخ بركردانده شود مى كويند: 


باو دايا به تو يناه مىبريم از اين كه ما رابا كروه ستمكاران قرار دهى. در قرآن عبد الله بن مسعود نيز همين قرائت آمده است. 
[سوره الأعراف (/7): آيات 648 قا 69] ..... ص : 177" 
اشاره 


وَنادى أَضْ حابُ الأغراف رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بِيِتيماهُمْ قالوا ما أَغْنى عَنْكمْ جَمْمْكم و ما كنتّم ند تكيرُونَ (6) أ هؤْلاء الّذِينَ أَقَ متم لا 
َنالهُمُ الله برَحْمَةٌ ادْخُلوا الْجَنَهَ لا حَوْفٌ عَلَبِكم ولا أَنتَم تَخْرّنُونَ (89) 


ترجمه: ..... ص : 9م 


و اهل اعراف مردانى را كه به سيمايشان مىشناسند» آواز دهند و كويند (ديديد كه) جمع مال و جاه و آنجه به آن فخر و تكبر 
مى كرديد به حال شما اصلا سودمند نبود (/6) 

آيا آنهايى از مؤمنان كه سوكند ياد م ىكرديد كه خدا آنان را مشمول عنايت و رحمت خود نمى كرداند» اكنون مقامشان را 
مى بينيد؟ (به همانها امروز خطاب مى شود كه) در بهشت بدون هيج خوف و انديشه و بدون هيج كونه حزن و اندوه داخل شويد. 
(وع) 

تفسير: 06 12 ررض 

وَنادى أَصْحابُ الأغراف رجانًا يَعْرقُوتَهُمْ بسديماهُمْ امام صادق عليه السّلام در تفسير اين آيه مىفرمايد: اهل اعرافء يعنى ييامبران و 
جانشينان آنهاء مردانى از اهل دوزخ و سران كافران را ندا مىدهند و در حالى كه آنها را به شدت سرزنش مى كنند» مى كويند: 
كرد آورى ثروت و تكبر ورزيدن شما به حالتان سودى نبخشيد. 


م 


أ هؤُلاء الَّذِينَ أقْس حنم لا يَنالَهُمُ الله برخم 


ده آيا اينهايند كسانى كه سوكند ياد م ىكرديد كه خدا آنان را مشمول رحمت و عنايت 
خود نمى كند؟ 

انن سعفن النارداى اسسقامه اهل بيشةه» كدسوان كثر انهاواخوار و ذليز من داشقك ويد سيت تكس اهنا را كوبيك 
مى شمردند و با مال دنيا بر آنها فخر و تكبر مى كردند و سوكند مى خوردند كه خداوند آنها [مؤمنان] را وارد بهشت نمى كند. 
ادْخُلُوا اليه لا حَوْفٌ عَلَيكم ولا أَكمْ تَحرَنُونَ اين سخن را اهل اعراف» به فرمان خداى عر و جل براى مستضعفان مى كويند كه: 
دن مقت داشا شوك در فال كداترسان و الدوسكة شيك 

اصبغ بن نباته از امير مؤمنان على عليه السِّ.لام نقل كرده كه فرمود: روز قيامت» ما ميان بهشت و دوزخ مىايستيم يس هر كس ما را 


إدر دنيا] يارى كرده. او را به سيمايش مىشناسيم و داخل بهشت مى كنيم وهر كس با ما دشمنى كرهده او را نيز به سيمايش 


مى شناسيم و داخل دوزخ مى كنيم. ترجمه جوامع الجامع» ج ". ص: 770 
[سوره الأعراف (/1): آيات ١ل‏ قا اه] ..... ص : 98 
اشاره 


وَنادى أَضحابٌ الثّارِ أضرحات الْجَنّهُ أن أَفيضٌ وا عَلَينا مِنَ الْماءِ أو مما وَرَة زَكَكمْ اللهُ قاُوا إنَّ الله حَرَمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (:5) الذي 
انَحَذُوا ديتع لَهُواً وَ لعا وَعَرَْهمَ الْححياةٌ الدَّئْيا قَالْومَ تَنْساهُعْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَ ما كانُوا بآياتنا يَجحَدُونَ (١ه)‏ 


ترجمه: ..... ص : 170 


واهل دوزخء بهشتيان را آواز كنند كه ما را از آبهاى كوارا و از نعم بهشتى» كه خدا روزى شما كرده بهرهمند كنيد. آنها ياسخ 
دهند» كه خدا اين آب و طعام را بر كافران حرام كردانيده است. (00) 
آنهايى كه دين خود را فسون و بازيجه كرفته و متاع حيات دنيا آنها را مغرور و غافل كرد. امروز ما هم آنها را به رحمت در نظر 


نمى آوريم» جنان كه آنان اين روزشان را به خاطر نياوردند و آيات ما را (راجع به ثواب و عقاب قيامت) انكار كردند. (81) 


تفسير: 6 ص :4 


أذ اشوا علا ف الطاو ار عقاو رََةَ كل اللذارق بمفطليه د ليل :السك بابق 3 بوتفيكة الى دووك واقد شلنه اشك [ازبراانية وين آل 
از بالاء افاضه آب كفته مىشود.] يعنى از آب يا طعامها و ميوههايى كه خدا روزى شما قرار داده بر ما فرو ريزيد. 

قالوا إِنَّ الله حَرّمَهُما عَلَى الْكافِرينَ ياسخ دهند كه خداوند» نوشيدنى و طعام بهشت را بر كافران حرام كرده است كافرانى كه دين 
خود را كه خداوند به ييروى از آن امر كرده بود, به بازيجه كرفتند و هر جه را خواستند حرام يا حلال شمردند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: رذن 

قَاليوْمَ نَنْساهُمْ با آنها معامله كسى مى كنيم كه در آتش به دست فراموشى سيرده شده است نه خواسته آنان را اجابت مى كنيم و نه بر 
قطره اشكى از آنهاء شفقت نشان مىدهيم. 

كما نَمُوا لِقَاءَ يَوْيِهمْ هذا همان طورى كه آنها اين روز را بياد نياوردند و به آن اهميت ندادند. «ما» در «كما نسوا» و «ما كانوا؛ 


مصدريه است و تقدير آيه كنسيانهم و كونهم جاحدين بآياتنا است. 
[سوره الأعراف (/17): آيات 07 قا "1ه] ..... ص : ع7" 
اشاره 


0 0 , مون ( ل ا أتى َو بول الَِ تكوة ون 
َفْتَدُونَ (7ه) 


قرجمه: ..... ص : 778 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزلام از بو دار 


ومابر مردمان كتابى فرستاديم كه در آن هر جيز را بر اساس علم و دانش تفصيل داديم براى هدايت آن كروه كه ايمان 
مى آوردند. (07) 

كافران كه به آيات خدا و قيامت ايمان نمىآورندء آيا در انتظار جيستند» مكر آن كه تأويل آيات و مآل احوال آنها (هنكام مركك 
يا ظهور قيامت) به آنان برسد؟ و آن روز كه تأويل آيات و عاقبت كار را مشاهده كردند» كسانى كه كتاب خدا را فراموش كرده 
بودند (با حال تأسف) خواهند كفت: افسوس كه رسولان خدا (با روشنترين برهان) حق را براى ما بيان كردند» كاش (مخالفت 
نمى كرديم يا) امروز كسى به شفاعت ما برمى خواستء يا بار ديكر به دنيا بازمى كشتيم كه غير از اين اعمال زشتء به اعمال صالحى 
مى يرداختيم. در آن هنكام كافران خود را سخت در زيان بينند و آنجه (در دنيا) مىبافتند (بنككرند كه) همه نابود شد. (87) 


تفسير: 6٠6‏ صن هه ففرا 


وَلَقَدْ جِنْناهُمْ بكتاب قَصَّلَناة على عِلْم مقصود از كتاب در اين آيه قرآن است و «على علم يعنى ما آكاهيم بر اين كه جكونه احكام 
و بندها و تمامى معانى قرآن را شرح دهيم تا اين كه قرآن مرتب و بدون انحراف باشد. 

بادا رك بعريدة حال از ضمير در فصلناه است جنان كه «على علم) حال از ضمير (نا) در فصلناه مى باشد. 

هَلْ يَنْظوُونَ إَِا نأو ِلهُ آيا جز سرانجام كار كتاب و روشن شدن راستى و درستى وعده و وعيدهايى كه در آن آمده. جيز ديكرى را 
انتظار مى كشئد؟ 

َم يأتَى روزى كه عاقبت امورى كه به آن وعده داده شده مشاهده شود. 

سول اليه قرفي مِنْ قَوِلْ قَدْ جاءث رُسْلُ رَبّنا بالْحَقّ آنهايى كه عمل به دستورات ما را به فراموشى سيردند در آن روز اعتراف 
مى كنند كه فرستاد كان خدا بر حق بودهاند. 

فَهَل لَنا مِنْ شْفَعاءَ فَيِشْمَعُوا لَنا آيا امروز كسى شفيع ما هست كه براى برطرف كردن كيفر از ما شفاعت كند. 

أو ند فنعِْلَ َبِرَ الى كنا تعمل آيا بار ديكر به دنيا بازكردانده مىشديم تا غير از اعمال زشتى كه انجام مىداديم؛ عمل صالحى 
انجام دهيم؟ 

«نرد) به خاطر واقع شدن آن در محلى كه براى اسم صلاحيّت دارد [ابتدائا] رفع كرفته استء جنان كه ابتدائا مى كويى: هل يضرب 


زيد. 
[سوره الأعراف (/7): آيات 45 قا 8] ..... ص : /691 
اشاره 


بك م اله اذى تق التسساواتٍ وَ الْأَْضَ فى كد يام ثم اشريتوى عَلّى الْعَشٍ يفيه ى اللَقْلَ اللّهارَ يَطلبهُ حثيثاً وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَوَ 
جوم مس رات بأمره ألا لَه الْكَلَقٌ وَ الم تَباركك الله رَ بُ الْعالّمينَ (56) اذمُوا ربكم نط وُعا و فيه إِنّهُ لا بْحبٌ الْمغْقدِينَ (08) و لا 
الوذواافن الأذقى قله اشلكهها والأقرة كوه وتطه] إذ تمت الل لريكنية لضي 81 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ضرا 


ترجمه: ..... ص : 774 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 817/0 از بو نال 


يرورد كار شماء آن خدايى است كه آسمانها و زمين رادر شش روز خلق كرد. آن كاه به خلقت عرش يرداخت. روز را به يرده 
شب در يوشاند, كه با شتاب در بى آن يويد. و خورشيد و ماه و ستاركان, به امراو مسخر كرديد. (اى بندكان) آكاه باشيد كه 
ملكك آفرينش» خاص خداست و حكم نافذ» فرمان اوست كه منزه و بلندمرتبه و آفريننده عالميان است. (85) 

خداى خود را به تضرع و زارى و به صداى آهسته (كه به اخلاص نزديكك است) بخوانيد (و بر خلق ستم مكنيد) كه خدا هر كز 
ستمكاران را دوست نمىدارد. (00) 

هركز در زمين يس از آن كه كار آن به امر حق (و شرع رسول او) نظم و صلاح يافتء به فساد و تباهكارى برنخيزيد (و راه عصيان 
نيوبيد). و خدا راء هم از راه ترس و هم از روى اميد» بخوانيد كه البته رحمت او به نيكوكاران نزديكك است. (82) 


تفسير: ..... ص : /7 7 


إِنَ رَبَكمٌ الله الى كَلَقّ الّماواتٍ وَالْأَدْض فِى مَك يام همانا سرور و صاحب اختيار شما خدايى است كه آسمانها و زمين را 
ترمو أن درم دو مدت شا ووز ا رتو هاف ونا ١‏ ريو أ روذه الوك ضاف لمن 25 عبد رخسي فرها نه سما نه ولعيو رار 
مدت شش روز آفريده؛ اين است كه آفريدن جيزى به دنبال جيز ديكر و به ترتيب» دلالت بيشترى دارد برراين كه آفريننده آنء دانا 
و حكيم است و آن شىء را به مقتضاى حكمتى تدبير م ىكنند» يا بدين سبب است كه به بندكانش تأنى و دقت نظردر امور را 
بياموزد. 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: 779 

يُعْشَْى الليلَ النّهارَ «يغشى» به تخفيف نيز قرائت شده است :0١١‏ يعنى يرورد كار شما كسى است كه شب را به روز و روز را به شب 
ملحق مى كند يعنى هر يكك از آن دو راء به دنبال ديكرى مىآورد. 

َطلبَهُ حثِيئاً در حالى كه شب با شتابء در بى روز فرامىرساهء به اين معنا كه به دنبال آن مىآيدء جنان كه جيزى در عقب جيزى و 
بدمنظور طلب كردن آن مىآيد. 

تدا سيان انك دغر اتعان لقاع جو ا لمشي لوبطلا قروو ميقيو نظ نارق انمق لماه كن الله التو تنهار شيا 
«آن كاه قوم مريم- كه از اين قضيه آكاه شدند- به سوى او آمدند كه از اين مكانش همراه ببرند)» (مريم/ /71). «تحمله) نيز مانند 
«حثيثا» مى تواند حال از فاعل يا مفعول «اتت» يا هر دو باشد. 

وَالمّمْس وَالْقََرَوَ النْجُومَ متم حراتٍ يََمْرِهِ اين كلمات همككى با نصب قرائت شدهاند بنا بر اين كه مفعول براى «خلق» باشند. يعنى 
يرورد كار شما كسى است كه خورشيد و ماه و ستا ركان راء در حالى كه همه بر حسب تدبير او در كرد شاند. آفريده است. اين 
كلمات به رفع نيز قرائت شدهاند كه در اين صورت همككى مبتدا و مسخرات خبر آن است. 

بامره يعنى به اراده و ميل خداوند و مشيت او واز باب تشبيه؛ امر ناميده شده است. كويى ماه و خورشيد و ستاركان مأمور به اين 
كردشاند. 


ألا له الخلن و الاك يروو كار :ابت كه بحب عدو را افريدة و انها راي طق 


-١‏ در تمامى نسخههاى خطى كتاب عبارت به همين نحو است. ظاهرا اين كه تخفيف را يكى از قراءتها شمرده؛ اين است كه متن 
قرآن را «يغشّى) به تشديد ينداشته در حالى كه جنين نيست زيرا قرائت عاصم.ء كه در مجمع البيان هم به آن تصريح شده؛ «يغشى» با 


تخفيق (شين) اسث: دز كقاف به جاى عبارت مذكون نو قرم يغشى بالتقديد» آمذه اسث: ينا بر اين ممكن است ذر نوشقن 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟/817 از بو سال 


اشتباهى رخ داده و الا عبارت مذكور اختصار مخل است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 1 ص: 0" 

ارادهاش مى كرداند. 

نض وٌعاً وَ حَفْوَةً هر دو منصوبند جون حالند» يعنى با تضرع و زارى و با صداى آهسته. همجنين خوفا و طمعا [در آيه بعد] نيز حال 
مى باشند. 

«تضرع) از ماده «ضراعة» و به معناى خضوع استء يعنى در حال خشوع وذلت وفروتنىء «خفية» به كسر «خا» نيز قرائت شده است و 
خفيةٌ وواخفية دو لغتاند. 

برخى كفتهاند تضرع به معناى آشكار شدن صدا و «خفيه) به معناى ينهانى است يعنى يروردكارتان را در آشكار و ينهان بخوانيد. 
برخى ديكر كفتهاند: «تضرع) به معناى خشوع و«خفية» به معناى راز است. 

له لاحك العقدرة خداوند كساق را كه اذ اندازه معدول :دو همه عبادات وحايقها فى كذرتد» دوست يفاره 

وَلا تَفْيتَدُوا فى الْأَرْض بَعْرْدَ إِضْ لاجها با انجام كناهان در زمين به فساد و تباهكارى برنخيزيد يس از آن كه خداوند زمين را با 
فرستادن ييامبران و كتابهاى آسمانى» اصلاح كرده است. 

إِنَّ رَحْمَتَ الل قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْيدَنِينَ كلمه قريب» با توجه به معنى رحمت (ترحم) [و نه لفظ آن] ويا به عنوان اين كه صفت براى 
موصوف محذوف باشد مذكر آورده شده و تقدير جمله شىء قريب است و يا ازاين رو كه «رحمة)» مؤنث مجازى است كلمه قريب 
بدون تاء تأنيث ذكر شده است. 


«(محسن) كسى را كويند كه كار نيكك انجام مى دهد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 17 قا /8] ..... ص : ٠"ا"‏ 
اشاره 


وَهُوَ الَّذِى يُوْسِلَ الرّياح بُشْراً بين رَدَىْ رَحْمَتِه حَنّى إذا أقَلْتْ سحاباً ثقالا سِهْناه للدٍ ميْتِ فَأْرَْنا به الْماء فأُخْرَججنا بهِ مِنْ كل التّمَراتِ 
كذلك تُخْرِحجٌ المؤتى لَعَلَكم تَذَّكرُونَ (00) و الْبِلَدُ الطيْبُ يَحْرْحٌ تبان بِذْنٍ رَيّهِ وَ الْذِى حَبَْتَ لا بَخْرْحٌ إلا تكداً 5 ذلك تُصَرْف 
الْآباتِ لِقَوْم يَشْكِرُونَ (/8) 


ترجمه: ..... ص : 111١‏ 


ديارى كه (از بى آبى) مرده است برانيم و بدان سبب باران فرو فرستيم تا هر كونه ثمر و حاصل از آن برآريم همين كونه (كه كياه 
رااز زمين مرده مىرويانيم)» مردكان را هم از خاك برانكيزيم باشد كه (بر احوال قيامت) متذكر كرديد (010) 
زمين ياكك نيكو كياهش به اذن خدا نيكو برآيد و زمين خشن ناياكك بيرون نياورد جز كياه اندكك و كمثمر. اين كونه آيات قدرت 


تفسير: 6 صن 5 كرض 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه /17/ا8م از بو نال 


ب ل 0 

الرياح نشرا: او خدايى است كه بادها را به طرز نيكويى يراكنده مى كند. و مى توان كفت: «نشرا» در محل حال و به معناى «منتشرات» 

استء يعنى او خدايى است كه بادها را در حالى كه يراكنده مى شوند مىفرستد. «نشرا» جمع «نشور؛ و «نشرا» با سكون «شين» مانند 

رسل و رسل نيز قرائت شده است. همجنين «بشراا جمع «بشيرة و «بشرا» با سكون «شين» نيز قرائت شده است. 

ا الو ا ا 

عتَّى إذا أَقلّتْ سَحاباً ثقانًا فنا كد ميت تا آن كاه ابرهايى را كه از آب» سنكين شدهاند با خود بردارند ما آن ابرها را براى آبيارى 

ا كياهى وجود ل درآوريم. سحاب جمع سحابة است و ضمير در سقناه به سحاب برمى كردد و 

به لحاظ لفظ ]> مذكر آووده شدةاسث: 

ترجمه جوامع الجامع» ج 1 ص: 7" 

َأَخْرَجْنا به مِنْ كل التّمَراتِ ضمير ١به)‏ به «بلد» و يا به «سحاب» برمى كردد. يعنى سيس از آن ابرها [يا بر آن شهر] آب فروفرستيم و 
يس از آن با اين آب هر كونه ثمر و حاصل را از زمين برويانيم. 

كناك لذ رخ عرض با عفان جيروة رودن ليودغاء ركان را يس از مركشان زنده مى كنيم. 

لكف قد بو ف عد رفي [0 ا بافطى] بمرسمانيات] ورف يس كتلة كاوين رورافدة كاد ورياك من العانها عبد ازيح كتترقى تست 

زيرا هر دوء اعاده حيات موجودى است كه قبلا آفريده شده واز بين رفته است. 

وَ الْلَدُ الطَيِبُ يَخْرّجُ نَِانَهُ إِذْنِ رَيهِ زمين حاصلخيزى كه خاكك يربارى دارد محصولش را در حالى كه ياكيزه و داراى رشد و نمق 

استء به فرمان يرورد كارش مى روياند. 

وَالَْنِى حَبْتَ زمين شورهزارى كه كياه سودمندى نمى روياند. 

لا يَخْرْجُ إِنَا نك د كياهش جز اندكك و كم ثمر نمى رويد مضاف كه نبات بوده حذف شده است و مضاف اليه (ضمير نباته) كه 

جانشين او شده در فعل «يخرج) مستتر شده است و ممكن است تقدير جمله و نبات اذى خبث باشد. 

«نكد) يعنى سخت و مقصود زمينى است كه كياهش به سختى مىرويد. 

كذلِك نص رفٌ الآياتٍ مانند اين دك ركونى ايجاد كردن» آيات و دلايل را يكى يس از ديكرى براى كسانى كه شكر نعمت خداى 

تعالى را به جاى مى آورند» تكرار و بازكو مى كنيم. 


[سوره الأعراف (/1): آيات 04 تا ©28] ..... ص : ممم 
اشاره 


لَقَدُ ل ل ل ا ذم عطي (01) قال افلا ب قؤبه أ 


عل ين للم ا قو 019 أو بشع أا جادتحع عم و نوكم على وجل بتع يدع و قو ولع حون 6000 
تكذيرة الفطناة و الناوة ف فى الْقْلَك وَ أَغْرَفُنا الِّينَ كَذَّبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانُوا قَؤْما حَمِينَ (6©) 


قرجمه: ..... ص : 7179 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 817/8 از بو دار 


نوح را كه براى بيان توحيد به سوى قومش فرستاديم» كفت: 

اى قوم» خداى يكتا را ببرستيد كه جز او شما را خدايى نيست. من بر شما از عذاب روز بزركك (قيامت) مى ترسم (04) 

كروهى از قومش كفتند كه: ما تو را سخت در كمراهى مى بينيم. (20) 

(در ياسخ آنان) كفت: اى قوم» من اصلا در كمراهى نيستم. شما به خطا مىرويد. لكن من رسول يروردكار جهانيان هستم. )2١1(‏ 
بيغام خدايم را به شما مىرسانم و به شما نصيحت مى كنم و اندرز مىدهم و از خدا و وحى الهىء به امورى آكاهم (مانند قيامت و 
حساب و كيفر اعمال) كه شما آ كاه نيستيد. (؟8) 

آيا تعجب كرده و در نظر شما شكّفتانككيز است كه مردى از جانب خداء به يادآورى شما فرستاده شد» تا شما را (از عذاب قيامت) 
بترساند تا يرهيز كار شويد. باشد كه مورد لطف خدا قرار كيريد. (87) 

جون آن رسول آمد (يعنى نوح) او را تكذيب كردند ما هم او و يبروانش را در كشتىء نجات داديم و آنان كه آيات الهى را 
تكذيب كردند (به درياى هلاكك) غرق كردانيديم كه مردمى بسيار نادان و كوردل بودند. (55) ترجمه جوامع الجامع؛ ج27 ص: 
عم 


تفسير: 6.... طش ٠‏ لورفا 


قد أذض لاسراب تمن ,انيت كه معلا ق طلذة سيق ترجه ابن لمكت برو معوطلة ين اشفر كد همان ادرريسن ييامبر عليه السّلام استء 
مى باشد. 

غيره به جر (غيره) نيز قرائت شده استء قرائت جر بنا بر اين كه [صفت و] تابع لفظ «اله) و قرائت رفع بنا براين كه صفت و تابع محل 
آن باشد. 

ما كم من إل َي إين جمله» توضيحى براى اختصاص داشتن خداوند به عبادت است. 

إلى أخاقٌ علكم غدات يوم عظم ايخ مدمله توعنبييحى:البت براى اكيز غبادت كردن بهداودده يع اوسث كد بايد اوعذايقن 
نهذ صيرنق جب كنا كه ان دس سعد امطرر أل بون مظيي ور و اننا رو ابو ارات بر ناتيت 

«ملأ» سران و اشراف قوم «فى ضلال» انحراف از راه حق و درست. 

منظور از ديدن (لنراكك) در اين آيه رؤيت قلبى كه همان علم داشتن به جيزى است مى باشد. و كفتهاند مقصود. ديدن با جشم است 
يعنى ما تو را با جشمهاى خود بر اين كمراهى مى بينيم. 

بض بى ضلالة يرق از خلالت و كمراهى در من نيسث» 

للك يلاك وى ابن ماد ها نقه يراق إياه ابي تكس ابح 6ل واي ميان | متهيو الو سك لريتياده يروو كاز ييافاة 
است. يعنى آنجه را كه در زمانهاى طولانى و در معناهاى مختلف از اوامر و نواهى بر من وحى شده. به شما مىرسانم. 

5 القع لكوتو بد بها لمعت كدر وا ارا ان هر كن الآ لزعراء ابا واكم انول يتقان رودق تصيبع ته براق تعب نوقلي 
اميت 

لمان الجامع» ج 7 ص: 70 

ألم ِنَ للم لا تَْلْمُونَ من از صفات و احوال خداوند و شدت انتقام او از دشمنانش» جيزى مىدانم كه شما به آن آكاه نيستيد. 
أو عَحكُمْ أن جاءَكُمْ ذِكرٌ مِنْ رَبَكمْ على رَجلي همزه براى انكار و «واو؛ حرف عطف و معطوف عليه محذوف است كويا خمداوند 
فرموده: أ كدّبتم و عجبتم: آيا تكذيب مى كنيد و شكفتزده مىشويدء از اين كه موعظداى از يرورد كارتان» از زبان مردى از خود 
شماء به شما برسد. على رجل يعنى على لسان رجل نظير آيه: ما وَعَِدْنَنا عَلى رُسْلِك يعنى: «على لسان رسولكك» «آنجه از زبان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 81/9 از ونال 


ييامبرانت وعده دادهاى نصيب ما فرما» (آل عمران/ 195). 

اين آيه بدين سبب نازل شد كه آنها از بيامبرى نوح عليه الشلام شكفتزده و متعجب يودند و ككفتند: ما هذا إلا بََوٌمَِْكُمْ نوح جز 
(مؤمنون/ 75 لِيَنْذِرَكُمْ تا شما را از عاقبت كفر [به خدا] بترساند. «و لتتقوا» تا اين كه تقوى؛ كه همان ترس از خدا به سبب بيم دادن 
از عذاب اوست,ء در شما بوجود آيد. 

وَلَلّكمْ ترحَمُونَ تا مكر با تقوى, جنانجه در شما يافت شود مورد لطف و رحمت خدا قرار كيريد. 

نجنا وَ الذِينَ مَعَهُ ما نوح عليه التد.لام و كسانى را كه با او بودندء نجات داديمء آنها جهل مرد و جهل زن بودند و برخى كفتهاند: 
آنان ده تن بودند: نوح و يسرانش سام و حام و يافث و شش تن از كسانى كه به او ايمان آورده بودند. 

فى الْفلْكِ يا متعلق به «معه» است كويى خداوند فرموده: و آنان كه با نوح در كشتى مستقر شدند و يا همراه او بودند» و يا متعلق به 
«انجيناه) است يعنى آنها را در كشتى از طوفان نجات داديم. 

قَؤماً حَمِينَ مردمى كوردل و بى بصيرت 


[سوره الأعراف (/17): آيات هئ قا 24] ..... ص : ع"ا” 
اشاره 


وَ إلى عادٍ أَخامُعْ مُوداً قال يا قم عدوا الما كم م ِنْ إِله َي قلا تَتقُونَ (*) قال الْمكا لَِّينَ كفَرُوا من قَْمِه إن تَراك فى سَفاَةٍ 
نا لتك بن الكاؤبينَ (8* قال كملس بى سَفاقةً و لكتى َسُولَ ون رَبّ الاين 20) أَبلْكُمْ رسالات وَبى و أنَا لم ناص 
أمِينٌ 20 أو عَجُِم أن جاءكم كُمْ دك ِنْ رَبُمْ على د حل بنك لنْذِرَكمْ وَ اذْكروا إِذْ سكم حُلفاء مِنْ بَغْد قوم تُوح و زادكم فى 


الحَلَقٍ يط قاذ كتيوا آلا الله َعلّكمْ تَفْلحُونَ (وع) 
ترجمه: ..... ص : 118 


وبه سوى قوم عاد؛ برادرشان (يعنى مردى از آن قوم) هود را فرستاديم. بدانها كفت: اى قوم. خدا را بيرستيد كه جز او شما را 
خدايى نيست. آيا اندرز مرا كوش نكرده و يرهيزكار نمىشويد. (88) 

كروهى از قومش كه كافر شدند. كفتند: ما ترا سفيه و بىخرد مىيابيم و كمان مى كنيم كه تو سخت از دروغكويان باشى. (88) 
ياسخ داد كه اى قوم؛ مرا سفاهتى نيست (كمان شما باطل است) ليكن من رسول رب العالمينم. (81) 

بيغام خدا را به شما مىرسانم و من براى شما ناصح و خيرخواهى مشفق و امينم. (88) 

آيا تعجب كردهايد كه مردى از جانب خدا به يادآورى شما فرستاده شدء تا شما را (از هول و عذاب قيامت) بترساند. و اى مردم؛ 
متذكر باشيد (و فراموش نكنيد) كه خدا شما را يس از هلاكك قوم نوح» جانشين آن كروه كرد» و در خلقت و نعمت شما بيفزود. 
يس اى قوم انواع نعمتهاى خدا را بياد آوريد» شايد كه رستكار شويد. (28) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: وخرخرا 


تفسير: ٠‏ ص م خرفرا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفمحه 88٠‏ از بو دالر 


أخَاهُمْ برادر نسبى آنها يعنى يكك نفر از آنان استء جنان كه به يكك نفر عرب مى كويى: يا أخا العرب. علت اين كه هود برادر آنها 
خوانده شده اين است كه به او اعتماد و اطمينان ب يشترى داشت باشند وريه احوال او عسدون واستكويئ و امانت داريشن آشناتر باشند. 
هود فرزند شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح است. 

«اخاهم» عطف بر نوحا و «هودا» عطف بيان براى اخاهم است. حرف عطف [إواو] از جمله «قال يا قوم»؛ حذف شده است زيرا اين 
جمله در مقام فرض جواب سؤال است. كويى سؤال كننده يرسيده: ما قال لهم هود؟ و در ياسخ او كفته شده: «قال يا قَوْم اعْمّدُوا 
الله.» 

نظير همين بحث در جمله: قال الْمَلَأ الِْينَ كفَرُوا نيز مطرح است. 

«سفاهة)» كم حوصلكى و سبك عقلى. هنكامى كه هود آيين آنها را رها كرد و به سوى دين خخدا شتافت او را به اين وصف 
توصيف كردند و كفتند: ما تورا در سفاهت و نادانى مىبينيم. سفاهت را بهطور مجازء ظرف قرار دادند و مقصودشان اين بود كه 
هود غرق در سفاهت است واز آن جدا نمىشود. 

0 امسر دا سد ا لا را لاو عر 
كارك بي نيان الي ا 0 

انالك مدع أء ةم در عفرف ,اكاك بغيذا و اطاءت وسعورات اوراس حرااعى عور اطليينان ينرق لها مسقي ودر ابلاغ 
رسالت امينم يس دروغ نمى كويم و آن را تغيير نمىدهم. 

إِذ جَعَلكمْ خلفاءً مِنْ بَعْدِ قوم نوح بياد بياوريد زمانى را كه يس از هلاك قوم نوح بر اثر معصيت شما را جايكزين آنها در روى 
زمين كردانيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: /77 

وَزادكم فى الْحَلْقٍ بَصْطَهُ شما را در خلقت جسم.ء تنومند و بلندقد بيافريد. امام باقر عليه الت .لام مىفرمايد: «آنان به اندازه نخلهاى 
بلند بودند و يكك تن از مردان آنهاء با دستشء كوه را خراب م ى كرد و قسمتى از آن را متلاشى مىساخت. 

قَاذْكدوا آلاء الله نعمتهاى خداء همجون خلافت» و تنومندى جسم و جز آن را بياد آوريد. مفرد «عالاء»» «إلى» است نظير «إنى) كه 


مفرد ا[ ناء) اسم 
[سوره الأعراف (/1): آيات /١‏ قا 7/ا] ..... ص : 81م 
اشاره 


انوا أ جثتنا لِنَعِدَ الل وَحْدَه و نَذَرَ ما كات بَعيدٌ آباؤنا َتنا بما تَعِدنا إن كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٠ ٠(‏ قال قَكَ وق ع عَلَبكُمْ من رَبَكمْ رس و 


ال له لي ل ان 


قرجمه: ..... ص : / 77 


قوم هود كفتند: آيا تو بر آن به سوى ما آمدهاى كه خدا را به يكتايى يرستيم و از بتهايى كه يدران ما مىيرستند اعراض كنيم؟ اين 


كار را نخواهيم كرد. تواكر راست مى كويى» هر عذابى كه به ما [براى بتيرستى] وعده مىدهىء زود به انجام رسان. 0/١(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 881 از بو دالر 


هود ياسخ داد كه: در اين صورت يليدى (و خباثت) وغضب خداء بر شما حتم كرديده. آيا با من كه شما را به خداى يكتا 
مى خوانم» مجادله مى كنيد و به الفاظ بى معنى و اسماء بىمسمايى كه شما و يدرانتان بر آن بتان نهادهايد» با حق به خصومت 
برمى خيزيد؟ و حال آن كه خدا در آن بتان» هيج حقيقت و برهانى ننهاده (و هيج نفعى به حال شما ندارد). 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 778 

يس بايستى در انتظار عذاب خدا باشيد كه من نيز براى شما انتظار عذاب دارم. )0/١(‏ 

(موقع عذاب كه رسيد) هود و ييروانش را به رحمت خود ازعذاب رهانيديم و آنان كه آيات مارا تكذيب كردند وايمان 
نياوردند» همه را هلاكك كردانيديم. (0/1) 


تفسير: ..... ص : 1194 


قوم هود منكر اين شدند كه او عبادت خود را به خدا اختصاص داده و با تركك عبادت بتها دين يدران آنها را رها كرده است. و 
علت انكارشان اين بود كه به اعتقاداتى كه با آن يرورش يافته بودند خو كرفته و الفت داشتند. 

أتنا بما تَعدّنا عذابى را كه به ما وعده مىدهىء به انجام رسان. اين سخن قوم هود شتاب كردن در نزول عذاب بود. 

قل كذ وك علكع وض عذان بوشما والعب د ياعذات تررشنها ناز اده ذو ابن مله امرض كه اقطان ]ذا مى رويد ابه متزلة اهز 
واقع شده قرار كرفته است. 

«رجس» به معناى «ارتجاس» كه همان اضطراب است مى باشد. 

١‏ ناد لوت فى أت ماري يتعويها البانيا مق خرنازه سهان كسعر اسمهاى ب سغا هر كر اعد معاد له مى كنيد» زيرا ايخ 
شما هستيد كه آنها را خدا و معبود خود ناميدهايد در حالى كه معناى الهيت در آنها وجود ندارد. نظير اين آيه استء آيه: ما تدعون 
من دونه من شىء. )»١١‏ 

فانتلدوا در انتظار عذات خمدا باشيد كه بر شما نازل شدنى اسث. 


-١‏ در نسخدهاى موجود اين تفسير و تفسير كشافء آيه به همين صورت است لكن با مراجعه به «المرشد) و غيره آيهاى با عين اين 


عبارت وجود تدارد. تزديكترين آيه به اين عبارت آيه '؟ سوره عنكبوت: إِنَّ الله َعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍِ و آيه سوه 


مو 


هود: فما أَعْنَثْ عَنْهُمْ آ! الى يَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ مِنْ شَيْءٍِ مى باشد. جوامع الجامع؛ تصحيح ابو القاسم كرجىء ج ١‏ ص 8*2. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ”. ص: رون 


إنى مَعَكمْ مِنَ المُنْنَظِرِينَ من نيز انتظار نزول عذاب بر شما را دارم. 


وَقطلعنا ذاو الشيق كَذَّبُوا بآيائنا ما تمام كسائى كه آياث مارا تكذيب كرده بودند نابود و آنان را ريشهكن كرديم. 
[سوره الأعراف (/): آيات “7/ تا ©/] ..... ص : "8٠‏ 
اشاره 


- - 


وَإِلى تَمُود أَحاهُمْ صالِحاً قال يا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ ما لَك مِنْ إِلهِ غَيرهُ د جاء تْكع بَيكةٌ ِنْ رَبُكمْ هذه ناقَة الله لكم آي فَذَرُوها َكل فى 


أَرْض الله وَ لا تَمسُوها بِسُوءٍ فَيَأخدَكم عَدابٌ ألِيمٌ (07 و اذكرُوا إِذْ جَعَلَكمْ خُلّفاءَ مِنْ بَعْدٍ عاد و بَوَّأكمْ فى الْأرْض تَتَحَدُونَ مِنْ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه 8/81 از بو دالر 
سهُولِها قضُوراً وَ تَنْحتُونَ الْجبالَ بوتا فَاذْكرُوا آلاءَ الله وَ لا تَعْتَا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ (/) 
قرجمه: ..... ص : 16٠‏ 


و به سوى قوم ثمود صالح برادرشان را فرستاديم. كفت: 

خداى را بيرستيد كه جز او شما را خدايى نيست. اكنون معجزهاى واضح و آشكار از طرف خدا آمد. اين ناقه خداء آيت و معجزهاى 
است بزرككه او را واكذاريد ثادر زهين خمذا جرا كنذ و قصد سويى دربارة او تكنيد كه به عذابى دردناكك» كرفتار شواهيد شد. 
0/0 

به ياد آوريد و فراموش نكنيد كه خدا شما را يس از هلاك قوم عادء جانشين اقوام سلف كرد و در زمين منزل داد تا از اراضى 
سهله (خاكك نرم)» قصرهاى عالى و از كوه به تراشيدن سنكك منزلهاى محكم بنا كنيد. يس نعمتهاى خدا را ياد كنيد و در زمين به 
فساد و تبهكارى برنخيزيد. (0/6 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: فض 


تفسير: ..... ص : 151 


وَ إلى تَمُودَ به سوى قوم ثمود» برادرشان صالح را فرستاديم. ثمود بطور غير منصرف قرائت شده. جون تأويل به قبيله شده استء 
يعنى قبيله ثمود. [بنا براين ثمود دو سبب از اسباب منع صرف يعنى علميت و تأنيث را دارد و غير منصرف قرائت شده است.] وى 
ثمود بن عابر بن آدم بن سام بن نوح است و صالح از فرزندان ثمود مى باشد. 

تايعاد تك نش دللى. عمل ونكانداى دكار كه كزادور درس رساله من انبقه ازجارت عدا بسنا رسية: 

هذِه ناقَة اللّه كويا سؤال شد كه: اين دليل جيست؟ حضرت صالح فرمود: اين اسث ناقه خدا. ناقه را مضاف "«اللّهه قرار داده و به خخدا 
نسبت داده است جون خداوند او را بدون واسطه طبيعى [مادر] آفريد. ناقه مذكور از سنككى صاف و نرم خارج شد در حالى كه 
مبنون كع اسع كد اذ ساقي وو نمكت اسيقه دو سكن نود وسيس شكاقة شنو شترق دوماع و كركداز وا ركه كوه 
سبب بزركى» جز خدا كسى فاصله دو طرفش را نمىدانست» خارج شد و اين در حالى بود كه قوم ثمود ناظر آن بودند. يس از آنء 
بجداى به بزركى خودش بزاييد. آب يكك روز از آن او بود كه در آن روزء تمامى آب درّه را مى نوشيد و به جاى آنء قوم ثمود را 
از شير خود مى نوشاند و آب روز ديكرء به قوم ثمود اختصاص داشت كه در آن روز ناقه صالح به آب آنها نزديكك نمىشد واز 
آن نمى نوشيد. 

«آية) منصوب است جون حال است و عامل آن, معناى فعلى است كه اسم اشاره «هذه)» بر آن دلالت م ىكند كويا حضرت صالح 
جنين كفته است: اشير إليها آية. 

«لكم» بيانككر كسانى است كه ناقه صالحء آيت و نشانهاى خاص براى آنها بود كه ايمان به خدا راء بر آنها واجب مى كرد. آنها قوم 
ثمود بودند زيرا آن معجزه را به جشم خود ديدند در حالى كه ديكران خبر آن را شنيدند و شنيدن مانند ديدن نيست. كويا حضرت 
صالح جنين فرمود: لكم خصوصا. 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: 767 

َذَّرُوها تَأكلٌ فى أرض الل زمين» زمين خخداست و اين شتر نيز ناقه خداست يس او را واكذاريد تا در زمين يرورد كارش بجرد جرا 


كه زمين از آن شما نيست و كياه آن توسط شما نروييده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ظطام از بو دار 


ولا ايها نوو براى اعراويه ابن عدار يا ببى كردن كرو يا اراي وهات ديكروياء رسو تيا كيار 

وَاذْكُرُوا إِذْ حَمَلَكم خُلَفاء مِنْ بد عادٍ وَ بَوَأَكُمْ فى الَْرْضٍ بياد آوريد كه خداوند با قدرت و توانايى كه در زمين به شما بخشيد.» 
بعد از هلاكك قوم عاد» شما را جانشين آنها كرد و در زمين منزل داد و براى شما خانههايى قرار داد كه در آن مأوى كرفتيد. 
تتَخذُونَ مِنْ سهُولِها قُصُوراً قصرهايى از خاكك نرم زمين» به وسيله خشت و آجرى كه از آن مىساختيد, بنا كرديد. 

وَ تَنْحُْونَ الْحبالَ ببوتاً و با تراشيدن كودهاء از آن منزلها ساختيد و در زمستان» در آن مسكن كرفتيد. «بيوتا منصوب است جون حال 
مقدره )١١‏ است همانند خط هذا الثوب قميصا زيرا كوه در هنكام حفر. خانه محسوب نمىشود و يارجه در وقت دوختنء جامه به 
حساب نمى آيد. 

تاذ كوا الا اميا كندا را كدر نتبااة عاك عسيد ل دوف قاض كور ردي ببشمااعظا كرو وهاه وود 
فراموش نكنيد. 


ولا نَعْتَوَا در ايجاد فساد در زمين» كوشش تكنك. 


-١‏ حال مقدره حالى است كه ذو الحالء در هنكام اخبار از آنء بر آن حالت نيست بلكه وقوع آن حالت براى ذو الحال در آينده 
فرض مى شود مثل «صائدا)» در «جاء زيد معه صقر صائدا به غدا» در اين جمله؛ ذو الحال (زيد) در هنكام اخبار از او» در حال صيد 
نيست بلكه وقوع آن حالت براى او در آينده فرض شده است همين طور در آيه. ذو الحال (جبال) در هنكام حفر شدنء «بيت» 
نيست ليكن وقوع اين حالت» براى او فرض شده است. 


[سوره الأعراف (/1): آيات 4/ تا 4/] ..... ص : 7ع" 
اشاره 


قال الملا الْذِينَ اشركبروا مِنْ قَوْمِهِ ِلِينَ اشمْط موا لِمَنْ آمَن نهم | تَعْلمُونَ أنَّ صالحاً مُوْسللُ مِنْ رَيّهِ قالوا إِنّا بما أَرْسِلَ به مُؤْمِنُونَ 
(0/) قَالَ الَّذِينَ اشتكبرُوا إِنا الى الي الاززر 11 زر كروتن 1 اتوم و قلرا با عاج كا وا قدا إل بتو 
المكفلين 0 فَأحَدَنْهُمْ الَجََة فض بببحوا فى دارم جائِمِينَ (008 فول عَنهُمْ و قالَ يا توم كذ | شك رسالا وق افيف كر 
لكنْ لا تَحِبُونَ النَاصِحِينَ (0/4 


ترجمه: ..... ص : 781 


رؤسا و كردنكشان قوم صالحء با ضعفا و فقيرانى كه به او ايمان آوردند به تمسخر كفتند: آيا شما اعتقاد داريد كه صالح را خدا به 
رسالت فرستاده؟ مؤمنان جواب دادند: بلى ما بر اين» عالم و مطمئنيم. 

ما [بدون هيج شكى] به آيبنى كه از طرف خدا بر او فرستاده شده. ايمان داريم (ه/0 

متكبران بىايمان كفتند: ما [بدون هيج شكى] به آنجه شما اعتقاد داريد» كافريم. (/0) 

آن كاه ناقه صالح را بى كردند و از امر خدا سر باززدند و با ييغمبرشان صالح از روى تحكم و تمسخر كفتند كه: اى صالحء اكر 
تواز رسولان خدايى, اكنون عذابى كه بر نافرمانى خدا به ما وعده كردى بيار. (7/) 

يس زلزلهاى بر آنها آغاز كرديد تا آن كه همه آنان در خانه خود, از ياى د رآ مدند. (0/8 
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ليكن شما از روى جهل و غرورء ناصحان را دوست نمىداريد. (0/8 


تفسير: 66 صن ه ععم 


ابن عامر «قال الملا را با واو (و قال ...) قرائت كرده است. 

الذي التتكيورا كناف كه تكن ووز يدقة و اذ اطاضة امرض كد يدهي دا فصر ددس كرد كرالمواشسد 

الذوق انتشعفوا كبا كد كر بو انها راغراروافسدو ذلل شردنة: 

لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اين جمله بدل است از: «الذين استضعفواا» و ضمير در «منهم) به «قوم» يا به «الذين استضعفوا»» رجوع مى كند. 

أ تغلفوة أن صالحاً مَل مق رَيْه آباشما مىدائيد كه صالح فرسعاةه خداست؟ 

اين سخن را مستكبرين از روى استهزاء و تمسخر كفتند. 

فَعَفَرُوا النَاقَةَ آن كاه ناقه صالح را بى كردند. اكرجه بى كردن ناقه صالح؛ توسط بعضى از آنهاء انجام كرفت» ليكن عمل مزبوره به 
همه آنها نسبت داده شده است زيرا آن عمل با رضايت آنها انجام شد. آنها كه ناقه صالح را يبى كردند»؛ قدار بن سالف و 
طرفدارانش بودند. او مردى سرخرو با جشمان آبى و كوتاه قد بود و با طرفدارانش نه قبيله بودند. 

بيغمبر صلَى الله عليه و آله و سلّم به حضرت على عليه الشلام فرمود: جه كسى شقى ترين اولين است؟ 

على عليه السّ.لام در ياسخ كفت: خدا و رسولش به آن داناترند. بيامبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم فرمود: شقى ترين اولين» بى كننده 
ناقه صالح است. سيس فرمود: آيا مىدانى كه شقَىترين آخرين جه كسى است؟ حضرت در ياسخ كفت: خدا و بيامبرش به آن 
واناكرتك يامين فرهودة 

شقى ترين آخرين» كسى است كه اين [محاسن] را از خون اين [سر] رنكين مى كند و در همين حال به محاسن و سر مبارك على 
عليه السّلام اشاره مى كرد. )١١‏ 


كت 

قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: يا على من اشقى الاوّلين؟ قال: الله و رسوله اعلم. قال- صلَى الله عليه و آله و سلّم-: عاقر الناقة. 
| تدرى من اشقى الآخرين؟ قال: الله و رسوله اعلم. قال: الذى يخضب هذه من هذا. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 50" 

وَعَتَوْا عَنْ شر رَبّهسمْ از فرمان يروردكارشان روى بركرداندند واز امتثال آن» در حالى كه نافرمان بودند» تكبر ورزيدند. امر 
عدا وقد جمله «كدزوها تأكل فى أرْصن اللوذالسكا كداز زبان عالم به اتام 01 آمرالرسوده سكديا ايخ كلامتظور از امر خذاوتك 
دين اوست كه از آن نافرمانى كردند. 

اننا بما تَعمَدّنا الى صالح, عذابى را كه به ما وعده دادهاىء بر ما نازل كن. آنها در نزول عذاب شتاب مىكردند» جون صالح را 
دروغكو مىدانستند و به همين سبب كلامشان را بر جيزى كه منكر آن بودند» يعنى رسالت صالح. معلق كردند. 

أَحَدَنْهُمُ الوَجْفَةٌ يس صداى شديدى كه زمين از آن به لرزه در آمد بر آنها آغاز كرديد و از آن مضطرب و هراسان شدند. 
أطربخوا فى دارهة جائمِين يس صبيحكاهان در شهرها وخانههازشات» مردكائق آرام و ب سركت بوداند: الا كيه يختى مردم 
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قوَلَى عَْهُمْ صالح از آنها روى بركرداند در حالى كه براى آنها اندوهكين شد و از اين كه به او ايمان نياوردند محزون بود. 
وَقالَ باهَوم لقَذ أَبنكُمْ رسام رَبَى . .. حضرت صالح كفت: اى مردم؛ من تمام توانم را در هدايت شما بكار بردم واز هيج 
كرفس در حيت تسييدت ااي شناترو كدان كردي ارد كلخر مالم دلبل اين لبن كمعام رشاع نور ل حدابو ين انها 


بوده و بعد از آن كه آنها را مرده و بر زمين افتاده ديده. از آنها روى بركردانده است. 
[سوره الأعراف (/7): آيات ١‏ تا 8] ..... ص : م6" 
اشاره 


أوسا إِذقالَ لمأ نون افاج ماس فكع بها من أحد مِنّ الاين ١‏ إِنكم لَتأنُونَ الؤّجالَ َوه مِنْ نْ ذُون النّساءِ بل أثمم قوم 
مُْرِفُونَ (81) وَ ما كانّ جواب قَوْمِهِ إل أنْ قانُوا أَخْرِجومَع مِنْ قَريتكمْ نه أناسٌ يتَطَهّرُونَ 0١‏ فَأَنْجِيناهُ وَ أَهْلَهُ إل امْرَأَتَهُ كانت مِنَّ 
الْعابرِينَ 05 و أمطؤنا عَلِهمْ مطرا انو كي كان عاقبةٌ الْمُجْرِمِينَ (85) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 8" 


ترجمه: ..... ص : 188 


و لوط را فرستاديم كه به قوم خود كفت: آيا عمل زشتى كه ب بيش از شما هيج كس بدان مبادرت نكرده به جاى مىآوريد (60) 
شما زنان را تركك كرده و با مردان شهوت مىرانيد. آرى كه شما قومى فاسد و نابكاريد. (81) 

آن قومء ييغمبر خود لوط راء ياسخى ندادند جز آن كه كفتند: او رااز شهر بيرون كنيد كه او و ييروانش» مردمى هستند كه اين كار 
را يليد دانسته و از آن تنزّه مى جويند (867) 

يس ما او و اهل بيتش همه را نجات داديم مككر زن او كه از بازماندكان (در عذاب) بود. (87) 


و بر آن قومء بارانى از سنككريزه فروباريديم. بنككر كه عاقبت كار بدكاران جيست. (88) 
تفسير: ٠6‏ صن هه عع 


وَ لوطا ٠و‏ ارسلنا لوطا؛ لوط را فرستاديم و «اذ؛ ظرف زمان «ارسلناه است 

أنَأَنُونَ الْفاحِمَهٌ آيا شما كناهى را كه هميشه زشت و نايسند بوده است به جاى مىآوريد؟ آن كناه زشت و قبيح, لواط و 
ما سَبَفَكم بها مِنْ أح د مِنّ الْعَالَمِينَ كناهى كه قبل از شما هيج كس آن را انجام نداده است. «باا در «بها»» براى تعديه است و از 
«من) در «من احد) زايده است و براى تأكيد نفى (ما) و افاده معنى استغراق و شمول قله است و من «دوم) (من العالمين) براق 
تبعيض است. 

نكم لنَنُونَ الرّجَالَ آيا با مردان شهوت مىرانيد؟ اين تعبير» از «اتى المرأة» كرفته شده است و اين سخنء زمانى كفته مىشود؛ كه 
شخص با زن نزديكى كرده باشد. 
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«شهوة) مفعول له استء يعنى للاشتهاء: هيج جيز جز شهوترانى» شما را بر اين كار ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 767 

وادار نمى كند و انككيزه ديكرى از انجام آن نداريد. جايز است كه «شهوة) حال باشد؛ يعنى در حالى كه سخت به آن رغبت داريد و 
از شهوت خود بيروى مى كنيد. 

ِمَنْ ذون الْنّساءِ نيز در محل حال قرار كرفته است: در حالى كه نزديكى با زنان راء كه خداوند مباح و جايز دانسته استء رها 
مى كنيد. 
َل أَنتمْ قَومٌ مُسرِقُونَ شما در انجام فساد از حدٌّ و اندازه كذشتهايد تا آآن جا كه ازعمل معمول و رايج [نزديكى با زنان]» به عمل غير 
معمول [لواط] تجاوز كردهايد. 

وما كان واب قَوْمِه إِلَا أنْ قالُوا در باسخ به سخنتانى كه لوط به آنها كفتء جواب مناسبى ندادند بلكه اقدام به عملى كردند كه به 
سخن و نصيحت لوط ارتباطى نداشت. يعنى دستور دادند كه لوط و مؤمنان همراهش رااز شهر بيرون كنند. 

هع اناق وزو انها درفم عبد كه ارا كتاماة وشيفه وى يليد وووس م مويل 

َأَنْجَيناه وَ أَهلَه إِنَا امرأَتَهُ كانت مِنّ الْعايرِينَ ما لوط و اهل بيت خاصش راء از هلاكت رهايى بخشيديم مكر زنش كه از كسانى بود 
كه در آن شهر باقى مىماند و در نتيجه به هلاكت رسيد يا بدين سبب هلاكك شد كه زنى كافر و دوستدار مردم شهر قوم لوط 
اسدوم) بود. 

وَ أَمطنا عَلَيِهْ مَطراً ما همجون باران بر آنها سنكك فرو فرستاديم. نظير اين آيه و أَمْطَْنا ١١‏ عَلَيها حججارَةٌ مِنْ سيل «بر سر آنها از 
اسان سك عاذاك قرى رظي (عرد/ #اانى اقل مشاى آليد رن ست ماب آنها ترم حسينى الارارا نكرو ريشقين. أي ا 
سورة شعرا و آي:86 سورة ثهل: قساءَ مَطَرٌ الْمُنْدَرِينَ نَ «باران هلاكك بدكاران بسيار بد بارانى است»» نظير آيه *8 سوره اعراف است. 


-١‏ در نسخدهاى تفسيرء فامطرنا نوشته شده است ولى صحيح آن «و امطرنا» است 


[سوره الأعراف (/1): آيات 38 تا /41] ..... ص : م6 
اشاره 


وَإلى تردْيَنَ أخاهٌم شُعيباً قال يا َم ايدو الله ما لحم من إل َيه قَدذ كع يد مِنْ رَبكمْ وفوا الكل وَالْمِيزانَ و لا سوا 

اناس شيا مغ و لا ندُوا فى الَْْض بَغردَ إطرلاجها م يد لك إذا قم مؤينين (هه ول َفْعْدُوا كل صتراطٍ ” توعَدٌونٌَ و 
تَصدَُونَ عَنْ سبل الله منْ آمنَ ب و تبِعُوها عِوَجا وَ اذ كُوا إذ كعم قَليلا فكتركم و الْطوُوا كيت كان عاقب به الْمَفْسِدِينَ (6 وَإِنْ كان 
طائفةٌ مِْكمْ آمنُوا بال أَزْسِلْتُ به و طائِقة لم يؤْمِنُوا فَاضْبرُوا حتَّى يَشكع الله يتناو هُوَ حير الْحاكمِينَ 41) 1 


ترجمه: ..... ص : /15 


طرف يرورد كارتان» براى شما آمده است بنا بر اين» حق ييمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم جيزى نكاهيد و در روى زمين 
بعد از آن كه (در يرتو ايمان و دعوت انبياء) اصلاح شده استء فساد نكنيد. اين براى شما بهتر است اكر با ايمان هستيد (80) 


و بر سرهر راه ننشينيد كه (مردم با ايمان را) تهديد كنيد و مؤمنان را از راه خدا بازداريد و (با القاى شبهات) آن را كج و معوج 
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نشان دهيد و به خاطر بياوريد زمانى را كه افراد كمى بوديد» واو شما را فزونى داد. و بنكريد سرانجام مفسدان حككونه بود. (82) 
واكر كروهى از شماء به آنجه من از طرف خدا مأمور به تبليغ آن شدهام, ايمان آوردند و كروهى ايمان نياوردهاند» صبر كنيد تا 
خدا ميان ما داورى كند كه او بهترين داوران است. (81) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: كرو 


تفسير: ..... ص : 84 


و إلى مِدَيَنَ أَخامُم شعَئِباً به سوى مدينء برادرشان شعيب را فرستاديم. به شعيب» خطيب و سخنور يبامبران كفته مىشد جون با 
قومش با سخن و كلام نيكو [و نه با خشونت و تندى] برخورد مىكرد. قوم شعيب مردمانى بودند كه از ييمانه و وزن مى كاستند و 
كمفروشى مى كردند. 

كتيده كن 8 وخ [لكو اكه هوا كادلدل بسكت وورسى اشرق دن اشكاو اسان آرودة يدمو راع شما واج 
م ىكندء از طرف يروردكارتان براى شما آمده است. 

كاذنا الكدن 5 الشواة بسن عض بيمانه ورور را اذا كلمن كر سال شود مجر كان بمعنورت مكبال اماد ميان فاده 
است؟ مى كوييم] منظور از «كيل» يا آلت كيل يعنى «ييمانه) است يا جيزى است كه به وسيله بيمانه وزن مىشود همان كونه كه به 
اسباب معيشت «عيش» كفته مى شود يا اين كه منظور از ميزان «وزن الميزان» است يعنىء أوفوا الكيل و وزن الميزان» يا اين كه ميزان 
به معناى مصدر (وزن) است همان كونه كه ميعاد و ميلاد به معناى مصدر (وعد- ولادت) هستند» يعنى و اوفوا الكيل و الوزن. 

ولا تَبِحْسُوا كم نكنيد. علت اين كه در آيه بعد از «الناس» «اشياءهم» آمده است اين است كه قوم شعيب در معاملاتشان» همه جيز را 
به مردم كم مى فروختند. 

وَلا تَفْيتَدُوا فى الْأَرْض بَعْدَ إِضْلاجها بعد الاصلاح فيهاء يعنى بعد از آن كه صالحان يعنى بيامبران و بيروانشان در زمين اصلاح 
كردند» شما در آن فساد نكنيد بنا بر اين» اضافه اصلاح به ما بعدشء همانند اضافه در آيه 7# سوره سبأ: بَلَ مَكرٌ اللَيلٍ وَ اهار به 
معناى بل مك ركم فى اليل و النهار مى باشد. يعنى بعد اصلاح الصالحين 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: "0٠‏ 

فيها و ممكن است كه مضاف محذوف باشد يعنى: بعد اصلاح اهلها يوده است. 

واكم ركه لكو لكي اديه الروك النية كدان انين لق يس اناس دل باه وزو و عر كه كوك كنيو دامر ومو إن 
امور از جهت انسانيت و حسن كلام و سودى كه در يى آن هستيدء براى شما بهتر است زيرا مردم» آن كاه كه شما را با انصاف و 
امين بشناسند» در تجارت و معامله با شما رغبت خواهند كرد. 

إن كتقم مُؤْينِيقَ اك يدغنذا و ووز قيافث:إنمان دارند و سحن غرا تصديق ع ى كنبند كه نا ببروى أذ قبطا د كفت: آأفعدَن لهُدٍ 
صراطكه: القشتقية بر سر هر رافت يع .راههائى دين تتشينيد تا مؤمتاة وا تهنديد كتيد و مائع راه دا شويد. 

قوم شعيبء بر سر راهها مى نشستند و به هر كس كه از آن راه مى كذشت مى كفتند: شعيب بسيار دروغكوستء شما را از دينتان 
بازندارد و منحرف نكند. 

همان كونه كه قريش اين كار را در مكه انجام مىدادند. 

وَ تَبِعُونّها عِوَجاً براى راه خدا كجى و انحراف مىخواهيد. و معناى آيه اين است كه: راه خحدا را براى مردم؛ راه كج و منحرف 
توصيف مى كنيد تا آنها را از رفتن و داخل شدن در آن راه بازداريد. 


وَاذْكرُوا إِذْ كنْتَمْ قينا «اذ مفعول به است نه ظرفء يعنى به عنوان شك ركزارىء زمانى را كه تعداد شما كم بود بياد آوريد. مفسران 
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مى كويند: مدين بن ابراهيم خليل با دختر لوط ازدواج كرد و برايش فرزندى به دنيا آورد و خداوند با بركت و رشد و نموء بر نسل 
او بيفزود و در نتيجه تعدادشان زياد شد. جايز است كه آيه مورد بحث را جنين تفسير كنيم: بياد آوريد زمانى را كه شما فقيرانى كم 
مال بوديد و خداوند شما را ثروتمندانى صاحب مال كردانيد. 

وَ انْظَوُوا كيفَ كان عاقِدة الْمَفْسِدِينَ بنكريد كه جكونه بود سرانجام كسانى كه قبل از شما در زمين فساد كردند همانند قوم نوح و 
هود و صالح و لوط در حالى كه از نظر عصر و زمان به هم نزديكك بودند. 

ترجمه جوامع الجامع ج ؟» ص: "0١‏ 

وَإِنْ كان ... اكر جماعتى از شما ايمان آوردند و رسالت مرا تصديق كردند و سخنم را يذيرفتند و جماعتى تصديق نكردند» يس 
منتظر باشند تا آن كه خداوند با يارى كردن حق بر باطل» بين دو كروه داورى كند. اين سخن تهديد براى كافرانى است كهاورا 
تكذيب كردند. 

ترجمه جوامع الجامع ج "2 ص: 017" 

جزء نهم از سوره اعراف آيه 88 تا سوره انفال آيه ٠‏ 


[سوره الأعراف (/1): آيات 88 ا 44] ..... ص : 08" 
اشاره 


قال الملا لَّذِينَ اشكبرُوا مِنْ قَوْمهِ لَخْرِجَتكك ياه عَئبٌ و الَّذِينَ آمَنُوا مك مِن قَريتنا أو لََعُودُنَ فى مِلَِنا قال أو لَوْ كنا كارهِينَ (84) 
ل ل رَيّنا وَسِعَ رد كل شَيْءِ 


ترجمه: ..... ص : 108 


اشراف زورمند و متكبر از قوم شعيب به او كفتند: اى شعيبء ما تو و كسانى را كه به تو ايمان آوردهاند, از شهر و آبادى خود 
بيرون خواهيم كردء يا به آيين ما بازكرديد. شعيب كفت: آيا (مىخواهيد ما را بازكردانيد) اكرجه مايل نباشيم؟! (88) 

اكر مابه آيين شما بازكرديم بعد از آن كه خدا ما رااز آن نجات بخشيده. به خدا دروغ بستهايم و شايسته نيست كه ما به آن 
بازكرديم مكر اين كه خدايى كه يروردكار ماست بخواهد. علم يروردكار ما به همه جيز احاطه دارد. تنها بر خدا توكل كردهايم. 


برورد كارا ميان ما و قوم ماء بحق داورى كن كه تو بهترين داورانى. (88) 
تفسير: ..... ص : 108 


قال الملا الذوخ الشتكيروا عث قوبيه للخرجتك يشفت والذيق اموا ففكددية قدينا أو للشوذن فى ملعا .: 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: خا 
كسانى از قوم شعيب كه خود را ب بيش از اندازه برتر مىدانستد» كفتند: بايد يكى از دو امر باشد: يااين كه از شهر ما بيرون رانده 


شويد يا به كفر با زكرديد. كاهى «عود» به معناى صيرورت (تحول) است همان طور كه در شعر شاعر به اين معنى آمده است: 
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تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد ابوالا 

«آنجه به آن اشاره شده. بزركيها و مكرمتهاست نه دو قدح بزركك از شير آميخته به آب كه يس از آن بول شده است.) 

قال أو لَوْ كنا كارهِينَ «واو» حاليه و همزه براى استفهام است يعنى: شعيب كفت: 

آيا ما را به دينتان برمى كردانيد در حالى كه از دخول در آن كراهت داريم. منظورش اين بود كه: ما با كراهتى كه از دين شما 
داريم» جون مىدانيم كه باطل استء به آن برنخواهيم كشت. و يا معناى آيه اين است كه: شما قادر نخواهيد بود ما را با اكراه به 
دينتان ب ركردانيد و در اين صورت «كارهين» به معناى «مكرهين» مى باشد. 

َدِ افْرينا عَلَى الله كذِباً إنْ عُدنا فى مِلَبِكُمْ اكر ما به دين شما بركرديمء بعد از آن كه خداوند با اقامه دليل بر بطلان آن و آشكار 
ساختن حقء ما رااز آن نجات بخشيده استء البته در آنجه شما را به آن دعوت كردهايم به خدا دروغ بستهايم. 

وما يكو ثنا... إلا أن قله الله براق ما طاسته و ضحي ست كه يه آن دين باطل ب ركرديم مكر ابن كه خداونده خوارى وذلك 
مارا بخواهد و الطافش را از ما بردارد» جون مىداند كه آن دين براى ما نفعى ندارد يس انجام آن براى ما عبث و بيهوده است و 
خدا ونه هر السمةت برقن اضث الاين كه كار بيهوده اتجام دهد و جلة: وبع ركنا كل كد علماء تيز بر غلم خداوتد:دلالت دارد نه 
اين معنا كه: خداوند عالم بالذات است. همه جيز راء جه آنجه در كذشته بوده ويا در آينده خواهد بود» مىداند. يس مىداند كه 
احوال بندكانش جككونه متحول مىشود و دلهايشان جككونه منقلب مى كردد. 

لت لك »٠ج‏ ص: ا" 

عَلَى الله كنا تنها بر خخدا توكل كردهايم كه ما را در ايمان ثابت قدم و در ازدياد يقين» موفق كرداند. 

ف تان كلاه كر شارك ةا أن فا اللثومقكات مار كفرع نه عفرا كد وشره لداشع سه نقية ندا كد واد شر كز وخيه 
نخواهد يافت مربوط ساختهاند )١١‏ زيرا تعلق اراده و خواست خداوند به بازكشت آنها به كفر محال و خارج از حكمت مى باشد. 
َبَنَا افمَح يننا يرورد كارا ميان ما و قوم ماء به حق داورى كنء فتاحة (مصدر به ضم و كسره فاء) به معناى حكم و داورى مى باشد و 
مى توان كفت معناى آيه اين است: يرورد كارا امر ما را آشكار كردان تا آنجه ميان ما و قوم ماست ظاهر شود. يعنى عذاب را بر 
آنها فرو فرست تا روشن شود كه ما بر حقيم و آنها بر باطلاند. 


وَ أَنْتَ حي الَاتِحِينَ و تو بهترين داورانى. 
[سوره الأعراف (/7): آيات 5١‏ تا 414] ..... ص : 01" 
اشاره 


وَقالَ امَك الِّينَ فووا من كمه ين ابتكم شعي إنَكمْ إذا َخاتوُونَ (:4) فَأَحَدَئّهم لَه َأ وا فى دارم جائيِينَ 41 الَذِينَ 
كذَُوا شيب كأ لم يخا يها لين كذَبوا ُعَياً كاثوا هم الْحارِينَ (؟4 قَنوَلَى عَنهُْ وال يا قم لقَذ اَم رسالات رَبَى و 
َصَحْتٌ لحم فَكييفَ آسى على قم كافِرينَ (41) و ما أَؤْسَلْنا فى قري من نبي إلا أَحَذنا أهلها بالبأساء و الصَوَءِ للع يعون (08) 
بَدَْنا مكانٌ الَيكة الْححسكة حتّى عَفَوْا و قالُوا قَدْ مس آباءنًا الضّوَاء وَالصَوَاء فَأَذَْناهع بَغْتَةُ وََهُمْ لا يَشْعُرُونَ (هة) 


-١‏ از باب تعليق بر محال مثل عَصَّى بِلِج الْجَمَلَ فِى سَمٌ الْخِياطِء مى باشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: اللغنا 


ترجمه: ..... ص : /8؟ 
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اشراف زورمندى كه از قوم او كافر شده بودند كفتند: اكر از شعيب ييروى كنيد» زيان خواهيد كرد. (50) 

سيس زمين لرزه آنها را فرو كرفت و صبحكاهان به صورت اجساد بىجانى در خانههايشان مانده بودند. (41) 

آنها كه شعيب را تكذيب كردند (آن جنان نابود شدند كه) كويا هركز در آن (خانهها) سكنى نداشتند آنها كه شعيب را تكذيب 
كردند خود زيانكار شدند. (17) 

سيس از آنها روى برتافت و كفت: من رسالاءت يروردكارم را به شما ابلاغ كردم و خيرخواهى نمودم, با اين حال جككونه بر حال 
قوم بىايمان» تأسف بخورم. (97) 

ما در هيج شهر و آبادى ييامبرى نفرستاديم مككر اين كه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها كرفتار ساختيم شايد (به خود آيند و به 
سوى خدا) بازكردند (95) 

سيس آن سختىها را به آسايش و خوشى مبدّل كرديم آن جنان كه فزونى كرفتدد (و همهككونه نعمت و بركت يافتند و مغرور 
شدند) و كفتند: (تنها ما نبوديم كه كرفتار اين مشكلات شديم) به يدران ما نيز ناراحتيهاى جسمى و مالى رسيده جون جنين شدء 
آنها را ناكهان به اعمالشان كرفتيم و مجازات كرديم) در حالى كه آنها نمىدانستند. (90) 


تفسير: 6 صن 5 04 


وَقَالَ العلا الديى كفنوا شرا كه ازاقوم عيب كاف دده بودكد يراق أن كدديكراة وا از انماة بازدارقد بذ انها تسد اكر از 
شعيب يبروى كنيد زيان خواهيد كرد جون كمراهىء را به جاى هدايت انتخاب مى كنيد. بعضى از مفسرين كفتهاند: با ييروى از او 
فوايد كمفروشى رااز دست خواهيد داد زيرا شعيب شما رااز كمفروشى نهى مى كند و به كامل كردن كيل و وزن وعدالت در آن 
وامىدارد. لام در الَيِنِ انبِغتُمْ) لام موطتئه 0١١‏ است و جواب قسمء نكم إذاً لَخَاسِرُونَ است كه جانشين جواب شرط هم مى باشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 09" 

الَّذِينَ كذَّبُوا سُعَئِباً مبتداست و خبرش ١كَأنْ‏ لَمْ يَغْنَوا فِيهَاا مى باشد همين طور كانّوا هُمْ الْخَاسِرِينَ خبر الَِّينَ كذَّبُوا سيا (دوم است). 
در اين نوع مبتداهاء معناى اختصاص نهفته است كويا كفته شده: كسانى كه شعيب را تكذيب كردند» هلاكك و نابودى مخصوص 
به همانهاست بهطورى كه كويا هركز در خانههايشان سكنى نداشتند زيرا آنها كه از شعيب بيروى كردند خداوند آنان را نجات 
بخشيد. و همين طور كسانى كه شعيب را تكذيب كردند زيان بزركك مخصوص همانهاست نه ييروان شعيب. زيرا آنها [از ايمان 
خود] سود بردند. ونيز در اين ابتداء تكرار آن» سفاهت عقيده اشراف و رد كفتار آنهاء بطور مبالغه نهفته است. 

ككوَلَى عَنْهُءْ جون شعيب نزول عذاب را بر آنها ديدء از آنها روى بركرداند و كفت: اى قوم» من در خيرخواهى و راهنمايى شما و 
ابلاغ رسالت و ترساندن از عذابى كه اكنون بر شما نازل شده» كوشش كرده و كوتاهى نكردم ليكن شما مرا تصديق نكرديد. 
فكنق آسى بنا بر اين نجكونه الوكين شوم برحال قومى كه شايستكى عو :و اندوه را نذارئك ؤيرا كافرك و سراوان عذاين سد 
كه بر آنها نازل شده است. 

بأساء سكت و كدي : 

ضرّاء خسارت و مرض. 


عَلِهُمْ يَصْرَّعُونَ تا آنها [به دركاه خداوند] تضرع و توبه كنند و سر تواضع فرود آرند. 


-١‏ قبلا (در تفسير آيه 14 سوره اعراف) كفته شد: كه هر كاه جواب قسم مصدر به لام وان شرطيه باشد» قسم حذف مى شود اين 
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لا-م را كه مقارن با ان شرطيه است لا-م موطئه مى كويند جون جواب را براى قسم آماده مى كند. شرتونى/ مبادى العربيه ©؟/ م" 
بيروت- دار المشرق 1988. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: اران 


ذج - 


ْم يَدَّلَنا مكانّ السّيَدَه الْحَسَدِنَةَ مصيبت و محنتى را كه دجار آن بودند. برطرف كرديم و به جاى آن آسايش و رفاه و تندرستى قرار 
داديم. 

عَتَّى عَقََا تا آن كه تعدادشان زياد شد و اموالشان فراوان كرديد. عرب مى كويد: 

اعفا النبات و عفا الشحم و الوبر» زمانى كه ككياه و بيه و كركك زياد شود. همين معنا در سخن ييامبر صِلّى الله عليه و آله و سَلّم: 

«و اعفوا للحى» 

(محاسن را بلند كذاريد) نيز آمده است. 

وقالياقة فيك 1ن الذواة ء الها مره عونااونه ارك اسه كلاقراوات مركا اانوااوا مدفوض وسورسية سك ومفرور كرد 
و كفتند: اين عادت رو زكار است كه در ميان مردم» كاه سختى و ناخوشى و كاه آسايش و خوشى در كردش است. البته به يدران 
و مادران ما از اين ناراحتيها رسيده ليكن آنها از عقايدى كه داشتند برنكشتند. يس شما هم مانند آنها بر عقايد خود يايدار بمانيد. 
أَحَذّنامُع بَغْمَةٌ يس ما هم ناككاه آنها را [ [به كيفر اعمالشان] مجازات كرديم تا براى مردمان بعد از آنها مايه عبرت شود. 


وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ آنها بر نزول عذاب» آكاه نشدند مكر بعد از آن كه عذاب بر آنها نازل شد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 98 تا 9] ..... ص : "2٠‏ 
اشاره 


وَلَوْ أَنَّ أل القُرى آمنُوا و اَا حنا علِهم بتركاتٍ بن التشماء و الَدْضٍ و لكن ك دوا َأ دناه بما كانوا يَكيديونَ (48) 1 فَأَمِن 
أغل لتر أن يَأصهُ بأ نا ياتا وَهُمْ نائْمُوقَ 91) أ و أَمِنّ أفل الشر أن بأيهُع بَأثرنا ضُححى و هُعْ يَلْعَبُونَ (48) أ فَأمُِوا مَكرَ الل فلا 
أن فكت الله إل اَم الْخَاسِرُونَ (45) 


ترجمه: ..... ص : 18٠‏ 


واكر مردم شهرها و آباديهاء همه ايمان آورده و يرهي كار مىشدندء همانا درهاى بركات آسمان و زمين راء بر روى آنها 
مى كشوديم ولى (آيات و ييغمبران ما را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم. (98) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: "2١‏ 

آيا اهل آباديهاء از اين ايمن هستند كه عذاب ما شبانه به سراغ آنها بيايد در حالى كه در خواب باشد؟ (91) 

آيا اهل آباديهاء از اين ايمن هستند كه عذاب ما روز به سراغشان بيايد در حالى كه سركرم بازيجه دنيا هستند؟ (98) 


آيا آنها از مكر الهى غافلند» كه از مكر (و مجازات) خداء جز زياتكاران ايمن نخواهند بود. (99) 
تفسير: ..... ص : 123 


لام در «القرى» اشاره است به شهرها و آباديهايى كه آيه: وما أَرْسِلْنا فى قَرْيَةُ مِنْ تبي بر آنها دلالت دارد كويا خداوند فرموده: و 
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اكر مردم آن شهرها و آباديها كه [آيات و ييامبران ما را] تكذيب كردند و هلاكك شدندء به جاى كفرء ايمان م ىآوردند و از شركك 
به خدا و انجام كناهان دورى مىجستندء ما از آسمان و زمينء با نزول باران و روياندن كياهء درهاى خيرات زيادى راء بر آنها 
مى كُشوديم. يعنى ما از هر طرف با خير و نيكى به سراغشان مىآمديم. ولى [آيات و ييامبران ما را] تكذيب كردندء ما هم آنها را به 
كيفر اعمال بدشان مجازات كرديم. كشودن درهاى بركات به معناى اين است كه رسيدن خيرات به آنها آسان مى كرديد همان 
طور كه وارد شدن از درهاى بسته با كشودن آنها آسان مىشود. در همين معنا عرب مى كويد: «فتحت على القارى» اين سخن را 
زمانى مى كويد كه خواندن براى شخص خواننده مشكل باشد و با تلقين آن» خواندن را براى او آسان كند. 

أَكأَمنَ أل الْقّرى آيا مردم شهرها و آباديهايى كه بيغمبر هارا تكذيب كردئده از اين كه عذاب ما در وقت شب (يا در حالى كه ندر 
خواب شب هستند) بر آنها فرود آيدء ايمن هستند؟ 

جايز است كه «بيات» به معناى تبييت (كارى را در شب انجام دادن) باشد مانند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 1" 

سلام كه به معناى تسليم است. يس در اين صورت نيز «بياتا» حال يا ظرف زمان مى باشد. 

«ضحى» منصوب است» جون ظرف زمان است ودر اصل به نور خورشيد, در زمانى كه بالا رفته ومىدرخشدء, «ضحى» كفته 
ودود 

«فا)» و«واو» در «أفأمن) ولأ وأمن» حرف عطفند كه همزه استفهام انكارى بر آن دوء داخل شده است و معطوف عليه» جمله: 
فاخذناهم بغتهُ مىباشد و ما بين معطوف و معطوف عليه جمله معترضه است معناى آيه اين است: آيا بعد از آن (نزول ناكهانى 
عذاب ما)» مردم شهرها و آباديها ايمن هستند كه عذاب ما در شب يا روز به سراغ آنها بيايد؟ «أ و أمن» به سكون واو (أو أمن) نيز 
قرائت شده است كه در اين صورت با حرف «أو») عطف شده است. 

وَهُمْ يَلعَبُونَ آنها مشغول به جيزى بودند كه نفعى برايشان نداشت و كويا آنها خود را سركرم ساخته و بازى مىكردند. 

جمله: أ فَأَمِنُوا مَكرَ اللّهه تكرار جمله: خاي أَهْل اشرق اسع حك الوى كناية اذ أبنت ايف كن عو ارت عن رذ هاي كه 
نمىداند به كيفر مى رساند و با اعطاى صحت و سلامت و نعمت ظاهرى به بنده [كه از آنها مغرور مى شود او را به تدريج كرفتار 
[مكر و عذاب خود] مى كند. 

ازربيع بن حيثم نقل شده كه دخترش به او كفت: جه شده كه مىبينم مردم مىخوابند و تو را نمى بينم كه بخوابى؟ او كفت: 
دخترم! يدرت از شب مى ترسد. 

يعنى از اين كه عذاب خدا بناكاه در شب به سراغش بيايد» ايمن نبوده است. 

قَلايَْمَنٌ مَكرَ الله إن الْمَْمُ الْخابدرُونَ از كيفر الهى» جز مردم زيانكار» ايمن نخواهند بود. در اين آيه» هشدارى است بر اين كه بر 
شخص مكلف واجب اسث كه از عذاب خخدا بترسد و از آن ايمن تباشد و در نتيجه بايد همائند جتكجويى باشذ كه در وقت شب و 
هنكام مخفى شدن دشمنء از مكر و حيله او مىترسد تا بدين سبب به سمت طاعت خداوند و اجتناب از كناهان سرعت كيرد و 
ايمن بودن از عذاب خدا راء زمزمه دل خويش نكند تا با فرو رفتن در غرقاب كناهان و معاصىء دنيا و آخرتش را دجار خسران 
سازد. 


[سوره الأعراف (/1): آيات ٠٠١‏ تا ]٠١!‏ ..... ص : “اع 


اشاره 
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أوَلمْ يد لين َرنُونَ لض مِنْ تخد أخلها أنا َو نش أَص ناهم بوهم و طيغ عَلى لوبهم فَهُمْ لا ين مَكُونَ 0٠١‏ بلك الْقرى 
تقض عَلوِكك من أنْبائها و لقّدْ جاءَتْهمْ رهم بالبيّناتِ فسا كاثوا لِيؤْنُوا بما كدَبُوا مِنْ قبل ك1 لكك بَطَيع الله على قُلُوبٍ الكافِينَ 
)09١(‏ وماوَ جدْنا لِكتْرِجِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذْنا أَكترَهُمْ م لفاسقِينَ )1٠١7(‏ 


قرجمه: ..... ص : ام" 


آيا كسانى را كه بعد از صاحبان قبلى» وارث روى زمين مىشوندء خدا آ كاه نفرموده كه اككر بخواهيم آنها را نيز به كناهانشان 
هلاكك مى كنيم و بر دلهايشان مهر مى نهيم تا (صداى حق را) نشنوند )٠٠١١(‏ 

اينها آباديهايى است كه اخبار آن را براى تو شرح مىدهيم همه را رسولانى با دليلهاى روشن آمد جون از ييش آنها را تكذيب 
كرده بودند به آنان ايمان نياوردند اين جنين خداوند بر دلهاى كافران مهر مىنهد (و بر اثر لجاجت وادامه كناه حس تشخيص را از 
آنها سلب مى كند) )٠1١١(‏ 

اكثر آنها را بر سر ييمان خود نديديم و بيشتر را عهدشكن و بدكار يافتيم. (7؟١٠1)‏ 


تفسير: ..... ص : 1 


وَل يَهْدِ لِلّذِينَ آيا كسانى كه در سرزمين كذشتكان خود جانشين آنها مىشوند 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 786 

و سرزمينشان را به ارث مىبرندء اين امر براى آنها عبرت نيست كه اكر بخواهيم» آنها را به كيفر كناهانشان نابود و هلاك مى كنيم 
همان طور كه امتهاى بيش از آنها را نابود و هلاكك كرديم؟ (أو لم يهد) با نون (أ و لم نهد) نيز قرائت شده است بنا براين جمله: 
ان لو نشاء اصبناهم ...؛ محلا منصوب است [جون مفعول است] و معناى آن اين است: آيا ما اين امر را براى آنها بيان نكرديم. و به 
همين سبب است كه هدايت (لم يهد) به وسيله لام» متعدى شده است زيرا در اين صورت به معناى تبيين (بيان كردن) است. 
وَنَطوْحُ على قُلْوبهِمْ اين جمله عطف است بر جيزى كه معناى «أ و لم يهد؛ بر آن دلالمت مىكند. كويا كفته شده: و يغفلون عن 
الهداية و نطبع على قلوبهم: آنها از هدايت يافتن غافلند و ما هم بر دلهاى ايشان مهر مىنهيم. 

نلك الأرو معواء خب انقو قد صلكه بدن اناتياء ميل اله افك نو جايو اس #الترى مشة برا راتكه و قط ار ا 
باشد. يعنى» اينهاست شهرها و آباديهاى ياد شده كه اخبار و سركذشت آنها را براى تو بيان مى كنيم تا قوم خود را از سركذدشت 
آنان آكاه كردانى تا عبرت كيرند و از اصرار بر كناهانى كه آنها مرتكب شدند بيرهيزند. 

فما كانوا لزمرا دروقى كه ريامران نا دلبلياق روشن امدنده انيانيه دعوتشان ابماة ناورهنة وق يفن ال احدنشان» آنآن را 
تكذيب كرده بودند. يا اين كه: آنها تا آخر عمرشان, به آنجه هنكام آمدن بيامبران نخست تكذيب كرده بودندء ايمان نياوردند» 
يعنى» آنها بر تكذيب ادامه دادند تا آن كاه كه مردند در حالى كه بر آن اصرار مىورزيدند. معناى لام در «ليومنوا» تأكيد نفى است 
واين كه ايمان» با حال و وضع آنها منافات داشت 

«كذلك» همانند اين سرشت و طبيعت سرسخت و لجوج [كه تا آخر عمر ايمان نياوردند و تكذيب كردند]» خداوند بر دلهاى 
كافران مهر مى نهد. 

ترجمه جوامع الجامع ج 5 ص: 20" 

وما وَحِدُنا لأَكتَرهِمْ مِنْ عَهْدِ ضمير «أكثرهم؛ به مطلق مردم برمى كردد يعنىء ما براى اكثريت مردم عهد و بيمانى نيافتيم» زيرا بيشتر 
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آنها عهد و ييمان خدا را در مورد ايمان و تقوا مى شكنند و حقيقت اين است كه ما بيشتر آنها را فاسق و بيرون از اطاعت فرمان 
جايز است كه ضمير «اكثرهم» به امتهاى ياد شده بركردد: آنها هر كاه در سختى و كرفتارى با خدا بيمان مىبستند كه: اكر ما را 
نجات دهى ما ايمان مى آوريمء خدا مىفرمايد: , يس از آن كه نجاتشان مىداديم يمان خود را مى شكستند. وجود در اينجا به معناى 
علم است همان طور كه مى كويى: وجدت زيدا ذا الحفاظ» يعنى علمت زيدا ذا الحفاظ: دانستم كه زيد محافظهكار است. 


[سوره الأعراف (/1): آيات ٠١1"‏ قا لل١1]‏ ..... ص : 28" 
اشاره 


ع بعناين بيجع توسى يننا إلى فوعؤث و علانو لوا بها الغ كبيت كان عاقرة المفيتيين (" )٠‏ وقال مُوسى يا فِرِْعَوْنٌ 5 
وشو يي وخا الالو رم 06 حَقيقٌ على أن لا أقُولَ عَلَى الل لا الح كد جتشكم ب ين وفك اميل من كى رادل دلا: )٠‏ قال 
إِنْ كُنْتَ نت بِآيَهُ كَأتِ بها إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ 0١9(‏ فَأَلّقَى عَصاهٌ قَإذا هى تبان مُبِينٌ (0107) 

وَرّحَ يَدَهُ فإذا هِى بَتِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ )01١4(‏ 


ترجمه: ..... ص : 1288 


بعد از آن رسولان» موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و اطرافيان او فرستاديم» آنها هم (با عدم يذيرش اين آيات) به آن كفر 
ورزيدند. ببين عاقبت مفسدان به كجا كشيد؟ )٠١(‏ 

و موسى كفت: 

اى فرعونء من فرستادهاى از يرورد كار جهانيانم. )٠١(‏ 

سزاوار است 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص : ١98‏ 

كه بر خدا جز حق نككويم. من دليل روشنى از يرورد كارتان براى شما آوردهام؛ بنا براين بنى اسرائيل را با من بفرست. )01١8(‏ 
(فرعون) كفت: 

اكر نشانهاى آوردهاىء ارائه بده اكر از راستكويانى. )٠١2(‏ 

ناكهان عصاى خود را افكند و ازدهايى آشكار شد! )1١1/(‏ 


ودست خود را (از كريبان) بيرون آورد سفيد (و درخشان) براى بينند كان بود. )1١4(‏ 


تفسير: ..... ص : 18 


قَظَلْمُوا بها يس به آيات ما كفر ورزيدند. خداوند متعال ظلم را به جاى كفر قرار داده است همان طور كه در آيه ١‏ سوره لقمان: 
إِنَّ الشّوك لَظَلْم عَظِيمٌ «شرك به خدا ظلم بسيار بز ركى است» شرك را ظلم عظيم ياد كرده است و مىتوان كفت معناى آيه اين 
است: فرعون و اطرافيانش آن كاه كه مردم را از ايمان به آيات خدا بازداشتند و مؤمنان را آزار و اذيت كردند به سبب آن به مردم 


ستم كردند. 
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عقق قل آنا ل انول ساق ايت دسق شين مغداق تدر يض و بافيلة قماناطرن سور انف رك تأشن افيض ات سنا 
كر اسع 

إذا تغنى الحمام الورق هيجنى و لو تغربت عنها أم عمار 

زمانى كه كبوتر سياه و سفيد آواز مىخواند؛ اكرجه ازاو دور باشم» مرا به ياد أم عمار مىآورد. و جايز است كه موسى عليه السّلام 
در توصيف خودش به راستكويى در مقام بيامبرى؛ مبالغه كرده و كفته است: أنا حقيق على قول الحق: سخن حق را سزاوار است كه 
من كوينده آن باشم و حق خشنود نيست مككر اين كه مثل من [كه ييامبرم]» به آن نطق كند. نافع» حقيق علي أن لا اقول قرائت 
كرده است كه در اين صورتء معناى آيه اين است: بر من واجب است كه بر خدا جز سخن حق نكلويم. 

فَأَرْسِلٌ مَعى بَنى إِش رائِيلَ بنى اسرائيل را رها كن تا همراه من» به سرزمين مقدسى كه وطن آنهاست بركردند. داستان جنين بود كه 
فرعون و قبطىهاء بنى اسرائيل را به برد كى كرفته و به كارهاى سخت وادارشان م ىكردند يس خداوند به وسيله ييامبرش 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 81" 

موسى عليه السّلام آنها را ازاين وضع نجات بخشيد و اين در حالى بود كه فاصله روزى كه حضرت يوسف وارد مصر شد با روزى 
كه موسى داخل آن شهر شد جهارصد سال بود. 

قال إن كنت جلك فرعوة كفت اكر مو از ترد كنبى دهاع كه قوبرا بامعجؤوءدو تعانداق فرستاده انلك آنا تقانه را ازائة يدها 
اذغاف بباميزى و راستكويناثزا ثامسقه كتى. 

َألْقَى تصاهٌ فَإذا هِى تُعبانٌ مُبِينّ موسى عصاى خود را افكند اكهان ازدهاى آشكارى شد. اين امر واضح و روشن است و شكى 
نيست كه او يكك ازدهاى واقعى بود. روايت شده است كه: آن ازدهايى نر با موهاى زياد و بلند بود كه فكهايش را به طول جندين 
ذرع باز كرده بودء فكك يايينش را در زمين و فكك بالا-يش را در ديوار قصر فرعون فرو برده بود. فرعون [از وحشت] از تختش 
برجهيد و فرار كرد و خود را به غايط آلوده كرد و فرياد زد: اى موسى او را بككير» من به توايمان م ىآورم و بنى اسرائيل را با تو 
مىفرستم. موسى عليه السّلام آن را كرفت و دوباره همان عصا شد. 

وَنرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَنِضاءً موسى عليه السّ.لام دست خود رااز كريبان بيرون آورد بناكاه سفيد و درخشان شد بهطورى كه نورش بر 
نور خورشيد غلبه داشت. موسى عليه السّلام آن طور كه نقل شده است مردى با جهره كندمكون بود. 


[سوره الأعراف (/1): آيات ٠١4‏ قا ]١١2‏ ..... ص : لاع" 
اشاره 


َال لمن كم فْعَنَ إن هذا لاجر ليم (4 "٠١‏ بريدُ أن يُحْرِجَكعْ بن أَرْضكع كما ذا تَأمرُونَ ١‏ قار اف و عاق 5 
الْمَدائنِ حاشِرِينَ )11١‏ يأك بل سار عَلِيم (0117) و جاء المحََة فِِعَوْنَ قانُوا إنَّ لنا لجرا إنْ كنا نَحنٌ الْغاليينَ )1١(‏ 

فال تق و انك لون الفقرين 0 01159 قالُوا يا مُوسى إمَا أن مُْقَى و إِما أن تَكُونَ من الْمَلْقِينَ 01 قال أَلُْوا لها لقا روا أَغْينَ 
ال ا ا 


ترجمه: ..... ص : /28؟ 
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اطرافيان فرعون كفتند: بدون شكك, اين شخص ساحر دانايى است. )1١9(‏ 

مى خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند. نظر شما جيست. )1١١(‏ 

(سيس به فرعون) كفتند: موسى و برادرش را زمانى بازدار» و جمع آورى كنند كان را به همه شهرها بفرست. )11١(‏ 

تا هر ساحر دانا (و كار ازموده) اى را به خدمت تو بياورند. )١١7(‏ 

ساحران نزد فرعون آمدند و كفتند: آيا اككر ما يبروز كرديم, اجر و ياداش مهمى خواهيم داشت؟ (117) 

كفت: آرىء شما از مقربان خواهيد بود. )١١*(‏ 

(ساحران) كفتند: اى موسى يا تو بيفكن يا ما مىافكنيم. (110) 

كفت شما بيفكنيد؛ و هنكامى كه (وسايل سحر خود را) افكندند» مردم را جشمبندى كردند و ترسانيدند و سحر عظيمى بوجود 
آوردند. )١١2(‏ 


تفسير: ..... ص : /8؟1 


دو نور شع 1ن #6 رقال المزاكع ليوو در اين سورء تقال الملا بذك شهداسك. ممكن ابي ابدد سووه شعر | كنع فرعوة و 
ابه 4 اين سوره. سخن اطرافيان او باشد بنا بر اين سخن فرعون در سوره شعرا و كفته اطرافيانش در اين سوره نقل شده است. و 
ممكن است كه آيه اين سوره- را اطرافيان فرعون به نقل از اوء به عنوان ابلاغ به مردم كفته باشند همان طور كه يادشاهان اين روش 
(... أَرْجِهُ وأخاة) به او ياسخ دادند. 

قماذا تَأْمُرَونَ نظر شما جيست. هر كاه با كسى مشورت كنى و او با نظر و عقيدهاىء تو را راهنمايى كند مىكويى: آمرته فأمرنى 
بكذا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: لمانا 

قالوا أَرْجِهُ اطرافيان فرعون كفتند: موسى و برادرش را زمانى بازدار واز خود دور نككهدار تا در مورد آن دوء تفكر كنى و نظر دهى. 
«ارجئه) با همزه نيز قرائت شده است و «أرجأه) [از رجأ] و«ارجاه» [از رجو]ء دو لغت به يكك معنى (تأخير انداختن) هستند. 

قالوا إِنَّ لَنا آأخراً ساحران كفتند: آيا در ييروزى بر موسى براى ما مزدى هست؟ ان لنا لاجراء (بدون همزه استفهام) نيز قرائت شده 
است. بنا بر اين» جمله خبرى است و به اين وسيله آنها مزدى بزركك را براى عمل خود لازم دانستهاند كويا كفتهاند: ناجاريم كه بر 
عمل خود مزد بكتيريم. اين كه اجر نكرهء ذكر شده است براى كثرت و عظمت است,ء يعنى مزدى زياد و بزركك. عرب مى كويد: ان 
له لابلا وابل را نككره م ىآورند جون منظورشان اين است كه او را شترهاى زيادى است. 

وَ إِنّكم لَمِنَ الْمَقَرّينَ اين جمله. عطف است بر جملهاى محذوف كه حرف جواب (نعم)» جانشين آن شده است. كُويا عبارت جنين 
بوده است: نعم ان لكم لا-جرا و انكم لمن المقربين: من فقط به مزد تنها براى شما اكتفاء نمى كنم بلكه همراه با مزد جيز ديكرى كه 
مزد در مقايسه با آن ناجيز استء يعنى احترام و نزديكى به من» براى شما وجود دارد. 

در تفسير اين آيه روايت شده است كه فرعون به ساحران كفت: شما نخستين كسانى خواهيد بود كه [به دربار من] داخل و آخرين 
كسانى خواهيد بود كه از آن خارج خواهيد شد. 

إِمّا أنْ تلْقََ اين كه ساحران موسى عليه السّ.لام را مخير كردند. نشانكر رعايت حسن ادب آنها با آن حضرت است همان طور كه 
اين روش را صاحبان حرفههاى مختلف هنكام روبرو شدن با يكديكر انجام مى دهند. 


وَإِمًا أن تكرن تَكْنٌ الْملقِينٌ در اين سخن ساحران تكتدائ است كه تشانه رغث 
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آنها به افكندن قبل از موسى عليه السّ.لام مى باشد. آن نكته تأكيد ضمير مستتر در «نكون) به وسيله ضمير منفصل «نحن) و معرفه 
آوردن خبر «الملقين» مىباشد. موسى عليه السِّ لام به سبب بى توجهى به ساحران و اطمينان به امرى كه قصد انجام آن را داشت» 
بح سيره ابت لاجد آسمانى» آنجه آنها بدان رغبت داشتند به آنها اجازه داد و آنها آغاز به افكندن كردند. 

لما لما سِيحرُوا أَعيْنَ النّاس جون ساحران [وسايل سحر خود را] افكندند؛ با حيلهها و شعبدههايى كه به مردم نشان دادند» آنها را 
جشم بندى كردند. روايت شده است كه ساحران ريسمانهاى ضخيم و جوبهاى بلندى را بر زمين افكندند. بناكاه همكى همجون 
مارهايى شدند و سطح زمين را فراكرفتند و بعضى از آنها بر يشت برخى ديكر سوار شدند. 

و اسْتَوْمَبُوهُمْ و ساحران [با سحر خود] مردم را سخت ترسانيدند بهدطورى كه كُويا در بى ترسانيدن آنها بودند. 

وَ جاو بيدخر عَظِيمٍ و سحر عظيمى بوجود آوردند. يعنى در موضوع سحر عظيم بود. . توضيح اين امر اين است كه آنها در ريسمانها و 
جزبهايشان جيزى قران دادند كه مردم را نسبث به حركت مارها به وهم .و كمان م ىافكتد و آنان كمان م ىكردند كه آنها به هر سو 


درشتابند. 
[سوره الأعراف (/1): يات 1١1/‏ تا ]١72‏ ..... ص : ١/اا‏ 
اشاره 


وَ أؤينا إلى مُوسى أن أَلتي تحصاك فَإِذا حى كل تلْقّتُ ما يَأْفِكود 0١7(‏ فَوَقََ الْحَقّ وَ يَطَلّ ما كانُوا َعمَلُوقٌَ (18) كبوا مُنالِك و الْقَبوا 
صاغرينَ (119) القع العغرة سابل ,4( ٠‏ قالُوا آمَنًا ِرَبٌ الْعالَمِينَ (171) 

8 مُوسى وَ هارُونَ (15) قالَ فرعَؤنُ متم م به قَقِلَ أذ آذه لكم إن هذا لَمكر مكزتمو فى الْمَدِيَةلُحْرِجُوا ها أَهلّها فَسَوْفَ 
اخلمون 000 أل كع ولك ين جلاب لَص نكم 0 (؟17) قالوا إن إلى رتنا مُنْقَبُونَ (170) و ما تَْقِمُ مِنّا | َّ 
أن آمَنّا بآآياتِ كا احا ا نا رَبّنا فح عَلينا صَيراً و تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ (178) 


ترجمه: ..... ص : 1/١‏ ؟ 


و به موسى وحى كرديم كه عصاى خود را بيفكنء ناكهان (به صورت مار عظيمى درآمد و) وسايل دروغين آنها را به سرعت 
ب ركرفت. (117) 

(دراين موقع) حق آشكار كرديد و آنجه آنها ساخته بودند باطل شد. (118) 

در آن جا مغلوب شدند و خوار و كوجكك كشتند. (119) 

و ساحران (همككّى) به سجده افتادند. )17١(‏ 

و كفتند: 

ما به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم. )17١(‏ 

يرورد كار موسى و هارون )١57(‏ 

فرعون كفت: آيا به او ايمان آورديد ييش از آن كه به شما اجازه دهم. حتما اين توطئهاى است كه در اين شهر (و ديار) جيدهايد تا 


اهلش را از آن بيرون كنيد» ولى بزودى خواهيد دانست. (177) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 884/8 از بو نال 


سوكند مىخورم كه دستها و ياهاى شما را بدطور مخالف (دست راست با ياى جب يا دست جب با ياى راست) قطع مى كنم. سيبس 
همككى شما را به دار مىآويزم. (17) 

(ساحران) كفتند: ما به سوى يرورد كارمان بازمى كرديم. (110) 

تنها ايراد تو به مااين است كه به آيات يرورد كار خويش - هنككامى كه براى ما آمد- ايمان آوردهايم. بار خداياء به ما صبر و 
شكيبايى ده و ما را مسلمان بميران. (2؟1) 


تفسير: ..... ص : 11/١‏ 


َ أَوحينا إلى مُوسى أن ألّْى تحصاكك معناى آيه اين است كه: موسى عصايش را به زمين افكند بلافاصله اؤدهايى بزركك شد. 

فإذا هى تَلقَفْ انكر «ما) در (ما يأفكون)» يا مصدريه است يعنى: فاذا هى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 1 ص: 7/" 

تلقف افكهم: يس بناكاه آن ازدها وسايل دروغين آنها را به سرعت بلعيد؛ از باب تسميه اسم مفعول (مأفوكك) به مصدر (افككث) و يا 
«ما» موصوله مى باشدء يعنى: فاذا هى تلقئ ما يأفكونه: آنجه را كه از حق به باطل بركردانيدند و راست جلوه دادند بسرعت بلعيد. 
روايت شده كه جون ازدها ريسمانها و جوبهايى را كه در سطح زمين بود بلعيد و موسى او رااز زمين بلند كرد بلافاصله مانند اول 
به صورت عصا بركشت و خداوند با قدرتش آن اجسام عظيم الجثه را نابود كرد, يا آنها را به صورت ذرات نرم و يراكنده ساخت. 
ودر هر دو صورتء هر انسان عاقلى مىداند كه انجام آن براى بشر مقدور نمى باشد. 

َوَمَ الْحَقّ حق ثابت و بايدار شد. 

وَانثلبوا صاغرية انهاذر خالى كه ضير زده و مهوف يودتده وار و ذليل #ندتك. 

نلك لق ١‏ باط ورد دوي كن فاده كوا كم آنا رانيه التي الكانه رو تعر ف تكس ودف كك الاقم رودا نعطي ا 
مفسرين كفتهاند: آنها از آنجه ديدند كنترل خود رااز دست دادند و كويا به زمين افكنده شدند. 

قال فِرْعَوْنٌ آمَنْتُمْ به فرعون از عمل آنها خبر داد. يعنى كفت: شما اين كار (ايمان به موسى) را انجام داديد. اين فعل» با حرف 
استفهام (أءامنتم) نيز قرائت شده است كه در اين صورت استفهام؛ انكارى است و معناى آنء انكار ايمان آنهاست. 

كل 55131 لكه يضقن هما رايد ايماةا وده بدهوسى مر كم نو تجاه دير 

إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْتُمُوهُ فى الْمَدِينَةْ اين عمل شماء حيلهاى است كه شما و موسى قبل از اين كه از مصر به سوى اين صحراء بيرون 
رويد به كار كرفتيد و براى هدف خودء يعنى بيرون كردن قبطىها از مصر و ساكن كردن بنى اسرائيل به جاى آنهاء توافق كردهايد. 
اين سخن را فرعون, براى مكر و فريب مردم كفت تا در ايمان آوردن به موسىء از ساحران ييروى نكنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 1 ص: 1/7 

فَسَوْفٌَ تَعْلْمُونَ بزودى خواهيد دانست. اين سخن فرعون تهديدى است مختصر و كوتاه كه با كفته بعدىاش: قطن انلك و 
أشلكع وق خلاق»» آنا را تفصيل,ذاذه اسست, دمتها و ياعاى شما راابدطور مخالك» يعت از هر طرق يكك عضوء قطع فى كنع از 
حسن بصرى روايت شده كه: خلاف آن است كه دست راست با ياى جب قطع شود. بعضى از مفسرين كفتهاند: فرعون نخستين 
كسى است كه دستها و ياها را بدطور مخالف قطع كرده و انسانها را به دار آويخته است. 

نا إلى رَبنَا مُتْقَِونَ ما رااز مركك باكى نيست جون به ملاقات و رحمت يروردكارمان برمى كرديم. يا معناى آيه اين است: ما 
همكى به سوى خدا برمى كرديم يس او ميان ما داورى خواهد كرد. 


وما تَنْقِمُ ما إِنَا أن آمَنَا تو جز ايمان به آيات خداء كه اساس هر منقبت و نيكى است بر ما عيب نمى كيرى. اين آيه [از جهت مدح 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 889 از بو دنال 


شبيه به ذم] همانند اين شعر است: 

ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاب 

در ميان آنها (سياهيان نعمان بن حرث) هيج عيبى نيست جز اين كه سر شمشيرهايشان به علت ضربه زدن بر سياهيان دشمن شكسته 
أيك 

ربا أَفْرعٌ عَلَينا صَبراً برورد كاراء صبر و شكيبايى زياد و فراكير بر ما فرو ريز تا همه وجود ما را فراكيرد همان كونه كه آب (به همين 
نوع) فرو ريخته مىشود. 

وَتَوَفنا مُشلِمِينَ ما را در حالى كه بر دين اسلام يايدار هستيم. بميران 


[سوره الأعراف (/7): آيات //17 تا 1199] ..... ص : "1/9" 
اشاره 


قال اَن ْم فِعَونَ أ تَدَرُ وسى و قوم ليف ذُوا فى الَدْضٍ و بذك و لتك قال ككل عاد تفي ساد ةد إن 
ترق الوررة 50 ااقاك قرسي توي تجار بال وَاضْبرُوا إِنَّالْوْض للَّهِ يُورِنّها مَنْ يِشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ و الْعا لُعاقَِةٌ للْمُتَقِينَ 077 قالُوا 
أوذِينا مِنْ قبل أن تَأِناوَمِنْ بَعْدٍ ما جثّئنا قال تحسى وم م أن يُؤلك عَدُوْكُمْ وَيَستَخْلفَكُمْ فى الَْرْض فَينْظرَ كيف تَعمَلُونَ (0159) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: رفخرا 
ترجمه: ..... ص : /1ل# 


اشراف قوم فرعون (به او) كفتند: آيا موسى و قومش را رها مىكنى كه در زمين فساد كنند و تو و خدايانت را رها سازند. 

كفت: به زودى يسرانشان را م ىكشيم و دخترانشان را زنده نكّه مىداريم. (171) 

موسى به قوم خود كفت: از خدا يارى جوييد واستقامت بيشه كنيد» كه زمين از آن خداست و آن رابه هر كس بخواهد. (و 
شايستهاش بداند)» واكذار مى كند و سرانجام (نيكك)» براى يرهي زكاران است. (178) 


كفتند: يد بيش از آن كه به سوى ما بيايى؛ آزار ديديم و(هم اكنون) يس از آمدنت نيز» آزار مى بينيم (كى اين آزارها سر خواهد 
ا 0 
مى كنيد؟ )١19(‏ 

تفسير: ص : 71/6 


وَقالَ الْمََاْ... جون ساحران ايمان آوردند» اشراف قوم فرعون اين سخن را به او كفتند تا او را بر عليه موسى تحريكك كنند. 

و يَذْرَك عطف است بر «ليفسدوا» زيرا فرعون اككر موسى و قومش را رها مى كرد و مانع نمىشد و اين امر منجر به رها كردن فرعون 
وخدايان او مىشدء دراين صورت كويا آنها را براى همان فساد و ترك او و خدايانش رها كرده است. از امير المؤمنين على عليه 
الّ.لام روايت شده كه آيه را و يذرك و آلهتكك. قرائت كرد: توو يرستش تو را رها كنند. ازابن عباس روايت شده كه: جون 
ساحران ايمان آوردند» 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لخورا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع03ات. الالاثالانا صفحه 900 از بودنم 


ششصد هزار تن از بنى اسرائيل نيز ايمان آوردند و اشراف قوم فرعون ترسيدند كه آنها بر حكومت فرعون جيره شوند و مقصود 


آنها از فساد در زمين» ايمان آوردن بنى اسرائيل بود. بعضى از مفسرين كفتهاند: فرعون براى قومش به بتهايى ساخت و فرمان داد 


كه براق تقرب به اوء آنها را برسعش كتند ويه همين سبي أَنا وَبْكُمْ الأغلى: 

«من خداى برتر شما هستم) كفت. )١١‏ 

مُكل أَبناءَهُعْ بزودى عملى را كه با آنها انجام مىداديم (يعنى كشتن يسرانشان) دوباره انجام خواهيم داد تا بدانند كه ما همان 
تسلط و قدرت كذشته را داريم و آنها همانند كذشته زيردست ما هستند و ييروزى موسى (بر ساحران»» تأثيرى در حكومت ما 
ندارد. 

قال مُوسى لِقَوْمِهِ اش تَعِينُوا بالل در اين هنكام موسى به قومش كفت: از خدا يارى جويبد. حضرت موسىء با اين سخنء به قومش 
آرامش و اطمينان» و وعده يارى خداوند را مىداد. 

إن الأَرْض لله يُورثّها مَنْ يِسْاءٌ زمين از آن خمداست آن را به هر كس بخواهدء واكذار م ىكند. ممكن است كه الف و لام «الارض» 
براى عهد باشد كه در اين صورت مقصود از «ارض» سرزمين مصر است و ممكن است براى جنس باشد كه در اين صورت مقصود 
وَالْعاقَِةٌ لِلمتقِينَ و سرانجام (نيكث) براى برهي زكاران است. اين كلام» بشارتى است بر اين كه بايان نيكك براى كسانى است كه تقوا 
بيشه كنند و به اين سبب مشيت و اراده خداوند شامل حال آنها مىشود. 


قالوا أوذينا مِنْ قبل أنْ تَأتِناوَ مِنْ بَعْدِ ما جتنا بنى اسرائيل به موسى كفتند: ييش 


.358 :)/4( النازعات‎ -١ 
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از آن كه به سوى ما بيايى آزار ديديم و يس از آمدنت نيز آزار مى بينيم. مقصودشان از آزار و اذيت» كشتن يسرانشان يبيش از تولد 
موسى بود كه بعد از ييامبرى و تأييد معجزاتش نيز كرفتار آن شدند. 

قبي ولكن ذا زولك عاو كو راضخو عرني النكا نساتدق بقارس انيرك كديه اوااقازه كردددو كاه فطرر وضع إن السك 
كفته بود يعنى: هلاكك كردن فرعون و جانشين شدن بنى اسرائيل در سرزمين مصر بعد از او. 

ف كيت اهارق بن عبار ند هه مكك و يننتقنها ر يقد #انشنا رااير نظق طبران كداز قا مدهو اكد عط او بادا وفك 


[سوره الأعراف (17): آيات 17١‏ قا ]1"١‏ ..... ص : ع /ا”ا 
اشاره 


وَلَمَدُ أَحَذْنا آل فِرعَوْنَ بالسِينَ وَ نقْص مِنَ الثمراتٍ لَعلّهُمْ يذَّكَرُونَ )1٠0(‏ َإذا جاَثهُمُ الْحسَئةٌ انوا لنا هذه و إن تُصِبِهُْ سيك يَطيْرُوا 
بمُوسى و مَنْ مَعَهُ ألا إنّما طابِرُهُمْ عِنْدَ الله وَ لكنَّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ (11) 


ترجمه: ..... ص : 171/8 


وما نزديكان فرعون (و قوم او) را به خشكسالى و كمبود ميوه كرفتار كرديم شايد متذكر شوند. )17١0(‏ 
يس آن كاه كه نيكويى (و نعمت) به آنها مىرسيد مى كفتند به خاطر خود ماست و موقعى كه بدى (و بلا) به آنها مىرسيد فال بد 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3ات. الالالالالا صفحه 901 از بو سال 


به موسى و همراهانش مىزدند (مى كفتند از شومى موسى و كسان اوست). آكاه باشيد فال بد آنها نزد خداست (و آنها را به خاطر 
اعمال بدشان كيفر مى دهد) اما اكثر آنها نمىداتئد. (1819) 

تفسير: ..... ص : 171/8 

وَلَقَد أَحَذْنا آل فِرعَوْنَ ما قوم فرعون (كسانى كه سرنوشتشان به سرنوشت او 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: //ا" 

برمى كرديد) رابه سالهاى قحطى و خشكسالى مجازات كرديم. «سنئة) مانند «دابة» و ١نجم)‏ از اسمهايى است كه يكك معنا در آن 
غلبه يافته است [از معناى مطلق (سال) به معناى مقيد (سال قحطى و خشكسالى) غلبه يافته است» همان طور كه دابه از مطلق جنبنده 
به جاريايان و نجم از مطلق ستاره به ستاره ثريا غلبه يافته است]. عرب مى كويد: «أسنت القوم) يعنى كرفتار قحطى شدند. از ابن 
عباس روايت شده كه قحطى و خشكسالى در روستاهاى آنها و صاحبان جاريايان بيدا شد و كمبود ميوهها در شهرهاى آنها بوجود 
آمد. 

عله يَذَّكرُونٌ شايد متذكر شوند و در نتيجه كاه شوند كه اين بلاها به سبب اصرار آنها بر باقى ماندن در كفر است. 

ذا جاءَنْهُمُ الْحَمَدِنَهُ بس آن كاه كه نيكويى» مانند حاصلخيزى و رفاه» به آنها مى رسيدء مى كفتند: اين مختص ماست و ما شايسته 
ن هستيم. لام در «لنا» مانند «لام) «الجل للفرس» (يالان مختص به اسب است) مى باشد [ كه اختصاص را مى رساند ]. 

وَإِنْ نْصَبِهُعْ مَيِقةُ و اكر بدىء مانند خشكسالى و تنكى معاشء به آنها مى رسيدء به موسى و همراهانش» فال بد مىزدند و آنها را 
شوم و ناميمون مىدانستند و مى كفتند: اككر آنها نبودند اين بلاها به ما نمىرسيد. همان طور كه كافران به رسول الله صلّى الله عليه 


و آله و سلم كفتند: هذه مِنْ عِنْدِك: «اين (بدى) از تو به ما رسيد) (نساء/ 0/8. 
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1١ 


ا 


ألا إنّما طائِرّهُمْ عِنْدَ الله اسباب خوبى و بدى آنها نزد خداوند است و آنء» حكم خداوند واراده و مشيت اوست و آنجه به آنها 
مى رسد خواست خداوند است و شومى و ميمنت هيج كس در خود او نيست»ء همان طور كه در آيه 8 سوره نساء مىفرمايد: 
قل كل هق عتد الله ركو ههجو از حاف خداسث) 


[سوره الأعراف (/1): آيات 17 قا 2"!] ..... ص : 1/4" 
اشاره 


وقالوا ققها تأننا يوي اه لتشكزفا بها فنا لفق لك ريق (000) تارمل غلنم الطرفان و الخراة و الففل و الطقاوع لدم آليات 
مُفَصَّلاتٍ فَاشِتَكبرُوا و كانُوا قوم مُجْرِمِينَ (177) و لما وَقع عَلَيِهمُ الرّجْرُ قالُوا يا مُوسى اذْع نا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك لَئِنْ كُشَخْتَ عَنَا 
الجر لَؤْوَنَ لَك و لَِِْلنَ مَك يَنى إشرائِيلَ )0١6(‏ قَلمَا كَمَفْنا عَنهُمُ الجر إلى أجل هم بالِقُوهُ إذا هُم ينْكتُونَ (0) فَائتقَمنا مه 
أَعْرَفْناهُمْ فى اليم ع كدير بآياتتنا وَ كانُوا عَنْها افلِينَ (17) ْ 


ترجمه: ..... ص : 71/4 


و كفتند هر زمان آيتى براى ما بياورى كه سحرمان كنىء ما به تو ايمان نمىآوريم. (؟17) 
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سيس (بلاها را يشت سرهم بر آنها نازل كرديم) طوفان و ملخ و آفت كياهى و قورباغهها و خون را كه نشانههايى از هم جدا 
بودند» بر آنها فرستاديم (ولى باز بيدار نشدند) و تكبر ورزيدند و جمعيت كنهكارى يودند. (177) 

هتكامى كه بلا بر آنها مسلط شد به« موسدى كقدد: اى موسي ال حدايت براى ما يواه به عهدى كه با تو كرده رفتار كند. اكر اين 
بلا را از ما مرتفع سازى قطعا به تو ايمان مىآوريم و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد (1) 

يس جون بلا را تا مدتى كه متعهد شدند ايمان آورند از آنها برداشتيم» آن مدت كه به يايان رسيد» ييمان را شكستند. (170) 
سرانجام ما از آنها انتقام كرفتيم و آنها را در دريا غرق كرديم زيرا آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل شدند. (17) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 7/9 


تفسير: ..... ص : 11/4 


اصل «مهما)» «ما» بوده كه متضمن معناى شرط است ١١‏ و «ما» ى زايده كه آن را تأكيد مى كند» ضميمه آن شده است همانئند (ما) 
در «اينما تكونوا» «5) و (اما نرينكك) 9" لكن جون تكرار ذو كلب هسفن دكن امت الف آن به «ها» قلب شده است و «مهما» 
تلفظ شده است. و مهما يا محلا مرفوع [مبتدا] است به معناى ايما شىء تأتنا به: «هر جيزى كه براى ما بياورى» و يا محلا منصوب 
[مفعول] استء به معناى: 

أيما شىء تحضرنا تاتنا به: «هر جيزى را كه براى ما حاضر كنى يعنى بياورى). «من آيهُ) بيان و توضيح «مهما» است و ضمير در ١به)‏ و 
«بها) هر دو به «مهما» برمى كردد اولى به اعتبار لفظ «مهما»» مذكر و دومى به اعتبار معناى «مهما» مؤنث ذكر شده است و مهما در 
اين جا به معناى آيه است و شعر زهير [از جهت مذكر و مؤنث آوردن ضمير] همانند آيه شريفه است: 

و مهما يكن عند امرى من خليقَهُ و إن خالها تخفى على الناس تعلم 

هر سرشت و طبيعتى كه در انسان باشدء براى مردم آشكار مىشود. اكرجه دارندهاش كمان مى كند كه بر مردم يوشيده است [در 
اين بيت ضمير در «يكن» به اعتبار لفظ مهما مذكر و ضمير در «خالها» به اعتبار معناى آن: (خليقة)» مؤنث آورده شده است.] 

معناى آيه اين است: قوم فرعون به موسى كفتند: هر جيزى از آيات و نشانهها براى ما بياورى تا با آنء امر را بر ما مشتبه سازىء ما 


تو را تصديق نم ىكنيم. مقصود آنها اين است كه به تكذيب او ادامه مىدهند اكرجه همه آيات و معجزات الهى را بياورد. 


.187 ص‎ ١ در معناى عبارت از املاء ما من به الرحمن استفاده شده است. ج‎ -١ 

.ال/١ نساء/‎ -3١ 

#دايونس/ لكاو الرعد/ عاو المقمه/ به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 7/٠١‏ 

ََرْسِلْنا لهم الطوفانٌ ما طوفان را بر آنها فرستاديم. طوفان حادثهاى» همجون باران يا سيل بود كه آنها را فراكرفت و بر آنها غلبه 
كرد. بعضى از مفسرين كفتهاند: 

خداوند بر آنها بارانى فرو فرستاد كه نزديكك بود هلاكك شوند زيرا خانههايشان از آب ير شد بهدطورى كه تا كردن در آب فرو رفته 
بودند وهر كس كه نشست غرق شد. اين در حالى بود كه در خانههاى بنى اسرائيل قطرهداى آب داخل نشده بود. 

بعضى از مفسرين كفتهاند: مقصود از طوفان آبله است و قوم فرعون» نخستين كسانى بودند كه با آن بلاء كيفر داده شدند و يس از 
آن» آن مرض در زمين باقى ماند. 

برخى ديكر از مفسرين كفتهاند: طوفان» مركك سريع و ناكهانى بود. 
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يس [از نزول طوفان] به موسى كفتند: از يرورد كارت براى ما بخواه كه عذاب را از ما بردارد و [در عوض] ما به توايمان مى آوريم. 
موسى درخواست كرد و عذاب برطرف شد ليكن آنها ايمان نياوردند. يس از آنء خداوند ملخ را بر آنها مسلط ساخت تا اين كه 
ملخها تمامى كشتها و ميوههايشان را خوردند و يس از آن همه جيز حتى درها و سقفهاى خاندها را نيز خوردند واين در حالى 
بود كه هيج يكك از آنها به خانههاى بنى اسرائيل داخل نشده بودند. 

يس [از نزول اين عذاب] قوم فرعون از موسى كمكك خواستند و او دعا كرد و عذاب از آنها برداشته شد ولى باز هم ايمان نياوردند. 
خداوند هم قمل را بر آنها مسلط كرد. قمل كنههاى درشت را كويند. )١١‏ بعضى از مفسرين» قمل را دبى يعنى بجههاى ملخ و 
برخى ديكر ككف دانستةاند. جرياق امر اين بود كه كنه ميان لبان و يوست آنها داخل مى شد و [خون] شخص را مى مكيد. بعد [ا3ّ 
نزول اين عذاب] از موسى كمكك خواستند و عذاب از آنها برداشته شد. يس از آن كفتند: اكنون بر ما 


اععبازت نتن تفسير ار اسكة «الحنتان كنار القردان و عه اشث در كشّاف و مجمع البيان اهاذر قاموسن الحمن و الحمتان 
صغار القردان و در مقدَّمهُ الادب زمخشرى: حمنانه: كنه خرد معنى شده استء تصحيح استاد كرجىء ج 2١‏ ص 628. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ٠/١‏ 

مسلم شد كه تو ساحرى و ايمان نياوردند]ء خداوند هم قورباغدها را بر آنها مسلط ساخت و ظرفها و طعامهاى آنها يراز قورباغه 
شد. هر كاه فردى از آنها اراده مى كرد كه سخن بككُويدء قورباغه در دهانش مىجست. قوم فرعون [از اين امر] ناله و فرياد كردند و 
از موسى كمكك خواستند و كفتند: اين بار را هم به ما رحمكم كن ما توبه مى كنيم و از توبه خود بازنمى كرديم. موسى دعا كرد و 
عذاب از آنها برداشته شد ولى ايمان نياوردند و در نتيجه خداوند خون را بر آنها مسلط كرد. يس از آن آبهايشان خون شد وهر 
كاه يكى از بنى اسرائيل از آن مى نوشيد آب مىشد و قبطى به اسرائيلى مى كفت: آب را در دهانت قرار بده و در دهان من بريز 
يس هنكامى كه در دهان قبطى مى ريخت خون مىشد. فرعون تشنه شد بهدطورى كه [از شدت عطش] نزديكك بود هلاكك شود» وى 
درختهاى تر و تازه را مىمكيد و جون مىجويد. آب ياكيزه و خوش طعم آنء شور و تلخ مىشد. 

روايت شده كه موسى عليه السّ.لام بعد از بيروزى بر ساحران. مدت بيست سال در بين قوم فرعون بود واين آيات و معجزات را به 
آنها نشان داد. 

آياث مُفَصَّلادتِ نشانهدهاى روشن و آشكار يا نشانههايى كه ميان برخى از آنها با برخى ديكر فاصله مىشد به مدتى كه طى آن 
احوال آنها آزموده و تأمل شود كه آيا آنها به آنجه خود وعده دادهاند وفا مى كنند يا آن را مىشكنند تا حجت بر آنها اثبات كردد. 
بما عَهسَدَ عنْدَك «ما» مصدريه استء يعنى: بعهده عند كك و عهد خداوند همان نبوت است و «يا) در «بماا يا متعلق به «ادْعَ لَنا رَبَكك) 
است و يا به معناى قسم مى باشد وجه اول دو صورت دارد اول: تو را قسم به حقيقتى كه نزد تواست يعنى همان عهد رسالت الهى» 
ما را با نيايش يرورد كار كه از تو مىخواهيم» يارى و كمكك فرماء صورت دوم كه با توسل به عهد و ييمان خداوند كه نزد تو استء 
برورد كارت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ٠/7‏ 

را بخوان. ١١‏ اما قسم دوم اين است كه «باء» براى قسم باشد يعنى: به عهد و ييمان خداوند كه نزد تو استء سوكند ياد مىكنيم كه 
اكر عذاب رااز ما بردارى به توايمان مى آوريم. 

إلى أجل آنها را مهلت داديم تا مدت معينى كه غرق يا موت آنهاست ولا محاله به آن مىرسند يس در آن هنكام به كيفر خواهند 
سينك ْ 


إذا هُمْ يَنْكتُونَ اين جمله جواب «لما؛ استء يعنى جون عذاب را (تا مدت معين) از آنها برداشتيم» در ييمازشكنى شتاب كردند و 
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سرعت كرفتند و تأخير نكردند. 

فانْتقَمنا مِنْهُمْ يس جون اراده كرديم كه از آنها انتقام بكيريم. 

َأَعْرَقنَاهُمْ فى اليم آنها را در دريايى كه به عمق آن نمىتوان دست يافت غرق كرديم و بءة كفتهاند: منظور وسط درياست. 
بأنَّهُمْ كذَبُوا غرق شدن آنها به سبب تكذيب و غفلت از آيات و نشانههاى ما بود. 


[سوره الأعراف (/1): آيات /17 قا ٠‏ ؟1] ..... ص : 417" 
اشاره 


ا ربك الُْشرنى عَلى ينى إشررائِيلَ بما 

صَبَرُوا و دَمَّونا ما كانّ يَضِكَمُ فِرَعَوْنٌ و قَوْمُهُ و ما كانّوا يَعْرِشُونَ 0100 و جاوَزنا بِبَنِى إشرائيل لبر كنا عَلى قم َعْكفُونَ على َضْنام 
َهُْ قالوا يا موس ى امعل لنا إلها كما لَه آله قال نكم قوم تجهلو َجَهَلُونَ (07) إِنَّ هؤلاٍ كيد ما هُمْ فيه وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )1٠9(‏ 
قالَ أغَيرَ الل أنفيكم إلهاً و هُوَ فَصَّلَكُْ عَلَى الْعالمِينَ (:18) 


-١‏ ظاهرا مراد از صورت اول اين است كه «يا» براى قسم است و جوابش «اذْعٌ لَنا رَبَكك» است و مراد از صورت دوم اين است كه باء 


ترجمه: ..... ص : 7/1 


و مشرقها و مغربهاى ير بركت زمين راء به آن قوم تضعيف شده واكذار كرديم و وعده نيكك يروردكارت» بر , بنى اسرائيل» به خاطر 
صبر و استقامتى كه نشان دادند» تحقق يافت و آنجه فرعونيان (از كاخهاى مجلل) مى ساختند و آنجه از باغات داربست دار فراهم 
ساخته بودند» در هم كوبيديم. 7 

و بنى اسرائيل را از دريا سالم) عبور داديم در مسير خود به جمعيتى رسيدند كه اطراف بتهايشان با تواضع و خضوع كرد آمده 
بودند» (در اين هنكام بنى اسرائيل) به موسى كفتند: تو هم براى ما معبودى قرار ده همان كونه كه آنها معبودان (و خدايان) دارنده 
كفت: شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد. (178) 

اينها (را كه مى بينيد) سرانجام كارشان نابودى است و آنجه انجام مىدهند باطل (و بيهوده) است. (1884) 


(سبس) كفت: آيا غير از خداوند معبودى براى شما بطلبم خدايى كه شما را بر جهانيان (و مردم عصرتان) برترى داد. (:18) 
تفسير: عمد كن 2 7977 


مقصود از «قوما» بنى اسرائيل است كه فرعون و اطرافيانش آنها را خوار و ضعيف نكنه مىداشتند و منظور از «ارض)» سرزمين مصر و 
شام است كه بنى اسرائيل بعد از عمالقه و فرعونيان مالك آن شدند و در نواحى شرقى و غربى» آن طور كه مىخواستند» تصرف 
كردنك. 

الى بارَكنا فيها زمينى كه آن را به انواع فراواتى از قبيل كشتها و ميوهها و جشمهها و نهرهاى آب ير بركت ساختيم. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: بذكا 

وَ نَمَثْ كلمت رَبك الْحدنى و وعده نيكك بروردكارت تحقق يافت. اين وعده؛ همان وعده مذكور در آيه 0 و :: و نُرِيدُ أنْ ثَمَنَّ 
على الذوق الشتح ستو زو كقااني نوا كا لوا اقل نواه نعو لسع يل باللذاله صنق و اللاللك واخسن) و عقت كلية السكمو متناف قينا 
... على بنى اسرائيل اين است كه (وعده) بر آنها انجام كرفت و تحقق يافت» همان طور كه هر كاه امرى انجام يذيرفته و تحقق يافته 
باشد كفته مى شود: 

تم على الأمر (امر انجام يذيرفت). 

بما صَبَرُوا به سبب يايدارى و استقامت ايشان. 

و دَمَّونا ما كانّ يَضْنَّعْ فوْعَوْنْ و قَوْمُهُ عمارتها و قصرهايى را كه فرعون و اطرافيانش ساخته بودند در هم كوبيديم. 

وَ ما كانُوا يَعْرِسُونَ و نيز باغهايى را كه با داربست بريا كرده بودندء درهم كوبيديم. يعرشون: به ضم و كسر «راءا هر دو قرائت شده 
است. اين بخش از آيه. آخرين سخنى است كه خداوند از س ركذشت فرعون و قبطىها و تكذيب آيات خدا از طرف آنهاء نقل 
كرده ويس از آن سرككذشت بنى اسرائيل و آنجه بعد از رهايى از سلطه فرعون انجام دادند و آيات و معجزات بزركك الهى را كه 
مشاهده كردند» نقل كرده است. 

و جاوَرّنا ببَننى إشرائيل الْبَحْرَ و بنى اسرائيل را از دريا عبور داديم. مقصود از «بحرا» رود نيل در مصر مى باشد. 

َأَنَوا عَلى قَوْم يَْكفُونَ عَلى أَضّْ نام لَهُمْ «يعكفون» به ضم و كسر كاف هر دو قرائت شده است: بنى اسرائيل بر جمعيتى كذشتند كه 
بر عبادت بتهايشان مداومت داشتند. بعضى از مفسرين كفتهاند: آن بتهاء مجسمههاى كاو بود و آن آغاز جريان كوسالهيرستى بود. 

قالوا يا مُوسَى اعَل لَنا إلهاً بنى اسرائيل كفتند: اى موسى براى ما خدايى از بت 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 6 

قرار ده تا بر عبادت آن مداومت كنيم همانكونه كه براى آن جمعيت خدايانى از بت است كه بر عبادت آنها مداومت مى كنند. «ما» 
در ١كما)‏ كافه است و حرف جر (كاف) را از عمل بازداشته است و به همين سبب بعد از كافء جمله (لهم آلهةٌ)» واقع شده است. 

قال إِنْكم قَوْمٌ تَجْهَلونَ موسى كفت: شما مردمى جاهل و نادان هستيد. آنها را به جهل و نادانى مطلق توصيف كرده است زيرا از اين 
كفتار آنان» بعد از آن كه معجزات آشكار و روشنى را ديدند؛ به شكفت آمده بود. 

إِنَّ هؤُلاءِ مُكَيْرٌ ما هُمْ فيه عبادت يرستش كنند كان بتهاء متلاشى و نابود شدنى است. به عبارت ديكر. خداوند دين آنها را به دست من 
نابود و خراب مى كند و بتهاى ايشان را مى شكند و ريزه ريزه مى كند. 

وَّ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ هر عبادتى كه در كذشته انجام دادهاند» باطل و نابود است و از آن بهرهاى نخواهند برد. 

قال أغَيِرَ الله أبَغِيكم إلهاً آيا براى شما غير از خدايى كه شايسته و سزاوار يرستش استء معبودى طلب كنم؟ در حالى كه او خدايى 
است كه شما را به نعمتى اختصاص داده كه آن را به كسى جز شما عطا نكرده است تا شما هم او را به عبادت اختصاص دهيد و جز 
او را در عبادت» شريكك وى قرار ندهيد. 


همزه استفهام» متضمن معناى انكار و تعجب از درخواست عبادت غير خداست با اين كه آنها غرق در نعمت خداوند بودند. 
[سوره الأعراف (/7): آيات 181 قا 17] ..... ص : 4" 
اشاره 


وَإِذ ألْجيداكع من آل فِْعَوْنَ يَمُومُوتَكع شوء الكوذاب بُقعلُونَ أثناء كم و يش عَخْيُوَ نساء كم و فى ذلكم لاه وِنْ رَيْكمْ عَظِيم (181) و 
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واعددْنا مُوسى ثَلائِينَ ليله و أَنْممناها بعَشْر فَتَمّ ميقاتٌ رَيّهِ أربَعِينَ ليله وقال مُوسى لأخيه هارُونَ الفْنى فى قَؤْمِى و أطد مخ و لا تنب 
شيل افاي 1 


قرجمه: ..... ص : 7/48 


به خاطر بياوريد زمانى را كه از (جنكّال) كسان فرعون نجاتتان بخشيديم آنها كه مرتبا شمارا شكنجه مىدادند» يسرانتان را 
مى كشتند و زنانتان را (براى خدمتكارى»» زنده مى ككذاشتند ودر اين» آزمايش بزركى از ناحيه خدا براى شما بود. )١8١(‏ 

ومابه موسى سى شب وعده كذارديم. سيس آن را با ده شب (ديكر)» تكميل كرديم. به اين ترتيب ميعاد «يرورد كارش» (با او) 
جهل شب تمام شد. و موسى به برادرش هارون كفت: جانشين من در ميان قوم باش و (آنها را) اصلاح كن واز روش مفسدان 
مروف تنا م01 


تفسير: 66 صن 5 انا 


«انجينكم)» «انجاكم) نيز» قرائت شده است. 

يسُومُونَكُمْ سُوء القذاب سختترين شكنجه را درباره شما مىخواستند. سام السلعة يعنى كالا را درخواست كرد. 

اين بخش از آيهء يا جمله حاليه است كه ذو الحال آنء مخاطبين يا آل فرعون مىباشد يا جمله مستأنفه است كه محلى از اعراب 
ندارد. 

وَفِى ذَلِكم «ذلكم) اشاره به نجات يا عذاب مىباشد. و مقصود از «بلاء» نعمت يا محنت و سختى است. «يقتلون» به تخفيف «تاء) 
(يقتلون) نيز قرائت شده است. 

حضرت موسى عليه السّ.لام در مصر به بنى اسرائيل وعده داد كه اككر خداوند دشمن ايشان را هلاكك كند» كتابى از جانب خداوند 
براى آنها بياورد كه در آن كتاب اعمالى را كه انجام مىدهند و آنجه را ترك مى كنند بيان شده باشد. جون فرعون هلاك شدء 
موسى از خداوند كتاب خواست و خداوند هم او را به روزه تمامى ماه ذى القعده امر 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 7/1 

فرمود و يس از آن تورات را در ده روز براو نازل كرد ودر آن مدت با او سخن كفت. از حسن بصرى نقل شده است كه: زمان 
وعدهء جهل شب بود كه در سوره بقره [آيه ]8١‏ به اختصار از آن ياد شده و در اين جا [سوره اعراف] بدطور مشروح ذكر شده 


است. 

قات له الي سند اوقد راق موسي معدن مخض اكرد وو اق 1 ميري سال اندض بن وضيدة اموي با 
يرورد كارش ]» در حالى كه مدت آن به جهل شب رسيدء يايان يافت. 

وَقالَ مُوسى هنكام رفتن به ميعادكاه» موسى كفت. 

هارون مجرور است زيرا عطف بيان براى «اخيه») مى باشد. 

اخلفتى فى قؤمى در ميان بتى اسرائيل جاتشين من باشن» 

وَ أَصّبِحَ واصلاحكر باش. يا: آنجه از امور بنى اسرائيل را كه لازم است اصلاح شود» در نبودن من» اصلاح كن و هر كس از آنها 


تو را به فساد در امور دعوت كرد از او اطاعت و ييروى مكن. اين آيه دليل است بر اين كه نبوت مقام امامت را دربر ندارد زيرا اكر 
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جنين بود» نيازى نبود كه موسى هارون راء كه مقام نبوت داشتء. در اداره امور امتش جانشين خود كند. 
[سوره الأعراف (/1): آيه "181] ..... ص : 41" 


اشاره 


5 5-8 


وَ لما جاء مُوسى لميقاتنا وَ كلم رَبّهُ قال رَبّ أرِنى أَنْظو ليك قال لَنْ تَرانى و لكن انْظن إِلَى الْجَبلٍ فَإِنِ اسْتمرٌ مكائه فَسَوْفٌ تَرانى قَلْما 
َجَلَى رَبُهُ لِْجَبل جَعَلَهُ دكا و خَرٌ مُوسى صَعِقاً لما أفاقٌ قال سبحاتكك تبت إِلَبكك و أنا أَوَلَ الْمؤْمنِينَ (187) 


ترجمه: ..... ص : /1/؟ 


و هنكامى كه موسى به ميعاد كاه ما آمد و يرورد كارش با او سخن كفت» عرض كرد: يرورد كارا خودت را به من نشان ده تا تو را 
ببينم كفت: هركز مرا نخواهى ديد ولى به كوه بنكر اكر در جاى خود ثابت ماند مرا خواهى ديد. اما هنكامى كه يرورد كارش جلوه 
بر كوه كرد آن را همسان زمين قرار داد و موسى مدهوش به زمين افتاد. موقعى كه به هوش آمد عرض كرد: خداوندا منزهى تو (از 


اين كه قابل مشاهده باشى) من به سوى تو بازكشتم و من نخستين مؤمنانم. (171) ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 0/8" 


تفسير: ..... ص : //7 


لِميقاتنا وقتى كه ما براى موسى معين و محدود كرديم. «لام) در «لميقاتنا» معناى اختصاص را مى رساند كُويا خداوند فرموده است: 
آمدن موسىء مختص ميعاد كاه ما بود همان طور كه مى كويى: أتيته لخمس خلون من الشهر: آمدن من به نزد او اختصاصا بنج روز 
بعل ان اول ماه يوذ: 

و كلَمَهُ رَبهُ برورد كارش بدون واسطه با او سخن كفت همان طور كه بادشاه سخن مى كويد. سخن كفتن خداوند [با موسى] بدين 
كونه بود كه خدا سخن راء در بعضى از اجسام مى آفريد» همان كونه كه آن را بر «لوح) به صورت نوشته آفريد. 

علت اين كه اجسام» كوينده سخن بودند اين است كه سخن عرض است و عرض نيازمند به محلى است كه قائم به آن باشد. روايت 
شده است كه موسى عليه السّلام آن سخن را از هر طرف مى شنيد. 

قال رب أرنى أَنْظَ إِلَييك مفعول دوم «ارنى» حذف شده است و در حقيقت: ارنى نفسكك انظر اليكك» بوده است يعنى» با جلوه كردن 
بر من» مرا به ديدن خود توانا ساز تا به تو نظر كنم. و تو را ببينم. البته موسى عليه السِِّ.لام براى قومش تقاضاى رؤيت و ديدن كرد 
زيرا آنها كفتند: ما به توايمان نمىآوريم مكر اين كه خدا را آشكارا ببينيم 0١١‏ و به 


-١‏ البقره/ 0ه لَنْ نُؤْمِنَ لك عَتَّى َرَى الله جَهْرَةٌ 

ترجمه جوامع الجامع ج27 ص: 7/94 

عمين سبب موسى آنها زا سقيه و كمراه توصيت كرد و.هنكامى كه زمين لرزه آنها وافراكرفت بهاخداوند عرض كزد أ موَلكنا نما 
فَعَلَ السشَقَهاءٌ ما «آيا مارا به آنجه سفيهانمان انجام دادهاند هلاكك مىسازى) (همين سوره آيه .)١100‏ 

حضرت موسى وقتى از خداوند درخواست رؤيت كرد كه سخن قومش را انكار كرد و آنها را به حق هدايت كرد ولى آنها لجاجت 


كردند و به لجاجت خود ادامه دادند و در نتيجه» موسى تصميم كرفت كه محال بودن رؤيت راء از خداوند متعال بشنوند تا يقين 
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بيدا كنند و ترديد آنها برطرف شود كه خداوند هم فرمود: لن ترانى ... معناى «لن» تأكيد معناى نفيى است كه لاى نفى افاده 
مى كند. توضيح مطلب اين است كه «لا) براى نفى آينده است جنان كه مى كويى: لا افعل غدا: فردا انجام نمىدهم. لكن هر كاه 
بخواهى معناى نفى را تأكيد كنى مى كويى: لن افعل غدا: فردا هر كز انجام نمىدهم و معناى «لن ترانى» اين است كه: انجام عمل 
رؤيت با حال من منافات دارد همانند آيه: لَنْ يَحُلصُوا ذباباً وَ لو اجتَمَعُوا لَه ه ركز به خلقت مكسى قادر نيستند اكرجه همه جمع 
شوند.») (حج / 0/7. 

بنابراين آيه «لا تذْ ركه الأثمياة »١١‏ [باء لاى نفى] نفى ديدن در زمان آينده است و «لن ترانى» تأكيد نفى رؤيت (ابدى) و 
بيانكننده اين است كه رؤيت با صفات خداوند منافات دارد. 

و لكن اَن إِلَى الْجَهِلي نظر كردن به من محال است يس آن را درخواست مكن ولى ديدن امر ديكرى بر تو لازم است و آن اين 
است كه به كوهى- كه همراه با تو و كسانى كه رؤيت را براى آثان طلب كردهائء به لرزه درخواهد آمد- بنكر تا ببيينى كه با آن 
جكونه عمل مى كنم و جككونه آن را به سبب درخواست رؤيت از جانب توء با خاكك يكسان مىكنم تا با عظمت و بزركى اثر آن 
كه به تو مىنمايانم» طلب رؤيت را 


.1١3 سوره انعام (2) آيه:‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 40" 

كه بر درخواست آن جسور شدهاى, امرى عظيم بشمارى. كويى خداوند- جل جلالله- در اين جا كه درخواست رؤيت او شدهء 
جيزى را نشان داده كه وقتى (كفار) نسبت فرزند داشتن را به او دادند بيان كرد و كفت: و تَجْدٌ الْجبال هَدًّا أن دَعَوَا لمن وَلّداً: 
«نزديكك است ... كودها متلاشى كردد جرا كه براى خداوند مهربان ادعاى فرزند كردند) (مريم/ .)4١‏ 

فِنِ اسْتَمَرٌ مكائّةٌ يس اكر كوه در جاى خود ثابت ماند همان كونه كه ثابت بود» مرا خواهى ديد. «فسوف ترانى» معلق كردن وجود 
رؤيت برامر (محالى) است- كه به وجود نخواهد آمدء. يعنى قرار كرفتن كوه در جاى خود آن كاه كه خداوند آن را نابود و 
يكسان با زمين كرداند. 

الها على 1 الكو عنس 1 كاد كه اتذوينت برورد كارير كيه لمكاو كتت وفرسان وااراد اتن سرض لسن ارا نااك 
يكسان ساخت. «دكا» مصدر است كه به معناى اسم مفعول (مدكوكك) مى باشد و «دكك) و «دق) هر دو به يكك معنى هستند و 
ودأكانن تع اقراءك شد للحيو مساق ادير فده ال ازمية هن انلك اصن كر تكن رومت تااوسة دزان همان وى كدعرب 
مى ككُويد: ناقةُ دكاء: شترى كه كوهانش صاف و هموار است. 

وَخَرٌّ مُوسى صَعِقاً موسى از ترس آنجه ديده بود بيهوش به زمين افتاد. صعق از باب فعلته ففعل (يذيرش فعل) مى باشد كه مىكويى: 
صعقته فصعق. اصل آن از صاعقه كرفته شده است و معناى آيه اين است: موسى بيهوش بر زمين افتاد» بيهوشى همجون مر كك. 
فلا أماق يوط ان سهوكتى بوه يقافت» كفك بروره كارا دو اال اتسدى ويروا تحت منرم سداق وازبرسواسيت دبندوينة 
دركاهت توبه مى كنم. و من نخستين كسى هستم كه ايمان دارم كه تو ديده نمى شوى. 

بعضى از مفسرانء اين آيه را جنين تفسير كردهاند: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 41" 

مقصود از سخن موسى: «أرِنى أَنْظَ إليكك؛ اين است كه: بروردكارا خودت را با آشكار ساختن يارهاى از آيات قيامت» كه مردم را 
به شناخت و معرفت وامىدارد» به طور واضح و روشن به من بشناسان. «انظر اليكك» تا تو را به كونهاى بشناسم كه كويا تو را مى بينم 
همان طور كه در حديث آمده است: سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر: بزودى يروردكارتان را ملاقات خواهيد كرد جنان كه 
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ماه شب جهارده را مى بينيد منظور براين است كه بزودى خدا را بهكونهاى روشن همجون ديدن ماه هنككامى كه كامل شله و به 
شب جهارده رسيده» خواهيد شناخت. 

«قال لَنْ ترانى» خداوند فرمود: تو هركز طاقت شناخت مرا به اين طريق ندارى و قدرت و توان تو اين امر را هركز تحمل نخواهد 
كرد لكن به ذاكوه يدك كدامن تقانداع اق أن آباث رادي كوه ه وارد خواهم كرد. يبس اكر كوه از تجلى آن يايدار ماند ودر جاى 
خود ماندكار شد بزودى تو نيز بر [ديدن] آن يايدار خواهى ماند و طاقت خواهى داشت. 

قلا َحَلَى رَبهُ بس جون بر كوه آيهداى از آيات يرورد كارش ظاهر شدء آن را با خاكك يكسان كرد و موسى از عظمت آنجه ديده 
بودء بيهوش به زمين افتاد. 

قَلَمَا أفاقٌ قال شرحائك تُبِتٌ إلَيِكك و جون بهبود يافت» كفت: يرورد كارا منزهى تو و من از ييشنهادى (طلب رؤيت) كه كردم, به 


دركاه تو توبه كردم و من نخستين كسى هستم كه به بزركى و عظمت توايمان دارم. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 166 قا له18] ..... ص : 891 
اشاره 


قالَ يا مُوسى إ َى اصْطَفيَك عَلَى النّاسِ برسالاتى و بكلاايى فَحَذ ما آتَْكك و كنْ بِنَ الشَاكرِينَ (156) و كتبنا لَه فى الواح مِنْ كل 
1 001 شَنْءٍ فَُذّها ُو و أَمْو قَؤمَكك روا بأخسنها سَأَرِيكُمْ داز الْفاسِقِينَ (1880) 


ترجمه: ..... ص : 1947 


(خداوند) كفت: اى موسى من تو را بر مردم با رسالتهاى خويش و با سخن كفتنم (با تو) بركزيدم يس آنجه را به تو دادهام بكير و 
از شك ركزاران باش. )١55(‏ 

و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى نوشتيم و بيانى از هر جيز كرديم يس آن را با جديت بككير و به قوم خود بكو به 
نيكوترين آنها عمل كنند (و آنها كه به مخالفت برخيزند كيفرشان دوزخ است) و به زودى دار فاسقان راء به شما نشان خواهيم داد. 
(هع0) 


تفسير: ..... ص : #97 


قال يا مُوسى خداوند سبحان فرمود: اى موسى من تو را دوست صميمى [خود] قرار دادم و با رسالتهاى خويش. يعنى اسفار تورات» 
و سخن كفتن با توه تورا بر مردم زمانت برترى و فضيلت دادم. «برسالتى» بهطور مفرد نيز قرائت شده است. 

فَخَلٌ ما آتَتتْك بنا بر اين شرف بيامبرى و حكمت و دانشى را كه به تو عطا كردهام بكير واز شك ركزاران بر آن نعمت باش زيرا آن» 
بزركترين نعمتهاست. 

بعضى از مفسران كفتهاند: موسى در روز عرفه بيهوش بر زمين افتاد و تورات در روز قربان به او عطا شد. 

وَ كتبنا لَهُ فى الْألُواح مقصود خداوند از الواح الواح تورات است. در تعداد الواح و ماده آنء مفسران اقوال مختلفى را ذكر كردهاند 


بعضى آن را هفت لوح و برخى ده و يارهاى دو لوح شمردهاند و درباره ماده آن بعضى آن را از زمرّد و بعضى ديكر از زبرجد سبز 
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وياقوت قرمز و برخى از جوبى كه از آسمان نازل شده بود دانستهاند. 

ون كل العو ارك مق انه مداة متصريت واملسول ركنا امكو واااو لاع اشدل 31 اسع متاق 1ه ابو اخيرات 
موسى در الواح» هر جه را كه بنى اسرائيل در دينشان بدان نياز داشتند همجون مواعظ و اندرزها و بيان احكام و حلال و حرام و 
يادآورى بهشت و دوزخ وجزآن از عبرتها و خبرهاى [ كذشتكان] نوشتيم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 797 

فك دُها بقَوّءْ يس آن [الواح] را با جديت و كوشش و عزمى كه يبامبران اولو العزم انجام دادند بكير. اين جمله عطف بر «كتبنا لها 
است و تقدير آن اين است: 

فقلنا له خذها ... و ممكن است كه بدل از: فخذ ما ءاتيتكك, باشد. ضمير «هاا در «فخذها» به «الواح» يا «كل شىء» (جون به معناى 
اشياء كه جمع مكسر است مى باشد.) و يا به «رسالات» برمى كردد. 

وَ أ وفك بَأَخُدُوا بأختهها يعون در آك الواح دستوراق انث كه بعضى اؤا ان كوو برت دركر يكوتر اندت ححيعون قضاصن 
كردي يقد هو برورف وبطاوت دويرابو سكي يس بنى اسرائيل را فرمان ده كه به آنجه نيكوتر و ياداشش بيشتر است 
عمل كفده مكل و افوا أختنها أل إلنكم يوتري ذبعرى كاي كه اويداني عدا بر هما ناز ل كد يروى عنيده » (زمر/ 00). 
بعضى از مفسران كفتهاند: ياخذوا باحسنها يعنى تا آنجه را واجب يا مستحبٌ است عمل كنند زيراء آن دو از مباح نيكوتر است. 
تارك داق لنايتقيق برد حانساع عر دان زسانياى كل مدير .با فرماق تاي حخالةك ووويدان به شنا الاق رايم نواد 3100 
آن يند وعبرت كيريد. بعضى از مفسران كفتهاند: «دار الفاسقين»» آتش دوزخ است: يس به يادتان باشد تا بترسيد كه از فاسقان 


باشيد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات عع قا /ا؟!] ..... ص : 8917 
اشاره 


سَأَضْ رف عَنْ آياتى الَذِينَ يتَكبِرُونَ فى الأض غير الْحَقَ وَ إِنْ يَرَوَا كل آرَة لا يُؤْمِنُوا بها و إِنْ يرَوَا سَبِيلَ الّشّْدِ لا يَنَحِذُوهٌ سَبيلا وَ إِنْ 
يا سَبيلَ التي يَتَخدَُوه سبلا ذلك بأنَّهُعْ كَذّبُوا بآياتنا و كانُوا عَّْها غَافِلِينَ (18) و الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَلِقاءِ الآخر رَهُ حبطث أَعْمالهمْ 
قل شوو إلا ما كائوا تقفاوة (7) 


ترجمه: ..... ص : ول 


بزودى كسانى را كه در روى زمين به ناحق تكبر مىورزندء از ايمان به آيات خود منصرف مى سازيم. (بدطورى كه) اكر هر آيه و 
نشانهاى را ببينندء به آن ايمان نم ىآورند و اكر راه هدايت را ببينند» آن را بيش نمى كيرند و اكر طريق كمراهى را ببينند» آن را 
(همه اينها) به خاطر آن است كه آيات ما را تكذيب كردند واز آن غافل بودند. )١52(‏ 

و كسانى كه آيات ما و لقاى رستاخيز را تكذيب (وانكار) كنندء اعمالشان نابود مى كردد. آيا جز آنجه را عمل كردهاند» ياداش 


داده مىشوند. لاع 
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تفسير: .6.... طش ٠‏ :0 


سَأَضِرِفُ عَنْ آياتى بزودى متكبران را با مهر زدن بر دلهايشان و خوار ساختن آنهاء از آيات خود منصرف مىسازم يس درباره آن 
آيات نمىانديشند و از آن عبرت نمى كيرند. 
در حديث آمده است: زمانى كه امت من دنيا را بزركك شمارند؛ هيبت و عظمت اسلام از آنها كرفته مىشود و آن كاه كه امر به 
معروف و نهى از منكر را رها كنند» از نعمت وحى محروم خواهند شد. بعضى از مفسران كفتهاند معناى آيه اين است: 
بزودى متكبران را از باطل ساختن آياتم بازمىدارم اكرجه كوشش كنند [كه آن را باطل سازند]. همان طور كه فرعون در باطل 
0 معجزه موسى كوشش كرد. اماء خداوند جز برترى امر او را به عمل نياورد. 

بغَثِرِ الْحَقَّ دو صورت درباره آن وجود دارد: يكى اين كه حال باشد يعنى: تكبر مىورزند در حالى كه سزاوار و شايسته آن نيستند» 
ا ا خداوند است. صورت دوم اين كه «صله» براى «تكبر) باشدء يعنى به جيزى كه حق نيست [و 
باطل است] تكبر مىورزند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: ١90‏ 
وذ وا كل آلب واكزهر اآبذاى آذ باقن را كدير آدها عازل اده يله :1ق ايعان تعى اورثك 
«ذلك» ممكن است مرفوع (مبتدا) باشدء يعنى آن روكردان ساختنشان از آيات به سبب تكذيب آنان بود. و ممكن است منصوب 
(مفعول فعل محذوف) باشد يعنى صرفهم لله ذلكك الصرف بسببه. خداوند به سبب تكذيب آيات اين جنين آنها را از توجه به 
آيات روكردان ساخته است. 
وَلِقاءِ الْآخْرَةْ اضافه مصدر به مفعول به است يعنى: و لقائهم الآخرةٌ و ما وعد الله فيها: آنها كه رودررويى خود با آخرت. و آنجه را 
كه خداوند در آخرت وعده داده تكذيب مىكنند» همه كارهايشان باطل است. 


[سوره الأعراف (/7): آيات 1548 تا 189] ..... ص : 948 


اشاره 


هماه 


ينب ل ار 000 


ترجمه: ..... ص : 98 


قوم موسى بعد از (رفتن) او (به ميعاد كاه خداوند)» از زيورآلات خود كوسالهاى ساختند. جسد بىروحى بود كه صداى كاو داشت 
آيا آنها نمىديدند كه با آنان سخن نمى كويد و به راهى درست هدايتشان نم ىكندء آنان او را (به خدايى) بركزيدند و مردمى 
ستمكار بودند. (188) 

و هنكامى كه حقيقت به دستشان افتاد و ديدند كمراه شدهاند» كفتند: اكر يرورد كار ما به ما رحم نكند و ما را نيامرزد» بدطور قطعء 
از زيانكاران خواهيم بود. (169) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: انا 


تفسير: ٠6‏ ص اانا 
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مِنْ بَعْدِهِ بعد از بيرون شدن موسى به كوه طور. 

مِنْ خُلِيهُمْ از زيورهايى كه از قوم فرعون به عاريه كرفته بودند و بعد از هلاكك فرعون و قومش در دست آنان باقى ماند. يبس 
سامرى از آن زيورآلات كوسالهاى ساخت جسدى كه روح در آن نبود. «جسدا» بدل از «عجلا) مى باشد. 

لك خوا؟ كوسالهاق كه هبنا داشت 

«حلى) - جمع ١حلى)‏ )است وبه كسر «حا»١‏ «حلتهم) » بنا بر تبعيت حركت «حاء) ' از لام و بهطور مفرد ١حليهم)‏ نيز قرائت شده است و نام 
جيزى است از طلا و نقره كه وسيله آرايش قرار مى كيرد. 

بعضى از مفسران كفتهاند: كوساله سامرى جسدى بود داراى كوشت و خون همجون ساير اجساد. واز حسن [بصرى] روايت شده 
است كه: سامرى در روز شكافته شدن درياء قبضهاى خاك از اثر ياى اسب جبرئيل عليه الس لام برداشت و آن را در دهان كوساله 
لوه ووه مى داد. 

ألم يووا يا آن كاه كه كوساله را خداى خود بركزيدند» نديدند كه قادر به سخن كفتن و هدايت به راهى درست نيست تا اين 
لجان يي اهاعري سات يو رس سروت 
كردند و آنها در همه جيز ظالم و ستمكر بودند و يرستش كوساله امر تازهاى از آنها نبود. 

وها ف قط فى أنديهة و يعون يشيحاتى آنها بر برسعقن كوسالة شدت يافت: اخ مغنا بدين ينه انك مه :وضع و خخالت كب كه 
حسرت و ندامتش شدت يافته اين است كه از روى غم و اندوه (كف) دستهايش را به دندان مى كزد» يس كويا جيزى در دستش 
افتاده» زيرا دهانش در ميان آن واقع شده است. 

ازع هراح الجامع »اجأ ص: الوم 

ورأوا أنه قذات را واميدقة كن كر شد تدبو سكام ياو كفت مرنسى علي التتلام يه سوق ]لاق كب رام راجا برسصين كرسالةة 
آشكار ساختند. 

قالُوا لَيْنْ َم يَوحَمْنا رَيّنا و يَغْفِو لَنا كفتند اكر يرورد كارمان به ما رحم نكند و ما را نيامرزد. «ترحمنا» به «تا» و «ربنا؛ به نصب بنا بر اين 
كه منادا باشد و «تغفر لنا) (به تا) نيز قرائت شده است. 

اق حسق بضرى روابك شد اسث كد همه دن اسراها جز غارون كوساله وا برست كردتك رودلل 1ه شكن سرس رت ايز لى 


والأخووش باق كدنيا يران كرد بادرس ها #ره وذ كر اوش ارا سن كسان هي يق سرافل كوبتالة راطادت كويد 
[سوره الأعراف (/7): آيات 18٠‏ قا اها] ..... ص : 91م 
اشاره 


م ليس ماي ا م ا 
0 أذعم الحم كا 


قرجمه: ..... ص : /91؟ 


و هنكامى كه موسى خشمككين و اندوهناك به سوى قوم خود بازكشت» » كفت: د يس از من بد جانشينانى برايم بوديد (و آثين مرا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه شل 91 از بو دانم 


برادر خود را كرفت و (با عصبانيت) به سوى خود كشيد. هارون كفت: 
فرزند مادرم, اين كروه مرا در فشار كذاردند و نزديكك بود مرا به قتل ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: /79 
برسانند بنا بر اين كارى نكن كه دشمنان مرا شماتت كنند و مرا با كروه ستمكاران قرار مده. )18٠0(‏ 


(موسى) كفت: يروردكاراء من و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت خود داخل كن و تو مهربانترين مهربانانى. (181) 
تفسير: 6وووهة ص : 94 


«أسف» يعنى خشمناكى شديد و به كفته بعضى از مفسرين اندوهناكك. 

قال يتما خلفتقوق شما بعد اق من جاتشينان بدئ براى من بوديد آن كاه كه به جا عبادت لهذا كوساله را يرست كرديد, فاغل 
«بشس» ضميرى است كه (ما خلفتمونى» آن را تفسير م ىكند و مخصوص به ذم حذف شده است. تقدير جمله اين است: بئس خلافة 
ل ل 

أعجكم أَمْر رلك عيطت عق الأو نحت كان را تاضاء ره كرد وتيز كاد كس كز افر اذ وسقت كيرذه من كربي: 

أعجلنى عنه غيرى و «عجل» متضمن معناى ١‏ سبق» مى شود و به همين سبب عجلت الامر كفته مىشود. بنا بر اين معناى آيه اين است: 
قا نوك روود انه رش تلان :1ز كه رمن كوي لين لكد سنالا ينزيد نكن حاب سات ريد ال ارا اا زا 
كرديد] و بنا را براين كذاشتيد كه ميعاد به يايان رسيده و با خود كفتيد كه من مردهام و آنجه خواستيد انجام داديد. 

روايت شذه اسع كه سامرض يان ابرانيا كنت الع مرنس هر كر بر تتواعد كقنت ويه قية عرده استه 

َألقى الواح موسى از روى خشم به خاطر خدا و تعصب نسبت به دينش الواح را به دور افكند جون دلتتكك و ناآرام شده بود. 
وَأَحَذَ باس أخيه موسى موى سٍ برادرش را كرفت :وريه سيت :شدت فاراحتى كد از عمل بق استرائيل بيه او ددست داده بود نيه طرف 
خود مى كشيد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 49" 

تكن لق ال اهاوق كنك انع سومار اع اماو باصا عي ري تين الى ارق اف فنتبية (الوان مسار 
تاق قد اسك 

از حسن بصرى روايت شده كه كّفت: به خدا سوكند هارون برادر يدر و مادرى موسى بود واد ين كه موسى را به مادر نسبت داد به 
اين علت است كه ياد مادر در جلب عاطفه و مهربانى [از ياد يدر] رساتر است. 

إنَّ القَوْمَ كسانى كه مرا در وسط آنها رها كردى بر من جيره شدند و مرا ضعيف و ناتوان ساختند و من از هيج كوششى در بازداشتن 
آنها به وسيله موعظه و ترساندن [از عاقبت كار] فر وكذار نكردم. 

و كادُوا يَْتُوَى به سبب انكار شديد من نسبت به كار آنها تصميم به كشتن من كرفتند. 

قلا تُفْمِتٌ بن الأغداء بنا براين نسبت به من كارى كه آرزوى دشمنان است انجام مده. 

وله تشعلنى > مع القَْم الَالِمينَ و مرا همجون ستمكاران مورد خشم و غضب خود قرار مده. 

قال رت اغْفْو لى و لأحى موسئ كفت بروز د كازاة عن وبرادرخ وا ببامرق. موسى با اين دعا روشن ساغت كه سر برادوؤش :را به سبب 
اين كه نافرمانى از او سرزده باشد نكشيده است بلكه همان طور كه انسان هنكام خشم بر ديكرى» نسبت به خود اين عمل را انجام 
مى دهد» انجام داده است. 


و أدخلنا فى رَخْتتكك و مارادر نعمت و بهشت غود داخل كردان. 
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[سوره الأعراف (/1): آيات 187 تا 14] ..... ص : 6949 
اشاره 


إن الذيق الكدوا المهز الهم مكاي رَبْهمْ و ذَلَة ف الغية الدقياو كذ اك تقو الريك 1893 و الدوق عملوا| لكفاف 2 
تابُوا مِنْ بَْْدِها وَ آمَنُوا إنَّ ربك مِنْ بَعدها لَعَفُورٌ رَحِيمْ (187) و لما سكت عَنْ مُوسى الْعَضَبٌ نهد الألواح و فى تُش متها مُدىٌّ و 
رَحْمَهُ لِلذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ (؟15) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ليم 
قرجمه: ..... ص : 5٠٠‏ 


آنها كه كوساله را (معبود خود) انتخاب كردند» بزودى خشم بروردكار و ذلت در زندكى دنيا به آنها مىرسد واين جنين كسانى 
را كه (بر خدا) افترا مى بندند كيفر مى دهيم. (181) 

و آنها كه كناه كنند و بعد از آن توبه نمايند وايمان آورند (اميد عفو او را دارند زيرا) يرورد كار تو در يى آن آمرزنده و مهربان 
است. )١07(‏ 

و هنكامى كه خشم موسى فرونشستء الواح (تورات) را بركرفت. و در نوشتههاى آن هدايت و رحمت براى آنها كه از يرورد كار 


خويش مى ترسند (و از مخالفت فرمانش بيم دارند) وجود داشت. (185) 


تلعسيرة 6وووهة ص : و٠‏ 


تيع 


عَضْبٌ مِنْ رَبّهِمْ و ذِلَهُ غضب يروردكارء كشتن يكديكر بود كه بنى اسرائيل [به عنوان عذاب] به آن مأمور شده بودند و ذلت آنهاء 
بيرون شدن از سرزمينشان بود زيرا غربت [و دورى از وطن] ذلت است. بعضى از مفسران كفتهاند: ذلت بنى اسرائيل» جزيهاى بود 
كه دادن آن براى آنها مقرر شده بود. 

و كذلك نَجى الْمَفَْرِينَ كسانى را كه بر خدا افترا مىبندند» اين جنين به كيفر مى رسانيم و هيج افترايى بزركتر از سخن سامرى كه 
كفت : رايخ كوساله تعدا شما و عوسي اشت) نبسث» 

وَالَّذِيق عملوا القفنات كسالى كع اال رشت لعبيموق كقر يد خيدا وامعاصين) را اجام وعد و بعد ال أن بسو دا 
بازمى كردند و ايمان خود را خالص مى كنندء البته يرورد كار تو بعد از ارتكاب آن كناهان بزرككء آمرزنده و مهربان است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 501 

و الاسكق خق كرت القضت شكاى كف عرس قرو لسك ابن شير الكل انرت كريا هكم اوررا به كازى كه الجام حاة 
وادار م ى كرد و مى كفت: 

الواح را بيفكن و سر برادرت راابه سمت خود بكش و بعد ازاين سخن را تركك كرد [و موسى آرام شد]. معناى آيه اين است: و 
هنكامى كه [آتش] خشم موسى خاموش شدء الواحى را كه افكنده بود بركرفت. 

وَفِى نُشحتها ودر آنجه كه در الواح نقل شده و نوشته شده بود. «انسخةً) فعلةٌ به معناى مفعول [منسوخ] است مثل خطبه [كه به 
معناى مخطوب است |. 


«هدى:: راهنمايى و بيان آنجه از امور دين كه مورد نياز است و نعمت و منفعت براى آنها كه از خداى خويش مى ترسند» وجود 
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داشت. 
ِرَبّهُمْ يَرْهَبُونَ دخول «لا-م) به سبب تقدم مفعول (ربهم) بر فعل «يرهبون» است همان طور كه مى كويى: لكك ضربت: تو را زدم و 
همانند آيه “ا سوره يوسف 


«للوّؤيا تَغبرُونَ)»: «خوابها را تعبير مى كنيد) 
[سوره الأعراف (/): آيه 108] ..... ص : 6٠1‏ 
اشاره 


وَ تار مُوسى قَوْمَهُ مرمِعِينَ رَجا لميقاتناقلَّمَا أحََثهُمْ الرَجْفَةَ قال رَبّ ل شِئْتَ أَهْلَكتَهُم مِنْ قبل و إِيّاىَ أ تُهلِكنا بما فَعَلّ الصُفَهاء من 
إن هى إلا فتك تُضل بها مَنْ تَساءً وَ تَهُدِى مَنْ نَشاء أَنْتَ وَلِنا َاغْفِْ لَناوَ ارْححمنا و أَنْتَ حير الْافِرِينَ (180) 


ترجمه: ..... ص : 7٠1‏ 


و موسى از قوم خود هفتاد تن از مردان را براى ميعاد كاه ما بركزيد. و هنككامى كه زمين لرزه آنها را فراكرفت (و هلاكك شدند)» 
كفت: برور د كاراة اكر مى خواستى»مىتواشتى آنها وهرا بنش از اين تيز هلادكق كنى آبا منارابيه خاطر آنه سفيهائنان انجام 
دادهاند 

ترجمه جوامع الجامع» ج21 ص: 507 

(مجازات و) هلاك مى سازى. اين جز آزمايش تو جيز ديكر نيست كه هر كس را بخواهى (و مستحق بدانى) كمراه مى سازى و هر 


كس را بخواهى (و شايسته ببينى) هدايت مى كنى. تو ولى مايى ما را بيامرز و بر ما رحم كن و تو بهترين آمرزندهاى. (100) 
تفسير: 6 صن هه . 


واختاق توم قؤمة تقذير آن و اقهار موسئ من قومه اش ونا بر ايخ حرووق حجر ال جملة حدذف شده اشق. يعي + مويدن ال قوقش 
هفتاه مره رابر كز نك و تهعراه يا آأنهنا براق ميعاف نا برؤره كارش باسستة طون سينا يرون شند. شكاني كدي كوه ترد يكف شده ياره 
ابرى بر بالاى كوه قرار كرفت بهطورى كه همه كوه يوشيده شد موسى نزديكك شد و داخل كوه شد و همراهانش نيز داخل شدند و 
سجده كردند و سخن خدا را شنيدند. يس از آن ابر برطرف شد و به دنبال آن (ييروان موسى) تقاضاى رؤيت خدا را كردند. موسى 
آنها را ازاين درخواست نهى كرد [ولى] آنها كفتند: هركز به تو ايمان نمىآوريم مككر اين كه خدا را آشكارا ببينيم. ١١‏ 
من موس كقت: ارت 9 نط إلبك. كه با «لَنْ تَرانِى) ياسخ داده شد. 

سيش] كوه ههراه نا آنها به لرزه درآمد واهمكى مدهوش افتادئد. 
يه ا مِنْ قَقِلَ وَ إِيّاىَ جون زمين لرزه آنها را فراكرفت موسى كفت: برورد كاراء اكر 
مى خواستى مى توانستى آنها و مرا بيش از اين هلاكك كنى. اين سخن درخواستى بود از طرف موسى بر هلاكك كردن [همراهانش] 
قبل از اين كه ييامد درخواست رؤيت [از طرف آنان] را ببيند. 
أ كنا يما فَعَلَ الشفَهاءٌ نا آيا آنها و مرا به سبب عمل سفيهان ما هلاكك مى كنى؟ 


علت سؤال موسى اين بود كه او رؤيت خداوند را براى بازداشتن آن مردم نادان كه 
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].....[ بقره/ 0ه.‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7077 

از روى نادانى و سفاهت از موسىء ديدن نخدا را درخواست داشتند. طلب كرده بود (نه از جانب خودش) إِنْ هِى إِلَا فتك اين 
جيزى جز آزمايش و امتحان از جانب تو نيست آن كاه كه با من سخن كفتى و آنها سخنت را شنيدند و بهكونهاى نادرست دليل 


ار 


20 
امفحاة و ارسابشر به عتوان "كمراه كردن: و هدانث ععداوتد تلقى شده است زيراشكاي كه ازمابكن خداوتند سيب كمرافى و 
هدايت آنان باشد. كويى خداوند» خود آنها را به سبب امتحان» كمراه ساخته و هدايت كرده است. 


أنْتَ وَلّنا تو مولاى ما و آككاه و واقف بر امور ما هستى. 
[سوره الأعراف (/1): آآيات 142 قا /1ها] ..... ص : 6٠1"‏ 


اشاره 


ان 


وات نان علو لا حَسَرمَةُ وَفِى الْآخِرَة إِنا ْنا إِلَيِك قال عَذَابى أَصِيبُ به مَنْ أَشاء و رَحمَتى وَسِعَتُ كل شَْءِ قسأكبها يلين 
يُقُونَ وَ يُوْنُوقُ الرّكاة و الَذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمنُونَ نَ (00 الَّذِينَ يتِعُونَ الوسُولَ اللي الم الى يج دُوَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى النّوْرا و 
جيل بهم بالمغزوف و نامع عن انكر و جل لهم الات ووم عله اتات و َع عنم إضْرَهُم و الال الى كانث 
عَلَيهمْ فَالذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ و نَصَرُوةُ وَ اتبعُوا اللُورَ الْنى أَنِْلَ مع وليك هُمْ الْمفْلِحُونَ (158) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: عع 
ترجمه: ..... ص : 5.6 


براى ما در اين دنيا و سراى ديككرء نيكى مقرردار جه اين كه ما به سوى تو بازكشت كردهايم. (خداوند در برابر اين تقاضا به موسى) 
ال ل را او آنها كه يرهيزكارند وذكات را 
مى يردازند و آنها كه به آيات ما ايمان مى آورند» مقرر خواهم داشت. (188) 

آنها كه از فرستاده (خدا) ييامبر امَّى ييروى مى كنند» كسى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است مىيابند» و آنها را به 
معروف دستور مىدهد واز منكر بازمىداردء ياكيزهها را براى آنها جلال مىشمارهد. ناياكها را تحريم مى كند و بارهاى سنكين و 
زنجيرهايى را كه بر آنها بود (ازدوش و كردنشان) برمىدارد آنها كه به اوايمان آوردند و حمايتش كردند و ياريش نمودند واز 
نورى كه با او نازل شده ببروئ كردند آنان وستكارائتد. (/8ذ١)‏ 


تفسير: ٠6‏ صن 5 .ع 


واكك لناقى هدو الدنا عه شرا تادر اين دثياك ولدوسطى تى كامل و زندكى ياكك ودر آخرت بهشت قرار ده ما به سوى تو 
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با زكشتهايم. 

«هدنا» از «هاد اليه) كه به معناى «رجع) و«تاب) است كرفته شده و«هودا جمع «هائد) است كه به معناى «تائب» (توبه كننده) 
مى باشد. 

قال عوذابى ... از صفت عذاب من اين است كه آن را به هر كس كه بخواهم؛ از كسانى كه از [طاعت] من سربيجى كرده و با 
نافرمانى من» سزاوار كيفر شدهاند» مىرسانم و رحمت من همه جيز را فراكرفته است يس هيج مسلمان و كافر و مطيع و نافرمانى 
لمت فك ايد ال سوك هن بور مداو يركز ودار اسك 

مَسَأْكيها اى بنى اسرائيل» بزودى اين رحمت را خاص بعضى از ث شما مى كردانم. 

آنها كه در آخر الزمان جزو امت محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم خواهند بود و به تمامى آيات و كتابهاى ما ايمان م ىآورند و به 
هيج جيز از آنء» كفر نمىورزند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 500 

الّذِينَ يَتِعُونٌ الوَسُولَ آنها كه از بيامبرى كه كتابش قرآن را به او وحى مى كنيم» بيروى مى كنند. بيامبرى كه به وسيله معجزات تأييد 
شده و آنها كه از بنى اسرائيل از او بيروى مى كنند وصف او را در تورات و انجيلى كه نزدشان است مى يابند. 

قيض لوك وامرى فمصوهاف ادبي يدها وي قزرا كدي الوسر ام هدم ردي با ارا در هر يهم روا دانيعه مده 
حلال مى كند. 

وَ يُحَرْمٌ عَلَيِهمُْ الْحَبِائْتٌ و آنجه خبيث و ناياكك است همجون كوشت حيوان مرده و خون و كوشت خوك يا آنجه در حكم [الهى] 
ناياكك شمرده شده مانند كسبهاى حرام, را بر آنان حرام مىكند. 

وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ و بارهاى سنككين را كه بر [دوش] آنها بود برمىدارد. 

(افبر عع مك اليرت كدا سين متك عتما كتدواكن وا اتن كك بازه دارى انم قير تمثان اسه براي تكاليك سكي 
همجون كشتن خود هنكام توبه» كه بر دوش آنان بود. همين طور «اغلال» تمثيل است براى تكاليف سختىء همجون بريدن جاى 
نجس از يوست | بدن] و لباس و سوزاندن غنيمتها و حرام كردن [صيد در] روز شنبه» كه در دينهاى آنها وجود داشت. 

وَعَرَّرُوهٌ وازاو حمايت كردند تا دشمن بر او غالب نشود. اصل «عزر) به معناى منع است و تعزير كه به [شلاق] زدن كمتراز حد 
اطلاق مىشودء از همين ماده است زيرا تعزير مانع تكرار كار زشت است. 

والبقوا الوك الى الول فق مراة اق مقرو قرا امعد و مساق الول عه ابن اسكار ان #سستراديا بنق نار فده ستيان 
كفت: «معه) تعلق به «اتبعوا» است كه در اين صورت معناى آيه اين مىشود: از قرآنى كه نازل شده همراه با ييروى از ييامبر و عمل 
به سنت اوء متابعت كردندء يا اين كه: از قرآن همانند بيامبر متابعت كردند و در اين امر همراه او بودند. 


[سوره الأعراف (/7): آيات 184 تا 8٠‏ 1] ..... ص : 6.8 
اشاره 


ل ياأيّهَا َس إِنَى وَسُولَ الله كم جمبيعا اذى لَهُ ملك اللصماواتٍ و الْأض لا إله إلا م يُحبى و ميت آمو بالل و وَسُوهِ الي 
من الى ين بالل ا ال و 


0 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 918 از بو دنال 


مشْربهع وأا علبهم السام و الإندا غلبهع الفق والقلرى لوا ون ينات هارتام وها طلتونا ولك ثرا ألند هم بطلقوة 
اللكاة 


قرجمه: ..... ص : 6.8 


بككُو: اى مردم؛ من فرستاده خدا به سوى شما هستم همان خدايى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست. معبودى جز او نيست. 
زنده مى كند و مىميراند. يس ايمان بياوريد به خدا و فرستادهاشء آن ييامبر درس نخواندهاى كه ايمان به خدا و كلماتش دارد واز 
او ييروى كنيد تا هدايت يابيد. )١0/(‏ 

وازقوم موسى, كروهى به سوى حق هدايت مى كنند و حاكم به حق و عدالتاند. (188) 

و آنها را به دوازده كروه كه هر يكك شاخهاى (از دودمان اسرائيل) بودند» تقسيم كرديم. و هنكامى كه موسى تقاضاى آب (براى 
قوم تشنه كامش در بيابان) كرد به او وحى كرديم كه عصاى خود را بر سنكك بزن» ناكهان دوازده جشمه از آن بيرون ريخت آن 
جنان كه هر كروه جشمه خود را مى شناختند. و ابررا بر سر آنها سايبان ساختيم و بر آنها «منّ) و «سلوى» فرستاديم. (و به آنان 
كفتيم) از روزيهاى ياكيزه كه به شما دادهايم بخوريد (و سياس نخدا را بجا آوريد ولى آنها نافرمانى و ستم كردند) امّا به ما ستم 


نكردند لكن به خودشان ستم كردند. (12:0) ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 5017 


تفسير: ..... ص : /1 © 


«جميعا» منصوب است جون حال از «اليكم) است. 

الذي له للكم اللتباراخدر |( فلن دن حملت وااعيداا مر ووو نلعتو ا طشك زا لله ورا عمد ااامتشيزت ال ا عد قدا ا 
كه دراين صورت مدح براى «اللّه است. 

لاله لا قوب سين طرر :و كبك ينال رسكيو اتن امع 14 للك التعاراك و اقش عن تور نل إله إلا هر 
يبان و توضيح جمله ما قبلش (ِلَهُ ملك السٌماوات وَالَْرْض) مىباشد زيرا كسى كه مالكك جهان است خداى حقيقى است و يحيى و 
بميسه باكر ابن انبك كه خدان مكحتن اوست عدن جز او كس ذيكر قادر ين زئدة كردن وهيرائدن تمن باشل 


«و كلمته») مقصود از كلمات» جيزهايى اسثت كه بر او و ييامبران بيش از او نازل شده است. 


و 
16 


للك تَهْتَدُونَ به اميد اين كه هدايت يابيد. 

وََمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةُ واز قوم موسى كروهى (مؤمنان توبه كرده از بنى اسرائيل) مردم را به سخن حق هدايت و به صبر و استقامت 
راقبا و إوشاداي كتقو دوتغباوظ مياة درك تحن داووى رده ودع لمي عند 

ممكن است مقصود خداوند از كروهى كه توصيف كرده. كسانى از بازماند كان 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: /50 

بنى اسرائيل باشند كه يبامبر اسلام صَلّى الله عليه و آله و سلّم را دركك كرده و به او ايمان آوردئد. 

بعضى از مفسّران كفتهاند: آنها كروهى از بنى اسرائيلاند كه خداوند» راهى زيرزمينى براى آنها كشودء تااين كه در آن طرف 
جين از آن خارج شدند. آنها در آن جا موخد و خدايرستند و به سمت قبله ما رو مى آورند. 

وَمَطَعْناهُمٌ و آنها رابه كروههاى مختلف تقسيم كرديم و برخى رااز برخى ديكر متمايز ساختيم. «اسباط» (جمع سبط»» فرزندان 
فرزند است و در فرزندان يعقوب يسر اسحاقء به منزله «قبايل» [جمع قبيله] در فرزندان اسماعيل مى باشند (در اين جا به معناى كروه 
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است) و بنى اسرائيل دوازده كروه بودند و «أسباط» (كه معدود است) بدل از (عدد) اثنتى عشره است (يعنى قطعناهم اسباطا) و تميز 
عدد حذف شده و تقدير آن اثنتى عشرةُ فرقةٌ مى باشد. 

اسح وح مو ماو و تند 

و كيف غربى دالج تبجسا. )١١‏ 


3 


قد عَلِمَ كل أناس هر كروه از آن كروههاء جشمه خود را مى شناختند. «اناس») اسم جمع غير مكسر است مانند «رخال)» )35١‏ و (تناء» 


ض و «توآم) ١‏ و نظاير آن. 


-١‏ مصرع اول بيت اين است: 

و انحلبت عيناه من فرط الاسى. 

يعنى: اشكهاى دو جشمش از شدت حزن و اندوه همانند دو دلو آب مردى كه آن دو را به يكباره در حوض مىريزد سرازير شد. 
-١‏ رخال جمع «رخل» به معناى بجه ماده كوسفند است. 

“اك تناء: اقافت كنتد كان در شهرء كشاف ياورقى 128 

؟- توآم و توائم جمع توأم: بجهاى كه با غير خود از يكك شكم متولد شودء دو تا باشند يا بيشتره مذكر باشند يا مؤنث و توآم 
كرخال. تصحيح استاد كرجى نقل از قاموس. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 509 


[سوره الأعراف (/1): آيات 181 قا 8 1] ..... ص : 6.9 
اشاره 


وَإِذْ قبل لَهُمْ اش بد كت هو القورة و كلوا وتيا صو كه كم وفوا حطَةٌ وا دلوا الات تدا تقوو لكه خطعائكع معريذ المشيتيين 

011 فَبدَلَ اين طلَُوا نه قؤلا الى فيل لَهعْ َأْسَْا عَلِمْ رجزا مِنَ نّ الْسَماءِ بما كانو يَظْلِمُونَ (0181) و ستلهع عَنٍ اَي الت 
كائث حافدرة اأبخر إِذ يَغدُونَ فى الكت إذ َأنِيهمْ تائم يم س ترجتهع شُرّعاوَ َو لا يَيُون لا نهم كذلِك َبلُوهُمْ يما كانوا 
يَفْمَقُونَ 1960) و إِذْ الث أَمَةُ نه لِم تَعِطُونَ قَؤما الله مهلكهعْ أو معد ُ بيه عدا رين فار اععير إلى ربكم وَلَعَلَّهُْ يتَقُونَ (ع19) 


ترجمه: ..... ص : 5.4 


و (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه به آنها كفته شد: در اين قريه (بيت المقدس) ساكن شويد و از هر جا (و به هر كيفيت) بخواهيد 
از آن بخوريد (و بهره كيريد) و بككوييد: خداونداء كناهان ما را بريز واز در (بيت المقدس) با تواضع وارد شويد. اكر جنين كنيد 
كناهان شما را مى بخشيم و نيك وكاران را ياداش بيشتر خواهيم داد. (181) 

اما كسانى از آنها كه ظلم و ستم (بر خويشتن) كردندء اين سخن (و آن برنامهها) را دكركون ساختند و غير از آنجه به آنها كفته 
شده بودء انجام دادند لذا به سبب ستمى كه روا داشتندء بلايى از آسمان بر آنها فرستاديم. (127) 


وازآنها درباره (سركذشت) شهرى كه در ساحل دريا بود سؤال كن. و (به ياد آور) هنكامى را كه آنها در روز شنبه تجاوز (و 
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طغيان در برابر قانون خدا) مىكردند همان هنكام كه ماهيانشان روز شنبه (كه روز تعطيل و استراحت ايشان بود) آشكار مىشدند 
اما در غير روز شنبه به سراغ آنها نمىآمدند. اين كونه آنها را به جيزى آزمايش كرديم كه در برابر آن نافرمانى مى نمودند. (187) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 5٠١‏ 

و هنكامى را كه كروهى از آنها (به كروه ديكر) كفتند: جرا جمعى (كنهكار) را اندرز مىدهيد كه سرانجام خداوند آنها را هلاكك 
خواهد كرد ويا به عذاب شديدى كرفتار خواهد ساخت. كفتند: (اين اندرزها) براى اعتذار (و رفع نبطر ليك لان 'بيشكاه روود كاوق 
شماست بعلاوه شايد آنها (بيذيرند و) تقوا ييشه كنند. )١8(‏ 


تفسير: ..... ص : 51١‏ 


مقصود از «قريه)»» بيت المقدّس است. 

تَغْفْوْ كم حَطِيئاتِكم به صورت: تغفر لكم خطيئتكم و نغفر لكم خطاياكم, نيز قرائت شده است. 

«و سلهم»؛ يعنى از يهود بيرس. «و سئلهم» نيز قرائت شده است. اين سؤال [يرسش حقيقى نيست بلكه]» سؤالى است توضيحى همراه 
با ملامت و سرزنش نسبت به كفر ديرينه و تجاوز يهود از حدود [و احكام] خداوند. 

حاضِرةً البخر نزديكك دريا. 

إِذْ يَعْدُونَ فى السَبْتِ هنكامى كه در روز شنبه از حكم خدا تجاوز مىكردند. آن حكم, صيد كردن يهود در روز شنبه بود كه از آن 
نهى شده بودند. «سبت» مصدر «سبت» است. سبتت اليهود يعنى يهود روز شنبهاش را با تركك صيد و اشتغال به عبادت» بز ركك 
شمرد. و همين طور يوم سبتهم يعنى» روز بزرككداشت يهود نسبت به حكم روز شنبه (منع صيد و اشتغال به عبادت). اذ يعدون محلا 
مجرور است جون بدل اشتمال ١١‏ از قريه مىباشد و مقصود از «قريه) مردم قريه است. تقدير جمله اين است: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟» ص: 6١١‏ 

و اسئلهم عن اهل القرية وقت عدوانهم فى السبت از مردم شهر [يعنى از] هنكام تجاوزشان [از حكم خدا] در روز شنبه سؤال كن. 
ممكن اسثة«اذ عدون فحلا متضوى ابه إكانة) إبه عدران خر] واباابه :تحاضرة) باشك. 

إذْ تيه منصوب به «يعدون» [به عنوان مفعول] است و ممكن است كه بدل بعد از بدل (إذ يعدون كه بدل اشتمال بود) باشد. 
ذوعا فوحاق كذ إناهيات أنها] بر ووق اب اشكارس تخدته اصيو: صرف زوا بض فقو ابي كدماعان حمالتد احجان سيفيد 
بر در خانههايشان آشكار مى شدند كفته مى شود: شرع علينا فلان: به ما نزديكك شد و اشراف بيدا كرد. 

“كعات إن لزعايتى» الها يبيب ناكا سق امعان نر كين 


وَإِذْ قالثعطف ير ةاذ بعدوة»است و اغراف آنه اغراتب (اذ يعدوقى اسح 


و 


مه مِنْهُمْ كروهى از مردمان صالح شهرء كه از يذيرش يند و اندرز موعظهكنند كان از جانب فاسقان مأيوس شده بودند» به ديكرانى 
كه آنها را [از نافرمانى] نهى مىكردند و يند مىدادند كفتند: جرا كروهى را يند مىدهيد كه خداوند آنها را به سبب كناهشان در 
دنيا هلاكك خواهد كرد يا در آخرت به عذاب شديدى كرفتار خواهد ساخت؟ 

الوا مُعْرَةٌ إلى رئكة بنددهند كان كفده بنذ و اندرق ما براق عدر آوودن.ذن زد خداوتد»: و اداى فريِضه نهى أل منكر أو:ويه سبب 
اين است كه ما اميد داريم كه آنها يرهي كار شوند و [از نافرمانى خود] بازكردند. «معذرة)» به نصب نيز قرائت شده است يعنى» 


«وعظناهم معذرة) يا اعتذرنا معذرة [كه در صورت اول مفعول لأجله و 


-١‏ بدل اشتمال بدلى است كه بعضى از مشتملات مبدل منه است مانئد: اعجبنى اخوكك علمه. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: دض 
در صورت دوم مفعول مطلق است |]. 


[سوره الأعراف (/1): آيات 188 قا عظا] ..... ص : 6117 
اشاره 


لما نَسُوا ما ذكرُوا به أَنْجَينا الَّذِينَ ينْهَوْنَ تحن الشُوءِ و أن دنا الَّذِينَ طَلَمُوا بقذاب ئيس بما كانُوا يَف مُونَ (12) قَلَمَا عَنَوْا عَنْ ما نُهُوا 


عَْهُ فنا لَه كونُوا قِرَدَة حَاسِئِينَ (198) 
ترجمه: ..... ص : 5117 


اما هنكامى كه تذكراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردندء نهى كنندكان از بدى را رهايى بخشيديم و آنها را كه ستم 
كردند» به خاطر نافرمانى شان به عذاب شديدى كرفتار ساختيم. (180) 


هنكامى كه در برابر فرمانى كه به آنها داده شده بود سركشى نمودندء به آنها كفتيم: به شكل ميمونها درآييد و طرد شويد. (1288) 


تفسير: ..... ص : 5117 

لما نَسُوا هنكامى كه مردم شهر آنجه را كه ناصحان به آنها تذكر دادند همجون شخص فراموشكار (كه كارى را از روى فراموشى 
تركك مى كند) تركك كردند» نهى كنند كان از بدى را نجات بخشيديم و آنهايى را كه ستم كردند به عذاب سختى كرفتار ساختيم. 
قرآن از [سرنوشت] كروه سوّمى كه مى كفتند: جرا موعظه مى كنيد» يادى نكرده است كه آيا آنها جزو نجاتيافتكان بودند يا جزو 
هلاككشدكان. در اين مورد» اقوال مختلفى است بعضى از مفشّ ران كفتهاند: هر دو كروهء هلاكك شدند و فقط كروه نهى كننده 
نجات يافتند. اين قول از امام صادق عليه السّلام روايت شده است. بعضى ديكر از مف ران كفتهاند: دو كروه نجات يافتند و يكك 
كروه كه همان كروه صيد كننده ماهيان بود هلاكك شدند زيرا شخص نهى كننده هر كاه بداند كه نهى [از منكر]» در شخص نهى 
شده تأثيرى ندارد» نهى از او ساقط مىشود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 51 

اكس)» ابيس) انيز قراقت شده اسث بدين صضوررت كه [ابعذا] ين الفحل ان مخف (كس) شده:واسيين حركك (كسره) عين الفقل 
آن به فاء الفعل منتقل شده و همزه تبديل به ياء شده است همانند «ذيب» كه ياى آن مقلوب از همزه «ذئب)» مىباشد. و با همزه 
يعنى: بئس نيز قرائت شده است. همين طور «بيئس» بر وزن «فيعل» نيز قرائت شده است كه در اين صورت همانند «ضيغم) صفت 
مى باشد. 

لما عَتَوا عَنْ ما نُهُوا عَنْهٌ هنكامى كه از تركك كارى كه از آن نهى شده بودند سرباز زدندء به آنها كفتيم: به شكل ميمونها درآبيد. 
جمله: اقُلنا لَهُعْ كوُوا وَرَدَةهه به معناى مسخ شدن آنها به ميمون است. 

خَاسِئِينَ يعنى در حالى كه مطرود و رانده شدهايد. 

بعضى از مفسّران كفتهاند: آنها سه روز بر اين حالت باقى ماندند و مردم به آنها نككّاه مى كردند» سيس هلاكك شدند و از خود نسلى 
بجاى نككذاشتند. 
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[سوره الأعراف (/7): آيات /12817 قا لم8 ا] ..... ص : 6117 


اشاره 


6 


وَإِذْ تَأَذنَ رَبك بك لَيتعدَنَّ َلَِهمْ إلى يم الْقِيائرة مَنْ يَصُومُهُمْ شوء التوذاب إِنَّ رَبك لع ريع الهقاب وَإِنَُّ لَعَُوٌ رَحِيم (190) و قَطُغْناهُم 
فى الأَرْض أكما يئهه الصالخوة ومتهُع دود ذلك و يناشع بالتحمنات و القبات لعلهع ونسقرن 120 


ترجمه: ..... ص : 511 


و (نيز به خاطر بياور) هنكامى را كه يرورد كارت اعلام كرد نا دامنه قيامت» كسى را بر آنها مسلط خواهد ساخت كه آنها را بوطور 
مداوم در عذاب سختى قرار دهد زيرا يرورد كارت مجازاتش سريع است (در عين حال در مقابل توبهكاران) آمرزنده و مهربان 
است. )١81/(‏ 

و آنها رادر زمين به صورت كروههايى يراكنده ساختيم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 5١16‏ 

كروهى از آنها صالح و كروهى غير آن هستند و آنها را به «نيكيها» و «بديها» آزموديم, شايد بازكردند. (/18) 


تفسير: ٠6‏ صن هه علع 


تَأَذّنَ باب تفل از «ايذان» به معناى اعلام است و معناى (إِذَ تَأذَنَ رَبُكك» اين است: به ياد آور هنكامى را كه يرورد كارت تصميم 
كرفت زيرا كسى كه مصمم بر انجام امرى استء در مورد آن با خود مىانديشد و انجام آن را به خود اعلام م ىكند. 

«تأذن ربكك)»: جارى مجراى فعل قسم شده است مثل «علم الله و «شهد الله و به همين سبب به آنجه در جواب قسم مىآيد يعنى 
«ليبعئن» [كه مصدر به لام قسم است] جواب داده شده است. كويا خداوند فرموده است: و هنكامى كه برورد كارت بر خودش مقرّر 
و واجب كرد كه تا روز قيامت كسى را بر يهود مسلط سازد. كه آنها را بهوطور مداوم در عذاب سختى قرار دهد. يس از آن تا 
زماق كه بغذاوقد تتعدرت ميدملا صلى الله عليه :و الاو سلى را بدياخرق يرث كرف يهوه يدرس بدر ام دادتك بسن إل آن 
يبامبر اسلام نيز جزيه را بر آنها واجب كرد و هميشه نا يايان دنيا [يرداخت جزيه] بر آنها واجب كرديده است. 

ليكق قا بن الها ملظ ساد هماد ايه :ها شووه بتي استراايل: يكلا علبكو عبادا كنا ود كانه خوه را بر شنا لط كرد وي كد ويداناية 
معناى «سلطانا» است. 

وَقَطَعناهُمْ فى الْأَرْض أَمَماً يهود را در سرزمينهاى مختلف به كروهها و جمعيتهاى براكنده متفرّق ساختيم» يس هيج كاه سرزمينى از 
كروهى از آنان خالى نبود. 

مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ برخى از آن كرودهاء مردمانى صالح بودند. آنها همان كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند. و برخى 
از آن كروهها مردمانى هستند كه بر آن صفت نيستند» يعنى غير صالحاند. بنا بر اين: «دون ذلك»» محلا مرفوع است زيرا صفت 
موصوف [ناس] محذوف مى باشد. آيه 188 سوره صافات: و ما من إَِا لَه مَقامٌ مَغْلُومٌ 
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«هيج يكك از ما فرشتكان نيست جز آن كه او را (در بندكى حق) مقامى معن است» نيز مانند اين آيه است و تقدير آن اين است: و 
ما منا احد الا له مقام معلوم. 
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وَ بََونَاهُمْ ِالْحَمَناتِ و السَيئاتِ آنها را با نعمتها و عذابها و بخششها و محنتها آزمايش كرديم شايد [از كارهاى زشت خود] 


دست بردارند و با زكردند. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 184 قا ]١ ٠١‏ ..... ص : 618 


اشاره 


ل م له 


فَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يَأْخذُونَ عَرَضٌ هذًا الأذنى و يَقَولونَ سَيْعْمَمْ لناو إن يَأْتهم عَرَض مِثْلهُ يََحْذُوهُ ألم يُؤْحَذْ عَلَيِهمْ 
مِيثاقٌ الكتاب أنْ لا- يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إلا الْحقَّ وَ دَرَسُوا ما فيه وَ الدَارُ الْآخِرَةٌ حَيرْللْذِينَ يتَقُونَ ألا تَْقَلُونَ (129) و الّذِينَ بُمسَكونَ 
بالكتاب و أقامُوا الصَّلاةً إِنَا لا نُضِيمٌ أخر الْمَصْلِحِينَ )17١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 51١8‏ 


بعد از آنء فرزندانى جانشين آنها شدند كه وارث كتاب (آسمانى» تورات) كشتند. (امنَا با اين حال) متاع اين دنياى يست را كرفتند 
(بر حكم و فرمان خدا ترجيح دادند) و مى كفتند: (اكر ما كنهكاريم) خداوند بزودى ما را مى بخشد (ما از كرده خود يشيمانيم). 
اما اكر متاع ديكرى همانند آن به دستشان بيفتد آن را مى كيرند (و باز حكم خدا را يشت سر مىافكنند). آيا بيمان كتاب (خدا) از 
آنها كرفته نشده كه بر خدا (دروغ نبندند و) جز حق نككويند و آنان بارها آن را خواندهاند. و سراى آخرت براى آنهايى كه 
آنهايى كه به كتاب (خدا) تمس كك جويند و نماز را بريا دارند (ياداش بزركى خواهند داشت زيرا)» ما ياداش مصلحان را ضايع 
نخواهيم كرد). )17١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 581١8‏ 


تفسير: ..... ص : 518 


غم عل بد تر 


فخلف مِنْ بَعْدِهِمْ يس بعد از كسانى كه از آنها ياد شدء فرزندانى جانشين آنها شدند. آنها همان كسانى هستند كه در زمان رسول 
خدا صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بودند. فراء مى كويد: 

كفته مى شود: خلف صدق و خلف سوء, با سكون لام. لبيد مى كويد: 

و بقيت فى خلف كجلد الأجربء )١١‏ 

با حركت لام خلف. 

وَرِنُوا الكتات تورات بعد از كسانى كه قبل از آنها بودند» در دستشان باقى ماند در حالى كه آن را مىخواندند و فرامى كرفتند ولى 
به آن عمل نمى كردند. 

ان عَرَض هذا الَْدنى مقصودء دنيا و بهرههاى دنيوى استء يعنى كالاى اين دنياى يست و بىارزش را كرفتند و در اين تعبير 
نوعى تحقير و بىارزشى وجود دارد. «أدنى» يااز ماده «دنو) به معناى نزديكك است و يااز إماده دنأ به معناى] دنائت و بىارزشى 
است. 


مقصود از متاع دنياء رشوههايى است كه در قضاوتها و به خاطر تحريف دستورات الهى (براى آسان كردن كار مردم) مى كرفتند. 
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وَ يَقُولُونَ سَيِغْفٌَ نا مى كويند: خداوند ما را به خاطر آنجه كرفتهايم مؤاخذه نمىكند. 

ون ته قوم وللة اذو واو سسالة اسه بس ابد امروكن دارفا ور عمال كه جه اعوالن عبالسد اعمال كتشسقاة 
بازمى كردند و بر آن ايستادكى دارند. 

ألَمْ يوَْهذُ عَلَيهِمْ ميناق الكتاب آيا از اين رشوهكيران» در تورات ييمان كرفته نشد كه بر خحدا دروغ نبندند و جز آنجه نازل كرده 


استء به او نسبت ندهند؟ كويا جنين كفته شده است: آيا به آنها كفته نشد كه بر خخدا جز حق نككويند در حالى كه آنها آنجه 


-١‏ مصرع اول بيت اين است: 

ذهب الذين يعاش فى اكنافهم. آنها كه زندكى در سايه حمايت آنان امكان داشت مردند و آنهايى كه بعد از آنها ماندند و من در 
ميان آنها زندكى مى كنم همانند يوست شخص جرب كرفته بر من سنككينى مى كنند [و سربار منند]. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 517 

در كتاب است خواندهاند يس آن را به خاطر دارند. 

وَالذاة لاع ةعراق الغرت: براى كسانى كه از محرّمات خدا مىيرهيزند از اين متاع يست و ناجيز بهتر است. آيا [اين حقايق 
زا] درك قنى كنيد | قاذ تتقلرة: 

با «ياء» (يعقلون) نيز قرائت شده است. 

وَالَِّينَ يَمَسَكونٌ بالْكتاب ... اين جمله به عنوان مبتدا محلًا مرفوع است و خبرش جمله: إِنا لا نْدِيمٌ أَجْرَ الْمصْلِحِينَ»» مىباشد» يعنى 
إنا لا نضيع اجرهم. 

بنا بر اين» اسم ظاهر (مصلحين) به جاى ضمير (هم) قرار كرفته است زيرا «مصلحين» به معناى «الذين يمسكون بالكتاب ...) است. 
[همين طور] ممكن است كه: ١و‏ الَّذِينَيُمَسّكونٌ باْكتاب» بنا بر عطف به ِلِلَّذِينَ تون مجرور باشد و (ِإِنَّا لا ندِيعٌ ...) هم جمله 


معترضه باشد. 
[سوره الأعراف (/7): آيه ]١ 7/١‏ ..... ص : /611 


اشاره 


هَُُ 


وَ د تتَقْنَا الْجبلَ فَوْفَهُْ كآنه لَه وَ طَنُوا أنّهُ واقت بهم َذُوا ما آتَِناكم بقُوَةْ و اذْكرُوا ما فيه لَعلَكم تَتقُونَ )107١(‏ 
ترجمه: ..... ص : /ا511 


و (نيز به خاطر بياور) هنككامى كه كوه را بر فراز آنها همجون سايبانى بلند كرديم آن جنان كه كمان كردند بر آنها فرود خواهد 
آمد. (و دراين حال از آنها بيمان كرفتيم و كفتيم) آنجه را به شما (از احكام و دستورات) دادهايم» با قدرت (و جديّت) بكيريد و 


آنجه را در آن استه به ياد داشته باشيد (و عمل كنيد) تا يرهيز كار شويد. (191) 


تفسير: ٠6‏ صن 5ه الع 


نَتقَنَا الْجَبَلَ قَْقَهُمْ كوه را كنديم و بالا برديم مانند آيه 18 سوره نساء: و رَفَعْنا قَؤقَهُمُ الطورٌ «كوه طور را بر فراز سر آنها بالا برديم). 
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«ظلةُ) به هر جيزى كه سايه مىافكند اطلاق مى شود مثل سايبان يا ابر. 
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وَعْنُوا أَنّهُ وام بهمْ و دانستند كه آن كوه بر آنها ساقط خواهد شد. جكونكى آن امرء اين بود كه آنها از يذيرفتن احكام تورات 
امتناع ورزيدند در نتيجه خداوند كوه طور را بر بالاى سر آنها به اندازه محل تجمعشان, كه يكك فرسخ در يكك فرسخ بودء بالا برد و 
[در همين حال] به آنها كفته شد: اكر احكام تورات را يذيرفتيد [شما را عذابى نخواهد رسيد] واكر نيذيريد» كوه طور بر شما 
ساقط خواهد شد. يس هنكامى كه به كوه نككاه كردند [و آن را بالاى سر خود ديدند]» بر يك طرف صورتشان به سجده بر زمين 
افثادنك از ترس سقوط كوه به آن نكاه. م ى كردتد. 

حَذُوا ما آتَبناكغ بِقُوَّةْ قلنا خذوا ... يا «قائلين خذوا ...»: [در همين حال] كفتيم: 

آنجه از [دستورات] كتاب به شما داديم؛ با قدرت و يايدارى بر تحمل تكاليف آنء بكيريد. 


وَاذّكرُوا ما فيه آنجه از اوامر و نواهى كه در تورات است به ياد داشته باشيد و فراموش نكنيد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات ١7/7‏ قا ]١7/‏ ..... ص : 614 
اشاره 


وإذ أَحَذْ رَبك مِنْ بَنِى آدم مِنْ ظهُورِهِ ذَرَيتَهُمْ و أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفيهم أ لست بِرَبكم قالوا بَلى شَّهدَّنا أن تُقولوا يَوْمَ القِيامَة إِنَا كنا 


عن هذا غافلية (19/9) أو تقرلوا إثّما أشدك آباؤنا هذ ككل و كنا ذرَيةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ أكتهْلِكنا بما فَعَلَّ الْمُنِطِلُونَ (107) و كذلك تُفَصّل 


الآياتٍ و لَعَلهُمْ يَوْجِعُونَ (107) 
ترجمه: ..... ص : 51١4‏ 


و(به خاطر بياور) زمانى را كه يرورد كارت از يشت فرزندان آدم ذريّه آنها را بركرفت و آنها را كواه بر خويشتن ساخت. (و 
فرمود): 

- - 5 . 0 َ- . 5 2 2 5 1 
بوديم (و از بيمان فطرى توحيد و خداشناسى بى خبر). (1077) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 5١19‏ 

يا نكوييد يدران ما قبل از ما بتيرستى را اختيار كردند و ما هم فرزندانى بعد از آنها بوديم (و جارهاى جز بيروى از آن نداشتيم). 
آيا مارا به آنجه باطل كرايان انجام دادند مجازات م كين : (#فدة 

اين جنين آيات را توضيح مىدهيمء شايد به سوى حق بازكردند (و بدانند نداى توحيد در درون جانشان از روز نخست بوده است). 
(ع/0 


تفسير: ٠6‏ صن 5 56 


«ذريتهما به صورت جمع (ذرياتهم) نيز قرائت شده است. كسانى كه آن را مفرد قرائت كردهاند براى اين است كه مفرد شامل جمع 


نيز مى شود همان طور كه در آيه 17 سوره اعراف «و كنا ذَرَيةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ) نيز اين مطلب را مى بينى. 
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مِنْ ظهُورِهِمْ بدل بعضء از «بنى ادم» است و معناى اخذ ذريه از يشت فرزندان آدمء بيرون كردن آنها از صلب فرزندان آدم است. 
قول خداى تعالى: و أَشْهَدَمُعْ على أَلْْيدَهِعْ ألَْتُ بكم قالُوا بَلى شَهِذْنا از باب تمثيل است و معناى آن اين است كه خداوند 
براى آنها دليلهايى بر خداوندىاش اقامه كرد و عقلهاى ايشانء» كه خداوند در وجود آنها نهاده و آن را تميز دهنده هدايت و 
كمراهى قرار داده استء بر آن كواهند. بنا براين» كويا خداوند آنها را كواه بر خودشان دانسته واز آنها اقرار كرفته و به ايشان 
كفته است: آيا من يروردكار شما نيستم؟ و كويا آنها ياسخ دادهاند: بله تو يرورد كار ما هستى. ما بر خويشتن كواهيم و به خدايى تو 
اقرار مى كنيم. 

أن تَقُولُوا مفعول له استء يعنى ما دلايلى را كه عقلها بر صححت آنها كواهى مىدهند اقامه كرديم براى اين كه دوست نداشتيم كه 
در روز رستاخيز بكلوييد: ما ازاين امر غافل بوديم و بر آن آكاه نشديم.يا بككويبد: يدران ما بيش از ما بتيرست بودند و ماهم 
فرزندانى بعد از آنها بوديم و به آنها اقتدا كرديم [خداوند اين عذرها را قبول ندارد] زيرا دلايل يكانكى خداوند» در فطرت آنان 
موجود است بنا بر اين 
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براى آنها عذرى بر اعراض از يكتايرستى و روى آوردن به تقليد از يدران خود و اقتداى به ايشان» نيست همان طور كه براى 
بدرانشان بر شرك به خدا [و بتيرستى] عذرى نيست به دليل اين كه براى آنها هم دلايلى بر توحيد و يكانككى خداوند اقامه شده 
أست. 

أكولكنا ينا كل المتطارة بس لباشاررا به آتيحه باطل كرابا الجا داداثد».مجازات مى كن انها سبي اشر كه | ووت برس ]عا بودقل 
جون آن را براى ما بنا كردند و در آن مقدّم [بر ما] هستند. 

وَ كذلكك اين جنين واضح و رساء آيات را براى آنها روشن مى كنيم. 


ص 
من 80# 


و لعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ و جون اراده كرديم كه از شركشان ب ركردند» آيات را توضيح مى دهيم. 
[سوره الأعراف (/17): آيات ١/4‏ قا 7/4 ]١‏ ..... ص 617٠١:‏ 
اشاره 


وَائْلَ عَليِهغْ نبا الى آتيناة آياتنا فَانْسكحَ منها فَأمِعَهُ الشَِّطانُ كان مِنَ الّْعاوِينَ (110) وَلَو شنا لَرَفعناهُ بها وَ لكنّهُ أَخْلَدَ إلى الَرْضِ و 
انح قوواة فَعَكَلَهُ كَمَفَلٍ الْكلْب إن تخيدل عليه يََْتْ أو تَمْرَكه يَلْهَتْ ذلك عَقَلٌ القَؤم الَذِينَ كدَبُوا بآياتنا فافض ص الْمَصِ ص لَعَلّهُْ 
00 (175) ساء عَعَلا الْمَومُ الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا و أنْفُمَهُعِ كانُوا يَظْلِمُونَ 0170 من بَهْد الله مَهُوَ الْمهتدِى و مَنْ يُضِْلُ تَأُولئك هُمْ 
الْخاسٌِونٌ (17) 


ترجمه: ..... ص : 517٠١‏ 


و براى آنها بخوان سركذشت آن كس را كه آيات خود را به او داديم ولى (سرانجام) از (دستور) آنها خارج كشت و شيطان به 
اودست يافت واز كمراهان شد. (178) 

ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: رض 

واكر مىخواستيم» (مقام) او را با اين آيات (و علوم و دانشها) بالا مىبرديم (اما اجبار بر خلاف سنّت ماست لذا او را به حال خود 


3 ح 37 و* 3 0 حَ كح 
رها ساختيم) ولى او به يستى كراييد واز هواى نفس خويش ييروى كرد. او همجون سكك است كه اكر به او حمله كنى, دهانش را 
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باز و زبانش را برون خواهد كرد و اككر او را به حال خود واكذارىء باز همين كار را م ىكند (كُويى آن جنان تشنه دنيايرستى است 
كه ه ركز سيرآب نمىشود). اين مثل جمعيّتى است كه آيات ما را تكذيب كردند. اين داستانها را بازكو كنء, شايد بينديشند (و 
بيدار شوند). (1172) 

جه بد مثلى دارند كروهى كه آيات ما را تكذيب كردند ولى آنها به خودشان ستم مىكردند. (/7ا1) 

آن كس را كه خدا هدايت كند, هدايت يافته (واقعى) اوست و آنها را كه (به خاطر اعمالشان) كمراه سازد زيانكاران (واقعى) 


آنهايند. (117) 


تفسير: 6 صن ا 


وَاثْلُ عَلْيهِْ س ركذشت كسى كه آيات خود را به او داديم واز[دستور] آنها خارج شله بر يهود بخوان. آن كس دانشمندى از 
دانشمندان بنى اسرائيل بود كه دانش برخى از كتابهاى خداء به او داده شده بود. بعضى از مفسش ران كفتهاند: او از كنعانيان و به نام 
بلعم بن باعورا بود. 

قَانْسَلَحّ مِنْها از [دستور] آيات خارج شد بدين كونه كه به آنها كفر ورزيد و بىاعتنا بود. 

4 الليطان م خيظاة ارا تعقبي كرديو ارفس يافت و از نزديكان او كرديد. و يا: شيطان كام بككام» او را بيروى كرد. 
فكانَّ مِنّ الغاوينَ يس از كمراهان و كافران شد. 

امام باقر عليه السّ.لام فرمود: اصل سركذشتء از بلعم باعورا است ولى خداوند آن را ضرب المثلى قرار داده براى هر كس از 
مسلمانان كه بيروى از هواهاى نفسانىاش را ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 577 

بر هدايت خداوند ترجيح دهد. 

وَلَوْ شنا َرَفَغْناهُ بها اكر مى خواستيمء او را بزركك مىداشتيم و با آن آياتء او را به مقامات عالمان نيكك بالا مى برديم ولى او به دنيا 
كراييد و به آن رغبت بيدا كرد. 

خداوند متعال علو مقام شخص مذكور را معلق بر اراده و مشيّت خود كرده و معلق بر عمل او كه با انجام آن مستحقٌ علو مقام 
مى شودء نكرده است. علّت آن اين است كه خواست خداوند در بالا بردن مقام و منزلت اوء تابع بيروى او از آيات الهى است بنا بر 
اين در آيه» مشيّت [خداوند] ذكر شده ولى مقصود از آن عملى است كه مشيّت تابع آن استء كُويا جنين كفته شده: اكر آيات ما 
را يبروى مى كرد. او را به سبب [بييروى از] آيات بالا مىبرديم همان طور كه مى بينيم در جمله: وَ لكِنَهُ أَخْلَمدَ إل الَّرْض خداوند 
استدراكك كرده و مشبّت خود را تابع ميل و رغبت شخص مذكور كه عمل اوستء كرده است. بنا بر اين لازم است كه «و لو شئنا؛ به 
معناى جيزى (بيروى از آيات) باشد كه عمل شخص مذكور است. 

َمَئَلَهُ كَمَدَّلٍ الكل صفت او مانند صفت سكك در يستترين حالت استء يعنى حالتى كه بدطور مداوم زبانش از دهانش بيرون 
است جه به او حمله شود و تهييج كردد و رانده شود جه رها شود و به او حمله نشود. توضيح اين است كه ساير حيوانات» زبانشان 
رااز دهانشان بيرون نمىآورند مكر هنكامى كه تهييج و تحريكك شوند ولى سكك بهطور مداوم جه تحريكك شود وجه نشود زبانئش 
از دهانش بيرون است. بنا بر اين حق مطلب اين بود كه كفته شود: و لو شئنا لرفعناه بها و لكنه اخلد الى الارض فحططناه» ولى تشبيه 
اوبه سكك در يستترين حالتء به همان معناى انحطاط است. 

خبلهشرط هران تعمل اهملا متعتوت الت هعون شال ابيت كريا كن هده تبات سكه انف دز حال كدداتنا خوار اث 
وزبانش در هر دو حالت از دهانش بيرون است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: رذضنا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 98/8 از بو نال 


بعضى از مفسّران كفتهاند: قوم بلعم از او خواستند كه به موسى و همراهانش نفرين كندء او امتناع كرد و كفت: جكونه به كسى كه 
فرشتكان بااو هستند نفرين كنم؟ ولى قومش اصرار ورزيدند تا اين كه نفرين كرد. يس از نفرين زبانش [از دهانش] بيرون شد 
بهدطورى كه بر روى سينهاش قرار كرفت و همانند سكك [بهطور مداوم] زبانش را بيرون مى آورد. 
ذلك َكَل الْقَوْم الّذِينَ كبوا بآياتنا اين است مثل كروهى از يهود كه آيات ما را تكذيب كردند بعد از آن كه وصف رسول الله 
مال لمعيو الفوسليرا دو لوانت حر لواتامو عر رانب ات كي مضط وقاريت الاكل و ورا أو لديو رونك فى كران 
فافض ص داستان بلعم را كه همانند داستانهاى آنهاست بازكو كن شايد بينديشند و آن كاه كه به روش بلعم حركت كنند و به كونه 
او كمراه شوندء از عاقبتى همانند عاقبت او بترسند و بدانند كه تو آن را از طريق وحى دانستى و در نتيجه [اتمام] حيّجت لزوما بر آنها 
افزون شود. 

ءَ متلا الّقَوْمُّ بد است مثل كروهى كه آيات ما را تكذيب كردند. 
وَ أنْفُمَهُعْ كانُوا يَظْلِمُونَ تقديم مفعول به (انفسهم) بر فعل (يظلمون) براى افاده اختصاص است كويا جنين كفته شده: آنها خود را به 
ستم اختصاص دادند و ستم از آنها به ديكرى تجاوز نكرد. 


فَهُوَ الْمَهْتَدى مفرد آوردن ضمير (هو) با توبجه به لفظ «من» است و جمع آوردن اسم اشاره (اولئكك) با توجّه به معناى «من» مى باشك. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 1/9 قا 141] ..... ص : "671 
اشاره 


وَلَقَدْ ذْرَأنا لِجَهنّمَ كثيراً مِنَ الجن وَ الْإِنْس لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها و لَهُمْ أَغينٌ لا يبص رُونَ بها و لَهُمْ آذانٌ لا يَسِمَعُونَ بها أولئكك 
كالائْعام بل هُمْ أصَل أولئك هُمْ الغافلونَ (0174) و لله الأشْ.ماءٌ الْحَسنى فَادْعُوهٌ بها و ذَرَوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ فى أسشمائه سَبَجْرَوْنَ ما كانُوا 
يَعْمَلونَ )18١(‏ و مِمَنْ حَلَفنا أمَهُ يَهْدُونَ بالْحَقَ و بهِ يَعدِلَونَ (181) 


ترجمه: ..... ص : 51716 


بدوطور عدلم كروه بسيارى از جنٌ و انس را براى دوزخ آفريديم. آنها دلها (عقلها) يى دارند كه با آن (انديشه نمىكنند و) 
نمىفهمند و جشمانى دارند كه با آن نمىبيندد و كوشهايى دارند كه با آن نمىشنوند. آنها همجون جهاريايانند» بلكه كمراهتر. 
اينان همانا غافلانند (زيرا با اين كه همه كونه امكانات هدايت دارند باز هم كمراهند). (1178) 

و براى خداء نامهاى نيكى است خدا را با آن بخوانيد. و آنها را كه در اسمهاى خدا تحريف مى كنندء (و بر غير او مى نهند و شريكك 
برايش قايل مى شوند) رها سازيد. آنان بزودى جزاى اعمالى را كه انجام مىدادند مى بينند. (180) 


واز آنها كه آفريديم» كروهى به حقّ هدايت مىكنند و به حق اجراى عدالت مى نمايند. (181) 


تفسير: 6٠6‏ صن هه عوع 


وَلَقَدُ دَرَأنا ما بسيارى از جنّ و انس را در حالى آفريديم كه جايكاه آنان به سبب اعمال زشتى كه انتخاب مىكنند. جهنم است. 


آنها كسانى هستند كه خداوند مىداند [جاى] لطف به آنها نيست. خداوند سبحان آنها را جنين قرار داده كه با عقل خود در دلايل 
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واتراهيخ عتداوتد بر توحيد] تم الديشدل وريه ذيداه غبركه به افريدذهاى عدا تدى نكرند و اتحه از يندها و ذكرها براق آأنها كقيه 
مى شود به كوش نمى كيرند و از آنها جز كارهاى اهل جهنّم سر نمىزند كويا براى جهنم آفريده شدهاند. 

وليك كَالْنُعام آنها در نينديشيدن» فكر نكردن و نظر نكردن به ديده عبرت همجون جهاريايان» بلكه كمراهترند زيرا جهاريايان 
هنكامى كه از كارى منع شوند 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 570 

بازمى كردند وهر كاه به راهى راهنمايى شوند به همان راه مىروند در حالى كه آنها به هيج جيز از امور دين هدايت نمى شوند با 
ابن كدو وجوة الواعتلهايى آبيتك ك4 اناشرايه هدايع كدبازدارده از مخالنت وعناد [ياحق] المج ماني عي كند. 

وليك هُم الْاِلُونَ آنها در بىخبرى كاملند. 

و لادان عاك التسففى براقع لل لتانيداق تك اليك كداز ويعريق ا#اننهنا لسع زور ا مقتيه و غات فذكف اريت اكد اوداك ل اقياابنة 
صفات ذاتى خداوند برمى كردد مانند عالم و قادر و حىّ و إله و برخى از آنها به صفات فعل او برمى كردد همانند خالق و رازق و 
بارئ و مصوّر و بعضى از آنها مفيد تمجيد و تقديس خداوند است مثل قدّوس و غني و واحد. بنا برراين او را با آن نامها بناميد. 
وذرو لني الكدوة فى أكتنافو او ساق وا كل ماتيناف شعه او ان جل كان مفدرف من ناكد و يسام عر وانبه اانانا 
مى نامند» يا خداوند را به جيزى كه شايسته او نيست وصف مى كنند و به جيزى كه تسميه او بدان جايز نيست مى نامند رها كنيد. 
تكو كله ناو ترقي كن ياي مان ! لمعيو االعوريان شر نحو كمه كلنزرى اندرا فى خراقة نمو لوده ار آي 
درباره شما (مسلمانان) استء و به قوم [يهود] هم كه جلو روى شما هستند مثل اين آيه نيز عطا شده است و آن آيه اين است: و مِنْ 
قَوْم مُوسى أَمَةُ يدُونَ ... «و از قوم موسى كروهى هدايت كنندهاند» (اعراف/ 154) از على عليه التّرلام روايت شده كه فرمود: 
شر كنم بمعدابي كدجائم خوصي اوبت الهاي 1 مت به هفتاد و سه كروه متفرق خواهند شد و همه آنها در آتشند جز كروهى 
درق دوياية افا سردو ف كلنه رن وز بالك بجوو ادن اسع روس كلد اجات ون اانه 

از امام باقر و صادق عليهما السَلام نقل شده كه فرمودند: آنها (كروهى كه به حق هدايت مى كنند و ...) ما هستيم. 


[سوره الأعراف (/1): آيات 1417 تا 88 ا] ..... ص : 6172 
اشاره 


ذو َي بين 0 100ل يو ف وت الشموات ولأ وما لق لهو ان قسن أذ كر تنعت 
أجَلْهُْ فأ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (0) مَنْ يُضَلل اللَهُ قلا هادي لَهُ وَيَذَّرُهُمْ فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ (188) 


ترجمه: ..... ص : 51978 


و آنها كه آيات مارا تكذيب كردند» تدريجا از آن راه كه نمىدانند كرفتار مجازاتشان خواهيم كرد. (185) 
و به آنها مهلت مى دهيم (تا مجازاتشان سختتر باشد) زيرا طرح و نقشه من قوى (و حساب شده) است. (187) 
آيا آنها فكر نكردند كه همنشينشان (ييامبر) هيج كونه آثارى از جنون ندارد. او فقط بيمدهنده آشكارى است. (188) 
آيا آنها در حكومت و نظام آسمانها و زمين و آنجه خدا آفريده است (از روى دقت و عبرت) نظر نيفكندند و (انديشه نكردند به) 
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اين كه شايد يايان زندكى آنها نزديكك شده باشد. (اكر به اين كتاب آسمانى روشن ايمان نياورند) به كدام سخن بعد از آن ايمان 
خواهند آورد. (180) 

هر كين واععداوتد (به سبب اعدال زشدنى) كمراه سازة هدايت كتدواى تدارة و آنهارا دن طفيان و سركشيشان رها مىسازد: ا 
س ركردان شوند. (182) 


تفسير: ..... ص : 5178 


سَنَشِمَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِثُ لا يَعْلّمُونَ «استدراج): از ماده «درجة) است و به معناى بالا بردن و فرود آوردن مرحله به مرحله است. معناى 
آيه اين است: بزودى آنها را 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 571 

اندكك اندكك به هلاكت نزديكك مى كنيم تا اين كه از جايى كه نمىدانند جه جيز در مورد آنان اراده شده. بناكاه به هلاكت افتند. 
أكل ليه مطتك بر اابشيد رحييوة است و حكم «سين» نيز بر آن جارى مى باشد. 

إِنَّ كتِدِى مَتِينٌ مكر و نقشه من قوى و حساب شده است. خداوند عمل خود را مكر ناميده زيرا شبيه به مكر است به سبب اين كه در 
لاض اسان وريد فس شرارض ود لض اس 

ولغ كلكو بان كات اوفك لكرونعا يدانه عمد مي الدظو و اللاوياء نيعون تنخة 

كافران مى كفتند: او شاعرى مجنون است. 

از قتاده روايت شده كه: ببامبر صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بر كوه صفا بالا رفت و كافران را كروه كروه صدا زد و آنها را از عذاب 
خداوقم ترساقف يكل از أنه كفكهابن حشديى سنا إبام صل اللدعليةع الهو سل )شبدون انيج كدااو اس اميك فرئاة 
مىزد. 

أوَلَمْ يَنْظوُوا آيا با ديد استدلال به عظمت نظام هستى» كه آسمانها و زمين بر آن دلالت دارند» و به جيزهاى بيشمارى كه خداوند 
آفريده واين كه شايد بزودى بميرند» نظر نكردند تا در نظر به آنجه مايه نجات آنهاست ييش از آن كه مركك [آنها] بناكاه فرارسد» 
شتاب كنند؟ 

«ان» در «ان عسى» مخفف «ان» است و اصل آن «انه عسى) بوده وضمير آن ضمير شأن اسيت: 


فبأىٌ > ديث بَعْدَهُ بعد از قرآن. معناى آيه اين است: شايد مركك آنها نزديكك باشد بنا بر اين آنها را جه شده كه ييش از مركك در 


- 


ايمان آوردن به قرآن شتاب نمى كنند؟ به كدام سخن شايستهتر از قرآن مىخواهند ايمان بياورند؟ 

وَمَدَّرُهُمْ بايا و نون (نذرهم) و به رفع و جزم هر دو قرائت شده است. رفع آن بنا بر استيناف كلام است و جزم آن بنا بر عطف بر 
محل: «فلا هادى له) است كَويا 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: 57/8 

جنين كفعه شنده: من يبلل الله لا هيده احد.و يذرههة هر كن راخدا به حال خودش رها كند هيع كس او را هدايت ثم ى كند و 


[سوره الأعراف (/7): آيات /147 قا /18] ..... ص : 6194 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 91١‏ از بو نال 


يشعلُونك عَن السَّاعَةٌ أيَانَ مُوساها قل إِنّما علمها عند ري لاد تجلبها لوفتها إلا تو تقلت فن التاوات وَالْأرْض لا اتيك إلا بَغْبة 


يش كلتك كأنّك حَفِيٌ عَنْها قل إنّما عِلْمّها عِنْدَ اللِّ وَ لكنّ أَكثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (087) قل لا أفلك لِنَفْيتَى تَفْعاً ولا ضَدًا إلا ما شا 
الله وَلَوْ كنّتٌ ألم الْمَبتِ لاسْتَكتّوتٌ مِنَ الْحَثِر وَ ما مَسَنَِ الشُّوءٌ إِنْ أنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤِْنُونَ (184) 


قرجمه: ..... ص : 517/4 


از قيامت از تو سؤال مى كنند كه وقوع آن در جه زمانى است؟ 

بككُو: علمش نزد يرورد كار من است و هيج كس جز اوء (نمى تواند) وقت آن را آشكار سازد. (قيام قيامت) در آسمانها و زمين 
سكين (و ير اهمتّت) است و جز بهطور ناكهانى به سراغ شما نمىآيد. (و نيز) از تو جنان سؤال مى كنند كه كويى تواز زمان وقوع 
آن با خبرىء بككو: 

علمش تنها نزد خداست ولى ببيشتر مردم نمىدانند. (/141) 

بكو: من مالكك سود و زيان خويش نيستمء مكر آنجه را خخدا بخواهد (و ازغيب و اسرار نهان نيز با خبر نيستم مكر آنجه خداوند 
اراده كند) و اكر از غيب با خبر بودم» منافع فراوانى براى خود فراهم مىساختم و هيج بدى (و زيانى) به من نمىرسيد. من فقط 
بيمدهنده و بشارتدهندهام براى جمعّتى كه ايمان مى آورند. (/18) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ا 


تفسير: 6 صن ارا 


«ساعة» از اسامى غلبه يافته است همانند «نجم)» كه در تسميه ستاره ثريا غلبه يافته است. علت اين كه قيامت «ساعة) ناميده شده اين 
است كه بهطور ناكهانى واقع مىشود يا براى اين است كه طول زمانى آن نزد خداء به اندازه يكك ساعت از ساعتهاى انسانهاست. 
أَيَانَ مُؤساها أران به معناى متى است. بعضى كفتهاند: ايان مشتق از «أى» است زيرا معناى آن «اى وقت» است. «مرساها» [مصدر 
ميمى و ]به معناى «ارساءها)» يا «وقت ارساءها» است و «ارساء» به معناى اثبات است و «رسو» هر جيز» ثبات و استقرار آن جيز است بنا 
براين معناى آن اين است: جه زمانى خداوند قيامت را واقع مىسازد و بر يا مىدارد؟ 

قل إِنّما عِلْمُها بكو: علم زمان بريايى و وقوع قيامت نزد خداست و به او اختصاص دارد و هيج كس از بند كانش را بر آن آ كاه 
نكرده تااز آن روز بترسند. اين ترس آنها را بيشتر به طاعت خداوند مىخواند واز معصيت بازمىدارد» همان كونه كه خداوند 
سبحان به همين جهت وقت مركك را [از مردم] ينهان كرده است. 

لا- يُجَليها لِوَْتِها إلا هُوَ هميشه علم زمان وقوع قيامت ينهان خواهد بود و كسى آن را آشكار نمىسازد مكر خداوند آن كاه كه 
قيامت را در وقتش بر يا دارد. 

لقاش الفساوات , الأذضن اد نامك امل اسماتها ومين يح فركطكان م سو انس وا اتد وكيني كرد ابيع يتابن اين فر 
يكك از آنها دوست دارد كه علم زمان وقوع قيامت» براى او آشكار شود و [تحممّل] مخفى بودن آنء براى او سخت و كران است. يا 
تفسير آيه اين است: امر قيامت در آسمانها و زمين كران [و ير اهميّت] است زيرا اهل آسمانها و زمين منتظر وقوع آن هستند واز 
سختيها و حوادث هولناكك آن مى ترسند. 

لاتأمكع لايق هين عيرق شداء سر ياظور فاكهان يه سراغ شنا كد ابد 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: رض 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه (ننا9 از بو دالز 


در حديث آمده است: قيامت در حالى [بريا مىشود و] مردم را مضطرب مىسازد كه يكى از آنان امور دنيوى خود را اصلاح 
مى كند و ديكرى حيوانش را سيرآب م ىكند و يكى كالا-يش را در بازار نرخ كذارى م ىكند و ديككرى بيمانهاش را كم و زياد 
مى كند [همككى در بى خبرى كامل هستند]. 

كَأَنَك عَفِي عَنْها كويا تو با خبر از زمان وقوع آخرت هستى. اصل آن جنين بوده است: كأنكك احفيت فى السؤال عنها حتى علمتها 
«كويا تو در يرسش از زمان وقوع قيامت اصرار ورزيدهاى تا اين كه از آن با خبر شدهاى). 

بعضى از مفسّ ران كفتهاند: «عنها» متعلق به «يسئلونكك» استء يعنى از قيامت از تو سؤال مىكنند كويا تو عالم به زمان وقوع آن 
هستى. 

بعضى ديكر از مفش ران كفتهاند: كأنَك َف عَئْها: كويا تو در سؤال از قيامت مصرٌ هستى و آن را دوست دارى و ترجبح مى دهى. 
مراد اين كه: البتّه تواز يرسش درباره بريايى قيامت كراهت دارى زيرا علم آن از جمله علوم غيبتهاى است كه خداوند آن را به خود 
اختصاص داده است ولى بيشتر مردم نمىدانند (لذا از تو در اين باره» مى يرسند). 

كل لا أخلك للشيعى ابن مله اهار عبوذيت وو يعد كن انث يعتى#من بندهاىفاتوان عسك ومالك حلب سوه .و 4ق رياف خويش 
نمى باشم مكر آن سود و دفع زيانى را كه يرورد كار و مالكم بخواهد. 

وَلَوْ كَدْتٌ غلم الْعيبَ اككر من غيب مى دانستم وضع من جز از اين كه هستم مىيود و در آن حالت منافع زيادى را براى خود قراهم 
مى كردم و از زيانها اجتناب مىورزيدم و در جنككها يكك بار بيروز و بار ديكر مغلوب نمىشدم و در تجارتها يكك بار سود و بار 


إن أنَا إلا ... من بندهاى بيش نيستم كه به رسالت ب ركزيده شدهام مدهدهنده وبيمدهنده هستم و علم به غيب» كار من نيست. (مكر به 


[سوره الأعراف (/1): آيات 144 تا "191] ..... ص : 61"١‏ 
اشاره 


هُوَ الى حَلَفَكم مِنْ نَفْس واجَدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها ليث كن إِلَيها فَلَمًا تَعَسَّاها حَمَلْتْ عملا حَفِيفاً فَمَرَتْ به قَلَمَا أنَْلْتْ دَعَوَا الله 
رتوما لين كيتنا ضالحاً لَكوينٌّ عن الشّاكرية (84) قلعا تاهما صالحاً عغلا له شر كاه فبما اناما متعال الله عَنَا نط ركرق 19:3 1 
يُشْ ركونَّ ما لا بَحْلقُ شَهئاً وَهُمْ يُخْلْقَونَ )19١(‏ و لا يَسْمَطِيعُونَ لَهُمْ نَضرراً ولا أنْفْسهُمْ يَنْضرُونَ (097 و إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْودى لا 


0 


يتعُوكم سَواءٌ عَلَيِكمْ أ دَعَوْتمُوهُمْ أم أَنْتُمْ صامِتُونَ (196) 
قترجمه: ..... ص : 5191١‏ 


او عدا انث كه شما وا از يكف شخصض آفريد وهمسرشن .رااتيز از جديسن أو قران داد ثا در كثار او بباسابد سيس هتكامى كديا او 
نزديكى كرد حملى سبكك برداشت كه با وجود آن به كارهاى خود ادامه مىداد و جون سنكين شد, هر دو از خداوند و يروردكار 
خواستند كه اكر فرزند صالحى به ما دهى از شاكران خواهيم بود. (1845) 

اما به هنكامى كه فرزند صالحى به آنها داد (فرزندان آدم) براى خحدا شريكهايى در اين نعمت كه به آنها بخشيده بود قائل شدند 


خداوند برتر است از آنجه شريكك او قرار مىدهند. (1910) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه داسا9 از بو دالر 


آيا موجوداتى را شريكك او قرار مىدهند كه جيزى را نمى آفرينند و خودشان مخلوقند. (191) 
وهر كاه آنهارا به سوى هدايت دعوت كنيدء از شما ييروى نمى كنند براى آنها تفاوت نم ىكند جه آنها را دعوت كنيد واجه 
خاموش باشيد. (197) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: نضض 


تفسير: ..... ص : 5197 


تَلْفَكمٍ مِنْ نَفْس واحِدَهْ خطاب به فرزندان آدم است. يعنى شما را از نفس آدم عليه السّلام آفريد. 

وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها و همسرش حوًا رااز دندهاى از دندههاى تن آدم آفريد. 01١‏ يا اين كه او راااز جنس آدم آفريد همان طور كه 
آيه "ا سوره نحل: جَعَلَ لَكمْ مِنْ أَنْفْسِكم أزواجاً «از جنس خودتان براى شما جفت آفريد»» اشاره به همين معنى دارد. 

ليس كن إلها تا بااو آرام كيرد وانس يابد زيرا جنس به جنس خود. راغبتر و مأنوستر است. علت اين كه «ليسكن» با توجه به 
معناى «نفس» مذكر آورده شده اين است كه روشن شود مقصود از «نفس»» آدم است و نيز براى اين است كه جنس مذكر به وسيله 
مؤنث آرامش هى كيرة ويا از تزذيكى فى كند. تغشى همائئد اغشياق» و «اتيان» كتاية از نزد يكى و همشوابكى اسث. 

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً مقصود از حمل سبك, همان نطفهاى است كه در رحم او واقع شده بود و براى او سبكك بود و آن را سنكين 


فَمَرَتْ بِهِ با همان حالت سبكى مدّتى را كذراند و همانند قبل از باردارى مى نشست و برمى خواست و حملء او رااز كارهايش 
بازنمىداشت. 


قلمًا أَنْقَلَكْ هنكام كه وقت سنك: لإدبكك شد (همان كو نه كه (أق بت) هم به ٠‏ معنا كفته مي شوت آد دأء به 
مى كه و : ند قربت)» هم به همين مىشود؛ آدم و حواء ب 


د ركاه يرورد كار و مالكك امر خود, كه تنها او سزاوار نيايش و درخواست استء نيايش كردند و كفتند: اكر 


-١‏ اين تفسير به نظر درست نمى آيد بلكه مطابق تورات تحريف شده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: إرضرضا 

فرزندى سالم كه بدنش درست و بىعيب باشد به ما عطا كنى [از شاكران خواهيم بود]. بعضى از مفسّ ران كفتهاند: «صلحا) يعنى 
فرزند يسر زيرا مذكر بودن خود صلاح و نيكى است. 

ضمير در «ءاتيتناا و «لنكوننٌ»» آدم وحوًا وهمه نسلهايى را كه بعد از آن دو مىآيند دربر مى كيرد. 

َلْمَا آتامُما هنكامى كه خداوند فرزند درست و سالمى را كه ازاو خواسته بودند به آنها داد فرزندان آدم و حوا براى خدا 
شريكهايى قايل شدند. جعلا له ش ركاء يعنى: جعل اولادهما له شركاء بدين صورت كه مضاف (اولاد) حذف شده و مضاف اليه 
(هما) جانشين آن شده است. همين طور است «فيما آتاهُما) كه در اصل «آتى اولادهما» بوده» مضاف حذف شده و مضاف اليه 
جانشين آن شده است. دليل اين تقدير» جمله: قَتَعالَى الله عَمَا يُمْرِكونَ است كه خداوند ضمير را به صورت جمع (يشركون) آورده 
اك [و :شركان كمواست]. 

مطاف اندر يكف قر ادافين يراس كمد ارهن ااتبعه له نيا اده ترد )ءادن ايقا كه انيااق زكداقفات واد ساى عيبد الله و عبد الاضمق و 
مانند اينهاء عبد العزّى و عبد منات و عبد يغوث و نظاير آن مىناميدند. 


«ش ركاء)» «شركا» نيز قرائت شده استء يعنى صاحبان شركك كه به معناى همان شريكها مى باشد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه عاندا9 از بو نال 


ذوبازه ايخ أيه تقسير ديكرى ثد وحرة دارة و أن ايخ اسث كه روى سكن در اين جا باقريكن ابت كاز خائدان قصى بودنك: يعنن 
خداوند شما را از نفس قصى آفريد و همسرش را نيز از جنس خودش يعنى عرب قرشى آفريد. سيس هنكّامى كه خداوند فرزندان 
درست و سالمى را كه ازاو خواسته بودند به آنها عطا كرد. درباره آن براى خدا شريكك قايل شدند و جهار فرزند خود را عبد 
مناف و عبد العزى و عبد قصى و عبد الدّار ناميدند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: رذرفا 

أيَشْركونَّ مالا يَحْلقُ ينا وَهُمْ بُخْلَقَونَ آيا موجوداتى را شريكك خدا قرار مىدهند كه قادر بر آفريدن جيزى نيستند بلكه خودشان 
مخلوقند زيرا يرستش كنندكانء آنها را آفريدهاند» بنا بر اين از آنها عاجزترند. 

ولا يَسْتَطِيعُونَ و توانايى يارى آنها (يرستش كنندكان) و خود را ندارند تا حوادثى را كه برايشان يبش مىآيد از خود دفع كنند. 
مذ كقشرقع: ل القبدى كر معيردها را به السدمايد سايق | انها اسث صرف كنيد ياد ا كرا أنها يترايد #م ماروا عدايك 
كنند» از مقصود و خواست شما بيروى نم ىكنند و شما را اجابت نمى كنند آن كونه كه خداوند شما را اجابت مى كند. 

سَواءٌ عَليِكمْ أ دَعَوْتْمُوهُمْ أم ... جه آنها را بخوانيد وجه نسبت به دعوت آنها خاموش باشيد براى شما يكسان است زيرا با آنها 
نجات و رستككارى نيست [و آنها قادر بر انجام كارى نيستند|. 


[سوره الأعراف (/17): آيات 191 قا 194] ..... ص : 67 
اشاره 


إن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَِّ عاد أمنالكم فَادْعُوهُمْ فَليِدِتَجيبُوا لكم إِنْ كثتم صادقِينَ (095 أ لَهُمْ أَرْجَلّ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أَبْدٍ 


يَبِطِسُونٌ بها أمُ لَهُعْ أَْيْنٌ يتِصِرُونَ بها أمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها قل ادْعُوا شْرَكاءكم ثم كيدُونٍ قلا تَنْظِوُونِ (190) 
ترجمه: ..... ص : 516 


آنهايى را كه غير از خدا مىخوانيد (و يرستش مى كنيد»؛ بند كانى همجون خود شما هستند. آنها را بخوانيد و اكر راست مى كوييدء 
بايد به شما ياسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند). (19) 

آيا آنها (لا اقل همانند خود شما) ياهايى دارند كه با آن راه بروند؟ يا دستهايى دارند كه با آن جيزى را بككيرند (و كارى انجام 
دهند؟) يا جشمانى دارند كه با آن ببينند؟ يا كوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 678 

بكو: اين بتهايبى را كه شريكك خخمدا قرار دادهايد (بر ضد من))» بخوانيد و براى من نقشه بكشيد و لحظداى مهلت ندهيد (تا بدانيد 


كارى از آنها ساخته نيست). (198) 


تفسير: ٠6‏ صن به عرض 


ِنْ الذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دون الله ... آنهايى را كه غير از خدا يرستش مى كنيد و خدا مىناميد؛ بندكانى همانند شمايند. اين تعبير 
استهزاء مش ركان است. يعنى: نهايت امر معبودها اين است كه موجودات زنده و عاقل باشند كه اكّر جنين باشند» همجون خود شماء 
بندكانى هستند و ميان شما برترى نسبت به يكديكر وجود ندارد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفمحه 910 از بو دالر 


فَادْعُوهُمْ آنها را در امور مهم خود و براى جلو كيرى از بديها بخوانيد. 

يس از اين تمثيل» خداوند در آيه بعدى اين مطلب را كه معبودها همانند آنها بندكانى باشند» باطل مى كند و مىفرمايد: آيا آنها 
ياهايى دارند كه با آن راه بروند يا دستهايى دارند كه با آن جيزى بكي رند ...؟ 

قعل ادْعُوا شركاءكمْ (اى ييامبر) بكو: معبودها را بخوانيد ودر دشمنى با من از آنها يارى بجوييد و همكّى شما درباره من مكر و 
حيله كنيد و به من مهلت ندهيد زيرا من از شما ترسى ندارم. جريان امر جنين بود كه كافران ييامبر را به وسيله خدايانشان 


جانب خداوند است نمى كويد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 198 تا 194] ..... ص : 6178 
اشاره 


إنَ وَلِيَىَ الله اذى تزّلَ الكتات و مو يموَلَى الصَّالِحِينَ (19) و الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يِئمَطِيعُونَ نط ركم و لا ألْفتدهُمْ يَنْضِرُونَ 
090 و إن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهٌُُدى لا يس مَعُوا وَ تَراهُمْ يَنْظرُونَ إليك وَهُمْ لا يُبِصدَرُونَ (198) حب الْعَفْوَ وَ َم يلوف وَ أغرض عَن 
الْجاهِلِينَ (199) 


ترجمه: ..... ص : 518 


براستى كه ولي و سريرست من خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده و او سريرست همه صالحان است. (198) 
و كسانى را كه شما جز او مىخوانيد» نمى توانند ياريتان كنند و نه (حتى) خودشان را يارى دهند. (191) 
واكل اق أأنيا عدا نض كر اهبك سكا مائع :وا قن الشوفك ى بار اام ري جه كو كاد ب كنيل انا وى يط كاتني باعل 14 


با آنها مدارا كن و عذرشان را بيذير و به نيكيها دعوت نما و از جاهلان روى بككردان (و با آنها ستيزه مككن). (199) 


تفسير: ..... ص : 518 


إِنَّوَلِبِىَ الله ... يارى كننده و نكهدارنده من و كسى كه شر شما را از من دفع مى كندء خدايى است كه قرآن را نازل كرده است و با 
رسالتش مرا ارجمند و عزيز كرده است و اين روش خداوند است كه اطاعت كنند كان و بندكان صالحش را يارى كند. 

وَتَراهُمْ يَنْطوُونَ لِك معبودها مثل كسانى هستند كه به تو نكاه مى كنند در حالى كه شىء مورد نظر را نمى بيندد زيرا مشركان 
بتهاى خود را به كونه كسى مىساختند كه حدقه جشمش را متوجه جيزى مى كند تا آن را ببيند. 

حَدٍ الْعَمْمَ از رفتار واخلادق [بد] مردم كه كذشت از آن» حق توست جشميوشى كن و به كارهايى كه بدون مشقت از آنها 
برمىآيدء به ديده اغماض نككاه كن و بر آنها سختكير مباش و آنجه انجام آن آسان است از آنها بيبذيره مثل اين سعخن رسول الله 
صِلَّى الله خلية.و آله و سلّم كه فرموة: 

يسروا و لا تعسروا 

آسان بككيريد و سختكيرى نكنيد. و دراين آيه شريفه. خداوند سبحان به تسامح (آسانكيرى) و ترك كنجكاوى در قضاوت كردن 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه “9 از بو دالر 


وتن به قضاوت دادن امر فرموده است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 21 ص: /69 

وَأَموْ بالَْوْفٍ و به كارهاى خير و نيكو و خصلتهاى يسنديده امر كن و با نادانان و سفيهان به مانند خود ايشان مقابله و رفتار مكن 
واز كارهاى آنان كه مايه اندوه تواست روى بركردان. 

بعضى ا مفش ل 0 
برسش كرد. جبرئيل كفت: نمىدانم مككر اين كه سؤال كنم. 

ماو ا و 000 
خويشاوندى كرده است رابطه خويشاوندى برقرار كنى و هر كس تو را محروم كرده است به او عطا كنى و هر كس به تو ستم كرده 
انك او وا عثو كن 

از امام صادق عليه الت.لام روايت شده كه فرمود: خداوند بيامبرش را به مكارم اخلاق امر فرموده است و در قرآن آيهاى جامعتر از 


اين أيه درباره مكارم اخلاق وجود ندارد. 
[سوره الأعراف (/1): آيات 7٠١‏ قا ]7١7"‏ ..... ص : /1"اع 
اشاره 


وَ ما يَْرَعَنَكك من التَّيطانٍ تَرْغ قَاسِتَعل بعالل إِنّهُ سمِيعٌ عَلِيمْ 2٠١‏ إِنَّ الَّذِينَ انَقَؤا يعارت يخ لكان تَذَكَرُوا قإذا هُمْ 
مُبِصِرُونٌ 30 و إشرئه يفذرتة فى القع لك لالم ووق 6010 ر إذا كد تأرون آيَي الوا لَوْ لا الجتبيتّها قُلْ إِنّما أنْحَ ما يُوحى إِلَيّ 


مِنْ رَبّى هذا بَصَائِرُ مِنْ رَبْكمْ و هُدىٌ و رَحْمَهُ لقم يُؤْمِنُونَ (*00) 
ترجمه: ..... ص : 51 


وهر كاه وسوسهاى از شيطان به تو رسدء به خدا يناه بر كه او شنونده و داناست. )25٠١(‏ 

برهي زكاران هنكامى كه كرفتار وسوسههاى شيطان شوندء به ياد [خدا و ياداش او] مىافتند و بينامى كردند. (501) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 87/1 

(ولى با يرهي زكاران) برادرانشان (يعنى شياطين) آنان را ييوسته در كمراهى بيش مىبرند و بازنمى|يستند. )٠١7(‏ 

و هنكامى كه (در نزول وحى تأخير افتد و) آيهاى براى آنها نياورى» مى كويند: جرا خودت (از بيش خود) برنكزيدى. بككو: من تنها 
بيروى از جيزى مى كنم كه بر من وحى مىشود. اين [قرآن] وسيله بينايى از طرف يرورد كارتان و مايه هدايت و رحمت است براى 


تفسير: ٠6‏ صن به رارف 


و إِمًا يَتْرَعْنكك ... و هر كاه وسوسداى از شيطان در دل تو افتاد كه تو رابر خلاق آنجه بدان مأهور شدهاى وسوسه كردء به شحدا يثاه 
ببر واز شيطان بييروى مكن. در آيه شريفه «نزغ» به معناى «نازغ» به كار رفته مثل «جد جده؛ كه مصدر به معناى اسم فاعل آمده 
است. نزغ و نسغ و نخس همكى به يكك معنى است. كويا شيطان هنكامى كه انسان را به كناهان تحريص مى كند او را به حركت 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /177نلا9 از بو نإل 


درمى آورد و يرم انكيزد. 

«طائف». «طيف» نيز قرائت شده كه در اين صورت مصدر است همان طور كه عرب مى كويد: طاف يطيف طيفا به الخيال (خواب 
ديد) يااين كه «طيف» مخفف طيّف (بر وزن فيعل) از طاف يطيف است همانند «لين» كه مخفف «لبن [از لان يلين] است يا از طاف 
يطوق است همان طور كه «هين» مخفف «هيين)» [از هان يهون] است. 

اين آيه (2301» تأكيد و توضيح مطلبى است كه در آيه قبل كذشت. يعنى: لزوم يناه بردن به خدا در هنكام وسوسه شيطان و نيز 
تأكيد اين مطلب است كه عادت و روش برهي زكاران اين است كه هر كاه كمترين جيزى از شيطان به آنها برسدء به ياد اوامر و 
نواهى خداوند مىافتند و در نتيجه به راه راست بينا مى شوند و وسوسه شيطان رااز خود دفع مى كنند. 

وَ إِخْوانهُمْ يَمَدَُونَهُْ و اما برادران شيطانهاء همان كسانى كه يرهي زكار نيستندء البته ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 878 

شياطين آنها را به كمراهى مى كشند و مدد مى كنند و بر ضلالت آنان مىافزايند. فعل «يمدّونهم»» يمدّونهم نيز قرائت شده است كه 
دراين صورت از باب افعال (امداد) و به معناى يارى كردن است. و در برخى از قرائتهاى غير مشهور «يمادونهم» قرائت شده كه به 
معناى يعاونونهم ثم لا يقصرون است يعنى شياطين آنها را در كمراهى كمكك مى كنند و از كمراهى آنان دستّبردار نيستند تا در 
آن ثبات يابند و هركز از آن برنككردند و جمله اخوانهم يمدونهم مثل اين قول شاعر است: 

«قوم اذ الخيل جالوا فى كواثبها» )١١‏ يعنى خبر (جالوا ...) بر غير مبتدا (خيل) كه قوم است جارى شده است [همان طور كه يمدّونهم 
(كه خبر است) بر غير مبتدا (اخوان) يعنى شياطين جارى شده است.] 

ممكن است كه مراد از «اخوان» شياطين باشد و ضمير «هم) به جاهلان بركردد كه دراين صورت خبر بر مبتدا جارى شده است [و 
معناى: «و اخوانهم يمدونهم اين است: برادران جاهلان (شياطين) آنها را به كمراهى مىكشند لكن صورت اول موججهتر است زيرا 
«اخوانهم) در مقابل يرهيزكاران ذكر شده است.] 

علت جواز ذكر ضمير جمع در «اخوانهم (با اين كه شيطان مفرد مىباشد)» اين است كه مقصود از شيطان» جنس شيطان است و نه 
فرد معتّنى از آن] مانند آيه 101 سوره بقره: اولياءهم الطاغوت كه «طاغوت» مفرد ذكر شده در حالى كه اوليا جمع است زيرا مراد از 
طاغوت جنس آن است. 

و إذا َم تَأِهمْ بآيَيٍ قاُوا َو لا اجتبيتها اجتبى الشىء يعنى: آن را براى خودش جمع كرد همان طور كه شخص مى كويد: «اجتمعته) 


همين طور جبى إليه فاجتباه» 


-١‏ مصرع دوم بيت اين است: 

ثابتند و متزلزل نيستند و همجون اشخاص دست بسته ناتوان نمى باشند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: رض 

يعن ناوا كرفة وكا ينابق معنا آبهاايى استة عر كداز مك غترة برائ آنها آيداق ياورى هن كوييد: جز انرا از بيقن خود 
جمع نكردى زيرا كافران مى كفتند: اين قرآن جز آن كه محمد صلى الله عليه و آله و سلّم خود به دروغ بافته است جيزى نيست. يا 
معناى آيه اين است: جرا آيه را درخواست نكردى كه بر تو نازل شود و آن را دريافت كنى. 

قل إِنْما أتبع ما يُوحى إلىّ بككُو: من تنها از آنجه از جانب يروردكارم به من وحى مى شود بيروى مى كنم و خودم آيات را بوجود 
هذا بَصَائِرٌ اين قرآن دلايلى روشن و آشكار است كه مردم به وسيله آن بعد از جهالت و نادانى» بصير و دانا مىشوند. يا معناى جمله 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 986 از بو نال 
اين است: قر آن به منزله بينايى و روشنايى دلهاست. 
[سوره الأعراف (17): آيات "١6‏ قا ع٠]‏ ..... ص : 65٠‏ 


اشاره 


ع قو 
ع 


وَ إذا قَرَى الْقَوْآنٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ و أَنْصِيُوا لعلكم تُوْحَمُونَ )٠١©(‏ و اذْكز ربك فى تفْسِك تضَوّعاً و خيفَة وَ دون الْجَهْر مِنّ الْمَوْلِ بالْعَدُوٌ 


وَالْآصالٍ وَ لا تكن مِنَ الْعافِلِينَ (000) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَستكبرُونَ عَنْ عِبادّته و يُسبْحُوئَهُ وَ لَهُ يَشْجَدُونَ (508) 
قرجمه: ..... ص : 588٠‏ 


شتكامي كه قران عواتده من شوى كوت 'قرادهية و شامرق باشيك "ا مسمول وحمت كبداشويد: () 

بروردكارت را در دل خود از روى تضرّع و خوف و آهسته و آرام» صبحكاهان و شامكاهان» ياد كن و از غافلان مباش. (500) 
آنها كه (در مقام قرب) نزد يروردكار تواند» هيج كاه از عبادتش تكبر نمىورزند واو را تسبيح مى كويند و برايش سجلده مى كنند. 
)0 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اعع 


تفسير: ..... ص : 5681 


از ظاهر آيه» وجوب كوش دادن به قرآن و خاموش بودن هنكام خواندن قرآن در نماز و غير نماز برمىآيد» ولى بعضى از مفسّران 
كفتهاند: كه كوش دادن به قرآن و خاموشى هنكام خواندن آن در خصوص نماز يشت سر امامى است كه به او اقتدا شده است به 
شرطى كه خواندنش شنيده شود. 

علت نزول آيه اين بود كه مسلمانان در نماز سخن مى كفتند در نتيجه اين آيه نازل شد و يس از آن اين عمل در غير نماز هم سنّت 
شد كه هر كاه در مجلسى قرآن خوانده مى شد مردم خاموش مى شدند. 

بعضى از مف ران كفتهاند معناى آيه اين است: وقتى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلّم قرآن را هنكام نزول بر شما تلاوت 
مى كندء به آن كوش فرادهيد. 

امام صادق عليه السّلام مىفرمايد: هنكامى كه قرآن در نزد تو خوانده مىشود» كوش دادن و سكوت بر تو واجب است. 

لعلكم تُرِحْفَون نايا ابن عمل (كوش.دادن و.سكوثت) مشمول رمت شويد: 

وَاذْكوْ رَبك فى نَفْيتَكك برورد كارت را در حالى كه فروتن و ترسان هستى و آهسته سخن مى كويى در دل خخود ياد كن زيرا 
آهسته سخن كفتن به اخلاص و قبول نزديككتر واز ريا دورتر است. 

ذكر شامل تمامى اذكار همجون خواندن قرآنء دعاء تسبيح و تهليل» و حمد و ستايش خداوند مى باشد. 

بِالْعَدُوٌ وَالّآصالٍ در صبحكاهان و شامكاهان [خدا را ياد كن] جون اين دو وقت داراى فضيلت است. بعضى از مفسّ ران كفتهاند: 
مقصود از: بالغدو و الاصال مداومت و اتّصال در ذكر است. 

وَلا دكن مِنَ الْغافِينَ و از غافلان از ذكر خدا كه او را فراموش مى كتند مباش. 

إنالذين عن رتك مقصوة اق اناه ماضكه هط و نفاى كله عند قرب 
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منزلت و درجه و نزديكى به فضل و رحمت خداوند است زيرا فرشتكان» تمام هممّت خود را صرف طاعت خداوند مى كنند. 

لايد تكبزوة عَنْ غبادته ملالتكه با وجوه عظمت قد ر ومنزلت وعلق شأن ومقام از يرسعس خداوند تكبر تمىورزند و ذاك 
مقدسش رااز آنجه شايسته مقام او نيست منرّه مىدارند و به سجود وعبادت اختصاص مىدهند. اين آيه» نخستين آيه سجدهدار 
قرآن است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: انفضا 
سورهة انفال 6وووه ص - موعع 
اشاره 


اين سوره مدنى استء تعداد آياتش به نظر بصرى هفتاد و شش و به نظر كوفى هفتاد و ينج آيه است. بصرى ثم يُغْلَبُونَ (در آيه 8*) 


رابك انهو مشيلا اول لدو ابه 8#ارا يك | بداشمرده ولن كوق» تشرة و بالا كك (8)ر] ايه شمرده اسك 

در خبر أَبَى بن كعب از رسول خداست: هر كس سوره انفال و برائت را بخواند من روز قيامت شفيع او هستم و كواهى مىدهم كه 
اواز نفاق بدوراست و به تعداد هر مرد و زن منافق در دنياء ده حسنه به او داده مىشود و ده سييئه از او برداشته مى شود و ده درجه 
بالا مىرود ودر دوران حياتشء» عرش و حاملانش هر روز بر او درود مىفرستند. )١١‏ 


امام صادق عليه الّ.لام فرمود: هر كس سورههاى انفال و توبه را در هر ماه بخواند» هركز نفاق در او داخل نمىشود و بحق از 
شيعيان امير مؤمنان عليه الشلام است و در روز قيامت با 


-١ 
و من قرأ سورة الانفال و برائة فأنا شفيع له و شاهد له يوم القيامة انه برىء من النّفاق و اعطى من الأجر بعدد كل منافق و منافقة فى‎ 
دار الدّنيا عشر حسنات و محى عنه عشر سييئات و رفع له عشر درجات و كان العرش و حملته يصلون عليه انام حياته فى الدّنيا.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ضف 

مؤمنان از مائدههاى بهشتى مى خورد؛ تا وقتى كه مردم از حساب فارغ شوند. )١١‏ 

[سوره الأنفال (4): آيه ]١‏ ..... ص : 6866 


اشاره 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
يَشكلوتك عَن الْنْالٍ قل الْأنْفال ِلِّوَ الرَسُولٍ كَانوا الله وَ أضْلِيُحوا ذات تيد بتكم و أَطِيعُوا الله وَ وَسُولَهُ إنْ كثكم مُؤْمِنِينَ )١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 5888 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه معا9و از بو نال 


از تو درباره انفال (غنائم و هر كونه مال بدون مالك مشخص) سؤال مى كنند بككُو: انفال مخصوص خدا و ييامبر است» يس از 
(مخالفت با فرمان) خدا بيرهيزيد و ميان برادرانى را كه با هم ستيزه دارند آشتى دهيد و از خدا و ييامبرش اطاعت كنيد اكر ايمان 


داريد. 000 


تفسير: 66 صن له ععع 


ابن مسعود. علىٌ بن حسين زين العابدين عليهما السّلام امام باقر و امام صادق عليهما السلام (يسئلونكك الانفال»» قراثت كردهاند و اين 
قرائت ادا كننده سبب قرائت ديكر يعنى» «عن الانفال» است بدين كونه كه مسلمانان از آن جهت از ييامبر صِلَى الله عليه و آله و سلم 
درباره «انفال» يرسش كردند كه از وضعيّت آن آ كاه شوند تا بدانند كه آيا تقاضاى «انفال» جايز است يا نه؟ و قرائت به نصب 


(يسئلونكك الانفال) همان تقاضا را با صراحت بيان كرده و هدف از يرسش درباره «انفال» را روشن كرده است (با اختصار در لفظ). 


-١ 
قال عليه السّ.لام من قرأهما فى كل شهر لم يدخله نفاق ابدا و كان من شيعةٌ امير المؤمنين عليه الّ.لام حمًا و يأكل يوم القيامة من‎ 
موائد الجنهُ معهم حتّى يفرغ النّاس من الحساب.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: عرض 

«نفل» زيادتى جيزى را كويند لبيد در شعر خود مى كويد: 

ان تقوى ربنا خير نفل )١١‏ 

كرفته شود و همجحنين سرزمينى كه اهلش آن را بدون جنكك تركك كرده است»- كه فقها آن را «فىء) كويند- و زميتهائى موات و 
بيشهزارها و جنكلها و درهها و سرزمين و اموالى كه شاهان به اين و آن مى بخشيدند و ميراث كسى كه وارثى ندارد همه اينها از 
آن خدا و بيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم و بعد ازاو براى كسى است كه جانشين اوست. 

َانُّوا الله از مخالفت با دستوراتى كه خدا و رسول او شما را به آن فرمان مى دهند بيرهيزيد. 

وَأَضْلِحُوا ذات نت يكم + يعنى أصلحوا حقيقةُ احوال بينكم احوالى را كه ميان شماست اصلاح كنيد تا آن كه حالت شماء حالت الفت و 
وحدت و دوستى باشد. و نظير ذات بينكم در معنى» «ذات الصدور» است و ذات الضّْ دور يعنى آنجه در سينهها مخفى و يوشيده 


است. 
[سوره الأنفال (4): آيات 7 تا ©] ..... ص : م65 
اشاره 


نا الْمَؤُْونَ الَِينَ إذا ذكر الله وَجِلتْ فلوبْهُمْ و إذا ليت عَلَهمْ آياته زَادَتْهُمْ إيماناً وَعَلى رَبّهِمْ يَتوَكلُونَ (؟) الَّذِينَ تققوة الف 
وَ مما رَرَقَنَاهُمْ لفقو م وليك هُمْ الْمؤئُونَ ًا لَهُع درَجاتٌ عِندَ رَبّهمْ و مَغْفِرَةٌ وَرذْقّ كَريم (5) 


-١‏ مصراع دومش: 
و باذن الله ريثى و عجل. 
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كرجىء نقل از شرح ديوان لبيد. 


قرجمه: ..... ص : 668 


مؤمنان تنها كسانى هستند كه هر وقت نام خدا برده شود دلهايشان ترسان مىشود و هنكامى كه آيات او بر آنها خوانده مى شود 
اسانان قوق كوه ويا ورور كا رشان كل كاوفف1) 

آنهايى كه نماز را بريا مىدارند واز آنجه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند. (*) 

مؤمنان حقيقى آنها هستند» براى آنان درجات (فوق العادهاى) نزد يرورد كارشان است و براى آنها آمرزش و روزى بىنقص و عيب 
است. (6) 


تفسير: ..... ص : 888 


نما الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ تنها كسانى داراى ايمان كاملند كه خصلت آنها اين است: هر كاه نزد آنان از خدا و 
قدرت و كيفر سخت او درباره كناهان ياد شود دلهايشان ترسان مى شود. 

وَإذا ثَلمِتْ عَلَيِِمْ آيانهُ زادَتهُمْ إيماناً هنكامى كه آيات خدا بر آنها خوانده مىشود به سبب آنء بر يقين و اطمينان خاطر آنها و 
همجنين بر تصديق آنها نسبت به آيات قرآن كه قبل از آن نازل شده افزوده مىشود. 

وَعَلى رَيّهِمْ بكر كلوق امورى را كه درباره آن خوف يا رجا دارند به خداوند واككذار م ىكنند. خداوند نماز و زكات را به عنوان 
«ذكر» اختصاص داده جون هر دو داراى شأنى بزركك بوده و درباره آن دو تأكيد بيشترى شده است. 

أوليك مم الْمَؤْمِئُونَ حا كسانى كه اين خصلتها را دارا هستند» آنها در حقيقت شايسته اطلاق اسم ايمان مى باشند. «حقًا» صفت 
يفنو محا لفن دك يعن يدانا متذانا وا مستدرى :مرت كد سر وليك ل الفزوكى وو كاد ع كلد عدوا كد كنت و ورد 
(عواعيت الله حقا» يعنى «حق ذلكك حقا». 

لَّهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبّمْ و مَغْفِرَةُ وَ ررق كريمٌ «درجات» يعنى شرف و كرامت و بلندى منزلت. «مغفرة» يعنى كذشت از كناهان آنها و 
مقصود از «رزق كريم) نعمتهاى بهشتى استء يعنى منافع هميشكى كه خداوند به طريق تعظيم از آن به رزق كريم تعبير كرده است 
وانخ ات معتاق ياداش و ثواب» 


[سوره الأنفال (4): آيات 4 تا 4] ..... ص : /إع6 
اشاره 


كما رج ك رَبك مِنْ بتتدك بِالْحَقَ وَ إِنَّ ريقاً مِنَ الْمَؤِْنِينَ لَكارِهُونَ (0) بُجادِلُونَك فى الْحَقَّ بَغِدَ ما تَيْنَ كأنّما يُساقُونَ إِلَى 
الْمَوْتٍ وَ هم ينْظوُونَ (©) وَ إِذْ يَحَدُكمٌ الله إخدى الطائِقتين أنّها لكم و تَوَدُونَ أنَّ غَبِرَ ذات الشَّوْكةْ تكونٌ لَكمْ وَيُرِيِدُ الله أن بحِقَّ 
الْحَقَّ بكلماته وَبَفْطَمْ دار الكافِرِينَ () لِبْحِقَّ الْحََّ و يُنْطلَ الْباطِلٌ و لَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8) 
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قرجمه: ..... ص : /61 


(ناخشنودى يارهاى از شما از تقسيم غنائم بدر) همانند آن است كه خداوند تو را از خاندات بحق بيرون فرستاد (به سوى ميدان بدر) 
در حالى كه جمعى از مؤمنان كراهت داشتند. (ولى سرانجامش بيروزى آشكار بود). (2) 

آنها با اين كه مىدانستند اين فرمان خداست باز با تو مجادله م ىكردند (و آن جنان ترس و وحشت آنها را فراكرفته بود كه) كويى 
به سوى مركك رانده مى شوند و (آن را با جشم خود) مى نككرند. (8) 

و(به ياد آوريد) هنكامى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو كروه كاروان تجارى قريش يا لشكر آنها) براى شما خواهد 
بود اما شما دوست مىداشتيد كه كاروان براى شما باشد (و بر آن ييروز شويد) ولى خداوند مىخواهد حق را با كلمات خود 
تقويت و ريشه كافران را قطع كند. (لذا شما را با لشكر قريش در كير ساخت). (7) 

تا حق تثبيت شود و باطل از ميان برود هر جند مجرمان كراهت داشته باشند. () 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لعع 


تفسير: ..... ص : /58 


كنا أشرعك رَبك مِنْ بَتتِكك بِالْحَقّ «كاف» در «كماء جون خبر مبتداى محذوف است در محل رفع است و تقدير آن اين است: 
هذه الحال كحال اخراجكك: حال مؤمنان درباره كراهت از حكم خداوند در مورد «انفال»» همانند حال ايشان درباره كراهت از 
بيرون رفتن تو از خانهات براى جنكك است. همجنين جايز است در محل نصب باشد بدين كونه كه صفت مصدر فعل مقدّر در قول 
رسول الله «الانفال لله و الرسول» باشد يعنى: الانفال استقرّت لله و الرسول و ثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات اخراج ربكك اياكك من 
بيتكك مع كراهتهم: انفال على رغم كراهت آنهاء براى خدا و رسول مستقرٌ و ثابت است هم جنان كه ثابت شد بيرون فرستادن توء به 
فرمان يرورد كار از خاندات على رغم اين كه آنها كراهت داشتند. بنا بر اين در حالت نصبء وقف از «قل الانفال» تا «بالحق» جايز 
نيست ولى در حالت رفع وقف در «و الرسول» و «مؤمنين» جايز است. مقصود خداوند از «من بيتكك)» يا خانه ييامبر در مدينه يا خود 
شهر مدينه است جرا كه شهر مدينه محل هجرت و سكونت بيامبر بود. «بالحق): بيرون فرستادنى همراه با حكمت و درستىء يعنى 
جهاد كه كريزى از آن نيست. 

وَإِنَّ قريقاً مِنَ الْمَؤْمنِينَ لَكارِهُونَ اين جمله؛ جمله حاليه است يعنى: در حالى كه آنها كراهت داشتند» خداوند تو را بيرون فرستاد. 
بُجادِلُونَك فِى الْحَقَّ بَعْدَ ما تَبَيّنَ درباره امرى كه آنها را به آن دعوت كردى بعد از آن كه به آنها اعلام كردى كه ييروز خواهند 
شدء با تو مجادله و كفتكو مىكردند و آن امر رويارويى با لشكر قريش بود جرا كه آن را بر ييروزى ترجيح مىدادند. 

كفتكو و مجادله آنها با ييامبر اين بود كه مى كفتند: ما جز براى رويارويى با كاروان قريش بيرون نيامدهايم. جريان امر جنين بود كه 
كارواة قري بدوبالى كه ديل سوار ال تعيلة: ابو ليان و ضيرو بق عاض يا آنايؤة اشام نه بوي مكه رو 
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آورده بود. جبرئيل اين امر را به رسول اللّه صِلَى الله عليه و آله و سم واو به مسلمانها بر داد واز اين خبر رويارويى با كاروان 
قريش» مسلمانها را خوش آمد و جون مسلمانها از مدينه بيرون شدندء مردم مكه از آن با خبر شده و ابو جهل بر بالاى كعبه رفته 
فرياة زدة اى مردم.مكه يا شعزات رام وس ركفن يشعابيد و كازوان بو اموال خوه وااريابيد» اكز مطتفد صلى الله عليه .و آله ولي به 
آن دست يابد بعد از آن هركز بيروز نخواهيد شد. در اين هنكام ابو جهل با همه مردم مكه بيرون شد و آنها مردان جنكّى بودند و 


در مثل رايج آمده است: لا فى العير و لا فى النفير. )١١‏ در اين هنكام به ابو جهل كفته شد: مردم را به مكه بركردان جون كاروان 
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قريش راه ساحل دريا را در بيش كرفته و نجات يافته است. ابو جهل كفت: به خدا سوكند برنمى كرديم تا آن كه شتران و 
كوسفندان را ذبح كنيم ودر بدر شراب بنوشيم تا مردم عرب براى يكديكر تعريف كنند كه محمد صِلى الله عليه و آله و سلّم به 
كاروان قريش دست نيافته واو را شكست دادهايم. سيس آنها را به بدر برد. بدر سرابى بود» كه مردم عرب در هر سال يكك روز در 
آنينا كرد م ىامدشد فا كالايفان رابهمعرى فروكن بكذ ارتل دوابن هنكام جيرقيل قرو آشدو كفتاى مسفةاضلى الله عليةو 
آلادو هلم خداوف يكن از دو كروه ايه شها وهدة داددديا كازواة يا لفتكر قريش: سيس ببافير ضلى الله غليهب الدبو سلو يا 
اصحابش در اين باره مشورت كرد و فرمود: شما جه مى كوييد لشكر قريش از مكه بيرون آمده است رويارويى با كاروان را بيشتر 
دوست داريد يا رويارويى با لشكر قريش را؟ كفتند: وويارويى با كاروان راء جون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اين سحن 
را شنيد جهرهاش دك ركون شد و فرمود: كاروان از ساحل دريا ككذشته و اكنون اين ابو جهل است كه به سوى ما رو آورده است. 
اصحاب كفتند: اى رسول خدا كاروان را بكير و 


21 غيو به نرذان وشترائي كه زادو توشه راسمل م ىكندد كنم من شو و ثثير بداهردائي كه توان جتكيدن دارند اطلاق مى شود 
اين ضرب المثل براى كسى كفته مىشود كه خير و شرى از او ساخته نيست و به او اهميت داده نمىشود. 
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دشمن رارها كن در اين هنكام عدهاى از بزركان اصحاب بيامبر بيا خاستند و سخنانى كفتند. سيس مقداد بن عمرو با خاست و 
كفت: به خدا س وكند اككر به ما فرمان دهى كه در آتش برافروخته از جوب درخت شوره كز و خارهاى درخت هراس )١١‏ وارد 
شويم با تو وارد خواهيم شد و همانند بنى اسرائيل كه به موسى كفتند: 

«... تو و يروردكارت برويد و(با آنان) جنكك كنيد ما همين جا نشستهايم) «7)» به تو نمى كوييم ولى مى كوييم: هر جه را 
يرورد كارت امر كرده انجام ده ما تا زمانى كه رمقى از حيات داشته باشيم همراه با تو خواهيم جنكيد. سعد بن معاذ نيز بيا خاست و 
كنت اق وسو ل غنذا صلى .الله عليه و الةن و سل هر بعد را فى خوافق الجاع ده من و كلد بد حخدابى كه قو را بص عوك كزده اكرها 
رابه حركت در اين دريا امر كنى تا با تو وارد آن شويم هيج كس از ما نافرمانى نخواهد كرد اميد است كه خداوند عملى از ما به 
تو بنماياند كه ديد كانت روشن شود. يس ما را به بركت يارى خداوند حركت ده. رسول خدا از سخن سعد مسرور شد و فرمود: به 
بركت يارى خداوند حركت كنيد و بشارت باد شما را زيرا خداوند يكى از دو كروه را به من وعده داده است. به خدا سوكند كويا 
من قتلكاههاى آنها را مى بينم. 

كأئما يسافُوقَ إلى الْعَوت و قة يطوق :دن اين جملة خخداوتد محال آنا وا به خال كسسى تثبيه كرده كه بزوز يه سوق قتلكاه خفنيده 
مى شود در حالى كه اسباب مركك را مى بيند و در كشته شدن خود ترديدى ندارد. 

وَإِذ يكم الله إِخدّى الطَائفَتين أَنّها كم «اذ؛ منصوب است جون مفعول «اذكروا» مقدّر است و «انّها لكم» بدل از «احدى الطائفتين» 


است. 


وَتَوَدُوَنٌ أن غير ذات الشّؤكة تكونٌ لكع مقصود از غير ذات الشركة كاروان اسث 


-١‏ هراس درختى است خاردار كه ميوه آن شبيه به كنار است. 

؟'- مائده/ 35 [.....] 
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جرا كه جز جهل سوار همراه آن نبود و كلمه «شوكة» به معناى قدرت و شدت است و در اصل از تيزى وازه شوكك به معنى خار 
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كرفته شده اسث. يعتى* آرزو ع ى كنيد كه كاروات از آن شما باشد و قصد كروه ديكرئ كه داراى قدرت :و شدت اسث تداريد. 
وَيُرِيدُ لَه أنْ بح الْحَنَّ بكلماته و يَقْطعَ دابر الْكافِرِينَ خداوند مىخواهد به وسيله آياتى كه درباره جنكك با كافران نازل كرده» حق 
را ثابت و يايدار كند يعنى اسلام را تقويت كرده و آن را علوٌ و برترى بخشد و سران قريش را با دست شما هللاك سازد و ريشه 
كافران را به وسيله قلع و قمع» كشتن, اسارت و افكندن آنها در جاه بدر قطع كند. دابر يعنى آخر و از ماده دبر به معناى أدبر- كار 
به يايان رسيد. 

مى باشد و معناى آيه اين است: شما سود و منفعت فورى را مىخواهيد در حالى كه خداوند جيزى را مىخواهد كه موجب برترى 
امور دين و يارى حق است و به همين سبب كروه ديككر را كه داراى شوكت و قدرت است براى شما بركزيده و عدّه زياد آنان را به 
دست عده كم شما مغلوب ساخته و آنها را خوار و ذليل و شما را عزيز كرده است. 

جمله الحق الكق» متعاق به فعل محدوق'اسث :و تقدير آن جتين'است: لبحق الحق و يبطل الباطل فعل ذلك عدا اين كاز را كرد نا 


حق ثابت شود و باطل خوار كردد). 
[سوره الأنفال (4): آيات 9 تا ؟1] ..... ص : 681 


اشاره 


تيون بكم فَاشتجات لَك أنّى مُمدكم بأل لْفٍ مِنّ المملائكةٌ مُردِفِينَ (4) و ما جَعَلَهُ الله إل بُفْرى و لِتَطْمَئْنٌ به ب فلوبُكم و ما اللَضْر 
إلا مِنْ عمْدِ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم "٠١ ١‏ إِ يكم النُعاس أَمَنَة مه َيل ليم ِنَ التماء ماء هركم به وَيذْحِبَ عَنْكمْ جر 
النّطانٍ و زط على فُويكم و 8 بت به ادام (11) إِذ تيوجى رَبك إلى اْملابكة أن معكم كبوا الَِينَ آمنُوا سألقِى فى كُلُوبٍ 
الَّذِينَ كمّرُوا الوْعْتَ قَاضرِبُوا فَوْقَ الَْغْناقٍ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنانٍ (015) ذلك بأنّهُمْ شَاقُوا الله وَ وَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِق اللَّهَ و وَسُولَه فَإِنَ 
اللَّهَ مَدِيدُ الْعقاب (1) 


َلِكم َذُوقُوهُ وَ أنَّ للْكافِرينَ عَذابَ الّارِ (15) 


058 


ترجمه: ..... ص : 7817 


(به خاطر بياوريد) زمانى را (كه از شدّت ناراحتى در ميدان بدر) از يرورد كارتان تقاضاى كمكك م ىكرديد واو تقاضاى شما را 
يذيرفت (و كفت) من شما را با يكك هزار از فرشتككان كه يشت سر هم فرود مىآيند يارى مى كنم. (8) 

ولى خداوند اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار دادند و كرنه ييروزى جز از طرف خدا نيست خداوند توانا و حكيم 
است. )٠١(‏ 

(و به خاطر بياوريد) هنكامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از ناحيه خدا بود شما را فراكرفت و آبى از آسمان براى شما فرو 
فرستاد تا با آن شما را ياكك و يليدى شيطان را از شما دور سازد و دلهاى شما را محكم و كامها را با آن ثابت دارد. )1١(‏ 

(به خاطر بياوريد) موقعى را كه يرورد كارت به فرشتكانى وحى كرد من با شما هستم كسانى را كه ايمان آوردهاند ثابت قدم بداريد 
بزودى در دلهاى كافران ترس و وحشت مىافكنم ضربدها را بر بالاتراز كردن (بر سرهاى دشمن) فرود آريد و دست و ياى آنها را 
از كار بيندازيد. )١7(‏ 


اين به خاطر آن است كه آنها با خمدا و ييامبرش صلى الله عليه و آله و سلّم دشمنى ورزيدند و هر كس با خدا و ييامبرش دشمنى 
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كند (كيفر شديدى مى بيند) خداوند شديد العقاب است. )١7(‏ 
اين (مجازات دنيا) را بجشيد و براى كافران مجازات آتش (در جهان ديكر) خواهد بود. (؟١)‏ 


تفسمير: 6 صن 5 ؟مء 


د ند ميقن رَكَكُمْ بدل از وإذ يَعِذْكعٌ الله است. بعضى از مفتدران مى كويئد: اين جمله متعلق به لييح الْحقَّ و يطللٌ الْباطِلٌ» است 
تفاضاق كسك مسلمانان اين بود كه جوت بيامبر خندا صلى الله غليه.و آله و سلم به لشكر مش ركان كه هزار تقر بود نكاه كره و 
سس ينذا معنا شن كد« سيصية و اقدق يكن توذتك لكر سك رون قله اأورقي دسعائلقن راب شوق اناق لد كرده عرض :واقيت: 
خذاوندا) وعذهاى را كديه مع داذواى تتحقق يشكن + برورد كارا! اكر اين كرؤه مؤمتاة تابود شوثد يرسطكن تراز زميق رده شتواهد 
شد. و آن قدر به اين استغاثه ادامه داد تا عبا از دوشش بر زمين افتاد. 

كنتيات لكه يسن به سما كك كه ومغاق يمارا بلايرفت: 

أن ا ِأُلْفٍ مِنَ الْملائكة مُوْدِفِينَ اصل انى «بأنى) بوده كه حرف جر حذف شده است. «مردفين» به كسر وو فتح دال هر دو 
قرائت شده است و از «ردفه) به معناى «تبعه) دنبال او رفت- يا اردفته ااه به معناى اتبعته- به او رساندمش - كرفته شدهاست. 
همجنين كفته مى شود «اردفته) و «ابتعته) يعنى بعد از او آمدم. يس بنا بر اول» معناى مردفين- به كسر دال- اين است: بعضى را يشت 
سر برخى ديككر قرار مىدادند يا مؤمنان را يشت سر خود قرار مىدادند و بنا بر دوم معنى اين است: برخى از ملائكه يشت سر برخى 
ديكر فرود مىآمدند يا يشت سر مؤمنان حركت مى كردند تا از آنها محافظت كنند. اما بنا به قرائت كسانى كه مردفين به فتح دال 
قرائت كردهاند به معناى اين است كه آنها در بى يكديكر فرود مى آمدند. 

وما جعَلَهُ الله إن بُشُرى وَلِتَطْمَئنٌ به فلُوبكُمْ خداوند يارى شما به وسيله ملائكه را جيزى جز بشارت ييروزى براى شما قرار نداده هم 
جنان كه به بنى اسرائيل آرامش و اطمينان عنايت كرد. معناى آيه اين است: شما از يروردكارتان يارى خواستيد و تضرّع و زارى 
كرديد يارى شما به وسيله ملائكه. همان مده يبروزى و آرامش و اطمينان براى شما و محكم كردن دلهاى شماست. 
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وَمَا النَضِرٌ إِنَا مِنْ عِنْدِ الله يارى به وسيله ملائكه و اسباب ديكر جز از ناحيه خداوند نمىباشد و اوست كه هر كه را بخواهد جه 
تعداد آنها كم باشد جه زياد يارى مى كند. 

اي ل ري ل سور لم رات 
«يغشيكم» با تخفيف و تشديد و نصب «نعاس» نيز قرائت شده و ضمير مستتر در ١يغشى)‏ » به خداوند عر و جل رجوع مى كند و كلمه 
«امنة» مفعول له است و «منه) صفت براى «امنةٌ) مى باشد. يعنى: امنة حاصلة لكم من اللّه و معناى آن اين است: به ياد أوريد هنكامى 
را كه به سبب آرامش و امتئتى كه از طرف خداوند به واسطه از بين بردن ترس و وحشت از دلهاى شما برايتان يديد آمدء خواب 
سبكك و آرامبخشى شما را فراكرفت. 

َيل يكم ِنّ الشماء ماءً «ينزل) اتيت ودود سور ترات متسيد واد البداة باراتى رراقر تواك رو ترركاق 

لطَهرَكُعْ به وَيذْحِبَ عَنْكُمْ رخرٌ الَّمِطانٍ وَ ليوط عَلى فُلْوبكم و يكيِتَ ّ كك بو الأفداء برس الشيطاتم بع وسوسه شيطاة به مؤكاة: 
جريان ام آث'بود كه مشركان بيش از عسامانان جاههائ أب زادر اخشار كرقتدد ومسلمانها در كتار تبه شق شيرئ رتكك كه ياها 
در آن فرو مىرفت فرود آمدند و خوابيدند و بيشتر آنان محتلم شدند. 

در أين هنكام شيطان تزه آنها ظاهر شد .و كفت اى ياران مد صلى الله عليه و آله و سلم شما كمانم ىكتنيد بر حق هسعيد هر 
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حالى كه با جنابت نماز مى كزاريد و تشنه هستيد؟ اكر حق با شما بود مشركان بر جاههاى آب تسلط نمىيافتند. اكنون آنها به سوى 
قساف الطيتوكقنا وان كقق يو باقر ينا ند هاما وا انه القند سك ع ند 

مسلمانان از سخنان شيطان اندوهكين شدند لذا خداوند باران را فرو فرستاد و يكك شب بر آنها باران باريد بوطورى كه آب در دره 
جارى شد و همكّى غسل كرده و وضو ساختند و آبككيرهايى در اطراف درّه ساختند و زمين شنزارى كه ميان آنها ودشمن بود به هم 
جسبيد و محكم شد بهطورى كه كامها در آن فرو نمىرفت و وسوسه شيطان برطرف شد. ضمير «به) به باران يا به قوّت قلب 
برمى كردد زيرا جرأت و قوّت قلبء كام را در ميدان جنكك استوار مى كند. 
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إِذْ يُوحى كك 9 الْملائكةٌ هُ جايز است «اذ يوحى» بدل سوم از «اذ يعدكم» باشد و جايز است منصوب و عامل آن «يثبت» باشد. 
ا لي و 

مدأَْقَى فى قُلُوب الّذِينَ كمَرُوا الؤغت جمله «سألقى ... تا «فاضريبوا ...» جايز است تفسير جمله أَنّى مَعَكغ َتيُواا باشد زيرا كمكى 
بزركتر از افكندن ترس و وحشت در دلهاى كافران و تقويتى رساتر از كردن زدن كافران نمى باشد همجنين جايز است جمله مذ كور 
غير تفسيرى بوده و مقصود از تقويت مؤمنان آشكار ساختن جيزى باشد كه مؤمنان با آن يقين بيدا كردند كه به وسيله ملائكه 
كمكك خواهند شد. 

مارت تر ار نر ااانه ياي مسروارح رضي ماري ار صر ار ا 
الأعناق» ) سرهاى كافران است. (ينان) د يعنى انككشتها و مقصود خداوند در اينجا اعضاى كافران است و معناى أيه اين است: محلهاى 
ذبح و دستها و ياهاى كافران را بزنيك. جايز است جمله «سألقى ... ...١‏ كل بنان» كه بعد از «كَكيتُوا الّذِينَ آمَنُوا» آمده. تلقين امورى 
بح لجا لبد حو او را ل 0 
كك باه شَاقُوا الله وَرَشُولة 

«ذلكك» اشاره به كشتار و كيفر سريعى است كه بر آنها واقع قله يعن ابى كيقر بلسي دشم اتياسة: ومقافة) مقس اذ شه 
معناى جانب است زيرا هر يكك از دو كروه دشمن در جانب مخالف كروه ديكر است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 508 

كاف «ذلكك)» خطاب به ييامبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم يا هر انسان ديكر است و كاف «ذلكم»- در آيه بعد- خطاب به كافران به 
طريق التفات و جلب توجّه است. «ذلكك» مبتدا و١بأنهم)‏ خبر آن است و«ذلكم) نيز در محل رفع است و تقدير آن: ذلكم العقاب 
فذوقوه يا العقاب ذلكم فذوقوه استء يعنى اين مجازات را بجشيد و جايز است «ذلكم) با تقدير كرفتن: عليكم ذلكم فذوقوه؛ در 
محل نصب باشد همان كونه كه: زيدا فاضربه» كفته مى شود. 

وَأَنَّللْكافِرِينَ عاب الَّارِ ين جمله يا عطف بر «ذلكم» در هر دو صورت رفع و نصب آن است ويا در محل نصب است و «واو؛ به 
معناى «مع) استء يعنى اين عذاب فورى- يعنى عذاب دنيا- را همراه با عذابى كه در آينده براى شما در قيامت خواهد بود بجشيد و 


دراين صورت اسم ظاهر در موضع ضمير نهاده شده سيت 
[سوره الأنفال (4): آيات 14 تا ]١/‏ ..... ص : 688 
اشاره 


يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيكُُ الَِّينَ كمَرُوا رخفا قلا أرق الأخياق نه )انق 7 ليغ زفقل يزه 1 متَحَرّفاً لقتال أو مُتَحيّراً إلى فِنَهُ َقَد 
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باء بعَضَب مِنَ اللو و مأواة هنم وَ بس الْمد ير (18) قلع تَفْتلُوهَم و لكان الله تلم و ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتَ وَ لككنّ الله رَمى و لنئلى 
الْمَوّمنيق نّ مِنْهُ بَلاءٌ حصنا إنَّ الله سَميعٌ عَلِيمٌ (10) 


قرجمه: ..... ص : 688 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبرو شويد به آنها بك يشت نكنيد. (18) 

وهر كس در آن هنكام به آنها يشت كند- مككر در صورتى كه هدفش كناره كيرى ازميدان براى حمله مجدّد باشد ويا به قصد 
بيوستن به كروهى (از مجاهدان) بوده باشد- (جنين كسى) كرفتار غضب يرورد كار خواهد شد و مأواى او جهنم وجه بد جايكاهى 
است. (12) ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: زذكرا 

ايق شما قود ند كه آنها وا كقهد بلكه خداوئد انها را كقث ابن تو تبودئ ان امير كه اكه ور يككا نه صورت آنها باشيلائ 


بلكه خدا ياشيد و خدا مىخواست,ء مؤمنان را به اين وسيله به خوبى بيازمايد» خداوند شنوا و داناست. (109) 
تفسير: 6 صن له /انم؟ 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا إذا لَقِيكمُ الَذِينَ كَرُوا يخا ذو ررك بار زحف لشكرى است كه به سبب انبوهى جنان به نظر مى رسد كه 
كويا روى زمين مىخزد همانند خزيدن كودك در زمانى كه بر تهيككاه خود مىخزد. «زحف» مصدر است و جمع آن «زحوف'» 
است و معناى آيه اين است: هنكامى كه با كافران براى جنكك روبرو مىشويد در حالى كه عدّه آنها زياد وانبوه و تعداد شما كم 
استء فرار نكنيد جه رسد به هنككامى كه با آنها در عدد مساوى يا نزديكك به عدّه آنها هستيد. بنا براين معنى «زحفا» حال براى 
«الذين كفروا) اسث و نيز جايز اسث حال براى هر دو كروه كافران و مؤمنان باشد يعنى: هنكامى كه با آنها روبرو مىشويد در حالى 
كه تعداد شما و آنها انبوه است. و نيز جايز است حال براى مؤمنان باشد كه در اين صورت كويا به آنها خبر داده شده كه در روز 
جنكك حنين جه جيز بر سر آنها خواهد آمدء يعنى آن كاه كه به كافران يشت كردند در حالى كه عدّه آنها انبوه- دوازده هزار نفر- 
بود وو جمله: ومن يولهم يومئذ دبره» نشانه و قرينهاى بر اين معناست. 

إن متَحرفاً لقتال أو مُتَحَيّزاً إلى فِنَدُ مقصود از «متحرفا لقتال» حمله بعد از فرار است كه جنككجو دشمنش را دجار جنين توهمى مى كند 
كله أو در حال قران اسك و سيس به سفك او يرهى كرقىت و او وا عافلكير فى كند- و اين شيوة يكن از عيلدهاى جنكى اسة: 
ل 

' مُتَحَيّزاً إلى فِنَةُ يا براى بيوستن به كروه ديكرى از مسلمانها جز كروهى كه همراه با آن است از ميدان جنكك كناره كيرد. 
«متحرف» و «متحيز) هر دو به عنوان حال منصوبند و «الا» يا زايد است يا حرف استثناست و مستثنى منه آن «من يولهم) ااستء» يعنى 
كسى كه به آنها يشت كند جز آن كه براى حمله بعدى فرار كند يا براى يبوستن به كروه ديكر كناره كيرد. «متحيزا بر وزن 
«متفيعل» است نه بر وزن «متفعّل» زيرا «متحيزا از ماده حاز- كناره كرفت- يحوز است و وزن متفعّل آن» «متحوّزا) است 

قلْمْ تفتُوهُمْ و لكنّ الله كتَلّهُمْ فاء «فلم» جواب شرط محذوف است تقدير آن اين است: ان افتخرتم بقتلهم فانتم لم تقتلوهم اكر به 
كشتن آنها بر خود مىباليدء اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد بلكه خداوند با فرو فرستادن ملائكه و افكندن ترس و وحشت در 
دلهاى كافران و تقويت دلهاى شما آنان را كشت. 

وما رَمَئِتّ إِذْ رَمَئِتٌ اى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم تو نيز خاكك و ريكك نياشيدى- آن كاه كه باشيدى- و آن قضبه جنان بود 


كه جون لشكر قريش با كبر و غرور آمدند جبرئيل به نزد ييامبر صلَى الله عليه و آله و سلّم آمد و كفت: مشتى از خاكك بردار و به 
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سوى مشركان يرتاب كن. 

يبامبر صِلَى الل عليه و آله و سلّم ؛ به على عليه السّد.لام فرمود: مشتى از خاكك و ستكريزه زمين بردار و به من بده على عليه الام 
جين كرد و .نامير صلى الله غليه.و آله وسلم آن راابه صورتهاى مشركان يرتاب كرد و فرمود: 

رويتان زشت و سياه باد. يس از آن مشركى باقى نماند جز اين كه سركرم جشمانش شد و در نتيجه مش ركان فرار كردند و مؤمنان 
آنها را تعقيب كرده و مى كشتند و به اسيرى مى كرفتند. 

وَلكنّ الله رَمى بلكه خداوند ياشيد زيرا آن اثر عظيم را بر جاى كذاشت 

خداوند يرتاب خاكك و ريكك را به ييامبر نسبت داده؛ زيرا عمل مذكور به صورت ظاهر از او به وجود آمده ولى در معنى آن عمل 
را ازاو نفى كرده است زيرا اثر آن - كه خخارج از توان بشر است- عمل خداوند عرٍّ و جل است. يس كويا فاعل حقيقى آن. خود 
اوست و در اصل از يبامبر صلى الله عليه و آله و سلّم به وجود نيامده است. آيه مذكور بدين صورت: و لكن الله قتلهم و لكن الله 
رعو كد افك شد اسيك 

الماح الماو اج ادع 1د 

وتلق المزمنية مثة جلا عضا وثااابى كد ععداوقد ينشقن تبكر بد متاق عطا كله زهي ذر شر جره معليم كفته اسك 

وابلاهما خير البلاء الذى يبلوا. )١١‏ 


معناى أيه اين است: خداوند براى نيكى به مؤمنان و نعمت دادن به آنهاء اين عمل را انجام داده و جز براى آنان انجام نداده است. 
[سوره الأنفال (4): آيات 18 قا ١؟]‏ ..... ص : 689 
اشاره 


يسم : مع ا و ل ا 
ل شْمَعُونَ )7١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 584 


سرنوشت مؤمنان و كافران همان بود كه ديديد و خداوند نقشههاى كافران را سست مى كند. (18) 
اكر شما خواهان فتح و ييروزى هستيد به سراغ شما آمد و اككر (از مخالفت) خوددارى كنيد براى شما بهتر است و اكر بازكرديد ما 
هم بازخواهيم كشت (اكر به 


- اولش: 

جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم 

: خداوند جزاى آنجه كه آن دو نسبت به شما انجام دادند به نيكى داد و بهترين كارى كه بندكانش را با آن آزمايش مىكند در 
حق آن دو انجام داد. 

مخالفتهاى خود ادامه دهيد ما شما را كرفتار خواهيم كرد) و جمعيت شما هر جند زياد باشند شما را بىنياز (از يارى خدا) نخواهد 
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كرد و خداوند با مؤمنان است. (191) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد خدا و ييامبرش رااطاعت كنيد و سربيجى ننمابيد در حالى كه سخنان او را مى شنويد. )٠١(‏ 

و همانند كسانى نباشيد كه مى كفتند: شنيديم ولى در حقيقت نمى شنيدند. )1١1(‏ 


تفسير: ..... ص : 28٠‏ 


ذلِكغ و أَنَّ اله مُوهِنٌ كد الْكافِرِينَ «ذلكم؛ اشاره به بلانى حسن است و در محل رفع- خبر مبتداى محذوف- است و تقدير آن 
«الغرض ذلكم) است و«أن اللّه موهن)» عطف بر ١ذلكم)‏ است,ء يعنى: هدف اعطاى نعمت بيروزى به- مؤمنان و سست كردن 
نقشههاى كافران است. 

«موهن» به تشديد- موهّن- نيز قرائت شده است. همجنين به طريق اضافه و- بدون اضافه- بر طبق اصل» يعنى با تنوين و اعمال نيز 
قرائت شده است. 

إِنْ تَستفْتحُوا فَقَدْ جاء كم الْمَنْحْ اين آيه خطاب به اهل مكه به طريق استهزاء و تمسخر است و آن قضيه جنان بود كه مردم مكه زمانى 
كه مى خواستند به سوى ميدان بدر خارج شوند دست در يردههاى خانه كعبه زدند و كفتند: خدايا از ميان اين دو لشكر آن كروه را 
كه برتر و هدايتيافتهتر و كرامىتر است ييروز كردان و نيز نقل شده كه ابو جهل در روز بدر كفت: بار خدايا هر كدام از ما كه 
بيشتر از ديككرى ترك كننده خويشان و قاطع رحم است امروز هلاكش كردان. 

إن تَكَهْرا فهو كرد لكو .و إن تقوذوا كذ بحصبى ا عفش ران كفتدافد«آن فم واه خطاببدمؤمفاة وان قنهوا ...#خطاب ابه 
كافران استء يعنى اككر دست از دشمنى با رسول خدا برداريد» به سود شماست و اكر به سوى جنكك با او بركرديد ما نيز به يارى او 
بازمى كرد يم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 52١‏ 

وَأَنَّ الل مع الْمؤْمِنِينَ «أنُ» به فتح همزه قراثت شده بنا بر اين كه در اصل «و لأنّ» بوده است» يعنى به سيب اين كه نخداوند با مؤمنان 
انث آنه يروزى عدوست آم وية كس اتدردقر ران سعده ايخ مودق انيت و قراف عبد الله زو اللدامم المؤشي» آنا راهانيد 
فى كن 

نا أنه اين آمنوا أطيقوا الله و وَسُوَه و لأ كولوا عَنه وو لا تتولواة يداتحدق فى اول والذغام ان دن كاني) يحتى الو الا تولواه فيو قرافت 
الو اندع و عتم وهنم عوبر ل للدت نه اذكو عاق أن واللس وسؤلة امع هيات كرن كد عدا ركد در ١‏ ووه يه 
م كرطين و اللقار وشولة اع آنا وان در سال كد ساسعة ابن اق ددا و رسران والراظى ساو نونو ال سورض ديكر 
اطاعت از خداوند و اطاعت از رسول هر دو يكى است و بركشت ضمير به يكى از آن دوء بركشت به هر دو است همان كونه كه 
كفته مى شود: الاحسان و الاجمال لا ينفع فى فلان نيكى و خوبى درباره فلانى سودى ندارد. (ضمير لا ينفع مفرد است ولى به هر دو 
برمى كردد). 

وَأَكُم تَسْمَعُونَ از رسول سرييجى نكنيد در حالى كه دعاى او را درباره خودتان مى شنويد. 

ولاككرلا الذيق فالواات عابو قع لايع عقو سبائد لباق باشيد كة لاع كقو عن ترف وإلى در نطيقك فح تقد زيرا 


آنها يبامبر را تصديق نمى كنند يس كُويا آنها در حقيقت نمى شنوند. 
[سوره الأنفال (4): آيات 77 تا ه1] ..... ص : أع6 


اشاره 
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إن َو الَّوَابٌ عد ال الم الب م الِينَ لا يَعَلُونَ 01 و لَوْعَلِم الله فيه تيا لمهم و لو أسمعهخ لواو هم مُعِْضُونَ (07) يا 
بها اين آمنوا اربوا ل َلَِسُولٍ إذا عاك يما يُخييكم وَاعْلُوا أن اللد+ يخول يك العده وَكَليِ و أنه إليه ؛ تُشقدونّ (8) و اتْقُوا 
ِثنة لا تُصِيِنٌ الَِّينَ طََمُوا نكم حَاصّةٌ وَ اغلَمُوا أَنَّ الله مَدِيدُ يقاب (18) 


قرجمه: ..... ص : 6819 


بدترين جنبند كان نزد خدا افراد كر و لالى هستند كه انديشه نمى كنند. (77) 

واكر خداوند خيرى در آنها مىدانست (حرف حق را) به كوش آنها مىرسانيد ولى (با اين حالى كه دارند) اكر حق را به كوش 
آنها برساند» سرييجى كرده و روكردان مىشوند. (77) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد دعوت خدا و يبامبر را اجابت كنيد هنكامى كه شما را به سوى جيزى مى خواند كه مايه حياتتان است 
و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حائل مى شود و اين كه همه شما نزد او در قيامت) اجتماع خواهيد كرد. (؟5) 

واز فتنهاى بيرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمىرسد (بلكه همه را فرا خواهد كرفت جرا كه ديككران سكوت اختيار كردهاند) و 


بدائيد خداوئة كيفر شديذ دارة: (18) 


تفسير: ..... ص : 28819 


إِنَ قد الدّوات عند الله الصّمٌ اكع «شر الذواف» يحنى بدتريق كسانى كه بر روى زمين در حركتند يا بدترين جهاريايان. خداوند 
آنها را ابتدا از جنس جهاريايان و سيس از بدترين آنها قرار داده است يعنى بدترين كسانى كه بر روى زمين در حركتند- يا بدترين 
جهاريايان- كسانى هستند كه نسبت به حق كوش شنوا ندارند و آن را نمىشنوند و زبان كويا ندارند و به آن اقرار نمى كنند (مثل 
جهاريايان جنبندهاند كه كويى آدم نيستند). 

وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم حيرا لأَشِعَعَهُع اكر خداوند در اين كر و لألها آمادكى سود بردن از لطف خود وا مىديدء براى لطف به آنان 
حرف حق را به كوش ايشان مىرسانيد تاهمانند كسانى كه حق را تصديق مى كنند بشنوند. 
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وَلَوْ أَمِعَعَهُعْ لَتوَلََاوَ هُمْ مُعْرضُونَ ولى اكر حق را به كوش آنها برساند» سريبجى كرده و روكردان مىشوند. اين آيه دليل است بر 
اين كه خداوند سبحان هيج كس را از لطف خود محروم نمىكند بلكه فقط كسى را محروم مى كند كه مىداند از لطف او سودى 
نمى برد. 

امام باقر عليه الس لام مىفرمايد: آنها بنو عبد الدار بودند كه تنها مصعب بن عمير و سويد بن حرمله از آنها اسلام آوردند و 
فى كققل :ها فبديث بد القعه محية على الله عليه و الاو سل ورد كرى لآل سعع ويحتكي انهان و يفك اهن ع عد تددو از 
اصحاب لواء بودند. 

إذافاكة لما كف كن عذاو ده مفا لاقف «زوغاة را مقر راق > يدو جره اجات بابشاي اللتعليدو أله وسلء جارك عداوقة 
اتكاى عقصوه ال :اجانة» اطافة و فرماتر ارق اسدت. 

يعنى: دعوت خدا و ييامبر را اجابت كنيد هنككامى كه شما را به علوم دين و احكام كه مايه حيات شماست مىخواند زيرا علم مايه 
زندكى و جهل مايه مركك است. 
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ب ا ا ل ا 
است ... َل أخياة ند ره لبلكة آنها وثدوائد واثزذ بروود كارشات ..: 

وَاغْلَمُوا أَنَّ الله يول بَِنَ الْمَوْءِ و قله و بدانيد خداوند بر اراده انسان مسلط مىشود و تنتهاى او را تغيير مىدهد و تصميمات او را به 
هم مى زند و فراموشىاش را به يادآورى و يادآورىاش را به فراموشى و امتيتش را به ترس و ترسش را به امنتيت مبدّل مى كند. 
بعضى از مفشران مى كويند: معناى آية اين استث: اسان نمى توائد حيزي از مكنوثات قلبى خود را از خداوند يبوشائد واو بر ثهائها و 
انديشههاى وى آ كاه است. 

يس كويا ميان انسان و اراده او حائل شده است. 

بعضى ديكر از مفشران مى كويند: معنائ آيه اين اسث: خخداوئد انسان را 
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مىميراند و لذا فرصتى كه دارد از دست مىدهدء يعنى فرصت اين كه قلبش را خالص و امراض آن را درمان كند و آن كونه كه 
خداوند آن را مىخواهد سالم به او بركرداند. يس اين فرصت را غنيمت شماريد و دلهايتان را براى خدا خالص كردانيد و بدانيد 
كه شما همكدى نزد او در قيامت اجتماع خواهيد كرد و او بر طبق سلامت دلها و اخلاص طاعت به شما ياداش خواهد داد. 

وار صا عليه ضاق روايك فاته كه الريودا خداوند ميان انسان و اين كه او باطل را حق بداند مانع مى شود. 

داقو افر لد تعدون الذيخ ظلفوالولكة عاط سه يمعداق بلا و مصبيكة الست وسطبى 1ن رايه معفاق كامبو يعقى ب معناق 
عذاب دانستهاند. بعضى ديكر از مفشران مى كويند: فتنه عبارت از استقرار منكر در ميان آنهاست. «لا تصيبن» يا جواب امر اسث و يا 
نهى بعد از امر است كه عطف بر آن شده و حرف واو عطنف حذف شده است و يا صفت «فتنةُ) است 

اكر جواب امر باشد معناى آيه اين است: اكر فتنه به شما برسد» فقط به ستمكاران شما نمىرسد بلكه همه شما را دربر مى كيرد و 
داخل شدن نون تأكيد بر جواب امر جايز است. زيرا داراى معناى نهى است همان كونه كه كفته مىشود: انزل عن الدابَة لا 
تطرحكك: «از جهار يا فرود آى كه تو را نياندازد» كه «لا تطرحنّكك» نيز جايز است. 

واكر نهى بعد از امر باشد» كُويا جنين كفته شده: از مصيبت يا كناه يا كيفر بيرهيزيد و سيس كفته شده: ستم نكنيد كه مصيبت يا 
كيفر يا نتيجه كناه و وبال آنء تنها به كسى از شما رسد كه ستم كرده است. و همجنين است زمانى كه بنا بر تقدير قول صفت «فتنه) 
قرار ذادة شود كويا جنين كفه شدهة از فتندائ ببرهيزيد كه درباره آن جنين كفن مى شود كه تنها به ستمكران شما ثمى رسد. 

نظير اين آيه دراين خصوص قول شاعر است: 

حتى اذا جن الظلام و اختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 588 

كه جمله: هل رأيت الذئبء به تقدير قول» صفت مذق قرار داده شده استء يعنى: تا آن كه تاريكى اول شب فرارسيد و شدت يافت 
و آنها با شير مخلوط با آب آمدند كه درباره آن جنين كفته مىشود: آيا كركك را هركز ديدهاى» زيرا رنكك شير» رنكك خاكسترى 
بود كه رنكك كركك است. اين قول را قرائت ابن مسعود كه «لا تصيبن» را به عنوان جواب قسم محذوف «لتصيبنٌ) قرائت كرده تأييد 
مىكند و بر اين اساس «من» براى تبيين است زيرا در صورتى كه صفت باشد معناى آن اين است: از فتنهاى بيرهيزيد كه فقط به 
سبب ستمكرى به شما نمىرسد و در صورتى كه جواب قسم باشد جنين است: از فتنهاى ببرهيزيد كه فقط به سبب ستمكرى به شما 
مى رسد زيرا- در هر دو معنى- ستمكرى از ناحيه شما زشتتر از ستمكرى ساير مردم است. 

ان انق غباس ووايت شده كه وقتق ابن آبهفازل نشله امير ضلى اللد عله و الهاو سلم فرمودة هن كن يس از م ركه من به ايخ على ب 
كه بيش من است- ستم كندء كويا رسالت من و انبياى بد بيش از مرا انكار كرده است. اين روايت را حاكم ابو القاسم حسكانى در 
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كتاب شواهد التنزيل بهطور مرفوع آورده است. 

همجنين از ابن عباس روايت شده كه از او درباره فتنه مذكور در اين آيه سؤال شدء در ياسخ كفت: آنجه را خداوند مبهم كذاشته 
شما نيز مبهم بككذاريد واز سدّى روايت شده كه اين آيه درباره اهل بدر نازل شده استء كه بعدا در جنكك جمل دجار فتنه شدند و 
با يكديكر جنكيدند. 


[سوره الأنفال (4): آيات 72 تا 14] ..... ص : م62 
اشاره 


وَاذْكروا إذ َم قَلِيلٌ مشقط عَقُونَ فى اللأذض تَحاقُونَ أن يتَحَطَفَكُمْ م الس هآواكم و أبدكُمْ بتطد ره و رركم بن الات للك 
تَشْكْدونَ (58) يا الي ا ل تكوترا الله والإفرو تغوتوا امالاركو ير اقم كتهرك كارو اغلنوا الما اع لكو وَأَؤْلادكُمْ 
فتكَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عنْدَهُ جر عَظِيم (10) 


ترجمه: ..... ص : 5888 


و به ياد آوريد هنكامى را كه شما كروهى كوجك و اندكك و ضعيف در روى زمين بوديد آن جنان كه مىترسيديد مردم شما را 
بربايند ولى او شما را يناه داد و يارى كرد و از روزيهاى ياكيزه بهرهمند ساخت تا شكر نعمتش را به جا آوريد. (2) 

فى كماتى كه اوسات ا رودوا كل ياكعن ب اص ا فق كته وال عر اوا ناض «اشيافك وو عونك دو فال كه وو شييدو 
مى دانيد. (/71) 


و بدانيد اموال و اولاد شما وسيله آزمايش اسثت و ياداش عظيم (براى آنها كه از عهده امتحان تراايئد) نزد خداست. (058) 
تفسير: ..... ص : م2 


وَاذْكرُوا إِذ َم يل مقط عَفُون فى الَْرْض اى كروه مهاجرين به ياد آوريد زمانى را كه اندك و خوار بوديد وقريش شما را در 
سروس سكي فا اق سد نع مدابي و طانوانى بن كقبرنل حي زاك كد دن أبن أنه اناتسف ل به ابد دقار فك 

تَخافُونَ أنْ يتَحَطَفَكُمْ النَّاسُ مى ترسيديد كه اكر از آن سرزمين خارج شويد مشركان عرب شما را بربايند. 

قآواكم و أَيّدَكُمْ بِنَضِْره بس شما را به مدينه آورد و با مظاهر يارى خودء يعنى با يارى كردن ملائكه در روز جنكك بدر شما را 


تقويت كرد. 
ووز وخ اللقيانة علكد للكووة وطمابر] از هي رفسا ستكه ب وشو ساي ومتصره زوق اليك سكو ارم هيا زا يديا 
آوريد. 


قتاده مى كويد: عرب به لحاظ زندكى خوارترين و بدبختترين مردم و برهنترين آنها بود حقشان ضايع مىشد و توانايى كرفتن آن 
واكدا وض :ل انحلا وقد ألما وا مدعا عسل كرفويه الاك رونم و كببي لقست با "كفا نت ذادو ناوا ترماترواض 
سرزمينها ساخت. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لاع 
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يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَحُونُوا الله وَ الوَسُولَ وَ تَحُونُوا أماناتك و أَنتّمْ تَْلَمُونَ «خون» به معناى نقص و كاستى است همان كونه كه 
«وفاء» به معناى تمام و كمال است «و تخونه) نيز به همين معناستء يعنى آن را كم كرد» سيس ماده خون در معناى ضد امانت و وفا 
به كان بردة شدة اسثه زيرا هر كاه انسآن دز امرى به كسى خيانث كلد در حقيقت اوارادن آن امر دجان كاسن كرده اسث: معناق 
آيه اين است: 

اى مردم مؤمن با تركك دستورات خداوند و سنّت رسول و احكام او به آنها خيانت نكنيد و نيز به امانتهايى كه در ميان خود داريد 
خيانت نورزيد بدين كونه كه آنها را حفظ نكنيد در حالى كه شما به يايان بد و كيفر آن آ كاه هستيد. بعضى از مفشران مى كويند: 
انتم تعلمون. يعنى شما مىدانيد كه خيانت مى كنيد يعنى خيانت از روى عمد از شما سر مى زند. 

«تخونوا» ممكن است مجزوم و داخل در حكم نهى قبلى باشد و ممكن است منصوب به «أن)» مقدّر باشد مانند: لا تأكل السمكك و 
تشرب اللبن: «ماهى را همراه با شير نخور» كه «تشرب» منصوب به «أن) مقدّر است. 

وَاعْلَمُوا أنّما واكم و أَؤلاد كم وثئةٌ 

بدانيد اموال و اولاد شما فتنه است. خداوند اولاد و اموال را فتنه خوانده است زيرا آنها سبب وقوع در فتنه يعنى كناه يا عذاب هستند 
با مقضوة حذاوتد اين است كه اموال و اولاد شها وسيله آزمايش از جانت ختداوند است نا شما را ببازمايدك كه حكونة دريازه آنان 
حدود خدا را حفظ مى كنيد. 

وَأَنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ 

و ياداش عظيم نزد خداوند است. يس بر شماست كه در دنيا يارسايى ييشه كنيد و در جمع مال و دوستى فرزند حرص نورزيد و 
آنها را بر آسايش جاودانى برترى ندهيد. 


[سوره الأنفال (4): آيات 19 قا ]"١‏ ..... ص : 62/1 
اشاره 


يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إن تََقُوا الله يَجْعَلْ لَكم هقانا و بُكَفُو عَدْكم سريئاتكم و يَغْفِو لم وَاللَّهُ ُو الْمَضْل الْعَظِيم (19) و إِذْ يَمكرُ بكك 
الَِّينَ كمَرُوا لبوك أو بَفتلُوك أو بُخْرجَوك و يَفكرُونَ و يَمْكرٌ اله وَ الله حر الُماكرينَ (:*) 


ترجمه: ..... ص : /58 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد اكر از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد براى شما وسيلهاى براى جدايى حق از باطل قرار مىدهد (و 
ووشوى خاضى كد دز يرت أن عق راز ياطل شواعيد شتاخت) و كتاهان شما واه بوشاتد و شما رامن امرزه وحداوته قضل و 


بخشش عظيم دارد. (59) 
(به خاطر بياور) هنككامى را كه كافران نقشه مى كشيدند كه تو را به زندان بيفكنند يا به قتل برسانند و يا (از مكه) خارج سازندء آنها 


جاره مىانديشيدند (و تدبير مى كردند) و خداوند هم تدبير مى كرد و خدا بهترين جارهجويان است. (000 


تفسير: ..... ص : /58 
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بَجْعَلْ لَكمْ فُرقاناً «فرقان» يا به معناى فتح و يبروزى است همانند (يَوْمَ الْعُوْقَانَ» (روز جدايى حق از باطل) در آيه 5١‏ سوره انفال زيرا 
خداوند با عزت بخشيدن به اهل حقى و خوار كردن اهل باطل ميان آنان جدايى مىافكند يا به معناى هدايت و نور و توفيق و سعه 
صدر است و يا به معناى روشنى و ظهور استء يعنى براى شما روشنى و ظهورى قرار مىدهد كه امر دين شما را در سراسر جهان 
مشهور مى كند. 

وَإِذْ يَفكرٌ بك الَّذِينَ كمَرُوا جون خداوند ياس على اللذعليه و الهو سل زا بيروزى بخشيدء نيرنكك قريش را دربارهاش زمانى كه 
در مكه بود يادآور شد تا شكر نعمت عظيم نجات دادنش از دست آنان و يبروز شدن بر آنها را به جا آورد. يعنى: به ياد آور زمانى 
را كه ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: 529 

كروهى از قريش و اشراف مكه در دار الندوه جمع شدند و درباره امر دعوت تو نقشه كشيدند. بعضى از آنان كفتند: او را به زندان 
مى افكنيم و به او خوراك و آب مىدهيمء برخى ديكر كفتند: او را بر شترى سوار واز ميان خود بيرون مى كنيم. 

ابو جهل كفت: از هر قبيلهاى غلامى را انتخاب مى كنيم و به او شمشير برندهاى مىدهيم تا بدطور دسته جمعى به او حمله كنند و به 
اين صورت خون او در همه قبيلدها بخش مىشود و قبيله بنى هاشم نمى توانند با همه قبايل قريش بجنكند و اكر خونبها بخواهندء 
همكى خونبهايش را مىدهيم. در اين هنكام شيطان كه به صورت بير مردى از اهل نجد در جمع آنان وارد شده بود كفت: عقيده 
اين جوان از همه شما بهتر است و آنها با اين تصميم (قتل ييامبر) يراكنده شدند. 

اتشث ركد اين عباس من كويدة اليقث ركف يعني : قا تونرا زتجير كتند و يبنداتك: 

بعضى از مفسّران مى كويند: تا به تو ضرب و جرح فراوان وارد آورند. اين معنى از قول عرب: ضربوه حتى أثبتوه لا حراكك به. «او را 
تا آنجا زدند كه از يا درآوردند و بىحركت شداء وفلان مثبت وجعا: فلانى از شدت درد بىحركت شدء اخذ شده است. 
يدوق تمكو للنسويها مركي و[ حواننث عدن و خدا وق اقفوو دين كسيراى أنها اناق كرح هافن عديها 
بدطور ناكهانى با آن روبرو شوند. 

و انكو الجاكية عض تلكو صدتر خداوده اود كرو قاس اسه وا دون سنيدويها مسري شد اوقد بيس ابوك كد نيا الصعه را 


حق و عدل است فرو مىفرستد. 
[سوره الأنفال (4): آيات "١‏ تا ©"] ..... ص : قع6 
اشاره 


و إذا تلى عَلَيهمْ آياننا قاُوا قَدُ مرجغنا لو نشاء لقنا مْلَ هذا إن هذا إل أساطير الوَِينَ (01) و إِذْ انوا اله إن كان هذا هو الح مِنْ 
دك فَأميا علدا جحجارةً من الشماء أو اننا بداب أليم (25) وما كان الله ليعَدَبَهُم و أنْتَ فيهعم وما كان اله معَيَهُمْ وَهُمْ 


يَسْتَعْفِدُونَ (00) وما لَهُعْ ألا يُعَذ َهُمُ الله وَهُمْ يَصُدَّونَ عَنِ الْمَشِجدٍ ارام و ما كابُوا أَوْلياءَةٌ إن لياو إل الْمَُقُونَ وَ لكنّ أَكترَهُمْ لا 
ون مم 
ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: غ8 


ترجمه: ..... ص : 51/٠‏ 


هنكامى كه آيات ما بر آنها خوانده مىشود مى كويند شنيديم (جيز مهمى نيست) ما هم اكر بخواهيم مثل آن را مى كوييم اينها 
افسانهدهاى ييشينيان است (ولى دروغ مى كويند و هركز مثل آن را نمى آورند). (91) 
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(و ند ياد آور) زمائى را كه كفشد: يروود كارا اكر ابن احق اسك و از طرف تواست بارائى از سدكك ان سماق يرما فرود آز يا 
عذاب دردناكى براى ما بفرست. (9”) 

ولى تا تو در ميان آنها هستى خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد و (نيز) تا استغفار م ى كنند خدا عذابشان نم ى كند. (”*) 

جرا خدا آنها را مجازات نكند با اين كه از (عبادت موخدان در كنار) مسجد الحرام جل وكيرى مى كنند در حالى كه سريرست آن 
نيستند» سريرست آن فقط يرهيزكارانند ولى بيشتر آنها نمىدانند. (ع) 


تفسير: ..... ص : 51/٠‏ 


لَوْ نَساءٌ لَقَلْنا مِْلَ هذا مىكويند ... ما هم اكر بخواهيم مثل آن آيات را مى كوييم. 

كوينده اين سخن نضر بن حارث بن كلده بود كه در جنكك بدر اسير شد و حضرت على عليه السلام وى را به فرمان ييامبر صلى الله 
عليه و آله و سلم زندانى كرد تا كشته شد. اين سخن را نضر بن حارث از روى تكبر و غرور كفت زيرا اكر مى توانستند مثل آيات 
خدا را بككويند در انجام خواسته خود سستى به خرج نمىدادند و إلا جه جيز مانع بود كه بخواهند بر كسى كه آنها را به مبارزه 
خوانده و به وسيله معجزه مورد تحقير قرار داده جيره شوند در حالى كه ميل فراوانى داشتند كه بر او جيره و ييروز شوند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: عي 

ان هذا إلا أساطة الأؤليق اكها اقساته هاي ماق اسع ابن سك وا بر تضير ين شارف كقهةو ا ودين بنبد يرد كدو حابتان 
رستم و اسفنديار را از سرزمين فارس آورد و كمان م ىكرد كه اين آيات مثل آن داستان است و نيز او بود كه كفت: اللْهُمَ إِنْ كان 
هذااغة الحن نز بان خدانا كرك ان رسع اث ما رابه سمي انكار أن بدوسيله فول كر فدد يا عذات د كر - مجازات كن 
هما نكونه كه با اصحاب فيل جنين كردى. مقصود كوينده اين سخن نفى حقانيت قرآن است وهر كاه قرآن حق نباشدء انكار 
كننده آن سزاوار عذاب نيست يس تعليق عذاب بر حقائيّت قرآن در حالى كه كوينده عقيدهاى به حقانيت آن ندارد» همانند تعليق 
بر امر محال اسث. 

وما كان الله لِيِعَدْبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهم لام «ليعذبهم» براى تأكيد نفى است و دليل بر آن است كه عذاب كردن مشركان در حالى كه 
بيامبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم در ميان آنان است از روى حكمت نمى باشدء بلكه حكمت خداوند آن است كه تا زمانى كه ييامبر 
قومى در ميان آنان استء آنها را به عذاب سخت كيفر نكند. اين آيه از اين نكته خبر مىدهد كه مشركان زمانى كه ييامبر از ميان 
آنها هجرت كرد, منتظر عذاب بودند و دليل آن سخن بعدى خداوند: و ما لَهُمْ أنَا يُعَذْبَهُمُ الله است. كويا خداوند فرموده: تا زمانى 
كه تو در ميان آنها هستى. خداوند آنها را عذاب نم ىكند وهر كاه از آنها جدا شوى» خداوند آنها را عذاب م ىكند و جرا خداوند 
آنها را عذاب نكند. 

وَهُمْ يس تَغْفِوُونَ جمله حاليه استء يعنى و خداوند آنها را در حالى كه در ميان آنها كسانى هستند كه استغفار م ىكنند عذاب 
نمى كند. آنها مسلمانان ناتوانى بودند كه بعد از بيرون رفتن بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در ميان مشركان باقى ماندند و قصد 
هجرت داشتند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: فض 

بعضى از مفسّران كفتهاند: معناى جمله «و هم يستغفرون» نفى استغفار استء يعنى اكر ايمان مىآوردند و به خاطر عذابى كه بر آنها 
نازل كرد استغفار مى كردند ولى آنها ايمان نمىآورند و استغفار نمى كلند. 

وَمَالَهُعْ ألا يعَدْبَهُمُ اللهُ ... جه جيز براى آنها در برداشتن عذاب از ايشان وجود دارد؛ يعنى از اين امر بهرهاى براى آنها نيست و 


ناجار عذاب خواهند شدء جكونه عذاب نمىشوند در حالى كه مانع از رفتن دوستداران مسجد الحرام به آن مىشوند و خود نيز با 
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إن اؤلباقة ]إلا الفتترق يلك كباض ااملعة بر برض تح الجر انين كاز فبتلباقاة برهي كان بو كف اتلد 
وَلكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ ولى بيشتر آنها ازاين واقعيت بىخبرند. كويا خداوند با اين جمله كسانى را كه آكاهانه دشمنى مىورزند 


استثنا كرده است و ممكن است مقصود خداوند از «اكثرا» همه آنان باشد همان كونه كه كاهى هدف از كمى جيزى عدم آن است. 
[سوره الأنفال (4): آيات 4" تا /ا"9] ..... ص : 61/7 
اشاره 


وما كان ص لاتهُمْ عِنْدَ الِْبِتِ إلا مكاء وَ تَصْدِرَةُ فَذوقوا الْعذابَ بما كنْتُمْ تكفرُونَ (0) إِنَّ الَِّينَ كفَرُوا يُنْفِونَ أموالَهُمْ لِيِض دوا عَنْ 
سَبيل الله فس ينْقُوئها ثم تكونٌ عَلَيِهمْ ححثررَةٌ ثم يُغْلبَونَ وَ الَذِينَ كفَرُوا إلى جَهِنّم يُحْشَرُونَ (9") ليمير الله الْحَبِيتَ مِنّ الطب و يَجْعَلَ 
الْحِيتٌ بَْضَهُ عَلى تغض في كمه جبِيعاً فِْعلَهُ فى جَهَنَمَ أولنكك هُمْ الْخاسِرُونَ (/00) 


قرجمه: ..... ص : 51/1 


ونماز آنها (كه مدعى هستند ما هم نماز داريم) نزد خانه (خدا) جيزى جز «سوت كشيدن» و «كف زدن)» نبود» يس بحجشيد عذاب 
(الهى) را به خاطر كفرتان. (90) 

آنها كه كافر شدند اموالشان را براى بازداشتن مردم از راه خدا انفاق مى كنندء آنها اين اموال را (كه براى به دست آوردن آن 
زحمت كشيدهاند در اين راه) انفاق م ىكنند اما مايه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سيس شكست خواهند خورد و(در جهان 
ديكر اين) كافران همكّى به سوى دوزخ مى روند. (02) 

(اينها همه) به خاطر آن است كه خداوند (مىخواهد) ناياكك را از ياكك جدا سازد و ناياكها را روى هم بككذارد و متراكم سازد و 
يكك جا در دوزخ قرار دهد و اينها زيانكاران هستند. (99) 


تفسير: ..... ص : 21/1 


وما كان صَيلاتهُغ علد البيت إِنَ مُكاءٌ «مكاء» به معناى سوت زدن و «تصديه» به معناى تصفيق» يعنى كف زدن است. «تصديه) بر 
وزن تفعله از ماده «(صدى» است. 

معناى آيه اين است: آنها سوت زدن و كف زدن رابه جاى نماز قرار دادهاند» همان كونه كه شاعر در شعر خود: 

وما كنت اخشى ان يكون عطاؤه اداهم سودا او محدرجة سمرا )١١‏ 

زنجيرها و تازيانهها را به جاى عطا و بخشش قرار داده است. 

و آن قضيه جنين بود كه اعراب در دوران جاهليت با تن برهنه خانه كعبه را طواف م ىكردند و انككشتان خود را در يكديكر فرو 
كزده نوكتل كفي ةناو كت من ونه و الظير ان عسل واو كدبام صلى الله هليه و آله سل مهل مان سرش النظام 
مىدادند تا نمازش را بر هم زنند. 

َذُوقُوا الْعذاب بما كعم تَكَمْرُونَ بس كيفر كشته شدن و اسارث در روز جنكك 
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-١‏ از آن نمى ترسيدم كه عطا و بخشش او زنجيرهاى سياه يا تازيانههاى كندمكون باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: 51/6 

بدر را به سبب كفر خود بجشيد. 

إنَّالَّذِينَ كمَرُوا ينِْقُونَ أَمْوالَهُْ ... اين آيه درباره كسانى نازل شده است كه در جنكك بدر در هر روز يكك نفر از آنها ده كوسفند 
يا شتر براى لشكريان اطعام مى كرد. 

عقي ان امقس انا كتعدائدة آلها دعر كيين كدذر كازواذ نال العجارء داشت كنسدة نالبق هال براق سكديا يجيد صلى لله خلة يز 
آله و سلّم كمكك كنيد تا شايد انتقام خود را در مقابل آنجه در روز بدر به ما رسيد از او بكيريم. 

لِيِصَدٌُوا عَنْ سَبِيل الله يعنى» هدف آنان از انفاق اموال خود آن بود كه مردم را از ييروى كردن يبامبر صلَى الله عليه و آله و سلّم كه 
فعاف واه عن وتدزاسية :ادا رتك 

قم تكزة غامية يدر سرائماء الذاق كرك امزال عايهسصيرك :و اندوه أآناق خراغد بود 

م يُفْكبُونَ و الَّذِينَ كمَرُوا إلى جَهَنم يُحْشَرُونَ در آخر امر مغلوب مؤمنان مى شوند و كافران همكّى به سوى دوزخ مىروند. 

يمير الله الّْكَبِيتَ مِنَ الطيّب و يَجعلَ الْحَِيتَ بَْضَهُ عَلى بَغض كافران به سوى دوزخ مىروند تا خداوند كروه ناباكك را از كروه 
اكسع | بازد و للباكيا راحو نجي ووم عير كد ارود قيشر توزوا و انها سيكت #ردائلد. 

فد كمة جببعاً فَبِجْعَلَهُ فى جَهِكُمْ وي ركم) عبارت از جمع كردن و ضصميمه كردن اسث بهطورى كه متراكم شوثد» مشل آيه 4 سوره 
: ... كادوا يَكونُونَ عليه يبدا :... كروهى سخت اطراف او جمع شدئد). 

بعضى از مفسّ ران كفتهاند: نفقه كافر از نفقه مؤمن استء خداوند نفقه كافر را روى هم مى كذارد و آن را انباشته و جمع مى كند و 
يكباره در جهنّم قرار مىدهد و كافران را به وسيله آن مجازات مى كند» همان كونه كه خداوند در آيه 70 سوره توبه مىفرمايد: يَوْمَ 
يُمى عَلَئِها فى نار جهنم ... «در آن روز كه طلا و نقره را در آتش جهنم سرخ كرده ...) 


[سوره الأنفال (4): آيات 8" قا ]6٠‏ ..... ص : 61/4 
اشاره 


قل لِلَّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَنَْهُوا يعْمَو لَهُمْ ما قَدْ سَلَفٌ و إِنْ يَعُودُوا فَقَّدْ مَضَتْ سمت الأوَلِينَ (2) و قاتِلوهُمْ عَنَّى لا تكونَ فِتَنَهُ وَ يكونَ 
الدّينٌ كله لِلَّهِ فَنٍ اننَهَوا قَنَّ الله بما يَْمَلُونَ بَصِيرٌ (9) و إِنْ تَوَلَوا فَاعْلَمُوا أنَّ اللَهَ مَوْلاكم نغم الْمَؤْلى و نِعْم النَصِيرُ (80) 


ترجمه: ..... ص : 51/84 


به كساتى كه كافن شدثد بكر دائحه از مخالقت بازاستتد (و امان آورئد) كذشنه انها معفوده خواهد شد ؤاكر به اعمال سابق 
بازكردند» سنت خداوند در كذشتكان درباره آنها جارى مىشود. (97) 

و با آنها بيكار كنيد تا فتنه (أشرك و سلب آزادى) برجيده شود و دين (و برستش) همه مخصوص خدا باشد و اكر آنها (از راه 
شرك و فساد با زكردند واز اعمال نادرست) خوددارى كنند (خداوند آنها را مىيذيرد) خدا به آنجه انجام مىدهد بيناست. (99) 
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تفسير: 6 صن 5 هلاء 


قل لِلَذِينَ كفَرُوا إن ينتَهُوا يُغْمَر لَّهُْ يعنى به خاطر كافران اين سخن:- ان ينتهوا ...- 

را بكو واكر به معناى «خاطبهم بها (آنها را با اين سخن مورد خطاب قرار ده) بود قطعا بايد «ان تنتهوا (با تاى خطاب) يغفر لكم) 
كفته مى شد. + بعنى اككر كافران به وسيله ورود به دين اسلام از آنجه به آن عقيده دارند دست بردارند» كذشته آنهاء يعنى شركك به 
خندا واذشمتى باافرستاده او يكشوده شواعد شد 

ليان ل مكيف تو لاوز واكرييه دشيس اوس بعد كاد 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 517/2 

بازكردند» سنت خداوند درباره كذشتكانى كه بر ضد بيامبران خدا دستهبندى كردند» يعنى سنت هلاكت و نابودى نيز درباره آنها 
جارى خواهد شد يس اكر از غقايد ود ذسث برئدارئد» بايد منتظر عذابى مثل آنجه بر كذشتكان جارى شذه بمانئك. 

وفاتلرهع حى لا ذكوة يقد ويكوة الديق كله رودو با آنه ريكار كنيد تادر.ميان آتها شرك وجوه تدافنته باظد ورهسمه ادياق باظل 
نابود شده واتنها دين اسلام يايدار بماند. امام صادق عليه السّ.لام مىفرمايد: تأويل و تفسير نهايى اين آيه هنوز فرانرسيده است و 
هنكامى كه قائم ما قيام كند كسانى كه زمان او را دريابند» تأويل اين آيه را خواهند ديدء به خدا س وكند كه در آن موقع دين محمد 
صلَى الله عليه و آله.و سكم به تمام نقاطى كه شب بوشش خود را بر آن مىافكند خواهد رسيد تا در بهته كيتى شركك و بثيرستى 
باقى نماند. )١١‏ 

فَِنٍ انتّهَوَا من الل بما َعْمَلُونَ بَصدِيرٌ اككر از كفر دست بردارند و اسلام آورند خداوند به آنجه انجام مىدهند بيناست و به خاطر 
بازكشت از كفر و ورد به دين اسلام به آنها ياداش مىدهد. «يعملون)» «تعملون» نيز قرائت شده است كه در اين صورت معناى آيه 


اين است: خداوند به آنجه انجام مىدهيد يعنى جهاد در راه خدا بيناست و به خاطر آن بهترين ياداش را به شما خواهد داد. 


-__١ 
قال الصادق عليه السّ.لام: لم يجئ تاويل هذه الآيهُ و لو قد قام قائمنا بعد سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآيةُ و ليبلغنٌ دين‎ 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: يذه 

جزء دهم از سوره انفال آيه 5١‏ تا سوره توبه آيه "1 


ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 1/4 

[سوره الأنفال (4): آيات 6١‏ قا !] ..... ص : 6/4 

اشاره 

وَ لهو نما عنقم من عَم كن لل ممه وَلِلَُولٍ و لذى القزبى و التامى و المساكين وان الل إن تتقع آمقع اله وما َتنا 
عَلى عَمِدِنا يَومَ الْمُْقَانِ يَوْءَ م القَى التجئعانٍ وَالله على كل شَئءٍ قير (61) إِذ تمع لذو الذَّنْا وَ هُمْ بالْعُدْوَُ الُْضوى وَالرَكبٌ أَسْفَلَ 


يكم وَل توائر ذم لمتكم فى ايعاد وَ لكن لِيقْضِِى للّهُأْراً كان مَفْعُولا يلك مَنْ هلك عَنْ بيه وَ يتخي مَنْ ححي عَنْ بَينَو و إِنَّ 


الله لَسمِيعٌ عَلِيم (65) 
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و بدانيد هر كونه غنيمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى ييامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندكان در راه 
استء اكر شما به خدا و آنجه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل» روز دركيرى دو كروه (باايمان و بىايمان) يعنى روز جنكك 
بدر نازل كرديم» ايمان اوردهايد و خداوند بر هر جيزى قادر است. )6١(‏ 

در آن هنكام شما در طرف يايين بوديد و آنها در طرف بالا (و ازاين نظر دشمن بر شما برترى داشت) و كاروان (قريش) بايينتر از 
شما بود (و دسترسى به آنها ممكن نبود و ظاهرا وضع جنان سخت بود كه) اكر با يكديكر وعده مى كذاشتند (كه در ميدان نبرد 
حاضر شويد) در انجام وعده خود اختلاف مى كرديد ولى (همه اين مقدمات) براى آن بود كه خداوند كارى را كه مىبايست انجام 
شود تحقّق بخشد تا آنها كه هلاك (و كمراه) مى شوند از روى اتمام حجت باشد و آنها كه زنده مى شوند (و هدايت مىيابند) از 
روى دليل روشن باشد و خداوند شنوا و داناست. (87) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: نكا 


تفسير: ..... ص : 5/2٠‏ 


و عقوا ألما غتفكة ون شين كن لو خفسة ...اناا (الما) موصوله ست و امن شو ء] بان كننده آن ات وناقاك للَّهه ميغذاست :وير 
محلو الت وعقدي الاين انس والواسي ار فد أن التحسه شين اذ براي عذاونه رواحي اتدل اس 

عقيده اصحاب ما اين است كه: خمس همان كونه كه در آيه بيان شده است به شش سهم تقسيم مىشود: يكك سهم از آن خدا و 
يكك سهم براى فامبرصلى اللعلهو اله ؤسلى وركة سهم برايخ خويشاوندان اوست. اين سه سهم امروز براى امام زمان عليه 
الولام اث كه جانقين باقر صل الله خلهو اله نوزسلو اتقو كك هو ازسة سي دركرد يراق كمات آل مسن صل الله 
عليه و آله و سلّم ويكك سهم براى مسكينان ايشان و يكك سهم براى در راهماند كان ايشان است و ديكران با آنها شريكك نيستند زيرا 
خداوند صدقه را- كه جرك اموال مردم است- بر آنها حرام كرده و به جاى آن خمس را براى آنها قرار داده است. اين حديث را 
طبرى از امام زين العابدين و امام باقر عليه السَّلام نقل كرده است. 

همجنين اصحاب ما از امام على عليه الشسّ.لام نقل كردهاند كه به وى كفته شد: مقصود خداوند كه مىفرمايد: ... وَ اليتتامى وَ 
الساكية عه كساق اسك تخخيرك فرهود: 

مقصود يتيمان و مسكينان ماست. 

إِنْ كنم آمهم بالل اين جمله متعلق به فعل محذوفى است كه «و اعلموا بر آن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟» ص: 5/١‏ 

دلالت دارد و معناى آن اين است: اكر به خدا ايمان آوردهايد بدانيد خمس )١/2(‏ غنيمت» موجب تقرّب و نزديكى به خداوند 
است يس دندان طمع از آن بكنيد و به 0/ ؟ ديكر قناعت كنيد. 

وما أَترَلنَا على عَبدنا يوم الْقُوْقان يَوْء الْتَقَى الْجَمعَانِ دو ما انزلناه عظف بر «بالله) است» يعنى اكر به خدا و آنججه در روز جنكك بدر بر 
بنده ما فرستاده شده ايمان آوردهايد و مقصود از «الجمعان» دو كروه مسلمانان و كافران است و از «ما انزلنا» آيات» فرشتكان و 
ييروزى است كه در آن روز نازل شده است. 

إِذْ كم الْعُدُوَة الدَّنْيا وَهُمْ بِالْعُدُوَة الْمَضُوى «اذ» بدل از «يَوْمَ الْفْوْقانِ؛ است و «عدوة»- به كسر و ضم عين- كنار دره است و «دنيا» و 


«قصوى) مؤنث «أدنى) (نزديكتر) و«اقصى» (دورتر) است. قاعده اين است كه واو در «قصوى» مانند «عليا» قلب به ياء شود ولى در 
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«قصوى» مانند «قود) بهطور نادر بر طبق اصل كلمه عمل شده است. طرف يايينتر» عدوة الدنياء بعد از مدينه و نزديكك آن است و 
طرف بالاترء عدوة القصوىء بعد از مكه و ترديكك آن و دورتر از مدينه است. 

وَالوكبُ أَشمَلَ نكم مقصود از «ركب» ابو سفيان و كاروان قريش است و اسفل به عنوان ظرف منصوب است و معناى آن اين 
است: ابو سفيان و مشركان قريش در مكانى يايينتر از شما كاروان را در كنار ساحل هدايت مىكردند. اسفل در محل رفع است زيرا 
خبر مبتداست. فايده ذكر مراكز استقرار مسلمانان و مش ركان خبر دادن از حالتى است كه نشانه قدرت مش ركان و ضعف و ناتوانى 
مسلمانان است و اين كه ييروزى بر مشركان در جنين حالتى امرى است الهى كه جز با قدرت و نيروى او ميسّدر نبوده است. حالت 
مذكور بدين كونه بود كه در طرف بالا- عدوة القصوى- آب وجود داشت ولى در طرف يايين- عدوةٌ الدنيا- آبى وجود نداشت و 
زمينهاى طرف يايين سست و نرم بود بهطورى كه ياها در آن فرومىرفت و كاروان نيز در يشت سر آنان قرار داشت و عده آنها از 
مسلمانان بيشتر بود و حمايت ساير مشركان غرور و تكبر آنان را دو جندان كرده و آنها را وادار مى كرد كه مواضع خود را نه 
دارند و حدّ اكثر كمكك و يارى خود را به خرج دهند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 5/7 

اين سكن غخداوند تصوير وضصعيت وحالك جتكك يدر اسث كه حداوند- عر اسيف أن واد كركون كرد فا كاري كه من باسيث 
انجام شود انجام شد يعنى تقويت دين و اعتلاى كلمه خود را تحمّق بخشيد. 

وَلَوْ تَواع مُث لَاخْتَلفْنَمْ فى الْميعادٍ واكر شما و اهل مكه با يكديكر درباره زمان حضور در ميدان نبرد قرارى مى كذاشتيدء با 
يكديكر اختلاف م ىكرديد ولى كمى عدّه شما و زيادى مشركان شما را از وفاى به وعده بازداشت و ترسى كه در دل مشركان بود 
مانع آنان شد و در نتيجه ديدار شما اتفاق نيفتاد» يعنى همان جيزى كه خواست خداوند بود. 

تقد الله أخرا كان مدت [اولقضى» مساق ب ميدذووق« اليه يض + القن آمرا كاقا وانهعا أذريقمل د 3لكف ناخد اونذا كارف را 
كه واجب بود به دنبال آن انجام شود تحقق بخشدا. 

ِيَؤلك مَنْ هلك عَنْ بَيِنَدْ و يَخيى مَنْ حي عَنْ بَينَدْ «ليهلكك» بدل از «ليقضى» است و هلاكك و حيات استعارتا براى كفر و اسلام به 
كار رفته استء يعنى تا كفر آن كه كفر ورزيده به سبب روشنى دليل و اقامه برهان بر ضِدٌ او ظاهر شود و اسلام آن كه اسلام آورده 
به سبب يقين و آكاهى به اين كه اسلام تنها دين حقّى است كه بايد به آن جنكك زد آشكار كردد. 

وَإِنَّاللّه لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ و خداوند مىداند جكونه كارهاى شما را منظم كند. 


[سوره الأنفال (4): آيات "67 قا © 6] ..... ص : 641 
اشاره 


د ركه الله فى منايتكك قَليلا وَ لو أراكهُع كَثِيراً ليم و لَارَعْتُمْ فى اللأئر و لكنّ الله ملم إِنّهُ عَلِيمَ بذاتٍ الصَّدُور 680 و إذْ 
يُريكمُومُم إذ الْمقَكُمْ فى أغينكخ قَلِيلا وَيُفَللَكمْ فى أَغينهغ لِيَفْضِى اللّهُ أخراً كانَ مَفْعُولا وَ إِلَى الله تُوْجِمْ الْمُورُ (66) 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ؟ىع 


ترجمه: ..... ص : 5/41 


در آن موقع خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد واكر فراوان نشان مىداد مسلّما سست مىشديد و (درباره شروع به 
جنكك با آنها) كارتان به اختلاف مى كشيد ولى خداوند (شما را از همه اينها) سالم نككهداشت» خداوند به آنجه درون سينههاست 
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ودر آن هنكام كه با هم (در ميدان نبرد) روبرو شديد آنها راابه جشم شما كم نشان مىداد و شما را (نيز به جشم آنها كم مى نمود 
تا خداوند كارى را كه مىبايست انجام كيرد صورت بخشد (شما نترسيد و اقدام به جنكك كنيد آنها هم وحشت نكنند و حاضر به 


تفسير: 666 صن له امع 


د يُرِِكهُمْ اللَهُ فى منايك قَلِيًا «اذا يا منصوب به فعل مقدّر «اذكر» است يا بدل دوم «يوم الفرقان» و يا متعلق به «لسميع عليم» استء 
يعنى خداوند آكاه به مصالح است آن كاه كه مش ركان رادر خواب در جشم تو كم نشان داد واين قضيه جنين بود كه خداوند 
سبحان مشر كان را به ييامبر در خوابى كه ديد كم نشان داد و ييامبر اين خواب را براى اصحابش نقل كرد و موجب تشجيع مسلمانان 
به جنك با كافران شد. 
حسن بصرى مى كُويد: «فى منامكك) ب يعني درجاع ترازيرا جنل مكان خوابرديدن استه 
وَأ أراكوع كهرا التق ر شارك فى الأثر شمل) مساق تر اسه يط اك خداوفند ككائراة راغراوان شان مداه 
مى ترسيديد واز جنكك كردن وحشت كرده و در انتخاب رأى اختلاف م ىكرديد و وحدت خود را در كارى كه بايد انجام دهيد از 
دست مىداديد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 5/15 
17 على عدا راد يكرييلة الم لانن بإ مضي و حادق ييا لع د 

تكلم لاض الصد ور جه ردي ارس وعجاطى كر بيه زو كم) خراهد ير كام اسع 
وَإِذْ يُريِكمُوهُعْ إذ التق فى لفك 1031 زتقله ميوت اسن بره ندل انك يعني ذا كال كديا هم رمررو ادو كد نه شمانا 
از عده مش ركان آ كاه كرد. 
خداوند براى تصديق خوابى كه بيامبر ديده بود» مشركان را در جشم مسلمانان كم نشان داد. 
ابن عبّاس مى كويد: مش ركان تا آنجا كم به نظر مى آمدند كه من به مردى كه در كنارم ايستاده بود كفتم: آيا آنها را هفتاد نفر 
مى بينى؟ كفت: آنها را صد نفر مى بينم. 
بس از آن كه مردى از مشركان را اسير كرديم به او كفتيم: جند نفر بوديد؟ كفت: هزار نفر. 
يالك ف لقيو رو هيما رادو تقل انها كم معلوه اي اكره اف كد يكى إن اانهااتيق #لاقدياراة نكر دان الله عله :و الهو 
سلم به اندازه يكك خوراكك شترند. خداوند ابتدا مسلمانان را قبل از روبرو شدن با مشركان, در نظر آنها كم جلوه داد تا بر مسلمانان 
جرأت ينذا كتند ولى بسن :ان روبرؤ شدن آنها رادر:نظر مشركاق قراوان نشان ذاذ ٠8‏ موحب غافلكيرئ آتها شده ودر تيجه بترسكد و 
متكا كه آنه را محاسبه تكرووائد يتشد شركث و عظمت آتها شكسعه شود زابخ همان سكن خنداوثد در آيه ١7‏ سورة آل 
عمران است: يَرَوْتَهُمْ مِْلئِهمْ رأى الْعَئِن «... در حالى كه آنها جمعتت مؤمنان را با جشم خود دو برابر آنجه بود مىديدند). 
ممكن است مسلمانان بدين كونه جمعيّت فراوان مشركان را كم ديده بودند كه خداوند برخى از آنها را با شىء يوشانندهاى از ديد 
مسلمانان ينهان كرده بود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: ينا 


[سوره الأنفال (4): آيات 64 تا /ا؟] ..... ص : 6/88 
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اشاره 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيمْ فِنَةَ فَاتيتُوا وَ اذْكرُوا الله كثيرا لَعَلّكم تُفْحُونَ (00) و أطِيعُوا الله وَ رَسُولَهُ ولا تَنارَعُوا قَتفْشَّلُوا وََذْهَتَ 
ربكم وَاضِبِرُوا إِنَّ الله م الصَّابِرِينَ (8) و لا تَكونُوا كالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم بَطرأ وَ رثاءً النّاس و يَض ذُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله و الله 
بما يَعْمَلونَ مُحيط (67) 


قرجمه: ..... ص : 648 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه با كروهى (در ميدان نبرد) روبرو مىشويد ثابت قدم باشيد و خدا را فراوان ياد كنيد تا 
رستكار شويد. (60) 

و اطاعت (فرمان) خدا و ييامبرش نماييد و نزاع (و كشمكش) مكنيد تا سست نشويد و قدرت (و شوكت و هيبت) شما از ميان نرود 
و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنند كان است. (88) 

مانند كسانى نباشيد كه از سرزمين خود از روى هوايرستى و غرور و خودنمايى در برابر مردم (به سوى ميدان بدر) بيرون آمدند و 
(مردم را) از راه خدا بازمىداشتند (و سرانجام كارشان شكست و نابودى شد) و خداوند به آنجه عمل مى كنند احاطه (و 1 كاهى) 
دارد. (/81) 


تفسير: ..... ص : 5/24 


يا أيها الَّذِينَ آمنُوا إذا لَقِبتّْ َه فَائتُوا الى كسانى كه ايمان آوردهايد هر كاه با كروه كافران مى جنكيد در جنكك با آنان ثابت قدم 
بوده وفرار نكنيد. اين كه خداوند آنها را توصيف نكرده و فقط «فثة» كفته است بدين سبب است كه مؤمنان تنها با كافران 
هن لك «لقاء» اسم مصدر است و اغلب براى ييكار و جنكك به كار رفته | للضي * 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ونا 

وَاذْكرُوا الله كثيراً لعلَكم تَفْلِحُونَ خداوند را در ميدانهاى جنكك و در حالى كه ازاو كمكك مىطلبيد و به ياد او يش تكرم هستيد 
فراوان ياد كنيد» شايد به مقصود خودء يعنى يبروزى و ياداش آخرت دست يابيد. 

ولا تَنارَعُوا قَنَفْظَلُوا وَ نَذْعَبَ ربكم يعنى با يكديكر اختلاف نكنيد تا از جنكك با دشمن خود ناتوان شويد. «تفشلوا؛ منصوب به 
«أن» مقدّراست و«ريح) به معناى دولت و قدرت است واز جهت نفوذ به باد و وزش آن تشبيه شده است. عرب مى كويند: هبت 
بعضى از مفسّران كفتهاند: هيج بيروزيى نبود جز اين كه به وسيله بادى كه خداوند مأمور م ى كرد به دست مىآمد. در حديث آمده 
است كه ييامبر صلى الله عليه و آله و سلّم فرمود: 

من به وسيله باد صبا ييروز شدم و قوم عاد با باد مسموم مغرب هلاكك شد. )١١‏ 

ولا تَكونُوا كالَذِينَ حَرَجُوا مِْ دِيارِهِم بَطراً وَ رئاء النّاس كسانى كه از سرزمين خود بيرون آمدند اهل مكه بودند كه براى حمايت 
از كاروان خود از مكه خارج شدند. ابو سفيان يس از آن كه كاروان قريش را به سلامت از قلمرو مسلمانان بيرون برد كسى نزد 
سياه قريش فرستاد. سياه قريش در اين هنكام در محل «جحفه) 07١‏ بود. 

فرستاده ابو سفيان كفت: بازكرديد كاروان شما از حمله مسلمانان سالم ماند ولى ابو جهل با غرور و تكبر كفت: ما بازنمى كرديم تا 


آن كه به سرزمين بدر وارد شويم ودر آنجا خمر بنوشيم و خوانند كان براى ما بخوانند. واين همان غرور و تكبر آنان بود و 
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خودنمايى آنها نيز غذا دادن به سياه قريش بود. آنها به سرزمين بدر رسيدند و 


-١ 
نصرت بالصبا و اهلكت عاد بالدّبور.‎ 
جحفه محلى است ميان مكه و مدينه كه محل اجتماع مردم شام است. اسم آن در كذشته «مهيعهه) بوده و جون سيل مردم آن جا‎ -١ 
رابا خود برد به آن جحفه كفته شد.‎ 
5/1 ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص:‎ 


جامهاى مركك را به جاى جام شراب نوشيدند و نوحه كران به جاى خوانندكان بر آنها نوحهسرايى و كريه كردند. 
[سوره الأنفال (4): آيه 64] ..... ص : /الم6 
اشاره 


وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ السْعِطان أغمالهُمْ وَ قال لاغَالِتٍ لكمٌ اليَوْمَ مِنَ النّاس و إنى جارٌ لكم فلمًا بَراءَتِ الْفِئّان كص عَلى عَقِبِِهِ و قال إِنى 
ترىة مِنْكم إِنّى أرى ما لا تَرَوْنَ إِنّى أخاف الله وَ اللَهُ سَّدِيدُ العقاب (68) 


ترجمه: ..... ص : /541 


و (به ياد آور) هنكامى را كه شيطان اعمال آنها (مشركان) را در نظرشان جلوه داد و كفت هيج كس از مردم بر شما بيروز نمى شود 
و من همسايه (و يناه دهنده) شمايم اما هنكامى كه دو كروه (جنككجويان و حمايت فرشتكان از مؤمنان) را ديد به عقب بازكشت و 


كفت من از شما بيزارم من جيزى را مى بينم كه شما نمى بينيد من از خدا مى ترسم و خداوند شديد العقاب است. (68) 


تفسير: ..... ص : /5/.1 


بعضى از مف ران در تفسير اين آيه كفتهاند: جون سياه قريش براى حركت كرد آمدند به ياد جنكك و خصومت خود با قبيله كنانه 
افتادند و اين امر نزديكك بود آنها را منصرف كند. در اين هنكام ابليس در جهره سراقة ١١‏ بن مالكك بن جعشم كنانى كه از اشراف 
قبيله كنانه بود ظاهر شد و كفت: امروز هيج كس بر شما بيروز نمىشود» من 


-١‏ در حاشيه سيره ابن هشام درباره نسب سراقة بن مالكك جنين آمده است: نسبت او به بنى مدلج مىرسد و بنى مدلج فرزندان 
مدلج بن مرةٌ بن تميم بن عبد مناف بن كنانه مى باشند. سيره ابن هشام ؟/ ١7‏ جاب 1978 مصر. 

ترجمه جوامع الجامع, ج7١‏ ص: //5 

شما را از قبيله بنى كنانه حفظ مى كنم و در يناه من مى باشيد. 

جو ابلس تاهدة كر كه فرشتكان از ادماق قروذ عن اكد عق شق كةو عو يه عقي عا كشت ينارت كه وسش در 
دست او بود كفت: كجا مىروى در جنين حالتى دست از يارى ما برمىدارى؟ ابليس كفت: من جيزهايى مى بينم كه شما نمى بينيد. 


در اين هنكام محكم به سينه حارث زد و فرار كرد و به دنبال او سباهيان قريش نيز فرار كردند. 
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جون قريش به مكه رسيدند كفتند: سراقة بن مالكك سبب فرار مردم شد. اين سخن به كوش سراقه رسيد وى كفت: به خدا سو كند 
من از حركت شما تا زمانى كه خبر شكست شما به من رسيد آكاهى نداشتم. 


[سوره الأنفال (4): آيات 69 قا 91] ..... ص : /64 
اشاره 


ِذ يول الْمُنافِعَونَ و الذِينَ فى قلموبهم مَرَض عَرّ هؤلا-ء دِينَهُمْ و مَنْ يَمَوَكل عَلى الله فَإِنَ الله عَزِيزٌ كيم (65) و لز ترى إِذْ يَتَوَفَى 
الذِينَ كمَرُوا الملائِكة يَضْ رِبُونَ وٌجُوَهَهُمْ وَ أَذْبارَهُمْ وَ ذوقوا عَذَابَ الْكريتٍ (50) ذلك بما قَدَّمَتْ أَئِدِيكم و أنَّ الله لس بظلام لِلْعبيدٍ 
(01) ْ 


ترجمه: ..... ص : /5/8 


به هنكامى كه منافقان و آنها كه در دلهايشان بيمارى بود مى كفتند: اين كروه (مسلمانان) را دينشان مغرور ساخته و هر كس بر نخدا 
توكل كلد (ويروق فى كردة) كذ اوئلا غزير :و تحكيم ات (ةع) 

واكر ببينى كافران را به هنكامى كه فرشتكان (مركك) جان آنها را مى كيرند و بر صورت و يشت آنها مىزنند و (مى كويند) بجشيد 
عذاب سوزنده را (به حال آنها تأشف خواهى خورد). (20) 

اين در مقابل كارهايى است كه از يبش فرستادهايد و خداوند نسبت به بند كانش هركز ستم روا نمىدارد. (01) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 69 


تفسير: ..... ص : 5/4 


إِذْ يَقُولُ الْمنافِقُونَ وَ الَِّينَ فى قُلْوبهمْ مَرَض غَرّ هؤّلاءِ دِيِنْهُمْ به هنكامى كه منافقان مدينه و كسانى كه درباره اسلام شكك و ترديد 
داشتند مى كفتند: اينها- مقصودشان مسلمانان بود- به دين خود و اين كه به خاطر آن بيروز خواهند شد مغرور شدهاند و به همين 
سبب با اين كه تعدادشان كم است براى جنكك با مشركان كه تعدادشان زياد است خارج شدهاند. 

وَمَنْ يتَوَكَلٌ عَلَى الله قن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ و هر كس بر نخدا توكل كند؛ خداوند مقتدر و بيروز است» ضعيف را بر قوى و كم را بر 
زياد ييروز مى كند. 

وَلَو تَرى إِذ يتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوا الْملائكةٌ يَضْ رِبُونَ وجُوهَهُمْ و أَدبارَهُمْ «ترى؛ به معناى ماضى است زيرا «لو» فعل مضارع را به معناى 
ماضى مى برد همان كونه كه «إن» ماضى را به معناى مضارع مى برد. «اذ؛ منصوب است جون ظرف است و «يتوفى» با ياء و تاء هر دو 
قرائت شده است و «يضربون» حال است. مجاهد مى كويد: مقصود از «ادبارهم» نشيمنكاه كافران است ولى خداوند كريم و بزركوار 
است و لذا به كنايه سخن كفته است. بعضى از مفسّران كفتهاند: مقصود اين است كه فرشتكان بر جلو و يشت بدن- نه عضو خاصى 
از آن- آنها يعنى كشتكان جنكك بدر مىزنند. 

وَذُوقُوا داب الَْرِيِقٍ «ذوقوا» با تقدير قول عطف بر يضربون استء يعنى: و يقولون ذوقوا عذاب الحريق: و مى كويند يس از اين 
عذاب سوزنده را در آخرت بجشيد. بعضى از مفسّدران كفتهاند: فرشتككان در روز جنكك بدر سلاحهاى آهنينى داشتند كه وقتى به 


مش ركان مىزدند در جراحتهاى آنها اتش مىافتاد. 
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ذلك يما قَدّمَتْ نيكم و أن الله لس بِطلَام ليد ممكن است اين آيه سخن خداوند باشد و يا ممكن است سخن فرشتكان باشد و 
لكف معد اق وما رية اغي ام اسعدوور أذ لله مكلت و رالكنوابيك يفن اين عذاب به دو سبب است يكى به سبب 
كفر و كناهان شما و ديكرى به سبب اين كه خداوند كافران را از روى عدالت عذاب م ىكند زيرا او در مجازات بند كانش به آنها 
خداوند با ذكر كلمه «ظلّام) كه صيغه مبالغه است هر كونه ستمكرى را از خود نفى كرده است. 


[سوره الأنفال (4): آيات 07 تا 3'5] ..... ص : 69٠+‏ 
اشاره 


كِدَأْبٍ آل فوعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ كُمَرُوا بآياتٍ اللّهِ فَأسَ دَهُمُ اللّهُ وهم إِنَّ الله قَوىّ شَدِيدُ الْعقاب (81) ذلك بِأنَّ الله لم يك 
كير نغماً أنْعمها على قَومٍ حتّى ؛ يوا م بأنْفيةهم و أنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٍ (0) 15 أب آل فَرْعونَ و الْذِينَ ِنْ لهم كذْبُوا آياتٍ ريه 
فَأَهلَكناهُمْ ِذُنُوبِه و أَغْرَقنا آل فِوْعَوْنَ وَل كانُوا ظالِمِينَ (86) 


ترجمه: ..... ص : +59 


(حال اين كروه مش ركان) همانند حال نزديكان فرعون و كسانى است كه بيش از آنها بودند آنها آيات خدا را انكار كردند خداوند 
هم آنان را به كناهانشان كيفر داد خداوند قوى و كيفرش شديد است. (01) 

اين به خاطر آن است كه خداوند هيج نعمتى را كه به كروهى داده تغيير نمىدهد جز آن كه آنها خودشان را تغيير دهند و خداوند 
شنوا و داناست. (37) 

اين (درست) به حال فرعونيان و كسانى كه ييش از آنها بودند مىماند كه آيات يروردكارشان را تكذيب كردند و ما هم به خاطر 
كناهانشان آنها را هلاكك كرديم فرعونيان را غرق نموديم و همه اين كرودها ستمككّر بودند. (86) 


تفسير: ٠6‏ صن هه او 


كدَأْبِ آل فوعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهِمْ كَرُوا بآياتِ الله كاف در محل رفع و خبر مبتداى محذوف است و تقدير آن اين است: دأب 
هؤلاء مثل دأب ءال فرعونء يعنى حال اين مش ركان همانند حال نزديكان فرعون است. حال آنان همان عادت و كارى بود كه بر آن 
مداومت داشتند. «كفروا» تفسير حال نزديكان فرعون است. 

ذلك أن الله لم بك مقرأ يعد انععها على قوم على يوان .. «ذلكك» اشاره به عذابى است كه بر آنها نازل شد يعنى اين عذاب 
نين مني عع 46 سد ليك كنا زود وه حورن سنك تمق را قوري رومع مقطي قير هل كر ال كوس ل درا قي ااه 
سدّى مى كويد: نعمت وجود مباركك حضرت محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم بود كه خداوند به قريش بخشيده بود ولى آنها به 
رسالت او كفر ورزيدند و تكذيبش كردند خداوند نيزاين نعمت را به انصار بخشيد 


وَأَنَّ الله سَمِيْعٌ عَلِيمٌ خداوند به سخنان كسانى كه بيامبران را تكذيب مى كنند شنوا و به آنجه انجام مىدهند داناست. 
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كد أب آل فِرْعَوْنَ وَ الّذِينَ مِنْ قله كذَبُوا بآياتٍ رَبهمْ اين تكرار براى تأكيد است و «بآيات ربهم) دلالت بيشترى بر كفران نعمتها 
دارد و ذكر غرق كردن آل فرعون بيانكر ا ين است كه به سبب كناهان كيفر شدهاند. 
كل الوا انميق تعمد كيناي ها الززذ ركان تزعو طرق كدو قري كفم مسد مب كتر كاهاتى كه الينام اندب 


خود ستم كردنك. 
[سوره الأنفال (4): آيات 44 تا /8] ..... ص : 6911 
اشاره 


إِنَّ فَّدَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَفَرُوا قَهُءِ لا يُؤْنُونَ (00) الَّذِينَ عام ذت مِنْهُم نه يَنَْضُونَ عَفِْدَهُمْ فى كل مَرَْ و مُمْ لا يتقُونَ (*8) 
َإِمّا تَْمَفنَهُمْ ف فى الحؤب قَشَر بهم مَنْ حَلْمهُْ َعهُْ بَذْكرُونَ (01) و إِمً تَحافَن مِنْ قم يانه فَالْد لهم عَلى سَواء إن الله لا يحب 
الْحَائِنِينَ (00) 


ترجمه: ..... ص : 591 


بدترين جنبند كان نزد خدا كسانى هستند كه راه كفر ييش كرفته و ايمان نم ىآورند. (20) 

كسائى كديا انها نان سكن سس هر يان كهك كود را من شكقل و (از مما تشكن وشيائة) برهو تدازلك. (658) 

كر آنوااوااذو ا(ينوا اسك ياي اعفان يه تاجياه كد كدسيعفي ان كدوقك مي نيا نعف ير ده شويل شاب مك كر 
كردند (و عبرت كير ند). (1م) 

وهر كاه (با ظهور نشانههايى) از خيانت كروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته حمله غافلكيرانه كنند) بهطور عادلانه به 
آنها اعلام كن (كه ييمانشان لغو شده است) زيرا خداوند خائنان را دوست نمىدارند. (08) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 نض 


. الّذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بدترين جنبند كان نزد خداوند كسانى هستند كه بر كفر اصرار ورزيدند و در نتيجه انتظار نمىرود كه 
ايمان آورند. 

مقصود آيه يهود بنى قريظه است كه بيامبر صلَى الله عليه و آله و سلّم با آنها بيمان بست كه با دشمن او همكارى نك: نكنند ولى آنها با 
فرستادن اسلحه براى مش ركان مكه آنها را يارى كردند و كفتند كه ما فراموش كرديم و مرتكب اشتباه شديم سيس ييامبر دوباره با 
آثهنا يمان بسك باق حم يسان را شكسعل ونور يسكة خندق :به وشمتان امير صلى الله غليه بو آله واسلم يارى كردقد. 

الذيق عاذت ونع ادو حطلة يدل از نالنية كنوه اكد عتداوقد كنا اق كاقزان را قدجا اتنا يسان سص رين 
جنبند كان قرار داده است زيرا بدترين مردم؛ كافرانند و بدترين كافران» كسانى هستند كه بر كفر خود اصرار مىورزند و بدترين 
كسانى كه بر كفر خود اصرار مىورزند ييمانشكنان مى باشند. 

وَهُمْ لا يَنّقَونَ از سرانجام خيانت نمى ترسند و از ننكك و عذابى كه در بى دارد باكى ندارند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: ؟وع 
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قَإِمًا تنْمَفَنَهمْ فى الْحَوْب فَتَرَدْ بهم مَنْ حَلَفَهُمْ «تثقفنهم) يعنى «تصادفتهم) و معناى آيه افق امةةاكر بر البناعمر شاف ودسة 
يافتى» آنان را به بدترين شكل بكش تا كسانى كه به دنبال آنها مىآيند يراكنده شوند و با تو نجنككند و دشمنى نورزند ويس از 
سرس يي ار اي ا 

6ن د 0 باط عل 7 جاكرا مكصاى ررك كد رابا لواف تجا ودر 
حالى كه كمان مى كنند ييمان به قوّت خود باقى است با آنها جنكك مكن تا به تو نسبت خيانت ندهند. 

إن الله لا يحب الْخَائِنِينَ زيرا خداوند خائنان را دوست نمىدارد بس به آنها خيانت مكنء يعنى بيش از آن كه به آنها اعلام كنى 
كه ييمان لغو شده. با آنها جنكك مكن. 

بعضى از مفسران كفتهاند: «على سواء» به معناى آكاهى يكسان- و دو جانبه- از لغو ييمان است و جار و مجرور در محل حال است. 
كُويا جنين كفته شده است: 

ييمان را به سوى آنان بيفكن در حالى كه بر طريق عادلا-نه و متساوى ثابت هستى يا ييمان را به سوى آنان بيفكن در حالى كه 


بدطور يكسان از لغو آن آكاه شوند و اد ين دو معنى بنا بر اين است كه «على سواء» حال از «نابك» ييامبر (يا منبوذ اليهم) مشر كان باشد. 
[سوره الأنفال (4): آيات 84 قا '!ض] ..... ص : 691 


اشاره 


- 


و لا بس تسمه عن الذيى كفدوا ممِقُوا م لا يعجزون (05) و يذو مع تا تطغ بن موود بن باط الول ُوَهِبُونَ به عَدُوٌ الله و 
عد شع و آتريق ب فوته لا م هع الله يَْلَمَهُعْ وَ ما تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ فى سيل الل يَُصٌ إِلَيكم و أت لا تظْلْمُونَ (. و إن 
جَنَدوا للسّلم فَاجِئَخ لهاو مَوَكَلْ عَلَى اللّهِ إن هو السَمِيعٌ الا يمٌ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكٌ فَِنَّ تربك اللهُ هُوَ الى أَيّدَكَ 
لطرو و ليون 600 


ترجمه: ..... ص : 5918 


و آنها كه راه كفر بيش كرفتند تصوّر نكنند (با اين اعمال) بيروز مى شوند (و از قلمرو كيفر ما بيرون مىروند) آنها هركز ما را عاجز 
نخواهند كرد. (09) 

در برابر آنها [دشمنان] آنجه توانايى داريد از «نيرو» آماده سازيد (و نيز) اسبهاى ورزيده (براى ميدان نبرد) تا به وسيله آن دشمن 
خدا ودشمن خويش را بترسانيد و (نيز) كروه ديكرى غير از اينها را كه شما نمىشناسيد و خدا مىشناسد و هر جه در راه خدا (و 
تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد» به شما باز كردانده مى شود و به شما ستم نخواهد شد. (20) 

واكر تمايل به صلح نشان دهند» تو نيز از در صلح درآ و بر خدا تكيه كن كه او شنوا و داناست. )8١(‏ 


واكّر بخواهند تو رافريب دهند خدا براى تو كافى است او همان كسى است كه تو را با يارى خود و مؤمنان تقويت كرد. (؟8) 


تفسير: 6 صن هه عوع 
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و لا يخس خم بن الّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنَّهُمْ لا يُعْجرُونَ كسانى كه كفر ورزيدند كمان نكنند به آنها دسترسى نخواهد بود آنها كرفتار 
خواهند شد و جوينده خود- يعنى خداوند- را از دسترسى به خود عاجز نخواهند يافت. انهم به فتح همزه نيز قرائت شده و به معناى 
«الأنهم» است و در هر دو حال براى تعليل است زيرا در حالت كسر به طريق 

ترجمه جوامع الجامع, ج 7 ص: 590 

ابعخاق اسث ودر دالت شح صريحا تعليل ات معاق آيهاين اسكة ان مسف د صلى الله غليه و آله وسلم كمان نكن اه كه 
كافران از جنك تو فرار كردهاند خداوند تورا بر آنها بيروز كرده و در برابر آنان يارىئات م ىكند. قرائت ابن محيصن )١‏ كه «لا 
يعجزن» را به كسر نون خوانده استء از جمله قرائتهاى استثنايى و نادر است. 

بعضى «الذين كفروا» را فاعل دانسته و به همين جهت (لا يحسبنّ» (با ياء) قرائت كردهاند كه در اين صورت كويا كفته شده: و لا 
يحسبنٌ الذين كفروا أن سبقوا سيس «أن» حذف شده همان كونه كه در آيه 7 سوره روم وَعِنْ آبائه بريكم الْموْقٌ دو از آبيات 
خداوند اين است كه برق (و رعد) را به شما نشان مىدهد) «أن) (قبل از «يريكم)») حذف شده است. يا بدين جهت «لا يحسبن) (با 
ياء) قرائت كردهاند كه معناى آيه را: لا يحسبنّهم الذين كفروا سبقواء دانستهاند. 

وَ أعِدٌوا لَهُعْ ما اش َطَعْتُمْ مِنْ قُوّْ قؤت به هر نوع نيرو و قدرتى كه موجب يبروزى در جنكك است اطلاق مىشود. «رباط» اسبى است 
كه براى جهاد در راه خحدا براى هميشه فراهم مىشود و نيز ممكن است «رباط» به معناى «مرابطه» (يعنى مراقبت و محافظت) باشد و 
ممكن است راكع اريت (يعنى بسته شده) باشد مثل «فصال» كه جمع «فصيل» است. 

تَوَهيُونَ به َك دُوٌ اللّهِ وَعََدُوٌَكم و آحَرِينَ مِنْ دُونِهمْ «ترهبون) به تخفيف «هاء) و تشديد آن هر دو قرائت شده است زيرا «أرهبته) و 


«رهبته) هر ذو كتعمد مخ رسيي كم بطائي يتن بداويت ان افد اماد فى كفن وين خرى و خذا يس اهل سكهار 


-١‏ ظاهرا مرحوم طبرسى «لا- تحسبِنّ) (با تاء) قرائت كرده است و ذكر اين نكته در عبارات بعدى كه بعضى آن را با ياء قرائت 
ا 

-١‏ وى محمد بن عبد الرحمن بن محيصن مكى قارى است كه عدهاى از جمله مسلم از او روايت كردءاند و قرائت او از نادرترين 
ترايت وخوسال 17ؤىا ادر مكدودر كتبيعة ركد رركن ازدرا سكن بن صمو طن شك رو صن للد افيه نك 
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كافران دكي وا كدامل مك تعن بعرسائيد: 

لا تَعلمُوتَهمٌ الله يَعْلَمَهُعْ شما آنها را نمى شناسيد» زيرا آنها نماز مىخوانتد و روزه م ىكيرئد و ولا اله الا الله و «محتمد صَلَى الله عليه 
وآله .و سلم رسوك الله من كويد ولى عنداوفد آنها را مى شناسدة زيرا بر نهيانها كاه اسك 

وما تنْفُْوا مِنْ طَيْءٍ فى سببل الله يَف إِلتِكمْ وَ أَكَمْ لا مُظْلْمُونَ آنجه در جهاد انفاق كنيدء به شما باداش كامل داده خواهد شد و 
جيزى از آن كاسته نخواهد شد. 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاتّخ لها «جنح له) و «جنح اليه يعنى به آن مايل و راغب شد. «سلم) به فتح سين (سلم) و به كسر آن (سلم) به 
معناى صلح است و همانند ضدش «حرب» مِؤْنْتْ ذكر شده است. شاعر مى كويد: 

السلم تأخذ منها ما رضيت به و الحرب يكفيكك من انفاسها جرع "١١‏ 

كنك علي الولو تكروير كه قائر افر زور خداوانه اربوا ]ان بر كك اله مكدو نارهو كنايك من كته 

وَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يَحْدَعُوك ... واكر بخواهند تو را در امر صلح فريب دهندء يعنى مقصودشان از صلح آن باشد كه يارانت را از 
جنكك بازدارند تا نيروى بيشترى فراهم كرده و سيس در حالى كه شما آماده نيستيد با شما جنكك را آغاز كنند» خداوند كار تو را 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 979 از بو نال 


كفايت مى كنداو همان كسى است كه با يارى خود و مؤمنانى كه تو را بر دشمنانت يارى مى كنند تو را تقويت كرد. مقصود 


خداوند از مؤمنان» انصار است كه دو قبيله اوس و خزرج بودندك. 
[سوره الأنفال (4): آيات "1ئ تا #ض] ..... ص : 8و6 
اشاره 


أت يبن لوبهم أذ أت مافى رض جبييم م أذ هئ كلهم و لكن اله أل يت لله عزيط - حَكيمْ (96) يا أيَّا ان حم خحشيكك 
الاوك اوعدي لازو ونيا وا اكج فر :. ال م ا ا ل 
مِنْكُم مِانَةٌ هوا ألفا من اين كوا هع قوم لا يَْهُوَ (ه6 النآن حَفْتَ الله دك وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَ غفاً قن يكن متكم وتائة 
صابرةٌيَعِْبُوا ماكتين و إِنْ يكن مِنْكم أَلْفٌ لوا لقن إذْنِ اللَِّوَاللهُ مع الصَّابِرِينَ (8) 


-١‏ صلح هر جند طولانى و يايدار باشد فقط آنجه را دوست دارى در آن مىبينى و يايدارى آن آسيبى به تو نمىرساند ولى مقدار 
كين السك السان را كافن اسث: 


ترجمه: ..... ص : /591 


ودر ميان دلهاى آنها الفت ايجاد كرد, اكر تمام آنجه روى زمين است صرف مى كردى كه در ميان دلهاى آنها الفت بيفكنى 
نمى توانستى ولى خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد او توانا و حكيم است. (89) 

اى ييامبر» خداوند و مؤمنانى كه از تو ييروى مى كنند براى حمايت تو كافى است. (28) 

اى يبامبر» مؤمنان را تحريكك به جنكك (با دشمن) كنء» هر كاه بيست نفر با استقامت از شما باشند بر دويست نفر غلبه مى كنند و اكر 
صد نفر باشند بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند بيروز مى كردند جرا كه آنها كروهى هستند كه نمىفهمند. (80) 

هم اكنون خداوند از شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفى وجود دارد بنا بر اين هر كاه يكصد نفر با استقامت از شما باشند 


بر دويست نفر يبروز مىشوند واكر يكهزار نفر باشند بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد و خدا با صابران است. (98) 
تفسير: هه ص ٠‏ : لماوع 


وَأَلَفَ بيِنَ فلُوبِهمْ ودر دلهاى آنها الفت ايجاد كرد بهكونهاى كه دوستدار يكديكر شدند بعد از آن كه ميان آنان كينهتوزى و 
جنك بود وعاناتى عراف أن وو وتداقت اتنا كوائته مه كمساو دشحي ها زا ا جاد انان برد داق كديا يكديكر ربكو 
صميمى شدند و بيمان برادرى بستند. 

ترجمه جوامع الجامع ؛ جا ص: 59/8 

َو أََّْتَ ما فى الْأَدْض جمِيعاً ما أَلَفْتَ بَئنَ قلُوبِهِمْ اكر تمام آنجه روى زمين است صرف مى كردىء نمى توانستى ميان دلهاى آنان 
الفت ايجاد كنى و كينههاى دوران جاهليت را از آنان يزدايى. 


وَلكنّ الله ألَفّ بَتِنهُمْ ولى خداوند به وسيله اسلام ميان آنها الفت ايجاد كرد. 
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يا أَّهَا الى حبك اللَهُ و مَن اتّبَكك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ واو به معناى «مع» و ما بعد آن منصوب است زيرا عطف اسم ظاهر مجرور براسم 
كنايه نايسند است. معناى آيه اين است: خداوند يراى حمايت تو و بيروانت» يعنى مؤمنان كافىاند. ممكن است جمله ١و‏ مَن اتبككك) 
در محل رفع باشد كه در اين صورت معناى آن اين است: 

خداوند و مؤمنان براى حمايت تو كافىاند. اين آيه در محلى به نام «بيداء» در جنكك بدر و بيش از شروع جنكك نازل شد. 

يا أَيْهَا الى رّض الْمَؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتالٍِ «تحريض»» مبالغه در تشويق به كارى است و از ماده «حرض» است و «حرض» اين است كه 
مرض آن جنان بر انسان جيره شود كه او را مشرف به مركك سازد. اين امر وعدهاى است از جانب خداوند كه اكر كروه مؤمنان در 
هيدان كك شكببايق كتند به يارى ختداوثد بر ذه برابر خيرة از كافراق هروز مى شوثك. 

بِنَّهُمْ قَْمّ لا يَفْمَهُونَ يعنى جون كافران نادانند همانند جهاريايان بدون توجه به ياداش مى جتكند. 


ابن جريح 2١١‏ مى كويد: مؤمنان موظف بودند فرار نكنند و يكك نفر از آنان در برابر 


-١‏ وى عبد الملكك بن عبد العزيز بن جريح اموى مككى است. اصل او از روم اسث و از عطاء و زهرى و عكرمه و ديكران روايت 
كرده و از فقها و قرّاء متّقى و يارساى حجاز بوده و در سن هفتاد سالككى در سال 16 هجرى د ركذشته است. 
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ده نفر بايدارى كند و بيامبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم حمزةٌ بن عبد المظلب را همراه با سى سوار به ميدان جنكك فرستاد و او با ابو 
عي ك نيفيك سوار شم اه اويوه رؤووو قك ابن اشر ور مستلماناق ستكين و كران امد و بعد از هذ ان انشكره كردتد لذا اين 
حكم نسخ شد و با يايدارى يكك نفر در برابر دو نفر از كافران به آنها تخفيف داده شد. 

«ضعفا) به فتح ضاد و ضمٌ آن و نيز به صورت «ضعفاء) جمع «ضعيف) قرائت شده است و «يكن» در هر دو مورد به (ياء» و «تاء) هر 
دو قرائت شده است. 

مقصود از «ضعف». ناتوانى جسمى است. بعضى كفتهاند مقصود از آن» ضعف بصيرت و استقامت در دين است و مؤمنان در اين 
امر با يكديكر متفاوت بودند. 


[سوره الأنفال (4): آيات /1ي تا 89] ..... ص : 699 
اشاره 


ما كان لِنَبيىّ أن يَكونَ لَهُ أشرى عَنَّى يُنْخْنَ فى الْأَرْض تُريدُونَ عَرَضٌ الدَنْيا و الله يُريدٌ الْآخِرَةَ وَ الله عَزيرٌ كيم (007) لَوْ لا كتابٌ مِنّ 


اللَِّ سبق لَمَسَّكمْ فيما أَحَذْتُمْ تَذابٌ عَظِيمْ (68) فَكلُوا مِمًا غَنمْتُم خلال طَيْبا وَ انّقُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمْ (28) 
ترجمه: ..... ص : 599 


هيج بيامبرى حق ندارد اسيرانى (از دشمن) بككيرد تا كاملا بر آنها بيروز كردد (و جاى ياى خود را در زمين محكم كند) شما متاع 
نايايدار دنيا را مى خواهيد (و مايليد اسيران بيشترى بككيريد و در برابر كرفتن مالى آزاد كنيد) ولى خداوند سراى ديككر را (براى شما 
مى خواهد و خداوند قادر و حكيم است. (/اع) 

اكر فرمان سابق خدا نبود (كه بدون ابلاغ امّتى را كيفر ندهد) مجازات بزركى به خاطر جيزى كه (از اسيران) كرفتيد به شما 
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اكنون از آنجه غنيمت كرفتهايد حلال و ياكيزه استء بخوريد و از خدا بيرهيزيدء خداوند آمرزنده و مهربان است. (28) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: المله 
تفسير: 6 صن به +0 


عا كاة لذي آنا يكوة له أهرى حك اتلك قن الأوطن «الخاد اب مشاى عفار ضيان از شق وتالغه دن آن اسه لبن معني اقول 
عرب اثخنته الجراحات سنت اننسه (جراحتهائ از نه اتذازداى زياد شد كه وين .را از يا دراورد وب حركت ساخت) اذ شده اسث: 
اصل «اثخان» از ماده «ثخانة» است كه به معناى غلظت و ضخامت و سنكينى است. معناى آيه اين است: براى هيج ييامبرى درست و 
صحيح نيست كه اسيرانى (از دشمن) بكيرد مككر زمانى كه با كشتار زياد» كافران را خوار و ناتوان سازد و اسلام را نيرومند كند و با 
استيلا و ييروزى بر آنها آن را قدرت بخشد و اين فرمان در روز جنكك بدر بود و جون عده مسلمانان زياد شد آيه: فَإمًا مَنّا يَعْدٌ و إمًا 
فداءً «... سيس يا بر آنها منت كذاريد (و آزادشان كنيد) يا در برابر آزادى از آنها فديه بكيريد) (محمد/ *) فرود آمد. 

روايت شده كه (در روز جنكك بدر) هفتاد اسير به نزد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم آورده شد و در ميان آنان عباس عموى 
مير وسيل بن ا ظالي بوره و سبح كس ازبياراة اير سلى الله عليهنق الهو سلم ابر تدم بوه 

تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّنْيا عرض الدنيا؛ متاع ناجيز دنياست و بدان سبب «عرض» كفته شده كه نابود شدنى و نايايدار است و مقصود 
خداوند از عرض در اين آيه» فديه است و مخاطبان وى مؤمنانى هستند كه تمايل به فديه كرفتن از اسيران داشتند. 

وَاللَهُ يرِيدُالْآخِرَة يعنى شما بهره كذرا از متاع دنيا را مىخواهيد در حالى كه خدا مىخواهد به باداش آخرت برسيد. 

وَاللَهُ عَزِيرٌ كيم خداوند قادر است و دوستائش را بر دشعنانش بيروز مىكند و آنان بر كشتار دشمن و اسير كردن آنان توانا 
مى شوند و به آنان اجازه مىدهد كه فديه بككيرند» ولى خداوند حكيم است واين امر را به تأخير مىاندازد در حالى كه مؤمنان 
شتاب دارند. ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 0٠١‏ 

و لا بات وق الله نريقٌ لمشكة وبنا أُشذع عذات عظع اكر.فرمان سايق خخذاوتد دو لوج محقوظ فبود كه غنيمنتها براق شما هباح 
استء به خاطر حلال شمردن آن يبش از اباحه» عذاب و كيفر بزركى به شما مى رسيد. 

بعضى از مفشّه ران در تفسير آيه بالا كفتهاند: اكأر خداوند در قرآن مقرّر نكرده بود كه با بودن ييامبر در ميان شماء شما را عذاب 
كار يق عي خاذنا ووو زر ماق وسعور والح شدي انيت ازور اكدية | و سيول ابحوا ماه يقني الطفير ان كقم ردنب ناز 
تصددّف در غنيمتها خوددارى كردند وو به آن دستدرازى نكردند» در نتيجه اين آيه نازل شد و فاء در «فكلوا)» فاء سبيئه است» يعنى 
براى شما غنيمتها را مباح كردم يس از آنجه به غنيمت كرفتهايد حلال و ياكيزه است, بخوريد. «حلالا» منصوب است جون يا حال 


براى غنيمتهاست يا صفت براى مصدر محذوف «أكلا)» است. 
[سوره الأنفال (4): آيات /١‏ تا الا] ..... ص : 8٠1‏ 
اشاره 


يا أيّهَا الي قل لِمَنْ فى أئْ.دِيكم مِنَ الأشرى إِنْ يَعْلم الله فى قلوبكم حَيراً يُؤْكم خَيراً مِمَا أخَدَّ مْكم و يَغْفْْ كم و اللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ 
(:0) و إن يُرِيدُوا خباتتك فَقَدْ خاتوا الله مِنْ قَبلٌ فَأمكن مِنْهْ وَ الله عَلِيمٌ كيم 0/١‏ 
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قرجمه: ..... ص : ١٠م‏ 


اف ببامير به اسيرائى كه دوست شماست يكو كر خداوئد خيرى ذر ذلهاى شها بدائده (واثيات نيكة و ياكى داشعه باشيد) بهتز از 
آنجه از شما كرفته به شما مىدهد و شما را مىبخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. 0/١(‏ 

اما اكر بخواهند به تو خيانت كنند (موضوع تازهاى نيست»» آنها بيش از اين (نيز) به خدا خيانت كردند و خداوند (شما را) بر آنها 
يبروز كرد و خداوند دانا وحكيم است. 0/١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: لحدله 


تفسير: ..... ص : 4+7 


«اسرى» از «اسارى» به قياس نزديكتر استء زيرا «اسير بر وزن فعيل به معناى مفعول است و فعيل به معناى مفعول» جمع آن «فعلى) 
است مانند «جرحى) (زخميها) و «قتلى) (كشتكان). بعضى به جاى «اسرى» «اسارى» قرائت كرده و آن را به «كسالى» (تنبلان) تشبيه 
كردهاند همان كونه كه «كسلى» را به «اسرى)» تشبيه كردهاند. 

قُلْ لِمَنْ فى أَئِدِبكمْ مِنَ الأِرى إن يَعلم الله فى فُلوبكُمْ يرا َؤْبَكمْ خَيراً ًا أَخِلّ منْكُمْ به كسانى كه در ملكك شما هستند و ككويا با 
كرك كرة اليا رادو اغو ل كرنهها ين بكر اك كه وتد در يدتياف نيا ارهن سقينه وكيك دوبيك افوا بجاو زذاقلت جيم |3 لدان 
كه از شما كرفته به شما مىدهد: يا جند برابر آن را در دنيا به جاى آن به شما مىدهد ويا در آخرت به شما ياداش مىدهد. 
روايت شده كه بيامبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم به عباس فرمود: از طرف دو فرزند برادرانت عقيل بن ابى طالب و نوفل بن حرث 
فديه بده. عباس كفت: آيا مىخواهى مرا جنان فقير كنى كه در باقيمانده عمر دست را يبش طايفه قريش دراز كنم؟ ييامبر فرمود: 
بس طلايى كه به همسرت ام الفضل دادى و كفتى: اكر براى من بيشامدى روى دادء اين مال براى تو و فضل و عبد الله و قكم باشد 
كجاست؟ عباس كفت: جه كسى اين خبر را به تو داده؟ ييامبر فرمود: يرورد كارم به من خبر داده است. عباس كفت: شهادت 
مىدهم كه تو در دعوت خود راستككويى و خدايى جز خداى يكتا نيست و تو بنده و رسول اويى به خدا سوكند من در تاريكى شب 
طلا را به ام الفضل دادم و هيج كس جز خداوند از آن آكاه نبوده است. من درباره ييامبرى تو در شكك و ترديد بودم اما اكنون كه 
مرا از اين امر كاه كردى شكى در آن ندارم. 

(يس از اين واقعه) عباس مىكفت: خداوند بهتر از آن را به من داد اكنون من بيست بنده دارم كه كمترين آنها بيست هزار درهم 
ارزش دارد و خداوند زمزم را نيز به من بخشيد كه همه اموال مردم مكه را با آن عوض نمى كنم و انتظار آمرزش يرورد كارم را 
دارم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 007 

وار متواس تك شانوا اناير قي كر مت افشد يفاض را كايا ممه اند وكعوي خديداق وا اكد عنانف كردوالذ 
ندهند- اولين خيانت نيست-» بيش از اين نيز با شركت در جنكك بدر و كمكك كردن به مشركان به خداوند خيانت كردهاند ولى 


خداوند شما را بر آنها بيروز كرد واكر دوباره خيانت كنند» باز هم خداوند شما را بر آنها بيروز خواهد كرد. 
[سوره الأنفال (4): آيات 7/ا تا ه/ا] ..... ص : 4٠1“‏ 


اشاره 
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الاح سار هاعرو ار عكار قر زئوة د الوم فى ريل الود الرون رار قروا روات تتم وم اجا نفتير رادي ار 
وَل ياجو ما لكمْ مِنْ وَلائتهم مِنْ شَئْءِ حتّى يهاجزوا و إن انوكم فى الدينِ كم اضر إلا على قوم يتك و َيتهُْ ميثاق و 
الله بما تَعْمَلُونَ بَصديرٌ (0/1 و الَِّينَ كَفَرُوا تعض هُمْ أَؤْلياء بتغض إلا تَفعلُو تكن فِتئةٌ فى الْأَْض وَكْسادٌ بير 006 وَ الَّذِينَ آمْنُوا و 
ماعدوا اوقترا الاي اد عزن اركح ازور ير مور رات 209017 اليل أو يز مارو 
هاجَروا وجاعةو افك اوليك كار وَ أولواالأْحام بع بعْضهُمْ أؤلى يبغض فِى كتاب الل إن الله كل شَئْءٍ ليم (08) 


ترجمه: ..... ص : 1٠م‏ 


آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند وبا اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد نمودند و آنها كه يناه دادند و يارى كردند» 
اولياء (ياران و مدافعان و مسئولان) يكديكرند و آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند هيج كونه ولايت (و تعهّد و مسئوليت) 
در برابر آنها نداريد تا هجرت كنند و (تنها) اكر از شما در (حفظ) دين (خود) يارى طلبند بر شما است كه آنها را يارى كنيد جز بر 
ضد كروهى كه ميان شما و آنها بيمان (تركك مخاصمه) است و خداوند به آنجه عمل مى كنيد بيناست. (0/1) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 0٠‏ 

و آنها كه كافر شدنداولياء (و ياران و مدافعان) يكديكرندء اكر (ا, ين دستور را) انجام ندهيد فتنه و فساد عظيمى در زمين روى 
مى دهد. (17/7) 

وآنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا كردند و آنها كه يناه دادند و يارى كردندء آنان مؤمنان حقيقىاند 
براى آنها آمرزش (و رحمت خدا) و روزى شايستهاى است. (75) 

و آنها كه بعدا ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و خويشاوندان نسبت به يكديكر (از ديكران) در 


احكامى كه خدا مقرّر داشته سزاوارترند خداوند به همه جيز دانا است. (0/0 


تفسير: 66 صن به ٠م‏ 


لفق اكور اعدو كدان كدايياة اررسددى مساط دوس هذاه رسزن انوطم و شور ونان غره كد قد ننه يك 
مواتحراق كه ل امكدايه ماد يلا ده نقد كر وان 

وَالَِّينَ آووا وَ نصَرُوا و كسانى كه مهاجران را يناه دادند و آنان را در جنكك با دشمئانشان يارى كردند» يعنى انصار. 

أونيك بعد يم أؤلياة يقن آنها از يكديكر ارث مويرثد: مواجراة و لضان يسيب عفدا بوادرى و اخرتى كونسيت ميان انها بسنه 
لد از بورشم ضما آن كه اين امر با آبه هلاسوره اتفال: .. و أُولُوا الحا بغ هُمْ أَؤْلى ببَْض ... «... و خويشاوندان 
نسبت به يكديكر (از ديكران) سزاوارترند) نسخ شد. 

برجن جوائ الجامجاع لاعن 008 

هالكووة لاتيم وذ شيخ ءِ «ولايتهم» به فتح واو و كسر آن هر دو قرائت شده است. زجاج مى كويد: ولايت به فتح واو به معناى 
يارى كردن و خويشاوندى است و به كسر واو به معناى حكومت است و علت اين كه در آيه به كسر واو آمده دو جيزاست: يكى 
اين كه ولايت برخى از مسلمانان نسبت به برخى ديكرء به حرفه و كار تشبيه شده زيرا هر جه در محدوده حرفه و كار است مكسور 
است مثل «صياغت» (زركرى) و كتابت (نويسندكى) ديكر اين كه كويا شخص به سبب سريرستى بر شخص ديككّر كارى را انجام 


مىدهد و با عملى سروكار دارد. 
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وَإن اسْتَنْصَرُوكم فى الدَّين فَعَليِكمٌ النَصِمُ إَِا عَلى قَوْم بكم و بَيِنَهُمْ مِيثاقٌ اكر مؤمنانى كه هجرت نكردهاند از شما بخواهند كه به 
خاطر دين آنان را در برابر كافران يارى كنيدء بابد نهنا را يارى كنيدء مككر در برابر كروهى كه ميان شما و آنان ييمان تركك 
ميشاصمه سه شدة كه ون اين عتورث ثم توائيد به مسلمانان دن يجدكك يا آنها كمكك كنيد 

وَالَّذِينَ كَمَوُوا بض هُمْ أَؤْلِياءً بَغض معناى اين آيه اين است كه مسلمانان بايد از دوستى با كافران و يارى كردن به آنها اكرجه از 
وديكاة فاق بلقن خودؤارى كسد وار سرزد سف لاق ديق بر ارفك 

ا تفْعَلُوهُ تكن فِثرةٌ فى الَرْض و قَسادٌ كَبيرٌ اكر آنجه به شما فرمان دادهام انجام ندهيد؛ يعنى ميان خود رابطه برادرى برقرار نكنيد و 
برخى از شما برخى ديككر را حتّى در ارث بردن از يكديكر ولىّ خود قرار ندهيد و نسبت اسلام را بر نسبت خويشاوندى برترى 
ندهيد و روابط ميان خود با كافران را قطع نكنيد» آشوب و فساد بزركى در زمين به وجود خواهد آمد زيرا تا زمانى كه مسلمانان 
در برابر كافران متحد و يكيارجه نباشند شركك هم جنان باقى خواهد بود و مشركان بر مسلمانان كستاخ خواهند شد و آنها را به كفر 
خواهند خواند. ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 06٠7‏ 

سيس خداوند سبحان دوباره از مهاجران و انصار ياد مى كند و آنها را مىستايد و مىفرمايد: وليك هُمْ الْمَؤْنُونَ حا «تنها ايشان 
مؤمنان واقعى هستند» زيرا با هجرت كردن و كمكك به مسلمانان و جدا شدن از خويشاوندان و اموال خود به خاطر دين خداء ايمان 
حقيقى خود را ثابت كردند. 

لدي تراس بدك مقعورء كيد ارقف نيا كدي ايدان رركو انها كنا اردع كد ين از سالك | اول ايفاك ]زر ادن يتسريعة 
ل ل وَالَّذِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ «و كسانى كه بعد از آنها آمدند ...) 

ا ا ين ا ملي و ا ا ا 
از شما ايمان آورده و هجرت كردهاند. 

0 الرْحام بَعْفهُمْ أؤلى بببغض خويشاوندان درارث بردن اولويت دارند يعنى برخى از آنان در ارث بردن از برخى ديكر از 
رركا لسر اوازكرنل ادن ستل سدكت لو لين و كب مسنم سو شيو ارق رن انعا لزه برد قنك ره ابت 

فى كتاب الله در حكم خداوند. برخى از مفسّران كفتهاند» يعنى در لوح محفوظ و برخى ديكر كفتهاند يعنى در قرآن. 

اين آيه دليل است بر اين كه هر كس در نسبء به مبّت نزديكتر استء در ارث بردن از او سزاوارتر است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 001 

سوره توبه ..... ص : /4+1 

اشاره 

اين سوره مدنى استء و تعداد آيات آن در مكتب كوفى 21374 و در مكتب بصرى 170 آيه استء زيرا بصريها بَرىءٌ م من الفشركين 
را آيداى مستقل دانستهاند. 

امام صادق عليه التر.لام فرموده است: «انفال» و «برائت» هر دو يكك سوره است» على عليه السّلام فرموده است: آيه بشم الله الرخمن 
التسوييز لقاو لون موره :از اتشدم ود للقن اذى اليه كد نوسيم اللهندو موؤة انان و حملت انيت وبعاك ان كك سورره براتكء بوزان 
557 نازل شدة اسث؛ 


بعضى كفتهاند: دو سوره «انفال) و «توبه) در كذشته قرين همديكر و هفتمين سوره از سورههاى هفتكانه طولانى ناميده مى شد. 


[سوره التوبة (4): آيات ١‏ قا ؟] ..... ص : 4٠1/‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه 917/0 از بو دار 
اشاره 


بَراءةٌ مِنَ الل وَ وَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ م ِنَ الْمُضْرِكِينَ )١(‏ فَيديحوا فى الوص أَدْبَعَةً أَشْهْرٍ وَاعلُّو نَم عَيرُ مغجزى اللو أن الله 
م الكافِرينَ (1) و أذان من اللو وَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَؤع الْححي الأكبر أن لله بَرِىة من الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولَهُ قن م عم فهو حير كم و 
إن َم اموا نكم غير ممغجزى الله وَبَمّرِ اين كفَرُوابتوذاب أليم © إلا الِينَ عاهذُم ٠‏ مق الفشركين © له لضو كن عار 
ل يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحدا كاد نموا إِلَتِهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدّتِهمْ إِنَّاللّه بْحبٌ الْممقِينَ (©) 


تر جمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 6:0 
ترجمه: ..... ص : ٠م‏ 


اين اعلان بيزارى است از طرف خداوند و ييامبرشء براى مشركانى كه شما با آنها» عهد و ييمان بستدايد. )١(‏ 

يس اى مش ركانء جهار ماه در زمين به سير و سياحت بيردازيد» و بدانيد كه شما نمى توانيد خدا را ناتوان سازيد» و همانا خداوند» 
خوا ركننده كافران است. (5؟) 

اعلاميهاى است از خدا و رسولش به مردم در روز حج اكبرء كه خداوند و ييامبرش از مشركان بيزارند» يس اكر توبه و بازكشت 
نماييد» آن براى شما بهتر استء و اكر سرييجى كنيد بدانيد كه شما قدرت به ناتوان ساختن خدا نداريد (كه از قلمرو قدرتش خارج 
شويد)» و كافران را به مجازات دردناكك بشارت و مزده بده (7) 

مكر كنناتق از مشت ركان كديا آنها يمان سعد وسيرى اذ يمان شها لكاسسد و كمض واي غدتان ريت تكرذيد» يمانشان راهنا 


يايان مدّت محترم شماريد» زيرا خداوند يرهي زكاران را دوست مىدارد. (©) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 04 


بَرَاءَةٌ خبر مبتداى محذوف استء و «من» براى ابتداى غايت» و معناى عبارت اين است: 

اين آيات اعلان بيزارى است از جانب خدا و ييامبرش به سوى آنان كه شما با ايشان عهد بستدايد. 

ومىتوان كفت: «براءة» مبتداست (اكرجه نكره است اما به وسيله صفت كه ما بعدش مى باشدء تخصيص يافته) و ١إِلَى‏ الي 
عام ْتَمْ) خبر آن است, مثل: رجل من قريش فى الدار "١١‏ و بنا بر وجه دوم معناى آيه جنين است: «خحدا و رسولش از عهدى كه با 
مش ركان بستدايد بيزارند» و ييمان آنها به سوى خودشان افكنده شده است)». 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 0٠9‏ 

قبت يوا فى الَرْضِ ... خطاب به مشركان است: امر شدهاند كه جهار ماه حرام را هر جا دوست دارند در روى زمين به سير و سياحت 
ببردازند و هيج كس متعرّض آنها نمىشودء زيرا ماههاى حرام هنكام أمن و خوددارى از جنكك و كشتار است و بعضى كفتهاند اين 
سوره در ماه شوّال سال نهم هجرت نازل شد. منظور از اين ماههاى جهار كانه» شوّال» ذى قعده. ذى حيجه و محرّم استء و بعضى 
كفتهاند مراد از جهار ماه» بيست روز از ذى حيجه» و ماههاى كامل محرّم؛ صفر و ربيع الأول» وده روز هم از ماه ربيع الآخر 
مى باشد. 

فلسفه حرمت اين ماهها آن است كه مردم در اين مدت در امان باشند و قتل و كشتار آنان ممنوع باشد. و همين وجه بهترين وجه 


است. 
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تمام مفّدران بر اين موضوع اتّفاق نظر دارند كه وقتى اين آيات نازل شد يبامبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم نخست آنها را 
تسليم ابو بكر كرد و سيس ازاو كرفت و به على عليه السّلام داد» هر جند در تفصيل اين داستان مختلف سخن كفتهاند» و ما آن را 
در كتاب كبير مجمع البيان شرح دادهايم. 

امام باقر عليه الس لام مىفرمايد: امام على عليه الس لام روز عيد قربان در حالى كه شمشيرش را كشيده بود مردم را مورد خطاب قرار 
داد و فرمود: نبايد برهنهاى خانه خحدا را طواف كند و نه مشركى عمل حج را انجام دهد. هر كس در اين امر براى مدّتى قرار و 
ييمانى كرفته تا آخر اين مدت اجازه دارد و يس از آن قرارش لغو مىشود و كسانى كه جنين قرارى ندارند» فقط تا جهار ماه مهلت 


دارند» و سيس آيات سوره براثت را 


-١‏ رجل مبتداء «من قريش» صفتء «فى الدار) جارٌ و مجرور» خبر. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 0٠١‏ 

بر آنان قرائت فرمود. بعضى كفتهاند سيزده آيه از اول سوره و برخى كفتهاند: سى يا جهل آيه را خواند. 

وَاغْلْمُوا نكم غَيْرُ مُعْجزى الله از يد قدرت او نمى توانيد فرار كنيد» اكرجه زمانى شما را مهلت دهد. 

و أذاالك تشرى الكافرية خداويه كافرانارا رار سس سال مودو فسويل كف وخر الخريق با شر دان مدني ساتكن: 

وَ أذانٌ مِنَ الله دليل رفع «أذان» عينا همان است كه در كلمه «براءة قبلا ذكر شد و جمله هم عطف بر همان جمله است و كلمه 
«اذان» به معناى «ايذان» است. جنان كه «امان» و «عطا» به معناى «ايمان و اعطاء) مى باشد» معناى جمله نخستء إخبار به ثبوت برائت 
استء و دومى إخبار به وجوب اعلام برائت كه از سوى خدا و ييغمبرش درباره معاهدان و ييمانشكنان صادر شده. به همه مردم؛ 
جه آنان كه عهد و ميثاقى بستهاند و جه آنها كه جنين بيمانى نبستهاند. 

يَوْمَ الْحَحّ كبر مراد روز عرفه است و بعضى كفتهاند» روز عيد قربان است زيرا در اين روز حج كامل مىشود و اعمال مهمّش به 
اتمام مىرسد. مردى آمد خدمت مولا على عليه السّلام زمام مركبش را كرفت و يرسيد: حجٌ اكبر جيست؟ حضرت فرمود: 

يومكك هذاء خل عن دابتى. )١١‏ 

أن للع سر واو ديل تيف زان كلب أذ الل سقف كر يفمووك يغدريث إن اللدية كدر سمودانة خراتةم دوا 
انق دليل كه «اذان» به معناى «قول) است. 

وَرَسُولِهِ عطف است بر ضمير مستتر در «برىء) يا بر محل «انَّ) مكسوره با اسمشء و بعضى آن را به نصب خواندهاند بنا بر اين كه 
عطف بر اسم (إِنَ) و يا اين كه 


-١‏ حج اكبر همين امروز استء زمام مركب مرا رها كن. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 0١١‏ 

«واو) به معناى «مع) باشد. 

َِنْ تَبنُمْ اكر از كفر و فريبكارى توبه كنيد و بركرديد» بهتر است از اين كه در آن باقى بمانيد. 

وان تولكه و اكرية ازمان و اعتقاه يلت كريد 

كاغلقرا أتكع يد تفبيزى الله نمى توائيد ادا سيقت كبريد و ال كبفر وتعذايش ره ارا وارهائيد. 

إِنَ ادق عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمَذْركِينَ اين جمله؛ استثنا از جمله اقَيديحوا فى الَْرْض) اسثء زيرا استئنا به معناى استدراكك اسثء و معئاى 


آيه جنين مىشود: اما آنان كه ييمانها را نشكستهاند و هيج جيز از شرايط عهد و ميثاق را كم نكردهاند و هيج كس از دشمنان را بر 
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شما نشورانيدهاند ييمانها را كه با آنها بستدايد تا يايان مدت برقرار داريد. و ارزش وفاكننده به عهد را همانند فريبكار ندانيد. 
اشاره 


ذا السك ال كيه الندة م فَاقُوا اْممْرِكينَ حَنِتُ وَجدُْمُوهمْ و حُذُوهُمْ وَ اخْضْرُومُع و افعدُوا لَهُعْ كل مَرْصَد فَِنْ تور أفاخرا اقلق 
تا الاسراوي الاح اصااو السمرعوار” تجا رك فَأَجِوْهُ حَّى يشم كلام الله ثم أئلغة مَأمته 


ترجمه: ...... ص : 01١١‏ 


يس هر كاه كه ماههاى حرام به يايان رسيدء هر جا كه مشركان را يافتيد آنها را بكشيد, و دستكيرشان سازيد و آنها را در محاصره 
قرار دهيد وهر جا در كمين آنان بنشينيد» اكر توبه كردند و نماز بيا داشتند و زكات دادند آنها را به راهشان رها كنيدء زيرا كه 
خداوند بسيار بخشنده و آمرزنده است. (0) 

ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: 6١١‏ 

هر كاه يكى از مش ركان به تو يناه برد» او را يناه ده تا سخن خداى را بشنود. و سيس او را به محل امنش برسانء زيرا آنها مردمى 
ناآ كاه مى باشند. (8) 


تفسير: 6 صن 5 ووذه 


َذًا انَْلَح الْأَشْهُرٌ منظور از أشهرء ماههايى است كه به بيمانشكنان اجازه داده شده است كه در روى زمين آزاد باشند. 

فاقوا الْمضْرِكِينَ يس از كذشتن وقت مهلت, مشركان را به قتل رسانيد: در هر كجا و هر حال كه باشند: در حرم يا جاى ديكر در 
حال احرام يا حالات ديكرء آنها رااز دم شمشير بككذرانيد. 

وَحُذُوهُمْ دستكيرشان كنك «أخيذ» به معناى اسير است. 

وَاحْصُرُوهُمْ آنها را در بند كنيد» و از برخوردارى نسبت به آزاديها منعشان سازيد. 

بعضى كفتهاند معنايش اين است: نككذاريد به مسجد الحرام د رآ يند. 

َ ُو لَهُمْ كل مَرْصَدٍ ذر هر كذركاف وهيان عر حاذهاف هراكب آنها باشيك: 

كل طيلخ رفت بو متصيوني: انك نفل : أأفْعَدَنَ لمن ص راطّك الْمُسْتَقِيمَ )١‏ كه صراطكك ظرف و منصوب. 

نوا قيلي لبن ناذا كد ويه كزدقة وى )"اتهااواايه حال خوة ركذ رول لاه بها كناد كوا ب ااي ,> دسل تدنيث اذ الها 
برداريد و متعرّضشان نشويدء يا اين كه بككذاريد اعمال حجٌ را انجام دهند و در مسجد الحرام داخل شوند. 

إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ خداوند كناهان كذشته آنها را از قبيل كفر و فريبكاريشان مىآمرزد. 


- اعراف/ 18: در سر راه راست توء براى آنها به كمين مى نشينم- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 6١7١‏ 
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«احد) اين كلمه مرفوع به فعل شرط مقدر كه فعل بعدى مفْسّر آن است و در تقدير اين كونه است: و ان استجارك احد استجاركث: 
معناى آيه جنين است: اكر يكى از مش ركان يس از انقضاى مدت مهلت كه بيمانى ميان تو واو نيست به سوى تو بيايد و درخواست 
امان كند تا اين كه آنجه از قرآن و دين را كه مردم را به آن دعوت مى كنىء بشنودء او را امان ده تا سخن خدا را استماع كند و آن 
را مورد تفكر و انديشيدن قرار دهده زيرا محكمترين دلائل و براهين در قرآن است. 

م أَئِلغه مَأمَنهُ و سيسء اكر اسلام نياورد او را به خانهاش كه محل امن اوست برسان و بعد اكر خواستى بدون فريبكارى و خيانت با 
او جنكك را آغاز كن واين حكم براى هميشه برقرار است. 

«ذلكك» اين دستور كه بايد او را يناه دهى به اين دليل است كه آنها مردمى نادانند يعنى از ايمان و دين جيزى نمىفهمند بنا بر اين 


بايد آنها را امان دهىء تا سخن حق را بشنوند و آكاه شوند. 
[سوره التوبة (4): آيات / تا 4] ..... ص : 011 
اشاره 


كب يكونٌ مف رِكين عَفودٌ عند اللِّ وعد رَسُولِه إلا اِينَ عامر دم د جد ارام قمَا اشرتقاموا لَكمْ كار قي تَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله 
بْحبٌ الْمَتِّينَ () كيِفٌ و إن يطْهَرُوا ليم لا يزبُوا فيكم إلا و لاوكة وضُوككُ بأفواههة و تأبى لوهم وَأمْرُْع فاون () 


ترجمه: ..... ص : "011 


جككونه براى مشركان در نزد خدا و رسولش بيمانى خواهد بود؟ مكر براى كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنها بيمان بستيد» يس تا 
هر زمان كه آنان در برابر شماء وفادار باشند» شما نيز وفادارى كنيد كه خداوند يرهي زكاران را دوست مىدارد. (017) ترجمه جوامع 
الجامع» ج "2 ص: 6١5‏ 

حكوته براتشان يماتى اسكة دو سال كداكر بر شما غالب شوتده كه اسه حو يشاوقلس نا ختمااوا فى كتلدواو نه ايسان واه شما وا 


ايان شام عس د كد ولن لها اننا ا ميعالى اسك يضر ااتبااكل قتع اند ين 
تفسير: ٠6‏ صن 5 01 


كنت يكون المش ركين عَهْدٌ جكوهه براق آنها عهد و بيماتى درست و عسمع به وجوه من ]يذه بلك ياغزيت وانيرنكى كددن ياطن 
آنهاست و تبت برهم زدن آن را دارند» محال است كه ييمانشان يابرجا بماند» و شما جنين اميدى به آنان نداشته باشيد. 

نا الّذِينَ عاهمِدْتُمْ اما كسانى از آنها را كه در مسجد الحرام با ايشان عهد بستيد و بيمانشكنى از آنها ظاهر نشده مثل بنى كنانه» و 
بنى ضمرهء يس در انتظار وضع آنان باشيد و با ايشان جنكك نكنيد. 

قا قتداتن) لكه باسوقى عد اقاودير م بباة اعرد ياريجا باش شما دز هن معان به قرايطا غيم عرديا انها وفاقار ايل 

كيِفٌ تكرار اين كلمه به اين دليل است كه برقرار ماندن مش ركان بر سر بيمان خود بعيد به نظر مىآيد» و فعلش به دليل وجود قرينه 
حدك شنله اث معناى آنه ابن اسه حكوئة براق نان فوس برقران مى قوط و قال أن كشاكر برشماددت باه وغل هذا 
كنند» با سابقه ايمان و ييمانها كه از شما دارند» نه مالاحظه خويشاوندى با شما را دارند و نه عهد و ييمانى را لحاظ مى كنند: 


لا يَْقبوا فيكم إِلّا «ال»: خويشاوندىء قرابت. جنان كه حسّان بن ثابت در شعر خود مى كويد: 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ؟. ص: 0١0‏ 

لعمرى ان الكك من قريش كال السقب من رأل النعام )١١‏ 

بعضى كفتهاند كلمه «ال) به معناى «س وكند» و بعضى كفتهاند به معناى «معبود) است. 

وضوككع خداوقذ با اين فعل بة وضت حال مشركان برداغته كهباطنقان مخالت باظاعرهان عىباشد. 

تأ لوبهم منظود اين انمث كه كنهايى كه در دلهايشات:نهان:دارندة باسكتان زيناى كدير وبات مى راد مخالك :ست 
وَأَككرْهُمْ امون بيشتر آنها در كفر و شركك افراط مى كتند و مروّت و مردانككى ندارند كه آنان را از اين امور بازدارد جنان كه در 


بعضى كافران ديده مى شود كه از آنجه باعث آبروريزى مى شود عفّت مى ورزند و از خلف وعده و بيمانشكنى خوددارى مى كنند. 
[سوره التوبة (8): آيات 1 تا ]١١‏ ..... ص : 01١8‏ 


اشاره 


اشوا بآآيات الله تمن ليلا قَصَ دوا عَنْ سَبيِه إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (4) لا يَْقبُونَ فى مُؤْمِن إلا و لا ذِمّةُ و أولتك هُمْ الْمعَدَدُونَ 


)٠١(‏ قَإِنْ تابُوا وَ أقامُوا الصّلاةً وَ آَوَا الرّكاةً فإخوائكم فِى الدَّين وَ تُمَصّلَ الآياتِ لَِوْم يَعْلَمَونَ )1١(‏ و إِنْ تَكتّوا أَئِمَائَهُمْ مِنْ بَغدِ 
عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينكم فقاتلوا أَئِمَةَ الكفر إِنّهُمْ لا أمانَ لَهُمْ عله يَنْنَهُونَ )1١(‏ أ لا تُقاتلونَ قَؤماً تكمُوا أَيْمانَهُمْ و هَمُوا بإخراج 


0 
عن :ته ع 9 ل اهاعراه 2 
مه 


الوَسُولٍ وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوّلَ مَرَهْ أ تَحْسَوْنَهُمْ فالله أحقٌ أنْ تَحَْؤْهُ إن كنتّم مُؤْمِنِينَ (“1) 


-١‏ به جانم سوكند كه خويشى توء با قريش مانند خويشى بيه شتر» با شترمرغزاده است. حسّان از قبيله خزرج, حدود سال 087 م. 
در مدينه متولد شدء سرآمد شاعران زمان بودء خدماتش نسبت به بيغمبر اكرم روشن است. اوء در رد شاعران بىدين كه آن 
حضرت را هجو م ىكردند شعر مى كفت. در صد و بيست سالككى از دنيا رفت نخستين كسى است در اسلام كه شعر دينى سرود در 
قصايدش آيات قرآن را بسيار آورده است. ارزش مهم شعر او آن است كه منبع مصادر تاريخ اسلام است. تصحيح كرجى نقل از 
دائرة المعارف اسلامى, /١‏ ©/ا"- م. [.....] 


ترجمه: ..... ص : 17 


اينها آيات خدا را به بهاى اندكى فروختندء و (مردم) را از راه اوء بازداشتندء آنها كارهاى بدى انجام مىدادند. (9) 

درباره هيج مؤمنى رعايت خويشاوندى و ييمان را نمى كنند, و اينها تجاو زكارانند. )٠١(‏ 

يس اكر توبه كنند و نماز بياى دارند و زكات بدهندء برادران دينى شما خواهند بود و ما آيات خود را براى كروهى كه مىدانند 
شرح مىدهيم. )1١(‏ 

واكر ييمانهاى خود را يس از استحكام بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهندء با بيشوايان كفر بيكار كنيد زيرا آنها بيمانى 
ندارند» شايد از اين كارشان دست بردارند. (؟١)‏ 

جرا با مردمى كه بيمانهايشان را شكستند و تصميم به بيرون راندن بيامبر كرفتند» نمى جنكيدء و حال آن كه آنها نخستين مرتبه با 
شما اأغاز يدحنيكه كردند آنا اق آنها م ترسيدة يباين كه عتداوقد سنؤاوارتر الث كه ال اوقرس داشعهاشيند اك رومن سعد 


إضدة 
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تفسير: ..... ص : 0172 


اشْتَرَوا ... آيات الهى را كه عبارت از قرآن و اسلام است به بهايى اندكك كه ييروى از هوا و هوس است تبديل كردندء و در نتيجه از 
راه خدا منحرف شدند و ديككران را هم منحرف ساختند. 

الْمَعْتَدُونَ ستمكارانى كه در نهايت تجاوز و كفر قرار كرفته باشند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 017 

إن قاثوا اكر اق كقرة و ومانشكتى شود كوبه كتدد. براقراة دين شمايتك: در اين غبارت معدا محدوق اسث و تقدير جين اسث: 
فهم اخوانكم. 

وَتُفَصّلٌ الآياتِ ما اين آيات را به تفصيل بيان م ىكنيمء و اين جمله به عنوان تعريض است كه كويا خداوند مىفرمايد: تنها كسى 
كه در تفصيل آيات الهى بينديشد» عالم و داناست نه غير او. 

ون تكثرا واكر يس اسن عهدعاة انهاارا كع ويه عجري :قر دين انما قد حلم كنيد 

ُقَايلُوا تمد الْكفْر بس با آنها به جتكك وقتال برخيزيد. 

دراين آيه بااين كه امكان داشت به جاى «ائمة الكفرا ضمير ١هم)‏ بياورد اما اسم ظاهر آورده تا بفهماند وقتى كه آنان در حالت 
شرك از روى تمرّدء خوى بزركان عرب را ترك و نقض عهد و بيمان كردند» و سيس ايمان آوردند: نماز را بيا داشتند و زكات را 
ادا كردند» و براى مسلمانان برادران دينى شدند» و يس از اين مرحله؛ از اسلام بركشتند و مرتدٌ شدند و در نتيجه عهد و بيمانى را 
كه همان بيعت دينى است برهم زدند ودين خدا را مورد طعن قرار دادند» در اين صورتهء اينها سردمداران كفر و ضلالت و 
ييشكامان در اين ورطه خواهند بود. 

از حذيفه نقل شده است كه اهل اين آيه يعنى مصاديق آن., هنوز نيامدهاند» و نيز امير المؤمنين عليه السّرلام اين آيه را در روز جنكك 
جمل قرائت كرد و سيس فرمود: اى مردم به خدا سوكند رسول خدا به من سفارش كرد و فرمود: على جان! در آينده نزديكك با 
كروههاى بيمانشكن, طغيانكر» و اهل نفاق» به جنكك و جدالء در كير خواهى شد. )١١‏ 

إِنّمُم لا أيمانٌ لَهُعْ براى آنها عهد و يبمانى نيست؛ يعنى عهد و بيمانشان را 


-١ 

اما و الله لقد عهد الى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و قال لى: يا على لتقاتلن الفئة التاكثة و الفئة الباغية و الفئُ المارقة. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 1ه 

رعايت نمى كنند. 

بعضى از قرّاءء اين كلمه را «إيمان» بكسر همزه خواندهاند» و معنايش اين است. 

يس از ييمانشكنى و تركك ديانتء به آنها امانى داده نمىشود, يا اين كه در حقيقت براى آنهاء نه اسلام, و نه ايمانى استء و به 
اظهار ايمانشان اعتبارى نيست. 

علوم يَنْتَونَ اين جمله متعلق به فعل: «قاتلوا» است: بايد غرض شما را از جنكك با بيشوايان كفر اين باشد كه آنان از تمرّد و 
ييمانشكنى خود دست بردارند» و اين دستور خداوند» دليل بر زياد بودن فضل و كرامت اوست. 

ألا تُعَاتَلونَ همزه براى (استفهام) تقرير (ى) است»ء و مقصود از آن» تشويق مؤمنان به جنكك با كافران است. 

كوا أبِمائهُم بيمانهايى را كه بسته بودند» شكستقد. 
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وَهَممُوا ِراج الرَسُولٍ تصميم آنها براى بيرون راندن بيامبر از مكه موقعى تحقق يافت كه درباره آن با يكديكر مشورت كردنده و 
0000 حضرت دستور به هجرت فرمود و حضرت از آنجا بيرون رفت. 

وَهُع بَدَوكع آنهااتستكه باشما وا آغاز كردئد.واهر كس الغازيه دك كند ستمكازتر است: سس جه جيل سما را مانع م شو از 
اين كه هم جنان با آنها بجنكيد؟ 

أ تَحْسَوْنَهُمْ در اين عبارت خداوند مسلمانان را سرزنش م ىكند از اين كه با كافران نمى جنكند و بر ترسشان از اين امر توبيخشان 


اله أعق أن تشكؤة يسن دا سوازارر ارك كه يايد از أو'ترسيد: 


جا 
[سوره التوبة (4): آيات 18 قا ي١]‏ ..... ص : 01١/4‏ 


اشاره 


قاتِلُوهُمْ بعل هم الله بأفديكع و مخرعة و يلف ترك منية رن شارز لقو ارون 7017 نايت نيا الريوع بر على رن 
يشاةو اللافلية حك 4 آم يع أن تَثْركوا وَلَمَا غلم الل الَِينَ جاهدُوا مِنْكمْ وَلَمْ يتَحَذُوا م مِنْ دُون الله وَلا رَسْولهِ ولا 
الفؤييق ولك الخو يما تقارة (02 


ترجمه: ..... ص : 019 


با آنها ييكار كنيد» تا خداوند آنان را به دست شما مجازات كندء و آنها را رسوا و شما را بر آنها ييروز كرداند» و سينههاى كروهى 
از مؤمنان را شفا بخشد. (ع١)‏ 

و خشم دلهاى مؤمنان را از ميان ببرد» و خداوند توبه هر كس را كه بخواهد مىيذيرد» و خداوند بسيار دانا و درستكار است. (18) 
آيا كمان كرديد كه به حال خود رها مىشويدء در حالى كه هنوز كسانى از شما كه جهاد كردند و جز خدا ورسولش و 


مؤمنان را محرم اسرار انتخاب نكردند» مشخص نشدهاند؟ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است. (18) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 01 


خداوندك د يس از آن كه در آيات قبل مؤمنان را براى تركك مقاتله با ييمانشكنان و مشركان توبيخ كرد اكنون در اين آيات تأكيد 
كمد كه سضناا آنها كاروان ملهو يسن 1 امرديه قال ده انها هدوم دعن كد وشمتاطاق رديت انهاه كشع عدن عفر 
مى كند و به ذلت اسيرى دجارشان مىسازد و مؤمنان را بر آنها بيروز مىنمايد و دلهاى سوخته كروهى از مؤمنان را كه قبيله 


«خزاعه)» »5١‏ مى باشد شفا مىدهد و سرد و 


-١‏ در ترجمه اين أيه ب بيشتر از مجمع البيان ترجه وموك يدناك استشاذه كدف وير شبن كين كه عوسااخ معت كرده انبرق كفنا 


مضارع مجزوم در جواب امر» درست درنمى آيد- م. 
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؟- استاد ككرجى از صحاح نقل كرده: خزاعه؛ قبيلهاى است از «أزد؛ كه جون از مكه خارج شدند تا اين كه جاهاى ديكر بروند 
خزاعه با آنها مخالفت كردند و همانجا مقيم شدند» خزع: مخالفت كرد- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 0٠١‏ 

كك م ماوق اند حياس كنعوإبيت كدمراد زازه كنوه طزاشى | وذ سكن كديدء كه افده اباط شه برقن رازن 
جهت تحت شكنجه و آزار مشركان قرار كرفته بودند. رسول خدا آنها را دلدارى داد و فرمود: «مزده باد شما را كه كشايش نزديكك 
است)». )١١‏ 

وَُذْهِتْ غَيِظ لوبهم خشم دلهاى مؤمنان را كه از كثرت آزار مشركان به وجود آمده. با اين يارى و ييروزى از بين ببرد» يوشيده 
نيست كه تمام اين وعدهها نصيب اهل ايمان شد و اين خود يكى از دلايل صحت نبوت بيغمبر اسلام بود. 

وَيَُوبُ الله على مَنْ يَشاءٌ اين جمله مستأنفه و آغاز سخن اسثت و خبر مىدهد كه بزودى خداوند از كفر بعضى مردم اهل مكه 
مى كذرد و توبه آنها را مىيذيردء و اين نيز تحقّق يافت و بسيارى از آنها اسلام آوردند. 

وَالَهُ عَلِيمٌ خداوند همان طور كه به امور كذشته علم داردء به آنجه كه در آينده نيز واقع مى شود علم و آكاهى دارد. «حكيم): هيج 
كارى را انجام نمىدهد مككر اين كه در آن» حكمت و مصلحتى است. 

«ام» 07١‏ منقطعه است و از همزه آن معناى توبيخ استفاده مى شود و خلاصه معناى آيه اين است كه: اى مردم شما هركز به حال خود 


واككذار نمى شويد تاهتكامى كه اهل اخلاض از شما مشخص :ز ممتاز شوئد و آتها كسائى اند كة در راه خدا و برائ خعدابه جهاد 


وَل يدوا ... وَلِِيِهُ غير از خدا و ييامبر و مؤمنان» ديكرى را به دوستى نمى كيرند كه تمام اسرار زندكى خود را براى آنها فاش 
-_١‏ 


أبشروا فان الفرج قريب. 

؟- حرف عطن است كه جمله استفهامى را بر استفهام ديكر عطف م ىكند و دراين آيه. جمله عطف شده است بر جمله: «أ لا 
الوم كدهو أنه قل 3 كرقده اشكه اذ قبس ندرنة. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 07١‏ 

وَلَمَا معناى اين كلمه «توقع» است و دلالت مى كند بر اين كه تشخيص ميان اين كروه مؤمنان و روشن شدن مطلبء امرى است 
مورد توقع و انتظار. 

وَلَمْ يتَخْذُوا اين جمله عطف است بر «جاهدوا؛ و داخل در صله «الذين» مى باشد كه كويا جنين كفته است: «و لما يعلم» خداوند علم 
به اين ندارد كه در ميان شماء كوش ش كنند كان و اهل اخلاصى وجود داشته باشدء جز آنها كه غير از خدا دوستانى كرفتهاند. 
«وليجة» بر وزن فعيله از «ولج) است يعنى دوست و صاحب اختيار. مثل «دخيل» از «دخل). 

منظور از نفى علم خحداء نفى معلوم است: جنين اشخاصى وجود ندارند مثل: ما علم الله ما قيل فى فلان: دا نمىداند جيزى را كه 


درباره فلانى كفته شده استء يعنى جيزى در اين باره يافت نمىشوده و تحقق نيافته است. 
[سوره التوبة (9): آيات ١!/‏ قا 14] ..... ص : 4171١‏ 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه طام9 از بو سالط 


ما كان لِلْمْشْرِكِينَ أنْ يَعْمْرُوا مَساجدَ اللَِّ شاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بالكفر أولتيك عبطت أغمالَهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خالِدُونَ 37 إِنَّما بَعمرْ 
مَساجدً الله مَنْ آمَنَ باللهِ وَ اليَْم الآخر و أقام الصَّلاةَ و آتَى الرَّكاةً وَ لَعْ بَحْشٌ إلا الله فقسى أولفكك أن تكر ترا يق الفكليك 0 


قرجمه: ..... ص : ١1م‏ 


مش ركان حق ندارند كه مساجد خدا را تعمير كنند در حالى كه به كفر خود كواهى مىدهندء آنها اعمالشان نابود شده و در آتش 
جاودانه خواهند ماند. (119) 

مسجدهاى خدا را تنها كسى آباد م ىكند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را بيا دارد وزكات را بيردازد و جز از خدا 
كترسدة اميد است كه ايخ كوثة اقراد از عدايت يافتكان باشتد: (14) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: تفده 


تفسير: ..... ص : 011 


ما كاة العشر كيت زراف مشر كان درشت تكو بايدار تم نائد كه سناجد اليئ يرا آباة كتدد: 


س معو 


أن يَعْمُرُوا مَساجِدٌ اللَّهِ مراد تعمير كردن مسجد الحرام است و علّت جمع آوردن «مساجد» وجوهى است؛ 

١-اين‏ كه هر نقطهاى از مسجد الحرام» خود مسجدى است. 

-١‏ مسجد الحرام قبله تمام مسجدهاست يس هر كس آن را آباد كند» كُويى تمام مسجدها را آباد كرده است. 

“- جنس مسجدها اراده شده يس مقدمترين و بالاترين همه آنها در اين حكم داخل اسث. و بعضى از قواء «مسجد اللّها به صورت 
مفرد خواندهاند. 

شاهدِينَ اين كلمه حال است از «واو) در «يعمروا» و معناى اين كه مش ركانء بر ضرر خود به كفر خود شهادت مىدهند آن است كه 
كفرشان ظاهر و آشكار استء و بتهاى خود را بر اطراف خانه كعبه نصب كرده و دور آن با حالت عريان طواف مىكردند و هربار 
كه.ذور خائه م ىكشتتد براي آن سجده فى كردثد» و بعضى كفت جلين عى كفند: ليك لا شريك لككه الا شريك هو لكذة 
تملكه و ما ملكث. )١١‏ 

رؤايك شده ات كه مؤمتان مهاجر و اتضاره اسيراتى زا كه او مش ركان درو سكة بدن كرض بودتد ملامت و سترزتش هن كردلل 
حضرت على عليه السّلام عمويش عباس را به دليل جنكك با رسول خدا و قطع رحم توبيخ كرد. عباس در جواب كفت: بديهاى ما را 
بخاطر مى آوريد امنا خوبيهايمان را كتمان مى كنيد؟ مهاجرين و انصار كفتند: مكر 


-١‏ ياسخ مىدهم تو را اى خدا كه شريكى برايت نيست» جز شريكى كه خودت هستىء و مالكك شريكك و مالك تمام ما يملكك 
شريكك» خودت هستى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج١2‏ ص: 077 

شما نيكى هم داريد؟ اسيران كفتند: آرىء ما مسجد الحرام را آباد مىكنيم و يردهدارى >عبه را بر عهده داريم و حاجيان را آب 
مى دهيم و اسير آزاد مى كنيم؛ اين جا بود كه آيه ذيل نازل شد: 

أولئِك عبطت أغمائهُ كارهاى عبادى مشركان از قبيل عمارت مسجدء سقايت حاج و يردهدارى كعبه و آزاد كردن برد كان باطل 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه عالم9 از بو دانم 


إنّما يَعْمْرٌ تعمير مسجدء تنها از مؤمنان يذيرفته است. مراد از تعمير مسجد يايهريزى و ترميم خرابيها و ياكك ساختن و تنظيف آنء و 
روشن كردن جراغهايش مى باشد و شامل آباد كردن آن با عبادت و ذكر نيز مىشود و مقصود از «ذكر) ياد كرفتن و ياد دادن علوم 
است بلكه اين امر» بهترين و مهمترين مصداق ذكر استء و آباد كردن مسجد شامل خوددارى از سخنان اضافى و بىفايده در آنجا 
نيز مى شود. 

در حديث آمده است كه در آخر الزّمان مردمى ازامت من به وجود خواهند آمد كه بيايند در مسجد دور هم بنشينند و ذكرشان 
دنيا ودوستى آن باشدء با اينها همنشينى نداشته باشيد» خدا هم به آنها نيازى ندارد. )١١‏ 

وَلَمْ يَخْشٌ إِنَا اله ين كونه اشخاص در باب دين و تقواء غير از خخداى تعالى از هيج كس بيم و هراسى ندارند و بر رضايت و 


خشنودى او» رضايت ديكرى را تقديم نمىدارند. 
[سوره التوبة (8): آيات 1 قا ؟؟] ..... ص : 11م 
اشاره 


أ جَعَاكٍ م باه الحاجوَعِمارَةَ جد التحرام كَمَنْ آم بالل وَ الهؤم الْآخِرِ و جاهد فى سيل اللّه لا يثمَوُونَ عِنْدَ اللِ وال لا يَى 
الْمَّوْمَ الطَالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَجاكردُوا فى سبي[ الل بأخوالهغ و نيهم أَعْطَم درَح سن الله وَ أُولتِك هُمُ الْفائِرُونَ 
0 دوق ينيع وهارة ررضواة وعاق ايخ ها َعِيٌ مُقِيم (11) خالِدِينَ فيها أبدا إنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرْ عَظِيمٌ (5) 


-١ 
يأتى فى آخر الرّمان ناس من امّتى» ياتون المساجد» يقعدون فيها حلقاء ذكرهم الدنيا و حبٌ الدنياء لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة.‎ 


ترجمه: ..... ص : 818 


آيا آب دادن حاجيان و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند كسى قرار داديد كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده؛ و در راه او 
جهاد كرده است؟ اينها ه ركز مساوى نيستند» و خداوند» مردم ستمكار را هدايت نمى كند. (19) 

آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با ثروتها و جانهايشان در راه خدا جهاد كردند» مقامشان در نزد خدا برتر است و همينها 
رستكارانند. )٠١(‏ 

يرورد كارشان آنها را به رحمتى از خود و خشنودى و باغهاى بهشتى كه در آن براى ايشان نعمتهاى جاودانه استء بشارت مى دهد. 
)001 


همواره و تا ابد در اين باغهاء خواهند بود. جرا كه نزد خداوند» ياداشى عظيم است. (57) 


تفسير: ..... ص : 1716ل 


تقدير آيه اين است: | جعلتم اهل سقايهُ الحاج و عمارةٌ المسجد الحرام؛ أكون امن الله «آيا سير آب كنند كان حجاج و آباد كنند كان 


منحك راء ماتيد كتى قران داديل كسيها عدا ون انان اووفة اسك .)ا و نويد اين تقدان قول كسى انيت كدطين غوائله اسة: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 988 از بو دنال 


سقَاهً الحاج و عمرة المسجد الحرام. ١١‏ خلا-صه در اين آيه؛ تشبيه اهل شرك و اعمال باطل آنها را به مؤمنان و كارهاى درست 


آنهاء امرى نايسند شمرده و تساوى و 


-١‏ آب دهندكان حجاج. و آبادكنند كان مسجد- م. 

ترجمه جوامع الجامع, ج 5 ص: 010 

هم سنكى آنان را زشت دانسته است واد ين همانند قرار دادن را كه از ناحيه خود كفار برخاسته است خداوند» ظلمى د ديكر علاوه بر 
كفرشان ناميده استء و سيس در عظمت مقام مؤمنانى كه كارهاى برشمرده در آيه را انجام دادهاند» مىفرمايد: 

أَعْظَمْ دوك عذيك الله ابفنينا از غيرشان: مؤمنهايى كه اهل اين كارها نيستند» نزد خداوند درجاتى بالاتر دارند» و همينها «فايز) اند 
بع قوز ووستكارض ويه ابنياسة: در آخر آيه كلماتى را كه مورد بشارت واقع شدهاند» نكره آورده: «رحمة) ١رضوان»‏ «نعيم) 


«مقيم)»» زيرا اين امور برتر از آنند كه به توصيف وصف كننده درآيند يا در تعريف معرف كنجانده شوند. 
[سوره التوبة (9): آيات "1" تا ؟1] ..... ص : 0184 
اشاره 


ذا الها الذي ارال كه دُوا آباءكم و إخوائكم أؤلياء إن اموا الكفْر عَلَى الْإيمان و َنْ يَتَوَلَهُمْ منْكم فَأولئِك هُمْ الظَّالْمُونَ (*) 
اردع لاحم عرعرت لاح و زراك ريت قرا يعار عد حو بامر وصاه رتوو 
عب إِلَيكُمْ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ و جهادٍ فِى سَببلهِ تْرتَضُوا عََّى أت الله بأَمرِهِوَ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الَْاسِقِينَ (5) 


ترجمه: ..... ص : 18م 


اى اهل ايمان اككر يدران و مادران شماء كفر را بر ايمان ترجيح دهند آنها را ولى خود قرار ندهيد و كسانى كه آنها را اولياء خود 
قرار دهند» ظالم و ستمكرند. (*5) 

بكو: اكثر يدرانء و فرزندانء و برادران و همسران و طايفه شما و ثروتهايى كه بدست آوردهايد و تجارتى كه از كساد شدنش بيم 
داريد» و مسكنهاى مورد علاقه شماء در نظرتان ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 018 

از خدا و ييامبرشء» و جهاد در راه او محبوبتر است. در انتظار اين باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كندء و خداوند كروه 


نافرمانبردار را هدايت نمى كند. (5؟) 


تفسير: ص :012 


وقتى كه مؤمنان به هجرت مأمور شدند و تصميم كرفتند كه حركت كنند» بعضى را همسرانشان و بعضى را يدر و مادر و 
فرزندانشان از سفر ممانعت مى كردند و آنها نيز به خاطر اين خويشاوندان» مهاجرت را تركك مى كردند. اين بود كه خداوند براى 
آنها توضيح داد كه امر دين بر خويشاوندى و نسب مقدّم استء وهر كاه براى امر دينى لازم باشد كه آدمى با يدر و مادرو 
فرزندانش قطع رابطه كند» در مورد رابطه با اجنبى اولى و سزاوارتر است. 


إن اسْتَحَمُوا الْكفْرَ اكر كفر را برك زينند و آن را بر ايمان ترجيح دهند» در حديث آمده است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه +984 از بو نال 


لا يجد احدكم طعم الايمان حتّى يحب فى اللّه و يبغض فى الله 

بع كب رهما م ايحم را فى جد رامار ا ين كه دوستى و دشمنىاش فقط براى خدا باشد). 

و عَشِيرنَُكمْ اعشرتكم' الح ا ب 1 

فرَيَضُوا ختى أت الله ره اين جمله تهديد است جنان كه «حسن » كفته است: 

خداوند دراين قسمت اين كروه را به كيفرى دنيوى يا اخروى ترسانده. و در اين آيهء مؤمن بشدّت موظف شده است كه به خاطر 
دين از يدر و مادرء و فرزندان و اهل و قبيله خود؛ و تمام بهرههاى دنيوى صرف نظر كند. 


يرورد كارا ما را بر آنجه موافق خشنودى خودت مى باشد موفقدارء تا دورتران را 


-١‏ استاد كرجى از كشاف نقل كرده است «عشيرتكم» و عشيراتكم)» نيز خوانده شده» و حسن عشائ ركم خوانده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ”. ص: /اىم 


براى تو دوست و نزديكان را بخاطر تو دشمن داريم. 
[سوره التوبة (9): آيات 58" تا /ا١؟]‏ ..... ص : 0117 


اشاره 


قد نَضَِرَكُمُ اللَهُ فى مَواطِنَ كثيرَةٍ وَيَوْم تين إذ أغجبتكم كثْرَتُكخ فلم تُعْن عَنْكمْ شيا وَ ضائّث عَلَيِكمْ الْأَرْض بما رَحْمِتْ كُم وَلَُمْ 
مُدْبرِينَ (20 ثُمَ أَْرَلَ الله م كيتتهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ وَأَئْرّلَ جنُوداً لَه وها وَ عردب الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذلك جزاء الْكافِرِينَ 
(18) ثُمْ يَنُوبٌُ الله مِنْ بَعْدِ ذلكك على مَنْ يَشاءً وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (57) 


قرجمه: ..... ص : 1717م 


خدا شما را در بسيارى از مكانها يارى فرمود» و در روز (جنكك) حنين» وقتى كه فراوانى جمعتتان» شما را به شكفتى د رآورده بود 
و هيج مشكلى را براى شما حل نكرد؛ و زمين با همه وسعتش بر شما تنكك شد يس يشت كرده فرار نموديد. (50) 

سيس خداوند آرامش خود را ب بر ييامبرش و مؤمنان نازل فرمود» و لشكرهايى را فرستاد كه شما آنها را نمىديديد و كسانى را كه 
كافر بودند كيفر كرد واين بود سزاى كافران. (58) 


يس خداوندء بعد از اين توبه هر كس را بخواهد مىيذيرد» و خداوند آمرزنده و مهربان است. (717) 
تفسير: ..... ص : 01717 


«مواطن» ميدانهاى جنكك و موقعيّتهاى آن. «حنين» سرزمينى است ميان مكه و طائف كه در آنجا جنكك مسلمانان» با كفار هوازن و 
ثقيف واقع شد. مسلمانان دوازده هزار نفر بودند كه ده هزار از مسلمانان ير و يا قرصى بودند كه در فتح مكه حاضر بودند و دو هزار 
هم از «طلقا) و آزادشد كان مكه به آنان ييوسته بودند اما افراد هوازن و ثقيف با تمام افراد ذيكر كة-از كفار به آنها ببوسكقه يودتك 
جهار هزار نفر بودند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 01 
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وقتى دو كروه در مقابل هم قرار كرفتند. مردى از مسلمانان كه از بسيارى مسلمين و قلت كفار خوشحال شده بود كفت: ه ركز 
امروز مغلوب نخواهيم شدء اما وقتى ييامبر اكرم سخن او را شنيد خوشش نيامد. بعضى كفتهاند كوينده اين سخن ابو بكر بوده است. 
جنان كه خداوند فرموده است: 

أمفيدكع كر كم قراواتى افرادقانة شما راابه شكتى كرا وده اسه 

جنكك سختى دركرفت و مسلمانان كه به دليل كثرتشان مغرور شده بودند و تاب مقاومت نداشتند شكسث خوردندء آن جنان كه 
آوازة شكست آنان به مكه رسيد. اا ييامبر هم جنان مقاومت مىكرد» و على عليه الت لام نيز برجم را در دست كرفته» با كقار 
مى جنكيد و عباس بن عبد المطلب هم در طرف راست لكام قاطر رسول خدا را بدست كرفته بود و ابو سفيان يسر حارث بن عبد 
المطلب نيز با نه نفر از بنى هاشم در طرف جب آن حضرت بودند و«أيمن)» يسر ام ايمن همء نفر دهم آنها بود كه در آن روز كشته 
شد. ييامبر به عباس كه صداى رسايى داشتء فرمود كه مردم را صدا بزند» فريادش بلند شد: اى كروه مهاجران و انصارء اى اهل 
بيعت شجره؛ و اى اصحاب سوره بقره» كجا فرار مى كنيد ييامبر خدا اين جاست! مردم بر كشتند در حالى كه مى كفتند: لبيك لبيكك» 
در اين حال فرشتكّان كه كلاهخودها بر سر داشتند و سوار بر اسبهاى ابلق بودند نازل شدند» رسول اكرم به نحوه تلاش و مبارزه 
مسلمانان نظر افكند و فرمود: «اكنون تنور جنكك داغ شدء من بيامبر راستينم» من فرزند عبد المطلبم». 2١١‏ يارى از طرف خداوند 
آمدء و«هوازن» شكست خوردند. 


-_١ 

الآنح الورطس الا الى لآ كدينه اثابق هب التطلب: 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 019 

بما رَحُبَتْ «ما» مصدريه؛ و «ب» به معناى «مع» است: «مع رحبها» و جارٌ و مجرور در محل حال استء معناى آيه جنين است: از 
بسيارى ترستان جايى براى فرارتان در زمين بيدا نمى كنيد» يس كويا زمين بر شما تنكك شده است. 

م وخ مذبريق لكت خورديد. 

918ل الله مك خداوند رحد حر زاكه ماله آزانكن انها بره برابشاح نازل فرموه بوعل وشرك: و على المؤيية) بر ببامر قن يذ 
مؤمنان كه ثابت قدم با او ماندند. 

وقذك الذي كقدوا كائراق وا كقروادة كعمو يسدنه وناو و اولاتشاة اهدق وسرهايه وترؤقيا نشاة هارت رفك 
م يتُوبُ الله يس از اين جريان كروهى از كافران مسلمان مى شوند و خداوند توبه آنان را مى يذيرد. 


برخى كفتهاند در روز - جنكك احد؟؟؟ شش؟؟؟ هزار تن از مش ركان اسير شدند و تعدادى بى شمار شتر و كاوشان به عند غنيمت رفت. 
اشاره 


يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكونَ نَجَمٌ قلا يَقْرَبُوا الْمَئِجدَ الْحَرامَ بَْدَ عامِهم هذا و إن خِفْتُمْ عَيلةٌ فسؤفٌ بغ َْنيكمُ اللَهُ مِنْ فص له إن 


شاءٌ إِنَ لل عَلِيمٌ حَكيمٌ (5) 


ترجمه: ..... ص : 019 
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اى مؤمنان» اهل شرك بهطور حتم نجسند» يس از امسال به بعد نبايد نزديكك مسجد الحرام شوند» و اكر شما از فقر و تنككدستى 
فى ترسيدء ختداوئد» بوودى اكر يشواهد شما را ان فضل خره توائكر شواهد سامت جرا كه او سيار ذانا وبا حكمت است. (7) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: رده 
تفسير: 6وووه ص ه: “م 


«التجس» اين كلمه مصدر و به معناى ذو نجس: شىء يليد است زيرا كافران صفت مشركك بودن را كه به منزله نجاست مى باشد به 
همراه خود دارند, يا اين كه خداوند به دليل مبالغه در صف بودن آنها به اين صفتء آنان را نجس العين به حساب آورده است. 
از ابن عباس تقل شده است كه كفان تجستد مثل سكداو خوكك. 

حسن مى كويد هر كس با مشركى مصافحه كند بايد دست خود را بشويد. امام باقر و صادق عليه السّ.لام مىفرمايند: هر كس با 
خيس بودن دستء با شخص كافرى مصافحه كند بايد دستش را بشويد و اكر نتوانست بشويد آن را بر خاكك بمالد. )١١‏ 

قلا يَْرَبُوا لْمدجدٌ لْحَراءَ يس از حج امسال (سال نهم هجرى) ديكر نبايد حج و عمرهاى بجا آورند» جنان كه در دوران جاهليت 
اين كارها را انجام مىدادند. 

وَإِنْ ْم عَيلهَ كر مى ترسيد كه وقتى مشركان را از عمل حج مانع شديدء از بسيارى منافع نازر كاقوااكزاقق كد يرق مك 
حمل مى كنند» محروم, و در نتيجه مبتلا به فقر و تنككدستى خواهيد شد. 

كَعَوفٌ بفنيكغ اللهيق قَسْلِهِ بم نداشنه باشيد كه خداوئد به طريق ديكرء با فضل :و كرمش شما را بىنياز خواهذ ساخت: اين يود كه 
بعدا اهالى «جدّه) و «صنعاء» و «جرش» و «تباله» «؟» مسلمان شدندء اينها با خود عكار عد و سي ف ف ددا واب سود 


بيشترى براى مردم داشت و خداوند بارانهاى بسيارى فرو فرستاد بهوطورى كه خير و بركت براى آنها فراوان شد. 


-١‏ من صافح الكافر» و يده رطبة» غسل يده و الا مسحها بالحائط. 
؟- اعراب كلمات از تصحيح استاد كرجى كرفته شده است. 


[سوره التوبة (8): آيه 19] ..... ص : 1١‏ 1ه 
اشاره 


فكي أريق زكر يالل رارف لدم لاير و وايعواوة مضو بلقا وعرك ولا وفئرة وي الك يوق النيق أرق اناك 2 


يُغطوا الْجِرْيَةٌ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ (19) 
ترجمه: ..... ص : ١1م‏ 


با آن دسته از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز رستاخيز ندارند» و آنجه را خدا و رسولش حرام كرده؛ حرام ندانند» و به دين حق 


نمى كروند» يكار و كارزار كنيد تا بدست خود با خوارى و فروتنى جزيه دهند. (19) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 لفرذ» 
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ازابن عباس نقل شده است كه شيطان در دلهاى مسلمانان ترس از كرسنكى را ايجاد كرد و كفت از كجا مىخوريد و جككونه 
مى توانيد امرار معاش كنيد. بعد خداوند متعال آنها را امر كرد كه با اهل كتاب بجنكند و با كرفتن جزيه از آنها و فتح سرزمينها و 
كرفتن غنايم آنها را ثروتمند و بىنياز ساخت. 

دع الدذيك اوثر لكات ومسسلهدياة برام والقونو قل وسلساف يعدن اسه 

خداوند دراين آيه ازاهل كتاب ايمان به خدا را نفى مى كند به اين دليل كه به خداوند جيزهايى نسبت مىدهند كه از ساحت 
قدس او بدور استء و مىفرمايد: 

ايمان به آخرت هم ندارند» زيرا در اين امر نيز اعمالشان ناشايست است. و دليل آن كه آنها حرام خدا و رسولش را حرام نمىدانند» 
آن است كه آنجه در كتاب و سنّت حرام شده؛ حرام نمىدانند. 

وجه تسميه «جزيه) آن است كه اين هم قسمتى از جيزى است كه كفار اهل ذمّه بايد بدهند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 27 ص: "لاه 

«عزيد» دست جه كسى؟ دو احتمال است: دست معطىء يا آخذ؟ اككر مراد دست دهنده باشد در معناى آيه دو تعبير خواهد بود: 
الف: با اهل كتاب بجنكيد تا وقتى كه از روى تسليم و بدون خوددارى كردن؛ جزيه بدهند. 

ب: بطور نقدى دست بدست بدهندء نه نسيه باشد و نه حواله به كس ديكرى. 

واكر يد آخذاراده شود معنايش اين است كه از روى قدرت و تسلطى كه شما بر آنها داريد يااز انعامى كه شما بر آنها روا 
مىداريد آن را بيردازند. 

وَهُمْ صاغِرُونَ جزيه از آنها كرفته مىشود در حالى كه حقير و خوارند: خود با ياى يباده مىآيند آن را تسليم مى كنند» جزيه دهنده 


ايستاده» و كير نده نشسته» يقهاش را مى كيرد و به جبر او را مى كشد و مى كويد: وظيفهات را انجام بده. 
[سوره التوبة (9): آيات "١‏ تا 3 "] ..... ص : 7 1ه 
اشاره 


قات الْيهُود عر ان لل َ قات الُصارى التسيتيخ ابن ال ذلك قله بأُواجهم بَُاهِوٌنَ قَوْلَ الَِّينَ كفو مِنْ قبل قائلهُمْ لله أن 
رم # الكثرا أشارق و تخائيع ا ا 
فقا بذ كر 1ن يُرِيدُونَ أن يُطفوًا ُورَ الله بأفواجهم و َأتى الله الذاذك ررقو كه الكافدونٌ (9" هُوَ الْنى 5 
بالْهُدى وَ دِين الْحَقَ ِيظْهرَه عَلَى الدّينِ " كله و لَوْ كرة المشركوق إفرنه 


قرجمه: ..... ص : 17م 


يهوديان كفتند: عزير يسر خداست و نصرانيان كفتند: مسيح يسر خداستء اين سخنى است كه بر زبان دارند كه مانند كفتار كافران 
بيشين استء. خداى لعنتشان كند جكونه دروغ مى كويند؟ (0) 


اينهاء دانشمندان و راهبان خود را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند» و نيز مسيح فرزند مريم راء در حالى كه جز به عبادت معبود 


يكانهداى كه هيج معبودى جز او نيستء دستور نداشتند» او ياكك و منرّه است از آنجه شريكك وى قرار مىدهند. (91) 
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اينها مى خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند, در حالى كه خداوند هيج نمىخواهد مككر اين كه نورش را به كمال 
رساندء ا كرجه كافران كراهت داشته باشند. (17*) 


او كن اسشاكه امرك واباهدايك و اين حق فرسناه #ااورا بر عمة ينها غالت ك_رداتة هر عمد مقركان انرا سد 0 
تفسمير: ءءء ض 6017173 


عُرَي ابن الله جمله هيعدا و غبيز اسك» و حون «عزير)» عنحس و معرقه اسة غير متص رف م باشده و كساق كه .ا تنويق و متضرفكن 
خواندهاند آن را عربى دانستهاند» نه عجمى. 

اين حرف را كه عزير يسر خداستء بعضى از يهوديان كفتند, نه همه آنها. 

ذلك قَوْلَهُمْ بأفُواهِهم منظور آن است كه اين كفتار را از بيش خود كفتند بدون اين كه هيج كونه دليل عقلى داشته باشند و يا از 
بَضاهؤٌنَّ قََوْلَ الَّذِينَ كمَرُوا در اين آيه حذف و تقدير واقع شده؛ يعنى يضاهى قولهم قول بوده كلمه «قول» كه مضاف بوده 
حذف شده و مضاف اليه (هم) ضميمه فعل شده و به صورت جمع «يضاهون» درآمده و جاى مضاف را كرفته است و 


-١‏ جنان كه در قسمت تفسير بيان شده معلوم مىشود شارح آيه را بدون همزه خوانده است. 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 6ه 

معنايش اين است: كفتار بعضى از يهود و نصارا كه در زمان رسول اكرم بودند همانند كفته ييشينيان آنها بود» منظور اين كه اين 
عقيده كف رآميز در ميان آنها سابقه طولاانى دارد» و مىتوان كفت مراد اين است كه كفته اينها مانند كفته مش ركان است كه 
فى كفتندة فرشعكان وختران عدا بد 

ان ا سيو عاج و خرن كل ابجع باعي كريد زابرا اعنورايه روه شل وني كدو امير و عيض تمي الوه 
قائَلَهُ اللهَ خدا آنها را لعنت كند. «أنَى يُوفَكون) كوه از عق متحرق مى شوتك: 

الَكَذُوا أخباوق و دُشَائهَةَ أذبابا اينها داتفتشدان .و راهان نعود ركز خلال عرد آتيمه دا سراء «اضسعه واحرام شمردق آنيعه 
خدا حلال كرده- اطاعت و بيروى مى كردند هم جنان كه از دستورهاى فرمانروايان بيروى مىشود. 

َ الْمَسبح ابن ميم آن حضرت را نيز شايسته يرستش دانستند» زيرا وى را بسر خدا مى كفتند. 

ها ميو لغ ذو :]نوا واليككاً ادلهتوابراهيرق عقلى تضوف مقرل در كوو اخدو الجيل آنها واعلزم قو رازه كبانج معرد كنا را 
«سُبْحَانّهُ) اين كلمه براى تنزيه است و ساحت قدس الهى را از شايبه شركك و همتا داشتن دور مىسازد. 

يُرِيدُونَ أن يُطَفِؤًا نُورَ الم بأقُواِهِمْ در اين آيه خداوند» حال اهل شرك راء كه با تكذيب كردن كفتههالى حضرت محمد صلَى الله 
عليه و آله و سلّم درصدد باطل ساختن ييامبرى او هستند» تشبيه به حالت كسى كرده است كه مىخواهد با دميدن خود نور با 
عظمت الهى را خاموش كند» همان نورى كه خداوند متعال اراده كرده تا نورافشانى و روشنى بخشى آن رابه حدٌ نهايى و كمالش 
برسائد. 

«لِبظهرَهُ) خدا مى خواهد اين بيغمبرش را بر بيروان كليِه اديان» يا دين حق را بر تمام اديان جهان غلبه دهد. 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 0 "اه 


در اين آيهء خداوند؛ فعل «ابى» راء جارى مجراى «لم يرد» ساخته و به اين سبب در مقابل يُرِيدُونَ أنْ يُطِفِؤًا جمله: و يَأبَى الله را 
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آورده؛ و كويا جنين فرموده است: 
ولا يريد الله الاان يتم نوره تنها جيزى كه خداوند مىخواهد به تمام و كمال رساندن نورش مىباشد. 


[سوره التوبة (8): آيات 6" تا ه"] ..... ص : 018 
اشاره 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ كثيراً مِنَ الأخبار و الوَهْبانٍ لَيْكلُونَ أمْوالَ النّاس بالْباطل وَيَضِدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالَِّينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ 
الفِضة و لا يُنْفقوتَها فى سَبِيلٍ الله فبِشْرْهُمْ يتذاب أليم (6”) يَوْمَ يُخمى عَلِيها فى نار جَهَنّم فتكوى بها جَباهْهُمْ و جُنُوبهُمْ و ظَهُورْهُمْ 
هذا ما كنَرْتعْ لِأنْفْسِكع فَذُوقُوا ما كثقع تكيرُونَ (ه*) 


ترجمه: ..... ص : 018 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد اين امر مسلّمى است كه بسيارى از دانشمندان يهود و ترسايان» سرمايههاى مردم را به باطل مى خورند 
و آنها راازراه خدا بازمىدارند» آنان راكه طلا-و نقره را اندوخته م ىكنندء و آن رادر راه خدا اثفاق مىنمايند مده كيفرى 
دردناكك بده. (ع”) 

روزى كه آنها را در ميان آتش دوزخ بتابانند و به آن وسيله جهردها و يهلوها و يشتهايشان را داغ نهند (به آنها كفته مىشود) اين 
همان يولهايى است كه براى خود اندوخته بوديد» اكنون بحجشيد آنجه كه مىاندوختيد. (90) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: موده 


تفسير: ..... ص : 8 لم 


خوردن مال به باطل» آن است كه آن را از راه حرام بدست آورند و به مصرف برسانند» و منظور آن است كه اين دانشمندان و 
راهبان براى صدور و تخفيف احكام شرعى از عامه مردم رشوه مى كرفتند. 

وَالذين تكندون و كنات كه طلا واتقره وا كت قراو دهند» در سير اين أيه دو اعمال وتجوه داردة 

١-اين‏ كه مقصود., بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان مسيحى باشد. 

-١‏ مقصود مسلمانانى است كه مال و ثروت را روى هم انباشته و كنز مىنمايند- نه منافقان» و خداوند اين كونه مسلمانان را 
همدوش رشو هكيران (دين فروشان) يهود و نصارا قرار داده است. 

مراد از «تركك انفاق در راه خدا)» كه در ذيل ابه آمده. منع زكات اس جنان كه در حديث آمده است: 

مال كد كاققن حاده شود كو تست !كر اندوكهه و نيان تكاه ذاشعةشوهة ولى عالى كه كافون واح شود ادا شود 
«كنز) است» اكرجه ظاهر و آشكار باشد. )١١‏ 

وَلا- يُنْفِقُونَها ضمير به معناى «ذهب و فضه) برمى كردد كه دراهم و دنانير باشد وواين كه مفرد مؤنث آورده شده و نه مثناء به اين 
سبب است كه هر كدام جملهاى كامل است (نه اين كه مفرد باشد) اين آيه مانند آيه ديكرى است كه مىفرمايد: وَ إِنْ طائِمَتَانٍ مِنّ 
ا افتتلوا (حجرات/ 4). (كه فعل آن جمع مذكر غائب آمده. نه مثناى مؤنث) بعضى كفتهاند تقدير آيه اين است: و لا 


ينفقونها و الذُهب مرجع ضمير «ها» فضّه است كه مفرد مؤنّث استء و ذهب هم عطف بر آن مىباشد مثل اين 
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-_3١ 
ما ادى زكاته فليس بكنز» و ان كان باطناء و ما بلغ ان يزكى فلم يزكك فهو كنز و ان كان ظاهرا.‎ 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: /ا”ا0 

شعر: 

فانى و قيار بها لغريب 

» كه معنايش اين است: و قار كذلكك: من در زندان غريبم و قار (نام شترش) نيز غريب است. 

اين كه از ميان اموال فقط طلا و نقره را نام بردهاند به اين دليل است كه معيار ثروت و قيمت اشيا مى باشند و كسى اينها را نككهدارى 
نمى كند مككر اين كه زايد بر احتياج روزانهداش باشد. 

يَوْمّ يُخمى عَلَيِها فى نار جَهَنّم بر آن كترها يا بر طلا و نقردها آآن قدر آتش افروخته مى شود؛ تا خود آنش مى شوند. التُكوى بها» با 
آن كنجينههاى سرخ شده. بر بيشانى و يهلو و يشتهاى آنان داغ نهاده مى شود. 

جِبِاهُهُمْ وَ جُنُوبهُعْ وَظْهُورُهُمْ دليل اختصاص اين اعضا به يادآورى آن است كه هيج كس تركك انفاق واجب نم ىكند؛ مكر به 
واسطه غرضهاى دنيايى يعنى موقعيتى ميان مردم بيدا كنند و آبروى خود را حفظ كنند, غذاهاى خوب بخورند و فربه شوند. 
لباسهاى نرم و لطيف بر يشت و روى شانههاى خود بيندازند. بعضى كفتهاند: 

دليلش آن است كه اين كروه در مقابل افراد بى بضاعت و تنككدست صورتهاى خود را درهم مىكشيدند و جينهاى ييشانى را ضخيم 
مى ساختند» و در مجالس و محافل رو از آنها برمى كرداند ند و يشت و يهلوى خود را بر آنها مىكردند. 

هذا ما كَتَرْنُمْ دراين جاء ماده قول در تقدير است. به آنها كفته مىشود: اين همان جيزى كه در دنيا براى خود كنج ساخته بوديد. 
«أنقيكن براى استفاده خودتان. 


م و 


فذوقوا يس بجشيد: كزند آنجه مىاندوختيدء يا كزند حالت اندوختكى تان را. 
[سوره التوبة (4): آيه 2" ] ..... ص : / 1م 
اشاره 


ا تر وان درواي لا ورا ااتطررور مووز ادر رجت ور الاب لاز رار عو 
700 وقاتلوا الع كِينَ كافَةٌ كما يُقاتِلونَكم كافَةً وَ اعْلّمُوا أنَّ الله مع الْمُتَقِينَ فد 


ترجمه: ..... ص : 017/4 


شماره ماهها در نزد خداء و در كتاب خداوند از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريد؛ دوازده ماه استء جهارتا از آنها حرام است» 
مى جنكند» و بدانيد كه خداوند با يرهي زكاران است. (ع*) 
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تفسير: ..... ص : 017/4 


فى كتاب اللّهِ در لوح محفوظ يا در قرآن ويا در حكمى كه خود ثبت و ضبط كرده و درست و مصلحت ديده (حكم قضا و قدر). 
ِنْها أيه ُرمٌ سه ماه قرين همديكرند» ذى قعده» ذى حتّجهه و محرّم» و يكى از اينها جدا استء و آن ماه رجب است. رسول خدا 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم در خطبداى كه در حَيْدِهُ الوداع ايراد فرمود» به همين مطلب اشاره دارد كه مىفرمايد: «آكاه باشيد كه 
زمان و جهان طبيعت هم اكنون در سير و كردش خود به همان نظام مرتّبى بركشته است كه خداوند زمين و آسمانها را بر آن حالت 
آفريد: هر سال دوازده ماه استء و جهار ماه از آن» حرام است». )١١‏ مقصود حضرت از اين سخنان آن است كه اكنون» حكم ماهها 
به همان حالتى بركشته است كه قبلا بوده: حج بايد در همان ماه ذى حبجه واقع شود. 

وبه اين ترتيب «نسىء) 22١‏ را كه در جاهليت برقرار بود باطل ساخت. 

ذلك الدَّينٌ الْمَعِه منظور اين كه حرام دانستن اين ماههاء دين راستين و آيين ابراهيم و اسماعيل استء و عرب هم اين روش را كه از 


اين دو ييامبر به ارث برده 


-_١ 
الاان الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق اللّه السموات و الارضء السشنة اثنا عشر شهراء متها اربعة حرم.‎ 

-١‏ شرح اين كلمه در آيه بعد مىآيد- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 8ه 

بودند دين خود قرار داده بودند. واد بن ماههاى جهاركانه را محترم مىداشتند» و جنكك در آن را حرام مى شمردند حتى اكر كسى 
در اين ماهها بر قاتل يدرش دست مىيافت به او كارى نداشت 

ماه رجب را «اصُ) كفتهاند (زيرا در اين ماه سر و صداء جنكك و فرياد ستم كشيدهاى شنيده نمىشد) اين ماه را «منصل الاسنّهًا نيز 
مى كفتند» يعنى كنار كذاشتن نيزه (از اين رو در اين ماه» تيرى به سوى دشمن يرتاب نمىشد) اين وضع در جاهليت ادامه داشت شت تا 
اين كه منجر به «نسىء) شد و اين قانون الهى را تغيير دادند. 

بعضى كفتهاند معناى آيه اين است: اين كه ما بيان كرديم حسابى درست و محكم استء نه حكم نسىء كه اهل جاهليت آن را 
اكرا ارا 

قلا تَظْلمُوا ف فول اللمك طلم تق ابن ايك كد ]حم دراب ماهها حرام فاده لذ لاقل 

كان حال امنك او فاع يا اذ مفعول:» 

مع الْمُتَقِينَ خداء ياور يرهي زكاران است: در اين جمله خداوند به اهل تقوا وعده نصرت داده و به اين طريق آنها را به اين صفت 


تشويق فرموده اس 
[سوره التوبة (9): آيه /1"] ..... ص : 4194 
اشاره 


دو 


نما النسىءٌ زيادة فى الْكفْر يِصَلّ به الّذِينَ كمَرُوا راطا اتعدتر َه عاماً لِيُواطِوًا عِدَّةَ ما حَرّ اللّهُ تيجلوا ما حَرّء الله زُيْنَ لَه سُوءٌ 
أَعْمالِهغ و اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (0” 
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قرجمه: ..... ص : 19م 


تغيير دادن ماههاى حرام و تأخير حكم آن, افزايشى در كفر است كه به سبب آنء كافران كمراه مى شوند: يكك سال آن را حلال و 
سال ديكر آن را حرام مىدانند» تا مطابق تعداد ماههايى شود كه خداوند تحريم كرده است (و عدد جهار را به عقيده خود تكميل 
نمايند) و ازاين راه آنجه را كه خداوند حرام كرده حلال شمارند» اعمال زشت آنان در نظرشان زيبا مى آيد» و خداوند مردم كافر 
راهدايت نمى كند. (/71) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: كرذه 


لعسيرة ..... ص :+08 


نسىء آن است كه حرمت يكك ماه حرام را به ماه ديككر موكول كنند توضيح اين كه عربها اهل جنكك و جدال بودند و از اين لحاظ 
وقتى در حال جنكك بودند و ماه حرام مىرسيد بر آنها سخت بود كه جنكك را تركك كنند. بنا براين در اين ماه آن را حلال و 
بجايش ماه ديكر را حرام مىدانستند» لذا خداوند مىفرمايد: لِيُواطِوًا عِدّةَ ما حَرَمَ الله نا شماره ماههاى حرام را كه عدد جهار است به 
حساب خود تكميل كنند و با آن مخالفت نكنند, و حال آن كه خداوند حرمت را ويذه اين ماهها قرار داده و آنها با اين اختصاص 
مخالفت مى كردند» و كاهى عدد ماههاى يكك سال را زياد ساخته و آن را سيزده ماه قرار مىدادند» نا وقت زياد داشته باشند» به اين 
سبب عذاوتك تالكيذ. م قرمايد كه إن عِدَّة الشْهُور عِنْدَ الله الا عَمَر هرا مقصوها أن كه تعدا ماهها ففظ:دوازههتاست» له :زيادت بر 
اين. ضمير در فعلهاى: «يحلونه) و «يحرمونه) به كلمه «نسىء) برمى كردد يعنى: هر كاه در يكك سال يكى از ماههاى حرام را حلال 
مى شمردند در سال بعد برمى كشتند و آن را حرام مىكردند. 

«يضل»» مجهول استء و «يضل؛ معلوم نيز خواندهاند كه فاعلش «اللّهه باشدء ولى قرائت اكثرين «يضل» است (مضارع معلوم ثلاثى 
مجرد). 

«نسىء) به سه وجه خوانده شده است: 

الف: نسىء»ء با سكون «يا) و اثبات همزه. 

ب: نسئء با تشديد (يا) و حذف همزه. 

ج: نسى» بر وزن «هدى» تبديل «ى» از همزه كه نسأ بر وزن فعل» مصدر نساءه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 08١‏ 

باشد كه به معناى به تأخير انداختن است نسأه نسأ و نسيأ مثل مسّه مسا و مسيسا. 

لوا ناخو الله ققظ ب منظلو و ابن كه هزه ماهها را تكتبيق كطد تكد را كه خدابترام كردمستلال ص كروت 

ين لَهُعْ شو أغمالهغ خدا آنها را ذليل كردء و در نتيجهه كارهاى زشت خود را نبكك ينداشند. و اللّهُ لا يؤودى: خذا به آنها لطفى 
ندارد بلكه ذليلشان مى كرداند. 


[سوره التوبة (9): آيات /" تا 19] ..... ص : 0151١‏ 
اشاره 


و 


يا يها الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكم إذا قِلَ لكمٌ انْفِرُوا فى سَبيل اللَِّ اَاقَكُْ إِلَى الْأَوْض أ رَضْدَِتمْ الحا الدُّئْيا مِنَ الْآحِرَةْ قما متا الحا اليا 
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فى الْآخرَةٍ إلا قِيل (28) إلا تَنْفِوُوا يُحَذبْكم عَذَاباً أليماً وَ يَسْتعِدِل قَؤماً غَيِركم و لا تَضُوُوهُ شَئئا وَ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (4") 


قرجمه: ..... ص : 4151 


اى مؤمنان شما را جه شده است كه هر وقت به شما كفته مىشود: در راه خداء كوج كنيد به زمين مى جسبيدء آيا بجاى آخرت به 
زندكى دنيا راضى شديد؟ بهره دنيا در برابر آخرتء بجز اندكى نيست. (098 
اكر براى جهاد بيرون نرويد» خداوند شما را به كيفرى دردناك مجازات مى كند و كروهى غير از شما را بجايتان قرار مى دهد. 


تفسير: ..... ص : 011 


انام در اصل تناقلتم بوده و «تا) در «ثا) ادغام, وسيس همزه وصل به اول آن درامده و به معناى «تباطأتم) است» يعنى تنبلى و 
كندى كرديد ولى در اين جامتضمْن معناى «ميل» است و از اين رو متعدّى به «الى» شده و معناى عبارت اين است: متمايل به دنيا و 
لذّتهايش شديد و سختيهاى سفر را قابل تحمل ندانستيد» واز همين مورد است آيه: أَخْلَدَ إِلَى الَرْض و اتَّبع وا «لكن او (بلعم 
باعورا) به يستى كراييد و بيرو هواى نفسش شد). )١١‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 087 

بعضى كفتهاند معناى آيه اين است: به ماندن در سرزمين و خانههاى خودتان ميل و رغبت بيدا كرديد. 

اين قضيه درباره جنكك تبوك در سال دهم هجرت است كه بيامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم بعد از بركشتن از جنكك طائف» 
به مسلمانان دستور داد تابه سوى سرزمين تبوكك حركت كنند و جون زمان برداشت محصول و شدّت كرماى تابستان بود واز 
طرفى راه دور و دشمن بسيار و قوى به نظر مىرسيدء اين تكليف بر آنها سخت كران مىآمد و جنين كفتهاند كه براى هيج جنكى؛ 
ييغمبر اكرم مقصد خود را بطور صريح بيان نم ىكرد بلكه توريه مىفرمود» جز در اين جنكك كه قبل از حركت معلوم ساخته تا 
مردم آمادكى بهترى بيدا كنند. 

يق التعزة يدل الكم عبرل امو نقد عرهن زابطاليك ايت وحفل إزق يدطتر يق لجعلا وك عاض ١‏ مضق هما سيكان 
بياوريم» (زخرف/ 20). 

فما متام ... بس كالاى زند كانى دنيا در برابر (زندكانى) آخرت جز اندكى نيست. 

لا تنِْرُوا اين عبارت خداوندء ييانكر خشم او بر كسانى است كه در رفتن به جنكك سهلانكارى مى كنندء زيرا آنها را به كيفرى 
بزركك و فراكير كه شامل دنيا و آخرت مىشود تهديد كرده. و نيز اعلام نموده است كه آنها را هلاك مى كند و در عوض»ء كروه 
ذيكرق بهتر و مطيع تراز آنها مى آفريندء و براى يارى دينش از آنها بىنياز است و كندىشان در اين امر هيج اثرى در دين خدا 


ندارد. 


.١ 722 اعراف/‎ -١ 
01577 ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص:‎ 
بعضى كفتهاند: ضمير (وَ لا تَصِرُوةً) به ييامبر برمى كرددء جون خداوند وعده داده است كه آن حضرت را از شرٌ مردم نككّاه دارد» و‎ 


خوارش نسازد, بلكه يارىاش كندء و وعده خداوند هم امرى است حتمى و يقينى. 
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[سوره التوبة (3): آيه ]*٠‏ ..... ص : 861 


اشاره 


هد 


إل قروو نف تقروة الله 5 أخوضة ادرف كدو انف اتقو إذ كنا فى العلى إذ يدون لضابه له كفن إن الله نقهنا كالول اللذاهد كيه 
عَلَيهِ وَ أَيَدَهُ بجتُودٍ لَمْ تَرَؤْها وَ جَعَلَ كَلِمَةٌ الَّذِينَ كَفَرُوا الشُفْلى و كلمَةُ اللّهِ هِى الْعلْيا وَ الله عَزيرٌ حكيمٌ (80) 


ترجمه: ..... ص : 01617 


اككر شما يازيش تكنيذ خذااياريش كرده آن كاه كه كافران» بيرونشن كرده بودفد (از مكه) وقتى كه او دومين تفر ان آن دو بودء كه 
در غار بودند. آن كاه كه به همراه خود مى كفت: غم مخور كه خدا با ماست. در اين موقع خداوند آرامش خود را براو نازل 
فرمودء و با سربازانى كه آنها را نديده بوديد نيرومندش ساخت,ء و كلمه كافران را يايين آورد. و تنها كلمه خداوند بالاترين است» و 
خداوندء با عرّت و درستكار است. (80©) 


تفسير: ..... ص : 617ل 


مضمون آيه اين است اككر شما از يارى ييامبر دست كشيديد» خداوند» يارى وى را ثابت كرد و موقعى كه جز يكك نفر با او باقى 
نمانده بود او را ييروز ساخت. و از اين به بعد هم هركز او را وانخواهد كذاشت. 

إذ شوق لني قرا عبد وف كر الوه سرون انقانا امو راي كناو فاه 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 0615 

دادم علا امع تكد" الى الخوستك ون ممكدء تون كدعو وا او غير دش ابيزواة اند مسد لا القن آيى آنه برو وانداة اريزا 
به قريه نسبت داده است). 

دليل اين اسناد در آيه مورد بحث اين است كه وقتى كافران آماده بيرون راندن او شدند خداوند به او اجازه داد كه از ميان آن مردم 
بيرون رود»ء يس كويا آنها آن حضرت را اخراج كردهاند. 

ثاني اتن مراد يكى از آن دو است مثل «ثالِتٌ تَلانَهْا 01١‏ منظور از آن دو تاء بيامبر صلَى اللّ عليه و آله و سلّم و ابو بكر مىباشدء 
«ثانى») منصوب و حال است. «اذ هما» بدل است از «اذ اخرجه)» و «اذ يقول» بدل دوم است. 

عار شكاف ور كن الست دوعاة كرءا و سور اذ ددر ابن هذ قار وو انك كه كرس اعدو ظرف راسك مك دو داف 
يكك ساعت راه. «لا تحزن» بيم نداشته باش. 

إنَّ الله معنا خخدا از ما اطلامع دارد و بر حالمان آكاه استء ما را محافظت مى كند و يارى مىفرمايد. وقتى كه دو نفرى داخل غار 
شدند خداوند دو عدد كبوتر را مأمور كردء آمدند در ياى غار تخم كذاردند و عنكبوت را فرستاد بر در غار يرده بافت و ييامبر دعا 
كرد: اللهم اعم ابصارهم (خدايا ديدههاى دشمنان را كور ساز) آنها آمدند اطراف غار مى كشتند نمىفهميدند خداوند ديدههايشان 
رااز ايشان كرفت. 

َأَْرّلَ الله سِكِينتَهُ عَليهِ امام صادق عليه السّ.لام بجاى «عليه» على رسوله قرائت فرموده است. مراد از كلمه «سكينته): امتتت و آرامشى 
است كه خداوند در قلب آن حضرت قرار داد و يقين داشت كه دشمنان دست بر او بيدا نمى كنند. 


٠. 51 5 5 5 1 . ٠ 2 7 ٠‏ 7 05 7 5 .ا لم اس 
«جنود) منظور فرشتكّان روز جنكك بدر واحزاب و حنين مىباشدء و أنها دراين روز صورت و جشمهاى كافران را از توه به ييامبر 
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-١‏ مائده/ "الا 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: إغارله 

كلِمَةً الْذِينَ كَنَدُوا دعوت كافران» ديكران را به كفر. 

«كلمة الله؛: دعوت آن حضرت مردم را به اسلام. «كلمة الله» به نصب نيز خوانده شده است. «هى» ضمير فصل» مفيد تأكيد فضيلت و 


برترى سخن خدا در علق و انحصار اين ويزكى است در اين سخنء نه تعميم آنء به كلمات ديكران. 
[سوره التوبة (8): آيات 6١‏ تا 63 ] ..... ص : 068 


اشاره 


روا فافاً و يقلو جاه ةدُوا فلكم و أَْقدكمْ فى سيبل اللِّ ذلك حير لك إن كم مون (61) لو كان عضا ريا و تغرا 
قاصداً لاتعُوك و لكن بَعْدَتْ عَليِهمُ الشّقَةَ وس ب لقُن الله أو اشتطغنا لَحَرَجنا معكم يُؤلِكُون أَنْفْسهع وَ الله بعلم ِنَع لَكاذْبُونَ (؟©) 
عَمَا الله تنك لِعَ أَذِنْتٌ لَّهُمْ حتّى بت تن لكك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَم الْكاذبينَ (*6) 


ترجمه: ..... ص : 0158 


سبكبار و سنكي بارء كوج كنيد و با ثروتها و جانهايتان در راه خدا جهاد نماييد؛ كه اين بسود شما است اككر بدانيد. )6١(‏ 

اكر بهرهاى نزديكك و سفرى كوتاه بود از تو بيروى مى كردندء اما اين مسافت به نظرشان دور آمد, و همين زوديها سوكند ياد 
خواهند كرد كه به خدا قسم, اكر ما مى توانستيم» با شما بيرون مىآمديمء اينها خود را به هلاكت مىاندازند و خدا مىداند كه آنها 
دروغ كويانند. (65) 


غدا توراعفو كرد جرابه آتها اجازه ذادئء بيش از آن كه راستكويات برانت روشن شوفد و دروشكويان وابشناسىئ؟ مم 
تفسير: ..... ص : 068 


انار قال در قي اذ بن دو كلمه وجوهى ذكر شده كه ذيلا بيان مى كردد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: مده 

-١‏ با ميل و رغبت» با سختى و مشفّت -١‏ بىسلاح, و با سلاح *- كم عائله» بر عائله *- سواره و يياده - جوانء و يير #- تندرست 
و بيمار. 

ابن عباس: اين وكات ارات وعاريرة تفاع المققاء ولا قل العوفنى «جنكك از ضعيفان و بيماران برداشته است). 
اتوية/ 041 جلهدوابافرالكع و اليكه مطايق اين آيه جهاد با دشمنان به وسيله مال و جان واجب استء در صورت لزوم و امكان» 
به هر دوء و در غير اين صورت به هر كدام كه ميسّر باشد» بر حسب مقتضاى حال و نياز. 

«عرض» جيزى از منافع دنيا كه نصيب انسان مىشود. معناى آيه اين است: اكر آنجه اين مردم را بسويش دعوت كردى» سودى 


زودرسء و مسافرتى نزديكك مى بود» تو را بيروى م ىكردند. 
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«شقَهُ) مسافت طولانى و با زحمت. 

و فاعكلي وق وق كه اذ دكه ف و كف بر كردى» آنا كداز دسكوو كوه سريسى كردتك واب دك نامادقك سيو كلك بدا لخدا بم خووتك 
و مى كويند: اكر مى توانستيم مى آمديم. 

فعل: «لخرجنا)» جاى جواب قسم و نيز جواب «لوا شرطيه و همجنين خبر مىدهد از آنجه يس از ب ركشتن مسلمانان از ج: جنكك واقع 
مى شود كه متخلّفان مىآيند و عذرخواهى مى كنند و سوكند ياد مىنمايند» و اين خود از معجزات و خبر از غيب و آينده است. 

لو اسْتَطغنا اكر مى توانستيم» مراد توانايى مالى و بدنى استء كويا براى نرفتن» خود را به بيمارى زده بودند. 

رحب جراخ الجايع جك ص: /ا6ا0 

تتلكرة التويع اين جمله» يا بدل از «سيحلفون» استء و يا حال به معناى «مهلكين» مقصود اين كه با سوكندهاى دروغ خويشتن را 
در هالاكت مىاندازند. 

فك الله عتكم حداء تسكن ]دن ادها لكلف سير ماتى امرك را عورد عقاف رار وده بالف طرق كليكن ال ماة هتاه سكن 
از عفو و كذشت به ميان آورده واين كونه عتاب و نكوهش راجع به امرى جايز است كه غير آن اولى و بهتر بود انجام شود, بويزه 
قريانه تابر اقبي تجا جار الله امكشرف )اشوايق ا سا داهك تادرمية النسقه زور ان كنقنة رهن اللة ستكم كنايه ات جايو 
كناهى بزركك مى باشد, و حال آن كه بيشكاه قدس بيامبران» و بخصوص بهترين فرزند حوًا حضرت محمد صلَّى الله عليه و آله و 


سلّم ياكتر از آن است كه جنايتى به وى نسبت داده شود. 
[سوره التوبة (9): آيات 56 تا 64 ] ..... ص : /1 01م 
اشاره 


لا يَستَذِنَك الَّذِينَ يُؤْمئُونَ باللّه و الْيؤم الآخر أنْ يُجاهِدُوا بأَموالهخ وَ أيهم وَاللهعلِيم لمَتقِينَ 260 إِنّما َتنك الِينَ لا يؤْمِنُونَ 
الله الهؤم الآخر و اذتابث لوبهم عه فى َيه يَرَددُونَ (6) وَل أراذوا توج لعدُوا له عدَهُوَ لكن كرء 6 الله انعائَهع قتيِطهُعْ و 
قل افْعُدُوا م مع الْقاعِدِينَ (59) لَو حرجو فيكم ما زادُوكم إلا حبالا وَأَوْضَعُوا خلالكم يتُوتكم اله وَ فيكم سَمَاعُونَ لَهُْ الله ليم 
بالطَالِمِينَ 60 لَقَدِ ا توا الْفِتنَةٌ من قَبِلٌ وَ قلّبُوا لَك الْمُورَ حتّى جا الْحَنٌّ وَ طَهََ أَمْرْ اللَِّ َهُْ كارهُونَ (68) 


ترجمه: ..... ص : 016/4 


آنان كه به خدا و روز بازيسين ايمان دارند از تو اجازه نمىخواهند كه به مال و جان خويش جهاد كنند؛ و خداوند از حال 
يرهي زكاران آ كاه است. (68) 

ديا كسا انض شاف شو يفن كه اسان عه عط ور سض اع قل رم رن دترا ا ندر لاحم نوكن ادن رودو دز 
ترديد بسر مى برند. (60) 

اكر مى خواستند كه براى جنكك بيرون روند» وسيلهاى براى آن فراهم مىكردندء اما خداوند از حركت آنها كراهت داشتء لذا از 
حركت بازشان داشت و به آنان كفته شد: با بازنشستكان بنشينيد. (62) 

اكر با شما بيرون مى شدندء جز تباهى و فساد جيزى براى شما نمىافزودند و ميان شما سعايت و اخلال مىكردندء و برايتان 


فتنه جويبى مىنمودند» و در ميان شما جاسوسانى از آنها وجود دارد» و خدا به احوال ستمكران بسيار آ كاه است. راع 
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اينها بيش از اين هم اقدام به فتنهانكيزى كردند, و كارها را براى تو دكركون ساختند تا اين كه حق فرارسيد و امر خداوند آشكار 
شدء در حالى كه آنها كراهت داشتند. (68) 


تفسير: ..... ص : 016/4 


عادت مؤمنان بر اين نيست كه بخاطر جنكيدن يا براى دوست نداشتن جنككء از تو كسب اجازه كنند» بلكه منافقانند كه در اين امر 
از تو اجازه مى خواهند. 

يَتَرَددُونَ «ترديد» عبارت از حيرت و سركردانى استء جنان كه «ثبات» صفت شخص با استقامت و آ كاه است. 

وَ لكنْ كرة الله البعاتّهُعْ خداوند نمى يسندد كه منافقان به جنكك روندء زيرا مىداند اكر بروندء به نتمامى و سخنجينى در ميان 
مسلمانان مى يردازند. 

قيِطهُمْ آنها را از رفتن بازداشت خداوند منافقان را بكندى در امر و تنبلى وادار كرد و خارشان ساختء جون مىدانست كه آنها 
تبهكار و مفسدند. 

جون جمله «وَ لَوْ أرادُوا الْخْوُوجَ)؛ معناى نفى دارد» يس از آن با كلمه «لكن» مطلب را استدراكك كرده؛ كويا جنين كفته است: لم 
يخرجوا و لكن تثبطوا عن الخروج: بيرون نرفتند اما از بيرون رفتن بازماندند» زيرا خداوند نمىخواست كه بيرون روند» و ازاين رو 
تمايل آنها را براى بيرون رفتن ضعيف ساخت. 

ترجمه جوامع الجامع ج 7 ص: 069 

وقبل: به آنها كفته شد: با آنها كه اهل جدكك نيسشند و از كار افتادهانده از قبيل زثها و كود كانه در خانههائى ود بتسينيد» مراد ال 
اين عبارت» اين است كه بيامبر اكرم به آنها اجازه داد كه به جنكك نيايند, و از اين مطلب استفاده مى شود كه اين اجازه حضرت 
امرى قبيح نبوده هر جند بهتر آن بود كه جنين اجازهاى به آنان ندهد تا خود به خود نفاقشان 1 شكار شود. 

أو عرضي] فكع دوارى البمخو اوعد معال معي م دهان كد يو نعه و لال معافة الا راو ريم ركلق تمتها د باز شيعه وام ريما يه: 
اكر اينها با شما براى جهاد از خانههايشان بيرون مىآمدند» جز بدى و تباهى جيزى براى شما نمىافزودند. 

دادم عر اخلالكة كرض ع ى عند ودر مان هسه بسحن عن و تمكارقة طرفه وفكلد. ووضغ العروض ها شر سرعة 
كرد. اوضعته أنا: آن رابه شتاب درا وردم. 

معناى آيه اين است: مر كبهاى خود را در ميان شما به جولان درمىآورند: به ايجاد فساد و تباهى سرعت مى بخشندء, جرا كه سواره 
از اده سرعدقن سشتراست: 

يِعُونَكمٌ الْفتنَةٌ درصدد آن برمىآيند كه ميان شما آشوب به با كنند تفرقه بيفكنند و تنتهايتان را در جنكك» فاسد كنند. 

06 سَمَاعُونَ لَهُمْ در ميان شما جاسوسانى از آنان قرار دارند كه سخنان شما را كوش مىدهند و به آنان منتقل مى كنند. معناى 
ديكر ابن قراز ايخ اشث: كروعق در ين شما سعد كه كتعان متافقان :وا عن تمنوند و جاور مى كتقد :وان انها الاصة تمان 
مقصود. مسلمانانى است كه ايمان ضعيف دارند. 

وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ خداوند از حال تبهكاران و اهل فساد آ كاه است. 

لَقَدِ ابْتَعوًا الَِْةَ مِْ قبل «فتنه؛ اسمى است كه شامل هر بدى و تباهى مى شود. ترجمه جوامع الجامع» جاء ص: 00٠‏ 

معناى آيه اين است كه منافقان سر راه تو موانعى به وجود مىآورند و كوشش مى كنند جمع شما را متفرّق سازند. سعيد بن جبير در 
تفسير اين آيه مى كويد: منافقان كه دوازده نفر بودند در جنكك تبوكك» شب عقبه سر راه بر ييغمبر كرفتند و به آن حضرت سوء 


قصد كردند. 
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020 


وَقَلبُوا لك الْأمُورَ دامهاى حيله و مكر براى تو كلستردند و در برهم زدن امر تو به حيله و فريب متوسل شدند. عل ناف الو ذا يق 
آمد: خداوند تو را ييروز ساخت. 
وَظَهَرَ أمْرٌ الله دين خدا غالب شد و اهل دين او سرورى يافتند. «وَ هُمْ كارهُونَ» در حالى كه منافقان و كافران از اين امر ناراحت و 


ناخشنودند. 
[سوره التوبة (9): آيات 68 تا 417] ..... ص : +08 
اشاره 


وَ نه مَنْ يَقُول الْذَنْ لى و لا تَفْنَى ألا فى الف سِمَطوا و إِنَّ جهنم لمَحِبطةً بالكافِين (65) إِنْ ند بك حستة سنا تَمؤْهُمْ إن تُصبكك 
تعدو بترارا قن اعذنا الرقاء ِنْ قل وَ يتلاو هع َرِححونَ (:) ل أَْ بيبا إلأ ما كنب الله نا هو مؤلانا و عَلَى الله َكل 
امون (01) فل عل فرشو نَ بنا إلا إخ دى الْححتيين وَ نَحنٌ ريص بك أن يكم الل بوذاب مِن عِمْدهِ أو باينا قتَوبضُوا إن 


م مُتَرَئُضْونَ (؟0) 
ترجمه: ..... ص : +08 


و بعضى از اين منافقان» كسى است كه مىكويد: به من اجازه بده و مرا به فتنه نيانداز. كاه باشيد كه اينها خود غرق در فتنهاند» و 
همانا دوزخ به كافران احاطه دارد. (69) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 00١‏ 

الرؤاض تك برس لبان اكزار ابد و كر ان تر جتا دلاوو كارف يق أبن اأنهاعى كرجا 

ماء يش از اين تصميم كار خود را كرفتهايم» و با خوشحالى بازمى كردند. )0٠0(‏ 

بككو: هيج حادثهاى به ما نمىرسد مكر آنجه خخدا برايمان نوشته استء او مولاى ماستء و بر مؤمنان است كه تنها بر خخدا توكل 
كنند. )01١(‏ 

- بككو: آيا درباره ماء جز يكى از دو نيكى را انتظار داريد؟ اما ما براى شما جنين انتظار داريم كه خدا شما را به كيفرى مبتلا سازد 


كه يا از طرف خودش برسد و يا به دست ما واقع شود» يس منتظر باشيد كه ما نيز با شما منتظريم. (87) 
تفسير: ..... ص : 081 


١و‏ مِنّهُْ) از اين منافقان» «مَنْ يَقُولَ انذَّنْ إلى كسى هست كه مى كويد: 

به من اجازه بده تا در خانه بنشينم و از جهاد دست بكشم «وَ لا تَقَْنَى) مرا كرفتار كناه و معصيت مكنء منظور اين كه اكر بدون 
اجازه توه دست از جنكك بكشم كنهكار خواهم شد. بعضى كفتهاند: اين فرد جد بن قيس بود كه كفت: همه انصار مىدانند كه من 
نسبت به زنان حرص فراوانى دارم» به خاطر دختران زردكونه يعنى زنان روم مرا مفتون و دجار كناه مكنء و در مقابل» از مال و 
الل ب 0 

ألا فى الْفثئَ لَفِبْنَةُ سَقَطوا كاه باشيد كه آنها هم اكنون خود در كناه و فتنه تخلف از فرمان خدا قرار دارند. 
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وَإِنَّ جَهَنَم لَمُحِيطةٌ بِالْكافِرِينَ در روز قيامت آتش جهنم تمام اطراف آنها را مى كيرد و آنها را احاطه مى كند, و مىتوان كفت 
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منظور آن است كه هم اكنون در دنيا در احاطه آتش قرار دارند زيرا اسباب آن را در دنيا براى خود فراهم كردهاند» يس كويا در 
ميان آتش هستند. 

إِنْ تُصِبك حَسََةُ اكر در برخى از جنكهاء به تو بيروزى و غنيمت و نعمتى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 007 

برسد براى آنان نككرانى حاصل مىشود اما اكر بر عكسء رنج و ناراحتى» سحتى و نكبتى رو به تو آورد؛ مثل آنجه در روز جنكك 
احد يبدا شك. 

َقُولُوا قَدْ أََهلْنا أفررنا ما تصميم خود را كرفتهايمء و قبل از همه كرفتاريهاء آنجه را وظيفه ماست از برهيز و محكم كارى؛ انجام 
دادهايم. 

وَيتوَلَا وَهُمْ قَرحُونَ و به اين بهانه خوش حال بودند و خود رااز صحبت جنكك و جمع شدن براى آن دور مىداشتند. 

قُلْ لَنْ يُصِيبنا عبد الله ابى جنين قرائت كرده است: «هل يصيبنا؛ و «لام؛ در: 

«ما كب الله ناه براى اختصاص است: هيج امرى به ما رو نم ىآورد مككر اين كه خداوند آن را ويزه ما قرار داده» خواه بيروزى باشد 
يا شهادت. «هُوَ مَؤلانا» او مارا دوست مىدارد و ما او را دوست مىداريم. 

وَعَلَى الله ينوكل الْمؤْمنُونَ جون سزاوار است كه مؤمنان» جز به خداوند توكل نكنندء از اين رو آنجه سزاوار آنهاست بايد انجام 
دهك. 

َل كَل تَرَبَصُونَ بنا آيا براى ما هيج توقع و انتظارى داريد؟ إِنَّا إِخ دى الْحسِبيِنَا جز يكى از دو سرانجامى كه هر دو تايش از 
نيكوترين سرانجامهاست. و آن دوء ييروزى و شهادت است. 

دكن قر بكو وها نبو بزاع سماية كن از دعاق بد دواري كد جيارهه اذه 

الف: :أن يد بكم اللّهُ بعذاب مِنْ عِْدِوه: اين كه خداوند شما را كيفرى دهد كه از آسمان بر شما نازل شود مثل آنجه بر قوم عاد و 
توف از ل كك ْ 

به أو بأيدينا» يا كيفرى كه .به دست ما فرود آبد: شمااوا بكشيع كهجو كافريد. 

قَتَرَئَضُوا درباره ما آنجه را راجع به سرانجام كارمان ذكر كرديم منتظر باشيد. 

نا تمك مُترَبَضُونَ ما هم با شما منتظريم؛ و ناجار هر كداممان آنجه انتظار مى كشد خواهد ديد نه بيشتر از آن. 


[سوره التوبة (9): آيات ١ف‏ قا 44] ..... ص : 481 


اشاره 


قل أَنْفِمَوا طؤعا أو كزها لَنْ يُتمَبَلَ منكم إِنَكم كْكمْ قَؤماً فاسِقِينَ ("0) و ما مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلٌ مِنْهمْ نَفَقَاتّهُمْ إلا أَنّهُمْ كمَرُوا بالله وَ بِرَسُولِه 
وَلايَأْنُونَ الصَّلاةٌ إلاوَ هُمْ كسالى و لا يُنْفِقَرنَ إلا وَهُمْ كارَهُونَ (06) قلا تُغجبك أَمْوالْهُمْ ولا أوْلادُهُمْ إنّما يَرِيدُ الله ليعَذْبَهُمْ بها 
فى الْحَاة الذَّْياوَ تَرهَقَ أنْفْسَهُمْ وَ هم كافرُونَ (ده) 


ترجمه: ..... ص : 081 


بكو هد با ميل و وغيثه» و جدهانا تازااحتى و كراهت يه هر قحو كة انفاق كيد هركر از شما بذيرقته نمى شود جرا كه شما مردمى 
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بدكار هستيد. (07) 

هيج جيز مانع يذيرش نفقات آنها نشد جز اين كه آنها به خدا و رسولش كفر ورزيدند و به نماز وارد نمىشوند مككر با كسالت و 
اثفاق تم ىكنند مكر از روئ كراهت. (6م) 

ثرونها و فرزندانشان تورا شكفتزده نسازد. جرا كه خدا مىشواهد آنان را به اين وسيله در دنيا عذاب كند و در حال كفر جانشان 
بيرون آيد. (00) 


تفسير: ..... ص : 081 


طوعا أو كقها ابى نوو كلب هال م تددو قعل اه وجراف خرن امبضه عطاض محيلة ايل اسك الفا كسما عر كنيد قد تسن شود 
جه از روى ميل و رغبت باشد و جه از روى بىميلى و ناراحتى. شبيه اين جمله در آيه ديكرى نيز به كار رفته است: 

«اشمَغْفِرُ لَهُْ أو لا نس تَغْفِوْ لَهُم): «جه براى آنان طلب آمرزش كنى و جه نكنى هركز خحدا آنان را نم ىآمرزد). (توبه/ )8١‏ قول كثير 
فو كس ذبن فى اهميق فيل البدعة 

أسيئى بنا او أحسنى لا ملومة لدينا و لا مقليةُ ان تقات 

جه نسبت به ماء بدى كنى و جه نيكى كنىء ما تو را سرزنش نمى كنيم. و اكّر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ؟» ص: 005 

دشمنى هم كنى تو را دشمن نمىداريم. بايد دانست كه جنين تعبيرى: (از لفظ امرء معناى اخبار اراده شود) در صورتى صحيح است 
كه از فحواى سخن فهميده شود و قرينهاى در كار باشد جنان كه عكس آن نيز آمده استء مثل موارد دعا: درحم الله زيدا و الله 
غفر له) كه فعل ماضى معناى امر دعايى مى دهد. 

نكم كتن قَؤْما فاسقِينٌ اين عبارت علت براى قبول نشدن انفاق آنهاست. 

أنّهُمْ كَقَوُوا فاعل «منع؛ است: تنها جيزى كه ماع يذيرش نفقات منافقان شد كفر آنان است. كه دا و بيامبرش را قبول ندارند. 
«تقبل» با «ت» و «ى)» هر دو خوانده شده است. 

اعجاب نسبت به جيزى آن است كه انسان از نيكويى آن در تعيّجب شود واز ديدنش خشنود و مسرور كردد. معناى آيه اين است: 
آنجه را از متاع دنيا كه به كافران داده شده نيكو مشمار زيرا خداوند مىخواهد آنها را با اين ثروت و سرمايه دجار عذاب كند: 
مالشان را در معرض غنيمت و دستبرد قرار داده و آنها را مبتلا به آفات و مصيبتها سازد» و از طرفى با ناراحتى و بر خلاف ميل آنها 
آنان را مكلف مىسازد كه از اين اموال در راه خير صرف و خرج كنند واز طرف ديكر براى جمع آوردن و تكثير اموال و تربيت 
فرزندان به آنها انواع زحمتها را بجشاند. 

وَتَرْهَقٌ أنْقُمَهُمْ و هُمْ كاؤدونَ مفهوم اين آيه نظير اين كفتار خداوند است: 

إِنّما تُمْلِى لَهمْ لِيَزْدادُوا نّم «آنها را مهلت مىدهيم تا كناهشان افزايش يابد». 

(آل عمران/ 178) مقصود از آيه مورد بحث اين است كه خداوند منافقان را با افزايش نعمتها بتدريج به سوى كناه و استحقاق 
غذاب يكقاند: خدا ازاذه ع كتد كدانست خورف زا بر اناق ادامه هد قاهز حال يميقد كه كافر باعنده ويام ديه لذقياف ذقيا اذ 
انديشه آخرت غافل بمانند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 066 


[سوره التوبة (8): آيات 2 تا 84] ..... ص : 048 
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اشاره 


وَ يَْلفُوتَ بالل إنّهُْ لمتكم و ما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْقُونَ 090 لَو بج دُونَمَْجً أ مغاراتٍ أو مُدحَا لوا لِوَ َم يَحْمَحُونَ 
0 و نه من يك فى الصدَقاتٍ كن أعطوا منها وَضُوا و إن َم يعوا ينها إذا هم يَنحطُونَ (08) و لو أنه وَضُوا ما آتاممُ الله 
ووقولة و قال اخينها الله سَيؤْتينَا اله مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ إِنَا إلى الله راغِئُونَ (0) 


قرجمه: ..... ص : 084 


اينها به خدا س وكند مىخورند كه از شمايند, اما از شما نيستند» بلكه مردمى هراسانند. (82) 

اكر اينها يناهكاه يا نهانكاهها يا كريزكاههايى مىيافتند» شتابان به سويش رو مىكردند. (81) 

برخى از آنها در تقسيم صدقات بر تو خردهكيرى مى كنند, و اكر از آن صدقات به آنها جيزى داده شود خشنود مىشوند ولى اكر 
داده نشود در آن وقت تشمكين عى شوثك: )62 

اكر بدانجه خدا و رسولش به آنها داده راضى مىشدند و مى كفتند: خدا مارا بس استء و بزودى خدا و رسولش از فضل خود به 


تفسير: ٠6‏ ص : 004 


لوتك (كافر ان سو كدن فى ختوونة) كد ووتحيله نا معلل اووترثر ذه وان كمعن و ااسيرض هن اوس وين مظرو تقق كلاغر به انام 
5 

َوْ يَجدُونَ اكر جايى بيدا م ىكردند كه در آن تحصّن كنند: سر كوهى يا قلعهاى يا غارى در ميان كوه ... به سويش مى شتافتند. 

أو لا ون مفتعلء» از ماده «دخل» است كه در اصل «مدتخل» بوده. ١ت»)‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2١‏ ص: 002 

بعد از دال تبديل به دال و درهم ادغام شدهاند: و قرائت ديكر آن مدخل بدون تشديد و به معناى مكان دخول است كه به آنجا يناه 
مى برند و در آن لانه م ىكتند واز طرف ديكر منفذى براى فرار دارد. 

لوَلَوا إِلَيِهِ وَهُمْ يَجْمحُونَ با جنان سرعتى به سوى آن مى شتافتند كه هيج جيز نتواند جلوشان را بككيرد. الفرس الجموح: اسب تيزرو. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك بعضى از اين منافقان» در تقسيم صدقات و غنايم بر تو عيب مى كيرند و طعن مىزنند. در جملههاى بعد, اين 
افراد عيبجو را تعريف مى كند كه اين مردم خشنودى و خشمشان براى خودشان است. نه براى دينشان. 

«اذا» اين كلمه براى مفاجات است: اكر از غنايم به آنها جيزى داده نشود ناكهان خشمكين و عصبانى مى شوند. 

ولو انيع عدراي ار معلتوق وجمله لكان حرا لهم حو ياهد»ومحاق آي ابن انك اكراين سافان ا عابم و قات عه همان 
كه خدا و رسولش به آنها مىدهند خشنود باشند و اظهار رضايت كنند و بككويند خدا ما را كافى است و بزودى خداوند از فضل و 
بزركوارى خود به ما عطا خواهد كرد و ييامبرش نيز به ما انعام و اكرام مى كندء برايشان بهتر خواهد بود و نيز بهتر است كه بككُويند: 


ما بسوى او مايل واز حضرتش انتظار داريم كه فضل و كرمش را به ما كسترش دهد. 
[سوره التوبة (4): آيه ]2٠‏ ..... ص : 0882 


اشاره 
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نّم الصّدَقاتٌ لِلْمْفَراءِ وَ المساكين و الْعَامِلِينَ عَلَيِها وَ الْمَوَلَمَ فَلوبّهُمْ وَ فى الرّقاب و الْْارِمِينَ وَ فى سَبيل الله وَ ابْن السَبيل فَرِيضَة مِنّ 


الله وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (20) 
ترجمه: ..... ص : 08 


زكات و صدقات ويزه فقرا و مساكين و كاركنانى است كه به جمع آورى آن مىيردازند و كسانى كه دلهايشان به اسلام متمايل 
شود. و نيز براى آزادى برد كّانء و بدهكاران و در راه خدا و واماند كان در راه»ء اين يكك فريضه الهى استء و خداوند دانا و 
درستكار است. (8:0) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: /ا6م 


تفسير: ..... ص : /081 


«انما» مفيد حصر استء يعنى زكات مخصوص اين هشت كروه است و به ديكر كروهها نمىرسدء جنان كه مى كويئد: انما السخاء 
لحاتم بخشندكى ويزه حاتم استء يعنى غير او داراى اين صفت نيست. توضيح آن كه مى توان زكات را به بعضى از اين كرودها 
داد و به بعضى ندادء اما به كروههاى ديكر نمىشود داد» جنان كه از حذيفه و ابن عباس و غير اينها از صحابه نقل شده است كه به 
هر كدام از اين كروهها داده شود مجزى استء و مذهب ما نيز همين است. 

«الفقراء» مردمان ياكدامنى كه با وجود نيازمندى از سؤال كردن خوددارى مى كنند» و «مساكين» نيازمندانىاند كه سؤال مى كنند» و 
در معناى اين دو كلمه بر عكس نيز كفته شده استء اما صحيحترء همان معناى اول استء و بعضى كفتهاند «فقيرا كسى است كه 
هيج جيز ندارد» و «مسكين» كسى است كه آنجه دارد براى زندكىاش كافى نيستء و بر عكس نيز كفته شده است. 

وَ الْعَاملِينَ عَلِها كسانى كه در جم ع آورى زكات و صدقات مى كوشند و آن را از مالداران دريافت مى كنند. 

وَالْمَولَّمَةِ فُوبِهُمْ بزركانى از عرب كه ببامبر اكرم از آنان دلجويى مىكرد نا به اسلام رو آوردندء و به اين منظور در موقعى كه 
مسلمانان اندك بودند سهمى از زكات را به آنها واككذار م ى كرد. 


«رقاب» برد كانى كه مكاتب )١١‏ شده بودندء از اين مورد به آنها كمكك مىشد تا 


-١‏ مكاتبه قرارى است كه ميان برده و مولايش بسته مى شود كه يولى بدهد و خود را آزاد كند واين بردو قسم است: مشروط و 
مطلق. 

ترجمه جوامع الجامع ج ١‏ ص: 088 

بتوانند بهاى كتابت را به مولايشان بيردازند و آزاد شوندء و در غير مكاتب همء وقتى كه برخى برد كان در شدّت قرار داشتند و 
موالى آنها را مىآزردندء ازاين مورد خريده و آزاد مىشدند و ولايت و سريرستى آنها براى صاحبان زكات بود. 

«غارمين» كسانى كه بدون اسراف و صرف مال در امور غير شرعى» قرض كرده و مديون ماندهاند. 

سيل الله منظورء جهاد و تمام مصالح مسلمانان است. 

وَابْن السّبييل مسافرى كه از مال و ثروت خود دور مانده» هر جند با توجه به مالى كه در وطن دارد» ثروتمند است اما حالا- در 


ساف :قي و تكلسية موباشك: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1١١0‏ از بو دنر 


الريك ل سكاف عون ا كد دنه اسع خرر اساي قمله !ها( الكتقاف للنقراين ابه اس كح شودقات را براق ان غزرارة 
در جهار مورد آخر به جاى حرف «لام) از «فى» استفاده شده تا دلالت كند بر اين كه اينها از جهار كروه اول سزاوارتر به اين هستند 
كه زكات و صدقات در ميان آنها قرار كيرد زيرا «فى» مفيد معناى ظرفيت است. 

ذكر اين آيه و بيان مصارف زكات در خلال بحث از اهل نفاق به اين علت است كه مىخواهد بككويد: جون زكات فقط در اين 
موارة بابد صرف :شود ينا برآي عنافقان كه افسحقان أن سهد و بطور كلى ازاز موارد دوراتهل سق تدارنك دريارة ند 


تقسيم كننده آن حرفى بزنلد. 
[سوره التوبة (9): آيات ١ت‏ تا "23 ] ..... ص : /08 


اشاره 


َ نهم الّينَ يون الى و بفُولُونَ هو أَذْن قل أ بر لكم من باللهِ وَ يوم للْمؤْمِنِينَ وَ رَخته لِلَِينَ آمنُوا منكم و الِْينَ يوذو 
رَسُولَ الله لَهُعْ عَذابٌ ألِيمٌ )2١(‏ بَحْلِفُونَ بالله لك لِيُدْضوكم و اللَهُ وَ رَسُولَهُ أحقّ أن يُوْصُوهُ إِنْ كانّوا مُؤْمنِينَ (؟6) أ لَمْ يَعْلَمُوا أَنّهُ مَنْ 
يُحادِدٍ الله وَرَسُولَهُ َنَّ لَهُ نارَ جهنم خالداً فيها ذلكك الْحِرْئُ الْعَظِيمُ (#ع) 


ترجمه: ..... ص : 089 


بعضى از منافقان» كسانى هستند كه بيغمبر را مىآزارند و مى كويند: او كوش: (خوش باور) است بككو: خوش باور بودن او به سود 
شما استء او به خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مى كندء و براى آنها از شما كه ايمان آوردهاند رحمتى استء و آنان كه رسول 
خدا را بيازارند عذابى دردناك دارند. )2١(‏ 

براى شما به خدا سوكند ياد م ىكنند» تا شما را راضى كردانند. در حالى كه اكر ايمان داشتند سزاوارتر اين بود كه خدا و رسولش 
رااز خود. راضى سازند. (؟2) 

آيا توجه نداشتند كه هر كس با خدا و رسولش به دشمنى برخيزد كيفرش آتش دوزخ است كه در آن» جاويدان مىباشد؟ اين 


تفسير: ..... ص : 084 


«اذن) كسى كه هر جه مى شنود تصديق كند و كفته هر كس را ببذيرد» «اذن» كوش نام عضوى است كه با آن مىشنوند» وقتى كه 
شخصى را «اذن) مى كويند» كويا تمام بدنش كوش است جنان كه به ديدبان «جشم» مى كويند. 

أَذْنْ خَيِر مثل «رجل صدق» است كه مقصود از آنء بز ركوارى و صلاح است كويا خداوند متعال مىخواهد بككويد: آرى او كوش 
است اما خوب كوشىء يا مقصود اين است كه اوء در امور خير و در آنجه شنيدنش لازم است شنواست و در غير اين مورد» كوش 
نيست. مؤْيّد اين معنا قرائت حمزه است كه «و رحمة) مجرور 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١١‏ از بوننإنز 


و عطف بر «خيرا خوانده؛ اى اذن خير و رحمة لا يسمع غيرهما و لا يقبله ١١‏ و در جمله بعد «اذن خيرا را تفسير كرده است كه به 
خدا ايمان مى آوردء وو از مؤمنان مىيذيرد: آنجه كه خبر مىدهند تصديق مى كند. به دليل همين معناست كه فعل: 

«يؤمن» اول به «باء» و دوم به «لام) متعدّى شده است. كل وما أن ِمُؤْمِن لنا «اتو حرف ما را نم ى يذيرى). اوسن ار وكيا 
ولكوحلات بدجانقاة انيع ياه رراى كساق اشنا كه إظظوار بسانت كناب ريصيف اليف وريه حدق ول سرف ها را 
مى شنود و ايمان شما را مىيذيرد و شما را رسوا نمى كند زيرا مصلحت خدا را جنان مىبيند كه شما باقى بمانيد» يس همان طور كه 
شما مى كوييد كوش است اما براى شماء كوش خوبى استء نه كوش بدى. 

بنا بر اين خداوند كفته منافقان را درباره ييامبر مىيذيرد. اما آنجه را آنان به قصد مذمّت ت آن حضرت بيان م ىكردند خداوند به 
مدح او تفسير كرد و سلامت قلب آن حضرت را بيان فرمود. روايت شده است كه برخىء ييامبر اكرم را مذمّت و بدكويى 
مى كردندء و اين خبر به حضرت رسيد. بدكويان نككران شدندء اما بعضى از آنان به ديكران كفتند: ناراحت نباشيد زيرا او كوش 
شنواست و كفته هر كس را كه ييشش برود مىشنود؛ ما مىرويم از طرف شما معذرتخواهى م ىكنيمء او هم مىيذيرد. 

اين جمله: «اذن خير) نيز قرائت شده كه هر دوء خبر از براى مبتداى محذوف باشد: هو أذن» هو خير و معناى آيه جنين مىشود: اكر 
آنجه شما مى كوييد» درست باشدء براى شما خوب است جرا كه عذرتان را مىيذيرد و به بد باطنى تان كيفرتان نمى كند. 

تخلثوة الله لكع ليوط و كز اين ابواخطاب به سسلماناق اسك كه سافقان اتبعه 


١-او»‏ فقط خوبى و رحمت را مىشنود. و جز اين دو را نه» مىشنود و نه» مى يذيرد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 02١‏ 
مى خواستند بد كُويى مى كردند و بعد بيش آنها به معذرتخواهى مىآمدند و سوكند ياد مىكردند تا عذرشان يذيرفته شود. از اين 
زو دا وت به كافقان ين بانبخ واد عه اكز شما تعهان كدعى خدازعدة مويق عتشيده تراؤار ازاعر بجر امت كدخداو 
رسولش را به اطاعت و بندكّىء و موافقت و همراهى از خودتان» راضى و خشنود سازيدء واب بن كه در فعل «أن يُؤضوة) ضصمير را 
مفرد آورده؛ به اين دليل است كه ميان خشنودى خدا و رسولش تفاوتى نيست و در حكم يكك خشنودى استء و مى توان كفت: 
عاك دوق ومعراء ذاردة و لماك ان شوو سل 116 
يحادون» محادةٌ مفاعله. از «حد) به معناى منع ) است 
قله يسن سق اد بن است كه براى او آتش دوزخ باشدء مىتوان كفت: «فان له) عطف بر «انه) است بنا بر اين كه جواب «من» 
محذوف و تقدير جنين باشد. أ لم يعلموا أنه من يحاد الله و رسوله يهلكك فان له نار جهنم )١١‏ («يهلكك)» جواب «من» بوده و حدف 


شده اسث). 
[سوره التوبة (9): آيات 26 قا 22] ..... ص : 1ه 
اشاره 


َخذَر الْمَنافقونَ أنا َل عله شور تهُْ بما فى لوبهم قلٍ اشعفِوا إن اله مخرج ما تَحدَُونَ (66) و لين الهم لقُن نما كنا 
نَحُوضُ ولعب صُلْ أ بالل و آباته و رَسُوله كُثتع مَدمَهزِوْنَ (دع) لا تَعْيدُِوا هذ كَفَوُْم بد إيمانكم إذا نَع عَنْ طافَة بنكم ُعَذّبِ 


طائق يانه كانوا مَجْرمِينَ (88) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 1١١17‏ از بوننر 


-١‏ آيا ندانستند كه هر كس با خدا و رسولش بجتككد هلااك مى شود و سرانجامش به آتش دوزخ است؟ 


قرجمه: ..... ص : 27م 


منافقان از آن مى ترسند كه آيداى بر دشان نازل كردد و از اسرار دزوئشان خبر دهد. به آثها بكو: شما اكنون مسخره كتيده هماثا 
خداوند آنجه را كه از آن بيم داريد آشكار مىسازد. (8) 

واكر از آنها بيرسى (كه جرا دين و خدا را به تمسخر مى كيرند) مىكويند: ما بازى و شوخى مى كرديم بككو: آيا خدا و آيات و 
بيامبرش را مسخره مى كنيد؟ (20) 

بككُو: عذر نياوريد» جرا كه شما يس از ايمان آوردن كافر شديد, و ما اكر كروهى از شما را مورد عفو قرار دهيم كروهى ديككر را 
كيفر خواهيم كرد زيرا آنها مجرم بودند. (88) 


تفسير: ..... ص : 27م 


منافقان» اسلام و اهلش را مسخره و استهزاء مىكردند, و از طرفى مى ترسيدند كه ممككن است روزى خداوند آيهاى درباره آنها 
نازل كند واز درون زشت آنها خبر دهد و رسوا شوند. 

ضمير در كلمات: «عليهم» و «تنبئهم) براى مؤمنين و در «قلوبهم) براى منافقان استء و اين درست استء زيرا معناء مقتضى آن است» 
و مىتوان كفت ضمير در تمام اين موارد براى منافقان استء زيرا وقتى سوره درباره منافقان نازل شده باشدء يس كويا بر خود آنها 
نازل شده استء يعنى وقتى كه اسرار آنها را فاش كندء. كويا آنها را به اين امور» خبر داده است. بعضى كفتهاند معناى آيه اين 
است: بايد منافقان از اين امر بترسند» و فعل را در معناى انشاء و امر كرفتهاند» نه خبر. 

قل اسْتَهْرِؤًا اين فعل امرء به منظور وعيد و بيم دادن به كار رفته است. 

إِنَّ الله مُخْرِح لى كافران نحدا اظهار مى كند آنجه به دليل نفاقتان از روشن شدنش بيمتاكيد. بيامبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم 
از جنكك تبوك برمى كشتء در حالى كه جهار نفر جلوتر ازاوء راه مىرفتند» مىخنديدند و مى كفتند: نككاه كنيد به اين مردء كه 
مى خواهد قصرهاى شام و حصارهاى آن را فتح كند» هيهات» هيهات! جبرئيل اين خبر را به حضرت رسول رساند» حضرت به عمّار 
فرمود: اينها به من و قرآن طعنه مىزنند: ان 

ترجمه جوامع الجامع, ج ١‏ ص: 087 

هؤلاء يستهزءون بى و بالقرآن. 

وَلَئِنْ ماه لَيَقُولَنٌ «كنا»: اكر از آنها بيرسى كه جرا مىخنديد مى كويند: درباره سواران و سوارى سخن مى كفتيم. عمّار به دستور 
ينامي رقت وال الها بر سيد كدهرا مو كنيد انها اهميق يان رابدادقدة عبان كنك #صدق اللدو رسوله دا وبرتر لقن كرسة 
خبر دادند» دل ييامبر را سوزانيديد خدا شما را بسوزاند. منافقان وقتى اين سخنان عمّار را شنيدند براى معذر تخواهى بيش ييغمبر 
آمدندء اينجا بود كه اين آيه نازل شد. 

برخى كفتهاند اين آيه درباره دوازده نفرى نازل شده است كه در كردنه ميان راه (عقبه) مخفى شده بودند نا بيغمبر خدا را از بين 
ببرند و با همديكر مى كفتند: اكر ما را ببيند مى كوييم: شوخى و بازى مى كرديم. 


لا تَعْتَذِرُوا به عذرهاى دروغى متوسل نشويدء زيرا يس از فاش شدن تت سوء شماء اين حرفها سودى ندارد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 1١١8‏ از بوننز 


قَدْ كفَوْتَعْ شما يس از اظهار ايمانء كفر خود را آشكار ساختيد. 

إِنْ نعف به فرضى كه ما كروهى از شما را به دليل اقرار به ايمان» بعد از نفاق» مورد عفو قرار دهيم» كروه ديككرى را به اين دليل كه 
اصرار بر نفاق دارند كيفر خواهيم داد زيرا مجرمند» معناى ديكر آيه اين است كه اكر يكك كروه از * شماراكه ييامبر را نيازرد ند و 
اورا مورد تمسخر قرار ندادند مورد عفو و كذشت قرار دهيم» كروه ديكرى را كه او را آزردند و مسخره كردند عذاب و كيفر 


مى كنيم. قرائت ديكر درباره آيه فوق اين است كه به صورت غايب خوانده و فاعلش را خداوند عرٍّ و جل قرار دادهاند. 
[سوره التوبة (4): آيات /اى تا ]!/٠‏ ..... ص : 1ه 
اشاره 


الْمافقُوت وَ الْمُنافقاث بض هم مِنْ بض تَمرُونَ بِالْمنْكر وَ يَْهَْنَ عن الْمغروفٍ و يَفُِْونَ أنرديهع موا الله يهم إن الْمَنافِقِيَ هم 
الْفَاسِقُونَ لام وَعَِدَ الله التحافقية و التتافقات والكناد نار جم ادن فهها هى ديقع و لهم الله وَلَهُْ عذابٌ مقيم (6 
كَالينَ بن فيكم كانوا أَهَدٌ منكم َوهو أكتر أنوالاًو و أؤلادافَاشعَمتعوا بحَلاقِهمْ اعد غ َم بحلاتكم كما اشرتفتع الِّينَ من قم 
ِحَلاتِهِْ و خط مع كَالذِى خاضوا أوليكك عبطت أَْمالهم ى لديا وَالْاجرة و وليك هُمْ الْخادوُونَ (65) أ لَمْ وأتية كمأ الذين من 
يهم قَوْم توح و عاد و تَمُود و قوم إبراهيم وض حاب مر دْيَنَ وَ الْمؤْتَفِكاتٍ أَتَتهُع رُسرلْهُع بالئناتِ قما كان الله ليظْلمَهُمْ وَلكن كاثُوا 
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٠(‏ 07 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 081 


ترجمه: ..... ص : 885 


مردان و زنان منافق» برخى شان از برخ ديكر آنهايند: كه امر به منكر و نهى از معروف مى كنند و دستهايشان را (از بخشش و انفاق) 
مى بندند» اينها خدا را فراموش كردند» خدا هم آنها را از ياد برد» به درستى كه منافقان فاسقند. (81) 

خداوند به زنان و مردان منافق و نيز به كافران وعده آتش دوزخ داده كه در آن جاويدانند» همين آنها را بس استء و خدا لعنتشان 
كرد و كفرى حمشكن طارتد 8 

مانند كسانى كه بيش از شما بودند كه از لحاظ نيرو سختتر» واز لحاظ ثروت و داشتن فرزند از شما بيشتر بودند» واز آنجه 
سهمشان بود 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2١‏ ص: 088 

بهرهمند شدند» شما نيز از نصيب خود بهرهمند شديد مانند كسانى كه بيش از شما از نصيب خود بهره بردند» و شما (در كناه و 
خلاف) فرو رفتيد همانككونه كه آنها فرو رفتند» و اعمالشان در دنيا و آخرت از بين رفت و همانها زيانكارانند. (89) 

آيا خبر آنان كه يش از ايشان بودهاند: قوم نوح وعاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و آباديهاى واكون شده. كه يبامبرانشان با 


دليلهاى روشن بسوى آنها آمدندء به اينها نرسيده است؟ خدا به آنها ستم نكرد اما خود آنها به خويشتن ستم روا مىداشتند. ( 07/١‏ 
تفسير: ..... ص : 28م 


بَعْضُمْ مِنْ جملة «بعض» برخى از منافقان از جمله برخى ديكرشان هستند و برخى به برخى ديكر نسبت داده مى شوند. مقصود اين 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع13ت. الالثالانا صفحه 1١١9‏ از بو دنر 


استء كه وقتى به مؤمنان مى كويند: ما از شماييم )١١‏ و بر اين امر سوكند ياد مىكنند دروغ مى كويند و نيزاين جمله در مقام تثبيت 
جمله «وَ ما هُمْ مِنْكو) «؟» است. بعد از آن كه خداوند ادّعاى آنها را تكذيب كرده؛ آنان را به حالتى توصيف فرموده كه اصولا بر 
ضدّ حالت مؤمنان است: يَأْمُرُونَ بالْمنْكر كفر و كناه را مورد تبليغ و ترويج؛ قرار مى دهند. و يَنْهَوْنَ تمن الْمَْرُوفٍ و از ايمان آوردن 
و انجام دادن عبادت و اطاعت خدا و رسول جلو كيرى مى كنند. 

وَيَفْضُوةٌ أزديقة بدسبب سى .و حرص »و لادت .و ببخلى كه ذارئده اضرق مال در امون ريه و,صدقات :و انغاق در.راه خذاء 
دستهايشان را مى بندند. 


نَسُوا الله خداى را از ياد بردند. «قَنْسِيَهُمْ) او نيز فضل و رحمتش را از آنان دريغ فرمود. 


إن لمنكع أيه فلن هنفين سوه 

-١‏ مأخذ قبلى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 082 

إن لْمُنافِقِينَ هم الْفَاستقَونَ اهل نفاق يستترين مرتبه فسق را كه همانا طغيان در كفرء و دور بودن از هر كونه خير و خوبى استء 
دارند. «خالِدِينَ فيها»: قرار است كه براى هميشه در تش دوزخ بسوزند. 

هى حَشِْيهُمْ همين آنها را كافى است. اين جمله دلاءلت تمام دارد بر سختى عذاب آتش دوزخ» واين كه جيزى از آن شديدتر 
نيستء به خدا يناه مى بريم از آن. 

وَ َعَم الله خدا آنها وا از خير خود دور سازد و بست و خوارشان كردائد. 

وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيعٌ مقصود ازاين عذابء كباب شدن در آتش و سوختكى بر اثر آن نيستء بلكه عذابى است دائمى شبيه به عذاب 
آتش. و مى توان كفت منظور از «عذاب مقيم) عذابى است كه هم اكنون در دنيا هم با آنهاست و لحظهاى از آنها جدا نيستء و آن 
عبارت از تعب و رنجى است كه از آتش نفاق مى جشند و هميشه از رسوايى كشف شدن درون ناياكشان ترس و بيم دارند. 
كَالَذِينَ مِنْ قَتِلِكُمْ در اعراب كاف تشبيه» دو احتمال است: 

-١‏ مرفوع و خبر از براى مبتداى محذوف) يعنى: انتم مثل الذين من قبلكم -١‏ منصوب و مفعول به: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. 
معناى آيه اين است: 

فعا او اق بون نير متا شدرييد عطاق كل آنا مو تمك نكن هو كنهو انق فزق وان كنا أنها لروو كعدو تمملفة كان اك 
وذكؤ : تقبيهى را كهادراجيله يكن وجوه داوة 'تقننين م ى كن وافحل اين :منافقاة را بد عسل كنناتى كة قبل اذ اها بودهاتاده عفييه 
مَى كلد 

«خلاق» نصيبء بهره. قسمت و آنجه براى انسان مقدّر شده است جنان كه مى كويند: براى او قسمت و نصيبى استء زيرا براى او 
قسمت و معين شده است. 

وَخضْتمْ شما در امور باطل و فساد داخل شديد. 

كَالَّذى خاضوا اى كالفوج الذى او كالخوض الذى مثل كروهى كه در كناه فرو رفتند يا همان كونه كه آنان فرو رفتند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص: 081 

ابن عباس مى كويد: مقصود بنى اسرائيل است. و خداوند ما مسلمانان را به آنها تشبيه كرده است قسم به آن كسى كه جانم در 
دست اوست. شما كاملا از آنها يبروى خواهيد كرد تا آنجا كه اكر فردى از آنها داخل سوراخ سوسمارى شده باشد شما هم اين 


كار را انجام مى دهيك. 
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وَ أَضْحاب قَذْيْنَ منظور» بيروان «شعيب؛ است. دو الْعؤْتَفِكاتِ» شهرهاى قوم لوط كه خداوند به بلاى «خسوف» آنها را به زمين فرو 
برد» و آباديهايشان را بر روى آنان خراب كرد. «إفكك» زير و رو ساختن و تغيير دادن. 

كسا كان الله ليله كبداوتد به آتهنا سع :واف دارك جعرا كداو سكيم أست و بر سكيم روانث كه كا وشت اجام وقد و 
بدون جرم و كناه كيفر دهد. 


«و لكن» اما آنها خود؛ به سبب كفر ورزيدن و كفران نعمت نمودن, به خود ستم كردند و مستحق عقوبت الهى شدند. 
[سوره التوبة (8): آيات ١/ا‏ تا 7/] ..... ص : /ا2ه 


اشاره 


َ الْمؤْنُونَ وَالْمَؤياتٌ بَغظّ هم أَؤْلِياءً بغض بَأمْرُونَ بالْمغرُوفٍ و يَنَْونَ عن الْمُْكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُْنونَ الزكاة و يُطِيعُونَ الله و 
سوك أوليتك مومه الله إن الله عَزيرٌ حك (00 وَعَِدَ اله الْمُؤْمِِينَ وَ الْمَؤْناتِ جَنَّاتِ تَجرى مِنْ تَحْها اَْنْهَارُ خالِدِينَ فيها و 
مساكنّ طَيِةً فى جنَّاتِ عَدْنِ وَ رِضْوانٌ مِنَ الل كبر ذلك هُوَ الَْرٌ ليم (001 يا أَيهَا الي جاهِدٍ الْكمّارَ وَالْمَنافِقِينَ وَ اغْلَطُ عَليِهِمْ و 
تأواه هته و بشع الضي د (0/) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ١‏ ص: 08 


ترجمه: ..... ص : /8ه 


و مردها و زنان با ايمان» برخى از آنان دوستان برخى ديككرند, امر به معروف و نهى از منكر مى كنندء و نماز بيا مىدارند و زكات 
فى دهتكه و هذا ورسولكن وا أطافك من كشلده اتياييد كه غنداوتك موود وحمتفان قرا خواهد داه براض كه عداوين با عزتاو با 
حكمت است. 0/١(‏ 

غداوقد يه عردان و زان مؤمن باغهاى از بيشت وعده ذاده كه نهرها از زير درختائقن وواق ات جاودانه دز آن شواهت مانكاو 
مسكنهاى ياكيزهاى در باغهاى بهشتء و خشنودى خداوند (از همه اينها) بزركتر استء اين است بيروزى با عظمت. (؟/) 

اى ييامبر با كافران و منافقان مبارزه كن و بر آنها سخت بككير» جايكاهشان دوزخ استء و جه بد سرانجامى دارند. (7/) 

تفسير: ..... ص : 08/4 

َف هُمْ أؤْلِياءً تغض اين جمله در اين آيه» در مقابل جمله ابَعْضَهُمْ مِنْ بَض' در آيه قبل است»ء ١١‏ و معنايش اين است كه هر كدام 
از مؤمنان دوستى و نصرت ديكرى را بر خود لازم مىداند. و مجموعه آنها در مقابل ديكران يكك قدرت و يكك نيرو محسوب 
ات البو 

شوعفهم الله #سيخ) يان كند كد وعدت كذاوتك ير عوكان حنمن اسكم و:وضده الهن رااغز كن مى سازه تظير: ديجفل هخ 
الرَحْمنٌ وُذّا «خداى مهربان بزودى براى آنان» دوستى قرار خواهد داد). (مريم/ 42) و, سَوْفٌ يُوْتِيهِمْ الروك «بزودى ياداشهاى آنان 
را خواهد داد). (نساء/ 187) عَزِيزٌ كسى كه بر هر جه وجود دارد غلبه دارد و مى تواند هر كارى انجام دهد» يس خداوند مى تواند 


ياداش دهدء و هم مى تواند كيفر كند. «حكيمٌ) هر جيز را به جايش مى كذارد و هر كارى را در وقت خود انجام مى دهد. 
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-١‏ كه درباره متافقان هىباشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 029 

و مَساكنَ طَيِبَةٌ مكانهايى كه زندكى در آنء ياكيزه است خداوند آنها را از جواهر (لؤلؤء ياقوت سرخ» و زبرجد سبز) بنا كرده است. 
عمِدْنٍ اسم خاصٌ و علم است به دليل قول خداوند: جَنَّاتِ عدن الى وَعَدَ اومن عِبِادَةُ «باغهاى عدنى كه خداوند رحمان به 
بندكانش وعده كرده است. 

.)6١ (مريم/‎ 

دليل ديكر براين معناء سختى است كه ابو درداء از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم تقل كرده استث: 

عدن: دار الله التى لم ترها عين و لم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: 

الَبييون» و الصديقونء و الشّهداء يقول اللّه عزّ و جلّ: طوبى لمن دخلك 

: «عدنء خانه خداوند است كه هيج جشمى آن را نديده و به انديشه هيج كس خطور نكرده؛ و جز سه كروه در آنء جاى ندارند: 
«ييامبران» صديقان» و شهيدان» خداوند به بهشت عدن مىفرمايد: خوشا به حال كسى كه در تو وارد شود. 

بعضى كفتهاند: «عدن» شهرى است در بهشت. 

وَوَضُوانٌ مِنَ الله أكبد اندكى از وضابت و خشنودى خداوند ال تمام نعمتهاى بهشتى كه يبان شده بهتر و بالاتر است» زيرا خشتودى 
اوست كه باعث كمال هر سعادت و نيك بختى و موجب هر كونه رستكارى مىشود؛ و به سبب خشنودى اوست كه انسان از 
بز ركداشت و بخشش او بهرهمند مى كردد و بخشش و كرامت»ء بزركترين نوع ياداش و اجر و ثواب است. 

«ذلك» اشاره است به: همه آنجه كه خدا براى نيك وكاران وعده كرده؛ و يا به رضوان و خشنودى خداوند» يعنى اين است فوز عظيم 
نه آنجه مردم, فوز و رستكارىاش خوانند. (ضمير فعل: «هوا مفيد حصر و تأكيد است). 

جامد الكمَاد با كافران .با شمهير يجدكه: و با منافقان» با دليل و برهان. 

امام صادق عليه السّدىلام در تفسير اين آيه مىفرمايد: به كمكك اهل نفاق با كافران بجنكك و بعد فرمود آيا شنيدهايد كه ييامبر صلى 
الله عليه و آله و سلّم با منافقان بجنكد؟ (نه» بلكه) با آنها مدارا مىكرد. )١١‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 0/١‏ 

وَاغْلَظْ عَلَيْهُمْ آنها را دوست مدار. از حسن نقل شده است: مبارزه با منافقان آن است كه حدود الهى را درباردشان اجرا كنند. 


[سوره التوبة (9): آيه ©/ا] ..... ص : ١/اه‏ 
اشاره 


َحْلِفُونَ باللّهِ ما قالوا و لَقَدْ قالُوا كلِمَة اْكفْر وَ كمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهم و هَمُوا بما َم يَنالُوا و ما نَقَمُوا إلا أنْ أَغْناهُم الله وَ رَسُولَهُ مِنْ قَضْلِه 


إن يوبا يك حي اخ و إد يووا يدهم اله حذابً ليما فى لاخر و مالَهُْ فى الْضٍ مِنْ ولي ولا َي رٍ (6/ 
ترجمه: ..... ص : ٠/الهم‏ 


اينها به خدا قسم مىخورند كه جيزى نككفتهاند» و حال آن كه سخن كفر را كفته و بعد از اسلام آوردنشان كافر شدند و آهنكك 
كارى كردند كه بدان نرسيدندء اينها فقط از اين انتقام مى كشيدند كه خداء و رسولش آنان را به فضل و كرم خود بى نياز ساختهاند» 


نس كر تويه كتعة براشاة عو اكه وأاكر روي بكرذاقك عداوقك اتهاءرا دودياو اعت بد محازات ذردتاك: كقر ضراهد 
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داد» و در سراسر روى زمين» نه يارى دارند و نه ياورى. (07/5 


تفسير: ...ا ص : ٠‏ لاه 


به خدا سوكند ياد كردند جيزهايى كه از آنها نقل شده نككفتهاند و حال آن كه سخنان كف رآميز كفته بودند و بعد از تظاهر به اسلام 


كفر خود را آ[شكار ساختند. 


-١ 
هل سمعتم انّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قاتل منافقا؟ انما كان يتالّفهم.‎ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 1 ص: ١/ان‏ 

وَهممُوا بما لَمْ يَنالُوا تصميم كرفتند كه ناكهانى به ييامبر حمله كنند. موقعى كه حضرت از غزوه تبوكك بازمى كشت دوازده نفر يا به 
قولى يانزده نفر همعهد شدند تا شبانه» وقتى كه شتر بيغمبر به بالاى عقبه مىرسد. او را از روى شتر به ميان درّه يرت كنند» بدين 
جهت عمّار بن ياسر مهار ناقه او را كرفته مى كشيدء و «حذيفه) از يشتء آن را مىراند» در اين بين حذيفه صداى ياى شتر و بهم 
خوردن ساكاحها وااشيك ثاب كقث واتكاه كرى مرداتى راديد كه ضورثيايشان راسغه بودتد كقك:دووشويد اى دشمتان داه 
وير نسر و وؤق م ركبهاق آتها دكا ابنان برا ازتوو به وو قندن بابياسر صل اللدعليه.و الم و سلم وو رساخ راق ضرت 
يايين آمد به حذيفه فرمود: كدامشان را شناختى؟ حذيفه كفت: هيج كدام. بيغمبر فرمود: آنها فلان و فلان بودند. حذيفه عرض 
كرف ها وشول الله آنها را نمى كشى؟ فرمودء دوست ندارم كه عرب بككويند: 

(ييامبر صِلّى الله عليه و آله و سلّم) هر وقت به يارانش دست مىيابد آنها را به قتل مى رساند. 

از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه هشت نفر آنها از قريش و جهار نفر از عرب بودند. )1١‏ 

وَمانَقَمُوا منكر نشدند وعيب ندانستند مكر اين امر را كه خخدا و رسولش از فضل و كرم خودء بىنيازشان ساخته بود. حقيقت 
تعتاى أيه اين كه ايخ متافقان عون شكر تعيت عدا “تاسباسى و كفران نعمت كردئد» در حاك كه سرزاوار نود تعسث را با شكر و 
سياس استقبال كنند. 


[سوره التوبة (8): آيات 8/ تا 4/] ..... ص : ١/اه‏ 


اشاره 


و 
2 


أنه جر .امير يي 


وَمِنْهُمْ مَنْ عامرد الله لَيْنْ آتانا مِنْ قَضَلِهِ لَنصَّدّهنَ و لَنَكوَنّ مِنَ الصَّالِحِينَ (0/0) فَلَمَا آتاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخلوا به وَ تَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضونَ 
لماعم انا فى سروم إلى زم لخر وكا خلفوا الله ما وَعََدُوهٌ و بما كانوا يك دبُونَ 000 / لم يَلمُروا أنْ الله يَعْلمُ مِدَرَّهُمْ و 
نَجواهُمْ وَ أن الله عَلامُ الغيُوب (0/8 


-١ 
كانت ثمانية منهم من قريش و اربعة من العرب.‎ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ؟/ام 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ننإ 1١١‏ از بو ننإنز 


قرجمه: ..... ص : 7/اله 


بعضى از آنها با خدا عهد كردهاند كه اكر از فضل و رحمتش به ما عطايى بخشدء به يقين صدقه خواهيم داد و از نيك وكاران 
خواهيم بود. (0/6 

اما وقتى كه از فضل خود به آنها بخشيد. بخل ورزيدند و با اعتراض روى بركرداندند. (0/2 

يس خداوند نفاقى را در دلهايشان تا روزى كه او را ملاقات كنند انداختء زيرا ييمانى را كه با خدا بستند مخالفت كردند؛ و دروغ 
مى كفتند. (1/17) 

آيا ندانستند كه خداوند» راز نهان و سخن دركوشى آنها را مىداند و محققا خداوند داناى تمام ينهانيهاست؟ (0/1 


تفسير: ..... ص : 1/7م 


شخص مورد بحث ثعلبةُ بن حاطب است كه خدمت ييامبر عرض كرد: يا رسول الله دعا كن و از خدا بخواه كه به من ثروتى بدهد» 
رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم فرمود: اى ثعلبه! قليل تؤدى شكره: خير من كثير لا تطيقه: «مال اندكى كه بتوانى شكرش را 
بجا آورى بهتر اسث ال ثروت فراوائى كه توا شكرشس: را نداشته باشى» ثغلبه كفت: س و كند يه حندايى كه تو را بحق براتكيخت: 
اككر خدا به من ثروتى بدهدء حق هر صاحب حقّى را ادا مىكنم. بيغمبر خدا برايش دعا كرد. ثعلبه كوسفندى خريد و اين كوسفند 
مثل كرم كه تخم مى كذارد و رشد م ىكندء روزبروز افزايش يافت» تا جايى كه شهر مدينه بر او تنكك آمدء و نتوانست در شهر 
بماند و به بيابان رفت و از مردم و نماز جمعه و جماعات دور ماندء امّا بعد كه آيات زكات نازل شد و رسول اكرم عامل خود را 
فرستاد كه زكات را بككيرد» وى بر اثر بخل و مال دوستى از دادن زكات خوددارى كرد و كفت: اين كه از من مطالبه مى كنيد صدقه 
نيست بلكه مانند جزيه است. خبر كه به ييامبر رسيد ناراحت شد و فرمود: واى بر ثعلبه واى بر ثعلبه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؟. ص: "اذ 

َأَْمَبَهُمْ حسن مى كويد: مراد از ضمير فاعل در اعقبهم بخل است: بخل در دل آنها نفاق ابجاد كرد جون همين بخل بود كه باعث 
نفاق و منع زكات شد. 

ولى ظاهر آن است كه مرجع ضمير الله باشدء يعنى خداوند آنها را ذليل كرد تا اين كه منافق شدند و نفاق و دورويى در دلهايشان 
جا كرفت و تا وقت مركك باقى بود و حتى همان زمان هم از دل آنها بيرون نرفت, و اين بدان سبب بود كه آنان بر خلاف آنجه با 
خدا بيمان بستند كه صدقه بدهند و كار نيكو انجام دهند رفتار كردند و دروغ كفتند و به همين دليل است كه كفتهاند: خلف وعده 
يكك سوّم نفاق است. 

از امير مؤمنان عليه السّلام درباره: «سَِرَّهُمْ و نَجواهُةْ)» نقل شده است: مراد» نفاق و عزم بر خلف وعدهاى است كه در دل ينهان 


داشتند» و نيز عيبجويى در دين و جزيه ناميدن صدقه كه در كوشى با هم مى كفتند. 
[سوره التوبة (9): آيات 4/ تا ]8١‏ ..... ص : 1/17له 
اشاره 


الَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ فى الصَّدّقاتٍ وَ الَذِينَ لا بَحَدُونَ إلا جَهْدَهُمْ فيد خَرُونَ مِنْهُعْ سجر اللهُ منْهُعْ وَ لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ 
(09 اشجَغفز لَهُعْ أو لا تَدِحغْفِز لَهُمْ إن نَم تَغْفز لَهُعْ سَبعِينَ مره قن يَغفِرَ اله لَه ذلكك بِأنّهُمْ كَفَرُوا باللّه و وَسُولِهِوَاللهُ لا يَهَدِى الْقَوم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عز ١١١‏ از بو دانم 
الفاسقِينَ )06٠0(‏ 


قرجمه: ..... ص : 6/الهم 


كسانى كه از صدقات مؤمنان اطاعت كار عيب جويى مى كنند» و مسخره مى كنند آنهايى را كه جز به مقدار قدرتشان توانايى 
ندارند» خدا همه انان را كيفر استهزاء كننده مىدهدء و عذابى دردناكك براى ايشان است. (0/94 

جه براى آنها آمرزش بخواهى و جه نخواهى: اكر هفتاد مرتبه برايشان استغفار كنى» ه ركز خداوند آنها را نمىآمرزد؛ جرا كه ايشان 
به خدا و رسولش كافر شدند» و خداوند كروه بدكار را هدايت نمى كند. )6١(‏ 


تفسير: ..... ص : 1/6ل 


الّذِينَ يَلْمِرُونَ در محل نصب يا رفع استء بنا بر ذم «المطوع» كسى كه با ميل و رغبت و به قصد قربت كارى انجام دهد. اين كلمه 
در اصل «متطوّع) بوده» معناى آيه اين است: مؤمنانى را كه با اخلاص صدقه مى دهند عي ب جويى مى كنند و به آنها طعنه مىزنند و 
نيز از كسانى كه مال فراوانى ندارند و به اين سبب جيز اندكى را صدقه مىدهند عيب مى كيرند. خدا هم خود آنها را مسخره 
مى كند: «سَخْرَ الله منّهُغ)» اين جمله خبرى است. مانند جمله: الله يَسْتَهْزِئٌ بهغ: 

«خدا آنها را استهزاء م ىكند). (بقره/ )١0‏ اسجَغْفِرْ لَهُمْ اين جمله؛ امرء در معناى خبر است يعنى: ه ركز خمدا آنان را نم ىآمرزد. خواه 
برايشان طلب آمرزش كنى يا نكنى» و متضمّن معناى شرط است. 

كلمه «سبعين»- هفتاد- در كلام عرب, مثلى است براى كثرت» جنان كه امير مؤمنان عليه السّلام مى فرمايد: 

لاصبحن العاص و ابن العاص سبعين الفا عاقدى النُواصى 

به وسيله هفتاد هزار سوار كه بيشانى اسبهايشان بسته استء با قبيله عمرو بن عاص مبارزه مى كنم. 


[سوره التوبة (9): آيات 3١‏ تا 817] ..... ص : 01/4 
اشاره 


رح الْمَحَلَفُونَ بِمَفْعدِهِمْ خلادفٌ رَسُولٍ اللّهِ و كرهُوا أن بُجاهَِدُوا بِأموالهم و أَنْيدَهمْ فى سَبيِلٍ الله و قالوا لا تنفِرُوا فى الَْرٌ قل نارٌ 
جَهَنّم أطَدّ حرًا َو كانوا يَفْمَهُونَ 0١(‏ فَلْيضْ حكوا قَيلا و ليتيكوا كثيرا جَراء بما كانُوا يَكِتبُونَ (05 فَإِنْ رَجَعَك الله إلى طائقَةُ مِنْهُْ 


َاسْتَأذنُوك للْخْرُوج فق 3 تشيضى) تين ندا و لل تقانارا تمن كعدوا إنُكمْ فيلخ ِالْقَعُودٍ أوّلَ مَدَهْ فَاقْعُدُوا مح الْخالِفِينَ (8) 
ترجمه: ..... ص : ه/اه 


بجاى ماند كانء با نشستن در خانه بر خلاف رسول خداء شاد شدند و دوست نداشتند كه در راه خدا با جانها و ثروتهاى خود جهاد 
٠‏ ند ٠.‏ ح 5 ح حَ ل ."ل ٠‏ ح + 
كنند» و كفتند: در اين هواى كُرم بيرون نرويد, بكو كرماى اتش دوزخ سختتر است اكّر مىفهميدند. )08١(‏ 


5 3 -- 
يس أنها بايد كم بخندند و بسيار بكّريند به جزاى بديهايى كه انجام مىدادند. (065) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١1١0‏ از بو دان 


يس هر كاه دا توواسويئ كروهى از آنا با زكرداتذ و آنها از تو اجازه رقتن به جدكك مخواهند» يكو: شما ه ركر يا من يرون 
نمىآيبد و هركز همراه من با دشمن نخواهيد جنكيد» شما كه نخستين بار به كناره كيرى راضى شديدء هم اكنون نيز با متخلفان 
بمانيد. (87) 


تفسير: ..... ص : 4 /اهم 


قَرِحَ الْمحَلَقُونَ اينها كسانىاند كه بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم ايشان را در شهر ككذاشت و با خود به جنكك تبوكك نبرد 
زيرا وقتى همه مىرفتند آمدند خدمت بيغمبر و اجازه خواستند كه بعدا بروند. حضرت به آنان اجازه داد. ١بِمَفَعَدِهِمْ)‏ به تأخيرشان از 
جنكك و نشسئن در نحاثه. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 0/2 

خلافٌ رَسُولٍ الله عدا بيامبر اسلام: اقام خلاف الحىّ (بعد از اهل قبيله جاى آنها را كرفت) و نيز كفتهاند: «خلاف» به معناى 
مخالفت است جون اين اشخاص بر خلاف بيغمبر رفتار كردند: او قيام كرد و به جنكك رفت اما آنها در خانه خود نشستند. نصب 
«خلاف» به اين دليل است كه مفعول له يا حال است: در خانه نشستند تا با آن حضرث مخالفت كنندء يا در حالى كه با او مخالفت 
كردنك. 

وكرهوا أن تجاكدوا تحدطرر كنا از مونان قجيل عند اميك كديا فذا كردق مال عات خود هر راة د امقتياف ورك :را 
تحمل كردند. 

وَقالُوا به مؤمنان يا رفقايشان كه همفكر آنها بودند كفتند: در اين شدّت كرما به جنكك نرويد. 

أل لاد خوك أكد 12 كرواض الف دورع عو انك ا انه جمله خداود اهارا بدقاداى و حول سيت م دهده زيرا كني 
كه به دليل قرار از مشفّت يكك ساعتهء خود را به مشقتهاى شديد هميشكى ميتلا كند» از هر ئادان نادائثر است. 

تبك هكرا ثبلا اواين يس يه جراى كارهانى و انعناء م هلد حناه إزنها الكت كروقان بيار فوا هدبيوت اوزا مطاف خيرك .نه 
صورت فعل امر آمدهء تا دلالت كند بر اين كه مطلب ثابت و حتمى است و جز اين نيست. 

إلى طائقَةٌ اختصاص به كروهى از آنها به اين ذليل است كه برخى از آنان توبه كرده و از نرفتن به جدكك يشيمان شدند ويا عدر 
موججهى را نشان دادند» يس اين حكم مربوط به كسانى است كه از كار خلاف خود يشيمان نشده بلكه باز هم مى خواهند از زير بار 
به بهاندهايى فرار كنند. 

فَاسَدنُو كك لِلْخْرُوجٍ و براى غزوه ديكر بعد از تبوكك بخواهند از توء اجازه جهاد بككيرند. 

ول 2ك محظرن همان دك زر كنا ابت 

مَعَ الْخالِفِينَ مراد كسانى است كه در اين جنكك مخالفت كردندء و نرفتند كه شرح آن ككدشت. 


[سوره التوبة (9): آيات 85 تا 88] ..... ص : /ا/اه 
اشاره 


وَلا- تْصَل عَلى أح د مِنْهُمْ مات أرّداً و لا تَقَمْ عَلى قَبْره إِنَّهُمْ كفَرُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ مانُوا وَهُمْ فابتقَونَ (8 و لا تُفجبك أَمْوالَهُمْ و 
أوْلادُهَمْ إِنّما يُرِيدٌ الله أن يُعَدَبَهُمْ بها فى الذَّنْيا وَ تَرْمَقَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (80م) 


2 


١ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1١1+‏ از بو نان 
ترجمه: ..... ص : /ا/اهم 


بر هيج يكك از آنها كه بميرد نماز نخوان و بر كنار قبرشان مأيستء جرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند. و در حالى كه فاسق 
مالها و فرزندانشان تو را بشكفتى وادار نسازد زيرا خدا مىخواهد به اين وسيله آنها را در دنيا عذاب كندء و جانشان برآيد در حالى 


كه كافر باشند. (88) 


تفسير: ٠6‏ ص : /الاه 


«مات» اين فعل» صفت براى «احد» است و با اين كه به معناى استقبال است به لفظ ماضى آمده. زيرا امرى است كه يقينا به وقوع 
إِنَّهُمْ كفَرُوا علت براى نهى است. توضيح اين كه قبل از نزول اين آيه ييامبر صلَى الله عليه و آله و سلّم براينها نماز مىخواند و 
احكام مسلمانان را بر آنها جارى م ىكرد وهر وقت بر مردهاى نماز مىخواند كنار قبرش توقف م ىكرد و مدتى برايش دعا 
مى خواند» تا اين كه خداوند او را از انجام دادن اين هر دو امر منع فرمود و علت آن را هم كفر آنها نسبت به خدا و رسول و مردن 
بعال فاق مان رهوذه اسفه: 

وَل تيك أثوالهع ايخ جمله (براى مرتبه دوم) تكرار شده 009 و دلينش آن است 


-١‏ قبلا در آيه 8 همين سوره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ذه 

كه موضوعء امر مهمى است بويره وقتى كه ميان دو نزول فاصلهاى ايجاد شده باشدء و نيز مىتوان كفت اين دو آيه درباره دو كروه 
از منافقان نازل شده است. 


[سوره التوبة (9): آيات 8 قا 44] ..... ص : 41/4 
اشاره 


و إذا نت شورة أن آيوا اللو جاهدٌوا تع رَسُولِهِ اذك أولوا الول مهو قالوا دنا َك مع ع الْقاعدِينَ (88) رَصُوا بأنْ يَكونُوا 
مع اْخولتٍ و طبع عَلى قلوبهخ فَهُْ لا يَفْقَهُو نَ 870 لكن الوَسِولٌ وَ الَّذِينَ آمَنَوا مَعَهُ جام دُوا بأخوالهة و أنْقيتهع و أوليتك لَهُمْ 
الحَِراتٌ وَ أُولِك هُمْ الْمَفْلِحُونَ (00 أَعَدٌ الله لّهُْ جَنَّاتِ تَجرى مِن تخيها النْهارُ رٌ خالدينَ فيها فيها ذلك الْقَوْدُ الْعَظِيمُ (64) 


قرجمه: ..... ص : 4/اله 


هر كاه سورهاى نازل شود كه ايمان به خداى آوريدء و همراه بيامبرش جهاد كنيد» كسانىء از آنهاء كه توانايى دارند» از تو اجازه 
مى خواهند و مى كويند: ما را بككذار تا همراه بازنشستكان باشيم. (82) 


اينها راضى شدند كه با معاف شد كان باشند, و بر دلهايشان مهر نهاده شده. لذا نمىفهمند. (817) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١17‏ از ونال 
اما يباميرء و آنها كه با او ايمان آوردهانل» با مالها و جاتهايشان به جهاد يرداختند» و همه نيكبها براى انهاست و همانها رستكارائتك. 
2 


خداوند براى ايشان باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير آنها جارى استء جاودانه در آن خواهند بود اين است 
رستكارى بزركك. (869) 


تفسير: ..... ص : //ام 


كلمه «سورة» را در اين آيه» مى توان به معناى سوره كامل كرفت» و مى توان كفت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 4/اه 

مراد بعضى و بخشى از سوره استء هم جنان كه قرآن و كتاب هم بر جزءء و هم بر كل اطلاق مىشود. 

أن آمنّوا «أن» تفسير كننده است» أولوا الطول): صاحبان امكانات و برترى: طال عليه طولا (بر او قدرت بيدا كرد)» ١مَعَ‏ الْقَاعَدِينَ) 
كسانى كه از رفتن به جنكك معاف و معذورند. 

نشوا ,اذ يكولو اقم الشوالق مطور اواخوالنك زتهانز كوذاكاة اراق المت 

فَهُمْ لا يَفْفَُونَ سعادت و رستكارى كه در جهاد است درك نمى كنندء و از بدبختى و شقاوتى كه در تخلمف از فرمان خخدا و 
رسولش مى باشد خبرى ندارند. 

لكن الرَّسُولٌ اما بيامبر خود همراه مؤمنان به جنكك مى رود هر جند بهانهجويان از رفتن خوددارى كنند. همين مضمون در آيه ذيل 
نيز يان شده است: قَإِنْ يَكمن بها هؤّلاء ... «اكر اين كروه كافر شوند» قومى را كه هركز كافر نشوند بر كماريم» (انعام/ 89) ترجمه 
قمشهاى. 


َهُمُ الْخَيِراتٌُ بهشت و نعمتهايشء يا منافع دوهرا. 

[سوره التوبة (9): آيه ]4٠‏ ..... ص : 41/4 

اشاره 

رجاه التعذووة ون الأغراب ليو لهم وفغت الذيق كبوا الله وز شوله مفطيت الذي كنووا بنع غذات ألم (:4 
قرجمه: ..... ص : 4/الهم 


عربهايى كه از رفتن به جنكك عذر مىخواستند آمدند تا اجازه بككيرند» ولى كسانى كه به خدا و بيامبرش دروغ كفتند از رفتن 
خوددارى كردندء بزودى به كسانى از آنها كه كافر شدهاند عذابى دردناكك خواهد رسيد. (10) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: ليله 


تفسير: ..... ص : +./0 


امعدروة) ضير كت د كان عدر قى الافرذهر كار سسق كرف أن راحدى كرفة حقيقدش اين اسك كةيطان والنود كيل كدو 
اين كار عذر موبجهى دارد» و حال آن كه ندارد. مىتوان كفت اين كلمه در اصل «معتذرون» بوده «ت) در «ذ) ادغام شدهء)و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١1/8‏ از بوننإنز 


حركت آن به «عين» انتقال يافته» علاوه بر قرائت مشهورء دو وجه ديككر نيز بر طبق دستور زبان عرب» جايز است: -١‏ كسر عين» به 
التقاء ساكنين: (معذّرون). 

-١‏ ضع آنء به جهت تبعيت از «ميم) امعلوون) اما ام دوق اتقندو اين فاتك كدي الض نمه كا #لاهرانده شده 
«معذرون» بدون تشديد است. به معناى كسى كه در عذر و بهانه آوردن كوشش زياد و مبالغه فراوان مى كند. 

وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذّبُوا الله وَرَسُولَهُ آنهابى كه ادعا كردندء به خدا و رسولش ايمان دارند اما در اين ادّعا دروغ كفتند از رفتن به جنكك 
خوددارى كردند و حتى براى عذر خواستن هم نيامدند. 

از ابو عمرو بن علا-ء روايت شده است: هر دو كروه خطاكار بودند: بعضى آمدند و براى نرفتن بهانهدها آوردندء و برخى ديكر 
خودسرانه در خانه نشستند و به جنكك نرفتند. 

سَيْصة يب الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اين كروه از اعراب كه كافر شدهاند بزودى كرفتار عذاب دردناكك, به كشته شدن در دنيا و به حرارت 


[سوره التوبة (8): آيات 9١‏ تا 31] ..... ص : 0/٠‏ 


اشاره 


َس عَلَى الضّعَفاءِ و لا عَلَى المؤضى و لا عَلَى الَِّينَ لا يَجدُونَ ما يُنِْفُونَ حرج إذا تَصَيُوا لِلَِّ وَرَسْولِهِ ما عَلَى الْمُنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و 
الله خَفُورٌ رَحِيمْ (41) و لا- عَلَى الّذِينَ إذا ما أَنَوْك لِتَخيلَهُع قلت لا أَجِدُ ما أُخملكغ عَلَيهِ تلاو أَخيِنّهُْ َفِيضُ مِنَ الدّمْع عَرَن أل 
يدوا ما بلفقوة. 493) ]نه الفيدل على الدرن يف كأوثر نك واه خا وشو ,أذ يكوتو ف الكوالق و ست الله على قورب كيد لا 
يَعْلْمُونَ (9ة) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "١‏ ص: يله 
ترجمه: ..... ص : 0/1١‏ 


بر اشخاص ناتوان و بيمار و كسانى كه جيزى براى انفاق ندارند» ايرادى نيست» در صورتى كه براى خدا و رسولش خيرخواهى 
كنند» و بر نيكوكاران راهى براى مؤاخذه نيستء و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. (941) 
و همجنين ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند تا بر مركبى سوارشان كنى كفتى مركبى ندارم كه شما را بر آن» سوار كنم 
با زكشتند در حالى كه جشمانشان اشكبار بود كه جيزى نداشتند تا در راه خدا انفاق كنند. (97) 
امس هله سان عاز انك كد 1و كر اتعاواى عو قسن دو عاك افك كازني كنا راك قدقد كد با سدوريه اكه 


بمانند» و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده» يس جيزى نمى دانند. (917) 


تفسير: ..... ص : 8/1 


«الْضعَفاءِ) افرادى كه از بيمارى طولانىء يا از ييرى» ضعيف و ناتوانند. 
ادو لا عون عع ور قت اذو مكايةا نان 


مراد از «نصح) براى خدا و رسولشء. ايمان و اطاعت»ء در نهان و آشكار است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١19‏ از بو ننإنز 


باقن التضييية آنيا كاعر موعة داريد» خب ضواءائد, 

مِنْ سَبِيل راهى بر آنها نيستء يعنى تقصيرى ندارند و كسى را حق عتاب بر آنها نيست. 

قلت لا أَجَدُ جمله حال است از «كك» در «أتوكك» كه در اولش كلمه «قد» درتقدير استء معناى آيه اين است: و نيز بر كسانى كه 
بيش تو آمدند و تو كفتى: 

شكلق دارم ايرادى نيست. 

رجبجران الجامع ج ١‏ ص: 0/7 

نولا وَ أَعيْنّهُمْ تَِيضُ مِنَ الدّمع ٠‏ 34 برا ماق وحكاة ومصروو دواميد تشب وقيو اسك تفيض دمعا: بايد توجه كرد كه تعبير به 
تمبيز» رساتر از فاعل استء زيرا در تمييز معنا جنين مى شود كه كويا تمام جشمها اشكثريزان شده است. 

آنا تحدوا ايرخ مله دو فخل تعب انك حون مقعول: له براك :اتحوثاة استت 

جمله: رضوا (نا آخر) استيناف استء كويا جنين كفته شده است: 

ما بالهم استأذنوا و هم اغنياء «جه شده اينها را كه مى خواهند به جنكك نروند و حال آن كه وضعشان خوب است» و در ياسخ جنين 
كفته امبت» زيرا ايها راضى شدهائد به يسى وقرار كرقتن در جمله معذورين ان جتكة :و غعذا بر دلهايشات مهر زدة است» يغنى سيب 


البعذاق انها ارم انمع كنديه ريض ولع قادواتة وعداو قد انها را مكلول واكوان ماقف امه 
جلد سوم 

[ادامه سورهة قوبه] و6ووهة ص: هم 

اشاره 


جزء يازدهم از سوره توبه آيه 45 تا سوره هود آيه 0 


ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ١‏ 

[سوره التوبة (4): آيات 98 قا 82] ..... ص: /ا 

اشاره 

عقوت إنكم إذا غم لهم هل لا تخدذزوا ل ثؤمنَ لكم هذ كنا لله من أخبا ركم و مه رو الاك أيثرة ' لم تَودُونَ إلى 


عالم الْغيِبٍ وَ لاد يتنُكمْ بما 6ا نّم تَعْمَلُونَ (9) يفون بال لكم إذا لقم لهم مضا عا عَنْهُمْ قأغرضوا عَنْهُمْ إِنهُمْ رخس و 
أُواهُم جهنم بجزاة بما كانوا يكِبُونَ (45) بَِفُوَ لع لمَضَوا عَنْهُْ قن مَضَوا نمع إن لل لا يؤضى عن الْقّؤم الْفاسِقِينَ (48) 


ترجمه: ..... ص: /ا 


وقتى كه شما به سويشان برمى كرديد از شما عذر خواهى مى كنندء بككو: عذر خواهى نكنيد ماء هركز به شما ايمان نخواهيم آورد 
جرا كه خدا ما رااز خبرهايتان آ كاه ساخته» و خدا و رسولش كارهاى شما را مىبينند» و سيس بسوى كسى كه از ينهان و آشكار 
آكاه است باز مى كرديد و او شما را به آنجه انجام مى داديد خبردار مىسازد. (9) 


هنكامى كه بسوى آنان باز كرديد برايتان سوكند ياد خواهند كرد كه از آنها صرف نظر كنيد» يس شما از آنها روى بركردانيد جرا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 1١٠١‏ از بو دنر 
كه آنها يليدند و جايكاهشان دوزخ است به كيف راعمالى كه انجام مىدادند. (40) 


براى شما قسم ياد مىكنند كه از آنها راضى شويدء اكر از آنها راضى شويدء خخداوند از جمعيت فاسقان راضى نمىشود. (89) 


تفسير: ٠6‏ ضة / 


لَنْ نُؤْمِنَ لَكمْ اين جمله علت نهى از عذر آوردن استء زيرا كسى كه معذرت مى خواهد قصدش آن است كه عذرش را بيذيرند امنا 
وقتى دانست كه او را دروغكو ميذاتثد وعذورش را تس يذيرئد» سزاواز است كه لب يهاعدر شواهئ تكشايك: 

قَدْ تنا اللهُ مِنْ أخبا ركم در اين عبارت بيان شده است كه جرا عذرهاى آنها يذيرفته نيستء زيرا وقتى خداوند س ركذشت حال و 
رازهاى درونى آنها را به مؤمنان خبر داده» راهى براى يذيرفتن عذر و بهانههاى آنان نمىماند. 

وَ سَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ و در آينده نزديكك خدا و رسولش اعمال شما را مى بينند كه با توبه يا با كفر به سويشان خواهيد رفت. 


و 


057 سين بلاسوق او كه داناق عر ديرو و غيات وهر ثهان بز الشسكاو اث باز مى كرديده واو كما رام حسب اسحتاق: 


م2 


ياداش و يا كيفر مى دهد. 

لتُْرصُوا عَنْهُمْ تا از كناهشان د ركذريد و آنان را بر خطاهايشان سرزنش نكنيد. 

َأَعْرِضُوا عَنْهُعْ خواسته آنها را به ايشان بدهيد. «انهم رجس» اين جمله در مقام تعليل بر عدم نكوهش آنهاست. توضيح اين كه 
سرزنش كردن آنها اثرى ندارد و آنها را اصلاح نمى كندء بلكه كسى مورد سرزنش واقع مى شود كه در اصلاحش اميدى باشد ١١‏ 
ويا مؤمنى باشد كه سهوا لغزشى كرده استء كه ممكن است اين توبيخ او را وادار به توبه كند و ياكك شود اما اينها كه در كل يليد 


و نجس اند و راهى براى 


-١‏ انما يعاتب الأخيم ذو البشرة- يوستى كه خوب, موهايش نرفته به دبّاغى بركشت داده مىشود- مقصود ازاين ضرب المثل در 
اينجا اين است: كسى مورد عتاب واقع مى شود كه براى اصلاحش اميدى باشد (لسان العرب با تلخيص). [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 4 

لِتَوْصُوًا عَنْهُمْ غرض اينها از قسم خوردن؛ طلب رضايت شماست كه شايد براى دنيايشان سودى داشته باشدء و حال آن كه وقتى كه 
خداوند بر آنها خشمناك باشد خشنودى شما به حالشان نفعى ندارد. 


[سوره التوبة (9): آيات /ا9 قا 98] ..... ص: 9 
اشاره 


الأغرات أَكَدٌ كفْرا وَ نفاقاً وَ أخ دَرٌ ألا يَعلْمُوا خ دُود ما أنْرَلَ الله على رَسُولِهِ وَ الله عَلِيم حَكيمْ (497) و مِنَ الأغراب مَنْ يَتْحَدُ ما ينْفِقَ 
مَغْرَماً وَ رَبَرَئَضُ بكم الدَّوائِرَ عَلتِهمْ دائِرَة السّْءِ وَ اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4) و مِنَ اللأغراب مَنْ يُؤْمِنُ يمالله وَ اليم الشآخر و يَتََحَدُ ما يُْفِقَ 


ُوْباتِ عِنْدَ الل وَ صَلُواتِ الرَسُولٍ ألا إِنّها قوب لَهُمْ سَيَدْخِلَهُمُ اللَّهُ فى رَحْمَتِهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) 


ترجمه: ..... ص: 94 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1١١‏ از بو سام 


عربهاى باديه نشين» كفر و نفاقشان شديدتر است و به نادانى از حدود آنجه خدا بر ييامبرش نازل كرده» سزاوارترند» و خداوند» 
يسيار دانا و حكيم است. (/910) 

بعضى از اين اعراب آنجه را انفاق م ىكنند» غرامت حساب م ىكنندء و انتظار حوادث دردناكى براى شما م ىكشند. حوادث 
دردناكك براى آنهاست,ء و خداوند شنوا و داناست. (98) 

و بعضى از اين عربهاى باديه نشين ايمان به خدا و روز رستاخير دارند و آنجه را انفاق مى كنند مايه تقرّب نزد خدا و دعاهاى ييامبر 
مىدانند. آ كاه باشيدء اينها مايه تقرّب آنهاست خداوند بزودى آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت,ء جرا كه خداوند 
"مرزنده و مهربان است. (498) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ٠١‏ 


تصبمير: 6وووهة ص: 1٠‏ 


مقصود از كلمه «اعراب» عربهاى بيابان نشين است. 

قل كرا و ففاقا كقزر .مقا ف اندها ال مهدي مقو اق و مسكدل و ها كاركدوبى اسضور ذاتقيندات ومدق رس و آآباك 
الهى دورند» و سزاوارترند كه حدود شرايع الهى و احكامى كه نازل مى شودء ندانسته باشند «و الله عليم؛ و خداوند به حال مردمان 
بيابان نشين و شهرنشين دانا و آكاه است و هر حكمى كه بر آنها كند مصلحت آن را مىداند. 

«مغرما» غرامت و خسران: يعنى: جيزى اثفاق نمى كنند مكر به خخاطر ترس از مسلمائان» و خودنمابى و رياء نه براى خخداوند. 
وَيََرَئَصُ بكمٌ الدّوائِرَ منتظر ببشامدهاى زمان و كرفتاريهاى روزكارند كه براى شما يبدا شود تا ديكر شما تسلطى بر آنها نداشته 
باشيد و از صدقه دادن نجات بيدا كنند. 

عَلَيِهِمْ دائِرَةٌ السّوءِ اين جمله معترضه و نفرينى در حق اعراب است سوء به ضمم سين هم قرائت شده كه مصدر و به معناى عذاب 
استء ولى با فتحه (صفت و مضاف اليه) براى دائره استء جنان كه كويند رجل سوءء و نقيض آن رجل صدق است,. مثل قول 
شاعر: 

و كنت كذثب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما احال على الدم )١١‏ 

وَاللّهُ صَمِيعٌ عَلِيم خداوند كفتههاى آنها را مى شنود و به جاى حالشان آكاه است. 


قَرّباتِ اين كلمه» مفعول دوم براى فعل يتخذ است: آنجه او انفاق مى كند سبب نزديكك شدن وى به خداست. 


ا- قو هانند كركف مدى يودى كه اكر ووزى رفيقشن را خون آلوة بييتد حملة به خون عى كند. شاغره وفيقش را مذقت به وى وفابى 
و جفاكارى مى كند- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج"؛ ص: ١١‏ 

عِنْدَ اللّهِ و صَلُواتِ الدَسُولٍ زيرا رسول اكرم صلَى اللّه عليه و آله براى صدقه دهندكان دعاى خير و بركت و براى ايشان طلب مغفرت 
مى كرد» جنان كه وقتى ابو اوفى صدقه داد. آن حضرت كفت: خدايا آل ابو اوفى را رحمت كنء و جون انفاق سبب مغفرت و دعا 
فى شوو كداونن فرمووة اليك :يك ل مانت رمات ومنل اسه انهه القاق ى كد عدي هوا واف عي افير غنات 
لك 

لذ زتها فقه كو | بقارت كدو رسيا كر اه هت هلد عه تعب انقاق #صده مسد انيه راسك اسع دادوشاشن باع ره كن أنه 


خدا و ذعاى يافبرش مى باشدة ويه وسيلة دو حرق تبية: «اللى تحقيق: «انهاه كه حاكى از ثبات امو تحقق آن است» جمله را 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نالاه1 از بو دنر 


شروع. و اميدوارى انفاق كننده را تصديق فرموده است, و جمله: 


«سَيَدْخِلَهُمُ الله نيز به همين منظور استء زيرا «سين» مفيد تأكيد و تحقّق وعده استء «قربة» با ضمّه «راء» نيز قرائت شده است. 
[سوره التوبية )6: آيه ]1٠١‏ ووووهة ص: 1١‏ 


اشاره 


30-6 
ب 
امد 


و السَّابِقَونَ الْأَوّلونَ مِنَ الْمُهاجرينَ و الأنصار و الَذِينَ اتبعْوهُمْ بإخسانٍ رَضِدَىَ الله عَنّْهُمْ وَوَصُوا عَنّهُ وَأ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرى تَحْنَهَا 


الْأَنْهِارٌ خَالِدِينَ فيها أبَداً ذيك الْمَورُ الْعَظِيمم 01٠١(‏ 
ترجمه: ..... ص: ١١‏ 


ويشكانان تكسن از مهاجرين و اتصار»ءو آنان كديه يكن اذ ابتها يرو كردئلة خدااز آنه غستود و انان يز ال كنذا عشتوديده 
وبرايشان باغهايى از بهشت آماده ساخته كه جويهاء در آن روان است,. و براى هميشه در آن, جاودانئد» واد وات كاساتن بور كك 
000 


تفسير: 666 ضهة 1١١‏ 


والقلتوة الأؤارة وق الفيتعريق اين كزويه لانتل كد به هروز قله فرصو اهلو يضري كتد اناده كما يشل كدر 
جنكك بدر شركت داشتند. ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: ١7‏ 

«الانصار) مراد. اهل بيعت عقبه نخستين است كه دوازده نفر» و نيز اهل عقبه دوم كه هفتاد نفر بودند و كسانى كه وقتى «مصعب بن 
عميرا بيش آنها آمد ايمان آوردند و به آنها قرآن را تعليم داد. كلمه «انصار» را به رفع نيز خواندهاند كه عطف بر «و السّابقون)» باشد 
كه انهم مقدابت و شيرق ارقي الله عنهم) مى باشد. 


ابن كثير «من تحتها» خوانده است. در قرائت مشهور منصوب و بدون «من» است 
[سوره التوبة (9): آيات ٠١١‏ تا ؟١٠]‏ ..... ص: ١1١‏ 


اشاره 


مَِنْ حؤلكم من الأغراب مُافققُوَ ومن أل اَْدِيئِ موا عَلَى الفا ل تلمع تَخن تغلمهع سئعذ َه هع عؤكين ثم ير ون إلى عَذذاب 
تَظيم 03١1(‏ و آحَرُونَ اغتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صالحاً وَ آحَرَ سي عَمَى الله أن ينُب عَلَيِهم إِنَّ اله عَفُورٌ رَحِيمْ (7. 6 


ترجمه: ..... ص: ١١‏ 


و جمعى از باديهنشينان عرب كه اطراف شماينئدء منافقندء و نيز از اهل مدينه» كروهى» سخت به نفاق ياى بندنل كه 3 تو آنهارا 


نمى شناسى و ما آنان را مىشناسيم» بزودى آنها را دو بار مجازات مى كنيم» سبس به سوى كيفرى بزركك فرستاده مى شوند. )1١١(‏ 
و كروهى ديكر كه به كناهان خود اعتراف كردندء و عمل شايسته و ناشايست را به هم د رآميختندء اميد است كه خداوندء توبه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمه اناه از بو دنر 


آنها را بيذيرد كه همانا خداء بسيار آمرزنده و مهربان است. )٠١7(‏ 


تفسير: 6٠6‏ ض 5ه إرذا 


3 الأغراي يكنز عربيا كدو اطر اك تيز كما مديند قر ار ارك سافتفل 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: ١‏ 

و آنها قبايل: ١جهينه‏ جهينه) و «أسلم) ' و١غفار)‏ و «اشجع) و «مزينه) مى باشند كه مسكن آنها اطراف شهر مدينه بود. 

اك يا د من لسو رد كد لسلس ادو ا ا 
مبتدا و خبر» كه تقديرش جنين باشد: «و من اهل المدينه قوم- مردوا على النفاق» بنا بر اين كه فعل «مردوا» صفت براى موصوف 
محذوف باشدء مثل قول شاعر: 

أنا بن جلا و طلاع الثنايا )١١‏ 

» يعنى انا بن رجل وضح امره (من يسر مردى هستم كه امرش روشن است و كارهايش بز ركك» رجل محذوف و موصوف براى جلا 
وطلاع ...) 

مَرَدُوا عَلَى النّفاق در امر نفاق ورزيدكى و مهارت دارند. مرد فلان على عمله» و مرد عليه: جنان در كار خود ورزيده شده است كه 
در نهايت سهولت بر آن دست مىيابد» و شاهد بر اين معنا جمله بعدى است: «لا تعلمهم): از بس كه واردند خود را حفظ كنند كه 
شكى به آنها برده'تغوده امن وا بر توهم م بوشانتت با اين كدددن فراميت :و باهوشى تو شكنى و شبهداى تبسك واسس م فرمايد: 
كسى بر باطن امر آنها اطلاعى نمىيابد مككر خداوندى كه از بطون كارها آكاه استء جرا كه آنان در ضمير خود» كفر را مخفى 
:اوزاف ا مرا لكاو م ساراتا و جنا الالاسي راود تكد كا ميج راتحي + هارع 

سَْعَدْبْهُمْ مر 3 تين دو كيفر عبار تند از: اول: هنكام قبض روح فرشتكان عذاب الهىء با تازيانه به صورت و يشتهاى آنها مى زنند. .دوم: 
سا شع ةبق انه 


ره 


َم ير بَرَدُونَ إلى عَذَاب عَظِيم سبس به طرف عقوبتى بزركك برده مى شوندء منظور آتش دوزخ است. 


-١‏ مصراع دوم اين شعر اين است: 

متى اضع العمامة تعرفونى 

(هر كاه عمامه را بر سر نهم مرا مى شناسيد). 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ؟١‏ 

وَ آخَرُونَ اعْترُوا بذْنُوبِهِمْ عده ديكر كه به كناهان خود, اعتراف كردند و مثل ديكران به بهانههاى دروغين متوسط نشدندء اينها سه 
نفر از انصار بودند: 

الف) ابو لبابه يسر عبد المنذر» ب) اوس» يسر خدام؛ ج) ثعلبة يسر وديعه. 

لالطو سل |رن تسللاه فو باطلان :مودق ماني اتجداظل و اللأتليعة خاركه نيزا كر مكل اك ذو سسا د كرف را عتمظ كقيم يرانى ققل حال 
موردى باقى نمىماند» جرا كه لا-زمه «خلط» اجتماع استء خواه در آن امتزاج هم باشدء مثل شير و آب و خواه نباشد مثل در هم 
ريختن درهم و دينار. (در هر صورت با از بين رفتن يكى» جايى براى مخلوط شدن باقى نمىماند» و اكر خلط صورت كيرد» حبطى 


در كار نيست). 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه عاناه1 از بو نانر 


لك 


0 خَرَ وعمل ديكر (كناهى است كه اميد است خدا توبه آنها را بر آن بيذيرد و خدا غفور و رحيم است). 


[سوره التوبة (9): آيات ٠١‏ تا ٠١8‏ ] ..... ص: ١‏ 


اشاره 


فو ع 


شذْ بن أنوالهع صَدهَ طهَْمُْ و ركهم بها و صَلَ عليه إن لاتكك وكق ليع و الله مييخ عليه © ٠١‏ ألم يغلتيوا أن الله هو 
َل ليه عن باو و َأْدُ الصَدَقاتٍ و أنَ لل و الاب الرَحيمٌ ( ٠١‏ وَل اعْمَلُوا فَسيرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَُ والترموةة 
سَُودُونَ إلى عالم الْعَبِ وا نا قيتدُكمْ بما كم تَعْمَلونَ )٠١0(‏ 


ترجمه: ..... ص: 1 


از ميان اموال آنها صدقهاى (زكات) را بككير تا ياكشان سازد (تا ياكشان سازى) و با آن وسيله ياكيزهشان كردانى» و برايشان دعا 
كن كه دعاى تو آرامشى است براى آنهاء و خداوند بسيار شئوا و داناست. )٠١*(‏ 

آيا نمىدانند كه براستى خداء توبه بندكانش را مىيذيرد و صدقات را مى كيرد و تنها خداست كه بسيار توبه يذير و رحيم است. 
رع0 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: ١0‏ 

بككُو: به عمل كوشيد كه خدا عملتان را خواهد ديدء ييامبر او» و مؤمنان نيز» و بزودى بسوى خداى داناى غيب و شهود باز خواهيد 


كشتء و اوء شما را بدانجه م ىكرديد خبر مى دهد. )1١4(‏ 


تفسير: 6.6 ضصضهة ه14 


تُطْهّرُهُمْ اين جمله صفت است براى «صدقه) و «تا» براى خطاب است: 

صدقداى كه به آن وسيله تو آنها را ياكك و تزكيه مى كنىء و با اين وجهء هر دو فعل به ييامبر اسناد داده مىشود. وجه ديكر آن است 
كه «تاه در «تطهرهم» تأنيث باشد براى صدقه. يعنى صدقه آنها را ياكك و مطهر مى سازد؛ و در «تزكيهم» خطاب به رسول اكرم؛ يعنى 
نو آنها را به ياكى نسبت مىدهى. تزكيه به دو معنى است: 

-١‏ مبالغه و زيادى در تطهير و ياكى. 

اد تكو الوايق حو ساو توم 

وَصَلّ عَلَبِهِهْ با دعا كردن براى بذيرفته شدن صدقات آنها برايشان آمرزش بخواه. 

إِنَّ صَلائَك سَكنٌ لَهُْ دعاهاى تو باعث تسكين خاطر و آرامش قلب آنهاست. 

«وَ اللّهُ سِمِيٌ» خدا دعاى تو را براى آنان مىشنوده اعَلِيمٌ) و از وضع حالشان آكاه است. بعضى در اين سوره و در سوره هود به 
صورت مفرد «صلواتكك» خواندهاند. 

ألَمْ يَعلْمُوا ... آيا اينها نمىدانند كه خدا توبه را قبول م ىكندء هر كاه صحيح باشدء و صدقات را مىيذيرد» هر كاه از روى خلوص 
نت واقع شود؟ 


كو براض اخضاضس :دونز تاكبد ابل وان اللداق شان عداست كد تريدهريةه كنيد كان زاستيره. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمه 1١00‏ از بو دنر 


وَقلٍ به اين توبه كنندكان بكو بكر يكوشيد كدعما كماد ير عدا وورسول زاغل ايدان بوشيده ثبية عه غوب باشد ونه بد عنان كد 
اصحاب ما (شيعه) روايت ترجمه جوامع الجامع» ج”: ص: ١8‏ 

كردهاند كه اعمال امّت در هر دوشنبه و ينجشنبه به حضور ييامبر عرضه مى شود و سبس بر امامان عليه السَّلام كه جانشين او هستندء 
و مراد از مؤمنان در آيه نيز امامان مى باشد. 

وَسَردُوقٌ رودق دشري داق كاز نيان اشكان اكاء انيف عراسد رق 


و 
0 


و ثم يس از كارهايتان به شما خبر مىدهد و بر آنها مجازاتتان مى كند. 


[سوره التوبة (8): آيه ]٠١#‏ ..... ص: را 
اشاره 

وَ آحَرُونٌ مُرِوْنَ لمر اللَِّ ما يُعَذه ع بهُمْ و إمًا يَتُوبُ عَلَيِهمْ وَ الله علِيمٌ حكيمٌ (. 0 
ترجمه: ..... ص: ١8‏ 


كروهى ديككر واكذار به فرمان خدا شدهاند» يا آنها را عذاب مى كند و يا توبه آنان را مىيذيرد» و خداوند بسيار دانا و حكيم است. 
0 


تفسير: 6٠6‏ ضهة 0 


اللي اي ا ل رار ار 
نيست بلكه موقوف به مشبّت خداست. يا آنها را عذاب م ىكندء واين» در صورتى است كه بر كار خود اصرار داشته و توبه نكنند» 
ان ا ا 
سه نفر بودند: كعب بن مالككء هلال بن امتّه» و مرارة بن ربيع. و ييغمبر اكرم به مردم دستور داد كه با آنها حرف نزنند» مردم نيز 
جنين كردندء امّرا يس از مدّت ينجاه روز خداوند توبه آنها را يذيرفت» و كعب در ازاى شكر و سياس خداوند كه توبهاش را 
يذيرفت يكك سوم ثروتش را صدقه داد. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١7‏ 

[سوره التوبة (8): آيات /ا١٠‏ قا ]١١١‏ ..... ص: /ا١ا‏ 

اشاره 

َال نوا موجداً رارأو كذرأو ترقا ؟ ين ان و إؤصاداً يمن حاب اللو وله بن قل وَيخلِفَ إذ ار 


ةس ساهو سل 


تَطهدوا وَ الل بحس ارين( ]ل اع بق سي لد ور ا ل ل لاد در 
قَانْهارَ به فى نار جهنم وَ الله لا يَهْردِى الْقَومَ الطَالِمِينَ 02١9(‏ لا يزالَ يانه الذِى بَنَا ريد فى قُلوِهِم إلا أن تَقَطَعَ ُلُوبهُمْ وَ الله علِيمُ 


)0011١( حَكيمٌ‎ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١‏ از بو ننانز 


ترجمه: ..... ص: /ا١‏ 


و آنان كه به منظور زيان زدنء و كفرء و ايجاد تفرقه ميان مؤمنان و (تشكيل) يايكاه براى كسانى كه بيش از اين با خدا و رسولش» 
ستيز كرده» مسجدى را بنا كرده و سوكند ياد م ىكنند كه: ما غير از نيكى نظرى نداشتهايم» و خدا كواهى مىدهد كه حتما آنها 
دروغ كويانند. )٠١7(‏ 

هركز در آن نماز مخوان. مسجدى كه از نخستين روز بر يايه تقوا بنا شده سزاوارتر است كه در آن نماز بخوانى» جرا كه در آن جا 
مردانى هستند كه ياكيزكّى را دوست مىدارند» و خدا نيز ياكي كان را دوست دارد. )1١8(‏ 

آينا كسى كدياية بتاى غتوددوا بر تقوا كذاشعه بهش اسح .يا انكه شالودهاشن را بر لبا يرتكاة سمت ينا تهاده كدو اتن دور عن 
اندازد» و خدا مردم ستمكار را هدايت نمى كند. )1١9(‏ 

بيوسته اين بنايى را كه ساختهاند» مايه اضطراب و حيرت دلهاى ايشان استء مككر آن كه دلهايشان ياره ياره شود و خداوند بسيار 
دانا وبا حكمت است. )1١1١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 18 


تفسير: ..... ص: /1 


وَالَّذِينَ انَحَذُوا اهل مدينه و شامء آغاز اين آيه را بدون حرف «واوه خوانده و در نوشتههايشان نيز جنين ثبت شده و آن را داستانى 
جداكانه دانستهاند: 

زرا ادده ارمع كدوقس رن يل شورق وى شوق ممتدد ها نات اسافعه ورنو كنا ميك اللتعلهو الموو اذ ثباة ادن 
برادران آنها: فرزندان غنم بن عوف بر آنها حسد ورزيدند و ككفتند: ما نيز مسجدى بنا م ىكنيم ودر آن نماز مىخوانيم و در 
جماعت محقد صِلَى الله عليه و آله شركت تمى كتبم. فزديكك مسجد قباء جايى ساغتند و به حضرت يبامير دز الى كه عازم جتكك 
تبوكك بود» كفتند» ما دوست داريم شما به مسجد ما بياييد و در آنجا نماز بخوانيد» حضرت فرمود: من عازم سفرم, و هنكامى هم 
كداز تب وكك مرالجتعت فرمود آبه قوق تاؤزل شد. يغمير كسى زا فرستاة ورقت» مسحد راعراب كرة و آنحه ير اق ماتده بود 
سوزانيد» و دستور داد آن را زبالهدانى قرار دهند و مردارها و كثافات را در آن بريزند. 

قزارا عراف قوز رسائدان يدير افراتش ان :اقل ميخ فا كة ونب ! نها ووفك 

وَ كفْراً و به منظور تقويت نفاق. و تَفْرِيقا بين الْمُؤِْنِينَ و جون مؤمنان» در مسجد قبا به طور دسته جمعى نماز مىخواندند خواستند 
آنها را متفرّق كنند و وحدت كلمه ايشان را بر هم زنند. 

و إرصاداً لِمَنْ ثا يايكاهى تهبه كتند برائ كسى كه با خدا و رسولش جتكك داشته؛ يعتى ابو عامر راهب كه در زمان جاهليت راهب 
شده و لباسهاى موثين و خشن بر تن مىكردء و زمانى كه ييامبر به مدينه آمده بود حسادتش كرد و به حزب بازى و كروه كرايى 
يرداخت. يس از فتح مكه به طرف روم كريخت و نصرانى شد. (او يدر حنظله معروف به غسيل الملائكه است كه در جنكك احد به 
شهادت رسيد وجون تازه داماد بود بامداذ همان شب به ميدان جك آمده و فرصت غسل يبدا تكرد بس از شهادت فرشتكان او 
راغسل جنابت دادند.) )١١‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج": ص: ١9‏ 

اين كروه انتظار داشتند كه «ابو عامر» بسوى آنها بركردد واين مسجد را براى او ساختند كه بيايد» در آنجا نماز بخواند و كارش بالا 
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53 
وتاقال اق كلد زقارت اصعان عافدل اداو كدير اتن اسك 

اللخذوا مسيعدا فق قب وان شافع ع لأم بالتحلت يتان 3 1ق كدابى كزوه با تحلت از واه وافيرة متاقق اتوثده ابن مسهد را كرنقتد 
لكيهو ) و عق ابد سداق موحه قاري جناقاك يق اتدل فى سارت للد وايمز اهن قال اق لتقو محمد نقاطر كرتي 
كه بيش از مسجد ساختن آنهاء با خدا و رسولش جنكيد. 

وَ لَيَْلِفَنَ اين كروه منافق قسم مىخوردند كه هيج اراده نكردهاند مكر كار نيكك و يا اراده نيكى راء كه عبارت است از نماز و ذكر 
خداء و كسترش امكانات براى اهل نماز. 

لا نَقُمْ فيه أبداً هركز در آن جا نماز مخوان. مثل: فلان يقوم بالليل: فلانى در شب نماز مى خواند. 

لَمَث جد انو قن اللاو يكلو ند قانيف كدياقن قرا باشررى كرد ونه روز كدبدر مداه ارون عباتها نبال خبوائل. 
بعضى كفتهاند» مراد مسجد بيغمبر در مدينه است. 


مِنْ أوَّلِ يَوْمِ از زمان وجودش. أحق أن تَقَومَ فيه: سزاوارتر است به اين كه در آن نماز بخوانى. 


<> 


ونا رسال دن أن عدي ناي يعد كد دونيت دا رهن واكم باسسددة روام اناده ادو كدوبير قينا ينها منود قل كنت 


خداوند متعال شما را ستوده استء در طهارت خود, جه كارى انجام مىدهيد؟ كفتند: اثر غائط را با آب مى شوئيم» يس 


-١‏ از نسخه تصحيح استاد كرجى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*2 ص: ٠١‏ 

عام انقفوو في وار تجار طن لربرده عر الله لسك البطور يق عفد ارتل دونيت هر يايد كان زاكدياكر كن رادوسة 
مىدارندء آنان ياكي زكى را دوست مىداشتندء يعنى آن را انتتخاب م ىكردند و بر آن حرص مىورزيدند. و معناى اين كه خدا آنها 
را دوست مىدارد» اين است كه از آنها خشنود است و به ايشان نيكى مى كند همان كارى كه دوست نسبت به دوست خود انجام 
مى دهد. 

أَسّسَ بْانَهُ بعضى «أسّس بنيانه) مبنى للمفعول خواندهاند» و بندرت: «أسس بنيانه» به صورت اضافه نيز خوانده شده است كه جمع 
«اساس» باشد. 

معناى آيه اين است: آيا كسى كه ساختمان ديانت خود را بر يايه محكم حق و حقيقت استوار ساخته است كه همان تقواى خداء و 
خشنودى او مىباشدء بهتر استء يا كسى كه آن را بر باطل و نفاق قرار داده كه داراى ضعيفترين و كم دوامترين يايه استء و مثل 
آن در بى ثباتى مثل برتكاهى است كه در شرف سقوط و خرابى است؟. شفا: شفير لب. 

جرف الوادى كناره درّه كه بن آن با نم آبء جاله مىشود و سيل» آن را فرو مىريزد. 

«هار» قسمتى از لبه درّه كه در حال سقوط و خرابى استء بر وزن «فعل» است كه در اصل «هائر)» بوده و كوتاه شده است مثل 
«خلف» از «خالف» و مانند «شاكك» و «صات» از «شائكك» و «صائت» اين الف فاعل نيستء بلكه در اصل هور و سوكك و صوت بوده 


)١١ است.‎ 


فَانْهارَ بِهِ فى نار جهنم با توجه به اين كه در عبارت قبل به طور مجازء از باطل 


-١‏ الفء منقلب از دو» است كه عين الفعل كلمه مىباشدء و الف فعل براى تخفيف حذف شده اسث جنان كه الف» خالف حذف» 


و خلف شده. الف «هائرا هم حذف شده. اما جون در اين جا كلمه متصل بوده؛ «و) تبديل به الفء و «هار» كرديده است. با توضيح 
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ترجمه جوامع الجامع» ج"؛ ص: "١‏ 

تعبير به جرف هار: (كناره درّه كه در حال سقوط است) كرده. با اين عبارت آن را تكميل فرمود: يس ناكهان او را در آتش جهنّم 
ساقط كند. يس كويا اهل باطل ساختمانى را بر لبه جهنّم بنا كرده كه در حال سقوط به قعر آن مى باشد. 

ِيَةٌ منظور نفاق و شكك در دين است و معناى آيه جنين مى شود: خرابى ساختمان مسجد ضراره» بيوسته در دلهاى كروه منافق» سبب 
مكدو تناك امت ومين تسروف 

لا أن تَقَطَمْ مكر آن دلها از جا كنده و قطعه قطعه شود كه در آن صورت آن را فراموش كنند و شكك و شبههاى باقى نماند. «تقطع» 
با تشديد و تخفيف هر دو خوانده شده است. و مى توان كفت: قطع دلهاى منافقان در حقيقت آن است كه آنها را به قتل برسانند» و 
يا در آتش دوز خشان افكنند. 

در قرائت امام صادق عليه التّدلام به جاى كلمه «إلَاه إلى خوانده شد. و در قرائت عبد الله و لو تقطعت قلوبهم كفته شده است. 


بعضى در معناى «قطع) جنين كفتهاند: مكر اين كه توبه كنند» و از يشيمانى بر كار خود دلهايشان از شكك و نفاق بريده و جدا شود. 
[سوره التوبة (): آيات 11١‏ قا ]١١"‏ ..... ص: 1؟ 


اشاره 


ذا 


- 


إِنَّ الله اشترى مِنّ الْموْمِنِينَ نف هُمْ و أَموالَهُمْ ين َهُمُ الْجَنّة يُقاتلونَ فى سَبيل الله فَيَقْدُونَ و يُقْتَدُونَ وَغْرداً عَلَيِهِ حَمًا فى النَّوْراءُ و 
الإنجيل وَالْقَوْآنِ وَمنْ أؤفى بِعَردِه من اللّهِ فَاسْتعيِدرُوا بعِتعكمٌ الَذِى بابَعتم ب+ وَ ذلكك مُروَ الَْوْزُ الْعَظِيمُ )0١١(‏ التَئبُونَ الْعابيدُونَ 
الْحامِدُونَ السَائحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و النَاهُونَ تن الْمُْكر و الحافظونَ لِحَدُودٍ الله وَ بَْرِ الْمؤْمِِينَ (؟١1)‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ف 
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ترجمه: ..... ص: 137 


خداوند از مؤمنان جانها و مالهايشان را مىخرد تا به آنها بهشت دهادء آنها در راه خدا ييكار م ىكتند» م ىكشند و كشته هى شوند» 
اين وعدهاى است بر خداء كه در تورات وانجيل و قرآن قطعى شده و جه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است» يس بدين معامله 
كه انجام دادهايد خرسند باشيد» و اين است كاميابى بزركك. )11١(‏ 

اين مؤمنان» توبه كنندكان و عبادتكاران و سياس كويان» و سياحت كنند كان و ركوع كزاران و سجده آورانء و آمران به معروف و 


نهى كنند كان از منكر و مرزداران قانون الهى مىباشندء و به اين مؤمنان مده و بشارت بده. (117) 


تفسير: ..... ص: 117 


أنْفسهُعْ وَ أمْوالَهُمْ خداوند سبحان در اين آيه ازاين معنا كه: وقتى اهل ايمان» جان و مال بذل مىكنند در ازايش به بهشت نائل 
مى شوندء تعبير به خريد كرده» واز باب تشبيه» ثواب را «بها» و كارهاى نيكك آنها را همء كالا قرار داده است. روايت شده است كه 
خداوند با مؤمنان» معامله م ىكند و در اين معامله بهايى را كه از آنها دريافت مىدارد بسيار بالا برده است. از امام صادق عليه 


اللام نقل شده است: براى بدنهاى شماء بهايى» جز بهشت نيست» يس جز به بهشت آنها را معامله نكنيد. )١١‏ 
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از حسن نقل شده است: جانها را او آفريده و ثروتها را هم او داده است. روايت شده است كه وقتى انصار در عقبه با ييامبر بيعت 
كزدند غيك اللشيى ووائحة كفكة يا رسول خدا اتجدمى خراهى براق يروود كارت وخووت دراين قراوذاد شرط كن: 


رسول خدا فرمود: براى يرورد كارم شرط مى كنم كه او را ببرستيد و براى او شركك 


-١ 
ليس لأبدانكم ثمن الا الجنّهُ فلا تبيعوها الّا بها.‎ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*. ص: 5 

نياوريد» و براى خودم شرط مى كنم كه از آنجه براى خود نمىيسنديد براى من هم نيسنديد. ابن رواحه كفت: وقتى كه جنين 
كرديم جز ايمان جيست؟ ييامبر فرمود: 

بهشت شما راست. آنها كفتند: معامله امضا شدء اقاله نمى كنيم» و تقاضاى اقاله هم نداريم. 

يُفتلُونَ فعل مضارع به معناى امر به كار رفته: بايد مبارزه كنند» مثل آيه: 

تُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ١١‏ در راه خدا جهاد كنيد. و بعد مى فرمايد: بَغْفوِ لَكُمْ نوكم 7١‏ تا خدا كناهانتان را بيامرزد. 

يقتلن و يُفتَلُونَ اول معلوم و دوم مجهولء و بر عكس نيز خوانده شده است. 

وعدا عليه خفًا فضدر تأكيد كتندة است: وعدهاى كه خداوتد به مبارزان در راهش داده و عدهاى است ثابث كه در ثورات و اتجيل 


الخ 


آن را ثبت نموده؛ جنان كه در قرآن ذكر كرده است. 

وقق ألقى كفيووج اللواطع كين الخداوند ياعه د كرد ونا ددم المع ورا كدخلك وعد و يماة شك وسنت واساة 
كريم جنين كارى نمى كند- كر جه بر انسانها بخاطر نيازشان جايز است- تا جه رسد خداوند كريم كه هيج كونه نيازى ندارد و 
هيج قبحى از او روا نيست. 

فَاسْتَبِثدروا از اين داد و ستد شادمان باشيد كه كالايى فنايذير را به بهايى جاودان فروختيد» و زايل شوندهاى را داديد و بىزوالى را 
كر فتيد. 

وَذلِك هُوَالْقَوْنُ و الظفر, العظيم اين است بيروزى بزركك و هيج عبارتى براى تشويق به جهاد» نيكوتر و رساتر ازاين نيست. 


التَائيَونَ مرفوع به مدح است به تقدير: هم التائبون و مراد مؤمنان ياد شده است. 


-١‏ صف ١١و13١.‏ و- مجزوم بودن «يغفر) دليل بر اين است كه «تجاهدون» به معناى امر است. 

-١‏ همان. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج” ص: 56 

ابى بن كعب و عبد الله و امام باقر و صادق عليه الّ.لام نيز نصب را در: «التائبين» تا «و الحافظين» از باب مدح دانستهاند و مى توان 
كفت مجرور است كه صفت براى «مؤمنين)» در آيه قبل باشدء وجه ديكر: «التائبون» مبتدا» و خبرش: «العابدون» و ما بعدش خبر بعد 
از خبر است. معناى آيه اين است: توبه كنند كان از كفر در حقيقت» جمع كنند كان اين خصلتهايند» و عبادت كنند كان كسانىاند 
كه در عبادت خداوند اخلاص دارند. 

السَّائْحُونَ روزه كيران» ازاين جهت كه از به كار بردن شهوات نفسانى امتناع مى كنند تشبيه شدهاند به كسانى كه در روى زمين به 
سباندت من يرفازتد. 


بعضى كفتهاند: منظور طالبان علماند كه در زمين به كردش مى يردازند و علم را هر آنجا كه كمان مى برند» جستجو مى كنند. 


تسغص م تلن :ات - نص تن 2 حت لس ع ل ني له د ل زر 11د ص2 عد تدك 
وَ الْحافظونَ لِحَُدُودٍ الله كسانى كه فرمانهاى الهى را رعايت و از منهيّات خداوند» اجتناب و دورى مى كنند. 

[سوره التوبة (9): آيات 1١7‏ قا 115] ..... ص: ©؟ 

اشاره 


ما كات لي و الَِينَ آنُو أن يَمَففِوا لمش رِكِين و لو كانوا أولى قُزبى من بَغدِ ما تن لهُ ال َع أَضْحابٌ اليم )1١(‏ وَ ما كان 
اسْتِغْفارٌ براي لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةْ وَعَدَّها إِبَهُ فَلمَا م ين لَهُ أنه عَدُوٌ لله م تو ممه إنَّ إثراه هيع واه علي (11) 


ترجمه: ..... ص: 76 


ييامير و مؤمنان حق ندارند كه براى مشركين طلب آمرزش كنند» يس از آن كه برايشان روشن شد كه اينها اهل دوزخند» هر جند 
كه از خويشانشان باشند. )١11(‏ 

ابراهيم كه براى يدرش طلب آمرزش كرد فقط به جهت وعدهاى بود كه به او داده بود اما وقتى كه برايش روشن شد كه او» دشمن 
خداست, از او بيزارى جستء زيرا ابراهيم بسيار توبه كننده و بردبار بود. )1١(‏ 


تفسير: 6٠6‏ ضة 36> 


از حسن نقل شده است كه كروهى از مسلمانان به بيامبر كفتند: آيا براى يدران و مادرانمان كه در زمان جاهليت و بى دينى از دنيا 
رفتهاند نمى توانيم از خداوند طلب آمرزش كنيم؟ آيه مورد بحث در اين باره نازل شد كه هيج ييامبر و مؤمنى را سزاوار نيست كه 
در حق كافر دعا و طلب مغفرت كندء و اين امر از نظر حكمت الهى درست نيستء اكر جه از خويشانشان باشند» واين حكم؛ در 
موري انيت كبمدارع ياجد كه انهلا معركة ارديا رصان 

إلا عَنْ مو عَِدَةْ وَعَددَها إِيّاهُ مكر اب بن كه به آنها قولى داده باشدء جنان كه حضرت ابراهيم قبلا به يدر خواندهاش وعده داده بود كه 
برايش طلب آمرزش كند و كفت: 

تددن لك رفانت بسن دن اماموره يصقه وعدها أنام وير شمن مط ولا لغش كته 

لما يبن لَهُ وقتى كه از طريق وحى براى ابراهيم معلوم شد كه او در حالت كفر مرده و اصلا ايمان نداشتهه از او بيزارى جست. 
لأواقير ووك قال زاوم تالة كردن عن كه مبان الهو كريه ودعا مشدو ف ارات ودبت عل اشن 


[سوره التوبة (9): آيات 118 تا ]١١2‏ ..... ص: 780 
اشاره 


و ما كان الله يِضِل قَؤْما بد إِذْ م داهم حنَّى بتي لهم ما يَنَقونَ إن لله بكل لش يْءٍ عَلِيمٌ )0١0(‏ | إِنَّ اللّهَ آ َهُ مك السّماواتٍ و الْأَوْض 
تش ري ونا كد مِنْ دون الل مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ (118) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه إنا١1‏ از بو دالز 
قرجمه: ..... ص: 78 


ه ركز جنين نبوده است كه خداوند» يس از آن كه كروهى را هدايت كردهء كمراهشان سازدء مكر آنجه را كه بايد از آن ببرهيزند 


برايشان بيان كند» زيرا خداوند به هر جيز داناست. )١1١80(‏ 


حكومت آسمانها و زمين از آن خداست. او زنده مى كند و مىميراند» و براى شماء جز خداوند» دوست و ياورى نيست. )1١8(‏ 
قفسير: ..... ص: 378 


خداوند بندكانش را كه به سوى دين اسلام هدايت كرده؛ مورد مؤاخذه و كيفر قرار نمىدهد آنان را كمراه نمىنامد» و به خاطر 
فرتكب شدق برضى كارهاى خلات آنان را بدخوارى و ذلت تع ىكشائد مك ين :از آق كه ممتوعت آنهاارا برايشان يان كرده و 
به آنان كفته باشد كه از اين امور بايد بيرهيزيد» زيرا عقوبت يبش از بيان سزاوار نيست. 

ما ينّقَونَ مراد جيزهايى است كه به خاطر نهى تشريعى بايد از آن» دورى كردء اما جيزهايى كه زشتى و ممنوعتت آنها از طريق عقل 


معلوم است نيازى به منع از راه وحى ندارد. 
[سوره التوبة (8): آيات ١١7‏ قا 119] ..... ص: 2" 
اشاره 


كذنات الله على الب و المهاجرين و الأنصار اين اوه فى ساترة ارو ين بَغد ما كاد َي قوب يق نهم ثم تا علوم إِه 
ا ل أنْ لا ملحا 
ِنَ اله إلا إليه م تاب عَلَيِهم لِيتُوبُوا إنَّ الله هُوَ الَوّابُ الوَحِيم (11) يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا انوا اللَّ و كوا مع الصَّادِقِينَ (115) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 7 
ترجمه: ..... ص: /1؟ 


همانا خداوند توبه ييامبر و مهاجران و انصار را كه در زمان عسرت و شدّتء. از اوء ييروى كردند» يذيرفت» يس از آن كه نزديكك 
بود دلهاى كروهى از آنان» از حق منحرف شودء سيس خداوند توبه آنها را يذيرفت» جرا كه او نسبت به آنان مهربان و بسيار رحيم 
است. )1١7(‏ 

و نيز آن» سه نفر را كه (از جنكك) بازماندند» تا زمانى كه زمين با همه وسعتش بر آنها تنكك شدء و جانهايشان بر آنان به تنكك آمد» 
و دانستند كه از خدا يناهكاهى جز به سوى او نيست» يس در آن هنكام خداوند آنان را مشمول رحمت خود ساخت تا بر توبه خود 
ثابت بمانند» كه خداوند توبه يذير و مهربان است. )١1١8(‏ 


اى كسائق كه ابمان آوردهايده تقوائ دا بيشه كتيدة وبا راستكويان باشيد. (019 


تفسير: 66 ضة /7 
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ذكر بيامبر در زمره توبه كنند كان فقط به عنوان تبرك است و به اين جهت كه آن حضرتء سبب توبه آنها بود» و كرنه معلوم است 
كه اوء كارى خلاف انجام نداده بود كه لازم باشد توبه كند. روايت شده است كه حضرت رضا عليه الس لام آيه را جنين قرائت 
مى كرد ند: 

لقد تاب الله بال على المهاجرين ... 

«خدا به واسطه ييامبر توبه آنها را قبول كرده است». در اين آيه خداوند مؤمنان را وادار به توبه كرده و بيان فرموده است كه هيج 
مؤمنى بىنياز از توبه و استغفار نيست. 

فى ساعَة الْععدة در وفت سختى » كَاهى كلمه «ساعةٌ) به معناى مطلق زمان به كار ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 8 

مى رود مثل «غداة) و «عشْيّة) و «يوم»» مثل قول شاعر: 

عشي قارعنا جذام و حميرا )١١‏ 

و مثل شعر ديكر: 

غداءً طفت علماء بكر بن وائل ١؟)‏ 

(علماء على الماء) عشيه و غداة به معناى مطلق زمان به كار رفته است. 

الْعتِرَءْ منظور حالت سختى است كه مردم در جنكك تبوك داشتند كه ده نفر به تناوب» بر يكك شتر سوار مى شدند» خوراكشان جوء 
با سبوس و خرماى كرم زده و جربى كوشت فاسد شده بود. سختى بر آنها به حدّى رسيده بود كه يكك خرما را بين دو نفر تقسيم 
مى كردندء و جه بسا كه يكك خرما را جند نفر به نوبت مى مكيدند تا آب دهانشان را با آن بيالايند» ودر شدّت كرماى تابستان» از 
قحطى و نيز كم آبى در مضيقه و سختى بودند. 

كا يَزِيٌ قُلُوبُ ريق مِنّْهُمْ 1 نزديكك بود دلهاى كروهى از آنان در اين جنكك از راه ايمان» يا از بيروى ييامبر» منحرف شود. در 
تمل كاده قمنين (آمروو وناو ديق لمك وسوية از رأ قاد يه قزل عرنها واننهةابيت كدمن كريكية لبن كلق اللد كله 1ر16 
١يزيغ)‏ به «ى): مقرد متاك طايه قر خرائده شده است. بعضى كفتهاند: يكك عدّه از مسلمانان» تصميم كرفتند بدون اجازه از جنكك 


-١‏ زمانى كه با «جذام) و «حمير؛ مىجنكيديم: مراد اين است كه وقتى با اين دو قبيله روبرو شديم دانستيم كه جنان كه ما خيال 
مى كرديم ناتوان نيستند بلكه قوى و نيرومند هستند. 

1- زمانى كه قبيله بكر بن وائل بر روى آب قرار كرفت» كنايه از اين كه اين كروه مقامى عالى دارند كه هيج كس بر آنها برترى 
ندارد مثل اين كه جيزى بر روى آب قرار دارد هيج روى آن نمى تواند واقع شود «علماء؛ مخفف على الماء است يعنى بر روى آب. 
“- مرحوم طبرسى اصل قرائت در آيه راء با «ت» كرفته و قرائت با «ى» را هم قول ديكر شمرده و حال آن كه صورت مشهور در 
قرآن قرائت با «ى» است. ياورقى تصحيح استاد كرجى. 

*- جنين جيزى نيست كه خداوند مثل خود را آفريده باشد» در اين جمله؛ امر در تقدير است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 79 

نم تاب عَلَتِهُمْ يس از اين انحراف» خداوند توبه آنها را يذيرفتء زيرا او نسبت به آنان مهربان و رحيم است: كذشته آنها را با 
رأفت و رحمت خود جبران فرمود. 

وَعَلَى الثَلانَ الَّذِينَ خُلقُوا سه نفر: كعب بسر مالكك» مرارة يسر ربيع» و هلال يسر اميّهه بودند. از قبول توبه باز ماندند و با يذيرش 


توبه ديكران (ابو لبابه و يارانش) ١١‏ قبولى توبه آنها به تأخير افتاد. 
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بعضى كفتهائد: وقتن كه از رفن .به جنكك توكفه سرباز زدئد» مسلمانان آنها را بشث سر كذاشقد. 

فعل «خلفوا» به قرائت اهل بيت: و ابو عبد الرحمن سلمى» «خالفوا» خوانده شده است. 

بما رَحْبَتْ زمين با وسعتش (بر آنها تنكك شد) اين كنايه است از تحير آنها در كارشان: كه كُويا در روى زمين يهناور» جايى براى 
سكونت خود نمى يافتند. 

وَضاقَتٌ عَلَِهِمْ أنْفُمَهُعْ از بسيارى وحشت و غم دلهايشان تنكك شده بود» احساس دلتنكّى مى كردند. 

وَطَنُوا دانستند» جايى كه از خشم خداوند به آن ناه ببرند» جز به سوى او نيست. 

ْم تاب عَلَيِهمْ لِينُوبُوا خداوند جند مرتبه توبه آنها را يذيرفت و بر آنها رحمت كرد تا بر توبه خود ثابت قدم بمانند» يا به اين جهت 
كه باز هم اكر از آنها كناهى سر زد در آينده» توبه كنند» زيرا مىدانند كه خداوند بسيار يذيرنده استء توبه كسى را كه توبه كندء 
هر جند در روزى هفتاد مرتبه توبه خود را بهم زند. 


مَعَ الصَّادِقِينَ ... با كسانى باشيد كه در دين خدا از نظر تبت و كفتار و كردار راستى و صداقتء دارند. 


-١‏ كشّاف. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: ٠١‏ 

به قول امام باقر عليه السّدلام يل با اميم ديك الله قله أله باشيد. و ابن عباس: «من الصادقين» خوانده و اين قرائت از امام 
صادق عليه السّلام نيز نقل شده است. 


[سوره التوبة (8): آيات 1١١‏ تا ١؟١]‏ ..... ص: ٠٠١‏ 
اشاره 


ما كانّ لِأَهْل الْمَدِيَنَهُ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أن يَتَحَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله و لا يَوْعَبُوا بأَنْفيَهم عَنْ نَفْسِهِ ذلك بِأَنّهُمْ لا يْصَيبْهُمْ ظَمَأ و 
لائَصَبٌ و لا مَحْمَصَهُ فى سَبيل الله و لا يَطُؤّْنَ مَوْطِئاً يَخِيظ الْكفَارَ و لا ينالونَ مِنْ عَدُوٌ نيلا إلا كتتٍ لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ الله لا يُضِيعٌ 


أجْرَ الْمُحِينَ 01١‏ و لا بُنْفَِونَ َفَقَةُ صَغِيرةً و لا كبيرةً و لا يَقْطعُونَ وادياً إلا كيب لَهُع لَِجْرِيَهمُ الله أسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (١؟1)‏ 
ترجمه: ..... ص: 1٠١‏ 


سزاوار نيست كه اهل مدينه و باديه نشينانى كه اطراف آنهايند از رسول خدا تخلف جويند؛ و براى حفظ جان خويش نبايد از جان 
او جشم بيوشندء زيرا در راه خدا به آنها هيج تشنكى و خستكى و كرسنككى, نخواهد رسيد. و هيج كامى كه موجب خشم كافران 
شود بر نمىدارند و ضربهاى از دشمن نمىخورند مكر اين كه به آن سبب عمل صالحى برايشان نوشته مى شود زيرا خداوند ياداش 
نيك وكاران را ضايع نمىكند. )11١(‏ 

و هيج نفقه كوجكك و بزركى انفاق نمى كنند و هيج سرزمينى را نمىييمايند مككر اين كه براى آنها نوشته مىشودء تا خداوند آنها 
رابه عنوان بهترين اعمالشان ياداش دهد. (171) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: صن 


تفسيو: 66 ضة فنا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحه عانناء از بو دنر 


الهو ابن بد خير وسفا شن قبل اسسيظل الى قزل خبو انيه وما كا لك أن تزكوا وقول الله :وها واد وعرل عدا وا راطمل 
(احزاب/ "8) و لا يَرْعَبُوا بأَنْفْيتَهمْ عَنْ نَفْسِهِ در اين بخش از آيه خداوند مردم را امر كرده است كه در سختيها و كرفتاريها با ييامبر 
همراه باشند و ناملايمات را همراه اوء با ميل و رغبت بجشند. 

«ذلك» اشاره به مطلبى است كه جمله: ما كان لهم أن يتخلفواء بر آن دلالت دارد» يعنى مخالفت نكردن با ييامبر واجب استء زيرا 
در راه جهاد هيج تشنككى طاقت فرسا و رنج فوق العاده و كرسئككى بسيارى را تحمّل نمى كنند» و كامهاى خود, و لككدهاى اسبان و 
ياهاى شترهايشان را در جايى كه كافران را به خشم در آورد نمى كذارند» و در سرزمين كافران تصرّفى كه مايه دلتنكى آنها باشد. 
انجام نمىدهند» و هيج ضربهاى از دشمن نمى خورند. هيج مصيبتى از قبيل كشتن يا اسارت يا هر امرى كه آنها راغمكين كندهاز 
دشمن نمى بينند» مكر اين كه در مقابل هر يكك از اين صدمات خداوند برايشان عمل صالحى ثبت و ضبط مىفرمايدء و در نزد 
خداوقد اسعحقاق ثراب مو يايند «موظ يغ ممكن اسك ا(مخل ؤووة باشد)» نفل سوردو ممكن أت اسم مكان باشد. «نيل» ممكن 
است مصدر تأكيد كننده باشدء و جايز است به معناى «منيل» (اسم مفعول بر وزن مبيع) باشدء و شامل هر جيزى است كه باعث 
نارانعتى وخر آأنها ياشكا 

ولا يَفْطْعُونَ واديا در راه رفت و بركشت از هيج زمينى عبور نمىكنند» «وادى): 

كنارههاى كودها و نيزارها كه محل عبور سيل است مى باشد اسم فاعل از «ودى» به معناى: «سال» روان شد. «ودى» نيز از همين مادّه 
است (وادى» ودىء ودى آبى كه بعد از بول بيرون مىآيد. شرح استاد كرجى نقل از صحاح). 

إَِّا كيب لَهُمْ مكر اين كه اين انفاقها و طى طريقها براى آنها نوشته مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 7" 

لِيَجْرِيَهُم م متعلق به ١‏ كتب» استء يعنى نفقات و ييمودن بيابانها در نامه اعمالشان نوشته مى شود كه ياداش آنها به حساب ايك 


[سوره التوبة (9): آيات 1717 قا 1718] ..... ص: 9" 
اشاره 


وَما كان الْمُؤْمِنُونَ ليزوا كا َو لا فر ِنْ كل فصي مِنْهُْ طائقة ليفعَهُوا فى الذَّين وَ لِيْذِرُوا قَْمَهُْ إذا رَجَعُوا إل لله يَحَدَرُونَ 
0 يا أب لين آمنُوا قاُوا اين بوتكم من الفا وَ ليجدُوا فيكم عِلْطَة وَاعْلْمُوا أن الله مم الْمَتقِينَ 1170 و إذا ما أت سُورة 
قينهة عق يَقَولُ أبكم زد هدو إسانا فأكا الدين اموا قرادتهه إنماناً م مم لكندزوة 016 و آنا الذيخ فى قربي فرص كراد ته 
رجساً إِلَى رِجْسِهم وَ مانُوا وَهُمْ كافِرُونَ (0؟1) 


قرجمه: ..... ص: 77 


شايسته نيست كه همه مؤمنان (براى طلب علم) كوج كنندء (حال كه اين امكان ندارد) يس جرا از هر فرقهاى» كروهى كوج نكنند 
كه در مسائل دينى تحقيق كنند و وقتى كه به سوى قوم خود بركشتند آنها را انذار كنند تا شايد بترسند. (7؟17) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايدء با كافرانى كه مجاور شمايند بيكار كنيد؛ و بايد آنها در شما خشونتى احساس كنندء و اين را بدانيد 
كه خداوند با يرهيزكاران است. )١77*(‏ 

وهر كاه سورهاى نازل شود برخى از آنها (منافقان) كويند: اين سوره ايمان كدام يكك از شماها را افزايش داد؟ (به اينها بككو:) اما 


كسا :زا كايماق آلووةتلهدير ابماتقان ع افرايك شاه م شونة:(17) 
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- وامًا آنهايى كه در دلهايشان بيمارى وجود دارد (آنجه نازل مىشود) يليدى بر يليديشان مىافزايد و در حال كفر بميرند. (0؟1) 


تفسير: ٠6‏ ضة إزذرا 


لِيَنْفِرُوا «لام» براى تأكيد نفى است: كوج كردن همه مؤمنان از وطنهايشان براى تحصيل علم و ياد كيرى احكام؛ امرى است نادرست 
و غير ممكن. از اين مطلب جنين معلوم مى شود كه اكر شايسته و ممكن مى بود و موجب فساد و تباهى نمىشدء بر همه واجب و 
لازم بود جرا كه طلب علم بر هر مسلمانى واجب است. 

لَو لا نَقَرَ يس حال كه براى همه مردم امكان كوج كردن نيستء جرا از هر فرقهاى» تعدادى كوج نكنند؟ 

ِيَقَمَهُوا فى الدّين تحمل رنج كنند» تا در مسائل دينى تخصّص يابند, و براى بدست آوردن آن بكوشند. 

وَ لِبنْذِرُوا قَوْمَهُمْ هدفشان از بدست آوردن تخصّص دينىء انذار و ارشاد مردمشان باشد. لعلهم يحذرون: به اميد اين كه از كيفر الهى 
بترسلده و زرا اطاعت كعد: 

قاتلُوا الَِّينَ يَكونَكم مِنَ الْكَمَارٍ با آن عدّه از كافران كه نزديكك شمايند» بجنكيد» زيرا وقتى كه جنكك در برابر تمام كافران واجب 
باشد» هر جه نزديكتر باشد. واجباتر است. 

مثل: وَ أَنْذِرْ عَشِيرتَك الْأَفربِينَ نّ «خويشاوندان نزديكت را انذار كن). 

(شعراء/ )1١*‏ بدين جهت رسول خدا نخست با قوم خود مبارزه كرد و سيس با ديكران. 

بعضى كفتهاند مراد از كافران نزديككء بنى قريظه و بنى نضير و اهل فدكك و خيبر بودندء اما همان تفسير اول بهتر استء زيرا اين 
بوره ترادال توم احور ازل تادر الجزمات يبيغمبر از اين دشمنان فراغت يافته بود. 

ولد ذوافكة علط بايد كقاق العنناس كشد كدعسا وز مينارزءاا الها سحت تحمل داريد» مكلة و اغلط علبي (ب #انهمين 
سوره). 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: ©" 

قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول برخى از منافقان به برخى ديكر مى كويند: اين سوره؛ ايمان كدام يكك از شما را افزايش داد؟ اين حرف را منافقان 
براى مسخره كردن مؤمنان مى كويند» زيرا مؤمنان اعتقاد دارند كه با آمدن وحى الهى علم و ايمانشان افزايش مى يابد. 

فَرَادَتَهُمْ إيمانا نزول وحى براى مؤمنان موجب افزايش تصديق و يقين و اطمينان در دلهايشان مى شود. 

قَرَادنْهُمْ رسا إِلَى رَجْمِدَهم و در كافران» باعث افزايش كفرى ديكر بر كفرشان مى شود (رجس: بليدى مساوى با كفر است) زيرا با 


تجديد شدن وحى كفر و نفاقى نو از آنها سر مىزند يس كفرشان زياد و محكمتر مى شود. 
[سوره التوبة (4): آيات 112 قا 184] ..... ص: © 
اشاره 


ديع 


ا ا ا 


اله 


: 


عيض لكل رارك رن ليد لاا نين َلاَق حيى الله لا إل و َه ولت وو رب الخوض ليم 000 
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ترجمه: ..... ص: 8" 


آآيا نمى بينئد كه در هر سال يكى يا دو مرتبه آزمايش مى شوندء باز هم توبه ثمى كنند و متذكر نمى شوند. (1718) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج" ص: 0" 

وهر وقت سورهاى نازل مىشود بعضى از آنها به بعض ديكر نككاه م ىكنند (و مىكويند): آيا كسى شما را مىبيند» آن كاه باز 
مى كردند» خدا دلهايشان را بركرداند» زيرا قومى نادانند. (1171) 

بيامبرى از خود شما به سويتان آمد. كه رنج بردن شما براو كران استء و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و 
مهربان اسث. (0118) 


يس اكر روى بركردانند» بككو: خدا مرا بس استء معبودى جز او نيست» توكلم بر اوستء او بروردكار عرش بزركك است. (1784) 


تفسير: ..... ص: 18 


أولا يَرَوْنَ به صيغه مخاطب نيز خوانده شده: «او لا ترون). 

يفَْنُونَ به وسيله بيمارى و قحطى و كرفتاريهاى ديكرء آزمايش مى شوندء و باز هم دست بردار نيستند» و از نفاق خود توبه نمى كنند» 
و مش ذكر ثم شونده عبرث نمى كيرند: معتاى ديكر آيه اين است كه مبتلا م شوثده يه جهاذ با يبامير اكرم: و مشاهده م ىكنتد كه 
خداوند يارى و يبروزى براو نازل مى كند. 

معناى سوم اين كه شيطان آنها را مفتون مىسازد» يس عهدى را كه با رسول خدا بستهاند در هم مى شكنندء و او آنها را به قتل 
مى رساند و خوارشان مىسازد, باز هم تركك نفاق نمى كنند. 

َظْرَ يَعضُهُمْ إلى بَعْض با حالتى كه منكر وحى بودند با جشمان خود به هم ديكر اشاره مى كردند» و مى كفتند: آيا كسى از مسلمانان 
فمااراس يعدة زو عاض حرا يروي عر كد محرص اف :نين نستكتان ا لياسر على اللدعله و الدارا فدارم 

معناى ديكر اين آيه اين است: با زير جشمى به هم نككاه و مشورت م ىكردند كه جككونه از مجلس بيرون بروند و فرار كنند و 
باللاخره در رفتند. 

صَرَفَ الله قلوبَهُعْ اين جمله نفرينى است براى منافقان: مدا خوارشان سازد. و مىتوان جمله را خبرى دانست يعنى: خداوند دلهاى 
آنها رااز آنجه در دلهاى 

ترجمه جوامع الجامع» ج20 ص: 2" 

مؤمنان قرار دارد كه همان شرح صدر است خالى و بىبهره قرار داده استء زيرا آنها قومى نادانند. 

لااتنتي و لدت كن ها شي ونيو كا ةشوك 

وذ الك كو مامر الام وا لدقامل سملاعريع و ارقت ملل خوءانامو مر حرق اذ اماك وير او نك انيت نيف بر 
شما امر نايسند و مكروهى برسدء و از اين مى ترسد كه سرانجام به كيفرى سخت و عذابى دردناك مبتلا شويد. 

خريصض ليك نمى خواهد كه حتى يكك نفر از شماء از سعادت و نيك بختى كه در سايه دين و آثين اوء وجود دارد» محروم و 
وولصيي انود 

بِالْمَؤْمِنِينَ نسبت به اهل ايمان» خواه از شما باشند يا غير شما رئوف و مهربان است. 

ِنْ أَنْقيتَكُمْ با فتح «فا» نيز خوانده شده: از شريفترين و با فضيلتترين شماء و بعضى كفتهاند: اين قرائت رسول خدا و فاطمه زهرا 
عليها السَّلام است. 
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قَإِنٌ تَوَلوَا يسن اكر از ايماة آوردة به قو اعراض كنشده اوعدا كمكك بكبزو كارت زابه اواواكذار كن كه اوذر مقابل آنها ثرا 
بس است و تو را بر آنها يروز كرداند. 

بعضى كفتهاند: اين آيه آخرين آيهاى است كه بر ييامبر نازل شده؛ و اين سوره آخرين سوره كاملى است كه فرود آمده است. 
سعيد بن جبير مى كويد: از ابن عباس درباره سوره توبه» سؤال كردم» كفت: اين سوره رسوا كننده است: آن قدر با نزول كلمات 


«منهم) و (منهم) براى شرح حال منافقان» ادامه مىداد تا آنجا كه ترسيديم كسى از ما باقى نماند جز اين كه نامش جزء منافقان برده 


سود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ”7 ص: /” 

سوره يونس ..... ص: /1"؟ 

اشاره 

انك منو رسك اسك و دار اق كطياد وكا اانه سك 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: /71؟ 


اب از يبامير ضلى الله عليه و آله ثقل كرده اسث كه هر كس ايف سوره وا بخوائد» خداوئد به تعداد هر يكت از افرادى كه يه يوش 
ايمان آورده و آنهايى كه او را تكذيب كردند و نيز به عدد آنهايى كه با فرعون غرق شدندء» ده حسنه در نامه عمل او بنويسد. 
از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده است: هر كس اين سوره را در هر دو ماه بخواند» بيم آن نمىرود كه از جاهلان به حساب آيدء 


و روز قيامت از مقرّبان خواهد بود. )»١١‏ 
[سوره يونس :)٠1١(‏ آيات ١‏ قا ؟] ..... ص: /1؟ 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

الى تنكم أيانك الكتاب الْحَكيم )١(‏ أ كان لِلنّاس عَجَبا أن أَؤْحَينا إلى رَجل مِنْهُمْ أن أَنْذِرٍ النّاسَ رجش الذين آمنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ رَبهِمْ قال الْكافِرونَ إِنَ هذا لَساجرٌ مُبِينٌ (؟) 

آنه 

من قرأها فى كل شهرين لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين» و كان يوم القيامة من المقرّبين. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 01 

ترجمه: ..... ص: /1 


الفء لام, راء. اينها آيات كتاب با حكمت است. )١(‏ 
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آيا اين امر براى مردم شككفت آور است كه: به مردى از ايشان وحى كرديم كه مردم را بيم دهد و آنان را كه ايمان آوردهاند 
بشارتء كه بر ايشان مقامى والا نزد يرورد كارشان مى باشدء. كافران كفتند: براستى كه اين مرد جاد و كرى است آشكار. (؟) 


تفسير: ..... ص: / 1 


تلك إقاره اسكدمة نانك و كنامد مان كدوى | بور وسو كارة. 

الكتاب الْحكيم مراد» لوح محفوظ يا قرآن است كه جون متضمّن حكمت استء و به حكمت سخن مى كويد يس حكيم است. 
أكانٌ داس عَججباً همزه براى انكار تعتجب است» «أن اوحينا»» اسم «كان» و «عجبا) خبر آن است و معناى «ل» در للنّاس») اين است كه 
مردم اين امر را براى خود وسيله تعبّجب قرار داده بودند و آن را مايه شكفتى مىدانستند كه جكونه به بشرى وحى مىشود كه مثل 
غود اتياسكة» نه ال رؤساؤز يو ركاتشان: اقااين شكقس تدازفه زيراخداوقد كسى راابراق ابى افر اشفيار فى كند كا سواند يان 
رسالت را بر دوش كيرد. 

أذ أتذى قاس رأذو بي كسب انع | كد راسك قفو سداق زقرل انبتك ون ان امت كاراف نعف ا شل .د 
اصلش اين باشد: انّه انذر الناس «به طور حتم مردم را بترسان). «أنْ لهم) در اصل بِأنْ لهم» بوده و «با؛ حذف شده است. 

قَدَمَ صِدّقٍ سابقه نيكو و فضيلتى استء نزد يرورد كارشان. و جون سعى و كوشش و سبقت كرفتن در امور معمولا با قدمها انجام 
مى شود نتيجه خوب سعى و عمل هم.ء قدم ناميده شده استء جنان كه نعمت را «يد) و «باع» مى كويند» زيرا نعمت با دست عطا 
مىشود» و صاحب آن دستش را دراز مى كند» و اضافه «قدم) به ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 59 

«صدق» دلالت مىكند بر زيادى فضيلت آن واين كه از بيش فرستادههاى با عظمت است. 

إِنَّ هذا لَسِحْرٌ به يقين كه اين كتاب» سحر استء «ساحر» نيز خوانده شده. و با اين قرائت «هذا» اشاره است به رسول خدا. به هر حال» 
اين جمله از قول كافران دليل بر ناتوانى و اقرار بر عجزشان در برابر قرآن استء اككر جه در اين كه آن را سحر ناميدهاند خلافكار و 


دروغكويند. 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات ”قا ©] ..... ص: 89 


اشاره 


- 


ِنَّ رَبكمٌ الله الى حَلَقَ السّماواتِ و الْأْرْض فى م أيّام نَم اشرتوى عَلَى الْعَؤش دَيَرٌ الْأمْرَ ما مِنْ شيع إلا مِنْ بَغددٍ إِذْنِهِ ذلكمٌ الله 
رَبُكمْ فَاعْبَدُوهُ أقَلا تذَّكرُونَ (”© إِلَيِهِ مَوَجِمُكم جَمِيعاً وَعْردَ الله حا إِنَّهُ يَعْدَوًا الْحَلْقَ نُمَ يُعِيدَُهُ لِيخزى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
بِالْقِسْطِ وَ الّذِينَ كمَرُوا لَهُْ شَرابٌ مِنْ حميم وَعَذَابٌ ألِيمٌ يما كانُوا يَكفْرُونَ (©) 


ترجمه: ..... ص: 9 


همانا يرورد كار شما خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و سيس بر عرش قرار كرفتء به تدبير امور يرداخت» 
هيج شفاعت كنندهاى جز به اذن او وجود ندارد» او خدا استء برورد كار شماء يس او را ببرستيد» آيا متذكر نمىشويد. (*) 
بازكشت همه شما به سوى او است» خداء وعده حق فرموده., او آفرينش را آغاز كرده. و سيس آن را باز مى كرداند» تا كسانى را 


كه ايمان آأورده وعمل صالح انجام دادهاند به عدالت ياداش دهدء و براى كافران شرابى از مايع سوزان و عذابى دردناكك است,ء به 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه وناه1 از بو دنر 


دليل اد ين كه كفر مىورزيدند. زع 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 8 
تفسير: 6وووهة ص: 8 


وُذ لمأن كا وخلقه رابمربانة اقداضع وبر نظام اق اهرامرقب و تكو رالفك يون موتدسى ك4 4ن اسشعكام بنا 
نظارت مى كندء و منظور از «امرا تمام كار آفرينش است. توضيح اين كه خداوند در اول آيهء با بيان آفرينش آسمانها و زمين در 
اين مدت اندككء با همه وسعت و يهناورى آنهاء و استوارى بر عرش» عظمت و بزركى حيطه تصرّف خود را متذكر مىشود و سيبس 
به منظور تأكيد بر عظمت آن جمله ام را را ذكر مى كند. اين جمله دلالت مى كند بر اين كه هيج جيز از دايره قضا و قدر او 
يرون نيست. و نيز جمله: «ما ِنْ شَفيع إَِاِْ بَْدِ إِذْنِد دليل بر عزّت و كبريايى اوست. 

ذلك اشنازه اليتايه اتزساةة بالعظب كبر رك اوريغت يبان “رودو ابن كات :ا عطليش كافش :باق قله خداو فلن 
است كه سزاوار يرستش است و او يروردكار شماست. يس تنها او را بيرستيد و هيج يكك از آفريدههاى او را شريكش قرار ندهيد. 
خواه فرشته باشد خواه انسان» تا جه رسد به جماد كه هيج زيان و سودى ندارد. 

قاذ كذ كووّة هن أضال الزلقة كوف حوهه وس اد ابن ارت كاهمانا كبويى قح به عشلا ددر يكنات وحره هازد ى مويرية. 
له مْجفكم جميعاً سرانجام بركشت همه شما به سوى اوست» بس خود را براى ديدار او آماده كنيد. وعد الل مصدر تأكيد كننده 
براى: «إله و تزجفكم و«حقًا» مصدر تأكيد كننده براى (وَعْدَ الله ) مى باشد. 

إِنَّهُ يد دَوَا الْحَلقَ 5 ثم يُعِيدٌهُ جمله مستأنفه و علتء براى وجوب بركشتن به سوى اوست يعنى غرض از آفريدن موجودات و ميراندن 
آنهاء ياداشن مكلفين در مقابل كارهايشان مىباشد «أنه): بفتح نيز خوانده شده كه در اصل «لأنه» بوده يا منصوب به ترجمه جوامع 
الجامع» ج"؛ ص: 5١‏ 

همان فعلى است كه (وَعْدَ الله را نصب داده و تقدير اين است: وعد الله وعدا ابداء الخلق ثم اعادته نخدا وعده داده است كه عالم را 
نل ا اأيفس دافا بر كروانن. 

بالقشط يه معنائ عدل و متعلق به «ليجزى» است: ثا به غدل ود به آنها ياداشن دهد» ومزد آنها رابه حدٌ كافى ايفا كنديا ايخ كه 
به واسطه عدل خود به آنها كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند ياداش دهدء زيرا شرك,ء ظلم است. دليل بر اين معنا اين 
است كه در طرف مقابل مى كويد: بما كانوا يكفرون. 


[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 4 تا 2] ..... ص: 6١‏ 
اشاره 


قواللف 42 الشف فقا و الفنو لووا و نذزة فقارل قنلموا 2د لق يز الحساتك ها كلق الله ذلك إلا بِالْحَقّ يَمَصَّلَ الْآياتٍ لِقَوْم 
يَعْلّمُونَ (0) إِنَّ فى اختلافٍ اللَثْل وَ النِّار وَ ما حَلَقَ الله فى السَماواتٍ و الْأوْض لَآياتٍ لِقَوْم يَتنَقُونَ (©) 


ترجمه: ..... ص: 51١‏ 


او كسى اسث كه خووشيد را درخشان و ماهوا ثانان قرار.داد و يرائ آن.: متزلكاهها مقدّر كرة ثا شماره سالها وحسات.را بدانيد» 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمه معز١1‏ از بو ننإنز 


خداوند آن را جز بحق نيافريده و آيات خود را براى كروهى كه مىدانند شرح مىدهد. (0) 


به طور مسلم در آمد و شد شب و روز و آنجه خداوند در آسمانها و زمين آفريده نشانههايى است براى آنها كه برهي زكارند. (8) 


تفسير: ..... ص: 51 


«ياء») در كلمه «ضياء» منقلب از «واو) است كه به دليل كسره ما قبل به ياء تبديل شده. «ضياء» به روشنايى كفته مىشود كه از نور» 
قويتر است. «قدّره) براى قمر منازلى مقدر فرمود؛ يعنى براى آن منازلى قرار داد. مى توان كفت: در مسير آن ترجمه جوامع الجامع؛ 
جا ص: 67 

منزلهايى قرار داد مثل: و الْقَمَرَ قَدَّرْناةٌ مَنازل. (يس/ 8") و الْحِسات منظور حساب وقتهاست از قبيل ماههاء روزها و شبها. 

ذلك اشاره است به آنجه قبلا ذكر شد. يعنى اينها را نيافريده است مكر به حق كه همان حكمت بالغداش مىباشد و هيج كدام را 
عبث و بيهوده نيافريده است. 

دليل اختصاص اين امر به اهل تقوا اين است كه تنها آنها نككران سرانجام؛ و عاقبت كار هستند و اين امر آنان را به تأمّل و انديشه وا 


مى دارد. 
[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 7 قا ]٠١‏ ..... ص: 617 
اشاره 


ِنَّ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لقاةنا وَ رَصُوا بالْحَاةٍ الدَّنْيا و اطْمَأَنُوا بها وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلُونَ ) أولئِك عَأَواهُمُ النَارُ يما كانُوا يكيبونَ 
(8 إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصَّالِحاتٍ يَوْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهغ تَجرى مِنْ تَحْتِهمٌ الْأنْهارٌ فى جَنَاتِ النّعِيِم () دَعْواهُمْ فيها سُبحائكك 
اللْهُمَ وَ تَحَِتَهُمْ فيها سَلامٌ و آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالّمِينَ 21١(‏ 


ترجمه: ..... ص: 519 


آنان اميدوار به ديدار ما نيستند» و با زندكانى دنيا خوش و به آن مطمئناند» و نيز كسانى كه از آيات ما غافلند. (/) 

اينها جايكاهشان آتش است به دليل كارهايى كه انجام مىدادند. (8) 

آنان كه ايمان آوردند و اعمال نيكك بجاى آوردند خداوند آنها را در يرتو ايمانشان هدايت مى كندء از زير قصرهايشان در باغهاى 
ير نعمت نهرها جريان دارد. (8) 

دعاى آنها در بهشت اين است: خدايا تو» ياكك و منرّهى» و تحت آنهاء سلام» و دعاى يايانىشان اين است: ستايش» ويزه يروردكار 
جيافآن انك 1 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ذا 


تفسير: ..... ص: 51 


لا يَدْجُونَ لِقاءَنا اميد به خوبى ديدار ما ندارند» جنان كه نيك بختان اميدوارند؛ يا اين كه از حالت بدى كه هنكام ملاقات ما برايشان 


به وجود مى آيد» ترسى ندارند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه إعزه١‏ از بو نان 


وَرَضُوا بِالْحَياءُ الدّنْيا با زندكانى دنيا به جاى عالم آخرت قناعت كردهاندء و اندكك فنايذير را بر بسيارى جاويد بركزيدهاند. «و 
اطْمَأنُوا بها» و دل بر آن بستهاند مانند كسانى كه هيج كونه ناراحتى از آن حسٌ نمى كنند. 

وَ الْذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلونٌ آنها كه از انديشه در آيات ما و تأمّل در آن.؛ غفلت دارند «جايكاهشان آتش است ...). 

يَهْديِهُمْ رَيُهُْ بإيمانهم برورد كار آنها به سبب ايمانشان آنها را (در دنيا) موفق مىداردء زيرا در آن راهى كه آنها را به اجر و ياداش 
تَجرى مِنْ نَحْتَهِمُ الأْهارٌ در حالى كه از جلو روى آنها رودها جارى است ... اين جمله به عنوان تفسير براى عبارت قبل بيان شده. 
جرا كه تمد كك به ايمان كه سبب سعادت استء مانند رسيدن به خود سعادت است (كه همان بهشت است). و مىتوان كفت 
معنايش اين است كه آنها را در آخرتء به سبب ايمانى كه در دنيا داشتند» به طريق بهشت راهنمايى م كند. مثل: يَسْعى نُورُهُمْ بَئِنَ 
أَنِدِيهمْ و بِأَئِمانِهم «در آخرت نور اهل ايمان يبش رو و در سمت راستشان آنها را راهنمايى مىكند). 

(حديد/ )١١‏ دَعْواهُمْ دعايشان در بهشت: «سّ بحاتكك اللهُمَ) استء يعنى خدايا تو را تسبيح مى كوييم» جنان كه در دعاى قنوت مده 
است: اللّهم اياك نعبد» و لكك نصلّى و نسجد: 

خدايا تو را مىيرستيم و براى تو نماز مىخوانيم و سجده مىكنيم. ممكن است مراد از «دعاء» عبادت باشدء به اين معنا كه در 
بهشتء نه تكليفى است و نه عبادتى» تنها عبادت بهشتيان اين است كه خداى را تسبيح كويند واورا بستايند واين را هم بدون 
زحمت بلكه از روى لذت و ميل و رغبت مى كويند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "5 ص: عع 

وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ در يايان دعايشان مىكويند: الْحَمِدُ لِلهِ رَبٌ الْعالَمِينَ. 

و تَحِيْتْهُمْ فيها سَلامٌ بعضى از ايشان به بعضى ديكّر براى تحت سلام مى كنند. 

بعضى كفتهاند: ملائكه بر آنها درود و تحيّت نثار م ىكنند. بنا بر معناى اخير» مصدرء اضافه به مفعول شده است. بعضى كفتهاند: 


تحت خداى براى آنهاست. بنا بر اين «أن» مخففه است كه در اصل: «انه الحمد للم بوده است. 
اشاره 


و لؤ يُعجل الله للنّاس الشْرّ اش تَغْجالَهُمْ بالخير لقضدى إِلتِهم أَجَلهُمْ فَمَذْرُ الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ و إذا مَسّ 
الْإِنْسانَ الضٌّ دعانا لِجَدْهِ أَوْ قاعداً أوْ قائماً قلَمَا كل هُنا عَنْهُ ضََهُ مَرَ كأنْ لَمْ يَدْعنا إلى ضر مَسَهُ كذلك زُيِّنَ لِلْمْسْرفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
0500 


ترجمه: ..... ص: 518 


اكر خداوند در مورد دعاى شرّء براى مردم» شتاب مى كرد هم جنان كه آنها در دعاى خير مىخواهند, عمرشان ببايان رسيده بود 
ولى؛ ما كسانى را كه اميد لقاى ما را ندارند» به حال خودشان واكذار مى كنيم تا در طغيانشان سر كردان شوند. )1١(‏ 

وهر كاءية اتسان ضررق برسد» ما را مى شواتد» :در حالى كد يه يهلو خوابيده يا 'تنفسفه يا استاده باشده انا هتكامى كه مبحتت زااز 
او برطرف كنيم» جنان مىرود كه كويا هركز ما را براى حل مشكلى كه به او رسيده بود نخوانده استء اين جنين براى اسرافكران» 


كارهايشان زينت داده شده ةا فدرم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفمحه تاعزه 1 از بو ننإنز 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: إخكنا 


تفسير: ..... ص: 58 


اش يَعْجالَهُمْ لحر اين جمله بجاى «تعجيله ١١‏ لهم الخير» مده استء تا بفهماند كه آن جنان خداوند در اجابت دعاى خير آنها 
فنا نت كن كد كرا هانب آنان در تخ تتفات اودر كور اسك سظوو ازاابق ألنده كقدار كنس ابرق كه كقرت: تأ خنلة عاننا حجار 
مِنَ السَّماءِ «يس از آسمان بر ما سنك بباران). (انفال/ 7”") مراد اين است كه اككر در بدى كه آنها در دعا براى خود طلب مى كنند» 
عجله و شتاب مى كرديم هم جنان كه در امر خير زود جواب آنها را مىدهيم» مىمردند» و هلاكك مى شدند: 

لْقَضَْى لبهم أَجَلهٍُ بعضى آيه را به صورت معلوم خواندهاند: لقضى اليهم اجلهم: خداوند عمر آنها را بيايان مىرسانيد مؤيد اين 
قرافكة قؤلعيد الله اندة كديع خوائده اشع: لقضينا الهم ب 

َنذّرٌ الَّذِينَ لا يَدجُونٌ ِقاةنا معناى آيه اين است كه در وساندن بدى به كسانى كه اميد لقاى ما وا ندارند» شتاب نمى كنيم و به 
زند كيشان خاتمه نمىدهيم. 

فنذرهم فى طغيانهم از باب اتمام حجتء آنها را در طغيان و سركشىشان مهلت مى دهيم. 

لِجَنْيهِ در محل حال است: در حالت خوابيده؛ منظور اين كه؛ انسان ييوسته دعا م ىكند و از دعا كردن. خسته نمىشودء تا وقتى كه 
بلا ازاو برداشته شود. بنا بر اين» در تمام احوال دعا مى كند و دفع بلا را مى خواهد. «الإنسان» مراد.» جنس انسان است «قَلْمَا كش هنا» 
وقتى كه بلا را ازاو بركنار كرديمء «مَرّ) راه قلبى خود را كه هنوز ضررى به او نرسيده بودء ادامه مىدهدء يا اين كه دست از حالت 


دعا و تضرّع برمىدارد و هركز به آن برنمى كردد. كويا كه اصلا جنان 


-١‏ مفعول مطلق «يعتجل») استة»: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 5 

وضع تذالقه انث كان معنف كان و هر شأن از أ ودف قدو اسك عن : 

كان ظبِيةٌ تعطو الى وارق السّلم. "١١‏ 

كذلك اين جنين» كار اسرافكاران زينت داده شده: شيطان» با وسوسههاى خود براى آنهاء تركك دعا را در موقع آسايش زينت 


مىدهد و ييروى تمايلات شهوانى» و آرزوهاى باطل را مى آرايد. 
[سوره يونس :)١1١(‏ آيات 1١"‏ تا 1] ..... ص: 68 
اشاره 


وَلَقَدْ أهلكنًا الْقَوُونَ مَِنْ َتِلكم لَمَا ظَلَمّوا وَ جاءَتْهعْ رُسلَهُمْ بِالْببّناتِ وَ ما كانُوا ليَؤْينُوا ذلك نَجْرى الْقَْمَ الْمَجْرِمِينَ (018) ثم 
جَعلّناكم حَلائَِ فِى الأذض مِنْ بَْدِجِمْ لِنْظرَ كيف تَعْملونَ (1) 


ترجمه: ..... ص: 588 


ما امتهاى بيش از شما را هنكامى كه ظلم كردند هلاك كرديم؛ در حالى كه ييامبرانشان با دلايل روشن بسراغشان آمدند؛ ولى آنها 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه تعره | از بو ننإنز 


ايمان نياوردند» اين كونه كروه مجرم را مجازات مىكنيم. (1) 


سيس شما را بعد از آنها جانشينان در روى زمين قرار داديم, تا بنكريم: جكونه عمل مى كنيد. (15) 
تفسير: ..... ص : 588 


«لما» ظرف است براى: اهلكنا. «واوا در «و جاءتهم» حاليه است. يعنى اين امّتها با تكذيب وانكار» ستم كردند. در حالى كه 


ييامبرانشان» دليلها و معجزات آورده 


-١‏ تقدير: كأنّها ظبيهُ بوده استء مصراع قبلش: 

و يوما توافينا بوجه مقسم. 

معناى شعر: 

روزى كه با جهره بشاش به ما ياداش مىدهد/ مانند آهويى است كه به سوى درخت سبز «سلم) ميل مى كند. 

(سلم: درختى است مثل سدر كه با آن دبّاغى مى كنند: ترجمه منجد الطلاب). 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 51 

بودند. 

وما كانُوا لِيُؤْمنُوا «لام» براى تأكيد نفى است: حتما و يقينا ايمان نياوردند به اين معنا كه علت هلاكت اينها آن است كه ييامبران را 
تكذيب مى كردند و خدا مىدانست كه در كفرشان يافشارى دارند و يس از اين كه با فرستادن ييامبران بر آنها حيجت را تمام كرده 
بودء مهلت دادن به آنها هيج اثرى نداشت. 


كاذ لكا ا كشرى ابن حي اشم فقت كان وا كلااساة قاورةقه قز خر اكد كشو مجازات مى كنيم» اين عبارت» وعيدى است 


براى اهل مكه. 
َ َم جَعَلْناكم خَلامئْفَ سين كعما واافرتووق زهية نه انيد كرفتيم يعنى يس از امّتهايى كه هلاكشان ساختيم, تا بنكريم كد اا 
كار خوب انجام مىدهيد يا كارهاى بدء تا بر حسب اعمالتان با شما معامله كنيم. ١‏ كيف» در محل نصب به فعل «تعملون» استء يا بنا 


عالت رن اج كان ال و ا ا ا ار 


تحقق» به ديدار بيننده و معاينه كردن معايئه كننده تشبيه شده است. 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات 14 قا /ا١]‏ ..... ص: /ا؟ 
اشاره 


و إذا تثلى عله آبائنا ينات قال الَِّينَ لا يون لقاءنًاانْتِ بِقرْآنٍ عَِرٍ هذا أوْبَدهُ قل ما يحون ذل أن أنذلة يخ تلقاء تقب 0 
لاما يُوحى إِلَيَ إِنَى أخافٌ إن عَصَيِتٌ وَبَى عَذاتٍ يَْمٍ عَظِيم (15) قل لو شاء الله ما توه عه م ولا أَذْراكُم به فد لَنْتُ فيكم عُمْر 
من قَئِلهِ ألا تَعْقَلُونَ (09 فَمَن أَظْلَمْ مِمّن الى عَلَى اللَِّ كذباً أو كذّبَ بآياته إن لا بف الْمجِرِمُونَ (17) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: نلا 


ترجمه: ..... ص: /5 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاعزه 1 از بو نإل 


هر كاه آيات ما بر آنها خوانده شودء كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند مى كويند: قرآنى غير از اين بياور يا آن را عوض كن. بكو 
مرا نرسد كه از بيش خود آن را تبديل كنم» من ييروى نمى كنم مكر آنجه را كه به من وحى شود براستى اككر نافرمانى يروردكارم 
را انجام دهم از عذاب روز بزركك مى ترسم. (18) 

بكواكر دام غواست من آنوا: بر شما نمىخواندم و خداوند به به آن آكاهتان نمىساخت )١١‏ كه من روزكار درازى ميان شما 
زيستهام» آيا تعفّل نمى كنيد. )١8(‏ 

يس جه كسى ستمكارتر است از آن كه به خدا دروغ ببندد يا آيههاى او را دروغ شمارد» براستى كه بزهكاران رستكار نخواهند 


)١17( شد.‎ 


تفسير: 6.6 ضة مع 


العامتوان كففتد: فرآن ديكرى يباور كه ال عبادث كردن هها مدكرى تكتد وروعده عذات يه غيادك كسدكاة انها ذو 81 ناشده 
زيرا اين امر ما را به خشم مىآورد. 

أو عَدَلَهُ فيل 1ن اشت كدية جاق آبهعذات آيه رحست قرا رن ذهد ويد كو از ها ويرستكن آنها راضدق كد در مقابل اين 
اوح م ل بر رار ل ري ري ير ل صر اوور 1 
است واو مى تواند آباك واتعراضنى كلد اعاافرآن ديكرى اوودت مقدور انسان سهد لذا فرمود: بكو بكو «ما بكر ل ) سزاوار من نيست 
ايك خوام يدود انر اراطرت يروردكارم آن را تبديل كنم. 

إن أن إِنَّا ما موحى إِلَىّ هيج كدام از اين امور را نه ترك مى كنم و نه انجام مىدهم مكر براى بيروى از وحى الهى: اكر آيهاى 
نسخ» يا بدل به آيهاى ديكر شود 


١-اين‏ ترجمه با توجه به متن تفسيره و نيز ترجمه متن مجمع البيان بركزيده شده است- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 59 

الحرا طح بي قي اما خودمء اجازه تبديل و نسخ ندارم. 

إنّى أخافٌ إن عَصَِتٌ رَبّى من از كيفر روز بزركك بيم دارم كه يروردكارم را كناه كنم و آيهاى را از ييش خود تبديل يا : نسخ سازم. 
أن لقشاه امنا تلزن عارك مرا امى اتبتعا القع بر هماع كوات ها بد حقية و خرامع بعد اوقل :اسك كدائرى فكت وخارق 
العاده ايجاد كرده؛ يعنى مرد درس ناخواندهاى» كه يكك لحظه از عمر خود رااز كسى تعليم نكرفته و در سرزمينى هم كه مركز 
دانشمندان باشد تولّد و رشد نيافته» يا به عرصه وجود كذاشته استء و كتابى برايتان مىخواند كه از حيث فصاحت و روانى بر تمام 
سخنان فصيح برترى دارد» دربردارنده تمام دانشهاى فرعى و اصلى و مشتمل بر خبرهاى كذشته و آينده است كه جز خدا كسى 
نمىداند» در حالى كه مدّت جهل سال از عمرش را در ميان شما نشو و نما كرده واتا كنون يكك حرف از اين امور را از او نشنيده 


بوديك. 


ولك أقراكة يورو بن لها لمن سمارا بهن اكه تصياد. قرائت ديكر: «و لأدريكم بها مثبت مثبت (نه منفى) و با لام ابتداء است يعنى: 
اكر خدا مىخواست من آن را رهن لمرعواات اكد وان كرس جباراير ان الاق حجان كردي جنال اجن 
اختصاص داد. 

فد لَبنْتُ فيكم عُمْراً از كودكى خا جوانى و از جوانى تا بيرى با شما بودم؛ و جيزى از من نديديد كه بتوانيد مرا متهم كنيد كه آن را 


از بيش خود آوردهام. 


ال 00د ركز اتات بات الفا لان 117 ص0 
كا قنرق ناض اتذيكين تا قيننه كدان فاوط عداوت هاسع 

[سوره يونس :)٠١١(‏ آيات 14 قا 19] ..... ص: 569 

اشاره 


وَيَعْدُونَ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَضُ دُهُمْ وَ لا يَنْمَعَهُ وَ يَقُولُونَ هؤْلاءِ شّمَعاوّنا عِنْدَ اللَّهِ قل أ تَتقُونَ الله بما لا يَعْلّمُ فى السّماواتٍ ولا فى 
الْأَرْض سْبْحالَه و تَعالى عَمَا يُشْرِكونَ (18) و ما كان النّاسٌ إل أمَةُ واحدَةٌ َاَْلقُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سيقت مِن رَبك لَقْضى بَتَنهُعْ فيما فيد 
يَخْتَلفُونَ (19) 

ترجمه جوامع الجامع» ج* ص: 0١‏ 


قرجمه: ..... ص: ٠ه‏ 


و غير از خدا جيزهايى را عبادت مى كنند كه هيج سود و زيانى برايشان ندارد» و مى كويند: اينها شفيعان ما نزد خدايند. بكو آيا خبر 
مى دهيد خداى را به جيزى كه در آسمانها و زمين علمى به آن ندارد» او منرّه و بلند مرتبه است از آنجه برايش شريكك مى آورند. 
)08 

مردم در ككذشته. امتى يككانه بودند» سيس مختلف شدند و اككر فرمان يروردكار توء از بيش نككذشته بود. حتما ميان آنها درباره 


جيزهايى كه اختلااف مى كنند» داورى شده بود. 005 


تفسير: 6و6ووه ص: ْم 


اغل لال الألكهورا م بوسس ةقدو اقل مكده اوماق و سل وو إساق و اتاقله عاد من كرواتاة وحن كفطل ابنها ششهان ما 
نزد خدايند. 

قل أ تتُونَ اللّهَ آيا به خحدا جيزى را خبر مىدهيد كه در آسمانها و زمين وجود ندارد همين كه مى كويند بتها نزد خداوند شفيع 
مى باشند» خبر دادن از جيزى است كه براى خدا نامعلوم استء وقتى جيزى براى خدايى كه با لذّات دانا و محيط به تمام 
دانستنيهاست» معلوم نباشد» يس جيزى نيست و وجود ندارد. اصولا «شىء) جيزى است كه تحت آكاهى در آيد» و آنجه صحيح 
نباشد كه معلوم شود» شىء نيست»ء و شما در اين جاء خبر از جيزى مىدهيد كه صحيح نيست كه به علم در آيد» يس وجود ندارد. 
فى السّماواتٍ ولا فِى الْأَرْض اين جمله تأكيد براى نفى استء زيرا آنجه در آسمانها و زمين يافت نشودء وجود ندارد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ١ه‏ 

عقا تش كون وساا حوضو لد ا سعتلارية ادك بر خمان ان ار كيان ددر انشن #اللعةه نا ال شرك فاق قل قراف اق علااسقه 
«تشركون) با «تاء» (به صيغه مخاطب) نيز خوانده شده است. 

كان اقيق 10ج وايدة ملام برمااي والح ودوتن كانه اناق دا لعا وميم كله اغدالاق ادالهاه اودر ونان حغرت 
آدم بود تا زمانى كه قابيل هابيل را كشت (و به دو كروه تقسيم شدند و اختلاف به وجود آمد) و بعضى كفتهاند: تا بعد از طوفان 
(كه خداوند هيج كافرى روزى زمين نككذاشت). 

وَلَوْ لا كلِمَةٌ مِجَقَتْ مِنْ رَبّكك اكر از خداوند عهدى نككذشته بود كه كيفر و ياداشها به روز قيامت باقى مىماندء حكم آنها صادر و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعز1 از بو نإنز 


جاى ياداش و كيفر باشد. 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات "١‏ قا ]"١‏ ..... ص: 1ه 


اشاره 


وَ يَفُولُونَ آؤ لا أَنِْلَ عَلَيه يد مِنْ رَيْهِ فق إِنّمَا لعب لِلَِّ َائَظِوُوا إِنّى معكغ مِنَ الْمنْظِرِينَ )٠١(‏ و إذا أَذَفْنَا لنّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضرا 
مَسَتْهُمْ إذا لَهُمْ مكرٌ فى آياتنا قل اللَهُ سر مكراً إِنَّ رُسُلَنا يَكتبونَ ما تفكرُونَ (١؟)‏ 


ترجمه: ..... ص: ١ه‏ 


مى كويند: جرا معجزهاى از جانب برورد كارش بر او نازل نمى شود, بِككُو: غيب ويزه خداوند استء شما منتظر باشيدء من نيز با شما 
منتظرم. 010 

و هنكامى كه به مردم» يس از زيانى كه به آنها رسيده» رحمتى بجشانيم» در آيات ما مكر مى كنندء بِككُو: مكر خداوند سريعتر است» 
و فرستاد كان ماء مىنويسند آنجه را كه شما مكر مى كنيد. (١؟)‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: زه 


تفسير: ..... ص: 07 

مراد از آيهُ من ربه معجزاتى است كه مش ركان با بهانه.جويى درخواست مى كردند. 

َّلْ إِنّمَا الْبُ لِلِّ غيب را خدا مىداندء آنجه مانع از فرستادن معجزات الهى است امر غيبى است كه هيج كس جز خخدا نمىداند 
«فَانْتَظِرُوا» آنجه را مى خواهيد به انتظارش بنشينيد. 

إنى فكع من الْمقظرينٌ من تيبا شما النظار ع ى كهم كه عدا بءخناطر غنادتان و متكز تندن معجزاث با شما جه خواهد كرده 
معجزاتى كه بر هيج يكك از ييامبران» مثل آنها نازل نشده است و ازين ميان» قرآن معجزهاى است كه براى هميشه بر جهره روزكار 
باقى و جاودان است. 

«اذا ى اولى» شرط و دومى جواب آن و ظرف مكان است. 

«مكر) هر كونه جاره انديشى توأم با ينهانكارى و ييجيدكى. الجارية الممكورة كنيز نقابدار. 

مَسَّنْهُمْ ضرر آن جنان بر آنها وارد شده بود كه اثرش را در خود احساس مى كردند و شرح آنء جنين است كه خداوند هفت سال بر 
مردم مكه قحطى فرستاد تا جايى كه نزديكك بود هلاكك شوندء اما وقتى كه با فرستادن باران و فراوانى؛ بر آنها ترحم فرمود» شروع 
كردند به طعنه زدن به آيات خداوند و دشمنى با بيغمبر و فريبكارى و نيرنكك بازى. ازاين رو خداوند آنها را بسرعت در مكر 
توصيف كرده و كلمه «اذا» مفاجات آورده و كويا جنين فرموده است: ناكهان فريبكارى از آنها صادر شد و به سوى نيرنكك بازى 
قْلِ اللَّهُ ضوح تكرا دار ندنون كق شما اند يقستداه كار عن كمد بو ينض ]اق كه لما دن اموس ملعن تون الام ند يفيل 


عذابش را بر شما وارد مى سازد. 
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إِنَّ رُسْلّنا َكتَبُونَ اين جمله اعلام مى كند كه آنجه را شما ينهان خيال مى كنيد» در نزد خدا آشكار است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: #إذه 
[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 77 تا "ا[] ..... ص: 417 
اشاره 


كو الذض يكم فى برو البخر عتّى إذا كتّع فى الْفَلكك و جرَئِنَ بهم ببح طَيَه وَ فوا بها جاءثْها ريح عاصِفٌ و جاءَهُمْ م الْمَؤْحّ 
بن كل مكانٍ و عَنُوا أن أحبط بهم دعَوا الل مخ ين دين لين ايها ِْ هذه لون مَِ الشَاكرِينَ (01) لما نامع إذا مم 
َتعُونَ فى الَْدْض بِمَير الْحَقّ يا أَبّهَا النّاسُ إِنّما بَْيْكمْ عَلى أَنْفُسِكم متاح التي اليا ؛ ينا مؤجفكع فَنِْدكُمْ بما كعم تَعْمَلُونَ (0) 


ترجمه: ..... ص: "الهم 


او كسى است كه شما را در خشكى و دريا سير مىدهدء تا وقتى كه در كشتى قرار مى كيريد و بادهاى موافق آن را حركت مى دهد 
و خوش حال مىشوندء ناكهان بادى سهمكين مىوزد و امواج از هر سو به سراغشان مىآيد و كمان مىبرند كه هلاك خواهند 
شدء در اين موقع خدا را از روى اخلاص عقيده مىخوانند كه: اكر ما را نجات دهىء حتما از سياسكزاران خواهيم بود. (؟5) 

يس وقتى كه آنها را رهايى بخشيد» بدون حق در زمين ستم مى كنند» اى مردم» ستمهايتان به زيان خود شماست و تنها بهرداى است 


از زند كانى دنياء سيس به سوى او باز مى كرديد» يس به آنجه كه عمل م ىكرديد خبرتان مىدهد. (77) 
تفسير: ..... ص: "لهم 


فعل ايُتَير كا را بعضى «ينشركما ا از «نشر) قرائت كردهاند. مثل: ثُمٌ م إذا أقع يذه تقدووة (روم! )٠‏ «خداوند كسى است كه با 
ب ل 

قدرت داد كه در خشكى و دريا به كردش ببردازيد. جهاريايان را آفريد و در اختيارتان كذارد تا بتوانيد در خشكى سير كنيد» و 
براى سير دريا هم بادها را فرستاد تا كشتيها را در جهات مختلف به راه اندازدا. 

َتَّى إذا كنم فى الْفُلْكِ اين جا خطاب را ويزه سواران دريايى قرار داده: هر كاه كه شما در كشتيها قرار كيريد. 

وَجَرَيْنَ بهم در اين جمله (التفات رعايت شده) از خطاب به غيبت رفته» و اين براى مبالغه استء مثل اين كه حال دريانوردان را 
براى ديككران نقل مى كند تا ديكران از اين امر به حالت تعيجب در آيند و معنايش اين است: و كشتيها مردم را سير دهند. 

بربح طَبِبَدُ نسيم ملايمى كه از آن لذَّت مىبرند. 

جاءها يح عاصِفٌ جواب برل «اذاء اوققطو قات سند قري روفن زرده 

و جاءَهٌ هُم الموج ِنْ كل مَكانٍ از هر طرفء موج آنها رافرا كرفت. 

و عقوا أنَهُْ حيط بهم جنان كمان مى برند كه موج آنها را احاطه كرده است. انق مكلئ است ورا علا كك آنان. 

دَعَوًا الله بدل از فعل «ظنُواه است جون دعايشان از لوازم كمان به هلاكتشان و مانند آن استء و جمله شرطيّهاى كه بعد از «حتّى) 
قرار دارد هدف سير را نشان مىدهد و كويا جنين فرموده است: خدا كسى است كه شما را سير مىدهد تا حوادد ثى از قبيل» آمدن 


بادهاى سخت و تراكم امواج واقع شود و شما كمان كنيد كه هلاكك مىشويد و آن كاه دست به دعا برداريد. 
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مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ )١١‏ در اين حالت واقعا عقيده آنها خالص است و در توجه به خدا هيج كس ديكر را شريكك نمى سازند. 


-١‏ در حالى كه عقيده خود را براى خدا خالص مى كنند- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج* ص: 0 

ل لسكا قدي قرول العفو حال كد كريند: ا كرما رساك ده وو مرزقران كقك ‏ قم ودطراة فقن تعناى فول اسع 
ون قن الو در زمين فساد مى كنند و به اين امر ادامه مىدهند. 

متاح العناة الدَّنْا به رفع و نصب «متاع» خوانده شده استء فرق در اين است كه اكر مرفوع باشد خبر براى «بغيكم» مى باشد و «عَلى 
أنْقُِكَمْ؛ صله آن است مثل: 

قبغى عَلَتِهِمْ. ١١‏ بنا بر اين معناى آيه اين مىشود: ستم شما بر افرادى همانند خودتان سود زندكانى دنياست كه هيج بقايى برايش 
واكر منصوب باشدء «عَلى نكم خبر خواهد بود» و معناى جمله اين مىشود: ستم شما مايه بدبختى خودتان مىباشدء و بنا بر اين 
«متاع) مصدر تأكيد كننده خواهد بود. «7) جنان كه در حديث آمده است: 

لا تمكر و لا تعن ماكراء و لا تبغ و لا تعن باغياء و لا تنكث و لا تعن ناكثا 

: «فريب مده. و فريبكار را يارى مكن» ستم روا مدار و ستمكار را يارى مكن» ييمان را مشكن و ييمان شكن را يارى مكن». راوى 
مى كويد كه حضرت سخنان خود را با اين آيه ختم مىفرمود. 

رؤايك ديكري حنين نقل شده اسك 

تفاخ تايبا الاق القاناة لشن عن عقر ق الوالترين 

دو كناه وجود دارد كه خداوند در همين دنيا كيفرش را مى دهد: 


ستمكارى وعقوق والدين. 

١د‏ ص/ ثلا 

1- يعنى مفعول مطلق و تقديرش جنين است: تتمتّعون متاع الحيواة الدّنيا. (- كشاف). 
[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 6" قا 2؟] ..... ص: 48 

اشاره 


إنّما كل العبو)لدث كب لولمه 8 السّماءِ فَاحْتََط به نات الَرْض مما يأكلُ النَاسٌ وَالأنْعم َتّى إذا ادك انس تنهار 
ريت وَطَنَّ لها أنّهُْ قادِرُونَ لها أتاها أن لا أ هارا فجعناها ححيد يدا كان لم تن باس لِك ُقصَل الات لقم 
يتَفُكرونَ (0 وَاللَهُ عدخي إلى دار الشلاام و بؤدى من شا إلى صدراط مُنتقِيم (05 لِلِينَ أخترئُوا العف و زماةة ولايوفن 
وُجومَهعْ قد وَلا ذِلَةٌ أولئِت أَصْحابٌ الْجَنُّْهُمْ فيها خالِدُونَ (1) 


ترجمه: ..... ص: 2ه 
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به تحقيق» جهره زند كانى دنيا همانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستيم يس به سبب آنء كياهان زمين» از آنجه مردمان و 
جهاريايان خورند, به هم ييوسته شود» و جون زمين رونق خويش كيرد و آراسته شود واهل آن كمان برند كه قادر بر استفاده از 
آن هستند» ناكهان در شب يا روز فرمان ماء در رسيده و آن جنان آن را درو م ىكنيم كه كويا ديروز نروييده بود اين جنين آيات 
خود را براى كروهى كه تفكر نمى كنئد» شرح مى دهيم. (1) 

و خداوند دعوت به سراى صلح و سلامت مى كند وهر كس را بخواهد, به راه راست هدايت مىفرمايد. (10) 

براى آنان كه كار نيكك كردهاند ياداش نيكوتر» و زياده است و كرد سختى و زبونى جهرهشان را فرا نككيرد» اينها اهل بهشتاند و در 
آن جاويدان خواهند بود. (28؟) 


تفسير: ..... ص: 2م 


دراين آيه خداوند وضع دنيا رااز لحاظ زودكذر بودنش تشبيه به رويبدنيهاى زمين كرده كه حالت سبزى و طراوت آن بسرعت به 
خشكى و يزمرد كى مبدّل مى شود. 

فَاخْتَلَط به با آمدن باران آن جنان رشد مى كنند كه شاخههايشان در هم داخل شده و مخلوط مى كرداند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "؟. ص: / 

أَحَدَتٍ الأرْض زَُخْرُفَها وَازَيَنَتْ در اين عبارت خداوند زمين را به تازه عروسى تشبيه كرده است كه لباسهاى فاخر و زيباء با رنكهاى 
مختلف يوشيده و با انواعى از زينتها» خود را آرايش داده است. «ازّيَنت) در اصل «تزئّنت» بوده است. 

قادرُونَ عَلَيِها به آنها دسترسى دارند و از منافع آن استفاده مى كنند. 

أتاها أَمْوُّنا منظور از امر خداوند كه بر آنها فرود آمد كيفر الهى استء در حالى كه آنان مطمئن بودند كه هيج صدمهاى نمى بينند و 
كرديم» يعنى قطعه قطعه شدند» مثل محصولات درو شده «كأنْ لَمْ تَْنّه كويا اصلا نروييده بود. مضاف و مضاف اليه حذف شده كه 
در تقدير: «كان لم تغن زرعها» بوده است. و حذف مضاف در اين موارد لازم استء و كر نه مفهوم سخن معلوم نمىشود. حسن: 
«كان لم يغن» را با «ى» بصورت غايب خوانده است كه ضمير غايب به مضاف محذوف: (زرع) برمى كردد. «أمس» اين كلمه ضرب 
المثل براى نشان دادن زمان نزديكك است و عبارت را جنين مى توان معنا كرد: كويا قبلا وجود نداشته است. 

دار السّلا.م منظور بهشت است و براى تعظيم اضافه شده. و بعضى كفتهاند: سلام به معناى تندرستى استء و بهشت را سراى 
تندرستى كفتهاند به اين دليل كه اهلش از هر مكروهى در امانند. و يا براى اين است كه به همديكر سلام مى كنند و فرشتكان نيز 
آنها را مورد تحت و سلام قرار مى دهند. 

وَيَهْدى توفيق مىدهد. «من يشاء» هر كس را كه بخواهد و آنها كسانىاند كه لطف الهى به حالشان سودمند است. «الحسنى» ثواب 
نيكوء و زياده: و علاوه بر ثواب نيكو تفضّل الهى است كه شاهد بر اين قول خداوند است: و يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضلِهِ 
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000 از حضرت على عليه الس لام نقل شده است كه منظور از «زيادة» اطاقى است كه از يكك يارجه لوْلوؤ ساخته شده است. )2١‏ ابن 
عباس مى كُويد: زياده» ده براير است. 

مجاهد: زياده» آمرزش خداوند وخشنودى اوست. 

وَلا يَوْهَقُ وجُوهَهُمْ صورتهاى آنها را نمى يوشاندء «قتر): غبار سياه؛ «و لا ذْلَهُا: نه اثر خوارى و ذلُتى؛ مراد اين است كه. خاكك سياه 


مذلت و خوارى كه صورتهاى اهل دوزخ را مىيوشاند» بر جهرههاى نورانى اهل بهشت فرو نمى نشيند» جنان كه مىفرمايد: «تَرْمَقَها 


َتَرَة )و «تَوْهَقَهُمْ ل فيلة 
[سوره يونس :)٠١١(‏ آيات 17" تا ]!'١‏ ..... ص: /0 
اشاره 


وَالَّذِينَ كتر هوا التييئاتٍ ججزاء ركد بِمِملها وَ تَرْهفهُعْ ذل ما َع مِنّ الل مِنْ عاصِم كَأنّما أَغْشيِتْ وُجُومْهُمْ قِطعاً مِنَ اللَّيلٍ مُطْلِما أُولئكت 
طيخا الكار خو'قها خالتاوة 09177 و وزة تفشوقع جييعا 8 لذول للزين ضر وإتكائك أقل وتو فالك تربلها هيم رفان 
شرَكاؤّمَمْ ما كنم إيّانا تَعتدُونَ (18) فكفى بالل هيدا َتنا وَ بتنَكَمْ إِنْ كنا عَنْ عِبادَتَكُم لَافْلِينَ (19) مُنالك تَيْلوا ل نفس 3 
أَسْلَفّتْ وَرُدُوا إِلَى الله مَؤْلاهُمُ الْحَقٌّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كاثُوا يَفْتَرُونَ (:0) 


اعتساء #لاأاى شورف 327 
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الأناذة غرفة عن اذلو والحدة 
نا 

؟- همين سوره آيه بعد. 
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ترجمه: ..... ص: 04 


و كسانى كه كارهاى بد انجام دادند» جزاى بدى همانند آن دارند و خوارى و ذلّت جهرههاى آنها را مى يوشاند» و هيج جيز آنها را 
از كيفر الهى حفظ نمىكند» كويى يارههايى از شب تاريكك جهرهدهاى آنان را يوشانده» آنها اهل آتش و در آن جاودانند. (7؟) 

و به ياد آوريد روزى را كه همهشان را كرد مى آوريمء و سيس به مشركان مى كو ييم: 

شما و معبودهايتان در جاى خود بايستيد» و سيس ميانشان جدايى مىافكنيم» و معبودهايشان به آنان مى كويند: شما كه ما را عبادت 
نمى كرديد. (/75) 

همين بس كه خدا ميان ما و شما كواه است كه ما از عبادت كردن شما بىخبر بوديم. (19) 

در آن موقع هر كس عملى را كه انجام داده م ىآزمايد و همكى به سوى خداء مولا و سريرست حقيقى خود باز مى كردند و آنجه 


را بدروغ شريكك خدا قرار داده بودند» نابود و كم مى شود. (0) 


تفسير: ..... ص: 04 


وَالذيق كمقوا ايخ مله ع فواند عطق ير «الذيق متو باشلا بو كوبا ييح كفم هذه استةو للذوق كبنيوا «الققناك خراء مله 
بمثلها): و براى آنان كه كارهاى بد انجام دادهاند جزاى بدى همانند آن است و مىتواند» تقديرش اين باشد: و جزاء الذين كسبوا 
(الى آخر)ء يعنى مجازات آنها اين است كه در ازاى هر كناهى يكك كيفر داده مىشوند بدون زيادى» واين وجه اخير بهتر از اول 
است زيرا در اول عطف بر دو عامل است (و بعضى جايز ندانستهاند) 0١9‏ و بنا بر وجه اخير (كه جمله مبتدا و خبر و مستقل است) 
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دلالت دارد بر اين كه مقصود از «زياده» فضل است. 
ما لَهُمْ مِنّ اللّهِ م بلعام اجيج كب نحى واد | لباإراار حت هر و كدو واكاك وماس برا الها ازناجية خاؤناء ككن 6 
أناقدو ساف باقن وهر د تدا ردعاة كه 


١-اكر‏ جه اخفش آن را جايز دانسته است. كشاف. 
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براى مؤمنان وجود دارد. «مظلما» حال براى «ليل» است. كسى كه «قطعا» را با سكون (ط) خوانده آن را هم صفت براى «ليل» قرار 
داده اسث. 

مَكائكم الزموا مكانكم جاى خود باشيد, و تكان نخوريدء تا ببينيد جه بر سرتان مىآيدء «أنتم» تأكيد است براى ضمير در «مكانكم 
كه جاى فعل را كرفته و «شركاؤكم»» عطف است. 

َرَيَلنا بتنَّهُمْ آنها را از هم جدا و ارتباطى را كه در دنيا ميانشان بود قطع مى كنيم. 

ما كنْتَمْ إيّانا تَعْبْدَونَ (اشريكانى را كه به عبادت كرفته بودند مى كويند): شما ما را عبادت نمى كرديد بلكه شياطين را مى يرستيديد» 
زيرا آنها شما را به شريكك كرفتن براى خدا امر مى كردند و شما هم از آنها اطاعت كرديد. 

إِنْ كنّا ما از عبادت شما غافل بوديم. «ان» مخفف از ثقيله. و «لام) در لغافلين آخر آيه قرينه است. 

شريكانى كه جنين خواهند كفت عبارتند از: فرشتكان» حضرت مسيح, و ديكر صاحبان عقل» جز خداء كه مورد يرستش آنها قرار 
مى كرفتند. بعضى كفتهاند: مراد بتهايند كه روز قيامت خداوند آنها را به سخن در مىآوردء و بجاى اين كه از ييروان خود شفاعت 
كنند اين حرفها را مى كويند. 

هُنالك در آن موقعتّت, يا در آن زمان, اشاره به مكان. از باب استعاره است. 

تَبلوا كل نَفْس ما أَسِْلَفّتْ هر كس از آنجه جلو فرستاده واز هر عملى كه انجام داده» آكاه مىشود و مىفهمد كه جكونه استء 
سودمند است يا زيان آورء مقبول است يا مردود, يوْمَ تتلّى السَرائِرٌ «روزى كه نهانها آشكار شود». (طارق/6) «تتلو) نيز قرائت شده: 
هر كس دنبال جيزى مىرود كه از بيش فرستاده استء جرا كه همان عملش او را به سوى بهشت يا جهنم راهنمايى م ىكندء يا هر 
كس در نامه عملش مى خواند آنجه را بيش فرستاده؛ از خير يا شرٌ 

مَوْلاهُمُ الْحَقَّ سريرست حقيقى آنها خداست و يا كسى كه در مقام حساب اعمال آنان عدل را به كار مىبرد و ذرّهاى ستم نمىكند. 
وَضَل عَنّْهُمْ ما كانُوا يَفتَرَونَ آنجه را كه آنان ادّعا م ىكردند شريكك خدايند نايديد مى شوند. 


[سوره يونس :)١1١(‏ آيات 7١‏ تا ؟!] ..... ص: أ 
اشاره 


مل منْ يذقُكُمْ مِنَ الما وَالَْْضٍ أن ايك التفع و الإنصار و من يحرج الح مِنَ الْميِتِ و يحرج الْميتَ + الم وق دنه 


3 


مر فَيفُولونَ اله َل أ لا تَقُونَ (01) فلكم الله و م الح كما ذا بعْدَ الْحَقَّ إل الصّلالَ كََنّى تُصدِرَفُونَ (0) كذلك - عقك كلقة 
رَبك عَلَى الَّذِينَ قََقُوا أنه ليزمو م 


ترجمه: ..... ص: ١م‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفمه 1١01‏ از بو دنر 


بككو: جه كسى شما را از آسمان و زمين» روزى مىدهدء ويا جه كسى مالك كوش و جشمهاست»ء و جه كسى زنده را از مرده و 
مرده رااز زنده» خارج مى سازد» و جه كسى امر جهان را تدبير مى كند؟ 

رودق عواعلك كقك: دا: بكر يمن جهزا تقوا بيكلة نمى كنيد 000 

اين است خداى شماء يرورد كار حقيقى شماء آيا بعد از حق جيزى جز كمراهى است. يس كجا مىرويد. (7*) 

اين جنين كلام يروردكارت بر فاسقان مسلّم شده است كه آنها ايمان نم ىآورند. (0”) 


تفسير: ..... ص: ام 


مَُ يَرْزُفُكُمْ جه كسى از آسمان و زمين روزى شما را مىدهد. در فرستادن روزى شما به يك سمت بسنده نكرده بلكه از هر طرف 
نعمتش را بر شما فرو مىريزد. 

مخ تفلك القع وا أنصنان يائعة كنس قدركا راون ذازه كمابن دو عقي ترسمه جوائع الجامعة لاضن 210 

(كوش و جشم) را با اين ظرافت و تعادل بيافريند» يا جه كسى آنها را از آفات و نارساييها نكهدارى مى كند. 

ومن يديك الَف بجه كسى تدبير امر'تمام جهان را بر عهده دارد؟ 

أفَلا تتَقَونَ بس آيا از شركك به خدا و كيفر او ييم نداريد و غيرش را عبادت مى كنيد؟ 

اتلك زيق كلب قار بذعر كت اك ماقو كارها بقل يعن باضا 

الله يبك الع خدا يرورد كار بر حق شماست. و براى هر كس كه درباره او بينديشد» بدون شكك ربوببت و الوهيتش ثابت است. 
ليذ بعد الكل ذا الخال حسوية سات حك بوجاظل والسطهاى اسك سن كر كس أذ مطل كد رودر كمرافن اند 


- 
1 


قَأنّى تَصْرَفُونَ بسء از حقيقت به كجا مىكريزيد؟ 

كذلك عَقَّتْ كَلِمَةُ رَبك همان طور كه ثابت شدء بعد از حق كمراهى استء به همين طريق كلام برورد كار تو ثابت شده است. 
عَلَى الّذِينَ بر كسانى كه در كفر فرو رفته و در آن به مرحله نهايى رسيدهاند. 

ل اوموق أبن جمله يدل ا اكلمها اسسكه» بع نايت شده انست كةاينها ايمان نم ى ورد وين را خداوند درباره آنها مىداند و 
نيز ممكن است از «كلمه)» اراده كيفر و عذاب شود و جمله نوم لا يُؤْممُونَ) علت براى آن باشد: به دليل اين كه آنها ايمان 
نمى آورند. 

[سوره يونس :)٠1١(‏ آيات 6" تا 2؟] ..... ص: ير 


اشاره 


قل هَل مِنْ شرَكائكم مَنْ بَئِدَوَا الْحَلقَ ثم يُعِيدهُ قل الله يبدَوَا الحَلقَ ثم يُعِيدُه فَأنَى تُؤْفَكونَ (6) قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ يَهْدِى إِلَى 
لعن مل الله وى لني من وى إلى الع ع أذ بع أكن لاد يهدذى إل أن يؤدى قدا لمكم تيت تكو (د") وما يي 
أكتَرْمَعْ إلا طَنًا إنَّ الظَنّ لا يُْنِى مِنّ الْحَقٌّ شَيئاً إنَّ الله علِيمٌ بما يَفْعَلُونَ (ع*) 


ترجمه: ..... ص: “ار 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ثناه١1‏ از بو دنر 


أأيا از غيان معيودهاى شما كسى انبتك كه يتواند خلق واد ر آغاز ابنجاد كد وسيس بازكئن كرواند؟ بكر: هادا افريقن را ابجاد 
كرده و سيس همو آن را باز مى كرداند» يس جرا شما از حق روى كردان مىشويد؟ (ع”) 

آأيا زهان شركابى كديراى مسداثر كزينيد كش عست كدي ححق واعتماني كند؟ بكر تنها خدا باحق عداية مى كتدة ين ١‏ 
كنس كه يدق عدادك عى كناد سؤاوازثز اسك كه برو شوذ يا أن كدى كد غبره عداية تدس قود عكر أبن كه او را هدايت كنند» 
شما را جه مى شود جككونه داورى مى كنيد؟ (0*) 

و بيشتر آنها جزاز كمان و يندار ييروى نمى كنند, اما كمان هركز انسان را از حق بى نياز نمى سازد براستى كه خداوند به آنجه انجام 
مى دهند آكاه است. (ع#) 


تفسمير: ٠6‏ ضة وف 


فوابن السحد وه سيهان عاد ركد وا يدر عب كه ورماتى مدت رو زيار يراب كعات كه اججوج وخر صروريات الل 
قرار مىدهد و سيس خطاب به ييامبر اكرم مىفرمايد: قل الله يَعِدَوًا الْحَلقَ كم تعذة رك قارو يبان حياف الريتق ددس او 
است و او را امر م ىكند كه از طرف آنها خود ياسخ دهد. جرا كه لجاجت و جمود آنها نمى كذارد كه حرف حق را بكويند. 
هداه اين فعل با لام و الى» هر دو به كار مىرود و خداوند در اين آيه هر دو مورد را رعايت فرموده است. و كفته مىشود: «هدى 
بنفسه)» اهتدى: هدايت شدء مثل: 

«شرى اشترى»: فروخت. و قرائت: «امن لا يهدى» بدون تشديد از همين بابت است. ترجمه جوامع الجامع »٠ج‏ ص: 6 

لا يَهدٌّى با تشديد نيز به صورتهاى كوناكون خوانده شده است: فتح «ها؛ و كسر آنء و كسر «ها؛ و «ى» به هر حال در اصل ١يهتدى)‏ 
بوده «تاء) در «دال» ادغام و سبس «هاء» يا فتحه كرفته» بدليل حر كت «تاء) (يهدى) و يا كسره كرفته به دليل التقاء ساكنين (يهدى) و 
كسره (ياء» نيز به جهت اين است كه متعابعت از ما بتعدش كرده است: (يهدى) و معناى آيه اين است: خداء تنها كسى است كه به 
سوى حق هدايت مى كند, زيرا او خرد را در انسان به وديعت نهاده و قدرت انديشه و استدلال داده» و براى عمل به شرايع و اديان 
توفي واشعة اسنع: 

أن اقل وق وكارك آها كسن :إن انها > سما راك دا شرك # ارداكيك هنيث كد ماده عدا بدسرى كن هوت كدر ان 
كني كد تطية كدابية مي كنك واوا زا برام مروض اف نا كوي كه هوه قدامة قد شوفت ياذيكرى :زا عدايت تس كدت مكر 
اين كه غهدا اوراعذايت مايلو يان كه عو هدابت تن شود مكر اين وك ذاختاو وا ماسردى زئده ومكلك رار هدو 
سيس هدايتش كند. جه مىشود شما را جككونه به باطل حكم مى كنيد؟ 

و ما يد أُهُْ اكثريت آنها در اقرارشان به خداوند بيروى نمى كتند مكر از كمان» زيرا كفتارشان مستند به دليلى يمست 

إِنَّ الظَنّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَقّ شَيا شَيئاً كمان در مرحله شناخت خدا آدمى را از حق كه علم است بىنياز نمىسازد. 


إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ با اين جمله خداوند بت يرستان را تهديد كرده وعده عذاب مىدهد. 
[سوره يونس ): آيات ا ن) 6٠‏ 6وووه. ص: عو 
اشاره 


وما كان هذًا الْقوَآنُ أن يُفْترى مِنْ دُون الل وَ لكنْ َضهِيقَ الذِى بَينَ َي وَ نَل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ وَبٌ الْالَِينَ 0500 أم 
َقُولُونَ افترا قلَ كَأنُواسُورَةٍ مثلِهِ و ادْعُوا ‏ مَن اْمطَفقُمْ مِنْ دون الله إنْ كنقُمْ صادة قِينَ (08) بَلْ كذَّبُوا بما لم يُحيطوا بِعلَمِهِ وآ انغ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزه١‏ 1 از بو دنر 


َأوِيلهُ 5 ذلكك ك َب الْذِينَ مِنْ قَِلِهمْ فَانْظر كيف كات عاقبة الظَالِمينَ (4) و مِنْهُمْ منْ ُؤْمِنُ به وَ مِنّْهُمْ مَنْ لا- يؤْمِنُ به وَ وَبُك أعلَمُ 
ِالْمْفْسِدِينَ (0©) 


ترجمه: ..... ص: 88 


جنان نيست كه اين قرآن بدون وحى الهى به خدا نسبت داده شود بلكه تصديق براى كتابهايى است كه ييش از آن بوده و تشريحى 
التخدواف الاش كن كر فافيت عداو طرق يريو كا دجيافان اسع ا 

آيا آنها مى كويند: او قرآن را به دروغ به خحدا نسبت داده؛ بككو: اكر راست مى كويبدء يكك سوره همانندش بياوريد وهر كس را 
مى توانيد غير از خدا به يارى طلب كنيد؛ اكر راست مى كوييد. (98) 

بلكه اينها جيزى را كه به آن علم ندارند بدروغ نسبت مىدهند و حال آن كه هنوز واقعتئتش بر ايشان روشن نيستء اين جنين 
ببشينيان آنها نيز تكذيب كردند؛ يس بنككر كه سرانجام كار ستمكاران جككونه بود. (88) 


بعضى از آنها به آن ايمان مىآورند و برخى نه؛ و يرورد كارت بر حال تبهكاران آشناتر است. (80) 


تفسير: ..... ص: 588 

وما كان اين قرآن دروغين و از ناحيه غير خدا نبوده است. 

ولكخ تضديق الذى يق يده انا كتابهايى زا كداييش اذ آنانازل شده تضديق مى كلد زيرا معوزه الست و ملاكك درس و كواهير 
صبحت اين كتابهاست اما آنها خود معجزه نيستند. ترجمه جوامع الجامع» ج ؟2 ص: 88 

و ما كان ان يفترى معناى اين جمله اين است: صحيح نيست و حتى محال است كه قرآن با اين اعجاز و بلندى مقامش افترا باشد. 

وَ تَفْصِيلَ الكتاب احكامى را كه فرض و مقرر كرديده استء بيان مى كند» جنان كه مىفرمايد: كتابَ الله عَليكُمْ 01١‏ «و لكن» امّا اين 
قرآن تصديق كننده كتابهاى آسمانى و بيان كننده احكام شرعى استء و بدون شكك از طرف يرورد كار جهانيان است. 

م يَفُولُونَ افْتَراهٌ بلكه آيا مى كويند: او خود آن را ساخته است؟ همزه؛ يا براى بيان و تقرير الزام حجت بر آنهاست و يا براى بعيد 
شمردن وانكار سخن آنها. واين دو معنا نزديكك به يكديكر است. 

«قل) بكو: اكر جنان كه شما كمان مىبريد: من آن را بدروغ به خدا نسبت دادهام شما هم يكك سوره مثل آن در بلاغت و خوش 
نظمى بياوريد» زيرا شما هم در عربى دانى و فصاحت مانند من هستيد. 

وَادْعُوا مَن اسِْمَطَعتُمْ هر كس را مى توانيد به كمكك براى آوردن مثل آن بخوانيد مِنْ دون اللَِّ غير از خداء منظور اين است كه تنها 
خداست كه مى تواند مثل آن بياورد» و غير از او هيج كس قدرت بر آن ندارد» يس اككر شما راست مى كوييد كه اين افترا است به 
هر كس غير از خدا كه مى توانيد متوسل شويد. 

ب تر يلك إنها افت" كديت كرتيس 1ل تناك سكف اي 1ق رايد امدو اذ بأزلها وات 101 كاد شوتد وير اننا 
اساسا با آنجه مخالف دين آبا و اجدادشان باشد دشمنى دارند. 

بحنب دو :معناق :نإو لكا رارية با كفتهاند: هنوز تأويل آن نرسيده بود يعنى موقع خبرهاى غيبى كه قرآن كفته بود نرسيده بود تا 


أويلُ 
براى شان معلوم شود كه راست كفته است يا دروغ. مراد از اين جمله آن است كه قرآن از دو جهت معجزه است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١00‏ از بو نار 


.76 نساء/‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج”*, ص: 81 

يكى از جهت نظم و عبارت, و ديكرى از جهت خبرهاى غيبى» و دشمنان بيش از آن كه در جهت نظم و بلاغت آن بيند يشند و انيز 
قبل از آن كه صداقت خبرهاى غيبى آن را بيازمايند» آن را عجولانه تكذيب كردند. 

و مِنْهُمْ مَنْ يؤْمِنٌ به بعضى از اين دشمنان در باطن خود به قرآن ايمان دارند و مىدانند كه حق استء ولى عناد مىورزند. 

وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به برخى هم اصلا به آن ايمان ندارند. معناى ديكر اين كه: 

بعضى بزودى در آينده ايمان خواهند آورد و برخى بر كفر خود اصرار دارند و اصلا ايمان نمى ا ورند. 

وَ رَبك أَعْلَمُ بِالْمَفْسِدِينَ منظور از مفسدان اهل عناد و يا كسانى هستند كه در انكار بافشارى مى كنند. 


[سوره يونس :)1١(‏ آيات 65١‏ تا ©6] ..... ص: /اي 
اشاره 


وَإِنْ كذْبُوك فصل لى عَمَلِى وَ لَكم عَمَلَكم أنْتم بَرينُونَ مما أغك لل و أنَا برِىءٌ مما تَعْمَلونَ (1©) و مِنْهُْ مَنْ بِثمَمِعُونَ ليك أ فَانْتَ 
تَشمِمٌ الضّمّ و لؤْ كانوا لا يَعْقَلونَ (61) و مِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إليك أ فَأَنْتَ تَوْدِى الْعُمِمَ وَلؤْ كانوا لا يبص رُونَ (0© إِنَ الل لا يَظلِمٌُ النّاسَ 
شيا و لكنّ النَّاسَ أنْفْسَهُمْ يَظْلْمُونَ (6») 


ترجمه: ..... ص: /ام 


واكر تورا تكذيب كردند بكنّو: عمل من براى خودم و عمل شما براى خودتان است. شما از آنجه من انجام مىدهم بيزاريد و من از 
آنجه شما عمل مى كنيد بيزارم. )6١(‏ 

و بعضى از آنها به تو كوش فرا مىدهندء آيا تو مى توانى سخن خود را به كوش كران برسانى» هر جند كه عقل نداشته باشند؟ (67) 
و بعضى به تو نككاه مى كنند» بس آيا تو مى توانى نابينايان را هدايت كنى هر جند نبينند؟ (67) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”* ص: /8 

براستى كه خداوند هيج به مردم ستم نمى كند اما مردم به خود ستم مى كنند. (68) 


تفسير: ..... ص: /م 


وَإِنْاكر از اجابت آنان نااميد شدى و ديدى كه اصرار دارند تو را تكذيب كنندء از آنان بيزارى بجو و به خود واككذارشانء زيرا 
حتجت را بر آنها تمام كردهاى. مثل اين قول خداوند: فَإِنْ عَصَوْك فَقَل إلى برع مِمًا تَعْمَلُونَ «اكر با تو مخالفت كردند بكو: 

من از آنجه شما انجام مىدهيد بيزارم» قشعا 12 قل يها الكافدوة بى فا آخر سووه:001 يعض كنعدائد اين يات به آبهقتال 
نسخ شده است. 

و مِنْهُمْ عَنْ يَنجَمِعُونَ لكك بعضى از مردم هستند كه وقتى قرآن مى خوانى و احكام را تعليم مىدهى به سوى تو كوش فرا مى دهند 
اما نمىيذيرند و در آن نمىانديشند, و عدّهاى از مردم به سوى تو نككّاه مى كنند و راهنماييهاى تو را مى نكرند و به علامتهاى نبوت 


توه مىانديشند اما آنها را تصديق نم ى كنند. سيس خدا فرمود: آيا تو» مى توانى صدايت را به كوش ناشنوا برسانى مخصوصا موقعى 
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كه بى عقلى هم با آن ضميمه شده باشد؟ زيرا ناشنواى خردمند كاهى ممكن است توجه به استدلال داشته باشد. بعد فرمود و آيا 
ميل دارى كه بتوانى نابينا را هدايت كنى بويه اكر با نبودن جشم» بصيرت هم نداشته باشد؟ منظور اين كه اين مردم از لحاظ عدم 
عد اللي لصايق اماد المحافي كرو كور فيد صل بو يصيرك الرتداراه. 
إِنَّ الله لا يظْمُ اناس شيا در معناى اين ن عبارت دو احتمال وجود دارد: 
-١‏ هيج جيز از آنجه مربوط به مصلحت انسانها باشد از آنان كاسته نمى شود. 
؟- از اين كه كنهكاران را روز قيامت عذاب م ىكندء ظلمى به آنها نمىشود. بلكه 


-١‏ كافرون. 


آن عذاب از روى عدل و استحقاق بر آنها وارد مىشود. 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات 68 تا /1؟] ..... ص: 4م 
اشاره 


وَيَؤم يَخشرْهُمْ كأن لم يوا إل ساعةً من النّرٍ يتَعارفونَ بينَهُْ قد حير الَّذِينَ كََبُوا يلقاء اللو ما كاثوا مهْتدِينَ (6) و إِمَا تيك 
بض اذى تيده أو تمتك وها مزجفهم م الله طَهِدُ على ما يفون (+0) و لكل أ وَسُولٌ إذا جا وَسُولهع قف ى يَتُ 
بِالْقِسْطٍ وَ هُمْ لا يُظَلْمُونَ (607) 


ترجمه: ..... ص: 84 


ياه أو و وووق زا كه خخداوقة نهنا رامععور كندهاانتد كه كوباتينون ال بك سافة دونتنا توفق كردتلهم بكديكررا 
مى شناسند» براستى آنان كه ديدار يرورد كار را تككذيب كردند زيان بردند و هدايت يافته نبودند. (ه6) 

واكر شمّهاى از مجازاتهايى كه به آنها وعده دادهايم» به تو نشان دهيم (كه هيج) و اكر (قبلا) تو را از دنيا ببريم» بالاخره بازكشت 
آنها به سوى ماستء» يس خدا شاهد است به آنجه انجام مىدهند. (62) 


وهر امّتى را ييامبرى استء و جون ييامبرشان بيايد ميان آنان به عدالت داورى شود, و مورد ظلم قرار نمى كيرند. (617) 


تفسير: 66 ضة هع 


از آيه جنين استفاده مىشود كه اهل عذاب در قيامت مدت توقفشان را در دنيا اندك مى شمارندء زيرا از عمر خود براى خرت 
سودى نجستند. بعضى كفتهاند: 

مدّت توقف در قبر را اندكك مىشمارند به خاطر هول و هراسى كه اكنون آنها رافرا كرفته است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ٠١‏ 

يتَعارَفُونَ بتنهُحْ همديكر را جنان مىشناسند كه كوياء مدّت بسيار اندكى از هم جدا بودهاند» و اين حالت» موقعى است كه از كورها 


يروت امدوانكة اما يسن أن اذه سيت فول وهراتى كدين آنها وازة هن شؤة عمد يكرا فراموشن دارتد: 
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أن لم يَلقُوا اين جمله حال از «هم؛ مى باشدء يعنى آنها را محشور م ىكنيم در صورتى كه احوالشان ماتند احوال كسانى است كه 
جز يكك ساعت درنكك نداشتنده و «يتعارفون» جملهاى است كه: كأَنْ لَمْ يلوا إِنَا ساعَوةٌ را بيان م ىكندء زيرا شناسايى يكديكر در 
تمام مدّت باقى نمى ماند بلكه به ناشناسى تبديل مى شودء و مى توان كفت جمله «يتعارفون» متعلق به ظرف: (بينهم) است. 

قَدُ حَسِرَ يعنى آنها در اين داد و ستد كه ايمان را به كفر فروختند زيان كردئد. 

در تفسير اين جمله دو احتمال وجود دارد: 

نخبيت اين كه مقول قول باشده يعتى در حالى كه يكديكر راع شتاسيد اين سكن را مى كويتك. 

دوم؛ اين كه خداوند بر زيانكارى آنها جنين كواهى مىدهد. 

وما كائوا توكدية هدايث ياققه تبودتد ودر تجارتفان شتاعس تداشسدء جمله استتافيه و مفيد معنا تعس اسنت كويا جلين كفته 
است: ما اخسرهم جه زيانكارند اينها! فَإلَيِنا مَوْجِعَهُمْ اين جمله جواب «نتوفينكك» است و جواب «نريئك» محذوف است و كويا جنين 
كفته است: و اما نرينكك بعض الذى نعدهم فى الدنيا فذاكك او نتوفيتك قبل ان نرى كه فنحن نرى كه فى الآخرة: «اكر برخى از 
عذابها كه به آنها وعده دادهايم در دنيا به تو نشان دهيم (يس آن را مىبينى) و اما اككر جنان شد كه بيش از نشان دادن آن تو را از 
دنيا برديم» آن وقت در آخرت آن را به تو نشان خواهيم دادا. 

م اللّهُ فَهِيدٌ مراد از كواهى دادن حدا در اين جاء آثار آن است كه كيفر و عقاب مىباشدء يس كويا جنين كفته است: بنا بر اين؛ 
خداوند آنها را بر آنجه انجام مىدهند كيفر خواهد كرد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 7١‏ 

وَلْكْلٌ آم رَسُولٌ براى هر امٌتى بيامبرى فرستاده مى شود يس هر كاه بيامبر آنان با معجزاتش به سوى آنها آمد و ايشان او را 
تكذيب كردندء بين آنها و ييغمبرشان به عدل و داد داورى مىشود: ييامبر نجات يافته» و تكذيب كنندكان كيفر و مجازات 
من البونكد, 

بعضى كفتهاند معناى آيه اين است: روز قيامت كه هر كروهى به ييامبرى نسبت داده مىشود, آن كاه كه در موقع حساب بيامبرشان 


حاضر شود. و بر آنها كواهى به كفرء يا ايمان بدهد, در ميان آنها به عدل قضاوت مى شود. 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات 688 قا 41] ..... ص: ١/ا‏ 
اشاره 


وَيَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدٌ إِنْ كنم صادِقِينَ (68) قل لا أئلك لنَفْيتَى ضَدرًا ولا نَفْعاً إلا ما شاء الله لكل أَمَهُ أجل إذا جاء أَجَلّْهُمْ فَلا 
يَسْتََخِرُونَ ساعَةٌ وَ لا يَستَقدِمُونَ (64) قُلْ أ رَأَيتمْ إنْ أتاكم عَدَابهُ ياتا أو تهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلٌ مِنْه الْمَجِرِمُونَ (00) أ ثم إذا ما وَقَْ آمَثكمْ 


ظ-. م ديه 


به آلْآنَ وَقَد كنم به تَستَغجلونَ )0١(‏ ثُمَ قِيلَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابٍ الْحَلْدِ هَل تُحْرّوْنَ إلا بما كنم تَكِبُونَ (؟ه) 
ترجمه: ..... ص: ١/ا‏ 


و مى كويند اين وعده (مجازات, قيامت) كى عملى مىشود. اكر شما راست مى كوييد. (5) 

بكُو: من مالكك سود و زيان خودم نيستم؛ مكر آنجه خدا بخواهدء براى هر امّتى» سر آمدى استء كه هر كاه مدت آن فرا رسدء 
ساعتى يس و بيش نيفتند. (89) 

ص 


بكو اكر عنذات :او در شت يا روز بر شما وارد شوده غود راحكوته من بده ابن جه تابي اسك كه بدكارات دريازه آن دارتد؟ 
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0600 

آياء در آن وقت كه عذاب واقع شود به او ايمان مى آوريدء يا اين كه در آ مدن آن شتاب داشتيد؟ )81١(‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج "7 ص: 77 

سيس به كسانى كه ستمكار بودهاند كفته مى شود: 

بجشيد» عذاب جاودان راء آيا جز به آ نجه انجام مىداديد» كيفر و مجازات مىشويد؟ (05) 


تفسير: .... ص: 1/1 


متى هذًا الْوَعْدٌ كنهكاران كه منكر عذاب قيامتاند وقتى مى بينند يبامبر و قرآن به آنها وعده كيفر و عقاب مى دهئد؛ از روى مسخره 
مى كويند اين عذاب كى مى آيد. 

قل: لا نيك لِتَيدى بككُو: من صاحب اختيار زيان و سودى براى خود نيستم: نه مى توانم ضررى از قبيل تنكدستى يا بيمارى از خود 
دفع كنمء و نه سودى را از قبيل ثروت و سلامت براى خود جلب كنم. 

َِّا ما شاء اللّهُ اين عبارت استثناى منقطع است: وقتى كه من براى خود جنين اختيار نداشته باشمء و آنجه خدا بخواهد انجام م دهد 
جككونه براى شما اختيار دفع ضرر و جلب منفعت داشته باشم. 

دك اله اك براض كوو غ انه هر اسن زماله وس مقن وتشخيس الجا نورضر كله 8 قا راق :نر رس وعد لي م شرن 
يس شتاب نداشته باشيد. 

إن أتاكم عَذَائة تباتا دياتاة ظرق اسة: اكز عذاب خخذا وق بر شما واره شود كدر ميان خانههائى خورة در استراحت :و خورات 
باشيد. «او نهارا» يا هنكام روز كه در حال كسب معاشيد كلمه «بيات» مصدر و به معناى تبييت استء مثل سلام به معناى تسليم. 

ما ذا يَبِتَعْجِلُ بنْهُ الْمُْرِمُونَ كنهكاران در فرا رسيدن جه عذابى شتاب مى كنند» و حال آن كه هيج نوع از آن جاى شتاب ندارد. و 
مى توان كفت: متضمّن معناى تعتجب است يعنى در فرا رسيدن جه هول و هراسى شتاب مى كنند! بعضى كفتهاند: 

ضمير در منه براى خداى تعالى و استفهام متعلق به فعل أ رأيتم استء يعنى: به من ترجمه جوامع الجامع» ج ”7 ص: 7 

خبر دهيد كه بدكاران در فرا رسيدن جه جيز از خداوند شتاب مى خواهند» و جواب شرط محذوف استء يعنى: 

تندموا على الاستعجال ازايخ شتابشواهى يشيمان شواهيد شد. 

يا: تعرفوا الخطأ فيه اشتباهتان را درباره اين درخواست خواهيد فهميد و مى تواند خود جمله: ما ذا يستعجل منه المجرمون» جواب 
شرط باشدء مثل: ان أتتكك ما ذا تطعمنى» و در اين صورت جمله (جواب) متعلق به أ رأيتم» خواهد بود و نيز مىتواند» جمله: أ ثُمٌ 
إذا ما وَقعَ آمنتُمْ به در آيه بعد جواب اين شرطء و «ما ذا يَثتَْجل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ معترضه و معنايش جنين باشد: اكر عذاب الهى 
بيايد» بعد از آن به او ايمان خواهيد آوردء هنكامى كه ايمان سودى به حالتان ندارد» داخل شدن حرف استفهام بر «ثم» مثل دخول 
آن بر «و)و«ف» در آيههاى: أ فامن و راد أَهُلُ القَرى» )١«‏ مى باشد. 

آلْآنَ مقول قول مقدّر استء يعنى وقتى كه بعد از وقوع عذاب ايمان آورند به ايشان كفته مى شود آيا حالا ايمان مىآوريد» شما كه 
او را تكذيب مى كرديد؟ و دليل بر تكذيبشان اين است كه تعجيل در عذاب را مى خواستند. 

ْم قِبلَ لَِِينَ ظَلْمُوا ين جمله عطف بر قيل مضمر بيش از الآن مى باشد. 


[سوره يونس :)٠١(‏ آيات "1ه قا 42] ..... ص: "1/ا 


اشاره 
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وَ يش تنُك أ حق هُوَ قل إى و رَبّى إِنَّهُ لق وَ ما أنتُمْ بِمَعْجِزِينَ (057) و لَوْ أن لكل نَفْس ظَلَمَتْ ما فى الْأرْض لافْمَدَتْ به وَ أَسَِرٌوا 
التذاعة لها راذا الْعَذاتٍ و قضدى بَينَهُمْ بِالْقسْط و هُمْ لا يُظْلْمُونَ (0) ألا إِنَّ لِلَّهِ ما فى السّماواتٍ و لض ألا إن وقية لسغيو لك 


أَكَتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (00) هُوَ يُحيى و بُمِيثٌ و إِلَيهِ تُوْجَعُونَ (9) 


].....[ .31/ -48 اعراف/‎ -١ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: عا 
قرجمه: ..... ص: 1/8 


وازتو مىيرسند كه آيا (اينها كه تو مى كويى) حق است؟ 

بكو: آرى» سوكند به يروردكارم كه حقيقت است و شما نمى توانيد آن را از بين ببريد. (٠ه)‏ 

وهر كس ستم كرده اكر تمام آنجه روى زمين است در اختيار داشته باشد آن را فدا م ىكند, و وقتى كه (اين ستمكاران) عذاب را 
مى بينند» يشيمانى خود را مى يوشانند» و در ميان آنان به عدالت داورى مىشود. و مورد ستم قرار نمى كيرند. (0) 

آكاه باش كه آنجه در آسمانها و زمين است از آن خدا استء. آكاه باش كه وعده خدا حق استء ولى اكثر آنها نمىدانند. (20) 


او زنده مى كند و مىميراند» و به سوى اوء باز مى كرديد. (82) 


لعسيرة ..... صة وف 


از توه كسب خبر مى كنند و مى كويند: أحق هو؟: اين استفهام و يرسش از روى انكار و مسخره است. خدا به ييامبرش مىفرمايد: در 
ياسخ آنها بككو: اى هو و ربّى آرى به يروردكارم سوكند. كلمه «إى» در اين جا كه جمله قسم است به معناى «نعم) آمده جنان كه 
«هل) در جمله استفهامى به معناى «قد) مى آيد. )١١‏ 

وما أَنتُمْ بمَعْجِزِينَ شما نمى توانيد عذاب خدا را از خود دفع كنيد بلكه ناجار بر شما وارد مى شود. 

ظَلَمَتٌ صفت براى نفس است؛ يعنى ار براى هر نفس ستمكارى آنجه امروز در دنيا وجود دارد از خزاين و اموال با همه فراوانى 
آن باشدء تمام آنها را مىدهد تا 


-١‏ به تفسير هَل أتى عَلَى الْإِنْمانِ سوره دهر مراجعه شود- م. 
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خود را نجات دهد. فداه: آن را فدا كرد و يذيرفته شد. 

18و داك انرا العدات مكاي عمعةاب الين واه مه هيا كرون ا كسان ع سد عر ميرك اذ حوره يوه 
مىشوندء زيرا در مقابل مشكلاتى قرار كرفتهاند كه قبلا آن را به حساب نمى آوردند: صحنه هولناكى كه تاب و توانشان را ربوده 
است جنان كه نه. قدرت كريه كردن را دارند و نهه فرصت فرياد زدن و جز ينهان ساختن يشيمانى در دلهاى خود جارهاى ندارند. 
بعضى كفتهاند معناى آيه اين است: در روز قيامت» سردمداران ستمكرء يشيمانى خود را از زير دستان و بيروان خود مىيوشانند» 
زيرا شرم دارند ازاين كه مورد سرزنش و توبيخ آنان واقع شوند, و بعضى كفتهاند: يعنى يشيمانى را خالص مىنمايند زيرا «سرٌ 
شىء» به معناى خالص آن استء و نيز كفتهاند: اظهار ندامت و يشيمانى مى كنند. 
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وَفَضدَىَ بَِنَهُمْ ميان ستمكاران و ستمكشان به عدالت داورى مىشود. بعد از اين» خداوند؛ بيان مىدارد كه تمام هستى از آن خود 
اوستء و هم او ياداش مىدهد و كيفر مىنمايد؛ و آنجه وعده مىدهد حقٌّ است و او مىتواند زنده كند و بميراند» و غير او» جنين 
توانايى ندارد» و با كشت همه به سوى حساب و جزاى اوستء اينها را بيان فرمود تا همه اين امر را بدانند و ترس و اميدشان ازاوء 


وء به او باشد. 
[سوره يونس :)٠١(‏ آيات /1ه قا ]2٠‏ ..... ص: 0/ 
اشاره 


لها اق قد يتك ريطا عن رتح و يتنة إنازى الشكور وهات ووخذا اللزبي 00 كل نفل الور وشيب خميه فبذليك 
هوا مو حير يما به شرن اع فل 21 ما نر له كم مِنْ رذق عَعَلم مه خراماً و خلالاً قُلْ آللهُ أذ لَكم أمْ عَلَى الله 

َْتدَونَ (09) وَ ما طَىٌّ الَّذِينَ يَفْتَدَونَ عَلَى اللّهِ الْكَذْبَ َم ليام إن لل لذو فَضْلِ عَلَى النّاسِ و لكنّ أَكتَرَهُمْ لا يَشْكرُونَ (. 4 
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ترجمه: ..... ص: 8/ا 


اى مردم براى شما از سوى يرورد كارتان يند و اندرزى آمده. و درمانى براى آنجه در سينههاست و هدايت و رحمت براى مؤمنان. 
(107ه) 

بككُو: بفضل و رحمت خدا استء يس به همان خوشحال باشيد» كه آن بهتر است از آنجه آنها جمع مى كنند. (58) 

بكو: آيا متوجه شديدء روزيى را كه خداوند برايتان نازل كرد بعضى از آن را حرام و بعضى را حلال كرديد؟ بككو: آيا خدا به شما 
جنين اجازهاى داد يا به خدا افترا مىبنديد؟ (09) 

آنهايى كه بر خدا افترا مىبندند» نسبت به روز قيامت جه كمان مىبرند» بطور حتم خداوند به همه مردم فضل و بخشش دارد. اما 
شير آنه ساسك نار فسني م 


تفسير: 66 ضة و07 


اى مردم براى شما كتابى آمده است كه شامل فوايد ذيل مى باشد: 

الف) اندرز و توجه به توحيد ب) درمان و دوا براى عقايد نادرستى كه در دلها قرار دارد ج) هدايت و ارشاد به راهى كه به حقيقت 
رساند د) سرانجام» رحمت براى هر كس كه به آن ايمان آورد و به آنجه در آن است عمل كند. 

آيه دوم» در تقدير اين است: قل بفضل الله و برحمته فليفرحوا. و جمله فبذلكك فليفرحواء براى تأكيد و اثبات اختصاص استء يعنى 
مهكرين واغالكرين تعمس كه شاه اث ذفن نه انه كات شوى ثنها ابخ ذو صفخة شيا وارحيت اوسخة تهاقوابد دبكر. يكىي 
از دو فعل در آيه حذف شده. زيرا ديكرى بر آن» دلالت مى كند» و 
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دخول «فاء» به دليل معناى شرط استء يعنى ان فرحوا بشىء فليخصّوهما بالفرح فانّه لا مفروح به» احق منهما: اكر از جيزى شاد 


مى شوند بايد شادى را ويزه اين دو قرار دهند زيرا جيزى از اين دو سزاوارتر به شاد شدن از آن نيست. فلتفرحوا: با «ت) صيغه 
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عخطاي مطاف انال بو قنان * قراط لتاقن در امعاقى غيل اللمادق وميه 

بعضى كفتهاند: مراد از فضل الله دين اسلام و مراد از رحمت اوء قرآن است. از امام باقر عليه الشلام نقل شده است: 

لفل اللدة سوك اللسى وتعقه عن يق اسن طالية: 

رام اخبرونى: به من خبر دهيد ما انزل الله «ما» منصوبء به «انزل» يا به «أ رَأَيتّ) و به معنلى «اخبرونيه) مى باشد يعنى مرا از آن 
آكاه سازيد. 

فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حراماً و حلانًا خداوند تمام آن را روزى حلال قرار داد اما شما بعضى از آن را حلال و بعضى را حرام ساختيد» جنان كه 
كفتند: هذَه أَنْعَامٌ و حت حمر «اينها جهاريايان و زراعتهايى هستند كه (ويزه بتها و) حرام هستند». 

(انعام / 08 قل آللَه أذنَ لَكُمْ «قل» تكرار شده. و «آللَهُ أذنَ لَكمْ) متعلق به «أ رأيتم) است يعنى به من خبر دهيد كه آيا خدا به شما 
اذن داده است كه بعضى را حلال و بعضى را حرام كنيد يا اين كه در نسبت دادن اين امر به خدا دروغ مى كوييد؟ مى توان كفت: 
«ام) منقطعه و مفيد معناى تأكيد, براى افتراء استء يعنى بلكه به طور حتم و يقين به خدا افترا بستهايد. 

تنها همين آيه انسان را كافى است كه او رااز تصرّف و تغيير در احكام شرع مقدس باز دارد» و احتياط را بر او واجب كند تا هيج 
كاه بدون دليل و برهان نككويد: 

اين جايز است و اين غير جايز» تا از مفتريان به خداوند نباشد. 

وَماطَنٌ الّذِينَ يَفْيَدَونٌ آنها كه امروز به خدا و حق افترا م ىبندند؛ در روز قيامت جه مىانديشند: به ككمان خودشان جه بايد درباره 
آنان انجام شودء زيرا آن روزء وقت ياداش و كيفر در برابر نيكيها و بديهاست. اين آيه تهديد بزركى براى اينهاستء زيرا كيفر آنها 
را بطور ابهام ذكر كرده است. 
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نالل لذو فَضْل عَلَى النّاس خداوند با اين همه نعمتها كه در دنيا به آدمى داده؛ نسبت به مردم بخشنده و كريم است. 

ولك كرفو آنا اكريف آنباشكر سيايي رايد ينا تس اورلد: 


[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 28 قا ه2] ..... ص: 74 
اشاره 


وما تَكونٌ فِى شَّأنِ وَ ما تثلوا مِنْهُ مِنْ قَرْآنٍ و لا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيِكمْ شهُوداً إِذْ تُفِيضونَ فيه وَ ما يَعْرْبُ عَنْ رَبُكك مِنْ مِتْقالٍ 
ذََّءْ فى الْأَرْض و لا- فى السَّماءِ وَ لا أَصْرِعَرَ مِنْ ذلنكك ولا أكبر إلا فى كتاب مُبين )6١(‏ ألا إِنَّ أؤلياء الله لا حَوْف عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ 
بَخْرَئُونَ (01) الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانّوا يَتَقُونَ (0©) لَهُمُ الْببضْرى فى الْحَياهْ الدّنْيا وَفِى الْآخِرَةْ لا تَبِدِيلَ لكلمات الله ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 
(66) و لا يَحْزنك فَوْلَهُمْ إِنَّ الْعزَّةَ لله جميعاً هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم (20) 


ترجمه: ..... ص: //1 


5 000 1 5 و مه 5 01000 5 ٠.‏ . كه 1 1" 

در هيج حالتى نيستى و هيج قسمتى از قرآن را تلاوت نمى كنىء و هيج عملى را انجام نمىدهيد, مكر آن كه وقتى وارد بر ان 
3 5 6 5 5 .ا ح 0 .و 8 ٠‏ عع اا ع ان 

مى شويدء ما بر شما ناظريم» و هيج جيز در زمين و آسمان از يرورد كار تو مخفى نمىماند به اندازه سنككينى ذرّهاى» نه كوجكتر و نه 


آكاه باشيد كه اولياى خداء نه بيمى دارند و نه اندوهكين مى شوند. (817) 
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كنات كه اسان زرده و كقوًا داشسن 201 

ذو ؤتدكانى نياو آخرت شاذنك وعدوهاى نخدا تغيير تمى كنده ابن همات رستكاريى بورك اسث. (عم) 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: أ 

و كفتار آنان تو را اندوهكين نسازد» تمام عزّت از آن خداست و او شنوا و دانا است. (80) 


تفسير: ..... ص: 1/4 


«ما» نافيه» و خطاب به رسول خداست. «شأن» به معناى امر» و كار است از «شأنت شأنه) كرفته شدهء به معناى «قصدت قصده) و 
ضمير در «منه» براى «شأن» مىباشدء زيرا تلاوت قرآن شأن بزركى از شأنهاى رسول خداست, و مىتوان كفت: 

ضمير به «تنزيل» برمى كردد: (وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ) التنزيل «مِنْ قَوَآنِ» و اين اضمار قبل از ذكر و مفيد تفخيم است. 

ولا تعملون انتم جميعا من عمل الا كنا عليكم شاهدين به عالمين و همه شما- بيامبر و اّتش- هيج عملى را انجام نمىدهيد مكر 
اين كه ما بر آن» شاهد واز آن آكاهيم. 

إِذْ تَفِيِضونٌ فيه افاضن فى العمل به آن كان شتافت. 

و ما يَعْرْبُ با ضعٌ و كسر «ز) هر دو خوانده شده است: كوجكترين ذرّهاى از علم يرورد كارت ينهان و دور نيست. عبارت: مِنْ مِتْقالٍ 
ذَرّهْ در محل رفع و فاعل است. 

ولك أطركووق ذلكددولا أكير ابن ارت هبد قصب ورف هرندو خوانادة شد ءاشت رقش ينا بر إخدالست كا خوو سيك ستقل 
باشدء و نصب آنء به سبب لا نفى جنس است. اما اكر بكُوييم در حالت رفع؛ عطف بر محل امِنْ متْقَالٍ ذَرَه است. و در حالت 
نصبء عطف بر لفظ «مثقال» كه در حالت جرٌ فتحه كرفته است» هيج كدام از اين دو وجه درست نيست»ء جرا كه اكر بكوييم در 
كدي ل عدف عه قن اناف كتابيم يوه لعو ا ورورد كاريقا فياة تبنت مكرون كنا اخخلاف الست 

ألا إِنَّ أؤلياء اللِّ لا حَؤْفٌ عَلَئِهمْ وَّلا هُمْ يَحْرَئُونَ اولياى خدا كسانى هستند كه با اطاعت و عبادت خدا به او نزديكك مى شوند؛ و 
خداوند به حفظ و كرامتش به آنها 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: /٠١‏ 

نزديك مىشوده و در آيه بعد اين مطلب را روشن فرموده است: الّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَنَقُونَ كسانى كه ايمان آورده و اهل تقوا 
بودهاند. 

سعيد بن جبير مى كويد از بيامبر صلّى اللّه عليه و آله درباره اولياى خدا سؤال شد. فرمود: 

كسانىاند كه انسان از ديدن سيماى آنها و جهره تابناكشان به ياد خدا مىافتد. بعضى كفتهاند: آنها كسانىاند كه براى خدا دوست 
يكديكرند. 

لين آمَنُوا ممكن اسح منضوب باأنده بنا بر مدحة وبا مرفوع ياشده بنا بررميدا واتخير: 

م الى 

بشارت جيزى است كه خداوند در بسيارى از مواضع قرآن به اهل تقوا وعده داده است و از بيامبر نقل شده است كه بشارت در 
دثياء رؤيائ صالحه است كه مؤمق يراى غتودش در واب مى يلد يا ذيكرات تزاى او غواب من بيتك 

و منظور از بشارت در آخرت بهشت است. از معصوم نقل شده است: ذهبت النْبوَهْ و بقيت المبشرات: ييامبر از دنيا رفت و با مركك 
آن حضرت اساس نبوّت درهم ييجيد و ختم شدء اما نسيمهاى مرده دهنده براى بند كان نيك وكار هم جنان باقى است. از عطاء نقل 


شده است كه هنكام مرككء فرشتكان به سوى مؤمنان مىآيند و آنها رابه رحمت الهى مده مىدهند جنان كه مىفرمايد: تَتَنَرّل 
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عَلَيهمُ الْمَلائَكَةٌ ألا تَحاقُوا ١١‏ و نيز عطاء مى كويد: بشارت در آخرت آن است كه فرشتكان به ديدار آنها مىآيندء بر آنها سلام 
م ىكنند و آنان را به ييروزى و كاميابى و كرامت الهى و ديكر مد كانيها بشارت مىدهند كه از جمله آنها دادن نامههاى اعمال به 
دست راست آنان و سفيدى و روشنى جهرههايشان مى باشد. 

بدي لكلمات الله 


تغييرى در كفتارهاى خداوند و خلافى در وعدههاى او يافت نمى شود. 


7٠١0 فصضَلت/‎ -١ 
/ ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص:‎ 


كك 


فتاوه انمع يداون كمد معان شرية حو معان رقارسر جاده من وو تم ارق ذو عمل( اد لا تيل لكناهه للد كد لكفيهن الفوذ 
العظيم) معترضه است. 

ولا يَخزنك قَوْلَهُمْ كفتار آنها كه تو را تكديب كرده و درباره بىارؤش نشان دادن كار تو كوششس فى كنتدة ثو وا اندوهكينخ 
نسازد. 

ِنَّ الْعرََّ لِلَّهِ اين جمله» مستأنفه و در مقام تعليل است. كويا ييامبر يس از اين كه خدا وى را از غمكين شدن نهى فرموده» كفته است 
جكونه اندوهناك نباشمء خدا فرموده است: به اين دليل كه تمام عزِّت و بيروزى از آن خداوند و در تصرّف اوست. هيج جيز از آن 
را هيج كس غير او در اختيار ندارد» يس همان خدا بر همه آنها غالب است و تو را بر ايشان ييروز مى كرداند مثل: إِنَا لَتنضِرٌ رُ 


لق 


- 


هُوَ السّميعٌ اللي خداوند آنجه مى كويند مى شنوند و به هر جه تصميم دارند آكاه استء و بااين حساب با آنان معامله مى كند. 
[سوره يونس ): آيات عي تا ]/٠١‏ ه6وووه ص: ١م/‏ 

اشاره 

ألا إن لِلهِ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فِى الْأْرْض و ما ينَّعُ الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله شوكاة إن يتبِعُونَ إلا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ 
(98) هُوَ الى جَعَلَ لك اللَيِلَ لتَشكنُوا فيه وَ النّهارَ مُنصراً إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (97) قَالُوا انحَدَ الله ولّداً سْتِحائَهُ هُوَ الْغَنِنُ 
َه ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأرْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُّلْطانٍ بهذا أ تقولونَ عَلَى الله ما لا تَعلْمُونَ (68) قل إِنَّ الَذِينَ يَفَْرَونَ عَلَى الله 
الْكذِب لا يَفِْحُونَ (24) مَتاعٌ فى الدَّنْيا ثم إلينا موْجِعَهُمْ ثم تَذِيقَهُمْ الْعذاب الشَّدِيدَ بما كانُوا يِكفُرُونَ 0/١(‏ 


-١‏ مؤمن/ :6١‏ ما ييامبرانمان و ... را يارى مى كنيم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 4 
ترجمه: ..... ص: 7/ 


آكاه باشيد كه هر جه و هر كه در آسمائها و زمين است» از آن خخداست» و آنها كه غير خذا را شريكك او مى خوائند: جز از ظَنّ و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاب١1‏ از بو دان 


اوه كسى است كه شب را براى آسايش شما و روز را روشنى بخش شما قرار داد» براستى كه در اين امر» نشانهدهايى است براى 
مردمى كه حقيقت شنو باشند. (/81) 

كفتند: خداوند براى خود فرزندى انتخاب كرده. او از اين امر منرّه و بىنياز است» هر جه در آسمانها و زمين است از اوستء شما 
هيج دليلى بر اين ادّعايتان نداريد» آيا به خداوند جيزى نسبت مىدهيد كه نمىدانيد. (/28) 

بكو: آنها كه به خدا دروغ نسبت مى دهند رستككار نمى شوند. (88) 

بهره اندكى در دنيا است و سيبس بازكشت آنها به سوى ما استء و آن كاه به كيفر كفرشان عذاب سخت را به آنان بجشانيم. 07/١‏ 
تفسير: ..... ص: 17 / 

فق فى الشماواك و فق فى الأذضن مراء خترو هداق و اهل كميزه اذ ملاتكه سوق و اقش .حي باشقد :وق غقاذ وق ملكقا و اقصلاف اواو 
بنده او باشند و هيج كدامشان صلاحيت براى الوهت نداشته باشند» غير آنها كه عقل و ادراكك ندارند سزاوارتر به آنند كه شريكك 
او نشوند. 

وَما يت الَذِينَ يعنى اين مشركها در حقيقت شريكها را بيروى نمى كننده زيرا شركت خدا در الهتيت محال و غير ممكن است. إِنْ 
يتعُونَ إل متابعت نمى كنند مكر آنجه را كه شريكك خدا كمان مى كنند. إِنْ هُمْ إلا يَخْوْصُونَ: به فرضهاى باطل متوسّل مى شوند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 7/ 

مى توان كفت: «و ما يَتَّعٌ) استفهامى استء يعنى جه جيز را ييروى مى كنند. 

بنا بر وجه اخير شركاء منصوب به فعل يدعون و بنا بر وجه اول به فعل ١يتّبع)‏ مى باشد و حقيقت معناى جمله اين است: و كسانى كه 
غير خدا را شريكك خدا مىدانند شريكك را بيروى نم ىكنند» يكى از دو كلمه «ش ركاء)» به دليل قرينه حذف شده است. و مىتوان 
كفت: ماء موصول و عطف بر «من» و تقدير آن جنين است. 

و لله ما يتبعه الذين من دون الله شركاء «شريكهايى را هم كه مىخواننده از آن خدايند.» 

يسن اق آن كه خداوند شريكهاى مش ركان رارد مى كلد و انهارايه عظست و بز ركى تستهاى وه مترحه من ساؤة م فرمايك جغل 
كم اللهلَ: خداوند شب را تاريكك و روز را روشن قرار داد تا اين كه آنها در شب سكونت و آرامش يابند و در روز براى طلب 
معاش و روزى خود. راه تلاش را دريابند. سبحانه: خداوند با اين سخن خود را از كرفتن فرزند تبرئه و تنزيه مىفرمايد. 

هُوَ الْغَنِنُ اين عبارت علت براى نفى ولد استء زيرا هيج جيز و هيج كس طلب فرزند نمى كند مككر به خاطر نياز و احتياجى كه به 
آن دارد و كسى را كه نياز و احتياج نباشد فرزند نيز نخواهد بود. 

ماق الكمارات و ماف الأوضن حون شماه تلك درق يكن فالس 1ه قدارد كد يك ا أقهاراافر ونن كيريد ردهي 

إن عِنْدَكَمْ من سلطان شمارا هيج دليل و برهائق برائ اين كفتارتان نيست. او جون از مشركين در برابر كفتارشان نفى حجت كرد 
آنها را نادان به حساب آورد. و به اين ترتيب نشان داد كه هر كفتار بدون دليل و برهان» جهل استء نه علم و دانش. 

إن الَّذِينَ يَْتَدَونَ كسانى كه با نسبت دادن فرزئد به خخدا به او افترا مى بندند. 

مَتاعٌ فى الدَّنيا اين افترايشان بهرهاى اندكك و سود كمى در دنياست» كه به دنبالش ترجمه جوامع الجامع» ج”*: ص: 5/ 

بدبختى و شقاوت جاويدان را مشاهده مى كنند. 


[سوره يونس :)٠١(‏ يات الا تا "الا] ..... ص: 16/ 


اشاره 
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وَائلُ لهم تبأ نُوح إِ قال لِمَوِْهِ با قوم إِذْ كان كمز علُِمْ مقايى و تَذْكيرى بآبات اللَّهِ فى الله تَوَكلتُ فََجيِعُوا أمركم و 
شركاء كم : لا يكن مركم ليم عُمةُ ؛ افوا إلى ولا تنظرُونٍ (01) فَِن تَوليُْ قما سر ألم بن أَجر إن أجرى إلا على اللو 
موت أنْ أكُونَ مِنَ الْمَسْلمِينَ (0/1 دك ذَّبُوهُ كنجَينا يناك ومن مه فى الفلكك وَجَعَلنَاهُمْ حَلائِفَ و أَغْرَقاالّذِينَ كدَبُوا بآياتنا فَائْطُوِ كيت 
كانّ عاقِبة الْمَنْدَّرِينَ (/0 


ترجمه: ..... ص: 41 


سرككذشت نوح عليه الّ.لام را بر آنها بخوان» آن هنكام كه به قوم خود كفت: اى قوم من» اكر موقعيت و يادآورى من نسبت به 
آيات الهى؛ بر شما سنكين مىآيدء من به خدا توكل كردهام شما هم با معبودهايتان تصميم خود را درباره من بككيريد» و كارتان بر 
خودتان مخفى نباشد» و سيس به حيات من يايان دهيد و به من مهلت ندهيد. )17١(‏ 

بس اككر از قبول دعوتم روى بككردانيد» من از شما مزدى نمىخواهم, مزد من تنها بر خداست و من مأمورم كه از تسليم شدكان 
(فرمان خدا) باشم. (؟/) 

اما آنها اورا تككذيب كردندء وما او و كسانى را كه با او در كشتى بودند نجات داديم و آنها را جانشين ساختيم و كسانى را كه 


آيات ما را تكذيب كرده بودند غرق نموديم» يس ببين كه سرانجام انذار شدكان جككونه بود. (8/7) 
تفسير: ..... ص: 56/ 


لذأكاق يشابك اكز هدرت وعرقيت ويلك وموفظة عوبر هما كراة فى ايلا 

ترجمه جوامع الجامع» ج"؛ ص: 8/ 

منظور از كلمه (مقامى) خود آن حضرت است,ء مثل فعلت كذا لمكان فلان: اين كار را براى شخص فلانى انجام دادم. مثل: و لِمَنْ 
خاف مَقَامَ رَيّهِ )١« ١‏ يعنى» خاف ربه: 

كسى كه از يرورد كار خويش مى ترسد. 

و نيز مى توان معناى لغوى آن را اراده كرد» يعنى اكر طولانى بودن مدت اقامتم؛ و يا بر يا ايستادن و «تذكيرى» موعظههاى من كه 
شما را به ياد آيات خدا مىاندازم [بر شما سنككين تمام مىشود] اين جمله اشاره به اين است كه سخترانان معمولا هنكام موعظه بر يا 
مىايستادند تا خوب صدايشان شنيده شود (و مردم نشسته بودند). 

َأَجْمِعُوا أم ركع اجمع على الامرء و اجمع الأمرء و ازمعه تصميم به آن كار كرفت. 

«واوا به معناى «مع» استء شما با معبودهاى خود تصميمتان را بككيريد و درباره نابود كردن من كه خواسته شماستء اجتماع كنيد و 
كوش وفيا ذر اين امر دول فاريد: 

2 لأبكخ اند كو ملك خلة فقتلق كا وو يدل قار يدمو ع خخو اهزومر ابه الكت كا تلك رز محم كيدان ميق يتيده نبافلده 
بلكه بايد ظاهر و علنى باشد و مرا از اين امر آ كاه سازيد. 

غمةٌ يوشش: غمه: آن را مستور كرد و به همين معناست حديث: 

حياس راش اللنول دواو لك تشاكوا بها 

: فرايض الهى را علنى انجام دهيدء نه مخفيانه. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 1١‏ از بو دان 


تبديل نشود. عْمَهُ وعم به يك معناست مثل: ١كربه‏ و كرب١.‏ 
ْم افُضُوا إِلَىَ كارى را كه درباره من مى خواهيد انجام دهيد: حقى را كه تصور 


- الرحمن/ 58. 
مى كنيد نزد خود داريد, كه همان هلاكك ساختن من استء ادا كنيد» كما يقضى الرّجل غريمه: هم جنان كه انسان قرض خود را ادا 


والاتطروضي بوجحم 
إن نآ يِنْمْ يس اككر از نصيحتهاى من و ييروى كردن از حق روبركردانيد» فما سألتكم من اجر: يس من براى اندرز دادن به شما از 


لاحو وى ان حرام كو وار م لاو ب بر اده سوق كدراضة انل لها اذم بالك تمن لمت 
إن أجْرِى إن عَلَى الل مزد من. تنها بر خداست, و آن ثوابى است كه خدا در آخرت به من خواهد داد. 

وَأمْفك أن اكزكبية اولوق امور اران كبا بالك كه تسليم فرمان خدايندء و ياور آنان كه به سبب ياد دادن معارف 
دين» اجر و مزدى طلب نمى كنند» و مقصودشان رسيدن به دنيا نيست بلكه آن را وظيفه دينى خود مىدانند. 
كدير كته اوور شم عله باو ومن ةاقة 6 الع با داري كدي كاري اوسن واععف كا همات وورهاف اولي 
اصرار خود باقى بودند. 
َنجِنَاةٌ و مَنْ مَعَهُ او را با كسانى كه با وى در كشتى بودند نجات داديم. 
وَ جَعَلَنَاهُمْ خَلائِفٌ و آنها را با زنده نكهدا: شتن» جانشين كسانى قرار داديم كه به سبب غرق شدن از دنيا رفته بودند. 
قَانْطِوِ كيس كان عاقِدة الْمُنْدَّرِينَ اين عبارت حكايت از بزركى كيفر و عقوبتى م ىكند كه بر آنها وارد شدء و تهديدى است براى 
تكذيب كنند كان ييامبر اسلام كه آنها نيز از جنين بلابى خلاصى ندارند. 


[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 76 قا 9/4] ..... ص: 82 
اشاره 


م عنما ين بدو رُس لا إلى قَؤْمِهم فَجاؤهُمْ بالْيبناتِ هما كانوا يؤيئُوا بما كَذَبوا يه من قبل كذلك تطبعٌ على كُلوب المغقدينَ 0050 ثم 
عا ِنْ بَعِحِمْ مموسى و هارُونَ إلى فرعَونَ و مَلائِه بآاتنا قا شتكبروا وَ كانُوا قَؤماً مُجْرِمِينَ (0/0 فَلَما جاءَهُمٌ م الْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إنَّ 
عا نك د بين (08) قال مُوسى | تَقولُونَ لحن لَمَا جاءكم أ يتخرٌ هذا وَّلا بَْلِح الَاحرُونَ (1/) قانُوا أ نتن ِتنا ماو ج دنا عَلَبْه 
أباهنا و َكُون لَكُمَا الكترياة فى الَْدْضِ وما نحن لكُما + بِمُؤّْمِنِينَ (//0 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: /اى/ 
ترجمه: ..... ص: /ا4/ 


يس بعد از نوح عليه الس لام ييامبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها با دليلهاى روشن بسراغ ايشان رفتند» ولى آن اقوام به جيزى 
كه بيش از آن تكذيب كرده بودند ايمان نياوردند» اين جنين بر دلهاى تجاو زكاران مهر مى نهيم. (0/6) 


بعد از آنها موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و اطرافيانش فرستاديم اما آنها كبر ورزيدند» آنها كروهى مجرم بودند. 
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00/0) 

يس وقتى كه حق از نزد ماء به سويشان آمد كفتند اين سحرى آشكار است. (0/2 

موسي كقنقة آيا حق وا كيه شوى كما آمدة عر م شمريدة اآبااانة سصر اسك دحال كه ساحراق زستكار فى شريد؟ 8 
كفتند: آيا آمدهاى كه ما راز آنجه كه يدرانمان را بر آن يافتيم منصرف سازىء و عظمت روى زمين مال شما (دو نفر) باشدء ما به 
شما ايمان نمى آوريم. )0/8 

تفسير: ..... ص: /ا./ 

بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ نوح «رسلا» مراد» يبامبران: هود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب مى باشند. 

فَجَاؤُهُمْ با معجزءها و دليلهاى آشكارء براى اثبات ادّعاى خود به سوى آنها آمدند. 

ما كانوا لِيَؤْمِنُوا غير ممككن بود كه آنان ايمان بياورند» جون تصميم بر كفر خود كرفته بودند. 

بما كَذّبُوا به مِنْ قل منظور اين كه اين مردم» اهل جاهليت دوران قبل از بعثت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 17 

بيامبران بودند و اكنون فرقى نكردهاند و حالت قبل و بعد از بعثت ييامبران بر ايشان يكسان است. 

كذلك تَطْبَعٌ على قُلُوبٍ الْمُعْتَّدِينَ اين جنين بر دلهاى تجاو زكران» مهر مى نهيم. 

مهر نهادن كنايه از عناد و دشمنى مخالفان استء كه مايه خوارى و خذلان آنهاستء و خداوند آنان را به تجاوكرى نسبت داده 
است. من بعدهم بعد از ييامبران. 

َاسْتَكيرُوا با وجود روشن بودن آيات الهىء از قبول آنهاء سرباز زدئد. 

وَ كانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ آنها مردمى كافر و داراى كناهان بزركك بودندء و بدين سبب از يذيرفتن آيات الهى سرباز زدند و جرأت بر 
رد آنها يبدا كردند» و جون شناختند كه قرآن حق واز نزد خداست كفتند: اين سحر آشكار است. 

أ تَقُولُونَ للْحَنَّ حضرت موسى به مردم كفت: آيا حق را عيبجوبى مى كنيد و مورد طعن خود قرار مىدهيد (قول در اين جا به معناى 
عيب جويى به كار رفته جنان كه در بعضى موارد «ذكر» به اين معنا به كار رفته است) مثل: سَمِعْنا تَى يَذَّكرْمُعْ #شنيديم از جوانى كه 
از بتها بدكويى مى كرد. (انبياء/ 2) به معناى «يعيبهم» آنها را بد كويى مى كرد. 

أسخرٌ هذا آيااين كه يبامبر آورده سحر است؟ اين جمله از استفهام انكارى است درباره آنجه كه كافران راجع به آيات الهى 
فى كفتند: م ثران كفت مقعول (] تفولون) محدوئ است و آنه مداول جمله: دإن هذا لَبِدَخْرٌ مُبِينٌ) است كه در آخر آيه قبل ذكر 
شده است و بعد با استفهام انكارى خطاب به آنها فرموده است: أ سِخْرٌ هذا؟ 

لتلْفتَنا نا ما را منصرف كنى «لفت» و «فتل» به يكك معناست؛ و مطاوعه آنها: 

«التفات» و انفتال مى باشد. 

عَنا وغَذنا عليه آآبادنا اما زااز اتبعه بدراشساتتير آن بزدند متصرف ساذز. 

و مراد عبادت بتهاست. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: 14 

وككون كم || لكر وان و ساظليت براض شبود كان ببافة تمل وتان كلد ونا بالسناس ال عينم كه تاعاق مرو به ترفك 


«يكون): به صورت غايب نيز خوانده شده اسث. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١/7‏ از بو نالل 


[سوره يونس :)٠1١(‏ آيات 4/ قا 417] ..... ص: 49 
اشاره 


وَقالَ فِْعَوْنَ انتُونى بكل ساحر عَلِيم (0/4 قَلَمَا جاءَ السََّرَة قالَ لَهُمْ مُوسى أَلّْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقَونَ (60 فَلَما ألقَْا قال مُوسى ما جَثكم به 
لسّخرٌ إِنَّ الله س يَبِطلَة إنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ١(‏ و بحن اللَهُ الْحقَّ بكلماته وَ لَوْ كر الْمَجْرِمُونَ (67) فما آمَنَ لِمُوسى إلا 


500 


ريه مِنْ قَوْمِهِ تحلى حَحَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهم أن يَفتنَهُمْ وَإِنَّ فدْعَوْنَ لَعالٍ فى الْأَرْض و إِنَّهُ لَمنَ الْمُسْرفِينَ (87) 


ظم 


ه 
5 


ع 


ترجمه: ..... ص: 49 


و فرعون كفت: تمام ساحران دانشمند را نزد من آوريد. (0/8) 

و جون ساحران آمدندء موسى بدانها كفت: آنجه مى خواهيد بيفكنيد» بيفكنيد. (060) 

و جون بيفكندند موسى كفت: آنجه كه شما آورديد جادو است و خداوند بزودى آن را باطل مىسازدء براستى كه خداوند عمل 
تبهكاران را اصلاح نمى كند. (81) 

و خداوند با كلمات خويش حق را آشكار و ثابت مى كند؛ هر جند تبهكاران كراهت داشته باشند. (85) 

هيجكس به موسى ايمان نياورد مككر فرزندانى از قوم اوه و آن هم از روى ترس و بيم كه از فرعون و اطرافيانش داشتند كه مبادا آنها 
را مننحرف سازند» و براستى كه فرعون در روى زمين طغيانكر و از اسرافكاران است. (87) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 9 


تفسير: ..... ص: 9٠‏ 

ما جِنْتمْ بهِ «ما» موصوله؛ و «سحر) خبر مبتداست: آنجه كه شما آورديد سحر است نه معجزات (من) كه شما آنها را سحر مىناميد. 
بعضى «ءالسشحر» به طريق استفهام خواندهاند و بنا بر اين (ما) استفهاميه استء» يعنى: جه جيز آوردهايد» آيا آن» سحر است؟ 

إِنَاللة تقطلة خذا ,زودق يظلاق 1ن زا اشكار مسار 

لا يَصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ عمل آنها را ثابت نمى كذارد و مستدام نمىدارد بلكه آن را منهدم و ويران مى سازد. 

وَيْحِقٌ الله الْحَقّ خدا حق را ثابت و مستدام مىدارد. 

بكلِماتهِ با قضايا و وعدههاى ييروزى آن. 

قما آمَنَّ لِمُوسى در اول امرء كسى به موسى ايمان نياوردء إلا ذريَة مِنْ قَوْمِهِ بجز طايفهاى از فرزندان بنى اسرائيل. تقدير عبارت جنين 
است: الا اولاسد من اولاد قومه: مككر فرزندانى از فرزندان قومشء زيرا موسى عليه السّ.لام يدران و مادران را دعوت كرد و آنها از 
ترس فرعون ياسخ او را ندادند. 

بعضى كفتهاند آنها بنى اسرائيل بودند كه تعدادشان به ششصد هزار نفر مى رسيد. 

وقتى كه يعقوب با آنها داخل مصر شد هفتاد و دو نفر بيش نبودند» و علت اين كه اين جمعيت بسيار را با لفظ تصغير «ذريّه) آورده 
بدان سبب است كه آنها نسبت به قوم فرعون» كم بودند. 

بعضى كفتهاند: ضمير در «قومه) براى فرعون است و منظور از «ذْرَّيهُ)» مؤمن آل فرعونء و آسيهء همسر فرعونء و خزينهدار» و زن 


خزينه دار» و آرايشكر زن او مىباشند» و ضمير در «ملألهم» به فرعون برمى كردد و به معناى حزب آل فرعون استء جنان كه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1١9‏ از بو نانز 


مى كوييد: ربيعه» و مضرء (كه منظور» حزب ربيعه و مضر است). 

ممكن است مرجع ضمير را اذْرّيَهُا بكيريم يعنى: به خاطر ترس از فرعون و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج27 ص: 4١‏ 

اشراف بنى اسرائيل» زيرا اشرافء مردم را از ايمان آوردن منع مىكردند» جرا كه از فرعون بر خود و بر آنها بيم داشتند و دليل بر 
اين معنا جمله أن يفتنهم مى باشد يعنى: 

اين كه فرعون آنها را شكنجه و عذاب كند. و ان فرعون لعال» فرعون ستمكر است» در روى زمين. و انّه لمن المسرفين فرعون از 
بس كه ستمكر و تبهكار و متكتر و سركش است از جمله تجاوزكران و اسراف كنند كان به حساب مىآيد. 


[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 46 قا 88] ..... ص: 94١‏ 
اشاره 


وَقالَ مُوسى يا قَوْم إِنْ كنم آمَثُمْ بالل فلي تَكلوا إِنْ كنت مس مِينَ (8 فَقالوا عَلَى الله تَوَكلنا رَيّنا لا تَجِعَلنا فِتَئَة لِلَوْم الظَالِمِينَ 
(0) و نجنا برَخميكك مِنّ الْقَوْم الكافِرِينَ (6) 


ترجمه: ..... ص: 4١‏ 


موسى كفت: اى قوم من اكر ايمان به خدا آوردهايد به او توكل كنيد اكر تسليم فرمان اويبد. (88) 
بس كفتند بر خدا توكل داريم» برورد كارا ما را تحت تأثير كروه ستمكر قرار مده (80) 


ومارا به رحمت خود از كروه كافران رهايى بخش. (62) 


تفسير: ..... ص: 41 


قعل َو كلو براى نجات از فرعون امورتان را به خمدا بسياريد. خداوند در اين آيه شرط توكل را اسلام قرار داده» بدين ترتيب كه 
نفوس خود را خالصانه تسليم خداوند نمايند به كونهاى كه هيج بهرهاى از شيطان در آن نباشد. 

مُشالوا: عَلَى الله ك كاوق كه كفشده به دا توكل كردبي» خداوند توكلشان راامثيرقت» دعايشان را مستجات كرد و آنان را 
نجات داد و دشمنانشان را به هلاكت رساند و آنها را جانشينان در روى زمين قرار داد. 

لا تَجعَلنا تنه معانى فتنه: الف: (عذاب) ما را مورد فتنه يعنى عذاب قرار مده كه ترجمه جوامع الجامع» ج"؛ ص: 97 

ما را شكنجه كنند ب: (انحراف) كه ما را از دينمان منحرف سازند. ج: (آزمايش) به وسيله ما آزمايش شوند و بككويند: اكر اينها بر 
حق مى بودند» اين كونه مصيبت زده و كرفتار نمى شدند. 


ا 


وَ نجنا برَحْمتِكك مِنَّ و به رحمت خود ما را از قوم فرعون نجات ده واز اين كه ما را به بردكى و فرمانبرى خود بككيرند. برهان. 
اشاره 


وَ أَوْحَئنا إلى مُوسى و أخيه أن تَبوّءا لِقَؤمِكما بمضرّ بُبُوتاً وَ اجعَلوا ييُوتَكم قبلَةُ وَ أقِيمُوا الصَّلاةَ و بَشْرِ الْمَؤْمِنِينَ 810 و قال مُوسى رَبّنا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1١17/١‏ از بو دنر 


إنَك آنَيِتَ فِرْعَوْنَ و مَلَأهُ ِيئةٌ وَ أموالاً فى الْحَياهٍ لديا رَبَنا يلوا عَنْ سب سَبيلِك رَبَنَا اطمسل عَلى أَمْوالِهغ وَ اشّدّدْ عَلى قلوبهم قلا يُؤْمنُوا 
حَتَّى يَرَوًا الْعَذاب الْألِيمَ (8) قال قَدْ أجيبتٌ دَعْوَتّكما فَاشتقيما ولا تَتَبعان سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعْلّمُونَ (89) 


قرجمه: ..... ص: 97 


به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى خود در سرزمين مصر خانههايى انتخاب كنيد و آن خانههايتان را مركز عبادت,. يا 
روبروى هم قرار دهيد» و نماز را بيا داريد» و به مؤمنان بشارت ده. (017) 

موسى كفت: يرورد كارا توفرعون و اطرافيانش را در زندكى دنياء زينت و اموال دادى» يرورد كاراء تا بدين وسيله مردم را از تو 
كمراه كنند» يرورد كارا اموالشان را نابود كن و دلهايشان را سخت ساز كه ايمان نياورند تا وقتى كه عذاب دردناك را ببينند. (/8) 
خداوند فرمود: دعاى شما يذيرفته شد يايدار باشيد و از راه كسانى كه نمىدانند ييروى نكنيد. (89) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: دده 


تفسير: ..... ص : 9417 


َبوّءا المكان مكان را بركزيد مثل: توطن المكان: آن را به عنوان جايكاه ب ركزيد. 

معناى اين عبارت اين است: براى بيروانتان از خانهدهاى مصر مكانى را انتخاب كنيد و آن را مرجعى قرار دهيد كه آنان به اين مكان 
رجوع كنند. 

وَاجْعَلُوا بيُونَكُمْ ذلككء «قبلة» و آن خانههايتان را مساجدى قرار دهيد كه در آنجا نام خدا برده شود يا خانههايتان را مقابل يكديكر 
بسازيد. 

نكما الصَّلاةٌ براى انجام دادن نماز مداومت داشته باشيد. 

ونكو الك كر عنطاى م سته برك رسي اشن ون نف كتبراتدة غلاب سف ينث مك سان الله علس اله سق وزعت بن 
جيزى كه مايه آراستكتى استء از قبيل زيور آلاتء لباسء؛ و فرش و جز اينها. 

دارا ذأ شاك على كمانة ابن عله #اسعة كل ركنا اموي واعوة سر عد سمرس انيلاق به يمان أدردة #رمكن 
نداشت بر آنها خشم كرفت و آنجه آنها سزاوارش بودند از خدا برايشان خواستء تا به آنها بفهماند كه جز خذلان و بدبختى 
استحقاق ندارند» و نيز آنها را به كمراهيشان واكذارد. 

معناى طمس نسبت به اموال: تغيير دادن آنها از يكك حالت به حالت ديكرى كه نفعى از آن برده نشود. بعضى كفتهاند: تمام 
اموالشان سنكك شد. 

مراد از شدّت بر قلوب: خذلان و مهر نهادن بر دلهاست و جمله قلا يُؤْْنُوا جواب براى دعاست و بعضى كفتهاند: «لام) در «ليضلوا» 
براى تعليل استء يعنى جون فرعون و ييروانش نعمت خدا را سبب كمراهى ساختند» كويى نعمتها به آنها داده شد تا مردم را از راه 
عق متحرق ساود واقلاد يومتواة عغطفء بر لضلواء وركذا الك على أتواليغ و الْ3 على قُلربية دعارى است كامبان معطوف :و 
معطوف عليه به صورت جمله معترضه قرار كرفته است. حضرت موسى دعا مى كرد 

ترجمه جوامع الجامع» ج”, ص: 915 

وهارون آمين مى كفتء از اين رو خدا هر دو را دعا كننده به حساب آورده است. 


فَاسْتَقِيما بر آنجه از دعوت و برهان و حجت هستيد» ثابت قدم باشيد. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 1١17/1١‏ از بوننإنز 


مكث فرعون بعد هذا الدّعاء» اربعين سنه 
: فرعون يس از اين دعاء جهل سال زند كَى كرد. 
ولا تتِعانَ سَبِيلَ الَِّينَ لا يَعلَمُونَ روش جاهلان را بيروى نكنيد و شتاب ننماييدء و لا تتبعان به نون تأكيد خفيفه و كسر آن بدليل 


التقاى ساكنين و به سبب تشبيه آن به نون مثناست. 
[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 5١‏ تا 97] ..... ص: 96 


اشاره 


إشرائِيلٌ و أنَا مِنّ الْمُشلِمِينَ (40) آلْآنَ وَ قَدْ عَصَ ِت قَبلُ وَ كنْتٌ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (41) فَالْيومَ جيك ببَدّنك لتكون لِمَنْ خَلفَك يذ و 


إنَّ كثبراً من النّاس عَنْ آياتنا لَعافلُوق (47) 


وَجاوَرُنا ببَنى إشرائيل لخر فَأْثِعَهُمْ وِوْعَؤْنٌ وَ جَنُودُه بَغِياً وَعَدُواً حمَّى إذا أَذْرَكهُ الْعَرَقْ قالّ آمَنْتٌ أَنّهُ لا إل إلا الذِى آمَنَتْ به بَنُوا 


ترجمه: ..... ص: 48 


ما بنى اسرائيل را از دريا (ى نيل) عبور داديم» يس فرعون و لشكرش از روى ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند» تا هنكامى كه 
غرقاب دامن او را كرفت» كفت ايمان آوردم كه هيج معبودى جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردهاند وجود ندارد» و من از 
تسليم شد كانم. )04:0 

آيا حالا ايمان مى آورى و حال آن كه بيش از اين عصيان كردى واز تبهكاران بودى؟ (11) 

يس امروز بدنت را نجات مىدهيم تا عبرتى براى آيندكان باشى» و براستى كه بسيارى از مردم از آيات ما غافلند. (؟9) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 416 


تفسير: ..... ص: 44 


آنها راااز دريا عبور داديم؛ تا با سلامت از آن كذشتند. 

َأَتعَهُْ فرعون و سياهيانش به آنها ملحق شدند» مثل تبعته حتى أتبعته: از او ييروى كردم تا به او رسيدم. «أنّه) به فتح و حذف باء و 
به كسرء بنا بر استيناف خوانده شده وء بدل از «آمنت)» مى باشد. 

عا | رم سياريكه تنا هيا ركه( اراق فرصو به اسان اكه ددا ركد مسقيو ال سه بارع باافه عا ركك علقت تلت 
لا إلة) تكرار شده و در عين حال از او يذيرفته نشدء زيرا در اتتخاب وقت آن به خطا رفت واين اقرار را در هنكام ناجارى اظهار 
كرد و حال آنكه اككر در وقت اختيار و بقاى تكليف جنين اظهار مى كرد يكك دفعه هم كافى بود. 

الكن هال كداقرفات كووام ا كه ويهاره دف اماك مى آورى؟ نقل شده است: وقتى كه فرعون كفت: «آمنت» ايمان آوردمء 
حرفل فقوي إن الحنياق نويا كلك و مدمشاة او انلعف رو كنك عق يق الفقريق ان كمراهاة و كترم كمد كان بردي 
كشك يدون القدين هم عوائده شذه اسك يد تو را ايان ساد قومت دور مى سازيم و.بعضى كقة|ند معنايش :اين امت كو زا 


در جاى بلندى از روى زمين مىاندازيم. 
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-١‏ مجمع البيان از على بن ابراهيم نقل كرده است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: از هنكام هلاكت فرعون جبرئيل بيوسته غمكين 
بود تا وقتى كه مأمور نزول اين آيه بر ييامبر شد با خوشحالى و خندان آمد.» حضرت سؤال كرد: حبيبى جبرئيل! تا حال هر وقت به 
مأموريّت وحى مىآمدى غمكين بودى جككونه است كه اكنون تو را خوشحال مىبينم. جبرئيل يس از نقل جريان هلاكت فرعون و 
رد و بدل سخنان بالا كفت وقتى مشتى لجن به دهانش زدم و اين سخنان را با او كفتم» خوف مرا برداشت كه نكند رحمت بىيايان 
خدا شاملش شود و خداوند براين عمل مرا كيفر سازد. حال كه مأمور شدم اين آيه را آوردم فهميدم كه آنجه كردم مورد رضايت 
خدا بوده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 08 

دتكدد نميل نهال اكه ببعتى .در حال كه روح دو يلك تست تعقين كقتائد: در الى كه يدفت كاقل وسالج يدوق زياد 
و نقص خواهد بود يا منظور اين است كه زرهت را نجات مىدهيم. فرعون زرهى مخصوص از طلا داشت كه بدنش با آن شناخته 
مى شد. 

لِمَنْ خَلْفَك آبَةٌ تا نشانهاى باشى براى مردم ديكرء يعنى بنى اسرائيل كه خيال مى كردند فرعون بزركتر از آن است كه غرق شود. بنا 
بر اين خداوند او را بر ساحل رود نيل انداخت» تا او را مشاهده كنند. نشانه بودن او بدين معناست كه براى مردم ذلّت و خوارى او 
ظاهر شودء و نيز معلوم كردد كه ربوبنتى كه براى خود ادّعا م ى كرد امرى محال است و همجنين عبرت امّتهاى بعد شودء تا جرئت 
نكنند آنجه او ادّعا كرد ادّعا كنند. 


[سوره يونس :)٠١(‏ آيات 91 تا /91] ..... ص: 82 
اشاره 


َ د يََأنايتى إشرائيل مُبوَا صِدْق و ررَاهُمْ ِنَ لمات قم اختُوا حتّى جاءَهُمْ م للم إن ربك يَفْضتى بيه يوم لقا فيما كاثوا 
فيه يَْتلِفُونَ (4) فَِنْ كُنْتَ فى طَّ كك مما أَنْرلا ِلك قَسملٍ الِّينَ يََْؤّنَ الكتاب مِنْ فيلك لَقَّدْ جاءك الْحَقَّ مِنْ رَبك لا تَكُورَنٌ 
يمحن اك الحاو لج اس بو اساسراوو الطرارن مره لرووستسييع وود رو دوزي 
(49) و لَوْ جاء7 نهُْ كل آيَدُ حتّى يروًا الاب اليم 0800 


ترجمه: ..... ص: 948 


ما بنى اسرائيل را در جايكاهى درست منزل داديم واز نعمتهاى ياكك و ياكيزه ه روزيشان داديمء ب بس اختلاف نكردند مكر بعد از آن 
كه علم و آكاهى يافتند» همانا يرورد كار تو روز قيامت ميان آنها درباره آنجه اختلاف داشتند حكم خواهد كرد. (87) 
ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 917 

واكر درباره آتعه برقو تازل كرديو شكن :دار ال كنات كه د بيش از تو كتاب آسمانى را مىخواندند» سؤال كن. بطور قطع» حق 
از طرف يرورد كارت به سوى تو آمده است. يس مبادا كه از ترديد كنند كان باشى. (9) 
واز كسانى نباش كه آيات الهى را تكذيب كردند كه در اين صورت از زيانكاران خواهى بود. (14) 
براستى آنها كه فرمان خدا برايشان تحقّق يافته ايمان نمى آورند. (48) 


اكر جه همه كونه معجزه و آيتى براى آنان بيايد» تا وقتى كه عذاب دردناك را ببينند. (91) 
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و امدق مترلك تيكل واويعديده كه متصر ديرك المقدم بو قام اسك 

وَ رَرَفْناهُمْ مِنّ الطَيّباتِ منظور جيزهاى لذيذ است. 

ذه افر اشرو صرى اعدلاف كرود وس كرومهاق كرفا كرن دو امك 

حَنَّى جَاءَ م هُمُ الْعلْمُ تا موقعى كه به دين حق علم يبدا كردند و بر آنها لازم شد كه در دين خود ثابت قدم باشند. بعضى كفتهاند: 
وان نل دياب ومناك أروكو را عدت الوا دريانة ادبن است كه آيا او همان ييامبر موعود است يا نه؟ 

إن كنك تكسي قرضن ان كديرا تو دكن ,ينيف بده 1ن 3« انفحة ان اهل كات يرس ويا انها بقن «ازقد كنوه 
راست:مى كويى: 

از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه: 

لم يشكك و لم يسأل 

هركز آن حضرت شكك نكرد, و از اهل كتاب هم سؤال نكرد. 

لَقَدْ جاءك الْحَقّ مِنْ رَبك به وسيله آيات و دليلهاى محكم در نزد تو ثابت شده است كه آنجه به سوى تو آمده حقيقتى است مسلّم 
كوجان راف شككيذن ال وجوه قنا رك 

فَلا تَكوَنٌ مِنَ المَمئرِينَ ولا تون مِنَ الِينَ كذَّبُوا بآياتٍ اللِّ بس اين حالت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”* ص: /9 

خود را كه هيج كونه شكى ندارى و آيات الهى را تكذيب نمى كنىء ادامه بده و بر آن ثابت قدم باش. 

بعضى كفتهاند: كرجه مخاطب ييامبر است ولى مراد امّت او مىباشد و معناى آيه اين است: اكر شما نسبت به آنجه ما برايتان نازل 
كرديم در شكك هستيد نظير آيه: 

وَ َتنا إليكع ثور مُبيناه 019 ما نور مبين را (كه قرآن است) به سوى شما فرستاديم. [در اين آيه مراد ات يبامير است]. 

يعني كفداند» خطاب يه تطوتد كاف افك كه شك بر آنها رواسك» كل اقول غريةناذاء الخو كد فين وقى بر افركة بر بو ساط 
شد و تاب مقاومت با او ندارى» نرمى را يبشه كن. 

ال 0 
كه تو را اهل شكك بدانيم بلكه مى خواهيم به اين وسيله علم و يقينت را افزايش دهيم, جنان كه ابراهيم با مشاهده زنده شدن مردهها 


ما 
7 
.ما 
5 
0 
4 
4 


00 


كرجه جاو جا نرع العو شار أل اردع در رسي ترط 5 ايشاطت لبقا لحز لاا و ار ا 
اين كه خداوند نسبت به بندكانش اراده شرٌ نمى كند بلكه از يكك واقعيت خبر مىدهد كه آنها با اراده خود كافر مىشوند. 
-١‏ نساء/ 5/ا١‏ مراد از ضمير «كم) امت است. 


اشاره 
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لَو لا كانّتُ قَوْرَةَ آمَنَتْ فَتْفّعها إيمانها إلا قَْمَ بُونّس لَمَا آمَنُوا كش نا عَنْهُعْ عَذاب الْحِرِي فى الْحَيازٍ الذَّنْيا وَمتّْنَاهُمْ إلى جين (48) و 
لَوْ شاء رَبُكك لَآمَنَ مَنْ فِى لض كلهم جمِيعاً أقَأَنْتَ كر النَّاسَ حَنَّى يَكوتُوا مُؤْمِنِينَ (99) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 144 
ترجمه: ..... ص: 99 


جرا هيج قريهاى نبود كه ايمان اهلش برايشان سودى داشته باشد به جز قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند» عذاب رسوا كننده 
زندكَى دنيا را از آنان بر طرف ساختيم, و تا مدّتى آنها را بهرهمند نموديم. (98) 

واكر يروردكار تو مىخواست تمام كسانى كه روى زميناند ايمان مىآوردند. آيا تو مردم را مجبور مى كنى كه ايمان بياورند؟ 
)49 


تفسير: ..... ص: 99 


جرا جنين نبود كه هيج قريداى از آباديها كه هلاكشان ساختيم» بيش از روبرو شدن با عذاب و هنكامى كه هنوز تكليف باقى بود 
ايمان آوردندء و توبه را به تأخير نينداختند» جنان كه فرعون تا وقتى كه با غرقاب مواجه شد آن را به تأخير انداخت فنفعها ايمانها 
كه ايمانشان را خداوند بيذيرد. 

إن قَوْمَ يُونّسَ استئناى از قرى استء زيرا منظور اهالى قريهها مى باشد. اين استثنا منقطع است و به اين معناست: «و لكن قوم يونس»» 
9 اما قوم يونسء و جايز است كه مستثناى متصل و جمله در معناى نفى باشدء مثل اين كه جنين كفته است: ما آمنت قرية من 
القرى الهالكة الا قوم يونس: از سرزمينهاى هلاكك شده هيج كدام ايمان نياوردند مككر ييروان يونس. 

يونس ييامبر از طرف خداوند بسوى مردم شهر نينوا از سرزمين موصل مبعوث شدء و جون مردم اورا تكذيب كردند با حالت خشم 


از ميان آنها فرار كرد» ولى مردم وقتى ديدند ييامبر از ميانشان رفته» از مدن عذاب الهى ترسيدند» لباسهاى خشن 


... كشّاف: و لكنّ قوم يونس لما آمنوا: اما بيروان يونس وقتى كه ايمان آوردند‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: ١‏ 

يوشيدند در يبشككاه خداوند به كريه و ناله يرداختند» حق تعالى عذاب را از آنها برداشت و حال آن كه بر بالاى سر آنان فرود آمده 
بود. 

فضيل بن عياض مى كويد: قوم حضرت يونس اين دعا را خواندند: الهم ان ذنوبنا قد عظمت و جلتء و انت اعظم منها و اجل» افعل 
بناماانت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله: خدايا كناهان ما بزركك است اما لطف تو بزركتر از اينهاستء نسبت به ما آن كن كه تو 
خود اهل آنىء نه نجه ما سزاوار آنيم. 

وَلؤ شا رَبُك اكر خداوند اختيار را از مردم بكّيرد و آنها را مجبور كندء تمامى مردم روى زمين ايمان مىآورند. دليل براين كه 
«شاء؛ به معناى مشت و خواستن اجبارى استء اين جمله است: أ فَأَنْتَ ثكرةٌ النّاسَ تنها خدا مى تواند مردم را مجبور كندء نه تو» زيرا 
او قدرت دارد براين كه درباره آنها كارى انجام دهد كه ناجار شوند به او ايمان آورندء اما اين از توان بشر خارج استء و اجبار 


هم از تقدير خداوند نيست. 


[سوره يونس :)1١(‏ يات ٠١٠١‏ تا ]١١"‏ ..... ص: 1١٠١‏ 
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و إلا ينويعل لاجس على لين لا يفون 08٠١١‏ مل ارو ما ذا فى العماوات و الأ وما تِى 


0# قا 


ل ل له 0 


ترجمه: ..... ص: 1١١‏ 


هيج كس نمى تواند ايمان بياورد مككر به اذن خداوند» و يليدى را قرار مىدهد بر آنان كه تعقّل نمى كنند. 21٠٠١(‏ 

بكو: نككاه كنيد 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: ٠١١‏ 

به آنجه كه در آسمانها و زمين است,. و اين آيات و انذارها به كسانى كه ايمان نم ىآورند مفيد نخواهد بود. )٠١١(‏ 

آيا آنها جز همانند روزهاى اقوام بيشين را انتظار مى كشند؟ بككو: منتظر باشيد» من نيز با شما از منتظرانم. )1١7(‏ 

سيس ما نجات مىداديم» فرستاد كان خود و كسانى را كه به آنان ايمان مىآوردند» و اين جنين بر ما سزاوار است كه مؤمنان را 


نجات دهيم. (009). 


تفسير: 66 ضة ٠١‏ 


وَ ما كانّ لِنفس أن تَؤْمِنَ هيج نفسى از نفوسى كه خدا مىداند: ايمان نمى آورد إِلَا بإِذْنِ اللِّ جز به اذن خدا نمى تواند ايمان بياورد و 
الؤاخه ري عمق عداساب ولمكالات ارا فريس كبد افاهراسركين تهبو كار رك ان السالاسافه: 

وَيَجْعَلٌ لجس عَلَى الَّذِينَ لا يَْقَلُونَ در مقابل اذن و توفيق براى مؤمنان» خذلان و يليدى براى اينهاست. 

الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ كسانى كه اصرار و لجاجت بر كفرشان دارند» مثل: صُّعٌ بكم حُمْيٌ فَهُمْ لا يَعقِلُونَ 01١‏ علّت اين كه خذلان را 
خداوند رجس ناميده آن است كه خذلان سبب يليدى است. 

اذا فى السساواكهر الأوشى منظور وسيلههاى عبرت و نشانههاى بيدار كننده است. 

وَما تُغْنِى الّآياتٌ و الْذّرُ مراد ييامبران بيم دهنده يا خود انذارهاست. 


عَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ مردمى كه ايمان از آنها انتظار نمى رود (ما» مى تواند نافيه و يا استفهاميه باشد. ١؟)‏ 


.١ 71 بقره/‎ -١ 

؟-اكر نافيه باشد معنايش جنين است: آياتء انذارها فايدهاى ندارد» و اكر استفهامى باشد جنين است: 

آيات و انذارها جه فايدهاى دارد؟- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ٠١7‏ 

نام الِّينَ خَلَوَامِنْ قَلِهمْ روزكارى است كه خداوند بر سر بيشيئيان بى ايمان آورد. ايام العرب: وقايع و حوادث عربها. 

اخ وكا لزن معملمعظ ف يز عمل محذوقي إنبك كندا قلس ين الة دلخت م كنهو يفل إبن كاز ياب نكايت قناع 


كذشته. جنين كفته است: نهلك الا-مم ثمٌ ننتجى رسلنا امتهاى بىايمان را هلاكك مىكرديم و سيس ييامبرانمان و كسانى را كه با 
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آنها ايمان آورده بودند نجات مىداديم. كذلِك عقا عَلينا ننْج الْمُؤْمِنِينَ: همين طور مؤمنان شما را نجات مىدهيم و اهل شركك را به 
هلاكت مى رسانيم. ما عَلَئِنا تنْج: به تشديد (ننيجى) نيز خوانده شده است. جمله معترضه است: اين حقٌّ ماست كه نجات دهيم اهل 


اساة را 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات 1١‏ قا ]1١9‏ ..... ص: ٠١7‏ 
اشاره 


ل يا بها اناس إن م فى مَك بن دينى كلا د الِنَتعِدُوتَ من دُون اللو لكن أَحبدُ الله اذى يواكم و أت أن أكون من 
الْمَؤْمِنِينَ 0١(‏ و أن أَقِم وَجْهَك لِلدّين حنيفاً ولا تَكودٌَ مِنَ الْمشْرِكينَ )0١0(‏ ولا تَدْحُ مِنْ دون اللَِّ ما لا يَنْفَعَك و لا يَضُوْكَ فَإِنْ 
عَلْت فنك إذاً مِنَ الظَالِمِينَ 0١©(‏ و إِنْ يم شك اللَّهُ ضر قلا كاشِفّ لَهُ إل هُوَ وَ إِنْ يُرِدْك بِحَثِر قلا رَادٌ ِمَضْلِه يْصِيبٌ به مَنْ يَساءٌ 
ِنْ عباده وَ هُوَ الَْقُورُ الرَحِيمْ 0١1‏ قُلْ يا أَبّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكمُ الْحقُ مِنْ رَبَكُمْ قن اهْتّدى فَنّما يَهْتَدِى لنَفْسِهِ و مَنْ ضَلَّ نما يض 
عَليها و ما أن عَلكمْ بوكيل (108) 

وَاتْعْ ما يُوحى إِلَبِك و اضْبِو حَتَّى يكم الله وَ هو تر الْحَاكمِينَ (0104) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: او ١‏ 
ترجمه: ..... ص: ٠١1"‏ 


بكر ائ هرةع أكر در ديق عن شك داريد» من ه ركز يز وا كد شما غير أن ندا مى يرسك 'تمى بزسمء اما خدانى وا عى برسم كة 
شما را مى ميراند» و من مأمورم كه از مؤمنان باشم. )٠١©(‏ 

واين كه يبوسته روى اخلاصء بسوى اين دين بياور» و مبادا كه از مشركان باشى. )٠١8(‏ 

وجيزى غير از خدا را كه سودت ندهد و زيانت نرساند» مخوان, كه از ستمكاران خواهى بود. )٠١2(‏ 

واكر خداوند زيانى بتو رساند» هيج كس جز او آن را برطرف نسازد و اكر خيرى براى تو خواهد» كسى نتواند فضل او را باز 
كرداند» و آن را به هر يكك از بند كانش بخواهد مىرساندء و او بسى آمرزنده و مهريان است. )1١7(‏ 

بككُو: اى مردم» حق از جانب يروردكارتان به سراغتان آمد» يس هر كس هدايت يافتء براى خود هدايت يافته» و هر كه كمراه شد 
به زيان خود كمراه كشته؛ و من نككهبان شما نيستم. )01١8(‏ 


و آنجه را بر توه وحى مى شود بيروى كن» و شكيبا باش» تا خدا فرمان دهدء و او بهترين حاكمان است. )1١9(‏ 


تفسير: ..... ص: |1٠١1"‏ 


إن كقه فى تك يق اكز اذ درست مين سر لان كيلة ذين يمن ان انيت كه 

«لا اعبد): سنككها و جماداتى را كه غير از يرورد كار عالميان و معبود بر حق» شما عبادت مى كنيد» من عبادت نمى كنم. 

وَ لكن أَعْبَد الله الى يواكع خدايى كه شما را مىميرانده سزاوار است به اين كه مورد خوف و رجا واقع شود و عبادت شود. 
و انوت آذ اكرقا تس سامر و قد كاسد ره مويه ترسوك بال 


و أن أَقِمْ «باء» محذوف است ودر تقدير «بأن أكون و بأن اقم بوده است»» زيرا «أن» به فعل امر و نهى متّصل مىشودء و اين را كه 
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فعل امر عطف بر مضارع شده تشبيه به اين جمله كردهاند: انت الذى تفعل كه صله الّذى را بجاى غايب مخاطب آوردهاند» 

ترجمه جوامع الجامع» ج”. ص: ٠١‏ 

زيرا غرض اين است كه «أن» متصل به فعلى شود كه در معناى مصدر باشدء و امر و نهى هم مانند بقيه افعال دلالمت بر مصدر 
من كلد 

قم وَجْهَكك رويت را به سوى دين راست بككير و به طرف راست و جب تمايل يبدا نكن. «حنيفا» حال استء از دين» يا از وجه. 

فإن كلك بغ افات عضوت كر دهان غيناذ خداراكراق كدسوه وزياق تدارذرية دلبل اسار واعفضانه حاف #دعرت: 
«فعلت» آمده است. 

لكك 13ج لايق تساي اقوط وسو ات يقر ينكل اسح كه كزيا سانل دوبار احا ا ران عاد ير ها ينذا لس كيل 
(خداوند جنين ياسخ مىدهد) زيرا شركك بزركترين ستم است. سيس بعد از آن كه نهى مى كند از يرستش كردن جيزى كه سود و 
زيانى ندارد» هشدار مىدهد كه تنها خدا زيان رساننده و سود دهندهاى است كه اكر ضررى برساند» هيج كس جز خود اوء قادر بر 
كشف آن نيست و اككر اراده خيرى كند» احدى نمى تواند فضل و كرم او را بركرداند» يس او سزاوار يرستيدن استء نه بتها. 

قَدْ جاءكمٌ الْحَقّ حق براى شما روشن شدء نه عذرى برايتان باقى است و نه حتجتى بر خخدا داريد. فمن: يس هر كه هدايت را بركزيد 
و يبروى از حق كرد سودى حاصل نكرد» جز براى خودشء و من: وهر كس كمراه شدن را بركزيد زيانى نرسانيد جز به خودش» 
در جمله نخست «لام» و در جمله دوم «على» بر معناى سود و زيان دلالت دارد. 

و ما آنا عَلِكمْ بوَكيل من نكهبان شما نيستم كه امورتان به من واككذار شده باشد كه به هر جه بخواهم شما را وادارم بلكه من» فقط 
مده فده وابيم دعتتةا: 

وَاصْبرْ بر دعوت آنها به سوى حق و تحمل آزارهاى آنان» صابر و شكيبا باش. 

على يفك اللتعزاين كه دا به يروزق تير انه اسكر :دهله و قو كين الحاكدية واو :يهغزين بحا كمان ست ويروا حك نت كلد 
مكر به حق و عدالت 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لفن ١‏ 
سورهة هود عليه الشلام 6وووهة ص: ١‏ 
اشاره 


اين سوره مكى استء و عدد آياتش بر طبق قرائت قرّاء بصرى يكصد و بيست و يكك آيه و بر طبق كفته كوفى صد و بيست واسه 
آيه است. كوفى هر كدام ازعبارات ذيل را يكك آيه دانسته است: الف: بَرىء مما تُشْكونَ (©0) ب: فى قَوْم لوط (6/) 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: ٠١8‏ 


درباره فضيلت قرائت اين سوره اين حديث را أب بن كعب نقل كرده است: )١١‏ هر كس آن را بخواند به تعداد هر يكك از افرادى 
كه به نوح» هود» صالح» شعيبء لوطه ابراهيم» و موسى ايمان آورده. و يا آنها را تكذيب كردهاند» ده حسنه به او عطا مىشود» و در 
روز قيامت از سعادتمندان باشد. 

امام باقر عليه السّلام نيز فرمودهاند: 


من قرأها فى كل جمعة بعثه الله يوم القيامة فى زمرة النَبتيين و حوسب حسابا يسيرا و لم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة 
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: كسى كه اين سوره را در هر جمعه بخواند» خداوند روز قيامت او را در زمره انبياء محشور كندء و به آسانى مورد محاسبه قرار 


كيرد» در روز قيامت براى او كناهى شناخته نشود كه آن را انجام داده باشد. 


-١‏ از رسول خداء ترجمه مجمع البيان. 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ١‏ تا 4] ..... ص: ٠١2‏ 


اشاره 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

الر كتابٌ أخكمث آيانه ثم فَصّلَتْ مِنْ لََدّنْ حكيم حَمِير (1) ألا تَعبْدُوا إلا الله إِنَنَى لَك مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَيدِيرٌ (1) و أن اسْتَغفرُوا ربكم ثُمْ 
نُوبُوا إليه يُمتَعْكمْ متاعاً حمّدناً إلى أجل مُسَمَّى و يُوْتِ كل ذى فصل فضْلَهُ و إِنْ تَوَلَا قَإنى أخاف عَلَيِكمْ عَذاب يَوْم كبير () إِلَى الله 
مَوْجِعُكمْ و هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (©) 

ألا إِنَّهُمْ يَثُْونَ صُدُورَهُمْ لِيشتخفوا مِنْهُ ألاحِينَ يِسْتَغْسُونَ ابه بَعْلَم ما يُسِرُونَ و ما يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُور (ه) 


ترجمه: ..... ص: ٠١2‏ 


الف لام راءء اين كتابى كه آياتش استوار» و سبس شرح و بيان شده از جانب خداى با حكمت و آكاه مى باشد. )١(‏ 

تا شما جز خداى را نيرستيد» براستى كه من از جانب او شما را بيم دهنده و نويد بخشم. (5) 

واين كه از يروردكارتان آمرزش بخواهيد و به دركاهش توبه كنيد تا از بهرهاى نيكو. در مدّتى معيّن شما را بهرهور سازد. و فضل 
هر صاحب فضيلتى را به او بدهد» و اكر روى بككردانيد» من از عذاب آن روز بزركك بر شما بيمناكم. (*) 

با ككشت شما به سوى خداستء و اوء بر همه جيز تواناست. (©) 

آكاه باشيد كه آنهاء دلهاى خود را (از فهم حقيقت) بككردانند» تا خود رااز آن مخفى سازند, آكاه باشيد كه وقتى آنها جامههايشان 


تفسير: ..... ص: 1١2‏ 


عقت آيثة دارزى جنات لعزا السك كد هيع كزقه تقض و حال :در 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ٠١7‏ 

آن وجود ندارد مانند ساختمانى محكم., يا اين كه آياتش داراى حكمت است: 

«حكم): با حكمت شد مثل قول خداوند: آياتٌ اللكتاب الْحَكيم 01١‏ يا اين كه از فساد باز داشته شده است أحكم الدّابَةٌ: افسار بر 
دهان اسب زد تا او رااز سركشى بازدارد» جنان كه جرير ف كر بذ 

أ بنى حنيفة احكموا سفهاء كم انى اخاف عليكم أن اغضبا ١‏ 


5 


َم فَصَّلَتْ هم جنان كه قلّادهء بند بند مىشود؛ قرآن هم با دلائل توحيدء و مواعظه و احكام, و قصصء بند بند و از هم جدا شده 
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است. و ممكن است منظور اين باشد كه داراى فصول شله: آيه» آيه و سوره سوره. يا بتدريج نازل شده نهء دفعى و يكك مرتبهاى. 
«ثم) براى تراخى در حال استء نه در وقتء جنان كه كويى: اين عبارت داراى نيكوترين استحكام استء و بعد بهترين تفصيل را 
داراست. ”2 «كتاب» خبر مبتداى محذوف است. 

مِنْ لَدُنْ حكيم آيات را استحكام داده است. خبير عالمى كه آن را تفصيل داده؛ يعنى تشريح و بيان كرده است. 

الا ككيةو اين عيارت مقس ل له بيك لاق الايد وا برا :اذى كدق خلا رااكر مطل 

مى توان كفت: «أن) مفسره است زيرا تفصيل آيات به معناى قول است مثل اين كه كفتهاند: كفت, عبادت نكنيد جز خداى راء يا 


شما را امر كرد كه عبادت نكنيد جز خداى راء ياء شما را امر به توحيد كرد. 


تيوس / 1 

"- هى محكمة احسن الاحكام, ثم مفضّلة احسن التفصيل. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ٠١8‏ 

و أن اش كقندوا سا رااامرية امرزكن واو كرد مين در زملة) يزات «اللمه است مق يزائ شنا ا زطق خندا ترساننده و بشارت 
دهندهام» مثل: رَسُولٌ مِنَ الله 2١١‏ و ممكن استء صله براى «نذير» باشد» يعنى اكر كفر ورزيد» شما را از طرف خدا و عقوبت او بيم 
مىدهم و اكر ايمان آوريد شما را به اجر و ياداش او مده مىدهم. 

ُمّ تُوبُوا إِلَِهِ از شركك استغفار كنيد و سبس توبه را خالص سازيد و بر آن يايدار باشيد. مثل: ثم اسْتّقامُوا. 07١‏ 

يُمَتَعْكمْ تا در دنيا شما را از نعمتهاى فراوان و منافع يشت سر هم بهرهمند سازد. 

إلى أخل ممتّى ثازماتن كه شما را بميرائد. 

وَيُوّت كل ذئ فضل فَضَلة هر كسى هر جه در دثيا عمل نيكك كرده در قيافث ثوابش زا م ببتد وهر جه ير آن افووده دا نيز ير 
ثوابش مىافزايد و از ياداش و درجدهاى او كم نم ىكند. 

وإ تو لوكو اصل نوراه بوددى يكن الدوءثان حدق ده اسك 

عَذَابَ يَوْمِ كبير منظور روز قيامت است. 

در آيه بعد خداوند نوع عذاب را معّن كرده استء بدين ترتيب كه بازكشت آنها به سوى خدايى است كه هر كونه بخواهد 
مى تواند آنان را عذاب كند. 

يَثْنُونَ ص دَورَهُمْ از حق» دور و منحرف مى شوند» جون هر كس به جيزى رو آورد به تمام دل از آن يذيرا مىشود و كسى كه از 
جيزى منحرف و روكردان شود دل از آن برمىدارد. در قرائت اهل بيت عليه السّلام ١‏ 

يثنونى صدورهم 

) بر وزن «يفعوعل») از «ثنى» بر مبناى مبالغه» و نيز با «ت) و «ى» غايب و خطاب»ء هر دو خوانده شده است. 


لكر املد خرافص اذ هنذا بعيات فوته #اابياس و مو قات اذ العرافات انها 


].....[ .7 يينه/‎ ١ 
7 وينه/‎ "7١ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: .0 
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آكاه نكردند. 

الابييق يوكلترة فاته وف كديا جافدهاى كر خروشاق راافى بويدا كد عرة دويك تداركة #دسظي خا را تفرد مفل: 
ججعلُوا أَصَابِعَهُمْ فى آذانهم و اسْتَفْتَا يابَهُمْ ١١‏ يَعْلَمُ ما يُسدَرُونَ وَ ما يُعْلُونَ مراد اين است كه تفاوتى نمى كند در علم خدا ميان اين 
كه آنها كار خود را ينهان كنند يا آشكار. 


-١‏ نوح//. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١1١‏ 
جزء دوازدهم از سوره هود آيه 8 تا سوره يوسف آيه فده 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ‏ قا م] ..... ص: 1١١17‏ 
اشاره 


وعاين # الاش الاذمن إلا على الله عبار لام 1 عار مار روصي كل في كا لير زا رقي الزيي ان لقتعاو لير لاضن 
فى مَِنَّةُ يام و كات عَْشهعَلَى الما ليتل كم يكم أخصٌ عمَلاوَلَن قلت إِنّكمْ مبعُونونَ من بغي الْمَؤت لفون الِينَكَفَُوا إن هذا 


إل سِحْرٌ مُبِينٌ 0 وَ لَِنْ أتونا عَنهمُ الاب إلى فلو لكر ال بها فيد 0ق ني الب لطر ووه مايه رابا ن ارما كاتا 


به هون 020 
ترجمه: ..... ص: 1١17‏ 


هيج جنبدهاى در زمين نيست»ء مكر اين كه روزى او بر خمدا استء او قراركاه و محل نقل و انتقالش را مىداند؛ همه اينها در كتاب 
مبين ثبت است. (8) 

او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد- و عرش او بر آب قرار داشت- تا اين كه شما را بيازمايد كه كدام يكك 
عملتان بهتر استء و اكر بكويى شما يس از مركك برانكيخته مىشويدء آنها كه كافرند مى كويند: اين نيست مكر سحرى آشكار. 
0200 

واكر عذاب راتا زمانى محدود بتأخير اندازيم» مى كويند: جه جيز باعث تأخير آن شدء آ كاه باشيد آن روز كه به سراغشان آيد 
هيج جيز آن را از آنها باز نخواهد داشت و آنجه را كه مسخره مىكردند دامنشان را مى كيرد. (0) 


تفسير: ٠...‏ ضهة دنا 


عَلى الله رزّقها وقتى كه خداوند سبحان ضمانت كرد كه تمام جنبندكان روى زمين را روزى دهد اين تفضل بر او واجب شد واز 
اين رو آن رابا لفظى ذكر كرده است كه مثل صيغه نذر» مفيد وجوب است (على دلالت بر وجوب مى كند). 


وَ يَعْلَم مُسْتَقَجَها مسكن و قرا ركاهش را مىداند و «مُسْتَوْدَعَها» جاهايى كه قبل از استقرار در آنجا كذارده شده بود مثل يشت يدران 
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و رحمهاى مادران يا ميان تخمها. 

«كل» تمام جنبند كان وروزى آنهاء و قراركاه و جايكاههاى قبل از آن «فى كتاب)» در لوح محفوظ مى باشد» يعنى ياد تمام اينها در 
آن نوشته وظاهر است. 

و كان عَوْشْهُ عَلى الماء قبل از اين كه آسمانها و زمين آفريده شود و عرش بر روى آنها قرار كيرد در زير عرش جز آب جيزى 
ديكرى نبود» واين مطلب دلالت م ىكند براين كه عرش و آبء بيش از آفرينش آسمانها و زمين آفريده شدهاند. 

يِل وَكمْ اين كلمه متعلق به «خلق» استء يعنى آسمانها و زمين را براى حكمتى آفريد و آنء اين است كه بندكانش را در آنها جاى 
دهد و نعمتهاى كوناكون در آنجا به آنها ارزانى فرمايد و آنها را مكلف سازد و در معرض اجر آخرتشان قرار دهد. و جون اين امر 
شباهت به يكك آزمايشى داردء لذا آن را با كلمه يبلوكم تعبير فرموده استء يعنى تا نسبت به شماء كارى انجام دهد كه جوينده 
احوال شما براى اين كه بداند جه انجام مى دهيدء انجام مىدهد. 

أبُكمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا اين جمله تفسير و متمم فعل الْيَِلوَكم) مى باشدء زيرا در آزمايش معناى «علم» نهفته و آزمايش طريق به سوى آن 
است. مراد از «نيكوترين افراد از حيث عمل»» يرهي زكاران مىباشند و به دليل بز ركداشت آنان و تبليغ فضيلت ترجمه جوامع الجامع؛ 
جا ص: ١10‏ 

آنها از ايشان بطور خصوص ياد كرده است. 

وَلئِنْ قلت إنكم مَتِعُونونَ مِنْ بَعْدِ الْمَْتِ اكر به آنها بكويى: شما بعد از مركك مبعوث مىشويد» يس منتظر باشيدء آنها مى كويند: 
إِنْ هذا إِلَا سِدَحْرٌ مُبِينٌ: نيست اين مكر امرى باطل. و مشار اليه آنها قرآن استء زيرا قرآن دم از بعث و نشور مىزند» يس وقتى كه 
قرآن را سحر بدانند» آنجه از بعث و قيامت و غير اينها در آن است نيز مورد انكار واقع مىشود. «الا-ساحر) نيز خوانده شده. و 
اوقات. الَيَقُولَنَ: ما يَحْبِسَهُ در حالى كه در طلب آن شتاب مى كنند مى كويند جه جيز مانع نزول آن شده است؟ 

يَْمَهْرِؤٌنَ به جاى «يستعجلون) ذكر شده زيرا شتاب آنها در فرارسيدن عذاب آخرتء از روى مسخره است. «حاق» فعل ماضىء بر 
طبق معمول در اخبار خداوند» به معناى «يحيق»» فعل مضارع. (آنها را فرا مى كيرد) آمده است كه مضارع محقق الوقوع به منزله 
ماضى فرض مى شود. 

[سوره هود :)١١(‏ آيات 9 تا ]١١‏ ..... ص: ١١4‏ 


اشاره 


> 0 
ع 2 


وَلَئِنْ أدَقُنَا الْإِنْسانَ ما رَحْمَُ ثُمَ تَرَغناها مِنْهُ إِنَهُ لَيَؤْسٌ كفورٌ () و لَيْنْ أَذَقْناهُ تَغماء بَعْدَ ضَدرَاءَ مَسَتْهُ لَتَقَولَنَ ذَهَبَ السَيّئاتٌ عَنَى إِنَّه 


لَفْرِحَ فَحُورٌ 0٠١‏ إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أولئكك لَهُمْ مَغْفِرَةُ و أخْرٌ كبيرٌ )1١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١1‏ 
وح ص12 


اكر ما به انسان نعمتى بجشانيم و سيس آن را از او بككيريم» بسيار نوميد و ناسياس مى باشد. (4) 
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واكر نعمتهايى» يس از سختى و ناراحتى به او بجشانيم» مى كويد: بديها از من دور شدء شادمان كردد» و به خود ببالد )1١(‏ 
مكر كسانى كه شكيبايى كرده و كارهاى نيكو انجام دادهاند» كه برايشان آمرزش و ياداش بزركى است. )1١(‏ 


تفسير: ..... ص: ١١8‏ 


الإنْسانَ هراد ين السا اسث, ورتحمة) تعمة: تندرستى» يا ثروت و غير آن ثم تَرَغناها آن را ازاو سلب كرديم. (إنَّهُ لَيؤْسٌ) سخت 
نااميد» نااميد از اين كه نعمتء كرفته شده به او بركرددء اميدش از رحمت واسعه الهى قطع مىشود. 
دكفور) سيار كفران كننده تعمتهاى خداوند. دهت التيئات عَنّى تاملايماتى كه مرا بد حال و غمكين ساخته بوده از من برطرف شد. 
نه لََرِح)» سرمست و ناسباس «فخور» به نعمتهايى كه خدا به او داده بر مردم مى بالد» و شادى و افتخار او راز شكر خداوند باز 
مى دارد. إِنَ الّذِينَ صَبَرُوا مكر آنها كه در مقابل سختيها صبر كردند و نعمتها را شكر و سياس نمودند. 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ؟1 تا ]١‏ ..... ص: ١١2‏ 
اشاره 


فلك تارك بَغْضٌ ما بُوحى إِلَيكك وَ ضاق به صَدْرَك أن َه بَقُوُوا و لا أَْلَ عَلَيهِ كثرٌ أو جاء مع ملك إِنّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ على كل 
شَئْءٍ ويل (11) أم َُولَونَافتراة كل هَأنُوا بعر سوَرٍ مدل ميات و اذعُوا م من ا تَطْفُْمْ مِنْ دون الله إنْ كنت صادقِينَ (0) فَإلّمْ 
َشتجيوا لَك فَغلمُوا نما أَِْلَ يلم اللو أن لا إلة إلا ْوَفهَلْ أتقع يموي (؟1) 

ترجمه جوامع الجامع» ج* ص: ١١7‏ 


ترجمه: ..... ص: 1١1‏ 


شايد بعضى از جيزهايى را كه به تو وحى مىشودء واكذارى و از ناراحتى اين كه بكويند: جرا كنجى بر او فرود نيايد و يا فرشتهاى 
همراهش نيايد, دلتنكك شوىء اما تو تنها بيم دهندهاى و خدا بر هر جيز نكلهبان است. (17) 

بلكه مى كويند: بدروغ قرآن را به خدا نسبت مىدهدء بككو: شما هم اكر راست مى كوييد ده سوره مانند سورههاى دروغين بياوريد» 
وهر كسى راغير از خدا كه مى توانيد به اين امر» دعوت كنيد. (17) 

واكر آنها دعوت شما را نيذيرفتند بدانيد كه به علم الهى نازل شده؛ و هيج معبودى جز او نيستء آيا با اين حال اسلام مى آوريد؟ 
زع 


تفسير: ..... ص: 111 


كافران به خاطر به درد سر انداختن ييامبر از او» جيزهايى درخواست مى كردند و از جمله مى كفتند: َو لا أن عليه كثرٌه أو جاء مَعَه 7 
للكترن الا سق رضن كقتدواف ا قبا ء عرصي هال لكل نع كرك أذ تكولما عون عورسة نب واقك كه ركو زا ودار كيدها 
و فرشتكان كه از او طلب كردهايم بر او نازل نشده و جرا آنجه ما نخواستهايم بر او نازل مى شود؟ 

إِنّما نت نَذِيرٌ تو وظيفهاى ندارى مكر اين كه آنها را به جيزى كه به سوى تو وحى شده است؛ بيم دهى. 


وَاللَهُ على كل شََئْءِ وَكيلٌ خدا آنجه را مىكويند حفظ مى كند و سيس نسبت به آنان آنجه لازم است انجام مىدهد. بنا براين» تو 
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كار خود را به او واككذار: آنجه بر تو وحى مىشود به آنها برسان بدون اين كه اعتنايى به كفتهدهاى آنها داشته باشى و متوجه 
كارهاى آنها باشى» كه از قبول حق سربيجى مى كنند و وحى و نبوت را به استهزاء مى كيرند. 

أم منقطعه است و ضمير در «افتراه» به ما يُوحى إِلَنِكك برمى كردد: بلكه آنجه كه به سوى توه وحى مى شود به دروغ نسبت مىدهند. 
ودر قسمت بعد آنها را به مبارزه 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: ١18‏ 

طلبيده است كه اكر مى توانيد ده سوره بياوريد و آن كاه كه ناتوانى آنها را درباره ده سوره ثابت كرد يكك سوره از آنها خواست. 
«مثله) به معناى امثال استء زيرا مقصود مشابهت هر كدام از آنها به ديكرى است. 

مُفئرِياتٍ صفت است براى «عشر سور): فرض كنيد كه من جنان كه شما تصور مىكنيدء از بيش خود قرآن را آوردهام حالا شما هم 
سخن بكو ييد. 

َإلْمْ يس مَجِيِبُوا لَك براى توء و مؤمنان. «فاعلموا»: يس اى مؤمنان بر عقيده خود و علمى كه داريد (كه اينها از طرف خداست) ثابت 
قدم باشيد و بر يقين خود بيفزاييد. 

أنّما أَنْرْلَ بعلم الله اين قرآن به كونهاى نازل شده است كه آن را جز خداوند هيج كس نمىداند و آنء نظمى است كه تمام خلق 
اللناؤ نادو أن عاجوقه و تكسن ذادن ال اتور عبس كدعو سنق نال كسى رازاقى به ان نسخه وبدائدد كه معوردق هد 
خداى يكتا در صحنه وجود نيست»ء يكتا دانستن او حق استء و شركك به او ظلم صريح. فَهَل أنْتَمْ مُسْلِمُونَ: آيا يس از اقامه اين دليل 
يقين و اخلاص بيدا مى كنيد و معتقد مىشويد براين كه اين قرآن كلام خداست و ساخته بشر نيست؟. 

ممكن است مخاطب اين آيه: فَإِلّمْ يَشِتَجِيبُوا لَكمْ را كفار بككيريم (نه بيغمبر و مؤمنان) و جنين معنا كنيم: اكر كسانى را كه براى 
معارضه با قرآن دعوت مى كنيد نتوانند به شما ياسخ مثبتى بدهند» حيجت بر شما تمام خواهد بودء آيا اكنون تبعيت از اسلام مى كنيد 


و معتقد به توحيد مى شويد (يا نه)؟ 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 14 تا /ا١]‏ ..... ص: 1١8‏ 
اشاره 


مَنْ كان يُرِيدٌ الْحَياةَ الدَّنْيا و زيتتها نُوَف إِلَيِهمْ أَعْمالَّهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُنِحَسُونَ (18) أولتك الَذِينَ لس لَهُمْ فى الْآخِرَةِ إلا النَّارُوَ 
خبط ما ص تعُوا فيها و باطل ما كانُوا يَْمَلُونَ (019) أ فَمَنْ كانَ على يَينَدْ مِنْ رَيِّ وَ يَْلُوهُ شاهدٌ مِنّهُ و مِنْ َيِه كتابُ مُوسى إماماً و رَحْمَةَ 
أولك يُؤْمنُونَ به وَ مَنْ تكفز به مِنَ الأخزاب قَالنَارُمَوْعِدَةُ فلا تكك فى مِرْيَِ مِنْهُ إِنّهُ الح مِنْ رَبكك و لكنّ أكثر النّاسِ لا يُؤْوِنُونَ 010 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: احلدل 
000 


آنان كه زندكى دنيا و زينت آن را بخواهند سزاى عملشان را بدون كم و كاست در همين عالم بدانها مىدهيم, و در آن زيانى 
نمى بينند. (160) 
اينها كسانىاند كه در آخرت,ء نصيبى غير از اتش ندارند و آنجه در دنيا انجام دادهاند بر باد مى رود و اعمالشان باطل مىشود. (18) 


آيا كسى كه برهانى روشن از يروردكار خويش دارد و شاهدى از او به دنبال دارد» و ييش از آن. كتاب موسى كه بييشوا ورحمت 
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بود (مثل كسى است كه جنين نباشد؟) اين كروه. به قرآن ايمان مىآورند» و هر يكك از كروهها كه به او كفر ورزند وعد هكاهشان 


تفمير: 6وووهة ص: 18 


ُوَفٌ إِلَتِهِمْ ياداش كارهايشان را در همين دنيا بدون هيج كم و كاستى, با فراوانى به آنها مىدهيم» و آن عبارت است از تندرستى و 
نعمتهايى كه به آنها ارزانى مىشود. و بعضى كفتهاند: اينها رياكاران مى باشند. 

وَ خبط ما صَنَعُوا يا ضمير محذوف است: «صنعوهاء يا اين كه «ما) مصدريه است: «صنيعهم). 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: ٠١١‏ 

فيها در آخرت» خلاصه معنا: براى عمل آنها ثوابى نخواهد بودء زيرا آنها در اعمالشان» قصد اجر آخرتى نداشتهاند» بلكه قصدشان 
دنيا بوده و آن را هم بدست آوردهاند. 

وَباطِل ما كابُوا يَعْمَلُونَ عملشان در اصل باطل بوده» جون بر وجه صحيحى كه طلب خشنودى خداوند است انجام نشده؛ يس نه 
شايسته مزد است و نه در خور ياداش. 

أفْمَنْ كانَ عَلى يَيَدْ مِنْ رَيّهِ تقديرش جنين است: كمن كان يريد حياة الدنيا. 

منظور از عبارة: عَلى بَيَنَةُ مِنْ رَيّهِ اين است: دليلى از طرف خداوند و حمجتى روشن دارند براين كه دين اسلام بر حق است و آنء 
دليل عقل مىباشد, يعنى مقام و منزلت آنها مثل اينها نيست و ميان دو كروه تفاوت بسيار» و فرق زيادى است. 

يارو هردق روهاة كتلي وشاهله وليل ل كد حرنة راان البكا ده دومف بعشك ال كراه ين كعد سد اد غود اوقد 
بعضى كفتهاند: «يتبنه)» قرآنء و «شاهد»» جبرئيل است كه آن را تلاوت مى كند. بعضى ديكر كفتهاند: منظور از: 

«أقَمَنْ كانَ عَلى بَيِنَهاه بيامبر اكرمء و «شاهِدٌ مِنْهُ على بن ابى طالب عليه السّلام است كه براى آن حضرت شهادت مىدهد و از خود 
اوستء و اين وجه. از اهل بيت عليهم السّلام نقل شده است. 

ومن قثله يبشن اق قرآن: (كتناب:موسئ) توواث اننتث كه او مهت تصديق كرون بعد اق «شاهدة اسع #اماما» در حالى كه ينقوا و 
مقتدا در دين است. «و رحمة» و براى اهلش نعمت بز ركَى است. «اولئككث»: اينها كه دليل و برهان دارند. (يُوْمِنُونَ به): 

به قرآن ايمان مى آورند. 

وَ مَنْ يَكمر به م مِنّ الأخزاب منظور از كروههايى كه به قرآن كفر مىورزند اهل مكه و كسانى است كه از كروههاى ديكر كه بر ضِدٌ 
رسول خدايا آنهااهورأى وهمراه باشتد. ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: ١7١‏ 

كاذ عوعذة فلا كاف رون دربارعقر نو ياوضة كاف بر تو سكن حارضن لقو 


اشاره 
وَمَنْ أَظلّمُ مِّن اهُتّرى عَلَى الله كبا أولتكك يُعْرَض ون عَلى رَبّهِمْ وَ يَقول الْأشْهادٌ هؤٌلاءِ الَّذِينَ ك ذَّبُوا على رَبّهِمْ ألا لَعْنَةُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ () الذِينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو يَِعُونَها عِوَجاً و هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافرُونَ (15) أويك لم يكونُوا مُعْجِزِينَ فى الْأَرْض و ما 


كان لَه ِنْ دون الله منْ أَوْلياءَ يُضاعَفٌ لَهُمْ الَعذابٌ ما كانوا يَسْتَطيعُونَ السَمعَ و ما كانُوا يُتصرُونَ 0٠١(‏ وليك الَّذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 


وَخَلّ عع ما كانوا + يَفتَرُونَ )1١(‏ لا جَرَمَ أنهُّْ فى الْآخرَة هُمْ ال خْسَدُونَ (؟1) 
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قرجمه: ..... ص: ١7١‏ 


جه كسى ستمكارتر از آنها است كه بر خدا دروغ مى بندند؟ 

آنان بر يرورد كارشان عرضه مىشوندء و كواهان خواهند كفت: اينها بودند كه به يرورد كارشان دروغ بستند» آكاه باشيد: لعنت 
خدا بر ستمكاران. (18) 

همان كسانى كه مردم را از راه خدا بازدارند» و آن را به كزى و اعوجاج توصيف كنند و همانها به آخرت كافرند. (19) 

اينها هركز توانايى فرار در زمين ندارند» و جز خداء دوستان و يارانى ندارند» عذابشان دو جندان خواهد شدء آنها توان شنيدن حق و 
ديدن آن را نداشتند. )5١(‏ 

اينها كسانىاند كه سرمايه وجود خودشان را از دست دادند» و دروغهايى را كه مىبستند نابود كرديد و كم شد. )1١1(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١77‏ 

بناجار اينها در آخرتء زيانكارتر خواهند بود. (؟1) 


تفسير: ..... ص: 11717 


ُعْرَضُونَ عَلى رَبهِمْ به منظور يرسش و سؤال از آنجه انجام دادهاند. در محلى نكهداشته مى شوند كه خلايق ايشان را مى بينند و آنجا 
مورد محاسبه واقع مى شوندء و كواهان كه عبارتند از فرشتكان محافظت كننده و ييامبران» شهادت مىدهند كه اينها به خدا دروغ 
بسته و كفتهاند: خدا فرزند و شريكك دارد. و آنجه خدا نازل نكرده به او نسبت دادهاند. و بعدء اين كواهان مىكويند: آ كاه باشيد» 
لعنت خدا بر ستمكاران باد. الَِّينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللِّ: كسانى كه مردم را كمراه مى كنند و از راه دين خدا بيرونشان مى برند. 

و يَبِغونّها عِوّجا و راه مستقيم الهى را كه هيج كرْى و ناراستى ندارد به كجى و اعوجاج نسبت مىدهند. ويا اين كه رهروان راه 
خداى را به ارتداد و انحراف مى كشانئد. 

«هم) دومى ضمير فصل است كه كفر آنها نسبت به آخرت به وسيله اين ضمير تأكيد شده است. 

أولئك لَمْ يكونُوا مُعْجِزِينَ اكر خدا مىخواست در دنيا آنها را عقوبت كند» قدرت آن را نداشتند كه او را از اين كار ناتوان سازند. 
«وَ ما كان لَهُمْ): و كسى نبود كه يشتيبان آنها باشدء تا آنان را يارى كند و از كيفر الهى نجاتشان دهدء بلكه خداوند آنها را مهات 
داده و كيفرشان را تا امروز (قيامت) به تأخير انداخته است. اينها كه كفته شد سخنانى است كه «اشهاد)» يعنى كواهان در روز قيامت 
مى كُويند. 

«يضاعف)») يضغفء. نيز خوانده شده است. 

ما كانوا يَسِْتَطِعُونَ السّمْعَ به دليل اين كه آنها در كوش ندادن به حق زياده روى مىكردند. به منزله اين فرض شدهاند كه قدرت بر 
شنيدن نداشتهاند. 

حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 

در اين معامله خود را به زيان افكندند: بندكى خداوند را به يرستش بتها فروختند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١1‏ 

لا جَرَءَ أَنّهُمْ فى الْآخِرَةْ هُمْ الْأَخْسَرِرُونَ اينها در آخرت زيانكارترند» در اين معامله سودى نبردندء اين عملشان براى آنها زيان ببار 


آورد. بعضى كفتهاند معنايش اين است: به حق درباره آنها مىتوان كفت كه اينها در آخرت زيانكارترين مردمند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١8“‏ از بو نالل 


[سوره هود :)١١(‏ آيات 9" تا 9؟] ..... ص: 1117 
اشاره 


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ و أَخْبَعُوا إلى رَبهِمْ أولتكك أضْر حاب الْجَنّه هُمْ فيها خالِدُونَ (0 مَل الْفَرِقن كالأغمى و الَْصَمْ و 
لصي و السَميع هَل يَسْتَويانٍ متا أفَلا تَذَكرُونَ (©5) 


ترجمه: ..... ص: 1717 


كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيكو انجام دادند و به سوى يروردكار خود رفتندء اينها اهل بهشتند و جاودانه در آن هستند. 
إفرفة 
حكايت حال اين دو كروه همانند حال نابيناء و ناشنواء و بينا و شنواست»ء آيا اين دو با هم يكسانند» آيا فكر نمى كنيد. () 


تفسير: ..... ص: ”11717 


- 


أَخَبَتوا إلى رَبهِمْ به يروردكار خود اعتماد كردند و براى او فروتنى كردند واز همه جيز دل بريدند و به عبادت و ياد او روآوردند. 
از ماده «خبت): زمين يابين و هموار. 

كالاغمى وَالأَصَمٌ در اين آيه» كروه كافر به مردم نابينا (كور) و ناشنوا (كر)» و مردمان با ايمان به اشخاص بينا و شنوا تشبيه شدهانده 
ودراين عبارت صنعت لف و نشر و طباق نيز وجود دارد؛ واين صنعت به دو معنا به كار مىرود: اول اين كه يكك كروه به دو جيز 
تشبيه مى شودء جنان كه امرؤ القيس دلهاى يرند كان را به خرماى بىمصرف نارس.ء و به عنّاب تشبيه كرده و كفته است: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: ١78‏ 

كان قلوب الطير رطبا و يابسا لدى و كرها العناب و الحشف البالى )١١‏ 

دوم اين كه اين كروه تشبيه مى شوند به جيزى كه جمع مى كند ميان كورى و كرى و ميان شنوايى و بينايى بنا بر اين كه «واو) در ١و‏ 
الأصمّ) و در «و السشميع» براى عطئف صفت بر صفت باشد. هل يستويان؟: آيا اين دو كروه از لحاظ تشبيه يكسانند؟ 


[سوره هود :)١١(‏ آيات 8" قا 14] ..... ص: 116 
اشاره 


وَلَقَدْ أزس ْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ إِنَى لَكم نَذِيرٌ مُبِينٌ (10) أن لا تَعَدُوا إلا الله إنّى أخاف عَلَيِكمْ عات يَوْم أليم (19) فَقالَ الْمَلَا الْذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما تراك إلآ بَفّرا مِْلّنا وما تراك الّبَكك إلا الِّينَ هُمْ أَراذلنا باد الرَّأَي و ما تَرى لَكمْ عَلَينا مِنْ فَضْل بَلْ نَظنكُمْ 
كَاذبينَ (30) قال يا قَوْم أرَأَْتُمْ إن كنْتٌ عَلى بَيمَدْ مِنْ رَبّى و آتانى رَحْمره مِنْ عِنْدِهِ فَعميتْ عَلْيكمْ أ تُلرِمُكمّوها و أنتُمْ لها كارِهُونَ 
إقثرة 


قرجمه: ..... ص: 1178 


ما نوح را بسوى قومش فرستاديم كه بككويد: من براى شما بيم دهنده آشكارم. (0؟) 
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اين كه جز خداى را عبادت نكنيد كه من بر شما از عذاب روز دردناكى مى ترسم. (12) 

يس اشراف كافر قومش كفتند: ما تو را جز بشرى همانند خود» نمىبينيم» و كسانى را كه تو را ييروى كردهاند» جز كروهى يست و 
ساده لوح از خودمان نمى يابيم. و براى شما نسبت به خودمان برترى مشاهده نمى كنيمء بلكه شما را دروغكو مىدانيم. (907) 

نوح كفت: اى قوم اكر ببينيد كه منء با دليل 


-١‏ دلهاى يرندكانى كه عقاب براى غذاى بجههايش صيد م ىكند و به لانهاش مى بردء تازههايش در طراوت و خوش رنكى مانند 
عنّاب؛ و خشكيدهاش مانند خرماى يست نارس» و بى مصرف است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١16‏ 

روشنى از جانب يروردكارم آمدهام» واو رحمتى از جانب خود به من داده است كه بر شما ينهان مانده؛ آيا جككونه مى توانم شما را 


با تنفرى كه از آن داريد, به يذيرش آنء وادارم؟ (18) 


تفسير: ..... ص: 118 


إِنَى به فتح و كسرء هر دو خوانده شده؛ حال اكر مفتوح باشد تقديرش اين است: 

ارسلناه بأنى لكم نذير «با» به معناى التباس است: نوح را با جمله: إِنَى لَكم نَذِيرٌ فرستاديم» كه در اصل مكسور بوده ولى جون حرف 
جد به آن جسبيده فتحه كرفته مثل «كأن» كه اصلا: ان زيدا كالأسد. و مكسور بوده اسث. اننا اككر مكسور خوائده شود به تقدير قول 
است. )١١‏ 

أن لا تَعْدّدُوا اين جمله بدل از «انى لكما مى باشد: او را براى اين فرستاديم كه غير از خداى را نيرستيد» و نيز ممكن است كه «أن)» 
تفسيرئّه» و متعلق به «ارسلنا) يا «نذير) باشد. 

أليم صفت مجازى براى «يوم» يا صفت براى «عذاب» استء زيرا در حقيقت آنجه دردناكك است عذاب كننده مى باشد» مثل: نهاره 
صائم, و ليله قائم. 

«اعلا» سردمداران و اشرافند كه هيبتشان دلها را ير از ترس مى كند. 

ما تراك إِلَا بَشَرا متنا مردم خيال مى كردند كه يبامبر بايد از جنس غير انسان باشد. 

«اراذل» جمع «ارذل). «بادى الوّأي): با همزه: بادئ» و بدون همزه: بادى» هر دو خوانده شده است: در ابتداى امرء يا در ظاهرء از تو 
بيروى مى كنند» منصوب است بنا بر ظرفيت: هنكام بيدايش اولين فكرشان يا هنكام رسيدن ظاهر انديشهشان» 


-١‏ قائلا إِنَى نذير- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج* ص: ١7١8‏ 

مضاف حذف شده. و مراد اين است كه ييروى آنها از تو بالبداهه و بدون فكر و توجه است. اين كه كافران» ييروان حضرت نوح را 
اراذل :يست م ىشمردثد بخاطر نادارى و تتكدسق آتانبود. 

وما تُرى لَك عَلَينا مِنْ قُضْل و به مؤمنان كفتئد: ما براى شما بر خودمان زيادى شرافتى نمىبينيم كه اهميتى براى نبت داشته باشيد. 
أرأيكة (لعضرت نوي به قوم نافرسان عى كوندة) بهم بكويد كه آبا اكر طرف برورد كارع برايه دلبل ويرهاتى باشد كه 
شهادت به درستى نبوّت من دهد. «و آتانى رحمة من عنده» ممكن است مراد از «رحمة)» دليل آشكار باشد» و ممكن است مراد از 


«(سّنه) معجزه» و از «رحمة» نبوت باشد. 
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فَعُميَتْ عَلَيِكُمْ با وجود معجزات و دليلهاى آشكار باز هم نبوت و هدايت بر شما يوشيده بماند. «فعميت» با تشديد و مجهولء و بدون 
تشديد به صورت معلوم» هر دو صورت خوانده شده است. 
أ تلْزْمُكموها و أَنْتّمْ لها كارهُونَ آيا در اين صورت درست است كه من شما را بر قبول نبوت اجبار كنم با اين كه شما آن را دوست 


نمي داريد واز آن اكراه داريد و بااين كه در دين اكراهي وجود ندارد؟ 
دمى دارب يد وبااين ينا كراهى وجو 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 59 تا ]"١‏ ..... ص: ١١2‏ 


اشاره 


وَياقَْم لا أشتلكم عله مالا إن أجري إِلأّعلى اللو ما أن بطاردٍ الِّينَ آمنُوا إن لامو به وَ لكنّى أراكم قَؤماتَجلُونَ (19) ويا 
َم من يَنْ وى من الل إن طَرَتهُ أكلا مَدَكرُونَ (60) و لاد أَقُولُ كم نْيى حَرائنَ الله وَلا- أَعْلُمُ المت وَلا أَقُولُ إِنّى ملك ولا 
ول لِلَذِينَ تَزْدرى أَعْينَكمْ لَنْ وهم الله حيرا الله حلم بما فى أَنْفسِهمْ إِنّى إذا لَمِنَ الطَلِمِينَ (51) 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ١717‏ 


ترجمه: ..... ص: /1 17 


اى قوم! من در برابر اين دعوت از شما تقاضاى مال و ثروتى ندارم» مزد من تنها بر خداست و من كسانى را كه ايمان آوردهاند» 
طرد نمى كنمء آنها يروردكارشان را ملاقات خواهند كرد, اما شما را مردمى نادان مىبينم. (59) 

واى مردم! جه كسى مرا از عذاب الهى نككهدارى مى كند» اكر آنها را طرد كنمء آيا انديشه نم ى كنيد. (90) 

من هر كز به شما نمى كويم: خزاين الهى نزد من است و ادّعاى غيبدانى نمى كنم و نمى كويم: فرشتهام» و درباره كسانى كه در نظر 
شماء خوار مى آيند» نمى كويم كه خداوند خيرى به آنها نخواهد دادء خدا از دل آنها 1 كاهتر است (زيرا اككر جنين باشم) حتما از 
ستمكاران خواهم بود. )9١(‏ 


تفسير: 6٠6‏ ضهة /1 


ضمير در «عليه) بر مى كردد به: إنى لكم نديد مُبِينٌ. 015 

إنَّهّمْ مُلاقوا رَبّهُمْ آنها خداى را ملاقات مى كنند و او كسانى را كه ايشان را طرد كردهاند» كيفر و مجازات مى كند. معناى ديكر اين 
كه وقتى مؤمنان خداى خود را ملاقات م ىكنند به آنها مزد و ياداش مىدهدء حال اين ياداش» يا بخاطر ايمان خالصى است كه در 
دل دارند و من آن را مىفهمم.؛ يا به عنوان اجر تهمتهايى است كه شما به آنها نسبت مىدهيد. 

تيوق نيه معنا دوباره أن كقتهائل: 

الف: نسبت به حق و اهلش جاهليد: آنها را نمى شناسيد. 

ب: مؤمنان را به سفاهت (ساده لوحى) نسبت مى دهيد. 


حْ: نسبت به ملاقات يرورد كارتان جاهليد, و به آن توجّه نداريد. 


اك ]لا هلا عمين سور 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١78‏ 

مَنْ يَنُصُرْنَى مِنّ الله اككر آنها را از خودم دور كنم» جه كسى مرا از انتقام خداوند» و كيفر او نجات خواهد داد؟: كفا به عأت خود 
خواهى و كبرى كه داشتند و نمى خواستند با مؤمنان بىبضاعت مساوى باشند از ييامبر درخواست مىكردند كه آنها رااز خود دور 
كند تا خود ايمان بياورند. 

وَلا كول لكم عِنْدى حَائنُ اللِّ باز نوح به قومش مى كويد: من نمى كويم: خزاين علم خدا نزد من انسته قا بر شما اكعاى يرثرى در 
دنيا كم :ورشمااهع قضيلت مرا انلكا كتيدة و بكوبيدة دوعا ترى لك غلبدايق قصلو ير الاعف كم كد غلم خب مدان كداز 
براقم وررانم اكاووي ددن وك دارم ونا اكوم و الى كورب كد دن وكنه اره عسي قبا كر داريا الك لابق والاوير 
با كسانى هم كه شما يست و فرومايهدشان مى شماريدء ه ركز به ناحق نمى كويم: ١لَنْ‏ دُوْتيِهُمُ الله حير خخدا جون آنها را بست 
مىداند هر كز خيرى به ايشان نمىدهد؛ جنان كه شما مى كوييد. 

نّى إذا لَمِنَ الطَلِمِينَ اككر جيزى از اين حرفها را بككويم از ستمكاران خواهم بود. 

ازدراء بر وزن افتعال از «زرى عليه)»: آن را عيبجويى كرد. 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ؟" تا 8] ..... ص: 11١/4‏ 
اشاره 


قالُوا يا تُوحُ قد جاءَلْتنا فَأكتوتَ ج دالا قَأَنا بما تَعتدُنا إن كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ (5) قال إِنّما يَأتِيكمْ به اللَهُ إنْ شاءَ وَ ما أَنُمْ بِمُعْجزِينَ 
(0") ولا يَنْمَعُْكمْ نُضحى إن أرَّدْت أن أَنْصَح لَكم إن كان الله يُرِيدُ أنْ يُعُْويكم هُوَ رَبّكمْ و إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ (©©) أم يَقَولونَ افْتَراةٌ قل إن 


افتََئْنهُ فَعَلّىَ إجرامى و أَنَا بَرِىءٌ مما تجْرِمُونَ (") 
ترجمه: ..... ص: /11 


كفتند: اى نوح! تو با ما مجادله كردى و جدال با ما رااز حدّ كذراندىء اكنون اكر راست مى كويى عذابى را كه به ما وعده 
مىدهى بياور. (077) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: ١79‏ 

كفت: آن را خداوند اكر بخواهد حتما برايتان خواهد آوردء و شما نتوانيد از آن فرار كنيد. (*) 

واكر خدا بخواهد كه شما را كمراه كند» نصيحت من هم اكر جه بخواهم نصيحتتان كنم سودتان ندهد, فقط او يرورد كار شماست 
وسوى او بركشت داده مىشويد. زعم 

مش ركان مىكويند: «محمد صلَى الله عليه و آله) اين سخنان را بدروغ نسبت به خدا داده» بككو: اككر من اينها را از بيش خود ساخته 
باشم كناهش به عهده من استء اما من از كناهان شما نمى كذرم. (0") 


تفسير: ..... ص: 118 


اى نوح با ما محاءجه كردى و در مجادله با ما از حدّ كفايت فراتر رفتى. 


َتنا بما تَعَدّنا عذابى كه براى ما وعده دادى بياور» زيرا ما به تو ايمان نمىآوريم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١9٠0‏ از بو انز 


قالَ نما يكم بهِاللّهُ آوردن عذاب مربوط به من نيست» اكر خدا بخواهد شتاب كند خود مى آورد. 

ِنْ كان الله يريد أن يُعُويَكمْ اين جمله شرط است و جزايش جيزى است كه جمله: الل بتتفكة عابر أ دلالك م ى كلدو 
02 
است: ان احسنت الى احسنت اليكك ان امكننى. 

معناى: إن كات الله يُرِِدُ أن يَمُويَكُم؛ اين است كه وقتى خداوند بداند كه كافره بر كفر ود اصرار مىورزه اورا به ودش 
وام ى كذارد و وى را وادار به ايمان آوردن نم ىكندء اين امر در قرآنء اغوا و اضلال ناميده شده؛ جنان كه هر كاه شخص بخواهد به 
ايمان رو آورد» و خداوند به او لطف كرده باشدء ارشاد و هدايت ناميده مى شود. 

فعَلْىّ إجرامى اكر آنجه آنها مى كويند» درست باشد و ثابت شود كه من اين قرآن را بدروغ به خدا نسبت مىدهم كيفر افتراء را 
خود مىجشم. ودراين صورت سزاوارم كه شما از من دورى كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج7؛ ص: ٠١‏ 

وَأنَا ىم و حال آن كه ثابت نشده و من از اين افتراء دورم. 

مما تَجْرِمُونَ من از جرمى كه شما مرتكب مى شويد و مرا به افتراء زدن نسبت مىدهيد» دورم؛ يس دليلى براى اعراض كردن شما از 


من وجود ندارد. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 2" قا 9]] ..... ص: 11٠‏ 
اشاره 


ل إلى نوج نه آَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَؤك إِلأ مَْ قَدْ آمَنَّ فلا تََِئِس يما كانوا يفعَلُونَ (62) وَ اطع الْقذكك يننا وَ وَحبينا وَ لا 
ُخايلينى فى الّينَ ليوا إِنُْ مُْفُونَ 00 و يط كع اذيك ياه مر َل ملم قَوْمِِ دروا مِنْهُ قال إن ١‏ َس روا هنا فنا نش د 


ملكه كما كمكزون 0 تعوفق تكلقوة عن تابه غدات نخرية و بحل غلبو غذات ب مُقِيم (09) 


ترجمه: ..... ص: 11٠‏ 


به حضرت نوح وحى رسيد: كه از ميان قوم توء جز آنها كه ايمان آوردهاند» ديكر كسى ايمان نخواهد آورد. بنا بر اين از كارهايى 
كه مرتكب مى شوند غمكين مباش. (8”) 

كشتى را تحت نظارت ماء و بر طبق وحى ماء بساز» و درباره آنهايى كه ستم كردهاند شفاعت مكنء كه آنها غرق شدنى هستند. 
فيه 

اوه مشغول ساختن كشتى بود و هر زمان كروهى از اشراف قومش بر او مى كذشتند. وى را مسخره مىكردند» نوح كفت: اكر ما 
را مسخره مى كنيد, ما نيز شما را همين كونه مسخره خواهيم كرد. (98) 


يس بزودى خواهيد دانست كه بر جه كسى عذابى خوار كننده وارد» و كيفرى جاودانه واقع خواهد شد. (94) 


تفسير: 66 ص5 رن 


خداوند سبحان دراين آيه حضرت نوح را از ايمان آوردن قومش در آينده نااميد ساخته و فرموده: إِلَا مَنْ قَذْ آمَنَ: مكر آنها كه تا 
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كنون ايمان آورده و انتظار مىرفت 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١‏ 

كه ايمان بياورند» و كلمه «قد) براى توقع و انتظار است. 

فلا تَعْنَئّس يس مانند شخصى مفلوك و بىنواء غمكّين و اندوهناك مباش. شاعر عرب جنين سروده: 

ما يقسم الله فاقبل غير مبتئس منه و اقعد كريما ناعم البال )1١‏ 

مراد از آيه اين است: بنا بر اين» از آنجه قومت انجام دادند: تو را تكذيب كردند آزار دادند» اندوهناك مباش» اكنون وقت آن 
رسيده است كه ما براى تو از آنان انتقام بككيريم و تو رااز دست ايشان نجات دهيم. 

بأَغْيّننا در محل حال است: كشتى را در حالى كه تحت نظارت و ديد ماست بسازء كويى خداوند براى خود جاسوسهايى قرار داده 
وَ وَحخينا ما به تو وحى و الهام مى كنيم كه جكونه آن را بسازى. ابن عباس مى كويد: حضرت نوح نمىدانست كشتى را جطور بسازد. 
خدا به او وحى كرد كه ساختمان آن را مانند سينه يرند كان قرار دهد. 

وديا فى اح غير مر رجاو ريه عر لاو زهو مكو كرود تي ارام توا ذا وبرا الوا ريطاي برع 
مُعْرَقَونَ): آنها محكوم به غرق شدن مى باشند و اين ن امرى ثابت است و هيج راهى براى بازداشتن تن از آن وجود ندارد. 

وَيَضْنَعَ الُْلَك حكايت حال در زمان كذشته است. «سَخْرُوا مِنُْ»: حضرت نوحء و كشتى سازى او را به مسخره مىكرفتند و ريشخند 
مى كردند. او» كشتى را در دورترين نقطه از آب» مىساخت,ء مردم مىخنديدند و مى كفتند: اى نوح بعد از مدّتها كه بيغمبر بودى» 


-١‏ آنجه كه خدا قسمت مى كند ببذير وازاو غمكين مباش/ و با بز ركوارى و خوش حالى به جاى خود بنشين. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 177 

نافرخ زيذكق ماوق اعد هتعارا مسر خواهيم كرد بيمتى أن كاد كذدن ديا وان غرقاب ودر ارك “رشنا سدات قويذه 
وكيا تمخدون) ضاق كدحالا ما راسكره مى كنيد. 

507 در محل نصب به فعل «تعلمون» است: بزودى كسى را كه عذاب به سويش يد واو را به ذلت و خوارى دجار كند خواهيد 
دانستء منظور كيفر دنيوى است. 

ولس #اتلدو مالفلا سر رسي قرض و حقّ ثابت» عذاب جاودان برايش سر مىرسد و آن عذاب آخرت است. مىتوان كفت «من» 


استفهاميه است و فعل «تعلمون) در او عمل نكرده است. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 6٠‏ قا "67 ] ..... ص: 11717 


اشاره 


حَتَّى إذا جاء أَْرّنا وَ فار الور كنا ايل فيها مِنْ كُلّ زوجي | اثين وَ أَهلَك إلا مَنْ مع بقَ عَلَيِهِ الْقَْلُ و مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إلا فيل 
)6٠ 0‏ و قالَ اذكبُوا فيها بشم الله مخراها و مؤساها إن رب لَغغُور رَحِيم )6١(‏ و هى تر بهِمْ فى مَؤج كالْجبالٍ وَ نادى نُوح اهو 
كان فى مَعْرْلٍ يا بُنَىّ اركب معنا ولا تَكنْ مع الْكافِِينَ (61) قالَ سَآوى إلى جتلٍ َعْصِمْنِى مِنّ اللماء قال لا عاصع اليم مِنْ أَْر الله إل 
مَنْ رَحِمَ و حال بَيِنَهُمَا الْمَوْح فكانّ مِنّ الْمُغْرَقِينَ (68) 
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قرجمه: ..... ص: 117 


تا وقتى كه فرمان ما رسيد و تنور جوشيدن كرفت. ما به نوح كفتيم: از هر جفتى» يكك زوج در كشتى حمل كنء همجنين خاندانت 
راء مكر آنها كه در بيش وعده هلاكشان داده شده است,ء و همجنين مؤمنان راء ولى جز اندكى به او ايمان نياوردند. (50) ترجمه 
جوامع الجامع» ج"؛ ص: 17 

و كفت: به نام خمدا در آن سوار شويدء و به هنكام حركت و توقف آن ياد او كنيدء كه يرورد كارم بسيار آمرزنده و مهربان است. 
راع 

كشتى آنها را در لابلاى امواجى مانند كودها حركت مىداد» در آن موقع حضرت نوح» فرزندش را كه در كوشهاى قرار داشت» 
فرياد زد: يسرم! همراه ما سوار شوء و با كافران مباش. (62) 

بسر كفت: به كوهى يناه مى برم كه مرا از آب حفظ مى كند. نوح كفت: امروز هيج حافظى در برابر فرمان خدا نيستء مككر كسى را 
كه او رحم كند, در اين حال موجى ميان آن دوء حائل شد و اواز غرق شد كان كرديد. (6) 


تفسير: ..... ص: “11"1 


«حتى) كلمهاى است كه جمله با آن آغاز مىشود. و بر تمام جمله؛ يعنى شرط و جزا داخل شده است. 

وأقاق كلوه والمان اندر عالى كد يلات مر سترشين الا مده مراة مووي انيف كمكاق يخلة بن كروك ونور الحيد كرقة :رار 
داشت. بعضى كفتهاند: مراد از تنور» روى زمين است. 

تانكم عط وراد مس اناده و خسفي خط 30 01كمن عباتو اده عقر اوسا ]فى انوا ران كلس عمال كن 
البو يشمو (الحما #متشور ارده كر تقو زيا قياف كدر كى وول كرض المصدو اق بن و تعلق قات ايز 

من كل شىء زوجين نيز خوانده شده استه بنا بر اين» منصوب بودن اثنين بدان جهت است كه صفت «زوجين» باشد. آن كاه ١مَنْ‏ 
سبق عَلَهِ الْقَوْلُ از اهل نوح استثنا شده؛ به اين معنا كه جون وى كفر را بر مى كزيند» جهنّمى و اهل آتش است. 

وما آمَنَ مَعَ إَِاقَلِيلُ مؤمنان» هشت نفر يا هفتاد و دو نفر مرد و زن بودند. 

نوح به همراهانش كفت: به كشتى سوار شويد. «مجراها»: با ضم و فتح ميم خوانده شده. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 1 

مدساها تمام قَرّاء «ميم) راضمّه دادهاند» جز اين كه ابن محيص «ميم) رادر هر دو كلمه فتحه داده و انها رااز ثلاثى مجرّد: «جرى و 
رسا» دانسته استء اينها از نظر ريخت كلمه: مصدر (ميمى) يا اسم زمان» ويا مكاناند. 

فاق أيه ابن اسك «سواريير كش ويك ذو سال كل تاودا رام برسسده يا رساك كد كريدة ينم اللسزور وقف واخدن و 
موقع نككهداشتن (با قرائت ضم ميم) يا وقت رفتن و ايستادن كشتىء بنا بر قرائت ديكر اين دو معنا در صورتى است كه آنها را اسم 
زمان بككيريم يا مصدرى كه مضافش (وقت) حذف شده مثل «خفوق النْجم) و مقدم الحاج )١١‏ و ممكن است آنها را اسم مكان 
كرفت: جاى راندن و جاى توقف دادن. (از باب افعال با ضمٌ ميم). 

نصب اين دو كلمه به وسيله ويسم الله است كه معناى فعل داردء يا كلمه قول در آن اراده مىشود. روايت شده است كه نوح عليه 
العاللام هر وفص م عراست فى براه اقل مى كفك يسم الله واتغر كاه بن كفواية باسبعد تيز همي سكن .را كنك -ممكن است 
از كلمه: بسم اللّه جنين اراده تلود باللّه اجراؤها و ارساؤها: راندن و توقف دادنش به فرمان و خواسته خداوند است. كلمه «اسم» بين 


جارٌ و مجرور به جهت تقويت دلالت لفظ جلاله بررعظمت و قدرت است. 
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وَ هِىَ تَجْرى بهم كشتى حضرت نوح و همراهانش را بر روى آب سير مىداد» در ميان امواجى كه از بزركى و بلندى مانند كودها 
بودند. 

وَ نادى نُوحٌ ابْنَهٌ بعضى: «ابنها» خواندهاند كه مراد از ضمير مؤنث» همسر نوح باشدء و على عليه السّم .لام «ابنه) خوانده و از الفء به 
فتحه اكتفاء فرموده است. 


وَ كان فى مَعْزِلٍ بر وزن «مفعل»: عزله عنه: او راء راند و دور كرد. يسرش در 


-١‏ كه در تقدير: وقت خفوق النّجم و وقت مقدم الحاج مى باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 18 

مكانى قرار داشت كه خود را از يدرش و از آن كشتى كه مؤمنان در آن بودند دور ساخته بود» بعضى كفتهاند: يعنى از دين و آيين 
يدرش دور بود. «يا بنى» با فتح و كسر «ى) خوانده شده» كسر به سبب اكتفاء به آن از «ى» اضافى (متكلم)» اما فتح» به اين جهت كه 
ازالف مبدل از «ى» اضافه در «يا بنيا» بى نياز شود. و مىتوان كفت الف و يا هر دو به دليل التقاء ساكنين حذف شله زيرا حرف 
«راء» در «اركب» نيز ساكن است. 

لاعاصِع الْيوْمَ امروز براى هيج نكهدارندهاى در برابر طوفان نيستء (إِلَا مَنْ رَحِمَ اللهُه: جايى براى محافظت از طوفان نيستء مكر 
آنجا كه خداوند مؤمنان را مورد رحمت خود قرار داده يعنى كشتىء يا اين كه امروز نككهدارى جز رحم كننده نيست واو خداست. 
بعضى كفتهاند معناى «لا عَاصِمً) اين است كه هيج كس محفوظ نمىماند مكر كسى كه خدا به او رحم كند, مثل: «ماءٍ دافِق) و 
«عِيشَةْ راضِيةُ؛ 1١‏ و بعضى ديكر كفتهاند: (إلَا مَنْ رَحِم مستثناى منقطع است و كويا جنين كفته شله: اما كسى را كه نخدا مورد 


رحمت قرار دهد محفوظ است: 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 65 قا 69] ..... ص: 118 
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وَقِلَ يا أرض الى ماءكك ويا ترحاء أَفلى و خض الْمء و قفي الأو روث عَلَى جود و قبل بدا ْم الَاليمِينَ (56) و 
نادى نُوحٌ رَبَهُ ققال رَبّ إِنَّ ابْنى م ِْ أل و إِنَ وَعدَك الْحَ و أَنْتَ أخكم الْحاكمِينَ (د؟) قالّ يا وح ِنَهُ يس مِنْ أَهْلكٌ إِنه ها 
غَيْرُ صالتح فَلا مدن ما َس لكك به ْم إنَى كك أن تَكون من الجاهلِينَ (79) قال رب إِنَى أو بك أن أش تلك ما لس إلى به 
عل و اللكفتوق و صنق نى كن مِنّ اْخارينَ 51) قل يا نُوح شيط بترلام يناو بركات عله ليك و على أمم مِمّنْ مفكك و وأ 


دعوو 


متمطفهق © يمشهو ماغذات 3 (رع») 
تلك من أَنْباءِ الْعهِب تُوجيها لَك ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ ولا قَوْمُك مِنْ قبل هذا فَاصْبرُ إنَّ الْعاقبةً للْمَتَِّينَ (وع) 


-١‏ يعنى ماء مد فرق» و عيشة مرضية: آب ريخته شده و زندكانى يسنديده شده- م. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: مانن 
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كفته شد:اى زمين آب خود را فرو يبر» واى آسمان خوددارى كن» آب فرو نشست و كار يايان يافتء و كشتى بر دامنه كوه 
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جودى بيهلو كرفتء و كفته شد: دور باد قوم ستمكر. (68) 

نوح عليه الّد.لام يرورد كارش ندا كرد و كفت: يروردكارا! يسرم از خاندانم است و وعده تو حقء و توء از همه حكم كنند كان 
برترى. (60) 

خداوند فرمود: 

اى نوح. او از اهل تو نيستء اوء عمل ناصالحى استء بنا بر اين آنجه را كه از آن آكاه نيستى از من مخواه؛ من به تو اندرز مىدهم 
كه مبادا از جاهلان باشى. (62) 

حضرت نوح؛ عرض كرد: يرورد كارا! من به تو يناه مىبرم كه از تو جيزى بخواهم كه از آن آكاهى ندارم و هر كاه مرا نبخشى و به 
من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود. (7©) 

خطاب شد: اى نوح! با سلامت و بركتء از ناحيه ما بر تو و بر تمام امٌتهايى كه با تواند» فرود آىء و امّتهايى نيز هستند كه ما آنها را 
از نعمتها بهرهمند مىسازيم؛ سبس عذاب دردناكى از سوى ما به آنها مى رسد. (68) 

اينها از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى كنيم» نه توه و نه قوم تو اينها را قبل از اين نمىدانستندء بنا بر اين صبر و استقامت كن 
كه عاقبت از آن يرهيزكاران است. (69) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: يخردا 


تفسير: ..... ص: /11"1 


در اين آيه آسمان و زمين به كونهاى مورد ندا واقع شدهاند كه عقلا ندا مىشوندء و اين بر كمال عزَّت و اقتدار دلالت مى كند و 
حكايت از اين مى كند كه اين كرات با عظمت در آنجه خدا بخواهد و دستور دهد مطيع فرمانند و هركز از امر او امتناع و سريبجى 
نمى كنند» كويا خردمندان اهل تميز هستند كه بز ركوارى و عظمت او را مىشناسندء و به اين دليل تسليم اويند و بدون هيج كندى 
فرهاتكن برا امغال عى كنلك. 

«ابلع): خشكك كردن فرو بردن. «إقلاع»: امساككث» خوددارى كردن. ١اغيض‏ الماء): 

«غاضه): از آن كم كرد اقضكن كز و قضق الأكةة وضده هلاكت آن مردم قطعى شد. 

وَاسْتَوَتُ كشتى بر «جودى» كه كوهى است در موصلء استقرار يافت. 

و قيل: بعدا بعد بعدا و بعداء وقتى جنين مى كويند كه فرد از جهت مركك و هلاكت و ساير بدبختيها در كمال دورى از رحمت حق 
باشد, و بدين جهت اين واه در مورد نفرين بكار مىرود. 

فعلهايى كه در اين آيه به صورت مجهول آمده بر جلال و عظمت واين كه اين امور مهم واقع نمى شود مكر به فعل خداى قاهر و 
قادرى كه هيج كس را شركت در كار او نشايد» دلالت م ىكند. بس هيج كسى توهّم نمى كند كه غير خدا بككويد: اى زمين! اى 
آسمان! و نيز توهم نمى كند كه غير از او جنين امرى كند. 

إن ائنِى ِنْ أَهْلى كفت يسرم جزئى از خانوادهام مىباشد» جون از صلب او بود. 

وَإِن وَغْدَك الْحَقٌّ شك يست كه وده توء قطعى است و تو.وضده دادى كه خخانواده من را از غرقاب نجات دهى. و أنْت هكم 
الحاكمينَ: تو عادلترين و داناترين حاكمانى. 

نه لَِسَ مِنْ أَهْلِك او از اهلى» كه بتو وعده نجاتشان را اذه مور التستعه ززيزا أو فى در تق نه واشادد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 178 
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نه عَمَل غَيْرٌ صالِح در اين عبارت خداوند دليل مى آورد كه جرا فرزند نوح از اهلش نيستء جون او داراى عمل شايستهاى نيست و 
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اين مطلب حكايت از آن مى كند كه قرابت دينى و اعتقادى بر قرابت نسب و خويشاوندى مىجربد. خدا از باب مبالغه در مذمّت» 
خود فرزند نوح را كار ناشايست ناميده استء جنان كه خنساءء شاعر عرب كفته است: 
فائّما هى اقبال و ادبار 

اتناو رادار الور حر رص ليحي ب صويك وار والسي و عبر سيو ار حر لاوا ال 

قلا تَشِكَلن با كسر نون بدون «ى) وو با «ى» نيز خوانده شده است. «فلا تسئلن» با تشديد نون مفتوحه. «فلا تسئلنى» » با نون مكسورء و 
اثبات «ى» و عدم آن نيز قرائت شده. و معناى آيه اين است: از من خواهشى مكن كه نمىدانى درست است يا نادرستء مككر اين 
كه حقيقت آن را بدانى. اين كه خداوند نداى حضرت نوح را سؤال ناميده و مىفرمايد: «قَلا تَسئَْنَ) نشان دهنده آن است كه نداى 
او» قبل از غرق شدن فرزندش بوده است. خداوندك د بيس از آن كه سؤال درباره امرى را كه حقيقتش معلوم نيستء جهل ناميدء به 
موعظه نوح يرداختء تا وى دوباره به اين اعتراض برنكردد و يا نظير اين را كه از كارهاى جاهلان است انجام ندهد. 
أذ أشعلك نوح عرض كرد خدايا به تو بناه م ىبرم كه در آينده جيزى از تو طلب كتم كه به درستى آن آكاهى نداشته باشمء خدايا 
يند واندرزى كه دادى با كمال ادب يذيرايم. 
وَِنَا تَغِْدْ يى و تَوَحَمنى أَكَنْ مِنَ الْخامِترِينَ نوح عليه التد.لام از باب فروتنى و خضوع در بيشكاه خداوند و اظهار كوجكى و بندكى 
به اين سخنان و جملات يرداخت. 
يلام ينا در حالى كه از ناحيه ما سالم و محفوظ هستىء ياء با تحت و سلامى كه از ما بر تو است. 
وَبَركات عَلَيَكَ و به تو بركت مىدهيم» منظور از بركات» خيرات و خوبيهاى در حال رشد است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١79‏ 
ركان الفح 1ج كه رمو ايه اشن ومزاة كرونماى لبك كد لعي عودر كس ار داهن كاتساطياف كز كز 
وخر اشوا :ووى زم اذ اإننينا بنتوهره امدقق وم قراق كلك سيان السداه ضاءت المكدي لقان كدان ان اه 
وجود مى آيند يعنى تمام امّتها تا آخر الزّمانء و اين تفسيرء بهتر است. 
اذ 1لا هيهن نو مرترةة ورك لقو مصنفيكه الالو صبر اق بعتا يوادي تعبا رج ]ادكه ورسيق مكلت أبن عله رون مراك ار 72 
درود و تحيت و بركتهاى ما بر توء و بر امتهاى با ايمانى كه از صلب اينها كه با تو هستند به وجود مىآيند» و از برخى از آنان كه با 
تو هستند كروههايى خواهند بود كه بهره از دنيا و لذائذ آن مىبرند و سرانجام كار آنها به دوزخ و آتش جهنم است. توضيح آن 
كه حضرت نوح, يدر ييامبران و مردمى بود كه يس از طوفان» از صلب اوء و از كسانى كه در كشتى با او بودند به وجود آمدند. 
«تلك» اشاره به داستان نوح اشع واشخل اعرابش رفع به ابتدا و جملههاى بعد. خبرهاى آن مى باشد: اى يبامبر اين داستان يكى از 
خبرهاى غيبى است كه به سوى تو وحى شده.؛ بيش از اين» نزد تو» و قومت مجهول بود. 
مِنْ قبل هذا قبل از اين كه من به تو وحى كنم »يا بيش از اين علمى كه به وسيله وحى به دست آوردى ويا ييش از اين وقت. 
فَاضصْبِدْ يسء بر تبليغ رسالت و آزار قومت صبر كن جنان كه نوح صبر و تحمل كرد, جرا كه سرانجام؛ فتح و يبروزى و نصر و غلبه» 
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وَإلى عادٍ أخامُم هُوداً قال يا قم اغمَدُوا الله ما لكم مِنْ إِله غَيْرْهُ إنْ أَنَمْ إلا مُفتَرُونَ (0ه) يا ْم لا أشِكلكم عَلَيهِ أخراً إن أَجْرِى إلا 
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عَلَى الَذِى قَطَرَنِى أ قلا تَعْقُونَ (01) و يا قوم اسمَفْفِرُوا رَبَكم نَم تُوبُوا إلَيه يُؤْسِلٍ السَّماءَ عَلَِكُمْ وسذرارا و يَزذْكم قُوَة إلى فُوَكمْ ولا 
توا رمن (01) الوا با ُوة ما جنا , ْو ما نحن بتاركى آلِهتنا عَنْ قَؤلكك و ما نحن لكك , بمُؤْمِنِينَ (0) إن نَقُولَ إلا اغتراكك 
تعض الهينا يود قال إلى أخْهد الله و الونوا الى برع ينا رِكونٌ (06) 

بن دونه قكباذونى ويا كم لا فون (ده) إلى توت على الله ولى و ربكم ماين كا إل و جد نا صِدَيْتها إِنَّ رَبّى عَلى صدَراطٍ 
مشتقيم (*0) إن تَولوا فد أََفدكُم ما أي ةلت به ِلك و بد َخْلِتُ رَبى قؤماً بكم و لا قط وُوته ينا إن وى على كل شَنءٍ حفيط 
010) و لما جاء أَْرنا جنا هُوداوَ الي آمنُوا معة برخم ةناو اهم مِنْ داب عَليظٍ (80) و تلمك عاد جك ُوا بآياتٍ رَبُهِْ و 
صا ُسْلَهُوَ نبوا أخر كل حبار عَِيدٍ (09) 

وَ اكوا عزو الا عد ريوع الفياقة الإ هادا كتروا ونه ألاه بَغداً لِعادٍ قَوْم هُودٍ (80) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١6‏ 
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ما به سوى قوم عادء برادرشان «هود) را فرستاديم» كفت: اى قوم» خدايى را بيرستيد كه جز او معبودى براى شما نيستء و شما فقط 
افتراء مى بنديد. (:0) 

اى قوم من از شما ياداشى نمىخواهم, ياداش منء تنها بر كسى است كه مرا آفريده؛ آيا نمىفهميد. )0١(‏ 

واى قوم از يرورد كارتان آمرزش بخواهيد. سيس به سوى اوء بازكرديد تا باران آسمان را بى در بى بر شما بفرستدء و نيرويى بر 
نيروى شما بيفزايد» و روى برنتابيد و كناه نكنيد. (057) 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: ١5١‏ 

كفتند: اى هود تو براى ما دليل روشنى نياوردى و ماء به حرف تو خدايانمان را رها نمىكنيمء و ما به تو ايمان نم ىآوريم. (07) 

ما همين مى كوييم كه بعضى از خدايان ما به تو زيان رساندهاند» حضرت هود كفت: من خدا را كواه مى كيرم شما نيز كواه باشيد 
كه من از آنجه شما براى خدا شريكك قرار مىدهيد بيزارم. (؟0) 

از غير» او بنا بر اين همكّى به من مكر كنيد و مهلتم ندهيد. (00) 

من توكل به خدا كردم كه يرورد كار من و شماستء هيج جنبندهاى نيست مكر اين كه او بر وى تسلّط دارد» آرى يروردكار من بر 
صراط مستقيم يايدار است. (88) 

بس اككر روى بركردانيد» من رسالتى را كه مأمور بودم به شما رساندم؛ و خداوند كروه ديكرى را جانشين شما م ىكند و شما 
كمترين ضررى به او نمىرسانيد» جرا كه يروردكارم بر هر جيز نككهبان است. (817) 

هنكامى كه فرمان ما رسيدء هود و آنها را كه با اوايمان آورده بودند» به رحمت خود نجات داديم واز عذاب سختى رهايشان 
ساختيم. (08) 

اين قوم عاد بودند كه آيات بروردكارشان را انكار كردند» و رسولان او را معصيت نمودند» و فرمان هر ستمكر ستيزهجو را ييروى 
كردند. (09) 

ودراين جهان و در قيامت» به وسيله لعنت يبروى مىشوندء آكاه باشيد كه «عاد) به يرورد كار خود كفر ورزيدند؛ هان! لعنت خدا 


بر «عاد: قوم هود!) (:2) 


تفسير: 6٠6‏ ضة فنا 
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أَخامّم برادر نسبى آنهاء نه دينى (جون آنان بت بيرست بودند)» يعنى يكى از آنها والاعطف باذك أن لوحالاس باشده و ااعوداا 
عطف بيان است. 

إن آم إن مُفترَونَ شما بر خدا دروغ مى بنديد زيرا بتها را شريكك او مىدانيد. 

ألا تَعْقَلونَ مكر عقل نداريد كه نمىيذيريد نصيحت كسى را كه براى عمل 
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خودء جزاز خدا مزدى طلب نمى كند و هيج جيز براى ريشه كن كردن تهمت بهتر از قطع طمع نيست. 

وتذراراً بر ريزش» مثل «مغزار»: فراوان» مبالغه در فراوانى و كثرت خداوند با بيان فراوانى باران و افزايش نيروى بدنىء قوم هود را به 
ايمان آوردن تشويق كرده استء زيرا آنها صاحبان مزرعه و باغها بودند واز طرفى به زور بازو و قدرت و نيروى جسمانى توجه 
زيادى داشتند. 

از امام حسن عليه الام نقل شده كه آن حضرت ييش معاويه رفتء موقعى كه بيرون مى آمد يكى از دربانان معاويه به دنبال او 
آمد و كفت: من مال فراوان دارم ولى بيّجتهدار نمىشوم. دعايى به من تعليم كن شايد خدا فرزندى به من دهد. امام فرمود: 

استغفار را بيشه خود سازء لذا آن مرد بسيار استغفار مى كرد حتّى بعضى روزها هفتصد مرتبه اين ذكر را مى كفت. خدا به او ده يسر 
داد. اين خبر به معاويه رسيد. 

وى به آن مرد ككفت: جرا از امام نيرسيدى كه به جه دليل استغفار جنين خاصييتى دارد؟ وقت ديكرى كه خدمت امام رسيد از او 
علت راجويا شدء امام فرمود: آيا نشنيدى كه خداوند در داستان هود مىفرمايد: وَيَزذكغ قُوَةٌ إلى مُوّتكُمْ و در قصه نوح: و 
يذ كق بأخوال و بتيق؟ 419و لا توا از من و آنيعه شما واابه آن دعوت م ى كنم اعراض تكنيد. 

مُجَرمِينَ در حالى كه به جرمها و كناهانتان اصرار داريد. 

ما جلكنا يِدَوُ اين سدذن كافران است كه دروغ و انكار حقيقت مى باشد جنان كه قريش به بيغمبر اسلام مى كفتشد: ولو لا أَْلَ عليه 


كه مر وق عخرااير اوتقانداى الاسوف وروود كارش أقازل سو شود :10 يا هبه معدراتى كنا عار نهدا بر امازل 


-١‏ نوح/17. 

.7١ يونس/‎ -"1 
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ف شدك: 

عَنْ قَؤلِكك حال است از ضمير در «بتا ركى آلِهَِناا: ما به فته توه خدايانمان را تركك نمى كوييم. 

إن تَقُولَ إِنَا امراك ... اعتراكك مفعول: «نقول» ما: جز اين حرف به تو نمى كوييم كه از بس خخدايان ما را ناسزا كفتى و با آنها 
دشمنى كردىء؛ بعضى از آنها به عنوان مكافات عملت عقل تو را از تو كرفتند و تو را ديوانه كردند؛ و ازاين رو حرفهاى ديوانكان 
راعودلى؛ 

قال إلى اشذوة الل ميرت مود ابن حنين نردم راع واكقان كرد صوة به طرق نارق و تكييدارى خنلا ادو اباد كام 
داشت» جنان كه حضرت نوح به قومش كفت: آنجه مى توانيد درباره من انجام دهيد و مرا مهلت ندهيد: نم اقُضُوا إلَىَ وَل تنْظِرُونٍ. 
10) 

مِمًا تْركُونَ مِنْ دُونِهِ از شريكهايى كه براى خدا قائل مىشويد: شما آنها را شريكك خداوند قرار مىدهيدء ولى او براى خود 


شريكى قائل نيست. 
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فَكَيدُونِى جَمِيعاً همه شما و خدايانتان بدون مهلت به من مكر كنيد كه من از نيرنكك و فريب شما باكى ندارم. 

مىسازد» و آن عبارت است از احاطه ذات اقدس الهى بر خود وى و قومشء واين 0 
و جمله: آخِدٌ بناصيتها» كه تسلّط كامل او را مىفهماند مثالى است براى بيان همين موضوع. 


إِنَ رَبّى عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم برورد كار من بر طريق حق و داد كرى قرار دارد» 


اكورفين ال 
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جنان كه هيج ستمكرى از جنككش بيرون نمىرود. فَإِنْ نولا يس اكر نيذيرفتيد» منء به دليل كوتاهى در ابلاغ رسالت سرزنش 

نمىشومء زيرا آنجه مأمور بودم به شما ابلاغ كردم» ولى شما نبذيرفتيد و آن را تكذيب كرديد. 

الام ف مطلت مان اتيك و ملظو ايك كه خذاوته كها راعلذكه فى كله و مدن درك من اورد كددر اندها ناة 

جاى مى كير ند و بر اموال شما تصرّف مالكانه بيدا مى كنند. 

تقزر غها اعراض ريقح ددا ناهيج كرت نزياتي نت الإو برسائنة كته يخودلا صر ع تيده 

م برورد كار من بر هر جيز ناظر و مسلط استء بنا بر اين هيج كارى از كارهاى شما بر او يوشيده نيست و 
مجازات كردن شما غفلتى ندارد. 

ال 000 

آنها را از عذابى سخت رهانيديم. 

حداف اد رسن ون كدادن مق اف اناق متو نواه 0از "مقط كا هواك ان عرو شحى رلك و عقو عضو انها واكواك عن كرد 

و بعضى كفتهاند: مراد از نجات دادن دوم نجات از عذاب آخرت است. 

وَ يلك عادٌ اشاره است به آثار باقيمانده و قبرهايشان. سيبس خداوند به وصف حال آنها يرداخته» مىفرمايد: جَحَدُوا بآياتٍ رَيّهُمْ و 

عَصَوًا رُسِلَهُ آيات يرورد كارشان را انكار و با بيامبرانش مخالفت كردند, زيرا وقتى كه با ييامبر خودشان مخالفت كردند در واقع با 

عن مكالقةه كرؤوافك كل حبار عه مكو ر سرفعدازاتقان و كساق شبيعيد كه آأنها وانانيفاللث و تكديت باشرا دصرت 

مى كرد ند. 

انقراق عقوا الك هاري دن ارح ال لستهدرا باه غير انها اران عاد كد كنود :10 عركريه جنال لواش ور اتاجير لجان 

آنها را به رو در آتش دوزخ اندازد. 
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تكرار حرف «ألا» در آيه اخير و نيز شهادت به كفر يبروان هود» و نفرين بر آنهاء به منظور توجه دادن به وضعيت دشوار آنها و يند 

كرفين أن آن اسثء نا ديكران سعى كنند» به وضعيت اينها كرقتار تشوتد. 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ١‏ تا /2] ..... ص: ١68‏ 
اشاره 


- - 


وَإِلى تَمُو د أَخامُعْ صالحاً قال ارما عرِدُوا الل ما لَك مِن إِلهِ غَيرهُ هو أَنْعََكُمْ وِنَ الْأَدْض و اشْتَغم رك فيها فَاسمَفْفِرُوُ كم تُوبُوا إلبه 
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ا للا را لات وا ار و1 بار سراي ار سي ا يا ارا 
مُرِيبٍ (1) قالَ يا قؤم أوَأَيُمْ إن كُنْتُ عَلى يي مِنْ دَبّى و آتانى مله وحم فمَنْ بن وُنى من الله إن عَضَيعهُ هما تَِيدُويِّى غَيَ مسي 
(6) ويا َم هذِو ناقةً الل كم آبُ َدوُوها تك فى أرض الل وَلانَهَ َمَسُوها بسُوءٍ كَبأْحُلَّكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (8©) فُعَمَرُوها قَقالَ تَمَتُّوا 
فى داركم ثلانة َم ذلك وَعْدٌ غَيْرُ مَكذُوبٍ (وع) 

تلكا يداء نهنا تاقينا ايحا و أي لمتوا ع روة ؤوكا وق فى بورق ١‏ ونكت القر الغ ير (69) و أَحَْدَ الّذِينَ طَلَمُوا الصَّعِحَةٌ 
َأَصْبموا فى دِيارِهِم جائمِينَ (90) كَأنْ لَمْ يَغْنوَا فيها ألا إن نَمَو كَفَرُوا رَبَهُْ ألا بغداً لكمُود (ع) 
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ونسوى قوع كنوه برادرشاق ضالح را فرسحاديم كفة: اى قوم من «اللماارا سيد كد معيودى جز او يرابعاة سك او شما راز 
زمين به وجود آورد و آبادى آن را به شما واككذار ساختء يس از او آمرزش طلب كنيد و سيس به سوى او بازكرديد كه 
يرورد كار من نزديكك و اجابت كننده است. )8١(‏ 

كفتند: اى صالح تو بيش از اين مايه اميد ما بودى آيا ما را از يرستش آنجه يدرانمان مىيرستيدند نهى مى كنى؟ ماء در مورد آنجه 
تو مارا به سوى آن دعوت مى كنى» در شكك و ترديد هستيم. (25) 

كفت: اى قوم آيا اكر من دليل آشكارى از يروردكارم داشته باشم و رحمت او به سراغ من آمده باشد, اكر من نافرمانى او كنم جه 
كسى مى تواند مرا در برابر وى يارى دهدء بنا بر اين» شما جز زيان رساندن بر من جيزى نمىافزاييد. (297) 

اى قوم اين ناقه خداوند است كه براى شما نشانهاى استء يس بككذاريد در زمين خدا به جرا مشغول شودء و هيج كونه آزارى به 
آن نرسانيد كه بزودى عذاب خدا شما را فرو خواهد كرفت. (ع8) 

بس آن را از ياى در آوردندء به آنها كفت: سه روز در خانههايتان از زندكى بهره ببريد اين وعدهاى است كه دروغ نخواهد بود. 
)ه20 

يس همين كه فرمان ما فرا رسيد صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند به رحمت خودء واز رسوايى آن روزء رهايى 
بخشيديم» جرا كه يرورد كارت قوى و شكست نايذير است. (88) 

و كسانى را كه ستم كرده بودند» فرياد آسمانى فرا كرفت و در خانههايشان به روى افتادند و مردند. (81) 


كُويا كه هر كز ساكن آن ديار نبودند» بدانيد كه قوم ثمود ييامبرشان را انكار كردند؛ هان: دورى باد براى قوم ثمود. (/8) 
تفسير: 6وووه ص: ع 


قو لكيام ِنّ الْأَرْض مراد اين است كه هيج كس جز خداوند شما را از زمين به وجود نياورده» و هيج كس غير ازاو شما را به 
آبادى در آن امر نكرده استء به وجود 
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آوردن آنها رااز زمين بدين ترتيب است كه خدا آنان رااز خاكك آفريد. بعضى كفتهاند: «استعم ركم) از ماده «عمرا مى آيد» مثل 
«استبقاكم» كه از «بقاء) مىآيد» و بعضى كفتهاند از «عمرى» است يعنى «اعمركم): خانههاى شما را در روى زمين آباد كرد و شما 


رادر آن ساكن كرد وهر كاه عمر شما به يايان رسيد او خود زمين رااز شما به ارث مىبردء و نيز ممكن است به اين معنا باشد: 
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خداوند شما را جنان قرار داد كه ديكران را در خانههاى خود سكونت دهيدء زيرا وقتى انسان مىميرد و خانهاش را به ديكرى به 
ارث وامى كذارد كويا مدتها به او در آنجا عمر مىدهد, جون ما دام العمر او را در آنجا سكونت مىدهد, و سيس او هم آن را به 
ذديكران مى بخشد. 

إِنَّ رَبّى قَرِيبٌ رحمت يروردكارم نزديكك استء او كسى را اجابت مى كند كه او را بخواند. 

كنت فينا داز ميان ماء مايه اميدوارى بودىء از تو اميد خير مىرفتء زيرا آثار آن در تو مشاهده مىشدء بنا براين در نقشههايمان از 
تو راهنمايى مى كرفتيم و در كارهايمان با تو مشورت مىكرديم» ولى اكنون اميد ما از تو قطع شده و مىدانيم كه در تو خيرى 
يقد آباونا اين جمله حكايث وضعيت كذشعه اسث. «مريب» ان فعل «ارابه (او را به شبهه انذاخت) كه متعدى مى باشد كرفته شده 
استء يا از: اراب الرَّجل وقتى كه مردى در امرى شكك داشته باشد» كه به معناى لازم است. و آتانى مِنْهُ رَحْمَة منظور نبت است. 
فما تَرِيدُوينى غَيِرَ تحير با اين حرفها كه مى كويبد جيزى بر من نمىافزاييد جز اين كه شما را به خسران نسبت دهم و بككويم: شما 
زيانكاريد. 

«آيه) حال است و عاملش معناى اشاره (هذه) مىباشدء و «لكم» نيز حال از «آيه) است كه بر آن مقدم شده. زيرا اكر مؤْخَر شود 
صفت است. 
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قَذَرُوها َكل بكذاريد آن ناقه را آزادانه در زمين بجرد واو را نيازاريد و كرنه عذابى زودرس بدون تأخير شما رااز ياء در 
مى أورد. 

فَعَمَرُوها ناقه را بى كردندء» حضرت صالح آنها را تهديد كرد كه تنها سه روز مهلت داريد در شهر خود از زندكَى بهرهمند شويد. 
بعضى كفتهاند روز جهارشنبه ناقه را كشتند و روز شنبه به هلاكت رسيدند, از شهر تعبير به «دار؛ مىشودء زيرا مردم با تصرّفاتى كه 
انجام مى دهنك» در آن جا دور مىزنند» «ديار بكر): شهرهاى آنها مراد است. 

ذلك وَعْدٌ غَيِرُ مكدُوبٍ در اين جا فيه به دليل انّساع در ظرف حذفه و جارى مجراى مفعول واقع شده؛ مثل: 

و يوم شهدناه سليما و عامرا 

١‏ و مىتوان كفت: 

«مكذوب» مصدر است مثل معقولء و مجلود. يعنى: وعدهاى كه دروغ نباشد. 

و مِنْ خزْي يَوْمِئِذٍ ايوم) مفتوح الميم» جون مضاف به «اذا و آن مبنى استء مثل قول شاعر: 

على حين عاتبت المثيب على الصبا "١‏ 

(حين مبنى است جون اضافه به مبنى (جمله) شده است). با كسر ميم نيز خوانده شده كه معرب و مجرور به اضافه باشدء انَيناا: آنها 
رااز بدبختى و يستى و خوارى و رسوايى آن روز نجات داديم» جنان كه خداوند فرموده است: و نَجينَاهُمْ مِنْ تذاب عَلِيظٍ و هيج 
بدبختى» بزركتر از بدبختى كسى نيست كه نابوديش به سبب خشم و غضب خدا باشد. 


در همه جاى قرآن: إِنْ تُمُودَ و الِتَمُودَ: با تنوين و بدون تنوين» منصرف و 


-١‏ مصراع بعل: 
قليل سوى الطعن النهال نوافله. 


در اصل: و رب يوم شهدناء فيه» بوده كه از راه جواز و انّساع در ظروف؛ حرف جرٌ حذف» وضميره به مفعول اوّلى براى «شهدنا» 
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تشبيه شده است و «قليل») صفت براى «(يوم) و «نوافله» فاعل آن است. 

معنا: بسا روزى كه در آنء دو قبيله سليم و عامر را مشاهده كرديم كه جز ضربت نيزه آب ديده يا سواركار تشنه غنيمتى وجود 
نداشتك ب با استفادة اذ تقسير كقاق ارق 1 

"- در موقعى كه بيرى را بر كارهاى جوانى سرزنش مى كردم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج"؛ ص: ١69‏ 

غير منصرف هر دو خوانده شده است. اما منصرف به علت اين كه نام قبيله به اعتبار مذكور بودن ثمود يا يدر بزركتر آنهاست و منع 


صرف به علت معرفه بودن و مؤنث بودن است به معناى قبيله ثمود باشد. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 8 تا 2/!] ..... ص: 188 
اشاره 


سوست سيم ومو يا سه و فصي سس 
ل ل 

0 ليت الا فانرا عقي مِنْ أمر الل وَحْمَتٌ الل و برَكائة 

عَلَيك أَْلَ الت إِنّهُ حمِيدٌ مَجِيدٌ (0/5 

لما ذَهَبَ عَنْ إثراه هِيم الرَوْحٌ و جاه الْبُرى يُجادِلنا فى قوم ُوطٍِ (006 إِنَّ إبراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاة م ميب (0/0 يا إبْراهِيمُ أغرض عَنْ هذا 

نه قد جاء مر رَبك و إِنّهُْ آتِيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ (0/2 


ترجمه: ..... ص: ١89‏ 


فرستاد كان ماء با بشارت نزد ابراهيم آمدند و كفتند: سلام, او نيز سلام 5 كفت, و طولى نكشيد كه كوساله بريانى براى آنها أورد. 
(وع2) 

يس وقتى كه ديد دستهاى آنها به سوى آن دراز نمىشود آنها را بيككّانه يافت و در دل احساس ترس كردء آنها كفتند: نترسء ما به 
سوى قوم لوط فرستاده شدهايم. (0/0) 

و همسرش كه ايستاده بود خنديد او را بشارت به اسحاق و يس از او به يعقوب داديم. )0/١(‏ 

كفت: اى واى بر منء آيا من فرزند مى آوردم در حالى كه بير زنم واين شوهر يبر مردى است؟ اين راستى جيز عجيبى است. (7/) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١5٠١‏ 

كنهنة يا إن قرماق مدا شكس مي كن اوفوت لكاو ير كافقن يون نيا شاتواده اباك جر كه رسيا رسفيكه و يز ر كراو اسك 
0/١‏ 

وقتى كه ترس از ابراهيم فرو نشست و بشارت به او رسيدء با ماء درباره قوم لوط به مجادله برخواست. (0/6 

زيرا ابراهيم بردبار» بسيار دلسوز و بازكشت كننده بود. (0/0) 

اى ابراهيم از اين كار صرف نظر كن كه فرمان يرورد كارت فرا رسيده و عذاب الهى به طور قطع به سراغ آنها مىآيد و بركشت 
ندارد. (0/2 
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تفسير: ..... ص: +18 


كشلا منظوو فشتكا شد كاقه اسنط حجر قل #سكائيل و اسراقيل: 

امام صادق عليه السّلام فرمود: جهار نفر بودند و جهارمشان فرشته ديكرى بود. ١١‏ 

بعضى كفتهاند: نه نفر» و بعضى ديكر كفتهاند: يازده نفر و به شكل غلامان بودهاند. بالبشرى: مراد بشارت به اسحاق استء از امام 
باقر عليه السّلام نقل شده است كه مقصود بشارت به اسماعيل از هاجر است. 7" 

قانُوا سرلاماً اى سلمنا عليكك سلاما بر تو سلام م ىكنيم. يا اصبت سلاما: تو سلام دريافت كردى. (بنا بر اين كه «سلاما» مفعول مطلق 
باشد يا مفعول به). 

قال» ابراهيم» سلم كار شما سلام است: امركم سلام» «سلام) نيز خوانده شده؛ و آن هم به معناى «سلام) است» مكل :عل شلال 
حرم؛ و حرام. 

شاعر مى كويد: 

مررنا فقلنا: ايه» سلم فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام الرّائح 


-١ 


كانوا اربعة و رابعهم ملكك آخر. 


وان هذه البشارة كانت بإسماعيل من هاجر. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 16١‏ 

ج:. 0 حَ ٠.‏ حَ 50 5 5 ٠‏ 5 
به هم رسيديم به او كفتم با من سخن بِكُوء و انس بكير» يس او مانند روشن شدنء ابرهاى روشن سلام كرد. 
قما لَب أن جاءً بعل حَنِيذٍ در آوردن طعام هيج درنكك نكرد بلكه شتاب كرد: 
آوردنش طولى نكشيد. «حنيذ): بريان شده به وسيله ستككى كه در ميان كودالى از زمين سرخ مىشود. بعضى كفتهاند جنان بريانى 
است كه روغن از آن مىجكد, و عبارت: بعججل سَمِينء )١١‏ بر همين معنا دلالت مى كند. 
قَلْمَا رَأى وقتى كه ابراهيم ديد دستهاى فرشتكان به طرف كوساله بريان دراز نمىشود آنها را نشناخت. «نكره و انكره؛ و استنكره) به 
معناى عدم شناخت و زشت بودن استء ابراهيم ترسيد كه مبادا آنان براى امرى از قوم او فرود آمده باشند كه خدا آن رازشت 
مىداند. بدين جهت آنها كفتند: نترس كه ما به سوى قوم لوط فرستاده شديمء و ابراهيم ترس خود را از آنان ينهان مىداشت. 
واقوانة فاق 3 ولقى نرت رجه ا سعاد يوه و كذكرى انبا وا ماين ا سنس ديرت اتياير د تسكن اتخرسهاك 4 
ترسش برداشته شد يا به علت نابود شدن كناهكاران» خنديد. بعضى كفتهاند. يعنى حيض شد. اين زن؛ ساره دختر عموى ابراهيم 
بود. «قَبَشَّدْناها باشحاق]: او را به اسحاق كه ييامبرى در ميان دو ييامبر «؟» بود بشارت داديم. منظور از «وراء» فرزندان يدر است. 
«يعقوب» نصب آن بنا بر مفعوليت است مثل اين كه كفته شده است: و وهبنا له اسحق و من وراء اسحق يعقوبء و مثل قول شاعر: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة و لا ناعب الا بشؤم غرابها ”) 


.58 زاريات/‎ -١ 


"- يدر اسحاق: ابراهيم ييامبر بود» و فرزند او هم ييامبر بود. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناه 1١‏ از بو نال 


- نصب «ناعبا» بنا بر عطف بر «مصلحين» و رفعش بنا بر قطع: و لاغرابها ناعب الا ببين» و جرّش بر توهّم «باه در مصلحين است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: ١57‏ 

اينها مردم بدى هستند كه خويشان خود را اصلاح نمىكنند» و جز به فرياد شوم كلاغ» آنها فريادى ندارند و رفع «يعقوب» به 
ابتداست كه خبرش محذوف باشد: 

موجود. يا ظرف باشد: «من بعده). الفء در كلمه «يا ويلتى» بدل از «ياء؛) اضافه است مثل (يا عجبا)» و يا «لهفا). 

«شَّيِخا» منصوب بنا بر حالتِت و عامل آنء معناى اشاره استء همسر ابراهيم هفتاد و هشت و خودش صد ساله بود. «إِنَّ هذا لَشَّىْءٌ 
عَجِيبٌ): اين امر عجيبى است كه از دو شخص بير و كهنسال فرزندى به وجود آيد. 

عه للد و وكات عليكع أخل انيت اق مخاحدان موك ابن أله و اخال 1ن اذ جوهاى اس كه خداوتد سما راابه أنها كرام 
داشعم و ساق تعقس: نبسةة و كفتداتتد: مراد از رتحست نيوت وهنظور اذه ركاشو اولالد وطواقى اذ شى اسرائيل اسةه را كه 
ييامبران از انها هستند. 

«حمِيدٌ؛ كسى كه كارى انجام دهد كه به آن سبب از سوى بندكانش استحقاق حمد و ثنا بيدا مى كند. 

«مَجِيدٌ) بزركوار و بخشندهاى كه احسان او به بندكانش فراوان است. 

اهل البيت منصوب است بنا بر نداء يا بنا بر مدح. 

َلَمَا ذَمَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَوْعُ موقعى كه خوف و بيم ابراهيم كه از مهمانانش داشتء بر طرف شد و دلش آرام كرفت» و به سبب 
مده فرزند كه به او داده شد تمام غم و غصهاش به سرور و خوشحالى تبديل كرديد آماده بحث و جدال شد. جواب «لمرا» 
محذوفء و تقدير آن: اجترأ على خطابناء (جرأت كرد كه با ما سخن بكنُويد) يا قال كيت و كيت (جنين و جنان كفت). 

يُجادِلنا فى قَوْم لُوطٍ اكر جنان كه كفتيم: جواب لما محذوف باشد اين جمله آغاز سخن است يعنى شروع كرد به مجادله با ماء 
وناية قر لاساو كر سجاه وول 0ك ارير كويد عطق سحل بد نه أخر اضلد جوف 816 دنا ررم ستاك حا ينه عاك 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 187 

در كذشته استء يا جنان كه كفتهاند: «لمَاا فعل مضارع را به معناى ماضى تبديل مى كند جنان كه حرف (إن) معناى فعل ماضى را 
به مستقبل مى برد. بعضى كفتهاند معنايش اين است: «اخذ يجادلنا»» يا «اقبل يجادلنا» خلاصه معنا اين كه با فرشتكّان فرستاده ما 
درباره آنجه آنان نسبت به قوم لوط مىخواستند انجام دهند به مجادله يرداخت و كفت آيا اكر در ميان آنها ينجاه نفر از اهل ايمان 
باشند باز هم هلاكشان خواهيد ساخت؟ كفتند: نه» بعد كفت: اككر جهل نفر باشندء باز هم كفتند: نه به همين طريق عدد را كم 
مى كرد و مىيرسيد تا رسيد به يكىء باز هم ياسخ دادند: نه» اين جا ابراهيم كفت: يس لوط كه در ميان آنهاست (نبايد عذاب 
شوند) آنها جواب دادند, ما بهتر مىدانيم كه جه كسى در ميان آنهاست. ما او را با اهلش نجات مىدهيم. 

إِنَ إبراهِيم لَحَلِيمٌ ابراهيم تذبان استث ق ذر عقوبك هر كس كيه او ابد كتلا شعاب تم كنده :داؤاه):قراوان ذغاعى كد وميب»: دو 
تمام كارهايش با عشق و خشنودى به سوى خدا مىرود. از سياق كلام جنين معلوم مىشود كه ابراهيم به دليل داشتن اين صفات 
بدين اميد درباره قوم لوط به جدال و بحث يرداخت كه شايد بتواند از آنها عذاب را بر طرف سازد. 

يا إبْراهِيمٌ در اين جاء قول در تقدير است يعنى ملائكه به او كفتند: اى ابراهيم: از اين اعتراض دست بردار» اكر جه خوى و خصلت 
تو رحمت استء اما در اين مجادله فايدهاى نيستء زيرا حكم يرورد كارت صادر شده و آن هم بدون حكمت صادر نمى شود و 


عذاب فرود آمده كه كريزى از آن نيست و بحث و مجادله آن را برنمى كرداند. 


[سوره هود :)١١(‏ آيات /الا تا 4819] ..... ص: 181 
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اشاره 


و لقا حافت 5ك اذا لوطا 2 بور هاف و زعاو قال هذا بوم عيتيث (/ا0ر جم قؤقة روت اواو مِنْ قَدِلى كاثوا يَعْمَلونَ 
اينات قالَ يا ْم هؤْلاءٍ تناتى هُنّ طهر كم َانَُوا لله ولا تخْرُونٍ فى ضَّ فى أ لس يكم و رَصْدِيِدٌ (6/) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتٌ ما لَنا 
فى ناتك ِنْ حقو نك لََلَمْ ما تُربدُ (0/4 قال لو أن ى بكم قو أوْ آوى إلى رُكُنٍ شَدِيدٍ 60 قالّوا يا َوط نا وُسَلُ 00 
نوا لكك فشر بالك بقطع من اليل و لا يَلَفث نكم أَحدٌ إلا رتك إن مصديبها ما أصابهخ إن موْعِدهُمْ الضبِ أ لس الصُبخ 
قريب (81) 

ما جا أمرنا جَعلنا عاليها سافلها و أَمْطَزنا عَلَيِها ججارَةٌ مِنْ سيلٍ مَنْضُودٍ (05) م مُسَوّمَةُ عِنْدَ رَبك وَ ما هِى مِنّ الظَالِمِينَ يتَعيدٍ (”8) 


قرجمه: ..... ص: ١818‏ 


و هنككامى كه فرستاد كان ما به سوى لوط آمدند و از آمدنشان دلتنكك شدء و كفت: امروز روز سختى است. (07/7) 

و قومش به سرعت سراغش آمدندء در حالى كه قبلا كارهاى بد انجام مىدادند» كفت اى قوم اينها دختران منندء اينها براى شما 
ياكيزهترند» يس از خدا بترسيد و مرا در مورد مهمانهايم رسوا نسازيد» آيا در ميان شما يكك مرد هدايت شده وجود ندارد. (//0 
كفتند: تو خود به خوبى مىدانى كه ما را در دخترانت رغبتى نيستء و خوب مىدانى كه ماء جه مىخواهيم. 

00/4) 

كفت: اى كاش من بر شما قدرتى مىداشتمء يا يناهكاه محكمى در اختيارم بود. (60) 

كفتند: اى لوطء ما رسولان يرورد كارت هستيمء آنها هركز به تو دسترسى بيدا نخواهند كرد بنا براين» در دل شب خانوادهات را 
بيرون ببر» و هيج يكك از شما مخالفت نكنيد» مككر همسرت كه به او نيز خواهد رسيد آنجه به آنها رسيده استء وعد كاه ترجمه 
هلاكت آنها صبح استء آيا صبح نزديكك نيست؟ )81١(‏ 

5 ٠ 521 حَ ح‎ 95 5 5 5 5 ٠. 4 4. 

موقعى كه فرمان ما رسيد. ديارشان را زير و رو كرديم و بارانى از سنكك- كلهاى متراكم- بر روى هم, بر آنها فرود أ ورديم. (65) 
ستكيانى كه نزد يرؤرد كارث نشاندان بوذه و اين غذاب اذ سسكاران ذور نبست: (7) 


تفسير: 6.... ص5 144 


آمدن رسولان باعث ناراحتى و دل تنككى لوط شدء زيرا خيال م ىكرد كه اينها از بنى آدمند و جمال زيبا و صورتهاى كلكون آنها 
را مشاهده كرد و از طرفى به زشتكارى و بدرفتارى قومش آكاه بود لذا بر حال رسولان الهى ترسيد. 

يَوْمٌّ عَصةيبٌ عصيب و عصبصبء به معناى: اسخت» است عصبه: آن را با شدّت بست. روايت شده است كه جناب لوط جلو افتاد و 
فرستادكان خدا يشت سر او به سوى منزل روان شدند. او با خود مىانديشيد كه جه كنم؟ آيا اينها را به سوى قومم ببرم در حالى كه 
آنها را مىشناسم؟ بالاخره رو به سوى آنها بركرداند و كفت: شما به جانب مردمى داريد مىرويد كه بدترين خلق خدايند» و جون 
خداوند به جبرئيل دستور داده بود كه آنها را هلاك نكند مككر اين كه سه مرتبه لوط بر بدى آنان كواهى دهدء اين جا جبرئيل 
كفت: اين يكىء لوط به رفتن ادامه داد و سيس بسوى آنان رو كرد سخن بيشين را تكرار كردء بار سوّم كه به دروازه شهر رسيدند 
لوط همان سخن را كفت, جبرئيل هم كفت: اين؛ سه مرتبه؛ بالأدخره با لوط داخل منزلش شدند در حالى كه كسى متوجه نشدء 
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همسرش كه اينها را ديد بر يشت بام بالا رفت و شروع كرد به كف زدن. وقتى ديد كه مردم نمى شنوند» تش روشن كردء مردم كه 
شعله اتش را ديدند سرعت به سوى خانه لوط روان شدند. 

يَهْرَعُونَ آن جنان مى شتافتند كه كُويى به جلو رانده مىشدند. 

وَمِنْ قبل جون اين مردم از مدّتها قبل بيوسته به كارهاى زشت اشتغال داشتند» بدان عادت كرده و علاقهمند شده بودند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: ١52‏ 

حضرت لوط كفت: اى مردم: اينها دختران منند» يعنى با اين دخترانم ازدواج كنيد. 

توضيح اين كه قبل از نهى خخداوند» ازدواج دختران مسلمان با كمّار مانعى نداشت» جنان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دو ثااز 
دخترانش را به دو مرد كافر شوهر داد» يكى را به عتبة بن ابى لهب و دومى را به ابى العاص بن ابى ربيع كه هنوز اسلام نياورده 


بودند ١١‏ ولى بعضى كفتهاند: در ميان قوم لوط دو نفر آدم مؤمن بود. حضرت لوط آنها را براى ازدواج با دخترانش اراده كرده 


بود. 
هُنَّ أطْهَرُ لَكمْ اينها كه زنند از مردان حلالترند. «َانّقُوا اللّه؛ بنا بر اين از مخالفت فرمان خداى بيرهيزيدء و در آميختن با ذكور را 
تركك كنيد. 


ولا تَحْرُونِ مرا مفتضح و رسوا نكنيد (از ماده خزى) ياء مرا خجل و شرمسار نكنيد: (از خزايه) به معناى شرم و حياء. 

فى ضَّ ئِفَى در حقّ مهمانانم» جرا كه وقتى مهمان انسان يا همسايهاش خجل يا رسوا شود او خود نيز از اين امر رنج مىبرد» واين از 
ليس مِنْكُم رَجُل رَشِيدٌ آيا يكك مرد در ميان شما بيدا نمى شود كه راه هدايت را بككيرد و از اين كارهاى زشت دست بردارد؟ 

الوا لَقَدُ عَلِمْتَ ما لَنا فى بناتكك مِنْ حَق ما به دختران تو حقى نداريمء زيرا با آنها ازدواج نمىكنيم, يا اين كه نيازى به آنها نداريم» 
جون ميل و رغبتى به آميزش با زنان نداريم. 

وَ نك لتَعْلَمُ ما نُرِيدٌ منظورشان آميزش با ذكور است. 


-١‏ اولى نامش رقيه؛ و دومى زينب بود. با خبائتى كه ييامبر ازاين دو مرد نشان داشته؛ به احتمال قوى اقدام حضرت به اين كار و 
تحمل مشقّتها به منظور جمع قدرت براى ييشرفت اسلام بوده جنان كه سرانجام ابو العاص در مدينه مسلمان درستى شد- م. 
(تصحيح استاد كرجىء ياورقى 7/ 89). 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ١01‏ 

و ان كه ران اند سحة رق انيت كو الشتد يران راض توح ترا الى رك قر اتناك ركم و عيطت الواقريك رك 
بنفسى او أويت الى قوى امتنع به منكمء لدفعتكم عن اضيافى. اكر بر شما قوّتى مىداشتم آن را به كار مى بردم؛ اكر خودم بر شما 
نيرويى مىداشتم يا مى توانستم به نيرومندى يناه ببرم كه بتوانم شما را منع كنم همانا شما رااز مهمانانم باز مىداشتم. در اين آيه 
خداوند شخص نيرومند با عزّت را تشبيه به كوهى كرده كه سخت و محكم استء و به همين جهت بود كه جبرئيل كفت: ركن تو 
محكم است: در را بككشاى ومارا با مردم واككذار. لوط در را باز كرد مردم داخل شدندء جبرئيل بالش را به صورت آنان زد 
جشمهاى آنها را محو كرد و نابينايشان ساخت. 

إن رُسْلَ رَبك فرشتكان كفتند ما براى هلاكت آنها فرستاده شديم يس غمكين مباش. 

َنْ يد لوا إليك هركز نمى توانند به تو بدى برسانند. سر أت همزه فعل را بر دو وجه: قطع و وصل خواندهاند. شبانه 


خانوادهات را ببر. «قطع» قسمت بزركى از شبء جنان كه كويا شب دو نيمه شده است. «و لا يَلتَفْثْ مِنْكم أحدّ»: هيج كدام از شما با 
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دستور خدا مخالفت نكند, ياء هيج يكك از شما به يشت سرش نككاه نكند, اما معناى اول بهتر است. 

إِنَ امْرَأتَك با رفع و نصب (هر دو) خوانده شده. روايت شده است كه حضرت لوط از رسولان يرسيد: جه موقع مأمور هلاكت قوم 
من هستيد؟ آنها جواب دادند: 

بامدادان. لوط كه حوصلهاش بسر آمده بود كفت: كاش كه زودتر مىشد» كفتند: 

«ألَيِسَ الصّبِحٌ بقَريب!؟ آيا بامداد نزديكك نيست؟ جَعَلَنا عالييها سافلها: جبرئيل بالش را در زير شهر ككذاشت و آن را جنان به آسمان 
بالا برد كه اهل آسمان يارس سككّها و صداى خروس را شنيدند و سيس شهر را بر روى مردمش وارونه بر زمين افكندند ودر بى 
آن از بالا سنكريزههايى بر روى آنها فرو انداختند. «سجيل) معدّب: 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: ١58‏ 

«سنكك و كل» به دليل: احجازةٌ من طين) 0١‏ 

كتروور]سمان مرت وواع فى مقع ونه دوزو اناد زراك بط امه تح كله اده قازر ونه ارق ع بطو ور وزو يا 
مى ريخت. اتشلامةروق آتها نشانةغذاك كذاهعة هده برذ «و ما هِى مِنَ): اين كونه عذاب به همه ستمكران نزديكك است,ء در اين 


جمله وعده عذاب به كفار قريش داده شده است. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 85 تا١4]‏ ..... ص: /180 
اشاره 


وَإلى عرذينَ أخاه شيب قال يا قَؤْم اعيدُوا الله ما لَكمْ + ِنْ إله عَرُْ و لا َنْقضُوا كيال و الْميزان إِنَى أراكم بحر وَإِنّى أخافٌ 
عَلَيكُمْ عَذاتَ مقط 0لا ويانزم أَؤْقُوا الْمكيال و الْمِيزانَ بالْقِسِطٍ ولا تَبْسْسُوا النّامَ أَشياءَهمْ ولا ََْوا فى الَوْضٍ مُفديِينَ 
الوب لع سي ود ا اه 


اكع إى ١‏ ألا أ لإايع ناث وم تون نبل عه وك و إل أه نيت (هم 


م توبو1 إلبه إِنَ رَبىََ بى رَحِيمٌ ودود (40) 


1 داريا عم 


ترجمه: ..... ص: 1١809‏ 


و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم, و او به آنها كفت: اى مردم خداى يكانه را بيرستيد كه معبودى جز او برايتان نيست» 
واز يبمانه و سنجشء كم ندهيد. من شما را در وضع خوبى مى بينم واز عذاب روز فراكيرنده بر شما بيمناكم. (88) 

اى قوم ييمانه و وزن را با عدل وفا كنيد» و به مردم در كالاهايشان ضرر وارد نسازيد و در زمين به تبهكارى نكوشيد. (80) 

سرمايه حلالى كه خداوند برايتان باقى كذارده بهتر استء اكر با ايمان باشيد» و من ياسدار شما نيستم. (88) 


كفتند: اى شعيب آيا نمازت تو را دستور مىدهد كه ما آنجه را يدرانمان مىيرستيدند» تركك كوييمء يا آنجه مىخواهيم در 
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ثروتهايمان انجام دهيم» حقًا كه تو بردبار و در هدايت هستى؟! (810) 

بكو اى مردم آيا فكر كردهايد كه هر كاه منء دليل آشكارى از يروردكارم داشته باشم؛ و روزى نيكويى به من داده باشد (آيا 
درست است كه او را اطاعت نكنم؟) و حال آن كه من هركز نمىخواهم آنجه را كه شما را از آن باز مىدارم خود انجام دهمء زيرا 
هدف من تا آنجا كه بتوانم جز اصلاح نيست و موفقيت من جز با اراده خدا نيستء بر وى توكل كنم و به دركاه او رو آورم. (80) 
اى قومء دشمنى و مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرنوشتى دجار شويد كه قوم نوح يا هود يا صالح دجار شدند و قوم 
لوط جندان از شما دور نيستند. (69) 

وازيروردكار خويش آمرزش بخواهيد و به دركاهش روى توبه آوريدء به درستى كه يرورد كار من بسيار با رحمت و مهربان 


تفسير: 6وووهة ص: وير 

إنى أراكم بِخثر من شما را در وضع خوبى مىبينم: نرخها بايين و ثروتهاتان زياد است و نيازى به سخت كرفتن و كم فروشى 
يَوْم مُحِيطٍ روز هلاءك كننده؛ شاهد بر اين معناء جمله: و أحيط بِتَمَرِِ: «ثمره و ميوههايش نابود شود) (كهف/ 27). و اصل آن از 
«احاطة العدوًا است: دشمن را در محاصره قرار دادن. روز را محيط كفته است به اين دليل كه زمان آنجه را در آن واقع مىشود فرا 
مى كيرد. 

كرده است. «بَقَيَتٌ اللمنة فسن أ دورىاز حرام» آنجه خداوند از حلال براى شما باقى مى كذارد [بهتر است ]. 

خَيْرٌ لكم إن كنْتُمْ مؤْمِنِينَ شرط اين خوبىء ايمان استء زيرا فوايد آن» كه رسيدن به ثواب و نجات از عقاب است موقعى ظاهر 
مىشودء كه ايمان وجود داشته باشد. 

«وّ ما أنَا عَلَيِكُمْ بِحَفِيظِ): من نكاهبان شما نيستم كه اعمال شما را محافظت كنم و جزاى آن را به شما بدهمء بلكه منء فقط بيم 
دهنده و ناصح شما هستمء (و خداست كه اعمال شما را حفظ مى كند و ياداشتان را مىدهد). 

شعيب وامبراثماق زبادهي خواند وق كايرايى ابماة آوردن قرمس اضرا كرة آتها داو كتسد: :1ض انك را تأت كم ناويا 


اين حرئء. نمازهاى او را تحقير واو را 


-١‏ به صورت جمعء اين را مصنف به تبعيت از كشاف ترجيح داده زيرا جند سطر بعد مى كويد: 

بعضى هم «أ صلاتكك)» به صورت مفرد خواندهاند- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج" ص: ١2١‏ 

مسخره مى كردند: آيا اين نمازى كه هميشه به آن اشتغال دارى تو را بر آن وامىدارد كه ماء تركك كنيم آنجه را يدرهايمان عبادت 
مى كردندء و يا اين كه ترك كنيم انجام دادن آنجه در اموالمان مىخواهيم؟ مضاف حذف شله: «فعل ما نشاء» اين حرف را به 
مسخره كفتند» زيرا انسان به انجام دادن فعل ديكران امر نمى شود و حال آن كه اينها كفتند نمازت تو را امر كرده كه ماء جنين و 


جنان كنيم. بعضى هم «أ صلاتكك» به صورت مفرد خواندهاند. 
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نك لأَنْتَ الَْلِيمٌ الوَشِيدُ حا كه تو بردبار و آكاه هستى. قوم شعيب از اين عبارت خلاف معنايش را اراده كرده و آن بزركوار را به 
كمراهى و سفاهت نسبت دادند واو را مسخره كردند. 

وَ رَزَقَنِى مِنّْهُ خداوند از نزد خود به من روزى نيكو عطا كرد؛ منظور نبوّت و حكمت است. بعضى كفتهاند: مراد روزى حلا ل و 
ياكيزه و بدون نقص است. 

جواب «أ رأيتم» محذوف است: (أ يصح لى ان لا آمر ...) و معناى آيه اين است: به من بكوييد كه اكّر من از طرف بيروردكارم دليل 
روشن و يقين آور داشته باشم و به تحقيق ييامبر باشم» آيا براى من درست است كه شما را به تركك بت يرستى و كارهاى زشت امر 
نكنم» و حال آن كه هيج ييامبرى جز براى اين منظور مبعوث نشده است. 

ها أرية ]3 اعالفك إلى وردن ينين ااراذهنذاوم كدي تعائيةت كتوم وتدايلاك تنبا :ذا كدظما رانلا اننم مى كفي جرد 
زودثر الجام دهم و دراين امر استبداد داشته باشم. 

إن يد إن لض لاح تنها خواسته من اين است كه با بند و اندرز شما را نصيحت كرده و به خير و صلاحتان بكشانم. ما استطعت: 
كلمه «ما» ظرف است تا مدّتى كه قدرت بر اصلاح دارم و امكانات به من اجازه مىدهد. و مى توان آن را بدل از «اصلاح» كرفت» 
يعنى مقدارى از اصلاح كه بتوانم» و نيز جايز است كه مفعول براى «اصلاح)» باشد» مثل قول شاعر: 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: ١87‏ 

ضعيف النكايةٌ اعداأه 

01١ :‏ هيج نمىخواهم مكر اين كه اصلاح كنم آنجه از امور فاسد شما را كه بر اصلاح آن قدرت داشته باشم. 

وما تَوْفِيِقى إلا الله موفقيت من براى رسيدن به حق در هر كارى كه انجام مىدهم يا تركك مى كنم جز به يارى و كمكك خحداوند 
نيستء با اين بيان» ييامبر خدا در اين كه كارهاى خود را بر طبق رضايت حق تعالى انجام دهدء از او طلب توفيق مىكند و 
مى خواهد كه او را تأييد فرمايد و بر دشمنش بيروز كرداند. در ضمن اين عبارت» تهديدى براى كمار و قطع طمع آنها از وى 
مى باشد. (لا رتك شقاقى): 

مخالفت و دشمنى من» شكنجه و عذاب الهى را براى شما فراهم نكند. 

ولاقو أرط رتك عند قوم لرظة سي دل زإسات ازرد ركه شيا بدهل اكع رسي و كلد كتزين ماؤاكفا كرك كازا به شما سد 
«رَحِيمٌ ودُوذا رحمت و محبت خداوند نسبت به بندكانش زياد استء زيرا نعمتهاى فراوان به آنها مىدهد و مصالح ايشان را 


[سوره هود :)١١(‏ آيات 1١‏ تا 10] ..... ص: ؟يرا 
اشاره 


ا | نانك ١‏ تاه4] 


2 


قالّوا يا شيب ما نفقه ا يلار سك لق الارار ا ار 

ا 0 بْى بما تَعْمَلُونَ مُحِيط (45) ويا قو م اعْمَلُوا على مَكالَيِكم إِنّى عايل قوف لفون 
أيه هذات بخ ومن و كاذب و لاتقو ل مدع زيب 680 و لكا جا تر تيا شعياءلَذِينَ لامع برخوة ا 
َحَدَّتٍ الَِّينَ ظَلْمُوا الصّيِحَةُ فَأَصْبُوا فى دِيارهِم جائِمِينَ (46) كأَنْ لَمْ يَغْنَوا فيها ألا بُغدا لِمَدْيَنَ كنا تعدّث كقرة (هة) 
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-١‏ مصراع ديكرش اين است: 
يخال الفرار يراخى الاجل 
: او كه از كشتن دشمنانش ناتوان است يندارد كه فرار كردن مركش را به تأخير مىاندازد. اعدائه مفعول نكايه است. م. 


قرجمه: ..... ص: "ثرا 


كفتند: اى شعيبء ما بسيارى از اين جيزها را كه تو مى كُوبى نمىفهميم و ما تو را در ميان خودء ناتوان مى بينيم» و اكر به خاطر 
فاميل و طائفهات نبود سنككسارت مى كرديم, و كرنه تو خود نزد ما عزيز نيستى. (41) 

كفت: اى قوم! آيا طايفه من نزد شما از خدا عزيزترند» و حال آن كه شما او را يشت سر انداختهايد» براستى كه يرورد كارم به آنجه 
شما انجام مىدهيد آكاه است. (947) 

واى مردم آنجه كه مى توانيد انجام دهيد» من هم كار خود را مى كنم بزودى خواهيد دانست كه جه كسى عذاب خوار كننده به 
سويش مىآيد و جه كسى دروغكو استء منتظر باشيد كه من هم با شما منتظرم. (*8) 

و جون فرمان ما آمد شعيب و كسانى را كه به او ايمان آورده بودند به رحمت خود نجاتشان داديم و كسانى را كه ستم كرده بودند 
فرياد آسمانى فرا كرفت و در خانههاى خويش بى جان شدند. (95) 

كويا هيج كاه از ساكنان آنجا نبودند. دور باشند مردم مدين (از رحمت خدا) جنان كه قوم ثمود از رحمت حق دور شدند. (90) 


تفسير: ..... ص: ”1يم| 


ما نَفْقَّهُ كثيراً ... بسيارى از جيزهايى كه مى كوبى؛ ما نمىفهميمء البدّّه مىفهميدندء اما جون آن را نمىيذيرفتند» يس كويا 
نمى فهميدنك. 

وَإِنا لراك فِينا ضَعِيفاً و ما تو را در ميان خودمان ناتوان مى بينيم: نه نيرويى در ميان ما دارى و نه عرّّتىء بنا بر اين اكر بخواهيم به تو 
صدمهداى وارد كنيم» قدرت بر دفاع از خود ندارى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ١88‏ 

وَلَوْ لا رَمْطَك لَرَجَمْناك اككر ملاحظه فاميلت نبود تو را سنكسار مى كرديم و با بدترين وضع تو را مىكشتيم. «رهط» كروهى از سه 
تأده تقر اوها أَنْت علينا بغر ينه: 

ولى تو خودت نزد ما عزّتى ندارى تا به خاطر عزّتت دست از كشتنت برداريم» منتها به واسطه قوم و قبيلءات كه بر ما حقّ عزّت و 
شرافت دارند تو را نمىكشيم. شعيب در ياسخ آنها زبان به كلايه كشود و فرمود: 

أيقيق ع فلكوريق اللو الكذهرة ورك هينه منارا از خدا عزيزتر مىدانيد و خداى را از ياد برديد و نام و يادش را يشت 
سر افكنديد و به آن بىاعتنايى كرديد؟ 

ظهرى منسوب به «ظهرا است و تبديل فتحه به كسره. از تغييرات قاعده نسبت است. 

إِنَّ رَبّى بما تَعْمَلُونَ مُحيط علم برورد كار من بر همه كارهاى شما احاطه دارد و هيج جيز از آن بر وى يوشيده نيست. 

اعْمَلُوا على مَكائتِكم «مكانة»: مصدر است از باب: مكن مكانة» فهو مكين يا اسم مكان است: مكان و مكانة معناى آيه: با همين 


موقعيتى كه داريد: مش ركيدء و با من دشمنى داريد مصرّانه كارتان را انجام دهيد, يا: كار خود را انجام دهيد در حالى كه توانايى بر 
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دشمنى با من داريد. (إنّى عامِلٌ): من نيز آنجه در توان و امكانم باشد انجام مى دهم. 

سَوْفٌ تَعلَمُونٌ مَنْ يَأتِيه مىتوان كفت: «من؛ استفهاميه است و لفظ فعل علم رااز عمل در خود بازداشته؛ مثل اين كه جنين كفته 
شده: سوف تعلمون انا يأتيه 2 ذاتٌ يَحْزِيها و ايّنا ١«هُوَ‏ كاذبٌ» بزودى خواهيد دانست براى كدام يكك از ماء عذابى خواهد آمد كه 
او را خوار كند؛ و كدام يكك از ما دروغكوست. و مىتوان كفت: «من» موصوله و معناى آيه اين است: بزودى خواهيد شناخت 
كين اكه عذاب وين ايد واو زا خوار كدو خواهيد شتات كب رزا كه دروعكوست: 
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وَ ارْتَقبُوا منتظر سرانجام كار باشيد. انّى معكم رقيب: من نيز با شما در انتظارم. 

«رَقِيبٌ»: نككهبان» محافظ و منتظر مثل راقب» مراقب و مرتقب. 

«جائِمِينَ) جاثم: آن كه در جاى خود مستقرٌ باشدء و به هيج نحو جاى ديككر نرود. روايت شده است كه جبرئيل براى هلاكت قوم 
شعيب جنان فريادى زد كه هر كدام هر جا بود قالب تهى كرد. 


كأَنْ لَمْ يَغْنَوا فيها كُويا اصلا در خانههايشان اقامت نداشته زندكى و تردّد نداشتند. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 58 تا ه١١]‏ ..... ص: ١28‏ 
اشاره 


اع 7 ع ابت 


الا وفع لوبي لوز المزرة 00 و أو فى هدم لعن وي قيار + انك ل وغ ا الا 
نقْصّه علَيكك مِنها قانِم وَ ححصِيد )10١(‏ 

وما ظَلماهُمْ وَ لكن ظَلَمُوا نت يُْ قما أَغْنتْ عَنْهُْ آلِههُمْ التِى يَدعُونَ مِنْ دون الل مِنْ طّ ْءِ لَمّا جاء أَمْرُ رَبُكك و ما زادُوهُمْ غَير 

تيب (001 و كذلك أَحْدٌ ربك إذا حش القَرى وه ظالِمة إن أده ليم سَدِيدٌ 0١5(‏ إِنَّ فى ذلك لَآية لِمَنْ خاف عات الْآخرَة 


َه 


ذلتكك َو مَجمُوحٌ لَه النَّاسٌ و ذإكك يَوْمّ مَشهُودٌ (" 0٠١‏ وما نُوَحُوْه ِل لأجَلٍ مَعْدُودٍ (6. 00 يَوْمَ م يَأتِ لاد تكلم نَفْسٌ إلا ياذنه فَمِنْهُْ 
شَقِىّ وَ سَعِيدٌ )٠١0(‏ 


ترجمه: ..... ص: ثرا 


ما موسى را با آيات خود و دليل روشنكر فرستاديم. (9) 

به سوى فرعون و اطرافيانشء اما آنها فرمان فرعون را بيروى كردندء در حالى كه فرمان فرعون مايه رشد و نجات نبود. (17) 

او در روز قيامت يبشايبش يبروانش مى رود و آنها را داخل دوزخ مىسازدء و جه بد 1 بشخورى را وارد مىشوند. (48) 

دراين جهان و روز رستاخيز لعنت را در يى دارند وجه بد يى آمدى به آنها داده مىشود. (44) 

اين از خبرهاى آباديهاست كه برايت بازكو مى كنيم كه بعضى ايستاده و برخى درو شدهاند. )٠٠١(‏ 

مابه آنها ستم نكردهايم اما آنان به خود ستم كردندء و هنككامى كه امر يروردكارت فرا رسيدء معبودهايى را كه غير از خداى 
مى خواندند از هيج جيز آنها را بى نياز نساخت و جز هلاكت برايشان نيفزود. )٠1١1(‏ 

اند جسن اليك حجازاك رورة كا كوي كان كه قياض :فيك را مصازاك كلد ار مخارات اوذرذنا كك وسكت سقو 1ب 
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براستى كه در اين نشانهاى است براى هر كس از عذاب آخرت بيم داشته؛ و آنء روزى است كه مردم در آن كرد مىآيند» و آنء 
روزى است كه همه در آن مشاهده مىشوند. )٠١*(‏ 
وما آن راجز تا زمان محدودى به تأخير نمىاندازيم. )٠١©(‏ 


آن روز كه فرا رسيد كسى جز با اجازه او سخن نمى كويدء واز آنها كروهىء بدبخت و كروهى خوش بختند. )1١0(‏ 


تفسير: ..... ص: عثر| 


بآياتنا با دليلها و معجزات. و سرِلْطانٍ مُبينَ): دليل روشنى كه هيج ابهام و اشتباهى در آن نباشد. «و ما أمْرٌ فِوْعَوْنَ بِرَشِْيدِ): در كار 
فرعون هدايتى وجود ندارد بلكه تنها تاريكى و كمراهى است. «يَقَدّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيامَةُ): جنان كه در دنيا بيشواى كمراهى آنان بود 
در قيامت نيز آنها را به سوى آتش مى برد و آنها هم از يى او مىروند. 

ممكن است كه مراد از: «و ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ)» اين باشد كه فرمان فرعون 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: /ا1 

عاقبت و سرانجام نيكويى ندارد» و جمله ايعدم قَوْمَه ...» تفسير و توضيح براى آن خواهد بود. 

فَأَوْرَدَهُمُ انار فعل ماضى به اين دليل است كه قطعيت و تحقّق امر را برساند» يعنى به طور قطع و يقين آنها را وارد آتش دوزخ 
وَبِنْسَ الْوِرْدُ بد آبى است كه واردش مى شوند (آتش) «وردا در اصل به معناى آبى است كه تشنه بر آن وارد مى شود و نيز به 
معناى شترى است كه بر آب وارد مىشود اما در اين جا مراد از آن اتش است كه ضدٌ آب مىباشدء (در حقيقت تشبيه است) )١(‏ 
زيرا آب معمولا براى اين مورد توجه واقع مى شود كه عطش را تسكين دهد و تشتكتّى دلها را بر طرف سازد و آتش بر خلاف آن 
اسية: 

وَ أَنْبِعُوا فى هِذِهٍ در دنيا و آخرت دجار لعنت و غضب الهى باشند. 

نْس الرَفْدٌ الْمَوْفُودٌ اين كمكك و يشتوانه» بد كمكى است. توضيح آن كه لعنت در دنيا بشتوانه و كمكك براى عذاب است و اين 
عذاب به وسيله لعنت در آخرت افزايش يافته استء و بعضى كفتهاند اين عطا و بخششء. بد عطايى است. 

اتكدية أناء القرى ابو غير كد يان داوق الاشرشهائ شيرهان .انيت كه اهلقن به عات كك جار شدداتد, رتققة عليكك: 
داستانش را بر تو بازكو مى كنيم؛ خبر بعد از خبر است. «منها؛ ضمير براى «قرى» است: بعضى از آنهاء «قائم» يا بر جا و برخى ديكر 
با خاكك يكسان شده مثل زراعتهايى كه بعضى بر جاى مانده و بعضى درو شده است. 

ايق جمله مستائفه ست و محلى ال اغرات ثذاره. 


وما ظَلَمْناهُمْ به اين كه فرعون و يبروانش را به هلاكت رسانديمء بر آنها ستمى نكرديم» 


أخذر ابن مهموق تعيدهه عبن تدده انيق كه تقدرها رامدنيوي آنت اذيك فى كقك بو وروا مودعم إن #وبه فيه اعدو اند 
كشاف. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: ١88‏ 

وَ لكن طَلَمُوا أنْفُسَهُعْ بلكه آنها بر خودشان ستم كردئد» زيرا به دليل اعمال خود به هلاكت رسيدئد. 


مو 


فما أَغْنَتُ عَنْهُمْ آ! خدايان آنها قادر بر آن تبودند كه عذاب خدا را از آنها بردارئد. 


الى يَدْعُونَ بتهابى را كه عبادت مى كنند فعل مضارع براى حكايت حال كذشته است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه 1١١١‏ از بو دانم 


لماحاء أقنو كم كوو ان باضه وود كار غدان اي كبو اوري وم اناه معيوت المت فل عونا اد رتبب امو 
زدن. «ثتّبه»: او را در زيان افكند. 

هو كذلكك» كاف تشبيه در محل رفع است يعنى جنان كه برورد كارت فرعون و يبروانش را به هلاكت رساند آباديهاى ستمكاران را 
هم نابود مى كند. 

وَحِيَ ظَالمَةٌ حال براى «قرى» است. «ألِيع سَدِيدٌه: مؤاخذه برورد كار براى شخص مورد مؤاخذه بسيار دردآور و سخت است. با اين 
جملات خداوند سبحان هشدار مىدهد كه سرانجام ستمكارى بسيار وخيم است براى مردم آباديهاى ستمكار و يا هر كسى كه به 
خود يا غير خودش ستم كند. (إنَّ فى ذلْكك) : اشاره به س ركذشت امُّتهايى است كه بر اثر كناهانشان به هلاكت رسيدهاند و خداوند 
داستانهاى آنان را حكايت كرده است. 

1ن قال عيكو يفن > فين الغ اولع خات ون يراق كب “كد تين لشف افده وير كامس كمد يد ]قم داوق دو ونا بر 
كناعكاران زوا داشته و اين خود تمونداى است برائ كرفتارى اتهادر آخرت: وقتى كتهكار شدّث :سحت كيفر دنيوى را ببيتده 
بيشتر به سختى كيفر اخروى بى مى برد وو اين لطفى است از خداوند براى اوء زيرا اين عبرت كرفتن باعث افزايش بيم و خوف اواز 
عقوبت الهى 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: ١894‏ 

مىشود. و به همين معناست كفتار خداوند: إِنَّ فى ذلك لَعِيْرَة لفن بشي )ا 

«ذلك» اققارة مدرو ايت انك كد لوك فدات الاخدة ودات علالت ذارية. 

«النَّاسٌ) مرفوع است به وسيله اسم مفعول كه «مَجْمُوجٌ) باشد جنان كه با فعل مجهول آن رفع داده مىشود. «يجمع له النّاس): معناى 
آيه: قيامت روزى است كه وعدهكاه تمام مردم استء واين صفت لازم آن است. او ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ): روزى كه همه خلايق در 
آن حضور دارند و هيج كس غايب نيست. مثل قول شاعر: 

فى محفل من نواصى النّاس مشهود "١١‏ 

(منظور از «مشهودا» مجلسى است كه تمام بزركان در آن حضور داشتند) الِأَجَلٍ) , بر يكك مدت معينء و نيز آخر آن به كار مىرود. 
ازاين روء مىكويند: انتهى الاجل (مدت به بايان رسيد) و بلغ الأجل آخره (يايان مدت فرا رسيد)» حل الاجل مدت معين» سر 
رسيد. قَإذا جاءَ أَجَلّهُم: هر كاه آخر مدت معين فرا رسدء منظور از «عد» نفس مدت استء نه آخر آنء و معناى آيه اين اسث: عذاب 
را تأخبر تمى اندازيم:مكر نا انتهاق هنات مشخص» بنا بر اين مضاف حذف شده است. 

َم بَأتِ ببدون كرات لادطر كر كروي «لا أدر) كه به سبب كسره از «ى» مستغنى شدهاند» و فاعل «ياتى) ١‏ لهاست نظي هَل 
يَنْطرُونَ إن أن يِه الله« و جاء 00-0 99 و نيز دليل بر اين ادّعاء قرائت: «و ما يؤخره» با «ى» و كلمه «باذنه» مىباشد. و مىتوان 
كفت: فاعل ١يأت»‏ ضميرى است كه به (يوم) بر مى كردد مثل: 


.18 نازعات/‎ -١ 

"- اولش: 

و مشهد قد كفيت الغائبين به. 

معنا: جه بسيار مجلسى كه معمولا بزركان مردم در آن حضور داشتند و بسيار بود كه در آن مجلس تنها حضور من كفايت مى كرد. 
11 


ع- الفجر/ 57. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نلا 1١|‏ از بو دانم 


ال جرام السام اع 0 

هل ينظرون الا ان تأتيهم )١«‏ الساعة. 

لا تكلم در اصل تكلم بودهء و ظرف (يوم) منصوب به «تكلم؛ است. منظور از «آمدن روز قيامت» آمدن هول و هراس و سختيهاى 
آناست. 


فَمِنْهُعْ ضمير به اهل موقف بر مى كردد و خود آنها ذكر نشدهاند» زيرا مرجع ضمير معلوم و 9 مشخص بوده است. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات ٠١2‏ تا ]١١١‏ ..... ص: ١٠/ا١ا‏ 
اشاره 


ما لَِّينَ غَّهُوا فَفِى النَّارِلَهُ فيها زَفِيرٌ وَ شَّهِيقّ )9١2(‏ خالِدِينَ فيها ما دامتٍ السّماواتٌ وَ الَْوْضُ إل ما شاء رَبك إِنَّ رَبك فَعَالٌ يما 
رب 01 و اها لني عدوا ف لحك كلدي افبها مداقت التناوات و الأقض الأ مشاه وتنك غطاف عي مخدرة 0ر12 فاذتكة 
فى مِرْيَةُ مما يَعْبَدُ هؤّلاءِ ما يَعْبْدُونَ إلا كما يَعْبْدُ آباؤّهُمْ مِنْ قبل و إَِا لَموَفُوهُمْ نَصَيِبهعْ عَبِرَ مَنْقُوص )0١4(‏ و لَقَدْ آتَينا مُوسَى الكتات 
َاخْيُلفَ فيه و لَوْ لا كلِمَهُ سَبِقَّتْ مِنْ رَبك لَقَضى بَتنَهُمْ و إِنَّهْ لَفَى شك مِنْهُ مُرِيبِ )11١(‏ 


ترجمه: ..... ص: ١1/٠‏ 


آنان كه بدبخت شدند در آتشند و براى آنها ناله و فريادهاى طولانى است. )٠١8(‏ 
جاودانه در آن خواهند ماندء تا آسمانها و زمين برياستء مكر آنجه را كه برورد كارت بخواهدء كه يرورد كارت آنجه را اراده 


اما كسانى كه در سعادت بودند در بهشت جاودانه خواهند بود تا آسمانها و زمين برجاست,ء مكر آنجه 


].....[ .188 در قرآن زخرف/ 2# الَا الساعة أن تأتيهم آمده است. تصحيح استاد كرجى ياورقى ص‎ -١ 
١7١ ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص:‎ 

يرورد كارت بخواهد كه بخششى است قطع ناشدنى. )1١8(‏ 

بنا بر اين» شكك و ترديدى در معبودهايى كه آنها مىيرستند به خود راه مده؛ آنها فقط همان كونه اين معبودها را مىيرستند» كه 
يدرانشان» قبلا مى يرستيدند» و ما نصيب آنها را بى كم و كاست خواهيم داد. )1١9(‏ 

ماء كتاب آسمانى به موسى داديمء اما در آن اختلاف افتاد» و اكر فرمان قبلى يرورد كارت نبود در ميان آنها داورى مىشدء و آنها 


تفسير: 66 ضهة ا/ا١ا‏ 


«زفير) بيرون آوردن نفس »2 و «شهيق») فرو بردن آن است*: (دم و بازدم)» شماخ» شاعر عرب: 
بعيد مدى التطريب اول صوته زفير و يتلوه شهيق محشرج ١١١‏ 


مداقت التنماوات و الأوضن سمطو السماتيا ووه ديل باقع انك ين اسداتيا زوين العركايراى هينه افريده ده اكد 
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توضيح اين كه هر جه بر فراز قرار دارد آسمان استء بنا بر اين براى اهل آخرت نيز آسمانى وجود دارد. 

بعضى كفتهاند اين عبارت كنايه از ابديت استء مثل قول عرب: ما لاح كوكب و ما اقام ثبير و رضوى: تا مدتى كه ستارهاى 
مى درخشدء و مادامى كه كوه ثبير (در مكه) و كوه رضوى (در مدينه) يا برجاست و جز اينها از عباراتى كه ابديت و جاودانكى را 
مى فهماند. 

إلا ما شاء رَبك اين جمله از خلود در عذاب آتش و از خلود در نعمتهاى بهشتى استئنا شده استء زيرا عذاب اهل جهنم, تنها به 


آتش نيست بلكه به عذابهاى كوناكون كرفتارند و سختترين اين عذابها عبارت است از خشم خداوند و اهانت 


-١‏ برد آوازش طولا-نى است,ء اول آن را به زفير شروع م ىكند و به دنبالش بازدم مى آورد كه صدا را در حلق و اندرون خود 
مى يرورد. شاعر» خر وحشى را در طول نفس و حسن صوت مىستايد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: ١77‏ 

او به آنها و نيز براى اهل بهشت لذتهايى بالاتراز بهشت است كه بزركترين آنهاء رضوان خدا و توجه كريمانه او مى باشدء (بنا بر 
اين اشكالى در استثناى از خلود حتمى كه قبلا بيان شده بيدا نمىشود). 

بعقبى كنهاند؟ مقصوى استشكناى ال رخلوه اقل شقاوث» آذ آاست كدهر كن راخدا بكراهت دسي بكاله برستى و اسائقن از 
جهنم بيرون مىآورد و به بهشت داخل مى كند تا در مقابل طاعاتى كه انجام داده» ياداش وى را بدهدء بنا بر اين «ما)» به معناى «من») 
خواهد بود. جنان كه در كلام عرب آمده است: سبحان ما سبحت له: 

ياك و منزّه است كسى كه او را تسبيح مى كويم. اين سخن را وقتى مى كويند كه صداى رعد را مىشنوند» و مثل قول خداوند: 
بح ِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضٍ «كسانى كه در آسمانها و زمينند خداى را تسبيح مى كويند». (حشر/ ١‏ و صف/ .)١‏ 

ودر جمله: «الّذِينَ سعِدُوا» مراد از استثناء سعادتمندانى هستند كه از جهنم (به دليل لطف خدا و ايمان و آنجه قبلا كفته شد) به 
سوق بيكنت منتقل مى شوندة ومعناى أيد ابن است كه اشخاض عرشيقث عيقه در بيش اند مكر آن مدت كه عا مواسعه كه 
قبل از دخول در بهشت آنها راابه خاطر كناهانشان به جهنم برده است. بنا بر اين «ما در اين جمله به معناى خودش و استثنا هم از 
زمان استء در حالى كه استثنا در جمله اول از اشخاص بود (و (ما) به معناى «من)). 

قتاده مى كويد: خدا خود بهتر مىداند اما براى ما كفته است كه كروهى از مردم به سبب كناهانشان در آخرت بر اثر عذاب آتش 
رنكك بشره آنها تغيير مى كند و سيبس خداوند تفضّلى م ىكند و آنها را داخل بهشت مى كرداندء اين كروه؛ اهل جهنم ناميده 
مىشوند واينها كسانىاند كه وعده عذاب دربارهشان تحقق يافته و سيس به سبب شفاعت از آن خارج شدهاند. 

سعِدُوا با قرائت ضمْ سين معنايش اين است كه خدا او را سعادتمند ساخته؛ و با 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 177 

قرائت فتح سين لازم خواهد بود مثل: سعد الرجل فهو سعيد و از اين قبيل است: 

حزن الرّجل و حزنته كه هم لازم وهم متعدى هر دو به كار مىرود. 

عَطاءً غَبِرَ مَجُذُوذٍ بخششى كه قطع شدنى نيست بلكه تا بىنهايت ادامه دارد. 

يس از آن كه خداوند متعال س ركذشت كفار و بدبختيهاى آنها را بيان فرمود به تكليف ييامبر درباره آنها يرداخته و مىفرمايد: 
فلا تك فى مِزِيَةُ وما عبد هؤّلاءٍ بس از ابن داستانها كه براى تو درباره سوء عاقبت بدكاران نقل كرديم ديكر هيج شكك و ترديدى 
نيست كه بر سر مشركان زمان همان آيد كه بر بيشينيانشان آمد و اين سخن را خداوند به منظور تسلّاى خاطر يبامبر به انتقام از آنها 


وكيد يدق ران كفاز يبان ةعرد اخ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١!١!0‏ از بو دنال 


ما يَعٌْدُونَ إِلَا كما يَعْيِدُ آباؤهُمْ مِنْ قبل اينها هم در شركك آوردن به خدا مثل بدرانشان هستند و جون از اين جهت با آنها يكسانند 
از تقر كيفر و عقوبت نويا آنها يكن خواعتد بود ايخ نحمله ستائفه اسث و به غنوان علث نهى ان شك آؤرده شده اسع. 

وَِنَا َموَفُومُعْ نَصِببِهُمْ ما نصيب آنها را از عذاب به طور كافى مىدهيم جنان كه به يدران آنها دادهايم. 

فَاخْتّلفٌ فيه بعضى به تورات ايمان آوردئد و بعضى به آن كافر شدند جنان كه درباره قرآن نيز جنين شد. 

وَلَو لا كلِمَةٌ اكر اين نبود كه خدا وعده مهلت به كناهكاران تا روز قيامت داده استء لقضى بينهم: ميان قوم موسىء يا قوم خودت 


داورى مىشد. اين جمله نيز براى دلدارى ييامبر بيان شده است. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات ١١١‏ تا ]١ ١‏ ..... ص: 1/17١ا‏ 
اشاره 


وَإِنَّ كلا لما لَيَوَفنَهُعْ رَبك أَغمالَهغْ إِنَّهُ يما يَعْمَلُونَ حَصِيدٌ )1١١(‏ فَاسَِقَْ كما أَمِوتٌ و مَنْ تاب مَعكك و لا تَطعَوًا إِنَّهُ بما تَعْمَلونَ بَصِيدٌ 
)1١9(‏ ولا تَوكمُوا إِلَى الَذِينَ ظَلَّمُوا فتَمَسّكمٌ النَارُ وَ ما لَكم مِنْ ذون الله مِنْ أُولِياء ثم لا تُنْصَرُونَ )1١(‏ 


ترجمه: ..... ص: |١17/8‏ 


يرورد كار تو اعمال هر يكك را بى كم و كاست به آنها خواهد دادء او به آنجه كه عمل مى كنند آ كاه است. (111) 
بنا بر اين همان كونه كه فرمان يافتهداى استقامت كنء و نيز كسانى كه با توء به سوى خدا آمدهاند. و طغيان نكنيد كه خداوند آنجه 
و تكيه بر ظالمان نكنيد كه موجب مىشود آتش شما را فرو كيرد» ودر آن حال جز خدا ولى و سريرستى نخواهيد داشت و يارى 


نمى شويد. )١١1(‏ 


تفسير: ..... ص: 117/8 


وَإِنَّ كلا تتوين عوض مضاف اليه است: «كلّهم): تمام آنها كه در تورات اختلاف كردند. 

ليوَفيَهُمْ جواب است براى قسم محذوفء. ولام در «لما» براى آماده كردن زمينه قسم است,ء و «(ما) زايده» و معناى جمله اين است: به 
خدا سوكند كه يرورد كار تو تمام كارهاى آنها را از زشت و زيبا و كفر وايمانء به آنها برمى كرداند. به تخفيف نيز خوانده شده 
است: و إِنّ كنا بنا بر اين كه «ان مخْئّفه به اعتبار اصلش كه ثقيله بودهء عمل مى كند. يكك قرائت هم اين است كه (لتماه را با تشديد 
خوائداند» غعواه اين كه وإ را ثقيله بحوائند با خفيقة: ولى اين قراثث در هر دو ضورت» از ديد كاه نحويان با اشكال مواجه اسك 
زيرا جايز نيست كه در اين آيه «لمّ ) را به معناى وقت و يا به معناى نفىء بككيريم و نيز نمى توانيم به معناى دنا بكيريم جنان كه در 
اين عبارت هست: نشد تكك الله لما فعلت و الا فعلت» تو را به خدا سوكند مىدهم كه حتما اين كار را انجام دهى. )١١‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج”. ص: 17/0 

بكري واسو اق ترحية ادن كرالك أذ انق كال كو امل اللاوورعه مطل ١لا‏ 915 و سس :وقلت قدي وكر هال وض ير 
طبق اصل خوانده شده استء و معناى جمله اين است: تمام آنها جميعاء مثل: كُسَجدَ الْمَلائِكةُ كلهُمْ أَجْمَعُونٌ. كيل 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟١!١١1‏ از بو دانم 


مى توان كفت: «لمَاا» مصدر بر وزن «فعلى) است «دعوى» و «شروى). (5) 

فاتقة كما اروك ورواه راسف و ولوق اتعراك تعر مساق عابر شدى نايت كن. 

وََمَنْ تاب مَتكك اين جمله عطف است بر ضمير مستتر در فعل «استقم؛ و جون ميان معطوف (اسم ظاهر) و معطوف عليه (ضمير 
دعر به وسياه جملا كنا موك تاع اديه رن عطلت مالع قدازة او لازم بيت كلاماق آنه حرم تافل فامتله وام قد 
معناى جمله اين است: تو استقامت داشته باش و هر كس از كفرء توبه كند و با تو ايمان بياورد نيز با استقامت باشد. 

وَلا تَطََا از حدود الهى خارج نشويد. (إنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»: كه او به آنجه شما انجام مىدهيد آكاه است و شما را به آن مجازات 
مى كند. از امام صادق عليه الس لام نقل شده است: افَاسمَقِمْ كما أَمِوتَ»: از خدا بخواه كه درست تصميم بكيرى. «© وازابن عباس 
نقل شده است: آيهاى با مشقّتتر از اين آيه بر رسول خدا نازل نشد و به همين دليل حضرت فرمود: 

شيبتنى هود و الواقعة و اخواتها 


: مرا سوره هودء و واقعه و نظاير اينها بير كرد. 


-١‏ لما فعلت به معناى الا فعلت است و جمله دوم تفسير و هم تأكيد جمله اول است- م. 

.19 فجر/‎ -١ 

#د حجر/ 30 

عاديا بو ماقتك: 

م 

عن الصادق عليه السّلام: فَاسْتَقَعْ كما أَوتٌ اى: افتقر الى اللّه بصحة العزم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 178 

وَلا تاكنوا إلى الْذِينَ ظلقواابه كساتى كه اهل ستمكرئ وبيدا د كرى,عسسده عيل و رغبتق تدافه .ياشيد: تهق ندر اين آيه كساتى را 
كه با ستسمكاران ةر ستمكرى شركث ذارئد» يا از عمل آنها اظهار رضايتث كسله يا نا آنها عمراهى كنتد: يا با آنها رقاقث داشته 
باشند و يا با آنها با تعارف و جرب زبانى رفتار كنند» همكى را در برمى كيرد. 

حسن بصيرى مى كويد: خداوند دراين آيه» حقيقت دين دارى را ميان دو «لا) قرار داده: «لا تَطعوا» و «لا ند كنُوا». در حديث است 
كه: 

من دعا لظالم بالبقاء فقد احبٌ ان يعصى الله فى ارضه 

«كسى كه براى باقى ماندن شخص ستمكرى دعا كند» دوست مىدارد كه در روى زمين معصيت خداوند واقع شود.» 

وما لَكم مِنْ دُون الل مِْ أَوْلِياءَ اين جمله حال از قتَمسَكمْ الثَارُ مى باشد: شما را آتش فرا مى كيرد در حالى كه به اين وضع دجار 


هستيد» يعنى غير او يار و ياورى نداريد كه بتواند شما را از عذابش رهايى بخشدء واو هم شما را يارى نمى كند. 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 1١8‏ تا ]١١2‏ ..... ص: 2/ا١ا‏ 
اشاره 


وَ أقم الصَّلاهٌ طرّفى النَّهار و زلفا مِنَ اللئلٍ إن الحسناتٍ م لهِبْنَ السّيّئاتِ ذلِكك ذكرى للذاكرِينَ )1١18(‏ و اصْبر فإِنْ الله لا يْضيعٌ أخرَ 
الْمُحْسِنِينَ (110) فَلَو لا كان مِنَ الْقَرُونِ مِنْ قَِلِكم أولوا بَقَِهُ ينْهَوْنَ عَنِ الْمَسادٍ فى الَْرْض إلا قَليلا مِمَنْ أَنْجَينا مِنّْهُمْ و الع الْذِينَ ظلْمُوا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 1١١77‏ از بو نال 
ها ال نوااقه و كاتر] مكرية 18 
ترجمه: ..... ص: ١1/2‏ 


ونماز را در دو طرف روز و ياسى از شب بياى دارد كه كارهاى نيكك بديها را از بين مىبرد» اين» ياد آورى است براى 
اندر زكيران. )1١(‏ 

شكيبا باش كه خداوند ياداش نيك وكاران را ضايع نمىكند. (118) 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: //ا١ا‏ 

يس جرا در ميان بازماند كان كذشتكان, جز افراد كمى از آنهاء كه نجاتشان داديم افرادى نبودند كه از فساد و تباهى در روى زمين 


جل وكيرى كنند؟ و آنان كه ستم كردند؛ بيروى از لذّتهابى كردند كه بدانها سركرم شده و مردمى بدكار و مجرم بودند. (112) 


تفسير: ..... ص: /1/ا1 


طَرَفَى التّهار بامدادان و شامكاهان. و رَلْفَاَمِنٌ اللل: ساعتهايى از شبء منظور ساعتهاى نزديكك به آخر شب است: «ازلفه) «قربه): 
نزديكك آنء شدء. 

مراد از «صلوةٌ الغدوه)» نماز صبح» و «صلوةٌ العشيةُ)» نماز مغرب» و «صلوة الزّْلف) نماز عشاست. 

علت ابخ كهظهر و عصمن را نكففه امن اسك كه أن دو كايه تبكت ال طرفت آخر ووز ذكر شدف حون وفت آنهاة بعد از روال 
خورشيد ووبه آخر روز نزديكتر استء و خداوند سبحان هم جاى ديكر مىفرمايد: أقم الصَّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْس إلى عَسَقٍ اللَلِ: «نماز 
را بياى دار از زوال خورشيد تا ياسى از شب»» (اسراء/ 0708 و «دلوكك» همان زوال است. 

«وَ زُلَفَاً» هم جنان كه با ضم اول و فتح دوم استء به ضممتين نيز خوانده شده است. 

إِنَ الفسحات يذْهِيِنَ السّئئات بعضى در معناى اين جمله كفتهاند: نمازهاى ينجكانه كناهانى را كه در فاصله زمانى ميان آنها انجام 
مى شود.ء از بين مى برد» زيرا «حسنات» معرفه به «ال» است و نماز هم قبلا ذكر شده است. (يس مراد از حسنات همان نماز است). 
على عليه السّلام از ييامبر نقل مى كند: اين آيه اميدوار كنندهترين آيه در قرآن است: 

ازع اباش كناب الله هد الآية. 

بعضى ديكر در معناى اين جمله كفتهاند: كارهاى نيكك به روح انسانء آن جنان لطافتى مى بخشد كه او را وادار به تركك بديها 
فى كلد 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 178 

ذلك اشاره است به: فَاسِمَقِمْ) وكلجات هد ال 1ش كوف للذّاكرينَ»: و آنجه ببان كرديم يندى است براى يند كيران. «وّ اصْبِرًا 
شكيبا باش تا بتوانى آنجه مأمور شدى انجام دهى و آنجه از آن نهى شدى تركك كنىء زيرا خداوند ياداش نيكوكاران را ضايع 
اين آيات كه ذكر شد» مشتمل است بر مطالب ذيل: استقامت و يايدارى» به ياى داشتن نمازهاء خوددارى از طغيان و سركشى و يناه 
بردن به ستمكران و تمايل به آنان» و ديكر طاعتها. 

لوالا كان جز سيق بده ريق التورن وق فبك أرلرايفة اد ملنباك وض ان كنبا ضايياة فضا رفكي وايق كه فقيل ونسرك زا 


«بقيه) كفتهاند به اين است كه انسان معمولا آنجه را خوبتر و بهتر است براى خود ذخيره و نككهدارى مىنمايد» واز اين روء «بقيه» 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. اع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 1١18‏ از بو نال 


الكو و نمونه خوبى و فضيلت شده است,ء در مثال مى كويند: فلان من بقيةُ القوم: فلانى از بهترين قوم است و كاهى «بقيه» در معناى 
«بقوى) به كار مىرودء و بنا براين معناى عبارت اين خواهد بود: كه جرا از ميان آنها كسانى يافت نمىشوند كه به نفسها و 
روحيههاى خود جاودانككى دهند و آن رااز خشم وعذاب خداوند حفظ كنند. 

ا قلا استثناى منقطع است: به جز اندكى. «مِمَنْ أَنْجينا مِنْهُمْ). «من) )١١‏ بيانيه است. 

وَألك التوق طلفزاها أ زخوافوامتظور | زستمكاراقاه كباق سد 4ع كعم كن دبي اسك ركبا هال مات و لنجياين 
فيه كدية العافت داقسه وار طلن اسباب خش :نز توك بوؤد كان لك يخس ددا واها سراف 1ن راق كك كردتد 


ون 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ١١7‏ تا 1؟1] ..... ص: 11/4 
اشاره 


وّما كان رَبك لِيَؤْلك الْقُرى بِظَلّم و أَهْلّها مُض بِحُونَ 017 وَلَوْ شاءً ولك لمكن اتابن كل وتدةة ولاجر ارك الاريك و1 إلا 

َنْ رَحِمَ رَبك و لِذلِك خَلَقَهُمْ وَ نمث كَلِمَةٌ ربك لمكن هنم من الْجنُّوَالنّاس أَجْمَعِينَ (019) و كل نَقْصٌ عَلَيكك مِنْ أَنْءِالْسْلٍ 
تبت به فُوادك و جاءك فى هذه الح و مَوِْطَةٌ و ذِكرى لِلمُؤْنِينَ (010) و قُلَ لِلَِّينَ لا يؤْمِنُونَ اغمَُوا على مَكاليكم إِنَا عاولونَ 

)171( 

وَ الْنَظِرُوا إن مُنْنَظِرُونَ (01 وَلِلَِّ َب السّماواتٍ وَالْأَرْض وَ لبه يُوْجَع لْأَهْرْ كله فَاغْبِدهُ وَ تَوَكَلْ عَلَيهِ وما رَبك بغافل عَم تَعْمَلونَ 

ْ 179 


ترجمه: ..... ص: 11/4 


و يروردكار تو جنان نيست كه آباديها را به ظلم و ستم نابود كند در حالى كه اهل آنها در صدد اصلاح بوده باشند. (1117) 

اكر يروردكار تو مىخواست همه مردم را يكك امّت قرار مىداد, اما آنها همواره مختلفند. (118) 

مكر كسانى را كه يرورد كارت رحم كندء و به همين منظور آنان را آفريد» و سخن يرورد كارت قطعى است كه: 

دوزخ رااز جنٌ وانس ير خواهم كرد. )1١19(‏ 

وما سركذشت تمام ييامبران را بر توء بازكو كنيم تا دلت را بدان محكم و استوار سازيم» و در ضمن اين» حقيقتء و اندرز و ياد 
أورى براى مؤمنان به سوى تو آمده است. )١7١(‏ 

و به آنان كه ايمان نمىآورند بككُو: هر جه در توان داريد انجام دهيد, ما نيز عمل مىكنيم. (171) 

و انتظار كشيدء كه ما نيز منتظريم. (177) 

و غيب آسمانها و زمين ويزه خداوند است و همه كارها به او باز مى كردد يس او را يرستش كن و بر او توكل نما و يروردكارت» 
از كارهايى كه انجام مىدهيد غافل نيست. (177) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 10 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفمحه 11١9‏ از بو دار 


تفسير: ..... ص: +/1 


عه 


«وكان» در اين جا به معناى: «صح) و «استقام» مى باشد يعنى درست است. و «لام) براى تأكيد نفى» و «بظلم) حال از فاعل و معناى 
حلهانى لخاد كيت الى محال وكادوبيك انيت كد هوا قد ظانيانه انادبياى را #ابولاك بالف ذر هنال 4 هال 8 
سرزمينها مردمى نيكوكار باشند. اين جمله را خداوند به منظور ياكك و منزّه ساختن ذات خود از ظلم و ستم بيان و اعلام كرده است 
كه هلاك ساختن نيك وكاران ستمكارى مىباشد. بعضى كفتهاند: مراد از ظلم» شرك است: خداوند ملتهايى را به دليل مشركك 
بودنشان به هلاكت نمىرساند» در صورتى كه نيك وكار باشند و در معاشرتهايشان حق را رعايت كنند و بجز شركء فساد ديكرى 
نداشته باشند. 

وَلَوْ شاءً رَبك اكر برورد كارت مىخواست مردم را وادار مى كرد كه همدشان يكك ات و يكك ملت كه همان اسلام است باشندء 
اما جنين نكرد بلكه دست آنها را باز كذاشت و به آنها اختيار داد تا در اعمالشان استحقاق اجر و مزد بيدا كنند» بنا بر اين بعضى از 
آنها حق را بركزيدند و بعضى هم باطل را و بالادخره راههاى مختلف در بيش كرفتند و هميشه با يكديكر اختلاف دارند» جز 
عدهاى كه خداوند آنها را هدايت و به آنان لطف فرموده كه بر دين حق اتّفاق دارند و هيج كونه اختلافى ندارند. 

او لذلكك» اشاره است به آنجه سخن اول بر آن دلالت م ىكندء يعنى به منظور همين تمكن و اختيارى كه مردم از آن استفاده كرده 
و راههاى مختلف را بركزيدند» خداوند آنها را آفريده استء تا آنهايى كه به سبب حسن انتخابشان حق را بركزيدند مأجور و مثاب 
باشند. 

وَكَقَك كلق ة رتك مزاد سك انث كد تحداوقده بدافرشكان فرموه من ووزخ را ا كسام سن واس يرمئ كدو كاك تمام 
داستانها را براى تو با زكو مى كنيم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 18١‏ 

له اسل جمله بيان براى «كلاه است. و ما نُكت بِهِ فؤاد كك «بدل از «كلا» مى باشد» و جايز است كه معناى عبارت اين باشد: هر 
نوع از انواع داستانها را با اسلوبهاى مختلف براى توء بيان مى كنيم. «ما تتبث مفعول اتمَصٌّا و معناى تشبيت فؤاد افزايش يقين و 
طمأنينه قلب ييامبر استء زيرا بسيارى دليل» هر جه بيشتر باعث تثبيت و تسكين دل مى شود. و جاءكك فى هذه: در اين سوره يا در 
اين داستانها كه براى تو بيان كرديم جيزهايى آمده است كه حق و موعظه و تذكر است. 

اعْمَلُوا على مَكائََكمْ بر حالتى كه بر آن هستيد. إِنا عاِلُونَ ما نيز كار خود را انجام مىدهيم. 

والكزوانسما براق اسك سوط والبد لاخ رول باامنطر عه امد باذ تمده يش كر قازيهاين خد بر ابقل ندا 
وارد شده بر شما نيز وارد شود. 

وَلِلَهِ غيب السّماواتٍ و الأَدْض هيج غيبى بر خدا يوشيده نيست» يس كارهاى شما بر او مخفى نخواهد بود. و تمام امور به سوى او 
باز مىكردد» بس اى بيامبر صلى الله عليه و آله خداوند؛ از آنها به خاطر تو انتقام مى كيرد فَاعْمدهُ وَ تَوَكل عَلَيه: بنا بر اين او رأ 
عبادت كنء و به او توكل كنء كه او تو را يارى م كند و از شر آنها رهايت مى سازد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 185 
سورهة يوسف عليه السّلام 6وووهة ص: ,م 
اشاره 


اين سوره مكى و تعداد آياتش به اجماع يكصد و يازده آيه است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١١!‏ از بو دانم 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: 1/81 


در فضيلت آن در حديث نبوى ازابى نقل شده: به بردكانتان سوره يوسف عليه السّ.لام را بياموزيد زيرا هر مسلمانى كه آن را 
بخواند و به خانواده و بردكانش ياد دهد. خداوند سختيهاى مركك را بر او آسان سازد, و به او نيرويى دهد كه هيج كونه حسدى 
نسبت به مسلمانى نداشته باشد. ١١‏ و از امام صادق عليه الس لام نقل شده است: هر كس اين سوره را در هر شب بخواند خداوند در 
روز قيامت او را در حالى محشور كند كه زيبايى جهرهاش همانند زيبايى يوسف باشد واو را ترس و وحشتى نرسدء واز 
بركزيد كان بندكان صالح خدا باشد. 5١‏ 


[سوره يوسف :)١7(‏ آيات ١‏ قا 3] ..... ص: 1437 
اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 
الر تلمك آياتٌ الكتاب الْميين )١(‏ إن الح امي ار ماسر ل الالح الله لعرصوييا و لي 


الْقَْآنَ وَإِنْ كنْتَ من قَئلِهِلَمِنَ الْعافِلِينَ (©) إِذْ قَالَ بو : شف لأبية يا أت إِنَّى رَأَبِثَ أ12 عَدَوَ وكذكبا و النقس و القعر راك لن 
ساجدِينٌ (9) 


2 


قالَ يا بنىَ لا تَفُصْصٌ رُؤْياك عَلى إِخْوَتَك فَيكيدُوا لك كيدا إنَّ اللَّطانَ لِلِْنْسانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ (ه) 


-١‏ علّموا ارقائكم سورة يوسف عليه الشدلام فأيَما مسلم تلاها و علّمها اهله و ما ملكت يمينه هوّن الله عليه سكرات الموت و اعطاه 
القَوّه ان لا يحسد مسلما. 

5 

من قرأها فى كلّ ليله بعثه اللّهِ يوم القيامة و جماله مثل جمال يوسف عليه السلام ولا يصيبه فزع و كان من خيار عباد الله الصالحين. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: الذي 
وجعةة ضرا 


الفء لام؛ راءء اينها آيههاى كتاب روشتككر است. )١(‏ 

براستى كه ما آن را قرآن عربى نازل كرديم به اميد اين كه شما در آن بينديشيد. (؟) 

مااز طريق وحى كردن اين قرآن به تو» بهترين سركذشتها را برايت بازكو مى كنيم» هر جند» يبش از اين از بىخبران بودى. (*) 
هنكامى كه يوسف به يدرش كفت: من يازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم كه مرا سجده مى كردند. (6) 

كفت: 

يسرجان! خواب خودت را براى برادرانت نقل مكن, كه برايت نقشهاى خطرناك م ىكشندء براستى كه شيطان براى انسان دشمن 


آشكارى است. (2) 


تفسير: ٠...‏ ضة م 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالائالانا صفمحه ١١١‏ از بو دانم 


الكتاب الْمّبين كتابى كه امرش در معجزه آوردن» روشن استء يا اين كه خود بيان م ىكند كه از نزد خداست نه از نزد بشرء يا اين 
كه روشن و آشكار است و معانى آنء بر عرب زبانها بوشيده نيستء جرا كه به زبان آنها نازل شده است. (در جاى ديكر 
مى فرمايد): 

ولو جعلناة قُدآناً أحضمقا «اكر اين كتاب را قرآن نارسايى قرار مىداديم بر شما مشتبه و نامفهوم مى شد). (فضّلمت/ *6) «قصص» 
مصدر و به معناى (اسم مفعول) 
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مقصوص استء مثل «نقض» و «حسب» (كه به معناى منقوض و محسوبء مى باشد) حال اكر معناى مصدرى اراده شود مفهوم آيه 
اين مىشود: ما بااين سوره كه به سوى تو وحى مى كنيم بهترين داستانسرايى را برايت بيان مى كنيم. و در اين صورت «احسن» 
مفعول مطلق و منصوب به مصدر استء, حون اضافه به مصدر شده است. مراد از بهترين داستانسرايى اين است كه با بديعترين 
اسلوب و نيكوترين روش و زيباترين نظم, داستانسرايى شده است. اما اكر منظور از «قصص» مقصوص يعنى اسم مفعول باشد معناى 
عبارت اين مىشود: ما براى تواز سركذشتها بهترين احاديث را كه در باب خود بيان مىشود مىسراييم كه مشتمل بر نكتهها و 
حكمتها و عبرتهايى است كه در غير اينها وجود ندارد. 

وإ كنك مخلقه از ثقيله استء و ضمي ر در اقكله» بر م ى كرددء .به ويما أؤخيداة و معتاى جمله اين اسث: منختى است كه يش از 
وحى كردن ماء تواز آن غافل بودى؛ و هيج آكاهى نسبت بدان داش نوا قال برشت كان عارك بدل ان راخمق المَصّص' واز 
نوع بدل اشتمال است جون زمان بيان كردن قصّه زمانى را كه داستان در آن سروده مى شود در برمى كيرد. 

با أَبتِ به كسر و فتح «تاءة هر دوء خوائده شده؛ و اين تاء علامت تأنيث است و عوض از (ياء) اضافه آمده زيرا تأنيث و اضافه. از اين 
جهت كه زايدند و به آخر اسم مى جسبئد» با هم تناسب دارند. فتح «تاء» به اين سبب است كه در اصل (يا ابتا» بوده. الف حذف 
شده و فتحه به عنوان دليل بر آن باقى مانده است. 

إنّى رَأَيْتٌ از «رؤياه به معنلى خواب ديدن است. ازابن عباس نقل شده است «كه يوسف عليه الترلام شب قدر در خواب ديد كه 
يازده ستاره از آسمان فرود [مدند و برايش سجلده كردند و نيز ديد كه خورشيد و ماه از [سمان آمدند و بر او سجده كردند» 
خورشيد و ماه كنايه از يدر و مادر او» و ستاركان اشاره به يازده برادرش بودا. 

بعضى كفتهاند مراد از خورشيد يدرش و مراد از ماه» خالهاش بود» زيرا مادرش 
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راحيل از دنيا رفته بود و مى توان كفت: «واو» به معناى «مع» است: ستاركان را با شمس و قمر در خواب ديدم. 

َأبهُمَ ابن دمل أغاز سحن اسكه بتابر ايخ كةاسؤالق در #قديرءو اين مله جواف آذ باشده مكل اين كه يعقوف به يوس كفت: 
جكونه آنها را ديدى؟ يوسف كفت: آنها را ديدم كه براى من سجده كردند. «قال يعقوب»: يعقوب كفت: خوابت را براى برادرانت 
نقل مكن» حضرت يعقوب از اين ترسيد كه برادرانش بر او حسد برند و ستم روا دارند زيرا متوججه شد كه خواب يوسف نشان 
دهنده آن است كه خداوند براى او شرافت و بز ركوارى دنيا و آخرت قرار داده است. 

فَيكيدُوا فعل مضارع منصوب به «أن) استء يعنى اكر داستانت را به برادرانت بككويى با تو مكر خواهند كرد. «يكيدوا): معناى 
«يحتالوا» را در بردارد. از اين رو متعدى به «لام» شده تا معناى هر دو فعل را بدهد» سيس آن را به وسيله مصدر مؤكد ساخته و 


«كيدا» را ذكر كرده است. عدؤٌ مبين: دشمنى آشكار است. 
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و كذلكك بيتك رَبك و يُعلمُكك مِنْ تَأوِيلٍ الأحاديث و يُتِمُ ِعْمَتَهَ عَليِكك و عَلى آل يَعْقوب كما أَتَمّها عَلى أبَوَئِك مِنْ قبل إِبْراهِيم 


وَ إشحاقً إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حَكيمْ () لَقَدْ كان فى يُوسْفَ و إِحْوَتِِ آياتٌ لِلسَائلِينَ (0) إِذْ قالوا لَيَوسْفْ و أَحُوهُ أحبٌ إلى أبينا ماو نَحنّ 


عُصْبَةُ إن أبانا لَفى ضَّلالٍ مُبِين (6) اقَتلوا يُوسُفَ أو اطرحوة أزضاً يَخْلُ لكم وَجْهُ أبيكغ و تَكونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَؤْماً صَالِحِينَ (9) 
قرجمه: ..... ص: 1488 


اين جنين يرورد كارت تو را برمى كزيند و از تعبير خوابها آكاهت مىسازد» و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام و كامل مى كند 
همان كونه كه يبش از اين بر يدرانت: ابراهيم و اسحاق تمام كرد براستى كه يرورد كار تو بسيار دانا و حكيم است. (6) ترجمه 
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به طور تحقيق در داستان يوسف و برادرانش نشانههايى براى يرسش كننده بوده است. (07) 

موقعى كه برادران كفتند: يوسف و برادرش نزد يدرمان از ما محبوبترندء با اين كه ما كروهى نيرومند هستيم, به طور مسلم يدر ما 
در كمراهى آشكارى است. (8) 
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يَجتبيك اجتباء به معناى «اصطفاء» و بركزيدن است. احاديث به معناى «رؤى» است كه جمع «رؤيا» مىباشد: خواب و رؤياء يا 
حديث نفس است ويا سخن فرشته» ويا وسوسه شيطان. تأويل رؤيا: تفسير آن و آنجه از آن فهميده مىشود. حضرت يوسف عليه 
السّلام در تعبير خواب و بيان كردن آن از تمام مردم آ كاهتر بود. بعضى كفتهاند: 

«تأويل رؤيا» يعنى دانستن معانى كتابهاى الهى و سنن بيامبران. وى آنجه از معانى آنها كه بر مردم يوشيده بود براى مردم تفسير 
م كرة و شرح مى داد. «احاديث» اسم جمع است براى حديث. 

معناى اتمام نعمت» اين است كه خداوند براى يوسف و يدرانش نعمت دنيا را به نعمت آخرت متّصل ساخت و آنها را ييامبران و 
يادشاهان قرار داد و بعد آنها را به سوى نعمتهاى سراى ديكر و درجات بلند بهشت منتقل ساخت. 

آل يقرت مات افو اقرز كدان اورسف ككر اصل اواهنا م بود سون مصكير ‏ ان «اني) اسع ول مقطاور موردى و خاتزاهه بد كان 
بى زود كداذا راف علس انها 

مثل «آل النَبى) و «آل الملكك). «ابراهيم): عطف بيان براى «ابويكك) اس 

ِنَّ رَبك عَلِيمٌ يرورد كارت مىداند كه جه كسانى را بركزيند» و حكيم است در 
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اين كه نعمت را براى كسى كه شايسته آن است به كمال برساند. 

فى يُوسفٌ و إِخْوَتِهِ در داستان و سركذشت آنان» «آيات» نشانهها و دليلهايى بر حكمت خداوند وجود دارد يا عبرتها وامور 
شكفت آورى براى سؤال كنندكان از اين س ركذشتها و يا نشانههايى بر نبت حضرت محمد صلى اللَّهِ عليه و آله وجود دارد. 
لِلسَائِلِينَ مراد يهوديانى است كه از ييامبر درباره كذشتكان سؤال مىكردند واو بدون اين كه از كسى شنيده يا در كتابى خوانده 
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روايت شذداست كديهودبا نهد يز ركان مش ركان كفد: از ميد على اللدعله و الهايرسيدة جرا آل يعقوت الاسام به فصر متتقل 
شدند و نيزاز داستان يوسف. «آيهُ) به نصب و رفع هر دو خوانده شده است. 

لَيُوسفٌ الام ابتداء براى تأكيد و تحقيق مضمون جمله مىآيد. مقصود برادران يوسف اين بود كه زيادى محبت يدر نسبت به 
يوسف و برادرش: «بئيامين» امرى است ثابت كه هيج شبهداى در آن نيست. و اين كه تعبير به «اخوه): برادرش كردند به اين دليل 
بود كه هر دو از يكك مادر بودند. 

5 قدي مولن نذا ليه السك و هراك ابن نيكم كه يكو ابره ذو ور اندو نوا شر ريسن مزنها بارس :هن هفك الزن كد ابن ذوعا سكن 
و كارى از آنها نمىآيد اماء ما كروهى هستيم متشكل از ده نفر مرد كه يشتيبان يدريم و او را حمايت مى كنيم. 

إن اننا لنى فكنها بدوماة البراد درسة ون متدرق ده اسك 

«العصبةُ و العصابة) ده نفر و بيشتر جنين كروهى را عصبه مى كويند جون به وسيله آنها كارها حل و فصل مىشود. 

اقتلُوا يُوسّفَ أو اطْرَحُوةُ أدضاً يوسف را بكشيد يا در يكك زمين نامشخصى دور از آبادى او را بيندازيد. معناى نكره آوردن «ارض» 
همين است كه هيج مشخصداى نداشته و از نظرها دور باشد» و نصب آن نيز به دليل همين ابهام استء مثل ظروف مبهم. 
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يكل اكووعة إمكو تايدوقاة ففها به انما ترععة دده يكبا رجه نه سابك روه كرض وااموود قرجه قزار اده يعفنى كتتهائدة از 
توجه به يوسف فراغت يافته» رو به شما آورد. 

وككررايق بزد». وعد اذاكشين يدون كردق يوست الس كه رسيت رد مركب م شويداذن وسكا غيدا توب خراهيد 


كردء يا اين كه دنيايتان خوب و كار و بارتان منظم مىشود. 
[سوره يوسف (17): آيات ٠١‏ قاع !] ..... ص: 184 
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قالَ قال مِنهُ لا تَُْوا يُوسْفَ و أَلْقُوهُ فى عَيابَتِ الب يِه بض السَارَِ إنْ كنكُمْ فاعلِينَ )1١(‏ قالُوا يا أبانا ما لَك لا تنا عَلى 
لَه لَناصِحُونَ )1١(‏ أَزْيَلهُ معنا عَدأَ يَْنَْ و يَلْعَبْ و إِنا لَهُ لَحافِظونَ (19) قال إِنّى لَيَحْرُينى أن تَذْهَبُوا به وَ أخاف أن يَأ كله 


0 
يوسشّف و!] 
وو 


الذَئْبٌ وَ نمم عَْهُ غافلونَ )1١(‏ قالَوا لَئْنْ أكلَهُ الذَنْبٌ وَ نَحْنٌ عُصْبَة إِنا إذاً لَحَاسِرُونَ (©1) 
ترجمه: ..... ص: 1١48/‏ 


يكى از آنها كفت: يوسف را نكشيدء و اكر مى خواهيد كارى كنيدء او را در نهانكاه جاه بيفكنيدء تا برخى قافلهها او را ب ركيرند. 
000 

برادران به يعقوب كفتند: يدرجان! جرا درباره يوسف به ما اعتماد نمى كنى» و حال آن كه ماء خيرخواه او هستيم؟! )1١(‏ 

او را فردا با ما بفرست تا غذاى كافى بخوردء بازى و تفريح كندء و ما از او نككهدارى م ىكنيم. (؟1) 

يعقوب عليه السّلام كفت: دورى او مرا اندوهكين مى سازد» و مى ترسم شما ازاو غفلت كنيدء و كركك او را بخورد. (*1) 

كفتند اكر او را كركك بخورد- با اين كه ما كروه نيرومندى هستيم- در اين صورت ما حتما زيانكار خواهيم بود (ضررش به خود ما 
متوجه است). )١8(‏ 
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كوينده اين حرف «يهودا» بود كه درباره يوسف از همه برادرانش راى بهترى داد و همو بود كه (در مصر بعد از كير افتادن بنيامين 
برادر اصلى يوسن) كفت: من ازاين جا نمىآيم مككر يدرم اجازه دهد. ١١‏ او به برادرانش كفت: قتل كار بزركى استء انجام 
ندهيد, او را در نهانككاه جاهى بيندازيد. غيابة الجب: كودى جاه. جايى از آنء كه از ديد بيننده ينهان باشدء و تاريكتر از ته آن 
باشد. بعضى اين كلمه را در هر دو مورد به صورت جمع: «غيابات» خواندهاند. «الجبّ) جاهى كه سنكك جين نشده باشد. تا بعضى 
راهكذرها او را ب ركيرند. 

إن كنْتْمْ فاعِلِينَ اكر مى خواهيد كارى انجام دهيد كه به مقصودتان برسيد؛ نظر من اين است. 

ما لك لا تَأَمَنَا با دوه نونء و ١لا‏ تأمنّاا با ادغام به اشمام «؟) و غير اشمام نيز خوانده شده؛ و معنايش اين است: جرا از ما بر يوسف 
مى ترسىء و حال آن كه ماء خير او را مى خواهيم و او را دوست داريمء و درباره اوه كارى را كه دلالت كند بر خلاف خير خواهى 
مان نسبت بهاو انجام ندادهايم. 

يَنَعْ وَ يلَعَبْ در هر دو فعلء با نونء و با «ى» و با جزمء و نيز در اوّلى با نون» و در دوّمى با «ى» خوانده شده. و اصل «رتعها» به 


معناى فراوانى و كستردكى است. مراد از عبارت اين است: آنجه را نياز داريم تناول كنيم و ميودها و غير آن را فراوان بخوريم. 


مايه كن أثرخ لوف طق ادن ا 

"- اشمام در اصطلاح نحويان. با لب اشاره كردن به حركت حرفى است بدون اين كه صوت شنيده شود. حرف ساكن را بوى ضمّه 
دادن بطورى كه شنيده نشود بهم آوردن لبها براى تلفُظ ضمّه به طورى كه ضمّه تلفَُظ نشود. فرهنكك عميد. اشمام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: ١1١‏ 

قرائت ديكر: «يرتع) به كسر عينء و ١يلعب»‏ مجزومء با«ى) و «نون)» در هر دو»ء ذكر شده استء از «ارتعى يرتعى). كفته مى شود: 
«رعى» و«ارتعى» مثل «شوى و اشتوى؛, و كاهى مى كويند: (يرتع) مجزوم, و يا «نرتع) به كسر عين» در حالى كه فقط شتر آنها 
مىجرد. بنا براين مضاف (ابل) حذف شده است. 

منظور فرزندان يعقوبء از بازى كردنء بازى مباح بوده مثل تيراندازى و مسابقه دويدن. 

لبَحْزْيْنى أن نَذَْهَبُوا به حضرت يعقوب بيش فرزندانش براى اين كه يوسف را با خود نبرند دو بهانه آورد: يكى اين كه دورى و 
جدايى او باعث غم و اندوهش مى شود جون حتّى يكك ساعت طاقت تحهلى دورىاش را نداشت»ء دوم اين كه مى ترسيد وقتى 
برادران به خوردن و بازى كردن مشغول و از يوسف غافل باشند» كركك بر او حمله كند. 

لخ أكلة الذقث «لام) علامت قسم استء و إِنا إذاً لَخابترُونَ جواب قسم.ء و نيز جانشين وان الوط الس اوراز كو تك تطيدة 
حاليه است: فرزندان يعقوب براى يدر سوكند ياد كردند: اكر جنان باشد كه او تصور مى كندء و مى ترسد كه در ميان مردانى جنين 
نيرومند برادرشان را كركك مورد حمله قرار دهد» در اين صورت آنها مردمى خواهند بود كه از ضعف و ناتوانى در شرف هلاكت 
و نابودى هستندء يا مردمى خواهند بود كه سزاوار هلاكتند زيرا اميدى به آنها نيستء و يا جا دارد براى آنها آرزوى بدبختى شودء 


كه آنها حضور داشته باشند و زنده باشند» و كركك يكى از آنها را بخورد. 
[سوره يوسف :)١7(‏ آيات 14 تا 14] ..... ص: 19٠‏ 


اشاره 
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ب فلل عوك م لع أوأضع جيل :لفان ىس بون 
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وقتى كه او را با خود بردند و تصميم كرفتند كه او را در مخفيكاه جاه قرار دهند, ما به او وحى فرستاديم كه در آينده آنها را ازاين 
كارشان با خبر خواهى ساخت در حالى كه آنان نمىدانند. (18) 

شب هنكام در حالى كه مى كريستند بيش يدرشان آمدند. (18) 

كفتند: 

اى يدر ما رفتيم به مسابقه و يوسف را نزد اثاثيه خود كذاشتيم تبيها كركف او وا عورف ول تزعفرف حا وات وري هر هد واستكر 
باشيم. (11) 

و بيراهن وى را با خونى دروغين نزد يدر آوردند» كفت: 

هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته استء من شكيبايى زيبا دارم و خداوند بر آنجه شما مى كوييد يار و ياور من است. 
,م0 


15١ ضهة‎ ٠... تفسير:‎ 


1 مفعول «اجمعوا)» مى باشد» از باب «اجمع الامر و ازمعه» بر آن كار تصميم كرفت. جواب «لمّا» محذوف و تقدير اين است: 
فعلوا به ما فعلوا من الأذى» روايت شده است كه وقتى او را به بيابان بردند دشمنى شود را با وى آشكار ساختندء او را كتكك زدند و 
آن كاه كه خواستند در جاهش اندازند دستهايش را بستند و ييراهنش را از تنش كندند و او را به جاه فرستادند» و جون به نيمه راه 
وسيدده يودة.وق زا اتداعتدء جاه آب :داشت يوسق درميان آن افتاد يناه به سكن :يرد و ووى أن استاد: 

روزى كه حضرت ابراهيم را برهنه و عريان در اتش افكندند جبرئيل يبراهنى از حرير بهشتى برايش آورد و براو يوشانيد» بعدها 
ابراهيم آن را به اسحاق داد واز 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: ١97‏ 

اسحاق به يعقوب رسيد. و حضرت يعقوب آن را به صورت دعا و حرز در بستهاى قرار داده و بككردن يوسف آويزان كرده بود. اين 
جا جبرئيل آمد آن را بيرون آورد و برتن يوسف يوشانيد» واين همان بيراهين است كه يعقوب از آن بوى يوسف را شنيد و بينا 
شد: هنكامى كه كاروان از مصر آمد. )١١‏ 

وَأَوحَِنا إِلَيِهِ در اين صغر سن خداوئد به يوس وحى كرد جنان كه به يحبى وعيسى وحى كرد. 

ينّهُْ بأمْرَهِمْ هذا خدا به يوسفء وحى كرد نا به سرانجام كارش وى را مزده و بشارت دهدء و معناى جمله اين است كه حتما از 
اين كرفتارى نجات مىيابى و براى برادرانت از آنجه بر سرت آوردهاند نقل خواهى كرد. و هُمْ لا يَشْعْرُونَ: در حالى كه به علت بالا 
رفتن موقعيت و مقامت و اين كه مدّتها از آنها دور شدهاى نتوانند تو را بشناسند كه يوسف هستىء و بعضى كفتهاند: معناى و هُمْ لا 
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مى كردند كه او را مونسى نيست. 

وَجِاؤٌ باهم عِشاءٌ برادران يوسف در آخر روزء نزديكيهاى شب بيش يدرشان آمدند و شروع به كريه كردند تا به او بفهمانند كه 
راست مى كويند: 

قالُوا يا أبانا إن دنا تميق كفتند يدر ما رفته بوديم براى مسابقه» مسابقه دوء يا تيراندازى» در تفسير كفته شده: «ننتضل» مسابقه 
تيراندازىء دو ما أَنْتّه: بمصدق الناوَ لَوْ كنا تو اكنون به دليل علاقهاى كه به يوسف دارى اكر جه ما نزد توه راستكو باشيم حرف 
مارا نمىيذيرى جه رسد به اين كه اكنون به ما بد كمانى و اعتمادى به كفته ما ندارى. 


بدّم كذب آلوده به خون دروغىء و مى توان كفت موصوف به مصدر است براى 


4 لا فَصَلَت العيف أيه‎ -١ 
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مبالغه مثل قول شاعر: 

فهن به جود و انتم به بخل 

)١١ :‏ (جواد و بخيل نكفته» تا افاده مبالغه كند)» روايت شده است كه يعقوب بيراهن را كرفت و بر روى صورتش انداخت و بقدرى 
كريست كه صورتش با خون بيراهن رنكين شد و كفت: به خحدا سوكند تا امروز كركى را ازاين» بردبارتر نديدم كه يسرم را 
خروفة و بجر اق واتى قن الرويلة اسك 

عَلى قَمِيصِهِ در محل نصب است بنا بر ظرقيت: جاءوا فوق قميصه بدم كذب: و جايز نيست كه حال مقدّم باشدء زيرا حال از مجرور 
بر آن مقدّم نمى شود. 

قالَ: بل سَوََّتْ: كفت هواهاى نفسانى تان امر عظيمى را برايتان آسان نمود و آزار يوسف را در جشم شما بى اهميّت جلوه داد و اين 
جنايت بزركك را درباره او مرتكب شديد. 

«سول» استرخاء: سهل و آسان شمردن. 

فَصَبْدٌجَمِيلٌ كار من صبر جميل استء يا صبر جميل بهتر استء «صبر جميل»؛ شكيبايى است كه در آن جز به خمدا شكايتى نبرند 
جنان كه فرمود: از يريشانى و اندوهم تنها به خدا شكوه مى برم. 7”9) 

َاللّهُ الْمُمتَعانُ على و براى تحمل دردى كه شما بيان مى كنيد: يوسفم از بين رفته» فقط از خداوند كمكك مىخواهم. 


-١‏ زنان نسبت به او يكبارجه بخشند كىاند» و شما نسبت به او سراسر فرومايكى- م. 


ا 
تالله ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا: اكل ابنى و لم يمزق عليه قميصه. 
[] #دثما اأشكوا كش عزن إلى الل ادع 


[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 15 تا ١١‏ ] ..... ص: "191 
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ه. 


وَجاءت سَيَارَه فَأرْسَلموا وارِدَهُمْ فَأَدلى دَلْوَهُ قال يا بُشْرى هذا غَلامٌ وَ أَسَرِرُوهُ بضاعَةً وَ اللَهُ عَلِيم بما يَعْمَلونَ (19) و شَرَؤْهُ بتَمَن بحس 
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دَراهم مَعْدُودَهْ و كانوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ (١؟)‏ 
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و كاروانى فرا رسيد و آب آور خود را فرستادند, او» دلو خود را در جاه افكند» و صدا زد: مده باد» اين كودكى استء اين مطلب 
را كاروانيان» به عنوان يكك سرمايه از ديكران ينهان داشتند» و خداوند به آنجه كه آنها انجام مىدادند آ كاه است. (19) 


او را به بهاى كمى: جند درهم, فروختند و نسبت به او بىاعتنا بودند. (50) 


تفسير: ..... ص: 1918 


اتكارة» كزوس وودفد وسكت عداو الح مايق بطرت بس ف و رشتمية وابق افر مله ووز سداق اكديرة كديويق را سواه 
انداخته بودند. اهل كاروان راه را كم كرده بودند و نزديكك اين جاه فرود آمدند. 

َأَوسَلُوا وارِدَهَمْ وارد كسى است كه بر سر آب مىآيد تا براى كروهى آب ببرد: 

آنها مردى را فرستادند تا برايشان آبى بيدا كندء نام او» مالكك بن ذعرء بود. 

تاذل او ة شطلكن زاك جاء افككده رسن ار سناة ييا زف كه أممرف ليرا بالا كفد ا كياق قلخ نان ما ااهل 
كرد. «قالَ: يا بُشْرى): به خودش كفت: مؤده باد مراء خوشا به حالم؛ (اين معنا در صورتى است كه «بشراى» با فتح «ى» خوانده شود 
كه كويا مرحوم مصدّف همين قرائت را يذيرفته است) اما اكر بر طبق معمول: «يا بُشْرى) خوانده شود به اين معناست: كه آن شخص 
بشارت را مورد ندا قرار داد و كويا جنين كفت: اى بشارت اى خوشبختى بيا كه به وقت آمدى. 

وَأَمَووهُ ضمير جمع براى تمام اهل كاروان است: از كاروانهاى ديكر اين امر را مخفى داشتند. 

بعضى كفتهاند: اهل كاروان امر يوسف و اين كه او را در جاه يافتهاند از ديكران مخفى داشتند بلكه مى كفتند صاحبان اين آب اين 
غلام را به ما سيردهاند كه در مصر برايشان بفروشيم. 
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ابن عباس مى كويد: ضميرء به برادران يوسف برمى كردد يعنى آنها به ديكران كفتند: اين غلام مال ماست و كريخته» يس از ما آن 
را بخريد» يوسف از ترس اين كه او را بكشند ساكت بود و هيج نمى كفت. 

«بضاعَةٌ؛ منصوب است بنا بر حاليت: او را همجون كالاى تجارتى مخفى داشتند. 

بضاعت به مالى كفته مى شود كه به منظور تجارت جدا مىشود. «وّ شَّرَوْهُ): اورا فروختندء بِثّمَن بحس اى مبخوسء يعنى به قيمتى 
فق كر السمول كد اين كنبو اهز و الذكارترة كرافة ‏ ذرعيهاق قر يرد دنار داى طله اد كوفق ؛ خيلى كلو بر >1 
شمرده مىشد و قابل وزن نبود. ازابن عباس نقل شده است كه بيست درهم بود. 

وكائرا فبوية3 الزاحوية فروشند كان يوسش رايخ افر از واعداة بوذتده» يعتى كنس كدانه انيه ور وشت ةدازه ماين شان 
نمىدهد و آن را به كمترين بها مىفروشد. و دليل عدم تمايل آنها اين بود كه او را يبدا كرده بودند و هر كس جيزى را بيدا كند به 
هر قيمت كه آن را بفروشد باكى ندارد» و مىتوان كفت معنايش اين است كه كاروانيان او رااز برادرانش خريدند و برادران 


درباره يوسف به قيمث اوء از زاهدان بودثد يعتى به يوسف دلبستكى نداشتند. 


[سوره يوسف :)١1١(‏ آيات "١‏ تا 3؟؟] ..... ص: 198 
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َال الى اتا ون يطو لاخرأيه أنخرهى تفولة تسى أن ينفعنا أو عه لدأ وَحلكك مكنا يوست فى دض و للم بن ويل 
الْأَحادِيثِ وَ الله غالِبٌ عَلى أثرهِ وَ لكنٌّ أكتَر النّْس لا يَعْلْمُونَ )2١(‏ و لَمَا بَلَعْ أشّدَّهُ آتَيناهُ حكماً و عِلْماً و كذلك تَجزى الْمُحْيدَنِينَ 
(10) و راوَدَنهُ التى هُوَ فى بَثتها عَنْ نَفْسِهِ وَ عَلَقَتِ الْأَبُواتٍِ وَ قالّتْ هَيِتَ لك قَالَ مَعادً الله إنَهُ رَبَى أَحْسَنَ مَتُواىَ إِنّهُ لا يَفْيحُ الظَالِمُونَ 
إفرفة 
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كسى كه او را در سرزمين مصر خريد» به همسر خود كفت: 

ورا كرام دار كد امند امت يراى ها فيه باشك ويينا اورا فروقل خبود بكيريم:وايق جفين يوس :زا دن آنه سرؤمين مسمكن 
ساختيم» و براى اين كه تعبير خواب را يادش دهيم؛ و خداوند بر كار خود بيروز است امنا اكثر مردم نمى دانند. (1١؟)‏ 

و هنكامى كه به مرحله بلوغ و قوّت رسيدء به او» حكم, و علم داديم؛ و اين جنين نيك وكاران را ياداش مى دهيم. (07) 

وآن زن كه يوسف در خانهاش بود از او تمنّاى كامجويى كرد و درها را بست و كفت بشتاب بسوى آنجه برايت مهّاست» كفت 
يناه مى برم به خدا او )١١‏ يروردكار من است مقام مرا كرامى داشته. مسلّما ستمكاران رستكار نمى شوند. (59) 
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اذى اشْتَراةُ مِنْ مِصْدِرَ عزيز مصرء متصدى خزاين و ارزاق عمومى آن كشور بود. 7) وى «قطفير) يا «اطفير» نام داشت و نام يادشاه 
مصر يا فرعون آن زمانء «ريّان بن وليد) بود. 


ابن عباس مى كويد: عزيز» يادشاه مصر بوده است. وقتى كه عزيز مصر يوسف را 


-١‏ معناى ديكر: عزيز مصر صاحب نعمت من است- م. 

؟- سمت وزارت يا نخست وزيرى فرعون را داشتء از تفسير نمونه- م. 
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خريد وى ذه ساله بود و سيزده سال در خاته او اقامت داشت» ودر سنٌّ سى سالكى ران بن وليد (عزيز مصر) او را به وزارت خود 

بركزيد» ودر سى و سه سالككى خداوند به او حكمت وعلم آموخت و هنككامى كه صد و بيست ساله بود از دنيا رحلت فرمود. كفته 

شده است: عزيز مصر او را به جهل دينار و يكك جفت كفش و دو جامه سفيد» خريدء و به همسرش كفت: «اكرمى مثويه) مقام و 

منزلتش را كرامى دار جنان كه خود يوسف بعدها كفت: «انه ربى احسن مثواى). معناى قول عزيزء به همسرش اين است كه با 

يوسف رفقتار نيكو'داشته ياش كا از مصاحيتث ,اما شو شحال باشد. «عسى أن يتفعتاء شابد به سيب شا يسشكى و امانت ذاوىاش سودق 
٠‏ فخ ل 3 حَ 6ه 3 وه 5 

به ما برساند و يا اين كه او را فرزند خود بكيريم وجاى فرزند خود قرارش دهيم. 

عزيز اين عحرقها ايه ابن :ذليل كفت كه در يوست اعساس زشادت و هشاستكى م ى كرد 


وَ كذلك: هم جنان كه يوسف را نجات داديم؛ و توججه عزيز مصر را به او جلب كرديم؛ در سرزمين مصر به او قدرت بخشيديم واو 
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را يادشاه قرار داديم تا در آن حكم براند. 

وَلِتعََمَُ مِنْ تَأويل الْأَحادِيثِ اين رهايى و دادن قدرت» بدين منظور بود كه به او تأويل احاديث بياموزيم. 

َ اللَّهُ غالتٌ عَلى أَمْرِهِ خدا آنجه را بخواهد حكم كند كسى توان جل وكيرى نداردء يا اين كه خداوند كه بر امور يوسف تسلط دارد 
اورا حفظ مى كند و به ديكران واكذارش نمى كند. 

در مدت زمان «اشد) اقوالى كفتهاند: سن دوازده» بيست» سى و سه. و جهل سالكى و بعضى كفتهاند آخرين حدّش شصت و دو 
سال است. 

الكداهراد حكبت يع قوت اسقة بواعلحا؟ ا كا به ريع وديانت» و عضن كفتواند منظور حكوعث برمردم بو كاه 
نسبت به راههاى صلاح و مصلحت است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: ١98‏ 

و كذلاك تعرض افع ملصيزة وض دادة واد ام اشى كوعتدا ون نه فييك رست عت الساداكن شما نكم قرا 
يرهي زكارىاش علم و حكمت آموخت. از حسن نقل شده: من أحسن عبادةٌ ربه فى شبيبته آتاه الحكمة فى اكتهاله: 

«كسى كه در جوانى عبادت يرورد كارش را نيكو انجام دهد, در بيرى به او حكمت آموزد.) 

مزاودة مفاغلة از راد يروذ): آمدن ورفتة» معتائ عبارت ابن استث كه هعسر عرزيز مصر يوست وابا نيرنك يه خودش متوجه 
ساخت. يعنى كارى انجام داد كه شخص فريبكار انجام مىدهد تا طرف مقابلش را با كلكك و نيرنكك كول بزند و جيزى را كه او 
در اختيار دارد و نمى خواهد از دست بدهدء از وى بربايد» و در اين جا منظور نيرنككها و جاره انديشيهايى است كه زليخا انجام داد تا 
يوسف رابا كاصصري واقاق عالت دك اعنم سان واه روى بياور: به وجوه مختلفى خوانده شله: «هيت لك): بِضِمٌم «تاءا» «هيت 
لك» به كسر «هاء و فتح «تاء) و «هئت» با همزه؛ و ضمٌ «تاءا: آماده شدم براى تو: از «هاء يهىء) و «لام) از متعلقات فعل» ودر 
اصوات براى بيان است مثل اين كه كفته است: اين را براى تو مىكويم! معاد الله يناه به دا مى برم بناه بردنى. أنه ضميرء براى 
شأن و حديث است. 

ذكني خضل لواف معدا و كس ومنظوى بمندك ال امه صرق سكن عوي حعبر القت كه تكسي ال كلق بايا 4 ام ابه 


ياداش سفارشهاى اواين نيست كه درباره همسر و خانوادهاش بر وى خيانت كنم. 
[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 5" تا 19] ..... ص: 194 
اشاره 


وَلََدْ هَمّتْ به وَهَمّ بها ولا أنْ رأى بُرهانَ رَيّه كذلك لِنَطرِرِفٌ عَنْهُ الشُوء و المخشاء إِنّهُ مِنْ عاونا الْمَخْلْصِينَ (1) و اسْتَبمًا بات و 
قَدَّتْ قَمِيصه مِن كُبْر و ألْقَيا يدها لَدَى الباب قالّتُ ما ججزاءٌ مَنْ أراد بأَهْلِك شوءاً إلا أن يمِجَنَ أوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (0) قال هى راوَدنْنى 
َنْتَفيتى و عَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَلها إن كان قَمِيصه قدَ من كل َصدَت وَ ُو مِنَ الكاؤينَ (08) و إِْ كان قَمِيصه فد من دير فكَدَبَت و 
هُوَ ِنّ الصَّادِقِينَ (09) فَلَمَا رَأى فَمِيصه قد ِنْ دُبْر قال إن مِنْ كي دكن إن كيدَكُنَّ عَظِيمٌ (18) 

يُوسُفُ رض عَنْ هذا وَ اسْتغْفرى لِذَئِكِ إن كُنْتٍ مِنَ الْحاطئينَ (18) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ١049‏ 
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آن زن قصد يوسف را كرده و او نيزاكر برهان يرورد كارش را نمىديد» قصد وى مى كرد جنين كرديم» تاء بدى و فحشا را از او 
دور سازيم» جرا كه او از بندكان با اخلاص ما بود. (؟) 

وهر دو به طرف در دويدند و آن زن ييراهن او را از يشت ياره كرد؛ و در اين موقع» آقاى آن زن رادم درء يافتند» زن كفت: كيفر 
كسى كه نسبت به اهل تو اراده خيانت كند جز زندان ويا عذاب دردناكك نيست. (750) 

يوسف كفت: او مرا با اصرار به سوى خود دعوت كرد ودر اين هنككام؛ شاهدى از خانواده زن كواهى داد كه اكر بيراهن او از 
بيش رو ياره شده زن راست مى كويد و يوسف از دروغكويان است. (78) 

واكر بيراهنش از يشت سر ياره شده» زن دروغ مى كويد و او از راستكويان است. (917) 

وققق كه عوير صر ديد كه يراهن يوست ازايقت سركن بازه شده» كنت ابن از مكر واخيله شها زتقاناست أرى ترفك شما 
بزركك است. (78) 

اى يوسف از اين موضوع صرف نظر كنء و تواى زن نيز از كناهت استغفار كن كه از خطاكاران بودى. (15) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اال 
تفسير: 6وووهة ص: 0 


هم بالا-مر آن كار را قصد كرد و تصميم بر انجام آن كرفت» يعنى آن زن تصميم كرفت كه با يوسف در آميزد. او نيز تصميم 
كرفت كه باو در آميرت ولو لا أن راق تهات ركم وات ترط محذوف و تقدير جنين است: لو لان ان رأى برهان ربه لخالطها: 
اكر يوسف برهان يرورد كارش را نمىديد با او درمى آميختء جواب به قرينه: «و هَمّ بها حذف شده است. مثل: هممت بقتله لولا 
انى خفت الله كه تقديرش اين است: لولا الى خفت الله لقتلته: كر جنين نبود كه از خدا مى ترسم او را كشته بودم. مقصود از جمله 
«وَ هم بها» اين است كه نفس يوسف ميل به آميزش كرد و به دليل شهوت جوانى توجهى به زليخا كرد مثل اين كه بخواهد قصد و 
تصميمى بر آن بككيرد» و (اصولا) اككر جنين تمايلى كه به سبب شدّتش تصميم ناميده مىشود در آدمى وجود نداشته باشد 
خوددارى كننده از آن در نزد خدا ممدوح و مأجور نخواهد بودء و نيز اكر تصميم يوسف مانند تصميم زليخا مى بود باز خدا او را 
جنين نمىستود: كه «او از بندكان با اخلاص ما بودا. و نيز مىتوان كفت معناى «و هَمَّ بها اين است: نزديكك بود كه يوسف قصد 
أ ون كند جتان كدامى كريد قله لو لم لفحت اللده اكز تو خندا تس بوه أو را كشن بودم. 

سزاوار است كه قارى در جمله «و لَقَدْ هَمَتُ بها وقف كند, و سيس قرائت جمله «وَ هم بها لو لا أنْ رَأى بُوْهانَ رَيّها را آغاز نمايد. 
ك ذلك «كاف» در محل نصب و به معناى: مثل ذلكك التثبيت ثبتناه ويا در محل رفع است (خبر براى مبتداى محذوف) و به معناى: 
الامر مثل ذلكك است. 

لِنَضْرِفَ عَنْهُ الضُوءَ تا اين كه از او بدى را كه خيانت به آقايش بود» و همجنين «فحشا» را كه عبارت از زناست دور سازيم. (إِنَّهُ مِنْ 
عِبادِنًا الْمُخْلَصِينَ) (با كسره لام): كسانى كه براى خخدا دينشان را خالص ساختهاند» و با فتحه» منظور كسانى است كه خداوند با 
توفيق دادنشان آنها را بر اطاعت خودش خالص ساخته است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: 7١١‏ 

وَاسْتَبكَا لبا آن دو به طرف در دويدند: يوسف به منظور فرار از دست آن زنء شتابان به سوى در بيرونى رفت تا خارج كردد و 
آن زن هم به دنبالش مى شتافت تا مانع بيرون رفتنش شود. 

وَقَدّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْر ييراهن يوسف را از يشت كرفت و كشيد تا ياره شدء و أَلَْيا يدها دم در به شوهر آن زن؛ قطفير» برخوردند. 


«ما» ممكن است نافيه باشد: كيفر كسى كه به همسرت خيانت كند جز زندانى شدن نيست,ء و مى تواند» سؤالى باشد: كيفر او جيست 
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جز زندان؟ مثل: من فى الدّار الا زيد: جه كسى غير از زيد در خانه است؟ 

عَذْابٌ أَلِيعٌ بعضى كفتهاند ضربات تازيانه است. 

وقتى كه يوسف ديد در معرض زندان و عذاب دردناكك قرار كرفته و زن» واقعه را معكوس كرد لازم دانست كه از خودش رفع 
تهمت كندء اين بود كه كفت: «هى راوَدَنْنِى عَنْ نَفيى): او بود كه ييوسته از من اين تقاضا را م ىكرد» واكر براى رفع تهمت نبود» 
اين حرف را نمى كفت. 

وَشَهِدَ شاحددٌ مِنْ أملها بعضى كفتهاند: شاهدى از نزديكان آن زن كه بر ضدٌ او كواهى داد يسر عمويش بود و با شوهر أو ذم در 
تشبعة يود ذيكرى كننة ات ابن شاهد بس خالداكن بود كه كرد كى ذن كيواره يؤد. و كنقداو زا يدان بيه شيادث تاميدوائك كه 
باعث ثبوت قول يوسف و بطلان ادّعاى آن زن شد. 

لما رَأى وقتى كه عزيز مصر (قطفير) واقعه را ديد و فهميد كه زنش دروغ و يوسف راست مى كويد رو به همسرش كرد و كفت 
اين سخنت از مكر و فريبهاى شما زنان استء و خداوند كيد زنان را عظيم شمرده استء زيرا آنها از مردها در فريبكارى دقيقتر و در 
ني رنكبازى مؤثْرترند. 

يُوسُْفُ منادا و حرف ندا محذوف استء زيرا مناداى قريب است: «اعرض عن هذا: از اين امر دورى كن و آن را ينهان دار و به هيج 
6 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 7١7‏ 

وَاسْ تَغْفرى خطاب به زليخاست كه از اين كناهت طلب آمرزش كن كه در اين امر از كناهكارانى هستى كه عمدا كناه مى كنند. 
«خطأ): عمدا كناه انجام داد. 


[سوره يوسف :)١17(‏ آيات "٠‏ قا 0"] ..... ص: 7017 
اشاره 


سر ل ساس لاسي فيان 
ِلتِهِنّ وَ أَعْقَدَتْ لَهُنّ كا وَ آنَتْ كُلَّ واج كن تكبا ولت الخوج عله لها أيه أخبرقة و ل ل بعك لديا 
هذا مرا إن هذا إلا ملك كَرِيمْ (01) قالث فَذلِكنّ الى لَعنِى فيه و لقَد راوث عن تفي نَفْسِهِ فَاسِمَعْصَعَ و لَيْنْ لَمْ يَفْعَلُ ما آمْرهُ لَيَسْجَدنٌ 
و ليكوناً مِنَ الصَاغْرِينَ (00) قالَ رَبٌ السَجِنُ أَحَبٌ إِلَىّ مما يَدْعُويِّى إلَيِهِ و إلا َط رف عَنّى كَيدَهَنَّ أَصْبٌ إِلَِهنَّ و أَكَنْ مِنّ الْجاهِلِينَ 


(0) فَاسْتَجاب لَهُ رَبهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَتدَهُنَّ نه ُوَ السَمِيعٌ الا مم (ع0 
َم بدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رأوَا الْآباتٍ لَيِسْجْننَهُ حنّى جين (0*) 


و 


ترجمه: ..... ص: 7٠17‏ 


كروهى از زنان شهر (مصر) كفتند: زن عزيز غلام خود را به كام كرفتن خويش مىخواند و در دوستى او فريفته شده. براستى كه ما 
اورا در ضلالتى آشكار مى بينيم. (20) 

يس جون همسر عزيز از نيرنكك آنها با خبر شد به سراغ آنان فرستاد و برايشان جايكاهى مخصوص آراست و به دست هر كدام 
كاردى (براى ميوه خوردن) داد و آن كاه به يوسف كفت: به مجلس آنها درآى. همين كه او را 
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ديدند از عظمت او حيران شدند و دستهاى خودشان را بريدند و كفتندء ياكك و منرّه است خدا! اين بشر نيستء بلكه اين يكك 
فرشتهاى بزركوار است. (891) 

زن عزيز مصر كفت: اين همان كسى است كه شما مرا درباره اوه سرزنش كرديد و من او را به كامجوئيش دعوت كردم اما او 
خوددارى كردء واكر آنجه او را دستور مىدهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و به طور حتم خوار و ذليل خواهد شد. (؟*) 
يوست كفث: برورد كارا زندان نود من محبوبثر ال أن است كه هرايه آن م ىخوانتد واكر نيرنكك آنها را از من بازنكردانى قلب من 
به آنها مايل مى شود و از جاهلان خواهم بود. (77) 

برؤوه كازكن دعاق وى وا سيداب كرذه و .مكر انها را از او بكرذاتي را كداوشواو داناشة زع 


بعد از آن كه اين نشانههاى ياكى را از او ديدند در عين حال تصميم كرفتند كه وى را تا مدّتى زندانى كنند. (0") 


تفسير: 6٠6‏ ضصضة رذ 


وقال جمعى ازازتان كنقندالسرق مفرد» اسم جمع و به معناى كروه زنان است و تأنيث آن همانند تأنيث لمّه )١١‏ غير حقيقى است. 
١؟”)‏ 

در حرف اول كلمه «نسوة») دو وجه است: كسر نون» وضم آن. «فى الْمَدِيئَةُ) مراد «مصر) است. 

امْرَأثٌ الْعَزِيزِ زن قطفير. عزيز در زبان عرب به بادشاه اطلاق مى شود «فتيها»: 


غلامش. 


-١‏ لمّه به معناى همراه يا همراهان در مسافرت» براى مفرد و جمع. ياورقى استاد كرجى. 

1- به همين دليل در آيه: قال نِسْوَة كفته شده. و دليل اين كه غير حقيقى است آن است كه مراد از اين تأنيث جمع بودن است: «دكل 
جمع مؤْنّث» و تأنيث جمع. امرى لفظى استء و جون در يكك اسمء دو تأنيث جمع نمىشود. اينجا تأنيث لفظ» تأنيث معنوى 
الخقيقي ا وباط #ركو حطان كد كاه حو تسبعيان دك ار فطل ووعال ا ااعرا سمو قي نقيت لنظى ين كوودة مسف را 
باطل مى كند» و حمل مى شود بر لفظ يا بر معناء كاهى مذكر و كاهى مؤنث آورده مىشود. با تلخيص از مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ٠١5‏ 

شَعَمَها دوستى غلام يرده دل او را ياره كرده و تا سويداى قلبش نفوذ كرده. 

«شغاب»): حجاب قلب را كويند, و اما از اهل بيت عليهم السلام قرائت: «شعفها» با «عين» نقل شده. از فعل: «شعف البعير): بدن شتر را 
به وسيله ماليدن به صمغ مخصوص به سوزش و احتراق در آورد. و امرءو القيس جنين سروده است: 

كما شعف المهنوءة الرجل الطالى )١١‏ 

(با عين بى نقطه است) «حباه منصوب» تميبز است. (إنَا لَتراها فى ضَلالٍ مُبين»: ما او را در اشتباه و دور از صواب مى بينيم. 

فلها سيعت مفكرهة :وق الابد كر وقيتة آنياو قبيزات ادرسك اين سترفهايقان با عبر شد كد كسد زن يادشاه فرينعه 
برده كنعانىاش شده. (ادفلث إِلَتِهنَّ): آنها رابه مهمانى دعوت كرد. 

وَ أَعْمّدَتُ لَهُنّ متك أ «متكأ يا متكاء جيزئ استث كه بر آن تكبه م ى كندد مثل يشتى و بالش و غير آن. هدف زن عزيز مصرء ال اين 
هيئت لميده بر بالشهاى قيمتى و كارد به دستء آن بود كه وقتى او را ببينند مبهوت شوند واز خود فراموش كنند و دستهاى خود را 
ببرند. بعضى كفتهاند: منظور از «متكأ» مجلس طعام استء زيرا آنها همان طور كه عادت مترفين و مردم خوش كذران است لم داده 


بودند» غذا و شراب مىخوردند وبا هم به حرف و سخن مشغول بودند. ديكرى كفته است: منظور از «متكا» طعامى است كه قطعه 
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قطعه مىشود زيرا معمولا كسى كه جيزى را قطع مى كندء به وسيله كارد بر آن جيز تكيه مى كند. 
أكبَْئَهُ اين زيبايى جامع و جمال درخشان را يزركك دانستند و مبهوث شدند كفتهاند: حضرت يوسف وقتى كه در ميان كوجدهاى 


مصر راه مىرفتء نور جهره او 


-١‏ مصراع اول: 
أ يقتلنى انّى شعفت فؤادها كما ... 


و مضمونش اين است عوض اين كه او مرا بكشدء من به عشق و محبت خودم دل او را سوزاندم جنان كه مرد صاحب شتر با ماليدن 
روغن مخصوص بر بشت شترشء آن را به سوزش در مىآورد. در اين شعر بريدن دل آن زن از لذت عشقء به سوزش توأم با لذّتى 
كه شتر از مالش قطران احساس مى كند تشبيه شده است. مأخذ يانوشت استاد كرجى. 
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كه بر ديوارها منعكس و ديده مىشد جنان كه نور منعكس شده خورشيد در ميان آب ديده مىشود» بعضى كفتهاند: يوسف» 
زيبايى رااز جدّهاش ساره به ارث برده بود. 

وَقَطَغ أَبْديَهُنٌ دستهاى خود را مجروح ساختند. 

«حاشا؛ كلمهاى كه در باب استثناء مفيد معناى تنزيه مى باشد: اساء القوم جاها زيف بين نتاف رحاها للم براقت ختداا وقد بو قوية اوناة 
قاف حيو ونان امسو كنس ادرف وير تركس انباتي يواعد ررقت اسك :1ق ]بي قل ستاوعقة رخات نا 
عَلِغنا عَليْهِ من شوء) به معناى تعتعب از قدرث خخداوئد بر آفرينش شخصى ياك ذامن مثل اوسدت. 

ما هذا بَشَّراً از كثرت زيبايى» از او بشريت را نفى كردند و به علت آنجه در اذهان مركوز است كه از فرشته زيباتر وجود ندارد, او را 
از فرشتكان ذكر كردند. 

1135 الل لكاي قو كاين شمانة كس ادف كقهر الدريان وال لقنت قيديله عارك ]ين كبا ورا اديه نينا 
اين كه حاضر استء با كلمه «فذلكك» اسم اشاره به دور آورده و از «هذا» كه اشاره به نزديكك استء دورى كرده» يكى آن است كه 
رفعت مقام او را در نيكى و زيبايى بيان كند و بفهماند كه جنين كسى سزاوار است كه دوست داشته و به او عشق ورزيده شود وجه 
ديكر اين كه مقصود همان اشاره بدور است به اين طريق: آن غلام كنعانى همان است كه شما در ذهن خود تصوّر كرديد و مرا به 
آن ملامت كرديد واكر جنان كه اكنون مىبينيد وى را تصوّر مىكرديد مرا در اين فريفتككى معذور مىداشتيد و سرزنش 
نمى كرديد. 

فَاسْتَعْصَمَ يوسف با شدّت از اين امر خوددارى كرد جنان كه كُويا در اصل تحت حفاظت خدا بود و كوشش كرد كه اين عصمت و 
حفاظت را افزايش دهدء و از همين قبيل است معناى «استمسكث». با بياناتى كه در اعمال يوسف كذشت معلوم 
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مى شود كه وى از آنجه فرقه حشويه )١١‏ به او نسبت داده و كفتهاند تصميم به انجام دادن كناه كرفته بود» ياكك و منرّه است. 

وَلَئْنْ لَمْ يَفْعَل ما آمُرْهُ در اصلء (ما آمر به) بوده: آنجه به او دستور مىدهم؛ و حرف جر (ب) حذف شده. مثل: امرتكك الخير ١؟)‏ تو 
رابه كار خير امر كردم. 

الس وعشدا دو ردان حيس هى ودر لكو نمل كديه زرو غفي انه كين شو اتسين سيف الف قرهة ده اسك 
فالَدوَتٌ الشَقِنٌ أعك إلى زندان بر من شار است :يا وذقوت إِلَيه: از آنجه اينها مرايه آن:دغوتامى كسد :حمل زناء بهغبارت 


ديكر: زندان رفتن براى من از انجام دادن معصيت دوست داشتنىتر است. روايت شده است كه وقتى زنان مصر از نزد زن عزيز 
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بيرون رفتند» هر كدام از آنها بطور رمزى از يوسف تقاضاى ديدار مجدّد كرد «» بعضى مى كويند: به يوسف كفتند از خانمت 
العم كي كسطاوم راقع مده ابن تدو يد ارسي لمكن بعضى «سجن ن» به فتح كفتهاند» بنا بر مصدريت. 

ا ل ل ل اي ل و د 
اين باره] صبر كند. 


أَصْبٌ إلَيهِنَّ به سوى آنها ميل مى كنم. «وأكنٌ مق الجاهلية: واد جاهلان 


-١‏ كروهىاند كه به ظواهر آيات جنكك زده و معتقد به تجشم شده. و از فرق ضالهاند» و سبكى در شرح اصول ابن حاجب 
مى كويد: حشويه از راه راست منحرف شدهاند و آيات الهى را بر ظاهرش حمل مى كنند و مى كويند: مراد همين است. وجه تسميه 
اين فرقه آن است كه اول در حلقه درس حسن بصرى بودند و بعد كه جدا شدند و حرفهايى مى كفتند كه او نيسنديد, به 
شاكردانش كفت: ردوا هؤلاء الى حشاء الحلقه: اينها را از ميان حلقه درس بيرون كنيدء به اين دليل به «حشاء» نسبت داده شده و 
حشويه ناميده شدند» دكتر كرجى نقل از كشّاف» اصطلاحات الفنون» /١‏ 828" 

؟- در اصل امرتكك بالخير بوده است. 

ابو حمزه ثمالى از امام زين العابدين عليه الشلام ترجمه مجمع البيان. 
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خواهم بود: آنهايى كه به علم خود عمل نمى كنند و يا از سفيهان و ابلهان» زيرا عاقل و خردمند» كار زشت انجام نمىدهد. 

ْم بدا لَه فاعل «بدا» ضميرى است كه مفسر آن «ليسجنئه) مى باشد: براى آنها انديشهاى ظاهر شد كه حتما او زندانى مىشود. مِنْ 
يقد ماروا الأناةتوابن اند قيس از آذ بود كه شانههاى بر ياكدامتى وحرافت يوست از كناه ودند. وق حي نا زمالى 


نامعيّن» و ضمير در «لهم) براى عزيز مصرء و خانواده اوست. 
[سوره يوسف (19): آيات 2" تا ٠؟]‏ ..... ص: /1١؟‏ 
اشاره 


وَ دَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ تان قالَ أَحَدُهُما إِنّى أرانى أَغْصِرٌ حرا وَ قال الْآحَرُ إِنّى أرانى أخمل فَؤْقّ رَأْسِى برا تأكل الطير مه نينا بكو يله 
نا راك من الْمَحسنِينَ (58) قال لا بَأتيكما طَعامٌ يزان ل كما ويل قِبلَ أن يأييكما ذلكما ما على رَبَى 00 
لا يوْمِنُونَ بالل و هُمْ بالْآخرَة هُمْ كافون 050 و ابت مله آبائى إبراهيم و إشحاق و يَعْقُوب ما كان لَنا أن تُشْرك باللّهِ ِنْ شَى 
ذلك مِنْ قلي الل َتنا وَ على النّاسٍ و لكنَّ كو اناس لام كروت 0 ما صايمي لشن أأزيات ترفو خب ل لوي 
الْقَهَارُ (9") ما تَعْئِدُونَ مِنْ دونه إل أش تم سَميعُمُوها أَُمْ و آباوكمْ ما أَْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطانٍ إن الحكم إلا لل أمر ألا تَعِدُوا إلا ياه 
ذلك الدّينٌ الْقَِمْ و لكنّ أَكْكرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (.ع) 
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ترجمه: ..... ص: 7١4‏ 


با يوسف دو جوان ديكر هم داخل زندان شدندء و يكى از آن دوء به او كفت: من در خواب ديدم كه از انككور خمر مى كيرم؛ و 


ديكرى كفت در خواب ديدم كه روى سرم نان مىبرم و مرغان از آن مىخورندء تعبير آن را به ما بككوء جرا كه ما تو رااز 
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نيك وكاران مى بينيم. (92) 

يوسف كفت: بيش از آن كه سهميّه غذايتان بيايد تعبير آن را برايتان خواهم كفت»ء اين» علمى است كه يروردكارم به من آموخته 
است. من آثين كروهى را كه به خدا ايمان نم ىآورند و نسبت به سراى ديككر كافرند» تركك كردهام. (/90") 

و آئين يدرانم: ابراهيم» و اسحاق و يعقوب را ييروى كردهام؛ ما را نسزد كه جيزى را شريكك خدا بدانيم» اين از فضل و رحمت خدا 
است بر ما و بر مردمء اما بيشتر مردم سياسكزار نيستند. (*) 

اى دو رفيق زندانى آيا خدايان يراكنده بهترند يا خداى يكتاى مقتدر؟ (29) 

آنجه شما غير از خدا مىيرستيد» جز نامهايى نيست كه شما خود و يدرانتان نام كذارى كردهايد» و خداوند دليلى بر آن نفرستاده 


است. و فرمان جز براى خدا نيست كه دستور داده: جز او را يرستش نكنيد؛ آئين بايدار اين استء اما بيشتر مردم نمى دانند. (60) 


تفسير: 6٠6‏ ضهة 4 


وَ دَخَلَ مَعَهُ السّجنَ قَنَانِ اين دو جوان از غلامان يادشاه يعنى عزيز مصر بودند «مع» دلالت بر مصاحبت م ىكند يعنى همراه يوسف 
ذال زندان شدتده اين :دو جوان يكى ثان بز عرز بوذ و ديكرى شراب ساز اف كهبا بوسف دن يكف ساعت زنداقن شدتئده وعلك 
زندانى شدن آنها اين بود كه بعضى خبر داده بودند كه اين دو نفر تصميم دارند عزيز را مسموم سازند. 

ل أيا در خواب مىبينم» حكايت حال كذشته است. «أَعْصِد ا اكور مىفشارم, از انككور تعبير به «خمر» كرده به اعتبار اين 
كه سرانجامش شراب مى شود. 

مِنّ الْمُحِْنِينَ تو از كسانى هستى كه خواب را خوب تعبير مى كنند» يا به اهل 
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زندان نيكى مى كنند» يس به ما نيكى كن يعنى اكر دستى در تعبير خواب دارى با بيان آن اندوه را از دل ما بردار. روايت شده است 
كه هر وقت يكى از اهل زندان بيمار مىشد يوسف به حالش رسيدكى مىكرد وهر كاه يكى» جايش تنكك بود جايى برايش باز 
مى كرد واكر نيازمند بود حاجتش را بر م ىآورد. 

از شعبى روايت شده است كه اين دو جوان يوسف را آزمودند: شرابى كفت: من خواب ديدم در تاكستانى قرار دارم تاك انككورى 
را كرفتم سه خوشه انككور داشت آنها را كندم در جام شراب شاه فشردم و به او نوشاندم. نان يز شاه كفت: در خواب ديدم كه بالاى 
سرم سه سبد حمل كردهام و در ميان آن انواع كوناكون غذا وجود دارد و در اين حال ديدم يرند كان لاش خوار از آن مىخورند. 
«نبئنا بتأويل ذلكك): ما را از تعبير آن آ كاه كن. 

وقتى كه اين دو جوان از يوسف تعبير خواب خواستند و او را به نيكى توصيف كردند. شروع به سخن كرد: در آغاز خود را به 
داشتن دانشى توصيف كرد كه فوق علم تمام دانشمندان استء يعنى خبر دادن از غيبء و به آنها قول داد كه وقتى بنا شد غذاى 
آنها حاضر شود بيش از حاضر شدن. آنها را از تعبير خوابشان خبر دهدء بعد كفت: امروز براى شما غذايى جنين و جنان مىآيد» 
مشخصات طعام آن روز را بيان كرد وقتى كه غذا آمد ديدند جنان است كه او كفته (به او اطمينان بيشترى بيدا كردند) يوسف در 
اين جا فرصت يافت كه آنها را به ياد خداى يكتا اندازد و ايمان را بر آنها عرضه بدارد وو از شركك به خدا بازشان دارد. 

اكيبا سا رامت دعي وان بن ديك كلسو يو شري كار اهيدا نك دلوتي ارطلوت انبة كد 
يرورد كارم به من آموخته و به سوى من وحى كرده و آن راز راه كهانت و علم ستاره شناسى نككفتهام. 

إنّى تَرَكتٌ اين كلام را مى توانيم آغاز سخن و استيناف بدانيم» و مى توانيم بككوييم علت براى ما قبلش هست: بروردكارم اين علوم 


رابه من 7موخت. زيرا من از 
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آيين شركك دورى كردهام «اتََعْتٌ مِلَةٌ آباثى»: و از آيين بدرانم بيروى كردم كه دين حنيف استء نام آباء خود را ذكر كرد تا به آن 
دو جوان بفهماند كه اواز خانواده نبؤت و معدن وحى است. يوسفء. به آنها معرفى كرد كه او ييامبرى است كه به سوى او وحى 
مى شودء تا آنها را بيشتر در كوش دادن به سخنانش راغب كند. 

ما كانَّ لَنا براى ما كروه انبياء درست نيست كه به خداوند شركك بياوريم. 

«ذلك» اين جنكك زدن به توحيد و يكتايرستىء مِنْ فَضْل الله عَلَينا و عَلَى النّاس: 

از فضل خداست بر ما ييامبران و بيروان آنها وَ لكنّ أكثرَ: انما بيشتر مردم فضل خدا را سياس نمى كذارند و به او شركك مى ورزئد. 
يا صاحّى السّخن منظور دو نفرى است كه در زندان همراه او بودند» «صاحبى» اضافه به «سجن)» شده مثل: 

يا سارق الليلهُ اهل الدار 

)»١١ »‏ همان طور كه در اين شعر «ليل») مسروق فيه است در آيه قرآن نيز «سجن» مصحوب فيه است» نه مصحوب جون مصحوب 
يوسف است نه خود زندان» و ممكن است مراد از صاحبء ساكن باشد: اى ساكنان زندان» مثل: اصحاب النْار و اصحاب الجِنْهُ يعنى 
ساكنان اتش و ساكنان بهشت. 

أ أذيات تققد قوق مراد تشبّت در عدد است: آيا اين كه براى شما خدايان متعدّدى باشد كه هر كدام جداكانه شما را به يرستش خود 
دعوت كندء بهتر است يا اين كه يرورد كارى يكتا و غالب كه شريكى در ربوببت نداشته باشد؟ اين ضرب المثلى است كه يوسف 
براى عبادت خداى يكتا وعبادت بتها آورده است. 

ما تَعَوٌدُونٌَ مِنْ دونه إِنَا أَشماءً اينها كه غير از خخداى يكتا عبادت مىكنيدء جيزى نيستء مكر نامهايى خالى كه آنها را نام كذارى 
كردهايد» سميته بزيد و سميته زيدا: هر دو درست است. 

ما أَْرَلَ اللّهُ خداوئد براى نام ككذارى بتها دليل و برهاتى نازل نفرموده است. 


إن الْحَكم در امر دين و عبادت هيج فرمانى جز از خدا يذيرفته نيستء در آخرء 


-5١ 
ساق الذلة زعا الدارىا العا مال وهال ارين‎ 

اى دزد شبانه واى كسى كه مال من و همسايه مرا مىبرى از اهل خانه بترس. تصحيح استاد كرجى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج“؛ ص: "١١‏ 

حكم نخدا را بيان كرده است: أَمَرَ أََا َبدُوا ا ياك ذلك الدَّينُ الْقَيْمُ خداوند امر كرده است كه جز او را نبرستيد؛ و اين است دينى 


كه با دليل و برهان ثابت شده است. 
[سوره يوسف (؟1): آيات 6١‏ تا ؟6] ..... ص: ١١؟‏ 
اشاره 


يااضاحتى الشجن أما أحدكما قيش فى وَل خيراء أنا الاك ف دك متأكل العليك هن زر أسة قضدى الْأْرْ الْذِى فيه نس تَفْتِيانِ )6١(‏ و قال 


ِلّذِى طَنّ أنه ناج مِنّْهُمَا اذْكوْنى عِنْدَ رَبْكك فَأَنْساهُ الشَّمِطانٌ ذ كر رَبّْهِ لبت فى اسمن بض سِنِينَ (67) 


ترجمه: ..... ص: 1١١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اندنا 1١‏ از بو دار 


افق :ذو وفيق زندائى من يكى از شما ساقى شراب برائ ضاحب عنوه شواهة بوذ؛ واما ديكرئ :به ذار أويخته مى شود و هرثد كان از 
سر او مىخورندء واد ين امرى كه درباره آن از من نظر مى خواهيد» قطعى و حتمى است. راع 
وبه يكى از آن دو نفر كه مىدانست رهايى مىيابد كفت: مرا نزد صاحبت يادآورى كن ولى شيطان ياد نزد صاحبش را از خاطر 


وى برد ودر نتيجه يوسف جند سال در زندان باقى ماند. (6857) 


تفسير: 66 ضة ١‏ 


اك اعد كيام اد سكف شرام اسك عمق وله خثر اليه اثافق شو كينس ناتك 

قضدى الْأمْرُ امرى قطعى و يقينى استء نقل شده كه آنها بعد از بيان يوسفء يشيمان شده و كفتند: هيج در خواب نديدهايم اما 
يوسف كفت اين امر واقع شدنى است خواه قبول كنيد يا نكنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7١7‏ 

وَقالَ للذى ظنًّ َه ناج مِنْهُمَا ١ظنّ)‏ اينجا به معناى «علم) است. مثل: 3 ظَنَنْتٌ ع مُلاق حسابِيةُ: )١‏ به آن يكى از دو همراهش كه 
فى دالست از زندان آزاد هئ شوند كف: 

اذْكوْنِى عِنْدَ رَيُكك بيش عزيز مصر وي كيهاى مرا بيان كن و او را از حال من با خبر ساز كه: من بناحق زندانى شدوام. «فََنْساهُ 
الشَِطانٌ ذِكر رَيّه شيطان ياد يوسف را نزد عزيز از خاطر شرابى برد» بعضى كفتهاند: شيطان ذكر خدا را در اين هنكام از ياد يوسف 
بردء كه كارش را به غير خدا واكذار ساخت و به مخلوقى يناهنده شد. 


بِضعَ از سه تا نه و درس تترين ن اقوال اين است كه هفت سال در زندان باقى ماند. 
[سوره يوسف (17): يات 7 ا 9©] ..... ص: 717 
اشاره 


و 


قم ونيا يون (0©) قاو أَض هات أخلام وما شن بوي الأخلام بعالم (6) وَقالَ اذى لجا ينما وار : 0 أي 
ويه فََرْسِلُونٍ (60) ؛ بوط أَبّهَا الصدَيق أفتنا فى مريع بقّراتٍ يمان بهن تيع حِجافٌ و ترهع شثبلاتٍ ضر و أحَوَ يابساتٍ لَعلَى 
أَرْجعٌ إلى النَّاس لعَلّهُمْ يَعَْمُونَ (9©) قال تَزْرَعُونَ سَبع سِنينَ دَأَباً ما حَصَدْتُمْ قَذَرُوهُ فى سُْلِهِ إِلاّ ليلا ما تََكنُونَ 67) 

م يَأَتَى مِنْ بَغْ ذلك مرجع شداء يَأَكُلْنَ ما قَدَمتُمْ لَه إلا ليلا مِمًا خم مُونَ (60) كُمْ يَأَتَى مِنْ بَغرد ذلك عامٌ فيه يات النَّاسٌ و فيه 


يَعْصرُونَ (69) 


١-الحاقه/ .٠١‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 511 


ترجمه: ..... ص: 7١1‏ 


عزيز مصر كفت: من در خواب ديدم هفت كاو جاق را كه هفت كاو لاغر را مىخورند. و هفت خوشه سبزو هفت خوشه ديكر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /مىرندا !1 از بو دار 


خشكك را (كه خشكيدهها را بر سبزها يبجيدند و خشكشان كردند»» اى بزركان اكر تعبير خواب مىدانيد درباره خواب من نظر 
دهيد. (67) 

كفتند اينها خوابهاى آشفته است و ما از تعبير اين خوابها آكاه نيستيم. (8©) 

و آن يكى از آن دو نفر كه نجات يافته بود- ويس از مدتى متذكر شد- ككفت: من درباره تعبير اين خواب شما را خبر م ىكنم, مرا 
به سوى اين امر بفرستيد. (58) 

اق يوسك” اى مره يسبار واستكوا براق ما ذربازة اق خواب كه: عفث كاو فربه را هقث كاو لاغر هى خوردنده و نيز عفث خوشه 
سبز و هفت خوشه خشككء نظر بده تا بسوى مردم بازكردم و آنها را آكاه سازم. (2©) 

يوسف كفت: هفت سال يبوسته كشت مى كنيد و هر جه كه از آنها مىجينيد بجز اندكى كه مىخوريدء بقيّه را در خوشهاش 
بككذاريد. (/ا8) 

آن كاه از بى آن سالهاء هفت سال سخت يبايد كه هر جه را ذخيره كردهايد مىخورند به جز اندكى را از آنجه كه نككهدارى 
مى كنيد. (/6) 


تفسير: ٠6‏ ضة بردف 


امام صادق عليه السّلام جنين قرائت فرمودهاند: 

و سبع سنابل .... يأكلن ما قربتم لهن: 

و هفت خوشه جنين و جنان كه مىخورند آنجه برايشان حاضر كرديد: وقتى كه نجات يوسف از زندان نزديكك شدء, عزيز مصر كه 
به نام ران بن وليد بود خواب وحشتناكى ديد: هفت كاو جاق از ميان نهرى خشكك بيرون آمدند و هفت كاو لاغر را ديد كه 
كاوهائ عاق را خورووقية وقد دو كرات وود عقت خوشه سر راكدؤالدهائقان سه شدمو فقت خوشه ورك كه واذين كه 
هنكام درويدنش 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: 71١5‏ 

رسيده» و اين خوشههاى خشكك بر خوشههاى سبز يبجيد» تا آنها را نيز خشكك كرد. 

عزيز مصرء بزركان و كاهنان را جمع كرد و داستان را برايشان نقل نمود» و بعد كفت: 

آنجه در خواب ديدم برايم تعبير كنيد إِنّ كنْكمْ لكا تَعْبْرُونَ اكر تعبير خواب را مىدانيد. «عبرت الرؤيا» آخر و عاقبت آن را بيان 
كردم. «عبرت النهرا نهر را قطع كردم: از آن كذشتم تا به آخرش رسيدم, و «لام) در «للرؤيا» يا براى بيان است مثل: و كانُوا فيه مِنّ 
الزَاهِدِينَ 9 ويا براى اين است كه هر كاه معمول بر عاملش مقدم واين عامل در عمل كردنش دجار ضعف شود. لام براى 
تقويت آن آورده مىشودء جنان كه در اسم فاعل به دليل انحطاط درجداش از فعل» «لام) داخل مىشود: هو عابر للرؤيا و مىتوان 
كفت: «للرؤيا» در جمله بالاء خبر كان است,. مثل: كان فلان لهذا الامر» فلانى در اين كار ورزيده استء و «تعبرون)» خبر بعد از خبر» 
يا حال. 

«عجاف» جمع «عجفا» است,. و علت اين امر با اين كه وزنهاى افعل و فعلاء» بر فعال جمع بسته نمىشودء آن است كه حمل بر 
«سمان» شده كه نقيض آن است و دأب علماى ادب آن است كه نظير را بر نظير و نقيض را بر نقيض حمل مى كنند. 

وَأَعَو وشا و مقا دركر خشكه بود 


أَضَعْاث أخلام خوابهاى آشفته و بيهوده؛ و جيزهايى نظير وسوسهدهاى نفسانى و حديث نفسء واصل «اضغاث» عبارت است از آنجه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفمحه 9ذا !1 از بو دالط 


انباشته شود از اشغالهاى كياهان» ومفردش «ضغث) واضافه به معناى «من) است: مجموعههايى از خوابهاى اشفته؛ معناى آيه: اينها 
مجموعههايى از خوابهاى اشفته است. 


وَادْكر بَعْدَ أَمَدُ يس از مدنى دراز بيادش افتاد. «أنَا أتّكن): من براى تعبير اين 


-١‏ آيه كشّاف در ذيل آيه مىنويسد: «فيه» براى بيان است از اين رو معلوم مى شود مصنف در اين جا «لام) را به «فيه» در آن 
أيه تشبيه كرده است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 0١؟‏ 

خواب از كسى شما را آكاه م ىكنم كه علمش نزد اوست. 

قَأَدْيتَلُونَ مرا بسوى او بفرستيد نا از او يبرسم و دستور دهيدء تا از او تعبير خواب طلب كنم او را به جائب يوسف فرستادند» آمد و 
كني ترقت الوا القا ا ال برسط اس واوا سكن قرم ايه ارهد لها لد مو فته جه نو هرذ ساني كرحو كو جمد ان 
راششكرى اراد قمر خوان شري و رافلا دده روه وان دي نويع ا الطياط ابو يوه تخطاي قراو داشر كنك لعن 
أَرْجمٌ إِلَى النَّاسِ لعَلّْهُْ يَعلْمُونَ جون قطع نداشت كه يبش مردم بركردد, و ممكن بود بين راه بميرد و نيز يقين نداشت كه آنها علم 
بيدا كنند. الَعَلَّْ َْلَمُونَ»: به اميد اين كه به فضل و موقعيت علمى تو آكاهى يابند» و به جستجوى تو در آيند و تو را از زندان 
رهايى وهنده از ابن عباس تقل شده است كه وندان در شهر نبود. ممَررَعُوقٌ) خبر اميت در معنا امر مثل: تومو بالله وَرَشُولة و 
تجاه دُونَ: «به خدا ايمان بياوريد و جهاد كنيد)» (صف/ )١١‏ شاهد بر اين معناء اين جمله از آيه است: فذؤوة فى تكله (؟نرادر 
همان خوشداش بككذاريد). 

ا باسكون و سر كى دغر دو كزان دف وهر بدو مصيدرنودات فى لخن 01و اله براض مأ مروين و وه متاق لاقيو اث 
و تقدير آنء» با «تدأبون دأبا» «") يا به معناى: «ذوى دأب» كن مى باشد. 

َذَرُوهُ فى سُتْيْلهِ در همان خوشه باقى بككذاريد تا كرم زده نشود. 

اكلم استطاد متماراي اكور تحققت مروه جمد وا ادوس افد م خورقه ولى اها خرر د لاي الهاي الالتكان قط ايك دالذة 


شد. «تحصنون» در حفظ و حصار قرار مىدهيد. 


-١‏ در آن كار جديّت و كوشش كرد. 

].....[ مفعول مطلق نوعى.‎ - "١ 

*- مضاف حذف شده و كلمه «دأبا؛ منصوب به نزع خافض شده- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 7١8‏ 

يُغاتٌ النَّاسُ از غوث يا از غيث؛» در مجهول كفته مىشود: «غيثت البلاد؛ موقعى كه سرزمينها را باران فرا بكيرد» از همين قبيل است 
كفتار زن اعرابى: غثنا ما شئنا. 

تغصدون انكرر و ككن راهى فقارئد وا أناشراب م سارئد. ويعصرون: 

مجهول نيز خوانده شده؛ از عصره: (متعدٌّى): آن را نجات داد. بعضى كفتهاند: 

معنايش «يمطرون» است: بر آنها باران مى بارد. 

حضرت يوسف در تعبير خود از خوابهاى عزيز مصرء ماده كاوهاى جاق و خوشههاى سبز راء به سالهاى فراوانى» و كاوهاى لاغر و 
خوشههاى خشك را به سالهاى قحطى تعبير كرد» و يس از تعبير خواب به آنها بشارت داد كه سال هشتم با بركت و فراوانى و 


بسيارى نعمت»ء فرا مىرسدء و آنجه يوسف بيان داشت علمى بود كه از ناحيه خداوند به او وحى شده بود. 
[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 8١‏ قا 87] ..... ص: 11١6‏ 
اشاره 


وَقالَ الْمِك اْتُونِى به قَلَمَا جاءَهُ الوَسُولُ قالَ ازجع إلى رَبّكك في كَلَهُ ما بال الوه اللاتى قَطْْنَ أث دِيَهُنَ إن رَبَى بكو دهن عَلِيمٌ (00) 
قالّ ما خَطبكنّ إِذْ راوَدْئُنّ يُوسْفٌ عَنْ نَفْسِهِ قلْنَ حاش للَهِ ما عَلِمْنا عَلَيِهِ مِنْ سُوءٍ قالّتٍ امْرَأَةٌ العزيز الْآنَ ضر يحص الْحَقَ أنَا راوَدْتُهُ عَنْ 
نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمنَ الصَّادِقِينَ (01) ذلكك لِيَعلّم أنّى لَمْ أَخْنْهُ بالْعيب و أنَّ الله لا يَهْدِى كيد الْحائِنِينَ (؟8) 


ترجمه: ..... ص: 7١8‏ 


عزيز مصر كفت: او را نزد من بياوريد؛ اما وقتى كه فرستاده او بيبش يوسف آمدء كفت: بسوى اربابت بركرد و از او بيرس: ماجراى 
زنانى كه دستهاى خود را بريدند جه بود» زيرا يرورد كار من به نيرنكك آنها كاه است. (20) 

عزيز به زنها كفت: جريان كار شما وقتى كه يوسف را به خويش دعوت كرديدء جه بود؟ كفتند: منزّه است خداء هيج عيبى در او 
نيافتيم» همسر عزيز كفت: هم اكنون حقيقت آشكار شد: من بودم كه او را بسوى خود خواندم» و او از راستككويان است. (01) 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 7117 

اين سخن را بخاطر آن كفتم كه بداند من در نهان به او خيانت نكردمء و خداوند نيرنكك خائنان را هدايت نمى كند. 

0) 


تفسير: ..... ص: /1١1؟‏ 


يوسف عليه السّلام در ياسخ يرسش عزيزء حوصله به خرج داد؛ و قبل از همهء خود سؤالى در مورد آن زنان مطرح كرد تا ثابت كند 
تهمتى كه به او زده و به سبب آن زندانىاش كردهاند» بناحق و نارواستء و از بزركوارى و ادب نيكوى وى بود كه در خصوص زن 
عزيز كه او را به مجازات و زندان كرفتار ساخته بود جيزى نككفتء بلكه به ذكر «زنانى كه دستهايشان را بريده بودند) قناعت كرد. 
باخ نيه شاه ووه كما را كك روتف را امه كارن اعونت #زدايه ضور > نيك كويد كلها مادا ور دسا لاه 
زنان اين عبارت را به منظور تعيجب از ياكدامنى يوسف و دورى اواز هر كونه شايبه ناياكى اظهار كردند. 

الآن مخض الح انون سق فاده لوبو امظراى باقق حمحض. الغره شر عدا لسرا بر وني تهاة وشر قح يت 

در مقام اثبات ياكدامنى يوسف همين كافى است كه زنان به ياكدامنى او و عليه خودشان كواهى دهند و اعتراف كنند كه او هيج 
كدام از خلافهايى را كه به او نسبت دادهاند انجام نداده» زيرا آنها خصم او بودند و معمولا همين كه خصم اعتراف كند كه طرف 
مقابلش بر حق و خود بر باطل است» جاى سخن براى كسى نمى ماند. 

ذلك اين اقرار بدان سبب بود كه عزيز بداند من در نهان به حرم او خيانتى نكردهام. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 7١18‏ 

بالْعَيبِ در محل نصب و حال است از فاعل يا از مفعول: در حالى كه من از او غايب باشم, يا او از من غايب باشدء و نيز به اين 


جهت بود كه بداند «خداوند» كيد و مكر خيانتكاران را به هدف نمى رساند). 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7١9‏ 
جزء سيزدهم از سوره يوسف آيه "1ه تا سوره ابراهيم آيه 7ه 


[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 7ف تا /اه] ..... ص: ١؟1؟‏ 
اشاره 


وما أَبَرَئٌ َفْيِى إِنَّ النَفْسَ لَأمَارَة بِالسّوءِ او ا سسساس ١‏ لوو ل 
قال إنْكك اليؤم لَدَئِنا كين أمِينٌ (05) قال امَلنِى عَلى حزان الرْضٍ إنَى حفيظ عَلِيمٌ (2) و ك ذلك مكنا ليوف فى الْأَدْضِ يت 
ِنْها حَيِتٌ يَشاءُ تُصِيبٌُ برَحمتنا مَنْ نشاء وَ لا تُضِيمٌ أَخرَ الْمُحْمِنِينَ (*0) و َأَجْرُ الْآخِرَو حير لِلَذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتقُونَ (0ه) 


ترجمه: ..... ص: ١؟؟‏ 


من هركز نفس خود را تبرئه نم ىكنم كه قوّه نفسانى» بسيار دستور به بديها مىدهد, مكر آنجه را كه يروردكارم رحم كند. جرا كه 
برورد كارم بسيار بخشنده و مهربان است. (07) 

عزيز كفت: او را نزد من آوريد تا وى را براى خود بركزينم» و جون با او تكلم كرد ككفت امروز تو در يبش ما داراى منزلت و امين 
هستى. (05) 

يوسف كفت مرا به خزينههاى اين سرزمين منصوب كن كه من نككهبان و دانايم. )60 

واين جنين ما يوسف را در آن سرزمين قدرت داديم تا به هر كونه خواهد در كارها تصرف كندء و ما هر كه را بخواهيم به رحمت 
خويش مخصوص داريم و ياداش نيك وكاران را تباه نكنيم. (02) 

ترجمه جوامع الجامع» ج”. ص: 77١7‏ 

وهمانا كه ياداش آخرت بهتر است براى آنها كه ايمان آوردند و تقوى ييشه مى كنند. (21) 


تفسير: 6 ضهة يفف 


وما أبَرّىّ نَفيتَى سرانجام يوسف فروتنى خود را در بيشكاه خدا اظهار مىدارد و بيان م ىكند كه آنجه از امانت دارى در وجود 
اوست از توفيق و كمكك خداوندى مى باشد: من نفس خويش را از لغزش و خطا تبرئه نمى كنم زيرا اصولا نفس بسيار به بدى امر 
5 ع ٠‏ 6م26 ٠. ٠. ٠.‏ 5 2 كا 0 

مى كند» مككّر بعضى از نفوس را كه خداوند به خاطر عصمتى كه به او بخشيده او را مورد رحمت خود قرار مىدهد. بنا براين مراد 
از «نفس» جنس و مراد از «ما» بعض مى باشد. مى توان كفت: مراد از «ما» زمان است: مككر در موقع رحمت يرورد كارم» بعضى 
كفتهاند اين سخن نيز از همسر عزيز است: آنجه كفتم براى اين بود كه يوسف بداند كه من در ينهانى به او دروغ نككفتم و درباره 
آنجه ازاو سؤال شدم راست كفتم, اما در عين حال خودم را از خيانت به او تبرئه نم ى كنم زيرا هنكامى كه به او نسبت زنا دادم و 
زندانىاش كردم به او خيانت كردم؛ و منظورش معذرت خواهى از كارهايى است كه انجام داده بود. 

استخلصه و استخصه به يكك معناست: اين كه او را مخصوص خود قرار دهد و در تدبير امور خود به او مراجعه كند. 
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امانتدارىاش بى برد. قال نك الْيِوْمَ كفت تواى كسى كه بسيار راستككويى هم اكنون در نزد ماء صاحب قدرت و مقامى و تو را 
ا ا ا ل ا 
هفت كاو ماده را با اين اوصاف ديدى و اوصاف آنها و خوشدهايى را كه ديده بود هم جنان بيان كرد» و سيس كفت: با اين خوابى 
كه ديدهاى بايد غلات فراوان جمع كنى و دراين سالهاى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 777 

فراوانى كشت و زرع را كسترش دهى و انبارها بسازى تا مردم از اطراف به سوى تو آيند واز تو قوت و غذايشان را بككيرند» واز 
راه خريدن آذوقه. در نزد تو ثروتهايى كرد خواهد آمد كه تا كنون براى هيج يادشاهى جمع نشده استء عزيز كفت در اين كار جه 
كسى به من كمكك مى كند؟ يوسف كفت: «اجعَلْنِى) ....: انبارها و تمام مخازن كه در روى زمين دارى به من واككذار كنء (إِنَى 
حفِيظً) زيرا هر جه را در اختيار من مى كذارى- از دستبرد خيانت محافظت مى كنمء و به جهات نكهدارى آن كمال آكاهى را دارم. 
يوسف با بيانات خودء براى عزيز» خود را به دو صفت: امانت و كفايت كه هر يادشاهى از واليان خود آنها را مىخواهد. توصيف 
كر 

يوسف از عزيز خواست كه او را صاحب اختيار در اين امور قرار دهده تا ازاين طريق بتواند به اجراى احكام الهى و كسترش عد 
دست يابد و حقوق رابه اهلش برساند و دستوراتى را كه خداوند به عنوان ييامبر و ييشوا به او محوّل فرموده به مرحله اجرا در 
الووذة و قوف داقييت كدقير اقش انك كر اين ام عاق ونوا بكرف 

اين كه يوسف ييامبر» مقام وزارت عزيز مصر را مىيذيرد» نشان دهنده آن است كه هر كاه انسان بداند كه مى تواند احكام دين را 
اجرا كند و حق را برقرار سازد» بدست كرفتن منصب قضاوت از سوى سلطان ستمكر جايز استء بعضى كفتهاند: 

بادناء مضردن كيام سكاو ترمائها يكن يريت تبعيك عي كرد وهن كرترابي كا وى مداه هيع اقتراصي بن تع كرد, 

١و‏ كذلكك» اين جنين به يوسف در سرزمين مصر قدرت داديم تا اين كه ١‏ 10 ا نوعدت اودر جات را دمر كرابت 1 
مأوا بكر فائعن وجوة نداشة وير بر تمام جهات تسلط و دسترسى داشت. «يشاء) نشاء با نون» نيز خوانده شده است. 

عيب بِرَحْمَتِنا ما هر كه را بخواهيم با بخششهاى دينى و دنيايى مورد ترحمقرار مىدهيم و ياداش نيكوكاران را در دنيا ضايع 
نمى كنيم» همانا ياداش سراى ديكر براى آنها نيكوتر است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 775 

[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 08 تا 7؟2] ..... ص: 697 

اشاره 

دجاه إحوةٌ وشت فَمَخَلُا هه و له منكرونَ (00) و لما هرهم بجهازٍجغ قال اتتونى بأخ لَكمْ من بكم ألا ترؤق أنى 


أوفى اليل و أن َه مولي (88) كن لم تأُونى به قلا كيل لم عجندى ولا تَْوَبُوٍ ١‏ :*) قالُوا ستاو عَنهُ أباة وَإِنا لَفاعِلُونَ (61) و 
قالَ لفتيانهِ اجعَلُوا بِضاعَتَهع فى رحاله: لَعَلّهُمْ يَعرفُوتها إذَا الْقَكبُوا إلى أَمْلِه لََلّهُمْ يَدْجِعُونَ (67) 


ترجمه: ..... ص: 77 


برادران يوسف مدندء ود بر او وارد شدند» يبوسف آنها را شئاخت ولى آنان وى را نشناختند. (8ه) 
ّ 


موقعى كه بار آنها را آماده ساخت به آنها كفت (بار ديكر كه آمديد) برادر ديكرتان را كه از يدر داريد» بيبش من بياوريدء آيا 
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نمى بينيد كه من حقٌ ييمانه را ادا مى كنم و من بهترين ميزبانانم. (04) 

و اكر او را نزد من نياورديدء نه ييمانهاى (از غله) بيش من داريد و نه به من نزديكك خواهيد شد. (90) 

آنها كفتند با يدرش در اين باره كفتكو خواهيم كرد حتما اين كار را انجام مىدهيم. )8١1(‏ 

يوسف به كاركزاران خود كفت: آنجه را به عنوان بها يرداختهاند در ميان بارهايشان بكذاريد شايد وقتى كه به خانه خويش 
ب ركشتند آن را بشناسند» و شايد باز آيند. (87) 

تفسير: ..... ص: 171718 

وقتى يوسف در مصر به قدرت رسيد و مردم دجار قحطى شدندء جناب يعقوب فرزندان خود را جمع كرد و به آنها كفت: به من 
عون وسؤدة ابية كدكر سيره لد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 770 

فروش مىشود و كسى كه به اين كار دست مىزندء مرد نيك وكارى استء شما آنجا برويد» آذوقه بخريد و بياوريد. فرزندان يعقوب 
زاد و توشه فراهم كردند و به آن سوى روان شدند» تا به مصر رسيدند هنكامى كه به نزد يوسف آمدند» وى آنها را شناختء زيرا 
تمام توججهش به آنها و شناختن آنها بود, اما ايشان او را نشناختند» جون مدتها او را نديده و معتقد بودند كه از دنيا رفته است. 
وَّلَمَا جَهّرَهُمْ بجَهازهِم وقتى آنها را آماده ساخت و مركبهايشان را از آذوقهها به اندازهاى كه درخواست كرده بودند بار كرد 
كفت: برادر ديككرتان را كه از يدر داريد بايد يبيش من آوريد. اينكك قضيهاى را كه بيش از اين موضوع اتفاق افتاد نقل مى كنيم: 
روايت شده كه وقتى يوسف برادران خود را ديد كفت: شماء كه هستيد؟ 

كفتند: ماء ده نفر برادريم و يدرمان يكى از ييامبران الهى» يعقوب است,ء ما در اول دوازده برادر بوديم يكى از ما از دنيا رفت» 
يوسف كفت يس يازدهمين كجاست؟ 

كفتند نزد يدرمان براى دلجويى او از غم فرزند از دنيا رفتهاش مانده است. اين بود كه هنكام رفتن آنها يوسف درخواست كرد: 
حال كه من به شما اين همه كمكك مى كنم وقتى رفتيد و خواستيد دو مرتبه بياييد برادر ديكرتان را هم بياوريد «كه من در كيل و 
ييمانه رعايت تمام و كمال مى كنم) و به هيج كس در هيج مقدارى زيان نمىرسانم. «و من از بهترين مهمانداران هستم). و اكر او را 
نياوريد» نه در نزد من استحقاق آذوقه خواهيد داشت و نه نزديكك من قربى داريد. 

مجزوم بودن فعل الا تَفْرَبُونِ) يا به اين دليل است كه عطف بر محل: «قلا كيل لكي باشد كه جواب شرط استء يعنى فان لم تأتونى 
به» تحرموا و لا تقربوا اكر او را نياوريد محروم مىشويد و نزديكك من نخواهيد شدء و مى تواند در معناى فعل نهى باشد. 

قالُوا ماود عَنْهُ أب با حيله» نيرنكك و فريب فرزندش را از يدر جدا م ىكنيم. و ما به اين امر توانايى داريم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 778 

وَقالَ لفتيانهِ «لفتيانه) نيز خوانده شله.ء وهر دو» جمع ١فتى)‏ مى باشد مثل «اخوه و إخوان» كه هر دو جمع: «اخ) هستند. جيزى كه 
هست» «فعله) جمع قلت و «فعلان» جمع كثرت است,. يعنى لغلمانه الكالين: به ييمانه كران و ترازو دارائش كفت: 

المجعلوا بضاعَتَهُمْ فى رِحالِهِم آنجه به عنوان قيمت كلا و بهاى خريد غلات آوردهاند» در ميان ظرفهايشان بككذاريد» منظور از «رحال» 
ظرفهاست از قبيل جعبه و كيسه و جزهء اينهاء به ظرفء و نيز جاى جيزىء «رحل» كفته مىشود, و در اصل به معناى جيزى است كه 
آماده جابجا شدن است. 

َعلَُّْ يَعرِقُونَها شايد بفهمند و بى به بزركوارى ما ببرند كه هم به آنها كالا دادهايم و هم يولشان را به ايشان بركردانديم. (إِذَا الْمَبُوا 


إلى أَهْلِهِمْ): اين را وقتى متوججه خواهند شد كه به شهر و ديار خود برسند و ظرفهايشان را خالى كنند. 
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َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ به اميد اين كه وقتى قدر اين بخ بخشندكّى را شناختند» حق شناسى وادارشان كند كه باز بسوى ما ب ركّردند» بعضي 


كفتهاند: يوسف از بز ركوارى» صلاح نمىدانست كه از يدر و برادرانش قيمت و بهاى كالا و طعام بكيرد. 
[سوره يوسف :)1١(‏ آيات 1 قا #ي] ..... ص: 178 
اشاره 


لما رَحعُوا إلى أَبيهخ #قالرايا آبانا” مع مما الكل كَأَرْسِلُ معنا أخانا نكتل و إن له َحافِطُونَ (06) قال هَل آمتكم علي إلا كما يكم 
على أيه من كد قَاللهُ يد حافظا و هو أ حار وا ل تار را مض ازاك ابي قا اباط في 
هذَه بضاعَمٌنا رُدتْ إِلينا وَ ثَمِيرُ أَهْلنا وأتغنط أعناار ؤداة كيل جع ذلك كيبل جركية (اع) قال إل أزنيلة تفكد عت ثرو هريما وذ 


> 


و 


الله لتنى به إل أن بُحاط بك قَلْمَا آنَؤْهُ مَوْبْمَهُعْ قالَ الله على ما تَقُولُ وَكيلٌ (9) 


ترجمه: ..... ص: 7717 


وقتى كه به سوى يدرشان بركشتند» كفتند: اى يدر به ما آذوقه ندادند» برادرمان را با ما بفرست تا بيمانه (غله) دريافت كنيم, و ما 
او را نكهدارى ع كنبو 2 

- كفت آيا امين قرار دادن من شما را بر «بنيامين» جز به همان مقدار است كه قبلا شما را بر برادرش امين قرار دادم؟ اما خداوند 
بهترين نكهدار» واوء رحم كنندهترين رحم كنندكان است. (86) 

موقعى كه بارهاى خود را كشودند ديدند سرمايههاشان به خودشان بازكردانده شده. كفتند: يدر! ما ديكر» جه مى خواهيم؟ اين 
سرمايه ماست كه به ما بازكردانده شده (و بار ديككر كه آنجا برويم) براى خانواده خويش موادٌ غذايى مىآوريم و برادرمان را حفظ 
مى كنيم و بيمانه بزركترى (بار شتر ديككرى) دريافت خواهيم كرد و اين ييمانه اندكى است. (88) 

يدر كفت: هركز او را با شما نمىفرستمء تا اين كه بيمان مؤكد الهى بدهيد كه به طور حتم او را بيش من بياوريد» مكر آن كه 
قدرت از شما سلب كردد؛ هنكامى كه بيمان موثّق خود را در اختيار او كذاردند» كفت: خداوند بر آنجه ما مىكوييم وكيل است. 
(28) 


تفسير: 666 ضة 1 


مُيِعَ هنا الْكملُ منظور از اين كه از بيمانه ممنوع شديم» قول يوسف است كه كفته بود: اكر برادرتان را نياورديدء نزد من ييمانهاى 
نداريد» جون وقتى كه منع كيل را به آنها خبر داد خود به خود آنها رااز آن منع كرده است. 

أَرْسِل مَعَنا يس برادرمان «بنيامين» را با ما بفرست تا با رفع مانع. بيمانه طعامى كه نياز داريم بدست آوريم: «نكتل» به «يا» نيز قرائت 
شده: «يكتل): تا اين كه بنيامين 
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نيز بيمانهاى بككيرد و آن را با بيمانهدهاى خودمان ضميمه نماييم» يا اين كه او سبب بيمانه كرفتن مجدّد ما باشد. 


قال هَل آمَنَكمْ شما را در بردن بنيامين؛ بر او امين نمىدانم؛ مكر جنان كه شما را بر برادرش يوسف امين قرار دادم؛ يعنى همان طور 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه دعا ١١‏ از بودالر 


كه اين جاء مى كوييد: ما او را نككهداريم آنجا هم همين حرف را كفتيد و بعد به قول خود وفا نكرديد. 

كاله كد ساففا نواه يو عدا كرد و:سافيق رابية [اتبانذادر وسافطا قحي و متضيورت: لبيك مكل وله ره اقاريها ورهن قزاقد شال باشل 
«حفظا» نيز خوانده شده است. )»١(‏ 

وهو ققخ الراسفيق خداوند ارحم الرّاحمين است به ناتوانى و ييرى من ترحم مى كندء و فرزندم را حفظ وبه سوى من بر 
مى كرداند» و مرا يكك جا به دو مصيبت 07١‏ مبتلا نمى سازد. 

وَ لَمَا فَتحُوا مَتاعَهُمْ مراد از «متاع» ظرفهايى است كه براى آذوقه برده بودند. 

وَحَِدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّثْ إِلَتِهُمْ يحيى بن وتاب «ردت» به كسر (راء) خوانده بنا بر اين كه كسره دال ادغام شده و به «راء» نقل يافته 
(زيرا در اصل «رددت» بوده است). «ما تَبى): «ما» براى نفى است: در كفتارمان ستم نمى كنيم» يا جيزى جز اين همه احسان و اكرام 
كه نسبت به ما شده نمى خواهيم» بعضى كفتهاند معنايش اين است: ما جز بنيامين سرمايه ديكرى از تو نمىخواهيم. 

هذه بضاعَمنا رُدَّتْ إِلَيِنا جمله مستأنفه توضيح دهنده فعل: «ما نبغى» است»ء و جملههاى بعد عطف بر آن است: سرمايه ما به ما يس 


داده شده و به وسيله آن قدرت به دست مى آوريمء و هنككامى كه بيش عزيز مصر رفتيم براى خانوادهمان 


-١‏ زجاج كفته است: حافظاء حال و حفظا تمييز است مجمع البيان. 

"- فراق دو فرزند: يوسف و بنيامين- م. 
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قوت وغذا تهيه م ىكنيم و برادرمان را از هر بلايى كه تو تصوّر مىكنى محافظت و با حاضر ساختن او در بيش عزيزء يكك بار شتر 
اضافه بر بارهاى خودمان دريافت مىنماييم. ديكر يس از اين همه دستاوردها كه مى توانيم تمام كارهايمان را اصلاح كنيم» جه 
مى خواهيم؟ 

ذلك كيل يدير اين كه اكنون به ما داده شده جيز اندكى است ما را كفايت نم كند. منظورشان اين بود كه به واسطه برادرشان هم 
جيزى بككيرند. يا اين كه «ذلكك»» اشاره به كيل بعير است 22١‏ يعنى آن بار اضافى همء براى يادشاه مصر جيز مهمّى نيستء بر او 
آسان است و از ما مضايقه نخواهد كرد. 

حَنَّى تَؤْتُونِ تا اين كه جيزى از سوى خدا به من بدهيد كه به آن اطمينان كنم: 

عهد شرعى كنيد يا سو كند بخوريد. 

الأتلي يوسهوات كنس اسيك ة عار كد يدضندا ياد كنيد كدعيهما اودزا بذعو باز كرداليف 

إلااذ اسان ركم مكرو ارق كد كرضار ريدو تراف الوردة ]براه اتسمياقيه وا يق كعم كعدنيها #ر]اوضد 

َلَمّا آتَوْهُ موْتِقَهُمْ وقتى كه با او بيمانهاى مورد اطمينان بستند و سوكندها ياد كردند» يعقوب كفت خداوند بر آنجه مىكُوييم ناظر و 


آكاه است: اكر بر خلاف بيمانتان رفتار كرديد حق مرا از شما خواهد كرفت. 
[سوره يوسف (؟1١):‏ يات /21 تا /2] ..... ص: 9؟1؟ 
اشاره 


وَقالَ يا ينِىَ لا نَدْخلوا مِنْ باب واحّدٍ و ادْخُلوا مِنْ أبُواب مُتَفَرَهَةْ وَ ما أعَنِى عَنْكمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إن الْحَكمُ إلا لله عَلَيهِ َكلت و 


عَلَيهِ فليدَوَكل الْمُتََكلونَ (27) و لَمّا دَحَلُوا مِنْ حَِتْ أُمَرَهُمْ أبُوهُمْ ما كان يُغْنِى عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ شَئْءٍ إلا حاجَة فى نَفْس يَعْقَوبَ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفمحه بعا ١١‏ از بو دار 


قضاها وَإِنَّهُ لذو عِلّم لما عَلّمناهُ وَ لكنَّ أكثرَ اناس لا يَعلَمُونَ ((ع) 


"- بر طبق اصل «ذلكك»» اشاره به دور مى باشد نه به تفسير قبلى كه اشاره به نزديكك بوده- م. 
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يعقوب: اى فرزندان من» همهتان از يكك در وارد نشويدء بلكه از درهاى متفرّق داخل شويد و من نمى توانم در برابر خدا هيج كونه 
كارى براى شما انجام دهمء فرمانى نيست جز از خداوند من بر او توكل كردم و همه متوكلان بايد براو توكل كنند. (810) 

و هنككامى كه از همان طريق كه يدرشان دستور داده بود. وارد شدندء اين كار؛ هيج حادثه حتمى الهى را دور نمى ساخت مكر 
حاجتى را كه در دل يعقوب بود بر آورده كردء و همانا يعقوب داراى علمى بود كه ما به او آموخته بوديمء اما بيشتر مردم نمىدانند. 
)2 


تفسير: ٠6‏ ضصضة مرف 


علث ايخ كه يقوف يباهين خخدا قرؤنذاتفن را دسعور ذاد كه ازيكق در داخل تشونده ايخ ات كه آنها دازاى جمال زيبا و ثورانيت و 
قيافدهاى خوبى بودند» ودر مصر شايع شده بود كه اين جند نفر نزد عزيز داراى احترام و عظمت ويزهاى هستند كه براى هيج كس 
تا كنون نبوده استء لذا حضرت يعقوب از آن ترسيد كه آنها را جشم زنند. 

عا تن عرق اللوية شوو سان ابن كوا كر ضبارداء بدموقها لاذه كمد موي كدمن ونتها اقم كما بد رهاق 
مختلف وارد شويد آن رااز شما دفع نم ىكند و سودى برايتان ندارد بلكه ناكزير بر شما وارد خواهد شدء حكم, تنها حكم 
خداست. 

ولا َكَلُوا من عَنِتٌ أمَرَهع أَبُوهُعْ و بااين كه به همان نحو كه يدرشان امر كردة 
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بود بر عزيز وارد شدندء اين كارء سودى براى آنها نداشت جز اين كه جيزى كه در دل يعقوب بود كه به كفته خود اظهار شفقت و 
بك تسق تناكل كنل اقبراينا تاياكت عبارت: (إلّا حاجةً» استثناى منقطع است به معناى: «و لكن حاجذا. 


د اهم 2 


وَإِنَّهُ لذو عِلّم به يعقوب داراى يقين و معرفت به خداست. «لِما عَلَمْناةُ»: زيرا ما به او اين علم را آموختهايم. 
[سوره يوسف :)1١(‏ آيات 8 تا #لا] ..... ص: 71١‏ 
اشاره 


وَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيِهِ أخاه قالَ إِنّى أنَا وك قَلا تَتِئِس بما كانُوا يَعْمَلُونَ (68) قَلْمَا جَهّرَهُْ بجَهازَهِم جَعَلَ السّقايَةٌ فى 
رَخل أخيه ثُمَ أذْنَ مُوَدْنٌ أيَتهَا الْعِيرُ إنَكم لَسارِقُونَ (0) قالوا و أَقْبَلُوا عَلَتِهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ )/١(‏ قالوا تَفْقِدُ ضُواع الْمَلِك وَ لِمَنْ جاء به 
حمل بعير وَ أنَا بهِ زَعِيِمٌ 001 قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جتنا لِنفْسِدَ فى الْأَرْض و ما كنا سارقِينَ (0/8 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اعا ١!‏ از بو نال 
قالُوا قما جَراؤَةٌ إِنْ كنْتُمْ كاذِبينَ (076 قالوا جَراؤَةٌ مَنْ وح فى رَخْلِهِ فَهُوَ جَرْاؤٌةٌ كذلك تَمزى الظَالِمِينَ (0/) قَبَدَأْ بأوْعِبِتهغ قَبِلَ وعاء 
أخيه ثم اش تَخْرَجها مِنْ وعاء أخيه ك ذلك كنا لِيُوسُْفَ ما كان لِيَأحَدَ أخاةُ فى دين الْمَلِك إلا أنْ يَساءَ الله نَوْهمْ درَجاتٍ مَنْ نَساءٌ وَ 


قَوْقَ كَّ ذى عِلَْم عَلِيمٌ ).00 
قترجمه: ..... ص: 71١‏ 


هنكامى كه بر يوسف وارد شدء برادرش را نزد خود خواند و كفت: من برادر تو هستمء از آنجه (در كذشته برادران) انجام مىدادند 
ناراحت مباش. (2898) 
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يس جون بارهاى آنها را بست» ظرف آبخورى شاه را در ميان بار برادرش قرار داد» و سيس كسى صدا زد: اى اهل قافله شما سارق 
هستيد. 00٠١(‏ 

آنهاء رو به او كردند و كفتند: جه جيز كم كردهايد؟ )/١(‏ 

كفتند: بيمانه ملكك را و هر كس آن را بياورد يكك شتر عله به او داده مى شود و (منادى كفت:) من ضامن هستم. (1/) 

كفتند به خدا سو كند شما مىدانيد كه ما نيامدهايم كه در اين سرزمين فساد كنيم و هركز ما دزد نبودهايم. (0/9) 

آنها كفتند: اكر دروغ كو باشيد كيفر شما جيست؟ (6/) 

برادران كفتند: هر كس ييمانه در» بارش يافت شود خود جزاى آن باشدء ما اين كونه. ستمكران را كيفر م ىكنيم. (8/) 

دراين هنكام يوسفء بيش از بار برادرش به كاوش بارهاى آنان برداخت» سيس آن رااز بار برادرش به كاوش بارهاى آنان 
يرداخت» سيس آن رااز بار برادرش بيرون آوردء اين جنين» ما راه جاره را به يوسف ياد داديم» او هركز نمى توانست برادرش را 
مطابق آئين يادشاهى مؤاخذه كند مكر آن كه خدا بخواهد, ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مى بريم, و بالاتر از هر صاحب 


علمى عالمى است. (0178) 


تفسير: ..... ص: 1119 


آوى لبه برادرش «بنيامين» را به خود جسبانيد» روايت شده است كه برادران به يوسف كفتند اين است برادرمان و او را آورديم. 
يوسف كفت: خوب كارى كرديدء آنها را فرود آورد احترامشان كرد وهر دو تا از آنها را بر سر يكك سفره نشانيدء بنيامين» تنها 
ماند» او را هم بر سر سفره و به همراه خودش نشانيد و به وى كفت: آيا دوست دارى كه من عوض برادر از دست دادهات باشم؟ 
كفت: البثة برادرئ مقل شما افتخار است» اما تو فرزئد يعقوب: و راحيل 0١١‏ تيستى» يوسف را كريه قرا كرفته.و بلدد شد دست به 


كردن او افكند و كفت: من برادر تو هستم غم مخور و از آنجه 


-١‏ راحيل نام زن يعقوب مادر بنيامين و يوسف بود. 
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برادران در قبل در حق ما انجام دادهاند اندوهناكك مباش كه خداى تعالى به ما نيكى كرد و اكنون ما را به هم ديكر رسانيد, اما اين 
مطلب را به آنها اظهار مكن. 


«السَّقايَةٌ)» ظرفى است كه به آن آب مى نوشند» و به تعبيرى «صواع) كفته مى شود. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لعا ١١‏ از بو دار 


بعضى كفتهاند: ظرفى بود كه عزيز مصر از آن آب مىخورد و بعد به عنوان بيمانه طعام و غلات از آن استفاده مى شدء جنس آن 
نقره بود كه روكش طلا به آن داده بودند» و نيز كفتهاند طلاى مرصّع به جواهرات بود. 

أَذُنَ 05 مناديى ندا كرد «وأذن»: اعلام كرد «أذّن: بسيار اعلام كرد. «العير): 

شترى كه بر آنء بار مى نهند» به مناسبت اين كه «تعير»: مىآيد و مىرود. و بعضى كفتهاند: در اصل به معناى قافله خران استء و به 
غلك كرت اقسال ناهر كاتلناى بغر كننه من شود زاضيطاتالغين: اعتل فاقلب امطاهس سف مكل ديا خيل اللدار كي زات 
لشكر خداء سوار شويد). 

وَ أنا به زَعِيمٌ منادى كفت: هر كس بيمانه را بياورد يكك بار شتر از طعام به او مىدهيم و من خود ضامتمء اين جايزه را به أو مىدهم. 
تَاللهِ: فرزندان يعقوب اين قسم را به اين سبب ذكر كردند كه از آنجه به آنها نسبت داده شد در شكفت شده بودنده و با عبارت: 
«لْقَدْ عَلِمْتُمْ) از آكاهى اطرافيان عزيز نسبت به صداقت و امانت خودشان كواهى كرفتند» زيرا با داد و ستدهاى مكرّرى كه تا كنون 
داشتند ديانت و خوش رفتارى خويش را به دربار عزيز نشان داده بودند» علاوه بر آن» وقتى سرمايههاى خود را در ميان بارهايشان 
ديدندء به اين حساب كه شايد بدون اجازه عزيز در آن ميان نهاده شده باشدء به سوى عزيز ب ركرداندند و اين» نشانهاى بود كه بر 
نشاندهاى ديانت و حسن رفتار خود افزودند. «وَ ما كنّا سارقِينَ» و ما هركر دزد نبودهايم. 

الوا فواعو 4 ضمير: «هاء) براى «صواع)» است: اكَر در ادذعاى برائت از دزدى ييمانه عزيز دروغكو باشيد» كيفر دزدى آن جيست؟ 
كفتند: در ميان بار شتر هر كس 
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يافت شود. خود او را بايد بكيرند» توضيح اين كه در بنى اسرائيل قانونش اين بود كه دزد براى يكك سال تمام به برد كى كرفته 
مىشدء از اين رو برادران يوسف جنين كفتند. 

َهُوَ جَرْاؤّةٌ مجازاتش همين است نه غير آن» مثل: حق فلان ان يكرم و ينعم عليه فذلكك حقه: سزاى او همين است. مى توان كفت: 
«جَرَاوَةُ) مبتداء و جمله شرطيه خبر» و اصلش جنين بوده: جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو بنا براين ١حَرْاؤٌةُ)‏ در جاى «هو) قرار كرفته» 
قرار كرفتن ظاهر به جاى مضمر. 

بد يوسف براى بيدا كردن ييمانه كه خودش آن را در ميان بار برادرش بنيامين ينهان كرده بود به بازرسى يرداخت و به منظور 
رفع تهمت يا راه كم كردن اول از برادران ديككر آغاز كرد و جون در آن جاها يبدا نشدء آن را از ميان ظرف بنيامين در آورد. 
كلمه «صواع)» مذكر و مؤْنّث به كار مىرود وهر دو وجه در آن» صحيح است. 

«كذلك» مثل اين حيله و مكر بزرككء ما براى يوسف مكر كرديم يعنى به سوى او وحى كرديم واو را آموختيم: ما كان لخد 
أخاةٌ فى دين الْمَلَكِ اين جمله؛ تفسير براى ١كيده‏ و توضيح آن استه زيرا قانون مملكت مصر درباره دزد اين بود كه حدّ بر او 
جارى شود و دو برابر آنجه سرقت كرده غرامت بدهدء نه اين كه به برد كى كرفته شود جنان كه دين يعقوب بود. 

ان عاك لرالسعريت ريت خاكتكار راج ادنوه كروندك هالت كوا وخ انعدان 

تَوْفَعٌ دَرَجَاتٍ مَرنْ نَشاءٌ درجات علمى هر كس را بخواهيم بال مىبريم جنان كه درباره يوسف جنين كرديم. ٠يرفع»‏ با «ى) و 
«درجات» با تنوين نيز خوانده شده است. 

وَقَوْقَ كَل ذى عِلّْم عَلِيمٌ بالا.تر از هر عالمى عالمترى وجود دارد تا برسد به خخداى تعالى كه علمش ذاتى است و به معلوم خاصى 
منحصر نمى شود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: تغرف 


[سوره يوسف (؟1١):‏ يات /الا تا ]8١‏ ..... ص: 718 
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اشاره 


قالُوا إن يرق فَقَد سَرَقَ أخ ا كي قل قا سرّها يُوسَفُ فى تَفْسِِ وَلَمْ يدها لَه قال أنََْرْ مكاناًوَاللّهُ َعَم با تَصِفُوتَ 00 قالوا ا 
بها الْعَزِيرٌ إن لَه أبا خا كبيرا َحذ أحدنا مكانة نا تراك مِنَ الْمَحسنِينَ (08 قال معاد الل أن تمد إلا م وَحجذنا متاعنا نه إن إذ 
َظالِمُونَ (004 فلم استّأسوا نه خَلّصُوا نَجيًا قال كَييرهُمْ م آَم تَعلمُوا أَنَّ أباكع قد أَكَدَ عَلِكُمْ مؤثقاً مِنَ الل وَمِنْ قبل ما فَرَطْتُمْ فى 
توفت 35 انك الس على 3117 إلى أبن أو نشكم الله لى وهو كيد الحاكميق (:06 


ترجمه: ..... ص: 0 71 


برادران كفتند: اكّر بنيامين دزدى كرده (تعيجبى نيست) زيرا برادر او نيز» بيش ازاين دزدى كرده بود» يوسفء. مطلب را در دل نهان 
داشت و براى آنها آشكار نساختء و كفت: موقعتّت شماء بدتر استء. و خداوند به آنجه شما بيان مى كنيد 1 كاهتر است. (87/) 
كفتند: اى عزيزء او يدر ييرى دارد» يكى از ما را به جاى بنيامين بككير» كه ماء تو را از نيك وكاران مى بينيم. (0/8 

يوسف كفت يناه بر خداء كه ما غير از كسى كه كالايمان را نزد او يافتهايم بككيريم كه در آن صورت از ستمكاران خواهيم بود. 
)0/9 

همين كه از يوسف مأيوس شدند در خلوت با هم مشورت كردند» بزركشان به آنها كفت: مككر نمىدانيد كه يدرتان از شما ييمانى 
الهى كرفته؛ و بيش از اين هم درباره يوسف, كوتاهى كرديدء بنا براين من از اين سرزمين حركت نمى كنم, مككر اين كه يدرم به 
من اجازه دهد يا خدا درباره من فرمانى صادر كندء و او بهترين حاكمان است. )6١(‏ 


تفسير: 6.... ص5 مارفا 


أخ لَهُ مراد از برادر بنيامين» يوسف است. و در نوع سرقتى كه برادران به يوسف نسبت داده و كفتند: او نيز قبلا دزدى كرده بود» 
اختلاءف شده است. درست ترد ين اقوال آن است كه يوسف در دوران كودكى بعد ازاين كه مادرش از دنيا رفت تحت حضانت 
عمّهاش قرار كرفت» عمّهاش او را بشدّت دوست مىداشت جنان كه نمىخواست او رااز خود جدا سازد, اما وقتى كه يكك مقدار 
رشد كرده بود يعقوب مىخواست او را بيش خود ببرد» عمّه كه از اين امر ناراحت بود به بهانهاى متوسّل شد: كمربندى را كه از 
اسحاق به او ارث رسيده بود- زيرا او بزركترين فرزند يدرش بود- به كمر يوسف در زير لباسهايش محكم بست و بعد كفت: 
بردت كمسر د زعا واه اهيا رادا توصو ارو يني خره دكار واف لق 

وها بُوسْفُ اضمار قبل از ذكر استه و جمله بعد أن م 5ك أن را تشفير هن كنلسوى كرون عيبن كفن اق كانه الخملة او 
الكلمة» يوسفه كلمه يا جمله دأنكم هَدٌ مكانة زاادر دل خود ينهان داشت» مراد اين است كه در دل خود كفت» زيرا اين جمله يدل 
از فعل: «اسرّها» مى باشد يعنى: موضع شما در سرقت از او بدتر استء زيرا شما برادرتان را از يبش يدرتان ربوديد. 
وَاللهُ ْلَه يما قت خو د دا بهتلم داند كه قضيه اناطور كه شما كويبذ» يدت والسبت سرقت لبه من صخي است اديه 
برادرم. 
وقتى كه ديدند اين حرف را يوسف نيذيرفت و رد كرد لحن سخن را عوض كرده. به التماس يرداختند و براى تحريكك عواطف او 


سكن از بدرشان يشريه يه 
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-١‏ جند جهت ديكر نيز براى نهمت اين دزدى ذكر كردهاند كه مى توان به تفاسير ديكر از جمله مجمع البيان و نمونه و غيره رجوع 
كرد- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 777 

ميان آوردند» بدين ترتيب كه او مردى سالخورده و محترم است وو اين فرزندش: 

شافيح موود علاقه اوست. نفخد ادا عكاثة بس يكن از ها را غنوان وشقه يايره كن داق او يكين زإنا تراكه موق اتسين ثور 
كاين همه يمنا الحشان كرذى اكنون آنرايه كمال برسان معتاى ديكر تر كه غناوت :و عويت تيكن اسيك اكتوة تيز بعادت 
خود نيكى را ادامه ده. 

قال معاد الله اين عبارت يكك ظاهر و يكك باطن دارد: معناى ظاهرش اين است كه: 

بر طبق فتواى خود شما بايد همان كسى كرفته شود كه «صواع ملكك» در ميان رحلش يافت شده واكر غير او را بكيريم به عقيده 
شما ظلم است. يس شما جيزى كه مىدانيد ظلم استء از من طلب نكنيدء امّْرا معناى باطنش اين است كه خداى تعالى بر طبق 
مصالحى كه خود مىداند مرا فرمان داده است كه بنيامين را بككيرم و نزد خود نككهدارم» يس اكر غير او را بككيرم ستمكار خواهم 
بود؛ زيرا در اين صورت بر خلاف مأموريت خود عمل كردهام, و معناى «مَعادَ الله أنْ تَأَده اين است: يناه مىبريم به خخدا يناه 
بردنىء ازاين كه ديكرى را بككيريم ... و «اذاه جواب آنها و جزاى شرط استء زيرا معنايش اين است: ان تأخذ بدله ظلمنا قَلْمَا 
اسْتَتِأسُوا جون نااميد شدند, «خَلّصُواه كنار رفتند از مردم جدا شدند, تنها خودشان بودند و هيج بيكانهاى در ميانشان نبود. انَجِيّاا در 
حالى كه با هم به نجوا يرداختند؛ بنا بر اين» نجى مصدر و به معناى «تناجى)» )١١‏ استء مثل: او إِذهُمْ نَجوىا 7١‏ 

مصدر نازل منزله صفت شده. ممكن است در تقدير: «قوما نجيا» باشد: مناجى يعنى راز كوينده جون هر كدام با ديكرى يواش 


حرف مىزدند» مثل ١عشير‏ و سميرا كه به 


-١‏ بر وزن تفاعل. 

'- اسراء/ /ا8. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: بارضا 

معناى «معاشر و مسامر) 2١١‏ مى باشد و از همين قبيل است قول خداوند: «و قََبْنَاةٌ جياه «7) را زكويى در كارشان اين بود كه ب ركردند 
يا بمانند و اكر ب ركردند» درباره برادر به يدرشان جه بككويند؟ 

قال كبِيرُهُمْ «بزركك آنها كفت» در اين كه مراد از كبير كدام يكك از آنهاست اقوالى است به قرار ذيل ١-مقصود‏ بز رك سئى 
"'- آن كه عقل و دركش از بقيه بيشتر بود واوء يا يهوداء و ياء لاوى بود. 

َلَمْ تَعلْمُوا أنَّ أباكم قَدْ أَحَدَ عَلَتِكُمْ مَوْيْقاً مِنَ الله؟ برادر بزركك آنها را به ياد بيمان محكمى انداخت كه يعقوب از آنها كرفته بود. 
و مِنْ قبل ما فَرَطْتَمْ فى يُوسُْفٌ در تفسير اين فراز جند وجه زيرا را ذكر كردهاند. 

-١‏ «ما» زايده است: «و من قبل هذا فرّطتم) (ييش از اين» در شان يوسف كوتاهى كرديدء و ييمان يدر را رعايت ننموديد). 

؟- (ما») مصدريه. و بااين وجه در اعراب آن» دو قول السب 


الف: مبتدا ودر محل رفع؛ و ١مِنْ‏ قَثلى) خبر آن باشد: وقع من قبل تفريطكم فى يوسف: كوتاهى شما درباره يوسف. بيش از اين 
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واقع شد. 
ب: در محل نصب و عطف بر مفعول فعل: ٠أ‏ لَمْ تَعْلْمُواا باشد: الم تعلموا أخذ ابيكم موثقا .. 
- «ما» موصوله باشد: «و من قبل هذا ما فرطتموه ...)» اين جا نيز دو قولى كه در اعراب وجه دوم ذكر كرديم محتمل است: رفع بنا 


بر ابتدائيت» و نصب بنا بر مفعوليت. 


-١‏ كروههاء شب زندهدار. 

.67 مريم/‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: خرف 

لَنْ أَبْرَحَ الَْرْض از سرزمين مصر جدا نمىشوم, مكر يدرم به من اجازه دهد كه به سوى اوء بازكردم, «أوَ بكم الله لى؛ يا خدا 
براى من حكمى صادر كند, كه از مصر خارج شومء يا حقى مرا از كسى كه برادرم را كرفته بستاند» و يا برادرم را از دست اوء رهايى 


[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 3١‏ قا /ا41] ..... ص: 1179 
اشاره 


اضر إل كم رايا أب ل لكك صرق 5م شوك ل بن فاخن اما 7 الى مساو 0007 اويل ألتية أن ايها 
الْعيرَ الى بلدا فيها وَ إن لَصادِقُونَ (؟8) قال كَل فولك لك افك أئرا فقي جيل عق ى الله آنا بأى بهم يع إِلّهُ هو الع 
اكيم (0 و تَوََى عَنهُمْ وَ ال يا أسر فى عَلى بُوسْفَ و ابِيضّتْ عَيناة من الْحزنٍ َو كظِيم (6) قاو مالل" تََْوّا تَذْ كر يُوسُفَ عَتّى 
تَكونَ حرضاً أو تَكونَ مِنَ الْهِالِكينَ (0) 

قالَ إِنّما أشكوا بَتّى وَ حَرْنى إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ من اللَِّ ما لا تَعلمُونَ (88) يا ين اذْهبُوا تَحَسْسُوا مِنْ يُوسُْفٌ و أَخيه و لا تَيأمُوا هِنْ روح 
الله لَه لا بيَأسٌ مِنْ روح الله آّ الْقَوْمٌ الكافِرُونَ (80) 


ترجمه: ..... ص: 119 


به نزد يدرتان بازكرديد و بكلوييد: اى يدرء يسرت دزدى كرد و ماء جز بر آنجه كه دانستيم كواهى نداديم؛ و مااز غيب خبر 


واز مردم شهرى كه. ماء در آن بوديم واز كاروانى كه همراهشان آمديم سؤال كنى و ما حتما راست كوييم. (85) 

يعقوب كفت: بلكه هواهاى نفسانىتان» جيزى را براى شما آراست» يس صبرى نيكوء بايد اميد است خدا همهشان را به من 
با كرداند كه اوء بسيار دانا وبا حكمت است. (87) 

و روى از آنها بككردانيد و كفت: اى دريغا از يوسف! و ديدكانش از اندوه سفيد شد و خشم خود را مىخورد. (85) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: 70 

فرزندان كفتند: به خدا سوكند آن قدر به ياد يوسف هستى تااين كه مشرف به مركك شوى و يا از دنيا بروى. (80) 

كفت: 


شكايت در دل و اندوهم را به خدا مى كويم» واز خدا جيزهايى مىدانم كه شما نمىدانيد. (88) 
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اى يسران من! برويد واز يوسف و برادرش جستجو كنيد» واز رحمت خدا نااميد نشويد كه جز مردمان كافر هيج كس از رحمت 


خدا نوميد نمىشود. (81) 


تفسمير: 6٠6‏ ضة رف 


وما شَهِدْنا إِنَا يما عَلِمْنا ما فقط از ظاهر خبر داريم كه بيمانه عزيز مصر از ميان بار و بنه او بيرون آورده شد. 

وما كنا ليب حافظِينَ از باطن امر كاه نيستيم كه آيا [بنيامين] در واقع آن را دزديده. يا اين كه كسى آن را در ميان رحل او 
كذاشته بوده است. 

وَ سكل اليه الى كنا فيها منظور كشور مصر است: كسى را بفرست به سوى اهل مصرء و از آنها درباره اصل داستان جويا شو. «وَ 
اله الى اننا فياة و ف آذ اسطاب قافلن ختاكصه ايف كه قرزتدات يرنه ند يدنار كتسد و ادق مظالنه وا قزل برافر بورك 
كه هماتجا باقى مائده بود بيقن يدر كفتند: انا يعقوت در جواب آنها كفت نيل فول لكر الترك أدركذاين امزال اراده سنها 
برخاسته و اكر شما جيزى به او [يعنى عزيز مصر] نمى كفتيد وى از كجا مىدانست كه بايد دزد را به برد كى بككيرد؟ 

ققى الله آذ ناص بيع عيعاً مراده سه براكرقى» كناتؤه و زوين نااغ اوت رجن واف العام ع لاض ”7 

إِنَّهُ هُوَ الْعَلي اوازغم و اندوه و درد دل من آكاه استء «الْحَكيمُ) آنجه بر سر من آورد از روى حكمت و مصلحت است. هو تَوَلَى) 
از ناراحتى درباره خبرهاى تأسف آورى كه آورده بودند» رواز آنها بركرداند» و كفت: ديا أَس فى): «الف)» بدل از «ياء» متكلم 
اسع و«اسط و راكد غبازث ازشدت اندووو حيرت ابت يه خرون تست دادمو اظهار تأست براق يوسقك :و له براي ديكراة 
دليل بر آن است كه در نزد يعقوب جيزى جاى او را نككرفته وغم او با كذشت زمان طولانى» تر و تازه است. 

َابِيضَتٌ عَيِناه مِنَ الْحَرْنِ جشمانش از غم و كريه بر يوسف سفيد شد و نزديكك بود كه بكلى نابينا شودء خيلى ضعيف و كم سو 
مىديد» بعضى كفتهاند اصلا بينايى را از دست داده بود. «قَهُوَ كظِيمٌ» دلش از كافر فرزندانش بر از خشم و غضب بودء ولى براى 
آنها آشكار نمى كرد. ١تَفْتَوَاا‏ در تقدير: «لا تفتأ» حرف نفى بدليل عدم اشتباه حذف شده. زيرا اكر به معناى اثبات باشد بايد با لام 
قسم و نون تأكيد آورده مىشد: (لتفتؤنٌ). 

از همين قبيل است قول شاعر: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا 

:يس كفتم به خدا سوكند كه ييوسته نشستهام. )١١‏ 


حَنَّى تَكونّ وها «حرض)» «؟) نزديكك به هالاكت» «احرضه المرض» (بيمارى او 


-١‏ «ابرح» به معناى: «لا ابرح) مى باشد» و مصراع بعدش اين است: 

ولو قطعوا رأسى لديكك و اوصالى 

: (اكر جه نزد تو سر و تمام اعضايم را جدا كنند- م. 

؟- حرضء بر وزن مرض: جيز فاسد و ناراحت كننده؛ و در اين جا به معناى بيمارى و لاغر» و مشرف به مركك استء ياورقى تفسير 
نموثه. 

حرض: مشرف بر هلاكت, «رجل حرض و حارض:: فاسدا الجسم و العقلء «احرضه: او را فاسد كردء ترجمه مجمع البيان- م. 
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را نزديكك به هلادكت ساخت) مصدر است و مفرد و جمع, مذكر و مؤنّث آن يكسان است. و صفت آنء «حرض» مىباشد مثل: 
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دنف» ودنف. ١بث»‏ سخت ترين اندوه كه صاحبش طاقت صبر بر آن ندارد» و آن را ميان مردم يخش مى كند. 

ما أشكرا 

به هيج كس جز به خدا شكوه نمى كنم» واز كار خدا و رحمت او جيزى مىدانم كه شما نمىدانيد و خوب مىدانم كه او از جايى 
كه هيج كمان ندارم برايم كشايش مىآوردء روايت شده است كه حضرت يعقوب ملكك الموت را ديد و ازاو يرسيد كه آيا روح 
يوسف را قبض كردهاى؟ كفت: نه. و از اين جا كه فهميد يوسف از دنيا نرفته» به برادرانش كفت: 

قدو لسلوار ا رشنت و حب اشاس بات اله 31:4 مالساي اد اد ملعا ل اف لق رو لبقا تابون 1 درو ياك ورسسفتا وجرن را 
شناسايئ كيذ 

مِنْ روح الله فرج و بر طرف كردن اندوه. يا به معناى حرمت خداست. 

إل لا ياس ازافرح و وحمت ذا جو مرومان كافر هيج كن لامب اتح شود زيرا خض مومن يتوسعه از خد] شر و خويى مر بيند 
و هنكام كرفتارى و بلا اميد فرج از او دارد و موقع كشايش و رفاه او را سياس مى كويد. 


[سوره يوسف (؟١1١):‏ آيات 38 تا 917] ..... ص: 1617 
اشاره 


كلكا كار الم فالرايا 1 اْعَزِيرُ سناو ْنَا الضَوُ و جنا بيضائرة مزجا فََوتٍ لَنَا الكل وَ نص دَق عَلَينا إن الل يجزى الْمُتَصَ ذَّقِينَ 
(8) قال كل عَلِمتُمْ ما فَعَلكُمْ يُوسف و أَخِيه إِذ أت جاِلُون (85) قالوا أ كك لنت او ةقان اناتور هذا اح ام اله 
علدا إِنُّ من بِنقِ و يَضْب ف للهلا يدي أَخر الْمَخيدينَ ١‏ ) قالوا الل لَقَدْ آثْرَك الله عَلَينا و إِنْ كنا َحاطِئِينَ (41) قالَ لا تَِْيت 
ليم الْيرْم به كفوالله لكد و هو ام الوَاحمِينَ (7؟8) 

دوا بقَِيصى هذا فقو على وَجد أبى أت بصيراً و أثُونى بأطلئكع أجمهين 00 


ترجمه: ..... ص: 17617 


وقتى كه بر يوسف وارد شدند» كفتند: اى عزيزء ما و خاندانمان راء ناراحتى فرا كرفته و سرمايه اندكى با خود آوردهايمء ييمانه ما را 
به طور كامل وفا كنء و بر ما تصدّق كنء كه خداوند تصدّق كنند كان را ياداش مىدهد. (88) 

كفت: آيا به خاطرتان هست كه با يوسف و برادرش جه كرديدء وقتى كه نادان بوديد؟ (89) 

كفتند: 

آيا تو يوسفى؟ كفت: آرى من يوسفم و اين برادر من استء خدا به ما منت كذاشته استء هر كس كه تقوا و صبر بيشه كند. حتما 
خدا ياداش نيك وكاران را ضايع نم ىكند. (940) 

كفتند به خدا سوكند» خدا تو را بر ما مقدّم داشته» و ما خطا كار بوديم. (81) 

يوسف كفت: امروز بر شما سرزنشى نيست» خدا شما را م ىآمرزد» و اوء ارحم الرّاحمين است. (947) 


اين بيراهنم را ببريد و بر جهره يدرم بيندازيد تا بينا شود و همه خانوادهتان را نزد من آوريد. (9) 


تفسير: 6.6 ص5 عم 
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الضَّدْ ضعف و لاسغرى از اثر كرسدكى و سختى. برادران يوسض بر اثر سختى و قحطى و از بين رفتن حيوانات و مواشى نخود به 
يوسف شكايت واز او طلب كمكك كردند. 

ببضاءَةٌ مُرّْجِاهْ مال التجاره يا كالاى كم ارزشى كه معمولا فروشنده و بازركان به دليل بىاهمدّت بودنش آن را دور مىريزد واز 
«ازجيته) كرفته شده: آن را دور انداختم. بعضى كفتهاند: متاع آنها يشم و روغن كالاى معمول اعراب بود و كفته 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: 75 

شده: دراهم مغشوش و تقلبى بىارزش بود كه به عنوان بهاى غلات و طعام يذيرفته نمىشد. 

َأَوْفِ لَنَا الْكيلَ بيمانه ما را كافى بده هم جنان كه در سالهاى كذشته انجام دادى. 

«وَ تَصَدَّقَ عَلَينا ما را به كرم خود ببخش و سهم ما را افزون فرما. 

إن الل تقر انلف قل حو وعد د كنود وقد كان وى الاس لواف قاتلا فا سا برينت يوضن بعال انها سحرخهى 
بى اختيار خود را به آنها معرّفى كرد و كفت: 

فال عَلْ عَلققع مقعم يوشت و أحبه مطلى را كه هر دو طرف از آن .خب دارند به طوو سؤال و يرس با آنهااد مان كذافنت نا 
آنان به زشتى عمل خود توجه كنند و به توبه يناه ببرند» يعنى آيا حال متوجه شديد كه در هنكام نادانى جه خلافكاريها درباره 
يوسف و برادرش انجام داديد» اكنون كه متوجه شديدء توبه كنيد. بايد توجه كرد كه اين سخنان يرخاشكرايانه يوسف به برادرانش 
از روى دلسوزى و خيرخواهى بود نه سرزنش و عتاب. او حق خدا را كه توجه به توبه وديانت است بر نفس خود مقدم داشت با 
اين كه وى در مقامى بود كه مى توانست آنجه در سينه دارد ابراز كند و از برادرانش انتقام بكيرد. 

بعضى كفتهاند معناى وإذْ أَنُّمْ جَاهِلُوتَ» اين است كه شما در آن وقت كودكك يا جوان بوديد زيرا در اين ذوران است كه جهل و 
اذا ير السان يزه على شود 

أ إنك» به صيغه استفهام» و بعضى به طور ايجاب «انككث» خواندهاند. داستان اين است كه يوسف در حالى كه با برادران سخن 
مى كفت لبخند زدء دندانهايش كه همانند رشتهاى مرواريد منظوم بود نمايان شدء و آنها او را شناختند» و بعضى كفتهاند: تاج شاهى 
ازاسرإنوداشتة :و اوارا تتاحتين. 

إِنَهُ مَنْ يني كسانى كه از كيفر الهى بيم و هراس داشته باشندء و بر تركك كناه و انجام عبادات صبر كنند خداوند ياداش آنان را كه 
نيك وكارند تباه نمىسازد» در اين 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 70 

آيه» اسم ظاهر: «محسنين» به جاى ضمير: «هم) قرار كرفته تا فراكير متقين و صابرين نيز باشد. 

لَمَّدْ آبْرَكَ اللَهُ علدا خداوند تو را به سبب تقوا و صبر و داشتن روش نيكوكاران بر ما برترى داده و امّرا وضع ما كه عاصى و 
كنهكاريم آن است كه ذليل و خوار شديم. 

لا كيك علكم الوم يوبيق بد آنها كفت :سال وركرء مق شمازاايه البعد وى كذ شه اجام دافدابد سوؤك :تنى كني خداق شماارا 
بيامرزد. 

اذْهَبُوا بقَميصدى هذا اين بيراهن مرا ببريد» برخى كفتهاند: بيراهن بهشتى بود كه به وراثت از بدرانش به يوسف رسيده و يعقوب در 
ميان بازوبند او قرار داده بود. 

أت بَصديراً؛ بينابىاش برمى كردد؛ يا اين كه به سوى من خواهد آمد در حالى كه بينا باشدء دليل بر اين معناى اخير» دنباله سخن 


اوست كه مى كويد: «و اتونى باهلكم اجمعين): تا يدرم و تمام خانوادهاش بيايند. 
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[سوره يوسف (؟1): آيات 98 تا /9] ..... ص: 768 
اشاره 


وَلَمَا فصت الْعِرُ قال أَبُوهُم | إنَى لد ربخ يُوسْفّ لَؤ لا أن ُفَنَدُونٍ 46 قالوا الله نك لَفَى ف لايك القَدِيم (48) فَلَمَا أن جاء 
لبد ألقاة على وَجههِ َاْتَدٌبَصِيرا قال أ لَْ قل لكمْ إِنَى عْلَمُ مِنَ اللَِّ ما لا تَعَمُونَ (48) قالُوا يا أبانا اسْتغْفِِ لنا ذَنوبَنا نا كنا خاطِئِينَ 
(90) قال سَوْفٌ أَسَْففر لكع رَبّى إِنّهُ هو الْعفُورُ الرَحِيمْ (94) 


ترجمه: ..... ص: 768 


هنكامى كه كاروان (از مصر) جدا شدء يدر آنها كفت: من بوى يوسف را درمىيابم» اككر مرا به نادانى و كم عقلى نسبت ندهيد. 
زع4) 
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كفتند: به خدا قسم كه تو در همان كمراهى قديمت هستى. (90) 

ااه وق كه بشارت دي امد ان براه را بصووت: او الكند: و معنا شلة و كقت: آيا به شما نككفتم: من از خدا جيزهايى 
مىدانم كه شما از آن بى خبريد. (42) 

فرزندان يعقوب كفتند: اى يدر از خدا آمرزش كناهان ما را بخواه كه ما خطا كار بوديم. (91) 


يدر كفت: به زودى براى شما از يرورد كارم طلب آمرزش مى كنم كه اوست بسيار آمرزنده و بخشنده. (96) 


تفسير: ٠6‏ ضصضة عع 


وقتى كه كاروان از مصر بيرون رفت و دور شدء يدر اهل كاروان به اطرافيان و نواد كان خود كفت: من هم اكنون بوى يوسف را 
احساس مى كنم: بيراهن كه همراه كاروان بود به سوى كنعان مىآمدء خداى تعالى بودى آن را از فاصله هد هشت يا ده فرستكك به او 
رسانيد. الَوْ لا أن تُمَنْدُونِ) «فند) به معناى خرافه. و كم خردى است: 

اكر مرا نسبت به كم عقلى نمى داديد كفته مرا مى يذيرفتيد. 

نك لَفِى ضَّ لالك الَْدِيِم هم جنان كه در كذشته راجع به دوستى يوسف و اميدوارى به ديدار او افراط مىكردى هم اكنون نيز 
بروة ا لحن مكنا سفن ع كر ار ار الاق رودي أده ورد" قد ونه تهنا ركاسع 

كنا أن تله امون الخال تيون كك بق وسيله ور انق ووو صوووك و وني انناسوب را اوه روني لابوا نز هنيو رك الكتده عالق 
دعريه اللراياة كردو كلهم 

أل أل لَكعْ آيا به شما نكفتم؛ ؛ منظور سلخنى است كه قبلا كفته بود: «از وحمت خخدا نوميد نشويد) )١7‏ و وإِنّى أَعْلَمُ ما لا تَعلْمُونَ 
ابتداى كلام است و مقولء قول نيست» كرجه اين هم جايز است. 


ترجمه حراج بت كد ص: فض 


عو أذ فيز لكغ زر بّى كويند طلب آمرزش رابه تأخير انداخت تا سحر فرا رسد كه نزديكتر به اجابت دعاست,. و نيز كفته شده 
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براى فرا رسيدن سحر شب جمعه تأخير انداخت. 
[سوره يوسف (؟1): آيات 94 تا ؟١1]‏ ..... ص: 7617 


اشاره 


ادر ع بوص آوى إِليه بو و قالَ الوا مر إن شاء الله آمِنِينَ (45) و رقع َيه على الْعَشٍ و حَووا لهُ شحجداً وَ قال يا 

بَتِ هذا تأوِيلٌ ياي بن قَبلَ قَ تجعلها ربَى ًا وَكَذ أن بى إذ أَحْرَجَنِى من اسمن وَ جاء بم مِنَ البذو من بغ أنا رع لبان 
بتنى و بين إخوَيَى إِنَّ ربّى لَِيفٌ ليما يَشاء إِلَّهُ هوَالْعَِيم الحَكِيمْ 2٠١(‏ رَبٌ قَذْ آيتِى م ِنَ الْمَلْكِ و عَلَمْتتى مِنْ تَأْوِيلٍ الْأَحادِيثِ فاطِز 
السّماوات وَ الَْْض أَنْتٌ وَلِيَى فى الدّنْيا وَالْآخِرَْ تَوَدَبى مما وَ أَلْحِفْنِى بِالصَالِحِينَ (1 02١‏ ذلك مِن أَنْباءِ امِب تُوحِيه إِلَيِك و ما 


كنت لَدَيْهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهَمْ وَهُمْ يَمْكرُونَ )٠١(‏ 
ترجمه: ..... ص: /1 1 


متكامي كفير يوست وازد شدتةة اوعدن وعادرش رادر اعرش كرقتو و كنت شيك ذاخل معير شويك كداكر هذا بخواهده 
در أمن و امان خواهيد بود. (49) 

و يدر و مادرش را بر تخت نشاند؛ و همكتى براى او به سجده افتادند و يوسف كفت: اى يدر اين است تأويل خوابى كه قبلا ديدم 
كه برورد كارم آن را تحمّق بخشيد و به من نيكى كرد آن كاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما رااز آن بيابان آورد» يس از آن 
كه شيطان ميان من و برادرانم فساد ببا كرد» آرى يرورد كارم نسبت به آنجه مىخواهد. لطف مىكندء زيرا او بسيار دانا وبا حكمت 
است. )٠١٠١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 7 

يرورد كارا توبه من حكومت بخشيده و مرا از علم تعبير خواب آكاه ساختهاى, اى آفريننده آسمانها و زمين» تو در دنيا و آخرت 
سريرست من هستىء مرا مسلمان بميران و ملحق به صالحانم كردان. )1٠١١(‏ 

اين از خبرهاى غيب است كه ما به تو وحى مى كنيمء و توء نزد آنها نبودى» وقتى كه تصميم كرفتند و نقشه فريبكارانه م ى كشيدند. 
فاه 


تفسير: 6... ضة 4 


اين كه قبل از دخول در مصرء خداوند مىفرمايد: (خانواده يعقوب) داخل بر يوسف شدندء معنايش اين است كه وقتى يوسف به 
استقبال آنها آمده بود كويا در ميان خانه يا خيمهاى كه آنجا زده بودند به انتظار آنها نشسته بود و آنها براو» وارد شدند» برخاست 
يدر و مادرش را در بغل كرفت و سبس كفت: با حالت امن داخل مصر شويدء اككر خدا بخواهد. 

دراين آيه دخول با امتئت را مقيد به مشيّت خدا فرموده و تقدير آيه اين است: 

ادخلوا مصر آمنين» ان شاء الله دخلتموه آمنين و «دخلتموه آمنين» كه جزاست به علت معلوم بودئنش حذف شده؛ و جمله شرط ميان 
حال و ذو الحال فاصله شده است. 


آوى إِلَيْهِ أبََبْهِ يدر و مادرش را در بر كرفت و با آنها معائقه و روبوسى كردء و همين كه داخل مصر شد و در جايكاه خود بر تخت 
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نشست و آنها كه وارد شده بودند دورش را كرفتند والدينش را كرامى داشت و آنها را بر تخت نشانيد» يازده برادرش بيش روى او 
به سجده در آمدند» در آن زمان سجده كردن به عنوان احترام براى بزركان معمول بود. 

بعضى كفتهاند: يدر و مادر يوسف و برادرانش به خاطر او و به عنوان شكر خدا سجده كردندء اين معنا را تأييد مى كند آنجه از امام 
صادق عليه السّلام نقل شده است كه أيه ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص : 7894 

را جنين قرائت كردهاند: ١‏ 

ووو اله نباجدين 

) «براى خداء به سجده افتادند.» 

وَقَدْ أَحْسَنّ بى به من نيكى كرد؛ «احسن بها و اليه» به يكك معناست. اساء به و اليه: 

به او بدى كرد. شاعر كفته است: 

ايض نا او احسني» لأ ملومة لديناو لأمقلية أن نقلت ذا 

الذي به معناى بيابان است. خانواده يعقوب. بيابان نشين و دامدار بودندء براى به دست آوردن آب و جراكاهها از جايى به جاى 
يكن مكل من شدقد. 

َرَعْ الشَّتِطانٌ بَتِنِى و بَئنَ إِخْوَتَى شيطان ميان ماء اختلاف و تباهى به وجود آورد. 

إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ يرورد كارم در تدبير و اداره امور بندكانش داراى لطف است: امور دشوار را بر آنان آسان مىنمايد و ما به لطف و 
عنايت او امروز به هم بيوستيم. 

روايت شده است كه حضرت يعقوب مدّت بيست و جهار سال در مصر با يوسف زندكى كرد. ويس از آن كه ازدنيا رحلت كرد 
بر طبق وصيّتش در شام مدفون شدء و بعضى كفتهاند: دو سال زنده بود و يوسف بعد از يدرش بيست و سه سال زندكى كرد و 
جون مأموريتش تمام شد و دانست كه حكومتش باقى نمىماند» از خحدا براى خود درخواست حكومت جاءدان و فنا نايذير كرد و 
آرزوى مرك نمود» و حال آن كه نه» ييش از اوء و نه بعد ازاو هيج ييامبرى آرزوى مركك نكرد» و سرانجام خداوند او را با ياكى 
و طهارت از دنيا برد. 

حرف «من) در عبارات «مِنّ الْمُلَكَ) و «منْ تأويل الحادِيث)» براى تبعيض استء زيرا به حضرت يوسف بخشى از حكومت دنياء يا 


مصرء و قسمتى از علم تأويل و تعبير خواب عطا شده بود. 


-١‏ با ما دوستى كنى يا دشمنىء ما را بر تو ملامتى نيستء واكر دشمنى هم كنى» كسى دشمن تو نخواهد بود. شاهد مطلب اين كه 
«اساء)» و احسنء به «باء» متعدى شده است. در ياورقى استاد كرجى ذيل آيه «طَوْعاً أو كزهاً» سوره توبه» و قول كثير شاعرء تشريح 
شده است- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج”؛ ص: "0٠‏ 

أنْتّ وَلِيَى تويى آن كه به نعمت دنيا به من كمكك م ىكنى و حكومت جهان فانى را به نعمت جاويد آخرت متصل مىسازى. 

ناور الشماوات ابرح عبار محتديراى ‏ «رب» يا منصوب است به عنوان ندا. 

و أَلْحِفْنِى بِالصَّالِحِينَ ا مرا به نيك وكاران: براق ا وسور عب يطلد ترما «ذلكك» اين كلمه اشاره به خبر يوسف است كه در قبل 
بيان شده. ذلكك مبتداست. و دو عبارت: «مِنْ أنباء الْغَيبء ُوحِيه لَك خبر بعد از خبر مى باشندء و معناى آيه اين است: اين خبر 
عد ند تك جات رح راك الات نار ا حرو تير مااي الول لزاه ريع ا 
خود يكيارجه شدند و درباره يوسف به حيله و نيرنكك متوسط شدند و دامهاى فريب براى او كستردند تا سرانجام وى را در ميان 
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جاه تاريكك انداختند. 
[سوره يوسف :)١7(‏ آيات ٠١7‏ قا ]1١94‏ ..... ص: 78٠‏ 
اشاره 


وما أَكثَرُ النّاس و لَوْ حَرَصْتٌ بِمؤْمنِينَ )0١7(‏ و ما تَسمَلهُ عَلَيِِ مِنْ أخر إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ 02١‏ و كأيّنْ مِنْ آيَدْ فى السّماوات 
وَالْأَدْض يَمْرُونَ عَليها وَهُمْ عَنْها مُعْرضُونَ )٠١8(‏ و ما يُؤْمِنُ أَكثرْهُمْ بالل لاو هُمْ مُشْرِكُونَ 0١(‏ أ قَأَمِنُوا أن تَأيَِهُعْ غاشِيَةٌ مِنْ 
عَذَاب الله أو تَأبِيهُمْ السَاعةٌ بَفَْةُ وََهُمْ لا يَشْعْوُونَ 0000 

قل هذه سَبيلى أَذعُوا إِلَى الله عَلى بص َيرَة أَنَاوَمَن العَنى و سُبحانَ اللَِّ و ما أن مِنَ الْمُضْرِكينَ )0١8(‏ و ما أَْسِلُنا من قَتِلِك إِلاّ رجالا 
نُوجى إِلَيِهِمْ مِنْ أَهمل القُرى أ قَلَمْ يَديرُوا فى الْأَرْض فَينْطوُوا كيس كان عاقِدَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهغ وَ لَدارُ الَْآخِرَ حير لِلّذِينَ انا أقَلا 
تَعْقِلُونَ )1٠١9(‏ 


ترجمه: ..... ص: 81" 


و بيشتر مردم ايمان نمى آورند هر جند كه توء بر آن اصرار داشته باشى. )٠١1(‏ 

و تواز مردم هيج كونه مزدى را درخواست نم ىكنى و آن. نيست مككر يادآورى براى جهانيان. )٠١©(‏ 

و جه بساء نشانهاى در آسمانها و زمين وجود دارد كه مردم بر آن مى كذرند وازآن روكردانند. (0 2٠١‏ 

واكثر آنها كه مدّعى ايمان به خدا هستند مش ركند. )٠١8(‏ 

آيا ازاين ايمن هستند كه عذاب فراكيرى از سوى خداوند به سراغشان آيدء يا رستاخيز فرا رسدء در حالى كه هيج توججهى ندارند؟ 
000 

بككُو: اين راه من است كه من و بيروانم از روى آكاهى كاملء به سوى خدا دعوت مى كنمء ياكك و منرّه است خداء و من از مشركان 
نيستم. )1١8(‏ 

وما يبش از تو نفرستاديم» جز مردانى از سرزمينها را كه به آنها وحى مىكرديم, آيا آنها در زمين سير نكردند تا ببيندد» عاقبت 
كسانى كه بيش از آنها بودند جه شد و سراى آخرت براى يرهيزكاران بهتر استء آيا عقلتان را به كار نمى كيريد. )1١9(‏ 

تفسير: ..... ص: 81" 

وما أكْكَر النّاس مراد تعميم است: [اى بيامبر] اكر تو بخواهى كه همه مردم ايمان بياورند اين امر ميتدر نمىشود؛ ابن عباس كفته 
اسك مراك اهل كه اناق رسن اكه تان انين ١‏ الات ركد سافنا كه :بر اق اناك رركن | لواعسر رع راقن وس | القن للها خياد 
دارند و مصمّمم بر كفراند. تو كه براى تبليغ رسالت از آنها مزدى مطالبه نمى كنى تا اين امر آنها را از ايمان آوردن باز دارد. 

ِنْهُوَ إن 0 للعالّمِينَ قرآن تنها نصيحت و خيرانديشى و يند و موعظداى است براى عموم جوامع از طرف خداوند. 

و كاثق من 1 سه سار دليلها و نشانههايى از توحيد و يكتايى خداوند كه وجود دارد» ولى اين مردم بر آنها مى كذرند و به آن 


اعتنايى ندارنك. 
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وَما يُؤْمِنٌ أَكَتْرهُعْ اكثر كسانى كه به خدا اقرار دارند و او را خالق خودشان و آفريننده آسمانها و زمين مىدانندء به او ايمان ندارندء 
بلكه مش ركندء زيرا بتها را عبادت مى كنند. منظور از اين مردم» مش ركان قريش اند. بعضى كفتهاند» مقصود مشبهداند كه خداى را به 
آفريدكانش همانند مىدانند» و برخى ديكر كويند: منظور اهل كتابند كه شرك و ايمان را دارايند» امام باقر عليه السّلام مى فرمايد: 
ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 707 

أنّه شركك الطاعةٌ لا شرك العبادةٌ؛ اطاعوا الشّيطان فى ارتكاب المعاصى 

[ادامه حديث از مجمع البيان: 

مما اوجب الله عليها النَاره فاش ركوا باللّه فى طاعته» و لم يش ركوا باللّه شركك عبادة فيعبدون معه غيره] 

: منظور شرك در بيروى و اطاعت است نه شرك در عبادت زيرا آنها در انجام دادن كناهانى كه موجب دخول در آتش است از 
شيطان بيروى كردند اما غير خدا را نيرستيدند كه شركك در عبادت داشته باشند. 

كَأمنُوا أن تَأيهُعْ عاشِيةٌ آيا در امانند و مىدانند كه بلابى فراكيرنده بر آنها فرود نم ىآيد و كيفرى دردناكك آنان را فرو نم ىكيرد؟ 
قل هذه سَبيلِى اين راه كه دعوت به سوى ايمان و توحيد است راه من مى باشد» و در جملات بعد آن را تفسير كرده؛ مىفرمايد: با 
دليلهاى روشن به سوى خخدا و دين او» دعوت مى كنم «انا» تأكيد است براى ضمير مستتر در «ادعوا و امن اتَعَنِىا هم عطف بر آن 
است: من» و كسانى كه يبرو من هستند به سوى ديانت و بصيرت دعوت مى كنيم؛ و ممكن است كه على بَِيرَه) حال از «ادعوا 
باشد كه عامل رفع 5 و مَنْ الغ )أت استحان الله خداى را منرّه از شريكك مى دانم إن رجاناا: 

يياميران كذشته ماء فقط مردان بودند» نه فرشتكان. 

«لُوجى إِلَتهِمْ) با «نون) متكلم مع الغير. «نْ أَهْل الْقُرى»: اهالى شهرهاء آباديهاء كه داناتر و بردبارتراند» نه بيابان نشينان كه جفاكار و 
سنك دلند. 

وَلَدارٌ الْآخِرَهْ ساعت يا حالت آخرتء بهتر است براى آنان كه تقوا دارند: از خدا بيم دارند» و به او شركك نمى آورند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 707 

[سوره يوسف (؟1): آيات ١٠١‏ قا ]١١١‏ ..... ص: 781 

اشاره 

تَى إذا شتأ الوْمول وَ ُو أن قاذ دوا جاده تطو نا نب من نشاء ولا بود مدنا عن اقم الْمخرِينَ )01٠١(‏ لَقَدَ كان فى 


قَصَصِِ هم عِبِرَةْ لأولى الألباب ما كانّ ع ديثا يُفترى و لكنْ نض دِيقَ الَذِى بَيِنَ رَدَيْهِ و تفيل كل شَيْءٍ و مدي و رَحْمَهُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
)1١(‏ 


ترجمه: ..... ص: 7217 


تاوقتى كه رسولا-ن مأيوس شدند و كمان كردند كه تكذيب شدهاند, در اين وقت يارى ما به سوى آنان آمدء يس هر كس را 
مى خواستيم نجات مىداديم؛ و عذاب ما از قوم زيانكار بازكردانده نمىشود. )1١1١(‏ 
براستى كه در سركذشتهاى آنهاء درس عبرتى براى صاحبان انديشه استء و اين سخنى كه درهم يافته باشند نيست بلكه تصديقى 


است براى كتابهاى جلو روى او» و ميان هر جيزى استء و هدايت و رحمتى است براى مردمى كه ايمان م ىآورند. )١1١1١(‏ 
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تفسير: ..... ص: 78401 


دراين آيه جملهاى مقدّر است كه به دليل قرينه حذف شده و ككُويا جنين بوده است: ما بيش از تو هر بيامبرى را كه براى امرتى 
مىفرستاديم در يارى كردنشان تأخير مى كرديم مانند آنجه با توو امتت انجام مىدهيم» تا آن جا كه ييامبران از يارى نااميد 
مى شدند و كمان مى كردند كه قومشان آنها را- در تهديد به عذاب و مزده يارى الهى- تكذيب مى كنند. 

بعضى «كذبوا» به تخفيف خواندهاند و اين» قرائت ائمه هدى نيز هست.ء و معنايش اين است: قومشان كمان م ىكردند كه ييامبران در 
آنجه از يارى خداوند به آنها وعده دادهاند دروغكويند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 0*5" 

جاءَهُمْ نَصُرّنا در اين مواقع بود كه ما با فرستادن عذاب بر كار ييامبران را يارى مى كرديم. 

نج مَنْ نَسَاءٌ يس هنكام نزول عذابء, كسانى را كه مىخواستيم از آن نجات مىداديم. بعضى «فنجى» با تشديد به لفظ ماضى 
متدهول.غبوائذوائنهة و مراة از رمن قاع مؤمتاذاتك وماك كنده اين معنا عخمله يعد اسك: او للا يده ْنا عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ»: عذاب 
ما از قوم كناهكار بر كردانده نمى شود. ش 

ضمير در ١قصصهم):‏ راجع به يوسف و برادران اوست. 

اغب ةذ عوين عركى انيت رراى خر ذم اكه ويا ساكى نا سان اللشطليه بن الذواله كنا عر افده و مهفاو دجا اقل كات 
و حديث معاشرت داشته بود, اما در عين حال با مردم جنان سخن مى كفت كه هيج كس از اهل كتاب و حديث نتوانستند از جهت 
نظام لفظى و معنوى بر آن خرده بككيرد. واين روشنترين و محكمترين برهان بر درستى نبوّت و ييامبرى اوست. 

ما كان خدينا ننترى قرآن كف هاى ساشدكى .و قووغين بست تلكه ديق كدعا كابهائ انتماق كذالتفة اسك وهر هدر 
امور دينى مورد نياز و حاجت است در آن به تفصيل بيان شده. و خود هدايت و رحمت و نعمت است كه اهل ايمان در جهت علم 
و عمل از آنء بهرهمند مى شوند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لعفن 
سورهة رعد يلْللك ص: هك" 
اشاره 


در شماره آيات اين سوره اختلاف است: به عقيده بصريان جهل و ينج و به نظر كوفيان جهل و سه آيه استء زيرا غير كوفيان هر 
كان دو سارت رلنى خلى غويل» و والتلمات. و الوك را بايان اناق «التصدائد: 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: 1708 


اين 31013 رشو ل تخدااهلى اللغليه و الكل كرد اسم هر كبن سواره رعذ وا بكوائك بعد عر ابرى كدور كدهع بديداد شده 
و تاقيامت ظاهر خواهد شد, ده حسنه به او عطا مىشود و در روز قيامت از وفا كنند كان به عهد الهى به حساب مى آيد. )7١‏ 


از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه هر كس اين سوره را زياد بخواند, هركز 


١-اين‏ مرد از انصار است و كنيهاش ابو منذرء از نويسند كان دوران جاهليت است ودر زمان ييامبر» جزء كاب وحى بوده؛ او داراى 


قامتى كوتاه و شكمى بزركك و سر و ريشى سفيد بود و هركز محاسنش را به خضاب رنكك نم ى كرد و در تاريخ فوتش اختلاف 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ١؟١١1‏ از بو دانم 
استء بعضى كفتهاند در خلافت عمر» سال بيست و دوء و برخى كفتهاند در خلافت عثمان سال سىام فوت شده استء از تصحيح 
استاد كرجى به نقل از المعارف» ص 72١‏ ط دار الكتب. 

؟-من قرأ سورة الرّعد اعطى من الأجر. عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى و كل سحاب يكون الى يوم القيامة و كان يوم القيامة 
من الموفين بعهد اللّه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 708 


خداوند او را به بلاى صاعقه دجار نخواهد كرد و بدون حساب وارد بهشت مىشود. )١«‏ 
[سوره الرعد :)1١(‏ آيات ١‏ تا "؟] ..... ص: 7808 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

المر تنك آياتٌ الكتاب وَالْذ 3 إليِك مِنْ ربك الْحَقُ و لكنّ أكثر النّاس لا يُوْئُونَ )١(‏ الله الى رَفَحَ السّماواتٍ بِغَيِر عَمَدٍ 
وها نّم اشتوى عَلَى العؤش و سَرَ الشّمْس و الْقَمرَ كل يَجرى لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدبُْ لمر قل الآياتِ لَعَلّكمْ يلقاء ربكم ُوقِنُونَ (1) و 
هُوَ الى مَدَ الَرْض وَجَعَلَ فيها رَواسِي و أنْهارا وَمِنْ كُلّ الثّمَراتٍ َكَل فيها زوجي اين يُغْشِى اللّيِلَ اهار إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لقم 


يتفَكرُونَ (*) 
ترجمه: ..... ص: 708 


الفء لام ميمء راءء اين آيههاى كتاب آسمانى است و آنجه از جانب يروردكارت بر تو نازل شده. حقٌّ استء امّا بيشتر مردم ايمان 
نمىآورند. )١(‏ 

خدا همان كسى است كه آسمانها را بدون ستونى كه آن را ببيندد آفريد» سيس بر عرش استيلا يافت (و زمام تدبير جهان را به 
دست كرفت) و خورشيد و ماه را مسحّر ساخت كه هر كدام تا زمان معينى در حركتند؛ او كارها را تدبير مىكندء آيات را روشن 
مى سازدء باشد كه شما به لقاى يروردكارتان يقين حاصل كنيد. (؟) 

او كسى است كه زمين را كسترد و در آن كودها و نهرهايى قرار داد واز تمام ميوهها در آن دو جفت آفريدء (يرده سياه) شب را بر 


روز مىيوشاندء در اينها نشانهدهايى است براى آنان كه عقل خويش را به كار برند. (9) 


-5١ 
من اكثر قراءةٌ الرّعد لم يصبه الله بصاعقة ابدا و أدخل الجنّةُ بغير حساب.‎ 


تفسير: 6 ص5 /اهم" 


«تلكك» اسم اشاره؛ مبتدا و آيات الكتاب خبر آن است. 


وَالَّذِى أَنْرِلَ إليك و تمام آنجه از قرآن كه بر توء نازل شده؛ حمّى است كه بالاتر از آن وجود ندارد. 
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الله مبتداء و الى رَهم خبر آن است جنان كه در آيه بعد: وَ هُوَ الَّذِى مد الْوْض نيز مبتدا و خبر است و جايز است كه صفت براى 
«اللّه» باشد 

يدبر الامر يفصل الآيات: اين جمله مى تواند خبر بعد از خبر باشد (بنا بر اين كه الذى رفع نيز خبر باشد) در فعل ١‏ «تَرَوْنَها) دو وجه 
ذكر شده است: 

-١‏ جمله استينافيه است» يعنى شما آسمانها را جنان مىبينيد كه نه در يايين ستونى دارد و نه از بالا به جايى متصل است. 

-١‏ بعضى كفتهاند: صفت براى «عمد) است كه به صورت «عمد) با دو ضمّه (به صيغه جمع) نيز خوانده شده؛ و به معناى به غير عمد 
مرئيةُ مى باشد يعنى بدون ستونهايى كه ديده شود و تنها قدرت خداست كه آنها را نكهدارى مى كند. 

كك الأضب عواوحه وكا ملكرى رتور يقار قات عوديرا ان كرس #اضكية الفماداود اداوها سس كفو نو اناف شرو راون 
كتابهايش كه بر يبامبرائش نازل كرده به تفصيل بيان مى دارد. 

لتلكز ينقاق نككع توقاوة فا سابد ماب مسال عزاو بادائن .يقن يدا كيد وبذايد كاين دار كشد» مفسيل وهنده قاد و اسث 
كه شما را ب سن ازيم ركف ؤقذه كلد سما تاكزيو سوئ اوباز كقت حواغيد كزد رمد الأذس» زسين وا ازسهت طول وعرضن تفرد 
ودر آن كوههاى استوار قرار داد. 

وَ مِنْ كل النّمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَين الِّْيِن و از تمام ميوهها نيز در زمين» دو جفت (و دو نوع متقابل): سياه و سفيد» ترش و شيرين» تر 
و خشكك (و نر و ماده) و نظير اينها از انواع مختلف به وجود آورد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: /0؟ 

يَعْشّدَى اليل النّهارَ خداوند يرده تاريكك شب را بر جهره روشن روز مىافكند و در نتيجه (جهان) بعد از آن كه روشن بودء تاريكك 


بوحود 
[سوره الرعد :)١1(‏ آيات 5 قا ] ..... ص: /80؟ 
اشاره 


فى الْأرْضٍ قَطمْ متجاورات وَ جنات مِنْ أغناب و وَرْع و نَخيلٌ وان و غير ِدنوانٍ يُشقى بماءِ واحد وَنَضَّلَ بَْضها على بض فى 
الكل إن فى ذلك لآيات لقم يَعقُِونَ () و إن تَعحتٍ فيب وله | إذا كنا ” ترل 1 ! إن لَنِى حَلْقٍ جدِيدٍ أُولِك الَّذِينَ كَفَرُوا بريه و 
أولبك الَغْلالُ فى أَعْناقِهخ و أولئك أْصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ () 


ترجمه: ..... ص: /784 


در زمين قطعاتى كنار هم قرار دارد كه با يكديكر متفاوتندء و باغهايى از اكور و زراعت و نخلهايى كه از يكك ريشه يا ريشههاى 
مختلف مى رويند» همه آنها از يكك آب سيراب مىشوندء و ما بعضى از آنها رااز حيث خوردنيهايش بر ديكرى برترى مى دهيم؛ در 
اينها نشانههايى است براى آنان كه خردهاى خود را به كار مى برند. (*) 

واكر تو ازاين امر تعّجب مى كنى» شكفتى در كفتار آنها است كه مى كويند: آيا وقتى كه ما خاكك شديمء به آفرينشى نو خواهيم 
رسيد؟ 

آنها كسانى هستند كه به يرورد كار خود كفر ورزيدند» وهمانهايند كه غلها به كردن دارند و آنها اهل آتش و همانها در آن 
جاويدانند. (0) 
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تفسير: ..... ص: /78 


قِطْعٌ مُتَجاوراتٌ در زمين قطعههاى كوناكونى است كه به هم جسبيده و در مجاورت يكديكر قرار دارند» قسمتى؛ زمين حاص لخيز و 
ياكة و قسمت دبكر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ”7 ص: 704 

شورهزار» بعضى سخت و سفت و ديكرى سست و نرم زمين شايسته زراعت و درختكارى و ديكرى بر خلا.ف آنء با اين همه 
دك ركونى و اختلا.فء از نظر جنس زمين بودن؛ يكى هستند و همجنين درختهاى انككور و زراعتها و درختهاى خرما كه دراين 
زمينها به اختلاف اجناس و انواع. 

يُثتى بماءٍ واحّد با اين كه از يكك آب استفاده مى برندء اما مى بينى كه ميوههايشان از نظر شكل و هيأت و طعم و بوء متفاوتند و 
بعضى بر ديكرى برترى دارند. 

«إنَّ فى ذلكك ...) اختلافهاى ياد شده نشانهاى است از آفريدكار توانا و دانايى كه كارهاى خود رابه طريقى معيّن و صورتى 
حكمت آميز انجام مىدهد. كلمات: 

«زرع» نخيل» صنوان و غير صنوان» به حالت جرٌ نيز كه عطف بر «اعناب» باشد خوانده شدهاند و «صنوان» جمع صنوء درخت خرمايى 
است كه دوء سر دارد و ريشه هر دو يكى است و اين كلمه به دو طريق: ضِمْ و كسر صاد خوانده شده. و فعل «يسقى» با حرف «ت"» 
يز خوائده شده و فعل «نفضّل؛ را با هى» ثيز قرانت كردءاند دفى الكل با ضع و سكون كاف هر دو قرائت شده است. 

إن تعس ان عسده سيان اللناهلية و لهاك راق كضان انان دوياده نكاد ومفاعي ب مكلك كر ١‏ بى نيل ازا اسيك زان عماس 
كني ابجاد آن همه صنايع عجيب و آفريدههاى بديع كه بر تو شمرده شد قدرت و توانايى داشته باشد. دوباره به وجود آوردن آنها 
برايش آسانتر خواهد بود. 

أإذا كنا ... اين جمله تا آخر كفتار منكران» مى تواند در محل رفع» بدل از «قولهم» و ياء در محل نصب مفعول قول باشد. و عامل 
نصب «اذا» فعلى است كه جمله أ إِنَا لَفَى حَلْق جَدِيدٍ بر آن دلالت مىكندء كوبى جنين كفته شده است: انبعث اذا متنا و كنا ترابا؟ 
آيا وقتى كه مرديم و خاكك شديم برانككيخته مىشويم؟ 

أ افكت الروك "كقوااينها عبط كد ين عقر ون انس تعد كو 1ن انلك 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ”7 ص: 72٠‏ 

وَأوليك الأعْلالُ فى أَغناقِهم ان تعيلهة مواق انناة باقشقاوى كنار ور عفر نان باد كد : نا ججعلنا فى أَغناقِهخ أَغْلانًا «ما بر 
كردنهايشان زنجيرهايى قرار داديم» (يس 6) و مثل: اين شعر: 

ضلوا وان سبيل الغيىّ مقصدهم لهم عن الرّشد اغلال و اقياد 

(آنها كمراه شدند و راه ضلالت را در بيش كرفتند) ودر مسير هدايت زنجير به كردن و بند به يا دارند. و نيز مى تواند تهديدى 


براى عقوبت آينده كافران باشد. 
[سوره الرعد :)1١1(‏ آيات ث تا ]١١‏ ..... ص: ٠م؟‏ 
اشاره 


- 


وَيَشِتَعجلوك بِالمَيََة قَِلَ الْحَمَمَهُ وَقَدْ حَلَتْ مِنْ قَِلِهمُ الْمَكّلاتُ وَإِنَّ ربك لذو مَغْفِرَ لِلنَّاس عَلى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبك لَشَّدِيدُ العقاب 
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(*) و يَصُولَ الَِينَ كفوُوا لو لا أنْلَ َه آي من رب إنّسا نت مُنِْرٌ و لكل قَوْمٍ هادٍ (00 الله يلم ما تخيدل كل أثثى و ما تَِيض 
ل سي ا الكو المتعال 87 هراة ولكغ عن أسة التول ومن هد ب و هخ 


0 


8 


تناك ون ين يناه رون خاو عقر مِنْ أثر الل إن لله لا يُكَيْرَ ما بقَوْم حَنَّى بُكَيرُوا ما بِأنْمَِهم و إذا أراد الله بقَوْم سوا قلا 


مَوَدّ لَهُ لَهُ و ما لَهُمْ م مِنْ دُونِِ مِنْ وال )1١(‏ 
قرجمه: ..... ص: ٠ر73‏ 


أنهاء يكن اذ يكن از تر تقاضاى بدى وكقر آذ راهئ كشند» اايق كه بيقن اذ آتهاء بلافاق غبرت اكير ثازل شده؟ ويرورد كار 
توه نسبت به مردم- با اين كه ظلم مى كنند- صاحب مغفرت است و نيز يروردكار تو» داراى كيفرى سخت است. (8) 

ترجمه جوامع الجامع» ج"2 ص: 52١‏ 

و آنها كه كافر شدند» مى كويند: جرا نشانى از يرورد كارش بر او نازل نشده؟ تو تنها بيم دهندهاى و براى هر كروهى هدايت 
كنندهاى است. (/0) 

خداوند از جنينهايى كه هر انسان يا حيوانى حمل دارد آ كاه است. و نيز از آنجه رحمهاء ناقص و يا به كمال مىزايند» وهر جيز 
نزد او مقدار معنى دارد. (8) 

اوازغيب و شهود آكاه است و يزركك و متعالى اسث. (8) 

براى او تفاوت نم ىكندء كسانى كه بنهانى سخنى بككويند» ويا آشكارا و آنها كه شبانكاه مخفيانه ويا در روشنايى روز حركت 
مى كنند. )1١(‏ 

براى انسان مأمورانى است كه بى در بىء از بيش روء و از يشت سرشء او رااز حوادث حفظ مى كنند. البته» خداوند سرنوشت هيج 
ل ل 


شدء و جز خدا سريرستى نخواهند داشت .01 


تفسير: 66 ضة اا 


وهو كفجاركك بالفقة ...مظوو ال شيعه يش از حسف حقويك بيش ال رنضش اسك كه حداونديا تأخيرعذاب كتيكاران يه انها 
احسان كرده آنان را مشمول عافيت و رحمت خويش قرار مىدهد. يعنى اى بيامبر» كافران از تو درخواست تعجيل در عذاب 
مى كنند. منظور اين كه آنها از بيغمبر مىخواستند كه در همين عالم عذاب بر آنها فرود آيد. 

وَقَدْ حَلْتْ مِنْ قيِلهمٌ الْمَثَلاتٌ و حال آن كه تكذيب كنندكانى مانند اينها در كذشته (در همين دنيا) به كيفر كناهان خود. رسيدند. 
دراين آيهء از عقوبت به «مثله» تعبير شده و علتش آن است كه ميان كيفر و كناه» نوعى همانندى وجود دارد «وَ جَرْاءٌ 22206 
مالسا مسازاك بنع مد نافد 1ه اسشة و رتفا بد مضاض تعاض اا : نعلت ارتل مو عاسم يعت اتضناضن الذا هوف واه اذ 
طرفش كرفتم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 7817 

وَإِنَ رَبك لَذُو مَعْفِرَة لاس عَلى ظَلْمِهِمْ يعنى يروردكارت نسبت به مردم داراى مغفرت است با اين كه به وسيله كناهان بر خودشان 


ظلم مى كنند «عَلى ظُلْمِهِةْ»» حال و در محل نصب است يعنى ظالمين لانفسهم. 
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ااسعدي سب كل شده ابت كسوقى اين آيه فازل شد رسول اكوم على الل غليدو اله زمره اكرعفي و كذكت حدارلد 
نمى بود زندكى بر هيج كس كوارا نمىشدء و اكر وعده عقاب و كيفر الهى نبود هر كس تكيه به رحمت او مى كرد و هر جه 
مى خواست انجام مى داد. )١١‏ 

ولك ندل ليو 211 #ائران اكد #تقفد )سر بر ابن سامير يفاض حال تقد سوة يدانا عاءة :تسعد سيف الباق كين آنا 
حضرت نازل شده بود بىاعتنا بودند» ازاين رو از وى آياتى مثل معجزات حضرت موسى و عيسى از قبيل ادها شدن عصا و زنده 
كردقهره كا مستحياة م > عقاه ادن كوه كتعدارتذ يدر وراب كففان تاقد امرش ياي كرى كد ان مكيك على الله عله و 
آله كاراتو فقطل انذار الست كه انان را از كدف عافتشان درسات وجيرق برقو نست مكر أوروق دلايل ميحسحى بايث كه 
فرستادهاى بيم دهنده مى باشىء و در اثبات صحت اين ادّعا همه آيات همصدا هستند. 

و لكل توم هاو اضرلا براض غير متا بعةاف هيما و غبلء الك خدة ان كه كه تانا را به ذيتفالة رعبرق .ويه توق خذا دعريت م ى كد 
كار ليق رافتعلر كلس :زا لووشوويو ا زقلا سحو ان معصرض ين رادو يها نايك كانه وانيراق يعون عورد ان لزي 
داشقه باشتك. 


الله َْلَمُ ما تَملٌ كل أنْتى كلمه «ماه در جملههاى: ما تحمل و ما تغيض و ما 


-١ 

لله ضفو اللدى تجار ماما اعد السدرو رو اولة وعد االو عقا الأتكل كل واد 
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تزداد» يا موصوله است و يا مصدريه. اكر موصوله باشد معنايش آن است كه خداوند مىداند بيّهداى كه در رحم مادر قرار دارد» در 
جه حالتى است: دختر است يا يسر» كامل است يا ناقص العضوء زيباست يا زشتء و خلاصه هر صفتى در او را مىداند. 

وما تَغِيضٌ الْأَرْحَامٌ وما يَرْدادٌ و مىداند آنجه را كه رحم در آن نقص ايجاد كرده و آنجه را كه بر آن افزوده؛ عاض الماء و عضته 
انا: آب كم شد و من آن را كم كردم. از جمله مصاديق «زياد و نقص» شماره اولاد مىباشد, جرا كه در رحم ممكن است يكى يا 
دو تا ويا سه فرزند ويا بيشتر يرورش يابد» و شامل كمال و نقص اعضا نيز مى شود همجنين شامل كم و زيادى زمان ولادت هم 
نوه 

اما اكر كلمه «ما» مصدريّه باشد مقصود آن است كه خداوند نسبت به باردارى زن و نقصان و افزايش رحمها آكاهى دارد و هيج 
يكك از اين امور بر او يوشيده نيست. 

ممكن است نقصان و افزايش آنجه در رحمهاست اراده شود. و در اين صورت فعلهاى «تغيض و تزداد) كه در حقيقت منسوب به 
«ما فى الارحام» است و (مجازا) به خود ارحام نسبت داده شده لازم به كار رفته نه متعدى. اين قول را كفتار حسن بصرى تأييد 
مى كند كه مى كويد: نقصان, اين است كه مادرء هشت ماهه يا كمتر وضع حمل كندء و «ازدياد» آن است كه مدت حملش از نه ماه 


بيشتر شودء و نيز از او نقل شده است كه نقصان» سقط شدن ببّحه به طور غير كامل «و ازدياد» متولد شدن آن به طور كامل است. 


و 
عض 


وَ كل شَّيْءِ عِنْدَهُ يمقدار هر جيزى در نزد خداوند حدّ و اندازه معينى دارد و كمتر و يا بيشتر نمى شود. 

«الكبير): عظيم السّأن و بز ركوارى كه همه جيز يايينتر از او است. 

«الْمتَعالِ»: آن كه با قدرت كامله خود بر همه جيز استعلا و برترى دارد» يا كسى كه منرّه از صفات آفريدهها است. 
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«سارت): به راه و روش خود مىرودء كفته مىشود: سرب فى الارض سرويا: 
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آشكارا در زمين كردش كرد. 

معناى آيه اين است: آن كه در تاريكى شب مخفيكاهى را بركزيند و در آن جا ينهان شود؛ و كسى كه به هنكام روز به هر طرف 
در حركت و اضطراب جنان آشكارا بسر برد كه همه كس او را ببيند. اين هر دو در نزد خداوند متعال مساوى و يكسان مى باشد. 
عات سي 5لهة مل فز ودر ١‏ نقح جر ع 7 اداو فنا وتان ادق انق براي غر كس حده ]اق كن كتمهاى فر فياك كاردا 
آشكار كند و جه آن كه در تاريكى شب مخفى شود ويا در روشنايى روز آشكار شود كروههايى از فرشتكان هستند كه براى 
حفظ وغراسخة او يض 'سونعم م ى آبند اتقفياة) در اعبل معشتات بودهيو در قا ادعام فده اسعه وممكن است آن را 
مشتقٌ از «عقبه) كرفت كه يشت سر او مىآيند جنان كه مى كويند: «قَفَاه): اورا تعقيب كرده زيرا اين فرشتكان به دنبال يكديكر 
مى آيند» يا به اين جهت كه آنجه اين انسان مى كويد دنبال مى كنند و آن را مى نويسند. 


4ه 


كخفة َه مِنْ أَمْر اللِّ اين دو عبارت: للَهُ مُعَقبات) و ايده هه دو صفت براى «من» هستند و در عبارت (مِنْ أَمر الله هم دو احتمال 
ونقر كارك اول امن #دابه وبال يفناف الورك كمه شود الدمعقنات من ام اللم عق : براض او طرشتكان انك كدو تقب 
امر خداوند او را محافظت مى كنند. 

در اين صورت من امر الله صله براى حفظ نيست (بلكه صفت «معقبات» است) دوم اين كه اكر متعلق به «يحفظونه» كرفته شود بايد 
تقد من ابقل اه | السالفتد يعت لكان #شدب شد ]و وا سقالاع من سر حرق غداوف نيا را بفظ او امر كردواست: 
دليل بر اين معنا قرائت امام على عليه السّلام و ابن عتباس و امام صادق عليه السّلام مى باشد كه خواندهاند: 

له رقيب من بين يديه و معقبات من خلفه يحفظونه بامر الله. 
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ِنَّ الله لا يكيْرٌ ما بقَوْم خدا سلامت و نعمت امّتى را تغيير نمىدهده مكر اين كه آنان خود را تغيير دهند يعنى به دليل كناهان زياد 
از حالت زيباى افع دورط وشت كتاهكارى در آيند. 


وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال براى آنها غير از خداوند سربرستى نيست كه به امورشان رسيدكى و از آنها دفاع كند. 
[سوره الرعد :)1١(‏ يات ؟1 قا 18] ..... ص: 788 
اشاره 


هُوَ الْذِى يريك الْبَوْقَ حَؤْفاً وَ طمعاً وَ يُنْشِىٌ السّحابَ التَقَالَ (؟1) و يُسَبْحَ الرَعْدٌ بِحَمْدِهٍ و الْمَلائِكةُ مِنْ خِيقته و يُرْسِل الصّواعِقَ قَيصيبُ 
بها مَنْ يَسَاءً وََهُمْ يُجِادِلَونَ فى الله وَ مُوَ شَّدِيدٌ الْمِحالٍ )١1(‏ لَه َعْروَةُ الْحَقَ وَ الَّذِينَ رَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يم تَجِيبُونَ لَهُمْ بقَْءٍ إلا 
كباسطٍ كَمَيه إِلَى الْماء لِيَِلعَ فا و ما هُوَ ببالِغْهِ وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى م لالٍ (15) وَلِلّهِ يديد مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض طوْعاً وَ 


كوهاً وَظِلالْهُْ بالْعدُوٌ وَ الآصالٍ (15) 
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او كسى است كه برق را به شما نشان مىدهد كه هم مايه ترس است و هم اميد و ابرهاى سنككين بارء ايجاد مى كند. (17) 
و رعدء تسبيح و حمد او م ىكويدء و فرشتكان نيزء از خوف اوء واو صاعقهها را مىفرستد وهر كس را بخواهد كرفتار آن 
مىسازدء در حالى كه كافران درباره خدا به مجادله مشغولند و اوء داراى قدرتى بى انتها مى باشد. (1) 


دعوت حقء از اوست,ء و آنها كه شريكانى بجز خدا مىخوانند هيج كونه درخواستشان را اجابت نمىكنندء جز اين كه آنان به 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 27؟11 از بو دانم 


كسى مانند» كه كفهاى خود را بسوى آب م ىكشايد تا به دهانش برسد و هركز نخواهد رسيدء و دعاى كافران غير از كمراهى 
نيست. (15) ترجمه جوامع الجامع» ج. ص: 788 

همه آنها كه در آسمانها و زمين هستند» از روى ميل و رغبت يا اكراه و عدم رضايتء و سايههاى آنان» در هر صبح و عصرء براى 
خدا سجده مى كنند. )١10(‏ 


تفسير: ..... ص: 19 


حَؤْفا وَطْمَعاً نصب اين دو كلمه بنا بر «مفعول لها نيستء زيرا اينها علّت انجام فعل فاعل نيستند» مكر اين كه مضافى در تقدير كرفته 
شود يعنى «ارادة خوف و طمع» و يا اين كه آنها را به معناى «اخافة)» و «اطماعا): ترساندن و به طمع انداختن بككيريم (كه در اين 
صورت علّت و سبب فعل فاعل خواهند بود). 

ممكن است نصب آنها را به اين دليل بكيريم كه حالء از «برق» باشد كويا برق خود» خوف و طمع است يا به تقدير«ذا خوف و 
طمع) باشد و نيز ممكن است حال براى ضمير مخاطب «كم) و به معناى «خائفين و طامعين» باشند. معناى خوف و طمع اين است كه 
هنكام جستن برقء بيم وقوع صاعقه و طمع نزول باران وجود دارد. و بعضى كفتهاند هنكام جهش برق» كسى كه باران برايش ضرر 
دارد از نزول باران مىترسد از قبيل مسافر يا صاحب خانهاى كه بيم خرابيش برود. اما كسى كه باران برايش سود داشته باشد در 
انتظار و طمع آن است. 

و كن القسات الثقال ابرهايس راكد اذ آلب تشكيل راققه و بتدكيق شدهة اق زميق بلتلد من كثلا ودر هوا شير مو فك 

ريط تخ لتك و يقد كا كه «صنداق وعد رام اتتولده ذو حال كه نخدا راس يتعايتل من كريد سنا اللهه وا الحمد لله يعض 
كفتهاند: رعد» نام فرشتهاى است موكل برابر كه با صدايش ابر را بر مىانككيزاند و ابر هم خداى را تسبيح و حمد مى كويد. 
وَالْعلفكةٌ ون خيفيه فرشتكان اذ حيبت وشكوه وجلال حق تغالئ او را تسييم :م كنند. 
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رَمُع تجاولوة فى اللديسس .اق آن كه خذاوتذ سنينان نجه واادليل بردانقن واثواقاين او سيت يذ.همه جين اليك معد كز قانن قرمود: 
كفارى كه مكر آياث الهى مد درياره ذا مجادله هى كنتدة ؤيرا كه آنانه كقعان امير وا ذريارة توضيط غتلاوثده مي بر اي 
كة خنداؤند قادر ست مرد كان را برانكيرد و آنها زابة زند كى بركرداند: مورة انكار قرار من دهند وبراق غنذا شتريكهائ متعده و 
مانندها مى كيرند» اين است معناى جدال آنان درباره خدا. 

وَهُوَ شَّدِيِدٌ المحال منظور از «منحال» حيله يه كار بردن و فريفئن مى باشد و از اين قبيل اسث «تحمل بكذا) موقعى كه به زحمت در 
كارى جارهانديشى كرده و براى آن تلاش كند و «متحل بفلان» يعنى از فلانى در يبيش حاكم بدكويى كرد واز همين مورد است 
اين حديث: و لا تجعله لنا ما حلا مصدقاء خدايا قرآن را كه مورد تصديق تواست دشمن ما قرار مده. معناى آيه اين است كه 
خداوند نسبت به دشمنانش حيله شديد به كار مىبرد و از جايى كه هيج به فكرشان نمىرسد هلاكت را بر آنها فرود مىآورد. 
25 الضر دو عسات ذهو ادق ينه لاست 

-١‏ فرا خوانده مىشود و نداى درخواست كننده را ياسخ مى دهد. اضافه «دعوت» به «حق» به اين دليل است كه مخصوص به حق و 
از باطل دور است. 

-١‏ فراخوانى فراخوانده شده به حق كه مىشنود و ياسخ مىدهد واو خداى سبحان است. 

"از حسن بصرى نقل شده است كه مقصود از كلمه «حق» خداى تعالى است و هر دعايى به سوى او» دعوت حق است. 


والذيى قوق عق دونه دابا غير ال خداء كه كافرات» مى خوانند هيج يكك از خواستههاى آنان را بر آورده نمى كنند. 
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نا كباسِطٍ كَفَيهِ إلَى الّماءِ مكر مانند ياسخ آبء به كسى كه دست خود را به سوى آن دراز مىكند و از آن درخواست مى كند كه 
خودش را به دهان او برساند با اين كه آب جمادى بيش نيستء نه آكاهى از آن دارد كه شخصى دست خود را بطرف او باز كرده 
واظهار نياز مى كند, و نه توانايى دارد كه درخواست او را ياسخ مثبت دهد و خود را به دهان وى برساند. 

يعضنئى: كنتداند معنائ مله آأناسث كه كناو دزاين درخواست از خدانان غود مائدك كسى من باشتد كلام كافك با دسعياق 
خود. آب بياشامد, اما در ضمن اين كه دستهايش را مى كشايد لاى انككشتانش را هم باز كذاشته استء بنا بر اين هيج بهرهاى از 
آن نمىيرند. 

إلا فى ضَلالٍ منظور از كمراهى (كه ميدان دعاى كافران است) نابودى و فايده نداشتن است. 

وَِله يَدِحجْدُ اهل آسمانها و زمين خواسته يا نخواسته تسليم امور و كارهايى هستند كه نخداوند اجراى آن را درباره ايشان اراده كرده 
أست. 

وَظِلالُهُمْ و سايههاى وجود آنها نيز تابع اراده خداست زيرا برآمدن آن (در بامداد) و كوتاهى (قبل از ظهر) و بلندى آن (هنكام 


شير ) و عات رفص (در كى) سكن واضعة يه سفتت الهى است. 
[سوره الرعد (1): آيه ]١2‏ ..... ص: /72؟ 
اشاره 


قل مَنْ رَب السّماواتٍ وَ الْأَرْض قل الله قَلْ أ كَانَ دُتُمْ مِنْ دونه أؤلياء لا يَملكونَ لِأنْفيدهغ تَفْعاً ولا ضرا قل هَل يَشتَوى الأغمى و 
المَصيد أم هَل تَشتَوى الظلماتٌ و الور أم جَعَلوا لله شركاء حَلْقَوا كخلقه فَتَسْابَهَ الخلق عَلَئِهِمْ قل اللَهُ خالِقٌ كل شَيْءٍ وَ هُوَ الواجدٌ الْمَهَارْ 
(62 
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بكُو: يرورد كار آسمانها و زمين كيست؟ بككو: الله استء بكو: 
يس آيا جز از او براى خود اوليائى كرفتيد كه براى خود مالكك سود و زيانى نيستند؟ بككو: آياء كور و بيناء يكسانند؟ و آيا تاريكيها 
روك مساؤينك؟ يا براق مدا شريكاتن قراؤدادتد كه عالندااو خلق عى كسدىى خلتياى آنها بر ايكان مشهه شد اسث؟ بكره 


خداوئد آفرينئذه همه جيز اث واو يكانه وييزوزاست, (12) 
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قَلْ مَنْ رَب السّماواتٍ وَالْأَرْض اى محتّد صلى الله عليه و آله به اين كافران بكو: آفريد كار آسمانها و زمين و اداره كننده آنها 
كيست؟ و آن كاه كه از ياسخ كفتن عاجز ماندند و نتوانستند بككويند: بتها اين عمل را انجام دادهاند, به آنها تلقين كن و بكو: 
خداوند» زيراء او را نمى توانند منكر شوند. اقل أ فَانّتدْنُمْ مِنْ ...) به آنها بكو: آيا يس از آن كه او را يرورد كار آسمانها و زمين 


دانستيد» بجز اوء اوليايى براى خود كرفتيد و بجاى آن كه اين علم و اقرارتان باعث توحيدتان شود آن را سبب شركك قرار داديد؟ 
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لا يَمْلِكونَ نيهم اين ش ركاء حتى براى خودشان قدرت بر نفع و ضرر ندارند» يس جككونه براى غير خود جنين توانى داشته باشنده 
و شما كه ديكران را بر خداى خالق رازق» ترجيح دادهايد جه بسيار در كمراهى آشكارى قرار داريد. 

أم جَعَلُوا لِلّهِ شرَكاء تقدير آن: بل اجعلوا و همزه؛ استفهام انكارى است و جمله «خلقوا؛ صفت براى «شركاء؛ مى باشد و منظور اين 
انك كه كاذراة شركاى ورا كيدا فاففد كه 1ك دهان ماعن مكار قاض عند داشعه باقداء قا اثر ين آأنها مقسه شورد نو ركد دهان 
كدان يكنا فلاو بر قر قن ع باقند اننها قد عرانا اترجد هر ادارقه: كاي اب سواوار و شعن ى بافعده ونه انف دليل أنهارا 
شريكك خدا مىدانيم و جنان كه خدا را عبادت مى كنيم اينها را نيز عبادت مى كنيم. بلكه اين مش ركان ش ركاى عاجزى را براى خدا 
كرفتهاند كه بر هيج جيز قدرت و توانى ندارند. اقل اللَهُ خالقٌ». 

من بكو الله ابت > آفريد كاز قعام جرهاست. و آفرتددهاى سراق اواليست يسن 
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براى او شريكى در عبادت هم نيست و تنها او يكتاى در الوهيت» و غالبى است كه هركز مغلوب نمىشود و آنجه غير از اوست همه 


مربوب و مغلوب اويند. 
[سوره الرعد (15): آآيات !1 قا 14] ..... ص: 91/١‏ 
اشاره 


نْرَلَ مِنّ السّماءِ ماءً فسالَتُ أَؤْدَِةٌ بمّدَرِها فَاحْتَمَلَ السَهِل ردأ رابياًوَمِمًا يُوقَدُونَ عَليِهِ فى النّار اتغاء حِلَءِهْ أوْ متاع زَرَدٌ مِثْلَهُ كذيك 
يَضْ رب اللَهُ الْحَقَّ و الْباطدل قَأمًا الزَّرَدُ فَعَذْهَبُ جفاءً و أمًا ما يَنْمَعُ الا ففكة ف الأحض 15 لك عضرت الله الأظال (090 الذي 
اشْتَجِابُوا لِرَبّهمْ الْحشنى و الَذِينَ لَمْ بَس تَجِيبُوا لَه لَو أن لَهُمْ ما فى اللأزض جمِيعاً و مِثْلَهُمَعَهُ لافْرَدَا بِهِ أولتكك لَهُمْ سُوءٌ الحساب و 


مَأُواهُمْ جَهَنّمْ وَبِمْسَ الْمِهادٌ (18) 
ترجمه: ..... ص: 71١١‏ 


(خداوند) از آسمانء آبى فرو فرستاد و رودها به اندازه ظرفيت خود به جريان در آمد و سيلاب بر روى خود كفى ظاهر ساختء و 
از آنجه به منظور بدست آوردن زينت يا وسايل زندكى» آتش روى آنء روشن مى كنند نيز» كفى مثل كف آب ظاهر مىشود. اين 
جنين خداوند حقّ و باطل را مثل مىزندء اما كف به بيرون يرتاب مىشود, و لكن آنجه به مردم سود مىرساند در روى زمين 
مى ماند خداوند اين طور مثالها را مىآورد. )١7(‏ 

براى كسانى كه دعوت خدا را اجابت كنند نيكى است,ء و آنان كه دعوت او را اجابت نكنند» اكر براى آنها همه آنجه روى زمين و 
مثل آن باشدء همكى را براى رهايى از عذاب مىدهند. براى آنها حسابى بد است و جايكاهشان دوزخ مى باشد. و جه بد جايكاهى 
است. (18) 


تفسير: 66 ص5 ف 


أنرَلَ مِنَ السّماءِ خخداى متعال در اين آيه براى حقّ و باطل و اهل آن مثلى آورده و حى و اهلش را به آبى تشبيه كرده است كه از 
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آسمان فرود مىآورد»ء يس نهرها جارى مىشود و به آن وسيله مردم به حيات خود ادامه مىدهند واز آن بهرههاى كوناكونى 
مى برنل. 

ونيز حق را به فلزَّى تشبيه كرده است كه مردم از آن به عنوان زينت و ابزار مختلف استفاده مىكنند و بعد مى كويد: آنجه براى 
مردم مفيد است آشكارا در زمين باقى مىماند, منافع آب ثابت است و آثارش در جشمهدها و جاهها ييداست و ميوهجات و حبوباتى 
كه از آن به دست مىآيد نيز باقى است همجنين زيور آلات كه مدتهاى طولانى باقى مىمانند. و باطل را در سرعت اضمحلال و 
بى دوامى و سودمند نبودن تشبيه به كف روى سيلاب كرده كه كنار زده مى شود و نيز به لايهدهاى نازكك فلز كه هنكام ذوب شدن بر 
روى آن ظاهر مى كردد. 

«بقّدّرها/ (رودها) به اندازه ظرفيتشان كه خدا مىداند مفيد و بىضرر است,ء (آب مى كير ند). عبارت: ابتغاء حلية» همان فايدهاى 
است كه در كلمه «بقدرها)» وجود دارد» زيرا خداوند در جمله «وّ أَمًا ما يَُُْ النّاسَ فَيفكتٌ فى الْأَرْض) ميان آب و فلز در سودمندى 
جمع كرده و سيس دليل سودمندى فلز را كه آتش بر آن افروخته و ذوب مىشود اين دانسته است كه از آن زيور آلا-ت و لوازم 
ذيكر زد كىن رااة دست من اورتك: 

وَ مما يُوقَِدُونَ عَلَيِهِ فى النَّارِ اتتغاءَ حِلَمَهُ أوْ متاع اين جمله عبارتى است جامع انواع فلرّات كه خداوند متعال به دليل بىاعتنايى به 
فلرّات (متاع دنيا) و ابراز عظمت و كبريايى ود ازنام بردن آن خوددارى كرده و فرموده: از جيزهايى كه آتش بر آن مىافروزند» 
هم جنان كه به جاى نام بردن از آجر جنين آمده است: فَأَوْقِدْ ِى يا هامانٌ عَلَى الطين «اى هامان براى من آتشى بر كل بيفروز» 
(قصص / /0. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 7171 

حرف: «من» در جمله و مِمَا يُوقَِدُونَ براى ابتداى غايت است يعنى از آتش افروختن بر فلزء مواد كدر سوخته. مانند كف بر روى 
آب به وجود مىآيد. ويا براى تبعيض مى باشد» يعنى بعضى از آن مثل كف روى آب است. 

«رابى): از ربو به معناى بلندى؛ و منظور حبابهايى است كه بر روى آب قرار دارد. 

«جفاء»: يراكنده» جفأه الشيل» يعنى سيلاب او را يرت كرد و جفأت القدر يزيدها: 

وقتى است كه ظرف آب در حال جوشش كف آب را به اطراف يرت مى كند. 

فعل «يوقدون) با «يا) و «تا» هر دو قرائت شده (مردم يا شماء آتش بر آن مىافروزيد). 

ِلّذِينَ اس تَجابُوا ... «لام» متعآق به «يضرب» است يعنى اين جنين» خداوند مثالها مى زند» هم براى كسانى كه به نداى خحدا باسخ مثبت 
دادهاند و آنها مؤمنانند» و هم براى كسانى كه دعوت او را اجابت نكردند و آنها كافرانند و دو مثال براى دو كروه ذكر شده است و 
«حسنى) صفت براى مصدر استجابوا است و تقدير آن استجابوا الاستجابة الحسنى است. 

لو أن لَه ابن جمله أغاز سعق :در مور كبفرى :ات كدبراى خبر داك كنشد كان آماده كرذة :اسعااو ديري كفقةاند :با جمله 
«كذلك يَضْرِبُ الله الْأَمْثالَ سخن تمام است و قسمت بعدء جمله مستأنفه است به اين طريق كه «الحسنى» مبتداء واللدية اسْتَجابُوا) 
خبر آن و معناى آيه اين است: براى آنان كه امر يرورد كارشان را اجابت مى كنند ياداش نيكوست كه همان بهشت مىباشدء «وَّ 
الّْذِينَ لم يد تجيبوا» يشداه واكبر [اقدولو ع ما يعد انام ناهد غراد از سو الحباب دقفت :ومتافكة دو هناب انث ولن تشع 
مى كويد: مراد آن است كه تمام كناهان آنها به حساب مىآيدء به طورى كه هيج جيز از آن آمرزيده نشود. از امام صادق عليه 
السّلام روايت شده كه فرمود: منظور اين است كه كار نيكى از آنان يذيرفته نمى كردد و كناهى بخشوده نمىشود. 
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[سوره الرعد :)١١(‏ آيات 19 تا ©؟] ..... ص: 71/1 
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اشاره 


من يَلم أَنّما أنْلَ لكك مِن رَبْكك الْحَن كمنئ هُوَ أغمى إِنّما يَذَكَر أَونُوا الاب (05 الَِّينَ يُوقُونَ بهد الله ولا نقُصُونَّ الْميناقَ 
20 وَالَّذِينَ يَصدُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلَ وَ يَحْمَوْنَ رَبَّهُْ وَيَحاقُونَ سُوءَ الْحساب )2١(‏ و الَّذِينَ صَبَرُوا اتتغاء وَجْدِ رَبهِْ و أقامُوا 
الغلا و ألفثوا وكا ورّفاقة يدوا و علاها وَيَدْرَؤْهُ بالحنتة المقة أوليك لبه غنى الذاز (9) عا عدن بذخلوتها ومن علغ ين 
آبائْهم و أَرُواجِهم وَ َيِه وَ الملائكةٌ يَدْخُلُونَ عَلَِهِمْ مِنْ كُلَّ باب (57) 

سَلامٌ عَلَيكَْ بما صَبَوْثُمْ فَنِعُم عُفْبَى الدَّار (؟؟) 


قرجمه: ..... ص: 71/1 


آيا كسى كه مىداند: آنجه از يرورد كارت بر تو نازل شده» حق استء مانند شخص نابيناست؟ تنهاء صاحبان انديشه به ياد مىافتند. 
09 

آنها كه به عهد الهى وفا دارند و ييمان شكنى نمى كنند. 07١(‏ 

و آنها كه آنجه را خدا به بيوستن آن فرمان داده» ييوسته دارند» و از يروردكارشان بترسند واز سختى حساب بيم دارند. )1١1(‏ 

و آنها كه به خاطر رضاى يرورد كارشان صبر مى كنندء و نماز را بيا مىدارند» و از آنجه به آنان روزى دادهايم» در نهان و آشكار 
انفاق مى كنند. و با انجام كارهاى نيكك بديها را از ميان مى برند اينها هستند كه يايان نيكك سراى ديكر از آن ايشان است. (57) 
باغهاى جاودان بهشت كه خودشان با هر كه شايسته باشدء از يدران و فرزندان و همسرانشان وارد شوند» و فرشتكان از هر درى بر 
آنان داخل مى شوند. (77) 

درود بر شماء به خاطر شكيبايى و يايداريتان» و جه نيكوست سرانجام آن سراى. (5؟) 


تفسير: ..... ص : 1/17 


أَهْمَنْ يَعْلّمُ ... همزه استفهام انكارىء بر فاء داخل شده است تا خاطر نشان كند كه ترجمه جوامع الجامع. ج ص: 7176 

يس از مثال ذكر شده؛ ترديدى باقى نمىماند كه حالت مردمى كه مىدانند آنجه از يرورد كار بر تو نازل شده؛ حقٌّ است و آن را 
بذيرفتهاند» بر خلاف شخص نادانى استث كه بصيرت يبدا نكردهء ثا حق را اجابت كندء و تفاوت ميان اين دو كروه همائند اختلاف 
ميان آب و كفء و زر ناب و غير ناب است. 

نما يلكو أولُوا الْأَْبَابٍ ننها خردمندان همسد كه به مقنضاى عقلشان عمل م ىكتنده م ىانديشتد و بصيرت بيدا مى كنند. 

الَّذِينَ يُوفُونَ مبتدا و خبر آنء اولئكك لهم عقبى الدّار مى باشد و جايز است كه صفت براى اولو الالباب باشد اما وجه اول بهتر است. 
ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ آنجه خدا دستور بيوند آن را داده: مراد خويشان و نزديكان هستدد و اين امر شامل نزديكان وسول نخدا و 
خويشان هر مؤمنى مى شود كه قرابتشان به سبب ايمان ثابت شده است و ييوند خويشاوندى به اين طريق است كه انسان به اندازه 
وسع و طاقت خود به خويشاوندان احسان و آنها را يارى و از آنها دفاع و نسبت به ايشان نصيحت و خير خواهى كند و از بيمارانشان 
عيادت كند و براى تشبيع جنازه مرد كان آنها حاضر شود. رعايت حقٌّ خدمتكزاران و همسايكان و رفيقان همسفر نيز از امورى است 
كه مشمول اين آيه مى شود. 


و يَحْشَوْنَ رَتَهُمْ از تمام تهديدهاى خداوند مى ترسندء بويزه از دقت محاسبه قيامت بيم دارند و به اين دليل بيش از آن كه در معرض 
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محاسبه قرار كير ند» به حساب خود مىرسند. 

وَالَذِينَ صَبَرُوا ... آنان كه بر اجراى فرمانهاى الهى صبر ييشه كنند و زحمت تكاليف را بر خود هموار سازند و در برابر ناكواريها 
كه بر نفوس و اموالشان وارد مىشود مقاوم باشند و از ارتكاب كناهان خوددارى كنند. 

ابْتعْاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ در اين امور و مراحل هدفشان» خواست رضاى خدا باشد نه» اغراض دنيوى مثل اين كه مردم بككويند: جقدر فلانى 
صابر و بزركوار است و يا 
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براى اين كه مورد شماتت دشمنان قرار نكيرد» جنان كه شاعر مى كويد: صبر من براى شماتت كنندكان است كه به آنها بنمايانم كه 
در برابر حوادث روزكار متزلزل نمىشوم وازيا در نمىآيم. ١١‏ 

وَ أَنْقَهُوا مما رَرَقَناهُمْ ... از آنجه آنها را روزى كردهايم انفاق م ىكنند كه منظور روزى حلالل استء زيرا حرام» رزق به حساب 
نمى آيد و به خدا هم نسبت داده نمىشود. «سرًا وَعَلانِيَةً نهان و آشكاراء تقديم قيد اول ناظر به انفاق مستحبٌ است كه فضيلت در 
ينهان بودن آن است اما انفاقهاى واجب بهتر است كه آشكار باشد تا كمان به تركك واجب منتفى شود. 

وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةْ السَّيِنَة با انجام دادن كارهاى نيكك بديها را مىزدايند» جنان كه در حديث وارد شده است: بعد از هر كناه حسنهاى 
انجام ده تا آن را محو سازد. «) ابن عباس مى كويد معناى آيه اين است: با سخنان نيكو حرفهاى بد ديكران را رد مىكنند. از حسن 
بصرى نقل شده است كه وقتى ديكران آنان را محروم كنند آنها عطا كنند و اككر مورد ستم واقع شوند عفو و كذشت كنند و اكر با 
آنها قطع رابطه شود به بيوندند. 

أولتك لَهُمْ عُقَبَى الدَّار ياداش آنان بهشت است زيرا بهشت سرايى است كه خدا اراده كرده تا فرجام دنيا و محل بازكشت اهلش 
باشد «ِجَنَّاتٌ ع دن» بدل از «عقَيَى الدَّار) است. «آباء؛ جمع آب است و مقصود يدر و مادر هر يكك از آنهاء و كويا جنين كفته «من 
آبائهم و امّهاتهم). خداوند سبحان بخشى از ياداش بنده مطيعش راء خوشحالى اوء به ديدن سحككان و غاتوادة و ذرئةاكن و ملحق 
ساختن آنها را به وى در بهشت قرار داده است. 

-١‏ و تجلدى للشامتين أريهم انّى لريب الدهر لا أ تضعضع. 

"- أتبع السيئةُ الحسنة تمحها. 
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وَ الملائكة يَدْخْلونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كل باب فرشتكان از هر يكك از درهاى قصورشان بر آنها وارد مى شوند. 

«سلامٌ عَلَيِكمْ) در موضع حال استء يعنى قائلين سلام عليكم, يا مسلمين» در حالى كه مىكويند سلام بر شما. يا در حالى كه سلام 
بما صَبَوْنُمْ متعلق به محذوف استء و تقديرش: «هذا بما صبرتم يعنى اين ثواب به سبب صبر شماست يا عوض سختيهاى صبرى 
است كه تحمل كردهايد. 

مراد آن است كه اككر در دنيا سختى كشيديد, اكنون در آسايش مى باشيدء و جايز است كه متعلق به «سلام» باشدء يعنى به خاطر 


صبرتان بر شما سلام مىكنيم و شما را كرامى مىداريم. 
[سوره الرعد :)١15(‏ آيات 8" تا ٠‏ ؟] ..... ص: 1/8؟ 


اشاره 
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لبن ينقضُونَ عفد الم بد ميناقه و يَفْطُونَ ما أمو الله به أ يُوصل و يدون فى لض أوليك لهم لل وََهُْ شوة الا 
(5) الله يشرط الرَْقَ لِمَْ يشا هاه و يَدِمُ وروا لحا اليا وَما اليا لديا فى الْآخرة إلا متاح (1) و يَصُول الَِينَ كفَوُا لو لا 
أَنْلَ عَلَِهِ آوةٌ مِنْ رَبْهِ قُلْ إن الله بف مَنْ يَشاءٌ و يَؤودى إِلَيه مَنْ أَنات (07 الَدِينَ آعنُوا و مطْمئقُ فلُوبهُ م بكر اللِّ ألا بكر الله 
تَطمينٌالْقَلُوبُ (28 الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحَشنٌ مَآب (15) 

ذلك أَزس ناك فى مد َذ حلت من قيلها أمم توا لهم الى أوْعينا ليك و هع يَكُفْوونَ بالؤخمن قل مو ربَى ل إلهإِاّ مو عليه 
َوَكلْتٌ و إِلَيهِ مَتاب (0:*) 
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و آنها كه ييمان الهى را د يس از محكم ساختن مى شكنند, و آنجه را كه خداوند به ييوستن آن امر كرده است مى كسلند و در روى 
زهين ساد فى كتتدة بر ابشاق لعنت و هذى سراي آخرت من باد (ن؟) 

خداوند» روزى را براى هر كس كه بخواهد كشايش مىدهد. و براى هر كه بخواهد تنكك مى كيرد و كافران» به زندكى دنياء شاد 
شدند, در حالى كه زندكى دنياء در برابر آخرت متاعى بيش نيست. (128) 

و آنها كه كافر شدند» مى كويند: جرا آيتى از يرورد كارش بر وى نازل نشده است. بككو: خداوند هر كس را بخواهد كمراه وهر كه 
رابه سوى او با زكشت كند هدايت مىنمايد. (97) 

آنان كسانى هستند كه ايمان آوردهاند و دلهايشان به ياد خدا آرامش يافته است آكاه باشيد كه با ياد خداء دلها آرامش مىيابد. 
إقثرة 

آنها كه ايمان آورده و عمل نيكك انجام دادهاند» ياكيزهترين بهره و بهترين سرانجام براى ايشان است. (19) 

همان كونه (كه بيامبران قبل را فرستاديم) تو را نيز به ميان امّتى مىفرستيم كه يد بيش اذ آنها اتفهاق ذيكرى بودداتك. تا آنجه به تو 
وحى كرديم برايشان بخوانى» در حالى كه به «رحمان)» كفر مىورزندء بككو: 


او يرورد كار من استء خدايى جز او نيستء براو توكل كردم و بازكشتم به سوى اوست. (0*) 


تفسير: 6 ضهة ذف 


مِنْ بَعْدِ ميثاقه يس از بيمانهايى كه بستهاند و عبوديّتى را كه يذيرفتهاند. 

وَيُفْسِدُونَ وبا معصيت خدا و ستم كردن نسبت به بندكانش و خراب كردن سرزمينهاى او در زمين فساد بيا مىكنند و مورد لعنت 
هستند او لَهُمْ سُوءٌ الدّارِا: و عذاب آتش براى آنهاست. 

الات نتن عه انهل و مشر نيما طوة لخر انه رورف: ا نيك نز كين دقر اه وساعة وإدد لو ير ير كبن بنقر ان 32 
مى كيرد و همان خداست كه روزى قريش را توسعه داده است. 
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وَفْرحوا وازاين كه خداوند نعمتهاى خود را برايشان توسعه داد شادمان شدندء اما نه جنان شادمانى و سرورى كه مناسب فضل و 
انعام الهى باشدء بلكه دجار سرمستى و غرور كرديدند. حال آن كه اين زندكانى دنيا در مقايسه با نعمتهاى بىيايان سراى آخرت» 


جز متاعى اندكك و امرى زودكذر نيست كه از آن رفع حاجت مىشود. مانند غذاى ساده و حاضرى كه شخص سواركار در حالى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عذلا!1 از بو سالط 


كه سوار بر مركب است (با عجله) از آن استفاده مى كندء اما جون اين امر بر اين مردم يوشيده مانده آن را بر نعيم بىيايان آخرت 
ترجيح دادهاند. 

وَ يَقُولٌ الّذِينَ كفَرُوا ل لا أَنْزلَ عل آي مِنْ َه دراين قسمت از آيه» كويى خداوند از كفتار كافران اظهار تعيجب فرموده استء كه 
با فراوانى نشانههاى 7شكار كه به هيج كدام از ييامبران ييشين داده نشده و تنها قرآن كه يكى از آنهاست بعنوان معجزه كامل كافى 
است. يس اكر به اين نشانهها توجّه نكنند جاى بسى تعيجب است. در نتيجه كويى به آنها جنين كفته شده: جه بسيار شديد است 
دشمنى شماء خداء هر قومى را كه مثل شماء تصميم به كفر كرفته باشد» كمراه مى كند» يس راهى براى هدايت يافتن آنان باقى 
نمىماند» اكر جه آيات بسيارى نازل شود. و يهدى اليه ... و كسانى را كه ويز كيهاى شما را ندارند به سوى خود هدايت مى كند. 
معناى «إنابت»» رو آوردن به حق و داخل شدن در طريق بازكشت به خير است. 

الّذِينَ آمنُوا و تَطمَئْنُ فَلوبَهُْ كر اللِّ اين جمله بدل (يا تفسير) 01١‏ براى «مَنْ أناب» است يعنى رو آورندكان به حق» كسانى هستند 
كه ايمان آورده و دلهايشان با ياد رحمت و مغفرت خداوند آرامش يابد. در آيه بعد «الَّذِينَ آمَنُواا مبددا و «طوبى لَهُمْ) خبر آن 
است «طوبى» بر وزن بشرى و زلفى مصدر «طاب» است «و طوبى لككث» يعنى به خير و نيكى برسى و حرف لام براى بيان استء جنان 
كه در عبارت «سقيا 


.504 ص‎ ١ تفسير نمونه» ج‎ -١ 
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لكك)» (سير آب شوى) آمده است و او در «طوبى» منقلب از «ياء» است كه جون ما قبلش مضموم بوده تبديل به واو شده است مثل 
واو موقن و موسر. بيامبر اكرم فرمود: طوبى درختى است در بهشت كه اصلش در خانه من و شاخ و بركهايش بر روى ساير اهل 
بهشت قرار دارد در روايت ديكر فرمود اصل آنء در خخانه على است و جون علت را يرسيدند فرمود: خانه من و على در بهشت در 
يكك جاست. 

«كذلك» جنان كه بيامبران بيش را به سوى امتهايشان فرستاديم تو را نيز به سوى امتت فرستاديم با يكك نوع رسالتى كه بر 
كذشتكان برترى و فضيلت دارد: رسالت تو در ميان امتى است كه بيش از آن امتهاى بسيارى بودهاند» يس اين امت آخرين امتها و 
تو آخرين ييامبر مىباشىء لتتلوا عليهم تو را فرستاديم تا بر آنها تلاوت كنى كتابى را كه به سوى توء وحى كردهايم. 

وَهُمْ يِكفْرُونَ بالرّحُمن و اين مردم به خدايى كه رحمتى كسترده دارد كفر مىورزند واز اين رو نسبت به اين نعمت بزركك نيز كه 
شخصى مانند تو را براى آنها فرستاده و معجزهاى جون قرآن نازل كرده كفر ورزيدند. 

فل شوو كوراو مح عسات اردان بروره كار ]ل عويب سوقم بتع ]د ست دو وير اد تاليدم كدر كر 
همانندى داشته باشد. 

عَلَئِهِ تَوَكلتٌ در بيروزى بر شماء بر او توكل دارم و به او رجوع مىكنم و بر صبر و تحمل و كوشش و جهاد در برابر شماء خدا به من 


ثواب و ياداش مى دهد. 


[سوره الرعد (11): يات "١‏ تا ©'؟] ..... ص: 71/4 


آنا ُريِرَتُ به الْجبالٌ أو قُطعَثُ به الَرْض أو كلم به الُمؤتى بَلْ لِلّهِ لأَمرُ جميعاً أقلَْ تيأ الَّذِينَ آمنُوا أن لَوْيَشاءٌ الله لََدَى 
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النليى حميعا لا-يَزالَ الَِينَ فوا تبه بسا ص تَعُوا قارع أو حل قريبا + مِنْ دارهِم عََّى بَأَتى وَعْردُ الل إِنَّ اللَّ لا يَخْلِفُ الْميعاد 
00 و لقَّدِ اسمهزَي برشل من قنك فَأهليتُ لِلِْينَ كََرُوا ثم أت ْنهُعْ فكب كان عقاب (27 أفَمَنْ هو قائمٌ عَلى كل نَفْسِ يما 
كَتديَثُ وَ جعَلُوا ِلّ شرَكاء قُلْ سَرمُوهُمْ أم ونه بما لا بعلم فى الْأَدْض أمْ بظاجر مِنَ الْقَوْلِ بَلْ رين لَِّذِينَ كفرُوا مَكَرُهُمْ وَ صُدُُوا تمن 
السبيل و مَنْ يَصِْلٍ الله هما لَه مِنْ هادٍ (00) لَهُمْ تَذابٌ فى الْيحةٍالدَّْاوَلَعَذابُ الْآخِرَة أَشَنّ و ما لَهُمْ مِنّ الله مِنْ واق (6©) 
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اكر به وسيله قرآن كودها به حركت در آيندء يا زمين قطعه قطعه شود, يا با مرد كان سخن كفته شود (باز هم ايمان نمىآورند) بلكه 
همه امور بدست خدا استء آيا آنها كه ايمان آوردهاند نمىدانند كه اكر خدا بخواهد همه مردم را هدايت مى كند» و بيوسته بر 
كافران» به دليل كارهاى زشتشان» مصائب كوبندهاى وارد مىشود و يا به نزديكك خانه آنها فرود مىآيدء تا وعده الهى فرا رسد. 
آرى خداوند وعده خلافى نمى كند. (91) 

بيامبران بيش از تو نيز استهزاء شدند» و من به كافران مهلت دادم و سيس آنها را مؤاخذه كردم جه كيفرى بود! (5”) 

آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده و اعمال همه را مى بيند (مثل كسى است كه جنين نيست؟) آنان براى خدا شريكانى قرار دادند» 
بككو: آنها را نام ببريد آيا به او جيزى را خبر مىدهيد كه از وجود آن در روى زمين بىخبر است يا سخن ظاهرى مى كوييد؟ بلكه 
در نظر كافران» مكرشان زينت داده شده واز راه حق بازداشته شدهاند و هر كس را خدا كمراه سازد» راهنمايى نخواهد داشت 
فرفرة 

براى آنها در زندكانى دنيا كيفرى سخت است و كيفر آخرت از آن» سختتر» و هيج كس نمى تواند آنان را از كيفر الهى نككهدارد. 
رع 
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4١ ضصضة‎ 6٠6 تفسير:‎ 


3151 153 ى سوان حرق را امسلاؤت انك سات ايد اين اسك أكر قرا باقن كه كودها بلتوسيلة 1ه از رار كاهياى خود 

به حركت در آيند واز جايكاههاى خود ريشه كن شوند (آن» همين قرآن است). 

أو قطْعَتٌ به الْأَدْضُ در معناى اين جمله دو قول است: 

-١‏ يا اين كه زمين به سبب آن شكافته و ياره ياره شود 1- يا زمين شكافته شود و از آنء جويها و جشمهها به وجود آيد. 

أو كله ربع الدؤقى و جنا سهوسيله اوهره كانانيه سكن در ايند ويشترفد و باس دعكد او.حمين قرذاابمت كدابسى بار و 

ات بنا بر اين» جواب شرطء لكان هذا القرآن مىباشد كه به قرينه حذف شده و بعضى كفتهاند جوابى كه حذف 
شذه الما آمثوا بده أسنت» يعتى جه 3 ابمان ثم ىآورقك مفل 'آيه و لو أننا رلا إليهم الملائكة . .. «اكر فرشتكان را بر آنها نازل كنيم و 

فرد كان را با آنها به سخن در آوريم وهر جيزى را (كه مىخواهند) روبرويشان قرار دهيم باز هم ايمان نخواهند آورد) (انعام/ 

01 

فرّاء مى كويد: «لو) به ما قبلش: وَهُمْ يَكفُرُونَ بالرّخمن در آيه قبل» تعلق دارد و بقيه جملهها معترضه است يعنى اين مردم به خداوند 

رحمان كفر مىورزند؛ اككر جه قرآنى با اين ويؤككيها نازل شود. بَلْ لله لَمْرْ جميعاً بلكه براى مدا توانايى بر هر جيز است و او بر 
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آوردن تمام معجزاتى كه منكران طلب مى كنند» تواناستء اما به دليل مصلحتى كه خود مىداندء اين كار را انجام نمىدهد. 

أقَلَْ يثأس اين فعل در لغت جمعى از قبيله نخع به معناى «أ فلم يعلم» به كار رفته و دليلشان اين است كه نااميدى معناى علم را در بر 
دارد» زيرا شخصى كه از جيزى نااميد استء عالم است به اين كه آن شىء وجود ندارد» جنان كه به همين دليل كاهى 
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رجا (اميدوارى) به معناى خوفء به كار مىرود. ١١‏ دليل بر اين معنا اين است كه معصومين عليهم السّلام و نيز ابن عباس و كروهى 
از صحابه و تابعان «أ فلم تبيّن) خواندهاند كه تفسير همان «أ فلم يبأس» مى باشد» و ممكن است «يأس» 13١‏ را به همان معناى نااميدى 
كرفته و آيه را جنين معنا كرد: آيا اشخاص با ايمان از ايمان آوردن اين كافران نااميد نشدهاند؟ با اين كه يقين دارند كه اكر خدا 
مى خواست همه مردم را (جبرا) هدايت مى كرد و اين كافران را هم به راه مى آورد. 

وَلا يََال الَِّينَ كمَرُوا ... آنان كه كافر شدهاند بسبب كفرى كه در خود به وجود آورده و اعمال زشتى كه انجام دادهاند بيوسته در 
«قارعة» به معناى داهيه استء يعنى مصيبت بز ركى از انواع مصائب كه بر جانها و اموال كافران وارد مىشود و آنها رادر هم 
مى كوبد. 

وأو ككلم بابل مصعفياق كر سدمعر ودوك اندها اناق فود هن ابد ا وعدة الوى كد ركه آنياء باقنامة اسث قرا رس 
برخى كفتهاند منظور از (قارعة) سريّههاى ييامبر است كه عدّهاى را به سوى كافران مىفرستاد و آنها به اطراف مكه هجوم مى بردند 
وافرادى از آنان را مىربودند. 

معتاى ديكر أيه ابن است: يا ابن كه قو ان محقد ضلى الله عليه و آلهابا لشكر خودث در تزذيكك خاته آنها فرود آبى» جنان كه در 
حديبيه بر آنها وارد شدى. 


حَنَّى يَأتِى وَعْدٌ الله تا وعده خدا كه همان فتح مكه است فرا رسد جرا كه خدا اين وعده را به ييامبر داده بود. 


-١‏ جنان كه يأس از جيزى نتيجه علم به عدم آن استء اميد به آن نيز نتيجه عدم خوف از آن مى باشد.- م. 

؟-امما بهتر همان معناى مشهور است كه «يأس» رابه معناى «علم) به كار بردهاند و آيه را جنين معنا كردهاند: آيا كسانى كه ايمان 
آوردهاند نمىدانند كه اككر خدا بخواهد همه مردم را اجبارا هدايت مى كند. 

تفسير نمونه» ج 2٠١‏ ص 777. 
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واكاك اناك هيات ادق أسث وا كد فوووا 31 قدو والعكد وام واكتذان شوق مكل اين كه شرراتى رادو نتهزا كاه مادق 
هيج مزاحمى رها كنند. اين جمله تهديدى براى كافران است. 

أَفْمَنْ هُوَ قائِمٌ اين جمله اعتراض بر كافران است كه شرك به خدا آوردهاند» يعنى آيا خدايى كه مراقب است وهر كسى را كه به 
سبب كارهايش خوب يا بد است مى بيند و خير و شر آنها را مىداند و جزايشان را مهيا مى كند» مانند كسى است كه جنين نيست؟ 
وجايز است لفظى را در تقدير كرفت كه خبر براى مبتداء و «جعلوا» عطف بر آن و تقدير جنين باشد: أ فمن هو بهذه الضّ نهُ (مبتدا)» 
لم يوتحدوه (خبر) و جعلوا له شركاء .. 

بشابراية» معتاق آية اجنين مىشوة: آنا كسى را كةاذازاق اين همة وذ كيها اسشه يكاتداكن ثم دائند و براي اق كه تنهنا خنداى 
سزاوار يرستش است شريكهايى قرار مىدهند؟ 

قل سَمُوَهُمْ به آنها بككو: شما كه شريكهايى براى او قرار دادهايد» نام آنها را بكوييد و خداى يكتا راااز آنها با خبر سازيد. 
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م تتقُونَهٌ دما لا بعلم فى الْأَرْض حرف «ام) منقطعه و معناى آيه اين است: بلكه آيا از وجود شريكهايى براى او خبر مىدهيد, كه 
خود اوء با اين كه بر تمام موجودات آسمانها و زمين كاه استء از وجود اين شركا خبر ندارد» زيرا اينها جيزى نيستند كه علم 
خداوند به آن تعاق كيرد. مقصودء نفى شريكك براى نخداست و به همين معناست آيه: قل 1 تَيتُونَ اللّهَ بما لا يَعلّمْ فى الشماوات ولا 
فى الأوقن كر اباككها ذا ادص غير من دعد كه از وسزة ااه كفن تدارده تمدن اسمائها وت ندر زميق (يونس/18). 

أمْ بظاهر مِنّ الْقَوْلِ يا تنها با يكك كفته ظاهرى و بدون حقيقت آنها را شريكك خدا مىخوانيد (و به كفته خود ايمان نداريد). 
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اين روشهاى شكفت انككيز در احتجاج با كفَارء با زبان فصيح اعلان م ىكند كه قرآن سخن بشر نيست. 

وَ صُدُّوا عن السّبِيلِ فعل «صدّواء با فتح و ضم صاد قرافت شده اسثت. 

«وَمَنْ يض يِل الله كسى را كه خداوندء به دليل اين كه مىداند هدايت نمىشود؛ به خود واككذارش كندء هيج كس براى او بيدا 
نمىشود كه بتواند وى را هدايت كند. 

لَهُمْ عَذابٌ 

براى آنها كيفر دنياست: كشته مىشوند و به اسارت و دربدرى و بلاهاى ديكر كرفتار مىشوند و اين جنين» عقوبت دنيوى كفر 
خود را مىجشند. وَ ما لَهُْ مِنَ الل مِنْ واق 


و هيج دفاع كنندهاى براى آنها نيست كه عذاب الهى را از آنها بردارد. 
[سوره الرعد (11): آيات 0" تا /ا؟] ..... ص: 7456 
اشاره 


مكل الْجَنَّهُ التى وَعِتَدَ الْمَتَُونَ تَجْرى مِنْ تَحْيهًا الْأَنْهِارٌ أكلها دائِم و ظِلها تلك عُقْبَى الَذِينَ انَقََا و عُقبَى الْكافِرِينَ الناق 8و الدية 
آتَتِنَاهُمْ الكتات يَفْرَحُونَ بما أَنْزِلَ إلتوك وَمِنَ الأخزاب مَنْ يُنْكرُ بَعضَّهُ قل إِنّما أمِوْتٌ أنْ أَغدَ الله ولا أشرك به إِلَيِهِ أذْعُوا و إلَيِه 
مَآب (8”) و كذلِك أَنرَلْناهُ حكماً عَرَببًا وَ لَئْن انبعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءةك مِنّ الْعِلّم ما لكك مِنّ الله مِنْ وَلِيٌّ ولا واق (/) 


ترجمه: ..... ص: 7/186 


بهشتى كه به يرهي زكاران وعده داده شدهاند» نهرها از زير درختانش روان اسث ميوههاى آن هميشكى و سايههايش دائمى است» 
اين سرانجام كسانى است كه يرهيز كارى ييشه كردند و سرانجام كافران آتش است. (0*) 

و آنان كه كتاب را به آنها داديم به آنجه بر تو نازل شده؛ شادمانند» و بعضى از كروهها و احزاب قسمتى از آن را انكار مىكنند» 
بكُو- من مأمورم كه خداى يكتا را ببرستم و براى او شريكى قرار ندهم بسوى او دعوت مى كنم و به جانب وى باز مى كردم. (92) 
ترجمه جوامع الجامع, ج27 ص: 5/8 

همانند ييامبران يبشين» بر تو نيز فرمان روشن و صريحى نازل كرديم و اكر» يس از آن كه آكاهى براى تو آمده؛ از هوسهاى آنها 


ييروى كنى» هيجكس از توء در برابر خداوند جانبدارى نخواهد كرد. (/0”) 


تفسير: 66 ضة 4خ 
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كَل الْجَنَّ الى وُعِدَ الْمتَونَ منظور از اين عبارت» بيان صفت بهشت است به وصفى در نهايت شكفتى و بالاتر از تصوّر. )1١‏ 

اين كلمه؛ نزد سيبويه مبتداست و خبرش محذوفء. و تقدير آن جنين است فيما نقص عليكم مثل الجنة ويزكى بهشت در امورى 
است كه هم اكنون براى شما بازكو مى كنم. 

و به اعتقاد ديكران تَجرى مِن تَحْتها نهار خبر استء جنان كه مى كويى «صفةُ زيد أسمر» رنكك زيد كندمكون است. 

زْجّاج عبارت را جنين معنا كرده است: «مثل الجِرْهُ جِدْهُ تجرى من تحتها الانهار) مثل اين بهشتء بهشتى است كه از زير آنء نهرها 
جارى است موصوف كه اجِنهُ) بوده حذف شده از باب تشبيه آنجه از ديدهها ينهان است به جيزى كه آن را مشاهده مى كنيم. 
اكلهاداقة خووذ يها حييشك البيه كيل آنه لفقت ر عو لا عتتوقة م وهات نمع قط ونس تنمى خوده اكه 09 

وَظِلها سايهاش هميشكى است و از بين نمىرود, مثل سايههاى دنيا نيست كه 


-١‏ جون حقيقت بهشت با اين شكفتيهايش در وصف نمى كنجدء لذا از ويزكيهاى آن در قرآن تعبير به مثل فرموده است. خلاصهاى 
از تفسير نمونف 3780/٠١‏ 
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به وسيله خورشيد از بين مىرود. 

وَالَّذِينَ آتَبِناهُمُ اللكتات منظور از اهل كتاب عبد الله سلام؛ كعب و يارائشان و كسائى از نصارى هستند كه مسلمان شدند و هشتاد 
نفر بودند» جهل نفر در نجران و سى و دو نفر در سرزمين حبشه و هشت نفرشان در يمن بودندء آنها به آنجه بر توء نازل شده 
شادمان مىشوند. 

وَمِنَ الأخزابٍ مَنْ يُنْكرُ ... برخى از كروههاى كار كه بر دشمنى يبامبر اجتماع كردهاند قسمتى از آيات قرآن را كه مخالف احكام 
آنهاست منكر مىشوند و غير آن از احكامى را كه تحريف كرده و تغيير دادهاند. 

للها أروث كرخون ا د كدر مر اول فده الريك والضاء كمخداى رالعادف كم وبزاق ال كرك اورم حوس ابن كينا 
آنجه را بر من نازل شده انكار م ى كنيد در حقيقت» عبادت خدا و توحيد او را منكر شدهايد. 

لله أذقواكها بدسرى اق دعوت ع كم لبسو غير ويا كقم حلت اوس ل غير ارايت محا براق الكان قبا كه 
در صورتى كه شما هم مانند اين را مى كوييد. 

وَ كذلك أَبْرَلْناهُ و مانند آنجه كه بر انبياى بيشين فرستاديم كه در آنء امر به عبادت خدا و يكتابى اوء و دعوت به سوى دا و دين 
او بود» اين كتاب را هم بر تو نازل كرديم. 

حكماً عَرَيكًا بند و حكمتى كه با زبان عربى ترجمه شده. نصب هحكماء بنا بر حاليت است. 

وَلَِن انبعت أَهْواءَهُمْ ... امورى كه كافران تو را دعوت مى كنند كه با آنها موافقت كنى» جز هوا و هوسها و شبهات جيزى نيست» 
يعنى يس از آن كه با دليلهاى روشن برايت علم و آكاهى يبدا شد اككر از خواستههاى آنان ييروى كنى خدا تو را يارى نمى كند 
بلكه بخود واككذارت مى كند و هيج نككهدارندهاى براى تو نخواهد بود. اين 
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بيان به منظور آن است كه شنونده را برانكيزد تا در امر دين يايدار باشدء و با وجود دليل روشن بر حقّانيت دين» منحرف نشود و 
يايش در امور مشتبه نلغزد و به باطل ميل نكند. 


[سوره الرعد (11): آيات /" تا 6٠‏ ] ..... ص: 7/17 
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اشاره 


وَلَقَدْ أرْس نا رسلا مِنْ قيلك و جَعَلْنا لَهُْ أزواجاً وَ ذْريَةَ وما كانّ لِرَسُولٍ أن يَأتَى بِآيَدْ إلا بإذْنِ الله لكل أجل كتابٌ (28) يَمْخوا الله 
ما يَساءٌ وَ ينبت و عِنْدَهُ أمّ الكتاب (4”) و إن ما تُرِئّك بَعْض الْذِى تَعِدَُّهُمْ أو تَتوَفيتك فَإِنّما عَلَتِك الْبلاغ و عَلَيَنَا الْحِسابٌ 060 


قرجمه: ..... ص: /74.1؟ 


و ماء بيش از توء بيامبرانمان را فرستاديم و براى آنها همسران و فرزندانى قرار داديم» و هيج رسولى را نسزد كه آيتى بياورد مكر به 
اذن خداوند» براى هر مدّتى كتابى است. (98) 

خداوند هر جه را بخواهد محوء و هر جه را بخواهد اثبات مىكند و نزد او است ام الكتاب. (88) 

واككر يارهاى از مجازاتها كه به آنان وعده دادهايم به تو نشان دهيمء يا اين كه تو را بميرانيم» همانا بر تو ابلاغ و بر ماء كيفر و 
حساب است. (80) 

تفسير: ..... ص: /7/.1 

وَلَقَد أَرْسِلْنا رشنا مِنْ فيلك دشمنان» ييامبر اكرم را به داشتن همسران متعدد سرزنش مى كردند. از اين رو خداوند فرمود ييامبران 
ييشين هم مثل او» داراى همسران و فرزندان متعددى بودهاند و نيز هيج يكك حق آن را نداشتند كه از طرف خود آيات و معجزاتى 
را كه به آنها ييشنهاد مىشدء بياورند و احكام دينى داير مدار مصلحتهاست كه با اختلاف زمانها و احوال فرق مى كند يس براى هر 
زمان دستورى ترجمه جوامع الجامع» ج "7 ص: 70/7 

است كه به مقتضاى آنجه صلاح بند كان باشد بر آنان واجب مىشود. )١١‏ 

نفقيرا اللثاها بضاة خد اوقد نسح سس كل اتنعه را النحكقن والطوست م دائد دعاق ان اعد صاعت كن اقباقش من يكن برلرار 
مى كند يا آن را بدون نسخ باقى مى كذارد. برخى در معناى اين آيه كفتهاند خداوند از باب فضل و رحمتش آنجه را صلاح 
مىداند از كناهان بند كان از نامه عملشان محو م ىكند و عذاب رااز آنان برمىدارد و كناه كسى را كه بخواهد از روى عدالت 
كف ركسل ماق مى كذارد قول ذيكر دو مخاق أيه اين ات كهغنداوتك برهى ال موسودات رامحو م كعدو برعي وا از قبيلن 
انسانها و ديكر حيوانات و كياهان و درختان و ويزكيها و حالات آنها را باقى مى كذارد و در نتيجه بر روزى و عمر آنها مىافزايد و 
يااز آنها م ىكاهد و محو و اثبات سعادت و شقاوت نيز به دست اوست. 

وَعِنْدَهُ م الكتاب اصل هر كتابء يعنى لوح محفوظ در نزد اوستء زيرا همه جيز در آن» نوشته شده است. 

َإِنْ ما رتك به هر حال يا جنان است كه ما بعضى از آنجه را به كافران وعده داده بوديمء از قبيل غلبه مؤمنان بر كقّارء و توانايى 
تو بر كشتنء اسير كردنء و به غنيمت كرفتن دارائيهاى آنانء به تو نشان دادهايم» و يا بيش از آن كه اين امور را نشان دهيم تو را به 
سوى خود مى آوريم (مىميرانيم) در هر صورت تكليف تو فقط تبليغ رسالت است و حساب آنان با ماست نه با تو. و ماء دير يا زود 
آنها را مجازات و كيفر خواهيم كردء و از آنان انتقام خواهيم كرفت. 


١-اكر‏ جه ظاهر بيان مرحوم طبرسى و ديكران از قبيل كشّاف نشان مىدهد كه اين ياسخى به كسانى است كه به تعدّد همسران 
بيامبر ايراد مى كرفتندء اما اين شأن نزول درست به نظر نمىآيد» جون سوره رعد ظاهرا مكى است و در مكه تعدّد همسر مطرح 


نيو شك تكسي رولف ا 
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[سوره الرعد :)١١(‏ آيات 6١‏ تا " ؟] ..... ص: 1549 
اشاره 


أوَلَمْ يرا آنا َأَتَى الْأَوْض تَنْقُضُ ها مِنْ أطرافها وَ الله يكم لا معدت لكيه وَ هُوَ سَرِيعٌ اْحساب (61) و قَدْ مكر الِّينَ مِنْ قَيلِهغ قله 
الْمَكرٌ جميعاً يَعلمٌ ما تَكيبٌ كل نَفْس و سَيِعْلمَ الْكمَارُ لِمَنْ عُْبَى الدّارٍ (61) و يَقُولَ الَّذِينَ كفَرُوا لَسْت مُرْسَ لا قل كفى بالل شّهيدا 
تنى و بَتنَكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب (67) 


ترجمه: ..... ص: 17/9 


آيا نديدند كه ما از جوانب زمين م ىكاهيم؟ و خداوند حكم م ىكند و هيج كس را نرسد كه حكم او رارد كند و حسابرسى او 
سريع است. (81) 

كسانى كه بيش از اينها بودند فريب و نيرنكك به كار بردند» ولى تمام طرحها و نقشهها از آن خداست از كار هر كس آكاه است» و 
به زودى كار خواهند دانست كه سرانجام در سراى ديكر به سود كيست (67) 

آنها كه كافر شدند مى كويند: تو ييامبر نيستى. بِكُو: كافى است كه خداوند و كسى كه علم كتاب نزد او است ميان من و شما كواه 
باشد. 027 


تفسير: 66 ضة ان 


أناتأى الأوض القشرهاءبرإمرالة رزميق كثر اث كل خداوند موت رمايدسا الوا بر ووى سساناة'ى كقنايه ودر لشجهاز 
سرزمينهاى كقّار مى كاهيم و سرزمينهاى اسلامى را افزايش مىدهيم و اين از نشانههاى بيروزى است. حاصل معنا اين كه وظيفه تو 
ابلاغ رسالت است و به جهات ديككر كارى نداشته باش و اندوهى به خود راه مده زيرا ما تو را حفظ م ىكنيم و آنجه را از ييروزى و 
اعتلاى كلمه اسلام كه به تو وعده دادهايم به انجام مى رسانيم. قول ديكر در تفسير فعل «ننقص» آن است كه به سبب از بين بردن 
علما و بركزيدكان كفار» سرزمينشان را دجار نقص مى كنيم. 
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مُعَقَّتَ لِحَكمِهِ رد كتندهاى براى حكم خداوند نيست» «معقّب) (تعقيب كننده) كسى است كه بر شيثى حمله مى كند تا آآن را باطل 
سازد واز بين ببرد» و جمله در محل حال است كويا عبارت جنين است «و الله يحكم نافذا حكمه؛ دا حكم مىكند در حالى كه 
حكم و فرمانش نافذ و جارى است. 
وَقَدُ مكر الَّذِينَ مِنْ قبِلِهِمْ در اين آيه خداوند كافران را متّصف به مكر و فريب كرده و سيس مكر آنها را در قبال طرحهاى خود 
بىاثر دانسته و فرموده است: طرح و نقشه كامل از خداست و با جمله بعد آن را تفسير كرده است كه هر كس آنجه انجام مى دهد 
خدا بيش از آن مىداند و بزودى كافران خواهند دانست كه عاقبت نيكك در سراى آخرت بهره جه كسى استء زيرا كسى كه از 
اعمال همه (از ييش) آكاه است و براى آن كيفر يا ياداش مناسب آماده كرده. جنين عملى كاملترين جارهانديشى است به اين دليل 


كه مكر خداوند از جايى كه نمىدانند بر آنها وارد مى شود. 
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كلعة ركنان كان قد قر الك شدهع عراك او اق ين كاف اللينت: 

قل كل بالله كهيدا يكو قهادث عداوقد ذرباره هدق ادعاق ترك مع بدوسلة اتحد ال معترات اشكار باشنه كاف اسع 

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلُْ الكتاب در تفسير اين جمله اقوالى است. 

-١‏ مقصود كسى است كه از قرآن و نظم و هماهنكى اعجاز كونه آن آكاهى دارد. 

-١‏ مراد علماى اهل كتاباند كه اسلام آوردهاند زيرا آنها به ويزكيهاى بيامبر در كتابهايشان كواهى مىدهند. 

-'٠‏ مراد از «مَنْ عِنْدَهُ ٠...‏ خداى سبحان و منظور از «كتاب» لوح محفوظ است. 

؟- مقصود امير المؤمنين علىٌ بن ابى طالب عليه السّلام است. 
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از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه مقصود از كسى كه علم كتاب نزد او است ما هستيم و على عليه السّلام نخستين كسى و 
بركزيدهترين و بهترين ما بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله مىباشد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: بض 
سورهة ابراهيم عليه السّلام ّءوووه. ص: يذل 
اشاره 


اين سوره مكى است غير از دو آيه (18 و 44 از ألَّمْ ثَرَ تاو بنْسَ الْقَرارُ كه درباره كشتكان بدر استء مجمع البيان) اهل بصره 
شماره آيات را ١‏ و اهل كوفه 1 دانستهاند زيرا آنها «بحَلّق جَدِيد» را يكك آيه شمردهاند (امَا اهل بصره «بعزيز) را آخر آيه؛ به 


حساب أوردهاند). 
[فضيلت ثواب قرائت ابن سوره]: ءوووه. ص: ذا 


در حديث ابىّ نقل شده است: كسى كه سوره ابراهيم را بخواند» خداوند ده حسنه به عدد هر فردى از بت يرستان و به عدد آنها كه 
بت را نيرستيدهاند» به او ياداش مى دهد. )١١‏ 

امام صادق عليه الس لام فرمود هر كس سوردهاى ابراهيم و حجر را به طور كامل در دو ركعت نماز در هر جمعه بخواند او را فقرو 
ديوانكى و هيج بلاى ديكرى نرسد. )7١‏ 


-١ 


من قرأ سورة ابراهيم أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام و من لم يعبدها. 
_- 


من قرأ سورة ابراهيم و الحجر فى ركعتين جميعاء لم يصبه فقر و لا جنون ولا بلوى. 
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[سوره إبراهيم (15): آيات ١‏ قا 6] ..... ص: 1917 
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اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

الر كنات أَبْولنة ليك لشخرع الثّا مِنُ الظلمات ِلَى الور بإذْنِ ريه إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (1) الل الى آ لَهُ ما فى السّماوات و ما 
فى الْرْضِ و وَل للْكافِِينَ مِنْ داب مَدِيدٍ ( الَّذِينَ يَنتَحبونَ التياة لديا علَى الْآحَِه وَ ب دون عَنْ سيل الله و يعُوتها وجا 
أرلفك فى ضَلال يعيق :© وما أوض لدازون اشول إل" يلسان قزية لفق لهم قصل الله فخ تهات و بولق 3# داه وهو العررة الكيم 
إفرة 


ترجمه: ..... ص: 791 


الفء لام؛ راء» كتابى است كه بر تو نازل كرديمء تا مردم را به اذن يرورد كارشانء از تاريكيها به سوى نورء و به راه خداوند ارجمند 
و ستوده. راهنمايى كنى. )١(‏ 

خداوندى كه هر جه در آسمانها و آنجه در زمين است از اوستء وء واى بر كافران از كيفر سخت. (؟) 

آنان كه زندكى دنيا را بر آخرت ترجيح مىدهندء واز راه خدا باز مىدارند و مسير كج را طلب مى كنند» آنان در كمراهى دورى 
قرار دارند. (") 

هيج ييامبرى را نفرستاديم» جز با زبان قومش تا بر ايشان حقايق را آشكار سازد. يس خدا هر كس را بخواهد كمراه وهر كه را 
بخواهد هدايت مى كند و او توانا و درستكار است. (8) 


تفسير: 6٠6‏ ضة إزذفا 


من الُلْماتِ 9 النُور بإِذْنٍ رَبّهِمْ تا مردم راز كمراهى به هدايت و از كفر به ايمان وارد سازد. 

بإِذْنٍ رَبّهِمْ به آسان كردن و ميشر ساختن خداوند «اذن) كنايه از آسان ساختن كار 
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و برداشتن موانع است و مراد موفقيتها و الطافى است كه خدا به آنها عطا مى كند. 

إلى صدراط القد.» بدلاز «إلى النُور) است با تكرار عامل (الى) «اللّه) به جر عطف بيان براى «عزيز الحميد)» است زيرا به دليل 
اختصاص داشتن آن به معبودى كه شايسته عبادت است جارى مجراى علم مىباشد جنان كه نجم براى ثريا علم بالغلبه شده است. 
كلمه «اللّها به رفع نيز خوانده شده و تقدير آن هو الله مىباشد. 

«ويل نقيض» و «و ال» است كه به معناى نجات مى باشد و اسم معنى است مثل هلاكك جز اين كه از آن» فعلى مشتق نمى شود. كاهى 
مى كويند: «ويلا له): به نصب از باب اين كه مصدر مفعول مطلق براى فعل محذوف باشدء. و زمانى هم رفعش مىدهند تا مبتدا و 
خبر باشد و معناى ثبات (و دوام) بدهد و مى كويند: ويل له مثل «سلام عليكك) و معناى آيه اين است كافران از عذاب شديد مى نالند 
وضيجه وفرياد بر مىآورند و مى كويند: يا ويلاه جنان كه در آيه ديكر مىفرمايد دَعَوَا مالك تُبوراً «اهل دوزخ آرزوى مركك 
مى كنند) (فرقان/ .)١17‏ 

الَّذِينَ يَستَحِبُونَ: در اعراب اين جمله جهار قول است: 

-١‏ مبتداء مرفوع» و خبرش ولي فى ضَلالٍ بَعِيدِ است. 


؟- مجرور و صفت براى «كافرين» باشد. 
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*- منصوب بنا بر ذم به اتقدير اعنى .. 

"- مرفوع. خبر براى مبتداى محذوف و تقديرش. هم الْذين يسة ستحون مى باشد. 

استحباب» استفعال از محّت و به معناى ترجيح دادن است. 

وَ ببعُونّها عِوَجاً در راه خدا به دنبال يافتن كزيها هستند» و غرضشان اين است كه به مردم جنين وانمود كنند كه اين راه ناهموار است 
واز حقيقت و راستى منحرف است. در اصل يبغون لها بوده» حرف جد حذف و ضمير به فعل متّصل شده است. 

فى ضَلالٍ بَعِيدٍ كافران از راه حق منحرف شدند و در مسيرى غير از راه حق 
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افتادند. متّصف ساختن ضلال به بعيد از باب مجاز استء زيرا دورى حقيقى براى كمراه است نه براى كمراهى» جون اوست كه از 
طريقه حق دور مىشود. اين تعبير مثل قول عربهاست كه مى كويند: جد جده. (كوشش اوء كوشش و تلاش را به عمل نسبت داده 
ذر خالى كه عامل هى كوشد): 

نا يلسانٍ قَوْمِهِ هر ييامبرى رابا لغت قوم خودش فرستاديمء تا آنجه را مردم به آن دعوت مى شوند بفهمند. 

أ اننم يعاو خداوقة ته كه وا مغرا فد براه و كر كه وا يخواسد ددا بعد كن متتسو او الال وتغذاوفة ابن انيت © 
شخص را به خودش وامى كذارد و الطافش را از او باز مىدارد و مراد از هدايت كردنء توفيق و لطئف اواست و خداوند كسى را 
كبراء نس كقد مكو ايخ كد ودانك هر كسان ند اوود»وهدانت تب كنرك كبن را كغدائد اسان مى اورذة يدن انحة در 
اين آيه است كنايه از كفر و ايمان استء مثل: فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُم مُؤْمِنٌ «يس بعضى از شما كافر شديد و بعضى ايمان آورديدا 
(تغاين/ .)١‏ 


[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات ف تا 4] ..... ص: 198 
اشاره 


وَلَقَدَ رقنا موسي باباننا أن أخرج تؤمك بن الظلماتٍ إلى الُورِوَذَكهُمْ م بأيامٍ الِإ فى ذلكك لآباتٍ لكل صبَارٍ َكُورٍ (0) و إذ 
قال ُوسى لِمَوِِْ اذْكرُوا تغمة لل يكم إذ أنْجاكم مِنْ آل فِرعَؤنَ يَُوموتكغ شوء الغذاب و يبون أثنا كم و يَشتَحيُونَ نساء كم و 
ف كرك و م عَظِيمٌ (©) و إِذْ ََذنَ ربكم لين شَكَرتُمْ َزِدنَكمْ و لِنْ كمَثمْ إِنّ َذابى لَقّدِيدٌ ) وَ قال مُوسى إن تَكمُرُوا 
أَننمْ وَمَنْ فى الأَدْض ججمِيعا قن الله لعن حَمِيدٌ (0) 


ترجمه: ..... ص: 198 


ماء موسى را با نشانهدهاى خودمان فرستاديم و دستور داديم كه قوم خود رااز تاريكها به سوى نور در آور و روزهاى خدا را به آنان 
متذكر شوء كه در آن نشانههايى براى مردم شكيبا و سياسكزار وجود دارد. (8) 

به خاطر آور هنكامى را كه موسى به قومش كفت: نعمت خدا را بر خود بياد داشته باشيد» موقعى كه شما را از آل فرعون رهايى 
بخشيد كه شما را عذاب م ىكردند و فرزندانتان را سر مىبريدند و زنانتان را زنده مى كذاشتند» و در اين» آزمايش بز ركى از طرف 
يروردكارتان بود. (8) 

وياد آوريد هنكامى را كه يروردكارتان اعلام داشت كه اكر سياسكزارى كنيد بر نعمتهاى شما خواهم افزود و اكر كفران كنيد 
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عذاب من شديد است. (07 


موسى كفت اكر شما و همه مردم روى زمين كافر شويد» خداوند بى نياز و ستوده است. (8) 


تفسير: 6 ضة 1 


أن أَخْرِجٌ أن» مفسره است زيرا در «ارسال» معناى قول نهفته است» كويا جنين فرموده: او را فرستاديم و به او كفتيم كه قومت را از 
تاريكيها بيرون آور ... و مىتوان «أن» را ناصب فعل دانست كه در تقدير «بأن أخرج قومكك» باشد و جايز است كه أن مصدريه را بر 
سر فعل امر در آورند» زيرا غرض آن است كه فعل را تبديل به مصدر كندء امر باشد يا غير آن» فرقى نمى كند. 

وَذْكَرْمُعْ بأَام الل از روبدادهابى كه از طرف خداوند بر امتهاى بيشين واقع شده آنان را بيم دهه و از آن جمله اسث روزهايى كه 
اعراب در أن قدو 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: /791 

يبشامدهاى مهم در آن به وقوع يبوست مثل روز بعاث 2١١‏ و روز نسار 3١‏ و روز فجار «”" و جزاينها. ازابن عباس نقل شده است 
كه مراد از ايام الله نعمتهاى خدا و آزمايشهاى اوست. الكل دان شكُور: براى هر كسى كه بر بلاى خدا صبر كند و نعمتهاى خدا 
راسياس كزارد. 

«إذْ أنُجاكة)» اين عبارت» ظرف براى نعمت است كه به معناى انعام مى باشدء يعنى به ياد آوريد وقتى را كه خداوند در آن وقت شما 
الال تشع برخرونار كر وق فاق كتفرنيدل (امسان) ادع لدو باك 

يعنى ياد آوريد موقعى را كه خدا شما را در آن وقت نجات داد. 

وَِذْ تَأَذّنَ كم اين جمله از كفتههاى موسى عليه السّلام است به قومش يعنى به ياد آوريد» موقعى را كه يروردكارتان اعلان كرد. 
فعل «تأذن و آذن» به يك معناست كه همان اعلام مى باشد, مانند توعد و اوعد و تفضّل و افضل با توجه به اين كه آن زيادى 
معنايى كه در باب تفعل وجود دارد در باب افعال نيست. بنا بر اين كويى جنين فرموده است: به ياد آور وقتى را كه يرورد كارتان با 
بيانى رساء كه تمام شكها را برطرف مىسازد اعلان كرد و به شما خبر داد» كه: 

ارق فكرقة لأريذتكع اهو ابر قعيف سات ردقيو و ديك قصهان كدي هها يشدرك افد وك كرد بوه رديه ست ارا 
بر شما مىافزايم. 

وَ لَْنْ كفَْتُمْ ... و اكر ناسياسى كنيد و نعمتهايم را كه به شما دادهام كوجكك 


-١‏ به فتح يا ضم «ب» با حرف عين بى نقطه يا با نقطه: روزى كه جنكك ميان اوس و خزرج واقع شد لسان العرب ماده «بعث). 

-١‏ نسار به كسر نون نام مكانى است و بعضى كفتهاند جشمه آبى است از بنى عامر و يوم النّسار روزى است كه بنى اسد و ذبيان در 
مقايل جشم بن معاويه بودند. لسان ماده نسر. 

*- ايام الفجارء روزهايى است ميان بنى قيس و قريش جنك بود. در حديث است: روزهاى جنكك فجار عموهايم را براى تير اندازى 
كمكك مى كردم. استاد كرجى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: /79 

شماريد» عذاب من بر آنان كه كفر ورزند سخت و شديد است. 

إن تَكفُرُوا َم اكر شما و همه مردم كفران ورزيدء زيان اين باوانستى بيه نما برهى كركف ارو الله طق تحميةة تو خنداؤتد احتياجى به 


سباسكرارى شما تدارد وناو غنود به ذليل تمتها قراواتقن شاسعه حمد و ثناسة» اكر جه سنا شكرق اوواستايك. 
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[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات 5 تا ]٠١‏ ..... ص: /9؟ 
اشاره 


ألم يأبكم : ًا اين من فيكم ؤم توح و عاد و كمُود و الَِّينَ من تدج لا يَلمهُ إلا لله جاءتُّع وم م اينات قَردُوا َيدِيُمْ فى 
أفُواجهم و انوا إن كقزنا با أَزْتُمْ بهو إلى شك من عونا إل ريب (4) قالّث رز ُمرلهُْ أفى الل كك فايلرٍ التقماوات و 
لأْضٍ دعوم ليِْرَلَكمْ من ذنُويكم وَيوََوكُمْ إلى أجل مس مُسَمّى قالُوا إن أَنمْ إلا بَمَر متنا َريدُونَ أن تَضُدٌ تَمُنونا عا كان بسك أناذنا 
ونا بسَلْطانٍ مُبين )01١(‏ 


ترجمه: ..... ص: 794 


آيا خبر آنان كه يبيش از شما بودند به شما نرسيده است: قوم نوح» وعاد و ثمود و آنها كه يس از ايشان بودند» كه جز خداوند» 
كسى از آنان آ كاه نيستء ييامبرانشان با دلائل روشن به سوى آنها آمدند يس ايشان دستها را در دهانهاى خويش قرار دادند و 
كفتند: ما به رسالت شما كافريم و نسبت به آنجه ما را به آن مىخوانيد شكك و ترديد داريم. (8) 

ماني فاق كتعدده انادومار ضدنى 2ق كمد انعمانها و رشن متك عرد داوف اوم كديا واادشوه ين كيدها 
كناهانتان را بيامرزد و تا موقع مقرّرى» شما را باقى كذاردء كفتند شما نيز بشرى مثل ما هستيد و مى خواهيد ما را از آنجه يدرانمان 
مى يرستيدند» باز داريد. يس دليل روشنى براى ما بياوريد. )٠١(‏ 


تفسير: 66 ضة لمكا 


والدي» ِنْ بَعْدِهِمْ مبتداء و خبر آن» جمله: لا يَعْلَمَهعْ إِلَا الله و تمام جمله معترضه است. 

و مىتوان كفت: «الذين» در محلّ جرّء عطف بر «قوم نوح» است و جمله الا يَعْلَمَهُ إِلَا الله معترضه و معناى آيه اين است: اين كروه 
كه بعد از قوم نوح وعاد و ثمود آمدند به اندازهاى زيادند كه جز خدا كسى از عدد آنها آكاه نيست. 

ابن مسعود هر كاه اين آيه را تلاوت مىكرد و مى كفت: آنان كه ادٌعاى علم انساب مى كنند» دروغ مى كويند. كفته شده است: 
ميان عدنان و اسماعيل سى نفر از اجداد ييامبر بودهاند كه شناسايى نشدهاند. 

َردُوا أَبدِيَهُْ فِى أَفْواههم . اوح حم ومرصيابوي اجدوايراك ارردميو اتكشعان وسعيايشان راهى 5 يديد عنان كه 
در جاى ديكر مىفرمايد: عضرا غلك الأنايلّ وق العنظ داز عشي بر نما كفت به دقدان كزنده (آلعمران/114) وممكن ات 
بطاى الوجدن راشي اك انهايا زافو الى كسار جه يا فيمكها وناك يد اوبات الاردامي كردت 

إاكتزنانينا ايداع متصوه ابن امت عسوت ماقو انك هنما تنا ين است كه ما نسبت به رسالت و مأموريت شما كافريم» و 
اين مطلب را اظهار مىداشتند تا ييامبران را از ايمان آوردن خود و تصديقشان نااميد كنند. 

معناى ذيكر آيه اين اسث كه اين كافران رو در روى يبامبران» دسث بر دهان مى كذاششد و منظورشان اين بود كه ساكت شويد و 
حرف نزنيد. 

بعضى كفتهاند «ايدى) جمع يد به معناى ايادى و نعمتها مى باشد. مقصود اين 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اللا 
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است كه آنها يندهاى بيامبران و احكامى را كه به آنها وحى شده واز بزركترين نعمتهاست با دهنهايشان رد مىكردند. زيرا وقتى 
ييامبران را تكذيب مىكردند و كفتههاى آنها را قبول نمىكردند كويى آن را به دهانها رد م ىكردند و به آنجا كه صادر شده بود 
بر مى كرداندند» و اين به طريق مثال بيان شده است. كك مَويت]: 

شكى است كه آدمى را به تهمت وامىدارد. ْ 

قا له شلك شوو كار وى فزت امن ده زو مسكدد ان انيه كدو رحو قدا دكن اسه وان ن شكك مورد انكار است» 
و كرنه در وجود خود شكك بحثى نيست. 

يَدْعُوكعْ لِيِغفر لَكُمْ خداوند به آمرزش» دعونتان م ىكند جنان كه مى كويى دعوته ليأكل معى او را دعوت كردم تا با من غذا بخورد 
و ممكن است معناى آيه اين باشد: 

شما را به ايمان آوردن دعوت مى كند تا بيامرزدتان. 

وَيُوَخرك إلى أَجَلِ مس مََّى اكر ايمان بياوريد خداوند شما را تا زمانى كه معتّن كرده مهلت مىدهد و اكر ايمان نياورديد» قبل از 
دناه اق غنا را مدعل كك من وننالة. 

إن أقم إِنَا بكو مشا شما تيتسيد مكر بشرى همائند ماو قضيلشق بر ما تداويده يس جرااو به جه دليل به ببامبرى اخفصاض يافتهايده و 
اكر اين ادّعايتان درست است دليل روشنى براى ما بياوريد. 


منظور كار از دليل روشن آيات و معجزاتى است كه از روى عناد و لجاج به بيامبران بيشنهاد مىكردند. 
[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات ١١‏ تا ؟١]‏ ..... ص: 7٠٠١‏ 


اشاره 


قالث لَهُهْر لهم إن تحن إِلبَدَر مِتلَكمْ و لكنّ اللَّه ين على مَنْ بتشاء من باه و ما كان نا أن نيكم بث لطن إل يذ لل وَعلَى 
لل َكل الْمَؤْضُونَ )1١(‏ و ما لَنا ألا الر ة 21 نا وَلنصْبِوَنَ على ما آدَبْتمُونا و عَلَى اليكل الْمَعَوَكلُونَ 
)00 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: بكر 
ترجمه: ..... ص: 1١٠١‏ 


ييامبرانشان به آنها كفتند: ماء انسانهايى مانند شماييم اما خداوند به هر كس از بندكانش بخواهد» نعمت (رسالت) را مى بخشدء و ما 
را هركز توان آن نيست كه معجزداى بياوريمء مككر به فرمان خداء و افراد با ايمان بايد تنها بر خداوند توكل كنند. (11) 

و ماء جرا بر خداوند توكل نكنيم» و حال آن كه ما را به راهمان رهبرى كرده استء و ما به طور مسلّم در برابر آزارهاى شماء صبر 
خواهيم كرد. و توكل كنندكان فقط بايد بر خدا توكل كنند. (17) 


تفسير: 6 ضهة اذكرا 


ِنْ نَخْنٌ إِنَا بَسَرٌ مِتْلّكمْ بيامبران با اين بيان كفته كافران را كه: «شما بيامبران همء مثل ماييد» تصديق مى كتند. اما تنها در بشريت مانند 


شماييم نه در ييامبرى و مانند آن» كه در اين جهت ميان ما و شماء فرق است. 
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ار اما خداوند به هر يكك از بند كانش كه بخواهد» نعمت ييامبرى را عطا مىفرمايد» و اين كرامت كه به آنان مى بخشد 
بى دليل نيست. بلكه به خاطر خصلتهاى ويزهاى است كه در آنها وجود دارد و در ديكر انسانها نيست. 

وما كان لَنا أن تَأَتِيكمْ و بر ما نيست كه هر معجزهاى را شما بيشنهاد مى كنيد برايتان بياوريم؛ مكر آنجه خدا بخواهد. 

وَعَلَى الله قليتوكل الْمَؤْمتُونَ بيامبران در ضمن اين كه تمام ايمان آورندكان را امر به توكل مىكنند خودشان را نيز در نظر دارند: 
كه ماهم بايد توكلل بر خدا داشته باشيم و در مقابل دشمنى و ستيزه جويى شما صبر كنيم. يعنى ما جه عذرى داريم اكر تمام 
امورمان را به خدا واكذار نكنيم و حال آن كه او موجبات توكل را برايمان فراهم كرده و به ما توفيق هدايت داده و هر يكك از ما را 
به آن راهى كه ييمودنش در دين لازم است هدايت فرموده است. 


[سوره إبراهيم (1): آيات 1 قا 48 1] ..... ص: 7١7‏ 


اشاره 


به لنفْلكم 1 2 5-0 كنّكم الوم 5 
را را 
(0 يتضاقة و لابكاة تيه وكأينه الْمَوْث عن كل مكان وأماهق.. فر بخ واف عذات غريظ 097 
مَل الَّذِينَ كَفَرُوا ربع أَعْمالهُْ كزماد اشْكَدّتْ به البح فى يم عاصضٍ لا يَْدِرُونَ مما كُسديوا على طَْءِ ذلك هُوَ الضّلالُ الْبعِيدُ 
(18) 


ترجمه: ..... ص: 1.17 


كافران به ييامبرانشان كفتند: ما شما راااز سرزمين خود بيرون مى كنيم مكر اين كه به كيش ما بازكرديد» يس يروردكارشان به آنها 
وحى كرد كه البنّه من ستمكاران را به هلاكت مى رسانم. (1) 

و شما را در زمين» بعد از آنان سكونت خواهم بخشيدء اين است ياداش كسى كه از موقعيت والاى من بيم داشته باشد و از كيفر من 
بترسد. )١8(‏ 

و آنها ازخدا درخواست فتح كردند» وهر كردنكش منحرفى نوميد و نابود است. (18) 

از يس او دوزخى است و اواز آب بد بوى كنديدهاى نوشانده مىشود. (18) 

با زحمت و نفرت جرعه جرعه آن را سر مى كشد» كرجه هركز نمى خواهد آن را بنوشد, و مركك از هر طرف بسراغ او مىآيدء ولى 
بااين همه نمىميرد» و به دنبال آن عذاب سختى است. (17) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7" 

اعمال آنان كه به يرورد كارشان كافر شدند شبيه خاكسترى است,. در برابر تندباد» در يكك روز طوفانى» آنها توانايى ندارند كه 


كمترين جيزى از آنجه را انجام دادهاند به دست آورند» اين است كمراهى دور و دراز. (18) 


تفسير: 6 ضهة ازذكرا 
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لتَخْرِجَنَكمْ مِنْ أَرْضنا كافران كفتند: ما شما ييامبران را از سرزمين خودمان بيرون مى كنيم» مكر اين كه به كيش و آيبن ما بركرديد. 
يلكو الطالميق ابن جمله تقل قول ات كه يا بابك ماده قل دن دير باش و ياقعل «اوسياة مخارى مجرائ قول شود يعن تدا به 
ييامبران فرمود: به طور تحقيق ما ظالمان را هلاكك مى سازيم و منظور از «ارض» زمين ستمكاران و ديار آنان مى باشد. 

در حديث اسث: كسى كه غمسايدهاش را ببازازد خداونك عساية را وارث خانه آزار دهلد خواهذ كرد 01١‏ 

«ذلك» اين كلمه اشاره به نابودى ستمكاران و جايكزين ساختن مؤمنان در سرزمين آنهاست كه خداوند حكم كرده استء و منظور 
اين است كه اين حكم خداوند» حق است. 

لِمَنْ حاف مَقامِى براى كسى كه از مقام من ترس داشته باشدء و آنء موقف حساب است زيرا آن جا مقامى است كه خداوند 
فد كانقن رادن اشيراى عبات كاه مىدارد يا آنان را به ورود در آن مقام وامىدارد. «وَ اش حَفْتَحُوا» أزى بحيله حطت ب ا دااتقن 
إلَيهِمْ) است يعنى ييامبران» نخدا را بر ضد دشمنانشان به يارى طلبيدند. يا خحدا را داور قرار دادند و از او خواستند كه ميان آنها و 


امتهايشان حكم كندء از ماده «فتاحة) به معناى حكومت است و به همين معناست جمله افتْخ يتنا و بَيْنَ كَوْمِنا القن 


-_ 

من أذى كارةه ورك اللخارة: 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 7١5‏ 

«در ميان ما و قوممان به حق حكم كن). (اعراف/ 69). 

وَخاب كل جَبَار عَنِيدٍ يس بيامبران يارى شدند و به بيروزى رسيدند و همه ستمكران معاند كه قوم آنها بودند به هلاكت رسيدند و 
مِنْ وَرائِهِ جَهَنْمُ ... يبش روى اين ستمكران آنش دوزخ قرار دارد كه در آن افكنده مى شوند. 

وى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ كلمه «صديد» عطف بيان از «ماء» است كويا جنين كفته است. از آب به آنها نوشانيده مىشود و جون آب 
ابهام دارد آن را به وسيله «صديد» بيان كرده و آن» خون و جركى است كه از جراحات يوست اهل آ تش جارى مى شود. 

«يتجرعه) با زحمت جرعداى از آن سر م ى كشد. 

ولا يكادٌ يُبدَيعْهُ فعل «كاد) به منظور مبالغه داخل شده است يعنى به نوشيدن آن نزديكك نيست تا جه رسد كه آن را بنوشدء مثل لم 
يكد يريها «به ديدن آن نزديكك نشد تا جه رسد كه آن را ببيند) (نورن/ .)6١0‏ 

وَيَأَتِيهِ الْمَؤْتُ مِنْ كل مَكانٍ كويى از تمام جهات, اسباب مركك او را احاطه كرده اننا او نمىميرد كه راحت شود. 

وكن وراك غنات حلط وو يكن روف اوعنان كور ارعذاب اتن غر اعدو 

َكَل الَذِينَ كفَرُوا ... بنا بر عقيده سيبويه مبتدايى است كه خبرش حذف شده است و تقدير آن فيما نقصّ عليكم, مثل الذين كفروا 


(خبر مقدّم حدف شدة اسث). 


-١‏ وراء و خلف به يكك معنا و مراد ناحيه ضدٌ قدّام استء اما زجاج مى كويد: منظور جيزى است كه مخفى و يوشيده باشد نه اين 
كه از اضداد باشد يعنى «وراء» از جهات ششكانه نيست. مجمع البيان. 

«وراء؛ كرجه به معناى يشت سر است ولى در اين كونه موارد به معناى نتيجه و عاقبت كار مىآيد (خلاصه از تفسير نمونه). 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: "١0‏ 

أغمالهمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتُ اين جمله مستأنفه و ياسخ سؤال كنندهاى است كه مى كويد: وضع و حال كثار حكرئه است؟ ياسخ داده 
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شده اعمال آنها مانند خاكستر استء و نيز مى توان آن را بدل از «مَكَلٌ الَذِينَ كفَدُوا» دانست كه معنايش جنين باشد: 

مثل كارهاى آنان كه كافر شدهاند شبيه خاكسترى است كه باد با شدّت بر آن بوزد و آن رادر فضا به صورت ذرّات غير محسوس 
يراكنده كند. 

«فى يَوْم عاصِفٍ» طوفانى بودن را مجازا صفت براى روز آورهه به اين اعتبار كه باد» و طوفانهاى سخت در آنء واقع مىشود مثل 
اين كه مى كزينية يوم فاطر» روز بارنده و حال آن كه باران مىبارد نه روز» ولى جون اين كار در روز واقع مىشود بارندكى را به 
روز نسبث مى دهنلك. 

منظور از «اعمالهم) كارهاى خوبى است كه انجام داده از قبيل صله ارحام وآزاد كردن بندكان و يارى ستمديدكان ويذيرايىاز 
مهمان و غير اينها اما جون اصل و يايهداش خراب بوده و بر اساس معرفت خدا و ايمان به او نبوده آنها را در بىارزشى و باطل بودن 
تشبيه به خاكسترى كرده است كه باد سخت و طوفانى شديد آن را در فضا يراكنده كند به طورى كه جيزى از آن محسوس نباشد و 
صاحبان اين كونه اعمال در قيامت هيج سودى نمى برند همان طور كه هيج جيز از خاكسترى كه باد شديد آن را در فضا يراكنده 


ساخته به دست نمى آيد. منظور اين است كه در برابر اعمال خود هيج كونه ياداشى نخواهند ديد. 
[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات 19 تا ١؟]‏ ..... ص: 7٠١8‏ 
اشاره 


ألَمْ تو أنَّ الله حَلْقَ السّماواتٍ و الْأَرْض بِالْحَقّ إن يَمَاْ م أْهِبكم و يَأتِ بِحَلْق جَدِيدٍ (19) و ما ذلك عَلَّى الله بعزيز (20) و بَرَزُوا لله 
جميعاً قَقَالَ الَعَفاءٌ للَذِينَ اش تكيدُوا نا كنا لَكم تبعا هل أنتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عذاب اللَّهِ مِنْ شََيْءٍ قالُوا لَوْ مدنا اللَهُ لَعَدَيْناكم وه 
عَلَينا أ جنا أم صَبَوْنا ما ّنا مِنْ مَحِيص (١؟)‏ 


ترجمه: ..... ص: 7.8 


آيا نديدى كه خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده؟ 

واككر خواست او قرار بككيرد» شما را از جهان مىبرد» و مخلوق جديدى مىآورد. (15) 

واين كار بر خداء سخت نيست. )٠١(‏ 

و همه آنها در قيامت براى خداوند آشكار مىشوند؛ يس ضعيفان به مستكبران كويند: ما ييروان شما بوديم» آيا جيزى از عذاب 
خدا را از ما دفع م ىكنيد؟ كويند اككر خداوند مارا هدايت كرده بود ما نيز شما را هدايت مىكرديم» جه بيتابى كنيم و جه 


شكيبانى: راه فرارى نداريم. )5١(‏ 


تفسير: 6 ص5 نا 


0 أذ الله خلن الشساوات والأدْص بالصسن ابا دان كسبعداومد اسماتها و ومين را ازبروى حكيت وملا ديع اتريك ةيد 
بيهوده و به خواهش هواى نفسانى. «خالق الشماوات و الارض) » نيز قرائت شده است. 


إنْ مَأ ادك |5 كد اويل كراهه دايا مسوم وبا زد وي اي دنا علق ديكرق من افريشدة و اين ن امر بر خداوند دشوار 
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نيست بلكه بسيار سهل و آسان است» جون قدرت او ذاتى است نه اين كه اختصاص به بعضى از امور داشته باشد. 

َ وا لِلَِ مردم روز قيامت از بيشكاه خداوند ظاهر مىشوند يعنى برى حساب و حكم الهى از قبرهايشان بيرون مىآيند. 

قال الضَعْمَاءٌ ... مراد از ضعفاء يبروان و كزوه غوام» و مقصوه :از مستكبران» سردمداران و وهبرانشان مىباشد كه ييروان خود ارا اغوا 
كرده واز متابعت ييامبران و شنيدن سخن آنها بازشان داشتند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 7:17 

«تبع جمع تابع است جنان كه خدم و غيب جمع خادم و غايب مى باشد. 

قالرا اد فيد الثاسر دند انق كذ دونو انان ف كريند:| 2 عداوقه ماراابة واه هات الاعقاي هادا عي #ركها ويا ا 
همان راه هدايت مى كرديم 


«سواء ...» اكنون براى ماء بيتابى و شكيبايى يكسان استء و هيج راهى براى نجات و جايى براى كريز نيست. 
[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات "3 تا 19؟] ..... ص: /7".1 
اشاره 


اموه مد ا م ع الا ا ا 0 
إفرفة 


ترجمه: ..... ص: /ا. "17 


شيطان. هنكامى كه كار تمام مى شود مى كويد: خداوند به شما وعده حقّ داد» و من هم وعده دادم» سيس تخلف كردم. و مرا بر 
شما تسلطى نبود؛ جز اين كه شما رافرا خواندم و يذيرفتيدء بنا براين مرا سرزنش نكنيدء و خود را ملامت كنيد؛ نه من فريادرس 
شمايم و نه شما فريادرس من مى باشدء من اكنون نسبت به اين كه شما در قبل» مرا شريكك خدا دانستيد كافرم. بطور مسلّم براى 
ستمكاران كيفرى دردناكك وجود دارد. (؟؟) 

و آنها كه ايمان آوردند و كارهاى نيك انجام دادندء به باغهايى از بهشت داخل مىشوند كه نهرها از زير درختانش روان است»ء 
جاودانه به اذن يرورد كارشان در آن مىمانند» تحت آنها در آنجا سلام مىباشد. (77) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ارا 
تفسير: 66 ضهة 4 


إِنَّ الله وَعَدَكمْ وَعْدَ الْحَنِّ شيطان كه همان ابليس است روز رستاخيز آن كاه كه فرمان الهى صادر شود و امر حساب يايان يذيرد 
ميان كروه اشقياء از جنّ و انس مىايستد و خطاب به آنها مى كويد: خدا به شما در مورد قيامت و ياداش اعمال» وعده حق داد و به 
آن وفا كردء و من خلاف آن را به شما وعده دادم و به آنء وفا نكردم. 

واماككاك ل ملكع وق بالطاف وم اسلطهو عله سد شبافوة كد ظمائر ا بد #لركتجون وي اكاك كتادواكان قن 
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3 


إلا أ إِنَا أن دَعَوْتكُمْ جز ا ين كه با وسوسه خود و آراستن كناه و دنيا در نظرتان شما را به كمراهى فرا خواندم. 
دعوت بذ كدراض ابد قرت ومسل برت عدطاى فاق كرا قاو اند كداز قبا ادن كفتار عربهاست: ما تحيتهم الَا 
الضرب (سلام آنها جز زدن نيست) به اين معنا كه اككر جه زدن ييامد سلام است اما معلول آن نيست. 


فلك تار كو قو لو وان شوح و وى كنود كد يكور به د ند خننا مراك عونق اطافف : تك ورد اقاهء كه قهما فصوت 
مو و موا لو دار ِ معرور من سد را قرا حي عكسن 3 من رادعو 


م 
نا الاق رسكو وها افق + اعيج كام از عا نمي والذدمه:فرياد ديكرى برنسه و أووا ا عذات الهى جات اذهل «اصبراح )ابه محاى 
فريادرسى اسك و ل(ما) در جملة:ويما أذ رَكتُمُونا ١‏ مصدريه مىباشد» يعنى من اكنون به اين كه بيش از اين» در دنيا مرا شريكك خدا 


قرار مىداديد كفر مىورزم؛ جنان كه خداوند مىفرمايد ١و‏ يَوْمَ الْقِيامَة يَكَفُرُونَ بشو ككم 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 04 

معتاى كفر شيطان به اين كه او رادر عبادث خدا شريكك قرار دادثذ» بيزارى جستن او ازاين امرو اظهار بئ اطلاعى كردن أو 
آناست. 

برخى كفتهاند جارٌ و مجرور: «من قبل» متعلق به فعل «كفرت» و «ما)» موصوله است به اين معنا كه من, بيش از اين» آن كاه كه از 
سجده بر آدم خوددارى كردم؛ نسبت به خدايى كه مرا شريكك او قرار داديد كفر ورزيدم. 

مى كوبى شركت زيدا شريكك زيد شدم و سبس مى كويى اشركنيه فلان» فلانى مرا شريكك خود ساخت. 

اين جمله آخرين سخن شيطان استء و جمله ان الظالمين (تا آخر آيه) قول خداوند استء كرجه احتمال مىرود كه اين جمله هم 
كفتار شيطان باشد. 


[سوره إبراهيم :)١(‏ آيات ©" تا١٠"]‏ ..... ص: 5.9 
اشاره 


ألَعْ بر كَبٌِ ضَدوَب الله مكلا كلِمَةً طيبةٌ كشَّجَرَةٍ طْيَ سار الريك تهات امار (56) مود ى أكلها كين ياذن وها ورب 
الله أل لاس لعل تَدَكرُونَ (10) و مكل كَل > حَبيئَةْ كَيجَوَوْ حبيَةْ اجَدَّتْ مِنْ قَوْقٍ رض ما لها مِنْ قَرارٍ (28) ب يكت الله الْذِينَ 
آمنُوا بلقل الَابتِ فى الحا اليا وَفِى الْآخِرَة و يضِلى اللَهُالَالِِينَ وَيَفْعَلٌ الله ما يَسَاءٌ 700) ] لمم رَ إِلَى الَّذِينَ يَدَنُوا نعمت الله 
كلا حرا رتوم دالرار 610 

جَهَنّمَ يَصْلوْنَها وَ بأ بعْس الْقَارُ (19) و جَعَلُوا لله أنُدادا لِِضِلُوا عَنْ سبيلهِ قلْ تمَنّعُوا قن مَصِيرَكُمْ إِلَى انار (:0) 


مع 


-١‏ فاطر (ملائكه) ” آيه ١5‏ (بتهايى كه هم اكنون شما آنها را خدا مىدانيد) روز قيامت به شرك آورى شما به خداوند» كفر 
مى ورزنك. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ب لضن 
ترجمه: ..... ص: 1١1٠١‏ 


آيا نديدى كه خداوند جكونه مثل زده است؟ سحن ياكيزه همانند درخت ياكيزهاى است كه ريشه آنء يا بر جا و ثابت و شاخه آن 


در آسمان است. (”7) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 119 از بو دنالر 


در هر زمان ميوهدهاى خود را به اذن يرورد كارش مىدهدء و خداوند براى مردم مثلها مى زند كه شايد متذكر شوند. (10) 

و مثل سخن يليد همانند درختى يليد است كه ريشه آن از روى زمين بر آمده و ثبات و استحكامى ندارد. (58) 

خداوند مردم با ايمان رابه كفتار محكم, در زندكانى دنيا ودر آخرت استوار مىدارد» و ستمكاران را كمراه مىسازد و آنجه 
بخواهد انجام مىدهد. (917) 

آيا نكاه نكردى به آنان كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند و قوم خود را به سراى هلاكت كشاندند. (18) 

جهنم است كه داخل آن مى شوند و جه بد قراركاهى است. (19) 

و آنها براى خخدا شبيهانى قرار دادند تا مردم را از راه او كمراه سازند بكو: لذَّت ببريد كه سرانجام راه شما به سوى آتش است. 
اللكوة 


تفسير: ..... ص: 11١‏ 


موك الله مل ااخذارقن لسر ابن عورد يناسنا كه #ردوى نوا فر هقان ذاعة اسع 

نصب كلمة به فعل مقدّر است يعنى جعل كلمة. طيبة كشجرة طيبة و اين جمله تفسير ضرب اللَّه مئلا استء جنان كه مى كويى اكرم 
الا-مير زيداء امير زيد را كرامى داشتء و او را توضيح مىدهىء يعنى امير او را جامه نو يوشانيد» و بر اسبى سوارش كرد. و جايز 
است كه نصب مثلا و «كلمة» به فعل «ضرب» به معناى «جعل) باشد. 

يعنى: خداوند كلمه طيّبه را مثل قرار داد» و «كشجرة)» خبر براى مبتداى محذوف: 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "١١‏ 

«هى كشجرة طَيْبةُ) مى باشد. 

أطركها قَابتٌ ريشههايشس :دن زمين با بر جاسةه و فرعهااقى السماء #الشدهاى آث بهاطرق بالاست» «فزع) اسم جنس :و مراد حمم 
اسثت. 

منظور از كلمه «طيبه) سخن توحيد است. برخى كفتهاند شامل هر سخن خوبى مى شود از قبيل: تسبيح و تحميد و توبه و استغفار. و 
مراد از «شجره» هر درختى است كه ميوههاى كوارا داشته باشد مثل درخت خرما و انجير و انار و غير آنها. از ابن عباس نقل شده 
اسث كه شجره درختى اسك در بهشت. از امام باقر عليه الشلام نقل شذه است كه مقصود از شجره» رسول خدا ضلى الله عليه و آله 
و فرع و شاخه آن على عليه السّ.لام و اصل آن فاطمه عليها السِّ.لام و ميوههاء اولاد آن حضرت و شاخدهاى كوجكك و بركهايش 
شيعيان ما مى باشند. لق 

از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل شده اسث كه فرمود: من خخود آن درخت و فاطمه عليها الت لام شاخههاى آن» و على عليه الش.لام 
لقاح و ييوند آن است و حسن و حسين عليهما السّلام ميوه آن. و شيعيان ما هم بركهاى آن مى باشند. "١‏ 

ؤْتَى أكلّها كل حين بِبِذْنِ رَبّها اين درختهاى با ثمر ميوههاى خود را در زمانهايى كه خداوند براى ميوه دادن آنها مقرر كرده در 
اختيار مى كذارند و اين امر با اجازه تكوينى آفريد كار و مير ساختن او مى باشد. 

كط يجَرَةْ كَِيئَةْ صفت و خصوصيات سخن يليد مانند خصوصيات درخت يليد است و منظور از كلمه «خبيثه» سخنى شركك آميز» و به 
قولى» هر سخن زشت است. 


درخت يليد» هر درختى است كه ميوه آن خوب و كوارا نباشد» مثل درخت 
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الشجرة رسول الله صلى الله عليه و آله و فرعها على عليه الدّ.لام و عنصر الشجرة فاطمة عليها السّ.لام و ثمرها اولادها و اغصانها و 
ورقها شيعتنا. 

-_ 

انا شجرهُ و فاطمهُ فرعها و على لقاحهاء و الحسن و الحسين ثمرهاء و شيعتنا اوراقها. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ”7 ص: 7١7‏ 

حنظل» و كشوث. )١١‏ 

امام باقر عليه السَّلام فرمود: مراد از شجره خبيثه بنى اميه است. 

اجْتَنْتْ ممَنْ هَوْقٍ الأزض ريشه آن از روى زمين بر آمده است و (ريشهاش به زمين فرو نمىرود بلكه در بالاى زمين مىرويد) اين 
فباركة ننطه تقار «١:‏ أخر ليا لابق مو اعد (كداسقاة: تيده طلية اليك اناما لباية قرارن ابن مركيتك كناء) تاباك قا دار قد 
قرارا مثل ثبت ثباتا مى باشد. 

در اين آيهء كفتار بىدليل كه مردود و بىثبات است و بزودى فرسوده و تباه مىشود. به اين درخت و كياه يليد و بى ثبات تشبيه 
شده استء جنان كه درباره باطل كفتهاند الباطل لجلج. 5١‏ 

تت اللهُ الذِينَ آمْنُوا بالْمَوْلٍ النَّابتِ قول ثابت كفتارى است كه با دليل و برهان در قلب صاحبش جايكزين شود و به آن وسيله 
روحش آرامش يابد. 

خود» دست بر نمىدارند» ودر آخرتء وقتى در قبر از عقيده و دين و ييامبرشان سؤال شود هر يكك از آنها مى كويد: 

خدا يروردكار من و اسلام دين و محمد صلى الله عليه و آله بيامبر من مىباشدء آن كاه دو فرشته موكل به هر يكك از آنان 


مى كويند: با خيال راحت بخواب مانند جوان شاداب «”2 و با طراوت. 


-١‏ ببجكك يا به تعبير كتاب كشوثء كياهى است زرد رنكك با ساقههاى باريكك و بىب رككء به كياهان و اشياى مجاور خود 
مى ييجد» كلهايش ريزء تخمهاى آن مثل تخم تربء در فارسى» جنكو هم كفته مى شود فرهنكك عميد حرف ك. 

؟- الحق ابلج و الباطل لجلج: حق روشن و آشكار و باطل مورد ترديد و بىفايده است. يانوشت تفسير كشاف /١‏ 00. 

*- نم قرير العين» نوم الشّاب الناعم. 
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ونقلن! لناتزانا لبون لين نطب كزان مانن ماس كدر عقا بد كس شود 34لا ود عات حرا كن ميدي انق بهلي كور كران 
از بزركانشان در دنيا اكتفاء كردهاند و بهاين دليل در مقابل ييشامدها و هنكام ابتلاآت بر دينشان ثابت نمىمانند و قدمهايشان 
مى لغزد و از مسير حق منحرف مى شوندء و در آخرت كمراهتر و خوارتر مى باشند. 

وَيَفْعَلُ الله مايشاء خدا آنجه بخواهد اتجام مى دهده اما او نم ى خواهد عكر آنجه را كه حكمث و مصلحث وى ايجاب كند كه 
عبارت است از تثبيت موقعيت مؤمنان و كمكك كردن به آنان و خوار ساختن ستمكاران. 

الَِّينَ بَدلُوا نِعمَتٌ الله كفْراً كسانى كه شكر نعمت خدا را تبديل به كفر كردئد يعنى ناسياسى را جايكزين شكر كردند. 

كفته شده است مراد از اين اشخاصء دو كروه فاجر از قريش هستندء اول بنى اميه و دوم بنى مغيره» بنى اميه اندكك مدتى از دنيا كام 
كرفتند و سيس بيجاره شدندء و بنى مغيره را هم در جنكك بدر شما (مسلمانان) نابودشان ساختيد. 


وَ أَحَلوا قَوْمَهُمْ دارَ البوار قوم خود را كه در كفر بيروشان بودند در سراى هلاكت جاى دادند. 
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«جهنم» عطف بيان براى دار الَبوار است. 

ف أوإلاية ففخ و حنم #باخوانده له اسع وجوة تنبجة فريك كرقتن ريا ى غدل كترا عدويو كتراه اشن م بأهد وير اين 
فعل «لاسم» داخل شده. اككر جه قصد كافران از شريكك كرفتن كمراهى خود و اضلال ديكران نبوده» ولى از باب تشبيه و تقريب 
(نتيجه» به هدف) اين عمل انجام شده است. 

قل تَمَتّعُوا به كفار بكو هر جه مى خواهيد لذَّت ببريدء اين تعبير جنان مىفهماند كه كويى آنها مأمور به لذت بردن از كناهان 
بودهاند و وظيفه آنها همين بوده استء زيرا جنان غرق در تمبّع و استفاده از دنيا بودند كه جز آن» جيزى را نمى شناختند و 
الم خب اسكتك. 


[سوره إبراهيم (1): آيات "١‏ تا ©"] ..... ص: 718 
اشاره 


ل لعبادى الَِّينَ آمنُوا يُقِيمُوا الصّلاة وَ يُنْقُوا مما رَرَفْاهُمْ سِرًا وَ عَلائَِةً مِنْ قَِلٍ أن بأ يَومٌ لا بيعم فيه و لا خلالٌ (01 الله الى حَلَقَ 
السّماواتٍ وَ الْأَوْضَ و أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء فَأَحْوج به مِنَ اللمَراتِ رقا لَكمْ وَ سحو لَكُمْ لَك لِتَجِرى فى البخر بره وَ سو كم 
نهار(" وَ عسو لَكُمْ المَّمْسَ وَ الْقمَرَ دائيين وَ سَكَوَ لَكمْ الل وَالنّهارَ (7© و آتاكُم من كل ما سَأَُمُوه وَ إن تَعُدُوا نِغمتٌ اللَِّ لا 
نَخْضُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لطَلُومٌ كمَارٌ (©*) 
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به بندكانم كه ايمان آوردهاندء بككو: نماز بيا دارند و از آنجه آنها را روزى دادهايم آشكارا انفاق كنند» بيبش از فرا رسيدن روزى 
كه در آن» داد وستدى نيست. (31”) 

خداوند كه آسمانها و زمين را آفريد واز آسمان آبى فرو فرستاد و ثمرات را به منظور روزى دادن به شما بيرون آوردء و كشتيها را 
براى شما رام ساخت تا به آن وسيله در دريا به حركت در آيدء و رودها را براى شما رام كرد. (؟*) 

و خورشيد وماه را كه همواره در حركتند» و شب و روز را براى شما رام فرمود. (77) 

وازهر جه سؤال كرديد به شما داد» و اككر [بخواهيد] نعمتهاى خدا را بشماريد نتوانيد آنها را احصاء كنيد؛ انسان بسيار ستمكار و 
كفران كننده نعمتها است. (ع”) 
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تفسير: ..... ص: 118 


"ل لما ول نوك القدرل) ل سبوا نان بالق #ارمو نقلي الا سدق ابيشوقل النامى مرا الفباةة والققرا. شير ساد 
و ينفقواء يعنى به بندكانم بكو نماز را يبا داريد و انفاق كنيد تا نماز را ببا دارند و انفاق كنند» بعضى كفتهاند مقول قول همان است 
كه ذكر شده و به معناى ليقيموا و لينفقوا استء لا-م امر غايب حذف و بجايش (امر حاضر) «قل» آمده است و اكر در آغاز جمله 


مىفرمود: يُقِيمُوا الصَّلاةُ و يُنْفِقَوا جايز نبود. 
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ولو كا اطو اعية ارد و كائنه نكاد فول السك 

-١‏ حال باشند» يعنى در حالت ينهانى و آشكارا. 

-١‏ ظرف باشند (مفعول فيه): هنكام ينهانى و موقع آشكار. 

- مصدر و مفعول مطلق نوعى باشند: انفاق ينهانى و آشكار. 

«خلال» دوستى ميان دو طرف. 

نيسايو راقع خاو سم مروينة | الفراسه ماضياف وق امسيفق عدارن اسي أن كداز ا بنماة ترسفاده ررق راك 
همان ميوههاست ظاهر ساخته و جايز است من الثمرات مفعول «أخرج» باشد و «در اين صورت در نصب رزقا دو وجه خواهد بود: 
-١‏ خال از مفعول باشد. 

"- مفعول مطلق براى «اخرج) است كه به معناى رزق مى باشد. 

لتجِرى فِى البخر بأمره منظور از امر برورد كار فعل امر: «كن» هست كه به آن وسيله همه جيزها از جمله حركت كشتى در دريا انجام 
ب دود 

«دائبين»: آفتاب و ماه در سير خود براى سود رسانى به خلق خدا و اصلاح زمين و اجساد و كياهان ييوسته در تلاش هستند و هيج 
كونه سستى ندارند. 

سكو لكل الليِل والتهاق هذا براق شما شب بو رول را مسسكر نالك كده 
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منظور معاش زندكى و آرامش شماء يشت سر هم در جريان مى باشند. 

وَ آتاكم مِنْ كَل ما سَأَلَتمُوهُ در معناى اين عبارت دو قول ذكر شده است. 

١-از‏ تمام آنجه از خدا مى خواهيد برخى را كه به صلاح شماست به شما مىدهد» در اين صورت «من» براى تبعيض است. 

؟- بعضى كفتهاند» يعنى از هر جه خواسته و نخواستهايد به شما داده استء با توجه به اين معناء ما نكره و موصوف به جمله سألتموه 
انق و عطداها ع تعأزون كديعد و آم بردي سدق هده الك ام كدر حال ترق رادا قو كت لكوي كلد روز لكاي 
قرينه حذف شده (نحل/ .)86١‏ 

امام باقر و امام صادق عليهما السّلام «من كل» با تنوين خواندهاند و بنا بر اين قرائت جمله: 

ناف الغو سلى» در ميعن تضية وال خراهه ورد وى لاقام جيوها ودشما م اهددر تماق كه هنا سوال ودر عواضية 
نكردهايدء و يا اين كه «ما» موصوله و معناى جمله اين است: از همه اينها آنجه را بدان نيازمنديد به شما مىدهد جنان كه كويا به 
زبان حال آن رااز خدا درخواست كردهايد. 

لا تقشرها قدرت شعردق وكراة احاطه ير انرا تداريد: 

«لَظَلُومٌ كمّارً براى هر يكك از اين دو كلمه دو معنا كفته شده است: 

«ظلوم»: بعضى مردم درباره نعمت الهى بسيار ستم مى كنند» يعنى سياسكزارى نمىكنند» يا در حال سختى به خود ستم مى كننده 
يعنى شكايت و بى صبرى مى كنند. 

كفَارٌ نعمتها را كفران مى كنند» يا در حال نعمت داشتن كفر مىورزند» يعنى مال را جمع مى كنند, و از انفاق كردن خوددارى 
فى كلانه 


[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات 0" تا ]6١‏ ..... ص: 71١2‏ 
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اشاره 


وَإِذْ قال إبْراهِيمٌ رَبّ الجعل هَذا الْبْدَ آمنا وَ انيِى وَينِيَ أن تعد الطْرنام (0") رَ ب إِنَّهْنّ َضْلأنَ كثيراً ٠‏ مِنّ النّاس فَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَهُ مِنَى 
وَ م تحصانى فنك غَفُورٌوَجِيم (7) رَبنا إِنى أشرِكنْت مِنْ ذُريى يواد غَِرٍ ذى رَرْع لد بتدكك الْمَحَوّم رَيَنا ليَقَيمُوا الصَّلاةً فاجعل 


32 


فده من النَّسٍ تَفوى إِلتهِم و لدفهُْ من التَمرات للم يَشْكَرُونَ 050 ربّا نك نَل ما تُحفَى و ما تعن وما يَخفى عَلَى الله ِنْ 
َنء فى لض وَلافى الصماء (8") الْحَمدُ للَِّ اذى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسماعِيلَ وَ إسْحاقّ إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الدّعاءٍ (98) 
رَبّ اجْعَلَنِى مُقِيمَ الصَّلاءْ وام من ذويقن وناو تقل دغاء ( :© ويا اغفة لى و لِوَالدىٌ و للْمَومِنِين يَوْمَ يَقُومُ الْحِسِابٌ (81) 
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زمانى را به ياد آور كه ابراهيم كفت: يروردكارا اين شهر را محيط امن قرار ده» و من و فرزندانم رااز يرستش بتهاء دور نكاهدار. 
(ه» 

برورد كاراء اينها (بتها) بسيارى از مردم را به كمراهى مى كشانند» هر كس از من ييروى كند از من است و هر كس مرا نافرمانى 
كندء تو آمرزنده و بخشايشكرى. رع 

يرورد كاراء من بعضى از ذرّيهام را در سرزمين بى كشت و زرعى كنار خانهاى كه حرم تو است ساكن ساختمء يرورد كاراء تا نماز را 
بباى دارند. بنا بر اين دلهاى كروهى از مردم را متوجه آنها سازء واز ثمرات»؛ آنان را روزى ده اميد است كه سياسكزار باشند. (0”) 
يروردكاراء تو مىدانى آنجه را كه ما ينهان يا آشكار سازيم» و جيزى در زمين و آسمان بر خدا يوشيده نيست. (08) 

حمد خداى را كه در بيرى» اسماعيل و اسحاق را به من بخشيدء همانا يرورد كار من شنونده دعا است. (8*) 

برورد كارا من وذرّيهام را بيا دارنده نماز قرار دهء يرورد كارا دعاى مرا بيبذير. (0©) 
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يروردكارا من و يدر و مادرم و همه ايمان آورندكان را در روز حساب بيامرز. )6١(‏ 


تفسير: 6 ص5 14 


رَبّ المجعل هَذًا الْبلَدَ آمناً منظور حضرت ابراهيم از اين شهر كه از خدا مى خواهد آن را محل امن قرار دهد مكه است. 

و امجنينى و يَنِىَ يعنى مرا و فرزندانم را بر دورى كردن از برستش بتان ثابت قدم بدار منظور از فرزندان» همه كسانى است كه در 
آينده از صلب او به وجود مىآيند» جنّبه وجنبه و أجنبه. همه به يكك معناست. 

إنَُّنّ أَضْكَلْنَ كثيراً ٠‏ مِنَ النّاس اين بتهاء بسيارى از مردم را كمراه كردند» يس به تو يناه مى برم تا من و فرزندانم را ازاين كمراهى 
معناى كمراه ساختن بتهاء اين است كه مردم به سبب آنها به كمراهى كشيده شدند يس كويى بتها آنها را كمراه ساختند جنان كه 
مى كويند: فلانى را دنيا كول زده. يعنى او به دنيا جسبيده و فريفته آن شده است. 

َمَنْ تََعَنِى فَإِنَّه منّى هر كس مرا در آيين من بيروى كند از من استء يعنى جزئى از من است زيرا اختصاص به من دارد و وابسته به 
عق البك نوفان #دباسر صل اللدتعليدى لكر سودائس كين نينا فشتكم رده اننا سيف زان ع مع طايضان تسق زرا 


فريبكارى كار مؤمنان نيست. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفمحه /11917 از بو نال 


وَمَنْ تحصانِى فَإِنّك عَفُورٌ رَحِيمٌ و هر كس مرا نافرمانى كرد (اكر قابل بخشش است او را ببخش) جرا كه تو كناه بندكان را 


مى يوشانى و نسبت به آنان رحيم مى باشى. 


-ا١‎ 

مخ قا فلس هنا 
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إلى أشكش ديق ذثتن بولا عت ذى ززع شن برخ از فرؤتدانم وا ف السماعيل وااؤلاه اوعد بدو يباباة فكة هه كر كاه در 
آن نمىرويد» مسكن دادم. ْ 

عِنْدَ يتيك الْمُحَّم در معناى كلمه محوّم جند قول است. 

عاقب ان او كد عزوو ]د طديه و را كر واقة زوق نيرق نيد قار رط ككي نون سك كزيعن ل ذا مبدك تكن ابت قا حورا كه 
حرامى بايد يرهيز شود. 

-١‏ يا خانهاى كه از كزند و آسيب طوفان نوح در امان» ماند» هم جنان كه به همين دليل آن را بيت العتيق نيز ناميدهاند» زيرا از 
احاطه آب بر آن آزاد و در امان ماند. 

- يا به اين معنا كه حرمتش لازم و بى احترامى به آن نارواست و به احترام خانه خداء اطرافش نيز حرم و محترم است. 

رَبَنا لِيَقِيمُوا الصَّلاةٌ لام متعلق به «اسكنت» است يعنى آنان را در اين وادى جاى ندادم مكر براى اين كه نزد خانه محترم تو نماز اقامه 
كنند و آن رابا ذكر و عبادت تو آباد سازند. 

قَاجْعلْ أَفْيَدَةَ مِنَ النّاس تَهْوى إِلَِهمْ «من» براى تبعيض استء بعضى از دلها را جنان قرار ده كه به سوى آنان بشتابند و به آنها يناه 
برند. بعضى «تهوى» خواندهاند» از «هوى يهوى» كه به معناى دوستى استء و جون متضمن معناى تنزع است همانند آن به الى 
متعدّى شله: يعنى مشتاقانه به سوى آنها بيايند و اين قرائت اهل بيت عليهم السلام مى باشد. 

وَارْزْقهُمْ مِنَ النّمَراتِ با مسكن دادن آنها در زمينى كه هيج كونه ميوهاى در آن نيستء از همه نوع ميوهجات به آنها روزى فرماء به 
الى سورت كدانحيك بر زستيانراقاة ارده شود 

َعَلَهُم يَشْكْرُونَ شايد شكر نعمتى را كه در بيابان ويران» از انواع ميوههاى آماده» روزيشان شده است بجاى آورند. 

نك تَعلَمُ ما تُحَفِى و ما نُِْنٌ تو به امور ينهانى همانند جيزهاى آشكار, بى هيج 
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تفاوتى» آكاهى بنا بر اين نيازى به دعا و درخواست نيست و تنها به منظور اظهار بندكى و نيازمندى به آنجه نزد تواست و شتاب در 
بخششهايت» تو را مى خوانيم. 

وَ ما يَخفى عَلَى اللَِّ مِنْ شَئْءٍ فِى الْأَدْض ... بر خدايى كه داناى همه ينهانيهاست هيج جيز در هيج جايى از زمين و آسمان» يوشيده و 
نهان نيست. حرف «من» براى استغراق است. 

وَهَبَ لِى عَلَّى الْكبْر «على) به معناى مع استء يعنى با وجود بيرى» جنان كه شاعر به همين معنا آورده است: 

انى على ما ترين من كبرى اعلم من اين يوكل الكتف "١١‏ 

در اين جا على به معناى مع به كار رفته است. 

على الكبن دو حل ال اسيقة ين خداوتك عر شالف مرق به امافل و اسيدى واغطا فرمود. 


إِنَ رَبى لَسَدِمِيعٌ الدذعاء يرورد كار من دعا را ياسخ مى كويد و آن را مىيذيرد» اضافه صفت به مفعول است و اصل آن لسميع الدعاء 
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بوده است. 

وَ مِنْ ذرّيّتَى عطف بر ضمير بارز و منصوب در اجعلنى است: يروردكارا من و برخى از فرزندانم را بريا دارنده نماز قرار ده. 

وَ تَقَبَلَ دُعاءِ و عبادت مرا بيذير» يا دعاى مرا ياسخ ده؛ زيرا يذيرفتن دعا به اجابت و يذيرفتن عملء به ياداش دادن است. 

رَبَنَا اعَفِدْ لى و لِوَالِدَىٌ يرورد كارا من و يدر و مادرم را بيامرز. دعاى حضرت ابراهيم دليل بر اين است كه والدين اوء كافر نبودهاند و 
آذر كه كافر بوده» به اختلااف 


-١‏ با سن بيرى كه در من مى بينى مىدانم كه كوشت استخوان شانه از كجايش خورده مىشود. اين ضرب المثل عربى است كه 
براى شخص آكاه و با تجربه آورده مىشود. بعضى كفتهاند كوشت شانه رااز طرف يايين آن مىخورند و خوردنش از طرف بالا 
مشقّت دارد. تفسير كشّاف ج 7 يانوشت ص 09١‏ و خلاصهاى از يا نوشت تفسير جوامع به تصحيح استاد كرجى» ص 1817. 
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مورّخان. عموء يا جد مادرى او بوده است. در قرائت اهل بيت عليهم السّ.لام و لولدى خوانده شده استء كه مراد اسماعيل و اسحاق 
مى باشند. 

يَوْمَ يَقُومُ الْحِسِابُ مقصود روز قيامت استء يعنى در قيامت امر حساب به ثبوت مىرسدء و اين معنا كنايه از ايستادن شخص بر روى 
يا نعود اسك جتان كة غربها فى كويند: قامت الحرب غلى ساق» جدكك بيا خاسث»و ممكق استث از باب مجاز در اسنتاة بانشنك كه 


منظور از قيام حسابء قيام اهل حساب باشد يا مثل «وّ سْكل الْقَويَة كه اهل القرية بوده و حذف شده است. 
[سوره إبراهيم :)١5(‏ آيات "5 قا هع ] ..... ص: 797١‏ 
اشاره 


ولا تَحْمبِنَ الله غافلا عَمَا يعمل الظَالِمُونَ إِنّما يوَخرْهُمْ ليؤم تَشْخَصٌ فيه الْأبْصارٌ (61) مُهْطِعِينَ مُفْنعى رُؤْسِهِمْ لا يَرْئَدٌ إِليهم طرْفهُمْ و 
فيِدَتَهُمْ هَواءٌ (7©) و أنذر النَاس يَوْمَ يَأتِيهمٌ العذابٌ فقول الذِينَ ظلمُوا رَّنا أخؤنا إلى أَجَلِ قريب نجث ذَعْوَتَكك و تشع الرّسْل أو لم 


تكونُوا فس حتُمْ مِنْ قَوِل ما لَكم مِنْ زوال (6©) و سَِكدتم فى مساكن الَذِينَ ظَلَمُوا أَلْفس هُمْ و تَبيْنَ لك كيف فَعَلْنا بهم وَ ضَرَبْنا لكمٌ 
الْأَمثالَ (دع) 


ترجمه: ..... ص: 1١‏ 


كمان مبر كه خداوند از كردار ستمكاران غافل است. البته آنها را براى روزى كه جشمها از ترس خيره مى شود به تأخير مىاندازد. 
(؟ع) 

در حالى كه شتابانند» سرها را بلند كرده جنان كه يلك جشمانشان به هم نمىخورد و دلهايشان در هوا بىقرار و آرام است. (7©) 

و مردم را بترسان از آن روزى كه عذاب بر ايشان فرا رسد 
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و ستمكاران كويند: يروردكارا ماراتا مدّتى نزديكك مهلت ده. تا دعوتت را اجابت و يبامبران را يبروى كنيم» آيا شما در قبل 
سوكند ياد نمى كرديد كه نيستى و زوالى برايتان نيست. (68) 

و در ديار كسانى ساكن شديد كه به خود ستم كردند» و براى شما آشكار شد كه ما با آنها جه كرديم و براى شما مثلها زديم. (60) 
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تفسير: ..... ص: 171717 


اين آيات تهديدى براى ستمكار و دلدارى و تسليتى براى ستمديده است. 

فيه الْأَبْصارٌ از ترس آنجه در آن روز مىبينند» جشمانشان در جاى خود آرام و قرار نمى كيرد. 

مُهْطعِينَ شتابان به سوى دعوت كننده مىروند» بعضى كفتهاند: اهطاء. آن است كه جشمت را به آنجه مىبينى بدوزى و بدون يلكك 
زدن نكاهت را ادامه دهى «مُقَنِعَى رُؤْسِهِمْ) سرهايشان را بالا كرفتهاند. 

لا يود إِلَتِهِمْ طَرْفَهُمْ جشمهايشان به هم نمىخورد و آنها را بر هم نمىنهند» بلكه بدون حركت يلكها باز و خيره باقى مىماند. 
وَأَفَْدَتهُنْ هواء دلهاى آنها از عقل تهى است. افئده را موقعى متُصف به «هواء م ى كتند كه صاحب آن قوت قلب و جرأتى نداشته 
باشدء جنان كه حسّان شاعر مى كويد: 

فانت مجوفق نخب هواء )١١‏ 

ابن جريي ع ى كويد ة معدائ أفيدته قراف ابن اننظ ه ذلهاق آنا آز عر كرون خير وبخوى تهى وخالى سق 

اندو النَّاسَ يَوْمَ حي الَْدَابُ مردم را از روز قيامت كه عذاب الهى بر آنها وارد مى شود بترسان. «يوم» و ما بتعدش مفعول دوم 


براى فعل «انذر) مى باشد. 


١ 

الا ابلغ ابا سفيان عنّى / فانت مجوّف نخب هواء 

؛ بقيه قصيده در كشّاف ج ” يانوشت ص 08# مضبوط است (از من به ابو سفيان بككُو: توه تو خالى» ترسوء و بى خرد هستى). [.....] 
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أَخوْنا إلى أجل قَرِيبٍ كنهكاران در آن روز مى كويند: يروردكارا ما را به دنيا بركردان و اندكى مهلت ده تا آنجه كوتاهى كرديم 
جتراة كت وعرت تور الباسيع ميك كريس وان يناتر الح انامس عير ميتكن البامتسرة روا 2ل أربت ةروز علاتكت انوابه 
عذاب دنيايى باشد يا روز مركشان كه با عذاب مىميرند و درخواست نين #س ونه عد ايفان را مراك لاقن بد تتفي زليارة: 
مثل: لو لا اخرتنى الى اجل قريب فاصدق «كاش مراء تا مدتى اندك مهلت مىدادى تا تصدّق كنم واز شايستكان باشم». (منافقون 
تكرثوا المع ون قبل ما لكو وق زرالا دن تضم انق آنه وقول اث 

-١‏ در دنيا با زبانهاى خود سوكند ياد م ىكردند دع ددم اين دنيا به سراى ديكر منتقل نمى شويم (نخواهيم مرد). 

1- به لفظ نمى كفتند ولى زبان حالشان اين بود زيرا در دنيا بناهاى محكم مى ساختند و آرزوهاى دراز داشتند و عبارت: ما لكم 
اكر جه به صورت مخاطب است ولى جواب قسم و به معناى متكلم استء يعنى براى ما م ركى نيست. 

وَسمِكنتَمْ فى مساكن ... سكن الدار و سكن فيهاء از مصدر سكنى يا سكون مىآيد و به معناى «اطمأننتم» استء يعنى با خوشحالى و 
آرامش در جايكاههاى ستمكاران قبل سكونت كزيديد در حالى كه از روش آنها در ظلم و ستم ييروى كرديد. 

رقن لكع وضال آنا كةبالشرماق “لكان و اهن عع ب نما معازم نندا كه ها يدكرف آنها را لفاو كف راسي 


موقا لك الأهالة يراق شما ماله اورديم اما بيهو عبرت نكرفتيد. 
[سوره إبراهيم :)١15(‏ آيات 682 قا 7] ..... ص: 71717 


اشاره 
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َه مكروا مكْرَهُم و ند الل مكرمُم و إِنْ كان مكَرَهُم لول ونه اْجبال (69) فلا تخت 1 بن اللّهَ مُخْلفَ وَعْدِه وُسْكَهُ إنَّ الله عَزِيرٌ ذُو 
ليقام 10 بو دل لض عب لض و التساواث ويروا لل لاجد الها (68) د توى الم مين يمني فى لضفا (*6) 
ايل مِنْ قطران و تَخْشى وُجُوعَهُمْ انار (:0) 

يجي الله كلّ نَفْس ما كمدبث إِنَّ الله سَدرِيعٌ الّحسابٍ (21) هذا بَلاحٌ لِنّاس وَلِينْدَرُوا به وَلِيغْلمُوا أنّما هُوَ إِلهَ واححدٌ وقد 2 اراز 
لآب 0م 22 


ويه ردن ني لان 


آنهاء مكر خود را بكار انداختند» و ياداش مكر آنان» بيش خدا است اككر جه با مككرشان» كودها از جا برداشته شود. (68) 
يس كمان مبر كه خدا وعده خود به بيامبرانش را تخلف كند, جرا كه خداوند عزيز و منتقم است. (87) 

روزى كه زمين به زمين ديكر تبديل مى شود و همجنين آسمانهاء و در يبشكاه خداوند يكتاى قهّار ظاهر مىشوند. (68) 
و مىبينى مجرمان را كه در آن روز به زنجيرها كشيده شدهاند. (69) 

لباسهايشان از مادّه سياه و بدبو است و آتشء جهرههاى آنها را مىيوشاند. (00) 

تا خداوند به هر كس جزاى كردارش را بدهد كه خدا سريع الحساب است. (01) 


اين براى مردم كافى استء تا به آن سبب انذار شوندء و بدانند كه خداوند» معبودى يكانه است و صاحبان انديشه يند كيرند. (837) 
تفسير: 66ووه ص: عام 


وَكَدْ مَكرُوا مَكرَهُمْ مخالفان نيرنكك بزركك خود را به كار بردند. 
وَعِنْدَ الله مَكرُهُمْ در كلمه مكر دو احتمال وجود دارد. 
-١‏ مضاف اليه را فاعل آن قرار دهيم؛ يعنى نيرنكى كه فريبكاران به كار مىبرند نزد خدا محفوظ است و با همان؛ آنان را مجازات 
مى كند. 
1- مضاف اليه مكر را مفعول قرار دهيم؛ در اين صورت مكر به معناى عذاب 
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خواهد بود يعنى عذابى كه خداوند به آن وسيله آنان را مجازات م ىكند نزد اوستء واز جايى كه كمان ندارند بر آنها وارد 
فى شود 
وَإِنْ كان مكرمع لِتَرُولَ مِنّْهُ الْجبالٌ همانا فريبكارى آنان به دليل شدت و عظمتى كه دارد تزديكك است كه كودها را از جا بكند. با 
توجه به اين معنا: «ان» مخففه از ثقيله است و لام در فعل التزول: ا هم قرينه همين معناست. بعضىء «أن) را نافيه و «لام) ارام كد آن 
كرفتهاند» مثل قول خداى تعالى: وما كان الله يدي إيماتكم «خداوند هركز ايمان شما را ضايع نمى كند) (بقره/ 187 بنا بر اين 
معنا بد معي اميك حتيلة اركف ١‏ نان تدى ترانك معد اكز دسعو رانك يامين وا كه هماتتك "كوه بانلناى و اواج اسكة ان نين رده 
ل ل ل ل 

د 12 الله فخلق وغرو الل سين هر كر شهذار كشخداوشمرهدواى را كه يوسا انق :داه اسيك خلك كد در اين آيهء خدا 


عند ررقن ريطن وازد كح ١‏ يكلتك وعم قي لوا رز را علا دا الروك ا ل ور ور ا لي 
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كس خلف وعده نمى كند» جككونه با ييامبرانش كه بهترين بندكان بركزيده او هستند خلف وعده كند؟ در دو آيه زير نيز معناى اين 
آيه به تأكيد ذكر شده است: 

.)8١ إِنَا لنَنْصْرٌ رُسُلَنا ... «ما حتما بيامبرانمان را يارى مى كنيم» (مؤمن/‎ -١ 

-١‏ كنب الله َأَغْيِنٌ أنا وَ رُسى «خداوند جنين مقرر ساخته كه من و بيامبرانم حتما بيروز خواهيم شد.» (مجادله/ )١‏ يوم مدل 
الْأَرْضُْ ذو محل اغرات انم تحمله دو وجه ذكر شد اسبث: 

-١‏ بدل از «يوم يأتيهم» باشد. 

؟- ظرف براى «انتقام» باشد معناى آيه جنين است: روزى كه اين زمين به زمين ديكرى كه شما با آشنايى نداريد» تبديل شود. (و 
السّماواتٌ) و آسمانها نيز جنين خواهد شد. تبديل به دو صورت تحمّق مى يابد: 
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الف: كاهى ذات شىء تغيير بيدا مى كند و بكلى عوض مى شود مثل بدلت الدراهم دنانير (درهمها را با دينار عوض كردم) و از اين 
قبيل است. بَدَّلْنَاهُمْ جلوداً برها «يوستهاى ديكر بجاى آن قرار دهيم) (نساء/ 80) و بَدَلْناهُمْ بِجنتِهمْ جَنّتين «دو باغ آنها را تبديل به 
دو باغ ديكر كرديم» (سبا/ )١0‏ ب: و كاهى» صفت شىء دك ركون و متغير مىشدء مثل بدلت الحلقةٌ خاتماء وقتى كه حلقه را ذوب 
كنيم واز آن انكشترى بسازيم كه از شكلى به شكل ديكر در آوريم. 

ازاين رو در نحوه تبديل زمين و آسمانها به دو صورت اختلاف شده است: 

الف: بعضى كفتهاند اوصاف آنها تغيير مى كند كودها در زمين از هم مى ياشد و درياها شكافته مى كردد و زمين يكسره هموار 
مى شود جنان كه در آن تنه و كودالى ديده نمى شود. 

ب: برخى هم كفتهاند زمين و آسمانهاى ديكرى آفريده مى شود. 

«مُقَرَنِينَ» در آن روز كنهكاران با يكديكر و نيز با شياطين در يكك جا جمع و با هم بسته مىشوندء يا اين كه در زنجيرهاء دست و 
ياهايشان به همديكر بسته مى شود. 

«فى الأطفاة در غل و زنجيرها. 

سَرايبلًهُخْ مدنْ قَطِرانٍ بيراهن اهل دوزخ از قطران است و قطران دارويى است كه بر بدن شتر كرء مىمالند» يوست و كريش را 
مىسوزاند. بعضى اين كلمه را قطرء آن (دو كلمه) خواندهاند و قطر به معناى مس يا برنجى ككداخته شده و «آن» (آنى) به معناى 
جير داغى كه در آخرين درجه حرارتش باشد. 

وَ تَعْشى وُجُوهَهُمُ النَارُ و آتش جهرههاى آنها را مىيوشاند» دليل اختصاص صورت به ذكر اين است كه اين قسمت از ظاهر بدن 
عزيزترين و شريفترين جاستء مانند قلب در باطن بدن كه خداوند مىفرمايد: تَطَلِعٌ عَلَى الْأفِدَةْ وآتش دوزخ از درون دلها شعله 
م ى كشد) (حطمه/ 8). 

ليجزى الله اين عبارت» دنباله «و ترى المجرمين» استء يعنى مجازاتهايى كه 
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كفته شد» نسبت به كافران انجام مىشود. تا خداوند آنان را كه مرتكب كناه شدهاند كيفر دهد. 

هذا بلا لِلنّاس درباره مشار اليه هذا دو قول است: 

-١‏ بعضى كفتهاند» امورى است كه در آيات قبل» از و لا تحسبن الله تا سريع الحسابء بيان شده استء يعنى اين امور براى موعظه 
و تذكر مردم كافى است «وَلِينْدذَرُوا بده عطف بر فعل محذوف يعنى: «لينصحوا و لينذروا به) و معنايش اين است تا از اين كفتهها يند 


بكيرند و بترستد و ليعلموا انى ... و بدانئد كه خنداوند ثنها معبود يككانه اسثء جرا كه خوف آدمى رابه انديشهاى وامىدارد كه متجر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ناهنا! از بو دنر 
به توحيد و يكتايرستى مى شود. 

؟- بعضى كفتهاند: «هذا) اشاره به قرآن است يعنى اين قرآن» براى مردم يندى بليغ و كفايت كننده است و نازل شده است ثا مردم 
يند كيرند واز تهديدهايش بيمناك شوند و با نككريستن در دلائل قرآنى كه آنان را به توحيد رهبرى مى كندء بدانند كه او خداى 
وقد كو أولواالالنات وشرؤهناة وماهاة اسه عه كن و قدو اتدور كرلل: 
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جرء جهاردهم از سوره حجر آيه ١‏ تا سوره نحل آيه ١7‏ 
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سوره حجر ..... ص: 71١‏ 

اشاره 

اك متروم سكن اق عقون مساوق كاراى تومو نه نهاك 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: 711١‏ 


ازابى حديثى نقل شده است كه هر كس اين سوره را بخواند به عدد هر يكك از مهاجرين و انصار و استهزاء كنند كان به ييامبر اكرم 


ده حسنه به او داده خواهد شد. )١١‏ 


[سوره الحجر (14): آيات ١‏ تا 4] ..... ص: 711 


اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

الر كك آياتٌ الكتاب وَ قُرآنٍ مين (01) رما يَوٌَ الَِّينَ كمَرُوا َو كانوا مُشِلِِينَ )١(‏ ذَرْهُمْ يَأْكلُوا و َيكمتّعُوا و يُلّْههمٌ الم قل عرف 
يمون (7) وما كنا من قي ِل ها كتابٌ مفُوم (0) 

ما تق مِنْ أَمَُ أله وما يَنعَأَخِرُونَ (5) و قالُوا يا أَبّهَا الى نُّلَ عل الذَّكْرْ نك لَمَجمُونٌ (©) لَوْ ما تأتينا باْملاِك؛ إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصّادِقِينَ (/) ما تَرَّلُ الْملائِكةً إل بلحي وَ ما كانُوا إذا مُمَْرِينَ (8) 


-١ 
من قرأها اعطى ود الكمر طم تعيناة قدة البياعرين و لافار والسفيوقن متف من اللمطيدو ادر‎ 


ترجمه: ..... ص: 171797 


الفء لام راءء اينها آيات كتابء و قرآن بيان كننده است. )١(‏ 
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آنان كه كافر بودند جه بسيار آرزو مى كنند كه كاش مسلمان بودند. (؟) 

آنها را بكنذار به حال خود تا بخورند و بهره كيرند و آرزوها آنان را غافل سازد» ولى به زودى خواهند فهميد. (9) 
ما اهل هيج شهر و ديارى را هلاك نكرديم مكر اين كه برايشان سر آمدى معلوم بود. (6) 

هيج كروهى از اجل خود بيشى نمى كيرد و نيز از آن عقب نخواهد افتاد. (0) 

و كفتند: اى كسى كه قرآن بر اوء نازل شده استء هماناء تو ديوانهاى. (8) 

اكارءراست مى كوين : حرا فرشيكان را تؤد ما نض أورى؟ 7 

ما فرشتكان را جز به حق نازل نمى كنيم؛ و در اين هنكام آنها مهلت داده نخواهند شد. (8) 


تفسير: ٠6‏ ضصضة الا 


ريما يود الْذَينَ كدوا «ربما» به تشديد و تخفيف خوانده شده است. معمولا اين كلمه بر اول فعل ماضى در مىآيد و اين ن جا كه بر 
مضارع داخل شده.؛ به اين سبب است كه دلالت بر ماضى مى كندء زيرا آنجه خداوند از آينده خبر دهدء به دليل اين كه تحقق آن 
حتمى است به منزله ماضى و كذشته است و ككويا خداوند فرموده است: 

ربما وذ و معناى آيه اين است: روز رستاخير موقعى كه كفار» وضع و حال خود؛ و حالت مسلمانان را مشاهده كنند آرزو مى كنند 
كه كاش مسلمان بودند. به قول ديكرء اين آرزوى آنان هنككامى است كه مىبينند مسلمانان از آتش خارج مىشود. لَوْ كانّوا 
لحر ارط ريا رو الا جحي رماب دوت دالدى آنان است. 

دَرْهُعْ يَأكلُوا وب يتَمتَعُوا ى بيامبر از هدايت آنها قطع اميد كن و از اين بككذر كه 
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آنان را از كارهاى خلافشان بازدارى» بككذار بخورند و از دنيا و لدّتهايش بهرهمند شوند» و آرزوهاى نابجايشان آنان را از ييروى تو 
باز مىدارد. 

فَصَوف يتلقون آنها بؤودى به كرذارهاق وشت نعود بن خواهتد يرف ابن عبارت اقازه بذااين ايك كه.موغظه و نضيحت نراق آنأن 
سودى ندارد و يند و اندرز در آنان اثر نمى كذارد» و نيز براى اتمام ححجت و مبالغه در انذار است. 

الو لبن كنات هله اسان عيقة سراق قريه البنه وبر على قاضده فعرق "عاق والاويو وليل فاصضله بدزراق) عار شيف فل 1 وا 
أَملَكنا من قَْيَة الها مُنْذِرُونَ «ما اهل هيج آباديى را هلاكك نكرديم مكر اين كه براى آنها بيم دهندكانى بود». (الشعرا/ 708) ولى 
اين فاصله به منظور تأكيد در اتتصال صفت به موصوف استء جنان كه در جمله حاليه مى كويند: جاءنى زيد عليه ثوب» و جاءنى و 
عليه ثوب. «كتاب» به معناى مكتوب و جيزى است كه نوشته شده و مقصود از كتاب معلوم مدّت معينى است كه در لوح محفوظء 
بوابه ماق حون جو نيوان دمر ارايعم «اجل» به جاى كتاب مده است. 

اقول ون كذ أ جلها ر ابيا يننا خوى اهن انع ور ابعل كزني الاي م3013 باق تلت كرف و31 وتات حنم شم كاده 
(الكويهر ابن ا بمو تقدف اعفان الكو لك انده (دلل كال شسة) سس قفاو معنا تند كر > تمشنده لسدال وها 
يستََوُونَ) و از فعل ذو يوت شده است. 

با يكوا الى ل عَلِ اذك إين نداى كافران به ببامبر از روى استهزا و مسخره بودء جنان كه فرعون به خندا يرستان كفت: إِنَ 
رَسْو م الى ذل إلَكم مجنو «همانا ييامبرى كه براى شما فرستاده شده ديوانه است» (شعرا/ )١8‏ مقصود از آيه مورد نظر اين 
ابتعواىامضداين اللمطلور الاقر مدر ديو كال رانس كر و ذخا عن كن 
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كه خدا ذكر را بر تو نازل كرده است. 

الاين ... حرف «لوا كاهى با «ما» و كاهى با «لا) تركيب مىشود و به دو معنا مىآيدء يكى براى امتناع امرى به دليل وجود 
ديكرىء و معناى ديكر تشويق و دعوت استء امّاء «هل» جز با «لا» تركيب نمى شود و فقط به معناى تحضيض و تشويق مىآيد. 

در شعر ابى مقبل «لوما) به معناى امتناع به كار رفته: 

ارما اعادو لزدا لدوم كما بيس ما لكا مها عور 

(اكر حيا و دين مانع نبود» من هم از شما عيبجويى م ى كردم زيرا شما بى حسٌ بودن يكك جشم مرا عيب كرفتيد). اما در معناى آيه 
دو احتمال است: 

الق: جرا قر متكان به سوى ما نمى آيند كه بر صداقت ثو كوافى دهئد. 

ب: جرا ملائكه براى كيفر ما كه تو را تكذيب مى كنيم نمىآيند؟ 

«ما تنزل الملائكة» در اصل (ما تتنزل» بوده؛ يعنى ملائكه فرود نم ىآ يندء قرائت ديككر جنان كه در متن آيه است ننزلء با دو نون و 
نصب ملائكه است بعضى هم «تنزل الملائكة» مجهول خواندهاند. 

إلا بالق ' (ما فرشتكان را نازل نمى كنيم) مكر نزولى همراه با حكمت و مصلحت,ء بعضى كفتهاند منظور از حقّء وحى يا عذاب 
اسث. وما كاثوا إذأ مُنُظريق «اذاه حؤات و عراست و تقدير آن جني اسث: و لو نؤلنا الملافكة ما كانوا منظرين ذاكر فرشمكان را ثازّل 
كني ينافاك كك ننه نهو مهلك شنين د هيو 


[سوره الحجر (10): آيات 3 تا 14] ..... ص: 86م 
اشاره 


اَن تَرّْا الذَّكر و إِنَّ له لَحافِظُونَ (4) و لَقَد أَرْننا ِنْ فك فى تيع الوَِينَ )01١(‏ و ما ته + ون وشول إلآ كاثوا بويد كوروة 
كذلكك نشلكة فى قلُوبٍ الْمَِرمِينَ 17 لا يؤيُونَ به وَ كذ حَلَثْ سل الوَلِينَ (10) 

وَلَؤْ قتَخنا عَلَيِهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ ُو فيه يعون (15) لاوا نما شركرث أنصارنا بل نش َم من محورون (15) و لق جتنا نى 
السَّماءِ يس لسري ترق المع فَأَتِْعَهٌ شهابُ مُبِينٌ (10) 
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ما قرآن را نازل كرديمء و ما خود آن را ياسداريم. (94) 

ماء بيش از تو ييامبرانى در ميان امٌُتهاى نخستين فرستاديم. )٠١(‏ 

و هيج بيامبرى به سراغ آنها تمن آمك مكرايق كه اونرا اسعهزاءهى كردتك. (11) 
اين جنين» قرآن رادر دلهاى مجرمان وارد مى سازيم. (11) 

در حالى كه به آن ايمان نمىآورند» و روش اقوام يبشين نيز جنين بود. (17) 
واكر درى از آسمان بر آنان مى كشاديم كه در آن بالا روند )١(‏ 

مى كفتند ما را جشم بندى كردهاند» بلكه ما سحر و افسون شدهايم. (10) 

ماء در آسمان. برجها قرار داديم و آن را براى سنند كان زينث داديم. 02 
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مكر آن كه استراق سمع كرد كه شهابى آشكار او را دنبال كرد. (18) 


تفسير: ..... ص: 118 


لاتق ذا اند كت و 21 لحافظوة ابي الك درباوه وة اتكال كاف انانيق كه يامو اناد البعهوا #هد وا ست هن كنهه 
«اى كسى كه ذكر بر تو نازل شده. تو مجنون و ديوانهاى (آيه ©) و به اين دليل خداوند با تأكيد و قاطعيت بيان داشته است كه 
خودش قرآن را فرستاده و هم خود, آن را از هر كونه زيادى و نقصان و تغيير و تحريف محافظت مىفرمايد. بر خلا.ف كتابهاى 
كذشته كه خداوند نكهدارى آنها را تعمّّد نفرموده است بلكه دانشمندانشان در صدد حفظ آن بودند امّاء حفظ 
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قرآانرابه كسى ديكرى غير از غود واكذار تكرده اسث: قدا فى كويد جايز امت كد مراد ال همير وله) وسول نذا باشد يعلى ما 
يناميز زا نكهداريم مثل: و الله يَصِمُكك مِنّ اناس «خداوند تو را از شرٌ مردم نككهدارى مىفرمايد: (مائده/ /21). 

فى شيّع الْأوَِينَ كروههاى نخستين و فرقههاى ببشين. شيعه به كروهى اطلاق مى شود كه در يكك طريقه و مذهب باشنده يعنى در 
ميان امّتهاى بيش از تو نيز رسولانى فرستاديم. 

وَماأيهة ابن جمله حكايت حال كذشعه است: زيرا كه وماه بر قعل مضارع داخل نمى شود مكر اين كه مضارع: به معتلى حال 
باشدء و بر فعل ماضى هم داخل نمى شود مكر اين كه آن ماضى به زمان حال نزديكك باشد. 

كذلك تَشِلَكهُ فى قُلُوبٍ الْمَجِرِمِينَ مرجع ضمير «ذكره است: سلكت الخيط فى الإبرة و اسلكته: نخ را در سوزن داخل كردم و آن را 
مرتب ساختم» يعنى ماء ذكر (قرآن) را اين كونه در دل كنهكاران القا مى كنيم اما آنها آن را رد مى كنند و نمىيذيرند. اين بيان مثل 
آن است كه وقتى حاجتى را يبش فرومايهاى ببرى و تو را ياسخ مثبت ندهد مى كويى: اين جنين حاجتها را بيش فرومايكان مىبرم 
يعنى ييش آنها حاجتى بر آورده نمى شود. 

لا يُؤْمْنُونَ به كافران به قرآن ايمان نمىآورند. در اعراب اين جمله دو احتمال وجود دارد: 

1 ددر فحل تعب و حال اسك 

؟- بيان است براى كذلكك نسلكه. 

و18 110 ووشى كد عرازه قياف صن امال فى للد سمي بر كد نوق اباتواة را تكد رن م كروتن شراويد أنه 
را هلاك مىساخت. و منظور خداوند ازاين جمله تهديد و انذار است. «يعرجون» با ضمّه و كسره «راء» قرائت شده است. 05 
أتِصادُناه با تشديد و تخفيف ١«كك)‏ خوانده شده؛ يعنى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*0 ص : /اا" 

جشمهايمان از ديدن فرو مانده» جنان كه رود از جريان باز مىماند» از ماده سكر و سكر مى باشد. منظور آن است كه عداوت و عناد 
اين مش ركان به جايى رسيده است كه اككر درى از درهاى آسمان برويشان باز شود و نردبانى برايشان كذاشته شود كه به آن وسيله 
سرس" اناق «الأد وو وض سسب كقنع ارق اعدو رق عا لى لفك و طكنانك كنا وض اكه مك دهان |الاعليدق الاظار اب 
وسيله سحر كرده است. بعضى كفتهاند مرجع ضمير (عليهم) ملائكه است يعنى اكر به كافران بنمايانيم تا با جشمهاى خود فرشتكان 
را ببينند كه به آسمان بالا روند باز هم اين حرفها را خواهند كفت. آوردن فعل «ظلوا» اشاره به عروج آنها در روز است تا آنجه 
مى بينند برايشان روش باشد. 


«انما» اين كلمه دلالت دارد بر اين كه كافران يقين دارند كه جشمهايشان از ديدن باز مانده است. 
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إلا من اء: ا ام إبن عباس مى كويد شياطين قبلا از رفتن به آسمانها ممنوع نبودند» اما وقتى كه 


«شهابٌ مُبِينا شهابى كه شياطين را تعقيب م ى كرد بر بينند كان روشن و آشكار بود. 
[سوره الحجر (18): آيات 15 تا 4؟] ..... ص: 7717 
اشاره 


وَالأَوْضَ غدذناهاو القسا فا روائكع و انثا هاون كل شين مَوْزُونٍ (15) و جعلنا لكم فيها معاي و من لم له برازقين ( 76 
ِنْ مِنْ شَئ ء إل عِنْدَنا حاف وَ ما ل إلا بعَدَرٍ مَغلوم )١(‏ و أَرْسننا اراح لواوتح تَأئْرلنا مَِ الصماء ءِ ماء كاش ناكمو و ما أَنمم لَه 
بخازِنِينَ (؟7) و إِنَا لنَحْنٌ نُخيى و ثُمِيتٌ ونث شن الوارثوت (0م) 

وَلَمَدْ عَِمْنَا الْمُستَقْدِمِينَ نكم وَلَقَد عَلِمْناالْمسْتأَخِرِينَ (؟5) و إِنَ رَبك هُوَ يَخَمْر رهم إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (10) 


ترجمه: ..... ص: / 11 


و زمين را كسترديم؛ و در آن كودهاى ثابتى افكنديمء و از هر كياه به اندازه معين» در آن رويانيديم. (19) 

و براى شما انواع وسايل زندكى در آن قرار داديم. و نيز براى كسانى كه شما نمى توانيد به آنهاء روزى دهيد. )٠١(‏ 

خزاين همه جيز نزد ما است ولى ما جز به اندازه معتين آن را نازل نمى كنيم. )1١(‏ 

و ما بادها را براى آ بستنى ابرها فرستاديم واز آسمان آبى نازل كرديم» يس شما را با آن سيراب ساختيم در حالى كه خود حافظ و 
تكيدان آن تسعيد. 0 

ماء زنده مى كنيم و مى ميرانيم و مائيم وارثان. 020 

ما به آنان كه بيبش از شما بودند و آنان كه يس از شما باشند علم و آكاهى داريم. (7) 


و يروردكار تو آنها را محشور م ىكند كه او حكيم و داناست. (0؟) 
تفسير: 6 ضة 4م 


وَالمفن مَدَدْناها وَأَلْقينا فيها رَواسِيَ زمين را از جهات طول و عرض كسترديم و در آن» كوههاى ثابتى قرار داديم. 

وَ أَثنا فبها مِنْ كل طَهنْءٍ مَوُْونٍ در معناى كلمه موزون جند احتمال وجود دارد: 

- اندازه معلومى كه با ميزان حكمت سنجيده شده است. 

"- جيزى كه از لحاظ سود آورى وزن وارزش داشته باشد. 

'- جيزى كه با وزن كردن سنجيده مى شود, مثل طلا و نقره و جز اينها. 

معايش به تصريح «ياء) تلظ مىشود بر خلاف كلمه «شمائل» و نظائرش كه با همزه و يا جيزى بين ياء و همزه تلظ مى شوند؛ و 
تصريح به ياء در آنها خطاست. 

وَمَنْ َعم لَهُ برازقينَ اين جمله عطض بر «معايش» يا بر محلّ «لكم؛ مىباشد كه كويا جنين فرموده است؛ و كنا لَكَمْ فيها معايش و 
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َنْ لمكم لَهُ برازِقِينَ 
ترجمه جوامع الجامع» ج* ص: 9م 
«ما در زمين براى شما اسباب روزى قرار داديم و كسانى را هم كه شما روزى دهنده آنها نيستيد براى شما آفريديم) منظور از اين 
كسانء خانواده و يا غلامان و كنيزان است كه انسان خيال مى كند خودش آنان را روزى مىدهد و حال آن كه خداء اوء و آنها را 
روزى مىدهد. جايز نيست جمله بالارا در محل جرٌ و عطف بر ضمير مجرور در لكم بكيريم. 
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ء هر جه تصرّر شود كه براى بند كان سودى در آن است,. ما قدرت بر ايجاد آن داريم و كلمه «خزائن ن» مثلى است براى 
قدرت و توانايى خداوند بر هر جه مقدور و ممكن است. 
171/7 !1 نكر تتوييها اندر جرد الدازء يجي كيو الجر متلا فد كان اسع صناانعى كني . 
و أَذهكًا اللإباخ لواف در معنا «لواقح» دو قول است: 
الف) به معناى «ملاقح) جمع ملقحةٌ (باردار» آبستن) است مثل: 
«و مختبط مما تطبح الطوائح) لق 
كه شاعر طوائح را به معناى «مطاوح) جمع «مطيحها به معناى يرتكاه و جاى خطرناكك كرفته است. 
ب) «ريح لاقح) يعنى باد بارآور كه خير و بركت دارد و ضدّ آن ريح عقيم است. 
مثل «سحاب ماطر): ابر بارنده و مفيد. معناى آيه اين است: ما بادها را براى تلقيح (ابرها) فرستاديم. وكاس تين اكتتر قو يس شسماراً (به 
وسيله آبى كه از آسمان فرستاديم) سيراب ساختيم. 


وما أَنْتَمْ لَه بخازِنينَ خداوند با ذكر اين جمله؛ از مردم نفى كرده است جيزى را 


اايق شعن ال راز بق تيقل است كدو رثاق يراذركن يريد سروذة او األكن اي اسع 

ليبيكك يزيد ضارع لخصومة 

: بايد بر يزيد كريست كه به خاطر دشمنى ناتوان شدء و با افتادن در محلهاى خطرناك مصدوم كرديد. (و مختبط ...» تفسير كشاف» 
ج 7/ 0/اه). 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*. ص: ٠ع"‏ 

كه در آيه قبل براى خودش ثابت كرده و فرموده بود: «هيج جيز نيست مككر اين كه خزينههايش نزد ماست» يعنى» تنها ما خزانهدار 
آب هستيم و قدرت داريم كه آن را در آسمان به وجود آوريم واز آنجا به زمين بياوريم؛ اما شما قدرت آن را ندريد. 

وَنَحْنٌ الْوارِتُونَ ما بعد از نابودى تمام آفريدههاء باقى هستيم. كلمه «وارث» استفاده از وارث مت است كه يس از مركك وى باقى 
مىماند در دعايى از بيامبر نقل شده است: اللهم متعنا بابصارنا و اسماعنا و اجعله الوارث منا «خدايا ما رااز جشم و كوشمان 
بهرهمند كردان و آنها را برايمان باقى بدار). 

وألكة كله اللططوي كه و الذي )ما ١‏ كلهم از سال اناا كه دو نوو كاراة مسن ولد دو و وترك كه سدس عرو اندر 
همجنين كسانى را كه بعدها به وجود مىآيندء يا كسانى كه از يشت يدران بيرون آمده و كسانى كه هنوز بيرون نيامدهاند؛ يا 
كسانى كه در اسلام تقدّم دارند و آنان كه تقدّم نداشتهاند» و يا آنان كه در صف نماز جماعت مقدّمند و آنان كه متأخرند. 
ار رضي بى قادر أست كه آنان واامحشور سازد وبا كثرت و افرونى افراد» تعداد آنها واه دانك. 

حكيمٌ عَلِيمٌ حكمت او آشكار و دانشش ش كسترده و بر هر جيز احاطه علمى و آكاهى كامل دارد. 


[سوره الحجر (10): آيات 78 تا ٠‏ ؟] ..... ص: 66٠‏ 
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اشاره 


وَ لقَد حََْنا الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (8) و الْجَانَ حَلَاه مِنْ قبل مِنْ نار السَمُوم (02) و إذْ قال 0 
بغرا مِنْ ص خْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (18) فَبإذا روه وَتَفَحْت فيه مِنْ رُوجى قَقَعْوا لَهُ ساجدِينَ (09) فَمِججدَ الملائكة كلهم أَجْمعُو َ 
020 

إلا إتليس أبى أن بَكونَ مع السَاجدِينَ (61) قال يا نيس ما لكك أل تون مع السَاجدِينَ (67) قال لَم أن لأ جد يمر حَلَفْ ِنْ 
صَلْصالٍ مِنْ حم مَسئُونٍ (570) قالَ فَاخحرج مِنها فنك رَجِيم (65) و إِنَّعَلَيكك اللغْنََ إلى يؤم الذّينٍ (د”) 

اي على إى وه لتر ماقا احير لفرت 01 إلى يور لوقك المشرم لقان / كينا أفيوق أنقن له ف 
ناعرط خف زوم إل عِباد كك م* مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ (80) 


ترجمه: ..... ص: 761 


ماء انسان رااز كل خشكيدهاى كه از خاكك تيره بدبو كرفته شده بود آفريديم. (18) 

وجِنّ راء بيش از آن از آتش كرم و سوزانء خلق كرديم. (317) 

به خاطرآورء هنكامى را كه يرورد كارت به فرشتكان كفت: 

من بشرى را از خاكك خشكيدهاى كه از كل تيره بدبو كرفته شده خلق مى كنم. (18) 

همين كه او راء آفريدم و در او از روح خود دميدم در برابرش سجده كنيد. (19) 

نش فر شتكان همكى سجده كروندة (80:0) 

جز ابليس كه خوددارى كرد كه از سجده كنندكان باشد. (1*) 

خدا فرمود: اى ابليس جرا با سجده كنند كان نيستى؟ (9*) 

كفت: من جنين نيستم كه براى بشرى كه از خاكك خشكك و تيره بدبو آفريدهاى سجده كنم. (8") 
كفت: يفن از آن .صف بيروؤن شو كه تورائده ذ ركاه ماين. (عم 

وتاروز قيامت بر تو لعنت خواهد بود. (20) 

كفت يروردكارم مرا تا روز رستخيز مهلت ده. (98) 

فرمود: تواز مهلت يافتكانى. (/7”*) 

تا روز وقت معتين. (778) 

كفت: يروردكارا به اين سبب كه مرا كمراه ساختى در زمين براى آنان به آرايشكرى مىيردازم و همدشان را كمراه مى كنم. (8*) 
مكر بندكان با اخلاصت را. (0©) 


تفسير: 6.... ضة بفضن 


وَ لَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسانَ «صلصال» كل خشكك بخته است كه وقتى بهم مىخورد صدا مى كندء امنا آن كاه كه يخته شدء آن را فتخار يعنى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١9‏ از بو دالا 


سفال كويند «حمأ) كل سياه تغيير يافته است. «مسنون)»: صورت يافته و شكل كرفته سنهُ الوجه» كردى صورت. 

بعضى كفته «صلصال» به معناى آب شده و قالب يافته است, كه ككُويا آن خاكك از قالب ريخته شده تا به شكلى در آيد. 

حق آن است كه «مسنون» به معناى مصوّر صفت براى «صلصال» باشد. كويى آن كل سياه در قالب ريخته شده و از آنء ييكر ميان 
تهى انسان تشكيل يافته» و سيس خشكك شده جنان كه هر كاه در آن دميده مىشد به صدا در م ىآمد و سيس اين حالت تغيير يافت 
و آدم شد. 

«جان» اسم علم براى نوع جنٌ است مثل «آدم) يراى نوع انسان. 

مِنْ نار السَّمُوم از آتش بسيار داغ كه در سوراخهاى ريز بدن نفوذ مى كند. 

اذ قال رلك ويذبياة آلإ زمائن وا كه بزؤر د كارنا نه ملانكا كقك» كإذا شوق بس وق علقت آدم وساب و كافل كردم 
و براى نفخ روح آمادهاش ساختم واز روح خودء در آن دميدم؛ يعنى زندهاش كردم. دراين مورد» دميدن و دميده شدن مادّى 
وجود ندارد بلكه تمثيلى است براى بيان جيزى كه آدم بدان زندكى يافته است. )١١‏ 

نا لك ذا تكوة ادن ابن عباوت تحرف جو دقل ونان عدت ,هده تقديرفن اين اسك نالك فى آن لا تكون مم السالجدين» ذبعه 


هدفى باعث شد كه از سجده كردن امتناع كردى و جه جيز تو را به اين امر وادار ساخت)؟ 


-١‏ آنجه وسيله حيات آدم است كه يكك امر معنوى است تشبيه به جيزى مادّى شده كه دميده مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج" ص: 767 

قال له أكق [لشيجد لآم برا تاكيك تلن اسست ف يعت اعلا براى مخ ضحم بيت كد سعده كثر و محال اف كه ازامن يطين كارى 
سر بزند. «رجيم): ملعون» رجم شده؛ دور از رحمت. «منها): مرجع ضميرء جِنّتء يا آسمان و يا ملائكه است (مانع الجمع نيست) (يَوْم 
الدَّين) و ايوم يعون و ايَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم؛ همككى به يكك معناست (همان روز رستاخيز) اختلاف در عبارات» به خاطر بلاغت ذر 
سخن است. بعضى كفتهاند: ابليس كه از خداوند تقاضاى مهلت تا روز رستاخيز كرد منظورش اين بود كه هركز نميرد» زيرا در روز 
بعث كسى نمى ميرد اما خداوند آن را نيذيرفت بلكه وى را تا (يوم وقت معلوم) كه آخرين ايام تكليف است,ء مهلت داد. 

بما أَعويقى «با» براى قسم. و «ما) مصدريه. و الألزينن» جواب قسمء و معناى جمله اين است: خداياء به سبب آن كه مرا كمراه 
كردى» سوكند مىخورم كه باطل را در روى زمين براى بنى آدم زينت خواهم داد. منظور از كمراه كردن اين است كه خداء سبب 
كمراهى شيطان را فراهم كردء زيرا وى را امر به سجده بر آدم نمود سرانجام؛ اين امر به سجده» موجب كمراهى او شد. (از اين رو 
شيطان خطاب به خداوند كفت: تو مرا اغوا كردى) در صورتى كه امر خداوند به سجده. امرى بجا و نيكو بود زيرا اكر اطاعت 
مى كردء و در مقابل فرمان خدا فروتنى و تواضع مىنمود اجر و ياداشى فراوان نصيبش مىشادء اما آن ملعون تكبر ورزيد يس به 
اختيار خود. هلاكك و كمراه شد. 

جابق ست :وتمنا أغوقكى )را قنسع تكبريه» يلكةاقتم ادر التدير و ميجذوف باشنده» بعت تخنداياء ون توه سبب كمراهى و أغواى :مرا 
فراهم ساختى» من نيز سوكند مىخورم كه با بنى آدم جنين كنم و سبب اغواى آنها شوم, به اين طريق كه كناهان را برايشان زينت 
دهم و به امورى وادارشان كنم كه سبب كمراهى آنها شود. 

فى الأَرْض در دئيايى كه سراى غرور و قريب است جنان كه جاى ديكر مىفرمايد: أَخُلمدَ 9 الْأَدْضِ و اتح هَواةٌ «به دنيا ميل كرد و 
بيرو هواى خود شد) 
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(اعراف/ .)١18‏ ممكن است شيطان جنين اراده كرده باشد كه زمين را در نظر آنان مىآرايم تا آن را بر آخرت ترجيح دهندء و به 
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آن اطمينان خاطر بيدا كنند. 
إِلَا عبادَك مِنْهُمْ الْمُخْلْص بك شيطان مسن از انه #يديده نخد كان اما اخلاض دا را استها كرد ويرام داتبية كه افيا حرف اويا 


نمى يذيرند. 
[سوره الحجر :)١18(‏ آيات 6١‏ تا ]4٠‏ ..... ص: 66 
اشاره 


قال هذا صتراط عَلَّيَ مُشتقِيم (61) إن عبادى لَئِس لك عَلهمْ شرلطانٌ إلا من البعكك مِنَ الْاوِينَ (55) و إِنَّ هنم لَموْعِدُهُمْ ايه 
(©) لها م سبعةً أثواب لِكلٌّ باب نهم ججزء مسوم (66) إن الْمَِينَ فى جنات وَعُيِونٍ (6) 
ادحلُوها بتدلام ا 10د اما ون اورم ب كر اخراط عر سْررْر مُتقَايلِينَ (610) لا يَمَسُهُ يَمَشّهُحْ فيها تَصَبٌّ و ماهُمْ مِنّْها 


بِمُخْرَجينَ (رع) ضئْ عبادى أل أن الْغَفُورٌ الرَحِيمُ (9ع) و أن عَذْابَى هو العذات اليم 600 
ترجمه: ..... ص: 185 


خداوند فرمود اين راه مستقيم من است (و سنت يا بر جايم). (81) 

كه بر بند كانم تسلط نخواهى يافتء مكر بر كمراهانى كه از تو بيروى مىكنند. (67) 

ودوزخ وعده كاه همه آنها است. (*#©) 

جهنّم را هفت, در است براى هر درى كروهى از دوزخيان معن شدهاند. (ع6) 

يرهي زكاران در باغهاى جنان و كنار جشمههاى آن هستند. (60) 

(به آنها كفته مىشود) با سلامت و امتئّت داخل شويد. (52) 

و ماء كينه را از سينههاى آنان برداشتهايم» آنها برادرانه بر تختها روبروى همديكر قرار دارند. (67) 
نه به آنها در آن رنجى مى رسد و نه از آن اخراج مىشوند. (/6©) 
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بند كانم را آ كاه ساز كه من بسيار آمرزنده و رحيم. (68) 


تفسير: 66ه6هه ص: هعم 


هذا صدراطً عَلَىَ مُمَقِيمٌ اين است راه حق كه بر من رعايت آن لازم استء مقصود اين كه اى شيطان تو را بر بندكان من هيج كونه 
تلطداق يست مكر كسي از آنها كدية سيت كمرافيش از كو ييروق كد صراط علو تيو ضوائدهائد كداز علو كرقهه هدهو دلالك 
بر بلندى شرافت و برترى فضيلت راه خدا مى كند. 

وَإِنَّ جَهَنّم لَمَوْعِدُهُمْ ضمير به «غاوين» بر مىكردد يعنى وعدهكاه كمراهان دوزخ است. 

لها مَريِعَةٌ أواب لِكلَّ باب مِنْهُمْ جز مراد از ابواب طبقات دوزخ است كه روى يكديكر قرار دارند. 2١١‏ يعنى براى دوزخ هفت طبقه 


است و براى هر يكك از آنها بهرهاى معين است. 
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إن الْمَُقِينَ . ..) يرهي زكاران كسانى هستند كه از آنجه نهى شدهاند و اجتناب از آن واجب است,ء دورى مى كنند. 

ادحَلُوها بسلام آمِنِينَ به آنها كفته مى شود: داخل بهشت شويد در حالى كه از آفات در سلامت و از بيرون شدن از آن در امان 
ف وامسا رق واكم تيش ون لبا كز يفني شاف اليه اق ادك تعر مذ شيا ف عل رمع ا را لز در ل انان 
وجود داشت از بين برديم. بعضى كفتهاند يعنى دلهاى آنان را از حسد ورزيدن نسبت به اختلاف درجات در بهشتء ياكك ساختيم. 
«اخوانا؛ منصوب و حال است يعنى اهل بهشت دوستانه زندكى مى كنند همجنين على سور مُتَقَابلِينَ يعنى در حالى كه در مجالس 
سرور روبروى يكديككر بر كرسيها نشسته هر كدام بررروى 


.191١ اين تفسير از امير مؤمنان عليه السّلام است ترجمه مجمع ج 217 ص‎ -١ 
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يكديكر نظاره مى كنند «لا يَمَسّهُمْ . .. به آنان هيج كونه رنج و زحمتى نمىرسد. 

َب عبادى أل أن الْغْفُورٌ الرّحِيمُ خداوند متعال آنجه را كه (از بيش به يرهي زكاران) وعده داده و در جانهايشان تقويت بخشيده بود 
اينجا به بيان آن يرداخته و فرموده است: به بندكانم خبر ده كه تنها من آمرزنده كناهان و داراى رحمت فراوان مىباشم و فقط 


عذاب من شايسته است كه اليم و دردناكك ناميده شود يس به رحمت من اميدوار باشيد و از كيفر و عذاب من بترسيد. 
[سوره الحجر (18): آيات اف تا٠2]‏ ..... ص: 768 
اشاره 


ا ترشيت اراي وار ررس اسار واد قال إِنَا مِْكمْ وَجِلوقَ (01) قالُوا لا مع إن إنَا شك بكُلام عَلِيم (01) قال 
لقوق قلس أن 5 ني الك َم ْو (06) فوا َناك بان كلا تكن ين افايليق (ده. 

فا وم لتقم ده ا لصَالُونَ (52) قال قَما حَطبكع أَبّهَا الْمَمرثُونَ 1ه) قالوا ِتنا إلى قم مخرمِينَ (8) ! إل آل 
لوط إِنَا لمَنجُوهُمْ م أَجْمَعِينَ (09) إلا اهمْرَأَتهُ قدّدْنا إِنّهالَمِنَ الْايِينَ ٠‏ 42 


ترجمه: ..... ص: 88" 


وامّتت رااز مهمانهاى ابراهيم آكاه كن. )01١(‏ 

هنكامى كه بر او داخل شدند و سلام كفتند» او كفت: ما از شما بيمناكيم. (؟0) 

كفتند نترس كه ما تو را به يسرى دانا مده مى دهيم. (7ه) 

كفت: آيا به من بشارت مىدهيدء با اين كه بير شدهام, به جه جيز مرا بشارت مىدهيد؟ (08) 
كفتند ما به حق تو را بشارت مىدهيمء از نااميدان مباش. (00) 

كفت جه كسى جز كمراهان از رحمت يرورد كارش نااميد مى شود؟ (08) 
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كفت: يس مأموريت شما جيست اى سفيران؟ (17) 

كفتند ما بسوى قومى كنهكار فرستاده شديم. (/0) 

مككر خاندان لوط كه همككى آنها را نجات خواهيم داد. (09) 
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بجز همسرش كه مقدر ساختيم از هلاكك شوند كان باشد. (20) 


تفسير: ..... ص: /1 "17 

و تَبْنْهُخْ عطف بر اتَبئَ عبادِى» استء يعنى و بند كان مرا از مهمانان ابراهيم با خبر ساز تا از عذابى كه بر قوم لوط وارد شده واز 
خشم خدا و كيفر او نسبت به كنهكاران عبرت كيرند و آن كاه برايشان ثابت شود كه عذاب خداوند بسيار دردناكك است. 

تقالو شاها در قدي ان سمله دو اتصمال ذكر شد 

-١‏ نسلم عليكك سلاما (بر تو سلام م ىكنيم. 

-١‏ سلمت سلاما: تو در امان هستى. 

قال إِنَا منكم وَسِلُونَ ابراهيم عليه الشلام ككفت ما از شماامن ترسيم. ترم ابراهيم به يكى از دو علت ذيل يوه است: 

الف) جون آنهاء بى موقع و بدون خبر و اجازه وارد شده بودند. 

ب) جون از غذا خوردن خوددارى مى كردند. 

نا نشوك جمله استينافى و در معنا علْتء براى نهى از ترس است: تو در امان و مورد بشارتى (بشارت به فرزند) يس ترسى به 
خودت راه مده. 

قالَ: أ يَسَوْتْمُونِى آيا با اين كه بيرى من فرا رسيده مرا بشارت به فرزند مىدهيدء يعنى با اين سن زياد كه من دارم ولادت فرزند براى 
من خيلى عجيب است. 

قبع تبَشرُونَ «ما» استفهاميه است كه در معناى تعتجب به كار رفته. كويا كفته است: مرا به جه امر شكفتى بشارت مىدهيد؟ «تبشَّرونا 
با فتح نون جمع و حذف نون وقايه وبه كسر آنء با حذف نون جمع كه در اصل تبشرونن بوده است و 
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تبشروننى با اثبات «ياء» نيز خوانده شده و همجنين تبشَرونَ به ادغام نون جمع در نون وقايه قرائت شده. 

قالُوا بَشّرناك بالْحَقَّ فرشتكان كفتند ما تو را به حقٌّ مزده مىدهيم يعنى امر متيقنى كه هيج شكك و شبههاى در آن نيست. 

516 بول لقاو سرج ال الااميد ان مناشن: 

قال و مَنْ يَقنَط مِنْ رَحْمَةْ َيه إن الصالوة يتفط به #سر بو فنح تون قرافت شده است. ابراهيم كفت جه كسى از رحمت يرورد كارش 
نااميد مى شود بجز آنان كه از راه راست منحرف شدهاند» يعنى من اين امر را به دليل نااميدى از رحمت حق انكار نمى كنم بلكه به 
مقتضاى عادتى كه ميان مردم جريان دارد آن را بعيد مى شمارم. 

إلا آل لوط اين استثنا اككر از قوم باشد منقطع استء زيرا آنها مجرمند و با آل لوط يكى نيستند (تا استثناى حقيقى باشد). و اكر 
استثنا از ضمير در مجرمين باشد, متّصل خواهد بود و مثل اين است كه كفته است: ما به سوى قومى فرستاده شدهايم كه تمامشان 
كنهكارند بجز خانواده لوط كه جنين نيستند. 

إن اهْرَأَتَهُ اين كلمه استثنا از ضمير مجرور در المنجوهم)» استه نه استثناى از استثنا ِل ا 5 إِنَ امْرَأَئَهُ). 

َدَّرْنا إِنّها لَّمِنَّ الْغابرينَ در اين عبارت تعليق )١١‏ به عمل آمده و علتش آن است كه تقدير» معناى علم را در بردارد و به همين دليل» 
دانشمندان اسلامى» تقدير الهى 


-١‏ تعليق از اصطلاحات نحوى است كه كاهى افعال قلوب به دليل مانعى لفظا از عمل باز مىمانند و در اين آيه «قدرنا» عمل نكرده 
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و الا بايد انّها به فتح همزه باشد نه با كسر آنء اين جا سؤال مى شود كه جرا قدّر تعليق شده با آن كه از افعال قلوب نيست؟ ياسخ 
دادهاند به اين دليل كه متضمّن معناى علم مى باشد كه از افعال قلوب است. كشاف ج ؟. ص 088١‏ ذيل همين آيه. 
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نسبت به اعمال بند كان راء به معناى «علم» تفسير مىكنند. دليل اين كه ملائكه. عمل تقدير را كه فعل خداوند استء به خودشان 
نسبت دادهاند» اين است كه ملائكه نزديكى خاضّى با خداوند دارند جنان كه خاصًان يادشاه مى كويندء ما جنين و جنان مقوّر 
كرديم با اين كه تدبير كننده امور و فرمان دهنده» سلطان است نه آنها. «و قدرنا»: 


بدون تشديد هم خوانده شده است)» جنان كه در سوره «نمل») نيز به دوواوجه خوانده شده است. )١(‏ 
[سوره الحجر (18): آيات ١‏ تا /الا] ..... ص: 769 


اشاره 


ِ 


ما جاء آل لُوطٍ الْمَسِكُونَ (21) قال إِنّكمْ قَوْمْ مُنكرُونَ (01) قالوا بل جشداكك يما كانوا فيه : مترَونَ (97) و أكيداك بالق وَ إن 
َصادقُونَ (26) فأشر بألكك يقطع من الل و انغ غ بارع ولا يَف مِنكم أحد وَ انضوا عبت مون (8) 

وَقَضَ ينا إلبه ذلك اَأَمْرَ أَنَّ داير هؤلاء مَفْطوحٌ مضه بحِينَ (89) و جاءً أَهْلٌ الْمَدِيئَة يَسْتَعِيْدرُونَ (21) قال إِنَّ هؤْلاءِ ضَ يِفى قلا تَفْضَحُونٍ 
(68) وَانَّهُوا الله ولا خْرُونٍ (24) قالوا وَل كك عَنٍ الْعالِيَ 0/00 

قال هؤّلاءِ بَناتى ِنْ كنم فاعلِينَ (0/1 لك إِلَم هع لَفِى سَكرَتِهغ يَعْمَهُونَ (0/1) فَأَحَدَْهُمْ الصَّبِحَةُ مُفْرِقِينَ (/) مَجَعَلْنا عاليها سافلها وَ 
أَمْطَونا عَلَيهُمْ ججارَةٌ مِنْ سيل (0/6) إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِلْمَتوَسّمِينَ (0/0 

وَإنّها لَبسبيل مُقِيم (0/2 إِنَّ فى ذلك لاد لْمؤْمنِينَ (0/1 


-١‏ نمل/ 02: فانجيناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرين (يس لوط و خانوادهاش را نجات داديم مككر همسرش را كه دانستيم از 
هلاك شوند كان است) قدرنا به تخفيف نيز خوانده شده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: خا 
ترجمه: ..... ص: +18 


يس هنكامى كه فرستاد كان خدا به سراغ خاندان لوط آمدند. )2١(‏ 

لوط كفت: شما كروهى ناشناختهايد. (؟8) 

آنها كفتند: 

بلكه ما جيزى را براى تو آوردهايم كه كافران در آن» ترديد داشتند. (”ع) 

ما واقعت مسلّمى را براى تو آوردهايم و راست مىكوييم. (86) 

بنا بر اين» خانواددات را در اواخر شب با خود بردار و ازاين جا ببر» و تو به دنبال سر آنها حركت كن و هيج يكك از شماء يشت سر 
خويش ننككرد و همانجا كه مأموريد برويد. (88) 

واد بن امر را به لوط اعلام كردي بم كه: بامدادان ريشه تمام آنها كنده خواهد شد. (88) 


اهل شهر در حالى كه يكديكر را نويد مىدادند آمدند. (80) 
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لوط كفت: اينها مهمانان منند» آبروى مرا نريزيد. (/8) 

واز خدا بترسيد و مرا شرمنده نسازيد. (29) 

كفتند مكر ما تو را از يناه دادن مردم منع نكرديم؟ )7١(‏ 

كفت: اين دختران من حاضرند,ء اككر كارى داريد. )0/١(‏ 

سوكند به جان تو كه اينها در مستى خود سركردانند. (877) 

يس به هنكام طلوع آفتاب صيحداى آنها را فرو كرفت. (0/8) 

وما شهر را زير و زبر كرديم. و بارانى از سنكك بر آنان فرو ريختيم. (/) 
در اين س ركذشت نشانههايى است براى هوشياران. (ه/0 

ويرانهدهاى آن در سر راهى ثابت و استوار است. (0/8 


در اين امر نشانهداى است براى مؤمنان. (07/7) 


تفسير: ٠6‏ ضصضهة +8 


إِنَكمْ قَوْمٌ الكزوق شما مردمى هتعد 6ه وو من أل قحا بن كبر است و شما را دوست نمىدارد» از اين رو مىترسم شرّى از شما به 
من برسد. اين معنا از جمله بعد معلوم مى شود كه كفتند: بَل جِتْناك بما كانُوا فيه يَمْتَرَونَ امرى كه مايه ناراحتى و ترست از ما باشد 
براى تو نياوردهايم بلكه جيزى آوردهايم كه باعث خوشحالى و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج": ص: "0١‏ 

سرور تو مىباشد و آنء عذابى است كه دشمنانت را از آن بر حذر مىداشتى و آنان را به نزول آن تهديد م ىكردىء ولى آنها در 
آن شكك مى كردند. 

وَ أتيناك ِالْحَقّ خبر قطعى درباره عذاب آنها را براى تو آورديم, و ما دراين خبر از راستكويان هستيم. 

ضر بأَهْلِك بقطع ِنَ اللّيلٍ وَ انع دارم «فأسرا به همزه وصل و قطع هر دو خوانده شده- از- سرى و اسرى- يعنى در اواخر شب» 
فسن اعرف قاد ن هنف مشر |31 اوحفال الها بر و يعبر انها بارعا ب انواناظر باضى #باقدتك تكن 

والامافقث ولك اع واقب ٠‏ از تساي انسار :قور جا كلالببتو جه تكد« سكن ايقدابى فسغون كانه ار يرستدبودة عرقه 
و توقف نكردن باشدء جرا كه هر كس به يشت سرش توجه كند ناكزير است كه اندكك توقفى داشته باشد. 

وَامُضُوا حَِتٌ تُؤْمَرُونَ به آنجا كه امر شدهايد» يعنى سرزمين شام؛ برويد. فعل «امضوا؛ در «حيث» كه اين جا ظرف مبهم مكانى 
است. عمل كرده و همجنين است ضمير در «تؤمرون» (كه تقديرش تؤمرونه است و به حيث برمى كردد و ظرف زمان مبهم است). 
وَقَضَينا إليه ذلك الْمْرَ فعل «قضينا» جون به معناى «اوحينا) است. به «الى») متعدى شده است. 

أنَّ داب هؤّلامٍ مَقْطوعٌ مض بحِينَ اين عبارت تفسير براى «امرا در جمله قبل استء و تفسير آنء يس از مبهم آوردنش نشانه اهميّت 
دادن به آن است. برخىء بنا بر استيناف»ء «ان» به كسر همزه خواندهاند» كه كويى كسى كفته است: ما را از آن امر آكاه سازء در 
ياسخ جنين آمده است اين كروه تا آخرين فردشان آن كاه كه داخل صبح مى شوند ريشه كن مى شوند (از بين مى روند) جنان كه 
حتى يكك نفر از آنان باقى نماند. «دابرهم): آخرين آنهاء «مصبحين): در حالى كه داخل صبح مى شوند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج* ص: 07" 

وجا أخل الموة هام ابن ت#عهر تاوما يود كه قاضى ه شهر در سؤو و مكار ضرب الكل اسهد اهل شور به شر بخان لوط 
رو آوردند در حالى كه از وجود فرشتككان اظهار خوشوقتى مىكردند. 
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قلا تَفْضَحُونٍ با بىآبرو ساختن مهمانانم» مرا رسوا نكنيدء زيرا اكر نسبت به مهمان يا همسايه كسى بدى شود به خود او بدى شده 
است: 

وَلا- تَخْرُونِ با خوار ساختن مهمانانم مرا ذليل و خوار نكردانيد» اين معنا در صورتى است كه از ماده «خزى» كرفته شود, و اكر آن 
رااز «خزايه) كه به معناى حياست بكيريم يعنى مرا شرمنده نكنيد. 

أوَلَمْ تنوك عَن الْعالَمِينَ آيا به جتن ازاين قرا ازيناه داونديا دقاع با وسباطت ازامردم نهى كردي ؟ توضيح اين كه قوم» قبلاء لوط 
راتهديد كردهو كقنه يودندة ليخ له تقد يا لوط لذكركقٌ ون المخرجيق ذلى لوظ اكر ذا كشتههايك) دست برقذارى برولت عراهيم 
كرد). (شعرا/ .)١1/‏ بعضى كفتهاند آنجه قوم لوطه او را از آن نهى كرده بودند ضيافت از مردم و يذيرفتن آنها بود. 

هو لأ ينات اشاره يسمه زنان اسث زتراهر اق فرزندان بباميرش سحمات من ] يله منظوو آن ات كه اننها دختران تيده إن طريق 
شرعى با آنان ازدواج كنيد و از يسرانم دست برداريد و متعرّض آنها نشويد. 

ِنْ كنُْمْ فاعِلِينَ جنين معلوم مى شود كه جناب لوط در قبول بيشنهادش از سوى قومش ترديد داشته و كويى جنين كفته: اكر آنجه 
به شما مى كويم مى يذيريد اين دختران حاضراند ولى كمان نمى كنم اين كار را انجام دهيد, بعضى كفتهاند: اككر قصد ازدواج 
داريد اين دختران من حاضرند. 

لَعَئْرّكَ اى محتّد صلى الله عليه و آله به جان و عمر توء سوكند ياد مى كنم, مبرّد مى كويد اين كلمه دعايى استء يعنى از ندا 
براى تو عمر طولانى مىخواهم. اكر به معناى قسم كرفته شود تقديرش اين است: لعمركك مما اقسم به: حيات تو از امورى است كه 
بايد ترجمه جوامع الجامع» ج*2 ص: 07" 

به آن سوكند ياد كرد. عمر (به فتح) و عمر (به ضم) به يكك معناست اما جون فتحه اخضٌ حركات است,ء آن را به سوكند اختصاص 
دادهاندك. )١١‏ 

الع أفى شكرتهة آنها در كمراعيسان كه عقل را ال آثان برده است يراق وس ركروائية. 

أَحَدَّتْهُمْ الصَعِصةٌ فرياد ترس آور جبرئيل آنان را فراكرفته در حالى كه به هنكام طلوع خورشيد نزديكك هم شدئد. 

وَ أمطزنا عَلَِهمْ ججارَةٌ ِنْ سيل سنكهابى از كل خشكك كه بر روى آن مطالبى نوشته بوده بر سر آنها باريديم. 

إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ للْمَتَوَسَّمِينَ در اين امور نشانههايى است براى مردم آكاه. 

«متوسًّم): شخص باهوشى است كه در عقيدهاش ثابت و در امور به دقت مىانديشد تا آن جا كه به حقيقت امور بى ببرد. امام صادق 
مى فرمايد: مائيم انديشمندان با فراست. «؟)» در حديث ديكر نقل شده است: خداوند را بندكانى است كه مردم را با فراست و دقت 
نظر مى شناسند. 07 

و إِنْها أبمبيل مُقِيمٍ آثار مخروبه آن بلاها در رهكذرى ثابت و برقرار باقى استه مردم بر آنها كام مى نهند و هنوزء محو نشده و همه 
اقبانوا مكاعد كله اين آيه تيه و با وري الست براق قنيله قري ملو إلكم لتغؤوة غلببع تضبق 

«و شماء بامدادان از ويرانهدهاى شهرهايشان مى كذريد» (صافات/ 189). 


[سوره الحجر :)١18(‏ آيات // تا 887] ..... ص: 7817 
اشاره 


وَإِنْ كانَ أضحابُ الْأَبِكدُ لَظالِمِينَ 0087 فَانْتَمَمْنا مِنْهُمْ و إِنّهُما لبإمام مُبين (008 و لَقَدْ كذْب أضْحابٌ الْحجر الْمُوْسَلِينَ (60 و آتَينَاهُمْ 


آياتنا فَكانُوا عَنْها مُعْرضِينَ )8١(‏ و كانُوا ينْحِتُونَ مِنّ الْجبالٍ يبوت آمِنِينَ (87) 
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َأْحَدَنْهُمْ | َيه مض بحِينَ 8 فما أَغْنى عَنْهُمْ ما كاثوا يكبونَ (88) و ما خَلَفَنَا السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُّما إلا ِالْحَقَّ وَإِن 
السَاعَةً لَآتَِة فَاصْفّح الصَّفْح الْجَمِيلَ (60 إِنَّ رتك هُوَ الْحَلاقَ الْعَلِيمٌ (8) 


.088 زيراء قسم خوردن زياد بر زبانها جارى مىشود. كشّاف» ج 7 ص‎ -١ 
-_ 

نحن المتوسّمون. 

بك 

ان للّه عبادا يعرفون الئاس بالتوسم. 


ترجمه: ..... ص: 185 


واصحاب «ايكه) )١١‏ قوم ستمكرى بودند. (0/8 

مااز آنان انتقام كرفتيم» و شهرهاى اين دو كروه (قوم لوط و قوم شعيب) بر سر راه آشكار است. (0/8) 

اصحاب «حجر) (قوم ثمود) ييامبران را تكذيب كردند. (60) 

ما آيات خود را براى آنان فرستاديم اما آنها از آن اعراض كردند. (81) 

آنها از كوهها خانههاى امن» مى تراشيدند. (8657) 

بامدادان» آنان را صيحه آسمانى فرا كرفت. (87) 

وآنجه بدست آورده بودند ايشان را سودمند نيفتاد. (8) 

وما آسمانها و زمين و آنجه را ميان آنها استء جز به حق نيافريديم؛ و قيامت قطعا خواهد آمدء بنا بر اين آنها را مورد عفو يسنديده 
خود قرار ده. (880) 

يروردكار تو آفريدكار دانا است. (88) 


تفسير: ..... ص: #816 


وَإِنْ كان أَضْ حاب الْأبْكةٌ لَظَالِمِينَ مراد از اصحاب «ايكه» قوم حضرت شعيب مى باشند» تقدير جمله «و انه كان ...) مطلب مهم اين 


.١119 ص‎ 21١ صاحبان زمينهاى بر درخت (قوم شعيب) تفسير نمونه» ج‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج". ص: 20" 

وَ إِنَّهُما لبإمام مين شهرهاى قوم لوط و شعيب در سر راهى روشن قرار دارند» راهى كه مردم از آن راه مىروند و به آن وسيله به 
ا 

أْصْحَابُ الْحجر منظور قوم ثمودند و «حجره نام سرزمينى است كه در آن قرار داشتند و بين مدينه و شام واقع است. 


كنا امنية در مطاق اند عارك دو الصمال اشكه: 
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-١‏ جون خانههاى خود را (در ميان كوهها) مستحكم ساخته بودند» از خرابى و راه يافتن دزدان در امان بودند. 

؟- خود رااز عذاب خدا در امان مىدانستند زيرا كمان داشتند» كودها آنان را محافظت مى كنند. 

فما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكبِديُونَ اما آنجه از بناهاى محكم و ثروتهاى فراوان و نيروهاى انسانى كه به دست آورده بودندء براى آنها 
هيج سودى نداشت و عذاب رااز آنها برطرف نكرد. 

إِلَا بالْحَقّ (آسمانها و زمين و آنجه را ميان آنها است نيافريديم) جز همراه با حق و حكمت كه اهلش را با عبادتهايى كه انجام 
مى دهند ياداش دهيمء و باطل و بيهوده نيافريديم, و يا به اين دليل آفريديم كه روز ياداش اعمال» كمال عدل و انصاف را به كار 
ارم 

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً بى شكك قيامتء فرا مىرسد و خداوند در آن وقت براى تو از دشمنانت انتقام مى كيرد و توء و همه آفريدكان را 
به نتيجه اعمالشان مى رساند. 

قاض مح الصّفْح الَْجَمِيلَ يسء از مجازات مشركان و كنهكاران. بخوبى» اعراض كنء و آنجه از آنها مىبينى؛ با بردبارى و جشم 
إِنَّ رَبك هُوَ الْحَلَاق الْعَلِيمٌ برورد كار تو كسى است كه هم تو و هم آنها را آفريده استء و از حال تو و آنها آكاه است. 


[سوره الحجر (18): آيات 31 تا 82] ..... ص: 788 
اشاره 


وَلَقَدُ آتبناك مربعاً مِنَ الْمنانى وَ الْقَوآنَ الْعَظيم 890 لا تمدن عَيتِكك إلى ما متّغنا بِهِ أزواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَخْرَّنْ عَلَيِهُمْ و الخفض 
ججناحكك للْمُؤْمِنِينَ (84) وَ قل إِنّى أنا النَذِيرُ الْمُِينُ (84) كما أَنْرَلْنا عَلَى الْمَفْتَسِمِينَ )4١(‏ الّذِينَ جَعَلُوا القَوَآنَ عِضِينَ )11١(‏ 

َوَ رَبك لنَسْتَلنَهُمْ أْجْمَعِينَ (47) عَمًا كانُوا يَعْمَلونَ (48) فَاصْدَعٌ بما تُؤْمَرُ وَ أغرض عَن الْمُشْركِينَ (؟4) إِنَا كقيناك الْمُسْتَهِْئِينَ (980) 
الَذِينَ يَجْعَلونَ مَمَ الله إلها آحَرَ فَسَؤْفٌ يَعْلّمُونَ (98) 


ترجمه: ..... ص: 1١88‏ 


ما به تو سوره «حمد) و قرآن بزركك را داديم. (410) 

جشمانت را به نعمتهايى كه به كروههايى از آنها داديم متوبجه مسازء و غم آنها را مخورء و براى مؤمنان تواضع كن. (88) 
و بككُو: من ترساننده آشكارم. (64) 

مثل آنجه كه بر تجزيه كنند كان نازل كرديم. (950) 

همانهايى كه قرآن را جزء جزء كردند. (11) 

به يرورد كارت سوكند كه از همه آنها يرسش خواهيم كرد. (97) 

از آنجه در دنيا انجام مىدادند. (97) 

وى بن وااعأمون شي اث كوو اشر كان زوف كردا رعة 

ماء شرٌ استهزا كنند كان را از توء دفع خواهيم كرد. (90) 


همانهايى كه با خداوند» معبود ديكرى قرار مى دهندء و به زودى خواهند دانست. (98) 
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تفسير: ..... ص: 78 


سَئِعاً مِنَّ الْمَمْانى منظور از «سبع» هفت آيه سوره فاتحه يا هفت سوره طولانى (سبع طوال) است كه سوره هفتم انفال و برائة استء 
زيرا هر دو در حكم يكك سورءائد و به اين دليل بين آنها با آيه: بسم اللّهِ الرحمن الرحيم فاصله نشده است. اما 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج* ص: 001" 

قول اول كه مراد سوره فاتحه باشد صحيحتر است. «مثانى): از تثنيه و به معناى تكرار است» جون سوره حمد در هر نماز دو بار 
خوانده مىشود؛ و ممكن است اين كلمه رااز ماده «ثناء» بكيريم كه به معناى ستودن استء زيرا اين هفت آيه مشتمل بر ستايش 
خداست. به هر حال كلمه مثانى جمع «مثناة)» بر وزن «مفعلة» به معناى مكان ثنا كفتن يا مكان تكرار كردن مى باشدء و «من» براى 
بيان يا تبعيض است. 

لا تددن تك إلى ما مَنّغْنا .... به آنجه از نعمتها كه به كروههايى از مش ركان دادهايم جشم مدوز مانند جشم دوختن انسان به 
جيزى كه ميل فراوانى به آن دارد و آرزوى آن را در خود مىيروراند» و با نعمتى كه براتو عطا شده از هر نعمت ديكر هر جند 
بزركك باشد خود را بىنياز دان» زيرا هر نعمتى نسبت به آنجه به تو دادهايم» يعنى قرآن عظيم» ناجيز و بىارزش است. و لا تَحْرّنْ 
عَلَيِهُمْ بر حال كافران غم مخور اكر ايمان نمىآورندء كه اسلام و اهل آن تقويت شود. «و اخفض ...) براى مؤمنان كه با تو هستند 
تواضع و فروتنى كنى و ازايمان آوردن ثروتمندان و زورمداران خشنود مباش و به آنها بككُو: من با دليل و برهان به شما هشدار 
مىدهم كه عذاب الهى بر شما نازل مىشود, و آنجه را مورد نياز شماست و من به منظور آنء به سوى شما فرستاده شدهام» برايتان 
بيان مى كنم. 

كينا افاهرى! الاقبيية عر اغزائبا و وفاش رمتعا رك دو انال وحرفة ارد 

-١‏ اين كه متعلق به جمله و لَقَّدْ آ تناك باشد يعنىء ما بر تو نازل كرديم مثل آنجه بر يهود و نصارا نازل كرديم و آنها تجزيه كران 
(التقاطيها) هستند. الذوق ععلوا الوق عقي هناها كه ميان الحزاء كزان فزق كداقعد وال روق عاد كنس يارداى :از آن كه مواق 
توراه و انجيل است قبول داريم و برخى ديكر كه مخالف با آنهاست قبول نداريم يس قرآن را به حق و باطل تقسيم كردند. 

-١‏ متعلق به وَل ِنّى أن الذي الْمَِينُ باشد يعنى شما را از عذابى مىترسانم مثل عذابى كه بر تجزيه كران فرود آورديم آنان كه در 
ايام حج راههاى ورود به مكه 
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را جزء جزء كرده بودند» تا كسى ايمان به ييامبر نياورد و عدد آنها ١8‏ نفر بود كه وليد بن مغيره مأمورشان ساخته بود كه هر كدام 
در يكى از دروازهها وسر يكى از راهها را بكي رند و مردم رااز ايمان آوردن به رسول خدا باز دارند. بعضى از آنها مى كفتند: به 
اخ جرفي ان ان ماع مساضعه و ااكغاق مات نن كل فويفعه تقوريه ريا او ساحر اتمتيوه كرف بن كنت؛ كذات اهكد رآ 
ديكرق اظهار مئ داشت كه شاعر وخبالباف است بسن عتداوتد آنها رادر روز سك بدر ويييشن از آن ابه آفتابى خلاكك ساحت: 
«عضين): جمع عضه و به معناى اجزاء مى باشد» و در اصل «عضوه» بر وزن فعله بوده است از ماده «عضى الشَّاهُ) است يعنى كوسفند 
را قطعه قطعه كرد. 

نس مَلنَّهُمْ اين جمله تهديدء و وعده عذاب براى مشركان است و بعضى كفتهاند معناى عبارت اين است كه آنها را از روى توبيخ و 
س ركوبى و سرزنش مورد سؤال قرار مىدهيم كه جرا كناه و معصيت مرتكب شديد. 

فَاصْدّع بما تَؤْمَرْ مأموريت خود را اظهار و آشكار ساز «صدع بالحجة) دليل خود را روشن و آشكار بيان كرد؛ از ماده ١صديع)‏ كه به 


معناى صبح است و در اصل بما تؤمر به من الشّرائع بوده: آنجه از احكامى را كه مأمور شدهاى اظهار كنى بنا بر اين حرف جر 
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عاك شده انيت مكل قول شاغر: 

أمرتكك الخير فافعل ما أمرت به. 

(تو را امر به خير كردم يس آنجه را بدان مأمور شدهاى انجام ده) و بعد از حذف حرف جرّء ضمير مفعول هم حذف شده است و 
مى توان كفت كه «ما» مصدريه است. 

مصدر مبنيّ للمفعول (مجهول) و تقدير آن «بأمركث» يعنى به مأموريت خود اقدام كن. 

إِنَا كينا كك الْمْثِتَهْئِينَ استهزاء كنندكان بنج نفر بودند از سالخورد كان و بزركان به اين قرار: وليد بن مغيره» عاص بن وائل» اسود 
بق عبان يقوي8 و :راسوكة سر غبت المطلئة وق عبد يثاك وعمازية :يخ طلاظلهه همه انهاه يس ال سكة ودررؤتد روزي تمرك 
خدمت ييامبر عرض كرد: من مأمورم كه شر اينها را از سر توه كم كنم يس به ساق ياى وليد اشاره كرد در حالى كه مى كذشت و 
لباس بلند خود را 
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مى كشيد نخارى به لباسش فرو رفت و اواز تكبر و خود بزركك بينى حاضر نشد سرش را يايين آورد و آن را بيرون آورد خار به 
ايش خليد آن را مجروح ساخت و از اين درد مرد و به كف ياى عاص بن وائل اشاره كرد يايش را روى بوته خارى كذاشت خار 
در بايش فرو رفت» كفت جيزى مرا كزيد بيوسته آن را مىخاراند تا به همان درد از دنيا رفت و به جشمان اسود بن عبد يغوث 
اشاره كرد كور شد واز شدّت درد سرش را بر ديوار مى كوبيد تا هلاكك شد. و به بينى حرث (حارث) اشاره كردء جركك زيادى از 
أن اعد اه د وه اسه ون تنطلت: اشنا زه كزده تساوس تدك ون وانق ا ك رلك فاعرى ,رتوت تخلقو نه د وى خوا ساد السك اي 


جمله در مقام و عيد و تهديد بيان شده است. 

اشاره 

وَ لََد نعل أك يَضِيِقٌ صَدْرْكٌ بما يَقُولُونَ (99) فُسبّح بِحَمدٍ رَبك و كن مِنّ السَاجِدِينَ (18) و اعْبدْ رك عمّى بأتيكك الْيِقِينٌ (14) 
ترجمه: ..... ص: 189 


وما مىدانيم كه تواز كفتار آنها دلتنكك مىشوى. (917) 
يس با ستايش برورد كارت خدا را تسبيح كن و از سجده كنندكان باش. (98) 
وخداق را برستقن كن #ااسكاس كه مركت فرا وسد: (وة) 


تفسير: ..... ص: 189 


ما مىدانيم كه تو از آنجه استهزاء كنند كان مى كويند: تو را تكذيب مى كنند و درباره تو و قرآن طعنه مى زنند» دلتنكك و ناراحت 
مى شوى. «فسبح): درباره آنجه براى توه رخ مىدهادء به خدا يناه ببر» كه غم را از تو مىزدايد و مهمّات تو را كفايت مى كندء و از 
كسانى باش كه براى خدا سجده مى كنند. از اين رو هر كاه بر بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله غم و اندوهى وارد مىشد به نماز يناه 


مى برد. 
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وَاعْبِدٌ رَبك به عبادت و يرستش يرورد كارت ادامه بده تا يقين (مركك) فرا رسد. 
مقصود اين است كه تمام عمر و زند كانى دنيايت را به عبادت يرورد كارت بككذران. 
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سوره نحل ..... ص: 21١‏ ؟ 

اشاره 

نام ديكر اين سوره «نعم) مىباشد: اين سوره اكثرش 97 است» )١١‏ و بدون اختلاف ١178‏ آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: 781 


ازابخ ابن كغب ووايت شده استث كه هر كس اين سوره را بخوانده خخداوثه تعمتهابى را كه در ذنيا يه او عطا كرذه يه حسابش 
تفى أوزةة زاكر دن آن زوق باثي كه ابد :سورة وا شوائده اسك يميرةه به اوجادان كسى :اده هى شود كد يا وضفت بكو از ديا 
رفته باشد. (”7) 

ازامام باقر عليه السّ.لام نقل شده است: هر كس در هر ماه اين سوره را قرائت كندء در دنيا زيان نبيند و هفتاد نوع بلا كه 
آسانترينش ديوانكى و جذام و ييسى است از او دور خواهد شد و در آخرت جايش در بهشت عدن است كه در وسط بهشتهاى 


ديكر قرار دارد. "١‏ 


-١‏ مجمع البيان» از ابن عباس: قسمتى از اين سوره مكى و قسمتى ديككر مدنى است. 

3 

و من قرأها لم يحاسبه الله تعالى على النعم الى انعمها عليه فى دار الدّنياء و ان مات فى يوم تلاها او ليلة» اعطى من الاجر» كالذى 
مات فاحين الوضية 

» مجمع البيان روايت را به بيامبر اكرم نسبت داده است. 

ب 

من قرأها فى كل شهر كفى المغرم فى الدّنيا و سبعين نوعا من انواع البلاء أهونه الجنون و الجذام و البرصء و كان مسكنه فى جِنَهُ 
عدن و هى وسط الجنان. 
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[سوره النحل (18): آيات ١‏ قا /|] ..... ص: 889 


اشاره 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
أتى أمْرٌ الله قلا تَمِمَعْجِلوهُ س بحالَة وَ تعالى عَمَا يُشْركونَ )١(‏ يرل الْمَلانَكةَ بالرّوح مِنْ أمْرهِ عَلى مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عِبادِه أن أَنْذِرُوا أنه لا 


5 
0000 


إِلهَ إلا نا قَانَُّونِ (1) حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض بِالْحَق تعالى عَمَّا يَشْركونَ () حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ تُطِفَةُ فإذا هُوَ خَحصِيمٌ مُبِينٌ (6) 
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و الأْعام حَلَقّها كم فيها دضاء و مَناقم و نه تَأكلونَ (0) و لَكم فيها بجمالٌ حِنَ تُربحُونَ وَ حِينَ تَشِرَحُونَ (+) و تيل أنُقالكم إلى 
َلَدِ َم تَكوتُوا بالغيه إل بشِقَّ الأنفُس إِنَّ ربكم لَوَوْفٌ رَحِيمْ 0 


قرجمه: ..... ص: 7239 


فرمان خدا فرا رسيده» يس براى آن شتاب مكنيد» خداوند منرّه از آن است كه برايش شريكك قرار دهند. )١(‏ 

خداوند فرشتكان را با وحى به امر خود بر هر كس از بندكانش كه بخواهد نازل م ىكند كه: مردم را انذار كنيد (و بكوييد) كه 
معبودى جز من نيستهء بنا بر اين از مخالفت با من ببرهيزيد. (5) 

خداوند آسمانها و زمين رابه حق آفريد» واز آنجه شريكك اوء مى سازند بالاتر است. (07 

آدمى رااز نطفه آفريد» و سرانجام مدافعى آشكار از خود, (يا دشمن يرورد كارش شد). (©) 

و جهار يايان را آفريد در حالى كه براى شما در آنهاء وسيله كرمى و سودهاى ديكرى است واز كوشت آنها مىخوريد. (5) 

و براى شما در آنها زيبايى و شكوه است» جه در بامدادان كه آنها را به جرا مىبريد و جه در شامكاهان كه آنها را برمى كردانيد. 
020 

و بارهاى شما را به سرزمينى كه جزء با مشفّت زياد 
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به آن نمىرسيد حمل مى كنند» همانا يرورد كار شماء مهربان و رحيم است. (/) 


تفسير: 6٠6‏ ضصضة إروانا 


أتى أَمر الله دستور خدا به عذاب اين كافران نزديكك شدء يا امر قيامت فرا رسيد» كر جه قيامت در آينده است و انتظار آن مىرود 
ولى جون محقق الوقوع است به منزله امر واقع شده و تحقق يافته حساب شده و با فعل ماضى بيان شده است. «قلا تَْتَعْجِلُوةُ) كافران 
براى آمدن قيامت عجله مى كردند» ديرشان مى شدء مى كفتند: 

جرا نمىآيد كى مىآيد؟ جنان كه در جاى ديككر خداوند از قول آنها حكايت مى كند: 

تأخطلوعانا حيارة مث الشماء «يس از آسمان بر ما ستكك ببار» (انفال/ 09). 

فسانة, تال قينا لق كرك وق ر كروما فلو حوانل هده امك كن شنير ون ١‏ عدو اتفال لكر ندم اليت: 

-١‏ خخداوند متعال از اين كه او را شريكى باشد و معبودهاى مش ركان شركاى او باشئد تبدّى جسته با اين معنا ما موصوله اسث. 

؟- خداوند از شركك ورزيدن مشركانء بيزارى جسته؛ با توجه به اين معناء ما مصدريّه خواهد بود. 

كول العلقدة أ ]نو ضازت: معش عاويق كرالية تدكا سعد و منانيتج واد عي بالضكة و قن مالو اده اول راس كاذ 
باب تفعّل: و رفع ملائكه كه در اصل تتنزّل بالروح من امره بوده است. يعنى: خداوند به امر خودء فرشتكان را با وحى فرو مىفرستده 
و مقصود از روح دراين جاء وحى استء به دو دليل. 

الف: جون وحى دلهايى را كه براثر جهل مردهاند» زنده مى كند. 

ب: جون وحىء در دين به منزله روح در كالبد است «أن تراه اين عبارث ندل از.روح أسث كه كنصم به معنائ ونحى الث يعنى: 
خداوند فرشتكان را مىفرستد و به آنها وحى م ىكند كه انذار كنيد و تقدير آن: بأنّه و ضمير به معناى شأن استء يعنى 
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مطلب جنين است كه به شما بككويم: انذار كنيد و مىتوان «أن) را مفسّدره كرفتء زيرا فرود آوردن ملائكه وحى را متضمّن معناى 
قول است. معناى «انذروا) اين است: 

مردم را آكاه كنيد كه خدايى جز من نيستء. مثل «نذرت بكذا» علم به آن بيدا كردم. بنا براين معناى آيه اين مى شود: خداوند به 
فرشتكان مى كويد: مردم را از كفتار من كه «خدايى غير از من نيستء يس از عذاب من بترسيد» آكاه سازيد. 

علق التساوات :و الاقف داو كد متعال» يس از بيان وحدانيت خود. و نفى شرك. در اين آيه» به منظور استدلال بر مطلب» از 
امورى ياد مى كند كه فقط از قدرت خدا ساخته است و آن آفرينش آسمانها و زمين و آفرينش انسان و آنجه از حيوانات كه به 
صلاح اوست و به آن نيازمند است از قبيل: استفادههاى خوراكى و سوارى و باربرى و جز اينهاء همجنين آفرينش بسيارى از جيزها 
و مخلوقات كه مردم از آن آكاهى ندارند. با توه به اين امور خداوندء بالاتر و بزركتر از آن است كه شريكى برايش آورده شود. 
قإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ و سرانجام يس از آن كه نطفهاى بىارزش و بى روح بود» موجودى عاقل» مدافع و بيانكر درون خويش و جدال 
كننده با دشمن كرديدء (اين معنا اشاره به مراحل تكامل انسان است). 

معناى ديكرى كه براى اين آيه كفتهاند اين است: سرانجام دشمن يرورد كارش شدء و منكر آفريننده خود كرديد. (اشاره به انحطاط 
و يستى انسانهاى كنهكار است). 

وَالأَنعَامَ جهار بايان و مقصوه اضناق: هشتكائه حيوانات يا ازواج ثمانيه أست 19 كه ييشتز اوقات بر شتر اطلاق مى شود و هنصوب به 
فعل مقدّرى است كه «خلقها» 


-١‏ انعام در لغت شامل كوسفند» و آهوء كاو و شتر مىشودء لكن بر اسب و قاطر و يابو و الاغ نيز اطلاق شده است. تفسير اثنى 
عشرىء ج لاه ص 158. [ 5 
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مفسشر آن است. 

«دفءا»ء مثل بلء لباسى كه به وسيله آن» كرماء حاصل مىشود. لباس كرم منظور از آن» يوششهاى كرمى است كه از يشم يا كركك 
يا مو» ساخته مىشود. منافع: منظور بيّهدهاى جهاريايان و شير آنها و فوايد ديكر از قبيل باربرى و سوارى و شخم كردن زمين 
فى باشد و خنداوتد در امن ابةازدو نحهدت بر السان ميت كذافهة ات بك اديت سرة وبهرداق كه از ايخ أهور يه سيت 
مى آورد» و ديكرى تجمل و موقعيتى است كه از اين اموال براى صاحبانشان حاصل مىشود و به دست آوردن جنين موقعدّتى از 
جمله غرضها و اهداف حشم داران مى باشدء زيرا موقعى كه شامكاهان آنها را به محل استراحت باز مى كردانند و بامدادان به 
جراكاههايشان مى برند» آستانه خانهها جلوه خاصّى به خود مى كيرد آواز ميش و بزو صداى ياى جهاريايان كه به كوش مىرسدء 
دارند كان آنها لذت مىبرند و جون ديككر مردمان اين منظره را مى بينند در نظرشان جلوه مى كند و باعث آبرو و حرمت و كسب 
موقعيت صاحبان آنها مىشود. واين كه در آيه بركشت از جراكاه را بر رفتن براى جراء مقدّم داشته به اين دليل است كه موقع 
ب ركشتن جاق و جلهاند» شكمها بر و يستانها از شير بر آمده استء واز هنكام صبح كه با شكم و يستانهاى خالى براى جرا بيرون 
مى روندء زيبايى و جلوه بيشترى دارند. 

إِنَا بِشِقَّ نفس با فتح و كسر «شين» هر دو خوانده شده است و از مشقّت مىآيد. فرق ميان دو صورت آن است كه مفتوح مصدر و 
از «شق الا-مر عليه» است يعنى كار بر او دشوار شد» صورت دوم: «شق» به معناى نصف مى باشد كه كويا به علت زحمتهايى كه 
متحمل مى شود. نيمى از قوّت و نيرويش از بين مىرود. 

َ تَشيلٌ أَنْقالكم إلى بَلد لم تكوثوا بالِغيه (جهار يايان) بارهاى سنكين شما را به سرزمينهايى آن جنان دور مى برند كه اكر خداوند 
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شتر را نمى آفريد نمى توانستيد به آن برسيد مكمّر با تحمل زحمتهاى فراوان و مى توان جنين معنا كرد: به آن» سرزمينها 
تفى رسيديد كر دن سيوري كداتميه حان شويد رع كتتداندة مراة اوبابلك» شهر فكلا اسث: 
إِنَ رَبَكمْ لرَؤْف رَحِيمٌ به درستى كه يرورد كار شما با آفرينش اين وسايل باربرى و ميسّرر ساختن اين منافع شما را مورد رحمت و 


مهربانى خود قرار داده است. 
[سوره النحل (18): آيات 4 قا "17] ..... ص: ععم# 
اشاره 


وَ الْحَيلَ وَ الْبِغالَ و الْحمِيرَ لت كبوها و زِينَة وَيَخلَقُ ما لا تَعَلمُونَ () و عَلَى اللَِّ َضْدٌ السٌبيل و مِنْها جائرٌ وَ لَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ (4) 
قو لزي 111 وق الما عاء لكو ينه راك و ,نا قفن فد تير 813 وليك لكر ود اناك و الأقرة ولحل و الأغنات در ين كل 
اراك إن فى 4لنك او لقو يكفكزو5 30 رضخل لكن الأول الباق و الشف :و القمز امهو قم خرات رأغره ذافن ذلك 
لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (؟1) َ 

درا لَكمْ فى الَْرْض مُحْتِقاً ألوانهُ إنَّ فى ذلك لآب لِقَْم يَذّكوُوقَ 00 


١ 


6 


وما درا 
ترجمه: ..... ص: 188 


و اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا بر آنها سوار شويد» وهم مايه زينت شما باشدء و جيزهايى را مىآفريند كه شما نمىدانيد. (8) 
و بر خدا است كه راه راست را بيان كند» و برخى از راهها بىراهه است,ء و اككر خدا مىخواست همه شما را هدايت م ىكرد. (9) 
اواست كهاز آسمان آبى نازل كرد كه آشاميدنى شما از آن استء و كياهان و درختانء كه حيوانهاى خود را در آن به جرا 
مى بريد نيز از آن است. )٠١(‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: هارا 
به وسيله آن باران» براى شما كشتزارها و درختان زيتون و خرما وانككور و ديكر ميودها را مىروياند. در اين كار براى مردم 
انديشمند نشانهاى است. )١١(‏ 
واو شب وروز و خورشيد وماه را مسخر شما ساختء و ستا ركان در تسخير امر اويند» در اين امور نشانههايى براى كروهى است 
كه خرد خود را بكار مى كيرند. (17) 

0 © .ل ٠.‏ 31 . 2 35 .امه ات .2 0 . اه 5 ح 
و مخلوقاتى را كه در زمين آفريده نيز مسخر شما ساختء افريدههايى با رنكّهاى مختلف. دراين نشانه روشنى است براى كُروهى 
كال رم ووو 0 


تفسير: ..... ص: /1ى "7 


وَالْحَملَ عط بر «انعام) و «زينة» عطف بر مح| «لتوكبوها» استء و علت اين كه در جمله دوم معطوف و معطوف عليه را به يكك 
روش نياورده اين است كه «ركوب» عمل مخاطبها و «زينت» فعل زينت دهنده است كه همان آفري دكار متعال مى باشد» معناى ايه 


اين است: خداوند اين امور را به منظور سوارى و زينت شما آفريده است. 
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وَيَخلَقُ ما لا تَعلّمُونَ و خداوند براى منافع شماء از ميان انواع حيوانات و نباتات و كياهان جيزهايى را كه نمىدانيد» مى آفريند. 
وَعَلَى اللَِّ قَضْدٌ السّبيل «قصداء مصدر و به معناى فاعل استء سبيل قصد و قاصد: راه مستقيم و راست» كويى اين راه به جايى منتهى 
مى شود كه رونده آن را اراده كرده و هركز از آن منحرف نمىشود و جون مراد از «سبيل»» جنس راه است كلمه «قصد) را هم به 
آن اضافه كرده تا مشخص شود و مقصود از آيه اين است كه راهنمايى كردن به راهى كه سالكك را به حق برساند, بر خخداوند 
واجب است و از اين قبيل است آيه ان علينا للهدى «بر ماست كه هدايت كنيم)» (ليل/ .)١١‏ «و منْها جائر): 

بعضى از راهها انحرافى و بر خلاف راستى است. با اين بيان» خداى سبحان اعلان فرموده است كه راه منحرف از حق منسوب به او 
نيست و اكر جنان كه جبرى 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: /7 

مسلكان مى كويند: منسوب به خدا مى بود مىفرمود: و عليه جائرهاء ياء و عليه الجائر. )١١‏ 

وَل شاء لَهداكمْ أَْمَعِينَ اككر خدا مىخواست همه شما را به اجبار ؛ به راه مستقيم و معتدل سوق مىداد. 

نول مق الشماء مال اكه قر هدك اماه ان اول اعم بيك 6 راض عنما الى اسك منظور آب باران است و 
«منه) به معناى هو مى باشد مثل قول شاعر: 

يأبى الظلامة منه النوفل الزفر 

(انسان آقا و بسيار بخشنده از ستمكرى امتناع دارد) كه در اين مصراع «منه) به معناى «هو) [مده است. «شراب» مادّه نوشيدنى و شجر 
كياهى است كه حيوانها از آن مىجرند. بعضى كفتهاند معناى آيه اين است كه قسمتى از آن آب» نوشيدنى شماست و قسمتى از 
آن براى درختان است و در اصل (شرب شجرء أو سقى شجر) بوده و مضاف حذف شده استء و يا جنين بوده است: «لكم من انباته 
شجر) و «من سقيه شجرا )22١‏ كه مضاف حذف شده و حرف «من») به ضمير (0) متصل شده است. 

جنان كه زهير سروده است. 

أمن أم اوفى» دمنة لم تكلم؟ 

(آيا آثار باقيمانده از بناها به خاطر «ام اوفا؛ است كه سخن نمى كويند؟) در اصل «من ناحية ام اوفى» بوده و مضاف كه «ناحيةٌ) بوده 
حذف شده است. فيه تسيمون «سامت الماشية): جهار يايان به جراكاه رفتند» و أسمتها انا: آن را براى جريدن بردم و به اين جهت 


حيوان را سائمه كويند. ينبت: با «ياء» (بصورت غايب) و با «نون») 


١‏ - رفتن از راه انحرافى نيز از طرف خداست. 

؟- مقصود آن است كه درخت از بركت رويندكى باران و آبيارى, به وجود مىآيد و رشد مى كند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لمانا 

(متكلم) قراثت شده است. 

وَمَِنْ كل الَّمَراتٍِ «من» براى تبعيض استء زيرا تمام ثمرات تنها در بهشت استء و در زمين بعضى از آنها رويبده است. لِقَوْم 
يَتَفكرُونَ براى مردمى كه با دقت مى نكّرند و از اين امور به قدرت و كمال حكمت حق تعالى بى مى برند. 

بعضى مفسّ ران از «ليل» تا «مسخرات» همه را منسوب خواندهاند. بنا بر اين «نجوم) و «مسخرات» هم مفعول براى «جعل» خواهد بود 
يعنى و جعل النجوم مسخرات بوده زيرا درست نيست كه كفته شود: و سخر النجوم مسخرات. و مىتوان كفت: 

معناى عبارت اين است كه خداوند اين جيزها را به كونههاى مختلف مسخر ساختء. و كلمه «مسخرات» كه جمع است به معناى 


سكن من باقه مكل كن اللدسيخ ا كه مشدوال مطلى و نه عدتاق افر المطاد) نكب كربا عدن فرمود و اسث: 
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و سخرها لكم تسخيرات بامره بعضى هم تنها «ليل و نهار را نصب داده و ما بعد آنها را بنا بر مبتدا و خبر» رفع دادهاند. برخى هم 
«نجوم) و ١مسخرات»‏ را رفع داده و تمام قبليها را به نصب خواندهاند. 

إِنَ فى ذلك لآياتِ لِقَوْم 0 جمع أورى (آيات» دراين قسمت به اين دليل است كه نشانهدهاى آسمانى براى خردمندان» 
روشنترين دليل بر يكبت خناوند وقدرت روشن اوست. 

لكو معطوف بوارلال وها امن بد "انه الرجده اندت الأسبواناى كتاهاه و اتراع تعلق نعضي كه ازتسهت شكال 
و صورء هيج كدام به ديكرى شباهت ندارد. 


ب سعد 


و هادراً 


[سوره النحل (12): آيات 15 قا 14] ..... ص: 889 
اشاره 


وَهُْوَ الْذى سَِحْرَ البْخرَ لِتَأكلوا مِنْهُ لخما طريًا و تس مَخْرجُوا مِنْهُ حِلدَة تَلبِسُونّها و تَرَى الفلكك مَواخِرَ فيه و لتَبتَغوا مِنْ فض له و لَعَلكُمْ 
تَشْكِرُونَ )1١(‏ و ألقى فِى الأزض رَواسِتى أن تَمِيدَ بكم و أنهاراً وَ سَمَلا لَعلكم نَهْتَدُونَ (10) وَ عَلاماتٍ و بِالنَّجِم هُمْ يَهْمَدُونَ (19) أ 
قَمَنْ بَخْلقٌ كُمنْ لا يَخْلقُ أقلا تَذَكِرُونَ (1) و إِنْ تَعُذَّوا نِعْمَةً الله لا نُخضُوها إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (18) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ون 
ترجمه: ..... ص: 171٠١‏ 


واو كسى است كه دريا راء مسخر ساخت»ء تا شما از آن» كوشت تازه بخوريد» و زيورى كه خود را بدان مىيوشيد از آن» استخراج 
تمابيد» و كشض راهى ببتى كه دربا راهى شكافد» فا شما از :قضل حتداوتد بهزه كيريك به اميك ايخ كه سياسكزان باشيد (1) 

و در زمين كودهايى استوار قرار داد تا شما را تكان ندهد و رودها جارى كرد و راهها كشيد. تا هدايت شويد, (185) 

و علامتها قرار داد» و آنان به وسيله ستاركان راهنمايى مىشوند (12) 

و آيا آن كه مىآفريند مانند كسى است كه نمىآفريند» آيا متذكر نمى شويد؟ (17) 


اكر نعمتهاى خداى را بشماريد نتوانيد احصا كنيد به طور مسلّم خداوند بسيار آمرزنده و رحيم است. (18) 


تفسير: ..... ص: 11/١‏ 


سَْخْرَ الْمْحْرَ دريا را براى شما رام كرد, و راه دريا بيمايى و استخراج منابعى را كه در آن است برايتان سهل و آسان ساخت. 

لَخماً طريًّا وشت تازه» مقصودء ماهى است و جون زود فاسد مىشود و بايد براى جلوكيرى از فساد زود خورده شود از آن به 
كوشث تازه تعين شه انسة: 

كد للشو بااعراة لور و مجان ات يفي اذ انبا وسس كريدد و #ثافان اراس وق 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 7 ص: ١/ا"‏ 

550 مَواخْرٌ )١١‏ كشتيها را مىبينى كه با سينههاى خود؛ آب دريا را مىشكافند. فرّاء مى كويد: «مخرا صدايى است كه از 
حركت كشتى به وسيله باد» به وجود مىآيد. 

ولت لون قط ايعان فلل عداوع موسي كنا رك خبر ]را دعي انناف كتيدور أن كني كدو كماد اعون بارا مطيط دز 
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آسايش شما را سلب كند. 

لمارا در زمين رودها قرار داد. توضيح اين كه در فعل «ألقى» معناى «جعل» مى باشد جنان كه مىفرمايد: أ لَم نَجِعلٍ الَرْضَ مهاداً 
وَالْحِبَالٌ أؤتاداً «آيا ؤمين را كهوارء:و كومها را ميخ قرار نداديم؟) (نباً/ هو 6). 

وغ للعو درق راههايى كه با ورود در آن به هر جا كه بخواهيد. راهيابى مىشود. 

وَعَلاماتٍ علامتهايى كه براى نشان دادن راهها و راهنمايى عابران قرار دارد از قبيل كوه يا درّه و دشت و غير اينها. 

وَ بالنّجم هُمْ يَهْتَدُونَ مقصود از «نجم» جنس ستاره است مثل: كثر الدرهم فى أيدى الناس درهم در دستهاى مردم فراوان شده منظور 
بحس درف نيك له كتدوالة إن زا اذى كف ابي مران] ١‏ لسر سيطان: ثريا (يروين) و فرقدان (دو برادر) و بنات النعش (هفت 
اورنكك) و ستاره جدى مى باشد كويى خداوند سبحان با مقدم داشتن نجم و آوردن ضمير (قبل از فعل) و تغيير آن از خطاب به 
غيبت» اين را اراده كرده است كه: قريش به طور خاص بويزه در سفرهايشان به وسيله ستاركان راه را بيدا مى كردند» و جون اين امر 
اختصاص به آنها داشت و كس ديكرى از آن آكاه 


-١‏ جمع ماخره از مادّه مخر بر وزن فخرء به معناى شكافتن آب از جب و راست استء و به صداى وزش بادهاى شديد نيز كفته 
مى شودء و از آنجا كه كشتيها به هنكام حركت آبها را با سينه خود مى شكافند, به آنها ماخر يا ماخره مى كويند. تفسير نمونه» ج 1١‏ 
ف ان 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: 1/ام 

نبود» آنها به شكر خداوند در مقابل نعمتهايش از ديكران سزاوارترند» لذا آنان را اختصاص به ذكر داده و فرموده است: هُُمْ 
يَهْتَدُونَ. امام صادق عليه السّلام فرموده است: 

علامات ماييم و نجمء رسول اكرم صلى الله عليه و آله .0١١‏ 

ك ل وتال تك ابن عسل عا يعد كدوك لرياكى داوق ااا ون كه عطاق ماه ومن ادرقه درن دلبل ايت كيه 
در خالقّت و آفرينندكى است. )7١‏ 

كلا تَذْكَرُونٌ آيا متذلكر نمىشويد كه عبرت بكبريد؟ 

لا تَخصُوها نمى توانيد نعمتهاى خدا را بشماريد جه رسد به اين كه شكر آنها را بجاى آوريد. 

إِنَ الله لعَفُورٌ رَحِيمٌ خداوند بسيار آمرزنده و رحيم استء بنا بر اين از كوتاهى شما در سباسكزارى» در مى كذرد و نعمتش را از شما 
[سوره النحل :)١12(‏ آيات 19 تا ؟؟] ..... ص: 71/9 


اشاره 


وَ الله يَعلَمُ ما تُسِوُونَ وَ ما تَعْلُِونَ (19) و الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَحْلقونَ سَيئاً وََهُمْ يُخُلْقَونَ )٠١(‏ أمواتٌ غَيْرُ أخياءِ و ما يَشْعْرُونَ 
أنَانَ يِعتُونَ )7١(‏ إِلهُكم إِله واجدّ فَالَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ قَلوبِهُمْ مُنْكرَة وَهُمْ مس تكبرُونَ (؟ لا جَرَمَ أنَّ الله يَعْلَم ما ييَوُونَ و ما 
تقلتوق له انث لمك ب لق 


ترجمه: ..... ص: 171/19 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه /النائا! از بو دالر 


خداوند آنجه را ينهان مىداريد و آنجه را آشكار مىسازيد مىداند. (19) 


معبودهايى غير از خدا كه مى خوانيد جيزى را 


-_١ 

-١‏ آفرينئد كى سزاوار «كس» است و او خداست نه در خور «جيزا يعنى بتان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: إرفانا 

اينها مرد كان بيجانى هستند و نمىدانند كه جه وقت برانكيخته مى شوند. )1١1(‏ 

معبود شما خداى يكتا است. وء آنان كه ايمان به آخرت ندارند دلهايشان انكار كننده حق است و مستكبرند. (77) 

قطعا و بطور تحقيق» خداوند به آنجه اين مردم ينهان مىدارند و به آنجه آشكار مىسازند آكاه استء و او مستكبران را دوست 


نمىدارد. (517؟) 


تفمير: 6٠6‏ ضهة إرفضا 


انوك تق وى فعا ارسي يادو سورك ها يكو يكا طب )ا شورا مد اده انك ندر اد ابد عدار سدضان اسنا ويد روفاك 
باطل» وي كى خدايى را نفى كرده استهء به اين دليل كه صفت آفرينندكى ندارند و موجودات زندهاى كه مركك نداشته باشند 
نيستند و آكاهى از هنكامه قيامت بر ايشان نيست»ء بلكه آفريده و داراى صفات مخلوقند» مردهاند و نسبت به امور ينهانى جاهلند. 
اكر براستى خدا بودند زندههايى نمردنى بودند و كارشان بر عكس آنجه هستند مى بود. 

وما يفكوو أكان تعر 3 سير مكدع نراق 'عردنى انيت كه يعهنا زاح خوائسل ونس وإسعد مقصيود اق كدارين ينها شد داقلد كه 
يرستئد كانشان جه وقت در قيامت برانكيخته مى شوند. خداوئد با اين بيانات مش ركان را مورد استهزاء قرار داده است كه خخدايانشان» 
زمان بعث را نمىدانند يس حككونه اين مردم زمانى را انتظار مى كشند كه در آن هنكام ياداش عبادت خود را ازاين خدايان 
بكيرند. 

لا + جزم أن الله جعلة .ما كيد ؤوة وما يلاوت . .. محققا خداوند از سر و نهان آنها آكاه است و آنها را مجازات خواهد كرد. اين جمله 


براى وعيد و تهديد آنها بيان شده است. 
[سوره النحل :)١12(‏ آيات ©؟ تا 19] ..... ص: 71/1 
اشاره 


وَإذا قبِلَ لَهُمْ ما ذا أَثْرلَ ربك انوا أساير ولي 050 ليخمنواأوارَُمْ كايك يؤم الْقِيامة و م أؤزار الّينَ بوهم بغي لم ألا 
ساء ما يون ( كذ مكر لذن من ته فى لله بام + بن واد فح هم اَقْفُ من فَوقِهِمْ و تاه التودابُ مِنْ حَيثُ لا 

بكو (08 فم تووم القارة يخزيهع وَيشُول أبن شركاين الَِينَ كثم تاوت فبهع قال الذي أوثوا هلم إن ا اليؤم و الشوء 
على الكافرين 00 الذي وَقَاهُمْ الملائكةٌ ظالمى أَنْق هخ كَلْقَوًا الم ما كنا تَعمَلُ مِنْ شُوءٍ بلى إِنّْ الله علي بما كتمع تَعْمَلُونَ (1) 
فَادْحُلُوا أبُوات جَهَنَم خالِدِينَ فيها فلبِمْسَ وى كربق (008 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه 6نائا! از بو دانم 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: عر 
قرجمه: ..... ص: 171/8 


و هنكامى كه به آنها كفته شود: يرورد كار شما جه جيز نازل كرده استء» كويند: اينها همان افسانههاى دروغين بيشيئيان است. (8؟) 
آنها بايد روز قيامت» بار كناهان خود را به طور كامل و هم سهمى از كناهان كسانى را كه به سبب نادانى كمراهشان ساختند بر 
دوش كشند. 

بذائيك كه آنهاء بد يار ستكيتن: را بر دوكن .م ى كشنند. 10 (8؟) 

كسانى كه بيش از ايشان بودند نيز از اين توطئهها داشتند» يس خداوند بسراغ يايهدهاى ساختمان زندكى آنها رفت و از اساسء آن 


راويران ساخت و سقف آن را از بالا بر سرشان فرو ريخت واز جايى كه نمىدانستند عذاب بر آنها نازل شد. (12) 


سيس روز قيامت خدا آنها را رسوا 


-١‏ ترجمه بالا از تفسير نمونه است اما ترجمه مجمع البيان ج ١‏ ص 765 جنين است: تا بارهاى كناه خود, و قسمتى از بارهاى كناه 
كسانى را كه بدون دانش از كمراهى آنها متأثر شدهاند بطور كامل بر دوش كيرند» هان كه جه بد بارى بر دوش مى كشند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لخورا 

م ىكند و مى كويد كجايند شريكانى كه شما براى من ساختيد و بخاطر آنها با ديكران دشمنى مى كرديد؟» آنان كه اهل علماند 
مى كُويند: 

امروزء رسوايى و بدبختى بهره كافران است. (717) 

آنان كه فرشتككان» قبض روحشان كنند؛ در حالى كه بر خود ستم كردهاند» و سر تسليم فرود آوردهاند» مى كويند: ماء كار ناروايى 
انجام ندادهايم: آرى خداوند به آنجه انجام مىداديد آكاه است. (18) 


يسء از درهاى جهنم داخل شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بود. جه بد است جايككاه متكثران. (19) 


تفسير: ..... ص: 71/8 


ها ١‏ 7 لكو الى نال قل كلعد اوسا ذابه را شر مضا بيو درك 111 اشر يت ب يورو كار ناشين عملا م را فاززل كيده 
است؟ ويا در محل رفع به ابتدا است يعنى آنجه يرورد كار شما نازل كردهء جيست؟ بنا بر وجه اوّلء معناى عبارت بعد جنين است: 
آنجه ادّعاى نزولش را داريد اساطير الاوّلين استء و بنا بر وجه دوم اين است: آنجه نازل شده اساطير الاوّلين است. 

اا الأوَلق عدى اعادية ييشينيان و ساختههاى دروغين آنان. 

ليكملوا أؤزارمغ مستكبران اين حرفها را كفتند فا مردم را كمراه ساؤند و ال توه به ييغمبر اكرم على الله عليه و آله باؤرشان دارثد, 
يس بارهاى سنكين كمراهى خود را بطور كامل و مقدارى از بارهاى ديكران را هم كه كمراه ساختهاند بر دوش خود نهادهاند» زيرا 
كمراه كننده با كمراه شده شريكند يعنى» يكى كمراه مى سازد و ديكرى از او در اين امر اطاعت مى كند. حرف «لام» كه بر فعل 
داخل شده براى افاده غرض نيست كه مقصود مستكبران اين بوده باشد. 

جنان كه اكر كفته شود: «بخاطر ترس از شرّى از شهر خارج شدم) مفيد غرض استء (بلكه خود بخود سرانجام كارشان جنين 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 9ئائا! از بو دالر 


َِِرِ عِلْم حال از مفعول است و معناى يضلونهم بغير علم ا ين است كسى را 

حي جوامع الجامع؛ ج 3 ص: 1/2 

كمراه م ىكنند كه او نمىداند آنها خود كمراهند و دليل اين كه شخص ناآكاه هم مثل كمراه كننده آكاه متَصف به كمراهى و 
كناه شده اين است كه بايد عقل خود را بكار مىانداخت و تحقيق م ىكرد تا حقّ رااز باطل تشخيص دهد. 

كَأَتَى الله بيِانَهُمْ , فق القواسن قواعت بارذهاف خسان نا اناس ورينان اذه ناشه واانن تشيهى اث كه حكاية از يديك و 
بيجا ركى مستكبران دارد» يعنى آنها حيلههايى را به كار بردند تابه خدا نيرنكك زنندء اما خداوند هلاكك آنها را در همين 
تيرتكها شان قران واد مدل عالت مردين كه سباسساتى ينا كنت و يزاين ياناهابى اشعراو شازتك: فين ساعضماق ال ياب بر بد يعت 
يكلن خيرات شرةه وسنت او رق ساكتانين كرود آأبد بز اانتقاق لكف كتوقد ‏ برا در عرب المكل عرس اند هاسة من عر 
لأخيه جباء وقع فيه منكدٍ!: هر كس براى برادرش جاهى بكند خودش به روء در آن افتد. مقصود آيه اين است كه امر خداوند بر 
ساختمان آنها فرود آمد و آن را از يايه خراب كرد. اختلاف قراثت: امام صادق عليه السشّلام فاتى اللّه بيتهم قرائت كردهاند. 

م يَوْمَ الْقِيامَهُ يُخْزِيهمْ سيس خداوند آنها را در قيامت خوار مىسازد, يعنى | ين است عذاب دنياى آنهاء نا كيفر اخروى آنها نيز فرا 
رسد. 

أَْقّ شركاين الذين كثقة تقَافُوة فيه در اين آيه خحداي متعال به منظور اسههزا و تبيخ مشركان شركا رابه خودش نسيت داده.و 
فرموةة اسك كجابتد شريكان من كه اشها قربارة آنها باامومنان دشم و مخاص هه <اشصد: فعل «اتشائون» بد كس «لون» نيز قرات 
شده» تخفيف يافته تشاقوننى است يعنى با من دشمنى مى كرديدء زيرا دشمنى با مؤمنان مثل دشمنى با خداست. 

قال الذيق أونّوا الْعلمَ مقغسوة وواميراة و داتقشندان از اتعياق اتانافى باشند بكي كنداتده مراف تركتكان منسدةاين كروه 
مى كويند: قيامت روز رسوايى و بدبختى بر كافران است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: //ا" 

الّذِينَ تََوََاهُمَ الْمَلائِكةٌ اين فعل» با ياء و تاء و ادغام «تاء در «تاء؛ يعنى (الذين توفاهم) نيز خوانده شده است. 

لما الشلع تسل م شونذ اظهار“ذلت م نكتند وبر خلا تقاق و تكبرى ك.د ردنا ءاشسد به صحنه قيامت م ى]يند و م ى كويد 
ما هيج عمل بدى انجام نمىداديم و با اين حرفها آنجه از كفر و عدوان كه در دنيا داشتند منكر مى شوند اما صاحبان علم حرف آنها 
راود فى كتند. 

ِنَّ الله عَلِيمٌ بما كنم تَعْمَلُونَ خحدا مىداند كه شما (در دنيا) جه كارهايى انجام مىداديد و به خاطر اعمالتان مجازاتتان مى كند. اين 
عبارت در شماتت كناهكاران ذكر شده و همجنين است جمله بعدى: 

فافخلا أنزاة كه مسن ال.دزهائ دوز وارد قوبيد:.. 

[سوره النحل :)١12(‏ آيات "٠١‏ تا ©" ] ..... ص: 71/17 

اشاره 

قبل لين ا ماذا نل وب قاو حيرا لين أخترمُوا فى هذه اليا تمه ودار الجر حيو غم داز الي (.") ينات 
دن بَدُخُلُوتا تَرى ين تَخيها نهار د لَهُمْ فيها ما هاون كذيكٍ يَى اللَهُ الْمَُِينَ (01) الَذِينَ مَوَفَاهُمْ الْملائكةٌ طَيِينَ : تقوو 


ل ااه ماع المادوكة أ ييأر بك كلك ل اَن يلوم و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه ٠شانا!‏ از بو دالر 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ذا 
قترجمه: ..... ص: //11 


وعكامى كدبه يرهز كاران كفن شد بروره كارقان جه نازل فرهوده امك ؟ كفدة: شير و حو ابرائ كنا كد نيك كد دز 
اين دنيا نيكى استء و سراى آخرت از اين هم بهتر است و جه نيكو استء خانه برهي زكاران. (20) 

باغهايى از بهشت جاويدان است كه همككى وارد آن مىشوندء نهرها از زير آن جريان دارد» و هر جه را بخواهند در آنجا هست» 
اين جنين خداوند اهل تقوا را ياداش مىدهد. )9١(‏ 

همانها كه فرشتكّان قبض روحشان مى كنند در حالى كه ياكك و ياكيزهاند» به آنها مى كويند: سلام بر شما باد» داخل بهشت شويدء 
بخاطر كارهايى كه انجام مى داديد. (75) 

آيا آنهاء جزء اين انتظار را دارند كه فرشتكان بسراغشان آيند يا فرمان يروردكارت فرا رسدء يبش از آنها نيز مردمى جنين كردند» 
و خداوند به آنان ستم نكرد بلكه خودشان بر خود ظلم كردند. (9”) 


يس كيفرهاى زشت كردارشان به آنها رسيد» و جزاى مسخركيهاى خود را ديدند. (ع”) 


تفسير: ..... ص: //117 


قالوا كيرا براوق اله كد رات |3 شاعو وان انيف انمد ني تسوب انه يدق ا ل كنا رخبت 1ق 1 عمتول 
منكران بود و «اساطير) رفع داده شدء تا ميان ياسخ مؤمنان و منكران فرق باشد. بنا بر اين مؤمنان جواب را به عنوان مفعول براى انزال 
(مقدّر) هماهنكك با سؤال آوردند و كفتند: «خيرا» نخدا براى ما مؤمنان» خير نازل كرده است؛ء اما منكران از سؤال عدول كردند و 
كفتند: اينها داستانهاى دروغين ييشينيان است و جيزى نازل نشده است. 

الذي أغم توااقى عقو اذا نا عفكة يك ركازان به جاذائق كارهاق فك كه اجام دادواندتور ديا انسانة م يد وندر الخرك 
جيزهايى بهتراز آن» دريافت مىدارند. در اعراب اين عبارت و ما بعد آن دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ بدل از «خيرا» و بيان كفتار اهل تقواستء يعنى آنها جنين كفتند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 1/9" 

؟- آغاز سخن و وعدهاى براى يرهي زكاران است. 

وَ لَنِعُمَ دارٌ الْمتَقِينَ مخصوص به مدح كه دار الآخره بودهء به دليل قرينه قبلى حذف شده است. اجَنَّاتُ عَدْنِ) خبر از مبتداى محذوف 
استء و مى توان آن را مخصوص به مدح دانست. طيبين: در حالى كه اهل تقوا جون آلوده به كفر و معصيت نيستند از ظلم به نفس» 
ياكند اين كلمه در مقابل «ظالمى انفسهم» آمده است. 

يَقُولُونَ سَلامٌعَلَيكُمْ ملائكه به اهل تقوا م ىكويند: از هر بدى و آفتى سالم باشيد. 

يه الْملائْكةٌ أو ياك 7 

تا هنكامى كه فرشتكان براى قبض ارواح بيايند يا فرمان يرورد كارت به عذاب سخت فرود آيدء ويا قيامت فرا رسد. 

لكك عل الِّينَ ين فلوغ ... 

كافران يبشين نيز مثل اينان ييامبران را تكذيب كردند و منكر توحيد شدند و خداوند هم كه هلاكشان ساخت به آنها ستم نفرمود 
بلكه خودشان به خود ستم كردندء زيرا كارهايى انجام دادند كه مستوجب هلاكت شدند. 
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[سوره النحل (12): آيات 80" تا /ا؟] ..... ص: 171/4 
اشاره 


قال اليه أذ مار اتام لبي الوا ريه ِنْ دونه ِنْ شَىْءٍ كذلكك فْعلَ الِّينَ مِنْ قييهم 
هَل على الْسُل إلا البلا اين (د5) و لد تعثنا فى كل أ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله و نبوا الطاعُوتَ فَمِنهُمْ مَنْ هذى اللَهُوَمِنّْهُم منْ 


3 


2 حقَّتْ عليه الضّلالَة فَِيرُوا فى الَْرْض فَانْطَوُوا كنف كان عاقبةٌالْمَكَذَِّينَ (29 إِنْ ل 
لَْهُمْ مِنْ ناصِرينَ (/0") 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ان 
ترجمه: ..... ص: 7/٠‏ 


آنان كه شركك آوردندء كفتند اككر خدا مىخواست,. ما و يدرانمان جيزى غير او را عبادت نمى كرديم و هيج جيز را بدون اذن اوىو 
تحريم نمى نموديم» كسانى كه يبش از آنها بودند نيز همين كارها را انجام دادند» آيا بر ييامبران وظيفهاى جزء ابلاغ آشكار هست؟ 
(ه» 

ما در ميان هر امّتى رسولى فرستاديم كه خخدا را بيرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد» يس كروهى را خدا هدايت فرمود و كروهى بر 
ضلالت ثابت ماندند» بنا بر اين در روى زمين سير كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنند كان جيست. (8*) 

هر قدر تو بر هدايت آنها حريص باشىء خداوندء آنان را كه محكوم به كمراهى كرده؛ هدايت نمى كند و بر ايشان ياورى نيست. 
0 


تفسير: 66 ضهة انا 


كذلِك فَعَلَ الَِّينَ مِنْ قَيِلِهمْ كمراهان و كفّار و مشركين در روزكاران بيشين نيز» شرك به خدا آوردند و آنجه را خدا حلال كرده 
بود حرام دانستند و آنجه را حرام كرده بود مرتكب شدند, و يس از آن كه به آنها كفته شد جرا اين خلافها را مرتكب شدهايدء 
كارهاى ناشايست خود را به خدا نسبت دادند و كفتند اككر خدا نمىخواست. ما اين خلافها را انجام نمىداديم. 

فَهَلْ عَلَى الوَّسْلٍ إلا آيا وظيفه ييامبران غير از اين است كه حق را به مردم ابلاغ كنند, و با بيانات مستدل توضيح دهند كه نحداوند 
اعتقاد بر شركك و انجام دادن كناهان را دوست ندارد؟ 

و لقذ يعتنا فى كل أملاهيع ام نيك مكر ا ين كه ما در ميان آنها ييامبرى فرستادهايم كه آنها را به بهترين عمل كه عبادت و 
يرستش خداوند يكتاست امر كندء و از بدترين جيزها كه شركك به خدا و يبروى از طاغوت است نهى كند. 

قَمِنّْهُعْ مَنْ مَدَى الله بعضى را كه خداوند شايسته لطف و عنايت خود ديدء با توفيقات خويش دست آنان را كرفت و نككذاشت به 
جاه كمراهى و ضلالت بلغزند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 1/” 

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّتْ عَلَيِهِ الصَّلالَةُ و برخى ديكر كه تعترد بر كفر داشتند مشمول خحذلان كرد يدند واز لطف خداوند دور شدند و بر 
كمراهى ثابت ماندند. 

قي يرُوا فى الْأَرْض قَانْظرُوا در روى زمين كردش كنيد و آنجه با تكذيب كنند كان و تهمت زنند كان انجام دادهام ببينيد» تا شكى 
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برايتان باقى نماند كه من از آنجه درباره كنهكاران انجام مىدهم اراده بدى ندارم. 

إِنْ تَخْرصٌ عَلى آن كاه خداوندء با توججه به اصرار ييامبر براى ايمان آوردن قريشء از عناد و لجاجت آنان ياد كرده و آن حضرت 
ناكام الحم بيت نه بنهاء تن كنالذلك ذرو وقله انط (و جا يد كر كتر اهن شود را يفره 

ونع 1ن بعر هر كدو وا رديه شر فى واكذار هرق للقتو عقادك ره رار بن دي قبي ازمر اق خاو فلات انرق 
غات كله تددس كد ,راخدا هريد تلن غير قران انك هدارك ل كرد ضاق كتعرنها م كرد هذاه لله قي ف مه 
هم متعدّى وهم لازم به كار رفته استء لا يهدى مجهول هم قرائت شده استء در فعل دوم ضمير عائد كه به من موصول 


بر كردة مسذوق اسك عق : مق ابغلة: 
[سوره النحل :)١128(‏ آيات 8" قا٠؟]‏ ..... ص: ١41/؟‏ 


اشاره 


لع 


وَ أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيَمانهغ لا يَبِعتٌ اللَهُ مَنْ يَمُوتٌ بَلى وَغداً عَلتِهِ حَمًا وَ لكنّ أكثْر النّاس لا يَعْلَمَونَ (28 لْيدِنَ لهم الى بَحْتَلِفُونَ فيه 


وَلتِعْلّم الَّذِينَ كَفَرُوا أَنّهُمْ كانُوا كاذيينَ () إِنّما قَولنا لِمَيْءِ إذا أَرَدْناهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ (0©) 


9 


ترجمه: ..... ص: 1١/1١‏ 


آآنيااية سناد سو كانساض فك ود كه باد كردقل # كل افد عر كاق راامعرك تن كرمابلء آرص (زفده كرهن عرد كان) وعله 
حتمى خداوند است» ولى» بيشتر مردم نمىدانندك. 80 ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: زكرا 
هدف اين است كه آنجه را در آن اختلاف داشتند بر ايشان روشن سازدء و آنان كه كافر شدند بدانند كه دروغكو بودند. (8*) 


ما هنكامى جه جيزى را اراده مىكنيم» فقط به او مى كوييم: هست شوء يس هستى مى يابد. (60) 


تفسير: ..... ص: 17/17 


«بلى» حرف جوابء و براى اثبات بعد از نفى مىآيدء يعنى بلى خداوند آنها را مبعوث مىفرمايد. «وعدا» مفعول مطلق» جيزى را 
تأكيد م ىكند كه «بلى» بر آن دلالت مى كندء يعنى زنده كردن مرد كان وعدهاى است از خداوند» و سيس بيان كرده است كه وفاى 
به اين وعده حقّى است كه به مقتضاى حكمت بر نخدا واجب استث. 

و لكنّ أكثر النّآس ... امنا اكثريت مردم نمىدانند كه زنده مى شونده يا نمىدانند كه وفاى به اين وعده بر خدا واجب استء زيرا آنها 
معتقدند كه آنجه عقل و حكمت ايجاب مى كند بر خدا واجب نمى شود. )١١‏ 

ِيّنَ لَهُمْ ضمير (هم) به مرد كان بر مى كردد و كافر و مؤمن را شامل مىشود: 

خدا آنها را مبعوث مى كند تا آنجه را كه در آن اختلاف دارند بر ايشان بيان كند» و آنجه در آن اختلاف دارند حقيقت است. 
وَلِيعْلمَ الّذِينَ كَمَرُوا و تا كافران بدانند آنجه مى كفتند: كه خدا مردكان را زنده نم ىكند» دروغ بوده است. (إنّما قَوْلناه: اين كلمه 
جع سقو ءانا الرذا كبر و 35 فكرة مدق ز ان اعانة لكان عر كادسض شب رانازات كب ماين نيدت 6 


حَ ب 5 5 
بكُوييم: به وجود اى» وفورا موجود مىشود. اين مطلب را خداوند به 
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-١‏ در كشاف يس از بيان اين تفسيرء محشّى جنين مى كويد: مصنّف با اين سخن با توجه به عقيده معتزله كه مصلحت را بر خدا 
واجب مىدانند به اهل سنت كنايه كفته و آنها را نظير كافران دانسته است. 

كشاف ج 27 ص 208 يانوشت. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: 7/7 

عئوان مثال آورده و معتايش اين اسث: هر جه نخدا اراده كثد تحقق مى بابذ و هستى آن.» بسته به اراده و خواست اوستثء همائئد 
فرماندهى كه امرش نافذ است» هر وقت انجام امرى را از مأمورش بخواهدء فورا بدون جون و جرا امر را اجرا مىكندء ولى اين جا 


سخنى در ميان نيست. «فيكون)» به نصب هم خوانده شده تا عطف بر «أنْ تَقَولَ) باشد. 
[سوره النحل (12): آيات 6١‏ تا 8 ] ..... ص: 7/1 
اشاره 


َالَينَ هاجؤوا فى اَن ب ماهوا تع فى الدَئيا حك ولخو الخو عبر َو كانوا موق (61 الّذينَ ضبزوا وَعلى وبي 


توَكلُونَ (67) وما أَرْس نا مِنْ قَتِلِك إلا رجالا تُوجى إِلَتِهمْ َسمَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كم لا تَعلمُونَ (6 بِالببناتِ وَ الزبْر و أَثْرَْنا تيك 
الذكر لْتبيّنَ ِلنّاس ما نَرّلَ إليِهم و لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ (6) 


تا 


ترجمه: ..... ص: 1/1 


و آنان كه يس از ستم ديدن در راه خداء هجرت كردندء در دنياء به آنها (مقامى) نيكو عطا مىكنيم؛ و ياداش آخرت اكر بدانند» از 
آن هم بزركتر است. (61) 

آنيا نات ]قد كه ع و امشافك ييقه كاردتد و اياوه وزووه كاوفان 3 كه يل 1ه 

و ماء بيش از تو نفرستاديم مكر مردانى را كه به آنهاء وحى مىكرديم, و اكر نمىدانيد از اهل اطلاع بيرسيد. (69) 

آن مردان را با دليلهاى روشن و كتابها فرستاديم, و قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنجه بسوى مردم نازل شده. برايشان بيان كنى» 
شايد كه بينديشند. (6) 


تفسير: ..... ص: 17/1 


َالَّذِينَ هاجَرُوا كسانى كه هجرت كردند رسول خدا و يارانش بودند كه مورد 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 7/5 

ظلم و ستم اهل مكه واقع شدند و براى حفظ دين و آيبن خود به سوى خدا كريختند» بعضى به حبشه؛ و از آن جا بعدها به مدينه 
رساك سكس كقداشل انين كيدا بعسسقن كديس از مرك يناسن صناك الله عليه و اله دو كه رداق ردنك وزكر وفك يرون 
مى رفتند كفار آنها را تعقيب و مجبور به بازكشت مى كردند از جمله آنها بلال» صهيبء عار و ختباب بودند. «فى اللّما: در راه حق» 
خداء و به خاطر او. ١حسنة):‏ 

صفت براى مصدر محذوف است يعنى «لنبوّئنهم تبوئة حسنة). ولى در قرائت امير المؤمنين عليه السّلام «لنثوينهم» آمده. يعنى: ١إثواءة‏ 
حسنة) و معناى جمله اين مىشود: 
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ما مهاجران را در دنيا در موقعيت نيكويى قرار مىدهيم كه غلبه بر اهل مكه است همان مردمى كه بر او و اصحابش ستم كردند, و 
نيز غلبه بر تمام عربء و بلكه بر اهل مشرق و مغرب» بعضى كفتهاند: «لنبوئنهم مباءة حسنة» مكان نيكى برايشان آماده مى كنيم يعنى 
شهر مدينه» كه انصار آنان را يناه دادند و ياريشان كردند. 

لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ اكر كفّار مىدانستند كه خداوند براى مهاجران دنيا و آخرت را جمع م ىكند به دين آنها متمايل مى شدند. مى توان 
كنك فبمين نيعلنوة) براي مهاجران ايك قه كنار يعتى اكر ميار اف ابن (خير ذثياو اخرت) اكاس ذاشسد ضير و انتقامتشان 
در راه دين بيشتر مى شد. 

لذو تمنو در مهل قرا انه له ذو وعة اسع 

-١‏ (مرفوع) خبر براى مبتداى محذوف باشد: «هم الذين صبروا). 

لالس تر ار سيم را رك اموي ار رار ور 
كفار و دورى از وطن و جنك و جهاد در راه خدا صبر ييشه كردند. 

وما أَرْسِلْنا مِنْ فيك إِنَا رجانًا تُوحى إِليِهمْ بيش از تو نيز جز مردانى را كه به توسط فرشتكان به آنها وحى كرديم براى رسالت به 
سوى انسانها نفرستاديم. اين آيه متوجه كفار قريش است كه كفتند: سزاوار نيست خداوند رسالت بر ما را به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج* ص: ٠/10‏ 

انسانى مثل خودمان واكذار كند. (لذا خداوند اين جا خاطرنشان ساخته است كه بيامبر بايد از جنس خود مردم باشدء و اين سنّت 
بيشينه ماستء تا مردم او را ببينند و با او كفتكو كنند.) 

َسْرُوا أَهْلَ الذَّكْر اككر نمىدانيد از اهل كتاب و مردم اديان قبل ببرسيد تا شما را آككاه سازند و بككويند كه بيامبران امتهاى كذشته 
نيز بشر بودهاند. بعضى كفتهاند: اهل ذكرء اهل قرآن هستند و مراد از ذكر قرآن استء و برخى ديكر كفتهاند منظور اهل علم و 
دان شاند. از امام باقر عليه السّ.لام روايت شده استء كه فرمود: اهل ذكره ماييم» ١١‏ «بالبينات»: (جارٌ و مجرور) متعلق به: «و ما 
أرْسَلْناه و داخل در استثناست يعنى ما به يبامبرى نفرستاديم مكر مردانى را با دليلهاى آشكار, مثل: ما ضربت الا زيدا بالشوط كه در 
اصل: ضربت زيدا بالوط بوده استء و مىتوان كفت جارٌ و مجرور متعلق به رجالا و صفت آن استء يعنى رجالا ملتبسين بالبينات: 
مردانى همراه با دلايل روشنء و نيز جايز است متعلق به فعل «نوحى» باشدء يعنى با دلايل روشن به سوى آنها وحى مى كنيم. جمله 
«فاسئلوا» تا آخر أيه معترضه است. 

َ ْنا ليك الذَّكْرَ مقصود از ذكر قرآن استء و به اين دليل قرآن را ذكر كفتهاند كه بند و موعظه و آككاه كننده اهل غفلت است. 


لين لِلنّاس تا براى مردم» آنجه از امر و نهى در قرآن است بيان كنىء به اميد اين كه آنها بينديشند و بيدار شوند. 
[سوره النحل :)١12(‏ آيات 58 تا ]4٠‏ ..... ص: 1/84 
اشاره 


أَقَأَمِنَ الْذينَ مَككوا السئئات أذ ينيص الله بهم لض أو باصي العرذاث يق عوك لابفهووة (هع) أو دهم فى تَقَهْ ما م 
بمعجزِينَ (69) أوْيأحَدَهُمْ على تَحَوْفٍ فَنَّ بكم لرَوْفْ رَحِيمْ 61 أو لَمْ يََا إلى ما حَلقَ الله مِنْ ل شي ء ِ يتفيوْا ظِلالَه عن الْيِمِين و 
الما يدا ِل هم دايرون (68) وَلِلِّ جد ما فى التشماوات و ما ف الَدْضٍ من دايُوَالْملايكةوَُمْ لا فيرو (09) 


يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (00) 
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-١ 
نحن اهل الذكر.‎ 


ترجمه: ..... ص: 1/48 


آيا آنها كه توطئه كردندء ايمن هستند از اين كه ممكن است زمين ايشان را فرو برد» يا از آن جا كمانش را ندارند» عذابى بر آنان 
وارد شود؟ (690) 

يا هنكامى كه در رفت و آمدند آنها را فرا كيرد كه آنان قادر به فرار نيستند. (62) 

يادر حال ترس آنها را كرفتار سازد. 

همانا يرورد كار شما مهربان و رحيم است. (67) 

آيا به اشيايى كة. عدا آفريده اسث (مويجوداث جسماتى) نكاه تن ى كندده كه سايدهائ آن او زات و حب حركت داوتد و ختاضعانة 
براى خدا سجده مى كنند. (68) 

تمام آنجه در آسمانها و زمين از جنبند كان وجود دارد و همجنين فرشتكان. براى خدا سجده مى كنند و هيج كونه تكتبرى ندارند. 
(وع) 

آنها از مخالفت يرورد كارشان كه حاكم بر آنها است مى ترسند و آنجه را مأموريت دارند انجام مىدهند. (00) 


تفسير: ..... ص: 7/8 


مَكرُوا الصَيْعَاتِ ني رنكهاى بدى را انجام دادند. منظور اهل مكه و توطثههايى است كه آنها عليه بيامبر صلى الله عليه و آله به كار 
مى بردنك. 

أو امدق فى للابية ابو سسلسحاله ومسارن ارابك ودر الى اتهائرا عكات :اليس 3 بكري كدجو قرعا وها رفيا را در 
رفت و آمد باشند. 

بَأَخْدَهْعْ على تَكَون ينا آن كاه كه دز حال خوف و ترم سرع بركله يعى وققى كه نشد اقوامق ريطن از انهنا به هلادكت 
رسيدهاند بيم آن دارند كه عذاب» آنها را 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج37 ص: ٠/17‏ 

هم فرو بككيرد و هر لحظه منتظر عذاب مى باشند. 

ابن معنا غير اق آن اسث كه ادن آخر آيهه يبشيق فرمود: يا او جاب كه تم دانتد عذات:بر آنها فرؤد آيك. 

بعضى كفتهاند معناى تخوّفء تنقّص است: يعنى از ترس عذابء دمادم و بتدريج در وجودشان كاستى ايجاد مىشود و از اموالشان 
كم مى شود تا بالاخره به هلاكت رسند. 

َإِنَ ريك روت رَحَيمٌ يرورد كار شما بسيار مهربان وبا رحمت است آن كاه كه نسبت به شما بردبارى كرده و بزودى شما را كيفر 
وعقوبت نمى كند. «أَوَ لَمْ يَرَوَاا و «يتفيؤا»: هر يكك از اين دو فعلء با «ياء») و «تاء») هر دوء قرائت شده است. 

ما حَلَقَ الله «ماه موصوله و مبهم استء و جمله: مِنْ شَيْءٍ يَتَفَوَا ظِلالهُ آن را توضيح مى دهد كه مراد از آنجه خدا آفريده؛ در اين جا 
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مى باشد. «و سجدا)» حال از «ظلال» و ١«هُمْ‏ داخؤونَ») حال از ضمير در (ظلاله» است كه مفرد و به معناى جمع است زيرا همه اشياى 
مادّى كه خداوند آفريده داراى سايه مىباشند. «داخرون»» جمع به واو نون آمدهاستء زيرا دخور (اظهار كوجكى كردن) از 
اوصاف عقلاسث و يا اين كه جون بعضى از مخلوقات عاقل هستند آن را غلبه داده اسث معناى جمله اين است: آيا نمى نكريد به 
آنجه خداوند آفريدء از اجرامى كه سايههاى أن از نقطههاى راست و جب در حركتند» اين عبارت استعاره از راست و جب انسان 
است يعنى به علت اطاعت از فرمان خداوند سايههاى اشيا از طرفى به طرف ديككرى حركت مى كنند و در مأموريت خود از فرمان 
خدا كوتاهى ندارندء و نيزاين اجسام به خودى خود؛ مطيع؛ رام و تسليم فرمان خدا هستند و آنجه او درباره آنها انجام داده 
مى يذيرند. 

مِنْ دابَّةُ «من» بيانيه استء و در اين كه مقصود از «دابّه) جيست دو احتمال وجود دارد: 

ترجمه جوامع الجامع» ج. ص: //” 

-١‏ مقصود تمام اما فى السّماواتٍ وَّ ما فِى الْأَرْض؛ است به اين اعتبار كه در آسمانها نيز خداوند موجوداتى خلق كرده است كه 
مى جنبلك. 

قط انيرا إما ف :اكد انعو مقفيرة از رناافن السبا وان اذكه بسع و انافك ملؤفكه بطر خصوصن ا ان كد 
معناى آن با توه به «ما فى السّماوات» بيان شده اين است كه جون فرشتكان از ميان همه سجده كنند كان مطيع ترند امتياز خاصى را 
ذازا فى باشند. 419و نير مىقوان كنت مهراد ان ملتتكه فرشككان زعي ازقيل حفظه و غير نهنا مى باشند. (در اين صسووت:ذ كر 
موتك كران تخرا هك وود اء متقارى )اذ متك ده موسر ة قراو كلقي اللناقاه و سيناوف نياو سعد كر اهل تكله كاده كداذو 
مقابل اراده خداوند تسليم محض هستند و هركز ازاين امر خوددارى نمى كنند. «يخافون)»): حال است از ضمير در الا يِشمَكبِرُونَ 
يعنى آنها در حالى كه از يرورد كارشان مى ترسندء عبادت او را ترك نمى كنندء يا استينافيه است و بيان م ىكند نفى استكبار آنها را 
در عبادت و بر آن تأكيد مى كندء زيرا كسى كه خوف خدا داشته باشد» از عبادت او سرييجى نمى كند. 

مِنْ فَوْقِهِمْ اكر متعلق به «يخافون» باشد معنايش اين است: از خدا مى ترسند كه عذابى از آسمان بر بالاى سرشان نازل فرمايد» و اكّر 
آن را متعلق به «ربهم» بككيريم حال از آن خواهد بود و جنين معنا مىشود: از برورد كارشان مى ترسند در حالى كه بر آنها قهر و غلبه 
دارد» جنان كه مى فرمايد: و إن َوْقَهُمْ قاهِدونَ «ما بر آنها كاملا تسلط داريم» (اعراف/ .)1١7‏ 


-١‏ يا اين كه جون معمولا دابّه به جنبئد كان مادّى و جسمانى اطلاق مىشود و اكر فرشتكان رفت و آمد و حضور و غيابى دارند به 
معناى جسمانى و مادّى نيست تا در مفهوم دابّه داخل شود» تفسير نمونه. ج 21١‏ ص 8- 100. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ان 


[سوره النحل :)١12(‏ آيات ١ه‏ تا 44] ..... ص: 1/9 


اشاره 


لله 
تُونَ (07 و ما بك ين يفخ فين ّم إذا م م الضّد فل تَجترُونَ (01) تم إذا كطَفَ الصو عَنكمْ م إذا فَرِيقٌ ق منكم بِرَيّهِمْ 
َشْرِكونَ (06) ليكفْرُوا بما آتَتناْع فَتَمتعُوا فَمَوْفٌ تَعْلَمُونَ (ده) 


وَقالّ الله له 5 تن دُوا إِلهَِنِ انين ن إِنّما هُوَ إل وَاكَكل اي ل وَلَهُ ما نى التّماواتٍ و الدْضٍ وَلَهُ الذي واصدباً أ فَغَيرَ | 


ترجمه: ..... ص: 1/9 
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خداوند فرمود: دو معبود انتخاب نكنيد معبود واقعى يكى استه بنا بر اين از من بيم داشته باشيد. (01) 

آنجه در آسمانها و زمين است از آن او و اطاعت واجب براى او است» يس آيا از غير خدا يروا مى كنيد. (87) 

هر نعمتى كه داريد از خداست. سيس هر كاه زيانى به شما رسد به دركاه او استغاثه م ىكنيد. (7) 

و هنكامى كه او رنج و ضرر را از شما برطرف ساختء كروهى از شما به يرورد كارشان شرك مى ورزند. (08) 

تا اين كه نسبت به نعمتهايى كه به آنها دادهايم كفران ورزندء بنا بر اين بهره خود را از دنيا بككيريد» كه بزودى خواهيد دانست. (00) 


تفسير: ..... ص: 1/53 

كدو الهس اقيق انما هو إلة والحن ناكد عده اقفن واه دلار بر ليق مظلت وارى وير ا وق كه قوف انما عو اله 
و به «واحد) تأكيد نشود» مطلب خوب ادا نشده است و جنين تصوّر مىشود كه الهيت را ثابت كردهاند نه وحداتيت را. 
فَإِيّاىَ شَارْهَبُونِ در اين جمله با رعايت التفات از غيبت به متكلم رفته» زيرا (از يكك سو) غايب و متكلم در اين جا يكى است و او 
همان خداست,ء (و از سوى ديكر) 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج* ص: "9٠‏ 
اين تعبير» از اين كه (دوم را هم غايب بياورد و) بككويد: فاياه فارهبوه» و نيز از اين كه ما قبلش را متكلم (انّما انا اله واحد) بياورد 
برائ ايجاد ترس رسائر اسث. «دين) به معتائ اطاعت» و «واضبا) تحال برائ اله الدّينٌ) است كه ظرق وجار و مجرور و عامل در آن 
مى باشد. 
«واصب» در لغت به معناى واجب و ثابت است» جون همه نعمتها از اوست؛ يس اطاعت او بر هر صاحب نعمتى واجب است»ء و 
مى توان آن را از «وصب! به معناى زحمت و مشقّت كرفت» يعنى دين از آن خداست در حالى كه توأم با زحمت و رنج استء از 
اين رو دين را تكليف ناميدهاند و مى توان دين را به معناى جزا كرفت» يعنى ثواب و عقاب بطور دائم و هميشه. از خداست وو اين 
امر هيج كاه قطع شدنى نيست. 
ونا بكووة نز تر الل انجة زو تعاض ردقن ومانى 8 تمان رب لداجت 
َإِلَهِ تَجِئَرُونَ (و در هنكام شدايد) تنها بسوى او زارى مى كنيد. «جوار» به معناى بلند كردن صدا براى دعاست. «تجرون» با حذدف 
همزه و كذاردن حركت آن. روى جيمء نيز قرائت شده است. 
إذا قُريقٌ مِنكُمْ در تفسير اين آيه دو احتمال وجود دارد: 
ادليه داقو ونا كلوه نكو عادو خائل عنام امنانها باهلمو اترقريج) كرود قافن آنهااارافم قود 
-١‏ مى توان كفت مورد خطاب كافرانند و «منكم» براى بيان است نه تبعيض و معناى عبارت اين است: در اين هنكام كروه كافرى 
كه خود شما باشيد شرك مىآوريدء زيرا در كروه كمّار هم ممكن است كسى باشد كه عبرت بكيرد» جنان كه مى فرمايد: قَلَمَا 
نَيجَاهُمْ إِلَى الْبرَ قمنْهُمْ مُقْتَصِد «اما هنكامى كه آنها را به خشكى 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج" ص: "9١‏ 
نجات داد بعضى راه اعتدال را بيش مى كير ند)». )١١‏ (لقمان/ 37"). 
ليَكَمُرُوا بما آتَتِناهُمْ تا به نعمتى كه به آنها عطا كرديم و ناراحتىشان را بر طرف ساختيم كفر ورزند. كويى هدف كافران از شركك 


ورزيدن به خدا كفران و ناسياسى نسبت به نعمتهاى او بوده است. 


كو 
هو هو 


قرا تفوت تكلقوة من تعد يت عو اهل اذك يريك كه ورروى عوافنه ا#اقيرت كراد بحيال خدارنه كتاو را مدال فودشان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه م ننانا! از بو دالر 


واكذاشته و تهديدشان فرموده است. ممكن است دو فعل «ليكفروا» و «فتمتعوا»» فعل امر و به معناى خذلان و بخود واكذاردن و لام 


[سوره النحل :)١128(‏ آيات 22 تا 2٠‏ ] ..... ص: ١91؟‏ 
اشاره 


وَ يَجْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ نّصّيباً مما رَزَفنَاهُمْ تَاللَهِ تسن عَمَا نتم تَفْتَرُونَ (*0) و يَجْعَلونَ لله البنات شجحاتة و لَهُمْ ما يَسْنَهُونَ (00) و 
إذا بَشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى طَلَ وَجِهُهُ مُموَدًا وَ هْوَ كظِيمٌ (08) يتوارى مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوءِ ما بُشْرَ به أ يُفسكة على هُونٍ أم يَدْسهُ فى الثَّرَاب 


ألا ساء ما يَحَكمُونَ (09 لِلَّذِينَ لا يؤِْنُونَ بِالْآخِرَ مَكَلَ السَوْءِ وَ لله امكل الأغلى وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم (9:0) 
ترجمه: ..... ص: 191 


و آنها براى بتهايى كه هيج سود و زيانى از آنها سراغ ندارند» سهمى از آنجه. ما به آنها روزى دادهايم» مىدهندء به خدا سوكند كه 
ازاين دروغ و تهمتها سؤال خواهيد شد. (28) 
و براى خداوند سبحان» دختران و براى خودشان آنجه را مىخواهند قائل مى شوند. (01) 


و 


8/8 مثل عكرمة بن ابى جهل» تفسير نمونه» ج 2117 ص‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج "0 ص: 97" 

هر كاه يكى از آنها به دخترى مزده داده مىشد جهرهاش سياه و غمكين و خشمناكك مى كرديد. (88) 

از قوم و قبيله خود به خاطر بشارت بدى كه به او داده شده. ينهان مىشد و مىانديشيد كه طفل را به مشقّت نككهدارد ياء در خاكك 
ينهانش كند؟ هان! جه بدء حكمى مى كردند. (09) 

براى آنها كه ايمان به آخرت ندارند صفات زشتء و براى خداوند صفات عالى است و او عزيز و حكيم است. (980) 


تفسير: ..... ص: 14137 


لعالة ساكو مقصود انح الث كدعنه كان اذ موقفيف كها نات كاه 'تذاركله زى اانا مسد يردق كديهها دارات سود ايان 
هستند و از آنان شفاعت مى كنند» در صورتى كه آنها جمادى بيش نيستند. بنا براين نسبت به بتهاى خود جاهل و نادانند. 

بعضى كفتهاند: ضمير فاعل در «لا يعلمون» براى بتهاست» يعنى بت يرستان به موجوداتى كه متّصف به علم نيستند تقرّب مى جويند 
وازجهار يايان و زراعتهاى خود براى آنها بهرهاى قرار مىدهند در حالى كه خود بتها از آن ناآ كاهند. 

ثاللهِ كد كلق عَهَا كنع تَفْيْرُونَ دراين آيه خداوند بت يرستان را تهديد م ىكند كه بزودى از دروغهايى كه مىكوييد و بتهاى بيجان 
را خداء و سزاوار تقرّب مىدانيد» مورد محاكمه و سؤال واقع خواهيد شد. 

شتخاتة بث يرستان عقيده «إشعد كدفرشكان دغدران خدابند حق تعالى با اين كله ذات يكتاق غوة اال نسبث افرؤنك داشدن منده 
وياكك دانست و بعضى كفتهاند اين كلمه اظهار تعيب و شكفتى از كفته آنان است. 
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وَلَهُْ ما يَشْتَهُونَ در محل اعراب اين جمله دو نظريه است: 

١‏ - نصبء عطف بر «البنات» يعنى يسران را كه دوست مىداشتند براى خود قرار مىدادند. 

1- رفع بنا بر ابتدا يعنى: و براى آنها جيزى است كه خود مى يسندند» يعنى يسران. ترجمه جوامع الجامع» ج"*2 ص: 97" 

«ضل» به معناى صار استء جنان كه فعلهاى: اصبح, امسى و بات نيز به همين معنا به كار مىروند. معناى آيه اين است: جهرهاش از 
شدّت خشمء سرخ و سياه مى شد. 

فَهُوَ كظِيمٌ قلبش ير از كينه نسبت به همسرش مى شد و به خاطر خبر بادى كه به او داده شده بود از مردم دورى مىكرد و حديث 
نفس مى نمود و با خود مىانديشيد كه جه كند آيا با تحمّل ذلّت و خوارىء فرزند خود را نكهدارد, يا در خاكك ينهانش كند. 

الآ لعاكدما ت كايو طالة لح ردس الاق اندقف ورور #عارن عشيو ا وواواكم ‏ الس ب فنا تس شد 1315لا وجو ادي رد 
را كه نيكو مىدانستند» براى خود قرار مىدادند. 

َكَل السّوْءِ مراد صفت ناروا مائند نياز به فرزند كه ويذه مخلوق است و سزاوار خدا نيست» و يا صفتهاى دليل بر نقصء از قبيل جهل 
و عجزء و غير اينها مى باشد. 

اين وي كيها سزاوار مردمى است كه به آخرت ايمان ندارند. 

وللوالكل الأغن طرر عيتاف عساق ننه اناقا بونارض اوداع مسر وغ ركدموهةديزدة ال ستهاى شن كدويه 
مخلوقات است زيرا صفتهاى عالى شايسته مقام الهى است. 


[سوره النحل (12): آيات 3ت قا 20 ] ..... ص: 7917 
اشاره 


وَلَوْ يوَاخدٌ الله اناس بِظُلْمهِمْ ما ترك عَلّها مِنْ دَابَه وَلكن يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مُسَدِمّى فإذا جاء أَجَلّهُمْ لا تَأخِرُونَ ساعد و لا 
تتتقدئوة (21) و يتعلون إل ما يكرقوة و تصث اليتتقهع الكت أن لهم الخدرى لاجر أن لَهُه الثاز و أَنْهَهْ مُفْرطَوق (لاغ) كالله 
لَقَّدْ أَرْسِْنا إلى له مِنْ فيلك فَرَيَنَ لَهُمْ انان أغمالهع فَهُوَ وَلِيهُُ الْيوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيم (©) وما أَنْرَْنا عَلَيِك الْكتاب ِلآ لتيينَ 
لبه الوق الفكترا وو فلك ووم لِقَْم يؤْنُونَ (66) و الله أَْرَلَ مِنَ الصّماءِ ماءَ قأخيا يه الَدْض بَعْدَ مَوْتها إِنَّ فى ذلك لَآرَةٌ لقم 
يَسْمَعُونَ (ه2) 


ترجمه: ..... ص: 98 


اكر خداوند بخواهد مردم را به دليل ستمشان مجازات كندء هيج جنبندهاى را بر روى زمين باقى نمى كذارد ولى آنها را تا زمان 
معي مهلت من دهد و حكامى كه زمانشان فر وسدء نه يك ساعت تأخير ع ىكنثل.و ثه يكة. ساعت يبشى ع ى كيرئك. (21) 

آنها براى خدا جيزهايى قرار مىدهند كه خود از آن كراهت دارند و با اين حال زبانشان به دروغ مى كويد: نيكى براى آنان است» 
ترديدى نيست كه اتش براى آنها است و شتابان بسوى آن رهسيارند. (؟2) 

به خدا سوكندء يبامبرانى به سوى امُتهاى بيبش از تو فرستاديم, اما شيطان كارهايشان را بر ايشان آراستء و او امروزء ولىّ و 
سريرست آنان است. 


و مجازات دردناكك براى آنها است. (89) 
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ماء قرآن را بر توء نازل نكرديم مككر براى اين كه آنجه در آن اختلاف دارند بر ايشان بيان كنى. 

و براى كروهى كه ايمان مىآورند مايه هدايت و رحمت است. (286) 

خداوند از آسمان آبى فرستاد» و زمين را يس از آن كه مرده بود» حيات بخشيدء در اين كار نشانهاى است براى مردمى كه شنوا 
باشند. (280) 


تفسير: ..... ص: 8816 


وَلَوْيوَاخدِدٌ الله النّاسَ بظَلْمهِمْ ما تَرَك عَلَيها مِنْ دَابَةِ اككر قرار بود كه خداوند مردم را به دليل كافر بودن و كناهكاريشان مورد 
مؤاخذه قرار دهد همه جنبند كان روى 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: ١90‏ 

زمين را به شومى ظلم ستمكاران از بين مىبرد و يا هيج جنبنده ستمكارى را بر روى زمين نمى كذاشت. ابن عباس كفته است: هيج 
مش ركى را باقى نمى كذاشت. 

ريفعوة الما لتكرقوة ته واابراق كو اق فس يويند يزقد او لبد داقلعن در وار ركه در وناسف او فوهين تسبة به 
فرستاد كان خود- براى خدا روا مىداشتند و بىارزشترين اموالشان را به خدا و بهترينش را به بتهايشان اختصاص مىدادند. 

وتيف اقيم لْكَذِبَ أنَّ لَهُمُ الحشنى و بااين حال زبانهايشان به دروغ خبر مىداد كه سرانجام نيكى براى آنهاست. جمله اخير 
ندل از دكذب»است و مقصود از آثة بااين كفتار قريش اسث كه يسران از آن ماست (و وختران از غندا) ويا كتبار ديكرشان كهه 
كر لس عيض سا | الدعله و المي كروويض اكد يقت ورا نافيك 

«مفرطون): اين كلمه به طرق مختلف قرائت شده: به فتح و كسر راءء و تخفيف و تشديد آن. اكر به فتح خوانده شود (مخفف يا 
مشدّد) به اين معناست كه آنها شتابان و ييش از همه به سوى آتش برده مىشوند از أفرطت فلانا و فّطته فى طلب الماء. 

در طلب آب بر فلا-نى سبقت كرفتم و بعضى كفتهاند در اين صورت به معناى فراموش شد كان و واكذار شد كان مى باشد. از 
أفرطت فلانا خلفى: او را يشت سر كذاشتم و فراموشش كردم. و مفرّطون به كسر را و تخفيف از افراط به معناى زيادهروى در 
معاصى مى آيد» و مفرطون مشدّد از تفريط كوتاهى در طاعات است. 

فَهُوَ وَلِنِهُمُ اليَْمَ مراد از «يوم»» زمان دنياست: شيطان, در دنياء قرين كافران است. 

مى توان كفت ضمير «هم» براى مشركان قريش استء يعنى شيطان براى كافران ييشين كردارهايشان را در نظرشان بياراست و امروز 
هم با كفار قريش قرين استء زيرا اينها هم نظير آنها مى باشند. 

وما أَنْرَنا عَلَيِك الكتات إِلَا لِيِنَ لَه اذى اخْتلُوا فيه منظور از آنجه در آن اختلاف دارند» رستاخيز است جون بعضى از آنها به 
قيامت و به بعضى از امور 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: ١98‏ 

حلال و حرام» ايمان داشتند و بعضى ايمان نداشتند. 

وَهدىٌ وَرَحْمَُ اين دو كلمه عطف بر محل «لتبيّن» مى باشدء يعنى ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مكر به منظور اين كه آنجه را در 
آن اختلاف دارند برايشان بيان كنى» واين هدايت و رحمت است براى آنها كه ايمان بياورند. 


لِقَوْم يَسْمَعُونَ براى كروهى كه از روى انصاف و تدبّر مىشنوند زيرا كسى كه با كوش جان نشنود كويى كر و ناشنوا است. 


[سوره النحل :)١12(‏ آيات 26ت تا ]/٠‏ ..... ص: 48 
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اشاره 


وَإِنَّ كم فى الأُعام لرَة نش قيكع مما فى بُطُونه ه منْ بين فَثِ و دم لبداً خالصاً سائغاً لِشَارِبينَ (8) و مِنْ تّمراتٍ اليل وَ اناب 
تتَحِدُونَ مِنْهُ كرأ و رزقاً حسناً إنَّ فى ذلكك آَآيَةُ َم يَعْقِلُونَ (97) و أؤحى رَبك إِلَى النَخْلٍ أن انّحِذِى مِنَ الْجبالٍ يبوت وم من السَّجَرِ 
ما ُو 60 ثم تُلى من حل لات قا مكى طرهل ويك دللا يوج بن ونا راب ممختيت ألو فب شف لاس إن ى 
ذلك لآب لِقَوم يَفكرُونَ (64 و الله حلفم كم يكوَفاكُمْ يكم من برةُ إلى أرْذل الْمْرٍ يكن لا غلم بعد عِلْم شين نالل علي قدي 
000 


قترجمه: ..... ص: 958 


ودر وجود جهار يايان» براى شما يند و عبرت است. از آنجه در شكمهاى آنها استء از ميان غذاهاى هضم شده. و خون» شير 
خالصى كه براى آشامندكانء كواراست,ء به شما مى نوشانيم. (28) 

واشها از ميوههاى درعهان خرما ؤ انكون مواد مفسث كشنده وروزى وب وياكيزة مى كيريك بدرستى كه ذر اين امن نشائدهابى 
يروردكار تو به زنبور عسل الهام كرد كه از كودها و درختان و داربستهايى كه مردم مى سازند خانههايى بركزين. (/8) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: ا 

يسء از تمام ثمرات تناول كن و راههايى را كه يرورد كارت معتّن كرده به راحت به ييماى» از شكم زنبور نوشابهاى با رنكّهاى 
مختلف خارج مىشود كه در آن براى مردم شفا استء همانا در اين كار براى كروهى كه مىانديشند» دليلى روشن است. (88) 
خدا شمارا آفريد و سيس مىميراند» و برخى از شما به يستترين دورههاى عمر مىرسندء تا يس از علم؛ جيزى ندانند» آرى 


خداوند دانا و تواناست. 07١(‏ 
تفسير: 6وووه ص: وذكرا 


تَيكمْ اين فعل در اين سوره و در سوره مؤمنون, با فتح و ضمْ نون قرائت شده استء و آغاز سخن است, كويا كسى مىيرسد كه 
بند و عبرت (در جهار يايان) جيست؟ در ياسخ مىفرمايد: از آنجه در بطون آنهاست به شما مى نوشانيم. 

كلمه «أنعام» كه (با توجه به ضمير فى بطونه) مذكر حساب شده به عنوان اسم مفرد به معناى جمع به كار رفته استء مثل كلمه 
«نعم) كه در قول شاعر جنين است. 

فى كل عام نعم تحونه يلحقه قوم و تنتجونه )١١‏ 

و آن جا كه ضمير انعام مؤْنْث آورده شده «3 به اين دليل است كه آن را جمع مكتّدر نعم كرفته شده است. معناى آيه اين است: 
خداوند سبحان, شير را در فاصلهاى ميان غذاهاى هضم شده و خون محفوظ قرار داده است و اين ن قفاصله از هر طرف به قدرت خداء 
جنان ايجاد شده است كه نه با آنها آميخته مى شود و نه رنكك و طعم و 


-١‏ در هر سال شما دزدان و غارتكران جاريايانى را به دست مىآوريد كه ديكران آنها را آبستن ساختهاند و شما (در قبيله خود) از 
آنها استفاده مىبريد. شاعر» نعم را بكار برده و ضماير آن را مفرد آورده است. 
-١‏ مؤمنون/ 7١‏ تُسْقِيكم مِمّا فى بُطونها. 
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ترجمه جوامع الجامع ج*؛ ص: /94" 

بوى آنها را به خود مى كيرد بلكه شير خالص و مطلوب به دست مىآيد. «سائغ» نرم و لطيف است و به آسانى از كلو مى كذرد. 
«ممّ ا): «من» براى تبعيض است» جون شير بعضى از ما فى بطون است: «من» در «من بين» براى ابتداى غايتء زيرا در بين كثافت و 
خون: جايكاهى است كه از آنجاء آبيارى آغاز مى شود. 

وَمِنْ ثَمَراتِ النَخِيلٍ وَالأغْناب در متعلق جارٌ و مجرور دو قول است: 

-١‏ متعلق به محذوف و تقديرش جنين است: و نسقيكم من ثمرات النخيل» و مقصود از ثمرات نخيل و اعناب: شيره خرما و انكور 
ابق وسيلة ككدوة من سك مكرك اتمفاده إن خوماو انكرى افا كه 

ادسمكن أت تعلق عنه وتسخل وى تكرار وقد كد طرق اسع اراق تأكد باشك. 

در مرجع ضمير منه) نيز دو احتمال وجود دارد: 

الف: به كلمه «ثمرات» ب ركردد زيرا «ثمرات» به معناى ثمر است. 

ب: به موصوف محذوف (ما) بركردد كه «تتخذون» صفت آن باشد و تقديرش جنين است ما تتخذون منه سكرا ما نكره موصوفه 
است يعنى جيزى كه از آنء مادّه سكر آور مى كيريد و ممكن است تقدير جمله اين باشد: ثمر تتخذون منه سكرا و رزقا حسنة: 
(ثمرى كه از آن خمر و نيز روزى نيكو مى كيريد»» زيرا مردم بعضى از ميوهها را مى خوردند واز بعضى ديكر شراب مى كرفتند. 
منظور از «سكرا خمر و هر جيز مسكرى است. مصدرء به جاى اسم بكار رفته از سكر سكرا و سكراء جنان كه شاعر كفته است: 
فجاءونا بهم سكر علينا فاجلى اليوم و السكران صاحى 

«دشمنان بيش ما آمدند در حالى كه مست و بر ما خشمكين بودندء اما وقتى كه بر ما حمله كردند و ما بر آنان غلبه كرديم» تاريكى 
جنك از جهره روز بر طرف شد و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 949" 

خشم و مستى نيزاز سر آنان رفت» (سكر: مصدر به جاى اسم فاعل به معناى خشمكين به كار رفته است). «رزق حسن» روزى 
خلالك اث كه ازابن دوهيوه (خخرها و انكور) كرقعه عى شود اذ قبيل س ركف شيره و كشمشن و غيرابنها: 

ل رَبُكك 0 النَخِلي وحى يرورد كار به زنبور عسل آن است كه به او الهام كرد و نيروى غريزى در او قرار داد كه ديكر 
موجودات از آن بىاطلاعند» زيبايى ساختههايش و دقتى كه در خانهسازى او به جشم مىخورد و شكفتيهايى كه در طبايعش وجود 
داردء همكىء نشانههاى روشنى است بر اين كه حق تعالى جنين ويد كى خاص در درون وى به وديعت نهاده است. 

أن الخزق حرق :مان للشرق انك حوق در كلمه وتص محان كلد نيفعه اسه 

ييُوتاً اين كلمه در همه جاى قرآنء به مناسبت «ياء» كه حرف دوم آن است به كسر «ب» يعنى بيوت» هم تلفظ شده است. «يعرشون)» 
بااضم راء و كسر آن خوانده شده است و ضمير در «يعرشون» به «الناس) برمى كردد يعنى از بوته انكورى كه مردم از آن سايبان و 
جفت و داربست مىسازند. «من» در تمام آيه براى تبعيض استء زيرا زنبور عسلء» خانههايش را نه در همه كودها و نه از همه 
درختان» و نه از همه داريستهاى انككورء مىسازد بلكه در همه جاء از قسمتى از آنها استفاده مى كند. 

أ كلق يتن كنل اللكراك سو وا لبور عسل دسفرر داديه ازهر يوا كه«مفل دازي بكووء متكا كه انرا خرردى: 
راههايى را كه خدايت به تو فهمانيده و براى تهه عسل به تو الهام فرموده است ببييماىء و ياء هر كاه ميوهها را خوردىء از همان 
راههايى كه خدايت معيّن ساخته به لاندات ب ركرد تا منحرف نشوى و راهت را كم نكنى. «ذللا؛ جمع ذلول و حال از سيل رَبك 
اث زيرا خداوقد أق راهها زا يراق ونور عسل هموار كرده و دن اخهان او كذاشته اسخة :و يا حال براي ضمير :«اسشلكن» اسث» يعت 


در حالى كه توء رام و منقاد در برابر جيزى هستى كه امر به آن شدهاى. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه لعزن از بو دالط 


ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 6٠١‏ 

يزخ يق نطوتها ظرات تتكلث الواله مقصوه از ابن توشبدتى عسل 'است ورنكهاق ميغطفس» سفيد سرغ و زر مى بالاسد. «قنه 
شفاءً): در آن براى مردم شفاستء؛ عسل از جمله درمانها و داروهاى مشهور و شناخته شده استء دليل نكره آوردن «شفاءا يا به 
خاطر اهميّت و عظمت درمانى است كه در اين دارو وجود دارد» ويا به اين سبب است كه بعضى از شفاء در آن قرار دارد» و با اين 
كه زنبور» عسل را مانند بزاق از دهانش بيرون مىدهدء خدا فرموده است: از شكم او خارج مىشودء تا كسى كمان نبرد كه فقط از 
دهانش مىباشد واز شكمش نيست. 

إلى أرذّل الْعْمْرِ يستّترين و يايين ترين مرحله عمرء به قول امام على عليه السِّ.لام هفتاد و ينج و به كفته قتاده نود سال مى باشدء زيرا 
روزكارى براى انسان بدتر از ايام ييرى نيست. 

لكي لا يَعْلَمَ ب بغْدَ عِلَم شَّيئَا نا هنكامى كه حالتى شبيه به دوران كودكى بيدا كند, فراموشكار مىشودء هر جه ياد بكيرد فراموش 
كقنه كر اق اوه ان كوه ف ناد بعضى كفتهاند: تا به مرحلهاى رسد كه نتواند بر علم خود بيفزايد (استعداد از كار افتاده 


جيزى ياد تمى كيرد. 
[سوره النحل :)١128(‏ آيات ١/ا‏ تا /] ..... ص: 6٠٠‏ 
اشاره 


وَاللَهُةَ صَلَ بَعْضّ كم عَلى بَغض فى الرَذْقٍ قتا الِّينَ فصوا اذى رِذْقِهم على ما ملككث أنمائهُمْ فَهُْ فيه سواة | قينغترة الل يجح ُونَ 
(0/1 وَاللّهُ جَء دل لم بن اليك أذواجأ و عل لم من أذواجكم بنِينَ وَحَفَدَةٌ رركم ِنَ الَييات أ قَبالْباطِل يُؤْمِنُونَ و ينغمتٍ 
الله هُمْ يَكَفْرُونَ (000 و يَعْوَدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا يَيلك لَهمْ رقا مِنَ السَماواتٍ و الَْْض شَّيئاً ولا َس تَطِيعُونَ (/) قلا تَصْربُوا لله 
اأَمئالَ إنَّاللهَ بعلم و أَمْ لا تَِلَمُونَ (/0 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اع 
ترجمه: ..... ص: 7٠1١‏ 


خداوند برخى از شما را بر بعضى ديككر از جهت روزى برترى داد اما آنان كه برترى داده شدهاند» حاضر نيستند از روزى خود به 
برد كانشان بدهتد و همكى مساوى شوئدء آيا نعمت خدا را انكار مى كنند؟ (0/1) 

و خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد واز همسرانتان فرزندان و يارانى» واز جيزهاى ياكك شما را روزى داد آيا 
به باطل ايمان مى آوريد و به نعمت خدا كفر مىورزيد؟ (0/5) 

و غير از خدا موجوداتى را مىيرستند كه مالكك روزى آنان از آسمانها و زمين نيستند و هيج توانايى ندارند. (0/79 


يس براى خداوند همانندها قرار ندهيد» جرا كه خداوند مىداند و شما آكاهى نداريد. (/0 


تفسير: 66 ضصضة مكنا 


وَاللهُ فضل بَعْضَّ كم عَلى بض فى الرّرْقِ خداوند شما مردم رااز جهت رزق و روزى متفاوت قرار داده به شما نسبت به برد كانتان 
برترى در روزى كرامت كرده است با اين كه آنها هم مثل شما بشراند. 
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ما الَِّينَ قُصّلوا برَادّى رِرْقِهع عَلى ما مَلَكْتْ أَبْمانّهُعْ فَهُعْ فيه سَواءٌ در معناى اين عبارت سه احتمال است: 

-١‏ شما ميان خود و بردكانتان در آنجه خداوند به شما داده تساوى قائل نيستيد و آنان را در اين امر شريكك قرار نمىدهيد و اين را 
بر خود نمى يسنديد كه با آنها يكسان شويد يس جككونه راضى مىشويد بندكان خدا را شريكك او قرار دهيد و در يرستش و تقرّب 
به آنها رجوع كنيد؟ 

؟- روزى دهنده همه برد كان و صاحبان آنها خداوند است. يس همه در روزى 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 507 

خداوند يكسان هستندء بنا براين بردهداران نيندارند كه آنها روزى برد كان را مىدهند. 

تنها مطلبى كه هستء خداوند» روزى بردكان را به دست آنها قرار داده است. 

'- معناى ديكر آن است كه موالى ما زاد روزى خود را به بردكان نمىدهند تا در خوراك و لباس با هم مساوى شوند. در اين باره 
ازابو ذر روايت شده كه يبامبر مىفرمود: «برد كان برادران شمايند يسء از آنجه خود مىيوشيد به آنها بيوشانيد واز آنجه خود 
مى خوريد به آنها هم بخورانيد). 0١١‏ واز آن به بعد ديده نشد كه لباسهاى برده ابو ذر با لباس خودش تفاوت داشته باشد. 

أ فَينِغم 4 الله يج دَونَ در اين قسمت خداوند رعايت نكردن مالكان برابرى با برد كان را انكار و كفران نعمت به حساب آورده 
است: اين فعل به دو صورت: غايب و مخاطب قرائت شده است. «ن أَنْفْيتَكه از جنس خودتان «حفدة» يعنى ياران و خدمتكزاران» 
امام صادق عليه الس لام فرمود: «حفدة): دامادهاى شخص هستند كه فقط به شوهران دخترانش كفته مىشودء بعضى كفتهاند: منظور 
نواد كان هستند» «حفدةٌ» جمع حافد استء حفد الرجل: در خدمت كردن و اطاعت شتاب كرد؛ در دعا كفته مىشود: و اليكك نسعى 
و تحفد: بهد سوى ثو مى شتابيم و براق ثو هى كوشيم. «مِنٌ الطيبات» بعضى از باكيزءها را روزى شما ساخت. 

أ قبالباطل يُؤٌمِنُوَكٌ آبا معتقدئد كه بتها به حالشان سودئ دارد و از آنها شفاعت خواهئد كرد؟ 

وَينغمت اللَّهِ َع يَكَمْرُونَ و به نعمتهاى آشكار خدا كه هيج شبهداى در آن نيست كفر مى ورزند؟ و كفته شده است كه منظور از 
نعمت نخدا بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و قرآن و اسلام مى باشد كه كفّار منكر اينها بودند. 

و يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لا يلك لَهُعْ رذقا «رزقا»: مصدر و شيئا مفعول آن است 


-١ 

انما هم اخوانكم فاكسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تطعمون. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 607 

مثل آيه او اطعام ... يتيما ... او مسكينا ... ويا در روز قحطىء يتيمى خويشاوند يا مسكينى خاكنشين را طعام دهند» (البلد/ 2.1 ١8‏ و 
8. بنا بر اين» معناى آيه اين مىشود: مش ركان بتهايى را عبادت مى كنند كه قادر نيستند جيزى را روزى دهند و جايز است كه 
«رزقا» به معناى «ما يرزق» و «شيئا» بدل از آن و به معناى «قليلا) باشد. 

حال در صورتى كه «رزقا» را مصدر بدانيم امن السّماواتٍ وَ الْأرْض) متعلق به آن خواهد بود يعنى اين بتها از آسمان بارانى واز 
زمين كياهى را روزى كسى نمى نمايند. و اكر اسم و به معناى «ما يرزق» باشدء «مِنّ السَماواتٍ وَ الَْْضِ» صفت آن خواهد بود. «وَ لا 
فق تلك 3 مزع عصمر قاط ماد رجالا تقلك) ابت كه تجو بدامعنان خدايانا اسك بد اعبار معنك 1ق را جمع مك أوردهه 
بعد إن أذ كدر وه بس اليفك روضايت لنتظا كرهه اسع ورم ثواق مرجع هرا كثار كرفتويعق كار بالآن كاجرسرداك 
زندهاى هستند قدرت هيج جيز از اينها را ندارند تا جه رسد به جماد يعنى بتها. 


فلا كرتو للد الأقفال كر انق تحئلة شرك آوردن شخدا راب غنوان شه و نظير آووذة يراع اوا دكن كردم يرا كيني كة دو انر 
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مثل مى زند» حالى را بحالى و داستانى را به داستانى تشبيه مى كند. 
إن الله بعلم خدا مىداند كه شما جه مى كنيد و شما را بر اين كارهايتان كيفر خواهد كرد ولى شما از آن خبر نداريد. (او» مىداند 


جكونه مثال بزند اما شما نمىدانيد» كشّاف» ج 7 ص 277). 
[سوره النحل :)١128(‏ آيات 4/ا تا /ال/ا] ..... ص: "26.1 
اشاره 


ضَرَبَ اللَهُ مكلا عبداً مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَّ نءٍ و من وَزَفاُ نا رقا حصا فهُوَ ُنِْقُ نه راو جه را هل يَستَوُون الْحفد لِلّهِ بل أكتَوهُم 
لا يَعلْمُونَ (0/) وَ ضَرَبَ الله مكلا وَجكير دعا أبكم لا يقد دِرُ عَلى شَّ فق كل على غيل كنا يوَجْهْهُ لا بَأتِ بِخَيِرِ هَل يَشتوى 
هُوَ وَ مَنْ يأر بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى دراط مُشتقيم (18) وَلِلِّ َبُ السماوات و الرْضٍ وَ ما أَمرُ السَاعَيٌ إل كلمح الْبِضر أو هُوَ أَهْرتُ إِنَ 
الله على كل شَْءٍِ قَدِيدٌ (/7/) ْ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ين 
ترجمه: ..... ص: 5.8 


خداوند مثالى زده است: بنده مملوكى را كه قادر بر هيج جيز نيست» و كسى كه ما از خود او را روزى نيكوء دادهايم» واو در 
آشكار و نهان انفاق مى كند آيا با هم برابرند؟ حمد ويزه خداوندى استء بلكه بيشتر آنان نمىدانند. (0/0 

و نيز خداوند درباره دو مرد مثالى زده است كه يكى از آنهاء كنكك مادرزاد استء و قادر بر هيج كارى نيستء و سربار سريرست 
خويش استء به هر طرف او را بفرستد خيرى برايش نمى آورد» آيا او» با كسى كه امر به عدالت مىكند و بر راه راست قدم 
برمىدارد يكسان است؟ (0/8) 

غيب آسمانها و زمين از آن خدا است و امر قيامت جز مانند يكك جشم بهم زدن يا كمتراز آن» نيستء خدا بر همه جيز توانا است. 
0/0 


تفسير: 6٠6‏ ضة .ع 


عَبِداً مَملُوكاً صفت مملوكك به خاطر فرق ميان برده و آزاد استء زيرا هر دو بنده خدايند. 

وَمَنْ رَرَفْناةُ صله و موصول يا صفت و موصوفند و معنايش: حرا رزقناه» استء تا مطابق شود با «عبدا؛ كه در قبل ذكر شده: و شخص 
آزادى كه او را روزى نيكو دادهايم. 

قل يترون با آزاد كان و يرد كان عساو اند؟ وهر كاه ثوانا و ثاتوان عماتدد باشتد ين حكونه»:مبان سدكه ريزه (يكها) و 
خداوندى كه به هر جه بخواهد قادر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 5:0 

است و تمام آفريدههايش را روزى مىدهدء همانندى وجود دارد؟ «الأبكم» كنكك مادرزاد كه نه خود مىفهمد و نه مى تواند مطلب 
خود را به ديكران تفهيم كند. 

وَهوَ كل عَلى مَؤْلاهٌ بار سنكين و سربار كسى است كه او را سريرستى مىكند و اداره زندكىاش را به عهده دارد. 
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ا جَهْهَ مولايش هر جا او را براى حاجتى بفرستد يا اورا به كار مهممى بكمارد» سودى نداردء بيروز برنمى كردد و به منفعتى رأه 
يبدا نمى كند. آيا او با كسى كه حواسش درست كار مى كند» سود آور و با كفايت استء و داراى رشد و ديانت مى باشد» و مردم 
رابه رعايت عدل و نيكى امر مى كند» يكى هستند؟ 

وَهْوَ عَلى صدراطٍ مُثِْتَقِيم او خودش بر دينى يايدار و روشى صلاحيتدار قرار دارد. اين دو مثال را خداوند آورده واز مردم اقرار 
كرفعه الورك كد هيه من دا نيد نه يكل إن اب ذو كرون باهم يكيان تبيفة يلق هنين عار م دوظ هر يكاز از دويطال را 
نمى توان مساوى يكديككر دانست» حق تعالى را هم با اين همه الطاف و نعمتهاى دينى و دنيايى كه به بند كانش مرحمت فرموده 
استء نمىتوان» با بتهاى بيجان كه از ضرر زدن و سود رساندن ناتوانند» همانند و يكسان دانست. بعضى كفتهاند اين مثال را 
خداوند درباره كافر ومؤمن زده است. 

وَِلَّه غيب السَّماواتٍ و الَّرْض آنجه از آكاهيها كه در زمين و آسمانها بر اهلش يوشيده است براى خداوند روشن است و اين علم 
ويزه ذات اقدس خداوند مى باشد. 

وما أَمرٌ السَاعَةْ إَِّا كلمح الْبِصِر امر قيامت نزد خدا بسيار سريع فرا مىرسد اكر جه به تأخير افتدء اين مثلى معروف است درباره امرى 
كم عرافقك يناعت سو لزديكى اندرا شان دععد وو ار تر اما نقد ليد ب ريسن كن كك نه بون اق بالود يكار 1 
جنان كه در آيه ديكر مىفرمايد: وان يوما عند ربكك كالف سنة مما تعدون: «طول يكك روز نزد خداوند به اندازه هزار سال 
شماست» (حج اماع 

ترجمه جوامع الجامع» ج* ص: 6:08 

منظور آن است كه قيامت در ييشككاه خداوند نزديكك و نزد شما دور است. بعضى كفتهاند يعنى بر يا داشتن قيامت و زنده كردن 
همه مرد كان در نزديكترين هنكام و سريعترين مدّت انجام مىشود. 


إن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ جون او به هر كارى توانايى دارد يس براى برقرار كردن رستاخيز هم قدرت دارد. 
[سوره النحل :)١128(‏ آيات //ا تا ]48١‏ ..... ص: 6.2 
اشاره 


وَاللهُ أحْرَجَكم مِنْ بون أمهابكع لا تَعلَمُونَ شَينا و جعلَ لَك الشهع و الْأبُصار و افده لعا َعلّكم تَفْكَرُونَ (0/8 أ لم يََا إِلَى الطير 
تشخراه فى عد التماء ما يِكهُنَ إلا الله إن فى ذلكك يات لِقَوْم ُؤْيِنُونَ (05 و الله جل لم بن ييوبَكمْ سكا و جَعل كم مِنْ 
جود العام بوتا مَستَحِفُوتها يوم طَغيكم ويم إامتِكم و مِنْ أَصُوافِها و أَؤبارها و أَشْعارِها أثاناً وَ متاعاً إلى جين (8.0) 


ترجمه: ..... ص: 58.8 


خداوند شما را در حالى از شكمهاى مادرانتان بيرون آورد كه هيج جيز نمىدانستيد» و براى شما كوش و ديد كان, و دلها قرار دادى 
تا سياس نعمت او را به جاى آوريد. (/) 

آيا به يرندكانى كه بر فراز آسمان مسخحرند نمىنكرند كه هيج كس جز خداء آنها را نككاه نمىدارد؛ همانا در اين امر نشانههايى 
براى مردم با ايمان وجود دارد. (0/4) 

وخدا براى شما از خانههايتان جاى آرامش برقرار كرد و براى شما از يوست جهاريايان خانهها قرار داد كه هنكام كوج كردن و 


روز اقامت برايتان سبكك باشد, و نيز از يشم و كركك و موى آنها براى شما تا زمان معّنى كالا و ابزار زندكى مقرّر ساخت. (80) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه لاعانا! از بو دالا 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: كينا 
تفسير: 6وووهة ص: /ا. 


اليا كف بق كتدعو سما لديا رضي كب عجوو تكر نال اانه اكد 

لا تَعْلَمُونَ شَّينَاً جمله در محل حال استء يعنى در حالى كه هيج جيز از حقوق منعمى كه شما را در شكمها آفريد نمىدانستيد 
مذك ارمه قوا معدو سان لمر لديكقي را امير لجا 

دو خَعَلٌ لك » اين اعضا و قواى آن را در شما به وجود آورد تا نادانى ث شمارا كه بر آن زادهايد بر طرف سازد؛ و كسب علم و عمل 
به آن» سياسكزارى از نعمتهاى منعم و اطاعت و يرستش او مى باشد. «ألَمْ يَرَوْاا اين فعل به دو صورت غايب و مخاطب خوانده شده 
است «مسخرات:: با بالها و وسايل ممكنه كه خداوند براى يرند كان آفريده استء آماده براى يروازاند. «جو) هوايى كه دوراز زمين 
به طرف آسمان و نزديكك ابرها قرار دارد» و به جاى بالاتر و دورتر ازاين فاصله «سكاكك) و «لوح) كفته مىشود. 

«ما يمسكهن» در قبض و بسط و حركت و توقف هيج نيرويى آنها را نككه نمىدارد» جزء خداوند متعال. 

امل ركو العام هاي تسكن و كارخى بو عماهاى دآ كرك و يشم م ناقيد وهو أ ساكن م شويد. 

«سكنا» وزن فعل به معناى مفعول استء آنجه كه به آن يناه برده مىشودء خانه باشد يا همدم و ياور. 

مِنْ جُلُودٍ الْأنُعام بوتا خيمهها و كنبدهايى كه از جرم و يوست مىسازند. 

المسقتونا بود انون وس بولقل كبيياها را لبان ويم م يقت 

ايوم طفكة) زوزق كد ال جابى يد جارى كوج ع كتيده افص و سسكون وغين» هر ذو قرالات دده النت ايعتى هنم دق مؤاقخ :مقر :وهم 
به هنكام حضور در وطن احساس سبكى مى كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 50/0 

أثاثاً وَ مَتاعاً إلى جين (از يشم و كركك و موى آنها) تا هنكام از كار افتادكى و مركك براى شما اسباب و وسايلى ساخت كه در 


[سوره النحل (12): آيات 4١‏ قا 8] ..... ص: 6٠4‏ 
اشاره 


واللار نحط ل وا يت لامر أكناناً و جل لكمْ سرابل تَقِكمْ ار و مرابيل تقيكم بسكم كديك يعم 
نغمتة عليكم للم تون (01 فَإنْ تَوَلّوَا مَإِنّما َلك الْبلاحٌ الْمَبِين (85) يَعْرفُونَ نعمت الله بنكروتها و أكْتوهمْ الكافرونَ 01 و 


00000 أَمَةُ شَمٍ هيدا نُمَ لا يُؤْدَنُ لِلَذِينَ كَمَرُوا وَلاهُمْ نتَفكبونَ 65 و إذا رَأى الَّذِينَ ظَلْمُوا الَْذَاتٍ قلا يَحَقَفْ عَنْهُمْ وَلا 
هُمْ يُنْظَوُونَ (00) 


ترجمه: ..... ص: 5٠/4‏ 


خداوند از آنجه آفريدء براى شما سايهها قرار داد» و از كودها يناهكاهها بساختء و براى شما ييراهنهايى فراهم كرد كه از كرماء 
حفظتان كندء و يوششهايى كه از خطر نككاهتان مىدارد» اين جنين» نعمتهايش را بر شما تمام م ىكند تا تسليم فرمان او شويد. )8١(‏ 
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يس اكر ناسياسان روى برتابند» وظيفه تو تنها ابلاغ روشن است. (87) 

آنها نعمت خدا را مى شناسند و سيس منكر مى شوند و بيشترشان كافرند. (87) 

روزى كه از هر انتى» كواهى برانكيزيم» يس به آنان كه كافر شدهاند اجازه عذر خواهى داده نمىشود, و براى اصلاح خود مورد 
عتاب قرار نمى كير ند. (8) 

و آن كاه كه ستمكاران كيفر الهى را مشاهده كردند تخفيفى برايشان نيست و به آنها مهلت داده نمى شوند. (80) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اين 
تفسير: 66ووه ص: 4 


وغول لكو ينا عع نارف الى هما تدرعقان وساعساتها جيزهاني افرمد كددو سايدهاي آنها از كرما وسرهانةل افان 
باشيد. اكنان جمع كنّ: غارها و خانههاى سنككى كه در كودها تراشيده مى شوند و به آنها يناه مى بريد. «سرابيل): 

بيراهنهاى متقال و ينبهداى و يشمى و جزاينها. 

تيك العو شها انالا كرماسطظ من كلد سرما. وا ذكل تكردمة زرا دو فيان غربها كيدارئ از كرما مسر أل سرما اسست بو ذكر كزها 
بر سرما هم دلالت دارد. 

وقرايل سكو ركه شامل زره و كلاه خود و تمام لباسهاى جنكتى مى شود ولى «سربال» عام است يوشاكهاى آهنى و غير آن را 
كامل مىشوة. 

َعَلَّكُمْ تُسْلمُونٌ باشد كه به نعمتهاى فراكير خداوند توجه كنيد و به او ايمان بياوريد و مطيع فرمان او شويد. 

َِنْ تولَوَا يس اكر اعراض كنند و كفته تو را نيذيرند تو معذورى و تكليف تبليغى خودت را انجام دادهاى. 

يَعْرفُونَ نعمت اللّهِ إين نعمتها را كه برشمرديم مىشناسند و به آن اعتراف دارند و مىدانند كه از طرف خداست اما با برستش غير 
خدا آن را انكار م ىكنند و بيشترشان اهل جحود و انكارند. 

سف كنم المنظرى او تدك ضرا فارع رادي سبك عفد شدلن | الدعائةجو لايع كه اله واهى طاشسن سوون ال 
عناد انكار مى كردند» و بيشترشان در دل كافر بودند «شهيدا» مقصود. بيامبر هر امّت و ييشواى آنهاست كه قائم مقام ييامبر است» در 
قيامت به نفع مؤمنان شهادت مىدهد كه به خدا ايمان داشته و ييامبر را تصديق كردند و عليه مخالفان كه كفر ورزيدند واورا 
تكذيب كردند» كواهى مىدهد. ترجمه جوامع الجامع» ج7؛ ص: 5٠١‏ 

م لا يُؤْذَنٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا بس به كافران اجازه دفاع از خود و بوزش خواستن داده نمىشود» همين اجازه ندادن نخدا دليل بر اين است 
كه آنها هيج كونه دليل و برهان و عذر و بهانهاى ندارند. 

وَلاهُمْ يُسِتَعْتَبَونَ از آنها خواسته نمىشود كه خداى را از خود راضى كنند يعنى به آنها كفته نمى شود كه رضايت بيرورد كارتان را 
جلب كنيد زيرا سراى آخرت جاى تكليف نيست. وَيَوْمَ نبت اين جمله منصوب به فعل محذوف است و تقدير آن «و اذكر يوم 
نبعث» يا «يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه) يعنى: و به ياد آور روزى را كه از هر امتى كواهى را برمىانككيزانيم» يا روزى كه آنها رادر 
قيامت برمى انكيزيم در جنين وضعيتى قرار مى كير ند. 

وَإِذا رَأى الَّذِينَ ظَلْمُوا الات متعلق به محذوف است و تقدير آن ثقل عليهم است يعنى وقتى كه اين مردم كيفر الهى را ببينشد بر 
آنها سنككين مى نمايد و تخفيفى بر ايشان نيست. 


[سوره النحل (12): آيات 88 تا ]1٠‏ ..... ص: 61١‏ 
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اشاره 


وَإذا رَأَى الَِّينَ أذ جرخر كر عي قار رسع حر ضر كار ليق كانتا ِنْ ُونكك فَلْقَا لهم الْقَْلَ نكم لكاذبُونَ (48) و 
ألْقَوا إِلَى اللِّ يَوْمذٍ الصَلم وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا , فْتَرَونَ 810 الَّذِينَ كفَرُوا وَصَِدُوا عَنْ سَبِيل اللَِّ زدْناهُم عَذاباً قَؤْقَ الْهذاب بما كانُوا 
ِفِْدُونَ 000 و ؤم بعت فى حُلَّ أ هيدا لهم بن أَنْفْسِهم و جنا بعك طهيداً على هؤلاء ونا ليك الكتاب ينان ِكل نه و 
هد وَ رَحْمَةٌ وَبُشْرى لِنْمَسلِمِينَ (45 إِنَّ الله يمر بالْعَدلٍ و الإبحسانٍ و إيتاءِ ذى الْقرْبى و يَنْهى عَن الْمَحْشاءِ وَ الْمْكرِ وَ الغ يَعِظكُمْ 


علَكمْ تَذّكَرُونَ (.6) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: دض 
ترجمه: ..... ص: 51١‏ 


و هنكامى كه مشركان. معبودهايى را كه شريكك خدا قرار داده بودند» مى بينند» كويند: يرورد كارا اينهايند» شريكانى كه ما بجاى 
تو آنها را خوانديم؛ در اين هنكام شريكان كويند: شما دروغكوييد. (62) 

ودر آن روز همككى در ييشكاه خداوند سر تسليم فرود مىآورندء و تمام آنجه را كه دروغ مى بستند» كلم و نابود مى شود. (417) 
كسانى كه كفر ورزيدند» و مانع راه خدا شدندء بر عذابهايشان خواهيم افزود» به سبب فسادهايى كه انجام مى دادند. (8) 

و روزى كه در ميان هر امتى كواهى بر ضِدّ آنان از خودشان برانككيزيم و تورا نيز بر آنها كواه سازيم. و ما قرآن را بر تو نازل 
كرديم كه در آن بيان هر جيز و هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است. (69) 

خداوند» به عدل و احسان و بخشش به نزديكان امر م ىكندء و از فحشا و منكرات» و ستمكارى نهى مىكندء و شما را اندرز 


مى دهد» شايد متذكر شويد. (40) 


تفسير: 66 ضة ا١اع‏ 


هؤّْلاءِ شْرَكاؤْنًا (در قيامت بت برستان مى كويند) اينها معبودهاى ما هستند كه آنها را شريكك (تو) مى دانستيم. 

فَأَلْقَوا لبهم القؤل كنذاوتد همان معودعايشان وا بسكن در من اوودو اباغطاب يه مش ركان كرشد: إِنّكمْ لكاؤْبُوةٌ»: شما 
دروغكوييد» در اين كه ما شما را به عبادت خودمان امر كردهايم؛ يا در اين كه ما را خحدا مىدانيد «و القوا السلم)» يس از آن همه 
كردنكشى و استكبار كه در دنيا داشتند و از فرمان خداوند سرييجى مى كردند (در قيامت) اظهار يذيرش و تسليم مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 6١17‏ 

وَضَلَّ عَنْهُْ افتراهايى كه در دنيا مىبستند و اظهار مى داشتند؛ كه نخدا شريكانى دارد و از آنها شفاعت خواهند كرد بطلانش ظاهر 
فى امود 

الّذِينَ كفَرُوا آنها كه كفر ورزيدند و ديكران را وادار به كفر مى كردند» خداوند بر عذابشان مىافزايد همان طور كه آنها بر كفر 
خود مىافزودنك. 

بما كانوا يُفْسِدُونَ خودشان تبهكار و اهل فساد بودند و مردم را با منع از راه خدا به تباهى و فساد سوق مىدادند. 

شهيدا علَِهمْمِنْ أَلْقدهمْ مراد از كواه» بيامبرى است كه به سوى آنان فرستاده شده» يا امام زمان و بيشواى عصر آنهاست كه حيمت 
عداض باشل رحتنا ركمو تورااى معد حبق االعليهى ادير امع ت شاهد و كواه مى آوريم. «تبيانا»: اين كتاب (قرآن) را بيانى 


روشن و رساء براى تمام امور دينى فرستاديم هيج مطلبى مربوط به امور دينى نيست مككر آن كه قرآن يرده از آن برمىداردء يا بطور 
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صريح در آن بيان شده و يا اين كه انسان را به سرجشمه علم و آكاهى كه يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله و جانشينان بر حقٌّ او 
هستند» و يا به اجماع امّت راهنمايى مى كند. بنا بر اين تمام دستورات دينى مستفاد از قرآن است. 

إِنَ لَه َأَمْرُ بلْدْلٍ وَالْإِسانٍ امر خداوند به رعايت عدل و انصاف ميان خلق» فرمانى الزام آور و امرى است واجب اما امر به 
احسان و نيكى كه جزء فضائل است از باب ندب و استجاب استء و وازه «احسان» جامع تمام نيكيها و شامل جميع خيرات مى باشد. 
و إيتاء ذى الْقَوبِى با تمام خويشاوندان رابطه محبت برقرار كنند و كليه حقوق آنها را به آنان بدهند. برخى كفتهاند مقصود 
خويشاوندان ناف فلن اللدظلوين آله مى باشد. 

ونون عن الْفَحْشاء فلحقة عسل خلاقى 'است كذااز هدو قاثون الهى تجاوؤ كنذد»:و مدكز جيزى اسث كهعقل آذ را وشت يدالدمو 
«ابغى) تعدّى و افزون طلبى از روى ظلم و ستم مى باشد. 


[سوره النحل :)١128(‏ آيات 9١‏ تا 15] ..... ص: 5117 
اشاره 


وَأَؤنُوا بعؤد الل إذا عات ثم ولا تَنُضُوا الأيِماَ تعد تَؤكيدهاوَكَذ حلم الل يكم فيلا إن لل يلم ما تَفعَلُونَ (41) و لا ونوا 
كالتى تقضث غَذلها ون يقد قوز أتكانا ” تَددُونَ أيمائكم دخلا بتكم أن كود م جى أذبى من م ؛ إنما يتل وكم الله به وَ لين لَكُمْ 


ولاه فيه تَحُتَلِفُونَ (49) وَلَوْ شاء اللَهُ ل 0-4 أمآ واَكَةٌ و لكن مْضِلٌ من يشاة و د من نشاء وَ ِل عا كثتع 
تَعْمَلُونَ (9) و لا تتح دُوا شاك دخلا بتكم تَرِلَ قَدَمٌ بَغْدَ تُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بما ص دَدْتَمْ عَنْ سَبِيل اللو و لَك عَدَابٌ عَظِيمٌ 
(ع4) 


ترجمه: ..... ص: "511 


هر كاه با خدا عهدى بستيد به آن وفا كنيد» و سو كندها را ب يس از محكم ساختن نشكنيد» و حال آن كه خدا را بر خود كفيل قرار 
دادهايد» خداوند مىداند آنجه را كه انجام مىدهيد. (41) 

ومانند آن زنى نباشيد كه رشته خود را يس از تابيدن قطعه قطعه م ى كرد كه سو كندهايتان را ميان خودتان وسيله خيانت و فساد 
قرار دهيد. به دليل اد بن كه كروهى از كروه ديكر بد بيشترند» خداوند شما را به اين وسيله مىآزمايد و در روز قيامت مطالبى را كه 
درباره آن اختلاف داشتهايد» برايتان روشن مىسازد. (87) 

اكر خدا مىخواستء همه شما را امّت واحدى قرار مىداد» ولى خدا هر كس را بخواهد كمراه و هر كه را بخواهد هدايت مى كند 
و شمااز آنجه انجام مىداديد بازخواست خواهيد شد. (9) 

سوكندهاى خود راء وسيله فساد و خيانت در ميان خود قرار ندهيدء مبادا كامهاى ثابت متزلزل شود و بخاطر منع از راه خدا آثار 
سوء آن وا ايعحشيد وبرابقان كيفرق بز ركف باشد. (8) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اع 
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وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله منظور از عهد خدا بيعتى است كه با رسول خدا درباره اسلام و ايمان بستهاند» جنان كه در آيه ديكر مىفرمايد: إِنَّ 
القخ انا ببيعُوتكك إِنّمايايعونَ الل «آنان كه با تو بيعت مى كنند» با خدا بيعت مى كنندا (فتح/ 4). 

وَل تتقُضُوا الأثمان جف كو كيدها درزمان بيعت وا ؛ يس از آن كه با نام خدا محكم و موكد ساختيد» نقض نكنيدا كوو كا هر ذو 
يكى است كه واو تبديل به همزه شده است. 

وَمَدْ جَعَلَتُمُ وحال آن كه خداى را بر خود ناظر و كواه كرفتهايد؛ و كفيل؛ حال كفيل كننده خود را رعايت م ىكند. ودر جهت 
بيمان شكنى مانند آن زنى نباشيد كه از ينبه نخ مىساخت و بعد آنجه را كه رشته بود دوباره به حالت اول برمى كردانيد. 

«أنكاث» جمع نكث قطعههايى كه از ريش ريش شدن فتيله و نخ به وجود مىآيدء كسى كه اين عمل را انجام مىداد زنى بود بنام 
«ريطه) دختر سعد بن نيم بن مرّهء از قبيله قريشء اين زن هر روز از اول بامداد تا هنكام ظهر با عدهاى از كنيزان خود ينبدها را رشته 
بي > دوس > اومسر بوي لاعن وا رركن ويا كد و ياحاات لحب بر كردالقد 

أذ نكوة أند في أزين 16115 فكي قاع مدنا امن كه > روسن اوافريشى افر زعدوها لكاو في ا بيشتر است (ييمان و 
سوكندهاى خود را بشكنيد و آن را وسيله خيانت و فساد قرار دهيد). 

ل ل لي ل ل و 
قرن و دششاق كما الا نظ الراددو # بوكو سرها سيك از شيا حتعد و تايكد كه ابام حيد:وماة انو بعتا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ص: 5١0‏ 

بيامبرش وفادار خواهيد بود يا اين كه به سبب نيرومندى آنان و كمى تعداد و ناتوانى و فقر مسلمانان فريب مىخوريد و نقض عهد 
و ييمان مى كنيد. 

وَ ليبن نتيجه مخالفتهايشان در قيامت براى شما روشن مى شود اين جمله براى تهديد مردم در مخالفت با رسول خخدا بيان شده 


أسح: 

و لوشه اللاي كر كسام عوامك همه يتما | الجبازا كمع سانفة لان وسؤمن قران م داة كد هيه كسس قو فلديه راد دركر 
منحرف شود. 

كن تع ع اإقاة ماعفدا ود يهو كاارالسطو اعد كران ع كعد تراد كردن ندا الى انف كبن كدي نافد يو اهار عرد 
كمراهى و كفر را برمى كزيند به خودش وامى كذارد. 

و يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ وهر كه را بخواهد هدايت مى كند, يعنى به كسى كه راه صحيح را بركزيند» لطف و عنايت خاصّى مى نمايد» زيرا 
خداوند بناى كار را بر اختيار قرار داده است نهء بر اجبار» و دليل اين اختيار جمله بعد است كه مىفرمايد: شما بطور حتم در برابر 
يداي أ نجام حو دا رازو باز برس كار بعرا فيل لاه 

ولا تند ع ذُوا أيمالكع و خلابهيذا سرك هاعاة را كر ماة خرد وسيل ناب ونفاق قرار دهيد. تكرار نهى از اين عمل به منظور تأكيد 
است. «دخل» به اين معناست كه باطن بر خلااف ظاهر باشد: درون قلب قصد خلاف داشته باشد و صورت ظاهرش حكايت از 
وفادارى كند. 

قتلَ قَدَمَ بَعْدَ ُبُوتها تا كامهايتان كه در مسير اسلام قرار كرفته از راه صحيح منحرف نشود. 

اين كه قدم را مفرد و نكره آوردهاند به اين منظور است كه لغزش يكك كام از راه حق بعد از ثبات بر آن» كناه بزركى است جه 
رسد به كامهاى زيادترى 

وَ تَذُوقُوا الشُوءَ دجار عذاب اين جهانى مى شويد. 


بما صَدَّدْتُمْ عَنْ سَبيل الله به اين سبب كه از راه خدا اعراض كرديد يا به اين دليل 
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ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 618 

كه ديكران را از راه حق منحرف ساختيد زيرا وقتى آنها سوكندها و بيمانهاى بيعت را نقض كردند واز مسير حقٌّ منحرف شدند» 
اين عمل نايسند آنها سرمشقى براى ديكران مىشود كه آنها نيز از كام نهادن در مسير حق» سرباز مى زنند. 

وَلكع غنات غظة وبران اذى العرحه عانات يررك امت ان تحتل الفارفيه كبر دردفاكك سراق الغرى الوادت انام سادق 
عليه السّ.لام فرمود: اين آيه در مورد ولايت امير المؤمنين عليه السّلام و بيعت با آن حضرت است و هنتكامى نازل شد كه بيامبر صلى 
اللّهِ عليه و آله خطاب به مردم فرمود: بر على عليه السشلام به عنوان فرمائرواى مؤمنان سلام كنيد. )١١‏ 


[سوره النحل (12): آيات 98 قا ]1٠١‏ ..... ص: 61 
اشاره 


ولا تمْتُوا عي الل ماللا نما عن الله ُو حير لَكمْ إن كنم تَعلمُونَ (45) ما عِذْدكُم بَنَْدُ و ما عند الل باقي و لَنَجَِِ لين 
صَيَدُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كانّوا يَعْمَلُونَ (49) مَنْ عَيِدَلَ صالِحاً مِنْ ذَكرٍ أو أَنْغى و هُوَ مُؤْمِنَ لَه حياءً يدا وَ لجز كه أعرقة 

بحسن ما كانوا يَعملُونَ 410) ذا أت الْقآنَ اعد بالل لَبطانٍ اليم (48 هس ا هُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ على رَهمْ 
يتَوَكلونَ (49) 

إِنّما سُلْطاه عَلَى الَِّينَ يلوه وَالَِّينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 0٠٠١(‏ 


-١ 


نزلت هذه الآبة فى ولاية على عليه السشلام و البيعة لهء حين قال النّبِى صلى الله عليه و آله: سلموا على علي بإمرة المؤمنين. 


ترجمه: ..... ص: 5117 


عهد خدا را به بهاى اندكك نفروشيد» آنجه ييش خداست. اكر بدانيد» براى شما بهتر است. (40) 

آنجه نزد شماستء از بين مىرود؛ و آنجه نزد خداست جاويدان استء و ما به آنان كه صبر كردندء در برابر نيكوترين اعمالشان 
ياداش مى دهيم. (652 

ما به هر زن و مرد با ايمانى كه عمل شايسته انجام دهد زندكَانى خوش عطا مى كنيم» و در برابر كارهاى نيكوترشان به آنها ياداش 
مى دهيم. (/91) 

يس هر كاه كه قرآن مىخوانى از شيطان رجيم به خدا يناه ببر. (/4) 

سكل رقو يراض اوددر شركفي كلد اماق اورف رمه يزور كار كودع كل كقن قبلطل اكز 


أوة قحا كساتى لل كاوه كه اؤحو ا حوفيك داوق وعد كعد اوند شر كف ع وروولق (-) 


تفسير: 66٠6‏ ص5 الع 
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وَلا تَشْتَروا بعَهِْدِ الله عهد خدا و بيعت با رسولش را به بهايى قليل» و عوضى اندكك از دنيا معامله نكنيد. انما عند اللّه: زيراء آنجه از 
اجر و ياداشء كه در برابر وفاى به عهد در ييشككاه خداوند وجود دارد» براى شما برتر و بالاتر است إن كشع تعلقون اككر فرق ميان 
خير و شر را بدانيد. 

يَاعل كع ينْقَدٌ آنجه از كالاى دنيا نزد شما وجود دارد» نابود مىشود «لنجزين» اين فعل به دو صورت: نون و ياء (متكلم وغايب) 
قرائت شده است. و جنان كه از فعل «وَ لَنَجْرِينَّهُمْ) در آيه بعد ظاهر مى شود, مراد از حيات طيبه زند كانى خوش دنياست» كه بدين 
صورت خداوند وعده ثواب دنيا و آخرت را براى نيك وكاران تمام كرده است. از ابن عباس نقل شده است كه حيات طيبه» روزى 
حلاسل است. از حسن (بصرى) نقل شده است كه مراد قناعت است. برخى كفتهاند منظور حيات خوش در بهشت استء زيرا براى 
مؤمن هيج زند كى طيب نخواهد بود مككر در بهشت. 

فإذا قَوَأْتَ الْقَوَآنَ قاس جَعلُ عالله يش ال آذ كه عخداويد عمل صالح وكرات ويادائن آن را يادآورى كردء به ذكر استعاذه يرداخته 
است تا توجّه دهد كه يناه بردن به خدا از 
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شيطان. از جمله كارهاى نيكك است يعنى هر كاه اراده خواندن قرآن كردى به استعاذه ببرداز. جنان كه مىفرمايد: إذا قَمْكُمْ إلى 
القلذة كاغدارا مكركو رس اه بخرامد شال برقدريل» صووته ايفان راابغويد) انائده/ #ابو نان كدمى كرني إذا كلت شيم 
الله (هر كاه خوردن را اراده كنى بنام خدا آغاز كن) در اين موارد ابتدا به فعل شده و اراده آن» قصد شده است. زيرا به مجرّد قصد 
واراده» فعل بدون فاصله تحقق مى يايد. 

هس لَهُ سِلْطانٌ شيطان را تسلّطى بر اولياء خدا نيست» يعنى آنجه از آنها مى خواهدء از او نمى يذيرندء إِنّما سُلْطانهُ ... هُمْ به مُشْركونَ 
بلكه تسلّط او تنها بر كسانى است كه او را دوست مىدارند و از او بيروى مى كنند و به يرورد كار خود مش ركند. و مى توانيم ضمير 
«به) را به شيطان بركردانيم» يعنى آنها به وسيله شيطان مشركك مى شوند. 


[سوره النحل (128): آيات ٠١١‏ قا ه١٠]‏ ..... ص: 614 


اشاره 


5 


وكا فدنا اكه مكانٌ آيَهُ وَ الله أَحْلَمُ بما يرل قالُوا إِنّما أَنْتَ مُفترِ بلْ أكْتْْمُم لا يَعْلَمُونَ 0١١(‏ قُلَ تزه روح الْقُدُس مِنْ رَبك الْحَقَّ 
يكت الَّذِينَ آمنُوا وَ هُدىَ وَ بُفْرى لِلْمَسْلِمِينَ 0١1(‏ و لََد تَْلّم أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يُعلَمَُ بَدَرٌ سان الى يُلْحِدُونَ ليه أَعْجييٌ و هذا 
نان غريق فين 117 إن الّذِينَ لا يؤْمِبُوتَ بآيات الله لا يد يهه الله وَلَهُمْ تاب ألِيمٌ 0١(‏ إِنّما يفت الك ِب الَّذِينَ لا يُؤِْنُونَ 
بآياتٍ الله وَأُولئِك هُمْ الْكاذِبُونَ )1١8(‏ 


ترجمه: ..... ص: 519 


وهر كاه آيهاى را به آيه ديكرى تبديل كنيم- با اين كه خدا بهتر مىداند كه جه حكمى نازل مى كند- كويند: تو دروغكو هستى؛ 
ولى بيشتر آنها نمىدانند. )٠١١1(‏ 

بكُو: آن را روح القدسء از جانب يرورد كارت به حق نازل كرده استء تا مردم با ايمان را ثابت قدم سازد و بشارتى براى عموم 
مسلمانان باشد. )٠١7(‏ 
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ماء مىدانيم كه آنها مى كويند: بشرى او را تعليم مىدهد» در حالى كه زبان كسى كه جنين نسبتى به او مى دهند» غير فصيح استء و 
اين قرآن زبان عربى آشكارى است. )٠١*(‏ 

آنان كه به آيات خدا ايمان نمىآورند» خداوند هدايتشان نمى كند و بر ايشان عذابى دردناكك است. )٠١©(‏ 

تنها كسانى نسبت دروغ مىدهند كه به آيات الهى ايمان ندارند و خود دروغكويانند. )٠١0(‏ 


تفسير: ..... ص: 514 


وَ إذا بَدَلَنا تبديل كردن آيهاى به آيه ديكرء همان نسخ استء و خداوند به آنجه بايد نازل كند داناتر است و بدين طريق در هر زمان 
امرى را كه مصلحت باشد نازل مىفرمايد و جه بسا مطلبى كه ديروز صلاح بوده است ولى امروز مفسده دارد و مصلحت در خلاف 
آن است و تنها خداست كه بر تمام مصالح آكاه است. 

الوا إِنّما ل مُفثَرِ تو دروغكويى: ديروز جنان كفتى و امروز بر خلاف آن مى كويى. 

بَلْ أَكتْدهُع لا بَعْلَمُونَ غالب آنها از مصلحت نسخء آكاهى ندارند» زيرا جاهلند و نمىدانند كه نسخ هم ال جانب خداست. 

قل نَزَلَهُ روح الْقدّس منظور از «روح) جبرئيل است و اضافه بر «قدس» شده كه به معناى «ياكى» استء مثل: حاتم الجود, و» زيد الخير 
و مراد» روح مقدّسء حاتم بخشنده و» زيد نيكوكار است و مقدّس يعنى ياكك از كناهان. در دو فعل: «ينزل و نزله» (كه از باب 
تفعيل است) معناى تدريج نهفته است يعنى هر قسمت از قرآن را 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 57١‏ 

بعد از قسمت ديكر بر طبق مصلحت نازل مىفرمايد و نيز در اين تعبير اشاره به اين است كه تبديل هم مثل تنزيل به خاطر مصلحت 
است. و بِالْحَقّ جار و مجرور در محل حال از ضمير «نزّله؛ است, يعنى جبرئيل قرآن را با انّصاف به حكمت از جانب يروردكارت» 
بتدريج نازل كرده و مقصود اين است كه نسخ هم نوعى از حقّ است. 

دين آمَنُوا تا با دلايل روشن كه در قرآن وجود دارد» مردم با ايمان را ثابت قدم سازد كه بر تصديق آنان بيافزايد و بككويند: 
قرآن» بحق از جانب يرورد كارمان است. 

وَهُدىٌ و بُشْرى اين دو كلمه عطف بر محل «ليثبت» استء به تقدير: تشيتا لهم و هداية و تبشيرا يعنى نزول قرآن به منظور راهنمايى و 
بشارت و استحكام عقيده مؤمنان انجام شده است. 

نما بعلم 237 متكران م ى كفسد: محمد صلق الله عليه و آلهاق رآثارا از بشرق م ىآموؤى كه غلامى زومى متعاق به ختويطب بسر 
عبد العزِّى بنان «عائش» يا «يعيش» بود و براى خود كتابى داشت و بعد كه اسلام آورد مسلمان خوبى شد. 

بعضى كفتهاند: مراد سلمان فارسى اسث كه كفار مى كفتتد: امبر داستانها را از او ياد مى كيرد. 

لِسانُ الذِى يُلْحَدُونَ إليه زبان كسى كه تعليم ييامبر را به او نسبت مىدهند و از كفتههايشان او را اراده مى كنند فصيح و بىعيب 
نيست. )١١‏ «يلحدون» الحد القبر» لحده» اسم مفعول آن ملحد و ملحود «؟) است: در موردى كفته مىشود كه وقتى قبر را 


-١‏ اعجمى منسوب به اعجم؛ كسى است كه زبان فصيح ندارد» جه عرب باشد و جه غير آنء اما عجمى منسوب به عجم كسى است 
كه عرب نباشد مثلا سيبويه فارسى» عجمى است اككر جه زبانش لغت عرب استهء به اين دليل قرآن اعجمى كفته است. با استفاده از 
"اول از باب افعال و دوم ثلانثى مجرّد است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: حرس 
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م ىكنند از حالت عمودىء به اطراق متمايل شود؛ و بعدها براى هر انحراف از حالت اعتدال و راستى به كار برده شده است مثلا 
مى كويند: الحد فلان فى قوله و الحد فى دينه (فلانى در كفتارش دروغ كفت و در دينش منحرف شد) يلحدون را به فتح يا و حا 
(ثلاثى مجرّد نيز) خواندهاند. 

«و هذاء» و حال آن كه قرآنى كه بيامبر آورده داراى نعتى فصيح و معنايى روشن است. 

الذي لوز توق كسا 1 كععداام داع اناق شه اورمد نهدا سناواقي كيد يفي اتلضم غرد و عتان لاقي نايك بلك 
بحال خود واكذارشان مى كند. 

إنّما يَْترى الْكَذْبَ اين جمله رد قول كافران است كه مى كفتند: تو دروغ مى كويى» خمدا مىفرمايد دروغكويى لايق كسانى است 


كه ايمان به خدا نم ىآ ورند زيرا ايمان» آدمى رااز دروغ كفتن باز مىدارد. 
[سوره النحل (18): آيات ٠١6‏ قا ]١٠١‏ ..... ص: 611 
اشاره 


مَنْ كَفَرَ الله مِنْ بَْدِ إيمانه إل من أكْرء وه مطمَِ باإيمان و لكن من شرح بالف ضه ذرافعلِ عَضَبٌ من الل هع داب 
عَظِيمْ )٠١(‏ ذلك بِأئّهُمْ استعموا اليا لديا على الْآخرَةٍ و أَنَّ لله لا دى الْقَم الكافرِينَ (1. 0 أُولئِك الَّذِينَ طبع الله على قُلُوبِهم 
وَسَمْعَهِمْ و أَنْصارِهِم و وليك هُمْ الْافلُونَ 0١8(‏ لا عِرَمَ أَنّهُْ فى الْآخِرَةْ هُمُ الْحَاسِرُونَ 0١4(‏ ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
قُنُوا نّم جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ ربك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )1١١(‏ 


ترجمه: ..... ص: 5177 


آنان كه يس از ايمان به خدا كافر شدند به جز آنها كه مجبور شدند اما دلشان به ايمان آرامش داردء آرى آنها كه سينه خود را 
براى يذيرش كفر كشودهاند» خشم خدا بر آنها وعذاب عظيمى در انتظارشان است. )1١8(‏ 

اين بدان جهت است كه زند كانى دنيا را بر آخرت ترجيح دادند» و خداوند مردم كفر بيشه را هدايت نمى كند. )1١17(‏ 

آنها كسانى هستند كه خداوند بر قلب و كوش و جشمانشان مهر نهاده و غافلان واقعى آنهايند. )1٠١8(‏ 

بطور قطع آنها در آخرتء زيانكارند. )1١9(‏ 

سرانجام» يرورد كار توء ياور كسانى است كه بعد از كرفتار شدنء مهاجرت و جهاد و صبر كردند. همانا يرورد كار توه بعد ازاين 


امور آمرزنده و رحيم است. )١١٠١(‏ 
تفسير: 66 ص5 تمع 


7 كي ل يله لدي له روت تانياك الله ادر ماقا اهن اتات سي انان كدو الاق الردن كت ور ونس عداو 
ييامبر افترا و دروغ مى بندند. وازاين حكم كسانى را كه در اظهار كردن كفر مجبور بودهاند استثنا فرموده است و نيز مى توان ١مَنْ‏ 


كفْرًا را منصوب به ذم و تقدير أذم ويا (مرفوع) مبتدا و شرطى دانست كه جوابش حذف شده و جواب ١«مَنْ‏ شَّرَّحَ) دليل بر حذف 


آن باشد. كويا جنين كفته شده است: من كفر با الله فعليهم غضب ... تا آخر: يعنى كسانى كه به خداوند كفر ورزند مورد خشم او 
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واقع مى شوندء مكر آنان كه به اظهار كفر اكراه شده باشند. 

تقل شدء:است ها يسع ال اغل فك مرق ل شدئد و ادبن انلام ب ركشتلل .و دز ميان آنها كساني يوذلد كه به اين كار مجبود ده 
بودند. يس به زبان كافر شدند در حالى كه به ايمان معتقد بودند از جمله آنهاست: عمار» و يدر و مادرش» ياسر و سميّهء و ديكران» 
صهيبء بلال و خباب. يدر و مادر عمار كشته شدند ولى عمّار 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 677 

خوذه آنه كفار خواسشد بر زبان جازى كرد و نحات يافث» دري ابن امره بعضى ان مسلماتان كفضد عمار كافر شد» اسث. اما 
بيامبر فرمود جنين نيستء عّار» ايمان سرتايايش را فرا كرفته است عقيده ايمانى او با كوشت و خونش ممزوج شده است و عمّار 
كز كنا به خدمت امير اده حضرت به اوافرمودندة به كارى اتجام دادى» خرن كره ديا رسول اللمة بسبان ذا شنده مرا نوها 
نكردند مككر اين كه تو را ناسزا كفتم و خدايان آنها را بخوبى ياد كردم. يبامبر در حالى كه اشكك او را ياكك م ى كرد فرمود: كناهى 
بر تو نيست اكر باز هم مجبورت كردند اين حرفها را بكو. 

«ذلك» اشاره به اين است كه تهديد مذكور در آيه قبل به اين دليل است كه كافران دنيا را بركزيدند و آن را بر آخرت ترجيح 
دادند و به خاطر كفرشان مستحقٌ خذلان خداوند شدند. 

و أولتكت وو ابنها نت كدو عقلك كال رو قاقد و عافتراو إيكنات تبسك ؤيوا اراكر ريت اتام مدال خبوه ون اأخريت 
غافلتدع ايخ كمال ين خبرع اتبناة اسه 

ْم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ اين جمله و ما بعد آنء دلالت دارد بر تفاوتى كه ميان اينها كه به دنيا دل بستهاند و ميان آنان كه دلهايشان مملو 
ازايمان استء يعنى عمّار و همفكرانش» وجود دارد. 

معناى اين كه خدا براى مؤمنان است اين است كه به نفع آنهاست نه به ضررشان. يعنى» خدا ولىّ و ياور آنان است نه دشمن و 
خوار كا كننده آنها و برخى كفتهداند خبر «ان» الَعَفُورٌ رَحِيمٌ) است كه در آخر آيه آمده استء و اين ن مطلب در قرآن سابقه دارد كه 
حرف «ان» مكرّر شده. مثل: ثُمَ إنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السّوءَ بجهالَة تا آخر آيه 8 

ل 
اكراء و اجار برخى ان خواستههائى كاقران را بر زبان جارئ ساحفند نا ان شد آنان نجات يابند. 


[سوره النحل (19): آيات 11١‏ قا 114] ..... ص: ع7 
اشاره 


يوم أن ل نفس نُجاوِلٌ عن تَفيتها و وى كل َفْسٍ ما عملت وَهُمْ لا يظْلَُونَ 011١(‏ و ضَوَبَ الله متلا قي كانث آم مطعيلة 
بأتيها رِرْقّها رَعَدا مِنْ كل مكانٍ َكَرَت بأنهم اللّهِ اها ال لياس الْبجوع و الَْْفٍ يما كانُوا ب 2 عُونَ (111) و لَمَدْ جام وَسُولَ 


نْهُْ فكذَبُوة تَأحَذَهُمْ العذابُ و هُمْ ظَالِمُونَ (01) فَكلُوا مما رَرَة 00 إن كنم يه تَعبْدُونَ (01) 
إنّما رع عَلَيكمْ الْمٌََ وَالدّء وَ لهم الْحِرِير و ما أَهِلَّ لَِِر الله به من اضْطوٌ غير باغ و لا عاد فَإنَ الل غَفُورٌ رَحِيمْ (118) 


ترجمه: ..... ص: 5116 


روزى كه هر كس به دفاع از خود بر مىخيزد» و آنجه عمل كرده است بى» كم و كاست به او داده مىشودء و به آنان ستم نخواهد 
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شد. )١١١(‏ 
خداوند مثلى زده استء منطقه آبادى راء كه امن و آرام و مطمئن بوده» و رزق و روزى از هر طرف بطور وافر بسويش مى آمد. يبس 
مردم آن سرزمين نسبت به نعمتها ناسياسى كردند» و خداوند به سبب كردارشان لباس كرستكككى و ترس را بر اندامشان يوشانيد. 

)01( 

ييامبرى از خودشان بسراغشان آمد, او را تكذيب كردند» يس در حالى كه ستمكار بودند عذاب الهى آنان را فرو كرفت. (117) 
بنا بر اين از آنجه خدا روزيتان ساخته. حلال و ياكيزه بخوريد» و سياس نعمت خدا را انجام دهيد» اكر او را مى يرستيد. )1١(‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: عرض 

خداوند» مردار و خون و كوشت خوك و آنجه رابا نام غير خدا سر بريده شده بر شما حرام كرده استهء اما كسى كه ناجار شود 
در حالى كه ستمكارى و تجاوز از حدّ نكند» خداوند آمرزنده و رحيم است. (1105) 


تفسير: ..... ص: 5178 


دَوْءَ تَأَتَى «يوم؛ منصوب و متعلق اسح به «رحيم) ياابه فعل مقدّر «اذكره: معناى آيه اين است: هنكامى كه در قيامت هر يكك از 
انسانها حاضر مى شوند و از خود دفاع م ىكنند هيج كس به ديكرى توججه ندارد همه مى كويند: نفسى نفسى (خودم» خودم) و 
مجادله از نفس يعنى دفاع از خود و بهانهتراشى به سود خود مثل اين كه منحرفين از حقء روز قيامت مى كويند: خداياء اين 
سردمداران و اكابر قوم ما را كمراه ساختند» و از اين قبيل بهانه جوييهاى ديكر. 

وقوه لاهلا قدا داوند روزيو ا اس را كد ده سرد داك فونه قر ار جاده راف هر سانعاى كه آناة ر|اتعيفيا غتليت 
فرمايد و آنها در عوض شكر نعمت خداء كفران كنندء به كناه و خوشكذرانى يردازند وازخدا ودين رو بكردانند» در نتيجه» حق 
تعالى عذاب و خشم خود را بر آنان فرود آورد «مطمئنة» با آرامش و ساكنء ترس يا شدّتى او را آشفته حال نمىسازد «رغدا/ 
كسترده و فراوان. 

لياس الجُوع وَ الْحَوْفٍ خداوند در اين آيه از آثار كرسنكى و ترس» تعبير به لباس فرموده استء زيرا اثر كرستكّى و ترس بر انسان 
قنك ره ارزع ينان كوالراس يندا نوا لكاو ابت عقي كتبداتسفي ادك ونس مراكر معد لها اشام كر هماه 
طور كه لباس تمام بدن انسان را فرا مى كيرد يس كويا جنين فرموده است: خداوند از كرستكى و ترس جيزى را به آنها جشانيد كه 
سراسر وجودشان را فرا كرفت. 

فى كفواند مقطو قاين ثيه دير ركه نرت بعتت مه بال خدا وقد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج” ص: 678 

مردم آن جا را با كرسنككى عذاب كرد آن جنان كه از كوشتهاى خشكيده و طعامى كه از خون و يشم شتر و جانورهاى بدن 
حيوانات بدست مىآوردند مىخوردندء و از يبامبر و يارانش مى ترسيدند و از فقر و كرستكى به كاروانهايشان شبيخون مىزدند؛ و 
زمانى به اين وضع دجار شدند كه حضرت عليه السّلام آنان نفرين كرد و كفت: خدايا قبيله مضر را به تنككدستى مبتلا- ساز و 
سالهايى مثل سالهاى زمان يوسف براى آنان قرار ده. ١١‏ «و هُمْ ظَالِمُونَ؛ در محل حال است. 

در آخر اهل ايمان را مورد خطاب قرار داده و فرموده است «فكلوا) از غنيمتهايى كه خخدا به شما عطا كرده و برايتان حلال ساخته 


بخوريد و استفاده كنيدء بق آيات مورد نظر را در سوره بقره تفسير كردهايم. 


[سوره النحل :)١8(‏ آيات ١١8‏ تا 119] ..... ص: ع67 
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وَلا تَقُولُوا لما نَصِفُ ألْيئتَكم الْكَذِبَ هذا خلال وَ هذا حرام لِتَفْتُواعَلَى اللَّهِ الكذِبّ إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرَونَعَلَى اللّهِ الكذِب لا يُفْحُونَ 
)01١©(‏ متاج قليل وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيم 0١17‏ و عَلَى الَِّينَ هادٌوا حَوّمنا ما قَصَطه نا عَليِك مِنْ قَبِلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكنْ كانوا أَنْقْسهُمْ 
يَظْلِمُونَ )1١(‏ ثم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِلوا السّوءَ بِجَهالَةُ ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكك و أَصْلحُوا إِنَّ رتك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 


قرجمه: ..... ص: 61978 


به خاطر دروغى كه زبانهايتان توصيف م ىكندء نككوييد: اين حلال است و اين حرام, تا بر خدا افترا ببنديد آرى آنان كه به خدا 


بهرهداى ناجيز است و 


آت 
الهم اشدد وطأتكك على مضر و اجعل عليهم سنين كسنى يوسف عليه السّلام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 571 

برايشان عذابى دردناكك. (117) 

و بريهود آنجه رااز يبش براى تو شرح داديم؛ حرام كرديمء وما به آنها ظلم نكرديم اما خودشان در حق خود ستم كردند. (118) 
آن كاه يرورد كار توه طرفدار كسانى است كه كارهاى بد را از روى نادانى انجام داده و سيسء بعد از اين اعمال توبه و بازذكشت 


كردند» آرى يرورد كار توء يس از توبه و عمل از روى نادانى» بسيار آمرزنده و رحيم است. (119) 


تفسير: ..... ص: /5171 


و لاكثواوا لبا تئ يدر عاق نادو العقنال اسة: 

اك زم مرضولة ونصت (كذنو يه لد اققولوا باشل يعن عه از تحيواقاك :را كه بان هنما (, شاخق حى) به حرمت بنا حليت 
توصيف مى كندء نكوييد: اين حلام است و اين حرام؛ مثل: ما فِى بُطونٍ هذه الْأنُْعام خالِضٍ هُ إتذكورنا وَ مُحَرّمٌ على أَزُواجنا آنها 
مى كفتند: «آنجه در شكم اين جهاربايان اسبة» بر مردانمان حلال و بر زنانمان حرام أنست: (انعام / و حرف «لام) در «لما نَصفْ)» 
مثل قول كسى است كه مى كويد: ولا تقولوا لما احلّ الله هو حرام؛ جيزى را كه خدا حلال كرده استء نككوييد: حرام استء با اين 
توجيه جمله «هذا حلال و هذا حرام) بدل از وكذب» خواهد بود. 

1- احتمال ديكر آن است كه «ما؛ مصدريه؛ و نصب «كذب» به فعل «تصف» باشد به اين تقدير: و لا تقولوا: هذا حلال و هذا حرام 
لوصف السنتكم الكذب. يعنى با كفتار دروغى كه بدون دليل» زبانهايتان بر آن» جارى مىشودء حكم حلال و حرام را صادر نكنيد. 
لتفتَرُوا عَلَى الله زيرا اين موضوع موجب مى شود كه بر خدا افترا بسته و حكمى را بدون دليل به ذات اقدس وى نسبت دهيد. «لام) 
براى تعليلى است كه معلول و نتيجه آن مورد قصد و غرض انجام دهنده نيست. «مَتاٌ قليل» خبر مبتداى محذوف استء يعنى سود 
اهل افترا» ازاين كارها كه انجام مى د هنك» اندكك. اما عقاب و كيفرشان سيار است. ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: كرض 

ما قَصَصْ نا عَلَبِكك آنجه بيش از اين در سوره انعام 0١١‏ براى تو شرح داديم (بر يهوديان حرام كرديم). عَمِلوا الشوع بجِهالَهُ در محل 


حال است يعنى از روى نادانى و بدون فكر و انديشه در عاقبت امورء اعمال بد را انجام مىدهند (و سيس توبه مى كنند). «من بعدها) 
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ضمير «هاء» به توبه برمى كردد: يس از توبه كردن. 


يرورد كار تو غفور و رحيم است. 
[سوره النحل (12): آيات +17 تا ©17] ..... ص: /617 
اشاره 


إنَّ إثراهيم كان أمّةُ قانتا لَه حنيفاً وَلَمْ كك مِنَ الْمَشْرِكِينَ )1١(‏ شاكراً لِأنْعُمِهِ اجتّباةُ وَ هده إلى دراط مُسْئَقِيم (171) و آثَيناهُ فى 
الدَّنْيا حَسََةً وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ (؟١١1)‏ ثم أؤعينا ليك أن اتَِّعْ مله إبراهيم حَنيفاً وَ ما كانّ مِنَ الْمُشْركِينَ (17) إِنّما عل 
السَبِتُ عَلَى الَّذِينَ احتَلهُوا فيه و إِنّ رَبك يكم بََنهُمْ يوم الْقِيامَُ فيما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ (©17) 


ترجمه: ..... ص: /؟51 


حضرت ابراهيم» خود» امتى مطيع فرمان خداوند و بر حق و در راه راست بود و از مشركان و منحرفان نبود. )11١(‏ 
او سياسكرزار تعمتهاى خدا بود عدا أو را يركزيك و به واه واستش هدايت فرموة: (181) 
مادر دنيا به او» نيكى داديم؛ و در آخرت از صالحان است. )١77(‏ 


آن كاه به تو وحى كرديم كه از آيين ابراهيم كه 


-١‏ انعام ©/ 168: و عَلَى الَذِينَ هادُوا حَرّمنا كلّ ذى ظَفْرِ ... بر يهوديان تمام حيوانات ناخحن دار را حرام كرديم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 679 

خالى از هر كونه انحراف است و از مشركان نبود» بيروى كن. (177) 

(مجازات) شنبه بر كسانى قرار داده شدء كه در آن اختلا.ف كردندء و يرورد كارت روز قيامت در ميان آنهاء در آنجه اختلاف 


مى كردند داورى مى كند. )١75(‏ 


تفسير: ..... ص: 5199 


إِنَّ إثراهيم ا لوو ساف انار عد لو لا 

-١‏ ابراهيم خود به تنهايى ملتى از ملتها بود. 

-١‏ مجاهد مى كويد: يعنى تنها مؤمنى كه در زمان خودش يكتايرستى يككانه بود» در حالى كه تمام مردم كافر بودند. 

9 قتاده كويد: يبشواى هدايتكرى كه ديكران به او اقتدا م ىكردند. 

قانِتا ِلّهِ مطيع و بيوسته در حال عبادت خدا بود. حنيفاً در اطاعت از خدا با استقامت و به اسلام بايبند بود و هيج كونه انحرافى از حق 
دراو وجود نداشت. 

واكم كسون العشر كين وااى ا و سر ان عرد ابن حبله #ككلايب براك كفاراقريدن أنبيك كبدزا ينث برست :و فرشا تود رااز ملأت 
ابراهيم مى دانستند. 

شاكرا بأئقيم و اسياشكزاراتعمتهاى نخد اوقد و اعتر اق كنعدء ,يه لها بود زوايت ده انيت عا ضرت ابراهيم عليه ال الام عبج قت 
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بدون مهمان غذا نمىخورد. «اجتباه» خداوند او را براى نبوت بركريد و به اين امر اختصاصش داد و «هداهُ إلى صراطٍ مُشتَقيم) واو 
را به راه راست كه آيين اسلام است هدايت كرد. 
وَآتيناةٌ فى الذَنْيا حَسَنَةٌ ما در دنيا به ابراهيم نيكى داديم. قتاده مى كويد منظور آن است كه خداوند نامش را بلند كرد و ير آوازداش 
ساخت تا آن جا كه اهل هر دينى او را دوست مىدارند» بعضى كفتهاند مراد نبوّت استء و برخى ديكر كفتهاند» منظور اين است 
كه در هنكام درود فرستادن مىكوييم: كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم. ترجمه جوامع الجامع» ج "0 ص: 67٠‏ 

لمن الصالحين او اهل بهشت استء همين كه خداوند ابراهيم را از جمله صالحان قرار داده بهترين تشويق براى صالح شدن است. 

ثم أوعينا إليك آن منغ كلمه دنم قبل از دلالت بر اين كه بيروئ يبامير أسلام از نين عضرت ابراهيم عليه انلام بهترين فضياك 
براى اوستء دلاللت بر تعظيم مقام رسول خدا دارد همجنين به اين مطلب اشاره م ىكند كه بهترين كرامتى كه خداوند به ابراهيم 
عليه السشلام داده تبعت بيامبر مااز آيين او مى باشد. )١١‏ 

إنّما جَعِلَ السَئْتٌ عقوبت و كيفر (روز) شنبه- كه همان مسخ و دك ركونى صورت ظاهر است- درباره كسانى قرار داده شده كه در 
امر آن روز اختلاف كردند: يكك وقت صيد در آن روز را حلال كردند و وقت ديكر آن را حرام ساختند» در صورتى كه لازم بود 


يكك جا و قاطعانه آن را حرام بدانند. 
[سوره النحل :)١128(‏ آيات 1758 تا 4؟1] ..... ص: 69٠‏ 
اشاره 


ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالْجكك 4 وَ الْمَوْعِظي الْحَسَِنَهُ و جِادلَهُمْ الى هِى أختدىٌ إِنَّ رَبك مُوَ أَعلَممُ بِمَنْ ضَّلى عَنْ سَ بيلهِ وَ هُوَ أَغلّمُ 
بِالْمَهْدين (115) و إِنْ عَاقَتُمْ فَعاقبُوا بمثْلٍ ما عُوقِتُمْ به وَ لَئْنْ صَبَْثُمْ لَهُوَ حير لِلصَّابرِينَ (17) و اضْبرُ وَ ما صَبِرك إلا بالله وَ لا تَخرَّنْ 
له وّلا َك فى شَيِتٍ ما كرون 051 إن لَه مع اين اتا وَالّينَ هم مُحيئُونَ (11) 


كه ييامبر اسلام مأمور به اطاعت از او شده است. با اندكك تغيير از ياورقى كشّاف. 


ترجمه: ..... ص: 5171 


بااحكمت واندرز نيكوء به سوى يروردكارت دعوت كنء و با آنها به طريقى كه نيكوتر است به كفتكو يردازء همانا يرورد كار تو 
از هر كسى بهتر مىداند كه جه كسانى از طريق او كمراه شدهاند و جه كسانى هدايت يافتهاند (178) 

اكر بخواهيد مجازات كنيدء تنها به همان مقدار كه به شما تعدّى شده است كيفر دهيد» و اكر شكيبايى بيشه كنيد اين كار براى 
شكيبايان بهتر است. (178) 

صبر كنء و صبر تو جز به توفيق خداوند نيستء و بر آنها غمككين مباشء و از نيرنكك آنان دلتنكك مشو. (1717) 

خداوند با كسانى است كه تقوا يبشه مى كنند و نيك وكار باشند. (/17) 


تفسير: ..... ص: 5171 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 1١‏ از بو دانم 


ادع إلى سبيل رَبك بالْحكم 4 (مردم را) با كفتههاى درست و استوار و اندرزهاى نيكو به سوى دين يروردكارت كه راه دستيابى به 
خشنودى اوستء دعوت كن. مراد از حكمت: كفتار صحيح و درست و دليل روشن كننده حقيقت مى باشد و به قولى منظور از آنء 
مى رسانى. 

وَ جَادِلَهُمْ بالتى هِى أَحْسَنٌ با روشى كه از جهت نرمى و ملايمت و مدارا و حسن معاشرت بهترين طريقه بحث و مناظره استء بدون 
هر كونه درشتى و ناراحتىء با آنها به مناظره و بحث بيرداز تا زودتر دعوت تو را اجابت كنند. 

وَإِنْ عاقَبْتَمْ اكر اراده كرديد به عنوان مجازات» ديكران را كيفر كنيد؛ به همان اندازه كه مورد تعدّى واقع شدهايد» طرف را 
مجازات كنيد نه بيش از آن. اين كه خداوند از تعدّى و مجازات هر دو به عنوان عقوبت ياد كرده به اين دليل است كه موازنه ميان 
آن دو را بيان دارد. 

سكامى كة مشركان شهدائ احد را مئله كرده بودئد: هند جكر حمزة بن عبد المطلب را ذر آوود و جويد و مش ركان بيتى و كوش 
اورا بريدند. در مقابل 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: نضض 

مسلمانان كفتند: اكر دستمان برسد زندههاى اين كمّار را مثله خواهيم كرد تا جه رسد به مردكان آنها. در اين مورد بود كه (اين) 
آيه نازل شد و خداوند آنان رااز عقوبت بيش از حدّ منع كرد. 

وَلئْنْ صَبَوْتَمْ لِهُوَ خَيْرٌ لِلصَابِرِينَ ضمير به صبر برمى كردد كه مصدر صبرتم مى باشد و مقصود از كلمه صابرين مخاطبها هستند و 
معناى آيه اين است: اكر صبر كنيد» صبر شما برايتان بهتر است» خداوند به منظور مدح و ثناى آنها كه صبر كنندهاند اسم ظاهر 
(صابرين) را به جاى ضمير آورده است مى توان كفت: مراد از صابرين» جنس صبر كنند كان است (نه خصوص مخاطبان). 

وَما صَبِرْك إلا بالل و شكيبايى تو جز از راه توفيق خداوند و ثابت قدم داشتن او» نيست. 

وَ لا َخرَّنْ عَلَِهِمْ و بر مش ركان كه به حرف تو كوش نمىدهند و اعراض مى كنند. اندوهكين مباشء يا بر كشتكان احد غم مخور 
زيرا خداوند آنها را به جوار» رحمت و بخشش خود برده است. 

وَلا تك فِى ضَيْق «ضيق» با كسر و فتح ضاد قرائت شده است: سينهات از نيرنكك آنها تنككى نكند. 

مَعَ الَذِينَ انَقَْا خدا سريرست آنان است كه از شركك و كبائر يرهيز مى كنند» و ولي كسانى است كه در اعمالشان نيك وكارند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: إرذرضا 

جزء يانزدهم از سوره اسراء آيه ١‏ تا سوره كهف آيه ٠‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: عرض 
سورهة إسراء 6وووهة ص: همع 
اشاره 


اين سوره در مكه نازل شده و تعداد آيات آنء به نظر كوفيان صد و يازده و به نظر ديككران صد و ده آيه استء زيرا كوفيان لِلْأَذْقَانِ 


اكد را كني 1141 انيقب زاكر ) او شيرووائد: 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: 518 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بن1 از بو دنال 


-١‏ ابي بن كعب از بيامبر نقل كرده است كه هر كس سوره بنى اسرائيل را بخواند و موقع خواندن آياتى كه درباره يدر و مادر 
استء دجار رقت قلب شود در بهشت به اندازه دو قنطارء اجر و ثواب به أو داده مىشود. )١١‏ 

-١‏ امام صادق عليه الّ.لام فرمود: كسى كه اين سوره را در هر شب جمعه قرائت كند نخواهد مرد مككر اين كه حضرت قائم عليه 
الشلام را دركك كند و از ياران او باشد. 0*0 


-١ 
من قرأ سور بنى اسرائيل» فرق قلبه عند ذكر الوالدين» اعطى فى الجنهُ قنطارين من الاجر.‎ 
قنطار مال فراوان.‎ 

-_ 


من قرأها فى كل ليله جمعة لم يمت حتى يدركك القائم عليه السَّلام و يكون من أصحابه. 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات ١‏ قا "] ..... ص: 618 
اشاره 


بشم الله الرّحْمِن الرّحِيم 
سُْبِحانَ الى أشرى بِعَبِدِه لَيلا مِنَ الْمثِ جدٍ الْحرام إِلَى الْمَِ جد الْأقْصَى الَذِى با ركنا حَوْلَه لِثريَهُ مِنْ آياتنا إِنَّهُهُوَ السّمِيمٌ الْمَصِيرٌُ )١(‏ و 
تاقرس الكنات و لعناة قدا قن إشزافل آله لخدو ون ذو وتاة 1 درا م عفنا َع ُوح إنَهَ كان عَئْداً شّكوراً (") 


ترجمه: ..... ص: 5618 


منرّه است كسى كه بنده خود را در يكك شبء از مسجد الحرام به مسجد اقصى- كه كرداكردش را ير بركت ساختيم- برد (ما اين 
عمل را انجام داديم) تا آيات خود را به او نشان دهيم» همانا او (خدا) به حق شنوا و بيناست. )١(‏ 
ما به موسى كتاب داديم و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم كه غير ما را تكيه كاه خود قرار ندهيد. (؟) 


اى فرزندان كسانى كه با نوح» سوارشان كرديمء هماناء او (نوح) كذه ناو سباسكران يو 0 
تفسير: 6.... ضة ممع 


سْبْحانَ اين كلمه علم است براى تسبيح و عامل نصبش فعل مضمرى است كه جون مطلب روشن بوده ذكر نشده و تقدير آن جنين 
است «اسبح الله سبحان» و سيس مصدر نازل منزله فعل قرار كرفته و جانشين آن شده و اين عبارت حكايت از تنزيه بليغ و كامل 
مى كند يعنى ذات مقدس حق تعالى از تمام زشتيها باك و منرّه است «سرى و أسرى» (ثلا-ثى مجرّد و باب افعالش)» به يكك 
ناسيك والباقا تكره ارده شل فا بر تلك ين اتدكها رووان اللتق سي ولاك #تره ضوا أن قدم خوى معدل سنلى الله غلك و أأله ذا 
در يكف شب ا مكه به شام برد مسافتى كه بطو و عادى .و رمدت جهل ثب طى شود ودر همان شب أو را ازربيت المقتدس به 


آسمان بالا برد» و به بيت المعمور و سدرة المنتهى رسيد. كفتهاند اين معراج يكك سال بيش از هجرت بوده است. 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 69 

بيه ١1‏ منجحن الأفصني' ادووقين منتعد) يف المقلدين اسك يغدرا كسو و 81 زمان معدي بشن 3 نوكر اقداقت راد كنا 
حَوْلَهُ اطراف آن را بركات و نعمتهاى مادى و معنوى دنيوى و دينى فرا كرفته بود زيرا آن جا محل عبادت ييامبران عظيم الشَّأن و 
جايكاه نزول وحى بوده و آن مركز مقدس با نهرهاى جارى و درختهاى ير ثمر احاطه شده بود. )١١‏ 

لنْرِيَهُ مِنْ آياتنا هدف ما ازاين كار اين بود كه نشانهدهاى قدرت و شكفتيهاى آفرينش خود را به او بنمايانم سير دادن او را يكك شبه 
امك عاسجد الاقصى ويالا بزدتقن يه اسماة ونديلكة او بارا را و وسيدة يلابيكا المعسون و سدرة المتعهى الو امون دوكر )همه 
ال تشاندعاض دوق عراز تذااست: 

رؤايك نشدة است كد وق يائير.صلى الله عليه و آله ال معراج ب ركنت و داسداق آن زا يدقريش كقت اواراتكذيتي كردلك دوهميان 
آنها شخصى بود كه (قبلا) به بيت المقدّس رفته (و از آن جا خبر داشت) در ييش او از ييامبر خواستند كه بيت المقدس را توصيف 
كند او كه كفتههاى يبامبر را مطابق واقع مىديد محو نظر در آن حضرت شد و آن حضرت تمام اوصاف آن را براى آنها بيان كرد. 
سيس قبيله قريش كفتند از كاروان قبيله ما كه آن را در ميان راه ديده بودى ما را خبر كن. حضرت تعداد شتران و محمولههاى آن 
رابيان كرد و فرمود در جلو كاروان ترى حاكندرى رتكوم كك من كزد واد ين كاروان موقع طلوع خورشيد به اين جا مىرسد. 
يس مردم از شهر خارج شدند و بسرعت به طرف راهى كه از كردنه عبور مى كرد رفتند يكى كفت به خدا قسم خورشيد بر آمد 
ديكرى كفت به خدا 


-١‏ افسوس كه امروز بر اثر جنايتهاى اسرائيل و آمريكا و جمله ابر ستمكاران و مزدوران خيانتكارشان و خرابيهايى كه دشمنان 
اسلام» در اطراف آن جايكّاه مقدّس انجام داده وهر روز با سلاحهاى مركك آور و آتشزاى خود. هزاران جنايت ببار مىآورند» 
منظرههاى زيباى طبيعى آن را به خرابهدهاى نيم سوخته و تلهايى از اجساد انسانهاى ستمديده به خاك و خون كشيده مبدّل 
ساختهاند. م6. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج" ص: 87 

بير كند انق كاروان ادك كذ الكو يشنايكان ات عفاة كسك نافيك اللاكلنيو آله كنت انث ست شترى نخاكسترى رنكك كام 
ناوه ا" باز هم ايمان نياوردند و و كفتند آنجه محمّد مى كويد سحر است. 

نا تتَخذُوا م نال ون كلا انه قم دعو كره و اقم شد اسع 

-١‏ غايبء. به تقدير «لثلا» «يتخذوا». 

-١‏ مخاطب: به تقدير «لا تتخذوااء مثل كتبت اليه ان افعل كذا به او نوشتم كه اين كار را انجام بده. 

وكيلا: شخص مورد اعتمادى كه كارهايتان را به او محوّل مى كنيد. 


«ذككة عن عملنا مَعٌ نُوح'» سبع رةذيده اذ باب اكعصاى .و .عقي كله اننا نضيت آل اقبان ندا ايك و ابن در صروق اسك كه ألا 


ً 


تتخذ ككذوانبةاطو وت باشلو كاي اتة دن قتى سمله دو امال وجوه وازدة 

الف: قلنا لهم لا تتخذوا من دونى وكيلا يا ذَرية مَنْ حمَلنا مع تُوح. 

نح ا . بنا به هر دو تعبير وازه «وكيل» كه شخص مورد اعتماد است مفرد و به معناى جمع 
است, مثل كلمه «رفيق)» در آيه: و > عد اولك وف «نيكو رفيقانند آنها» (نساء/ 289) يعنى غير من را وكيل و يروردكار براى خود 
نكيريد. از جمله كسانى كه ذرّيه نجات يافتكان با نوح بودند عزيز و عيسى هستند كه. خداوند حمل آنها را در كشتى با نوح و 
نجات دادن ايشان را از غرق شدنء بعنوان نعمت به ياد آنان آورده؛ و به منظور اين كه از سياسكزارى غفلت نكنند.» حضرت نوح را 
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به اين صفت ستوده و فرموده است (إِنَّهُ كانَ عَنِداً شّكوراً» نوح بندهاى بسيار سياسكزار بود. 


-١‏ به هر يكك از دو تقدير» نصب «ذرية) هم مى تواند از باب اختصاص باشد و هم از باب ندا و در معناى جمله جندان اختلافى 
يافت نمىشود و حاصل معناى آن جنين مىشود: منظورم شما است اى فرزندان كسانى كه با نوح سوار كشتىشان كرديم؛ غير از 
من براى خود وكيلى نكّيريد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: أخرض 

از حضرت باقر و صادق عليه السّلام نقل شده است كه حضرت نوح هر صبح و شام اين جنين دعا مىكرد: «خدايا تو را كواه 
مى كيرم كه هر كونه نعمت دنيايى و دينى در هر صبح و شام به من مىرسد از ناحيه تواست كه يكتاى بىهمتايى و به اين نعمتها 
كه به من ارزانى فرمودهاى تو را حمد و سياس مى كزارم تااز من راضى و خشنود شوى و يس از آن هم تو را مىستايم). 0١١‏ آرى 


[سوره الإسراء (/11): آيات 6 قا 4] ..... ص: لاع 
اشاره 


وَ قينا إلى تنى إشرائيلَ فى الكتاب لَتَفِْدُنَ فى الَدْضِ عَرََنِ وَل لوا كبا (6) قإذا جاء وعد أولاما بتعثنا ليم بادالا أولى 
أ شَّدِيدٍ فَجِاسُوا خِلالَ الدّيارٍ وَ كانَ وَغدا قله م رَكَذنا لَكُمْ | كر علهِمْ و أذ ذناكم بأخوالٍ و بنِينَ و حجلتاكم ‏ أككر تفيراً 
2( إن ١‏ أخم كم أخ كع بالقيتكم وَ إن ست لها إذا جاء عرد الْآخرَة ليشووًا وهم وَل وا العتجد كما دحَلُو 0 
يبروا ما لا يرا (/) حسى رَبك آنأ يَرحمَكعْ و إن عُدْثُْ نا و جنا جهنم لْكافِرينَ حصيراً (0) 


ترجمه: ..... ص: 819 


ما به بنى اسرائيل در تورات اعلا-م كرديم كه شما دو بار در زمين تباهى ببار مىآوريد و برترى جويى بزركى در بيش خواهيد 
كرفت. (ع) 
و همين كه تباهكارى شما تحقّق يابد بندكانى از 


-_١ 
اللهم انى اشهدكك ان ما اصبح أو امسى بى من نعمة فى دين او دنيا فمنكك وحدكك لا شريكك لكك, لكك الحمد و لكك الشكر بها‎ 
على حتى ترضى و بعد الرّضا.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: رض 

خودمان» صاحب شوكت و نيرويى سخت بر شما كسيل مىداريم يس در ميان خانههاى شما به جستجو مىيردازند» و اين» وعده 
حتمى است. (0) 

و بعد شما را بر آنها جيره ساختيم و شما را به مالها و فرزندان مدد كرديم و جمعتتان را بيشتر نموديم. (8) 

اكر نيكى كنيد براى خود كردهايد واككر بدى كنيد باز هم به خود كردهايد و هنككامى كه وعده دوم فرا رسد, تا دشمنان غم و 
اندوه را بر جهرههاى شما آشكار سازند و مانند دفعه اول داخل مسجد شوند وهر جه را زير سلطه خود يافتند نابود سازند. (/0 
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اميد است يروردكارتان به شما رحم كندء و هر كاه شما بر كرديدء ما نيز بركرديم و جهنم را زندان كافران قرار مىدهيم. () 


تفسير: ..... ص: 88٠‏ 

وَقَضَ ينا إلى بَنى إشرائيل به بنى اسرائيل وحى قطعى و حتمى كرديم كه در روى زمين تباهى به وجود مىآورند و ظلم و تكبر 
خواهند كرد. منظور از كتاب تورات است. 

تمدن فى الَْدْض مَرَنَين اين جمله يا جواب براى قسم محذوف استء و ياء جون وحى قطعى است به منزله قسم بوده و اين جمله» 
ياسخ آن است. كويى خداوند فرموده است: سوكند ياد مى كنم كه شما دو بار فساد بيا خواهيد كرد كه اولش به شهادت رساندن 
«زكريا» و زندانى ساختن «ارميا» بود موقعى كه آنها رااز كيفر الهى بيم مىداد» و دومش قتل يحبى بن زكريا و تصميم بر كشتن 
حضرت عيسى عليه السّلام بود. 

فُإذا جاء وَعْردَ أولاهُما بَعتنا عَليكُمْ بادا در قرائت امير مؤمنان عليه السّ.لام عبيدا ذكر شده است منظور از اين بندكان» سخاريب 
(يادشاه بابل) و لشكريان اوست»ء و برخى كفتهاند: بخدنصر بود كه دانشمندان را كشتند و تورات را سوزاندند و مسجد الاقصا را 
خراب كردند هفتاد هزار نفر را به قتل رساندند و هفتاد هزار اسير كرفتند. 

بعثنا عليكم منظور اين است كه اين ستمكاران را به كار خودشان واكذاشتيم واز 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 58١‏ 

القع برس شها آووذقل مالغاقاثة دبي اين هغذا كل اين قولخلا اوقد ايهو كذلك وى يفضل الطالييق بقضا يما كانوا يكيفوة 
(ابخ حنين يعض ال سشسكاران زا بر بعضى :د يكرشان مسلط مى سازيم به خاطر اعمالى كه انجام مىدادند) (انعام/ 119). 

«فجاسوا)» «جوس» كه عبارت از امد و رفت به قصد افساد در ميان خانهها است به آنان نسبت داده شده و تخريب مسجد و سوزاندن 
تورات هم از آن جمله است. 

ستمكاران به منظور ايجاد فساد بدون خبر و اجازه به درون خانههاى آنها وارد مىشدند. 

وعد اوليهما اين همان وعده عذاب نخستين است كه واقع شد و حتما بايد واقع مىشد. 

ّم رَدَدْنا لَك الكو دولت و يبروزى بر دشمنان را به شما بركردانيديم و شما را بر آنها غلبه دادهايم و ثروتهاى شما را افزايش داديم 
و فرزندانتان را زياد كرديم. 

وَجَعَلْنَاكعْ أَكُثَر تَفيراً و اقراد شما را از دشمنانتان بيشتر قرار داديم. «نفير» جمع نفر است يعنى عدد مثل مغير و عبيد (جمع مغر و عبد) 
بعضى كفتهاند قوم و قبيله انسان كه با او كوج مى كنند. 

إن ابرقم | كرك كد يه حردعان كزذء ايدو كر يدى كيك نهر بد كوعفاه برقن كتوقو سرود وز باط بيه د يكرا لمن ولد 
به اين دليل امام على عليه السّ.لام فرمود: ما احسنت الى احد و ما اسأت اليه: «من به هيج كس نه نيكى انجام دادم و نه بدى كردم) و 
آن كاه اين آيه را تلاوت فرمود. 

قإذا جاء وَعْرِدُ الْآخِرَهْ بعد از اين عبارت» فعل «بعثناهم» به قرينه بالا حذف شده يعنى هنكامى كه وعده دومين طغيان شما فرا رسد 
اكاك راع ارسعم ايسان كسد كد آآثار بيه وعدؤرنك و الدوم ال مهر دعاق كنا اشكاز ظوذ. البقر ذال جر كز ورين فسليزا 
فى السو مصوزف يق وكبراننه كد فطلي اللكييا 

ترجمه جوامع الجامع, ج؛ ص: 5817 

«وعداء وايا «بعث» باشدء و برخى «لنسوء» به صورت متكلم مع الغير خواندهاند. 

«ما علوا»: در محل نصبء. مفعول براى اليتبروا» معناى جمله: تا دشمنان هر جه را كه بر آن دست يابند از بين ببرند و ممكن است به 
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معناى مدّت غلبه دشمنان باشد. 

عسى 31 م أن باتشكع يس أذ مرتبه دوم اكر توبه كنيد اميد است يروردكار» شما را مورد رحمت قرار دهد. وَإِنْ حُدْنَمْ عُدّنا و 
اكر براى سومين بار به كناه و معصيت بركرديد ما نيز به عقوبت شما باز خواهيم كشت. و جنين هم شد: وقتى كه آنها به طغيان 
بازكشتند خداوند نيز آنان را كيفر داد: يادشاهان ظالم را بر آنها مسلط كرد. 

فين كلعواتق با مسرية كرد سف ند يحي حزان لذ للدي" لد شار سان لحرت روانم ناخ قاقابية ال ناوي من كنك 


حصير: زندان. 
[سوره الإسراء (/11): آيات 4 قا 117] ..... ص: 89 


اشاره 


إِنَّ هدًا الْقَْآنَ يَدِى لِلَتى هى أَقْومُ وَ يشر الْمؤْمِنِينَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أجراً كبيراً (9) و أنَّ الْذِينَ لا- يؤْمُِونَ بالآخرَة 
تنا لَهُْ عَذاباً أليماً 0٠١(‏ و يَدْحٌ الْإِنْسانٌَ بالشَّرَ دُعاءه بالْحَمِرِ وَ كان الْإنْسانٌ عَمْجَولاً )1١(‏ و حَعَلنًا اللَِلَ وَ النّهارَ آيَتين فَمَحَؤْنا آيَةٌ الل 
وَ جَعَلنا آيَةَ النّهار مُنِصِرَةً لِتَبنَعُوا فَضَللا مِنْ ربكم و لِتَعلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَ الْحسات و كل شَيْءٍ فَصَلْناهُ تَفْصِيالا (؟1) 


ترجمه: ..... ص: 58819 


ادال لقو سوه :انه قرو وانها ندا عي كديه وال كان ار ترس ف عه كدي اف تك كزان اماق ور كن مقي 

و آنان كه به جهان ديكر ايمان ندارند» برايشان عذابى دردناك مهيا كردهايم. ( 20٠١‏ 

انسان همان طور كه دعاى خير مى كند» دعاى شرٌ هممى كندء انسان ييوسته موجودى شتاب زده است. )١١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2 ص: 687 

ما شب و روز را دو آيت قرار داديم» سيس نشانه شب را محو كرده و علامت روز را روشنى بخش ساختيم» تااز فضل يروردكارتان 
طلودوورى داو شمارة ماله سنا را باد وها عبد واامفشل ,وان بلقن 090 


تفسير: ..... ص: “8181 


إِنَ هذًا الْقَوْآنَّ يَؤْدِى اين قرآن؛ به سوى» كيش و آبين يا راه و روش و يا حالتى كه استوارترين و راستترين آنها است هدايت 
كد 

وَأَذ الذي لا تؤمتوة بالاعرة اين مله غطت برغبارت: أن لهم أخراً كيرا م باشلانه ابن معداء كه خداوتد .دو .بشارت به اهل ايعان 
داده است: يكى مزده ثواب و ياداش» و دوم عقاب و كيفر دشمنانشان. 

وَيَدْعٌ الْإِنْسانٌ آدمى هنكام خشم و عصبانيت از يرورد كارش براى خود و خانوادهاش بدى و شر را درخواست مى كند جنان كه (در 
وقت ديكر) دعاى خير مى نمايد. 

وَ كانّ الْإِنْسانٌ عجولا انسان شتاب زده است هميشه هر جه به دلش خطور م ىكند و به فكرش مىرسدء بدون تأمل و انديشيدن 
بسرعت مورد قضاوت قرار مىدهد و آن را درخواست مى كند. 


وَجَعَلدًا اليل و النّهارَ آيَنَينِ روز و شب را به علت فوايدى كه دارند دو نشانه (توحيد) قرار داديم و جون هر يكك از شب و روز به 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 107 از بو دار 


خودى خودء نشانه وآيت مىباشند» يس اضافه آيه به ليل و نهار در «آيهٌ الليل و آية النهار» اضافه بيائيه استء مانند اضافه عدد به 
معدودكن ومعنائ آنه اللبل و آبة الثهار عبان شي وروز اسه 

سفن كله اد را شن دو قر لش شيو رارق مل لودو والننسى مدر دو اين عيوتوظ وطاق فكوا الل 
علا اه النّهارِ؛ جنين است: ترجمه جوامع الجامع. ج”؛ ص: 686 

شب را محو كننده روشنايى و تاريكك كننده عالم ساختيم» و روز را روشنى بخش قرار داديم كه اشيا در آن ديده مىشودء يا 
علامت شب را كه ماه است محو كرديمء به اين معنا كه شعاعى مثل شعاع خورشيد برايش خلق نكرديم» ولى خورشيد را داراى 
شعلهاى قرار داديم كه در شعاع آن» هر جيزى ديده مى شود. 

نوا قَضَنًا مِنْ رَبُكُمْ تا در روشنايى روزء به تصرّف در امور معاش و جستجو براى روزى خود برسيد. 

وَ لِتَعْلَمُوا عَهْدَدَ السّنِينَ واز اختلاف شب و روز و شماره سالها و ماهها آكاهى بيدا كنيد و حساب زمانها و مدّتهايى را كه براى سر 
رسيد قرض و طلب و غير آن قرار مىدهيد بدانيد و اككر شب و روز نمى بود تمام امور و كارها معطل مىماند. 

وَكلّ شَئْءٍ فَصَلْناهُ تَفْصيلًا به طور مشروح و جنان كه هيج كونه اشتباهى در آن نباشد» همه جيز را در قرآن براى تو بيان كرديم 
بدون اين كه خفايى در آن باشد. 


[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 1 قا ه١]‏ ..... ص: 686 
اشاره 


وَ كل إنسان ألْرَمْناهُ طائِرَةُ فى عُنقِهِ و تُخْرح لَهُ يَْمَ الْقيامَهُ كتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً (1) اقْرَأْ كتاتكك كفى بنَفُسِك الْيوْمَ عَلَيِكك عَسِيباً (18) 


من اهْتّدى فَنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنّما يَضْل عَلَيِها ولا تَرِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى و ما كنا مُعَذَبينَ حنَّى تبعت رَسُولاً )١١(‏ 
قترجمه: ..... ص: 888 


عمل هر كس را به كردنش افكنديم و روز قيامت برايش كتابى بيرون مى آوريم كه آن را در برابر خود»ء كشوده مىبينيد. (1) 
(به او مى كوييم) بخوان كتابت راء امروز خودت براى حسابرسى به اعمالت كافى هستى. (18) 

هر كس هدايت شود فايده هدايت براى خود او» و هر كس كمراهى كزيند به زيان او است» هيج كس بار ديكرى را بدوش 
نمى كشدء و ماء كسى را عقوبت نمى كنيم مككر اين كه يبامبرى را بفرستيم. (15) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: مع 


تفسير: ..... ص: 588 


وَكَلَّ إنسان ألْرّماهُ طائرَهُ مقصود از طائره عمل انسان است. بعضى فتهاند از اين جمله ككرفته شده است: طار له سهم (تيرى به 
سوى او خارج شد)؛ معناى آيه اين است: اعمالى را كه از او سرزده همراهش قرار دادهايم مانند قلاده و يا غل و زنجيرى بر كردنش 
كه هركز از او جدا نمىشودء و جنان كه در مثل كفتهاند: تقلدها طوق الحمامة: آن را مانند طوق كبوتر به كردن انداخته است. 

وَنْحْرِجٌ لَهُ به صورت متكلم (ن) وغايب (ى) هر دو قرائت شده و در هر دو صورت فاعل آن خداستء و در صورت غايب» بعضى 


يخرج با فعل مجهولء و بعضى يخرج با فعل معلوم خواندهاند و مرجع ضميرش هم طائر استء يعنى «يخرج الطائر كتاباا و نصب 
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«كتابا» بنا بر حالّت است (روز قيامت عمل انسان به صورت نوشته براى او ظاهر مىشود). 

بلقا متظووا نا اققف ود قالاك يه عرز روك مسجيو اليه ته كدو ]ننه ده انمق هر دو لمن اع الات واي تا زنن و عفاد اتيرة راشي عيشت 2 
«منشورا» حال باشد. 

اهرَأْ كتابكك به او كفته مى شود: كتابت را بخوان. قتاده مى كويد در آن روزء كسى هم كه در دنيا سواد نداشته» خواندن را ياد دارد 
«بنفسكك» اين كلمه در محل رفع و فاعل براى فعل «كفى» استء و «حسيبا» تمييز و به معناى حساب كننده استء مثل ضريب القداح: 
زننده تيرهاء و ١عليكك)‏ متعلق به آن است مثل حسب عليه كذا و ممكن است (حسيبا) به معناى «كافى» باشد كه به جاى واه «شهيد 
كواه» آمده و از اين رو به «على» متعدّى شده. زيرا شاهدء آنجه را براى مدّعى مهم است كفايت مىكند. ترجمه جوامع الجامع؛ 
ين 

كك رودن كله سني اناد "لدي افون هو الشف بها اد عا اعت "كديا الاق و قاقنن انمع رظانا اتن كر اهريرا 
هردان عهندهداز عى شوكله له زنان» كوي در قيامث نين كننه م شوذة خودت بها عنوان شخصى سابك كافر عسق اوه توا 
كفت علك مد كر اوردق انحر ]3 بيك كدانفس رابة معدا شيخض > قدانده كان كدح كزكن فلكلا أشن كدي حلك قاعيدة 
اوليه بايد ثلاث أنفس كفته شود. 

ولاترز وازرَةٌ وز أخرى هر كسى بار خود را بر دوش مى كيرد نه بار ديكرى را. 

وناك مَُدبِينَ در كارهاى حكيمانه ما سزاوار نيست كه جامعداى را كيفر دهيم و عقوبت كنيم مكر آن كه براى آنها ييامبرى 
بفرستيم تا حيّجت را بر آنها تمام كنيم. 


[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات ا تا ؟؟] ..... ص: 668 
اشاره 


وَإذا أَرَدْنا أن تُهُلِك قَيَةٌ أمَؤنا مُترَفيها فَفَسَ موا فيها فَحَقَّ عَلَيِهَا الْقَوْلُ قَدَمّوناها تَدْمِيراً (19) وَ كم أَهْلكنا مِنَ الْقَرُونِ مِنْ بَغْدٍ توح و 
كفى يربك بِدُنُوبٍ عبادو بير بد يرا 1) من كان يُربدُ الْعالٌّ عَجلا لَه فيها ما ٌشاة لمن ترِيدُ ثم جعلنا لَهُ جهنم يتطلاها مَذْمُوما 
م ار لزن لسر دس البافيفها تونزية اوليك قاذ سَخْيَهُمْ مشكوراً (19) كل نيد هؤلاء وَ مَؤُلاء مِنْ تطاء 
رتك ونيا 8ن قطاف الك ناا 1 

انو كَيِفٌ قَضَّلْنا بَعْضَهُمْ على بَغض و للْآحِرَةُ أكبر دَرَجاتٍ و أكَبرٌ تَفْضِيلا )2١(‏ لا تَجْعَلْ مع الل إلهاً آحَرَ فَتَفْعَدَ مقي ا ا 


ترجمه: ..... ص: 888 


هر كاه بخواهيم شهر و ديارى را خراب كنيم نخست 

ترجمه جوامع الجامع ج؛ ص: 5817 

ثروتمندان خوشكذرانشان را امر به اطاعت مىكنيم» سيس هنككامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق كيفر الهى يافتند» شديدا 
آنها را در هم مى كوبيم. )١18(‏ 

جه بسيار مردمى كه در قرون بعد از نوح بودند و ما آنان را هلاكك ساختيم» همين بس كه يرورد كارت به كناهان بند كانش آ كاه و 
بيناست. )١17(‏ 


هر كس جهان زودكذر را خواهدء. ما دراين جهان هر جه خواهيم به هر كه اراده كنيم» زود بدهيم و سيس دوزخ را بهرهاش قرار 
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دهيم كه با سرزنش و دورى از رحمت حق وارد آن شود. (18) 

وهر كن أكرتك رايشواهد ويراق أن كرشس كلد اهل ايمان باشل يس كوقش آنها نوود شباسكزارى اسك (15) 
همه را: اين كروه و آن كروه را از عطاى يرورد كارت كمكك دهيم و بخشش يرورد كارت منع شدنى» نيست. )5١(‏ 
ببين جكونه بعضى را بر بعض ديككر برترى داديم؛ و درجات آخرت از حيث مرتبه و فضيلت از اين هم بالاتر است. (١؟)‏ 
و با خداوند يكتا خدايى ديكر قرار مده كه نكوهيده و سر شكسته خواهى شد. (77) 


تفسير: ..... ص: /1 58 


وَ إذا أرَدْنا أن لِك قَريةُ أمَدنا مثْرَفيها منظور از قريه؛ اهل آن است يعنى هر كاهء اهل شهر و آبادى را كه برايشان ييامبر فرستاديم و 
حتجت را بر آنها تمام كرديمء بخواهيم به هلاكت برسانيم» به منظور اتمام حبجت بيشتر» ثروتمندان و رفاه طلبان آنها راء امر مىكنيم» 
كلاايماة دودو اطاضي عفن بتتعدرا فيها 

َّ عَلَيَاالقَلَ 

» ويس مستوجب آن مىشوند كه وعده عذاب الهى درباره آنان تحمّق يابد, آن وقت همه آنها را به هلاكت و نابودى م ىكشانيم. 
به اين دليل تنها از سردمداران نام برده است كه ديكران از آنها بيروى مى كنند و مثل آنان مستحق كيفر و مجازات مى شوند. 

بعضى كفتهاند تناك وأعدنا فيه 

») آناست كه مترفانشان را زياد مى كنيم از 

ترجمه جوامع الجامع» ج" ص: /55 

باب «امرته فأمر) يعنى: «كثرته فكثرا مثل «بشرته فبشر) و در حديث آمده است: 

خير المال سكة مأبورة و مهرة مأمورة: (بهترين مال نخلستانى است كه اصلاح شده باشد و كرّه اسب مادهاى است كه فراوان بزايد). 


وايشان هم در مقابل» به فسق و فجور و كناهان مى يردا زند «قَ 


)0١ 

«امرنا» از باب إفعال بر وزن أفعلنا از فعل: أمر و آمره غيره و از (باب تفعيل) امّرنا به همين معنا قرائت شده و نيز جايز است كه از امر 
امار (ثلائى مجرد) يا از امرّه الله (باب تفعيل) باشد يعنى ما سرمايه دارانشان را بر آنها فرمائروا و مسلط مىسازيم. 

وَكَمْ أهلكنا مِنَ الَْرَونِ كمء مفعول «اهلكناه و «من القرون» بيان و تميز براى «كم؛ مىباشدء يعنى جه بسيار ملتها را كه ما به ملاكت 
رسانيديم, از قبيل اقوام عاد و ثمود» و همجنين جوامعى را كه در فاصله ميان آنها بودند. 

مَنْ كان يُرِيدٌ الْعاجِلَةٌ «عاجله) نعمتهاى دنياست (كه فورى و زودكذر است) كسى كه همّتش دنياست و غير آن را اراده ندارد» هر 
اندازه از نعمت خود را كه بخواهيم در همين جهان به او خواهيم داد. لمن نريد: خداوند در اين آيه بخشندكى خود را مقيّد به دو 
قيد ساخته: معبّلى را كه نعمت است به مشيّت و معجل له را كه شخص مورد نعمت است به اراده مقيد فرموده است (هر جه را 
بخواهيم به هر كس اراده كنيم). 

«لْمَنْ نُرِيدٌ)» اين عبارت دل بعقن او كل براق وله اف زرا عسمين الداانه امن برمى كردد وافاده كثرت مى كند بعضى كفتهاند: 
منظور از اين آيه كسانىاند كه با انجام دادن كارهاى آخرت,. دنيا را اراده مىكنند مثل رياكاران و منافقان. مدحور: 

مطرود از رحمت خدا. 

وَمَنْ أراد الْآخِرَة وَسعى لَها سَمْيها كسى كه اراده آخرت كند و كوشش واقعى آن را انجام دهد» كوشش او مورد سياسكزارى 


فين الود 
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-١‏ لسان العرب» ج © ماده ابر. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: 689 

دراين آيه براى كوششى كه مورد يسند خداوند قرار كيرد» سه شرط ذكر شده است: 
-١‏ كوشش براى اجر اخروى باشد. 

؟- كوشش در انجام دادن تكاليف الهى در راستاى همه اوامر و نواحى قرار كيرد. 
- تلاش و كوشش توأم با ايمان كامل باشد. 


مراد از شكر خدا در مقابل سعى كوشش كننده» همان اجر و ياداش دادن بر طاعت و عبادت است. 


م و 


كلا نيد تنوين عوض از مضاف اليه استء يعنى كل واحد من الفريقين. مقصود اين كه بخششهايمان را بر هر دو كروه مىافزاييم و 
هر لحظه فضل و عطايمان را بر آنان ادامه مىدهيم و آن را قطع نمى كنيم مطيع و عاصى را از باب بخشش و كرم روزى مىدهيم. 
وما كان عَطاءً رَبك فضل و بخشش يروردكارت قطع شدنى نيست كنهكار را به خاطر عصيانش» از عطا محروم نمى كند. 

١انْظْوْ‏ كيِفٌ) ببين و عبرت بكير كه جكونه بعضى را بر بعضى برترى داديم. 0١‏ و لَلْآخْرَةُ: درجات و مراتب آخرت بالاتر و تفاوت 
و اختلاف هم در آن بيشتراست. لفق 

تَفْعْدَ مَذْمُوما وقتى كه شرك به خدا آوردىء در زندكَى مورد مذمّت و بدكويى خردمندان واقع مىشوى و ياورى براى تو نخواهد 
بود. كفتهاند «قعود) در اين جا به معناى نشستن نيست بلكه به معناى رسوايى و خوارى و عجز و ناتوانى است مثل «قعد به ال عف» 


ناتواتى او را زمين كير كرد. 


اتدرجات أعريت مانم اعمال انشاة اكه يش شراواؤاك كددواين ام بيقدر بكواهية» همان 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لخكا 

[سوره الإسراء :)1١7/(‏ آيات 1" قا 18] ..... ص: 68٠‏ 

اشاره 

وَقَضى رَبك ألا تَعْدُوا إلا إِيَاهُ و بالْوالدَيْن إخساناً إِمَا يَتلَعَّ عمْدَك الكبر أَحَدُهُما أو كلاهّما قلا تَقَلْ لَّهُما أف ولا تَنْهَدْهُما وَقُلُ 
هما قَؤْلا كريماً (1) و الف لَهّما جناح الذّل مِنَ الوَحْمَةُ وَ قل رَبّ ارّْحَمهُما كما رَبَيانِى ص يرا 6 رَبُكمْ ألم بما فى تَفُوسِكم 
إن تكرثوا ضالضية فإلة كان للأؤاية خنورا ونه 


ترجمه: ..... ص: +58 


برورد كارت دستور فرموده است كه جز خودش را نيرستيدء و با يدر و مادر نيكى كنيد, هر كاه يكى از آنها ياء هر دوشانء نزد تو 
به سن ييرى رسيدند» كمترين اهانتى بر آنهاء روا مدار و آنها را از خود, مران؛ و كفتار لطيف» سنجيده و بزركوارانه به آنها بكو. 
إفرفة 

بالهاى تواضع خويش را در برابرشان با محبت و مهربانى فرود آور و بكو: 

يرورد كارا جنان كه آن دوء مرا در كوجكى يروراندند مشمول رحمتشان كردان. (؟) 
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تفسير: ..... ص: +58 


وَقَضى 0١١‏ رَبك يرورد كار شما امرى قطعى صادر فرموده استث كه غير از او كسى را يرستش نكنيد» «ان» تفسيرى و به معناى «أى) 
و «لا تعبدوا» فعل نهى استء و جايز است تقدير آن «بأن لا تعبدوا» باشد كه نهى نباشد بلكه مضارع منصوب به «أن) باشد. 


].....[ .١ 7/88 انبياء ١؟/ /ا2 احقاف‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 58١‏ 

وابالرالك ف إكممانا و شبية ساوووو ماف كك كنا بنذ ومافوشر»طه امعو اراق باكتدير 31 افوكدشد اسعووه 
همين دليل نون تأكيد بر فعل آن داخل شده است. «احدهما) اين كلمه فاعل «يبلغن» است و اين فعل «يبلغان» نيز قرائت شده. و بنا بر 
اين «احدهما» بدل از الف» ضمير است. «كلاهما؛» عطف بر احدهما مىباشد. «اف» صوتى است كه دلا لت بر دلتنككى و ناراحتى 
مى كند وهم جنان كه با تنوين كسره خوانده مىشود, با فتحه بدون تنوين هم قرائت شده است و اين امر در سورههاى انبيا و 
احقاف هم جارى استء و «ابو السمّاك» «اف» با ضم خوانده استء قرائت كسره بنا بر اصل در بناء و قرائت فتحه از باب تخفيف به 
جهت ضمّه و تشديد است مثل ثم» و ضمّه براى متابعت از حركت ما قبل» مثل «منذ) مى باشد. 

نايلع عند كك لكب أ 2 تهها أل كلاكما يعنى مرق ك اندرو عادر ير اقواتكى بابداسهات درك سرباز زد بالشسلد و كس 
ديكر جز او نباشد و در خانه او تحت حمايت وى باشند واين حالت بر خود فرزند مشقّتبارتر است تا يدر و مادرء زيرا كاهى 
فرزند بايد همان طور كه آنها وى را در حال كودكى سريرستى مى كردند او نيز براى آنها همان كارها را انجام دهدء به اين جهت 
خداوند به فرزند دستور داده است كه نسبت به آنها نرمى و ملا-طفت كند و آنها را زير بال خود قرار دهد و با كمال تواضع» 
سنكينى بار آنها را بدوش كشدء حتى موقع خستككى از نظافت كردن آنها و هنكام بدوش كشيدن بار آنان» لفظ «اف» كه كمترين 
توهين است از فرزند سر نزند تا جه رسد به آنجه از اين بالاتر باشد. 

خداوند در اين آيه بر احسان نسبت به يدر و مادر در حد كامل تأكيد فرموده؛ زيرا نخست احسان آنها را مقارن توحيد خود قرار 
داده و سيس كار رادر نيكى نسبت به آنها جنان سخت كرفته است كه حتى فرزند رااز كوجكترين كلمهداى كه دلالت بر اظهار 
دلتنكى كند منع كرده اكر جه احيانا وجود آنها و تحمّل كفالت آنان 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 587 

باعث بىقرارى و ناراحتى وى باشد. از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه كمترين ظلم نسبت به يدر و مادر كلمه «اف» است 
واكر خداوند جيزى يايينتر از اين كلمه سراغ مىداشتء از آن نهى مىفرمود. )١١‏ 

وَلا تَنْهَوْهُما در مقابل كارى كه از آنهاء سر مىزند ناراحتشان مكن و آنجه از تو مىخواهندء از آنان دريغ مكن. و قل لَهُما قَوْلا 
كريماً به جاى منع كردن و كفتن حرفهاى زجر آور سخنانى بزركوارانه و نيكو به آنها بكُو. جنان كه مقتضاى حسن ادب است. 
بعضى كفتهاند به آنها بككويد: يدرجان! مادر جان! جنان كه حضرت ابراهيم به يدرش 23١‏ با اين كه كافر بود كفت: يدرجانء و 
نبايد انسان يدر و مادرش را به اسم صدا بزند» زيرا اين امرء جفا و بى ادبى به آنهاست. 

در اضافه «جناح الل دو وجه محتمل است: 

الف: اضافه معنوى باشد, مثل حاتم الجود. در اين صورت معنايش اين است: 


بال نرمخويى و فروتنيت را بر آنها فرود آور. 
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ب: اين كه از باب استعاره؛ براى تواضعء بال فرود آمدهاى قرار دهى جنان كه لبيد در شعر خود براى شمال؛ دست قرار داده و براى 
سرماء زمام: 

وعداه ريح قد كشفت وقرهٌ قد اصبحت بيد الشمال زمامها "١‏ 

در اين آيه مبالغه در فروتنى و اظهار كوجكى در برابر يدر و مادر اراده شده استء زيرا اول مى كويد اين عمل حاكى از تحريكك 


عاطفه ترخم تو در مقابل 


-ا١‎ 

ادنى العقوق «اف» و لو علم الله شيئا اهون من اف لنهى عنه. 

؟- بطور مسلّم آذر كه كافر بود يدر ابراهيم نبوده و بين والد و أب فرق است زيرا والد فقط به يدر كفته مىشود در حالى أب به 
عمو بويزه وقتى كه بعد از يدر متكفّل امور انسان باشد نيز اطلاق مى شود. 

مهر ثابان از بيانات علامه طباطبائى: ص /". 

“- جه بسيار باد بامدادى را كه از زبان رساندن به قوم خودم بازداشتم و بسا سرمايى كه افسارش به دست باد شمال سيرده شده 
اسيك: 
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كهولت سن و ييرى آنها باشدء و سيس بالاتر از اين مىفرمايد به اين تواضع و تذلّل كه حكايت از عاطفه ترحم مىكند و بقا ندارد 
اكنفاء مكن يلك يراق أنه ذَغا كن و از دا بشواه كه آنها راموره رحيت هسيشكى عوة يز قرا ذهد و اين امونرا ياداشن أن 
قرار ده كه تو را در كودكى يروريدند و مورد شفقت و رحمت خودشان قرار دادند. در حديث صحيح است كه ييامبر اكرم صلى 
االمعلوي العينه فرقه ل مردديق اك شاك مالبدة كوو كتعووعيه كب با رول الاق مود كن نر مادو يا كن اذ 
آنها را در حال ييرىشان دركك كند و كارى نكند كه داخل بهشت شود. )١١‏ حذيفه از حضرت رسول اجازه خواست كه يدر خود 
را كه در صف مش ركان بود به قتل رساند» حضرت فرمود: اين كار را نكن بككذار كسى غير از تو آن را انجام دهد ( 

دعه يله غيرككث 

اهنا قى كوه كل ورورة كارا كما رانف ود اتددذر عسر وبافان ناته ال يكل وايلاى التبيكا يه يدو وهادن وشو قاررد ازا عرد طنما 
آكاهتر است. اكر شما قصد صلاح و نيكى داشته باشيد» او نسبت به توبه كنندكان و آنان كه به سويش باز مىكردند بسيار 
آمرزنده است. 

[سوره الإسراء :)١7/(‏ آيات 52 قا٠!]‏ ..... ص: 681 

اشاره 

وآك:نا الس عنفر المشكيق وان الشبيل و لا مودو تبذيراً (9) إن الْمَهَذّرِينَ كانوا إِخُوانَ الشّياطين و كان الشّعِطانٌ لِرَيّه كفوراً 
190 و إِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمْ اغا رَحْمُِِ مِنْ رَبك تَدجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَْلاً ميوراً (0) و لا تَجْعَلٌ يَدَكٌ مَعْلُولَةُ إلى عُنُقَك و لا تعره 
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رغم أنفه (ثلاث مرّات) من أدركك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما و لم يدخل الجنة. 


ترجمه: ..... ص: 6816 


حق خويشان و مستمندان» و درماند كان را بده و هركز اسرافكارى مكن. (128) 

اسراف كنند كان برادران شيطانند» و شيطان نسبت به يرورد كارش بسيار ناسياس است. (97) 

اكر به انتظار رحمت يرورد كارت از آنها اعراض مى كنى با آنان سخنى نرم بككو. (58) 

فستخارا بر كردت اتجير مكع و بيقن ال عد تيز انز مكفاق كه عورد سرزنشن قران كبزق :اذ كان قروماق. قم 

برورد كارت براى هر كس بخواهد روزيش را كشايش مىدهد ويا تنكك مى كيرد؛ او به حال بندكان خود آكاه و بيناست. (0) 


لعسيرة ..... صة عم 


32 


وآله 5 تدس عن كدو ند من 1ف سقاوش تنظ بدو الدونة كاين 1 نهذ اذا كردن هن هري ونان دك سكن هن كرا 
ععنى كلانه مراد از ذى القربى خويشاوندان ييامبر صلى الله عليه و آله مى باشند. ابو سعيد حذرى مى كويد: وقتى كه اين آيه 
نازل شد رسول خدا صلى الله عليه و آله فدكك را به حضرت فاطمه عليها السشلام داد. 

والمة كر بق مسكين را كلاخداسهد ا زيركات برايشن قرار .دادة اسك تر سق اين السيل رادا كنيد. ابن التبيل كبن شور 
راه مانده و از همسفرانش جدا افتاده است. «تبذير» يعنى صرف كردن مال در راهى كه سزاوار نيست و خرج كردن آن بيش از حدٌ 
معمول» مجاهد مى كويد: اكر كسى يكك مدّ در راه باطل خرج كند تبذير كرده ولى اككر تمام مالش را در راه حق به مصرف برساند 
مبذَّر ئيست. يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله ديدئد كه سعد وضو مى كيرد و آب زياد مصرف م كندء به او فرمودند: جرا اسراف 
مى كنى؟ سعد عرض كرد آيا در وضو هم اسراف است؟ فرمود آرى اسراف 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 680 

استء اككر جه در كنار نهر جارى باشى. )١١‏ 

ارات الفاطيع انبا كن ساسا شو اطي لاود راء روش انها طن هن كسد ابد كيان سك و بد كي ال اهل #تددى و اسراف 
مى باشد. 

وَكانَّ التَّيطانٌ ريه كفوراً و شيطان نسبت به برورد كارش كفر ورزيد يس سزاوار نيست كه مورد اطاعث و بيروى قرار كيرد زيرا 
اوء تنها به كارهاى بدى مثل كارهاى خودش دعوت مى كند. 

وَ إِمّا تَعْرِضَنَّ اكر اين كروه كه كفتيم: بايد حقوقشان را بدهىء به تو رو آوردند و تو جيزى نداشتى واز شرم اين كه جواب رد به 
آنها بدهى رويت رااز آنها بركرداندى تا از خداوند طلب فضل كنى كه امكان بذل و بخشش به دست آورىء قَقَلَ لَه قَوْلا شور 
وعده جميل و احسان به آنان بده و اميدوارشان كن. در اين جا ١انْتِْاءَ‏ رخ 4 من رَيُكك) كه طلب وبحمتابه جاى فقدان روزى 
كذاشته شده 7١‏ به اين دليل كه فاقد روزى هم در جستجوى روزى است و مى توان كفت: «ابتِغاءَ تك وق وك سام بدسترا: 
شرط و مقدم برآن اسث كه تقفديرش جنين مىشود: فقل لهم قولا- سهلاه تطييبا لقلوبهم ابتغاء رحمة اللّهه التى ترجوها برحمتكك 
عليهم «براى خوشحالى آنها كفتارى نرم داشته باش» تا رحمت خداى را كه به اين دليل اميدوار هستى بتوانى به دست آورى.) و نيز 
مى توان كفت: اعراض از اين نيازمندان كنايه از عدم استطاعت استء يعنى اكر نمى توانى سودى به آنها برسانى با كفتارهاى اميد 
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بخش نويدشان بده. 
ولك تمن كه دوريامان» كداوته سومان امر كردة اس مياق روي مق 'والقرن: واسسشك ف اعد سه بسن اسك اذ 


خوددارى كردن بخيل از 


-١ 

ما هذا السرف يا سعد؟ قال: اوفى الوضوء سرف قال: نعم وان كنت على نهر جار. 

؟- زيرا در اصل جنين بوده: اكر بخاطر فقر و تنكّدستى از آنها اعراض كردى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ونان 

بخشش . و بخشش ب بيش از حد اسرافكار. 

نَفُعَّدَ مَلُوماً جرا كه در نزد خداوند مورد سرزنش و ملامت واقع مىشوىء زيرا خدا و مردم اسرافكارى را نمى يسندند. مخسورا: 
عن جا ضور اناري كبيج ودر رحو الامو يه كنع اندي كان برقا وعريان اسك 

إذنتكه قرط الااق كمانا يرورد كار تو(در عين اب بن كه كنجينههاى ارزاقش بسيار كسترده است) به مقتضاى مصلحتش روزى 


بعضى را توسعه مىدهد و بعضى ديكر را در تنككنا قرار مىدهد. 
[سوره الإسراء :)١!/(‏ آيات "١‏ قا 8"] ..... ص: 688 
اشاره 


و لا وا أؤلا ةكم حَشهة إفلاقي تخ دقُع و إتاكم إنَ تُمْ كان خط كبر 01 و لا تف بُوا الزّنى إِنَّهُ كان فا حِشَةٌ و ساءَ سَبيلا 
(5) ولا تَْلُوا النَفْسَ الى ّم اللهُ إل بالْحَقّ وَ مَنْ قيِلَ مَظَلُوما ققَدْ جعَلنا وَليه سُلطاناً قلا يِْرِفٌ فِى الْقَيْلٍ إِنَّهُ كانَ مَنُضُوراً (0*) و 
2 ربوا مال اليتيم إلأ الى جى أَخمَنٌ ع يِل أده وَ ُو بالود إِنَ اعرد كان منؤلا 50" و أَوْهوا الكل إذا كلم وَ ُو 
يطاس الْمُسْتَقِيم ذلك حير و وَ أَحْسَنٌ تويلا (ه*) 


ترجمه: ..... ص: 88؟ 


فرزندانتان را از ترس تنكدستى به قتل نرسانيد ماء آنها و شما را روزى مىدهيم, به طور مسلم قتل آنان كناه بزركى است. (1) 

و نزديكك زنا نشويد كه كار بسيار زشت و بد راهى است. (97) 

و نفسى را كه خداوند محترم شمرده استء جز به حق» نكشيد» و كسى كه از روى ستم كشته شود» براى وليش حق قصاص قرار 
داديم و نبايد درقتل از حدّ اعتدال خارج شود جرا كه او مورد حمايت است. (77) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 501 

و به مال يتيم نزديكك نشويد جز به روشى نيكوترء تا وقتى كه او به سر حدّ بلوغ رسدء وفاى به عهد كنيد كه عهد مورد سؤال است. 
رع 


وق مطاتد كي كتداسق قرا اذا نما وها ترازوق خوسك وون كنات نيراف لما نيان سر عافن يكرك اسك م 


تفسير: 66 ص5 /اهمء؟ 
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ولا تفينُوا أؤلاد كم عربها به علت بيم از فقر و كرستككى دختران خود را زنده به كور مى كردئد» و اين است معناى فرزئد كشى آنهاء 
لذا خداوند ازاين كار نهى كرده و روزى آنها را ضمانت فرموده است. «خطأ» مى كويند: خطأ خطأ مثل أثم اثماء خط و خطأ مثل 
حذر و حذرء و خطاء با كسر و مدٌ به اين وجوه خوانده شده؛ و به معناى كناه (و ضد صواب) است. «فاحشْةٌ» كارى كه بيش از حد» 
زشت باشد. 

وَ ساء سَبيلًا روش زناه روش بسيار بدى است كه همسر يا خواهر يا دختر ديكرى راغاصبانه و بدون سبب شرعى به تصرف خود 
درآورى با اين كه به طريق مشروع كه عقد نكاح است مىتوان به اين كار دست زد. 

إَِا الح سه مورد است كه قتل غيرء به حقّ انجام مى شود: 

-١‏ اين كه يكك مؤمن كافر شود. 

؟- زناى محصنه انجام دهد. 

"- مؤمنى را عمدا بكشد. 

وَمَنْ تل تطلوما كبن كه دون ارتكاب يكى از اين سه امر مذكور كشته شود ماء ولَئيش را كه خويشاوند نزديكك و اختياردار 
مطالبه خون اوست بر قاتلش تسلط داديم كه ازاو قصاص كند. «فلا يسرف" اين فعل به دو صورت غايب و مخاطب قرائت شده 
استء بنا بر اين كه غايب باشد فاعل آن ولي است يعنى وليّ» غير قاتل را نكشد و نيز اكر قاتل» يكى است دو ثا را- جنان كه عادت 
جاهليت بود- به قتل 

ترجمه جوامع الجامع, ج؛ ص: /50 

نرساند و يا قاتل را مثله نكند. بعضى كفتهاند مراد همان قاتل اول است (كه جون حق كشتن نداشته اين عملش اسراف است). )١١‏ و 
اكر به صورت خطاب باشد مخاطب يا ولىّ مقتول است كه نبايد كسانى را كه مرتكب قتل نشدهاند بكشدء و يا مراد همان قاتل اول 
است كه نبايد كسى را به ستم بكشد زيرا ازاو قصاص مى كنند. 

نه كانّ مَنْضُوراً در مرجع ضمير دو قول است: 

الف: مرجع آن ولي است: ولىّ مقتول را خدا يارى مى كند به اين طريق كه زمينه قصاص را برايش فراهم ساخته است. 

ب: مرجع آن خود مقتول است يعنى خداوند مقتول را يارى كرده زيرا قصاص به سبب قتل او را واجب فرموده و در آخرت هم به 
او ياداش مى دهد. 

الى هِى أَحْسَنٌ طريقه نيكوتر (براى نزديكك شدن به مال يتيم) آن است كه مال او را حفظ كنند. 

إن العيك كان كهز ا از عيد كتترناخواسع د شود كه يدعهدكل وفا كلد و ميك نابرث هر مهاري (انسارد مديلبة) ياشده كر 
از عهد سؤال مىشود كه جرا شكسته شدى تا توبيخى براى عهد شكن باشدء جنان كه از دختر زنده به كور يرسيده مى شود كه با 
جه كناهى كشته شدى؟ «بالقسطاس» اين كلمه با كسر و صم «قاف» هر دو قرائت شده است و به معناى ميزان و وسيله سنجش است 
جه كوجكك باشد و جه بزركك. «وَ أَحْصَنٌ تَأوِيلَاا و اين سرانجامى نيكوتر است. «تأويل» مصدر باب تفعيل» از «آل) مىآيد كه به 


معناى «رجع) است و جيزى است كه امورء به آن بازكشت مى كند. 


-١‏ داخل يرانتز از ترجمه تفسير مجمع» ج 5 ص ١.‏ خلالاصه شده اس 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: امعان 


[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 28" قا ]©٠‏ ..... ص: 589 
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اشاره 


وَلا تَقْتُ ما لَهِسَ لَك به عِلْمْ إن التشمع وَالْبِصَرَ وَ الْقُوادَ كل أولك كات عَنْهُ مشولا (09) ولا تفش فِى الْأَرْض مَرَحاً نك لَنْ َخْرقَ 
الَْوْضَ وَلَنْ تتم الجبالَ طُولاً 69 كل ذلك كان تريعهُ عِنْدَ رَبك مَكروهاً (00 ذلك مِمًا أؤحى إِلَدِك رَبك مِنَ الجكمة ولا 
تَجْعَلْ مَع الله إلهاً آحَرَ كتلْقَى فى جَهَنَم ملوما وتكررا 4) اتاطرها كه وك ينين وَ اند مِنَ الْملائكةٍ إناثا نكم لَقُونُوقَ كلا 
عظما 0ع 


ترجمه: ..... ص: 589 


از آنجه نمىدانى ييروى مكن كه كوش و جشم و دلء همه اينها مسئولند. (8") 

در روى زمين با تكبر راه مروء تو هركز نمى توانى زمين را بشكافى؛ و طول قامتت هم به كوهها نخواهد رسيد. (7") 

كناه تمام اينها نزد يرورد كارت مورد نفرت است. (98) 

اينها از حكمتهايى است كه يرورد كارت به توه وحى كردهء و هركز با «اللّها معبودى ديكر قرار مدهء كه در جهنم مىافتى» در حالى 
كه مورد سرزنش و رانده شده خواهى بود. (79) 


آيا برورد كارتا يسراثة راوؤة شما ساخت»وو فرشتكان را وعتران خويش كرفت؟ براسى كهسحى كول الكيز مى كوريد! (0©) 


تفسير: ..... ص: 584 

لدت تقااقهة قافه» و اقتفاه: او را ييروى كرد و از اين قبيل است «قافة» (جمع «قائف» به معناى ييروان) و معناى آيه اين است 
كه كفتار يا عملى را كه علم به درستى آن ندارى تبعيت مكن مثل بعضى كه مرام و مسلكى را ييروى م كنند و حال آن كه 
نفى دانشد آنها رابه مقصود كان مى رسائد با نه يعتى» انسان تبايد مطلبى .وا كه بلارستى نمىدائد بكويد. و كارى را كه درست وارة 
نيست انجام دهد و اين 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 58٠‏ 

دستور شامل نهى از ييروى كمان و تقليدهاى كو ركورانه هم مى شود. 

حسن بصرى در معناى آيه مى كويد: يشت سر برادرت كه از تو مىكذرد حرف مزن (غيبت مكن) و مككو: او جنين م ىكند يا او را 
ديدم كه فلان عمل را انجام داد يا شنيدم كه جنين كارى كرده استء در حالى كه خود نديده و نشنيدهاى «اولئككث» اين كلمه اشاره 
به سمع و بصر و فؤاد مى باشد و «عنه) در موضع رفع و فاعل است يعنى هر كدام از اين عضوها مورد يرسش و سؤال واقع مىشوند» 
بنابر اين «مسئولا» خبر و جارٌ و مجرور اسناد داده مىشود. يعنى در قيامت به انسان مى كويند: جرا صداهايى را شنيدى كه بر تو 
حرام بود و به جيزهايى نكّاه كردى كه نبايد نككاه كنى و جرا كارهايى را انجام دادى كه جايز نبود؟ «مرحاء حال است يعنى در حال 
تكتبر و فخر فروشى و خوشحالى به امور نايسند و باطل. 

َنْ تَخْرِقَ الَْرْضَ ه ركز نمى توانى با كامهاى محكم كه بر زمين مى زنى آن را درهم بشكافى و هر جه قامت خود را بكشى به بلندى 
كودها نمىرسد. در حقيقت خداوند متعال با اين تعبير» انسان خود خواه و متكبر را به باد استهزاء و مسخره كرفته است. «سيئةٌ) اين 
واه «سيئة» (بدون ضمير) نيز خوانده شده است در قرائت اول مرجع ضمير مضاف اليه» كلمه «كل» مى باشد. «سِيئهُ) (بدون ضمير) در 
حكم اسماء و به منزله اثم» و ذنب است و به اين دليل با مكروها آمده و اعتنايى به مذكر و مؤت نشده است. و معناى آيه اين است: 
تمام اين امور مذكور كه مورد نهى الهى واقع شده كناهى مكروه و نايسند است. «ذلكك» اشاره به مطالب كذشته است كه اول آن 
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باء ولا تَجْعَل مَمَ الله إلها آخَرَ )١١‏ آغاز و با همين جمله در اين آيه ختم شده؛ علت اين كه اين دستورات را حكمت ناميدهاند آن 


است كه مطالبى درست و استوار مىباشند كه كمترين فسادى در آن وجود ندارد. ازابن عباس نقل شده است كه اين آيات 


-١‏ آيه ١١‏ همين سوره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: امع 

هجده كانه در الواح موسى هم به همين ترتيب بوده است كه خداوند اين مطالب را با نهى از شركك شروع كرد. و به همان دستور به 
يايان رسانده استء جرا كه توحيد سرآمد تمام حكمتها مى باشد. 

أفَأْض فاك آيا خداوند يسران را كه فرزندان برترند به شما اختصاص داده و براى خود در آنها نصيبى قرار نداده و فرزندان يستتر 
را كه دخترانند بهره خود ساخته و حال آن كه اين امر بر خلاف حكمت مىباشد؟ اين آيه خطاب به كسانى است كه مى كفتند: 
فركعكان دععراة خداينده وبعد من كرمابد: هوش ياشيد كد ابن كنته شما كنا سيار يوركى امنث» زيرا اؤلا به حداوقك نسييث: فرؤتك 
داشتن دادهاند كه خداوند منرّه از آن است و ثانيا خود را از اوء برتر دانستند كه يسران رااز آن خود دانسته و دختران رابه خدا 


نسبت مى دادندك. 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 6١‏ تا ©6] ..... ص: اع 
اشاره 


وَلمَدُ وفنا ى هذا لآ يكوا وما يَيدُهُمْ إلا تُفُوراً )6١(‏ قل لو كان ه ل كنا يَقُولُونَ إذاً لابْعََا إلى ذى الْعَرْشِ 
(0؟6) سمْحاتَةُ و تعالى عَمَا م َُولُونَ علوّا كبيراً (67) تمد وك للاالشباوات القع« الأوض و كن فبونا إن ون فين سن 


لكنْ لا تَفْمَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حليماً غَفُورا (عع) 
ترجمه: ..... ص: 5681 


ما در اين قرآن مطالب آموزنده كوناكونى را آورديم تا يند بككيرند» اما جز بر دورى آنان نمىافزايد. )6١(‏ 

بكو اككر با او خدايان ديكر- جنان كه اين كافران مى كويند- بود» آنان نيز راهى به سوى صاحب عرش مى جستند. (67) 

اواز آنجه آنها مى كويند ياكك و منرّه و بسيار برتر و والاتراست. (6#) 

آسمانهاى هفتكانه و زمين و كسانى كه در آنهايند همه او را تسبيح مى كويند» و هيج موجودى نيست مككر اين كه تسبيح و حمد او 
مى كويد اما شما تسبيح آنها را نمىفهميدء او داراى صفت حلم و بسيار آمرزنده است. (68) 


تفسير: 66 ص5 اع 


وَ لَقَدُ صَدفنا فى هذًا الْقَوَآن در معناى اين ن عبارت دو احتمال ذكر شده است: 
-١‏ ما در اين قرآن دلايل را به طور مكرّر و يندها را به تفصيل آوردهايم. 
-١‏ در قرآن عبارتهاى كوناكون و مطالب مكرّر بيان كردهايم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 11/8 از بو دالر 


ايذكزوا تادن آن ييتديشنده ايند يكيرند و يمهق بودثشن كين :بيدا كنند. ابن قعل لبذ كرو بدوق قد يد قير قراقنت ده أست: 

وما يَزيدُهُمْ إِلَا نُفُوراً اين قرآن كه همهاش نور و مايه قرب به خداستء هر لحظه كافران را از حق دور مى كند. 

سفيان (ثورى) هر كاه اين آيه را مىخواند مى كفت (خدايا) آنجه نفرت دشمنانت را مىافزايد تواضع مرا زياد مى كند. 

إذاً لَابْتعَوَا «اذن» دليل بر اين است كه فعل لا تبغواء ياسخ كفتار مشركان و جزا براى لو شرطيه است و معناى آيه اين است (اكر با 
خداى يكتا خدايان ديكرى بود جنان كه مش ركان مى كويند) آنها نيز در جستجوى راهى بودند كه بر خندايى كه مالكك جهان و 
شاسعة عبادث اسث غلبه كتند» دان كه برحى سلاطين تسيث يهيرعى ديكر تين برخورد.ه ىكنتك. 

اين تعبير اشاره به دليل تمانع 01١‏ است مثل آيه: لَوْ كانّ فيهما آلِهَهُ إلا الله لَمَسَدَا 


١5 تمانع يعنى جهان دو خدايى كه صحنه جنكك و مزاحمت خدايان و كانون آشوب و فساد خواهد بود. ترجمه مجمع البيان» ج‎ -١ 
ص 157. اكر دو يا جند اراده در عالم حاكم باشند» هر كدام مى تواند اثر ديككرى را خنثى كند و سرانجام جهان به فساد مى كرايد.‎ 
ا ا‎ 
و نمونه جلد و صفحه ذكر شده‎ ١١١ ص‎ ١8 براى تفصيل بيث بيشتر به كتب كلالمى و تفسير مراجعه شود از جمله ترجمه مجمع؛ ج‎ 
مراجعه شود.‎ 
627 ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص:‎ 
كر در زمين و آسمان خدايانى جز «اللّههِ مىبود آسمان و زمين به تباهى كشيده مى شد (انبياء/ 87). هلوا كبيرأه اين عبارت تأكيد‎ 
در معناى تعالى و بلندى مقام الوهّت است و مقصود برائت و دورى ذات بارى تعالى از شريكك داشتن تن مى باشد و توصيف علوٌ به‎ 
صفت كبير از ناب مبالغه در معنائ براقت خداوند از صفات الستدى اسث كه كفار خندا زايه آن توصيف هى كردت‎ 

لَهُ السّماواتٌ تسبيح آسمانها خداوند راء به زبان حال استء زيرا وجود خود اينها دلالت بر صانع تعالى و صفات كمال او دارد» 
جنان كه كويا آسمانها و زمين جنين سخن مى كويند» او را مىستايند و از شريكك داشتن منرُّهش مىدارند. 
بطور كلى هيج موجودى نيست مككر اين كه همين كونه او را ستايشكر و تسبيح كوستء جرا كه همه اينها مصنوع و محتاج به صانع 
غير مصنوع مى باشند و أب بن امر دلالمت بر اثبات ذات قديمى دارد كه به هيج جيز نياز ندارد واز تمام ويزكيهاى محدثات دور 
مى باشد. 
وَ لكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُعْ اما شما حقيقت تسبيح اين موجودات را نمىدانيد زيرا در آنها تدبّر نمى كنيد كه ببينيد جكونه دلالت بر 
توحيد و يكتايى ذات اقدس الهى دارد. 
إنَّهَ كان حليماً غَفُوراً خداوند بسيار بردبار و آمرزنده است و به اين دليل در مجازات عجله ندارد و در كيفر دادن شما به خاطر عقايد 


بد و مشركك بودنتان شتاب نمى كند. 
[سوره الإسراء (/11): آيات 68 تا 9] ..... ص: #اعع 
اشاره 


إذا أت الآ بجعلا ييتكك و بين لين لا يمون لخر ججابا مور (60) و جلها على لوهم كه ذا يفو 0 َفقَهُوةٌ و فى آذانِهم 
وَقراً و إذا ذَّكَوْتٌ رَبك فِى الْقَوآنِ وَخِْدَهُ وَلَا عَلى أَذبارهم ُفوراً (88) نحن أغلع بما بكيقرة يد إذ يَستَمِعُون إليك و إِذْ هُم تجوى 
ِذْ يَقَول الظَالِمُونَ إنْ تَتَبِعُونَ إلا رجا مش يخوراً (/6) انْظو كيفٌ م رَبُوا لك الأمْثِالَ قَضَّللوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا (68) و قالوا أ إذا كنا 
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عظاماً و رُفاتاً أ نا لَمَتِعُونُونَ حَلْقَاً جديداً (وع) 


ترجمه: ..... ص: سرع 


هنكامى كه قرآن مىخوانىء ميان تو و آنها كه به آخرت ايمان ندارند يردهاى ناييدا قرار مى دهيم. (68) 

و بر دلهايشان يوششهايى افكنيم» تا آن را نفهمند» و در كوشهايشان سنكينى قرار مى دهيمء و آن كاه كه يرورد كارت را در قرآن به 
يكتايى ياد كنى رو كردان شده بكريزند. (ع) 

ما داناتريم كه آنها به جه منظورى به سخنان تو كوش مىدهندء و هنكامى كه با هم نجوا م ىكنند» وقتى كه ستمكران مى كويند: 
كماحن اذ اقماق كد سيض كاده ابنة برو تن كيد 01/7 

نكر كه سكو تدراى تو كلها زدنداى او عمين رو كنراء شدتد وراهن نتو اند يافت. (2) 


كفتند آبا موقم كه ما استخواذ سيده و بي اكندواى شدبم د كر بار آفر بنش تازهاى خو اهم داشت؟ (وع) 
و يا موفعى ستحو انهاى بوسيده وير ى سديم باز افريسن نارةاى حواهيم 


تفسير: ٠6‏ ضهة عع 


حجاباً مَسشْتُوراً حجاب مستور يا برده بنهان (از باب تأكيد است) مثل «سيل مفعم» سيل بر آب كه لبريز مى شود و بعضى كفتهاند يعنى 
يردهاى كه به قدرت حق تعالى از جشمها يوشيده است و ديده نمىشود خداوند آن را از ديده دشمنانش و مشركان مى يوشاند» 
جنان كه از جلو حضرت رسول عبور م ىكردند ولى او را نمىديدند. «وحده» اين كلمه مصدرى است كه جاى حال را كرفته است» 


مثل «رجع عوده على بدثه) 0١١‏ و كفته مىشود: وحد يحد و وحدةٌ واين عبارت در اصل: 


-١‏ ب ركشت در حالى كه ب ركشتنش به همان راه اولش بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 528 

يحد وحده بوده است «نفورا» اين كلمه مصدر به معناى اعراض كردن. و يا جمع نافر مثل «شهود» جمع «شاهد)» استء يعنى كافران و 
مشركان دوست دارند كه توء همراه نام خداى يكتا خدايان آنها را هم ذكر كنى و جون جنين نمى كنى از اطراف تو دور مى شوند. 
تحن أغلم بسي يوق يه إذ بد عقون إليك ما بتر مى دائيم كه مش ركان آن كاه كه سخنان قو را استماع:مى كنند به منظور باطل 
ساختن و مسخره كردن قرآن به سخنان تو كوش مىدهند. 

«به؛ در محل حال است يعنى مى شنوند در حالى كه مسخره مى كنند. (إِذْ يَسْتَمِعُونَ منصوب به «اعلم) مى باشد يعنى وقتى كه سخنان 
تو را استماع مى كنند مىدانيم كه منظورشان جيست. «و إِذْ هُمْ نجوى) و آن كاه كه با يكديكر راز مى كويند ما بهتر از آن 1 كاهيم. 
إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تَتِعُونَ إِلَا رَجُلّا مَسِ يورا اذ يقول بدل از «إذ هم؛ مىباشد يعنى: هنكامى كه ستمكاران به مؤمنان مى كويند: 
شما بيروى نمى كنيد» مكر مردى را كه سحر شده و كرفتار جنون است و در خردش اختلال به وجود آمده است. اين را مى كفتند تا 
مردم را از دور و برش فرار دهند. 

الو كيف خَرَبُوا لَك الْأمْثالٌ بين جكونه براى تو مثلها زدند و تو را به ساحر و ديوانه تشبيه كردند و در نتيجه اين حرفها به كمراهى 
دجار شدند» مثل كسى كه در كار خود حيران و سركردان بماند و نداند كه به كدام طرف رو آورد. «رفاتا» خاكك و غبار: و كفتند: 


هنكامى كه جز استخوانى از ما باقى نماند و كوشتهاى بدنمان خاكك و غبار و يراكنده شود آيا به صورت آفرينش جديد زنده و 
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يرانك نكّيخته مى شويم؟ 
[سوره الإسراء (/11): آيات 3١‏ قا 840] ..... ص: م62 
اشاره 


قُلّْ كُونُوا ججارَةً أَوْ حديداً (00) أَوْ حَلْقا مِمَا كبر فى ط دُو ركم فم مِفُولُونَ من بعِيدُنا قل الى فَطَرَكمْ أُوَلَ موه ف ينِْضُونَ إليت 
رُؤْمَهُعْ وَ يَقُولُونَ متى هُوَ قل سى أن يَكُون قريباً )0١(‏ يَؤم يَدْعْوكُع قَتَستجِيبُونَ بحمدو وَ تَطْنُونَ إن لَبِعمْ إلا فيلا (؟0) وَقُلْ لعبادى 
يقُولُوا الى هِى أَحْسَنٌ إِنَّ الَِّطانَ برح هع إِنَّ النَِّطانَ كان لِلْإِنْسانٍ عَدُوًا مُبيناً (9ه) ربكم أَعْلَم بكم إن يَأ يفك أوْ إِنْ يَأ 
يُعَذَّبَكُمْ وما أَرْسَلْناكٌ عَلَيِهمْ كيلا (؟ه) 

وَ رَبك أَعْلَمُ بمَنْ فى السَّماواتٍ و الْأَدْض و لَمَدْ 


صّه 


فَصَلنا بَعْض النَّبيِينَ عَلى بَعْض و آتَتنا دود رَبُوراً (0ه) 


ترجمه: ..... ص: 5888 


بكو: سنكك يا آهن باشيد. (80) 

يا مخلوقى ديكّر كه در نظرتان بزركك استء خواهند كفت: جه كسى ما را به زندكى برمى كرداند؟ بكو: 

همان كه بار اول شما را آفريده است» يس آنها سرهاى خود را تكان داده و به سوى توه خم مى كنند و مى كويند: كى خواهد بود؟ 
بكو اميد است كه نزديكك باشد. )8١(‏ 

زوقق كهشماارا فراام كوائك وما باسعاش اوء و برا احانتك من كيد وتصضووى كيد كدمذت كوناهى درك وافهه ابد 0 
و به بندكانم بكو سخنى بكويند كه بهترين سخن باشدء جرا كه شيطان ميان آنها فتنه و فساد به يا مىكندء هميشه شيطان دشمن 
آشكارى براى انسان بوده است. (7ه) 

يرورد كار شما به حال شما داناتر استء اكر بخواهد به شما رحم م ىكند و اككر بخواهد عذابتان مى كندء و ما تو را وكيل آنها 
نساختهايم. (0) 

يرورد كار تو به حال كسانى كه در آسمانها و زمينند داناتر استء و ما برخى از بيامبران را بر بعضى ديكر برترى بخشيديم و به 


«داوود) زبور را داديم. لعل 


تفسير: ..... ص : 8م82 


قل كوو سجارا در مقانل تماق ضع كان كد كشترنه يدكر ناد لاست وهو 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 521 

مبعوث خواهيم شد» در صورتى كه مشتى استخوان و خاكك و غبار خواهيم بود؟ 

خداوند در اين قسمت جواب مىدهد كه اى محمد صلى الله عليه و آله به آثان بكو: استخوان كه نهء سنكك و آهن هم كه باشيد 
خداوند مىتواند شما را زنده كند و طراوت و شادابى حيات را به شما بركرداند. «أوْ حَلْقاً مما كبر از اين هم بالاتر: كر فرض 


كنيد مخلوق ديكرى شدهايد كه نمى توانيد زنده شدنش را ببذيريد و به نظرتان غير ممكن مىآيد كه خدا آن را زنده كند باز هم 
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از حيطه قدرت ما خارج نيست. 

قل الى فَطْرَكُمْ كسى شما را زنده مى كند كه نخستين بار شما را آفريده و بديهى است آن كه بتواند نبوده را موجود كند بر زنده 
كردن مرده تواناتر است. اين ياسخ خداوند ناظر به اين مطلب است كه اين كروه به آفرينش اول اقرار و اعتراف داشتند. 

َم ينْغْضُونَ إلبك رُؤْسَهُمْ اى ييامبر هنكامى كه تو اين حرفها را به آنان بككوبى» آنها از روى تعجب و با استهزاء و مسخ ركى سرشان 
را بطرف توء به حركت در مى آورند ... 

ور دعوت و استجابت به معناى مجازى خود به كار رفته استء يعنى خداوند در روز قيامت شما را مبعوث مىفرمايد و 
شما هم بدون اين كه از اين امر خوددارى كنيد با تسليم و انقياد برانكيخته مىشويدء در حالى كه ستايش كننده و توحيدكوى او 
هستيد. سعيد بن جبير كويد: مردكان از قبرهايشان برمىخيزند در حالى كه زبانشان به اين ذكر كوياست: سبحانكك اللهم و 
بحمدكك «خدايا تو منزّهى و حمد و ستايش ويزه تو است). 

وَ تَظنُونَ إن لَبُمْ و كمان مى كنيد كه توقفتان در دنيا اندكك بوده استء زيرا تبديل شدن دنيا به آخرت سريع انجام شده؛ و يا به اين 
دليل كه مىبينيد توقفتان در آخرت طولانى است. در اين آيه نفى» نازل منزله استفهام و فعل «تظنون» عمل تعليق شده يعنى لفظا از 
عمل بازمانده نه معنا. 

وَل لعبادى يَقُولُوا الى هِى أَحْسَنٌُ به بندكان مؤمن من بككو: با مش ركان با 

ترجمه جوامع الجامع, ج؛ ص: /58 

كفتارى نيكوتر سخن بكويند. در تفسير سخن نيكوتر دو احتمال وجود دارد. 

ا لون ]فيفل اسروع رلكة اعم ركه رعق روود كان يداي عنال غنيا ا كاهتر اسك كر يفراه سما زا مور رتحمتة ازاز 
مى دهد و اكر بخواهد عذابتان مى كندء و جيزى نكوبيد كه مشركان را به خشم و غضب در آوريد. 

-١‏ بعضى كفتهاند سخن نيكوتر» كلمه شهادتين و ساير كلماتى است كه امر به آن شده است. 

ِنَّ الشَِّطانٌ يبرع شيطان در ميان آنها فساد بيا مىكند و هر كدام را به ديكرى فريب مىدهد تا بين آنان بغض و عداوت رواج دهد. 
وولكه أغلم بسيزررو كار كنساية ابجرا نيو قد ون امو رقات: اد غردم د دانائر انيت وهر كر تنما راد اناف ا رردة عجرن قبن كلل اكز 
بخواهد با فضل خود شما را مورد مرحمت قرار مىدهد واكر هم بخواهد با عدلش شما را كيفر مىدهد. 

وها أذكز ناك عليه وكيلنا ماعو رااموكل بر امور اتهاقزا رن ندادني كه آتها را مجبور به استلام آوردة ثماتى بلكه تو را به عتوان 
مده دهنده و بيم دهنده فرستاديم. 

بنا بر اين با آنها مدارا كن و رنج آنها را تحمّل نماى. 

وَرَبْك أغلع ازن غبارت رد بر كفّار قيش است كه منكر نبوت يبامبر اسلام بودئد وم ى كفتد: اوجه امتيازى دارد كه يبامبر باشد؟ 
خدا مىفرمايد: يروردكار تواز همه كس نسبت به اهل آسمانها و زمين 1 كاهتر است و ارزش آنها را بيشتر مىداند» يس هر كه را 
از ميان فرشتكان و انبياء براى امرى برمى كزيند بدون دليل نيست كه فقط ميلش به آن قرار كيرد بلكه جون به ارزش باطنى آنان 
آكاهى دارد و آنها را شايسته مىداند انتخاب مى فرمايد. 

وذ لملايق اوداننا عه قات ودف وو وعدا رفك الماك 

وَآتَبنا داود زَّبُوراً اين جمله نيز اشاره به همين استء زيرا بيامبر اسلام آخرين بيامبر است و در كتاب زبور داود هم نوشته است كه 
حكومت زمين را بندكان 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: 589 

سالج من يدث شواهند كرفك »و لابو انها قرت محمد دق الله عليه الهو سانداق ياكس من انفلك 
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[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 28 تا ٠ي]‏ ..... ص: 4مر8 
اشاره 


قل اذْمُواالِينَ زَعَعكُمْ مِنْ دونه قلا يَلكون كُشْفَ الضُرٌ علكم ولا تخيلا (عه) اولك اليك بذقرة يبتَعُونَ إلى في الوبيلة الوم 
َقرَبُ وَ يَدجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَردَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبك كان مَثْ دُوراً (01) و إِنْ مِنْ ة نحن مفلكوها قد يم القيائرة أ 

ُذَبُوها عَذاباً َدِيداً كانَ ذلك فى الكتاب مش طُوراً (00) و ما معنا أن تُْسِتلَ بالآياتٍ إلا أن كدب بها الْوَُونَ و آينا تَمودَ الاق 
مُنصدَرَةٌ فَظَلَمُوا بها وما تُوْسِلَ بالّآياتِ إلا تخويفاً (05) وَإِذْ قدا لَك إِنَّ رَبك أحاط بالّاس وَ ما جَعَلنا اليا الى أَيْناك إلا فتن 
ِنّاس و الشَّجرَةَ الْمَلعُوئَةٌ فى الْرْآنِ وَتُحَوَفهُعْ قما يَزِيدُهُمْ إلآّ طغياناً كبيراً (0*) 


ترجمه: ..... ص: 4م65 


بكو كسانى غير از حق تعالى را كه خدا مىينداريد بخوانيد آنها نمىتوانند زيانى از شما برطرف سازند و نه تغييرى در آن ايجاد 
كنند. (028) 

آنهايى را كه كافران به خدايى مىخوانند» خودشان وسيله تقوب به خدا مىجويند وهر كدام كه مقرّب ترند بيشتر به رحمت او 
اميدوار و از كيفرش بيمناكند» جرا كه عذاب يروردكارت ترس آور است. (07) 


هيج آباديى نيست مككر اين كه بيش از فرا رسيدن قيامت 


-ان الارض يرثها عبادى الصالحون. انبيا/ 8 .٠١‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج* ص: 57١‏ 

نابودش مى كنيم» يا به عذابى سخت كرفتار مىسازيمء اين» در كتاب الهى نوشته شده است. (08) 

ما رااز فرستادن معجزات هيج جيز منع نمى كندء جز تكذيب يبشينان» و ما براى قوم ثمود آن شتر را كه معجزهاى آشكار بود 
فرستاديم اما بر آن» ستم كردندء ماء اين آيات را جز براى بيم دادن نمىفرستيم. (09) 

به ياد آور زمانى را كه به تو كفتيم: 

يرورد كارت به مردم احاطه دارد» و رؤيايى را كه به تو نشان داديم» فقط براى آزمايش مردم بود» و نيز» درختى كه در قرآن ملعون 


شمرده شده است. و ما اين كافران را مى ترسانيم اما جز بر كردنكشى و طغيان بزركك آنان جيزى نمىافزايد. (90) 
تفسير: 6وووه ص: .اع 


قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ مراد فرشتكان» يا حضرت عيسى و عزيز مى باشند» و بعضى كفتهاند منظور كروهى از جنْيان هستند 
كه جمعى از عرب آنها را مىيرستيدند» و سيس اين جنيان مسلمان شدند. خدا مىفرمايد اينها را كه خدا مىدانيد بخوانيد, اما 
بذائيذ كه نسى توانتد ضسررى :را از شما بردارند وثه قادوتد آن را ان شما به ديكران متقل كتند. «اولتكد» مبعداست وغيبر آنه فعل 
(يشخون» عى باش و معتاى آبه حليق اسكة ابنها اقرششكان» باعسى وغزيره وا كهاشما ندا مىداتبده غيودكان (به وسيله عبافت 
خدا) خواستار تقرّب به سوى او هستند. و «ايهم) بدل از واو «يبتغون» و «اى» اسم موصول است و معنى جمله اين است: وقتى اين 


خدايان كه از شما به خدا نزديكترند در جستجوى وسيلهاى به سوى خدا باشند يس شما خود كه به خدا نزديكتر نيستيد جرا جنين 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه امنا از ب ودار 
نباشيد؟ 

مى توان كفت: در فعل «يبغون) معناى «يحرصون» تضمين شده.؛ يعنى هر كدام از آنها سعى مى كنند كه به خدا نزديكتر باشند؛ و به 
اين منظور در عبادت خدا و انجام اعمال خير بيشتر مى كوشندء و در عين حال (به لطف خدا) اميدوار و (از عذاب او) بيمناكك 
سبعدة بس حسكرته كنا انها راف بر سد و عدا د داقد؟ 
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نا نه تزركرها عكر ونه كاوق اقل امسن الت مدان بوالجا مز كوو ددن كرس أن ااقياارا بالكادون بوطلا بياق رك اويية 
مىبريم بعضى كفتهاند هلا-كت قبل از قيامت براى صالحان و عذاب آخرت براى تبهكاران است. منظور از كتاب لوح محفوظ 
اسث: 

وما مَتعنا أن تُوَِْلَ بالآياتٍ إِنَّا أنْ كَدّبَ بها الَْولُونَ برورد كار متعال در اين آيه وازه منع راء در مورد تركك فرستادن معجزات و 
آياتى (كه كافران درخواست م ىكردند) استعاره آورده تا بيان دارد كه انكيزه نياوردن معجزه» وجود حكمث و مصلحت اسثء و 
«ان» اول در محل نصب است و دوم در محل رفعء يعنى هيج جيز ما را از فرستادن معجزات منع نمى كند جز تكذيب بيشينيان و 
منظور از اين معجزات جيزهايى است كه كمار ييشنهاد مىكردند, از قبيل: زنده كردن مرد كان و طلا كردن كوه صفا و جز اينها. 
جرا كه. خداوند در امّتهاى كذشته جنين مقرر كرده بود كه هر كس معجزهاى را از ييامبر بخواهد و يس از ديدن آنء تكذيب كند 
به عذاب سخت دنيوى دجار مىشود و (به او مهلت داده نمىشود) اين جا نيز خداوند سبحان مىدانست كه اينها اكر آياتى را كه 
درخواست مى كنند ببيندد تكذيب مى كنند و مستوجب عذاب سريع و خانمان برانداز او مىشوند ولى رحمت و حكمت خداوند 
اقتضا داشت كه بخاطر شرافت و عظمت بيامبر اسلام آنها را به عذاب بنيان كن (دنيوى) كرفتار نسازد بلكه تا روز قيامت به آنان 
مهلت دهد. سيس به عنوان نمونه داستان قوم ثمود و بى كردن ناقه صالح و هلاكت آنها را بيان فرمود تا درس عبرتى براى آنان 
باشد» زيرا خرابههاى باقيمانه سرزمينهاى آنهاء در بلاد اعراب و نزديك به آنها بود. «مبصرة) آشكارء واضح. «مَظَلمُوا بها): نسبت به 
معجزه كفر ورزيدند. «و ما نرسل» اصولا برنامه ما اين است معجزاتى را كه براى يبامبران اظهار مى كنيم به منظور آن است كه بر 
مردم اتمام حيجت كنيم و آنها رااز عذاب آخرت بيم دهيم. 
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وَإذْ فنا لَك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس الى ببامبر به ياد آور زمانى را كه از طريق وحى به تو كفتيم: بروردكارت بر كمّار قريش احاطه 
دارد. از آينده محقق الوقوع به ماضى تعبير شده و مقصود آن است كه تو را بشارت به جنكك بدر و بيروزى بر قريش داديم جنان 
كه در دو آيه ذيل فرموده است: 

.)©* سيهزم الجمع و يولون الدبر «بزودى همه آنان شكست خواهند خورد و به عقب برمى كردند» (القمر/‎ -١ 

-١‏ قل لِلّذِينَ كَمَرُوا سَتُغْلبُونَ وَ تُحَشَرُونَ إلى جَهَنّمَ ... «به كافران بكو بزودى سركوب كشته و به سوى جهنم فرستاده مى شويد». (آل 
عمران/ .)١١‏ 

بعضى كفتهاند معناى آيه اين است: خداوند به احوال مردم و كارها و آنجه از ثواب و عقاب كه شايسته آن هستند احاطه علمى 
دارد واو مىتواند اين كارها را درباره آنها انجام دهد و مىداند جه جيز به صلاح آنان مى باشد. خداوند با اين بيان ييامبر را وعده 
مىدهد كه از آزار قومش او را حفظ مى كند. 

ومَاعَفككا الل زه الى اوتتاكه إلا ققد عربازه مساق برقياى كةخةارفد به مابرق تدود اعدف قن عطي عه اند ديدة ا 
جشم است و منظور همان نماياندن آيات الهى است كه در اول سوره درباره معراج فرموده استء و مراد از «فتنه) امتحان الهى و 
سكت بودن تكليق است تااكسى كه از عهنده بر اباد مسعصدق ثوابى يررك راشد و آن كه خوي امتحان تدهداو آياث كنذا را 
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تكذيب كند مستوجب كيفر دردناك شود. بعضى كفتهاند مقصود از «رؤيا» خوابى است كه در آيه زير اشاره به آن شده است: لََدُ 
صَدَقَ اللَهُ رَسُولهُ الرّؤيا بالْحَقّ «خداوند در خواب به ييامبر خود راست كفت (فتح/ 0707. 

داستان جنين است كه ييامبر شبى در مدينه خواب ديد كه بزودى داخل مكه خواهد شدء اما مش ركان در روز حديبيه او را از اين 
عمل بازداشتنده و جون در اين سال (حج) انجام نشد بعضى افراد در صدق كفتار حضرت به شكك و شبهه افتادند و 
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به اين دليل خداوند اين رؤيا را فتنه و امتحان ناميده است. مخالفان آمدند ييش آن حضرت و كفتند جه شد؟ تو ما را وعده دادى 
كه با امتيت داخل مكه خواهيم شد ولى تحهّق نيافت؟ فرمود: من كه نككفتم امسال داخل مى شويدء انشاء الله هر كاه خحدا بخواهد 
ذال موشويك. يسدر تسالب كنس اثاببال يعدسكه راقم كردقد وروارد اجا ندند 

عقر كقه اند .متظزى وني انلك كو دام عزلى :الا غليهق لحيل بو يلهاي عر يعت قن الأ مون رون و اليو قلي ١‏ انه ونه مييق 
تأويل كفته شده است: شجره ملعونه در قرآن هم بنى امتهاند كه خدا به ييامبر صلى الله عليه و آله خبر داده است كه غاصبانه جاى 
او را خواهند كرفت و فرزندانش را به قتل خواهند رسانيد. 

برخى كفتهاند: «شجره ملعونه) درخت زقوم است و جون كفارى كه در جهنّم از زقوم جشانده مى شوند ملعونند از روى مجاز 
شجره ملعونه كفته شده است. 

وَنُحَوّفهُمْ ما كافران را به كيفرهاى دنيايى و آخرتى مىترسانيم امّرا اين تهديدها طغيان بسيار» و كردنكشى و كفر آنها را زياد 
مى كند كند و آنها از كناه و معصيت و كفر و الحاد برنمى كردند. 


[سوره الإسراء :)١!/(‏ آيات ١‏ قا 24 ] ..... ص: 61/1 
اشاره 


وإ نا لَِملائكة اشحجدُوا لِآدَمَ فَسيجدُوا إلا ليس قالَ | أَستْدُ لِمَنْ حَلَفْتَ ملينا )*١(‏ قالَ أ ريتك هدًا اذى كرست عَلَىَ لَِنْ أَخوئٍ 
إل ؤم الْقِيامة تكن ذرَيتَهُ لافلا (5©) قال حب قَمَنْ تبعك بِنْهمْ فَإِنَّ جهنم جزاؤكم جزاء مَؤْفُوراً (0) و اسْتَفْزِزُ من اسْتَطغتٌ 
مِنْهُمْ بصؤد. ك و أَجْلِتْ عَلَيِهِمْ باتكك و رَجِلِكك وَّ شاركهع فى الْأَمْوالٍ وَالْوْلادِ وَعِتَدْهُمْ وما يَسَدُهُمْ الشَّتِطانٌ إلا غَرُوراً (6©) إن 
عِبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ و كفى بِرَبَك وكيلاً (20) 
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و جون به فرشتكان كفتيم: براى آدم سجده كنيد همككى سجده كردندء بجز ابليس كه كفت: آيا براى كسى سجده كنم كه از 
خاكك آفريدهاى؟ )8١(‏ 

(سيس) كفت: آيا همين است كسى كه او را بر من ترجيح دادهاى؟ اككر مرا تا روز قيامت مهلت دهى همه فرزندانش را جز اندكى؛ 
ريشه كن خواهم كرد. (85) 

خداوند فرمود: برو» كه هر كس از آنان تو را يبروى كند» سزاى همهتان جهنم است كه كيفرى فراوان است. (88) 

و تواهر كدام را كه توانستى با صداى خود منحرف ساز و لشكر سواره و بيادءات را بر آنها كسيل دار. و در ثروتها و فرزندانشان 


شركت جوى و با وعدهها سر كرمشان ساز كه شيطان جز فريب و دروغ وعده نمىدهد. (96) 
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بر بند كان من هركّز توارا تسلطى نيستء و همين بس كه يرورد كارت حافظ و نكمّهبان است. (80) 


لعسيرة ..... صة لاع 


قال 1 أفعد لخ غلك طا طن حال است اما در ذو الحال آن دو وجه است: 

الف: موصول: «من» در «من خلقت». يعنى: آيا براى او سجده كنم و حال آن كه مادّه اصلى او خاكك است؟ 

ب: ضمير محذوف از صله يعنى: أ أسجد لمن كان فى وقت خلقه طينا «آيا براى كسى سجده كنم كه وقت آفريده شدنش خاكك 
بوده است؟ أ رَأَبَتَك هذا الى كدَّمْت عَلَّنَ دكاف» براى خطاب و «هذا) مفعول به است و جند جمله به منظور اختصار حذف شده 
كه معنايش جنين است: از اين موجودى كه او را بر من برترى دادهاى مرا آ كاه كن كه به جه دليل به او جنين اعتبارى دادهاى و 
حال آن كه من از او بهترم. 
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َئِنْ حكن 0 ُرَيتَهُ لام مقدمه قسم و جمله آغاز سخن استء يعنى شيطان كفت: 

اكر مركك مرا به تأخير اندازى بجههاى آدم را با اغوا و فريب بيجاره مى كنم و آنها را تحت فرمان خود در مى آورم. «احتنكك الجراد 
الارض» «ملخ آنجه محصول در زمين بود خورد واصل آن را حنكك (نرم كردن و جويدن) است. 

علت اين كه ابليس طمع در كمراهى اولاد آدم كردء اين بود كه خداوند (در ضمن كفتكو) به فرشتكان خبر داده بود» كه در روى 
زمين كسى را قرار خواهد داد كه فساد و تباهى به وجود خواهد آورد و خونريزى خواهد كرد. 

قال اذْمَثِْ خداوند به شيطان فرمود: برو دنبال كارى كه براى خود بركزيدهاى. 

فعل امر «اذهب» به معناى رفتن» ضدٌ آمدن نيست بلكه به خاطر خوارى شيطان بيان شده مثل كفتار حضرت موسى به سامرى: 
قَاذْمَثِ فَِنَّ لك فِى الْحَاذٍ أنْ تَقُولَ: لا ساس «دور شوء بهره تو در زندكى اين است كه هر كس به تو نزديكك شود بكوبى: با من 
قباس كيريد (نتراق :ا كس تناد كر ان لطر 

َمَنْ تبك مِنْهُمْ فَِنَّ جهنم جَرَاؤْكُم تقدير اين جمله جزاؤهم و جزاؤك و مخاطب بر غايب غلبه يافته و جزاؤكم كفته شده است 
«جَرْاءً مَؤْفوراً» مصدر مفعول مطلق است كه عاملش يا «تجاوزن» مقدّر است يا معناى فإِنَّ جَهَنّمَ جزاكم) مى باشد كه خود به معناى 
«تجاوزن» است. «موفور و موفر) به معناى فراوان» زياد شده و كامل. 

َ اسْتَفِْزْ مَن اسْتَطغتٌ هر كدام از فرزندان آدم را كه مى توانى سبكك و خوار شمار و با وسوسههاى خود آنها را بلغزان. 

«فرٌ): خفيف. 

وَ أَجْلِت عَلَهمْ بيك و رَجِلِك «أجلب» از ماده «جلبه) به معناى صيحه و فرياد استء يعنى سواره و بيادههاى خود ولغوا ود 
فرزندان آدم بتازان «رجل» اسم جمع براى راجل (يياده) است مثل ركب و صحب و قرائت مشهور «و رجلكك» 
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بنا بر اين است كه فعل به معناى فاعل است. رجل رجل بمعنى راجل معناى آيه اين است: «كروه ييادهات را بر آنها بشوران». 
وَشارِكْهمْ فى الْأموال وَالْأَولاجٍ مراد از شركت شيطان در اموال و اولاد مردم تمام كناهانى است كه شيطان آنها راابه آنء وادار 
مى كند» در باب اموال مثل ربا و مصرف آنء در راه فسق و فجور و ندادن زكات و جزاينها ودر باب اولاد» مثل ايجاد فرزند از 
راههاى نامشروع از قبيل زنا و غير آن و فرزند خواندكى بدون رابطه (يدرى). 

وَعِذُهُمْ به آنها وعده بده» منظور نويدهاى دروغينى است كه شيطان به ييروان خود مىدهد كه از جمله آنها شفاعت بتها و خدايان 


و بقاى جاودانه در دنيا و آرزوهاى دراز و جزاينها مى باشد. 
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إِنَ عادق لش لَك عَليِهمْ لْطانٌ نسبت به بندكان صالح من سلطه و اقتدارى ندارى و نمى توانى آنها را اغوا و كمراه سازى زيرا 
آنها زير بار فريبهاى تو نمىروند. 

وك يرثك و كيلا و هميق كناف ابت كهيروره كان تويوكبل اتهناست هر كاه از يشو كوه او يناه برند ايشان را يناه مىدهد و 
محافظتشان مى فرمايد. 


[سوره الإسراء :)١!/(‏ آيات 28ت تا 29] ..... ص: 61/8 
اشاره 


ربكم الَذِى يُْجى لكمٌ الفلك فى البخر لبوا مِنْ قَض له إِنّهُ كان بكم رَحِيماً (2) و إذا مَسَكمْ الضَرٌ فى البخر ضَلى مَنْ تَدْعُونَ إلآ 
كما نياكم إِلَى الب أعرَضْكُمْ و كات الْإنْسانُ كقُوراً 200) أ تَأمتمع أذ ييف بكم جاذب الي أ ِل عَلَكمْ حايدبا ثم لا مجدُوا 
كُمْ كيلا (60 أم أَِثّم أن يعدَكُمْ فيه تازه أخرى مَيرِسِلَ عَليكمْ قاصفاً مِنَ الرّيح فيفك بما كَفوئم 8 لاتجذوا لكو ملعا قيها 
هع 


ترجمه: ..... ص: /ا/ا© 


يروردكارتان همان است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت در مىآ ورد تا از نعمت او بهرهمند شويدء جرا كه او نسبت به 
شما مهربان است. (88) 

و هنككامى كه در دريا به شما ناراحتى برسدء همه آنهايى را كه جز خداى يكتا مىخوانيد فراموش شونادء اما جون شما را نجات 
دهد و به خشكى برساند» روى مى كردانيد» آرى انسان بسيار ناسياس است. (/ا8) 

آيا ازاين ايمن هستيد از اين كه در خشكى شما را به زمين فرو برد» يا طوفانى از سنكريزه بر شما بفرستد و سبس هيج ياورى براى 
خود نيابيد؟ (/2) 

يا ايمن هستيد از اين كه بار ديكر شما را به دريا بازكرداند و تندباد كوبندهاى بر شما بفرستد و به سبب كفرتان شما را غرق سازد 


تفسير: 66 ضة /الاع 


ْجى لَك لفك برورد كار شما كسى است كه كشتيها را براى شما در دريا به سير و حركت درمى آورد. 

وَإذا مَسَكُمَ الضُرٌّ فى الْبخر ضَّلَّ و هر كاه بيم غرق شدن شما را فرا كيرد تمام خدايانى را كه هميشه مى خوانيد در آن روز از خاطر 
شما مىرود. جز خداى يكتا كه براى شما در قيامت اميد نجاتى جزاو نيست و هيج اميدى نداريد كه غير از او كسى بتواند شما را 
از مهلكه برهاند. فَلَما نَجَاكُمْ . .. اما موقعى كه شما را از دريا نجات داد و به خشكى رسانيد و از خطر امان يافتيد اين امتئّت شما را بر 
آن داشت كه عقب كرد كنيد و به حالت كفر و عصيان اولى بركرديد. «جانِبَ اير منصوب است,ء مفعول به براى فعل «ايخسف' 
مانند كلمه «ارض) ادو آنه فلسلا و يداز الأوض رن يس او و خانهاش را به زمين فرو برديم» (قصص/ .6١‏ «بكما ادر محل نصب و 
حال مى باشد و معنايش اين است: «آيا ايمن هستيد» از اين كه خداوند زمين را بشكافد در حالى 
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ترجمه جوامع الجامع» ج"؛ ص: 51/8 

مان اناقزار داريذ# أو دل عاكو تاي ] حاضه باد ابت" كتريكها وستكريردها را برقاي م كنل 

معناى آيه اين است: اككر شما را با بلاهاى زمينى از قبيل: زلزله و خسف از بين نبرد با بلاى آسمانى هلاكتان م ىكند و بادها 
مىفرستد كه سنكريزهها را بسوى شما يرتاب كند و ياورى يبدا نكنيد كه اين بلا رااز شما دفع كند. 

أم أمقارنا اذ اين انين شيسك دونك شما مداع كد كدي كنس سوا شويكو يدهياةادرياض بر كردي كسما راز 
غرقاب در آن نجات داد و سيس از خدا اعراض كرديدء آن كاه او با فرستادن بادى سخت و كشتى شكن از شما انتقام بككيرد و شما 
راغرق كند؟ 

يرِسِلَ عَلَيِكُمْ قادفاً من الرّبح قاصف بادى است كه صداى شديدى دارد» جنان كه كويى اشيا را در هم مى شكند. بعضى كفتهاند 
عم و فرردني كد مكرانى 16ل رسكن 

يغِفَكمْ اين فعل با (تاء) هم كه فاعلش «ريح» باشد و با نون متكلم مع الغير خوانده شده. و نيز فعلهاى «يخسفء يرسلء و يعيدكم) 
به دو صورت: (ياء و نون) قرائت شدواند. 

بما كَفَوْتُمْ جون نسبت به نعمت خداوند كه شما رااز غرق شدن نجات داد, ناسياسى كرديد. ١نم‏ لا نَجدُوا لَكم عَلَينا بِ نيعأ آن 
كاه كسى را نخواهيد يافت كه مطالبه خون شما را از ما بكند. «تبيع» مدّعى» مطالبه كننده از اين آيه كرفته شده است. 

«قابِاحٌ بِالْمَعْرُوفٍ» يس در مطالبه خون نيكى كند) جنان كه شماخ سروده است: 

[يلوذ ثعالب الشرقين منها] كمالا ذا الغريم من التبيع )١١‏ 


-١‏ روبهاى آن مكان از آن (عقاب) مى كريزند/ جنان كه مديون از طلبكار مىكريزد. كشافء ج 7 ص 28٠‏ ياورقى. 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: خض 
خلاصه معناى آيه اين است: ما با اين ناسياسان جنين مى كنيم و كسى را نمى يابند كه ياريشان كند و از ما مطالبه حقّ آنها را بنمايد. 


[سوره الإسراء :)1١1/(‏ يات /١‏ قا 7/!] ..... ص: 4/اع 
اشاره 


و لَقَّدُ كوّمنا ب نى آدمَ و حَمَلْناهمٍ فى البرَ و البخر و َزَفْناهُمْ َِ الَيّاتِ و فَضَلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حََفناَْضِ يلا ٠(‏ 7ع َم َدعُوا كل 
أناس يإمابهع فَمَنْ أوتى كتابة بمينه ويك يَفْرَؤْنَ كتابهُمْ و لا يُظْلَمُونَ تيلا 0١(‏ وَمَنْ كان فِى هِذِهِ أغمى فَهُوَ فى الْآخِرَهْ أغمى و 
أَصَلٌَّ سيلا (0/5 


ترجمه: ..... ص: 51/94 


ماء بنى آدم و كرافي داشتيم» وآنها را در خشكى و دريا سوار كرديم واز انواع روزيهاى ياكيزه به آنها روزى داديم و بر بسيارى 
از آفريدههاى خود برتريشان بخشيديم. 0/١(‏ 

به ياد آوريد روزى را كه هر كروهى را با يبشوايشان بخوانيم» آنها كه نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را مىخوانند و 
به اندازه نخ نازكك ميان شكاف هسته خرما ستم نمى شود. 0/١(‏ 

و كسى كه در اين جهان كوردل باشد در آخرت نيز نابينا و ككمراه است. (؟0/7) 
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تفسير: ..... ص: 51/4 


وَلَقَدْ كرَّمْنا بَنِى آدَمَ آثار كرامى داشتن خداوند بنى آدم را اين است كه به آنان عقل و خرد داده تا بينديشند و نيروى تشخيص 
خوب از بد را عنايت فرموده» و به صورت زيبا و اندام موزون آنها را خلق كرده و تدبير امر معاش و معاد به آنان ارزانى فرموده؛ و 
ايشان را بر تمام آنجه در زمين قرار دارد تسلط داده و همه موجودات زنده را مسحرشان ساخته است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 5/0 

وَحَمَلْنَاهُمْ در خشكى بر جهار يايان روى زمين و در دريا بر كشتيها سوارشان كرديم» او َصَلْنامُمْ) و بر بسيارى از آفريدههاى خود 
برتريشان داديم. منظور از آفريدههاى بسيارى كه خداوند بنى آدم را بر آنها برترى داده غير فرشتكان مى باشدء زيرا فضيلت 
فرشتكان شامل همه آنها مى شود, ولى در بنى آدم به كروه خاصّى تعلق دارد (كه بندكان نيكوكار خدا هستند). 

زم كذقوا كل ألاسن نواماننية وري كدنعن كروعن يرا با الماسقان يشواقي» مراد او امام يووا وقد اكه اويل انام تومه بجاميرة 
كايا اإناء ها م عليه الث اكد لزرجو 110:3 1 ذا دان ,عارش ثم كتيه كمحوة قبلامظ كاز | رنستت هر قريق :رانيد بسوف 1ن 17 
دوست مىداشتهاند فرا مى خوانند» ما به سوى بيامبر صلى اللّه عليه و آله مىرويم و شما به جانب ما استغاثه م ىكنيد. در اين هنكام 
فكر مى كنيد كه به كجا برده خواهيد شد؟ سوكند به خدا كه به بهشت خواهيد رفت. راوى مى كويد سه مرتبه حضرت اين جمله را 
ذكر فرمود. 

قرو رقم نس تان كدفانه عطلكاة بةندسةة راسعفاة داده وى 1 راس عراسه وا خراكنة 1م هودذارف تب معد زيا 
علامتهاى خوشحالى را در آن مشاهده مى كنند» اولئكك, اشاره به «من» است كه در معناى جمع به كار رفته است. 

ولانطلفوة قملاشيل عض ات كددر درن شكاف سبغه خرن قراوكا رد وا شظور اين انبك كه #تعرين حو اذ اخر و ثرات 
آنها كم نشده است. 

وَمَنْ كان فى هله أُغمى كسى كه در دنيا راهى براى نجات نداشته و هدايت نيافته باشد در آخرت نيز راهى به سوى بهشت نخواهد 
يافت. مى توانيم «أعماا ى دوم را به معناى افعل تفضيل- يعنى نابيناتر- بكيريم» به همين دليل ابو عمروء اوّلى را 


5 
الا تحمدون الله؟ٍ اذا كان يوم القيمهُ فدعى كل قوم الى من يتولونه و فزعنا الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و فزعتم اليناء فالى اين 
ترون يذهب بكم؟ الى الجن و رب الكعبة. 

-١‏ حسن كفته است: فتيل در شكم هسته» نقير در يشت هسته و قطمير» يوست هسته خرماست. 

ترجمه مجمعء ج ؟1١.[‏ 006 

ترجمه جوامع الجامع» ج": ص: 5/١‏ 

با اماله تلفظ كرده و دومى را با تفخيم و جون افعل تفضيل به «من» تمام مى شود و آن هم در تقدير استء يس كويا الف در وسط 


قرار كرفته و از اين جهت درشت تلفُظ مىشود مثل «اعمالكم). 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات "1/ا قا /الا] ..... ص: 6/41 


اشاره 
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وإ كلذوا لينيئونك عن الذى أزعها إلييك إتنترى علبا بره ر إذ لانخذوك خيلا 0400 و أز لا نا ناك لذ كذت تركن إلبهم 


شنا فلالا (/) إذا داك مدص لتحاو خَِخف الْمَماتٍ ثُمَ لا تَحدُ لك عَلَينا يدير ]20 و إِنْ كادُوا لَِنِتَفِرُونَك مِنَ الأؤض 
يحرج وك مها وَ إذاً لا يَلُونَ خلاقك إلا قبلا (5/) شه مَنْ قَدْ أَرْسَْنا قَبلَك مِن رُسْلِنا و لا تَجدٌ لِسنّينا تخويلا (//) 


ترجمه: ..... ص: 641 


نزديكك بود كه مشركان تو رااز آنجه به تو وحى كرده بوديم منحرف سازندء تا غير آن را به دروغ به ما نسبت دهى و دراين 
هنكام تو را به دوستى بككيرند. (8/8) 

اكر ما تو را ثابت قدم نككه نمىداشتيم نزديكك بود كه اندكى به آنها تمايل بيدا كنى. (0/8) 

در اين هنكام دو جندان عذاب در دنيا ودو جندان عذاب بعد از مركك را به تو مىجشانديم» يس در برابر ما ياورى براى خود 


نمى يافتى. (1/8) 
وترديكك يود كه ترا از ايخ شرزميق با رتك ريشه كن وييروة سازئد: و اكر شين كردةه يودنده بعد از تراز مدت اند كى باقى 
نمى ماندند. (017/2) 


سنّت ما نسبت به ييامبرانى كه بيش از تو فرستاده بوديم همين بود و هركز در سنّت ما دكركونى نخواهى يافت. (/7/) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: كلع 


تفسير: ..... ص: 5/17 

وَإِنْ كادُوا «ان» مخفّف از ثقيله است و «لام)» در ليفتنونكك براى فرق آن با نافيه است يعنى نزديكك بود كار تو را از قرآنى كه به تو 
وحى كرديم به سخنانى منصرف كنند كه ما آنها را نازل نكردهايم. 

وَإذا انُخدّوك اكر تو از عدف آنها يبروئ مى كردى آن وقت دوستى باتو را اظهار مى كردئد. 

نقل شده است كه كروهى از قريش به ييغمبر كفتند نمى كذاريم استلام حجر كنى مككر اين كه نزد خدايان ما فرود آبى حضرت 
بيش خود فكر كرد كه خدا مىداند كه من اين بتها را دوست نمىدارم ولى جه كنم كه استلام حجرء مرا به اين امر وامىدارد. اين 
جا بود كه اين آيه نازل شد. وجوه ديككرى هم درباره شأن نزول اين آيه ذكر شده است. 

وَلَو لا أن تناك اكر جنين نبود كه ما با عطا كردن نيروى عصمت و لطف خود تو را محافظت كرديم, نزديكك بود كمى به سوى 
آنها تمايل نشان دهى و بعضى از خواستههاى آنان را عملى سازى و در اين صورت مادو برابر عذاب دنيا و آخرت را به تو 
مى جشانديم» يعنى هر جه عذاب دنيا براى كنهكاران و هر جه براى آخرت و , بس از مركك براى آنها آماده كردهايم درباره تو دو 
برابر مىساختيم و اب ين مطلب دليل بر آن است كه زشتى و بزركى معصيت بستككى به مقام فاعلش دارد كه هر جه مقام وى بالاتر 
باشد كناهش هم بز ركتر و كيفرش سختتر است. از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا داراى مرتبه عصمت بوده واز كناه 
مصون استء اما اين آيه كه خطاب به ييامبر است براى اين است كه مؤمنان رااز تمايل به مش ركان در حكمى از احكام خدا بر 
حذر دارد. 

وَإِنْ كادُوا لبد مَفِرٌوتَك نرديكك بود قريش با اخراج كردن تو از سرزمين مكه: ريشه تو را بركنند ولى يس از خارج ساختن تو از 
اين سرزمين» خودشان باقى 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ؟ىع 
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كوا هد سالك مكر مدق اتندكه وى ا خداوتد انان را مدهل كن د رسانك واين امر تسد الث زبراعدت كن بس اذ 31دو 
جنكك بدر بسيارى از آنها كشته شدند. 

عقي كقذاند حنظون ا حبارظ: ذا قرلا عدس اتلك فسهه بلك الأرلقى الدكم عه القند يعض كنا خناتهاين كل رافق كران كناد 
يا ايمان آوردند نجات بيدا كردند و برخى كفتهاند مراد از «ارض» شهر مدينه است. جرا كه يهود به حضرت بيشنهاد كردند و 
كفتند همه بيغمبران خدا در شام مبعوث شدند و حضرت ابراهيم هم به آن سرزمين هجرت كرد بنا بر اين اكر تو به شام بروى ما به 
تو ايمان مىآوريم لذا حضرت تصميم كرفت كه به آن سوى برود و در اين حال اين آيه نازل شد «خلافكك» خلفكك نيز قرائت شده 
وهر دو به يكك معناست,ء در قول شاعر آمده است: 

عفت الديار خلافهم فكانما بسط الشواطب بينهن حصيرا )١١‏ 

كذ م قد أنه كا روش مول عدارس و ملاع سكن ادير آق اسك هر حداف كه بابر ره ا ان عتمطفاة مرو عه 
آنها را به هلاكت مىرساند. 


كله اربعة امتصونة السك وير قدو مظلق وعدي ا كدق اسع يع د الله لكك بق 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 74 تا 87] ..... ص: 641 
اشاره 


أقم الصّلاةً لِدُلُوك الشّمْس إلى عَسَقٍ اللَلٍ وَ قُْآنَ الْمَخِرِ إِنَّ قُْآنَ الْمَخِرِ كان مَشّْهُوداً (0) و مِنّ اليل قَهَجَدْ به نافلةٌ لَك عَسى أنْ 
تدك رَبك مقاماً ممخفوداً (09) وَقُلْ رَبٌ أَديلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ و أَخْرِجنِى مُخْوَج صِدْقٍ وَ ال لى مِنْ لَدُنْك سلطانا صيراً (60) 
وَكلُ جا الْحَقٌ وَ زَمقَّالْباعِلٌ إنَّ الْباوِلَ كان زَهُوقاً 8١(‏ و َرلُ مِنَ الْقُوآنِ ما هُوَ شِفاء وَ رَحكِرة لِلْمَؤْنِينَ ولا يَزِيدٌ الطَالِمِينَ إل 
ا 4 


-١‏ يس از نابودى ساكنان آن زمين آباديهايشان جنان خراب و كثيف شد كه كُويا زنان حصير باف» بساط حصير بافى خود را در 
آن جا يهن كردهاند منظور اين است كه سرزمين آنها يس از نابودىشان يراز كثافت و آشغال شده بود. كشاف, ج 7 ص 888 
ياورفى. 


ترجمه: ..... ص: 5856 


نماز را از زوال خورشيدء تا نهايت تاريكى شب بر يا دار و نيز نماز خواندن هنكام صبح راء جرا كه نماز بامدادان مورد مشاهده 
است. (0/8 

و ياسى از شب رابه نماز وعبادت بيدار باش» اين يكك غنيمتى براى تو استء اميد است يرورد كارت تو را به مقامى در خور 
ستا يقن برالكيزة. (ؤب) 

وبكو: برورد كارا مرا در امور» صادقانه وارد و صادقانه از آن خارج ساز واز سوى خود دليلى يارى دهنده براى من قرار ده. (60) 


و بكو: حق فرا رسيد و باطل نابود شد آرى باطل نابود شدنى است. (81) 
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ما از اين قرآن آيهدهايى نازل مى كنيم كه براى مؤمنان درمان و رحمت استء و ستمكاران را جز زيانكارى نيفزايد. (857) 


تفسير: ..... ص: 5/856 

لِدُلُوكِ زوال شمس و به قولى غروب آن است ولى قول اوّل صحيحتر است. 

براى اين كه آيه تمام نمازهاى ينجكانه را شامل باشدء بنا بر اين» دو نماز هنكام زوال خورشيد ظهر و عصر و دو نماز وقت تاريكى 
شب مغرب و عشاء و قرآن فجر هم نماز صبح استء و مراد از «عْسَق اللْبل» آغاز ظهور شب و شروع تاريكى آن مى باشد. 

مَشّْهُوداً نماز صبح را فرشتكان شب و روز مشاهده مى كنند مأموران شب در اين 
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هنكام در حال بالا رفتن و مأموران صبح هم در حال فرود آمدنندء بنا براين نماز صبحدم در آخر دفتر شب و اول دفتر روز ثبت 
مى شود و مى توان كفت: عبارت اقَنْآنَ الْمَجْرِا اشاره به آن است كه نماز صبح را بايد طولانى كرد تا مردم بسيارى آن را مشاهده 
كنند و آيات قرآن را بشنوند و ثواب فراوانى ب ركيرند. 

وَمِنَ اللّل كنَهبَدُ مقدارى از شب را به تهتجد برداز. «تهيجد» عبارت است از تركك خواب شب به منظور عبادت مثل تأثم و تحوّج كه 
به معناى تركك كناه است و به معناى خود واب هم آمده است. «نافلمة َكك» نماز شب عبادتى است كه علاوه بر نمازهاى بنجكانه 
بر تو لازم است و حون «تهخج د) عبادت زايدى است و با نافله به يكك معناست خداوند نافلة را جانشين «تهجدا! قرار داده است. 
خلا-صه معنا اين است كه علاوه بر نمازهايى كه بر همه واجب است تهّدد هم بخصوص بر تو واجب ولى براى ديككران مستحبٌ 
است. بعضى كفتهاند معناى آيه اين است كه نماز شب بر بيامبر و ديكران مستحبٌ است اما به اين دليل كه او مردم را به اين سنّت 
دعوت و تشويق مى كند خداوند تنها او را مورد خطاب قرار داده است. 

مَقَامَاً شود منصوب يه ظر قنك اسكه يعتى : ات ان ييعذكك ريك فيقيمك مقاما محمودا) اميد اسث خداوتذ ثو وا مبعوث كند و 
به جايكاهى يسنديده تو را بنشاند و ممكن است «يبعنكك) را به معناى يقيمكك بككيريم؛ و نيز مى توان «مَقاماً مَحْمُوداً» را حال كرفت 
به معناى صاحب مقام محمود و معناى مقام محمود موقعيتى است كه ييشينيان و يسينيان او را به آن مىستايند» يعنى مقام شفاعت. 
منظور اين كه هر جه بيامبر بخواهد به او داده مى شود و هر جه شفاعت كند يذيرفته است و در اين امر بر همه خلا-يق شرافت و 
يرترى دارة بر ذسكن لواق عبد كرفت وحن زير آذه واميرات وفرشكان كردمى اند 

وك ا للخل مُدْخَل صِدّقٍ «مدخل و مخرج» هر دو مصدراند» يعنى در تمام امورى كه مرا به رسالت فرستادهاى بطور يسنديده وارد 
كن و از تمام آنها آن جنان مرا 
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خارج كن كه سراتجامش مورد رضايث تو باشد. بعضى كفتهاند مراد كن اسث كه با غلبه و يبروزئى داخل مكه شود و با سلامث و 
تندرستى از آن خارج كردد بعضى ديكر كفتهاند شامل تمام امور مىشود. «سلطانا» به من حيجت و دليلى عنايت كن كه مرا بر 
مخالفانم بيروز سازد. يا قدرت و عرّتى كه اسلام را در مقابل كفرء يارى كند. 

البته اين دعاى حضرت مستجاب شد و خداوند ييروزى او را تعهّد كرد وفرمود: 

لِظهِرَة عَلَى الدّين كله «... تا او را بر همه دينها غلبه دهد؛ (توبه/ *”) و جاى ديكر فرمود: فَإِنَّ حرْبَ الله هم الْخاليُونَ «آكاه باشيد كه 
حزن نخدا مروة اتيك (نانده 0000187 قل سه لكر كوو شاك كس بسانيو شهيت ينه ]انا نا مبعالق عرف وخر اكه د 


به دور آنها طواف مىكردند, و در روز فتح مكه اين آيه نازل شد. جبرئيل به رسول مدا كفت: عصايت را بككير و بتها را بينداز. 


ف ور ام-9 
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را به رو بر زمين مىانداخت سرانجام همككى افتادند و تنها بت قبيله خزاعه كه از بلور و شيشه زرد رنكك بود بر بالاى كعبه باقى 
مانده بود كه حضرت به امير المؤمنين فرمود: يا على آن را هم بينداز. يس وى را بلند كرد او بال رفت و بت را بيفكند و آن را 
شكست» مردم كه به شكفت در آمدئل وم ى كفشد: 

ه ركز مردى ساحرتر از محترد صلى الله عليه و آله نديدهايم! وَ زَّهَقّ الْباطِلٌ باطل هلاكك شد و از بين رفت» زهقت نفسه: جانش بر 
آمدء حق» اسلام و باطل شركك است. كان رمُوقاً باطل نابود شدئى وابى كات اسث. «مق الْقوآن» #من» بيائية يا فبعيض استه يعنى 
هر بخشى از قرآن كه نازل شود شفا و درمان براى مؤمنان است وهر لحظه به سبب آن ايمانشان افزوده مى شود و شفاى معنوى 
مى كيرند» هم جنان كه انسان از بيماريهاى جسمانى به وسيله دارو» درمان 


١-اين‏ آيه در سوره مائده آيه 8ه حرف (الا) را ندارد. 
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مى شود از ييامبر اكرم نقل شده است كه فرمود: هر كس از قرآن طلب شفا نكند خدا او را شفا نمىدهد. )١١‏ 
كاتني الخلا نيك إلا يناوا النا كذاو ]رع اح عابنا ريك و وتان ن ايقك 


زيرا قرآن را تكذيب مى كنند و به آن كفر مىورزند. 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 31١"‏ قا /481] ..... ص: /641 
اشاره 


ل ل يي ال ال ل ار 
لا جد لكك ب ليا وبلا (08 إلا رَخمة ين ربك إن له كان ليك عير 0 


ترجمه: ..... ص: /5/1 


وهر كاه به انسان نعمت بخشيم» روى بككرداند» و خود را دور سازد و جون دجار سختى شود, نوميد كردد. (87) 
يكروهر كنى وطق غاق و شوق شرع عمل عى كتد وس وود كان فنها انها زا كد راعشان ميس اسك ع كناسك 2 
از تو» درباره روح مى يرسند» بكدّو: 

روح ازامر يرورد كار من است و به شما جز اندكى از دانش داده نشده است. (80) 

اكر بخواهيم» آنجه را كه به تو وحى فرستادهايم» مى كيريم» يس تو كسى را نمىيابى كه از تو دفاع كند. (82) 

مكر وبحست بروو د كازت كةافضل او بر تو يزركك بوده است: (/1) 


4 
من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء اللّه. 
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تفسير: ..... ص: //5 


وَإِذا أَنُعَمْنا هر كاه ما به انسان نعمت تندوستى و ثروت وغنا عطا كنيم از ياد و توجه ماء دورى و غفلت م ىكند جنان كه ويا از 
خدا و نعمتهاى او مستغنى و بىنياز است. 

و نَأى بجانبه اين جمله تأكيد براى اعراض است زيرا معناى اعراض از جيزى آن است كه كنار صورتش را از آن بركرداندء و «تأى 
بجانبه» يعنى يشت از آن كرد يا كنايه از تجبر و استكبار استء زيرا خوى و عادت شخص متكبر و خود خواه و خوديسند همين 
اليك 

وَإذا مَسَهُ الَو جنين آدمى؛ هر كاه كه مبتلا به محنت و سختى يا بيمارى و تنككدستى مىشود سخت ناميد كشته و هيج كونه اميد 
كشايش و فرج برايش باقى نمىماند. در جمله بالا «تَأى بجانبه) نيز خواندهاند كه لام الفعل را بر عين الفعل مقدَّم داشتهاند به همان 
معناء جنان كه فعل «رأى» را «راء» خواندهاند» يا اين كه فعل «ناء» به معناى «نهض» (حركت كرد) مى باشد. 

كن كل قل كال هعاس كس دن كلد كه ررقن زا العفات ويه له عم من قلا كه اذ سكا دا دكا وبع لالت مانس حال 
اوسث» جتان كه فسمث ديكر آبه بر هميخ معنا ذلالت عى كند. 

ربك أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أدى سلا خداوند يهتر مىداند كه جه كسى راهى درست تر و روشى مطمئنتر برمى كزيند. 

وَيَشِيَلُونك عن الروح روحى كه مورد يرسش واقع شده و از ييامبر راجع به آن سؤال مى كردند همان روحى است كه در موجود 
اا ا م 0 
داده است. قول ديكر اين است كه يهود مى كفتدد: اكر محترد صاى الله عليه و آله به برسش درباره روح ياسخ مثبث دهد يبامبر 
نيست و اكر جواب ندهد بيامبر است» 
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زيرا در كتابهاى آسمانى ما جنين كفته شده است. 

و قول ديكر آن است كه مراد از روح» جبرئيل» يا فرشتهاى از فرشتكان است كه او در يكك صف و ساير فرشتكان در صف ديكر 
قرار مى كيرند. و نيز كفتهاند منظور قرآن است و ١مِنْ‏ أَمْر رَبّى) يعنى قرآن از وحى و كلام اوست نه از سخن بشر. 

وها أروكة وق العلم إلا سس حلا به همه ركم وفزموده السسكة يه ظما اؤادانان جع اند كفا سيو داده ا تدده ميته زيزا علي 
خدا بىنهايت امرك و بعر سلا ورا انق نامنافى او اتدكك :و تاجيز است: 

لَنَذّبَنّ اين كلمه جواب قسم محذوف و جانشين جواب شرط استء يعنى اكر بخواهيم قرآن را مىبريم و از سينهها و افكار محو و 
نابودش مىسازيم؛ جنان كه اثرى از آن باقى نماند و ديكرء كسى را نخواهى يافت كه آن را به سوى تو بركرداند و در حافظهات 
مسازفي لوهذ وق وتكاومك رمت هذا كمعد الجر كل ع فا يرا مسوم صر 4 قانث سك ايضار حللة زميات 
منقطع دانست يعنى رحمت خدا بود كه قرآن را از بين نبرد» خداوند با اين بيان به يبامبر صلى الله عليه و آله منت كذاشته است كه 


بعد از نازل كردن قرآن: آن را يبوسته در جامعه ميحفوظ نكاهداشته است. 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 38 تا 317] ..... ص: 549 
اشاره 


َل لَئْن اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسُ و الْجِنٌ عَلى أن يَأنُوا بمئْل هذًا الْقَوْآنٍ لا بَأنُونَ بمئْلِهِ و َو كان بَعْض هُمْ لبغض طَهِيراً (80 و لَقَدْ صَرَّفْنا لِنّس 
فى هذًا الْقَوَآنِ مِنْ كل مكل قَأبى أكثَدْ النّاس إلا كمُوراً (89) و قالوا لَنْ نُؤْمِنَ لك عَنَّى تَفْجْرَ نا مِنَ الْأدْض يَتبوعاً (40) أو تَكونَ لك 
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ند من تخبل و عتب كلجر الأثهاز خلالها تفجيراً (41) أو تشقط الما كما رَعَفَكٌ غليدا كسفا أو تأتن بالله. و التاائكة قبيلة (؟4) 
سس 0 م او كيية. 1 7 ار 0 دك 2 عآو. ف لز حا لعا عدا اانه 
أو يَكونَ لسك بَيِتَ مِنْ زَخْرْفٍ أو تَؤقى فِى السَّماءِ و لنْ نؤْمِنَ لِرُقِتِك حَنّى تتزل عَلهِنا كتابا تَمَرَوْهُ قل سبْحانَ رَبّى هَل كنْت إلا بَشْرا 
رَسُولا (*9) 
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بكو: اكر انساتها ؤ يربات اثقاق نظر كتنده كه هماتتد ايخ قرآن را ياوزتد» تشواهئد أورد. اكر جه بعضس از آنها يشتيبان برضى ديكر 
شوند. (88) 

ما در اين قرآن براى مردم از هر جيز نمونهاى آوردهايم ولى بيشتر مردم؛ جز انكار و مخالفت كارى نكردند. (84) 

و كفتند: ما هركز به تو ايمان نمى آوريمء تا از اين زمين براى ما جشمهاى ظاهر سازى. (40) 

يا اين كه داراى باغى از درختان خرما و انككور باشى كه در ميان آنها نهرها جارى سازى. (11) 

يا آسمان را- جنان كه ينداشتهاى- قطعه قطعه بر سر ما فرود آورى و يا خخداوند و فرشتكان را در مقابل ما آورى. (97) 

يا خانهاى از طلا داشته باشىء يا به آسمان بالا روىء و ما هركز نسبت به بالا رفتن تو ايمان نمىآوريم مككر اين كه بر ما كتابى نازل 


كنى تا آن را بخوانيم؛ بكو: يرورد كار من منزّْه است: آيا من غير از يكك بشرى هستم كه ييام آورم!؟ (*8) 
تفسير: 6وووه ص: وو 


َل لَئْن اجْتَمَعَتٍ 20 ت الْإِنْسُ و .... اكر جنّ و انس يشتيبان همديكر باشند كه مطالبى مانند اين قرآن در فصاحت و بلاغت و زيبايى نظم و 
تأليف بياورند همه آنها از آوردن جنين كتابى عاجز و ناتوانند. 

وَلَقَدْ صَرَّفْنا للنّاس .... ما در اين قرآن حقايق را براى مردم بيان كرديم» وهر نوع مثل و نمونهاى كه مورد احتياج دين و دنياى مردم 
باشد, مكرّر ذكر نموديم اما آنها كفر و انكار را يبش كرفتند. 
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وَقالُوا لَنْ تُؤْمِنَ يس از آن كه بيامبر صلى الله عليه و آله معجزه بودن قرآن را بيان فرمود و معجزاتى غير از قرآن هم بر آن افزود و 
حتجت بر مردم تمام شد؛ آنها كفتئد هركز به تو ايمان نم ىآوريمء تا اين كه براى ها از سرزمين مكه جشمهاى ظاهر سازى كه 
0 بجوشدء ينبوع بر وزن ييه 1ن ام «تفجرا سد ا 
آنها را در زمين 0 آنان يارههايى از آسمان ا (سبأ/ 8) كا ل رو شده و 
جمع كسفةٌ است. 

دحي باللهِ و الْمَلائِكةُ قينا در معناى اين عبارت جند احتمال وجود دارد: 

-١‏ قبيل به معناى شاهد و ضامن يعنى خدا و ملائكه راء بيش روى ما حاضر كنىء تا شاهد و ضامن كفتههاى تو باشند» جنان كه 
شاعر مى كويد: 

رمانى بامر كنت منه و والدى بريئا و من جول الطوى رمانى )»١١‏ 

"- قبيل به معناى مقابل است يعنى خداوند و ملائكه را در مقابل بياورى كه ما آنها را مشاهده كنيم. 
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'- «قبيلا» جمع «قبيله» و حال از «ملائكه) استء يعنى فرشتكان را كروه كروه ييش ما بياورى» زخرف طلا. 

أو تؤقى فى السّماءِ يا اين كه بر يلهدهاى آسمان بالا روى. در اصل معارج السّماء بوده است. 

وَأَن ترون لتفكه ع ام ؤقاؤه اكرببه اسان هم يالا بروق هر كزريم سيان بالذ رسيه را باور نس كنم مكراين كداز سهان 
كتابى را نازل كنى كه تصديق تو كند و 


-١‏ مرا به كارى منّهم ساخت كه من و يدرم از آن دوريم» واين تهمت مثل آن است كه كسى از ته جاه به طرف بالا سنكى 
بياندازد» كه به خودش برمى كردد. 
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كواهى به راستىات دهد. 

البته منظور اعراب از اين بيشنهادها لجاج و عناد بود نه واقعيت و حقيقت طلبى. 

فل اتويات وت ترقا داقر الت شد السك كياد هاف تاجات نيمس ب م لود 

هَلْ كنْتٌ إِلَا بَمَراً من هم مانند بقيه بيغمبران» بشر هستم و آنها براى امٌتهايشان آيات و معجزاتى را م ىآورند كه خدا ظاهر مىفرمود. 
اين مطلب مربوط به من نيست كه هر جه بخواهم بياورم؛ به دست خداست و تنها او» عالم به مصالح امور است بنا بر اين دليلى 
ندارد كه شما اين مطالب را از من درخواست مى كنيد. 
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اشاره 


وَمامَنَع النّاسَ أنْ يؤْمنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إلا أن قالوا أبَعَتَ اللَهُ بَكَراً رَسُولا (؟) قل لَوْ كان فى الْأرْض مَلائكة يَمْسُونَ مُطْمَيْني 


و مَنْ يض ل فلن تج د لَهُمْ أوْلِياءَ مِنْ دُونِه و نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القِيامَة عَلى وجُوهِهِمْ عَمِيا و بُكما و صما مَأوَاهُمْ جَهَنْمْ كلما حَبَتْ زذْناهُم 
سَعيراً (/إة) ذلكك جَراؤَهُمْ بأنّهُمْ كفَرُوا بآياتنا و قالوا أ إذا كنا عظاماً و رُفاتا أ إن لَمَتعُونُونَ حَلْقاً جدِيداً (40) 

أوَلَمْ يرََا أن الله الى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأْرْضٌ قادرٌ عَلى أن يَخُلقَ مِْلهُمْ و حمل لَهُعْ أجلاً لا رَيْت فيه فَأَبَى الظَالِمُونَ إلا كفوراً 
(99) قل لَو أَنْتّمْ تَميلكونَ حَرْائْنَ رَحْمَةُ رَبَى إذاً لمكم حَشْيةَ فاق وَ كانَ الْإنْسانٌ ققُوراً 01٠١(‏ 
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تنها جيزى كه مانع شد» مردم» يس از آمدن هدايت ايمان آورندء اين بود كه كفتند: آيا خداوند» بشرى را به عنوان رسول فرستاده 
است؟ (98) 

بككو: اكر در روى زمين فرشتكانى بودند كه با آرامش كام برمىداشتند» يا از آسمان فرشتهاى را به عنوان رسول بر آنها 
مى فرستاديم. (46) 

بكو همين بس كةخبداى يكتاء ميان مق :و شما كواة است زيرا او به بنذ كان .خود» آكاه و يتا است, (غعة) 


هر كه را خداوند هدايت كندء او هدايت يافته واقعى استء و آنان را كه او كمراه سازد» برايشان جز خداء دوستانى نخواهى يافت» 
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و آنها را روز قيامت به صورتهايشان محشور مى كنيم؛ در حالى كه. نابينا و كنكك و كرند» جايكاهشان دوزخ است كه هر كاه آتش 
آن فرو نشيند برايشان آتشىء افروخته بيفزاييم. (91) 

اين جزاى آنها استء زيرا به آيات ما كفر ورزيدند و كفتند: آيا وقتى كه استخوان و خاكك شديم. با آفرينش تازه» زنده خواهيم 
شد؟ (98) 

مكر تم داتند» خحندابى كه اقرب دكار اسمائها و ميخ اسعه قادر اسث مائند آنها وا خلق كندهويراق آنان مذتى قراز دهذ كه ذو 
آن ترديدى نيست. اما ستمكاران از هر جهء جز كافر شدنء امتناع مى ورزند. (49) 

بكو: اكر شما كنجينههاى نعمت يروردكارم را مالكك بوديدء از ترس انفاق بخل مىورزيديد و انسانء بخيل و فرومايه است. )٠٠١(‏ 
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ومامع الثلق لنها جر كه كفاو را اذ آيمان آوودن يه قرآق وصور امير علق الله عليه و الماع مقي اين بود كه تقو انيعد 
رسالت يكك انسان رااز سوى خدا بيذيرند. 

«أن» اؤّْلى مفعول دوم امنع) و دومى فاعل آن است و همزه در «أ بعث) استفهام ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 5915 

انكارى استء با توجه به بهانه جوييهاى منكران حق سبحانه و تعالى بيان كرده است كه آنجه را آنها ناروا مىدانند ناروا نيست بلكه 
نزد خداوند خلاف آن. نارواست» زيرا حكمت بالغه الهى اقتضا م ىكند كه فرشته را براى ارسال وحى بر كسىء نازل نكند مكر بر 
يكى از بيامبران يا فرشتكان كه مثل خود او هستند و در جمله بعد آن را جنين توضيح مىدهد: 

قْلْ َو كان فى الْأرْض واولا اكر در روى زمين به جاى انسانها فرشتكانى سكونت داشتند كه با آرامش بر روى ياهايشان راه 
فى وفتند» آن وقت خداوند فرشتهدائ را از آسمان به عنوان يبامبر مى فرستاد تا آنها وا به .زاه راست هدايت كند .و معارف. ديثى را به 
ايشان بياموزد. اما انسانها جنين نيستند كه براى هدايتشان فرشتهاى بيايد بلكه فرشته وحى تنها بر آن كسى نازل مىشود كه خداوند 
او رااز ميان مردم به مقام نبت بركزيده است و او به دعوت و هدايت آنها قيام مى كند. 

تهبداً يق :ويلك خخ اوقد براك داؤرى :منانا من و نحا كافق :اميق كه اتههة اق وطق ملع بر تمن بود افجا وادع بولسا بير فيد و 
هرا تكدين كرديد واو تسيث به ند كانقن اكاة و يتاست: ابن مطلب: ال طرفي تهديد براق كاقران واد عرق ذيكر ليو 
دلجويى براى حضرت رسول مى باشدء و «شهيدا» منصوبء تميز يا حال است. 

وَمَنْ يَوْد الله كَيُوَ الْموكدَ نان را كه حدا ترفيق حدايت ذاده هدايت بالنداند و انان واه داوق بداخودشاخ وراك داشعااست 
دوستان و ياورانى برايشان نيست. 

آنها در حالى كه بر روى زمين كشيده مى شوند به سوى آتش برده مى شوندء جنان كه در دنيا با كسى كه بخواهند بيشتر مورد 
اهانت قرار دهند جنين م ىكنند. آنها كورند واز ديدن جيزهايى كه خوشحالشان كند محرومند واز كفتن سخنى كه به آنها سود 
رساند لالند واز شنيدن صدايى كه شادشان كند بى بهرهاند. جنان كه (در دنيا) حق را 
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نمىديدند و سخنان حق را نمى شنيدند. 

ممكن است معناى آيه اين باشد كه اين كروه» در حالى محشور مى شوند كه وقتى يس از حسابرسىء از موقف حساب به سوى 
آتش مى روند» قواى حسّى شان آسيب مى بيند زيرا خداوند در قرآن خبر داده است كه آنها (در قيامت) سخن مى كويند. 

كلماخيك زتناقة شعيرا عريكه بوسهو كركث بدسهاة سوود و بزائر آآن املد ]تن عرو سبد اديه تالخ اول برت كردته يو 


آتش براى سوختن مجدد آن افروخته مىشود و آن كه مىسوزد عذاب آن را احساس مىىكند. اين است مجازات آنها كه اتش بر 
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تمام ذرّات وجودشان مسلط است. مىسوزاند» شعلهاش يوست و كوشت آنان را مىخوره, و نابود مىسازد و سيس آنها را به 
حالت اول برمى كرداند و زنده م ىكند تا بر عذابشان افزوده شود و ياد بياورند و افسوس خورند كه جرا در دنيا» زنده شدن در 
قيامت را تكذيب و انكار م ىكردند. 

أو لَمْ يرَوْا آيا كسانى كه معاد را غير ممكن مى شمارندء نمىدانند خدايى كه قدرت بر آفرينش آسمانها و زمين دارد مى تواند نظير 
آنها را در قيامت به وجود آورد زيرا آفرينش آنها سختتراز آفرينش آسمانها نيستء جنان كه مىفرمايد: 

أ أ أَمَدٌ خَلْقاً أم الشّماء «آيا آفرينش شما سختتر است يا آفرينش آسمان 4 (نازعات/ 17). 

وَجَعَلٌ لَهُعْ أَجلًا لا رَيْبٌ فيه خداوند براى آنها س رآمدى قطعى قرار داد كه مراد مركك يا قيامت است: اما اين ستمكاران از بذيرش 
ل ا ا 

فل لو اق تَمْلِكونَ جون حرف ١«لوا‏ بر اسم داخل نمىشود بايد فعلى به عنوان تفسير در تقدير كرفته شود يعنى لو تملكون انتم 
تملكون) «تملك» مقدّر و «انتم» بدل از ضمير متصل: (واو) ذكر شده است. بنا بر اين «أنتم» فاعل فعل مضمر» و 
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تملكون تفسير آن است. معناى عبارت اين است: اكر شما مالكك كنجينههاى ارزاق و نعمتهاى خدا بر خلقش بوديد. بخل 
مىورزيديد و به آنان نمىداديد. «قتور) به معناى بخيل است. 

كفته شده است كه اين آيه در جواب كفار آمده است كه كفتند هركز ايمان نم ىآوريم مكر اين كه خواستههاى ما را (كه در 
آيههاى قبل ذكر شد) بر آورى» و خدا جواب مىدهد به فرضى كه اين امور و خزاين زمين به شما داده شود بخل مىورزيد» واز 
خلق خدا منع مى كنيد. 
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اشاره 


وَلقَد آنينا مُوسى تشع آباك كنات هذ عا ؟ نى إشرائيلٌ إذْ جاءَهُمْ فال له فِعَوْنٌإنى لتك يا موسى مشحُوراً 0١1‏ قال لَقَْ علِعَتَ 
با لعلف لدوب السّماواتٍ وَ الَّرْض بَصائر وَ إِنّى لأَطْتّك يا فِرعَوْنُ متبوراً (؟ 4 كارا أن تفرم مِنَ الأ فَأغْرَفناةُ وَمَنْ 

كوي دار تقارن بكي في يرال انكر لأري ابريواءروذة لجيز يونا ركم ني 8500 و ولعت ازمر يلمر 0 
وما أَرْسَلَْاكَ إلا 4 شرا و تذيرا (: 00 
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ما تعداد نه معجزه روشن به موسى داديم» يبس تو از بنى اسرائيل سؤال كن؛ موقعى كه موسى بسوى آنها آمد. و فرعون به او كفت: 
اى موسى من تو را جادو شده مى يندارم. )1٠١1(‏ 

كفت: تو مىدانى كه اين آيات را جز يرورد كار آسمانها و زمين- براى روشنى دلها- نفرستاده است و من كُمان مى كنم اى فرعون 
كه تو نابود خواهى شد. )٠١7(‏ 

فرعون خواست آنها را از آن سرزمين خارج سازدء ماء او و همراهانش را تماما غرق كرديم. )1١*(‏ 
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ويس از آن به بنى اسرائيل كفتيم در اين سرزمين ساكن شويدء و هر كاه وعده آخرت فرا رسد همه شما را دسته جمعى مى آوريم. 
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0١ع(‎ 


ما قرآن را بحق نازل كردهايم و به حق نازل شده است. و تو را جز بشارت دهنده و ترساننده نفرستادهايم. )1١8(‏ 
تفسير: 6وووهة ص: اق 


وَلَقَدْ آتَينا مُوسى يِسْعَ آياتٍ آيات نهكانهاى كه خداوند به حضرت موسى داد؛ به قول ابن عباس عبارتند از: عصاء يد بيضاء ملخ, 
شيش» قورباغه» خونء سنكك, درياء و كوهى كه بر بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت. بعضى طوفانء سالهاى كرفتارى» و كمبود 
ميوهها را به جاى سنكك و دريا و كوه ذكر كردهاند. 

برخى ديكر كفتهاند: نه آيه درباره احكام بوده؛ زيرا جنين روايت شده است كه فردى از يهود از بيامبر درباره اين امور يرسيد. 
حضرت فرمود: خدا به موسى وحى كرد كه به بنى اسرائيل بككو: به خدا هيج كونه شركك نياوريد اسراف نكنيد» زنا نكنيد نفسى را 
كه خدا محترم دانسته جز بحق نكشيد سحر نكنيد ربا نخوريد بى كناهى را به محكمه نبريد كه او را بكشندء به زن شوهردارى 
نسبت زنا ندهيد و از ميدان جنكك فرار نكنيد و مخصوصا شما اى يهود از حكم روز شنبه تجاوز نكنيد. يهودى دست رسول خدا را 
بوسيد و كفت شهادت مىدهم كه تو ييامبر خدايى. 

َشئّل بَنِى إشرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ م در تفسير اين آيه دو قول است: 

-١‏ خطاب به موسى است و دراين صورت جمله إِذْ جاءَهُمْ متعلق به محذوف استء يعنى «فقلنا له) و سه معنا برايش ذكر شده 
است: 

الف: به موسى كفتيم بنى اسرائيل را از فرعون طلب كن و بِكَنّو: اى فرعون آنها را با من بفرست. 

ب: به موسى كفتيم از بنى اسرائيل درباره آيين و دينشان بيرس. 
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ج: به موسى كفتيم از آنها بخواه كه ترا كمكك كنند. 

ات خطات يه ببامتر اسلام باق يعى ا يبامير نال مؤمفان بتى :سرافل مقل عبندا الله سللام ويارائقن هرس نا يقين و اطميناات زياد 
شوده بنا بر اين وجه جمله إِذْ جاءَهُمْ متعلّق به «آتينا؛ است و مى توانيم آن را متعلق به اذكر محذوف بدانيم؛ يعن يعنى اى بيامبر به ياد 
آور وقتى را كه موسى نزد يدران اين مؤمنان آمد. 

إنّى نُك يا مُوسى مَشْحوراً فرعون كفت اى موسى تو را جنان مىبينم كه سحر شدهاى و عقلت را از دست دادهاى. 

قال لَقَدْ عَلِمْتَ موسى كفت اى فرعونء تو خود مىدانى كه اين معجزات و آيات را كسى جز يرورد كار آسمانها و زمين به منظور 
بصيرت و آكاهى نازل نكرده استء اما تو اهل لجاجت و عناد هستى. «بصائر» به معناى حيجتها و دليلهاى روش است. 

بعضى «علمت» به صورت متكلم خواندهاند يعنى من مسحور نيستم» بلكه حقيقت را مىدانم. 

وَإِنّى لتك يا ووْعَوْنٌ مَتبوراً در اين سخن موسى كمان خود را در مقابل كمان فرعون آورده و فرموده استء اكر تو مرا سحر زده 
مى يندارى من نيز تو را هلاكك شده مىدانم و كمان من از يندار تو درستتر استء زيرا كمان من دليل روشنى دارد و آن اين است 
كه تو آنجه را مىدانى انكار كردهاى و عناد مىورزى. 

قأراة أن متفرقة بس فرعون تصميم كرفت كه موسق و قومين را بااخفت وخوارق ان مصر خارج كند نابا كقعنء انهااوا از رو 
زمين بردارد» ليكن ماء فرعون و قومش را غرق كرديم و به اين طريق همه آنها رااز روى زمين برداشتيم و به بنى اسرائيل كفتيم: در 
سرزمين مصر ساكن شويد. «هَإِذا جاءً - السو بس هر كاه قيامت بيا شود همه شما را بطور اجتماع و بهم آميخته حاضر 
مى سازيم و سيس ميانتان حكم مى كنيم. ١ه‏ لفيف» كروههايى از قبيلهدهاى مختلف. 
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وَ بِالْحَقٌَ أَنْرَلَناُ وَ بالْحَقَ َرّلَ ما قرآن را نازل نساختيم مكر به حق و حكمتء و 
ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: اكضن 
نازل نشد مككر به حكمت. جرا كه قرآن شامل هدايت به كارهاى خير مىباشد و تو راهم نفرستاديم جز براى اين كه مردم را 


بشارت دهى واز كيفر ما بترسانى. 
[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات ٠١8‏ قا ]١١١‏ ..... ص: 699 


اشاره 


ده 


وَقْآناً قَرفناه لَِْرَهُ عَلَى النّاس عَلى مُكث و زناه تَْزيلا (ء ٠١‏ مل آبُوا به أو لا توا إن اين أونُوا الم مين قله إذا بثلى عله 
يَحِرّونَ لِلَأذْقان سيدا ٠١ ٠(‏ و يَقُولُونَ سُبِحانَ رَبّنا إنْ كانَ وَعْدُ كنا لمتغر لك زر ٠‏ وَيَحِوُونَ لِلَأذْقان تكوة و يَزيدَمُعْ شّوعاً (9: 4/6 


قل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الرَحَمنَ أيًا ما تَدعُوا قله لأسْماء الحُشنى ولا تَجْهَْ بصَلاتِك ولا تحاف بها و انغ ين ذلكك سيلا (: 0 
وَقلٍ الْحهد لل الَّذِى َم يتَحذْ وَلّداوَلَمْ يكن لَهُ شَرِيك فى الْمَلْك وَلَمْ يكنْ لَه وَلِيّ مِنَ الذّلَّ و كبر تكبيرا (111) 


ترجمه: ..... ص: 599 


ماء قرآن را به صورت آيات از هم جدا ساختيم تا آن را بتدريج و با آرامش بر مردم بخوانى و آن را بتدريج نازل كرديم. )٠١8(‏ 
كر جه ايمان آوريد و جه نياوريدء آنهايى كه بيش از اين» علم و دانش به آنان داده شدهء هر كاه قرآن بر آنان خوانده شود به 
منظور سجده كردن به رو بر زمين مىافتند. )1١1(‏ 

و مى كويند ياكك و منرّه است يرورد كارمان كه وعدههايش قطعا انجام شدنى است. )1١8(‏ 

و آنها بى اختيار به رو مىافتند» مى كريند و هر لحظه خشوعشان بيشتر مىشود. )1١9(‏ 

بكو: الله را بخوانيد يا رحمان راء هر كدام را بخوانيد براى خدا نامهاى نيكك استء و نمازت را زياد آهسته يا بلند مخوانء و در ميان 
اين دو راهى معتدل انتخاب كن. )1١1١(‏ 

و بكو: ستايش سزاى خداوندى است كه نه فرزندى بركزيده؛ و نه شريكى در حكومت دارد و نه ياورى به خاطر ضعف و زبونى» و 
او را بسيار بزركك شمار و تعظيم كن. )11١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ليله 
تفسير: .ووه ص: 8٠+‏ 


«و قرآنا» منصوب به فعل مضمرى است كه فعل فرقناه آن را تفسير م ى كند و اين فعل را به دو صورت: تشديد «راء» و تخفيف آن» 

خواندهاند» قرائت اول از حضرت على عليه السّ.لام وابن عباس و ابى و غير آنها روايت شده است. بنا بر اين قرائت» معنايش اين 

است كه ما قرآن را بتدريج و قسمت قسمت نازل كرديم تا تو آنها رابا تأَنى و شمرده شمرهده بر مردم بخوانى كه بهتر در دلها 
ع. 3 . 5 ٠| ٠‏ 3 55 وه 5 ٠‏ 27 5 

جايكزين شود و در موارد لزوم بر حسب حاجت و نياز و مناسبت وقايع آن را فرو فرستاديم. ابن عباس مى كويد اكر سوره بقره را با 

درنكك و تأمل و آرامش بخوانم در نزد من محبوبتر از آن است كه تمام قرآن را تند بخوانم. ١١‏ 

فل اواك أرالة 3 متر هر ايع ارط ناشوف را اس لرسورعةانيك كاردا به سردن ك3 اهل شر كفو بعاهاك طبه ناد هنا 
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نكند, داخل ايمان بشوند يا نشوندء زيرا بهتر از اينها يعنى كسانى كه عالمند و كتابهاى آسمانى را خوانده و به شريعتهاى الهى عمل 
كردهاند به او ايمان م ىآورند و تصديق م ىكنند كه او ييامبرى است كه در كتابهاى دينى آنها وعده داده شده است. و هر كاه 
آيات خدا بر آنها خوانده شود در مقابل عظمت امر يروردكار و به منظور برآوردن آنجه در كتابهاى آسمانىاش وعده داده است 
وحص كا مشو سل الل غلية را االتانوا بره الكرائييس كتايهن ازاثازل فى كدر حاكم اندي متدلون كتف اين الراك 
به وعدهاى كه فرمود: 


إنْ كانَ وَعْدُ رَبّنا لَمَفْعُولًا يعنى وعده يروردكار ماء حق و انجام شدنى است. 


-١‏ لان اقرأ سورة البقرهً و ارتلها احب الى من أن اقرأ القرآن هذاء از عبد الله مسعود نقل شده است: در كمتر از سه روز ختم قرآن 
نكنيد» بلكه آن را در هفت روز بخوانيد. مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ليله 

يرون لِلَأذقان اين كه فرموده است به ذقنها و جانههاى خود به سجده مىافتند به اين دليل است كه نزديكترين عضو سجده كنتده» 
بهازمين جانداكن مي باهد» 

حرف الام» براى اختصاص است كه صورتها و ذقنهايشان را اختصاص به تواضع و سجده قرار داده بودند» و تكرار جمله به اين دليل 
است كه دو حالت مختلف است يكى به خاكك افتادنشان در حال سجده و ديكرى در حال كريه. 

و يَزِيِدُهُمْ خشوعا و حقايق قرآنء بر نرمى دل و فروتنى آنها مىافزايد. 

قل اذقوا الله أو اذقنا التكمق دعادر ابن جا بد ماي تامكذارى اسسقه ناهداازةقءى يددو مقعرل معدى م شود ها .دعرقه زيذا 
(نام او را زيد كذاشتم) و كاهى به دليل بىنيازى از يكك مفعول آن را حذف مى كنند و مى كويند: دعوت زيدا كه به همان 
تنوين «ابا عوض از مضاف اليه و «ما» زايده و تأكيد كننده شرط است. 

فعل «تدعوا» مجزوم به «اى» است كه مفيد شرط مى باشد و معناى عبارت اين است: خدا را به هر كدام از اين دو اسم بناميد و يا ياد 
كنيد براى او نامهاى بسيار نيكوست. مرجع ضمير «له) مسمّاى اين دو اسم استء يعنى ذات مقدّس اوء زيرا نامككذارى براى ذات 
اث ومقصره ابن اسك كيه فر امن يكراتيك ورب اسك :و ايخ هعا را باحمله وفلة الأدعاة اله تى بياث كردم زيرا وق همه 
نامهايش نيكو باشد اين دو هم كه از جمله آنهاست نيكو خواهد بود و معناى اين كه اسماء خداوند نيكوترين اسماء مى باشند اين 
است كه اين نامها هر كدام به طور مستقل دلالت بر عظمت و ياكى و بزركى خداوند دارند. 

ولا نَجْهَوْ بصلاتك بقرائة صلاتكك بوده» مضاف حذف شده جون نيازى به آن نبوده زيرا معلوم است كه جهر و اخفات صفت براى 
صوت و خواندن است نه غير آن. نماز عبارت از همان افعال و ذكرهاى مخصوص است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 6٠١‏ 

وَ اب بيِنَ ذلك سَبِيلًا بين جهر و اخفات راهى معتدل و متوسّط بركزين. بعضى كفتهاند: نماز شبانه را بلند و روزانه را آهسته بخوان 
و بعضى كفتهاند منظور از «صلات» مطلق دعاست. 

وَلَمْ يكن لَهُ وَلِنْ مِنَ الذل خدا ناتوان نيست تا بخواهد ياورى داشته باشد كه از او ناتوانى را بر دارد و مايه عزّتش شود يا اين كه 
دوستى او با ديككران به خاطر نفع بردن از دوستى آنان نيست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: ذاه 


سوره كهف ..... ص: "0+1 
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اشاره 
اين سوره مكى است. شمازه آباتكن به نظر اهل بضره ١١1١‏ و به نظر اغل كوفه .1١*‏ اهل بضره «عِندها قَوْمأه را يك آيه كرفتدائك. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص: 1٠م‏ 


اب بن كعب از بيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده كه هر كس آن را بخواند تا هشت روز از هر فتنهاى محفوظ است و هر كس 
آيه آخر آن را هنككامى كه به بستر خواب مىرود بخواند؛ از جايكاهش نورى به طرف ععبه مىدرخشد ودر كنار آن نور 
فرشتككانى براو» درود مىفرستند تا از خواب برخيزد.» 

امام صادق عليه السّ.لام فرمود كسى كه هر شب جمعه آن را بخواند نخواهد مرد جز به شهادت و خداوند او را با شهدا محشور 


مى فرمايد. ١؟)‏ 
[سوره الكهف (18): آيات ١‏ تا ه] ..... ص: 4+7 


اشاره 


بشم الله الرحُمن الرّحِيم 
الحَمدُ لِلِّ الْذِى أَئْرَلَ على عَدِدِهٍ الكتاب وَلَمْ يَجِعَلَ لَهُ عِوَجاً )١(‏ قَيِما لِينْدِرَ بأساً شّدِيداً مِنْ لَدُنْه وَ يشر الْمُؤْمِِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أخراً حسَناً (1) ماكئِينَ فيه أبداً (7) و يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَذَ الله وَلّداً (©) 


ما لَهُمْ به مِنْ عِلّم و لا لآبائهخ كبرت كلمَةٌ تَحْرُحٌ مِنْ أَفْواهِهم إِنْ يَمَولُونَ إلا كذباً (ه) 


-_3١ 
من قرأها فهو معصوم ثمانية ايام من كل فتنة. و من قرأ الآيةُ التى فى آخرهاء حين يأخذ مضجعه. كان له فى مضجعه نورا يتلألا الى‎ 
الكعبة حشو ذلك النُور ملائكته يصلون عليه حتى يقوم.‎ 

- 

من قرأها فى كلّ ليله جمعة لم يمت الَا شهيدا و بعثه الله مع الشّهداء. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: داه 
ترجمه: ..... ص: 6٠م‏ 


حمد و ستايش سزاوار خدا است كه بر بنده خودء اين كتاب را نازل كرد و هيج كونه كزى در آن قرار نداد. (1) 

كتابى كه ثابت و مستقيم و نكاهبان كتب ديككر است» تا از ناحيه او بدكاران رااز عذاب سخت بترساند و مؤمنان را كه كارهاى 
نيكك انجام مىدهند بشارت دهد كه براى آنها ياداشى نيكو است. (؟) 

جاودانه در آن خواهند ماند. (*) 

و آنان را كه كفتند خداوند براى خود فرزند كرفته است بترساند. (6) 


نه آنها به اين سخن يقين دارند و نه يدرانشان» سخن بزركى از دهانشان خارج مىشود, آنها بطور مسلّم دروغ مى كويند. (0) 
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لعسيرة ..... ص5 .م 


خداوند سبحان در اوّل اين سوره بندكانش را تعليم داده است كه جككونه او را در برابر بزركترين نعمتش بستايند و اشاره فرموده 
است كه مهمترين نعمت او همين قرآن است كه آن را بر بيامبرش نازل فرموده و تنها سبب نجات آنها مى باشد. 

وَلَمْ بَجْعَ لَهُ عِوَجَا كمترين اعوجاجى در حقايق آن نيست. ١عوج)‏ به كسر عين كزى در معانى و ١عوج)‏ به فتح عين كجى در 
اشياى خارجى است. مقصود آن است كه در معانى قرآن تناقض وجود ندارد. 

«قيما؛ منصوب به فعل مضمر استء نه حال از كتابء زيرا ١و‏ لَمْ يَجِعَلٌ لَهُ عِوَجأًا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج "؟؛ ص: 0٠00‏ 

عطف بر «انزل» و داخل در ذيل صله استء و اكر حال كرفته شود ميان حال و ذو الحال به وسيله جزء صله فاصله ايجاد مى شود كه 
جايز نيست. 

يس تقدير آيه اين است: لَمْ يَجِْلُ لَهُ عِوَجاً بل جعله قَيْماً خدا براى قرآن هيج كونه كزى قرار نداد بلكه آن را استوار و يايدار 
ساختء زيرا وقتى كه كزى را از آن نفى كرد قهرا استقامت را برايش ثابت مى كند و براى تأكيد» جمع ميان هر دو معنا كرده است. 
بعضى كفتهاند معنايش اين است كه قرآن عهدددار مصالح عباد» و حاكم بر ساير كتابها و شاهد درستى آنهاست. 

الكو بأسا شيريدا ف انيانيا كه كاف شيواتن ار عقانن سفن رسا تددن ادن مجاه سشغول اولض رالقوى قروز ولط ويه شل 
دوم: لأسا شَّدِيداً) اكتفاء شده است. «مِنْ لَدُنهُا: اين حكم از نزد خدا صادر شده استء «اجرا حسنا»: منظور از ياداش نيكك؛ بهشت 
مى باشد. 

باكدة قد دادو آن نيقك 8 اناف را بادا فكر راق شنيف بات سيف 

مَالَهُمْ به مِنْ عِلْم به اين حرفى كه مى كويند: خدا داراى فرزند استء علم ندارند» زيرا جنين مطلبى واقعتت ندارد و امر محالى 
كيه بر ا روح قراطل ينها كرد 

كبْرَتُ كَلِدَةُ نصب «كلمه) به خاطر تميز بودن است و معنايش تعيجب مىباشد كويا كفته شده: جه سخن بز ركى است: بعضى 
كفتهاند «كبرت» مثل «نعمت» از افعال مدح و ذم است و «كلمة)» تفسير براى فاعل آنء و «تخرج» صفت براى موصوف محذوف 
مى باشد و تقدير آيه: كبرت الكلمه كلمه خارجة من افواههم (بزركك كلمهاى است كلمهاى كه از دهنهاى آنها خارج مىشود) 
منظور از كلمه اين است كه مى كفتند: خدا فرزند دارد. جنان كه كاهى قصيده را هم كلمه مى كويند, با اين كه مركب از جندين 
كلمه است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: 4ه 
[سوره الكهف (18): آيات ئ تا 4] ..... ص: 0٠8‏ 
اشاره 


ُلَعلك باحِعٌ نَفْسَك عَلى آثارهِم إن لَمْ يؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفاً (©) إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْض زيَةً لها لِتَتِلوَهُ أَيْهُمْ أَخمَنٌ عَمَلا /) 


وَإِنا لَجاعِلونَ ما عَلَيها صَعِيداً جرْزاً (0) 


ترجمه: ..... ص: ٠58‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه للزهننا! از بو دالر 


كُويا به خاطر اعمال آنهاء مى خواهى خود را از غم و اندوه هلاكك كنىء اكر به اين كفتار ايمان نياورند. (8) 
ما آنجه را روى زمين است زينت آن قرار داديم تا آنها را بيازماييم: كدامين آنان بهتر عمل مى كنند. (/07) 


و ماء قشر روى زمين را خاكك بى كياه قرار مى دهيم. (0) 


تفسير: ٠6‏ ضهة 0 


لعلّك باحِعٌ نَفْسَك ... أمدفاً «باخع؛ به معناى قاتل است: شايد تو از خشم و تأسف مى خواهى خودت را بكشى. اكر اين مردم ايمان 
بكرن فاوركك عر اربخ مها كتداؤكك سامير وا عقي جه السائن كرذه ابسة كدذواثر ا ركست ؤادة عووانقن بر تار كارها ينان 
اظهار ناراحتى م ىكند و خود را از اندوه بر فراق و دورى آنها به هلاكت مىرساند. «اسفا» حال يا مفعول له است و به معناى مبالغه 
در اندوه و خشم است: 

رجل اسف و اسيف: مرد اندوهكين. 

ما عَلَى الَْوْض زِيئَةٌ مقصود جيزهابى است كه صلاحيت دارد آرايش و زينت براى زمين و اهلش باشد از قبيل زرق و برقهاى دنيا و 
خوبيهاى آن. 

ومع أَبْهُمْ أَحَسَنٌ عَمَنًا نا آنها را بيازمايبم كه كدام يكك عملشان بهتر استء منظور كسى است كه دلبستكى او به دنيا كمتر باشده 
ودر آيه بعد خداوند متعال به تركك اين علاقه تأكيد كرده و فرموده است: 

وَِنَا لَجاعِلُونٌَ ... جَوّزاً ما آنجه از زينتها و زخارف دنيا را كه در روى زمين است كويرى خشكك و بى حاصل قرار مىدهيم؛ يعنى به 
سبب از بين رفتن طراوت و رونق 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 007 

و درخشند كيش مثل زمينى مىشود كه بس از سبز و ير حاصل بودن» خشكك و بى كياه شده و به سبب كجهاى صاف كويرى سفيد 


مونها كا شرائك ذا لبد م1 
[سوره الكهف (148): آيات 9 تا ]١١‏ ..... ص: /ا٠0م‏ 
اشاره 


م يفك أن اطههات أ لَكهْفٍ و الرّقيم كانُوا مِنْ آياتتنا عَجَباً (9) إذ أوى الفنة إلى الكهق ققالوا ونا اتنايخ لذنكه زهعة و عن نا 
مِنْ أشرنا رَسَّدا )٠١(‏ فَضَرَبْنا عَلى آذَانِهِم فى الكهْفٍ سِنِينَ عَدَّدا )1١(‏ ثم بََشَاهُمْ لِنَعْلمَ أى الحزيين أخصى لما لبثوا أمّدا )1١(‏ 


ترجمه: ..... ص: /ا٠م‏ 


آيا كمان كردى [تنها] اصحاب كهف و رقيم؛ از آيات و معجزات شكفت انكيز ما بودند؟ (4) 

وقتى كه كروه جوانان به غار يناه بردند و كفتند: يروردكارا مارا از سوى خودت رحمتى عطا كن و راه نجاتى براى ما فراهم ساز. 
000 

يس براى جندين سال در ميان غار يرده خواب را بر كوشهاى آنها افكنديم. )1١(‏ 


سيس آنان را برانكيختيم تا معلوم شود كدام يكك از آن دو كروه (بهتر) 2١١‏ مدّت خواب خود را حساب كردهاند. (؟1) 
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تفسير: ..... ص: /4+1 


«كهن» غارى است يهناور در ميان كوه و در معناى «رقيم) اختلااف است. بعضى كفتهاند لوح سربى است كه نامهاى اصحاب 


كهف رادر آن نوشته و بر در غار 


-١‏ داخل يرانتز بر طبق ترجمههاى معمول از قبيل: مجمع و نمونه و قمشهاى است اما به عقيده مؤلف در اين جا و در مجمع؛ احصى 
فعل ماضى است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ص: 0٠0‏ 

كذاشته بودند و برخى كفتهاند نام درّه كوهى است كه غار در آن قرار داشت. بعضى ديككر بيان داشتهاند كه اصحاب رقيم سه نفرى 
بودند كه داخل غارى شدند و راه خروج بر آنها بسته شد و بعد هر كدام از آنها عملى را كه در طول زندكى خالص براى خدا 
انجام داده بودند در نظر آوردند واز خدا خواستند كه به خاطر آن عمل كشايشى برايشان حاصل شودء خدا هم دعايشان را 
مستجاب فرمود و در غار بر رويشان كُشوده شد. 

كالرانية اباقنااقكا انبا نال ارات شكقق جا مر اندو ومس ااا اند عنقت اى اأناض باقب و عدرن معدى اهز اك وعد كركن 
يكسان است و ممكن است در تقدير ذات عجب باشد. 

تنا يِنْ لَدُنْك لخو 1 اصحاب كهف كفتند: يرورد كارا رحمتى از كنجهاى رحمتت كه آمرزش و روزى ودر امان بودن از شرٌ 
دشمنان» مى باشدء به ما مرحمت فرما. 

وَهَيّنَ آنا از كرفتارى كه در آن قرار داريم ما را رهايى بخش تا اين كه راه خود را بيابيم يا اين كه خدايا تمام سرنوشت ما را به 
رشد و هدايت برسان. 

فض رَبْنا عَلَى آذانِهِمْ بر كوشهاى آنان يردهاى از ناشنوايى افكنيدم و آنها را به خوابى طولانى و ستكين فرو برديم كه هيج صدايى 
نمى توانست آنها را بيدار كندء بنا برراين مفعول صريح «ضربنا» يعنى «حجابا» حذف شده استء جنان كه مى كو يند: 

بنى على امرأته يعنى بنى عليها القبةُ: براى همسرش خيمه نصب كرد. سَِنِينَ عَدَداً جندين سال: سالهاى بسيار. ثم بعثناهم: سيس از 
خواب بيدارشان كرديم. 

أَىٌّ الْحرْبيِن به معناى استفهام است و به اين دليل فعل النعلم؛ در آن عمل نكرده استء و احصىء فعل ماضى (از باب افعال است) و 
معناى جمله اين است: كدام يكك از دو كروه مؤمن و كافر از قوم اصحاب كهف مدّت توقف در آنجا را ضبط كردهاند. 

«احصى» افعل تفضيل نيست زيرا تفضيل بر اين وزن» مخصوص ثلاثى مجرّد 

ترجمه جوامع الجامع» ج”, ص: 0٠9‏ 

است. 2١١‏ بديهى است كه خداوند خودش از مدّت درنكك آنها در غار آكاه بودء اما اين كه فرمود: تا بدانيم» منظور اين بود كه امر 
بر مردم روشن شود تا ايمانشان افزايش يابد و بعضى كفتهاند مراد از دو كروه» خود اصحاب كهف هستند كه وقتى از خواب بيدار 


شدند در تعيين مدت خواب خود اختلاف كردند (دو كروه شدندك). 
[سوره الكهف (148): آيات 1١‏ تا يا] ..... ص: 0٠9‏ 
اشاره 


نَخنٌ نَقَصٌ عَلَوكك بَأهُمْ بِالْحَقَّ ِنّهُْ فته آمنُوا بِرَبّهمْ وَ زِدْناهُمْ هدىٌ )1١(‏ و رَبَطنا عَلى فَلَوبِهغ إِذْ قامُوا فَقَالوا رَبّنا رب السّماواتِ و 
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الْأوْض لَنْ تَدْعُوَا م مِنْ دُونِهِ إلهاً لَمَد فنا إذاً شَططاً (1) هؤُلاء قَوْمَْاانَحَذُوا م ِنْ دونه آلِهة َو لا ُو عله بلطن بين فُمَنْ أَظلَمْ مِمنٍ 
افْرى عَلَى اللّهِ كذِباً (15) و إذ اغترَلْمُوهُمْ وَ ما يَعْيْدُونَ ِل لله َأوُوا إِلَى الْكَقْفٍ يَنْمُرْ لكؤ رَبك مِنْ زخميه و بهي لخ من أَمرِكُمْ 
مرققاً (18) 


قرجمه: ..... ص: 0+4 


ماء داستان آنها را به حق براى توء بازكو مى كنيم: آنها جوانانى بودند كه به يرورد كارشان ايمان آوردند, و ماء بر هدايتشان 
و دلهاى آنها را محكم ساختيم» در آن هنكام كه قيام كردند و كفتند: يروردكار ماء يرورد كار آسمانها و زمين است هركز 


-١‏ كسانى كه كفتهاند فعل ماضى است بعضى از دليلهايشان اين است: 

امه قن شوو تقاد له ادع أشماء الله ينوا قدل با كان ركه اسك 

ب: هر كاه بعد از فعل تفضيل» تميز آورده شود در حقيقت فاعل آن است (مثل انا اكثر منكك مالا. 

ايها از كى طعاما) اما در اين آيه امدا فاعل نيست (بلكه مفعول است). ترجمه مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 0٠١‏ 

غير او معبودى را نمىيرستيم» كه اكر جنين كنيم سخنى به كزاف كفتهايم. (18) 

اين قوم» معبودهايى جز خدا بركزيدهاند» جرا دليل آشكارى بر اين معبودها نمى آورند؟ يس جه كسى ظالمتر است از آن كس كه 
بر خدا دروغ مى بندد. (18) 

وامتكاس كد«شهااز اتها وان اعد انها جر داه برسكيد كنازه كرف كد بس بداغاز يناه بريد قا بروره كارتان سيكس زاغر 
شما بكيترائك ويراه اسايقن (واتعات بزوينان يكقايد (8) 


801١ ضة‎ ٠6 تفسير:‎ 


وَ زِدْناهُمْ هّدىٌّ با توفيق و الطافى كه انككيزههايشان را تقويت مى كند بر هدايت آنان افزوديم. 

وَرَبَطنا عَلى قُلوبِهِمْ به آنها نيرو بخشيديم و دلهايشان را محكم ساختيم تا توانستند بر دورى از وطن و خانواده صبر كنند و براى 
حفظ دينشان به يكى از غارها يناه بردند و در برابر يادشاه ستمكار «دقيانوس» بى محابا قيام كردند و كفتند: 

يروردكارى كه ما عبادتش مى كنيم يرورد كار آسمانها و زمين است. «شططا» افراط و زياده روى در ستمكرى. منظور كفتارى بسيار 
قلالساته موقط بجنت رق لآم نهدا وفيا عطث نان نوا تمتواي غير اق ابس دن سورك فظاهر تخر و بدن نهنا انكان اسغه 
يعنى اين قوم ما خدايانى غير از خداى يكتا انتتخاب كردهاند. 

ولا اىائرة غلديع جر اسك ابم ساد تيان كه حزان منالتتكن را برسنفكل م كسدبدلان انار نين اورت ابن مسف ترعى 
سرزنش به مشركان است زيرا دليل آوردن براى اين مورد امرى ناممكن ومحالاست. ضمنا اين آيه دليل بر فساد تقليد (در اصول 
دين) نيز مى باشد. فى عَلَى اللّهِ ذاه مصداق افترا و دروغ بستن بر خداء اين است كه نسبت شريكك داشتن تن به او مىدهند. 

وإذ اغيَرلتْمُوهُمْ تمليخا كه رهبر و بزركك اصحاب كهف بود به يارانش كفت حال كه از كمّمار و خخدايان دروغين آنها كناره 


5 ويس اميه ان بيت و7 
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ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 0١١‏ 

يعبدون» اين جمله در محل نصب عطف بر ضمير «هم) مىباشدء يعنى و اذ اعتزلتموهم و اعتزلتم معبوديهم. هر كاه از آنها و 
بعرو هاركات كناره كرد نزالة اللداشمكة ايك اسععاى كص افتاه يع عرصي داق دده وندرة خداى ركنا اس اش ارق 
براى او شريكك هم قائلند» و جايز است استثناى منقطع باشد. بعضى كفتهاند جمله معترضه است كه خداوند از حال ياران غار خبر 
داده و مى كويد: اينها غير از خداى را عبادت نمىكردند. «مرفق» به كسر و به فتح «ميم) خوانده شده يعنى جيزى كه وسيله سود 


[سوره الكهف (14): آيات ١7‏ تا ٠؟]‏ ..... ص: 01١١‏ 
اشاره 


ولتت إل مضت راوز عن زود :دالبو 1 اشرو قاد الا فم ف زور اديوه الراك لين 
يَؤْد الله فَهُوَ الْمَهَمَدِ وَمَنْ يض يِلٌ قَلَنْ تَجدَ لَهُ ويا مُوِشِداً 10) و تخت به أنقاظاً وَهُمْ رود وَتقَلُمْ ذات اليمِينِ و ذات الشّمالٍو 
هع بايتط ؤراغيه بالوجديد لو القت علبوع أوليت ينهم فرارا وَ لمت مِنْهُمْ رُغباً 0100 و كذلك بَعَنناهم ليتسائلوا ييه م قال قائلٌ 
حي ع تقار ا يرما أذ بقعي بوه واد م ألم بم بم كَاِعُوا أ كم بوركم هذه إلى الْمَديئَ عن أبها أذكى طعاما 
بكم برزقٍ مه وَ كلَطَتْ ولا شْعِرَنَ بكم أحداً (01) !, نه إن يَظْهَرُوا عَلَيكعْ يرجم و كم أو يعبدُوكُم فى مِلَيِهم وَلَنْ تفِْحُوا إذا أبدا 
020 


ترجمه: ..... ص: 01١١‏ 


و خورشيد را مىديدى كه به هنكام طلوع به طرف راست غار آنهاء و موقع غروب به طرف جب آنان متمايل مىشود, و آنها در 
جايكاه وسبعى الغا قرانداشفله اين ان آأياث هذا السكه هر كس واعمداحدات كفده حدابت ياققه وهر كه راان كمراه مازه 
هركز ولىّ و راهنمايى برايش نخواهد بود. (107) 

كمان مى كردى كه آنها بيدارند و حال آن كه خوابيده بودند» وما آنان را به سمت راست و جب مى كردانديم؛ و سكك آنها 
دستهاى خود را بر دهانه غار كشوده بود؛ اكر به ايشان نظر مىافكندى فرار مى كردى و سر تا ياى تو از ترس و وحشت ير مىشد. 
)08 

اين جنين آنها رااز خواب بلند كرديم تااز يكديكر سؤال كنندء يكى از آنها كفت: جه مدّت خوابيديد؟ آنها كفتند يكك روز يا 
نخفى اق 1ق كتكد تروره كارقاق أو متك كراطان اكاهير اسع سن اكنون كك شقر انا ايخ سكةها كه كاريك قور ريسا 
متوجه شود جه كس غذاى ياكترى دارد و با آن» قدرى براى استفاده شما بياورد اما بايد نهايت دقت را داشته باشد و هيجكس را از 
وضع شما آ كاه نسازد. (19) 

زيرا اكر آكاه شوند ستككسارتان م ىكنند يا شما را به آيين خودشان برمى كردانند؛ ودر آن وقت هركز روى رستكارى نخواهيد 


)5٠١( ديد.‎ 


تفسير: 66 ضهة دده 
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تَتَرَاوَرٌ اين فعل با تخفيف و تشديد «زاء» هر دو خوانده شده به قرائت اول اصل آن «تتزاور» بودهء «تاء» حذف شده و با قرائت دوم تا 
در «زا» ادغام «تزاور) شده استء و «تزوّر» بر وزن تحمّر نيز خواندهاند از» زور به معناى ميل مى باشد. 

ذات الْيَمِينِ طرف راست و سمتى كه يمين ناميده مىشود. «تفرضهم) خورشيد به آنها نمى تابيد و شعاع مستقيم خود را از آنها قطع 
مى كرد. 

وَهُمْ فى فَجِوَه مِنْهٌ در حالى كه آنها در جاى يهناورى از غار قرار داشتند. معناى آيه اين است: با اين كه اصحاب كهف در وسط 
يهناور غار كه راه ورود نسيم 
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روح يرور و وزش هواى لطيف نور قرار داشتند» نور خورشيد هنكام طلوع و غروب به آنها نمىرسيدء بلكه شعاع مستقيم آفتاب به 
ديوار غار مىافتاد و انعكاسش به اجساد آنان مىرسيد و از نور ملايم و نسيم هواى نشاط آور برخوردار بودند. 

ذلك مِنْ آياتٍ اللَّهِ اين كار كه خدا در حق آنها انجام داد: شعاع خورشيد را در هم شكست كه مستقيم بر آنها نتابد و هنكام طلوع 
و غروب تابش آن را بر بدنهاى آنها قطع مى كرد از نشانهدهاى عظمت خداوند است. 

مَنْ يَهْدِ الله قَهُوَ الْمَهْندِ خداوند با اين عبارت اصحاب كهف را مدح كرده است كه جون آنها در راه خدا مبارزه و جهاد كردئد نخدا 
هم به ايشان لطف فرمود و براى وصول به اين مقام شامخ آمادهشان ساخت «و تحسبهم» «ايقاظ)» جمع يقظ و خطاب براى همه 
استء يعنى اصحاب غار در خواب بودند ولى جشمهايشان باز بود ازاين رو هر كس به آنها مى نككريست ببدارشان مىينداشت. 
بعضى كفتهاند علت اين يندار اين بود كه زياد ازاين يهلو به آن يهلو مىشدند. «و كلبهم» امام صادق عليه السّ.لام كالبهم 
خواندهاند» يعنى صاحب سكك آنها. (جويان). «باسط وَراعَتِهِه حكايت حال كذشته استء زيرا اسم فاعل وقتى عمل م ىكند كه به 
معناى مضارع باشد نه ماضى. «و صيد) عتبه» آستانه در و كفشكن. «رعب» ترسى است كه سينه آدمى را ير م ىكند» ودر سبب 
ييدايش اين ترس براى بيننده اجساد اصحاب كهف جند دليل ذكر شده است. 

-١‏ عظمت و هيبتى كه خداوند در آنها قرار داده بود. 

"- به علّت بلندى ناخنها و موهايشان. 

“- به سبب وحشتناكك بودن جا و مكان آنها. 

وَكذلك بَعَتْنَاهُمْ ليتَسائلُوا بَتنهُغْ هم جنان كه آنها راابه خواب فرو برديم روزى هم از خواب بيدارشان ساختيم تا سرانجام هر كدام 
از ديكرى يرسش كنند واز 
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وضع و حال يكديكر آكاه شوند و آنجه را خداوند درباره آنها انجام داده درك كنند» يند و عبرت بككيرند و بر شناخت 
يرورد كارشان استدلال كنند و بر يقينشان افزوده شود. 

قالوا لَبثْنا يَؤْما أو بَعْض يَوْمم جون بامدادان وارد غار شده بودند و يس از زوالء از خواب بيدار شدند» كمان كردند كه در همان روز 
أنه اقيق كقتفده ركف روق بازيططفى 1ق" آنذتواندو نيراك يوذ ةعم اغاجسون الخعنها و.مويشاى يلت يوه راد يلالق كقتقة: 

خدا مىداند كه جه قدر خوابيده بودهايم. 

تالراوتكو أغله ينا قو كبا ابن لتر وسور م داقدا و شها وا يمسر عت عبد ا تداردها بر ابن بدكارى يرذائيه كتيرايغاة 
مهم است. «بورقكم) به كسرء و سكون «را» هر دو قراثت شده و به معناى سكه نقره است. «ايها ازكى طعاما؛ در اصل اىّ اهلها بوده 
استء مثل و اسثل القريه كه اهل القريه بوده است: يس ببيند هر كدام از اهل آبادى كه طعامش حلالتر و ياكترء يا بيشتر و ارزانتر 


3 4# . عح ٠ 5 ٠‏ 5 5 5-5 5 
باشد خوراكى را از او بكخيريد و بياوريد «و ليتلطف» و بايد هر كس مى رود در امر معامله و خريد و فروش برخوردى مهربانانه داشته 
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باشدء يا اين كه در ينهانكارى بكوشد تا شناخته نشود. 
وَلا يُشْعِرَنَ بكم أحداً و هيج كس از اهل شهر را از جا و مكان شما با خبر نسازد. 
«انهم) زيرا اكر از جا و مكان شما كاه شوند به وسيله سنككسار كه بدترين نوع كشتن است شما را خواهند كشتء و يا با جبر و زور 


شما را به دين و ملت خود در مىآورند واكر به دين آنها در آييد هركز به رستكارى نخواهيد رسيد. 
[سوره الكهف (148): آيات "١‏ تا ©؟] ..... ص: 01١‏ 
اشاره 


وَ ذلك أغْتّونا عَلَيهعْ لِيعلّمُوا أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌّ وَ أن السَاعردٌ لا رَيْبَ فيها إذ يَتَنارَعُونَ بَنهُمْ أَمْرَهُعْ فَعَانُوا ائنُوا عَلَيِهمْ بُيانا به أَعلَمْ 
بهم قال الَذِينَ عَلَبُوا عَلى أمرهِغ لَنتََدَّنَ عَلَيهِمْ مث جداً )1١(‏ سَيِقولونَ ثَلانَةُ رابعْهُعِ كلبِهُمْ و يَقُولونَ حَمْسهُ سادِسهُم كلْبَهُمْ رَجْما 
اليب و يَقولونَ سَبعَة وَ ثامِنهُمْ كلبهُمْ قل رَبّى أغلمٌ بعَدَّتِهِمْ ما يَعلمَهُمْ إلا قليل قلا ثُمار فِيهم إلا مراء ظاهرا و لا تَِمَفْتِ فِيِهم مِنْهُمْ 
أخدا 1000و ل تكرلق لكوع الى فاغل :ذلك غذا (88 إل أن يفناء الله و اذ كن وك إذا كييك و قل عسى أن بقدين رثن لأفرت من 


هذا رَشَّدا (؟) 


0 


8 
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واين جنين مردم را بر حال ياران غار آكاه ساختيم» تا بدانند كه وعده خداء حق بوده و رستاخيز بى شكك خواهد آمدء در آن 
هنكام كه ميان خود راجع به كار آنها منازعه مىكردند» بعضى كفتند بر كرد آنان بنايى بسازيد. يرورد كار آنان به احوالشان 
آكاهتر استء و كسانى كه بر حقيقت احوال آنها ظفر يافتند (خدا يرستان و صالحان) كفتند بايد بر ايشان مسجدى بسازيم. )1١(‏ 
برخى در آينده خواهند كفت: 

عده آنها سه نفر و جهارمى سككشان بوده است و بعضى كويند ينج نفر كه ششم آنها سككشان بوده واينها از روى خيالبافى غيب 
كويى فى كنده و ديكران خواهتد كفخة هقفت تقر بوده و هكين آنه سكفان بوده است» بكو برو ره كار هن.به شماره آنها 
آكاهتر استء عدد آنها را نمىدانند» جز افرادى اندكك» يس تو درباره آنها جدال مكنء جز آن كه هر جه را به ظاهر وحى دانستى 
اظهار كن و هركز از احدى در اين باره فتوا مخواه. (؟؟) 

و هركز مككو: من اين كار را فردا انجام خواهم داد. (57) 

مكر اين كه بككويى: اككر خدا بخواهد؛ هر كاه تو را فراموشى دست داد يروردكارت را بياد آور و بككو: اميد است يرورد كارم مرا به 
حقايقى بهتر و علومى برتر از اين قصّه هدايت فرمايد. (؟5) 


تفسير: 66 ضهة 02 


وَ كذلِك أَعْتَونا همان طور كه اصحاب كهف را به دليل حكمت و مصلحتى در خواب عميق فرو برديم و سبس زندهشان ساختيم به 
همين نحو مردم را هم بر حال آنان آكاه كرديم تا بدانند كه وعده خدا يعنى بعث و برانكيخته شدن, حقٌّ است زيرا حال زنده شدن 
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بس از مركك هم مثل اين بيدارى يس از جنين خوابيدنى است. 

إِذ يَتََارَعُونَ اين عبارت ظرف و متعلق به «اعثرنا/ مى باشدء يعنى موقعى مردم را بر وضع آنان آكاه ساختيم كه اين مردم در امر 
دينشان نزاع و جدال مىكردند و در مورد بعث و قيامت با هم اختلااف داشتند: بعضى مى كفتند: در معاد تنها روح برانكيخته 
مىشودء نه. بدن و برخى مى كفتند: بدنها با روحها مبعوث مى شوند. و ما اين كار را انجام داديم تا اختلاف رفع شود و آشكار 
كردد كه بدنها زنده مىشوند و روح در آنها دميده مىشود و مثل بيش از مردن داراى حسٌ و حركت مى شوند. 

قَقالُوا ابنُوا عَلَتهمْ بنياناً بس وقتى كه مردم ديدند خداوند (مرتبه دوم) جان اصحاب كهف را فراكرفت» (كافرانشان) كفتند: بر در 
غار اينهاء ساععمائي عاد مقيرءها ينا كنيد (ا از نظر عردم بنهان شولن. 

قال الَِّينَ غَلبُوا عَلِى أَمْرِهِمْ اما مسلمين آنها و بادشاهشان كه به حقيقت امر اصحاب كهف آكاهى يافته بودند كفتند: بايد بر در غار 
آنها مسجدى بسازيم كه مسلمانان در آن نماز بخوانند و به جا و مكانشان تبركك جويند و يرورد كار آنان به امرشان آكاهتر است 
كه زنده خفته يا (بكلى) مردوانك. 

بعضى مى كفتند: آنها مردهاند و برخى كفتند كه تا قيامت نمى ميرند. 

سَيفُولُونَ مقصود از ضمير» اهل كتاب و مسلمانانى هستند كه در زمان رسول اكرم درباره داستان اصحاب كهف تحقيق و بحث 
مى كردند و «ثلاثةُ) خبر مبتداى محذوف است, يعنى: «هم ثلاثهُ) و همجنين است: «خمسة و سبعة). «رابعَهُم كلبَهُم) 
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جمله مبتدا و خبر است كه صفت براى «ثلاثه» واقع شده و جنين است: سادسهم كلبهم و ثامنهم كلبهم و اما حرف «واو) كه در جمله 
سوم: «جمله آخرى» داخل شده بر طبق معمول بر جملهاى كه صفت براى نكره باشد «واو» داخل مىشودء جنان كه بر جملهاى كه 
حال براى معرفه باشد نيز «واو» داخل مىشود. صفت مثل: جاءنى رجل و معه آخرء و حال مثل: جاءنى زيد و معه غلامه؛ فايده واو 
در اين جاء تأكيد براى اتّصال صفت به موصوف و دلالت كردن براين امر است كه اتّصاف موصوف به صفت ثابت و برقرار است 
و مىفهمائد قول براين كه اصحاب كهف هفث ثفر بوده كه هشتمشان سكشان يوده اسث: قولى اسث آكاهانه نه بر اساس جدس و 
كمانء مثل كفتههاى ديكران. 

رَجْماً بالَْهِبِ در معناى اين جمله دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ تير به تاريكى مىاندازند و ناآكاهانه از غيب خبر مىدهند مثل و يَقُذِفُونَ بالَْئِب مِنْ مكان بَعِيدٍ «از دور و ناآ كاهانه نسبتهايى به 
ييامبر مى دادند) (سبا/ 87). 

؟- در اصل ظنا بالغيب بوده «رجم)» جاى ظَنّ را كرفته استء يعنى اينها متَكى به كمان خود هستند و دراين باره يقينى ندارند. مثل 
اين شعر زهير. 

[و ما الحرب الا ما علمتم و ذقتموا] و ما هو الّا بالحديث المرجم ١١‏ 

ابن عباس مى كويد آن جا كه حرف «واوا قرار كرفته تعداد» قطعى استء يعنى بعد از آن شماره ديكرى مورد توججه نيست و به طور 
قطع ثابت شده است كه تعداد خود آنها هفت است و هشتمين هم سكك آنان بوده است و دليل براين مطلب آن است كه حق تعالى 
دو قول اوّل را با جمله «رَجما ِالعَيِب) تمام كرده و در يايان قول سوّم فرموده است: عددشان را نمىدانند جز مردمى اندك؛ و ابن 


عباس كفت من آذ 


ا-جشكك خمان بود كه داسقيد و مراك رامقيديدىو كنتكراز اقب عر سكي اروف كمان نيسة: 


3 


كشاف. 
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اين كُروه اندكك مى باشم. 

قلا ثمار فيه يس با اهل كتاب درباره اصحاب كهف جدال مكن» » مككر جدالى كه حجئت آن آشكار باشد و آنجه خدا بر تو وحى 
رفم ابسن بان كو وان الو دن اميق ورعواوند 1 ادل لحرو 3ق درط نر اونا كر رين ولق بدالبطلان 
بيرداز) (نحل/ .)١١0‏ 

وَلا تَسْتَفْتِ فيه مِنْهُمْ أحداً از هيج كس درباره اصحاب كهف سؤال و يرسش مكن. 

ولا تَقولنٌ وقتى تصميم به انجام دادن كارى مى كيرى هر كز مكّو: در آينده اين عمل را انجام مىدهم. 

00 
5 مر يي 00 

اد ين جمله به نهى دو وجه دارد: 

١-اين‏ كفتار را مكو مكراد بن كه خدا بخواهد كه بكويى يعنى به تو اجازه دهد. 

1 2 ين سك ردك رمك يذو سنا كد كتسانس واشت اما عضوف بيدا اذا كف وو إن نا | اموا بكري نا بر اين وجه. جمله در 
و اذكؤ رككك إذا تيتيتٌ هر كاه فراموئن. كزدى كه اسطنا راب ر زبان جار كن وسسن بها باوث آمذه فشفت نخدا را از زبان ود 
تداز ويضمله اونا الله وا يكو 

ابن عباس مى كويد: اكر جه بعد از يكك سال باشد. امام صادق عليه السّ.لام مىفرمايد تا وقتى كه كلامت قطع نشده باشد. بعضى 
كفتهاند معنايش | ين است كه هر كاه مطلبى را فراموش كردى ياد خدا كن تا آنجه فراموش كردهاى به يادت آيد. 

وَقَلْ تَسى أنْ يَهْدِيَنِ و بكو اميد است يروردكارم عوض آنجه فراموش كردهام 
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مرا به جيز ديكرى كه از آن به صلاح نزديكتر ويا خير و منفعتش زيادتر باشد هدايت كند. بعضى كفتهاند معنايش اين است: شايد 
يروردكارم به عنوان دليل بر ييامبرى و نبوّتم جيزهايى به من دهد كه از دليل داستان اصحاب كهفء با عظمتتر باشدء و البته 


غداوية ايج كارو كرد كسوابفافيا ادامرا وراوكن ماق داش واد كب لاو كيناي كنتت كداز ابن #انهان مسر ير 
[سوره الكهف (148): آيات 0" تا 19] ..... ص: 01١9‏ 
اشاره 


لوا فى كَففِهمْ تلات مال نين وَ دوا تشعا (18 فل الله َعم بم ُو َه َب السٌّماوات و الَدْض أَنْصر به وَ أُسْمِع ما لَهُمْ مِنْ 
دُونِه مِنْ وَلِكْ و لا يش رك فى كه أعداً (19) وَائلُ ما أو إِلَدكك مِنْ كتاب رَبك لا مدل لكلماته وَلَنْ 3 ين دُونه قدا 
682 و ايز تفشك عع الي بذعو وب بالقدا و العيئ يبدو وجهة ولا معد عيداءك عنقع بذ زب الحاو اليا ولا يغ عن 
ل ل ل و م فَمَنْ شاء قَليؤينْ و مَنْ شاء فَلْيَكمُرْ إِنَا مدنا لِطَالمِينَ نارا 
أحاط بهم سُرادقُها وَ إن بعد سْتَخيتُوا ياوا بماء كالْمُهْلٍ يَشُوى الْوجوة بس الشَّرابُ و ساءث مُرْتَفْقاً (19) 


ترجمه: ..... ص: 01١9‏ 
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در ميان غار مدّت سيصد بعلاوه نه سال درنكك كردند. (70) 
بكو: خدا نسبت به زمان اقامت آنها داناتر استء زيرا او» به همه رازهاى ينهانى آسمانها و زمين احاطه دارد» جه قدر بينا و شنواست! 
ترجمه جوامع الجامع» ج2 ص: 0٠١‏ 

هيج كس جز او نككهبان خلق نيست و احدى را در حكم خود شريكك نمىسازد. (58) 

آنجه از كتاب خدا بر تو» وحى شده تلاوت كن كه كلمات خدا را كسى تغيير نتواند داد و هركز جز دركاه او يناهى نخواهى يافت. 
00 

و هميشه خويش را با كمال شكيبايى به محت آنان كه صبح و شام خدا را مىخوانند و رضاى او را مىطلبند وادار كن و هركز از 
آنان جشم مبوش كه به زينتهاى دنيا مايل شوىء و مبادا كسانى را كه ما دلهايشان را از ياد خود غافل كردهايم و تابع هواى نفس 
شدهاند و به تبهكارى يرداختهاند» بيروى كنى. (/7) 

و بكو حق همان است كه از جانب بروردكارتان آمده يس هر كه مىخواهد ايمان آورد وهر كه خواهد كافر شود» براستى ماء 
براى كافران ستمكار آتشى فراهم ساختهايم كه شعلههايش آنان را احاطه كرده و اكر طلب آب كنندء آبى مانند مس كداخته 
سوزان بر آنها فرود آيد كه رويها را بسوزد جه بد نوشيدنى و جه بد تكيه كاهى است. (15) 


تفسير: ..... ص: ١7ل‏ 


وَلَبْنُوا فى كَهْفِهمْ اين آيه شرحى است بر آنجه در آيه (شماره )٠١‏ قَضَ رَبْنا عَلَى آذانِهِمْ به اجمال بيان شده. و «سنين» عطف بيان 
براى «ثلاثمائة) است و به حالت مضاف: «ثلاثمائة سنين» نيز قرائت شده به اين قرار كه در تمبيز جمع را به جاى مفرد قرار داده» مثل 
بالأخسرين اعمالا (بجاى عملا). 

وَازْدَادُوا تّشعاً مراد. تسع سنين است كه از قرينه قبل معلوم مى شود. 

قل الله أعلَمْ يما لَبتُوا خدا درباره مدت درنكك اصحاب كهف آكاهتر از كسانى است كه در اين زمينه اختلاف كردهاند و حق همان 
است كه خدا به تو خبر داده روايت شده كه شخصى يهودى در اين مورد از امير مؤمنان عليه السّلام سؤال كرد حضرت به آنجه در 
قرآن است (سيصد ونه سال) او واخير ذاه يهودى كقت:ور كتانب أسماتى »ها سيصد سال توشهه انيت حطوز شما ثد سال اضافة 
مى كنيد فرمود: آنجه در كتاب 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 07١‏ 

شماست به حساب سالهاى شمسى است و آنجه در قرآن بيان شده به سالهاى قمرى مى باشد. 

ل غك الشماو افد الا دع الى اسكوارته كاش حوره سحت نمفين سانا و قهق بان عل ذايك ك1 تعبا واذانات طن 
استء و سيس ادراكك خود را نسبت به ديدنيها و شنيدنيها با صيغه تعتجب بيان كرده است و فرموده (أَبْصِْ به وَ أسْمغ:» جه قدر بينا و 
شنواست تا نشان دهد كه ادراكك وى از حدّ معمول هر شنونده و بينندهاى خارج استء زيرا كه او لطيفترين و كوجكترين جيزها را 
درك مى كلد 

ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِيّ براى اهل آسمانها و زمين سريرست و صاحب اختيارى جز خدا وجود ندارد «وّلا يُشْرك) ودر حكم و 
فرمان خود هيج يكك از آنها را شريكك قرار نمىدهد. اين فعل به صورت خطاب به ييامبر صلى الله عليه و آله مجزوم به عنوان فعل 
نهى نيز خوانده شده استء يعنى هيج كس را در فرمان خدا شريكك قرار مده. 

لا مُبَدُلَ لِكلِماته كسى را قدرت بر آن نيست كه احكام و كلمات الهى را متغئر و دك ركون سازد. 
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وَلَنْ تَجدَ مِنْ دُونِهِ مُلنَحَداً جز ساحت قدس او جايكاه محكم و راه فرار نمىيابى. التحد الى كذا: به سوى آن ميل كرد. 

وَاصْبِد نَفْسَكك خود رابا مؤمنان كه بامدادان و شامكاهان ببوسته به دعا مشغولند همدم ساز. 

بعضى كفتهاند مراد از صبح و شام نماز صبح و عصر است كلمه «غداةً) «غدوةٌ» هم خوانده شده است. 

وَلا تَعْدُ عَيناك مبادا جشمهايت را از نكاه و توجه به آنها بردارى و به ديكران از اهل دنيا متوجه شوى. 

تَريدٌ زيِنَةٌ الْحَياةٌ الدَّنْيا جمله در محل حال استء يعنى در حالتى كه در همنشينى با سرمايهداران زينت و زرق و برق دنيا را طلب 
كنى. ييامبر اسلام بسيار 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 077 

تمايل داشت كه سردمداران كفر و شرك ايمان بياورند و به اميد اين كه زيردستان و بيروانشان با آنها ايمان بياورند اما خداوند 
دستور داد كه به مؤمنان تنككدست از قبيل ختباب و عار و ابو ذر و جز اينها توجه بسيار كند و جشم خود را از آنان برندارد. 

وَلا- تطغ مَنْ أَغْفَلناقَلَهُ كسى را كه به خودش واكذاشتهايم و دلش را به غفلت مبتلا ساختهايم» يا او را از ياد خودمان غافل يافتيم» 
ياء يادى از او نمى كنيم و او رااز كسانى كه ايمان را در دلهايشان ثبت كردهايمء قرار ندادهايم» بيروى مكن. اغفل إبله: 

شترش را بدون علامت كذاشت. 

وَاتَبَعَ هَواهُ در كارها و خواستههايش از هوسهاى خويش بيروى كرد. افرطا) به زياده روى و تجاوز از حدّء حقٌّ را يشت سر افكند. 
«فرس فرط): اسبى كه از ديكر اسبان جلو مىافتد. 

وَل الْحَقُ مِنْ رَبكُمْ «الحق» خبر براى مبتداى محذوف استء يعنى حق آمد و باطل نابديد شد و جيزى باقى نماند بجز اين كه هر 
جام خوافية يرا غود اكشان كنيد غنواة رآه نجات را بكيريك يا راه علاكت و نس راء واععدانا»ة براى آنان كه يا يرستييدن غير 
خدا نسبت به خود ستم روا داشتند آتشى مهيا و آماده كرديم» خداوند سبحان آتشى را كه از هر طرف كافران را در جهنم احاطه 
كرده است به جادرهايى تشبيه كرده است كه تمام بدن آدمى را مى يوشاند. 

2 بماء كَالْمَهْل آبى مثل «مهل» بر آنها ريخته مىشود. در معناى «مهل) سه احتمال وجود دارد. 

-١‏ مس يا روى وهر فازٌ آب شده. 

؟- ته نشين روغن زيتون. 

'- بعضى ديكر بر آنند كه مثل قطعه سياه از روغن است كه هر كاه كسى به آن نزديكك شود از داغى آن يوست و موى سرش 
مى ريرد. 

يَشُوى الْوّجُوةَ هر كاه انسانى كه در جهنّم قرار دارد جلو مىآيد كه از آن آب 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 077 

بنوشد از داغى و حرارتش صورت او بريان مىشودء جه نوشيدنى بدى است آن آب و جه تكيه كاه بدى است آن آتش. «مرتفقا» از 


مرفق به معناى تكيه كاه و همجنين است آيه بعد زو كك لقنأ جد تكله كاه خوبى است 11 
[سوره الكهف (148): آيات "١‏ تا ]"١‏ ..... ص: 0117 
اشاره 


إن الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌْ أجْرَ مَنْ أَحْمَنّ عَمَلا (0") أولتك لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنِ تَجْرى مِنْ تَحْتهم الْنْهارٌ يُحَلَوْنَ فيها 


مِنْ أساور مِنْ ذَهَبٍ و يَلْبَسُونَ ثياباً ضرا مِنْ سُنْدّس و إِسْتَبرقٍ مُتَكِئِينَ فيها عَلَى الْأَرائِكك نِغم النّوَابُ وَ حَسْئَثُ مُوْتفَقاً (01) 
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قرجمه: ..... ص: 1717م 


ع ا ا ا يا و ل ا ل رو علا 
برايشان باغهايى است در , بهشت كه نهرها در آن جارى است در حالى كه به زيورهاى زرّين آراسته شوندء و لباسهاى سبز حرير و 
ذيا يوشتة وير تعها نكية زثند تيكو اجرف وخوشن آرامكافئ اسثب (26) 


تفسير: 66 ضة ازفذه 


مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا اين جمله به جاى ضمير (هم) قرار كرفته است كه به اسم ان بر مى كردد يعنى ما اجر و ياداش آنها را كه كار نيكك 
كوم ضح حي كم 
أوليك اين كلمه استيناف و آغاز سخن است و مىتوان آن را خبر ذه ٠‏ كرفت و جمله (إنّا لا نُضِيعٌ) را معترضه دانست. 


من أساوق اين بسنا امن) براى ابتداى غايت» و در «مِنْ ذهّب» براى تبيين است. 


-١‏ مرتفق از ماده رفق و رفيق است يعنى محل اجتماع دوستان. نمونه» ياورقى. 

«سندس» ديباى لطيف و نرم؛ و «استبرق» ديباى زبر و درشت مى باشد. 

متَكئِينَ فيها على الْأَرائِككِ در ميان آن باغهاء در اندرون حجلههاء بر روى تختها آرميده و از نعمتها برخوردارند همانند يادشاهان و 
امثال آنها كه بر تختها مىآرامند. 


[سوره الكهف (148): آيات 9" تا 2 "؟] ..... ص: 16م 
اشاره 


وَاضْربْ لَهُمْ متلا ين جَعَلنا لأ> دهما حَتَتَق جَتَئنِ مِنْ أغناب و حَفَفْناهما بنَحْلٍ و جَعَلنا بَتنّهُما زَرْعاً (؟0) كلا لحن آنَتْ أكلها وَلَمْ 


يعب شت نا اهم را 8١‏ وَ كان لَه كمد قال لصاحيه و هُوَ يُحاوة أنا كر كك مالا و دعر تقر[ و كقل عت و 
هُوَ ظالِمٌ لِنَفِْهِ قال ما أَظْنٌّ أن تَِيدَ هذِه أبَداً (0") و ما أَظُنٌَّ السَاعَةٌ قائِمةً وَلَيْنْ رُددْتُْ إلى رَبْى لَأجِدَنَ حيرا مِئْها منْقلباً (*) 


ترجمه: ..... ص: 816 


براى امت مثل دو مردى را ذكر كن كه براى يكى از آن دوء دو باغ انككور قرار داديم و اطراف آنها را به نخل خرما يوشانيديم و 
عرصه ميان آنها را كشتزارى ويزه ساختيم. (؟9) 

آن دو باغ كاملا ميوهدهاى خود را بى هيج آفت و نقصان بدادند و در وسط آنها جوى آبى نيز روان كردانيديم. (8”) 

و آن كه در باغ بسيار ميوه بود به رفيقش در مقام كفتكو و مفاخرت برآمد و كفت: دارايى من از تو بيشتر واز حيث خدم وحشم 
نيز محترم و عزيزترم. (079) 

و داخل باغش شد در حالى كه به خود ستمكار بود» كفت كمان نمىكنم كه هركز اين باغ و داراييم نابود شود. (8*) 


و كمان ندارم كه رستاخيزى بريا شود» واكر هم روزى بسوى يرورد كارم بازكردم آن جا نيزاز اين باغ دنياء متزلى بهتر خواهم 
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يافت. (ع*) 


ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: لعارده 


تفسير: ..... ص: 018 


وَاضرِْ لَهُمْ مَلَا در اين آيات خداوند سبحان حال اهل ايمان و كفر را به حال دو مردى تشبيه كرده است كه همسايه بودند يكى 
از آنهاء دو باغ داشت كه درختان انككور آنها را يوشانده بود واطراف آنها را نخلهاى خرما در بركرفته بود و بين اين دو باغ 
كشتزارى قرار داشت. 

ابن عباس كفته اسث اين دو هرد» فرؤندان يادشاهى از بتى اسرائيل بودند كه از ارث يدر مال فراوانى به دست آوردتندء اما يكى از 
آن دو كه مؤمن بود سهم خود را در راه خمدا خرج و صرف كرد و ديككرى حق خود را كرفت واز آن» صاحب دو باغ و زمين و 
ثروتها شد. 

كلا اين آنَتْ أَكلَها هر كدام از اين دو باغ ميوهها و محصولات بسيارى داد. 

«آتت)» كه مفرد آمده به اعتبار لفظ «كلتا» مى باشد. 

وَلَّمْ نَظلِمْ مِنْهُ َيِئَاً هيج نقصى در محصولات اين دو باغ وجود نداشت. «و فيجرناا» در وسط اين دو باغ نهر آبى جارى ساختيم. 

وَ كان لَهُ تَمَرّ او انواع بسيارى از مال و سرمايه داشت. «ثمر ماله): ثروتش را زياد كرد اين كلمه ثمر و بثمره با دو ضمه و به سكون 
ميم در هر دو مورد خوانده شده است و مىتوان كفت اين كلمه در اصل ثمر جمع ثمرةُ يا جمع ثمار بوده سيبس تخفيف يافته» و 
ثمر (به سكون ميم) مثل كتب تلفظ مى شود و ثمر جمع ثمرة جيزى است كه از درخت ميوهدار جيده مى شود. 

وَأعَرٌ تقَراً از جهت داشتن ياور و اطرافيان زياد بر تو برغرى دارم. بعضى ثفر را به معناى اولاد ذكور كرفتهاند زيرا كه او رادر كوج 
كردن و سفرها همراهى مى كنند. 

تيخاوره): و براق بحث و كفتك بداو مراجعه م كرد تحار يحور به معناق ب ركشدة است: وو دَخَل جه دست برادر مسلياتان را 
كرفته او را كردش مىداد و ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: 018 

املاكش را به او مى نماياند و به آن وسيله بر او مفاخره مى كرد. 

وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ و با عجب به ثروتى كه به او داده شده بود به خود ستم كرده و نسبت به نعمت يرورد كارش ناسياس بود. 

وَلَيْنْ رُددْتَ إلى رَبّى سوكند ياد كرد كه- بر فرض جنان كه رفيق مسلمانش مى كويد- اكر بسوى برورد كارش بازكشت داشته 
باشد در آن سرا نيز بهتر از باغ و بوستان دنيا خواهد يافت. احيرا مِنْها» منهما نيز قرائت شده و بنا براين ضمير مثا به جنتين 


برمى كردد. منقلبا منصوب و تميز است يعنى بازكشت و فرجامى نيكوتر خواهم داشت. 
[سوره الكهف (148): آيات 17" تا 6 ] ..... ص: 18م 


اشاره 


وه م 


قال لَهُ صِايه وَ هُوَ يُحاورةٌ أ كََوتٌ بالّى خَلَفَك مِنْ تراب كُم ين طق كم سَوّاك رجلا 000 لكنًا هو الله ربَى و لا أش رك يربّى 
أكدا 51803 لك إذ كلك جترك كلك حااشاء الله لا 356 إلة بالله إن ترق آنا أقل نك سالا و ولد (ه) فس رق أن لزمم حورا 
مِنْ جَنتكك و يُْسِل عَلَيِها حُشباناً مِنّ السّماء فتُضْبحَ صعيداً رلا (١ع)‏ أو يُصْبِحٌ ماوّها غَوْرا قلَنْ تَسْمَطية لَهُ طَلَباً (١ع)‏ 

و أحيط بِتْمَرِهِ فأطبَحَ يُقلبٌُ كفئه عَلى ما أنفقَ فيها و هى خاويّة عَلى عُرُوشِها و يقول يا لتتَنِى لم أشرك بِرَبّى أحدا (21) و لم تكن له 
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ند يَنُضرُوئَهُ مِنْ دون الله وما كات متتصراً (7©) نالك الْوَلابةُ لله الْحَقٌ هُوَ حَيد قواباً وَ يد َنبا («ع) 
ترجمه: ..... ص: 7178م 


رفيقش كه با او كفتكو مى كرد كفت: آيا به خدايى كه تو را 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج"؛ ص: 0717 

نخست از خاكك و سيس از نطفه آفريد» و آن كاه مردى كامل و آراسته ساخت كافر شدى؟ (7”*) 

اما من: آن خداى يكتا يرورد كارم مى باشد و هيج كس را براى يرورد كارم شريكك نخواهم كرفت. (8*) 

وجرا توء وقتى كه داخل باغت شدى نككفتى همه جيز به خواست خداست و بجز نيروى الهى نيرويى نيست؟ اكر تو مرا از خود به 
مال و فرزند كمتر دانى. (94”) 

اميد است كه برورد كارم بهتر از باغ توء به من بدهدء و بر بوستان توء آتشى فرستد كه جون صبح شود باغت يكسره نابود و با خاكك 
يكسان كردد. (0ع) 

يا بامدادان جوى آبش به زمين فرو رود و ديكر هركز نتوانى آبى به دست آورى. (61) 

و موقعى كه ثمرات و ميوههايش در احاطه آفت قرار كرفت و نابود شدء بامدادان از شدّت اندوه. بر آنجه در آن باغ خرج كرده 
بود» دست بر دست مىنهاد و در آن حال كه باغ واشجارش منهدم شده بود» مى كفت: اى كاش به يرورد كارم هيج كونه شركك 
نمى آوردم. (67) 

و بجز خدا هيج كروهى نمى توانست او را يارى كند و هركز يارى نشد. (6#) 


آن جا حكمفرمايى ويذه خداست,. تنها او بهترين ثواب دهنده و بهترين عاقبت دهنده است. (68) 


تفسير: ..... ص: 0117 


الى حَلَفَك خدايى كه اصل تو را از خاكك آفريد» و جون اصلش از خاكك است يس كويا خودش را از خاكك آفريده است. اثُمٌ 
سَوّاك) تو را انسانى معتدل الخلقه كه بالغ و مرد شدهاى قرار داد. 

لكنًا هُوَ الله رَبّى در اصل لكن اناء بوده و همزهاش حذف و حركتش به «نون» داده شده و جون دو نون جمع شده؛ در يكديكر ادغام 
كرديده؛ و «انا» ضمير شأن استء يعنى الشأن الله ربى: حق اين ات كة الله روود كاز يتن ثكم وعسارالة رَبَى) خبر «انا» مى باشد 
وااقا: إن سن اده انه مسمس ءاسي قن اسك بطر بعالك توطنا ااستدق للب رلك نش الله انق وداقائك ادر هر تدر اله 
وصل و وقف نيز 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 078 

خوانده شده و اين بدان جهت است كه الف. عوض از حذف همزه مى باشد. 

معناى جمله اين است: مرد مؤمنء به رفيقش مى كفت: توء كافر به خداىء اما من» مؤمن و يكتابرستم. 

ما شاء الله ما موصوله و در محل رفع است بنا بر اين كه خبر براى مبشداى محذوف باشد و تقديرش جنين است: الامر ما شاء الله يا 
ومال شرظياو دو مد تيع نوات بان دل ملك كه الست و ا#قادير قي ابن الك واى لقان للها كاه ينا بر ارق عياف يه ارق 
است: جرا وقتى داخل باغت شدى نككفتى هر جه هست جيزى است كه خدا مى خواهد تا اعتراف كنى به اين كه اين باغ و سرمايهاى 


كه براى تو حاصل شده به خواست خدا و فضل او مىباشد و تمام امورش به دست اوست و اكر بخواهد مى تواند ميان تو و تمام 
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مال و اموالت جدايى اندازد و خير و بركتش رااز تو قطع كند. 

لا قو إن بالّهِ در ذكر اين جمله اقرار به اين است كه نيروى او بر آباد كردن باغ و ملكك از كمكك خداستء زيرا هيج كس در بدن 
وما يملكك خود احساس قوت و نيرو نم ىكند مككر به وجود خداوند. 

إن تَرَنِ أن َكَل ... «انا؛ ضمير فصل و «اقل» مفعول دوم فعل «ترن) مىباشد. كلمه «و ولدا) دلالت مى كند بر اين كه مراد از «نفرا در 
جمله: و أعَرٌ ترا اولاد و فرزندان است و معناى آيه جنين است: اكر مرا فقيرتر از خودت مىبينى من هم از لطف دا اميدوارم كه 
بهتر از باغ تو به من بدهد و از تو نعمتش را سلب كند و باغ تو را ويران سازد جون من مؤمنم و تو كافر. «حسبان» مصدرء به معناى 
حساب يعنى حدّى از عذاب كه خداوند براى او مقرّر كرده است و آن حكم به خرابى ملكك و باغ اوست. 

بعضى در معناى حسبان كفتهاند مراد تيرهاى عذاب خداست كه به صورت سنكريزه يا تكركك به سوى او يرتاب كند. «صعيدا): 
زمين مسطح و صاف كه هيج كياه ندارد و از صافى» كامهاى انسان بر آن مى لغزد. «زلقا و غورا» هر دو مصدر و به 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 079 

عنوان صفت آورده شده. 

دا كو سيف الث اله كتاكت واتسائله نه ادم معن تاه كدخيو الى © تميق راق 2 لقي اسل وك لبوا ا 
يشيمانى و افسوس خوردن استء زيرا شخص يشيمان معمولا بر يشت دستهايش مىزند. معناى آيه جنين است: مرد كافر شب را 
صبح كرد در حالى كه به خاطر آنجه در ساختن باغ و ملكش صرف و خرج كرده بود يشيمان بود. 

وَهِىَ خاورَةٌ على عُرُوشِها جفتهايى كه براى درختان انكور ساخته بودند بر زمين سقوط كرده و بوتههاى انككور بر روى آنها افتاده 
بود و كفتهاند: خدا آتشى فرستاد كه همه را تباه ساخت و آبش خشكيدء و به دنبال آن» مرد كافر آرزو م ىكرد كه اى كاش كافر 
نبودم كه خدا باغ مرا جنين نمى كرد و ممكن است اين جمله عنوان توبه از شركك و دخول در ايمان را داشته باشد. 

وَلَع تكن لَه فد يكن نيز خؤائده شدها زرا معتاى «فهم كه لفظ امعو و مذكر انث در انظر كرقته شده أت و.هحين طون انبنت فعل 
١يَنْض‏ رُونَهُ). يعنى هيج كروهى براى او نبود كه بتواند او را يارى كند جز خدا و خدا هم او را يارى نكرد زيرا او مستوجب خذلان 
بود. ١ما‏ كان مُنْتَصِراً»: و خودش هم نيرويى نداشت كه تحت حمايت آنء از كيفر الهى نجات يابد. 

مالك الولارة با فشح واو به.معنائ يارى وبا كسر آن بهمعناى سلطنت .و يادشاهى اوست در معناى اين جمله جند قول ذكر شده 
است: 

-١‏ در آن مقام و آن حالت» يارى تنها از جانب خداست و جز او كسى قدرت بر آن را ندارد. 

اااشتباز و سلطنةه براق خداسثة و از او يعدا شدى نيست: 

'- در جنان موقعيت سختء هر مضطرّى از خدا يارى طلب مى كند و به او ايمان مىآورد. ترجمه جوامع الجامع؛ ج"* ص: م 
بالود يدا بل امنا ساي الى 1 11 تسكن اندزك دامخا ار وسبييار كن انين كلد اياده سنت 

«الحق» به رفع» صفت براى ولايت وبه جد صفت براى «اللّه است. 

هُوَ حَثِرٌ تُواباًوَ ِو عُقَباً خدا بهترين ثواب است براى اوليائش. و «هم' او بهترين سرانجام است يعنى نتيجه اطاعت او از نتيجه اطاعت 
ديكران بهتر است. 

«اعقبا» با ضم و سكون قاف قرائت شده است. 


[سوره الكهف (148): آيات 68 تا 269] ..... ص: ٠1م‏ 


اشاره 
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وَاضْرِتْ لَهُمْ كل العياة لذن كماد اث ليا مِنَّ السّماءِ فَاخْتَلْطَ به نات الَرْض فَأَض بح هتديماً تَذْرُوهُ الرِياح وَكانّ الله عَلى كل شََيْءِ 
مدا 6 الما وَالبونَ يه اْباة اليا َالاقيات الصَالِحاُ حر جد رَبك واب حيدملا (68) و ؤم تيو الجبالَ وى 
الأ بارٍرَّة وَحَمَرْناهْ قلع تادز مهم أعداً (50) وَعْرصُوا قلى :زنك قا اقفن قفون كبا حَلَقْنَاكَمْ كَل مرو بَلُ زَعَمْتُمْ 3 
نَجْعلَ لَكمْ مؤعِداً (68) و وْضِع الكتابُ قَترَى الْمَخْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه و يَقُولُونَ يا يتنا ما لهذا الكتاب لا يعاوِرٌ ص خيرً ولا كير 
إل أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً وَ لا يَظْلِمُ رَبك أحداً (وع) 


قرجمه: ..... ص: ١٠الهم‏ 


زند كن دنيا را براى مردم به آب باران تشبيه كن كه ما آن رااز آسمان فرود آورديم وبا آن درختان و كياهان كوناكون زمين در 
بيجيده و خرّم برويد و سيس صبحكاهى همه آنها در هم شكسته و خشكك شود وبه سبب بادها و حوادث زير و زبر كردد؛ و 

خدا بر هر جيز اقتدار كامل دارد. (58) 

ترجمه جوامع الجامع ج؛ ص: ١لا‏ 

ثروت وفرزندانء آرايش زندكى دنيا است كارهاى نيكك كه جاويد, مىماند» نزد يروردكار از حيث ثواب و اميدوارى بسيار بهتر 

است. (68©) 

بياد آور روزى را كه ما كودها را به حركت در آريم و زمين را صاف و هموار به بينى و همه را به محشر در آوريم و هيج كسى را 

فروكذار ننمايم. (/اع) 

و خلا-يق در صفى بر خدا عرضه شوندء آرى هم اكنون يبش ما آمدهايد جنان كه نخستين بار شما را آفريديم؛ و حال آنكه 

مى ينداشتيد كه هركز ما برايتان رستاخيز و وعدهكاهى نخواهيم كذاشت. (68) 

آن كاه غر كس كناب اعمال عويش رابنكرد» ينين كتاهكاران راببيني كه از اتحه ذر كارتامةشان وحود ذارة هراستاكتد و 

مى كويند: اى واى بر ماء اين جه نامهاى است كه هيج كوجكك و بزركى را فروكذار نكرده جز اين كه همه را بر شمرده است و 


كردههاى خود را عينا حاضر مى بينند» و يرورد كارت به هيج كس ستم نمى كند. (69) 
تفسير: 66.6 ضة إفيذه 


َاحتلَط به نَبِاتٌ الَْوْضٍ به سبب بارانى كه از آسمان فرستاديم آن جنان زمين ير از كياه شد كه بعضى در بعضى ديكر فرو رفته 
بودند. 

تأطرعع عيديماً يمن دنهم شكسعه و خشكف شد به طورى كه باد آنا وا الاجايى به جات .ع برد كلفه «ريا»» ريس فيز قرافت شده 
است. در اين آيه خداوند حالت دنيا را كه (نخست) طراوت و زيبايى دارد وسيس به شكست و تباهى مىانجامد تشبيه به كياه و 
درخت كرده است كه اوّل سبز و خرم است و سيس خشكك مى شود و باد آن را به اطراف يراكنده مى سازد. 

والباقبات الكالحاث منظور غيادفينا و عسندات ابن كه ياقاقن توا براق مشعه باق ريناند و ععفبى كنعاند مراة تمارهاتف 
ينجكانه است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؛ ص: "لاه 

غيل غتذا ولك كراءا و كيه الس ومزفه و آرؤويى كد يضاق نيه كازهاى يكف انيه (أز امورو ونيا بوكر ادك ) ؤيرا مناتحية ابن اعمال دز 


دنيا» آرزوى ياداش الهى دارد» ودر آخرت به آن مى رسك. 
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وَيَوْمَ سير اين فعل به صورت غايب مؤنّث «تسيير» نيز قرائت شده است. سير دادن و به راه انداختن كودها (در قيامت) به اين طريق 
است كه آنها راااز جايشان بركنند و در هوا يودر و يراكنده سازند ويا محو و نابودشان كنند. «بارزة» زمين در حالى است كه هيج 
كياهى بر آن باقى نمانده است تا آن را بيوشاند. 

وَحَسَوْنَاهُمْ فَلَمْ تادر همه را در توقفكاه قيامت كرد آوريم. «غادره و اغدره) آن را ترك كرد غدير هم به همين معنا مقدار آبى 
است كه سيل آن را به جا كذاشته است. 

عُرضوا عَلى رَبك صَفا 

دراين آيه حالت مردم روز قيامت به وضعيّت سربازان تشبيه شده است كه جنان رديف و منظم در جلو فرمانده كل قوا قرار 
مى كير ند» به طورى كه تمامشان يكيارجه ديده مىشوند. 

أد جِتُتمُونا 

مقول قول است يعنى به آنها مى كوييم: اكنون» شما را برانكيختيم هم جنان كه نخستين بار شما را به وجود آورده بوديم. بعضى 
كفتهاند معناى عبارتء اين است: به آنها مىكوييم اكنون برهنه و دست خالى نزد ما آمدهايم. «موعدا» يعنى وقتى كه براى تحقّق 
يافتن رستاخيز با زبان ييامبران وعده داده شده بوديك. 

وَوْضِعَ الْكتابُ منظور از كتاب, اسم جنس استء يعنى نامههاى اعمال. 

ياونكنا عاذ كك مقخضوصى وا كداز ميان عاذكتها نصيت انان شده ايك تداامى كنك 

صَغِيرَةٌ وَ لا كبيرَةً إلا أخصاها مراد احاطه به جميع كارهاست يعنى اين نامه هيج كوجكك و بزركى را فر وكذار نكرده مكر اين كه 
تمامش را شمرده و ضبط كرده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: م 

و وك لوه عورا حاضدراً كارهايى را كه انجام دادهاند در نامهدها (جلو رويشان) حاضر مى يابند 201١‏ يا جزاى اعمالشان را مشاهده 
مى كنند. و لا يَظْلِمُ رَبُكك أحداً: نه از ثواب نيك وكار كم مى كند و نه بر عقاب بدكار مىافزايد. 


[سوره الكهف (148): آيات 8١‏ قا 00] ..... ص: 01 
اشاره 


وإ الاك اشحجدُوا آَم فتِجدُوا إلا ليس كان من الج فَفَسقَ عن أفر وبْهِ أ فق دُوله وَذرَيَُْ أؤلياة مِنْ دُونى وَهُمْ كم 
عدو ب ل شق للظالمين بدلة ( :0) ما أَشْهَدْتهُم تق الشماوات و الَْْضٍ و لا حَلق هم و ما كنت معد الْمفِلينَ عَضّداً (01) و يوم 
كرك قوق تارايع الذرق لكك اموق كلد يَستَجِيبوا َم و جلا بَيَهُْ مؤيقاً (01) و رأى الْمجْرِمُونَ الَرَ ُو أَنّهُمْ مُواقوها وَلَمْ 
بَجِدُوا عَنْها مَضْرفاً (0) و لَقَدْ صَوْفْنا فى هدًاالْقْآنِ لِنّاسٍ مِنْ كل مَتَلٍ و كان اْإنْسانَ كر عَىْءٍ جدَلاً (06) 


و ما مَنعْ النّاسَ أن يُؤْمنُوا إِذْ جاءَهُمٌ م الُْدى و جَسْتَفْفِرُوا رَيَهُمْ إلا أن تأيه سَنَهُ الوَلِينَ أو بَأيِهُمْ مم الْعَذاتٌ قبلا (ده) 
ترجمه: ..... ص: 17م 


زمانى را ياد بياور» كه به فرشتكان كفتيم: بر آدم سجده كنيد» يس همه سجده كردندء غير از ابليس كه از جِنٌ بود» يس از فرمان 


يرورد كارش» سريبجى كرد. يس آيا شما او و فرزندانش را غير از من 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه 9إنلا! از بو دار 


-١‏ بر طبق نظريّه تجسّم اعمال عين كارهايى را كه در دنيا انجام دادهاند» در قيامت مى بينند- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 7 ص: "01 

دوست خود مي كيريد و حال آن كه اينها دشمنان شمايند؟ ستمكاران كه شباطين رابه جاى خدا ب ركزيدند بد مبادلهاى كردند. 
وست خود مى كيريد و ينها 1 ر ياطين را به جاى بركريدند بد مبادلهاى كر 
)60 

من ابليس و فرزندانش را به هنكام آفرينش آسمانها و زمين و حتى وقت آفرينش خودشان به كواهى نكرفتم و من هركز كمراهان 
را به مددكارى نككرفتهام. )8١(‏ 

وياد بياور روزى را كه خدا به كنهكاران بككويد: اكنون آنان را كه شريكك من ينداشتيد ندا كنيد» يس آنها را بخوانند اما ياسخ 
ندهند» و ميان آنها جايكاه هلاكتى مقرّر سازيم. (؟0) 

و آن كاه كه مردم بدكار آتش دوزخ را ببينند يقين مىدانند كه در آن خواهند افتاد و مفرّى از آن نمىيابند. (07) 

و ماء دراين قرآن از هر كونه مثال بيان كرديم اما آدمى بيشتر از هر جيز با سخن حقٌّ به جدال برخيزد. (08) 

و جون هدايت الهى به مردم رسيد. هيج جيز آنان را از ايمان به خدا و طلب آمرزش از يرورد كارشان باز نداشت مككر اين كه منتظر 


بودند سرنوشت بيشينيان دامنشان را بككيرد يا با مجازات و كيفر الهى روبرو شوند. (00) 


تفسير: ..... ص: عا"ال 


كان مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ جمله (اول) استينافيه و «فاء» در جمله دوم براى سببتت» يعنى سبب فاسق شدن ابليس اين بود كه در اصل از جِنّ 
بوده است و فاسق شدن به اين معناست كه از فرمان خداوند كه امر به سجده كرده بود خارج شدء يا اين كه به سبب (تركك) امر 
خداوند كه فرمود سجده كنيد» فاسق و كافر شد. 

اكتدلى اه سمحداق كارو فقي انع دوقن نوين 11 انق #اقريفاي تقيطاف او واس واخر امم دوس عورد كريد 
و آنها را بدل از من مىيذيريد؟ 

كسى كه خدا را با شيطان عوض كند مبادله بدى انجام داده است. 

نا أَمْهَدْتهدَ ما استهدتاعع تر قرافت كذ ات د هكام تريس اسماتها وزضين السو فززتذانقن رابراق كمكف خوه عاضر 
نساختم و نيز بعضى از آنها را 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 0ه 

ورا ارسي عم بكري كزالعى > شي رن عقيو تنا اليك كهدر اين اليد الله افيف والاتقليا الم كد رر وبي از 
كما عقن ذيكر را نكفيد) سا3 

وما كلك لخد الفقه ليق عضدا ماف مقا مكو برد كد اعميز مجع غابب اؤرطه شود (هم )اولك ع كر شده يخ فا آنه 
را با توجه به كمراه كنند كيشان مذمّت كرده باشد» (ذكر صفت مشعر بر عليّت است) مقصود آيه اين است: شما را جه شده است 
كه شياطين كمراه را در عبادت شريكك من قرار مىدهيد؟ 

وَيَوْمَ يَقُولُ نقول هم قرائت شده. «نادوا شرَكائى»» خداوند به منظور سرزنش كافران» شركاء را به خودش نسبت داده استء زيرا 
مشركان جنين تصور مى كردندء و مراد از شركاء كروهى از جن مى باشند كه مش ركان آنها را شريكك خدا مى دانستند. 

وَ جَعَلنا بتنَّهُعْ مَوْبِقَاً «موبق» از وبق يبق: به معناى هلاكت و مصدر (ميمى) است و جايز است كه اسم مكان باشدء يعنى ميان مشركان 
و معبودهايشان درّهاى از درٌههاى جهنم قرار مى دهيم كه مكان هلاكت و عذاب شديد است و تمامشان در آن به هلاكت مىرسند. 


فرّاء مى كويد: «بين» به معناى ييوند است يعنى بيوندى را كه در دنيا با يكديكر داشتند» مايه هلاكتشان در قيامت قرار داديم و جايز 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ه تاشن از بو سال 


اسث كه مزاد از شركاف فرشتكان وعويز وغيسى باشد و از مويق فاصلة دور ارادة شوده يعتى دز قياسته» ميان مشركان و اين 
معبودهايش فاصلهاى دور قرار مىدهيم. 

َظنُوا: موقعى كه بدكاران آتش جهنم را مىبيندد يقين مىكنند كه در آن قرار خواهند كرفت و به عذابش دجار خواهند شد 
«مصرفا» محل ب ركشتء محل فرار. 

كرس ةل أكز اقيا وا سرود دقث #رارندسى اقاة ران بيش از هر جيز اهل جدل خواهى يافت. «جدلا» يعنى خصومت و لجاجت 
در امر باطل» منصوب و تميز است. 

وَ ما مَنَعَ النّاسَ أن يُؤْمنُوا ... «ان» اولى با فعلش كه به مصدر تبديل مىشود در محل نصب (و مفعول دوم منع مى باشد) و آن ثانى (با 
مدخولش در محل) رفع است 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 072 

و قبل از «أن» دوم يكك مضاف بوده و حذف شده است و تقدير جمله جنين است: و ما منع الناس الايمان و الاستغفار الا انتظار ان 
تأتيهم هيج جيز مردم را از ايمان آوردن و طلب آمرزش باز نداشت مكر اين كه بايد منتظر باشند تا- همان بلاى بيشينيان» كه 
هلاكت در دنيا است وو يا كيفر و عذاب آخرتء آشكارا يا كوناكون بر آنها وارد شود. 

اقبلا؛ آشكارا و بالعيان» بعضى قبلا خواندهاند» يعنى به انواع كوناكون. 


[سوره الكهف (148): آيات 32 تا 08] ..... ص: 012 
اشاره 


وما نوْسِلُ الْمَوْسَلِينَ إلا م بغرينَ و مين و يال لين فوا الال لت ذجضُوا ب الْحنّ واوا آباتى وما دوا ُو (88) و 
من أغلع يكن أ يآبات به رض لها وفيت مَإقدمت مث داة نا علا على فلُوبهم كه أا يفَو يفمَهُوهُ وَفِى آذَانِهم وَقرا وَ إِنْ تَدْعْهُمْ 
إِلَى الْهُدى قَلَنْ يَْتَدُوا إذاً أبداً (00) و رَبك الْعَفُورُ ذو الوَحْمَة لَو يوَاخِذَهُمْ بما كسربوا لعجل لَهُمُ الْعذاب بَلَْ لَهُمْ مَوْعِدٌ آَنْ يَجدُوا مِنْ 
دونه مَؤئِلاً (00) و يَلْك الْقُرى أَمْلكنامُع لَمَا طَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكَهمْ مَؤْعِداً (09) 


ترجمه: ..... ص: 8 لم 


وماء رسولان راء جز» مده دهنده و بيم دهنده نفرستاديم» و كسانى كه كافر شدهاند» با سخنان بيهوده و باطل. لجاجت مى كنندء تا 
حق را يايمال كنند و آيات مرا و آنجه با آن انذار شده يودند به استهزاء كرفتند. (02) 

كيست ستمكارتر از كسى كه آيات الهى بر او خوانده شده و از آن روكردانده واز زشتيها كه با دست خود جلو فرستاده 

ترجمه جوامع الجامع» ج27 ص: /الاه 

فراموش كرده باشد. آرى ما بر دلهايشان يردههاى جهل افكنديم تا حق را نفهمند و در كوشهايشان ستككينى قرار داديم و اكر به 
هدايتشان خوانى با اين وضع هركز هدايت نشوند. (01) 

يرورد كار بسيار آمرزنده توه صاحب رحمت استء و اكر مىخواست آنها را به كردارشان مؤاخذه كند در عقوبتشان تعجيل 
مى كرد. اما براى كيفر آنان وقت معتّنى است كه با فرا رسيدنش هركز راه فرارى نخواهند يافت. 

(مهة) 


(اهل) اين آباديها را جون ستم كرده بودند» ما هالاكشان ساختيم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه إنإننا! از بو دالط 


تفسير: ..... ص: 0117 


ويُجادِلَ الَِّينَ كَمَرُوا مجادله كفّار اين بود كه به ببامبران مى كفتند: «ما أَنتمْ نا بَكَّوٌ متنا شما هم مثل ما بشرى هستيد) (يس/ .)١0‏ 
وَلَوْ شاء الله لَأَْرّلَ ملائكةٌ ... 

داك ر حندا مى عمواستة (يبامير بفرنيك) فرشتكاتق را تال ه يكرد د (مؤمنون7*؟) وهانتد ابن سختان. 

لِيَدْحِضُوا كافران جنين مى كردندء تا حق را متزلزل سازند و آن را از بين ببرند» ادحاض القدم يعنى لغزانيدن يا. 

ونا لقره وا موسر له اسك و ها باد لبس ا لاق ولق يق وها الذ رون السسكه اننع مانو ىقر انا انرا ساون 
كرفت» يعنى (و إنذارهم). 

معناى أيه ايخ اسك كه كفا آياث من و آنه وا كه موجي انذار آنها بود به مسحره كرفت 

بآياتٍ رَيّهِ منظور از آيات» قرآن است و به همين دليل در فعل «ان يفقهوه) ضمير مذكر برايش آورده؛ يعنى ستمكارترين انسان 
كسى است كه هر جه قرآن را در ياد او بياورند و در مقابل او قرار دهند», به آن توه نكند واز آنء روبركرداند واز سرانجام 
كناهان و كفر و معاصى كه به اختيار خود قبلا انجام داده فراموش كند و هيج در آن نينديشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج: ص: 00 

اعلى قُلَوبهغ) در يايان علت اعراض از قرآن و فراموشى از كناهانشان را جنين دانسته كه بر دلهايشان مهر زده شده است و جمع 
آوردن (على قلوبهم) را بعد از فعلهاى مفرد» از باب حمل بر لفظ «من» در اولء و معناى آن در دوم است. 

َلَنْ يَهْتَدُوا إذا أبداً اينها ه ركز هدايت نخواهند شد. «اذا»» جزا و جواب استء. يعنى آنها آنجه بايد سبب هدايت باشد» وسيلهاى براى 
نفى آن قرار دادند. 

و واكم لقتو ول عقر تور سنيف اننا لقه ب وروي كار و ستيان ]آمو قدميو قاراش ميته طحت السك ال ادف رو 11 كه 
كافران مستوجب عذابند در كيفرشان شتاب نم ىكند بلكه براى آنها وعده كاهى معيّن كرده و آنء روز قيامت استء يا جنان كه 
بعضى كنتدائد روز نكف بذر بود كه كفار شكست خوردئك: 

َنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهمَؤَِْا با فرا رسيدن وقت مجازات: هركز يناهكاهى نمى يابند. 

وثل اليه: به او يناه برد «وثل» نجات يافت. 

وَ تلك الْقَرى اشاره است به سرزمينهاى عاد و ثمود و قوم لوط و امثال آنان. 

كلمه «قرى» صفت براى «تلكك) است كه مبتداست و خبرش أمْلَكامُم) مى باشد» و مى توانيم «تلكك القَرى» را منصوب به فعل مقدر 
بدانيم كه «اهلكنا» آن را تفسير كند و جمله را جنين معنى كنيم: ماء صاحبان آن آباديها را هلاكك كرديم زيرا ظلم كرده بودند جنان 
كه قريش امروز ظلم مى كنند. 

وَجَعَلْنا ِمَهْلْكَهِمْ مَؤْعِداً براى هلاكك ساختن آنها وقتى معن قرار داديم. اين كلمه «مهلكك» نيز قرائت شده است. 


[سوره الكهف (148): آيات 2٠‏ تا '2] ..... ص: / 01م 
اشاره 


9 
مر 


وَإِذْ قال مُوسى لِفَتاه لا أبْرح حَنَّى بلغ مجمع الْبَحْرَئْن أو أمضدى حقباً (20) فَلْمَابَلَغا مَجْمَعَ بثئنهما نيديا حُوتَهُما فَانَحَذَ سَبلهُ فى الْبخر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه تاإنإننا! از بو دانم 


قي (21) كنا ياوا قال لقا 1ناخداءنا لقذ لقفاية سترفاهدا نض 189 قا 1 زاك إذ اوها إلى الشكرة إلى نيك الضوت وها 
أنْسانيهُ إلا الشَّتِطانٌ أن أذْكرَةٌ و انََحَدّ سَبيلَهُ فى البخر عَيجَباً (”©) قال ذلكك ما كنا نَع فَارْتَدًا على آثارهما قصّصاً (26) 


ترجمه: ..... ص: 1194م 


و به ياد آور زمانى را كه موسى به رفيق جوانش كفت: من دست از طلب برنمىدارمء تا به محل اجتماع دو دريا برسمء يا سالها عمر 
بككذرانم. (20) 

وجوت أن دو كرية نعل وسيدتة ماف غرى رأ كداطعامقان رود فزاموكل كروتد سن ماهى دو :دوناراة خرد را بيقن كرفت و 
رفت. )2١(‏ 

و جونء از آنجا بككذشتند موسى به آن جوان كفت: غذاى جاشت ما را بياور كه ما در اين سفر رنج بسيار ديديم. (؟8) 

كفت آيا به خاطر دارى آنجا كه روى ستككى منزل كرديم من ماهى را فراموش كردم و شيطان بود كه آن رااز يادم برد» و آن 
ماهى به طرز شككفتى راه خود را در دريا كرفت و رفت. (88) 

موسى كفت: آن جا همان مقصدى است كه ما در طلب آنيم؛ يس از همان راهى كه آمده بودند بركشتند. (96) 

تفسير: ..... ص: 014 

وَإِذْ قال مُوسى لِمَتاهُ منظور از «فتى» يوشع بن نون است و اين كه او را به وسيله ضمير نسبت به موسى داده از اين بابت است كه به 
دثبال فوسى يوذة و آو واغندعة م ى كردة :ها ا وغلسكن اسطناذه كد ودر تحعديث مده اسث كه يه شاكره و صدمتكرارتان يكوييد 


«فتاى) و «فتاتى): يسرم» دخترم و نوين غلامم» كنيزم 0ن 


-_١ 
ليقل احد كم فتاى و فتانى و لا يقل عبدى و امتى.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج "2 ص: كرده 

لا أبْرَحُ از افعال ناقصه و به معناى «لا ازال» و خبرش حذف شده است حون قرينه حاليه كه همان حالت سفر است بر آن دلالت دارد 
و به معناى «لا-ازول» كه فعل تام باشد نيست و كرنه به معناى اقامت در آن جا مى بود كه اين معنا مناسب نيست يس معناى جمله 
اين است: لا ابرح اسير حتى ابلغ مجمع البحرين هم جنان به رفتن خود ادامه مىدهم تا به محل تلاقى دو دريا برسم و آن مكانى بود 
كه به موسى وعده داده بودند در آن جا خضر را ملاقات كند و آن جا محل برخورد دو درياى فارس و روم است. درياى روم از 
طرف مغرب و درياى فارس از سمت مشرق ادامه دارد. 

أوْ أَمْضِىَ حُمَباً يا زمان طولانى را سير كنم» حقب مدت هشتاد سال يا هفتاد سال است. 

نيديا حوتَهُما از جستجو درباره ماهى و آنجه از نشانهدهاى مورد نظر كه مربوط به ماهى بود فراموش كردند. بعضى كفتهاند يوشع 
فراموش كرد كه ماهى را حاضر كند و موسى فراموش كرد كه به يوشع درباره ماهى جيزى بكّويد و ماهى نمكك زده بود. 

بعضى كفتهاند يوشع ماهى و نان را در زنبيل كذاشته بود و دو نفرى شبانه در سرجشمهاى به نام جشمه زندكى فرود آمدند و 


حفيرث موسق همان شاحوايد و هوق كه مافى يزى اب وسردق اراحشس كرد زثده شد ودر أب اتحاد. بعفين ذيكر 
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كفتهاند يوشع از آن آب وضو كرفت و ترشّحى از آن به ماهى رسيد ماهى زنده شد و در آن يريد و راه خود را كرفت و رفت. 
«سربا» راهى براى رفتن در درياء كه آب مانند سقفى بر رويش قرار كرفته باشد. 

مثل مجراى آب در زير زمين كوبى براى ماهى تنككى از آب تشكيل شد. 

لما جاوّزا و موقعى كه از وعده كاه كه محل صخره بود كذشتند همان جا كه موسى از جستجو درباره ماهى فراموش كرده بود و 
يوشع هم از يادش رفته بود كه آنجه از زنده شدن ماهى وافتادنش در آب ديده بود به موسى تذكر دهد موسى را آن جنان 
خستكى و كرسنكى فرا كرفته كه تا آن زمان» جنين حالتى بر او عارض نشده 

ترجمه جوامع الجامع» ج”؛ ص: 08١‏ 

بود به ياد ماهى افتاد و كفت طعام ما را بياور. 

مِنْ س مَرِنا هذا اشاره است به مسافتى كه از جاى صخره ييموده بودند و آن شب و فردايش را تا ظهر» سير كرده بودند. همين كه 
موسى ماهى را از يوشع مطالبه كرد يوشع قضاياى قبلى به خاطرش آمد وازاين كه تا بحال فراموش كرده بود داستان را به موسى 
كويد بهت زده شد واز موسى درباره آن شروع به سؤال كرد و كفت: آيا متوجه شدى جه كرفتارى برايم يبدا شد؟ وقتى كه به 
آن صخره بناه برديم؟ من در آن جا از ماهى و كفتكو درباره آن بكلى فراموش كردم. بعضى كفتهاند يعنى از ماهى غافل شدم و 
آن را ككم كردم. جمله «أنّ أَذْكرَهُ بدل است از ضمير متّصل در «انسانيه؛ يعنى تنها شيطان بود كه ياد ماهى را از خاطرم برد. حمزه 
در اين جا «و ما انسانيه) و در سوره فتح (/ )3١‏ عليه اللّها به ضمْ «هاء» اول خوانده است. «عجبا» مفعول دوم براى «اتخذ» استء مانند 
المرنافة نس عاق ودعت ودرا كد واقلق لاض ساي باامتدراف ال ا ووس باذ شم يود > ركوو ركه تله زو ها البلاقة نا 
التعطان أن الأكزة مره سان طرف شارف عله اسع ركفو اقاره اسكديو ماهس كه راد عتروون را كرقعه يض ابن 
همان علا-متى است كه ما در يى آن بوديم. «فارتدًا» از همان راهى كه آمده بودند بركشتند و داستانشان را براى هم بازكو 


مى كردند بعضى فعل «نبغ» را در حال اتصال هم بدون (ياء) خواندهاند ولى» اثبات آن: (نبغى) بهتر است. 
[سوره الكهف (148): آيات 8ت تا ©/] ..... ص: 061 
اشاره 


كذ عفد ين عاونا اتبناة وفع 1 رخ علز ناو علهاة ين لذذاعلما (وقاقال له فوم :فل الفكه ل آنا قلعن يك غلدك قدا 
(28) قال نك لَنْ نمطي معن صَتراً 99 و كيف تَضْيرٌ عَلى ما لَمْ تبط به خُبراً (68) قالَ مس تَجِدُنى إِنْ شاء الله صابراً ولا أغصِى 
لَك أمْراً (وع) 

قالّ إن الى دلا على عَنْ ََئْءٍ حتَّى أَخدِتٌ لَك مِنْهُ ذكراً 0000 َانْطلّقا عتَّى إذا ركبا فى السَفينَةِ حَرَقها قال أ حَرَقتها لتْرِقَ 
هلها لَقَدْ جدْتٌ شَيناً إئراً (1/) قال أ لع أقلْ إنك لَنْ تش مَطِيع مَعِ صَبْراً (5/) قال لا تُوَاخِذنَى بما تيت ولا يُوهِفْنى مِنْ أمرى عُشراً 
(0) فَانْطَلّقا حتَّى إذا ليا غَلاماً لَه قال أ قَكلْت نَفْساً زَكيَةُ بكر نَفْس لَقَدْ جِنْتٌ شَيئاً ثكراً (ع/) 


ترجمه: ..... ص: 0117 


يس بندهاى از بندكان ما را يافتند كه ما اورا رحمت و لطف خاصٌ عطا كرده بوديمء واز نزد خود به او علم و دانش آموخته 
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موسى به او كفت: آيا اجازه مىدهى از توء بيروى كنمء تااز رشد و هدايتى كه خدا به تو آموخته است مرا تعليم دهى؟ (98) 

آن مرد دانا كفت تو هركز صبر و تحمل آن را ندارى كه با من صبر ييشه كنى. (81) 

جكونه صبر توانى كرد بر جيزى كه اصلا از آن آكهى نيافتهاى؟ (88) 

موسى كفت با خواست خدا مرا با صبر و تحمل خواهى يافت و در هيج امرى با تو مخالفت نخواهم كرد. (89) 

آن مرد كفت يس اككر تابع من شدىء از هر كارى كه من انجام دهم سؤال مكن تا وقتى كه من خود تو رااز آن آكاه سازم. )0/١(‏ 
يس هر دو با هم برفتند تا وقتى كه در كشتى سوار شدند آن مرد كشتى را سوراخ كرد موسى كفت آيا كشتى را سوراخ كردى 
كه اهلش را غرق كنىء بسيار كار زشتى انجام دادى. )/١(‏ 

آن مرد كفت آيا نككفتم كه هركز نخواهى توانست با من صبر كنى. (5/) 

موسى كفت بر من مككير كه شرط خود را فراموش كردم و مرا تكليف سخت طاقت فرساء مفرما. (9/) 

باز هم روان شدند تا به انسان بى كناهى برخوردندء او را بى كفتكو به قتل 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 087 

زسائد» موسى كفةة آنا نفس محترم ى كه كشن .را تكفته اسن م ىكشقى؟ عمانا كار سيار تاستدى كردى. (©7) 


تفسير: ..... ص: 01617 


اماي عجارو وغ :اقرف اسك امن للالشتي كدوودمايهة: 

خبر دادن از عالم غيب «رشدا» رشدا نيز قرائت شده. منظور آ كاهى است كه با رشد توأم است: و من با آن وسيله به دينم» راه 
يافتهام. 

لَنْ نمطي اين بنده خدا [خضر] با تأكيد» توان صبر موسى را با خودش نفى كرده كه كويا جنين صبرى تحقق نمىيابد» و علت آن 
راهم جنين بيان كرده است كه جيزهايى انجام خواهد داد كه او به باطن و حقيقت امر آن آكاهى ندارد, لذا براى او امرى خلاف» 
و منكز جلوه فى كن متظور" ازالاخبر» علم بو كاه الست وخبرا ميو مىباشد نعق علم تور آن اساظه كذارة. نو لاد أغصدى ».در 
محل تضب وعظف بر اصابرا» اسه يعلى يرود مرا ضابر و غير كتامكار خواهى ديد وجون م ىداسفة ابت كه صيرئن ور ايخ 
امر سخت خواهد بود, لذا آن را معلق به مشيّت خداوند ساخته است. «قَلا تَسَْلنِى» با نون تأكيد هم خوانده شده و معنايش اين است: 
اكر مى خواهى بر كارهاى من صبر كنى شرطش آن است كه هر كارء من انجام دادم و به نظر تو نادرست بود مرا مورد سؤال قرار 
ندهى» جون تو توجهى به خوبى واحسن آن ندارى و حقيقت آن براتو يوشيده استء تا اين كه من آن را براى تو تفسير كنم واين 
نشانه ادب شاكرد در مقابل استاد و بيرو نسبت به راهنماست. 

َانطقا به طرف ساحل دريا رفتند تا كشتى را بيدا كردند و همين كه بر آن سوار شدند خضر تبرى بركرفت و كشتى را سوراخ 
كرد نااين كه دو تخته از كف كشتى كند (و آب شروع به فوران كرد) موسى در حالى كه با لباسهايش آن را مسدود م ى كرد 
مى كفت: كشتى را سوراخ كردى تا اهلش را غرق سازى؟ «لتغرق» را بعضى لتغرّق: از باب تفعيل خواندهاند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 065 

لَقَدْ جِنْتَ شَيئاً إئراً امر عظيمى را مرتكب شدى أمر الامر: مطلب بزركك شد. 

بما نَسِيتٌ به آنجه كه من آن را فراموش كردم يا آنجه مرا فراموش شدء منظور موسى آن است كه سفارش خضر را فراموش كرده و 
بر فراموش كننده مؤاخذهاى نيست. اب كفته است: او فراموش نكرده بلكه اين سخن را از روى كنايه و تعريض كفته استء يعنى 


شنونده را به اين توهّم انداخته است كه فراموش كرده و او رااز مؤاخذه در امرى كه از روى فراموشى سر زده نهى كرده است. 
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احتمال ديكر آن است كه منظور از نسيان؛ ترك است يعنى به اين خاطر كه در مرتبه اول وصييت تو را ترك كردم مرا مواخذه 
مكن. «و لا تُؤهِقنى): به خاطر اين كار مرا به زحمت و مشقّت ميندازء بلكه با من به آسانى رفتار كن. رهقه و أرهقه اياه: او را در كير 
كرد كويا كفته است: مرا از اين امر به سختى مؤاخذه مكن منظور از «امرى» متابعت و ييروىاش مى باشد «عشرا» بِضمْ عين و سين 
د رافك كاده اسك 

َانْطلّقا ... يس از دريا خارج شدند و به راه خود ادامه دادند. به نوجوان يسرى رسيدندء خضر او را كشت «زكيا» زاكيَةُ و زكيةُ هم 
قرائت شده است يعنى (آن غلام) از كناه ياك بودء (بغَيِرِ نَْْس): كسى را نكشته بود كه قصاص شود. 

لكر اراك عسو و رهف باتك تررذوى كاف فوخ اندسشد هانق 

بعد از جمله :أ لَمْ أَقُلّ» كلمه «لكك؛ اضافه شده و دلالت مى كند بر زيادى عتاب بر تركك وصيت. 


جلد جهارم 

[ادامه سوره كهف] ... ص : /ا 

[سوره الكهف (148): آيات 4// تا 487 ] ... ص : /ا 
اشاره 


ل آَم أمنْ كك نك لَنْ تشتيع مق صَبراً (ه/) فال إدذ سأك عَنْ طَئْء تغدها هلا ُصاسينى قَد بت بن لَدنَى عُذْرا (28 فَالْطلقا 
َتَّى إذا أَنَّيا أَهْلَ قَرِيَةْ اشتطعما أملها فَأبَوا أن يُضَيفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدٌ أن بَنْقّضٌ فأقامة قال أو شثت لانَّحَذْتٌ عَليِهِ أخراً (/0/) 
قالّ هذا فراقَ بتبى و تيك مأك بتأوِيلٍ مالم : دمغ عَليِهِ صَبراً (8/8 أَمَا السَفِيئَةُ فَكانّتُ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدْتٌ أن 
أعِيتها و كان وَراءَهُمْ لكك َأَحدُ كل سَفِيَة تطباً (4/ 

وَأمَا الْعُلامْ فَكانَ أبَوا مُؤْمِئين فَحَشِينا أن يُرِْفَهُما طفياناً و كفراً 6 فَأرَدْنا أن عد قدا نتنها بخيراينة زع اليف قتعا لاد انا 
الْجَدارُ َكانَ لِعُلامَين تمن فى الْمَدِيئَةُ وَ كان ته كثرٌ هما وَ كان أَبُوهُما صالِحاً كراد رَبك أن يَِلّغا أَسُدَّهْما وَ يس ترجا كَرّهُما 


َم من ربك و ماه عَنْ أخرى ذلك تَأَوِيلُ ما َم مغ عليه صَبراً (8) 
ترجمه: ... ص : /ا 


آن مرد كفت آيا به تو نككفتم كه نمى توانى با من صبر داشته باشى. (0/8) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: / 

موسى كفت: اكر بعد از اين» اعتراض كردمء با من مصاحبت مكنء زيرا از ناحيه من بهانهاى نخواهد بود. (0/8 

يس هر دو با هم روانه شدندء تا به آبادى رسيدند و از اهل آن آبادى طعام خواستند؛ و مردم آن جاء از غذا دادن و مهمانى كردن 
آنها خود دارى كردندء اما آنها در آن شهر ديوارى يافتند كه در شرف انهدام بود» و آن مرد خدا به استحكام و تعميرش يرداخت» 
وسى كفت كوب بو ذر برابراابن وحدت» هزدئ هى كرقتى. (/ب) 

خضر كفت: اين بى صبريها باعث جدايى ميان من و تو استء و همين ساعت تو را بر اسرار كارهايم كه بر فهم آن صبر و ظرفتيت 
نداشتى آكاه مى سازم. (01/8 

آنء كشتى را كه شكستم: صاحبش خانواده تنكدستى بود كه از آن» كسب و ارتزاق م ىكردند و جون كشتيهاى بىعيب را يادشاه 
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به غصب مى كرفت تصميم كرفتم آن را ناقص سازم. (0/9 

آن يسر هم يدر و مادرش مؤمن بودند واز آن بيم داشتم كه آنها را به كفر و طغيان بكشاند. (60) 

خواستم تا خداوند بجاى او فرزندى ياكتر و با عاطفهتر به آنها عطا فرمايد. (01) 

اما آن ديوار: در زير آن» كنجىء از دو طفل يتيم در شهر بود كه يدرى صالح داشتند و خدا خواست كه آنها به حدّ رشد و بلوغ 
رسند و به لطف خدا خودشان آن را استخراج كنند؛ و من اين كار را نه از بيش خود كردم اين است حقيقت و باطن كارهايى كه 


تو ظرفيِت صبر بر آن را نداشتى. (067) 
تفسير: ... ص : / 


إِنْ سأك عَنْ شَئْءٍ بَعدَّها فلا تُصاحِينى» اككر بعد از اين مرتبه يا يس از اين سؤالء از تو برسشى كردم همراه ود مبرء اككر جه من 
از تو درخواست كنم. فلا تصاحبنى نيز قرائت شده استء يعنى اكر باز هم اعتراض كردم مرا رفيق خود مكير. 

فد يلتك ين لذي درا هو ابن صورك سيق به افورض كناميا هق و كز القاق التاده معدود واه يرد زوراهزا ازكردواين كد 
نمى توانم با تو باشم و صبر كنم. از 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: 9 

بيامبر اكرم نقل شده است كه حضرت موسى از شرم و حيا اين حرف را كفت و اكر صبر مى كرد هزار مورد از عجايب را مشاهده 
مى كرد. «من لدنى» به تخفيف نون نيز قرائت شده است. 

أكل قوف نام اين آبادى «انطاكيه) و بعضى كفتهاند شهر «ايله) و برخى ديكر كفتهاند روستايى در ساحل دريا به نام ناصره بوده 
اك 

قبا أن يض يُفُوهُماء هيج كس از اهل آبادى آنها را مهمان نكرد تضييف و اضافه (تفعيل و افعال) به يكك معناست. از ييغمبر اسلام 
نقل شده است كه مردم آن آبادى يست و تنكك نظر بودند. ودر حديث نقل شده: بدترين آبادى جايى است كه هيج مهمانى در 
آن انجام نشود و حقّى به ابن السبيل در آن جا داده نشود ١١‏ يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَء ديوار مشرف به انهدام بوده در اين عبارت كلمه يريد 
براى اشراف و نزديكى (به سقوط) استعارة آورده شده جنان كه همْ و عزم (مراد اراده است) در دو بيت زير استعاره آورده شده 
الع 

يريد الرّمح صدر ابى براء و يرغب عن دماء ابى عقيل )'١‏ 

(يريد مفيد اشراف است). 

و حسّان شاعر نيز جنين مى كويد: 

ان دهرا يكف شملى بجمل لزمان يهم بالاحسان 0 

(يهمٌ نيز مفيد اشراف است). 

انقض: سرعت سقوط كرد باب انفعال مطاوعه قضض است. بعضى كفتهاند: 

افعل است از نقض مثل احمر از حمر. 


-١ 
شِرٌ القرى الّتى لا يضاف الضيف فيها و لا يعرف لابن السّبيل حقّه.‎ 


[...] 7- نيزه سينه ابو براء را اراده م ىكند واز حقوق فرزندان عقيل در م ى كذرد. 
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3 روزكارى كه تمام وجود مرا به محبوبهام مرتبط ساخته» روزكارى است كه نزديكك شده تا به من احسان كند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ٠١‏ 

كان تاسبك وود يراد وااراسة كس سس كتد او ديه كوه رابيه | نامالنيطةه راسف واسطراز كردمهة موقي كدفوان را 
راست كرد و با اين كه محتاج به غذا بودند» يكك نفر يبدا نشد كه به آنها كمكك كندء موسى نتوانست خود را نككهدارد» كفت «لَوْ 
شِْتٌ لَانَّكَذْتَ عَلَيِهِ أخراً كاش براى اين عمل خودت از آنها تقاضاى مزدى م ىكردى تا كرسنكيمان را برطرف سازيم. بعضى 
«لتخذت» (به تخفيف) خوانده و تاى اول را اصلى دانستهاند» و اتخذ باب افتعال از «تخذ)» است مثل «اتبع) كه از ١تبع‏ ا مى باشد واز 
«أخذ نيسث. 

قال هذا اران فى وسح سمي كع ابو اا اف يي ها بن ماسك و اص قباونها انك انيف عاط اف حت بز يتك اقراق 
تنوين داشته و بين هم ظرف و منصوب بوده) اما اكنون مصدر به ظرف اضافه شده هم جنان كه به مفعول به اضافه مى شود. 

أمًا السَفِيئَةُ قكائَتُ لمساكين يَعْمَلُونٌ فى البخرء كشتى متعلق به عدهاى تنككدست و بى بضاعت بود كه به آن وسيله در دريا كار 
مىكردند واز آن راه» زندكى خود را اداره مى كردند. 

وَكانَ وَراءَهُمْ ملك وراء به معناى جلو است جنان كه در جاى ديكر مىفرمايد: و مِنْ وَرائِهم بورح «در جلو روى آنها عالم برزخ 
است» (مؤمنون/ 23٠١‏ بعضى كفتهاند منظور يشت سر آنهاست و كشتى هنكام بركشت از محلى عبور م ى كرد كه شاه غاصب جنين 
دستور داده بود و صاحبان كشتى از آن خبر نداشتند اما خدا خضر را از آن امر آكاه ساخته بود و نام آن يادشاه» جلندى بود. ابي و 
عبد اللّه آيه را جنين قراثت كردهاند: كل سفينة صالحة غصباء (كشتيهاى سالم راغصب مىكرد) اب و ابن عباس آيه بعد وا جنين 
خواندهاند: و أما الغلام فكان كافرا و ابواه مؤمنين (اما آن يسر كافر بود و يدر و مادرش مؤمن بودند) قرائتهاى اخير در دو آيه طريقه 
اهل بيت عليهم السّلام است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ١١‏ 

«فخشينا» ترسيديم كه طغيان اين كودككء يدر و مادرش را فراكيرد و با ظلم و بد رفتاريش نعمت وجود آنها را كفران كند و بلايى 
به آنها برساند. يا با اعتقاد (باطلش) آنها را رنج دهد و به طغيان و ناسياسى وادارشان كند. «يبدلهما) به تشديد دال نيز خوانده شده 
است. «زكاة» مراد طهارت و ياكى از كناه است. «رحما» مهربانى و عطوفت. امام صادق عليه السّلام مىفرمايد در عوض آن غلام كه 
به دست خضر كشته شد خداوند به آنها دخترى داد كه هفتاد ييامبر از او به وجود امد .)١١‏ 

درباره كنجى كه زير ديوار بود اختلاف شده استء بعضى كفتهاند: مالى از طلا و نقره بوده است و بعضى ديكر كفتهاند: كتابهاى 
علمى بودة وبرخى كفتداتد لوح ازطلا بودة وذ ر أذ ابق كلمات توشعه شده بود: شكننا از كس كه ايمايه قدر دارد» حكرثه 
اندوهكين مىشود. شكفتا از كسى كه يقين به روزى دارد و در عين حال خود را به تعب مىاندازد. عجيب است از كسى كه يقين 
به مركك دارد جككونه شادى مى كند. و عجيب است از كسى كه يقين به حساب دارد؛ و در عين حال غفلت مى كند و بسيار شكفتى 
است ال كني كه دك ركوقى وتنا را تست به اغلش مشاهده كزده و باز هر به آن اطميكات ذازية 89 وعر رهف يزه لخاله الا الله 
ميك سول اللتهلى: الله غلية و اله 

امام صادق عليه السّلام فرمود ميان اين دو غلام يتيم و يدر صالحشان هفت يدر فاصله بود. 

«رحمة» مفعول له. يا مفعول مطلق و عاملش فعل «اراد ربكك» است كه در معناى «رحمهما) مى باشد. 

وما فَعَيهُ عَنْ أْرى» آن همه كارهايى كه ديدى انجام دادم به اجتهاد و نظر خودم 
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انهما ابدلا بالغلام المقتول جارية فولدت سبعين نبا. 

-_ 

عجبا لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. عجبا لمن ايقن بالرّزق كيف يتعب. عجبا لمن ايقن بالموت كيف يفرح. عجبا لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل. عجبا لمن رأى الدنيا و تقلبها باهلها كيف يطمئن اليها. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١7‏ 

نبود بلكه آنها را به فرمان خدا انجام دادم. به قرائت امام على عليه السّلام «ما فعلته يا موسى عن امرى» مى باشد. 


[سوره الكهف (18): آيات 81 تا 47] ... ص : 117 


اشاره 


وا 


َيَث تَُونَك عَنْ ذى الْقْئن صلْ سَأَئْلُوا كم نه ذكُراً 1 إن مكنا أ فى الْأَدْض و آتَتناهُ ِْ كل شَئْءِ مرياً 06 انع سيب (ه) 
َتَّى إذا بَََ مغْربَ الشَّمْس وَعِدَها تَغْرْبُ فِى عَين حَمِئَه وَ وَجَدَ عِنْدَها قَؤماً نايا ذا الَْوئين إِمَا أن تُعَذَبَ و إِمًا أن تَتَجِدَ يهم نري 
(5 قالَ أمَا مَنْ ظَلَمَ فََوْفٌ تُعَذْيهُ م ير َك َيه فيِعَذَئهُ عَذابا كرا (80) 

َم من آم و عمل صالحاً لَه جزاة الحنرنى و مَدتقُوَ له بن أفرنا ُشرا (84) َم أنيع سيا 05 حَمّى إذا ب مطل المَّْسٍ وَجِدَها 
تطلعٌ على قَْم ل جل لَهُمْ مِنْ دُونها سثرا ١‏ ٠ة)‏ كذلكك وقد أخطنا بما لَدَيْهِ حبرا (41) ثُمْ بع سَبباً (05) 


ترجمه: ... ص : ١١‏ 


درباره ذو القرنين» از تو سؤال مى كنند بككو: هم اكنون داستانش را برايتان بازكو مى كنم. (87) 

ما به او در روى زمين قدرت داديم و تمام وسايل و امكانات را در اختيار او كذارديم. (88) 

او نيز از آن وسايل ييروى كرد. (60) 

تا زمانى كه به جايكاه غروب خورشيد رسيد و آن را جنان يافت كه در جشمه آب تيرهاى غروب مى كند و آن جا قومى را يافت» 
ماء كفتيم اى ذو القرنين درباره آنها يا قهر و عذاب و يا لطف و رحمت به جاى آور. (88) 

ذو القرنين ن ككفت هر كس ستم كرده او را به كيفر خواهم رساند و آن كاه هم كه به سوى يرورد كارش 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: ١‏ 

بان كرذة أواثين وى رابهعدانى سكت معدن خواهد ساغك 1/0 

وامّا هر كس ايمان آورد و كار نيكك انجام دهد» وى را سزايى نيكك خواهد بود وما نيز امر را براو آسان كيريم. (80) 
باز با همان وسائل و اسباب راه خود را ادامه داد. (89) 

تا هنكامى كه به شرق زمين رسيد آن جا قومى را يافت كه ماء ميان آنها و آفتاب يوششى قرار نداده بوديم. (40) 

اين جنين بود و البتّه ما از احوال آنان كاملا با خبريم. (41) 


باز راه خود را ادامه داد و رفت (975) 


تفسير: ٠6‏ صن هه بوذا 
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مراد از ذو القرنين اسكندر است كه يادشاه جهان كشت. و كفته شده است: دو نفر مؤمن بر دنيا سلطنت كردند: ذو القرنين» و 
سليمان» و دو نفر كافر: نمرود و بختنصر. 

درباره ذو القرنين اختلا.ف است. برخى كفتهاند: بندهاى صالح بود كه خداوند علم و حكم و يادشاهى زمين را به او داده بود و 
برخي ديكر كتتهائد؛ وامبرق برد كه خبدذاوقد زميق واي وست او كقوذ 113 

امير المؤمنين عليه الس لام فرمود: بنده نيكوكارى بود كه در راه اطاعت خدا برطرف راست ييشانيش ضربتى خورد و از دنيا رفت و 
سيس خداوند او را زنده كرد مرتبه دوم نيز در راه خدا ضربتى بر طرف جب بيشانيش خورد و مردء اين بار نيز خداوند او را هم 
جتان براكيكم و ازابع وو يد ةو القريية دلي" شيده ودوضهيان شما انك يد شل ا عدا من شرذ يعقبى كتتوائد؛ ينابق :ذليل ارا 
ذو القرنين ناميدهاند كه دو طرف مسكونى زمين را مشرق تا مغرب را دور زد و متصرّف شد. و بعضى كفتهاند: براى تاجش دو شاخ 
قرار داده بود. 


آنها كه از ييامبر اين نمونه سؤالها را مى كردند يهود بودند كه خواستند حضرت را 


(١)بعضى‏ كفتهاند منظور از ذو القرنين كورش كبير است. به تفسير نمونه و الميزان مراجعه شود- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١5‏ 

امتحان و آزمايش كنند. بعضى كفتهاند ابو جهل و يارانش اين سؤال را از رسول اكرم يرسيدند. 

و آتَتِناة براى تمام مقاصد و اغراضى كه او» در سلطنت و يادشاهىاش اراده كرده بود» راه و روشى كه وى را به مقصدش راهنمايى 
كند در اختيارش كذارديم؛ يس اراده كرد به مغرب رود راهى را در بيش كرفت» كه او را به آن جا رساند؛ همجنين هنكامى كه 
خواسة به سوق مشرق ترود راه (ديكرى) زا كرفت فا به أن سوى وسيد وتوقتى كه ازاده كردديه دوسَدٌ برسد نيو راهن را كرفت 
فَأْتْبَعَ سَبَبا فاتّبع با همزه وصل و باب افتعال نيز قرائت شده است. (معنايى كه در بالا ذكر شد بنا بر قرائت باب افتعال بودء اما بنا بر 
باب افعال كه مشهور است معنايش اين است: ذو القرنين: كار خود را در بيروى از راهى قرار داد كه برايش معيّن شده بود» يا آنجه 
را كه بر او بود در بى آن راه قرار داد. 

حَمِئَةُ داغ از حمئت البثر: دود و كرماء جاه را فرا كرفت. ذو القرنين در نزديكك جشمه؛ مردمى را يافت كه كافر بودند و خداوند او 
را مختير كرد كه اككر بخواهد مى تواند آنها را به قتل رساند و اككر بخواهد مى تواند آنان را به اسلام و توحيد دعوت كندء او نيز 
مان كثر امت اضر ادا رق ابن كوف حردونا و العرت عد نل 

وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَيدَلَ صالِحاء كسى كه ايمان بياورد و كار نيكك انجام دهد برايش ياداش نيكى است. «جزاء» با ضمه و با تنوين 
نصب نيز خوانده شده در قرائت ضمه تقدير: 

ثواب نيكو به او داده مىشودء جزاء به معناى مجزيّة مصدرى است كه به جاى حال قرار كرفته است. 

مِنْ أمرنا يِسْرَ مراد اين كه ما او را به كارى سخت و دشوار امر نمىكنيم بلكه به 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١6‏ 

امرى سهل و آسان از اخراج و غير آن فرمان مىدهيم و تقدير آن» زايسر است. 

«مطلع» با فتح لام و كسر آن قرائت شده است اسم مكان يا مصدر است يعنى جاى طلوع آفتاب. 

عَلى قَؤْم لم نجل لَهُمْ مِنْ دُونِها سدثراء آن جاء نه كوهى و نه درختى و نه ساختمانى هيج جيزى وجود نداشت. كعب مى كويد 
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سرزمين آنها ساختمانها را نككاه نمىداشت در آنجا لا-نه جانوران و موجودات زير زمينى وجود داشت كه هر كاه خورشيد طلوع 
مى كرد داخل آن لانهها مىشدند وهر كاه غروب م ىكرد بيرون مىآمدند و به امور زندكانيشان مى يرداختند. بعضى كفتهاند: 
مقصود از ستر و يوششء لباس است. 

مجاهد مى كويد: سياه يوستان برهنهاى كه در محل طلوع خورشيد, هيجكونه يوشش و لباسى ندارند» عددشان از تمام مردم روى 
زمين بيشتر استء «كذلك امر ذى القرنين جنين است كه بيان داشتيم و آن را به جهت عظمتش به تفصيل بيان كرديم 

وَكَدْ أحطناء ماء بر تمام آنجه نزد او وجود داشت از قبيل لشكريان و ابزار و اسباب يادشاهى؛ احاطه علمى داريم؛ اين دليل بر كثرت 
و زياف اين امور اسقد 

بعضى كفتهاند معناى «كذلكك» آن است كه همان طور كه به مغرب رسيد به محل طلوع خورشيد نيز رسيد. بعضى كفتهاند معنايش 
اين است كه خورشيدء بر مردمى- مانند همان جامهاى كه بر آنها غروب مى كرد مى تابيد. 

يعنى اينها هم مثل آنها كافر بودند و حكمشان هم مثل آنهاست. يعنى كافرانشان كيفر شوند و اهل ايمانشان مورد احسان قرار 
كير ند. 


[سوره الكهف (14): آيات 9 تا 14] ..... ص : 14 
اشاره 


حََّى إذا بلع بِيِنَ السَذَّيْنِ وَحِدَ مِنْ دُونِهما قَؤْماً لا يَكادُونَ يَفَْهُونَ قَوْلاً (41) قالُوا يا ذا القن إن وأجوج و تأمجوج في دُونَ فى 
الأْض فَهَلْ جِعَل لك تجا على أن َع ينا و يت سَدًا (46) قالَ ما مَكنى فيه ربَى حير فأجِينُونى بق أَجْعَلْ بوتكم و يََهُمْ زَذما 
)10 ُوبى ير ادي حتّى إذا ساوى بين الصُدَْيٍ قال افوا حّى إذا جل دارأ قال آثونى أفْرغ عَلَيِهِ قطراً (49) فَمَا اشطاعُوا أن 
يَظْهَدوةٌ وما اشتطاعُوا لَه تقَياً (97ة) 1 
قال 38 رقع يع وق اذا اه فل رق :هله 4 كور كان وقله وق أعنا زر 


ترجمه: ..... ص : | 


وقتى كه به ميان دو سد رسيد» در آنجا قومى را يافت كه هيج سخنى نمى فهميدند. (97) 

كفتند:اى ذو القرنين» يأجوج و مأجوج در روى زمين فساد مى كنندء, آيا اكر ما مخارج آن را به عهده كيريم سدّى ميان ما و آنها 
مى بندى؟ (98) 

كفت:تمكن و ثروتى كه نخدا به من عطا فرموده از هزينه شما بهتر است» يس شما مرا با قوّت بازو كمكك كنيد تا سدّى محكم براى 
شما بسازم كه بكلى مانع دستبرد آنها شود. (40) 

اكنون براى من قطعات آهن بياوريد (آوردند) تا مساوى دو لبه كوه شدء آن كاه به آنها دستور داد كه آن قدر دميدند تا آهن را 
آتش ساخت آن كاه كفت مس كداخته بياوريد تا بر آن بريزم. (98) 

از آن به بعد آن قوم نه هركز بر سوراخ كردن آن سدّ و نه بر بالاى آن شدن توانايى يافتند. (91) 

ذو القرنين ككفت كه اين از لطف و رحمت خداى م٠‏ من است و هر كاه وعده يروردكارم فرا رسدء آن سد را متلاشى خواهد ساخت» 


البته وعده خدا حتمى و راست مى باشد. (44ة). 
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تفسير: ..... ص : رأ 


حََّى إذا بَلَُ بِيِنَ السَدَّيْنِ» منظور از دو سد دو كوه است و سدّى كه ذو القرنين ساخت در بين اين دو كوه بود» و كلمه «سد» را با 
ضمّه و فتحه هر دو خواندهاند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: ١7‏ 

بعضى كفتهاند: سدّى كه كار بند كان و عمل مردم باشدء مفتوح خوانده مى شود و سدّى كه آفريده خدا باشد و دست بشر در 
ساختن آن دخالت نداشته باشد» مضموم مى باشد. «سدّ) به ضِمْ سين بر وزن فعل به معناى مفعول است يعنى خداوند آن را خلق و 
ايجاد كرده است و سد به فتح سين مصدر و به معناى جيزى است كه مردم آن را يديد آوردهاند. «بين»» منصوب و مفعول به 
مى باشدء جنان كه در جمله «هذا فراق بينى و بينكك» مجرور به اضافه است. مراد از ١بَيْنَ‏ السَّدّيْن) مرز سرزمين تركستان در طرف 
مشرق مى باشد. «مِنْ دُونِهما قَؤْماً» بعضى كفتهاند مراد از اين قوم تركها هستند. 

لل ساذوة يتنووة 15 لاع نينا سمرت اق فيه فل مك تفط وى السام و اناده عقي كتقدانده مس ديد ةسكن نينا را 
نمىفهميد و برايش خوب بيان نمى كردند» لغت آنها نامأنوس بودء بنا بر اين معنا يفقهون قرائت شده است. يأجوج و مأجوج دو اسم 
غير غرين اسك 

مُفْسِدُونَ فى الْأَدْضِء بعضى كفتهاند آدم خوار بودند و بعضى كفتهاند ايام بهار كه مىشد از جايكاه خود بيرون مى ريختند و هر جه 
تدو بو خؤووتك واغريجه ختشكف بوه بااتعوة مى رودل از امبر صنلى الله ليه :و آله دريازه آأنهااتقل شده ابت كد هيم كين اذ 
ايشان نمى مرد مككر آن كه ببيند هزار يسر كه از صلب او به وجود آمدهاند و هر كدام سلاح جنككى به دست دارند. بعضى كفتهاند 
آنها دو طايفه بودند يكى بسيار طويل و دراز قد و يكى ديككر بسيار كوتاه قامت. «خرجااء خراجا نيز قرائت شده؛ يعنى مقرّرى از 
اموالمان برايت قرار دهيم و نول و نوال هم به همين معناست. 

مام فد تدر التري كفسو سين دور كازاة مسار ف مالو اناق يوون #اري يت قاةه نض اميق ااتشويفاك 
كد شما م عواهيك براق ايتكاو يمن يدهيند ينا برااين الحمانجى يه هزينه شما خدارم :قعل مك يا ادعام وفك ادعام #مكنتى» لير 
خواندة شلاه ابت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 18 

عرق قوم يس به وسيله مردان و مهندسينى كه به كار ساختمان وارد باشند و نيز با وسايل و ابزار به من كمكك كنيد. «ردما» 
حصار محكم و بزركتر از سد مىباشد: تا بين شما و آنها بارويبى محكمى ايجاد كنيم. كفتهاند: جاى يايهدهاى سدّ را آن قدر كند تا 
به آن رسيد و يايههاى آن را از تخته سنكهاى مخلوط با مس كداخته ساخت و اصل ساختمان را از قطعات بزركك و ضخيم آهن 
كه در شكافهاى آن از مواد آتشزاء زغال و هيزم ريخت تا اين كه ميان دو كوه را تا بالا ير كرد و فرا كرفت و آن كاه سوراخهايى 
براى دميدن كذاشت و دميدند تا اين كه بر اثر آتش آهنها سرخ شدء آن كاه مسهاى ذوب شده را بر آهن سرخ شده ريخت تا به 
همديكر جسبيد و كوه محكمى به وجود آمد. منظور از «صدفين» جانب دو كوه است كه در مقابل هم قرار دارند. «صدفين» با دو 
ضمّه و نيز ضممّه اول و سكون دوم خوانده شده. 

«قطراً مس ذوب شده و نصب آن به فعل «افرغ» و تقديرش اين است «آتونى قطرا افرغ عليه قطرا» كلمه اول حذف شده؛ زيرا دوّمى 
دليل بر آن است معنايش اين است: براى من مس كداخته بياوريد تا در ميان آن بريزم. اثتونى: (ثلاثى مجرد) نيز قرائت شده است. 
هآ اش طاغوا أن مهدو كاده دناب السفعال) يسظر رسيو لك كن عانظا عند شنده اسك ونيا امطاعواة اكد | سين بدعاة قن 


خوانده شده استء يعنى نمىتوانستند بر آن سد بالا روند زيرا بسيار بلند و صاف بود و نمى توانستند آن را سوراخ كنند جرا كه 
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سخت محكم و ستبر بود. «هذا» اشاره به سدّ استء يعنى اين سدّ نعمتى از خدا و رحمتى براى بندكان اوست. 
فإذا جاءَ وَعْد رَبّى» وقتى كه روز قيامت نزديكك شود اين سد يهن مىشود و با زمين مساوى مى كردد. 

«د كا» با مدّ: دكاء» نيز قرائت شده يعنى زمين مسطح, و به هر جه , يس از مرتفع بودن يهن شود مى كويند: «اند كك). 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١9‏ 


و كان وعد ربّى حمّاء وعده يرورد كارم حق است. اين بود نقل آخرين كفتار ذو القرنين. 
[سوره الكهف (148): آيات 99 تا ٠١‏ ] ..... ص : 19 
اشاره 


و ب كنا بط هم يَوٍَْ يَمُوجٌ فى بَغض و لفح فى ارح ل سبد اسم ا 

كالث أَعْينّهمْ فى غطاءٍ عَنْ ِكُرى و كانُوا لا يَشَطيعُوقَ ترجعاً .١(‏ ] تشيدت الذي كندوا أن كعدوا ادف من قوق أؤلياء إِنَا 

أغتذنا جهنم لكافِين ثلا "٠ "١‏ قُلْ َل تنكم بلَْصَرِينَ نَ أغمالاً )٠١(‏ 

لين صل ستُع فى العا لاوم , تخيفرة انهه قي 3 طلا( ٠‏ أولئك الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ رَبّهم و لقائه نَحبطث أَعْمالهُْ 
قلا نْقِيمُ لَهُمْ يَومَ الْقِيامَة وَرْنَاَ )1١0(‏ ذلك جَرَاْهُمْ جَهَنمُ بما كفَرُوا وَ انَحَذُوا آياتى وَ رُسْلِى هُرُواً )2٠١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 19 


و در آن روزكار (كه جهان يايان مىيذيرد) آنها را جنان رها م ىكنيم كه در هم موج مىزنند» ودر صور دميده مىشود, و ما همه 
رالجدع ع ى كتير (4ة) 

در آن روز جهنم را به كافران عرضه مىداريم. )٠٠١(‏ 

همانهايى كه جشمهايشان در يرده بود و به ياد من نيفتادند» و قدرت شنوايى نداشتند. )1١1(‏ 

آيا كافران كمان كردند مى توانند بندكان مرا بجاى من أولياء خود انتخاب كنندء ما براى كافران جهنّم را منزلكاه قرار داديم. )1١7(‏ 
بكو آيا به شما خبر دهيم كه زيانكار ترين افراد كيانند. )1١*(‏ 

آنها كه تلاشهايشان در زندكى دنيا كم شده. با اين حال كمان مىكنند كار نيكك انجام مىدهند. )٠١5(‏ 

آنها كسانى هستند كه به آيات يرورد كارشان و لقاى اوء كافر شدندء به 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: ٠١‏ 

همين جهت اعمالشان حبط و نابود شدء لذا روز قيامت ميزانى براى آنها بريا نخواهيم ساخت. )1١8(‏ 


اين كونه» كيفر آنها دوزخ است بخاطر آن كه كافر شدند و آيات من و ييامبرانم را به باد استهزاء كرفتند. )٠١8(‏ 
تفسير: ..... ص : 37١‏ 


وَ ترَكنا بَعْضَهُمْ )١١‏ در مرجع ضمير جمع و معناى آيه دو احتمال وجود دارد: 


سر كردانى در هم آميخته مى شوند. 
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١-اكر‏ مرجع آن يأجوج و مأجوج باشد يعنى آنها هنكامى كه از يشت سد بيرون آيند» موج مىزنند و به شهرهاى حمله مى كنند و 
روايت شده است كه به سوى دريا مىآيند آب آن را مىآشامند و جنبند كانش را مى خورند و نيز درختان وهر انسانى را كه براو 
دست بيابند و نتوانند از دست آنها نجات يابد مىخورند و آن كاه خداوند كرمى را بر آنها مأمور م ىكند از يشت سر در كوش 
آنها داخل مىشود و آنها را به هلاكت مىرسائد. (5). 

وَعَرَضْنا جَهَنّمَ» دوزخ را براى كافران ظاهر مى سازيم» و آن را مشاهده مى كنند. 

عَنْ ذكرى» اينان مردمى بودند كه از انديشيدن در آيات من غافل بودند: به همين معناست آيه صم بكم تمقئ ...كر و لال و 
كوراند ...») (بقره/ 08). 

وَ كانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاًء اينها در دنيا از شنيدن حقايق كر بودند. 


-١‏ يس از آن كه سد ذو القرنين به انجام رسيد يأجوج و مأجوج بر اثر كثرت جمعتّت مثل امواج دريا در هم آميختند. ترجمة مجمع 
البيان» ج .١18‏ 

"- با توجه به اين دو معنا كه براى آيه كفتهاند اشاره به وقايعى است كه در آستانه قيامت واقع مىشود بر خلاف معنايى كه در 
شماره قبل از ترجمه مجمع البيان نقل شد كه مراد واقعه كذشته است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؟؛ ص: "١‏ 

١‏ نكيت لدو كلقي 1 قد وق الول اين اشع دوط و عرانده شده اس 

نخست به رفع «با» و سكون «سين». «أ فحسب» كه منسوب به امير مؤمنان عليه السّدِ.لام استء يعنى «افكا فيهم و حسبهم ان يتخذوا/ و 
به معناى اسم فاعل مى باشد يعنى آيا براى كافران كافى است كه بند كان من يعنى فرشتكان را به جاى من اولياء خود بككيرند. 

بنا براين قرائت تركيب آيه مبتدا و خبر ويا به منزله فعل و فاعل خواهد بود؛ زيرا اسم فاعل هم هر كاه معتمد بر همزه باشد عمل 
فعل را انجام مىدهد مثل أ قائم الزّيدان. اجمال معناى آيه جنين است كه آنجه كمان كردهاند» نزد خداوند براى آنها سودى ندارد 
وآنان را كافى نيسث. )١(‏ 

دوم قرائت مشهور (فعل ماضى) «أ فحسب» است و بنا بر اين وجه معناى آيه اين است: آيا كافران كمان مى كنند كه اكر فرشتكان و 
بندكان مرا به جاى من خدايان خود بككيرند آنان را يارى خواهند كرد؟ نه جنين استء آنان دوستانى نيستند كه اين كافران را يارى 
«نزل» جيزى است كه در اول براى يذيرايى مهمان آورده مىشود. و به همين معنا است آيهاى كه مىفرمايد: اقبِشرْهُمْ يعَذذاب أليم»» 
كفار را به عذابى دردناكك بشارث ده (آل عمران/ .)١١‏ 0 
اذخ شل شغ مقصرذاز داق كه تلاشسان يفاده و عملفاق ياطل است واغنان اميس )عسهد كه كانم ىكنند: بكر 
كاران و كارهايشان عبادت و تقرّب به نخداست. از حضرت امير عليه السّ.لام نقل شده است كه اين مطلب شبيه معناى آيه «عاوكة 
تامتعذ هي باشند اكباق كه ووسعه عمل كرده وتضيهه شدوائذه (ظافية/ *) و قز فرسووء اغل ترورالإختوارع) ال أيتهنا يحوب 
فى شوك 


قلا نْقِيمُ لَهُمْ يَومَ الْقِيامَة وَزْناً براى آنان نزد ماء ارج و مقدارى نيست و آنان را 


-١‏ زمخشرى مى كويد: اين قرائت بسيار نيكو و محكم است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ف 
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اشاره 


إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍِ كانت لَهُعْ جَنَّاتٌ الْفْوْدَوْس ثُرُلاً )09١(‏ خالِدِينَ فيها لا يبُْونَ عَنْها جلا 0١(‏ قُلْ لَو كان الْبخر 
مسداداً لِكلمات رَبّى لنَفِدَ البخز قَبِلَ أن تَنْقَدَ كلماتٌ رَبَّى و لَوْ جتنا بمِثْلِهِ مَدَداً )0١9(‏ قُلْ إِنّما أن بَضَّرٌ مِتْلَكُمْ يُوحى إِلَىَ أَنّما إِلهُكم إل 


5 


وابحة فرق كان كوا لقاقاوك البقم عمل ضالعا و لا تفرك نياك رق عدا 01 
قرجمه: ..... ص : 1717 


كسانى كه ايمان آورده و كارهاى نيكو انجام دادهاند» باغهاى فردوس منزلكاهشان است. )1١17(‏ 
آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هركز تقاضاى نقل مكان از آن نمى كنند. )1٠١8(‏ 

بككو: اككر درياها براى نوشتن كلمات يرورد كارم مركب شوند» تمام خواهند شد بيش از آن كه كلمات يروردكارم به يايان رسد هر 
جند بمانند آنها به آن اضافه كنيم. )1١9(‏ 

بكو: من تنها بشرى هستم مانند شماء كه به من وحى مى شود كه تنها معبود شما يكى استء يس هر كس اميد لقاى يرورد كارش را 
دارد» بايد عمل صالح انجام دهد و هيج كسى را در عبادت يرورد كارش شريكك نسازد. )1١١(‏ 


تفسير: ٠6‏ صن 5 رف 


«حول» به معناى تحوّل است «حال عن مكانه حولا». از جاى خود تغيير مكان داد. مثل «عاد فى حبها عودا»» دوستى او مرا (از مسيرم) 
بر كردانيد. معناى آيه اين است كه اهل بهشت هيج كونه آرزويى براى انتقال از آن به جاى ديكرى ندارد زيرا خوشى آن جا در 
مرحله كمال است. مداد اسم جيزى است كه در دوات از آن مايه مى كيرد (مركب»؛ يعنى اككر كلمات علم و حكمت خداوند نوشته 
شودء و دريا براى 
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نوشتن آنها مركب كرددء درياها از بين مىروندء بيش از آن كه كلمات او تمام شود واكر مانند آنء درياهاى ديكرى هم بياوريم 
باز هم تمام مى شود ولى كلمات خداوند تمام شدنى نيست. «مددا» تميز است. مانند: لى مثله رجلا. «مدد» به معناى مداد است يعنى 
جيزى كه از آن در نوشتن كمكك كرفته مى شود كه همان مركب مى باشد. 

«أن القدوابى كا و صضووق عل كره عو ده خو انه شده سيق 

فق كان يفنو كس كه آرزو دارد روود كارش را تكون علاقاك كدن تنان كد را قبولى عطلقن'ازاو راضىئ _ناشد نا كن كه 
مى ترسد يرورد كارش را با ناخشنودى ملاقات كند (اعمال نيك انجام دهد). منظور از شرك در عبادت ريا كارى است يعنى نبايد 
در عبادتش غير خدا را اراده كند بلكه آن را خالص براى خدا انجام دهد و ديكرى را در نظر نداشته باشد. از بيامبر نقل شده است: 
قال الله عزّ و جل انا اغنى الشركاء من الشركك فمن عمل عملا اشركك فيه غيرى فانا منه برىء فهو للذى اشركك 


«خداوند با عزِّت و جلال فرموده: من بى نياز ترين شريكان از شرك داشتن هستم» يس كسى كه عملش را براى من و غير من 
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انجام دهد من از آن عمل بيزارم و آن رابه همان ديكرى وام ى كذارم كه شريكك من قرار داده شده است.) 

از امام صادق عليه السّلام روايت شده است: 

ما من احد يقرأ آخر الكهف عند النوم الا تيقظ فى الساعة التى يريدها 

أكسى انبستث كه أيه آخر سورة كت رادر وقت غبوابيد3 بخوائك مكرايق كه همان سافتى كه او مى خواهد» بندار م شوذا: 


سوره مريم ..... ص : 8 
اشاره 


مسوازة مريم مكى است و داراى 948 آيه است. كوفيان «كهيعص»؛ را يكك آيه شمردهاند ولى ديكران» يكك آيه ندانستهاند» و نيز 


كوفيان «الرحمن مدٌ) )١١‏ را يكك آيه مستقل نشمردهاند. اما ديكران آن را يكك آيه دانستهاند. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 6؟ 


ابىَ روايت كرده است كه: هر كس آن را بخواند به عدد هر يكك از كسانى كه به زكريا و يحيى و مريم وعيسى و موسى عليه 
الام و هارون و ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسماعيلء ايمان آوردهاند ده حسنه به او عطا مى شود. ١؟)‏ 

از حضرت صادق عليه التّ.لام روايت شده است: كسى كه به خواندن سوره مريم مداومت داشته باشد از دنيا نمىرود مكر آنكه به 
بركت آن به جيزى برسد كه براى او و مال و فرزندش وسيله بىنيازى باشد و در آخرت مانند همان ملكك و حكومتى كه سليمان بن 


داوود در دنيا داشت به او بدهند .)١(‏ 


-١‏ ضمن آيه هل. 

؟- 

من قرأها اعطى من الاجر بعدد من صدّق بزكريّا و يحيى و مريم و عيسى و موسى و هارون و ابراهيم و اسحق و يعقوب و اسماعيل؛ 
عشر حسنات»ء الخير تمامه. 

ل 

عن الصَادق عليه الس لام من ادمن قراءة سورةٌ مريم عليه السّ لام لم يمت فى الدنيا حتى يصيب منها ما يفنيه فى نفسه و ماله و ولده و 
اعطى فى الآخرة مثل ملكك سليمان بن داوود فى الدّنيا. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: 0" 
[سوره مريم (19): آيات ١‏ قا 1] ..... ص : 74 


اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
كهيعص )١(١‏ ذكرٌ رَحْمَتِ رَبك عَدِدَهُ زَكريًا (0) إذ ناد وله بعداة كفا (#) قال وت إلى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى و اشْتَعَلَ الَأ شَيباً وَلَمْ 
أَكنْ بدُعائِك رَبٌ شَقِئًا (9) 
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و ل ارالك وق قراس دكاتت افد ان عاقراً فَّهَبْ لِى مِنْ لَدنْك وَلِيَا (5) يرنيَى و يَرت مِنْ آل يَعْقُوَ و اجعلهُ رب رَضِيًا (6) 
يا زَكْريًا إن شوك بِعُلام اشمة يخيى لَمْ نَجْعلٌ أ ين قبل فيو واقانازت الى يكرك إن خلكة و كانن اعر ا : تى عاقراً وَقَدُ بَلَعْتٌ مِنّ 
الكبر عِييًا (8) قال كذلِك قالَ رَبك هُوَ عَلَىَ كيْنٌ وَكَدَ حَلَْتَكَ مِنْ قَبِلٌ وَلَم تك سينا 0 


قرجمه: ..... ص : م7 


كافء هاء ياء عين» صاد. )١(‏ 

اين يادى از رحمت يرورد كار تو نسبت به بندءاش زكريا است. (؟) 

در آن هنكام كه يرورد كارش را در خلوتكاه عبادت ندا كرد. (*) 

كفت: يروردكارا استخوانم سست شده و سفيدى بيرى» تمام سرم را فرا كرفته» و من هركز در دعاى تو از اجابت محروم نمىشدم. 
إهرة 

من از بستككانم يس از خود بيمناكم و همسرم نازاستء توء به قدرتت جانشينى به من ببخش. (8) 

تا وارث من و آل يعقوب باشد و او را مورد رضايتت قرار ده. (8) 

اى زكريًا ما تو را به فرزندى بشارت مىدهيم كه نامش يحيى استء يسرى كه همنامش بيش از اين نبوده است. (/0) 

كفت: يروردكارا جككونه براى من فرزندى خواهد بود در حالى كه همسرم نازاست و من نيزاز بيرى افتاده شدهام. (8) 
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فرمود: اين كونه يرورد كارت كفته است»ء اين بر من آسان استء من قبلا تو را آفريدم و تو جيزى نبودى. (8) 
تفسير: ..... ص : 78 


كهيعص ابو عمرو «هاء) را به صورت إماله و «ياء» را با تفخيم خوانده است و بر عكس نيز خوانده شده و به اماله هر دو صورت نيز 
قرالت شده اعد 

اذكه اطق وح هذا ذكر متراوك ابلك عاض ]حيبت ورورد كارك كناش زكويارا. 

كلمه «ذكر» اضافه به مفعول و «رحمت)» اضافه به فاعل شده است. و نصب «عبده» به اين سبب است كه مفعول براى «رحمت ربّكك) 
است و منظور از رحمت بروردكار اين است: وقتى زكريا خدا را خواند و ازاو فرزند خواست به او ياسخ مثبت داد. 

إِذ نادى رَيَهُ نتداء حَفِبًا هنكامى كه در نهان ودر دل» خداى خود را ندا كرد. در حديث آمده است كه «بهترين دعاء دعاى ينهانى 
است». از حسن (بصرى) نقل شده است كه مراد از دعاى ينهانى دعايى است كه از رياء و خود نمايى خالى بودء يا ازاين جهت 
ينهانى دعا كرد كه مردم او را سرزنش نكنند كه در سن ييرى در خواست فرزند مى كند. 

'وَهَنَ الْعَظمٌ) سستى را به استخوان نسبت داده به جهت اين كه استخوان مايه قوام بدن است و موقعى كه به سستى كرايد قوّت و 
نيروى بدن كم مىشود. «ال» براى جنس است يعنى اين جنس كه عمود و يايه بدن است دجار سستى شده است. 

بيرى را در سفيدى (مو) به شعله روشن آتشء و كسترش يافتن سفيدى در مويش را به شعلهور شدن آتش تشبيه كرده و سيس 
شعلهور شدن را به مكان و محل رويش موء كه سر مى باشد اسناد و شيب را تمييز قرار داده است و سر را به 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 17 

طور مطلق ذكر كرده و به خود نسبت نداده يعنى «رأسى» نككفته و به علم خداوند كه از مقصود او آكاه است اكتفاء كرده؛ و آن كاه 
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با توه به دعاهايى كه خداوند در كذشته برايش مستجاب فرموده. به او متوسّل شده است. 

وَإِنَى خِفْتٌ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائى منظور از «موالى» عموها و عمو زادكان مى باشندء «من ورائى» يعنى يس از م ركم) اين جمله را على 
بن الحسين و محمد بن على عليه السّلام به اين شكل خواندهاند: «خفْت الموالى من ورائى» يعنى يسر عموها و خاندانم و كسانى كه 
يس از خود بجاى مى كذارم كمند. و همسرم عقيم و نازاست. 

قَهَْ لِى مِنْ لَدّنْك وَلِيّا بس فرزندى به من عطا كن كه يشت سر من باشد و براى ارث بردن از من سزاوارتر از ديكران باشد. كلمه 
ووذ لتتكهونا سداق ادن اسك كه 1ن تقد واس ولد ونه نايك بالنضة 1 ان سيت سوبي هر لكانابينة اذ نود او 
صادر شده است. 

يَرَِيِى وَ يرت اكر مجزوم بخوانيم» جواب براى دعا خواهد بود و اكر مرفوع, بخوانيم صفت براى «ولد» خواهد بود» مثل: رذءاً 
يُصَدَّقَنِى «برادرم هارون را با من شريكك فرما تا مرا تصديق كند» (قصص/ 6#) )1١‏ حضرت على عليه السّلام و ابن عباس و جعفر بن 
محمد عليهما السِّ.لام و حسن (بصرى) و عدّهاى ديكرء آيه را جنين خواندهاند: يرئنى وارث من آل يعقوب و اين را در علم بيان 
تجربد مى تامند. هراد اين اسث كه به من وليى عطا كن كه نا به آن وسيله؛ وارثى از آل يعقوب از من ارث ببرد كه منظور همان 
فرزندش مى باشد و اين يكك نوع تعبير زيبايى است كه كُويا وارث را از خود جدا ساخته است جنان كه در آيه ديكر مىفرمايد: لَهُمْ 
فيها دارٌ الْخَلد «در بهشت براى مؤمنان سراى جاويدان است)» (فصّلت/ 2358)» كه منظور از ضمير «فيها» همان دار الخلد است. 

-١‏ دراين آيه نيز دو وجه جايز است: جزم و رفع. 
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و القعلة وب وها خدايا ابن فرزتك هرا ره خترؤث يستديدة قران ده تا امن توا امغال كند. 

ل نَجْعلٌ لَهُ مِنْ قبل سَمِيًا بيش از او كسى به نام يحيى ناميده نشده بود. امام صادق عليه السّر.لام فرمود يحيى مثل امام حسين عليه 
السّلام است كه بيش از او كسى به اين نام نبود و جز براين دو بزركوار آسمان جهل شبانه روز نكريستء به آن حضرت عرض شد 
كه كريه آسمان جه بود؟ فرمود خورشيد سرخ (و خونين) طلوع و غروب مىكرد و جنان كه قاتل يحيى» ولد الزّنا بود» كشنده امام 
حسين نيز فرزند زنا بود. 

مجاهد مى كويد: «سمياا يعنى مانند و شبيه» مثل: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمًِا (همين سوره آيه 0*) مثل و همتا را همنام مى كويند به اين سبب 
كه هر كدام از دو نفر كه شبيه يكديكرند به نام همتايش ناميده مىشود. بنا بر اين هر يكى همنام رفيقش مى باشد. 

وكائت اقرأ اعاقراً وى كدمن نعواذ: وهبان سال بردم هسسرم ازا بودةو آنا كام كه يكن از دو سيب ابجاد ولد تاقض يود 
خذاوت كيد فزق أظرلأقداق كذاة» حال كندهر دو سيت :كما “شله انك لرزئلس تصمب من اشر رضما حشك وى خاصييف ذو 
استخوان به خاطر بيرى با كسر و ضمٌْ (عين) خوانده شده و همجنين «صلياا و «حتيا» و «بكياا (در حرف اولشان» كسره و ضمّه جايز 
است). 

قال 5 ذَلِك قال رَبك «كذلك؛ مرفوع استء يعنى مطلب جنين است» موضوع كذشته را تصديق و بعد با جمله قال ربك مطلب 
ديكرى را شروع كرده است. و مىتوان كفت: «كذلك» منصوب به «قال» و «ذلكك» اشاره به معنى مبهمى است كه «هو على هين) 
آن وا تفسير م ىكندء يعنى مطلب اين است كه اين امر بر من آسان است. مثل: وَقَضَّ ينا إليه ذلتك الْأَمْرَ أن داير هؤّلامٍ مَقْطوعٌ 


4 


مُصْبحِينَ :0١١‏ «اين قضيه را به لوط خبر داديم كه صبحكاهان همه قومش هلاك مى شوند) (حج ر/ 20). 


-١‏ يعلى أن دابر .... ذلكك الامر را تفسير م ىكند. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 59> 
وَقَدْ حَلفْتَك مِنْ قبل وَلَمْ تك شَّئِئاً و تو را كه جيز معتنا بهى نبودى بيش از آن آفريدم بعضى «خلقناكك» خواندهاند. 


[سوره مريم (19): يات ٠١‏ تا 14] ..... ص : 9؟ 


اشاره 


عل ام 
- 


قال رَبّ الجعل لِى ]ره قال آيتَك ألا تكلم النَّاسَ نَلاتٌ لَيالٍ سَويًا )٠١(‏ فََرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب تأؤحى إِلَتِهِم أنْ سَبحُوا بُكرَة و 
عَشِيًا )1١(‏ يا يَخيى حذٍ الكتاب بقَوٌَ و آتَيِناةٌ الححكم صَييًا )1١(‏ و حنانا مِنْ لَذَنَا و رَّكاهُ و كان تَقِيّا (17) و بَرّا يوالِدَيْهِ و لم يكن جَيّارا 
عَصِيًا (18) 


لس 


و سَلامٌ عَلئِهِ يَوْمَ وُلِدَ و يَوْمَ يمُوت و يَوْمَ يدث عا )١5(‏ 
قرجمه: ..... ص : 19 


كفت: يروردكارا براى من نشانهاى قرار ده خدا فرمود: نشانه تواين است كه سه شبانه روز نتوانى با مردم سخن بككويى در حالى كه 
زبانت سالم خواهد بود. )٠١(‏ 

يس از محراب عبادت به سوى مردم بيرون آمد و با اشاره به آنها كفت: بامدادان و شامكاهان خداى را تسبيح كوييد. )1١(‏ 

اى يحيى كتاب خدا را با قوّت بككير و ما به يحيبى در كودكى فرمان نبوّت و عقل و درايت داديم. (؟1) 

ورحمت و مهربانى ياكيزه جويى به او بخشيديم و او يرهيزكار بود. (17) 

و نسبت به يدر و مادرش نيكوكار بود و جتبار و عصيانكر نبود. (18) 


و سلام براو آن روز كه تولد يافت» و روزى كه مىميرد و روزى كه زنده و بر انكّيخته مىشود. (10) 


تفسير: ..... ص : 1794 


قال رَبّ الل لِى آيَةٌ زكريًا كفت يروردكارا براى من نشانهاى قرار ده تا بر وقوع آنجه مرا بدان بشارت دادهاى آكاه شوم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: "١‏ 

قال اك أنَا كلع اناس كُلادت فرمود نشائداش اين اسث كه با وجوه برخوردارى از سلامت كامل و لآل نبودن (مدت سه شب) 
توان سخن كفتن ندارى. 

دراين جا سه شب فرموده ولى در سوره آل عمران سه روز كفته واين خود دليل بر آن است كه مراد سه شبانه روز مىباشد. 
انكس ودس بسو نر قارو > مسقي كقدائه بورق زم تر شيفم انضرا تمان وفرابلنجا تداق وااسيع كييك 
«ان» تفسيريه است. 

حَذٍ الكتاب بِقَوّءْ تورات را با جدّيت و تصميم عمل به آن» بكير. 

و آتَيناه الْحَكمَ ما در حالى يحيى را ييامبرى داديم كه كودكى مه ساله بود. 

وَحناناً مِنْ لَدُنًا از بيش خودمان به يحيى رحمت و مهربانى و دلجويى بر بندكان بخشيديم, به طريق استعاره به خداوند حنّان 
مى كويند جنان كه «رحيم» نيز مى كويند: «و زكاة» و هر كس را كه دين او را يذيرفته ياكك و مطهّر ساختيم. 
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و برا بوالِدَيْه 

نسبت به يدر و مادرش نيكى مى كرد و فرمان بردار آنها بود و خشنودى آنها را مىخواست. «وَلَمْ يَكن) 

و نسبت به مردم تكتبر و فخر فروشى نمى كرد و برورد كارش را نافرمان نبود. 

وَسَلامٌ عَلَي 

ازما بر او دراين سه حالت درود باد. خداوند سبحان يحيى را در اين سه مورد كه از وحشتناكترين موارد است به كرامت و سلامت 
اختصاص داده است: 

-١‏ روزى كه به دنيا آمده و خود را مىبيند كه از موطن و جايكاهش در رحم مادر بيرون آمده است. 

-١‏ روزى كه مىميرد و جيزهايى را مشاهده مى كند هيج سابقهاى با آنها ندارد. 

“- روز قيامت كه بر انكيخته مى شود و خود را در آن رستاخيز بزركك مى بيند. 


[سوره مريم (19): آيات 12 تا ؟؟] ..... ص : 7١‏ 
اشاره 


وَاذْكْ فى الكتاب مَرْيِم إذ انَْعِدّتْ مِنْ أَهْلها مكاناً مَّوْقِيًا (0 فَانََدَتْ مِنْ دُونِهِم ججاباً كرس نا إليها رُوعنا فَتَمَئَلَ لها بَكّراً سَويَا 
(17) قالث إِنّى أَعُودٌ بالؤعمن مذك إن كنت تَيكًا (1) قال إِنْما أنا سول ربك [أعت لك غُلاما ريك (19) قالث أى يكونٌ لى 
غَلامٌ و لَمْ يَمْسَسْنى بََرٌ وَلَمْ أكث بَنًا 010 

فال ذلك قال رفك خو عَلك عيِنّ وَلمْجِعلة ]و داس وَ رشع وكا و كان 


- 
عٍِ 
ه. 


7 


جاه 
سس م« 


مَقْضَيًا )1١(‏ فَحَمَلَيْهُ فَانت ذَّتْ به مكاناً قَصديًا (؟؟) 
قَأَجَاءَهَا الْمَخْاض إل جدّع الَحْلَدُ قالثْ يا ليِتى مِتّ قبل هذا و كنّتٌ نشياً مَنْيدَيًا (77) فناداها مِنْ تَخيتها ألا تَخْرَنى قد جَعَلَ رَبك 
تَحْتَك سَريًا (؟) 


ترجمه: ..... ص : 1١١‏ 


وياد كن در قرآن قصّه مريم را موقعى كه از خانوادهاش كنار رفت و در ناحيه شرقى قرار كرفت. (18) 

و ميان خود و آنان يردهاى قرار داد» در اين هنكام ما روح خود را به سوى او فرستاديم؛ واوء در شكل انسانى سالم بر مريم ظاهر 
شد. (117) 

مريم كفت من از تو به خداى رحمان يناه مىبرم اكر يرهي زكار هستى. (18) 

او كفت: من فرستاده يرورد كارت هستم تااين كه يسرى ياكيزه به تو بخشم. (19) 

مريم كفت: جكونه مرا يسرى باشد» در صورتى كه بشرى با من تماس نككرفته و اهل فجور هم نبودهام؟ (750) 

كفت: جنين است كه يروردكارت فرموده: اين كار بر من آسان استء و ما مى خواهيم او را نشانهاى براى مردم قرار دهيم» و رحمتى 
از سوى ما باشدء و اين امرى يايان يافته است. (1]) 

سرانجام باردار شدء و اين امر او را به نقطه دور دستى برد. (؟5) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: 7" 


و وضع حمل او را به كنار درخت خرمايى كشاند» كفت اى كاش بيش از اين مرده و فراموش شده بودم. (37) 
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ناككهان از طرف بابين بايش او را ندا كرد كه غمكين مباش» برورد كارت زير ياى تو جشمه آبى قرار داده اسث. (ع؟) 


تفسير: ..... ص : ؟:"1 

«اذا بدل اشتمال از مريم استء و دلاللت بر اين دارد كه مقصود از يا مريم توه به وقتى است كه اين داستان عجيب مريم در آن 
وقت واقع شده است. 

التعذث 

كناره كرفت و در جايى از ناحيه شرقى بيت المقدس كه براى عبادت خود مهيا كرده بود عزلت كريد و دليل اين كه نصارا طرف 
شرق بيت را قبله خود كرفتهاند اين است كه مريم همان طرف شرقى را انتخاب كرد. 

فالخلية 

يس مريم از نزد خانوادهاش رفت و فاصله كرفت و ينهان شد و ما دراين موقع روح خود را يعنى جبرئيل را به سوى او فرستاديم. 
اين كه خداوند جبرئيل را روح خودش خوانده از ياب شرافت دادن به اوست. جبرئيل در جلو مريم به صورت جوانى كامل الخلقه 
كه از شكل آدمى هيج كم نداشت ظاهر شد. 

قات إِنّى أَعُودُ بالخمن 

مريم كه اين منظره را مشاهده كرد كفت: من از تو به خدا يناه مىبرم اكر تو شخصى برهي زكار باشى. منظور اين است كه اككر از تو 
اين انتظار باشد كه از مخالفت فرمان خدا ببرهيزى از تو به خدا يناه مى برم. 

قال إِنّما أنا وول رَبك لأهث 

جبرئيل كفت: من فرستاده يرورد كارت هستم همان خدايى كه تو به او يناه مىبرى. آمدهام كه سبب بخشش فرزندى به تو باشم كه 
از هر كونه يليدى ياكك و يا در انجام دادن كارهاى نيكك رشد كننده باشد و مىتوان كفت اين سخن نقل قول خداوند است (نه 
قول جيراكا )سفن مةاساق الأهب ولينب خواكدو او هشر عايب را مه ارف» يروود كان كاهمان واشاو تيده اسك 
ب ركرداندهاند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج: ص: 77 

وَلْع ينشدنى بَمَّدِ منظور از قماس با بشر نكاح ازراه حلال است جنان كه در سوره بقره يه 7127 در مورد طلاق مىفرمايد: مِنْ قَبِلٍ 
أن تَمَسُوهُنَ بيش از آن كه با زنان همبستر شويد» اما در باره زنا و همبسترى نامشروع مى كويند: فجر بها و از اين قبيل. 

«بغى): زن زناكارى كه مردها را به سوى خود مىخواندء اين كلمه نزد مبرّد بر وزن فعول است كه در اصل «بغوى) بوده» و سيس 
«واو» در (ياء» ادغام شده است. 

بعضى كفتهاند بر وزن فعيل است و اكر فعول مى بود كفته مىشد: «بغوٌ) جنان كه مى كويند: فلان نهو عن المنكر. 

ولتقهلة اث [لثاين وعد اذ ادف سملت كبارك وقصدانا ذلك ونور عدي أسيةة ومسا نذابو امك وسهظوو ابن كداو را نشافدان 
براى مردم قرار دهيم اين كار را انجام داديم. و ممكن است اين جمله را عطف بر علّت مقدّر بدانيم در اين صورت تقدير آيه جنين 
مى شود لنبين به قدرتنا و لنجعله آيةُ. يعنى» تا اين كه قدرت خود را بنمايانيم و او را آيتى قرار دهيم. 

وكات اخ كلهها كر مان ادف تخي عر الحسال ايك 

١-اين‏ امرى حتمى بوده كه در لوح محفوظ نوشته شده و به طور قهرى درباره تو جريان دارد. 

”- اين امرى سزاوار انجام شدن استء جون هم آيه وهم رحمت است و مراد از «آيه» وسيله عبرت كرفتن و دليل بر قدرت خداوند 


و منظور از رحمتء شريعتها و الطاف خداست,ء و هر امرى كه جنين باشد شايسته انجام شدن است. از ابن عباس نقل شده است كه 
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مريم از كفته جبرئيل دلش آرام كرفت. جبرئيل به آن حضرت نزديكك شد و در كريبان لباس او دميد در همان ساعت مريم آبستن 
شد. از امام باقر عليه الس لام روايت شده است كه فرمود همان ساعت بجه در رحم حضرت مريم كامل شدء جنان كه در رحم زنان 
عادى و در مدّت نه ماه كامل مىشود. موقعى كه مريم 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ©" 

باردار شد بعضى كفتهاند كه دخترى سيزده ساله بود و برخى كفتهاند ده ساله بوده است. 

قَانمَدَتُ به مريم در حالى كه فرزند در رحم داشت به كوشهاى يناه برد مثل تنبت بالدّهن )١١‏ كه در تقدير «تنبت و دهنها فيها؛ 
استء و جارٌ و مجرور در محل حال مى باشد «قصيبا؛ مكان دور از خانوادهاش. 

#أحامعاة اين فعل از «جاء» كرفته شده و به معناى وادار كردن به كار رفته استء جنان كه فعل «آتى» (باب افعال أتى) جز در معناى 
افا ١:‏ كنيد 6 يه كان من رود 

«مخاض): دردى كه مريم از حركت فرزند در شكم خود احساس مى كردء يعنى درد زاييدن او را وادار به آمدن به سوى شاخه 
خشكك خرمايى در صحرا كرد كه نه ميوهاى داشت و نه سبزهاى و در فصل زمستان بود. 

«النَخْلَهه: الف و لام براى عهد استء يعنى درختى كه در آن بيابان معروف بود. 

«متّ) با ضم و كسر «ميم» خوانده شده است» در صرف فعلش كفته مى شود: مات يموت و مات يمات. 

وَكَنْتٌ دنياً عَثيكا كاش جيز حقير و متر وكى هىبودم: السى) ذه الجبز و بى مقدارى اسث كه معمولا دور افناده و فراموش مى شود 
مثل كهنه قاعدكى هم جنان كه ذبح حيوانى است كه براى كشتن آماده شده است. نسبى (با فتح نون نيز خوانده شده است) مثل 
«وترا ووتر. 

فناداها مِنْ تَحْتها ضمير «تحتها) به نخله بر مى كردد» يعنى عيسى يا جبرئيل از زير درختءه مريم را صدا زد بعضى به جاى «من» «من) 


خواندهدانك بعذ كه زير آن درخث بود. واكفته شده مكائ يابين تراز درخت بود: زر تيه. «أنَا ند ) فرياد 
0 يعلى رير زرحت بو دو فى نايين زان درحن بود: رزير د قل 


ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 0" 

زد كه اى مريم غمكين مباش. 

از ييامبر اكرم در باره «سريّاه سؤال شد فرمود به معناى نهر كوجكى است. لبيد كفته است: 

فتوسّطا عرض الشرى فصدعا مسجورةٌ متجاورا قلامها .)١١‏ 

در اين شعر «سرى) به معناى نهر آب به كار رفته است. معناى آيه اين است: 

يرورد كارت زير ياهايت نهر آبى قرار داده تا از آن بنوشى و تطهير كنى. و نيز كفته شده است كه «سرىٌ» به معناى شريف و بلند 
مقام است و آز ماده اسرو» ومراد حشرت عيسى عليه ال ,لام اسث. حسن كقعه اسح كا و الله عبد و س ريا لابه خدا س و كد كه 


حضرت عيسى بنده شريفى بود). 
[سوره مريم (19): آيات 3580 تا" ] ..... ص : 78 
اشاره 


وَ هُرّى ِلك بذع النَخلَُ ُساؤتط عَلَيِكِ رُطَباً جا (10) فكلى و اشْرَبى و قَرَى عَيناً فم تين مِنَ الِْكَرِ أ دا فَولِى إِنّى نَذَرْتُ 
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لِوَحْمنٍ صَؤْما فلن أكلم اليؤم إذيديًا (09 فَأنَْ به قؤْمها تخيلة قالوا با موْمْ لقَدْ جنْتٍ شَينا ًا 11) يا أت هارُونَ ما كان أبُوك 
امْرَاً سَوْءِ وَّما كانت أَفك بَؤيًا (1) فَأُشارَثْ تْ إِلَْهِ قالوا كيف تكلم م مَنْ كان فى المهل ضَكًا (9؟) 
قالّ إِنّى عَدِدُ اللّهِ آتانى الكتاب و جَعَلنِى نيا (0") و جَعَلْنِى كا اكه وَأَوْصانِى بالصّلاهُ وَالزّكاؤ ما دمت عيًا (61© و , 


بوالِدَتى و لَمْ يَجْعَلنِى ججاراً شَقِبًا (75) و السّلامُ عَلَىَ يَْمَ وُلِذْتٌ و يَوْمَ موت ويَؤء يعت عكًا (مم) 


- الاغ و كره مادداش به طرف نهر كوجكك رفتند و جشمه يراز آب را درهم شكافتند و علفهايش را يراكنده ساختند. 


ترجمه: ..... ص : 18 


اين درخت را به طرف خود تكانى بده تا خرماى تازه بر تو فرو ريزد. (10) 

يس (از آن غذا) بخورء و(از آب كوارا) بنوش و جشمت را (به فرزندت) روشن دارء وهر كاه كسى از انسانها را ديدى, با اشاره 
بككُو: من براى خداى رحمان روزه كرفتهام وامروز با هيج كس سخن نمى كويم. (18) 

يس مريم او را در آغوش كرفته به سوى قومش آمدء كفتند اى مريم كار بدى انجام دادى. (317) 

اى خواهر هارون! نه يدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنا مىداد. (58) 

مريم به فرزندش اشاره كرد كفتند: ما جكونه با كسى كه كودكك و در كهواره است سخن بككُوييم؟ (594) 

(عيسى از ميان كهواره) كفت: من بنده خدايم كه بر من كتاب نازل كرده و مرا ييامبر قرار داده است. (0:*) 

و مرا هر كجا كه باشم با بركت قرار داده و مرا تا وقتى كه زنده باشم سفارش به نماز و زكات فرموده. )2١(‏ 

و نسبت به مادرم نيكوكار ساخته و مرا جار و شقى قرار نداده. (؟9) 


و سلام بر من است روزى كه متولد شدم و روزى كه مىميرم و روزى كه به حال زنده بر انكليخته مىشوم. (0) 


تفسير: ٠6‏ ص 6 


وَهُرَّى إِلَدِكك شاخه درخت خرما را به طرف خود بكش. «تساقط» اين كلمه به ترتيب با «تاء» و تشديد «تشاقط» وياء و تشديد 
«يشاقط» نيز خوانده شده است كه در اصل «تتساقط و يتساقط» بوده و سيس ادغام شده. و«تساقط») با حذف «تاء) دوم هم خوانده 
شدهاست. اكر قرائت با «تاء» باشد فاعل آن «نخله) است واكر (ياء» باشد ١‏ «جذع) خواهد بود. «رطبا» بر .حسب اختلاف قرائت» تميز 
است يا مفعولء و «باء) در «بجذع) يا زايد و براى تأكيد است. مثل باءء در: و لا شرا اذيك 
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(بقره/ 190) يا زايد نيست (بلكه به معناى سبيت است). يعنى افعلى الهرٌ به. 

بحو عمس جنيع القرف نموم والح الكل يان اله هري ازاون لكرمان ماه وخورو ذا أن انموي فرش وها براي فزدر 
نهر آب و خرما دو فايده قرار داديم» يكى خوردن و آشاميدنء دوم نور جشم و كشادكى سينه كه هر دو معجزه است. از امام باقر 
عليه السّ.لام نقل شده است: براى زنى كه تازه وضع حمل كرده جيزى شفا بخش تر از خرماى تازه نيست»ء زيرا خداى تعالى مريم را 
ا ا ب 


- 


فامًا يِنَّ اصل آنء تراب بِنّ است» همزه در استعمال حذف شده. و ياء» ضمير مخاطب مِؤْنْث مى باشد. 07 د بعنى اكر كسى را ديدى 
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كه از تو درباره فرزندت سؤالى داشته باشدء به او بكو كه من بر خود روزه سكوت واجب كردهام. در آن زمان مردم در حال روزه 
از سخن كفتن هم خود دارى مى كردند ولى يبامبر اسلام از اين روزه منع فرمود» جون در شريعت او اين روزه نسخ شد. 

جمله «تحمله»: حال از ضمير مرفوع در «اتت» يا از «هاء» مجرور در «به) يا از هر دو مى باشد. 

شيا فيا امر با عظمت و بديعى يا امرى زشت را كويند. 

هارون برادر يدرى مريم به نيك وكارى و حسن سيره مشهور بود. بعضى كفتهاند هارون» همان برادر موسى است و مريم از نسل او 
مى باشد و اين اصطلاح مشهور است كه مى كويند: «يا أخا تميم)»» مراد يكى از اهل قبيله تميم است. (در مؤنث مى كويند يا اخت 
تميم) بعضى ديكر كفتهاند مردى نيك وكار يا كنهكارى بوده و مردم 


-١ 

لم تستشف النفساء بمثل الرطب كان الله اطعمه مريم عليهما السلام فى نفاسها. 

؟- يا (ضمير مفرد مخاطب مِؤْنَّتْ ساكن بوده) و جون ميان «يا) و نون اول مشدّد التقاء ساكنين بوده. يا حركت كسره كرفته است. 
خلاصه از مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج: ص: ٠/1‏ 

مريم را تشبيه به او كرده و به عنوان خواهر اوه وى را مخاطب قرار دادهاند يعنى نزد ماء در نيك وكارى مثل او بودى يا در كناهكارى. 
تأضاوث القدهريم بداطرف عسى اشناره كرد كد باااو سدق بكوييد. 

مَنْ كان ذ فى الْمهد عَييًا كسى كدر كهوارة كودكك عى تمايد. يس خداوند براى رد قول نصارا او را به سخن در آورد و كفت من 
بنده خدايم. خداوند كتاب بر من نازل مىفرمايد. منظور انجيل است. 

وَ جَعَلَنى نبا خدا عقل او را كامل كرد و در كودكى او را به بيامبرى رسانيد. «و جعلنى مباركا؛ و مرا هر كجا كه باشم سود رسان و 
نشانه خير و خوبى ساخت و به نماز خواندن و زكات دادن تا وقتى كه زنده باشم مرا مكلف فرمود. «و برًا بوالدتى» و نسبت به مادرم 
مرانيكن كننده و سيق به تلعدك وجو دكن ساسك ارساضت هرا از جباراةى اشقباءقرار ثناد. 

وَ السَّلامُ عَلَىَ لام تعريف اشاره به جيزى است كه بيش از اين (در باره يحيى) ذكر شد جنان كه مى كوييم: جاء رجل و كان من فعل 


الرّجل كذا. معناى آيه اين است: سلامى كه قبلا راجع به يحيى در موارد سه كانه ذكر شده است براى من نيز هست. 
[سوره مريم (19): آيات 6" تا ٠؟]‏ ..... ص : 17/4 


اشاره 


ا اع د اللو اللاي 0 ١ ١ ١‏ لين ١‏ ا علي ا ا “ل بو ل ع 1 عه ا كمد عفود لل الخ ار اث ابوت ار سو 0 اكد # شخ 


ذلك عيس ى ابن مو قولَ الْحقَ الى فيه > ترون (76) ما كان لِلَِّ أن يتل مِنْ وَلَدِ سجْحانَهُ إذا قضى أمْرا نما يَقُولُ لَهُ كن فيكو 
0" و إن اله وى وَوَبْمْ فَاطدُوة هذا صبراطً مُشتقيم (08 َاختقّف الأخزاث من يتنهم غيل لِلِْينَ كوا من مهد ؤم عَظيم (000 
أشيخ بهم و أَبْصِر يَوْمَ يَأتونا لحن الطَالِمُونَ اليو فى ضَلالٍ مُبِينِ (8*) 

وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةْ د قُضِى لمر وَهُمْ فى عَفْلَِوَهُمْ لا يؤْمِنُونَ (00) إن نَحْنَ نرت الَْوْض و مَنْ عََيها و إلَينا يُوْجَعُونَ (60) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: أجارا 


ترجمه: ..... ص : 14 
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اوه عيسى بن مريم استء كفتار حقى كه در آن ترديد مى كنند. (ع7) 

براى خدا شايسته نبوده كه فرزندى بركزيند. او منزُه است» هر كاه جيزى را فرمان دهد مى كويد: موجود باشء آن هم وجود 
مى يابك. هم 

خدا يبرورد كار من و شما استء او را يرستش كنيدء اين است راه راست. (8*) 

ولى اين كرودها از ميان مردم (در باره عيسى) اختلاف كردند؛ واى به حال كافران» از مشاهده روز بزركك. (/0”) 

در يبشكاه ما حاضر مىشوندء اما آن روز ستمكاران [دنيا] جه قدر شنوا بينايند روزى كه كافران در كمراهى آشكارند. (98) 

و بترسان آنها را از روز ندامت وقتى كه حكم صادر كردد در حالتى كه ايشان در غفلت و بىخبرى هستند و ايمان نمى آورند. 
فكرة 


بدرستى كه ما به ميراث بريم زمين و هر كه را روى آن است و به سوى ما باز مى كردند. (60) 


تفسير: ..... ص : 14 


ذلك عِيتدى ابْنُ مَوْيَم عيسى بن مريم همان كسى بود كه كفت من بنده خدايم نه آنجه انصار را مى كويند كه: او بسر خداست و 
معبود مى باشد. «قول الحق» با نصب و رفع خوانده شله. رفع به اين سبب كه خبر مبتداى محذوف يا خبر بعد از خبر ويا يدل است» 
واتضنبء ينابر مدح ابت أكر به لاكلدة اللمة فقسير بقوده ياامصدر و عاكيل كنقدءامضموة لهاست اكر قول صدق ارادة شود» مثل 
هو عبد الله الحق لا الباطل» و اين كه به عيسى عليه البّدلام كلمة الله وقول حقٌ كفته شده به اين جهت است كه زاده نشد مكر به 
سخن خدا كه فرموده است: «كن» بدون اين كه يدرى در ميان باشدء از باب تسميه مسبب به اسم سبب جنان كه كاهى باران را 
آسمان مىنامند. يعنى موضوع عيسى امرى واقعى و متيفّن است و آنها در باره او شكك كردنده يا به نزاع 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: 6١‏ 

برو اخفكن+ وووة كفل او باحر و كذات امعو كارا كتعندة يبر خدا ويك ايه خداست: 

مان لدان تكد ولو كد ةروندى تدان ابن عله ب مظاري كدي كقا كارا وعكلرسه ناشين اناق اند ووانن وليل 
داشتن فرزند رااز خداوند نفى مى كند كه امرى غير معقول مىباشد و محال است كه ذات خداوند مثل كسى باشد كه فرزند از او 
به وجود مىآيد و سيس اين محال بودن را به اين دليل بيان كرده است: 

كه او هر كاه بخواهد جيزى بيافريند با كلمه: «كن» آن را ايجاد م ىكند. بنا بر اين از شباهت داشتن به هر موجود زنده زايندهاى منرّه 
است. «وَ إِنَّ الله به فتح و كسر همزه خوانده شده استء فتح به معناى: الأنّه استء يعنى جون او برورد كار من و شماست» يس او 
را عبادت كنيد يا معنايش: «بأنّه) استء يعنى به سبب اين امر او را عبادت كنيد. اما كسر بنا بر استيناف است. «الاحزاب» مراد يهود و 
نصارا استء و كفته شده است: تنها نصارا هستندء زيرا كه آنها به سه كروه تقسيم شدند: نسطوريهء يعقويئه» و ملكائيه «مِنْ بَتِنهخ) 
دليل براين است كه بعضى از احزاب اختلاف كردند و بعضى بر حق ثابت ماندند. «مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم) در معناى مشاهده روز 
بزركك احتمالاتى است: اا 

-١‏ از مشاهده هول و هراس حساب و جزا در روز رستخيز. 

”از جايكاه و موقوف شهود, در آن روز. 

“- از هنكام شهود در قيامت 5- از شهادتهايى كه عليه آنها داده مى شود زيرا فرشتككان و بيامبران و زبانها و دستها و ياهايشان به 
بدى اعمال آنها كواهى مى دهند. 


أشمغ بِهِم و أَبْصِر جه قدر اينها در آن روز شنوا و بينايند» كر جه در خداوند تعجب تصوّر نمى شود اما مراد اين است كه در آن روز 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7ام2.لاعلإأماع3دات. الالالالانا صفمحه <حعاننا! از بو دار 


كوشها و جشمهايشان سزاوارند كه مورد شككفتى واقع شوند بعد از آن كه در دنيا كر و نابينا بودند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١؟‏ 

لكن الطَّالْمُونَ بجاى : ضمير اسم ظاهر آورده استء زيرا ظلمى بزركتر از ظلم اينها نيست كه در دنيا ازديده بصيرت و كوش شنوا 
غفلت داشتند. «إذْ قُضِي الأَمْن آنها رااز آن روز حسرت. بترسان آن كاه كه خداوند از حساب خلايق فارغ شود و ميان آنها به عدل 
حكم كند: كروهى روانه بهشت و كروه ديكر سرازير جهنّم مى كردند. كلمه «اذا بدل از يوم الحسرة يا (ظرف و) منصوب به حسرة 
مى باشد. «وَ هُمْ فى عَفْلَهِ جار و مجروره يا متعلق به «فى ضّلالٍ مُبين» «و أَنْذِرْهُمْ» معترضه است و يا متعلّق به انذر هم است يعنى آنها 
رااز غفلت نسبت به اين حالت و ايمان نياوردنشان بترسان. 1 


إِنَا نَحْنٌ نَرث الأرْض و مَنْ عَلئِها ما همه اهل زمين را مى ميرانيم و هيج مالكك و متصرّفى در روى زمين (غير ما) باقى نمى ماند. 
[سوره مريم (19): آيات 6١‏ تا ]8١‏ ..... ص : 5١‏ 
اشاره 


وَاذْكر فى الكتاب إنراجيم إِّه كان صد دّيقا نيا 2١‏ إِذ قال أيه يا أبتِ : ا رُوَلا بُعْنَى عَنك مَيِئاً (9©) يا 
أت إلى لصاون بد الهلم ف َم يأك فَاتبِعْنِى شيك صدراطاً سَويًا (0©) يا أَبَتِ لا تَعْهْدِ الشَّيِطانَ إِنَّ السَّيِطانَ كان للرخْمن عَصِدَيًا 
(©6) يا أَيتَ إنّى أَخافُ أن بعشك عَذابُ مِنَ الؤخمن كَدكُونَ لان و4 (60) 

قال أ راغِبٌ أَنْتّ عَنْ آلِهَتَى يا إتراهِيغ لَئِنْ لم تثتهِ لَرْجَمنُك وَ اهْيونى مَلِيًا (**) قال سَلامٌ عَلَيِك َأْسْتَفْفِرُ لك رَبّى إِنّهُ كان بى عَفيًا ّ 
(/ع) َف وما نون بن دون الأو وى غسى ا ُو بذحاء وى ييا 600 كلما تلخ وما يرذوت بن دود ل 
وَعَِنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقُوبَ و كلا جَعَلنا نيا (69) و وَعَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينا وَ جعَلنا لَهُمْ سان صِدْقٍِ عَلًِا )0٠(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: ضفن 
ترجمه: ..... ص : 519 


ياد كن در قرآن داستان ابراهيم را كه او بسيار راستككوء و ييامبر بود. )6١(‏ 

هنكامى كه به يدر (جدّ مادرى يا عموى) خود كفت: اى يدر جرا جيزى را مى يرستى كه نه» مىشنود و نه» مى بيند و دفع نمى كند 
از الو عميزى زا (89) 

اى يدر به من از علم جيزى رسيده است كه به تو نرسيده بنا براين مرا ييروى كن تا تو را به راهى درست راهنمايى كنم. (57) 

اى يدرء شيطان را يرستش مكن زيرا كه شيطان خداوند رحمان را نافرمانى كرده است. (68) 

اى يدرء من از آن مى ترسم كه عذابى از خداى رحمان به تو برسد يس دوست شيطان باشى. (60) 

كفت اى ابراهيم آيا تو از خدايان من روكردانى؟ اكر از كفتار خودت دست برندارى تو را مذمّت يا سنككسار مى كنم و دور شواز 
من, زمانى دراز. (8©) 

ابراهيم كفت سلام بر تو» بزودى براى تو از من يرورد كارم طلب آمرزش خواهم كرد زيرا او با من مهربان است. (67) 

واز شما و آنجه غير از خدا مىخوانيد كناره كيرى مى كنم, و يروردكارم را مىخوانم» اميد است كه با خواندن يرورد كارم شقى و 
بد بخت نباشم. (58) 


هنككامى كه از بت يرستان و آنجه غير از خدا مىيرستند دور شدء اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و همه آنان را بيامبر قرار 
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داديم. (وع) 


وازرحمت خود به آنها بخشيديم و به ايشان زبانى راستككو و آوازه بلند داديم. (80). 


تفسير: ..... ص : 51 


وَاذْكَرْ فى الكتاب إِبْراهِيمَ مراد از كتاب قرآن است. «صدّيق» از اوزان مبالغه استء يعنى زياد راست مى كفت و بسيار تصديق كننده 
كتابهاى خدا و بيامبرانش بود و خود او نيز ييغمبر بود. «اذ قال» بدل از ابراهيم است و جمله ميان اين دو 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 517 

معترضه يا متعلق به «كان» مى باشد يعنى ابراهيم جامع وي كيهاى صدّيقان و انبياء بود: هنكامى كه با نيكوترين وجه يدر خود (آذر) 
زاناينخ سكتان هوره خطاب كرار :داو نخست اؤاو علتث ايخ وا برسييد كد يترا جيزئ را عباد كا عى كد كه نه هن شتود واله من ببند؟ 
در صورتى كه هيج جيز استحقاق عبادت ندارد مكر منعمى كه نهايت انعام را داشته باشد و او خداى آفريننده و روزى دهنده است 
كسى كه اصول نعمتها از اوست. سيس او را به ييروى خود دعوت كرد و كفت: من از علم و معرفت به خحدا جيزى را داريم كه تو 
را بهرهاى از آن نيست و بعد او را منع كرد ازاين كه عبادت و يبروى كند شيطان را در آنجه او را به آن مىخواند و به او كوشزد 
كرد كه شيطان موجودى متكبر بوده و خداى خود را نافرمانى كرده. سيس آذر را از سوء عاقبتى كه در عقيدهاش وجود دارد 
ترسانده و همه اين نصايح را با كلمه «اى يدرم) آغاز مى كند تا عاطفه او را تحريكك كند. «تاا در كلمه يا ابت عوض از ياء است» و 
يا أبتى» كفته نمى شود. به فتح تاء نيز خوانده شده: «يا أَبَتَِا 

و«ما» در «ما لا يَسْمَعٌ) 

و «ما لَمْ يأتكث) موصوله يا موصوفه است. در دو فعل «لا يَسْمَعٌ) 

والا يئصرًا 

جيزى به عنوان مفعول در نظر كرفته نشده بلكه مقصود هر جيزى است كه در آن نيروى شنيدن و ديدن وجود ندارد. «شيئا) در 
تو دور نمىكند جنان كه مى كويند: أغن عنّى وجهك: صورتت را از من دور كن. 

أراغتٌ أنْتَ عَنْ الَِتَى آيا تو از خدايان من كه بتهايند اعراض كنندهاى و نسبت به آنها بىميلى؟ 

َيْنْ لم تَنْنَهِ لأَرْجَمئَك اكر از عقيدهات برنكردى تو را با زبانم مورد دشنام و بد كويى قرار مىدهم؛ جنان كه رجيم به معناى رانده 
شده و به وسيله لعنت استء يا تو را به قتل مىرسانم جنان كه زانى را با رجم مى كشندء يا اين كه با يراندن سنكك تو را از خود دور 
مى كنم زيرا رمى» در اصل به معناى زدن با سنكك است. «مليا» زمانى 
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طولا-نى از مادّه ملاسوة. و «اهجرنى»» عطف بر محذوف استء يعنى لارجمئك فاحذرنى و اهجرنى تو را رجم مى كنم يس از من 
بترس و دور شو. «سلام عليكك» سلام وداع و متاركه و دور شدن از آذر استء مثل و إذا خَاطَبَهُمُ الْجاهِلونَ قالوا سّلاماً «هر كاه 
نادانان بند كان خداى را دشنام دهند و بد كويى كنند بندكان خدا بر آنها سلام مى كنند» (فرقان/ 20) و ممكن است دعاى سلامت 
براى آذر باشد تا ميل او را تحريكك كند, زيرا بلافاصله به او وعده استغفار داده است. 

«حفى) به معناى مبالغه در نيكى و لطف است» «حفى به) و («تحفى به): به او خيلى عنايت و نيكى كرد. (وَّ تر لك): دور مى شوم از 
شما و كنارى را بر مى كزينم منظور «ابراهيم» مهاجرت به شام بود. 

وَ أَدْعُوا رَبّى يرورد كارم را عبادت مى كنم» جنان كه امام فرموده: 
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الدّعاء هو العبادةٌ 

: دعا عبادت استء و ممكن است از دعا جيزى اراده شود كه خداوند در سوره شعرا فرموده است .)١١‏ 

عسى أن أكون يمُعاء رَبّى شيعا اين جمله اشاره به شقاوت و بدبخنى بث برستان است كه خخدايان متعدد را مىبرستيذند و كلمه 
«عسى» نشان تواخ ضع ابراهيم در مقابل خداى يكتاست. الما اغْتَرَلَهُما ا وقتى كه ابراهيم از بت يرستان جدا شد و آنان را تركك كرد 
خداوند سبحان به او فرزندانى داد كه تمامشان ييامبر بودند. 

منظور از «رحمت)» نبوّت است. از حسن بصرى نقل شده است كه مقصود مال و اولاد است و اين امر عموميّت دارد و شامل هر خير 
دنيوى و اخروى مىشود كه به آنها داده شده است. 


لِسانَ صِدّقٍ ثناى نيكوء جون مدح و ثنا معمولا با زبان است اينجا تعبير به زبان 


-__١‏ - فلا مَدْحٌ م مع اللِّ إلها آخَرَ قَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّيينَ: يس تواى رسول جز خداى يكتا احدى را معبود مخوان كه از اهل عذاب خواهى 
بود. سوره شعراء 78/ 7117. 
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كردهء هم جنان كه عطيّه و بخشش جون معمولا با دست است تعبير به يد مى شود. 

شاعر كفته است: انى اتتنى لسان لا أسر بها: نامهاى براى من آمده است كه از آن خوشحال نيستم. (منظور از «لسان» نامه و سخن 
است نه زبان معمولى) و لسان العرب: يعنى لغت و كلام عرب. «عليا» ': در حالى كه آن لسان صدق در ميان مردم , بلند و آشكار بود 
وازاين رو تمامى اهل اديان ابراهيم را دوست مىدارند و بر او و ذريّهاش ثنا مى كويند. بعضى كفتهاند معناى «عليا» آن است كه ما 
ياد آنان را بلند ساختيم نا آن جا كه محمد صلى الله عليه و آله و امتش آثان وا به نبكى ياد مى كتند و تا ووز قيامت بر آنها صلوات 


ودرود مى فرستنك. 
[سوره مريم (19): آيات 4١‏ تا /ه] ..... ص : 68 
اشاره 


وَاذْكْو فى الكتاب مُوسى إِنَّهُ كان مُخُلّصاً وَ كانّ رَسُولا نيا )0١(‏ وَ ناديناةٌ مِْ جانب الطورٍ لمن و قيناة جا (01) و وهنا كينا لَه مِنْ 
رَحْمَتنا أخاهٌ هارُونّ نَبيَا (07) و اذكو فى الكتاب إش ماعيل إِنَّهَ كانَ ضادق الْوَغْيقَ و كان رَسُولاً نيا (8) و كان بان هل بالصَلاة و 
الرَّكاؤ و كانَ عِنْدَ رَيّهِ مَوْضِيًا (0ه) 


وَاذْكز فى الكتاب إِدْرِيسَ إِنّهُ كانَ صِدَّيقاً يا (09) و رَفَعْناة مكاناً عَلِيَا (1ه) أولتك الَّذِينَ أنْعم الله عَلِهِمْ مِنَ النيِينَ مِنْ دري آدم و 


ِمّنْ حَمَلْنا مح نُوح و مِنْ ذَريُّ إْراهِيم و إشرائيلٌ و مِمّنْ هَدَيْنا وَ ينا إذا تثْلى عَلَيِهمْ آياتٌ الرّخمن خَرُوا سيدا وَ بكيّا (08) 
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ياد كن در اين كتاب», موسى را كه او شخصى با اخلاصء فرستاده و خبر دهنده از جانب حق تعالى بود. )8١(‏ 
واو را از جانب راست كوه طور ندا داديم و او را به دركاه خود نزديكك ساختيم تا با او راز كوييم. (05) 
برادرش هارون رااز رحمت خود به عنوان بيامبر به او بخشيديم. (07) 
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وياد كن دراين كتاب اسماعيل را كه او وفا كننده به عهد. رسول و نبى بود. (05) 

و ملت نود را امر به اقامه نماز و دادن زكاث م ى كرد و نز يرورد كارش يسنديده بود. (8ه) 

ياه يباور كرابن كناب ادزيين را كه سان واستكرة و يامير نود (2ة) 

واو را به مقامى بلند بالا برديم. (01) 

اينها ييامبرانى بودند كه خداوند به آنان نعمت داد» برخى از فرزندان آدمء واز كسانى كه با نوح بر (كشتى) سوار كرديم واز 
دودمان ابراهيم و يعقوب, از كسانى كه آنان را هدايت كرديم و بركزيديم, هر كاه آيات الهى بر آنها تلاوت مىشد به حالت 
سجده و كريه به خاكك مىافتادند. (88). 
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«مُخْلّصاً با فتح لام و كسر آن خوانده شده و كسر آن به اين معناست كه موسى عبادت رااز شركك و ريا دور ساخته و نفسش را 
خالص كرده و اراده خود را تسليم خداوند نموده است و با فتح لام يعنى او كسى است كه خدا و رسول و ييامبران صاحب كتاب و 
ييامبرى كه از جانب خدا خبر مىدهد, اككر جه داراى كتاب نباشد او را بر كزيدهاند. 

«ايمن» از يمين استء يعنى ناحيه راست طورهء يا از «يمن» است يعنى مباركك» صفت براى طور است. «قربناه» او را به خودمان 
نزديكك ساختيم: بدون اين كه فرشتهاى واسطه باشد با او سخن كفتيم و مقام او را بالا برديم و با او به كفتكو يرداختيم. «من 
رحمتنا»: به واسطه رحمتمان به او» هارون را به او بخشيديم. 

صاوق الوك د كان عمو وصلده مىداد به آن وفا مى كرد. با اين كه تمام انبياء صادق الوعد بودند» خداوند تنها به اسماعيل اين 
لقب را داده واين به جهت بز ركداشت و شرافت دادن به او بوده؛ يا به خاطر اين كه اين صفت از مشهور ترين صفات اسماعيل بود. 
و همين بس (در وفادارى او) كه قول داد بر كشته شدن در راه خدا صبر كند وو به يدر كفت: سَرِتَجِدَنَى إن شاءً الل مِنّ الصّابرِينَ 
«اكر خدا بخواهد ْ 
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بزودى مرا از صبر كنند كان خواهى ديد» (صافات/ *2230. وو به قول خود وفا كرد. از ابن عباس نقل شده است كه اسماعيلء وقتى به 
مردى وعده داد كه در جايى منتظرش باشد ثا او را ببيند آن مرد قولى را كه داده بود فراموش كرد و اسماعيل تا يكك سال در آن جا 
به انتظار او ايستاد. 

و تاق راكد هله وكا نادهو ملق خود وا ام لاق و عياسه من كرف فا آنها راطفواق د كزان قزار حهده وراك أبن كه اذ 
بقيّه مردم سزاوار تر بر عمل به امور عبادى بودن مثل قول خداوند: و أَنْذِرْ عَيْدِيرتَك الأْريينَ ١«خويشاوندان‏ نزديكت را بترسان) 
(فغزء) 918و مقل: فوا انثد كع و أخليكع كود وخانوادءهاعانا )اذ اتش دوك سقط كيدا (سريه / بو تبرهو آمو أخلكه 
بالصَّلاءٌ «خانواده خود را امر به نماز كن) (طه 177). 

وَاذْكدِ فى الكتاب إِدْريس بعضى كفتهاند او را به اين دليل ادريس ناميدهاند كه كتاب خخدا را بسيار مى خواند. اما اين قول محل 
تمل استء زيرا اين اسم عربى نيست بلكه عجمى استء از اين جهت غير منصرف استء و اكر كفته شود عربى است و بر وزن 
افعيل از ماده درس استء تنها يكك سبب در آن خواهد بود كه علميدّت است و به اين دليل بايد منصرف باشد نه غير منصرف. 

ككانا عقا وروياره تعاض اذى صيارت كنع اند وراد كدزافع كحت و قريثية عداسكو ورا غداويه شال سى سه ب ادرمن تاذل 
كردء و اواوّل كسى بود كه جامه دوخت و آن را يوشيد در حالى كه مردم يوست به تن مىكردندء و نيز او نخستين كسى است كه 
خط با قلم نوشت و در علوم نجوم و حساب به تحقيق و دقّت يرداخت. بعضى كفتهاند منظور از «مكاناً عَلِيّاا اين است كه به آسمان 
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جهارم يا ششم بالا رفت. 

«اولئكك» اشاره به نامبرد كان در اين سوره از زكريا تا ادريس عليهما السّ.لام مى باشد و «من» در مِنّ النبيِينَ) بيائيه استء زيرا تمام 
انبياء» مورد انعام خدايند» و «من» دوم مفيد ترجمه جوامع الجامع» جع ص: /5 

فاشك 

بكى: جمع باكى است مثل سجود و قعود كه جمع ساجد و قاعد مى باشند. 


[سوره مريم (19): آيات 04 قا 28] ..... ص : 5/4 


اشاره 


- 
سا م دس 


فَحَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ أضاعُوا الصَّلاةً وَ اتبعُوا الشَّهَواتِ قَسَوْفَ يَلقَوْنَ عَيَا (09) إلا مَنْ تاب و آمَنَ وَعمِلَ صالحاً َأوليك و لْخُلونَ 
لْجَنَةُ ولا يُظْلَمُونَ شَّهِناً (20) جَنَاتِ عدن الَتى وَعَدَ الرَحَمنٌ عِبادهُ بالْعَيب إِنَّهُ كانّ وَعْدَهُ مَأَييًا )2١(‏ لا يَشِمَعُونَ فيها لَغُواً إلا سَلاماً و 
لَه رِرْقَهُمْ فيها بكرَةً وَ عَسِيًا (97) تلك الْجَنَّهُ الى نُورثٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَقئَا (#©) 

وما تَتَرّلَ إلا بِأمْرِ رَبك لَهُ ما بَئِنَ أئْردِينا و ما حَلْقَناوَ ما بَينَ ذلك و ما كانّ رَبك ديا (6*) رَبّ السّماواتٍ و الْأْض وما بَتِنْهُما 


قَاعْبِدَةُ و اصْطَبن لِعِبادتِه هَل تَعلَمُ لَه سَميّا (دع) 
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يس بعد از آنها فرزندانى جانشينشان شدند كه نماز را ضايع و شهوات را ييروى كردند» يس بزودى به سزاى كمراهى مىرسند. 
(09) 

مكر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار نيكك انجام دهدء كه اينان داخل بهشت مىشوند و ذرّهاى مورد ستم واقع نشوند. (90) 
باغهاى آمادهاى كه خداوند رحمان آن را به بندكانش وعده داده در حالتى كه از ايشان غائبند بدرستى كه وعده خداوند آمدنى 
است. )28١(‏ 

بهشتيان در آن جا هيج كونه حرف بيهودهاى نشنوند, و تنها جيزى كه مىشوند سلام است و براى آنها در آن جا صبح و شب رزق 
و روزيشان وجود دارد. (85) 

آن بهشتى است كه به ارث مىدهيم به بندكانمان كه با تقوا باشند. (*8) 
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وما فرشتكان فرود نمىآييم مككر به امر يرورد كارت كه آنجه بيش روى ما و يشت سر ما و ما بين اينهاست از او است و يروردكار 
تو فراموشكار نيست. (ع8) 

او يرورد كار آسمانها و زمين و ما بين اين دو است يس او را يرستش كن و براى عبادت او شكيبا باش» آيا براى او همانندى سراغ 
دارى؟ (20) 


تفسير: 6 صن ا 


00 


فَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ «خلفه»: جانشين او شدء يس از او آمد به هر بيمانه كار خوبى. 
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«خلف» با فتح لام و به ييامد كارهاى بد «خلف» با سكون لام كفته مىشود, جنان كه در وعده خير اوعد) و در وعده شرٌ «وعيدا 
مى كويند. ابن عباس مى كويد: مقصود از آنهايى كه بعد آمدند و نماز را ضايع كردند يهود مى باشند. 

أضاعُوا الصّلاةٌ نماز را با تأخير انداختن از وقتش ضايع كردند. 

وَاتَقروا الغُهَوات خواسعههاى نفسائى رابيروى كردند: از امام على عليه الع يلام تقل :انث متظوو كساتئ آسنت كه ساختمانهناى 
محكم بسازند و سوار مركبهاى مورد توجّه شوند و لباس شهرت بيوشند. )١١‏ 

قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا عربها هر كار بدى را «غئ» و هر كار خيرى را «رشاد) كويند» جنان كه شاعر عرب مى كويد: 

فمن يلق خيرا يحمد الناس امره و من يغولا يعدم على الغى لائما 

(هر كس كار خيرى انجام دهد مردم كارش را مىستايند و كسى را كه كار بدء انجام دهد ييوسته بر كارش سرزنش مى شود) 


بعضى كفتهاند مراد از «غى» در آيه» جزاى آن است كه جنان كه فرموده است: يلق أثاما «7) «مجازات كناه را مى بيند» يا منظور 


أت 

من بنى الشديد و ركب المنظور و لبس المشهور. 

"- فرقان / (ء. 
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كمراهى از طريق جنْت است. بعضى كفتهاند: «غى» واديى است در جهنّم. 

١لا‏ يُظْلْمُونَا: هيج كونه در ياداش اعمالشان نقصى يافت نمىشود واز آن منع نمى شوند. 

جَنَاتِ عَدْنِ بدل از «الجنُّ» در آيه قبل است زيرا جنّت كلى است و شامل تمام جنّات مىشود. 

امأياه: اين كلمه به قولى اسم مفعول به معناى فاعل استء زيرا مراد از «وعد» بهشت است و مؤمنان داخل آن مىشوند. يا ازاين 
قبيل است كه مى كويند: اتى اليه احسانا (به او احسان كرد) بنا بر اين معناى اين آيه اين است كه وعده خداوند حتمى و انجام شدنى 


است. 


خن بير عن لد 


لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً سخن زايد و بىفايدهاى در بهشت نمىشنوند و اين هشدارى است بر اين كه دورى از لغو امر واجبى استء زيرا 
خداوند خانه بهشت را كه جز سلام كردن اهل بهشت به يكديكر ويا سلام دادن فرشتكان بر آنان» تكليفى ديككر وجود نداردء از 
لغو منزّه ساخته» يعنى بر فرض اككر سلام كردن هم لغو باشد جز آن را در بهشت نمىشنوند. اين معنا از قبيل قول شاعر است: 

فلا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

(عيبى در آنها نيست جز اينكه شمشيرهاى شمشير زنانشان كند است) .)١١‏ 

وَلَّهُمْ رِرْقَهُمْ ... جون عربها از يكك وعده غذا خوردن در روز اكراه داشتند خداوند سبحان خبر داده است كه روزى آنان در بهشت 
شب و صبح آماده است. 22١‏ و اين عادتى يسنديده استء. البته در بهشت شب و روزى نيستء اما اين امرى فرضى (و در مقايسه با 


-١‏ كندن شمشير كنايه از كمال شجاعت است و بنا بر اين عيبى نيست. 
-١‏ كويند عربها هر كاه صبح و شام به آنها طعام مى رسيد خوشحال بودند واز يكك وعده غذا خوردن. ناراحت بودند. مجمع البيان» 
ج ع ص ١ن‏ 
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«نورث:»: با تشديد (راء) نيز خوانده شده. يعنى براى مؤمن بهشت را باقى مى كذاريم جنان كه مال ميت براى وارث باقى مى ماند. 
بعضى كفتهاند معنايش آن است كه بهشتيان مكانهايى را به ارث مىبرند كه اككر دوزخيان (در دنيا) بندكى خدا مىكردند به آنها 
تعلق اقم 

دوعا كلا لتقل قل عورفل امت كد يكف وقكن وسو لتنا كنت داكي البنك '(اوابس عدريت را كقنه) رو 5ه لودو معنا دارةة 
يكى فرود آمدن كند و آهسته. دوم مطلق فرود آمدنء اين جا مقصود اين است كه فرود آمدن كاه بككاه ياء تنها به فرمان خداست. 
لها ف أودينا وما كائنا در متاك ابن حعملة قد واحه اندع 

-١‏ آنجه جلو روى ما و يشت سر ماست از جهتها و مكانها و آنجه در آن قرار داريم از اوست يس از جهتى به جهتى منتقل 
نمى شويمء مكر به امر و خواست خداوند. 

-١‏ بعضى كفتهاند: آنجه از عمرهاى ما كه كذشته و آنجه باقى مانده و حال حاضر كه در آن هستيم از آن خداست. 

"- بعضى كفتهاند: مراد از آنجه از امور دنياست كه كذشته و آنجه از آخرت كه آينده است و ما بين اينها آنجه ميان دو نفخه است 
كه جهل سال مى باشد. 

- و برخى مى كويند: زمين كه وقتى فرود مىآييم جلو ماست و آسمان كه در آن هنكام يشت سر ماست و ما بين زمين و آسمان 
ممكى باخوابيت خداوند است: 

وكا كنا وك نكا اف معان !اللدغليدى اليا كر راج حال كوه وها قن كن مدا #ناو كم رتك و با فلن 
«برورد كارت تو را وانككذاشت و بر تو غضب نكرد) (الضحى/ *) بعضى كفتهاند: يرورد كارت اعمالى را كه افراد انجام مى دهند 
اموق تم ىكند» حكونه فراموشى و غفلت ير كسى روا باشد كمالك اسساتهااق زميق ومابين ابنياضت؟ سوق كداورا به 
ابن عبقت شناحس تنها اوراعادت كن و بر مشلتهاى كهدر عباداث اوابرايت بينام شود ضير كق. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: "هم 

هَل تَعْلَمُ لَهُ سرِمِيًا آيا براى او مثل و مانندى سراغ دارى؟ 0١١‏ و حال كه معبودى جز او وجود ندارد بايد تنها او را عبادت كنى. ابن 
عباس در معناى آيه مى كويد: كسى غير از او «رحمان؛ ناميده نمى شود و بعضى كفتهاند: يعنى ه ركز جيزى (غير خدا) الله ناميده 


نشده است. 
[سوره مريم (19): آيات 28 تا عل!] ..... ص : 417 
اشاره 


0 مد لود بد ميا (90) د لاه 
أؤنى بها سيا (./ 07 


ا ك2 ل ا ف ع كم وا 20 اللو اك ب 2 ول ا ا ا 2 
وَإنْ نكم إلا وارها كان عَلى رَبك حَنّما مَعَضْديّا 0/1 ثم ننَجى الَذِينَ اتقؤا و نَذْرٌ الظَالِمِينَ فيها جئيًا (05) و إذا تثلى عَلئِهِمْ آياتنا 


ينات قال الذيى كمووا للذوك آمَُوا أىّ الَْرِقَين حَيِدٌ مَقاماً و أَحْسَنٌ نَدِيًا 0/5 و كم أهلكنا قَبِلّهُمْ مِنْ قَوْنِ هُمْ أَحْسَنٌ أثاثاً وَرؤياً (/) 
ترجمه: ..... ص : 7م 


انسان مى كويد: آيا هنكامى كه من بميرم زنده خواهم شد؟ (98) 
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آيا انسان به ياد نمىآورد كه ما او را قبلا كه هيج نبود آفريديم؟ (20) 


يس سوكند به يرورد كارت كه هنكام قيامت حتما آدميان و شياطين را محشور مى كنيم و سيس آنها را كرداكرد جهنّم 


-١‏ اين استفهام در معناى نفى است ترجمه مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: “0 

حاضر كردانيم در حالى كه به زانو در آمده باشند. (/8) 

و بعد از هر كروهى بيرون آوريم هر كدام را كه نسبت به خداى رحمان سر كشى شان بيشتر باشد. (88) 

يس ما داناتريم نسبت به آنان كه براى داخل شدن به جهنم سزاوارترند. 0/١(‏ 

هيجكس از شما نيست مكر اين كه به دوزخ وارد مى شود اين امر به يرورد كار تو قضاى حتمى است. )/١(‏ 

يس نجات دهيم آنان را كه يرهي زكارند و ستمكاران را در آن بككذاريم در حالى كه به زانو در آمد كان باشند. (؟/) 

و هنكامى كه بر آنان آيات آشكار ما خوانده شود. كسانى كه كافر شدهاند به آنان كه ايمان آوردهاند مى كويند: كدام يكك از دو 
كروه مقامش بهتر و مجلس و محفلش زيباتر است. (0/9 

جه بسيار قبل از اينها به هلاكت رسانديم كروهى را كه از جهت متاع دنيا و هيئت و منظر از اينها نيكوتر بودند. (/07) 


تفسير: ..... ص : ”لم 


وَيَقُولَ الْإِنْسانُ ممكن است مراد از انسان تمام جنس آن باشند و جون اين» كفته جنس انسان استء به همه آنها نسبت داده شده؛ و 
ممكن است مراد بعضى از آنها يعنى كافران باشند. 

«اذا» در محل نصب به فعل مضمرى است كه «لسوف اخرج حيا» بر آن دلا-لت مى كندء زيرا ما بعد لا-م ابتداء در ما قبلش عمل 
نمى كند و «ما» براى تأكيد است كويا كفار كفتهاند: أ حقا انا سنخرج بعد الموتء آيا براستى ماء يس از مركك از قبرها زنده بيرون 
خواهيم آمد؟ 

ولايد كذاين فدل .يه وسيلة :واو بر يقؤل:عطف هده ينى آياااين سحن رامن كريد و ففغة اولى زايد ياد تح ا رفغا الجا كه 
عالم آخرت را منكر مىشودء زيرا عالم نخستين شككفتآورتر و دلالتش بر قدرت صانع بيشتر استء جون خداوند همه ممكنات را 
بى آنكه نمونهاى ييشين داشته باشدء از عدم به وجود 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 06 

آورده اما نشئه دوم كه زندكى آخرت است سابقه دارد و همان اجزاى اوليه كه يراكنده و شده بازكردانده و دو باره كرد آورى 
مى شود و جمله لم كك َي دلل بر.همين تعناسيت» 

17 كةة اتن فعا با فحني و مشدرد عردو تراقك شده من قز ايض ا الس كدنا كو در أقرارهازة: 

فَوَ رَبك خداوند سبحان سوكند به نام خود خورده. و به منظور بزركداشت ييامبر» «رب» را به وى نسبت داده است. و الشياطين: 
«واو» مى تواند عاطفه و به معناى معت باشدء. يعنى آنها همراه يارانشان از شياطين كه آنان را كمراه كردهاند محشور مىشوند» در 
حالى كه هر كافرى با يكك شيطان به يكك زنجير بسته است. 

َم لنَحْضِ رَنَّهُمْ سبس در حالى كه به زانو و به صورت ناآرام نشستهاند در اطراف جهنم حاضر مىشوند با يكديكر به ستيز يرداخته و 
هر كدام از رفيق خود بيزارى مىجويند. جنان كه در آيه ديكر مىفرمايد: وَ تّرى كل مد جائية «مىبينى هر امٌتى از كه به زانو در 
آمده است» (جاثيه/ 78) منظور از شيعه؛ در اين جا هر كروهى است كه از كمراه كنند كان بيروى كندء يعنى از هر طايفداى از 
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طوايف كمراه كستاخترين و نافرمانترين آنها را بيرون مىآوريم و آن كاه كه جمع شدند به ترتيب آنها رادر آتش مىاندازيم هر 
كدام به عذاب سزاوار ترند اول و به همين ترتيب از بقيه آنها را. 

أَهَد عَلَى امن عِييًا مى توان كفت: منظور از كستاخترين ايشان رؤسا و يبشوايان اين كروهها هستند كه جرم آنها جند برابر استء 
زيرا آنان خود كمراه و كمراه كنندءاند. جنان كه مىفرمايد: و ليحن أَنْقالّهُ و أَنْقَانًا مع أَنْقالِهمْ «بارهاى خود و بارهاى ديكران را 
بر دوش مى كيرند) (عتكبوت/ 1١‏ أَبهُمْ أَغَّدٌّ ذر اعراب اين كلمه اختلاف شده: خليل كفته اسث: مرفوع به تقدير قول اسث يعنى: 
لننزعن الذين يقال فيهم أيهم اشد و سيبويه مى كويد: مبنى بر ضمْ استء زيرا صدر جمله يعنى هر كه صله «أَيهم) باشد حذف شده و 
اصل آن جنين 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ذه 

بوده است: لنتزعن من كل شيعة ايهم هو اشدء به نصب (اى). 

دنا متك يسارك از جاب الشات ال عدوم قباتلين واالناتها يقصرس) انان انيت وى افق ابو هاس وو متهن نايبد كتلية 
اين وجه است. مى توان كفت خطاب به انسان است بدون التفات به آنجه ذكر شد. اكنون اكر تمام جنس انسان اراده شود معناى 
ورود در جهنّم» آن است كه همه در آن داخل مىشوند. در حالى كه آتش خاموش استء مؤمنان از آن عبور مى كنند و ديككران را 
آتش فرا مى كيرد. 

ازابن مسعود و حسن بصرى نقل شده است كه مراد» عبور بر صراط استء زيرا صراط بر روى آتش دوزخ كشيده شده است. از ابن 
عتّاس نقل شده است كه كاهى جيزى بر جيزى وارد مىشود بدون اين كه داخل آن شود مثل: و لَمّا وَرَّدَ ماءَ مَدَيَنَ «وقتى كه 
(موسى) وارد آب مدين شد؛ (قصص/ ؟1) و مثل: «و ردت القافلة البلد و إن لم تدخله» كاروان به شهر وارد شدء هر جند داخل آن 
نشده باشد. مجاهد مى كويند: ورود مؤمن» در آتشء همان تبى است كه در دنيا بر بدن او وارد مىشودء جنان كه ييامبر فرموده 
است: تب از جرك (و جراحات) جهدّم است. تب بهره مؤمن از آتش دوزخ است. 01١‏ (تا در آخرت از آن ايمن باشد). واكر 
منظور تنها كمار باشند معناى آيه ظاهر است. «حتما؛ مصدر است و حتم الامر يعنى آن امر را واجب ساخت. و در اين جاء امر ثابت 
شده را حتم كفته است (به جاى اين كه محتوم بكويد). 

يعنى وارد ساختن آنها به دوزخ بر خدا واجب استء زيرا اين امر را بر خودش واجب و لازم دانسته و به آن حكم كرده است. 


«ننجى و ننجى») با تشديد و تخفيف قراثت شده. «جشا» حال و جمع «حجاث» 


-_١ 

الحتمى من قيح جهنم, الحممى حظ المؤمنء من الثار. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 5 ص: 08 

ف باساب واكاك يعت دليلياف السكار و امف ووش ارك كلصاضاق :تكد كسد ادم مكل قرل خذاريدة وتو الح ردنا لا 
مَعَهُمْء «در حالتى كه قرآن حق است و آنجه را بر آنها نازل شده تصديق كننده است» (بقره/ )1١‏ «مقاما» با ضِمٌ ميم و فتح آن 
خوانده شده؛ به قرائت اول يعنى محل اقامت و به قرائت دوم يعنى جاى ايستادن «ندىّ) مجلس و جايى كه مردم در آن جمع 
مى شوندء معناى آيه اين است كه هر كاه آيات خدا را بشنوند مى كويند: كدام يكك از دو كروه؛ ايمان آورند كان به آن و منكران 
آنء» بهرهشان از دنيا بيشتر است. 

«كم): مفعول «أَمْلّكناه و «من» بيان كننده ابهام آن است,ء يعنى بسيارى از ملتها ا هلاكك ساختيم. 


لهُمْ أَخْسَنٌ) در فخل نصب» صفت براى «(كم). اثابت به معناى لوازم خانه است. 
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«رئيا» با همزه و غير همزه هر دو خوانده شده. فعل به معناى مفعول است از «رأيت» و كسى كه آن را بدون همزه خوانده همزه را 


بدل به «ياء» كرده و دو «ياء» رادر هم ادغام ساخته است و مىتوان آن را از «رى» كرفت كه به معناى نعمت و رفاه است جنان كه 


درباره كسى كه در نعمت و رفاه است مى كويند: ريّان من النعيم «برخوردار از نعمتهاست». 
[سوره مريم (19): آيات 78 تا ]86١‏ ..... ص : 8ه 
اشاره 


قل عق كاق فى الخلالة كيهل له اعد هداع إذا رار ها تزعدوة إنا العذات و إها القاقة فتمفلموة 32 34 4 فكانا و اجفت 
مجئداً (00) وَيَزيك الل اَِّينَاهْعَدَا هُدى و الْباقِياتٌ الصَالِحاتٌ حير ند ربك تواباًوَ حير مدا (0/8 أ كنت الّذِى كَقَرَ بآياتنا وَ قال 
أُوتَينَ مالاً وَوَلّداً 8000 أَطَلَعَ الت أم انَل عِنْدَ الرحْمن عَهْداً () كلا سَنَكّْبُ ما يَقُولَ وَتَمَدُ لَه مِنَ الْذاب مَذَّا (9/) 

وََرثّهُ ما يَقُولُ و يأتِينا قدا (6) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: ام 
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كو كباتى كدون كفراس وغدلالت باشمد عداوفك آنان را مهلت مدهلا اتكديهد انهه إن آن «رسائيده شدهاند» كرشارى 
دنيوى ويا كيفر روز قيامت» يس به همين زودى خواهند ديد- كسانى را كه از جهت مكان بدتر واز حيث لشكر ناتوانتراند. (0/0 
و خداوند راهنمايى آنان را كه هدايت شدهاند مىافزايد» و كارهاى نيكك كه باقى مىماند نزد يرورد كارت از جهت ثواب و باز 
كشت و سر انجام كار» بهتر است. (0/8 

آيا ديدى كسى را كه به آيات ما كافر شد و كفت: حتما مال و فرزند (فراوان) نصيبم خواهد شد. (7/) 

آيا از عالم غيب آكاهى يافته يا اين كه از خداوند ييمانى كرفته است. (0/8 

نه جنين استء آنجه مى كويد ما مى نويسيم و مدّت كيفرش را طولانى مىكنيم. (8/) 

و آنجه را مى كويد ازاو مى كيريم تا بيش ما آيد در حالتى كه تنها باشد. (60) 


تفسير: ..... ص : /اله 


لقيكة له الفكية كذ هذا رقن اوار ا سهلك سلجو ضيرق. وااكل لاق كت بعمله زايا لفل اام كا مت زرده نا ناة كيل كه هعيبا افر 
انجام شدنى استء مثل مطلبى كه امر به آن شده استء تا اين كه براى كمراه عذرى باقى نماندء زيرا به او مدّتى عمر داده كه 
ممكن بود در آن فكر جارهاى بكند و ممكن است فعل امر را به معناى دعا كرفت كه از خدا خواسته تا به او مهلت دهدء يا به اين 
معنا كه هر جه مى خواهد در دنيا زندكى كندء زيرا درازى عمرش براى او سودى ندارد. 

حَتَّى إذا رَأُوا ما يُوعَدُونَ تا اين كه آنجه وعده داده شدهاند با جشم خود ببينند. 
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ناكا اكذات» باعذات دو وما رادي ار كتعسلياناو ىر نيا غالب شوقدتنو الواءوا نا ابرض ا كسد عر عقن ور زا الشافةوها 
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مى كردندء يعنى مكانشان بدتر و لشكرشان ضعيفتر از آن است كه خيال م ىكردند و مى كفتند: داراى مقامى برتر و مجلس و 
مجمعى نيكوتر خواهند بود. «حتى» در اين جا كلمهاى است كه بعد از آنء» جملههاى «اذا رأوها يوعدون» تا «فسيعلمون)»» حكايت 
شده ١١‏ و مراد از ندىٌ مجلسى است كه اشراف و بزركان قوم در آن كرد آيند. 

«وَ يَزِيدُ» عطف بر محل اقَلْيْمْدَّدا استء يعنى خداوند با خذلان كمراهان بر كمراهيشان مىافزايد و با توفيق دادن به هدايت يافتكان 
هدايت آنها را بيشتر مى كند. 

والباقات القالتحاث كواب كارهاي عريوط هه القرض اذ انيه (در'دنا) مافه لعفاو كاذراق اسع فر اكه 

وَخَيْرٌ مَرَدّا بهترين بازكشت و سرانجام يا بهترين سود و بهره را دارد جنان كه عربها كويند: ليس لهذا الامر مردّ اين كار سودى 
ندارد. و هو أردٌ عليك: آن براى تو سودمندتر است. لا يردٌ بكاى زندا: كريه من كمترين سودى براى برطرف كردن حزنم ندارد. 
انكو تصوة ديدواس جوع راع أسفدنه ري ا كا و درست غير 13د0 ]313 نيضى ١‏ رابك راب افاي أخب سير 
كردهاند و «فا» به منظور ترتيب و تعقيب افزوده شده و كويى جنين كفته است: يس از نقل داستان به آنان از قضّه اين كافر خبر ده 


«7) واو عاص بن وائل بود كه ختّباب بن ارت از او طلب داشت. موقعى كه 


.١١8 و متعلق به فعلى نيست. املاء ما منّ به الرحمن ج ؟, ص‎ -١ 

-"١‏ تفسير كشاف نيز جنين كفته است. 
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تقاضاى طلب خود كرد عاص كفت: به خدا سوكند» نمىدهم مكر اين كه به محمّد صلى الله عليه و آله كفر بورزى. ختباب كفت: 
به خدا قسم كفر نمىورزم نه در حال مردن و نه در زندكى و نه هنككامى كه تو در قيامت محشور شوى اين كافر. عاص كفت: آيا 
من هم (وقتى مردم) مبعوث مىشوم؟ (كفت آرى) آن كاه عاص كفت: يس وقتى كه مبعوث شدم داراى مال و فرزند خواهيم بود 
آن وقت يول تو را خواهم داد. )١١‏ 

َطلَعَ الْغَِتِ عرب مى كويد: اطلع الجبل از كوه بالا-رفت. معناى آيه اين است كه آيا قدر و مقامش جنان بالا رفته كه به علم غيب 
رسيده تا آن جا كه مىداند ما در قيامت به او ثروت و فرزند خواهيم داد؟ يا از خدا ييمان كرفته است؟ زيرا آنجه او ادّعا مىكند به 
يكى از اين دو سبب به آن مىرسد. «ولدا»» «ولدا» نيز خوانده شده كه جمع ولد است. 

«كلاا: (جنين نيست). اين كلمه به منظور ردع و تنبيه بر خطا به كار مىرودء يعنى اوء در آنجه براى خود تصوّر كرده خطا كرده» يس 
بايد از آن صرف نظر كند. 

ونه ما يَقُولُ ما با هلاكك ساختن او مال و فرزندانش را (كه به آن مى بالد) به ارث مى بريم. 


وَيأتِينا قدا به تنهايى بدون ثروت و فرزند وعدّه وعدد بيش ما مىآيد. 
[سوره مريم (19): آيات 3١‏ قا 91] ..... ص : 09 
اشاره 


واكدواة باوثو مم را 00١‏ كلا مون اتوم ويكوئون علوم هد 00 ألم . آنا أَدسَلنًا السَّياطِينَ عَلَى 
كاين تود لس 0 سان جح ا و 
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عاب 2 


كه شَيئاً دا (49) تكادٌ السّماواتٌ يَتَفَطْوْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَق الْأْرْض و تَحْدٌ الجبال هَدَّا (40) 


أنْ دَعَوَا للّخمن وَلَّداً (11) 


-١‏ كر جه بعضى مفسّران در باره اين آيه اين شأن نزول را ذكر كردهاند ولى به نظر ما تناسبى ندارد» بخصوص كه سخن از فرزندن 
در آن است و مىدانيم كه در آخرت فرزند مطرح نيست. يس حق آن است كه منظور اموال دنيا است. زيرا بعضى از مردم معتقدند 
كه ايمان و تقوا به آنها سازكار نيست بلكه سبب مىشود كه دنيا يشت به آنها كند» ولى با بيرون رفتن از محيط ايمان و تقوا دنيا به 
آنها رو خواهد كرد و مال و ثروتشان زياد خواهد شد. تفسير نمونه» ج 1 ص. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 9 
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مش ركان غير از ذات احديت خدايانى كرفتند» تا سبب عرّت و ارجمنديشان باشد. (81) 

نه جنين است بزودى به عبادت آنها كافر خواهند شد و ضدٌ آنان خواهند بود. (865) 

آيا نديدى كه ما شياطين را به سوى كافران فرستاديم در حالتى كه آنها را به طور كامل» وادار به معاصى مى كنند. (87) 
يس در عذاب ايشان شتاب مكن كه ماء روزهاى عمر آنها را بدقّت مىشماريم. (85) 

روزى كه برهي زكاران را به عنوان ورود به بيشكاه خداوند رحمان محشور سازيم. (88) 

و برانيم كتهكاران را به سوى جهنم در حالتى كه تشنه باشند. (82) 

در آن روز از شفاعت بى نصيباند, مككر كسى كه با خداى سبحان عهد و ييمانى بسته باشد. (41) 

كفار كفتند خدا براى خود فرزند كرفته است. (88) 

اى كافران بطور تحقيق عقيده بدى را آوردهايد. (69) 

نزديكك است كه آسمانها از اين سخن بشكافد و زمين منشق شود و كودها درهم شكسته و فرو ياشيده شود. (40) 


زيرا خداوند رحمان را صاحب فرزند خواندند. (81) 
قفسير: ..... ص : .م 


ليكرثرا لهم ورا كاقران و عدازات دكر محقة قد فا مايمعوت أنها ودر 
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آخرت شفيع آنان باشند. «كلماا» كلمه ردع و انكار است و خداوند با اين سخنء عرِّت و شرافتى را كه كافران از بتها براى خود 
في بندارئدة ود فى كنك 

١مَرِيَكَفْرُونَا‏ منظور از ضمير (جمع) آلهه. است يعنى در آينده نزديكك آن خدايان دروغين» عبادت ييروان خود را منكر مىشوند و 
مى كويند: به خدا قسم شما (هركز) ما را عبادت نكردهايد. جنان كه جاى ديكر مىفرمايد: «زمانى كه مشركانء آنها را كه شريكك 
خدا مىدانند ببينند مىكويد: خدايا اينها ش ركايىاند كه ما آنها را بجاى تو مىخوانديم» يس خدايان آنها اين كفته راااز آنها رد 
فى كنئك ورهن كويندة كما دروشكر كسيد اتحل 7ق 

ممكن ات فصر قاطل رائه مش ر كين ب ركرداتبي» يعت رول قامته مش ركاق برسم غير عدار الكان م ى كلفد مكل آنيةة :دو الله وتنا 
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ما كنا مُشْركينَ) «س وكند به خداوند يرورد كارمان كه ما مشركك نبودهايم'. (انعام/ 19). 

وَ يكونُونَ عَلَتِهِمْ ضد دا بتها (در قيامت) عليه بيروان خود خواهند بود. اين جمله در مقابل «لهم عزا مىباشد و مقصود از ضدّه ضدّ 
عرّت است كه ذلت و خوارى اسةه» يعتى ينها بر خلاف مقصوه مش ركان (درقياسة) مايه ذلث آتها خواهتد بود نه مايه عر نشاث» با 
اين كه بتها عليه مث يرستان» يباور يكديكر شواهند بود و اين» در صورتى اسث كه ضد به معناى غون (ياور) باشذ» زيرا بتها به 
كمكك يكديكر به دشمنى عليه بت يرستان برخيزند. اين كه عر و ضد را مفرد آورده نه جمع به سبب آن است كه بتها در ملحق 
شدن به يكديكر و توافقشان به منزله شىء واحد هستند جنان كه از معصوم نقل شده: و هم يد على من سواهم (آنها [مسلمانان] در 
الي ايسول كك وسوانى اند 

ركم أ اشناطظيو» كافراكدوا ال" اطادعة خدوا بال داشهه نه معصنك من كقافة و ب#اقرماى وإذارشا ةس شتوو نوست مها 
خود آنها را مىفريبند. معناى آيه آن است كه ماء شياطين و كار را به حال خود رها كرديم و به جبر آنها را (از كناه) 
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باز نداث شتيم واز يكديككر جداشان نكرديم. 

قلا تَعْجَل عَلَيِهِمْ يس براى هلاكت وو از بين بردن آنها شتاب مكن كه زود از شرّشان راحت شوى. 

نّم تعد لَهُمْ عدا فاصله ميان تو و هلاكت آنها جند روز اندكك بيش نيست. از ابن عباس نقل شده است كه وقتى اين آيه را خواند 
كريست و كفت: آخر العدد خروج نفسكك آخر العدد فراق اهلكك آخر العدد دخول قبرك: (اى انسان) آن كاه كه عدد نفسهايت 
به آخر مىرسدء جانب از تو كرفته مىشود و هنكامى است كه بايد از اهل و خانواده جدا شده و به خانه قبر وارد شوى. ابن سماكك 
كفت وقتى كه نفسها به شماره افتد و كمكك بدانها نرسد يس جه زود به آخر مى رسند. 

يَوْمَ مَ نَحْشَّرٌ الْمُتَقِينَ . .. متّقيان را با تعظيم ياد كرده است كه آنها به حالت اجتماع به سوى يرورد كارشان مىروند» خداوندى كه آنها 
رادر رحمت خود فرو برده- جنان كه عدّهاى از مهمانان بر يادشاهى وارد مىشوند- در حالى كه اميدوار فضل و رحمت او هستند 
واز كافران جنان ياد كرده است كه با خوارى واهانت به طرف آتش رانده مىشوند مثل شترهاى تشنه كه به سوى آبشخور رانده 
من شولك 

لامدلكوة الثقافة مقصوة ال مير مع '(واو) واد انيت كه از بدو كلنه مقين و مجرمين بلست ايد هن اتنهد يذل از وعبادم 
مى باشد و جايز است كه «واو) علا-مت جمع باشد نه فاعل» بنا بر لغت اكلونى البراغيث و «من اتّخذ) كه به معناى جمع است فاعل 
بالفبو و نك سك أبدف وين الخد دراميها. سب و عطاقي حضاف قدو باشه على قر اقل ؟ الا #قاع امن الكل مدهو معاف آنه 
اين م ى شود كه بند كان هالكف اين تسد كه موود شقاضة قران كيرتد: مكر شفاعت كساتى راكد ترد عدا عهدى كرفتدائد و منظوو 
ازاتخاذ عهد اين است كه اظهار ايمان و اقرار به وحدانيت خدا و تصديق ييامبران و اولياى او بنمايند» و بعضى كفتهاند معناى آيه 
ياست كه شقاغت: تمئ كنند مك ر كسائى كه غنداوتد حمان اجازة 
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كافت يه | تواندات اميم كم عار إل اعادو اماناة و ماس افير > عدي الدالى سوه تق انه انيت كد يقن عن لله علن 
آله روزى به اصحابش فرمود: آيا شما ازاين ناتوان هستيد كه هر روز صبح و شام عهدى با خدا ببنديد؟ اصحاب كفتند جكونه يا 
رسول الل 

فرمود جنين بكُوييد: 

اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغيب و الشّهادهٌ انى اعهد اليكك بانى اشهد ان لا اله الا انت وحدكك لا شريكك لكك و ان محمّدا 
عبدكك و رسولك و انكك ان تكلنى الى نفسى تقرّبنى من الشر و تباعدنى من الخير» و ان لا اثق الا برحمتكك فاجعل لى عندك عهدا 
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توفينيه يوم القيمة الك لا تخلف الميعاد .)١١‏ 

هر كاه كيب اين كلناث :را كريد غلاتئ يرا زوه شود اندزا قو وي عرش قرار وهند روز قات نتادى ندا كيد كجابند انان 
كه بر ايشان نزد خدا عهدى است؟ و اينان داخل بهشت شوند. 

لَمَدْ جِتدُمْ شَينا إذّا كلمه اد به معناى عظيمء منكر و زشت مى باشد و بعضى كفتهاند يعنى شكفت انكيز. 

تَكادٌ السّماواتٌ يَتَمَطَوْنَ يكاد با «تا» و «يا» هر دو قرائت شده است. «يتفطرن» ينفطرن نيز قرائت شده از انفطار. 

وَتَحْدٌ الْجبالُ هَدَّا در معناى كلمه هدا جند احتمال وجود دارد: 

-١‏ مهدودة (مصدر به معناى اسم مفعول) يعنى فرو ريخته شده. 

"- مفعول مطلق يعنى در اصل تهد هدا بوده. 

*"- مفعول له باشد كه در اصل لانّها تهد بوده» يعنى زيرا كوهها درهم شكسته مى شوند: 


١-اى‏ خداى آفريننده آسمانها و زمين» داناى نهان و آشكارء با توه ييمان مىبندم» كواهى مىدهمء كه معبودى بجز توء يكتاى 
دو ممع عش د جنل الاطليدى اله عدويو 3 لسقافو ان البق عدا ناوث اهاي غترك وا كنارف هرا قد 11 كفن افر 
خيرى دور ساختهاى. خدايا من جز به رحمت توء اميدى ندارم» يس براى من عهدى قرار ده كه در قيامت به آن وفا كنى» جرا كه تو 
كك خلف وعد تن ساي 0 ] 
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أن دَعَوَا لمن ولداً در غبارت ان دغواسة احتمال مى باشد: 

الف- در محل جد بدل از هاء در «منه) باشد. 

ب- منصوب به حذف لام تعليل است و تقدير آن: لأن دعوا مىباشد. بنا براين علّت فرو افتادن كوههاء در هم شكستن آنهاست و 
علت درهم شكستن كودهاء اعاى فرزند داشتن براى خداست. 


ج- ممكن است مرفوع و فاعل كلمه هدًا باشد يعنى كودها فرو مىريزد زيرا قول فرزند داشتن خداء آنها را فرو مىريزد. 

[سوره مريم (19): آيات 979 تا /3] ..... ص : 6م 

اشاره 

وعا تق لاعن أن تعن واد اوقا رن كا فك تن الفساؤات و الأذفن إل آتى الرّخمن عَدداً (9) لَمَّدْ أخصامُم وَعَدَّهُمْ عَذَا 
(96) و كلهم آتيه يَوْمَ الْقِيامَةُ قَوداً (4) إِنَّ لَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ سَيَجِعَلٌ لَّهُمُ الرَحْمِنٌ وُدّا (99) 


نما يَسَرْناةُ يلسانكك لتَبِشْرَ بِهِ المُتَقِينَ و تنْذِرَ به قؤما لذّا (91) و كم أهلكنا قبْلهُمْ مِنْ فَرْنِ هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَمٌ لَهُمْ ركزا 
(48) 


ترجمه: ..... ص : 6م 


خداوند رحمان را سزاوار نيست كه براى خود فرزندى بككيرد. (97) 
هيج كس در آسمانها و زمين نيست مكر آن كه به ييشكاه خداوند رحمان به حالت بندكى مىآيد. (88) 
بطور يقين خداوند حساب همه آنها را دارد و يكك يكك آنان را شمرده است. (98) 
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و اتمام آنها در روز قيامت به تنهايى بدون يار و ياور در بيشكاه خداوند حاضر مى شوند. (48) 

كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند بزودى خداوند رحمان بر ايشان (در دلها) دوستى قرار دهد. (98) 
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جز اين نيست كه قرآن را به زبان تو آسان ساختيم تا به آن يرهي زكاران را مده دهى و كروه ستيزه كننده را بترسانى. (91) 

جه بسيار امتهايى را كه ييش از اينها بودند به هلاءكت رسانديم آيا هيج يكك از آنها را مىبينى يا حتّى صداى آهسته آنها را 


مى شنوى؟ 623 


تفسير: ..... ص : 580 


و ما يَنْبِغَى للرّحْمن «انبغى) (ميئ.ر شد) مطاوع «بغى» است كه به معناى طلب مى باشد و معناى آيه اين است: كه فرزند كرفتن براى 
خدا ممكن نيست و اكر به فرض» خداوند براى خود همانند (يا فرزندى) طلب كندء اين امر تحمّق نمىيابد» زيرا امرى است محال 
(وقدوت بز محال تعلق تمى كبرة): 

الخ خسصاقة درفل عي لبه رالا السنانها واقيوى امكرون جاعم هال تعره كر ا زرده انه ذأ ل تزف الكساوات هت 
معبودى براى مردم در آسمانها و زمين از فرشتكان و انسانها نيستء مكر اين كه به سوى خدا مىآيند در حالتى كه بنده و مطيع 
اويند و ادّعايى را كه بت يرستان براى آنها مىكنند ندارند و تمام آنها مقهور ذات خداوند و مستغرق در ملكوت او مىباشند و ذات 
مقدّس او محيط به آنها است و از كمٌ و كيف همه جزئيات و كلئات آكاهى دارد و هيج حالتى از حالات آنها از علم خدا يوشيده 
نيست وهر يكك از آنها روز قيامت تنها به بيشكاه او حاضر مى شوند در حالى كه از اين مشركين بيزارى مى جويند. 

وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمُ الرَحْمنٌ وُذّا در معناى «ودااء ابن عباس مى كويد: 

يعنى دا آنها رادوست مىدارد و محبت آنها را در دل خلقش ايجاد م ى كثدء از امام باقر عليه ال لام و جابر بن عبد الله تقل شده 
است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله به على عليه الام فرمود: 

بككو: 

اللهم اجعل لى عندكك عهدا و اجعل لى فى قلوب المؤمنين وذا 

(خدايا براى من نزد خود عهدى و در قلوب مؤمنان دوستى قرار ده) وقتى حضرت على عليه الس لام اين دعا را خواندء اين آيه نازل 
شد. قتاده مى كويد: بئذه خندا رو به سوى خندا نمى آورد مكر اينكه خداوئد ذلهاى مؤمئان را به او متوجه مى كند. 
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نّم يَسَرْناةُ يلسانكك اى بيامبر اين قرآن را تبليغ كن و به آن وسيله مؤمنان را بشارت بده و كنهكاران را بترسان» زيرا آن را با زبان 
تو كه زبان عربى است نازل كرديم و آن را بر تو آسان ساختيم تا تبشير و انذار كنى. «لد): جمع الد است. يعنى كسانى كه از روى 
باظل باغننا وير يعدت خصومة مورؤتد و ديك يداه توع عذال افراع سن زقد:ومتظرر اهل مكاسع 

وَكَمْ أَمْلْكنا اين جمله به منظور تهديد و ترسائيدن كفّار بيان شده است. اتحسٌ از فعل احمه و باب افعال) مىباشد يعنى نسبت به 
آن آكاهى يافت. حاسّه نيز از همين ماده است. 

«ركزا: صداى آهسته. يعنى از آن اقوامى كه در قرون كذشته به هلاءكت رسانيديم نه اثرى به جشم مىخورد و نه آوازى شنيده 
مى شود در صورتى كه آنها از كافران زمان تو ثروتمندتر و تنومندتر ودر دشمنى نيز شديدتر بودند. يس حكم اينها هم در هلاكت 
مثل آنها خواهد بود. 
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سوره طه ..... ص : /ام 
اشاره 


سوره طه 0١9‏ مكى و آياتش نزد كوفيان يكصد و سى و ينج و نزد بصريان 177 عدد است. كوفيان هر يكك از طه و نسبحكك كثيرا 
(**) و نذكركك كثيرا (”) و لنفسى )6١(‏ و ما غشيهم (18) و رأيتهم ضلُوا (47) را يكك آيه شمردهاند. اما بصريون هر يكك از 
جملات: فتونا (60) منّى هدى )١1717(‏ و زهرة الحيوةٌ الدنيا (1751) را آيه جداكانه شمردهاند. 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : /ام 


در حديث ابي «؟) آمده است: هر كس اين سوره را بخواند» روز قيامت ثواب مهاجرين و انصار به او داده شود. 29 امام صادق عليه 


الشّلام فرمود: خواندن سوره طه را تركك نكنيد» زيرا خداوند اين سوره را و كسى كه آن را بخواند دوست مىدارد و كسى كه به 


-١‏ طه: از حروف مقطعه است كه از تفسير آنها وجوهى در جاى خود ذكر كردهاند و ما در اين جا دو وجه از وجود مختلفى كه در 
خصوص اين كلمه كفتهاند بيان مىداريم: الف: نامى است از نامهاى بيامبر اكرم صلى اللَِّ عليه و آله و از امام صادق عليه السّهِ لام 
نقل شده يعنى اى طالب حقٌ و هادى به آن. ب: «ط» اشاره به طهارت اهل بيت و «ه) اشاره به هدايت آنها است. 

؟- اين شخص در ياورقى اول سوره رعد معرفى شده است. 

*- من قرأها اعطى يوم القيامة و ثواب المهاجرين و الانصار. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: /8 

خواندن آن مداومت كند خداوند نامه عملش را بدهد و خطاهايى كه در اسلام از او سر زده به حسابش نمى ورد و آن قدر به او 


ياداش دهد تا خشنود شود. )١«‏ 

اشاره 

بشم الله الرَّحْمِن الرّحِيم 

طه (1)ها أتْرٌننَا عليكك القوآة ششقى (؟) إلا تذكرة لعن بش (" تتريلا مقن كلق الأخض و الشماوات القلى () 


الرَحْمنٌ عَلَى الْعَوْشُ اسْتّوى (0) لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و ما بَتِنَّهُّما وَ ما تحت الثّرى (6) و إن تَجَهَْ بِالْقَوْلٍ فَإنَّهُ بعلم السّرّ 
وَأخْفَى 0 الله لا إل إلا هُوَ لَهُ الْأسْماءٌ الْحسنى (8) 


قرجمه: ..... ص : 84 


طه. )١(‏ 
ما قرآن را به تو نازل نكرديم كه خود را به رنج و مشقّت اندازى. (؟) 
مكر يراق باك ور كسانى كه (اوعدا) م ترسيد. (") 
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(اين قرآن) از سوى كسى نازل شده است كه آفريننده زمين و آسمانهاى بلند است. (©) 
او خداوتلى اث وعحماق» كدير عرش مسلط است: (8) 

از آن اوست آنجه در آسمانها و زمين و ميان اين دو و در اعماق زمين وجود دارد. (28) 
اكر تو سخن خود را آشكار كنىء او ينهانها و حتّى ينهانتر از آن را هم مىداند. (/) 


او خداوندى است كه معبودى (بر حقٌّ) جز او نيستء و براى او» نامهاى نيكك است. (6) 


-١ 
لا تدعوا قراءة «طه؛ فإنٌّ الله يحبها و تحب من قراها و من أدمن قراءتها اعطاه الله كتابه بيمينه و لم يحاسبه بما عمل فى الاسلام و‎ 
اعطى مق الخجر حق يرطي‎ 


تفسير: ..... ص : 84 


«طها با تفخيم «ط) و اماله «0 و اماله و تفخيم هر دو نيز خوانده شده است. 

حسن (بصرى): طه به فتح «ط» و سكون :ه) خوائده و به فعل امر وطأ (به معنى كام نهادن) تفسير شده است. يبامبر صلى اللّهِ عليه و 
ال شيهاذر تيقد تن يكن ادو باقن واابن سين من كذاشت تامع ع شيرق افطل كند) عداونه ابر كره هر ذو ياوا بر ميد 
كذارد. اين روايت از امام صادق عليه الس لام نيز نقل شده است و اصل آن «طأ) بوده» همزهاش تبديل به «» شده. يا اين كه در فعل 
«يطأ» همزه تبديل به الف شده و يس از ساختن فعل امر» هاء» سكت اضافه شده است. 

«ما أَبْرَناا: اكر «طه) را نام سوره بككيريم احتمال مىرود كه اين جمله خبر باشد و «طه) مبتدا و «القرآن» جاى ضمير قرار كرفته باشدء 
زيرا سوره» همان قرآن است. و مى توان كفت: «طه) قسم و ما «انزلناه جواب آن است. (لِتَشّْقَى) (قرآن را بر تو نازل نكرديم) كه اين 
همه وير مطل كن رامين كوم سي اللمطو بو اله عام شير تماق مت خو اندو أسر )لو ايه ودرا به وسستطاتي ا وز اهام كرد 
تا خواب بر او غلبه نكند» يس خداوند سبحان او را امر كرد كه شب زنده دارى را تخفيف دهد. «شقاء)» به معناى تعب نيز مى آيد و 
ازهمين قبيل است. مثال: اتعب من رائض مهر و اشقى من رائض مهر 2.2١١‏ يعنى خستهتر و رنجورتر از تربيت كننده كرّه است. 
«تذكرة) علت براى فعل (انزلنا) مىباشد و «لتشقى» نيز همين طور استء ولى جون فاعل فعل معلل (أنزلنا) نيستء بالام ذكر شده 
است (بر خلاف تذكرة) و معناى جمله اين است: اما ما قرآن را نازل كرديم تابه آن وسيله كسانى را كه از خدا بيم دارند متوجه 


سازيم. «تذكرة) به معناى ياد آورى (مصدر دوم باب تفعيل) است. اللريلاة ممكى انق مفعول مطلق 


-١‏ براى كارى كه بسيار سخت است مثل مى آورند كه از رام كردن كرّه اسب سختتر و رنج آورتراست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: ٠١‏ 

وان ككل ليتوف اشوه و 10ل دياوو قد سكن انك تسيوف 3ق لنا باهلدة ير | مجان عله ما اتولناد الا كذكرة يكن ادو 
عبارت زير است: 

الف: قرآن را تنها به عنوان ياد آورى فرستاديم. 

ب: خدا قرآن را فرو فرستاد نا ياد آورى باشد براى كسى كه از آنجه خحدا فرستاده بيم دارد. جملات بعد از كلمه «تنزيلا» تا الَهُ 
الأظماك فى الور شي مد عظيه وام ان العو زرا ماقام كسد عدف دوعت كين هاون سمو عه اهبا عارهان 
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ويزكيهاى اوست. «العلى» جمع علياست كه مؤْنّثْ اعلى مى باشد. توصيف آسمانها به صفت بلندى دلالت بر عظمت اقتدار و علوٌ 
مقام آفريننده آنها دارد. «الوَّحَْمنٌ) مرفوع استء بنا بر مدح به تقدير «هو الرّحمن». 

عَلَى الزش اشتوى اين جمله ممكن است خبر براى مبتداى محذوف باشد و يا با «الررّحمن» دو خبر براى يكك مبتدا باشند. «عرش» به 
يجان اند مساح بو ور الئل ب شقن مرادف با يادشاهى استء معمولا اين عبارت را كنايه از سلطنت و حكومت مى كيرند 
جنان كه كفتهاند: استوى على العرشء, يعنى سلطنت يافت. جنان كه عبارت: «يد فلان مبسوطةٌ» كنايه از بخشندكى و «يد مغلولة» 
كنايه از بخيل بودن اوست بدون اين كه دستى براى تصّور شود يا بستن و باز بودنى برايش لحاظ شود. 

وماكشك الأرى متنظور جيرهابى اسك كه دو دل ومين قران دارد آز قيل كنجها هزد كان: 

وَإِنْ تَجْهر بِالْقَوْلِ فَإِنهيَعْلمُ السدٌ وَ فى «سرّهء رازى است كه آن را به ديكرى مىسبارى. «و اخفى): مخفى تر از آن» جيزى است 
كه به خاطرات خطور مى كند يا جيزهايى كه در نفس خود ينهان مىدارى واز آن مخفىترء آن جيزهايى است كه از نفست هم 
يوشيده است. معناى آيه اين است: اكر ياد خدا و غير آن را آشكار كنى و (يا آشكار نكنى) بدان كه خدا بىنياز از آن استء جون 
اوراز يوشيده و يوشيدهتر از آن را مىداند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: 7١‏ 


4 أكهاة تقض السب ون لت نمس السك وبزاف نا اميا كرادت 
[سوره طه :)7١(‏ آيات 9 قا ]١8‏ ..... ص : ١/ا‏ 
اشاره 


هَل أتاك حَدِيثُ مُوسى (4) إِذْ رَأَى ناراً قَقالَ لِهْلِه فكوا إِنّى آنْستُ ناراً لَعلّى آتِيكم مِنْها ببس أَوْ أج1 عَلَى النَارِ مدي 0٠١(‏ 
ما أتاها نُودِىَ يا مُوسى (11) إِنّى أنَا ربك فا شل َلك إِنكك بالواد | مَدّسٍ طَوىٌ 01 و أنَا تك فَاستوغ لما بُوحى (1) 
إن أنَا الله لا إل إلا نا فَغدْنى وَ أَقِم الصَّلاةٌ تذِكرى (015 إِنَّ السَاعَةً آم كاه اخقرينا لتُجزى كل نفْس يما تفع (18) نل 


يَصُدَّنَك عَنْها مَنْ لا يؤْمِنٌ بها وَابعَ هَواةُ قتَودى (18) 
ترجمه: ..... ص : ١/ا‏ 


آيا خبر موسى به تو رسيده است. (4) 

موقعى كد فقن واديك بداخانوادداقن كفت دركة كنيد كدمن آتشى ديدم؛ شايد براى شما از آن آتش زنهاى بياورم يا به وسيله 
اين آتشء راه را بيدا كنم. )٠١(‏ 

يس وقتى كه نزد آتش آمد ندايى بلند شد اى موسى. )١١(‏ 

من برورد كار توام كفشهايت را بكن كه تو در سرزمين مقدّس هستى. (17) 

و من تو را بركزيدم» يس بشنو آنجه وحى مىشود. (17) 

من آن ذات مقدّسى هستم كه معبود بحقّى جز من نيست يس مرا عبادت كن و نماز را به ياد من بياى دار. (15) 

بدرستى كه قيامت مى يد اراده كردهام آن را ينهان دارم تا هر كسى سزاى كوشش خود را به بيند. (18) 

يس كسى كه ايمان به آن ندارد و بيروى هوايش مى كند تو او را از [ياد] آن باز ندارد هر كه هلاكك مىشوى. )١12(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: فو 
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تفسير: ..... ص : 1/1 


وَهَلٌ أتاك حَدِيثٌ مُوسى در اين آيات خداوند براى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله داستان موسى را آورده تا در صبر بر تكاليف 
رسالت و تحمل سختيها به او اقتدا كند. كلمه «اذ») ظرف براى حديث يا مفعول براى فعل اذكر محذوف است. موسى از شعيب اجازه 
كرفت تا نزد مادرش برود و با خانوادهاش بيرون رفت در حالى كه راه را كم كرده بود در يكى از شبهاى تاريكك زمستان يسرى 
برايش متولد شد. كوسفندانش كم شدند و آتش زنهاش هم روشن نشد. 

إذ رأ قارا ناكيان ات دور اعت مشاهدة كرد ويه خعاتوادواق كديس ور عاى ره سائي: 

ع آنَفتٌ تأرااعى اقرن مى بينم . «ايناس» به معناى ديدن آشكار است. كه شبههاى در آن نباشد. بعضى كفتهاند به معناى ديدن 
جيزى است كه انسان به آن انس داشته باشد و كلمه (إِنّى) دلالت براين دارد كه مشاهده يقينى و حتمى بوده است و جون آوردن 
فلن كرو وسو دانع هر دوو عووة افظان عرسي يرد أذ رايا لف الع » كدديه سنتاص امنتدوارض اسك عاذ ف موده ات ا نه 
جيزى كه يقين به وفاى به آن ندارد وعده نداده باشد و منظور از «هدى» مردمى است كه راه را به او نشان دهندء يا مردمى كه 
بوسيله هدايت يافتنشان در امور دينى نفعى به او داشته باشند» زيرا انديشه نيكو كاران در همه حال مصروف در امور مهم دينى است 
واين كه لفظ هدى (كه مصدر و به معناى هدايت يافتن است) در اين جا به هدايت يافتكان معنى شده به اين دليل است كه هر كاه 
«إنّى)» به دو وجه قرائت شده است. 

-١‏ با فتح به تقدير نودى بِانّى انا ربكك (بعد از حرف جرٌ واقع شده) 1- با كسر به تقدير نودى فقيل يا موسى إِنّى (مقول قول واقع 
شده) يا براق اين كه نداء ود توعى آز قول اسك و تكرار ضعيزة (إلى انا) براق تأكيك و 'تحفيق 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: "ا 

معرقث اشت..وابت شده شكامي كه موسى يدؤادى مقدسن رسيد درضت سبوري راذيد كه از انين فا بالايقن تكن سفيدى شعله 
مىدهد و صداى تسبيح ملاائكه را شنيد و روشنايى عظيمى مشاهده كرد, نه سبزى آتش را خاموش مىكرد و نه آتش سبزى را 
مى سوخت» يس متوجه شد كه امر عظيمى استء مبهوت شد و كم كم او را آرامشى فرا كرفت و سيس ندايى شنيد: فَاخْلَع تغليك 
كفشهايت را در آور امر به در آوردن نعلين به اين سبب بود كه جنس آنها از يوست خر مرده بود. )١١‏ بعضى كفتهاند به اين دليل 
بود كه يابين يايش با زمين مقدّس تماس كيرد و از احترامش بهرهمند شود. 

«طوى): با تنوين و بدون آن خوانده شده به معناى مكان و بقعه است. بعضى كفته اين نام بدين سبب به اين زمين داده شده است 
كه دو مرتبه مقدّس شده يس كويا دو مرتبه به بركت ييجيده شده است. «و انا اخترناكك): من تو را براى رسالت بر كزيدم به صورت 
متكلم مع الغير هم قرائت شده: «و انا اخترناكك): من تو را اختيار كرديم. 

«لما يوحى) «لام) ساق به «استمع) يا «اخترتكك» و (ما» موصوله يا مصدريه است. 

وَ أقم الصَّلاةَ لِذِكرى نماز را بباى دار» در معناى «لذكرى» جند احتمال وجود دارد. 

-١‏ تادر نماز به ياد من باشى زيرا نماز مشتمل بر ذكرهاست. 


1- مجاهد كويد: يعنى جون من نماز را در كتابهاى قبل ذكر كردهام و به آن امر نمودهام. 


-١‏ اين قول به وسيله فرمايش امام زمان عليه السّ.لام كه از ناحيه مقدّسه آمده؛ مردود است. تفسير نمونه» ج 17 ص 0177 نقل از 


تفسير نور الثقلين» ج 7 ص ”737/7 و انه تفسير اثنى عشرىء ج .ل ص 0 به نقل از تفسير برهان» ج "3 ص 7١‏ و 55. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: رف 

“- بعضى كفتهاند: تا من تو را با مدح و ثنا ياد كنم و براى تو زبانى راستكّو قرار دهم. 

؟- نماز تنها با ياد من باشد و ياد غير من در آن نباشد. 

ذ- نماز را در وقتهاى ذكر من كه همان اوقات نماز است بياى دار و (بنا بر وجه اخير) «لام») همان معنايى را دارد كه در جمله: 
«جئتكك لوقت كذا يا لست مضين): 

«در فلان وقت يا شش روز از آن كذشته بيش تو آمدم» داراست و مثل همين است قول خداى تعالى ... يا ليَِنِى قَدَّمْتٌ لِحَياتَى «اى 
كاش هنكام حياتم در دنيا جيزى جلو فرستاده بودم.» 0١١‏ (فجر/ ©7) #- بعضى كفتهاند مقصود از «لذكرى» ذكر نماز است» يس از 
فراموشىء آن يعنى هر كاه به ياد نماز افتادى آن را بباى دار جه در وقت آن. باشى و جه در غير آنء و اين از امام باقر يا صادق 
عليهما الدّ.لام روايت شده است ولى بنا براين معنا سزاوار بود «لذكرها» باشد مكر اين كه بككوييم مضاف حذف شده و در اصل 
«لذكر صلاتى» بودهء يا اين كه ذكر صلاءٌ همان ذكر الله (ذكرى) مى باشد. 

إنَّ الصّاعَةٌ آيِةَ أكادٌ أخفيها (بعد از بيان توحيد و شاخ و بركهايشء به ذكر معاد و اهميتش يرداخته و فرموده است:) از شدّت 
ارادهاى كه به ينهان داشتن وقت قيامت دارم نزديكك است كه اصل آن را مخفى دارم و نككويم كه قيامت مىآيد و اكر اقتضاى 


لطف من نبود كه بايد از آمدن قيامت با عدم يقين وقت آن خبر دهم از آن خبر نمىدادم. "١‏ 


-١‏ منظور از حيات زندكى آخرت است يا تقدير آن «وقت حياتى فى الدنيا؛ است. كشافء ج 5 ص 187 سوره فجر. 

1- هم خبر از آمدن قيامت و هم عدم تعيين وقت آنء هر دو از لطف خداست.ء زيرا اكر اصلا از آمدن آن خبر ندهد, و حال آن كه 
واقعيت دارد» مردم اغراء به جهل و هلا-كك مى شوند» وعدم تعيين وقت آن هم باعث مىشود كه بندكان هر آن احتمال آمدن 
قيامت را بدهند و توبه كنند و آماده شوند جنان كه در باره فلسفه ينهان داشتن شب قدر كفتهاند. خلاصه از تفسير نمونه» ج 1 
ص ١7١‏ واثنى عشرى» ج ل ص 107. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 70 

معناى ديكرى نيز براى آيه ذكر كردهاند جنان كه در مصحف ابي بن كعب نقل شده: «اكاد اخفيها من نفسى» «نزديكك است آن را 
(حتى) از خودم نيز مخفى بدارم) و اين معنا از امام صادق عليه السّلام نيز روايت شده است. «لتجزى» متعلق به آتية است يعنى قيامت 
مى آيد تا هر نفسى به آنجه كوشش كرده ياداش يابد. 

قلا بض ّنك عَنْها مَنْ لا يمن بها ضمير «عنها؛ به قيامت يا صلاه بر مى كرددء يعنى يس مبادا كسانى كه ايمان ندارند تو را از 
تصديق به قيامت و نماز باز دارند و زيادى عدد آنها و بسيارى جمعيت آنان تو را به هراس نيندازد» زيرا بناى امر آنها بر بيروى از 


هوا و هوس است. «فتردى»: كه دراين صورت به هللاكت خواهى افتاد. 
[سوره طه :)3١(‏ آيات ١7/‏ تا 2"] ..... ص : 8/ا 
اشاره 


وَ ما تلك بيمينكك يا مُوسى (017) قال هى عَصاى أَنَوَكوًا عَلئِها و أهُس بها عَلى عَنَمِى و ل فيها مَآربٌ أخرى (018) قال أَلقِها يا مُوسى 
(19) فَأَلّقَاها فَإذا هي عَيّةُ تَسشُعى )٠١(‏ قال حَذّها ولا تَحَفْ سَنعِيدُها سِيرَنَهَا الأولى (1١؟)‏ 


وَاضَهُمْ رَدَك إلى جناجك تَخْرْخِ بَنضاء مِنْ غَبِر سُوءِ آرهُ أخرى (27) لِتْردَكك مِنْ آياتِنَا الكثرى (17) اذْهَبْ إلى فَرْعؤْنَ إِنّهُ طغى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه جبأننا! از بو دانم 


© قالوَث اشرخ لى ضذريئ (8) و بقذ لك أترى (02) 

وَاخلل عُقَدَةَ مِنْ لسانى (30) يَفْقَهُوا قَوْلِى (18) و الكل لِى وزيراً مِنْ أهلى (15) هارُونَ أخى (20 اشْدَّدْ به أزرى (1*) 

وَ أشْركهُ فى أمرى (77) كئ تُستحكك كثيراً (00) و نَذّْكركك كثيراً (76) إنّكك كنْتٌ بنا بصديراً (0) قال قَدْ أوتِيت سَؤْلك يا مُوسى 
ع2 


ترجمه: ..... ص : 8/ا 


وآنجه به دست راست تواست جيست اى موسى؟ (17) 

كفت اين عصاى من است كه بر آن تكيه م ىكنم و با آنء براى كوسفندانم بركك مىريزم و براى من در آن حاجتهاى ديكرى 
است. (18) 

حق تعالى فرمود: اى موسى عصا را بينداز. (19) 

يس آن را انداخت ناكهان مارى شد كه به هر طرف مى تازيد. )7١(‏ 

فرمود: آن را بككير و نترس كه بزودى به حالت نخستين بازش كردانيم. (١؟)‏ 

دستت را به يهلوى خود بجسبان تا بيرون آيد در حالى كه سفيد» روشن و بدون عيب باشد به عنوان معجزه ديكر. (17) 
براى اين كه بنمايانيم به تو از بزركترين نشانههاى خودمان را. (77) 

به سوى فرعون برو كه او طغيان و كردنكشى كرده است. (58) 

موسى كفت يرورد كارا سينه مرا برايم بككشا. (0؟) 

و كارم را برايم آسان كردان. (78) 

و كره زبانم را بككشا. (907) 

تا سخن مرا بفهمند. (/1) 

و براى من معاونى از خانوادهام قرار ده. (59) 

هارون برادرم را. (90) 

بااو يشت مرا محكم كردان. (91) 

واو را در كارم [امر نبوّت] با من شريكك فرماى. (7؟9) 

تا با هم تو را بسيار تسبيح كوييم. (38) 

و بسيار تورا ذكر بككوييم. 0 

بدرستى كه تو به احوال ما آكاهى. (0*) 


خداى تعالى فرمود: درخواست تو به تو داده شده است اى موسى. (7"2) 


تفسير: ..... ص : 8/ا 


وما تلكك تميئكه يا موسي «ييسيتككه: در محل تحال و عامل دز آنه معناى اشاوه اسث عدا از موسى أي سوال رافرمود #اعظمت 


كارهايى را كه با آن عصا انجام مىدهد به او بنماياند و او را بر قدرت آشكار خود آكاه سازد. 
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أَتَوَكوًا عَليها هر وقت راه مىروم يا جلوى كوسفندانم مىايستم بر آن تكيه مى كنم. «و اهش): بركهاى درختان را با آن بر روى سر 
كوسفندانم مىريزم تا بخورند. 

دلق قا نات خرف ززاق من دو آنا بازعاي تيك ع اسع بشي كنشاقة اذ 

ترجمه جوامع الجامع» ج: ص: 77 

هيبت الهى» زبانش كند شدء از اين رو سخن خود را مختصر كرد. 

«تُشعى): آن مار با شتاب و سبكى اين طرف و آن طرف مىرفت وازابن عباس نقل شده استث: ازدهاى نرى شد كه سنكهاى سخت 
و درخت را مىبلعيد» وقتى كه موسى عليه السّلام آن را ديد ترسيد. اما همين كه خداى سبحان فرمود آن را بككير و مترس آن جنان 
ترسش از بين رفت كه دستش را در دهان آن كرد و كردنش را كرفت. 

«سيرة) از سير مىآيدء مثل ركبة كه از ركوب مىآيد و سيس نقل شده به معناى روش و كفته شده: سير الاولين (روشن مردم 
نخستين) بنا بر اين جايز است كه منصوب به ظرفيت باشدء اى سنعيدها فى طريقها الاولى» يعنى مار را به همان حالتى بر مى كردانيم 
كه عصا بوده استء و مىتوان آن را به مفعول دوم «اعاد» يا منصوب به فعل مقدّر دانست كه معنايش اين باشد: ما بزودى آن را به 
روش اولىاش» يعنى همان حالتى كه تو بر آن تكيه مى كردى و حاجتهاى را با آن بر طرف مىكردىء بر مى كردانيم. 

وَاضْمُمْ يَدَك إلى جناجك دستت را به بهلويت يعنى زير بازويت بجسبان. 

«جناح» از جناح الطائر كرفته شده است كه به معناى بال يرند كان است. )١١‏ 

مِنْ غَيِرِ سُوءٍ «سوءا كنايه از بيمارى برص و ييسى استء هم جنان كه سوئه كنايه از عورت است. روايت شده است: موسى كه داراى 
رنكى كندمكون بوده؛ دستش را از كريبانش خارج كرد در حالى كه آن را ديد كه نور سفيدى با شعاعى مانند شعاع خورشيد كه 
جشم را خيره مى كرد از آن ظاهر بود. «بيضاء و آيه) هر دو حال از «يد) هستند و غير سوءء حال از معناى «بيضاء) استء يعنى در 
حالى كه سفيد و بدون عيب بود. و ممكن است «آيه) منصوب به اضمار «خذ» و «دونكك» و امثال آن و «لنراك» نيز متعلق به آن 


باشد يعنى يس از تبديل عصا به مارء اين نشانه را هم بكير 


.18١ صفحه‎ ١7 و دراين جا مى تواند كنايه از زير بغل باشد. تفسير نمونه. ج‎ -١ 
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تا با اين دو نشانه» بعضى نشانههاى بزركك را به تو بنمايانيم» و ممكن است تقدير آيه جنين باشد: 

لنراكك من آياتنا فعلنا ذلكك «اين عمل را انجام داديم تا آيات خود را به تو نشان دهيم.» و جون خداوند به موسى امر كرد كه به 
سوى فرعون برود او متوبجه شد كه به امر بزركى مأمور شده است از اين رو از يرورد كارش خواست كه سينهاش را بككشايد تا 
دلتنكك و غمكين نشود و بتواند با صبر جميل به استقبال سختيها برود و كار خليفة اللهى در روى زمين و آنجه لازمه آن است از 
تحمّل سختيهاى بزركك بر او آسان شود. از ابن عباس نقل شده است كه كفت: بر طبق حديث ياره آتش در زبان موسى عليه السّلام 
لكنتى وجود داشت و دراين كه اين لكنت از زبانش بر طرف شده اختلا.ف است,. بعضى كفتهاند برطرف شده و همين صحيح 
لعزي خداوه زرمونة كذ وموك ,للك يا فور انث متسب ا دردة قنع فقي تع اند كد اذ افباقن مالذه بود زا 
كنت واعى بد (اصسن 00و أحن قاروة قو أنضك كى نان ورادرم هاروة وبانشن ارهن كريائر اسع 

«وزير) از ماده «وزر) مىآيدء جون وزير يادشاه مسئوليتهاى سنككين او را بر دوش م ىكشدء يا از «وزر؛ مىآيدء زيرا شاه به رأى وزير 
اعتماد مى كندء يا از «موازره) مىآيد كه به معناى معاونت و كمكك است. «وزيرا و هارون» هر دو مفعول براى «اجعل) هستند» يعنى 


هارون را وزير من قرار ده و تقديم وزير به خاطر اهميّت وزارت است. بعضى كفتهاند: مفعول اول اجعل «لى) و مفعول دوم «وزيرا» 
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وهارون عطف بيان است. ابن عامر «اشدد» و «اشركه)» قرائت كرده و آن دو را جواب (اجعل) دانسته است. «ازر» به معناى نيرو است 
و فعل آزرواء يعنى او را نيرو داده و معناى آيه اين است: او را در رسالت شريكك من قرار داده تا در عبادت و ياد تو كمكك يكديكر 
باشيم و بر خوبيها بيافزائيم 

إلكنا ككينا نسي را هدانا فو فتاه وال ما بير :و كاه وحم داق كد 
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هارون ياورى نيكو و بازوى محكم من است. «سؤل» بر وزن فعل» يعنى مطلوب (مصدر) به معناى مفعول استء يعنى آنجه خواسته 


تواست مثل أكل به معناى مأكول و «خبز) يعنى نان به معناى «مخبوز)» يعنى يخته شده. 
اشاره 


وَلقذ كا فليك 12 أخرى 0 إِذ أَؤْعينا إلى َك ما يُوحى (78) أن افيه ني التَابُوتِ قَاقذِفِيهِ فى اليم فَليِلْقهِ الب الاج اذه 
َدُرٌ لى و عَدُوٌ ا لَه و ألمت عَلَبِك مَحَكَةٌ مَحَمَةٌ منّى و لِتَط تع على عَيِنِى (9) إِذْ تمي ى ْمك قَتقُولُ هَل أدلّكُم على من , يَكفْلهُ فَرَجَغْناكك 
إلى أُمَكَ كن كه ها و لا خرن وَ قلت نفْساً يداك من العم وناك تون فَْت دين فى أل ف دينَ م جنْتَ عَلى قَدَرٍ ا 
مُوسى (60) و اصْطَبَقتَك لِنَفْسِى (61) 

اذْهَبْ أَنْتَ وَ أحوك بآياتى وّلا تَنيا فى ذكرى (21) اذْهَبا إلى فِرِعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (0©) فَقُولا لَه قَولا ليا عله يتَذَّكرُ أوْ يَخْسى (66) قالا 
ربا نا َحَافُ أنْ يَفْوْطً عَلَينا أو أنْ يَطَغى (60) قال لا تخافا إِنَّيِى مَعَكما أَسْمَعٌ وَ أرى (6) 

تيا فقولا نا رَسُولا رَبك فَأَرْسِلْ معنا يَِى إث.رائِيلَ ولا نع ذَِهُمْ قَدْ جثناك بِآبَد مِنْ رَبك و السّلامُ عَلى من اتَبَعْالْهُدى (/0) إن قَد 
أُوجى إِلَنا أن العذابَ على مَنْ كذَّبَ وَ تَوَلَى (8) 


ترجمه: ..... ص : 1/84 


به تحقيق كه ما براى مرتبه ديككر بر تو منّت نهاديم. (50) 
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زمانى كه بر مادرت آنجه وحى كردنى بود وحى كرديم. (50) 

اين كه او را در صندوق بككذار و صندوق را به دريا افكن تا دريا او را به ساحل افكند تا دشمن من و دشمن اوء وى را بككيرد» 
محبت خويش را بر تو ارزانى داشتم تااين كه تحت نظر من تربيت شوى. (79) 

وقتى كه خواهر تو مىرفت» يس كفت آيا شما رابه كسى راهنمايى كنم كه تكفّل امر او را بنمايد» يس تو را به سوى مادرت 
بركردانديم تا جشمش روشن شود و اندوهناك نشودء و زمانى كه شخصى را كشتى, ب يس ما تو رااز هم وغم نجات داديم و تورا 
آزموديم؛ , ندل شالها ميان امل مداين دونك كردي وسيس الى موسى طق آنجه مقرّر شده بود بدين وادى آمدى. (8:0) 

و براى خود تو را بركزيدم. )6١(‏ 

توو برادرت آيات مرا ببريد و در رسانيدن ييغام من سستى نكنيد. (67©) 

برويد به سوى فرعون كه او طغيان كرده است. (87) 

بس با او كفتار نرمى را بككوئيد به اميد اين كه بينديشيد يا بترسيد. (©) 
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(موسى و هارون) كفتند يرورد كارا ما مى ترسيم كه به عقوبت ما عجله كند يا ظلم و سركشى كند. (68) 

خداوند فرمود نترسيد كه من با شمايم مىشنوم و مى بينم. (52) 

يس بيبش فرعون برويد و بككوييد ما دو فرستاده يروردكار توايم» يس بنى اسرائيل را با ما بفرست و آنان را شكنجه مكن كه ما براى 
تواز يروردكارمان علامت و نشانهاى آوردهايم» درود بر كسى كه راه هدايت را بيروى كند. (87) 

به تحقيق بما وحى شده كه كيفر و عذاب براى كسى است كه (حقايق را) تكذيب واز آن يشت كند. (68) 


تفسير: 6وووه ص 5 / 


إِذْ أَوْينا إلى الك اير الهام كرديم آنجه الهام شدنى بود و آن الهام» سبب نجات تواز كشته شدن بود يا به سوى او 
فرشتهاى فرستاديم جنان كه به سوى مريم فرستاديم. ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: /١‏ 

أن اقَذِفِيهِ فى الَابُوتِ فَاقُذْفِيهِ فى الْيِمٌ اورا در صندوق بككذار و به دريا بينداز. «ان) مفسّدره استء زيرا وحى به معناى قول استء و 
تمام ضماير به موسى عليه السَّلام بر مى كردد. 

َليْلقَهِ اليم بالسّاجل منظور از ساحل لب دريا است كويا خدا به دريا وحى م ىكندء جنان كه به مادر موسى وحى فرموده است و اين 
به طريق مجاز است كه دريا را صاحب شعور فرض كرده و به او جنين امر فرموده تا اطاعت كندء زيرا مشيّت او عر اسمه جنين قرار 
كرفته كه او را به ساحل اندازد. «يأخذه عدو لى و عدوٌ له» مقصود فرعون است كه دشمن بود جون مىدانست كه يادشاهىاش به 
دست موسى منقرض مى شود «منّى) اكر متعلق به «القيت» باشد معنايش اين است: من تو را دوست دارم وهر كس را كه خدا 
دوست بدارد دلها هم او را دوست مىدارند, و اكر متعلق به محذوف باشد كه صفت محتت است: (محبَةُ واقعة) معنايش اين است: 
محبتى از جانب خودم بر تو افكندم» محبتى كه آن را در دلها جايكزين ساختم و بذر آن را در سينهها كاشتم و بدين سبب فرعون و 
هر كس تو را ببيند دوست مىدارد. «و لتصنع»: معطوف بر علت مضمره از قبيل ليعطف عليكك و امثال آن مى باشد يعنى: تا به تو 
توججه و نيكى شودء يا معلول حذف شده است أى و لتصنع فعلت ذلككء يعنى تا تو تربيت شوى و غذا به تو داده شود و به تو نيكى 
شودء من تو را محافظت مى كنم جنان كه هر كاه جيزى مورد توجه انسان باشد آن را در ديدكاه خود قرار مىدهد و جنان كه به 
سازنده جيزى مى كويى: اين را جلوى روى من بساز تا به آن نككاه كنم تا جنان كه از تو مىخواهم باشدء «و لتصنع» با جزم سكون 
«لام) و كسر آن نيز قرائت شده كه فعل امر باشد. 

إذْ تَمْشِى متعلق به «القيت» يا «تصنع) و يا بدل از «اذ اوحيناا است. روايت شده كه وقتى مادر موسى به خواهرش كفت: در بى موسى 
(كه در صندوق بود) بروء خواهر موسى وى را تعقيب كرد تا ببيند كه جه مىشود. آمد ديد فرعونيان براى 
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موسى شير دهندهاى مى خواهند كه يستانش را قبول كند» زيرا موسى يستان هيج زنى را قبول نمىكرد. خواهر موسى به آنها كفت: 
آيا شما را راهنمايى كنم؟ (آنها يذيرفتند) او رفت و مادر موسى را آوردء او هم يستان وى را قبول كرد. 

ولك نيا كت كدسويين اويا كفت نان هرد قطى اسف كمس يكن ال دوسيعان مورسى اووا سيار كله او خوابية» قرسي 
مشتى سخت بر جانه او زد واو را كشت. )١١‏ 

«قنجَئناك» يس ما تو را از قصاص و شرٌ فرعون نجات داديم. 

وَ فتنَاك فتُوناً «فتوناا جايز است كه مصدر متعدّى باشد بر وزن فعول مثل «شكور و ثبور) و ممككن است كه جمع «فتن» يا فتنه باشد 
مثل «بدورا كه جمع «بدره) استء يعنى به انواع آزمايش تو را آزموديم جون موسى در سالى به دنيا آمد كه نوزادان كشته 
مى شدند» و مادرش او را به دريا افكند» و فرعون تصميم قتل او را كرفت و موسى عليه السّلام قبطى را كشتء و خود ده سال (بيش 
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شعيب) اجير شد. منظور از فتنه رنج و هر جيزى است كه براى يكك انسان باعث مشفّت و سختى باشد. 

«مدين» شهرى است كه در هشت منزلى مصر قرار دارد. «عَلى قَدَّرِ) مراد موقعيت و زمانى است كه در آن زمان بر ييامبران وحى 
مى شود و آن اول جهل سالكّى است. 

بعضى كفتهاند معنايش آن است كه در قضا و قدر من جنين قرار بود كه در وقت معينى با تو سخن بككويم» يس تواهم در اين وقت 
آمدى. 

وَ اصْطئَكُ» لِنَفْسِى تو را نيكو يروريدم و مخصوص خود ساخته وبه كرامت خود اختصاص دادهام. 

ولك تنا فى 2 كرض رواب ويه مطل مات و كر كاه :ذو اقوو لنت يرا تراتركن كدب ا حطاب يد موسي و هاون السك هان 1 
يادتان بروم هر جا كه باشيد. ممكن 


-١‏ وكزه: ضربه بجمع يده على ذقنه: يعنى با مشت بر جانهاش زد, استاد كرجى به نقل از صحاح. 
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است منظور از «ذكر» تبليغ رسالت باشدء يعنى در ابلاغ مأموريت رسالت ضعف نشان ندهيد و كوتاهى نكنيد. 

قلا لَه ولا ا با فرعون به نرمى سخن بكويبدء از قبيل هَل لكك إلى أن تَركى و أخرييك إلى رَبك كتخْشى «آيا ميل دارى كه 
تزكيه سوى و تو را به سوى يرورد كارت هدايت كنم تا حالت خشيت بيدا كنى» (نازعات/ ١‏ بعضى كفتهاند مقصود از كفتار نرم 
وعدهداى است كه موسى به فرعون داد كه اكر ايمان بياورد او را آن جنان جوان سازد كه بعد از آن اصلا يير نشود و يادشاهىاش 
باقى باشد نا آن كاه كه از دنيا برود. 

اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ با اميدوارى و طمع برويد» مثل كسى كه در كارى» تمام سعى و كوشش خود را انجام مىدهد. اين كه خداوند 
موسى و هارون را به سوى فرعون مىفرستد با اين كه مىداند. او ايمان نم ىآورد» فقط به خاطر اتمام حيجت است. 

دلعلة يكذْكن ها يتديهد وبة خوه انصاك :دهلا و سدق را يديره داو يخشي» يا يعرسد از اين كامبادا مطلب فاح بادا كه ثلما وضنك 
مى كنيد. 
قالا- رَبّنا إنّنا نَخافٌ أن يَفْرّْط كفتند: يرورد كارا ما مى ترسيم كه فرعون در مجازات كردن و ما شتاب كند. فرط منه فعل: در انجام 
كارى سبقت كرفت» فرس فرط: اسبى كه بر كروه اسبان سبقت مى كيرد. 

أو أَنْ يتطغى يا اين كه در بدى نسبت به ما از حدٌ معمول بككذرد. 

إنَّنَى مَعَكما خداوند فرمود من با شما هستم شما را حفظ و يارى مى كنمء يعنى حافظ و ياور شما هستم. «اسمع و ارى): مى شنوم و 
مى بينم» آنجه ميان شما و فرعون واقع مىشود. بنى اسرائيل زير دست فرعون بودند و قبطيان (بيروان فرعون) آنها را با وادار كردن به 
كارهاى سخت و بيكارى در هر جيزى شكنجه مى دادند. 

قَدْ جتْناك بِآرَة مِنْ رَبَككه موسى و هارون كفتند: ما براى تو از جانب بروردكارت نشانهاى آورديم؛ يعنى معجزه و برهان بر آنجه 
مى كوييم. و السلام على: سلام 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: */ 

ملائكه يا سلامت از عذاب خدا بر هدايت يافتكان و عذاب بر تكذيب كنندكان. 


[سوره طه :)3١(‏ آيات 68 تا 42] ..... ص : 46 


اشاره 
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قال فَمَنْ رَبُكما يا مُوسى (659) قال رَبُنَا الى أغطى كل شَئْءٍ حَلقَهُ ثمّ مَدى (20) قال فما بال الْقَرُونِ الأولى )5١(‏ قال عِلمّها عِنْدَ رَبّى 
فى كتاب لا يَضِل رَبّى ولا يَنْسى (21) الّذِى جَعَلَ لَكمُ الْأَرْض مَهْداً وَ سكَك لَك فيها سْبَلَا وَ أَنْرّلَ مِنَّ السّماءِ ماءً فَأُخْرَجنا به أزواجاً 
تَنَّى (7ه) 


32 


كلوا وَارْعَوًا أْعامكم إِنَّ فى ذلتكك لَآياتٍ لِأُولِى اللَهى (06) مِنْها حَلَقَناكم و فيها نُعِيدٌكم و مِنْها نُخْرجكم تارَةٌ أخرى (00) و لَقَدْ 
أوناة 1 باقنا كلها فكذت و أن (2ه) 


قرجمه: ..... ص : 41 


فرعون كفت: (اى موسى و هارون) يروردكار شما كيست؟ (64) 

موسى كقت» يرزوود كاز ها كسى امت كداهر عيرق را آفريك و سي هدابك كزة (:8) 

كفت يس حال اقوامى كه در قرنهاى نخستين مىزيستهاند جيست؟ )81١(‏ 

كفت: علم آن در كتابى است نزد يرورد كار من» يرورد كار من خطا و اشتباه نمى كند. (07) 

داه كد ومين وا محل ارامنتى :و سانسن نانسا قرار دافم و يراض مدر اذدرافينا كفية وراذ اسباق انك فر يفاده ين بدا سيت أ 
انواعى از كياهان مختلف بيرون آورديم. م0) 

بخوريد و جهار يايانتان را بجرانيد بدرستى كه در آن نشانههايى براى صاحبان عقول وجود دارد. (05) 

از زمين شما را آفريديم و به آن بر مى كردانيمتان و مرتبه ديكر از آن خارجتان مى سازيم. (00) 

و بطور تحقيق تمام معجزات خود را به فرعون نمايانديم واو تكذيب كرد واز يذيرفتن آنها خود دارى كرد. (0) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 6 
تفسير: ..... ص : 86 


قال فُمَنْ رَبُكما خداوند دراين آيات از قول فرعون» نخست به موسى و هارون خطاب كرده و سيس خصوص موسى را مورد ندا 
قرار داده؛ دليل آن اين است كه اصل در نبوّت» موسى عليه الس لام بوده استء يا اين كه خباثت فرعون موجب درخواست سخن 
كفتن از موسى شد نه از برادرش هارون. زيرا مىدانست كه هارون فصيح است و اما موسى لكنت زبان دارد. «خلقه» مفعول اول 
براى فعل اعطى استء يعنى آنجه آفريدههايش نياز داشتند به آنها عطا كرد و مى تواند مفعول ثانى باشد» يعنى به هر جيز صورت و 
شكلى را كه مناسب با نوع استفاده از آن است داده» جنان كه به جشم هيئتى داده كه مناسب ديدن استء و به كوش شكلى كه 
مناسب شنيدن است و همجنين بقتِه اعضا. و بعضى كفتهاند» به هر موجود زندهاى جفت و همسرى مناسب داد كه در خلقت (باطن) 
ودر صورت (ظاهر) همتاى خود اوست و «خلقه» به صورت فعل ماضى نيز خوانده شده يعنى هر جيزى را كه خدا آفريده آن رااز 
اعطا و انعام خود؛ بى بهره نككذاشته شد. 

تعارال التزوية وان تزعون تك تحال :جاتهاى كنف ال يدوت سعاضة يو تقار حكرقه اليك تسق بع موس يداني دا كال 
به احوال آنها در لوح محفوظ نزد يروردكارم نوشته شده است. 

لاتمر وق بلاحط فى كتو ىال امرش لداره معي كعد نتوولة ياشاه (كافر راوها قي كمد عا كتترش كنذا ومن را 
وانمى كذارد تا ياداشش دهد. 


و نيز جنين كفتهاند: يعنى اى مدّعى ربوبيت (فرعون) يرورد كار من نه مثل تو كمراه مىشود و نه مانند تو فراموش مى كند. 
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الْذى َكَل اين عباورت» صفتث براق رثى ويا خبر يرا مبعداى محذوف اسسث: و «مهندا» مقعول مطلقء يعتى مهدها مهندا تحداوند 
زمين را مهد آسايش قرار دادء يا يمهدونها مهدا يعنى (مردم) آن را براى خود مركز آسايش قرار مىدهند. يس زمين براى آنها 
مانند كهوارهاى است كه براى كودكك آماده مى شود و «مهادا» نيز قرائت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 88 

شده به معناى فراشا و بساطء يعنى يهن و كسترده. )١١‏ 

وضلكه لك مرزروى ومين براق هنبا اهيا كراد اذم ابت «فاشريته الفات اكيت يه شكل اسفه كلة وشو الذى الزن وق 
الداع ماء قأخرخناايد قباك كل شع يدداز كسى ابيث كه ال مان الى فرسعادة ين مايه آنا وسيله يبرو اوركيه وساي قر 
جيزى را.» (انعام/ 9) واين دلالت بر اختصاص مى كند كه هيجكس جز او اين قدرت را ندارد. «ازواجا): صنفهاى مختلف. «شتّى): 
جمع شتيت» يراكنده؛ متفرّق. «نبات» مصدر: (روئيدن) بر نابت و نبت (كياه) نيز اطلاق مى شود. 

مفرد و جمعش يكى است. معناى عبارت اين است: كياهان از لحاظ سودء مزه» رنككء بو و شكل مختلف مىباشند» «كلوا و ارعوا»: 
اين جمله حال از ضمير در «أخرجنا» استء يعنى (كياهان را رويانديم) در حالى كه به مردم كفتيم بخوريد و جهار يايانتان را 
بجرانيد. مقصود اين است كه خوردن و سود بردن از آنها را مباح كرديم. 

أرَيْناهُ آياتنا كلّها آيات نهكانه و معجزاتى را كه دلالت بر صدق موسى عليه الس لام م ىكتند به فرعون نمايانديم. «لَكَذَّبَ و أبى: 


يس او همه آنها را تكذيب واز ايمان آوردن خود دارى كرد. 
[سوره طه :)3١(‏ آيات /اث تا 22] ..... ص : 488 
اشاره 


قال أ جتنا حرجنا مِنْ أَرْضة نا بيسخ ركك يا مُوسى (/00) تبتُك بيتخر مِذْلِهِ فَاجِعلْ َتنا وَ يتنك مَؤْعداً لا نُحْلِفُهُ نَخنٌ ولا أَنْتَ مكاناً 
فو (00ذ) قال كزع كن روه اليكة و آن خدج التلق شع :80 شوك ووعون قصل كرده 2 أن ومع هال لهه فوس :و بكم لا 
تَفْتَوُوا عَلَى الل كذبا بستكم بعذاب وَقَدْ خاب مَن افتّرى (91) 

تَارَعُوا أَمرَهُمْ بَينْهُْ و أَمرُوا النّجْوى (1) قالُوا إنْ هذانٍ لَساحرانٍ يُرِيدانٍ أن يُخْرِجاكم من أَرْضدكُمْ بيتخرهما و يَذْهها طَريَِيكمْ 
الْمَعْلى (20) فَأَجمِعُوا كتدَكم نُمَ انوا ها وَقَد فلح اليم مَن اشرتغلى (8) قالوا يا مُوسى إمّا أن تُلَقَى وَ إِمَا أن نكوة أل عن ألقى 
(20) قالَ بَلْ أَلّقُوا نإذا حبالَهُعْ وَ عِصِيْهُمْ بحَيلَ ليه مِنْ سِخْرمِغ أَنَّها تشعى (88) 


778 مهد و مهاد هر دو به معناى مكانى است كه آماده براى نشستن و خوابيدن و استراحت است تفسير نمونه ج 17 صفحه‎ -١ 
نكتهها.‎ 


ترجمه: ..... ص : /ا/ 
فرعون كفت: اى موسى آيا نزد ما آمدى كه با سحر خخودء ما را از سرزمينمان بيرون كنى؟ (/17ه) 


ما نيز براى توه سحرى مانند آن مىآوريم» يس ميان ما و خودت موعدى مقرّر كن كه نه ما ونه تواز آن تخلف نكنيم؛ و در 
انتتخاب جاى آن انصاف و اعتدال رعايت و مسافت آن ميان ما و شما يكسان باشد. (/8) 
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موسى فرمود: موعد شما روز زينت باشد و همه مردم» در ظهر جمع شوند. (594) 

يس فرعون (از حقٌ) اعراض و يشت كرد يس (وسايل) كيد و سحر خود را جمع كرد و (به وعده كاه) آمد. (90) 

موسى به آنان كفت: واى بر شما دروغ بر خدا مبنديد كه شما را به عذاب خود هلاك كرداند» و هر كس بر خدا افترا بست هلاكك 
شد. )21١(‏ 

يس ساحران در كارشان ميان خود به مشورت يرداختند و راز خود را ينهان داشتند. (؟21) 

كفتند: حتما اينها ساحرند مى خواهند شما را با سحر خودشان از سر زمينتان بيرون كنند و مذهب شما را كه بهترين مذاهب است از 
بين ببرند. (89) 

بن الاع سحر كودتاذدرا كرد اوويل و سنن فنك كيده سابك و محتقا امروز نهر كس كه وروز وة ومعكاز انيت (عم) 
ساحران كفتند: اى موسى يا تو اول بينداز يا اين كه ما نخستين اندازنده باشيم. (20) 

كفت: 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: // 

نه شما بيندازيد» يس ناكهان ريسمانها و عصاهايشان آن جنان نمودار شد كه كويى بهر طرف مىدوند. (28). 


تفسير: 66 صن له // 


بخ رك يا مُوسى علتى است كه فرعون آورده و كرنه بر هيج كس يوشيده نيست. 

كه ساحر نمى تواند با سحر خود يادشاهى مثل فرعون رااز سر زمينش بيرون كند و ازاين سخن فرعون معلوم مىشود كه از موسى 
مى ترسيد كه بر سلطنت او غلبه يايد. 

«مَؤْعِدأً): مصدر (ميمى) به معناى «وعد) بر تقدير مضاف محذوف است يعنى: 

مكان موعد و ضمير در «نخلفه) به موعد بر مىكرددء و «مكاناه بدل از مكان محذوف و به معناى وقت اسث و همَوْعدِكُ كُم» يعنى 
وقت تعيين شده و 'يَوْمٌ الزَّينَه نيز به همان معناى موعد استء اككر جه از نظر لفظ با آن مطابق نيست»ء زيرا اجتماع آن روز قهرا در 
مكان معن و مشهورى بوده است يس با ذكر زمان» و مكان هم معلوم مى شود و مىتوان در اول» مضاف در تقدير نككرفت و 
«موعد كما را جنين معنا كرد: 

وعده شما همان وعده روز زينت است. «لا نخلفه)» با جزم نيز خواندهاند از اين قرار كه جواب امر «فاجعل» باشد. سوى و سوى با 
كسر و ضم سين خوانده شده؛ معنايش آن است كه در انتخاب مكان بين ما و شما رعايت انصاف شود. يا جايى باشد كه فاصلهداش 
ميان ما و شما يكسان باشد. «يوم الزينة با نصب نيز قرائت شده؛ مثل قيامكك يوم الجمعةء يس «موعدكم) مصدر (مبتدا) و ظرف كه 
همان «يوم» است خبر آن است يا به تقدير: إنجاز موعدكم يوم الزَّيهُ تحقّق وعده شما يوم الزينة است. «وَ أنْ يُخْشَّرَ) در محل جر 
است يعنى موعدكم يوم الزّينهُ و حشر النّاس وعده كاه شما روز زينت و روز حشر مردم است كه معطوف بر «الزّينهُ است و ممكن 
است در محل رفع باشدء يعنى: إنجاز موعدكم و حشر النّاس ضحى فى يوم الزينة» انجام وعده شما و كرد آمدن مردم هنكام ظهرء 
در روز زينت است. مقصود از 
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اروم الزنَهُا روز عيدى است كه در هر سال بركزار مىكردند و بعضى كفتهاند روزى بود كه در يكك بازار مخصوصى جمع 
مىشدند در حالى كه خود را آرايش مىكردند و اين روز را معتّن كردند براى اين كه ظاهر شدن دين خدا و بالا رفتن كلمه توحيد 


واز بين رفتن باطل در برابر جمعيّت باشد و در ميان همه مردم شايع شود. 
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فتَوَلى فِوِْعَوْنَ يس فرعون رويش را بركردانيد و به منظور جاره انديشى به جمع آورى ساحران يرداخت. 

لا تَفْتَوُوا عَلَى الله ك5 باً (موسى كفت) به خخدا نسبت دروغ ندهيد؛ آيات و معجزات را سحر نخوانيد. ايِشِحِتَكمْ): «سحت) و 
«اسحات» (مجرّد و مزيد خوانده شده) و به يكك معناست يعنى بيجا ركى و استيصال. 

قتَنارّعُوا أَهْرَهُمْ بَِنَهُمْ يس ساحران به مشورت يرداختند و سران قوم را جمع كردند. 

وَ أَسَرٌوا النَجوى و راز خود را نهان داشتند» رازشان اين بود كه اكر موسى بر ما غلبه كرد از او بيروى مى كنيم, يا اين كه كفتند اكر 
موسى ساحر باشد ما بر او يبروز خواهيم شد و اكر ييامبر و آسمانى باشد بر ما غلبه خواهد كرد. وقتى كه موسى كفت: واى بر شماء 
بر خدا وحقّ دروغ نبنديد» كفتند اين كفتار يكك ساحر نيست. 

قالوا إِنْ هذانٍ لُساحرانٍ فرعون و قومش به ساحران كفتند: موسى و هارون ساحرند. قرائت تشديد لغت بلحرث )١١‏ بن كعب است 
كه اسم مثنى را مثل اسمهاى مقصور كه آخرشان الف دارد؛ از قبيل عصا و سلمى اعراب مىدهند و در حالت جرّ و نصب با (ياء) 
نمىخوانند. بعضى كفتهاند «إن» در اين جا به معناى «نعم) است و «ساحران» خبر مبتداى محذوف و تقديرش «لهما ساحران» است: 


اين دو ساحرند» 


-١‏ بلحرث مخفف بنى الحرث است (قاموسء ماده حرث) و حرث بن كعب جد دوران جاهليت اين قبيله بوده است. تصحيح استاد 
كرجى» صفحه 578 ياورقى. 
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وان هذان ساحران (به تخفيف كه قرائت مشهور است) نيز خوانده شده مثل آن زيد لمنطلق, و «لا-م»» دليل براين است كه آن 
محففه از ثقيله است. نه نافيه. ابو عمرو إِنّ هين لساحران به اعراب ظاهر خوانده است. «هذان» به تشديد نون نيز خوانده شده است. 
«المثلى»: مؤْنّث امثل و به معناى افضل و اشبه به حقّ است يعنى موسى و هارون مىخواهند توبجه مردم را به خود جلب كنند و 
مذهب شما را كه افضل مذاهب است از بين ببرند و كفته شده: «طريقه» است اسم است براى مردم مورد توجه و اشرافى كه ييشواى 
ديكرانند» و براى يكك نفر (از آنان) نيز كفته مى شود: هو طريقة قومه (او يبشواى قوم خود است) و كفته شده كه مراد از طريقه مثلى 
بنى اسرائيل مى باشند كه جمعيّت و ثروتشان از همه اقوام بيشتر بود» يعنى موسى و هارون مىخواهند بنى اسرائيل را به طرف خود 
جتن كقد بكل> أوسل عفنا نين اهز اقل ويس سرافل :اانا ماابظرسة» (شعرار/01: 

َأَجْمِعُوا كَدِدَكُمْ كيد خود را ظاهر كنيد و همهتان بر يكك امر اتّفاق كنيد تا اختلافى در ميانتان واقع نشود. اين سخن را فرعون به 
نمراق كنف وبااي كل عو سا يزان ند كد كر كس اش كران ارداق «معدود وا ختواقادن كته شك ياوه قراقك فول نان 
تعالى است: فَجَمَعَ كيده (آيه 80). 

َم اقوا ضَمًا ضفت بسعه در حال الجسماع باريد قا ابهث و هيبت شما يثتر باشد. 

وَكَد قلح الْيوْمَ مَن استغلى امروز هر كس غلبه كند و بيروز شود رستكار است. 

إِمًا أنْ تلت در محل رفع و خبر مبتداى محذوف استء الأمر القاؤكك او القاؤنا: يا بايد تو سحر خود را به ميان آورى يا ما و جايز 
امت متضوب به قعل مفعمر باشده يعض اخعر الصد الأعريق: بكى از ابن دامر را اكاب كن ابن تشيير اق طرق شاحران» توعى 
فروتنى و حسن ادب نسبت به موسى بود. 

قإذا حِبالَهُمْ «اذا؛ براى مفاجا است يس به نظر موسى جنان آمد كه ريسمانها و 
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جوبهاى آنها به طرف او مىآيند. «أنّها تسعى» (نايب) فاعل «يخْيل)» است و ضمير در اليه به موسى بر مى كردد و بعضى كفتهاند: به 
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فرعون بر مى كرددء يعنى فرعون خيال كرد كه آنها به سويش مىآيند. ؛ بعضى «تخيل» با تا خواندهاند كه به «حبال» و «عصي» اسناد 
داده شود و «انّها تسعى ») بدل اشتمال از ضمير باشد مثل: أعجبنى زيد علمه. 


[سوره طه :)3١(‏ آيات /اث قا 2/ا] ..... ص : 941 
اشاره 


75 بحس فى نَفْسِهِ خيفَةٌ مُوسى (07) قُلْنا لا نَحَنْ إِنّك أَنْتّ الأغلى (68) و أَلْق ما فى يَمِينك تَلَقَتْ ما صَنَعُوا إنّما صَنْعُوا كيد ساجر و 
الي الا و ور ا ا 
اح لوراك لحر رو ار وير ارا ل لاي 

قالوا آ؟ ُؤْثْرك على ما جا ةنا مِنَ الْيّناتِ وَ الى قطنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاض إِنّما َقْضدى هذه الْحَياةً الدّنْيا (0/5 إِنَا آمَنا ربا لِيغْفرَ لا 
خطا بان وها ك1 كنا ليد ِنَ الشخر و الله َو أتقى 007 إِنهُ من أت وَبهُ مما قن له ح ا لتر وبار لبتي 0010 رمن 
َأ ْنا د حِلَ الصَالِحاتٍ وليك لَّهُْ الدّرَجاتُ العلى (40) جنات عدن تَجَرى مِنْ تَحْتها اْنْهَارُ خالندِينَ فيها وَ ذلك بجزاء مَنْ 


يَرَكَى (0/8 
ترجمه: ..... ص : 41 


يس موسى در دل خود احساس ترس كرد. (80) 

ما كفتيم نترس بدرستى كه تو بر ترس بيروز هستى. (/8) 

آنجه در دست 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 07 

راست دارى بينداز تا فرو برد آنجه را ساحران ساختهاند همانا آنجه آنها ساختهاند» مكر و حيله جادويى استء و ساحر هر جا كه 
بق وسكان فى فر روم 

يس جادو كران به حالت سجده افتادند» و كفتند به يرورد كار هارون و موسى ايمان آورديم. 0/١(‏ 

فرعون كفت: 

آيا بيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ همانا كه او بزركك شما است كه جادوكرى را به شما آموخت. بنا بر اين 
بطور حتم دستهاى راست و ياهاى جب شما را قطع مى كنم و شما را بر شاخههاى درخت خرما بردار مىزنم وهر آينه خواهيد 
دانست كه كدام يكك از ما كيفرش سختتر و جاويدتر خواهد بود. 0/١(‏ 

ساحران به فرعون كفتند: هركز ما تو را بر معجزات آشكارى كه براى ما آمده و بر آن كه ما را آفريده بر نمى كزينيم» يس آنجه 
مى خواهى حكم كنء تو تنها در اين دنيا مى توانى حكمى صادر كنى. (0/1) 

ما به يرورد كارمان ايمان آورديم تا كناهان ما و آنجه از سحر كه تو ما را بر آن وادار كردىء براى ما بيامرزد و خدا بهتر و جاويدتر 
است. (17/9) 

بدرستى كه هر كس كناهكار نزد يرورد كارش بيايد» همانا دوزخ او راستء كه نه در آن مىميرد و نه زندكى و آسودكى دارد. 
(ع/0 


و كسانى كه با ايمان نزد خدايشان آيند و اعمال نيكك انجام داده باشندء بر ايشان مقامات بلندى است. (0/8 
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بهشتهاى آماده كه نهرها از زير آنها جارى است در حالى كه در آنها بهشتها جاويدانند واين است ياداش كسى كه خود راياكك 
كند. (0/2 


تفسير: ..... ص : 17 


فأوعن ف لثيه موسى كم از خوق دردل خوة ينهاة داشح ]#مقدار ترسى كه مورسى عليه الت لام ذو ول داشت از نايت 
طبيعت بشرى بود كه هر انسانى موقع ديدن امر هولناكى در دلش» يافت مىشود. بعضى كفتهاند: به اين سبب بود كه مبادا مردم 
نسبت به وى شكك كنند» در نتيجه حرفش را كوش نكنند و بيرويش كنند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج؟» ص: 97 

نك أَنْتَ الْأغْلى در اين جمله با تأكبده بيروزى و غلبه موسى بيان شده و اسباب تأكيد عبارتند از استيناف» و كلمه تحقيق» تكرار 
ضمير و لام تعريف و لفظ علوٌ كه به معناى غلبه و ييروزى آشكارى است و ذكر جمله با افعل تفضيل. 

تَلَقَفْ ما ص نَعُوا «تلقّف» به رفع و تشديد نيز خوانده شده بنا براين كه جمله مستأنفه يا حال باشدء يعنى آنجه در دست دارى در 
حالى بينداز كه سحرهاى آنان را مى بلعد» جنان كه بدون تشديد هم خوانده شده است (تا اين سحرها را ببلعد.) «ما صنعوا» آنجه با 
مكر و تزوير ساخته بودند. 

الماشكرا كيد ساحر ادن عاوت جو عق دارد. 

-١‏ آنجه ساختند نيرنكك ساحران است. 

-١‏ سحر ساحران؛ كيد آنها را توضيح مىدهدء جنان كه درهم؛ عدد صد را كه مبهم است روشن م ىكند زيرا كيد و نيرنكك ممكن 
است از راه سحر يا غير آن باشد و از اين قبيل است: علم فقه يا علم تاريخ. كيد ساحر نيز قرائت شده؛ ساحر كه در اين عبارت مفرد 
آمده منظور جنس است نه عدد. و دليل بر آنء جمله وَ لا يُفْلِحٌ السَّاجِرٌ ...) مى باشد. 

والا متاك الفناسواطيث أ سابع هريما بانقاك وهو دراه رود به رنسكاري الت وسد: وردو لخر اب أبدناين ممطله ستاك ده أيطاء 
«فألقى عصاه فتلقّفت ما صنعوا» موسى عصايش را انداخت» يس آنجه را به نيرنكك ساخته بودند بلعيد. 

ال الع ادا الاشكومه شل مدهامت كه وس بناشراة هله اقاكقة خداومد تور ا احاللة ناذ ل الها را عن وقد به 
آنها نماياند. 

آمَنتُمْ لَه قبل آذآ أنه لكغ ترغوة ب ساخران كنت :1 بدون اجازه من به موسى ايمان آورديد؟ إإنَّهُ لكبيرُكمٌ»: او رئيس شما يا 
ساحر ترين شما يا استاد و معلم شما است. «من خلاف:: به اين معناست كه دست راست و ياى جب قطع شود., زيرا هر كدام از دو 
عق كراشيم تكالف يكديكرقدة ابن دست راسك و أن يا است رايم 

ترجمه جوامع الجامع ج؟» ص: 4 

راست است و آن جب و «من» براى ابتداى غايت استء زيرا قطع. از عضو مخالف عضو ديكر شروع شده است. جارٌ و مجرور در 
محل حال استء يعنى آنها را به حالت مختلف قطع مى كنم. 

فى جُذُوع النَخْلٍ در اين عبارت بدار آويخته شدن شخص,ء بر شاخه درخت خرماء به قرار كرفتن هر جيز در جاى خودش تشبيه شده 
200286 معناى فى مى باشد. 

وَلتَعْلمً نا ون كاه اى ساحران شواهيد دانست كه كدام يكك از ما كيفر كننده تريم. در اين كه مقصود فرعون از عبارت جه 
كسانى است»ء دو قول است: 


-١‏ مراد خودش و موسى است به دليل جمله «آمَْتُمْ لَه آيا به موسى ايمان آورديد؟ زيرا معمولا هر كاه ايمان به لام متعدى شود 
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براى غير خدا است. مثل: 

تق عاللمو كؤين للك وريس كروديه دا وى كزوديه كروقد كاف لويد ١ ١‏ خودش و خدا را اراده كرده» يعنى اى 
ساحران خواهيد دانست كه كيفر من شديدتر است يا خدا. 

قالوا لك ل و كمس وان نوراه كد ورا معاي كدي نيان كانه كدر انضدان هارا الزيدة اسه ير 
نمى كزينيم. بر طبق اين معنى جمله «وَ الى قَطَرَنَاه عطف بر «ما جاءنا» است ولى بعضى كفتهائد» به معناى قسم است» يعنى س وكند 
به كسى كه ما را آفريد. 

َافْضِ ما أَنْتَ قاض يس آنجه از دستت بر مىآيد انجام ده يا هر حكمى كه مى خواهى صادر كن در هر صورت ما از ايمان خود 
دست بردار نيستيم 'إنّما تَقُضى): تو تنها در اين دنيا حاكم هستى» ١هذه‏ الها الدَّنْيا» اين عبارت ظرف و منصوب است. 

وها 6ه قله مِنّ السّخْر روايت شده است كه ساحران به فرعون كفتند: 

موسى را در حالى كه به خواب رفته باشد و به ما نشان دهء اين كار را انجام داد» در اين ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 48 

حال ديدند كه عصايش از او حفاظت م ىكندء اين جا بود كه كفتند اين سحر نيستء زيرا وقتى كه ساحر بخوابد سحرش باطل 
مىشود.ء اما فرعون آنها را مجبور كرد كه سحر خود را به كار برند» اين است معناى جيزى كه بر آن اكراه شدند. 

و الله عكر انق نا دراع ما الزاكو موس بو ريداق اذ رات هنا دواضز اشيقة 

آيات سه كانه بعد: نه مَنْ يَأْتِه تا مَنْ تَركَى) دنباله حكايت قول ساحرانى است كه ايمان آورده بودند. ويتقبي كنعانيد: قول 
خداوند و انذار و تبشير اوست» نه قول ساحران. «مجرما» يعنى در حال كفرء «على» جمع عليا مؤنث اعلى. ١مَنْ‏ تر كى)»: 

كبن كدو لزه كباق كثاد راكك توف ارارق غباين فقا كنده ابكاه يعقى كني كن كي اله الااللهة 


[سوره طه :)٠١(‏ آيات /الا تا 88] ..... ص : 44 
اشاره 


ولد أؤحينا إلى موسى أن أشرٍ يعبادى فَاضَرِثْ لع طريقاً فى البخر يبا لا تخا كرك و لا َخشى (00) عه فرعن وده 
بيهم مِنَ اليم ما عَيْهُمْ (08) و أصَلَ فرعن قوم وَ ما يدى (4/) يا تنى إشرائيلَ قد يناكم مِنْ عَرحُوكمْ و واذْناكم جانت 
الور الْأَيِمَنَ وَتزَّْنا عَلَيكُمْ الْمَنّ وَ الشُوى (60 كُلُوا مِنْ يات ما رَرَفْنَاكُمْ وَ لا- نَطقَؤا فيه وجل عَلَتِكُمْ عَضَبى و مَنْ يَحْلِلْ عَلَبِه 
عَضَبى فَقَدْ مَوى )8١(‏ 

وَإِنى لعََدْ من تات و آم وَ عَِلَ صالحاً نم امتدى (81) و ما َلك عَنْ قَؤِكك يا مموسى 00 قال مع أولاء على أَْرِى و عَجلت 
إأبك ر ب لتؤضى (65) قال فَإِنا ذفنن ْمك بِنْ بَغيك و أَضَلَهُمُ الَاِرِئٌ (00) فَرَجع مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ يفا قال ياقَؤم ألم 
6 م ربكم وَغداً حسّناً أفَطال عَلَيِكمُ الْعَهدُ أم أَرَْه نغ أن يحل عَلَِكُمْ عَضَبٌ مِن رَبَكمْ فأَخْلفتُمْ مَوْعِدِى (68) 


قرجمه: ..... ص : 48 


مابه موسى وحى كرديم كه شبانه بند كان مرا بيرون ببر و سيسء با ضربه (عصا) براى آنها در دريا راهى خشكك باز كنء نه از 
دشمن بترس و نه از دريا بيم بدار. (07/) 
يس فرعون با لشكريانش آنها را تعقيب كرد و آنها را در دريا فرو كرفت» جنان كه بايد فرو بككيرد. (0/8 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /الاننا1 از بو دار 


وفرعون قوم خود را كمراه ساخت و آنها را هدايت نكرد. (8/) 

اى فرزندان يعقوبء براستى ما شما را از دشمنتان نجات داديم, و به شما وعده داديم ناحيه راست كوه طور را و بر شما ترنجبين و 
مرغ بريان فرود آورديم. (0) 

آنجه از ياكيزهها كه ما بر شما روزى ساختهايم بخوريد و در آن طغيان و سركشى نكنيد كه خشم من بر شما روا شود وهر كس كه 
خشم من براو روا شود حتما هلاكك مىشود. (061) 

هر كس توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد و به راه هدايت برودء وى را مى آمرزم. (065) 

اى موسى جه جيز تو را به شتاب آورد كه از قوم خود جلوتر آمدى؟ (87) 

كفت: آنها دنبال من مى آيند و من شتابان به سوى تو آمدم تااز من خشنود شوى يروردكارا! (88) 

خداوند فرمود: به تحقيق ما قوم تو را يس از تو امتحان كرديم و سامرى آنها را كمراه ساخت. (88) 

يس موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم خود بركشت و كفت: مردم! آيا يروردكارتان شما را وعده نيكى نداد؟ آيا درنكك 
من به درازا كشيد يا خواستيد كه خشم يروردكار بر شما فرود آيد كه وعده مرا مخالفت كرديد؟ (62) 


تفسير: ٠6‏ ص :9 


أن أشر يعبادِى بند كان مرا شبانه از سرزمين مصر بيرون ببر» «فاضرب» يعنى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 91 

اجغل أذ قول اغراب: ضرت له فى مالدسهما (يراق اودر مالقن سهتس قرارداة) يااز ضرت اللبن (خشة رايه كار كرفت و5): 
«يبسا): يعنى قسمتى از دريا را برايشان راهى خشكك (و آماده عبور) قرار ده يبس در اصل مصدر است (ولى در اين جا صفت و (به 
تساف ناسين ل كال وققه )ل تبات صل ]اذ خش تقو نافرك امع نطب لاتق شر اندو تله يا ب امن كدسو انو ام الله 
«دركا» اسم است از ادراكك يعنى فرعون و لشكريانش نمى توانند به تو دسترسى يابند» اكر «لا تَخافٌ» به جزم خوانده شود, و در «لا 
تحخشى» دو وجه خواهد بود: يكى اد راسك ]و طلياى رجا كرودو ون ادرو أنه اذ عطي الدتددم ٠‏ ين كه به خاطر 
فاصله الف براى اطلا.ق باشد مثل فض لُونا اسيلا ويس ما را از راه ككمراه كردند» (احزاب/ 68 فَعَيِيهُعْ مِنَ الْيِمَ ما عَيِيهُمْ دريا 
فرعونيان را جنان كه بايد فرا كرفت. اين جمله كلامى است مستقل و از سخنان كاملى است كه با قلت لفظء جامع معانى فراوانى 
مى باشد و دليل بر عظمت كرفتارى است كه بر سر آنها آمد. «و ما هٌدى» و فرعون قوم خود را هدايت نكرد. اين سخن را خداوند به 
عتوان اسعيزادديه قرضوة اؤرده استه» زيرا او كنف ببوه: وما أذيكة إلا سيل الاشاد زراعلماى انم ىكلم سما را مكر به واه درك 
(مؤمن/ ١‏ «يا بَنِى إش.رائِيل» اين جمله. خطاب به بنى اسرائيل زمان موسى استء يس از آن كه آنها راااز دريا و هلاكت به وسيله 
فرعون نجات داد. و مىتوان كفت خطاب به يهوديانى است كه در زمان بيغمبر اسلام بودند كه خداوند در باره نيكيهايى كه نسبت 
بداحداه انوا عرص عمدو فى كزيل 

َدْ نينا كع جملانت ابن كيه به قرافت ديكر از قب قبيل: انجيتكم» واعدتكم و رزقتكم و وعدناكم نيز خوانده شده خداوند با اين 
عبارات نعمتى كه آنها را نجات داده و دشمنانشان را هلاكك ساخته به يادشان آورده و آنجه به موسى وعدله دادهء از مناجات در 
كوه طور و نوشتههاى تورات در الواح به اين دليل به بنى اسرائيل نسبت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: /9 

ا ل ا ال ل ل ا 

وال تذؤا شوار عسيون خد ا ا كبن كيل غليكع عطي لازيرا كذ مضي عقوايت من قن خوك بعل الكارن مدل اذو رموازة 
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وجوب اداى دين كفته مى شود «فيحل) بِضمْ حاء به معناى ينزل نيز خوانده شده: زيرا عقوبت من بر شما فرود مىآيد. و من يحلل 
اين فعل به ضُمٌ و كسر لام اول» خوانده شده است. «فقد هوى)» يعنى هلكك اصل «هوى) به دو معنا آمده است: 

-١‏ اين كه كسى از كوه سقوط كند. شاعر مى كويد: 

هوى من رأس مرقبةُ ففّت تحتها كبده 

(اوشر كله مقوط > تددر وائرق قله جك كن بارة ياوه شد) ول كديا جداة قرط عن كدن كاعد او آذ بلتن قي شوة 

١نم‏ امتدى): (آمرزش خداوند براى كسى است كه توبه كند) سيس بر اين عقيده و عمل خود تا وقت مركك ثابت باشد. از امام باقر 
ل ل ل ل ل لي 

وما أتجلك عَنْ تَؤكك يا مُوسى موسى با نقبا به سوى طور رفته بود اننا از شوق كلام بروردكارشء از آنها جلو افتاده خداوند به 
او خطاب كرد اى موسى جه جيز تو را به شتاب واداشت؟ موسى در ياسخ كفت: الهُمْ أُولاء عَلى أَتْرى) آنها به دنبال من مى ١‏ يند: 
بزودى به من مىرسند واين كه از آنها براى آمدن نزد تو سبقت كرفتم به خاطر علاقه زياد به جلب رضايت تو بود. 

َد َتنا فَؤْمَكك مِنْ بَعْ كك مقصود از قوم موسى كه نخداوند آنها را آزمودء كسانى هستند كه موسى آنها را با هارون كذاشته بود. 


-١‏ يكى از اعراب در مرثيه يسرش كه از بالاى كوهى افتاد و مردء اين شعر را سرود. 

ترجمه جوامع الجامع ج؟؛ ص: 49 

خداوند در اين آيه فتنه را به خود نسبت داده و اضلال را به سامرى» تا دلالت كند بر اين كه فتنه غير از اضلال استء يعنى ما آنها 
رابا خلق كوساله آزموديم» ولى سامرى آنها را وادار به كمراهى كرد و با كفتار خود كه اين (كوساله) خداى شما و خداى موسى 
است, آنان را در جاه ضلالت افكند, منظور از فتنه» (در اين جا) اين است كه خداوند با بيدايش امر كوساله يرستى در ميان آنان 
تكليف را بر آنان سخت كرفت تا مؤمن با اخلاص از منافق مشخص شود. 

وكدا غشا وعده نكو آن ات كه خداوتك به برواة مرت ثوية ذادة برد 

تورات را كه در آن هدايت و نور است به آنها عطا كند. 

أمَطالَ عَلَيكمُ الْعَهدُ منظور از عهد» جدايى آن حضرت از قومش مى باشد. طال عهدى بكك: به سبب دورى توء زمان بر من طولانى 
شد. آنها با او ييمان بسته بودند كه بر ايمان به خدا باقى بمانند ولى با عبادت كوساله خلفق وعده كردند. 


[سوره طه :)٠١(‏ آيات 8/7 تا 42] ..... ص : 49 
اشاره 


قانُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعحدَك بِمَلْكنا َ كنا نا أؤزاراً مِنْ زِيمَ ْم َقَدَفناها َك ديك ََْى السَاِئٌ 01 فَأخْرَج لَه علا جت دا له 


عق “سم 


ل ا عي ده ل ل 
(41) 
قالَ يا هارُونٌ ما مَك إِذْ رََبَْهُمْ ضَّ لوا (45) ألا تعن أ فَعَصَيِتَ أمرى (9) قالَ يا بن أمّ لا أذ يلختيتى و راق إِنَى حَشِيتٌ أن 


تقول دقفت بين : َنى إشرائيل وَلَمْ تَقْبْ قَْلِى (46) قال قما حَطْبك يا سايِرئٌ (40) قال بَصُْتٌ بما لَمْ يَنِصُرُوا به فََبِضْتٌ قَبِضَةً مِنْ أَثر 
الس فول عدتها و كذلكه َلك ل لفيى (ع4) 


اكد 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١‏ 
ترجمه: ..... ص : ٠١١‏ 


كوساله يرستان كفتند ما به اختيار خود وعده تو را خلف نكرديمء اما بارهايى از زينتهاى كروه قبطيان بر ما حمل شده بود» يس آنها 
راابه دور افكنديم و سامرى نيز جنين كرد. (010) 

سيس براى آنها بيكر كوسالهاى بساخت كه صدا م ىكرد. سامرى و بيروانش كفتند: 

اين خداى شما و خداى موسى است و او فراموش كرده است. (88) 

آيا نمى بينيد كه كوساله ياسخى به آنها نمىدهد و براى آنها قادر به سود و زيانى نيست. (894) 

و قبلا هارون به آنها كفت: اى مردم شما با اين كوساله آزمايش شديدء و يرورد كار شما خداى رحمان استء يس مرا بيروى كنيد 
وامر مرا اطاعت كنيد. (95:0) 

كفتند همواره بر يرستش آن باقى هستيم تا موسى به سوى ما بركردد. (41) 

موسى كفت: اى هارون وقتى كه ديدى آنها كمراه شدند جه جيز تو را باز داشت؟ (97) 

كه مرا متابعت نكردى؟ يس آيا امر مرا نافرمانى كردى؟ (97) 

هارون كفت اى فرزند مادرم» ريش و سر مرا مككير زيرا من ترسيدم كه تو بككويى: ميان بنى اسرائيل جدايى افكندى و كفته مرا 
رعايت نكردى. (95) 

يس موسى به سامرى كفت: اين جه كارى بود كه كردى؟ (40) 

كفت من جيزى را ديدم كه آنها نديدند يس يكك قبضه از رد ياى جبرئيل كرفتم و آن را (در ميان مجدّء .مه كوساله) افكندم واين 
جنين نفس من مرا فريفت. (48) 


تفسير: 6وووهة ص 1٠٠‏ 


ما أَخْلَفْنا مؤيت دك بمذكنا #بملكناء: .به ح ركاث غلاث (ميم): قوم موسى كقشدة مابه اعبار تخودمان بيمانى را كه باتو بسته بوديم 
نشكستيم يعنى اكر صاحب اختيار و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

مالك نفس خود بوديم با آن مخالفت نمىكرديم, اما مجذوب فريبكاريهاى سامرى شديم. «حملنا» ما بارهاى (سنتكينى) از 
زيورهاى قبطيان كه از آنها به عاريت كرفته بوديم با خود حمل كرديم» يس آنها را در ميان آتشى افكنديم كه سامرى در ميان 
كودال بر افروخته بود وما را امر كرد كه زيورها را در ميان آن بيفكنيم. واين فعل «حمّلنا» نيز قرائت شده (مشهور نيز همين است) 
يعنى بارهاى سنكين آنها بر ما حمل شده بود. 

َك ذَلِك أَلْقَى السَامِرِىٌ سامرى نيز جنين كرد يعنى به آنها جنين وانمود كرد كه آنجه از زيورها با خود دارد مىافكندء اما در واقع 
خاكى را كه از رد ياى اسب جبرئيل برداشته بود (در جاله) ريخت. 

أَخْرَجَ لَّهُمْ يس براى آنها از ميان آن جاله ييكر كوسالهاى را بيرون آورد. 

«قََيدَىَ) موسى فراموش كرد كه خداى خود را اين جا طلب كند و رفت تا او را در كوه طور طلب كند. با توسجه به اين معنا ضمير به 


موسى بر مى كردد و جمله؛ از كفته سامرى استء اما اكر ضمير به سامرى ب ركردد معناى جمله جنين مى باشد: سامرى ايمان ظاهرى 
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خود را تركك كرد و خداى موسى را از ياد برد. «ألَا يَوْج؛ كسى كه فعل را رفع داده «أن) را محمّفه از ثقيله دانسته و كسى كه فعل 
داتعي ناف أذ نز قاصيه له اسق ونين كذا ديشن 1ز أن #«مرسن بدسوى لاني كريد 

ما متكت إِذْ رَأيْهُمْ ضَ لوا نا تن دلا زايده است و معناى آيه اين است: جه جيز تو را منع كرد از اين كه از من بيروى كنى و با 
ببزارق سحن سرسختاته ال كفرء يا كسك مؤمتان با كافران يحتكى ؟ معنا ذيكر آيةايخ اسثة تو راحه شد كه به هن نوس ؟ 
حضرت موسى براى خدا و دينش سخت به خشم مىآمد و طبيعتش اين بود كه در باره دفاع از دين خداوند تندى و خشونت 
مى كردء بنا بر اين وقتى ديد كه قومش بعد از آن همه معجزات و آيات كوساله يرست شدهاند نتوانست خود را نككهدارد وازخشم 
و ناراحتى كه براى نخدا او را فرا كرفته بود الواح را بر زمين انداخت و 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ٠١7‏ 

لسيث ايه برادرش عاروق كا جاقين خوه قرا داذه بوه خفوقت كرد (وموهاى سر رقن او را كرفت): زيرا اورا غازل سنولة خود 
قرار داده بود و خودش وقتى كه عصبانى مىشد موى سر و ريش خود را مى كرفت. ١١‏ 

ى يت أن تُولَ كفت تن تنى إشرائيل 

هارون كفت: من از آن ترسيدم كه بككويى ميان بنى اسرائيل جدايى افكندى. مقصود اين است كه اكر به وسيله مؤمنان با كافران 
مى جنكيديم متفرّق و از هم ياشيده و فانى مىشدند. بنا بر اين خواستم كه تو خودت وضع را مشاهده كنى و نكويى جرا به آنجه 
سفارش كردم عمل نكردى جون وقتى كه مىخواستى بروى به من كفتى: در ميان قوم جانشين من باش و صاح را برقرار كن. 
«اخْلَفْنِى فِى كَؤمِى وَ أَضصْلِحْ» (اعراف/ 0158). 

قالّ قَما حَطَك يا سامِرِىٌ موسى كفت: اى سامرى اين جه وضع استء جه جيز تو را به اين كار واداشت. «خطب» مصدراست: 
خطب الامرء يعنى آن كار را طلب كردء كُويى موسى كفته است: جه جيز تو را بر آن داشت كه اين وضع را به وجود آورى؟ 

قال بَصُّوْتٌ بما لَمْ يَبِضرُوا به يعنى من جيزى را ديدم كه ديكران نديدندء اما اكر فعل از مصدر بصيرت باشد معنايش اين مى شود: 
من از جيزى آكاهى يافتم كه آنها آن را ندانستند. 

فَقبِضْتٌ قَبِضَةٌ اين جمله را ابن مسعود و ابي ابن كعب و حسن بصرى با صاد بدون نقطه خواندهاند. اكر با نقطه باشد به معناى كرفتن 
با تمام كف است و اكر بى نقطه باشد به معناى كرفتن با سر انككشتان است. روايت شده است كه جون هنكام رفتن موسى به كوه 


طور فرا رسيد خداى تعالى جبرئيل را سوار بر «حيزوم»: اسب 


"19 و جون او را به منزله خود قرار داده بود ... لذا با او بجا آورد آنجه با خود بجاى مىآورد. تفسير اثنى عشرىء ج لل صفحه‎ -١ 
].....[ ذيل حديث 15 به نقل از علل الشرائع.‎ 77٠١ صفحه‎ ١ به نقل از بحار الانوار» ج‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ٠١‏ 

حيات فرستاد تا او را ببرد» سامرى او را ديد با خود كفت اين مركب حتما بيش خداوند مقامى دارد. لذا از خاكك زير قدم او يكك 
قبضه برداشتء اين جا كه موسى از داستان او يرسيد كفت از خاكك قدم اسب رسولى كه به سوى تو فرستاده شد برداشتم. 

وآن رادر درون مجسّ.مه كوساله افكندم و هم جنان كه به تو كفتم: اى موسى كرفتن آن قبضه خاك و افكندنش در ميان آن 


[سوره طه :)٠١(‏ آيات /ا9 تا ]٠١©‏ ..... ص : ٠١1"‏ 


اشاره 
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قال قاذقة قن لكك فى الضباء آنا تقول مساق و إن لكه تخد [8 تخلنة وانظة إلى اليك الدق.طلك علن عا كفا اديه 1 


- 


تَنْيِمَنَهُ فى الْيمّ نَشفاً (40) إنّما إِلهُكمُ الله الى لا إلهَ إلا هُوَ وَسِعَ كل شَئْءٍ عِلْماً (90) كذلك تَقَصٌ عَلَيِك مِنْ أنباءِ ما قَدْ سَبَقَ و 


607 


آ تناك مِنْ لَدُنّا ذكراً (49) مَنْ أَعْرَض عَنْهُ َإِنَّهُ يمل يَوْمَ الْقِيامَةُ وزراً 0٠٠١‏ خالِدِينَ فيه وَساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةْ مالا )1١1(‏ 
يَوْمَ ينْح فى الصّور و نَخْشرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتَذٍ زُرْقاً )0٠١(‏ يَتَخاقتُونَ بَِنَهُمْ إن لَبنتَمْ إلا عَشْراً )٠١*(‏ نَخنٌ أَعْلَمُ بما يَمَولونَ إِذْ يَقول 
أمتلَهُ طَرِيفَةٌ إِنْ لبتم إلا يَؤْماً 01٠١©‏ 


ترجمه: ..... ص : ٠١1"‏ 


موسى ب سامرق كفك: بس بر كه بهره تو ال وندكاتى اين اسثكه كه بكويى اباامن تمان تكيريك» و براق تو وعده غذائ انيت 
كه هركز خلا-فش را نخواهى ديد و نككاه به معبودت كن كه بيوسته آن را مىيرستيدى و بنككر كه ما آن را نخست مىسوزانيم و 
سيس (خاكستر يا براده) آن را در دريا يراكنده سازيم. (91) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ٠١6‏ 

خداى تماققط الضداى الست كه مود به حقى وااو نبسة» غلمكن حعه خيز راقرا كرفه اسف. زم 

اين جنين بر تو مىخوانيم خبرهاى آن جه را كه كذشته است و ما از نزد خودمان ذكر (قرآن) را به تو دادهايم. (99) 

كسانى كه از آن رو بككردانند محققا روز قيامت بار سنككينى را بر مىدارند. )٠٠١(‏ 

قزهناك كد ون آن محلدقد ويار انها در ووز قبامف بذبازى 'است 10 

روزى كه در صور دميده شود و در آن روزء كنهكاران را كبود جشم محشور سازيم. )1٠١7(‏ 

ينهان و آهسته ميان خودشان مى كويند: (در دنيا) درنكك نكرديد مككر ده روز. )٠١*(‏ 


ما به آنجه مى كويند داناتريم» زمانى كه داناترين آنها مى كويد: درنكك نكرديد مككر يكك روز. )٠١©(‏ 


تفسير: ..... ص : 1١8‏ 


قَاذْمَثِ كيفر سامرى در دنيا اين بود كه بطور كلى از معاشرت با مردم محروم كرديد و بر مردم سخن كفتن» خريد و فروش و 
همنشينى و همغذايى با وى حرام شد واكر كاهى اتفاق مىافتاد كه كه با مردى يا زنى تماس بكيرد تماس كيرنده و تماس كرفته 
شده هر دو را تب فرا مى كرفت از اين رو در ميان بيابانها با وحوش زندكّى مى كرد و اككر كسى را ملاقات مى كرد مى كفت: «لا 
مساسٌ): به من نزديكك نشو و با من تماس نكير. بعضى كفتهاند اين وضع او را در نسل وى هم تا امروز باقى است: اككر كسى با آنها 
قاس يكرة شن دودو همان وقةه بداو م شؤنه. 

كن لخلنة ا سامرق بغر كر عتداى ان وضددةاعارا كه وو مقانا شر كقاى شباة وردنا به تر داذه هلك تبن كنل وها دن كرت 
آن را عملى مىكندء يس تو زيانكار دنيا و آخرت هستى. 

بعضى لن تخلفه با كسر لام خواندهاند» يعنى وعده را خلاف نخواهى يافت» از اخلفت الموعد: وعده را بر خلاف يافتم. و لن نخلفه 
با نون نيز خوانده شده است كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ٠١0‏ 

خداوند از جاب خود حكايت كرده باشد. 

«ظلت» اين فعل در اصل ظللت بوده ولام اؤْلش حذف شده است. 
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ا 


0 نه (ثلاثى مجرّد) قرائت امام على عليه المّ.لام استء يعنى مجسمه كوساله را با سوهان مىساييم و آن را كاملا مى تراشيم. و 
قرائت لنحرقنّه (به تشديد «راء» كه مشهور است) ممكن است براى مبالغه در حرق باشد كه به معناى ساييدن با سوهان است و اين 
قرائت (معنا) دلالت مى كند بر اين كه اين مجسمه همان طلا و نقره بوده و تبديل به حيوان زنده شده بود. 

«كل شَنْء مفعول #وسع؛ و «علماة منصوب بر تميبز ودر معنا فاعل اسث يعنى غلم خدا همه جيز را فرا كرفته اسث. 

كذلك نَقْصسٌ جنان كه داستان موسى و فرعون را براى تو نقل كرديم» كزارشهاى ديكرى از امتهاى كذشته نيز به تو خواهيم كفت 
تا بر نشانههاى نبوّت و معجزات تو افزوده شود. 

وَقَدُ آتبناك مِنْ لَدُنا كرا منظور از «ذكر» قرآن استء زيرا تمام آنجه از امور دينى مورد احتياج است در آن ذكر شده است. يعنى 
مااز سوى خود قرآنى بر تو نازل كرديم كه ياد آور اين داستانها و خبرهايى (از كذشته و آينده) است كه سزاوار انديشيدن 
مى باشد. يس هر كس به آن رو آورد اهل نجات و سعادت وهر كس از آن اعراض كند سزاوار شقاوت و هلاكت است. 

مقصود از «وزر؛ عقوبت است كه جون بر اهل عذاب» سخت و سنكين مىآيد به كولهبارى تشبيه شده است كه بر دوش حاملش 
سنكينى مى كند ويا جون عقوبت» مجازات و كيفر «وزر» است كه همان كناه مىباشدء بدين سبب از عقوبت تعبير به «وزرا شده 
أسيك. 

جمع آوردن كلمه «خالِدِينَ» به اعتبار معنى «من» استء جنان كه مفرد آوردن فعل «اعرض» به اعتبار لفظ آن مى باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ٠١8‏ 

«فيه) اهل عذاب در «وزر) يا در تحمل انه مى باشند. «ساء» اين فعل مثل «بئس» از افعال ذم است و تقدير آن جنين است و ساء 
حملا وزرهم «حملاه) تفسير كننده ضمير مستتر و «وزرهم) مخصوص به ذم بوده كه حذف شده زيرا كلمه وزرا كه در آيه قبل 
فى بألا ليلب ا" امع مكل اايفب وناك مدي أ «جهنّم بد جايكاهى است'» (نساء/ /1 و )١1١0‏ كه در اين آيه جهنم»؛ مخصوص 
به ذم بوده و به قرينه كلمه جهنّم قبل حذف شده است. 

الَهُمْ) «لام) براى بيان أست مكل هَيِتٌ لكك «يشتاب به سوى آنه براى تو است). 

(يوسف/ 77). (ينْمَح): ابو عمروء ننفخ بانون و معلوم خوانده است. «زرقا»: بعضى كفتهاند: اين كلمه به معناى كورى است و بعضى 
كفتهاند تشنككى كه از جشمهاى آنها بيداست مثل كبودى جشم. و كفتهاند: زرق العيون به معناى سور الوجوه است: سياه جه ركان. 
َتَحَاقْتُونَ (كنهكاران در قيامت) بعضى با بعضى ديكر آهسته و رمزى مى كويند: 

نمانديده مكر ده شبء» آهسته سخن مى كويند زيرا رعب و وحشت آنها رافرا كرفته است و مدت وقوفشان رادر دنياء كم 
مى شمرند زيرا آخرت برايشان طولانى مىنمايد يا مدت ماندنشان در قبر» به نظرشان زياد مىآيد. 

متلُعْ طرِيِقةُ آنان كه رأى خود را درستتر و عقل و درك خود را بيشتر مىدائند به بقئِه مى كويند: يكك روز در دنيا بيشتر زندكى 
نكرديد جنان كه در داستان اصحاب كهف آمده است: 

قالوا لَبتنا يَؤماً أو بَعْض يَوْم «كفتند تنها يكك روز يا اندكى از آن را درنكك كرديم»» (كهف/18) 


[سوره طه :)7١(‏ آيات ٠١4‏ قا ]١١‏ ..... ص : |1٠١2‏ 
اشاره 


وَ يلوك عَنِ الْجبالٍ قَقل ينها َبّى تَثرفاً 03١0(‏ فَيَذَرُها قاعا صَفْصَ فا 01١©(‏ لا ترى فيها عِوَجاً ولا أمتا 01١7‏ َوْمَيِذِ يتبعُونَ 


الداع لا عِوَج لَهُ و خَمَعْتِ الْأَصْواتٌ للرخمن فلا تَعْمعٌ إل هفسا (م ٠١‏ يَوْمَئِذٍ لا تَنَْمَ الشّاعَة إلاّمَنْ أذن لَه الرَحَمنُ وَ وَضِيَ لَه مود 
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الله 

غلم ما بَئنَ أَنِدِيهمْ وَ ما حَلْفَهُْ ولا يُحِطَونَ بهِ عِلْماً 0٠١‏ و عَنَتِ الْوٌجُوهُ لِْحَيّ الْقَيّوم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً )01١(‏ و مَن بَعْمَلٌ 
مِنّ الصّالِحاتِ و هُوَ مُؤْينٌ لاد يَحَافٌ ظُلْماً وَلا مض ما 1١7‏ و ك ذلك أَْرْلْناه قُوآناًعَرَيًا وص وفنا فيه من الْوَعِيد لَعلّهُمْ يتقُونَ أو 
يُحَدِتٌ لَهُمْ ذكراً 0180 فَتَعالّى الله الملك الْحقٌّ و لا تَْجَل بالْقُوآنٍ مِنْ قبل أن يُقْضى إلَيِك وَحَيْهُ وَقُلْ رَبّ زِذنى عِلّماً (؟01 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: /ا,١‏ 
ترجمه: ..... ص : لا١٠ا‏ 


واذوايازة كودها ازثر من يرستك يسن بكى يروو دكار مق انها را براكيده موسازة: )1١8(‏ 

يس آنها را در حالى كه زمين خالى و هموار باشد وا م ىككذارد. )٠١2(‏ 

در آن يستى و بلندى نمى بينى. )٠١1(‏ 

روزى كه مردم دعوت كننده الهى را دون انحراف بيروى كنند و همه صداها را در برابر خدا خاشع شود. يس در آن روز نشنوى 
مكر صداى يايى را. )1١8(‏ 

در آن روز شفاعت هيج كس سود ندارد مككر شفاعت كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده باشد و برايش سخنى را بيسندد. 
لاه 

خداوند مىداند آنجه جلو روى آنها و آنجه يشت سر آنها است و مردم براو احاطه علمى ندارند. )1١1١(‏ 

صورتها در برابر خداى زنده ياينده» ذليل و خوار باشند» در حالى كه هر كس ستمء بار داشته باشد در زيان است. )11١(‏ 

كسى كه بعضى اعمال نيكك انجام دهد در حالى كه مؤمن باشد نمى ترسد كه ظلمى به او شود يا نقصانى در ثواب او واقع كردد. 
(01) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: ٠١8‏ 

واين جنين فرو فرستاديم اين كتاب را در حالى كه قرآن عربى است و در آن آيات وعيد را مكرّر ساختيم به اميد اين كه آنها 
يرهيزكار شوند يا يند جديدى براى آنها به وجود آورد. (117) 

يس خداوند مالكك و بر حقء بلند مرتبه اسث و به خواندن قرآن شتاب مكن بيش از آن كه وحى به آن به يايان رسد و بكو 
يرورد كارا دانش مرا افزون فرما. .)١١(‏ 


تفسير: ..... ص : ٠١‏ 


يني فها رَبّى در قيامت خداوند كوهها را مثل شنهاى روان قرار مىدهد و سيس باد و ابر آنها مسلط و آنها را يراكنده و متفرّق 
مى كند» جنان كه كندم از كاه جدا مى شود. «فيذرها» يس آن كودها و جايككاهها و مراكز خود را رها مى كنند» مى توان كفت: زمين 
اين حالت را بيدا مىكند يعنى ضمير «ها؛ را به ارض بركردانيم» اككر جه نامى از آن هم برده نشده است. 

لأكرى فبهاعوجاً ولا أنتا در آن هيج كونه اعوجاج و كتيى و بلندق (و يستى) نمى بينى. حسن كفته است: مراد از «عوج» نشيب و 
فرو رفتكيها و مراد از «امت» فراز و بلندى روى زمين است. «يومئذ»: روزى كه كودها از هم مى ياشد. 

«يَوْمَةل): ١(يوم)‏ به «اذ) كه وقت از هم ياشيدن كودها است اضافه شده و ممكن است اين يومئذ بدل بعد از (يَوْمَ الْقِيامَُ) (در آيه 498) 


نافيك 
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و 


يَتِعُونَ مردم صداى دعوت كننده براى حضور در محشر را دنبال مى كنند و او اسرافيل است كه در صور مىدمد و مردم را مىخواند 
در حالى كه بر روى صخره بيت المقدس ايستاده و مردم از تماس جهات به سوى او روى مىآورند و هيج كدام راهشان را كم 
نمى كنند بلكه راست و بدون انحراف به سوى او مى آيند. 

وَحَمَعَتَ الأطواث از شدّت ترس و ناراحتى همه صداها آرام مى شود واقرو من نقيند. #رجمه جوامع الجامع ع6 ضن: 1+3 

قلا تَدِعَعٌ إِنَا هفسا «همس» صداى آهسته و آرام است. حروف مهموسه هم از همين ماده است. قول ديكر آن است كه از هميس 
الأبل من ايدو آن صداى ياغائى شتر اسث شسكاي كددراه مى رودة يغتى دنآ روز مداق شن شتري مكر ضداى أفبيعه قسها و 
رفتن مردم به سوى محشر. 

إَِّا مَنْ أذن لَه الرَحْمنٌ وَ رَخِدَىَ لَه قَوْلَا كلمه «من» ممكن است مرفوع و بدل از «الشّ فاعة) به تقدير حذف مضاف باشد. يعنى لا تنفع 
الس فاعة إِلَا شفاعة من اذن له الرّحمن و ممكن است منصوب بنا بر مفعوليت باشد و الام در «اذن له و «رضى له را تعليل بكيريم» 
يعنى به خاطر او» 01١‏ مثل الا-م» در قول خمداى تعالى: وَقَالَ الَِّينَ كمَرُوا لِلذِينَ آمَنوا لَوْ كان حرا ما سَِبَهُونا ليه «كسانى كه كافر 
شدند به خاطر آنها كه ايمان آوردند كفتند اكر (ايمان) خوب مى بود آنها بر ما سبقت نمى كرفتند» (احقاف/١١)‏ يَعْلْمُ ما بَئِنَ 
رديه آنجه جلو فرستادهاند از اعمال و احوال و آنجه را يشت سر كذاشتهاند. خدا مىداند. ١و‏ لا يُحِيطونٌَ ومردم نسبت به 
معلوماك خداوند: الحاطه غلمن تدارند. «وعَتت الرخوة» و أن كام كه كناهكاران وحشة روز قياسة وامشاهده كنند آثار خواري 
بر جهرههايشان ظاهر مى شود. 

بعضى كفتهاند: مراد از «وجوه» رؤسا و يادشاهان است كه در آن روز حالتى مانند اسيران دارند. «وَ قَدُ خاب» اين فعل و ما بعدش 
جمله معترضه است. 

قلا يَخافٌ ظُلْماً ولا مَضْماً ظلم آن است كه انسان به كناهى كه مرتكب نشده مؤاخذه شود يا باداش عملى را كه انجام داده نبيند. و 


«هضم) آناست كه حقٌّ كسى 


-١‏ مؤلف در اين جا و سوره احقاف لام را به لاجله معنا كرده ولى تفسير نمونه در سوره احقاف باورقى جنين است: در اين كه لام 
دو لنذيى انكر عن فا نوارك هنش وان عجار كنكر كردواقك عا موف ابارت كد ب سعفاى قن اسه وى دن عازه انبا كدابنانة 
آورده بودند تفسير نمونه ج ١‏ ياورقى صفحه 18". 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ٠١١‏ 

يااظوو امل وه | وكواده ونيا طبن 1 مكيار ناف راطا ترد ادق اقل رقاة نكا سضو ويك نين لد كر افده ادف بعتن 
بايد از ظلم و تضييع حق ايمن باشد و نترسد. 

«كذلك» عطف بر «كذلك نَقّصٌ) مى باشد؛ يعنى جنان كه احوال كذشتكان را به تو خبر داديم و همانطور كه آن آيات مشتمل بر 
وعيد رافرو فرستاديم» تمام قرآن را نيز فرستاديم و آيات تهديد آميز را در آن تكرار و با الفاظ مختلف بيان كرديم تا از معاصى 
ببرهيزند» يا ايمان آوردن به قرآن» شرفى بر ايشان ايجاد كند و يااين كه با توجه به قرآن به ياد كيرى كيفرهاى الهى نسبت به 
امُتهاى كذشته بيفتد. 

فَتَعالَى الله الْمَيِك الْحَقّ اين جمله تعظيمى است براى خداوند سبحان و به اين منظور يبان شده كه بندكان غدا از اوامر و نواهى و 
وعيدها و وعددها و آنجه امور ملكوتى او بر آن جارى استء به او توججه كنند» ويس از ياد آورى قرآن و نازل كردن آن. به 
مئاسيكه فرموده أشكة و لذ فعخل بالق آذه اق يامب على الل د.عليدد و آله موقي كد بعرقيل نونح .زاب ث و للثين م ىكندة بيش :إن آن 


كه او از قرائت آن فارغ شود توء به تلاوت آن مشتاب و همراه او نيز آن را مخوان. در جاى ديكر فرموده است: لا ترك به لسائكك 
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» «أاى ييامبر در حال وحى» شتابان زبان به قراءت قرآن مكشاى.» (قيامت/ )١/‏ بعضى كفتهاند: معنايش اين است: اى ببامير صلى الله 
عليه و اله تا معانى قرآن براى خودت روشن نشده در خواندن آن براى اصحابت شتاب مكنء و از خداى سبحان بخواه كه بر علمت 


بيفزايد. «وَ قلّ رَبِّ زَدْنِى عِلْماً و بككو» يرورد كارا دانش مرا افزون فرما. 
اشاره 


وَلمَدْ عَهدنا إلى آدم مِنْ قبل فى وَلَم تجذ لَه عَْماً )١١0(‏ و إِذ قلا لِلَملائِكة اشحدُوا لآم َتجدُوا إلا إتليس أبى (012 فَقُلنا با 
آَم إنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِك قلا بُحْرِجنّكما مِنّ الْجَنَه َشْقَى )1١17(‏ إِنَّ لَك ألا جوع فيها ولا تغرى (118) و أَنك لا تَطْمَوًا فيها 
ولا تَضحى )١١19(‏ 

قوَْوَس إِلَِ ايان قالَ يا آَم ل أَدلْك على شَعرة ادو ملْكِ لا يبلى (170) تأكلا ها قَبدَتْ لَهُما سَوْآثّهُما وَ طَفِقا بَحْصفَانِ 
تبرت رتسي اد لتر اناك لاد جات قتي تي انا انعاوار لعي لصح يلقي 11 
َإِمًا بَأَِكمْ منّى هدي فَمَن انع هُداىَ فلا يَضِلٌ ولا يَشْقَى شقى )1١(‏ ْ 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: ١١١‏ 
ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 


ماء در كذشته از آدم ييمان كرفته بوديمء اما او فراموش كردء و عزم استوارى براى او نيافتيم. (118) 

و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم» براى آدم سجده كنيد» همككى سجده كردند جزء ابليس كه سر باز» زد. 

)012( 

يس به آدم كفتيم: اين دشمن تو و همسرت مىباشد. بنا بر اين از بهشت "١١‏ بيرونتان نكند كه بيجاره مى شوى. )1١17(‏ 
بدرستى كه براى تواست كه در اين جا نه كرسنه شوى و نه برهنه. (118) 

ونه تشنه شوى ونه در آفتاب قرار كيرى. )١19(‏ 

يس شيطان او را وسوسه كرد و كفت اى آدم آيا تو را راهنمايى كنم به درخت ياينده و سلطنتى كه كهنه و زايل نشود؟ )17١(‏ 


يس آدم وحوّاازآن درخت خوردند» يس عورتهايشان 


-١‏ مراد از جِنْت در اين جاء بهشت جاودان سراى آخرت نيستء كه آن يكك نقطه تكاملى است و بيرون آمدن و باز كشت به عقب 
در آن» امكان ندارد» اين جِنّت باغى بوده است داراى همه جيز از باغهاى اين جهان ... لذا خداوند به آدم اخطار كرده است كه اكر 
ازاين نقطه امن و امان بيرون روى به درد سر خواهى افتاد. تفسير نمونه ج ١7‏ صفحه 719 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج5, ص: ١١7‏ 

بر ايشان ظاهر شد و شروع كردند به جسباندن بر خودشان از بركهاى بهشت و خلاف كرد آدم امر يرورد كارش را يس زيان كرد. 
)17١(‏ 


سيس يرورد كارش او را بركزيد و توبهاش را يذيرفت واو را هدايت كرد. )١177(‏ 
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خذاونادك فزموذ ازاحيقت بطوو سمه صني يرون روؤهك دن خالك كد يعفيي اشنا دشمة عضي درك معد ين اكرهدايت 
كنندهاى از طرف من به سوى شما بيايد هر كس راهنماى مرا بيروى كندء نه كمراه مىشود و نه رنجى مىبيند. (177) 


تفسير: ..... ص : 1117 


وَلَدُ عَهِدْنا خداوند سبحان يس از آن كه فرمود: ما در قرآن آيات تهديد آميز را مكرّر آورديم تا آدميان بترسند و تقوى بيشه 
كنند» دراين آيات» داستان آدم را بر آن معطوف ساخته و فرموده است: ماء در كذشته يدر آنها آدم را نيز سفارش كرديم كه به 
آن درخت نزديكك نشود. 

«قَنَستَىَ) اما او اين سفارش ما را از ياد برد» بعضى كفتهاند: يعنى امر و فرمان ما را تركك كرد. عهد الملكك الى فلان: يادشاه به فلانى 
سفارش كرد. او عز اليه: او را به انجام كارى سفارش كرد. عزم عليه؛ در باره او تصميم كرفت. 

وَلَمْ نَجِدْ لَه عَزْماً در معناى فعل نجد (كه از وجود اشتقاق يافته) دو احتمال است: 

-١‏ به معناى علم؛ و دو مفعولش: «له) و «عزما) مى باشند. 

"- يا اين كه به معناى نقيض عدم باشد و جون نفى شده معنايش اين است: 

«و عد منا له عزما» يعنى براى او تصميمى بر اين كار نديديم. 

وَإِذْ قلا ِْمَلابْكَهْ :اذ منصوب به فعل مقدّر استء اى اذكرء يعنى جريان دشمنى شيطان با آدم و وسوسه و تشويقشء وى را به 
خوردن از درختى كه نبايد بخورد. بياد آور. 

«أبى» جمله مستأنفه است و كويى ياسخ كسى است كه مى يرسد: جرا شيطان ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١١7‏ 

سجده نكرد و بهتر آن است كه كلمه «السّجود) به عنوان مفعول براى فعل «أبى)» تقدير كرفته نشود. بلكه تقدير آن جنين باشد: اظهر 
الآباء و توقف: اظهار امتناع كرد و از اطاعت باز ايستاد. 

تلوانت رسكنا الى ادن و بز امباداافيطاه به سيب يرون وائدن هما ريطت شنا را ريحت كلد كته باانى كه اذم وسسوااهر 
دو از بهشت اخراج شدند و فعل اخراج به هر دو نسبت داده شده استء علت اين كه فعل «فتشقى» تنها به آدم نسبت داده شده اين 
است كه منظور از شقاوت در اين جا تعب و رنج در طلب قوت و غذا و زحمت كار است (كه يكى از معانى شقاوت مىباشد) و 
اين امر هم تنها بر عهده مرد است. از سعيد بن جبير نقل شده است كه از طرف خداوند كاو نر سرخى براى آدم فرود آمد واو به 
وسيله آن كاو شخم مى كرد در حالى كه عرق از يبشانىاش مىريخت و اين همان رنج و زحمت مىباشد. 

و أتك لا تَظْهَوًا فبها «الكد» با فح و كسر همزه خوانده شده است ودليل فسم آن اين است كه عطق بر ,ألا تجوع» و.تقدير آن 
جنين است. و ان لكك أنك لا تنظموا يعنى و تو در اين مكان تشنه نمى شوى و اما كسر آن بنا بر استيناف است. با توجه به اين كه 
خوراك و يوشاك و نوشاكء همه از ضروريترين نيازهاى انسان مى باشد. 

خداوند وجود همه آنها را در بهشت به آدم ياد آورى كرده و نيز بيان فرموده است كه استفاده از اين نعمتها بدون وسيله و زحمتى 
كه اهل دنيا [براى استفاده از نعمتها] بدان نيازمندند» امكان يذير است. 

علتث ايخ كه خنداوئد وجود ايخ تعمتها را دن بهشث با ثفى و تقيض أتها كه كرستكى و برهدكى و تشكى و سوزش آفتاب انث 
ذكر كرده اين است كه كوش آدم را با اين رنجها كه وى را از آنها بر حذر داشته آشنا سازدء تا از هر جه سبب بيدايش اين كونه 
مشقتها مى شود ود وا بر حذر ذارد. 

قَوَسْوَسٌ إِلَتِهِ السَّيِطانٌ شيطان آدم را وسوسه كرد. فعل «وسوس» به الى متعدى ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١١5‏ 

شدهء زيرا وسوسه به آدم ابلاغ شدء مثل اسرٌ اليه: راز را به او رسانيد. «شَِجَرَهْ الْخْلْدا شجره را به خلد كه به معناى خلود و هميشكى 
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اث أقسافه كردة زيرا به نظر شنيطان هر كسى او أن كاه ع غوره دنانيقات مخلد م شده رو طنقناة طفق قعل كنذا مفل عل 
يفعل) و«اخذ يفعل» يعنى به انجام دادن كارى آغاز كرد «طفق» به معناى شروع در كار است و «كاد) به معناى نزديكك شدن به 
كارى است و خبر هر دوء فعل مضارع مى باشد. 

بَخْصفَانٍ عَلَئِهِما آدم و حوًا در بهشت براى يوشاندن عورتهايشان از بركك درخت انجير استفاده كردند. 

وَ تحصى آدم رَبَّهُ آدم با امر برورد كارش مخالفت كرد. 

معصيت به معناى مخالفت امر است جه واجب باشد و جه مستحبٌ. «فغوى) آدمء با خوردن از درخت ممنوع, از ثواب بى كه در مقابل 
اطاعت فرمان خدا استحقاق داشتء و يا از آنجه با خوردن از آن درخت انتظار داشت نااميد (محروم) شد. براى اين معنا به شعر ذيل 
استشهاد مى شود. 

فمن يلق خيرا يحمد الناس امره و من يغو لا يعدم على الغىّ لاثما )١١‏ 

َم احتباة رَبهُ برورد كار آدم وى را بركزيده و به خود نزديكش كرد. كفته مىشود: 

جبى الى كذا فاجتبيته (فلانى به من نزديكك شد يس من او را بركزيدم) «قتاب عَلَئهِ؛ توبه او را يذيرفت و هداية يتش كرد كه به ياد 


خدا بيفتد بعضى كفتهاند: يعنى خداوند 


اعي كين بداخيرع رست مردم ازدرا ستصاريد و هر كين مخروم شوة او راماقيت كشدابن قرعت از لك 012 طن ال فيه 
مجمع البيان» كرفته شده اما مؤلف كه در سوره مريم آيه 09 كلمه «غىّ) رابه معناى هر كونه شرّ» و رشاد را هر كونه خبر دانسته؛ به 
ايخ بشهر اسشاد كر و الزعاف كرس دو والؤرقى ع انه عن اين از 3ك نام سافن ورميت اول امن اوبست ولمعت م يفغل 
خيرا يحمد الناس امره و من يعفو و يفعل الشرّ لا يعدم الدائم على فعله: هر كس كار خوب انجام دهد مردم» كارش را بستايند و هر 
كس نااميد شود و كار بد انجام دهد» سرزنش كنند كان او را ملامت كنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١18‏ 

المعراي لاماي فيه او الح كرد كيه ارنرة. 

فإكا ريتكو يزه ادم وممر) ويظ نام انيانها بودقد خذاوفف اناد ورا يسيرله عاد باد ديات كردهبو با لظ تجمع اتهابرا موود 
خطاب قرار داده استء جنان كه (كاهى) فعلى را كه در حقيقت براى مسب است به سبب نسبت مى دهند. 

مقصود از «هدى» كتاب و شريعت است, از ابن عباس نقل شده كه هر كس متابعت قرآن كند خدا ضمانت فرموده است كه در دنيا 


كمراه نشود و در آخرت به مشقّت نيفتد و سبس اين آيه را خواند: فمن اتّبع هداى فلا يضلٌ ولا يشقى. 
[سوره طه :)7١(‏ آيات 1716 قا ]17"٠‏ ..... ص : ١18‏ 
اشاره 


ا ع اي للقي تار لكتز زم الاو اقبي 11لا ل ضري اقب قد كت ديرا 1 
قال كذلك أَتتْك آياثنا قَنْسِيتها وَ كذلك اليم 7 تنُسى (178) و كذلكك نَجِزِى مَنْ أشررَف و لَمْ يؤمنْ بآيات رَبّهِ وَ لذب الْآخرة أَعَدٌ 
أقى 1510 ألم بد معنا م لون يخوت فى تساكنهع إن فى ذلك ليت لأونى هى 1100 

ل ل بقَتْ مِنْ ربك لكان إزاماًوَ أجل مُمّى (019) قاض عَلى ما يَقُوُونَ و ربخ بغري رَبك قَبلَ طلُوع الّْسٍ و قَبِلَ 
عُرُويها وين آناء الل تبيخ و أطرافٌ الها لكك ترضى 018.0 
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ترجمه: ..... ص : ١١8‏ 


وهر كس از ذكر من اعراض كند» برايش زند كانى تنكك و سخت است و او را در قيامت نابينا محشور م ىكنيم. (17) 

واو مىكويد: 

يرورد كارا جرا مرا نابينا آفريدى و حال آن كه بينا بودم. (110) 

خداوند 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١١8‏ 

فى قرمايد: هميق كوه آبات عايراى قو امن وتو آنها و افراموش كردى و ابد تعنين اموز فراموشن عن شر 12 

و همجنين جزا مىدهيم هر كس را كه از حدٌ كذشته و به آيات يرورد كارش ايمان نياورده و همانا كيفر آخرت سختتر و 
جاودانىتر است. )١717/(‏ 

يا براى هدايت آنها كافى نيست كه ما بسيارى از امٌتهاى كذشته را يبش از ايشان به هلاكت رسانديم در حالى كه اينها در منازل 
آنان» راه مىروند؟ بدرستى كه در اين امر نشانههايى براى صاحبان عقل وجود دارد. )١178(‏ 

اكر سخن كذشته يرورد كارت نبود و مدّتى معتين (براى تأخير عذاب آنها) وجود نداشت همانا عذاب ايشان لازم بود. (118) 

يس بر آنجه مى كويند صبر كن و خدايت را بيش از طلوع و غروب آفتاب و تمام لحظات شب و روز تسبيح كن و او را بستاى اميد 


است كه راضى و خشنود شوى. .)17١١(‏ 


تفسير: ..... ص : اا 


وغل أطوقع عن كس كه لوق أذ ها ازعيلها اقران كتير هو انها نديقة عاو ود كا سكق س كوت ولك مصدار و 
براى مذكر و مؤنث يكسان به كار مىرود. 

مقضوة ابه ناجم انيت كل لازم دباق تائف ورك ىر مداو راف بزدة واعفاى نل انكو اسان مكدار اد الس ديه از 
داده به آسانى و در كمال بخشش (در راه خدا) انفاق مى كندء از اين رو زندكانىاش با خشنودى و رفاه توأم است اما كسى كه از 
دين اعراض كند حرص و آز بسيار بر او غلبه مى كند و جنان بخلى بر او مسلط مى شود كه دستش را از انفاق باز مىدارد از اين رو 
زندكى را با سختى و تلخى مى كذراند. 

وَنَحْشُرهُ يَوْمَ الْقيامَة عسي روز قيامت او را با جشم كور محشور مى كنيم. بعضى كفتهاند: منظورء كورى از دليل و برهان است» 
يعنى هيج راهى به سوى دليل آوردن 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١١7‏ 

ندارد ولى وجه اول بهتر استء جون ظاهر همان است. 

قالّ ك ذلك [آن كاه كه شخص ثابينا در روز قيامت به خداوند اعتراض م ىكند دن جوابش كفنه مىشوه] تو هم در دثيا جنين 
كردى واين اشاره» با جمله بعد بيان شده كه فرمود: نشانهدهاى روشن و واضح ما به سوى تو آمده و توبا جشم بصيرت به آن 
نينديشيدى و آنها را تركك و نديده كرفتىء ما نيز تو را امروز به همان نابينايىات وا مى كذاريم و يردهاى را كه خود در دنيا به 
حجشمهايت نهاده بودى بر نمىداريم. 

و هذاك العو قن عت دولك سس ا آنا كناوبو مكو كف مك كتف وو كنا وثاقان هر اورف دين كرفي اآبانت 


تهديد را با اين جمله به يايان رسانده است. مىفرمايد: كه همانا كيفر آخرت سختتر و جاودانهتر است. كويى خداوند از اين جمله 
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جين اراذة كرده كه تابيناين عر مسقوهر كر ازايية تفن رود وان تتكى تنش 'دنيوق كداز يق رض اسك اسطكتر اسكةو 
مى توان كفت مقصود اين است: رها كردن ما او رابه حالت كورى (در قيامت) از رها كردن او آيات ما را در دنياء دشوارتر و 
يايدارتر است «أقَلّمْ يَهْدِ) فاعل اين فعل» جمله بعد از آن مى باشد و مراد آن است كه آيا اين مضمون و معنا آنان را هدايت نكرد 
جنان كه در معناى و ترَكنا عَلَِهِ فى الْآخِرِينَ سلامٌ على نُوح فِى الْعَالَّمِينَ كفتهاند: و تركنا عليه هذا الكلام «ما در ميان آيندكان براى 
نوح. اين سخن را كه: درود باد بر نوح در جهانيان» باقى كذارديم) (صافات/ علا و /0/) 0١9‏ 

جايز است كه مراد از ضمير (غايب) در «أ فلم يهداء خداء يا رسول باشدء به دليل اين كه با نون هم خوانده شده استء يعنى «أ فلم 


نهد) و مراد از متكلم مع الغير خدا و 


-١‏ منظور اين كه در هر دو موردء از جمله بعد از فعل مضمون و معنايش اراده شده و مقصود تشابه اعرابى نيست زيرا در آيه مورد 
بحث جمله بعد از فعل «أقَلّمْ يَْدِ) فاعل و در محل رفع است اما در سوره صافات» جمله «سلامٌ على نُوح فِى الْعَالَمِينَ» مفعول و در 
محل نصب و به فعل تركنا مى باشد. املاء ما منّ به الرّحمن؛ ج 7 ص .5١08‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: ١١8‏ 

رسول مى باشد. 

يَمْشُونَ فى مَساكِنِهمْ منظور آن است كه قريش در شهرهاى عاد و ثمود مى كشتند و آثار هلاكت آنها را مشاهده مىكردند «إِنَّ فى 
ذلك» بدرستى كه در اين امور براى صاحبان عقول عبرتهاست. 

ولك كل توق نبي ركم تسوت 110 سق قو ناك اذ #السددرور كار وا ةا ومنو اس عل كان إن بذ ارك أسة» 
«لَكانَ إزاماً» (اكر رعايت تأخير عذاب اين قوم نبود) ايشان را هم مثل قوم عاد و ثمود هلااكك مى كرديم. كلمه «الزام» يا مصدر فعل 
لازم (از باب مفاعله است) كه به عنوان صفت به كار رفته و يا فعال به معناى مفعل استء يعنى به فرض مذكورهء شدّت لزوم كيفر به 
حدّى است كه كويا ابزار آن» حساب مىشود. جنان كه كفتهاند: لزاز خصم: (سر سختى دشمن). 

و أعن فقن عطفنو كلن اون وس قزاند سظلت بر بير كا قوباق كن ابو صيورت معلاى أ منيطي خزاهد راف كل سكن 
كذشته يروردكارت نبود» كيفرى دنيوى و اجل معيّن براى آنها لازم بود هم جنان كه براى عاد و ثمود لازم شد. 

يكهد ريكه» اين جملهةور محل نصب: و حال استم يعت ذر.حالى كداتو برووه كارت را سعايى كد عو را بر تسبح عوقق داشته وير 
آن كمكك كرده است. مراد از «تسبيح» نماز است يا همان معناى ظاهرش (كه بزودى توضيح آن مى آيد). 

ققل طلوع الشّمْس نماز صبح و قبل غروبهاء نماز ظهر و عصر مى باشدء زيرا اين دو نماز در نصف آخر روز بين زوال خورشيد و 
غروب آن واقع مىشوند. 

وَ مِنْ آناءِ اللَِّلِ منظور ساعات شب است. ابن عباس مى كويد: مقصود تمام نمازهايى است كه شب خوانده مىشود. بعضى كفتهاند: 
قبل از غروب خورشيد. نماز عصر و اطراف النْهار نماز ظهر استء زيرا وقت آن زوال است يعنى طرف 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١١9‏ 

نصف اول و طرف نصف دوم از روز. و نيز تسبيح در «آناء اللَبل» به نماز عتمه 1١‏ و در «أَطْرافٌ الها به نماز صبح و مغرب تفسير 
شده أسكبوى تكرار سيم بلادليل خصوصية واهديت آن در اوقات شب مىباشد همل سافظوا على الضلرات والشّلاة الْوُسْطي 
«نمازها را مواظبت كنيد بويذه نماز وسطى را) (بقره/ 889). 

مقصود كسى كه تسبيح را به معناى ظاهرى حمل كرده است» مداومت بر ذكر و ستايش خداوند در تمام اوقات مى باشد. 


َلك تَوْضى با فتح و ضمّ تاء يعنى به اميد اين كه با اعطاى مقام شفاعت و درجات عالى از طرف خداوند خشنود شوى. اين معنا در 
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صورتى است كه با فتح خوانده شود مثل و لَسَوْفَ يُغطيك رَبك فَتَوْضى «بزودى يروردكارت آن قدر به تو بدهد تا خشنود شوى) 


(الضحى/ )١‏ و با ضِمُ تاء يعنى به اميد اين كه خداوند از تو خشنود شود. 
[سوره طه :)7١(‏ آيات 1*1 قا 1"4] ..... ص : 114 
اشاره 


ولا تمدن عَتتك إلى ما متّغنا به أزواجاً مِنْهُْ زَهْرَةً الحا الدَّنْيا ِنفِتَهُْ فيه وَ ررق رَبك حَيرْ وَ أبْقى (191) و أَمُوْ أشلّك بالصَّلاء و 
اص طبن عَلَيُها لا نش لكك رزقاً نَخْنٌ نَوزّقك و الْعاقبَهً لِلنَفُوى )1١1(‏ و قالوا لَوْ لا يَأتِينا بآيَي مِنْ رَيّهِ أو لَمْ تَأْتِهم بَيََةَ ما فى الصضحَفٍ 
الأولى (3() و لَوْ أن أذ مْلَكناهُمْ بعّذاب مِنْ قَيلِهِ َقالوا رَبّنا ل لا أَرْسَِلْتَ إِلَينا رَسُولا قَنتحَ آياتكك مِنْ قبل أن نَذِلَ وَ نَخْزى (1) قل 


كل مُتَربصٌ فَتْربصُوا فَستَعْلْمُونَ مَنْ أُضْحابُ الصّراطٍ السَوىٌ وَ مَن امْتَدى (180) 


-١‏ العتمه: وقت نماز عشا. نقل از صحاح. خليل مى كويد: عتمه ثلث اول از شب بعد از ينهان شدن شفق مى باشد. تصحيح استاد 
كرجىء ج ”2 ص 57©, ياورقى. 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: ١6‏ 
ترجمه: ..... ص : 1١٠١‏ 


ديد كان خود را به نعمتهايى كه به آن وسيله كروههايى از كافران را كامياب ساختيم تا آنها را بيازماييم خيره سازء و زيرا اينها 
شكوفههاى زندكّى دنياست و روزى يرورد كارت بهتر و جاودانىتر است. (181) 

خانواده خود را به نماز وادار كن و براين امر شكيبا باشء ما از تو روزى دادن را نمىخواهيم بلكه تو را روزى مىدهيم و سر انجام 
نيكك براى يرهي زكاران است. (177) 

كفار كفتند جرا اين بيغمبر نشانهاى از طرف يرورد كارش نمى آورد؟ آيا مكر شرح آنجه در كتابهاى بيشين است براى ايشان نيامده 
است؟ 079 

اككر ايشان را به عذابى ييش از اين هلاكك كرده بوديم مى كفتند يرورد كارا جرا رسولى را براى ما نفرستادى تا آيات تو را قبل از 
اين كه خوار و ذليل شويم متابعت كنيم؟ رعم0) 

بكو: همه (ما و شما) منتظريم» يس شما در انتظار باشيد بزودى خواهيد دانست كه جه كسانى اهل صراط مستقيماند و جه كسانى 
اهل هدايتند. (1780) 


تفسير: ..... ص : 117٠‏ 


ولا تمدن عنشك كاهت واعلو لاق مكو سد نظر به معتاى تكد كرد نعل لاني اشك كةيه سيت تكو كردن واعجات و ارزوض 
ابن كد شيع ويل هاشله كاقن براق او ع بورد ولش تمن غواهك تكاهشن راز ان بردادة: 
يكى از زاهدان مى كويد: واجب است انسان جشم خود رااز ساختمانهاى ستمكاران و لباسهاى حرام آنها بيوشاندء زيرا آنها اين 


لباسها را براى تماشا و ديدن مردم تهيّه مىكنند و وقتى كه مردم با حسرت به آنها نككاه م ىكنند غرض آنها حاصل شده و كويى با 
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نككاه خودء اين ستمكاران را براى به دست آوردن اين زرق و برقها «از راه حرام» وادار مى كنند. 
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أزواجا مِنْهُمْ كروههايى از كافران را (بهرهمند ساختيم) اين كلمه ممكن است حال از ضمير در «ربه) باشد و «منهم) مفعول «متّعناا و 
تقدير آيه اين باشد (و لا تمدَّن عينيك) الى الذى متعنا به و هو اصناف بعضهم و ناسا منهم جشمانت را مدوز به نجه بعضى از 
مردم را كه كفار هستند و بعضى از غير كفّار را به آن وسيله بهرهمند ساختيم. 

ذو تفي كليها ركد العاف يعدن وسه ‏ كرده است: 

الف: بنا بر ذم واز باب اختصاص است. 

ب: فعل ١مَتّْناا‏ به معناى اعطينا و خولنا (بخشيديم) مى باشد و اين كلمه مفعول دوم آن است. 

اج بدل از محل جار و مجرور «به) است. 

د: بدل از «ازواجا) به تقدير «ذوى زهرة) زهره به معناى زينت و سرور است و با فتح (0) نيز خوانده شده است «زهرة)» مثل «جهرة و 
جهرةً» است و ممكن است جمع زاهر و وصف براى اهل دنيا باشد به اين معنا كه دنيا داران» با درخشندكَى جهردها و زيورهاى 
رنكارنكك در اثر نعمتهايى كه به آنها داده شده مايه آرايش ظاهر و زرق و برق دنيا شدهاند. 

«لنَفْتِنَهُعْا ما به اين وسيله آنها را (در دنيا) بيازماييم» يا در آخرت به سبب لذتهاى (نامشروع دنيوى) كيفرشان كنيم. 

وَرزق رَبك حَيِرٌ روزى يرورد كارت كه در آخرت برايت ذخيره شده. از آن بهتر و يايدارتر استء يا نعمت نبوّت را كه به تو 
دادهايم از نعمتهاى (دنيوى) كه به آنها دادهايم» بهتر است. 

وَأَمْدَ أشلكك خانواددات را به اقامه تماز امر كن و (جملكى) در تككدستق از نماز كمكك بكيريد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١1‏ 

وَ اضطبز عَلَيها و در انجام دادن نماز و امر به اقامه آن شكيبايى بيشه كن. 

لا نملك رزقا ما از تو نمىخواهيم كه خود و خانوادهات را روزى دهىء بنا براين» غم روزى» مخور زيرا روزى تواز نزد ما 
مى رسند. از ابو سعيد خدرى نقل شده است كه وقتى اين آيه نازل شد بيامبر اكرم مدّت نه ماه هنكام هر نماز يشت در خانه فاطمه 
وعلى مىآمد وصدا مىزد: 

الصلاة رحمكم الله 

وقت نمازاست خدا شما را رحمت كند: إِنَّما يُرِيدٌ الله لك 1ْحِبَ عَنْكمُ الرجْسَ أَهْرلَ الْعِيِتِ و يُطَهرَكمْ تطهيراً «جز اين نيست كه 
خداوقد آزاد كرو اسك كه از شنا خاتدانابلبدى زاير طرك كتن و كتمارا كابلة باكك ساؤده: (احوانى/ 0846 از بكر عن ضيك الله 
مزنى نقل شده است كه هر كاه براى خانوادهاش فقر و تنككدستى روى مىداد» مى كفت برخيزيد و نماز بخوانيد زيرا اين» امر خدا و 
رسول اوست,ء و بعد از اين آيه را مى خواند. 

وَ العاقبَة لِلنّعَوى و فرجام نيكك براى اهل تقوى است. 

وَ قالوا لَوْ لا يَأتِينا َآرَيْ و كفتند جرا اين بيامبر براى ما معجزه نمىآورد. كفّار بنا به عادت خود كه (با بهانه جوييهايى) موجب آزار 
بام على اللدتعلة و الةس شدتنويا اد ماخ كتوانهار معمزه و تعانداض وى قو رق تدثك. 

أُوَلَمْ تَأَتِهِمْ بَيْنَهُ آيا نشانه آشكارى كه در معجزه بودن ريشه تمام آيات و بزركترين آنهاست براى شما نيامد؟ مراد از اين معجزه 
مانند تمام مطالبى كه نيازمند به استدلال مىباشند, به كواهى قرآن نياز دارند زيرا قرآن معجزه است اما آن كتابهاى كه ديكر 


معجزه نيستندك. «مِنْ قَيْلها ضمير «هاء) به «ببنه) بر مى كردد كه به معناى دليل و برهان است. 
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١كلّ‏ مُتَرَئّضٌ) هر كدام از ما و شما منتظر عاقبت كار هستيم بس ما منتظريم كه وعده نخدا به نفع ما در باره شما فرا رسد و شما 
انتظار مى كشيد كه ما كرفتار حوادث شويم. الصَراط السوى: آيين راستين. 
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وَلَوْ نا أمْلَكناهُمْ اين آيه تا آخرش» دليل بر قاعده وجوب لطف است كه خداوند به دليل لطفش براى هدايت مردم بيامبر فرستاده 
است و اككر نمىفرستاد مردم بر او حيجت و دليل داشتند و حال آن كه خداوند ياكك و من و بلند مرتبه است. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١78‏ 

جزء هفدهم از سوره انبياء آيه ١‏ تا سوره حج آيه ٠‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: / ١‏ 
سورهة انبياء .ووه ص : ١77/‏ 
اشاره 


اين سوره مكى است به نظر كوفيان يكصد و دوازده آيه و به نظر ديككران يكصد و يازده آيه دارد. كوفيان لا ينفعكم شيئا ولا 


يض ركم را يكك آيه شمردهاند. 

[فضيلت قرائت اين سوره:] ..... ص : /171 

در حديث ابي آمده: هر كس سوره انبياء را بخواند خداوند در قيامت حساب او را آسان كند و تمام ييامبرانى كه نام آنها در قرآن 
برده شده با او مصافحه نمايند و بر او سلام كنند. امام صادق عليه الس لام فرموده است: هر كس اين سوره را به خاطر دوست داشتن 
آن بخواند از كسانى است كه در باغهاى ير نعمت بهشت رفيق و همنشين ييغمبران باشد و در دنيا در نظر مردم با هيبت خواهد بود. 
)0١‏ 


[سوره الأنبياء (١؟):‏ آيات ١‏ تا ] ..... ص : /171 


اشاره 


بشم الل امن الرّحِيم 

ب لاس جسائهع وهم فى عضوت )١(‏ ما يأتيهم من فر من ريه موث إلا الرتتغوة وهم بلقيو )١(‏ لاجيا ويه و 
أَموُوا النّجوَى الَِّينَ ظَلْمُوا مَلْ هذا إل بَمَرٌ مثلم أكتأنُونَ الشخر و أَتكمْ تُنِصِرُونَ (©) قال رَبّى بَعلَمُ الْمَوْلَ فى السَماءِ وَ الَْوْضِ و هُوَ 

السَمِيعٌ الْعَلِيم () 


بَلْ قالُوا أُضْعْاتٌ أخلام بَل افتاه بل هُوَ شاعِرٌ لتنا بآيَدْ كما أَرْسِلَ الأَوَلُونَ (ه) 


-١ 
من قرأها حا لهاء كان ممن رافق النبيين فى جنات النُعيم» و كان مهيبا فى اعين الناس فى الدَّنيا‎ 
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ترجمه: ..... ص : ١14‏ 


زمان محاسبه مردم نزديكك شد و حال آن كه آنها در غفلت و رو كردانند. )١(‏ 

هيج ياد آورى تازهاى از برورد كارشان براى آنها نمىآيد مككر اين كه با شوخى و بازى به آن كوش مىدهند. (؟) 

در حالى كه دلهاى ايشان در بىخبرى فرو رفته است. و آنان كه ستم كردند ينهانى اين جنين راز مى كفتند: اين نيست مككر بشرى 
مانند خودتان: آيا يس دنبال سحر مىرويد و حال آن كه مىبينيد؟ (*9) 

كفت (ييامبر): يرورد كارم» همه كفتهها راء جه در آسمان و جه در زمين باشد مىداند و او شنونده دانا است. (©) 

كفار كفتند (اين قرآن) خوابهاى باطل اسثء بلكه آنها را دروغى بافته استث بلكه او شاعر است» يس (اكر راست مى كويد) براى ما 


معجزهاى بياورد جنان كه ييغمبران اول آوردند. (0) 


تفسير: ..... ص : 11/4 


اقرب للنّاس حِسَايهُمْ «لا-م) براى تأكيد معناى نسبت دادن حساب به مردم است و جمله در اصل جنين بوده: اقترب حساب الناس» 
حساب مردم نزديكك شدء سيس به اين صورت تأكيد يافته است «اقترب للناس الحساب» و يس از آن «اقترب للناس حسابهم) شده و 
مقصود از نزديكك شدن حساب نزديكك شدن قيامت است كه با نزديكك شدن آن روزء حساب و ثواب و عقاب و تمام آنجه در آن 
وجود دارد نزديكك مىشود (و با فرا رسيدن آنء اين امور نيز تحقق مىيابد). 

دليل اين كه فاصله دنيا تا قيامت و حساب را به صفت نزديكك بودن توصيف 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١79‏ 

فرموده اين است كه هر آيندهاى نزديكك استء اكر جه مدّت انتظارش طولانى باشد و آنجه به وجود آمده و منقرض شده؛ دور 
است. از حضرت امير عليه السّلام نقل شده است: 

ان الدّنيا ولت حذَّاء و لم يبق منها الا صبابة كصبابة الإناء 

«دنيا يشت كرد و بسرعت از دست رفت و جيزى از آن باقى نماند مكر باقى مانده اندكى. مثل باقيماندهاى از آب در ته ظرف). 
وَهْمْ فى عَفْلَدْ مُغرض ونَ اين كه خداوند مردم را به غفلت توأم با اعراض توصيف فرموهه به اين معناست كه آنان از محاسبه 
اعمالشان غافل و بى خبرند و هيج در عاقبت خود نمىانديشند» وهر كاه به سبب آياتى كه بر آنها خوانده مىشود از خواب غفلت 
يداو هوه الشكرى تدر اينات ارردو يهن اعراض مل كن 

ما أيهم مِنْ كر با اين جمله خداوند متعال اعراض مردم غافل از جيزهايى را كه موجب آكاهى آنان مىشود بيان كرده و فرموده 
است: خداوند بيوسته به آنها يند واندرز مىدهد: يس از هر آيه آيهاى و يس از هر سوره سورهداى براى آكاهى آنها مىفرستند» 
ولى آنها هر جه ازاين آبات مىشنوند, بيشتر به لهو و لعب مىيردازند. وَهُمْ يَلعبُونَ ... لاهِدَةٌ قلُوبّهُمْ ... هر دو حال مترادف يا 
متداخلند. 

الَّذِينَ ظَلَمُوا در موقعيت اعرابى اين جمله جند قول ذكر شده است: 

١‏ - بدل از «واو» در فعل «اسرّوا) است تا به اين امر توجه شود كه اين مردمء به دليل نجه (از انكار حقايق) در دل نهادن دارند و با 
خودشان مخفيانه رد و بدل مى كنند» ستمكار مى باشند. 

-١‏ طبق لغت كسانى كه كفتهاند: اكلونى البراغيث (فاعل براى فعل «اسروا» است. 


و «واوا حرف و علامت جمع است نه اسم و فاعل). 
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- مبتداست و خبر آن: لأَسَرِوُوا النَْجْوَى) مىباشد كه مقدّم شده و به معناى: هؤلاء اسرّوا النجوى و بالغوا فى اخفائها مى باشد» يعنى 
اين مردم در ينهان داشتن راز خود مبالغه كردند. و اسم ظاهر به جاى ضمير (اسم اشاره) آمده تا تأكيد باشد بر اين كه ترجمه جوامع 
الجامع» جع ص: 1١‏ 

حمل [إباظلم انكر 

هَل هذا إِنَابَدَرٌ ميكح أ كتأنُونَ الشخر و أَنكُمْ مد رُونَ تمام | ين جملهها در محل نصب و بدل از «نجوا» مىباشد يعنى و اسرّوا هذا 
الحديث: اين حرفها را در دل داشتند و مخفيانه با هم مى كفتند. و جايز است كه متعلق به فعل مقدّر «قالوا» باشدء يعنى جون آنها 
معتقد بودند كه رسول از طرف خدا بايد فرشته باشد و هر كس از آدميان كه ادّعاى رسالت كند و معجزه بياورد» ساحر است و 
آنجه آورده سحر مىباشدء ازاين جهت كفتند: آيا به سراغ اين سحرها مىرويد در حالى كه سحر بودن آن را با جشم خود مشاهده 
مى كنيد؟ 

قال رَبّى يَعْلَمُ الََْوْلَ بيامبر فرمود: يرورد كارم كفتههاى آنها را مىداند واين كه نفرمود: يعلم السّدرء به اين دليل است كه قولء 
كلمهاى است عام و سر و جهر را فرا مى كيرد. يسء در 1 كاهى از آن» آكاهى از آشكار و نهان نهفته است. 

وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ اين جمله بيان كننده معنابى است كه براى جمله قبل كفته شد. يعنى خدايى كه عالم به ذات خويش است و هيج 
امر ينهانى بر او يوشيده نيست. 

َل الوا َضْاتٌ أخلام در اين آيه مخالفان از كفته خود كه اين قرآن (و معجزات) كه يبامبر آورده سحر استء دست برداشته و 
كنسدةاينها أنيكتاى از ختواب واغيالها ات ويعل نشد اينها كدان دروغ و افتراست واسيين أن راالأوقيات شاغرانه خواتلثف و 
اين حرفهاى مخالف يكديكر بدين سبب بود كه اصولا باطل متغر و اهل باطل متحثير است و بر يكك حرف ثابت نمىماند. 

كما اقول ال1 ايان هم ينان كه برامرزانة يلين ١‏ اكد يعجر اك كردت 

صححت تشبيه در اين جمله به اين دليل است كه ارسال رسل و آوردن معجزات را در بر مى كيرد. از اين رو فرقى نيست بين ان كه 
بككوييم محترد صلى الله عليه و آله به ييامبرى فرستاده شده يا محتد صلى الله عليه و آله معجزه آورده اسث (هر دو به يكك 
معناست). 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات ت قا ]٠١‏ ..... ص : 171 
اشاره 


آمَنَتْ قَبلَهُعْ مِنْ قري أختكناها أ َه ُو (9) و ما أَْسلنا كك إلا رجالا وى إلَتهمْ فَسْتُوا هل الذكر إن كتمع لا تغلمون (/0 
00 الطعامَ وَ ما كانُوا اي 1:00 ثم صَ دَفَنَاهُمٌ الْوَعْْدَ َأَنْجيناهُعْ وَمَنْ نَشاءُ و أَهلكنا الْمَِرفِينَ (4) لَقَدْ 


أَنْرَنا ليك كتاباً فيه ذكركم أقَلا تَعْقلُونَ ٠(‏ 4/6 
ترجمه: ..... ص : 11١‏ 


اهل هيج يكك از آباديهايى كه بيش از اينها ما هلاكشان ساختيم ايمان نياوردند» آيا اينها ايمان مى آورند؟ (2) 
وك اد طايه ملت تماد دكر عر فى وان يتن كردس جد لازن إز اقل كر جيه كر ها قدو 10 


ما آنها را يبكرهايى كه غذا نخورندء قرار نداديم و در دنيا جاويد نبودند. (6) 
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سيس وعده آنها را راست قرار داديم» و آنها و كسانى را كه خواستيم نجات داديم و اسراف كنندكان را هلاكك كرديم. (8) 


تفسير: 6 صن 5 إغرنا 


أفَهُمْ يُؤْمِنُونَ اين جمله دلالت م ىكند كه اين كروه سركش ترند از امتهايى كه به ييامبرانشان ييشنهاد آوردن معجزه كردند و به 
آنها وعده دادند كه هر كاه معجزه آوردند ايمان بياورندء اما وقتى كه ييامبران معجزه آوردند آنها ايمان نياوردند و خلف وعده 
ل 
عمل كليم ب بيشتر از كذشتكان خلف وعده خواهند كرد. 

كَسْكَلُوا أل الذكروز باره اهل ذكر اختلاف شده: بعضى كفتهاند: مراد اهل كتاب 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١7‏ 

اسث بعضى كفتهائد: منظور دانشمندانى هستند كه از احوال ملتهائ كذشته آكاهند. 

سا اك اع الب كا ريو الكل رار 

لا يَأْكلُونَ العام اين جمله صفت براى «جسد) است. منظور اين كه ما انبياى بيشين را هم بدنهايى بدون نياز به طعام قرار نداديم و 
جون از كلمه «جسد» جنس اراده شده آن را مفرد آورده و كويى جنين كفته است: (ما جعلناهم ذوى ضرب من الاجساد «ما ييامبران 
راذاراى نوعى از بذنها (كهغذا نخورند) قرار نداديم). و اين آيات رد قول كقّار است كه مى كفشد: ما لِهذًا الول يأكل الطعام 
«اين جه بيامبرى است كه غذا مىخورد) (فرقان/ 17) و ما كانُوا خالدِينَ و براى اين كه آنها را مورد وحى قرار دهيم از حالت 
لبر لباك كما ل راوا راي عدر كباوداني الجد. 

عه : دَقْنَاهُمُ الْوَعْرِدَ يس به وعدههايى كه به آنها داده بوديم عمل كرديمء تقدير آيه «فى الوعدا ؛است. مثل و اخُتارٌ مُوسى قَوْمَهٌ كه 
تقدير آن ن «من قومه) بوده است. 

«موسى هفتاد مرد از قوم خود بركزيد» (اعراف/ 180) و مثل قول عربها صدقنى سن بكره )١١‏ (تقدير آن «فى سنّ بكره) مىباشد) و 
مثل صدقوهم القتال (١؟”)‏ (كه در تقدير «فى القتال» مى باشد). 


َأنْجَتِنَاهُمْ وَ مَنْ نَسْاءُ يس ما ييامبران و كسانى از مؤمنان بيرو آنها را كه مى خواستيم از دشمنانشان نجات داديم. 


عانق ضبريه المكل براىئ شخصن راستكوء آووزدة مشو و اشاره نه داسعائق انيت كه شتصيى به قعر جوائى رامن تواست به 
عنوان ث شتر نر بفروشد به مشترى كفت اين جمل است مشترى قبول نكرد و كفت نه اين بكر است» در همين حالء ث شتر فرار كرد 
فروشنده صدا زد: هدع, هدع! واين سخنى است كه بيه شتر را به آن وسيله از فرار كردن متوقف مىسازند. مشترى وقتى اين 
حرف را شنيد كفت: صدقى سن بكره. بنا برايق حرق هن در بازه سن ببحه شثر درست اسث. لسان العرف ماده صدق: 

.6 در جنكك بر دشمنان سخت كرفتند. اى تصلبوا و اشتدّوا فيه. تصحيح استاد كرجىء ياورقى» ص‎ -١ 

سيراب الجاع ٠ج‏ ص : 110 

وَ هلكا الْمُشِرِفِينَ مراد از مسرفان مش ركان هستند كه به واسط تكذيب انبياء به خودشان ستم كردند. افيه ذ كز كه): در معناى اين 
جمله سه احتمال وجود دارد: 

-١‏ بزركوارى» شرافت و آوازه شما به سبب قرآن استء مثل وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَك و لِقَوْمِك «قرآن براى تو شرافت و بلندى نام است» 


(زخرف/ ©6). 
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؟- در قرآن براى شما يند واندرز وجود دارد. 
*- در قرآن آن خوهاى يسنديدهاى وجود دارد كه شما به آن وسيله در جستجوى ستايش و نام نيكك براى خود بوديد از قبيل 
بخشندكى و اداى امانت و وفاى به عهد و نيكى به همسايه و راستككويى و امثال اينها از كارهاى نيك. 


[سوره الأنبياء :)7١(‏ آيات ١١‏ تا ]١‏ ..... ص : 187 


اشاره 
اي نك لك لسار بل ري مس اط ا با ا و و د 
خامدينَ (16) 


وما حَلَفْنَا السّماء و الَْوْضٌ و ما بَنّهُما لاعِبِينَ (19) لَوْ أَرَدْنا أن تَتَِدَ لوا لانَذْناه من لَدًَا إنْ كنا فاعِلِينَ 07 بَلْ تَقذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى 
بال قيمع ذا هو اق وَلَكمْ الول مما ند قُونَ (018 29 َهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْضِ و مَنْ عِنْدَهُ لا يش تَكبرُونٌ عَنْ عِبادتِه وَ لا 
يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبْحُونَ للِّلَ وَ النّهارَ لا يَفْيدَونَ (١؟)‏ 


ترجمه: ..... ص : "111 


وجه بسيار» درهم شكستيم و هلاكك ساختيم ازاهل شهرهايى را كه ستمكار بودند و بعد از آنها كروه ديكرى را به وجود آورديم. 
)052 
ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١١8‏ 
يس جون ستمكاران عذاب ما را مشاهده كردند ناكهان يا به فرار كذاشتند. )١7(‏ 
فرار نكنيد» بر كرديد به سوى آنجه متنعم بوديد و به خانههايتان» كه مورد سؤال واقع مى شويد. (17) 
كفتند اى واى بر ما كه ستمكار بوديم. (18) 
يس بيوسته ادّعاى آنها اين بود تا آن كه ايشان را مانند كياه درويده وآ نش خاموش شده قرار داديم. )06 
ما آسمان و زمين و ما بين اين دو را به بازيجه نيافريديم. (12) 
اكر مى خواستيم به بازى بككيريم و كننده اين كار بوديمء از نزد خود مى كرفتيم. (17) 
بلكه دليل حق را بر باطل غالب سازيم تا آن را از بين ببرد يس آن كاه باطل نابود شود و واى بر شما است از آنجه وصف مى كنيد. 
)0 
وازاو هستند كسانى كه در آسمانها و زميناند و آنان كه در دركاه او هستندء از عبادت او خوددارى نم ىكنند و خسته و ملول 
نمى شوند. (19) 


شب و روز او را تسبيح كويند و سستى نمىكنند. .)5١0(‏ 
تفسير: 6.6٠6‏ صن 5 عم 


وَكُم فص حمنا مِنْ قَوْيَةْ اين آيات سخنانى است كه از روى غضب شديد كفته شده. زيرا «قصم» به معناى درهم شكستن و خرد كردن 
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است بر خلاف فصم (كه به معناى تركك خوردن است بدون جدا شدن) )١١‏ و يكى از نامهاى خداوند سبحان قاصم الجبارين است. 
مقصود از قريه» اهل قريه است و بدين سبب آن را به ظالم بودن توصيف فرموده است معناى آيه اين است: ما قومى را هلا-كك 


كرديم و قوم ديككرى را به وجود آورديم. ازابن عباس نقل شده است كه نام آن قريه «حضور» بوده واين قريه با قريه 


-١‏ فصم تركك خوردن- جدا شدن» شكستن به طورى كه ريز ريز نشود. فرهنكك جديد منجد الطلاب؛ فصم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: 6 

«سحول» كه نوعى جامه به آنها نسبت داده مى شود از قراى يمن هستند. در حديث است: 

كفن رسول صلى الله عليه و آله فى ثوبين سحوليين 

وروايت شده: حضوريين. )١١‏ 

خداوند براى اين مردم بيامبرى به نام حنظله فرستاد. آنان او را به قتل رساندند و حق تعالى بختنصر را بر آنان مسلط كرد. 07١‏ هم 
جنان كه او را بر اهل بيت المقدس مسلط ساخت و آنها را بيجاره كرد. 

ظاهر آيه دلا لمت بر كثرت مى كند واين كه ابن عباس تنها شهر «حضور» را ذكر كرده ممككن است از اين بابت باشد كه يكى از 
شهرهايى كه در اين آيه مورد اراده خداوند است اين شهر بوده است. 

فلقا أعلؤايين وق كه فى عذاب ما ى نزدتك و كفر عارا مشاهده كرؤقدة ال سر ؤمين شردشان كريفس. ور كفن ابد اسث 
دلا ته كضواة: قبل از اين فعلء قول مقدّر استه يعتى به آنها كفته شل: فرار نكنيد. 

كويئدة ابن سحن مسكن اسث بعضى فرشتكان بامؤمنين كه.در آنجا بوذوائد» ياشتدك. 

وَارْجِعُوا إلى ما أنْرتُمْ فيه به زندكانى راحت و حالت ير از نعمتى كه داشتيد ب ركرديدء منظور از «اتراف» زيادى نعمت و راحت و 
آسايش است. 

َعلّكمْ تُسْتَلُونَ خداوند با اين جمله كفّار را مورد تمسخر قرار داده و در معناى آن جند وجه است: 


-١‏ به سوى نعمتها و خانهدهاى خودتان بركرديد كه شايد فردا از آنجه برايتان 


-١‏ ييامبر اكرم در دو جامه ساخته سحول يا حضور كفن شد. 

1- آنها را كشت و كسانى كه فرار كردند دوباره فرشتكان آنها را بركرداندند تا بزركك و كوجكشان كشته شدند واز آنها اسم و 
رسمى باقى نماند. خلاصه از ترجمه مجمع البيان. 
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اثفاق افتاده و بر اموال و مسكنهايتان جارى شده مورد سؤال واقع شويدء و با علم و شهود به مسائل ياسخ دهيد. 

1- بركرديد و بنشنيد در مجلسها و مقامهاى خودتان همان طورى كه بوديدء تا زيردستان و آنان كه مالكك امورشان بوديد از شما 
سؤال كنند و بككويند: جرا امر مىكرديد و جه نقشهها مى كشيديد مثل عادت و خوى اربابها. 

*- مردم در امور سختى كه بر ايشان واقع مىشود از شما كمكك بككيرند واز افكار شما در امور مهمّى كه اتفاق مىافتد مدد 
بخواهند. 

قما زَالَتْ يلك دَعْواهُمْ «تلكك» اشاره به جمله «يا ويلناه ... است يعنى بيوسته فرياد مى زدند: واى بر ماء ما از ستمكاران بوديم. دعوا 


به معناى دعوت (فرا خواندن و طلبيدن) است و به اين مناسبت جنين ناميده شده كه كويى ندا كننده «ويل» را كه به معناى شيّ و 
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هلاكت است مىطلبد و مىكويد: اى هلاكت بيا كه اكنون زمان فرا رسيدن تواست. 

حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ حص يدا خَامِدِينَ «حصيد» زراعت درو شده است يعنى تا اين كه آنها را مانند زراعت درو شده (قطعه قطعه خاموش و 
بى جان) ساختيم. 

دليل اب ين كه خداوند بيجاركى كفارى را كه به عذاب الهى هلاكك شدهاند به زراعت درو شده تشبيه كرده تناسبى است كه ميان 
درو شده و مرده بى حسٌ و حركت,ء وجود دارد» يعنى آنها را جامع هر دو صفت ساختيم مثل جعلته حلوا حامضاء يعنى اين 
(محلول) را داراى هر دو مزه (شيرينى و ترشى) قرار دادم. 

وَماخَلَقَمَا اين سقف بلند آسمان واين كهواره زمين و مخلوقات ميان اين دو را از روى هوا و هوس و بازيجه نيافريديم بلكه به 
منظور فوايد دينى و مصالح الهى اين جنين استوارشان ساختيم. 

لو أرَذنا أن تَتََحَدَ لوا لَانَخدُناهُ من لَدََا اكر مى خواستيم وسيله س ركرمى براى خود انتخاب كنيم جيزى مناسب خود اختيار 
مى كرديم. «لهوا به معناى فرزند و 
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بعضى كفتهاند به معناى زن و همسر است. 

در معناى كلمه «من لدنا» دو وجه ذكر شده است: 

-١‏ در انتخاب «لهوا از قدرت و توان خود كه نسبت به همه جيز داريم استفاده مى كرديم 

-١‏ از فرشتككان براى خود (فرزندان) مى كرفتيم نه از انسانها واين رد سخن (نصارا و يهود) است كه عيسى و عزيز را فرزند خدا 
دانستهاند. 

«بل» اين كلمه اضراب و به معناى بيزارى جستن خداوند از اتّخاذ لهو است كويا فرموده است: ما ياكك و منزّهيم از اين كه جهان را 
بازيجه بكيريم» بلكه حكمت ما اقتضا م ىكند كه حقيقت را بر كار بيهوده برترى دهيم و باطل را مغلوب حقّ سازيم. 

ازاين رو خداوند به منظور نشان دادن بطلان «لهوا» و نابودى آنء «قذف» را براى (حق) و «دمغ) را براى باطل استعاره آورده است» 
جنان كه كويى حق» جسم سختى همانند سنكك است كه يروردكار آن را بر سر باطل كه مانند جسم تو خالى است كوبيده و آن را 
از بين برده است. 

و لكف الوئل يها تون واى بر شما از آ نجه ذات اقدس او را بدان توصيف مى كنيد كه سزاوار او نيست. 

وَمَنْ عِْدَهُ منظور فرشتكانند كه آنها را به خاطر شرف و بزركواريشان بر بقيّه آفريد كان به منزله مقرّبين دركاه يادشاهان قرار داده 
است «و لا يَسْتَحْيدرُونَ) خسته و ملول نمى شوند. يسم بُحُونَ) بطور دائم: شبانه روز خداى تعالى را تسبيح مى كنند و از آنجه سزاوار 


است و لايق به صفات او نيستء منزّه مىدانند و در اين كار ضعيف و ناتوان نمىشوند. 
[سوره الأنبياء (1؟): آيات "١‏ قا ]٠‏ ..... ص : 17*17 
اشاره 


آم الخذوا اه ِنَ الأَدْض هُمْ يُنْشْرْ شرُونَ (1) لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ ِل لله لََسَدَنا فمُبِحانَ الل رَبّ الْعَوشِ عَهَا يَصِفُوقٌ (87) لا سكل عا 
يَفْعَلَ وَ هُمْ يعلُونَ (57) أم انح دُوا + ِنْ دونه آلِكَة كل هاتوا بُزهانكم هذا كر مَنْ معى و ذْكر من قثلى بل أَكترْهع لا بعلمو اق 
فَهُْ مُعِضُونَ (75) و ما أَرْسلْنا من فبك من رَسُولٍ إلا نُوجى لي َه لا إل إلا نا فاطدُونٍ (1) 

وَقَانُوا انَحَدَ امن وَلّدا سْبِحائه بَلْ عبادٌ مُكرَمُونَ (29) لا يَسِْقُوئهُ بالْقَوْلٍ و هُمْ بِأمْرءِ يَعْمَُونَ (99) يَعْلَمْ ما , ين أتدبهة وعا خَلئهة و 
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لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ اذتضى و هُمْ مِنْ حَشْيَتهِ مُشْفِقونَ (18) و كن يقل مِنْهحْ إنى إِلهُ مِنْ دُونِهِ فذلِك نَجْرِيهِ جَهَنْمْ 5 ذلك نَجزى 


الظَالِمِينَ (59) أو لَمْ يَرَ الْذِينَ كمَرُوا أن السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ كائتا رقا فمَتََنَاهُما و جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كل شَىْءٍ عي أ قلا يُؤْمِنُونَ (0) 
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آيا آنها از زمين خدايانى كرفتهاند كه حيات مى بخشد. (١؟1)‏ 

اكر در آسمان و زمين خدايى جزء خداى يكتا مى بود همانا (زمين و آسمان) به تباهى كشيده مىشدند» يس منرّه است خدايى كه 
يرورد كار عرش استء از آنجه او راء بدان وصف مى كنند. (7؟) 

اواز آنجه به جاى مى آوردء مورد سؤال واقع نمىشود در حالى كه بند كان مورد يرسش قرار مى كيرند. (37) 

أياغير اوعدا تعالى مداى ديكرى كرفشد؟ يكوه دليل غنود را يباؤربد؛ ابن (قرآق) ذكر آنان است كه با مواند و يادى از آنان 
كه بيش از من بودندء بلكه اكثر آنها از حق آ كاه نيستند» يسء از آنء اعراض كنندهاند. (؟) 

و نفرستاديم بيش از تو ييامبرى را مككر اين كه به او» وحى كرديم كه خدايى جز من نيست يس مرا عبادت كنيد. (50) 
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و كفتند: خداوند رحمانء فرزند دارد» منرّه و ياكك است او بلكه آنها بند كان ب ركزيده اويند. (8؟) 

در كفتار از او ييشى نمى كير ند و به امر او عمل مى كنند. (717) 

خداى تعالى مىداند؛ آنجه در برابر آنها است و هر جه يشت سر آنها است. و شفاعت كنند كان هم شفاعت نكنند مككر كسى را كه 
خدا مىخواهد و رضا دهد و آنها را ترس (عذاب) اوء ترسانند. (18) 

هر كس از آنها بككويد: من خداى به حقّ غير از ذات حق تعالى هستيم يس او را دوزخ جزا دهيم. اين جنين ستمكاران را جزا دهيم. 
)9 

آيا آنان كه كافر شدند نمى بينند كه آسمانها و زمين به هم بسته بودند وما آنها را از هم جدا ساختيم و هر شىء زندهاى رااز آب 


آفريديم يس آيا ايمان نمى آورند. (00. 


تفسير: ..... ص : 114 


أم انَحَذُوا آلِهَةٌ «ام» در اين جا منقطعه و به معناى بل و همزه است و دلالت بر اعراض از ما قبل و انكار ما بعد مىكند» يعنى درست 
نيست كه از جنس زمين خدايانى انتخاب كنند و معتقد باشند كه آنها مردهها را زنده مى كنند و زنده شدن مرد كان به وسيله اشياى 
بى جان (بتها) از مردود ترين عقايد استء در حالى كه لازمه ادٌّعاى الوهبّت براى بتها اعتقاد به زنده شدن مردكان به وسيله آنها 
مى باشد زيرا تنها كسى شايسته الوهيت است كه بر هر امر ممكنى قادر باشد. «من الارض» يعنى از زمين و اين عبارت از قبيل فلان 
من الكوفة انث كم مواق كرف عن بهذن كاف الها وق الأضن و دو امال وتسرة خاب 

-١‏ مراد اين است كه اين بتها در روى زمين عبادت مى شوند. 

-١‏ منظور بتهايى است كه از جنس زمين ساخته مىشدندء زيرا يا از بعضى ستككتهاى روى زمين تراشيده مىشدندء و يا از برخى 
جواهرات زمين تهيّه مى شدند. 
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هُمْ يُنْشدرُونَ مردهها را زنده مى كنند يا خلق و يراكنده مى كنند. 1١‏ انشر الله الموتى و نشرهاء دو باب و به يكك معناست» يعنى 
خداوند مردكان را زنده كرد. 

در آيه بعد خداى سبحان براى اثبات يكتايى خود به استدلال يرداخته است و فرموده: 

لَوْ كان فيهما آلِهَُ إن الله لََسَدَا اكر در آسمان و زمين خدايانى غير از خداى واحد مى بود زمين و آسمان به تباهى كشيده مىشد. 
«الا» صفت آلهة است مثل «غير؛ در صورتى كه آلهة غير الله كفته شود و بدل نيست زيرا بدل تنهاء در كلام منفى مىآيد, مثل لا 
لفت منكم أَعَدٌ إلا امرك 01١‏ «هيج كس از شما متوجه نشود بجز همسرت» لمرو لا وآابن بدا حيت اع قدا متعفامنه 
اعم باشد مى توان آن را نفى كرد ولى ايجاب آن» صحيح نيست يعنى كلمه «احد) وقتى عام و صلاحيّت براى مستثنا منه شدن دارد 
كه عله من باشنن اما اك عمللا مقف بالالد عسرويك تلذارة وري الا سيهها ترد اكدرق معناق ابلاابن اتنثا كر تير 
ا ا 
كار آسمان و زمين نظم نمىيافت. اين همان دليل تمانعى است كه مبناى متكلمان در مسأله توحيد است. 

لا يِئَلَ عَمَا يَفْعَلَ كارهاى خداوند مورد اشكال و ايراد نيستء زيرا (به دليل عقل ثابت شده كه) تمام كارهايش بر طبق حكمت و 
صواب است و هيج كونه فعل 


-١‏ در باره اين آيه تفسير نمونه جنين مىنويسد: ينشرون از مادّه نشر به معناى كستردن جيز يبجيده استء و كنايه از آفرينش و 
انتشار مخلوقات در يهنه زمين و آسمان نيز آمده» جمعى از مفسّران اصرار دارند كه اين جمله را اشاره به معاد ... بدانند در حالى كه 
با توجه به آيات بعد روشن مىشود كه سخن از توحيد خداوند و معبود حقيقى است نه معاد و زندكى يس از مركك تفسير نمونه» 
اج 07 ياورقى ص .58١‏ 

"- به قرائت رفع «امرأتكث» املاء ما منّ به الرّحمن» سوره هودء/ الى ص 66. 
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قبيح از او سر نمىزند. 

«وَهُمْ يَِكلُون اما از ديكران سؤال مى شود جرا كه آنها مملوكك و بنده اويند و كار نيكك و زشت از آنها سر مىزندء يس آنها 
مزار و كه اك رماوا انسور بارخوايك والح تراسو انها ااتدقوه هرا ابرق كأرورا الخوار بواجواضيا انوا لادان باد 

أم انَحَذُوا ” ِنْ دُوِهِ آلِهَةُ دليل تكرار اين جمله؛ بز ركك شمردن كناه و كفر مشركان مى باشد. 

قل هاثُوا واكم اى بيامبر به آنها بككُو: دليلتان را بياوريد» خواه از راه عقل ثابت شود يا از طريق وحى رسيده باشدء زيرا در هيج 
كنا از كتابهاى اسدائى قل تن يقد مكر ا ين كه در آنها دعوت به توحيد و نهى از شركك شده است. 

هذاه كد قن مدن اين قرآن» يندى است براى امت من و براى كسانى كه بِية بيش از من بودهاند از امُتهاى ييامبران قبل كه بعضى به 
واسطه ايمان آوردن نجات يافته و برخى به خاطر كفرشان هلاكك شدهاند. امام صادق عليه السّلام مىفرمايد: منظور از «من معى) 
كبا الريك كدو اردان باهر جين اللماعلدةاق الديزوسد و كنات كه يعد اذ عر عقيل دنه و صو ان 2 عو قل البانياة: 
بيش از آن حضرت مى باشند. 

ِل ادقع لأيعلقوة هر ابن قنبيت اق أله خداوند مشركاة را به تخي واثاداى تكرهعش كزذه والرموده انه يلكه ينس انان حق 
را نمىشناسند و به اين دليل از تأمل و انديشيدن در آن رو كرداندند. 

وما أَرْسَلْنا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَنهِ اين فعل يوحى نيز قراثت شده و اين آيه تقرير كتنده آيات توحيدى قبل از خودش 
مى باشد. 
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وقالوا الكل التشين ولد نباي كه كتعيل خداوقد وعتماق دارائ قرز تذائى اش قثيلة خرافة مى باقن كد كسيد ورشككاة وخدراة 
كك كلع نوهد ذانك غرة 1/1 اق باكر« النيقه و هرد الى غراة نك قرنه آنا د كاق لخد ساعن وده دك ويا 
فرزندى منافات دارد و سيس با لفظ «مكرمون» آنها را 
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كرامى داشته و مقرّب در كاه خودش قرار داده است. 

لا- يش بقوَهُ يمالْقَوْلِ (فرشتكان) جز به امر خخدا سخنى نمى كويند, به فرمان او عمل كرده واز كفتارش بيروى مى كنند و جيزى 
نمى كويند مككر اين كه خدا بككويد. و كفتار آنها بر كفتار خدا ييشى نمى كيرد. همان كونه كه كفتار آنها تابع كفتار اوستء 
كردارشان نيز بر طبق فرمان اوستء يعنى كارهاى كه او فرمان نداده انجام نمىدهند و تمام آنجه انجام مىدهند و انجام نمىدهند از 
امور كذشته و آينده» همه در ديدكاه خداوند است و علم او به آنجه انجام دادهاند و انجام مىدهند احاطه دارد. 

وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتتضى اينها جرأت شفاعت از هيج كس را ندارند جز از آنانى كه دينشان مورد يسند خدا باشد يا اين كه 
خداوند شفاعت در مورد آنها را بيسندد و شايسته شفاعتشان بداند» و آنها فقط مؤمنانند. 

وَهُمْ مِنْ حَشْمتِهِ صُمْفِقَونَ و با تمام اين مزايا اين فرشتكان بيوسته بيمناكك و هراسانند كه مبادا در عبادتشان كوتاهى كرده باشند. 
وَمَنْ بَقَلٌ مِنْهُمْ إنّى إِلهُ در اين آيه خداوندء به منظور زشت شمردن شركء كسانى از فرشتكان را كه بر فرض و از روى مثالء 
شرك به دا آورند تهديد به عذاب و كيفر جهنم فرموده است. جنان كه در جاى ديكر مىفرمايد؛ ول أَشْرَكوا خبط عَنْهُمْ ما 
كاثوا شرن اك فرهااه بامياة (با آن همه مقام و موقعيتى كه داشتند) مشرك مى شدند تمام اعمالشان بر باد مىرفت» (انعام/ 
. 

«أَوَلَمْ يَرَا اين كلمه بدون «واو) به صورت «الم» نيز خوانده شده است. 

كاقنا وتنا فتتشاهما در معنائ اين اسه امال كفعد شده است: 

١-اين‏ كه آسمان و زمين (قبل از آن كه به صورت فعلى در آيند) جنان به هم متصل بودند كه ميانشان فضاى بازى وجود نداشت. 
؟-اين بود كه آسمانها به هم يبوسته بودء همجنين در ميان زمين خلل و فرج وجود نداشت» يس خداوند همه آنها را درهم 
شكافت. و ميانشان فاصله ايجاد كرد. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١67‏ 

"- كفته شده استء يعنى آسمان و زمين را به وسيله باران و كياه كشوديم بعد از آن كه ميان ير و به هم بيوسته بودند واين قول از 
ائمه عليهم السّلام روايت شده است. 

«كانتا» دليل اين كه فعل را مثناى مؤنْث آورده؛ نه جمع مؤْنْثء اين است كه مقصود انبوه آسمانها و انبوه زمين استء جنان كه در 
عبارت لقاحان سوداوان» صفت را به اين دليل مؤْنّث آوردهاند كه مراد از «لقاحان» جماعتان مى باشد, يعنى در آيه ضمير را به اعتبار 
معناء مثنُاى مؤنْث آورده جنان كه در مثال «سوداوان» را كه اسم ظاهر و صفت استء به اعتبار معنا يعنى جماعتان» مثناى مؤنث 
آوردهاند نه مثناى مذكر. 

١و‏ جَعَلَنا اين فعل كاهى به يكك مفعول و كاهى به دو مفعول متعدّى مى شود در اين آيه اكر آن را متعدى به يكك مفعول بدانيم در 
معناى آيه يكى از دو احتمال زير خواهد بود: 

-١‏ هر موجودى زندهاى را از آب آفريدهايم. مثل قول خخداوند: وَ اللَهُ حَلَقّ كلّ داب مِنْ ماءٍ «خداوند هر جنبندهاى را از آب آفريد» 
(نور/ 60). 


"- كويى هر موجود زندهاى رااز آب آفريدهايم, زيرا نياز مبرم به آب دارد و بر نبودن آن صبر ندارد مثل خلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلء 
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«انسان از شتاب آفريده شده است)» (انبياء/ 0"8. 

واكر دوم: (متعدى به دو مفعول) اراده شود معنايش اين است: هر مرد زندهاى را نيازمند به آب ساختيم. مثل قول ييامبر صلى الله 
عليه و آله: 

ما انا من دد و لا الدد منى. 


لق 
[سوره الأنبياء (11): آيات "١‏ تا ه"] ..... ص : *181 
اشاره 


وعقناو الأوضى ووايقق آناكية بيه معنا هابا هد املق يوكذوق 0003و عع الما د كنا مسترفا راع ع ابانها 
مُعْرِضُونَ (7”) و هُوَ اذى حَلَقَ اللو وَ النّهارَوَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كل فى فلك يَنْرِبحُونَ (00) و ما جعلنا لِبِيَرِ مِنْ قيلك الْخُلدَ أ فَإنْ 
م فَهُمْ الْالِدُونَ () كل نَفْس ذائِقَةَ الْمَْتِ و تبلوكم بالشَّرٌ و الْحَبر فِثنهَ و إلِنا تُوجَعُونَ (0*) 


لنوه 


55 [ من از لهو و لعب نيستم و آن نيزاز من نيست. (يعنى نيازى به بازى ندارم).‎ - ١ 


ترجمه: ..... ص : 188 


ماء در زمين كوههاى ثابت و يا بر جا قرار داديم براى اين كه آنها را از تزلزل و اضطراب نككهدارند و در آن راههاى فراخى ميان 
كودها و نيز راههايى در دشت آن قرار داديم براى آن كه مردم به مقاصد خود راه يابند. (1*) 

و آسمان را سقفى قرار داديم كه از افتادن محفوظ باشد, در حالى كه كافرانء از آيات و نشانههاى آنء رو كردانند. (؟00 

خداوند كسى است كه شب و روز و خورشيد وماه را آفريد و هر كدام از آنها در فلكى شناورند. (”) 

براى هيج انسانى ييش از تو جاودانكى قرار نداديم» آيا يس اكر تو بميرى آنها جاودان خواهند بود؟ (”) 


هر موجود زندهاى جشنده مركك است و ما شما را با بدى و نيكى به عنوان فتنه مى آزماييم و به سوى ما باز مى كرديد. (08. 


تفسير: ..... ص : 1818 


أن تَمِيدٌ بهم در زمين كوههاى استوار قرار داديم؛ به خاطر ناخشنودى ما ازاين كه اهلش را مضطرب كند و بلرزاند يا براى اين كه 
آنها را مضطرب نسازد و در اصل «لأن لا تميد» بوده دلا و للاما» حذف شده و حذف الا) به مذهب اهل كوفه به اين دليل است كه 
اشتباهى رخ نمىدهد هم جنان كه در آيه لِتََايَْلَم أَهُلٌ الكتاب أن يَفْدِرُونَ على شَئْءِ مِنْ قَضْلٍ الل «تا اهل كتاب بدانند كه به هيج 
از فضل و رحمت خدا دستى ندارند» (حديد/ 738)» زايد بودن «لا») موجب اشتباه نيست. 

١و‏ جَعَلّنا فيها» ضميرء به «رواسى» بر مى كردد» «فجاج» راههاى وسيع ميان آن 
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كودها جمع «فج) و صفت براى «سبلا» استء اما جون بر آن مقدّم شده. حال برايش واقع شده. 
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سَفْفاً مخفوظاً آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم؛ در معناى «محفوظ» دو احتمال كفته شده است. 
الف: محفوظ از اين كه بر زمين افتد و متزلزل شود. 
ب: به وسيله تيرهاى شهاب از بالا رفتن شياطين محفوظ مانده تا نتوانند به خبرهاى فرشتكان آسمانى كوش فرا دهند. 


وَهُمْ عَنْ آياتها مُغرضونَ و آنها از شواهد و عبرتهاى خداوند در آسمانها- كه عبارت است از يند كرفتن به وسيله خورشيد و ماه و 


سدّارات و نيز از محل سير آنها كه با حسابى دقيق و با نظمى مستقيم استوار هستند و همه اينها دلالت بر حكمت بالغه الهى دارد- 
غافلند. هر كسى كه از استدلال به اين امور بر بزركى شأن يديد آورنده آنها و حكمت بى نظيرشء اعراض كند جهلى بالاتر از جهل 
او نيست. 


كل فِى فَلَْكِ يَسبحُونَ تنوين «كل» عوض از مضاف اليه استء يعنى «كلهم» مقصود اين است كه تمام سيارات در آسمان شناورند و 
ضمير (جمع در «يسبحون») به شمس و قمر بر مى كردد و مراد از اين دو جنس طلوع كنندكان در هر شب و روز مى باشد و به همين 
دليل و نيز به واسطه تعدّد محل طلوع (و غروب) آنهاست كه جمع حساب شده و از آنها تعبير به اشموس» و «اقمارا مى شود و كرنه 
شمسء يكى و قمر نيز يكى است و ضمير عقلاء يعنى «واو) ‏ جمع در فعل «يسبحون) به اين دليل است كه آنها را به شنا كردن كه 
كار عاقلان مى باشد توصيف فرموده اسبيثت: 

وَ ما جَعَلنا لِبَشّر مِنْ فيك الْحْلسَ عربها براى ييامبر اكرم آرزوى مركك م ىكردند تا او را بدين سبب مورد شماتت قرار دهند و 
خداوند با اين بيان شماتت را از وى نفى كرده يعنى حكم خدا بر اين است كه هيج بشرى را در دنيا مخلد قرار ندهد» يس اكر 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ع١‏ 

تو بميرى آيا آنها باقى مى مانند؟ 

فثَنَةً مفعول مطلق تأكيدى براى فعل «نبلوكم» از غير لفظش مى باشدء يعنى خدا شما را به جند جيز مى آزمايد: به بلاها كه صبر در 


وَ إليْنا تُوجَعُونَ و به سوى ما بازكشت مى كنيد و بر حسب آنجه از صبر و شكر در شما وجود دارد ياداش و كيفرتان خواهيم داد. 
[سوره الأنبياء (1؟): آيات 2" تا ]©٠‏ ..... ص : 8م18 
اشاره 


وَإذا راك الَذِينَ كمَرُوا إن دونك لذ مرو أ هذا الى يدك آلِيتَكم وهم لكر التخمن هُمْ كافون (78) حُلقَ لْإْساكٌ من 
درل يا ل رض اليه لك مم (0 لبتم اين كوا ين ليكو عن 


ترجمه: ..... ص : ٠8‏ 


وق كه كافران كو وافيسغز به بازى و سمنكره نكيرنك كه آبااين نان كس ات كدعدابان شما زا (شكى) يادهى كد در 
حالى كه آنها خود به ياد خدا كافرند. (92) 

انسان از شتابزدكى آفريده شده استء زود است كه آيات خودم را به شما بنمايانم بنا بر اين شتاب نكنيد. (/0") 

وهى كويته ارق وغده كن وعد يود اكر شما رامتكريد. ع 


اكر آنان كه كافر شدند, مىدانستند موقعى را كه نتوانند آتش رااز صورتهاى خود و نه از يشتهاى خود باز دارند ونه يارى 
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مى شوند (در وقوع آنء شتاب نمى كردند). (78) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 1١‏ 
بلكه ناكهان به سويشان آيد و مبهوتشان سازد يس نتوانند آن را رد كنند و مهلت نيابند. (60) 


تفسير: ..... ص : /1 1 


أ هذًا الى يذْكز الَْككمْ به ياد جيزى بودنه كاهى به خوبى است و كاهى به بدى وهر كاه قريئه اليه دلالت بر يكى از اينها كثذه 
بطور اطلاق آورده مى شود مثلا به شخصى مى كويى: شنيدم فلانى از تو ياد مى كرد. 

حال اكر آن شخص دوست باشدء ياد او مدح و ثناستء اما اكر دشمن باشد عيب جويى و مذمّت است. و آيه مورد بحث يعنى: آيا 
اق المت كبيى كه خدايان شما زالابةيلى) باد فى كلد وخر أيه ضيقنا فقن يذكرقع ,.:رشيدى حرا .را كه از ينها (يه يد )ياد 
مى كند) از قسم اخير (مذمّت و بدكويى) است و مقصود اين است كه بت يرستان خدايان خود را به صفاتى كه شايسته آن نبودند 
ياد م ىكردند مثلا مى كفتند: اينها مارا شفاعت م ىكنند و (بر كارهاى ما) كواه هستند و جون ييامبر آنان را به توحيد دعوت 
من كرداواير خدا باتقناة غيب مى كرفقه اين :وا تمن ببق يتل اذ انق رو ذوباره بامير ديق مى كنك 

وَهُمْ بيذِكر الرّخمن هّمْ كافرُونَ آنها به وحدانيتى كه واجب است خدا به آن نام برده شود كافرند و خدا را قبول ندارند. بنا بر اين 
خود آنها از تو سزاوارترند كه مورد استهزاء واقع شوند» جون آنها بيرو باطلند و تو بر حقى. 

جملة 17 هذا الذي يذ كو المتكم وذو محل تصني اسه ابد يك ال دوبونجه ذير: 

الف: بدل از «هزوا» كه منصوب و به معناى كفر است. 

ب حاتي تفال فمد وو مقول فول امسق نض انل دور ساق كد كر درا هذا الك ا 

قلا تَمْتَعْجِلونٍ بت برستان در فرا رسيدن عذاب خدا عجله مى كردند و مى كفتند 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١58‏ 

اين وعده؛ كى خواهد آمد, خداوند به آنها فرموده است: «از من درخواست شتاب در عذاب نكنيد» و با اين بيان از يكك سو انسان 
رابر اين صفت مذمّت كرده است كه طبيعت او جنين است (عجله مىكند) و از سوى ديكر او را ازاين عمل نهى كرده و كويى 
خطاب به انسان مىفرمايد: اين از شما امر تازهداى نيست كه در امور عجله مى كنيد» زيرا براين صفت آفريده شدهايد و اين طبيعت 
شماستء از ابن عباس نقل شده كه: منظور از انسان آدم استء وقتى روح» به سينهاش رسيدء خواست بلند شود اما ظاهر اين است 
كه مراد از آن جنس انسان است. بعضى كفتهاند: «عجل» به لغت حمير به معناى كل است و به قول شاعر آنان استشهاد كردهاند: 

و النبع )١١‏ ينبت بين الصٌخر ضاحية "2١‏ و النخل ينبت بين الماء و العجل «*) 

َم يَعلُمُ الِينَ كَفَرُوا جواب «لوا محذوف است و «حين» مفعول «يعلم) مىباشدء يعنى اكر كافران» وقت عذاب را كه براى فرا 
رسيدنش عجله مى كنند» مىدانستند كه جه اندازه سخت است و جككونه آتش از يشت سر و جلو رو آنها را فرا كرفته است و هيج 
كونه قادرت بر رفع آن از خود ندارند و كسى را نمىبيندد كه ايشان را يارى كندء اين جنين بر كفر خود و مسخره كردن (حقايق 
دينى) باقى نمىماندند. و جايز است فعل «يعلم» را بدون مفعول قرار دهيم به اين معنا كه اكر با آنان علم و آكاهى مى بود و نادان 


نبودند» براى فرا رسيدن عذاب عجله نمى كردند. در 


-١‏ نبع درختى است كه از جوبش كمان و تير مىسازند و در اصطلاح جديد به جشمه نيز مى كويند. 


-١‏ كشّافء ج » ص 2117 مصراع اول را در ياورقى جنين آورده: النبع فى الصخرة الصّماء منبته: 
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درخت نبع از ميان سنكك سخت مىرويد. 

- درخت نبع از ميان سنكك سختى كه در تابش آفتاب قرار دارد» مىرويد و درخت خرما از ميان آب و كل سر در مىآورد. 
منجد الطلابء ماده نبع. ترجمه مجمع البيان» دكتر احمد بهشتى هم در معناى شعر كفته است جشمه از ميان سنكها مى جوشد و نخل 
از ميان آب و خاكك مى رويد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١59‏ 

اين صورت «حين» منصوب به مضمر خواهد بود (مفعول فيه نه مفعول به) يعنى وقتى كه نمى توانند اتش را از صورتهاى خود 
برطرف سازند (در آن هنككام) مىدانند كه بر باطل بودهاند. 

عل توويك برك قابها ا اققى كد ان ميدريد سدداقد كيان انزااحى رسلا 

«فتبهتهم) يس بر آنها غلبه مى كند. براى كسى كه در بحثء» مغلوب واقع مى شود «مبهوت)» كفته مى شود. 

وَلاهُمْ يُنْطَوُونَ اين تذكرى است به اين كه خداوند در دنيا به آنها مهلت مىدهد اما در قيامت بر ايشان مهلتى نيست. 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات 6١‏ قا 64] ..... ص : 189 


اشاره 


وَلقَّدِ استهزِئ بِرَسْلٍ مِنْ تلك فَحاقَ بالَّذِينَ سَحْرُوا مِنّْهُمْ ما كانُوا به يَستَهِؤْتَ (61) قَلْ من يَكُلَؤْكم باللِّلٍ وَ النّهارِمِنَ الرَحمنٍ بَلْ هُمْ 
عَنْ ذكر رَبّهُمْ مُعْرِضونَ (67) أم لَهُْ آلِهَةُ تمتعهُة ون دُوننا لا جد تطيعوق تطرر الْفيتهغ ولا هن مِنا بط حون (7©) َل متّغنا هوّلاءٍ و 
آباءَمَغ عَتَّى طالّ عَلَيِهم الْعُمْرُ فلا يَرَوْنَ أَنا تَتَى الْأَرْضَ تَنْقُضٌ ها مِنْ أَطرافها أ قَهُُ الْغالِيُونَ (66) قُلْ إِنّما أَنْذِرْكم بالوّخي و لا يَسْمَعُ 
الضّمُ الدّعاءَ إذا ما بَنْذّرُونَ (0ع) 


ترجمه: ..... ص : 1589 


بسيارى از بيامبران بيش از تو مورد مسخره و استهزاء واقع شدند يس مسخره كنند كان را وبال مسخرهشان فرا كرفت. )6١(‏ 

به آنها بكو جه كسانى شما را از عذاب يروردكار بخشنده در شب و ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 10 

روز محافظت م ىكند؟ بلكه آنها از ذكر يرورد كارشان اعراض كنندهاند. (87) 

بلكه براى آنان معبودهايى است غير از ما كه آنها را از عذاب منع كند؟ آنها نه» خود مى توانند خود را يارى كنند و نه از طرف ما 
يارى مى شوند. (67) 

بلكه ماء ايشان و يدرهايشان را بهرهمند ساختيم تا عمرهاى آنها طولانى شدء آيا نمىدانند كه ما مىآوريم زمين را در حالى كه 
مى كاهانيم از كنارهاى آن؟ يس آيا كافران بيروزند؟ (8©) 


جه 


تفسير: ..... ص : ١8+‏ 


وَ لَقَدِ اْمُهْزِىَ بِرْسْل مِنْ تلك در اين آيه خداوند ييامبرش را در مقابل استهزاى كفار دلدارى مىدهد كه سركذشت ييغمبران قبل 
مى تواند براى او الكو باشد و هم جنان كه بيروان (نافرمان) آنها را در مقابل نافرمانيهايشان به عذاب الهى دجار شدند كسانى كه او 
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قل مَنْ يكلؤكغ بكو: جه كسى شما را در شبها و روزها از كيفر خداى رحمان نكّهدارى مى كند؟ 

بل هُمْ عَنْ ذكر رَبهِمْ مُعْرضُونَ بلكه. آنها از ياد يرورد كارشان رو كردانند: خداى را در انديشه خود جاى نمىدهند تا جه رسد كه 
از كيفر او بيم داشته باشند. 

مراف أبة ايخ اأست كد شيك عرداوتدك يتميركن واافر كزده قااز هيرس كه تكوعدان نيا اعذاب اليى كفو سس نان 
ل ل ا 

أم لَّهُغْ آلِيَهَ نه تَمْنْعَهُمْ در اين عبارت خداوند به وسيله «ام) كه به معناى «بل» مى باشد» از كذشته صرف نظر كرده و مىفرمايد: بلكه 
آنها را معبودهاى مختلفى است كه عذاب را از ايشان دفع مى كنند بيش از آن كه ما آنان را حفظ كنيم. سيبس 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 16١‏ 

كلام را از سر كرفته و بيان فرموده است كه آنجه قادر نيست خود را يارى كند يا از خود دفع ضرر كند و خدا هم ياور او نيست» 
جكونه مى تواند از ديكران دفع ضرر نمايد؟ و بعد مىفرمايد بلكه آنان را هيج نككهدارندهاى نيست و اين» ما هستيم كه آنها را 
مهلت داديم واز زندكى دنيا بهرهمندشان ساختيم» جنان كه اجداد آنها را آسايش و رفاه داديم كه عمرشان طولانى شد تا آن جا 
كه كمان كردند اين لباس امن و آرامش هركز از تنشان بيرون نخواهد آمد. 

دور تباي الأؤضن آيا تم يتدد كهها ببوسعه بامسلط ساتكن مسلميق وغليه دادن آنها بر كثار سررفيق آنان'زا كاه 
دانشمندان زمين را دجار نقصان مى كنيم. بنا بر قول اوّل جمله اتَأَتَى الْأَرْض تَنْقَضُها» منظره غلبه مسلمانان بر مش ركان و نقصان يافتن 
سرزمين آنان را كه خداوند به توسّط مسلمانان انجام مىداده است به تصوير مى كشد. 

لا يَشِمَعٌ الضّمٌّ اين جمله «لا تسمع الصم» نيز قرائت شده كه خطاب به ييامبر صلى الله عليه و آله باشدء يعنى اى ييامبر» تو نمى توانى 


دعوت خود رابه ناشنوايان برسانى. 
[سوره الأنبياء (1؟): آيات 628 تا ]4١‏ ..... ص : 141 


اشاره 


عن متي تت 


وَلْْنْ مَسَدْ متهم تفْهُ ِنْ عَذاب رَبْكك لَيَقولنَ يا ونا نا كنا ظالِمِينَ (62) و نصَعُ الْمواِينَ الْقشط ليؤم الْقيامة قلا طلم نفس طَيناوَ إن 
كان مِنْقالَ حب مِْ حَْدَلٍ نينا بها و كفى بنا حاسِينَ 61) و لَقَدْ آثينا مُوسى و هارُونَ الُْقاَ و ضياء و ذِكرا لِلْمْتقِينَ 60 الَِينَ 
ما وم 3 (9©) وَهذا ذك مُبارك أَْرَلْناةُ أ نتم لَهُ منْكِرُونَ (00) 


ترجمه: ..... ص : 1١87‏ 


اكر مخالفان را بويى از عذاب يرورد كارت برسد مى كويند: 

اى واى بر ما كه ستمكار بوديم. عع 

ماء در روز قيامت ميزانهاى درست را مى كذاريم» يس به هيج كس و هيج جيزى ستم نمى شود واكر آن جيز به مقدار دانهاى از 
خردل باشد در قيامت آن را حاضر مى كنيم و همين بس كه ما حساب كنندهايم. (807) 
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محمّقا به موسى و هارون تورات را به عنوان جدا كننده ميان حق و باطل و روشنايى و ياد آورى براى متّقينَ» داديم. (68) 
يرهي زكاران كسانى هستند كه در ينهانى از يرورد كارشان مىترسند در حالى كه از قيامت ترسناكند. (69) 


تفسير: ..... ص : 181 


وَلعن مَسَتْمْ اكر از كيفرها و عذابهايى كه به آن وسيله تهديد شدهاند» كوجكترين جيزى به آنان برسدء رام مىشوند و به 
ستمكارى خود اقرار مى كنند. 

«نفحة» بر مبناى مو ويا معتاق نلركة الست 

مثل قول عربها: نفحته الدَابهُ جهار يا بنرمى بر او لككد زدء يعنى نسيمى به او رسيد. و نفحه بعطيته: يعنى مال اندكى به او بخشيد. 
وَنَضَعٌ الْمَوازِينَ الْقَِسْط در قيامت ميزانهاى عدل برقرار مىسازيم؛ در اصل ذوات القسط بوده و مضاف حذف شده و يا اين كه قسط 
كه به معناى عدل است به دليل مبالغه صفت موازين استء كويى اين موازين خودشان قسط و عدلند. الِيوْم الْقِيامَهُ) به خاطر مردم 
روز قيامت (لام براى اختصاص است) و مى توان كفت: (به معناى فى) )١١‏ مثل «لام) ووحيله امون لبا فار من الكتور مى باشد» 


يعنى در شب ينجم ماه و مثل شعر نابغه: 


.157 املاء ما من به الرحمنء ج 7 ص‎ -١ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ١87‏ 

تو سمت آيات لها فعرفتها لسنّهُ اعوام و ذا العام سابع )١١‏ 

فلا تظلمُ نَفسٌ شَيْئا (در ياى ميزان عدل الهى) نه از نيكى نيكوكار جيزى كم مى كردد و نه بر بدى بدكار جيزى افزوده مى شود. 
وَِنْ كان مِتْقالَ حَيَهُ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَينا بها و اكر كناه به اندازه ذرّه بسيار ريزى باشد آن را براى مجازات حاضر مى كنيم. تأنيث ضمير 
(ها) براى مثقال به اين دليل است كه كلمه «حدّةٌ) اضافه شده جنان كه مى كويند: عليه الس لام ذهبت بعض اصابعه» كه جون «بعض) 
به «اصابع) اضافه شده. فعلش را مؤْنْث اوردهاند. امام صادق عليه السلام و ابن عباس و مجاهد «آتينا» با مدّ خواندهاند كه باب مفاعله 
از ماده «اتيان» استء به معناى مكافات و مجازات دو طرفه است زيرا كه مردم اعمال خود را به ييشكاه خداوند أوردهاند و خداوند 
جزا و ياداش را براى مردم آورده است. منظور از «فرقان» تورات است. 

وَضدَياءَ وذكرا تورات را به موسى و هارون داديم كه روشنايى و ياد آورى براى يرهيز كاران است يعنى تورات خودش بنفسه براى 
موسى و هارون داديم. بعضى كفتهاند فرقان به معناى شكافتن درياست و بعضى كفتهاند به معناى خارج شدن از شبهات است. 
الَذِينَ يَحْسَوْنَ محل «الذين» جرٌ استهء بنا بر اين كه صفت براى متّقين باشدء يا نصب: و يا رفع است بنا بر مدح. 


و هذا ذكرٌ مُبارَك اين قرآن ذكرى است با بركت. بركتش عبارت از زيادى خير و منافع آن و ادامه اين امور تا قيامت است. 


-١‏ براى آن خانه نشانههايى جستجو كردم تا آن را شناختم/ در ظرف شش سال و اكنون سال هفتم است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: رذن ١‏ 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات ١ل‏ تا ]2٠‏ ..... ص : 185 
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اشاره 


و لد آتينا إنراهيم رُشْدَهُ من قبل و كنا ب عالِمِينَ )0١(‏ إِذ قال بيه وَقَومِهِ ما هاه التَمَائِيل الت أن ها عاكفُوَ (01) قانوا وججذنا 
ال وام و (للواتواف كر اكور عرقي شور كو رزقا قار بتكا ودر م أنْت بِنَ الاين (د) 

قال يل و5 ر م رب السّماواتٍ و الَْرْض الى قَطَرَهُنّ وَ أن عَلى ذلِكم مِنَ السَّاحِدِينَ (09) و تَاللّهِلأكِيدَنَّ أَصْنامَكم بَعْدَ أن ؛ 0 
00 فَجَعلهُْ ج ذا إلا كبيرا له لمع لَه يَْجِعُونَ (04) قانوا من قعل هذا بآلِهَينا نه ََِ لطَالِمينَ (09) قالُوا صبغنا ققَى يَذْكُرْمُعْ 
قال لَه إبْراهِيم (80) 


قرجمه: ..... ص : ١85‏ 


به طور تحقيق ما بيش از اين ابراهيم را به رشد و هدايت رسانيده و به او عالم و دانا بوديم. )8١(‏ 

وشتكامى كلاه يدرو قومقل كفنث: حيست ابن ضورتهاى كه شما انها راعيادت م ىكنيد. (89) 

كفتند ما يدرهايمان را ديديم كه اينها را مى يرستند. (27) 

ابراهيم فرمود محقّا شما و بدرانتان در كمراهى آشكارى بوديد. (86) 

كفتند آيا جدّى مى كويى يا ما را به بازى كرفتهاى. (00) 

كفت بلكه يرورد كارتان يرورد كار آسمانها و زمين استء آن كسى كه آنها را آفريد» و من براين امر از كواهى دهندكانم. (02) 
به خدا سوكند همين كه شما يشت كنيد جاره بتهايتان را خواهم كرد. (01) 

مش عينة باينا ادكه اتوعيت 1 ور كااقار عد الي ارم كه[ لابح موف او خواتميك نوي لاق 

كفتند: هر كس به خدايانمان جنين كارى كرده حتما از ستمكاران است. (294) 

كفتند: شنيدهايم كه جوانى به نام ابراهيم» از آنها سخن مى كفته است. (20) 


تفسير: 6 صن 5 لعلءلا 


وَلَقَدْ آنا إراهِيم رُشْدَهُ مِنْ قبل معناى رشد هدايت يافتن به راههاى خير و صلاح است و رشد منسوب به ابراهيم رشدى است كه 
شايسته امثال او و داراى موقعيّت ويزهاى است. بعضى كفتهاند مراد از رشد دلائل توحيد مى باشد و برخى كفتهاند مراد نبوّت است: 
ما به ابراهيم» بيش از موسى و هارون» رشدى شايسته او داديم. 

وَ كنا به عالِمِينَ و به صفات يسنديده و رازهاى درونى اوء آكاه بوديم كه وى را سزاوار دوستى خود دانستيم. «اذ قال) متعلق به 
«آتينا) يا به «رشده) مى باشد. 

ماهذه اقمانل ايك جمله براى تحقير و كوحكك شمردن بتها ذكر شده است. 

اك بنع 1 كار حر ساعي كا روك الت مره رو ارو زعرودز أبن اسار 211 ا ميان ابر ا ا 
مىدادند. واكّر متعدٌّى اراده شده بودء «عاكفون عليها» كفته مىشد. 

اصبغ بن نباته روايت كرده است كه حضرت امير عليه التّ.لام به كروهى عبور كرد كه شطرنج بازى مىكردند» فرمود: ما هذه 
التّمائيل التى أَنْتَمْ لها عاكفونَ» شما (با اين عملتان) خدا و رسولش را نافرمانى كردهايد. 

قالرا وض اكور ابن مامت برسعان عوك دابلى براق فتااك كبا تداشسن يه كانه كرد واد آبابن السداذسان اعترلق كرونه ودر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9هعا١‏ از بو دالا 


بى آبرويى اهل تقليدهاى كور كورانه همين بس كه بت يرستان از جمله آنها مى باشند. 

فال لَمَدْ كنم أنع و آباوؤْكغ ضمير «انتم» ضمن اين كه مفيد تأكيد استء كلام بدون آن نيز غلط استء زيرا عطف بر ضمير در 
«كنتم» كه در حكم جزء فعل است جايز نيست. معناى آيهاى است: شما و كسانى كه از آنها تقليد مى كنيد و در كمراهى آشكارى 
هستيد. ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١08‏ 

قانُوا أ جثتنا بالْحَق آم أَنْت مِنّ اللَاعبِينَ اين كه براى ما آوردهاى: حق و جدّى است يا مسخره و بازى؟ 

سؤال بت يرستان از ابراهيم به اين دليل بود كه او آنها را كمراه مى شمرد ولى آنان كمراهى خود را بعيد مىدانستند. 

الى فَطَرَهُنَّ مرجع ضميرء «سماوات و ارض» يا «تماثيل» مى باشد. 

«تالله» «تا» بدل از «واو) است كه آن نيز» عوض از «با) مى باشد و در «تا) معناى تعجب نيز وجود دارد كَويا ابراهيم عليه السشلام ازاين 
كه درهم شكستن بتها به دست او واقع شود تعتجب مى كندء زيرا اين كار در زمان حكومت نمرود مستكبر سركشء بسيار سخت 
بلكه غير ممكن شمرده مىشد. 

قتاده مى كويد: ابراهيم اين حرف را ييش خود و ينهان از قومش كفت. 

فَجَعَلْهُمْ جذاذاً روايت شده است كه بت يرستان به مناسبت عيدى كه داشتند آن روز از خانه بيرون رفته بودند» حضرت ابراهيم عليه 
البّد.لام رفت و تمام بتهاى آنان را قطعه قطعه كرد, «جذاذا: (به ضم جيم) تكدها و قطعدها از ماده «جذ» به معناى قطعه قطعه كردن» 
يعنى همه بتها را با تبرى كه در دست داشت درهم شكست تا جايى كه بجز بت بزركك هيج بتى باقى نماند و تبر را به كردن بت 
بزرككء آويزان ساخت. «جذاذا» (با كسر جيم) جمع جذيذ نيز خوانده شده است. )١١‏ 

ابراهيم بت بزركك را باقى كذاشت زيرا مىدانست كه بت يرستان (وقتى اين صحنه را مشاهده كنند) تنها او را "١‏ هدف خواهند 


كرفت جون شنيده بودند كه او از دين آنها بد مى كفته و خدايان آنها را به باد مسخره مى كرفته است و ابراهيم 


-١‏ ظاهرا تنها كسايى كه جنين قرائت كرده است: استاد كرجىء نقل از ص 579 كتاب سبعه ابن مجاهد. 

1- بسيارى از مفس ران كفتهاند مرجع ضمير در يرجعوا اليه» ابراهيم است و بعضى هم كفتهاند مراد بت بزرككء اما معناى اول بهتر 
است. تفسير نمونه» ياورقى» ص “© ج "1. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 1١81‏ 

مى خواست با كفتار مستدلٌ خود آنها را مغلوب و ساكت كندء لذا كفت: بَلْ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فسْتَلُوهُمْ «بلكه بزركك آنها اين كار را 
انجام داده» يس از خود آنها ببرسيد اكر سخن مى كويند). از كلبى روايت شده كه منظور از كلمه «اليه؛ مراجعت به بزركك بتهاست» 
هم جنان كه در حل مشكلات معمولا به دانشمند مراجعه مى كنند. 

منظور اين كه به بت بزركك مراجعه كنند و بككويند: جطور شد كه همه شكسته شدهاند و تنها تو سالم ماندهاى و تبر بر روى كردن 
تو است؟ يس بر آنها معلوم شود كه اين بت بزركك عاجز و ناتوان است: نه سودى مى رساند و نه ضررى را دفع م ىكند و بفهمند 
كه با برستش اين بت (بزركك) در نهايت جهل و نادانى بودهاند. 

نه لَّدَنَّ الظَالِمِينَ بت برستان كفتدد: كسى كه اين شكستن و برهم زدن بتها را انجام داده» هر آينه ستمكار است زيرا نسبت به 
خدايان جسارت بيدا كرده است. 


«ابراهيم) يا خبر مبتداى محذوف و يا منادا استء ولى بهتر اين است كه نايب فاعل «يقال» باشد زيرا مراد» اسم است نه مسمى. 


[سوره الأنبياء (11): آيات (ئ تا ]!/١‏ ..... ص : ١41/‏ 
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اشاره 


اولان وى اجو الاي ال ار لح العام لور راود 013 بل لصا رو جا رت رن 
كانوا يَنْطقُونٌ (2#) و جُوا إلى أيهم فقاو كم أ هم الَالمُونَ (606 * © اكقراء على رُؤْسِهم لقَد عَلِْتَ ما هؤّلاءِ نْقُونَ (د) 
قال أكَنِْدُونَ من دون الل ما لا يكم شيا ولا يضوم (22) أفْ لم وَلِما تَعِدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ألا تَعْقَلُونَ (20) قالُوا حَرّقُوةٌ و 
انْضرُوا آلََِكمْ إن كُنكُمْ فاعِلِينَ (68) قُلنا يا نارٌ كونى بَزداً و سَلاماً على إِبْراهيم (05) و أرادُوا به كيدا مجاهم الأحْسَرِينَ 0/١‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 16/8 
قرجمه: ..... ص : ١8/‏ 


بت يرستان كفتند: ب يس او را بر منظر و مرآى مردم بياوريد تا شهادت دهند. )0263 

كفتند: اى ابراهيم آيا تو اين كار را نسبت به خدايان ما انجام دادى؟ (87) 

كفت: بلكه آن را بزركشان انجام داده يس از آنها بيرسيد اكر حرف مىزنند. (87) 

سيس به سوى نفسهاى خود مراجعه كردند و كفتند شما خود ستمكاريد. (8) 

آن كاه سرهاى خود را فرو افكندند (و كفتند) تو خود مىدانى كه اينها سخن نمى كويند. (20) 

كفت (ابراهيم): آيا جيزى را مىيرستيد كه نه به شما سودى دارد و نه ضرر به شما مى تواند بزند. (88) 

اف بر شما و بر آنبجه غير از خدا غبادت مى كنيد» آيا تعمل نمى كنيد؟ (/9) 

بت يرستان (به يكديكر) كفتند: او را بسوزانيد و خدايان خود را يارى كنيد اكر كارى مى خواهيد انجام دهيد. (/8) 
ما كفتيم: اى آتش بر ابراهيم سرد و سالم باش. (88) 

و خواستند به او مكرى وارد سازند و ما آنان را زيانكارتر قرار داديم. ( 0/١‏ 


تفسير: ٠6‏ صن 5 لحلا 


اراح عي الو الات سات زو حرس حزن لكايس رار را علقي وارريق ادوم ل حيزي ايه ويمور 


3 


مشاهده كنند. الَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ) تا شهادت دهند بر آنجه او انجام داده يا اين كه عقوبت ما را مشاهده كنند. 

عَلَهُ كبيرُهُمْ هذا اين از سخنان كنايه دار استء زيرا ابراهيم قصد نداشته فعل را به بتها نسبت دهد بلكه مى خواست به منظور ساكن 
كردن آنانء با اين روش عمل را به خودش نسبت دهد. مثل وقتى كه انسان خودش خطى خط خوشى نوشته و رفيقش كه از نوشتن 
اااي ره كو بنا9 ]اث ابرع كعك لض المي كريف الى ف 

ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: ١0‏ 

آن را نوشتهاى» در حالى كه رفيقش از اصلء نويسندكى بلد نيست. اين جا نويسنده نمىخواهد نوشته راااز خود نفى كندء بلكه با 
مسخره كردن رفيقش كه هيج بلد نيست اين كار را به خود نسبت مىدهد. بعضى كفتهاند تقدير عبارت اين است: بل فعله كبيرهم 
ان كانوا ينطقون فاسئلوهم «بلكه بزركك آنهااء ين كار را انجام داده؛ اكر اينها حرف زدن را مىدانند» يس از آنها بيرسيد»» با اين 
تقنينه فل را معان بر رطق كوه انبتك كددر نبا وسو تازه ففس فرك كتساتد قدو صاركةابق امع ابل كله من قمله هر 
كه انجام داده انجام داده» در اين جا جمله را تمام كرده و سيس جمله ديكرى را شروع كرده است و مىفرمايد كبيرُهُمْ هذا فَسْتَلُوهُمْ 


إن كاثوا للطنون نابم زر كفان ”اسك وى اكر سعن كنف عراند از اشاة بيرسددة 
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قَقَالُوا إِنكغ أَنتْمُ الظَالِمونَ وقتى كه نتوانستند جواب بدهند به خود مراجعه كردند و با يكديكر كفتند خود شما در حقيقت 
ستمكاريد» نه كسى كه او را ظالم مىدانيد و مى كوييد: هر كس اين كار را نسبت به خدايان ما كرده از ستمكاران است. 

ثم نكسوا عَلى رُؤْسهمْ نكست الشىء: آن جيز را وارونه و زير و رو كردم, و انتكس يعنى انقلب و مراد اين است كه بت يرستان از 
مجادله با ابراهيم منصرف شدند واين» وقتى بود كه قدرت سخن كفتن را از خدايان خود نفى كردند و مىتوان كفت: معناى 
الست 

َف لَكمْ وَلِما تَعبْدُونَ مِنْ دون اللَِّ ٠اف)‏ صوة تى است كه از دلتنككى و ناراحتى اظهار كنندهداش حكايت مى كند. ابراهيم وقتى از بت 
يرستان ناراحت شدء و ديد با اين كه حق بر ايشان ثابت شده و عذرى بر ايشان باقى نمانده بر همان عبادت بتها باقىاند از آنها 
اظهار تنفر كرد. «لام» براى بيان امرى است كه مورد تنفر واقع شده است يعنى اين تنفّر من» هم از خودتان استء و هم از جيزى كه 
بالاخره وقتى هيج ياسخى نداشتند تصميم كرفتند كه ابراهيم را با سوختن از بين ببرند. يس به جمع كردن هيزم يرداختند و كسانى 
هم كه بيمار بودند با يولشان سفارش مىدادند كه هيزم بخرند. آن كاه آتش هولناكى بر افروختند» جنان كه يرند كانى كه به آن 
فضا نزديكك مى شدند و مى سوختند. ابراهيم را دست و يا بسته در منجنيق كذاشتند و او را در آتش انداختند. نقل شده است كه 
جبرئيل كفت: + سن ربعو كارك دون قز غلم از دياق ات اليف اق باك . 

از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه حضرت ابراهيم در آن حال شروع كرد به خواندن اين دعا: 

يا الله يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد. 

فنا يا نارٌ كونى بَؤْداً و سّلاماً در اصل «ذات برد و سلام؛ بوده» ولى به منظور مبالغه جنين كفته شده كه كويى (به فرمان خداوند) 
ذات آن آتش هولناك تبديل به سرما و تندرستى شد و مراد اين است كه اى آتش سرد شود تا ابراهيم از تو سالم بماند و زيانى به 
او نرسد جنان كه از ابن عباس نقل شده: اككر خداوند به آتش جنين دستور نمىداد سردى آتش وى را هلاك مىساخت. خداوند 
از طبيعت آتشء. كرمى و سوزند كى را كرفت و روشنايى و درخشند كىاش را باقى كذاشت. حقيقت اين است كه آتش با توجه به 
تبعت از امر و اراده خداوند. همجون مأمورى امر مولايش را امتثال كرد. 

وراد واعة كمد وق ورسكاة كدامى شو امعد بااتترتكها كات نه او سيت وابالف ضر اك بر رده ذلا شادتل. 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات ١/ا‏ تا 4/] ..... ص : ١21‏ 
اشاره 


وَنتجيناةوَُوطاً إلى الْْرْضٍ الّتَى بارَكنا فيها للْعالَمِينَ )00١(‏ و وَعَتِنا لَهُ إشرحاقٌ وَ يَعْقُوبَ نافةٌ وَ كل جَعَلْنا صالِحينَ (01 و جَعَلْناهمْ 


أَئمَةً يدوت بأثرنا وَأَوْعينا ِلَب فغلَ الْكَِراتِ وَ إقام الصَّلاةٌ وَ إيتاء الرَّكاةٍ وَ كانُوا لَنا عابدِينَ (/) و لوطا آتَيِناهٌ ا م 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه ذااعزا از بو دنال 


تكواة يق القية الى كاتك تعفر الْحَبائْتٌ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْم لو فاق 20/61 امكلناة فى وخها إن بخ الطالحية 081 
ترجمه: ..... ص : ارا 


و ماء ابراهيم و لوط را از آن سرزمين نجات داديم و به سوى سرزمينى كه آن را براى جهانيان مباركك ساختيم برديم. )0/١(‏ 

وما به ابراهيم اسحق و يعقوب را كه يسر يسر اوستء بخشيديم و همه آنها را صالح قرار داديم. (؟/0) 

و آنها را يبشوايانى قرار داديم كه مردم را به فرمان ما هدايت كنند و به سوى آنان در مورد به جا آوردن نيكيها و به ياداشتن نماز و 
دادن زكات» وحى كرديم و همه آنها عبادت كننده ما بودند. (17/7) 

و به لوطء حكمت و علم شريعت داديم و او رااز قريهاى كه مردمش كارهاى شنيع انجام مىدادند نجات داديم. آنها مردمى بدكار 
وفاسق بودند. (7) 

ولوط رادر رحمت خودمان داخل ساختيم» بدرستى كه او از صالحان بود. (0/0 


تفسير: ..... ص : ١21‏ 


وَنَبجيْناهُ وَ لُوطاً ما ابراهيم و لوط را كه برادر زادهاش بود از شرّ نمرود و مكر اوء از قريه كوثى )1١‏ نجات داديم و آنها را به سرزمين 
شام كه در آن بركتها و نعمتهاى 


-١‏ كوثى نام قريهاى از عراق بوده است كه ابراهيم در آن جا متولد شده و در آن جا به آتش نمروديان 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١27‏ 

فراوان قرار داده بوديم برديم. 

از بركتهاى سرزمين شام كه تمام جهانيان از آن بهرهمند شدهاند اين است كه بيشتر ييامبران خدا در آن جا مبعوث شدند و دين و 
شرايعشان همه عالم را فرا كرفت. 

و بعضى كفتهاند مراد اين است كه سرزمين شام سرزمين حاصلخيزى است كه درختان و ميوههاى آن هميشه رو به افزايش است و 
ود كان در آن جاء خوش و روح افزاست. 

روايت شده است كه ابراهيم در فلسطين فرود آمد و لوط در شهر مؤتفكه. و ميان اين دو شهر يكك شبانه روز راه بود. 

وَوَهئنا لَهُ ... نافِلَةٌ «نافله) به معناى فرزند فرزند است (يعقوب از نواد كان ابراهيم بود) و بعضى كفتهاند: ابراهيم از خداى براى خود 
فرزندى درخواست كرد. خدا به او اسحاق را عطا كرد و يعقوب را هم به عنوان افزايش در فضيلت به او كرامت فرمود. بدون اين 
كة ورخواست كرذه باشد. متظور از «صالحين) شاستكان براى ثبت و رسالت مىباشد. 

رجام أيقةٌ و آنها را امامان و يبشوايانى قرار داديم كه در شريعت الهى مورد اقتداى مردم باشند و به دستور ما مردم را به راه 
راستين و دين استوار هدايت كنند. 

البتّه هر كس براى بيشوايى خلق صلاحيت داشته باشد هدايت آنها نيز بر او حتمى است واز طرف خداوند به اين سمت مأمور 
مى باشدء و در قدم اول به هدايت خود مىيردازد تا عموم جامعه از ارشادات او بهرهمند شود. و دلها با اطمينان خاطر به او اقتدا 
كنند. «لوطا) اين كلمه». منصوب به فعل مضمرى است كه «آتيناه» آن را تفسير م ىكند. «حكما وعلما)» در معناى حكمت جند 
احتمال ذكر شده اسث. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه شا اعزا از بو دالط 


انداخته شد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: ١817‏ 

-١‏ هر كارى كه انجام دادئش واجب و لازم باشد. 

-١‏ رفع اختلاف و اصلاح ميان مردم. 

*- بعضى هم كفتهاند به معناى ييامبرى و نبوّت است. 

قريه لوط كه خدا او رااز آن» نجات داد «سدوم» نام داشت. 


و أتخلاة فى يخنيها لوط رااز جمله شايستكان رحمت خود قرار داديم» يا او را در بهشت داخل كرديم 
[سوره الأنبياء (1؟): آيات 8م قا ]8١‏ ..... ص : | 
اشاره 


وارت إذ نادى مِنْ قبل َاثمصبنا له تنا و أَهْله مِنَ الكزب الْمَظِيمٍ (0) و نصَْناة من ن الوم الَِينَ كَدَّبُوا باينا نه كانوا قوم سَوء 
َأعْرَقْنَاهُمْ اغوي (0/) و داود و سلْتِمانَ إِذْ الحا ره إِذََْكَتْ فيه َنم المَوْم و كنا لحَكُمِهمْ شاهِددِينَ (8)) فَمَمّمناها 


ليما و حل آنا كما وَعِلما ونا مع دود الْجبال 4ه بخن و الطَرَ و كنا فاعلِينَ (08) و عَلّناُ صَنْعَةَ توس لَكمْ لِتَحْصَِكمْ مِنْ 
بأسِكع فَهَلْ أَكم م شاكرُونَ )6٠١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 1 | 


ياد بياور نوح عليه السّ.لام را وقتى كه در كذشته دعا كرد يس دعايش را مستجاب كرديم و اوء و خانوادهاش را از اندوه بزركك 
نجات داديم. ى7وع0 

واورايارى كرديمء از ميان كروهى كه آيات ما را دروغ شمردند» آرى آنها مردمى بد بودند» يس ما همه آنها را غرق ساختيم. 
“44 

و ياد بياور زمانى را كه داوود و سليمان حكم كردند 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: ١28‏ 

در باره كشت و ذرعى كه شبانه كوسفندان مردم در آن ريخته 0١١‏ بودند و ما شاهد حكم آنها بوديم. (//0 

بس ما حكم آن را به سليمان فهمانديم؛ و ما به هر يكك از آنها حكمت و علم آموختيم و مسخر ساختيم براى داود كودها را كه با 
او تسبيح مى كردند و همجنين يرند كان را و ما انجام دهنده اين كارها بوديم. (0/9 

و به سود شما ساختن زره را به داوود آموختيم تااين كه شما را در جنككهايتان نكهدارى كندء آيا سياس مىداريد. (80) 


تفسير: ..... ص : 6م[ 


وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قبل نوح را كه بيش از ييامبران نامبرده دعا كرد ياد بياور. 


و نَصَرْناةُ مِنَ القؤم و او را (در برابر آن كروه) يبروز ساختيم از نصرته فانتصر: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عزاعزا از بو دالا 


ياريش كردم در نتيجه بيروز شد. 

مِنَ الكزب الْعَظِيم از طوفان و نكرانى كه از تكذيب قومش داشت. 

و 000 اين دو اسم» فعل «اذكرا مقدّر استء يعنى ياد بياور اين دو يبامبر را و «اذا بدل از دو اسم مى باشد. و 
«نقش» به معناى يراكنده شدن در شب است. 

وكا إفكميع تاتديخ ها شاع سكو ابن ذو وار بودن مقصرة ا ضير جع (هو) داوود وسلماة واد و شر است كد 
براى رفع اختلافشان بيش أنها آمده بودند. 


57 7 مناها): ضمير (ها) يا به حكو مت بر مى كردد يا به فتوى. حضرت داوود 


-١‏ نفشتء» تفسير نمونه» ج 1 ص 588» ياورقى: ماده نفش بر وزن (كفش) يراكنده شدن در شب است ... ترجمه مجمع البيان» ج 
28 ص /157: نفش: راه يافتن كوسفند يا ث شتر در شب به مزرعه؛ و در ترجمه آيه جنين كفته . .. كه شب هنكام به مزرعه ريخته 
بودند و ما اين ترجمه را بركزيديم جون در متن تفسير نيز به معناى انتشار آمده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١80‏ 

حكم كرد كه كوسفند بايد به صاحب مزرعه (يا باغ) داده شود (زيرا تمام مزرعه را درهم شكسته واز بين برده بود). حضرت 
سليمان در حالتى كه يازده ساله بود كفت: 

اى ييامبر خداء حكمى غير از اين براى طرفين مناسبتر است. داوود كفت: آن حكمء كدام است؟ سليمان كفت: كوسفند را به 
صاحب زراعت مىدهى تا (از شير و منافعش) بهره كيرد و مزرعه را هم به صاحب كوسفند مىدهى و روى آنء كار م ىكند تا به 
حال اوّلش بركردد (آباد شود) داوود فرمود كه حكم حقيقى همين است كه تو بيان داشتى و آن را صادر كرد. 

حقيقت امر اين است كه حكم هر دو ييامبر با استفاده از وحى بوده استء جز اين كه حكومت سليمان حكومت داوود را نسخ كرده 
بود لوارا ترك يا رو كد ابر تخد مرضي وض دأرقك براي الاير ينيك كداز رزوي كحي امياد حر لحك كاد 
دو كنا كينا شكماً وعلماء و همية بهدلا ير آذائك كاعر دو شركان برس بودتك. 

فعل «يسبّحن) در محل حال (از جبال) و به معناى «مستحّات» مى باشد» و جايز است كه جمله استينافيه باشد مثل اين كه كسى كفته 
است: كيف سخرهن (حككونه كوهها را مسحّر ساخت) در ياسخ كفته شده: يسبحن (خداى را تسبيح مى كنند.) 

«و الطير) اين كلمه؛ يا عطف بر جبال و يا مفعول معه است: كودها با تسبيح كردن داوود را ياسخ مىدادند و يرندكان هم در هر 
صبح و شب همزمان با او تسبيح مى كردند. 

و قاف دوسفناق ادن حماة دا اسفيا لولدم كيده انك 

-١‏ ما بر انجام دادن اين كونه افعال و معجزات قادريم اكر جه به نظر شما عجيب مى آيد. 

؟- ما ييوسته جنين كارهايى در باره ييامبران انجام مىدهيم. 

«لبوس): اين كلمه به معناى لباس است اما در اين جا به معناى زره است و 

ترجمه جوامع الجامع» جع, ص: ١88‏ 

نخستين كسى كه زره را ساخت حضرت داوود بود به اين طريق كه فلزٌ بصورت صفحات بود و آن حضرت آنها را سوراخ سوراخ 
كرد و بصورت حلقههايى درآورد واز آن لباسى سبك و حفاظتى و زيبا ساخت. «لتحصنكم) اين فعل با «تا) و «ن) و «ى) هر سهء 
خوانده شده است: 


با نون متكلم مع الغير منظور خداى عر و جل است و با «ى» غايب» منظور خود حضرت داوود يا البوس» است و با «ت» غايب مؤنّث 
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منظور «صنعة» استء و مراد از «بأس) جنكك و ييكار مى باشد. 
[سوره الأنبياء :)7١(‏ آيات 4١‏ تا 88] ..... ص : عا 


اشاره 


7 - 


وَلِسْلَيِمانَ الرّيحَ حَ عاصدهَةٌ نَجْرى مره إلى الْأَرْض الَّتَى با ركنا فيها له يْءٍِ عالِمِينَ )6١(‏ و مِنّ الشَّياطِين مَنْ يَعُوضُ ون نَّ له و 
بفعلرة غفاك ذو م قحك و 5 ليع خافن 040و ارت إفأسادى رك الى ماين المووالك انث الرَاحِمِينَ (67) فَاسْتجَينا لَهُ 
فَكشَ نا ما به مِنْ ضر و آنيناةُ أَهْلَهُ و متْلّهُع مَعَهُمْ رَحْمة مِنْ عِنْدِنا وَ ذكرى للْعابِدِينَ (85 و إِش ماعِيلَ و إِدْرِيسٌ و ذَا الْكفْلٍ كل مِنّ 
القارويي هنا 


و أَدْحَلنَامُمْ فى رَحْمَتنا إنْهُمْ م مِنَ الصَالِحِينَ (68) 
ترجمه: ..... ص : | 


و باد تند را در اختيار سليمان كذاشتيم كه به فرمان او جارى مىشد به سوى سرزمينى كه در آن بركت قرار داديم و ما به هر جيز 
علم وآكاهى داريم. 06210 

واز جنيان كروهى را در اختيار او قرار داديم كه براى او غوّاصى و كارهاى ديككرى غير از اين» انجام مىدادند و ما آنها را نككهدار 
بوديم. (65) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 1217 

وياد بياور زمانى را كه ايوب عليه السّلام ندا كرد يرورد كارش را كه مرا بيمارى و محنت رسيده و تو بخشاينده ترين بخشايندكانى. 
0 

يس دعاى او را مستجاب فرموديم و آنجه از مرضها و دردها دراو بود بر طرف ساختيم و خانواده و اهلش را به او باز كردانديم و با 
آنها همانندشان را نيز به او داديم تا از نزد ما رحمت و تذكرى براى عبادت كنندكان باشد. (8) 

وياد بياور اسماعيل و ادريس و ذى الكفل راء همه آنها از صبر كنند كان بودند. (80) 


و آنان را در رحمت خود داخل كرديم بدرستى كه ايشان از صالحان بودند. (052) 


تفسير: ..... ص : /اىر|ا 


وَلِسلَتِمانَ الرّبحَ كلمه «ريح»: عطف بر «جبال» استء يعنى باد جنان مطبع حضرت سليمان بود كه هر كاه اراده مى كرد كه تند بوزد 
اطاعت م ىكرد و هر كاه او مىخواست نرم و ملايم بوزد هم جنان ازاو اطاعت مى كرد. مثل ... تجرى بأَمْرِِ رُخاءً حَتِثٌ أُصِاب «باد 
را مسخر سليمان ساختيم تا هر جا كه او بخواهد مطابق فرمانش به نرمى حركت كند)» (ص/ 0" و باد به مقتضاى فرمان سليمان 
مى وزيد و هر معجزه او مؤيّد معجزه ديككرش بود. 

و 6 كل لم وهالمة وطاتبيك يويهز جير كاش واهمه مرو رايد قساف دادس و بذكيت كوه بعارى بن نارين 

وَ مِنّ الشَّياطِين مَنْ يَغْوصُونَ لَهُ بعضى از شياطين 1١‏ را مسبخر او ساختيم تا برايش در درياها غّاصى كنند و اشياى كرانبها در 


آورند. 
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-١‏ آنجه در اين جا به عنوان شياطين آمده در سوره سبأ به عنوان جنّ ذكر شده (17 و )1١‏ و مىدانيم كه شياطين هم تيره جنّ هستند 
و آنجه از آيات استفاده مىشود اين كروه كه مسخر سليمان بودند افرادى باهوش و هنرمند و صنعتكر بودند. و ياره ديكر از آيات 
دلالت براين دارد كه سليمان كروهى از شياطين سركش را در بند كرفته بود: و آخَرِينَ مُقَرِينَ فى الْأصْفَادٍ (ص / 030 تفسير نمونه» 
اج 3# 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: 12/8 

١و‏ يَعْمَلُونَ): و كارهاى ديكرى از قبيل ساختن شهرها و قصرها و اختراع صنعتهاى شكفت انجام مىدادند. 

وَ كنا لَهُعْ حافِظِينَ خداوند آنها را از نافرمانى و سركشى و يا اين كه بعضى از آنها در كارهايشان فساد و تباهى يبار آورند محافظت 
مى كرد. 

وَ أَبُوب إِذْ نادى رَبْهُ أنّى ... معناى اضر به ضع ضرو جانى» از قبيل بيمارى و لاغرى» و به فتح: زيان در همه امور اسث. حضرت 
ازوب در دعايش تعبير لطيفى آورده؛ زيرا از خودش حالتى را ذكر كرده است كه انكيزه رحمت خداست و يرورد كارش را به 
رحمت كاملداش ياد كرده واز حاجت خودش به كنايه نام برده است. 

فكم ناما يدوق 5ش مسن وزذها وبماريهنايكى را برظرت بناحى عضرت اوت ال فرزكد بسبارو ثروت فراوات برخوودان بوف: 
خدار ندع وجل اوبرا هر كف ازالاد تابوه شكة | انوالق , معد باع واملاف سوده بعلت شال و هقف ماه ببمارق مات 
مبتلا- شد و جون خداوند (دعاى او را مستجاب كرد) رنج و ناراحتى او را برطرف ساخت و فرزندانش را زنده كرد و فرزندان 
(ديكرق ) تظلين نهو فر نواد كان اذ انهاه او يخقيه 

تكمذية عتدقا برا اد عبارنه بدو مطتاض ذ كر شانة امرك 

الف: به دليل رحمتى كه نسبت به عبادت كنندكانمان داريم و با توه به اين كه (ييوسته) از آنان به نيكى ياد مى كنيم هركز آنها را 
فراموش نخواهيم كرد. 

ب: به خاطر رحمتمان نسبت به ايُوب و تذكر به ديككر عبادت كنندكان, نا آنها هم مانند ايوب صبر بيشه كنند و همانند او ياداش 
دنيا و آخرت را دريابند. 

«وَ ذا الْكفْلٍ): الياس و بعضى كفتهاند: «اليسع» و نيز كفته شده: يبغمبرى است كه بعد از سليمان بود و مانند داوود ميان مردم داورى 
فى كرد وهر كوايراى عبر خد اط وعد عسمكن ققد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ١28‏ 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات /81 تا ]4٠‏ ..... ص : 189 
اشاره 


وَذَا النُون إِذ دعت مغاضا فظن أن لَنْ تقر عَلَيهِ قنادئ فى الظلمات أن لأ إله إلا نك سنحسائك إلى كنت د الظالمية (/لم) قاسجينا 
لَهُ وَ تَجَتِناة مِنَ الهم و 5 ذلك تنج التؤية 030 كركذ ناد راوث لا تدقين 5د و الككيد الرارقة (كان ذاشيها لهو 


وَهئنا لَهُ يبخيى و أضْلخنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَئِراتِ وَ يَدْعُونَنا رَعَبَا وَ رَهَبا وَ كانُوا لّنا خاشعِينَ (90) 


ترجمه: ..... ص : ١58‏ 
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ياد بياور (اى بيامبر) زمانى را كه صاحب ماهى: (يونس) با حالت خشمكين از ميان قوم خود رفت. يس كمان برد كه بر او تنكك 
نخواهيم كرفت» يس در تاريكيها (شكم ماهى) فرياد مىزد كه خداياء نيست خدايى جز توء تو ياك و منرّهى مسلما من از 
ستمكاران بودم. (010) 

يس ما دعاى او را مستجاب ساختيم و او رااز هم وغم نجات داديم واين جنين مؤمنان را نجات مىدهيم. (80) 

وياد بياور زمانى را كه زكريًا يرورد كار خود را ندا كرد كه يرورد كارا مرا تنها مككذار و تو بهترين وارثانى. (84) 

يس دعاى او را اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم و همسر او را برايش شايسته قرار داديم و همه ييامبران مذكور به نيكيها 


تفسير: ..... ص : 158 


وَذَا النُونِ «نون» به معناى ماهى و مقصود از همراهش يونس بن متّى است. او كه مدّت زيادى قوم خود را به خدا دعوت كرد ولى 
آنها نبذيرفتند و بر كفر خود باقى 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 17١‏ 

ماندند» از آنها دلتنكك شد و بر خلاف ميلشان از آنها جدا شد و كمان كرد كه اين عمل براى او جايز بوده. جرا كه او اين كار را به 
خاطر خشم در راه خدا و عرَّت دادن به دين و دشمنى با كفر و اهلش انجام داده بود» در صورتى كه بهتر اين بود» صبر كند و منتظر 
اجازه از طرف خدا باشد و جون بدون اذن خدا از شهر و قومش دور شدء خداوند او را به زندانى شدن در شكم ماهى مبتلا ساخت. 
«مغاضبا لقومه» مقصود از به غضب در أوردن قوم اين است كه با جدا شدنش از آنها آنان را عصبانى كردء زيرا ترسيدند كه در اين 
هنكام عذاب بر آنها نازل شود. 

فظن أن لَنْ تَفدِرَ عليه معاويه از اين عباس يرسيد: جكونه بيغمبر عدا كمان م ىكند كه مدا براو توانايى نذارد؟ ابن عباس كفت 
مادّه اين كلمه قدر است نه قدرت» يعنى كمان كرد كه بر او تنكك نمى كيريم. مثل: و مَنْ قدِرَ عَلَيْهِ رق «و كسى كه روزيش براو 
تنكك شود). (الطلاق/ 7) و بعضى كفتهاند استفهام است و تقديرش اين است: أ فظن ان لن نقدر عليه: آيا كمان كرد كه بر او تنكك 
نخواهيم كرفت؟ يس همزهاش حذف شده و نيز كفته شده معنايش اين است: كمان برد قدرت ماء در باره او عملى نمىشود. «فِى 
الظلّماتِ» تاريكى شديد در دريا و در شكم ماهى. 

أن لا إله إن أَنتَ در معناى «ان» دو وجه ذكر شده است: 

-١‏ تقديرش «بأنّها است. 

"- در تقدير «هو) بوده و به معناى «اى)» تفسيرئه است. 

إلى كتشايوق الطالميق :من ا كسان مسكم كة ان اتبنااسمو وا يح ى قو 

«ننجى) و اننتجى) و نيجى- با يكك نون و تشديد جيم نيز خوانده شده. با توجه به اين كه هركز نون در جيم ادغام نمى شود قرائت 
اخير شايد به اين دليل باشد كه با اخفا شدن «نون) (دوّم) در «جيم) آن را در نوشتن حذف كرده باشند و جون در تلظ به طور 
مخفى وجود داشته» راوى به كمان ادغام «نون» در جيم» جيم را مشدّد ساخته است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

١و‏ ركريًاا: اين ييامبر بزركك نخست از خدا مى خواهد كه وارثى به او عطا كند و او را تنها و بى فرزند نككذارد؛ و بعد از آن» مطلب 
زابه مدا واككذار كرده وتسليم فزمان او شده و عى كويد دو أَنْت حَدَ الوارثيق»:اكر فرزندى.هم به.من ندادى كه :وارث من باشد 


باكى ندارمء زيرا تو بهترين وارثى. 
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وَ أَض لّخنا لَه زَوْجَهُ همسرش را آماده بارورى و فرزند آوردن ساختيم يس از آن كه عقيم و نازا بود. بعضى جنين معنا كردهاند: 
همسرش را خوش اخلاق قرار داديم يس از آن كه بد اخلاق بود. و برخى كفتهاند يعنى جوانى همسرش را به وى بركردانديم. 
«إِنْهُمْ كاثوا: ضمير (جمع) براى يبامبران ياد شده استء يعنى آنها به دليل شتافتن به سوى كارهاى خير و سبقت جستن به طاعتهاء 
شاسسعه راس عتما شداقد: 

«رَعَباً وَرَهَبأً»: با عشق به رحمت و بيم ازعذاب, مثل يَثْدَّرٌ الْآخِرَةٌ وَيَرْجُوا رَحْمَةٌ رَبّهِ «از آخرت بيم دارد و اميدوار به رحمت 
يرورد كارش مىباشد» (زمر/ 8). 

وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ در برابر فرمان خداوند مطيع و رامند. مجاهد. مى كويد: 


خشوع به معناى خوف دائم در قلب مى باشد. 
[سوره الأنبياء :)7١(‏ آيات 91 قا /[9] ..... ص : ١/1‏ 
اشاره 


وَالّْتِى أخص مَتْ فَرْجها فَنَفَحْنا فيها مِنْ رُوجنا وَ جَعَلْناها و بها آي للعالَمِينَ (41) إِنَّ هذه أُمَتَكمْ أمّةَ واجِدَةً وَ أنا رَبُكم فَاعْبَدُونِ (85) 


ع راض 8# 


َ تَقَطعُوا أَمْرَهُمْ ييه كُلّ لتنا راجعونَ (4) كَمَنْ يَعْمَلٌْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرانَ لغيه ونا لَهُ كايهوق (46) و عراءٌ عَلى 
َوْيَةُ أهلكناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (00) 

عَنَّى إذا فحت يأمجوج و مأجوج وَ هُمْ مِنْ كل حدب بَنْيَلُونَ (48) وَ اقْترَبَ الْوَعْردُ الح فَإذا م شاخصَةٌ أَنْصارٌ الَِّينَ كفَرُوا يا وتنا 
لذ خا فى تله و سام #اعارين م 7 


ترجمه: ..... ص : ١1/7‏ 


ياد بياور اى رسول ماء آن زنى را كه دامن خود را حفظ كرد يس آن كاه از روحمان دراو دميديم واو و يسرش را نشانهاى براى 
جهانيان قرار داديم. )41١(‏ 

بدرستى كه اين امت امت شماست در حالى كه امّتى يكانه است و من يروردكار شمايم يس مرا عبادت كنيد. (؟9) 

(كروهى) در امر دين خود به تفرقه كراييدند» در صورتى كه تمام آنها به سوى ما بازكشت مى كنند. (88) 

يس هر كس كارهاى شايسته انجام دهد در حالى كه با ايمان باشد» نسبت به كوشش اوء ناسياسى نخواهد شدء و ما حتما اين 
كوشش را ثبت مى كنيم. (9) 

بر قريهاى كه اهلش را هلاكك كرديم روا نيست كه در رجعت بازكشت نمايند (لا زايده است). (48) 

تا وقتى كه سدّ يأجوج و مأجوج كشوده شود و ايشان از هر بلندى و يستى مى شتابند. (98) 

وعده حق (قيامت) نزديكك شده يس در آن هنكام جشمهاى آنان كه كافر شدهاند خيره شود در حالى كه مى كويند: اى واى بر ما 
كه در دنيا با غفلت از اين (كرفتارى قيامت) بوديم» بلكه نسبت به خودمان ستمكار بوديم. (91) 


تفسير: ..... ص : 11/1 
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أخص نت فَوْجَها به طور كلى دامن خود را از حرام (و حتّى) حلال حفظ كرده بود جنان كه كفت: و لَمْ يَمْسَتِْنِى بَشَّرٌ وَلَمْ أكث بَِيَا 
«انسانى با من تماس نككرفته و من زناكار نبودهام) (مريم/ .0١‏ 

قَنمَحْنا فيها مِنْ رُوجنا يس به وسيله روحمان جبرئيل در مريم دميديم» زيرا 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 17 

جبرئيل در كريبان لباس او دميد و آن نفخه به درون مريم رسيدء و اككر نفخ روح را به معناى احيا و زنده كردن بككيريم مثل: و 
نَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى «از روح خودم در آدم دميدم) (حجر/ 9؟1- ص/ ؟77) يعنى او را زنده كردم» معناى آيه اين مى شود: 

روح عيسى عليه السّلام را در مريم دميديم» يعنى عيسى را در شكم مريم زنده كرديم» جنان كه فرد نىزن مى كويد: نفخت فى بيت 
فلان يعنى نفخت فى المزمار فى بيته: در خانه فلانى» در نى» دميدم. 

وَجَعَلناها وَابَنَها آرَةٌ للْعَالّمِينَ مريم و يسرش را نشانهاى براى جهانيان قرار داديم. دليل اين كه «آيه» را به صورت (مثنا) آيتين 
نياورده اين است كه حالت هر دو (مادر و فرزند) يكك آيه ويكك نشانه شمرده مىشوند و آن به دنيا آمدن فرزند بدون شوهر 
مى باشد. 

إِنَ هذه كم مقصود از «امت» )١١‏ دين اسلام استء يعنى دين اسلام. دين شماست كه واجب است به آن معتقد باشيد واز آن 
منحرف نشويد و كلمه «واحدة) كه اشاره به عدم اختلاءف است بر همين معنا دلاللت قاف 0 ربُكمْ): من خحداى شماء معبود 
يكتايم» يس مرا عبادت كنيد. 

وَمَقَدَه | أَمْرَهُمْ اصل در اين فعل «و تقطعتما بوده است. يعنى شما در امر دنيايتان متفرّق شديدء اما در اين جا التفات بكار رفته واز 
خطاب به غيبت آمده تا بفهماند كه كار آنها نزد خودشان زشت بوده و به آنها مى كويد: آيا نمى بينيد كه آنها جه كناه بزركى در 
دين خدا مرتكب شدند؟ مقصود اين است كه آنها امر دينشان را در بين خود ياره ياره كردند مثل اين كه يكك كروه جيزى را در 


ميان خود تقسيم كنند تا هر فردى از آن بهرهاى ببرند و اين تشبيهى است براى اختلاف مردمى كه در 


١-امت:‏ هر كروهى است كه جهت مشتركى آنها را به هم ييوند دهد: دين؛ يا زمان يا مكان واحد. خواه به وحدت اختيارى يا غير 
اختيارى باشد (تفسير نمونه» ج 1 ص 5417 نقل از مفردات راغب. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛. ص: 17 

دينشان كروههاى كُوناكونى به وجود آوردند. ودر اختلاف به مرحلهاى رسيدند كه هر كروه از كروه ديكر بيزارى مى جستند. 

كل اتا يكن وبعد [خذاوقد) ابن #زودعاق مقملت .را هييف من كلد كه نه بعر او باز كفت بش كنند واانها والبها سبي بق 
كردشان مجازات مى كند. 

قلا كفْرانَ لِسَعْه كلمه «كفران» مثلى است براى محروم ماندن از ثواب» جنان كه «شكور» در جمله الله شكورء مثلى است براى ثواب 
و ياداش دادن خداوند و معناى آيه اين است (كسى كه مؤمن باشد و كارهاى نيكو انجام دهد) خداوند كوشش وى را بى اجر 
نمى كذارد. 

وَإِنَا لَه كاتبونَ ماء سعى و كوشش او را در نامه عملش ثبت و ضبط مى كنيم. 

وَخرامٌ عَلى قَوْدَهٌ أهلكناها أَنّهُمْ لا يَوْجِعُونَ كلمه «حرام» كنايه الهش عيت اسك كل قالوا إِنَ الله حَرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ «خداوند 
اين دو (آب و روزيهاى ديكر) را بر كافران حرام كرده است» (اعراف/ )١‏ و مقصود اين است كه خدا آن دو رااز آنها منع كرده و 
نمىخواهد به آنها بدهد. واين كلمه «حرم» نيز خوانده شده و معناى آيه اين است: براى اهل قريهاى كه ما تصميم بر هلاكتشان 


كرفتهايم» ممتنع است كه از كفر به سوى ايمان بركردند واين امر درباره آنها تصوّر نمى شود و «لا-) در فعل «لا- يرجعون» زايده 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه دلعزا از بو دالط 


است. اما زجاج تقدير آيه را جنين مىداند: حرام على قرية اهلكناها ان يتقدّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون: بر اهل قريهاى كه ما 
هلاكشان كرديم ممنوع است كه عملى از آنها يذيرفته شود زيرا آنها (از كفرشان) بر نمى كردند. و بنا براين تقدير «حرام» خبر براى 
مبتداى محذوف خواهد بود و مىتوان تقدير آيه را جنين كرفت: و حرام عليها ذلكك المذكور فى الآيهُ المتقدمة من السَّعى المشكور 
غير المكفور لأنْهم لا يرجعون عن الكفر: آنجه از كوشش در مورد قبول خدا كه در آيه قبل ذكر شد بر اهل اين آبادى حرام استء 
زيرا آنها از كفرشان بر نمى كردند. 

احسّى إذا فتحث): احتى) متعلق به حرام و غايت براى آن استء زيرا برنكشتن 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١78‏ 

آنها هم جنان تا روز قيامت ادامه دارد و كلمهاى است كه كلام؛ بعد از آن آغاز مىشود. و در اين جا جمله شرطيه: اذا و ما بعدش» 
همان كلامى است كه بعد از «حتّى) شروع شده است. 

قث يَأجوج و عأجوجخ در تقدير سدٌ يأجوج و مأجوج بوده و مضاف حذف شده. يعنى تا زمانى كه سدّ يأجوج و مأجوج باز شود 
.»١١‏ اين فعل با تشديد «فتّحت» نيز قرائت شده است. 

«حدب» به معناى يراكندكى در روى زمين و ينسلون از نسلان بر وزن عسلان به معناى شتافتن است. 

«فإذا هى)»: كلمه: «اذا» ظرف است و دلالت بر مفاجات مىكند. اين كلمه در جمله جزاء جانشين «فا» مىشود اما در اين جا كه خود 
حرف «فا» ذكر شده يكديكر را در رسانيدن جزا به شرط كمكك مى كئند و موجب تأكيد جمله مىشوئد و اين جمله اككر يدون «فاء): 
«اذا هى شاخصة» يا تنها و باهفا) ذكر و كفته شود «فهى شاخصة) نيز درست است. و «هى): ضمير مبهمى است كه آن را كلمه: 
اسار شيم نف كنف نويا 5 انان مشساق جل موحة وق سكو يق ب يقر لزن ابيا ويلنا ودر عس العال انه التيق كتوواء ع بالك و عفان 
آيه اين است: و در آن هنكام جشمهاى كافران از وحشت خيره مىشود در حالى كه مى كويند: اى واى بر ما كه از اين روز غافل؛ 
بلكه ستمكر بوديم. 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات 94 تا ٠١4‏ ] ..... ص : 117/4 
اشاره 


نكن وما كعدو عن دون الله حصب جَهَنّم أَنُمْ لها واردونٌ (48) لَوْ كانَ هؤلاء آلَِةٌ ما وَرَدُوها وَ كل فيها خالِدُونَ (49 لَهُمْ فيها 
رَفِدِوَّهُمْ فها لايِعَعُونَ 0٠١(‏ إن الَّذِينَ عمقت لَهُْ ونا الحدنى أوليسك عَنْها مُتعدُونٌ (001) لاجد عَعُونٌ عسيتها وَمُمْ فى تا 
اشْكهْتُ أَنْقُمَهُمْ خالِدُونٌ (؟١1)‏ 

لا ينهم لقع الأكبر و هم الْملايكةُ هذا ؤفك الى كُتقم تُوعَدُونَ 00 يَؤم نطو التماء كطيَ النجل لكب كما ينا 
أَوّلَ حَلقٍ تعِيدَهُ وَغدا عَلَينا نا كنا فاعِلِينَ ( ٠١‏ و لَقَدْ كتبنا فى الرَُّورِ مِنْ بَْدِ الذّكر أَنَّ الَْرْضَ يَرِنّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ )٠١(‏ 


-١‏ تاازاين طريق در جهان يراكنده شوند كه يكى از نشانههاى يايان جهان و مقدّمه رستاخيز است. 
تفسير نمونه» ج ”الى ص 607. 


ترجمه: ..... ص : #/ا١ا‏ 
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شما و آنجه غير از خدا كه عبادت مى كنيد هيزم جهنم هستيد» و همه شما (با معبودهايتان) به دوزخ وارد مى شويد. (9) 

اكر اين بتان خدا مىبودند» به دوزخ وارد نمىشدند» و حال آن كه تمامشان در دوزخ جاويد, مى باشند. (99) 

براى آنها در آن جا ناله دردناكى است و در آن جا هيج نمىشنوند. )٠٠١(‏ 

كسانى را كه قبلا ما از خود به ايشان نيكى دادهايم از جهنم دورند. )1١1(‏ 

آنها صداى آتش دوزخ را نمىشنوند» و در آنجه نفسهاى آنها آرزو كند جاويدانند. (؟١1)‏ 

ابنها راترسدى كه يؤر كتريق ترسهاست اتدوهناكك م ىكند و فركتكان به استقالفان ايند (وع ىكويند) ابن همان روز انيت كه 
وعده داده شده بوديد. )٠١37(‏ 

اين امور در روزى است كه آسمان را درهم ييجيم مانند درهم يبجيدن طومار نوشته شده. هم جنان كه آغاز آفرينش را شروع 
كرديم آن را باز كردانيم جون ما وعده كردهايم» بر ماست كه آن را وفا كنيم و ما حتما آن را انجام دهيم. )٠١5(‏ 
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وماء در زبور يس از تورات نوشتهايم كه زمين را بندكان صالحمان به ارث مىبرند. .02١8(‏ 


تفسير: 6 صن ه /ا/ا 


إلكغ وما دوق ين دون الله خطت هك شما خود .و تيعة غير أزخذا جه آواعبادث مى كيذء اتشكيره حولم سعيد: 
مقضوه از جملة توما تق دوق نين ذون الله مكل امت بكها واشياطى باشكده زيرابت برسهان با يرو كردت ازشناطين به مترله 
بند كان آنها مى باشند. 1 

فايده اين كه خداوند بت يرستان را با بتهايشان قرين ساخته و با هم ذكر كرده. آن است كه جون اميد داشتند كه نزد خدا برايشان 
شفاعت كنندء اين جا كه كار بر عكس شده (و با عقوبتى كه خدا براى آنها ذكر كرده) خلاف انتظارشان حاصل شده؛ جيزى نزد 
بت يرستان مبغوضتر از اين معبودهاى باطلشان نيست. حصب جهنم: يعنى 1 تشكيره و هيزم دوزخ. 

(الخدئئ)» (ضصفت تفضيلى عؤئث) ودر ابن جا مقصود نيكوترين صفث اسث كه عباوت اق سعادث ويا مؤده كواب ويا توفيق برائ 
اطاعت (از خداوند) مى باشد. 

لا يَشِحَعُونَ حَسِيمد ها وَ هُمْ فى ما اشْئَهَّتُ ... «حسيس»: صدايى است كه به حسٌ در مىآيد و شهوت به معناى لذت طلبى نفسانى 
اعة افع شيوادر ين للشارقت: 

لا يَحْرْنْهُمْ الَْرَح كبر بعضى لا يحزنهم (از باب افعال) خواندهاند و در معناى كلمه الفزع الأكبر جند قول ذكر شده است: 

الف: مقصود آخرين [دومين] نفخه در صور است مثل آيه يَوَْ ينضح فى الصُور فَفِعَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَْ فى الْأَرْض ... «روزى 
كه در صور دميده شود» هر كس در آسمانها و زمين است به هراس در مىآيد) (نمل/ 869). 

ب حسن ضرق م ى كويد هتكامى كه بهدوزعيان امرمىشوة نا به تكن در انك 
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ج: به نظر ضبحاك مراد هنكامى است كه خلود جهئّميان در آتش اعلام مى شود. 

د: موقعى است كه مركك را به صورت قوج كبود رنكك و زيبايى سر مىبرند و صدايى بلند مىشود كه اى اهل بهشت مركك از بين 
شما رفت و شما براى هميشه در بهشت باقى هستيد و اى اهل دوزخ مركك تمام شد و براى هميشه در جهنم باقى مى باشيد. 

وَ تَتلقَاهُمُ براى داخل شدن از درهاى بهشت فرشتكان با تهنيت و عرض خير مقدم آنها را استقبال م ىكنند و مى كويند: هم اكنون 


زمان فرا رسيدن ياداشى است كه يرورد كارتان به شما وعده داده بود. ايوم نطوى): منصوب به فعل «لا- يحزنهم) يا «تتلقاهم) 
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مى باشد. «نطوى السماء» اين فعل بطور مجهول (و مؤنث غايب): تطوى السماء ... نيز خوانده شده است. در معناى سجل)» احتمالاتى 
داده شده است: 

الف: صفحه نامه نككارىء يعنى هم جنان كه طومار براى نوشتن درهم يبجيده مى شود آسمان هم در نورديده مىشودء زيرا «كتاب) 
)١«‏ بر وزن بناء در اصل مصدر بوده و سيس (در اين جا) بر مكتوب و نوشته شده اطلاق شده استء اما بنا به قرائت «للكتب» (كه 
مشهور و جمع كتاب است) مقصود نوشته شدهها است يعنى معانى بسيارى كه در نامه نوشته مى شود. 

ب: همجنين كفتهاند: منظور از «سجل)» فرشته است كه وقتى نامهدهاى اعمال بنى آدم به سوى او بالا مىرود آنها را به هم مى يبجد. 
ج: بعضى كفتهاند نام يكى از نويسند كان ييامبر اكرم بوده است. و بنا بر اين» كتاب نام صفحداى است كه در آن جيزهاى نوشته 
شده است. 

ان اول خلق تَعِدَة اول خلق: مقعول اتعيد) اسث كه حذق شده واقعل «اتعيدة» آنا را تفسير من كند» و زماة كاقه اسه يعت 


كاف رااز عمل باز داشته و معناى 


].....[ كه بسيارى از قرّاء «كطى السجل لكتاب» خواندهاند. مجمع البيان» ذيل همين آيه.‎ -١ 
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آيه اين است: باز مى كرديم به اول آفرينش جنان كه آن را آغاز كرديم. 

وجه شبه در اين جمله كه خداوند آفرينش دوباره را به آغاز در آن تشبيه كرده آن است كه قدرتش به تساوى شامل هر دو مرحله 
مى شود و معناى آفرينش نخست به وجود آوردن موجودات از نيستى مىباشدء معناى آيه اين است: همان طور كه (در آغاز 
آفرينش) موجودات را از نيستى به هستى آورديم دو باره نيز (در قيامت) آن حالت را بر مى كردانيم و عبارت: «اول خلق»» مثل 
جمله: هو اول رجل جاءنى استء يعنى: نخستين مردى است كه بيش من آمد كه منظور «اول الرّجال» است اما مفرد و نكرده آورده 
شده تا اين معنا را بفهماند كه آنها بطور تفصيل و يكى يكى آمدند. 

همجنين معناى اول خلق اول الخلق است كه به معناى اول الخلاائق مىباشد, زيراء خلق» مصدر است و جمع بسته نمىشود. وجه 
ديكرى كه در اين جمله محتمل است اين كه «كاف» در ١كما»‏ منصوب به فعل مضمر مى باشد كه فعل «نعيده) آن را تفسير مى كند» 
و «ما» موصوله باشد (نه كافه) يعنى: نعيد مثل الْمذى بدأناه نعيده» و اوّل خلق يا ظرف براى بدأناه و يا حال از ضمير مى باشد كه از 
صله حذف شده است. 

«وعدا): مصدر تأكيدى استء زيرا فعل «نعيد) در حقيقت وعذه به اعاده است. نا كنا فاعِلِينَ: ما قادريم كه اين جنين كارى انجام 
يم 

وَلَقَدْ كتئنا فى الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكر: در معناى «زبوره بعضى كفتهاند: نامى است براى جنس كتابهايى كه بر بيامبران نازل مىشود» و 
«ذكر) ام الكتاب يعنى لوح محفوظ است,. و بعضى كفتهاند «زبور» كتاب داوود و«ذكر» تورات است. «يرثها»: 

زهي ن :| مؤمتان به ارك م ى برتله مكل و أَوْركا الْقَوْمَ الْذينَ كانُو) شفط عفوة الآبة وها غردمئ :را كه« مسعضيعكك شده بويدند ارك .. 
قرار داديم» (اعراف/ 0177). از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده است كه اين كروه اصحاب حضرت مهدى عليه السّلام در آخر الزّمان 
مى باشند» و كفته شده است كه منظور از زمينى كه در اختيار صالحان قرار مى كيرد زمين بهشت است. 
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[سوره الأنبياء (1؟): يات ٠١2‏ قا ]1١1‏ ..... ص : 14٠‏ 
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اشاره 


إن فى هذا لبلاغا لقوْم عابِيدٍينَ اكيم أْسَلمناك إلا رَحْمهَ للعالمِينَ )٠١1(‏ قعل إِنْما يُوحى إليّ أنما إلهُكمْ إِلهُ وا<ك فهّل أَنَتَمْ 
مُسْلِمُونَ 0٠١8(‏ فَإِنْ تَوَلَوا فقل آذَتتَكم عَلى سَواءٍ وَإِنْ أذرى أ قَريبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعدُونَ 0١4(‏ إِنهُ بَعْلمٌ الَجَهْرَ مِنَ القَوْلٍ و يَعْلمٌ ما 
تكتَمُونَ 0١‏ 


وَإِنْ أذرى لَعَلَهُ فِثنهُ لَكم و مَتاعٌ إلى جين )١١١(‏ قال رَبّ اخكم بِالْحَق و رب الوحمنٌ الْمَسْتَعانٌ عَلى ما تَصِفُونَ (؟11) 
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حتما آنجه تا كنون ذكر كرديم كروه عبادت كنند كان را كافى است. )1٠١8(‏ 

و ماء تورا (اى محمد صلى الله عليه و آله) نفرستاديم مكر رحمت و خير محض براى جهانيان. )1١17(‏ 

بكو مسلّم است كه به من وحى مى شود كه حتما خداى شماء خداى يكتاست. )1١8(‏ 

يس اكر يشت كردند بكو من همه شما را بطور مساوى آكاه ساختم و نمىدانم وعدهاى كه به شما داده مى شود نزديكك است يا 
دور.(9١٠)‏ 

بدرستى كه خدا مىداند كفتار آشكار و نيز آنجه را كه مى يوشانيد. )1١١(‏ 

من نمىدانم شايد اين ماجرا براى شما آزمايش و تا مذدّتى معين مايه بهره كيرى شما باشد. )11١(‏ 

ييامبر اسلام عرض كرد يروردكارا به حق حكم كنء و يروردكار بسيار بخشنده ماء در برابر آنجه شما او را وصف مى كنيد» كمكك 
وياور ماست. )١١7(‏ 
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إِنَّ فى هذا لبلاغاً لِقَْمِ عابدِينَ «هذاا: اشاره به خبرها و اندرزهايى است كه در اين سوره ذكر شده است البلاغا»: يندهاى ياد شده 
براى اين كه آدمى 48 مقصودش برساتلء كافى 'است. 
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«رَحْمِة لِلْعَالَمِينَ»: بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى تمام جهانيان رحمت است زيرا از طرف خخداوند آنجه را مايه سعادت 
آنهاست آورده و كسى كه از او يبروى نكند» هر بدى كه ببيند از خود. ديده استء زيرا خودش مايه بدبختيش را فراهم ساخته 
اكير كله نادو لايم كد وائير سيك اللمطليةدو الذيراق كاقزاق انو ا رتحسكابوفة ادق انك كديه واظه او كك لها محاخير 
افتاد و به آنها وسيله از عذاب ريشه كن كننده (دنيا) در امان ماندند. 

قَلّ إِنّما يُوحى إِلَيّ «انما/: اين كلمه كه مفيد حصر است كاهى مطلبى را در انحصار شخصى قرار مىدهد مثل: انّما زيد قائم. تنها 
زيد است كه ايستاده است (نه كس ديكر) و كاهى شخصى را به كارى اختصاص مىدهد (بر عكس اول) مثل: انّما يقوم زيد زيد 
فقط مىايستند (كار ديكرى انجام نمىدهد) و در اين آيه هر دوء جمع شده. زيرا جمله: انّما يوحى الى با (نايب) فاعلش »)1١‏ مثل 
انّما يقوم زيد استء "١‏ و جمله: انما الهكم اله واحدء به منزله انما زيد قائم است 30 و اجتماع اين دو مثال در آيه دلالت براين 
دارد كه وحى بر ييامبر فقط به اين منظور است كه خداوند عر اسمه به وحدانيت و يككانكى اختصاص يابد (و منظور بالاصاله تنها 
مسحي افك تع هاف د يكرا 


فََّل أنْتَمْ مُمِيِمُونَ اين جمله دلالمت م ىكند بر اين كه وحى با روش مذكور موجب مى شود كه مسلمانان يكانككى حقيقى را ويزه 
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خداوند بدانند» و نيز ممكن است «ما» را موصوله بككيريم كه معناى آيه اين باشد: ان الذى يوحى الى: آنجه به من وحى مىشود ... 


١-جون‏ فعل «يوحى» مجهول استه يس أَنّما إِلهُكُمْ ... قايب فاغل است نه فاعل. 

؟- من تنها از راه وحى است كه مى كويم خدا يكتاست واز راه ديكرى يا از بيش خود نمى كويم. 

- يعنى فقط خداى شماست كه يكتا مىباشد نه خدايان ديكران. 
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َقّلْ آدَتَكُمْ على سَواءِ فعل «آذنتكم» به معناى «اعلمتكم» مى باشد يعنى شما را آكَاه كردمء اما فراوان در معناى انذار و ترساندن 
بكار مىرود» مثل قول ابن حلرٌة: 

آذنتنا ببينها اسماء (اسماء ما را از ابتلاى به درويش ترساند) .)١١‏ 

معناى آيه اين است كه بيامبر به مردم مىفرمايد: يس از آن كه شما از يذيرش توحيد خداوند و تنزيه او از اضداد اعراض كرديدء 
من با شماء همانند كسى هستيم كه ميان او و دشمنانش معاهده صلح داشت (امَا وقتى كه ييمان شكنى آنها را ديد) بيمان آنها را 
بيششان افكند» آن كاه همه آنها را ازاين تهديد به طور مساوى بر حذر داشت و اين امر را بر هيج يكك از آنها يوشيده نداشت. 
«ما توعدون): آنجه شما را از آن بر حذر مىدارم كه مسلمانان بر شما بيروز خواهند شد و قيامتى خواهد بود به طور قطع فرا 
مىرسد اما خداوند متعال مرا از وقت آن آكاه نفرموده است و او خود را از آشكار و نهان شما آكّاه است و او شما را بر اين 
(كارهايتان) مجازات خواهد كرد. 

وذ أذرى أعلة وك من تس داق شايد :تاعني (غذاب) برافنابق انك كد عباوند ,هلما را يمانت كد بكر عمل ب كيد و شنيها را 
تا وقت فرا رسيدن عذاب از لذّات دنيا بهرهمند مىسازد تا اتمام حيجتى بر شما باشد. 

فار زات اشع يكبي لكل وى لحك تراه كإبذ افق و الز افع مدهو هفداناوفال)اسعو يناي اذى كدسدله يعد كقار خود ببامير 
باشد. 


الف: با كسره «باء» و همزه وصل و سكون «حاء) ب: با ضمّه (باءا. 


جمله رب احكم: به جند وجه خوانده شده است: 


-١‏ مصراع بعدش: رب تاو يمل منه الثواء (جه بسيار مقيمى كه مردم از اقامت اوء بد حالند) كشّاف ج , ص 2174 ياورقى. 
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ج: به صورت افعل تفضيل: ربّى أحكم. 

(اكر هر دو فعل امر باشد: قل رب احكم) مضمون آيه حكايت از اين م ىكند كه بيامبر از طرف خداوند مأمور شده بود كه براى 
قومش عجله در عذاب را از خدا بخواهدء از اين رو در جنكك بدر به كيفر الهى دجار شدند. 

«بالحق» معناى جمله اين است: خدايا كافران را دوست مدار و هر كيفرى كه سزاوارند به آنها برسان. 

عَلى ما تَصِدِ مُونَ و ما از يروردكارمان در برابر آنجه شما از وى كمان مى بريد استعانت مىجويم كه وضعى بر خلاف خواسته شما 
بيش آورده (دعاى حضرت مستجاب شد) خداوند بيامبرش را يارى كرد و دشمنانش را خوار و ذليل و آنجه را كه آنها كمان 
داشتند با آن ييروز شوند نابود ساخت. 
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سورة ججح ..... ص : 188 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ملاعاز١‏ از بو دانم 


اشاره 


اين سوره مكى است غير از جند آيه و به قولى مدنى است غير از جند آيه. 
عدد آناتث ‏ نه نه ف ها ك// و هه نذ آبه است. كو فيان بكك از كلمات: (ا ) و «الجلو د) و (ة ط») را يابان 
اسن نى 3 صر 3 جال هر يحت ان يما و واعوم اك 


آيه دانستهاند. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 185 


در حديث ابىّ نقل شده است كه هر كس سوره حج را بخواند خداوند به او ثواب حج و عمره مىدهد به تعداد همه كسانى كه حج 
و عمره انجام دادهاند. )١١‏ از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه هر كس اين سوره را در هر سه روز بخواند از سال بيرون 


نرودء مكر ا ين كه به خانه خدا مشرّف شود. ١؟)‏ 
[سوره الحج :)١١(‏ آيات ١‏ تا 4] ..... ص : 18 
اشاره 


بشم الل ارَحْمنٍ الرَحِيم 

يا بها النَّاسٌ انَقُوا يك إن وَْرَلةَ الصَاعَُ شَّيْءٌ عَجِ م )١(‏ ؤم تووتها َل كل زد ع عا أَضَعث و تشع كل ذات فل حفلهاو 
رَى النّاسَ شكارى و ما هُمْ بتركارى و لكنَّ عَذاب الل َدِيدٌ (1) و مِنَ اناس مَنْ يُجاوِلٌ فى الله بر لم وي" تّبْعٌ كَلَّ قَيِطانٍ مَرِيدٍ 
() يت عَليهأَّهُ من ول أن بُضِلهُ و يديه إلى عذاب الشعِيرٍ (6) 

ايها اناس إذأ كتقع فى وب من الث فنا حفاكم من تراب كُمْ من ُطفَ َم من مَك من خط ع مح مُحَلَمَدُ و غير مُحَلْقَة لِيْنَ لَكمْ 
وَنْقد فى الأْحام ما نّشاء إلى أجل مت حّى ثم تُحْرِحكم ملفلا ؛ ع لِتتلعُوا أَشدَكمْ وَمنْكم من وى وَ نكم من برد إلى دل ار 
ِل َعَم من بعد عم يا وى الَْدْضٌ هابِدةَ ذا ْنا لها اماد اخترّث و وَبَثْ ونث مِنْ كل ذَوْج بيج (5) 


- 
من قرأ سورةٌ الحج اعطى من الأجر كحتّجِهُ حيجها او عمرة اعتمرها بعدد من حب او اعتمر. 
ات 
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ترجمه: ..... ص : 1484 


اى مردم از يرورد كارتان بترسيد كه زلزله رستاخيز» امر عظيمى است. )١(‏ 
روزى آن را مىبينيد كه مادران شيرده كودكان شيرخوارشان را فراموش مى كنند, وهر بار دارىء» بار خود را بر زمين مىنهدء و 


برخى از مردم بدون هيج علم و دانشىء به مجادله در باره خدا مىيردازند و از هر شيطان سر كشى ييروى مى كنند. (7) 
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بر شيطان مقرر شده است كه هر كس او را دوست بدارد و به طور مسلم وى كمراهش مىسازد. و به آتش سوزان راهنمايىاش 
مى كند. (8) 

أى مردم اككر در رستاخيز شكك داريد (إبدانيد) كه ما شما را از خاكك آفريديم و بعد از نطفه و سيسء از خون بسته شده و بعد از 
آنازء 
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جيزى شبيه كوشت جويده شده كه بعضى داراى شكل و بعضى بدون شكل است تا اين كه براى شما بيان كنيم (كه ما به هر كارى 
قادريم) و جنينهايى را كه بخواهيم تا مذدّتى معتّن در رحم مادران قرار مىدهيم و سيس آنها را به صورت كودك بيرون مىآوريم 
هدف اين است كه به بلوغ و رشد برسيد. در اين ميان بعضى از شما مىميرند و برخى آن قدر زندكى مى كنند كه به بدترين مرحله 
عمر و يبرى مىرسند بطورى كه هيج جيز از علم خود را بخاطر ندارند» و زمين را خشكك و مرده مى بينند» يس هر كاه كه باران را 


بر آن فرو فرستيم به حركت در مىآيد و نموٌ مى كند و انواع كياهان زيبا را مىروياند. (0) 


تفسير: ..... ص : 182 


إِنَّ زَلْرَلهَ السّاعَةُ شَىْءٌ عَظِيمٌ «زلزله» و «زلزال» به معناى تكان دادن شديد و ريشه كن ساختن و دو جندان شدن لغزش اشياء از مكانها 
وقراركاههايشان است. 

كلمه وَرْلرْلةُ) يا به فاعل خود اضافه شده و تقديرش اين اسث: ان الساعة تزلزل الأشياء: ساعث (قيامت) اشيا را به تكان در مىآورد» 
ويا به مفعول فيه اضافه شده و آن هم بنا بر توسعه در ظرف جارى مجراى مفعول به شده مثل بل مكر اليل و النهار «بلكه فريب 
شب و روز (روزكار) بودا (سبا/ 7”). در اين آيه «مكر» به ليل و نهار كه ظرف آن است اضافه شده. و همجنين در آيه فوق 
خداوند» نخست ياد قيامت و توصيف آن را به ترسناكترين صفتهاء علت براى وجوب تقوا بر مردم قرار داده تا آن را با خردهايشان 
به تصوّر در آورند و توشه مناسبى براى آن روز آماده كنند. 

روايت شده است كه دو آيه اول سوره شبى در جنكك بنى المصطق بر يبامبر اكرم نازل شد و آن كاه كه آنها را براى مردم قرائت 
كرد آن قدر كريستند كه ا آن شب جنان سابقه نداشت و جون صبح شد هنكامى كه از اسبها بياده شدند خيمهاى زدند و غذايى 
طبخ نكردند و ببوسته در حال كريه و تفكر بودند. 

يوم تَرَوْنَها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَدْ 

«يوم» منصوب است به فعل: «تذهل)» و 
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ضمير «هاء» مال زلزله است. تذهل از مصدر «ذهول» يعنى سراسيمه از جيزى غافل شدن. «مرضعه): زنى است كه يستانش را به دهان 
كودكك كذارده و «مرضع» بدون «ها» زنى است كه شأنش اين است (اكر جه الآن مشغول نيست) معناى آيه اين است كه ترس و 
وحشت زلزله روز قيامت به طورى است كه وقتى زن را كه يستان در دهان بجداش دارد» ناكهان فرا بكيرد از شدّت هول و هراس 
يستانش را از دهان وى بيرون مى آورد. 

«عمًا ارضعت:: از شير دادن (ماء مصدريه). يا از بجهاى كه شير داده است (ماء موصوله)» از حسن نقل شده است كه در روز قيامت» 
زن شير ده بجهاش را از شير مى كيرد و حال آن كه وقت از شير كرفتنش نرسيده استء و زن باردار وضع حمل مى كند ييش از آن 
كدجبلس كان شه باك 

وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وما هُّمْ بشكارى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه /الناعزا از بو دالر 


اين كلمه بر وزن كسالى مى باشد» و «سكرى» و «يسكرى» نظير «عطشى») در مؤنث عطشان نيز خوانده شده است. 

معناى آيه اين است كه: مردم رااز شدّت ناراحتى مست مىبينى» در حالى كه مست شراب نيستند اما كيفر الهى عقلهاى آنها را از 
دو وركواسية: 

وَمِنَ النّاس مَنْ بجَادِلَ فِى الله كير عِلّم بعضى از مردم بدون علم در باره خدا مجادله مى كنند. 

كتعافن ان كي كايط ون ظلر يور مارم خا سمط رهما دلني كرو لطر ولبعا رتفبييد كد و سار و شر والمافية بردي 
مى كفث: قرآن اسانههاق ييشينيان اسق (حقيقى تدارد) وفرشتكان ذختران خدابتد. 

بعضى كفتهاند: مراد شخص خاصّدى نيست بلكه شامل تمام كسانى است كه در باره صفات و افعالى كه بر خدا جايز است و يا در 
صفات و افعالى كه بر او جايز نيستء به جدل مىيردازند و به علم و برهان مراجعه نمى كنند» و در اين امر از هر شيطان سركش و 
فرو رفته در كمراهى بيروى مى كنند و او نيز ايشان را از راه راست 
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منحرف و به كمراهى دعوت مى كندء و با اين وصفء از حال شيطان معلوم است كه هر كس او را دوست خود بككيرد نتيجه دوستى 
او انحراف از مسير بهشت و كشيده شدن بسوى آتش دوزخ است. 

كبث عَلَهِ أَّهُ عن وله مير (عليه) به شيطات بره كرد 001 ودر عباوات» تشبيه به كار.رفته كوبى بر نبطان مقو ر شده است كه 
دوست خود را كمراه سازد زيرا اين امر از حالت او (كه زياد وسوسه م ىكند) معلوم است. و همزه در دو كلمه (أَنّها و «فأنّه) با فتحه 
و كسره خوائده شده اسث امرا فتحه به اين جهت كه دومى عطف بر اوّلى اسث كه نايب فاعل «كتب» مىباشد ولى اكر «من» را 
شرطيه بدانيم بهتر است كه «فا» و ما بعدش رادر محل جواب قرار دهيم و اكر آن را (موصوله) و به معناى «الذى» بككيريم تا فعل 
صله آن باشدء در اين صورت «فانه) در محل خبر براى مبتداست و تمام جمله در محل خبر براى «ان» اولى خواهد بود. اما به كسر 
همزه؛ ابتداى كلام مى شود و نوشته شده را جنان كه هست حكايت مى كندء 17١‏ يعنى كويى كه بر او اين جمله نوشته شده است 
جتان كد بكو : عيبت ]ن الله على كل شو ء قندي الاين تتمله را كد نداب قررجيزى قاور اسث) توشه .يز غن نوات كنك دل 
«قيل» در تقدير است و يا اين كه فعل «كتب» به معناى قول مى باشد. 

ِنْ كنْتُمْ فى رَيْبِ مِنَ البِعْثِ اككر در باره حشر و قيامت شكك داريدء بدانيد كه آنجه شكك شما را از بين مىبرد آن است كه به آغاز 
آفرينشتان بيند يشيد. 

«العلقهُ) قطعداى از خون بسته «المضغه): ياره كوشتى كوجكك به اندازه يكك لقمه «المخلقه)»: آنجه با شكلى درست و بىعيب و نقص 


صورتكرى شده باشد. وقتى كه 


-١‏ در مرجع ضمير (عليه) بعضى كفتهاند شيطان و بعضى كفتهاند: يبروان شيطان است كه از جمله و من الناس ... استفاده مى شود 
ولى ظاهرء اول است. بخصوص كه ضمير نزديكك به آن (من تولّاه) نيز به شيطان بر مى كردد. تفسير نمونه؛ ج 15 ياورقى ص 15. 
1- به عبارت ديككر نقل قول مستقيم است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 184 

كفته مىشود: خلق الشسواكك: يعنى جوب مسواكك را راست و درست و بىعيب ساخت. مُحَلْقَة و غير مَُلْقَة: كويى حق تعالى بعضى 
كوشتها را به صورتى كامل و بىعيب در مىآورد و برخى را بر عكس آن وازاين جهت انسانها در آفرينش و جهرهها و تام الخلقه 
و ناقص الخلقه بودن متفاوتند. 


الْتبيْنَّ): تا با اين آفرينش تدريجى قدرت و حكمت خود را براى مردم آشكار كنيم وهر كس بتواند بشر را در اول از خاك و 
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سيس از نطفه بيافريند» و قدرت داشته باشد كه نطفه را علقه را مضغه قرار دهد و بر آن استخوان بروياند» مى تواند يس از مردن او 
رابه حالت نخست بر كرداند. 

«و نقرًا: و آن رادر شكم مادران تا وقتى كه مصلحت بدانيم نككه مىداريم. اجل مسمّى به معناى وقت وضع حمل است و آنجه را 
نخواهيم كه در رحم بماند» آن را سقط مى كنيم. 

«طفلا»: مفرد آوردن اين كلمه به اين جهت است كه دلالت بر جنس كندء يا به اين معناست كه سيس هر كدام از شما را به صورت 
طفل خارج مى كنيم. ثم لتبلغوا اشدّكم): تا به حدّ رشد رسيد و عقل شما كامل شود و صورت ظاهرى و قدرت بدنى و امتياز ميان 
خوب و بد در ذهن شما بيدا شود. 

«اشدٌ)»: از جمعهايى است كه مفرد ندارد. كويا بلوغ شدّتى است در اشياء (و جهات) متعدد. وازاين جهت با بناى جمع آورده 
استك: «أرذل الققرةة يبر وكاذانى تا دجا كه يرس كردة ويد حال اؤلى و كود كى. 

لكلا يتل وذ بع طلم فيا (الدمن كدي ع شره) سناد د اموشكاو وه ييتذى كه اكز مطل اياك كبرد هعاق ساعث قرافو تن 
كد وس زهاني را كد اقل خب بك يد داق فراموش هن كته 

8 هامدَةٌ زمين را خشك و بى كياه مى بينى؛ اين دليل ديكرى است (از جهان طبيعت) براى امكان وقوع قيامت؛ و جون 
دليلى روشن و محسوس است» 
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خداوند در كتاب خود كرارا از آن ياد كرده است. 

اهْتَرّتُ و رَبَتْ (و آن كاه كه باران بفرستيم) زمين با رويش كياهان نشاط و حيات و تحرّكك مى كيرد و به منظور يبدايش كياه زمين 
بالا مى ا يد. 


وَ أننَتْ: و ازهر جنس كياه زيبا و خوش منظرى كه بيننده را مسرور سازد مى روياند. 
[سوره الحج (؟؟): آيات 8 قا ]٠١‏ ..... ص : 19٠‏ 


اشاره 


ذلكك بآن الله عو الحق و أله تش العؤقن و أنه على كل شي قدي :(2) و أن الشاقة 1ت لارئت فيها و أن الله ييعث من فى الفبور 
(0) و مِنَ النّاس مَنْ يُجادِل فى الله بثيِر عِلْم ولا مدي و لا كتاب مُنِير (8) ثانى عِطَفِهِ لييضل عَنْ سَبيل اللّهِ لَه فى الدَّنْيا خِرىٌ و نُذِيقَهُ 


يوم الْقِيامَةُ عَذَابَ الْحَرِيقٍ (4) ذلك بما قَدَّمَتْ يداك و أنَّ الله َس بِطَللام للعبيد )01٠١(‏ 
ترجمه: ..... ص : 19٠‏ 


اين به خاطر آن است كه بدانيد: خداوند حق است. و او مردكان را زنده م ىكند و بر هر جيزى تواناست. (28) 

وايق كه در بوقرع وسعاظين دكن بست واوق كه خذاونك مام آنان را كدبور قرسا اردةانه ونه كد ب 

كروهى از مردم در باره خدا به مجادله بر مىخيزند» بدون هيج دانش و هدايت و كتاب و روشنكرى. 01 

آنها با تكبر و بى اعتنايى (به حق) مىخواهند مردم را از راه خدا منحرف كنندء براى آنان در دنيا رسوايى است و ما در قيامت 
كيفرى سوزنده به ايشان مى جشانيم. (9) 


(و به او مى كوييم) اين است نتيجه آنجه دستهايت از ييش برايت فرستاده و خداوند هركز به بند كانش ستم نمى كند. )1١(‏ 
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تفسير: ..... ص : 191 


ذلك بأنَّ الله آنجه از دك ركونيهاى آفرينش و احياى زمين كه ذكر كرديم و شكفتيهاى علم و حكمت كه در آن وجود دارد» همه 
به اين دليل تحمّق يافته كه خداوند متعال وجودى حقيقى و ثابت است و او بر زنده كردن و مردكان وهر جه قدرت بر آن تعلق 
مى كيرد تواناست و او حكيمى است كه خلف وعده نمى كند و جون از جمله وعدههاى او زنده كردن مردكان استء بناجار به آن 
نيز وفا مى كند. 

ابغَثرِ عِلَم) (اين كروه نيز در باره خدا مجادله مى كنند) بدون هيج آكاهى روشنى. 

اوّلا مُدىٌ» بدون هيج حجت و دليلى كه او را به علم و معرفت» راهنمايى كند و منظور از «كتاب مُنِيره وحى است. 19) 

«ثانى عِطَفهِ) يعنى از روى تككبر و خود بزركك بينى» زيراخم كردن يهلوء كنايه ازعجب و تكلبر استء مثل: تصعير الخد (رو 
بركرداندن از روى تكبر). 

ِيِضِلٌَ عَنْ سَبيل اللّهِ به منظور اين كه مردم را از راه خدا منحرف سازد و جون نتيجه و عاقبت مجادله بدون علم» ضلالت و كمراهى 


انيه كوا زقف كبر مواق لدقرقى وعدت الرا داك اسك 
[سوره الحج :)3١(‏ آيات ١١‏ تا 8 ا] ..... ص : 19١‏ 
اشاره 


وَمِنَ النّاس مَنْ يَعتْدُ الله على وف فَِنْ أَصابَه حير الم أن به وَإِنْ أَصابَئه فته القت عَلى وَجهِهِ حَدوَ الدَّنيا وَالْآخِرَة ذلك هُوَ 
الْحَسْرانٌ اين 117 لققو يق شرن للبم ل 2و تي وار ويك قو الخرول افيد ادعو تكن نوه أزرت ون لوه قش 
الْمْلى وَ لَنْسَ الْعَشِيرُ 08 إِنَّ الله يَدْخَلٌ الَِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُواالصَّالِحاتٍ جَنَّاتٍ تَخْرى مِن نَحْتها اْنْهارٌ إن الله يفْعَلُ ما يُرِيدٌ (18) 
مَنْ كانّ يَظُنّ أن لَنْ يَنضْرَهُ الله فى الدَّنْيا و الْآخرة قلِْمدُد بسب إِلَى السّماءِ َم ليفط فَلِنْظو هَل يُذْهبنَّ كيده ما يَغِيظ (18) 

وَ كذلك أَنْرََناهُ آياتٍ بَئِناتٍ و أنَّ الله يَهْدى مَنْ يُرِيدٌ (19) 


-١‏ تكرار اين آيه به اين سبب است كه آيه شماره سه ناظر به حال بيروان كمراه و بىخبر استء و اين آيه ناظر به رهبران آنهاست 
به دليل: البضل عن سبيل الله 


ترجمه: ..... ص : 1917 


واز ميان مردم كسى يبدا مىشود كه خدا راء تنها باء زبان مىيرستد» يس اككر به او نفع و خيرى برسد. مطمئن و آرام مىشود و اكر 
ناراحتى ببيند از دين رو بر مىكرداند» او در دنيا و آخرت زيان مىبيند واين زيانى است كه آشكار. )1١(‏ 
او جز خدا كسى را مىخواند كه زيان و سودى ندارد واين كمراهى بسيار عميقى است. )١17(‏ 


او كسى را مىخواند كه زيانش از سودش نزديكتر استء جه بد مولى و ياورى و جه بد مونس و معاشرى است. (17) 
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خداوند كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند» در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه نهرها از زير درختانش جارى 
استء» بدرستى كه خداوند آنجه را بخواهد انجام مىدهد. )١5(‏ 

هر كس كمان كند كه خداوند هركز يبامبرش را در دنيا و آخرت يارى نم ىكند, بايد ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد و خود 
رااز آن آويزان كند و نفس خود را قطع نمايدء و نككّاه كند كه آيا اين كار خشم او را فرو مىنشاند؟ (18) 


تفسير: ..... ص : 1917 


وَ مِنَ النَّاس مَنْ يَعبدُ الله تَلى ححفٍ بعضى از مردم, در كناره دين قرار دارند نه در 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 1١97‏ 

متن و عمق آن واين تعبير در قرآن تشبيهى است براى اين كونه مردمان كه در دين خودء داراى اضطراب خاطرند و حالت اطميئنان 
وآرامش ندارند مثل كسى كه در كناره لشكر قرار مى كيرد يس اككر احساس بيروزى و غنيمت كند مطمئن مىشود و ثابت مىماند 
ودر غيراين صورت (كه احساس شكست كند از صحنه) مى كريزد. 

خوه دنار لاك اكاب تعر نسدد عله ال وف ميد لطبي ايش 

ذلك هُوَ الصّلالُ الْبِعِيدٌ اين عبارت استعاره از كمراهى كسى است كه در بيابانى يهناور كم شده و بسيار از مقصد خخحود دور افتاده 
باشد. و خداوند اين شخص كافر را به اين دليل نادان شمرده است كه جسم بىجانى را عبادت مى كند كه مالكك هيج سود و زيانى 
نيستء و حال آنكه وقتى از آن طلب شفاعت مى كند معتقد است كه برايش نفعى دارد. 

تفن 1 42 التاق للعوو آن كانااين قافر ذوووة قات كداس يبهد عاط سس هيا داغل اشن هوهو اريوق 
شفاعتى كه از آنها مىداشت برايش ميسّدر نيستء با دعا و فرياد مى كويد: لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى و لبئس العشير: آن 
كه زيانش از سودش نزديكتر است» دوست بد و ياور بدى است. 

وجه فيك ابن اتيك كد قعل ودعو هر اين آنه كران انكر اناقل ادبو كر كم اقدهة دعر مسر ادن دوق اللدما لا ضيه 
و ما لا ينفعه. و بعد جنين كفته: 

لمن ضره بكونه معبودا اقرب من نفعه بكونه شفيعا لبئس المولى: كسى كه زيان يرستيدنش از سود شفاعتش نزديكتر باشدء بد 
مولا-يى استء «مولا» به معناى ياور و عشير يعنى همراه و صاحبء مثل قَبِنْسٌ الْقَرِينُ إيس بد همراهى است» (زخرف/28) مَنْ كان 
يَظنٌّ هر كس از حسودان و دشمنان رسول خدا كه طمع در شكست آن حضرت دارد و كمان م ىكند كه خداوند بيامبرش را يارى 
نمى كند و ازاين كه به 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١915‏ 

مطلوب خود نمى رسد خشمككين وغضبناك است. 

َليْمْدُدْ بسَدِيب إِلَى السّماءِ يس تلاش كند تا آنجه را موجب خشمش شده از بين ببرد و به اين منظور» كار كسى را انجام دهد كه 
حمق طتران كرو نظا لانم كدو زسدانى يدجقلك اناق ينعدو لحرهزز اناق اززيو كنل: 

َم لَيفْطَغْ ينظ هَلْ يذْهِبَنَ كدِدُهُ ما يَيظ يس ببيند كه آيا نيرنكى كه بكار برده مىتواند نصرت خداوند را كه موجب خشمش 
بوده» از بين ببرد يا نه؟ در اين آيه خداوند از اختناق و خفكى تعبير به قطع كرده زيرا كسى كه خود را حلق آويز مى كند» نفس 
خود را با مسدود ساختن راه آن» قطع مى كند و به همين اعتبار به حالتى كه نفس از ضعف و ناتوانى به شمار افتد «قطع) مى كويند و 
خداوند اين عمل را كيد و مكر ناميده به اين دليل كه وى اين كار را به عنوان يكك حيله و تنها راه جاره انجام داده است يا اين كه 
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خداوند اين مطلب را بر سبيل استهزاء فرموده زيرا اين شخص با اين كارش نتوانسته به هدف خود برسد بلكه حيلهاش دامنكير 
خودش شده است. 

خلا-صه اين كه هيج كارى از دست او بر نياميده جز همين كار كه آن هم خشم و غضب او رااز بين نمىبرد. و بعضى كفتهاند 
معناى آيه اين است: اكر مى خواهد ناراحتى خود را جاره كند ريسمانى به آسمانى كه بر او سايه افكنده ببندد و بالا رود تا وحى را 
كه بر ييامبر نازل مى شود قطع كند (يا اين كه آسمان بر سر او فرود آيد). 

«و ليقطع»: با كسر و سكون «لام» هر دو خوانده شده استء كر جه اصل آن» كسره استء اما در صورتى كه قبل از آن «فاء» يا «واو) 
باشد سكون آن نيز جايز استء جون اين حروف به تنهايى به كار نمىروند (بلكه بايد بر سر كلمهاى در آيند) و هر كدام مانند 
حرفى از خود كلمه مى باشند؛ مثل: فخذ و عضد (كه به سكون حرف دوم نيز براى تخفيف خوانده مىشوند) و اما در «ثم» حرف 
ميم تشبيه به دو حرف «فاء) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١90‏ 

و«واو) شده است )١١‏ مثل جمله «اراكك منتصبا» (كه براى تخفيف به سكون صاد خوانده شده است). )7١‏ 

وَكذليك اين جنين تمام قرآن را به صورت آيات روشن فرو فرستاديم و همجنين خداوند به وسيله آن؛ كسانى را كه مىداند ايمان 


مى آورند هدايت م كندء يا كسانى را كه ايمان آوردهاند ثابت قدم مىدارد و بر هدايتشان مىافزايد. 
[سوره الحج (؟3): آيات ١7‏ تا 18] ..... ص : 190 
اشاره 


إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَِّينَ هادُوا وَ الصَّايئِينَ وَ النّصارى و الْمَحُوس و الَذِينَ أشرَكوا إِنَّ الله يَفْصل بَتنهُمْ يَوْمَ الْقِيامَه إِنَّ الله عَلى كل 
شَيْءِ شَهِيدٌ (1) أ لَمْ تَرَ أن الله يَئِيجَدُ لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فِى الْأَرْض و الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ وَ النْجُومٌ وَ الجبال و الشَّجَرٌ وَ الدَّوَاتُ 
و ثيرٌ من الناس و كثيرٌ حق عَلئِهِ العَذابٌ و مَنْ يهن الله فما لَهُ مِنْ مُكرم إِنْ الله يَفعَل ما يَشاءٌ (18) 


ترجمه: ..... ص : 198 


آنها كه ايمان آوردهاند و كسانى كه يهودىاند و همجنين صابئيان و نيز نصارا و مجوس و آنانى كه مشركك شدهاند خداوند در روز 
قيامت ميانشان داورى مى كند و حق را از باطل جدا م ىكند. آرى خداوند بر هر جيز شاهد و كواه است. (17) 


آيا نديدهداى كه براى خداوند سجده مى كنند كسانى كه در آسمانها و زميناند» و نيز 


-١‏ سكون «لاسم) در انم لَيمَطْعْ) ازباب تشبيه «ثم» به «واو) و «فاء) است زيرا اين هم مثل آنها از حروف عطف است. املاء ما من به 
الرحمن» ج ؟؛ ص .١15١‏ 

1- خلاصه از تصحيح استاد كرجىء» ياورقى ص ا 

ترجمه جوامع الجامع. ج؟, ص: ١98‏ 

خورشيد و ماه و ستاركان و كودها و درختان و جنبند كان و بسيارى از مردم» ولى بسيارى كه ابا دارند فرمان عذاب در باره آنها 


حتمى است وهر كس را كه خدا خوار سازد كسى او را كرامى نخواهد داشت آرى خداوند آنجه را بخواهد انجام مىدهد. (18) 
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نَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ الَِّينَ .... در اين آيه بر هر دو جزء جمله حرف «ان) داخل شده: 

لا ارو لجرا سرحرير ولاس كل سرصم 

إن الخلشة إن اللددين الور بال لكك نيد ريض الخواتيم 

ل 

فصل را فصول به معناى تشخيص دادن ميان اهل حقيقت و اهل باطل» يا به معناى داورى ميان انهاست. 

ألوة ف أن اللا ركه دراوم اانه حدارقة اطاعث ادن اها لعورشية ناه وستطار كان و ...) را از فرمان او در كارهايى كه خود در 
آنها يديد آورده و آنان را در تسخير خود قرار داده؛ از باب تشبيه به كارهايى كه فرد مكلف انجام مىدهدء سجده ناميده استء 
زيرا هر كونه خضوع در درجه يايينتر از سجده قرار دارد. 

و كثِيرٌ مِنّ النّاسِ و بسيارى از انسانها سجده مىكنند» سجده اطاعت و عبادت و بعضى كفتهاند: يعنى بسيارى از مردم آن كاه كه او 
را به يكانكى مى ستايند و اطاعتش مى كنند مستحق اجر و يادا شاند. 

و "كدض كلع الغذاكة و سبازاق عمق كد هرق واوا مده دكيدة ونه كاي مخردداتك. 

وَمَنْ ينال هما لَُمِنْ مُكرم و آن كسى را كه خدا خوار كند و شقاوت و بدبختى ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: 197 

را برايش مقرّر دارد» و او را داخل 7١‏ نش جهنم سازدء برايش كرامى دارندهاى وجود ندارد. آرى خداوند آنجه را بخواهد از اكرام 
يا اهانت (نسبت به اهلش) انجام مى دهد. 


[سوره الحج (؟١5):‏ آيات 19 تا ©؟] ..... ص : /191 
اشاره 


هذان خضمان ضكرا : فى بهم فَالِينَكَفَُو قط له ذيابٌ مِنْ نار يِصَبٌّ من فؤْقِ رؤْسِهمْ اْحَِيم (15) يُصْهرُ به ما فى بقلونهغ و 
ُو 100 و لَهُْ تقايغ من حدِيدٍ (01) كلما أراذوا أذ يووا ينها و عَم عدوا فيه و ذُوقُوا عاب الْحرِيي (25 إن للخل 
الِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجرى من تَحْيها الأنْهارٌ يُحَلّْنَ فيها ‏ مِنْ أساور مِنْ ذهب و لُوْلو و لِبَاسهُمْ فيها حريرٌ (07) 
وَهُدُوا إِلَى اليب مِنَ الْقَْلِ وَ مُدُوا إلى صراط الْحمِيدٍ (8؟) 


ترجمه: ..... ص : /191 


اينها دو كروهاند كه در باره يرورد كارشان به مخاصمه و جدال يرداختند» يس كسانى كه كفر ورزيدندء لباسهايى كه از آتش بر 
ايشان بريده مى شود و مايعى سوزان و جوشان بر سر آنان فرو مىريزد. (19) 

كه درون و برونشان را آب مىكند. )5١(‏ 

و براى آنها كرزهايى از آهن است. )5١(‏ 

هر جه بخواهند از غم و اندوههاى دوزخ خارج شوند آنها را به آن باز مى كردانند (و كفته مىشود) بجشيد عذاب سوزان را. (7؟1) 
خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى نيكو به جا آوردهاند در باغهايى از بهشت وارد مىسازد كه از زير درختانش نهرها 


جارى است و با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مى شوندو لباسهايشان در آن جا از حرير است. (57) 
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و آنها به سوى سخنان باكيزه هدايت و به راه ستوده راهنمايى مىشوند. (78) 


تفسير: ..... ص : 19/4 


هذانٍ حَض مان اخْتَصَ موا اينها دو كروه يا دو جمعيتند كه با هم در باره دين و صفات يروردكارشان به مخاصمه يرداختهاند. «خصم» 
مصدر است و در اين جا صفت به كار رفته» يس مفرد و جمع آن يكسان است. 

«هذان» كه مشّاست به اعتبار لفظ و «اختصموا» كه جمع است به اعتبار معناى آن مىباشد مانند: و مِنّْهُمْ مَنْ يَسِتَمِعٌ ليك عَتَّى إذا 
حَرَجُوا مِنْ عِنْدِك: ١١‏ «از مردم كسانىاند كه كوش به حرف تو مىدهند تا وقتى كه از نزد تو خارج شوندا. 

(محمّد صلى الله عليه و آله/ 18) و اكر به جاى «هذان» «هؤلاء» و يا به جاى «اختصموا» «اختصما» مى كفت باز هم درست بود. 
برخى از مفسّ ران معتقدند كه اين آيه در باره شش نفر از مؤمنان و كافرانى نازل شده است كه در جنكك بدر روبروى هم به مبارزه 
يرداختند كه عبارتند از: 

-١‏ حمزة بن عبد المطلب كه با عتبةُ بن ربيعه جنكيد و او را كشت. 

-١‏ على عليه السّلام كه وليد بن عتبه را به قتل رساند. 

#امشود ةين التارك يبر بد المطلب كوافياوودقن قي فق رهد بوة. 

قَالّذِينَ كَمَرُوا ازاين جا خداوند كروههاى متخاصم را از هم جدا كرده و مجازات آنها را بيان مىدارد جنان كه قبلا در آيه ١٠‏ 
فرموده: (إِنَّ الل يَفْصِلٌ يتنه يَومَ الْقيامَةُ. 

طعت لَهُمْ يات مِنْ نار از يارههاى آتش لباسهايى كوتاه بر اندام آنها بوشيده مى شودء جنان كه كويى خداوند لباسهاى آتشين را به 


اندازه بدنهاى آنها تهّه فرموده 


-١‏ يستمع مفرد است به اعتبار لفظ «من» و خرجوا جمع است به اعتبار معناى آن. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 199 

است همان طور كه لباسهاى (معمولى) به اندازه اشخاص بريده مى شود. و به همين معناست: س رابيلهُمْ مِنْ قَطرانٍ «جامههاى آنها را 
از آتش است» (ابراهيم / 69). 

«حميم): آب داغ: ابن عباس مى كويد: اكر قطرهاى از آن بر تمام كوههاى دنيا بيفتد همه را ذوب مى كند. 

«(يصهر): با آن آب داغ رودهها و آنجه در داخل شكم دارند مانند يوستها و ظاهر بدنشان» ذوب مىشود. 

«مقامع): تازيانهها. 

كلما آراذوا نهر كاه سحى ب كتضد كه اق شد اقداوه از دوزك شارع شرنن و شار فرك بازجه اأخندير كفي داده 227 
حسن بصرى مى كويد: آتش جهنّم با شعلههاى خود جنان بر بدنهاى آنها مى زند كه آنها را به آسمان بلند م ىكند و در همان بالا 
جنان با تازيانههاى آتشين بر آنها زده مىشود كه در فاصله هفتاد سال به ته جهنّم مىافتند و به ايشان كفته مىشود: ذُوقُوا عَذات 
الْحَرِيقِ: بجشيد عذابى سخت را كه از آتش يراكنده و بسيار سوزنده تشكيل شده است. 

و لؤلوءا به نصب قرائت شده كه مفعول (دوم) براى فعل محذوف است يعنى و يؤتون لؤلوًا. 

دو قتوالةاهل ميقت راعنداوتد غندايت كرده نا بكويدد سياس غداين زا كه وعدواكن را دراه قا درست فرموة وها را بهسوق 


بهشت هدايت كرد. 
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«الحميد): منظور خداست كه بواسطه نعمتهايش نسبت به بندكان شايان ستايش و حمد مى باشد. «اساور» ع «اسوار» كه خود به 
سه طريق خوانده مىشود: اسوار» سوار و سوار. 


[سوره الحج (17): آيات 10 قا ]5"٠‏ ..... ص : 114 


اشاره 


روم مع 


عب أي 50 أناإراه تكه يلار ى شجأ دعوو مهن هين الك جرد 0 
لومت على مادق بن بهذ الأنعم تكو بهاو ا نشوا تق , ونوا زوق و لوكو اليد 


العتيق (19) 
ذلكك و مَنْ يُعَظْمْ حُرْماتٍ الله فَهُوَ خَيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ وَ أجلت لكمٌ الْأَنْعَامُ إلا ما يثْلى عَلّكم فَاجْتَيْبُوا الوّجْسَ مِنَّ الأؤْثانٍ وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ 
الور (0:) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: لمم 
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كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام باز مىدارند» مسجدى كه آن را براى همه مردم يكسان قرار داديم, اعم 
از آنها كه در آن جا زندكى مى كنندء و يا از نقاط دور وارد مىشوند. وهر كس بخواهد دراين سر زمين» از طريق حقّ منحرف 
شود و دست به ستم بزند» ما از عذاب دردناكك به او» مى جشانيم. (50) 

به خاطر آور زمانى را كه محل خانه كعبه را براى ابراهيم عليه السّلام آماده ساختيم (و به او كفتيم): جيزى را شريكك من قرار مده و 
خانهام را براى طواف كنند كان و قيام كنندكان و ركوع كنند كان و سجده كنندكان از هر آلودكى ياكك ساز. (8) 

و در ميان مردم اعلان حب كن تا بياده و سواره بر مركبهاى لاغر از راههاى دورء به خانه خدا بيايند. (917؟) 

تا شاهد منافع كوناكون 
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خود بوده ونام خدا را در روزهاى مخصوصى به هنكام ذبح جهار يايانى كه خدا به آنهاء روزى داده است ببرند» يس از كوشت 
آنها بخوريد و بينواى فقير را نيز اطعام كنيد. (18) 

بعد از آنء بايد الودكيها يها راااز خود بر طرف كنند و به نذرهاى خود وفا نمايند و بر كرد آن خانه قديم» طواف كنند. )09 

اعمال حج اين بود» و هر كس حرمت حرامهاى خدا را بزركك دارد» نزد يرورد كارش براى او بهتر استء و تمام جهار يايان براى 
شما حلال شدند؛ بجز آنجه بر شما [حرمت آن] خوانده مىشود؛ يس از يليديها كه بتهايند واز كفتار دروغ دورى كنيد. (20) 


تفسير: ٠6‏ صن هه مكنا 


وَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل الله و (كسانى كه كافر شدند) بيوسته مردم را از راه خدا باز مىدارند. 
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جَعَلَناه لِلنَّس براى هر فرد از افرادى» كه اسم مردم بر او صدق كندء بدون فرق ميان آن كه در محل خانه كعبه ساكن است يا از 
بيابانهاى دور مىآيدء آشنا باشد يا بيكانه همه [در استفاده از زمين و خانههاى آن] يكسان هستند. 

«سواءا: اين كلمه با نصب و رفع (هر دو) خوانده شده است: 

نصب به اين جهت است كه مفعول دوم اجَعَلْناةُ) است, يعنى جعلنا مستويا العاكف فيه و الباد 1١‏ اما رفعء بنا بر اين است كه جمله: 
سؤاة التاق قدو اناك عتم ل كان وكر فسا عب القند و اين ابد ولكله حى كفدضين اين كد كرم و قرو انها مكدادايد 
نيست و منظور از مسجد الحرام تنها خانه نيست بلكه شامل تمام مسجد و حرم است جنان كه در سوره اسراى مىفرمايد: خداوند در 
شو دوا وا ال سسجد الخرام شركت ذاديا ابن كه براي على الله عليه .و اهدر ميان عاله كه بر 


-١‏ سواء خبر مقدم يعنى العاكف فيه و البادى سواء. مجمع البيان» ج /؛ ص 0275 الحيجة. 

لاسن اج ص: 7١7‏ 

وَمَنْ ن برذ فيه بإلحادٍ لم تذِْةُ مِنْ توذاب ليم «إلحاد» به معناى خروج از حدٌ اعتدال و ميانه روى است و دو كلمه «بالحاد) و «بظلم) 
حال مادق نسل و مقمول فل ويرك ذكر بشلاه قاس مطل وافرادى و ]شام شودة كرن تعن كله انقه ومن يرد فيه مراد 
اماه هر كس هر ارادهاى كند كه ظالمانه باشد و از حدّ اعتدال و ميانه روى بيرون رود او را عذابى دردناك خواهيم جشانيد و منظور 
اين است كه هر كسى در آن مكان مقدّس حضور يبدا كند براو واجب است كه در تمام كارهاى مهم خود, راه نيكى و عدالت را 
بيشه كند. خبر «ان» كه در اول آيه آمده محذوف است و جواب شرط بر آن دلالت م ىكندء و تقدير آيه اين است: ان الذين كفروا 
و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب اليم و كل من ارتكب فيه ذنبا فهو كذلكك: «كسانى كه كافر شده و 
مردم را از راه خخدا و مسجد الحرام مانع مىشوندء, از عذاب دردناكك به آنها مىجشانيم و هر كس در آن جا كناهى مرتكب شود 
همين طور است.» 

وَإذْ بَوَأنا لإثراهيم مكانّ الْبِيِتِ به ياد بياور هنكامى را كه جايكاه خانه كعبه را براى ابراهيم محل رفت و آمد قرار داديم تا براى آباد 
ساختن و عبادت كردن به آنجا مراجعت كند. 

أنْ لا تُمْرك بى شَئْئاً حرف «ان» تفسيريّه استء يعنى ابراهيم را بنده خود قرار داديم و به او كفتيم: شركك نياور و خانه من (حرم) را 
از بتها و كثافتها ياكك ساز و مبادا در اطراف آن جنين جيزها مطرح شود. 

وَأَذْنْ فى النّاسِ در ميان مردم نداى عمومى براى حج سرده و بكو: (اى مردم) حج به جاى آوريد يا حج بر شما واجب است و جنان 
كه روايت شده استء حضرت ابراهيم بر بالاى كوه ابو قبيس رفت و فرمود: اى مردم, خانه يروردكارتان را زيارت كنيد»ء خداوند 
صداى او را به تمام مردمى كه مىدانست در آينده تا قيامت به حج خواهند رفت رسانيد و آنها نيز او را در يشت يدرانشان با لبيك 
كفتن ياسخ مثبت دادند. 
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از حسن بصرى نقل شده است كه اين آيه خطاب به بيغمبر اسلام است كه مأمور شد مردم را در آخرين حجش به وجوب حج آ كاه 
كند. 

«رجالا يعنى در حال بياده» رجال و راجل مثل قيام و قائم است. «وّ عَلى كل ضامر: اين عبارت نيز حال است و عطف بر حال قبلى 
يعنى «رجالا-) مىباشد و كويى فرموده است: رجالا و ركبانا: بياده و سواره. «يأتين): صفت براى «كل ضامر» است كه مفرد و در 
معناى جمع مى باشد. امام صادق عليه السَلام رجالا به ضم «راء» با تشديد قرائت كرده و فرموده: 

هم «الرّجاله) 
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: آنها يياد كانند (در مقابل ختباله: اسب سواران). )١١‏ 

فعل يأتين» يأتون نيز قرائت شده بنا بر اين كه صفت براى رجال و ركبان باشدء فيح عميق يعنى راه دور. 

لِيَشْهَدُوا مَنافعَ لَّهُمْ با نكره آوردن «منافع» بهرههاى دينى و دنيوى ويزه عبادت مراسم حج را اراده كرده است كه در عبادتهاى ديكر 
يافت نمى شود و بعضى كفتهاند مراد از آنء منافع آخرت است از قبيل عفو و مغفرت. 

در معناى ايام معلومات اختلاف است: از امام باقر عليه الس لام روايت شده است كه منظور از آن» روز قربانى و سه روز بعد از آنء 
يعنى ايّام تشريق مى باشد و منظور از ايام معدودات دهه ذيحيجه استء قول ابن عباس همين است و زاج نيز اين را بر كزيده و كفته 
اسكة دللش إين اسك كد ماكر دوااين جاب ولاه م ى كمد ب تسمه يقى كضق لبن الله سكام ذنم وقح نقراقد هم شود بو 
اين روزها اختصاص به اين عمل دارد. از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده است كه مراد از ذكرء تكبيراتى است كه در مناء بعد از 
يانزده نمازى كه اول آنء نماز ظهر روز عيد قربان است كفته مى شود و آن جنين است: 

الله اكبر اللّهِ اكبر لا اله الا الله و الله اكبر اللّهِ اكبر و للّه الحمد الله اكبر على ما 


].....[ ختياله جمع ختيال: اسب سوار. منجد الطلاب ماده خال.‎ -١ 
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هدانا و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام. 

«بهيمة): اين كلمه شامل هر جهاريايى مىشود. اما در اين جا كه با كلمه «انعام» توضيح داده شده است منظور: شتر و كاو» و ميش و 
بزاست. امر به خوردن از كوشت اينها امر اباحه و جواز است نه وجوب و علت آن اين است كه مردم زمان جاهليت از كوشت 
قربانيان خود نمىخوردند. و مى تواند امر را استحبابى دانست» جون در اين كار مساوات و هماهتككى ميان فقرا و اغنياء حاصل 
مى شود. ابائس): 

كسى است كه كرفتار مصيبت و ناراحتى شود. 

قضاى تفثء يعنى كوتاه كردن شارب و ناخنها و تراشيدن موى زهار و بوى خوش به كار بردن «تفث): و به معناى جركك و كثافت 
است و مراد از آن در آيه اين است كه در حم تقصير كنيد و كثافتها و آلودكيهاى خود را بر طرف سازيد. 

وَلَيُوُوا نُذُورَهُمْ وفا به عهدهاى خود كنند. مقصود اعمال واجب در حم و يا كارهاى نيكى كه نذر كردهاند تا در ايام حج انجام 
دهك. 

وَ لَبِطَوْقُوا بالدِتِ الْعتيق منظور طواف زيارث اسث. مفترران شيعه كفتهاند: مراد طواف نساء اسث كه ديه آن وسيله زن بر هرد حلال 
مى شود ويس از طواف زيارت تحقّق مى يابد. 

«عتيق»: قديمىء زيرا خانه كعبه نخستين خانهاى است كه براى مردم بنا شده است و بعضى كفتهاند يعنى از شرٌ جباران آزاد شده 
(نجات يافته) است. جه بسا ستمكارانى كه در صدد خراب كردن آن بر آمدند و خداوند آنان را از اين عمل باز داشت و برخى 
كفتهاند يعنى: از غرق نجات يافته و برخى ديكر كفتهاند: عتيق يعنى كريم و بزركوار زيرا از بزركوارى آن خانه است كه همه جيز 
دن آأنجا آزاد است ازعداق الطيوو القيلء كرشته شده يعض : يرنده از قفسن آزاد واسب ال شوارى دو اما اسث: 
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«ذلكك): خبر براى مبتداى محذوفء يعنى امر و شأن همان است. )١١‏ «حرمات» جمع حرمه است. يعنى جيزى كه هتكك آن روا 
نيستء و تمام آنجه را خداوند بر بندكانش واجب كرده. خواه از مناسكك باشد يا نباشد از حرمات هستند. بنا بر اين مى توانيم اين 


مورد را عام و شامل تمام واجبات بدانيم و مى توانيم بر خصوص اعمال حب حملش كنيم. "١‏ 
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َهْْوَ خَيْرٌ لَهُ بس تعظيم و بز ركداشت آنجه خدا محترم شمرده براى او بهتر است و منظور از تعظيم حرمات توجه به اين است كه 
حفظ حريم مرزهاى الهى واجب و لازم است. 
إن ما ثلى عَلَيكُمْ (استفاده از جهاريايان بر شما حلال است) مكر آنجه دستور تحرييان بر شما حوائده مى شوق متظوق أيه ٠١‏ سووة 
مائده است : رمث عَلَيكمْ الْمَيةٌ وَالدّم وَلَحْم الْخترير . .. ابر شما مؤمنان حيوان مرده و خون و كوشت خوكك و آنجه بنام غير خدا 
و ا يي 

كور التق وق الأؤقان خداوقك + يس از آن كه بندكانش را به توججّه نسبت به محدّماتش وادار فرموده در اين قسمت به دورى از 
اومسر ب ا سي سو 
داراست. 
بعضى كفتهاند: قول روز كفتار مردم دوره جاهلدّت است كه مى كفتند: لبيك را شريكك لكك الا شريكك هو لككء تملكه و ما ملكك: 


«خدايا شريكى براى تو نيست جز شريكى كه تو او و مملوكاتش را مالكك هستى.) 


-اى هكذا امر الحج و المناسكك يعنى امر حج و اعمالش اين بود. اين كلمه مورد وقف نيز هست. 
مجمع البيان. 
"- به نظر اكثر مفسّ ران مراد از حرمات به قرينه خود آيات» مناسكك حج است و ابن زيد كويد منظور از اين حرامها: خانه كعبه 


ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: .5 
[سوره الحج :)7١17(‏ آيات "١‏ قا 4"] ..... ص : 7٠8‏ 
اشاره 


ختّفاء لِلَّهِ غير مُشْرِكِينَ بهِ وَ مَنْ يُشْ رك باللّهِ فَكأنّما حبر مِنّ نَ السَّماء تتخطفة الليز أو تف به الذيخ ى كان يمني 1 ذلكك و تن 
بطم سَعائو الله هام َْوَى الْقلُوبٍ (5" لَكمْ فيها مناقع إلى أجلٍ مُسَمّى َ عيلها إلى اليث الغيق 090 و ركل انو مفلا جكلنا متسكاً 
ِذْكُوا اشم الل على ما رَرَكّهُْ من بهيمة العام هكم إل واحد َل لوا و بَّرِ لمحتي (6 الَِّينَ إذا كر الله َجِلَت قلوبْهُْ 


الصَّابِرِينَ عَلى ما أَصَابَهُم وَ الْمَقيمى الصَّلاة وَ مما رَرَقْنَامُمْ فقون 3ه 
ترجمه: ..... ص : 7١8‏ 


در حالى مناسكك حج را انجام دهيد كه خالص براى خدا باشيد؛ و هيج كونه شريكى براى او قائل نشويدء و هر كس براى خدا 
شريكك قائل شود مثل آن است كه از آسمان سقوط كرده» يس يرند كان او را مىربايند و يا تند باد او را به مكانى دور يرتاب 
فى كنك (01) 

(مناسكك حج | بن است) وهر كس شعائر الهى زا يزركك دارة ابن كار تشانه تقواى دلها م باشد (009) 

براى شما در حيوانات قربانى منافعى تا زمان معتّن وجود دارد و سيس محل ذبح آن. ناحيه خانه قديمى يعنى كعبه است. (99) 

و ما براى هر امتى قربانكاهى قرار داديم تا نام خدا را بر جهار يايانى كه به آنها روزى دادهايم ببرند» و خداى شما معبود واحدى 


است در برابر فرمان او تسليم شويد» و مزده بده به متواضعان. زعم 
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همانهايى كه وقتى نام خدا برده مى شود دلهايشان مملو از خوف يرورد كار مى كردد و آنهايى كه در برابر مصايبى كه بر ايشان وارد 


مى شود شكيبا و استوارند و آنها كه نماز را بريا مىدارند و از آنجه روزيشان دادهايم انفاق مى كنند. (20) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: /ا5 


تفسير: ..... ص : /ا٠7‏ 


«حتَفاءً»: كسانى كه راه راست خدا را ب ركزيده واز آيينهاى ديكر رو كردانئد. 

قخطفة الطق ابن قل «تقخطفه 0 كر اناده مايا براوق ككل اضيا . «اتعطقه بردم و برف مفقيق ور قالرو باك تق سلاف اناده 
السك فقوي دوز ادن ا دوا نوف كته مناه وان انمق امك ير كن وأأمقة ل نافد هر كج ينذا انق مطاسة كد عن كزين ند 
خخدا شرك ود حالقن ماتتد خعال كسئ اسك كداز اماق اناده بو يرتدهواى در قضاى آسنان او وا قامده وغووده اشك .و اجراض 
آن در جينهدان مرغ يراكنده شده يا باد تندى بر او وزيده و او را در جاهاى بسيار دور انداخته است. انا تشبيه مفرّق آن است كه 
ايمان در بلندى مقامش تشبيه به آسمان شده و كسى كه تركك ايمان كرده تشبيه به جيزى شده كه از آسمان افتاده» و هواهاى 
تفبائى كه افكار'از وا بريقان ساخههى تعريه نه برقدداى شده السك كداؤيوا م قاب و ياوه يارواكل ع كدده و شيظاق كناو راية 
كمراهى و ضلالت م ىكشاند» تشبيه به بادى شده است كه او را در درّههاى مهيب هلاكت بار مىاندازد. 

وَعَنْ يُعَطعْ عابر الله مقضود ال شعائر قرباتيهاست كه از اعمال مهم حح مى باشد .و تعظيم آنها به اين است كه آفها وا از نوع قربه و 
بى عيب انتخاب كنند و در خريد آن به كم كردن قيمتش نيردازند. معمولا مسلمانان در سه جيز طالب كرانى بودند و كوسفند 
قربانى و سومى قيمت برده. از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: 

لا تماكس فى اربعةُ اشياء: فى الاضحيَهُ و فى ثمن النَسمهُ و فى الكفن و فى الكراء الى «مكة)» 

د اقيمك] هار :يعو يدانه حزن ريد كوسقلد قرباق وجرد هو كفو كراية (ان كب )به سو فك 

قإنّها مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبِ تقدير جمله اين است كه فإن تعظيمها من افعال ذوى تقوى القلوب يعنى: يس اين تعظيم شعائر (كه شخص 
انجام مىدهد) از كارهاى صاحبان 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 7١8‏ 

دلهاى يرهيزكار استء و بدون اين تقديرات معناى آيه درست در نمىآيدء زيرا بايد از جمله جزاء رابطهاى با «من» شرطيّه وجود 
داشته باشد تا دو جمله با يكديكر ييوند يابند. اين كه خدا فقط قلوب را ذكر كرده:؛ به اين سبب است كه قلب جايكاه تقوى است و 
موقعى كه ايمان در قلب جايكزين شود اثر آن در اعضا بيدا مىشود. 

«لكم) براى شماء در اين قربانيها (شعائر) سودهايى است از قبيل سوار شدن بر آنها و نوشيدن شير آنها. الى اجل مسمى: تا زمانى كه 
قربانى شوند و كوشتهايشان صدقه داده شود. 

ينين لق لمعن لعو وقرودر اتيمال أو انان ل بز ماق ايخ ازا الى جما يراع تراش يدر ارال يد كار رقد رو يغاي دين 
است: براى شما در اين قربانيها سودهاى دنيوى و اخروى بسيارى است و بعدء بالا-تر از همه اين منافع» اين است كه به خانه كعبه 
دحي مود 

«محلها» يعنى جا و مكان يا وقت و زمان وجوب كشتن قربانى» يا يايان وجوب قربانى وقتى است كه حاجيان به خانه كعبه برسندء 
مثل: هديا بالِعَ الْكعْمَةْ «تا به صورت قربانى به كعبه برسد» (مائده/ 848). 

قربائى اكر برا حج باشد در صحراى منا و اكر براى عمره باشل در مكه كشته مى شود. 

َلِكُلّ أَمَد َعَلنا مَنْم كا اين كلمه به فتتح «س» مصدر (ميمى) به معناى «نسكك» عبادت است و به كسر آن به معناى جايكاه عبادت 
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َلَهُ أُسْلِمُوا يس تنها به ياد او باشيد» و از روى خلوص نيت از او ياد كنيد خلوصى كه ذرّهاى از شركك در آن راه نيابد. 
وتو العم تم ضكرا مشا ركنن رمتعم وهو اكه از حك و مسا هه بين و هنو ادس افق 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: اح 
[سوره الحج (17): آيات 2" قا ]©٠‏ ..... ص : :7 
اشاره 


الْبدْنَ ججعذناها لَكمْ مِنْ سَعائِر الله َكمْ فيها حير َاذْكرُوا اشم الل لها صَوافٌ فَإِذا وَجبِتْ جُتُوبها فَكلُوا نا و أَطْعِمُوا الْقايع و الْمَغتَ 
كذليك تي زناه لكم لعلّكمْ تَشْكَوونَ (72) أن يال الله لحومها و لا دماؤها و لكن تناه وى نكم ك ذلك مها لكم لتكيروا 
له على ما كرداكم وبر مين (00 إن الله داق عَنٍ الِْيَ آمَنُوا إِنَّ الله لا بْحِبٌ كل حَوَّانٍ كفُور (00) أذنَ الذي قاكلرة 
أنه طُلِمُوا و إنَّ اله على نَضرِجِع لَمَدِيرٌ (9) الَذِينَ أخرجوا مِنْ دِيارهم عير عق إلا أن َقُوُوا ْنَا اله وَ للا دف الل لاس اضوع 
يَغض لَهُدْمَتْ صَوامِعٌ وَبيعٌ وَصَلّواتٌ وَ مَساجِدٌ يذْكرُ فيهًا اشمٌ اللَّهِ كثيراًوَ لَِنْضْرََ الله مَنْ يَنْضْرْه إنَّ الله لقَوىّ عَزِيرٌ (.©) 


ترجمه: ..... ص : 17١4‏ 


و شترهاى فربه را براى شما از شعائر الهى قرار داديم» در آنها براى شما خير و بركت استء يس هنكامى كه براى قربانى در صف 
ايستادهاند نام خدا را بر آنها ببريد» و زمانى كه يهلوهاى آنها بر زمين افتاد: (بىجان شدند) از كوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع 
و بينوايان فقير را هم از آن اطعام كنيد اين جنين آنها را مسخرتان ساختيم تا خداى را شكر كنيد. (8*) 

ه ركز كوشتها و خونهاى آنان به خدا نمىرسد بلكه تنها جيزى كه به ساحت قدس او راه مىيابد تقواى شماست. اين كونه خداوند 
آنها را به تسخير شما در آورده 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 71١‏ 

است تا او را به واسطه اين كه هدايتتان كرده بز ركك شماريدء و مده ده نيك وكاران را. (/*) 

خداوند از كسانى كه ايمان آوردهاند دفاع مى كند بدرستى كه خدا هيج خيانتكار كفران كننده را دوست نمىدارد. (97) 

به آنها كه مورد جنكك واقع شدهاند اجازه دفاع داده شده است زيرا مورد ستم واقع شدهاند و به طور يقين خداوند بر يارى آنها قادر 
وتواناست. (94) 

همانهايى كه بناحق از خانههاى خود بيرون رانده شدند و تنها كناهشان اين بود كه مى كفتند: يرورد كار ما خداستء و اككر خداوند 
شرٌ بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديككر دفع نمى كرد ديرها و صومعدها و معابد يهود و نصارى و مساجدى كه نام خدا در آن 
برده مى شود ويران مىشدء آرى بطور حتم خداوند به كسانى كه او را يارى كنند» يارى مى كند» بدرستى كه خداوند نيرومند و با 


عرّت است. (60) 
تفسير: ٠6‏ صن 5ه رفن 


«بدن)»: جمع بدنه ونام مخصوص شتر استء زيرا داراى جنّه بزركى است و بنا به كفته معصوم: البدنة عن سبعة و البقرةُ عن سبعة 
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يعنى شتر و كاو قربانى بايد هفت ساله باشد و هر دو داراى يكك حكماند. نصب كلمه «بدن» به فعل مضمرى است كه «جعلناها» آن 
را تفسير مى كند. معناى آيه اين است شتر (قربانى) را براى شما از شعائر الهى قرار داديم. 

مِنْ شَعائر اللّهِ يعنى از نشانهدهايى كه خدا در دين قرار داده است. اضافه اين كلمه به اسم «اللّه) براى عظمت شعائر است. «لَكم فيها 
حَيْدٌ)ا براى شما در اين شعائر سود دنيا و آخرت مى باشد. 

َاذْكرُوا اشع الله عَلتِها ذكر نام خدا بر قربانيان اين است كه بكويند بسم الله و الله اكبر اللهم منكك و لكك. 

١صَوافٌ»:‏ در حالى كه شترهاى قربانى روى ياها و دستهايشان منظّم ايستادهاند 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 7١١‏ 

دو دست هر يكك از آنها از ميان مج تا زانو به هم بسته شده باشد. از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه «صوافن» قرائت فرموده» 
واين قرائت از ابن مسعود و ابن عباس نيز نقل شده واز صفوان الفرس كرفته شده به اين معنى كه اسب بر روى سه دست و يا 
مىايستد و جهارمى رااز طرف سم بلند مى كند» جنان كه شتر كاهى يكى از دو دستش بسته مىشود و بر روى سه دست ويا 
مى ايستد. 

فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها هنكامى كه شتر قربانى بر روى زمين بيفتد» يعنى بطور كلى روح از بدنش خارج شود. فعل «وجب:: از وجب 
الحائط وجبةٌ (ديوار سقوط كرد) و «وجبت الشمس حبة)» (آفتاب غروب كرد) كرفته شده است. 

فكوا ينها ورد 3 وخوايدة ان آنا براق هما لال اسع ذقائع) يعتى سائل» إل فنصت اليو تكست بعلن :دن مقابل او كرتف كردم .و 
با قناعت از او درخواست كردم. «و المعترا: كسى كه خود را در معرض اطعام قرار مىدهد ولى سؤال نمى كند. 

يا اين كه «قانع» به معناى خشنود و راضى است كه به هر جه او را بخشيدهاى قناعت مى كند. و «معترًا كسى است كه از كنار تو عبور 
مى كند و جيزى به او عطا مى كنى. فعلهاى: عراه و اعتراه» عرّه و اعتره؛ همه به يكك معناست. 

سؤناها لَكُمْ حيوانهاى قربانى را جنان در اختيار شما قرار داديم كه آنها را به فرمان خود در مى] وريد و آنها را به دربند مىسازيد» 
اين جيزى است كه خداوند بر آن نسبت به بندكانش منت كذاشته است. 

لَنْ يَنَالَ الله ُحُومُها و لا دماؤها كوشتهايى كه تصدّق داده مى شود و خونهايى كه از نحر كردن شتر بر زمين ريخته مىشود» جيزى 
نيست كه رضايت و خشنودى خداوند را جلب كنندء بلكه آنجه رضايت حق تعالى را جلب مى كند» يرهي زكارى و اخلاص و نبت 
ياكك شماست. دو فعل: «ينال» و «يناله» با «تا» (مؤنث غايب) نيز خوانده شده است. روايت شده است كه مردم زمان جاهلت وقتى 
كه (قربانيها) را نحر مى كردند» خانه خدا را به خون آلوده مىساختند. و مسلمانان هم وقتى كه در 
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اوّلين مرتبه» حج را بجاى آوردند خواستند همين كار را انجام دهند اين بود كه خدا اين آيه را نازل فرمود. 

كبوا الله عَلى ما كَداكم دراين آيه خداوند يس از تكرار يادآورى نعمتها به عنوان تسخير» مىفرمايد: غرض از تسخير اين همه 
نيديا بن لبماك كد ررق عدا شيها را عابنت كرده او يوار كه يها مودو نا تعتلةة | للوا كر عل ماس انال تك كر ريك عقيس 
كفتهاند: در «تكبير) معناى «شكر) نهفته است و مثل آنء متعدّى شده يعنى (تسخير اين نعمتها) به خاطر اين است كه با تكبير و 
تهليل» خدايى كه شما را به مراسم دينى و مناسكك حيجش هدايت كرده؛ سياس كزاريد. 

إِنَ الله يداو عَن الِّينَ آمَنُوا سبس در اين آيه» دفاع و يارى خود را مخصوص مؤمنان دانسته است مثل آيه: إِنَالَتنَضْرٌ رُسْلَنا وَ الَّذِينَ 
آمَنُواء «ما ييامبران خود و آنان را كه ايمان آوردهاند يارى م ىكنم) (مؤمن/ .)2١0‏ 

وآن كاه علت اختصاص مؤمنين را به اين امر جنين بيان كرده است كه اضداد آنها يعنى كسانى را كه نسبت به خدا و رسولش 


خيانت و نعمتهاى الهى را كفران مى كنند» دوست نمىدارد. «يدافع» «يدفع» نيز خوانده شده ولى قرائت مشهور به معناى مبالغه در 
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دفاع است يعنى: خداوند بسيار از مؤمنان دفاع مى كند جنان كه شخص مغلوب در صحنه دفاع» زياد تلاش مى كند (كه شكست 
نخورد). 

أذن لِلَّذِينَ ُقائلُونَ دو فعل «اذن) و ١يقاتلون»‏ هر يكك به دو صورت معلوم و مجهول خوانده شده و در اصل اذن لهم فى القتال بوده 
ومأذون فيه حذف شده استء زيرا «فعل» «يقاتلون» بر آن دلاات مى كند. 

ِأنْهُم ظلمُوا: به خاطر اين كه آنها مورد ستم واقع شدهاند» مراد اصحاب و ياران ييامبر مى باشد. 

اين آيه: اوّلِين آيهاى است كه راجع به جنكك و جهاد نازل شده و خبر دادن به اين كه خداوند مى تواند مجاهدان مظلوم را يارى 
كن عو وعنة. باو ةا تواست واي 
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قبل نيز كه فرمود خدا از مؤمنان دفاع مى كند دليل بر همين معنا مى باشد. 

إِنَ أذ سر اه متميوث ذر محل جد و يبدل از «حقٌ)» مى باشدء يعنى اينان بدون هيج دليلى از خانههايشان رانده شدهاند فقط به 
سبب اين كه موحد بودند» در حالى كه اين صفت مىبايست موجب اقتدار و استقرارشان باشد نه سبب اخراج از ديار. 

وَلَو لا دَهمَ الله ااكر نه اين بود كه اراده خداوند به تسلّط مسلمانان (اهل توحيد) بر كار تحمّق يابد» مشركان بر اهل ايمان و مراكز 
غبااتشاة مسلط فى هدند و آاتها راز بين موريروندة ودزابن صروفه تديراق مسحيان كلساى ونه برا راهاتفات ديرى .ونه 
براى يهود كنيسهاى و نه براى مسلمانان مسجدى باقى مى كذاشتند, و اين كه در قرآن كنيسه يهوديان كه معبد آنهاست صلوةٌ ناميده 
شده. به اين جهت است كه در آن جا به نماز و دعا مىيردازند. 

امام صادق عليه السّ.لام اين كلمه را صلوات با ضمه «صاد) و «لام» خوانده و آن رابه حصارها و ديوارهاى محكم تفسير فرموده 
است. «دفع) «دفاع» و«هدمت»» «هدمت) به تخفيف نيز خوانده شده است. 


«مَنْ يَنْصَوُةً): يعنى كسى كه دين خدا و اوليائش را يارى مى كند. 
[سوره الحج :)١5١(‏ آيات 5١‏ تا 60 ] ..... ص : 71١1‏ 


اشاره 


عات 


الّذِينَ إن مَكنَّاهُمْ فى اللأزرض أقامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الرّكاةً وَ أَمَرُوا بالْمَعْوُوفٍ وَنْهَوْا عَن الْمُنْكر وَلِلّهِ عاقِدَةٌ الْمُور (1©) وَ إِنْ يُكذَبُوك 
َقَدُ كذَبَث قَبِلهُمْ قَومٌ نُوح و عادٌ وَ تَمُودُ (61) و قَوْمٌ إثراهيم و قَوْم لوط (6) و أضْ حابُ مَذْيَنَ و كذب مُوسى فَأملَيِتٌ للكافِرِينَ ثم 
َحَذَتَهُعْ فكبصٌ كان كير (66) فَكاأيّْ مِنْ قَويَُ أملكناها و هئ ظَالِمَة قَهى خاويّة عَلى عُرُوشِها و بثْر مُعَطلَةُ وَ قَضْرِ مَشِيدٍ (68) 


ترجمه: ..... ص : 11١6‏ 


ياران خدا كسانىاند كه هر كاه در زمين به آنان» قدرت و توان بخشيديم نماز را به يا مىدارند» زكات را مىدهند, امر به معروف و 
نهى از منكر مى نمايند و يايان همه كارها از آن خداوند است. )8١(‏ 

اكر بىدينان تو را تكذيب كنندء (امر تازهاى نيست) زيرا يبش از آنهاء قوم نوح» و عاد و ثمود (ييامبرانشان را) تكذيب كردند. (87) 
و همين طور قوم ابراهيم و قوم لوط. (97) 

و نيز اصحاب مدين (قوم شعيب) و موسى نيز (به وسيله دشمنانش) تكذيب شد يس من به كافران مهلت دادم و سيس آنها را 
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مؤاخذه كردم. يس ديدى حككونه انكار آنها را ياسخ دادم. (68) 
جه بسيار از آباديها و شهرها كه آنها را تباه ساختيم» در حالى كه ستمكر بودند؛ به كونهاى كه بر سقفهاى خود فرو ريختند و جه 


بسيار جاه ير آب كه بى صاحب ماند و كاخهاى محكم و مرتفع. (68). 


تفسير: ..... ص : 118 


ليق إن كَنَاهمْ فى الْأَْض أقاكُوا الصَّلاةُ و ...در اين أيه خداوند متعال مؤمنان راستوده و از آينده آنان خبر داده اسث كهاكر 
آنها را در روى زمين قدرت و توانايى دهد و دستشان را براى يرداختن به امور دين باز كذارد نماز را به يا مىدارند و ... امام باقر 
عليه السّلام مىفرمايد: منظور از اين كروه ما هستيم. 

كلمه «الذين» و( فل تصن بدل از جمله «مَنْ بَنْضِ رُة) و بعضى كفتهاند: تابع است براى «الَذِينَ اخركرا ونعمي: از آنء مهاجران 
اميك 

لواف اروس اتساء قنام ارقا كد يه راق وايقدي بخدارنه ته 

وَإِنْ تكذ بوك قنها قو سق كه موود تكذيب واقع شدهاى زيرا بسيارى از انبيا را 
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اقوامشان تكذيب كردند و تو بايد از آنها (در اين امر) الكو بكيرى. 

وَكُذت فوس وحضرت:موسى تيز با ظهور آث همه معجراش فوزد تكذيب واقع د 

فَكيِفٌ كان كير يس كيفر مرا ديدى كه جكونه تكذيب آنها را انكار كردم» زشتى كارشان را به آنها نشان دادم و وضعشان را 
دك ركون ساختم: نعمتهايشان را به نقمت و آسايششان را به رنج و آبادانيهايشان را به خرابى مبدّل كردم. 

فَهِيَ خاورَةٌ خاوى: به معناى ساقط و افتاده استء از خوى النجم: وقتى كه ستاره غروب كندء و يا به معناى خالى استء از خوى 
المنزل» خانه از اهلش خالى شد و خوى بطن الحامل» شكم حيوان باردار خالى شدء يعنى زاييد. 

عَلى عُرُوشِها هر جه در بالا قرار كرفته و سايه افكنده از قبيل سقف خانه يا سايبانها يا دارست درخت انككور و جز اينها «عرش» كفته 
مى شود. حال اكر «عَلى عُرُوشِها متعلق به «خاويه» باشد جمله به يكى از سه معناى زير خواهد بود: 

نخست اين كه آن قريه روى سقفهايش افتاد» يعنى سقف خانهها روى زمين سقوط كرده سيس ديوارها بر روى آنها خراب شد. 
دوم اين كه تنها سقف خانهها فرو افتاد. سوم اين كه با وجود سقفها و خراب نشدن خانه؛ از سكنه خالى شد. اما اكر خبر بعد از خبر 
باشد معنايش اين مىشود: سقف خاندها بر زمين افتاده ديوارها مشرف بر زمين باقى مانده بود. فعل «اهلكناها» «اهلكتها» نيز قرائت 
شده است. 

«بثر معطله) به معناى جاهى است آباد كه در آن آب وابزار استفاده از آب وجود دارد اما به علت هلاكك شدن مردمش متروكك 
مانده واز آن آب كشيده نمىشود. و معناى آيه اين است: جه بسا جاههايى كه استفاده از آنها را تعطيل كرديم. ١و‏ قر مَشْديِ) و 
جه سيار كاخهاى برافراشته را كه از ساكنان آنها خالى كرديم. اين جا فعل «اخليناها» حذف شده جون امعطلة) بر أن دلاات 
مى كند» و همين دليل بر آن است كه «على» در «على عروشها» به معناى «مع) يعنى (با) مى باشد. «مشيد): مرتفع و بلند ويا كجكارى 
شده است. 
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[سوره الحج :)١7(‏ آيات 628 قا 41] ..... ص : 718 
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اشاره 


كَلَمْ يَسِيرُوا فى الَْرْض قَتَكونَ لَهُْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أوْ آذانٌ يسْمَعُونَ بها فَإنّها لا تَعْمَى الْأبْصارٌ وَ لكن تَعْمى الْقُلُوبُ الَنَى فى الصّدُورِ 
(68) وين جَفْجل وك بِالّْ.ذاب و أَنْ يخْلِفٌ الله وَعْدَهُ و إن يتَؤماً عِنْدَ ربك كَأَنْفٍ مَركَة وما عدون 0©) وكين مِنْ 15 أَعْلَيتٌ لها و 
هِى ظَالِمَةٌ تم أَحَذتها وَ إلى امعد يد (68) قُلْ يا أَبّها النّاسٌ إِنّما أَنَا كم نَذِيرْ مين (69) فَالِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفرةٌ و 
ررق كرِيمٌ (00) 

وَالَّذِينَ سَعَوًا فى آياتنا مُعاجزِينَ اولك مضا الْجحِيم (81) 
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آيا اين كافران در زمين كردش نكردند تا صاحب دلهايى شوند كه با آن» حقايق را درك كنند ويا كوشهاى شنوايى كه نداى حق 
را بشنوند» جرا كه اينها ديدههاى ظاهرشان كور نيست اما ديدههاى دلشان كه در سينههاشان قرار دارد نابينا مىباشد. (62) 

آنها با عجله و شتاب از تو تقاضاى نزول عذاب مى كنند» در حالى كه خداوند هركز از وعده خود تخلف نخواهد كرد اما يكك روز 
نزد يرورد كار تو همانند هزار سال از سالهايى است كه شما به حساب مى آوريد. (87) 

وجه بسيار شهرهايى كه به مردم آنها مهلت دادم در حالى كه ستمككر بودند و سيس آنها را مؤاخذه كردم, آرى باز ككشت همه به 
سوى من است. (58) 

بككُو: اى مردم؛ اين است و جز اين نيست كه براى شما بيم دهنده آشكارى هستم. (69) 

يس آنها كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند بر ايشان آمرزش و روزى ير ارزشى است. (50) 

و آنهايى كه (به فساد) در آيات ما كوشيدند به قصد آن كه ييامبر را در انجام وظيفهاش ناتوان كنند» خودشان اهل دوزخند. )01١(‏ 
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تفسير: ..... ص : /1١؟‏ 


دراين آيات خداوند متعال به مخالفان و كنهكاران تذكر مىدهد كه در روى زمين به سير و سياحت بيردازند و كورهاى مردم 
ركشن كد عداوفك انها راابه كلك رباد خشاهنت سنو آذ 1ن خبررث ركد ند رق لاوا ادك حيدق كد لازم اسع نا 
انديشه و عقل خود دريابند و آنجه را شنيدنش ضرورى است از زبان وحى بشنوند. 

قَإنها لا تغمى الْأَنْصارٌ وَ لكنْ تَعْمى الْقُلُوبُ ضمير در «انها؛ مبتين قصّه و شأن است كه كاهى مؤنّث مىآيدء و مىتواند ضمير مبهم 
باشد كه كلمه «ابصار» مفسّر آن باشد و ضمير در فعل «تعمى» به آن بركردد. براى معناى اين آيه دو احتمال كفته شده است: 

نخست اين كه: جشمهاى ظاهر شان سالم و بىعيب استء. اما ديدههاى دلشان معيوب و نابيناست. 

دوم اين كه: جون نابينايى ظاهرى مهم نيست» يس كُويى فرموده است: كورى جشم ظاهر در مقابل كورى دل» كورى نيست. 
عبارت «الَتِى فى الصّدُور) لها كه ذو ديه ها قران ذارد ها كد راف اقلوت» ابت مكل يتولوة بأفُواهِهم «با دهنهايشان مى كويند) 
(آل عمران/ 1917). «افواه» تأكيد «يقولون» است. توضيح آن كه جايكاه (اصلى) نابينايى قلب است نه جشم. 

وَ يس تفجلوئك بالّْ داب در اين آيه خداوند تعجيل در عذاب موعود را كه از طرف كفّار ييشنهاد مىشد مورد اعجاب و انكار قرار 
داده كه كويى آنها فوت عذاب را ممكن مىدانستند و حال آن كه خداوند خلفق وعده نم ىكند و به طور يقين عذابى كه خدا 


وعده داده به آنها خواهد رسيد ولى جون خداوند داراى صفت حلم 
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و بردبارى است كه در اين امر عجله و شتاب نمى كندء و از نشانهدهاى حلم و كوتاه شمردن او مدتهاى طولانى را اين است كه يكك 
روه اوابه قد هراز سال شنامى باشد بعضى كقنداند معتاى اين آيد ايخ استة حكونه ورضواست تعييل عغذاب آن كسى 
مى كنند كه يكك روز از روزهاى عذابش به اندازه هزار سال از سالهاى شما مى باشد؟ جون روزهاى سختء طولانى و دراز جلوه 
مى نمايد. 

وَ كاين من قَويةُ جه بسبار ساكتان شهرغابى كه (در عذابشان شتاب نكردم) مدتى مهلتشان دادم و سيس عذابشان كردم باز كشت 
همه به سوى من است. 

والديق قرعا فى آباتنا انبا كددى فاوسائضن اناك ما علش واشعددي الواطشةى اذدن مكرود ى كردند انبا را سوا 
«شعره يا «أساطِيرٌ الْأوّلِينَه و امور سر كرم كننده مى خواندند. 

«معاجزين» يعنى به كمان خود بر آيات الهى سبقت مى كرفتند «معجزين» نيز خوانده شده. يعنى آنها به زعم خود عاجز كننده آيات 
خدايند و طمع دارند كه مكرشان نسبت به اسلام به سود آنان تمام شودء يا اين كه آنها با اين سخنانشان قصد دارند يبامبر ما را 
عاجز و ناتوان سازند «عاجزه) و «سابقه) به يكك معناستء زيرا هر كدام از مسابقه دهند كان مىخواهد ديكرى را از بيوستن به خود 


ناتوان سازد و موقعى كه , برا و سبقت يكبرد كفعه من شود عشيرة و امجرة: او را ناتوان ساخت. 
[سوره الحج :)١5١(‏ آيات 37 تا 40] ..... ص : /١؟‏ 
اشاره 


وما لاد ِنْ فبك مِنْ رَسُولٍ وَلا نبي إلاّ إذا 26 تمنّى أَلْقَى الشَّعِطانٌ فى أمته قبنْت ح الله ما يُْقَى الشَِطانٌ َم يكم اللَهُ آياته وَاللّه 
علي حكيم (1ه) ليجل الى الّبطان قد لي فى بهم مض و الاي فوْعْ و إن امن فى نتقاق بيد 000 و يفلم 
ّي أونُوا امل أنه اح من رَبك ه ينوا بد فخت له فلُوبُمْ و إن الله لاد الِْينَ آمنُوا إلى صعراط مُمَقِيم (؟0) و لعزا الذي 
كقَرُوا فى مِزية مه حتّى تَتِهمْ التّاعة َف أو أتِهُْ عَذاب ؤم عَقِيم (85) 
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ترجمه: ..... ص : 1١9‏ 


هيج ب بييامبر و رسولى را ييش از تو نفرستاديم مكر اب بن كه هر كاه آرزو م ىكرد (كه دين را ابلاغ كند) شيطان القائاتى در آن به 
وجود مى ورد اما خداوند القائات شيطان رااز بين مىبرد و سيس آيات خود را استحكام مى بخشيد» آرى خداوند داناى درستكار 
است. (07) 

هدف اين بود كه خداوند القاى شيطان را آزمونى براى كسانى كه در قلبشان بيمارى است و نيز آنها كه ستككدلند» قرار دهد» و 
ستمكاران در مشفت سختى قرار كرفتهاند. (7م) 

و نيزهدف اين يود كه «انشمتدان بدانثد قرآن حقى است ازجائب بروره كارت كه دو ننيجه به آن:ابمان أورند و.دلهايشان در 
برابر آن خاضع كردد و خداوند آنان را كه ايمان آورند؛ به راه راست هدايت مىكند. (08) 


كافران يبوسته در باره قرآن در شكند تا ايخ كه ناكهان روز قيامث فرا وسد يا عذاب روز بىحاضل به سراغشان آيد. (8ه) 
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تفسير: ..... ص : 119 


وها آذه لنايخ ملكتادر باره ستبب نزول ابن آناث ووابكة لامك كه والير اكوم درحالق كددن مجلس تقوم شود بود بوره 
التجم و تلاوت ا كرس وعدين 35ب يدر ضاة اذك اللخرى» رسيد #تيطان الاموقضت اسفادة كرد وااين حافت راب وان آذ 
حضرت جارى ساخت: 

تلكك الغرانيق العلى و انْ شفاعتهنٌ لترتجى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 77١‏ 

اينها جوانان زها با برند كان 0١9‏ بلتد مرتبهاند و شفاعت آنها اميد مىرود 479: در اين وقت كه وسول نهذا ناراحث شد و مش ركان 
خوشحال شدند خداوند اين آيات را براى دلدارى آن حضرت فرستاد كه معنايش اين است: هيج بيامبر و رسولى فرستاده نشده 
است مكر اين كه هر كاه آيات الهى را تلاوت كند شيطان در ميان سخن او مىافتد و او را بخواندن عباراتى غلط وادار مى سازد كه 
ديكران خيال م ىكنند آنها از جمله وحى است و سيس خداوند با آيات محكماتش آنجه را شيطان القا كرده برطرف مى سازد. 
بعضى كفتهاند: عدّهاى از كفّار اين عبارات را در ميان سخنان بيغمبر اكرم القا كردند» و جون كارى است كه با وسوسه شيطان 
انجام شده به او نسبت داده شده است و از جيزهايى كه تأييد م ىكند كه تمنّى به معناى تلاوت است قول حسّا بن ثابت مى باشد: 
تمنى كتاب اللّه اول ليله و آخرها لاقى حمام المقادر 

(در اول شب كتاب خدا را تلاوت كرد و در آخر شب مركك مقدّر شده را ملاقات كرد). «* از مجاهد نقل شده است كه هر كاه 
وحى به تأخير مىافتاد ييامبر اكرم آرزوى نزول وحى مى كرد و دراين حال شيطان آنجه رااو آرزو كرده بود با وساوس خود بر 
زبان وى جارى مىساخت ولى خداوند با ارشاد ييامبر نسبت به مخالفت با شيطان كفتههاى او را نسخ و وسوسههايش را باطل 
مى كرد. و كفته شده است: تلكك 


-١‏ غرانيق جمع غرنوق بر وزن مزدور» يكك نوع يرنده آبى سفيد يا سياهرنكك است و به معانى ديكر نيز آمده است. قاموس اللغه 
ياورقى تفسير نمونه. ج 115 ص .15١‏ 

"- اكثر محمّقان كفتهاند: اين داستان كه برادران عامّه آن را در سبب نزول اين آيات ذكر كردهاند خرافه و نادرست است. رجوع 
شود به كتاب الهدى الى دين المصطفى العلامه شيخ محمد جواد البلاغى؛ ج ١‏ ص 177 جاب صيدا و تفسير نمونه ج 21 ص 
١‏ افسانه ساختكى غرانيق. 

'- بعضى به جاى مصراع دوم كفتهاند: تمنى داوود الزّبور على رسل: جنان كه حضرت داوود زبور را با رفق و نرمى مىخواند. 
كشّافء ج 2١‏ ياورقى ص ١81‏ ذيل آيه 28 سوره بقره الا امانق. 
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الغرانيق )١١‏ اشاره به ملائكه است يعنى آنها شفاعت مى كنند» نه بتها. 

«غرانيق» جمع غرنوق و به معناى جوان خوش صورت و شاداب است. 

نسح الله ما يُلْقَى الشِّطانٌ بس خداوند آنجه را شيطان بر زبان او القا مىكندء محو و نابود كرده و سيس آيات خود را ثابت و 
محكم مى كند تا جيزى كه باعث يراكندكى است در آن راه نيابد. 

نه عالق الكنظاة (ارم نانح زها) ماظن انر بده انيت كد القاقاك كنيطاة تمكن اويي او أي ازموق بالشك نا مش أذ وين 


بر شكك و تاريكى قلبهاى منافقان بيمار دل و بر ايمان و يقين اهل ايمان كه به نور حقيقت مى نككرند بيفزايد. 
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وَ الْقَاسِيةُ قلوبّهُمْ منظور از اين سنكدلان» اهل شرك و تكذيب كنند كان مى باشد. 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَفِى شَقاقٍ بَعِيدٍ مراد» منافقان و مش ركان مورد بحث مىباشند و در اصل «انّهم) بوده انا خداوند به منظور اين كه بر 
ظالم بودن آنها حكم كرده باشد به جاى ضمير به اسم ظاهر تعبير فرموده است. معناى آيه اين است: اين ستمكاران در باره خداوند 
لاع الَّذِينَ و تا آنهايى كه از علم و حكمت خداوند آكاهى دارند بدانند كه دين او حقٌّ است و از سوى برورد كار تواست» يس 
به آن تصديق كنند. 

َتَحْبِتٌ لَه قلُوبْهُمْ تا دلهاى آنان تسكين و آرامش بيدا كند. 

وَإِنْ الله تهاذ الذيق آمَنُوا خداوئد كساتى را كه ايمان آوردهائد هدايت م كند نا اموز مشابه در دين را بخوبن توجيه و تأويل كثتك 


1١ 


. 


و هيج كونه شكك و ترديدى در دل آنان راه نيابد. 
«فى مرية منها ضمير به قرآن يا رسول بر مى كردد. 


«يَوْم عَقِيم) مقصود ازاين كلمه روز (جنكك) بدر است و براى آن جند وجه ذكر 


-١‏ كه به قول عامّه از القائات شياطين بود. 
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كردهداند: 

-١‏ جون در آن روز فرزندان كشته شدند» كويى زنان در اصل نزاييده و عقيم بودند. 

-١‏ جنككجويان را فرزند جنكك مى كويند. بس روزى كه كشته شوند به طور مجاز روز عقيم كفته مى شود. 

*- جون در آن روز ملائكه در جنكك وارد شدند اهميّت فوق العادهاى يافت و از اين جهت «يوم عقيم) ناميده شده جنان كه شاعر 
كفته است: 

عقم النساء فما يلدن شبيهه ان النساء بمثله لعقيم 

(زنها عقيم شدند و مانند او را نخواهند زاييد/ آرى زنان از زاييدن شخصى مثل او عقيمند). 

؟- بعضى كفتهاند مراد روز قيامت استء و به اين دليل عقيم كفته شده است كه شبى برايش نيستء و كويى اصل آيه جنين بوده: 


تأتيهم الساعه او يأتيهم عذابها روز قيامت يا عذاب آن به سوى آنها مىآيد. و به جاى ضمير «هاء؛ اسم ظاهر ١يوم‏ عقيم» آمده است. 
[سوره الحج :)3١(‏ آيات 08 تا 2٠‏ ] ..... ص : ؟؟؟ 


اشاره 


عيضي ست 5 


وام 


غذات: قهية (الأقاو الذين هاجَرُوا فى سَبيل الله ثم قتِلُوا أو ماتُوا لَيرزْقنَهُمْ الله رزقاً خسنا وَ إِنَّ الله لَهُوَ حَيرُ الرَازِقِينَ (80) لَيَدْخِلنَهُمْ 
مدخلا يَْضَوْئَه وَإِنَ الله لعَلِيمٌ حَلِيم (04) ذلك و مَنْ عاقب بمِثْلٍ ما عُوقت به ثُمَ بغى عَلَيهِ لَينضْرَنهُ الله إن الله لعو خَفُورٌ (90) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: إرضض 


ترجمه: ..... ص : 1711 
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حكومت و فرمانروايى در آن روز از آن خداست كه ميان آنها حكم مىفرمايد» و آنان كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند 
در باغهاى ير نعمت بهشتند. (08) 

و كسانى كه كافر شده و آيات ما را تكذيب كردند براى آنان عذاب خوار كنندهاى مى باشد. (21) 

و آنانى كه در راه خدا مهاجرت كردند و سيس كشته شدند و يا به مركك طبيعى از دنيا رفتند» خداوند به آنها روزى نيكو مىدهدء 
آرى خداوند بهترين روزى دهندكان است. (88) 

خداوند بطور حتم آنها را در محلّى وارد م ىكند كه از آن خشنود خواهند شدء و يقينا خداى متعال دانا و بردبار است. (89) 

واقع امر اين استء و هر كس به همان مقدار كيفر كند كه خود مورد عقوبت واقع شده؛ و سيبس مورد ستم واقع شود حتما خداوند 


به يارى أو بر مى خيزد» آرى خداى تعالى بحشنده وآمرزنده است. (8:0©) 


تفسير: ..... ص : 17171 


الْملَك يَوْمَيلِ لِلّه كلمه #يومئذ» در اصل: يوم يؤمنون (روزى كه ايمان مى آورند) يا يوم تزول مريتهم اروف كشك واشييه أنها 
بر طرف مى ككردد) بوده است. 

و الدوك اق واتري د رامق لبد كدواق مسال انبانمه مر يمف و شما أ نهاني زا عورا مسق ساكاق رطف يو كاد ده كقاة شرا 
وحجه به اجل ود از دنيا بروتك در اجر و ثواب مساوى دائسته اسث. 

َعَلِيمٌ حَلِيمٌ در آخر آيه بعد مىفرمايد: خداوند مىداند كه عمل كنندكان تا جه درجه اخلاص و تا جه حدّ استحقاق ياداش دارند و 
او داراى حلم و بردبارى است و از تقصيرات كنهكاران با فضل و كرم خود در مىكذرد. دراين مورد روايتى 
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لقا انيه اشقه كد اهل اساة كتدمت ربتول خدا عرض > نعي رول لمكن [الدفلهر له امااو ياداش وك كد كد ويه 
شهداى مقتول عنايت مى كند آكاهيم» حال مىخواهيم بدانيم: ياداش ما كه مانند آنها در ركاب تو جهاد مى كنيم اكر (به اجل 
خود) با تو بميريم» جه خواهد بود؟ اين جا بود كه خداوند اين دو آيه را نازل كرد. 

وَمَنْ عاقب بمثْل ما عُوقِت به كسى كه ستمكر را به مقدار جرمش كيفر كند. و دليل اين كه جنين كيفرى را «معاقبه» كويند اين 
است كه ظلم ظالم علت اين كيفر است و اين كيفر» معلوم و مسب همان ظلم اوستء جنان كه (كاهى) به خاطر مناسبت و ملابست» 
شيئى را بر نظير يا بر نقيضش حمل مى كنند. 

«ليِنْصْرَنَهُ الله ضمير (هاء) به ستمديده برمى كردد: خداوند ستمديده را يارى مى كند. 

ا حدوة هنو ونه سار عت #قادون الف وتدة اموت يسارو افق تبك سافن وا برع كف كقبوت اذ كمكرن كدو انالك زو مامود 
شده أسقا سرخص تن ده اقيل ادكو الأ تدلرا انث القترق وعفور كلعرت درا يديك امف كرو بخ 

و آيه: فَمَنْ عَفا وَ أَصْلّح فَأَجَْهُ عَلَى الله «يس كسى كه عفو و اصلاح كندء ياداش او بر خداست» (شورى/ 60). 


[سوره الحج (؟51): آيات اث تا ه2] ..... ص : 6؟؟ 
اشاره 


ذلك بأنَّ الله يُولِج الليِلَ فى النَّهِارِ وَ يُولِج الّهِارَ فى اللثِل وَ أنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيدٌ )2١1(‏ ذلك بأنَّ الله هُوَ الْحَقَ و أنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه 
هُوَ الْباطِلٌ و أنَّ الله هوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ (97) أ لَمْ ثَرَ أنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء قَتَضْبح الْأَرْض مُحْضَرَةٌ إِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيدٌ (67) لَهُ ما فى 
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السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و إِنَّ الله لَهوَ الْعَنٌ الْحَمِيدٌ (6©) أ لَمْ تر أنَّ الله سِخْرَ لَك ما فِى الْأرْض و الْفُلُك تَجرى فى البخر بأمْره و 
يسك السّماءَ أنْ تَمََ عَلَى الْأَرْض إلا بِِذْنِهِ إنَّ الله بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ (هع) 


قرجمه: ..... ص : 7١8‏ 


واين به آن جهت است كه خداوند شب و روز را در روز و روز را در شب داخل مى كند و همانا خداوند شنونده و بيناست. )21١(‏ 
اين به خاطر آن است كه خداى تعالى حق است و آنجه را كه جز او مىخوانند باطل است و البنّه او بلند مقام و بزركك است. (87) 
آيا نديدهاى كه خداوند از آسمانء آبى فرستاده كه (بر اثر آن) زمين سر سبز و خوّم مى كردد» آرى خداوند لطيف و خبير است. 
[فرفة 

ازآناواست آنجه در آسمانها و زمين قرار دارد» و بطور يقين خداوند بىنياز و ستوده است. (2) 

آيا نديدى كه خداوند آنجه را در زمين است مسخر شما ساخت؟ و كشتيها به فرمان او» بر صفحه اقيانوس حركت مى كند و آسمان 


را نككاه مىدارد از اين كه بر زمين سقوط كند, جز به فرمان و امر او بدرستى كه خدا به مردم بسيار مهربان و بخشنده است. (288) 


تفسير: ..... ص : 8م17 


ذلك بأ الله يواج ... دليل (يارى كردن مظلومان) اين است كه خداوند قادر و تواناست و از نشانههاى قدرت او آن است كه شب 
رادر روز و روز را در شب فرو مىبردء يا به اين سبب كه اوء آفريننده شب و روز است. بنا براين هيج جيز از كارهاى خوب يا بدى 
كه نسبت به بندكانش واقع مىشود براو يوشيده نيستء زيرا كفتارشان را مىشنود و كردارشان را مى بيند. 

وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ فعل «يدعون» به دو صورت: غايب و مخاطب قراثت 
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شده است. «ذلكك» اين صفت كه او آفريننده شب و روز است و به آنجه در شب و روز اثفاق مىافتد احاطه دارد» به اين سبب است 
كه او ذات مستجمع جميع صفات كمال است خداونديش جاودانه و هر معبودى جز او باطل و بىاساس است او را همانندى نيست و 


وجودى والا مقامتر و حكومتى با اقتدارتر از او متصوّر نيست. 


2 
َع 


كنض بح الَرْضُ مُخْضَ رّهُ رفع فعل مفيد اثبات سر سبزى زمين استء اما اكر به عنوان جواب استفهام؛ نصب داده شود سبز شدن زمين 
را نفى مى كند. )١١‏ 

«لطيف خبير» خداوند داراى لطف استء يعنى علم و فضلش به بندكان مىرسد و نسبت به مصالح آنها آكاه است. 

سر لكُمْ ما فى الَْدْض آنجه از جاربايان و حيوانات در روى زمين قرار دارد در اختيار شما كذاشت كه از آنها بهره ببريد و بر آنها 
در خشكى سوار شويد و در دريا نيز مركبهايى را براى شما به حركت در آوردء و جزاينها از امورى كه در اختيار شماست. «و 


نفيك الشماة أذا تتزوى افوا كدان ذارد كدتبادا جز يمكرماة و مقت اواج وسو قرط كد 
[سوره الحج :)١١(‏ آيات 8ت تا ؟/] ..... ص : م ؟؟ 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه وعاعا١‏ از بو دار 


وهو الذي أخياكم 1 لمتكم 1 ثم تخبيكم إن الإنسان لكفوز (68) لكل اقل عا نمنمكاً هم قايكوة قلائازغتك فى الأثر و اح إلى 
2 نك لَعلى شدي مُنتقيم (00) و إن جادَلُوك قَقّلٍ الله أعدييا رةه (م© الله تخكم تنكم دَوْءَ م القياءة فسا كع فيه 
خْتفُونَ (64) ألم غم أنَّ للبم ما فى السّماءِ و الَوْضِ إن ذيكك فى كتاب إِنَّ ليك عَلَى امير 0:0 

وَيعْبْدُونَ مِنْ دُون اللَّ ما َم يترّلْ به سُلْطاناً وما لَهِسَ لَهُمْ به ام م لاه 
وجوه الِّينَ كَفَوُوا الْمَدْكرَ يَكادُونَ يش طون بالَّذِينَ يلون عَليِهمْ آياتنا قل أ فأَبدُكُم بر م النَارُ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كفَوُوا وَ بنْسَ 
الْمَصِيرُ (؟/0) 


-١‏ براى اين عبارت دو توضيح ذكر شده است. 

الف: اكر منصوب شود عكس غرض حاصل مىشود مثل الم تر أَنّى انعمت عليك فتشكر معنايش نفى شكر و شكايت از عدم 
سياسكزارى منعم عليه شده. كشّاق. ج » ص 188. 

ب: اكر منصوب و جواب استفهام باشدء لازمهاش آن است كه رؤيت نزول آب» سبب سبزى زمين باشد و حال آن كه وجود آب 
سبب آن است نه رؤيت. املاء ما من به الرحمن» ج ”؛ ص 158. 
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ونيز او كسى است كه شما را زنده كرده و سيس مىميراند» بار دكّر زنده مى كندء اما اين انسان, بسيار ناسياس است. (28) 

ما براى هر امّتى» نوعى از عبادت قرار داديم تا آن را انجام دهند. يس نبايد در اين امر» با توء به نزاع برخيزند» آنان را به سوى 
برورد كارت دعوت كن كه به طور قطع و يقين بر راه راست كام مى نهى. (81) 

اككر كفار و مشركين با تو به جدال برخيزند. بكلو: خدا نسبت به كارهايى كه انجام مىدهيد از خودتان آكاهتر است. (88) 

خداوند ميان شما روز قيامت در آنجه اختالاف داشتهايد» داورى مىفرمايد. (89) 

اى ييامبر آيا نمىدانى خداوند آنجه را در آسمان و زمين است مىداند؟ آرى همه اينها در كتابى ثبت است و اين» بر خداوند آسان 
است. 00١(‏ 

آنها غير از خداوند جيزهايى را مىيرستند كه خدا هيج كونه دليلى براى آن نازل نكرده و جيزهايى را كه علم و آكاهى به آن 
ندارند» و براى ستمكاران ياور و يناهى نيست. )0/١(‏ 

وهر كاه آيات روشن ما بر آنها خوانده مىشود در جهره كافران آثار انكار را مشاهده مىكنى جنان كه نزديكك 
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است بر خيزند و به كسانى كه آيات ما را بر آنها مىخوانند حمله كنندء بكو آيا شما را به بدترازاين خبر دهم؟ همان آتش 


سوزندهاى كه خدا به كافران وعده داده و بدترين جايكاه است. (7/) 


تفسير: 6 صن له كرفا 


إن الاساق لكنوة سظرى الباتياض حوس ات كديا مشاعهدة ابن همه عات الرينكنء اترننذه وا الكار سه كف 


فلا يُنازِعْنّك نهى در اين آيه ممكن است متوبجه به ييامبر باشد كه توه به كفته مردم لجوج نكند و به آنها امكان منازعه ندهد و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١هعا ١‏ از بو نال 


ممكن استث كفار را از لجاجت با او در امر دين باز دارد. روايت شده است كه بديل بن ورقاء و غير او از كثار خزاعه به مسلمانان 
كفتند: شما را جه شده است كه حيوانى را كه خود م ىكشيدء مى خوريد ولى مردار (ميته) را كه خدا كشته است نمى خوريد؟ 
وَإِنْ جادلوك اككر دست از مجادله با توء بر نداشتند در ياسخ آنها بككو: خدا به زشتى و نادرستى كارهايتان آكاه است و مجازاتتان 
خواهد كرد. واين يكك نوع تهديدى است همراه با محبت و مدارا. 

اللتجفكم يككو هذا درعيانا هما تكو مى كن ركان شنا راو باداكن و اوقا را با كيقن ان يكذ رك ددا م شمايده» اين جمله نوعى 
دلدارى است به رسول خدا در برابر ناملايماتى كه از كافران مشاهده م ىكردء يعنى جكونه بر خداوند كارهاى آنان يوشيده است و 
حال آن كه با دليل معلوم شده است كه خداوند سبحان به هر جه در آسمان و زمين رخ دهدء عالم است و ينة بيش از بييدايش» همه 
رادر لوح محفوظ ثبت كرده است. 

01 كم هل |للدسعة ومصفظل اد مظاكو لاصو الفاطياي حاكن سذاوكك ايان اسع 

وَيَْبدُونَ مِنْ دُون الله جيزى را مى يرستند كه در صيحت و يرستش آن به دليل 
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آسمانى (شرعى) تمسّكك نجسته و برهان عقلى آن را نشناختهاند و آن كه مرتكب جنين ظلمى شده كسى ندارد كه وى را يارى 
كند. «المنكر) جهره زشت و نايسند كه از اخم كردن و درهم كشيدن صورت بيدا شود يا (مصدر ميمى) و به معناى انكار است مثل 
مكرم به معناى اكرام. 

يَكادُونَ يَدْطونَ وقتى كه آيات ما خوانده مى شود نزديكك است كه كافران از شدّت خشم به كسانى كه آن را برايشان تلاوت 
حاورتت الاير 

2 م بغر من ذلِكُم ار عَدَها الل آيا بدتر از اينها براى شما خبر دهم؟ و آن آنش است كه خدا به كفار وعده عذابش را داده 
ابيك ودر معناق يرون ذلك3 :دو تيال #كر شده أنمت: 

الف: از حمله شما و خشمتان نسبت به آنان كه آيات ما را مىخوانند. 

ب: از خشم و غيظى كه به سبب خواندن آيات ما بر شماء برايتان بيدا مىشود. و در اعراب «الْنّارا نيز دو احتمال وجود دارد. 

كىن ابى كك شير براق مغداى معدو باشد ضاق كه كوي كسى مى يربيلة يلاتن اذ انها برائ كفان تست # خخداوتك من فرمايك: 
بدتر از همه اينهاء» تش است. 

احتمال دوم اين كه مبتدا باشد و جمله «وَعَدَهَا الله خبر آنء يا استينافيه است. 


[سوره الحج (717): آيات / قا 4/] ..... ص : ..... ص : 9784 
اشاره 


يا يها انََّسُ ضرِبَ مَفَلٌ فَاسِحَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّ أن يسْلقُوا ذباباً وَل اد جْمَمَعُوا لَه َِنْ يَِلِْهُمْ الذّبابُ ينا لا 
وكيد ووينة عيين الطالك لمعيب جا مواد اح ب وسات ري م جا 
لاس إِنَّ اله تيع بَصِيرٌ (00) يعم ما ب 1 بئِنّ أيهم و ما حَلْمَهُمْ وَإِلَى اللّه نجع وار اننا اجا دين اتوم عقن د سعد 
اعْبدُوا رَبَكُمْ َالو لحر لمكم حون 000 

و جاهتدُوا فى الل ََّ جهاده مُوَ اباك و ما جعلَ عَلِكمْ فِى الذي مِنْ حرج بِلَه يكم إتراهيع هُوَ م مراكم الْمَنيِمِين بن قبل وى 
هذا ليكونٌ الرَسُولٌُ هيدا عَليِكمْ َتَكُونُوا شّهَداء على النّاس فاق قِيمُوا الصَّلاةٌ و آنُوا الرّكاةً وَ اغْمَص موا باللّهِ هوَ مَوْلاكم فَنِعْمَ ال لو 
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َعم النصِيرٌُ (//0 


ترجمه: ..... ص : 11٠‏ 


اى مردم! مثلى زده شده است آن را كوش دهيد: كسانى را كه غير از خدا به برستش مىخوانيد هركز نمى توانند يكك مكس 
بيافرينند» هر جند براى اين كار همهشان دست به دست هم دهندء و اكر مككسء جيزى از آنها بربايند نمى توانند آن را باز يس 
كيرند. آرى طالب و مطلوب (اينها و خدايانشان) هر دو ناتوانند. (7/) 

ايشان خداى را آن كونه كه بايد» نشناختند» براستى كه خداوند» قوى و با عرّت است. (0/8) 

خداوند از فرشتككان و نيزاز مردم؛ رسولانى را برمى كزيند» همانا كه خداىء شنوا و بيناست. (0/) 

آنجه را بيش روى آنها ويشت سر آنهاست مىداند و همه كارها به سوى خداى باز مى كردد. (0/8 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد ركوع و سجود كنيد و يروردكارتان را يرستش كنيد و كار نيكك انجام دهيد تا رستككار شويد. (/7/) 
فو راة مدا كرشس :و تساهده كيد وشق مديادائن وا الا اتمايده او تاهما وا بر كريكة و كار شلك بارض شما دو دين قرار تدادة 
آرى اين همان آيبن يدر شما ابراهيم استء او شما را در كتابهاى ييشين و در اين كتاب مسلمان ناميد, تا اين كه ييامبر» بر شما 
شاهد و كواه باشد و شماء بر مردم» يس نماز را بياى داريد و زكات را بدهيد و به خداى تمسّكك جوييد كه او مولا و سريرست 
شماست» جه نيكو مولا و جه خوب ياورى است. (0/8 


تفسير: ٠6‏ صن 5 غرف 


يا بها النَّْسُ ضرِبَ مُكَل كاهى يكك خصوصيت و ويذكى ويا داستان و حكايت شيرين و جالبى؛ به دليل محشنات و شكفتيهايى كه 
در آن وجود دارد» به مثل تعبير مىشودء از باب تشبيه به بعضى مثلها كه به سبب استحسانشان مشهور شدهاند. 

«تدعون) با «ياء» به صورت غايب نيز خوانده شده است. 

وَلَو اجْتَمَعُو لَهُ اين جمله حال و در محل نصب است و كويا كفته شده است اكر همه آنها براى آفرينش يكك مكدس اجتماع كنند 
ال ل ا وس وا ار 0 
توصيف مى كردند كه مقتضاى آنء توانايى بر تمام مقدورات و احاطه بر جميع معلومات است در صورت كه محال بود كه آنها بر 
كمتر جيزى كه خداوند آفريده و آن را كوجكك شمرده (خلقت مكلس) توانايى داشته باشند» هر جند همدشان براى اين امر اجتماع 
كقد وا كر مكس از نها عدف رباك قدرت بر كرفق أن وا ندازنده يفيه آيه): 

فكت لطا ل كيو امرك مسطرى | برطالب» مكف اله وس ان أو سلوب مكدانبة و مطبى شكدى: ابزريا كفعافد و رقابر ينا 
معناى آيه اين است كه رباينده (مككس يا يشه) و ربوده شده (بت) هر دوء عاجز و ناتوانند و نيز كفته شده: عبادت كننده و عبادت 
شده. هر دو نادانند. 

ما دروا اللاخقٌ قذرة اين بت برستان حق تعالى.را نان كه يايد شفاحت اشناحضيل و تعظيمى كه شايسعه اوست انجام فذادثله .نه 
خاطر اين كه بتهاى بى خاصيت را شريكك او قرار دادند. 
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الله يش طق ندر اين آبه خداوننة أعتظاد مش ركان راة عق يبر أبن كه شود وسول و فرسفاده كنذا ونده اق قوع يقير باشسله مردود 
مى ذائد و ببان مىفرمابك كه فرستاد كان خمداء ممكن است از فرشتكان ويا از انساتها باشتد. بعد بيان فرموده است كه ذات اقدسن او 
از حال وضعيّت تمام اهل تكليف آكاه استء جه آنان كه از دنيا رفته و جه آنها كه در حال حياتندء بنا براين در مقابل اخختيار او و 
فرمانش اعتراضى نيست. 

يا أَيّهَا الِّينَ آمَُوا در اين آيه نخست خداوند امر به نماز فرموده كه بزركترين عبادت است و سيس به ساير عبادات از قبيل: روزه» 
حج. و زكات يرداخته و در آخر به طور عموم امر به انجام دادن كارهاى خير فرموده در باره تفسير معناى «خير) ابن عباس مى كويد: 
اخيرا صله رحم و اخلاق يسنديده است. 

لعلكو لقوق قرام اسه كته هن اجام دحيده در حالق كديدوة كيه اعبال هرد قط (ا و خداوقد) ابه رسكارى :واشت 
باشيد. از عقبة بن غامر فقل شدء انث كه عرض كرد يا رسول الله صلى الله عليه و آله يا ذر سووه حجء دو ستجده اسث؟ فرمود: 
آرى» اكر دو سجده را انجام ندهىء آن دو آيه را مخوان. )١١‏ 

و جاع تو ]اف :الله ارق مضا عداو فر وسور تيفك ادر راكنا اما كياسيا فين اداه كدسعياة أكر اليكن كان كاووايك ده 
است وقتى آن حضرت از جنككى بركشت فرمود: «(اكنون) از جهاد اصغر به جهاد اكبر بازكشتيم). معناى آيه اين است: در راه خدا 
بابرا فيا بريد 

«حقّ جهادو): اين عبارت مانند آن است كه مى كويند: هو حق عالم يعنى او براستى عالم است. در آيه قاعده اين بود كه كفته شود: 


حق الجهاد فيه. يا حق جهاد كم فيه» جز اين كه جون جهاد به خاطر خدا و در راه او انجام مى شود و 


-١‏ منظور از دو آيه آيه 18: الم تر ... و آيه مورد بحث مى باشد (ولى در رسالههاى عمليه فقط جهار سوره سجده واجب دارد به 
ترتيب: -١‏ السجده (7””7) -١‏ فصّلت )6١(‏ "- النُجم (87) 6- العلق (48). 
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اختصاص به ذات اقدس اوء دارد جايز است كه به او نسبت داده شود و (حق جهاده كفته شود) زيرا كاهى با كمترين مناسبتى اضافه 
واقع مى شود. و نيز جايز است به دليل توسعه در ظروف حرف جر (فى) حذف كردد و«جهاده) كفته شود مثل قول شاعر: و يوم 
شهدناه سليمان و عامرا 0١١‏ (روزى را كه در آن سليم و عامر را ديدار كرديم). 

«لجتباكة؛ خداوند شما را براى دين خود و يارى آن بركريده است. 

وَما جَعَلَ عَليكُمْ فى الدِّين مِنْ حرج خداوند در دين بر شما تنكك نكرفته» بس به آنحه طاقت نداريد مكلفتان نساخته و در هنكام 
فرووظ الماراد رو ريف قزان وال عل لزج كد لاساو روقهق ارهن قصرر انيت ورشكاس كد" الي الذارية نوب را كان «النعة 
توبه از كناه را وسيله رهايى از عقوبت قرار داده جنان كه مىفرمايد: 

إرية اللشايكغ انق ولاثرية بكم اعد وعد اوند برا سما آنانئ وا ع خب واهده كه وار :ال ل(بقره/:1/8) دو نعندية است كه 
دامر عللن |لللاسلاو اله ترعري اللحد ارو القت مرتووية اليك 

ول ب كة نسي ول 31 باب نفاص" سيك يت متطاورن دونه درق واو كلما ارزايية الست وجا اببق قاول تعكن عون 
جمله قبل باشد كه كُويا جنين كفته است: وسع دينكم توسعة مله ابيكم» مضاف حذف شده (و مضاف اليه جايش را كرفته است). 
علت اين كه در قرآن خداوند حضرت ابراهيم را يدر تمام امت شمرده اين است كه اصولا عرب فرزندان اسماعيل اند و اكثر مردم 
عجم از اولاد اسحاق. و نيز به اين دليل كه آن حضرت يدر ييامبر اسلام است و بيامبر اسلام هم يدر امت خود مىباشد» يس امّت 
در حكم اولاد ابراهيم خواهد بود. 
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-١‏ در اصل شهدنا- فيه بوده ولى به مناسبت توسعه در ظروف «فى» حرف جرٌ حذدف شده و ضمير يوم (هاء) از باب مجاز و تشبيه به 
مفعول در محل نصب قرار كرفته است. 
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«هو سمّكم): ضمير غايبء به خداى تعالى يا به ابراهيم عليه السّ.لام بر مى كردد. من قبل يعنى بيش از قرآن در ساير كتابهاء و فى 
هذاء يعنى در قرآن. يعنى خدا شما را بر تمام امّتها برترى داد و به اين نام (مسلمين) شما را ناميد. 

ايكوة اقول كيدا عليك ذا وامبر براق هما و الاعه درفن نح ورسالك كزافى دهد: 

بوالكرارا هدام وطسا موي العواك درك كرإساسيد كدريايزاف البنارا كلع كردداقن و اذاي قبل اسك ابد عطاك امة 
وَقعا فكر ارا امار عاد معتدل قرار داديم تا بر مردم كواه باشيد) (بقره/ 157). بعضى كفتهاند: معناى اين كه ييامبر كواه شما 
باشدء اين است كه بيامبر به شما رسالت را ابلاغ كرده و معناى اين كه شما كواه بر مردم باشيد اين است كه آنجه ييامبر به شما 
ابلاغ كرده شما بعد از او به مردم ابلاغ كنيد. 

َأَقِيمُوا الصّلاةَ حال كه خداوند شما را به اين ويذكى ممتاز ساخت» بس او را عبادث كنيد و به او مطمئنٌ باشيدء و به دين او تمشكك 
جوييد كه او عهدهدار امور شما و بهترين سريرست و ياور شما مى باشد. 
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جزء هجدهم از سوره مؤمنون آيه ١‏ تا سوره فرقان آيه ٠١‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: خرف 
سورهة مؤمنون 6وووه ص : /7171 
اشاره 


اين سوره مكى است و شماره آياتش به نظر كوفيان يكصد و هجده و به نظر غير آنها صد و نوزده آيه استء كوفى جمله «و أخاءٌ 


هارُونَ» را آيه جداكانهاى نشمرده است. 


اب بن كعب از ييامبر اكرم نقل كرده است كه هر كس اين سوره را بخواند» فرشتكان او را در روز قيامت به روح و ريحان ودر 
هنكام نزول ملكك الموت به آنجه مايه روشنى جشم اوست بشارت دهند. )١١‏ 
ازامام صادق عليه السّ.لام نقل شده است كه فرمود: هر كس اين سوره را بخواند خداوند امر او را به سعادت و نيك بختى ختم 


فرمايد» و اكر در هر جمعه آن را تلاوت كندء جايكاهش در فردوس اعلا با يبامبران و رسولان خواهد بود. ١؟)‏ 


-١ 
من قرأها بشّرته الملائكة بالروح و الريحان يوم القيمة» و بما تقرٌ به به عينه عند نزول ملك الموت.‎ 
لابن‎ 


من قرأها ختم الله له بالشعادة اذا كان يد من قراءتها فى كلّ جمعة» كان منزله فى الفردوس الاعلى مع النبيين و المرسلين. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: بارضا 
[سوره المؤمنون (31): آيات ١‏ قا ]١١‏ ..... ص : 11/4 


اشاره 


بشم اللَِّ لمن الرّحِيم 

د أفْلح الْمُؤْئُونَ )١(‏ الِّينَ هُمْ فى صَلاتِهمْ خاشِعُونَ (1) و الِّينَ هم عَن اللّْو مُرضُودٌ () و الَِّينَ هُعْ للرَّكاكُ فاعِلُونَ (©) 

َالَّذِينَ هم لِفُروجِهمْ حافِظُونَ (0) إلا على أَرُواجِهغٍ أوْ ما ملكت أَبْمانهُع فَإنّهُْ َي مَلُومِينَ (©) قن ابتغى وَراءَ ذلك فَأُولئِك هُمْ 
العادُونَ 0 وَ الَّذِينَ هُعْ لأماناتهخ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (6) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِْ يُحافِظونَ (5) 

أولئك هم الْوارتُونَ 0١(‏ الّذِينَ يَرتُونَ الْفودَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ )1١(‏ 


ترجمه: ..... ص : / 71 


مؤمنان رستكار شدند. )١(‏ 

آنها كه در نمازشان خشوع دارند. (5) 

و آنها كه از لغو و بيهودكى رو كردانند. (9) 

و كسانى كه زكات مىدهند. (©) 

و آنان كه دامن خود را از آلايش و بى عفْتى حفظ مى كنند. (0) 

مكر ال افيوش ا همس اننا كيزا كدداريد كمدز ابن ام ملافك تم قود (8) 
يس هر كس جز اين طريق را طلب كند تجاوزكر است. (7) 

و آنها كه امانتها و يبمان خود را رعايت م ىكنئد. (4) 

و كسانى كه از نمازهاى خود مواظبت مى كنند. (4) 

آرى اينها وارثانند. )٠١(‏ 


كسانى كه بهشت برين را به ارث مىبرند و در آن جاودان خواهند ماند. )١١(‏ 


تفسير: ..... ص : /171 

كد َكل الْمَؤْمِبُونٌ فلاح يعنى دست يافتن به مراد و مقصود و بعضى كفتهاند باقى ماندان در خير و شعوبى, 

«افلح» داخل در فلاح شد (رستكار شد) مثل أبشر: بشارت را دريافت. «فى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 778 

صلوتهم خاشعون» خشوع در نماز به معناى فروتنى و خشيت )١١‏ در دل است علت اين كه «صلوة» را به ضمير «هم) اضافه كرده اين 
است كه تنها مؤمنان از آن سود مىيرند و نمازء توشه و ذخيره آنهاست و همانند هستند كه براى خداى بىنياز نماز مى كزارند. 
«لغوا: كفتار و يا كردار بىفايده است مانند شوخى و بازى» يعنى كوشش و جديّت در امورء آنها رااز مسخركى و بيهود كى و فرو 


رفتن در امور باطل و همه كناهان باز داشته است و خداوند به دنبال توصيف مؤمنان به خشوع در نمازء آنها را به دورى كردن از 
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لغوء نيز وصف كرده تا فعل و تركك را در آنان جمع كرده باشد. 

وَالْذيق ف الزكاة فاعلوة زكات اسم انيت كه مشت ركه مدان مر جره فالاى :وات معترئ ركات ذو فياف ماذى هالى الست كه 
زكات دهنده آن رااز ميان ثروت خود خارج مى كند و زكات معنوى. عمل تزكيه است (يعنى هر كارى كه موجب ياكى روح او 
شود) و مراد از زكات در آيه همين است. «7) و مصدرى نيست مككر اين كه از معناى آن تعبير به «فعل» و از ايجاد كننده آن تعبير به 
فاعل مى شودء جنان كه در معناى «ضارب» فاعل الضرب مى كويند. 

مثل شعرى كه براى امبِةٌ بن ابى صلت كفته شده است: 

المطعمون الطعام فى السنة الازمة و الفاعلون للزكوات. 


-١‏ خشوع به معناى حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است كه در برابر شخص بزركك يا حقيقت مهمّى در انسان يبدا مىشود و 
آثارش در بدن ظاهر م ىكردد و در باره خشوع حديثى نقل شده است كه يبامبر صلى الله عليه و آله مردى را ديدئد در حالى كه 
نماز با ريش خودء بازى مى كند فرمود اككر دلش خشوع مىداشت اعضايش نيز خاشع بود» از اين حديث مىفهميم كه خشوع يكك 
حالت درونى است كه در برون نيز اثر م ىكند (نه تنها يكك عمل ظاهرى) تفسير نمونه. 

"اين حرف را كه برخى مفسّ ران از قبيل فخر رازى و الوسى در روح البيان و راغب در مفردات نقل كردهاند كه زكات در اين 
آيه به معناى هر كار نيكك يا تزكيه و ياكسازى روح است بعيد به نظر مىرسد زيرا در قرآن هر جا كه زكات و نماز با هم ذكر 
مى شوند به همان معناى انفاق مالى است و معناى ديكر نياز به قرينه روشنى دارد كه در اين جا نيست. تفسير نمونه ج 2318 ص /191. 
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(اين شخص از قبيلهاى است كه طعام دهند كان در سال قحطىء و دهند كان زكاءٌ و صدقات هستند) و مىتوان زكات را به معناى 
مال يا يولى دانست كه زكات دهنده مىيردازد و كلمه «اداء» را در تقدير كرفت» شعر فوق نيز بر همين تقدير حمل مىشود. 

إَِا على أَرْواجِهِمْ اين جمله در محل حال است؛ يعنى در حالى كه مؤمنان رجوع كتند به همسرانشان» مقصود آن است كه اهل ايمان 
در همه حال خود رااز انجام كارهاى شهوانى حفظ مى كنند؛ مككر در حال همسر داشتن و يا كنيز داشتن. 

يإكزاة وفل ارا ملق بدا كلمداق يحدورت «انبنية كد وطن مووي ابر آذ ولاالس حم كاده كرنا فرمودةابة» باكدورة الاعلى 
ازواجهمء منظور آن است كه مؤمنان از هر كار خوشحال كننده و شادى آورى ملامت مىشوند (و خود را منع مىكنند) مككر در 
امورى كه بر ايشان مجاز باشد» در اين موارد ملامتى بر آنها نيست. 

نهن فى وراء ذلك بين اناق مشر ]3 سنسراق و كيوان شرد راعلات كد در ثيابك عدارت و شك باقدرانك الين عند 
«لأماناتهم»: لأمانتهم؛ نيز خوانده شده و همجنين اصَلُواتَهمْ) با حالت مفرد و جمع هر دو قرائت شده است. 

هر مطلبى كه مورد اعتماد بوده باشد و عهد و ييمانى بر آن بسته شودء به نام: 

امانث يا عهد ناميده مىشوده و از اين قبيل اسث قول خداوند: يمد كم أنْ تُوٌدٌوا الأمانات إلى أفلها «خدا به شما دستور مىدهد كه 
اخاكها واه غاحاتشانى 5 انين العا لد در أماناتكم ... «و به امانتهايتان خيانت نكنيد). 

(انفال/ 78). 

آنجه واجب است كه ادا شود جيزى است كه به امانت كذارده مىشود نه امانت به معناى مصدر كه امرى معنوى است و همين طور 
دن وخبائةة ذوياره امائيت هي تان كفيع: شان معوى م نود كد الذفن انيت يه افيح شييرةة شدو و يا نات سه ابيرق 
خواه از ناحيه خدا باشد و خواه از طرف مردم؛ و نمىتوان كفت 
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خصوض امانتها.و بمانهائى اسشاكة از .مركم دارد. 

تكرار كلمه «صلوة» به اين جهت است كه در مورد اول» مؤمنان راابه خشوع در نماز و در مورد دوم به محافظت در آن توصيف 
فرموده كه مراد به جا آورده نماز در وقت مقرّره و رعايت كردن آداب آن مىباشد. 

ولك هُمٌ الْوارِيُونَ فقط همين ككروه كه جامع اين صفات و خصوصيات مى باشند سزاوارند كه به عنوان «وارث» خوانده شوند» نه 
غير ايشان. 

الْذِينٌ يرتوق الْفدْدوَ بدو آخ رآيه خداوئد آتجد را مؤمنان به اث مىبرئد بهشت ذكر كرده اسك 


هُمْ فيها خالِدُونَ: ضمير فردوس (فيها) مؤنث آورده شده به علت اين كه از آن «جنّْت» اراده شده است. 
[سوره المؤمنون (1؟): آيات ؟! تا ١٠؟]‏ ..... ص : 161١‏ 


اشاره 


ا 
ع عل خب وام 


واللاساضات ساضي لإوارو ل و0 جما طفَةٌ فى قَرارٍ مكين (017) ثُمْ خَلَفنَا النُطمَةً عَلْقَةٌ مَحَلَقُنا الْعلَقَةَ مُضْ عد فَحَلَفنا 
المع مود كو 0 َخما نم أَنْمَأنهُ حَلقاً آحَرَ كتَبارَك الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ (19) ؛ إنُكم بغ ذلك لَمَيتُون )١١(‏ ثُمْ نَم 
يَْمَ الْقيامَةُ كن تَبِعكُونَ (12) 

وَلَقَد لقنا موقم تيع طَرائقَ و ما كنا عن التق حافلينَ 010 و أنْرَنا مَِ نَ السَّماء ل ل 
لََادِرُونَ (0 فَنْمَأنا لكم بِهِ جنات مِنْ تَخيل و أغناب لَكغ فيه قواكة كثيرةٌ و مِنْها تَأْكلُونَ (19) و شَجرَةٌ َخْرْجٌ مِنْ طُور مج: يك 
بالدَّهْن وَ صبغ للَكلِينَ (١؟) ٠ ٠‏ 

رسمدرات العاسوع لبقن 


ترجمه: ..... ص : 1517 


ما انسان رااز عصارهاى از كل آفريديم. (؟1) 

سيس آن را نطفهاى در قراركاه مطمثئن (رحم) قرار داديم. (1) 

و سيس نطفه را به صورت خون بسته و آن را به صورت كوشت جويده و آن را به صورت استخوانها در آورديم و بعد به استخوانها 
لباسى از كوشت يوشانيديم واز آن يس آن را با آفرينش تازهاى ايجاد كرديم» يس بزركك است خدايى كه بهترين آفرينند كان 
مى باشد. )١(‏ 

شما يس از اين حتما و يقينا خواهيد مرد. )١10(‏ 

سيس در روز رستاخيز بر انكيخته مى شويد. (18) 

ما بر بالاى سر شماء هفت طبقه قرار داده و از خلق خود غافل نيستيم. (10) 

و مااز آسمانء به اندازه معيّن» آبى را فرود آورديم و آن را در زمين ساكن ساختيم, و نيز ما براين كه آن را از بين ببريم توانا و 
قادريم. 080 

يس به وسيله آن براى شما باغهايى از نخلهاى خرما و انكور ايجاد كرديم كه در آن ميوههاى بسيار است و از آن تناول مى كنيد. 
)009 


و درختى براى شما آفريديم كه از طور سينا مىرويد و روغن و خورشت براى خورند كان ثمر مىدهد. )٠١(‏ 
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تفسير: ..... ص : 17617 


مِنْ سَِلالَةٌ مِنْ طين «سلالة»: خلاصه جيزى است كه ناخالصيهايش كرفته شده باشد. از حسن بصرى نقل شده كه مراد آبى است كه 
ارانيانا كل وسو دازه نتاف دين ايك © ماققيتة ادال انناق :]و كل انرود ومسي أنه. انلف متاك 

«من» اول براى ابتدا و دوم بيانيه است. «قرار»: جايكاه و محل قرار كرفتن است كه مراد رحم مى باشدء و آن را به «مكين» توصيف 
فرموده كه در اصل صفت براى جيزى است كه در مكان قرار مى كيرد مشل «طريق سائر» كه سير كننده در حقيقت صفت طريق 
نيست بلكه صفت موجودى است كه در آنء راه مىرود» و مىتوان كفت منظور از توصيف «قرار» به «مكين» موقعيت و شرافت» 
خود رحم مى باشد. 

زيرا رحم به خودى خود از مكانت و موقعيت برخوردار است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: “77 

عِظاماً فَكسَوْنًا الْعِظامَ كلمه «عظام) در هر دو مورد» هم مفرد و هم جمع خوانده شده است زيرا موجب اشتباه نمى شود جون انسان 
داراى استخوانهاى فراوانى است (و مراد از مفرد هم جنس خواهد بود). 

اكلنا اخوويس الرفس ذيكرى كدمانى باخاق اول اسع ديرا سوم را كدسيادى ن ان بره عالت معران جاتةا در اوزد 
ودزهر جرت ان اجرايشن از شكنتياى فطرت و غرايت سكيع حقايقى تهنان اسك كه خرد از ذركقن ناتوان اسع يس عدا 
تعالى ياكك و منزّه و سزاوار و تعظيم است. 

برك الله أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ بس مباركك و بلثد مرتبه و شايسته تعظيم است خداوندى كه با بهترين وجه: اندازه كيرى مى كتد. 

علت اين كه براى اسم تفضيل تمبيز ذكر نشده اين است كه نفس كلمه «الخالقين» بر آنء دلالت م ىكند. 

«طرائق»: براى اين كلمه دو معنا ذكر شده است: 

الف: طبقات آسمانها واين معنا دو دليل دارد؛ اول اين كه جون برخى از آنها بالاى ديكرى قرار دارد و هر جه كه بالايش جيزى 
مانند آن قرار داشته باشد آنجه در زير است طريق آن خوانده مىشود. دليل دوم, اين است كه آسمانها راههاى فرشتكان و محل 
رفت و آمد آنها مى باشد. 

من ياناين كه مفظون اق اطراتق افلةك الست كه راعها و سيرهاق كراكب: وستاراتد. 

«بقدر): اين كلمه به دو معنا تفسير شده: 

الف: با اندازه كيرى كه مردم از آن سود ببرند و از زيان آن در امان باشند. 

ب: در حدّ مصلحت و نياز خلق كه ما از آن آكاهيم. 

َأشِكَنَاهُ فى الْأَرْض يس آب را در زمين جاى داديم جنان كه در آيه ديكر مى فرمايد: قَسِكَكة يتناييع فى الْأَرْض رع كتدايقد اجدرا 
به جشمه سارهايى كه در 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: 5616 

زمين است راند» (زمر/ )3١‏ و همان طور كه قدرت بر فرود آوردن آب از آسمان داريم به انواع كوناكون نيز مى توانيم آن را از بين 
ببريم. 

َأَنْمَنا از درختهاء به ذكر سه نوع خاص: (خرما و انككور و زيتون) اكتفاء فرموده. به اين جهت كه اينها ير بارترين و سودمند ترين 
درختان مى باشند. و به اين دليل نخلهاى خرما و انككور را به اين صفت متّصف فرموده كه: ميوه آنها داراى دو ويزكى است: هم 


عنوان ميوهاى دارد كه از خوردنش لذَّتى نصيب انسان مىشوده وهم جنبه غذايى دارد كه خشكك و تازهاش به عنوان طعام» مصرف 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07ام2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه 2/86عا١‏ از بو دار 


مى شود و به همين دليل بر يكديكر عطف به واو شدهاند. و اهميت زيتون به اين جهت است كه روغنش براى روشنايى و هم براى 
تهتة خوراكى مفيكة و سود 'است وو مُصْدَةه اين كلمه عط ير وات است: 

«سيناء» را با كسر و فتح «س» هر دو خواندهاند. اككر با كسر خوانده شود؛ دليل غير منصرف بودنش اين است كه: معرفه» و عجمىء يا 
مؤنث است زيرا مقصود از آن «بقعةُ) مىباشد نه به خاطر وزنش جرا كه «الف» وزن «فعلاء» به كسر «فاء» مانند «الف» صحرا علامت 
تأنيث نمى باشد. 

«طور سينا و طور سِدَينِينَ» دو حالت دارد: يا كلمه «طور» كه به معناى كوه است اضافه شده به بقعهاى كه اسم آنء سيناءء يا سينون 
است يا اين كه مجموع مضاف و مضاف اليه بطور مركب نامى است براى آن كوه مثل امرء القيس. 

0 نيت بِالدّهْن جار و مجرور در محلّ حال استء يعنى تنبت و فيها الدّهن: 

درخت مىرويد در حالى كه در آن روغن وجود دارد واين كلمه را «تنبت» ثلا-ثى مزيد واز باب افعال نيز خواندهاند كه با اين 
فرائت در معنايش دو احتمال وجود دارد: 

- «أنبت» به معناى «نبت» باشد مثل قول زهير: 

ترجمه جوامع الجامع, ج؟؛ ص: 0 

رأيت ذوى الحاجات»؛ حول بيوتهم قطينا لهم حتى اذا انبت البقل ١١‏ 

در اين شعر «ابنت)» ثلاثى مزيد به معناى «نبت» ثلاثى مجرّد به كار رفته. 

"- وجه دوم اين كه باب افعال مطابق اصل» متعدّى باشد اما مفعولش حذف شده يعنى تنبت زيتونها و فيه الزيت: زيتونش را كه در 


آن روغن وجود دارد به بار مىآورد. 
[سوره المؤمنون (77): آيات 1" قا 84] ..... ص : 78 
اشاره 


وَإِنَ لم فى انعم لير ل 0 
لَقَدْ أَرْسِلناتُوحاً إلى قَوْمِهِ قَقالَ ؤم عدوا الل ما لَكُمْ من إل َي ألا تَتَقُونَ 010 فَقالَ الم اين كفرُوا من َوه ما هذا إلا َع 
كم يُرِيدُ أن يَفَضَّلَ عَلَيكُمْ و لَوْ شاء الله آَل مَلائِكةٌ ما سر مغنا بهذا فى آبائن لْوَلِينَ (76 إِنْ هُوَ إلا وَجُلٌ به جنةُ تبصا بِهِ عَنّى 


حين (10) 
ترجمه: ..... ص : 78 


و براى شما در جهار يايان عبرتى است كه ما شما رااز آنجه در درون آنهاست سيراب مى كنيم و براى شما در آن؛ سودهاى 
فراوانى است واز كوشت آنهاء مىخوريد. (١؟)‏ 
و بر آنها (جهار يايان) و بر كشتيها سوار مىشويد. (77) 


ماء نوح را به سوى قومش فرستاديم, و به آنها كفت: اى مردم خداى را ببرستيد» براى شما 


-١‏ نيازمندان را (كه در سال قحطى تنككدست شده بودند) در اطراف خانههاى (سنان بن حارثه و قومش) ديدم كه بيوسته اقامت 


كدندةائد خا كناه رويك (و نا اتعام آن خاندان» از كر ستك ‏ نجات نانند). 0 
1 ياه برويد (و با انعام رز 10 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: عع 
سن هذه ان قتوعك كه كائر وقد كننية امن نسية مكر شرق مالك ها كدي ختور اعد ير كنها برقرق امد و اكز كنا 
ب حافت نأا بن امر مىفرستاد» ما كه جنين جيزى از يدرها و كذشتكانمان نشنيدهايم. رع 


اين مرد فقط مبتلا به جنون است يس تا مذّتى معيّن در باره او صبر كنيد. (10) 
تفسير: 1000-7 ورذا 


وَإِنَ لَكمْ فى اْأنْعام مراد از «انعام؛ در اين جاء شتر است كه در خشكى به منزله كشتى است هم جنان كه كشتى وسيله باربرى در 
درياست و معمولا شتر همراه كشتى ذكر مىشودء براى شما در آنها سودهايى از قبيل سوارى و باركشى و جز اينها وجود دارد ودر 
شتر سود اضافهاى است كه استفاده از كوشش مى باشد. 

مَِنْ له غَيرهٌ اغيره؛ صفت براى «اله) رفع آن بر محل «اله) و جرّش بر لفظ آن است و جمله استينافيه و جارى مجراى علّت امر به 
عبادت است. 

يُرِيدٌ أن يتفَضّلَ عَلكُمْ (اشراف قوم نوح به ديكران كفتند: اين شخص تنها بشرى مثل شماست) و مى خواهد بر شما برترى و رياست 
يابد. جنان كه قوم موسى به وى كفتند ... و تَكونَّ كما الْكبرِياءٌ فى الَرْضِء «تو آمدهاى ما را از عقايد اجدادمان باز دارى و خود و 
برادرت هارون در زمين حكمفرمايى كنيد) (يونس///0. 

ما سَِمِعْنا بهذا اين سخنان راء ياء مانند جنين كسى را كه بشر است ولى ادّعا مى كند كه رسول خداست, هركز نديده و نشنيدهايم. 
«جنة) به معناى جنون يا جنّ استء يعنى ديوانكى و جن زدكى كه مردم خيال مى كردند. احَتَّى جين» مدّت زمانى صبر كنيد تا اين 
كه بيمارى جنونش برطرف شود و اكر نشد وى را بكشيد. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: /11 

[سوره المؤمنون (7؟): آيات 28" تا ]"٠‏ ..... ص : /ا؟ 

اشاره 

قال رَبّ انُصُوْنَى يما كذَّيُونِ (29) فَأوْحينا َيه أن اطدتّع لكك بأعْيننا وَوَخينا كَإذا جاء فا و قاف الوق كانه لك فيها يق كل زَوْجَئِنِ 


ائين وَ أَهلَك إِلأَمَنْ يق عي الول من ولا مخايتى فى لين عم إِنَّهُْ مُْوقُونَ 000 ًا اشعوَيْتَ أَنْت وعَن نفك عَلَى 
الف مَقّلٍ الْحهة لل اذى نيجنا مَِالْقَْمٍ لامي (08 و قل وَبٌ أل رلا مُبارَكاً و أَنْتَ حير الْمُْلِينَ (14) إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ 


وَإِنْ كنا لَمِِْينَ (:") 
ترجمه: ..... ص : /61؟ 


(نوح) كفت: يرورد كارا اكنون كه مرا تكذيب مى كنند ياريم فرما. (18) 
هر يكك از انواع حيوانات يكك جفت در كشتى سوار كنء و نيز خانوادءات راء مكر آنها كه قبلا وعده هلاكشان داده شده استء و 
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ذو بازه اين ستمكران با من سكن مكوى كه آنها همكى هلاك خواهند شد (/19؟) 

سكايى كد تو آثان كديا تواتك بر كفس سوار شديد» ركر: 

ستايش خدايى را سزد كه ما را از قوم ستمكر نجات بخشيد. (18) 

و بكو يروردكاراء مرا در منزلكاهى ير بركت فرود آورء و تو بهترين فرود آورندكانى. (9) 

آرى در اين ماجرا نشانههايى براى صاحبان عقل و انديشه است و ماء حتما همه را مىآزماييم. (0:0) 


تفسير: ..... ص : /1 16 


رَبّ انْضدْنِى خدايا با هلا-كك كردن اين قوم كه مرا تكذيب مى كنندء ياريم فرما و به تعبير ديكر: خداياء به جاى اين كه آنها مرا 
تكذيب مى كنند تو مرا يارى فرماى؛ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: /75 

جنان كه معروف است كه مى كويند: هذا بذاكك: اين به جاى آن (مثل معروفء. جيزى كه عوض دارد كله ندارد) خلاصه معناى 
آيه اين است عوض اندوهى كه از تكذيب آنان بر من وارد مىشود يارى و بيروزى بر آنان را به من عطا فرماى. يا: با تحقق 
بخفيدة عدا كددبه آنها وعد وادهاق مرا باز كو وعتداب موعودئق كدااو را تكدبي كروتده شهكاي كديه آنها كلت: إلى 
أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذاتَ يَْمِ عَظِيم «من بر شما سخت از عذاب بزركك قيامت مى ترسم) (اعراف/ 28). 

أن اطرمّع الْقك ْنا كشتى را در حفظ و حمايت ما بساز» نكهبانانى از طرف خمدا با او بودند كه وى را با جشمهايشان حمايت 
فى كرد نذة قا ءامن تير او تقوى جنناق كه مهو ل ابت عليه من الل عين كالبنة (از جاتب ددا عشم تكهد ارده موكل بر 
اوست). 

«و وَخينا) با امر و فرمان ماء كه به تو مىآموزيم جه كارى انجام دهى. روايت شده است كه به حضرت نوح ييامبر خطاب شد: هر 
كاه ديدى كه آب از تنور فوران يافت» خودت با كسانى كه همراهند سوار بر كشتى شويد. يس هنكامى كه آب از تنور برجوشيدء 
همسرش به وى خبر داد» و نوح بر كشتى سوار شد و بعضى جنان كه بان كرديم كفتهاند: منظور از تنور روى زمين است. )١١‏ 
ونلق دقاو جلك قدأ عله نو بستكم روي | تلك مل ذاو عار يان و ركق ولمدا ماله وميكات 7 ندا بو تدك از عر كداز 
انواع حيوانات يكك جفت در كشتى سوار كن. 

وَلا تُخاطيتى فى الَّذِينَ ظَلْمُوا در مورد شأن و موقعدث ستمكاران با من سخن مكو. در اين آيه خداوند حضرت نوح را نهى كرده از 
اين كه براى آنها دعا كندء زيرا آنها ستمكارند» و حكمت اقتضا م ى كند كه غرق شوند تا عبرت باشند براى يند 


.180 -١58 ضمن سوره هودء آيه ٠5؛ ج ” تصحيح استاد كرجى» ص‎ -١ 
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كير ند كان. 

َإِذًا اتويت أَنْت يس از نهى در آيه قبل» در اين آيه امر مىفرمايد كه وقتى در كشتى استقرار يافتى؛ بر هلاكت كار و رهايى از 
كد انها داق زا مد كنا كن 

رقن وك راق قزل قيايكا و القدكي المترليق ورهوايق !قاو را سعورتواف ابت هه عدي اذ غمداء سوخسه ترون عفد رأ 
براى خود در خواست كند واز خدا بخواهد كه او را در ميان كشتى يا هنكام خروج از آن در روى زمين در جايكاهى با بركت 


قرار دهد و نيز امر شده است كه دعايش را توأم با توصيف خداوند به صفتى مناسب درخواستش, به اجابت» مقرون سازد. 
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«منزلا» اين كلمه ياء مصدر (ميمى) به معناى يايين آوردن يا اسم مكان: جايكاه فرود آوردن است. 

وَإِنْ كنا لَمْتِتِينَ «ان» مخففه از ثقيله و «لام) براى اين است كه با نافيه اشتباه نشودء يعنى شأن و قضّه جنين است و در معناى جمله دو 
احتمال ذكر شده است: 

-١‏ ما قوم نوح را به بلاى بزركى كرفتار كرديم. 


-١‏ بند كان خود را با اين آيات و نشانهها آزمايش كرديم تا عبرت كيرند. 
[سوره المؤمنون :)١١(‏ آيات "١‏ قا٠؟]‏ ..... ص : 159 
اشاره 


ثم أنتَأنا منْ بَغردِجِم قَوناً آحَرِينَ (001 فَأَرْسَئنا فيهخ رَسُولا منْهُعْ أن اغبدُوا الل ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيَُ ألا متقُونَ (5© و قالَ الملا مِْ 
مه الّينَ فوا و كذَُوا بلقا الحو اهم فى اليا الدئِياما هذ لاد ملم كل مما ُو نه وَ يِب مما تَضوئون 
و لين طفع راكع نكم إذا لَحاسِرُونَ 06 أ يعِدحع أَنكُم إذا بكم و كنم رابا وَعظاما نكم مُخْرَجونَ (د*) 

مَئهاتَ هَبِهاتٌ لما تُوعَدُونَ (8") إِنْ هئ إلا اتنا الدّئْيا َمَوتٌ و نيا و ما نَخنٌ بِمَبِعُوثِينَ 0 إن هُوَ إلا رَجُلَ افترى عَلَى الل كذباً و 
ما نَحنٌ لَه بِمَؤْمِنِينَ (08) قالَ رَبٌّ انُصَرْنَى بما كَذَّبُونٍ (4") قال عَمَا قلِيل لَيَصْبِححنٌّ نادِمِينَ (60) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: لحك 
ترجمه: ..... ص : ٠8م"‏ 


سيس بعد از آنها كروه ديكرى راابه وجود آورديم. )2١(‏ 

يس در ميان آنها بيامبرى را از خودشان فرستاديم كه (بككويد) خداى يكتا را يرستش كنيد كه جز او معبودى بر حق برايتان وجود 
نداردء يس آيا برهي زكارى بيشه نمى كنيد. (7؟9) 

كروهى از قومش كه كافر شده و ديدار سراى ديكر را تكذيب مىكردند وما نازو نعمت در زندكى دنيا به ايشان داده بوديم» 
"فشان انا قبست مكل شر ماقل غبو دقان مي يشوود اق ته شمامى خور يله ونهى أشاهد ان اتحه كننا من اشافيد: 0 

واكر بشرى همانند خودتان را اطاعت كنيد در اين صورت حتما شما زيانكاريد. (”) 

آياااو شما را وغده مى دهد كه وقتى عرديد و شاك و استكوان شديد حتما (ال قبرها) ييروث آورده شواهيد شد؟ (8*) 

بسيار دور از واقعيت است آنجه به شما وعده داده مىشود. (92) 

حقيقتى وجود ندارد جز اين زندكى دنياء مىميريم و زنده مى شويم امنا برانككيخته نمى شويم. (0") 

او نيست مككر مردى دروغككو كه بر خدا افترا بسته است و ما به او ايمان نمى آوريم. () 

عرض كرد: يرورد كارا مرا در برابر تكذيبهاى آنان يارى فرماى. (9*) 

خداوند فرمود: بزودى آنها از كار خود يشيمان خواهند شد. (0©) 


تفسير: ..... ص : +18 


قوناً آكَرِينَ منظور قوم عاد است كه يبروان هود بيامبر بودند كه بعد از نوح به ييامبرى مبعوث شد. «أن» تفسير كننده ارسلنا» است 
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يعنى به زبان ييغمبرمان به آنها كفتيم: خدا را عبادت كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 56١‏ 

كديرا بلقاء اللغدة آنيا كودديدان اعر كو ساب و مها زات آن روز را تكذيب كردند «مما تَشْرَيُونَ) بعد از اين فعلء كلمه «منه) 
به قرينه ما قبل حذف شده. و يا در اصل «مما تشربونه» بوده و ضمير حذف شده يعنى: از آنجه شما مى آشاميد. 

«أنَكم مُخْرَجُونَ در اعراب اين عبارت سه وجه ذكر شده است: 

اول اين كه در محل رفع است به اين قرار كه فاعل براى فعل محذوفى است كه جزاى شرط بوده و كويا جنين كفته است: أ يعدكم 
انكم اذا متم وقع اخراجكم.؛ و جمله شرطيه نيز به اين دليل كه خبر از «انكم» است در محل رفع مى باشد. 

وجه دوم اين كه جون «انكم) به منظور تأكيد تكرار شده» يس «مخرجون» خبر از «انكم) اول است و براى زيبا شدن تكرار» ميان دو 
كلمه مكرّرء به وسيله ظرف فاصلهاى واقع شده است. وجه سوّم اين كه اين عبارت» مرفوع به ظرف است به اين تقدير: أ يعدكم 
انكم وقت موتكم و كونكم ترابا و عظاماء اخراجكم. 0١١‏ ظرف و آنجه به وسيله آنء رفع داده شده» جملكى خبر براى «ان» خواهد 
بود. 

مَئِهاتَ مَتِهاتَ لِما تَوعَدُونَ كلمه «هيهات» با فتح و كسر خوانده شده و در معناى اين آيه زاج كفته است: البعد لما توعدون: اسم 
فعل را نازل منزله مصدر قرار داده يعنى جه دور است آنجه وعده داده شدهايد» و جايز است كه «لام» براى بيان جيزى باشد كه يبس 
از كلمه «هيهات». بعيد شمرده مىشود.ء جنان كه «لام) در «هيت لكك» براى بيان (اهمتّت) جيزى است كه برايش فرياد زده مى شود. 
إاذي الاغياةا الدنا مرجع ضمير (هى) حيات است كه بعد از «الَاا براى بيان آن آمده و در اصل «ان الحيواة الا حيوتنا الدنيا؛ بوده 
كلمه «حيات» (اول) برداشته شده وبه جايش ضمير كذاشته شده جون خبر كه «حيات» (دومى) ايت بر آن دلاات وآن را بيان 
مى كندء مثل اين كفتار شاعر: 


-١‏ آيا هود به شما وعده مىدهد كه وقتى مرديد و استخوانهايتان خاكك شد بيرون آورده خواهيد شد؟ 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: دخا 

هى النفس ما حملتها تتحمّلى (اين» نفس است كه به هر جه وادارش كنى تحمّ لى م ىكند) يس معناى آيه جنين است: «زند كانيى 
لبق نكراين زند كان دياه 

١نَمُوتٌ‏ و نَخياا برخى مى ميرند و برخى متولد مى شوندء نسلى نابود مىشود و نسلى ديكر به وجود مىآيد. 

«عما قليل» «قليل» صفت براى زمان است مثل «قديم وحديث» دراين عبارت: 

ما رأيته قديما ولا حديثا. نه در روزكارهاى كذشته و نه اكنونء او را نديدهام. و كلمه «عن قريب» نيز به همين معناى «زمان قليل)» 
است. و «ما» براى تأكيد معناى كمى مدّت و كوتاهى آن است. 

اشاره 

ستأيزوق 00 ثم أَرْسَلْنا وُسلنا فاه وها ذو اتنا بفضّهع تفضا و تناع أَحاوبت بدا قوم 53900 


- 
2 


3 أَرْسَلْنَا مُوسى و أخاة هارُونَ بآياينا و سُلْطانٍ مين (88) 
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إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلانيِهِ قاش تَكبَرُوا و كانُوا وما عالِينَ (69) فقالوا أ نُؤْمِنٌ ليِشَّرَيئْن متنا و قَوْمُهُما لَنا عابدُونَ (00©) فك ذَيُوهُما فكانوا من 


الْمهْلَكِينَ (8) و لَقَدْ آتَينا مُوسَى الكتات لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ (69) و جَعَلْا ابن مَؤيم و أَمّهُ آيَةَ و آوَيْناهُما إلى رَبْوَئْ ذات قَرارٍ وَ مَعِين (50) 
قرجمه: ..... ص : 787 


سرانجام صيحه آسمانى آنها را بحقّ فرو كرفت و ما ايشان را 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 017" 

مانند خاشاكك بر سيلاب قرار داديم» يس دورى از رحمت حق براى ستمكاران باد. )6١1(‏ 

سيس اقوام ديكرى را بعد از آنها به وجود آورديم. (67) 

هيج امتى بر اجل حتمىاش نه سبقت مى كيرد و نه از آن تأخير مى كند. (67) 

يس فرستاد كان خودمان را يكى يس از ديكرى فرستاديم. و هر كاه يبامبرى به سوى كروهى مىآمد او را تكذيب مىكردند و ماء 
كروهى رايس از كروه ديككر هلا-كك كرديم و تنها نامى از آنها باقى ككذاشتيم» يس دورى از رحمت خدا نصيب مردمى باد كه 
ايمان نمى آورند. (©) 

سيس موسى و برادرش هارون را با نشانهدهاى خود و دليلى روشنى بخش فرستاديم. (68) 

به سوى فرعون و اطرافيان اشرافى او» يس آنها كردنكشى كردند و مردمى برترى جوى بودند (62) 

و كفتند: آيا به دو انسانى كه مانند خود مايند و قومشان ما را يرستش مى كردندء ايمان بياوريم. (617) 

يس آن دو ييامبر را تكذيب كردند و سرانجام به هلاكت رسيدند. (68) 

و ما به موسى آن كتاب [تورات] را داديم تا آنها (بنى اسرائيل) هدايت شوند. (69) 

ومايسر مريم (عيسى) و مادرش (مريم) را آيت و نشانهاى قرار داديم و آنها را در سرزمين بلندى كه آرامش و امتتبت و آب روان 


داشت» جا داديم. )6:0 


تفسير: ..... ص : 781 


َأَحَدَتْهحُ الصَيِحةٌ «صبحه» فرياد شديد جبرثيل برقوم حضرت نوح است كه آنها رابه هلاكت رسائد. 

«بالحقٌ» يعنى آنها مستحق عذاب بودند, يا اين كه عدل الهى موجب عذاب آنها شد. 

١غثاء»‏ به معناى شاخ و بركهاى سياه و يوسيدهاى است كه سيلاب با خود مى برد و خداوند بدبختى و سرنكونى كار را به اين جيزى 
ته فزمودة اسث: 

يعدا لقم الكلالميق يرن نعل فق باذ بر سسمكازاة ببعداه ال .مصادري الست كه 

بحم غرات العام ان ع0 

به جاى افعال خود قرار مى كيرند يعنى بعدواء و هلكوا (دور و هلاكك شدند) كفته مىشود: بعدا و بعدا مثل قول شاعر: 

اخوكتي لا اعادو ددا ف ولد و لقان يعوا 

(برادران! هركز دور نشويد آرى سوكند به خداء دور شدند). 

كلمه «ظالمين» وي ذكى كسانى را بيان م ىكند كه نفرين به هلاكت شدند جنان كه در تفسير «لِما نُوعَدُونَ) ذكر شد. «اجلها» وقتى 
كه براى هلاكت آنها معيّن شده است. 
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«تترى» بر وزن فعلى» «الف» براى تأنيث است معناى آيه اين است كه ما ييامبرانمان را يشت سر هم فرستاديم كه هر كدام ديكرى را 


ييروى مى كند. بعضى با تنوين: «تترى) خواندهاند كه (اثاء» اول بدل از «واو» است. 


5 ف 
ً' مراع 


أَرْسَلنا رُسَلَنا خداوند در اين آيه «رسل» را به خود نسبت داده ولى در (جاءَنّهُمْ رُ م باليّناتِ) به امتهايشان نسبت داده و سبيش آن 
است كه اضافه و انتساب با يكك رابطه تحقّق مىيابد و يبامبر» هم با فرستنده يعنى خداء و هم با ملتى كه به سويشان فرستاده شده 
يوستكى وازقاط دار 

«قَأنْبغناه امتها و ملتها را در به هلاكت رسائدن» بعضى را بيرو» و بشت سر بعضى ديكر آورديم و آنها را سركذشتهابى كه در شب 
نشينىها كفته و مورد تعتّجب واقع شود, قرار داديم. 

«احاديث) اسم جمع براى: «حديث)» است و جمع «احدوثه) هم مىباشد» مثل «اعجوبه) و «اضحوكه) مراد جيزى است كه مردم با 
تعب و شكفتى از أن سكن م ى كويند و منظور آية مين اسث. 

وَ سلَطانٍ مين مقصود از اين كلمه در اين جا عصاى حضرت موسى استء زيرا عصا از مهمترين معجزات آن حضرت بود؛ و 
معجزات سارت يه آن بوده است از قبيل شكافتن دريا و جارى شدن جشمهها از سنكك, با زدن عصا بر آنهاء و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 00" 

الى كةاتلطاة واضطلى ي آيانش كرد اشارسه عدت انيف عه كربا هصاة تعمله انيااو فاق ممع كل عن كاك عدوا لله 
وَ مَلائكته وَ رُسلِهِ وَجَتِرِيلَ وَ مِيكالٌ «كسى كه دشمن خدا و فرشتكانش و بيامبرانش و جبرئيل و ميكائيل باشد ...» (بقره/ 48) كه 
يس از ملائكه نام جبرئيل و ميكائيل را بخصوص آورده است. و مىتوان كفت: مراد از سلطان» خود آيات است يعنى همه اينهاء 
آيات و نشانههاى آشكار و براهين روشن مى باشند. 

قَؤماً عالِينَ (فرعون و بيروانش) قومى متكبر و خود خواه بودند نظير: إِنَّ فوَعَؤْنَ عَلاء فى الأَرْض افرعون در روى زمين تككبر كردا 
(قصص/ ”) معناى ديكر «قوما عالين» اين است كه اين قوم با ظلم و ستمشان موجبات زحمت مردم را فراهم مى كردند. 

الْبَشَرَيْن مِثْلناا (فرعونيان كفتند) آيا به دو نفر انسان كه مانند ما آفريدهاى و هيج امتيازى بر ما ندارند ايمان بياوريم؟ كلمه «بشرا: 
اسم جمع استء كه بر مفرد و جمع, هر دو اطلا.ق مىشود؛ و كلمات: «مثل» و «غيرا صفت براى مفرد و مشا و جمع و نيز مذكر و 
مؤنّث واقع مىشوند. از قبيل: إِنّكُمْ إذا مِتلهُْ (نساء/ )01١‏ و مِنَ اَْدْضِ مِتلّهُنّ (طلاق/ )١١‏ و نيز كفته مى شود: 

هما مثلاه و هم امثاله» إِنَ الْذِينَ تدغون عن دون الله عبادٌ أنتالكم «آنهايى را كه غير از خدا مىيرستيد بندكانى مانند خودتاناند» 
(اعراف/ 09). 

وَقَوْمُهُما لَنا عابدُونَ در حالى كه قوم موسى و هارون يعنى بنى اسرائيل مانند برد كان فرمان بردار ما هستند. 

وَ لَقَدُ آنَينا مُوسَى براى قوم موسى تورات را نازل كرديمء تا به طريق حقء راه يابند و به قوانين و احكام آن عمل كنند. 

ادا اع مر نار مالعيسي وعاؤرشن راكلرن قدووت هوم ارون واغرام قراراديه لبن سكل ابذاك انيت 2 
مى فرمايد: وَ جَعَلناها و انها آيةَ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 08" 

نعالِيَ 

«ما مريم و يسرش را دليل و نشانهاى براى جهانيان قرار داديم» (انبياء/ )4١‏ زيرا كلمه «آيه) در هر دو جا به يكك معناستء يعنى 
حضرت عيسى عليه السّلام را بدون يدر آفريد و حضرت مريم بدون شوهر باردار شد. 

وَآوَيْنَاهُما إلى رَيْدَهْ مكان و مأواى آنها رادر زمين بلندى قرار داديم؛ يعنى زمين بيت المقدّسء زيرا آن جا مرتفعترين و 
ارزشمندترين قسمتهاى زمين و نزديكترين قطعه به آسمان است. بعضى كفتهاند: منظور سرزمين فلسطين و «رمله» است كه يككى از 
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شهرهاى شمال شرقى بيت المقدّس مى باشد. و بعضى ديكر كويند مراد سرزمين حيره كوفه و حوالى آن مى باشد. 

«قرار» قطعه ثابت از زمين كه هموار و يهن باشدء از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه مراد از «قرار؛ مسجد كوفه است. 

«معين» فرات و در اصل به معناى آبى است كه بر روى زمين آشكار و جارى باشد و در باره «ميم» آن اختلاف شده بعضى كفتهاند 
زايد از فعل «عانه) (اسم مفعول) (بر وزن مبيع) به معناى جيزى است كه با جشم ديده مىشود. قول دوم آن است كه بر وزن فعيل 


است واز كلمه «ماعون» )١١‏ كه به معناى منفعت است مىآيد» يعنى به واسطه آشكار و جارى بودنش سيار سود دهنده است. 
[سوره المؤمنون (77): آيات ١ل‏ تا 88] ..... ص : 702 
اشاره 


يا أَبُّهَا الوّسْللُ كلوا مِنَّ الطَيِباتِ وَاعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيم (01) و إِنَّ هذه أُمَتْكع أَمَّةُ واحدَدَةٌ وَ أَنَا رَبّكمْ فَانَقُونٍ (؟ه) 


ئَ تَقَطعُوا أَمْرَهُمْ يَنَهُمْ بُراً كل حِرْب بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (01) فَذَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين (06) أ يَحْسَ بُونَ أَنّما تُمِذَّهُمْ به مِنْ مال و 
يَنِينَ (08) 


نسار لَهُمْ فى الْحَيِراتٍ بَلَْ لا يَشْعْرُونَ (89) 


.187 ص‎ ٠5 از ماده «معن» به معناى جريان است و ماء معين يعنى آب جارى تفسير نمونه» ج‎ -١ 


ترجمه: ..... ص : /1م"؟ 


اى ييامبران از خوردنيهاى ياكيزه بخوريد و كار نيكك انجام دهيد به تحقيق كه من نسبت به آنجه انجام مىدهيد بسيار آكاهيم. (01) 
واين امت شماست امّتى يكانه و من يروردكار شمايم. يس از مخالفت فرمانم بيرهيزيد. (؟8) 

اما آنها كارهاى خود را به يراكندكى كشاندند وهر كروهى به راهى رفتند» آرى هر كروهى به آ نجه خود دارند شادمانند. (37) 
آنها را با جهل و غفلتشان رها سازء تا هنكام مركك. (58) 

آيا اينها كمان مى كنندء اين كه ما ايشان را به مال و اولاد كمكك مى كنيم. (00) 

(جوابش در آيه بعد است) ياداشهاى نيكى است كه قبل از وقت به آنها مى دهيم؟ نه جنين استء بلكه آنها نمىفهمند. (02) 


تفسير: ..... ص : /81م؟ 


ها لفل كوا ... بعضى كفتهاند مخاطب در اين آيات» بيامبر ما (مسلمانان) مىباشد- و اشاره به اين است كه هر بيغمبرى در 
زمان خود به اين دستورات مأموريت داشته و توصيه شده است و مراد از «طبّبات» جيزهايى است كه ياكيزه و حلال باشدء يا هر جه 
باكك شمرده واز آن لذت برده شوده از قبيل خوردنيها و ميوههاء شاهد براين معنا اين است كه اين آيه به دنبال: «وَ آوَيْناهُما إلى 
رَبْوَة ذات قَرارٍ وَ معنا واقع شده است. 

و مىتوان كفت اين دستور وقتى صادر شده است كه حضرت عيسى و مريم عليهم السّلام به «ربوه» يناه بردند و در اين جا بر سبيل 


حكايت ذكر شده استء يعنى مريم و عيسى را در آن زمين مرتفع جاى داديم و به آنها اعلام كرديم كه تمام ييامبران به اين امور 
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مخاطب شدند يس شما از آنجه روزيتان ساختهايم بخوريد و به ييروى از تمام ييامبران اعمال نيكو انجام دهيد. 

وَإِنَ هِذِهِ با كسر همزه از باب استيناف و شروع كلام استء و بعضى «انْ) با فتح خواندهاند به معناى الأنْ) و «ان) مخقّفه از مثقّله نيز 
خواندهاند. و امتكم هم خبر «ان» 

ترجمه جوامع الجامع. ج؟ ص: /70 

و مرفوع است. 

«زيرا»: در اين كلمه دو وجه ذكر شده است: 

الف: زبر (با ضم هر دو) جمع زبور يعنى كتابهاى مختلف به اين شرح: كه دين توحيدى خود را تبديل به اديان مختلف كردند. 

ب: برخى «زبرا» با ضم «زا و فتح: «ب» خواندهاند يعنى «قطعدها» از «زبر الفضْهُ و الحديد» يارههاى نقره و آهن استعاره آورده شده 


أسك: 

«كل حزب» هر كروهى از اين كروههاى مختلف كه دينشان را تكه ياره كردهاند» به همان دين باطل خود خوشحالند و معتقدند كه 
بر حوّاند واز آن راضى هستند. 

َذَرْهُمْ فى عَمْرَتِِمْ حَتّى جين يس آنها رادر جهل و بىخبرى كه فرو رفتهاند رها كن تا وقتى كه كشته شوند يا بميرند. ١غمرها‏ د 
اصل به معناى آبى است كه تمام قدّ آدمى را بيوشاند. و ممكن است به اين وسيله خداوند كافران را به دليل باطلى كه در آن قرار 
داشتند به كسانى تشبيه كرده باشد كه در ميان تراكم آب به بازى مشغول هستند جنان كه ذو الرّمّهِ مى كويد: كأننى ضارب فى غمرة 
لعب (كويا من شناورى هستم كه در ميان آب فراوان بازى مى كنم). 

أ يبون أنّما نُحَدَّهُمْ بوه مِنْ مال وَبَنِينَ آيا كفّار اين امداد و مهلتى را كه ما با دادن اموال و فرزندان به آنها مىدهيمء به عتوان 
سرعت در نيكيها و تعجيل در ياداش اعمال» ييش از فرا رسيدن وقتش» كمان مى كنند و حال آن كه اين امر جز كشاندن تدريجى 
آنان به سوى هلاكت جيزى نيست. 

«بَل لا يَشْعْوُونَ كلمه «بل» استدراككء براى «أ يَحْسِبُونَ استء يعنى بلكه آنها همانند بهائماند و از هوشمندى برخوردار نيستند تا 
بينديشند و بدانند كه ايا اين امر استدراج است يا سرعت در اعطاى ثواب اعمال نيكك. ضميرى كه از خبر «ان) در «انما» به اسمش 
بر مى كردد محذوف مى باشد و تقدير آن جنين است: نسارع به. 


[سوره المؤمنون :)١١(‏ آيات /ال تا /21] ..... ص : 7809 
اشاره 


إن الَِّينَ هم مِنْ حَشْمُ بهم مُْفِقُونَ 01) و الِينَ هم بآياتٍ رهم يؤينُونَ (00) و الِّينَ هم ببّهع لا يُفْركونَ (05) و الْذِينَ يُوتُونَ 
ما آتَؤا وكوب وجل أَنُّْ إلى رَبهْ اجون (0*) أولتكك يُسارِعُونَ فى الْخِراتٍ و هُمْ لها سابقُونَ )*١(‏ 

ولا ْكلفُ تَفسا إلا ؤشعها وَلَدَينا كاب ينل بالْحقَ و مع لا يْلَُونَ (21) بل فُوْهُْ فى عَْرء ِنْ هذا و لهم أغمالٌ مِنْ دون ذيكك 
هُمْ لها عايُِونَ (810) حَتّى إذا أَتَذنا َيِه بالّعذابٍ إذا هُمْ يَجاَرُونَ (0) لا تَجارُوا اليم إنُكمْ من له ؛: تَنْصَدُّونَ (20) قَدٌ كانت آياتى 
ثلى عَلَيكمْ فكع على أغقابكم تَنكصونَ (*9) 


تشكرررق بد سامراً تَهْجدُونَ (217) 


ترجمه: ..... ص : 704 
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كسانى كه از بيم يرورد كارشان لرزانند. (1ه) 

و آنان كه به آيات يرورد كارشان ايمان م ىآورند. (/8) 

و آنها كه به يرورد كارشان شرك نمىورزند (09) 

و كسانى كه عطا مى كنند آنجه عطا كردهاند در حالى كه دلهايشان ترسان استء به سوى يرورد كارشان با زكشت كنندهاند. (80) 
اينهايند كه براى انجام دادن نيكيها مى شتابند و بر ديكران سبقت مى كير ند. (81) 

و ما هيج كس را جز به اندازه توانايىاش تكليف نم ىكنيم و نزد ما كتابى است كه بحق سخن مى كويد و بر آنها هيج كونه ستمى 
بلكه دلهايشان از اين برنامه اعمال بىخبر است و كارهايى غير از آن انجام مىدهند. (87) 

(ولى به آنها كفته مىشود) فرياد نزنيد» امروز از ناحيه ما يارى نخواهيد شد. (ه2) 

در كذشته آيات من بر شما خوانده مىشد اما شما يشت كرده و از آن اعراض مى كرديد. (28) 

در حالى كه متكثرانه در ينهانى از آن بد كويى مى كرديد. (817) 


تفسير: ..... ص : 18٠‏ 


وَالَّذِينَ يُوْنُونَ ما آتَوْا كسانى كه آنجه از زكات و صدقه (و حقوق مالى) مىبخشند و يا تمام كارهاى نيكى كه انجام مىدهند و 
دلهاكنان غخراسنا كك اسك: 

١و‏ لوبهم وَجِلَّذا امام صادق عليه الشّ.لام در تفسير اين آيه مىفرمايد: «مى ترسند كه عملشان قبول نشود» ١١‏ و نيز مىفرمايد: «آنجه 
مى بخشد در حال بيم و اميد مىبخشد» «7) از حسن بصرى نقل شده است: مؤمن احسان م ىكند و بيمناكك است اما منافق» بدى 
مى كند و خود را در امان مى بيند. "١‏ 

«انهم) در اصل: لانهم» يا بأنهم بوده و حرف جرٌ حذف شده است معناى عبارت اين است: از آن جا كه يقين دارند به سوى خدا بر 
مى كردند» دلهايشان بيمناكك است, جون به كوتاهى نكردن در انجام وظيفه مطمئن نيستند. 

أولتكك مسارفرة فى الكيرات اينها أشخاص افد كه :از روي ميل و وغيت بهسوى عيادات و:طاعات مل تاكن 

وَهُمْ لها سابقونَ و همينها هستند كه براى كارهاى نيكك مسابقه برقرار مى كنندء يا در انجام دادن كارهاى نيكك از مردم سبقت 
مى كي رند. 

وَّلا تُكُلْتُ تَفْسا إلا وْسْعَها و هيج كسى را جز به مقدار توانايىاش تكليف 


-١ 

خائفة ان لا يقبل منهم. 

3 

يؤتى ما آتى و هو خائف راج. 

“- المؤمن جمع احسانا و شففقَةٌ و المنافق جمع اساءة و امنا. خلاصه اين كه مؤمنء با اين كه تمام وظائفش را انجام مىدهندء باز 
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مى ترسد كه مبادا قبول نشود ولى منافق با اين كه كناه بسيار مىكند شرمنده نيست كويى جنان تصوّر مى كند كه بهشت در اختيار 
أؤاشت: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: "2١‏ 

نمى كنيم» يعنى: اين صفتى كه خداوند براى نيكو كاران ذكر فرموده» خارج از حدّ وسع و طاقتشان نيست. 

وَ لَدَئْنا كتابٌ هر جه از تكاليف كه بندكان انجام مىدهند در كتابى كه نزد ما است و به حق سخن مى كويد» ثبت شده و آن نامه 
اعمال است كه در روز قيامت همه جيز را براستى و عدل بدون زيادى و نقصان از آن مىخوانند و ياداش اعمالشان را به طور كامل 
دريافت مى كنند. 

«وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ»: نه از ياداش آنها جيزى كم و نه در كيفر آنها جيزى افزوده مىشودء و با كناه ديكران مؤاخذه نمى شوند. 

َل قَلوبهُمْ فى غَمْرَءْ مِنْ هذا بلكه دلهاى كافران» از اين كتاب يعنى قرآن كه مشتمل بر وعده و وعيد است در غفلت فراوان كرفتار 
شده است و جايز است كه «هذا» اشاره به وضع مؤمنان و اوصافى باشد كه بر ايشان بيان شد. 

«وَلَهُمْ أغمالٌ) و براى كافران اعمالى است كه با آنجه مؤمنان بدان توصيف شدهاند متفاوت استء آنها به اين كارهاى خلاف 
عادت دارند و بيوسته به آن مشغولند تا زمانى كه خداوند آنان رابه عذاب بكيرد. و «حتى؛ كفار در اين آيه: حرفى اسث كه در 
اول كلام قرار مى كيرد و مراد از «عذاب» قتل كفار در جنكك بدر يا قحطى و كرستكككى است كه ييامبر اكرم؛ عليه آنها نفرين كرده 
ونين كفة: «وخخدايا عذات راير قيله «مضر) سحت فرما و برائ آنها سالهايى مائند سالهائ حضرت يوسف برسان2 013 و يسن أو 
آن» خداوند آنها را جنان به قحط و خشكسالى مبتلا فرمود كه به خوردن مردار و حتى خوردن سككها واستخوانهاى سوخته و 
تكبهاف بويك تنكف ود رش ال ناض بوشورروق كرد كانان ديت رفك 

إذا هُمْ يَجْأَرُونَ در اين هنكام ناله مى كنند و با فرياد و التماس يارى مى طلبند. 


-١ 

اللهم اشدد وطأتكك على مضر و اجعلها عليهم سنين» كسنى يوسف عليه السّلام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 527 

«لا تجأروا» به آنها كفته مىشود: فرياد نكنيد زيرا برايتان سودى ندارد. 

إنَكمْ ينا لا ننُصَرُودٌ از سوى ما يارى و از عذابمان ممنوع نخواهيد شد يا از ناحيه ما- بيروزى و كمكى نصيبتان نمى شود. 

انم كين بها ضمير در (به) به بيت الحرام يا حرمء باز مىكردد و«با» حرف جر متعلق به «مستكبرين» است: آنها بر مردم تكبر 
مى كردند و به اين افتخار مى كردند كه سر يرست حرمند. ممكن است ضمير «به) را به «آيات» كه به معناى كتاب است ارجاع 
دهيم؛ و معناى استكبار آنان به قرآن اين است كه آنها از روى كبر و غرور قرآن را تكذيب مى كردند» و جون «مستكبرين» متضممن 
ناك مكليو كرديدة لذا جا سرك 'وبامة كع اقادة اشك نا اند كديب لكلا فاق نيت تداق ا قور شنو انثرا قرول 
نكردندء بنا بر اين» وقف بر «به) خواهد بود. و نيز مى توان «باء» را متعلّق به «سامرا» دانستء يعنى آنها بيوسته مشغول طعن زدن بر 
قرآن بودند و آن را سحر و جادوء و شعر مىناميدند و به ييامبر ناسزا مى كفتند» و منظور از كلمه «سامر» كروهى است كه از 
(جلسات سرّى) شبانه از ييامبر بد كويى م ىكردند و نيز مىتوان آن را متعلق به «تَهْجَوُونَ) دانست» يعنى يبوسته به ناسزا كويى 
مشغول بودند و بنا بردو وجه اخير مى توان در مستكبرين» وقف كرد. 

«تهجرون' از (باب افعال) به ضمٌ «تاء» نيز خوانده شده استء از «اهجر الرّجل فى منطقه» آن مرد ناسزا كفتء و «هجر) به ضِمْ يعنى 
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و معناى «تهجرون» (به فتح تاء) از «هجر) به فتح «ها» ممكن است به اين معنا باشد: كفار از آيات و كتاب من دورى مى كنند واز 


[سوره المؤمنون (1؟): آيات 28 تا /ال/ا] ..... ص : 37ر3 


اشاره 


ع مرخ 


َلْمْ رَدَبوُوا الْقَوْلَ أم جاءَهُمْ مالغ أت آباءهم الْأَولِينَ (مع) م لَمْ يَعرفُوا رَسُولَهُمْ فَهُْ لَه مُنكرُونَ (29) م يَقُولُونَ به جِنّه بل جِاءَهُمْ 
بالْحَقَ و أَكتَرَهُمْ لِلْحَقَّ كارِهُونَ (000 و لو ات الحَقّ أَهْواءهُع لَمَمِدَتٍِ السّماواتٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فيهنٌ بَلْ أَتَتنَاهُمْ يذِكرجِغ قَهُعْ عَنْ 
ذكرهِغ مُعْرصُونَ (001 أمْ تَسألّهُع ترجا فَحَراجٌ رَبك حير وَ هُوَ حير الوَازِقِينَ (؟/0 

وَإنَك لَتَدْعُوهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم 00 و إِنَّالَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَةْ عن الصّراطٍ لَناكبونَ 006 و لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كُشَفْنا ما بهم مِنْ 
مد الجوافى طَفْيانِهمْ يَعْمَوُونٌ (0/) وَلَقَدْ َعَم داهم بالْعذاب قَمَا اشرتَكاُوا لِرَبهمْ و ما يَتَضَرَعُونَ (8/) عَتَّى إذا قتخنا عَلَيِهِمْ باباً ذا 
عَذاب شَدِيدٍ إذا ههُمْ فيه مُتِلسونَ (//) 


ترجمه: ..... ص : ثم" 


آيا يس آنها در اين كفتار توه نكردند, يا مطالبى بر ايشان آمده است كه براى نياكانشان نيامده بود. (/8) 


ناهى كرهدة اواديوانه اسه بلكه اوعض والبراى آنه آورده انا اكثر ابقاة احق كررسة دار 7 

واكر حق ييرو هوا و هوسهاى آنان مىبود» آسمانها و زمين و كسانى كه در آن جاهايند» تباه مى شدندء ولى ما به آنها كتابى داديم 
كه ذكر شرافت آنها در آن است و آنها از جنين امرى رو كردانند. )0/١(‏ 

يااين كه تو از آنها مزد مىخواهىء در حالى كه ياداش يرورد كارت بهتر است و او بهترين روزى دهنده است. (؟7/) 

و بطور قطع و يقين تو آنها را به سوى راه راست دعوت مى كنى. (0/7) 

و آنهايى كه به آخرت ايمان نمى آورند ازاين جاده مستقيم منحرفند. رع/07 

واكر ما آنان را مورد ترسحم قرار دهيم و مشكلاتشان را 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١98‏ 

بر طرف سازيم در كمراهى خود لجاجت مى كنند و به سركردانى در مىمانند. (0/) 

وما آنها را به كفرشان مورد مؤاخذه قرار داديم اما آنهاء نه در برابر يرورد كارشان فروتنى كردند و نه به دركاهش تضرّع و زارى. 
)00/2 


تا جايى كه درى از عذاب سخت بر رويشان كشوديم كه در اين موقع مأيوس و كرفتار شدند. (7/) 
تفسير: ٠6‏ صن 5 عم 


أقَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أم جاءَهُمْ منظور از «قول» قرآن است و در معناى آيه دو وجه ذكر شده است: 
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ال دحداوئد م ثرمايد أباذوكران تن اند سند تاحنايت انرا كه.دلااك ب صعداقث امير فى كت بكتاسته و ور رات 
فرموده: «أم جاءَهمْ) (در اين وجه «ام) به معناى «بل» كرفته شده است) بلكه براى آنان جيزهايى (از آسمان) آمده است كه براى آبا 
داك الماعامةه و اين وليل قرا فووا بسك سمرد ةنو لكان #رسناقق تلن اب مسا الدشرقة 1 اميد قا لوماتنا اله 
آباؤْهُمْ اتا انذان كن هرد راكه يدرانكات انذان شدةانذ» (يبس/ © 

ب- آيا در قرآن تدر نم ىكنند تا از آن بترسند كه بر سرشان بيايد مثل آنجه بر سر تكذيب كنند كان ييش از آنها آمده استء و در 
جواب أم جاءَهُمْ ... آمده كه در اين وجه «ام) به معناى خودش (معادل همزه استفهام) آمده. يعنى يا مكر به وسيله قرآن براى اينها 
امانى آمده است كه براى يدران آنها نيامده بود؟ كه از خدا بترسيدند و به اوايمان آوردند و از او اطاعت كردند, منظور از يدران 
قوم ييامبر». حضرت اسماعيل و فرزندان آن حضرت مى باشندء از ييامبر اكرم اسلام نقل شده: «مضر) و «ربيعه) را دشنام ندهيدء زيرا 
آن دوه مسلمان بودند» و نيز «حارث بن كعب» و«اسد بن خزيمه) و «تميم بن مرّ) را ناسزا نكوييد جرا كه ايشان نيز مسلمان بودهانده 
ودر هرامرى كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 720 

شكك كرديدء» دراين امر شكك نكنيد كه «تبع) هم مسلمان بوده است. )١(‏ 

أم لَمْ يعِْقُوا يا اين كه محمد صلى الله عليه و آله و شرافت نسبى و صداقت كفتار و امانت دارى او را نشناختند و آيا خبر نداشتند 
كه ابو طالب عليه التد.لام هنكام خواستكارى و خواندن خطبه عقد خديجه؛ در باره آن حضرت جنين كفت: محمد صلى الله عليه و 
آله در ترازوى عقل و انسائبت با هيج انسانى سنجيده نمى شود مككر اين كه بر تمام انسانها رجحان دارد. ١؟)‏ 

أم يَقُولُونَ به جِنَّةٌ ياء ييامبر بزركوار ما را ديوانه و جنّ زده مىخوانند» در حالى كه مىدانند او از اين امور ياكك و منرّه است و از 
لحاظ خردمندى و عقل بر تمام مردم مىجربد و قدر و منزلتش از همه بيشتر و فكر و انديشهاش نافذتر است. اما براى آنها دستورات 
برحقى آورده اسث كه با هوا و هوسهاى آنان مخالفت دارد .ويا افكار سطحى و شويهائ حيواتى كه شالها با آن رشد كرده واق 
قرنها با آن انس كرفتهاند» نمىسازد. و از طرفى نمى توانند با آن مبارزه كرده و از ميانش ببرند» زيرا حقّاتييت آن واضح و آشكار 
است اين بود كه متوسّلى به دروغ و بهتان شده و به آن حضرت تهمت ديوانكى و نسبت سحر داده و كفتههاى قرآنى و مطالب 
حكمت آميز وى را شعر معرفى كردند. 

وَلَو انَبعَ الْحَقّ در اين آيه شريفه» حق تعالى» شأن و مقام و حق را بالا برده» به اين بيان كه تمام آسمانها و زمين و كسانى كه در 
آنها زندكانى مى كنند» روى يايه حق و حقيقت استوارند و دراين صورت اكر حق تابع هوا و هوسهاى آنها باشد تبديل به باطل 
مى شود و آنجه جهان بر آن استوار است از ميان مىرود. 

و مى توان كفت: مراد از «حق» اسلام است يعنى اكر اسلام يبرو هواى آنها باشد و تبديل به شركك شودء خداوند اهل جهان را به 


هلاكت مىرساند و (بزودى) رستاخيز 


-_3١ 
لا تستوا مضر و لا ربيعة فانهما كانا مسلمين و لا تسوا حارث بن كعب و لا اسد بن خزيمة و لا تميم بن مر فآنّهم كانوا على الاسلام و‎ 
مااشككد منه من شىء قلا تشكوا فى أنّ فنعا كان مسلما.‎ 

- 

لا يوزن برجل الَا رجح. 
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رابيا مىدارد و در فرا رسيدنش تأخير نمى كند. 

قتاده كفته: منظور از «حق»» خداوند است يعنى اككر حق تعالى هوا و هوسهاى آنها را بيروى كندء و فرمان به شركك دهدء معبود به 
حقٌ نخواهد بود. 

بلْ أَتَتِناهُْ بذِكْرهِمْ براى آنها كتابى آورديم كه آوازه و شرف و مايه مباهات آنهاست ممكن است منظور از «ذكر» ذكرى است كه 
أرووقي كردكل وم كفشله لو 1ن 2132 كا وق الأولية لكتاياة اللو المفتسي 0ك ما عا او كسكان م برد مااز 
بندكان مخلص خدا مى بوديم.» (صافات/ 18917). 

لاله وجا اين كلمه با «خراج» از يكك ماده و به معناى جيزى از اجرت و ماليات زمين است كه براى امام يا كاركزار وى كنار 
مى كذارند» اننا «خرج» اخصّ از «خراج» است و معناى آيه اين است كه يا مككر تو براى رهبرى و ارشادت از آنها تقاضاى اجر و مزد 
مى كنى» در حالى كه عطاى يرورد كارت بهتر است و او بهترين روزى دهند كان است. 

عنداوند معال:دنايق 'آياك براق كفادو متعكران حنين اتعدلال هى كن 

ييغمبرى كه او به سوى آنها فرستاده شخص شناخته شدهاى است كه ظاهر و باطنش آزموده شده. او شايسته كزينش براى رسالت و 
بحق سزاوار آن استء زيرا جز صدق كفتار و خردمندى بسيار و شهامت و امانتدارى جيز ديكرى از او ديده نشده تا اين كه ادّعاى 
نبوّتش باطل شمرده شود. و نيز اين ويزكيها را بهانهاى براى اخحاذى و دست اندازى به مال و ثروت آنان قرار نداده» بلكه فقط به راه 
راست و صراط مستقيم كه همان اسلام ناب است آنها را دعوت مى كند. 

علاوه بر آنجه ذكر شدء خداوند در اين آيات» يس از اثبات صداقت و حقانيت ييامبر - با دلايل و معجزاتى كه از طرف خداوند به 
وسيله او ظاهر شد و بيان اعراض كردن كمَار از قرآن كه مايه برخوردارى آنها از نام نيك و شرافت است- به ذكر دردهاى درونى 
كفّار كه مانع ايمان آنها شده؛ يرداخته است و آن. عدم تدبّر آنها 
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و اشتياقشان به تقليد بدون دليل از آبا و اجداد و بهانه جوييهايشان به نسبت دادن جنون به آن حضرت مى باشد. 

عَن الصّراطٍ لَناكبُونَ آنها كه ايمان نمى آورند» از صراط مستقيم كه (در آيه قبل) ذكر شده منحرفند. موقعى كه ثمامة بن اثال حنفى 
مسلمان شدء و به يمامه رفت و غذا و طعام را از اهل مكه منع كرد و نخداوند آنان را به خشكسالى مبتلا ساخخت تا آآن جا كه از 
كر سنككى به خوردن «علهزا كه مخلوطى از خون كنه و يشم (شتر) است وادار شدندء ابو سفيان بن حرب خدمت بيامبر آمد و كفت: 
تو را به خدا و شرافت خويشاوندى سوكند مىدهم, آيا كمان نمىكنى كه براى مردم تمام عالم به عنوان رحمت برانكيخته شدهاى؟ 
فرمود: بلى» جنين مبعوث شدهام. ابو سفيان كفت: يدران را با شمشير و فرزندانشان را با كرسنككى كشتى و معناى آيه اين است: اكر 
خداوند از اين مردم اين خسارت جانى و مالى» لاغرى و قحطى را كه به آن مبتلا هستند با رحمت خود بر آنهاء بر طرف سازد و به 
فراوانى نعمت برسندء دو باره به همان استكبار و مخالفت بر خواهند كشت و به كمراهى خود ادامه خواهند داد. 

وَلَقَدْ أ دُنامع ... عتّى إذا كتشنا خداوند در اين آبه به منظور اتمام حتت به اين مطلب استشهاد فرموده است كه ما آنها را به زور 
شمشير و آنجه در روز بدر به روزكار آنها آورديم. بزركانشان را كشتيم و عدّهاى از آنها را به اسيرى كرفتيم اما آنها نه تسليم دين 
خدا شدند ونه به دركاه او تضرّع كردند تااين كه بالاخره باب كرسككى را بر روى آنها كشوديم كه كيفرى است سختتراز 
اسيرى و كشتن. يس در همان ساعت از هر خيرى محروم شدند و كردنهايشان خم شد تا جايى كه دشمنترين و خود خواهترين آنها 
از تو طلب عفو و كذشت كردند و عطوفت و مهربانى خواستند و معناى ديكر آيه اين است: آنان را به هر آزمايشى آزموديم, از 
قبيل كرستككى و كشتنء و در عين حال از آنها هيج كونه تسليم و فرمان يذيرى ديده نشد» و هم جنان بيوسته به كردنكشى خود 


3 


ادامه مى دهند تا به اتش جهنم عذاب و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه تالاعز١‏ از بو نال 


ترجمه جوامع الجامع» جع ص: /75 

كيفر شوند كه در اين هنكام نوميد و سركردان خواهند شد جنان كه مىفرمايد: وَيَْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ بيلس الْمُجْرِمُونَ «روزى كه 
قيامت بيا مى شود كناهكاران نااميد مىشوند» (روم/ ؟١03).‏ «ابلاس» به معناى يأس و نااميدى از هر خيرى استء بعضى كفته اند به 
معنا سكوت ههراه بااحفرت غتوودق (سراسسمكى) اسع 

«استكان): باب استفعال از ماده «كون» به معناى انتقال از وجودى به وجود ديكر مثل استحاله: انتقال از حالتى به حالت ديكر. 

ونيز ممكن است آن رااز ماده سكون و باب افتعال دانست كه فتحه عين الفعل آن اشباع و از آن «الف» به وجود آمده: «استكن» 
تبديل به «استكان» كرد يده است, مثل ١منتزح)‏ كه در شعر «منتزاح) شده اسثت. )١(‏ 


[سوره المؤمنون :)3١(‏ آيات //ا تا ]5١‏ ..... ص : 2/4" 
اشاره 


وَعُوَ اذى أَنْمَاَ كم السَمع و الْأَنصار وَ افده ليلا ما تَشْكَرُونَ (08) و هُوَ الَّذِى دَرَأَكُمْ فى الْأَرْض و إلَه تُحْدَّدُونَ (9/) وَ هُوَ الى 
بُخيى وَ بمِيثٌ و لَهُ اختلا.ف اللّيل وَ الّهارٍ ألا تَعْقَلُونَ (6) بَلْ قالُوا مِمْلَ ما قال الَْولُونَ )8١(‏ قالُوا أ إذا متنا و كنا تراب وَعِظاماً أ إن 
بتر ارق 0 

د وُعِذنا نح و آباؤنا هذا ِنْ قل إنْ هذا إل أساطير الأولِينَ 8:0 قل لمن الْدْضٌ و مَنْ فيها إذا كثقم عون (86) ب تقولوة لله قل 
ألا تَذَكوُونَ (8) قل مَنْ رَبّ التدماواتٍ السَنِع وَرَبٌ اش الَْظِيم (2 ب طراره الوا لاد نول زلل 

م يت ل ئْءِ و هُوَ يُجِيرُ ولا يجار عَلَيهِ إنْ كنع تَعْلْمُونَ (8) م تعر لوق لله كل فال : تُسْكرُونٌ (4 بَلْ نامُع بِالْحَقّ 
وَإِنَّهُمْ لكاذِبُونَ (50) 


-١‏ شعر از ابن هرمة كه در مصيبت فرزندش مى كُويد: 

وانت من الغوائل حين ترمى و عن ذم الرجال بمنتزاح 

توازاين كه هدف تير حوادث مركك آور واقع شوى و مورد بد كويى مردان قرار كيرى بدور هستى و نيز ينباع» در ينبع و عقراب 
ياورقى كتاب جاب قديم. 
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واو كسىء است كه براى شما كوش و جشم و دلء ايجاد كردء (امَا) شما كمتر او را سياس مى كزاريد. (//0 
او كسى است كه شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور مى شويد. (9/) 

اوست كه زنده مى كند و مىميراند و آمد و شد شب و روزاز آن اوستء آياء يس نمىانديشيد. (260) 

بلكه آنان جيزى را كفتند كه مثل آنجه بيشينيان مى كفتند. (81) 

كفتند: آيا هنكامى كه مرديم و خااكك و استخوان شديم. بر انككيخته خواهيم شد؟ (85) 

اين وعده به ما و كذشتكانمان» از قبل» داده شده؛ اين نيست مكر افسانهدهاى بيشينيان. (87) 


يكو اكز كما من داليده زعية و كباتى كددر أن سك اواجران ك0 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه نا لاعز١‏ از بو دالا 


خواعن كه هيه 1ن كداسق» كرامين ا امد كر اف ريت نذا 
بكو 

جه كسى يروردكار آسمانهاى هفتكانه و يرورد كار عرش عظيم است. (62) 
فى كويند از أن خذاسك؛ يكو يسن اباتقرىئ يشه نت كنيد 81 

بكو: اكر آكاهيد جه كسى حكومت همه موجودات را در دست دارد. و به بى يناهان يناه مىدهد و خود نيازى به يناه دادن ندارد؟ 
لكك 

مى كويند: از آن خداست, بككو: يس جككونه مورد سحر واقع شدهايد؟ (84) 


بلكه ماء حق را براى آنها آوردهايم و آنان دروغ مى كويند. (80) 


تفسير: ..... ص : 184 


وَهُوَ اذى أَنْمَاً َم السَمع و الأبْصارَ وَ الْقْئدَة خداوند در اين آيه به عنوان 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 717١‏ 

نعمت شايسته شكرء نيروى شنوايىء و بينايى و دلها را به طور خصوص ذكر فرموده. زيرا اين اعضا و قواء منافع دينى و دنيايى دارند 
كه در غير آنان نيستء و از جمله منافع آنها اين است كه در شناخت آيات خدا و كارهاى او به كار برده مىشوند به اين طريق كه 
به آنها استدلال بر يكانكى و توحيد او مى كنند و نعمتش را شكر مى كنند» زيرا مقدّمه شكرء اقرار به نعمتهاى منعم» و شريكك براى 
او قرار ندادن است. 

ليا ما تَشْكرُونٌ يعنى تشكرون شكرا قليلاء و «ما» زايده مفيد تأكيد است: 

(شكر بسيار اندكى براى او انجام مىدهيد). 

«زرأكم» خداوند شما را آفريد و باء زاد و ولد يراكندهتان ساخت. 

«واليه تحشرون» و يس از تفرقه و جدايى در ييشكاه او (روز قيامت) جمع مىشويد. 

وَلَهُ اتِلافٌ اللَِلٍ وَ النّهارِ موضوع اختلاف و آمد و شد شب و روزء تنها در اختيار خداوند است و ايجاد آن ويزه اوست و غير از او 
كسى قادر بر تغيبر شب و روز نيست. 

«أفلا تعقلون» با «ياء» صيغه غايب هم خوانده شده است. 

«بل قالوا»: اهل مكه همان حرفى را #فتند كه كذشتكان منكر رستاخيز مى كفتند. 

«اساطير» جمع اسطوره؛ افسانههاى بدون حقيقت كه از كذشتكان نقل و در كتابها ثبت و ضبط شده است. 

قل لِمَن الْأّدْضُ ... خداوند بعد از بيان اعتقادات فاسد كفّار در اين آيه با طرح مطلبى كه نسبت به آن جاهل هستندء بر ضدّ آنها 
استدلال كرده و منظور اين است كه اككر در ادّعاى علم و آكاهيتان صادق هستيد آنجه از شما مىيرسم ياسخ دهيد كه زمين و آنجه 
در آن است از آن كيست؟ 

أذ اذكو مد مم اسل فى كريد #اليذافاده كب كه مونو اناؤزا كسدق 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 7/١‏ 

آن ساكنند از عقلا و غير آنها آفريده» مى تواند همه آنها را نابود كند و باز به زندكانى بركرداند زيرا اعاده» از آفرينش آغازين- 
مشكلتر نيستء و نيز او سزاوار است كه هيج كس و هيج جيزى را برايش در خدايى شريكك قرار ندهند» جرا كه همه جيز و هر كس 
غير از او؛ آفريده و مخلوق اوست. 
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«سَيَُولُونَ لله در آيه اول از اين سه مورد فقط با «لام» خواندهاند ولى در دو آيه بعد بدون آن نيز خواندهاند زيرا در حقيقت معناى: 
«من ربه) و«لمن هوا يكى است 0١‏ (زيرا وقتى جستجو از يرورد كار جيزى يا كسى مى كنيم» صاحب و مالكك حقيقى آن را 
مى جوييم). 

«أفلا تتقون» يس جرا از خدا بيم نداريد تا به او شركك نياوريد. 

وَهْوَ يُجِيرُ ولا يجارٌ عَلَيِهِ اجار الرجل فلانا على فلان: اى اغاثه منه و منعهء يعنى او را از زير بار ستم فلانى نجات داد و معناى آيه 
اين است: جه كسى يارى مى كند هر كه را بخواهد بر هر كسى كه بخواهد (جز خدا) و هيج كسى نمى تواند خدا رااز كسى كه به 
اواراده سوء كرده باز دارد. 

قالى تتكووما بس حكرقه فريفتة من شويد وار جاده يكنا برسس عتحرق “من كرد يد؟ دلبل ايخ معناء شعر اشرو اليس اسث: 

ارانا موضعين لحتم غيب و نسحر بالطعام و بالشراب 

(و ما خود را براى لزوم مركك ينهانى شتابان مى بينيم و در عين حال فريفته طعام و شراب دنيا هستيم) «نسحرا يعنى فريفته مى شويم و 
فريب دهنده» شيطان يا هواى نفس است. 


2 


بل أََينَاهُمْ بالْحَقّ بلكه حق را بر ايشان آورديم كه شرككء باطل» و نسبت فرزند به 
-١‏ در دو آيه آخر بدون «لاسم) حمل بر لفظ است و با «لاسم) حمل بر معناستء. زيرا معناى (مَنْ رك السّماوات» «لمن السماوات» 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: فف 
حق تعالى دادن؛ امرى محال و غير ممكنء و كفار با اين حرفهايشان كه خداى را شريكك و فرزند اسث دروغكو مىباشند. 


[سوره المؤمنون (1؟): يات 5١‏ تا ]٠١٠١‏ ..... ص : ؟/1؟ 
اشاره 


اكد الله مِنْ وَلَدِ وَ ما كان مَعَهُ ِنْ إل إذ لَدَهَتِ كل إِلهِ بما خَلَقَ وَلعَلا بَظٌ هُمْ على بتغض مر بحانٌ اللَِّ عَم يد هُونَ (41) عالم 
اليب وَ الشَّهادَة متَعالى عَم يمْرِكُونَ (45) قل رَبٌ إِمَا تُرِيَنّى ما يُوعَدُونَ (40) رَبّ قلا تَجِعَلنِى فى الْقَوْم الظالمينٌ (45 وَإِنَا على أن 
ريك ما تَعِدُهُعْ لَقَادِرُونَ (40) ١‏ 

ادْمَعْ بِالَتَى ف الف التيمَةٌ نَحنٌ أَعْلّمْ يما يَصهُونَ (49) وَقلْ رَبٌ أَعْودُ بك سن هَمَزاتٍ الشَّيِاطِينِ لكا و بك رَبٌ أن 
يَحْضُرُونَ (48) عَنَّى إذا جا عردم العوث فال وت اجفون (4 على أعيل صالحاً فيما تَرَكتٌ كلا إِنّها كلكة هُوَ قائلها وَ مِنْ 


وَرائهم بَرْرّخ إلى يَوْم يُتَعَنُونَ )٠٠١(‏ 

ترجمه: ..... ص : 71/7 

خداوند براى خود فرزندى نككرفته» و معبود ديكرى با او» نيستء زيرا در اين صورت هر يكك از خدايان براى اداره كردن آفريدهاش 
مى رفت و نيز هر كدام بر ديكرى ادّعاى برترى داشتء ياكك و منرّه است حق تعالى از آنجه مش ركان او را وصف مى كنند. (41) 


او آككاه به نهان و 1 شكار استء يس او برتر است از آنجه كافران برايش شريكك مىدانند. (97) 


بكو: يرورد كاراء اكر بايد آنجه از عذاب و كيفر را كه به آنها وعده دادهاى به من بنمايانى. (98) 
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يروردكاراء يس مرا در ميان اين مردم ستمكار قرار مده. (؟9) 

و ما مى توانيم به تو نشان دهيما نجه را به آنان وعده مىدهيم. (40) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: 777 

از هر راهى كه بهتر است,ء با بدى به مقابله يرداز» ما به آنجه توصيف مى كنند داناتريم. (48) 

و بكو: 

يروردكارا من از وسوسدهاى شياطينء به تو يناه مىبرم. (9417) 

و بروردكارا به تو يناه مىبرم از اين كه (شياطين) نزد من حاضر شوند. (4) 

(مشركان و كنهكاران بيوسته جنيناند) تا هنكامى كه مركك يكى از آنان فرا رسد مى كويد: يرورد كارا مرا بازكردانيد. (49) 

شايد در آنجه ترك كردهام عمل صالحى انجام دهم مى كويند: جنين نيستء اين حرفى است كه او به زبان مىآوردء و يشت )١١‏ 
سر آنها برزخى اسست تاووزى كه براتكيخته شونت )1١(‏ 


تفسير: ..... ص : 11/1 


«اذا) اين كلمهء جواب و جزاى شرط محذوف است يعنى: لو كان معه آلهةٌ لذهب: اكر با خداى يكتا خدايان ديكرى مى بود كه هر 
كدام از خدايان جدا مى شدند و به سوى آفريده خود مىرفت وو به خودكامكى ادامه مىداد و شما نيز زمينه حكومت هر كدام از 
خدايان را به طور ممتاز از خدايان ديكر مشاهده مى كرديد. و هر يكك از آنها در صدد غلبه بر ديكرى بر مىآمد مثل يادشاهان دنيا 
كه هميشه با هم در نزاعند و با اين كه حوزه حكومتشان از هم جداستء هر كدام در فكر بيروز شدن بر ديكرى است. يس هم 
اكنون كه هيج اثرى از غلبه يكى بر ديكرى نيست و تمايزى در مملكتهاى خدايى وجود ندارد بدانيد كه خدا يكى است و از داشتن 
اولاد و همتايانى كه مشركان برايش ادّعا مى كنند منزّه است. 


«عالم الْعَئِب) اين كلمه را بعضى مجرور و صفت براى «اللّها و برخى ديكر 


-١‏ اين ترجمه مطابق تفسير نمونه و ترجمه الهى قمشهاى و برخى ديكر از ترجمههاست اما آنجه مرحوم طبرسى در مجمع و در اين 
جا بيان كرده مطابق كشّاف است كه و «راء» به معناى امام و قدام يعنى جلو رو است كه مترجم مجمع البيان در ج ١١‏ ضمن تفسير 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 71 

مرفوع» خبر مبتداى محذوف دانستهاند. 

ما تُرِيَنّى ما يُوعَدُونَ» رَبّ فلا تَجِعَلْنِى نون براى تأكيد و «مااى زايده نيز براى تأكيد «ان) مى باشدء يعنى اكر جارهاى نيست, و حتما 
آنجه از عذاب دنيا و آخرت را كه به آنها وعده داده شده باشد به من بنمايانى يس مرا در ميان آنها قرار مده و هر كاه خواستى 
آنان را كيفر فرمايى مرا از ميانشان خارج كن. 

حسن بصرى مى كويد: خداوند به بيغمبرش خبر داد كه در ميان امٌتش نقمت و ناخوشى واقع خواهد شدء اما مشخص نفرمود كه آيا 
در زندكانى آن حضرت خواهد بود يا بعد از وفاتش و از اين جهت او را دستور داد كه جنين دعا كند: (يس مرا در ميان آنها قرار 
مده). 

ازابن عباس و جابر بن عبد الله نقل شده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در حجة الوداع در سرزمين منا فرمود: «ى مردم؛ 
يس از من به كفر بر نككرديد كه بعضى از شما كردن بعضى ديككر را بزنيد» به ندا سوكند اككر جنين كارى كنيد مرا در ميان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بلاعا! از بو دالا 


كروهى اسب سوار خواهيد ديد كه شما را مى زنند». )1١‏ در اين هنكام از يشت سر دستى به شانه جب آن حضرت خورد؛ رسول 
خدا به آن توججه كرد و فرمود: «او علىّ)» آيا اين شخص على است؟ (يعنى اكر من در ميان آن سباه نباشم على عليه السّ.لام خواهد 
بود. 

ترجمه مجمع؛ ج 217 ياورقى ص 0/4 اين جا بود كه اين آيات نازل شد. 

تكرار كلمه «#رب) دز اين كو ابه يكى بيقن از شرط وديكرق يقن ازجداء ولالث ابر فضييلت وارزكن نالهو زازق دن يشكاء سن 
تعالى دارد. 

وَإِنا ... لقادِرُونَ ما قادريم بر اين كه آنجه را به آنها وعده مىدهيم تحقّق بخشيمء اما به آنها مهلت مىدهيم (كه شايد بركردند) 
«ادفع) بدى را به نيكى دفع كنء منظور 


- 

لا ترجعوا بعدى كارا يضرب بعضكم رقاب بعضء و أيم الله لئن فعلتموها لتعرفنى فى كتيبة يضاربونكم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 1/0" 

ناديده كرفتن بدى و احسان در عوض آن مىباشد. 

تعن أغلع بماتصفوة در سير اين آآيه ذو اهمال كر شده امنخ: 

-١‏ مااز همه بهتر مىدانيم كه دشمنانت جه اوصاف نايسندى بر خلاف واقع به تو نسبت مىدهند. 

1- ما از ويزكيهاى آنها و سوء تنتشان نسبت به توء از همه 1 كاهتر و بر مجازاتشان تواناتريم. 

١أَعُودُ‏ بكك) به تو يناه مىبرم» از وسوسههاى شياطين. 

«همزا به معناى دفع و تحريكك با شدّت است 1١‏ و از همين قبيل است: «مهماز «7 الرّائض» شياطين مردم را به كناه تحريكك مى كنند 
جنان كه سوار كاران جهار يايان را بر راه رفتن تحريكك مى كنند واز همين قبيل است أ ين أَرْسِنا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ 
ورمع أرَا «آيا نديدى كه شياطين را بر سر كافران فرستاديم تا سخت آنها را آزار كتند) (مريم/ و بكك» خداى تعالى (در 
اين دو آيه متوالى) بيامبرش را دستور مىدهد كه با تكرار لفظ «رب» كه حكايت از تضرّع و التماس بيشترى دارد» از وسوسههاى 
شياطين (در آيه اول) وازاين كه آنها بيش او حضور يابند واو را مشاهده كنند (در آيه دوم) به خدا يناه ببرند. 

در مكان يا زمان حضور شياطين سه قول نقل شده است: 

الف: ابن عباس مى كويد: مراد هنكام تلاوت قرآن است. 

ب: از عكرمه نقل شده: منظور هنكام جان كندن است. 


].....[ .”017 تفسير نمونه ج 35 ص‎ -١ 

-١‏ مهماز جمع مهميز: ميخ آهنينى كه بر ياشنه كفش نصب مى كنند يا هنكام سوارى بر تهيكاه اسب مى زنند فرهنكك نفيسى. آلت 
فلرّى كه هنكام سوارى بر ياشنه جكمه مى بندند» در فارسى فخيز هم مى كويند فرهنكك عميد. و مى توان كفت مهماز الرائض» 
جيزى است كه سوار كار براى راندن مركب به كار مى برد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 717/8 

ج: اظهر آن است كه مقصود تمام حالات است. 


١حَشَّى‏ إذاا اين كلمه متعلق به «يصفون» است يعنى كافران تا اين زمان كه هنكام مركك است بر عقايد سوء خود هستند. 
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«ارجعون» خطاب به لفظ جمع با اين كه مخاطب خداى يكتاست براى تعظيم استء موقعى كه يقين به مركك مى كند بر كذشته 
غفلت بار و كناهان بسيارش حسرت مىخورد واز خداى خود مىخواهد تا او را به زندكى بر كرداند و به اميد اين كه كارهاى 
نيكى را كه ترككث كرده. از قبيل حقوق مالى و عبادتهايى كه تباه ساخته انجام دهد. بعضى كفتهاند: مراد» زكات است. 

كنا إِنّها كَلِمَة از حضرت امام رضا عليه الّ.لام سؤال شد: آيا خداى متعال آنجه را وجود نيافته» مىداند كه اكر وجود مىيافت 
جكونه مىبود؟ امام فرمود: آيا قول خمداى را نخواندهاى كه مىفرمايد: لَوْ كان فيهما آلِكَةَ إَِا الله لَقَسِدَا «اكر در زمين و آسمان 
خدايانى جز خداى واحد و يكتاء مىبود به فساد و تباهى كشيده مىشدند» (انبيا/ )1١‏ و جاى ديكر مىفرمايد: و لَعَلا بَْفٌ ُمْ عَلى 
بض «و همانا بعضى از خدايان بر بعضى ديكّر غلبه مى كرد (همين سوره آيه .)4١‏ يس معلوم شد كه خداوند آنجه را تحقّق نيافته 
واس اشوا زاف 2032 اماو ران كل لسغو عاك كوو درن سين ال ارال اماه جنك وعدي كين لاف كزيل ناا 
دنيا بركردان تا كارهاى نيكى را كه تركك كردهام انجام دهم خدا در ياسخ تقاضايشان مىفرمايد: نه جنين است. اين تنها حرفى 
است كه او مىزند و فايدهاى ندارد و جاى ديكر مىفرمايد و لَوْ رُدُوا لّعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لكاذِبُونَ «اكر به دنيا باز كردانده 
شوندء بار ديكر آنجه را كه از انجام دادنش منع شدهاند تكرار خواهند كرد و اينها دروغكويانند). 

(انعام/ 18) يس خداوند آنجه را كه وجود نيافته مىداند كه اكر وجود مىيافت جكونه مى بود. 

«كلا؛ اين كلمه براى ردع است و معناى آنء رد درخواست بازكشت آنها به دنياست. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: /71” 

«انها كلمة) تقاضايى كه دارد تنها حرفى است كه به زبان م ىآورد و حقيقتى ندارد» يا اين كه او فقط كوينده است ولى از او شنيده 
نمى شود. 

وَمِنْ وَرائِهم بَوْرَّخَ مرجع ضمير جمع» كروه كافران است يعنى بيش روى آنها مانعى وجود دارد كه ميان بازكشتشان به دنيا تا روز 
قيامت و بيرون آمدن از قبرها فاصلهاى بنام عالم برزخ ايجاد مىكند. 


[سوره المؤمنون (1؟): آيات ٠١١‏ قا ]١١٠١‏ ..... ص : /ا/ا؟ 
اشاره 


اذا ني فى الطيز كل لاف ينتهة لفق و لاللنقبباء أي4 31 رن لقال غوار له كخم الفتلشر 6 000 وذخ عذت واو 
قأوليك الَّذِينَ يدوا أنْفُسَهُمْ فى جهنم خَالِدُونَ 0١(‏ تْمَص وُجومَهُم الَارُ وَهُمْ فيها كالِحونَ (00 ألَمْ تَكَنْ آياتى تتلى عَلَبِكمْ 
فَكنمْ بها تُكذَبُونَ (ه١٠0)‏ 

قالوا ركنا عَلِت علهدا شف وتنا و كنا قوماً ضاليق (8) ركنا أخرخناءثها كان غذنا فإنًا لقوق )١9(‏ قال الخهَوًا فبها ولا تكلهرن 1/0 
إِنَّهَ كانَ قَرِيقٌ مِنْ عبادِى يَقُولُونَ ربا آنا عفر ناو امنا وَ أنْتَ حَيرٌ الرَاجمِينَ (004 فَانَّذْتمُوهُمْ سِخْريًا حتّى أَنْسَؤْكُم ذكرى و 


كع متف تخ نضحكونٌ )11١(‏ 
ترجمه: ..... ص : /ا/ا؟ 


هنككامى كه در «صور) دميده شود» آن روز ميان آنها هيج خويشاوندى و نسبتى نيست واز يكديكر تقاضاى كمكى نمى كنند. 
اللدداة 
يس هر كن ترازوهائ اعمالدن سكين باد آنان رسكارانتد. 110 
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ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 71/1 

وهر كس ترازوى عملش سبكك باشد آنان كسانىاند كه سرمايه وجود خود رااز دست داده و در جهنّم جاويدان خواهند ماند. 
00 

شعلههاى سوزان آتش همانند شمشير به صورتهايشان نواخته مى شود و در دوزخ جهرهاى درهم كشيده دارند. )٠١©(‏ 

آيا جنان نبود كه آيات من بر شما خوانده مىشد و شما تكذيب م ىكرديد؟ )1١0(‏ 

مى كويند: يرورد كارا بدبختى ما بر ما جيره شد و ما قومى كمراه بوديم. )٠١8(‏ 

بروردكارا ما را از اين (عذاب) بيرون ببرء واكر بار ديكر تكرار كرديم قطعا ستمكريم. )01١7(‏ 

مى كويد دور شويد در دوزخ؛ وبا من سخن نكلوييد. )1١4(‏ 

كروهى از بند كان من مى كفتند: يرورد كارا ما ايمان آورديمء ما را ببخش و بر ما رحم كنء و تو بهترين رحم كنند كانى. )1١9(‏ 
اما شما آنها را به باد مسخره كرفتيد تا آنها شما را از ياد من غافل كردند (اشتغال به مسخره آنها شما را غافل كرد) و شما ييوسته بر 


آنها مىخنديد. )1١1١(‏ 


تفسير: 66 صن هه 4 


فلا أنْساب بَتنَهُمْ در قيامت با اين كه مردم يكديكر را مى شناسند خويشاوندى وسيله ارتباط و مهربانى در ميان آنها نمى باشدء زيرا 
ميانشان جدايى مىافتد: بعضى به كيفر كناهان و برخى به ياداش نيكيهايشان مى رسند. 

از ييامبر خدا نقل شده است كه فرمود: 

كل حسب و نسب منقطع يوم القيمة الا حسبى و نسبى 


«روز رستاخيز هر حسب و نسبى غير از حسب و نسب منء قطع شده است.) )١١‏ 


-١‏ حسب و نسب به دو معناست: الف: افتخاراتى كه نياكان انسان داشتهاند. ب: به معناى خلق و خوى نيز مىآيد. اما در اين جا به 
همان معنا اول اسك به لبان العري ماده حسب مراجعه شود .ول ابن حديث بداقول علامه طباطباق تدر الميراث» دين انث كه 
اهل تسئّن كاهى از عبد الله عمر و كاهى از خود عمرو كاهى از ديكر صحابه نقل كردهاند» و آيه از قطع همه نسبتها در قيامت خبر 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: أغف 

ذو لأاتساءلوة» آنها از خالت وس ركذشت بكديكر حيزي تح ورسلة زبرا هر كين بدخوه كرتتاراست: 

در باره آياتى كه ظاهر آنها بر خلاف اين مطلب به نظر مىآيد از قبيل: يَتَعَارَهُونَ بَتنَهُمْ «يكديكر را مى شناسند» (يونس/ 288 و أَقْبِلَ 
بَعْضهُمْ عَلِى بَعغْض يَتَساءَلونَ «بعضى به ديكران رو مى آورند و از هم مىيرسند» (صاقات/ 7٠‏ و طور/ 10) از ابن عباس سؤال شد در 
ياسخ كفت: اين از احوال روز قيامت است جون آن روز داراى حالاءت مختلفى است: در بعضى اوقات و حالاءت همديكر را 
فى شناسئك واز يكديكر يرسشهابى دارئلهء اما بعضى اوقاث :و احوال شدّت وحشث وترس ازعذاب» آثها رابه ود مشغول كردة و 
از سؤال كردن از يكديكر باز مىدارد. 

«موازين» جمع موزون و مراد اعمال سنجيده شدهاى است كه نزد خداوند قدروارزش دارد. 

فى جَهَنّم خالِدُونَ در اعراب اين عبارت سه وجه است: 


الف: بدل از «خسروا انفسهم» است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9لاعا١‏ از بو نال 


ب: خبر بعد از خبر براى «اولئكك» ج: خبر براى مبتداى محذوف. 

«تلَفَحُ) حرارت ال صورتهاى آنها را مى سوزاند. از زْججاج نقل شده است كه «لفح) و «نفح) به يكك معناست جز اين كه تأثير 
(سوزند كَى) «لفح) ب بيشتر است. 

«كالِحُونَ» كلوح آن است كه لبها از روى دندانها جمع و منقبض شده باشد. يعنى و آنها در ميان آتش لبهايشان جمع شده و 
دندانهايشان يديدار كشته است. 


عَلَتْ عَلَئِنا سِفُوَثَنا وقتى كه عربها مى كويند: غلبنى فلان على كذا يعنى فلانى آن 


براى مطيعان آفريده اكر جه غلام حبشى باشد و آتش را براى كنهكاران اكر جه سيد قرشى باشد ... خلاصه از تفسير نمونه» ج 15 
ا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 5/0 

رااز من كرفت» شقاوتنا نيز خوانده شده و هر دو به يكك معناست و منظور سرانجام بدى است كه به دليل اعمال زشتشان استحقاق 
آن را بيدا كردند و مى كويند برورد كارا بدبختى برما جيره شد و اختيار را از ما ربود. 

قال اخُسَوًا فيها خسأ الكلب فخسأء لازم و متعدّى به كار مىرود, به اهل دوزخ كفته مىشود: كم شويد و همواره در دوزخ ذليل 
باشيد و دور شويد؛ هم جنان كه سككء وقتى كه او را مىرانند دور مىشود. 

«و لا تُكلْمُون) در باره رفع عذابء با من سخن نككوبيد زيرا اين عذاب بر طرف شدنى نيست. 

«سخريًا»: با ضمٌ و كسر «سين) خوانده شده» مصدر «سخر)» و مثل «سخرا استء جز اين كه زيادى «يا» دليل بر شدّت آن است. بعضى 
كفتهاند: با كسر «سين» به معناى استهزاء و مسخره كردنء ولى با ضم «سين» به معناى مسخر بودن و عبوديت مى باشدء يعنى شما 
بندكان ما را در دنيا به برد كى كرفته و در اختيار خود در آورديد. 

عَتّى اسوك ابن كوه رفتار سما تسبث يه يندكان من ذكز مرا اق خاطرتان محو كرد و ياددمرا قاايق كه .در بازه.دوستان و اولبائم از 


من بيم داشته باشيد تركك كرديد. 
[سوره المؤمنون (77): آيات 1١١‏ قا 1146] ..... ص : 7/8٠‏ 
اشاره 


إِنّى جَرَيتهُمْ اليوْمَ يما ِ. ُو أنه هم الفارُونَ (11) قال كم أبعم فى لض عرد سني (0117) قالوا لبا يَؤما أو بض يَؤْم فشكل 
اْعادينَ 017 قال إن لبتم إلا يلا و نكم كثقم تَعلْمُونَ )0١5(‏ أ فيكم أَنّما خَلَفْناكمْ عبن و أنكعْ إِلَينا لا ُْجَعُونَ )1١0(‏ 
تتعالى الله املك الح لا إله إِلاّهوَ َب اوش الْكِيم 0112 و من يرذع مع الل إلها آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به فَإنّما جسابة عِنْدَ رَيّهِ إِنَه لا 


بُفِْحَ الْكافِرُونَ 0١7‏ وَقُلْ رَبّ اغْفْو وَارْحم و أَنْتَ حر الوَاحمِينَ (114) 


قرجمه: ..... ص : 1/1١‏ 


من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان ياداش دادمء آرى آنها بيروز و رستككارند. (111) 


لزاوع لاا كيهو بال دز روف ونين دركن كردي 11 
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آنها مى كويند: يكك روز يا قسمتى از روز توقف داشتيم, از آنها كه مى توانند بشمارند سؤال كن. )1١7(‏ 

بلكه اكر بدائيد» كس در آن درنكك كرديد. (1) 

آيا كمان كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم» و به سوى ما بركشت نخواهيد كرد؟ (115) 

آرى بلند مقام است خدايى كه فرمانروايى حق استء معبودى جز او نيست و او يروردكار عرش كريم است. )11١8(‏ 

آن كس كه جز خداى يكتا خداى ديككرى را مىخواند كه بر حقّائِتش هيج برهانى ندارد» همانا حسابش نزد برورد كارش خواهد 
بوةة .و كافران رستكان نمى شونك:(/111) 


بكر يرورد كاراء ببامرز و وحمت آور كه ثو بهترية وحمت اورتد كان هستى. (118) 


تفسير: ..... ص : 17/1 

نْهُمْ هُمْ الْفَائرُونَ «انهم؛ با فتحه و كسره همزه خوانده شده استه فتح به اين دليل است كه مفعول «جزيتهم؛ است و كسر به اين 
جهت كه آغاز جمله است. 

تعناى أية اين اسة: رستكار شدتد حوق صبر كردند يس اليكوترين ياداشن ايه خاطر صبرشان كريد 

«قال كم لَبتَمه ضمير در «قال» براى خدا يا براى هر كسى كه در باره مدت توقف آنها در دنياء سؤال مى كند. 

قال إن لَبنتُمْ «قال» در هر دو آيهء به صورت «قل» فعل امرء نيز قرائت شده؛ يعنى اى كسى كه در باره مدّت بقاى آنها در دنيا سؤال 
فى كلل دكار بيد 

قالوا لَبثْنا يَؤما أو بَغض يَوْم كفتند يكك روز يا قدرى از آن را در دنيا بسر برديم. 

دراين آيه (دوزخيان) بدت درنكشان در دنيا را كوتاه شمردهاند» و اين مطلبء يا با 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 5/7 

مقايسه طول عذابشان در دوزخ استء يا جون مرده بودهاند و توقفشان در قبرها طولانى بوده علم به آن ندارند» ويا به اين جهت 
است كه مدت منقضى و تمام شده؛ در حكم جيزى است كه اصلا وجود نداشته است. در آيه بعد خداوند» هم كم شمردن 
درنكشان در دنيا را تصديق فرموده و هم آنها را بر غفلتى كه در دنيا داشتهاند توبيخ و سرزنش مىفرمايد. 

فشكل الْعَادّينَ منظور فرشتكانند كه كارهاى بندكان و عمرهاى آنان را تحت محاسبه در م ىآورند و بعضى كفتهاند منظور (مطلق) 
حساب كتتد كانقدك. معتاق أيه ديق اسنق, سؤال كن أل فرشكاق كدصير همه مخلوقات را ب سات ذر فى أورتدة يا ازهر كس 
كه مى تواند فكرش را براى شمردن آنها به كار اندازد زيرا ما شماره آن سالها را نمى دانيم جز اين كه آنها را اندكك مى شماريم و 
يكك روز يا جزئى از آن به حساب مىآوريم. 

«عبثا» نصب اين كلمه به يكى از دو سبب است: حالء يعنى ما شما را به بيهودكى نيافريديم» و يا مفعول له استء يعنى شما را 
بىدليل و عبث نيافريديم بلكه از آفرينش شما حكمى را در نظر داشتيم كه جنين اقتضا داشت زيرا مى خواستيم به عبادت و اطاعت 
مكلفتان سازيم آن كاه براى جزا حاضرتان كنيم و سيس نيك وكار را ياداش و كنهكار را كيفر دهيم فعل «ترجعون» كه مجهول است 
به فتح «تاء» (ترجعون, به صورت معلوم) نيز خوانده شده است. 

«حق» امر ثابتى است كه هركز زوال نمىيذيرد» يا خدايى كه سزاوار عبوديت است و فرمانروايى (مطلق) در انحصار اوست و 
سلطنتش از بين رفتنى نيست وهر يادشاهى غير از او يادشاهىاش عاريتى است و تنها بعضى اشيا را از بعضى جهات مالكك استء اما 
سلطنت و مالكيت خدا بر تمام اشيا از تمام جهات احاطه دارد. 


لعش الكريم در اين آيه خداوند متعال عرش را به كرم توصيف فرموده؛ بدين سبب كه رحمت خداوند از سوى عرش به 
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مخلوقاتش نازل مى شود و خير و بركت 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: اذا 

از آن سوى مىآيدء و نيز به اين دليل كه عرشء به خداى اكرم الاكرمين نسبت دارد. 

لا يُدَهانٌ لَه به اين جمله براى كسى كه غير از نخدا معبودى ديكر بر مى كزيند» صفت تأكيدى اسث مثل طائر يطيدُ بتجناخحيه «يرندهاى 
كه با دو بالش يرواز م ىكند» (انعام/ /5) كه «يطير بجناحيه» صفت براى «طائر) است و مفيد تأكيد مى باشد» و نيز مىتوان آن رااز 
جمله معترضه دانست كه ميان شرط و جزا فاصله ايجاد كرده است» مثل: «من احسن الى فلا-ن- لا احق بالاحسان منه فالله مثيبه») 
كسى كه به فلان شخص- كه مستحقتر از او بيدا نمىشود- نيكى كند خدا ياداش او را مىدهد. 


ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 7/5 

سوره نور ..... ص : 7/46 

اشاره 

اين سوره مدنى است و داراى شصت و جهار آيه مىباشد. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 7/45 


حديثى از ابئ نقل شده است كه هر كس آن را بخوائد به عدد هر مرد و زن مؤمن از كذشتكان و آيندكان ده حسنه به او داده 
شود. )١١‏ 

ازامام صادق عليه السّ.لام نقّل شده است: اموال خود را از اتلاف و دامنهاى خود را از ننكك بى عفْتى با خواندن سوره نور حفظ 
كنك 59" آرى راست كفته است ولىّ خدا. 

[سوره النور (؟7): آيات ١‏ قا "] ..... ص : 71/8 


اشاره 


بشم اللَِّ الرَحْمنٍ الوَحِيم 

شور ناه و كَرَضْناها و أَنْرَلّنافيها آيات ينات لَعَلّكمْ تَذَكرُوَ ١‏ الزَاةُوَازَِى فَاخِلدُوا كل واجدٍ مِنهُسا ماله جد ولا تأحُذْكُم 
بهما رَأَقةٌ فى دين الله إن كتمع ُؤْمِنُونَ بالل وَ اأيؤم الآخر و ليِفْهَدْ عَذابَهُما طائقة مِنَ الْمَؤْمنِينَ (» الزَانِى لا يكح إلا زاييةً أو مُشْرِكَة 
َلزَنِيةُ لا لكا ِل زان أن مغك و حزم ذلك على الْمَؤْمنين (0) 


-١ 

من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن و مؤمنةُ فيما مضى و ما بقى. 
- 

حصّنوا اموالكم و فروجكم بتلاوة سورة النور. 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: 16 
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قرجمه: ..... ص : 7/484 


اين سورهاى است كه ما آن را فرو فرستاديم و واجب نموديم؛ و در آن آيات واضح و آشكار فرستاديم شايد شما متذكر شويد. )١(‏ 
زن و مرد زناكار» هر كدامشان راء صد تازيانه بزنيد» وهركز شما را رأفت در دين خدا فرا نككيرد» اكر به خدا و روز جزا ايمان 
داريد» و بايد كروهى از مؤمنان مجازات آنها را مشاهده كنند. (؟) 

مرد زنا كارء جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى كندء و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشركك به ازدواج در نمىآورد واين 


كار بر مؤمنان حرام شده است. (*") 


تفسير: ..... ص : 17/4 


شورَةٌ أَتْرَاها اسورة» خبر مبتداى محذوف است (هذه سورة) بوده ويا مبتداى (مؤخر) و موصوف به «أتزلناهاة و خبرش محذوف و 
تقديرش اين است: فيما يتلى عليكم سورة انزلناها در آنجه كه بر شما تلاوت مىشود سورهاى است- كه ما آن را نازل كرديم و 
بندرت در بعضى قراءتها لوو 1 ألاهان موادي خو اد افك عل اليا ضربته)» و فعل «انزلناها» را تفسير فعل مقدّر دانستهاند و يااين 
كه در اصل: «اقرء سورة» بوده و «انزلناها» هم صفت «سورة) مى باشد. 

«و فرضناها» احكامى را كه در آن سوره است واجب قطعى قرار داديم» فرض در اصل به معناى قطع است. بعضى «فرّضناها» با 
تشديد «راء» خواندهاند كه مفيد تأكيد و مبالغه در ايجاب استء يا به اين سبب كه در آنء احكام يراكندهاى استء مثل فرضت 
الفريضة و فرّضت الفرائض. 

وتنكرو ناا تشدية و شيف كال خوامده ده اسث: 

الزَّائيُ وَ الرَانَى اين دو كلمه مرفوع به ابتدايند كه خبرشان محذوف و تقدير آن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 58 

جنين است: فيما فرض عليكمء الزانية و الزّانى: و منظور جلد الزانية و الزانى استء يعنى شلّاق زدنشان. و نيز مى توان «قَاجْلِدُواا را خبر 
كرفت» زيراء الف و لام به معناى «الذى» مىباشد و تقديرش اين است: التى زنت و الذى زنى» فاجلدوهما: زن و مرد زنا كار را 
شلاق بزنيد» جنان كه مى كويند من زنى فاجلدوه. «جلد)» مصدر و به معناى تازيانه زدن استء جلده مثل ظهره و بطنه و ركبه 
مى باشد يعنى آن را آشكار ساخت, مخفى كرد و سوارش شد (ثلاثى مجرد و متعدى هستند) واين حكم مخصوص زانيهاى آزاد. 
بالغ و بى همسر است. اما زناى محصنه حكمش رجم است. 

وَلا تَأَحَذْكُمْ بهما رَأَقَة فى دين اللَِّ «رأفة» به سكون همزه. و بعضى به فتح آن «رأفة» خواندهاند و در معناى آيه اقوالى به قرار ذيل 
ذكر شده است: 

الف: بر مؤمنان واجب است كه دين خدا را جدّى بكي رند و نرمى و سستى در انجام اعمال و اجراى حدود بر آنها عارض نشود؛ و 
جمله (إِنْ كنم توْمِئُونَ باللّهِ وَ اليم الْآخِر» هم به منظور بر انكيختن و شعلهور ساختن آتش خشم براى خدا و دين و شريعت او ذكر 
شل اسيك ْ 

ب: مبادا رحم بر آنها جنان شما را فرا كيرد كه از اقامه حدّ بر آنان خود دارى كنيد و حدود شرعى تعطيل شود. 

ج: يا اين كه مبادا رأفت و ترخم شما رااز ضرب شديد و محكم باز دارند بلكه جنان بزنيد كه خوب دردشان بككيرد» تخفيفى در 
آن قائل نشويد جنان كه در حدّ شارب الخمر تخفيف داده مىشود. 


حدٌ مرد در حالت ايستاده به همان وصفى كه در حال معصيت ديده شده بر او جارى مىشود واين زدن به طور متوسط و معتدل 
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واقع مىشود, نه بر يكك جا بلكه بر تمام اعضا يخش مى شود و هيج عضوى از آن استثنا نمى شود مكر سه عضو: 

صورت و سر وعورت. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 5/17 

لفظ «جلد» كه به معناى تازيانه زدن است با «جلد» كه به معناى يوست است از يكك ماده است و اين تعبير اشاره به آن است كه درد» 
نبايد از يوست بدن تجاوز كند و به كوشت برسد. 

زن به صورت نشسته و در حالى كه با لباسهايش يوشيده شده به طورى كه عورتش بيدا نشود» حدّ براو جارى شود. 

وَلِشهَدٌ عَذَابَهما ايخ كه حدٌ راعذاب: كفنهائذ دلبل بر آذ:اسث كه كيفر كناه .و عقويت 5ن است و ممكن اسك از اين جهت باشد 
كه شخص رااز باز كشت به كناه باز مىدارد. جنان كه آن را «نكال» نيز مى كويند (كه به معناى مجازات سخت و درس عبرت 
است). 

«طائفة» كروهى هستند كه اطراف شيئى را كرفته باشند و تعداد آنها از سه نفر بيشتر باشدء با توجه به تعريف مذكور جنبه صفتى در 
آن غلبه دارد و صفتى است كه نياز به موصوف ندارد بلكه خود جانشين موصوفش مى باشد. 

ازامام باقر عليه التّ.لام و ابن عباس»ء و حسن بصرى و غير آنها نقل شده است كد: «اقل طائفة» يكك مرد است. سزاوار است كه 
شاهدان اجراى حدٌ فقط از بهترين انسانها باشند. 

الزَانِى لا يكح إِلّا زاية أوْ مُمْرِكَة انسان فاسقى كه شأنش زنا كارى استء تمايلى به ازدواج» با زنان نيكو كارى كه بر غير صفت او 
هستند» ندارد بلكه به زن زانيهاى كه مانند خودش بوده يا مشركك باشد رغبت نشان مىدهد و نيز زن بد كارهاى كه مشهور به زنا 
باشد مردان صالح, ميلى به همسرى با او ندارند بلكه از او دورى مى كنند و تنها كسى به او رغبت نشان مىدهد كه مثل او زنا كار 
باشد و اين كه خداوند زنا كار و اهل شرك را با هم ذكر كرده به خاطر بزركك شمردن كناه عمل زشت زنا مىباشد. 

و مقصود از جمله اول توصيف كردن مرد زنا كار است به اين كه تمايلى به زنان با عفّت و ياكدامن ندارد» بلكه فقط به زنان بدكار 
تمايل نشان مى دهد. ودر جمله دوم 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 7/7 

خداوند زن زنا كار را به اين وصف توصيف مى كند كه مردان با عفّت به او تمايلى ندارند و تنها زناكاران به او رغبت مى كنند و 
ميان آنها فرق و اختلاف بسيار است. و اين كه در آيه اول زن زناكار را بر مرد زانى مقدّم داشته بدين جهت است كه هر جند اصل 
آيه درباره عقوبت آنها در مقابل كناه هر دو نفرشان است,ء ليكن زن منشأ و ريشه جنايت و ماده اصلى آن مىباشدءه اما اين كه در 
آيه دوم مرد زانى را مقدّم داشته به اين خاطر است كه آيه درباره نكاح و ازدواج استء و مرد اصل در آن است واو ميدأ 
درخواست و خواستكارى كننده است. 


وَحرّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَه زنا يا ازدواج با زنان مشهور به زناء بر مردان مؤمن حرام است. 
[سوره النور (؟): آيات © قا 4] ..... ص : /4؟ 
اشاره 


وَ الّذِينَ يَْمُونَ الْمْخْصَناتٍ َم لَمْ بَأنُوا بأْبَعةِ شْهَداء فَاجْلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلَدَة و لا تَعبَلُوا لهُع سَهادَةً أبداً و أولتك هُمْ الْفاسِفَونَ (6) إلا 


اذيك تاوف يفن كيك در املعو إن الل توه بعت زه 


ترجمه: ..... ص : /7/4 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه عامرعز ا از بو دار 


كسانى كه زنان ياكدامن را نسبت به زنا دهند و سيس جهار كواه نيارند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و هركز كواهى آنها را نيذيريد 
كه خودشان فاسقند. (ع) 


مكر كسانى كه از يس اين» توبه كردهاند و به صلاح آمدهاند كه خدا آمرزكار و رحيم است. (0) 


تفسير: 66 صن 5 14 


القع تعقوة رفظ عاض هذار نوين ]1 ان دور ناك قل سد زعاو امعكش ف سود حابن الالكريه ران حل قشف وداه 
يعنى كسانى كه زنان ياكدامن را نسبت به زنا و فجورء مىدهند و جهار نفر شاهد عادل هم ندارند كه 

ترجمه جوامع الجامع ج؟» ص: 5/9 

كواهى دهند بر اين كه آنها را در حال زنا كردن ديدهاندء «فَاجَلِدُوهُمْ)ء يس آنها را (هشتاد ضربه) شلاق بزنيد. 

شهود بايد همهشان در يكك جا جمع شوند, كه اكر متفرّق و يراكنده حاضر شوند و به اين حال شهادت به زنا بدهند قاذف خواهند 
بود (كه بايد حدٌ قذف بخورند). 

نظم آيه جنين اقتضا م ىكند كه مجموع جملههاى سه كانه» جزاى شرط باشدء يعنى كسانى كه به زنان شوهردار نسبت زنا مى دهند» 
تازيانهشان بزنيد و شهادتشان را رد كنيد و آنان را فاسق بدانيد به اين معنا كه درباره آنها تازيانه زدن و رد شهادت و نسبت به فسق 
دادن را جمع كنيد. 

َِّا الّذِينَ تابُواء مكر آنان كه از قذف توبه كنند و به صلاح كرايند كه خداوند آنان را مى بخشدء يس شُلّاق نمىخورند و شهادتشان 
رد نمىشود و فاسق شمرده نمى شوند. «ابد) اسم است براى مدتى طولانى» خواه بىنهايت باشد يا متناهى» يس هر كاه قذف كننده 
او ل ار ا 
عباس روايت شده و مطابق مذهب شافعى نيز مىباشد. از جمله شرايط توبه؛ اين است كه قاذف» خودش را تكذيب كند واكر 


تكذيب نكند باز هم كواهىاش يذيرفته نمىشود. 
[سوره النور (؟): آيات # قا ]٠١‏ ..... ص : 549 
اشاره 


00 يَدمُونَ اهم وَلَم 0-8 هم 2 آذ اليم فك هاده أيهم أَرْيْعٌ شَهاداتِ الله لَه لَمنّ الصَّادِقِينَ (62 و "الكايف 0 
َعْنَتَ الله عليه إنْ كان مِنَ الْكاذيِينَ 0 و يَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذْاتَ أن تَشْهَدَ أَرْي سَهاداتِ اله لين الكانية (8 وَالْخْامِسَةٌ عي 


الَِّ عَلّيها إن كانّ مِنَ الصَّادِقِينَ (4) وَلَوْ لا فَضْلٌ اللَِّ كم وَ رَحْمَمهُ وَ أَنَّ ال ََابٌ حكيم )1١(‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 5 


قرجمه: ..... ص : 19٠‏ 


كسانى كه همسران خود را به زنا نسبت مىدهند و كواهى جز خودشان ندارند» يكى شان جهار بار به نام خدا كواهى دهد كه از 
راستكويان است. (8) 


ينجمين بار جنين بككُويد كه اكر دروغكو باشد لعنت خدا بر او باد (1) 
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و جهار بار كواهى دادن زن به نام خداء كه شوهرش از دروغكويان است. مجازات را از وى دفع مى كند. (8) 
و ينجمين حرفش اين باشد كه اكر شوهرش راستكو باشد غضب خدا بر او باد. (8) 
واكر قضل و وحمت خخدا بر شما نبوة واين كه اوقوية يدير واةرستكاز ات (دا دانك كد يعة فى شد). (1) 


تفسمير: ...ا ص :ك5 


وَالَذِينَ يموق أزواجهه» روايت شده است كه وقتى آبه قنذف نازل شده عاضم بن عندى انضارى برخاست و كفت: يا رسول الله 
اكر مردى از ماء زنش را با مردى اجنبى يافت (و بدون شاهد به قاضى) خبر داد هشتاد تازيانه به او زده مىشود. ولى تا او برود و 
جهار شاهد بياورد مرد اجنبى كارش را كرده و رفته است؟ ييامبر فرمود: 

اى عاصمء دستور خدا جنين نازل شده است. عاصم از حضور ييغمبر بيرون رفت اما هنوز به خانهداش نرسيده بود كه ناكهان هلال بن 
اميه (دامادش) را ديد جلوش آمد و از او تقاضاى باز كشت كرد. عاصم كفت: جه خبر است: كفت خيلى بد شد: 

الآن شريكك بن سمحاء را بر روى شكم همسرم, «خوله) ديدم. عاصم كفت: به خدا قسم همين بود سؤال من از ييامبر» و دو نفرى به 
خدمت ييامبر باز كشتند و عاصم قضيه را به حضرت عرض كرد. رسول خدا خوله را احضار كردند و فرمودند: 

انرضح عدن كرين دن كلتك 1 با لوسنوك للد يهامف 4ابد رع امنا وق ب اند دا نفدو سو قر ] ذافى النوزد ب كاسن 


شوهرم او را تنها نزد من مى كذارد و خود از خانه بيرون مىرود اما اين دفعه) )١١‏ نمىدانم به دليل تعصّب و غيرت بوده يا به 


-١‏ قسمت داخل يرانتز اول از مجمع البيان كرفته شده است. 
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خاطر بخل در خوراكك و طعام كه اين تهمت را به من زده است (يعنى جنين جيزهايى نبوده و شوهرم خلاف واقع ادّعا مىكند). اين 
جا بود كه اين آيات نازل و ميان آن دو ملاعنه انجام شد. 

أَذيعٌ شَّهاداتِء بعضى «اربع» به نصب خواندهانده زيرا در حكم مفعول مطلق و مصدرى است كه عاملش «فَسَهادَةٌ أَحَدِمِم) مى باشد» 
كه خود مبتداست و خبرش محذوف و تقديرش جنين است: فواجب ان يشهد احدهم اربع شهادات» يس واجب است كه يكى از 
آنها جهار مرتبه شهادت دهد و «باللّه؛ متعلق به «شهادات» است. اما اكر طبق عبارت متن: «اربع» به رفع خوانده شود خبر براى 
«فشهادة») خواهد بود. 

أن لَعنَتَ الله و أنَّ غَضَبَ الله در هر دو موردى به تخفيف «ن» و رفع كلمه بعدش نيز خوائده شده است. 

وَ الْحْامِسَةُ اين كلمه را در آيه دوم بعضى به نصب مى خوانند» يعنى و تشهد الخامسة. 

طريقه اجراى لعان اين است كه مرد جلو روى حاكم, و زن طرف راست او بايستند. يس مرد جهار مرتبه بككويد: اشهد بالله انى لمن 
الصادقين فيما ذكرته من الفجور عنهاء «خدا را كواه مىكيرم كه درباره آنجه از كناه به زنم نسبت دادهام راستكويم)» و در مرتبه 
بنجم مى كويد: لعنة اللّه على ان كنت من الكاذبين فى ما رميتها بهء «لعنت نخدا بر من باد اكر در آنجه از كارهاى زشتى كه به 
همسرم نسبت دادهام دروغكو باشم.» 

وَيَدْرَوَا عَنْهَا اْعَذَابَء از زن نيز كيفر حدٌّ زنا برداشته مىشود به اين كه جهار مرتبه يشت سر هم بكويد: اشهد باللّه انه لمن الكاذبين 
فيما قذفنى به «خدا را كواه مى كيرم كه آنجه شوهرم به من نسبت داده دروغ محض است)»» و در مرتبه ينجم بككويد: 

غضب الله على ان كان من الصادقين فيما قذفنى به «اكر در آنجه از خلاف شوهرم به ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 0" 


من نسبت داده از راستكويان باشد غضب خدا بر من بادا» و بعد از جريان اين لعنتهاء حاكم ميان اين دو همسر جدايى مىاندازد و 
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هركز بر يكديككر حلالى نمى شوند وازوقت اجراى لعان» زن عدّه مى كيرد. امنا اكر با كامل نبودن شهود, مرد از لعان خود دارى 
كند حدٌ قذف بر او جارى مىشود. 

در آيه آخرء جواب «لو لاا آورده نشده تا ذهن مستمع هر جا ممكن است برود و اين» امر بر مطلب مهمى كه نمىشود به حقيقتش 
بى بردء دلالت مى كندء زيرا جه بسا سكوت از امرى رساتر از تصريح به آن است. ترجمه و تفسير نمونه جنين مى كويد: 

اكر فضل خدا و رحمتش واين كه او توبه يذير و حكيم است نبود بسيارى از مردم هلا-كك مى شدندء يا بسيارى از شما كرفتار 


مجازات سخت الهى مى شديد. 
[سوره النور (؟): آيات ١١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 5917 
اشاره 


إن الِّينَ جاؤً بالف عط بد منكم لا تخت وة سَرًا كم بَلْ هو حَبرَ لك لكل امي مِنهُْ ما اكتسب من الم وَ اذى تولَى كبزه منْهُمْ 
لَهَ ع داب عَم ( 11 لؤ لا إذ غتهوة عن امون وَ امات بِأنقهمْ حبرا وَالُوا هذا إفك فر بين (15) لَو لا جاو عليه بيع 
شقوداء فَإِذْ َع نوا بال داء ولك نح الله هم الكاؤبُون (1) و لو لا قط ل الل يكم و وخمئة فى الدذنا و الاحرة 1 مَسَّكُمْ فيما 
َضْكمْ فيه عَذابٌ عَظِيمْ (015 إِذ لَه بستكم و تَقُولُونَ واكم ما ليس لكم , به عِْم تسوت يا ُو عند الل َظِيمْ (1) 
وَل لا إذ سم جغتموة قُمْ ما يون لنا أن تكلم بهذا شبحاتكك هذا بفتانٌ عَظِيمْ (19) يَمظكم الله أن تقو ذُوا لله أبدأً إن كم مُؤْمنينَ 
00 و مين الل َم الآيات وَ الله عَلِيم حكيم (18 إن الِينَ بحُونَ أن تَدِيع الْفاحقة فى الَِينَ آمنوا لَه عردابٌ أَلِيم فى الدنياو 
التيوة و الله يف و أقع لذ تعلقوة 10143 لأ سل الله غليكغ و وشم وأنْ الله لاف فية 1 
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ترجمه: ..... ص : 1917 


كسانى كه به آن تهمت بزركك يرداختند كروهى از شما بودند اما آن را براى خود بد مينداريد» بلكه خير شما در آن استء وهر 
كدام از بهتان زنند كان سهم خود را از كناهى كه انجام دادهاند دارند و كسى كه بخش عظيمى از آن را به عهده كرفت كيفرى 
وو كك ايقن هف باشد 117) 

جرا هنككامى كه آن را شنيديد» مردان و زنان با ايمان» نيست به خود»ء كمان خوب نبردند» جرا نككفتيد اين يكك دروغ بزركك و 
آشكارى است. )١7(‏ 

جرا جهار كواه بر آن نياوردند؟ اكنون كه شاهد نياوردند» آنها نزد خداوند» دروغكويانند. (*1) 

واكر فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت به فريادتان نمىرسيد, به خاطر آنجه مرتكب شديد كيفرى بزركك به شما مىرسيد. 
(ع0 

[ياد بياوريد] وقتى كه شما آن رااز زبانهاى يكديكر مى كرفتيد و با دهنهاى خودتان جيزى مى كفتيد كه نسبت به آن آكاهى 
نداشتيد» و كمان مى كرديد كه امرى آسان است و حال آن كه نزد خداوند عظيم بود. (10) 

جرا وقتى كه آن را شنيديدء نككفتيد: ما را نسزد كه در اين باره سخن بككُوييم» خداوندا تو ياكك و منرّهىء اين تهمتى بزركك است. 
(028 


عدا شما وا هد مى معد كد اكر اسان دارين هر كرديه حعيق كار بن نكر يد 1 
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و برايتان اين آيات را بيان مى كند و خداوند آكاه و درستكار است. (18) 

آنها كه دوست دارندء زشتيها در ميان مردم با ايمان» شيوع يابد» بطور يقين عذابى دردناكك در دنيا و آخرت براى آنهاست», و خدا 
مىداند» و شما نمىدانيد. (19) 

واكر فضل و رحمت الهىء و اين كه خداوند مهربان و داراى رحمت بىيايان استء شامل حالتان نبود؟ (او خود مىداند كه جه 
مى شد). )5١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 5 


تفسير: ..... ص : 7958 


إِنَ الذي تجا بالْإفي, «افكك» به معناى رساترين دروغ است و اصل آن از «افكك» به معناى «قلب» يعنى وازكونكى و خلاف راستى 
است زيرا سخن افكك. سخنى است كه جهرهاش د ك ركون شده و حقيقتش از بين رفته باشد و مراد از «افكك» در اين جا تهمتى است 
كه به غايشه و صفوان بن معطل وارد شد. 

«عصبة) بر كروهى از ده تا جهل نفر اطلاق مى شود و «عصابه) نيز به همين معناست. اعصوصبوا يعنى اجتمعواء كروهى كه اين دروغ 
را جعل كردندء اينهايند: 

عحك اللهاين بق البوةسغة متافقاذا] ندا كبنى اسك كدوفوك كبرء الست افظه ايق كاه زابر عهدم واشينن و مسط و ين تاقواو 
حشّما بن ثابت» و حمنة دختر جحشء بالأخره اينها و هر كس كه اينها را در آن امر مساعدت كرد هر كدام به مقدار دخالتشان در 
اين افترا بهرهاى از كناه را دارند ولى كيفر بزركك براى عبد الله بن اب است»ء زيرا قسمت اعظم آن از او سر زده بود كه اين داستان 
دروغ را در ميان مردم شايع مى كرد و مى كفت: اى مؤمنان همسر ييغمبرتان شب را با مردى (اجنبى) تا صبح كذرانده و بعد آن مرد 
آمده در حالى كه افماز شر وى :را بر دوقن م ىكشيده به خدا سوكتكه ايخ ذو از يكديكر جات تيافيك. 

وخ اك محاظي ايقن واسيتتوانة كد وو نه ابن ثهمت بركفده وشبام مؤساتى كد إن ابن اقصع #ازاندت طيده كله وهر 
كسى است كه به دروغ متّهم به كارى نايسند شده؛ مى باشد. 

معناى اينكه اين افترا براى آنها خير بود اين است كه خداوند در مقابل صبرى كه تحدّلى م ى كنند عوضى نيكو به آنها عنايت 
مى فرمايك. 

علت وقوع افترا اين بود كه عايشه در راه جنكك بنى المصطلق براى قضاى 
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حاجت به كنارى رفت. از آن جا كه بركشت ديد كلوبندش ياره شده و دانههاى آن ريخته؛ مجددا رفت تا آنها را ييدا كند. وقتى 
كه ب ركشتء ديد قافله رفته و هودجش را به كمان اين كه او در ميان آن قرار دارد» روى شتر كذاشته و بردهاند. 

صفوان كه به دنبال قافله مى آمد اين جا رسيد و عايشه را ديد» شترش را خوابانيد او را سوار كرد و مهار آن را كرفته م ىكشانيد تا 
به قافله رسيد و اين در موقعى بود كه براى اقامه نماز ظهر فرود آمده بودندء اين داستان را زهرى از خود عايشه جنين نقل كرده 


است. 

«تولى كبره»: بعضى به ضم كاف خواندهاند (به كسر به معناى بز ركى و به ضم به معناى سنكينى است) )١١‏ يعنى قسمت بزركك و 
كااسكيى اتقرنرا او (عبداللداى اع شه 

أؤلا|ذ سمعتموة طن ... ميهد «بانفسهم): مقصود كسانى است كه مانند نفسهاى خودشان بودند» زيرا مؤمنان همهشان مانند يكك 
شمن سبكتفها ول نين يل اسع ةلا كليروا الثم معهدهان عود را مكرسن كيده الحجرات 4و فملتواغن القيك 
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«بر خودتان سلام كنيد (حجرات/ )2١‏ و معناى آيه را جنين كفتهاند: جرا وقتى كه اين مطلب را شنيديد همان جيزى را ككمان 

نكرديد كه اككر براى خودتان اتّفاق مىافتاد كمان م ىكرديد؟ 

د اي ل ا ا ا ا د ا ات 
بشترئ است وي دلالت م ى كقد يباين كه اشمراكف در ابمان اقتفيا دارد كه مومن تابد هر حل راذيكران درجارة يدذقتة برادر 


مؤمنش مى كويند بيذيرد» بلكه بايد برائت ساحت او را از هر كونه عيبى اظهار كند و قاذف او را تكذيب نمايد. 


.٠١7 ص‎ ١7 داخل برانتز از ترجمه مجمع البيان» ج‎ -١ 
0 ترجمه جوامع الجامع بع كدض:‎ 
وَل لا فض الله عَلتِكُم «لو لا ى اول و دوم براى تخصيصء و سوم براى امتناع شىء به خاطر وجود غيرش مى باشدء يعنى ا كر‎ 
نمى بود اين كه من حكم كردهام كه در دنيا و آخرت بر شما تفضل كنمء به كيفر دادنتان به سبب آنجه در آن وارد شديد يا از آن‎ 
كفتكو مى كرديد» شتاب مى كردم.‎ 
«افضتم) افاض فى الحديث, و اندفع» و خاض: شتابان و كامل به سخن كفتن يرداخت.‎ 
إذْ تََفَونهُ ...» «اذه ظرف براى «مشّركم» يا «افضتم) (در آيه قبل) مىباشد و تلقونه يعنى برخى از شما آن داستان دروغ را از دهان‎ 
برخى ديكر م ى كيريد و بعضى كفتهاند: تلقّى القولء تلقّنه و تلقفه» همه به يكك معناست.ء و در اصل: «تتلقونه) بوده و «تاء)؛ حرف‎ 
مضارع به خاطر تخفيف حذف شده است.‎ 
دراين آيه خداوند» دستاند ركاران شايع ساختن داستان افك راء به مرتكب شدن سه كناه توبيخ فرموده و عذاب و كيفرشان را‎ 
مربوط به آنها دانسته استء و كناههاى سه كانه عبار تند از:‎ 
آن را بر سر زبانها بازكو مى كردند تا منتشر و همه جاكير شد.‎ -١ 
؟- درباره اين داستان حرفهايى مى كفتند كه علم به آن نداشتند.‎ 
اين كارهاى نايسند و زشت خود را امرى آسان و كوجكك و بىاهمدّت مىدانستند.‎ -“ 
وَلَؤْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قلت دراين آيه» فاصله قرار دادن ميان «لولا» و «قلتم» به وسيله ظرفء به منظور فايدهاى است: كه آنها مىبايست‎ 
به مجدّد اين كه آن افترا را شنيدند» از سخن كفتن درباره آن خود دارى م ىكردند» يس ذكر وقتء اهميّت بيشترى داشت و لذا آن‎ 
را جلوتر آورده است.‎ 
«ش جحائكك» تسبيح يا به خاطر تعيتجب از بز ركى و عظمت مطلب است» و يا خداى را مترّه از آآن مىداند كه همسر يبامبرش فاجر و‎ 
بد كاره باشك.‎ 
791 و ؛ جع ص:‎ 
يلك الله أذ تكركواء خداشمارااكرياره تكرار يجين كار ند تي دطلذ رو موقط تانا عن كلدة عاط 'كدمى كررند: وعظت فلانا فى‎ 
كذاء فتركه: او را درباره فلا-ن مطلب موعظه كردمء تركش كرد. و جايز است كراهة ان تعودوا در تقدير باشد: خدا شما را يند‎ 
مىدهد جون نمىيسندد كه به آنء بازكرديد. «ابدا» تا وقتى كه زنده و مكلف باشيد.‎ 
إن كقع مُؤْمنيق» اين عبارت براق به عنجان در آوودن مسلمانان است» و يا به آنها كوشزد م ىكند. انيعة باط هى شود كه ديكر به‎ 
ع سس اي اللي و ع راي باز مىدارد.‎ 

أنْ تَشِيعَ الْفَاحِسَّةُ (كسانى كه) دوست دارند كه اعمال نايسند شيوع بيدا كند. 


منظور از «عذاب» دنياء اجراى حدّ است. «و الله يَعْلَمُ): خدا مىداند» آنجه از رازها كه در دلها نهفته است. 
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[سوره النور (؟): آيات ١؟‏ قا 4؟] ..... ص : /91؟ 
اشاره 


با أيه لين آمَنُوا لا عُوا وات الشَيطانٍ و مَنْ يت حطَواتٍ اللَتِطان إن َم بالْفَخشاء و الْمنكر وَ َو لا َضْلَ اللَِّ كم و وَحْمئ 

ماك يكو ون أغير ايذا ولوك الله يرك من يَشاء و لَه يع عَلِيم )0١(‏ و لا أل أُولوا الْمْلٍ نكم و لكر أن تزنوا ولت 
الى وَ الْمساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فى سَببِلٍ الله وَ لصوا و لط وا أ لا تُحِبُونَ أن بَْفرَ لله َكم و الله عَقُورٌ رَجيمْ (؟5) إِنَ الَِّينَ 
يموق الخ عات العاقلات الم منات ُو فى الدّيا و لَه و لَه عذات عفيم (1) يو كَنْهَدُ عَلَبوه ألْستتهّة و أنديهة و أَرَجَلهُةٍ 
نحا انوا فرق (0 يميد يو فيه الله ورتقع الْعنّ ويلتوة أذ الله قو الحن العبيق (8) 


قرجمه: ..... ص : 79/4 


اى اهل ايمان» از كامهاى شيطان بيروى نكنيد. و هر كس از كامهاى شيطان بيروى كندء اوء وى را به زشتكارى و ناروايى فرمان 
مىدهدء واكر فضل و رحمت خدا بر شما نبود» هركز هيج يكك از شما ياكك نمىشدء, ولى خداوند هر كه را بخواهد ياكك 
مى سازد» و خدا شنوا و داناست. )5١(‏ 

آنها كه داراى برترى مالى و وسعت زندكىاندء نبايد سوكند ياد كنند كه به خويشان و مستمندان» و هجرت كنند كان در راه خداء 
انفاق نكنند» آنها بايد كذشت كنند و جشم يوشى نمايند» آيا دوست نمىداريد كه خدا شما را بيامرزد؟ در حالى كه خدا آمرزنده 
و رحيم است. (57) 

كسانى كه زنان ياكدامن و بىخبر با ايمان را متّهم مى سازند» در دنيا و آخرت ملعونند و عذابى بزركك در انتظارشان است. (57) 
در آن روز زبانها و دستها و ياهايشان بر ضدٌ آنها به كارهايى كه انجام مىدادهاند» كواهى مى دهند. (؟) 


در آن روز خداوند جزاى واقعى آنها را بى كم و كاست مىدهد و آنان فى ذائيك كه او محقيقك روشتكر اسث: جه 
تفسير: ٠6‏ صن 5 54 


وَلَولَة فْصْل اللدعليكو و وفمنا ها ذكن يتكو وخ أحو أبدا كر شل خدا نود فيج كه ان كما ا وسوسة تفيطان كك كم شلة 
امَا خداوند سبحان با لطف و عنايت خود» هر كس را بخواهد ياكك مى سازد» و خداوند لطفش را درباره آن شخص انجام مىدهد تا 
آن شخص در نزد وى ياكك و ياكيزه شود و به صلاح كرايد. 

ولا يأل نبايد قسم ياد كنند» باب افتعال از «اليةُ) بعضى «و لا يتأل» (از باب تفعل) خواندهاند. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 5949 

«أن يُوْتُوا» لوي تيه در اصل ان لا يؤتوا بوده و«لا» حذف شده. يعنى سوكند ياد نكند كه به مستحقٌّ احسان, احسان نكند. 
أُونُوا المَضْلٍ مِنْكُم ثروتمندانتان و آنهايى كه از نظر مالى در وسعت هستند. 

بعضى كفنهاند: معنايش اين است كه ثروتمتذانتان در احسان به مستحقان كوتاهى نكنتد: اكر جه ميان آنها با مستحمقان به سبب 
جنايتى كه مرتكب شدهاند» بغض و كينه (و اختلاف و نزاع) باشدء از ما الوت جهدا مىآيدء يعنى از هيج كوششى دريغ نكردم. 
اين آيه در شأن «مسطح) نازل شده است كه يسر خاله ابو بكر و مردى فقير بود ابو بكر زندكى او را اراده مى كرد اما وقتى كه در 
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داستان «افك» شركت كرد قسم خورد كه ديكر به او كمكك نكند. 

بعضى كفتهاند اين آيه درباره جمعى از صحابه نازل شده است كه سوكند ياد كردند: به هر كس كه به هر نحو سخنى درباره افكك 
كفته هيج كونه انفاقى نكنند و همدردى و مواساتى با آنها نداشته باشند. «الغافلات» بى خبران از كارهاى زشت. 

«يَوْمَ تَشْهَدَ) با «ياء» نيز خواندهاند. كلمه «دين» به معناى جزا و ياداش است. و «حقٌ)» صفت براى «دين» يعنى خداوند ياداش حقيقى 
آنها را جنان كه سزاوارند مىدهد. 


أن الله هُوَ الْحَق الْمبِينٌ» خدا دا د كسترى است كه عدلش آشكار و ستمى در حكم او وجوه ندارد. 
[سوره النور (؟): آيات 2" قا 19] ..... ص : 1949 
اشاره 


الْحبِيداتٌ لِلْحبيثِينَ وَ الْحيُونَ لِلْحبِيشاتِ و الَياتٌ لِلطيير و اليبو عبات أولئك مروت ما بَفُولُونَ لهم مَغفرة وَردْقّ كُرية () 
ا ها لي آعنُوا ل دلوا يوا غير ييودحُم حى مد تأيشوا و 2 موا على أخْلها ذم حبر لك َلّكمْ تَذَكرُونَ 010 كَإنْ لم تجدُوا 
فها أع ددا فلا بَْخلُوها نّى يؤْذَنَ لكم و إن قل لَكمْ اموا قَاجكوا هو أزكى لَك وَ الل بم َعمَلون عَلِيمْ (08) لس عَليكُمْ مجناح 
أن كتخلرا” يونا عير مَسَكوئَةُ فيها متاح لَكمْ و الله يَعْلَمْ ما تُِدُونَ وما تَكتُمُوقَ (15) 

ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: لكلا 


ترجمه: ..... ص : 7٠٠‏ 


زنان خبيث و ناياككء از آن مردان خبيثء و مردان ناياكك نيز براى زنان ناياكك مى باشندء اينان از نسبتهاى ناروا كه به آنها داده 
مى شود دوراندء براى آنها 1 مرزشء» و روزى» ير ارزشى است. (58) 

اى اهل ايمانء به خانهاى جز خانههاى خودتان داخل نشويد مكر اين كه اجازه بكيريد و بر اهلش سلام كنيد, كه اين امر براى شما 
ديع سنك و قارن دك كر شر 1/0 

يس اكر كسى در ميان آن نيافتيد داخل نشويدء تا اين كه به شما اجازه داده شود و اكر به شما كفته شد: 

بركرديد» يس بركرديد كه براى شما ياكيزهتر استء و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است. (18) 

كناهى بر شما نيست كه وارد خانههاى غير مسكونى شويد كه در آن جا كالايى متعلق به شما وجود دارد» و خداوند آنجه را شما 
آشكار و ينهان مى كنيد مىداند. (19) 


تفسير: 6و6ووه ص : .و 


الْحَبيئاتٌ لِلْحَبيئِينَه در معناى اين كلمات دو وجه ذكر شده: 

-١‏ مقصود از «خبيئشات» كلمات نايسند است و كلمه «خبيثون» شامل مرد و زن مىباشدء يعنى سخنان زشت از مردم يليد صادر 
مى شود و مردم يليد سخنان زشت مى كويند و همجنين است طتبات و طتبون» يعنى كلمات خوب از مردم خوب صادر مى شود و 
مردم ياكك سخنان ياكك مى كويند. 


«أولئك» اشاره به اشخاص باك و طيّب است كه آنها از آنجه اشخاص يليد و 
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ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 8:1 

ناياكك مى كويند و سخنان زشت و ركيكى كه آنها بر زبان جارى مى كنند» برىء و بيزارند. 

-١‏ مى توان كفت: مراد از خبيثان و طئبات زنان هستند» يعنى زنان خبيث با مردان خبيث ازدواج مى كنند» همجنين اشخاص ياكك و 
طيب با هم بيوند زناشويى مى بندند. 

فك قفا رشواةةابق كلح اوماقه اوبات الستعال اسك ودر معان ذو وخ ران عله اسع 

١-از‏ «استيناس» نقطه مقابل «استيحاش» استء به اين بيان: كسى كه در خانه ديكرى را مىزند» نمىداند كه آيا به او اجازه خواهند 
ذاة يا قهلاوخن از حالقه ماعد كني اسك كدان امرى وسفت د ارددو هراستاكه لكايه ابن دلبل كه مظليه برا كل علوم افع 
عرقي ددا اجام ورورهر جر سيك د المتوم هلخن ارامفي كبزد. يس معناى آيه اين است (داخل نشويد) تا وقتى كه به 
شما اجازه داده شود مثل قول خداوند: لا تَدْحُلُوا بيَوتَ اللبنّ ! إن أن يُؤْدَنَ لَك » «به خانههاى ييامبر وارد تكوايده مكر ايخ كه به شما 
اجازه داده شود» (احزاب/ 087). بنا براين در آيه مورد نظرء استيناس را به جاى «اذن» قرار داده» زيرا مرادف آن است. 

"از «آنس الشىء» كرفته شده.؛ يعنى آن را آشكارا ديد. يس معناى آيه اين مىشود كه به اين مكانها داخل نشويد تا وقتى كه 
خوب بدانيد و حقيقت مطلب برايتان كشف شود كه آيا ورود شما خواسته شده است يا نه؟ و از اين قبيل است جمله: استأنست فلم 


ار احدا (تحقيق كردم, اما هيجحكس را نديدم) و از همين قبيل است قول نابغة: على مستأنس و حدى. )١١‏ 


-١ 
كأنْ رجلى و قد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحدى‎ 

كشاف» ج * ص 778. موقعى كه بر شتر خود سوار مىشوم, از سرعت زيادش در نيمه نيمه روز به جاى 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: 7" 

ابو ايوب انصارى مى كويد: به رسول خدا عرض كرديم: «استيناس» به معناى جيست؟ فرمود: هنكامى كه انسان مىخواهد به خانهاى 
وار سرد يه كسا ماده لبش قارو عبادا مقر رأ ليه | للد وتميف و لكي رافق اف ككل بو سهان م كلد جاه اق ريف اذ 
اهل خانه اذن بكيرد» و معناى تسليم آن است كه سه مرتبه بككويد: الام عليكم, أ أدخل؟: (سلام عليكم آيا اجازه هست وارد 
شوم؟) اككر اجازه دادند داخل شود و اكر نه» ب ركردد. 

ذلك خَيرٌ لَك اين اجازه كرفتن و سلام دادن از تحت دوران جاهليت بهتر استء زيرا آنها هر كاه به هم مى رسيدند مى كفتند: 
احم وجا وعداب تراه باشيد» صبح و شب). ونيزاز دخول بدون «اذن)» بهتر است. 

الكو لذ كزوقه اين شمنائل براق ناما ناو لله بع كذ وتد نقد وا ور كنا مار يدنه آنجه در مسأله اجازه كرفتن امر شدهايد 
عمل كنيد. 

قَنْ لَمْ تجدُوا فيها أحداًء يس اكر هيج اجازه دهندهاى نديديد» داخل نشويدء بلكه صبر كنيد تا كسى را بيابيد كه به شما اجازه ورود 
دهدء يا اكر كسى از اهل خانه را در آن جا نيافتيد» داخل نشويد مككر به اجازه اهلش زيرا ورود تصرّف در ملكك غير است كه بدون 
اجازه او جايز نيست. 

«فَارْجِعُواا يس بركرديد و دم در به انتظار بايستيد و در رفع موانع ورود اصرار نداشته باشيد. 

قي اذك لكووير كاسدو بوان حمانها ماق انع ند لل اين كه سبيت واوا رمك شوابور ا فااميك وز كدر كناد ياه رنارة 


شما به دور است و سودش بيشتر و خيرش فزايندهتر است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ذوعا ١‏ از بو دالر 


رويش آن كياه مىرسم., مثل اين كه با رو بنه من» بر دوش ديده بانى است كه به تنهايى جلو خود را زير نظر دارد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: ٠":‏ 

وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيبٌ در آخر اين آيه خداوند متعال مخاطبان را تهديد كرده است به اين كه هر جه انجام دهند و يا تركك كنند 
مىداند» و به همين مناسبت ثواب مىدهد و يا كيفر مى كند. 

در آيه اخير» حق تعالى» از اين حكم كه بايد براى ورود به خانه از صاحبش اجازه كرفت اماكن عمومى را استثنا فرموده كه از جمله 
آنها مسافر خانهها و كاروانسراها و رباطها و مراكز خريد و فروش و آسيابها و كرمابهدها مىباشد» كه در اين مكانها نيازى به اذن و 
اجازه كسى نيست. 

اغاغ لكن متصرة ان اع قود وردة و ركو غرياد و قرو فى ادجو مضي كلق افد مظن كتراباهاى انك كه معيزلا 
كسى در آن نيست و در آن جا براى قضاى حاجت مىروند و متاع يعنى قضاى حاجت كردن. 


[سوره النور (75): آيات "٠‏ قا |"] ..... ص : "01" 
اشاره 


قن افر تصواء ِنْ أَنِصارِجِم و يَسْمَطُوا فُوُوجَهمْ ذلك أذكى لَهمْ إن لله حير يما يط تون (0") و قل ِنْمؤْناتِ يَغْضُ ضْنَ مِنْ 

أنصارِِنٌ و يَْمَطَ فَُوجهْنٌ ولا يدِينَ زيتهُنٌ إلا ما طَهَرَ نه وَ أيِض رِبنَ بحُمرجِنٌ على جبويهنٌ و لا دين زيتكنَ إلا ليُوليِهنٌ أو 
بائهنَ أو آباء عو لتِهِنٌ أو أَبْائِهنٌ أو أَبناء بحو تن أو إِخُوانِهن أو بَنى إِخُوانِهنٌ وى أَحواتِهنَ أو نسانِهنٌ أ ومالك امن أو 

حت عثرأول الإة من الال أو لفل لين ل بزو على عؤرات الساء ولا بط فق بأَرْجَلهنٌ ليعلّم ما بُحْفِينَ ٠‏ مِنْ زييّتهنّ و 
تُوبُوا إِلَى الله جمِيعاً بها الْمُؤْمنُونَ آه ه تفلشوق (جسم 

ترجمه جوامع الجامع» ج5» ص: 05" 


ترجمه: ..... ص : 1.6 


ند مزهتان بكر عشنتهاق كوه را بكداتله و داشياى غود را زاز الود كن ] تحفل كفل كه براي أنها واكددثر استكه آرى عداوقك اذ 
آنجه انجام مىدهند آكاه است. (920) 

ثانا اساناركر حشبياق غرد راييوشتد ودانيائ غود راسنفظ كنيد و آرايش حوره راجز انع ظاهر اسك اشكار تنانده 
و روسريهاى خود را بر سينههايشان افكنند و زينتهاى خويش را آشكار نسازند جز براى شوهرانء يا يدران» يا يدر شوهرانشان, يا 
يسران و يا يسر شوهرانء يا برادران يا يسران خواهرانشانء يا زنان هم كيششانء يا برد كانشان يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارنده 
يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آكاهى ندارند. و نيز زنان» هنكام راه رفتن ياهاى خود را به زمين نزنند تا زينت 
ينهانيشان دانسته شود. و همككى به سوى خدا بازكشت كنيد اى اهل ايمان به اميد اين كه رستككار شويد. (91) 


تفسير: 6٠6‏ صن هه ع 


يا مِنّْ أبُصاره» «من») براى تبعيض» مقصود آن است كه از آنجه خدا حرام فرموده جشم بيوشندء و به آنجه حلال و مباح است» 
اكتفاء كنند. و به قول اخفش مى توان «من» را زايده كرفت اما سيبويه اين را جايز ندانسته است. 
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وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ امام صادق عليه التّ.لام فرموده است: حفظ فروج در تمام مواردى كه در قرآن آمده به معناى خود دارى از 
زثاسثه مكر ذر ابن مواود كد يه معنا برشش: است فا يكين يدعورتث ديكرق تكاه تكثده يراى هرد خلال نبسث كة بعورت 
مرد ديكرى نككاه كند و بر زن نيز جايز نيست كه به عورت زن ديكرى نظر كند .)١١‏ 


إن الخو يما تشقون بااين نيان ختداوتة بد انتانيا غير ذاده انيت كداز احوال 


-ا١‎ 

حفظ الفروج عبارة عن التَحْظ من الزنا فى جميع القرآن إِلَا هنا فان المراد به الستره حتى لا ينظر اليها احد ولا يحل للرجل ان ينظر 
الى فرج اخيه و لا للمرأة ان تنظر الى فرج اختها. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: ١00‏ 

و كفتار همه آكاه است و مىداند جكونه و جه كارى انجام مىدهند. يس بر آنهاست كه خود را در بيشكاه خداوند بدانند و 
يبوسته از مخالفت با او بر حذر و در تمام حركات و سكنات متوجه او باشند. در آيه بعد زنان را هم مانند مردان به جشم يوشى و 
عليه و باكدامق مر فرموقة اسه 

ام سلمه كفت: خدمت رسول خدا بودم و ميمونه نيز آن جا بود. يسرام مكتوم» حاضر شدء واين داستان, بعد از آن بود كه آيه 
حجاب نازل شده و ما مأمور به حجاب شله بوديم يبامبر به ما فرمود خود را بيوشانيد و حجابتان را حفظ كنيد. ما كفتيم يا رسول 
اللّه مكر فرزند ام مكتوم نابينا نيست؟ فرمود آيا شما هم نابيناييد و او را نمى بينيد؟ 

«زينت» جيزى است كه زن خود را به آن مىآرايدء از قبيل زيور آلات يا سرمه كشيدن و يا خضاب كردن و غير اينها. و زينت بردو 
قسم است: زينت ظاهرى و زينت باطنى و كفتهاند يوشاندن زينتهاى ظاهرى واجب نيست. در تعريف زينتهاى ظاهرى اقوالى است: 
-١‏ مراد از زينت ظاهرى لباس است. 

-١‏ بعضى كفتهاند منظور از آن» سرمه (جشم) و انككشتر و خضاب كف (دستها) است. 

*- و بعضى كفتهاند: صورت و كفهاست. 

*- از ائمّه عليهم السّلام نقل شده است كه مراد دو كف و انككشتان است. 

زينت باطنى مثل خلخال ياء و دست بندء و كردن بندء و كوشواره اما زينت باطنى واجب است كه يوشانيده شود و جز براى كسانى 
كه استثنا شدهاند براى ديكران نبايد اظهار شود. 

از شعبى سؤال شده كه جرا خداوند عموها و داييها را جزو مستثنيات ذكر نكرده است؟ كفت: به اين جهت كه عموء زينتهاى آنها را 
براى يسرش توصيف نكند اكر 
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جه خودش نامحرم نيست اما فرزندانش كه نامحرمند و همجنين است دايى. 

وَلا-يْددِينَ زِينَتَهُنَ ذكر زينت بدون بيان موارد آنء به خاطر مبالغه در امر تسبّر و يوشش استء زيرا اين زينتها در جاهايى از بدن 
قرار دارد كه براى غير اشخاص مورد ذكرء جايز نيست به آنها نككاه كنند. 

اما زينتتهاى ظاهر كه كفتيم يوشاندش واجب نيست ودر حفظ آن آسانكيرى شده به اين دليل است كه زنان را جارهاى از آن 
نيستء بويزه در شهادت دادن و حضور در محكمه دادخواهى. 

وَ لَيِضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَ عَلى جُيُوبهِنَ «خمر» جمع خمار به معناى مقنعه است و زنان؛ مأمور شدهاند- كه آن را به سر و كردن خودشان 


بيندازند» زيرااكر باز باشد جلو كردنهايشان ديده مىشود. زنان عرب كارشان اين بود كه دامن مقنعهها را يشت سر مىانداختند و 
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بهاايخ سنب كلق واسيناشاة يبدا يودة "بابق دليل عداوتد ام فرمود كه آن را از جلو يفكتيد نا انها وا ببوشائك نجانة اسث كه هراد 
از «جيوب» سينهها باشدء به اعتبار مجاورت (جون قسمت جلو يقه نزديكك سينه است) جنان كه كفتهاند: «ناصح الجيب)»» يعنى 
راستكو و امين يا ياكدلى بدون غلّ و غش.ء و مراد از زدن روسريها بر كريبانها كه بر زنان واجب مىباشد اين است روسريها را بر 
سر و كردن و سينههايشان قرار دهند تا آنها را بيبوشانند جنان كه مى كويند: ضربت بيدى على الحائط: دستم را بر ديوار كذاشتم. 
«جيوبهن و بيوتا غير بيوتكم)» با كسر «جيم) و «با» نيز خوانده شده است به مناسبت مجاورت با (ياء). 

أو يسائِهنَ يا زنان خودشان: مقصود از اين زنان كه زنان مسلمان مى توانند بىيرده ييششان ظاهر شوندء همان زنان با ايمان هستند و 
كرنه از زنان مشركك و كفار بايد برهيز كئند. 

أَوْ ما مَلَكتٌ أَيْمائهُيٌ از برد كانشان نيز لا-زم نيست خود را بيوشانند» ابن عباس مى كويد ظاهر آن است كه منظور از: نسائهنٌ و ما 
ملكت ايمانهنّ» زنانى هستند كه در 
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مصاحبت و خدمتكزارى زنان مسلمانند» اعم از اين كه آزاد باشند يا برده» و بعضى كفتهاند منظور از: ما ملكت ايمانهنٌ» ذكور و 
اناث هر دو مى باشد. )١١‏ 

أو التَابِعِينَ غير وى الْإدئَهُ تتابع كسى است كه به دنبال تو مىآيد تا از طعام و غذاى تو بهره ببرد و غير اولى الأربه يعنى نيازى به 
زنان ندارد» و او آدم سفيهى است كه جيزى را در باره زنان نمىداند (تمايل جنسى ندارد). «غير) را به نصب خواندهاند بنا بر استثنا 
ويا حال. و به جرٌ خواندهاند بنا بر وصفتت. «اربه» يعنى حاجت و نياز «او الطفل»» «طفل» مفرد است كه به جاى جمع قرار كرفته 
جون مراد از آن جنس است,. نهء فرد. 

لّمْ يَظْهَرُوا در معناى اين فعلء دو احتمال وجود دارد كه: يا از «ظهر على الشىء' مى باشد كه به معناى مطلع شدن بر جيزى استء 
يعنى كودكانى كه از امور شهوانى بىخبراند و نمىدانند كه عورت حيست و ميان آن با بقبَه اعضا فرقى نمى كذارند. و يا از مادّه: 
«ظهر على فلا-ن» است يعنى قدرت بر آن بيدا كرد كه معناى آيه اين مىشود: اين اطفال به موقعيّتى كه قدرت بر انجام دادن عمل 
زناشويى داشته باشند نرسيدهاند» زيرا غريزه جنسى در آنها ظاهر نشده است. 

وَلا يَصْربْنَ بِأَرْجُلهِنٌ در سابق ميان عربها زنهايى كه در ياهايشان خلخال داشتند كاهى هنكام راه رفتن ياهاى خود را محكم بر زمين 
مى زدند تا صداى آن بلند شود؛ و بعضى كفتهاند ياها را بهم مىزدند تا ديكران بى ببرند كه هر دو ياهايشان خلخال دارد. خداوند 


آنها را ازاين عمل نهى مىفرمايد. و وقتى كه بعد از نهى از اظهار 


-١‏ ولى در بعضى روايات تصريح شده است كه منظور كنيزانند- هر جند غير مسلمان باشند و غلامان را شامل نمىشود و جنان كه 
از امير مؤمنان نقل شده: 

لا ينظر العبد الى شعر مولاته 

» غلام نبايد به موى بى بىاش نككاه كند» كر جه از بعضى روايات» تعميم استفاده مى شود ولى خلاف احتياط است. تفسير نمونه» ج 
٠‏ ص .60١‏ جبائى كويد: غلامى كه هنوز بالغ نشده مى تواند به بىبى خود نككاه كند. ترجمه مجمع البيان» ج /ااء ص 1758. 
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زينتهاء از اظهار صداى آنها نيز نهى شود خوب معلوم مى شود كه نهى از ظاهر ساختن مواضع زينت كوياتر و رساتر است. 

أله التؤمئوة اين كلمه را عضي اذ قراء يد جع (عان) تن خوافذهاند به اين اعجار كه .يرت «النت» او تهنا المؤمتون بهادليل النقناء 
اكيم حدق كدف حركك آن ير از حركث اقل «اى) فحت كرد اسرت: 
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وَ ألككووا الأبامى مِْكم وَ الصَالِحِينَ ِنْ عِادِكم و إِمانِكم إِنْ يكوثوا قُقَراء بُِْهم الله من قَضْ به وَ الله واس عَلِيمٌ (5©) و لُستَغفٍِ 
الْذِيقَ لا يدوق يكاحا عَتّى بهم الله ون عَضلِه وَالْدِينَ يَتكَعُونَ الككتات بها علكت أنمائكة فكايوهُم إن عَلِكم فبهغ خبراً و اتوم 
ِنْ مال الل اذى ناكم ولا تكرمُوا ابم عَلَى البغاءٍ إن أَرَدْنَ محص توا عرَضٌ الْحباةٍ لديا ومن بكْرِههنَ نَل م بغ 
إكُراهِهنٌ غَقُورَ رَحِيمْ ( و لَقَدْ ْنا لَك آياتٍ مُيناتٍ و مكلا مِنَ الِّينَ حلا من يكم و موْعِطَة لِلْمتّقِينَ (6") 
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زنان و مردان عزب را همسر دهيد؛ همجنين غلامان و كنيزان درستكارتان راء كه اككر تنكك دست و محتاج باشندء خداوند از فضل 
خودش بىنيازشان مىفرمايد و خداوند» وسعت دهنده و آ كاه مىباشد. (97”) 

و آنهايى كه استطاعت زناشويى ندارند» بايد با عفْت و ياكدامنى به سر برند تا خداوند با فضل خود بىنيازشان سازد و برد كانى از 
شما كه خواستار قرارداد آزادىاند اكر خيرى در آنها سراغ داريد» خواسته آنان را بيذيريد واز مالى كه خدا به شما داده است به 
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آنان بدهيدء و كنيزان خود را اككر خواهان ياكدامنىاند, براى طلب متاع دنيا به زنا كارى وامداريد و هر كس وادارشان كندء 
خداوند نسبت به آن كنيزانى كه به اكراه وادار شدهاند آمرزكار و داراى رحمت بىيايان است. (*”) 


براستى كه آياتى روشنكر بر شما فرو فرستاديم با مثلى از آنان كه بيش از شما بودهاند» و يندى براى يرهي زكاران. (ع") 
تفسير: 00 ب 


كر اليامى «ايامى) و «يتامى)»» در اصل: أيائم و يتائم بوده و در آنهاء قلبى واقع شده است. «ايم): بى همسر جه مرد باشد و جه 
زن» بكر باشند يا ثيب» تأيّما: 

تزويج نكردهاند. 

در حديث آمده است: خدايا به تو يناه مى بريم از حرص زياد به خوردن شير» و شدّت تشنكتى و آب زياد خواستن؛ و عزوبت. )١١‏ 
مضمون آيه اين است: كسانى را كه همسر ندارند و صلاحيت براى ازدواج دارند به همسرى يكديكر در آوريد» خواه آزاد باشند يا 
برده واين امر در قرآن امر مستحتبى است. از رسول اكرم نقل شده است: 

من احبٌ فطرتى فليستنٌ بسنّتى و هى النكاح 

: اهر كس فطرت مرا دوست دارد از سنت من يبروى كند كه ازدواج است. و نيز فرموده است: 

من كان له ما يتزوّج به فلم يتروّج فليس منّا 

؛ كسى كه امكانات ازدواج در اختيار دارد ولى ازدواج نكند از ما نيست. و نيز فرموده است: 

التمسوا الرّزق بالتكاح 

روزى را به ازدواج» از خدا طلب كنيد. 

امام صادق عليه السشلام مىفرمايد: 
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من تركك الترويج مخافة العيلةء فقد أساء الظن بربه لقوله تعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
«هر كس ازدواج را به دليل ترس از 


-_١ 
اللهم انا نعوذ بكك من العيمةٌ و الغيمة و الأيمه.‎ 

ودرباره آن حضرت نقل شده است كه از ينج جيز به خدا يناه مىبرد: از عيمه و غيمه و أيمه» و كزم (يرخورى و بخل) و قرم 
(حرص زياد به خوردن كوشت) ابن قتيبه دينورى» غريب الحديث؛ ج 078/١‏ ياورقى جوامع تصحيح استاد كرجى. 
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تنكدستى ترك كند» كمان بد به يرورد كارش برده» زيرا خدا در قرآن فرموده است: 

اكر محتاج باشند خداوند به فضل خود آنها را بى نياز مىسازد.» 

وَ نب تَعْفِضٍ الَّذِينَ لا يج دُونَ نكاحاً مقصود كسانى است كه توانايى بر زن كرفتن ندارئد و ممكن است مراد از «نكاحاة امكائات 
مالى براى ازدواج باشد. 

وَ الَّذِينَ يتتَقُونَ بر كان شما كه تقاضاى قرار داد مكاتبه م ىكنندء اين عبارت» يا مرفوع به ابتداست» و يا منصوب به فعل مقدّرى 
است كه «فكاتبوهم» آن را تفسير مى كندء مثل: «زيدا فاضربه) و حرف «فاء) كه بر سر فعل در آمده به سبب دربرداشتن معناى شرط 
(و جزاست). 

كتاب و مكاتبه» هر دو مصدر باب مفاعله؛ به اين معناست كه انسان به بردداش بككويد: كاتبتكك على كذا براى تو بر ذمّه خودم قرار 
كذاشتم كه از جانب من آزاد شوىء اكر آن مقدار مال معن را به من بدهىء و براى خودم بر عهده تو مقرر كردم كه به اين عهد 
وفا كنىء يا اين كه بر ذمّه تو قرار دادم وفا كردن به مال راء و واجب ساختم بر عهده خودم آزاد كردن تو را. 

ِنْ عَلِمْتُمْ فيه حَيِراً منظور از «خير» يا صلاح و رشد است و يا قدرت بر اداى مال مكاتبه. «و آتوهم): اين عبارت دستور مىدهد كه 
نسبت به برد كان كمكك كنند, و به آنها سهمى را كه خدا در آيه: «وَ فى الرّقاب» (بقره/ )١7/‏ بر ايشان معيّن كرده بيردازند» يا مراد 
نهرة متك ساخدن, آنها ال عالى است كه خمداوتد براي آنها برعيده صا حاتقان قرا داذة» و اين امر تيز استحابى اسة؛ 

وها تكرقوا كتوائفاق ريه زنا ذادة وادان كيت رذن دوراة جاهليه» كيان محرو هن نندقد كدرراع كك نال بد جبالساتفاة ين 
خوه تروقنى تو ندر ععغده كان داق دو ابت ديه اللدين اس ليث دسم مقاتقاة) سكن كبر كاه كد افا وادارشاة 
م ى كرد و براى آنها ماليات كذاشته بود» دو نفر از آنها حضور ييامبر به شكايت رفتند اين جا بود كه آيه فوق نازل شد. «فتى) و 
«فتاة)» يسر و دخترء كنايه از 
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غلام و كنيز است. در حديث آمده است: 

ليقل احدكم فتاى و فتاتى و لا يقل: عبدى و امتى: 

به بردكانتان بككوييد: يسر جوانم و دختر جوانم و آنها را به غلام و كنيز خطاب نكنيد. 

عَلَى الِْاءِ «بغاء»: مصدر بغى و به معناى زناست. 

إن أرذن ككينا خداوفه نين 1ن اكرام وا مقدروط ارالاه #تحقيى #اسعه ابكياذير) اكرام دو صضووي فحن م نابي كه آنها اراق 
تحصّن كنند و عفْت بورزند و ترجيح دادن حرف «ان» بر «اذا» اشاره به اين است كه در آن وقت كنيزان اين عمل زشت را با ميل و 


رغبت انجام مى دادندك. 
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١«ومَنْ‏ كر هْهُنَ: وهر كس كنيزانش را به انجام عمل زنا مجبور سازدء بداند كه خداوند نسبت به كنيزانى كه بر عمل زنا اجبار 
شدهائد» آمرزنده و بيششايشكر اسثه نه نسبث به اكراه كنند كان كه بردددارها مىياشئك. 

از امام صادق عليه السّلام نقل شده: 

لهِنْ غفور رحيم 

: خدا براى اين كونه كنيزان غفور و رحيم است. 

«ميئنات): به كسر (ياء) آياتى كه براى بيان احكام و حدودء روشن و واضح است,ء و به فتح (ياء) آياتى كه داراى تفصيل است و 
توضيح داده شده است. 

وكا مِنَ الّذِينَ حَلَوا شبيه و مانندى از آثان كه بيش از شما بودند و حالشان شبيه حال شما بودء نازل كرديم: 


[سوره النور (؟): آيات 8" قا 4"] ..... ص : 71١١‏ 


اشاره 
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الله تُورُ التَماواتٍ و اَْدْض مَتَلُ توه كم شْكاة فيها مط باح الْمطه باح فى رُجاجة الرجاجةٌ كانّها كؤكبٌ ذُرَئٌ يُوقدُ مِنْ سجر مبارَكةٍ 
زَيعُونَةُ لا فَرْقُِ و لاعَرْيةُ يكادُ زتها يُضدَىء و لو لَمْ تمت سه نار تُورٌ تحلى ثُورٍ يَهْدى الله لِنُورِِ مَنْ يِشاءُ وَ يَضْرِبُ الله لال لِنّاسِ و 
لله وكل قرع علي (28) فى يوت أذن الله أنْ توفع و يُذْكرَ فِيهَا اشمّة يُسبّح لَهُ فيها بالْعدُوَ وَ الْآصالٍ (8") رجالٌ لا تُلهِيهِمْ يِجارَةٌ وَ لا 
ع عَنْ ذِكر اللِّوَ إقام الصَّلاة و إيتاء الزَّكا يَحاقُونَ يَؤْماً َتََلْبُ فيه الْقَلُوبُ و الْأَْصارٌ (8"0 لِيِجِزِيَهمَ اللَّهُ أَخمَنَ ما عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ 
ضْلِهِ و الله يوق مَنْ يَشاءٌ بَِرِ جساب () 


ترجمه: ..... ص : 11١7‏ 


خداوند نور آسمانها و زمين استء مثال نورشء مانند جراغدانى است كه در آن جراغى باشد» آن جراغ در حبابى قرار كيرد» شفًاف 
ودرخشنده؛ همانند» يكك ستاره فروزان كه از درخت ير بركت زيتون كرفته شده است كه؛ نه شرقى است و نه غربى» نزديكك 
است روغنش بدون برخورد با تش روشن شود؛ نورى است بر فراز نورى (ديكر). خدا هر كه را بخواهد به نور خود هدايت 
مى كند, و اين مثلها را خداوند براى مردم مى زندء و او بر هر جيز داناست. (00) 

در خانههايى كه خدا اجازه داده است كه ساختمانش بالا رود ونام مقدس اودر آن برده شود. او را در آن ميان بامدادان و 
شامكاهان تسبيح مى كويند. (2*) 

مردانى كه نه تجارت و نه دادوستدى آنان رااز ياد خدا و بياى داشتن نماز و دادن زكات باز نمىدارد و بيم روزى را دارند كه دلها 
و جشمها در آن وارونه مىشود. (/”) 

تا خدا بهتر از آنجه انجام دادهاند» ياداششان دهدء و از كرم خويش بر آنها بيفزايد» و خداوند هر كه را بخواهد» بى حساب روزى 


دهد. (/5) 


تفسير: 6.٠6‏ صن 5ه وتخا 
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الله لوز الماراك بر الوقن امد داري برام عفرف :ذالق غره تكرت خرد را 
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نور آسمانها و زمين دانسته و سيس نور خود را تشبيه و بعد فايده آن را كه هدايت به آن باشد ذكر كرده بر طبق معمول است كه 
هر كاه بخواهند كسى را معرّفى كنند به اين ترتيب در بارداش سخن مى كويند: فلان كرم و جودء (فلانى مجسّمه جود و بخشندكى 
است)» و سيس فايده بخشندكى او را بيان كرده» مى كويند: با جود و كرمش مردم را از فقر و نيازمندى نجات مىدهد. 

«نُورٌ الشماوات» يعنى صاحب ثور آسماتهاست: و اضافة تور به سماوات و ارقىء به يكى از دو معتى اسث: 

الف: مرادء اهل آسمانها و زمين استء و اين كه آنها از نور يروردكار كسب روشنايى و استضائه مى كنند. 

ب: وجه دوم اين كه اضافه بر همكانى بودن نور دهندكّى خداوند و بسيارى تشعشعات وجودى او دلالت دارد. 

از امام على عليه الشّ.لام نقل شده است: الله نُورُ السّماواتٍ و الْأْرْضء يعنى حق را در ميان آسمانها و زمين منتشر ساخت و تمام 
صحنه هستى با آن روشنايى يافت و ممكن است به اين معنا باشد كه دلهاى اهل زمين و آسمانها را به نور خود منوّر ساخت. 

َمل نُورِهِ ويزكى نورائيت شكفت انكيزش كه تابش نور و روشنايى بخشيدن استء ابى بن كعب جنين خوانده است: مثل نور من 
آمن به» مثل نور كسى كه به خدا ايمان آورده مانند مشكات است. 

«كمشكوة» مانند ويزكى مشكاءً است. مشكاء طاقجهاى است در ديوار كه شيشهاى در جلوش نصب مى كنند و باد در آن نفوذ 
نمى كند (مانند جراغدان) «فيها مض بانح» و در ميان آن جراغى نور دهنده است و اين جراغ در آبكينهاى درخشان قرار دارد كه در 
روشنايى و ظهورش به ستاره فروزانى مانند است از ستاركانى كه به زيادى نور و ظهور مشهور مىباشند مثل مشترى و زهره و غير 
يا 

«درّى) منسوب به «درّ) استء يعنى سفيد» روشنء با تلألؤ. بعضى با كسر اول و ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 1" 

همزه آخر: «درئ» بر وزن «سكيت» خواندهاند» كه كوياء اين ستاره با روشنايى خود؛ تاريكى را دور مى كند, و درّى بر وزن مرّيق 
يعنى» زرد يا سرخ. 

«يوقد) اين جراغ از درختى شعله مى كيرد» يعنى منشأ روشنايىاش از درخت زيتون استء ماده اصلى آن از روغن آن درخت 
سر جشمه كرفته» هر كس اين فعل را «توقد)» با «تاء» خوانده» فعل را به «زجاجه» نسبت داده استء و تقدير آن» مصباح الرَّجَاجِهُ است 
كه مضاف» حذف شده. و ١«يوقد)‏ با «ياء» نيز قرائت شده است. 

«مُبا رك 4) درختى ير سود و بركت كه جراغ با روغن آن روشن مىشود وو به وسيله آن ادامه يبدا مىكند واز هيزم و خاشاكهاى آن 
كسب [تشكيره مىكنند و با خاكسترش ابريشم را مى شويند. و درخت زيتون نخستين درختى است كه بعد از طوفان نوح در آن 
سرزمينى كه خداوند بركات خود را در آن جاء براى جهانيان نازل فرمود» روييد. 

بعضى كفتهاند: سرزمين مباركك به اين سبب است كه هفتاد نفر بيغمبر در آنجا بركت كرفتند كه از جمله آنها حضرت ابراهيم عليه 
السَلام بود. 

لا شَوْقِيَةْ و لا غَوييَةْ نه شرقى است نه غربى» زيرا محل رويش آنء شام است كه ميان مشرق و مغرب قرار دارد و بهترين زيتون» 
زيتون شام است. 

بعضى كفتهاند: يعنى نه سايه طرف شرق بر آن مىافتد و نه سايه غرب, بلكه آفتاب بر آن مى تابد نه درختى بر آن سايه مىافكند و 
نه كوهىء بنا بر اين» روغنش صافتر و بهتر است و بعضى كفتهاند: نه در جاى تاريكى است كه شعاع خورشيد به آن نرسد و نه در 
محل تابكن آشاب: اث كديماية بر آآن نشقتد» بلكه آفتاب وسابه يقت سر يكديكر بر او وارد فى شوقد سن يضري كننه استة از 


درختهاى دنيا نيست كه شرقى يا غربى باشد. 
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يَكادٌ زَئنّها يْضىءٌ از شدّت صافى و درخشندكى نزديك است همان روغنش بدون آتشء نور و ضياء دهد. 
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ثُورٌ عَلى نور و آن نورى است دو جندان كه نور زيت و نور خود جراغ و نور شيشه؛ در آن ظهور يافته و ديكر جيزى نمىماند كه 
موجب تقويت نور باشد. 

در باره حقيقت اين نور كه خداوند به خود نسبت داده و آنجه اين نور را به آن تشبيه كردهء مفسّ ران اختلاف كردهاند» اكثريّت بر 
اق عقوو اننا كه مكار و قور بحي طن شق ص اسن مان للها عيدو الى لقيو #رم سنن ل مرد الوع فال معيه على الله 
عليه و آله كه رسول خداست همانند مشكاة است و مصباح؛ قلب آن حضرت و زجاجه. سينه او مى باشد كه آن را به ستاره درخشان 
تشبيه كرده؛ و سيس بركشته به قلب آن حضرت كه تشبيه به مصباح شده. و فرموده است: (يُوقَدٌ مِنْ شَِّجِرَوْ ...) اين مصباح» بر 
افروخته مىشود از درخت با بركت» يعنى حضرت ابراهيم» كه اكثر انبياء از نسل او مىباشند. و مىتوان كفت منظور از شجره 
5 شبد ونس لكي ابن كد انط سيان السصريدو "ا لذااط قل و اعدو اينع يح اميس الكو سور دا نية 
نصارى به طرف مشرق و يهوديان به طرف مغرب نماز مىخوانند. 

يَكادٌ زَْتّها بْضِىءٌ و لَْ لَمْ تَمْمَسْهُ نارٌ بيش از آن كه ييامبر اعلام نبوّت كند و مردم را به خود دعوت فرمايد نزديكك است (معجزات) 
و نشانههاى نبّت» خود كواه و شاهد بر آن باشندء يا اين كه اكر هيج كدام از معجزاتش هم ديده نمى شد نزديكك بود كه صدق 
نبوّت و راستى بيامبرىاش ظاهر و آشكار شود جنان كه عبد الله بن رواحه مى كويد: «اككر در مورد صدق نبوّت بيامبر آآيات بيان 
كننده هم نمىبود بداهت آنء تو را بر وحى بودنش آكاه مىكرد.) 

از امام باقر عليه الس لام نقل شده است كه مراد از مشكاتى كه مصباح در آن قرار دارد» نور دانش در سينه بيامبر استء و مقصود از 
«زجاجه) سينه على عليه الّ.لام است كه بيامبر با تعليم خود. علمش را به آن منتقل كرد. و مراد از جمله يكاد زيتها يضىء و لو لم 
سس ه كاز ايخ ات كة بزودى عالم آل سبطر دسل الله عليه و آله سقايق رابا زكر كند بيش از آن كه كب از او سؤال كند و 
منظور از نور على نور اين است كه يس از هر كدام از 
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امامان از آل ميحد صلى الله عليه و آله امامى كه به تور علم و حكمت تأيبد شدهاست مىآيد و اين امرء از زمان حيرت آدم تا 
قيام قيامت بر قرار است و آنها خلفاى خدا در روى زمين و حتجتهاى او, بر خلقش مى باشند و در هيج زمانى زمين از وجود يكى از 
آن بزركواران خالى نيست. 

اين تحقيق كه در باره تفسير آيه بيان شد دليل بر آن است كه «شجره مباركه» نيز همين درخت با بركت نبوّت و ولايت است كه از 
روزكار حضرت آدم تا انقراض جهان و فرا رسيدن رستاخيز» جهان را به نور خود روشن و منوؤر داشته و خواهد داشت. 

بعضى كفتهاند منظور از نور خداء حق و حقيقت است جنان كه قرآن مىفرمايد: 

ترجه وخ الطلماك إلى الور اخدا آنها رااز باطل به سوى حق بيرون مىبردا (بقره/ 167). 

يَهْدِى الله خداوند هر كس از بندكانش را كه بخواهد به اين نور درخشان و روشنكر هدايت مىفرمايد» يعنى هر كاه او را شايسته 
اين امر دانستء به او لطف مىفرمايد و براى ييروى از دليل و برهان موفقش مىدارد. 

الى اتوك وات وا سسوو واتتصاق وندما قل انك دلي يسكات ف عفر يراض | لالد ملعك وقد لعوور عقني |4 ا لتهان كيدا 
كه مساجد است و يا متعلق به ما بتعدش مى باشد و تقدير آن جنين است يسبح له ... رجال يعنى مردانى جنان در خانههايى جنين او 
رابه ياكى و عظمت ياد مى كنند. «فيها»» اين كلمه» تكرار (فى» در اول آيه) است جنان كه كفته مىشود: زيد فى الدار جالس فيها. 


- 
2 


«أذن الله خداوند امر فرموده و دستور داده است: «أنْ تَرْفع) تا آن خانهها ساخته شود و بنا كردد» جنان كه فرموده است: يناهاء رَفَمَ 
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تتدكياء اماه واساعف و سققين واعر الراشك ا زعاضار لاو إِذْ يقح إُِراهِيمٌ الْقَواعَدَ مِنَ الْبت» «و ياد بياور 
وقتى را كه ابراهيم (و اسماعيل) يايهدهاى خانه (كعبه) را بالا 
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مى بردئد) (بقره/ .)١7‏ معناى ديكر آيهء بلندى قدر و منولت و بز ركداشث معنوى آن خانه اسث: 

در معناى «بيوت» كفتهاند: منظور خانهدهاى بيامبران استء و به روايت مرفوع )١١‏ نقل شده است كه وقتى رسول اكرم اين آيه را 
قرائت فرمود؛ از آن حضرت سؤال كردند كه منظور جه خانههايى است؟ فرمود: خانههاى انبياء؛ ابو بكر برخاست و در حالى كه 
اشاره به خانه على عليه الث لام و نحضرت زهرا مى كرد كفت يا رسول الله با اين خائه از آن خانههاست؟ يبامبر فرموة: آرىء اين از 
بهترين آنهاست. 

وَيٌذكْرَ فيهًا اشِمّهُ كتاب خدا در آن جا تلاوت مى شود و نيكوترين نامهايش ذكر مىشود. «يسبح) اين فعل بطور مجهول نيز قرائت 
شده و به يكى از ظروف سه كانه: 

(لهء فيهاء بالغدو) اسناد داده شده استء و رفع «رجال» به واسطه فعل معلومى است كه يسبح (فعل مجهول) بر آن دلالت مى كند. 
يعنى يسبّح رجال. 

«آصال» جمع «اصل» و به معناى شامكاهان» و مقصود از اوقات غدوٌء بامدادان است. 

«تجارة» مراد» شغل تاجر و كار باز ركان است: تجارت مردان خدا را از ذكر و نماز باز نمىدارد» يس موقعى كه وقت نماز فرا 
مى رسد» كسب و تجارت را رها مى كنند و به سوى نماز مىشتايند. 

و إقام الصَّلاءٌ مقصود اقامه نماز است زيرا حرف (تاء) در «اقامة» عوض از عين الفعل محذوف است كه در اصل «اقوام) بودهء «واو» 
الوط حذف وعوض آن در آخر «تاء» افزوده شده است. مثل قول شاغر: واخلف و كك عد الأمر الذى وعدوا: 


-١‏ مرفوع» حديثى است كه از وسط سلسله يا آخرء يكك تن يا بيشتر افتاده باشد و تصريح به رفع شده باشد مثل: عن كلينى عن علىٌ 
بن ابراهيم عن ابيه رفعه عن الصّادق عليه المّ.لام» در اصطلاح ديكر مرفوع حديثى است كه در آخر به معصوم نسبت يافته» خواه اين 
كه سندش مقطوع يا مرسل باشد. علم الحديث استاد شانه جى» ص 2181 جاب سوم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 1 

ييمانى كه با تو بسته بودند بر هم زدند. )١١‏ 

كنل فيه الفلنوية و( عياة ابد عجارت تدوعهنا أده البك: يكن ابن كديرة ال لس وناك وولينا مقسطرت انان وسو 
جشمهاء به آسمان خيره و دوخته شده و باز مانده باشد. معناى دوم اين كه حالات اين دو عضو تغيير مى كندء يعنى در آن روزء 
قلوب و ابصار جيزهايى را دركك و حسٌ مى كنند كه ييش از آن قادر به دركك و فهميدن آن نبودهاند. 

«لبِجْرِيَهُم) خداى را تسبيح مى كنند تا ياداش اعمالشان را جند برابر عنايت فرمايد و خداوند به دليل لطف و عنايتى كه دارد بر ثواب 


آنها مىافزايد و تفضّل او بدون حساب است. 
[سوره النور (؟): آيات 35 تا ؟6] ..... ص : 71١/4‏ 
اشاره 


3 


وَالَذِينَ كفَرُوا أَغمالَهُمْ كسد راب بقِيعَي يَحْسَبَةُ الظفرآنٌ ماءً حَتَّى إذا جاءَهٌ لَمْ يَجَدْهُ ضَّيْئا وَ وَجدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاةُ جسابةُ و الله سَ ري 


مط © 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 12٠0١‏ از بو دالا 


لال م ار ال سي عي ا سر 
وحور يي اي ا 


-١‏ - عد الامر- در اصل عد الامر بوده» تصحيح استاد كرجى» ج ج "ا ص »١١١‏ ياورقى. 1 2 ا 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 7١9‏ 


قرجمه: ..... ص : 119 


اعمال كسانى كه كفر ورزيدهاند همجون سرابى در يكك كوير استء كه انسان تشنه آن را آب مىيندارد» تا آن كاه كه به سويش 
مى ايد آن را جيزى نمىيابد و خداى را نزد آن دريافته كه حسابش را صاف مى كند و خدا زود به حسابها مىرسد. (94”) 

يا (اعمال آنها) مانند ظلمتهايى است در يكك درياى يهناور كه موجى آن را مىيوشاند, و بر فراز آن» موج ديكرى استء و بر فراز 
آنء ابرى تاريكك قرار دارد ظلمتهايى است يكى بر فراز ديكر» آن جنان كه هر كاه كسى دست خود را خارج كند ممكن نيست آن 
را ببيند و كسى كه خدا برايش نورى قرار ندهد» نورى براى او نيست. (680) 

مكر نمىدانى كه هر كس در آسمان و زمين استء با مرغان كشوده بال» تسبيح خدا مى كنند؟ آرى هر كدام دعا و تسبيح خود را 
دانند» و خدا ويد 508 آنان 0 ديد 


تفسير: 66 صن 5 المغرا 


كراب بقِيعَةٌ «سراب» جيزى است كه در بيابان مانند آب روان در جريان ديده مىشود؛ (آب نما) «قيعه) به معناى «قاع» يا جمع آن 
استء يعنى زمين يست و مسطح. 

خداوند در اين آيه اعمال كافران را كه خيال مى كنند نزد خدا برايشان سودى در بر دارد تشبيه به سرابى مى كند كه وقتى آدم تشنه 
آن رااز دور مىبيند» به سوى آن مىشتابدء امّرا آبى كه اميد دست يافتن به آن را داشت ت نا تشدكى غود را به آن وسيلة بر طرف 
سازد نمىيابد. 

روفن الله علةة ايو غارف ذو معنا سين شاه افق 

-١‏ موقع دريافت ياداش عملش كه آن را نافع و سودمند مى ينداشت شتء» خداى را مشاهده مى كند كه به سبب كفر و عمل باطلش كيفر 
و مجازاتش مى كند. ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: "7١‏ 

ادغيداى زائزه ملك ذن كنيتكاد سس يلد كه سوايقن را كاملا به اوه ىذهد: 

اين جمله؛ هر جند در ظاهر امرء بيان حال ظمآن (تشنه) است اما در واقع شرح حال كفار استء و مفاد سه آيه ذيل نيز همين است: 
-١‏ و قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلء فيعَلناةُ هباءً منْقُوراً «به عملهايى كه كردداند بيردازيم و آن را غبارى يراكنده سازيم» (فرقان/ 77). 
-١‏ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ «در كارهايشان 5 و مشقّت است» (غاشيه/ #). 

عابي نخسبوة أَنّْهُعْ يُخيئوت صُنْعاً «آنها مى بندارند كه عمل نيكك انجام مى ذهنده (كهيف/08): 


00 آبء منسوب- به «لج) كه به معناى آب فراوان و قسمت معظم از درياست. «يغشاه) دريارا موجى يوشانده كه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمه 1001 از بو دان 


بر فراز آن موجء موجى ديككر و روى آن موج. ابرى قرار دارد. «ظلمات» مراد از تاريكها تاريكى درياء تاريكى موج. و تاريكى ابرها 
مى باشد. «اذا خرج» هر كاه انسانى كه در آن ظلمتها قرار كرفته دستش را جلو رويش بككيرد نتواند آن را ببيند. 

لم يكلذ يراه ترديك نينت كه أن زامعه ابن جلها كعتده و هديدن اسك اين اشاعتيه دوس اسك يراق امال كاقراق كدي 
سبب خالى بودن از نور حق و ظلمانى بودنش باطل است و شبيه به تاريكهاى روى هم قرار كرفته مى باشد. 

وَ مَنْ لَم يَجْعَل الله لَهُ ُوراً و كسى كه دا برايش نورى قرار نداده يعنى به او لطف نكرده و موققش نداشته» در تاريكى باطل قرار 
دارد و روشنى و نورى برايش نيست. «سحاب» اين كلمه به دو طريق خوانده شده است نخست: سحاب ظلمات بنا بر اضافه. دوم به 
رفع و تنوين (بدون اضافه). و ظلمات به جد بدل است از «ظلمات» در اول آيه: (او كظلمات). «صافات» (يرند كانى كه) بالهاى خود 
رادر هوا مى كسترانند. 

«قَدْ عَلِم» ضمير مستتر در اين فعل» يا به خداوند بر مىكردد يا به ١كل)»‏ همجنين ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: "7١‏ 

است ضميرهاى «صّلاتَُ وَ تَسْبيِحَهُ) همه موجودات مىدانند جرا و جه كسى را مىخوانند و تسبيح مى كويند. 


هم جنان كه خداوند به آنها ساير علوم دقيق را كه عقلا هركز دسترسى به آن ندارند الهام فرموده است. 
[سوره النور (1؟): آيات 6 قا عع] ..... ص : 11 
اشاره 


21 أذ الله ززع سانا 2 3و لت ينه © تشعلة وكاما وى الوةق تخت رن خاهله و كل ون السام ون بال بها من 77د 
كبِصِيبُ به مَنْ يشا و يَصْرقُهُ عَنْ مَنْ بَشاء يِكادٌ سنا بَوقِه يَذْهَبٌ بِالْْصار (0©) بُقَنْبُ الله الل وَ النّهارَ إن نفى ذلك لَعِبِرة وى الأئْصارِ 
(؟©) و الله حَلَقَ كل دَايَهُ مِنْ ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْيْدى عَلى بَظنهِ و مِنْهُمْ مَنْ يَمْْدى عَلى رِجْلَْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْيِدى عَلى أذع يَحْلْقٌ الله ما 
يَساءٌ إنَّ اللّهَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيدٌ (0؟) لَقَدْ أَنْرَلْنا آياتٍ مُيْناتٍ و الله يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم (58) ّ 


ترجمه: ..... ص : 1١‏ 


آيا تذيدةائ كه خذاوند يه آراهى ابرهاى را مىزائده سيس ميانشان يوستكى ابجاد مى كتد و بعد آنازا انباشته موسازده آن كاه 
دانهدهاى باران را مىبينى كه از لابلاى آن: بيرون مىآيد و از كوههايى كه در آسمان استء تك ركى نازل م ىكندء يس آن را به هر 
كس بخواهد مىرساند» واز هر كس بخواهد باز مىدارد» نزديكك است درخشندكى برقش ديد كان را ببرد. (67) 

خداوند شب و روز را به هم بدل مى كند و در اين عمل براى اهل بصيرت يندى است. (68) 

خدا هر جنبدهاى رااز آبى آفريده يس برخى از آنها بر شكم خود راه مىرودء و برخى ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: فض 

ديكر بر دو ياى خود و ديكرى بر جهار ياء خداوند آنجه را بخواهد مىآفريند» براستى خدا بر همه جيز تواناست. (68) 


به تحقيق: ما آيات روشنكر نازل كرديم» و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى كند. (68) 
تفسير: 2 روس 


ألَمْ نَرَ أن الله يُرْجى «يزجى» سوق مىدهدء مىراند» مثل معروف «بضاعت مزجاةً» 0١١‏ سرمايه اندكك كه به هر كسى داده شود آن 


رااز خود مىراند و نمى يسندد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ثلاه10 از بو دالر 


«سحاب» كاهى به معناى مفرد به كار مىرود مثل «غماء): ابر بلند و مرتفع يا ابر ير باران» و كاهى جمع است مثل: «رباب»: ايرهاى 
سفيد (در اين جا مراد يكك ابر است). 

يُوَلْتْ بَينَهُ مقصود ابن است كه ميان اجزاى آن ابر بيوند ايجاد م ىكند يعنى بعضى اجزاى آن را به بعضى ديكر مى جسبائد و 
جون «سحاب» به معناى مفرد به كار رفته كلمه «بينه» به تناسب آن ذكر شده است جنان كه شاعر مىكويد: بين الدخول فحومل ١؟)‏ 
منظور اجزاى دخول و حومل است كه هر دو اسم يككث مكان مى باشند. «ركام): متراكمء انباشته «الودق» باران» «من خلاله» از لابلا و 
منافذ آنء اين كلمه جمع «خلل» استء و بعضى بندرت آن را «خلله» نيز خواندهاند. 

در آيات قبل خداوند تسبيح اهل آسمانها و زمين و تمام يرند كان را به عنوان دليل بر ربوبيت خود ذكر كرده و سيس در اين آيات 


به بيان تسخير ابر و فرود آوردن باران از آن يرداخته و كارهايى را كه به مقتضاى حكمت در اين رابطه واقع مى شود 


-١‏ اين اصطلاح» كرفته شده از آيه 84 سوره يوسف: و جئنا ببضاعة مزجاة» مى باشد. 

آ 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزل بسقط اللوابين الدخول فحومل 

اين بيت مطلع يكى از معلقات امرأ القيس است كه در كودكى سروده است. (كشّداف. ج ؛ ص 158) اى دو نفرى كه مرا براى 
كشتن مى بريد بايستيد تا به ياد دوست و خانهاش در سقط اللوى (كه مكان مخصوصى است) در قسمتهاى دخول و حومل كريه 
كيم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 71" 


نيز دليل آورده است. 


- 
- 
و2 


وَيُرلَ من السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ مبْصديبُ به «من» اولى» براى ابتداى غايت» و دوم براى تبعيض و سوم براى تبيين استء يا اين 
كه اول و دوم براى ابتدا است و سومى براى تبعيض به اين معنا: و ينزل البرد من السماء من جبال فيها: خداوند از آسمان از كوههايى 
كه در آن قرار داردء تكركهايى فرو مىفرستد. ١١‏ اما بنا بر قول اولء مفعول «ينرّل كلمه «من جبال» مى باشد. 

وذعثك الأنصار ينضى اين قعل را اباب اقعال:«يذهب بالأبصارة ختواتدة وداه زااؤيااة السغدائد مكل وَل لقُوا بأتديكم إلى 
الدَهْلكَدُ «خودتان را با دستهاى خود به هلاكث نيندازيد» (بقره/ 198). 

بنا براين معناى آيه اين مىشود: نزديكك است كه روشنى برقش به سبب شدت آنه بينايى آنان را از بين ببرد و جشمها را خيره 
كند. 

كلك الله الأول و الاق خدا وقد هي وروؤاراه كر كزن تناه و حكك ده كدام وامنعلف» يق به قازنا يكن مد كوو 
ديكرى بر عكس مى شود. 

جون اسم «دابَةُ» بر عاقل و غير آن اطلاق مىشودء خداوند در اين آيه. حكم عاقل را غلبه داده و همه موجودات را جه آنها كه بر 
روى شكم راه مى روند (خزندكان) و جه آنها كه روى دست و يا راه مىروند به تعبير عاقل «من يمشى» كفته و «ما يمشى» نفرموده 
است. و نيز اين كه بيشتر از جهار دست و يا را ذكر نكرده به اين سبب است كه او نيز از نظر ظاهر كُويى روى جهار دست و يا راه 
مى رود. 

از امام باقر عليه السّلام نقل شده است: 

و منهم من يمشى على اكثر من ذلكك. 


(بعضى از آنها بر روى بيشتر از جهار دست و يا راه مىروند). 
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-١‏ بنا براين مفعول «ينَزّلَ) محذوف است و آن كلمه «بردا بوده كه از قرينه كلام معلوم مى شود (ترجمه و شرح عبارت از تفسير 
نمونه كرفته شده استء ج 215 ياورقى ص 8- 208). 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 775 

«مِنْ ماء» نكره آوردن «ماء» به اين سبب است كه هر جنبندهاى را از يكك نوع آب آفريده است كه مخصوص آن استء كه بعضىء 
انسان» و عدهاى بهائم و برخى ديككر حشرات و كزند كان سمّى و غير آن» مىباشند و از همين قبيل است قول خداوند: 

يش قى بماءِ واحَدٍ و تُفَضَلُ بَعضَّ ها على بغض فى الْأكلء «با اين كه همه آنها به يكك آبء آبيارى مى شوند ولى بعضى در طعم با 
ديكران فرق دارند.» (رعد/ ). 

خزيدن بر روى شكم از باب استعاره؛ به عنوان «مشى» و راه رفتن عنوان شده مثل: مشى هذا الأمر (اين مطلب به راه افتاد) يا از باب 
مشاكلت اسث كه خزند كان را با راه روندكان ذكر فرموده است. بعضى به جاى «خَلَقَ كل ذَابَهُ) «خالق كل دابةٌ» خواندهاند. 


[سوره النور (71): آآيات /1؟ قا 417] ..... ص : 817 
اشاره 


وَيَفُولُونَ آعكا الله و بالؤشول و أطغنا ث م وى َي نه من غود ذلتكك و ما أُولئِك بالمَؤْمِينَ 6) و إذا 5 دُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِه 
يع ذاو بق وطوة 1100 إن كن ع افع اانه شين 0 فى يع توف 0 
تحر َحِيفَ الله علِهمْ و رَسُولَُ بَلْ ولك مُمْ الطّالِمُونَ ١‏ :6) إِنّما كان قَوْلَ الْمَؤْمِِينَ إذا دُعُوا إلى اللَّهِ و وَسُولِهِ ليخكم يتنهم 

عيقناو أطقنا و أوليك هه المنيضرة (89) 

وَعَنْ بلع الله وَوَسُولَهُ وَبَخْسٌ الله وَبََفِ َأُولِيِك هُمْ الْفائرُونَ (؟ه) 


ترجمه: ..... ص : 89 


و مى كويند: خدا و بيامبر را باور داريم واطاعت مى كنيم و سيس كروهى از آنها بعد از آنء از حق رو بككردانندء و آنها مؤمن 
نيستند. (/اع) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: 70" 

و جون به سوى خدا و بيامبرش خوانده شوندء تا ميانشان» داورى فرمايد همان دم كروهى از ايشان اعراض كنند كانند. (58) 

واكر حق به سود آنها باشد شتابان به سوى وى آيند. (89) 

آيادر دلهايشان بيماريى است يا به شكك افتادءائد» يا بيم دارند كه نخدا و بيامبرش بر آنها ستم كنندء بلكه آنها خودشان 
ستمكرانند. (20) 

اما كفتار اهل ايمان آن كاه كه به سوى خدا و ييامبر وى خوانده شوند تا ميانشان داورى نمايند» اين است كه مى كويند: شنيديم و 
اطاعت كرديمء و آنها خودشان رستككارانند. )8١(‏ 


تفسير: ٠6‏ ص :4 
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و إذا دُعُوا إِلَى اللَِّ وَ وَسُوله منظور از دعوت شدن به سوى خدا و رسول, دعوت به سوى رسول خداست به دليل «ليخكم بَينهُمْ؛ كه 
مفرد آمده. يعنى تا اين كه بيامبر ميان آنها حكم فرمايد» جنان كه مى كويند: «اعجبنى» زيد و كرمه) و مراد» كرم زيد است. 
روايت شده است كه مردى با حضرت على عليه السّلام در باره آب و زمينى اختلاف داشت» وى كفت: براى محاكمه بيش محمّد 
ضلى الله عليه و آله تابوه نؤيرا من ترس بز درو .من و سوه غلى غليه الث لام حك كد اما اب و القاسم يلكئ مى كويظة اين نراع 
ميان عثمان و على عليه الام بوده» از اين قرار كه عثمان از آن حضرت زمينى خريد و براثر ستككهايى كه در آن يبدا شد معيوب 
به نظر آمد و عثمان خواست آن را به دليل عيبى كه داشت بركرداند حضرت على فرمود: برويم خدمت رسول خدا تا ميان ما حكم 
فرهايك: 

حكم ابن ابى العاص كفت: اكر او را بيش يسر عمويش به محاكمه ببرى به نفع او و به زيان تو حكم خواهد كردء آن كاه اين آيه 
دراين مورد نازل شد. 

«مذعنين»: شتابان در حال تسليمء «اليه) متعلق به «مذعنين» يا از متعلّقات «يأتوا مى باشد. معناى آيه اين است كه كافران و منافقان 
وقتى مى بينند حق با آنها نيست و ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: 778 

خود كنهكار و مقضّ راند از آوردن محاكمه به سوى توء سرباز مى زنند» زيرا مىدانند كه تو تنها به حقٌ محض و عدل خالص حكم 
مى كنىء و حق هم تلخ است اما اكر بى برند به اين كه دعوا به سود آنها و به ضرر خصم استء زود براى كرفتن حقّشان مىشتابنده 
وراضى نمى شوند مكر به حكومت تو تاء آنجه براى آنها بر عهده طرف مقابلشان ثابت شده بكيرى. 

تن أرلاكك شق لظالتوة نوكه مدنو ومولش اسان «ارعكيووقة وان زاامى دانهله ريم االندر افد اوقد كم عدا وبوسر اتن بر 
آنها ستم كنند بلكهء خودشان ظالمند كه مىخواهند به كسى ستم كنند كه حقٌ به سود او و بر ضرر آنهاست. 

«يتقه): اين فعل به جند طريق خوانده شده: بكسر «قاف» و «هاء» در حال وصل و غير آن و به سكون الوك «قاف» (يتقه)» و 
سكون «ق) و كسر «ها): (يتقه) همان قرائت مشهورء و وجه اين قرائت آن است كه «تقه) را تشبيه به «كتف» كرده و آن را تخفيف 
داده »)١١‏ مثل قول شاعر: قالت سليمى اشتر لنا سويقا «؟) (در فعل «اشتر» به دليل ضرورت «راء» مكسورء ساكن شده است.) 

وَمَنْ بطع الله وَ رَسُولَهُ ابن عباس كفته: هر كس اطاعت كندء خدا را در فرائض» و بيامبرش را در سئن» و در باره كناهان كذشتهاش 


از خدا بيم داشته باشد و در آينده هم از اهل تقوا و يرهي زكارى باشد» (اهل نجات و كاميابى خواهد بود). 
[سوره النور (7): آيات 073 قا 88] ..... ص : 8؟؟ 
اشاره 


فدهو بالل جد نميهم لين أترئمع َي ل لا موا طائة تغزوقة إن اله بير بم ملو 0 م أليوا لله د يو 
لَسُولَ قن ولا نما عَلَيهِ ما حمل وَعَليكوما لغ َم وَ إن تُطِيعُوهُ تَتدُوا وما عَلَى الوَسُولٍ إلا ابلاغ المي (06) وَعَدَ الله اين 
آمَنُوا يكم وَعَِلُوا الصَالِحاتٍ ليدِتحْلِفتّهُع فى لض كما امحل الَّذِينَ ممَنْ قَيْلِهِمْ وَليَمَكتنٌ لَه وكهه الى ادتصى هدرو 
ِدَلنهُْ ون بد حَؤْفهِ أنا بَعبدُوئِّى لا جُفْركُونَ بى طَيثاً ومن كَمَرَ تعد ذلك قَأُولِئِك هُمْ الْفاسِقُونَ (ده) 


-١‏ هم جنان كه «تاءا از «كتف» براى تخفيف ساكن مى شود: «كتف» كفته مى شود» اين جا نيز «تقه) كفته مى شود (مجمع البيان). 
-١‏ سليما كفت: براى ما سويق بخر. شعر بعدش جنين است: و هات بز البرّ او دقيقاء و نان كندم يا آرد بياور. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: وفذرا 
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ترجمه: ..... ص : 1717 


با نهايت تأكيد سوكند ياد كردند كه اكر به آنان فرمان دهى» حتما (به خاطر اطاعت از فرمانت) بيرون مىروندء بكلو: قسم مخوريد 
زيرا (آنجه از شما خواسته شده) اطاعت خالصانه است» بطور مسلّم خداوند؛ هر جه را انجام مىدهيد مىداند. (81) 

يكن عهدا و امير رااطاعت كبده كر مير يقي كليلة او | ماهير ] سكول كا كرشن شما عبرل كار شود كيده واكر ازاز 
فرمان بريدء هدايت يابيد» و بر عهده بيامبر جيزى غير از ابلاغ آشكار نيست. (06) 

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده؛ و كارهاى نيكك انجام دادهاند» وعده داده است كه حتما آنان را در زمين جانشين مى كند 
جنان كه بيشينيانشان را جانشين ساخت و دينشان را كه بر ايشان يسنديده» براى ايشان استقرار دهدء و از يى ترسشان امتئت آردء مرا 
عبادت كنند و جيزى را شريكك من قرار ندهند» و كسانى كه يس از اين» كافر شدند بطور يقين جرم ييشكانند. 

(0ه). 


تفسير: ..... ص : /171؟ 


جَوْدَ أَئِمانِهِمْ يجهدون الايمان جهدا فعل حذف شده؛ و مصدر كه جاى آن را كرفته به مفعول اضافه شده استء مثل فَضَوْبَ 
الرّقاب» «يس دشمنان را كردن زنيد) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 5 ص: /77 

نصب «جهد) بنا بر حاليت استء كه كويا جنين فرموده است: جاه دين ايمانهم (در حالى كه در سوكندهايشان جدّيت و كوشش 
دارند). «جهد يمينه) مستعار از «جهد نفسه)» موقعى كفته مىشود كه شخصى نهايت كوشش خود را انجام داده باشد در اين هنكام 
مبالغه در قسم مى كند و آن را مؤكد مىسازدء از ابن عباس نقل شده: هر كه بكويد: «به خدا سوكند» قسم جدى ياد كرده است. 
ئْنْ أَمَوْتَهُمْ 

اككر مؤمئان را فرمان دهى كه براى جنكك: از خانهدهاى خود بيرون آيند» حتما بيرون مىآيند. 

طاعة مَقدوقة 

در محل اعراب اين عبارت دو احتمال وجود دارد: 

-١‏ خبر براى مبتداى محذوف است. اى امركم و الذى يطلب منكم طاعة معلومة: 

فرمانى كه خداوند به شما داده و آنجه از شما خواسته است»ء عبادت و اطاعت ويزهاى است كه شكى در آن نيستء از قبيل اطاعت 
مردمان با اخلاصء و نه سوكندهايى كه تنها به زبان بككوييد و دلهايتان مطابق با آن نباشد. 

"- يا مبتدايى است كه خبرش محذوف است اى طاعة معروفة اولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة؛ فرمان بردارى درست و صحيحء 
براى شما بهتر از اين سو كندهايى دروغين است. خدا آكاه است از آنجه در باطن شماست و شما را بر آن» مجازات مىفرمايد. 
دذاث تو لؤاة سى "كر از اعقاضت عدا ووسولس نر فى كدده ية عؤدقان عور ودذابك زيزا سامير سسطرابس غير او افع كدا هيده 
او كذاشته و اورا بر آن مكلف ساخته؛ ندارد و هنكامى كه اين وظيفه خود را انجام داد از عهده مسئوليِت خود بيرون آمدهء ولى 
وظيفه شما در اين كه تكليف را بيذيريد و اطاعت كنيد به عهده خودتان مى باشد. 

«بلاغ») به معناى رساندن و تبليغ است مثل «اداء» كه به معناى تأديه و انجام دادن ترجمه جوامع الجامع, ج25 ص: 5779 


است. «مبين» آشكار همراه آيات و معجزات. 
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«وَعَِدَ الله خدا به مؤمنانى كه مطيع فرمان او و بيامبرش هستند وعده داده است كه دين اسلام را بر كفر ببروز كرداند و زمين را به 
ارث آنان در آورد و آنها را در زمين جانشين قرار دهد جنان كه در باره بنى اسرائيل همين كار را انجام داد» يعنى وقتى كه دشمنان 
ستمكر را به هلاكت رساندء زمينها و ثروتهايشان را به ارث بنى اسرائيل در آورد. و نيز به آنها وعده داد كه: دين آنها را قوى سازد 
همان دينى كه آنها را فرمان داد تا به آن يايبند» شوند. 

مقصود از تمكين دينء يا بر جا ساختن و استحكام آن است و اين كه آن را بر تمام اديان غلبه دهد جنان كه ييامبر صلى الله عليه و 
آله فرموده است: 

زويت لى الارض فأريت مشارقها و مغاربها و سيبلغ ملكك امتى» ما زوى لى منها 

زمين براى من جمع شد يس نواحى شرق وغربش را ديدم و بزودى فرمانروايى امّت من به قسمتهايى از زمين كه براى من جمع 
شده بود» خواهد رسيدء و نيز مقداد از آن حضرت نقل كرده كه فرموده است: 

لا يبقى على وجه الارض بيت مدر و لا وبر ١١‏ الا ادخله اللّه كلم الاسلام ... 

هيج خانهاى كلين يا مويين در روى زمين باقى نمىماند مككر اين كه خداوند به وسيله عزّت دادن به عزيزى يا ذليل ساختن ذليلى 
نداى اسلام را به آن جا مى رساندء يا اين كه به آنها عزّّت مىدهد واز اهل كلمه اسلام مقرّرشان مىدارد» ويا ذليلشان مى كند تا در 
برابر كلمه اسلام سر تعظيم فرود آورند. 

كما اسْتَخْلفَ با ضمّ «تاء» به صورت مجهول نيز خوانده شده است. 

«و ليبدّلنهم» اين كلمه از مصدر «ابدال» باب افعال نيز خوانده شده است. 


«يعبدوننى») ممكن است استيناف باشد يعنى آن كاه مرا عبادت مى كنند و ... ممكن 


-١‏ در تفسير نمونه به نقل از تفسير قرطبى به جاى وبر» حجر آمده بنا براين معنايش اين مىشود: هيج خانهاى از كل يا سنكك» 
نمىماند مكر اين كه ... تفسير نمونه. ج 21 ص 0"7. 
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است كه حال از ااوعدهم) باشد (در حالى كه مرا عبادت كنند و ...) 

از حضرت امام زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام نقل شده كه فرمود: 

هم و الله شيعتنا اهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يدى رجل منّا و هو مهدي هذه الأمهُه و هو الذى قال رسول اللَّه صلى الله عليه و 
آله: لو لم يبق من الدّنيا الا يوم لطؤل الله ذلكك اليوم حتى يلى وجل من عترتى اسمه اسمى و كنيته كتيتى» يملا الارض قسطا و عدلا 
كي ماك كالما و حورا 

به خدا قسم منظور از مؤمنين در اين آيه شيعيان ما خاندان ييامبراند و اين امور را خداوند براى آنان به دست مردى از ما انجام 
مىدهد واو مهدى اين امت است و او همان كسى است كه رسول اكرم در بارهاش فرمود: اكر از دنيا بجز يكك روز باقى نماند 
خداوند آن را آن قدر طولاانى سازد تا مردى از عترت من بيايد كه همنام و هم كنيه من باشدء زمين را از برابرى و داد كرى ير 
مى كند جنان كه (از نابرابرى و ستمكرى ير شده باشد). 


اين روايت از امام باقر و امام صادق عليهما السّلام نيز نقل شده است. )١١‏ 
[سوره النور (؟): آيات 82 تا ]2٠‏ ..... ص 77٠١:‏ 


اشاره 
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قِيمُوا الصَّلاةٌ و آ آنُوا الركاة و يعوا الَسَولَ للم مون (02) لا خسن الِّينَ كفَُوا معجزِينَ فى اْدْضِ و مَأُواهُم لاد َ بس 
و قا الِّينَ آمنُوا نكم الي ملكت أمائكم وَ اَنَل يَتهُوا الم نكم ثلاث مرَاتٍ ون قَِلٍ ص لاه الفَجْرٍ و 
حِينَ َض ون بكم ٠‏ ِنَ اير وَمِنْ بَغِدٍ ضلاة الْعِشَاء لات عَؤْراتٍ لَك لبس عَليمْ وَ لاا عليِهِمْ مجناح بَغدَهُنَ طَوَفُونَ ليم 
بَعْف كن عَلى بغض كذ لك بين له لكم الآ يات وَ الله علِيمٌ حكيمٌ (08) و إذا الال ينكم الم ليث يَأَذِنُوا كما اشكَأدّنَ النبية 
له ك ذلك مين الله كم 1 باه وَاللهعَلِيم حكيم (53) و القُوادُ من النّساء اللا نى لا يَدْجُونَ نكاحاً فَلْئِسَ عَلَتِهِنَّ جناحٌ أن 
يَضَعْنَ ابه غَيرَ مُتبرجِاتٍ بِزِيئَُ وَ أن يِسْتَعْففْنَ خَيرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ صَمِيعٌ عَلِيم (80) 


١-اين‏ روايت را تفسير نمونه هم از روح المعانى و تفاسير ديكر با اندكى اختلاف نقل كرده است. 
آدرس قبلى. 


قرجمه: ..... ص : 7191١‏ 


نماز را بياى داريد و زكات بدهيد و بيامبر را اطاعت كنيد شايد مورد رحمت واقع شويد. (08) 

مينداريد كه كافران» بتوانند در زمين (از جنككال مجازات الهى) فرار كنند» و جايشان در آتش استء و جه بسيار جاى بدى است. 
2230 

اى كسانى كه ايمان آوردهايدء بايد بردكانتان و كودكانتان كه به حدٌّ بلوغ نرسيدهاند» سه موقع از شما اجازه بكيرائكة بد بيش از نماز 
بامداد» و ذر نيمروز هنكامى كه جامههاىء خويش را از ثن بيرون م ى كنيد و يس از نماز عشاء» اين سه وقتء ويه شماست: اما بس 
اق ايخ 'اوقاث بر شما وبر آنها كناهى نيشت كه يرطق اذ شما بر كرد يرنقى ذبكر يكرديله ابن كونه عنداوند آيات ارا براتاق روشق 
مى سازدء آرى خداوند دانا و درستكار است. (88) 

و هنككامى كه كودكانتان به حدٌّ تكليف رسيدند بايد اجازه بخواهند جنان كه افراد بن بيش از آنهاء اجازه مى خواستند, اين جنين 
خداوند آياتش را برايتان روشن مىفرمايد» و خداء دانا و فرزانه است. (829) 

بير زنانى كه اميد همسر كرفتن ندارند» كناهى بر آنها نيست كه بدون وانمود ساختن زينتهايشان» جادرهاى خود را بنهند» واكر 
خود را بيوشانند بر ايشان بهتر است» و خداء شنوا و داناست. (8:0) 


تفسير: ٠6‏ صن هه بغرننا 


وَ أقبموا الصَّلاة .دو أقيقواه اين فعل عطت بر (اطيعوا الله) 8 دو أظبعوا الاشول» (در آيات قبل است) و اين عطق جايز است» اكر 
ا و و للا 
رلا تَحْسَبَن) اين فعل با (ياء) بصورت غايب نيز خوانده شده و براى اين قرائت دو وجه نقل شده است به اين ترتيب: 
ا ا ا 

بوقافل 7ن لالذين كنتو) انمقوو يكن الا دويتعولش حدف شده. و تقدير آن جنين است: لا يحسبِنٌ الذين كفروا انفسهم 
معجزين آنها كه كافر شدهاند» خودشان را قادر به فرار از كيفر الهى كمان نكنند. 
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الث تَأؤِنْكُمٌ) خداى سبحان امر فرموده است كه برد كان و كودكان نابالغ از احرار در سه وقت از شبانه روز براى ورود بر يدر و مادر 
اجازه بكيرند» يكى بيش از نماز صبحء كه موقع بيرون آمدن از رختخواب و يوشيدن لباس است. وقت دوم هنكام ظهر است كه 
موقع در آوردن لباسها براى خواب قيلوله است, و سوم؛ بعد از نماز عشا و آخر شب است كه وقت بيرون آوردن لباس بيدارى به 
منظور خوابيدن, و به بستر رفتن است. و اين اوقات سه كانه را به اين دليل «عورت)» ناميده است كه مردم در اين اوقات» وضع 
يوشش و تحفظشان بهم مىخورد. عورت به معناى خلل و شكاف است و در قسمت آخر اين كروه را معذور دانسته كه اكر در غير 


اين اوقات خواستند وارد شوند بدون اجازه مى توانند و دليل آن را هم در جمله بعد بيان فرموده است: 


.107 كشاف» ج ا ص‎ -١ 
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طوائ و6 علبكة وليل ابن كه نين تواتعد عدون عازه وار شولك أبن اسه كه اينها عد سكراراض سماضد ريراك لمك شعاد رفك از 
آمد هستند و ناكزير بر شما وارد مىشوند. 

بعْضُكُمْ عَلى بَعْض برخى از شما كه بردكانند بر بعضى ديكر كه صاحبانشان هستند رفت و آمد دارند و وارد مى شوند. 

تلحث عَوْراتٍ لَكمْ به نصب: «ثلا-ث» نيز خوانده شده است تا بدل باشد از «ثلاث مرّات» يعنى: اوقات ثلاث عورات: يعنى اوقات 
سهكانهاى كه يوشش درستى ندارند. 

اكر «ثلاث» را رفع دهيم» عبارت: «ليس عليكم» نيز به عنوان صفت براى آنء در محل رفع است و معناى جمله اين خواهد بود: هن 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستيذان اين اوقات زمانهايى است كه عورت است و بايد اجازه كرفته شود. 

اما اكر نصب داده شود» عبارت «ليس عليكم» كلام مستأنفى خواهد بود كه امر به استيذان در اين احوال خاصٌ را بيان مىكند, و 
ابعضكما) مبتداست اى: بعضكم طائف على بعض و كلمه «طائف» حذف شده است زيرا «طوّافون» بر آن دلالت مى كند. 

وَ إذا بلح الأَطفَالٌ مِنْكُمٌ منظور از كود كان آزادكان هستند نه بردكان و معناى آيه اين است كه كودكان براى ورود در غير اين 
اوقات بدون اذن مجازند» ولى موقعى كه بالغ شدند و از مرحله كودكى خارج كشتند بايد مانند مردان بزركك در تمام اوقات اجازه 
بكيرند. 

ابن مسعود مى كويد: يعنى بر شما واجب است كه هنكام ورود بر يدران و مادران و خواهران و برادرانتان اجازه بكيريد. 

«القواعد» زنانى هستند كه به دليل ييرى از سن قاع دكى و فرزند آوردنشان كذشته است (بازنشسته شدهاند). 
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لا يَوجُونَ نكاحاً اميدى به نكاح ندارند. «ثياب» مقصود لباسهاى رويى است از قبيل قطيفه و جادرى» كه روى مقنعه مى يوشند. و در 
قرائت اهل بيت عليهم السّلام «من ثيابهنٌ) خوانده شده است. 

َيْرَ مُتبرّجاتٍ بِزِيِنَةُ اين زنهاى از كار افتاده در صورتى مى توانند بدون يوشش معمولى از خانه بيرون آيند» كه با اين كار» زينتهاى 
خود را در معرض نمايش قرار ندهند و آرايشهاى دلربا نداشته باشند. 

حقيقت تبرّج آن است كه آدمى به اظهار آنجه يوشيدنش واجب استء تعمّد و اصرار داشته باشد» در اين مورد بخصوص آن است 
كه زنء با نماياندن زينتها و آشكار ساختن زيباييهاى خودء خويشتن رادر معرض ديد مردان نامحرم قرار دهد «و أن يس تَْفِفْنَ) امنا 
عفت ورزيدنء به اين كه لباسهاى رويين خود را بيوشند» براى آنان بهتر استء اكر جه ممنوعيت و حرمت شرعى از آنها در اين سن 


برداشته شده اسث. 


[سوره النور (؟): آيات 23 قا 7؟2] ..... ص : 76 
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اشاره 


يس على النأغمى حرج و لا على الْأغرَج حرج ولا على الْمريض حرج و لا على أَنْقتكُمْ أن كلو مِنْ يكم أو يوت آبايكم أو 
يوت اتهنابك أز نيرت إِخُوانكم أو يتوت واكم أو يبوت َعْمايِكمْ أو يوت عَمَابِكمْ أو يوت واكم أو بيُوتٍ خالا كم أو ما 
مَلَكنُمْ مفاتحة أو حم دِيقكع ليس عَليكُمْ مجناح أن كا كارا كبيسا 1 شتانا إذا دحلم يوت نموا على أَنْقيتكم تحة من عد الله 
مُبا ركه طَيبَةٌ كذ لك 7 : ين له لكم الآبات َعلّكمْ تَْقُونَ 6١‏ إِنّا الْمَؤْمُونَ الي ا يد 
َم يَذْعبوا ّى يستاؤنُوه إن الّذِينَ يِسْتَاذْبُونَكك أولفكك الور يُؤْمِنُونَ نَ باللِّ و وَسُولهِ قدا استأدنُوك ليغض طَأَنِهمْ كد لِمَنْ شة شِنْتٌ مِنْهُمْ 
وَ اسْتغْفِ لَه الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (85) 


قرجمه: ..... ص : "17 


نه بر كور و لنكك و بيمار حرجى است و نه بر شما كناهى»؛ كه از خانههاى خودتان يا خانههاى يدرانء مادران» برادران» خواهرانء يا 
غموهاء وعمهغاء يا دابيهاء و خالههاء يا خانههايى كه كليدهايش دز دست شماست» يا خاثةهاى دوسنانتات» جيزى بخوريدة جه با 
حالت دسته جمعى و جه به تنهايى. وقتى كه داخل خانهها مىشويدء بر خود سلام ك: كنيدء تحيتى از جانب خداوندء ير بركت و 
ياكزوض ابره نكيق خعداوقد باك :را براشان ينان هى كد كه شايد يتديشيد. (81) 

مؤمنان» تنها كسانىاند كه به خدا و بيامبرش كرويدند» و جون در كارى دسته جمعى با وى باشند بدون اجازه او به جايى نمىروندء 
و كسانى كه از تو اجازه مىخواهندء آنها براستى» ايمان به خدا و ييامبرش مى آورند. بنا براين اكر براى بعض كارهايشان از تو 


اجازه خواستند بهر كدامشان كه خواستى اجازه بده و برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و رحيم است. (85) 


تفسير: 6 ص حرفا 


لفق على الأغنى عر :.. در در اسلام بنضى از مَؤْمدان اشتخاص تاتوان و بللادند كان راب خاندهائ هيران كوه و خان عاق 
فرزندان و خويشان و دوستانشان مىبردند و به آنها غذا و طعام مىدادند. كم كم فكر كردند كه شايد اين 
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عمل باعث كناهى براى آنها باشد (از اين كار خود دارى كردند) اين بود كه اين آيه نازل و كفته شد بر (نابينايان) و ناتوانان و 
بيماران (در اين امر) كناهى نيست. 

الاغلى اللككد و ور عوذماة و حرج كبلك لاون اتن الشف كةالدرير كبو عتا رون كدير وطاق الها يكل بخان شنا باقلير 
هيج كدام در اين امر كناهى نيست. 

بعضى كفتهاند: ضعفا و بيماران از همنشينى و همغذاد بى با مردم خوددارى مى كردند» زيرا فكر مىكردند شايد مردم معاشرت با آنها 
را نيسندند. 

برخى ديكر كفتهاند: وقتى كه مسلمانان به جنكك مىرفتند» اشخاص ناتوان را در خانههاى خود جانشين قرار مىدادند و كليدها را 
به دست آنها داده و اجازه مىدادند كه هر جه مىخواهند از خوراكيهايى كه در آن موجود است بخورناء اما آنها به اين خيال كه 


ممكن است اين تصوّف نامشروع باشد از خوردن جيزى كه در آن خانهها بود خود دارى مىكردند» يس خدا فرمود در اين تصرّف 
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و خوردنء كناهى بر آنها و بر شما نيست. 

در آيه» ذكرى از اولاد نفرموده استء زيرا در كلمه «بيوتكم» داخل است جون فرزند انسان جزئى از خانواده اوست و حكمش 
حكم خود او مىباشد. 

در حديث است كه: 

ان اطيب ما يأكل الرّجلء من كسبه و ان ولده من كسبه. 

ياكيزه ترين طعام براى انسان جيزى است كه از دسترنجش باشد و فرزند هم نتيجه زحمت او است [يعنى آنجه فرزند كسب مى كند 
مثل آن است كه يدر كسب كرده است ]. 

مَلككُْ مَفائحَة مالك بودن كليدها يعنى كليدها در دست او و در تحت حفظ او باشد. «أَوْ صَدِيِقَكمْ؛ اين كلمه بر مفرد و جمع هر دو 
اطلاق مىشود و همجنين است «عدوًٌ) يعنى دشمن. و معنايش اين است: يا خانههاى دوستانشان. 

از ائمه معصومين در تفسير اين أيه نقل شده است كه خوردن از اين خانهها براى 
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اشخاص مورد ذكر بدون اجازه مانعى ندارد» در صورتى كه به اندازه حاجت و بدون اسراف باشد. 

از حسن بصرى نقل شده است كه وقتى داخل خانهاش شد ديد جمعى از دوستانش ظرفى ير از حلوا و طعامهاى لذيذ از زير تختش 
كشيده و مشغول خوردن مىباشند» جهرهاش برافروخته و شاد شد و كفت: آنها نيز جنين بودند و منظورش صحابه ييامبر بود» زيرا 
يكى از صحابه داخل خانه دوستش مى شد در حالى كه او در خانهاش نبود از كنيزش سراغ جيبش را مى كرفت و هر جه مى خواست 
بر مىداشت و مىرفت وقتى هم كه مىآمد كنيز داستان را مى كفت» مؤمن از خوشحالى و به شكرانه اين امر كنيزش را آزاد 
مى كرد. 

ازامام جعفر صادق عليه السّ.لام نقل شده است كه فرمود: از نشانههاى زيادى احترام دوست» آن است كه خداوند او رااز حيث 
انس كرفتن و اعتماد و كشادهرويى با او واز بين بردن رودربايستىهاء به منزله خود انسان و يدر و برادر و فرزند دانسته است. )١١‏ 
جنبيعا أو أطناناً باهيفت اماع بادا جذا اين اجازه به خاطايق ان كه مؤمتان دون اث غذا تبي خورقد واو كها خورض 
يرهيز داشتند. 

فإذا دَخَلقُمْ يُوتاً هر كاه به يكى از اين خانههاء وارد مىشويدء در مرحله اول به اهل خانه سلام كنيد كه آنها از جنبه دينى و 
خويشاوندى از خود شمايند» در حالى كه اين سلام تحيّتى از نزد خداوند و به امر او ثابت و از جانب او برقرار شده است» و به سبب 
اين كه سلام كفتن طلب سلامت از طرف سلام دهنده است براى كسى كه براو سلام شده؛ و تحتّت آرزوى طول عمر و زندكى 


است از نزد خداوند براى 


5 
من عظم حرمة الصّديق ان جعله الله من الأنس و الثقةُ و الانبساط و طرح الحشمة» بمنزلة النفس و الأب و الأخ و الابن. 
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كسى كه به او تحبّت كفته مى شود. 

مُبارَكهُ طبه توصيف تحت به بركت و ياكيزكىء به دليل اين است كه دعايى از مؤمن است براى مؤمن ديكر كه با آن از خداوند 
افزونى خير» و ياكى و ياكيزكى رزق و روزى اميد دارد» و ازاين قبيل است 

قول معصوم عليه السشلام: سلّم على اهل بيتكك يكثر خير بيتكك 
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: «بر اهل خانهدات» سلام كن تا خير و بركت در خانهات زياد شود.» 

نصب «تحية) به فعل لخر است,. يعنى مفعول مطلق استء زيرا تحيّت به معناى «تسليم) است مثل: حمدت شكرا. 

وَإذا كانوا مَعَهُ وهر كاه در كارى مهم كه بايد دسته جمعى انجام شود و بايد با يبامبر باشند و او را كمكك كنند, مانند حضور در 
جنكك. يا براى مشورت در امرى ياء در نماز جمعه و آنجه از اين قبيل استء از محضر آن حضرت به جايى نمىروند مككر با اجازه 
او دراين آيه نخست خداوند نرفتن مؤمنان از حضور بيامبر را بدون اجازه وى» سومين ويزكى آنها يس از ايمان به خدا و رسولش 
ذكر كرده و جمله را به «انّْما» آغاز فرموده. و «مؤمنون» را مبتداء و خبرش را موصول قرار داده است كه صله آن محدود به دو ايمان 
مىباشد (ايمان به خدا و ايمان به رسول) و بعد با قكرار ذكر استيذان به روش ديكر آن را تأكيد كرده اسث: إن الذِينَ يث عَأَِنُوئُك 
وليك الِّينَ يؤْنُونَ بالل وَ رَسُولِهِ كسانى كه از تو اجازه مى خواهند همانهايند كه ايمان به خدا و رسولش مىآورندء و با اين تعبير 
مطلب: ذيكري :را نيز نيان 'كرده است كه اذن كرفتن آنها رامائند مصداقى برائ صنكت دو ايمان قبل «انسته وسشيس امبر را مشير 
فرموده است كه اككر بخواهد اذن مىدهد و اكر نخواهد اذن نمىدهد و همجنين است حكم امامانى كه جانشين آن حضرت واقع 


مى شولك. 
[سوره النور (؟): آيات "اي قا 26] ..... ص : /1؟ 
اشاره 


لا تَجعَلُوا دُعاءَ الرَسُولٍ بَينَكم كدُعاءِ تغضكم بغضاً قَدْ بَعْلَمُ الله الّذِينَ يتَسَلَلُونَ منكم لواذاً فَلْيَخدَّر الَّذِينَ يُخالِقُونَ عَنْ أفره أن تُصِببَهُمْ 
ِثْنةٌ أو يَصِيبهُْ تَذابٌ أَلِيم (20) ألا إِنَّ لِلَِّ ما فى السّماواتٍ و الْأَوْض قَدْ يَعْلَمُ ما أنتم عَلَهِ وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ لبه ميته بما عَمِلُوا وَ الله 
بكل شَىْءٍ عَلِيمٌ (9) 


ترجمه: ..... ص : 14 


دعوك ماسر وادومان ضودتان عام دعوت عفني اذ غود فية يه عقب ديكر قران دعن عداويد كسا از شعماوا كه يتك 
سرذيكراق ينهان ص خوقد و يكن بس از د كرف قراو عى كسد مي بذانده انها كه هحالات كرمان اوعى كسديابد اق ان ترسك كه 
فتنهداى دامنشان را بككيرد يا عذاب دردناك او به آنان برسد. (*8) 

آكّاه باشيد كه براى خداست آنجه در آسمانها و زمين استء او مىداند آنجه شما بر آن هستيدء و روزى كه به سوى او باز 
مى كردند» آنها را از اعمالى كه انجام دادهاند آ كاه مىسازد. و خدا بر هر جيزى داناست. (ع8) 


تفسير: ..... ص : 1194 


لاتعلن عاك الدقر ل وراك تفسير ابن ١‏ اسه ونح 1 كرات 
أعوقن كه ابر وا عبداس زقند جتان عويداترقه كه بكدرك اهيدا سوبد هار أبن كرون ربا سحي عبان الله عليةى لذ 
بلكه بكوييد: يا نبئ الله اى ييامبر خداء اى رسول خداء با احترام و تعظيم و صداى آرام. 


-١‏ وقتى كه شما را براى اجتماع بر امرى بيش خود مىخواند دعوت او را به دعوت ديكران قياس نكنيدء فورا جمع شويد واز 
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حضورش بدون اجازه متفرّق نشويد» زيرا سر بيجى از دستور ييامبر سر بيجى از دستور خداست. 

- ييامبر كه در باره شما به نفع يا ضررتان دعا مى كند» آن را مثل دعا و نفرين خودتان ندانيد» زيرا دعا و نفرين او مستجاب و مورد 
توجه خداوند است. 

الّذِينَ يتسَلَلُونَ آنان كه كم كمء مخفيانه فرار مى كنند. «لواذا» در حالى كه بعضى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: رونا 

بغت سر ديكران مشفى م شوند زيه يكتديكر يناه من يرتف يعفيى كنتهاقدة مدوق احازه أن حغبرت ان ميان سسعنثت يواشكى 
مى كر يختند. و بعضى كفتهاند: از جهاد و ميدان جنكك ينهانى فرار مى كردند, و جنكك ناكرده بر مى كشتند. و كروه سوم كفتهاند: 
در بين خطبه ييامبر در نماز جمعه مخفيانه برمى خواستند و مى كريختند. 

الَِّينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره خالفه الى الأمر: آن شخص در رفتن به سوى كارى با فرمانده مخالفت كرد و بدون اجازه او به آن كار 
دست زد. از همين قبيل است قول خداوند و ما أرِيدٌ أن أخالفكم إلى ما أنْهاكم «اراده ندارم كه شما رااز جيزى نهى كنم و خود با 
شما مخالفت كرده آن را انجام دهم (هود 0١‏ و خالفه عن الأمر: وقتى است كه بدون اجازه فرمانده از كار خود باز ايستد» 
مفعول وبخالفرة حدق قده و عهير دن زامرهة براض الله ينا سول العتك نا بر ايع مغناى آية ايخ ف شود كد غير وتان بعتن 
منافقان» مردم را از اطاعت فرمان بيغمبر» و خداء و دين او باز مى داشتند. 

أنْ تصَيِبَهُمْ فتَنَةُ [بايد آنان كه مخالفت فرمان خدا يا يبامبر مىكنند از اين بترسند] كه آزمايشى در دنيا بر ايشان بيش آيد و نفاق 
آنها را آشكار سازد. از امام صادق عليه السّلام جنين نقل شده است يعنى اين كه يادشاهى ستمكر (در دنيا) بر آنها جيره شود. )١١‏ 
«أَوَ عَابٌ أَلِيمُ؛ يا عذابى دردناك در آخرت دامنكير آنان شود مطلب ديككرى كه از اين آيه بر مىآيد آن است كه اوامر ييامبر 
دلالت بر وجوب مى كند. 

د يَعلْمُ ما أَنُْمْ عَلَيهِ حرف «قد» براى تأكيد است كه حتما خداوند از مخالفت آنها آكاه و مطلع است و تأكيد علم خداوند در اين 
امر حاكى از قطعيت كيفر و عذاب الهى استء و دليل بر اين كه «قد» در اين جاء مفيد تأكيد است, آن است كه هر كاه بر 


-١ 
ان يسلط عليهم سلطان جائر.‎ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 5 ص: "6١‏ 

فعل مضارع داخل شود.ء به معناى «ربما» استء و جنان كه ربّما در شعر ذيل معناى كثرت مىدهد «قد) نيز در اين امر يبروى از آن 
مى كند جنان كه در دو شعر بعد مى آيد به ترتيب: 

الف: 

فان تمس مهجور الفناء فربّما اقام به بعد الوفود وفود )١١‏ 

دراين شعر كلمه «ربما» مفيد معناى تكثير است. 

ب: 

اخى ثقهُ لا تهلكك الخمر ماله و لكنّه قد يهلكك المال نائله ١؟)‏ 

در اين جا «قد» با اين كه بر مضارع داخل شده به معناى كثرت و تأكيد است. 

ألا إِنَ لِلَّهِ ما فى السّماوات و الْأْرْضِ در اين آيه تمام عالم وجودء از حيث آفرينش و مملوكيت و متعلق علم واقع شدنء به ذات 


اقدس خداوندى اختصاص داده شده استهء بنا بر اين جكونه حالات درونى و اعمال منافقان براو يوشيده باشد واكر جه آنها در 
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ينهان داشتن و يوشانيدن آن از جشمهاء كوشش فراوانى مى كنند» ولى خدا در روز رستاخيز از آنجه در باطن خود داشتهاند به آنان 
خبر مىدهد و در آن روز آنها را به همان امور» مجازات و كيفر مى كند. 
خطاب در جمله «قَدْ يَعْلّمُ ما أَنْتُمْ عَلَئِه غيبت در «و يَوْمَ يُرْجَعُونَ إليِهه مى تواند هر دو به طريق التفات براى منافقان باشدء و ممكن 


است كه (ما انتم عليه) عام و شامل (منافق و غير آن) و «يرجعون)») ويزه منافقان باشد. 


١-اكر‏ به وسيله مركك 7 تو اكنون آستانه خانهدات متروكك مانده (اندوهى نيست) زيرا (در كذشته) مردم زيادى در اين جا اجتماع 
كرده و كسب فيض نمودهاند. شعر از ابو عطاى سندى در مرثيه ابن هبيره است كه منصور او را كشته بود. 

ااعيزادردى هووة اعفساد امك و كسمه تروش اوررا تانود قلى كفك (آثارا در قتراظوارئ مضيرفت تن كند) اها كس د ركرى كد 
ثروت را به دست مىآورد به يقين آن را نابود مىكند. تصحيح استاد كرجىء ياورقى ج *؛ ص .١175‏ 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج 5 ص: 767 

سوره فرقان ..... ص : 789 

اشاره 

اين سوره. جز جند آيهداش» مك است و بى خلاف داراى 77 آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 7819 


دامر كك الل عليه و آله قرمؤةه كسى كد سورة فزقان بر امغرائد ووو قبافك در سالك كه مومن جه ورسعاهية ابت سعوك ع الود و 
ى درنكك واب الستكى وازد نهشت مىشود. 011 
از امام كاظم عليه السّ.لام نيز روايت شده است كه فرمود: هر كس سوره فرقان را در هر شب بخواند خداوند هركز اورا عذاب 


نمى كند و جايكاهش در بهشت برين است. (؟) 
[سوره الفرقان (150): آيات ١‏ قا ]٠١‏ ..... ص : 7619 


اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 
تارك لذ كن الأؤفاة على عفدو ليكرة للعالميق كديا 13) الذي 1 ا ا ا ده 
فى الملك وعَلقَ كل ش د فنذوة دوي )097و الخدواء ِنْ ثونه آلِهه لا يَخْلقُونَ طَينا و حم ُخلَفُونَ ولا يلكوت نميهم ضَرَاوَ لا 
نَفْعاً وَ لا يَمْلكونَ مَؤتاً ولا حياةً ولا نُشُوراً (©) و قالّ الَذِينَ كَفَرُوا إن كر ذا إلا إفك افتاه و أعائة عَلَيه قَوْمَ آحَرُونَ فََّدْ جاوٌ ظَلْماً و 
زُوراً (6) 

او أسابي وين اها نه مل علي بكر ويف (9) فل ألا غلم ال فى العماوات و لأوض إِنُّ كان فور وجي 
6١‏ و قاُوا ما لهذا لوول يكل الم وى فى الوق لو لا أَنِْلَ إل ملك فيكو » مع نير( أو يُلقى إِلَيه كثْرٌ أو تَكون له 
جنّةُ يكل مِنْها وَ قال الظَالْمُونَ إن تتَبعُونَ إلا رَجَد مشيحوراً (8) انْظو كيِفَ صَرَبُوا لك الْأمثالَ قَضَلُوا قلا يسْتَطِيعُونَ سيلا (4) 

تارك الَّذى إِنْ شاء جَعَلَ لَك حَيراً مِنْ ذلك جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ نَحيها الْنْهارُ وَيَجْعَلٌ لك قُصُوراً 0١‏ 
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- 
من قراها بعث يوم القيمهُ و هو مؤمن بأن الساعة اتية لا ريب فيها و أدخل الجنة بغير نصب. 
ات 


من قرأها فى كل ليلة لم يعذبه الله ابدا و كان منزله فى الفردوس الأعلى. 


قرجمه: ..... ص : 761 


بر بركت و زوال نايذير است خداوندى كه قرآن را بر بندهاش فرو فرستاد تا جهانيان را بيم دهنده باشد. )١(‏ 

خداوندى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست و فرزندى نككرفته است و او را در فرمانروايى شريكى نيست و همه جيز را 
بيافريده است و اندازه هر جيز را دقيقا معتّن كرد. (؟) 

كافران سواى او خدايانى بركزيدند كه هيج جيز نمىآفرينند و خود مخلوقند نه مالكك سود و زيان خود هستند و نه مالكك مركك و 
زندككى و رستاخيزشان. (9) 

و كافران كفتند كه اين فقط دروغى است كه او ساخته است و كروهى ديكر او را يارى دادهاند حمًا آنجه مى كويند ستم و بهتان 
بز ركى است. () 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: 768 

كافران كفتند: اين افسانههاى ييشينيان است كه هر صبح و شام بر او املا مى شود و او آن را مىنويسد. (5) 

بكرة ابن كتاب درا كسى نازل كرده اث كذانهان: أسماتها وازمين زاهى ذاقده اق بيوستة امرؤتده وامهربان الست (2) 

كفتند جرا اين رسول غذا مىخورد ودر بازارها راه مىرود؟ جرا فرشتهاى براو فرود نمىآيد تا همراه او بيم دهنده باشد؟ (/) 
جرااز آسمانى كنجى برايش فرستاده نشود؟ جرا او را باغى نيست كه از آن بخورد. و ستمكاران كفتند شما فقط از يكك انسان 
مجنون ييروى مى كنيد. (8) 

بكر جكونه براق تو.داستانها م ىآورتد أن عبان كمرا:شدئد كدتوان بيدا كردن راعقان سك () 

بزركك و زوال نايذير است خدايى كه اككر بخواهد بهتر از آن به تو ارزانى دارد» باغهايى كه در آنها نهرها جارى باشد. و قصرهاى 
معلاو ا بض وده اروف 150 


لقسيرة ..... ص ه ععم_ 


اواك الذي ير كك ينفاع غير و شك قر ]زان نمت واد ابن شزيه انمث سارك وار كك الله معنن خداوئد يرن كك وخر محطن 
اشكه 13 5 بسووعلة قرقان كرد 
-١‏ جون جدا كننده حق از باطل است. 
؟- به اين سبب كه تمام قرآن يكك مرتبه نازل نشده است. بلكه به طور يراكنده فرو فرستاده شده و ميان آيههاى آن فاصله زمانى 


بوده است. 
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ليكونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً ضمير در فعل ليكونء يا به عبد بر م ىكردد يا به فرقان و كلمه (لِنْعالَمِينَ عموميت دارد لذا جنْ وانس را در بر 
5238 

كلمه «نذير) يا صفت مشبه به معناى اسم فاعل است يعنى بيم دهنده. و يا به معناى مصدرى (انذار) است يعنى بيم دادن و اين همانند 
كلمه «نكير) است كه به معناى انككار است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 868 


و 


الذى ل فلك الشباوات و الاذضن غبارت #انذئ لمويا "يدل است اذعياوت «الذى تَرّل الفدقات» ويا در مورد مدح و ستايش خداوند 


است. 


وَ خَلَقَ كل شَّىْءٍ خداوند تمام موجودات را آفريد. 


عبر صن تقد 
ث2 


فلكو دوي قدو قدا نمس موتصكى :زا اناطي كستايعه مهاه آمادة كرد 

لا يَحلقُونَ شَّيناً مفهوم «خلق» در جمله «لا يَحلقُونَ؛ به معناى افتعال و اقتدار استء يعنى بر انجام كارى از كارهاى خداوند و حتى از 
كارهاى بندكَان توانايى ندارند» بنا بر اين نمى توانند جيزى را بيافرينند در حالى كه خود ساخته و آفريده شدهاند» زيرا بت يرستان 
همان بتهايى را يرستش مى كنند كه به دست خود تراشيده و به صورت مجسّمه در آوردهاند. 

وَلا يلكوت لِأنْفسِهعْ ضَدًا ولا تفْعاً إين بتها توانابى دفعم ضرر و جلب منفعت را براى خود تدارئد و جون ازاين كار ناتوائتد نسبت به 
ركفاو زند كن ناتواكريد. 

وَ أعائه عَلَيهِ قَوْمٌ آخَرُونَ مقصود از قوم ديكرء همان يهوديانند. 

برخى از مفسران كويند: منظورء عداس غلام حويطب بن عبد العزى و يسار غلام علاء بن حضرمى است. [اين دو نفر از جمله كتّاب 
بودند.] 

فك هار ظلما و رورا قل امه راق از قليا لأتمفد ولى كاف دعباي قل دى افك و ماتدد 1ن معدت م قنك ون راسد 
كه در تقديرء «جاءوا بظلم» بوده و حرف جرٌ حذف و فعل (به مفعول) متصل شده باشد. 

ظلم و ستم كافران بدين سبب بود كه كلام خدا را كه تمام فصحاى عرب در برابر فصاحت و بلاغت آن عاجز بودند؛ بيهوده و 
مب فين فد 

و«زورا بدين سبب بود كه به بيغمبر صلى الله عليه و آله نسبت بهتان و دروغ مىدادند. 

وقالرا أساطة ا0510ة ميرد إل ابى كلمه خماط مها ات هه وقعانا سورت اقنافا كر كقاريا بقاة توقعاند: 
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«اكتتبها» يعنى ييامبر آن افسانهها را براى خودش نوشته است. جنان كه درباره كسى كه آب را براى خودش مى ريزد» مى كويى: 
«اصطبٌ الماء). 

فَهى تُمْلى عَلَئِهِ و آن افسانهها به ييامبر املا و القاء مى شود و آنها را حفظ مى كند. 

ذكرة و أصبدًا يوسته دن ضبح وشاف يادو بنهاتى و فا آن شتكامى كه هتوق مرهم دن كريعه وبازان يراكتده تشددائد ووز خائدهائ 
خود هستند. 

الى يَعْلَمُ اشم خحدايى كه ينهائيها و باطن امور را مىداند. از جمله رازهايى را كه مىدائد؛ مكر و نيرنكى است كه شما نسبث به 
رسولش به كار مىبريد و آن اين است كه بطلان و دروغ بودن مطالب خود راء با آن كه مىدانيد» ينهان مى كنيد. 

إِنَهُ كان غَفُوراً رَحِيماً با اين كه لجاجت و مكابره شما موجب كيفر است و بايد عذاب به شما وارد شودء با اين حال خداوند به سبب 


غفارئثت و رحمائئيتش در عذاب شما شتاب نمى كند. 
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وقالواها ليذ الدقول كتشدعاده جسوير نارف كداسالعواق جار عارك هاتف با قتذااي كرود يران طلبة نكن د ونا زاوازاة 
مى رود جنان كه ما راه مىرويم. وى مى بايستى مانند فرشته از خوردن و معاش زندكى بىنياز باشد. سيس از اين كفتار خود بايينتر 
آمدند و كفتند: اكر انسان هم بتواند رسول باشد بايد يكك فرشته او را همراهى كند تا در انذار و تخويف او را يارى دهد. از اين 
سخن هم يايينتر آمدند و كفتند: يس بايد كنجى داشته باشد تا او را در زندكى بىنياز كند. سيس از اين هم فروتر آمدند و كفتند: 
يا داراى باغهايى باشد كه از ميوههاى آن هم خودش وهم ديكران استفاده كنند. 

نّ مَعَهُ نَذِيراً فعل: فيكون منصوب استء زيرا جواب لولاست و لولا به معناى هلا ودر حكم استفهام است. 
أو يُلقَى إليه كير فعل «يلقى) و«تكون)» بر فعل «انزل» عطف شدهاندء زيرا «انزل» به معناى «ينزل») ودر محل رفع است. «يأكل منها» 
فعل «يأكل» هم با «ى) خوانده 
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فده لوقي انو ساكل 
وَقالَ الَالْمُونَ اسم ظاهر «ظالمون» به جاى ضمير «هم) ) آمده است و مقصود همان مش ركانند. 
فون لكل فال در يانه سنكان بورف يو ين از كن ع كرون عمافد ارد كه ييامبرى ميان انسان و ملكك مشتركك است و يا اين 
كديايد براق تواز آسمان كت فرستاهة شود و مائتد ايها .. 
ص لوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَييً يس آنها سركردان و سخت كمراهند و سخن استوارى كه بتوانند بر آن يايدار باشند نمىيابند» يا مقصود 
اين است كه آنها از راه حقّ كمراه شدند و به آن هدايت نمى شوند. 
تاكن اذا جاه كم لك شور شور .وى قاض سان البقدداى واف كردا كي اسد ايوس اذ اعد اناس كزيل دواد ونا 
به تو ارزانى 55 
وَبَجْعِلُ لك قُصُوراً فعل «يجعل»» بنا بر اين كه به فعل «١جعل»‏ عطف باشدء به رفع و جزم خوانده شده استء زيرا در صورتى كه 
شرط» فعل ماضى باشد جواب آن به رفع و جزم هر دو جايز است. جنان كه زهير كفته است: 


وان أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى و لا حرم 0١١‏ 
[سوره الفرقان (30): آيات ١١‏ تا ١١‏ ..... ص : /ا 7 
اشاره 


بَلْ كَذَّبُوا بالصَاعَة وَ أَعْتَذنا لِمَنْ كذَّبَ بالسَاعَةُ سعيراً )1١(‏ إذا رَأَنْهْ مِنْ مكانٍ بَعِيدِ سَمعُوا لها تَْيِظاوَ رفير 17 و إذا ألْقُوا منْها مكااً 
ضَيْقاً مُقَدَنِينَ نّ دَعَوْا هُنالِك تُبوراً 1) لا تَدْعُوا الْيوْمَ ُجوراً واحتداً وَادْعُوا ورا كثيراً (06) َل أ ذلك حير أم جَنّةُ الْحَلْدِ الَّتِى وُعِدَ 
الْمَنّقُونَ كانت لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً )١5(‏ 

يها ما يشان يدي كان على ربك دا مشؤلً (15) ويم يشر وا بدو مئ دود يول أ نم أض لتقم جبابى 
هوْلاء أمُْمْ ضَنُوا اليل 170) الوا ثربحاتكك ما كات يَثيفى لنا أن تتَحَدَ مِنْ دونك بن أؤلياء و لكن م مَتَعْتَهُمْ و آباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا 
الذّكر و كانوا ؤم بور (10) فَقَد كوكم بماتقُولُونَ قما مون ص فا ولا مطرراً و من طلم نكم دق عذاباً كيرا (15) و ما 
رس نا لَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إل نه ليْكنُونَ العام و يَصْمُونَ فى الْأَسُواقٍ و جَعَلْنا ب كم لبغض فِثدةٌ أ تصبرُونَ و كان رَبك بصديرا 
)020 
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١-اكر‏ فقير و بىنوايى روز سختى بر او وارد شود به او كويد آنجه دارم براى تو حاضر و مباح است- م. 


قرجمه: ..... ص : 764 


بلكه آنها روز رستاخيز را تكذيب كردندء و ما براى كسى كه روز قيامت را انكار كند آتش سوزانى مهيا كردهايم. )1١(‏ 

هنكامى كه آتش آنها رااز دور مىبيند صداى خشم آلود او را كه با نفس زدن شديد همراه است مى شنوند. (17) 

و زمانى كه آنها را در مكان تنكك و محدودى مىافكنند» در حالى كه در غل و زنجيرند فرياد واويلاى آنها بلند مىشود. )١(‏ 
امروز يكك مرتبه واويلا نككوييدء بلكه بسيار واويلا سر دهيد. (1) 

بكو آبااين بهثر است يا بهقت جاؤويدائى كدابه برهي كاران وعده داده شده؟ بيش كدياداش كازهايشان وجايكاه آنها اس 
(160) 

آنجه را كه بخواهند برايشان فراهم است و جاودانه (در بهشت) خواهند ماند» اين وعدهاى است كه برورد كارت بر عهده كرفته 
است. )١28(‏ 
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و روزى كه تمام آنها و آنجه را كه غير از خدا يرستش مى كردند» جمع مى كندء به آنها مى كويد آيا شما اين بند كان مرا كمراه 
كرديد؟ يا خودشان كمراه شدند؟ (19) 

آنها مى كويند منزهى توء براى ما شايسته نبود كه غير از تو اوليائى بركزينيم» ولى آنان و يدرانشان را از نعمتها برخوردار كردى تا 
اين كه (به جاى شكر نعمت) يا تو را فراموش كردند و هلاكك شدند. (18) 

يس اين معبودان آنجه را كه شما مى كوييد انكار كردند و شما توانايى نداريد كه عذاب الهى را بر طرف كنيدء يا از كسى يارى 
بخواهيد و هر كس از شما كه ستم كند ما عذاب بزركك و شديدى را به او مىجشانيم. (19) 

ما هيج يكك از رسولا-ن را ييش از تو نفرستاديم مككر اين كه غذا مىخوردند ودر بازارها مى رفتند وما برخى از شما را وسيله 
امتحان برخى ديككر قرار داديم» آيا شكيبايى مى كنيد؟ و يرورد كار تو بينا و بصير است. )7١(‏ 


تفسير: ..... ص : 84 


بَلْ كذَّبُوا بالسَائَي (اين عبارت) يا عطف است به آنجه از قول كفّار حكايت شده: يعنى خدا مىفرمايد اينها جيزى عجيبتر از آنجه 
فى كويشد آوزذةانداو أن انكارو تكذيبه ووز قيامت اسخه» يا به مطالب بعد متعيتل اشت يعت ابنهنا ابن موارة زا حكونه قبول 
مى كنند در صورتى كه به روز جزا و ياداش ايمان ندارند. «سعيرا» با تش سوزان و شعلهور. 

إذا وَأتْهُع عسل دسدة به اقش تسب تداده شده و حال أن كه آنها اقش وا م ى ينه ماندد قول كسا كه كفتدادد «دور بنى فلان 
تتراء): كه كوبى بعضى از خانههاى آن قبيله برخى ديكر را مىبينند. بنا بر اين مقصود از آبه موقعتى اسث كه آتش نسبت به اهل 
دوزخ به منزله ناظر است. 

«سَمِمِعُوا» دوزخيان التهاب آن را مىشنوندء اين حالت آتشء به فرياد و نفس كشيدن خشمكين تشبيه شده است برخى كويند «تغيظ) 
(خشم) نسبت به تش 
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است و «زفير) (ناله) نسبت به اهل آاتش. 

مَكاناً ضَ يّقَا تتكى جا همراه با فشار و سختى نسبت به اهل آتش اعمال مىشودء يناه بر خدا از دوزخ. از ابن عباس نقل شده است: 
جاى آنها جنان تنكك است كه آهن ته نيزه بر نيزه تنكك مى كيرد (و بعضى كفتهاند مانند ميخ بر ديوار) و با اين تنككى و سختى جاء 
آنها در غل و زنجيرند و دستهايشان به كردنشان با غل بسته شده استء و بعضى كويند آنها با شياطين- در غل و زنجيرند. «ثبورا» 
هلاكت وه رككه و آنها مركك خود را مى شواهند و مى كويند: دوا ثبورا» يعنى اى مر كك بيا كه اكنون زمان آن اسث. 

لا نَدْعُوا اين عبارت به دوزخيان كفته مىشود ويا آنان در موقعيتى هستند كه شايسته است به آنها كفته شود هر جند در ظاهر 
كفتارى نيست و مقصود اين است كه شما در مهلكداى افتادهايد كه مر كتان يكك بار نيست بلكه بارها و به زيادى روى خواهد داد. 
وُعِدَ الْمَُّونَ بهشتى كه به يرهي زكاران وعده داده شده و هر جه بخواهند براى آنها در بهشت فراهم است. 

كانّتُ لَهُمْ جَاءً اين ياداش در لوح محفوظ نوشته شده استء يا جون وعده خداوند است كويى كه تحقق يافته است. 

ركان قل وتكم عسي كان يدها تشاوة؛ بر عى كردق يعن آانيعة وعده داده شده (از نعمتهاى بهشت) بر يرورد كارت واجب است 
كه انجام دهد به اين معنى كه (مؤمنان) از او درخواست مىكنندء زيرا اين بهشت ثوابى است كه (نيكو كاران) مستحقّ و سزاوار آن 
مداو كويفد كه قرشعكاة ومردم ل(بهظت و اتستتهايش را ال خداؤ ند مخ واعكد بعنان كه رسكا مى كريندة زينا و أ خليع 
جَنَّاتِ عََدُنِ الَتَى وَعََدْتَهُمْ «يرورد كارا مؤمنان را در بهشت جاويدى كه وعده فرمودهاى وارد كن» (غافر/ 8) و از قول مؤمنان 
مى خوانيم: كناو اناما وغ ذتنا على وتيك «يرورد كارا آنجه را به بيامبرانت در باره ما وعده فرمودهاى به ما مرحمت كن؛» (آل 
عمران 
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/ع9). 

١يَحْشْرُهُمْ‏ 0 ميَقُول» اين دو كلمه هم با «ى) وهم با «ن») خوانده شده است. 

(نحشرهم- فنقول). 

وما يَعْدّدُونَ از كلمه «ما» معبودهاى مش ركان كه يا از فرشتكان و يا از جنٌ وانس (مانند حضرت عيسى- عزير ...) هستندء اراده 
شده؛ يا منظور بتها هستند زيرا در آن زمان خداوند (نيروى) سخن كفتن را به آنها عطا فرمايد. و فايده «انتم» و «هم» واين كه يس 
از استفهام آمدهاند» اين است كه تنها از كسى سؤال مى شود كه اين عمل در باره او انجام شد نه از خود عمل. و «انتم) بر فعل مقدم 
شده است تا معبودها بدانند كه آنها مورد سؤال هستند. 

قالُوا ممحائكك تو ياكك و منزهى از اين كه شريكك داشته باشى از اين سؤالى كه از آنها مى شود تعيجب مى كنند» زيرا آنها يا فرشته 
بودند ويا ييامبران معصوم و ممكن است كه «سبحانكك» براى اين باشد كه ثابت كنند» با اين كه ما جز خداوند را تسبيح نمى كنيم 
جكونه صحيح است كه ديكران را به عبادت غير از خدا وادار كنيم. 

عبارت نتخذ نتخذ [به صورت مجهول] نيز خوانده شده و اين قرائت از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده است. ماده «اتخذا هم 
به يكك مفعول متعدى مى شود و هم به دو مفعول» بنا بر قرائت اول متعدى به يكك مفعول است و آن عبارت از من اولياء است و 
اصل آن ان نتخذ اولياء بوده و «من» براى تأكيد نفى افزوده شده است و بنا بر قرائت دوم متعدّى به دو مفعول است [اولى كه ضمير 
ونايب فاعل است و دومى من اولياء است] و در اين صورت «من» به معنى تبعيض است يعنى «نتخذ بعض الاولياء» «الذكر» معناى 
ذكرء ياد خداء ايمان به او قرآن» و دستورات شرع است. «بورا» معناى (بور) نابودى و هلاكت استء ممكن است كه صفت براى 
مفرد و جمع واقع شود و ممكن است كه جمع «بايرا باشد مانند «عائذ و عوذ) [كه عوذ جمع عائذ است|]. 
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اين آيه بر بطلان سخن كسانى كه كمان م ىكنند كمراه ك: كننده بند كان به معنى حقيقى» خداوند استء (قول جبريها) دلالت دارد» 
زيرا خداوند به (معبودان) مىفرمايد آيا شما آنها را كمراه كرديد, يا خودشان كمراه شدند» معبودان خودشان را از اين كار تبرئه 
فى كنشتك و از ابن كه اعت كمراهى آثان شده باشتد به خداوند يناة ع ى يرثك وه ى كو ند مون كو تفضل فرهودى وبة اتها و 
ندواتقان تعمت دادىوواين مت به عقاى آن كه باعث سواسكرارق شود» سيب كبراهى و كفن آنان وفراموش. كردن وذ كر ثو 
"كشت :و خمية برد كسس ملكت واتابودى آثاق شده من (تعيوؤان) آن كاه كه بهرومتك ساعد بها وشيلة تعس ارا از جاتن خيدا 
دانسته و فراموشى ذكر خدا را كه سبب هلاكت شده به مردم نسبت دادهاند» هم خود راز كمراه كردن مردم تبرئه كردهاند و هم 
سباي (مطاضوا أن از كان سكو تنه انل واه دق كلل برام كرك مزق ]كد كد اوقل ود نوين اتيك ا اقل قل 
يَسْاءُ هر كس را خدا بخواهد كمراه م ىكند ... (رعد/ 77) شرح و توضيح دادهاند. واكر حقيقتا خدا آنها را كمراه كرده بود 
(معبودان) مىبايست بككويند: بل انت اضللتهم. يعنى تو آنها را كمراه كردى [نه اين كه نسبت كمراهى را به نعمتها و نسيان ذكر 
بدهند ]. 
بما تَقُولُونَ اين كلمه هم با «ت» «تقولون» وهم با دى)» «يقولون» خوانده شده است, با حرف ت معنى ا ين است كه (معبودان) سخنان 
شما را كه مى كوييد: آنها خدايان ما بودند, انكار مىكنند. و با «ى» معنى اين است كه (معبودان) حرفهاى شما را با سخنان خود 
مى كُويند «سبحانكك ما ينبغى لنا ...» انكار و تكذيب مى كنند. 
قما تُشتطيكون صوفاً ستطبعوق نيز با «ى )نو اث خوائده شده استه» باقرائت اث بعق شما توائانى بركرذائدن و دوو كردن عذاب را 
از خود نداريد. و با قرائت (ى) يعنى خدايان شما اين توانايى را ندارند. 
نُذِفْهُ تحذاباً كبيراً در آخرت (عذاب دردناكك را به آنها مىجشانيم) كافرء همان 
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ظالم و ستمكار است به دليل قول خداوند كه فرموده است: إِنَّ الشَّوك لَظَلْمْ عَظِيمٌ «به راستى شركك ستم بز ركى است» (لقمان/ 1) 
و جمله بعد از «إنَاا إن إِنَّهُمْ ...» 
عفة تزاف مرصضوق يتحدوت اتبخ و د ناسل وما ارسلنا هذا هخ البرسليق بوده اشت وغيرن عبارت :يق العوه لي كدجارو 
مجرور است بر موصوف «احدا؛ دلالت دارد موصوف حذف شده است و مانند اين مورد است (آيه) وَ ما من إلا لَه مَقَاممَعلُومٌ كه و 
ما ما احد ... بوده است «و هيج كس از ما نيست مكر اين كه براى او جايكاه معلومى است» (صافات/ 188) از حضرت على عليه 
الشّلام (قرائت) «يمشون» به صورت مجهول روايت شده است و معنى اين است كه نيازمنديهاء يا مردمء آنها را به بازار مى بردند. 
«فتنةٌ» بلا-و كرفتارى (1زمايش و امتحان) و اين براى دلجويى بيغمبر و سفارش به صبر و تحمل آن حضرت است در برابر كفتار 
مشركين كه غذا خوردن و بازار رفتن او را بدعت و غير عادى مى ينداشتند» يعنى ما ييامبران (ييش از تو را) هم به انواع اذيّت و آزار 
وسيله مردمانى كه براى آنها فرستاده شده بودند» كرفتار مى كرديم 
ل ا ل ا ل ل ل 
أسية: ليتلوكع الك اكول مولا روناي زم اول كتساارا كد دام وكديور كزدارا كر رين 4 قود ناو كان رتك ديرا يرورد كار تو 
همواره به درستى و حكمت اين آزمونها و اذيتها بينا و بصير استء يس به سبب كفتار بيهوده مشركان دلتنكك و آزرده خاطر مباش 
و صبر و شكيبايى بيشه كن. 
رلك لان اين امود د اموي احير لوي و ل ع ري ا 
نداشتن ثروت به آن حضرت,ء مى كردند» زمانى كه مى كفتند جرا كنج و يا باغى ندارد. 


يعنى ما ثروتمندان را وسيله آزمايش فقرا قرار داديم تا ببينيم آيا آن فقيران صبر و 
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شكيبايى مى كنند يا نه؟ 

برخى ديكر كويندء ما تورا وسيله آزمايش كفَار قرار داديم» زيرا اكر تو ثروتمند و صاحب كنجها و باغها بودى» ممككن بود براى 
خاطر دنيا از تو اطاعت كنند و به تو ايمان بياورند و يا (حدّ اقل) ايمانشان را با اغراض دنيوى ممزوج و آميخته مى كردند. 

يس ما تو رادر حال فقر و نادارى به رسالت مبعوث كرديم؛ تا هر كس كه تو را اطاعت و ييروى مى كند بدون طمع و غرض 
دوقن خالض برائ ها باشك. 

و كويند ابو جهل و همبيمانان او مى كفتند اكر ما ايمان بياوريم و اسلام را بيذيريم» صهيب و بلال و ديكر بردكانى كه بيش از ما 
مسلمان شدهاند» به دليل سبقتشان» بر ما فضيلت و برترى خواهند داشت أو اين براى ما تحمّل نايذير است]ء يس همين خود آزمايش 
وافتة اسك 
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جزء نوزدهم از سوره فرقان آيه 1١‏ تا سوره نمل آيه 0ه 


[سوره الفرقان (8؟): آآبات 1" قا ]"٠‏ ..... ص : 81" 
اشاره 


وَقالَ الَِّينَ لا دجون لقاءنا لو لا أَنْزلَ عَلْينا الْملائِكةٌ أو تَرى وَينا لَّدِ اسيَكبرُوا فى أ نيهم و عنَوا وا كبيراً 51) يَوْمَ مَ يَرَوْنَّ الْمَلائْكةً 
لا بُْرى يَوْمَئِِ لِلْمُجْرِمِينَ و يَقُولُونَ حخراً ممخبجوراً (19) و قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ قتعلا با قري (0؟) أمحات العلة موقيل 
خَيد تبققوا و أحسن تقبلا (06 وَرَوْءَ تَمَمَّنُ الشماة بالقمام بول الملايكة نيلا (5) 

املك يوم د الْحَق رمن وَ كانّ يَؤماً َلَى الْكافِرِينَ حَيِ ير (15) و بَؤمَ يعض الطَالِمْ على َيه َقُولُ با لَينى اَّكذتٌ مع الول 
سبيلا 10) ب ويلتى ليتى لم أ دُ قلانا تيلا 00) لَقَدْ أَفَ لَّنِى عن الذّكر بَعدَ إِذْ جاءنى وَ كانَ الشَِّطانُ لِلْنْسَانِ حَذُولاً (19) و قال 


افون نانك إن تقس ا لخذوانعدا القناق كور لم 
ترجمه: ..... ص : /81؟ 


وكمائق كه اميتدى يد ديدا نما ندارتك (و رستاعيو را انكار مى كنيد) كندل عجرا فرششكان برها نازل تمى شوند؟ ويا بروره كارهان 
رابه جشم خود نمى بينيم؟ آنها در باره خود تكتبر ورزيدند و طغيان بزركى كردند )5١(‏ 
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روزى كه فرشتكان را مى بينند (و به آرزوى خود مى رسند) روز بشارت مجرمان نيست (بلكه روز كيفر آنان است) و مى كويند ما را 
امان دهيد و معاف داريد. (؟5؟) 

و ما به سراغ كارهايى كه انجام دادهاند» مىرويم و همه را همجون ذرّات غبار در هوا يراكنده مى كنيم. (37) 

در آن روز جايكاه اهل بهشت و استراحتكاهشان از همه بهتر و نيكوتر است. (58) 

(و به ياد آور) روزى را كه آسمان وابرها از هم شكافته مى شود و فرشتكان فرود مىآيند. (10) 


در آن روز حكومت (و قدرت) از آن خداوند رحمان است و براى كافران روز سختى خواهد بود. (8؟) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالائالانا صفمه 1010 از بو دالر 


(و به ياد آور) روزى را كه ستمكر دست خويش را (از شدّت حسرت) به دندان مىكزد و مى كويد اى كاش راهى را با رسول نخدا 
ب ركزيده بودم. /270 

(و مى كويد) اى واى بر منء كاش فلانى را به دوستى خود بر نكّريده بودم. (58) 

او مرا از ياد حق كمراه كرد يس از آن كه آكاهى از حق به من رسيده بود و شيطان هيج كاه انسان را يارى نمى كند. (19) 


بيامبر كفت: يروردكاراء اين قوم من از قرآن دورى كردند. (20) 


تفسير: ..... ص : /8؟ 


لا يَدْجُونَ لقاءَنا يعنى در ديدار و ملاقات ماء اميدى به خير و نيكى ندارندء زيرا آنان كافرانند» يا از ديدار ما احساس بدى و شرٌ 
نمى كنند (از عذاب ما نمى ترسند) كلمه «رجاء» در لغت تهامه به معنى خوف و ترس آمده است. در اين آيه ورود به روز قيامت و 
ختابية من له بداو بهذا قراو دادة شد اسسة: 

يا الل قلعا ملح ا ولولاة رمي ملا الحدى اسك يحلى زا ا#استكان ينها وداقض اننا ابن #درايسكرين نيكيد راايفها 
خبر دهند. 

أو تّرى رَينَا جرا ما خدا را آشكارا [با جشم ظاهر] نمى بينيم تا ما را به تصديق و ييروى از محمّد دستور دهد. 

اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهِمْ استكبار و دشمنى با حقّ و خداوند را در دلهاى خود ينهان 
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مى كردند و مانند اين مورد است. آيه: إِنْ فى صَدُورِمِمْ إلا كر «در سينههاشان جز كبر و خيال بيروزى نيست» (غافر/ 02). «و عتوا» 
آنان در سركشى و طغيان زياده روى كردهاند و صفت «عتوًا» با كلمه «كبير») توصيف شده است تا افراط در سر كشى و طغيان را بيان 
كندء يعنى آن كفار بر اين كفتار بزركك جسارت آميز [درخواست نزول ملائكه يا ديدن خدا] اقدام نم ىكردند, مكر اين كه در 
سركشى و استكبار به حدّ افراط رسيده باشند. «لام) لقد جواب قسم محذوف است. 

يَوْمَّ يَرَوْنَ «يوم) به وسيله مفهوم و عاملى كه كلمه «لا بشرى» بر آن دلالت مى كند» منصوب شده است و به مفهوم يمنعون البشرى 
مى باشد. «يومئذ» يا تكرار كلمه قبلى است كه به همان عامل منصوب است و يا به فعل (اذكر) منصوب است يعنى اذكر يوم يرون 
الملائكة «به ياد بياور روزى را كه كافران فرشتكان را مىبينند». در اين صورت عبارت «لا يُشْرى يَوْمَئْذْا جمله مستأنفه است. 
«لِلمَجْرِمِينَ» يا اسم ظاهرى است كه به جاى ضمير است و يا به معناى فراكير و عام خودش شامل اين كناه كاران هم مى شود. 

حك ا تضخورا اين غبارت بدوسيلة فخل محدذوف عتصيوب: ات سبيويه كقمه اث مردى نه مردى ض كريد عل كذا وعداو او 
در ياسخ مى كويد: حجرا )١١‏ و «حجرا از ماده حجر است و موقعى به كار برده مى شود كه بخواهند از كارى جل وكيرى شود و 
معناى جمله اين است كه از خدا مىخواهم كه مانع اين كار شود. 

اين كلمه بر وزن فعل (حجر) و بر وزن فعل (حجر) آمده است و جون اختصاص به يكك معنا دارد (امان خواستن) اين تغيير و 
تصرّف در آن داده شده است جنان كه كويند: قعدكك و عمركك «قسم به جانت كه نشستى). [كه قعد و قعد هر دو به يكك معنى 


آمده است] و ديكرى كفته است: «از شما به خدا يناه مى برم و به او 


-١‏ آيا جنين كارى مىخواهى انجام دهى؟ مى كويد: يناه بر خدا. 


تحصن مى جويم .)١١‏ 
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اين (حجر) كلمهاى است كه عربها در موقع روبرو شدن با دشمن يا هجوم بلائى» به جاى كلمه استعاذه به كار مى برند. 

اكور عقت براق حبر اسه و يراق تاكبد معقائ آن مده اسه عدا كد كريند موث مافكة زر كك كشندة كدضافت 
تأكيد براىئ هوت اسث) وهعنا ايخ اسث كه كافران ديدار فرشككان را مى حواسهد اما وقتى كه آنها را روز قياضت ملاقات كردند» ال 
ديدار آنها نفرت داشتند» و هنكام ديدار فرشتكان عبارتى را كه موقع روبرو شدن با دشمن انتقامجو مى كويند بر زبان آوردند. 

و كويند اين سخن كفتار فرشتككان است و معناى آن اين است كه آمرزشء بهشت و بشارت بر شما حرام استء يعنى خداوند اين 
نعمتها را بر شما حرام كرده است. 

وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا در آن جا رفتن و قدم زدنى نيستء ولى حال كافران و كارهاى نيكك آنها- از قبيل صله رحمء يذيرايى از 
مهمان. به فرياد ستمديدهاى رسيدن و ديككر كارهاى نيكى كه انجام دادهاند- تشبيه شده است به حال كسانى كه نسبت به 
يادشاهشان س ركشى و نافرمانى مى كنند و در عوض يادشاه به املاكك و اموال و متصرّفات آنها رو مىآورد و آنها را نابود مى كند و 
اثرى از آن باقى نم ى كذارد. «7) «هباء) هباء ذرّاتى است شبيه به غبار كه در نور خورشيد كه از روزنهاى مىتابد» ديده مى شود 


«منثورا» زافن كلمه] صفت هباء است يعنى يراكنده شده أاسة. 


-١‏ عوذ بربّى منكم و حجر. 

"- يكى از شرايط قبولى كارهاى نيككء ايمان داشتن و خالص بودن براى خداست و جون كافران ايمان نداشتند كارهاى نيكك آنها 
در آخرت اثرى براى آنها ندارد. تفسير نمونه» ج 6», با تصرّف و اختصار. 
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مُسْتَقَرّا مستقرٌ جايى است كه بيشتر وقتها در آن كرد هم مىآيند و به كفتكو مى يردازند (قراركاه). 

ل تالكر سكاف و جداى شارك > نيا نت زنيوت رمو نر عو ان كقيب مقن الاكيده كيده ست 

در كلمه «أحسن"» (أخفخ مَقِيلَا) نشانه و رمزى است براى زيئتها و صورتهاى زيبا و نيكويبهاى ديكرى كه استراحتكاه اهل بهشت به 
آنها آراسته شده است. 

فعلى كه «تشقق» خوانده شده است» در اصل تتشقق بوده است» يس در يكى از دو قرائت حرف «تاء» حذف ودر قرائت ديكر ادغام 
شدةأسيت. 

«بالْعَمام» حرف «باء» براى بيان حال و جكونكى استء يعنى آسمان شكافته مىشود در حالى كه بر روى آن ابرى است جنان كه 
فى كروت كنه لأتي لتساك يان امين صرا را الور الى كه مياه يزه 

ورل الملائكةٌ و فرشتكان در حالى كه نامه اعمال بندكان رادر دست دارند» فرود مى آيند. فعل «نَزّل) «ننزّل) نيز خوانده شده است. 
لمك يَوْمَئْكِ الْحَق لِلوَحُْمن حكومت وقدرت ثابت در آن روز براى خداوند استء زيرا هر قدرتى در آن روز باطل و نابود مى شود 
وتنها سلطنت خداست كه باقى مىماند. بنا بر اين «ملكك) مبتدا و «يومئذ» ظرف و «الحقٌ» صفت و «للرّحمن» خبر آن است. 

ورواست كه «يومئذ» ظرف خبر و«الحقٌ» خود خبر و «للرّحمن» كه جار و مجرور است به جاى حال باشد. «يغض» دست به دندان 
كزيدن» يشيمان شدنء سر انككشتان به دندان كرفتن» و دندانها بهم ساييدن همه كنايه از خشم و افسوس است زيرا تمام اين كارها از 
بى [مدهاى آن مى باشد و حرف «ال» در «الظَالِمٌ» ممكن است كه براى عهد باشدء در اين صورت مخصوص آن كسى است 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 5 ص: 81" 

كه در روايت كفته شده است ١١‏ و ممكن است كه براى جنس باشد در اين صورت تمام ستمكارانى را كه در كمراهى از 


دوستانشان بيروى مى كنند» در بر مى كيرد. 
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اين كه (ستمكاران) آرزو م ىكنند كه اى كاش با ييامبر همراه بوديم و راه حق را با او مىرفتيم و مى كويند: «يا وَيْلَتَى) اين كلمه در 
اصل يا ويلتى بوده و «يا» تبديل به الف شده است همان طور كه در كلمه «صحارى» و «مدارى» »)2١‏ جنين شده است. [كه صحارى و 
مدارى بوده است ]. 

كنا كلسافلاق كناية ازا بخاص الفث (عهان كباني كديافق كمراه شدهاتد هدومها دوشك»هيا شيطاة) يطان كد كلس ع 
كنايه از جنس است. 

وق الذ كو ماري اذك وعداء افر اضيا فروق اذ امير اسع 

«الشيطان» يا اشاره به دوست آن كمراه است و او را شيطان كفتهاند براى اين كه باعث كمراهى دوستش شده است همان طور كه 
شيطان كمراه م ىكند و سرانجام هم نه به او يارى مى كند و نه سودى به حال او دارد؛ يا منظور ابليس است زيرا اوست كه انسان را 
به دوستى با كمراهان و مخالفت با يبامبر وادار م ىكند و سيس دست از يارىاش بر مىدارد. 

و اسقمال:ذارك كدضياوتة زو كاق النتطان سحن مشكازانةى باسك عداوتد باشد. 

لوول تتصوه دف ع كيد صق اللدعليو لدعي بلقنت وق رمن ا(ظالق ماق بكر اميت معدا وف از زباق اق عهرك كاك 
از قومش را بيان كرده است. 


«مهجورا» او را تركك كرده و به او ايمان نياوردند. 


.778 آن كس «عقبةُ بن ابى معيط» است و كويند اين آيه در باره وى نازل شده است. تفسير كشّاف» ج 7 ص‎ -١ 

؟- اين كلمه جمع مدراء استء بنى مدراء يعنى اهل الحضر (شهر نشينان) لسان العرب. 
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و كويند كه «مهجور» از فعل «هجرا و به معنى هذيان استء زيرا آنان آن حضرت را هذيان كو مىينداشتند» يعنى كمان مى كردند 
هر جه مى كويد باطل است. 

يا در موقع شنيدن سخنان او مى كفتند هذيان است, جنان كه در آيه ديكر از زبان كقّار كفته شده است: لا تَسمَعُوا لِهذًا الْقَوَآنِ و 


الغذافية ونه اين قرز آأث كركن قرا تدهيد'و سقى نبهودة :كه آن ياميز ينه (فصلك/2). 
[سوره الفرقان (158): آيات "١‏ تا ٠‏ ] ..... ص : ”م7 
اشاره 


ار ِنَ الْمُجِْمِينَ و كفى يربك هاديا و َصِيراً (1) و قال الَذِينَ كفرُوا لَولا زلَ عله لآ جعلةُ واجدة 
كذلك لكت تبت به هؤادك و رَتلناة 1 توتلا (6) و لا يَأثُونك بعََلٍ إلذ جتناكك العو اعفن لشيدير ف مي يُخْدَّرُونَ عَلى 
جو جوع إلى مأك عو مكانً مَل عيبلا 06١‏ و لف آئيعا موسى الكتات و جع تقة أخة هارو زرأ(« 

ًا كبا إِلى الوم لين كذَبُوا آياتنا َدمناُم ديرا (8 و قوم وح لما كذَبُوا الول أعْرَضاهُم و ملاع لِداسٍ آدَدٌ و أغتذنا 
َِالِمِنَ عاب أليماً 500 و عادا و نَمو وَ أضر حاب الوَسٌ و قرُونا ينَ ذلك كبيراً (00) وَكال صَرَينا لَهُ لَْمثالَ وَ كلا تنا تَبيراً (4م) 
و لَقَد أَتَا عَلَى الَْْيَةُ الى أمطرث مَطَر الصَْءِ أ فلم يَكوبُوا يرَؤئّها بَلْ كاثُوا لا يَوجُوتٌ تُقُوراً (:6) 
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و مااين كونه براى هر ييامبرى» دشمنى از خطا كاران قرار داديم» اما همين بس كه خدا راهنما و ياور توست (9*1) 

و كافران كفتند: جرا قرآن يكك جا براو نازل نمىشود؟ اين به خاطر آن است كه دل تو رايا برجا و محكم داريم و آن را تدريجا 
بر تو خوانديم. (75) 

آنها هيج مثلى براى تو نمىآورند مككر اين كه ما حق و تفسيرى بهتر را براى تو مىآوريم. (*) 

آنان كه بر صورتهايشان به سوى جهنّم برده مىشوندء بدترين جاى را دارند و كمراه ترين افرادند (ع”) 

ما به موسى كتاب آسمانى داديم و برادرش هارون را وزير و كمكك او قرار داديم (0؟) 

و كفتيم به سوى اين قوم كه آيات ما را انكار كردند برويد (امَا آن قوم به مخالفت بر خاستند) و ما سخت آنها را درهم كوبيديم و 
نابود كرديم (07"8) 

و هنككامى كه قوم نوح يبامبران را اتكار كردند» ما آنها را غرق كرديم و عبرت براى مردم قرار داديم و براى ستمكران عذاب 
دردناكى آماده كرديم (0”) 

همجنين قوم عاد و ثمود و اصحاب رس (كروهى كه درخت صنوبر را مىيرستيدند) و اقوام بسيار ديكرى را كه در اين ميان بودند 
هلاكك كرديم. (07) 

و براى هر يكك مثلها زديم (و جون سودى نداد) همه را هلاكك كرديم. (99) 

آنها از كنار شهر و (ديار قوم لوط) كه باران بلا-و بدبختى (بارانى از سنكهاى آسمانى) بر آن باريده بود كذشتند آيا آن را 
نديدند؟ (آرى ديدند) ولى آنها به رستاخيز اميد و ايمان نداشتند. (60) 


تفسير: ..... ص : #816 


اين (آيه) دلجويى است از يبامبر صلى الله عليه و آله يعنى بيامبران بيش از تو هم به دشمنى قومشان كرفتار بودند و همين بس كه 
من تو را راهنمايى مى كنم و بر دشمنان ياريت مىدهم. «عدوًا» هم به معنى يكك فرد و هم به معنى كروه مى باشد. 

نل در اين جا به معناى أنزل است مانند خخبر [كه به معناى] أخبر استء يعنى جرا قرآن در يكك زمان و يكك مرتبه بر ييامبر فرستاده 
تقد انفد تور افو فيل 
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زبور كه يكك مرتبه فرو فرستاده شدند. 

١ك‏ ذلكك» اين كلمه جواب آنهاست» يعنى حكمت و فايده اين كه قرآن را بتدريج فرو فرستاديم اين است كه به اين وسيله قلب تو 
نيرومندتر و نككهدارى و حفظ قرآن آسانتر مىشود» زيرا هر علمى كه بتدريج عرضه و حفظ شود باعث تقويت دل مىشود. علاوه 
بر آن در قرآن ناسخ و منسوخ است وهر جوابى مطابق با سؤال بايد باشد و اينها با يكك مرتبه نازل شدن منافات دارد. كذشته از اين 
ييامبر درس ناخوانده وامَّى بود وخواندن و نوشتن نمىدانست ناكزير براى فهماندن و القاء (وحى) به او بتدريج نازل شد در 
صورتى كه حضرت موسى و حضرت عيسى خواندن و نوشتن مىدانستند. 

ونا عطق اسك بر قفك كه كل لكم با فامربوط من شرف مقل ادن كه ارالك قرسادة افك عا قن رادا هدا وى دريس 
مرتّب آيهاى بعد از آيه و سورهاى بعد از سورهاى فرو فرستاديم يا دستور داديم كه با تأنّى و با انديشه در آن خوانده شود. 

كلمه «ترتيل» در خصوص دندانها كفته مى شود [كه به معنى منظم و مرثّب بودن است] 0١‏ و كويند: ثغره رتل و مرثّل اى مفامج: 


دندانهاى او زيبا و مرتّب وازهم كشاده است. و كويند: ترتيل به اين معناست كه نزول قرآن تدريجى وبا درنكك ودر مدّت 
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طولانى بوده است. 
و لأذهاتونكك سؤاليائ فجي و ببهوةة اذ ثو نس كتند مكر اتكدها جواق عه حل امت واذر معنا اؤسؤال آنها بير اسكديه آنها 
مىدهيم كه جز قبول آن راه كريزى براى آنها نيست. 


كلمه «تفسير) به جاى معنى آمده است زيرا تفسير همان يرده برداشتن از معناى 


-١‏ مفلّجة من الأسنان: دندانهايى كه از هم فاصله دارد. ترجمه منجد الطلاب- م. 
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كلا-م استء يعنى نزول تدريجى قرآن و به اين طريق به مبارزه طلبيدن كفار را- كه اككر مى توانيد يكك سوره مانند سور قرآن 
بياوريد- براى اعجاز مناسبتر است از اين كه تمام قرآن يكك باره نازل كردد و به كافران كفته شود: اكر مى توانيد مانند آن را در 
فصاحت بياوريد و كويا خداوند مىفرمايد: آنجه شما را به اين كونه يرسشها وا مىدارد تخطئه كردن راه ييامبر صلى الله عليه و آله 
ويست شمردن جايكاه و منزلت اوست. و هنككامى كه شما را با صورتهايتان به طرف جهنّم كشيدند مىفهميد كه جاى شما از جاى 
او بدتر و راه شما از راه او كمراهتر است. 

وتووانيت كه اوكا زه شرافك ومترلت ترق اراذه شوي انار اداعاتدو ا سكرنك باش مالي ابى اليدة أي التريتوم يد عقاما 
وَ أَحْسَنٌ نَدِيا دكدام يكك از ما دو فرقه (غنى و فقير) جايكاهمان بهتر و منزلتمان نيكوتر خواهد بودا (مريم/ /0. 

وَزيراً ما هارون را در انجام رسالت ياور و كمكك كار موسى قرار داديم» مقصود, اين است كه اين دو نفر بسوى قوم خود رفتدد و 
آنها ايشان را تكذيب كردند. 

قَدَموْنَاهُمْ در اين مورد سخن به اختصار بيان شده استء زيرا مقصود از اين داستان اين است كه به سبب فرستادن ييامبران حيجت بر 
آنها تمام شده است و به علّت انكارشان سزاوار هلاكت و نابودى شدهاند. 

از حضرت على عليه السّلام فدمّراهم )١١‏ و 

"١ فدمّرانهم»‎ 

با تأكيد به «نون» مشدّده» روايت شده است. 

كذَّبُوا اسل [جرا رسل كفته شده است در حالى كه حضرت نوح يكك نفر بود] زيرا انكار آن قوم حضرت توح را انكار تمام 


ييامبران است و يا معنى اين است كه هم او را انكار كردند و هم بيامبران بيش از او راء يا مقصود اين است كه آنها اصولا 


-١‏ يعنى موسى و هارون دشمنان را هلاكك كردند. 

-"١‏ يعنى اى موسى و هارون دشمنان خود را هلاك كنيد. 
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مانند «براهمه) )١١‏ به بعثت ييامبران ايمان نداشتهاند. 

وَ أعْعدْنا لِلطَالِمِيقٌ منظو :از وظالمين» بااقوم نوين است: و وق مقصوه ربا سعم و ظلع آنها بؤده استه به اسم ظاهر يبان ده أسعه 
يا «ظالمين» به معناى عموم آن است كه تمام ستمكاران را شامل مى شود. «عادا؛ عطف به ضمير هم در كلمه «جعلناهم) مى باشك. 

و أطتحاتة الو آلها قر يودته كه وافبرض بذانام محفظله» القند ونين اوروا كسد به هللاكت زسنائد. 

«رس» به معناى جاهى است كه سنكك جينى نشده باشد و كويند (رس) روستايى است در «يمامه) به نام «فلج» واز حضرت صادق 


عليه السّلام روايت شده است كه زنان آنها همجنس باز بودهاند. 
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وَهُرُونا بَيِنَ ذلك مقصود طوايفى هستند كه ميان اين قومهاى مذكور [عاده ثمود و رس] بودهاند. جنان كه كاهى حسابدارى 
عددهاى زيادى را حساب مى كند» سيس عددى را مى كويد: اين هم مثل آنها استء يعنى اين عدد هم حساب شده است. 

واي فا مقلاوة اللتوانا جاابدا رلا تسيو اده لسرت رويقيا ونه بق ها 1 قار ارو قمر بل نلا لك وا رسي ا وا ا 
آنان داستانهاى عجيب [و عبرت آموز] بيان كرديم 

و دكنا» دومى به فعل ظاهر: «تبرنا»؛ منصوب شده است. 

تير به معناى شكستن و خورد كردن است. منظور از قريه» روستاى سدوم, از روستاهاى قوم لوط مى باشد. آنها ينج قريه بودند كه 
جهارتايى آنها را خداوند از بين برد و يكى از آنها را باقى كذاشت 


-١‏ بر همين- يِيشوا و روحانى مذهب برهمايى است و جمع آن (براهمه) است- فرهنكك عميد؛ ج اول- م. 

ترجمه جوامع الجامع. ج؟» ص: /2" 

مَطْرَ الَوْءِ بارش سنكهاى آسمانى است. قريش براى تجارت كه به شام مىرفتند از كنار قريهاى كه با سنكك ويران شده بود 
مى كذاشتند و آن را مىديدند. 

لا يَوْجُونَ مقصود اين است كه توقع و انتظار روز جزا را ندارند و كلمه «رجاء» به جاى توقّع قرار داده شده استء زيرا كسى كه 
ايمان دارد» توقع و انتظار سرانجام كارهايش را نيز دارد» يا معنا اين است كه اميد به روز قيامت ندارد يا از آن روز نمى ترسندء لذا با 


نظر عبرت نكا نمى كنند و بند نمى كيرند. 
[سوره الفرقان (8؟1): آيات 6١‏ قا٠8]‏ ..... ص : /28؟ 
اشاره 


و إذا روك إن بن ذُوتك إِلاّ روا هذا الى بَعتَ الله وَسُولاً (1©) إن كاد َبَِِئنا عَنْ آلِهتنا َو لا أن صبذنا عليه وَ سَوْفٌ يَعْلَمُونَ 
جين يرَؤْنَ العذاتٍ مَنْ أَضَلٌ سبلا 550 أ رَأيْت من الك هه كواة أكانت تون عليه وكيا 6 آم تخس أن كته تسمغون أز 
بَعقلُونَ إن هع إل العام بل هع أَضْلْ سيلا (6) ألم تر إلى رَبك كُبثٌ عرد الطَلَّ وَلَوْ شاء لََعَلَهُ ساكنا ثم جَعَلنًا المّمْس علي 
دللا (دع) ْ 

َم قيِضْنا قبضناة ينا قبضاً بير (68) و مو اذى عَلَ لم الليلَ ياسا وَالنّوْمَ ُدبات و جل النّهَارَ نقُوراً 010) و مو الى أَرْسَلَ الزباخ بثرا 
ون سني لايق السَنَماء ءِ ماءً طَهُوراً (68) لِنْحْبىَ به بَلدَةٌ ميا وَتُسَقِيه ما حَلَفنا أنْعاماً وَ أناسيت كثيراً (69) و لَقَدْ صَرَفناه بَينَّهُمْ 
لِيذَّكرُوا قَأبى أَكُترُ النّاس إلا كمُوراً (٠ه)‏ 


ترجمه: ..... ص : 184 


وهر كاه تورا مىبينند» تنها كارى كه مىكنند به باد استهزايت مى كيرند (و مى كويند.) آيا اين مرد همان است كه خدا او را به 
رسالت فرستاده است )8١(‏ 

اكر ما بر يرستش خدايانمان يايدارى نكنيم بيم آن مىرود كه او مارا كمراه كندء اما جون عذاب خدا را مشاهده كنند به زودى 
خواهند دانست كه جه كسى كمراه بوده است (87) 
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آيا آن كس كه هواى نفسش را خداى خود قرار داد» ديدى (حِككونه هلاكك شد؟) آيا تو مى توانى به دفاع ازاو بر خيزى (و او را 
هدايت كنى)؟ (87) 

آيا كمان مى كنى كه بيشتر كافران مى شنوند يا مىفهمندء اينان (در بى عقلى) مانند جهاربايانند» بلكه كمرادثر! (5) 

أي دوق كه اخداوتك جكرتة ساية را(ي سر غالميان) بكسعرائند: نا آن كه اكرهى خرواست أن راساكة قرار ع ذافه أن كاه 
خورشيد را بر وجود آن دليل قرار داديم. (50) 

سيس آن را آهسته جمع مى كنيم (68) 

او خدابى است كه شب را براق شما لباس وحواب راوسيله آرافقن واستراحت وروز را براق جليكن و كار قرار داد (697) 

او خدايى است كه بادها را براى بشارت بيبش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبى ياكك كننده فرو فرستاديم. (68) 

تا به آن باران» سرزمينهاى مرده را زنده كنيم و آنجه آفريديم» جهار يايان و آدميان بسيارى را سيراب كردانيم (68) 

ما اين نشانهها (آيات) را به صورتهاى كوناكونء بين مردم آورديم تا آنها يند بككيرند و متذكر حقٌّ شوند» ولى بيشتر مردم جز انكار 


و كفر كارى نكردند. (00) 
تفسير: ..... ص : 184 


از دو حرف «ان» اؤَّلى در عبارت «إن كدزرئك نافيه است و دومى در عبارت «إِنْ كاد ...» مخّفه از مشدّده است و «لام) ابش نا 
جدا كسدوايخ دواست ومقصود ابن است كه سرت يقر مو فس بعد سب قدو اسهعهدا تمن كيرقد يداب معنا كه قوير اسخهرا 
مى كنند و مى كويند آيا اين است آن كسى كه خداوند او را به رسالت فرستاده 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: "1/١‏ 

است؟ كلمه «هذا) در اين مورد براى تحقير است و عبارت إن كا لَِفِة ناه دليل بر نهايت جديّت و كوشش باموعين المطلةو 
آله در دعوت آنان و نشان دادن معجزهها و آيات خداوند به آنهاست تا آن جا كه نزديكك بود دينشان را رها كنند و به دين اسلام 
بككروند. «لولا» در اين مورد از نظر معنى قيد است براى حكم مطلق 

عبارت «وّ سَؤْفٌ يَعْلَمُونَ نوعى تهديد است. 

عبارت «مَنْ أَضَ ل سَبيلًاه جواب كونداى است به كفته كافران. «إِنْ كاء أَبَضدكنا عَنْ آلِهِناا يعنى وقتى كه فتند: كر ما بر يرستش 
خدايانمان استقامت نكنيم بيم آن مىرود كه مارا كمراه سازدء خداوند به آنها ياسخ داد بزودى خواهند فهميد كه مؤمنان 
كمراهترند يا كافران. 

القن نك ةق إلهة قراف آنا ا كين كد سراق تنش رداق غوه ران ذاذه انث ذونهاف أبااثو بداو اسيدرارن كداورانه 
ايمان آوردن مجبور كنى و به او بكويى: خواه ناخواه بايد اسلام بياورى؟ نظير اين مفهوم در اين دو آيه نيز آمده است: لَسْتّ عَلَتِهِمْ 
مص ير انو بر آنها توانا نيستى» (غاشيه/ 17) و ما أَنْتَ عَلَتِهمْ بِجبَارٍ «تو بر آنها مسلّط نيستى [كه كفر آنها را به ايمان تبديل كنى] 
(ق/ ه. 

حرف ١‏ أم) ادو اين عورد مقطعاه و يجان «بل» آمده است و در معنا معنا «بل أ تحسب» بلكه آيا كمان مى برى» بوده است. 

رك سكي [بلكه از حيوانات هم يست ترند] براى اين كه حيوانات نسبت به كسى كه سريرست آنهاستء رام و فرمان بردارند 
و كسى را كه به آنها نيكى كند از كسى كه بدى كند تشخيص مىدهند و آنجه را كه براى آنها خوب است مىجويند واز آنجه 
زيان دارد دورى مى كنند» در صورتى كه كافران نسبت به خداوند كه اين همه به آنها احسان و خوبى مى كندء نافرمانى مى كنند و 


نيكيهاى خداوند را از بديهاى شيطان نسبت به خودشان تشخيص نمىدهند و ثواب آخرت را كه بزركترين بهرههاست نمى خواهند 
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وازعذابى كه شديد ترين زيانهاست» دورى نمى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: ١/ا"‏ 

أَلَمْ ئرَ إلى رَبك آيا به قدرت و توانايى و كارهاى برورد كارت نكاه نمى كنى؟ 

اكتِفٌ مد الظلَّ) جكونه سايه را كسترده و بهن مى كند تا مردم از آن بهرهمند شوئد. 

وَلَوْ شاء لَجَعَلََهُ ساكناً واكر مى خواست سايه هر جيزى را مانند درخت يا ساختمان به همان جيز متّصل مى كرد و هيج كس 
نمى توانست از آن بهرهمند شود. 

خداوند سبحان» كسترش سايه را حركتء و عدم آن را سكون ناميده است. 

ثم جَعَلنَا السَّمْس عَلَيِهِ ديلا معناى اين كه خورشيد دليل و راهنماست اين است كه مردم از سير و حركت خورشيد و سايه آن كه 
ساكن يا متحرّكك و يا كم و زياد مىشود [براى كارهايشان] استفاده مى كنند و آن را دليل قرار مىدهند و اكر خورشيد نبود سايه 
شناخته نمى شد هم جنان كه اككر نور و روشنى نبود تاريكى و ظلمت شناخته نمىشد. )١١‏ 


َم فض نا إلَينا معنى جمع كردن و كرفتن سايه اين است كه آن را به وسيله نور خورشيد از بين مىبرد «قهبضاً يدير جمع كردن 
آهسته و بتدريج و در اين [جمع كردن تدريجى] منافع بىشمارى است 0١‏ واكر ناكهانى صورت مى كرفت براى همه موجودات 
بسيار زيانآور بود و منافع آنها از سايه و خورشيد همه از بين مىرفت. 

ائّرا فايده ذكر «ثم) در دو مورد: اثُمَ جَعَلَنا الَّمْس ... و ثم فض ناة) اين است كه فضيلت و برترى امور سه كانه -١[‏ كسترش سايهء 
-١‏ دليل قرار دادن خورشيد - جمع شدن تدريجى سايه] را نسبت به يكديكر بيان كند [بدين ترتيب كه فضيلت دومى را اولى و 


فضيلت سوّمى از دو تاى ديكر مهمتر و زيادتر است] و اين تفاوت در فضيلت» به تفاوت و فاصله زمانى حادثهها تشبيه شده اسيرت. 


-١‏ تعرف الأشياء بأضدادها- هر جيزى به وسيله ضدّش شناخته مىشود- م. 

1- مىدانيم هنكامى كه خورشيد طلوع مى كند سايهها بتدريج كم مىشود تا ظهر كه به حد اقل مىرسدء به اين ترتيب سايدها نه 
يك دفعه ظاهر و نه يكك دفعه برجيده مىشوند واين يكى از حكمتهاى بزركك خداوند است. تفسير نمونه به اختصار» ج »١0‏ ص 
0 

ترجمه جوامع الجامع ج؟» ص: "1/١‏ 

[بعضى از مفسّران] مفهوم آيه را به كونه ديككر بيان كردهاند و آن اين است كه خداوند آن هنكام كه آسمان را مانند كنبدى آفريد 
سايهاش را به روى زمين انداخت واكر مىخواست آن را هميشه يايدار نككّه مىداشت» سيس خورشيد را آفريد و آن را راهنماى 
سايه قرار داد» يعنى سايه را تابع خورشيد كردء هم جنان كه در راه از راهنما بيروى مى شود. 

يس سايه به وسيله خورشيد كم و زياد مىشود و با غروب كردن آنء سايه هم از بين مىرود و خداوند آن را بتدريج و آسانى و بى 
آنكه مشكلى بيبش آيد. جمع مى كند. 

و ممكن است كه مراد از كرفتن سايه نابود كردن آن در روز قيامت به وسيله نابود كردن جسمهاى سايددار باشدء يعنى همان طور 
كه سايه را به وسيله جسمهاى سايددار به وجود آورديم» همان طور در روز قيامت با نابود كردن سايهدارهاء سايه را هم نابود 
مى كنيم. و عبارت اقَبَض ناه إلتناا و«يسيرا» بر همين مفهوم الألت ها رفوو مالتق ادن امورية اسك ]ةذ اتكه حَشُرٌ عَلَيْنا يَيرٌ اجمع 
"ورى خلق (روز حشر) براى ما آسان است» (ق/ ©6). 

خن لكثر الب لانا لاوكن انيرا نالف اممو قاس قر اوها لحان طون كدالانى يلاف وا يات من كد عار كن كت تهج 
جيز را ينهان مى كند]. 
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وَالنّومَ قرانا فنص دن حال خواب مانند مرده است. كلمه «سبات» به معنى مركك است. زيرا در براير آن كلمه «نشورا» [زنده شدن] 
مده اسع تنا برام عراب وابيذازى هر كم و زائد كن ثثية شل اسنقد 

برخى كويند كه: سبات به معنى راحتى است و منظور استراحت كردن انسانها و قطع كار روزانه آنهاست. 

و جَعَل النّهارَ نشورا مردم در روز براى امرار معاش و رفع نيازمنديهاى زندكى يراكنده و متفرّق مىشوند. «نشرا» يعنى زند كان و 
«نشرا جمع «نشورا است كه به 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: إرفانا 

معناى زنده كننده است و «نشرا» مخفف «نشر) است. بشرا اين كلمه مخفّف «بشر) و جمع: بشور و بشرى است. 

َئْنَ يَدَّىْ رَحْمَتِهِ بيبش از باريدن باران باد بشارت و نويد باران را مى دهد. 

«طهورا» بسيار ياكك كننده و بعضى كويند «طهور) يعنى جيزى كه ذاتا ياكك است و جيزهاى آلوده و ناياكك را هم ياكك مى كند 
كلمه «طهور) در ادبّات عرب به دو صورت آمده استء؛ يكى به صورت صفت مانئد «ماء طهور» (آب ياك كننده) وو يكى به 
آن وضو كرفته مىشود] و: وقود [كه اسم است براى آنجه با آن آتش افروخته مىشود|. 

بَْدَةَ متا علت مذكر آوردن صفت مؤئّث اين است كه «بلدة» به معناى بلد مى باشد جنان كه در اين آيه كفته شده است قر مْناةُ إلى 
بَلْدِ مَيّتِ «ما آن ابر را به ديار مرده مى رانيم» (فاطر/ 9). 

وَنْستيَهُ اين عبارت «نسقيه) به فتح نون نيز خوانده شده استء سقى و أسقى دو لغت هستند و كويند: اسقاه يعنى آب را در اختيار او 
قرار داديم. 

وَ أنابتي كثيراً «اناسئ» جمع انسى يا انسان استء مانند ظرابيئ كه جمع ظربان )١١‏ است (و اصل آنها) اناسين و ظرابين بوده است و 
نون آنها بدل به ياء (و در باء ادغام) شده سس 

وَلْقَدْ صَيَفْناة ما اين باران را ميان شهرهاى مختلف و در زمانهاى متفاوت و به صورتهاى كوناكون, فرو فرستاديم تا دليل بر توانايى 


معان ماباقله 


-١‏ ظربان و ظرباء كه جمع آنها ظرابى و ظرابين است جانور كوشتخوارى است به اندازه كربه تيره رنكك مايل به سياهى. يانوشت 
استاد كرجى» ص 16١‏ و نيز نوعى راسوى بد بويا موش خرماى بد بو. 


عه جد الطاظة: 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: عر 
نا أكة الناس إلا كفورا ولى مقس انان جو انكار و كت (تبنيك بدا تسمقياع كداوقلهيا سيت به ووز هر ا) كاوئ كردنداو كنيل 


مظنا كود بارا واقلةك سعاره برا ما قرو فرسغافه السك 13 
[سوره الفرقان (150): آيات ١ل‏ تا ]2٠‏ ..... ص : 71/6 
اشاره 


وَلَْ شِئنا لتنا فى كل قَرْيَُ تَذِيراً )0١(‏ فَلا تّطِع الْكافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بهِ جهاداً كبيراً (؟0) و هُوَ الّذِى مَرَج الْبحْرَئْن هذا عَذْبٌّ فراتٌ و 
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هذا مِلْحّ أجاجٌ و جَعَلَ يدها بَؤرّخاً و حجثراً مخجوراً ('0) و هُوَ اذى خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً َجَعَلَهُ نَسَباوَ صِفْراً و كانّ رَبك قَدِيراً (؟ه) 
و يَِدُونَ من دون الل ما ل يَنْفَعْهُمْ ولا يِضُوُهُم و كان الكافر على ر به طهيراً (ده) 

وَما أَرْسَلَنَاك إلا ؛ مُبِشّراًوَ تذِيراً (02) قُلْ ما أَسْتَلكمْ عَلَيِهِ مِنْ أَخر إل مَنْ شا أن نَل إلى 2 سبلا 00) و َكل عَلَى الك الى لا 
ال ا 0 0 تحير 1م د وس يس ب 1 اند 


ع# 
4- 


-١‏ وازه «نوء» به معناى غروب ستاره است و عرب كرما و سرما و آمدن باران يا باد را به غروب ستارهاى نسبت مىداد» و جمع آن 
«انواء) استث. [.....] 


قرجمه: ..... ص : ه/1 17 


اكر مىخواستيم در هر شهر و ديارى ببامبرى مىقرستاديم (81) 

يس تو هركز از كافران اطاعت مكن و به وسيله قرآن سخت با آنها جهاد و كارزار كن (07) 

او خدايى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد كه اين يكى كوارا و شيرين و ديكرى شور و تلخ بود و در ميان آنها واسطه و 
فاصلهاى قرار داد تا هميشه از هم جدا باشند (89) 

او خدايى است كه از آب (نطفه) انسان را آفريك وب بين آنها (خويشى) نسبى و سببى قرار داده و يرورد كار تو همواره توانا و قادر 
است (88) 

مشركان غير از خدا جيزهايى را مىيرستند كه هيج سود و زيانى براى آنها ندارند و كافران عليه يروردكارشان يشتيبان و ياور 
يكديكرند (0ه) 

ما تو را نفرستاديم مككر براى اين كه خلق را به رحمت ما بشارت و مزده دهى و از عذاب ما بترسانى (028) 

(اى ييغمبر) بككو من از شما ياداش رسالت نمىخواهم؛ تنها ياداش من همين كافى است كه كسانى بخواهند راهى به سوى 
برورد كارشان بركزينند (1م) 

و تو بر خداوندى توكلم كن كه هركز نمى ميرد و تسبيح و حمد او را به جاى آور و همين كافى است كه او از كناهان بندكانش 
آكاه است (88) 

اوكداي ابت كد اسمائها وزمين وى تعد واذر ميان ابنذ و اسخادر شك زوز (شكن ذووة) افريد سين :نر كرسن قدرت قراو 
كرفك (وع د كدير ضاق ورذاعمة) او رحماقة اسخه از او نعراء كه از همه جر كاد اسك 891) 

و هنكامى كه به آنها كفته شود خداوند رحمان را سجده كنيد مى كويند رحمان جيست؟: آيا ما جيزى را سجده كنيم كه تو به ما 


دستور مىدهى (و در اين حال) بر نفرتشان افزوده مى شود. )2٠0(‏ 
تفسير: 6وووه ص : مضا 


وَلَوْ شما لبَعَنّدا فى كل قَوْرَي نَذِيراً اككر مى خواستيم براى هر آبادى بيم دهندهاى را بر مىانككيزانديم؛ ولى براى برترى دادن تو بر 
ييامبران ديكر (و تعظيم مقام تو) فقط به تو اكتفاء كرديمء تو هم در برابر اين تكريم و تجليل صبر و بردبارى بيشه كن. 
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قلا تْطِع الْكافِرِينَ و كافران را در جيزى كه از تو مىخواهند يبروى مكن (هيج راه سازشى با آنها بيش مكير). 

وَجاهِدّمُمْ به ضمير در كلمه «بها يا به قرآن بر مى كرددء يا به تركك طاعت كه عبارت اقلا تطِع) بر آن دلالت دارد» منظور اين است 
كه كافران كارهاى تو را كوجكك مىشمارند و به آن اهميّتى نمىدهند تو هم در ونان سدع نيعيو كسس رو نابدارن كن 
به طورى كه بر آنها بيروز شوى. 

جهاداً كيو (مفسران در اين موردء دو احتمال دادهاند) يكى آن كه جون ييامبر در اين باره زحمتهاى زيادى متحممّل شد (و صدمات 
فراوانى ديد) خداوند اين كوششها را جهاد بزركك ناميد. احتمال ديكر اد بن است (اكر براى هر قومى ييامبرى مىفرستاديم كوشش 
آنها جه اندازه بود؟) اكنون كه تنها تو براى تمام خلق نذير و بيم دهنده هستى» جهادى كن كه به بزركى و جامعيت جهاد تمام آن 
ييامبران باشد. 

مَرَجَ الْبْحْرَيْن خداوند آن دو دريا را كه آب شيرين و شور يهلوى هم قرار دارند مانند كروه اسبان در جراكاه آزاد و رها ساخحت: 
يخلى الخيل فى المرج «اسبها در جراكاه آزاد شدندا. 

فراتٌ آب بسيار كوارا. 

جات جاع تنبداقرات انث (بفى ا لع وان كزار: 

يَورّخاً خداوند (ميان أن دو دريا) با قدرتش حايل و فاضلهاى قرار داذه كه از آمييخته شدخ آنها جل وكيرئ ه ى كند. 

و مك ] مككورا سير ادن ن عبارت بيشد بيشتر بيان شده است )١١‏ و در اين مورد مجازى است و كويى هر يكك از دو دريا از همنشيئن و 


همسايهاش به خدا يناه مى برد و به همسايهاش مى كويد: از من دور باش و به من نزديكك مشو (كه مخلوط نشويم) 


-١‏ آيه ١‏ همين سوره. 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: //ا” 
جنان كه در سوره الرّحمن فرموده است: «لا يَِغِيانِ) دو دريايى كه با هم تلاقى دارند و هيج كدام نسبت به ديكرى ستم نمى كنند 
يس انتفاء ستم در آن جا هم مانند يناه بردن به خدا در اين جاست. و خداوند هر يكك از اين دو دريا را در موقعيتى قرار داده است 
كه مى تواند به ديككرى ستم و تجاوز كندء بنا براين هر يكك از شرٌ ديكرى به خدا يناه مى برد. 
خَلنْ من الماع اق تطقم السالى ذا فريك افضعلة تدياءتغداويد اقريتق بس رابلاذو كرنة قزاوواقة التو يك كيت اقسن ا كاذ 
رقف ك1 اذاه عاقد كين دهان اقبون افيه يدون ند نراقو وطتية! ذ ادن ظناق اسى) وقست درك مور يكن زنانن 
كه مى شود با آنان ازدواج كرد. )١١‏ 
يي ل ك نوع مؤنّث. 
ظهيراً ظهير به معنى يارى و يشتيبانى كننده است يعنى كافران با عبادت بتها شيطان را در برابر خداوند يارى مى كردند. 
ِلَّا مَنْ شاءَ مكر عمل كسى را كه بخواهد براى تقرّب به خدا اموالى را در راه خدا انفاق كند و صدقه دهد و معناى اين كه «راهى به 
سوى يرورد كارش دربت دوهي مين اسع 

كز على الع رايس تررق كار سومار تعد اومدق كه سيق وقد المعو هر كرك مرف و اكقار كو ودواين كدان 
يي ا ال او ا 


كفت: براى هيج خردمندى- يس از نزول اين آيه- شايسته نيست كه به مخلوقى اطمينان كند (و او را تكيه كاه خود قرار دهد). 
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-١‏ ترجمه مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج. ص: 1/8 

كف حرط (بان) ذواويه زياد اسك وراص اق عفاكك الله بوده است. 

«خبيرا» لفظ خبير در اين مورد يا تميز است يا حال و منظور اين است كه هيج كارى از كار بند كان بيش خداوند ينهان نيست جه 
ايمان بياورند و جه كافر باشند خدا به آن آكاه است و در كيفر دادن به آنها كفايت مى كند. 

اذى خَلَقَّ ا ين عبارت يا مبتداست و «الرّحمن» جز آن است و يا صفت براى «الحئ» است و (در اين صورت) «الرّحمن» يا خبر براى 
غناي متعة رف الست كد الله باقد] يا يقال اذ مواق ات كه دن اهرس مستتر است. 

«الررّحمن» به جر «الرّحمن» نيز خوانده شده است كه دراين صورت صفت براى «الحيّ» است. كلمه «فسئل» به صورت فسل نيز 
خوانةة قدو اسك 

حرق (نام) عر به ضاق اسك به سل ماتتد اي آية اسبك: َألَ سائٌِ بداب واقع (سائلى از عذاب قيامت كه وقوعش حتمى است 
يرسيد؟) (معارج / )١‏ دراين آيه هم حرف ١‏ «باء» در كلمه «بعذاب» متعلطق نه «سأل» است هم جنان كه كلمه «عن» )در آيه: «لشث عل 
يَوْمَيْالْ ع عَنِ الما متعلى ؛ به «لتسئلنٌ» استء وقتى كفته شود: سأل به يعنى: به او توجّه كرد و به او اهميّت داد ولى اكر كفته شود: 
ملعتت بلك ذوباية ارلا رو معدو لكر وز ارايت ار «باء») در «به) صله براى خبيرا و «خبيرا» خود مفعول براى «سل» 
بالإندو بوكو ابن عبو ةك معنا ابن ابت كتيا اراد كدشخصي ذاثا و غارف اشك ديوس تااتوبرا رسيت ومو ائر خداوتد خير 
دهدء يااز مردى كه به خداوند و رحمتش آكاه استء سؤال كنء يا از او بيرس كه به سبب يرسيدنء مىفهمى كه او دانا و خبير 
است. مانند اين كه بككويى (ديدم به وسيله او يكك شير را) يعنى با ديدن او شيرى را ديدم و معناى آيه اين است اكر از او ببرسى و 
او را مرد خبير و دانايى خواهى يافت. و ممكن است كه «خبيرا» براى ضمير در (به» حال باشدء يعنى از او سؤال كن در حالى كه او 
به همه جيز ذاثاست. «الاحمن)» بعضى از مفشران كويند: اين كلمه ثامى از ثامهاى خداوند اسث كهدر كتابهاى:اديان 
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ييشينيان ذكر شده است و عربها آن را نمى شناختند يس به ييغمبر خطاب شد كه اين اسم راز اهل كتاب كه به آن آكاهند سؤال 
كن. 

وَما الرَحْمِنٌ كافران عرب اين اسم را براى خداوند نيذيرفتند و انكار كردند» زيرا اسم «رحمان» در ميان آنها استعمال نشده بود. 
كفك لجاثاثذنا جيلة وتنا #ا تتام درا اميل معنا للدي تادر بالشهره لاه بالق مطاف آنه انه اسفة اناج كتين كاعر وسور 
مىدهى سجده كنيم؟ بس كلمات فوق حذف شده جنان كه در آيه: فَاصْدَعٌ بما تُؤْمَن (الحجر/ ؟9) حذف شده كه در اصل «بما 
تؤمر به) بوده است. 

ةا هرات نك انام كعتو اند شه انك | مركا | معنا مط زد اوح كو مط سال اله غلمو للا سداس ام هةوها 
مقصود اين است: كسى كه نامش رحمان است به ما دستور مىدهد. و ممكن است كه (ما» مصدريّه باشد (نه موصوله) يعنى براى 
دستور دادن تو به مايا دستور دادن او به ما. 

در عبارت «زادهم» ضميرى كه به جمله «انْيجَدُوا لا + خمن» بر مى كردد (و فاعل «زادا است) مستتر است. زيرا آنجه كفته شده همين 
غبارك بوذة د مكتايش ابن الت كه جملة كنعه شده» تقرث آتها زا زياد عى كلد 


[سوره الفرقان (58): آيات ١ث‏ تا ]!/٠‏ ..... ص : 171/9 


اشاره 
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تاوك الدع كك فى التسماء دوجا خض فنها تاها راق عر 1800 قو الذي عه اللدن و الأبات علق فق آراة أن ب كاذ 
أزاد شكوراً 699 وَغباة الرخمن الّذِينَ َمشُونٌ عَلَى الأَرْض هَوْناً و إذا خاطَبهُمْ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (9) و الّذِينَ يَبيتُونَ رَبّهمْ سيدا 
وكام 687 و القون نولوق رَيَنَا اصرف عَنا عَذاتِ جَهَنّم إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (20) 

ها ساءث مس تَفرًا وَ مُقاماً (69) و الَذِينَ إذا َنْقَُوا َم يِرفُوا وَلَمْ بفْيْرُوا وَ كات بَئنَ ذلك قواما (0) وَالَّذِينَ لا مَدْعُونَ مع الله إلها 
آخَرَ وَ لا يَْلُونَ النَفْسَ الَّتى حَرّء الله إلا باحق و لا يَرنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ أثاما (20) يُضاعَفٌ لَهُ الَْذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةُ وَ يَحَلْدْ فيه 
مهاناً (6) إلا مَنْ تاب و آعَنَ وَ عَمِلَ مَل صالِحا فَأَوْلِئِك يهدّلُ اللَّهُ ناته نات و كان الله غَقُوراً رَجيماً (:/0 
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قترجمه: ..... ص : 1/٠‏ 


جاودان و ير بركت است آن خدايى كه در آسمانها برجهايى قرار داد و ميان (آن برجها) جراغ روشن (خورشيد) و ماه تابان را 
آفريد )8١(‏ 

اوغدان ابت كداشي و ووز را شائقين بكدركر قرار داه براق كشات كد يخواعتد متذكر (عذا) شوين يا شكر كبارى كند 0 
بندكان خاصٌ خداى رحمان آنهايى هستند كه با آرامش و بى تكبر بر زمين راه مىروند و هنككامى كه مردمان نادان آنها را مخاطب 
سازند (و عتابى كنند) به آنها سلام مى كويند (و با زبان خوش جواب مىدهند) (87) 

و آنها كسانى هستند كه شب هنككام؛ براى يرورد كارشان سجده و قيام (نماز) مى كنند (96) 

و آنها كسانى هستند كه (با تضرّع) مى كويند» يرورد كارا عذاب جهنّم راز ما بككردان كه عذابى سخت و دائمى است (88) 

كه آن بسيار بد جايككاه و بد منزلكاهى است (288) 

آنها كسانى هستند كه هنكام انفاق نه اسراف مى كنند و نه بخل مىورزندء بلكه در ميان اين دو ميانهرو و معتدل باشند (81) 

آنها كسانى هستند كه با خداى يكتا ديكرى را شريكك 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟ ص: "/١‏ 

نمى خوانند؛ و انسانى را كه خداوند خونش را حرام كرده است جز به حقٌ نمى كشندء و زنا نمى كنند كه هر كس جنين كند كيفرش 
را خواهد ديد (/2) 

جنين كسى عذابش در آخرت دو برابر مىشود وبا خوارى هميشه در آن خواهد ماند (29) 

مكر كسانى كه توبه كنند» و ايمان بياورند و عمل نيكك انجام دهند» خداوند كناهان اين كروه را به ثواب مبدّل كرداند. كه خخداوند 
بسيار آمرزنده و مهربان است. (0/0 

تفسير: ..... ص : 1١/1‏ 

«بروج» جمع برج است و مقصود منازل ستارههاى (هفتكانه است) و آنها دوازده برجند. برج در لغت به قصرهاى عالى كفته 
مى شود» زيرا اين برجها براى ستارهها مانند قصر است براى ساكنان آن» سراجاً منظور از «سراج» در اين مورد خورشيد است و سرج 
به صورت جمع نيز خوانده شده است كه مفهوم آن خورشيد با ستارههاى بزركك و روشن است و از ائمه عليهم السّلام روايت شده 
است كه سرج نخوانيد و فقط سراج بخوانيد كه به معناى خورشيد است. 


#- 
ع٠‎ 


اخلنة يلفس تحالق انيت كه شناق روز عاونا ون بن يكلاركر بق اين وهر يكف جائقين ذيكرق هو شوة و معنا اين النيك كدها 
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آنها را جانشين هم قرار داديم» يعنى اين آن را دنبال مى كند و آن اين را. 

نع د كز ابن عبات بد صو رت بذ كز فيز خوانده قده ات ومعنايش» ابن :اث كه عردم به اخدلاف شب وروز تكاء كتدد قا يدانند 
كه ناكزير براى اين اختلاف و تغيير» يكك تغيير دهندهاى بايد باشد. 

أو أراد مكررايا كي 4 بخواهد از نعمتهاى خداوند سياسكزارى كند آن را در شب يا روز انجام دهد. يا اين كه شب و روز 
زمان و وقت است براى سياسكزارى و متذكر شدن قدرت خداوند كه اكر در يكى نتوانست انجام دهد و قضا شدء در ديكرى 
قضاى ما فات را به جا آورد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: 7/7 

وَعِبادٌ التخمن اين عبارت مبتداست و نخبر آن آيه: «أؤليك نوق اللدفة در اواشى يدرو اسسك دو سان اميق كد تجير أن اده 
«الَذِينَ نفثوة على الأوض 32 

باشد. «هونا» اين كلمه حال يا صفت است براى «مشى» يعنى راه رفتن با وقار و سكينه و هنكامى كه مصدر صفت واقع شود معناى 
مبالغه و زيادى را مىرساند. و «هون» در لغت به معناى مدارا و ملايمت و نرمش است و در مثل است كه: إذا عر أخوك فهن )١١‏ و 
خلاصه معنى آيه اين است كه آنها با وقار و سكينه و تواضعء راه مى روند. 

«سرلاماً» به معناى «تسلّم) است يعنى ما در برابر شما تسليم هستيم؛ و رفتار زشت و بىادبانه با شما نم ىكنيم» ميان ما و شما نه خيرى 
است و نه شرّى يعنى ما كاملا تسليم شما هستيم, بنا بر اين «سلام» به جاى «تسلّم) آمده است. و بعضى كويند: 

يعنى مؤمنان به كافران كفتارى نيكك مى كفتند تا از كناه سالم بمانند و منظور از (جهل) سفاهت و بى شعورى و كمى ادب است. 
وَالْدَيقَ ينوه اكاب خلاق ظل استه ا وضفة كسا اسك كداسماء سب يا تعن ال انراد سال ضاق وده ياشند. 
عَراماً به معناى هلاكت و خسران و زيان فراوان يايدار و هميشكى است. شاعر مى كويد إن يعاقب يكن غراما و إن يعط جزيلا فانّه لا 


يبالى. 3 و از اين مادّه است (غريم) (بستانكار) زيرا بستانكار در كرفتن طلبش يا فشارى مى كند (و معنى تمام 


-١‏ هر كاه دوستت به مقامى رسيد و عزّْت يافت» تو تواضع كن. 

-١‏ بات يفعل كذا (يعنى در شب كارى را انجام داد) ضلّ يفعل كذا (يعنى در روز كارى را انجام داد) ترجمه منجد الطُلاب. 

"- اككر دشمنان را عذاب كند موجب نابودى آنان مىشود و اكر مال بسيار ببخشد آن را زياد نمىشمرد. 
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آيه) اين است كه مؤمنان با اين كه در عبادت (و شب زنده دارى) كوشش مى كنند» باز هم با تضرّع و زارى از خداوند مىخواهند 
كه عذاب را از آنها دور كند. 

ساءَث؛ اين فعل مانند بئست و به معناى آن است در (ساءت) ضمير مبهمى است كه كلمه مستقرا آن را تفسير و بيان م ىكندء و 
مخصوص به ذم (كه همان ضمير است) حذف شده است و عبارت در اصل جنين بوده است: ساءت مستقرًا و مقاما هى» و همين 
ضمير هى همان است كه جمله «ساءَتٌ مُشِِتَقرًا وَ مُقاماً» را به اسم «أنْ) مربوط مىكند و آن را خبر قرار مىدهد. و جايز است كه 
«ساءت» به معناى «أحزنت» وضمير در آن اسم «أن)» و«مستقرًا» حال يا تميز باشد. 

دو كلمه «مستقرًا و «مقام) ممكن است متداخلين يا مترادف و شبيه هم باشند و نيز ممكن است اين دو كلمه؛ قول خداوند و حكايت 
كفتار كافران باشد (نه عين كفتار آنها). 

وَلَمْ يََتّرُوا اين عبارت به كسر (تاء) [يقتروا] و به ضُمٌ (تاء) [يقتروا] و به ضُمٌّ (ياء) و كسر (تاء) [يقتروا] هر سه صورت خوانده شده 


است. 
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قتر و إقتار ضدٌ اسراف استء و اسراف زياده روى و افراط (در هر كارى است) بخصوص در انفاق و بخشش. خداوند مؤمنان را به 
ميانه روى و اقتصاد كه حالتى است ميان افراط و تفريط توصيف و ستايش كرده است. 

«قواماً» قوام به معنى اعتدال و ميانه دو جيز است كه از دو طرف برابر و مساوى باشد و همانند آن است كلمه سواء از مادّه استواء» 
(كه به معناى مساوات و برابرى است). 

غباركة الوق ذلكمه و كلسه وقزاماة كة (مصضوينه سكن ادات غر دوعي زكاة) باشند بالأرف كه و لكد طول لقو بو اماه خير 
«مستقرًا» باشد» يا ظرف «بين ذلكك» خبر و «قواما» حال و براى تأكيد باشد. 

لنفْسَ الى عَرّءَ اللّهُ نفسى كه خداوند قتل آن را حرام كرده است و عبارت (ِإِنَ 
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بِالْحَق) 

ماوق كب يد وق اشح سات لست ايه رلا تاو 

خداوند اين اوصاف زشت رااز «عباد الررّحمن» نفى م ىكند تا به كنايه به كافران بفهماند كه اين كونه كارهاى نايسند را كه شما 
انجام مىدهيدء آنها هركز انجام نمى دهند. 

كشتن به ناحق» زنده به كور كردن و مانند آن را هم شامل مى شود. 

أثاماً وأثام؛ در اين جا به معناى جزاءو كيفر كناء است مانند وبال [سراتجام بد] و نكال [مجازات سخت] و بعضى كوينك به معناق 
نفس كناه است و در اصل جزاء أثام بوده است. 

فعل «يضاعف» بدل از كلمه «يلق» استء زيرا هر دو داراى يكك معنا هستند. 

فعل «يضاعف» و «يخلد» به رفع نيز خوانده شده است و همجنين به صورت يضعف و يضعَف (باب تفعيل) به رفع و جزم نيز خوانده 
شده است. در صورت رفع يا جمله مستأنفه است يا حال است [براى عبارت يلق أثاما]. 

يدِدّلُ اللّهُ سيئاتِهِمْ حه نات معناى عوض كردن كناهانشان به كارهاى نيكك اين است كه كناهان محو و نابود و به جاى آن كارهاى 
نيكك نوشته مىشود. و «يبدّل» از مصدر ابدال نيز خوانده شده است. 

بعضى كويند: منظور از عوض شدن سبّآت به حسنات اين است كه كناهان دوران كفر و شركك آنهاء در زمانى كه اسلام را قبول 
كنند» به كارهاى نيكك بدل مى شود. 


[سوره الفرقان (1580): آيات ١/اتا‏ /الا] ..... ص : 75/46 


اشاره 


7م رم بم 


وق ناكار حول صاليها 45 يوت إلى اللو تايا 011و النرين لا يذهلوة الزرو و إذ روا لخر روا كراماً 0/57 و الَِينَ إذا ذكرُوا 
بآياتٍ رَبهمْ لَمْ يَِرُوا ليها م ففار ييا 60 لديم بترارة لتاقت اقاوق اأوانها رذ ياه لد أَعْين و اعلنا لِْمْتقِينَ إماماً (/0 
َوْلتِك يَغِرَوْنَ الْعُوفةَ بما صَبَرُوا وَ يَُفَوْنَ فيها تَحِّة وَسَلاماً (0/8 

خالِدِينَ فبها كت مُتَْقًا و ُقاما (008 كُلْ ما يغبا بك رَبى لؤلا عات ققد كَذَّشع قوف يَكُونُ إزاماً 000 
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و كسى كه توبه كند و كارهاى نيكك به جا آورد به سوى خدا بازكشت مى كند )0/١(‏ 

وآنان هستند كه به باطل و ناحقٌ كواهى نمىدهند وهر كاه به كار لغو و بيهودهاى ككذر كنند بزركوارانه از آن مى كذ رند (؟/0) 
وآنان هستند كه هر كاه آيات يرورد كارشان به آنها كوشزد شود در برابر آن جون كوران و كران نباشند (*/0) 

وآنان هستند كه مى كويندء يروردكارا از همسران و فرزندان ماء روشنى جشم به ما عطا كن و ما را ييشواى يرهي زكاران قرار ده 
زع/007 

آنان هستند كه درجات عالى بهشت در برابر شكيبايى و صبرشان در راه عبادتء. به آنان ياداش داده مىشود و در آن با تحت و 
سلام روبرو مى شوند (0/6) 

در آن بهشت كه قرا ركاه و منزل بسيار نيكويى استء. جاودانه خواهند ماند (0/2 

(بلاانت) بكر اكردعا (و ثوبه) شما نبوة برور د كار عو يشما ارج تحن كذاشت كما (آباث دا وا) الكار كرديد ودود كيفر 
آن را خواهيد ديد و از شما جدا نخواهد شد. (/7) 


تفسير: ...... ص : 1/24 


وَمَنْ تاب كسى كه از كناهان يشيمان شود و آنها را تركك كند و به جاى آن كارهاى نيك انجام دهدء به سوى خدا بازكشت كرده 
استء و جه بازكشت بسيار نيكى! يا جون توبه كرده است به سوى خدا بركشت رضايتبخش و نيكى كرده است. 
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لا يَشْهَدُونَ الزُورَ در مجالس كناه و هرزكى و باطل حاضر نمى شوند» و بعضى كويند كه مقصود از (زور) غنا و خوانندكى است. و 
اين قول از دو سيد بزركوار» امام باقر و صادق عليهما السّ.لام روايت شده است. در مواعظ حضرت عيسى بن مريم عليه السّلام 
روايت شده است كه: 

اياكم و مجالسة الخطائين .)١١‏ 

و بعضى كويند كه در اصل: لا يشهدون شهادة الزّور بوده است مضاف حذف شده و مضاف اليه جاى آن را كرفته است. 

وَإِذا مَوُوا بِاللَغْو مَرُوا كراماً و هنكامى كه به كسانى كذر كنند كه به كارهاى لغو و بيهوده مشغولند: بزركوارانه و بى اعتنا در حال 
اعر اق ل قبا ع ونه جقاورة ان كد بالمصرو دكاتم در كار اننا #هى “كلم السو يدس خط موف كه كاف قز دود 
انداخت» كفته مى شود. 

إذا ذُكرُوا بآياتِ رَبّهمْ هر كاه از قرآن و دلالتهاى ديكرء بند كيرند. 

لَمْ يَخرٌوا عَلَيِها ضما اين عبارت مفهوم «خرور» را نفى نمى كند بلكه آن را اثبات مى كند و فقط كرى و كورى را نفى مى كند» يعنى 
هر كاه كه آيات خداوند براى آنها كفته مىشود به شوق شنيدن آن. متواضعانه در مقابلش به خاكك مىافتند. بنا بر اين آنها با 
كوشهاى شنوا و جشمان بينا [آيات خدا را] مى شنوند و مى بينند. 

(زتاا ادن هراريف وذ سا عع افده امكو مو يناك لخدا زود غير اتسو كه زناف وف تدان و نواد كات عد انبا غطا قرمائك كد 
باعث روشنى جشم و سرور خاطر آنها كردند واز ابن عباس نقل شده است كه منظور از ذرّيهاى كه نور جشم باشد فرزند انسان 
است هر كاه [يدر] وى را ببيند كه مشغول نوشتن فقه (اهل بيت) است. .)73١‏ 

إماماً منظور از امام ائمه عليهم التّ.لام است و جون بر جنس دلا-لت م ىكند مفرد آمده است يا جمع أمّ است مثل صيام كه جمع 


صائم است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 86 نلاه1 از بو دانم 


اداز عض الخطا يبشكاة ذوتى كننءيا رهد يه مهد الك كه عابي السك يعض برعا نكان: 

؟"- هو الولد إذا رآه يكتب الفقه. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج: ص: 0" 

مِنْ أَزُواجنا «من» در اين عبارت يا بيانى است يا ابتدايى استء در صورت اول يعنى به ما روشنى جشم عطا كن و سبس روشنى 
جشم را با عبارت اين أَرُوَاجِنا وَذَيُكاتناا بيان و روشن مى كند و مانند اين مورد عربها مثالى دارند و مى كويند رأيت منكك أسدا 2١١‏ 
يعنى تو يكك شيرى. و در صورت دوم يعنى از طرف آنها كه نيكوكار و دانشمند باشندء به ما روشنى جِشم عطا فرما. 

أقين دوا ابن غيارف التق نه علك تعره رده عقاف البه 31 ١‏ أعيو) نكر اده انث مغل ابن اسك كد موسين ابو عباركدرا 
كقبناره :هن لنا عقو تدوزرا ورقمما ين '[لااندي انها بودماتق اومان يخال 

ازامام صادق عليه الّدلام در تفسير اين آيه: وَ اعلنا لِلْمُتَقِينَ إماماً روايت شده است كه فرمود: مقصود مابيم. و در روايت ديكر 
فرمود: اين آيه درباره ما مىباشد. از ابى بصير روايت شده است كه كفت: وقتى حضور امام صادق عليه التّدلام كفتم؛ و امنا 
للمتقيق إماماً فرموةةامر يتركن ال خدائ غود دزهواست كردي معتاى آفةايق اسع: 

و اجعل لنا للمتقين اماما 

«براى ما از يرهيزكاران امامى قرار ده» [در اين صورت عبارت مقلوب است و معناى آن عكس معناى ظاهرى آن است]. 

يَخْرّؤق الْعُوَفَُ منظور ان «غرفة) غرفات ات كه درجات ومتازل عالى دييقت امت وجوت قرفه دلئلت بر جنس مى كن به 
صورت مفرد آمده است و بر همين مفهوم اين آيه دلالت دارد: وَ هُمْ فى الْعُوْفاتِ آمِنُونَ «و آنان در غرفههاى بهشت ايمن و آسوده 
خاطر ند) (سباً/ /0). 

بما صَبَرُوا [اين مقامها به مؤمنان داده مىشود] به خاطر اين كه در اطاعت از خدا- تركك شهوات- مبارزه با كافران» سختى فقر و 


يريشانى و زحمتهاى دنيوى» صبر و شكيبايى كردهاند و جون كلمه صبر تمام مواردى را كه انجام آنها مستلزم 


-١‏ من با ديدن توء شيرى را ديدم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: إن 

اجراى تمام كارهاى نيكك است. 

ولت قافن قرافت عافد رامث ادن اند است: و لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ و سرِرُوراً «به آنها روى خندان و دل شادمان عطا فرمود) (دهر/ )١١‏ و 
يلقون نيز خوانده شده است و در اين صورت مانند عبارت: يلق أثاما )١١‏ مى باشد. 

«تحيّة) [و سلاما] در مفهوم اين عبارت سه قول اسيث”: 

-١‏ تحت يعنى خوش آمد كفتن و دعا كردن براى زندكى (كسى) يعنى فرشتكان به مؤمنان خوش آمد مى كويند و به آنها سلام 
-١‏ يعنى بعضى از مؤمنان به بعض ديكر خوش آمد مى كويند و آن ديكرى سلام م ىكنده در اين مورد قولى هم هست كه خداوند 
به آنها درود مىفرستد. 

*"- يعنى خداوند به آنهاء ملكك و عرّت بزركك و جاودانى با سلامتى از هر بلايى» عطا مىفرمايد. 

مُسْتَقَدَا وَ مُقاماً قرا ركاه و اقامتكاه. 


ما يَعبَوًا بكم اكر دعا و عبادتهاى شما نبود» خداى من براى شما وزنى و ارزشى قائل نمىشد. بعضى كويند كه حرف «ما؛ استفهامى 
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است و در محل نصب واقع شده و مصدريّه استء كويى جنين كفته شده-اكر عبادت شما نبود» جه جيز با ارزشى بود كه باعث 
شودء خدا به شما توججه كند؟ 21١‏ يعنى اكر عبادت شما نبود» شما شايسته هيج كونه توجه و اعتنايى نبوديد. 


و حقيقت كفتار عربها كه مى كويند: ما عبئت به. «* اين است كه در كارهايى كه 


١-ر.‏ كك: ترجمه آيه /5 همين سوره. 

-١‏ أى عبء يعبؤا بكم لو لا دعائكم. 

*- من به او بى اعتنايى نكردم. 
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بيش من اهميّت دارد» به او توجهى نكردم. 

َو لا دُعَاؤكُمْ بعضى كويند مفهوم اين عبارت اين است كه شما مؤمنان در سختيها و شدائد با ميل تمام و تواضع بسيارء به دركاه 
خداوتك دعا فى كنيك و او:زا' فى خوانيك ايخ ابولالث دارد كه درخوابية بنده دن ييشكاه بازى تعالى يا اميت تلقن شاية اسه 
و بعضى كويند معناى عبارت اين است كه اككر خداى من شما را به اسلام فرا نمى خواند با شما جه مى كرد؟ 

َقَدْ كذَّكُمْ شما توحيد و آنجه را كه به آن دعوت شده بوديد» تكذيب و انكار كرديد. 

مقف بكر لزاع عقات (الكان يسما اذاظما جد وحرافن شد راك سودق فار رايد لد 

بعضى اين عذاب را كشتار روز «بدر» مىدانند و بعضى همان عذاب آخرت. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: الحا 


سورهة شعراء 6وووهة ص: لكر 


اشاره 


تمام آيات اين سوره مكى است بجز آيه: وَ الشعراء يَتَعُهُمُ الغاؤُونَ تا آخر اين سوره از نظر كوفيان داراى 717 آيه, و از نظر 
ديكران 372 آيه است. 
اختلاف در آيهها بدين قرار است: طسمء كوفى است و آيه: اقَلَسَؤْفٌ تَعْلْمُونَ (9؟) غير كوفى است و آيه: «أيْنَ ما كنم تَعَدُونَ) 


(91) غير بصرى است. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 194٠‏ 


أبَى بن كعب كفته است كه بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: 

كسى كه سوره شعرا را بخواند» به عدد كسانى كه نوح و هود و شعيب و صالح و ابراهيم را تصديق يا انكار كردهاند؛ و به عدد 
باق تعس را اتكانو يصد هيل االتحلمو لقو اتصديق #رهدائد براتقل ادر سر هله يرد ان 

و حضرت صادق عليه السشّلام فرموده است: هر كس كه سورههاى سه كانه «طس» [سوره شعراء/ 259 سوره نمل/ ١5‏ سوره قصص/ 


] رادر شب جمعه بخواند از دوستان خداست و در جوار و زير سايه اوست و در دنيا هركز بدبختى و درويشى بدو 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه معاة1 از بو دانم 
من قرء سورة الشعراء كان له من الأجرء بعدد كل من صدّق بنوح و كذب به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم و بعدد كل من كذب 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: لجار 
نرسدء و در آخرت جندان نعمت به او بدهند كه بالاتر از خشنودى و رضايتش باشدء و خداوند صد حوريّه از حوران بهشتى را به او 


تزويج كند. )١١‏ 


[سوره الشعراء (72): آيات ١‏ ا 4] ..... ص : 841 


اشاره 

بشم الل اومن الرّجيم 

طسم () يلحك آباث الكتاب الْميين ( للك بام سك ألا يكُوبوا مُؤْمِنِينَ (7 إن تنأ تل عَلَتهم مِنّ | لتماء آبَهٌ فَطَلّتْ أَعْنافهمْ 
لَّها خاضعِينَ (©) 


وَ ما بأتِيهمْ مِنْ ذكر مِنَ الرّخمن مُحْدَثِ إلا كانوا عَنْهُ مُغرضَينَ (0) فَقَد كبوا قسَيأتِيِهم أنْبوَا ما كانوا به يَسْتَهْرِوْنَ (©) أو لَمْ يَرَا إِلَى 
الَْرْض كم أنْتنا فيها مِنْ كل زَوْجٍ كريم (/ إِنَّ فى ذلِكك لَآيَةٌ وَ ما كانّ أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ () وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ (9) 


ترجمه: ..... ص : 19١‏ 


طاء سين» ميم )١(‏ [اسرارى است بين خدا و رسول]. 
اين آيههاى كتاب مبين و روشن است (7) 
اى رسول ماء كويى مى خواهى خودت را هلاكك كنى كه جرا آنها ايمان نم ىآورند (*) 
اكر بخواهيم از آسمان آيهاى فرو مىفرستيم كه در برابر آن خاضعانه كردن فرود آرند (6) 
هيج ذكر تازهاى از طرف خداى رحمان براى آنها نيامد مكر اب ين كه از آن اعراض كردند (0) 
آنان [آيات خدا را] تكذيب كردند اما بزودى خبرهاى آنجه را استهزاء م ىكردند به آنها خواهد رسيد [و از كيفرش با خبر خواهند 
شد ]. (29) 
آيا آنها [با ديده عبرت] به زمين نكا نكردند كه جه اندازه كياهان كوناكون در آن 


-_١ 
من قرء الطواسين ين الثلاث فى ليله الجمعة كان من اولياء الله و فى جواره و كنفه و لم يصبه فى الدّنيا بؤس ابدا و اعطى فى الآخرة من‎ 
الله سق عر قر بو لقوق واقاء واو جه لد ماللامدر انين لون لسر‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟:» ص: 97" 

رويانديم (/00 

در اين [روياندن] نشانههاى روشنى است [بر وجود خدا] ولى بيشتر آنها هركز ايمان نياوردند (0) 


وبراسقى يروز كار فر سيار توانا ومهريان است» (ة) 
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تفسير: ..... ص : 19417 


حرف «طاء و «يا» و «حاء» در آيههاى «طسم) و «يس» و «حم» هم با إماله [تلفُظِى است بين فتحه و الف] خوانده شده است وهم با 
تفخيم [يعنى با الف و اظهار كامل اين حروف] و نون حرف سين نيز به دو طريق خوانده شده است: 

-١‏ با اظهار (نون) كه تلفُظ آن جنين است طسين ميم ؟- با ادغام آن در ميم بعدى كه جنين تلفُظ مىشود طسيميم الكتاب الْمِّينِ 
اين عبارت به سه كونه تفسير شده است از اين قرار: 

-١‏ منظور لوح محفوظ است كه هر كه در آن نككاه كند آنجه در جهان هستى وجود دارد براو ظاهر و آشكار مىشود. 

-١‏ مقصود قرآن است كه تمام احكام و دستورهاى شارع و انواع علوم را كه در آن آمده است براى مردم, 1 شكار و بيان مىكند. 
"- منظور اين است كه اعجاز قرآن و اين كه از طرف خداوند آمده است ظاهر و آشكار است [و هيج ترديدى در آن نيست]. 

وازه «بخع) يعنى هلا-ك كردن. العلك» براى مهربانى و دلجويى است يعنى تو (اى محمّرد) به خودت رحم كن واز ترس اين كه 
آنها ايمان نياوردند و يا به خاطر اين كه آنها ايمان نمىآورند از اندوه خودت را هلاكك نكن. 

إذ نا عون اكر بخواهيم آيه و نشانهاى براى آنها فرو فرستيم كه مجبور شوند ايمان بياورند هم جنان كه كوه را براى بنى اسرائيل» 
شكافتيم )١١‏ (و متللاشى كرديم). 


دشارو ابد 8 تدويروه افراق انك رللقا تعلى وله المفل هده د كارن 


ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: "91" 

افك فو عظلت بر «ننزّل» استء» اصل آن «فظلوا لها خاضعين» بوده است و كلمه «اعناق» براى بيان مورد خضوع آورده شده و بقئه 
كلام بر اصل خود باقى مانده است. 

در تفسير اين عبارت وجوه مختلف ديكرى ذكر شده كه بدين قرار است: 

-١‏ از آن جا كه اعناق» به خضوع كه مخصوص عاقلان است» توصيف شده رواست كه خاضعين كفته شود جنان كه در اين آيه 
كفته شده است لِى ساجِدِينَ «بر من سجده كردند» (يوسف/ ©) [ساجدين با اين كه مخصوص عاقلان است. صفت براى ستاركان و 
خورشيد و ماه واقع شده است|. 

؟- بعضى از مفسّران كفتهاند مقصود از اعناق بز ركان و ييشوايان كافران استء و آنان به اعناق تشبيه شدهاند جنان كه كلماتى مانند 
رءوس (سرها) و صدور (سينهها) و نواصى (بالاى بيشانى يا موى بالاى ييشانى) به كنايه و مجاز به بزركان و اشراف كفته مى شود. 
شاعر كفته است فى محفل من نواصى النّاس مشهود. )١١‏ 

“- برخى از مفسّ ران كفتهاند: اعناق كروههاى مردم استء جنان كه كفته شده است: جاء عنق من النْاس. (يعنى جماعتى از مردم 
آمدند). 

وَ ما بَأتِهمْ مِنْ ذكر ... و خداوند ذكر و آيه تازءاى براى يند و اندرز آنها نفرستاده مكر اين كه اعراض و كفر آنها (نسبت به ذكر 
خداوند) ادامه يافت [و باز هم مانند ييش از وحى خداوند را انكار كردند]. 

ع3 كل زوج ريم وازه «زوج» كه به معناى نوعى از كياه است به لفظ كريم توصيف شده است و «كريم» به هر جيز با ارزش و 
مسفيية كتعاس قرة جنان كه كويند (وجه كريم) يعنى صورت يسنديده و خوب يا (كتاب كريم) يعنى كتابى كه محتواى آن با 


ارزش و ير معناستء بنا براين نبات كريم كياهى است بسيار با ارزش و 
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-١‏ مصراع اوّلش: و مشهد قد كفيت الغائبين به: در محضرى كه من خود را از غائبان بسنده بودم» در مجلسى كه بزركان مردم در 
آن باشند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: ١915‏ 

مفيد كه منافع زيادى دارد. 

إِنَّ فى ذلك براستى كه در روياندن اين نوع كياهان (از خااك مرده) دليل روشنى است بر اين كه روياننده آن بر زنده كردن 
مردكان قادر و تواناست. 

وما كان أَكُتَدْهُمْ مُؤْمِنِينَ و خداوند مىداند كه بيشتر آن كافران ايمان نخواهند آورد. 

وَإِنَ رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَّحِيمُ خداوند در انتقام كرفتن و (كيفر دادن به كافران) بسيار توانا و نسبت به مؤمنان بسيار مهربان و رحيم 


اسث. 
[سوره الشعراء (92): آيات ٠١‏ تا 97] ..... ص : 91م 
اشاره 


وَإذْ نادى رَبك ُوسى آن الت المَوم اطَالمَِ (0 قوم فزؤت 1 لا يَتُوَ )01١(‏ قال َب إِنى أخاف آنا يكذْبُونٍ (05 و مضِيق 
صَدْرى و لا يَنْطلِقٌ لِسانى د َأَرْسِلٌ إلى هارٌونَ (11) و لَهُمْ على دَنْبٌ اف أن يفون (15) 

قال كلا قَاذْهَبا بآياتنا نا معكم مم كَمِعُوَ (10) َأتِبا فوعَوْنَ فقولا إِنَا رَسُولُ رَبٌ الْعالَمِينَ (09) أن أَرْسِلْ معنا يَنِى إشرائِيلَ 017 قال أ 
لَمْ ربك فينا وَلِيدا وَ لت فينا مِنْ حُمْ كك سِنِينَ (18) و فَعَلْتَ فتك الَتى فَعلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الكافِرِينَ (19) 

قالَ فَعلّّها إذاوَأَنَامِنَ الضَالَّينَ (20 فَفَرَْتٌ منْكع لما حَفتْكمْ فَوَهَبَ لِى رَبّى كما وَ جَعلنِى من الْمَْملِينَ )1١(‏ و يلك نِعْمةٌ تَمْنها 


عَلْىَ أن عَبَدْتٌ بَنِى إشرائيل (7) 
ترجمه: ..... ص : 146 


بياد آور هنكامى كه خدايت موسى را ندا داد كه به سوى آن قوم ستمكر برو )٠١(‏ 

همان قوم فرعونء آيا آنها (از عذاب خداوند) 

ترجمه جوامع الجامع؛ جع ص: 890 

يرهيز نمى كنند )١١(‏ 

موسى كفت: يرورد كارا من از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند (17) 

و سينهام تنكك مى شود و زبانم به قدر كافى كويا نيست (لطفى كن) و به هارون (برادرم) نيز رسالت ده (17) 

و بر من از آنها كناهى است كه مى ترسم مرا به قتل برسانند (1) 

خدا فرمود: 

جنين نيست (هركز مترس) شما هر دو با آيات (و معجزات) ما برويد» ما با شما هستيم و (كفتار) شما را مىشنويم (15) 
به سوى فرعون برويد و بككُوييد ما فرستاده يرورد كار جهانيان هستيم (18) 


(آمدهايم) تا بنى اسرائيل را با ما بفرستى (17) 
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(فرعون) كفت آيا ما تورا در كودكى ميان خود يرورش نداديم؟ و سالهايى از عمرت را در ميان ما نبودى؟ (18) 

و انجام دادى آن كارت را (كه نمىبايستى انجام دهى و يكك نفر از ما را كشتى) و تو (به خدايى ما) كافر بودى (19) 
(موسى) كفت من آن كار را انجام دادم در حالى كه از بىخبران بودم [آن قتل به خطا بود نه از عمد] )٠١(‏ 

آن كاه از ترس شما كريختم تا آن كه خداى من به من حكمت و دانش بخشيد و مرا از ييامبران قرار داد (1١؟)‏ 


آيا اين كه بنى اسرائيل را بنده خود ساختهاى؟ نعمتى است كه منّتش را بر من مى ككذارى؟ (77) 


تفسير: ..... ص : 144 


ْم فوِعَوْنَ عطف بيان است (براى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ). 

ألا يتََُونَ ابتداى كلام (و جمله مستقلّى) استء يعنى آيا وقت آن نيست كه اين قوم برهي زكار شوند و از عذاب و روزهاى [غضب] 
خدا بترسند؟ 

وَ يَضْديقٌ صَدْرى و لا يَنْطلِقٌ لسانى دو فعل «يضيق» و «ينطلق» مرفوعند در صورتى كه به خبر إن معطوف باشند و به نصب نيز خوانده 
قله انق و ابن در هووق اسك كد مدغول 1ن مق ايكذروة عطق امهب فرق ابن كو صووت ابن اسف كدر اجالت تيت 
مفيد اين معناست كه امتناع موسى به خاطر سه علّت: 

خوف از تكذيبء تنككى سينه و كويا نبودن زبان استء ولى در حالت رفع امتناع و 

ترجمه جوامع الجامع ج: ص: 42" 

تون موسق مريوط يدايق سه ارات (ندابى كدابنها علك ناشتد): 

1 إلى هارُونَ در تقدير- فأرسل جبرئيل إلى هارون- بوده است (يعنى) جبرائيل را به سوى هارون بفرست و او را رسول و ياور 
ويشتببان من قرار ذه 

وَلَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌ مراد از «ذنب» كشتن يكك نفر قبطى بودء يعنى آنها را بر من ادّعايى است. و تقدير جمله اين است- و لهم على تبعة 
ذنب- آنها به عقيده خود بر من مدّعى مكافات كناهى هستند كه انتقام از ناحيه مقتول است و مى ترسم كه مرا به انتقام او بكشند و 
كلمه (تبعهُ) كه مضاف است حذف شده است يا اين كه مكافات كناه كناه ناميده شده است همان طور كه (در مواردى از قرآن) 
«جزاء السَيئة)» «سيّئة) )١١‏ ناميده شده است. 

قال كنا خداوند مىفرمايد: اى موسى آنجه راكه كمان م ىكنى رها كن و از آن در كذرء زيرا آنها هركر تو را به التقام آن كشتف 
نخواهند كشت و من آنها را بر تو مسلط نمى كنمء بنا براين (مترس و) با هارون به سوى آنها برو. 

وايق كد كداوتد م ىكرمايذ: إلا تشكة الو كيقوة (مايا كما تعقو و ساق هنباترا من نون ) أب شد 8) ريات سان الست زيراً 
استماع كه به منزله اصغا و كوش دادن است به معناى واقعى خودش به خداوند نسبت داده نمى شود و تنها خداوند به سميع يا سامع 
كه عين ذات اوست توصيف مىشود و خلا-صه معنا اين است كه ما همه جا مانند يكك ياور و يشتيبان حاضريم و آنجه را كه ميان 
شما (و فرعون) كفته شود مى شنويم و شما را در برابر او يارى مىكنيم و جلو قدرت و شوكت او را نسبت به شما مى كيريم. 


و ممكن است كه عبارت «معكم) و ١مستمعون)‏ هر دو خبر براى «إن» باشند يا اين كه «مستمعون» خبر» و ١معكما‏ ظرف لغو باشد. 


."2 يكك مورد آن در سوره الروم/‎ -١ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ا 
١‏ رَسُولَ رَبٌ الْعالمِينَ 
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كلمه رسول در اين جا جون به معناى رسالت است به صورت تثنيه كفته نشده است هم جنان كه در اين آيه نا رَسُولا رَبك 1١‏ به 
صورت تثنيه آمده است (يعنى ما دو فرستاده يرورد كارت هستيم) جنان كه مصدر هر كاه صفت واقع شود به صورت مفرد است 
مانند: صوم و زور. 

و ممكن است به اين اعتبار مفرد آمده است كه حكم هر دو يكى بوده و كويا هر دو به اثّفاق يكك رسول هستند. 

أن أذيكلٌ جو مااة رسول مقهوم ازسال:و فزستاةة رانور بردارد مقناق عبارث ابن ات كه بنى اسرائيل را ناما يقرسحة در عقهوم 
(ارسال) معناى قول و كفتن نيز هستء جنان كه در منادا و مانند آن اين مفهوم وجود دارد. 

ارسال در اين جا به معناى رها و آزاد كردن استء جنان كه عرب مى كويد: 

شاهين و باز شكارى را رها كن (05- و مقصود اين است كه بنى اسرائيل را آزاد كن تا با ما به سرزمين فلسطين كه مسكن آنهاست 
بيايند. 

قال ألَمْ تُرَبّك (با توجه به معناى آيه) در كلام جيزى حذف شده است و در تقدير جنين بوده است- آن دو بيش فرعون رفتند و 
رسالت و مأموريّت خود را به او ابلاغ كردند. در اين هنككام فرعون به موسى كفت: آيا من تو را تربيت نكردم 10 و از اين كونه 
اختصاركُويى در قرآن كريم بسيار است. «وليدا» وازه وليد يعنى كودكك. و جون كودكك به زمان تولمدش نزديكك است او را وليد 
استزيرق) در ابن كه مقصود از (سنين) جند سال استث» مقشراث اقوال مختلفى را بيان كردةائد: برخى كويندة فيجده سال» برخى ذيكر 


كويند: سى سال و كلبى 


١ل‏ طه 7١‏ لاع 

3 «أرسل البازى). 

*- «فذهبا إلى فرعون و بِلَغا رسالته على ما أمرا به فعند ذلكك قال فرعون لموسى: (أ لم نرتكك)؟ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 5 ص: /9" 

مى كويد: جهل سال نزد آنان اقامت داشت. 

وَفَعَلْتٌ فَعلنَك يعنى قبطى را كشتى و تو به دليل اين كارت» نسبت به نعمتهاى من و حق سريرستى كه بر تو دارم ناسياسى كردى. و 
حضرت موسى جواب داد: 

فال هنقها إذا و الاين الساليق ارو كان مسي الراك ل رام دوسدع نا لمشي اذامن فادز شد اندو ناليم نوو اك اين أنه 
كب تدس لاي اقفن اخورقنا تكو إشداقها واكتيك اذ دو ساعد ونتبد اسراف رقع دركزف يداو ياد أورض كيم 
(بقره/ 05. 

حضرت موسى با قرار دادن عبارت «ضالّين» به جاى «كافرين» تمام اتهامهاى فرعون را دروغ خواند و نسبت كفر را از خودش دور 
كرد و با اين بيان فهماند كسى كه براى نبوّت بركزيده مىشود از صفت كفر دور است. بعلاوه موسى از اين كه سر يرستى فرعون 
را نعمت بنامد خود دارى كرد و روشن ساخت كه حقيقت انعام او به بردكى كشيدن بنى اسرائيل بوده زيرا قصد وى از اين كه 
موس وا نود خوة تكله داشعه و اذ او محافظت كردة اين بوخة اسة كد يتى استراقيل ايه برذ كى يكيرد وفرزتداتشان زاسرامردة يا 
اين بيان موسى بر فرعون منت كذاشت كه قوم وى را برده خود ساخته است. 

لفظ «تعبيد» به معناى برده و خوار كردن آنها (بنى اسرائيل) است. 


«تلك» اشاره به صفتهاى مبهم و نامعلومى است كه تا تفسير نشوند» فهميده نمىشوند. عبارتهاى بعدى بايد آن را توضيح دهند تا 
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معناى آن فهميده شود 


-١‏ بهترين وجه در معناى آيه كه مضمون حديث امام هشتم نيز مى باشد اين است كه حضرت موسى توريه كرده: ظاهرش اين است 
كه من در آن روز راه حق را ييدا نكرده بودم, اما بعد خدا به سبب نبوّت حق را به من نشان داد» ولى در باطن قصدش اين است كه 
من نمىدانستم ا ين كار مايه اين همه درد سر مىشودء يا اين كه در روز وقوع اين حادثه راه خانه را كم كرده بودم. . تفسير نمونه» ج 
و ص 706 نقل از تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص 588. 

ترجمه جوامع الجامع: ج؟» ص: ١949‏ 

أن عدت اين عبارت به اعتبار اين كه عطض بيان (تلكك) است در محل رفع مىباشد و مائند اين آيه است: و قَمَد ينا إلِه ذلك الْأَهرَ 
أن دايرَ هؤُلاءٍ مَقْطوحٌ مض بِحِينَ «و به حضرت لوط جنين وحى كرديم؛ كه قومت تا آخرين نفره صبحكاه هلاكك مى شوند (حجر/ 
©) و معناى عبارت فوق اين است كه نزد توء به بردكى كشيدن بنى اسرائيل نعمتى است كه منت آن را بر من م ىكذارى! و ممكن 
است به اعتبار اين كه در تقدير لأن عدت بوده است كه در محل نصب قرار كيرد و معنايش اين باشد كه تربيت و نعمتهاى توء به 
اين علّت كه بنى اسرائيل را برده خود كرده بودى» نصيب من شدء يعنى اككر اين كار را نكرده بودى خحانواده خودم مرا تربيت و 


[سوره الشعراء (72): آآيات "7 قا 9©] ..... ص : 99م 
اشاره 


قال قوعون ماوت العالية فال 3 ب التماوات و الَدْضٍ و ما بتنهُمَا إن كعم مُوقِنينَ (15) قال لِمَْ عَؤلَة ألا مَشتمِعُونَ (15) 
فال رَبك وَوَثُ آبايكع الأَلِْنَ (6 قال إن شولك الْذِى أزسِل إليكع لعجتو (/81) 

قالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَعْرِبٍ و ما بينَهُما إن كثمم تَعْقلُونَ (0) قالَ لين انَحَدْتَ إِلهَا غَرى لَجْعلئَك مِنَ الْمثمجونِينَ (19) قال أو لو 
جتشك بِعَىءِ مين (0:0) قال كَأْتِ به إن كنْتَ من الصّادقِيَ (01 قَألَْى حصا كإذا هِى تبان بين (1*) 

وَرح َه ذا جى يهضاء نري 0500 قال لم حؤلة إن هذا لسار ليم (006 ميد أن يكم من أَدْضِكُم بسشره قما ذا مون 
)هم قالوا أَرْجة وَ أخاة وَ اعت فِى الْمَدائْن حاشرينَ (") بتُك كل سَحارٍ عَلِيم (0) 

4 تيع التََةٌ ميات يَؤْم مغلوم (58) و قل ناس كل أَثَمْ منتيغون (05 علدا 5 تع السَّححرَة إن كانُوا هُمُ الْعالِبِينَ (60) قُلَمّا جاءً 
اله قاُوا لفوْعَوْنَ آ إن نا لجرا إنْ كنا نحن الْحالِيينَ )6١(‏ قالَ َعم و نكم إذا لَمنَ الْمُهَوبينَ نَ (67) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 6٠0‏ 


قرجمه: ..... ص : 5٠٠‏ 


فرعون (به موسى) كفت يرورد كار جهانيان جيست؟ (77) 

(موسى) كفت: او يروردكار آسمانها و زمين و آنجه ميان اين دو استء اكر اهل يقين هستيد (7) 
(فرعون) به اطرافيانش كفت: آيا نمىشنويد كه اين مرد جه مى كويد؟ (10) 

(موسى) 'كفت: يروره كار شماز بروزد كان نياكان شيا (02 


(فرعون به مردم) كفت: ييامبرى كه به سوى شما فرستاده شده سخت ديوانه است. (77) 
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(موسى) كفت: او يرورد كار مشرق و مغرب و آنجه در ميان اين دو است مى باشدء اكر شما انديشه و عقل خود را به كار مى كرفتيد 
إوثرة 

(فرعون با تهديد) كفت: اككر غير از من خدايى را بركزينى البنّه تو را از زندانيان قرار خواهم داد (59) 
(موسى) كفت: حتّى اكر حتجت و نشانه آشكارى به رسالتم براى تو بياورم؟ (0) 

(فرعون) كفت: اكر راست مى كويى آن را بياور! )0١(‏ 

در اين هنكام موسى عصاى خود را افكند كه ناكاه ازدهايى عظيم شد (5*) 

ونيز دست خود رااز كريبان بيرون آورد كه ناكاه بسيار تابان و روشن برابر بينند كان آشكار كرديد (9”) 
(فرعون) به كروهى كه اطرافش بودند كفت: اين ساحرى است بسيار ماهر و آكاه (ع”) 

او مىخواهد با سحرش شما را از سرزمينتان بيرون و آواره كند شما جه نظر مىدهيد؟ (0) 

(آنها به فرعون) كفتند: ازاو و برادرش مهلت خواه؛ و مأمورانى به تمام شهرها اعزام كن. (8*) 

تا ساحران زيردست و ماهر را نزد تو آورند. (/1”) 

سرانجام ساحران براى وعده كاه روز معتّنى (با موسى) جمع شدند. (98) 

و به مردم كفته 
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شد آيا شما نيز (در اين واقعه) اجتماع مى كنيد. (9*) 

تاااكر ساحران يبروز شدند ما از آنان ييروى كنيم. (60) 

هنكامى كه ساحران حضور فرعون آمدند به او كفتند: آيا اكر بيروز شويم ياداش بزركى خواهيم داشت. )6١(‏ 


(فرعون) كفت: آرىء شما در اين صورت از مق بان خواهيد بود (؟6). 


تفسير: ..... ص : 5٠1‏ 


وَما رَبٌ الْعالّمِينَ فرعون كفت: يرورد كار عالميان كدام يكك از جيزهايى است كه ما مشاهده مىكنيم و مى بينيم؟ حضرت موسى 
جواب فرعون را با بيان كارهاى خداوند كه وسيله استدلال بر وجود اوست,. داد تا بفهماند كه خداوند جيزى مانند اجسام و اعراض 
نيست كه بتوان او را مشاهده كرد و البته او وجودى است بر خلاف تمام موجودات و هيج جيز مانند او نيست و اوست كه آسمانها و 
زمين و آنجه را ميان اين دو استء, آفريد» اكر باور داشته باشيد كه اين موجودات همه حادثند و يس از نيستى به هستى آمدهاند و 
هر جه از عدم به وجود مىآيدء احتياج به آفريننده و به وجود آورنده دارد و اين (آفريدن) هم كار شما نيست. 

هنكامى كه حضرت موسى با اين بيان و دليل استوار جواب فرعون را كفت و خدايى را به غير او نسبت داد فرعون و يارانش تعجب 
كردنك. 

الورك وق ابلك اولاقو ازا كلا صرت موسي دوم كله دوي كلهاز خود راباهات وقريرة كرى كت بتشدان 


من» يرورد كار شما و يدران كذشته شماستء فرعون او را ديوانه و به عنوان استهزاء و سخريّه او را رسول قومش خواند .)١١‏ 


-١‏ فرعون حاضر نبود بككويد (رسول ما) بلكه كفت (رسول شما و فرستاده به سوى شما) كه هم جنبه استهزاء و سخريّه نسبت به 
حضرت موسى داشت وهم بككويد كه من بالاتر از آنم كه ييامبرى براى دعوتم بيايد. از تفسير نمونه» ج 210 به اختصار. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: دين 
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قال رَبُ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْرْبٍ و ما بَتِنَهُما و جون براى مرتبه سوم و به بيان ديكر كفتار خود را تكرار كرد و كفت: او يرورد كار مشرق 
و مغرب وما بين آنهاست. 

فرعون خشمكين شد و كفت اكر غير از من خدايى بركزينى (تو را از زندانيان قرار مىدهم). 

حضرت موسى در ياسخ فرعون كه او را ديوانه خواند فرمود: اكر تعمّل كنيد- [در حقيقت با اين عبارت جواب فرعون را مىدهد و 
مى كويد من ديوانه نيستم بلكه تو و همراهانت ديوانه هستيد كه در آيات خداوند تفكر نمى كنيد]. 

ولق جشك سرت واو كه هد انسقهام :دز اول آق امدهايت بزاى باق حال ست وعطنا اين ابت كداكر برايت معجرءائ 
آشكار و روشن بياورم دراين حال باز هم مرا زندانى مى كنى؟ 

إن كتكدية الشادقة عا هاعارم ادع كدمعف رافظ ندع انر اكز رونا ور الفعوه ةيالق كر الى وقد يق 
خداى تعالى است و ناكزير بايد بر راستكويى (مدّعى) دلالت كند و عبارت آيه در تقدير جنين بوده است إن كنت من الصادقين فى 
دعواكك ائت به «اكر راستكويى معجزهات را بياور» و جزاى شرطه ائت به» حذف شده است زيرا عبارت «فأت به» كه امر به آوردن 
معجزه است بر جزا دلالت دارد. 

عبان مُبِينٌ به صورت اؤدهاى واقعى آشكار شد نه اين كه جيزى شبيه به ادها باشد. 

بَعِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ اين فراز از آيه مباركه دلالت بر اين دارد كه روشنى و شعاع دست طورى بود كه نككاه همه را متويجه خود كرد, زيرا 
يكك روشنى عادى نبود (خارج از حدٌ معمولى بود) شعاع نور آن طورى بود كه مانع از ديد جشمها مى شد و جلو افق را مى كرفت. 
قالَ لِلمَلَاٍ حَوْلَهٌ «حوله) به اعتبار ظرفيت لفظا منصوب و به اعتبار حال بودن 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 607 

عا حضوي اسك 

قمانا تأندرة عبارك «تأمووه با تاعاق مزامرة ات كس محا قاوز و قوت كردن اث (نس عماس نظر د ديد يا اذ 
مادّه (امر) كه ضد نهى است مى باشد [در اين جا ممكن است به ذهن خطور كند كه فرعون با آن كه خود را خدا مىدانست جطور 
ممكن است به زير دستان خود بويد به من دستور بدهيد» جواب اين است كه] فرعون با ديدن دو معجزه حضرت موسى جنان 
مبهوت و دهشت زده شد كه موقعيت خود را فراموش كرد و بردكان را آمر و خود را كه خداى آنها مىدانست مأمور قرار داد و به 
خطرى كه از طرف حضرت موسى احساس كرد كه ممكن است بر مملكت و سلطنتش جيره شود اعتراف كرد. [در حقيقت به عجز 
و ناتوانى خود. در برابر قدرت و معجزه حضرت موسى ا(قرار كرد |. 

لفظ دما ذاه با به اغثار اين كة به معناى مصدر اس و يايهابخ اعبار كه مفعول به اسث متضصوب:اسث همان طور كه غعرت 
مى كويد: أمرتكك الخير. 

تالوا أؤعة أريصه تر عوائذه هذه اسكو و لوضيخ الادوريلاى كنشت: 

يَوْم مَعْلُوم روز معلوم همان روز زينت است ١١‏ كه وقت آن هنكام ظهر بود. زيرا حضرت موسى از روز زينت همان وقت ظهر را 
ا 

مَل أَم مُجْتَمعُونَ ظاهر عبارت استفهام و كند شمردن اجتماع آنها استء لكن مراد و منظور اصلى به كنايه تشويق به عجله كردن 
در اجتماع است و از اين مقوله است جمله: تأبط شرًا شاعر كفته است: هل أنت باعث دينار لحاجتنا 07١‏ كرجه جمله 


-١‏ اشاره به آيه 9 سوره طه است» كفت: وعده كاه شما روز زينت (عيد) استء نيمروزى كه مردم در آن اجتماع مى كنند. 


-١‏ مصراع آخرش: أو عبد رب اخاعون بن مخراق. معناى كامل: آيا تو دينار [اسم مردى است] يا عبد رب» برادر عون بن مخراق را 
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براى رفع نياز ما مىفرستى؟ 
ترجمه جوامع ايه 


لَعَلّنا كه ل 0 
[سوره الشعراء (2؟): آيات 51 تا 24] ..... ص : 5.5 
اشاره 


اكه تريح لقررنا اك لائرة 1131610 بجالهع 5 موا وار د ووئزة لاتقل التره 87 بترتي فاه ورد 

هئ د لقتها نكر (60 فَألْقَى السَحَرَةٌ ةَ ساجدٍينَ (68) قالوا آمَنَا ِرَبُ ب الْعَالَمِينَ (7©) 

َب ُوسى و هارو (68) قال آمتقع لَه قبل أن آذ لم إن لكبيركم الى عَلّمكم الشخر فلؤت تَغلموت قطن أنديكم و أجلم 

ِنْ لا و لأَ نكم أَجمَِينَ (64) الوا لاض بر نا إلى ربنا مقو (:5) إِنَا تمع أن بغر لها وما حطابانا أن كنأو لمَؤْمِنَِ 

(01) و أَوَْتِنا إلى مُوسى أن أشر ر بعبادى إِنكمْ مك مُتَبْعُونَ (؟0) 

ِل روه فى الاي حائتري (00 إن ملاب لَمودْمَةٌ قَلِيلُونَ (06) و إِنََّعْ لنا لَعَائِظونَ (00) و إِنَا لَجَمِيعٌ حاؤرُونَ (08) 

قَأَعْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنّاتِ وَ عُيُونِ )17م 

ل وَ أَوْرَئنَاها يَنى إشررائيلَ (09) فَأَْبِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) قَلَمَا ترا الْجَمْعانٍ قال أَضْحابٌُ مُوسى إِنَا 
مَدْرَكُونَ (21) قال كلا إنَّ م مَعى رَبّى سَيَهُدين (81) 

عن إلى وسى أن اشرب بقصاك البخر فاق قكان حل قي علطو اليم 07١‏ وها م لحري 000 و أَنينا وسى و 

مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (60) ثُمَ أَغْرَقنا الْآَكَرِينَ (69) إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أَكثرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (/81) 

وَإِنَ رَبك لَهُوَ الَعزيزٌ الرَحِيمْ (مع) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛. ص: 600 


ترجمه: ..... ص : 5٠08‏ 


[جون روز موعود فرا رسيد» موسى رو به ساحران كرد] و كفت: بيفكنيد آنجه را مىخواهيد بيفكنيد و بساط سحر خود را به كار 
اندازيد (27) 

ساحران طنابها و عصاهاى خود را افكندند و كفتند: 

به عزّت فرعون قطعا بيروزيم (6*6) 

سيس موسى عصايش را افكند (ناكاه ازدهايى شد) و تمام وسايل دروغين (و جادويى) آنها را بلعيد (0©) 

ساحران [كدايق معجوه وا ذيلتك و داد كد سكير تست ]| شك يكن موس :بدسجدة افقادتك (82) 

كفتند: ما به يرورد كار عالميان ايمان آورديم (67) 

برورد كار موسى و هارون (68) 

(فرعون) كفت بيش از آن كه به شما اجازه دهم ايمان آوريد؟ مسلّما او استاد بزركك شماست كه به شما ساحرى آموخته استء 


بزودى كيفر خود را خواهيد دانست كه دستها و ياهاى شما را بطور اختلاف (جب و راست) قطع مى كنم و همه را به دار مى آويزم 
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(وع) 

(ساحران) كفتند مهم نيست إو زيانى به ما نمى رسد جون بعد از مركك] ما به سوى يرورد كارمان باز مى كرديم (50) 

ما اميدواريم كه خدايمان خطاهاى ما را ببخشد جون ما نخستين ايمان آورندكان بوديم )81١(‏ 

ما به موسى وحى فرستاديم كه بندكان مرا شبانه از مصر بيرون بر (كوج ده) البته آنها شما را تعقيب خواهند كرد (01) 
فرعون (از اين ماجرا آكاه شد) و مأمورانى» براى جمع آورى نيرو» به شهر فرستاد (07) 

و كفت اينها كروهى اندكند (86) 

واينها ما را به خشم آوردهاند (00) 

و ما همككى (با اسلحه كامل) آماده ييكاريم (82) 

[با وجود اين همه ادّعا و قدرت] ما آنها [فرعونيان] را از باغها و جشمه سارهاى (نهرهاى روان) مصر بيرون كرديم (810) 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 608 

واز كنجها و قصرهاى مجلّل و مقامهاى عالى (محروم ساختيم) (/8) 

آرى اين جنين كرديم و بنى اسرائيل را وارث آنها كردانيديم (09) 

آنها (فرعونيان) به تعقيب بنى اسرائيل يرداختند و بامدادان به آنها رسيدند (:2) 

هنكامى كه هر دو كروه يكديكر را ديدند ياران موسى كفتند: ما در جنككال فرعونيان كرفتار شديم )28١(‏ 

(موسى) كفت: هركز جنين نيست»ء يرورد كار من با من است بزودى مرا (به حفظ از دشمن) راهنمايى خواهد كرد. (؟8) 
يس ما به موسى وحى كرديم عصايت را به دريا زن دريا ازهم شكافته شد وهر بخشى از آبهاى آن جون كوهى بزركك بر روى 
هم قرار كرفت. (87) 

ودر آن جا ديكران (فرعونيان) را به دريا آورديم (9) 

موسى و تمام كسانى كه با او بودند نجات داديم (80) 

سبس ديككران را غرق كرديم (2928) 

براستى اين بيش آمد آيت و نشانه روشنى است (براى عبرت مردم) ولى بيشتر آنها ايمان نياوردند. (21) 

و البنّه يرورد كار بسيار توانا و مهربان است. (/8) 


تفسير: 6 صن 5 .ع 


ساحران به عزِّت فرعون سوكند ياد كردندء اين كونه سوكند از سوكندهاى زمان جاهليت (و قبل از اسلام) استء در اسلام سو كند 
بد يذ كله [الله انو كأفينا و ستعيان خداو ننه دوبية تسة ادن عصدية ات كه ل كته راد تكضفل مك مد كليه واللشدويعه الله 
سوكنك ياد لكنبد مكراين كه واسعكو ياشيد). 01١‏ 

معناى آن است بيان فرموده» و مىخواهد بفرمايد: همين كه ساحران ديدند آنجه را كه ديدند خودشان را به حال سجده بر زمين 


اتداغشيد كويى ديكران آنهارا كرقشد ويه زميق افكندتد: 


-١ 


لا تحلقوا إلا باللّه و لا تحلفوا بالله إِلَا و أنتم صادقون. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 5017 

قالّوا لاضّيِرَ لفظ «ضير؛ به معناى ضرر و زيان است و معناى عبارت يا اين است كه اين كار تو نه تنها هيج ضررى براى ما ندارد 
بلكه جون در برابر صبر بر عذاب تو ياداش بزركى به ما مىرسدء فايده و بهره بزركى هم براى ما دارد. يا معنا اين است كه اين 
كشتن ضررى براى ما ندارد» زيرا ناكزير ما به سببى از سببهاى مركك به سوى يروردكارمان بازكشت مى كنيم و قتل آسانترين 
تواست ياغاارة حون دا عت تضنتين ايبيمان ورد كان رادها ارزاق ذاشثه باز كفث عايه سوى او عالشد بال ققدت كس 
اسك كد افيد امروشن و علو ا رادار 

أن كنا اين عبارت در اصل لأن كنا بوده است [يعنى براى اين كه ما از نخستين ايمان آورندكان بوديم]. 

نكم مُبعُونٌ اين عبارت علْت براى امر «إسراء؛ و مراد اين است كه خداوند مىخواهد بفرمايد تدبير و تقدير در امر آنها جنين بوده 
است كه آنها از جلو بروند و فرعون و سياهيانش آنها را تعقيب كنند و در دريا به دنبال آنها بروند تا خداوند به وسيله فرو رفتن و 
غرق شدن در آب دريا فرعونيان را هلاكك و نابود كند. 

إن عؤلاو اين هارت بعد :از يكم طارت محدؤت و نغي: ذ كز شده ات و عدن نسحم يزدة أت قال فرغون نه لأء .. 
لودع واه وشرقه ديعاي كرو اند كة انيه فرفرق اكد انبانايق اران ) رااان كلد كدداتن كابردة راس رسال باد 
ووش و سوس :نه تنظ لذ فر صييك كر قا ها كا تلك يرا برساقك اين ونان افد كك | وممكة اسيك كدسمواة ال فلك :3 لسو شقن 
باشد نه كمى عدد يعنى آنها جون ذليلند كارى نمى توانند انجام دهند و ترسى از آنها نيست, لكن كارهايى مى كنند كه ما را به 
خشم مى آورد و ما مردمانى هستيم بيدار و هوشيار و آمادكى كامل را در كارها داريم و هر كاه كسانى بر ما شورش كنند براى 
نابود كردن مادّه فساد اقدام مى كنيم. 

البته اينها بهانهدهايى بود كه فرعون براى مردمان شهرهاى مصر مى آورد تا آنها 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 5:08 

كمان نكنند كه شكستى به قدرت و سلطنت او وارد شده است. 

وَإِنا لَجَمِيعٌ حاؤرُونَ عبارت «حاذرون» حذرون نيز خوانده شده است كه به معناى بيدار و هوشيار استء و «حاذرون» به معناى مهيّا و 
آماده اسث. 

وَمَقام كريم بعضى از مفسّران مفهوم اين عبارت را قصرهاى مجلل و خانههاى ارزشمند دانستهاند و برخى ديكر مجالس اميران كه 
الأرافك را تكيباناة > رقدائد جودائقه [برخى هم ستهرء آذاراامجالين بر روز و عاط اك كتعاف] 

كذلك يا مرقوع ات بنا بر ابن كد غبر براى مسداى محنوف بانك ودر قدي جين بوذه امت الأمن كذ لكك باامتصوب استابنا 
بر اين كه مفعول «أخرجناهم» باشد, [يعنى آن جنان كه بيان كرديم آنها را اخراج كرديم] .)١١‏ 

َأتْبْعُوهُمْ مُشْرقِينّ يعنى فرعونيان وقت طلوع خورشيد به آنها رسيدئد. 

سَيَهْدِين خداى من بزودى راه نجات از جنكال آنها را به من نشان خواهد داد. 

فَانْقَاقٌ غضا رابه دويا زد و سيس دريا شكافته شد 090 و دوازده راهدر أن يديدار كشة: 

كل وق 2َالطوَة العظليم لفظ اقرق» يحى عدا شد ن ؤب هاقانحق > ا[اقسيك درك جد شده باشد كتنه مى شود و«ظود) يعت كوه 
ورك مت هر سيت آل كد ازافسدف تيك ر سد اده برد نال كوي بورك زوى بي انالعه كردية] 

وَ أَزْلفنا كم «ثم» يعنى آن ككاه كه دريا شكافته شد و «الآخرين»؛ يعنى فرعونيان» و مقصود اين است كه ما فرعونيان را به بنى اسرائيل 
نزديكك ساختيم يا خود فرعونيان را به يكديكر نزديكك كرديم و تمامشان را در راههاى دريا كرد آورديم به طورى كه حتّى يكك 
نفر از آنها نتوانست نجات يابد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1201 از بو نال 


-١‏ (أخرجناهم مثل ذلكك الاخراج اذى وصفناه). 

؟- (أى فضرب فانفلق البحر). 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: اين 

إنَّ ِى ذلك لَآرَة آيه معناى خاصضّدى ندارد و همان جيزهايى است (كه نشانه قدرت خداوند است) و تمام مردم آن را مىبينند ولى 


بيشتر آنها متتبه نمى شوند. 
[سوره الشعراء (52): آيات 8 تا ]٠١‏ ..... ص : 5.9 


اشاره 


ع حر عل 2# عر 


وَائْلُ عَلَتِهمْ تأ إراهيم (29) إِذْ قال لبه وَ كَوْمِهِ ما ؟ َعرِدُونَ )0١(‏ قالوا تَغتْدُ أَضْناماً نَل لها عاكفِينَ )/١(‏ قال عَلْ يش مَعُوتَكم إذ 
َدعُونَ 000 أو نوكم أو يَضرُونَ 070 

الى وعدن آباةنا كذلك يَفْعَلُونَ (0/6 قال 1 قرأ شع ما كشع تَعَدُو3 (0/) أقع.و ابام الأفتفوة (2/) هع عَدَوٌ لى | 
الْعالّمِينَ 000 الى حَلَقَبى فَهُوَ يَْدِين (//0 

وَ الى هُوَ يُطْعِمَنِى وَ يش قِين (0 و إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ (00 وَ الى يُمِيتنِى ثم م يُخيين (61 و الَّذِى أَطْمَعٌ أن بَغْفِرَ ى حَطِينَيَى 
يَوْمَ الدَّينِ 0 رَبِّ هَبْ شك و الستين بِالصَالِحِينَ (07) 

وَ اعَل لِى لِسانَ صِدْقٍ فى الْآخِرِينَ (88) و اجْعَلَنى مِنْ وَرَنَ جَنَُّ انيم (40) وَاغْفرْ لِأَبى إِنَّه كان ٠‏ ال نين وَلا تُحْرِنِى يَوْمَ 
يعون 00 يَؤم لا ينف مال و لا بْنُونَ (80) 

إل مَنْ أتى الله بقَْبٍ سَلِيم (85) و اؤنقق لذ اقيم رق رو بدرَتِ الْجَحِيمُ لِلْْاوينَ (41) و قِيلّ لَه أ: اكت تسد ون عن 
دُون الل َل ينْصرُوتَكم أو ينصِرُونَ (81) 

ُكبكبوا فبها هم و الغاوُونَ (46) وحنو إتليس أ جْمَعُونَ (40) قالُوا وَ هُمْ فيها يَحْتَصِمُونَ (48) تَاللّهِ إنْ كنا لَفِى ضَلالٍ مُبين 47 إذْ 
نوكم يب الْعالمِينَ (48) ْ 

وما أَضَنَنا إلا الْمَجْرِمُونَ (45) قا لَنا م ِنْ شَافعِينَ )0٠٠١(‏ ولا صِدِيقٍ ميم 0301 قَلوْ أَنَّ نا كرَةً َكونَ مِنّ اْمُؤْمِنِينَ (007 إِنَّ فى 
ذلك لَآيْةُ وما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ )1١7(‏ 

وَإِنَّ رتك لَهُوَ الْعِيرُ لوحم 01١©(‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 5٠١‏ 


ممه 


408 
رسب 


قرجمه: ..... ص : 51١‏ 


(اى رسول) حكايت ابراهيم را براى امّت بخوان (29) 

هنكامى كه به يدر (يعنى عمو) و قومش كفت (شما) جه جيز را مى يرستيد )/١(‏ 
كفتند: بتهايى را مىيرستيم و همه روزه ملازم عبادت آنانيم )/١(‏ 

(ابراهيم) كفت آيا هنكامى كه آنان را مىخوانيد» صداى شما را مى شنوند؟ (؟/) 


يابه حال شما سود و زيانى دارند؟ (7/9) 
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كفتند: 

فقط ما نياكان خود را يافتيم كه جنين مى كنند. (07/6) 

(ابراهيم) كفت آيا شما ديديد جيزى را كه مى يرستيدند؟ (0/0) 

شما و تباكان شما (2/) 

براستى همه آنها دشمن منند مكر يرورد كار جهانيان (//) 

آن خدايى كه مرا آفريد يس همو هدايتم مىفرمايد (0/8 

آن خدايى كه مرا غذا مىدهد و سيراب م ىكند (0/4) 

و جون بيمار شوم مرا شفا مىدهد )6١0(‏ 

و آن خدايى كه مرا مىميراند و سيس زنده مى كند )86١(‏ 

همان خدايى كه اميد دارم در روز جزا كناهانم را بيامرزد (85) 

[ابراهيم به دركاه خدا عرض مى كند] يرورد كارا به من علم و دانش مرحمت فرماء و مرا به صالحان ملحق ساز (يعنى مرا جزء 
صالحان قرار ده) (87) 

و در ميان امٌتهاى آينده نامم را نيكو قرار ده (تا مرا به نيكى ياد كنند) (6) 

و مرااز وارثان بهشت ير نعمت قرار ده (868) 

و يدرم (عمويم) را بيامرز كه او سخت از كمراهان بود (68) 

و روزى كه خلق را برانكيزى مرا رسوا و شرمنده مككن (817) 

در آن روزى كه مال و فرزندان سودى نبخشند (060) 

وتنها آن كس سود برد كه با قلب خالص و ياكك به ييشككاه خدا آيد (89) 

(در آن روز) بهشت به يرهي زكاران نزديكك مى شود (10) 

ودوزخ براى كمراهان آشكار م ىكردد (41) 

و به آنها 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 5١١‏ 

كفته مى شود كجا هستند معبودانى كه آنها را يرستش مى كرديد؟ (947) 

معبودانى غير از خداء آيا آنها شما را يارى مى كنند؟ يا كسى به يارى آنها مىآيد؟ (97) 
دراين هنكام همه آن معبودان با كافران و كمراهان به رو در دوزخ افكنده مىشوند (98) 
و همجنين تمام سياه ابليس به جهنم در آيند (40) 

آنها آن جا به جدال بر مىخيزند و مى كويند: (942) 

به خدا سو كند كه ما در كمراهى آشكار بوديم (91) 

جون شما را با آفريد كار جهان برابر مى شمرديم [و به جاى او شما را يرستش مى كرديم] (88) 
اما كسى جز تبهكاران ما را كمراه نكرد (849) 

(افسوس كه امروز) شفاعت كنند كانى براى ما نيست. )٠٠١(‏ 

ونه دوست ير محبتى [كه از ما حمايت كند] )٠١١1(‏ 


اكر بار ديكر (به دنيا) باز كرديم از مؤمنان خواهيم بود )٠١7(‏ 
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براستى كه در اين رويدادها نشانه و عبرتى اسث (براى ديكران) ولى اكثر آنها مؤمن نبودند )1١*(‏ 
والبّه خداى تو بسيار توانا و مهربان است. )٠١5(‏ 


تفسير: ..... ص : 51١‏ 


حضرت ابراهيم با آن كه مىدانست آنها بتها را مىيرستند» باز هم سؤال كرد نا به آنها بفهماند آنجه را عبادت مى كنند شايسته 
عبادت كردن نيست. 

قل تراك ابن سمل در ابل عطق يوده انس عل وستعوة دعامكرة واهل يقذرون على :ذلكه 8 با دعا شما راس شترند »و 
آيا توانايى شنيدن را دارند؟» و كلمه دعا كه مضاف است حذف شده است. 

إِذ تَدْعُونَ فعل «تدعون' با اين كه بعد از «إذا واقع شده است» جون حكايت از زمان كذشته مى كند» به صيغه مضارع آمده است. 
فَإِنْهُمْ عََدُوٌ لى اين كه حضرت ابراهيم كفت اين بتها دشمنان منند مقصود اين است كه جون من بيش خودم فكر كردم ديدم كه 
عبادت اين بتها يرستش دشمنى است كه آن شيطان است لذا از آن دورى كردم و ترجيح دادم كسى را عبادت كنم كه تمام خوبيها 
از اوست. 
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(حضرت ابراهيم) مقصود خود راء با اين شيوه كه شخص خودش را اندرز مىدهد بيان فرمود» تا آنها (بت يرستان) دقّت كنند و 
بكويند ابراهيم آنجه را به ما مىكويدء اول به خودش كفته است و اين روش براى يذيرفتن طرف خيلى بهتر است. و اككر از ابتتدا 
هن كفت أنه (بنها) قم كما عسشد الركن ماقد بق شيوداض كيه كار برد تود 

لفظ «عدوً) و «صديق» هم براى مفرد و هم براى جمع به كار مىرود. شاعر كفته است: 

و قوم على ذوى مرةٌ أراهم عدوًا و كانوا صديقا ١١‏ 

كه لفظ عدوٌ و صديق براى جمع به كار رفته است. 

لا رَبّ الْعالَمِينَ عبارت «رَبٌ الْعالّمِينَه مستثناى منقطع است «5» (زيرا خداوند جزء بتها نبود) و مثل اين است كه بككويد من بتها را 
يرستش نمى كنمء لكن خدا را يرستش مى كنم. 

حضرت ابراهيم فرمود: «إذا مَرِصْتٌ) يعنى وقتى من مريض شوم و نفرمود: إذا أمرضنى يعنى وقتى خداوند مرا مريض كندء اين بدين 
سبب است كه علت بيشتر بيماريها افراط و تفريط خود انسان است در خوردنيها و نوشيدنيها جز آن. 

َل أن يَغْفِرَ لى حَطِيئَى حضرت ابراهيم به طور قطع نفرمود كه خدا مرا مىآمرزد بلكه فرمود: اميدوارم كه خدا از خطاهاى من 
دركذرد اين فقط از راه توجه كامل به لطف خداوند و قطع اميد از هر جيز ديككرى است. [كه اين حالت را اصطلاحا «انقطاع الى 


الله؛ مى كويند] و ممكن است مراد اين باشد كه: من اميدوارم 


-١‏ طائفه قدرتمندى كه در مقابل من بودند كمان م ىكردم كه دشمنان منند در حالى كه دوستان بودند. 

"- دراين مورد برخى از مفسّران براين عقيدهاند كه ميان بت يرستان كسانى بودند كه علاوه بر بتها خدا را نيز يرستش مى كردند و 
حضرت ابراهيم با رعايت اين موضوع خدا را استثنا م ىكندء كه در اين صورت استثناى متّصل است. از تفسير نمونه» ج 2١8‏ ص 
با تصرّف- مترجم. [.....] 
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خداى تعالى به خاطر من از خطاهاى كسى كه مرا شفيع قرار داده استء در كذردء زيرا يبامبران عليهم السّلام از خطا و كناه منرّهِ و 
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ياكند و استغفار آنان به فروتنى و شكست نفسى در برابر خداوند حمل مىشود. و دليل اب ين مطلب همان كفتار حضرت ابراهيم است 
كه در خصوص آمرزش فرمود اميد دارم و بطور قطع نفرمود كه آمرزيده مىشوم. علاوه اين روش وسيلهاى براى تعليم دادن و آ كاه 
كردن اقث است كه در آمرزش فقط به لطف خدا اميدوار باشند [نه به اعمال خود يا جيز ديكر]. 

قت ل شكدا مقصوه او يحكياوينا حكبت ودالش اسكا يا سكوك و داؤرض فاق در عبان عردم برخي كريشد هراد امثناء 
ييامبرى استء زيرا ييامبر هم حقّ داورى ميان مردم را دارد و هم داراى حكمت و دانش است. 

وَ ألْحِقْنَى بِالصَّالِحِينَ مرا در بهشت با نيك وكاران همراه كن. 

وَ لا تَحْزِنى يَوْمَ يُنِعَقُونَ لفظ «تخزنى» يا از ماده خزى است كه به معناى خوارى و كمكك نكردن به كسى است كه جشم يارى دارد 
يا از ماده خزايةُ است كه به معناى حيا و شرمسارى است و اين نيز مانند استغفار آنهاست با اين كه ييامبران معصومند وو از كارهايى 
كه موجب استغفار است منرّهِ و بدورند. 

شعي دان قعل الإكار ناز عردم براض كراد وا 2 لجان كد عار ميكرة 

إَِا مَنْ أتى الله َب ريم اء و طنارك و دي الاعال من أتى اللّه . ل لا هم جنان كه در شعر 
شاغر وجيع صفت ضرب اسث شاعر جنين كفنه اسث تحية بينهم ضرب و جيع. 419 بيان مطلب اين است كه از تو سؤال مىشوة كه 
آيا زيد ثروت [و فرزندانى] دارد تو در جواب مى كويى كه ثروت و فرزندانش قلب ياكك و سالم اوست و مقصود اين است كه 


ثروت و فرزندى ندارد 


-١‏ درود ميان آن سياهيان» ضربت زدنهاى درد آوراست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 5١‏ 

ولى به جاى آن قلب ياكك و سالم دارد. 

ممكن است كه كلام بر معنايش حمل شود به اين طريق كه مال و بنون را به معناى بىنيازى بدانيم كه در اين صورت تقدير آيه 
جنين بوده است: يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم زيرا بىنيازى مرد در دينش به قلب ياكك و سالم است هم جنان كه 
بى نيازى و ثروتش در دنيا به مال و فرزندان است. 

و ممكن است كه لفظ «من» مفعول براى فعل «ينفع» باشدء يعنى ثروت و فرزندان فايدهاى ندارند مكر براى مردى كه با داشتن 
ثروت و فرزندء داراى قلب سالم و ياكك باشد كه مالش را مطابق دستور خدا به مصرف برساند و فرزندش را به راه راست هدايت 
كند و دستورات دين را به او بياموزد. و كويند كه قلب سليم آن است كه اسلام را يذيرفته و سالم باشد و تسليم دستورهاى خداوند 
بشود واز حضرت صادق عليه السّلام نقل است كه فرمود: قلب سليم قلبى است كه از دوستى دنيا ياكك باشد .)١١‏ 

و تشتف لامقتيق يكبت ووه كارا ديك شنها ساركام حر راون سكف رخاوا فشو 

وَبْرَرَتِ الْجَحِيمٌ للغاوينَ دوزخ براى كمراهان آشكار و نمايان شد و از اين كه به آن جا رانده مىشدند افسوس مىخوردند و 
سكا به دف عاك #باخدارده زميق ابص لنقا راو ( له متلق كر الذيك كددوا هرق كات اذتعذايه وا ال اذكه ديليل 
صورتهايشان زشت و سياه شد). (ملكك/ 77) و جون آتش در ديد آنها قرار كرفت غم و غصّه آنها زياد شد و به آنها كفته شد: 
خدايان شما كجا هستند؟ آيا مى توانند فايدهاى به شما برسانند؟ يا شما مى توانيد از كمكك آنها بهرهمند شويد؟ 
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قلب السليم هو القلب الّذى سليم من حبّ الدّنيا 
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اتشند و به همين مورد در آيه بعد اشاره كرده است: 

فكبكراافهاقغ نخدايان و كمزاعاق عه اتهارا برسعدهد ب روون الين افكنده مهكد و لفظا وككيدة تكرار واكك است به رو 
انداختن) و تكرار در لفظ دليل بر تكرار معنا است: كويى آن كاه كه در آتش افكنده مىشوند حندين مرتبه از درجات بالاتر به 
درجات يايينتر جهنم افكنده مى شوند تا در قعر دوزخ جاى كيرند- خدايا ما را از آن حفظ بفرما. 

وَ جنُودٌ إِبْليس تمامى ييروان شيطان و خود شياطين همه با كمراهان به رو در دوزخ افكنده مىشوند. «يَحْتَصِمُونَ) بعضى از كمراهان 
با بعضى ديكر به جدال و نزاع مى يردازند. 

إن 15 إن سيكنس قله انوك و كو فنل إلا كا لق تحال مسن برده ابلك وهر اهارن انك تدا درق مانو يات عدا ادرو يوه 
رابا يرورد كار عالم برابر دانستيم و به همين سبب شما را يرستش مى كرديم, به خدا سوكند كه البته در كمراهى آشكارى بوديم. 
إلا التكراتو ةمصو الا سدرهاق كه انساارا كماد كرذوانه ور كاذو روساى آنيااهصف همات زر كات كور اق عدالظ نعافكاة 
آنها را بد بخت كردند و بيشينيانى كه كمراهان به آنها اقتدا كردند. 

غتاو ]3 قول قا فى قرها كه ركنا إن أملها منافكنا و كبرافنا تأشلركا القيكاووا رويد دان عداءءما اطاهت ووركان و وغوانان: شود را 
كرديم كه ما را به كمراهى كشيدند». (احزاب/ /20). 

قا لنامن شافعية شنتيعائن مائفك امير ان و اوضبياء آنها كه از مؤمتاق شستاعت عن كنند براى :ما سهد كه ازها شتاعت كتند و3 
حال ما يرسشى نمايند و نه دوستانى مانند دوستان آنها داريم. حضرت صادق عليه السّلام سه مرتبه فرمود: «به خدا سوكند البنّه ما از 
شيعيان خود شفاعت مى كنيم تا آنجا كه دشمنان ما (كمراهان) 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 5١15‏ 

كريد رقب لناون شاف 113ب دوا نالوق المزرفة قرافت زموه اسار يور عند اللمقل ده كه يشير مان الله ةو 
آله فرمود: شخص مؤمنى كه در بهشت است راجع به دوستش كه در دوزخ است سؤال مى كنند: دوست من فلا-نى جه كار 
مى كند؟- خداوند مىفرمايد: دوستش را از دوزخ به بهشت يبش او بياوريد- آن كاه دوزخيان ديكر مى كويند: براى ما شفيعانى 
نيست كه از ما شفاعت كنند. 

ولا ص ديق حميم لفظ «حميم) يا از ماده احتمام كه به معناى اهتمام است مىباشد و آن كسى است كه آنجه را تو به آن اهمتيت 
لال اواك كسان مقرو ار اسان ازيت كدي تاف عاقه دوقت حفومي النيك 

علت اين كه «شافعين» به صورت جمع و «صديق» به صورت مفرد آمده اين است كه شفاعت كنند كان بسيارند [مانند انبياء» اوصياءء 
فرشتكان] ولى دوست راستين كم است. و جايز است كه مراد از «صديق» جمع باشد. 

نا 546 لف1835 بدمعتاى بر كققن به دتباسية» 

حرف «لو) در آيه به معناى آرزوست يعنى اى كاش بر مى كشتيم و ممكن است كه به معناى اصلى خودء شرطىء باشد كه در اين 
صورت- حون احتياج به جواب دارد- جواب آن حذف شده است و در تقدير جنين بوده است: فلو أن لنا كرة ... 

لفعلنا كذا «اكر يكك بار ديكر به دنيا بر مى كشتيم جنين و جنان مىكرديم). 


[سوره الشعراء (52): آيات ه١٠‏ تا ؟؟1] ..... ص : 618 


اشاره 
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كَذَبتْ قم وح الْمَرْسلِينَ (5 ٠١‏ إِذ قالَ لهُمْ أَحُوهُمْ وح أ لا تََقُونَ (م ٠‏ إِنّى لَكمْ ر قول أءزق (/14) اتقو الله و لفون ار 
ا أخلكم عليه من أخر إن أَجرىَ إلا على رَ ب الْعَالّمِينَ )1١9(‏ 

َائَقُوا الله و اقفو ٠ ١‏ قالوا نون كك و اتبعك الْردلُونَ (1 011 قال وَ ما عِلْمِى بما كانوا يَعمَلُونَ (115) إِنْ حساء هُمْ إلا عَلى 
َب أو تَشُْرٌ رون )1١8(‏ و ما أنَا بطاردٍ الْمَؤْمنِينَ (©11) 

إن أن إلا تيد م مبينٌ )١١(‏ الوا لين لم َِْيا توح لون من الْمَرْجومِينَ (01) قالَ رَبٌ إن قَؤبى كَذَبُونِ 0179 فافخ ينى و يتهُْ 


عي في 


نحا وى و من من من الْمؤمِنِنَ 114 أنجينة وَ من معة ف الف الْمشْحُونٍ (114) 


و 


4 عْرَفْنا بَعْدٌ الْباقِينَ 17١‏ إِنَّ نى ذلك ايه وها كات أَكترَهُمْ مُؤْمنِينَ (111) و إِنَ نَّ كك لَهُوَ الْعزِيرٌ الوَحِيمْ (؟17) 


-١ 
.. و اللّه لنشفعنٌ لشيعتنا (قالها ثلاثا) حتّى يقول عدوّنا فما لنا من شافعين‎ 


قترجمه: ..... ص : /11© 


قوم نوح ييامبران را انكار كردند )1١8(‏ 

هنكامى كه برادرشان نوح به آنها كفت: آيا خداترس و يرهيزكار نمى شويد )1٠١8(‏ 

من براى شما رسول امين (و خير خواهى) هستم )٠١17(‏ 

از خدا بترسيد و مرا بيروى كنيد )20٠١8(‏ 

من مزدى براى رسالت از شما نمىخواهم ياداش من تنها بر يرورد كار جهانيان است )1١9(‏ 

بنا بر اين از خدا بترسيد و مرا بيروى كنيد )1١١(‏ 

(قوم نوح) كفتند آيا ما به تو ايمان بياوريم در حالى كه افراد يست و بى ارزش از تو ييروى كردهاند؟! )1١١(‏ 
(نوح) كفت من جه مىدانم آنها جه كارى داشتهاند؟! (117) 

حساب آنها تنها با يرورد كار من است اكر شما مىفهميد؟ )11١7(‏ 

و من هركز مؤمنان را از خود نخواهم راند )1١(‏ 

من جز ترساننده آشكارى نيستم (110) 

(قوم نوح) كفتند اككر تركك اين سخنان نكنى تو را سخت ستككسار كنيم )1١8(‏ 

(نوح) كفت يروردكارا! قوم من مرا تككذيب كردند (117) 

اكنون ميان من و اينها جدايى بيفكن (و داورى كن) و مرا و مؤمنانى كه همراه مانند از شرٌ آنها نجات ده )١18(‏ 
ما او و كسانى را كه با او بودند در كشتى كه يراز (انسان و موجودات ديككر) بود رهايى بخشيديم (119) 
ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 5١10‏ 

را (كه در كشتى سوار نشده بودند) غرق كرديم )17١(‏ 
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و يروردكار تو بسيار مقتدر و مهربان است. )١77(‏ 


تفسير: 6 صن هه 5 


لفظ «قوم) مِؤْنْثْ (مجازى) است زيرا «قويمة) مصِعْر آن است. 

أَحُوهُعْ «أخو» يعنى يكك نفر از آنها ماندد سخن عربها كه مى كويند: يا أخا بنى أسد 219 و مقصودشان يكك نفر از بنى اسد است و 
مانند اين مورد است شعر حماسه كه كفته است. 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النَائبات على ما قال برهانا ١؟»‏ 

اخ در اين شعر به معناى يكى از افرادشان مى باشد. 

دَسُول أَمِينٌ معناق «اميق يااابخ لست كه در رسالت و دعوتقن انين است (دزوغ) ند كوبد وخباتى تعى كند) و ياميان قومش .نه 
اماك فشهور ابت هو نان كد فرت مه على اللدحلدر الددر مياق قري يداين صفلت مشهور بو 

وَ أَطِيعُونٍ مرا در ايمان و دعوت به يكَانكى خدا يبروى كنيد. 

وما أطلكو براق وشا اهما عرد تن راهم. 

كاتقوا الله إن عوبر يبوه اشروع كفن ابد ا تسرزاف انف كر ددن الباناق نري كد تكرار ارده اسك علاوه ابر انو سر 
بار معلول علتى جداكانه است بار اول به علت امانت و درستى حضرت نوح بايست بيروى كنند و بار دوم به علت اين كه مزد و 
ياداشى نمى خواست. 

وَانبعك الَْرْدلُونَ فعل «اتبعك» به صورت اتباعكك كه جمع تابع يا جمع تبع 


١-اى‏ برادر بنى اسد. 

-١‏ هنككامى كه برادرشان آنان را در كرفتارى صدا زند» هيج دليلى بر اين امر از او نمى خواهند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 519 

است نيز خوانده شده مانند «أشهاد» كه جمع «شاهد)» و «أبطال» كه جمع «بطل») است. 

حرف واو در عبارت «و اتّبعكك» حال است و اصل آن جنين بوده است و قد اتبعك كه قد حذف شده است. 

الارذلوت» ايخ كلمه از ماده «رذالة) اسث كد به معناق يس و فرومابكى است. و مؤمنان بدااين تسيت خوائدة شدند يبه علث اين 
است كه از خانوادههاى كمنام و مستمند بودند و يا به اين علت است كه كسبهاى يستى (البته به نظر قوم نوح) مانند بافند كى و شبيه 
آن داشتند. 

قال وَ ما عِلمى مقصود اظهار ندانستن و خبر نداشتن از باطن آنهاست. فرمايش حضرت نوح به اين جهت است كه آنها در ضمن اين 
كه مؤمنان را يست مىدانستند مدّعى بودند كه ايمانشان هم از روى درك و دانايى نبوده است بلكه به علّت هوا و هوس و ناآ كاهى 
بوده است؛ جنان كه خداوند از قول آنها فرموده است ... الَذِينَ هُمْ أراذلنا بادِىَ الرَّأي «بيروان تو را جز كروهى يست و ساده لوح 
نمى يابيم). 

(هود/ /31). 

و ممكن است كه حضرت نوح از واه «اراذل» كه آنها كفته بودند» كارهاى زشت و فساد عقيده را فهميده باشد و بر مبناى آنء اين 
جواب را داده و فرموده است: من فقط مأمور به ظاهر هستم و از كنجكاوى در نهان كارها معذورم واكر مؤمنان آن طور كه شما 


مى كوييد» باشند» حساب و ياداش آنها با خداوند است و من تنها بيم دهندهام نه مؤاخذه كننده و ياداش دهنده و در خور من نيست 
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كه به طمع ايمان آوردن شماء مؤمنان را از خود برانم. 

قالوا لَيْنْ لم تثْنَهِ اككر كارهايت را رها نكنى و از سخنانت بر نكردى بى ترديد تو را سنككسار مىكنيم يا ناسزا مى كوئيم. 

قالَ رَبّ إِنَّ وى كَذَّبُونِ (حضرت نوح) كفت خدايا اينها رسالت و دعوتى را كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 57١‏ 

من از طرف تو دارم انكار و تكذيب مى كنندء از اين رو ميان من و آنها حكومت و داورى كن. 

فافتّخ بَينى و بَبِنَهُمْ «فتح) به معناى حكم و قضاوت است واز فتاحت به معناى حكومت كرفته شده است. 

وازه «فلكك» به معناى كشتى است و مفرد و جمع آن يكسان است جنان كه در اين جا مفرد است و در آيه ذيل جمع آمده است: . 
وَتَرَى الْقلْك مَواخِرَ فيه ... «و كشتيها را در آن دريا روان مىبينى» (نحل/ ؟1) يس در صورت مفرد ماندد قفل و در صورت جمع 
مانند أسد كه جمع اسد است مى باشد و دو وازه فعل و فعل را به فعل جمع بستهاند زيرا اين دو وزن در كلماتى مانند عرب و عرب 
وعجم و عجم و رشد و رشد به يكك معنا هستند. 


العقوة بو اقاهه. 
[سوره الشعراء (78): آيات 177 قا ]1٠‏ ..... ص : 67٠‏ 


اشاره 


كدي عاد الموغلة 09 د قال لَهُمْ أَحُوحُم هُودٌ ألا تتَقُونَ 0١(‏ إِنّى لَكغ رَسْولَ أمِينٌ )1١0(‏ فَاتَّقُوا الله وَ أَطِِعُونٍ (©17) و ما 
حتلم عليه ين أَخر إذ أَجْرىَ إلا عَلى رَبّ الْعالَمِينَ (177) 


- ِ 


توت كل ريع آىً تع َْبنُونَ (01) و تََحِذُونَ مصاع لَعلّكُمْ تَخُلْدُونَ (019) و إذا بَطَفْكمْ بَطَمْتُمْ جَبارِينَ ١‏ “1 قَائَّقُوا الله وأطكرن 

(11) وَانَّقُوا الى ملك . بها تفلفون 018 

أذ كم بأنْعامٍ و بنِنَ 01 وحناتِ و يون 86 إلى أخافُ عَلَيْكُمْ ع ذات َم عَظِيم (10) قالَوا قواة علها أ وَعطت أم لَمْ تَكنْ 
ومين (©1) إِنْ هذا آذ خُلَقٌ الَوَلِينَ (/"1) 

وها لشن يكعذيين 150 فَكَدَبُوه لكام إنَّ فى ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أَكُتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (039) و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَحِيمٌ (180) 


جم 


ترجمه: ..... ص : 5171١‏ 


قوم عاد (نيز) رسولان خدا را انكار كردند (177) 

هتكامئ كديرا ةرشان هود كفت» آنا ثقوا بيشه تم ى كنيد (1) 

من براى شما فرستادهاى (خيرخواه و) امين هستم (110) 

تقواى الهى ييشه كنيد و مرا اطاعت نماييد )١78(‏ 

من از شما مزدى براى رسالت نمىخواهمء ياداش من تنها بر يرورد كار عالميان است (177) 
آيا شما بر هر مكان مرتفعى نشانهاى بيهوده و از روى هوا و هوس مىسازيد؟ (1718) 

و قصرها و بناهاى استوار بنا م ى كنيد آن جنان كه كويى در دنيا جاودانه خواهيد ماند. (179) 
و هنكامى كه كسى را مجازات كنيد همجون ستمكاران كيفر مىدهيد (10) 
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تقواى الهى ييشه كنيد و مرا اطاعت نماييد (1751) 

از خدايى بيرهيزيد كه شما را به نعمتهايى كه مىدانيد يارى و مدد كرده است (177) 

شما را به جهار يايان و فرزندان (نيرومند) مدد بخشيد. (177) 

همجنين به باغها و جشمدها (؟١17)‏ 

من از عذاب روز بزركك (قيامت) بر شما مى ترسم (176) 

آنها (قوم عاد) كفتند: ما را اندرز دهى يا ندهى براى ما يكسان است )1١8(‏ 

اين روش و خوى بيشينيان است )١71/(‏ 

و ما هركز مجازات نخواهيم شد (178) 

آنها هود را تكذيب كردند ما هم نابودشان كرديم؛ در اين (جريانات) نشانههايى است ولى بيشتر آنان مؤمن نبودند (19) 
البنّهِ يرورد كار تو بسيار مقتدر و مهربان است (150). 


تفسير: 6 صن ا 


2 


كو بكلّ ريم آيآ تَفكْون لقظ وريم» بد معنا ى جاى للد و سكا مرتقع اسك ووالاه«آيةودر اين جا به معناى بريعم ناته أسش: 
برخى كريد كد در سفرها ستار كانء راهنماى آنها بودند (و جهت ره راه به وسيله 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 677 

ستارهها مى فهميدند) با اين وصف در راهها يرجمها و نشانهدهاى بلندى قرار داده بودند كه اين كار عبث و بيهودهاى بود زيرا آنها با 
اين كه در شناخت راه از ستارهها استفاده مى كردند» احتياجى به اين علامتهاى بلند نداشتند. 

برك ذيكر "كويندة انها شاهاى كرا بلننييا م ماعسنه كلررائ متكوتك بود وعدت تعقولى نداشتة (وشاية ران عرد ماي و 
فار ياف 5 اأشيرده انك اجا عر ناوطنا او اتياضي ف ومنيو تردة اسع رياس ملي للمعليف و اله ةعرد هر اماق كر 
روز قيامت باعث زحمت و وبال براى صاحب آن است مككر آن اندازه كه مورد نياز او باشد. )١١‏ 

ور كود اتهناايخ تاها را در جافاى يبلتل كدمشرف بر عاد ها بوه من ساخهد كا از قراز أن به:دودن (و اسعيزاء) راهروان 
بيردازند. واين كار عبث و لهوى بود. 

وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ «مصانع» (جمع مصنع) به معناى آب كيرها يا قصرها و قلعههاى عالى و استوار است. 

الكو كر ا [ميد وار بد تورك جار دق د سناف زانها لها كيه سمال كبى :انزف كه يق إميله زالحارف 

وإذا بَطمْكُمْ بَطشْكُمْ جَبَارِينَ و هنكامى كه مىخواهيد با تازيانه و شمشير مجازات كنيد مانند ستمكاران و غلوٌ كنندكان نهايت 
سختكيرى و مجازات را مى كنيد و كويند: جار كسى است كه از روى خشم (و به ناحقٌ) مى زند و مى كشد. 

حسن [بصرى] كفته است: جار كسى است كه بدون انديشه در عاقبت كار در تنبيه و كيفر شتاب مى كند. 


سيبس (حضرت نوح) آن قوم را به نعمتهاى خداوند آكاه و متوبجه مى كند. ابتدا به اجمال و مختصر مى كويد: 


-١ 
عن الى صلى الله عليه و آله: كل بناء يبنى و بال على صاحبه يوم القيامة إِلّا ما لا بد منه.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: رذضن 

أَمَذَّكمْ بما تَعْلْمُونَ خداوند شما را به آن نعمتهايى كه مىدانيد بيوسته مدد و كمكك فرموده است: يس از آن به تفصيل بر شمردن 
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آن نعمتها براى آنها مىيردازد و با نامبردن نعمتها- مانند جهاريايان» فرزندان» باغها و جشمهها- آنها را به قوم نوح مى شناساند. 
كاأواافؤاة عينا وفطت 11 ل تكن توق الراعظلق ورا هاعبع تقاوت نبي كنل وعساوئ الك كدمه و اقدرر بد با]ساذاز 
واعظان نباشى. 

إن هذا إلا لق الَْوَلِينَ لفظ «خلق» «خلق» نيز خوانده شده است در اين صورت معناى آن يااين است كه آنجه تو ادّعا مى كنى 
همان ساختهها و دروغهايى است كه بيشينيان كفتهاند يا آنجه ما انجام مىدهيم (از بناهاى رفيع و مجازاتهاى سخت و جز آن ...) 
جيزهايى است كه كذشتكان هم انجام دادهاند ما هم مانند آنها زندكى مى كنيم و مىميريم و حساب و روز قيامتى نخواهد بود. 

اما با قرائت «خلق» به ضم اول و دوم (قرائت مشهور) معنايش جنين است كه آنجه كه ما اكنون از زندكى و مركك داريم همان 
عادتها و جيزهايى است كه از زمانهاى يبش ميان انسانها بوده است. يا مقصود اين است كه آنجه از اين دروغها كه تو ادعا م ىكنى 


همان عادت ييشينيان است كه از اين كونه دروغها به هم مىبافتند. 
[سوره الشعراء (2؟): آيات 15١‏ قا 148] ..... ص : 611 
اشاره 


ديت نمو الْمَْسَلِينَ 151 إِذ قال لهم أححوهَمْ صالخ أ لا تَُونَ 11 إِنّى لَكم رَسُولَ أَمِينٌ 0890 تَائُوا لله و أطكون 88 وما 
َسْتَلكمْ عَلَيهِ مِنْ أَخِر إِنْ أَخْرى إِلاّ على رَبٌ الْعالَمِينَ (158) 

أ تْركونَ فى ما هامُّنا آمِنِينَ (158) فِى جَنَّاتٍ وَ عدون 0159 و زُروع و نَخْل طَلْعُها مض يم (18) و تَنْحُِونَ من الْجبال بيُوتاً فارجِينَ 
(188) قَاتَهُوا الله وَ أَطِعُون (150) 0 

ولا يعوا أخرالمُرفِينَ (001 الِْينَ يفُِدُونَ فى لض و لا بط يحون (185) قاو إِنما أنْت من الْمَسَحَرِينَ (191) ما أنت إلا بم 
نا تأت بي إن كنت مِنَ الصَادِِينَ (196) قال هل ناقة لها شِزبٌ و لَكمْ شب يَؤم مغلُوم (د19) 

ولا تَمشُوها بِسُوءٍ فلكم عذابٌ يوم عَظِيمٍ )١88(‏ فَعمَرُوها اكوا ناوي 080 فَأَحدَدَهُمْ العدات إِنَّ فى ذلك لَآرَدٌ وما كانَ 
أكتَرْمُمْ مُؤْمِنِينَ (100) وَ إن رَبك لَهُوَ الْغزد الرَحِيم (109) 


ترجمه: ..... ص : 51716 


قوم ثمود رسولان (خدا) را انكار كردند )181١(‏ 
هنكامى كه برادرشان صالح به آنها كفت: آيا برهي زكارى بيشه نمى كنيد (187) 
من براى شما فرستاده امين (و خيرخواهى) هستم (1657) 
تقواى الهى را يبشه سازيد و مرا اطاعت و ييروى كنيد (158) 
: من ياداشى براى رسالتم از شما نمى خواهم مزد من تنها بر يرورد كار عالميان است (188) 
آيا شما كمان مى كنيد كه تا ابد با امتتّت كامل (از مركك) در اين نعمتهاى دنيايى خواهيد ماند؟ (8؟١)‏ 
در اين باغها و جشمدها )١9(‏ 
دراين زراعتها و نخلهايى كه ميوههايش شيرين و رسيده است )١158(‏ 


شما از كودها خانههايى مىتراشيد و در آن به عيّاشى و خوشكذرانى مىيردازيد )١89(‏ 
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از خدا بترسيد و مرا اطاعت و ييروى كنيد )١0:0(‏ 

وازفرمان و كارهاى مسرفان بيروى نكنيد (181) 

همان كسانى كه در زمين فساد مى كنند و به هيج كونه اصلاحى نمى يردازند (181) 

(قوم به صالح) كفتند: بى كمان تو عقل خود رااز دست دادهاى. (189) 

تو فقط بشرى همجون ما هستى اكر راست مى كويى آيت و نشانهاى بياور (18) 

كفت اين ناقهاى است كه براى آن سهمى از آب است و سهمى در روز معلوم براى شما (180) 
هركز آزارى به آن نرسانيد كه عذاب روزى 
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بز ركك شما را فرا خواهد كرفت )١182(‏ 

سرانجام ناقه را بى كردند سيس از كرده خود يشيمان شدند (1810) 

آن كاه عذاب موعود الهى آنها را فراكرفت (و هلاكك شدند) بىترديد در اين جريانها (براى عبرت كرفتن) نشانههايى استء ولى 
اكثر آنها مؤمن نبودند. )١10/(‏ 


برورد كار تو بسيار توانا ومهربان اسست (184). 


تفسير: ..... ص : 5178 

فى ما هاهّنا در نعمتهايى كه در اين دنيا برقرار (و موجود) است. سيس خداوند به شرح و تفسير آن نعمتها مىيردازد و مىفرمايد: 
«فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِ (در باغها و جشمهها) مقصود اين است كه: آيا شما را در اين نعمتهاى دنيا رها مى كنند كه هميشه باشيد؟ (البته 
جنين نيست) و اين كه يس از ذكر باغها درخت خرما را كه جزء باغهاست به تنهايى ذكر كرده يا براى اهميّتى است كه اين درخت 
دارد يا به اين سبب است كه منظور از باغها غير از باغ خرما بوده و سيس باغ خرما را به آنها عطف فرموده است. 

وازه ١طلع»‏ [از ماده طلوع به معناى ظاهر و آشكار شدن است و به شكوفه يا ميوه نخل كفته مىشود ])1١‏ و اين جا به معناى كفرّى 
«؟) (شكوفه) استء زيرا شكوفه جيزى است كه از درخت خرما آشكار مىشود. 

و لفظ «هضيم» به معناى لطيف و باريكك اندام استء جنان كه عربها كفتهاند» كشح هضيم 0" و همجنين كفتهاند: و فى طلع اناث 
التخل لطف ليس فى طلع فحاحيلها. «2"» و 


."00 تفسير نمونه» ج 218 ص‎ -١ 

-١‏ كفرّى- به ضمٌ و تشديد (راء) وفتح وضْمْ (فاء) و(ياء) مقصورء ظرف و يوست اوليِه (طلع) استء كه همان را (كافور) هم 
مى كويند و ابن اثير در نهايه كفته است: زمانى كه يوست شكافته شود به آن (طلع) كويند. 

1- دشمن ضعيف و لاغر اندام. 

*- در شكوفه نخل ماده لطافتى است كه در شكوفه نخل نر نيست. 
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برخى در معناى «هضيم) كفتهاند: نرم و رسيده. 

«فارِهِينَ به صورت فرهين نيز خوانده شده است كه جمع فاره و به معناى زيرك و ماهر است يعنى خانهها را در كودها استادانه و با 


مهارت مى تراشيد يا جمع فره به معناى خوشككذران و شهوت يرست مى باشد. 
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وَّ أطيغون آنجه را كه من به شما دستور مىدهم بيروى و اطاعت كنيد و از بز ركانتان كه فساد مى كتند بيروى نكنيد و دستورهاى 
آنها را انجام ندهيد. 

اليف كَرِينَ مسيخر به كسى كفته مى شود كه بارها سحر و جادو شده باشد به طورى كه عقل خود را از دست داده و نفهمد كه جه 
مى كويد. برخى كويند كه معناى آن اين است كه تو هم مانند ما مخلوقى هستى كه مىخورى و مىآشامى يس جرا تو از ميان ما به 
مقام نبؤت شايستهتر باشى. 

وازه شرب» سهمى از آب است و مقصود اين است روزى كه آب نوبت (ناقه) است تمام آب را مىآشامد و روزى كه نوبت آن 


يَوْم عَظِيم بدين سبب اين روز عظيم ناميده شده است كه در اين روز عذاب بزركى بر قوم هود نازل شد. 
[سوره الشعراء :)١2(‏ آيات 12١٠‏ تا ]١7/4‏ ..... ص : 2178 
اشاره 


َذَيتْ قَومْ لوط الْمرسلِينَ 18:0 إذ قال لهُمْ وهم لوط | لا > كَقُونَ 19١(‏ إِنّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌّ (07 فَائَّقُوا الل وَأَطيِعُونٍ (18) و 
ما أستلكم عل من أجر إن أمرى إِلاّ على رَبٌ الاين (188) 
أ تَنُونَ الذّكْرانَ من الْالِينَ (188) و تَدَرُونَ ما حَلقَ لَكمْ ربكم بن أَزواجكم يَلْ أكُمْ قَوْمٌ عادُونَ (*19) قالُوا لَيْنْ َم تله 
لتكرنن من امون 01010 ل إِى يمملحم من الاين (188) وب تننى و أل ينا يختلرة (+1 

ةر أهله لخدي ١‏ إل عمجوزاً فى الَْابرِينَ (1/1) ُّ دَمَوْنَا الْآحَرِينَ (1075) وَ أَمطَونا عَلَهمْ مَطراً فَساءَ ءَ مَطرُ الْمُنْذَّرِينَ (107) 
إِنَّ فى ذلك لَآنَة و ما كان أكتْهُمْ مُؤْمِنِينَ (*107) 
وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمْ (1070) 


ترجمه: ..... ص : /5171 


قوم لوط فرستاد كان خدا را انكار كردند (120) 

شكامي كديرادرشان لوطابه آنها كفت آنا [اق خذا] قح ترسيك وايرهيز كار تمى شويد؟ زا 1) 

من براى شما ييامبر امين (و خيرخواهى) هستم. (؟18) 

از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد. )١857(‏ 

من از شما براى رسالتم مزدى نمىخواهم ياداش من تنها بر يرورد كار عالميان است. (188) 

آيا در ميان جهانيان» شما به سراغ جنس مرد (ذكور) مىرويد؟ (128) 

و همسرانى را كه خدا براى شما آفريده است رها م ىكنيد؟ بىترديد شما كروه نابكارى هستيد (1828) 
(قوم لوط) كفتند: اى لوط اككر از اين سخنان خوددارى نكنى از اخراج شوند كان خواهى بود (181) 
(لوط) كفت: من در هر خال دشمن كارهاى زشت شما هستم (188) 

يروردكارا: من و خاندانم راااز آنجه اينها انجام مىدهند رهايى بخش (188) 


ذا او كاندانقن را سمكى نجات داديم )17١(‏ 
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جز يبر زنى كه در ميان آن كروه باقى ماند (19/1) 

سيس ديككران را نابود كرديم (1077) 

و بارانى (از سنكك) بر آنها فرو فرستاديم و جه بارانى بدى است باران بيم دادهشدكان (1078) 
ودراين (بيش آمدها) نشانهدهاى عبرتى استء لكن بيشترشان ايمان نياوردند )١7(‏ 


برورد كان تو بسيار قوانا و مهربان انبت: (1/8) 


تفسير: ..... ص : /5171 


أ تَأَنُونَ التتواق ب السالمية معناى آيه اين است: 

آيا شما در ميان فرزندان آدم تنها به سراغ مردان مىرويد؟ و كويى زنان نايابند» در اين صورت «عالمين» به معناى آدميان است. يا 
مقصود اين است: اى قوم لوطء 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 67/8 

آيا از ميان تمام مردم جهان تنها شما هستيد كه عمل زشت و منكر را با مردان انجام مىدهيد؟ يعنى اين كار ننككين و زشت فقط 
مخصوص شماست. كه در اين صورت «عالمين» يعنى تمام حيواناتى كه (براى بقاى نسل) نر و ماده با هم جفت مى شوند. 

مِنْ أَرُواجِكم حرف «من») بيان است براى لفظ «ما» در عبارت «ما ل 09م 

قَوْمّ عادُونَ يعنى آنان كه در ظلم و ستمكرى از حدّ معمول مى كذرند. 

َئْنْ لَه َثْهِ اككر از سرزنش و زشت شمردن كارهاى ما خوددارى نكنى بدون ترديد از كسانى خواهى بود كه ما آنها رااز شهر 
بيرون و نفى بلد كردهايم. 

مِنَّ الْقَالِينَ «قالين» جمع است و در بيان مفهوم تنفّر و دشمنىء بهتر و رساتر از مفرد آن است كه قال مىباشد از اين رو حضرت لوطء 
بااين كه يكك نفر بود» جمع را ذكر كرد و نفرمود إِنّْى لعملكم قال. جنان كه اكر بككويى فلادنى از علماء است يعنى از جمله 
دانشمندان است و در ميان آنها به دانشمندى معروف و مشهور استء دانشمندى آن شخص را بيشتر و بهتر مىرساند تا اين كه 
بكويى: فلانى شخص عالمى است. و مى توانيم بكوييم مقصود اين است كه من (نسبت به كارهاى شما) در نهايت و كمال دشمنى 
هستم. لفظ قلى يا قلى به معناى دشمنى سخت و شديد است كه در اعماق دل و جان اثر مى كذارد و مثل اين است كه آنها را 
مى كذارد. 

مِمًا يَعْمَلُونَ از كيفر و عقوبت كارهاى آن قوم (مرا و خانوادهام را نجات بده) إِنَ عَمجُوزاً فى الْْابرِينَ مكر بير زنى كه مقدّر شده بود 
از باقى ماندكان در عذاب و هلاكت باشد برخى كويند كه آن زن با كسانى كه از شهر خارج شده بودند» به وسيله بارش سنكك 
هلاكك شد. 


قتاده كفته است: خداوند بر منحرفان از آسمان باران سنكك فرو فرستاد و آنان را هلاكك ساخت. 


-١‏ بعضى از مفشس ران لفظ (ما) را به معناى عضو مخصوص زنان تفسير كردهاند» كه در اين صورت (من) تبعيضى است. ترجمه 
الميزان» ج هاء ص .57١‏ 
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ابن زيد كفته است: خداوند تنها به اين كه شهرهاى قوم لوط را ويران كرد راضى نشد و به دنبال آن ستككهاى آسمانى بر آنها 


بارانيد. 
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ءَ مَطْرٌ الْمَنْدَرِينَ اين عبارت در تقدير فساء مطر المنذرين مطرهم بوده و مطرهم (كه مخصوص به ذم است) حذف شده است. 


ازعيارت «القتذرية ) كرو مخصوصى اراد نشدة اسك يلكة ور الى جين اسك و شافل تمام انذار شدكان مى شود. 
[سوره الشعراء (2؟): آيات ١1/2‏ قا ]19١‏ ..... ص : 699 
اشاره 


كت أضفات لبك المدصية (©03 إِذْ قال لَهُمْ سحيب شعيك ألا فون (010) إِنّى لكم رَسُولٌ أَمِينٌ (107) قَاتَهُوا الله وَ أطِيعُونَ (1078) و 
ما أشتلكم عله مِنْ أخر إن ري إل على رَبٌ العاميق 1:3 

وق الكول ولا تكوترا , مِنَّ الْمُحْيدَرِينَ (181) و زِنُوا بالْقَسطاس الْمَد نكقي 1891) ولك توا التاني أَشْياءَهُمْ و لا- َعتَا نى الَرْض 
افيووين اولس الى خَلَفَكمْ وَ الْجِلَة اولي (08 قالّوا إِنّما أن َب اميق (186) 

وَما أَنْتَ إلا بَمَد نا وإ فك ل الكاؤيين (086 فاط علدا كمف ب نّ السَّماءِ ه إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادقِينَ 0180 قال رَ بى أَعْلّمُ يما 
0 ه قَأَحَدَهُمْ عَذاتُ ؤم اَل نه كان عَذَاتَ يَْم عَظِيم (185) إِنَّ فى ذلك لَآيةٌ و ما كان أَكْترَهُمْ مُؤْمِنِينَ (016) 
وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمْ (191) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: رضن 


ترجمه: ..... ص : 51١‏ 


مردمان (ايكه) (شهرى نزديكك مدين) فرستاد كان (خدا) را انكار كردند. (17/2) 

خنكامى كه شعيب به آنها كفنت آيا تقو يبشه تم ى كيد ؟ (/ا1) 

من براى شما رسولى امين و خير خواه هستم (178) 

از خدا بترسيد و مرا ييروى نماييد )١17/9(‏ 

من در برابر رسالتم از شما مزدى نمىخواهم ياداش من تنها بر يرورد كار جهانيان است (180) 
حقٌ ييمانه را ادا كنيد (كم فروشى نكنيد) و باعث خسارت و زيان مردم نشويد (181) 

با ترازوى صحيح وزن كنيد (185) 

حقٌّ مردم را كم نكنيد و به تبهدكارى در زمين برنخيزيد (187) 

واز خدايى كه شما و بيشينيان را آفريده بيرهيزيد )١18(‏ 

(آن قوم) كفتند تو بى ترديد از سحر شدهها (و ديوانه) هستى (188) 

تو هم بشرى هستى مانند ما و ما تنها تو را دروغكو مى ينداريم (182) 

اكر راست مى كويى يارهاى از آسمان را بر سر ما فروآور (1417) 

(شعيب) كفت: يرورد كار من به كارهايى كه مى كنيد آكاهتر است (188) 

سرانجام او را انكار كردند و عذاب روز ابر سايهدار و آتشبار آنها رافرا كرفت كه اين عذاب روز بزركى بود (189) 
وان هاجرا تقانه عاق عيرق اكه ولى يشكر أأنها أسان تباوردلد (31) 


و يروردكار تو بسيار توانا و مهربان است (191). 
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تفسير: ..... ص : 51٠‏ 


عات انا نكة ازع ضارك به سروك أحنطات لكة نا هيوه و دان الكةابه فقت وسلى حوره و متكرؤويه افافة(نا كثيره 
بدون تنوين) خوانده شده است. 
و با فتحه نيز خواندهاند به اين اعتبار كه نام شهر (و غير منصرف است) و روايت شده كه مردمان أيكه در جايى بودند كه درختان 


در هم يبجيدهاى داشت 0١١‏ و نام درختهايشان «دوم» بود (اكر سؤال شود) كه جرا خداوند حضرت شعيب را مانند 


-١‏ أيكة در لغت به معناى محلّى است كه درختان در هم بيجيده دارد كه در فارسى آن را بيشه مى كويند. تفسير نمونه» ج ١8‏ ص 
ا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 671 

يباميران بيش» برادر آنها نفرمود جواب اين است كه حضرت شعيب از اهالى أيكه نبود. و در حديث اسث: كه شعيب برادر اهل 
مدين بود كه به عنوان رسول به سوى آنها و همجنين به سوى اهل «ايكه) فرستاده شده بود. )١١‏ 

وَ لا تَبِحَسُوا النّاسَ ... «بخسه حقّها يعنى حقّ او را كم كردء بنا بر اين معناى آيه شريفه اين است: حقوق مردم را كم نكنيد. و اين 
يك مفهوم كلى است كه تمام موارد حق را شامل مى شود و مثل اين است كه بفرمايد: حق كسى را نخوريد» ملكك كسى را غصب 
نكنيد» بدون اجازه مالكك در مال او تصرّف نكنيد. 

ولا تَعنَوا فى الْأَرْض مُفْي دِينَ عبارت عثا فى الأرض- يعئو و عثى يعثى و عاث يعيث» همه يكك مفهوم دارند كه به معنلى فساد در 
زمين است مانند راهزنىء از بين بردن كشتزارهاء غارت اموال و مانند آن. 

وَالْجِلَة الْأولِنَ لفظ «جَبلّة) به معناى خلقت و فطرت هر جيزى اسث» يعتى صاحبان فطرت جنان كد كوبى: و اللخلق الاؤلين. 

كج نل ل تفي اين كن اه عار كدو ارق سورة بالانافة افيه قر عو ثمود بدون «واوا» بدين سبب است كه بفهماند ييش 
مردمان أيكه بشر بودن و جادو شدن هر دو با مقام رسالت منافات دارد و اككر بدون «واو» بود تنها منافات سحر شدن را با رسالت 
مع قهساتنا. 

حرف «إن؛ در عبارت «إن تَظنّك ...» مخنّف از ثقيله است. (و بنا بر اين در خبر آن لالم مفتوح آمده است) (و أكر برسيده شود 
جكونه) لام خبر إن ميان فعل «ظنّ» و مفعول دوم آن فاصله شده است؟ (جواب اين است) كه (لام) در خبر (إِنْ) در اصل ميان مبتدا 
و خبر فاصله مى شود و جون فعل (كان) و فعل (ظَنّ) از باب مبتدا و خبر هستند در آنها نيز جنين شده است. مثل اين مثالها: إن كان 
زيد لقائماء (البنّه زيد 


ادو 
فى الحديث: أن شعيبا أخا مدين أرسل إليهم و إلى اصحاب الأيكة. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 677 

ايستاده است). «وّ إن تك لمق الكاذيية» (ترجمه آن كذشت). 

كننه كنا كببها يدبك رنيو وحم لطي اندم كلدم و خرو ني نودو الاك مي البق تدك نا جد قا د سمي قدا لبيك :د 
معناى آيه اين است كه اكر تو راست مى كويى از خداوند بخواه تا يارهاى از آسمان را بر ما فرود آورد. 

قال رب أَغْلَم بما تَعملوتٌ بزو دكار من به كارهاى شما و نوع عذانى كه شما شايسته آنيد دانائراسته بنا براين اكر شماوا شايسته 
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اين عذاب بداند كه يارهاى از آسمان را بر شما فرود آورد يا كونه ديكرى از كيفر را همان را انجام خواهد داد. 

َأََّهدَهُعْ بس خداوند آنها را به كيفرى از ابر سايهدارء شبيه نجه خودشان درخواست كرده بودنده كرفتار كرد. (مفشدران) روايت 
كردهاند كه مدّت هفت روز باد و نسيم از آنها كرفته شد و كرماى سوزانى سرزمين آنها رافرا كرفت به طورى كه از شدّت كرما 
نمى توانستند نفس بكشند و به سوى بيابان بيرون رفتند» در اين هنكام ابرى ظاهر شد كه از سايه آن نسيم سردى مى وزيد و همه زير 
ابر و در سايه آن جمع شدند كه ناكاه صاعقهاى از ابر برخاست و آتشى مركبار بر سر آنها فرو ريخت و همككى هلاكك و نابود 


شدند. 
[سوره الشعراء (52): آيات 157 قا ؟١؟]‏ ..... ص : 61971 


اشاره 


هم > م 


و إِنه 06 ون العالمية 450 : َرَلَ به الوح اللأمية (198) على قَلْبِك لتَكونَ من الْمَنْذِرِينَ (196) بلسانٍ عَرَيِنٌّ مُبِينِ (110) و إنه 
لَفى زُبْر الَْوَِينَ (0192) 

أو لَه يكن لَهُغ آبَةٌ أن يَعْلَمَهُ ُلَماءُ يَنى إشرائيلَ (091) و لَوْ تَرَاهُ على بتغض الأَعجَمِينَ (198) فَمَرأه لهم ما كانوا به مُؤْمِنِينَ (195) 
كذلك سلكناة فى قلُوب الْمَخرمِينَ ٠٠١(‏ لا يُؤْيُونَ به حتّى روا لهذا الْألِي 01١١‏ 

قِأيِهُمْ بَغَةُ و هُمْ لا : شْعْرَونَ )٠١1(‏ فقولا هَل نحن مُنْظَرُونَ (*00) | قبعذابنا يَستَعْجِلُونَ (006) 1 كَرَأَئْتَ إِنْ متعنَاهُمْ سِنِينَ (00) ثُمْ 
جاءَهُمْ ها كانوا يُوعَدُونَ (:1) 

ما أَغْنى عَنْهُمٍْ ما كاثُوا يُمتعُونَ (7. )٠١‏ وما أَفْلكنا مِنْ قَرَْةُ إلا لّها مُنْذْرُونَ (508) ذكرى و ما كنا ظالِمِينَ (04) وما تَرّلَتْ به 
الشَّياطِينٌ )1١١(‏ و ما يَْبَغِى لَّهُمْ و ما يَسْتَطِيعُونَ (١1؟)‏ 

ِنَّهُمْ عن السَمع لَمَعْرُولُونَ 015 


قرجمه: ..... ص : 5117 


واين قرآن بىىترديد از سوى يرورد كار جهانيان فرو فرستاده شده است (197) 

روح الامين (جبرئيل) آن را آورده است (197) 

بر قلب تو فرود آمده تا مردم را بيم دهى (198) 

آن را به زبان عربى فصيح و 1 شكار فرو فرستاد (190) 

و توصيف آن (ذكر عظمت قرآن) در كتابهاى بيشينيان نيز آمده است )١198(‏ 

آيا همين نشانه براى آنها (كافران) كافى نيست كه دانشمندان بنى اسرائيل به خوبى از آن آكاهند (/191) 

هر كاه ما قرآن را (كه به زبان عربى است) بر بعضى از عجم (غير عرب) نازل مى كرديم (198) 

واو (ييامبر) آن را برايشان مىخواند ايمان نمىآوردند (به اين بهانه كه قرآن به زبان ما نيست و ما آن را نمىفهميم, اما شما عربها 
با جه بهانهاى ايمان نمىآوريد؟ (1994) 

(آرى) مااين كونه قرآن را در دلهاى تبهكاران وارد مىكنيم (تا اتمام حيجت شود) )5٠١(‏ 


آنها به آن ايمان نمىآورند تا عذاب دردناكك را با جشم خود ببينند )5١01(‏ 
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يس ناكهان عذاب (الهى) كه سخت از آن غافل بودند به آنها فرا رسد (7١5؟)‏ 

و دراين هنكام كويند: آيا به ما مهلتى داده خواهد شد؟ (*50) 

يا براق عذاب نا شتاب من كنتد؟ (:) 

آيا تووجه خواهى ديد (اى ييامبر) اكر ما ساليان ديكرى آنها را از زندكى دنيا بهرهمند سازيم (500) 
سيس عذابى كه به آنها وعده داده شده به آنها فرا رسد )5١8(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 678 

اين بهره كيرى از دنيا براى آنها سودى نخواهد داشت )7١07(‏ 

ما هيج ديارى را ويران نكرديم (و مردمان آن را نابود نساختيم) مككر آن كه براى آنها رسولان و بيم دهندكانى بود (508) 
تا آنها را متذكر نمايند (و اتمام حجت بشود) و ما هركز ستمكر نبوديم (509) 

شياطين و جنيان اين قرآن را نياوردهاند )51١(‏ 

و آنها شايسته اين كار نيستند و توانايى آن را ندارند )1١١(‏ 

انه آنها از استراق سمع (و شنيدن اخبار آسمانها) بر كنارند (واز درك اسرار غيبى محرومند) (؟١5).‏ 


لقسيرة ..... ص ه ممع 


ا سر 


وَإِنَّهُ َتزِيلُ ضمير در !إن به قرآن بر مى كرد (يعنى آن قرآن) و مقصود از «تنزيل» منزّل است. 

نَرَلَ بهِ الوح لاع سصووة نَزّل به الرَوح الأميق ند قرانت شدهاست. حرف «باء» در كلمه «به) در هر دو قرائثت براى تعديه است 
و معناى آيهء اين است كه خداوند قرآن را به وسيله روح الأمين (جبرئيل) بر قلب تو نازل كرد. (و مراد از قلب آن حقيقت و نيروى 
انسانى است كه قوّه فهم و ادراكك به آن نسبت داده مى شود نه قلب كه عضو رئيسه بدن است و خون را به جريان مىاندازد.) بنا بر 
اين مقصود اين است كه قرآن بر روح و جان تو نازل شده تا آن را خوب بفهمى و (با تمام توان واز جان و دل) حفظ و نككهدارى 
كنى به طورى كه در قلب تو هميشه ثابت بماند و هركز فراموش نشود. 

و مانند اين مورد است آيه شريفه ديكر كه خداوند مىفرمايد: سَمّْرئُكَ فلا تَنْسى «ما قرآن را بر تو مىخوانيم نا هيج فراموش 
نكنى». (اعلى / 8) يلسانٍ عَرَبِىٌ حرف «باء) دو اين جا با متلق نه ومندرين) است كه در اين صورت معنا اين است: تو از جمله كسانى 
هستى كه مردم را با زبان عربى انذار كردند و آنها ينج نفر بودند: حضرت هود.ء حضرت صالح»؛ حضرت شعيب» حضرت اسماعيل و 
خود حضرت محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) يا به كلمه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 678 

«نزل» تعلق دارد كه معنا جنين است: آن قرآن به زبان عربى فرو فرستاده شد تا تو بتوانى آنها را بيم دهى؛ زيرا اكر به زبان غير عربى 
نازل مى شد و قوم عرب مى كفتند: 

ما با زبانى كه نمىفهميم جه كار مى توانيم بكنيم؟ به هيج وجه انذار و بيم دادن ممكن نبود» در اين صورت مقصود اين است كه 
نزول قرآن به زبان عربى كه زبان تو وقوم توست بر دل و جان تو نازل شده است تا هم بفهمى وهم به آنها بفهمانى و اكر قرآن 
غير عربى مى بود تنها به كوش تو نازل مىشد بدون آن كه در روح وو جان تو تأثيرى كندء بنا براين تو فقط آهنكك حرفها را 
مى شنيدى بى آن كه معناى آنها را بفهمى و بتوانى آن را حفظ و نكتهدارى كنى. 

وَإِنَهُ فى زر الأَوَلِينَ توصيف و يادى از قرآن در كتابهاى آسمانى بيشينيان (توراة» انجيل و ...) آمده است و در آنها بشارت و مزده 


دق او امف فرت مخض معتل اللمعليلاى الداواده شده اث 
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برخى از مفشران كويند: در كتابهاى بيشينيان از مفهوم و معانى قرآنء مانند دعوت به توحيد و جز آن ...» ياد شده است. 

أو فكو لبق آي آذ سلفة برضن اومتتيران فل «مكوو را مشحنووت جل كر ى بذ رااصضوت ناهين سكل كدودر ابديل كور 
است) خواندهاند» در اين صورت «آيهُ) خبر فعل يكن و عبارت «أن يعلمه اسم آن است. 

برخى ديككر فعل را به صورت مؤنّث تكن و آيه را به رفع خواندهاند كه در اين صورت ضمير قضّه در فعل تكن مستتر و اسم آن 
است و «آيه) خبر مقدّم براى مبتداى مؤتحر است و مبتداى مؤخحر عبارت «أن يعلمه) است و جمله مبتدا و خبر با هم خبر فعل تكن 
ايك 

در هر حال مقصود آيه شريفه اين است كه آيا علم دانشمندان بنى اسرائيل» كه عبد الله بن سلام و غيره بودند» به [نزول قرآن] و 
رسالت بيامبر براى عربها دليل بر درستى و صبحت ييامبرى آن حضرت نيست؟ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 6 ص: 672 

هم جنان كه خداوند مىفرمايد: و إذا يْلى عَلَيِهمْ آياتنا قالُوا آمَنّا به إِنَّهَ الْحََ مِنْ رَبنا نا كنا مِنْ قله مُسِلمِينَ «هنكامى كه (قرآن) بر 
آنها خوانده شود مى كويند: به آن ايمان آورديم كه اين قرآن به حقّ از جانب يرورد كار ماستء ما ييش از اين نيز تسليم و مسلمان 
بوديم». (قصص/ "87) «أعجم) كسى است كه بيانش فصيح و كويا نباشد و به كسى كه زبانش لكنت و كرفتكى داشته باشد عجمه و 
استعجام» كويند. 

كذلكك شر لكناةٌ هم جنان كه قرآن را به زبان عربى فصيح و آشكار فرو فرستاديم؛ با همان فصاحتء به وسيله ييامبر صلى الله عليه و 
آله كه براى كافران خواند» در دل آنها وارد كرديم. 

سيس تركك ايمان را با بيان اين آيه «لا يُؤْمِنُونَ به به كافران نسبت مىدهد و مىفرمايد كه آنها در انكار و تكذيب خود باقى 
مى مانند و در اين كار تا آن جا لجاجت و يا فشارى مى كنند تا به جشم خود عذاب دردناكى را كه وعده داده شده است ببينند و در 
حالى كه هيج انتظار كيفرى را ندارند ناكهان عذاب الهى آنها را فرا مى كيرد. 

أ قِعَذَابنا يَسْتَعْجلُونَ مفهوم اين آيه سرزنش و توبيخ كافران است. 

الوأئك إن كتنافع يعدن سين سقرم دير قرفن ]فون كه 'انوااخر اقب سالبان دركري در ابن سهان به انها ميلك دهم و 
از آن بهرهمند شوندء, ولى هنكامى كه عذاب آنها را فراكيرد اين طول عمر و بهره كيرى از زندكى هيج سودى به حالشان نخواهد 
داشت (و سرنوشت آنها را عوض نخواهد كرد). 

لّها مُنْذِرُونَ يبامبرانى كه آنها را بيم دهند (و اتمام حجت كنند). 

كلمه «ذ كرى» به جند جهت منصوب است: 

اعمفغول عطلق باشك ورا سعد روة :و عدر قنواكه وأذر وذ كي دومها وميك حيس مقن ل مطلق تردق امكال قداره وماقه 
اين است كه كفته شود: 

فذكروق تذكرة 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: /7© 

-١‏ حال باشد براى ضمير در «منذرون» يعنى رسولانى آنها را بيم دهند در حالى كه آن رسولان ياد آورى و متذكر كننده هستند. 
*- مفعول له باشدء يعنى آن رسولان به خاطر اين كه كافران را ياد آورى و متذكر كنندء آنها را بيم مىدهند. 

؟- ممكن است «ذكرى» متعلّق به «أهلكنا؛ و مفعول له براى آن باشدء در اين صورت معنا جنين است: و ما هيج كروهى را به ستم و 
ظلم نابود نمىكنيم مككر يس از فرستادن بيامبران و رسولانى كه آنها را انذار كنند و حمجت بر آنها تمام شود تا هلاكت آنها تذكره 


وعبرتى براى ديكران باشك. 
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وَ ما كنا ظَالِمِينَ و ما ستمكار نيستيم تا ككروهى رأ به ستم و ناحقٌّ هلاكك و نابود كنيم. 

كافراشو جع ساقس كفهذة لاصو سيفو صللى اللدعتدو اله نال تنه امسوماقة عاق ها اكد ]از كاوق و كرت 
كه به وسيله شيطانها بر كاهنها نازل مى شود. 

خداوند كفتار آنها را انكار و تكذيب م ىكند و مىفرمايد: اين قرآن و وحى آسمانى از آن جيزهايى است كه براى شيطانها سهل و 
آسان نيست و توانايى بر آن را ندارند» زيرا شياطين به وسيله سنكك شهابها سنكك باران و از استراق سمع و كوش دادن به سخنان 


اهل آسمان رانده مى شوند. 
[سوره الشعراء (752): آيات 5١1‏ قا /1؟1] ..... ص : 61517 
اشاره 


قلا تدع م مع الل إلهاً آخر فكو مِنَ الْمَعَدَّبِينَ (01 و أَنْذِوْ ء عَدِيرَتَك الْأَفْريينَ (71 و الْفِض جناع كك لِمَن البعك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 
(15)) فَإنْ عَصؤْك قَقْلَ إِنَى برىة مما تَعمَلونَ (119) و تَوَكَلٌ عَلَى اعرد لتحي 0017 

الْنَى براك حين لخرم 0187 و فبك فى السَاجِدِينَ (15) ! إنَّهَ م وَ السّمِيمٌ الا (: كيل نيكم عَلى مَنْ تَنرَّلُ الشَّباطِينٌ (071) 
0 عَلى كل أن أنيم ففقفة 

ادر ادق وَأكتوهُمْ كاذِبُون 0750 و الشعراة ينهم الغَاوُونَ (25) ألم أَنّهمْ فى كل واد يَهِيُونَ (010 و أنه تيع بو لو ماه 
َفْعلُونَ (278) إل الَّذِينَ آمَنُّوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ ذَكَرُوا الله ك: قرا اقلق واه تن مدا اكفرا و :كله الذي طلهزا أي منقلب 

يَنْقَلبُونَ 33700) 


ترجمه: ..... ص : 5174 


هيج معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبين خواهى بود (1؟) 
(نخست) خويشاوندان نزديكت را از خدا بترسان (١؟)‏ 

آن كاه برو بال مرحمت براى ييروان با ايمانت به تواضع بككستران (15؟) 
اكر آنان نافرمانى تو كنند بككو: من از كردار شما بيزارم (12١؟)‏ 

و ووشداف اناو ميرنان د كا كن 01 

آن خدايى كه جون به عبادت بر خيزى تو را مىنكرد (714) 

و حركت تو را در ميان سجده كنند كان مشاهده م ىكند (19؟) 

اوست خداى شنوا ودانا )57١(‏ 

آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر جه كسانى نازل مى شوند )17١(‏ 

بر هر دروغككوى تبهكار نازل مى شوند (777) 

آنها آنجه را مىشنوند به ديكران مى كويند و بيشترشان دروغككو هستند. (577) 
شاعران كبنائى هبتك كد كمزاهان تان وا بروى فى كندد (67) 


آيا نمىبينى آنها در هر وادى سركردانند (0؟؟) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 10177١‏ از بو نال 


و سخنانى م ى كويند كه عمل نم ى كنند (778) 
مكر كسانى كه ايمان آوردهاند و كارهاى نيك انجام مىدهند و بسيار ياد خدا مى كنند و هنكامى كه مورد ستم واقع شوند به دفاع 


بر مىخيزند و آنان كه در حق ييامبر و مؤمنان ستم كردهاند بزودى خواهند دانست كه بازكشتشان به جه جايى است. (1717) 


تفسير: ..... ص : /5177 


بااين كه خداوند (عرٌّ اسمه) مىدانست كه بيغمبر جنين كارى نم ى كندء لكن براى وادار كردن و تشويق او به اين كه بكوشد تا 
اخلاص و تقواى خود را زيادتر 

ترجمه جوامع الجامع؛ جع ص: 894 

لانو ايدو خا ردان ل موقيو انق سيق هرا رتمكلفاة رهن ل طق و وهيف ابلق هنا سه فى رماو ار لو له ل فليا لكر 
الأقاويل «و اكر (محمد) به دروغ سخنانى به ما نسبت مىداده». (الحاقة/ 66) و أَنْذرْ عَيِْيرتَك الْفربينَ بيامبر از طرف خداوند مأمور 
شد كه ابتدا نزديكان و عشيره خود را به توحيد و اسلام دعوت كند و انذار آنها را بر انذار ديكران مقدم بدارد. 

روايت شده است كه ييامبر فرزندان عبد المطلب را كه آن زمان جهل نفر بودند و بعضى از آنها يكك بزغاله تمام مىخوردند و يكك 
قدح بزركك مى نوشيدند دعوت كرد و براى يذيرايى آنها فقط يكك ياى كوسفند و يكك قدح شير آماده فرمود و تمام آنها از آن غذا 
خوردند واز آن قدح شير آشاميدند تا كاملا سير شدند. سيس به دعوت و بيم دادن آنها يرداخت و فرمود: اى فرزندان عبد المطلب 
بى ترديد من از طرف خداى بزركك براى شما بيم دهندهام (نذيرم) يس اسلام بياوريد و از من بيروى كنيد تا رستككار شويد. آن كاه 
فرمود جه كسى برادر و ياور من مىشود تا يس از من وصي و جانشين من باشد. همه سكوت كردندء اين عبارت را سه بار تكرار 
كرد و هم جنان آنها ساكت بودند و تنها در هر سه بار على- عليه الّم.لام- جواب مىداد: منء ييامبر در مرتبه سوم به على فرمود توء 
[يعنى تو به اين مقام بركزيده مىشوى]. آن كروه برخاستند و به حضرت ابو طالب كفتند بايد از يسرت اطاعت كنى جون او را بر 
تو امير كرد. 

وَ احْفِض جناحكك عبارت خفض جناحء مثلى است براى فروتنى و نرمخويى. 

قَإِنْ عصَوْكك اكر نافرمانى تو كردند تو نيز از آنها و كارهايشان بيزارى جوى. 

وَتوكل عَلَى العزيز اليم بر ضداى كه ثو راز .شو دشان و عاصيان تكهندازى :و كفناوث مى كسد تو كل كن واكارهايت راايه 
دا اماماي اا سيكدو قراط عو طايه راكذاو كارت رو تا ساو افر ارمق كراقده ده افق كمد اين مويف يانه 
لفظ «فقل» يا به كلمه «فلا تدع» عطف مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟» ص: 6٠‏ 

الّذِى يراك 

آن خدايى كه تو را مىبيند و هنكامى كه براى عبادت بر مىخيزى از تو آكاه است. مقصود از «السَّاجِدِينَ» نماز كزارائند و «تقلب» 
آن حضرت در نما زكزاران» يعنى هنككامى كه براى آنها بيش نماز باشدء در قيام و قعود و ركوع و سجود آنها دخالت و تصورّف 
مى كند. 

بعضى از مفسّ ران كويند: مقصود اين است كه خدا تو راابه صلب موخدان منتقل كرد تا اين كه به عنوان يبامبر به اين دنيا آورد. و 
همين معنا از ائمّه عليهم الس لام نيز روايت شده است. سيس خداوند كسانى را كه شيطان بر آنها نازل مى شود معرّفى مىفرمايد كه 
آنان دروغكويان و تبهكارانند و آنها يا كاهنانند مانند شق و سطيح يا از كسانى هستند كه به دروغ ادّعاى ييامبرى م ىكردند مانند 
مسيلمه كذَّابٍ و طليحه. 
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يُلْقَونَ السّمْعَ آنهابى كه شنيدههاى خود را به ديكران القا مى كردند شياطين بودند كه بيش از جلوكيرى شدن از آنها با سنكك 
شهابها به سخنان فرشتكان و اهل آسمان كوش فرا مىدادند و به بعضى از مطالب غيبى آ كاه مىشدند و سيس آنها را به كاهنان الما 
مى كردند» يعنى وحى و الهام مى كردند. 

و آبههايى مانند لَْرِيلُ رَبٌ الْعالمِينَ وَ ما تَترََّتْ به الاين و هل أَبكُكُمْ على مَن تَنرَّلُ المّاطِينٌ همه در معنا مانند يكديكرندء لكن 
خداوند سبحان براى اين كه مفهوم آنها را هر مرتبه تازه واز نو تكرار كند ميان آنها را با آيههايى كه در معنا متفاوتند» جدا كرده 
استء تا بفهماند كه مقصود اين آيهها جيزى است كه خداوند از خلاف آن شدّت نفرت دارد. 

«الشّعراءً) مبتدا وعبارت ايَعْهُمْ ارو اكير اق استء يعنى آن شاعران را در دروغء «باطل» در كفتارهاى بيهوده» سخنان هجو و 
زشتء در بد نام كردن و تهمت ناروا زدن و ستايش اشخاص بدون شايستكى آنء بيروى نمى كنند مككر كمراهان و افراد سفيه و كم 
خرد. 

برخى كويند كه مقصود از «غاوون» راويان و نقل كنند كان اشعارند و برخى ديكر 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 58١‏ 

كريفن كاعواد شياظ هد ارداق شيك كدف كد مقصدود اانه لوكو اشر ها شاع ران مق كك عيفد طالطلة في اللميق 
الإمرع: ابو سقيان بن حارث بن عيند المظلب» أبو عرّه نأض بن ابى الطرلت :و ديكران كه اعااض كردئد اتجلارا تعد صان الله 
عليه و آله مى كويد ماهم مىتوانيم بككوييم وحضرت را هجو مىكردند و كروهى از اقوامشان به دور آنها جمع مىشدند و به 
اشعار و مزخرفات آنها كوش مىدادند. 

فى كل واد يَهِيمَونَ عربها درباره كسانى كه در كفتار و بيان مطالب هدف ثابت و درستى ندارند و در هر وادى سركردانتد اين 
عبالإضنو اام ريع ببق مل برا بان لدان دور نطق كتقو اتن و يقلي اذا نالحد وف سل او وارضيع جار هي كاله بد را 
خوب و خوب را بد نشان مىدهندء به يرهيزكاران و افراد متَقَى نسبت كارهاى زشت مىدهند و به مردم تهمت ناروا مى زنند. 

إن الَّذِينَ آمَنُوا خداوند شاعران مؤمن را از حكم آيه مذكور خارج و استثنا كرد و آنها شاعرانى هستند كه بيشتر به ياد خدا هستند و 
قرآن مىخوانند و بيشتر به عبادت مىيردازند تا به شعر كفتن. و هر كاه كه شعر هم بككويند اشعار آنها درباره توحيد و يكانكى 
خنداء دو يشد و اندرز و آداب تيكو و ستايش بتخمبر على الله عليه و آله و يكان مؤمتان م ىباشد وعجو آتها هع براق كمكه به 
اسل ات :ودر جوات كساتي ابنك كه مسلاانان ر|اطجو كردءانده :مله ابن شاغران# عبط الله.بن واه و دو تقر حعب: 

يكى كعب بن مالكك و ديكرى كعب بن زهير و حسان بن ثابت است. 

بيغمبر صلى الله عليه و آله به كعب بن مالكك فرمود كافران را هجو كن- قسم به خدايى كه جان من در دست او است- اين هجو از 
تير براى آنها شديدتر است. و به حسان بن ثابت فرمود: آنها را مذمّت كن كه روح القدس با توست. 

وَ سَتِعْلمَ الَّذِينَ طَلْمُوا اين فراز از آيه وعده عذابى شديد و تهديدى سخث است براى ستمكاران. 

أي قلقب ينقهوة ابن عبارت بد تحتاق متصرت ينص رفون الست يعت يديعة 

وجعوات العالم ع لعن عع 

جايى بازكشت داده خواهند شدء و مقصود اين است كه هيج راهى از راههاى نجات و رستكارى براى آنها نيست و به جايى كه 
حضرت صادق عليه السّلام آيه را جنين قرائت فرمودهاند: 

«و سيعلم الّذين ظلموا آل محمّد حمّهما 

و كويا مى خواستند تأويل آيه را بيان فرمايند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 687 
سوره ذمل ..... ص : موعع 
اشاره 


اين سوره در مكه نازل شده است و از نظر بصريان 95 آيه واز نظر كوفيان 9 آيه است. كوفياننٌ قواريرَ) 


را يكك آيه خواندهاند. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : "8181 


أَبِيَ بن كعب كفت كه بيغمبر فرموده: هر كس سوره طس - سليمان را بخواند خداوند به شماره كسانى كه سليمان» هود. شعيب» 
صالح و ابراهيم را تصديق و تكذيب كردهاند» ده حسنه به او عطا مىفرمايد و هنككامى كه روز قيامت از قبر خويش بيرون مىآيد 
فرياد لا اله إلا الله سر مىدهد. 


[سوره النمل (/!1١؟):‏ آيات ١‏ قا ]٠١‏ ..... ص : 68# 
اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحِيم 

طس يَلْكك آياتُ الْقْآنِ و كتاب مين )١(‏ هدي و بُْرى لِلْمَؤْمنِينَ (1) الَِّينَ ُقيمُونَ الصّلاة وَيؤُْونَ الركاة و هُمْ الاجر هم يُوقُونَ 
0 إِنَالِّينَ لا يُؤُْونَ لخر ريا لهم أغمالهع قَهُمْ يعمَهُونَ (6) 

لك الَِينَ لَهُْ سُوء العذاب وَ هم فى الآخِرَة هم الخ رُونَ (5) و نك لَتقَى لْقْآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيم (*) إِذ قال مُوسى لأله 
إنّى نت ناراًسَآتِيكم ينها حجِ أو آتيكم , بي هاب قبس لَعَلكعْ تَضْطَلُونَ ( قَلَمَا جاةها ُودى أن بورك عن فِى النّارِ وَ من حَؤْلّها و 
حا الله 5 ب الل () با كوسى إل أن ل الي ال ثم (94) 

وَ أل تحصاك قَلْمَا رَآها تَهْبَرٌ كأنّها جانٌ وَلَى مُذيراً و م يعت يا موسى لا تتح إن لايخاف لدي سوق )1١(‏ 
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قرجمه: ..... ص : 5888 


طس: (طاء سين) اين آيههاى قرآن و كتاب مبين و آشكار است )١(‏ 

وسيله هدايت و بشارت براى مؤمنان است (75) 

آنان كه نماز را بر يا مىدارند و زكات راادا مى كنند و به آخرت يقين دارند. (*9) 

كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» كارهاى زشت آنها را بر ايشان زينت مىدهيمء به طورى كه سركردان شوند. (©) 
آنها كسانى هستند كه براى آنها در دنيا سختترين عذاب است و در آخرت از زيانكارترين مردمند (0) 

و به طور مسلّم اين قرآن از طرف خداى حكيم و دانايى بر تو وحى و القا مىشود (©) 


٠. .| ٠ 2. 71‏ كح. 50086 . 0 5 5 5 5 
به ياد اور هنكامى را كه موسى به خانواده خود كفت: من از دور ا تشى ديدم مىروم و بزودى خبرى براى شما مى اورم, يا شعله 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 101/13 از بو دنال 


آتشى» تا كرم شويد (/0 

جون موسى به آتش نزديكك شد ندايى برخاست كه مبارك بايد آن كس كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است و منرّه 
است خداوندى كه يرورد كار جهانيان است. (8) 

اى موسى همانا من خداى بسيار توانا و دانايم. (8) 

اى موسى عصايت را بيفكن و جون عصا را افكندء ناكاه آن را نكريست كه به جنبش و حركت در آمد جنان كه ازدهايى كرديد» 
موسى جنان ترسيد كه يا به فرار نهاد و حتّى يشت سر خود را ناه نكرد» خطاب شدء اى موسى نترس كه يبامبران در تزد من 
نمى ترسند. )٠١(‏ 


تفسير: ..... ص : 558 


وازه «تذك» مبددا و عبارت «آياتٌ الْقّرَآن» خبر آن است و لفظ «هدى0 يا خبر دوم است يا خبر براى مبتداى مقدّر است كه تقدير 
آنء آيات هدى ... بوده است و يا در محل نصب است بنا بر اين كه حال باشدء يعنى در حالى كه آيهها هدايت كننده و بشارت 
دهندهاند. 

وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِنُونَ اين مؤمنان كسانى هستند كه به آخرت يقين دارند» مقصود اين است كه هيج كس آن طور كه شايسته 
است به آخرت يقين ندارد» مككر كسانى كه ايمان و بياداشتن نماز اداى زكات را با هم جمع كرده باشند. 

رين لَه أَعْمالَهُمْ خداوند در اين جا زينت دادن و آراستن كارهاى آنها را به خود نسبت داده زيرا فرموده است ما كارهاى آنها را 
زينت مىدهيم» در صورتى كه در آيه ديكر- در همين سوره- آن را به شيطان نسبت مىدهد و مىفرمايد: و زَيّنَ لَّهُمُ السَّيَطانٌ 
اعمال «و شيطان كردار زشت آنان را در نظرشان زيبا نمودا. (نمل/ 75) بديهى است اين دو اسناد با هم تفاوت دارند و آن اين 
است كه نسبت اين كار به شيطان حقيقى استء. زيرا شيطان بنفسه و بدون واسطه عامل اين كار استء ولى درباره خداوند از باب 
استعاره يا مجاز حكن اكه زيرا خداوتد مره ال آن است كوصود بدوة واسطه علث وغامل كار باشده بنا بر ايخ استعاوه دين 
سبب است كه خداوند آنها رااز عمر طولانى و زندكى مرفه بهرهمند ساخت و آنها اين نعمتها را وسيلهاى براى ييروى از هواهاى 
نفسانى و خوشكذرانى ودر نتيجه دور ماندن و نفرت از انجام تكاليف الهى قرار دادند و از اين راه كارهاى آنها به نظرشان زيبا و 
بال شد 

فرشتكان نيز به همين معنا اشاره كردهاند» آن جا كه مى كويند: و لكن متَعْمَهُمْ و آباءَهُع عَمَّى نَسُوا الذَّكْرَ هو لكن آنان و بدرانشان را 
از نعمتها برخوردار كردىء نا ياد تو را فراموش كردند). (فرقان/ )١4‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 682 

مجاز حكمى آن است كه خداوند به شيطان مهلت و فرصت داد و او را آزاد كذاشت تا بتواند كارهاى زشت آنها را زيبا جلوه دهد 
ودر فطرت آنها تمايلاءت يستى ايجاد كند كه به اين وسيله بتواند آنها را به آن كارهاى زشت وادارد» و نيز خداوند به كيفر 
كفرشان آنها راز توفيق خود محروم كرد و جون تمام اينها ظاهرا شبيه به تزيين و آراستكى است خداوند آن را به خود نسبت داد. 
فَهُمْ يَعْمَهُونَ لفظ «يعمهون» از مادّه عمه است و به معناى حيرت و سركردانى در كارهاست. 

شو العذاب تسرد اعدات ييفتع همان كنضها و اساوت ذرعسكه مدر اسع 

هم الأَحْبوُون يعن آنها زيانكار رين مردند» زيرا اذ يكف طرق ثوب دائمى را از دست دادهائد و ال:طرف ديكر به كبفر و عقا 


هميشكى دجار شدهاند. 
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وَإنَك لتلَقّى الْقَوَآنَ اى يبامبر صلى الله عليه و آله اين قرآن از طرف حكيم و عليمى بزركك به سوى تو القاء و به تواعطا مىشود و 
براى بيان اين عظمت و بزركى است كه دو وازه «حكيم) و «عليم» به صورت نكره آمده است. 

از آن جا كه اين آيه داراى ظرايف و دقايقى از حكمت و علم خداوند است مقدّمداى است براى داستانهاى بعدى از ييامبران كه 
خداوند بيان آنها را اراده فرموده است. 

إذٌ قال مُوسَى كلمه «إذ) در محل نضب است بنا براين كه مفعول فعل مقدّر «اذكر» باشد وماشد اين أسث كه حداوثد به ييامير 
درواياسيرزو الاي انااشيي قر سكع و عانشن ابراه رجانب نووسي لز كرديو منكاق انك كه وري ودسيل البو اضر 
شده باشد: 

باااين كه همراه حضرت موسى جز همسرش - دختر شعيب- كس ديكرى نبود» بدين سبب كه خداوند او را اهل ناميد» موسى هم به 
بيروى آن» خطاب را به صيغه 
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جمع آورد و كفت: «آتيكم» (برايتان بياورم) برخى اين احتمال را دادهاند كه ممكن است با همسرش كسان ديكرى مانند خدمتكار 
يا فرزندانى بودهاند. 

ان نفك ارا فل راسمو از جاذه واسا وو ساف ديدن انث زرفي كريد كينة با اشاس ازامشن): 

بش هاب قبس وازه «شهاب» به معناى شعلهاى از اتش است كه بالا رود يعنى عمود باشد و «قبس» مقدار 1تشى است كه از اتش 
ل برا د باشد. 

و جون لفظ «شهاب» ممكن است كه «قبس» و غير «قبس» باشد به «قبس» اضافه شده است (و اين در صورتى است كه بدون تنوين 
خوانده شود) ولى اكر با تنوين خوانده شود- هم جنان كه در آيه مذكور است- لفظ «قبس» بدل يا صفت آن استء زيرا مفهوم 
«قبس» در لفظ «شهاب» وجود دارد. 

حضرت موسى براى اين كه به خانوادداش قول بدهد كه حتما بر مى كردد و لواين كه زمانى هم طول بكشد مقصود خود را با 
قيار وكا تكو اق وغوه اكوا السو سراق الدع البو تور إعان ظولاً ب رع زرا مساق او يعن در كلقا رشن سرف ا 
رابه جاى «واو عطف» به كار برد براى اين كه مىخواست بفهماند كه اكر به هر دو منظور خود- يافتن راه- و به دست آوردن 
آتش- دست نيابد به يكى از آنها حتما دست خواهد يافت» زيرا حضرت موسى و خانوادهاش در آن شب تاريكك هم راه را كم 
كرده بودند و هم كرفتار سرما شده بودند. 

مِنْها بحَبَر منظور از «خبر) در اين جا يافتن راه است. 

اتلك تن عار ف اعد اميك كديا ان نكن كم ويد و النعه ر| كدسكام كلدو روسك لاد هي كرد ادن برد كحت رانين 
به آتش دست يافتن به عزَّت و سر بلندى دنيا و آخرت است. 

أَنْ بُورك حرف «أن» در اين جا حرف تفسير است زيرا لفظ «نودى» به معناى قول و كفتار استء يعنى به موسى كفته شد: «مباركك 
باد كسى كه در آتش است و 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: /55 

كسى كه در اطراف آن است» و منظور از آتش بقعه و محلى است كه آتش در آن ايجاد شده است و مقصود از اطراف هم اطراف 
مكان آتش است كه جاى مباركى است. بر اين مطلبء قرائت أبِيَ بن كعب دلالت دارد كه آيه را جنين خوانده است: 

باركت الأرقن ومن حوليا لكدمراد اق (ارضى) هماة بقعه و جاق انقن اسك ): 


وآنجه سبب مباركك بودن اين مكان و اطراف آن شده است ظهور يكك امر دينى است در اين جا و آن سخن كفتن خداى سبحان 
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است با موسى و بركزيدنش به ييامبرى و آشكار نمودن معجزههاى اوست. و برخى كويند: مقصود از مباركك بودن كسانى كه در 
آتش و اطراف آن هستند حضرت موسى و فرشتكانند. و ظاهرا اين مفهوم عمومت دارد و همه كسانى را كه در اين زمين و اطراف 
آنء مانند سرزمين شام و جز آن هستند نيز شامل مىشود. جنان كه خداوند زمين شام را با بركت ياد نموده و فرموده است: و جياه 
وَ لوطا إِلَى الَدْض الَّنَى با ركنا فيها لِلْعالَمينَ «و ما او (ابراهيم) و لوط (برادرزادهاش) را رهانيديم و به سرزمين شام؛ كه براى جهانيان 
بر بركتش ساختهايم» فرستاديم». (انبياء/ )١‏ و فايده اين كه خداوند در ابتداى خطابش به موسى به بركات اين زمين و اطرافش 
اشاره فرموده اين است كه به او مده دهد كه بزودى كارى بزركك انجام خواهد داد واز طرف او در سرزمينى كه تمامش خير و 
بركت است منتشر خواهد شد. 

و#غدان الله زث العالبيق اين ينمله اشازه بعد امن انيت كنداين تكل انس كار سيان هيم بورك اسك وابساد كنهده آنا 
يرورد كار جهانيان است. 

يا موسى نه 5 الله الْعَزيرُ الْحَكيمْ ضمير در (إِنها ضمير شأن و «أنَاا مبتدا و «اللّها خبر و ١عزيزا‏ و احكيم) دو صفت براى «اللّه است» 
يعنى من خداى نيرومند و توانايى هستم كه هيج جيز مانع من نيست و داراى تدبيرهاى با حكمتم. 

وَ ألني تحصاكك اين عبارت عطف بر لفظ «بوركك؛ است وهر دو جمله كلمه 
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- 


«نودى» را تفسير م ىكنندء به اين معنا كه يكك مرتبه به موسى كفته شده است: بورك مَنْ فِى النَّار و بار ديكر كفته شده أَلْق 
عضا ككد يد دليل ابن كاذر سوزه قضصص 08 ا 

و أن الق قصاكم حرق مفسير 8ك ارشده ات لد قلسن كن اكه أن باخوسى إلى 6 الله مين در المورة يسكاقد 
وَلََمْ بعَقثِ به عقب برنكشت و مراجعه نكرد. و هنكامى كه كسى يس از فرار دو مرتبه بركردد و به دشمن حمله كندء عربها 
فى كوبنلة عقب المقانا ١‏ لجدكجر به تجريكاة ب كقنتك) شاعر كلقه اسع: 

فما عقبوا اذ قيل هل من معقّب و لا نزلوا يوم الكريهة منزلا »1١‏ 

حضرت موسى از اين جهت ترسيد و فرار كرد كه كمان كرد اين حادثه براى ترساندن اوست زيرا بعد از آن خداوند مىفرمايد: 
إلى لأتحات لدع التومارة ”رديه أن لشفا 


[سوره النمل (/1؟): آيات 1١‏ قا 15] ..... ص :569 
اشاره 


إلا مَنْ ظلمَ ثم وَدَّلَ تنا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَى غَفُورٌ رَحِيمٌ )1١(‏ و أذئال ردك فى جتيسك تَخْرْحٌ بَتضاءً مِنْ غير سُوءٍ فى تشع آياتٍ إلى 


0 9 ا 05 قَلَمَا جاءَتهُْ آيائنا فضدة قالوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (07) و دوا بها و اشتيقة | أنفضية ظلماً 
رقا قائئلة بت كااعافة المتيديه عه 


ترجمه: ..... ص : 589 


مكر كسى كه ستم كند» سيس (توبه كرده) آن بدى را به نيكى 
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-١‏ روز جنكك آن كاه كه كفته شود: بركرديد و بجنكيدء بر نمىكردند و در هيج مورد از موارد جنكك و ترس فرود نمىآيند. 
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تبديل كرداند» و من البنّه بسيار آمرزنده و مهربانم. )1١(‏ 

اى موسى دست در كريبان خود كن و جون بيرون آورى نورانى ودرخشنده است بى آن كه عيبى در آن باشدء اين از جمله 
معجزات نه كانه است 0١١‏ كه تو با آنها به سوى فرعون و قومش فرستاده مىشوى كه آنها قومى فاسق و طغيانكرند. (17) 

وجون آيههاى روشنى بخش ما به آنها ارائه شد كفتند: اينها سحرى است روشن و آشكار (*1) 

وآنراازروى ستمكرى و كبر انكار كردند با آن كه در دل به آن يقين داشتند؛ بنككر كه سر انجام بد كاران جكونه است (و 
حكونه هلاكك شدند). (15) 


تفسير: ...ا ص : 58٠‏ 


حرف #إلاه دو اين جا به معتاق الكن» اسح ؤيرا حداوئد حون ثفى خورف زا به يبامبران اطلاق فرمود جائ ابن شبهة است كه تسبت 
به غير ييامبران نفى خوف نباشد» خداوند به وسيله «لكن» اين شبهه را بر طرف كرده و معناى آيه شريفه اين است هر كس از غير 
بيامبران كه ستم كند سيس از كارهاى زشت خود يشيمان شود و توبه نمايد و تصميم بككيرد كه ديكر آنها را تكرار نكندء البنّه من 
ظلم او را مى بخشم و به او مهربانم. 

فى تشع آياتٍ اين عبارت ابتداى كلام و اول جمله است و جار و مجرور متعآق به فعل محذوف است و در تقدير جنين بوده است 
(اذعي في كنع ليان ... و مانند اين مورد است اين شعر 

فقلت الى الطعام فقال منهم فريق نحسد الانس الطعاما .07١‏ 

و ممكن است كه آيه در تقدير جنين باشد و ألق عصاك. و أدخل يدك فى جملة 


-١‏ معجزات نه كانه از اين قرارند: عصاء يد بيضاء ملخ» قورباغه؛ نوعى آفت نباتى» شيشكك, طوفان» خون شدن آبهاء خشكسالى» 
كم بود ميودها. تفسير نمونه» ج 217 ص ."١١‏ 

-١‏ كفتم براى خوردن غذا بفرماييد. يكى از زعماى آنها كفت ما آرزوى طعام مردم را داريم. در تقدير: 

قلت لهم اذهبوا الى الطعام مى باشد- م. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 50١‏ 

تِسْع آياتٍ «يعنى عصايت را بيفكن و دستت را در جمله آيات و معجزات نه كانه و تعداد آنها به كريبان خود داخل كن). 

در الاذكار هده بشو ابن كد اشارك ك وفيت در واف ساقت يراى عباتي انيت كفو باه الى تقار تائل نح كدان 
دراين جا صفت براى خود آيات و معجزات آورده شده است. اين بيان يا براى اين است كه اشخاص با شناخت و دركك آن آيات 
فاليا ع كر تدرو فل كر سن قي نا درق اانه اوقاة بو هذا سم كد جاه دن نيك كدان معنن ورا نامنا سوفن الم اران 
راهتمابى كد جه وسذد به ابن كه ويكرى زا بشواهد هدايت كند. و از اين قببل اسث عبارث كلمة غوراء كه غربها در مورد كلمات 
كمراه كننده به كار مىبرند (زيرا همان طور كه كلمات خوب هدايت كنندهاند كلمات بد نيز كمراه كنندهاند). 

حضرت ستجاد عليه الّدلام و قتاده مبصرة» خواندهاند كه در اين صورت مانند وازههاى مجنبة و منجلة اسم مكان استء يعنى جا و 


فكائى كه سيار دن اهن تكرنك. 
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«واو» در عبارت «و اسْتَتِقَتَئُها «واو» حاليه است و لفظ قد بعد از آن در تقدير است. 

ةعس قاف قر نيفق واد السام يوق تكو يوا بالاقر ناو قي و اسه كدريدته ا دوسي اماق مازرقة. عا ك1 
خداوند فرموده است: 

َاثْمَكبرُوا وَ كاثوا ما عالِينَ فَقَالُوا أ تُوْمِنٌ ليِشَرَيْن متنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابدُونَ «تكبر و نخوت كردند زيرا آنان مردمى سركش بودند- 
و كفتند جرا ما به دو بشرى مانند خودمان ايمان بياوريم در صورتى كه قوم اين دو مرد ما را يرستش مى كردند). 

(مؤمنون 17*) و معناى آيه مورد بحث اين است كه آنها در دل به معجزات و سخنان حضرت موسى ايمان داشتند ولى به زبان انكار 
مى كردند. 

كلمه استيقان در معنا از ايقان رساتر است. 


[سوره النمل :)7١1/(‏ آيات 14 قا 19] ..... ص : 81 
اشاره 


وَلَقَّدُ آنينا داودَ وَ سكيِمان عِلْماً و قالا الحم د لله الى قَصَلَنا على كثير مِنْ عِباده الْمَؤِْنِينَ (1) وَ وَرث شُرلَيِمانٌ داود و قالَ يا أَبّهَا 
النّاسٌ عُلْمْنا نطق الطئر و أُوتينا يكل شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَضْلٌ الْمَيينُ (19) و حُبْدرَ لسِْكيِمانَ جُنُودةُ من الْجنٌّ وَ الْإنْس و الطير كَهُْ 
لروفوة 9 فق رذ أنوا عل واد انَل قالك تقلد با أنها امل ادخلرا موتك اله يلمك سِلَيِمانٌ وَ جُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 
(10) قشع ضاجكا ين ]ها قال وت أوزقى آنا اذكو يقكك الى أنخت عَلَقَ وغل والدق و أن أغول فالها توفياة و 
أَدْخِلْيَى برَحْمتِك فِى عِبادِكٌ الصَّالِحِينَ (19) 


ترجمه: ..... ص : 7817 


ما به داوود و سليمان دانش مهمى عطا كرديم و آنها- به شكرانه آن- كفتند: سياس خداوندى راست كه ما را بر بسيارى از بند كان 
با ايمانش برترى بخشيد (18) 

و سليمان وارث داوود شد و كفت: اى مردم به ما سخن كفتن با مرغان آموزش داده شده و از هر كونه نعمت به ما عطا كرديده» 
بدون ترديد اين فضل و بخشش آشكارى است )١18(‏ 

و سياهيان سليمان از جنّ و انس و برندكان نزد او جمع شدند و آنها- براى نظم و ترتيب- توقف كردند (107) 

تا به سرزمين مورجكان رسيدند» مورجداى كفت: اى موران به لاندهاى خود برويد مبادا سليمان و سباهيانش ندانسته شما را يايمال 
كنند (08) 

سليمان از كفتار مور خنديد و كفت: يروردكارا توفيق شكر نعمتهايى را كه به من و به يدر و مادرم عطا فرمودى, عنايت فرما و مرا 
به كار نيكك و خالصى كه موجب رضاى تو كردد» موفق كن و به لطف و رحمتت در زمره بندكان صالحت داخخل كردان. (194) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: ارلخارا 


تفسير: ٠6‏ صن هه مع 
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علما اين لفظ به صورت نكره كّفته شده است تا اهميّت يا كثرت را بيان كند, و مقصود اين است كه به آن دو (حضرت داوود و 
و حمد مخصوص خداوندى است كه ما را بر بسيارى از بندكان با ايمانش برترى داد. 

و بطور كلى اين آيه شريفه دلالمت دارد بر شرافت و بزركى علم و دانشء و برترى مقام اهل علم بر ديكّران و اين كه نعمت علم از 
بز ركترين نعمتها است و اين كه به هر كس دانش عطا شده باشد بر بسيارى از مردمان برترى يافته است. 

وَوَرث سِلَئِمانٌ داود اين عبارت دلالت دارد كه بيامبران هم مانند ديكران از خود ارث باقى مىكذارند و اطلاق لفظ «ورث» (كه 
مقيد به علم يا جيز ديكرى نشده) اين مفهوم را مى رساند .)١١‏ 

وَقالَ يا أيّهَا الئاس عُلَمْنا مَنْطِقَ الطر حضرت سليمان به منظور اظهار و اعتراف به نعمتهاى خداوند اين عبارت را فرمود و مردم را فرا 
خواند تا تصديق و كواهى كنند كه دانستن منطق يرندكان و امور مهم ديكرى مانند آن» معجزه او است. 

و منظور از منطق يرندكان كه سليمان مىدانست آن حالتى است كه حيوانات به وسيله آن مقاصد و نيازهاى خود را به يكديكر 


مىفهمانند. جنان كه حكايت شده است كه سليمان بر «بلبلى» كه روى درختى مىخواند ككذر كرد و به همراهانش كفت 


-١‏ بنا بر اين روايتى كه از يبامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله به اين مضمون نقل شده است كه فرمود: 

انحن معاشر الأناء لا نووت .د 

(ما يبامبران ارثى از خود نمى كذاريم) و سند آن هم به ابو بكر مىرسدء اعتبارى ندارد» زيرا مخالف صريح قرآن است. تفسير 
نمون ج -١0‏ م. 
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آيا مىدانيد او جه مى كويد؟ آنها كفتند خدا و يبامبرش بهتر مىدانند» سليمان كفت: 

او مى كويد: من نصف خرما خوردهام يس خاكك بر سر دنيا. )١١‏ 

وَأُوتسا كل شي مقضود الكل شبيغة تعشيائ فراوان .و كبعرددائن است كه به او داده شده. مانند: علم» نبوّت» سلطنت» 
نيروى قضاوت درست و ديكر نعمتهاى مادّى و معنوى. 

إِنَّ هذا لَهُوَ المَصْلَ الْمَِينُ حضرت صادق عليه الت.لام فرمود: مراد از «فضل مبين» همان مقام نبّت و ساطنت است كه خداوند» جِنّ 
انسء باد و يرند كان را زير فرمان سليمان قرار داد و مسخر او كرد و هر كاه كه براى جلوس در باركاه وارد مىشد يرندكان اطراف 
او بودند وجنٌ وانس مىايستادند نا او بر تخت مى نشست و در آن سرزمين و اطراف آن سلطان و صاحب قدرتى نبود مككراين كه 
سليمان او را مطيع خود و در دين اسلام (تسليم فرمان خداى يكتا) وارد كرده بود. 

روايت شده كه حضرت سليمان با ششصد هزار كرسى كه از راست و جب او بود از «بيت المقدس» بيرون آمد و به يرندكان دستور 
ذاد ا برسر آنها سابه افكتتل و بداباد امر كرد كه آنها راعحركث ذهل نا به شهر «مدايق» وازد شدثد وشب رادر شهر اصطخر توقق 
كردند. اين هنكام يكى از همراهان سليمان به ديكرى كفت: آيا سلطنت و شوكتى بزركتر از اين ديده يا شنيدهاى؟ طرف جواب 
داد» نه هركز در اين حال فرشتهاى از آسمان ندا داد: البنّه ثواب يكك تسبيح براى خداوند از آنجه مىبينيد بزركتر و مهمتر است. 
فَهُمْ يُورَعُونَ جلوتريها را نكاه مىدارند تا عقبترها برسند و همه يكك جا جمع شوند و كسى بر خلاف نظم و انضباط رفتار نكند و 
اين به علت زيادى شوكت و عظمت سليمان است. حضرت سليمان با سباهيانش حركت م كردند تا به سرزمين 


احوووابطنياااية موود كيرف ا اسن حلي اللدغلية. و الكل ده ابت كد ترمود: 
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«إذا كان عندك قوت يومكك فعلى الدَّنيا العفاء» 

(هر كاه كه غذاى يكك روزت را داشته باشى خاكك بر سر دنيا باد) لسان العرب» ج .١18‏ 
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مورجكان كه در «طائف» يا در «شام) است و جايكاه مورجكان بسيارى بود رسيدند. 

اين كه فعل «اتوا» با حرف «على» متعدّى شده است (نه با- إلى-) براى بيان يكى از اين دو معناست: 

-١‏ اين كه سليمان و سياهيانش از سمت بالا به طرف اين وادى و سرزمين آمدند. (و اين مفهوم با «على» كه حرف استعلاست بيان 
شده است). 

؟- اين كه مىخواستند يس از كذشتن از آن سرزمين در آخر آن منزل كنند؛ اين حالت را عرب مى كويد: أتى على الشىء؛ يعنى از 
آن كذشت وبه آخر آن رسيد و نمىتوانيم اعلى» را بر صورتى حمل كنيم كه باد كلا آنها را از بالا حركت مىداده است زيرا اكر 
جنين بود ترس يايمال شدن مورجهها نبود. 

و ممكن است كه اين هنكام سباهيان سليمان برخى سواره و برخى يياده بودند و باد آنها را حركت نمىداده است و يا اين واقعه 
بيش از آن كه خداوند باد را به فرمان سليمان در آوردء اتفاق افتاده است. 

قالّتُ تَمْلَةُ جون مفهوم صداى مورجه را حضرت سليمان مىفهميد از آن به كفتار و قول تعبير شده است و جون مورجه به جاى 
كويتده و مووحكان بدجاى شنوقده عماتتد انساتها و خردمتدان فرضى شده استه ضصوتها و خطابهاى آنهاتيزيه جا كتفار 
خردمندان قرار داده شده است. 

يماك رو صارف واحراتدائر عافترا انيع جا تكراب تو اليه كداز تررم ام فوع عفرف زب بارت اقخارا 
تساكتكة) در معنا به جاى: لا تكونوا حيث أنتم (جايى كه هستيد نمانيد) مى باشد. و مقصود لا يحطمتّكم جنود سليمان بوده است 
لكن به جاى اين جمله عبارت مذكور در آيه» كه فصيحتر و رساتر استء بيان شده. و مانند اين مورد است مثال: عجبت من نفسى و 
من إشفاقها (كه اصل و مقصود آن عجبت من إشفاق نفسى بوده است): من از مهربانى نفس 
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خودم در شكفتم. 

َتَبِسّمَ ضاحكاً مِنْ قَؤْلِها شروع به خنديدن كرد و منظور اين است كه از حدٌ تسم و لبخند كذشت و نزديكك به خنده شد. اصولا 
خنده ييامبران اين جنين است و هيجكاه قهقهه و صدادار نيست. 

وو باع عتد» ضرت سليماة نيز ممكة اسك يكن از ابن دوعلت باشد: 

-١‏ يا به اين علت بوده كه از سخن مورجه كه كنايه از مهربانى و شهرت نيكك سباهيانش بود تعّجب كرد واو را خوش آمد و 
خنديد» زيرا مورجه كفت: «وَ هُمْ لا يَشْعُرُونًا. 

؟- يا به سبب شادمان و مسرور شدنش از نعمتى بود كه خداوند به او عطا فرموده است كه سخن كوجكترين مخلوق او را با 
كأوشش مى شنود و به معناى آن نيز احاطه داردء لذا ككفت: درَبٌ أُوْزِعْنِى) خدايا راهى كه بتوائم شكر كزار نعمتهايت باشم به من 
الهام كن و آن نعمتها را از من دور و جدا مكن تا هميشه سباسكزارت باشم و از نعمتهايى كه به من و يدرم- از مقام ييامبرى و جز 
آن- كرامت فرمودى ياد كنم و همجنين نسبت به مادرم كه او را همسر ييامبرت قرار دادى» حضرت سليمان نعمتهاى يدر و مادرش 
را به منزله نعمتهاى خود قرار داد و بنا براين سباسكزارى از آنها را نيز بر خود لازم مىدانست. 

آنا أَعْمَلّ صالحاً توضاة حضرت سليمان» براى اين كه در 6ينده بتوائد كارهاي نيك بيدعرى اتجام دهله از خداوند توفيق نم طليد. 


فى عِبادِك الصَّالِحِينَ منظور از بندكان نيكوكارء ابراهيم» اسماعيل» اسحاق و ييامبران يس از آنها هستند» يعنى مرا در زمره آنها 


سسا ا 52ت م مك ع كك ع اك .لشن جلف ارام و الاك هه سد تعس ١‏ 
داخل فرما. 

[سوره النمل :)١1/(‏ آيات ٠١‏ قا 2 ؟!] ..... ص : 68 

اشاره 


وَ تَمَقَدَ الطير فَقَالَ ما لِى لا أرى الْهُدْهْدَ أم كانّ مِنّ الْغائِينَ )٠١(‏ لَأَعَذَبَنهُ عَذابا سديداً أو لَدْيَضيهُ أو ليأئ ين بسُلْطانٍ مُبِينِ )1١(‏ فكت 
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- 


ربعيل قال أطت يما لم تحط به و جتكك مِنْ سما با يَقينِ (05 إِنّى وعدت امرأة نما أت ل كل ف قع و لها اقوش 
يديا ل ا ل ل س0 


إففة 


“كاب 


. 
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سليمان جوياى حال مرغان شد و كفت جرا هدهد را نمى بينم يا اين كه از غايبان است )5١(‏ 

من او را قطعا كيفر سختى خواهم داد يا سر از تنش جدا مى كنم و يا براى غيبتش بايد دليل روشنى بياورد )5١(‏ 

جندان طول نكشيد كه هدهد آمد و كفت من بر جيزى 1 كاهى يافتم كه تو بر آن آكّاه نبودى» من از سرزمين «سبا» يكك خبر 
صحيح و قطعى براى تو آوردهام (77) 

من زنى را ديدم كه بر آنها حكومت مى كند و همه جيز در اختيار داشتء به علاوه تخت با عظمت و شكوهمندى دارد (17) 

من آن زن و قومش را ديدم كه به جاى خداء خورشيد راء سجده مى كنند و شيطان اعمال آنان را در نظرشان زيبا جلوه داده؛ آنها را 
ازراه خدا باز داشته و آنها به راه حقّ هدايت نخواهند شد (78) 

جرا خداوندى را سجده نم ىكنند كه ينهانيهاى آسمان و زمين را به عرصه ظهور آورده و بر نهان و آشكار شما آكاه است (58) 


خداوندى كه معبودى جز او نيست و يروردكار و صاحب عرش عظيم است. (18) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 /امء؟ 


حرف «أم) منقطعه است حضرت سليمانء در ميان يرندكان» به جاى «هدهد) 
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نككاه كرد و جون او را نديد كفت: «ما لي لا أرى): جرا من او را نمى بينم. مفهوم اين عبارت اين است كه سليمان كمان مىكرد او 
تافر اسك ولى :به غللى ثمى قوائك اق راببيتك.و هتكامى كه فهميد او غاب است ال مين عتود عتصرف شد ويرائ اق كه او.غييث 
او مطمئن شود يرسيد: آيا او غايب است؟ و مانند اين مورد است كفتار عربها كه مى كويند: إِنْها لإبل أم شاةٌ: آن شتر استء بلكه 
كو سفندى است. 

روايت شده است كه ابو حنيفه از حضرت صادق عليه السّلام يرسيد كه جرا سليمان از ميان يرند كان هدهد را جستجو كرد» حضرت 


فرمود: : به خاطر اد ين كه هدهد آب را در درون زمين مىبيند همان طور كه شما روغن را در شيشه مىبينيد» ابو حنيفه خنديد و كفت 
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اين يرندهاى كه آب را در دل خاك مىبيند جككونه دام را در روى خاك نمى بيندء امام فرمود: اى نعمان مككر نمىدانى كه وقتى 
قضا و قدر فرود آيد بردهاى روى جشمها را مى كيرد و جشم يوشيده مى شود. 

127 افمرم لان سلبان علي الشناكم ارو انيت كديرنووالقي: را كلد رون قابس وشكتد وري أويرا اذ ممسرانيكذا كلنه 

أو قا من اب كله افو وس لاقت اذو فرق كه أؤلى نهدة اسك ند غير افرية ده الف 

بسلَطانٍ اين وازه در اين جا به معنى حبجت و دليل و عذر و بهانه است. 

فمكت اين غبارث باشم و ضع كاف خوائده شده اسلت. 

غَيْرَ تعيد اين عبارت به معناى «عتقريب» است. 

غيبت و توقف هدهد به زمان كم توصيف شده است تا بفهماند كه او از ترس سليمان و مسئوليتى كه داشت» بسرعت با زكشت. 
كفل عطاك عبارت «احطت» با ادغام «طاء» در «تاء» و با اطباق (طاء احط) و غير اطباق (تاء احتٌ) نيز خوانده شده است. 

از ابن عباس روايت شده است كه هدهد براى غيبت خود عذر موبججهى آورد و 
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كفت: من به جيزى آكاهى يافتم كه تو از آن آكاه نيستى. و يكك خبر قطعى و درست براى تو آوردهام كه تو نمىدانستى. 

خداوند به هدهد الهام كرد تا با حضرت سليمان» كه دانش فراوانى داشتء با جنين سخنانى روبرو شود تا امتحانى باشد براى دانش 
سليمان و متوجه شود كه ممكن است موجود كوجكى (مانند هدهد) مطلبى را بداند كه او با دانش بسيارش نداند تا به سليمان» در 
تركك غرورى كه براى دانشمندان بزركترين بلا و كرفتارى استء لطفى شده باشد. 

مِنْ سما اين وازه به همزه تنوين دار و بدون تنوين» به عنوان غير منصرف (من سبأ به فتح همزه) و با الف نيز خوانده شده و همجنين 
است در سوره «سبا» آيه لَقَدْ كان لِسَا (سيا/ .)١16‏ 

سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان بوده و نزد كسى كه آن را اسم قبيله »١١‏ قرار دهد غير منصرف است و نزد كسى كه آن را نام 
«حئ) يكك طائفه يا نام يدر بزركتر بداند منصرف است. سيس شهر «مأرب» سبا ناميده شده است و فاصله آن تا شهر صنعا سه روز 
راه است» هم جنان كه شهر «مغافر) به نام مغافر بن اد ناميده شده است. 

ب يقي نبأ خبر بسيار مهم است. 

تعلك ادا آن زن «بلقيس» (ملكه سبا) دختر «شراحيل» يا «شرحبيل» بوده كه يدرش نيز يادشاه سراسر مملكت «يمن» بوده است. 
أرقف ين كل قب مرسيوف ارسهاى ذه عد الى كه ساطت يا شر كم وسطكة عر ناز امت دو اعفار وات 


وَ لها عَوْشُ عَظِيمٌ آن زن تختى داشت بزركتر و با شوكت تراز تخت توء جلو آن 


-١‏ قبيله بعد از شعب است و از عماره و بطن و فخذ بزركتر استء ولى» حىّ و بطن به يكك معناست. 

تصحيح استاد كرجىء ياورقى ص 188. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟: ص: 62٠‏ 

تخت طلا بود كه با ياقوت سرخ و زمرّد سبز تزيين شده بود و عقب آن از نقره بود و بر روى آن هفت خانه بود كه هر خانهاى درى 
بسته داشت. 

ابو مسلم كويد: مقصود از عرش مملكت است. 

نا لوكي الستعرطدي و لالاية كو عزوو رك تكو للدم انلها لسك 


ا-باتشديد كددن تدان عضي يودة اث ولأن لأدراين صووت مقصوة أي«شرينه ابن ات كه :ضسيطات انها را از راد :واست ناز 
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داشتء براى اين كه خدا را سجده نكنند» حرف جر «لام) حذف شده «و أن» در «لا) ادغام شده است. 

؟- با تخفيف نيز خوانده شده كه در تقدير جنين بوده است ألا يا اسجدواء الا حرف تنبيه ويا حرف ندا و (هؤلاء) منادا بوده كه 
حذف شده استء هم جنان كه منادا دراين شعر حذف شده است «ألايا اسلم» (كه در اصل الا يا دارميَةُ اسلمى بوده است) .)١١‏ 
الى بُخْرِجٌ الْحَيْءَ وازه «خبء؛ مصدرى است كه به معناى اسم مفعول (مخبوء) است و آن تمام جيزهايى است كه خداوند در 
آسمان و زمين ينهان وغيب كرده است مانند باران» كياهان و جز آنها. 

اين لفظ به صورت خب به حذف ههمزه نيز خوانده شده است. 

برخى كويند: از عبارت «أحطت» تا «العظيم» تمام از سخنان هدهد است و برخى ديكر كويند: كه از عبارت «ألّا يسجدوا» تا آخرء 
كلام خداوند است كه تمام بند كانش را امر به سجود فرموده است به اين طريق كه در صورت تخفيفء فرمان (صريح) به سجده 
داده و در قرائت تشديد تركك سجده مذمّت شده است و بنا بر اين سجده تلاوت در هر دو قرائت سنت است. 


در صورت تخفيفء بر عبارت لا يَهْتَدذُونَ وقف مىشود (و جمله بعد از آن 


.188 يانوشت تفسير استاد كُرجى» ص‎ -١ 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: امع‎ 
مستأنفه است) ودر صورت مشدّد خواندن تا «الْعَوش الْعَظِيما وفف نمى شود.‎ 


ذا حدر 6 وها خرن اين دو فعل هم با (تاء) و هم با (ياء) خوانده شده است. 
[سوره النمل (/71): آآيات /ا7 قا /1"] ..... ص : 1ع 
اشاره 


قال تنظ أ صدَفتَ م كنْتٌ مِنَ الْكاذِبِينَ (99) اذْمَثِ بكتابى هذا فَألْقَه إلْههن ثم ول عنم فاط ما ذا يَوْجِعُونَ (18) قَالَتْ ا 


أل الى ا لات را ير سا خيس الاررسر ن لويم »6٠(‏ ألا وا على و أُونى مُشلِمين (901 

قالَثْ يا أبّهَا الْملأ أَعُونى فى أَمرى ما كُنْتُ قاطِكءً أثراً حتّى َشْهَدُونَ (؟م) الوا 6 اا لقو ارا َأس شَّدِيدٍ وَالْأمْرْ يي 
قَانْظرى ما ذا تَأمْرِينَ (0") قالّث إِنَّ الْمَلوَك إذا دَحَلُوا قََة أَفم دُوها وَ جَعَلُوا أَعِرَةَ أَمْلها أَولة َه ذلك بنعلرة 68١‏ وار مويل 
لهم بو دي كناف بم يج الْمْوْسَنُونَ (0) قلعا جاة سكيِمانَ قال أ محَدُوئَن بال قما آتانى الله حي ما آتالكم بَلْ أكم بق بكم 
تَفْوْونٌ (9م) 

ازجع إلَتِهِمْ فَلتَينّهُْ بجنُودٍ لا قِبلَ لَه بها وَ لَتحْرِجَنَهُمْ مِنها أَوْلَةوَهُمْ صَاغِرُونَ (/0) 


ترجمه: ..... ص : 681 


سليمان كفت: ما تحقيق مى كنيم تا ببينيم راست مى كويى يا از دروغكويانى؟ (97) 

اين نامه مرا به جانب آنها ببر سيس ب ركرد و ببين آنها جه عكس العملى نشان مىدهند (58) 
ملكه سبا كفت: اى بز ركان نامه ير ارزشى به من رسيده است (759) 

اين نامه از سليمان است و عنوانش: به نام خداوند بخشنده مهربان است ... 000 


بر من برترى مجويبد و در حالى كه تسليم حقٌ هستيد به سوى من آييد )9١1(‏ 
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ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 6217 

سيس كفت: اى بزركان نظر خود را در اين امر مهت باز كوييد كه من هيج كار مهمّى را بدون حضور شما انجام ندادهام (97) 
بزركان كفتند: ما داراى نيروى كافى و قدرت جنكّى فراوان هستيم» ولى تصميم نهايى با تواست ببين (از صلح و جنكك) جه دستور 
مى دهى؟ (77) 

يادشاهان جون به درياى وارد شوند (حمله آرند) آن را تباه و ويران سازند و عزيزان آن جا را ذليل كنند» آرى سياست و 
كارهايشان اين كونه است (ع”) 

صلاح اين است كه من اكنون هديه كرانبهايى براى آنان بفرستم تا بينم فرستاد كان من جه ياسخى مىآورند؟ (8*) 

جون فرستاد كان بلقيس به حضور سليمان رسيدند كفت: شما مى خواهيد مرا به مال دنيا كمكك كنيد آنجه خدا به من داده از آنجه 
به شما داده» بهتر استء اين شما هستيد كه بدين كونه هديهها شاد مىشويد (8*) 

به سوى آنها بازكرد و به آنها بككو: كه با لشكريانى به سراغ آنها مىآييم كه قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنها را با ذلّت و 


در عين حقارت از آن سرزمين بيرون مى رانيم. (917) 
تفسير: 6 صن 5 بارع 


عبارث اسننظر» از ماده نظر و به معناى تفكر و تأمّل است و مقصود اين است كه بايد تأمرل كنيم تا معلوم شود كه آيا تو راست 
مى كويى يا دروغ؛ اين مفهوم را مىتوان با عبارت «أ صدقت أم كذبت» بيان كرد لكن عبارت «أم كنت مِنَ الْكاذْبِينَ» أبلغ و رساتر 
است: 

اول كت لين آنها بر مى كردى و در جاى نزديكى كه بتوانى سخنان آنها را بشنوى ينهان مىشوى. 

ما ذا يَرْجِعُونَ ببين جه ياسخى و جه جوابى به ما مىدهند و به همين معنا است فعل «يرجع' در اين آيه كه خداوند مىفرمايد: يَوْجِمٌ 
بَعْضْهُمْ إلى بَغض الْقَوْلَ «هر كدام سخن ديكرى را جواب مىدهد و كناه را به كردن ديككرى مىاندازدا. (سبا/ 1*) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 687 

برخى كويند كه هدهد از ينجره (يا روزنه) بر آنها وارد شد و نامه را بيش آنها افكند و در همان روزنه ينهان شد. 

كلام بسيار خلا-صه و مختصر بيان شده و معناى آن جنين است: هدهد بيش آنها رفت و نامه را نزد آنها انداخت» هنكامى كه 
بلقيس نامه را خواند و بزركان و اشراف مملكت را بيش خود خواند و به آنها ككفت: «يا أيَّا امأ لى بزركان و مسران قوم «إِنّى 
ال الك كات كريوبوعلت إبى فدناه شفع فى عرسين عدانيك يك از انين وجزه جنع 

-١‏ به اين جهث است كه از طرف يادشاهى بزركك (مانند سليمان) فرستاده شده است. 

اذهام انو عل امك يمر انو مفسية ١‏ ل شري و نكر اس 

“- يا به خخاطر اين است كه داراى مهر است»ء زيرا هر نامداى كه داراى مهر باشد كريم است» جنان كه بيغمبر صلى الله عليه و آله 
فرموده: 

كرم الكتاب ختمه. 

)»1 

ع ممكن است به اين سبب باشد كه با «يشم الل رَحْمنٍ الرَحيم؛ آغاز شده است. 

الاو فلساة إن عارت عله تداق لبت و عارك النن لك راث شيع و#سرمى كدو ماهد إنن اليك 08]ق الس برسيده 
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حرف «اذحو ضاوف رلا تقارا» حرفت تفسير انيت ومقصوة ابن انيت كدكما ماحد بانشاهان درك كر و عروسرى تكد ودر 


حالت تسليم و فرمان بردارى و ايمان آوردنء ييش من بياييد. 


-١‏ كرامت نامه به مهر آن است. 

ترجمه جوامع الجامع ؛ جا ص: 6218 

أُنُونِى فى أمرى اين فعل از ماده فتواست و به معناى اظهار رأى و عقيده در مورد حادثه و رويدادى است و بلقيس با اين كار 
مى خواست هم از آرا و عقايد آنها كاه شود و هم آنها را با خود بر سر مهر آورد تا تصميمى را كه مى كيرد همه همراه و يشتيبان 
او عانقكك. 

اعد أثرا من كارى را فيصله و انجام نمى دهم مككر ا حضور و مشورت شما. 

قالوا ب نحن أولوا ة قوَّهْ ما از نظر قواى جسمانى» سرباز و وسايل جنكى نيرومند و توانا هستيم. 

و ولو ان شَدِيدٍ ودر هنكام جنكك و نبرد» جتككاور و دليريم. او الْأَمر إليي با اين حال تصميم نهايى با توست و ما مطيع تو 
هستيم به هر جه دستور دهى امرت را اطاعت و رأيت را قبول مى كنيم. 

ملكه سبا خواهان صلح شد و ابتدا مطلب را با بيان خوبى شروع كرد و در جواب آنها نتيجه جنكك و بى آمدهاى سوء آن راء از قبيل 
ويرانى و كار تفوس عش د كر شددو كفت هر كاد يادشاهان با زور به سرزمينى وارد شوند آن را ويران و بزركان و عزيزان را با 
شقن و اشير كرون غوار و ذليل هن كتند.وشيسن كقق داب وار بانشاغان عاد عسيشكن و تاش الث كاخثير تايذير اسشث: 
اي ري را ل امي رز الات را دلواي 1 ا 
بيان عقيدهاش در اين باره يرداخت و كفت: وَإِنَى مُوْسَِكَةَ إِلَيِهم بِهَدِيّةْ من فرستادهاى را به همراه هديههايى بب: بيش آنها مىفرستم تا به 
اين وسيله مانع تجاوز آنها به مملكت شوم و يا دوستى آنها را به دست آورم «َناظرَةُ) منتظر مى شويم تا ببينيم جواب و عكس العمل 
آنها جيست تا بر طبق آن رفتار كنيم. 

عبارت «أ تمدّونن» در اصل أ تمدّوننى بوده است كه حرف (ياء» حذف و به كسره اكتفاء شده است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟. ص: 628 

لفظ «هديّها به جيزى كه اهدا شده است كفته شده هم جنان كه كلمه عطيّه به جيزى كه عطا شده است كفته مىشود. و هديّه هم به 
هديه دهنده (مهدى) و هم به هديه كيرنده (مهدى له) اضافه و نسبت داده مىشودء اما در اين آيه مضاف اليه هديه» هديه كيرنده 
است (و آن ضمير «كم) است). 

مقصود اين است كه سليمان به آنها فرمود: آنجه را كه من دارم بهتر است از آنجه شما داريدء زيرا خداوند تعالى (از مقام نبوّت و 
دانش و عظمت) آن اندازه به من عطا فرموده است كه بالاتر از آن تصوّر نمىشود. بنا براين شما نمىتوانيد شخصى مانند مرا به 
ثروت دنيا مدد كنيد ويا فريب دهيدء بلكه شما مردمانى هستيد كه جز ظاهر زندكى دنيا جيزى نمىدانيد و به همين سبب تا از مال 
دنيا جيزى افزوده شود يا هديهاى به شما داده شود» شادمان مىشويد ولى من مانند شما نيستم و به جيزى جز ايمان آوردن شما 
راضى نمى شوم. 

سليمان با جمله آخر أيه د يس از آن كه به آنها كفت: شما نمى توانيد با هديه و مال به من كمكك كنيد به بيان سبب آن يرداخت و 
علت ]ترا براق أنها روشن كر 

و ممكن است كه لفظ هديه به هديه دهند كان اضافه شده باشد (به اين طريق كه مرجع «كم) هديه دهند كان باشد) در اين صورت 
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معناى ا ابن اسة كه شما با انعدا كردق ابن هداياو وغارت دنا غود كد يد نكر شننا كرانياسة شادماة وى مسروريك. 

كلمه «ارجع» فعل امر است و فاعل و مورد خطاب آن همان رسول و فرستاده بلقيس است. 

لا قبَلَ لَهُمْ بها مفهوم حقيقى «قبل» مقابله و مقاومت است و مقصود اين است كه آنها توانايى مقابله با سياه مرا ندارند. 

ِنْها أَولَةُ وَهُمْ صَاغِرُونٌ ضمير در «منهاة به مملكت و سرزمين بر مى كردد و كلمه «أذلَةُ) و جمله دو هم صاغرون» حال هستند و معنا 
اين است كه آنهااز آن سرزمين 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 528 

راتدع هي كو تددن سال كدي دب افده لذ وال دنيك ولاق عاك واارزقي كا داسنن خرار و ذليل ويه علت يرد كن واسادت 


كوجكك و حقير مى شوند. 
[سوره النمل (/1؟): آيات 38 تا ©] ..... ص : رع 
اشاره 


قال يا بها امَو بكم بَأتينى بعَزئتها قبل أن يأنُونى مُسلِمِينَ (8) قال عِفرِيتٌ من الجن أنا آتيكك به قَبلَ أن تقُوم ِنْ مقايكك و إِنَى 
عَلَبهِ لَقَوِىٌ أمِينٌ (55) قالَ الى عِنْدَهُ عِلْم من الكتاب أن آتيكك به قَبلَ أن د ليك طرفك قلا آم مرا ِنْدَهُ قال هذا مِنْ قَضْلٍ 
َب ليتلونى | أشكر أم حفر ومن كر نما يَشْكر لَه وَمَْ كَفَرَ مإ بّى خنِيْ كيم ١‏ :©) قال ككدوا لها عدهها تنو ] توق تَهْتَدِى أم 
ل رس اما ساس سي ديكا 


ترجمه: ..... ص : 5888 


سليمان كفت: اى بز ركان كدام يكك مى توانيد تخت بلقيس راء بيش از آن كه به عنوان تسليم نزد من آيند» براى من بياوريد؟! (8*) 
عفريتى از جنّ كفت: من آن را بيش از آن كه از مجلست بر خيزى به حضورت مى آورم و من نسبت به آن توانا و امينم (88) 
اما كسى كه دانشى از كتاب آسمانى داشت (آصف بن برخيا كه داراى اسم اعظم ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 621 

بود) كفت: من آن را يب بيش از آن كه جشم بر هم زنى به حضور آورم (و همان دم حاضر كرد) و هنككامى كه (سليمان) آن را نزد 
خود مشاهده كرد كفت: اين توانايى از فضل يروردكار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر او را به جا مىآورم يا كفران مىكنم؟ 
وهر كه شكر نعمت خدا كند به نفع خود شكر كرده است و هر كه كفر بورزد بدون ترديد خداى من بىنياز و مهربان است (60) 
سليمان كفت: تخت او را (با تغيير شكل) براو ناشناس كردانيد تا بنكريم كه آيا متوججه مىشود يا از كسانى است كه هدايت 
نخواهند شد )6١(‏ 

هنكامى كه او آمد ازاو يرسيدند آيا تخت تو جنين است؟ كفت: كويا همان است و ما ازاين بيش آكاهى داشتيم و تسليم شده 
بوديم (85) 

و بلقيس را آنجه جز خدا يرستش مى كرد از ايمان به خدا باز داشته بود كه او از كروه كافران بود (87) 

به او كفته شد: اينكك به حياط قصر داخل شودء جون به آن نظر افكند ينداشت آبى عميق است و ساق ياهاى خود را برهنه كرد 
سليمان كفت: اين آب نيست بلكه قصرى است از بلور صافء بلقيس كفت: يروردكارا من به خود ستم كردم و اينكك با سليمان به 
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خداوندى كه يروردكار جهانيان است ايمان آوردم. (6©) 


تفسير: ..... ص : /1م© 

روايت شده است كه جون بلقيس تصميم كرفت كه بيش سليمان برود دستور داد كه تختش را در خانه هفتم بككذارند و براى 
حفاظتش نككهبانانى بر آن كماشتء ولى سليمان تصميم كرفت كه برخى از قدرت و تواناييهايى را كه خداوند به او ارزانى داشته و 
ان معجراقى است كه دليل بر يبامبر او اسع به بلقيس تشان دهد. 

امام باقر عليه السّ.لام فرمود: منظور از عفريت يكى از عفريتهاى جنّ است. و عفريت فرد كردنكش.ء و نيرومند و شيطان صفت و 
هوشمند است. 

فخ تقائكم خرايتاى كف براق قضاوت تسيعدافن» 

ور عليه لْمَوِىٌ أَمِينٌ من در آوردن آن تختء بدون ترديدء توانا وامينم و 
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همان طور كه هستء بى تغيير و تبديلى» آن را مىآورم. 

قالَ الى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اكتاب آن كسى كه بر كتاب آكاهى داشت وزير سليمان و خواهر زادهاش «آصف بن برخيا» بود كه اسم 
اعظم را مىدانست وهر كاه با آن دعا م ى كرد و جيزى را مىخواست انجام مىشد دعايى كه مىخواند اين بود: يا إلهنا و إله كل 
شىء إلها واحدا لا إله إلا أنت «اى يروردكار ما و يرورد كار تمام جيزها كه يكتا هستى و خدايى جز تو نيست). برخى كويند عبارت 
يا حي يا قوم است كه به زبان عبرى آهيا شراهيا مى شود. و برخى ديككر كويند كه يا ذا الجلال و الإكرام است. 

بعضى از مف ران كويند كسى كه علم كتاب را مىدانست فرشتهاى بود كه به اذن خداوند در اختيار سليمان قرار داشت» برخى 
ديكر كويند كه او جبرئيل بود. 

مقصود از كتاب يا لوح محفوظ استء يا كتابهاى آسمانى است كه به بيامبران نازل مىشود و برخى كويند كه كتاب علم به وحى و 
شريعتها است. 

كلمه «آتى) در عبارت «أتاكك» ممكن است كه فعل مضارع از ماده آتى يأتى: 

متكلم وحده و يا اسم فاعل باشد. 

واه طرف حركت دادن يلك جشم است هنكام ديدن و به جاى كلمه نظر آورده شده است و جون شاعر در اين شعر: 

و كنت إذا أرسلت طرفكك رائدا لقلبكك يوما اتعبتكك المناظر .)١١‏ 

توصيف كرده استء در اين آيه نيز نككريستن به رد طرف و جشم برهم زدن به كرداندن آن بيننده را به ارسال طرف توصيف شده 
اكه عا انق مقناق خباريك (قتل آلا كد كتقاط ذكم) بن البينة كد نفارينة وا مد يعوق فشكن و لطن او ف كذ كات زا از آذ 


بركردانى» تخت بلقيس را جلوت خواهى ديد (اين مفهوم را اصطلاحا «طرفةٌ العين» مى كويند). 


-١‏ هر كاه روزى نظرت را به عنوان يبشقراول قلبت به جلو بفرستى آن مناظر سبب اندوه تو مىشود. 
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روايت شده كه آصف به سليمان كفت جشمت را به سويى بيفكن تا نككاهت تمام شود (تا جشم بر هم زنى) سليمان جشمش را به 
طرف «يمن» افكند و آصف دعا كرد و تخت بلقيس در جايى كه در شهر «مأرب» بود به زمين فرو رفت و به قدرت خداوند» بيش 


از آن كه سليمان جشمش را بهم زند» تخت جلو او در «شام) ظاهر شد. 
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وَمَنْ شَّكَرَ فَإنّما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ كسى كه سباسكزارى كند به نفع خود كرده استء زيرا اولا شكر به نعمت مربوط است و نعمت به 
شاكر داذة شقه تانبا به سيت شكرة سكين و يازا وى زا ال ذوكن غود برداكتة اسة» ثالنا شكر و سباسكرارق باطث زياد تنعت 
او مى شود. 

و خداى من بىنياز از سباسكزارى است و نسبت به سباسكزار و ناسياس كريم و بخشنده است. 

قال كوا لها َوطها با تخيير شكل آن را ناشناس كنيد» سليمان براى اين كه ميزان عقل و درايت ملكه سبا را بيازمايد اين دستور را 
داد. 

نْظو أ تَهْتدِى معناى «أ تهتدى» اين است كه آيا او مى تواند تخت خودش را بشناسدء يا هر كاه از او برسشى شود آيا مى تواند ياسخ 
مناسبى بدهد و يا منظور اين است كه آيا با ديدن اين معجزه به خدا و به ييامبرى سليمان ايمان مىآورد؟ 

أعكذا اين عبارت جهار كلمه است: -١‏ «همزه) حرف استفهام» -١‏ (هاء) حرف تنبيه» 7- «كاف» حرف تشبيه. ©- («ذا» اسم اشاره و 
معنايش اين است كه آيا تخت تو اين جنين بود؟ 

يراق اين كد بة بلقيس تلقيخ و كمكى (ذر شتاحدى تضق ) نشدة ياشد بهاو تكفسد: أ هذا عرشكف (آيا تخت تو اين اسك). 

قالّتْ كَأَنَُ هُوَ ملكه سبا زي ركانه ترين جواب را كه نشانه كمال خرد وى بود به او داد و كفت: كويا آن است و بطور قطع نكفت: 
اين همان است يا اين آن نيست تادر 
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احتمال خلاف و دروغ واقع نشود. 

وَ وتيا الْعِلّع من قيلها برخى كويند كه اين عبارت كفته بلقيس است كه مى كويد 

ما بيش از اين معجزه. يا بيش از اين حالت به خداوند و قدرتش و به نبوّت سليمان آكاه بوديم. و برخى ديكر كويند كه اين كفته 
سليمان و ياران او است و معناى آنء اين است كه ما يبش از آمدن بلقيس مىدانستيم كه او به خداى يكتا و به ييامبرى سليمان 
ايمان آورده است. يا اينكه ما بيش از علم بلقيسء به قدرت خداوند آكاه بوديم. 

وَصَِدَّها خورشيد يرستى بلقبس و تربيتش در ميان كافران» مانع شد كه تسليم خداوند شود واو را يرستش كند. برخى كويند كه 
خداوند» يا سليمان مانع شدند كه او خورشيد را عبادت كند و تقدير عبادت جنين است صدّها الله أو سليمان عمما كانت تعبد كه 
حرف جد «عن») حذف و فعل ما كانت» به ما قبل وصل شده است. 

اح مُمَرَدٌ 

«صرح) به معناى قصر و ممرّد به معناى مرمرين است. 

و برخى كويند كه «الصّرح» فضاى كسترده بدون سقف است. سليمان به شيطانها دستور داد كه جنين محوطهاى از بلور براى او 
سازتك ودن زين آنا صاري كن سرون معن زا انها دامس وووض الوانسيت ومكاي كدبلنيي اتارادية كناك 
كرد كه استخرى ير از آب است و ياهايش را برهنه كرد كه وارد آب شودء سليمان به او ككفت اين محوطه از بلور صاف است و 


2 


اب نيسثك. 
د حك 

© هو و* 
مت 


مقصود از ستم و ظلمى كه به خويش كرده بود همان كفر بيش از ايمان اوست. 
[سوره النمل :)7١1/(‏ آيات 68 تا 41] ..... ص : 21١‏ 


اشاره 
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ولد َتنا إلى نَمو أَخامُم صالحاً أن اعدُو له ذا هُمْ يقن يَسْتصِمُونَ (62) قال يا قوم لِم تَستغجلُون بالتيكة قبل الْحَسَمة و لا 
تَدمففِرو الله لعلكم ثر مون (6) قانوا ايزنا بكك و يمن معكك قال طئ ركم ِل الله بل أتمع قوم تفُْونَ 000 و كات فى الْمدبئة 
تفع وف بتكذوة فى الاك و و بشركعوة را قالر نات مُوا ,الله لنَيئتهُ و أَهلهُ ؛ ع لَْقُوَنَّ لوَلِيهِ ما طَهِدْنا مَك أَمْلِهِ وَإنَ 
لَصادِقونَ (وع) 

وَ مَكرُوا مكراً وَ مكنا مكرأوَ هُعْ لا يَذْعْرُونَ (:0) فَانْظوِ كيت كان عاقدةٌ مَكرِمِع أن دَمَناهُم و قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ )0١(‏ فيلك ييوتهُْ 
خاوِيَةٌ بما طَلَمُوا إِنَّ فى ذلك لَآيَة لقَْم يَْلَمَوتَ (01) و أَنْجينا الِّينَ آمنُوا و كانوا يَتَقُونَ (:ه) 


قترجمه: ..... ص : 1/١‏ 


و ما به سوى قوم ثمود برادرشان «صالح) را فرستاديم (تا بكويد) خداى يكتا را بيرستيد؛ اما آنها دو كروه شدند و به دشمنى و نزاع 
يرداختند (60) 

صالح كفت اى قوم من جرا يد بيش از نيك وكارى به بد كارى شتاب مى كنيد» جرا از خداوند تقاضاى آمرزش نمى كنيد» شايد مشمول 
رحمت شويد (68) 

آن قوم كفتند: ما توو كسانى را كه با تو هستند به فال بد كرفتيم» صالح كفت: فال بد (و سرنوشت) شما ييش خداست و شما 
كروهى هستيد كه مورد آزمايش قرار كرفتهايد (607) 

در آن شهر نه كروه بودند كه در زمين فساد م ىكردند و هركز قدمى به صلاح بر نمىداشتند (68) 

آنها كفتند: در بيشكاه خدا با يكديكر قسم ياد كنيد كه بر او و خانوادهاش شبيخون زنيم و او و خانوادهاش را به قتل رسانيم» آن 
كاه به ولىّ دم و وارث او مى كوييم ما هركز در كشتاركاه خانواده او حاضر نبوديم واز آن اطلاعى نداشتيم و 
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البتّه ما راست مى كوييم (68) 

آنها در قتل صالح نقشه كشيدند و مكر و حيله به كار بردند ما هم از جايى كه هيج نفهميدند به آنها حيله و مكر كرديم و سخت به 
كيفرشان رسانديم (00) 

بنككر كه عاقبت مكر و توطئه آنها جه شدء ما آنها و بستكانشان همككى را نابود كرديم )01١(‏ 

اين خانههاى بى صاحب آنهاست كه به ظلم و ستمشان ويران شده استء در اين كار نشانههاى عبرتى است براى كسانى كه 1 كاهند 
(؟0) 


ما كسانى را كه اهل ايمان و برهي زكار بودند از عذاب نجات داديم. (87) 


تفسير: 6٠6‏ صن هه ؟لاع 


ضمير «هم) مبتدا و «فريقان» خبر و «إذاا خبر دوم و «يختصمون» حال يا صفت براى «فريقان» استء يعنى كروهى مؤمن و كروهى 
كافر بودند و هر كروهى مى كفت حقٌّ با من سياد 
ِالسّيّمَةُ به معناى كيفر و عقوبت و «الحسنة) به معناى توبه كردن از شرك و كفر است و معناى شتاب و عجله براى عذاب و بديها 


بيش از كوشش براى كارهاى نيكك و حسنات»ء اين است كه آن كافران مى كفتند: اكر آنجه «صالح) مى كويد حقٌّ و درست است 
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بس عذاب و كيفر الهى ما را فرو كيرد. (مقصود اين است كه آنها به جاى آن كه استغفار كنند و كارهاى نيكك انجام دهند عذاب 
الب واه ختر ققد انوك واو لكا"ه معنا هلا سكا ءيق تاها سبي عاق الود اندر تعر كلل ابتتقار في كسد ا دا 
رحم كند و شما را در دنيا كيفر ندهد. 

قانُوا اطيّدنا بك و بِمَنْ مَمكك ما به تو و به ببروانت فال بد مى زنيم و شما را باعث بدبختى خودمان مىدانيم 21١‏ آن هنكام قوم صالح 
دجار خشكسالى و قحطى شده 


-١‏ تطبر از مادّه طير و به معناى يرنده است و جون عرب به وسيله يرند كان غالبا فال بد مىزد اين كلمه به عنوان فال بد زدن آمده 
است. در برابر آن» تفأل است كه براى فال نيكك زدن استعمال مىشود- م. 
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بودند (و اين بدبختى را از شومى صالح و بيروانش مىدانستند). 

قال طائ كن عند اللدسبب خوق و سدق (كير'وشد) شسايكن خداوتد اشع و ابن خداونداست كد شر جيزق را مقدر و فسعت 
مى كندء اكر بخواهد به شما روزى مىدهد و اكر بخواهد شما را محروم مى كند. 

و ممكن است مقصود اين باشد كه كارهاى شما ييش خدا مكتوب و محفوظ است و اين كارهاى شما است كه سبب نزول بلا و 
بدبختى مى شود و به همين معناست در اين دو آيه كه خدا فرموده است: طازد كم معكع «شظومى شما باختودتان است يعنى كارهايتان 
مى باشد) يس/ 09 و كل إنسانٍ أَْرَمْناةُ طائْرَةُ فى عُنْقَهِ «و ما نتيجه كارهاى نيكك و بد هر انسانى را طوق كردن او ساختيم». (اسراء / 
03٠‏ بَلَ أَنكمْ قوم تفْتُونَ فعل «تفتنون» يا به اين معناست كه شما مورد امتحان قرار كرفتهايد و يا اين است كه شما عذاب مىشويد. 
وَكانّ فى الْمَدِيَنَةْ ودر شهرى كه «صالح) بود كه شهر «حجر) )١(‏ است 4 نفر بودند كه در هلاكك كردن «ناقه» توطئه و كوششس 
كردندء اين 4 نفر از بزركان و ستمكاران قوم صالح بودند. 

يدون فى الْأَرْض و لا يض لحُونَ خاصت وجودى و فطرت آنها فساد محض و خالص بود بدون اين كه جيزى از خير و صلاح 
همراه آن باشد. 

قات موا اين عبارت ممكن است فعل امر باشد و ممكن است فعل ماضى و خبر و با تقدير «قد) در محل حال باشد يعنى آنهاء در 
حالى كه قسم ياد مىكردند» كفتند: 

ما صالح و خانوادهاش را در شب هلاكك مى كنيم. 

لَتَبَنَهُ اين فعل با «تاء؛ خطاب و ضم «تاءا دوم التببَئنها» نيز خوانده شده استء همجنين كلمه النقولنٌ» لتقولنٌ نيز خوانده شده است 


ودراين صورت «تقاسموا» 


-١‏ نام سرزمين قوم ثمود است در وادى القرى» بين مدينه و شام. يانوشت تصحيح استاد كرجى. 
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فقط فعل امر است نه جيز ديكر. وازه «تقاسم» به معناى هم قسم شدن و «بيات» يعنى شبيخون زدن و هجوم دشمن در شب است. 
لفظ «مهلك» به صورت مهلكك كه از مادّه هلاكك است و به صورت مهلكك كه از باب اهلاكك است نيز خوانده شده است. 

وَ مَكرُوا مَكراً آن كافران توطئه كشتن صالح و خانوادهاش را ينهان كردند. 

وَمَكوْنا مكراًوَهُعْ لا يَشْعُرُونَ ما از جايى كه آكاهى نداشتند آنها را هلاكك و نابود كرديم» خداوند اين هلاكك كردن را از راه 
استعاره به مكر مكر كننده تشبيه كرده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 129٠‏ از بو نإل 
عبارت «أَنّا دَموْناهُم) مستأنفه است و كسى كه همزه را به فتح بخواند آن را در محلّ رفع مىداند و به عنوان اين كه يا بدل از لفظ 
عاقبة باشد و يا خبر از مبتداى محذوف است كه در تقدير هى تدمير هم بوده است ويا در محل نصب مىداند كه خبر كان باشد و 
در اصل كان عاقب مكرهم الدّمار بوده است و يا به معناى لأنَا به كار رفته است. 

تلك بُبونّهُمْ خاورَةٌ وازه «خاوية» حال و منصوب است و مثل اين است كه به آنها اشاره شده است كه بنكر به اين خائهها در حالى 
كه به سبب ظلم و كفرشان جكونه خالى و ويران شده است. ابن عتئاس كفته است: در كتاب خمدا يافتدام كه ستم خانهها را ويران 


فى اندرا عاد 

[سوره النمل :)7١1/(‏ آيات 08 تا 00] ..... ص : 51/6 

اشاره 

وَ أُوطا إِذْ قل لِقَوْمِهِ أ تَأُونَ الْفاجمَة و أَنَْم ُِصِرُونَ (06) أ إِنّعْ لتَنُونَ لجال شَهْوَةٌ مِنْ دون النّساءِ بل أَننم قوم تَجهنُونَ (د) 
قرجمه: ..... ص : 21/6 


1 2 دما 35 ح:١‏ 0000" 3 2 6ش اس - 00 1" 
ولوط راياد اورء هنكامى كه به قومش كفت آيا شما به سراغ كار بسيار زشت و قبيح مىرويد در حالى كه زشتى أن را مى بينيد؟ 
(عه) 
ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: عيض 
آيا شما به جاى زنان با مردان شهوترانى مى كنيد شما بسيار مردم نادانى هستيد (00) 


تفسير: ..... ص : 51/8 


«و لوطا؛ عطف به آيات قبلى است و به فعل «أرسلنا» منصوب است كه تقدير آن جنين است: لقد ارسلنا لوطا. 

وَأنكُمْ تِصِونٌ عنظور بصيرت و بينابى قلبى استه يعنى با اين كه شما به ؤشتى اين عمل دكين آكاهيد جزا به آن مبادرت م ى كنيل؟ 
يا منظور ديدن خود عمل استء زيرا آنها از روى بىآزرمى و خباثت و يستى» اين عمل زشت را آشكارا و بدون ينهانى و در برابر 
جشم يكديكر انجام مىدادند (و ناظر اعمال يكديكر بودند). يا مقصود از بينايى اين است كه شما آثار نافرمانى و عواقب بد كاران 
بيش از خودتان را ديدهايد كه جه بلاهايى بر آنها نازل شده است. 

َل أنكم غَوْحَ هلوت يعلى بااين كه شمابه وشت اين كار ]كاهيدء عائنذ كساتق كه شتاعت و عواقب وخيم آنا را نم دائيد وجاهل 
و نادان هستند رفتار م ىكنيد. و ممكن است كه مقصود از جهالت اين باشد كه شما به عاقبت و بيامد اين كار ننكين جاهل و 
نادانيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 1/1 

جزء بيستم از سوره نمل آيه 08 تا سوره عنكبوت آيه 0؟ 

ترجمه جوامع الجامع ج؟,» ص: 517/9 


[سوره النمل (/1؟): آيات 42 قا 84] ..... ص : 1/9 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1091 از بو نال 


اشاره 


قينا كان وات قَوْمَهِ إلا أن قالوا الخرهوا آل اول مِنْ فيكم إِنْهُمْ ناي يَتَطْهَّدونَ (09) فَأَنْجِيِناةُ وَ أَهْلَهُ إلا اقداتة دؤتاهامة العابرية 
(00) و أَمْطَونا عَلَتِهِمْ مَطراً قَساءَ مَطَرٌ الْمَنْدَرِينَ (88) 


قرجمه: ..... ص : 51/4 


آنها ياسخى ندادند جز آنكه به يكديكر كفتند: 

لوط و خاندانش را كه افرادى ياكدامن هستند از ديار خود بيرون كنيد (85) 

عي ا ا ا ا ا ا 
و بارانى از سنكك بر آنها بارانديم (كه همككى نابود شدند) و جه بد است باران بيم يافتكان. (88) 


تفسير: 66 صن له لض 


تَطيْدون يعن آنها الوط او يبرواتقن] نعود وا ازا عمل ناكف و مده م ذائتك .و 31 وا انكار مر كتتد. |ذ ابن هتاسس تقل انث كاين 
كفته را به عنوان مسخره و استهزاء كفتند. 

قَدَّرْناها مِنّ الْعابرِينَ يعنى ما مقدّر كرديم كه آن زن در ميان كسانى كه عذاب مىشوند باقى بماند, بنا بر اين در حقيقت تقدير به 
باقى ماندن بوده است. 


[سوره النمل :)١1/(‏ آيات 04 تا ه2] ..... ص : 5/٠‏ 
اشاره 


ل التحمة لِلَِوَ سلا على عباده الَذِينَ امدطفى آلله تَْ ما يُفْركُونَ (05) أمَنْ حََقَ التسماوات و الأ و أَْرَلَ لَكمْ مِنّ السَماءِ ماء 
يتنا به ع دائْقٌ ذات بَهْسْ د ما كان كم أنْ توا شَعبِرها أ إل مع الله بل مُعْ قوم يَعدلُونَ (0*) أمَنْ بعل الَدْض قرارا َمل خلالها 
أثهارا وَعلَ لها رَوايتى و حل بين لخن حاجزا | إله > اس م م ا 
الْسُوء وَيَجعلكُمْ حلفا لض أ إل مع الله لاما تَدَكَوُونَ (01) أَمَنْ يديك فى ظُلماتٍ اليو البخر ومن يولٌ الياخ برا ته 
لحي اك وا ل ل درون 

من يدوا لحل م يثة عن بكم من الشماء لضي أ إل مع الل قُلْ هانُوا بُزهائكة إِنْ كُقمْ صادقِينَ (6©) قُلْ لا بعلم 6 مَنْ فى 


قترجمه: ..... ص : 54٠‏ 


اى بيامبر بككو ستايش مخصوص خداست و سلام بر بندكان بركزيدهاشء آيا خداوند بهتر است يا بتهايى را كه شريكك او قرار 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1091 از بو نال 


آيا بتها بهترند يا خدايى كه آسمان و زمين را آفريده؟ و براى شما از 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 5/١‏ 

آسمان آبى مىفرستد وما با آن باغهايى زيبا وسرور انككيز رويانديم و شما هركز به روياندن آن درختان توانا نبوديد» آيا خداى 
ديكرى با خداى يكتا است؟ نه» لكن اين مش ركان كروهى هستند كه از خدا رو مىكردانند و مخلوقات خدا را در رديض او قرار 
مى دهند. 0١١‏ (8:0) 

يا كسى كه زمين را آرامكاه شما قرار داد و در آن نهرهايى روان ساخث و براى زمين كودهاى ثابت و يا بر جايى ايجاد كرد و ميان 
دو دريا مانعى قرار داد [تا مخلوط نشوند] آيا خدايى با خداست؟ نه. بلكه اكثر آنها نمىدانند. )28١(‏ 

يا كسى كه دعاى بيجارهاى را اجابت مىكند و رنج و كرفتارى او را بر طرف مىسازد و شما (مسلمانان) را در زمين خليفه قرار 
دهده آباخدات باتخداى يكتاست؟ تنه الدكى سد كه ميد كر ابن قيقش (29) 

يا كسى كه شما رادر تاريكيهاى بيابان و دريا راهنمايى م ىكند و كسى كه بادها را به عنوان بشارت دهند كان بيش از نزول 
رحمتش مىفرستد» آيا با خداى يكتا خدايى هست؟ خداوند برتر و بالاتر است از اين كه براى او شريكك قرار دهند (87) 

اكيت كه افريش را اغاز كرد و سين أن وا تحديدى كنل و كد كد شعارااز سهان و زسن روزرق سودهده اباباخدا 
خدايى هست؟ بكو اكر راست مى كوييد برهان و دليلتان را بياوريد (66) 

بكو كه در همه آسمان و زمين جز خدا كسى از علم غيب كاه نيست و نمىدانند كه جه هنكام بر انككيخته و زنده خواهند شد. 


20) 


-١‏ «يعدلون)» ممكن است از ماده «(عدول» و به معناى روكرداندن باشد و ممككن است از ماده «عدل» به معناى معادل و شبيه باشد» 
در صورت اول يعنى از خدا رو كرداندند ودر صورت دوم يعنى براى خدا معادل و نظير آوردند. تفسير نمونه. ج 218 ص 0١5‏ با 
اختصار- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: دكن 


تفسير: ..... ص : 5/17 


در اين امرى كه خداوند به ييامبر فرموده است قل الْحَمْردُ لِلِّ ... تشويق و انككيزهاى است بر اين كه هر كارى بايد با ستايش و حمد 
خداوند و سلام و درود بر بندكان بركزيدهاش شروع شود و هر كس در ابتداى هر كارى به اين دو ذكر تيمّن و تبرّكك جويد و براى 
فهماندن و قبولاندن آنجه را كه مىخواهد به شنوند كان القا كند از اين دو ذكرء كمكك بخواهد. 

اين آيه به آيههاى قبل مربوط است. زيرا اين آيه سياسى است به خاطر هلاكت كافران امتهاى كذشته و درودى است بر ييامبران و 
بيروان وستكار آنان. از ائمه عليهم الشلام نقل شده است كه مقصود از عبارت «الَّذِينَ اصْطَفى» حضرت محمد صلى اللّهِ عليه و آله و 
خاندانش عليهم السّلام است. 

الهف أن شر كوة وى آنا عدا براق بر سصد كان بيقر اسك ماابعنا براى برسسر كافاوة ابوسبارضه يس اذ بان تابردي 
كافران» براى قبولاندن دليل؛ به مشركان است [مقصود اين است كه بتها نتوانستند يرستند كان خود را از بلا و نابودى نجات دهند 
ولى خداوند مؤمنان را نجات داد]. 

ال خضرت عنادق عليه التلام فقل امت كه هر كاه اين يدوا قراف مى كرد له مرقيه م فرضودة الله ختير. 

حرف «أم؛ در عبارت «أَمّا يُفْرِكُونَ متّصله است و معنا اين است كه خحداء يا بتها كدام بهتر است؟ و همين حرف در عبارت (أَمّنْ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10911 از بو دالر 


خَلَقّ) منقطعه اسث كه به معناى «بل) و «لكن» اسثء يعنى بلكه نخدايى كه آفرينئده آسمان و زمين اسث بهتر اسث. 

واين معنا بيان و تقريرى است براى مش ركان كه آن خدايى كه بر آفرينش جهان توانايى دارد بهتر است از جمادهايى كه توانايى بر 
هيج جيز ندارند. 

ترجمه جوامع الجامع ج؟, ص: 5/7 

يتنا به اين كه التفاتى از غيبت به متكلم شده استه به سبب يبان نكته دقيقى استء و آن تأكيد است براين كه عمل روياندن 
درختان مخصوص ذات اوست واين كه روياندن و ايجاد باغهايى اين جنين بهجت زا و مسرّت انككيز در توانايى هيج كس نيست 
جواذاث احدوت ادو عمين ما ال عارت رسا كاة لك آذ كرا تغورهاء همده حي قود حظور از كطرنك) ودمعناى ودرتغورة ين 
است كه اين عمل از غير خداوند محال و غير ممكن است. همجنين عبارت ابل هُمْ ....» [كه از خطاب به غايب التفات شده است] 
در تخطئه و توبيخ آنها رساتر است. 

ع دائِقَ حديقه باغى است كه اطرافش ديوار باشد و ازاين سخن عربهاست كه مى كويند: أحدقوا به» يعنى اطراف آن را حايط و 
فيوان كنت 

كلمه «ذات» در عبارت «ذات بَهْيَِ4ُ) مفرد است در حالى كه «حدائق» كه موصوف است جمع است و دليلش اين است كه «حدائق» 
جمع مكتدر است و كاهى به مفهوم جماعت كه مفرد است مى آيد بنا بر اين صفت آن هم مفرد مىآيد» جنان كه مى كويند: النساء 
ذهبته با اين كه «نساء» جمع استء به اعتبار جماعت» فعل «ذهبت» مفرد آمده است. 

وازه «بهجة» به معناى زيبايى و حسن ظاهرى است كه بيننده آن مسرور و شاد مى شود. 

إل مع اللِّ يعنى آيا آن مش ركان غير از خدا را شريكك و مانند او قرار مىدهند؟ 

جايز است كه هر دو همزه رااز مخرج كامل ادا كنى و ميان آنها مدّى قرار دهىء يا اين كه همزه دوم را با مخرج بينابين ادا كنى. 
بل هُمْ قَومٌ يَعْدِلُونَ يعنى غير خدا را با خدا معادل و شبيه قرار دادند و ممكن است معنا اين باشد كه از حق و يكانكى خداوند بر 
ترجمه جوامع الجامع. ج؟, ص: 5/6 

عبارت كن عع رسن الآ بدل الماك 00 است وهر دو در حكم يكديكرند. 

أكن حل الأوض قراراً زمين رانعمواز: و آراء قراوداد #اقراركاه انان ياشدء 

وازه «حاجزا» به معناى برزخ و مانع است إدر اين جا مقصود منافع ميان دو درياستء يعنى از قدرت خود ميان آب شيرين و شور 
دريا مانعى قرار داد كه مخلوط نمى شوند.] 

كلمه «اضطرار» مصدر باب افتعال واز ماده ضرورت است و «مضطرً» كسى است كه مرض يا فقر و بيجا ركى يا يكى از بيش 
آمدهاى ناكوار روزكارء او را نيازمند به تضرّع و زارى بيش خداوند كند. كويند: اضطرّه الى كذا (يعنى او را در اين كار به تضرّع 
وزارى وادار كرد). 

اسم فاعل و مفعول آن «مضطرً) است [كه اسم فاعل در اصل مضطرر و اسم مفعول مضطرر بوده است.] 

وَيَكقت السّوءَ وازه «سوء» به معناى شدّت و سختى وهر جيز مضرٌ و زيان آوراست. 

ويَشعلكع خلفاء الْأَوْض متاق خلفاى :«دررزمين اين اث كه ايشدكان بس اذل بيشينياق سكرات واتضتوف فر زمين وا سألهاى 
تعنادي واقرق موس قر قرونية اركح اتن وفيكن اث ماق علؤقك: سكر مك كلظ ير زميق باشتل. 

حرت سا كدر عارك هما كل كدو 13 زاقده اسك وراضيل ال كرو 3 ااقليلة بود اك ومعاق يشريه نل قد كن اسيك (بعش 


هيج متذكر نمى شوند.] 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه عذ1291 از بو دانم 


برخى «تذكرون» را با «ياء» و ادغام خواندهاند [يذّ كرون] و بعضى با «تاء» و با ادغام [تذكرون] و بدون ادغام [تذكرون] خواندهاند. 
كن واد بكم عدانى كمد تاز يك عب و تكاس دادو دوي واتسشيكى تائريث ان كدياب وسيله عار كان ساق تقاف هاين 
كه در زمين است شما را (به مقصد) 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 5/8 

راهنمايى و هدايت مى كند. 

من يَدِدَوًا الَْلقَّ َم يُعِيدُهُ مش ركان ابتدا به ابجاد و آفرينش مخلوقات اقرار داشتند [ولى زنده شدن يس از مركك را قبول نداشتند.] 
خداوند با بيان دلائلى آنها را به قبول زنده شدن يس از مركك هم ملزم كرد به طورى كه جاى انكار باقى نماند. 

وق وو فكو رق الفساء و الأوق ولق ,دادظ اذ انهاه بهوسيله ترون باواة وانازتين وسيل كاغاة وعودهاست. 

عبارت («إِلَا الله در آيه [مستثناى منقطع است] ولى مطابق لغت بنى تميم (رفع به جاى نصب) قرار داده شده كه مى كويند: ما أتانى 
زيد إِلَا عمروء ١١‏ ويا دراين شعر كه مى كويند: 

ولد لبن ليا انين إلا الساقر توالا الس ل 

[كه در مثال اول عمروء و در دوم كوساله كاوها و شتران مستثناى منقطع هستند.] واين لغت اختيار شده است تا اين معنا را بفهماند 
كه اكر امكان دارد كه خداى متعال جزء مخلوقان آسمان و زمين باشدء اين امكان هم وجود خواهد داشت كه از ميان آنها كسى 
علم غيب را بداند» هم جنان كه معناى شعر اين است: اكر كوساله كاوها انيس باشند در آن شهر انيسى وجود دارد. 


وازه «أثنان» به معناى «متى) است يعنى جه وقت يا جه زمانى. 
[سوره النمل (/1؟): آيات 226 قا هلا] ..... ص : 6/88 
اشاره 


يل اذَارَكَ عِلْمَهُم فى الْآخِرَ بَلْ مع ِى مَك ينها بَلْ هُمْ ئها عَمُونَ (28) و قال الَِّينَ كَفَرُوا آ إذا كنا رابا و آباونا أ إن لمَخْرَجونَ 
67 لقذ وعتذنا منذا تفن و اباؤنامة قبل إنأهذا اله أساطة الأكليي 800 فل متزواقى الأوض التلزوا كيت كان عاق المشرمية 
0 ولا تَخرَن َل ولا َكنْ فى ضَيتٍ مما كوو (.) 

وكتواوق قف هذا اوقل إن كم صادِقِينَ (01) قل حسى أن يَكونَ رد ف لَكُمْ بَْضٌ الّذِى تَستغجلُونَ (7) و إن ربك لَذُو مَضْلٍ عَلَى 
النّاس و لَكنٌّ أَكْتَرَهُمْ لا يَشْكرُونَ 00 و إِنَّ رَبَكَ لَيَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وما يعنُونَ (6/) وَ ما مِنْ عَائَةُ فى السَماءِ وَ الَرْض إلا فى 
كتاب مُبين (0/0 


21 زيك يش ها يانه سكن غمرو كه افد 
-١‏ بسا قريهاى كه هيج مونسى ندارد مكر كوساله كاوهاى وحشى و شتر اشقر كه سفيد و مايل به سرخى باشند. 


قرجمه: ..... ص : 56/8 


اين مش ركان درباره آخرت اطلاع كامل و صحيحى ندارند؛ بلكه در اصل آن شكك دارند و نسبت به آن نابينا و كور هستند (92) 
كافران كفتند: آيا هنكامى كه ما و يدرانمان خاك شديمء باز هم سر از خاكك بيرون مى آوريم (807) 
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اين وعدهاى است كه به ما و يدرانمان از ييش داده شده؛ اين سخنان جيزى جز افسانههاى ييشينيان نيست (/8) 

بكو در روى زمين سير كنيد تا ببينيد عاقبت بد كاران به كجا انجاميد؟ (88) 

از كفر و انكار اين كافران اندوهناكك مشو و از مكر و توطثه آنها دلتنكك مباش 0/١0(‏ 

كافران مى كويند: اين وعده آخرت, اكر راست مى كوييدء كى خواهد آمد؟ )0/١(‏ 

بككُو شايد يارهاى از آنجه را عجله مى كنيد نزديكك و در كنار شما باشد (؟/) 

يرورد كار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد ولى اكثر آنها شكر كزار نيستند (0/9) 

ويروردكار تو به آنجه در سينههاشان ينهان مىدارند و آنجه آشكار م ىكنند. آكاهى كامل دارد. (/0 

و هيج امرى در آسمان و زمين بنهان نيست مككر آن كه در كتاب مبين (لوح محفوظ و علم الهى) ثبت و آشكار است. (0/8 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: لاع 


تفسير: ٠6‏ صن 5 /المع 


كلمه «اذّارك» اذركك وء ادركك نيز خوانده شده؛ اصل ادّارك». تدارك [ماضى باب تفاعل] بوده است كه حرف «تاء» در حرف 
«دال» ادغام شده است [و همزه وصل نيز به ابتداى آن اضافه شده است] «اذذركك» از باب افتعل است [كه در اصل ادتركك بوده] ودر 
اين جا نيز حرف «تاء؛ در حرف «دال» ادغام شده است و معناى ادركك علمهم اين است كه علم آنها نسبت به آخرت كامل شد و به 
انتها رسيدء اما معناى «ادرككث» كه بى در بى آمدن و مستحكم شدن استء اين است كه وسايل و اسباب تكامل و استحكام علم به 
اين كه روز قيامتى هست و هيج ترديدى در آن نيستء براى كافران آماده و مهيا بوده است و مى توانستند به آخرت علم بيدا كنند با 
اين حال آنها نسبت به آخرت ترديد و شكك واظهار جهالت و نادانى م ىكنند. و به همين معنا اشاره شده است در اين آيه كه 
خداوند مىفرمايد: 

دَلَْ هُمْ فى شك مِنْها يَلّْ هُمْ مِنّْها عَمُونَ و مقصود از لفظ «هم» تمام مشركانى هستند كه در آسمان و زمين وجود دارند و جون 
ككائراة مكداز حيلة عباس عاضا عاو ان هد قنيت ذاده ده انك مداق كوس كر نفة ور كدان دن سنو كار 
كردهاند )١١‏ در صورتى كه بعضى از آنها اين كار را انجام دادهاند. 

وجه ديكرى كه برخى از مفسّ ران كفتهاند اين است كه ادركك به معناى نابود شدن و به انتها رسيدن است. و از اين مورد است مثال 
اذركث الثمرة و اين هتكامى است كه قيوه به هذى زسيده باشد كه وين ان أن قاسلوتابوه شرف عسق |[بصرق] «اذاركة) را به 
معناى اضمحلال و نابود شدن تفسير كرده است. 

وازه «اذّارك» در اصل تداركك بوده است و به معناى يبايى و يشت سر هم واقع شدن است و به اين مفهوم است مثال تداركك بنو 


فلان: فرزندان فلانى يشت سر هم و 


احبر فلذن فعلوا كذ [] 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: //؟ 

ييايى به هلاكت رسيدند. 

لفظ «بل» كه به معناى اضراب استء براى اين كه حالت و حِككُونكى كافران را كاملا بيان كند» سه مرتبه تكرار شده استء اول بيان 
اين حالت است كه آنها به بعث و زنده شدن يس از مركك 1 كاهى نداشتند. دوم اين كه آنها اصولا نمىدانستند كه روز قيامتى 


وجود دارد. سوم اين كه آنها نسبت به روز قيامت در ترديد و شكك بودند در صورتى كه اكر كوشش مى كردند مى توانستند آن را 
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بر طرف كنندء ولى اين كار را نكردند و سيس به بدترين حال آنها كه نابينايى «دل» باشد اشاره شده است و جون انكار آخرت را 
مبدأ اين كوردلى قرار داده است لفظ «عمون» به وسيله «من» متعدٌّى شده است [كه سببتّت را مىرساند] نه به وسيله «عن»» زيرا همين 
كفر به عاقبت كارها آنها را در زمره حيوانات قرار داده است كه تدبّر نمى كنند. 

عامل در لفظ (إذا مفهومى است كه از عبارت أ إِنَا لمَخْرَجُونَ؛ فهميده مى شود و آن» فعل مجهول: «نخرج» استء زيرا براى عمل 
كردن اسم فاعل ١١‏ در ما قبلش موانعى وجود دارد مانند: همزه استفهام و (إن) و (لام) ابتدا كه هر يكك به تنهايى» براى ممانعت» 
كفايت مى كند تا جه رسد به اين كه تمامى با هم باشند. و مقصود از «مخرجون» يا اين است كه آنها راااز زمين خارج مىكند يا از 
نيستى به هستى مى آورد. 

آوردن حرف استفهام «همزه) در اول «إذ) و «إن» تأكيد است براى انكار و كفر كافران و ضمير «نا» در لفظ «إِنَا هم براى خود 
كافران است و هم براى بدرانشان» زيرا عبارت «كنّا تراب هم شامل خودشان مىشود و هم شامل بدرانشان. 


َانْظرُوا 35 8 كان عاقبَةٌ م 3 مِينَ مقصود از «مجر مين ») همان كافران اسيت: 


-١‏ منظور اسم مفعول است جنان كه مسامحة كاهى نايب فاعل را فاعل مى كويند. خلاصه از يانوشت استاد كرجى. 
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وَلا تَخْرَّنْ عَلَتِهُمْ براى اين كه آنها بيرو تو نشدند و اسلام نياوردند غمكين مباش. 

ولا تكن فى ضَِنٍ مِمًا يَمكُرُونَ واز مكر و كيد آنها دلتنكك و نكران مباش و ترسى به خود راه مده كه خداوند تو را از كيد آنها 
نكهدارى و حفظ مى كند. 

كويند: ضاق الشىء ضيقا و ضيقا با فتح «ضاد) يا كسر آن و به هر دو صورت خوانده شده است. 

ل سني الأ بكرن ردى لكؤ بقل الذى #تكقياوة ينون كاقران نه وميد عذاب موعوه خفاب:داطقتد بد لها فيه عد كه برنحى 
از آن عذاب» كه منظور عذاب روز بدر استء در يى شما است و بزودى شما را فرا مى كيرد. 

ولام «لكم» يا براى تأكيد است. مانند (ياء) در آليةة ولا لّوا بأد يكم إلى النهلْكْةٌ «يعنى با دست خودء خود را به مهلكه و خطر 
نيفكنيد). (بقره/ 198) يا «ردف» به معناى فعلى است كه به وسيله لام متعدّى مىشود مانند دنا لكم و أزف لكم و مقصود اين است 
كه [عذاب موعود] به دنبال شما است و شما را فرار مى كيرد. 

وازههايى مانند: عسىء لعل و سوف هنككامى كه در نويد و تهديدهاى يادشاهان (و بزركان) به كار مىرودء بر راستى» و جزمى 
بودن آن كار دلالمت مى كند و منظور اين است كه مى خواهند بكويند: ما در انتقام شتابى نداريمء زيرا به ييروزى و رسيدن به 
مقصود اطمينان كامل داريم و مىدانيم كه از دست نمى رود. 

معناى واه «فضل» به معناى افضال است يعنى اين كه خداوند با عقب انداختن كيفر كافران نسبت به آنها تفضّل و كرم فرموده 
اسيكه لك يزعتر تاقح ابن سف را تم دائتك وار انا سباسكرار تفى كد 

ما تكن ص دُورُهُمْ كننت الشَّىء و أكننته يعنى من آن جيزى را مخفى و بنهان كردم و مقصود آيه شريفه اين است كه خداوند به 
آنجه كافران» از دشمنى و كيد و مكر نسبث به يبامبر صلى الله عليه و آله بطور ينهانى يا آشكارا انجام مىدهند: آكاهى دارد و آنها 
را ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 5940 

بر حسب استحقاقشان كيفر خواهد داد. 

حرف «تاء) در كلمه غائبة و خافية مانند «تاء» در كلمه عافية و عاقبة يعنى هر دو كلمه اسم. و به معناى جيز مخفى و ينهان مى باشند و 


ممكن است كه هر دو كلمه را صفت بدانيم و حرف «تاء» براى مبالغه باشد مانند «تاء» در كلمه «راوية) در اين مثال كه مى كويند: 
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حمّاد الراوية: بسيار ستايش كنندهاى كه زياد روايت مى كند؛ در اين صورت مفهوم آن اين است كه هر جيزى هر جند بسيار مخفى 
و ينهان باشد خداوند آن را مىداند و در لوح محفوظ ثبت و ضبط است. 


[سوره النمل (/71): آيات 8/ قا 84] ..... ص : 69٠‏ 
اشاره 


إنَّ هذًا الآ يقس عَلى ينى إإشرائيلٌ أكتر الى هم فيه يَخْتلفُونَ (08) و إِنَّهُ لؤَدىَ وَ رَخمة لِلْمؤمِنِينَ 0 إِنَّ بك يَفْضِى ينه 
بحكمه وَ موَ الْعَزيرٌ الْعلِيم (8/) 5 توَكَلْ عَلَى اللَّ نك عَلَى الْحنّ الْمِين (0/4 نك لا د مم الّمؤتى و لا تِمِعٌ الضّمٌ الدّعاء إذاوَلَوا 
مُذَْبِرِينَ (60) 

وما أَنْتَ بهادى الْعي عَنْ ضَ لالتِهم إن تدمع إلا من يون بآياتنا قهُْ مُش موت (81) و إذا وق الْمَوْلَ علتِهِْ أخرجنا لَهُعْ ابه َِ 
لض تُكلْمهمْ أن لاس كانوا بآياينا لا يو ُو 810 ويم تحشر ون كل أ َؤجا مم يكذْبُ بآيائنا ف بُورَعُونَ (00) عتّى إذا 
جاؤٌ قال أ كَذَّكُمْ بآياتى وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلّماً أمَا ذا كُمُمْ تَعْمَلُونَ (66 و وَقَع الْقَْلُ عَلَيهمْ بما طَلَمُوا فَهُغ لا ينْطِقُونَ (ده) 


ترجمه: ..... ص : +59 


اين قرآن بيشتر احكامى را كه بنى اسرائيل در آن اختلاف دارند 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 59١‏ 

براى آنها بيان مى كند (و حكم واقعى تورات را آشكار مىسازد) (0/8 

وهمين كتاب خدا براى مؤمنان وسيله هدايت ورحمت است (/7) 

يرورد كار تو در قيامت ميان آنها به حكم خود داورى مى كند و اوست قادر ودانا (0/8) 

يس بر خدا توكل كن كه تو بر حقّى آشكار هستى (0/4 

تو نمى توانى مرد كان را شنوا سازى و نمى توانى آواز خود را به كوش كرانى كه از تو روى مى كردانند برسانى (80) 

و نيز نمى توانى اين كوران (باطن) را از كمراهى برهانى» تو فقط مى توانى سخنان خود را به كوش كسانى برسانى كه آماده يذيرش 
آيات» هستند و ايشانند كه در براير امر خدا تسليمند )8١(‏ 

هنككامى كه فرمان عذاب آنها برسد جنبندهاى را از زمين براى آنها بر انكيزيم كه با آنها به سخن مىيردازد و مى كويد: مردم به 
آيات ما ايمان نمىآورند (87) 

به ياد آور روزى را كه ما از هر امّتى كروهى از كسانى را كه آيات ما را انكار م ىكردند محشور مى كنيم و آنها را نككه مىداريم تا 
به يكديكر ملحق شوند (8) 

تا آن كاه كه همه (به ياى حساب) مىآيند خدا به آنها مى كويد: آيا آيات مرا كه به آن احاطه علمى نداشتيد» تكذيب كرديد؟ 
شما جه اعمالى انجام دادهايد؟ (865) 


در اين هنكام فرمان عذاب بر آنها واقع شود و آنها هيج سخنى ندارند كه آن را بككويند. (80) 


تفسير: ٠6‏ صن به لض 
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اذهد ةا نينط فل بق اه راقل فرق براض مق اسر ايل داقر ارد كد ادافق قسن اعدو الشف بت عسي عل 
الشلام و حضرت مريم عليها السّلام و بسيارى از احكام دينى و مذهبى ديكر» حقيقت مطلب را بيان مى كند. و اين از معجزه بيامبر ما 
فك اللمعلدى الذارى #سيطالب انان انها زناه دو او كدا سر انراق | “د اقنويه الوا ضوي ده 

يَقَضَْى بَتِنَهُمْ مقصود اين است كه خداوندء ميان كسانى كه به قرآن ايمان آوردهاند و كسانى كه ايمان نياورده و كفر ورزيدهاند يا 
ميان كسانى كه در دين 
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اختلاف داشتهاند» در روز قيامت قضاوت مى كند. 

كمه به وسيله آنجه با آن قضاوت م ىكند كه همان عدالت اوستء بنا بر اين وسيله حكم [كه عدالت است] به نام خود «حكم)» 
ناميده شده و مىتوان كفت: 

منظور از «حكم)» حكمت خداوند اسينتا: 

وَهُوَالْعَريرٌ خداوند عزيز و تواناست يس قضاوتهاى او رد نمىشود. 

الْعليع خخداوقد ال كاق كه بسو يا بد زباتقان قضاوت: سن كلد ]كاه ات 

قو كل على الهو اين أنه مه امير امراشدة اسع كمي عند هو كل كن و اق دشتناذا و كافران ترسى اداقشديائن وعلت تركل راي 
حقٌ بودن بيامبر صلى الله عليه و آله يبان كرده است و صاحب حقٌ شايسته است كه به يارى خدا مطمئنٌ باشد. 

نك لا تمع المؤتى فردى كه حواسٌ او سالم باشد و آيات خدا را بشنود ولى در كوش جاى ندهد و به آنها توججه نكند] مانند 
مردهاى است كه فاقد كوش شنواست و مانند كرى است كه صدايى را نمىشنود و مانند كورى است كه راه را كم كرده باشد و 
هيج فردى جز خدا نمى تواند آنها را راهنمايى و بينا كند. 

إذا وَلَوا مذِيرِينَ اين عبارت تأكيد حال ناشنوايان استء زيرا آنها هنكامى كه به كوينده يشت كنند و رويشان را بركردانند نشئيدن 
آنها بيشتر و دركشان كمتر مىشود. 

عبارت «وَ لا تَسْمعٌ الصّمَ) و لا يسمع الضّمْ نيز خوانده شده است. 

وما ألك يهاوى الع تو نمى تواتى قرد نابينا رآ واهمانى كتى هده عن الطتلال يشت ااؤررا بد وسيله خذاانت» از كتراهى دوز ساغت 
مثل اين جمله است: سقاه عن العيمة .)١١‏ 


إن تَشْمِمٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ تو نمى توانى حقايق را برسانى مكر به 


-١‏ او را به وسيله آب دادن از ميل زياد به نوشيدن شير باز داشت. 
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كوش كناق كة طالب تمد وخذاوند مو داتد كه انها به باك :او اماة فى اورتد د انها وا تصدى فى كت زهمائها عسل كه 
خالصانه مسلمانئد. 

وَ إذا وَقَعَ الْقَوْلَ آن كاه كه آنجه را خداوند از نشانهها و علامتهاى روز قيامت وعده فرموده است محمّق و آشكار شود [جنبندهاى از 
زمين براى آنها بيرون آوريم]. 

أَخْرَجْنا لَهُمْ َابَةٌ مِنّالّْأَرْضِ اين جنبنده از ميان كوه صفا و مروه خارج مىشود تا به مؤمن خبر دهد كه مؤمن است و به كافر خبر 
دهد كه كافر است. 

هماس :على الدظلهى المورايية كزده انيس كه هرد 
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دابَة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب و لا يفوتها هارب فتسم المؤمن بين عينيه و تسم الكافر بين عينيه و معها عصا موسى 
و خاتم سليمان فتجلوا وجه المؤمن بالعصا و تختم أنف الكافر بالخاتم حتّى يقال يا مؤمن يا كافر. )١١‏ 

واوؤانث ديكرى است كد مى كويد: 

فتضرب المؤمن فيما بين عينيه بعصا موسى فتنكت نكتة بيضاء فتفشوا تلكك النكتةُ فى وجهه حتّى يبئّض لها وجهه و يكتب بين عينيه 
مؤمن و تنكت الكافر بالخاتم فتفشوا تلكك النكتة حتّى يسودٌ لها وجهه و يكتب بين عينيه كافر. ١؟)‏ 


706 از سدّى روايت شده است كه مقصود از «تكلّم) اين است كه به مردم 


-١‏ طول «دابةٌ الأرض» شصت ذرع است هيج فردى نمى تواند او را بكيرد و هيج فردى نمى تواند از دست او فرار كند؛ ميان دو جم 
مؤمن و ميان دو جشم كافر را علامتى مى كذارد و عصاى موسى و انككشتر سليمان با اوستء صورت مؤمن را با عصا روشنى مى دهد 
ونين كاف زايا انكشتر مهر مى زتد تابه عؤمن كفه شود الى مؤمن ونه كافر كفته قودةاى كافر. 

؟- با عصاى موسى ميان دو جشم مؤمن مىزند و نقطه روشنى يديدار ودر تمام صورت يخش مىشود و تمام صورت روشن 
مى شود و ميان دو جشم مؤمن مى نويسد كه مؤمن استء و با انككشتر ميان دو جشم كافر نقطهاى مى كذارد كه تمام صورت را فرا 
مى كيرد و تمام صورت سياه مى شود و ميان دو جشم كافر مى نويسد كه كافر است. 
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مى كويد تمام دينها جز دين اسلام باطل است. 

از محمّد بن كعب روايت شده است كه از حضرت على عليه السّلام از دابّه يرسيده شد فرمود: 

أمَا و اللّه مالها ذنب و أن لها للحي 0١١‏ 

اين روايت دلالت دارد كه دابّه يكك انسان است. 

ونيزاز آن حضرت روايت شده است كه فرمود: 

أنا صاحب العصا و الميسم. "١‏ 

(يانوشت استاد كرجى از كتاب صحاح: ميسم [به كسر ميم و فتح سين بر وزن: 

مفعل] مكرا وسيله داغ كننده است). 

تكلمهم ابن عبّراس و برخى ديكر به تخفيف خوانده و كفتهاند از كلم به معناى زخم و جرح است و مقصود از زخم همان داغى 
است كه وسيله عصا و خاتم كذاشته مىشود. 

و ممكن است «تكلمهم» مشدّد نيز از «كلّم) و به معناى تكثير باشد جنان كه كويند: فلان مكلم يعنى [بدن] فلانى بسيار مجروح شده 
است. و در صورت تخفيف هم مىتوان استدلال كرد كه مراد از تكليم جراحت وارد كردن و زخم زدن استء جنان كه عبارت 
«لنحرقنّه) 7 كه مشدّد است بنا بر قرائت حضرت على عليه الشّ.لام لنحرقنّه به تخفيف خوانده شده (و معنايش با مشدّد يكى است). 
برخى با توسجه به قرائت ابي بن كعب كه تتبئهم خوانده و به قرائت ابن مسعود كه تكلمهم بأنَّ النّاسء خوانده؛ استدلال كردهاند به 
اين كه از مادّه كلام به معناى سخن كفتن باشد. 

واز حضرت باقر عليه التّ.لام نقل شده است كه فرمود: خحدا [عذاب] كند كسى را كه تكلمهم (به تخفيف) خوانده استء بلكه 
تكلمهم با تشديد اسث. 


«أنَّ النّاسَ) به كسر همزه نيز خوانده شده استء در اين صورت يا حكايت قول 
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-١‏ به خدا سوكند كه دم ندارد و البته داراى ريش است. 

؟- من صاحب عصا و آهن داغ كننده هستم. 

*“- طه 91//7١‏ ج دوم تفسير» تصحيح استاد كرجى» ص 5"0. 
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«دائه) است يا حكايت قول خداوند مىباشد. 

اكر نقل قول دابّه باشد عبارت «بآياتناه يا در اصل بآيات ربّناء بوده است يا جون «دَابّةُ) از خواصٌ آفريدههاى خداوند است [و تقرّب 
خاصضّى به دركاه خدا دارد] آيات خدا را به خودش نسبت داده استء جنان كه بعضى از خواص يادشاهان مى كويند: «مملكت ماء 
لشكر ما ...» در حالى كه مملكت و لشكر منسوب به يادشاه آنان است. 

در قرائت فتحه: «أنُ) در اصل لأنْ بوده و حرف جد حذف شده اسث. 

فَهُمْ يُورَعُونَ جمعيتهاى جلوى را نكّه مىدارند تا آخريها هم به آنها ملحق شوند و همه يكك جا كرد آيند. 

وَيَوْمَ نَحْشْرٌ لفظ «يوم) به جاى كلمه «اذا» آمده و به وسيله مفهوم عبارت «فهم يوزعون) منصوب است. 

بعضى از اماميّه از اين آيه براى صيحت رجعت استدلال كردهاند به اين دليل خداوند در اين آيه فرموده است: روزى كه از هر 
جماعتى كروهى را زنده مىكنيم؛ و اين غير از قيامت است جرا كه صفت روز قيامت اين است كه تمام مردم زنده شوند جنان كه 
خداوند مىفرمايد: وَحَسَ رْناهُْ قلع تُْاورٌ مِنْهُمْ أداً اهمه را (در روز قيامت) زنده كنيم و يكى را فرو نكذاريم». (كهف/ 57). در 
اين باره از ائمّه عليهم السّلام روايتى وارد شده است: 

إِنّ اللّه تعالى يحيى عند قيام المهدى عليه السّ.لام قوما من أعدائهم قد بلغوا الغاية فى ظلمهم و اعتدائهم و قوما من مخلصى أوليائهم 
قد ابتلوا بمعاناة كل عناء و محنة فى ولائهم لينتقم هؤلاء من أولئكك و يتشقّوا مثما تجرّعوه من الغموم بذلكك و ينال كلا الفريقين 
بعض ما استحقّه من التُواب و العقاب. .)0١١‏ 


-١‏ خداى متعال هنكام قيام حضرت مهدى عليه السّلام كروهى از دشمنانى را كه ظلم و ستم آنها به نهايت 
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اين رجعت از نظر عقل محال نيست وهر مسلمانى در اين كه خداوند قادر بر آن است ترديدى ندارد. قرآن نيز به اين مسأله در 
اولي كتسعه إقلارف م قرم اند دانفاا اب ااإدهاة ارق كتخا وق بارت وق ارت عدوا لغوت ققال ليه الله فرلا ثم أغياقة 
«آنان كه از ترس مركك از ديار خود بيرون رفتند و هزارها تن بودند» خدا فرمود بميريد (همه مردند) سيس آنها را زنده كرد (بقره/ 
78# و مثل: فَأماتهُ الله مِانَةٌ عا ُمٌ بَعَنَهٌ إبس خداوند او را (عزيز بيغمبر را) صد سال ميراند» سيس او را زنده كرد و بر انكيخت». 
ا ارعس على ]للد عيسو الاررؤايك اه الك كه زمر 

سيكون فى أنتى كل .ها كان فى بتى اسرائيل تحدوا التعل .و القدة بالقذة :1 

بنا براين كه آيه را مربوط به رجعت بدانيم مقصود از «آيات» ائمّه هدا عليهم السّلام هستند. 

وَلَمْ تُحيطوا بها عِلْماً حرف «واو» يا حاليت است كه معناى آيه جنين است: آيا شما در ابتداى امر» بدون آن كه از آن تحقيق كنيد تا 
به حقيقت امر 1 كاهى يابيد» آيات مرا انكار كرديد. يا حرف «واو» عطئ استء يعنى شما آيات مرا تكذيب كرديد ودر صدد 
تحقيق و آكاهى از آن هم برنيامديد. 

أَمَا ذا موق [لفظ «أما» از «أم» حرف عطف و از «ما؛ حرف استفهام تركيب شده است] يعنى شما كافران غير از كفر ورزيدن 


و انكار آيات خداوند» جه كار ديكرى كرديد و مقصود اين است كه غير از اين در دنيا هيج كار ديكرى نكرديد. 
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رسيده بوده است و كروهى از دوستان خالص را كه به سبب دوستى آنها به بلاهاى بسيارى كرفتار شده بودند زنده مىكند تا 
دوستان ائممه از دشمنان خود انتقام بكيرند و با كرفتن انتقام خشم خود را از اندوه و غمهايى كه به آنها رسيده است فرو نشائند و هر 
دو كروه به قسمتى به كيفر و ثوابى كه شايسته انند برسند. 

-١‏ بزودى آنجه در بنى اسرائيل روى داده است نعل به نعل و مو به مو در امّت من نيز روى خواهد داد. 
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وَوَقَعَ الْمَولَ عَلَهُمْ بما ظَلَّمُوا فَهُْ لا يَنْطِقُونَ به سبب انكار آيات خداء كه ظلم و ستمى است كه به خودشان كردهاند» عذاب و كيفر 
خداوندى آنها را فرا مى كيرد و همين كفر آنها است كه آنها راز هر عذرى و سخن كفتنى باز مىدارد. 


[سوره النمل :)١17/(‏ آيات 38 تا 97] ..... ص : /591 
اشاره 


ألمي آنا علا لول لش كنوا فيه و الها ميد را إن نى ذلك لآباتٍ لقو يُؤْمِنُونَ (69 و دَوْءَ يُنْفَح فى الصّور فَفَرِحَ م مِنْ فى 
السَماواتٍ وَمَنْ فِى الّّرْض العو شه الله وكل وه داخرينٌ 00 وَتَرَى الْجبالَ َخترها جاوتدةً وى َمرُ مر التتحاب ثم الله 
اذى أَنَْنَ كل شَْء إِنّهُ حير بما تَْعُونَ 8 مَنْ جاء بحسن َه حَيُ منها و هم من قرع يوطيل آيثوة 03و عن جاء والفففة فكي 
و وُجومُهُمْ فى النَارِ َل ترَونَ إل ما كثكم تعمَُونَ (. 46 

إنها اموت أن أَغْيْدَ مهدو ابلك لدم وفيا وله كل شوو أيذث أن أكوة من الْمَه ميق (41) و أن أَتْلُوا الْقَوَآنَ قَمَن اهْترّدى 
نما يَهْدَدِى لْنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ كقلْإِنّما أَنَامِنَ الْمُنْذِرِينَ (45) و قُل الحم للِّ ت ربكم آياته َعرِقُوَها و ما رَبك بخافل عَم تَعْملُونَ 
0 
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يا آنها (كافران) نديدند ما شب را براى سكون و آرامش قرار داديم و روز را روشنى بخشء در اين امور براى اهل ايمان نشانههاى 
روشنى است (68) 

و به خاطر بياوريد روزى را كه در صور دميده مىشود و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند» جز كسانى را كه خدا بخواهد, 
در وحشت فرو مىروند و همكتى با خضوع و انقياد در بيشكاه او حاضر مى شوند (407) 
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و كودها را مىبينى و آنها را جامد و ساكن يندارى در حالى كه مانند ابر در ح ركتند» اين صنع و آفرينش خداوندى است كه همه 
جيز را متقن و با استحكام آفريده استء او از كارهايى كه شما انجام مى دهيد آكاه است (88) 

كسانى كه كار نيكى انجام دهند (روز قيامت ياداشى بهتر از آن خواهند داشت و آنها از وحشت و هراس آن روزء در امانند (89) 
و كسانى كه كارهاى بد انجام دهند به رو در آتش افكنده مىشوندء آيا ياداشى جز آنجه عمل كردهايد خواهيد داشت؟ (90) 

بكو من مأمورم فقط خداى اين شهر (مكه معظمه) را برستش كنم همان خدايى كه اين شهر را حرمت بخشيده و همه جيز از آن 
اوست و من مأمورم كه از تسليم شدكان به او باشم (91) 


و نيز مأمورم كه قرآن را تلاوت كنمء هر كس هدايت شود براى خود هدايت شده وهر كس كمراه شود به زيان خود اقدام كرده 
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استء بكو من فقط از بيم دهند كانم [و وظيفه ديكرى ندارم] (97) 
يكو خمسداوستانشس مخعوض كات حداسة اكه بروةي آاباتشن راي شسا نشاق م دهد 3 أن را شناسيد و يرؤرد كان تر اذ انبحه 
انجام مىدهيد غافل نيست. (95). 


تفسير: ..... ص : /594 


معناى «مبصرا» تا اين كه در روزء مردم راههاى كسب و زند كانى خود را ببينند. 
در اين آيه فرمود «فزع) [به صيغه ماضى] و نفرمود يفزع تا بفهماند كه اين كار بطور حتم اتّفاق خواهد افتاد. و مقصود اين است كه 


اهل آسمان و زمين هنكام نفخه اول )١١‏ دجار ترس و هراس مى شوند. 


-١‏ از مجموع آيات قرآنى جنين استفاده مى شود كه (نفخ صور) در سه نوبت است: يكك بار در يايان دنيا ودر آستانه رستاخيز 
است. بار دوم هنكّامى كه همه مى ميرند» و بار سوم هنكام بعث و نشور در روز 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: اكنا 

إلامن شاء الله مكر كساتى را كه ذا بشراهند [كد توسيد] از فرشكاق كعد خداوقد انها را ثايت و اسعرار افربده اسث و آنها 
عبارتند از جبرئيل» ميكائيل» اسرافيل و عزرائيل و برخى كويند كه آنها شهدا هستند. 

و كل أتوه (فعل ماضى) أتوه (اسم فاعل) نيز خوانده شده؛ يعنى خود آنها مىآيند و در هر دو صورت بر معناى «كل) حمل شده [و 
اكر خبر مفرد باشد به اعتبار لفظ «كلّ» خواهد بود]. 

وازه «داخر) يعنى جيز كوجك و بى مقدار و معناى آمدن اين است كه اهل آسمان و زمين يس از نفخه دومى با خوارى و خضوع 
تمام» در موقف حساب حاضر مىشوند. و ممكن است مقصود اين باشد كه آنها به امر خدا و تسليم فرمان وى بر مى كردند. 
تخنقيا جايةة لفظ اجامدم |3 4ادة اند اسك و بدجوق كتقا من شود كد ]ز ساق خرى دور انس قود وكات ابت 

هم جنان كه باد» ابرها را جا به جا م ىكند كودها نيز كرد آورى و سير داده مىشوند و هنكامى كه بينندهاى آن را مى نكرد كمان 
مى كند كه ثابت است در حالى كه به تندى و سرعت ابر حركت مى كند. و اين كونهاند اجرام بزركك و انبوه» هنكامى كه حركت 
مى كنند» جنبش آنها به وضوح آشكار نيست جنان كه نابغه جعدى در توصيف لشكرى جنين كفته است: 

بأرعن مثل الطود تحسب أنّهم وقوف لحاج و الرّكاب تهملج ١١‏ 

ص اللَهِ لفظ «صنع» مصدر مؤكد است و نصب آن به وسيله مفهوم عبارت اتَمُرٌ مَرّ السّحاب» 

قيامت. تفسير نمونه» ج ١8‏ با تصرف- م. به عبارت ديكر: نفخ ترسء نفخ بيهوشى و مرككء نفخ قيام در بيشكاه حق متعال. ترجمه 
1- لشكري يز ركف ماتتد كوه كه هى بندارى براق مقصوذي استادواثد دن حال كه باسرعث در سر كد 

ترجمه جوامع الجامع» ج ؟ ص: المله 

است كه ييش از آن آمده خداوند اين صنع را از جمله جيزهايى قرار داده كه مطابق حكمت و استحكام و نظام احسنى است كه در 
لخي نما تتعلون خداوند به آنجه بندكانش انجام مىدهند و به آنجه در مقابل آن استحقاق دارند كاه است و مطابق آن ياداش 


و كيفر مى دهد. فعل «تفعلون» با «تاء) خطاب خوانده شده است .)١١‏ 
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لفظ «يوم» در عبارت «يومئذ» به جند طريق خوانده شده از اين قرار: 

-١‏ به سبب اضافه شدن «فزع) به آن مجرور خوانده شده است. افزع يومئذ]. 

"- به اين كه «فزع)» به آن اضافه شده است مفتوح خوانده شده» زيرا خودش به اسم مبنى اضافه شده است. 

-'٠‏ لفظ «يوم) منصوب و «فزع) با تنوين خوانده شده است افزع يومئذ]. 

در صورتى كه كلمه «فزع)» با تنوين خوانده شده نصب «يوم) به يكى از سه صورت است: 

؟-اين كه صفت مصدر باشد به اين طريق كه عبارت جنين خوانده شود من فزع يحدث يومئذ. 

اين كه به وسيله فعل آمنون منصوب باشد به اين طريق كه خداوند در اصل جنين فرموده است: و هم آمنون يومئذ من فزع آنها 


در آن روزاز فزع و هراسى كه نمى توان حقيقت و كنه آن را توصيف كرد. در امانند و آن ترس و بيم از آنش دوزخ است. 


الظاه] اتبيه هرس بز لف ابداقر 61 تتطلرق با وناءة سده كدقرانت اغل عضرة اث 

مجمع البيان. [ ]| 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 0٠١‏ 

از حضرت على عليه السّلام روايت شده است كه فرمود: 

الحسنةُ حبنا أهل البيت و السيئةُ بغضنا. )١١‏ 

انق وواكم ابوواتت ذكرق دهان ذا يشي على الله عنمو لوقل كيد اسك نا لامي كنك قير امرة 

ديا على اكر امت من آن اندازه روزه بككيرند كه مانند زه كمان لاغر شوند و آن قدر نماز بخوانند كه مانند كمان خم شوند ولى 
دشمن تو باشند خداوند آنها را به رو در آتش مىافكند). (؟) 

هَل تُجْرَوْنَ در اين عبارت كلمه «قول» در تقدير است (يقال لهم هل يجزون يعنى به آنها كفته مىشود: آيا ياداشى جز آنجه عمل 
كردهايد خواهيد داشت؟). 

هِذِهٍ الْبَمْدَهْ مقصود مكه معظّمه است و خداوند با اضافه كردن نام خودش «رب)» به آن اشاره به عظمت و بزركى اين شهر فرموده 
امخو وكوروك رايا نج يق كد خصوض مك قراو واه اترصيطك كزذه انك اذى كيهيا] وعرييه مكوطووف اسك كه بكل رةه 
كياه از آن نبايد كنده شود يكك درخت آن نبايد بريده شود يكك حيوان نبايد شكار و حتّى ترسانده و رمانده شود فردى كه به آن 
جا يناه مىبرد» در امان است و هر كس كه حرمت آن را بشكند و ناديده بككيرد ستمكار و ظالم است. 

و لقاكل روي تارك ملكت عن بعد انيف يناو ار هر عند وخر عدبت امبو هر يك را بيتواعا عطالال فى كته 

فَمَن اهْتَدى هر فردى كه با بيروى از دستورهاى من هدايت شود, منافع هدايت براى خود او است. 


وَمَنْ ضل و فردى كه كمراه شود» و دستورهاى مرا بيروى نكند» بر من جيزى نيست و ضررش براى خود اوست. 


ادمتصره اق حنته دوت ما امل بيت ومتضود الأسففة دانم ماست: 

لآ 

لو أن أمتى صاموا حتّى صاروا كالاوتار و صلّوا حتّى صاروا كالحنايا ثم أبغضوك لأكبهم الله على مناخرهم فى النّار. 
ترجمه جوامع الجامع؛ جع ص: 007 

َقَلُ إِنّما أن مِنَ الْمُنْذِرِينَ و بكو من فقط رسول بيم دهندهام و جز ابلاغ 1 شكار اوامر خدا وظيفهاى ندارم. 
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و ذل لكك ال سبي ع اواك يل عامير افر هن مايق كه او وزااعتمانيى ماين كلتو كن ول سارك مكصود كوا وفك اه وه 
خاطر نعمتهاى خدا است كه او را به ييامبرى و نبوّت بركزيد و دشمنانش را تهديد كرد كه بزودى آيات و علامتهايى به آنها نشان 
خواهد داد كه آنها را وادار به شناسايى آن آيات م ىكند و اقرار مىكنند كه اينها آيات خداوند استء ولى اين هنكامى است كه 


ديكر ا بين اقرار و شناسايى به حال آنها فايدهاى ندارد» يعنى اين هنكام روز قيامت است و برخى كويند كه مقصود از آيات عذاب 
دنيا و كشتار روز جنككك بدر است كه كافران آن را مشاهده خواهند كرد. 


فعل «تعملون» هم با «تاء» خوانده شده است وهم با دياء). 


ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 0٠07‏ 

سوره قصص ..... ص : 4+1 

اشاره 

اين سوره 88 آيه استء كوفيان «طسم؛ را يكك آيه مىدانند و ديكران «يسقون» (17) را آيهاى دانستهاند. 
[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : 4٠1‏ 


اب (بن كعب از بيغمبر روايت كرده است) كه هر كس اين سوره را بخواند» خداوند به شماره كسانى كه حضرت موسى را تصديق 
يا تكذيب كردهاند, ده حسنه به او عطا فرمايد. )١١‏ 


[سوره القصص (58): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 4١1‏ 


اشاره 


بشم الل امن ن الوَّحِيم 
ار آاث الاب اين ( كوا كك من تا موسى د فزعؤة بال يق يُؤْمُِونَ (©) إن وعَوْنَ علا فى الَدْض و جَعَلَ 


و نرِيدٌ أن تن على الِينَ افوا فى الأدض و عله أ جلف الرارنيق (0) وبمك لَه ف لض ور فِرْعَوْنَ و هامانَ 


وَ جَنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحَدَرُونَ (©) 


3_- 
من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صِدّق بموسى عليه السّلام و كذّب به. 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: داه 


ترجمه: ..... ص : 80٠‏ 


)١( طسم‎ 


طا. سين. ميم . اينها آيات كتاب مبين وآشكار "كتقلدة است (5) 
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اى ييامبر» ما از داستان موسى و فرعون به حقٌّ و درستى بر تو مىخوانيم» براى كروهى كه ايمان بياورند (9) 

همانا فرعون در زمين (مصر) كرد نكشى و برترىجويى آغاز كرد و ميان اهل آن اختلااف افكند و آنها را به كروههاى مختلفى 
تقسيم كرد كروهى را سخت ضعيف و ناتوان ساختء يسران آنها را مى كشت, و زنان آنها راء براى كنيزى» زنده نككه مىداشتء او 
مولن از عفبيدا ناو يك اليه انود 8 

ما اراده كردهايم كه بر مستضعفان منّت كذاشته آنها را يبشوايان خلق و وارثان روى زمين قرار دهيم (0) 

حكومتشان را در زمين يايدار سازيم و به فرعون و هامان و سياهيان آنهاء جيزى را كه از آن مى ترسيدند» نشان دهيم. (2) 

تفسير: عدءةء شن 2 4615 

نثْلوا عَلئِكك مِنْ ت! مُوسى و فِرْعَوْنَ بالق برخى از خبرهاى موسى و فرعون را براى تو بيان مى كنيم در حالى كه ما بر حق هستيم 
(البحق ال انبره اها كلذكو (القهى حال انه سق افيف و قنها اتيز كنات يموهرن اد 1 را 


لِقَوْم يُؤْمِنُونَه قومى كه ما از بيش مىدانستيم ايمان مى آورند زيرا خواندن 


-١‏ بعضى جنين كفتهاند: در حالى كه اين خبرها بر حق است يا تلاوتى توأم با حق» حال براى نبأ يا براى تلاوت» خلاصه از تفسير 
نمونه. در مجمع آمده است: بالحق حال است و جايز است صفت مصدر محذوف باشد به تقدير تلاوة كائنة بالحق. و جايز است كه 
صفت محذوف باشد به تقدير: بالأمر الحق بنا بر اين معناى آيهء غير از آن مى شود كه مؤلّف كفته است- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟ ص: 0٠0‏ 

اين كونه خبرها فقط براى جنين كسانى مفيد است. 

إِنَّ فدَِوْنَ اين عبارت جمله مستأنفه و كلام مستقلى است و كويى تفسير است براى آنجه در بيش كفته شده است. 

تلا فى الَْرْضِ فرعون ظلم و ستم كرد و در سرزمين مصر ستمكارى را از حدّ كذرائد. 

وَجَعَلَ أَخلّها شيعا مقصود از «شيعا؛ يا اين است كه آنها را به كروههايى تقسيم كرد تا آنجه را كه مى خواهد بيروى كنند يا معنا 
اين است كه بعضى از دستهدهاء در اطاعت از فرعون:ء از كروههاى ديكر تقليد مىكردندء يا منظور اين است كه آنها را فرقههاى 
مختلف قرار داد و ميان آنها دشمنى ايجاد كرد و آنها بنى اسرائيل و قبطيان (مردمان بومى مصر) بودند. 

يَسْتَضْ عِفْ طائفَة مِنْهُمْ مقصود از «طائفه»» بنى اسرائيل است. و سبب سر بريدن يسران آنها اين بود كه كاهنى به فرعون كفته بود: در 
بنى اسرائيل فرزندى به دنيا مى يد كه سلطنت و اقتدار تو به دست او نابود مىشود. 

«يذيّيح) بدل از «يستضعف» است و «يستضعف» يا حال است براى ضمير در فعل «جعل) ويا صفت است براى «شيعا و يا كلام 
لقا .و مدعا نه الست 

وَ نُرِيدٌ أن نَمَّْ عطف بر جمله بيش استء زيرا تمام آن جملههاء عبارت «نبأ موسى و فرعون» را تفسير مى كند. 

«نريد» با اين كه فعل مضارع است از زمان كذشته حكايت مىكند. و ممكن است كه حال براى «يستضعف» باشدء يعنى فرعون 
مى خواهد كه بنى اسرائيل را ناتوان و بيجاره كند و حال آن كه ما مىخواهيم به آنها نعمت دهيم و آنها را يبشواى دنيا و دين قرار 
دهيم نا ديكران از آنها بيروى كتند. 

حضرت سجاد عليه السّلام فرموده است: به آن خدايى كه محمّد را بشارت و بيم دهنده برانكيخت نيكان ما اهل بيت و بيروان آنها 
مانند موسى و يبروان او هستند و دشمنان ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 0٠8‏ 


ما و ييروان آنها مانند فرعون و ييروان او هستند. )١١‏ 
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و نجعلهُمُ الْوارِئِينَ» مستضعفان را وارث مملكت و سلطنت فرعون و فرعونيان قرار داديم. 

ومع ليع فى الأؤف يمسا كن اسراقل رادو سرؤمين ندر وشا سكن و قدرت واديرة يعت نا اين فايرا براق اقل لها 
آماده و مهيا كرديم و هيج كونه ستم وظلمىء آن جنان كه در زمان جباران بود, به آنها نمىشود. ما آنان را در اين منطقه مسلط 
ساختيم و دست آنها را بازكذاشتيم. 

عبارت و تُرِىَ فِوْعَوْنَ و هامانَ و جنُودَهُماء به صورت يرى» با (ياء) و فرعون و جنودهما با رفع نيز خوانده شده استء در اين صورت 
معنا اين است كه: فرعونيان» آنجه را كه از آن بيم داشتند مى بينند و آن زوال و نابودى سلطنت و هلاكتشان به دست يكى از 


فرزندان بنى اسرائيل (حضرت موسى) است. 
[سوره القصص (75): آيات / قا ]٠١‏ ..... ص : 4٠8‏ 
اشاره 


ينا إلى أ يوسى أذ ةمي ذا فت عليه َأ فى ايم لا مخافى ولا تعزنى إن ذو يك و جاهأوة من ارين 0 
َالْتقَطهُ آل فوِعَوْنَ ليكونَ لَهُمْ عَِدُ دوا وَرّناً إن فََْوْنَ و هامان و جنُودَهُما كانُوا خاطِئينَ (8) و قالتٍ اهرت فرعَؤْنَ فوت عي ى و 
لك لا تَفتلُوهُ حسى أن يَتْمَعنا أو تتَحدَه وَلَدأوَ هُعِ لا يَطْعْرْ رون (4) وَ أَصْمِح قُوَادٌ م مُوسى فاراً إنْ كادث لتَدى به لَو لا أن نْ رَبَطنا عَلى 
لبها لتَكونَ ِنَ الْمؤْمِنِينَ )1١(‏ 


ك- 
و اذى بعث محمّدا صلى الله عليه و آله بالحقّ بشيرا و نذيرا انَ الأبرار منّا أهل البيت و شيعتهم بمنزلة موسى و شيعته و ان عدوّنا و 
أشياعهم بمنزلة فرعون و أشياعه. 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: له 
ترجمه: ..... ص : /ا٠ه‏ 


ما به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير ده و هنككامى كه (از فرعونيان) بر او ترسيدى وى را در دريا (رود نيل) بيفكن و هركز 
نترس و محزون مباش كه ما او را به تو باز مى كردانيم. واو رااز رسولانش قرار مىدهيم (/) 

جون مادر موسى براى او ترسان شد و به فرمان خدا او را به دريا افكند. خاندان فرعون او را از آب كرفتند تا سرانجام دشمن آنان و 
مايه اندوهشان كرددء بدون ترديد فرعون و هامان و لشكريانشان خطا كار بودند (8) 

جون فرعون قصد كشتن او كرد همسرش (به شفاعت برخاست) و كفت اين كودك را نكشيد كه نور ديده من و توست شايد كه 
در خدمت سودمند افتدء يا او را به فرزندى اختيار كنيم و آنها (از تقدير الهى) بىخبر بودند (94) 

صبحكاهان قلب مادر موسى از همه جيز (جز ياد فرزندش) تهى كشت و اككر قلب او را با ايمان و اميد استوار نكرده بوديم نزديكك 
بود كه رازش را آشكار كند (و به ياد طفلش فرياد برآورد.) )0٠١(‏ 


تفسير: ٠6‏ صن هه 0م 
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وازه ١يم)‏ يعنى دريا كه در اين جا مقصود «رود نيل» در مصر است. و مفهوم آيه مباركه اين است كه ما به مادر موسى الهام كرديم 
يا جبرئيل را بر او فرستاديم كه تا زمانى كه نمى ترسى فرزندت را شير ده و هر كاه كه از كشتن او ترسيدى او را در رود نيل بينداز و 
ازغرق شدن يا هلاكت او هيج ترسى نداشته باش. 

فرق «خوف» و «حزن» اين است: خوفء ترس نسبت به جيزى است كه ممكن است در آينده اتفاق بيفتد (مثل اين كه فردى 
مى ترسد كه فرزندش كشته شود.) و حزنء اندوه نسبت به جيزى است كه واقع شده است (مثل اين كه كسى فرزندش فوت شده 
محزون است) و در اين مورد حزن مادر موسى براى دورى از فرزندش 
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و ياد او مىباشد. و ماازهردو(خوف وحزن) باهم اورانهى كرديم و بااين مده كه موسى را به او بر مى كردانيم واو رااز 
بيامبران قرار مىدهيم او را دلدارى داديم و قلبش را مطمثن كرديم. 

يكوة لق ع1 والاسزط الخمودن كلسه كوه ةيراق ليل ويه معناق عله اسك ولى عات يننا مسازق نه حتيقى: زيرا 
فرعونيان اين كودك را از آب نكرفتند كه دشمن و باعث اندوه آنها شود» ولى جون سرانجام و عاقبت جنين شدء كار اينان به كار 
كسانى كه به عمد و قصد جنين كارى را مى كنند» تشبيه شده است. [برخى اين لام را (لام) عاقبت ناميدهاند]. 

لفظ «حزنا» به صورت حزن نيز خوانده شده و هر دو لغت به يكك معنا استء مانند رشد و رشد و عدم و عدم. 

كانوا خَاطِئِينَ آنها در تمام كارها خطاكار بودند و با اين خطا بعيد نبود كه از جهالت و نادانى» دشمن خود را به دست خود يرورش 
دادند. ممكن است معنا اين باشد كه جون آنها مجرم و كناه كار بودند» خداوند به اين صورت آنها را كيفر داد كه دشمنشان و 
كسى را كه نابودى آنها به دست او بود در دامان خود بيرورانند. 

لفظ «خاطئين» خاطين نيز خوانده شده كه يا به تخفيف «خاطئين» و حذف همزه است و يا از مادّه (خطوت) كه به معناى كام زدن و 
رد شدن از جيزى استء يعنى از راه صواب و درستى رد شدند و به سوى خطا و كناه كام زدند. 

روايت شده است كه خانواده فرعون صندوق را از آب كرفتند و آسيه (همسر فرعون) به آن نزديكك شد و درون آن نورى را ديد و 
أن ستدوق زاهاز كرواو ناكا كردكي راحديد كه الكفت كنست غود زا مو مكد ين ههر او دو دل شمه ها كرفت و أسمه به 
فرعون كفت: «قرّهُ عين لى و لكك؛» يعنى اين كودكك نور ديده من و تواست. 

از ابن عباس روايت شده است كه فرعونيان مىخواستند موسى را بكشند لكن آسيه مانع شد و ككفت كه او را نكشيد» فرعون كفت 
كه اين نور ديده توست اما براى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 009 

من جنين نيست. و اكر آن طور كه آسيه موسى را نور ديده خود قرار داد فرعون نيز قرار مىدادء خداوند او را هم مانند همسرش 
هدايت مى كرد. 

تَسى أن يَنْفَعَنا جون آسيه آثار ميمنت و نجابت را كه حاكى از نافع بودن بسيار بود» در سيماى آن كودك به فراست دريافت» 
كفت: اميد است كه اين كودك به ما سودى برساند. 

أو تنَحِدَ وَلَداه يا او را به فرزندى خود اختيار كنيم» زيرا او شايسته آن است كه فرزند يادشاهان باشد. 

وَهُمْ لا يَشْعْرُونَه فرعونيان نمىدانستند اين كودكى كه يافتند» همان كسى است كه در جستجوى او هستند (تا او را به قتل رسانند يا 
نمى دانستند كه سرانجام به دست او هلاكك خواهند شد. ترجمه مجمع البيان). 

وَأَضْمَحَ واد : مُوسى فارغاً هنكامى كه مادر موسى شنيد كه فرعون موسى را به فرزندى يذيرفته و مورد محتت قرار داده استء 
دلش از اندوه او تهى و خالى شد. 
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برخى كويند وازه «فارغ» به معناى صفر و خالى بودن از عقل استء يعنى هنكامى كه مادر موسى شنيد كه فرزندش به دست فرعون 
افتاده است»ء از وحشت و دهشت,ء عقل خود رااز دست داد و هوش از سرش رفت و مانند اين مفهوم است اين آيه كه خداوند 
مىفرمايد: و أِْدهُ هَواءٌ» «و دلهاشان از شدّت عذاب از عقل تهى است). (ابراهيم/ 7©) و حسّان شاعر كفته است: 

ألا أبلغ أبا سفيان عنّى فأنت مجوّف نخب هواء ١١‏ 

إِنْ كادّثُ لتَددِى معناى اين عبارت اين است كه اكر ماء دل مادر موسى را به وسيله وحى محكم و مطمئِنٌ نم ىكرديم؛ نزديكك بود 


كه از وجد و شادمانى فرياد 


- اى شخص [نامعلوم] از طرف من به ابو سفيان ابلاغ كن و بكو قلب تو از خرد و شجاعت تهى است. 
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بزند و راز خود را آشكار كند ما اين كار را كرديم تا او از تصديق كنند كان به وعدههاى ما باشد اين وعده كه ما فرزندش را سالم 
به او برمى كردانيم. 

برخى كويند: مفهوم «كادت» اين است كه مادر موسى هنكامى كه ديد موسى بيش فرعون است از شدّت خوشحالى نزديكك بود 


بكويد: من مادر او هستم و ضمير در «به) به موسى بر مى كردد. و مقصود حكايت و داستان موسى است. 


[سوره القصص (4؟): آيات ١١‏ قا ظ١]‏ ..... ص : 01٠١‏ 


اشاره 
وَقالت لِأَخيه 2 َيه فب وَثْ به عَنْ نْب وَ هُمْ لا-يَشْعْرُونَ )1١(‏ و عرّضنا علي مراع مِنْ قَدِلُ َقالث ول أَدلْكمْ على هل بَتيتِ 


ونه لكُم وم أ َه نام يحون (11) قَرََدْناةً إلى أَمّهِ كي ” قر ينها ولا تَحرّتَ وَلِتَعلم أنَّوعردَ الل حقَّ و لكنّ أكترهُمْ لا يَعلمُونَ 
010 لقا بك أشكة و اوترى اتيتة شكما جلما ركذلك نجزى المخيعيين (08 و كخَلَ الفديقة على بين كله بك اكلا عه 
فيها رَجلَين بَفْتَِلانِ هذا مِنْ شيعته وَ هذا مِنْ عَدُوٌهِ َاسْتغائه الى مِنْ شبعته عَلَى اذى مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكَرَّهُ مُوسى فَقَضى عَلَيِهِ قال هذا مِنْ 
عَمَلٍ الشَِّطانٍ إِنّهُ عَدُوٌ مُضِل مُبينٌ (15) 

قال رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِْ لى فَعَفْرَ لَه إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورٌ الرَحِيمٌ (18) 


قرجمه: ..... ص : 1٠١‏ 


مادر موسى به خواهر وى كفت: وضعيّت طفلم را دنبال و بى كيرى كنء او هم از دور جريان را مشاهده كرد در حالى كه فرعونيان 
آكاه نبودند )1١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟, ص: 0١١‏ 

ما شير هر دايةٌ راز بيش بر او حرام كرديم (آل فرعون در بى دايهاى كه طفل يستانش را بككيرد بر آمدند) دراين حال خواهر 
موسى كفت: آيا مايليد شما را به خانوادهاى راهنمايى كنم كه مى توانند اين كودكك را كفالت كنند و خيرخواه او هستند؟ (17) 
يس موسى را به مادرش بركردانديم تا ديدهاش روشن شود و اندوهكين نباشد و يقين بداند كه وعده خدا حق است ولى اكثر مردم 
آكاه نيستند (17) 


آن كاه كه موسى به حدّ كمال و رشد عقلى رسيد, ما به او حكمت و دانش داديم واين كونه نيكوكاران را ياداش مىدهيم (18) 
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موسى بىخبر از اهل شهر و ناشناس وارد شهر شد و ديد كه دو نفر به نزاع مشغولند» يكى از يبروان و ديكرى از دشمنانش بودء آن 
كنار شرواققى ووقوادو راب سيفن اذ انا بارى عراست موريس مت سكف ريق زدوعا ادايدق كن عد هرس كنت 
اين از عمل شيطان بود كه او دشمن و كمراه كننده آشكارى است. (18) 

موسى كفت يرورد كارا من به خود ظلم و ستم كردم از من دركذرء خدا ازاو دركذشت كه او بسيار بخشنده و مهربان است. (18) 


تفسير: 6.... ص 5 0١‏ 


و 


وتالك لخبو قبي ادر درس نكر عر او كلك رمه برف :را كقان ارو كرب 6ق واو سال او] دشي 

فب رَتْ به عَنْ جُنْبء وازه «جنب» به معناى دور استء يعنى او را از دور نظاره مى كرد و مقصود اين است كه خواهر موسى به دنبال 
صندوق رفت و ديد كه فرعونيان آن را از آب كرفتند و موسى رااز داخل آن بيرون آوردند واو موسى را مىديد در حالى كه 
فرعونيان نمى دانستند كه او خواهر موسى است. 

واه «تحريم» كنايه و استعاره از منع و جلو كيرى استء زيرا اكر جيزى بر كسى حرام شدء يعنى فرد را از آن منع و جلو كيرى 
كردهاند. و اصل مطلب اين است كه خداوند موسى را از كرفتن هر يستانى براى نوشيدن شيره منع فرمود. بنا براين 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 0١١‏ 

موسى يستان هيج دايهاى را به دهان نككرفت» تا اين موضوع براى فرعونيان اهميّت خاصّى يافت. 

لفظ «مراضع» يا جمع مرضع است و او زنى است كه شير مىدهد و يا جمع مرضع است كه يا مصدر و به معناى ارضاع و شيردادن 
است و يا اسم مكان و به معناى يستان و محل شير دادن است. «من قبل» يعنى بيش از آن كه خواهر موسى وضعيّت وى را بى كيرى 
كند. 

روايت شده است كه جون خواهر موسى كفت: و هُمْ لَه ناص يحون هامان (وزير فرعون) كفت: اين زن» موسى و خانوادهاش را 
مى شناسدء ولى او فورا كفت: 

منظورم اين است كه آنها نسبت به فرعون ناصحند, مرجع ضمير «له) را فرعون قرار داد نه موسى. [و با اين حاضر جوابى خود رااز 
مهلكه نجات داد.] 

«نصح) كارى است كه از هر كونه تباهى و فساد ياكك باشد (عمل خالص و بىريا) خواهر موسى نزد مادرش رفت و او را آورد در 
حالى كه كودكك در دست فرعون بود و جون خداوند محّت موسى را در دل فرعون جاى داده بود او را با مهربانى مىبوسيد. 
كودكك كه كرسنه بود و شير مىخواست كريه مىكردء امّرا هنكّامى كه بوى مادرش را حسٌ كرد به او انس كرفت و آرام شد و 
يستانهايش را به دهان كرفت. 

فرعون به او كفت: تو با اين كودكك جه نسبتى دارى (كه تنها يستان تو را كرفت)» كفت: من زنى هستم كه شيرم بسيار خوشبو و 
كوارا است و هيج كودكى به من داده نشده است مككر اين كه يستان مرا يذيرفته است. سيس كودكك را با مزد و اجرت (رضاع) به 
او دادند» او هم فرزند را به خانه خود برد واين جنين خداوند به وعده خود, در بركرداندن كودك. وفا كرد. واين هنكام مادر 


موسى يقين كرد كه فرزندش ييامبر خواهد شد. 


وخداوند به اين مفهوم اشاره فرموده است كه مىفرمايد: وَ لِتَعْلَمَ أن وَعْْدَ الله > مقصود اين است كه مادر موسى با ديدن 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 6١7١‏ 


ثابت مى شود كه وعده خداوند حقٌّ است. 
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وَ لكنّ أكْتَرَهُعْ لا يَعْلمُونَ اما آن طور كه تو مىدانى و يقين دارى كه وعده دا حقٌّ استء بيشتر مردم نمىدانند و اين باور را 
ندارنك. 

وازه «استوى» يعنى استوار و محكم و رسيدن به نهايت رشد عقلى كمال كيفك او ال اتموو نس كرحدو انهه سالكى اشت: 
ا 11 

وَ دَخَلَ الْمَدِيَهُ مقصود از «مدينه؛ كشور مصر است و برخى كويند كه منظور شهرى از مصر به نام منف است. 

عَلى جين عَفْلَيُ مقصود از زمان غفلت فاصله ميان نماز مغرب و عشاء است و برخى كويند: منظور هنكام خواب نيمروز (خواب 
قيلوله) است. 

هذا مِنْ شيعته و هذا مِنْ عَدُوّه منظور از «شيعه) كسانى از بنى اسرائيلاند كه ييرو دين موسى بودند و مقصود از «عدوٌ» افرادى از 
قبطيان و بوميهاى مصرى است كه مخالف موسى بودند. 

وازه «وكز) به معناى دفاع با «سيلى» است. و برخى كويند دفاع با مشت است. 

قال هذا مِنْ عَمَلِ الشَِّطانِء كارى كه باعث شد قتلى اتّفاق بيفتد» از كارهاى شيطان استء زيرا اصل نزاع به سبب وسوسههاى شيطان 
روى داد. 

اذ فيل نرق برائس كدسطاة دسو يض الم مكايو كبراه كنندهاى است آشكار. 

قال رَبّ إِنَى ظَلَمْتٌ نَفْيدَى» موسى كفت: من با اين قتلى كه انجام دادم» به خودم ستم كردم زيرا اكر فرعونيان آن را بدانند» بدون 
ترديدء مرا خواهند كشتء برخى كويند: موسى اين عبارت راء به خاطر تركك اولى و غفلت از ياد خدا و كوتاهى در انجام حقوق 
نعمتهاى خداوند» كفته است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ام 


[سوره القصص (78): آيات !1 قا 1؟] ..... ص : 416 


اشاره 
قال وَبُ بما أن حت عَلَيَ فََنْ أكون طَهيراً للْمُجْرِمِينَ 01 فَأَصْبح فى الْمَدِيئةُ خائفاً ‏ يتََقّتِ فَإدًا الى اشة ستَنْصَرَةٌ بالأئس يَسْمَضْرِحَه قالَ له 
مُوسى إِنّك لَعُوئٌّ م مُبيدٌ مُبِينٌ 18 قَلَمَا أن أرادَ أن يَنِطِسٌ بِالَّذِى هُوَ عِدُوٌ لَّهُما قال يا مُوسى ربد أن شل كبا لك تنبا بالأكس إن 


ُرِيدٌ إل أن كوت كارا فى الَْوْضٍ وما عرب أن تون مِنَ الم ِحينَ (19) وَجاء َيل ِنْ أْصى الْمَدِيئُ ينرعى قال يا وسى إن 


الملا بَأتَمرَونَ بك لِقْئلُوكَ فالخرج إِنَى لَك مِنّ النّاصِحِينَ "٠ ١‏ قْرَج مِنّْها خائفاً : نك قال لت تر ِنَ القَْم الطَلِِينَ (51) 
ترجمه: ..... ص : 1ه 


موسى كفت: يرورد كارا به شكرانه نعمتى كه به من دادى من هركز يشتيبان مجرمان نخواهم بود (17) 

موسى در شهر بيمناكك وهر لحظه منتظر حادثهاى بودء ناكهان ديد همان فردى كه روز كذشته ازاو يارى طلبيده بود فرياد مى زند و 
ازاو كمكك مىخواهد, موسى به او كفت: به راستى تو آشكارا انسانى كمراه هستى (18) 

و هنكامى كه خواست دست به طرف كسى كه دشمن هر دوى آنها بود دراز كند و با قدرت مانع او كردد» فريادش بلند شد و 
كفت: اى موسى مىخواهى مرا هم بكشىء همان كونه كه روز كذشته انسانى را به قتل رساندى؟ تو فقط قصد جبّارى و كردنكشى 


در روى زمين دارى و نمى خواهى از مصلحان باشى )١9(‏ 
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دراين هنكام مردى از نقطه دور دست شهر با سرعت آمد و كفت: اى موسى اين جمعيّت (درباريان فرعون) شور مىكنند كه تو را 
بكشند. فورا از شهر بيرون رو كه من از خيرخواهان توام. )5١0(‏ 

موسى از شهر بيرون رفت و در حالى كه بيمناكك وهر لحظه منتظر حادثهاى بود كفت: يروردكارا! مرا ازاين ستمكاران رهايى 
بخش. )1١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 6016 


تفسير: ..... ص : 01١8‏ 


ها ]لفك علو تحريق وامزنو كلع ونماء سكن أيث يراق شيع شبد كه بعوايان تلق اندم .واو عقدير يتنين البننت: بس و كلد بيه 
نعمتهايى كه به من عطا فرمودى آنها را به راه درست به كار برم و هركز يشتيبان مجرمين نباشم. 
و ممكن است كه سببى باشدء يعنى به سبب نعمتهايى از نيرو و توانايى كه به من عطا فرمودىء آنها را به كار نبرم مككر در يارى 
مؤمنان و نككذارم كه يكك نفر قبطى (كافر) بر يكك بنى اسرائيلى يبروز شود. 
كه مون هر 1ق ذو فكلا سداة ةا «اكرارق برم هو امظار ارك برط كدان اسيك كلقن و كرض اناقل قطان مداو ورسده ريا 
اواز فرعون و فرعونيان مى ترسيد بفهمند كه اين قتل كار او بوده است. 
نك لَعَوِىٌّ مين اين عبارت را موسى به آن اسرائيلى كفتء زيرا او (روز كذشته) سبب قتل مردى شده بود و امروز نيز با مرد 
ديكرى نزاع مى كرد. 
جون موسى نسبت به بنى اسرائيلى به رقت و رحم آمدء خواست به او كمكك كند و آن قبطى را كه دشمن هر دوى آنها بود با 
قدوت يكيرة و از او دورش كد 

كلمه «يبطش» يبطش به ذ ضمٌ «طاء» نيز خوانده شده است. 
«جبار) به كسى كفته مى شود كه بدون در نظر كرفتن سرانجام و عاقبت كارء با ظلم و ستم به زدن و كشتن مردم اقدام كند. برخى 
كويند: «جبار» كسى است كه نسبت به اوامر خداوند تكئر ورزد و تسليم آنها نشود و جون آن قبطى به اسرائيلى و (به موسى) اين 
مطلب را (كه مىخواهى مرا هم مانند مرد روز كذشته بكشى) كفتء راز موسى آشكار شد و خبر قتل منتشر كرديد و به كوش 
فرعون رسيد و فرعونيان تصميم به قتلش كرفتند. 
يجموخرام الحات »جع ص: 018 
وجا رَجْلٌ مِن أَقْصَى الْمَدِيكة يَشْعى» كويند: آن مزدى كه آمده مؤمن آل فرعو و بسر عموى فرعون يوه 019 كلمه ويسعى) ممكن 
است مرفوع و صفت «رجل» باشد و ممكن است منصوب و حال براى «رجل» باشدء زيرا «رجل» به جمله «من اقصى المدينة» 
ومو كلسو سك اسن قاين عبإزك مله براي مجاء باشد كه در اين صورت كلمه «يسعى» تنها صفت است نه حال. 
يَأَتمِرون يبك يعنى اى موسى درباره تو مشورت مىكنند. جنان كه كويند: تأمر القوم و ائتمروا: آن كروه به شور و مشورت 
يرداختند. 
كلمه «لكك) صله براى ناصحين نيست بلكه بيان آن است. 
فَحَرَحَ مِنْها خائفاً : 116 حوس انه فا رن 1نتهى ) الاهظير موو وتهول ضاق : كنانوفا كك وشوش اناد اقطان ايع بن 1 
در واه غورة تعوضن قران كبرد يا بهاو يرستد ودستكرش كشد: لذايه ععذاوقد توه كرد و كقة أرب تحتى هن فرعون و قومة 


يرورد كارا مرا از دست فرعون و فرعونيان نجات ده. 
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[سوره القصص (78): آيات 737 قا 74] ..... ص : 412 
اشاره 


ولا وه جد تلقاة مذي قال فعسى رز أن فت عواء الثيل 010 و لا ورد مذي وبجد ليه ةن اناس موك و وج من 
ونه امأ ار ات ا اي رح وسار ل َولَى إِلَى الظلّ فَقَالَ رَبّ 
إِنى لما أَنَْت إلى مِنْ حير قير (56) فَجاءئهُ إخداهما م: تلع على اشخياد الت إن أبى يدوك ليجزيك أجر ما سفت لَنا لما جاءة 
وَقَصّ عَلَيِهِ الْمَصِ ص قال لا تَحَفْ نَجَوْتٌ مِنَ الْقَْم لالم (00) قالَتْ إخداهٌما يا أَبَتِ اشتاجزةُ إِنَّ خَيِرَ من استَأجَوتٌ الْقَوِىُ الْأَمِينُ 
3 1 

ال إِنّى أَرِبدُ أن ألكحك إخ تى اثتتئ هاتين على أن َأججرنى كمانى جتججج فَإن أنهفت عَشْرا قن عِنْدِكٌ و ما أرِيدُ أن أن عي 
سَتَجِدّنى إِنْ شاء الله مِنَ الصَّالِحِينَ 39 قال ذلك بينى و يَيتكك أَيّمَا أجلن قَصَيِتٌ فَلا عدْوانَ عَيَ وَاللَّه على ما تَقُولُ َكِيلٌ (58) 


-١‏ مفشران نام» «مؤمن آل فرعون» راء «حزقيل» كفتهاند. برخى «شمعون) و برخى «سمعان) نيز ناميدهاند. ترجمه تفسير مجمع البيان ج 
ص لدم 


ترجمه: ..... ص : 01١1/‏ 


هنكامى كه به جانب شهر مدين» روى آورد» كفت: اميد است كه يرورد كارم مرا به راه راستء هدايت فرمايد (7؟5) 

و جون به جاه آبى حوالى شهر مدين رسيد كروهى از مردم را ديد كه جهاريايان خود را سيرآب مى كنند و دو زن را ديد كه دور 
از مردان» مراقب كوسفندان خويشند. موسى به آنها كفت كار مهم شما جيست؟ آن دو زن كفتند ما كوسفندانمان را آب نمىدهيم 
تاجويانها همكى از كنار جاه باز كردند» زيرا ما نمى توانيم با مردان نامحرم مخلوط شويم و يدر ما يير مردى سالخورده و فرتوت 
است (57) 

موسى كوسفندان آنها را سيرآب كردء سيس به سوى سايه رفت و كفت: بارالها! من به هر خير و نيكى كه تو برايم بفرستى 
نيازمندم (55) 

ناكهان يكى از آن دو زنء كه با نهايت حيا راه مىرفت» بيش او باز آمد و كفت: يدرم از تو دعوت مىكند تا ياداش سيرآب 
كردن كوس فندان ما را به تو ببردازد. هنكامى كه موسى بيش او (شعيب) آمد و سركذشت خود رااشرح داد شعيب كفت: هيج 
نترس كه از مردمان ستمكار نجات يافتى. (0؟) 

يكى از آن دو دختر كفت: اى بدر اين مرد را استخدام كنء زيرا بهترين فردى را كه مى توانى به خدمت بكيرى» كسى است كه 
امين و توانا ناشد (8؟) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛. ص: 018 

شعيب كفت: مى خواهم يكى از اين دو دخترم را به تو دهم كه هشت سال مزدور من باشى و اككر ده سال را كامل كنى محتّت 
كردهاى و نمى خواهم بر تو سخت بككيرم؛ به خواست خدا مرا از شايستكان خواهى يافت. (97) 


موسى كفت: اين قرارداد من و تو است. هر كدام از دو مدِّت را كه كامل كنم ستمى بر من نيست و خدا به آنجه مى كوييم وكيل 
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است. (58) 


تفسير: ..... ص : 01/4 


- 
20 
76 


و لقا توه تلقاة 5232 وازه وتلقاءة بدمعناق برابر تويزو اسث و مقصوة ابن اسث (كه حون موسى از فضربيروت آمد) بهطرق 
شهر «مدين» رو كردء و آن شهر شعيب بود. )١١‏ ابن عباس كفته است: موسى در حالى بيرون رفت كه راه را نمىدانست و فقط اميد 
به يرورد كارش داشت كه او را راهنمايى و از س ركردانى حفظ كند. 

سَواءَ السّبيل» يعنى وسط راه. 

برخى كويند: موسى با ترس و بيم «7) بيرون رفتء و با بركك درختان و كياهان تغذيه و زند كَى مى كرد. 

وَلَمَاوَرَدَ ماءَ مرِدُيَنَ» آب مدين جاهى بود در نزديكى اين شهر كه مردم جاريايان راز آن سيرآب م ىكردند. و منظور از ورود به 


آب اين است از راهى كه آمد به جاه آب رسيد. 


-١‏ مدين نام شهرى است كه شعيب در آن مىزيست و در جنوب شامات و شمال حجاز قرار دارد و تا مصر هشت روز راه است. 
اين شهر امروز به نام «معان» يكى از شهرهاى كشور اردن است. تفسير نمونه 20/١8‏ با تصرّف- م. 

"- در تفسير كشّاف به جاى (خائفا) (خافيا) كفته شده؛ يعنى موسى يابرهنه خارج شد. 

تفسير كشّاف» ج "- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 0١19‏ 

ويك عله أمةٌ من النّاسِء در دهانه جاه و جايى كه از آن آب بر مىدارند مردمان مختلف بسيارى را ديد كه جمع شدهاند [و 
جاريايان خود را آب مىدهند.] 

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمٌ امرأنَين كذوذاقة جا بامن ثر واكتان ارداق ذو وروا ديد كداز كرمقتدان وه مرافت »من كدند. 

واقذ دود 8 السافه وزو عد ماق دور راندن و جل وكيرى كردن است و مقصود اين است كه آن دو زن مايل نبودند و 
نمى كذاشتند كه كوسفندانشان به آب نزديكك شود. برخى كويند كه آنها نمى توانستند كوسفندهاى خود را آب دهندء زيرا مردان 
و شبانانى كه آن جا بودند قوىتر از آن دو زن بودند. 

كاب كل كي كله ولط وهر الل طرف و يمعاي نعود ومظارت الننقاء و مقهرء عارك ارق ابيع كه مونسن له ادو 
زن كفت: مقصود شما از جلو كيرى كوسفندانتان جيست؟ 

حَنَّى يض دِرَ الرّعاء» عبارت «يصدر» يصدرء [از باب ثلاثى مجرّد] نيز خوانده شده است و در اين صورت معنا اين است كه صاحبان 
كوسفندان از آبشخور بيرون روند. و كلمه «رعاء» جمع راعى [به معناى شبان] است مانند: صيام و قيام [كه جمع صائم و قائم است.] 
قَسَقى لَهُماء موسى به خاطر آن دو زن كوسفندان آنها را سير آب كرد. 

ويرزوابت شنده است كه جوياتان سشكى راب دهانه نعاه: كذاشهه يووتد كه كبر از علث مره تس تر اتسعد أن وا بزدارقله برضئ 
كويند كمتراز ده مرد و برخى تا جهل مرد كفتهاند» ولى حضرت موسى به تنهايى آن را برداشت و از آنها دلوى خواست آنها 
دلوشان را كه كمتر از ده مرد نمى توانست آن را از جاه بكشد به او دادند» موسى به تنهايى با كشيدن يكك دلو يراز آب تمام 
كوسفندان آن دو را آب داد و آنها را خارج كرد. اين كار را براى اين كرد كه فطرتا به انجام كارهاى نيكك و كمكك به ضعيفان و 
بيجار كان علاقمند بود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: فده 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه عا١؟1‏ از بو دانم 


براى سه فعل «يسقون» و «تذودان» و«لا نسقى» در آيه مباركه مفعول كفته نشده استء. زيرا هدف و مقصود اصل فعل بوده است نه 
مفعول آن. 

دليل مطابق بودن جواب آنها با سؤالى كه از آنها شده بود اين است كه موسى از آنها سبب جلوكيرى كوسفندانشان رااز ورود به 
آبشخور يرسيده بود وآن دو در جواب كفتند سبب آن اين است كه آنها در برابر جويانان مرد» ضعيف و ناتوانند و ناكزير بايد 
صبر كنند تا كار مردان تمام شود و كوسفندان خود رااز آبشخور خارج كنند. (بعد آنها وارد شوند). 

وَ أبُونا يح كبيرء يدر ما بير مرد سالخوردهاى است كه نمىتواند خودش كوسفندان را آب دهد. و كويا اين مطلب را كفتند تا هم 


به كنايه از موسى براى آب دادن كوسفندانشان كمكك بخواهند وهم نشان دهند كه جون كسى را ندارند ناكزيرند خودشان اين 


8 تولى إل الل سيس از شدّت كرما و در حال كرسنكى (و خستكى) به سايه درخت سمره 419 يناه برد. 

َقَالَ رَبّ إِنّى ليما أَنْرَْتَ إِلَىَ مِنْ خَثِرِ ققِين هر خير و نعمتى كه به من عطا فرمايى جه كم باشد و جه زياد, من به آن نيازمندم. و 
جون لفظ «فقير) به معناى سائل و طالب است به وسيله «لام» متعدّى شده است. 

روايت شده است كه: موسى در حالى كه از فرط لاغرى سبزى كياهان از شكمش يبدا بود» اين درخواست را كرد و مقصودش جز 
نان و طعامى كه بخورد جيز ديكرى نبود. 

عبارت عَلَى اسْتَخياء» در محل حال استء يعنى آن زنء با شرم و حياى بسيار مىآمد اصل داستان اين است كه جون دختران شعيب 


جلوتر از جويانان و زودتراز 


-١‏ سمرهء درخت طلحء نوعى اقاقياء مغيلان» ترجمه منجد الطلاب. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 0١‏ 

روزهاى ديكرء با سير بودن كامل كوسفندان و يستانهاى برشير آنهاء بيش بدر بركشتند بدر علت را برسيدء آن دو كفتند: مرد 
نيك وكارى را يافتيم كه بر ما ترخم كرد و كوسفندان ما را آب داد. شعيب به يكى از آنها كفت: او را ييش من بياوريدء از اين رو 
يكى از آنها يبيش موسى بركشت (سفارش يدر را كفت) موسى در بى دختر براه افتاد» در بين راه متوجه شد كه باد لباس دختر را 
به بدنش مى جسبائد و اندام او را نمايان مىسازد (از آن جا كه عصمت و عفْت موسى اجازه ديدن جنين منظرهاى را نمىداد) به 
دختر كفت: تواز يشت سر من بيا و با كفتارت مرا راهنمايى كن. 

هنكامى كه موسى س ركذشت خود را شرح دادء شعيب به او كفت: نترس! فرعونيان به سرزمين ما تسلطى ندارند كلمه «قصص'» 
مصدر است و به معناى مقصوص و خود س ركذشت است. 

قالْتْ إخداهٌماء آن دخترى كه به يدر كفت: موسى را اجير كنء دختر بزركتر بوده و همو بود كه به سراغ موسى رفت و بعدا هم با 
او ازدواج كرد. 

رؤانت شده است كه شعيب به خرش كفت از كجا ذاسض كد او قو :و اميق است؟ دغر رويداد بلند كردن سكك» كشيدن دلو 
سنككين» و اين كه موقع رساندن ييام يدرش او سرش را به زير افكنده بود و اين كه به او دستور داد كه از يشت سرش حركت كندء 
همه را براى يدر با زكو كرد. 

اين سخن دختر (كه به يدرش كفت: بهترين كسى را كه اجيرش كرفتهاى توانا و امين است) سخنى است بسيار حكيمانه و جامع و 
كامل» زيرا هر كاه در انجام كارى امانت و كفايت و توانايى باشد» مقصود حاصل است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 11١0‏ از بو دنال 


العالي 5 ظرف زمان براى آن است. 

قإِنْ أتَمنتٌ نّمَمْتٌ عَشْراً قَمِنْ عِنْدِككء تمام كردن ده سال به اختيار تو است و من تو را در 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: تفده 

العام دوبال اصافه بد فقيل بال ملزم لعي كدي » لكن اكر تو آن را به اتمام رسانى كار نيكى است كه به قصد قربت انجام دادهاى. 
ذها اوياآنة ان علكسويى ات خراات كد الوم عرد 5 امام وان كادي لروية ه كل رد 

مِنّ الصَّالِحِينَ» بزودى خواهى ديد كه من در معامله از نيك وكارانم و ه ركز بر تو سختكيرى نخواهم كرد. 

لفظ «ذلكك» مبتداست و عبارت «تنى و بَتِنكك) خبر آن است, يعنى موسى كفت: 

آنجه را كه تو كفتى و انجام كارهايى را كه بر عهده من قرار دادى» ميان من و تو ثابت و برقرار است و من خلا.ف آن نخواهم 
كرد. 

نما الَجَلئْنِ قَضَّ يت فلا عِدُوانَ عَلىّ» هر كدام از اين دو مدت هشت سال يا ده سال را كه انجام دهم بر من ستم و الزامى نباشد (و 
در انجام آن آزاد باشم) حرف «ما) تأكيد براى زمان مبهم است. و «أى» در جنين مواردى زائد است. كلمه «وكيل» به كسى كفته 
مى شود كه كار به او سيرده شود و در اين مورد جون به معناى شاهد و ناظر استعمال شده است,ء به وسيله «على» متعدّى شده است. 


[سوره القصص :)١58(‏ آيات 759 تا 4"!] ..... ص : 01١1١‏ 
اشاره 


ذلا قبي مو ى لحل وسار بأهْلِهِ آنْس مِنْ جاب الطور رالا قواوكر رح والستا] م ليك صب كر ار ا قرو 
ذَارِ لعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ (4) قَلْمَا أتاها نُودِىَ مِنْ شاطلئ الْوادٍ امن فى لبف الْمبارَكَةْ م مِنّ الشَّجرَه أن يا مُوسى إِنّى أن الله رَ اميه 
(:) و أن لق عَصاك قَلْمَا رَآها تَهْرٌ كأنّها جَانَ وَلَى مدير وَلَمْ يُعََّتِ يا مُوسى أَقبِلٌ ولا نَخَفْ إِنّك مِنَ الْآمِنِينَ (1) اشلك يدك 
فى جيبكك تَحْرْج بتنضاء مِنْ غَثرِ سُوءٍ وَ اضْمُمْ إلَيِكك جناحكك مِنّ الرَهْبٍ قذانك بُرْهانانٍ مِنْ رَبُكك إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائه إِنّهُْ كانوا قَما 
فاسِقِينَ (1*) قالَ رَبٌ إِنّى قَتلْتٌ مِنْهُمْ نفْساً قأخاف أن يَفْتلُونِ (0م) 

وَ أَخى هارُونُ ُو أنْصَحُ بِئّى سانا أل مِى رذءا ُصَدقى إنَى أخافٌ أن يكدَبُونٍ (26) قال سَنَمْد عَضْدَكٌ بيك و نَْعَلٌ لكما 
سُلْطاناً قلا يَصلُونَ إليكما بآياتنا أَنتما وَ من اتَبعَكُمَا الْغاليُوتَ (ه*) 


قرجمه: ..... ص : 717ل 


هنكامى كه موسى مدّت قرارداد خود را به يايان رسانيد؛ و همراه خانوادهاش از ييش شعيب به سوى مصر حركت كرد [در شبى 
تاريك و هوايى سرد و هنكامى كه وضع حمل همسرش فرا رسيده بود] آتشى از دور ديد به خانوادهاش كفت: اين جا درنكك كنيد 
كه آتشى به نظرم رسيدء من مىروم شايد خبرى براى شما بياورم» يا شعله آتشى كه با آن كرم شويد (4) 

مركانى كدعوسى د آاتقن اتزديكف شلة تا كيان ال ساخل 'زآست آن وادى» .در أن سززمية شاركة و بيزبركته الاذوضي تدا 
رسيد كه اى موسى! منم خداى يكتا و يرورد كار جهانيان (20) 

در اين مقام عصايت را بيفكن» جون عصا را افكند و به آن نككريستء ديد مانند مارى بزركك با سرعت حركت مى كند» موسى جنان 


ترسيد كه يا به فرار نهاد و يشت سر خود را هم نككاه نكرد به او خطاب شد اى موسى بركرد و نترس كه تو در امان هستى (91) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 11١+‏ از بو نال 


دستث رادر كريبانت فرو برو بيرون آور تا بدون هيج عيب و نقصىء روشن و درخشان كردد و دستهايت را بر سينهدات بككذار تا 
ترس و وحشت از تو دور شودء اين عصا و يد بيضاء دو ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 075 

برهان و دو معجزهاند بر رسالتت به سوى فرعون و فرعونيان كه قومى فاسق و نابكارند (9؟9) 

موسى كفت: يروردكارا من از آنها يكك تن را كشتهام مى ترسمء كه به خونخواهىء مرا به قتل برسانند (88) 

و برادرم «هارون» زبانش از من فصيحتر استء او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند كه مى ترسم اين فرعونيان 
مرا سخت تكذيب كنند (ع"8) 

خداوند فرمود: به وسيله برادرت بازوان تو را بسيار قوى مى كنيم و به شما قدرت و تسلط مىدهيم و به بركت آيات ما هركز به شما 


دست نمىيابند» شما و ييروانتان بيروزيد. (20) 


تفسير: ..... ص : 76ل 


وازه «جذوه' با ح ركتهاى سه كانه (فتحه. ضمّهء كسره) خوانده شده استء زيرا هر سه حركت در آن صحيح است و آن قطعه جوب 
بز ركّى است كه بر سر آن آتش باشد. 

حرف «من» اوَّلى (من شاطى) و دوّمى (من الشجرةٌ) هر دو براى ابتداستء يعنى صدا از ابتداى وادى واز طرف درخت آمد. 
عبارت «مِنّ الشَّجَرَهُا براى «مِنْ شاطِئ الّْوادِه بدل اشتمال استء زيرا درخت در كناره وادى روييده بود [بنا براين آن محلء شامل 
درخت بوده است.] 

وازه «رهب» به معناى ترسء و «جناح» در اين جا به معناى دست استء زيرا دست انسان به منزله دو بال يرنده است و هر كاه فردى 
دست راستش را زير بازوى جيش بككذارد دستش را به خود جسبانده است. من الرّهْب)ا به خاطر رهب و ترسء يعنى هر كاه هنكام 
ديدن مار ترسيدى دستت را به سينهدات بككذار. 

فذانك بُرْهانانٍ مِنْ رَبُككء لفظ «ذانك» هم با تخفيف نون وهم با تشديد آن خوانده شده؛ در صورت تخفيف تثنيه اذاك» و در 
صورت تشديد تثنيه «ذلكك است. 

«برهانان» به معناى دو حيجت است و جون حبجت مطلب روشن و آشكار است آن را برهان هم مى كويند جنان كه به زن سفيد جهره 
مى كويند: امرأة برهرهه و به مردى ترجمه جوامع الجامع» ج؟. ص: 0١0‏ 

كه با دليل و برهان باشد مى كويند: أبره الرّجل و همجنين است كلمه سلطان كه جون مفهوم روشنى و وضوح دارد به حبجت نيز 
كفته مى شود و سلطان مشتقٌ از سليط است كه به معناى روغن زيتون مى باشد. 

رذءا اسم جيزى است كه از آن كمكك كرفته مى شود (بر وزن) فعل به معناى مفعول به مانند «دفء) كه به معناى ما يدفأ به و نام هر 
جيز كرم كننده است. شاعر كفته است: 

و ردئى كلّ أبيض مشرفى شحيذ الحدّ عضب ذى فلول )١١‏ 

اين كلمه به صورت رداء به تخفيفت و بدون همزه. نيز خوانده شده است. 

عبارت يُصَدَقَنِى) هم به رفع و هم به جزم خوانده شده است. در صورت اوّل صفت «ردأ» و در صورت دوّم جواب «أرسله) است و 
اين مانند عبارت ولا يرثنى است كه يرثنى به جزم نيز خوانده شده است وهر دو صورت يككى است. 

و مقصود از تصديق اين است كه هارون با زبانكوياى خود, حقّ راء روشن بيان كند و با كافران مجادله و آنها را قانع سازد جنان 
كه سخنكوى ماهر و بليغ» جنين مى كند» و همين كار جارى مجراى تصديق استء هم جنان كه برهان و دليل سخن را ثابت و آن را 
تصديق مى كند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفمحه 1417 از بو نال 


و ممكن است مراد اين باشد كه هارون سخنان موسى را طورى روشن و آشكارا بيان كند كه حتّى افرادى را كه حضرت موسى» 
مى ترسيد تكذيبش كنندء او را تصديق كنند و جون سبب اين تصديق» هارون بود. عمل تصديق بطور استعاره و كنايه به او نسبت 


داده شده است. دليل بر اين معنا اين است كه حضرت موسى 


-١‏ يار و حافظ من شمشير درخشان و تيز مشرفى است كه در لبه تيز آن» براثر ضربات دشمنان رخنهها و شكستكيهايى ايجاد شده 
است (مشرف قريهاى است در يمن و بعضى كويند در شام است» كشاف» ج ” ص 2609. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 078 

كفت: مى ترسم كه مرا تككذيب كنند 

قال رد عض َك بأخيكك» جون وازه «عضده (بازو) باعث نيرومندى و استوارى دست است» مفهوم آيه مباركه اين است كه ما 
بزودى تو را به وسيله برادرت» تقويت و تأيبد مى كنيم و او را در نبت و رسالت همراه و همدم تو قرار مىدهيم. جنان كه شاعرى به 
نام طرفه كفته است: 

أبق تنا لنسترا بيد إلا بدا ليست لها عضدك 11 

وكقفا كانت لطاءاه لقف بلاطا وحمي كي اكه به عاض ماده .وار قو رو جا للد تمش قاض اقيق وبنعل اقلت ناسين ارق موا شيا 
اين است كه ما براى شماء در تمام مراحل» حبجت و برهان و يا سلطه و برترى قرار مىدهيم. 

در عبارت «بآ ياتناه جهار احتمال داده مى شود از اين قرار: 

-١‏ متعلق به جمله انَجَلُ لكا سُلْطانا مى باشد» يعنى به وسيله آيات خود به شما برترى مى دهيم. 

-١‏ يا متعلق به «فلا يَصِلُونَ است, يعنى ما به وسيله آيات خود, مانع آنها مىشويم و از آنها جل وكيرى مىكنيم. 

“- يا متعلق به «غالبون» است و آن را بيان مىكندء يعنى به وسيله آيات ما شما يبروز مىشويد. و دراين صورت نمىتوان آن را 
صله قرار داد» زيرا صله بر موصول مقدّم نمى شود. 

- و يا در تقدير اذهبا بآياتنا بوده و فعل اذهبا حذف شده است. 


(١)اى‏ فرزندان لبينا (نام كنيزى است) شما در نيرومندى مانند دست سالم نيستيد» بلكه مانند دست بدون بازوييد» شاعرء اين كروه را 
به سبب اين كه كنيز زاده هستند» سرزنش مى كند. يانوشت تصحيح استاد كرجى 78 719. 


[سوره القصص :)١8(‏ آيات 2" تا 1 6] ..... ص : /0171 
اشاره 


لما جاءَهُمْ مُوسى بآيانا ينات قانُوا ما هذا إل بر مُفترىَ وما سريغنا بهذا فى آبايًا وين (8) وَ قال مُوسى رَبَى عَم بِمَنْ جاء 
بالّهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكونٌ لَهُ عاقَةٌ دار إِنَّهُ لا يفْلِحَ الطَالمُونَ 00 وَ قال فِرْعَوْنٌ يا بها اماما عَلِمتٌ لَكمْ مِنْ إلهِ ير فَأَوْقِد لى 
يا هامانٌ عَلَى الطَينٍ فَاجعَلٌ لى ص رحا لعلّى أََلُِ إلى إله مموسى و إِنّى طمن الكاذيينَ (8) و اشرتكبر هو وَ وده فى الدْضٍ بغر 
اق و َنُوا نه ا لام 7 جَعُونَ (04 فَأحَْناه و موده قَمِذْناهُم : فى الْيِمّ قَانْظهِ كيفَ كان عاقبةٌ الطَالِمِينَ (0©) 

وععلناق أئقة يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةُ لا ب" ينْصَرُونَ (61) و أَنِْْناهُع فى هذِه الدَّنيا لَْتَةُ وَيَوْمَ الِْيامةِ هُمْ مِنّ الْمَفبُوحِينَ (67) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 11/8 از بو دالر 


قرجمه: ..... ص : /ا17هم 


هنكامى كه موسى با معجزات و آيات روشن ماء به رسالت» به سوى فرعونيان آمد كفتند: اين جيزى جز سحرى ساختكى نيست كه 
به دروغ به خدا بسته شده. ما از نياكان خود جنين جيزى نشنيدهايم (02) 

موسى كفت: خداى من به حال كسى كه با هدايت از ييش او آمده است و كسانى كه عاقبت نيكك سراى دنيا و آخرت از آن 
اواك ١‏ كاعكر اسك عسلنا ستمكاراة هر كر ومكان مدز سد اذ 1م 

فرعون كفت: اى كروه درباريان» من جز خودم خخدايى براى شما نمىدانم؛ اى هامان بر كل (خشت) آتشى بيفروز و آجر بساز و 
براى من برج آسمانخراشى درست كن تا از خداى موسى با خبر شوم» هر جند كمان مى كنم كه او از دروغككويان است (08) 
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سرانجام فرعون و لشكريانش به ناحق در زمين كبر ورزيدند واز فرمان حق سركشى كردند و ينداشتند كه به سوى ما باز 
نمى كردند (894) 

ما نيز فرعون و لشكريانش را كرفتيم و به دريا افكنديم» يس بنكر كه يايان كار ستمكاران جككونه بود (60) 

وما آنها رااز يبشوايان كمراهان و دعوت كنند كان به دوزخ قرار داديم و روز رستاخيز يارى نخواهند شد (61) 

دراين جهان. بيايى لعنشان كرديم و روز قيامت هم از زشت رويانند. (65) 
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إلا سِحْرٌ مُفتَرىٌ سحرى كه ساختكى و دروغ بودن آن آشكار است و معجزهاى از طرف خدا نيست. 

غبازت «فى 11تاة حال:اضت براق اذاف و ذو اضلء كانتاقى زمان آبائنا بوده اسه يعنى انعد را كداثو اذعا فى كن . شعيدة تشلدة 
است كه در زمان نياكان ما وجود داشته باشد. 

وَقال مُوسى رَبّى أغلغ بن نحا بالْعْدى مِنْ عِنْدِه برورد كار من از شما داناتر است به فردى كه شايستكى مقام نبوّت را دارد و به 
كس كه او وابراق عدايت (بشر) بعوث ه ىكند: عنظور حضرت عوسى ودش بوذ و اكر فردين» آن طور كه شما كمان عى كنيد» 
دروغكو و مفترى باشدء هيج كاه اهلئت و شايستكى مقام نبت را نخواهد داشت [و خداوند او را به رسالت مبعوث نم ىكند]» زيرا 
برورد كار بىنياز و حكيم است و هركز دروغككويان و ساحران را به رسالت نمىفرستد. 

لا بَفْلِحُ الظَالِمُونَ و ستمكاران بيش خداوند رستكار نمىشوند. مقصود از هعاقِبَةٌ الدّاره همان سرانجام خوب و بهشت استء جنان 
كه آيه ذيل بر همين معنا دلالت دارد: أُولئِكٌ لَهُعْ عُْيَى الدّاِ جَنَّاتُ عَذّنِء «آنان كسانى هستند كه يايان و جايكاه نيكك از آن آنها 
است و آن (جابكاه): بيشتهائ عدن است:. (وعد 99- 07) مقضود از وازه «الذارة دنباو آخرت.است. و منظور ازغاقيت أن اين 
است كه آن سرا براى بنده به رحمت و رضوان و بهشت يايان يابد. 
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(برخى از قداء (ابن كثير) )1١‏ عبارت دو قال مُوسى) را اقال موسى» يدون «واؤةء» خوانده است. 

كلمه «تكون) هم با «تاء) وهم با «دياء) (يكون) خوانده شده است. 

تأؤقة إن ماهامان على العلود داق عانان ىكل (عقدك) اقلن قروز و الجر درسيف كن ورراق سن يشان امسر سيان يننا 
(آسمانخراش) بسازء تا شايد از خداى موسى آكاهى يابم و او را ببينم. فرعون اين سخن را به منظور فريب دادن مردم عوام كفت و 


خواست به آنها بفهماند كه خداى موسى هم مانند خودش احتياج به مكان دارد. 
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مقصود فرعون كه كفت: ما علمت (من نمىدانم) يا نفى وجود و ذات خدايى غير از خودش استء يعنى غير از من خدايى وجود 
ندارد و يا منظور اين است كه وجود خدايى غير از من معلوم و مسلّم نيست و براى اطلاع از آن [و اين كه وجودش مسلّم شود يا نه] 
بايد صعود كرد و بالا رفت. 

هر موجودى كه غير از خدا تكتبر كند» بدون حقٌّ و شايستكى اذْعاى بزركوارى كرده است زيرا اين خداوند بزركك است كه در 
كبريابى و شأن مقام به نهايت درجه است و او متكبر واقعى وتحقيقى است: از يبغمبر صَلَى الله عليه و آله نقل شده انث كه خداوئد 
مى فرمايك: 

الكبرياء ردائى و العظمةٌ إزارى فمن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى النار. ١؟)‏ 


عبارت «يُرْجَعُونَ) هم با ضمّه و هم با فتحه ١يرجعون)»‏ خوانده شده است. 


.81١ تفسير كشّاف ج‎ -١ 

؟- بزركى رداى من و عظمت لباس من است هر كس در اينها با من منازعه كند او را به آتش مىافكنم. [ 50 
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وخر مرفي الواظررر ورا مارك مت رات رارك حار عا كبورد ررد ترون 
وفرعونيان را با همه كثرت افراد و شوكت و قدرت ظاهرى و دنياييشان» به يك مث مشت خاككء» كه فردى بردارد و به دريا يرتاب كند» 
تشبيه فرموده است. 

وَعَعْلَاق الفا ها تزعو و لشسكريالكن واحغعرت كشده به اكش «ايديورى كني كه الها غرايان دصرت كد كان بسدوركت. و 
اق شور مائثد اين ست كد يكويي: 

جعله بخيلا (يعنى او را بخيل خواند) و كفت: او بخيل است. و معناى كلى عبارت اين است كه آنها (فرعونيان) مردم را به كارهايى 
مانند كفرء نافرمانى از خداء فساد كه نتيجه آن دوزخ استء» دعوت مى كردند. 

و ممكن است معنى اين باشد كه ما آنها را خوار و بدبخت كرديم و نيكيها و رحمت خود رااز آنها بازداشتيم تا اين كه يبشوايان 
كفر شدند و خداوند كسى رااز رحمت خود محروم مىكند كه مىداند رحمت به حال او فايدهاى ندارد و جنان تصميم بر كفر 
كرفته كه ديكر آيات و انذاره دراو تأثيرى ندارد. بنا براين كويى خداوند فرموده است: آنها به كفر خود مصمّم بودند تااين كه 
بيشوايان كفر و دعوت كنند كان به آن شدند واكر جنين نبود ما هركز آنها را خوار و بدبخت نم ىكرديم 

وَيَوْمَ الْقِيامَِ لا يُنْصَوُونَه و روز رستاخيز كسى آنها را يارى نم ىكند. 


هُمْ مِنَ الْمَفبُوحِينَ» آنها (در روز قيامت) از مطرودين و راندهشدكان از رحمت خدايند. 
[سوره القصص :)١8(‏ آيات 651 تا ]4٠‏ ..... ص : ٠1م‏ 
اشاره 


وَلقَدْ آكيدا مومدى الكتات مِنْ نزي ما أَهْلَكُناالْوُودَ الأولى بتصائر لِلنّاس و ردي و رَخمّء لله يكَلَكُرُونَ (0*) وَ ما كُنْت يجائب 
يي إِذْ قَضّ ينا إلى موسى الَو ما كنت مِنَ الشَاِِينَ (06) و لكنا انا فو قتطاول لهم ار و ما كنت ناوياً فى أَهل مردينَ 
تَُوا لهم باينا و لكنا كنا مُِْينَ (68) و ما كُنْتَ بجانب الطور إِذْ ناديناوَلكنْ رَحْمِةَ مِنْ ربك لذ قَؤما ما أتاهُم من نَذِيرمِنْ 
قيلك لَعَلّهُع يَتَذَكَرُونَ (69) وَ لو لا أنْ تُصِببَهُمْ مُصِيَةٌ بما قَدّمَتْ أَيْدِيهغ فووا ربا ل لا أَرسَلْتٌ إِلَيِنا رَسُولا قتع آياتكك لكوي 
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الْمُؤْمِنِينَ (887) 

لقا ادق لفق عنيها الا آؤالا ااي ولل ها أرق وني 1 ولو يكلزوارينا أويى رمس :3 قزل قالوا سراق تقاغر زقالر) إن 
كل كافرونَ (68 قل كَأنُواببكتاب مِن عِدْدٍ الل هو أودى مِنْهما أن إن كُثُمْ صادِقِيَ (64) فَإنْ لم َستَجِيبوا لَك فَاعلَم أَنّمايبِعُونَ 
أَهْواءَهَمْ وَمَنْ أَضَلَّ من اتَبعَ واه بر هُدىٌ من الله إن الله لا يَدى الوم الطَلِمِينَ )٠(‏ 
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مايس از آن كه كروههايى از امٌتهاى نخستين را (به كيفر كفرشان) هلا-كك كرديمء به موسى براى بصيرت و رحمت و هدايت 
مردم» كتاب (تورات) را عطا كرديم» باشد كه مردم متذكر شوند (68) 

اى رسول ما آن هنكام كه ما به موسى مقام نبوّت و فرمان الهى را عطا كرديم» تو در جانب غربى (كوه طور) وو از شاهدان اين ماجرا 
نبودى (88) 

و ما نسلهايى با زند كيهاى طولانى و عمر دراز آفريديم و 
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تو هركز ميان مردم مدين اقامت نداشتى تا سر كذشت آنان را براى مردم خودت بككُويى و اين ماييم كه رسولان را مىفرستيم (68) 
تو در طرف طور نبودى زمانى كه ما ندا داديم» ولى از در رحمت جريان را به تو خبر داديم تا مردمى را كه قبل از تو انذار كنندهاى 
براق آنها تامده بوفه اتذار كتايد متذكر كرود عع 

هر كاه ما بيش از فرستادن بيامبرى آنها را به خاطر اعمالشان كيفر مى كرديم, مى كفتند: برورد كارا جرا رسولى براى ما نفرستادى تا 
آيات تو را يبروى كنيم و از مؤمنان باشيم (7©) 

هنكامى كه حقٌ از جانب ما براى آنها آمد» كفتند جرا مانند همان معجزاتى كه به موسى داده شده به اين ييامبر داده نشده؟ آيا 
مردمانى اين جنين (بهانه جو) به موسى و معجزاتش كافر نشدند؟ و نككفتند كه اينها سحر است و اين دو (موسى و هارون) ساحرند» 
و مابه همه كافريم (58) 

نه آنان يكور اكز واسك من كريد ازجانب نهدا كتانى ياورنه كداز ابن دو كنات (قرآن وتررات)هدايت كعددتر ياشد فامق از 
آن ييروى كنم (694) 

يس هر كاه اين بيشنهاد تو را نيذيرند بدان كه آنها از هوسهاى خود بيروى مى كنند و آيا كمراهتر از آن كس كه راه هدايت الهى 


راعتي هدع يروك سراق تقس كرذه سدق كن نذا هو و8 ين ترد يد كد اواك كرو سسكرراعدايتك تن كيد 301 
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كسائة لللاس» انضبائرة به عتران حال متصوى اث ومقره ان يضيرت الست كه معنا كرو و زوشناى :دلاشت كدي وسيله آن 
دل مىبيند (و دركك مىكند) هم جنان كه بصر به معناى نور و روشنايى جشم است كه جشم به وسيله آن مىبيند و مقصود اين 
است كه ما كتاب را فرستاديم در حالى كه روشن كننده دلها است و راهنما و رحمت براى كسانى است كه به آن ايمان بياورند. 
وما كنت بجانت الْعُويق» مقصود ال اغربى» مكائق الت كه.در سعت غرب كوه 
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طور واقع است و آن جايى است كه ميقات موسى عليه الت.لام در آن واقع شد. در اين آيه مورد خطاب بيامبر صلى الله عليه و آله 
اسه بحت اق ببامير:صلى الله خليه و آله تود و جايى كل ابه مويل وى كديع بوداق وال مشاعلاه كقد كان ودمن هو لبردى ها 
باديدن آن از جريان امر واقف شوى. 

وَ لكنا أنْمَأنا رون لكن ما يس از زمان وحى موسى تا زمان توء قرنهاى بسيارى را يديد آورديم. 

تَطاوَلَ عَلَيهِمْ الْعْمُْ مدّت انقطاع وحى تا اين زمان كه تو به وجود آمدى طول كشيد و علم و آثار انبياء و فرامين الهى همه فراموش 
شد يس تو را به يبامبرى برانكيختيم و سركذشت موسى و ييامبران ديكر را به تو وحى و الهام كرديم. 

ونا كلك اويا فى أغل مذيو ون ودر سانا ساكتاق سدذين كدشسيه وكبيرواق اوبرةئف أقاميت تداس 

تتْلوا عَلَتِهِمْ آياتناء تا آيات ما را از آنها ياد كرفته باشى و براى مردم خودت قرائت كنى.- مقصود از آيات آيههايى هستند كه در 
آنها داستان شعيب و قوم او بيان شده است- بلكه اين ما هستيم كه تو را به رسالت فرستاديم و آيات مربوط به آنها را به تو آموختيم 
و سركذشت يبشينيان را به تو خبر داديم. 

وما كُنْت بجاذب الطور د نائناه شبى كه موسى به مناجات آمد و ما او را ندا داديم» تو در طرف كوه طور نبودى [تا شاهد و ناظر 
باشى] و لكن ما از در رحمت و لطف و مهربانى» آن رويداد را به تو آموختيم تا به وسيله آن قوم خودت را كه عربها هستند» انذار 
و بيم دهى» آنان كه بيش از توء در زمان فترت نبوّت يعنى فاصله زمانى ميان تو و عيسى كه يانصد و ينجاه سال استء براى آنها 
سول و لقاو كشااى ‏ الناية نيدن وماق ا رو قروة اسع اين التتموار كد 4 وا تدا ها 2307 باز عونا كروي را انان كنى 7ه 
يدرانشان انذار نشدند» (يس/ 6). 

«لو لا ى نخست (لَوْ لا أنْ تُصِيبَهُمْ) امتناعيه است و جواب آن حذف شده [يعنى 
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لما أرسلنا إلبهم رسولا] وولو لاوج دوع (لَو لا أَوْسَلك) سمصيطعه اسه 

يكى از دو حرف «فاء» عاطفه و ديكرى جواب «لو لا ست و جون «لو لا» ى تحضيضييه مانند «امر؛ باعث و محرّكك كار است» در 
حكم أمر است [و نياز به جواب دارد] و حاصل معناى آيه اين است كه اكر هنكامى كه آنها به سبب كفرشانء به كيفر مى رسند و 
عقاب مىشوند نمى كفتند: جرا براى ما رسولى نفرستادى و با اين كفتار عليه ما حبجت نمىآوردند» هركز رسولى براى آنها 
نمىفرستاديم. بنا براين مراد اين است كه ارسال رسولء براى اتمام و الزام حيجت بر آنها است و براى اين است كه يس از ارسال 
رسلء مردم عليه خدا حتجتى نداشته باشندء لكلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حبةٌ يد الرّسْلٍ (نساء/ 188) يا اين كه يكويند: ما جادنا مِنْ 
بَشِير ولا نَذِي «براى ما رسولى كه بشارت و بيم دهدء نيامد» (مائده/ 19) و نيز بكلويند: لو لا أَْسَلْتَ ينا رَسُولًا قت باتكك مِنْ قَبلٍ 
أن نَذِلَ وَ تَخْزىء ١جرا‏ بيش از آن كه بدبختى و مصيبت كفر كرفتار شويم؛ براى ما رسولى نفرستادى تا آيات تو را بيروى كنيم). 
(طه/ 17). 

جون بيشتر كارها به وسيله دست انجام مىشود, اين موضوع جنان كسترش يافته است كه تمام كارها را به دست (يد) نسبت 
مى دهند هر عند مربوط به اعضاى ديكر باشدء بنا بر اين در به شريفه عمل كفر و ب ىآمدهاى آن كه مربوط به عقيده و كار ذل 
استء به دست (يد) نسبت داده شده است. 

قلْمَا جاءَهُمُ الْحَق مقصود از حقٌ» ببامبر كرامى است كه نبوّت آن حضرت به وسيله معجزات و آيات الهى تصديق شده است. 

قالوا لَوْ لا أوتى مِثْلَ ما أوتى مُوسىء مشركانء از روى عناد و بهانه جويى كفتند: 

جرا به اين بيامبر آنجه را از معجزهها كه به موسى داده شده بود. مانند شكافتن درياء ادها شدن عصاء يكك مرتبه نازل شدن كتاب 


و جز آن از بيشنهادهاى آنها كه بر اساس سختكيرى و دشمنى مطرح مىشدء داده نشده است؟ 
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ترجمه جوامع الجامع» جع ص: 0" 
وله يكنتوايما أرق ترمني وغراة ابن اسع كاين كافزانامكلاهي لجس همان كاقراذ وان مريب سيسات ركان عنات وبهاته 
جويبهاى اينها هم مانند آنهاست كه معجزات موسى را انكار كردند و كفتند: موسى و هارون دو ساحرى هستند كه كمكك كننده و 
يشتيبان يكد يك ند. 
سخرانٍ» آن دو صاحب سحرند و براى مبالغه در توصيف به سحرء آنها را عين سحر قرار دادند و ممكن است كه مراد آنها دو كونه 
سخر باشدذ. 

َقالُوا إن نكل كاندوكء ما بدهر يك ازااين :دو رامين (موسى وامحفد ضلى الله غلية و آله) كافزته. 
«من قبل» اين عبارت به «أ و لم يكفروا» متعلق است ولى اكر آن را به فعل «أوتى» متعلق بدانيم معناى آيه» به اين باز مى كردد كه 
اين كافران و مردم مكه بودند كه اين سخنان را مى كفتند و هم جنان كه به حضرت محمد صِلَّى الله عليه و آله و قرآن كافر شدئده 
بها فوسى .و توواصاقيز كافر شدقد و كنس ابن دوققر خضرت معد وحضرت موسى) دو ساحرق تند كه يكديكر زا كرك 
مى كنند ويا (قرآن و تورات) دو كتابى هستند كه هر دو سحرند. واين جريان هنكامى بود كه كروهى را بيش رؤسا و علماى يهود 
فرستادند تا درباره حضرت محمد از آنها بيرسند كه آيا او براستى بيامبر است؟ آنها در ياسخ كفتند: صفات و خصوصيات او در 
توراث آمده اسث. يس از اين ياسخ مش ركان مكه اين كفتهها را اظهار داشتئد. 

هُوَ أَدى مِنْهُمء (اى ببامبر به منكران بكو: بس شما كتابى از بيش خحدا بياوريد) كه از تورات و قرآن كه بر موسى و بر من نازل 
شده است» هدايت كنندهتر باشد. 
إن ل يبروا لك فَاغْلَم نما يفوخ أخراء قف كر بيشتهاد تو را انجام قدادند و اتتوانستند عتنين كتابى وا بياؤرنده بدان كه ملزم به 
قبول دعوت تو هستند و بر ادّعاى خود هيج حتجتى ندارند مككر بيروى از هوسها و هواى نفس. 

يس از آن مىفرمايد: ومن أضلٌ مقن اتْبع هواه بغير هدى من الله وهيج قردى از كسى كه در دين خود ثنها از هواى نفس بيروى 
كند وازرحمت وهدايت خدا 
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محروم باشدء كمراهتر نيست. 
إِنَ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ خداوند به كروهى كه در ستمكارى ثابت قدمند لطف و مهربانى نم ىكند و آنها را ارشاد و 
راهنمايى نمىفرمايد. 
غبارت «ثير هذى در محل حال اس و بامعتاق ومخدولاء من باشد (يعتى در حال كه از رحست و هدانث خدا محرومند): 


[سوره القصص (78): آيات 41١‏ تا 84] ..... ص : 412 
اشاره 


وَلَقَد وَصَلنا لهم الْقَوْلَ للع يَدَكوُونَ )0١(‏ الَِينَ آتناهم الكتات من قبل هم به يُؤْمُِونَ (01) و إذا يثلى عليه قالوا آعنا بإ اح 
وق زا إن كام بن قيله مث ِلِمِينَ (01) أوليك بُؤَْونَ أَْرَهُمْ مََنٍ بما صبرُوا و َدرَؤْنَ بحسم اليقةً و مما ررَفْاهُْ يُنقُونَ (08) و 
إذا َهِعُوا اللَْوَ أَعرضُوا عن و قاُوا نا أغمالناوَلَمْ أَعْمالَكم سَلام كم لا تنى اْجاجلِينَ (ده) 

نك لا تَودى : 7ه اليك 4 لبي ا 1 هو َعْلَمْبالْمَهْمدِينَ (58) و قالُوا إن ؛ تع الْهُدى مَعكك خط من أَرْضِدنا أو 


- 


ل تُمَكن لَهُع حرماً آمناً ُجبى ليه كرات كل شَنْءِ رذق ون دنا وَ لكنٌ أَْترَهْعْ لاجَعلمُونَ (/0) و تخ أضلكنا مِنْ قدي تار ب مَعِيشْنّها 
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تلك مساكنهُْ لَمْ تسكن مِنْ بَعْدِجِم إلا فيلا وَ كنا نَحْنُ الْوارِئِينَ (00) 
ترجمه: .ووه ص : 1 


ما آيات قرآن را بيوسته و يكى بعد از ديكرى براى (هدايت) آنها آورديم تا مكر متذكر شوند (01) 

كسانى كه ما يبش از اين به آنها كتاب آسمانى دادهايم به اين قرآن ايمان مىآورند (01) ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: /الاه 

و هنككامى كه (كتاب) بر آنها خوانده شود مى كويند: به آن ايمان آورديم, البنّهِ اين قرآن حقٌّ است و از سوى يروردكار ما نازل 
شده است و ما بيش از اين نيز مسلمان بوديم. (87) 

آنها كسانى هستند كه به سبب صبر و شكيبايى كه ورزيدند» دو بار اجر و ياداش دريافت مىدارند آنها به وسيله نيكيها بديها را دور 
مى كنند و از آنجه روزى آنان كردهايم انفاق مى كنند (0) 

هر كاه سخن لغو و بيهودهاى بشنوند از آن روى مى كردانند و مى كويند: اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست,ء سلام بر 
شماء ما ه ركز طالب نادانان نيستيم (00) 

اى رسول ما تو نمى توانى هر كسى را كه دوست دارى هدايت كنى» ولى خداوند هر كه را بخواهد هدايت مى كند و او به آنان كه 
قابل هدايتند» آكاهتر است (88) 

آنها كفتند: اككر ما هدايت و اسلام را با تو بيذيريم از سرزمينمان رانده مىشويمء آيا ما حرم امنى را در اختيار آنها قرار نداديم تا 
انواع نعمتها و ميودها كه ما روزيشان كرديم از هر طرف به سوى آن آورده شودء لكن بيشتر آنها نمىدانند (01) 

وجه بسيارى از شهرها و آباديهايى را كه بر اثر فزونى نعمت مغرور شده و به هوسرانى و خوشكذرانى يرداخته بودند هلاءكك 
كرديم. واين خانههاى ويران آنهاست و يس از آن جز عدّه معدودى كسى در آنها سكونت نكرد و تنها ما وارث آنها بوديم. (/0) 


تفسير: ٠6‏ ص 01م 


وَلَقَدْ وََّلَنا لَهُمُ الْمَوْلَ ما مطالب اين قرآن را كه وعد و وعيدء عبرتها و اندرزهاست به دنبال ل 
منظور ابن كه ند يشتدا و وستكار شوئد» براى لها آورديم» يا اين كه ما قرآن را در جنين هيأتى كه شكلهاى متنق زع آن به صورت 
مجموعداى كامل و يبوسته به هم بودء بر آنها نازل كرديم 

الَّذِينَ آتَِناهُمُ الْكتابَ مِنْ قَئِلِهِه ضمير «من قبله) يا به يبغمبر بر مى كردد يا به قرآن 
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و مقصود از كسانى كه قبل از مدن يبامبر يا قرآن به آن ايمان آوردهاند مؤمنان اهل كتاب (يهود و نصارى) هستندء برخى كويند 
آنها جهل نفر از ييروان انجيل از حبشه بودند كه با جعفر بن ابى طالب آمدند و هشت نفر از مردم شام بودند كه يكى از آنها 
بحيراى راهب بود. 

نه الْحَقّ مِنْ رَيناه علت ايمان آنها به قرآن» حقّ بودن آن استء زيرا هنكامى كه قرآن به حقٌّ از سوى خداوند است لازم است كه به 
آن ايمان آورند. 

إَِا كنا مِنْ قَئِلهِ مُشِلِمِينَ» اين عبارت نيز بيان كفتار مؤمنان اهل كتاب است كه مى كويند: ايمان ما به يبامبر يا به قرآن بيش از آن 
داضم ودح صاك حر واي امد روي ارا باور دارد و آن را تصديق مى كند. 


أوليك يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مركن يما ص يَرواء «بما ص بَرُوااء يعنى به سبب صبر آنها بر ايمان به تورات و ايمان به قرآن دو مرتبه مزد 
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مى كيرند و ممكن است معنى اين باشد كه به خاطر صبر بر ايمان به قرآن بيش از نزول يا بعد از نزول آن و يا به خاطر صبر آنها بر 
ااتميو] زارنمسر كام و اهل عاب و رحاسلا ارج فور الث اين ردك كنات ىذ مكفعره و اتاتقاا رفك أذ حفن ذو بير نه 
شما غطا كنك ..) (لحديد87) و يدون ِالْحَسَكَة الككة عتضوة اين اسث كه كتاهاة قبلن وا به وسيلةايمان و اطاعت او داه اذ 
خود دور كردند وايااين كه به وسيله مدارا و صبرء اذيّت كافران راز خود دفع كردند. 

قاذم فلك يلام توديى وحدا سافنا اددع حدق [بسرس] كن انيع :اين لصاف عرساو يد انيت حلم اسك 

لا نَبتَى الْجَاهِلِينَ» ما خواهان مجالست و معاشرت با جاهلان و نادانان نيستيم. 

نك لا تَهدِى مَنْ أَحبَبتٌ» تو نمى توانى هر كه را دوست دارى از تزديكانت و ديكران كه ايمان نياورند؛ داخل در ايمان آورندكان 
كنى» و لكن اين خداست كه هر كه را بخواهد داخل در ايمان مى كند و آن كسى است كه خداوند مىداند لطف و 
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رحمت به حال او مفيد و نافع است. 

ومو أله بالتقوية وتحداوفد بد سال كنا كديا لطق او هدابت م شود دانار اسع مكبير ضلى الله عليه و الايبياز 
علاقهمند بود كه تمام مردم ايمان بياورند و به نبّت او اقرار كنند» لذا خداى سبحان به او خبر داد كه اين كار از توانايى و قدرت تو 
خارج است. 

برخى كويند: اين آيه درباره حضرت ابو طالب وارد شده استء در حالى كه از ائمّه عليهم السّلام روايت شده است كه: 

إن ابا طالب مات مسلما 

اماميه نيز بر اين مطلبء اجماع دارند. علاوه بر اين شعرهاى او از مبانى اسلامى و تصديق بر نبت يبامبر صلَى الله عليه و آله 
آكنده است. 

وَقَالُوا إن تع الْهُدى معكك تُتخَطَفْ مِنْ أَرْضناء الخطتيين المناريس فاااز سرزمينمان نفى بلد مىشويم, از وطنمان بيرون رانده 
فى دريو برخي كويفاد داكو تدان بنك تمرك ين غلمانا ين توشل بين عبد مساق انيت كد كنت مناافراد كدى مسيم و 
مى ترسيم كه اكر يبرو تو شويم و با عربها مخالفت كنيم ما را نفى بلد كنند. 

اذك نسح ل هوا ] بداو عيدو ,فاه ول كتتماق كناو لقيو كتهء] ناء ادو را تحاى الش :وراى الباتران ددبي :د 
حالى كه عربها در اطراف و بيرون آن به غارتكرى و تجاوز مىيرداختندء اينها در ميان حرم؛ در امان بودند و نمى ترسيدند و نعمتها 
و ميوههاى كوناكون از هر سرزمينى به آنجا آورده مىشد. بنا براين آن زمان كه كافر بودند و بتها را يرستش مى كردند» خداوند» 
به خاطر حرمت حرم» روزى و امتئِت را از آنها دريغ نكرد و به آنها عطا فرمود, اكنون اكر ايمان بياورند و موحد شوند و يبامبر را 


تصديق كتند جكوته انها را در معرض نفى يلد وسلب امقث قرار مى ذهد. 


-١‏ براستى ابو طالب در حالى كه مسلمان بود در كذشت. 
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اسناد و نسبت دادن امتيّت به اهل حرم نسبت حقيقى و به خود حرم مجازى است. 

كلمه «يجبى» به معناى جمع كردن استء جنان كه كويى: جبيت الماء فى الحوض (آب را در حوض جمع كردم). 

راقع لبر عهاة القر انق كا لمعا ار وطرازائن اديت عناة كدادواين آنه انه اهدر افون كن وا 
ملكه سبا هر جه يادشاهان را لازم است داده شده بودا (نمل/ 77). 

وَلكنٌ أَكْترَهُمْ لا يَعْلمَونَ» اين فراز از آيه به كلمه «من لدناه متعلّق است و مقصود اين است كه افراد اندكى از آنها باور دارند كه 
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اين ووزى و تعمتها از طرق عمعداوقد اسكه ولى يشتر آنها اين عطلب :را تم داتئد و اكز مى«السصده متكامي كه من عواستتد يه خيدا 
ايمان بياورند» هركز از تبعيد و نفى بلد نمى ترسيدند. 

كلمه «رزقا» يا مفعول له؛ ويا مصدر [و مفعول مطلق] استء زيرا عبارت «يُجبى إِلَيِه كرات كل قييه وعيارت «و يرزق ثمرات كل 
شىء) يكى است إ[در اين صورت كه «يجبى» به جاى «يرزق» است «رزقا)» مى تواند مفعول مطلق آن باشد.] 

وك أملّكناء اين عباوت براى ترسائدن اهل مكه از سراتجام شرم كسانى اسث كه در كفران نعمت خداوئد و طغيان و تاسياسى» به 
جاى سياس از نعمتهاء مانند اينها بودند و حكونه خداوند آنها را با ديارشان هلاكك و ويران كرد. 

مَعِيثَتّهاه نصب اين كلمه يا به سبب حذف حرف جر و اتصال فعل است (به اصطلاح منصوب به نزع خافض است) مانند اين آيه و 
اختارٌ مُوسى قَوْمَهُه موسى از ميان قومش هفتاد نفر بركزيد» در اصل من قومه بوده (اعراف/ 100) يا به سبب ظرف منصوب است و 
ظرف زمان كه مضاف بوده حذف شده است و تقدير آن جنين است: بطرت أيَامِ معيشتها مانند عبارت خفوق النّجم (ينهان شدن 
ستاره) [كه در تقدير خفوق زمان الْنْجم بوده است] و يا اين كه لفظ «بطرت» را به معناى 
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غمطت [كوجكك شمرد.] و كفرت [كفران كرد.] بدانيم. 

وازه «بطرت»» به معناى س ركشى و سوء استفاده ثروتمند است از ثروت خود و آن اين است كه حقوق خدا را رعايت نكند. 

ليله افراد اندكى هستند كه در آن جا ساكتند» در اين مسكنها جز مسافر و رهكذر كه يكك روز يا جئد ساعتى سكونت م ىكند 
كس ديككرى ساكن نيست و اين ماييم كه وارث اين مسكنها هستيم» و آن را به صورتى در آورديم كه هيج كس در آن سكونت 
نمى كندء يا ما بوديم كه آن مسكنها را ويران و با خاكك يكسان كرديم. 
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وما كانَّ رَبك مُهلِكٌ الْقُرى حَتَّى يَتَِتَ فى أُمّها رَسُولاً نوا عَلَهِْ آياتناوَ ما كنا ملك الْقّرى إلا وَأَهْلها ظالِمُونَ (05) وما وتم 
مِنْ شَْءِ فَمَتا الاو الدَّئيا وَ زيكها و ما عِنْدَ الل حَيرَ و أثقى أ قلا تَغْقِلُونَ (00) أ قَمَنْ وَعَدْناهُ وَغداً حسما فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مناه متاح 
الحا ايانم هو يوم الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ )2١(‏ و يَوَْ يناده فَيقُولَ أَئنَ شركانى الَّذِينَ كثمم تَرْعْمَونَ (؟6) قالَ الَينَ حقَّ عا 
القَولُ ربَّنا هوّلاءِ الَِّينَ أَعْوَينا أغَْيْنَاهُمْ كما عَوَينا تَرأنا لَك ما كانُوا إيّانا يَغْيِدُونَ (8#) 

وَقِيِلادّْموا شركاء كن فَدَعَوْهُمْ فلَمْ يَس تَجِيبُوا لَهُهْ و أو اذا تو الهم كانوا يَهْتَدُونَ (9© و رَومَ يُنادِيهِم فول سااذا أَجِكمُ 
الْموِسَلِينَ (20) فَعَمِيِتٌ عَلَيِهمْ اناه يَؤْميِذِ قَهُمْ لا يتساءَلُونَ (99) 


قرجمه: ..... ص : 01617 


يرورد كار تو هركز مردم شهرها را هلاك نم ى كرد مككر يس از آن كه در مركز آن رسولى بفرستد تا آيات ما را بر آنان بخواند و 
ما هركز هيج ديارى را ويران نكرديم مكر آن كه اهلش بيدادكر بودند (09) 

آنجه از نعمتهاى اين جهان كه به شما ارزانى شده متاع و زينت اين دنيا است و آنجه نزد خداست بهتر و يايدارتر استء آيا انديشه 
نمى كنيد (20) 
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آيا كسى كه ما به او وعده نيكك بهشت داديمء و البنّه به آن خواهد رسيدء همانند كسى است كه تنها متاع زندكى دنيا را به او 
ارزانى داشتيم» سيس روز قيامت» تهى دست براى حساب» احضار مى شود )8١(‏ 

وبه يادآور روزى را كه خداوند آنها را ندا مىدهد و مىفرمايد: كجا هستند آن شريكانى كه براى من مى ينداشتيد (25) 

كروهى از ببشوايان كفر كه فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است كويند: يروردكارا ما اين مردم را كمراه كرديم همان كونه 
كه خود كمراه بوديم, اينكك از آنها بيزارى مىجوييم» آنها از روى عقيده ما را نمىيرستيدند» بلكه هواى نفس خويش را يرستش 
مى كرد ند (897) 

به آنها كفته مىشود: آنان را كه شريكك خدا مى ينداشتيد بخوانيد» آنها مىخوانند ولى جوابى به آنها نمىدهند و جون عذاب الهى 
را مىبينند» آرزو مى كنند اى كاشء مانند مؤمنان» هدايت يافته بودند (2) 

وبه ياد آور روزى كه خداوند آنها را ندا مىدهد و مىفرمايد: جككونه به ييامبران ياسخ داديد؟ (280) 

دراين هنكام همه اخبار بر آنها يوشيده مىماند و از وحشت عذاب نمىتوانند از يكديكر سؤالى كنند. (88) 


تفسير: ..... ص : 0117 


بان رلك لبك التي فى متاق لباوك تمد ابن انوكت 05ل انبر بود سكاو وان ليت نس ونان ا أ 
هلاكك و نابود كندء مككر اين كه در ام القرى» يعنى مكه بيامبرى را براى آنها بفرستد و آن بيامبر خاتم الأنبياء محمد صِلَى الله عليه 
وآله است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جع ص: 068 

يا به معناى اين است كه برورد كار تو هيج كاه شهرها را ويران نم ىكند مككر اين كه در مركز آن [و سواد اعظمشان] رسولى را براى 
اتمام حيجت بر آنها بفرستد و اين خبر دادن به منرّه بودن خداوند از ظلم و ستم استء زيرا با اين كه آنان ستمكر و شايسته هلاكتندء 
خداى متعال آنها را هلاك نم ىكند مككّر يس از آن كه با فرستادن بيامبرى حيجت را بر آنها تمام كند. و با اين كه مىداند آنها 
ايمان نخواهند آورد» هركز علم و دانستن خودش را براى آن مردم حيجت قرار نمىدهد. 

يبك من شَنْء فَمَتاحٌ الْحَياءْ الدّنْيا وَ زيكتها آنجه را كه به آنها ارزانى داشتيم» تنها بهرهمندى و زينت آن براى روزى جند و 
اندك است و آن مدّت زندكى است كه خواه ناخواه يايان مى يابد. 

وَماعِنَة الله كوو أتقى نشصره از آقيه يكن خداوقة اسقه همان ثزات:ورياداش شرت ابت كدان معاع :دنا بيغز كايدا رق اسع 
زيرا بقاء آن جاودانى است. جمله اقلا يَعْقِلُونَ هم با «تاء (تعقلون) و هم با «ياء» (يعقلون) خوانده شده است. 

أفْمَنْ وَعَِدُناةٌ اين عبارت بيان و توضيح مطالب آيه بيش است يعنى آيا يس از اين تفاوت آشكارا باز هم اهل دنيا و اهل آخرت 
مساوى و يكسانند؟ 

وكيد قت حا مقفتره النوصلاه سيق عمال ثرايه الخرت انق زيرا ا ريرءاق انيت ساوداي كه ووسفةه اش روكت ورك دراه 
السك 

َهُوَ لاِيهء مفهوم اين عبارت مانند اين آيه است كه مىفرمايد: و لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سُرُورأ «به آنها روى خندان و دل شادمان ارزانى 
داشي» قبا 111 

مِنّ الْمَحْضَ رِينَ؛ از كسانى كه براى كيفر در آتش احضار مى شونده مانند آيه فَك ذَّبُوهُ فَإِنّهُْ مخض رُونَ» «قوم الياس رسالت او را 
تكذيب كردند و بدين سبب براى كيفر در آتش احضار مىشوند)» (الضافات/ 1117) ثُمَّ هُوَ در اين عبارت «هو) كه ضمير منفصل 


است به ضمير متّصل تشبيه شده و به سكون «هاء) نيز خوانده شده است هم جنان كه كلمه ١عضد)‏ عضد نيز كفته شده و 
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سكون «هاء» در كلمات و هوء فهو و لهو نيكوتر استء زيرا در اين قرائت حرف (واو- فاء- لام) به تنهايى تلظ نمىشود [كه ثقيل 
است] بنا براين حرف منفصل (ميم) به حرف متصل تشبيه شده است. 

اق كوقامى عداوت كات كناة عفد مش ركان, فرمود: «شركائى».؛ و اين نوعى استهزاء و تمسخر است. فعل زعم از افعال دو 
مفعولى است و هر دو مفعول آن در اين جا حذف شده و در تقدير جنين بوده است: الّذى كنتم تزعمونهم شركائى؛ هر جند حذدف 
يكى از دو مفعول جايز نيست ولى حذف هر دو مفعول با هم جايز است. 

قال الَّذِينَ عق عَلَيِه الْقَوْلَ رَكْناء مقصوه از كسائى كةعذاب بر آنها محمّق شده يا شياطيتد ويا بزركان و .ببشوايان كمراعان و 
مشركان. و معناى عبارت «حقٌّ عَلَتِهمُ الْقَوْلَ اين است كه وعده عذابى كه خداوند داده؛ بر آنها لازم و واجب مىشود و آن وعده 
عذاب اين است كه فرموده: لمكن جهنم مِنَ الْجندْ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» «البنّه از كافران جنّ و انس دوزخ را ير سازيم) (هود/ 114 
سجده/ 17). 

نظ جلاع مسداء وعجارح الذءق الوماضيقة اسع ييف #سيو م ينكد عل وك ند اسكد و عبادنت 
«أغويناهم» خبر مبتداست و حرف «كاف» در لفظ «كما» صفت مصدرى است كه حذف شده است و تقدير عبارت جنين است: 
أغويناهم فغووا غيا مثل ما غوينا و مقصود اين است كه آنها به اختيار و ميل خود كمراه شدند مانند ما كه به اختيار خود كمراه 
شديم, زيرا ما آنها را با زور و جبرء كمراه نكرديم بلكه اين كار با خواهش و تمنّا و وسوسه بوده است. 

تيوأنا إليككء از آنها و از كفرى كه اختيار كردهاند به تو بيزارى مى جوييم. 

ما كاثوا إيّانا يَعدّدُونَ آنها هارا عبادث نم ى كردند» بلكه. هواهاى نفسائى خود را برستش و از شهوات و آرزوهاى خود بيروى 
مى كرد ند. 

علت ابن كه دو جمله وكيد أنا ...) و (ما كانُوا . بدون حرف عطف ذكر شده اين 
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است كه اين دو جمله معناى جمله اول «أغويناهم ...) را تقرير و بيان مى كنند. 

أ انع كاثر و2140 عابت راد ودس به لل رياني ار أهواف جلك نالب زا خرة لوه سر كرحتا مس ربلل 
ارسال ييامبران آنها را محكوم مىكند و با يرسشى به كونهاى كه كناه آنها را ثابت مىكند از آنها مىيرسد [كه به ييامبران جه 
ياسكى داديد؟] تَعمِيِت عَلَتهمَ الباق اين هنكام خمام خبرها و راههاى جواب برسشنها بر آنها مشعه مىشود و آنها مانند تابينايائى 
هستند كه راههاى زمين بر آنها مسدود است. 

فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ يعنى آن طور كه مردمان راه جاره مشكلات و كرفتاريها رااز يكديكر سؤال م ىكنندء آنها از يكديكر سؤال 
نمى كنند» زيرا تمام آنها در ناآ كاهى و ناتوانى در ياسخ يكسان مى باشند و مراد از «نبأ» خبر و آكاهى از ياسخى است كه مخاطب و 


مرسل اليه به رسول مىدهد. 
[سوره القصص (74): آبات 217 تا 1/4] ..... ص : 4168 
اشاره 


َأمّا مَنْ تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ صالحاً فَسى أنْ يَكونٌ مِنّ الْمُفِْحِينَ (90) و رَبك يَخلقُ ما يَشاءُ و يَخْتارٌ ما كان لَهُمْ الْخيرةُ سْبِحانَ اللو و 
تعالى عَمّا يُشْكونَ (68) و رَبك يَعْلّمْ ما تكن صر دُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ (69) و هُوَ الله لا إله إلا هُوَ لَهُ الْحَِدُ فى الأولى و الْآخِرَة وَلَهُ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 86نا؟1 از بو دار 


الْحكمٌ و إِلَيه تُوْجَعُونٌ ( قل را كم إن جَعَلَ الله عَلَكمْ اللَيِلَ سوْمَداً إلى يَؤْم الْقِيائرة من إِله يرال يأتيكم بض ياءِ قلا تَشِمَعُونَ 
070 

قل أ را م إن عل اللَّه يكم الها مدا إلى ؤم ليا من له عَيُ ل يكم ليل تَسكتُونَ فيه أ قلا تِصِرُونَ (01 و من وميه 
عل لكم الل و النّهِرَ ل كوا فيه وَلتتَعُوا من قَضْلِه و للم َفْكرُونَ 060 و يَؤم يُنادِيهم كَيَقُولُ أَبْنَ شرَكائى الْذِينَ كتقم تَرْعْمُونَ 
(6/) و كرَغنا من كُلّ أُمَةُ شَهيدا فقنا انوا بهائكغ فَعَلِمُوا أن الح لِلَِّ وَ ضَلَّ عَدّْهُمْ ما كاثوا يفون (/0 
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ترجمه: ..... ص : 88م 


اما كسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد, اميد است كه از رستكاران باشد (80) 

يرورد كار تو هر جه را بخواهد مىآفريند و بر مىكزيند و آنها راء در برابر او» اختيارى نيستء خداوند منرّهِ و برتر است از 
شريكهايى كه براى او قائلند (/8) 

خداى تو به آنجه در سينههايشان ينهان م ىكنند يا آشكار سازند» آكاه است (288) 

او خدايى است كه جز او هيج خدايى نيست» ستايش در دنيا و آخرت براى اوستء حاكميت نيز از آن اوستء و همه شما به سوى 
او باز مى كرديد 07/١(‏ 

بكو به من خبر دهيد اككر خدا شب را براى شما تا روز قيامت ابدى قرار دهد» جز خدا كدام معبود است كه بتواند روشنايى براى 
شما بياورد؟ آيا كوش فرا نمىدهيد؟ )0/١(‏ 

به من خبر دهيد اككر خدا روز را براى شما تا قيامت جاودان كند. جز خداى يكتاء كدام معبود است كه شب را براى شما بياورد تا 
در آن آرامش واستراحت كنيد؟ آيا نمىبينيد؟ (؟017) 

از رحمت اوست كه براى شما شب و روز قرار داد تا هم آرامش داشته باشيد و هم از فضل خدا طلب روزى كنيد» شايد كه شكر 
نعمتهاى خدا را به جا آوريد (/) 

به خاطر بياوريد روزى را كه خداوند به مشركان ندا مىدهد و مى كويد: كجايند شريكانى كه براى من مى ينداشتيد؟ (7/6) 

در آن روزاز هر امّتى كواهى بركزينيم و كُوييم دليل خود را بياوريد, امّا آنها مىدانند كه حق براى 
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خداست و آن بتهايى كه به دروغ خدا مىخواندند همه محو و نابود خواهد شد. (0/0. 


تفسير: 6.٠6‏ صن 5 فده 


كأعامق تاتب كنباق المشدركاة كه توه كنند وزانماة و عمل :صالع وابا هو دارا باسقد اميد ات كدريشن داوقد رسحكان شوقن 
فعل «عسى» كه به معناى اميد و احتمال استء هر كاه كه از طرف بز ركى كفته شودء به معناى امر مسلّم و محقّق است [و جنبه 
#ذيك و اعمال تدارت] 

لَهُمُ الْخيرَه «خيرة) از مادّه تخير است هم جنان كه «طيرة) از مادّه تطئر است اين لفظ هم به معناى مصدر وهم به معناى (اسم 
تقعزل) معصر سبال شد اسة: 

جناق كن كردي مسن على للماعلوي الدخيرة اللدين خلقه | يهان اللنعليدر القرا كتيده كبد انان ساق ابست ] 
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ما كانّ لَهُمُ الْخيَرَ اين عبارت عطف بيان و توضيح عبارت: «و يختار» استء زيرا معناى آن اين است كه خداوند آنجه را بخواهد بر 
مى كزيند. و به همين سبب حرف عطف در اول آن نيامده است. و مقصود اين است كه تنها خداوند است كه در كارهايش مختار و 
بركزيندده است و اوست كه به تمام راههاى حكمت آكاه است و براى هيج فردى از آفريدههاى اوء اختيارى در كزينش نيست» 
زيرا هيج فردى به تمام احوال بركزيدهاش آكاهى ندارد. 

برخى از مفسّد ران كويند: در عدر يجين أست" و يختار اذى لهم فيه الخيرهً و لفظ «فيه» حذف شده. هم جنان كه لفظ «منه) در اين 
آيه حذف شده است: إن ذلك لَمِنْعَزْمالمُوِه «لين از كارهاى بر ارزش است» (شورى/ 687). دراين صورت مقصود اين است كه 
خداوند براى بند كانش آنجه را نيكوتر و مفيدتر است اختيار مى كند ل ب 
عفرل و اعد سيد وسفايضن ور لقره تمان اقل هوشت اسبت 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 08 

كد كريفنة لسفرك به الدع بق 1ق وغ ذاه رعسو تصرس ار لذ ابرع كلد توق ور يكن ديا زتها رقا كعد زنتر ع0 
سد ومعايقن در ايخ عورة ال ووى خوشحان :و لذت انبتك تديةغنران تكلى كدرسيض ذاقنه باشل. 

أل ]7ك تدمح عر :عدي كن انث كدنواناى سنن كارق :رادا باهذة 

اللَلّ سَؤقداء .وازه سرهد) بد معنا دائم و بيوسته از ماذه سرد وهميم» حرف زايد اسح 

وأنكه مكيار متمدو إل رقنيانه روشق وفوى سووشيد اس وك هارت :1 فلاة سكع رق براق ابن السك عه كلاو .شافع 3 
فوايدى را مىفهمد كه جشم درك نمى كند. از طرفى با كلمه «ليل» عبارت «أ فلا تبصرون» آمده است تا بفهماند كه ديكران از 
رايد ارك تبح وهات را مياد كد شما هم مى ينه 

ومن وخفيه عَفلٌ لكع اليل و النّهار قد كثوا فنه و 2 لتبتغو فككرا وق قطي و تلكو تذكدرةوو از رمجدهاى غدا وقد ابن الك كه شبية 
روز را بيوسته به يكديككر قرار داد تا در يكى استراحت كنيد و در ديكرىء براى بهره كيرى و طلب روزى از فضل خداوند؛ در آن 
ثلااش كنيد وم شواهد كه شما شك ركرزارى كتين ذزابق أيه شيوه لل و نشر هر شيوبه كان رضه:است: 

وَيَوْمَ يُنادِيهم . ..» [اين آيه به شماره »8١‏ همين سوره كذشت] خداى سبحان ملامت و سرزنش مشركان را به خاطر ش ركشان» تكرار 
مى كند تا اعلام كند كه شرك از هر كناه ديكرى بيشتر موجب خشم و غضب خدا مىشود. هم جنان كه توحيد براى جلب رضايت 
و خشنودى خدا جامعترين جيزهاست. 

و كاه بذ كر 16 واوا فرعا يمجساق» رارصا سكام رطق باز بغر اتقو يكه كرادتو اها زوق فى الاره و او واقير 
آن انّت است كه به خصوصيات انّتء هر كونه كه بودهاند» كواهى مى دهد. 

برخى كويند: آن كواهان در آخرت»ء اشخاص عادلى هستند كه هيج زمانى (دنيا) 
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خالى از يكك نفر از جنين افرادى نيست. 

لكاي وها كمدون نذاب الك من كر لام روعاف خبرة ذا براق وافنو ومكان براي البو تار ركه وكين عزوت 
قعَلِمُوا أَنَ الْحَقَّ لَه در اين هنكام مى فهمند كه تنها حقٌّ با خدا و رسول اوست. 


وَضَل عَنْهُْ ما كانُوا يَفتَرَونَه و تمام دروغها و مطالب بيهودهاى كه افترا مى بستند» محو و نابود مىشود. 
[سوره القصص :)١58(‏ آيات 78/ تا 487] ..... ص : 069 


اشاره 
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إن قارُونَ كات من قم ُوسى قبخى عليه و آتيناة من الكنُوزٍ م إن مفايحة لتو القغدية أولى النوة ِذْ قال لَه قو لا تَفرَخ إن الله لا 
بَحِبُ الفَرِحِينَ (09) و ابت فيما آناك الله لدو لخر و لا ,ا ا 00 ولاك التمااوى 
الأَرْض إِنَّ لله لا يْحبٌ الْمَفْسِدِينَ (0/7 قالَ إِنّما أُوتِيهُ عَلى عأ عِندِى أو لَمْ َل أن لله د أخلك مِنْ قله + ول التتوق عن 3 1 


نه قو و كت جفعا وَ لا يُسكَلُ عَنْ دُنُوبهمُ الْمَجِرِمُونَ (0/0 فَكَوَج عَلى قَؤوهِ فى زينيد قالَ اين يُرِيدُودَ اليا اليا يا ليت لَنا مِثْلَ ما 
أوتى قارُونٌَ إِنهُ لَدُو عط عَظِيم (0/4 و قال الَّذِينَ أونوا الم وَيلكُمْ تُوابُ الل حير ِمَنْ آمَنَ وَعَودَلَ صالحاً ولا يلاها إل الصَايِرُوقٌ 
5 | 

فُكَد هنا بد و بدارء الْأَوْض كما كان لَه مِنْ فك نص رُوتَهُ و ِنْ ذُون اللو ما كانَ مِنَ المَُصرِينَ (81 و أَضبح الي تَمَنَوَا مَكانة الس 
يَقُولُونَ وَبْكأَنَ الله شط الوَرْقَّ لِمَنْ يَساءٌ مِنْ عِباده و يَقْدِرٌ َو لا أنْ مَنّ الله علَينا لَحَصسفَ بنا وَبِكَأَنّهُ لا بفْلِح الْكافِرُونَ (5) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: بأذله 
قرجمه: ..... ص : +08 


قارون از قوم موسى بود اما بر آنها ستم كرد, ما آن قدر كنج و مال به او داده بوديم كه حمل كليدهاى آن كنجها براى يكك كروه 
نيرومند خسته كننده و مشكل بودء به خاطر بياور هنككامى كه قومش به او كفتند» اين همه شادى مغرورانه مكن كه خداوند شادى 
كنند كان مغرور را دوست نمىدارد. (07/2) 

در آنجه خدا به توارزانى داشته» بكوش تا ثواب و سعادت آخرت را تحصيل كنى و بهرهات را از دنيا فراموش مكن و همان كونه 
كة خدابة تو نيكى كردة اسث تو كيز تيكى كن وش ركز درروئ زمين فساذ ورميكير كدخيدا مفسدان را ادا دوست تمق داز (//) 
قارون كفت: اين ثروت را به علم و تدبير خود به دست آوردهام آيا او نمىدانست كه خداوند ييش از او اقوام و مردمانى را كه از او 
قوىتر (و ثروتمندتر) و جمعيتشان بيشتر بود هلاك كرده است و هنكام عذاب از كناه مجرمان و بدكاران سؤال نمى شود. (0/8 
عزون با نمام برو عرة در برا وريد ادر تعر اد عليه اسح يي كات بعوااال يرازولا دام ايه يديه 
به ما نيز عطا مى شدء براستى كه او حظ وافر و بهره بز ركى دارد (0/94 

و كسانى كه علم و معرفت به آنها داده شده بود كفتند: واى بر شما ثواب خحدا بسى بهتر است براى كسانى كه ايمان آوردهاند و 
كار نيكك انجام دادهاند اما آن را جز صابران فرا نكي رند. (00) 

سيس ما او و خانهاش را در زمين فرو برديم و هيج كروهى را نداشت كه در برابر عذاب الهى او را يارى كنند (41) 

آنان كه روز كذشته آرزو م ىكردند كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: ١‏ ذه 

مانند او باشند كفتند: واى بر ما كويى خداوند است كه روزى را بر هر كس از بندكانش كه بخواهد وسعت مىدهد و بر هر كس 
كه بخواهد تنكك مى كيرد. اكثر خدا بر ما مّت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مى برد. اى واى كويى كافران هركز رستكار 


نمى شوند. (065) 
تفسير: ٠6‏ ص : 1ه 


قارون اسمى است غير عربى» وى از قوم بنى اسرائيل و يسر خاله حضرت موسى عليه السّلام و در بنى اسرائيل بهترين قارى تورات 


بود. و هنكامى كه موسى با بنى اسرائيل از دريا ككذشت و رياست برخى از امور دينى به هارون رسيد و قربانى به دست او انجام 
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مى شدء قارون در باطن اندوهكين شد و حسادت ورزيد. 

قبغى عَلَتِهِمْ واه «بغى» از ماده بغى است كه به معناى كبر و غرور و خوديسندى است. «مفاتح» جمع مفتح و به معناى كليد يا هر 
وسيلهاى است كه قفلها را با آن باز مى كنند. برخى از مفسّران كفتهاند كه به معناى خزينههاست,. و مفرد آن مفتح است. 

أخر بويع اد #داكد باريي اذ مسكتو وار كفي انود كرون قاد يه ذال و كمه الطب )ابا سف عت ربد انوي كته ريك 
إِذ قال كلمه «إذا منصوب به فعل «تنوء) است. 

لا تَفْرَحَ ...» به سبب ثروت و كنجهايت» سرمست و مغرور و متكبر مباش. 

وَابتَْ فيما آ تاك اللَهُ الدّارَ الْآخِرَه از آنجه در دنيا به تو داده شده است در بى تحصيل آخرت باش به اين طريق كه آنها را در 
كارهاى خير به كار برى و به وسيله آنها توشه و زادى براى آخرت به دست آورى. 

وَلا تَنْسَ تُصيبكك مِنّ الدَّنْياه از اين ثروت به اندازهاى كه احتياج دارى و تو را كفايت مى كندء مصرف كن. 

وَ أَحْسِنْ كما أَحْمَنَ الله لِك و همان طور كه خداوند به تو نيكى كرده است تو نيز به بندكان خحدا نيكى كن. برخى كويند كه 
مخاطب اين خطاب حضرت موسى عليه السّلام است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 087 

عَلى عِلْم؛ قارون كفت: آنجه من دارم از روى شايستكى و استحقاق است و سبب آنه دانشى است كه من دارم آن علم و دانشى 
سه نياك وب يفره اعم عنس القت ابن بور كد إن د سام ف ارال وتترراة انان رودم ررقي اهران 
كويند: آن دانشء علم كيمياء است كه خداوند به حضرت موسى عليه السّ.لام آموخت واو به خواهرش و خواهرش هم به قارون 
تعليم داد. 

علض نقصوة قارو ايخ برد كه رأى وصقيده مق ذو اي غورة يطيع اشع + يعتان كه كويتده الأمز عتدى كذا يعتى كمان و رأى 
من در اين امر جنين است. 

أوَلَمْ يَعْلَمْء آيا از معلوماتش و آنجه در تورات خوانده است نمىداند كه خداوند بيش از او اقوامى بس نيرومندتر را هلاكك و نابود 
كرده است تا به قدرت و زيادى ثروتش مغرور نشود و ممكن است كه در اين مورد» مقصود نفى علمش باشد و اين كه واقعا 
نمى دائد. 

وَأَكتدِ جَمعاً ممكن است مقصود اين باشد كه ثروت و مالشان بيشتر بود و ممكن است مفهوم اين باشد كه از نظر جمعئِت و عده 
م ووو 

وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهمٌ الْمَخْرِمُونَ» و از كناهان بدكاران برسشى نمىشود بلكه بدون سؤال و حساب در آتش افكنده مى شوند. 

فى زِينّتهه مقصود جيزهايى است كه آنها را وسيله زينت خود قرار مىداد مانند حشم و خدم و اسبهاى كران قيمت. 

وازه «حظ» به معناى جد و هر دو به معناى بخت و دولت و موقعتت دنيوى است. 

يلكو وازه «ويل» اصالتا در مورد نفرين به هلا-كت كفته مى شودء سيس براى اظهار تنفر و بازداشتن و وادار كردن به تركك 
الغو نا رند هنا قد امه ل كاده أست. 

ضمير در عبارت «و لا يلقّيها؛ يا به كلمهاى كه علماء يهود با آن تكلم كردندء 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 007 

بر مى كردد وايا مرجع آن لفظ ثواب استء زيرا ثواب به معناى مثوبة و مؤنّث است. 


مِنَ المئْتَصرِينَ» معناى عبارت اين است كه خود قارون از كسانى نيست كه بتواند از موسى انتقام بككيرد ويا مقصود اين است كه او 
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از كسانى نيست كه بتواند مانع از عذاب خدا شود جنان كه كويند: نصره من عدوّه فانتصر يعنى مانع دشمن او شد و دشمن هم 
مانع را يذيرفت. 

مقصضود از «بالأمس) مان تزديكك اسث [نه.روز كدشيه] كه به طريق اسبعارة كفقه شده اسث. 

مَكانّهُ» مراد از مكان منزلت و مقام است. وازه «وى'» از لفظ كأنٌ جداست و كلمه تنبيه و آكاهى بر خطا و اظهار يشيمانى از خطاست 
و معنا اين است كه آن كروه بر اشتباه خودء در آرزو كردن مقام قارون» آكاء و يشيمان شدئد» سيس كفتد: دكأن اللهه: 

جه اندازه اين حالت شباهت دارد به اين كه خداوند روزى هر كه را بخواهد وسعت مىدهد. نه بخاطر كرامت و منزلت او» وروزى 
هر كه را بخواهد كم مىدهدء نه بخاطر خوارى و مذلت اوء بلكه تمامى به خاطر مصلحت اوست و جه اندازه اين حالت شبيه است 
به اين كه كافران هر كز رستكار نمى شوند. 

و نزد كوفيان ويكك به معناى ويلك است و معناى آن أ لم تعلم است يعنى: آيا نمىدانى كه كافران رستكار نمى شوند؟ 

ورواست كه «كاف». حرف خطاب باشد كه به حرف «وى» متصل شده استء مانند اين شعرى كه شاعر كفته است: «ويكك عنتر 
أقدم) 0١١‏ نحو العدوٌ (اى عنتره به دشمن حمله كن). 

لفظ «أنّه به معناى لأنّه است و «لام)» براى بيان مطالبى است كه به خاطر آنء اين 


-١‏ تمام شعر: 

و لقد شفى نفسى و اذهب سقمها قيل الفوارس: ويكك عنتر اقدم. 

كشّاف ج 8. 

يانوشت» جاب مصر. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج. ص: 005 

عبارت كفته شده است. يا معنا اين است: يراى اد بن كه كافران رستكار نمىشوندء قارون به زمين فرو رفت. 

لحت بناء (به صووت مغلوم قي) خوانده شده لواو شمبرق در 01 است كه به «اللمه بر مى كرد (يعتى .نخدا سا راايه زمين قرو 


مى برد.) 
[سوره القصص (58): آيات 81١‏ تا /8] ..... ص : 085 
اشاره 


تلك انذاة العدة تفهلها اليك يدوت لوا فى لض و لا فساداًوَالعاية لْمْقِينَ (8:0) من جا اَذ ف َي ينهاو مَنْ جاء 
لصي لا بشرَّى الَِّينَ لوا السَيئاتِ إلا ما كائوا يَْمَلُونَ (06 إِنَ اذى كرض عَلَيكك المرْآنَ ردك إلى معاد قل قل رَبَى أَعْلّمْ مَنْ جاء 
بالهُدى و مَنْ هُوَ فى ضَّلالٍ مين (85) و ما نت تَؤئجوا أن يلقى لكك الكتاب إلا َم من رَبك فلا تَكوئنٌ طَهِيرا لْكافرينَ (88 و 
لا يَِضْد يدنك عن آيات الل بد إذ الث إِليك و ادح إلى رَبك لانو بن الشف كين 40 
وَلا تَدٌْ مع اللَِّ إلها آحَرَ لا إل إل هُوَ كل شَّىْءِ هالكك إلا وَجْهَهُ لَهُ احكم و إلَهه تو جَعُونَ (/8) 


ترجمه: ..... ص : 8816 


مااين سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مىدهيم كه اراده كردن فرازى و فساد را در زمين ندارند و سرانجام نيكك براى 
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كسى كه كار نيكى انجام دهدء ياداشى بهتر از 


-١‏ قول مفسّر حاكى از اين است كه قرائت مشهور به نظر وى فعل مجهول بوده است. كشافء ياورقى. 
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آن يابد» و كسانى كه كار بد انجام دهند جز به همان اعمال بد مجازات نشوند (65) 

متام ى كدان 1ن كس أكون قدر و من ساكل كرح شا وده كام ارده تعاس كرذافد بك برؤره كنا هن ]د عه بغر 
مى داند جه كسى با هدايت آمده و جه كسى در كمراهى آشكار است (68) 

اى رسول تو هركز اميد نداشتى كه اين كتاب آسمانى (قرآن) بر تو القاء و نازل شود» جز آن كه لطف و رحمت يروردكارت جنين 
ايجاب كرد» يس هركز از كافران يشتيبانى مكن (82) 

زنهار تو را ازآيات خداوند, يس از آن كه بر تو نازل شدء باز ندارند» (خلق را) به سوى يرورد كارت دعوت كنء واز مشركان 
مباش (817) 

هركز با خداى يكتا هيج خدايى را مخوان كه جز او خدايى نيست و بدان كه همه جيز جز ذات ياكك او فانى مى شود سلطنت از آن 


اوست و همه به سوى او باز مى كرديد. (80) 


تفسير: ..... ص : 088 


تلكك لدف للعو لفط وتلكف راس حطمقور اصصق دار ارت اكو وت اران كوخس معت أن فو رساده اسك 
خداوند مزده رسيدن به سراى سعادت را به ترك اراده علوٌ و فساد» مشروط كرده و نفرموده لا يعلون و لا يفسدون و منظور اين 
است كه نه تنها نبايد برترى جويى و فساد كنند بلكه اراده آن را هم نبايد داشته باشند» هم جنان كه در اين آيه تهديد را به ركون و 
ميل» مشروط كرده و مىفرمايد: ولا تركنوا إلى الّذين ظلمواء «هركز نبايد ميل به ستمكاران داشته باشيد). 

(هود/ 11) از امير المؤمنين عليه السلام روايت شده است كه فرمود: 

إن الّجل ليعجبه أن يكون شراكك نعله أجود من شراكك نعل صاحبه فيدخل تحتها. )١١‏ 

واز فضيل نقل است 


-١‏ كاهى مرد از اين كه بند كفشش از بند كفش دوستش بهتر است خوشش مى آيد و همين باعث مىشود كه داخل در اين آيه 
شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: 002 

كه اين آيه را خواند و سيس كفت: ذهبت الأمانى هاهنا. )١١‏ 

والعافة [لعلق فنك وقد يده ورا كلا اك كدان تاذناق وسمعصية دا ورهن كف 

قلا بَخْرّى الي قواو ااه عيكاض ذه سدوة است و اسم ظاهر «الذين) به جا سمير قرار داده شده.ء تا اسناد «سيّئات» به آنها كه 
تكرار كسسامكهة سق وفرومايك نشي آنها راررساتك. 

إِنَّ الى فَرَض عوك الْقَرَآنَ آن كه تلاوت و تبليغ وعمل به قرآن را بر تو واجب كرد ثواب مهممّى كه حقيقت آن دركك 


نمى شود» به تو ارزانى مىدارد. 
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لَراذّك إلى مَعادٍء تو رايس از مركك به معاد و جايكاهى كه مخصوص تو است و براى هيج فردى از مخلوقات نيست»ء باز 
فى كردانلة و نكر يوه فخا عع براق شين عظلمت حقام عوه اسنه بو يرقى المفتوران كريفد: كه مراة ال معادةتمكه اس كد 
خداوند او را روز فتح مكه به آآن بازكردانيد» و وجه نكره بودن معادل اين اسث كه اين با زكشث: عظمث و مقام بزركى به يبامبر 
ارزانى داشت و عرِّت اسلام و مسلمانان را آشكار كرد. 

برخى ديكر كويند كه اين آيه در سرزمين «جحفه) هنكام هجرت بيامبر (به مدينه) و در حالى كه اشتياق و دلبستكى به مكه داشت» 
وااو اول شت وجرقل آنا كاه كه وعذهياز كفت يه مكه زا به وار دادتبدااو كفك :به مش ركان بكر وى أغل عن جاء بالهدى 
يعنى يروردكار من به كسى كه هدايت شده- مقصود خود ييامبر و ثوابهايى است كه خدا در آخرت به او مىدهد- داناتر است. «و 
من هو فى ضلال مبين» و نيز نسبت به كسانى كه در كمراهى هستند از هر فردى داناتر است,. منظور از اينها كافران و عقوبتهايى 


-١‏ آرزوها در اين جا از ميان رفت. 

ترجمه جوامع الجامع» جع ص: "ذا 

الاجغتر ١‏ يون وتكم لفك | لابه كاف قياض اسطدر كه اليه يقلن و لك بفخاط. رضييت داقر ان يكف القاب كد ومرض 
كويند: اين عبارت بر معناء حمل مى شود و در تقدير جنين است: و ما ألقى إليكك الكتاب إلا رحمة و كتاب به تو القا (نازل) نشد 
مككر از جهت رحمت و عنايت خداوند. 

يذ اتلك البكديين اق زماة فروه افدن آنات عدا براق 

عبار قلا تكوكنٌ ظهيراً للكافِرِينَ وما بعدش از باب تهييج و تحريكك نسبت به مطالب قبلى اسث. 

ابن عباس كفته است: بيشتر قرآن به شيوه اين مثل معروف كه كويند: إياكك أعنى فاسمعى يا جار )١١‏ ... كفته شده است. 


كل شنء هالكك إلا وَجْهَهٌ هر جيزئ فاتى و نابود مى شود مكر ذات بارى تعالى و وازه «وجه) به معناى ذات كفته شذه اسث. 
-١‏ به تو مى كويم اما اى همسايه بايد تو بشنوى. 
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سورة عنكبوت 6وووه ص 5 /4 

اشاره 


اين سووه.مكنى اس وبركى كريد فدتى :ات وخازائ 29 ايد الست 
آيه «الم» كوفى است و «مخلصين له الذين» بصرى است. 


[فضيلت قرائت اين سوره]: ..... ص : /08 


أى ين كعي اذ بغسز خبلئ اللد عليه و التروات كردة كه قرمرودكر كن سوره عدكروة را خراتدية مداه مؤمتاث ورمنافقات ده 
حسنه برايش نوشته مى شود. )»١١‏ 


وابو بصير از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت كرده است كه فرمود: هر كس سوره عنكبوت و روم رادر شب بيست و سوم 
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رمضان بخواند اى ابو محمّد به خدا قسم او از اهل بهشت است و من هيج كس رااز آن استثنا نمى كنم و نمى ترسم كه خداوند در 


اين سو كندم كناهى بر من بنويسد و بى كمان اين دو سوره بيش خدا ارج بسيار دارند. ١؟)‏ 


- 
هن كر أسووة الشكنورت كان لنامن الأسد عض سيوات عد الموضى تو الطافقية: 

ا 

من قرأ سورتى العنكبوت و الرّوم فى شهر رمضان فى ليله ثلاث و عشرين فهو و الله يا أبا محمّد من أهل الجنّة لا استثنى فيه ابدا و لا 
أخاف أن يكتب الله علي فى يمينى اثما و إِنّْ لهاتين السشورتين من الله مكانا. 


[سوره العنكبوت (59): آيات ١‏ تا لا] ..... ص : 089 


اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

الم (1) آ عت النّاسٌ أن يركوا آن يَقوأُوا آمناوَ مع لا ُو (0) و لد فنا الَِّينَ من فيه لمن الله الِْينَ ص دَهُوا و لمن 
الكاذِبينَ (5) أمْ حميت اين بْملونَ اينات أن يَشيقُونا ساء ما يَشكمُوت (6) 

مَنْ كان يَوجُوا لقاء اللَِّ فَإنّ أَحلَ الله لت وَ هُوَ السَمِيعٌ الا م (5) و من جار فَإنّما يُجادةئ لَه إن الله ين الْعالّمِينَ (© و 
الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لنُكَفْرَنَ عَنْهُْ نْهُمْ سَيّئاد ته وَ لَنجْزِينهُْ أَحْسَنَ الى كانُوا يَعْمَلُوَ (/) 
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)١( الم‎ 

آيا مردم كمان مىكنند به صرف اين كه بكويند ما ايمان به خدا آورديمء به حال خود رها مىشوند و آزمايش نخواهند شد؟ (؟) 
ما كسانى را كه بيش از آنان بودند» آزموديم, و بايد علم خدا در مورد كسانى كه راست مى كويند و كسانى كه دروغ مى كويند 
تحقّق يابد (*) 

آيا كسانى كه كارهاى ناشايسته انجام مىدهند كمان كردند كه از حوزه قدرت ما بيرون خواهند رفت بسيار بد داورى مىكنند (©) 
هر كس به ديدار خدا اميد و اشتياق دارد» بداند كه بىترديد هنكام اجل و زمانى را كه خدا تعيين كرده فرا مى رسد و او شنوا و 
داناست (0) 

هر كه در راه خدا جهاد و تلاش كند به سود خود مى كند كه خدا از همه جهانيان بىنياز است (2) 

و آنان كه ايمان آوردند و كار نيكك انجام دادند كناهان آنها را مىيوشانيم و مى بخشيم و آنها را بهتر از اعمال نيكشان ياداش 
مى دهيم. (/01 

ترجمه جوامع الجامع ج؟, ص: 02٠‏ 


تفسير: ..... ص : ٠‏ لم 
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أعَسِب النَّاسُء فعل «حسب از مادّه حسبان است و حسبان به مفهوم جملهها مربوط مىشود و تقدير كلام دراين جا جنين استء 
أحبت الناين أن يد كوا غير حفعرقرن لأن يقولوا آأمنا .11 

بيش از آمدن حسبان عبارت در تقدير جنين بوده است: تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. بنا براين كه «تركهم) مبتدا و «لقولهم» خبر 
باشد و عبارت «غير مفتونين» تتمّه «تركك)» و در حقيقت مفعول آن استء زيرا فعل «تركك» به معناى تصيير و صيّر دو مفعولى است. 
جنان كه عنتره شاعر كفته است: 

فتركته جزر السّباع ينشنه يقضمن حسن بنانه و المعصم ١؟"‏ 

اين مورد مانند اين مثال است كه مىكويى: خروجه لمخافة الشَّرّ خارج شدنش به علّت ترس از شر است. در اين مثال عبارت 
لمخافة؛ كه علت استء خبر مبتدا واقع شده است. [بنا براين در مورد بحث هم عبارت لقولهم؛ كه علت است. مى تواند خبر هم 
باشد.] (امَا وقتى كه مىكويى: حسبت خروجه لمخافة الشّر دو كلمه: خروجه و لمخافةُ را كه قبلا مبتدا و خبر قرار دادى» دو مفعول 
عصيي كرار عد هي؛ 

وَهُمْ لا يُْتَنُونَه كمان مى كنند كه آنها به سختيهاى تكليف و دورى از وطن و جهاد با دشمنان» آزمايش نمىشوندء و به مصيبتها و 
رنجهاى دنيا دجار نخواهند شد؟ [اين جنين نيست] بلكه خداوند آنها را به انواع و اقسام بلاها دجار مى كند تا صبر و استقامت و 
ايمان باطنى آنها آشكار شود و مخلص از غير مخلص و استوار در 


-١‏ آيا مردم كمان مى كنند به صرف اين كه بككويند ايمان آوردهايم به حال خود رها مىشوند و آزمايش نمى شوند. 

-١‏ من او را طعمه درند كان كردم تا درند كان با دهان و دندانهاى محكم و جنكالهاى قوى او را بدرند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: هله 

ايمان از مضطرب و سست ايمان» مشخص شود. 

وَ لَقَدْ قتا الّذِينَ مِنْ قَيلهم» بيروان بيامبران بيش از شما را امتحان و آزمايش كرديمء و آزمايش آنها با دستورها و فرايض دينى كه 
بر آنها واجب مى كرديمء يا با سختيها و مشكلات زندكىء بوده است. 

در حديث آمده است كه: 

قد كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلكك عن دينه و يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من 
لحم و عصب ما يصرفه عن دينه. )١١‏ 

طلبخلوة اللتديانة غداوكتدية وسيل 1 زمايقن داتدو سه كناك در ابناتكان واسسكرع عه كما كو أن دروغكز هه هر ند 
خداى عر و علا هميشه به اين موضوع آكاهى داردء لكن علم خدا به وجود آن تعلق نمى كيرد مككر آن كه در عالم خارج تحمّق 
بابتد.و آثار انها ظاغر شود. و مقصضوة اين اسث كه واستكويان ال دروضكويان مشخصن شونك: 

روايت شده كه على عليه السّلام فليعلمنٌ و و ليعلمنٌ خوانده است كه از مصدر اعلام است. يعنى خداوند آنها را به مردم مى شناساند 
كه جه كسانى هستندء يا با نشانههايى مانند سفيدى و سياهى صورت آنها را نشاندار و علامتكذارى مى كند تا مردم آنها را بشناسند. 
و روايت شده است كه عباس بيش حضرت على عليه السّلام آمد و كفت: 

امش حتّى يبايع لكك النْاس فقال أ تريهم فاعلين قال نعم قال فين قول الله عزّ و جل «الم أحسب النّاس؟ "١‏ 

تا آخر آيات ...) [كنايه از اين كه اكر همه بيعت كنند آزمايشى نخواهد بود.] 


-١‏ بيش از شما مردمانى بودند كه آنها را مى كرفتند و سرشان راارّه م ىكردند و اين كار آنها را از دينشان منصرف نمى كرد و با 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه /اللا؟1 از بو دالر 


شانههاى آهن بدن آنها را طورى شانه مىكردند كه از كوشت و عصب مى كذشت. 

"- برو انا مردم با تو بيعت كنند حضرت فرمود آيا فكر مى كنى همه بيعت كنند؟ عباس كفت آرى 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 087 

أنْ يش بقوناء كه از ما بيشى بككيرند و ما را عاجز كنند. مقصود اين است كه مجازاتهاى الهى دامن آنها را خواهد كرفت. و مانند اين 
مورد است كه آيه و ما هُُمْ بمُعْجِزِينَ» «آنها نمى توانند بر قدرت حق ييروز شوند) (زمر/ .)8١‏ 

أم حيِت» حرف «أم؛ منقطعه است كه به معناى اضراب است يعنى اين كمان از كمان اوّلى باطلتر و فاسدتر استء زيرا آنها كمان 
مى كردند كه به خاطر ايمانشان امتحان نمى شوندء و اينها فكر مى كنند كه به علّت كفر و عصيانشان مجازات نمى شوند. 

ناماب كد ونا يديه ساق دارج وو يتك ى عند باب شك اسه لسكب كه انها #ردداند ودر اين مورت 
مخصوص به ذم حذف شده است. 

لقاة اللده | درم غيارده فلن فتهي الى شم 0 باك كر 1 قله تلاق ووسااك لسناب ذو قايك دا ارم باكرا يمنال عدداق 
مثال زده است كه د بس از مدّت مديدى به ملاقات مولا و آقايش مى ايد و آقايش هم كاملا مىداند كه او جه كارهايى انجام داده 
استء بنا براين در صورتى كه ازاو راضى و خشنود باشد با خوشرويى و خوش آمد كويى با او روبرو مىشود ويا در صورت 
ارضاق وعشسمكينى بروشكين أثاباازير ضور فى كنك بس ملصوة ارق اث كداهر كين امند ايخ عجالقه زا دارة و اررق 
مى كند كه خداوند با خوشى و كرامت با او برخورد كند. 

اذ أن الله أآلقه ونافد سمت صو عدا كد مانام كك سكو كاسن الاير او اندو كاريهاع مكو الي ارذوكاف ورا 
بر آورده واورا به خدا نزديكك مىسازد اقدام كند. برخى كويند لفظ «يرجو» به معناى: يخاف مى باشد. 

وَمَنْ جاهَدَ» كسى كه با دشمنان دين» به خاطر زنده كردن دين جهاد كند و همجنين با نفس خويش كه دشمنترين دشمنان است» 


ستيزه كند به خاطر خويش و به نفع 


حضرت فرمود: يس كفته خدا كه فرمود: الم أ حَسِب النَّاسُ جه خواهد شد؟ 
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خودش جهاد كرده است و بهره آن عايد خودش مىشود, زيرا خداوند بىنياز از جهانيان است و نيازى به طاعت آنها ندارد و 
ل 

لتَكفْرنٌ ع عَنْهُمْ سَيئَاتَهِمْء آن كناهانى را كه قبل از ايمان آوردن» مرتكب شدندء مىيوشانيم و آنها را باطل مى كنيم به طورى كه 
كَويى ل 

وَ لََجْرِينَهُمْ و به خاطر كارهايى نيكى كه انجام دادهاند آنها را جزا و ياداش مىدهيم. 


[سوره العنكبوت (19): آيات 3 تا ]١١‏ ..... ص : 2ه 
اشاره 


وَ وَصَّيِنا الْإنْسانَ بوالدَيْهِ محثرناً وَ إِنْ جاهداك لِمذْرك بى ما لبس لكك يه حلم ذلا تيلغهما إلى مزجفكم كَئُكمْ بما من تَعْمَلُونَ (0) 
القن آمَمُوا وَ عَهِلُوا الصَالِحاتٍ لَمدْخِلنهُمْ فى الصَالِحِينَ (9) وم مِنّ النّْسِ مَنْ يَقَولٌ آَمَنَا بالل ذا أوذى فى الل فق الس 
كايا شر اماد شوق ولك تقر 1 1 تتانظف (الالمس الله اعنم يد لتر اليد ١‏ ار قلف :الله النديق ]افوا و 
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َعَم الْمَنافِقِينَ )1١(‏ و قال الَّذِينَ كمَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا انعُوا سَبيلّنا و لنَخيدل حَطاياكم و ما هُمْ بحاملِينَ مِنْ حَطاياهُم مِنْ شَيْءٍ إِنّهُمْ 
لَكاذبُونَ )01١(‏ 
ولعي أنْقالَهُمْ وَ أنّقالا م نْقَالِهِم و لَيِسْتَلنّ يَْمَ الْقيامَةُ عَمَا كانُوا يَفَْرَونَ (1) 


ترجمه: ..... ص : 6ه 


ما به آدميان سفارش كرديم كه به يدر و مادر خود نيكى كنند و اكر آنها تلاش كنند كه تو براى من شريكى قائل شوى كه به آن 
علم ندارى» هر كز اطاعت مكن. بازكشت شما به سوى من است و شما را به آنجه انجام دادهايد آكاه خواهم ساخت (6) 

كسانى كه ايمان آوردهاند و كار نيكك انجام دادهاند در زمره نيك وكاران درآوريم (9) 

برخى از مردم كسانى هستند كه مىكويند به خدا ايمان آوردهايمء اما هنكامى كه به خاطر خدا مورد اذيّت و آزار قرار كيرند» فتنه 
دشمنان را با عذاب الهى برابر شمارند و هر كاه كه ييروزى از جانب يروردكارت بيايده مى كويند: ما هم با شما بوديم» آيا خداوند 
از هر كس به آنجه در سينه جهانيان استء 1 كاهتر نيست؟ )1٠١(‏ 

بى كمان خداوند مؤمنان را مىشناسد و يقينا به حال منافقان نيز كاه است )1١(‏ 

كافران به مؤمنان كفتند: شما از ما يبروى كنيدء ما كناهانتان را بر دوش مى كيريم» آنها هركز كناهان مؤمنان را بر دوش نخواهند 
كرفت» آنها دروغ مى كويند (17) 

آنها علاوه بر بار سنكين كناهان خويشء بار سنكين كناهان هر كه را كمراه كردهاند بر دوش مى كشندء و روز قيامت از دروغهايى 
كه بستهاند سخت مؤاخذه خواهند شد. (17) 


تفسير: ..... ص : 8216 


وَوَصَّتِنَا الْإنْسانَ بوالَدَيْهِ نحش.ناء ما به انسان دستور داديم كه به يدر و مادر نيكى كندء يا در حقّ يدر و مادر نيكى كندء يعنى 
كارهايى را انجام دهد كه داراى صفت نيكك است. 

عبارت: وصيته بان يفعل شيئا و عبارت: أمرته به به يكك معناست إبنا براين وصيّت در اين جا به معنا أمر كردن است.] «و إن 
جاهداكك» اكر يدر و مادرت» تلاش كردند كه: 

شرك بى ما لَيِسَ لَك به عِلْمٌ» شريكك من قرار دهى جيزى را كه علم و آكاهى به الوهيّت او ندارى و خواستند به تو تحميل كنندء 
ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 0 

فلا تطغهُماء هر كز در شرككء آنها را ييروى مكن و مقصود از نفى علمء نفى معلوم است و كويا خداوند فرموده است: لتشركك بى 
شيئا لا يصح ان يكون الها. )١١‏ 

خداوند با بيان اين مطلب» آكاه كرده كه هر حقّى هر جند بزركك باشدء در برابر حقٌ خخداوثد تاجيز اسث و از بين مى رود زيرا للا 
طاعةٌ لمخلوق فى معصية الخالق. ١؟"»‏ 

إلَىّ مَوْجعُك+م؛ سيس خداوند مىفرمايد: بازكشت همه مؤمنان و مشركان به سوى من است و من شما راء مطابق شايستكّى و 
استحقاقتان» ياداش و جزا مى دهم. 

فى الصَالِحِينَ» در زمره نيك و كاران در بهشت داخل مى شوندك. 
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مَنْ يَقُولٌ آمَنّا بالل كسانى كه تنها با زبان ايمان آوردهاند و هر كاه براى خمدا و دين اذيّت و آزارى به آنها برسدء از دين خود بر 
مى كردند و مقصود از فتنه مردم هم همين موضوع استء يعنى آنجه از طرف كافران باعث اذيّت آنها مىشود, آنها را از ايمانشان 
بر مى كرداند» هم جنان كه عذاب خداوند مؤمنان را از كفر بر مى كرداند. 

وَ كن جه كطة وق لفكت وهر كاءناز ار خدا نصرت و زوزق تعيب مؤمتان شود و عيمس اذ كائران.به آنها برسده اين متافقان 
مى كويند: ما با شما بوديمء يعنى ما ييرو دين شماييم و سهم ما را از غنيمتها بدهيد. 

أو ليس الله اعلو يماش شذور العالمر سين عداويد سبحان خبر داد كه اوء به آنجه در سينههاى جهانيان استء آكاهتر و داناتر 
است واز جمله آنهاء رازهاى نهانى سينههاى اين منافقان است. سيس خداوند به مؤمنان مده داده و منافقان را تهديد كرده است. 

وَ قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا انَعُوا سينا وَ نَمِل خَطاياكْ» و كافران به مؤمنان دستور دادند كه راه و طريقه ما را بيروى كنيد. 


سيس به خودشان امر كردند كه 


].....[ شريكك من قرار دهى جيزى را كه سزاوار يرورد كارى نباشد.‎ -١ 

"- در برابر نافرمانى و معصيت خدا هيج حقّ و اطاعتى براى مخلوق نيست. 
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خطاهاى آنها را بر دوش كيرندء بنا براين امر «لنحمل» را بر امر «اتّبعوا عطف كردند و مقصودشان اين بود كه اين دو كار با هم 
انجام شود» يعنى شما ما را ييروى كنيد ما هم كناه و خطاهاى شما را بر عهده مى كيريم و منظور كافران اين است كه تحمل كناه 
مشروط و منوط به بيروى آنهاست و مقصود آيه كنايه از سخنان قريش است كه به مؤمنان مى كفتند: هيج بحث و نشورى نيست و 
اكر باشد ما كناهان شما را بر عهده مى كيريم. 

وَ لِحْمِلنٌ أنْقالّهُع و أَنْقَانًا مع أَنْقالِهمْء اين كافران بايد بار سنكين كناهان خودشان را با بار سنككين كناهان ديكران بر دوش كيرند و 
آن بار كناهان كسانى است كه اين كافران باعث كفر و كناه آنها شدهاند. 

وأ كان » بدديهى أت كه اين رسن واقعى قبست بلكه به طريق تونيخ و سرؤنش اسه يعتى از.دزوغها و كارهاى باطلى كه يبن 


خود ساخته بودند سؤال خواهند شد. 
[سوره العنكبوت (59): آيات 18 تا 19] ..... ص : عه 
اشاره 


للد 5ك لنا وها إلى َوه لبت فبهع أَلفَ مرك إل حَضيةينَ عااًفَأحََهُمْ الطوفان و هم ظالمون (05 نينا و أضحات الففنة و 
ععلناها آي لِلَعالَمِينَ (15) وَ إبراهيم إِذْ قال لق عدوا الَو الَُوهُ ذلكم حير لم إن كثقع تَعلَمُونَ (01 إِنّما تَعبْدُونَ مِنْ دون الله 
أؤثاناً وَ تَخلقُونَ إفكا إن الِّينَ دون من دون الل لا يَغيكون لم رذق دَتُا ند الله ارق و اثيكوة وَ اكوا له له ؛ تو ْجَعُونَ 
(00) وَإِنْ كدير ند كدت أمَعْ مِنْ فيكم و ما عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا الْمَبِينٌ (01 

أوَلَمْ يَروَا كتِفٌ يِبِدِيٌ الله الْحَلْقَ تُمَ بيده إِنَّ ذلكك عَلَى الله يَسِيرٌ (19) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: هده 


ترجمه: ..... ص : /ا2ه 
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براستى ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و او در ميان آنها هزار سال بجز ينجاه سال (نهصد و ينجاه سال) درنكك كرد اما سرانجام 
طوفان آنها را فر وكرفت در حالى كه همه ستمكر بودند )١8(‏ 

ما تنها او و اصحاب كشتى را رهايى بخشيديم و آن را آيتى براى جهانيان قرار داديم (15) 

و به ياد آور ابراهيم راء هنكامى كه به قومش كفت: خدا را يرستش كنيدء و از او بيرهيزيد كه اكر بدانيد» اين براى شما بهتر است. 
02 

شما غير از خدا تنها بتهايى را مىيرستيد و دروغهايى به هم مى بافيد» كسانى را كه بجز خدا مىيرستيد» مالكك روزى شما نيستنده 
از خدا روزى بخواهيد واو را يرستش كنيد و شكر او را به جا آوريد كه به سوى او باز مى كرديد. (17) 

واكر شما مرا تكذيب كنيدء امٌتهاى يش از شما نيز ييامبرانشان را تكذيب كردند» وظيفه رسول خدا جز تبليغ آشكار نيست. (18) 
آأيا تديد تل خنداوند حكرنه اقريش وا اغاز عى كند سيسن ناز هى كردائد؟ ابق كان براي نخلدا أساة اسك (18) 


تفسير: ..... ص : /ا2 م 


تالعذاك الطؤفاف: رفن هر جتزكى ايت كه بااقراواتى و نقثس ااراف تطزيف راقن كه 

وَ جَعَلَناهاء ضمير در عبارت «جعلناها» يا به «سفينة) باز مى كردد يا به اصل واقعه حضرت نوح. 

وَ إبُراهيم إِذْ قال» لفظ «ابراهيم» به لفظ «نوح» عطف شده است (ارسلنا نوحا و ابراهيم) و عبارت «اذ قال» ظرف است براى «أرسلناء» 
يعنى ما نوح را هنكامى فرستاديم كه سن او به اندازهاى رسيده بود كه صلاحتيت داشت قومش را موعظه و 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: /08 

ايمان را به آنها عرضه كند و دستور دهد كه عبادت و يرهيز كارى را ييشه سازند. 

إن كقة تخلفوة: اكز هما مى دايسة كدعه مرق براق شما بيع واس سمو بدت اميك ا ابح كد كرما عدم بصيرنضا به آنا 
مى نككريستيد» مىدانستيد كه اين دستورها براى شما از هر جيزى بهتر است. 

وَ تَحْلْقُونَ إفكاء به سبب اين كه بتها را شريكك خدا و معبود خود مىدانيد ويا به اين سبب كه آنها را شفيعان خود بيش خدا 
فى يندارية» دروغى :زا اقريدةابده بركن كويقد معنا ابى اسك كه شما كاي رام سازيد كه ندا آنه زا افكف تثافيدة اسعاو 
تراشيدن شما آن بتها راء خلق افكك است. 

لاتركرة لكع رزقا الامالكه مضه رقدرف شر مدارفد كمجعررق اوروزى سما را ولهند. 

تافظر ملك اللو الا تم ساس ابن ساس رودم عور اد خا يقر ايده ري سيا انك كدن لاست 

إِلَنِهِ تُوِجَعُونَه و جون به سوى او بازكشت مى كنيد» خود را به وسيله عبادت و سياس نعمتهاى او آماده ديدار او سازيد. 

وَنْ تُكذّبُوا واكر مرا تكذيب كنيدء تكذيب شما به من زيانى نمىرساند» هم جنان كه امتهاى بيشين هم رسولان خود را تكذيب 
كردند؛ ولى به آن رسولان زيانى نرسيد» بلكه ضرر و زيانش متوبجه خود امّتها شد زيرا به سبب تكذيب بود كه آن كونه بلاها آنها 
رافرا كرفت. 

إَِا البلا الْمُينٌ» مقصود از «بلاغ المبين» بلاغى است كه به سبب همراه بودن با معجزدهاء هيج ترديدى در آن نيست. 

اين آيه و آيههاى بعد از آن تا آيه «فما كان جَواب قَوْمِه محتمل است كه از كفتههاى حضرت ابراهيم عليه السّلام به قومش باشد و 
ممكن است كه اينها آيههاى معترضهاى باشند كه ميان اول و آخر داستان حضرت ابراهيم» در شأن و موقعيت 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟, ص: 089 

بيامبر خدا صلَّى اللّهِ عليه و آله و قريشء آمده باشد» بدين نحو كه خدا مىفرمايد: اى كروه قريش اكر محمد صلَّى الله عليه و آله را 
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تكذيب كرديدء قوم ابراهيم هم ابراهيم را تكذيب كرد و همجنين هر امّتى ييامبرش را تكذيب كرد و اين جنين است آيههاى بعدى, 
زيرا اين آيات بيانكر دلايل توحيد و توصيف قدرت خداوند و روشن كننده حيجتهاى او هستند. 

عبارت «أوَلَمْ يَرَوْاا به صورت أ و لم تروا نيز خوانده شده است. 

ُمٌ يعِيدٌَةُ اين عبارت از زنده شدن يس از مركك خبر مىدهد و عطف , بر جمله «يبدء) نيست و رؤيت شامل آن نمى شود هم جنان 
الي 

. كيت بدأ الْحَلقَ ثم الله يلوي الكذاة ا للخرة ظر وروت نيا بن اغاق افرعشى واقد م شره وشافل يتفي اللذاء تس كوف 


000 ديد لفظ «ذلكك» اشاره به معناى اعاده است كه از عبارت (يعِيدَةُ) فهميده مىشود يعنى ب ركرداندن مردكان به 


زندكانى در قيامت بر خدا آسان است. 
[سوره العنكبوت (59): آيات 3١‏ تا 4؟] ..... ص : 084 
اشاره 


َل يوا فى الَْرْض فَانْطُوُوا كف بَدَأْ الْحلقَ ثم الله يي النَشأةَ الْآخرَةَ إن اللَّ على كل شَئْءٍ قَدِيدٌ 2١‏ يُعَذَّبُ مَنْ يَسْاءُ وَيَدْحَمْ مَنْ 
َشاء و إِلَهِ تْبُونَ )5١(‏ و ما أَنكُمْ بمعْجزِينَ فى الَْدْض و لا فى السّماء و ما لَمْ مِنْ دون الل مِنْ وَلِيّ ولا ندر (21) و الِّينَ كمَرُوا 
بآيات الله وَلِقائِهِ أوليك يَيِشُوا مِنْ رَحْمَتِى و وليك لَهُعْ ع ذابٌ أَلِيمَ 5 قّما كان جوات قَوْمِهِ إلا أن قالوا انُه أَوْ حرّقُوة فأنجاة 
اله من لَّارٍ إن فى ذلكك لات لَِوْمِ يؤْمِنُونَ (8) 

و قال نما انحَثُمْ م ِنْ دُون الل أؤثاناً مود تييكم فى ١ل‏ لعياة ال لدنيا يا م يؤع الْقِياَة يكف بغ كم يبغض و يَلْعَنُ بط كم بتغضاً و مأواكم 
الَّارُّوَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (5؟) 


ترجمه جوامع الجامع» ج25 ص: غ46 
ترجمه: ..... ص : ٠‏ /الهم 


اق رول ها بكو دن زنين سير كنيز كريد غداولل كوه [فزتقن وا اغاز كرده» سيس عتذاوتك به عبن كزنه جهان اخرت را 
ايجاد مى كند» بى كُمان خداوند بر هر جيز توانا است. )٠١(‏ 

هر كه را بخواهد مجازات مى كند و هر كه را بخواهد مورد رحمت قرار مىدهد و به سوى او باز مى كرديد )5١(‏ 

شما ه ركز نمى توانيد در زمين و آسمان بر اراده خدا جيره شويد و براى شما جز خدا ولىّ و ياورى نيست (77) 

آنان كه به آيات خدا و لقاى او كافر شدند از رحمت من نااميدند و براى آنها عذاب دردناكى است (*7؟) 

امَا ياسخ قوم او (ابراهيم) جز اين نبود كه كفتند: او را بكشيد يا بسوزانيد ولى خداوند او رااز آتش رهايى بخشيد در اين رويداد 
نشانههاى عبرتى است براى كسانى كه ايمان مىآورند (55) 

ل الل ا 
روز قيامت هر يكك ديككرى را كافر دانيد و يكديكر را لعن كنيد و جايكاه شما آتش است و هيج يار و ياورى نخواهيد داشت )0 


تفسير: ...ا ص : ٠‏ لاه 
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لنَمْأَةٌ الْآخَرَق اين عبارت دلالت دارد بر اين كه دو نشكه استث و هر يكك از آن دو آغاز آفرينش و نوعى از عدم به وجود آوردن 
است و هيج كدام فرقى با يكديكر ندارند» جز اين كه نشئداى دوّمى ايجاد بعد از ايجاد است ولى اوّلى جنين نيست. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ١/ان‏ 

لفظ «نشأة» به صورت نشئة نيز خوانده شده مانند رأفت كه رآفت هم خوانده شده است. 

م الله يدي النْأةَ الآخرق مقصود اين اسث: خدايى كه نشئه اول را به وجود آورده هموست كه نشئه دوم را نيز به وجود م ىآورد. 
و براى فهماندن همين مفهوم است كه اسم ظاهر (اللّه) كفته شده و هثُمم ينشئ» بدون كلمه اللّهِ نفرموده است. 

بع ذخ إنناة وراخة هل كناف هر كدراايت واه د ضذات كندة داب عن كقد وخر كدر واه د بذ او رديت دده ورد 
رحمتش قرار مىدهد. 

وَ إِلَيِهِ تَفلَبُونَه به سوى او بازكشت مى كنيد و نزد او بركردانده مى شويد. 

وما نَّم بمعْجزِينَ فى الَْرْضِ ولا فِى السّماءِه شماء نه در زمين يهناور و نه در آسمان كه از زمين هم بهناورتر استء در صورتى كه 
در آسمان باشيد» نمى توانيد خداوند را به سبب فرار خودء عاجز كنيد و بر اراده و حكم او جيره شويد. يا معنا اين است كه شما 
نمى توانيد از امر خدا كه در آسمان و زمين جريان دارد» جل وكيرى كنيد تا به شما نرسد و درباره شما جريان نيابد و ناكزير شما به 
كيفر كارهايتان و به بلاهاى زمينى و آسمانى كرفتار خواهيد شد. 

عاد قل مده كم فوسل ك روس داو اسك وب مداو شيم انل سقافكة واس فشن قلغي او اسك لتر ا 
رَحْمَتَى» هم جنان كه مى فرمايد: لا يَتِأسٌ مِنْ رَوْح الله إن لقَوْمُ الْكافِرُونَ «جز كافر هيج كس از رحمت خدا نوميد نيست». 
(يوسف//37) بنا براين شايسته است كه مؤمن نه از رحمت خدا مأيوس باشد و نه از عقاب او ايمن» و اين صفت مؤمن است كه 
نسبت به خدا هم اميدوار و هم بيمناكك باشد [ميان خوف و رجا باشد.] 

مَوَدَة تنكم فى اليا الدّْيا وازه «مودة» منصوب است بدون اضافه و با اضافه و همجنين مرفوع است بدون اضافه و با اضافه» در 
صورت منصوب بودن» نصب آن به دو سبب است يكى به عنوان علت (مفعول له) بودن است. يعنى به علت دوستى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج؟؛ ص: ١/ان‏ 

و اتفاق ميان شما بر عبادت اين بتها هم جنان كه مردم در يكك مذهب اتثفاق مى كنندء بنا بر اين عبادت بتها سبب دوستى و اتفاق 
شنا شده اث 

سبب ديككر نصبء اين است كه مفعول دوم «اتَخذ) باشد كه تقدير آن جنين است اتخذتم الأوثان سبب المودة بينكم كه در اين 
ضورة نفاف خدفت شده واففات اليه يداجائ أن اث يادو تقدير الخذتهدوها موكة يوده :الث بغعتى أنها ابه غتزان دوسكان 
مشتركك خود عبادت مى كنيد جنان كه مىفرمايد: يُحُوتَهُعْ كسب الله «آن بتها را همجون خدا دوست مىدارند) (بقره/ 128). 

در صورت رفع نيز سبب آن يكى از دو وجه است يا خبر (إِنَ)» است كه در اين صورت «ما» موصوله استء يا خبر براى مبتداى 
محذوف است و در معناء إن الأوثان موده بينكم؛ بوده است يعنى اين بتها سبب دوستى ميان شما شده است. و به عبارت ديكر يعنى 
شما ميان خود بر دوستى آنها اتّفاق كرديد و همككى آنها را در دنيا دوست داريد. 

م يَوْ الْقيامة يَكفْرُ بض كم بببغض» سيس در روز قيامت نسبت به يكديكر بغض و كينه مىورزيد و يكاديكر را لعن و نفرين 


مى كنيد و معبود از ييروان خود بيزارى مىجويد و ييروان» معبودان خود را لعن و نفرين مى كنند. 
[سوره العنكبوت (59): آيات 2" تا ٠؟]‏ ..... ص : ؟/اه 


اشاره 
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عي لوط واقاك إلى تهاب إلى ري .قو العريز الحكيم 887 و وكين له إنيحاق و ينوت و جكلاازي لاز و اكاك د 
آتَيناةٌ جره فى الدّنياوَإِنَّهُ فى الْآخرَة َي 4 القالسة (9ثاو لوظا قال لَه نكم لَتَأتُونَ الفاحقّةَ ما فكع بها من أحي من 
العالمدة (28) أ إِنّكمْ لََأنُونَ الٍجالّ وَ تَقْطَعُونَ اسيل و َأنُونَ فى ناويكع الْممْكَرَ قما كان جواب كَؤْمِه إلا أن قانُوا اثينا بداب الله إن 
كنت مِنّ الصَّادفِيقَ (08 قال لتحا سيم 2 


قرجمه: ..... ص : 1 /اله 


لوط به ابراهيم ايمان آورد و به ابراهيم كفت من به سوى يرورد كارم هجرت مى كنم كه او عزيز و حكيم است (18) 

و ما به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم و در دودمانش نبوّت و كتاب آسمانى را قرار داديم» ياداش او را در دنيا داديم و در آخرت 
از صالحان است. (717) 

و به ياد آور لوط را هنكامى كه به قوم خود كفت: 

شما كار بسيار زشتى را مرتكب مى شويد كه احدى از مردم جهان بيش از شما آن را انجام نداده است. (58) 

آيا شما به سراغ مردان مىرويد و راه تداوم نسل انسان را قطع مى كنيد و در مجامع خود اعمال منكر انجام مىدهيد؟ اما قوم لوط 
ياسخى جز اين ندادند كه كفتند: اكر راست مى كويى عذاب خدا را براى ما بياور. (19) 


لوط ككفت: يرورد كارا مرا در برابر اين قوم فاسد يارى فرما. (90) 
تفسير: ءءء طن 2 01/17 


لوط؛ كه يسر خواهر حضرت ابراهيم استء اوّل كسى است كه او را تصديق كرد و به اووايمان آورد. 

وَقال إِنَى مُهاجرٌ ابراهيم كفت: من از «كوثى» كه از شهرهاى كوفه است به «حرّان» كه از اراضى شام است و سيس از آن جا به 
فلسطين مهاجرت مى كنم. در اين هجرتش» حضرت لوط و ساره همسر ابراهيم و هاجرء كنيزشء با او بودند. 

إلى رَبّى إِنَّه هُوَ الْعَزيرٌ لْحَكيمٌء «الى ربّى) يعنى جايى مىروم كه يروردكارم دستور داده است كه به آن جا مهاجرت كنم. (إَِّهُ هُوَ 
الْعَزِيرُه: او خدايى است كه مرا 

لماك ان ع/اى 

در برابر دشمنائم حفظ م ىكند. «الحكيم» خدايى است كه دستورهايى به من نمىدهد مكر آنجه را كه مصلحت من در آن است. 

و آتَيناةٌ المركا الدناء ياداشهاى دنيايى كه خدا مى فرمايد: به او داديم عبارتند از: نام نيكك» درود فرستادن بر او تا يايان دنياء» 
داشتن فرزندان و ذرّيه شايسته و ياكك و اين كه تمام ملّتها او را دوست دارند. 

وَ ُوطاً إذْ قال له لفظ «لوط» يا عطف براراعيم السعرا يجري © اإراعو بر اراعطت ده ابت 

الك لنَأَنُونَ الْفاحِشَةٌ كلمه «فاحشه) كه در اين عبارت مبهم استء به وسيله عبارت «أ نكم كَأَنُونَ الّجالٌ» تفسير شده است [و 
مقصود همان كار زشتى است كه قوم لوط مرتكب مىشدند.] 

لفظ «إِنكم» كه اول كفته شده» بدون حرف استفهام خوانده شده ولى دوّمى «أ إِنْكم) با حرف استفهام است. 

وَ تَْطعُونَ اسل مقصود از قطع سبيل همان عمل دزدان و قطاع الطريق» از قبيل كشتن افراد و بردن اموال است. برخى از مف ران 
كويند: منظور اين است كه قوم لوط سفر مسافرينى را كه از سرزمين آنها مى كذشتند» قطع مىكردندء نا با آنها اين فحشاء را انجام 
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دهند. حسن [بصرى] كفته است: منظور قطع نسل است كه با اختيار كردن مردان به جاى زنان» نسل قطع مى شود. 

وكأثوة فى فالإيكة لمتكي منقص وف ازؤاقه وسكر» ارخ اعضبال اللسك#يرفاي سك بره قابمس قردقى "كه اضابث كر باو تكاع كه 
سيلى و مشت زدنء نواخت آلت طربء قماره ناسزا و فتحاشى موقع مزاح. برخى كويند: در مجالس در حضور يكديكر ضرطه 
مى دادند. برخى ديكر كويند: در مجامع خود آشكارا مرتكب لواط مىشدند. واظهار هر كناهى از ينهانى آنء بسيار زشتتراست. 
ودر حديثاست: 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟» ص: 8/اه 

هر فردى كه لباس شرم و حيا رااز خود دور كند» غيبت درباره او نيست .2١١‏ 

وازه «نادى» به مجمع و مجلسى كه افراد در آن حضور دارند كفته مى شود و هر كاه متفرّق شوند ديكر نادى كفته نمى شود. 

إن كقق مق القادفة اكرراسج مى كُويى در نزول عذابى كه به ما وعده دادهاى. 

الشرووى على القع لقرعي لبمابناد ذو باق ونوا قر موده وزوز اانه رامين ايل كا ريق زاح والتسنتيي لها وا 


فساد مى كشاندند و همجنين كسانى بودند كه جنين كارى را ابداع كردند و آن را براى نسلهاى بعدى سنّت قرار دادند. 
[سوره العنكبوت (59): آيات "١‏ تا 4؟] ..... ص : 01/4 
اشاره 


وَلَمَا جاءتٌ رسكنا إبراهيم يه بالتشرى قالوا إِنَّا مهلكا هل هذه الْقَوْيَُ إن أخلها كاثرا طالب 3 قال إِنَّ فيها لوطا قالُوا ك: نحن أَعْلَمُ بمَنْ 


- 
2 0 


فيها لنَجِينَهُ و أَهلهُ إل امرأَتَهُ كانّث مِنّ العَابرِينَ (؟) وَلَمَا أَنْ جاءًَ 9 وشا ارلا و ءَ بهغ وَضاقً بهم ذَرْعاً وَقَالُوا لا تَحَْ ولا 
تخزاة إن شخ ركو أخلكت إل إتراحت كنت بين التازريق (00 :جز لون على أل هه القوهةارجرا ون نّ السَّماءِ ء بما كانّوا يَفس تون 
(©6) و لقن كر كنا منها امة به َه عَم يَعقلُونَ (د”) 


وَإِلى مَدْيْنَ أَخامُغ سُعْيا فَقالَ ؤم اشوا الل و اذمجوا ايوم الآ ولا تَعَا فى الَْْض مُفْيتدِينَ (079 فكدبُو ه َأَحَدَنْهُمْ الوَجْفَة 
النبخواق دلوج بجانيخ كار عدار لقره وقة ين لَكُمْ مِنْ مساكنهخ و رَيّنَ لَهُمْ الَِّطانٌ أغمالَهُعْ قَصَدَّمْمْ ‏ عَن السّبيل و كانُوا 
-١‏ 


«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبةٌ له). 


ترجمه: ..... ص : 8 /اله 


هنكامى كه فرستاد كان ما (از فرشتكان) به ابراهيم بشارت آوردند كفتند: ما به امر خدا اهل اين شهر و آبادى را كه سخت 
ستمكار ند هلاكك خواهيم كرد )9١(‏ 

ابراهيم كفت: لوط در اين ديار استء كفتند: ما به كسانى كه در اين ديار است آكاهتريم» ما او و خانوادهاش» جز همسرش را كه 
در ميان قوم باقى مىماند» همه را نجات خواهيم داد (؟9) 

مكامى كه فرستاد كان ها نزد لوظ امدثده از ديدن آنها اتدومكين دلشككه شل كفجدة يستاكك وممكين هباش 'ماتوو 
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خانوادهات را نجات خواهيم داد جز همسرت را كه در ميان قوم باز مى ماند (5779) 

ما بر ساكنان اين آباديهاء به علت فسق و تبهكاريشان؛ عذابى سخت از آسمان فرو ريزيم (ع”) 

مااز آن شهرهاء نشانه روشنى و درس عبرتىء از ويرانيهاء براى عاقلان بازكذاشتيم (0*) 

ما به سوى اهل مدين برادرشان شعيب را به رسالت فرستاديم» كفت: اى قوم من خدا را ببرستيد» و به روز بازيسين اميدوار باشيد و 
هركز در روى زمين فساد مكنيد (98) 

آنها اورا تكذيب كردند وبه اين سبب زلزله سختى آنها را فرا كرفت و صبحكاهان در خانههاى خود در حالى كه به زانو در آمده 
بودند» هلاكك شدند (/187”) 

ما قوم عاد و ثمود را نيز هلاكك كرديم و منازل ويرانشان را مى نككريد و شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان نيكو جلوه داد و آنها را 
ازراه حقّ بازداشت در حالى كه بينا و هوشيار بودند. (/9) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: لانم 


تفسير: ..... ص : /ا/اهم 


تولكرا اقل هادي لتدييه اماق رم كي اعرف مسقا امك جه امنناقة هر ول بو مضا لذ | عام 3 اتفال اليك و مود ونه 
«سذوم) است كه دربارهاش كويند: 

أجور من قاضى سذوم. 0١١‏ 

كانُوا ظَالِمِينَ» آنها باعث استمرار ظلم از زمان بيش شدندء و اكنون هم در آن اصرار دارند. عبارت النَْجينّهُ و «منتجوكك» هم با 
تشديد و هم با تخفيف خوانده شده است. 

وَضاقَ به ذَرْعاًء لوط به سبب كار و تدبير آنها بىطاقت شد عربها عبارت ضيق الذّراع و الذّرع را كنايه از نبودن توانايى و طاقت 
قرار دادهاند» هم جنان كه عبارت رحب الذّراع را زمانى مى كويند كه توانايى و طاقت باشد. 

رجزاً مسن السّماءِء وازه «رجزا و رجس هر دو به معناى عذاب مىآيد و عربها هنككامى كه فرد معذّبء ازعذاب مضطرب شود 
مى كويد: ارتجز و ارتجس. 

1 ميزه اق اهن الارتووراتى عارل البافدهه دفي كرهدة ادساف النق دوز رمن السك 

ِقَوْم يَعْقَلُونَ كلمه «لقوم» جار و مجرور و به فعل «تركنا» يا به كلمه «بينها تعلق اسث. 

تدعو ليزه لعي عا ساب ير نجام نفد كدانيه تابو دوت وس دي ثورات ا غريه) بداعاى يبب (اينانايز كارظاف يك 
افده امكو مها ابو انيت دراي الخريت واابه وسيله اماق وااطاعة» ابدوار افد يرك كريكن كد وارسراة ازاماثه رجاد نه 
معناى خوف و ترس است. 


َأَحَدَنَهُمْ الكَجْفَةٌ وازّه «رجفه)» به معناى زلزله شديد است وبرخى كويند: صبحه 


١‏ - ظالمتر از قاضى سذوم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: ذه 

جبرئيل استء جون كه آن صيحه دلها را به لرزه درا ورد. 

قَأْض بَحُوا فى دارهِم جاثْمِينَ» مقصود از «دار» همان شهر و سرزمين آنهاست وهر جند مفرد است ولى منظور ديار است و جون در 


اين مورد در فهم مقصود اشتباهى نمىشده؛ به مفرد اكتفاء شده است. «جاثمين» يعنى بر زانو نشستكان» مقصود اين است: مردند در 
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حالى كه بر زانو نشسته بودند. 

وَعاداً وَ تَمُودَء لفظ «عاد» و «ثمود» به تقدير فعل أهلكنا منصوبند و عبارت: 

أَحَذَّنْهُمْ الوَجِفَةٌ بر آن دلالت دارد» زيرا مفهوم اين عبارت هلاكك كردن است. 

وَهَدَ تين كم داستان هلاكت آنها كه براى شما بيان شد به وسيله ويرانههاى منازل آنها كه هنكام عبورتان به آنها نكريستهايد 
براى شما آشكار و ظاهر شد. 

وَكانوا مُسْتَئِصرينَ» آنان عاقلا-نى بودند كه توانايى دقّت و نظر را داشتند ولى اين كار را نكردندء يا معنا اين است كه براى آنها 


روشن و آشكار بود كه عذاب بر آنها نازل خواهد شد. 
[سوره العنكبوت (359): آيات 9" تا ©6] ..... ص : //1ه 
اشاره 


وَقارُونَ وَفْرِعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَّدُ جَاءَهُمْ مُوسى باليّناتِ فَاسبَكبرُوا فى الأَرْض و ما كانّوا سابقِينَ (08) ككل أنه دنا بدَنْبهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
أَرْس نا عله حاصدباً وَ مِنْهُْ مَنْ أَحََدَْهُ الصَيِدَةٌ و مِنْهُمْ مَنْ تس نا به الْأَرْض و مِنْهعْ من أَغْرَفنا وما كان الله لِظْلِمَهُمْ وَ لكن كانُوا 
َنْفُمَهُْ يَطْلِمُونَ (0*) كل الَذِينَ انََدُوا مِنْ دُون الله أؤلياة كمَئلٍ الْعْكبوتٍ الّنِدَتْ بين وَإِنّ أو الِيُوتٍ لَيِتٌ الْمْكبوتٍ لو كانُوا 
يَعْلَمُونَ (61) إِنَّ الله يَعلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه مِنْ شَئْءِ وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ (67) و لَك الْأمْئالٌ نَضْربْها لِلنّاس و ما يَعْقِلّها إل لْعالِمُونَ 
ومع 


ا 


عَلَق الله التساراك و الأرض بالعق إن فى ذلك انا اميت عع 


قرجمه: ..... ص : 94/اهم 


قارون و فرعون و هامان را نيز هلاكك كرديم» موسى با دلايل و معجزات روشن به سراغ آنها آمد اما آنها در زمين تكبر ورزيدند» 
ولى نتوانستند بر خدا ييشى كيرند (89) 

ما هر يكك را به كيفر كناهش مؤاخذه كرديم, بر بعضى از آنها طوفانى توأم با سنكريزه فرستاديم و بعضى از آنها را صيحه آسمانى 
فرا كرفت و بعض ديككر را در زمين فرو برديم و بعضى را غرق كرديم» خداوند هركز به آنها ستم نكرد» ولى آنها خودشان بر 
خويشتن ستم روا داشتند (80) 

افرادى كه غير از خدا را اولياء خود بركزيدند» همجون عنكبوتند كه خانهاى براى خود بسازد و سستترين خانهها خانه عنكبوت 
اسك كرا داكبعيك 23 

خداوند آنجه را كه غير از او مىخوانند» مىداند و او مقتدر و حكيم است (65) 

اينها مثالهايى است كه ما براى مردم مىزنيم و جز دانشمندان آن را دركك نمى كنند (67) 


خداوند آسمانها و زمين را به حقٌّ آفريد (نه لغو و بيهوده) ودراين خلقت آيتى است براى مؤمنان (©©). 


تفسير: ٠6‏ ص :0/4 
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وما كاثوا سابقية» وازة وسابقية به معناى بيشى كيرنده اسحه يعتى آنها تواتسعتد از قلمرو قدرث ذا بيرون يروقد .و امر خندا آنها 
رافرا كرفت. 

عَلَئِهِ حاددباً» «حاصب» باد تند و شديدى است كه در آن سنككريزه باشد و اين بلا براى قوم لوط بود. و برخى كويند كه فرشتهاى 
آنها را سنكك باران كرد. 

وَمِنّْهُمْ مَنْ أَحَذَنهُ الصّتِحَةٌ صيحه براى اهل مدين و قوم ثمود بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج؟؛ ص: 0/٠١‏ 

وَ مِنْهُمْ من خحس هنا به الْأَوْض و مِنْهُْ من أَعْرَفداء «خسف» يعنى در زمين فرو بردن كه براى قارون روى داد و غرق براى قوم نوح و 
فرعون بود. 

لكل الزين الك دوا مق ذوة الله أذئناة كققز لكوي حذاونته نعوداق :را كه كتائر اذ انينا وا بشساو و حك كاد خوف دودين 
فى 3البكن يسجيرى كددر سيض وس قرت الكل اسه وليه #ردور لكان كبوث انبكم راولياية اين #لمد بدي ولق 
استء و آن كسى است كه عهدهدار كمكك و يارى ديكرى استء اين لفظ از مفهوم كلمه ناصر بليغ تر و رساتر است. 

لو كانوا يغلقوة: اكر سر «داسعد كدمئل اتهاعتل خانه عكرت اسث :و ديق انها در تنبايك سساى و فعق اهضه ياابق كدعيرة 
اين تشبيه درست استء اكر بدانند» روشن است كه. سس تترين دينها دين آنها است. 

ما رَدُعُونَ: اين كلمه هم با «ياء» «يدعون» و هم با «تاء» تدعون خوانده شده استء اين جمله» از عبارت قبلى تأكيد بيشترى داردء زيرا 
در اين عبارت خداوند معبود كافران را ناجيز شمرده. )١«‏ 

وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ؛ اين عبارت كنايه از جهالت و نادانى كافران استء زيرا آنها جيزهايى را عبادت مىكنند كه هيج محضندء واز 
طرفى عبادت خداوند توانا و حكيم را رها كردهاند. 

وما يَعْقِلّها إلا الْالِمُونَه درستى و فايده اين مثالهايى را كه به عنكبوت و مككس زده مىشودء نمىفهمند مكر دانايانى كه ايمان به 
خدا دارند. بى كمان أمثال و تشبيهات يكى از راههاى كشف معناهاى يوشيده و ينهانى است كه آن معناها را روشن و براى اذهان و 
افهام قابل تصوّر و دركك مىسازد. هم جنان كه اين تشبيه (تشبيه معبودان غير خدا به خانه عنكبوت) فرق ميان مشركك و موحد را 


كاملا مجسّم 


١-ماء‏ استفهاميه و در محل منصوب به «يدعون) است نه به «يعلم» مجمع البيان. 

ترجمه جوامع الجامع. ج؟. ص: 08١‏ 

ووو #يدو انك ورايك شنو ابت كه يقي فل لايق لذايى اندرا تاق تيوه اسن كنت 

«العالم الذى عقل عن الله فعمل بطاعته و اجتنب سخطه» .01١‏ 

بالْحَقّه باغرض صحيح و هدفى كه حقٌّ و حقيقت استء و آن ايت است كه آسمان و زمين جايكاه بندكان اوست و وسيله عبرت 


براى عبرت كير ند كان و دليل بر وحداتدت و كمال قدرت او براى موخدان است. 
[سوره العنكبوت (59): آيه 64] ..... ص : 0/1 
اشاره 


- 


ائْلّ ما أوجى إِلَبكك مِنَ الكتاب و أقم الصَّلاةً إنَّ الصّلاةً تَنْهى عَن الْمَخْساء وَ الْمدْكر و لَذِكْرٌ اللَِّ أكبر و الله بَعلَمُ ما تَضْنَعُونَ (6) 
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ترجمه: ..... ص : 0/1١‏ 


اى رسول ما آنجه از كتاب آسمانى به تو وحى شده تلاوت كن و نماز را بريا دار كه نمازء نمازكزار را از زشتيها و منكرات باز 


مىدارد و بى ترديد ذكر خدا بزركتر است و خدا به هر جه انجام دهد آكاه است. (60) 


تفسير: ..... ص : 0/1 


نماز از جانب خداوند براى مكلف. لطف و رحمت استء زيرا مانع از ارتكاب به كناه مىشود و كويا نماز [ذاتا] بازدارنده از كناه 
أنبك |الكديد طون انك مهلك فاه ]اماف على اللظلي و نتروا به شده اسع 

«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم تزده من الله الا بعدا» .075١‏ 

وَلَذِكْر الله كب نماز از ساير عبادات بز ركتر است و بدين سبب الَذِكر الله ناميده 


-١‏ دانشمند كسى است كه وظيفه الهى خود را انجام مىدهد و به فرمان خدا عمل مى كندء و از خشم او اجتناب مىورزد. 

؟- هر كه را نمازش از فحشا و منكر باز ندارد جز اين كه از خدا دور مىشود بهرهاى ندارد. 

ترجمه جوامع الجامع. ج؟, ص: 0/7 

م اسع نان كمض اذى رك اسرد انط ناف 11 إلى 1ك لاوم ذه هذا بار طتعايةا ممع قزرو كر كد ادر موده 
اسك جون نما ذكر مدا استه ال تمام عباداك بزركتراست. ابن عباس كفنه اسك مقصوه اين اسشه والنذكر الله إياكم برتحسته 
أكبر من ذكركم إياه بطاعته. )١١‏ 


وَ الله يَعْلُمُ ما تَصْنَعُونَ آنجه را كه شما از خوبيها و بديها انجام دهيد خداوند مىداند و مطابق آن ياداش مىدهد. 


جلد بنجم 
[ادامه سوره عنكبوت] ..... ص : /ا 
[سوره العنكبوت (19): آيات 688 تا 69] ..... ص : /ا 


اشاره 


ولا تجادلوا أهْل الكتاب إلا بِالتى هِى أَحْسَنٌ إلا الَذِينَ ظلمُوا مِنْهُمْ و قولوا آمَنَا بالذى أنْرل إلينا و أنْزل إليكم و إِلهُنا و إِلَهُكم واجدّ 


َو 


و نقة ل تفلف 88 #ذلكه رلا إتيك الكتاب فَالَذِينَ آتَِنَاهُمُْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَ مِنْ هؤّلاءِ مَنْ يؤْمِنٌ به وَ ما يجح 4 بآياتنا 
إل الكافيوة (/؟) وها كلك تتلرا مخ علدىة كدان ل تخطلة جبييةك ذا لاونات التفطلوة 800 بل هو ياك كنات فى د دوز 


الَِّينَ أوثُوا الْعِلّم وما يَجْحَدٌ يآياتنا إلا الظَالِمُونَ (69) 


ترجمه: ..... ص : /ا 
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شمااى مسلمانان با اهل كتاب جز به نيكوترين شيوه بحث و مجادله نكنيد» مكر با ستمكاران از آنها و به آنها بككوبيد ما به تمام 
آنجه از جانب خدا به ما و شما نازل شده ايمان داريم و خداى ما و شما يكى است و در برابر او تسليم هستيم (62) 

همان كونه كه بر رسولان ييشين كتاب آسمانى فرستاديم به سوى تو نيز كتاب آسمانىء يعنى قرآن راء فرستاديم يس آنان كه به آن 
كتب ايمان آوردندء به اين كتاب هم ايمان مى آورند و ازاين كروه؛ اهل مكه. هم بعضى ايمان مى آورند و آيات ما را جز كافران 
انكار نمى كنند (/61) 

تو بيش از اين نتوانستى كتابى بخوانى و نتوانستى با دست خود جيزى بنويسى تا مبادا منكران شكك و ترديد كنند (68) 

بلكه اين كتاب آسمانى مجموعداى از آيات روشن است كه در سينه صاحبان دل و معرفت جاى دارد و آيات ما را جز ستمكاران 
انكار نم ىكنند. (69) 


تفسير: ..... ص : / 


ولك عاد ار] |0 الكطارويا بمرة تضاف عدا له كدق ماكز يدري ون لوفو عله العنين انق امع كدهر ران سيد قدو 
تندى نرمش و ملاطفت كنيد. 

هم جنان كه مىفرمايد: اذْقَمْ الى هي أَحَسَنٌ» «بديهاى آنها را با آنجه نيكوتر است دفع كن» (مؤمنون/ 48) در اين آيه اشاره است 
به اين كه دعوت مردم به سوى خدا بايد با بهترين شيوه و با مهربانترين طريقه باشد. 

لا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُعْ مكر كسانى از آنها كه ستمكارند و در دشمنى و عناد افراط مى كنند و رفق و مدارا به حال آنها فايده و اثرى 
ندارد. 

وَقُولُوا آنا بال أَنْلَ إليناوَ أَنزلَ إِليكُمْ اين عبارت از مجادلههاى احسن است. 

وَ ذلك أَنْرلّنا إِيِك الْكتات و ما هم جنان كه كتابهاى بيشين آسمانى را فرستاديم اين كتاب را به سوى تو فرستاديم كه ساير 
كتابياق أسناتن ديكو رانه فيد ين ف كك 

قَالّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكتات مقصود از اهل كتاب عبد الله بن سلام و كسانى است كه با او ايمان آوردهاند. 

ووه لخر اذ اهل مكه 

برخى كويند: مقصود از اقَالَِينَ آتَتِنامُم الْكتات» كسانى از اهل كتاب هستند كه بيش از زمان بيغمبر صِلَى الله عليه و آله بودهاند. 
زو مَن هؤلاءة كسائى از انها كة همزمان با يبامير سند 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8» ص: 4 

و ما يَجَحَدٌ بآياتنا آيات ما را با آشكار بودنش انكار نم ى كنند مككر كسانى كه در كفر يا فشارى مى كنند. 

وما كنْتٌ بَثْلُوا مِنْ قَئِلهِ ِنْ ,كتاب و تو بيش از نزول قرآن هركز نوشتهاى را نخواندى و با دست خود جيزى ننوشتى» زيرا تو «أمى) 
بودى و هيج خطى را نمىدانستى. 

إذا لاذقات التطار مؤي | كر حدق اشر امون و توشعو م ذاقيس ون تردعف أقراة ميطا أو ادل كتابةكرناوه العاى نر #ردينن و 
شك م ىكردند و علاوه بر آن م ىكفشد: آنه را كه مادر كتابهايمان در توصيف ييبامبر يافتهايمه اين است كه او امى اسث نه 
مى نويسد و نه مىخواند» در حالى كه اين ييغمبر آن كسى نيست كه در كتابهاى ما توصيف شده است [زيرا هم مىخواند وهم 
فى لسك ] أو وامقصود إنن السخة كد ماكر كان مك هاو دين نى كر ندب هئ كتدد شابف قر[ طجرا ياد كرد السك ونا بالدرية روش 


نوشته است. 
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بَلْ هُوَ آباتٌ بَِناتٌ فى ص دور الّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ بلكه اين قرآن آيات روشن و آشكارى است در سينه كسانى كه علم به آنها عطا 
شده و آنها ييامبران» ائمّه و دانشمندانى هستند كه قرآن را حفظ مى كنند و در سينههاى خود نكّه مىدارند و معناى آن را در دلهاى 
خود نقش مىكنند واين دو از خصوصيات قرآن است كه هم معجزه بودن آيات آن روشن» وهم در سينهها حفظ مىشود وهم 
بيشتر آن را حفظ دارند و مىخوانند. به خلاف ساير كتابهاى آسمانى كه نه معجزهاند و نه خوانده مىشوند مكر از روى نوشتهدها. 
و ما يحَدُ بآياتنا إن الطَالِمُونَ و اين آيات روشن ما را انكار نمى كنند مككر كسانى كه در ستم و ظلم فرو رفتهاند و عناد مى ورزند. 


[سوره العنكبوت (159): آيات 8١‏ تا 40] ..... ص : ٠١‏ 
اشاره 


و قاو ّؤلا أثرل عليه آباث بن َيه ل نما الآباث عند اللِّدَ نما أَنامَدِيرٌ مين (:0) أو لَمْ يفم أن ْنا لكك الكتات يثلى 
هم إن فى ذإتكك لوخت و ؤتخرى لقم يؤُونَ )0١(‏ قل تكفى بال بنى و بتكم طّ هيدا يم ما فى الشماوات وَالْْض و لذن 
آمو بلبايل و كوا بالل أوليكك هم الخايتووت (01) و ب تغجأوتك بالعذاب و للا أجل نستي عدخ المذالت رلته يقر 
هُمْ لا يَشْعْرُونَ 2000 يسْتغْجل وك بالْعذابٍ و إِنَّ جَهَنَم نّم لَمحِطَةُ بالكافرِينَ ا 

يَْءَ يَفْاهُمُ الْحَذَابُ مِنْ فَؤقِهم و مِنْ تخت أَدْجْلهغ و يَقُولُ ذُوقُوا ما كنم تَعْمَلون (ده) 


ترجمه: ..... ص : ٠١‏ 


و كافران كفتند: جرا معجزههايى از جانب خدايش بر او نازل نشده؟ بكو معجزهها همه بيش خداست من تنها بيم دهنده أشكارى 
هستم. (60) 

آيا براى آنها كافى نيست كه اين كتاب آسمانى را بر تو فرستاديم كه ييوسته بر آنها تلاوت مىشود؟ براستى در آن» رحمت و 
قل كر اسك يراق كساف كه ايناث م ورك 1ق 

اى رسول ما بكو: 

همين بس كه خدا ميان من و شما كواه استء آنجه را در آسمان و زمين است مىداند. آنان كه به باطل كرويدهاند و به خدا كافر 
شدهاند زيانكاران واقعى هستند (؟0) 

آنها از تو مىخواهند كه فورا عذاب نازل شود و اكر وقت معتنى تعيين نشده بود عذاب به آنها مىرسيد و سر انجام عذاب بطور 
ناكهانى بر آنها نازل مى شود در حالى كه غافل و بىخبرند. (7) 

آنها از تو خواهان شتاب عذابند و البنّهِ جهنّم به كافران احاطه دارد (8) 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١١‏ 

به ياد كافران بياور روزى را كه عذاب الهى آنها را از بالاى سر و يايين يا فرو كيرد و مى كويد بجشيد كيفر آنجه را كه (در دنيا) 
انجام داديد. (00). 


تفسير: 6.... ص 5ه 1١١‏ 
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وَ قالُوا أو لا أَْرِلَ عَكَئِهِ آياتٌ كلمه (آيةُ) آيات نيز خوانده شده و معنا اين است كه كافران مى كفتند: جرا معجزاتى مانند ناقه صالح و 
مائده عيسى و مثل آنهاء بر او نازل نمى شود. 

قل إِنَّمَا الياتٌ عِنْدَ اللِّ معجزات در اختيار خداست هر كدام را كه بخواهد مىفرستد و اكر بخواهد معجزه دلخواه شما را بفرستدء 
وَ إِنّما أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ من تنها در خصوص آيات خداوند كه آوردهام شما را بيم دهندهام و اختيار معجزات خداى (عرٌَ اسمه) در دست 
من نيست تا به دلخواه شما بياورم. با اين كه مىدانم غرض از معجزه اثبات نبوّت است ودر اين مورد تمام معجزهها در حكم 
واحدندك. 

أوَلَمْ تكفهم أنَا أنْرَلنا عَلَيِكك الكتات آيا براى آنها كافى نيست كه ما قرآن را بر تو فرستاديم كه معجزه آشكار و بىنياز كننده از 
ساير معجزهها است و در هر مكان و هر زمان براى آنها قرائت مىشود و معجزهاى است كه تا آخر دنيا ثابت و باقى است. 

قل كفى بالله بَتنى و بَتِنَكمْ شّهيداً خداوند براى من كواه است كه رسالت خود را ابلاغ كردم و براى شما نيز كواه است كه انكار و 
تكذيب كرديد و عناد ورزيديد. 

يَعْلّمٌ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض خداوند به كارها و حمّانيت من و به بطلان و بيهود كى كارهاى شما مطلع و آكاه است. 

وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْباطِلٍ كسانى از شما كه به باطل كرويدند يعنى جيزهايى غير از خدا را يرستش مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 1١‏ 

أولئكك هُمْ الْخَاسِرُونَ آنان زيان كنند كان در معامله هستند» زيرا به عوض ايمان؛ كفر را خريدهاند. 

وَ يَش تَْجلوئك بِالْعَداب در خواست شتاب در عذابء به عنوان استهزا و تكذيبى است از سوى آنها. و مانند اين مورد است كفتار 
نضر بن حرث كه به استهزا كفت: 

فأقطة عله يسجازة مث القساء وبر سرماق ستكة از مساق يانه (اتفال 677 

ولو لذ أجل قد كى اكر قوة ماق مك كة ندا تعيين كرذه اسثسو وقق كد مكدر فزهودة اسكبى روملا كه حكن تأخير 
عذاب را تا آن زمان لازم دانسته است بى ترديد عذاب بر آنها نازل مىشد. آن موعد معيّن زمان نابودى و هنكام اجل آنها است و 
بوكى كروت مقصوة زهان آخرت !عه زيرا خداوثه ب#ييامرقن (صلى الله غليةتو آاله) وغدة :داه اسف اكه اسن را دوايق *تنا 
دجار عذاب و بيجا ركى نكند و كيفر آنها را تا روز قيامت به تأخير اندازد. 

وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِبِطة البته جهنّم كافران را احاطه كرده است و جون ناكزير سرنوشت همه كافران به جهنم است كويا هم اكنون آنها 
را احاطه كرده است و يا يزودى احاطه خواهد كرد. )١١‏ جنان كه در آيه بعد فرموده است. (3). 

يَوْمَ يَْسَاهُمُ الْعَدَابُ روزى كه عذاب كافران رافرا كيرد. و بنا بر تعبير اول (كه كويى هم اكنون جهنم آنها را احاطه كرده است) 
ظرف «يوم) به وسيله فعل مقدّر منصوب است. (يعنى يوم يغشيهم ... كانت جهنّم محيطة بهم» خلاصه از كشاف). 


مِنْ فَوْقِهم و مِنْ تحت أَرْجُلِهِمْ اين عبارت مانند آيهاى است كه مىفرمايد: 


-١‏ دراين جا تفسير دقيقترى نيز براى آيه وجود دارد به تفسير نمونه و غير آن دراين آيه ودر سوره تكاثر مراجعه شود. 
؟- بنا براين يعنى به تفسير دوم كه بزودى احاطه خواهد كرد ظرف «يوم) متعلق به «محيطة» است يعنى سنحيط بهم يوم يغشاهم ... 
ويراستار. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: رذ 
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لَّهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِمْ عَواش «براى كافران در دوزخ بسترها كسترده و سرا يردهها افراشتهاند» (اعراف/ )9١‏ و مانند ديكر 
آيهاى است كه مىفرمايد: لَهُمْ مِنْ فَؤْقِهِم ظلمل مِنَ النَارِ وَ مِنْ ته لل «و براى آنها از بالا-و زير» سايبانى از آتش دوزخ است» 
(زمر/ 18). 

و يَقُولٌ ذُوقُوا ما كتمع تَعْمَلُونَ لفظ (يقول) هم با (ياء) خوانده شده و هم با «نون» «نقول» و مقصود اين است كه كيفر كارهايى را كه 


انجام دادهايد» بحشيد. 
[سوره العنكبوت (59): آيات 2ه تا 29 ] ..... ص : 117 
اشاره 


يا عِبادِى الَّذِينَ آمنُوا إن أَدضِدى واستعةٌ قإِئاىَ فَاغددُونٍ (09) كل نفْس ذائقَةٌ الْمؤتٍ كم يدا بُوجَعُونَ (01) وَ الِّينَ آمنُوا وَ عمِنُوا 
الصّالِحاتٍ لَتوْتنَهُْ مِنَ الْجَنَُّ خَُفاً تَجِرى مِنْ تخا اْأنْهارٌ خالحدِينَ فيها نغم أَجْرٌ الْعاملِينَ (00) الَّذِينَ ص يَرُوا وَ عَلى رَبّهمْ يَتَوَكلونَ 
(09) و كاين مِنْ دَابَةُ لا تخملٌ رذْقَهَا الله يَدْْقُها و إِيَاكمْ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (80) 

وَلَيِنْ سَأَلْتهُمْ مَنْ حَلَقَ الّماوات وَالأَرْضَ و سَخرَ المّمْس و الْقَمرَ لَِقُولنَ الل َنَى يوْفَكُونَ (21) الله يط الرَرْقَ لِمَنْ يِشاء مِنْ عِباده 
وَبَقْدِرُ لَه إن الله يكل شَنْءِ علِيمٌ (21) 


ترجمه: ..... ص : ١1"‏ 


اى بند كان با ايمان من» زمين من وسيع است و هر جا باشيد تنها مرا يرستش كنيد (08) 

هر انسانى شربت مركك را مى جشدء سيس به سوى ما باز مى كرد يد (81) 

آنان كه ايمان ؟وردند و به كارهاى نيكك يرداختند» آنها را در غرفههايى از بهشت كه در زير آن نهرها جارى است جاى مىدهيم و 
در آن زندكّى ابدى كنند» جه خوب است ياداش عمل كنند كان (88) 

آنا كداقى راهظا كان وحن بروود كاوشان كل نح كند' ةم 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١5‏ 

واكر از آنها (كافران) ببرسى كه آسمانها و زمين را جه كسى آفريده است و خورشيد و ماه را مسخر كرده است؟ مى كويند: 
«اللهك»» يس با اين حال جكونه منحرف مىشوند و به دروغ روى مىآورند؟ (81) 

خداست كه روزى را به هر يكك از بندكانش كه بخواهد كسترده و يا محدود م ىكندء بى كمان خداوند به همه جيز داناست (685). 


تفسير: ..... ص : 118 


ا عِبادِىَ الَِّينَ آمَنُوا معناى آيه شريفه اين است كه هر كاه در شهرى هستيد كه عبادت من آسان نباشد و امور دينى شما تمشيت 
نشودء از آن جا به شهر ديكر برويد. 

حضرت صادق عليه السلام فرمود: 

إذا عصى اللّه فى أرض أنت بها فاخرج منها إلى غيرها .01١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نلان؟1 از بو دانم 


وال مائير يكن اللدتغليدى الاقف كنثه ابت كه موده 

من فر بدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا من الأرض استوجب الجنّةُ و كان رفيق إبراهيم و محمد صلَى الله عليه و آله. ”0 
فإِيَى فاعبدون لفظ «اناى» در متكلم مانند إِنَاهِ در ااه ضربته و اياك در اتِاكك ضربتكك مى باشد و اصل عبارت فائَاى فاعبدونى بوده 
است. حرف «فاء» جواب شرط محذوف است زيرا در تقدير جنين بوده است إن ارضى واسعةٌ فان لم تخلصوا العبادة لى فى ارض. 
فاخلصوها لى فى غيرها براستى زمين من يهناور است يس اكر در جايى 


١-اكر‏ در سرزمينى هستى كه معصيت خدا انجام مىشود از آن جا به جاى ديكر كوج كن. 

1- هر كه به خاطر دينش از سرزمينى به محل ديكرى فرار كند هر جند فاصلهاش به اندازه يكك وجب باشد بهشت بر او واجب 
فى قود وروقيق ازراهم وميد ضلى اللدخله و المويافت. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١5‏ 

نتوانستيد كه خالص مرا عبادت كنيد آن را در جاى ديكر براى من انجام دهيد. دراين جا شرط حذف شده و در عوض مفعول 
مقدّم شده استء و تقديم مفعول افاده معناى اختصاص و اخلاص را نيز مى كند. 

و جون خداوند بندكانش را به عبادت و اخلاص در آن تشويق كرد و حتّى براى انجام آن دستور داد كه مناسبترين شهر بركزيده 
شودء به دنبال آن فرمود: 

كا لق قائنا وساف كددو هر جا راقن كالح مر كارا درس بابك 

مَْكهُمْ بن الْجد غُوَقا آنها را در غرفدها و بالا خانهدهاى مرتفع بهشتى جاى مىدهيم. 

اين عبارت «لنثويئهم» كه از ماده ثواء است نيز خوانده شده است جنان كه عرب مى كويد: ثوى فى المنزل در منزل سكونت كرد. و 
اثوى غيره: ديكرى را جاى داد. و علت اين كه به غرفا نيز متعدّى شده يا اين است كه عبارت در اصل «لنثوينُهم فى غرف» بوده و 
حرف جر حذف شده است و يا علّت اين است كه به جاى فعل لننزلتهم قرار داده شده (كه دو مفعولى است) و يا ظرف موقت و 
محدود. به ظرف مبهم تشبيه شده است (و از اين روء نيازى به حرف جر ندارد). 

لين صَبْدُوَا و عَلى رَبهع يت كلوق كسانى كه به خاطر دين بر ذورى از وطن و شدابد و سكتيهائ آن و بر اطاعت از ندا و ترك 
معصيت شكيبايى مى كنند و جز بر خدا بر ديكرى توكل نمى كنند. 

وسعزة غدارقه دون وان كد سلناناة التي مك سويت عند انيار كرو اكدوس # نيلثق و تدده سكرناية قور 
برويم كه وسيله زندكانى در آن شهر براى ما آماده نيست سيس به آنها كفته شد: 

وَ كاين من ذَابْهُ لا تمل رِذْقَهَا وازه اداثه» به معنا غر ذى روحى اسث كه روى زمين حركت م ىكند جه عاقل باشد و نجه نباشد. و 
برخى از اين جنبندهها به خاطر ناتوانى و ضعيف بودنء نمى توانند روزى خود را حمل كنند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١2‏ 

الله يَُْقُها وَ إِيّاكُمْ اين خداست كه آنها راو شما راء روزى مىدهدء مقصود اين است كه آن حيوانات ضعيف كه روزى خود را 
نمى توانند حمل كنند و همجنين شما راء با اين كه مى توانيد روزى و سرمايه كسب خود را حمل كنيد» تنها خداوند است كه روزى 
مىدهد بنا براين هجرت را به خاطر اهتمام به روزى تركك نكنيد. 

وَ هُوَ المع الما يم واخداوند سخن شما را كه مى كوييد: زكترت تسر مي شترد وو راز دورق نيما كاد اسع. 

وَلفَخ هألقه من كلق التماوات و الأض واكر ال ابن عش ركافاشكه برضى كديعه كني اسمان وارميق وا آفريده است بى كمان 


مى كويلد خحداوند آنها را آفريده اسث» و خداوند اسث كه خورشيد و ماهو مسير آنها را مسخر و مشخص كرده اسث. 
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فأنى يُؤْفَكونَ يس جكونه از حق و توحيد خداوند بر مى كُردند و به دروغ روى مىآورند. 
وَيَفْدِرُلَهُ قدر الرّزق يا قترالرّزق يعنى روزى را محدود و تنكك كرد (ضدٌ بسط و كشايش) و مقصود از «له) «لمن يشاء» است يعنى 


روزى را بر هر كس كه بخواهد تنكك و محدود م ىكندء بنا براين ضمير در «له) به جاى «من يشاء» قرار داده شده است. 
[سوره العنكبوت (59): آيات "3ن تا 29] ..... ص : ا 
اشاره 


وَلَئِنْ سَألْتَهُْ مَنْتَرَّلَ مِنَ الصّماءِ ماءً قأخيا به الْأَوْض مِنْ بَغرد متها لَيقُولُنَ الله قل الْحدك لِلّهِ يلْ أكتَرَهُْ لا يَعْقَلُونَ (29) وَ ما هذه 


الغياة الذي إل ووو لمكه و ]ة الذاق الاخرة لبق الصراث لو كائرا يفلقرة زنع ترذا وكواقى التلكك دعو الل مخلمدية له الذين 
لما نَجَامُعْ إِلَى الْمِرٌ إذا هُمْ لشركرة (ء) لكفْووا بما آتَيناهُم وَليكَمتّووا فَسَؤفٌ يَعْلْمَونَ (29) أو لَممْ يرا أن ججعلدا حرّماً آمنا و 
تحطَفُ الئاس مِنْ عَوْلِهم أ فَبلْباطِل يُؤْمِنوَ و ينِعمة اللَِّ يَكفُرُونَ (91) 

وَمنْ أَظْلَمْ مم افتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً أوْ كدب بِالْحقٌ لَمَا جاءة أ لَئِسَ فى جَهَنّم مَنُوىَ للْكافِرِينَ (68) و الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَهْدِينهُمْ 
شنا و إِنَّ الله لمع الْمُْسِنِينَ (84) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 1١/‏ 
ترجمه: ..... ص : /ا١‏ 


اكر از آنها بيرسى جه كسى از آسمان باران مىفرستد و زمين را به وسيله آن بس از مردنش» زنده مى كند؟ به يقين مى كويند 
(اللماة مكو بتعايس مخضوص ذا انك افا يقت آنها نم امن ضع 

اين زند كى دنيا جز بازيجه جيزى نيستء و بى ترديد زند كى واقعى سراى آخرت استء اكر آنها مىدانستند (8) 

(اين مش ركان) جون سوار بر كشتى شوند خدا را با اخلاص مىخوانند و هنكامى كه نجات يافتند و به خشكى رسيدند باز مشركك 
مى شوند (20) 

(بكذار) نعمتهايى را كه به آنها دادهايم كفران كنند و از لذّات دنيا بهره كيرندء اما بزودى خواهند فهميد (88) 

آيا (كافران مكه) نديدند كه ما حرم امنى براى آنها قرار داديم در حالى كه از اطراف آنها مردم را (به قتل و غارت) مى ربايند؟ 
به باطل مى كروند و نعمت خدا را كفران مى كنند؟ (/1ا8) 


جه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد» يا حق را يس از آن كه براى او آمد انكار كند. آيا جايكاه كافران در 


1 


0 


دوزخ نيست؟ (88) 
و آنان كه در راه ما تلاش كنند به يقين كه هدايتشان خواهيم كرد و خدا هميشه با نيك وكاران است (688). 


تفسير: ..... ص : /ا١‏ 


قل الْحَمْدُ لله ستايش مخصوض تخداستثه به سبب آنبعه از توحيد و نقى شريكك 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 18 
وهمانند از خود به من توفيق داده است. 
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يَلْ أَكُترْهُْ لا يَعْقلُونَ امنا بيشتر آنها آنجه را كه مى كويند و اين كه اين اقرار آنها دلالت بر بطلان شرك و صحهدت توحيد مى كند 
دركك نمى كنند. 

وماهذو الْححباةٌ الدّنيا إِلَا لَهْوٌ وَلَعتٌ در اين فراز از آيه شريفه اشاره به تحقير و يستى دنيا و امور آن است» يعتى همان طور كه مدّث 
بازى كودكان ساعتى بيش نيست و يس از آن متفرّق مىشوندء كُويا دنيا هم بازيجهاى است كه ساعتى بيش طول نم ىكشد و با 
همان سرعت زوال مىيابد و بازى كنند كان كه اهل دنيا هستند متفرّق و نابود مى شوند. 

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيوانٌ در سراى آخرت تنها زندكانى دائمى است كه هيج ناكوارى و كدورتى همراه آن نيستء و كويا 
سرشت آن زندكَى خالص است. 

لفظ «حيوان» مصدر حيى است و اصل آن حبيان بوده و حرف (ياء) دوم به «واو) تبديل شده است و بدين سبب هر موجودى را كه 
داراى زندكانى است حيوان نامند. 

لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ اكر آكاه بودند زندكى دنيا در آنها تأثيرى نم ىكرد و از راه حقٌّ منحرف نمى شدند. 

فإذا رَكبّوا اين عبارت به جمله محذوفى كه شرح حال كافران» بر آن دلالت دارد» متصل شده است و مقصود اين است كه كافران» 
با آن شرك و كفر و عنادى كه دارند» هر كاه بر كشتى سوار و با خطر روبرو شوند خدا را مىخوانند مانند مؤمنانى كه در دين خدا 
خالصند و جز به خدا به جيزى ديكرى توججهى ندارند و معبود ديككرى را با او نمى خوانند و تنها ازاو كمكك مى خواهندء اما زمانى 


ليكفْرُوا بما آتَيناهُم و لِيتَمَنَعُوا عبارت «ليكفروا و ليتمتّعوا» با كسر هر دو (لام) خوانده شده است و در اين صورت دو احتمال است: 
يكك احتمال آن كه «لام) در هر 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج83 ص: ١94‏ 

دو «لاسم» (كى) يعنى حرف نصب و علّت است به معناى اين كه كافران» براى اين كه كفران نعمت كنند و تنها از آن لذَّت و تمّع 
برندء به شريكك خود بازكشتند. احتمال ديكر اين است كه «لام» لام أمر غايب و براى تهديد و توعيد باشد. و قرائت كسى كه و 
ليتمّعوا به سكون لام خوانده استء شاهد بر احتمال دوم است. و مانند اين مورد آيه ديككرى است كه مىفرمايد: اعْمَلوا ما ثم لَه 
بما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ «هر جه مى خواهيد انجام دهيد كه خدا به آنجه انجام مىدهيدء بينا است» (فصلت/ 80). 

بحن كنداق سيصاة قعدف انعنم ارش وساركدرا كديه آلنها اراواى طااقعه انمع نك ان كشددو اناق | لباغي اروم يدر يفال كه 
عرنهاق الراك مكه ركه كر واقال و هارت م عشق وبااين كد داه آنه ازعربياق فكد ررك كان مك از تعد اعفد 
آسايش بر خوردارند و بدين سبب خداوند آنها را سرزنش و توبيخ م ىكند كه به باطل و بتهايى كه در مقابل خدا قرار دادهايد 
كرؤيدةابك اين تعست اشكاراو ذيكر تحنعهاى حدا يقن شما كران و تاسياسى 'مى شوتف 

ألَيِسَ فِى جَهَنّم اين عبارت استفهام تقريرى است كه قرار كرفتن آنها را در جهنّم تأكيد مى كند مانند اين كه شاعر كفته است: (آيا 
شما بهترين مردم نيستيد كه بر جهاريايان تندرو سوار مىشوند وبه سبب زيادى بخششء بخشندهترين جهانيان نيستيد؟) )١«‏ همزه 
استفهام انكارى است كه بر نفى داخل شده و به معناى تقرير بركشته است [يعنى مسلما جنين است]. در اين آيه دو وجه محتمل 
است: 

اول اين كه آيا با اين كه كافران حتيق دروغى زا به دا نسبت مى دهند واذعاه كتند كه او شريكك دارد و ايخ يق حمق را 
تكذيب و انكار مىكنند؟ نبايد جاى آنها در جهنّم باشد؟ و شايسته آن نيستند كه در آن جاى كيرند؟ 


دوم اين است كه آيا به عقيده خود كافران و ييش آنهاء صحيح نيست كه جايشان 
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١«الستم‏ خير من ركب المطايا و أندى العالمين بطون راح). 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: ٠١‏ 

در جهنم باشد كه جرأت و جسارت جنين كارى را كردهاند؟ 

والقوة سام واافنا أذ سد هاس اكد وائضيع امك ذو وا عادو ودر تذاوى هايا :] كباسداك كدو تفن اقانه سيوك و لطا 4 
دشمنان دين است. 

لَنَوْدِينَهُمْ سملا به يقين ما هدايت آنان را به راههايى كه به ثواب ما منتهى مى شود زياد مى كنيم و همجنين توفيق آنها را در اطاعت 
دشر اها كمجن متردى عام ره اقزون م ىكبي اين هود مانغ ابن ابه است كدخدا م فرمايده و الذيق دوا راقم 
هدىٌ «و آنان كه هدايت را يذيرفتند خدا بر هدايتشان بيفزود) (محمد/ .)١7‏ 

برخى از مفسّران جنين كويند: هر كه در آنجه مىداند كوشش كندء ما او را به آنجه نمىداند راهنمايى مى كنيم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 1 


سورهة روم ..... ص ه 1" 
اشاره 


اين سوره در مكه نازل شده به جز يكك آيه و آن اين است قَمْبْحانَ اللو جِينَ تُمْسْرونَ اين سوره داراى 80 آيه است «الم) بيش 


كوفيان يكك آيه و فى بضع سِنِينَ بيش غير كوفيان يكك آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : "١‏ 


اك اين كعبت ال يتغمير ضلى اللداغلية :و آله روايك كرده است كه فرمود :هر كه ايخ سورة واقراقك كندديه شماره كر فر شهعتاى كه 
ميان زمين و آسمان خدا را تسبيح مى كند» ده حسنه به او عطا مىشود و آنجه را از ثواب در روز و شب از دست داده است جبران 


خواهد شد. )١١‏ 
[سوره الروم ): آيات اتا 01 66 صن ا 
اشاره 


بشم الله الرَحْمن الرّحِيم 

الم ١(‏ علِتِ الوُومٌ (1) فى أَدْنَى الَْرْض و هُمْ مِنْ بغي عَلبِهِمْ سَ يعون (©) فى بضع بدن لل ار مِنْ قل و مِن بَغردُ و يَوْمَيِذ يَف * 
الْمُؤْمِنُونَ (©) ْ 

ندر الله يَنْضِرٌ مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ لمقفة الله لذتخلت الله وَعِْدَة وَ لكنّ أكثرَ الئاس لخ بعلتو 81) تنلقون ظاهرا ع 
الحا اليا وَهُمْ عن الْآخَِة هم خاِلُونَ (/) أو لم يتَفَكرُوا فى أَنْقهم ما حَلَقَ الله التشماواتٍ وَالَْْضَ و ما بَنهُما إِلاّ بلحي وَ أجل 


- 


مُسَمَّى و إِنْ كثيرأ مِنَ الّاس يلقاءِ رَبّهِمْ لكافِرُونَ (8) 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ف 
ترجمه: ..... ص : 137 


الفء لام ميم. )1١(‏ 

روميان مغلوب شدند (؟) 

(اين شكست) در سرزمينى نزديكك روى داد. اما آنها بعد از مغلوب شدن يزودى غلبه خواهند كرد (*) 

(اين يبروزى روميان) در اندسالى خواهد شدء همه امور جهان؛ جه قبل از اين و جه بعد از اين» از آن خداست و آن روز مؤمنان 
شاد خواهند شد (6) 

به يارى يروردكارء خدا هر كه را بخواهد نصرت مىدهد و اوست توانا و مهربان (0) 

اين وعده يروردكار است و وعده خدا هركز خلاف نمىشود, ولى اكثر مردم نمىدانند. (8) 

آنها تنها ظاهرى از زندكى دنيا را مىدانند و از عالم آخرت بىخبرند (7) 

آيا آنها بيش خود نينديشند كه خداوند آسمانها و زمين و آنجه را كه ميان آنها استء جز به حقّ و براى زمان معنى نيافريده» ولى 
بسيارى از مردم لقاى يرورد كارشان را منكرند. (. 

تفسير: ..... ص : 1717 

مقصود از «ارض» سرزمين عربهاست إزيرا اين كلمه با الف و لالم عهد ذهنى آمده است] و معهود ييش عربها همان زمينهاى 
خودشان است. و مقصود از آيه 

ترجمه جوامع الجامع ج 2 ص: 77 

شريفه اين است كه روميها در جايى كه نزديكترين محل به زمينهاى عرب استء مغلوب شدند و آن جا اطراف سرزمين «شام» است. 
و بعضى كويند سرزمين «جزيره) است كه نزديكترين زمين روم به فارس است. 

فى بضع سِنِينَ وازه «بضع» به عددهايى ميان " تا ٠١‏ كفته مى شود [كه در فارسى «اند) مى كويند.]. 

كرينة دوا با فارسيها ميان سرزمين «اذرعات» و «بصرى» نبرد كردند و فارسيها بر روميها غالب شدند و آنها را شكست دادند. 
ابى كس ينامكه رسيك وبز ناس صل اللدعليه و الهو مجتلعانان كران أأمد زيزا فاريتبيا مجرس دون كنات و رومييا ضعرى 3 
اهل كتاب بودند. و از طرفى مش ركان شاد شدند و كفتند: شما و نصارى اهل كتابيد و ما و فارسيها اهل كتاب نيستيم. و همان طور 
كه برادران ما بر برادران شما يبروز شدند ما هم بر شما ييروز مىشويم. يس از كفتار مشركان اين آيه نازل شد: 

وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلبِهِمْ سِيَغِْبُونَ به يقين يس از آن كه فارسيها بر روميها غلبه كردند بزودى روميها بر فارسيها در اندسالى غلبه خواهند 
كرد 

انق ١‏ ششركه نا مهلي السام دو ريف بو لفاكت تقبس وام ما شان اللماطليدي اله كراه الريك و فين كزالتاة دقرا 
از جانب خداى سبحان استء زيرا قرآن از رويدادى كه بزودى اثفاق خواهد افتاد خبر مىدهد و اين غيب است كه جز خداى عرٌّ و 
نج قدى كاناد. 

ا بصي عدر #قعةاها ستاناناق همزا ينابر على الل عليه بو الدينا مع ركان هرب رويرو برذ و همان ركان روميناو 
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فارسيها هم در كيرى داشتند. خداوند ما را بر مشركان بيروزى داد و روميها را هم بر مجوسيها بيروز كردانيد و ما به خاطر بيروزى بر 
مشركان و بيروزى اهل كتاب بر مجوس شاد و خوشحال شديم و آيه شريفه و يَوْمَئِذٍ يَفرَحُ الْمؤْمنُونَ بتضر الله اشاره به همين مورد 
است و اين بيروزى روز جدكك «بدر) واقع شد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2» ص: ؟” 

و قل ووق بذك يحى اول ى آخر ذو زماقةه ماقا علوي شدن و ؤمان يرول شدن يعتى ععلوب شدة انهاكر يعداو غالب سدئفاة 
در آخر نبود جز به امر و خواست خدا. 

وَ يَوْمَتذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْممُونَ روزى كه روميها برفارسيها بيروز شدندء مؤمنان» به سبب يارى و غلبه دادن خداوند اهل كتاب را بر غير 
اهل كتاب» شاد مى شوند. بعضى از مفسّ ران كويند: مقصود از يارى خدا اين است كه خداوند بعضى از ستمكاران و كافران را بر 
بعض ديكر مسلط مى سازد, و تفرقه كلمه و اختلاف ميان آنها ايجاد م ىكندء كه اين خود باعث قدرت و قوّت اسلام مىشود. 

لفظ «وعد» در عبارت «وعد الله مصدر تأكيدى است هم جنان كه به ديكرى مى كويى: لكك على ألف درهم اعترافا اعتراف مى كنم 
كه هزار درهم طلب تو بر ذمه من است» زيرا در تقدير جنين است: اعترف لكك به اعترافا و وعد الله ذلكك وعداء جرا كه جمله بيش 
در معنا و مفهوم «وعد) مى باشد. 

سيس خداوند كافران را مذمّت و سرزنش مىكند كه اينها به امور دنيا بصيرت دارند و منافع و مضارٌ آن را بخوبى دركك مى كنند 
در صورتى كه از امور دين و آخرت بكلى بىخبر وغافلند. حسن [بصرى] كفته است: 

آكاهى بعضى از آنها در امور دنيا و (كسب و تجارت) آن اندازه بود كه يكك درهم را روى ناخنشان مى كذاشتند و وزن آن را 
مىفهميدند و خبر مىدادند» ولى همينها نمى توانستند بدرستى نماز بخوانلد. 

يَعْلَمُونَ ظاهراًء عبارت «يعلمون» بدل از «لا يعلمون» است. و در اين بدل آوردنء اعلام و آكاهى است بر اين كه عدم علم كه جهل 
و نادانى است,ء با علمى كه از امور دنيا تجاوز نمى كند يكسان است. 

وك يتَفَكرُوا فى أَنْفُسِهمْ در عبارت «فى أنفسهم)» دو احتمال است: 
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كى ايان لكايه كيد وك اتنا دن از حسورك مهفا ارق انك كويد قن لوا فاق كد وى 1ل لك اده كن زا مهاف 
الخندات قم ى كد يذيون الت كدتشكر ها دزقلب اتوك بزاى تصوير زبالاتزئ ا حال مشكرين نطوو كفاية ذكر كه شه 
جنان كه كويند: اعتقد فى قلبه با اين كه اعتقاد تنها در قلب استء باز هم قلب براى تأكيد كفته شده و مقصود اين است كه جرا 
فكر نم ىكنند و جنين سخنانى را مى كويند و يا جرا فكر نمى كنند تا اين مطالب را بدانند و دركك كنند. 

الحقمال ديكر رن استقة كف صله براى شك باقن و محا ارخ المت كاه درفن غرة دكين مكار قاض يد ياسع كرو 
تدبّر نمىكنند تا بفهمند آنجه را كه خدا از بدايع حكمت در نهاد آنها به وديعت كذاشته و آفريده است همه دلالت بر تدبير و 
حكمت مى كند و هيج كدام مهمل و بيهوده نيست. 

َِّا باحق وَ أجل مس مَّى خداوند هيج مخلوقى را باطل و بيهوده و بدون هدف صحيحى نيافريده استء بلكه تمام آفريدهها همراه با 
حقٌّ [و هدف معيّن] و حكمت است و با فرض مدّت معيّنى است كه ناكزير به آن مدّت منتهى مى شود كه همان روز قيامت و زمان 
ياداش و هنكام حساب است. 

لقاءِ رَبّهِمْ لَكافرُونَ مقصود از لقاء خداوند همان أجل مسمّى و روز قيامت است. و حرف اباء» در كلمه بالحقّ مانند حرف «باء») در 
اين مثال استث كه مى كويى: 


اشتريت الفرس بسرجه و لجامه: اسب را با زين و افسار و دهنه» خريدم [حرف «باء» در هر دو مورد «با؛ ى مصاحبت و معت است. ]. 
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أو لَمْ يَستيرُوا فى الَرْض فَنْظَوُوا كيف كانّ عاقدَةً الّذِينَ مِنْ قيلهخ ا 1 مِنْهُمْ َوَةٌ و أثارُوا الْأَوْضُ و عَمَرُوها أَكثْر مِمّا عَمَرُوها و 
جاءَتْهم رُسُلَهمْ بئات فما كات الله ليِظْلِمَهُمْ و لكن كانوا أَنْفّسَهُمْ بَطْلِمُونَ (4) كم كاتّ عاقِمةً الّذِينَ أساوًا الشواى أن كَذّبُوا بآيات الله 
وَكانوا بها تفروك 1١‏ الله يَبدوًا الْكَلقَ ثم يعِيدة ثم إكبد مُوجعوق 0١(‏ وَيَوْ تقوم الشاعةٌ بيلس الْمُجِرمُوة 01 و لم يكن لَهُمْ مِنْ 
شرَكائِهم شفَعَاءٌ وَ كانُوا بشرَكائِهم كافِرِينَ (1) 

وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعرةٌ يَوْمَئِذِ يتََرَقُونَ (©1) فَأمًا الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَهُمْ فى 1153 تضووة 4180 و انا ادق كنووا و كديا 
آياتنا وَلِقاءِ الخ فَأُولئِكك فى الَذاب مُحْضَرُونَ (18) 


ترجمه: ..... ص : 78 


آيا در زمين سير نكردند تا ببيندد عاقبت كسانى كه قبل از آنها بودند جككونه شد؟ آنها از اينان بسيار تواناتر بودند و زمين را براى 
آبادانى ديك ركون كردندء و بيشتر از اينها آباد و عمران كردندء و ييامبرانشان با معجزهها و دلالتهاى روشن براى هدايتشان آمدنده 
(و جون انكار كردند كيفر خود را ديدند) خداوند هركز به آنها ستم نكرد» بلكه آنها خود در حقّ خويش ستم كردند. (8) 

سيس سر انجام آنان كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را انكار كردند» و آن را به استهزاء و تمسخر كرفتند 
)000 

خداوند است كه افريتشن .را آغاز م ىكندء سيس آن را (يس از هم ركك) باز عى كرداتد» آن كاه به سووى اوبباز مى كرديد (11) 

و روزى كه قيامت بريا شود تبهكاران در نوميدى و اندوه فرو مىروند )١17(‏ 

و هيج شفاعت و كمكى از معبودانشان براى آنها نخواهد بود و به آن جيزهايى كه شريكك خدا قرار داده بودند كافر مى شوند (17) 
و روزى كه قيامت بريا شودء (مردم) از هم جدا مى شوند )١18(‏ 
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اما آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند در باغى از بهشت شاد و مسرور خواهند بود (18) 

اما آنان كه كافر شدند و آيات ما و لقاى آخرت را انكار كردند در دوزخ» براى عذاب الهى» حاضرشان كنند. (18) 


تفسير: ..... ص : /171 


أوَلَمْ يَيديرُوا فى الْأَرْض مفهوم اين آيه شريفه ثابت م ىكند كه كافران مكه در بلادد و شهرهاى امتهاى كذشته مسافرت و سير 
كرةةائد» و آثاز ويراتى آنها راكةبه سيب اتكاوشان تسبت به بباقيران بوذه اكه كرمية انل سين غداوتد احوال امتهاق كدذشنه 
را توصيف مى كند و مىفرمايد: آنها از اين مشركان مكه بسيار نيرومندتر بودند و زمين را براى آبادانى ديكركون مى كردند. وازه 
«إثار) يعنى شخم زدن و عرب به كاو ثور مى كويد جون زمين را شخم مىزند و آن را ديكركون م ىكندء و بقر مى كويد جون آن 
را مى شكافد. 


وَعَمَرُوها أكثَرَ مما عَمَرُوها و آن كذشتكان بسيار بيشتر از اين كافران زمين را آباد و عمران مىكردند إبا اين وصف به سبب 
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كفرشان نابود شدند ]. 

قما كان اللّهُ ليظْلِمَهُمْ و خداوند كه آنها را هلاكك كرد به آنها ستمى نكرده است» زيرا ذات خخداوند مترّه از ستم كردن استء بلكه 
لاحي كاوعارى كاجام 5 ودار مرحي عا بواجا رد يا حر الجر مويه اكرونه.. 

ّم كان عاقِةً الَّذِينَ أساوًا الشُواى لفظ «عاقبة) هم با نصب و هم با با رفع «عاقبة) خوانده شده است. و وازه «سواى) اسم تفضيل و مؤنث 
اسوء و به معناى زشتتر و نايسنديدهتر است مانند حسنى كه مؤْنّث أحسن است و مقصود اين است كه آن كافران در دنيا با هلاكك 
شدن كيفر مىبينند و سرانجام آنها در آخرت هم از همه بدتر است. لكن در آيه به جاى ضميرء اسم ظاهر قرار داده شده است. اما 
كسى كه «عاقبة» را منصوب خوانده است آن را خبر «كان» قرار داده است. و منظور از «سوأى» 
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بدترين كيفر و عقوبتهاى روز قيامت است كه جهنّم مى باشد. 

أنْ كَذَّبُوا يآياتٍ الله عبارت «أن كذّبوا» به معناى: لأن كذّبوا استء يعنى به علت تكذيب آنها. 

م إِلَيهِ توْجَعُونَ سبس به ثواب يا عقاب خداوند باز مى كردند. كلمه «ترجعون» هم با «تاء) و هم با (ياء) يرجعون خوانده شده است. 
تفلن التشرقوق كلم وبلسن ال تلاس و بمعتاق فردى اسق كه د وان با حالقة انناو خيرث وس كنذا توفت كرقة باشك. 
وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ مِنْ شْرَكائِهع شْفَعاءٌ مقصود از شركاى آنهاء جيزهايى» غير از خداست»ء كه يرستش مى كردند. 

وَ كانُوا بشْرَكائِهم كافِرِينَ آن مشركان نسبت به معبودان خود كافر مى شوند و ألوهتيت آنها را انكار مىكنند. 

يَوْمَةلْ كندقر وافصي دو وعقاقوة» بداسلمانان وكافران يرم كركه و ضارك عدف بر اين مطلب دلالت دارد و مقصود اين است 
كه آنها از يكديكر جدا مىشوند و هركز در باغى از بهشت اجتماع نمى كنند. 

فى رَوْضَ ب يُخََرُونَ كلمه «روضة» به خاطر بيان اهميّت و عظمت آنء نكره آمده استء يعنى در باغى و جه باغى! و عرب به هر 
سرزمين ير آب و كياه و سبزه زارى «روضه» مى كويد. وضرب المثلى است كه مى كويند: احسن من بيضهٌ فى روضة: 

بهتر از تخم مرغى در سبزه زارى است (كنايه از زيبايى نقطه ياكك و سفيد در ميان فضايى سبز مى باشد). 

وازه «يحبرون» به معناى شادى و سرور است. و برخى كويند آوازهاى طرب انككيز بهشتى و سماع در آن جا است. 

توليك فى الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ يعنى مشركان نمى توانند از عذاب الهى غايب شوند و عذاب هم نسبت به آنها تخفيفى بيدا نمى كند. 
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اشاره 


تبان الله جينَ ُمصُونَ و حينَ نض بون 07 وَلَهُ اْحفردُ فى التماوات و الْأَوْض و عَنديًا وحن تُظْهرُونَ (018) بُخْجٌ الْيحيّ هن 
الْيتِ و بحْرِجٌ اميت مِنَ الح وَ بيخي الَوْضَ بَغرد مؤتها وك ذلك حون (19) و مِنْ آياته أن حَلَفَكُمْ مِنْ تراب كم إذا أتقع بر 
تَشِرُونَ (10) و مِنْ آباته أن حَلَقَ لَكمْ بن نقتم أزواجاًلَدِعنُوا لهاو جَوَلَ دكن عَودَةٌ وَرَحْمهٌ إِنَّ فى ذلك لابات لِقَؤم 
يتَفَكرُونَ )1١(‏ ّ 
َمنْ آيايه حَقّ التعماوات وَ لض و ايلاد أليئيكم و ألوايكم إن فى ذلكك لآيات لنْعالِِينَ (11) و مِنْ آباته منائكم اليل 
اثهار َايخؤتكم من مطل إن فى ذلك كيت لقم يمستعوت 16) ومن آبايه ربكم البزق حؤفاً و طعأ وبل الدماء ماءً فى 
به ا بَعْدَ مَوْتها إِنَ فى ذلك لآياتِ قوم َعْقَلُونَ (16) و مِنْ آياته أن تَقُومَ السَّماءٌ وَالاوضي بأَمْرِهِ ع إذا دَعاكم دَعْوَة مِنّ الَرْض 
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إذا أنتغ تَحْرجونَ (10) 
قرجمه: ..... ص : 19 


منرّه است خداوند به هنكامى كه شام مى كنيد و صبح مى كنيد. (10) 

و حمد و ستايش در آسمانها و زمين» مخصوص اوست و تسبيح و تنزيه براى اوست, شامكاهان و هنككامى كه ظهر م ى كنيد (18) 

او زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مىآورد و زمين را يس از مرككء حيات مى بخشد و همين كونه شما در روز قيامت بر 
انكيخته مى شويد (15) 
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واز نشانهدهاى قدرت او اين است كه شما رااز خاكك آفريد» سيس ناكهان انسانهايى شديد و در روى زمين يراكنده كشتيد )٠١(‏ 
واز نشانهدهاى حكمت او اين است كه از جنس خود شما همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد و ميان شما دوستى 
وسورناق قراو د افوخو اتن امن قد اهانض البنقا اذ سكي يراق باق دك كنل 11 

از نشائههائ قدرت او آفريش آسمائها و زميخ و تقاوت زبائها ورنكهاى شساست: در اين امور تيز تشائههايى بزاى «انشمتدان 
جهان وجود دارد (؟5) 

واز نشانههاى رحمت او خواب شما در شب و روز است و تلاش شما براى بهره كيرى از فضل يرورد كار است در اين امور 
نشانههايى است براى كسانى كه كوش شنوا دارند (*7) 

وازآيات اواين است كه برق و رعد را به شما نشان مىدهند كه هم باعث ترس وهم مايه اميد است و از آسمان به رحمت بارانى 
مىفرستد كه زمين راء يس از مردنء زنده م ىكند. در اين امور نشانههاى قدرت و حكمت خدا براى خردمندان آشكار است (58) 
وان تشانةشائ اوايخ اسث كه آسسان و زمين به فرماة اوبن يباست» سس مكانى كدشها رادر قيامث از زميق قرام خوائدة 


ناكهان. براى حضور در محشرء همه خارج مى شويد. (10) 
تفسير: ..... ص : 1٠‏ 


سيس خداى سبحان به دنبال تذكر وعده ثواب و تهديد از كيفرء راههاى رسيدن به ثواب و نجات از كيفر را بيان مىفرمايد. 
مقصود از تسبيح معناى ظاهرى آن است كه منزّه دانستن خداست از يليديها و ذكر و ياد او در زمانهاى مذكور. برخى از مفسّ ران 
كويند مقصود از تسبيح نماز است. 

ازابن عباس يرسيده شد: آيا نمازهاى ينجكانه را در قرآن يافتهاى؟ كفت: آرى واين آيه شريفه را قرائت كرد. 

منظور از اتَمْسُونَ) نماز مغرب و عشا واز ١تَصْبحُونَ‏ نماز صبح و از «عشياا 
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نماز عصر و از «حِينَ تُظهرُونَ» نماز ظهر اسث. از يبغمبر صلَّى الله عليه و آله روايث شذه كه فرمود: 

كننى كه يكواضد نا ممائة وري انرق براق لو كيال كشي باسك اوارله هكاة اللديدق تفقو ونه اهاور كتلك اترضر 13 غراف 
.)١‏ 

ذلك الوق ماقف ابس وده كرد شما الاق مروف ارود ورهن اكوا 


أن حل تَلْفَكمْ مِنْ ثُراب اصل و منشأ آفرينش شما از خاك است. 
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إذاتحرك مقاجات ويه معاى القاق تاكهائي اسك ودر تقدير عنين اسع سيبس ناكباة زمائق اند كاشما ابا شديد ودر .رون 
زميق انتشاز يافتيد. ايع موود ماتند اين آيه اث كد مى قرمايك: 

وَبَِكْمِنْهُما رجانا كييراً ونساء و از آن دو هردان وزنان سيار كر روى زمين برا كتده كرد. (نساء/ 1). 

يخ التدكق آزوايجا اواهماق سكل وسسى #هاد اهما او تداز دن + كرس هران افريديم فيه وسله انها امش نانيك بو ال 
والفت به آنها بيدا كنيد. و اين امر به سبب اين است كه ميان دو جيز از يكك جنس.ء مهربانى و آرامش بر قرار است ولى ميان دو 
جيز از دو جنس مختلفء جدايى و دورى وجود دارد. 

وعكل يتح قر وق مان شها وتوسيل تدواع دوس وشيرياتن: ساد كره ور ضورق كدوك أل انح سبي ازاقرابيت 
ويا خويشاوندى در ميان شما نبود كه موجب دوستى و مهربانى كردد. 

وَ احتلاف لمتكم و أَلوانكم مقصود از «السنه)» يا همان وازهها و لغتهاى هر زبان است إمانند عربى فارسى تركى ...] ويا لهجدها و 
شكل و امفتكه انهاست [اكةدر] 


-١ 


«من سوه ان يكال له بالقفيز الأوفى فليقل «فُستِحَانَ الله حِينَ تمْسُونَ» الى قوله: «وَ كذلكك تُسْرجُون». 
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اين صورت توه داريم كه حتّى لهجه دو برادر هم يكسان نيست]. خداوند ميان اين جيزها تفاوت و اختلاف قرار داد به طورى كه 
حتّى دو سخنكو در هيج يكك از خصوصيّات سخن و نحوه صداء يكسان نيستند. و همجنين اين اختلاف در صورت و خطوط آن و 
در رنككها و انواع آن موجود است. و به سبب همين اختلاف و تفاوت است كه افراد شناخته مىشوند و اكر جنين نبود و همه يكك 
شكل و يكسان بودند اشتباهها و مشكلهاى بزركى روى مىداد. 

إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِلَعالِمِينَ در اين امور» بر كمال قدرت و حكمت صانع و خداوند» براى دانشمندان نشانهها و آيههاى آشكارى 
است. 

كلمه «للعالمين» هم به كسر «لام) و هم به فتح آن «للعالمين» خوانده شده استء و كواه براى كسره خواندن آن اين آيه است كه 
مىفرمايد: وما يَعْقَلُها إن الْعَالموكٌ ذو جز داتشمندان آن راد رك نم ىكتند): (عتكبوت/ س#م) نامكم باللَيِلٍ وَ النّهارِ عبارت اين آيه. 
از باب «لفّْ و نشر» مرتّب است و ترتيب آن جنين است: و من آياته منامكم و ابتغاؤكم من فضله بالليل و النهار. لكن دو قرين دومى 
«ليل و نهار» ميان دو قرين اولى «منامكم و ابتغاؤكم» فاصله شده استه به اين دليل كه هر دو از جدس زمانند و زمان و آنجه در 
زمان واقع مىشود مثل شىء واحد است. علاسوه خود يهلوى هم قرار كرفتن «ليل و نهار» به اتحاد كمكك مىكند. و ممكن است 
معنايش اين باشد كه «منامكم فى الزّمانين و ابتغاؤكم من فضله فيهما» يعنى آسايش و خواب شما و همجنين طلب روزى از فضل 
خداء هر دوء در دو زمان شب و روز مىباشد. ولى مفهوم اول ظاهرتر استء زيرا در قرآن تكرار شده است. 

بزيكة ارق خَوْفا وطمْعا در فغل «بزيكم ذو ضورت محتمل استة يكق آن كه حرف ان دو تقدير فته شود. دركرى أن عد افعل 
به جاى مصدر قرار داده شود. 
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جنان كه فعل «تسمع» در مثال: تسمع بالمعيدى خير من ان تراه: نام معيدى را از دور بشنوى بهتر است كه او را ببينى» نيز بر اين دو 


وجه تفسير شده است. 
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«خوفا» ترس از صاعقه يا ترس از اخلاف [يعنى ترس از اين كه ابرها بككذرند و باران نبارد]. 

«و طمعا؛ اميد و طمع به بارش باران. برخى از مفسشران كويند ترس براى مسافر است و طمع براى غير مسافر. 

دو كلمه «خوفا و طمعا؛ منصوبندء يا به عنوان اين كه مفعول له باشند و كويا كفته شده است كه برق را به شما ارائه مىدهيم به عت 
ترساندن و اميدوار كردن ويا در تقدير جنين بوده است: ارادة خوف و اراده طمع كه مضاف حذف شده است و مضاف اليه به جاى 


أن امذدة:است. ورواست كه حال باشند يعنى در حالى كه مى ترسيد و در حالى كه اميدواريد. 


وَمِنْ آياته أن َقُومَ الّماءً وَ الَْوْضٌ بِأَمْرهِ و از نشاندهاى قدرت او به با داشتن فق أسهانها ومو كبوذاشدة * آنها است بدون هيج 
متوني» 
بامره يعنى به خواست و اراده او زمين و آسمانها استوارند. و مقصوداز به يا داشتن آنهااد ين است كه خداوند اراده كرده است كه 


نايا كيقت كو باق بمائعد تابوه لشوقذ, 

إذا دَعاكَم دَعْوَةٌ مِنَ الَْْضِ عبارت «اذا دعاكم به منزله «يريكم) است از اين نظر كه در معنا به جاى مفرد است و كويا جنين كفته 
شده است و من آياته قيام السّ.ماوات و الأرض ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوةٌ واحدة: يا أهل القبور أخرجوا يكى ديكر 
ال آباك اونة جا داشدى اشسماتها وزسين ابكة و سيس ببرؤة كدخ مود كان از قبرها بهاذ متكا كه آتهاءرا يكف مره بخواتدو 
بكويد اى اهل قبور بيرون آبيد. 
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و مقصود سرعت آن است كه بدون درنكك انجام مىشود. هم جنان كه فرمانبر دعوت فرمانده خود را به سرعت ياسخ مىدهد. 
[محل دعوت ممكن است جاى بلند باشد يا يايين] جنان كه مى كويى: من زيد را دعوت كردم كه ممكن است زيد بالاى كوه باشد 
و به طرف شما يايين بيايد و ممكن است كه يايين كوه باشد و به طرف شما بالا بيايد. 


حرف «اذا) ى اولى حرف شرط و دومى حرف مفاجات است. 
[سوره الروم :)1١(‏ آيات 2" تا 19] ..... ص : 76 
اشاره 


وَل من فى التَماواتٍ وَالَوْضٍ كُلّ لَهُ يون (1) و موَ اذى يدوا التق ثم يده وَ مو َو عه وَل ْمَل لأغلى فِى السّماواتٍ 
وَالأرْضٍ وَمْوَالْعَِيرُ اكيم 700 وب لَكمْ مئلا م امن نحم هَلْ لَكمْ مِنْ ما ملكت نماكم من شُرَكاة فى ما رَرَقناكم كن فيه 
سَواءٌ تحافوتَهُم كجيفيكم أنفسكم كذلك تُفَصَلْ الآيات لِقَْمِ َعِلُونَ (1) َل الع الَّينَ طَلمُوا واه بير عِلْمِ فَمَنْ يَؤْدِى مَنْ 
أَصَلّ الله وما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (8]) 


ترجمه: ..... ص : 6" 


تمام كسانى كه در آسمانها و زمينند از آن اوست و همككى در برابر او خاضع و مطيعند (8؟) 

اوعنداى است كه اقرييقن را اغاز كرد ميس آن راجازس كردائك (روز هاة) وابن كار دراي او اسار اسنت وبراي او ومثل 
أعلى) و مظهر برتر در آسمان و زمين است و تنها اوست قادر كامل و حكيم (37) 

خدا از خودتان براى شما مثالى زده؛ آيا هيج يكك از غلامان و كنيزان شماء در آنجه ما روزى شما كردانيديم» با شما 
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شريكك هستند؟ آن جنان كه بىهيج مزيّت با آنها مساوى باشيد و همان اندازه بيمى را كه از خودتان و شركاى آزاد داريد, از آنها 
هم داريد؟ ما اين جنين آيات خود را براى كسانى كه تعفّل مى كنند شرح مىدهيم (18) 
آرى ستمكاران از جهل و نادانى» هواى نفس خود را ييروى كردند ووجه كسى مى تواند آن را كه خدا كمراه كرده است هدايت 


كند؟ و براى آنان هيج يار و ياورى نخواهد بود (09). 
تفسير: ..... ص : 18 


وازه «قانْتونَ» به معناى اين است كه تمام موجودات از جهت تكوينى در برابر او خاضع و مطيعندء زيرا افعال تكوينى خداوند در 
ورد الواامظ | ذ كراء زاحراء:عمه علج ترازيق ن او در عالم تكوينند]. 
وَهْوَ أَهْوَنٌ عَلَيهِ ينان كه نؤد شما عسل ات كه ساخدن يتزع براق كسى كه كد مرقنه انجام دادهاست آسالتر م باشد ال كنين 
كه بار اول بخواهد بسازد و جنين فردى را ماهر كويند» يعنى آن كار را جندين بار بى در بى تكرار و تمرين كرده است. 
تزع كر ادن عا وك عل كو كققه كردم اص زور امتصرة ١‏ مده بره سق 
برخى از مف ران كويند: كلمه «اهون» به معناى هين استء يعنى آسان نه به معناى آسانترء [زيرا در برابر هر آسانترى دشوارترى 
است كه اين مفهوم نسبت به خداوند بىمعناست |]. 
هم جنان كه شاعر كفته است: لعمرك ما أدرى و إِنّى لأوجلء به جان تو قسم من نمىدانم ولى مى ترسم ... در اين مثال لفظ اوجل 
به معناى وجل است [يعنى من ترسان هستم نه اين كه بيشتر مى ترسم |]. 
وله الكل الأغلى» مغل اغلى» بيحتق.صنفت يرترى كه جز خداونده در آسماتها و زمين» كسى.فيبنت كيه آن:.ضقت 'توضيك كوه و 
آن اين است كه تنها خداوند آن توانايى است كه هيج ناتوانى و عجزى در آفرينش ابتدايى و در اعاده آن براى او نيست. 
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وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ واوست كه در تمام كارهايش توانا و مقتدر و حكيم است. 

قتاده كفته است: مقصود از «مثل أعلى؛ عنازت؟ لذ لهالا اللدا'ايت عو خداوكديرا م#وكدافت و ركاتك فرصي هن كلذ 
ضَرَبَ لَك مثا من أَنْقُكمْ خداوند از نزديكترين جيزها به خودتان كه نفس شما باشد مثلى را انتزاع و اخذ كرده است. 
حرف «من» در عبارت من ن كما براى ابتداء غايت است. 
كل لكو وها ملكث بالكو مق قرعا ابااشما راض عبعد زمره كانهها كه يقر نافد سماو عدوا ناك بند كان شبيضه 
در آنجه ما از اموال و غيره به شمار روزى داديم» شريكك شوند و شما و آنها بدون هيج تفاوتى در آن اموال برابر باشيد؟ 
بنا براين اكر جنين جيزى را درباره خودتان رضايت نمىدهيد جكونه راضى مىشويد كه مخلوقى از آفريدههاى خدايى را كه 
مالك همه است شريكك او قرار دهيد؟ 
كذلك تُفَصّل الَّآياتِ لِقَْمِ يَعْقِلونَ اين كونه ما با ذكر مثلهاء آيات خود را توضيح مىدهيم» زيرا تمثيل» معناهاى ينهانى را آشكار و 
روشق ىكند ومائند اين ابت كه آنها را شكل م دهد و مجم عن كند: 
َل انع الَِّينَ ظَلَُوا مقصود از ستمكاران همان مشركانند» به دليل اين آيه كه فرموده است: إِنَّ الك لَظُلْم عَظِيمٌ براستى كه 
ارك متو ور كى ات القوانا/ 17 
أَهْواءهُمْ مر عِلْم يعنى در حال جهل و نادانى تابع هواهاى نفسانى هستنده زيرا شخص دانشمند اكر از هواى نفس بيروى كند 
ممكن است دانشش ش او را باز دارد» ولى فرد نادان و جاهل مانند حيوانات ديوانه وار از هواى نفس بيروى مى كند و جيزى هم مانع 


او نمى شود. 
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فهق تقذ عن أضل الله أن كسن .را كه خداوند اووايارئ و كمكه ذكلد.و حورن 
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مىداند كه رحمت و مهربانى در حقّ او سودى ندارد» لطف و مهربانى به او نفرمايد» جنين فردى را جه كسى مى تواند هدايت كند؟ 
و دليل براين كه مقصود از «اضلال» كمكك و يارى نكردن استء فراز ديكر آيه است كه مىفرمايد: وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصرينٌ. 


[سوره الروم ): آيات "٠‏ نا /ا؟] 66٠6‏ ص مضا 
اشاره 


َأَقِمْ وَجيَك لِلدّين عنيفا فطرَتَ الله الى مَطَرَ النَّاسَ عَليِها لا تَِدِيلَ للق الله ذلك الدَّينُ الْمََم وَ لكنّ أكتر النّاس لا يَعلْمُونَ (0") 
نين َي وَ انقو وَ أَقِبمُوا الصّلاةً و لا تَكوتُوا مِ الْمَفْرِكِينَ (01) مِنَ الِّينَ فقوا دِيئّهُمْ و كانوا شهعاً كل حزْب بما لديم قوق 
(00) و إذا مس النّاسَ مي كوا رَبّهُمْ نين إِلَيهِ ثم إذا أذافهُع مِنهُ رَخدرة إذا قَرِيقٌ مِنْهُم بربهمْ يُشْ رِكُونّ (مم) ليكمدوا بما آتَينامُمْ 
تافسوف كعلترن زعم 

أم أَْرَنا عَلتِهِمْ سُلْطانا فَهُوَ يتكلم بما كانُوا به يُثْرِكُونَ (8") و إذا أَدَقنَاالنَّاسَ رَحْمَةٌ قروا بها و إن تُصِبِهُمْ سَيقةٌ بما قَدّمَتْ أَئِدِيهِمْ إذا 
هُمْ يَْنطونَ (9”) أ و لَمْ يرَوا أن الل شط الوَزْقَ لِمَنْ يَساء وَ يَقْدِرُ إن فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُؤِْنُونَ (/) 


ترجمه: ..... ص : /1؟ 


اق وسول .ها ووى غود وامتوجه آيين معالضن يروو د كاز كن :ابن فطرتى است كه خداوقك انساتها را بر آن آفريده» دبك ر كونى دو 
آفرينش خدا نيستء اين است دين و آيين استوار حقٌّ ولى بيشتر مردم آكاه نيستند (90) 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /" 

واين بايد در حالى باشد كه شما به سوى خدا باز كرديد واز او ببرهيزيد و نماز را بريا داريد و از مشركان نباشيد (1*) 

واز كسانى نباشيد كه دين خود را يراكنده ساختند و به دستهها و فرقهها تقسيم شدند وهر كروهى به آنجه دارند دلبسته و 
خوشحالند (2:5) 

هنكامى كه ضرر و ناراحتى به مردم برسد يروردكار خود را مىخوانند و به سوى او باز مى كردندء اما هنكامى كه خدا رحمتش را 
به آنها بجشاند باز كروهى از آنان نسبت به يرورد كارشان مشركك مى شوند (77) 

بكذار نعمتهايى را كه به آنها دادهايم كفران كنند» اى مش ركان از روى هوا و هوس از دنيا بهره كيريد اما بزودى كيفر خود را 
خواهيد دانست (8”) 

آيا ما دليل محكمى براى آنها فرستاديم كه از شركك آنها سخن كويد و حتجت بر صبحت آن باشد (8*) 

وهر كاه رحمتى به مردم بجشانيم شاد مىشوند وهر كاه رنج و مصيبتى كه كيفر كارهاى ايشان است به آنها رسد ناكهان مأيوس 
و نوميد مى شوند (78) 

آيا نديديد كه خدا روزى هر كس را بخواهد كسترده يا تنكك مىسازد؛ دراين جريان نشانههايى است براى كروهى كه ايمان 


مى آورند. (/317) 


تفسير: 66٠6‏ صن به 4 
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قم وَجْهَك ِلدّين روى خود را به سوى دين راست و مستقيم كردان بدون اين كه به جانب راست يا جب توجهى داشته باشى. و 
اين تمثيل است براى ثبات و يايدارى در دين و اهتمام و توجه كامل به مسايل آنء زيرا كسى كه به جيزى اهميّت مىدهد با تمام 
وجود و با توه كاملء به آن رو مى كند. 

اكنيفا؛ اين كلية ال اسثايا برا مأموربيا براق كلمة (التين): 

فِطَرَتٌ اللّهِ اين عبارت در تقدير ياء الزموا و ياء عليكم فطرة الله بوده است كه در هر دو صورت معنا اين است كه بر شما لازم است 
كه با فطرت خدا باشيد. 

ُنِينَ إلَيِهِ لفظ «منيبين» حال است براى ضمير الزموا و به همين سبب است كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: 9" 

بصوورت جيه خطاب هدم اسك واعبار تهات 1و الأوقوي ١‏ فقوا الطباوا وو زلا كراسي يعمج مين مخطوفد 

قل » اللسواقه وقطر رضم يمساق حافت الزطه ينتيل زب كمس رساو ل نين الخلق الله وقفيوة ابمناسية كستعواوقك مرايت 
شما را طورى آفريده است كه قابلئت آن را داريد كه دين اسلام و يكانككى خدا را بيذيريد واز آن باز نككرديد و منكر آن نشويد 
حتّى اكر شما را به حال خود بككذارند دينى جز دين اسلام اختيار نمى كنيد و كسانى از شما كه كمراه مىشوند به وسيله شيطانهاى 
جنّ و انس كمراه مى شوند. 

روايتى است كه خداوند مىفرمايد: من بند كانم را به دين خالص و استوار آفريدم واين شيطانها هستند كه آنها را فريب مىدهند و 
از دينشان بر مى كردانند و آنها را وادار م ىكنند كه ديككرى را شريكك من قرار دهند .0١١‏ 

بيغمبر صَلَى الله عليه و آله فرمود: هر فرزندى بر فطرت يكتا برستى متولّد مى شود و اين يدر و مادر است كه او را يهودى يا مسيحى 
مى كند. (”) 

لا تَِدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ سزاوار نيست كه اين فطرت (ياكك) تغيبر كند و بدل به جيز ديكر شود. 

در اين آيه قبل ابتدا به بيغمبر صِلَى الله عليه و آله خطاب شده است و به همين سبب فعل «اقم) مفرد كفته شده و در آيه بعد فعل او 
انّقوه؛ جمع آمده است زيرا در حقيقت خطاب به بيغمبر صلّى اللّه عليه و آله خطاب به امت آن حضرت است. 

ِنَ الَِّينَ قَرَقُوا دِيَهُمْ عبارت «مِنَ الَّذِينَ» بدل از «مِنَ الْمُشْركِينَ؛ است. 


فارقوا دينهم» از دين اسلام جدا شدند و«فرّقوا» نيز خوانده شده و به معناى اين 


5 
«خلقت عبادى حنفاء فاحتالتهم الشياطين عن دينهم و أمروهم أن يشركوا بى غيرى). 

3 

ذكل 'مولوة يولك على القطرة كت يكوة أبواه :هما اللذان ييؤافاته و مشر انه: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 6٠‏ 

است كه آنها به سبب اختلاف در هواهاى نفسانى» دين اسلام را به مذهبهاى مختلف» بخش كردند. 

و كار طعا فسان تددو هرق قدا از يفوا كه اتهارا كراد كرده يوك روه ين كردن 

كُلٌ حب بما لَدَيْهمْ حون هر فرقهاى از مذهب و ملكك خود شاد بود و از اين كه باطلى را درست وحقٌ كمان م ىكرد خوشحال 
9 


و رواست كه عبارت (مِنَ الَّذِينَّ» ازما قبل خود جدا و در تقدير جنين باشد: من المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم؛ ولى 
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كلمه فرحونء به عنوان اين كه صفت براى كل باشدء به رفع خوانده شده است. 


و إذا مس الئاس ضوٌء هر كاه مردم كرفتار مرضء قحطى يا سختيهاى ديكرى شوندء به خدا متوجه مىشوند وو به سوى او باز 


ثم إذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمِهَ و آن كاه كه رحمت خدا شامل آنها شود واز سختيها و مصيبتها رها شوند اين نعمت را به كفران بدل 


ليَكفْرُوا بما آتَتنَامُم» حرف «لام) در «ليكفروا» مجازى است و مانند آن است اين آيه: ليكونٌ لَه عَدُوًا وَ عرّناء «تا سرانجام دشمن و 
مايه اندوهشان باشد.» 

.)6١/صصق(‎ 

فتمتقواء ابخ جمله مائند عبارت: اغملوا ماشككم استء «هر جه مى خواهيد انجام دهيد) (فصّلت/ 60). 

فُسَوْفٌ تُغلقوة» بوودى كغر اين تمتعهائ ود سرانه را كه بردوانده شواهيد دالسث: 

للك ربا ررك 2 براه نوداني صوت وارزرو اعدو عار اج ازور لجار ااا 1 
مورد كه كفته مىشود: كتابه ينطق بكذا و معناى آن دلالت است و كُويا كفته است: آيا دليلى وجود دارد كه بر صبّحت 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 5١‏ 

شرك آنها شهادت و كواهى بدهد. حرف «ما) در كلمه «بما» مصدرى استء يعنى شرك آوردن آنها به خدا و ممكن است كه 
موصوله باشد و ضمير «بها به آن بركردد و معنا اين باشد كه: آيا آن دليل كواهى به جيزى مىدهد كه به سبب آن جيز آنها مشركك 
شدند؟ 

وإذا أذفها الذلق وخفة وكاس كوماامس لاقمل بارا تروت و تاكن له انهااس عفان تو شال م شرن 

وَإِنْ نْصدَبِهُْ سَيْتَة واككر به سبب نافرمانيهايشان بلايى از قبيل خشكسالىء فقر» بيجا ركى و مرضها به آنها برسد از رحمت خدا نوميد 
ع شوك 

سيس خداوند خطا و زشتى كارشان را كوشزد مىكند و مىفرمايد: اينها مىدانند تنها خداوند است كه روزى آنها را فراخ يا تنكك 
م ىكندء بنا بر اين جرا از رحمت خدا مأيوس و نوميد مىشوند و به سوى خدا باز نمى كردند در حالى كه توبه كنند واز كناهانى 


كه به سبب آنها به سختى كيفر ديدند» يشيمان شوند تا نعمت خدا هم به آنها باز كردد. 
[سوره الروم (١١؟):‏ آيات 8" تا ]©٠‏ ..... ص : 51 


اشاره 


00 


قَآتِ ذَا الْقَوْبى عَم َه وَ اِشكينَ وَ ابن السَبيلٍ ذلك حر لين يُريدُونَ وَجة الله أويكك مم ملحو (78 و ما آنَهم م ربا ليديُوًا 
فى موا الس لابوا فد الل ما آم من ركاذ دون وجة ال ويك هم المط مقُونَ (05 الى حلفكم ؟ 1ك 
يبتكم ' يُشييكم هَلْ مِنْ شْرَكائكم مَن يَفْعَلُ من ذلكع نون سئي شبحالة و تعالى غلا بف ركُوق (: 


ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: فنا 


طم 


ص 


ترجمه: ..... ص : 519 


اى رسول ما حقّ خويشاوندان و مسكينان و ابن سبيل را ادا كن» اين براى آنان كه طالب رضاى خدايند بهترين كار است و جنين 
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كسانى رتكا رائقد 0 

آنجه را به عنوان ربا مىيردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد نزد خدا فزونى نخواهد يافت و آنجه را كه به عنوان زكاتء بدون ريا 
وتنها براى رضاى خداء مىيردازيد فزونى مىيابد و كسانى كه جنين مى كنند داراى ياداش مضاعفند (79) 

خداوند همان كسى است كه شما را آفريد و روزى بخشيد و سيس مىميراند و يس از آن زنده مى كندء آيا از آنانى كه شريكك 


خدا قرار دادهايد جيزى از اين كارها را مى توانند انجام دهند؟ او منرّه و برتر است از آنجه شريكك براى او قرار مىدهند (60). 


تفسير: 6٠6‏ صن ه رف 


فاك الثمى عنااى سعد خدرى كقهه ابي #مكاى كاين دهاز قد يشير فك االدعلهز الداقد كن را قاطي حكن 
و در اختيار او كذاشت و همين مطلب از ائمه ما عليهم السلام روايت شده است. 

هنكامى كه خداوند بيان كرد كه سبب بلاهايى كه به مشركان مىرسد اعمال و كناهان آنهاستء به دنبال آنء» كارهايى را كه 
واجب است انجام شود و كارهايى را كه تركك آن واجب است و حقّ خويشاوند كه صله رحم است و حق بيجا ركان و در راه 
ماند كان و سهمى را كه براى هر يكك معن شده است بيان مىفرمايد. 

يُرِيدُونَ وَجْه اللِّ إين كار را تنها و خالص به قصد تقرّب به خدا انجام مىدهند و هيج جهت ديكرى را در نظر ندارند. 

وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رباً برخى از مفت ران كويند مقصود رباى حلال است و آن اين است كه مالى را به عنوان هديه يا عطتنهاى بدهى تا در 
مقابل ب بيشتر از آن دريافت دارىء اين كار نه ثوابى دارد و نه كناهى و همين مطلب از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج80 ص: 67 

ويرقى كريفد اين موود عم مائقد اين آيددانيك :يفكي الله الوا و يذ الشدفات وخداوفة ,ربا وا تابودهى كد وير عندقات 
مىافزايد» (بقره/ 778) بنا بر اين مقصود اين است كه با اين كارتان مىخواهيد مال بيشترى را از اموال مردم دريافت داريد» ولى 
بيش خدا نه بهرهاى داريد و نه يسنديده است (تا در قبال آن ثوابى داشته باشيد). 

وما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاؤْ در اين كار تنها رضايت خدا را مى خواهيد نه ياداش و مكافات از كيرند كان. 

فاولئك هم المضعفون يس اين كروه كسانى هستند كه ثوابشان جند برابر مىشود. و مانند وازه «مضعف» است كلمه «مقوى' و 
«موسرا در عبارت ذوى القَوٌهُ و ذوى اليسار. 

عبارت «آتَْتُمْ مِنْ رباً) اتيتم» بدون مدّ نيز خوانده شده كه در معنا تفاوتى ندارد و معنا به حالت مدّى بر مىكردد. هم جنان كه 
فى كويئلكة اتيت الخطا و اتيت الضوافي: 

ولى در عبارت: «و ما آتَيْتْمْ مِنْ رَّكاو) بدون اختلاف با مد خوانده شده است. 

كلمه «ليربوا لتربوا» نيز خوانده شده يعنى شما مال آنها را زياد مى كنيد يا اين كه شما به سبب زيادى كه از اموال مردم مى خواهيد و 
به طرف خود جلب مى كنيد» صاحب زيادى مى شويد. 

تأوليك اق النش شرة درايى ادهريته اوخطاب ب شيث الغات هده كذاين كرت النتانتالطاك عمق ودر اذييات عزب توطى 
فصاحت است و كويا جنين كفته است: فأولئكك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون كسانى كه با صدقاتشان تنها 
رضايت خدا را مى خواهند؛ آنان مضعفانند. اين كونه مدح و ستايش بهتر است از اين كه بككويد: أنتم المضعفون و ضميرى كه به 
اللمسا كرت وسكي بايد ب ركردد حذف شده و در اصل: بح المصعره يه إرجداسه 

الها أذي كاتكو دواو قباوكه الله اسك وله الزى كلتك هبر أن 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ع 
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استء يعنى اين خداوند است كه فاعل و به جا آورنده جنين كارهايى است كه به جز خودش هيج فردى قادر به انجام آن نيست. 
كاوق كيكو يتن ازمياة مثالب بالأعيدا وطح فرمايدة /باثلا كنبانى كدشها آنياارا ريك تر أونواديك و يدعفران معبوه قزل 
داريد» كسى هست كه بتواند جيزى از اين كارها را انجام دهد تا آنجه را كه شما نسبت به آنها انجام مىدهيد (و معتقد هستيد) 
صحيح و درست باشد؟ 


دار عالق قفا تقر كرزة مسي كدا وله انه شوش اناق اين كلاد كرس دوس اسع اا دقر كشيعي مثو هيدا فى كناد 
اشاره 


طَهَرَ الَسادٌ فى لبر وَ البخر بما كسمت أَبِدِى النّاس لِيَذِيفَهُ بَغْض الَّذِى عَمِلُوا لََلَّهُْ يدْجِعُونَ )6١(‏ قُلْ سِيرُوا فى الْأَرْض فَانْطْوُوا كيف 
كان عاقِبة الّذِينَ من قبل كان أَكتَرْهُمْ مُفْرِكِينَ (1©) فَأَقِْ وَجهَك لِلدَّين الْقَيْم مِنْ قبل أن بأ يَوْمٌ لا مَردَ لَهُ مِنَ اللَِّ يَوْمَئِذٍ يَصّدَّحُونَ 
(0©) مَنْ كَفَرَ فَعلَيه كفْرْهُ وَمَنْ عيَلَ صالحاً فَلِأنْمْيهمْ يَمْوَدُونَ (©6) ليجزى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْ فض له إنّهُ لا بحب 
الْكافِرِينَ (60) 


ترجمه: ..... ص : 86 


فساد و يريشانى در خشكى و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام دادهاند آشكار شده» خدا مى خواهد كيفر بعضى از اعمالشان را 
به آنها بجشاند شايد به سوى حق بازكردند )6١1(‏ 

(اى رسول ما) به مردم بِكدُو در زمين سير كنيد و عاقبت مردمان بيش از خود را كه بيشترشان مشرك بودند» بنكريد كه جككونه بود 
0ع 

اى ييامبر روى خود را به دين مستقيم و يايدار اسلام متوجه سازء يبش از آن كه روزى فرا رسد كه هيج كس قدرت ندارد از خدا 
باز كردد در آن روز مردم به كروههايى تقسيم مى شوند 06 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 0؟ 

هر كس كافر شود كفرش به زيان خود اواست و آنها كه عمل نيك انجام دهند ياداش الهى را به سود خودشان آماده مىسازند 
(عع) 

اين براى آن است كه خداوند كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند از فضلش ياداش دهدء بى ترديد خدا كافران را 


دوست ندارد. (هع 


تفسير: ٠6‏ صن هه مع 


ظهرٌ الفسادٌ فى البَرّ و البخر مقصود از فساد در خشكى و درياء قحطى و كم حاصلى در كشاورزى و مزرعههاء كم سودى در تجارت 
و معاملات و نبودن بركت در هر جيزى است. 
بما كمَرِيَتٌ أيْدِى النّاس منظور مشركان و كافران مكه هستند كه به سبب كفر و نحسى كناهانشان باعث جنين بلاها و فسادهايى 


شدواندك. 
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حسن [بصرى] كفته است: مقصود از درياء شهرها و قريههاى ساحلى درياست. 

و عكرمه كويد كه عرب شهرهاى آباد را دريا مى كويد. 

وروااست كه مقصود از فساد همان شرك و كناهانى باشد كه مردم آن سرزمين آن را شيوه خود قرار دادهاند ولى معنا و مقصود 
اول اناسع اس 

فذكهع بفض الذى عملوا بعت زيش |3 آن كسياداش 'قعام كارنغايضان زاتور انغرت يدهي كير يعض انان كازها رادواين دنا 
به آنها مى جشانيم. 

َعَلّهُ يَدْجِعُونَ شايد آنها از اين حالتى كه دارند به سوى خدا بازكردند. 

قل يعوا الأذفن نس ختداف سصاة در تأكتداين عد مص فيا واثاة مائبها سبي اعتترودى و كفن كتد|وتن من قرف أمر 
فرموده كه در زمين كردش و مسافرت كنيد و بنكريد خداوند جككونه مردمانى را كه مشرك و كناهكار بودند هلاكك و نابود كرده 
است. ترجمه جوامع الجامع» ج08 ص: 58 

َم وَجْهَك لِلدّين الْقَيْم وازه «قيم به معناى مستقيم و نهايت استقامت و راستى است كه هيج كونه كجى و انحرافى در آن نيست. 
لاعدة لقوق الله غيازات ون للد بامساق بات وات كمعن تن أستة 

بيش از آن كه از طرف خدا روزى بيايد كه هيج كس نتواند آن روز را بركرداند. 

هم جنان كه خداوند مىفرمايد: قلا يَسِمَطِيعُونَ رَدّها «توانايى بر رد آن روز ندارند» (انبيا/ )©٠‏ و يا متعليق به «مردً» است كه جنين 
معنى مىشود: بيش از روزى كه يس از آمدنش بر كردانده نمىشود و ممكن نيست كه خداوند آن را باز كرداند. 

يَوْمَئَذْ يَصَّدَّعُونَ فعل «يصدّعون» يتصدّعون, بوده و به معناى كروه كروه و فرقه فرقه شدن در آن روز است كه كروهى در بهشت و 
كروهى در جهنّمند. 

مَنْ كَفْر فَليِه كَفْرَهُ كسى كه كافر شود كيفر و باداش كفرش متوجه خود او اسث قَأنْتَهِمْ يَمْهَدُونَ به وسيله كارهاى نيكك منزل و 
جايكاهى براى خودشان آماده و مهيا م ىكنند» هم جنان كه خدمتكار يكى از شما فراشتان را بككستراند و هموار كند تا ناهموارى و 
جيزهائى ديكر در رعتخواب باعغث تاراحتى و ناكوارى خوابتان نشود. 

وروااست كه از آيه جنين اراده شود: فعلى انفسهم يشفقون آنها بر نفسهاى خود شفقت و مهربانى م ىكنند» جنان كه عرب در 
مهربانى مى كويد: أم فرّشت فأنامت. )١١‏ 

و تقديم ظرف در دو مورد براى اين است كه بفهماند ضرر كفر و بهره ايمان و كار نيكك تنها به كافر و مؤمن مىرسد و به ديكرى 
اررق الدرق لفل ولعو معاق يه #عيد ون انتة رز اعلت قرا ناذه كند. 

من فضله مقصود از «فضل» آن نيكيها و نعمتهايى است كه علاوه بر ثواب 


(١)مادرى‏ كه از شفقت فراش بكسترائد و فرؤند خوددرا بخوابائك. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 51 

والعاكديه نيا كفده مرشية با امراداعطا باو ميكقفياى خداوقة اك كد همان تراناو ياداشياق داك أوست: 

به جاى ضميرء اسم صريح «الّذين» ذكر شده استء تا خداوند ثابت و مسلم كند كه بيش او تنها رستككارى براى مؤمنان است و بس. 


نه لا بحب الكافِرِينَ اين عبارت تقرير يس از تقرير» بر طريقه قاعده ادبى «طرد و عكس» است .)١١‏ 


[سوره الروم ): آيات عع تا 7 66 ص وض 
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اشاره 


وَمِنْ آياته أن يُوْسِتَلَ الرّياح بشّْراتِ وَل يكم من رَحْمَيه وَلتجرى الْقلْك بأمْرِ و 4 5 تكُوا مِنْ فض لِه و لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ (69) و لَقَد 
ان كك ذلا إلى فزي فجاذكع بافينات فاقهن ين الذي جروا 55000 د الْمُؤْمِنِينَ (60) الله الَّذِى يُوْسِلٌ 
التؤياح قير سرحاباً قيشر َه فى الْسّماء ء كيف يشا و يَجعَلُ كفا قترى الْوَقَ يوج م خلاله تَإذا أصاب به مَنْ يَشاء مِنْ عِبادِه إذا هُمْ 
َتبئرُونَ (58 و إن كانوا من قبل أن تللم من قله لين (69) فَانْظر إلى آثار وَخمت الل كي بخ الَْْضٌ بَغد مؤتها إن 
ذلك لَمْخَى الْمؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيدٌ (50) 

زارط ريج زاج رادت غواري ا راكاد سأرتي ولاالي لقع العا رارزا قري لقا 
أنْتّ بهادٍ الْعَمى عَنْ ضَلالَتهمْ إنْ د تشممٌ إلا مَنْ يؤْمِنٌ بآياتنا قَهُمْ مُسْلِمُونَ (7م) 


١‏ دجوا ذادن به مؤهتان ببانكر آناست كه خداوند كافران زا دوست نداره:و دوست تداشدة تن كافران نيز بيانككر آن است كه مؤمنان 
مورد لطف الهى هستند. تفسير اثنى عشرى» ج ٠١‏ ص -71١‏ م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: لا 
ترجمه: ..... ص : 5/4 


از يات قدازت غبدا ابن است كه يادها را بشارتكراتى مىفرسقد"نا شما را از وحسش بهروسد وسيرات كته وكففها بد فرمائقن 
حركت كنند واز فضل او بهره كيريد» شايد كه شك كزارى كنيد (68) 

اى رسولء ما بيش از تو ييامبرانى را به سوى قومشان فرستاديم آنها معجزهها و دليلهاى روشن آوردند و هنككامى كه اندرزها نتيجه 
نداد ما هم از كافران و تبهكاران انتقام كرفتيم و همواره يارى و نصرت مؤمنان بر ما حقَّى لازم است (/67) 

امى كعلداوكن أسيات. 

كه بادها را مىفرستد تا ابرها را به حركت در آورند» سيس آنها را در يهنه آسمانء آن كونه كه بخواهد, مى كستراند و متراكم 
مى كندء در اين هنكام دانههاى باران را مى بينى كه از درون آنها خارج مى شود ا به هر قومى از بندكانش كه بخواهدء فرو بارد و 
همان دم آنها شاد و خوشحال مى شونك. ربع 

هر جند بيش از آن كه رحمت حقٌ بر آنها ببارد مأيوس بودند. (9) 

يه آكان وبعيت غبداوقدى نكر كاحكونه زميق را يس از مردنش زنده م ىكندء بى ترديد هموست كه زنده كننده مرد كان در روز 
قيامت استء و او بر همه جيز توانا است (0:0) 

واكر بادى سوزان فرستيم و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و يزمرده بينند» راه كفران بيش كيرند (01) 

قو تمى توالى كه هرد كان واشنوا كتى و ته دعوتت اراايه كوقن انق كران حتكافي كه روى من كردائند» برشاى (88) 

و نيز تو نمى توانى نابينايان كور دل را از كمراهيشان هدايت كنىء تو تنها مى توانى سخنت را به كوش كسانى برسانى كه به آيات 


ما ايمان مىآورند و در برابر حقٌ تسليمند. (27) 


تفسير: 66 صن 5ه 6/2 
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خداوند سبحان از جمله هدفها و غرضهاى ارسال باد را رحمت مىشمارد و آن 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: نا 

اين است كه باد مده دهنده باران و جشاندن رحمت است و منظور همان بارندكى است كه بيامد آن فراوانى و بهبود محصولات 
كشاورزى اسث و نيز لطافت هوا و فايدههاى ديكرى استث كه با ورزيدن باد ايجاد مىشود. 

وَلِتَجرى الْفلَك بأمره و يكى ديكر از هدفها و فايدههاى باد اين است كه هنكام وزيدن» كشتىها را در دريا به حركت مىآورد. و 
به سبب اين كه وزيدن باد هميشه موافق كشتى نيست عبارت «بأمره» زياد شده است [مقصود اين است كه باد موافق» به امر خدا 
مىوزد]. 

و لتَِنَعُوا مِنْ فَضَلِهِ مراد اين است كه از فضل خدا در تجارث درياء سود و بهره بجوييد و روزى به دست آوريد. 

وَ للك تَذْكرُونَ و شايد شما اين نعمتهايى را كه در باد است» شكر كنيد. در عبارت «و ليذيقكم» دو صورت است: يكى آن كه 
متعلّق به فعل محذوف باشد كه در تقدير جنين است و ليذيقكم و ليكون كذا و كذا أرسلها. ديكرى آن كه عطف بر «مبشّرات» 
باشد و كُويا فرموده است: ليبشركم و ليذ بة 

اين فراز از آيه شريفه بيانكر عظمت مؤمنان و شأن و مقام والاى آنهاست. زيرا خداوند مؤمنان را شايسته آن دانسته است كه به آنها 
كمكك و يارى و از آنها يشتيبانى كند. 

موقدلة خبنا يكف يار انرا وا هو ينه اسان فى كبهراقد 

وَ يَجْعَلَهُ كسفاً و بار ديكر آنها را متفرّق و تكه تكه مى كند. 

َترَى الْوَدْقَ بَخْرُحٌ مِنْ خلاله و قطردهاى باران را مىنككرى كه از ميان ابرهاء در هر دو حالت» خارج مىشود. 

مقصود از وازه «سماء») جهت و طرف بالاست. هم جنان كه در اين آيه مى فرمايد: 

وَفَرْعُها فى السّماءٍ «شاخه آن در سمت بالاست» (ابراهيم/ 75). 

قإذا أصاب به مقصود از رسيدن باران به بندكان» رسيدن آن به سرزمينها و شهرهاى آنهاست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 06 1 

مِنْ قئِلِه لْمْتِِيتينَ تكرار كلمه «من قبله) براى تأكيد است. هم جنان كه در اين آيه مىفرمايد: فكانّ عاقِبَتهُما أنّْهُما فى النّارِ خالِديْن 
فيها ابس شيطان و فردى كه او را اطاعت كرده هر دو در آتش دوزخ مخلدند» (حشر/17) در اين آيه ضمير در (أنّهما؛ براى تأكيد 
تكرار شده است. 

آثار رَحْمَتٍ اللّهِ كلمه «آثار» به صورت اثر و آثار هر دو خوانده شده است. 

إِنَّ ذيك لمي الْمَؤتى بى ترديد اين همان خداى توانايى است كه انسانها را يس از مركك زنده مى كند. 

فَرَأؤْهُ مض مَرَا ضمير در كلمه «فرأوه» به اثر باران و رحمت خداوند كه نبات و كياهان است بر مىكردد» يعنى مردم كياهان را 
مى بينند كه زرد شده و كسى كه «آثار» را به صورت جمع خوانده است ضمير «رأوه) را به معناى آثار رحمت بركردانده و آن كلمه 
«نبات» استء اين كلمه جون مصدر است به هر جه از زمين روييده شود كفته مىشود. بنا براين هم براى كم و هم براى بسيار 
مى آيد. 

لام در كلمه «لئن» مقدّمه و زمينهاى است براى قسم و كلمه «لظلوا» به جاى دو جواب استء هم جواب قسم است و هم جزا و جواب 
شرط. 


«مصفرًا» يس از آن كه كشتزارها و كياهان آنها سرسبز و خرّم بود. بينند كه زرد شده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7ام2. لاعلا أماع3لات. الالالالاا صفمحه نا/ا؟1 از بو دنال 


خداوند سبحان كافران را سرزنش و مذمّت مى كند كه هر كاه باران را از آنها باز داريم» از رحمت خدا مأيوس و نوميد مىشوند و 
هر كاه براى آنها باران بفرستيم شاد و خوشنود مىشوند و اككر بادى بفرستيم كه كياهان و مزارع آنها را زرد و خشكك كند به نعمت 
خدا كافر مىشوند برخى از مف ران كويند: ضمير در «فرأوه» به كلمه «سحاب» بر مى كردد, زيرا هر كاه كه ابرها زرد رنكك شوند 
ديكر نمىبارند. 


[سوره الروم ): آيات ع تا٠م]‏ ..... ص 5ه لله 
اشاره 


قراس يي فين ع ع بف كر و م جَعلَ من بغ قُوَةْ ف خفاً و شَيِة َل ما يَشاء و مُوَالْعَلِيمْ افير (؟0) و 
َم تقوم السَاعةُ يفم الْمَجرِمونَ ما ليتوا غير ساعذٍ كذ لكك كانوا وخر ندا قد لبن ارالك 5 بان 0ن لخر و ابي 
الل إلى يوم البغث قهذا ؤم الغ و لكتكم كت لا تعلمون (02) فيؤميد لا َع الَِّينَ طَلَمُوا مَْذرَئهُعْ ولا هع يد يُسْتَعْتيونَ (01) و لَقَدُ 
صَرَبنا ِنّسِ فى هذًا الْقرْآنِ مِنْ كُلّ مكل وَلَيِنْ ته بآية لفون الِّينَ كمَروا إن أَممْ إلا مُطلُونَ (0) 

كذلك يَطبعٌ الله على قُلُوب الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (05) فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الل حق و لا يَسْتَحِفتك الَِّينَ لا يُوقنُونَ (90) 


ترجمه: ..... ص : اله 


خدااست كه اول قسارا عيف ىو ناتوان افريد» سيس بعلا اق اين تاتوائن ثيرو واقوت يكقيد وتازاسن ازقوت به معت او فرق 
بركردانيد» او هر جه بخواهد مىآفريند و او به هر جيز دانا و تواناست (08) 

و روزى كه قيامت بريا شودء تبهكاران سوكند ياد كنند كه در عالم دنيا و برزخ ساعتى بيش درنكك نكردندء اين كونه از راستى و 
حقيقت به دروغ مىيردازند (00) 

و آنان كه علم و ايمان به آنها داده شده و مى كويند: شما به فرمان خدا تا روز قيامت در برزخ درنكك كرديد و اكنون روز رستاخيز 
استء ولى شما آ كاه نبوديد (82) 

آن روزء عذر خواهى ستمكاران سودى ندارد و توبه آنان يذيرفته نمىشود. (1ه) 

ما براى هدايت مردم در اين قرآن عظيم از هر كونه 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: "0 

مثالى بيان كرديم و اكر تو معجزهاى براى آنها بياورى كافران» از روى عناد» مى كويند: اينها جادو است و شما اهل باطل هستيد 
)مه 

اين كونه خداوند بر دلهاى جاهلان و نادانان» مهر مىنهد (829) 

اق وسو لها صير ميشه كد كدي تزويك وعلة كدان سكير آنان كدامان تدارته هر كز نايك تور اسيكةا شكناركو لمكي 
سازند. )28٠0(‏ 


تفسير: 6٠6‏ صن هه وذ 
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من ضعف كلمه «ضعف» به فتح «ضادا و ضِمْ آن خوانده شده است و منظور اين است كه براستى فطرت و ساختمان بدن شما از 
ابتدا بر ضعف و ناتوانى بنا شده است و آيه شريفه خُلِقَ الْإنْسِانٌ ضَ يفاً «انسان ضعيف آفريده شده است» (نساء/ 18) هم اشاره به 
همين است و مقصود اين است كه ماء در ابتداى امر شما را ضعيف و ناتوان آفريديم و آن زمان طفوليّت است تا به زمان جوانى 
برسيد و آن دوران نيرو و توانايى انسان تا زمان كهولت است يس از آن شما را به حال ضعف و ناتوانى بر مى كردانيم و آن زمان 
شيخوخت و بيرى است. اين فرايند و جريان سير زندكّى» روشنترين دليل بر وجود صانع دانا و تواناست. 

ما لَبتُوا غَيِرَ ساعويُ مقصود آنها از درنكك كردنء يا در دنيا ويا در قبر و عالم برزخ و يا زمان ميان نابودى دنيا و روز قيامت است و 
اين كه آنها زمان توقف خود راء در يكى از اين دورانهاء يكك ساعت كفتهاند» يا به خاطر كوتاه بودن زمان است يا زمان را فراموش 
كردهاند يا بطور تخمين و بر آورد كفتهاند. 

كذاك كانوا زتعن بو هالت بن حورو بعلاك ع دريتها اربرائس ومظيقةه براض كتسلى و كارسايعات راان عور عاض 
درستى و حقٌّء بنا مى كردند. 

وقان الذيق أوثوا اليم كريد كاين اي سريقه فشتكا باماتراة وواموجاهد. 

فى كتاب اللَّهِ در علم خدا كه در لوح محفوظ استء يا در علم و قضاء خداوند كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: ”0 

به حكمت خود آن رالازم كرده است. دانشمندان كه فرشتكان. انبيا و مؤمنان باشند آنجه را كه كافران كفتند رد كردند و به ضرر 
القن تتوردخد سين لهذا را باسني كار ووو #بامتدباناين كننارشاقة قي3 :زا الفودو لكك عق لا كر و ماقكاء 
فرزن كردتهك و كعد جؤة ان روز راس تن داسعك اكنون ذركر داتسق اد متودى دار 

َوْمَيَذٍ لا يََْمُ الّذِينَ ظَلّمُوا مَعْذِرَتَهُمْ ولا هُمْ ِتَعِْيونَ و امروز شما نمى توانيد براى ستمكاريهايتان عذرى بياوريد واكر هم عذر 
بياوريد قبول نمىشود. و از آنها خواسته نمىشود كه به سبب توبه و بركشت به سوى خدا كارهاى زشت خود را از بين ببرند. عرب 
مى كويد: استعتبنى فلا-ن فاعتبته» يعنى او از من طلب رضايت كرد و من ازاو راضى شدم و حقيقت اين مادّه زايل كردن 
ناراحتيهاست و مقصود اين است كه از آنها خواسته نمىشود كه به سبب توبه و اطاعت» خدا را از خود راضى كنيد. 

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا و براى آنها هر صفتى را كه كويا در شكفتى ضرب المثل استء توصيف كرديم و هر داستان عجيبى را براى آنها 
حكايت كرديمء مانند داستان مبعوثين روز قيامت و آنجه را كه مى كويند و آنجه به آنها كفته مىشود, همه را براى كافران كفتيم» 
ولى آنان به سبب عناد و تيره دلى هر كاه آيداى از آيههاى قرآن را براى آنها بياورى مى كويند اين آيه يا معجزهاى كه تو آوردىء 
باطل و دروغ است. 

ذلك يَطْبَعٌ الله عَلى قوب الَّذِينَ لا يَعلمّونَ مانند جنين مهرى كه بر دل كافران نهاده است بر دل نادانان نيز نهاده مى شود و 
خداوند آنها راز الطاف و رحمتهاى خود كه شفا بخش سينههاست بىبهره مى كند به طورى كه هر جيز حقّ و درستى را باطل و 
دروغ مى نامند. 

فَاضْيرْ إِنَ وَعْْدَ الله 05 اى يبامبر بر دشمنى كار صبر كن» زيرا بدون ترديد وعده خداوند بر يارى تو و بر ييروزى و برترى دادن 
دين تو بر تمام دينها حقّ و مسلم است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج3» ص: 0# 

لقي سكم ني لان رقو قر و صاة عردين كلد كور اد وي عرض بقن مداركت ثاب قل رسيت كد وود و 
ناشكيبايى وادار سازد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ه66 
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سورهة لقمان ..... ص له هه 

اشاره 

اين سوره در مكه نازل شده است به جز جهار آيه؛ و داراى *” آيه است. 

بيش كوفيان الم يكك آيه و ييش بصريان مخلصين له الدّين يكك آيه است. 

[فضيلت قرائت اين سوره] 6وووهة ص : ذه 

اب بن كعب روايت كرده است كه: هر كس سوره لقمان را بخواند» لقمان روز قيامت رفيق و دوست اواست و به عدد كسانى كه 
كار نيكك انجام دادهائد و از كار بدك نهى كردهاند» از حسنات ده تا ده تا به او داده مى شود. لق امام محمد باقر عليه السلام فرموده 


است: كسى كه سوره لقمان را در شب بخواند خداوند سى فرشته را براو موكل م ىكند تا او را آن شب تا صبح از شرٌ شيطان و 
يارانش محافظت كنند و اككر در روز بخواند آن فرشتككان او را تا شب از شيطان و يارانش حفظ مى كنند. 7١‏ 


-١ 
من قرأ سورةٌ لقمان كان له لقمان رفيقا يوم القيامة و اعطى من الحسنات عشرا عشرا بعدد من عمل بالمعروف و نهى عن المنكر.‎ 

3 

من قرأ سورة لقمان فى ليله وكدل الله به فى ليلته ثلثين ملكا يحفظونه من إبليس و جنوده حتّى يصبح فإن قرأها بالنّهار حفظوه من 
إبليس و جنوده حتّى يمسى. 

[سوره لقمان :)1١١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ ..... ص : 8ه 


اشاره 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيِم 
الم )١(‏ تلك آياتٌ الكتاب الْحكيم (1) مد وَ رَحْمَة لِْمَحْسِنِينَ (©) الَّذِينَ ؛ ف ُقيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْنُونَ الزَّكاةً و هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقَنُونَ 


إفرة 
ويك على دق من نهم د ويك هع المفلخوت (ه) دن الأ عن مَشترى لهو ليث لعفل عن تيل لير جل يندا 
هُرُواً وليك لَهُمْ عَذابٌ مهِينٌ (5) و إذا تلى عَلَيِ آياثنا وَلَى مُنتكيرا كأَنْ لَمْ يَنيمغها كن فى دنه ورا َه ترداب أليم 0 ! إِنَّ 


الْدَين آمُوا ونوا الصَالحاتٍ لَه نات اليم ( خايدين فها ود ال ما َو لعي اكيم (4 
َلَقّ الماوات بغيِرِ َكِب ترَونها و ألقى فى الَْدْضٍ روا ى أن تيد بكم وَيَّ فيها مِنْ كل دالو ْنا َِ 5 الشماعء وماك فأتكا هاي 
كل زَوْجٍ كريم )0٠١(‏ هذا حَْقُ الله كَأَرُونِى ما ذا حََقَ الَّذِينَ مِنْ دونه بل الطَالْمُونَ فى ضَلالٍ مين (11) 


ترجمه: ..... ص : 8ه 


«الم) 000 
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(تفسير و ترجمه آن كذشته است) اين آيههاى كتاب حكيم و استوار است (؟) 

مايه هدايت و رحمت براى نيك وكاران است (") 

آنان كه نماز را به يا مىدارند» زكات را ادا مى كنند و به آخرت يقين دارند (©) 

آنان از طرف يرورد كارشان به واه واستند و آنهايند رستكاران (8) 

بعضى از مردمان سخنان بيهوده و باطل خريدارى (تهتِه) مى كنند تا مردم را از روى نادانى كمراه سازند و آيات الهى را به استهزاء و 
سخريّه كيرند» براى آنها عذاب خوار كننده ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /اذ 

است (8) 

هر كاه كه آيات ما براو خوانده مىشود با كبر و غرور روى بر مى كرداند» كويى هيج آن را نشنيده» يندارى كوشهايش كر است»ء 
او را به عذاب دردناكك بشارت ده (7) 

ولى آنان كه ايمان آوردهاند و كارهاى نيكك انجام دادهاند» باغهاى ير نعمت بهشت از آن آنهاست () 

آنها جاودانه در بهشت خواهند ماند؛ اين وعده مسلّم الهى است و اوست مقتدر و آكاه (94) 

آسمانها را بدون ستونى كه مشاهده كنيد آفريد و در زمين كودهاى بزركى بنهاد تا شما را به لرزه در نياورد واز هر حيوانى روى 
آن يراكنده ساخت و از آسمان آب (باران) فرود آورديم و به وسيله آن در روى زمين انواع كوناكونى از جفتهاى كياهان بر ارزش 
رويانديم )00٠١(‏ 


اين همه آفريئشن حتداسخه» اكنوت به من بكوييد معبودان غير خندا جه جبز :را آفريدهاند؟ ولى ستمكاران در كمراهى اشكارئد. (11) 


تفسير: ..... ص : /اله 


مدي وَ رَحْمةً جون اين دو كلمه حال است براى «آيات» منصوبند و عامل آن معنا و مفهوم اشاره است كه در لفظ «تلكك» مى باشد. 
و به رفع «رحمة) نيز خوانده شده است بنا بر اين كه يا خبر بعد از خبر است و يا خبر براى مبتداى محذوف است. 

للْمُحْدنِينَ عبارتهاى بعدى» كلمه محسنين را تفسير م ىكنند و مقصود كسانى هستند كه كارهاى نيكك به جا مىآورند و آنان به 
قاد قيأق وواذاف 1 كانه و يق هه خورف معبيةك الذاننة وامائيك ابن شوركه مكاسع ايف اذ اعنيس كدان او تساف الى برسيلة 
شد واو تنها اين شعر اوس بن حجر را خواند: 

الألمعي الّذى يظنّ بكك الظَنّ كأن قد رأى و قد سمعا )١١‏ 

(شاهد بر اين است كه لفظ (المعى) با عبارتهاى بعدى تفسير شده است) و يا 


١‏ تيز هوش كسى است كه كمانش حقٌ است جنان كه كويى آنجه را كمان مىبرد» مىبيند و مى شنود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: يلزه 

مقصود از «محسنين» كسانى هستند كه تمام كارهاى نيكك را انجام مىدهند» ولى اختصاص و تفسير آنها به اين سه مورد به سبب 
وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ وازه «لهوا به معناى هر جيز باطلى است كه انسان را از كارهاى خير و نيكك باز مىدارد و مفهوم 
الهو الحديث) غيازت اسث: از بد كويى سيثة بق استهزاء كفتن «استائهائ خرافى و مضحكك: آواز ختوائدن و رامشكرى كردة 
واضافه «لهو) به «الحديث» به تقدير «من) بيائيِه است و در معنا جنين بوده است. من يشترى اللهو من الحديث و اين كونه اضافه» 


اضافه شىء است به آنجه از آن ساخته شده است. مانند در جوبى» در آهنىء لباس خْرٌ. 
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بعضى از مفسّ ران شأن نزول اين آيه را درباره نضر بن حارث كويند؛ اين مرد در سرزمين فارس به تجارت مىرفت و كتابهايى از 
فارسيها مىخريد و داستانهايى از آنها براى قريش حكايت م ىكرد و مى كفت اككر محمّد براى شما داستان عاد و ثمود را مى كويد» 
من داستان رستم و اسفنديار و يادشاهان فارس را براى شما مى كويم, داستانهاى او به مذاق قريش خوشايند و با نمكك بودء از اين 
روى استماع قرآن را رها مى كردند. در اين صورت كلمه «يشترى» به همان معناى شراء و خريدن استء ولى در غير اينصورت و به 
معناى اول «يشترى» به مفهوم عبارت اشتروا الكفر بالايمان استء يعنى حديث باطل را بدل از حديث قرآن و حقّ قرار دادند و آن را 
به جاى حديث حقّء اختيار كردند. قتاده كفته است: اشترى به معناى دوست داشتن استء يعنى حديث لهو و باطل را دوست دارند 
و آن رابه عوض حديث حقٌّ اختيار مى كنند. 

ِيَضِلَّ عَنْ سَبِيل الله كلمه «ليضلّ) هم با ضمّ «ياء؛ و هم با فتح آن خوانده شده. 

وَينََحَذّها هْرُواً عبارت: «يتخذها» هم به رفع و هم به نصب خوانده شده؛ رفع آن بنا براين است كه عطف بر «يشترى» باشد و نصب 
آخ به اعقبار ابق الث كه عطفدير البضل» باشد.و مير «قاعابهاسييل يرهى كرده ؤيرا اين كلمه موتك مجازى است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8» ص: 04 

بغَيرِ عِلْم بدون علم و آكاهى و بدون بصيرت و بينايى در امور تجارت. زيرا باطل را عوض حقّ و كمراهى رابه جاى هدايت 
خروفة نهدو عالعاد لاد :مورك اسكر اين ادق ونه دعي أوشريى تنا مده كنار عنقا جار كد راطا 06 11ل ور نون مجارت براك 
آنها سودى نداشت و هدايت نيافتند» يعنى آنان در تجارت بصيرت نداشتند. (بقره/ .)١12‏ 

وَلَى مُشكبراً خودش را از آآتجه هست بالائر بدائد و به آآيات ما اعننا نكند. 

خداوند حال جنين فردى را به كسى تشبيه كرده است كه با وجود شنوا بودن» كوش نمىدهد و نمىشود كويا در كوشهايش 
كَأنُ لم بد عتهاء اين عبارت در محل صب و حال است براق مسعكبرا و لفظ «كأنة مخنّفه است و اضل آن؛ كانه بوده است و 
ضمير آن» ضمير شأن است. 

كأذيق يه وثرا ابرق عباوت ماك اسك براق سل وكا له يتشفياء و زوابيت كاعر دو عارك مله انففائن بأشقد: 

وق |الدعناء كلم ةوفه تاس و ومسي كدض امتعرل نطق عيطت كه اولى غود وا وسوس غير قو ر|اتاكيد رده 
استء زيرا عبارت الَّهُمْ جَنّاتٌ النّعِيم) در معنا جنين بوده است: وعدهم الله جنات النعيم ندا به آنها باغهاى بر نعمت وعده داده 
است. بنا بر اين شوم كمه روهت به وسياة خرة روضته ركلات نعيم) تأكيد شده استء و اما وازه «حمًا دلالت بر ثبات مى كندل و به 
وسيله آنء معناى «وعد» تأكيد شده است و آنجه به وسيله اين دو تأكيد شده عبارت الَّهُمْ جَنّاتٌ النّعيما است. 

وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ او عزيز است يعنى كسى است كه توانايى بر هر جيزى دارد بنا براين به هر كس بخواهد نعمت و آسايش عطا 
مى كند و به هر كس بخواهد بلا و كرفتارى مىدهد. او حكيم است يعنى كسى است كه هيج كارى را نمىخواهد مكر آنجه را كه 
حكمت اقتضا كند. 
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ه3] كلل اللى كلم عدا شان استعديه مكلوقا وذ كر يتن و الفط يغلي دن انقها ساف متغارق السك 

الذي ون دونه مقضود كشاتى است غير از خندا كه مغبود كافران همسشد. خدا آنها رااسرزتش و محكوم م ى كند ومىفرمايد اين 
جيزهاى بزركك (آسمان و زمين و جز آن ...) از آفريدههاى خداست. حال شما به من نشان دهيد كه خدايان شما جه جيزهايى را 
آفريدهاند تا بيش شما شايسته عبادت باشند. سيس خداوند از تبكيت و سرزنش آنها روى كردانده و به ضرر آنها شهادت مىدهد 


كه اينها در ورطداى از كمراهى آشكار افتادهاند و از حق عدول كردهاند. 
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َلَقَدُ آينا لُقُماقَ الْحِكُمَةٌ أن اشكز لل و مَنْ يَشْكو فَإِنّما يَشْكر لنَفْسِهِ وَ من كَمَرَ قن الل عق حمِيدٌ 09 وَإِذْ قالّ لُقُمانُ لاثيه وَهُوَ 
َه با بي لا تفرك بالل إن ادك لَُلْمَعَظِيمْ (0) و وهنا الْإْساتَ يوالِدَبه حملثة أَيْهُ وَْناً على وَهْن وَفِصالةٌ فى عامين أن 
لمكن ِى وَلِوالدَيْكك إلى الْمَحدِير (15) و إِنْ جاقوداك على أن تُشرٍ ى بى ما لس لسك به ْم لا هما وَصاحِبهما فى الدُئْيا 
مفروفاً وَاْع سييلٌ من أناب ِل م إلى مزجفكم اكع يما كقو كتلوق (16)نها ب إِنّها إن تكك مِمْقالَ حب ِنْ حَدَلٍ َك فى 
يام ب ا د و 

أقم اصّلاةٌ ومو لمرو وال عَنِ امكو ايز على ما أصابكك إن ذلك من عَزْم ُو 010 و لام نُصَعْوْ َك لِلنَّاسِ و 
لات تمش فِى الْأَرْض مَرَحاً إِنَّ الل لا بْحبٌ كل مُخْتالٍ فَحُورٍ (01) و اقْصِدْ فى مَشْيِك و اعْصْضٌ مِنْ صَوْتِك إِنَّ ألكرَ الأَضواتٍ لَصَوْتٌ 
الْحَمير (18) 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج؛ ص: 8١‏ 


ترجمه: ..... ص : ام 


ما به لقمان حكمت داديم و به او كفتيم خدا را شكر كن و هر كس كه خدا را شكر كند به سود خود او است و آن كس كه كفران 
كند به زيان خود اوستء زيرا خداوند بىنياز و ستوده است )١5(‏ 

اى رسول ما به ياد بياور هنككّامى را كه لقمان در حال موعظه و اندرزء به فرزنش كفت: اى يسر من هركز جيزى را شريكك خدا قرار 
مده كه شرككء ظلم بسيار بزركى است (18) 

ومابه انسان درباره يدرو مادرش سفارش كرديمء بخصوص مادرش كه او را با سختى بسيار حمل كرده است و دوران شير 
خواركى او در دو سال يايان مىيابد» به او سفارش كرديم كه براى من و يدر و مادرت شكر كن كه بازكشت همه شما به سوى من 
است )١8(‏ 

واككر يدر و مادر تلاش كنند كه تو موجودى را كه از آن آكاهى ندارى» شريكك من قرار دهىء از آنها اطاعت مكنء ولى در دنيا 
با آنها به طور شايستهاى رفتار كن و راه كسانى را ييروى كن كه به سوى من رجوع و توبه كردهاند» سيس بازكشت همه شما به 
سوى من است و من شما را به آنجه عمل كردهايد آكاه مى كنم (15) 

اى فرزندم! اكر كارهاى نيكك و بد به اندازه خردلى باشد و در دل ستككى يا در كوشهاى از آسمانها و زمين قرار كيرد خداوند آن 
راء براى حساب,. م ىآوردء خدا بر همه جيز دقيق و آ كاه است. (18) 

يسرم! نماز را بر يا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و در برابر مصائبى كه به تو مىرسد شكيبا باش كه اين نشانهاى از اراده 
ثابت واز كارهاى مهمٌ است. 070 

فرزندم! هركز با بىاعتنايى از مردم روى مككردان ودر زمين با تبختر و مغرورانه راه مرو كه خداوند هيج متكبر خودستا را دوست 
ندارد. (18) 
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يسرم! در راه رفتن ميانه روى را بركزين و آهسته و آرام سخن بكو كه زشتترين صداهاء صداى خران است. (19). 
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قول قوى و روشنتر اين است كه لقمان بيامبر نبود بلكه مرد حكيمى بود. و برخى از مف ران كويند كه او ييغمبر بود و برخى ديكر 
كويند كه خداوند او را مخثير كرد ميان نبؤت و حكمت واو حكمت را بركزيد. لقمان فرزند خواهر ايوب يا فرزند خاله او بود. و 
كويند هزار سال زندكى كرد و حضرت داوود عليه السلام را دركك كرد وازاو علم آموخت. كويند روزى بر داوود عليه السلام 
وارد شد و داوود مشغول بافتن زره بود» در حالى كه خداوند آهن راء مانند موم.ء براى داوود عليه السلام نرم قرار دادء لقمان 
خواست بيرسد كه اين جيست؟ ولى حكمت او مانع شد و سكوت كرد هنككامى كه داود عليه السلام كار زره را تمام كرد آن را 
بوكنيد كفت تو جه انداز نين حويئ راق كه حم : لقعا كفتك سكرت حكنت امهث! ولى عمل كننده نه ان اندم 
اسنت: 

سيس داوود عليه السلام كفت: تو به حقيقت و درستى حكيم ناميده شدهاى. 

أذ اشكو الواحرف « أنه حو اخ مو زح مققروء اسه ير اشكدى +ادذايه ماق تعن كندازحكيت ليق انث وجعة نخداوكد ترجه 
داده است كه حكمت واقعى و علم حقيقى عمل به آنجه عبادت خداست و شكر براى اوست و بخشيدن حكمت را به وادار كردن 
بر شكرء تفسير فرموده است. 

َنَّ الله نين حَمِيدٌ خداوند بىنياز است و احتياجى ندارد كه فردى شكر او را به جا آرد و حميد است يعنى شايسته و سزاوار آن 
است كه حمد و ستايش بشود» هر جند كه كسى هم او را ستايش نكند. 

باك لذ تق كبن لله كليم طم يديه ريق لز اند لاه أستت: 

-١‏ به فتح «ياء) يا بن 7- به كسر «ياء» يا بنى 7- به سكون «ياء) يا بنى. دليل 
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كسى كه به كسر خوانده است اين كفتار است: يا غلام أقبل» اى غلام من ييش بيا و دليل كسى كه به فتح خوانده است اين كفتار 
است: يا غلاما. كه الف به عوض ياى اضافه آمده است و سيس براى تخفيف حذف شده است و كسى كه در صورت وصلء ياء را 
به سكون خوانده است» حالت وصل را به جاى حالت وقفء. قرار داده است. 

إِنَّ الشّوك لَظَلْم عَظِيمٌ براستى كه شركك ظلم بزركى استء زيرا مساوى قرار دادن خداوند كه تمام نعمتها از اوست با كسانى كه از 
طرف آنها نه نعمتى است و نه تصوّر نعمتى مىرود» ستم و ظلمى است كه حقيقت و نهايت آن را نمى توان دريافت. 

َه أنه ونا على وَهْن در اين عبارت فعلى مقدّر است و اصل آن تهن وهنا على وهن بوده است. هم جنان كه عرب مىكويد: 
وج عزنا على حس و كلدت ينولك كدنور امال يدوه قزرذا رده اسك ومعاء ان السف ولاه وتمتصره ارق اليك عد شيعي 
مادر هر آن زيادتر مىشوده زيرا هر اندازه كه حمل بزركتر مى شود سنككينى و ضعف مادر نيز زيادتر مى شود. 

فشكو ارخ عات مله وو وضكه اشير ف كد 

ما لبس لكك به عِلْمٌّ مقصود از نفى علم؛ نفى خود آن شريكك استء يعنى جيزى را كه وجود سودمندى ندارد شريكك من قرار مده 
اين مورد مانند اين آيه است كه خداوند مىفرمايد: ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ «آنجه را غير از او مى خوانند) (عنكبوت/ 87). 
وَصَاحِبِهُما فى الدَّنْيا مَعْرُوفاً با آنهاء بخوبى و اخلاسق نيكك و بردبارى و ديدار از آنها و آن طور كه جوانمردى اقتضا م ىكند. 
مصاحبت و رفتار كن. 

َانعْ صَبيلٌ مَنْ أناب إِلَّىّ ودر دينت از مؤمنان بيروى كن و از دين بدر و مادرت بيروى مكن» هر جند من تو را به رفتار نيكك با 


آنها در دنيا دستور دادهام. 
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َم إلى مَوْجِعُكمْ ب ركشت تو و يدر و مادرت به سوى من است و من آنها راء به 
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سبب كفرشان به كيفر مىرسانم و تو راء به سبب ايمانت» ياداش نيكك مىدهم. 

واين كلام كه در ضمن وصيّت لقمان به فرزندش آمده استء كلام معترضه است و براى تأكيد وصيّت لقمان درباره نهى از شركك 
اسثت. 

و جون خداوند سفارش بدر و مادر را فرمود براى سفارش بيشتر در خصوص مادر و تذكر حقٌّ مادر به تنهايى» سختيها و مشكلاتى 
را كه مادر در دوران باردارى و شير خوارى طفل متحمّل مىشودء بيان فرموده است. 

مِتّْقَالَ حَيّهُ كلمه «مثقال» هم به رفع و هم به نصب خوانده شده است. در صورت نصب. ضمير (إِنّهاا به اشىء) بر مى كردد كه آن 
شىء جه خوب باشد و جه بد و مقصود اين است كه عمل انسان جه خوب و جه بد اكر در كوجكى به اندازه دانه خردلى باشد و با 
اين كوجكى در بنهانى ترين جايى هم مخفى باشدء مثلا در شكاف سنككى يا در هر جايى از آسمان و زمين كه باشد خداوند آن را 
روز قيامت حاضر مى كند و به عامل آن ياداش يا كيفرش را مىدهد. 

إنَّ الل لَطِيتٌ علم و آكاهى خدا هر جيز ينهانى را فرا مى كيرد. 

خبير» بر حقيقت هر جيز آكاهى دارد. 

ودر صورت رفع «مثقال)» فعل «تلكك» تامّه است (نه ناقصه) و كلمه ١‏ «مثقال» به سبب اضافه شدن به «حبه) مؤْنْتْ شده است. جنان كه 
كويند: كما شرقت صدر القناهً من الدّم: هم جنان كه سر نيزهها از خون درخشان بود در اين جا كلمه صدر به علت اضافه شدن به 
قناةُ كسب تأنيث كرده است و جنين موردى در ادبيات عرب از اين باب است كه مضاف از مصاف اليه كسب تأنيث مى كند. 
حضرت صادق عليه السلام فرمود. 


اناكم و المحقّرات من الدنوب فإنّ لها من الله طالبا لا يقولنٌ احدكم أذنب و استغفر الله إِنّ الله تعالى يقول إِنْ تَكك مِتْقَالَ حَمَةُ ... 1١‏ 


(١)از‏ كناهان كوجكك بترسيد و يرهيز كنيد جرا كه خدا از آنها بازخواست مى كند و هيج يكك از شما هركز نككويد من كناه مى كنم 
و توبه خواهم كردء زيرا خداوند مىفرمايد ان تكك مثقال حبّة 
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وَصْبِوْ عَلى ما أصابكك در سختيها و اذيتهايى كه در امر به معروف و نهى از منكر به تو مى رسد شكيبا و يردبار باش» جرا كه اين امر 
از جيزهايى است كه خداوند آن را بطور وجوب و الزام» قطعى كرده است. 

عدون از سافن مان اللتفلسو الفتوارى شه انك كه 

إن الله ويك أن عه ضيه كنا رشك أن وعد بعاتمة 1 

بركى از مفك ران كويند: مقصود امورى است كه ثبات و يايدارى در آنها واجب است. و اصل عزم يا از معزومات و مقطوعات امور 
است و يا مقصود عازمات آن است, مانند اين آيه شريفه فَإِذا عَرَّمَ الم «, بس از آن كه امر به لزوم ييوست» (محْمد/ )1١‏ و مانند اين 
كه مى كويى: جد الأسمر و صدق القتال كار جدّى و قاطع و جنكك صادق و قطعى شد بنا براين كلمه «عزم) مصدرى است كه به 
معناى اسم فاعل يا اسم مفعول آمده است. 

اين عبارت دلالت دارد كه ساير امتها هم بر انجام اين عبادتها مأمور بودند. 

لات شك كاه رفك تفاع تش انذو شي امكو اماد ساع و عار عدم م ادي نغتاى انايد اسك كه سيت 


تواضع و فروتنى با صورتت به مردم توججه كن و صفحه صورتت راء آن جنان كه متكران مى كنندء از آنها برمكردان. 
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وَلا نمض فِى الْأَرْض مَرَحاً كلمه «مرحا؛ منصوب است بنا بر اين كه حال باشد و در اصل و لا تمش تمرح مرحا بوده است يا مفعول 
لك اسررتو منتضوه دق السك كرا شادمافن وس سف وظروو ادرو نمق طرش وان واترقى قاقفات وطالك تاقد ويدوة آذ 
كه بخوامى امن موقى أل دين:و يآدنيا رأ اتجام ذهى (ببهوده) زاه بروق. 

إنَّ الله لا بحت كل مُسْتالٍ فور كلمه «مختال» مساوى با رونده شاد و بىخيال 


١‏ خداوند دوست دارد كه به مستحئاتش عمل شود هم جنان كه دوست دارد به واجباتش عمل شود. 
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استء يعنى با تككبر و خود خواهى راه رفتن. و فخور به كسى كفته مى شود كه صورتش رابا كبر و غرور از مردم بركرداند. 
وَافْصِدُ فى مَشْيِك در راه رفتن متعادل باش به طورى كه راه رفتنت ميان اين دو طريق قرار كيرد؛ نه مانند خزند كان نرم و آهسته و 
ثه مائند اقراة معرقكن تددو با يرك باشك: 

وَاغْضْض مِنْ صَوْتِك صدايت را آهسته كن. 

إن انك اأشواس ونه اكترون شينااهاة انق تنافد كفان عرزيانيع كدر كا تقرس السرى ترس عاشة باشند كويند: شىء 
نكر: جيز وحشتناكك. 


[سوره لقمان (١؟):‏ آيات 7٠١‏ تا 4؟] ..... ص : عم 
اشاره 


توا أن لله لَكمْ ما فى التشماواتٍ و ما فى لض و أَْع عَلكمْ يمه ظاجرة و بال و ِنَ الس مَنْ يُجاولٌ فى الله ب جم 

ولا مدي ولا كتاب مُنيرٍ ١ ١‏ و إذا قبل لَهُمَانّبعُوا ما أَنْرَلَ الله قاو بل تع ما وح نا علي آباءنا و لَوْ كان الشَِّطانُ يدْعُوهُمْ إلى 

عَذاب التجير 011و تن ينيغ وه إلى الله و مي قد انتهسكك بالغزوة الؤثقى و إلى الاق ُو 0070 و من كو قا 

َخزئك كفْرَهُ إلينا مَوْجِعْهُعْ قَتتنهُمْ بما عمِلُوا إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ () تُمتعَهُمْ قَليلا ثم نَصْطْوّهُمْ إلى عذاب غَلِيظٍ (©0) 

َي ع من حَلقَ الشماوات وَ وض لفو لهف امد لهب تع لا يموق (00 للم فى الشماواتٍ وَ رض | إِنَّ الله 
هو الْيُالتحِيدٌ (02 و لَو أن ما فى الْأَْض مِنْ شَجرٍَ أفلامْ و البخو يَمْدَهُ مِنْ بَغدِهِ سبع أنخر ما تَفتدَتْ كلِماثٌ الله إن الله عزِيرٌ 

حَكيمْ (17) ما حَلْفُكمْ وَ لا بَفدكع إل كنَفْس واجِدَةٍ إِنَّ الله صَمِيعٌ بَصِيرٌ (5) 


ترجمه: ..... ص : /ام 


آيا شما مردم نمىبينيد كه خداوند آنجه را در آسمانها و زمين است مسحّر شما كرده و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را براى شما 
فراوان كرده است؟ ولى بعضى از مردم بدون هيج دانش و هدايت و كتاب روشنى درباره خداء مجادله مى كنند (50) 

و جون به آنها كفته شود از كتابى كه خدا نازل كرده بيروى كنيدء مى كويند: نه» ما تنها از طريقى كه يدران خود را بر آن يافتيم 
ييروى مى كنيم. آيا اكر شيطان يدرانشان را به آتش دوزخ بخواندء باز هم بيروى مىكنند )1١(‏ 

كسى كه روى تسليم ورضا به سوى خدا آرد و نيكوكار باشد به رشته محكم الهى جنكك زده است و يايان همه كارها به سوى 


خداست (؟57) 
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اق وسولاها كسس كه كاف م قود كثر اواتزاراشحووق فشكن سازة بار كقت همه آنها سوق فاضت وها انها راق كارهاين 
كه انجام دادهاند آكَاه خواهيم ساخت» خداوند از آنجه در درون سينههاست آ كاه است (78) 

ما اندك زمانى آنها را از متاع دنيا برخوردار مى سازيم؛ سيس آنها را مجبور به تحمل عذاب شديد مى كنيم (؟) 

اكرااق انهااسؤال كلى عه كس اسنماتها ى زميق را اقريد» اسك مسلنا من كريكدة عدا بكر سنا بن مخصضوض خداسقوولن أكثر 
آنها نمىدانند (0؟) 

تددر اس اتهاى مين اسف ف 1و خداس و هلها دا فى ناز وها تايان الست 81 

اككر درختان روى زمين قلم و آب دريا به اضافه هفت درياى ديكر مركب شود [اينها تمام مىشود] ولى كلمات خدا يايان 
نمى كيرد» خداوند عزيز و حكيم است (377) 

آفرينش و زندكى مجدد همه شما همانند يكك فرد بيش نيستء البته خدا شنوا و بيناست. (758) 


تفسير: ..... ص : /م 


حاف التساوات وها فى امخض مقصود از «ما فى السّ ماوات» خورشيدء ماه و ستارههاست و از «ما فى الارض» حيوانهاء كياهان» 
رودخانهها و جز آن است. 

رَ ُديع علبكع زعفة لفظ «تعمه» عملة وز خوانده ده و مقطو ال تعمث هر بهرة و سود اس اكه به قد اسان و تيكى عطا وذ 
و آفرينش تمام جهان از طرف خداوند نعمت است. 

اما آنجه غير از حيوان و ذى روح استء براى حيوان و ذى روح نعمت است و امّرا نسبت به حيوان» به وجود آوردن آنها به عنوان 
موجود زنده خود نعمت استء زيرا اكر به عنوان موجود زنده به وجود نمىآمد بهرهمندى از آن ممكن نبودء بنا براين هر جيزى كه 
مورد استفاده قرار كيرد و بهرهمندى از آن ممكن باشد نعمت است. 

ظاهِرَةٌ وَباطِنَةٌ مقصود از نعمتهاى ظاهرى آنهايى است كه آشكار است و با مشاهده معلوم مىشود و از باطنى نعمتهايى است كه جز 
با دليل و دقّت معلوم نمىشود و يا جيزهايى است كه علم به آنها براى مردم ينهان است و راهى براى دانستن آنها ندارند. 

أوَلَوْ كانّ الشَّيِطانٌ معنا اين است كه آيا آنها از بدرانشان بيروى مى كنند و لو اين كه شيطان آن بدران را به عذاب دوزخ دعوت 
كند؟ يعنى در حالى كه شيطان آنها را به سوى عذاب مىخواند إباز هم از آنها ييروى مى كنند]؟ 

وَمَنْ يُسْلِعْ وَجْهَهُ إِلَى اللِّ كسى كه كارهايش را به خدا واكذارد و بر او توكل كند. 

قفن انكتسك بالعوَة الؤثقى إين عباوت ازبياتب تمفيلء حال كسى :را كوبيه خيدا توكل :فى كنده مكل ده اسنة له بحال كتستى كداز 
جاى بلندى آويزان است و به طناب محكمى كه از كسيختن و ياره شدن ايمن است» دست زده است. 

عق كلد قو يشر نكم كثرة كلمه وبدركك» ركه و خرائده شدواانت كه 
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اولى از ماضى حزن و دومى از أحزن (ماضى باب إفعال) است ولى آنجه بيشتر استعمال مىشود أحزن يحزن (از باب افعال) است و 
معنا اين است: كفر كسى كه كافر مى شود و نيرنكك و فريب او نسبت به اسلام تورا محزون و غمككين نكند» زيرا خدا از آنها انتقام 
57 

إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ بىترديد خدا آنجه را كه در سينه بندككانش است مىدائد و هيج جيزى را بر او بنهان نيست. 


نَمَتَعُهُمْ قليلا اندكك زمانى آنها را از دنيا بهرهمند مىسازيم. 
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َم نَضْ طَوٌهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ لزوم عذاب آنهاء به فردى كه ناكزير به قبول كارى است و نمى تواند آن را از خود جدا كند؛ تشبيه 
كنواسة و .شوو إز علق علقاك علات و ساك عات بز مسلاب ابرق 

قُلٍ الْحَمْردُ ِلّهِ با اين عبارت خداوند كافران راء بنا بر اقرار خودشانء ملزم مىكند به اين كه آن كسى كه آسمان و زمين را آفريد 
خداوند است و تنها حمد و سياس براى او واجب است و نبايد ديكرى را در عبادت با او شريكك كرد. 

بَلْ أَكْكْدهْع لا بَعْلَمُونٌ بلكه ببشتر آنها نمىدانتد كه آنجه كفته شد بر آنها لازم است. 

الله قو الس الصيك السحداوتد ىنا ذل عبد وميانن ساسك ازاقاشث و شامع و نوارار سداد اع عر يكن كه از رانيد 
وَالْبخْرُ يَمَدُهُ بعضى كلمه «بحرا راء بحر به نصب خواندهاند بنا بر اين كه عطف بر اسم «أنّ) باشد و در حالت رفعء يا عطف بر محل 
«أن و معمول آن است و در تقدير جنين است: و لو ثبت كون الأشجار اقلاما و ثبت البحر ممدوداء و اكر قلم بودن درختان و مركب 
بودن درياها ثابت شود. ويا مرفوع است بنا بر اين كه مبتدا باشد و «واو' (و البحر) حاليه باشد به اين معنا كه: اككر درختان قلم شوند 
در حالى كه دريا هم مركب شود. و اين از مواردى است كه حكم آن مانند حكم ظروف است و به اين سبب ضميرى به صاحب 
حال بر نمى كردد مانند شعر امرء القيس: 
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وقد اغتدى و الظير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل )١١‏ 

دراين آيه خداوند درياى بزركتر را به منزله دوات قرار داده و هفت دريا را يراز مركب فرض كرده است كه آنها هميشه بدون 
انقطاع مركبهاى خود را به آن دريا مىريزندء بنا براين معنا اين است كه اكر درختهاى زمين قلم شوند و درياى بزركك از هفت 
درياى ديكر مركب شود و با اين قلمها و مركبها كلمات خدا را بنويسندء قلمها و مركبها تمام مىشوند ولى كلمات خداوند تمام 
نمى شود و حضرت صادق عليه السلام و البحر مداده خوانده است و اين قرائت وجه دوم را تأييد مى كند كه واو حاليه باشد و بهتر 
اين است كه كلمات خدا را عبارت از تواناييها و دانشها (مقدورات و معلومات) خدا بدانيم» زيرا جون اينها تمام نشدنى استء 
كلماتى هم كه بخواهند آنها را بيان كنند تمام نخواهند شد. 

ما خَلْفكُمْ ولا بَْدَكعْ إِلَا كنَفْس وادَدَةْ آفريدن و زنده كردن تمامى شما نيست مكر مانند آفريدن و زنده كردن يكك ثفر يعنى در 
برابر قدرت خداوند» كم و زياد و فرد و جمع يكسان و مساوى استء زيرا كارى و مشغوليّتى او را از كار و مشغولت ديكر باز 
نمىدارد. 

إنَّ الله ممِيعٌ بَصِيرٌ خداوند در آن واحد هر شنيدنى را مىشنود وهر ديدنى را مىبيند و هيج كدام مانع از ديككرى نيست و همجنين 


است آفريدن و دو مرتبه زنده كردن (كه هيج يكك مانع از ديكرى نيست). 


-١‏ من فردا در حالى كه هنوز يرند كان در لانههايشان باشند به شكار مىروم با اسب تندرو و كوتاه مويى كه وحوش قوى هيكل را 
دربند مى كيرد. استفاده از يانوشت» تصحيح استاد كرجى. 
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اشاره 
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ألم تر أَنَّ الله يُولِي اَل فى النّهارِ و بيخ النّهارَ فى اللَلٍ وَ سحو الشَّمْس وَالْمَمرَ كل يَجِرى إلى أَجَلٍ مُتمّى و أن الل بما تَعْمَلُونَ 
تير (14) ذلك بأنَّ الله هوَ الْحَقّ وَ أَنَّ ما ب دْحُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلٌ و أَنَّ الله هو الْعَِيٌ الْكبيرٌ 0 1 لغ تر أنَّ الك تَجرى فِى البخر 
نعمت الل يكم مِنْ آياته إِنّ فى ذلك لَآياتٍ لِكلَ صَكَارٍ شَّكُورٍ (00) و إذا غَيديهُمْ مج كَالظَللٍ دَعَوًا الله مين لَه الدّينَ لما 
َيَاهُمْ إِلَى لبر فَمِْهُمْ فص د وما يك د بآياينا إل كل حار كمُور (05) يا أَبّهوا النّاسٌ انقُوا رََكُمْ وَ الحْقَْا يَؤماً لا يجزى واد عَنْ 
وََّدِِ ولا مَؤلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والدهِ شين إِنَّ وَعدَ اللِّ حقّ قلا تَعرَتَكم الْحياة الدّنْيا ولا بعكم بالل الَْوُورٌ (م) 

إنَّاللّه عنْدَهُ عِلْمُ الشَاعَيٌ وَيْرَّلَ الْغيِتَ وَ َعْلَمْ ما فى الْأّرْحام وما تَدْرى نَفْسٌ ما ذا تَكسِبُ غّداً و ما تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىٌّ أرْض تَمُوتٌ إِنَّ 


الله عرع خ 0 


ع 
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اى رسول ما آيا نديدى كه خدا شب را در روز و روز را در شب داخل مى كند؟ و خورشيد وماه را مسخحر شما ساخته؟ و هر كدام 
تا وقت معيّنى به حركت خود ادامه مىدهند؟ خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است (19) 

اينها همه دليل بر آن است كه خدا حقّ است و آنجه را غير از او» به خدايى مىخوانند» باطل است و خداوند بلند مرتبه و بزركوار 
است. (90) 

يا قم بيلق كه مكونه كقق در دربا نه لظلفك و يركخ تست ا وسركك هى كند؟ ذا عض :ال آبانث قدرتكن :را بةانندما نشات دهده 
كه دراينها آيات و نشانههايى است براى كسانى كه شكيبا و شك ركزار ند (81) 
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وهر كاه كه موجى همجون تودههاى ابر آنها را فرو كيرد خدا را با اخلاص مىخوانند و هنكامى كه آنها را نجات داده به خشكى 
رسانيد» بعضى راه ميانه روى بيش كيرند [و به ايمان خود باقى مانند و بعضى ديكر كافر شوند] و آيات ما را انكار نمى كنند جز 
ييمان شكنان ناسياس (919) 

اى مردم از خدا ببرهيزيد و بترسيد از روزى كه نه يدر جزاى اعمال فرزند را تحمل مى كند و نه فرزند جيزى از جزاى يدر راء بى 
شكك وعده الهى حقٌّ است. مبادا زندكانى دنيا شما را بفريبد» و مبادا شيطان شما راء به عفو و بخشش خداء مغرور كند (7*) 
آكاهى از زمان قيامت مخصوص خداست و اوست كه باران را فرو مىفرستد و آنجه را در رحم مادران است مىداند و هيج كس 


نمى داند فردا جه م ىكند و هيج كس نمىداند در جه سرزمينى مىميرد» تنها خداوند دانا و آكاه است. (ع”) 
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كل بخرئ إلى أجل موك غر يكك ا خووشيد بو ماه دو عدار و فلك خوة يد يك مغو خركت و الاسذاووا #اعدت معلرمى طن 
و كعد كروك وو باق كديا رو جاتو ضوف كواب ميو عيرق كلوه انرق زواق بجو رو شاي ابت وو كاذ 
حركت باز نمىايستند مككر همان روز. 

ذلك رأث اللة نهو الع اين موازدى را كلا داوف ازتصكوت و مكسفن شرح اميه سنب ابن اق كه اوير بطق و الوعتكن عابنت 
5-57 

دلاوو ةو كوف لطر بو العانا كدي 3 او اذ ات و يقيا كه ابال وب علوت اميق 

وَأَنَ الهو العزق الكبية واو بلند مرفبه و يو ركواوقر أو المت كديه او شرك اورئد. 
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حلت اللو به تكبيائ رجيات خداوند. 

تربكة من آبائه تابه شما لقان دهد بعضى از جبرهايى را كه بر كمال قدرت اودلالت دارذ. 

إن فى ذلك لآياتِ لكل صَكاز شكور يعتى بزاى هر مؤمتى كه دن يلاها شكيبانى و در تمتها شك ركزارى مى كنذه ينها نشاته أست: 
اكَالظلل؛ اين كلمه جمع ظلّه است و آن هر جيزى است كه سايه افكند جه كوه و جه ابر. 

فُمِنْهُمْ مُفَتَصِدٌ بعضى از آنها در اخلاصى كه بودند باقى ماندند. بعضى از مف ران كويند: منظور مؤمنانى هستند كه به آن عهد و 
عماتى كدوار دوا يعدا تكد #ابكدى بابداى هاندقه: 

نا كل تار كفُور كلمه اختّارا به معناى غدَّاره بسيار مكر كننده است. و وازه «ختر) بدترين و زشتترين مكر است. 

لا يَجَزى ولد عَنْ وَلدِهِ كفايت و بىنياز نم ىكند يدرى از يسرش جيزى را. و اصل عبارتء ١لا‏ يجزى فيه) بوده است و «فيه» حذف 
شده انث 

بالل الْعَرُورُ مقصود از كلمه «غرور» شيطان است. 

إنَّ الله عنْدَه عِلْمُ السّاعَةٌ خداوند علم روز قيامت را به خود اختصاص داده و احدى را بر آن مطّلع نكرده است. 

َيل الْعَفِكُ ماران راادر زمان خودش فرو م فرسغد و زمان ومكان نزول آنا را عىدائد. 

وَعَعْلَمُ مافى الْأوحام و فرزندى را كه در رحم زنان حامله است مىداند كه كامل است يا ناقص» يسر است يا دخترء يكى است يا 
وما قذرق تفن .ما ذا ككييرث كد و عن فردى تم دائد كة قرا ا[ مدئ ياخوي .به بداوست تواعك آوره وه رتو خراهد 
داشت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: 75 

وما تَدْرِى نَفْسٌ بأَىّ أرْض تَمُوتٌ و هيج فردى نمىداند كه در كجا و جه وقت خواهد مرد. 

بسو لين كدكلماد عله ورا براي ا 3 رجوامة #لمدكرا وتو را تراك يذ كافون بيك كدر تووم ايت مثناف تكله و ركه 
هم هست. يعنى هيج فردى هر جند حيله و نيرنكك به كار برد» درباره آنجه مخصوص خداوند است مانند كسب و عاقبت آنء 
نمى تواند جيزى بفهمد يا بداند» يس جككونه مى تواند معرفت به جيزهاى ديكر غير از اين دو را يبدا كند. 

بامرف الم علد الها ترموة: 

مفاتيح الغيب خمس» 

كليدهاى غيب ينج است و اين آيه را تلاوت فرمود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 27 
سورهة مده ..... ص ىه هم 
اشاره 


امل مدووه كو ع انار لاه و حكن تسق ينيعو ميكة 1 مواقا 1 10152 و كي كا نا قاين فا" اخبية | وي افك 


عدد آيههاى اين سوره از نظر اهل بصره 79 آيه واز نظر ديكران "١‏ آيه است. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 1/8 
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حديثى است از ابىّ بن كعب كه هر كه سوره | لم تنزيل و سوره الملكك را بخواند» كويا شب قدر را احياء كرده است .)١١‏ 
الام عات ص لاد ورا اتا ازور اخرلا سروه لمجا ورا قن كي جيك لور ودار يرز البافي لازي 
وانشدضك واتهن ين مققن كارهاق كتعاس را كيان لبن كدو دوس معد على الفعليه و الذ و اها بيتش عليهم السلام 


خواهد بود. ١؟)‏ 
[سوره السجده (77): آيات ١‏ تا ] ..... ص : 4/ا 


اشاره 


بشم الل امن نٍ الوجِيم 
الم 017 قري الكناب لاقنت لوق و العالمية 1060 ليو اس ل ريه 
َعَلَهُم يَهْتَدُونَ ( الله ال حَلَقَ التساواتٍ وَ الْأَوْضَ و ما بَيِنهُما فى بم أيّام افقرئ على العوكن ما لك ون دونه .ين فلخ ولا 
شيع ألا تذَّكرُونَ (©) ّ 

دير ار مِنَ الشماء إِلَى الْأَوْض كُمْ يرح إِلَه فى يَؤْم كان مِقْدارة أَلْفَ سَبَهُ ما تعُدُونٌ (د) 


ما 


-١ 

من قرأ سورة الم تنزيل و سورة الملكك فكأنّْما احيا ليله القدر. 

-_ 

من قراً سورة التجدة فى كل لل جمعة اعطاء اللّه كتابه بيميته.و لم بحاسبه ما كاق ملهو كان من وققاء محترد و اهل يبع غليهم 
السلام. 


ترجمه: ..... ص : 1/8 


)١( الم‎ 

هيج شكك و ترديدى نيست كه نازل شدن اين كتاب از سوى يرورد كار جهانيان است (7) 

ولى آن كافران مى كويند: 

محمد صلى الله عليه و آله آن را به دروغ به خدا بسته اسثء اما اين سكن حقّى اسث از جائب يرورد كارت نا كروهى را انذار كنى 
كه قبل از تو هيج انذار كنندهاى براى آنها نيامده استء شايد هدايت شوند (*) 

خدااست كه آسمانها و زمين و آنجه را كه ميان اين دو است در شش روز آفريده» سيس به خلقت عرض يرداخت» هيج يار و 
شفاعت كنندهاى جز او براى شما نيست»ء آيا متذكر نمىشويد (6) 

اموراين جهان را از آسمان تا زمين تدبير م ىكند سيس روزى كه مقدارش به حساب شما بندكان هزار سال استء به سوى خود 
بالا مىبرد. (0) 


تفسير: ٠6‏ ص :07 
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تَنزِيلٌ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ الْعالَمِينَ كلمه «تنزيل» مبتداء و خبر آن ١مِنْ‏ رَبٌّ الْعالَمِينَ» و «لا رَيْبَ فيه؛ جمله معترضه است. 
ابتدا ثابت مى كند كه اين كتاب از سوى يروردكار جهانيان فرستاده شده است و در اين مطلب هيج ترديدى نيست. سيس از اين 
موضوع به مطلب ديكرى توججه مى كند و مىفرمايد: أم يَقُولُونَ افْتَراهُ اين فراز از آيه هم رد بر كفتار مش ركان است و 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /7 

هم شككفتى از خداوند است كه آشكار شد كه آنها از آوردن سورهاى بلكه آيهاى مانند قرآن» عاجز و ناتوان بودند. سيس از انكارء 
به اثبات توجه مى كند و مىفرمايد: 

الس يك نك تران سق بيك الاظرفه وود كاويف 

نِرَتَؤما ما اهم مِنْ نير مِنْ فلك مقصود از قومى كه انذار كتندهاى براى آنها نيامده است» قريش هستند» زيرا قبل از ييغمبر ما 
على الش عله الوترا انين سامدر توي إلى اسن موه 

عله يَهْتَدُونَ لفظ «لعل» كه به معناى ترجى و اميد استء بطور استعاره براى اراده و خواستن به كار برده شده است. 

والكوين ارايخ ولك و لاققع ابن عارك وآراف دو مساسته يك أن كه اكر شما وقايت دارا اديت يدهمه راونا 
مقع تكررف راض غيوية از راوز كه اقندجا را رارض كلدو القيس ' كامانها واالالقافيك كود تج سارف ك1 لخدا سحاة 
ولي شماستء آن خدايى كه متولى كارهاى شما و شفيع شماستء يعنى شما را يارى م ىكند و كلمه شفيع مجازا به معناى يارى 
كننده استء زيرا شفيع» مشفوع له را (كسى كه از او شفاعت مىشود) يارى مى كند. 

يدير لمر مقصود از امر» امر وحى است و خداوند وحى را به وسيله جبرئيل از آسمان به زمين مىفرستد» سيس آنجه از وحى قبول 
شده يا رد شده با جبرئثيل به سوى خدا بر مى كردد واين در مدّتى است كه در حقيقت هزار سال استء يعنى مسافت نزول وحى و 
صعود آن جمعا به اندازه مسير هزار سال است زيرا ميان زمين و آسمان مسافت يانصد سال است و اين نزول و صعود به اندازه يكك 
روز از روزهاى شماست. بنا براين جبرئيل مسيرى را كه بيش افراد انسانى» هزار سال استء در يكك روزى طيّ مى كند. 

برخى از مفسّرران كويند معنا اين است كه تمام امور دئيا را از آسمان به زمين» در مدّت هزار سال كه يكك روز از «ايام اللّمهِ است 
اداره و تدبير مى كند. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /7 

ثم بَعْرْجٌ ِلَِهِ سيس امور به سوى او بالا مى رود يعنى به سوى او بر مى كردد و بيش او ثبت مىشود و در دفترهاى فرشتكان هر 
مدّتى از اين اوقات» آنجه از امور بالا رفته استء نوشته مىشود تا آخر اين مدت (يكهزار سال). سيس همين تدبير امور براى يكك 
روز ديكر (هزار سال ديكر) انجام مىشود و همين طور اين كار تا يايان دنيا و روز قيامت تكرار مى شود. 

برخى ديكر كويند: مقصود از امر» مأمور به و دستورها و اطاعتهاست كه آنها با تدبير از آسمان به زمين فرستاده مى شود واين 
عبادتهاء به علّت اين كه بندكان خالص كمند و در نتيجه عمل خالص كه بتواند بالا برود در مدّت كم اندكك استء به سوى خدا 
بالا نمىرود؛ زيرا مسلّم است كه عملى به بالا رفتن و صعود توصيف نمىشود مكر اين كه خالص باشد (بنا بر اين اعمال خالص در 
اين مدت (هزار سال يا يكك روز) جمع مىشوند و در آخراين مدذّتء كه طبعا بسيارند» به سوى خدا بالا مىروندء نه در طول اين 
مدّت كه كمند). 


[سوره السجده (؟١):‏ آيات ث تا ؟١١]‏ ..... ص : 4//ا 


اشاره 
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ذلك عالمٌ الْعيب و الشَّهادةِ العَزِيرُ الرَحِيم (©) الى خسن كل شَئ ِ خَلََهُ وَأ حَلقَ الْإنْانِ مِنْ مين () ثُمْ جَعَلَ نَشلَهُ مِنْ سُلالة 
ِنْ ماء هين (8) ثم سوا وَ تح فبه مِنْ رُوجه و حجكول لم اشع و الأنصار و اله ليلا ما َشْكُرُونَ () و قالُوا ] إذا مَ كنا نِى 
لض إِنَِى حلي جد بل مُمْ يلقاء بهم كاؤرون ( 0٠١‏ 

ارام ناكم امرك ادها زكن بكم ' م إلى رَبكُمْ تُوجَعُونَ 0١(‏ و لَوْ ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ رَنا بصنا و 
سَمِعْنا قَارْجِعْنا نَمل صالِحاً إِنا مُوقنُونَ (؟1) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 1278 
ترجمه: ..... ص : 1/4 


او خدايى است كه از ينهان و آشكار جهان با خبر است و مقتدر و مهربان است (8) 

او خدايى است كه هر جه را آفريد» نيكو آفريد و آفرينش انسان را از كل آغاز كرد (/0) 

آن كاه نزاد نوع بشر را از عصارهاى از آب ناجيز و بىمقدار قرار داد (8) 

بعد اندام او را موزون ساخت واز روح خود در وى دميد و براى شما كوشها وجشمها ودلها قرار داد» اما بسيار اندك شكر 
نعمتهاى او را به جا مى آوريد (84) 

كافران؛ از روى انكار» كفتند: آيا هنكامى كه ماء در زمين نابود شديم باز از نو زنده خواهيم شد؟ بلكه آنها لقاى يروردكارشان را 
انكار م ىكنند )٠١(‏ 

اى رسول ما يكو: فرشته مركك (عزرائيل) به قبض روح شما مأمور است» جان شما را خواهد كرفت و , يس از م ركك به سوى خداى 
خود باز مى كرديد )1١(‏ 

اى رسول ما اكر مجرمان را بنككرى كه جكونه در حضور خداى خود, سر به زير افكنده و مى كويند: آنجه وعده كرده بودى ديديم 
و شنيديمء مارا بازكردان تا كارهاى نيكك انجام دهيم, ما به قيامت ايمان داريم. (15). 


تفسير: 6 صن :4 


كل شَيْءِ خَلََهَ كلمه «خلق» هم بافتح «لام؛ و هم با سكون آن خوائده شده اسثه بنا بر اول صفت است براى عبارت كل شىء) 
يعنى هر جه را كه آفربد نيكو آفريد و بنا برردوم؛ بدل است از عبارت كل شىء, يعنى آفرينش هر جيزى را نيكو انجام داد و كلمه 
«أحسن» به معناى حسّن استء يعنى تمام آفريدههاى او نيكو هستند هر جند از جهت خوب بودن و خوبتر بودن تفاوتى دارند» جنان 
كه خداوند مىفرمايد: لَقَدَ حلا اْنْسانَ فى أخصن تَقُويم «بى ترديد انسان را به بهترين وجه آفريديم) (تين/ 6). 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: /١‏ ّ 

بعضى از مفسران كويند: مقصود اين است كه خداوند كاملا مىداند جككونه بيافريند و به آفرينش مخلوقات از هر جهت بطور كامل 
مراك بكر «ارصوار أي تون بيت اعرذ منصو لبوا كل امردا وتسيقه ارزت قر عرو يا اناي سكا كمي د التو 

ك ْم جَعَلَ نش لَهُ: واه «نسل» به معناى جدا شدن و انفصال است به همين سبب ذرّيه آدم» نسل ناميده شده است زيرا ذرّيه از آدم جدا 
و منفصل شده است. 

َم سَوَّاهُ وَنَفَتََ فيه مِنْ رُوحِهِ سيس اندام او را به بهترين وجهى آراسته و موزون كردانيد. 


خداوند روح را به ذات خود نسبت داد تا بفهماند كه بشر داراى آفرينش شكفتى است كه جز خدا كسى حقيقت و كنه او را 
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نمىداند. 

وَقالُوا أ إذا ضَكَلْنانى الْأَرْضٍ مقصود اين است كه ما جزء خاكك و با آن آميخته مىشويم به طورى كه از آن هيج فرقى و تميزى 
نداريم مانند آبى كه با شير مخلوط مىشود و يا معنا اين است كه ما به سبب دفن در زمين» در آن غايب و ينهان مىشويم جنان كه 
نابغه كفته است: 

و آب مضلوه بعين جلتِهُ و غودر بالجولان حزم و نائل ١١‏ 

كلمه «أ إذاا و «أ إِنْاا هم با همزه استفهام و هم بدون همزه خوانده شده است. 

روايت شده كه حضرت على عليه السلام وابن عباس- صللنا- با صاد و كسر لام خواندهاند كه يا از ماده صل و به معناى تغيير كردن 
و بدبو شدن است وهر كاه كه كوشت تغيير كند و بدبو شود مىكويند: صل اللحم و أصل و يا از ماده صله است كه به معناى زمين 
خشكك است. 


-١‏ كسانى كه نعمان را دفن كردند با جشمان روشن بازكشتند در حالى كه با دفن او حزم و بزركوارى را در جولان دفن كردند. 
ترجمه جوامع الجامع؛ جه؛ ص: /١‏ 

ظرف (إذا» منصوب است به وسيله مفهومى كه عبارث «ا إِنا لَفِى خَلْق جَدِيده بر آن دلالت دارد و آن يا فعل نبعث اسث و يا يجدّد 
خلقنا م باش 

بل هُمْ يلقاءِ رَبهِمْ كافِرُونَ مقصود از لقاء خداوند رسيدن به عاقبت و يايان تمام آن جيزهايى است كه از ملاقات با ملك الموت و 
بعد از آن وجود دارد. (از حساب و ياداش و بهشت و دوزخ و جز آنها) و جون خداوند كفر كافران را به ايجاد و خلقت اوّليه از 
زبان خودشان, ببان فرموده از اين طريقه روى كرداند و به روشى كه با بليغ ترين وجه. كفر آنها را بيان مىكند روى آورد و آن اين 
است كه آنها نه تنها به خلقت اوّليه خود كافر بودند» بلكه به تمام آنجه از مركك نا سر انجام و يايان كار است نيز كافرند. آيا 
تى نكري كوخداونك باايخ بياق- كه مهلكف الدورث جا شما واه كرد و بر كفت شماه سوق خدذا اسك ين اذ أن كه دويازه 
واف واقالان ] تامو لروف 15 | قو واس وو دخات قرز يمن هعادو تعن قا لقاع الله السك 

قُلْ يَتَوَفاكمْ َلك الْمَوْتِ وازه «توقى) به معناى استيفاى نفس و روح است و آن اين است كه تمام روح كرفته مىشود به طورى كه 
هيج جيز از آن باقى نمىماند جنان كه مى كويند: توفيت حقّى و استوفيته: تمام حقّ خودم را كرفتم و باز ستاندم و از ابن عباس 
روايت شده است كه دنيا براى عزرايبل مانند كاسهاى است كه هنكام مركك هر جه بخواهد به آسانى از آن بر مىدارد و از قتاده 
تقل شده كشيراى غزرايل الى عسكائ ورضية مدان اغزاةى هاوائى اكه يعد مد شهراة بازرانقن رونهيها رامن كرد برضي 
كويند كه روحها را صدا مىزند و آنها جواب مىدهند. سيس به يارانش دستور مىدهد كه آنها را قبض كنند. 

ولاس كساب م زهني يل الانكليهى 1 له اسسكي نون وار مكلاكن ادعو ةانق الاعة 

لرأيت أمرا عظيما فظيعا و حالا سيئة اكر مى نكريستى» مسلما امر بسيار زشت و حالت بد و ناكوارى را مىديدىء و رواست كه 
خطاب به هر فردى باشد. جنان كه مى كويند: فلانى فرد يستى است كه اكر به او احترام كنى به تو اهانت مى كند كه در 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه؛ ص: 7/ 

بق غؤاره مقاطب مخصواصى ازاذة تقدة اسع 

3 لتك ترق كلم إن ارك انهه ورا ريت 

ناكسُوا رُؤْسِهِمْ از شدت شرم و ذلتء سرها را فرو انداختهاند. (منظور كناهكارانند). 


رَبّنا أَيْصَرْنا و سَمِعْنا فرياد مى زنند و استغاثه مى كنند و مى كويند: خدايا مىبينم و مى شنويمء انا كسى به فرياد آنها نمىرسد. مقصود 
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اين است كه درستى و صدق وعدهها و وعيدهاى تو را ديديم و تصديق تو را نسبت به ييامبرانت شنيديم. يا معنا اين است كه ما 
نابينا و ناشنوا بوديم و اكنون بينا و شنوا شديم. فارجعنا نعمل صالحاء ما را به دنيا ب ركردان تا كارهاى نيكك انجام دهيم. انا موقنون» ما 


امروز از يقين كنند كانيم و درباره دستورات تو هيج ترديدى نداريم. 
[سوره السجده (؟١):‏ آيات 1١"‏ تا ١؟]‏ ..... ص : 8'1/ 


اشاره 


َل دنا آنا كل َفْس هداها و لكن عن اقل ِى لمن َم من لجن ولاس أَمَعِينَ (0 فَذُوُوابما ني لقاء يمك هذا 
انيت يناكم وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْكلْدٍ يما كنم تَعْمَلُونَ (©1) إِنّما يق باق الديق إذا ذكووابهاكووا هذا رهقو بعد رتيع رق 
ل يَتكيُونَ (15) تتجافى متوبهم عَنٍ المضاجع > دون وَبهُعْ حَؤفاً و طعا و مما رَمُع نُِْونَ (12) قلا تلم فس ما أخنيى له 
ِنْ قُرَه ين جَاءً بما كانوا يَعْمَُونَ (10) 

فم كان مُؤماً كم كان فايقا لا يَسوُونَ (18 أما الِينَ آمَنُواوَ لوا الصَالِحاتِ قَلَهُْ جناتُ الْمَأوى لا بما كاوا يَعْملُونَ (15) 
وَ أمًا اين موا قَواهمْ الَارُ كلّما أراُوا أن خد ب خوامتها أعيدوا يهار قبل ليه ذوثواغيذات الثار الذى كقع بد تكذيوة 7 0و 
نَذِيمَنهُمْ مِنّ نَّ الْعَذَابِ الك دين لْعَذَاب لكر لعلّهُْ يَْجِعُونَ )01 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: / 
ترجمه: ..... ص : 1/ 


اكر مىخواستيم به هر انسانى (به اجبار) هدايت لا-زمش را مىداديم» ولى من بطور حتم مقرّر كردهام كه دوزخ را از جنّ و انس 
كتهكار بر كنم (3) 

به آنها مى كُويم: بجشيد عذاب را به خاطر اين كه ملاقات امروز خود را فراموش كرديدء ما نيز شما را فراموش كرديم» بجشيد 
عذاب ابدى را به ياداش كارهاى زشتى كه انجام داديد )١8(‏ 

تنها كسانى به آيات ما ايمان مىآورند كه هر زمان متذكر خدا شوندء به سجده مىافتند» تسبيح و حمد يرورد كارشان را به جاى 
آورند و هركز تكبر نورزند. (18) 

يهلوهايشان را در دل شب از بسترهايشان دور مى كنند و يرورد كار خود را با بيم واميد مىخوانند واز آنجه روزى آنها كرديم 
انفاق م ىكنند. )١8(‏ 

هيج كس نمىداند جه ياداشهاى مهمّى كه مايه روشنى جشمها مى شوند براى آنها ذخيره شده. اين ياداش كارهايى است كه انجام 
مى دادنك. 0090 

آيا فردى كه با ايمان باشد همجون فردى است كه فاسق استء ه ركز اين دو يكسان نيستند (18) 

اما آنان كه ايمان آوردند و كارهاى نيكك انجام دادند؛ باغهاى بهشت جاويدان جايكاه آنها خواهد بود واين يذيرايى خداوندى به 
سبب ياداش كارهايى است كه انجام مىدادند. (19) 

و اما آنان كه فاسق شدند, جايكاه آنها آتش است وهر جه بخواهند از آن خارج شوند باز آنها را به آن باز مى كردانند و به آنها 
مى كويند: بجشيد عذاب آتشى را كه انكار مى كرديد. )٠١(‏ 


ما آن كافران را از عذاب نزديكك (اين دنيا) بيش از عذاب بزركك (آخرت) مى جشانيم» شايد باز كردند. )1١(‏ 
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تفسير: 6 صن 5 عم 


وَلَوْ شِئنالَآئينا كل نَفْس هُداها مقصود اين است كه خداوند مىفرمايد ما بناى امر تكليف را بر اختيار كذاشتيم نه اجبار و اضطرار و 
اكدمى سنكي اله حا يه سر قوطي را ازراة رياقت لالظ ينه زمه ادير و لكو ايك كابترا بر يعاذا 
كوردلان استوار و مسلم كرديمء زيرا آنان كورى را بر هدايت برترى دادند. 

كَذُوقُوا بها يتيك لقاء تؤوكة به آنها كقتيم عذاب را ببحشيد به خاطر فراموش كردن ملاقات امروق خودقان راو به خاطر كم توجهى 
وااعها تكر ووه أن ويه كار تكرانهيق معدا عورد برا دركق 1 ونفصيره اقرافرشي واتسان خلداف ل كرو بادا وو اسفن 
إن نيناكم به كيفر اين كه شما فراموش كرديد» ما هم شما را فراموش كرديم. 

برخى از مف ران كويند: نسيان در اين جا به معناى تركك استء يعنى جون شما فكر عاقبت جنين روزى را تركك كرديد؛ ما هم شما 
رااز رحمت خود طرد و محروم كرديم. واين كه عبارت «انّا نسينا» جمله مستأنفه است و فعل» بعد از «ان» و اسمش آمده استء 
براى شدّت انتقام از كار است. 

خلاصه معنا ابن اسث كه فيد عذاف زاكه اكتون در أن معد :از قيل كرو اتداكين سرها و اندوه وتذلت وخوارق بها سيت 
فراموش كردن ملاقات امروزتان و نيز عذاب ابدى جهنم را به سبب كارهايى كه كرديد بجشيد. 

إذا ذكروا يهنا بهد و مذكر به آنها داده مى شد وى آنهنا هم مى يد يرقسد بدااين طريق كه غمدا رابة.سبب اين كه آلها راايه شنتاغيك 
خودش راهنمايى كرده است و براى اظهار فروتنى و خشوع- سجده و تسبيح و تنزيه مى كردند وازاين كه زشتيها را به او نسبت 
دهند منزّه مىدانستند و او را مدح و ستايش مى كردند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج03 ص: 8/ 

تَتَجافَى جنوبْهُمْ عن الْمضاجع بلند مىشوند واز رختخواب و محل خواب خود كنار مىروند. وازه «مضاجع» جمع مضجع. به معناى 
سرهم خرات امقر اواك هب وامادنة وسياكه سق لوقيو كنات كلك كاقياز تدرا ذا طاقن 

يَدْعُونَ رَبَهُمْ آنها خدا را به سبب ترس از غضب او و به طمع رحمت اوء مىخوانند. 

بال ال ماب صلى اللدعليه و آله زوايت شى كد كد قرموه: لأزم ارت بر شماشين زندهنوارى كدابن خوق يكاة يفي ازاشما بودة 
اسخاو شب زقد داري شيا روا ععداسك (رنا در اتاست)وبازدارقدة از كتامى كفاره بادنها وذوو كنده مرضن ايدت اس 
)0١‏ 

همجنين از آن حضرت نقل شده است: شرافت و بزركى مؤمن در شب زنده دارى اوست و عرَّت او در اذيّت نكردن مردم است 
5١‏ 

ذا اخلن اه ابد عارك ودسوزيك فقتل مساوم أبن القنى )تفي كو ]ده نقندة انكر كاددو اررق سروك الاعل أن اكزنها المعو عل 
است و لفظ (ما به معناى الْذى يا أى مى باشد. 

ِنْ قر أَعيّن از ييغمبر صلّى اللّهِ عليه و آله قات أعين روايت شده است يعنى تمام مخلوقات و نه يكك فردى از آن و نه فرشته مقرّبى 
ونه نب مرسلى نمىدانند كه جه نوع ياداش بزركى براى اين مؤمنان ذخيره و ينهان شده استء يا جه جيز است آن ياداش و ثوابى 
كه ينهان و ذخيره شده است و باعث مىشود كه جشمهايشان روشن شود و بر اندازه آن مزيدى نيست و براى هيج تلاش كرى 
وراى آن» دبدكاه و آرزوبى نيست ومانند اين روايتى اسث از يبامبر صلى الله عليه و آله كه خدا فرموده: براى بندكان شايسته ام 


ياداشى 
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-١ 


«عليكم بقيام الليل فانّه داب الضّ الحين قبلكم و أن قيام اللَِل قربة إلى الله و منها عن الاثم و تكفير للسيئات و مطرودة للدّاء عن 
الجسد)» 


شرف المؤمن قيامه باللّيل وعرّه كفّ الأذى عن النّاس. 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 88 

آماده ساختهام كه جشمى نديده و كوشى نشنيده و به هيج دلى خطور نكرده است صرفنظر از نعمتهايى كه شما را بر آن آكاه 
ساختهام و اكر بخواهيد اين آيه را بخوانيد قلا تَعلمُ نَفْسٌ تا آخر آيه ... 1١‏ 

أفْمَنْ كانّ مُؤْمِناً كَمَنْ كانّ فايتقاً لا يَسْمَوُونَ عبارت كان مُؤْمِناً» و «كانٌ فايتقاً» مطابق لفظ من (مفرد) آمده و«لا يَسمَوُونَ» بر طبق 
معناى من (جمع) ذكر شده است به دليل آيههاى بعد كه مىفرمايد: أمّا الذين آمنوا و أمَا الذين فسقوا فَلَهُمْ جنات المأوى غنات 
القاوة بك قسمت ]از بهشت اسث. اب عباس كته اسث: أن جايكاة ارواح عنيدا اف نبي الامتشراق كرك أن محل اسث 
كه در جانب راست عرش قرار دارد. 

نزلا: بخششى است كه به خاطر كارهاى نيكشان به آنها عطا مىشود. كلمه «نزل» ابتدا مخصوص يذيرايى از مهمان بود ولى بعد 
عموميّت بيدا كرد. 

َمأُواهُمُ النَارُ در برابر اين كه «جِنهَ المأوى) جايكاه مؤمنان اسثه نار و آتش» جايكاه فاسقان اسث. 

كم به تكَدبُونَ ابن عباوت دلالت مى كند كه مقصود از فاسق در آيه شريفه» كافر است. 

ضع لد ناك الأذق متصوية لون انه افق و 8ن الي ور عط كا تع اذا لفك اجا بن ونوا مس طفيي ن #قا30 يك بر لك كال 


خشكسالى تحمل كردند به طورى كه مردار كنديده را مىخوردند. بعضى كويند: مقصود كشتار روز بدر است با شمشير» 


-١ 
«أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما اطلعتكم عليه؛ اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس‎ 
الاية).‎ 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 10/ 

برخى ديكر كويند: منظور دابّه و دجال است.) 

و ديكرى كويد: عذاب قبر است. 

دون العذات لكر مقصود از عذاب اكبر به اتّفاق عذاب آخرت است. 

عله يَِجِعُونٌ شايد از كفر توبه كتند يا شايد آنها اراده كنند كه بر كردئد و ايمان را بخواهند جنان كه در آيات كذشته فرموه: 


جنان كه دراين آيه: إذا قم إِلَى الصَّلاةٌ «هر كاه براى نماز ايستاديد) (مائده/ #) اراده قيام» خود قيام خوانده شده است. 


اشاره 
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وَمَنْ أَظْلمْمِمَْ در بات رَيّهِ نّم أَعرَضٌ عَنْها نام لْمَِرِمِينَ مُتْقعُونَ (؟0) و لَقَد آنينا مو ف الكنات قلا تكن ف ,يوي وذ لكات 
و جَعلنا مد لتنى إشرائيلٌ (31) و جعلنا منهع أَنِمة يَهْدُونَ بأرنا ما صَبَرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوقِنُونَ (؟7) إِنَّ رَبك هُوَ يَفْصِلْ بَينَهُْ يَوْم 
الْقِيامَهُ فيما كانُوا فيه َحْتَلِفُونَ (10) أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم أهلكنا مِنْ قَِلِهعْ مِنَ الْقُرُونِ يَمشُونَ فى مساكيهئ إِنَّ فى ذلك لآياتٍ أ قلا 
يَسْمَعُونَ (18) 

أوَلَْ يوا آنا شوق الماء إلى الَْدْضٍ اجوز خوج به زعا نكل بثه ألعائهع و ألمت هم أقَلائِصِرُونَ 01 و يَقوُونَ متى هذا لقف 
إِنْ كهُمْ صادِقِينَ (28) قل يَوْمَ الفح لا يَنْفٌَ الّذِينَ كَفَرُوا إِيمائهُع ولا مُمْ يُنَْوُونَ (29) فَأغرض عَنْهُعْ وَ انظ إِنَّهعْ منَْظِرُونَ (00) 


-١‏ هر دو از علامات ظهور مهدى عليه السلام است. رجوع كنيد به رواياتى كه در اين باره آمده است. 
يانوشت تفسير جوامع» تصيح استاد كرجى. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ىم 
ترجمه: ..... ص : /4/ 


جه كسى ستمكارتر است از آن كه آيات يرورد كارش به او تذكر داده شده واو از آن اعراض كرهه البنّه ما از تبهكاران انتقام 
خواهيم كرفت (17) 

ما به موسى كتاب آسمانى داديم و شكك نداشته باش كه او آن را دريافت داشت و ما آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم 
إفرفة 

واز آنها (بنى اسرائيل) امامانى كه به فرمان ما مردم را هدايت مى كردند بركزيديم به خاطر آن كه شكيبايى كردند و به آيات ما 
يقين داشتند (5) 

مسلما بورد كار تواروق قبافية فياك آنها ذر آفحه اخدلاق ,داندد» داوري فى كلد وؤيه كيفرشان من رسائد: (0) 

آيا براى هدايت آنها همين بس نيست كه مردمان قرون ييش از اينها را هلاكك كرديم؟ و اكنون اينها در ديار آنها راه مىروند» در 
اين نشانههايى است از قدرت خداوندء آيا باز هم نمى شنوند (58) 

آيا نديدند كه ما آب باران را به سوى زمينهاى خشكك مىرانيم و به وسيله آن زراعتهايى مىرويانيم كه هم خودشان وهم 
جهاريايانشان از آن تغذيه مى كنند» آيا با جشم بصيرت نمى بينند؟ (717) 

كافران مى كويند: اكر راست مى كوييد اين يبيروزى شما كى خواهد بود؟ (18) 

اى رسول ما بكو: 

روز يبروزى ايمان آوردن به حال كافران سودى نخواهد داشت و به آنها هيج مهلت داده نمىشود (19) 

بنا بر اين از آنها روى بككردان و منتظر باش كه آنها نيز منتظرند. (0:*) 


تفسير: ٠6‏ صن هه // 
ُ أَغْرَض عَنْها مفهوم ثم اين است كه با روشن و واضح بودن آيات الهى بسيار بعيد است كه آنها از آن آيات رو بككردانند آن هم 


با تذكر و ياد آورى به آنها. 
وَلَقَدْ آمينا مُوسَى الْكتاب قلا تَكنْ فى مِرْيَةُ مِنْ لِقَائْه لفظ «كتاب» اسم جنس اس 
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و ضمير در كلمه «لقائه) به آن بر مى كردد و معنا اين است كه ما از جنس كتاب مانند آنجه را كه به تو داديم به موسى هم عطا 
آن را به موسى القا كرديم. اين مورد مانند اين آية كريمه است: و إِنّك لَتلْقَى الْقَرْآنَ مِنْ لَدّنْ حكيم عَلِيم و بى ترديد قرآن از جانب 
خداى داناى حكيم به تو القا مىشود. (نمل 717/ 2) برخى كويند مرجع ضمير» موسى است و تقدير آن اين است كه تو از ملاقات با 
روايت شده كه رسول خدا فرمود: در شب معراج موسى بن عمران را ديدم» مردى بلند قد با موهاى مجعّد كه كويا از مردم شنوثه 
)١١‏ اسث. 089 بنا ير اين به يبامبر صلى الله عليه و آله وعده داده شده كه بيش از رحلت» موسى را ملاقات خواهد كرد. 

و جَعَلناهُ هُدىٌ لِبَنِى إشرائيل و كتابى را كه به موسى نازل كرديم براى قومش (بنى اسرائيل) راهنما قرار داديم. 

و جَعَلنا مِنْهُمْ أَثِمّهُ يَهْدُونَ بأمرنا و ما برخى از بنى اسرائيل را ييشوا و امام قرار داديم تا ديكران كفتار و رفتار آنها را سرمشق قرار 
ميدهند و آنها مردم را به دين و شريعت خدا كه در تورات است راهنمايى كنند. 

لما صَبَرُوا به سبب اين كه صبر و شكيبايى كردند. و همجنين اين كتابى را كه بر تو فرستاديم» نور و هدايت كننده قرار مىدهيم؛ و 


مسلّما بعد از تو در امت تو يبشوايانى قرار مىدهيم تا مانند راهنمايان بنى اسرائيل» مردم را ارشاد كنند. و اين به 


-١‏ شئونه: قبيلهاى از مردم يمن است كه موهاى بدن آنها بيجيده و مجعّد است- ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 7/19؟. 

5 

«رايت ليله اسرى بى الى السَّماء موسى بن عمران رجلا آدم طولا جعدا كأنّه من رجال شنوءة). 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج82 ص: 4١‏ 

خاطر اين است كه آنها بر دين و يارى آن شكيبا بودند و با دليلهاى حق و يقينى آن را ثابت و يايدار كردند. 

عبارت «لمما صبروا»» لما صبروا نيز خوانده شده است و معنا اين است. به علّت اين كه صبر كردند ما آنها را امام قرار داديم. حسن 
[بصرى] كفته است كه آنها بر بلاها و سختيهاى دنيا صبر كردهاند. 

إنَّ ربك هُوَ يَفْصِلُ بَينَهمْ خداوند ميان آنها قضاوت مى كند و محق از مبطل جدا مى شود و هو ضمير فصل است و جون فعل مضارع 
شبيه به اسم است اين مورد جايز استء ولى اكر بكويى: إن زيدا هو فعل جايز نيست. زيرا ضمير فصل قبل از فعل محضء نمى آيد. 

أوَ لمم يَْدِ لَهُمْ واو در اين عبارت حرف عطف است و جمله را به معطوف عليهى كه از جنس معطوف فهميده مىشودء عطف 
فى كل 

كلمه «يهدى» با نون «نهدى» نيز خوانده شده است و فاعل آن مفهومى است كه از عبارت «كم أهلكنا من قبلهم» استفاده مى شود 
زيرا «كم» نمى تواند فاعل باشد و تقدير آن جنين است: أ و لم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون» يا اين است كه اين كلا-م به همين 
صورت كه هست با مفهوم و معنايش فاعل است»ء جنان كه كويى عبارت لا إله إلا اللّه خون و مال را حفظ م ىكند و به مناسبت 
قرائت با نون» رواشت كه ضمير الله در آن مسح ياشد و مرجع ضمير در «لهمة أهل مكه است و مقضود از «قرو قوم عاد و ثموه و 
لوط است. 

يَمْشُونَ فى مَساكِنِهغ اهل مكه در سرزمين و شهرهاى آنها عبور مى كنند. 

إن الَرْض الْجْوزِ ١جزرا‏ به سرزمينى كفته مى شود كه تمام كياهان و نباتات آن يا به سبب بى آبى يا به سبب جراندن؛ بكلى ريشه 
كن و قطع شده باشدء بنا بر اين به سرزمينى كه اصلا قابل روياندن كياه نباشد» مانند شوره زار يا ستككلاخ» «جرزا كفته نمى شود. 
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دليل براين مطلب عبارت بعدى است كه مىفرمايد «قَنُخْرحٌ به زَرْعا و ضمير «بها به آب باران بر مى كردد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 4١‏ 

تأكل مه أنْعامُهُمْ و أَنْفسَهُمْ حيوانهاى آنها از كياه و علف آن و خودشان از دانههاى كياهان تغذيه مى كنند. 

وَيَقَولونَ متى هذا الفح روز «فتح) يا روز يبروزى و نصرت است ويا روزى است كه خداوند به فصل و جدا كردن حقٌّ از باطل 
حكم مى كندء جنان كه در اين آيه آمده است: رَيَنَا افنَحْ بَتِنّنا: «خدايا ميان مابه حقّ داورى كن» (اعراف/ 8) و جون كافران 
مى شنيدند كه مسلمانان مى كويند: خداوند يزودى مارا بر كافران ييروز مى كرداند و ميان ما و آنها داورى مىكند. كفتند: جه 
زمانى است فتح و داورىء يعنى اككر راست مى كوييد زمان آن جه وقت است؟ 

بعضى كفتهاند: «يوم الفتح» روز قيامت استء برخى كفتهاند روز بدر و برخى ديكر كويند روز فتح مكه است. و غرض كافران از 
اين يرسشء انكار و استهزاى آن روز است به همين سبب جواب هم مطابق مقصودى كه از يرسش آنها فهميده مى شود داده شده 
است و كويا خداوند در جواب فرموده است كه شتاب نكنيد كه البّه آن روز شما ايمان خواهيد آورد ولى آن ايمان ديكر به حال 
شما سودى ندارد» هم جنان كه ايمان فرعون هنكام نزول بلا و در حال غرق شدن به حال او سودى نداشت. و بزودى آن روز را 
خواهند ديد در حالى كه در وقت عذاب به آنها مهلت داده نمىشود. 

و الْنَظِز إِنْهُمْ مُنْتَظِرُونَ و منتظر حكم خداوند درباره آنها و منتظر بيروزى بر آنها و نابوديشان باش» هم جنان كه آنها منتظر بيروزى بر 
شما و نابودى شما هستند. 
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سوره احزاب ..... ص : 9417 

اشاره 

اين سوره مدنى است و داراى 7 آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 417 


ارام بو كم روافك كاده ابيك كد عير صلى اللففلية وله ترميخه ف كدسرره احوانة را خرانك ويه خائواده وير كان خرة 
ياد بدهد, از عذاب قبر در امان خواهد بود. »١١‏ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه سوره احزاب را بسيار بخواند» در قيامت در 


جوار ييامبر و خاندانئش خواهد بود. ١؟»)‏ 
[سوره الأحزاب (77): آيات ١‏ تا 4] ..... ص : 949 


اشاره 


بشم الل رمن الرَحيم 
يا أبّهَا الي ان الله ولا تع الكافِرِينَ وَ الْمَنافِقِيَ إنَ الله كات عَلِيماً حكيماً )١(‏ و ان ما بُوحى إِلَؤِكك مِنْ رَبك إِنَ الله كان بما 
تعْمَلُونَ حبر( و تَوَكلْ على الل و كفى بالل وك 9 ما حجعلَ الله وجل بِنْ قن فى تؤفِه وما حل أَزواجكم الالابى تُظاجرُونَ 
5 هن هايم و ما جل أذياءكم أثناء كم ذلكم فلكم بأفوامكم و الله بعُولٌ الي وَهوَ بفدِى اليل (5) 

ارمع إآباؤيع مو فس عفد الله ان لم تَعلموا آبافقة م فَإِخُوانكُمْ فى الدّين وَ مَوالِيكم و لس عَلَيِكمْ مجناح فيما أَحْطَأتُمْ به وَ لكنْ ما 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه “199 از بو دالز 


تَعْمّدَتْ فَلوبْك وَ كانّ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) 


امن قرأ سؤرة الأحوات :و علمها أهله.وها ملكت ميته اغطن الأمان من عذاب الثبر, 
9 
من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة فى جوار محمّد صلَى الله عليه و آله. 
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اى ييامبر هميشه از خدا بترس و يرهيزكار باش و هركز از كافران و منافقان بيروى مكنء البنّه خدا دانا و حكيم است )١(‏ 

واتنها از آنجه به تواز جانب يرورد كارت وحى مىشود ييروى كن كه خدا به هر جه انجام دهيد آكاه است (7) 

وج خداك كل دوعس سن السك كاهدا تكواف وعد كان باقكد ا 

خدا در درون يكك مرد دو قلب قرار نداده و نيز همسرانتان را كه مورد ظهار قرار مىدهيد مادران شما و فرزند خواندههاى شما را 
فرزند شما قرار نداده» اين سخنى است كه تنها شما به زبان مى كوييدء اما خدا سخن به حقّ مى كويد و به راه راست هدايت مى كند. 
إفرة 

شما يسر خواندهها را به نام يدرانشان بخوانيد كه اين بيش خدا عادلانهتر است و اككر يدرانشان را نمىشناسيد آنها برادران دينى و 
موالى شما هستند و از كارهاى ناشايستهاى كه به خطا كنيد كناهى بر شما نيستء, ولى آنجه را كه به عمد و به اراده قلبى مى كنيد بر 
آن مؤاخذه مىشويد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. (0) 


تفسير: ..... ص : “941 


با أنها النَيخ داق ميحان يبر رابةاسبب #خليل .و بر ركداقت حقام اوء.بة عتوان ثبى .بو رسسول تدا كر وااوبر] مائيد ادبو داوود :و 
موسى به اسم نخواند. 
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ان اللّهَ تقوى و برهي زككارى را كه داراى ادامه بده و بر آن ثابت باش و زيادش كن ولا تّطِع الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ از كافران و 
منافقان بيروى مكن و در هيج كارى نه آنها را كمكك و مساعدت كن و نه رأى و مشورتى را از آنها بيذير. 

بما تَعْمَلُونَ يرا كلمه «تعملون» با (ياء) يعملون نيز خوانده شده؛ يعنى خداوند به كارهايى كه منافقان» از كيد و مكرء انجام 
مى دهند آكاه است. 

وتوَكل على اللسر كنذا توركل كدو كارهايكة وا ياو واكذال. 

و كفى باللّه وكيا و همين كافى است كه خدا را وكيل كنى و تمام كارها را به او واككذار كنى. 

ما جَلَ الله َِجُلٍ مِنْ فين فى جَوْفهِ خداوند در درون هيج مردى؛ دو قلب قرار نداده و همجنين همسر بودن و مادر بودن و فرزند و 
فرزند خواندكى را در يكك فرد قرار نداده است. مقصود اين است كه خداوند هم جنان كه حكمتش اقتضا نم ىكند كه در درون 
انسانى دو قلب قرار دهدء زيرا اكر جنين شودء ناكزير هر فردى دو فرد و دو انسان مىشود وهر كاه قلبى جيزى را بخواهد و قلب 
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همجنين حكمتش اقتضا نمى كند كه يكك زن نسبت به يكك مرد هم بد و مادرش باشد و هم همسرش ويا يكك فردى نسبت به فرد 
ديكر هم فرزندش باشد و هم فرزند خواندهاش» زيرا فرزند از صلب و نسب واقعى و حقيقى انسان است و فرزند خوانده تنها به اسم 
به او ملحق شده و نمى شود كه اصلى و حقيقى با غير اصلى و غير واقعى در يكك جيز جمع شود [زيرا اين امر محال است|]. 

واين مثلى است كه خداوند درباره زيد بن حارثه زده استء زيد مردى بود از قبيله بنى كلب كه در زمان جاهاتّت اسير شده بود و 
حكيم بن حزام او را براى عمّهاش حضرت خديجه خريده بود. و هنككامى كه بيغمبر صلى الله عليه و آله با حديجه ازدواج كرد 
خديجه زيد را به او بخشيد. يارهاى كويند كه بيامبر صِلّى الله عليه و آله زيد را از بازار عكاظ 
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خريد واواسلام آورد. يس از جندى يدرش» حارثة بن شراحيل كلبى؛ به مكه آمد و حضرت ابو طالب زاب بش سا اله 
عليه و آله شفيع قرار داد تا زيد را به او بفروشدء حضرت فرمود او آزاد است وهر جا كه مايل است مى تواند برود» زيد از تركك 
بيغمبر و دور شدن از او خوددارى كرد. بس يدرش كفت: اى كروه قريش شما شهادت بدهيد كه او فرزند من نيست» بيغمبر 
ذرفودة شهادت بدهيد كه رس رمن اسث :ز از نايس وروا ؤيد بق متفد خب وانذثك وسكا كه ينامر صلى الله عليه و اليا وضية 
دختر حجشء كه قبلا همسر زيد و طلاق كرفته بود ازدواج كرد» يهودان و منافقان كفتند: محمّد با همسر يسرش ازدواج كرده» در 
حالى كه خودش ابن كار رانهى كرده است, ابن عتكام بود كد خداوقد اين آبه شنزيقه را فازل فرهود:ها كاق تكد أبا حك من 
رارك و لكق وقول اللد هد يدر هبيع كك ازاغرداة شا نيت و لكق لرسعاده خدالدت» (الحواها :6) وساعض ازواعكم 
الْلَائْى كلمه «اللائى» با همزه ممدوده و اشباع شده و با ذكر (ياء بعد از آن (لايى) و با همزه ممدوده و اشباع شده بدون ذكر (ياء) 
لاء» و بدون همزه و مدٌ (لاى) خوانده شده استء جون از ماده قران است كه به معناى زناشويى و همدمى است. 

تَظاهرُونٌ مِنْهُنٌ كلمه «تنظاهرون» به جند طريق خوانده شده اسث از اين قرار: 

تظاهةوق او ماضى ظاهر و“تظاهروة ال ناض اظافر كده معنا تظاهر اننت و تهروت ازماضى :اظهر كداية معناى 'تظهر است اضنا 
معناى ظهار اين است كه مرد به همسرش اين عبارت مخصوص را بككويد: أنت على كظهر أمى» تو نسبت به من مانند يشت مادرم 
هستى؛ كه دراين صورت مى كويند مرد از همسرش ظهار كرده است و اين كار در زمان جاهلت به منزله طلاق بوده است و مرد 
ظهار كننده از زن خود دورى مىكرده است هم جنان كه از مطلقه دورى مىكردهاندء بنا براين معناى تظاهر منها يعنى به سبب 
عمل ظهارء از آن زن دورى مى كند و تظهر منهاء يعنى 
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تحوّز منها و ظاهر منهاء يعنى حاذر منها و مانند اين مورد است عبارت: آلى من امرأته: به سوى زنش بازكشت كه در ضمن معناى 
دورى را هم مىرساند. «فعل تظاهرون» به وسيله حرف «من» متعدّى شده است. و معناى عبارت: انت على كظهر امّىء اين است كه 
آن مردان مىخواهند بككويند: شكم تو در حرمت مانند شكم مادر من است لككن به جاى شكم به كنايه يشت (ظهار) را مى كويندء 
زيرا شكم نزديكك عورت است و ذكر آن زشت است. 

ذلكة فَوْلْكة بأفوامكم ابن تسيى. را كة شماعى كوييد فنها به زبان ع كوييد و بيش خدا واقعضت وحقيقض تدازة: 

وَ الله يَقُولُ الْحَقَّ خداوند نمى كويد مكر آنجه را كه مطابق حقيقت و موافق با واقعيت است. 

وَهُوَ يَوْدِى السَّبِيلَ و خداست كه راه راست را نشان مىدهد و جز به راه درست راهنمايى و ارشاد نمى كند. سيس خداوند آنجه را 
كه حقٌ است و آنجه را كه ارشاد به راه درست است در آيه بعد بيان مىفرمايد و مى كويد: 

ادحوم لآبائهم هر أقمط عِنْدَ الل آنها را به نام بدرانشان بخوائيد كه اين عادلترين حكم و كفتار است. 


فَإِنْ لَمْ تَعلْمُوا آباءَهُمْ فَإخوائكم فِى الدَّين وَ مَوالِيكم و اكر يدران آنها را نمىشناسيد آنان را برادران دينى و عموزادهها و يارى 
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كنند كان خود بدانيد. بعضى كويند: «موالى» يعنى بردههايى كه شما آزاد كردهايد و جون شما آنها را آزاد كردهايد» ولاء عتق آنها 
براى شماست. 

راقع كلكو شداك نما أخط اتو رواو كنا بن ندا ست در تمه ان روى خط و امنا إنجاموادداند وريه كمال اين كه مدر 
خواندهاى» يدر واقعى فرزند خوانده است به اشتباه فرزند خوانددها را به يدر خواندهها نسبت دادهايد. 

عبارت «ما تعمّدت» در محل جرٌ است و بر عبارت «فيما اخطأتم» عطف 
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مى شود و رواست كه حرف «ما» مبتدا و خبر آن محذوف باشد و در تقدير جنين است: و لكن ما تعمّدت قلوبكم فيه الجناح [كه فيه 
الجناح خبر محذوف است.| 

و جايز است كه مقصود از آيه اين باشد كه تنها خطا قابل عفو و بخشش استء نه آنجه به عمد انجام شده است و اين به دليل 
طبروية وزاس اخ كه ا فرغب على للد غليةهو لد نظ اده كد فى ترماردة او انك سو لظا وة اموكن :و كاه عاش ده 
است. )١١‏ 


اين روايت به سبب عامٌ بودنش» شامل خطا و عمد در مورد يسر خواند كَى هم مى شود. 
[سوره الأحزاب (7"9): آيات ت تا ]١١‏ ..... ص : /91 
اشاره 


لني أذلي بالْمَؤْمِنِينَ مِنْ نهم وَ أَزواجة أتهائقع و أوأوا الحا بغ هُمْ أَؤْلى ببغض فى كتاب الله مِنّ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ 0 
أن تتُعلوا إلى أَؤليابكم مَغروفاً كان ذلكك فى الكتاب مشطوراً (©) وَإِذْ ْنا مِنَ لِينَ مِياقّهُمْ و كك و مِنْ وح و إبْراهِيم و مُوسى 
ى ابْن ميم وَأ نا مِنْهُْ ميئاقاً عَلِيظً 0 لِيشئلَ الصَادِقِينَ عَنْ صد قم و أعودٌ للكافرِينَ ع دابا الا يها لفون كن 
نوفا ال عع ل هتفع جثرة عا لهم بحا تملع تماد كلا لبا ملرة بجر( إذ جلك مذ م 
وَمِنْ أَسْفَلَ كم وَإِذْ زائَتٍ الأَبصارٌوَبَلَعْتِ الُْلُوبُ الحناجز و تَطُونَ بالل انوا ٠(‏ 4 


#ن اين - اعني 


مُنالِك ابت الْمؤْمنُونَ وَ زُلِْنُوا رالا شَدِيداً 01١‏ 
-١‏ 


وضع عن أمّتى الخطأ و النّسيان و ما اكرهوا عليه. 
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يبامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى و سزاوارتر است و همسران او مادران مؤمنان هستند و خويشاوندان (نسبى) نسبت به 
يكديكر از مؤمئان و مهاجران در آنجه خدا مقرّر داشته اولى و مقدّمند؛ مكر اين كه بخواهيد نسبت به دوستان خود نيكى كنيد و 
سهمى از اموال خود را براى آنها وصيّت كنيد؛ اين حكم در كتاب الهى نوشته شده است (8) 

به ياد آور هنككامى را كه از ييامبران بيمان كرفتيم و از تو و نوح وابراهيم و موسى و عيسى بن مريم واز همه آنها ييمان محكمى 
كرفتيم كه در اداى رسالت كوتاهى نكنند (7) 
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نا خداوند از راستى راستكويان سؤال كند و براى كافران عذاب دردناكك آماده ساخته است. (8) 

اى اهل ايمان نعمت خدا را بر خودتان بياد آوريد آن هنكام كه لشكرهاى عظيمى به سراغ شما آمدندء ولى ما براى يارى شما باد و 
طوفان سختى و سياهيانى از فرشتكان كه آنها را نمىديديد» فرستاديم و آنها رادر هم شكستيم و خداوند به آنجه انجام مىدهيد 
بيناست. (8) 

به ياد آوريد زمانى را كه لشككر كفار از بالا و يايين شهر به شما حملهور شدند و مدينه را محاصره كردند و هنككامى را كه جشمها 
از شدّت وحشت خيره شد و جانها به لب رسيده بود و كمانهاى كوناكون بدى به خدا مى برديد. )1١(‏ 


در آن جا مؤمنان آزمايش و سخت متزلزل شدند. )11١(‏ 
تفسير: ..... ص : /4 


الى أذلى بالفرضيق وق التكيع وامومك الله طيدز الدد وس جوت اوااقو دون وفيا نان او خرو مان ادلن و اير 
اسح بداهسية سنب !طون مظلق اأمند هو قن ققد انيرك اير الوم بن معان والسية انق كنتاو رامق 1 حرط طوبية يدا رتك 
ودستورهاى او رااز دستورهاى خود نافذتر بدانند و حقّ او رااز حقوق خود واجبتر بشمارند و نسبت به او بِيث بيشتراز خودشان 
مهربانى كنند و در صورت ييشامد خطر يا جنككى از بذل جان دريغ نكنند و واجب است كه جان را فداى او كنند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 948 

قاس وانق اسعرك و انه هاس وو يقد ابيع كد نيا" بسعرا سي حي اللدادة 

ل ل ا ل 
مجاهد كفته است: هر بيغمبرى يدر امّتش مىباشد وبدين سبب است كه تمام مؤمنان برادر يكديكرندء زيرا بيامبر يدر دينى 
آنهاست. 

وا أَهاهُمْ و همسران ييامبر در تحريم ازدواج با آنها به منزله مادران شما هستند» هم جنان كه مىفرمايد: ولا أن تَنْكحوا 
اواك ين يفو يدا ١و‏ يس از ييامبر هركز با همسران او ازدواج نكنيد» (احزاب/ 87) آنها مادران حقيقى نيستند زيرا اكر جنين بود 
دختران آنها خواهران مؤمنان مىشدند و مؤمنان نمى توانستند با آنها ازدواج كنند 

وأووا الّْحام بَعْف هُمْ أؤلى ببغض و خويشاوندان نسبى در ارث بردن به سبب حقٌّ خويشاوندى بعضى بر بعض ديكر مقدّمند. 
مسلمانان در مدو اسلام به سبب برادر خواندكى و مهاجرت نيز ارث مىبردندء اين آيه» ارث مهاجرت و برادر خواندكى را نسخ 
كرد 

فى كتاب اللو مقصود از كتابء يا لوح محفوظ است يا قرآن يعنى در لوح محفوظ يا در قرآن ثبت است. 

مِنّ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمهاجِرِينَ ممكن است كه حرف «من» بيانى باشد و عبارت (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجرِينَ بيان «أُونُوا ادحام باشدء 
ع حر يقار ناطق وعراس دشم تر عش 3ك ]قز لاقي دان سيفلا ون كن اريك كبيدر له لسوتار ات داه 
غايت باشد» يعنى خويشاوندان به سبب حقّ قرابت در ارثء از مؤمنان- كه به سبب ييمان برادرى و از مهاجران كه به سبب هجرت» 
ارث مىبرند- اولى و سزاوارترند. 

إلا أن تفْعلُوا إلى أَؤْلِيائِكَم مَغروفاً مقصود ابن فراز از آيه وصيتى است كه شيخص [اذ] 
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[ثلث مالش] براى برادر دينيش مى كند. 

و جون فعل «تفعلوا» به معناى: تسدواء يعنى عمل صواب انجام دادء يا به معناى: 
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تزلواء استء» يعنى به سوى كار نيكك شتافتء به وسيله «إلى» متعدّى شده است. 

كان ذلكك فِى الكتاب مش طوراً مشار اليه كان ذلكك؛ همان نسخ حكم ارث بردن به سبب هجرت و بركرداندن آن است به 
خويشاوندان» كه اين حكم يا در لوح محفوظ يا در قرآن يا در تورات» مكتوب و ثبت است. 

وَِذْ أَدَدنا مِنَ النّتِينَ مِيثاَهُمْ به يادآور هتكامى را كه ما از تمام بيامبران يبمان كرفتيم كه رسالت خود را ابلاغ نمايند و مردم را به 
كاك وفيس خداونا دعر كلد 

وَ منكك و مِنْ نُوح و إثراهيم وَ مُوسى و عِيسى ابن مَرْيَمَ و بخصوص از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم. 

انكل الصَاوِققٌ عن صذقهة مااين مان زا از .يبامبران كربو بايراى اين كوو ق قات ور يجاركاه شهاات مكاي داوق از 
صدق و راستكويى مؤمئائى كه به عهد شود وفا كردئد سؤال م ىكند: ييامبران برائ آنها شهادت مى دهند كه ابئان ذر يمان خود 
راستكو وهؤمن بوند: بامقضود اين اسث كه آنجه را كه امتها در جواب برسشها مى كويند درستى و نادرستى 1 يافيراة 
يرسيده شود. هم جنان كه خداوند مىفرمايد: نت قلت لئاس انح ذُونى وَ أمّى إِلهَِن آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را دو 
خجدا قبول كتند (ماقده/12١)‏ يا از آناخ كه راست كفتدائد برسيده شود كه برائ ه راستث كفتهايد» آيا براق زضاق غندا يودة اسث 
يا براى غير خدا واين تهديدى است براى دروغكويان. 

امام صادق عليه السلام فرمود: در صورتى كه از راستكو يرسيده مى شود كه براى جه جيز راست كفتهاى و مطابق آن به او ياداش 
مىدهند» يس حال دروغكو حككونه خواهد بود .0١١‏ 
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ميثاقاً عَلِيظاً مقصود از بيمان غليظ آن است كه به خدا قسم ياد كنند تا آنجه را كه خداوند بر عهده آنها قرار داده است انجام دهند 
و به آن وفا كنند. وازه «غلظ» استعاره است و مقصود عظمت و بز ركى و شأن همان ميثاق و ييمان است. 

اذْكرُوا نعم الل عليكُمْ و به ياد آوريد نعمت خدا را بر خودتان روز جنكك احزاب و آن روز خندق است. 

الجااك غكرة سكا كسيافياض غاب بمسراة هما اندقد عبان اتحراى كاضليه رول عداضان اللاغليهو اله كرد 
مده بودند. 

َأَرْسِلْنا عَلَِهعْ ريحاً و ما باد را بر آنها فرستاديم و آن باد صبا بود كه بر آنها فرستاديم ا اين كه ديكهاى آنها را وازكون كرد و 
خيسنهاع لها زااوعنا كد وشا كفو زمل به سور وتتمياف الوا ريقكه ودر عطيك انق كد يعبر عا اللذغليه وآلة 
فرمود: من به وسيله باد صبا يارى شدم و قوم عاد به وسيله باد دبور نابود شد. «؟) 

وَ جنُوداً لَمْ تَرَؤْها و سباهيانى كه نمىديديد و آنها فرشتكان بودند. 

حرق ورك قدا يان اللوعتمو الشعد ادهو ينارت الما انمي اناده لماة طارسى كور ند عدا كدق كت سل 
باسه هزار نفر از مسلمانان براى جنكك بيرون آمد و لشك ركاه را جايى قرار داد كه ميان او و سياهيان دشمنء» خندق فاصله بود و 
ترس و خوف ميان مسلمانان شدّت يافت» كود كان و زنان را در قلعههاى مرتفع جاى دادند و نفاق منافقان آشكار شد. قريش با ده 


هزار نفر از قبايل مختلف كه جمع كرده بودند و با بيروانشان به سوى مدينه بيش آمدند تا ميان «جرف» و «غابه) 


-١ 
إذا سثل الصّادق عن صدقه على أى وجه قاله فيجازى بحسبه» فكيف يكون حال الكاذب؟!‎ 
-_ 


نصرت بالصّبا و أهلكت عاد بالدّبور. 
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فرود آمدند. تابعين قريش از قبيله كنانه و اهل تهامه بودند و فرمانده آنها ابو سفيان بود و قبيله غطفان با بيروانشان از مردمان نجل 
بيش آمده تا در كنار كوه احد فرود آمدند و فرمانده آنها عيينة بن حصين و عامر بن طفيل بودند و يهودان بنى نضير و بنى قريظه به 
آنها كمكك مى كردند. 

از توقف سياهيان كفر مدث ببسثاند زوز هى كذشة: وهيان آنها وهسلماثان »يه جر انداعتن تير وسكك: جدكى روي ثداد. ولى 
جند نفر از شجاعان قريشء از جمله: عمرو بن عبد ود» ضرار بن خطاب» هبيرة بن ابى لهب و نوفل بن عبد اللّه سوار بر اسبهاى خود 
از لشك ركاه بيرون آمدند و به جادرهاى قبيله بنى كنانه عبور كردند و كفتند مهاى نبرد باشيد و بزودى آكاه خواهيد شد كه مرد 
ميدان جه كسى است؟ 

سيس هى به اسبها كرده آنها را راندند تا به لب خندق رسيدند و كفتند: به خدا سوكند كه اين يكك كيد و نقشهاى است كه تا 
كنوة غريب رات دانننت: سيو انه سقفي اعفد تاجان تركف از عسوق را انس وير اسيياق خرة نيب زؤهاز عقدق 
جستند» عمرو كه با هزار سوار برابرى مى كرد فرياد بر آورد و مبارز طلبيد. 

على عليه السلام كه غرق در آهن و لباس رزم بوة وخاديت و كنت يا ومول الله من يدافيددان او مىروم. حضرت فرمود اين عمرو 
است. بنشين. در اين هنكام عمرو يبابى فرياد مىزدء آيا مردى نيستء و مى كفت آن بهشتى كه شما كمان م ى كنيد هر كه از شما 
كشنهشوة .داخل آنا مىشود: كجا اسث؟ بازهم على علية السلام برخاسته اين بار يبامير صلّى الله غليه و آله اجازه داد.ى ززه شيورد 
را كه ذات الفضول نام داشت به او يوشانيد» شمشير معروف ذو الفقار را به او داد» عمامه سحاب خودش را به سر او بست و فرمود: 


-_3١ 

الهم أحفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدميه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8 ص: ٠١‏ 

على و عمرو در هم آويختند» عمر و ضربتى بر حضرت زد كه سير را شكافت و به سر اصابت» و آن را مجروح كردء» حضرت نيز 
ضربتى بر او وارد ساختء اين هنكام كرد و غبار ميدان را فرا كرفت بطورى كه كسى آنها را نمىديدء ديرى نيايى كه صداى تكبير 
على عليه السلام هيده شدء يشير صل الله عليه و آلقرمودة نه أن خذاى كيهان من در دست اوشك »علق ععرور| كفت 11 
علو اس غوف رسكو مرق افير نيان ١1ل‏ سليدو ]له امه ل ضر تق نافد عاد ع واطعود يكور على لدف ايهو افيه 
بشارت باد به تو اى على اكر عمل امروز تو را با تمام اعمال امت محمد در ترازويى بككذارند» بىترديد عمل تو بر آنها فزونى دارد. 
لفق 

جار كيرية لإقكو بوتقيرزة اق ولوق بعت بالج زه زعدارك تارق انيت كديس طقال 11 | لاسعة لمدتاد. 

وق لقال متكع ومتصوك رجانه باسيةله اوطر كرب انك كدالريسن ال الفاسفيت اناقل 

وَإِذْ اعت الْأَبْصارٌ وازه «زاغت»» به معناى كج شدن جشم از حيرت و ترس و خيره شدن به يكك نقطه است. بعضى كويند: بركشتن 
وغافل شدن از هر جيزى است به طورى كه از شدّت ترسء جز به دشمن به هيج جيز توبجهى ندارد. 

وَبَلَعْتِ الْقلُوبُ الْحَنَاجِرَ لفظ «حناجر؛ جمع حنجره است و آن انتهاى كلو استء مى كويند اكر «ريه) از ناراحتى و غم و غضّه ورم 
كندء بز ركك مى شود و بالا مىآيد و قلب هم با بالا آمدن آن تا ابتداى حنجره بالا مىآيد و به همين سبب است كه به فرد ترسو 
مى كويند: ريهاش باد كرده است. و ممككن است كه اين مثال كنايه از اضطراب قلب و دلهره باشد. هر جند حقيقتا قلب به كلو 
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نمىرسد. 


أت 
قتله و الى نفسى بيده. 

ا 

أبشر يا على فلو وزن اليوم عملكك بعمل أمّةُ محمد صِلَى الله عليه و آله لرججح عملكك بعملهم. 
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الا رم رس ريا 1 رج مور اي ور ار و سيراك ابا واي 
هم جنان كه در قافيه اشعار هم الف زياد مىشود. مانند اين كه شاعر در شعر خود «عتاب» راء عتابا كفته است: أقلى اللُوم عاذل و 
العتابا )١«‏ و همجنين مانند رسول و سبيل كه رسولا و سبيلا «؟) خوانده شده است. 


و زُْلُوا ران شّدِيداً بسيار مضطرب و آشفته حال و متزلزل شدند. 
[سوره الأحزاب (77): آيات 17 قا ]7١‏ ..... ص : 1١‏ 
اشاره 


لي ل ل ل 
سوا الْفَدةُ اوها و ما تَكعُوا بها إل , قرا 16 و 30 كارا عاف نوا اللامة تل لايولرة الأذباق وان قو اللده مَسْؤُلاً (18) قل لَنْ 
بعكم ارا إن قرت من الْمتٍ أو الَْلٍ وَ إذا لا تمتو ليا (18) 

ل مَنْ ذا اذى يَعْصِمْحُمْ بن الل إن أراد بكم شوءا أوْ أراد بكم َحْمَ وَلا َجدُونَ لَه مِنْ دُون ال َي وَلانَصِيراً 100) قد يَعلمْ الله 
الْمعَْقِينَ يتك وَالْقائلينَ لإنخوانهم هلم إلينا ولا نون لأس ليلا 100 شك عَليكم قإذا جاء الوط امع ينطوو ليك تَدُور 
ينه كالدِى يُشى عليه + الْمَؤتٍ فإذا دب الْحَُْ فكع بل جدادٍ أَنِحهٌ على الب أوليكك آ: يُؤُْوا أخبط الله أغمالهُ 
وَ كان ذلك عَلَى الل يسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الأخزات َم يَذَْبوا وَ إن يَأتِ الَْحْرابُ يوَدُوا آؤ أنه بِادُونَ فى الأغراب يقتلن عن أنْبائْكمْ 


وَلَو كانُوا فيكم ما قائنُوا إل يا (0؟) 


- اى عاذله. ملامت و عتاب مرا كم كن. [ 0 [ 
1- همين سوره آيات» 28 و /5. 


تر جمه جوامع الجامع» ج 8 ص: لعن ١‏ 
ترجمه: ..... ص : ٠١8‏ 


به ياد بياوريد آن زمانى را كه منافقان و آنان كه در دلهايشان بيمارى شكك و ترديد بود مى كفتند: آن وعدههايى كه خدا و 


بيامبرش به ما دادند» دروغ و فريبى بيش نبود (11) 
و نيز به خاطر بياوريد هنككامى را كه كروهى از منافقان و كافران كفتند: اى اهل يثرب (مردم مدينه) اين جا جاى توقف شما نيست» 
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به خانههاى خود باز كرديد و كروهى از آنان از ييامبر اجازه بازكشت مى خواستند و مى كفتند: 

خانههاى ما ديوار و حفاظى ندارد» در حالى كه دروغ مى كفتند» آنها تنها مى خواستند از جنكك فرار كنند. (1) 

آنها جنان بودند كه اكر دشمنان از اطراف و جوانب مدينه بر آنان وارد مىشدند و يبشنهاد بازكشت به شركك و كفر به آنها 
مى كردند مى يذيرفتند و جز اندكك زمانى در اين راه درنكك نمىكردند )١8(‏ 

آنها يبيش از اين با خدا عهد كرده بودند كه يشت به دشمن نكنند و ييمان الهى مورد سؤال قرار خواهد كرفت و خلق در برابر آن 
مسئولند (18) 

به آنها بكو اكر از مركك يا كشته شدن فرار مى كنيد» سودى به حال شما نخواهد داشت» جه اندكك زمانى بيش از زندكى كامياب 
نخواهيد شد )١8(‏ 

يكرك حننا براق نا معبيية و يوتف :ارده كنده كينت كدكواند شما وا قو ران 
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اراده خدا حفظ كند و جز خدا براى خلق هيج يار و ياورى نخواهد بود. (117) 

خداوند آنان كه مردم را از جنكك باز مىداشتند و به برادران خود مى كفتند بيش ما بياييد بخوبى مى شناسدء آنها مردمى ضعيفند و 
عجر به مقدار كمىء كارزان قف كنند (184) 

آنها در همه جيز نسبت به شما بخيلند و هنكام لحظههاى بحرانى مشاهده م ىكنى كه از شدّت ترسء آن جنان به تو نككاه مى كنند و 
جشمهايشان در حدقه مى جرخد كه كويى مىخواهئد قالب تهى كننده اما هنكامى كه حالت ترس فرو نشسث و خطر بر طرف شده 
سخت با زبان تند و كفتار خشن با كمال حرص و بخل سهم خود را از غنائم مطالبه مى كنند, اينان هركز ايمان نياوردهاند» لذا خدا 
اعمالشان را (جون همه رياست) نابود كرد وو اين كار براى خدا آسان است )١9(‏ 

آن منافقان كمان م ىكنند هنوز لشكر احزاب نرفتهاند و اكر ب ركردند اينها دوست دارند در ميان اعراب باديه نشين ينهان باشند (تا 
از جنكك بر كنار و آسوده باشند) و از اخبار شما جويا كردند و اككر در ميان شما هم باشند جز اندكى بيكار نمى كنند. )١(‏ 


تفسير: ..... ص : #ر١٠|‏ 


وَإِذْ يَقُول المنافقوة برخى كويئدة كوينده معتب ين قشير و امثال او از متافقان بودند كد م ى كنشد: معد وعده كتجهاى ايراث و 
روم را به ما داد و اكنون ما از ترس نمىتوانيم براى قضاى حاجت حركت كنيم اين به خحدا قسم دروغ و نيرنكك است يا أَهْلَ يَثْرْبَ 
مقصود از يثرب» شهر مدينه است و برخى كويند: يثرب» سرزمينى است كه شهر مدينه در يكك ناحيه از آن است. 

لا مُْقامَ لك كلمه «مقام) هم به ضِمٌ (ميم) و هم به فتح آن خوانده شده است و معنا اين است كه در اين جا (داخل لشكر كاه) جايى 
سق كدنلما توقف كيد وسيل سيق كدشنا رار ضاي دهن باكر حماذ و اواثامت كنيد 

فَارْجِعُوا بنا بر اين به مدينه ب ركرديد. (آن كويندكانء به منافقان و ضعيف الإيمانها) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ٠١317‏ 

دستور مىدادند كه از سياه ييامبر خدا فرار كنند و به خانههايشان بركردند. يارهاى از مف ران كويند: به آنها مى كفتند به كفر 
بركرديد و محمّد را تسليم دشمنانش بكنيد در غير اين صورت در شهر يثرب براى شما جايى نيست. 

إِنَّ وتنا عَوْرَةْ خاندهاى ما داراى عورةٌ استء واه عورة به معناى شكاف و خلل است منافقان بهانه آوردند كه خانههاى ما بىديوار 
و بىحفاظ استء يا از مرد خالى است و از دزد مى ترسيم. ولى خداى سبحان سخن آنان را تكذيب كرد و فرمود: 

وما هِى بِعَوْرَهُ خانهدهاى آنها بى حفاظ نيست بلكه داراى ديوار و حفاظ است و تنها مقصود آنها فرار از جنك است. 
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وَلَؤ دَُخْلَتْ عَلَتِهِمْ اكر به شهر مدينه يا به خانهدهاى آنها داخل شوندء و مانند اين است كه مى كويند: بر فلانى وارد شديم, يعنى به 
خانه او وارد شديم. 

وذ الطايها نان اطرال و حالس مد تر ومتقيرة يدشر ينه ابن الك كل | كرابن ساعن كت او عطق داع موه خالد هات 
آنها شوند و آنها را غارت كنند. 

ُمٌّ سيلا الْفَِنَة سيس در اين هنكام از آنها «فتنه) را بخواهند» يعنى از آنها بخواهند كه به كفر ب ركردند و با مسلمانان جنكك كنند. 
انها آن را به جا مىآورند و انجام مىدهند. اين عبارت به صورت لأتوها نيز خوانده شده يعنى اين فتنه و درخواستى را كه كرده 
بودند به آنها عطا كردند. 

وَ ما تَلبِنُوا بها آنها در مدينه به جز مدّت كمى درنكك نمى كنند» زيرا خداوند بزودى آنها را هلاكك و نابود مى كند. بعضى كويند: 
مقصود اين اسث كه منافقان در جواب دادن و قبول خواسته كافران به جز زمان كمى درنكك نمى كتند؛ همان اندازهاى كه آنها 
سؤال مى كنند و اينها جواب همى دهند بدون اين كه توقف و فاصلهاى باشد. 

لقن كارا فاهذوا التق قعل ابح هعافةا 116 كسان يودقك كدر قب لغيه ا 
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خدا و ييامبر خدا بيمان بسته بودند كه از آنجه خودشان را منع و حفظ مى كنند او را نيز محافظت كنند. 

مَسْؤَُا موضوع و مطلبى كه در آخرت از آن سؤال و مؤاخذه مى شوند. 

ل أن يتك الراة يكو كزان ازمر كه براي هيما فانندءاى تدارده قينا دازي عر كقرية شسماس وستد حدم كتطابي وه به 
شدن. و اكر فرضا فرار از مركك فائدهاى هم داشته باشد و شما با تأخير انداختن آن بهرهاى ببريد اين كاميابى به جز زمان اندكى 
نخواهد بود. 

التعروقين ينك وازه «معوّقين» يعنى باز دارند كان و آنها منافقانى بودند كه مردم راز يارى كردن به بيامبر باز مىداشتند و به 
برادران ضعيف الإيمان خود مى كفتند: 

محمّد و يارانش لقمهاى بيش نيستند. [يعنى عدّه آنها كم است] و اكر كوشتى هم باشند آن كافران آنها را مى بلعند و مى خورندء بنا 
براين بيرامون او را خالى كنيد و به سوى ما بياييد. 

هلم ينا به طرف ما بياييد و خودتان را به ما نزديكك كنيد. لفظ «هلم» در لغت اهل حجاز براى مفرد و غير مفرد يكى استء ولى در 
لغت تميم» به صورت مفرد و مثْنّى و جمع مىآيد و مى كويند: هلم- هلم ا- هلموا و اين وازه صوت و اسم فعل است كه به معناى 
فعل متعدى «أحضر) و «قرّب» مى باشد. 

والأسائوة الَأ اقللا نفرات كمى از آنها مىآيند و با مؤمنان» براى نبردء خارج مى شوندء ولى در ميدان جنكك مبارزه و مقاتله 
نمى كنند مكر اندكى آن هم هنككامى كه ناكزير از آن باشند» جنان كه خداوند در دو آيه بعد مىفرمايد: ما قَائَنُوا إن ينا بيكار 
لكردند مك ادك 

متك ع كو مكام زه تنيع و فكما مكل نع وروؤقاهه قننها واتعطسيت بدى كتل بزل تابنا كاده من كو ادبع مسال كي خضي دن 
هنكام ترس به جاى دفاع از حامى خودش از ديكرى (دشمن حاميش) حمايت كند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: ٠١9‏ 

وبارداق كوينك: مقصنوذ اين است كه با شماادر حدكف كردن بخل عىووزتد وشمارايارى نمى كنك 

َإذا جاء الْححَوْفٌ رَأَيتهُمْ يَنْظُوونَ ليك در حالت ترس و بيم نكاه آنها به تو همانند نكاه كسى است كه در حال جان دادن و سكرات 


مرككء براى يناه بردن به تو و به سبب ترسء به تو نككاه مى كند. 
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هذا ذَهَبَ الْحَؤْنُ و هنكامى كه ترس برطرف شد وغنيمتها بدست آمدء اين بخل و حرص به «خير) كه همان غنيمتها و ثروتها 
باشد. منتقل مى شود و مى كويند: 

سهم ما را زياد كنيد زيرا ما با شما بوديم و با كمكك ما شما بر دشمنانتان بيروز شديد لفظ «أشحة» منصوب است بنا بر اين كه حال 
يا مخصوص به ذم باشد. 

ملف ركع بالْيتكة حداد واه «سلق» در اصل به معناى ضر و زدن است ينان كه كويند سلقه بالكلام: سككتان زننده به كوش أو 
رساند» يعنى آنها را با سخنان زنندهاى اذيّت كرد و با آنها با زبان تند و تيزى به دشمنى برخاست. 

يَحْسَبونَ خاب لَمْ يَذَمَبُوا در صورتى كه لشكر كفار و احزاب فرار كرده بودند» منافقان كمان مى كردند كه هنوز فرار نكردهاند و 
اكر يكك مرتبه ديكر حمله كنند منافقان از ترس اين كه به بلاى اين حمله كرفتار نشوند آرزو مىكنند كه در ميان عربهاى باديه و 
جادرنشينان باشند. 

يلوك عق أتايكة وردز همان سا اعبار شما رسكن كفده 

لكان فيك وزاك كرجا هماو :انما بافته وك اثقاق. متصمه سمراء عسنا حكه فى عفد > خيلى كينو الاكدوينا 
قائَُوا نا َيه آن هم نه به خاطر كمكك به شما بلكه براى ريا و تظاهر به اين كه ما با شما هستيم. 


[سوره الأحزاب (77): آيات 7١‏ تا ه1] ..... ص : 1١١‏ 
اشاره 


قد كان لَك فى رَسُولٍ الل هو حَحََةٌ لعن كات يوا الله وَاليؤع الآخر و كز الله كتير (1) و لا رأ الْمَؤمئُو الأخرات قاُوا هذا 
ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَُ وَصَدَقَ الله وََسُولَهُ وَما ادمع إلا إيمانا وَنَّمِيماً (؟1) مِنّ الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه فَنْهُمْ 
مَنْ قضى لحب وَ مِنّْهُْ مَن ينظ وَ ما وَدّنُوا تيلا (51) ليجزى الله الصّادِقِينَ بد دُقِهمْ وَ يذب الْمَنافِقِينَ إن شاء أو يَعُوب عَليِهم إنَّ 
الله كانَ عَفُوراً رَحِيماً (6) و رَدَّ الله الِّينَ كفَرُوا بعَعِظِهِغْ لَمْ يَنالُوا حَيراً و كمّى الله الْمُؤْمِِينَ الْقَتالَ وَ كان الله قَوياعَزِيزاً (؟) 


ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 


براى شما زند كى رسول الله سرمشق نيكويى استء براى كسى كه به رحمت خدا و روز رستاخيز اميد دارد و خدا را بسيار زياد 
مى كنك (001) 

ورمكان كه مؤمتان سياه احزاتب زا ديدقل كفنشد: ايخ همان يلد و يسكى اسث كه مدا وارسولكن يما وعذه دااند و عداو 
رسولش راست كفتهاند واز آنجه ديدند در آنها جيزى نيفزود مككر ايمان و تسليم آنها را. (؟5) 

در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند كاملا وفا كردند» برخى ييمان خود را به يايان بردند و در راه خدا 
شهيد شدتك وابرخى ذيكر در انتنظار فيض شهادت استقامت كردهاند .و هر5: تغيير و تبديلى دز عهد غود نذادهائك. (80) 

تا آن كه خدا مردان راستكو را به خاطر راستكويبشان» ياداش نيكو دهد و منافقان را اكر بخواهد عذاب كند و يا به لطف, توبه آنها 
را بيذيرد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است (58) 

خداوند احزاب كافر را با دلى مملوٌ از خشم و بىآن كه نتيجداى از كار خود كرفته باشند باز كردانيد و خداوند در اين ميدانء با 


كمكهاى غيبى» مؤمنان را كفايت و بيروز كرد و خدا قوى و شكست نايذير است. (70) 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ١1١‏ 


تفسير: ..... ص : 1١١‏ 


لِمَنْ كان يَرمجُوا اللَّهَ اين عبارت براى لفظ «لكم؛ بدل است و اين مورد مانند اين است كه بككويى: رجوت زيدا فضله؛ كه در اصل» 
رجوت فضل زيد بوده است, يعنى من فضل زيد را اميد دارم وازه «اسوه)» از مادّه ايتساء است. مانند «قدوه» كه از: 

اقتداء» است. يعنى اككر شما خواسته باشيد مى توانيد در لحظههاى خطر و هنكام جنككء در بيروز شدن و بردبارى و صفات نيكك 
ديكرء به بيامبر اقتدا كنيد. هم جنان كه او روز جنكك «احد» جنين كردء آن زمان كه دندانهاى ييشين او شكست» صورتش مجروح 
شد و عمويش (حضرت حمزه) شهيد كشته با اين همه خودش به شما كمكك م ىكرد» يس حرا نمى خواهيد همان كارى را كه او 
كرد شما انجام دهيد؟ 

وذ كف الله كفرا امد ونا اطلاضعياق سيان هماه كلديو ]و مويه ببامزر عل اللدعليهو الوناق و اذا ميد كس الم كلاداراق 
جنين صفاتى باشد. 

خداوند در اين آيه: آم يديع أن تَدْخُلُوا الْجنة وَكمَا بأبكم كل الّذِنَ حَلا من كُيلكع «كمان كرديد كه بدون آزمايشهايى كه بيش 
ا شما بر كدشكاق آمد داخل بيشت من شويد؟1 (بقره/©1١)‏ مومنان زاوعذه داده بود كه كرضار يلاو ازمايان عى شوئد به طورئ 
كه متزلزل خواهند شد و به او يناه خواهند برد. بنا براين هنكامى كه سياه احزاب آمدند و مسلمانان مضطرب و نكران شدنده» 
كفتند: اين همان بلايى است كه خدا و رسولش به ما وعده داده بودند و به ييروزى خود يقين كردند. لفظ: 


هذاء اشاره به همين بلاو آزمايش است. 


ا > 


وما زَادَهُمْ إن إيماناً وَ تَسلِيماً ودر مسلمانان زياد نشد جيزى جز ايمانشان به خدا و تسليمشان در برابر خواست و قضاى خدا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2؛ ص: ١١7‏ 

وخ القزوة ونان كد دز بساك كوا ال فاديتقى ال متكافيي ا وساف كبن كلاس كدسر كديا بامر سل الل علسر اله 
فر جتكى همراة باشند قبره كتند تا به شهادت برشكد: استوان :ايدان ماتدكك: 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ برخى به شهادت رسيدند و به بيمان خود با رسول خدا صلى اللّه عليه و آله در يايدارى؛ وفا كردند. اين عباس 
كفته است: آنها حمزة بن عبد المطلب و كسانى كه با او به قتل رسيدند و انس بن نضر و يارانش بودند. 

و مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ و برخى از مؤمنان منتظر ييروزى و شهادتند» هم جنان كه ياران آنها به آن راه رفتند. 

وَ ما بَدَّلُوا تَبدِيلًا و مؤمنان, نه آنهايى كه شهيد شدند و نه آنهايى كه منتظر شهادتند» بيمان و ميثاق خود را تغيير ندادند. از حضرت 
على عليه السلام روايت شده كه فرمود: اين آيه درباره ما نازل شده است و به خدا قسم من منتظر شهادتم و تغييرى در آن ندادهام 
ليزي اللّهُ الصّادِقِينَ بص ذْقِهِمْ [ابن كارها شد] تابخ كه خداوند راستكويان را به خاطر صددقشان و وفائ به عهندشان ياداش 
نيكك دهد. 

كعات لايق زظاهة أ كرك غنيم ومناتعان واب شاط قص عوسهاه اكز هد بعر امو منة ا عند يا تيه لازا يرل 
فرمايد. يعنى اكر خدا بخواهد توبه آنها را مىيذيرد وعقاب را از آنها بر مىدارد و اكر بخواهد توبه آنها را قبول نمىكند و آنها را 
عذاب مى كند. و ظاهرا به مقتضاى حكم عقل درباره آنها قضاوت مى شود [نه به مقتضاى فضل خداوند]. 

وَرَدٌ الله الّذِينَ كَفَرُوا بَِيِظِهِمْ و خداوند احزاب كافر را در حالى كه خشمكين بودند و به هيج نتيجهاى نرسيده بودند بركردائيد. 
كلمه «بغيظهم؛» به جاى مغيظين 
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-١ 
فنا بلكو ألا الله البعظ سارك للف دديلة.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١١7‏ 

است هم جنان كه در اين آيه فرموده است: تتبث بالدّهْن «روغن زيت بار آورد) (مؤمنون/ )٠‏ كه كلمه «بالدّهن» به جاى «الذّهن» 
لَمْ يَنالُوا تَيِراً به ييروزى دست نيافتند. اين دو عبارت «بعَتِظِهمْ) و الَمْ يَنالُوا حيرأ هر دو حال هستند يا به عنوان تداخل و يا به عنوان 
تعاقب. و رواست كه دوّمى براى اوَّلى بيان و يا جمله مستأنفه باشد. 

وَ كقّى اللهُ الْمُؤْمنِينَ الَْتالَ و خداوند مؤمنان را به وسيله باد و طوفان و به وسيله سياهيان فرشتكان از جنكك بىنياز كرد. ابن مسعود 
اين فراز از آيه را جنين خوانده است: و كفى الله المؤمنين القتال بعلى خداوند به وسيله على عليه السلام (كه عمرو بن عبد ود را 
كقت) مؤهنان را از كك بوتياز كرد. 


[سوره الأحزاب (77): آيات 728 قا /ال؟] ..... ص : “111 


اشاره 


امك 


و أنْرَ الَّينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهْلٍ الكتاب مِنْ صَياصِيهِمْ و قَذْفٌ فى قلوبهمٌ الرّعْبَ قرِيقا تَعثْلونَ و تَأسِرُونَ فريقا (19) و أؤرئكم أَرْضَهُمْ 
وَدِيارَهُمْ وَ أَموالَهُمْ وَ أرضاً لَمْ تَطؤُها وَ كانّ اللهُ على كل شَئْءِ قَدِيراً (50) 


ترجمه: ..... ص : “117 


خداوند كروهى از اهل كتاب را كه از مش ركان يشتيبانى و حمايت كردند از قلعهدهاى محكمشان فرود آورد ودر دلهاى آنها از 
مسلمانان رعب و هراس افكند تا كروهى را به قتل رساندند و كروهى را اسير كردند. (2؟) 

و شماراوارث سرزمين و ديار و اموال آنها كرد و همجنين سرزمينى را كه هركزء براى جنكك. در آن كام ننهاده بوديد نصيب شما 
كردانيد و خداوند بر هر جيز تواناست. (0717). 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١1‏ 


تفسير: ..... ص : 118 


مِنْ صَياصةِيِهِمْ از حصار و قلعههاى آنها و صيصيه به جيزى كويند كه به آن يناه مى برند» به شاخ كاو و آهو و خار (شاخكك) ساق 
ياى خروس. همجنين به تاج آن و به شانه بافنده نيز صيصيه كفته شده استء جنان كه كويند: كوقع الصياصى فى النسيج الممدّدى 
.)0١9‏ 

وَقَذَفَ فِى قَلوبهمٌ الرّعْتَ كلمه رعبء هم به سكون عين وهم به سكون عين وهم با ضم آن خوانده شده است. 

روايت شده اسث كه جبرئيل عليه السلام صبح شبى كه بيغمبر صلَى اللّه عليه و آله از جنكك خندق به مدينه بركشتء بر او نازل شد 
و كفت: يا رسول اللّه فرشتكان سلاح خود را زمين نككذاشتند و خداوند با تأكيد امر فرموده است كه به جانب بنى قريظه برويد و من 


قصد آنها را دارم 7». سيس يبامبر صلى الله عليه و آله به مسلمانان فرمود هر جه زودتر عازم شوند و نماز عصر را به جا نياورند مكر 
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در محل بنى قريظه؛ بنا براين آنها را مدت بيست و ينج شبانه روز محاصره كردند تا كار بر آنها سخت شد و ناكزير از قلعه و حصار 
فرود آمدند و به حكمت سعد بن معاذ رضايت دادند. سيس سعد دستور داد كه تمام مردان جنككى آنها كشته و بقيه اززن و 
كودكك اسير شوند و مال و ثروت آنها به غنيمت كرفته شود واملا-كك و عقار آنها تنها به مهاجرين واككذار شود نه به انصار زيرا 
الفيناو خورف داواي آنل كو عقاو يوةاتدوان دواري اناواكه وعقارس #داكنطة وى نامير قيلى الل عليدو آله تكد كو 
سعد فرمود: حكمى كه تو كردىء بى ترديدء حكم خداوند است از بالاى هفت آسمان. كلمه «رقيع» نام آسمان دنيا (و آسمان اول) 


است. بنا بر حكم سعد مردان جنككى آنها كه تعدادشان به ششصد نفر مىرسيد كشته 


-١‏ مانند شانه بافنده كه در تار و يود بافته شده واقع شده. 

- 

إِنَ الملائكة لم تضع الشلاح إِنّْ الله يأمركك بالشير إلى بنى قريظة و أنا عامد اليهم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2» ص: ١١0‏ 

شدند و برخى جهار صد و ينجاه نفر كفتهاند و هفتصد و ينجاه نفر هم اسير شدند. 

وَأوضا لك تطَزها ووهاي ك1 هنوز قدم به آنها نككذاشتهايد و بزودى خداوند آنها را براى شما فتح مى كند و آن سرزمين خيبر 
است» برخى كريفةة مك اسخة وير ديكر كويند: فارس و روم استء يارهاى كويند: هر سرزمينى است كه تا روز قيامت به دست 
مسلمانان فتح شود بعضى ديكر كويند: منظور هر جيزى است كه بدون سرباز و جنكك؛ خدا در اختيار بيامبرش قرار دهد. 


[سوره الأحزاب (77): آيات 738 قا ]"٠‏ ..... ص : 118 
اشاره 


يا أبّما الي قل لِأُواجكك إن كُتعنّ ُنَ الْحياة الدّنْياوَ زبتتها الي أمتفكنّ وَ أمررٌخكنٌ سراحاً ميلا (08) و إن كُثمنَ ترذن الله و 
رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةً قن الله أعَدَّ لِلْمُحْبناتٍ مِنْكنّ أخراً عَظيماً (19) يا نساء الت مَنْ بِأتِ مِنْكنَّ بفاحطَ ب مُبينَهْ يُضاعَفٌْ لَهَا الْعذاتٌ 


ضِعْفَّين وَ كان ذلك عَلَى الله يَسيراً (:*) 
ترجمه: ..... ص : ١١8‏ 


اى ييامبر! به همسرانت بككو: اكر شما زندكى دنيا و زيور آن را مىخواهيد بياييد هديهاى به شما را بدهم و شما را بخوبى و 
خرسندى طلاق دهم (58) 

واكر شما خدا و رسولش و سراى آخرت را طالبيد» خداوند براى نيك وكاران از شماء ياداش بز ركى آماده ساخته است. (194) 

اى همسران ييامبر! هر كدام از شما كار نارواى آشكار و فاحشى را انجام دهد عذاب او دو جندان خواهد بود واين براى خدا آسان 


است. (:”) 


تفسير: ..... ص : 118 


كويند كه همسران ييامبر صلّى الله عليه و آله به هنكام تقسيم غنائم از آن بزركوار» جيزى از متاع 
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ترجمه جوامع الجامع» ج8. ص: ١١8‏ 

دنيا و زياده از نفقه خود خواستند و به آن حضرت يرخاش و خشونت كردند به طورى كه ييامبر منزجر و اذيّت شد واز آنها دورى 
كرد و براى سكونت در غرفهاىء بالا رفت و تا يكك ماه (بدون تماس با همسران خود) در آن ماند. و يس از آن آيه تخيير نازل شد. 
تعالينَ بياييد با اراده و اختيار خود يكى از دو كار را انجام دهيد و مقصود از بياييد اين نيست كه خود بايا و قدم يبش بياييد (بلكه 
كنايه از اقدام به كارى است) هم جنان كه مىكويى: اقبل يخاصمنى و ذهب يكلمنى ١١1١‏ كه مقصود آمدن و رفتن حقيقى نيست 
بلكه كنايه از آن است. 

أمتفْكنٌ و أَم د حكن سراحاً جَمِيلًا بيايد هديه و بهرهاى به شما بدهم و با خوبى و بىآن كه خصومت و مشاجرهاى باشد شما را رها 
كنم و به سنّت اسلام طلاق دهم. 

التكنيهات: نراق هر يكف او سما كه يكن :و الحسات راب ركرينك و از خداوند يبرو كد 

مف ران در حكم تخيير (كه اكر زنان يبامبر جدايى را اختيار كنند؛ به محض اختيار» از ييامبر جدا مى شوند و يا اين كه احتياج به 
طلالق هم هست؟) اختلا.ف كردهاند. آنجه از ائمه عليهم الس لام روايت شده اين است كه جدايى بدون طلاق» تنها مخصوص به 
امير سا | المتعليسى ؟ لبيك اين ابن كر سن يكف الالفدو اذ باس على |السغليفو المشووقاة دان را كيار كد دوه 
طلاق از ييامبر» جدا مىشوند. ولى براى غير ييامبر جنين نيست. 

بفاحِسَّةٌ مُبسِنَدْ واه «فاحشه)» به معناى كناه و كار بدى است كه زشتى آن به نهايت رسيده باشد و آن كناه كبيره است و (مبئنه)» يعنى 


قبح و زشتى آن آشكار و روشن است و مقصود هر عمل زشتى است كه كناه كبيره باشد. 


١‏ داو آهد كدباعن دشمتى كند و رفت كه دربارة مخ سكن بكويك: 

ترجمه جوامع الجامع» ج2؛ ص: ١١7‏ 

يضاعَفٌ لَهَا العَذابُ كلمه «يضاعف» يضِعّف با «ياء» خوانده شده و اين در صورتى است كه فعل به صورت مجهول خوانده شود و با 
«نون» نضعْف نيز خوانده شده و اين در صورتى است كه فعل به صورت معلوم خوانده شود. و جون همسران ييامبر صل الله عليه و 
آله به سبب بودنشان در خانه وحى و به سبب همسريشان با آن حضرت,. نعمتهاى زيادى را دارا بودند» عذاب آنها هم دو برابر 
مى شود زيرا زيادى نعمت باعث مىشود كه زشتى كناه نسبت به متنعم كناه كار زيادتر شود و هر كاه كه زشتى عمل زيادتر شود 
قهرا عذاب آن هم زيادتر مىشود. و بدين سبب است كه كناه فرد دانشمند زشتتر و سرزنش خردمندان نسبت به او بيشتر است. 
و34 تكد فل اللد ديرا انن قران اذ ايه اتينار| اكاءان كدد كو تمسو باش على الله عطفو الدسوى ال عندات عنقا را 
نمى كاهد. 

عبارتهاى «من يأت)» و«من يقنت» و «تعمل») هم با «ياء) وهم با «تاء) خوانده شده است. 

َوتها أخْرَها مَدكيم كلسه «انؤت) با دباءة تيز خوائدة شدة» يعنى همان طور كه عذات آنها دو يرابر غذات ديكران اسه باداش و ثوات 
آنها را نيز دو برابر ديكران عطا مى كنيم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: ١١9‏ 

جزء بيست و دوم از سوره احزاب آيه ”١‏ تا سوره يس آيه 78 
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[سوره الأحزاب (77): آيات "١‏ تا ©"] ..... ص : 171 
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اشاره 


وَمنْ يفنت مِنْكنَ ِل و وسُولِهِ و تعمل صالحاً ته أرّها ِو أَغْتذنا ها رقا كريماً )6١‏ يا نساء الى تن كأحدٍ من النّسءِ إن 
لْقنَ قلا تحط من بِالقوْلِ يمع اذى فى لبه مَرَضٌ و فلن قؤْلاً مغروفً (005 و قَْنَ فى ييويكنٌ و لا تَرّجنَ تدْج الْجاهِلِيةُ الأولى و 
أَقِئْنَ الصَّلاهَ وَ1: ِينَ الرّكاة و أَِعنَ الله و وَسُولَُإنّما مرِدُ الله دحت عَنْكُمْ الرجس أَهلَ الْبيتِ و يُطَهرَكُمْ تطهيراً (8© و اذْكوْنَ ما 
بثلى فى تكن من آيات الله وَ الحكمَة إنَّاللَّهَ كان لطيفا تحبيراً (عم) 


ترجمه: ..... ص : ١17١‏ 


وهر كس از شما مطيع فرمان خدا و رسول باشد و كار نيكك انجام دهدء ياداش او را دو جندان خواهيم ساخت, و روزى ير ارزشى 
(در بهشت) براى او مها سازيم. )*١(‏ 

اى همسران يبامبر! شما همجون يكى از زنان معمولى نيستيد اكر تقوى يبشه كنيدء بنا بر اين به كونهاى هوس انكيز سخن نككويبد تا 
بيمار دلان (در بند هوا و هوس) به شما طمع كنند و سخن شايسته بكلوييد. (5") 

و در خانههاى خود بمانيد و همجون زمان جاهلّت نخستين خود آرايى ترجمه جوامع الجامع» ج0. ص: فنا 

نكنيد (و در ميان مردم ظاهر نشويد) و نماز را بريا داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و رسولش را ييروى كنيد» خدا جنين مىخواهد 
كه يليدى و كناه را از شما خاندان نبوّت دور كند و شما را از هر عيب ياكك و منرّه سازد. (*7) 


وآنجه رااز آيات و حكمت الهى كه در خانههاى شما خوانده مىشودء ياد كنيدء البنّه خداوند مهربان و آكاه است. زعم 


تفسير: 666 صن 5 ونا 


و مَنْ يَقَنَتُ كلمه «يقنت» از ماده قنوت اسث و قنوت به معناى اطاعت و ييروى از خداوند است. 

لَدْدٌنُ كأَحَدٍ مِنَ النّساءِ كلمه: «أحده در اصل وحد به معناى واحد بوده أست و جون براى نفى عموم وضع شده است» مفرد و جمع و 
ولاكروعر قور اافمكيات امكاددو فاق ساريه ادو ثيك كد هنا عيب النياات ان الدعلفو الو وول وسابة ته 
مانند يكك كروه از كروههاى زنان ديكر نيستيد. 

إن الَقيدّنّ اكر شما متّقى و برهي زكار شويد و اراده تقوى كنيد. 

قلا تَحْضَعْنَ بالْقَوْلِ هنكام سخن كفتن, با مردان اجنبى» صداى شما فريبنده و هوسناك و مانند زنان بدكاره نباشد. 

قَيِطْمَعَ الَّذِى فِى قَلِْهِ مَرَضٌ تا افرادى كه در دلهاى آنها مرض است به شما طمع كنند و مقصود از مرض نفاق و فجور است. 

وَفُأْنَ قَوذا مقووهاً و سكن تيكو بكوييد كداز فهمت يدور و جدذى ويا خشوفت باش د يدون آن كه هالت ؤثاله واشت باشده وبا معنا 
ابن اسك كه كه ضوت وا باخفر نومداق كرفت بكرييه 

روا توركل قط ترف وهم نفع وقاكه وهو با مدر لاشو انلع شد الست :در صورت كبدرة يا لهاك هنوكل يقر وقازادوياا3 
ماده قد يقد قرارا اسث. در اين صووت اصل كلمه #اقررن» بوذه اسث كه «راء» اول حذق و حركت آن به قاف داده 

ترجمه جوامع الجامع» ج8 ص: ١77‏ 

مى شود و با وجود حركت قاف از همزه وصل بىنياز مىشويم. جنان كه مى كويى ظلن. و در صورت فتحه اصل آن «اقررن)» بوده 
است كه باز هم «راء) اول مات آن به «قاف» داده مىشود مانند ظلن. 


ولا تَْدَجْنَ قوع الجالقة الأر ال مقص روا وبوالافيت أوآن فلت تدرو لبيك كذ آن را «جاهلات جهلا» مى كفتند و آن زمان فر لد 
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حضرت ابراهيم است كه زنان بيراهن مرواريد دوز به تن مى كردند و در ميان راهها خود را به مردان عرضه مىداشتند يارهاى 
كويند: دوران ميان آدم و حضرت نوح است. برخى كويند مقصود جاهلدت زمان كفر ييش از اسلام است. 

أَمْلَّ الْبْتِ كلمه «اهل؛ يا به عنوان منادى و يا به عنوان مخصوص به مدح منصوب است. 

«الرّجس» اين كلمه كنايه از كناه است. هم جنان كه «طهرا كنايه از برهي زكارى استء زيرا فرد نيكى كه نزديكك به كناه و زشتى 
شود آلوده مىشود همان طور كه بدنش , با نزديكى به كثافت آلوده مى شود. وبه اثفاق امّتء» مقصود از «اهل بيت» خانواده بيغمبر 
عل | لدهلهو النااينيا و رمد درف وراك كدو انيت كدينيي فلن للفو السترهرة 

اين آيه درباره ينج نفر نازل شده است: درباره من و درباره على و حسن و حسين و فاطمه عليهم السّ.لام. ازام سلمه روايت شده 
است: كه حضرت فاطمه با طعامى بيش ببامبر صِلى الله عليه و آله آمد آن حضرت فرمود شوهر و دو فرزندت را هم دعوت كن؛ 
آنها آمدند و همه آن غذا را تناول كردند. سيبس حضرت يكك عباى خيبرى را بر آنها انداخت و فرمود: 

توااعل بيك ضرت ين مضي عد با باكرا ازا نها دون كن وا لنوابيا يا كدو با ترقا ريام ملحي م كرينة بن لقم وا سوا 
الل من هم با آنها هستم؛ فرمود: تو نيكوكارى [اما از اهل بيت من نيستى.] 

والأكؤة ساي فى ربكن وق آاقة اللد و لحك ة البعد ان ابدعاق قرأ كه وآبات اللمو سد و الجدرا السكمت كدعلوم : 
شرايع باشند و در خانههاى شما 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١76‏ 

تلاوت مى شودء به ياد بياوريد و فراموش نكنيد و مطابق آنها رفتار كنيد. 


إنَّ اللّهَ كان لَطِيفاً تبيراً بى ترديد خدا مهربان و آكاه است»ء زيرا دين شما را اصلاح مى كنند و آنجه را به سود شماست مىداند. 
[سوره الأحزاب ("17"): آيات 4" تا /"] ..... ص : 17 
اشاره 


ِنَّ الْمْثِِمِينَ و الْمُسْلِماتٍ و الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتٍ و الْقَانتِينَ وَ الْقانتاتِ و الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابرِينَ وَ الصّابراتٍ وَ الْخاشِعِينَ و 
الخافهات و النقض ذقية و النكض ذفات و القاسية والشاسات: و السافطية فرُوجَهمْ و الحافظاتٍ و الذّاكرِينَ الله كيرا و الذاكرات 
عد الله لَهُم مغ و أخراًعَطيماً (") و ما كان لِمُؤْينِ ولا مُؤِْمَةٍ إذا فى الله و وَسُوله أ أخراً أن يَكُونٌ لَهُمْ الْخِيرَة مِنْ أَمْرِم وَمَنْ 
يَغص الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلالاً مُبياً (29) و إِذْ كَثُولَ للذئ أنْعم الله عليه و أَنْعفتٌ عَلَيِهِ أفيك عَلَيِك رَوْجَك وَ انق الله وَ تُحْفِى 
فى تَفْسِكك ما الله مُودِيهِ وَ تَخْشَى النّاسَ وَ الله أَحقٌّ أنْ تخْشاة كلما قَصى رَيْدٌ ئها وَطرا زَوجناكها لكين لا يَكُونَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ حرج 
فى أَزواج أَدْعِيائِهمْ إذا قَصوًا مِنْهُنّ وَطراً و كان أَمدِ اللّهِ مَفْعو له (بم) 


ترجمه: ..... ص : 1176 


مردان و زنان مسلمانان» مردان و زنان با ايمان» مردان و زنان مطيع فرمان خداء مردان و زنان راستككوء مردان و زنان صابر و شكيباء 
مردان و زنان با خشوع. مردان و زنان انفاق كننده؛ مردان و زنان روزهدار» مردان و زنان ياكدامن كه خود را از بى عفتى حفظ 
مى كنند» 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه» ص: ١7١0‏ 

مردان و زنانى كه بسيار ياد خدا مى كنند» خداوند براى همه آنها مغفرت و ياداش بز ركى مهيا ساخته است. (00) 
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براى هيج مرد و زن مسلمانى در امرى كه خدا و رسولش لازم بدانند اراده و اختيارى نيست و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى 
كندء به كمراهى آشكارى كرفتار شده است. (082 

به ياد بياور آن كس را كه خداوند به او نعمت اسلام داده بود و تو نيز به او نعمت آزادى داده بودى به او كفتى همسرت را نككاهدار 
وازخدا بترس و تو در دل جيزى را ينهان مىداشتى كه خداوند آشكار مى كند و تواز سرزنش مردم مىترسيدى در حالى كه 
خداوند شايستهتر است كه از او بترسى و جون زيد از همسرش جدا شد ما او را به همسرى تو در آورديم تا مشكلى براى مؤمنان- 
در ازدواج با همسران يسر خواندههاى خود, هنكامى كه از آنان طلاق مى كيرند- نباشد و فرمان خدا انجام شدنى است. (90") 


تفسير: ..... ص : 118 


برغى از مفشران كويند: ام سلمه به ببامبر صلى الله عليه و آله كفت: يا رسول الله خداونفد در قرآث از مردان به خي رو نيكى .ياد 
مى كند آيا در ما خيرى نيست كه به آن ياد شويم؟ )١١‏ يس اين آيه نازل شد. برخى ديكر كه كوينده اين سخنء اسماء بنت عميس 
بوده است و اين سخن را هنكامى كفت كه با همسرش جعفر بن ابى طالب از حبشه بازكشت. 

إِنَّ الْمْثِيِمِينَ وَ الْمَئْلِماتِ مسلم فردى است كه در سلم داخل؛ و فرمانبردار بدون عناد باشد. برخى كويند: مسلم فردى است كه 
تسليم دستورهاى خدا باشد و كارهايش را به او تفويض و واكذار كند. 


والتؤمنيق و التؤيناك و هومق كبن انية كه خداو وسوس راو جه وا ابماة هه آل واج ابلك تضديق كلد 


ات 
يا رسول الله ذكر الله الرّجال فى القرآن بخير أ فما فينا خير نذكر به. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ١3‏ 

وَالقَانِتِينَ وَ القانتات قانت كسانى هستند كه براى اطاعت خدا به يا خاستهاند و آن را ادامه مىدهند. 

وَالصَّادِقِينَ وَ الصَّادقاتِ صادق فردى است كه در كردار و كفتار و تبت و يندار» راستكو باشد. 

و الصَّابِرِينَ وَ الصّابراتِ صابر كسى است كه در برابر انجام وظيفه و دورى از كناه» بردبار و شكيبا باشد. 

وَ الْحَاشِعِينَ و الخاشعاتٍ خاشع فردى است كه با دل و جان و تمام اعضا و جوارح در برابر خدا فروتن و متواضع باشد. 

وَالتكصدقيخ والتتفذقات تصدق كد الست كدركاتمالشن :را فردازه. 

وَالذَاكرينَ الله كثيراً وَ الذاكراتٍ فردى كه بسيار ذاكر باشد كسى است كه هيج كاه دل يا زبانش يا هر دو از ذكر خخدا غافل و 
كال الت 

ازا سسد عدر روارك كله كه معي على اللشعلية و لدف رموكة فر كامسروق ستسرقن وادو شبد دار كوه دوبوفتر 
بكيرتك و دز ركعت تماق حتواققد ازعرداة و زثاق عسعد كا سيار ياد خدا من كنيد 19ل 

حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كه در شب تسبيح حضرت فاطمه عليها السّلام را بخواند از «الذَاكرِينَ الله كثيراً وَ الذاكراتٍ» 
مى باشد. .)3١‏ 

غبارت: وو الحافظات» و:دو الذاكرات» در اضل: و الحافظات فروجهاء وو الذاكرات الله بوده استث كه وق ظاهر انير آن دلالتك 
دارد» حدذدف شده سو : 


ذزاين آيدعطف زثان بر مرداثه مائلد اين ايه ات كه خدا مىفرمايد: بات و أثكارا 
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-١ 
اذا ابقظ التجل اهله من اليل فتوضنا و صلا ركعتين كتابا من الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات.‎ 

-_ 

من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من الذّاكرين الله و الذّاكرات. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 1717 

«زنان شوهر كرده و زنان باكره» (تحريم/ 2) كه از دو جنس مختلف هستند وهر كاه در حكمى شريكك باشند ناكزير بايد حرف 
عطف ميان آنها واسطه شود. ولى عطف جفتها بر جفتهاء مانند عطف مؤمنين و مؤمنات بر مسلمين و مسلمات» از نوع عطف صفت 
بر صفت است با حرف جمع آمده و كُويا معنا اين است كه كروه مردان و كروه زنانى كه داراى اين صفات باشند خداوند براى 
آنها ياداش بزركى مهنا كرده است. 

رسول خدا على الله عليه آله ويب دختر حش اسديهوابراى ينا ين سحارقده آزاد كرده كود سواستكارى كره.ايق زينب «اخبر 
اميمه عمّه بيامبر صلَى الله عليه و آله است كه؛ أميمة دختر عبد المظلب بود و به اين خاطر از ازدواج با زيد سرباز زد و برادرش عبد 
االلسسيقن ويا ان رداك مواق توس ودين نت أبن آنه اول قد 

وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَهْ إذا قَضَى الله ... تا آخرء يعنى براى هيج مرد و زن مؤمنى در برابر آنجه خدا براى آنها اختيار كرده استء 
ليان وراك سكم راكه ماف زرك كدرأق خوتسانة رسام راق تعدا قراو هقد و ليده او تيار روه ردك هسالة را العتياة 
يس از نزول ابن يمه أن دو كفتند اق رسول خداعا واضى هسييه» بنا بر اين يبامير صلى الله عليه و آله زينب :را به نكاح يد در 
آورد و مهرش را كه ده دينار و شصت درهم و جادر ملاافه؛ ييراهن» شلوار و ينجاه مد طعام و سى صاع خرما بود از جانب زيد 
براى او فرستاد. 

أنا يكو لَهُمْ ابه كلمه تيكوم هي بانريات وهم يا رنادة خرائده شه انيك 

وَِذ تَولَ للَذى أَنْعَم الله عليه وَأَنْعمْتٌ عَلَيِهِ به ياد آور مكاي زا كه تو به آخ كسين كه هداوقد ابق تعسك دراه او ارؤاتى غاشثت 
يعنى تو را موفق كرد تا او را آزاد كنى و دوست داشته باشى و تو هم به اواين نعمت را دادى كه او را يسر خوانده خود كردى و به 
خود اختصاص دادىء. واو زيد بن حارثه است». كفتى: 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١7/8‏ 

فريك انك امك لس كيار ف ول بعك انك كاه دازو للق م 

الى انان از ابن ران اف كسروقى ساس على اللبدغلية و" اديه هد ل( داوارة جك حو سال كه وطوي دقان معان قي 
ودس وا سك وو شاه عو وك د اد عا دان مقي عن | اللتسليو و القشؤ وا باك كردي عفرن ال رطا كينب اكات كلدك سات 
است خدايى كه آفريننده نور است و آفرين بر خدايى كه بهترين آفرينند كان است. )١١‏ و ب ركشت. زيد كه به منزل مد زينب 
جريان را به او كفتء زيد كفت: شايد محبت تو در دل او واقع شده باشد يس آيا مى خواهى تو را طلاق دهم؟ تا يبامبر با تو ازدواج 
كند» زينب كفت: مى ترسم تو مرا طلاق دهى و ييامبر صِلّى اللّه عليه و آله هم با من ازدواج نكند. 

يس زيد بيش آن حضرت آمد و كفت: اى رسول خدا مىخواهم همسرم را طلاق دهمء حضرت فرمود تو را جه مىشود آيا ازاو 
حجيزى ديدهاى كه مشكوكك شدهاى؟ 

لود كيد شي كد در حو حر وكوي ازا سي لوده لكو او دشر افك ازرم يور كار امكر و خحين مرا تمي كام 


حضرت به او فرمود «أشيت كك عَلَيِك رَوْجَك وَ انق الله 1 واتراق حبرت كيداني اهنا سرس من :اذ أن مد مسرقويرا 
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طلاق داد و جون عدّهاش تمام شد رسول خدا به زيد كفت: من هيج فردى را درباره خودم از تو مطمئنتر نمىدانم» زينب را براى 
من خواستكارى كن. 

زيد كفت: بيش او رفتم واو مشغول خمير كردن بود و وقتى دانستم كه رسول خدا ازاو خواستكارى كرده است در نظرم جنان 
بز كك آم كد قافر تود بداو نكاه كتوء ينابر اين يشنف زا باق كزدعو كق: ا ركب مودمياك كيزا كه زسول نخدا خلئ الله 
عليه و آله از تو خواستكارى كرده است يس شادمان شد و كفت من كارى انجام نمىدهم تا يروردكارم فرمان دهد. سيس به 


مسجدش (جايكاه نمازش) رفت و اين آيه نازل 


-_١ 

سفانة اللمغائق الثور ماركه الله شين العالقين. 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: ١79‏ 

شد «زوّجناكهاه بنا بر اين وسول خدا صلى الله عليه و آله با او ازدواج و آميزش كرد وتحضرت وليمداى راكه براى اين ازدواج ذاد 
براى هيج يكك از همسرانش نداده بود. يكك كوسفند ذبح كرد و مردم را با كوشت و نان تا يايان روز غذا داد. 

وَائْق الله مقصونه اذ ابن عيسازت ابن اث كد مسرت راطلاق هده وتهى .دن آنا تهى مصلا اسك انه تهى تحريس» زيرا عفهوم 
آن اين است كه طلاق ندادن بهتر استء نه اين كه طلاق حرام باشد و برخى كويند: مقصود اين است كه همسرت را با نسبت دادن 
به كبر و اذيّت كردن شوهر مذمّت و سرزنش مكن. 

وَ نُحَفِى فِى نَفْسِك ما الله مدي وَ تَحْمَى الئاس برخى كويند: رسول خدا اين مطلب را كه اكر زيد همسرش را طلاق دهدء او با آن 
زن ازدواج م ىكندء ينهان م ى كرد و مى ترسيد كه مردم بككويند ييامبر به زيد دستور داد كه زنش را طلاق بدهد و سيس با او ازدواج 
كرد. برخى از مف ران كويند: آنجه را كه آن حضرت مخفى مى كرد اين بود كه خداى سبحان به او خبر داده بود كه بزودى زيد 
ممسرقى را طلاق مهد و81[ خسيرانة او خواعد شد وخداوتد اتعترا كه انبر سان لمعيسو اله يدن غره ينهاة 
كرده بودء با بيان اين عبارت كه فرمود: زوّجناكهاء او را به تزويج تودر آورديم» ظاهر و آشكار كرد. 

و الله فل ]جا تخهاة ودف اوتل اتانيه قرف و روي كان سيقي الاصصيرف هات شري ولعفيفروا القطرر د 
شايسته است داشتند و در آنجه لازم بود خشيت باشد» ترس و خوف داشتند» لكن مقصود از خشيت»؛ حيا و شرم استء زيرا شرم و 
حيا يكى از خويهاى كريم و يسنديده است. و ككاهى فردى از اظهار جيزى كه يبش خدا مباح و حلا استء حيا م ىكندء زيرا 
ممكن است زبان مردم نادانى كه حقايق امور را دركك نمى كنند بر او باز شود. (و سرزنش كنند). آيا نمى بينى زمانى كه در خانه 
بامرعلن االتعليد العذااي روس عد ويه كنكرفاق 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 1١‏ 

موودة م يرداخضده إين كان انها زاغت انلق وفك مى سد و يشير حكن الله حليه نو آله وا لدتسا كردم ولى شرم ونيا ماف إذ 
أن بود كه .حضرت بفرهازد براكنده شويده قا ابن آبه فال شد إن <لكغ كاة يؤذى التيى شخي ى منكم واللهة لا جتحي م الع 
«اين عمل شما بيامبر را اذيّت م ىكند ولى او از شما شرم دارد؛ اما خداوند از (بيان) حقٌّ شرم ندارد). (احزاب/ 07) يس خداى 
سبحان آنجه را كه در ضمير رسول خدا صَلّى الله عليه و آله بود به مردم خبر داد و آن حضرت را نكوهش كرد. و كويا خداوند از 
او انتظار داشت كه در جواب زيد كه كفت: مىخواهم از همسرم جدا شوم بككويد: خودت بهتر مىدانى» يا سكوت مىكرد. تا 
ظاهرش با باطنشء, كه ميل به جدايى بود» مطابق باشد. 


هم جنان كه در حديثى آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله خواست عبد الله بن سعد بن ابى سرح راء كه قبلا خونش 
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هدر شده بود» بكشدء عثمان با اعتراض به شفاعت برخاست»ء (يس از اندكى) عباد بن بشرء كفت: اى رسول خدا من جشمانم به 
جشمان شما بود كه اشارهاى كنيد و من او را بكشم» حضرت فرمود: زان د سم وي را الك كد الساو يه 
قتل كافرى كنم هر جند كه مباح باشد. لافاوادر خارتياق رو تح فى انك الو لحك اناس وو الله حي أن تششاةه ياهال 
اميث بعتن توبازمد كنس : زفت رابراى حووث تكيندا ندر سان كدعواسف دروت غنوو زا كد كه تداشعن بوذه ينان كردت 
همجنين انديشه خود را ينهان كردى در حالى كه از سرزنش مردم مى ترسيدى و از مردم مى ترسيدى در حالى كه شايسته است كه 
از خدا بترسى. يا واو عطف است كويا برخى كويند: 

زمانى كه ميان كفتارت و ينهان كردن خلافش و ترس از مردم را جمع كردى. 

لما قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطراً زمانى كه زيد ديكر به او احتياجى نداشت و از او كامروا شده بود و طلاقش داد و عدّهداش تمام شدء ما او 
راابه نكاح تو در آورديم. واهل بيت عليهم السلام عبارت: زوّجناكهاء راء زوّجتكهاء خواندهاند و از حضرت صادق عليه السلام 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ١‏ 

و نخواند على عليه السلام براى ييامبر صلّى الله عليه و آله مكر اين جنين .07١‏ 

سيس خداى سبحان هدف و مصلحت عمومى اين ازدواج را با اين آيه بيان مىفرمايد: 

لكئ لا يكونّ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ حَرَجٌ اين ازدواج براى اين است كه هر كاه فرزند خواندههاى مؤمنان» از همسران خود بهرهمند شدند و 
به حاجت خود رسيدند واز آنها جدا شدند مؤمنان در ازدواج با همسران «مطلقه آنها» به سختى و كناهى كرفتار نشوند و يسر 
خواندههاى خود راء در حرام بودن همسرانشان از حيث نسب و رضاع. مانند فرزندان خود قرار ندهند. 

وكات 331 لتر ا ابو كم سواه سد فاه المعو علا تدان السك كاه تساي 31 امرض كسعة ارا كرده السق كدان 
وجود بيايد» ناكزير به وجود خواهد آمد. 

و روايت شده است كه زينب به رسول خدا صلى الله عليه و آله كفت: سه امتياز است كه من به سبب آنها بر شما مىنازم و از ميان 
همسران شما هيج يكك نيستند كه بتوانى به سبب جنين امتيازاتى بر آنها افتخار كنى: يكى آن كه جدّ من و جد تو يكى است, ديكر 


آن كه مرا خداوند به شما تزويج كرد سوم آن كه نماينده و سفير اين كار جبرئيل عليه السلام بود. 
[سوره الأحزاب ("17"): آيات 48" قا٠6]‏ ..... ص : 171 
اشاره 


اي 0 َشقوةٌ أحدا إل اله وتحفى بالل عبد ب ' 520000007 نه التي 
وكات الله بكلّ شَئْءٍ عَلِيماً (:8) 


3 
ماقرأتها على أبى إلا كذلكك: 
لا 


و ما قرأ علي على النَبِىَ صلَّى الله عليه و آله إِلَّا كذلكك. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ؟117/1 از بو نال 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ضدا 
قرجمه: ..... ص : 1177 


بر بيامبر» در آنجه خدا براو واجب كرده است هيج جرمى نيستء اين سنت الهى در مورد كسانى كه ييش از اين بودهاند نيز جارى 
بوده است و فرمان خدا سنجيده و روى برنامه دقيقى است (098 

بيامبران بيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مىكردند و (تنها) از خدا مىترسيدند واز هيج كس جز خدا بيم نداشتند» و 
خداوند براى حسابرسى كافى است. (94*) 

محمد يدر هيج يكك از مردان شما نيست» ولى رسول خدا و خاتم ييامبران است و خداوند به هر جيز كاه است. (60) 

تفسير: ..... ص : 117 

قَرَض الله لَهُ خدا سهم او قرار داد و براو واجب كرد كه با همسر يسر خواندهاش ازدواج كند» تا حكم زمان جاهلتّت نسبت به يسر 
خواندهها باطل شود و عبارت: 

براى فلانى در دفتر فلان مقدار فرض» يعنى سهمء معن شده است نيز از همين قبيل است. 

سنَّةٌ اللِّ كلمه «سَبّةُ اسمى است كه به جاى مصدر به كار رفته است و غبارت دما كان على الي من حرج؛ را تأكيد م ىكند (و در 
حقيقت مفعول مطلق تأكيدى است) و كويا جنين بوده استء سن الله ذلكك سنَّهُ (خداوند اين كار را بطو مسلّم سمّت قرار داده 


است). 

فى الَّدِينَ حَلَوْا مقصود انبياى يبشين است كه هر جه براى آنها مباح و جايز بوده استء مائند نكاح و غيره اقدام بر آن حرج و مانعى 
نداشته است» جنان كه حضرت داود صد زن و سيصد كنيز داشت و همجنين سليمان داراى سيصد زن و هفتصد كنيز بود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 17 

لدي لقوق در ابق عبارت أذ نظر اعراب» ينه استمال امنة» اول "ذو محل اعراب حير كه ضفت براي البياء ياقد» دوم و سسوع :در مغل 
اعراب رفع و نصب كه مخصوص به مدح باشدء يعنى: هم الذين يبلغون يا: أعنى الذين يبلغون. 

ونبالقك اللواايق عباوظ رسيالة االدقه عوانده هده اسك 

وكاق أهد الله كرا مقدوراً امرى را كه ذا وقد يبر وامبراتقن نال قرموة حكن اندت قطن واقضابى:امدخة مسلم و اتجام شداتن. 
وَلا يَحْمَوْنَ أحدا إَِا الل يبامبران بيشين در رساندن تبليغ رسالت و اداى وظيفه نبت به جز از خدا از هيج فردى بيمى نداشتند. 
ركني باللد شيعي خداونك دوموازة ارين (رسيعهها) از كيدكاق كفايت بهن كدد و برقي من كإكده مقصره ابن ات ك#خداوقد 
لكهداوندة كارها بند كان و حاب كتتده و ياداش دهتدة اتهاسية: 

اكات قف ان اتوي وسارك معد ضلى] لصن انايد رسيت حون كنه از حات الا بويك قاين كسميان ارو قير 
احكام يدر و فرزندى از قبيل حرمت ازدواج با همسر فرزند ثابت شود. 

وَلكن يَسُوَلَ الله ليكق رول خلابدهه واه امير يدر :امت غود م باشد در اب كه ارام وحعظم او بر انث لازم است اما ساير 
احكامى كه بين يدران و فرزندان وجود دارد بين ييامبر وامّت نيست. 

زيد هم يكى از شما مردان است كه اولاد حقيقى بيامبر صِلّى الله عليه و آله نيستند و او در حكم همائند سايرين اسث. 


وَ خانم النَينَ و آخرين يبامبر است كه نبوّت به او يايان مى يابدء بنا بر اين شريعت او تا روز قيامت يايدار و باقى است. 
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ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ع1 
جه ايستاده و جه نشسته باشند )١«‏ و اين بدين سبب است كه آن دو بز ركوار از مردان اهل بيت و خاندان خود ييامبر هستند نه از 


مردان شما. و خاتم النَبتِين به فتح «تاء) به معناى مهر شده است .)3١‏ 
[سوره الأحزاب (77): آيات 61 تا م6] ..... ص : 178 
اشاره 


يا اها الدية اكثرا اذ كدو الله ذكراً كثيراً (61) و متحوة بكر وَأَصِيلا (61) هُوَ اذى يُصَلَى عَلَيِكمْ وَ ملائكثة لِيْرِجَكُمْ مِنَ الظلّماتٍ 
إِلَى الثُورٍ وَ كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (0©) تمه يَوْمَ يَلْقَونهُ سَلامٌ و أَعَدَ لَهُعْ أخراً كريماً (66) يا أَيَّا ال نا أَرْسَلْنَاك شاهداً و مجِشّرا 
وكذها (8) 

وَداعِياً إِلَى اللّهِ بإذْنِهِ وَ سراجاً مُنيراً (69) و بَشّْر لْمؤْمِِينَ بأ لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ َضْلا كبيراً (60) و لا تُطِع الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دع أَذاهُمْ 
وَتَوَكَل عَلَى اللَِّ و كفى بالل كيلا (60) ْ 


ترجمه: ..... ص : 116 


اق كنباتق كنداماة اررهاين هذا راسار ياد كنك (ا8) 

و دائم صبح و شام او را تسبيح كنيد (857) 

او خدايى است كه هم اوو هم فرشتكانش بر شما بندكان رحمت و درود مىفرستند تا شما از تاريكى (جهل) به سوى روشنايى 
(علم و ايمان) رهنمون شويد و بر مؤمنان بسيار مهربان است. (67) 


تحت مؤمنان در روزى كه به لقاء حقّ نايل شوند» سلام و بشارت الهى است و براى آنان ياداش 


١ 
ابناى هذان إمامان قاما او قعدا.‎ 

؟- و به كسر «تاء» به معناى فاعل ختم» يعنى مهر كننده است. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١70‏ 

ير ارزشى فراهم ساخته است (68) 

اى يبامبر» ما تو را به عنوان كواه و مزده و بيم دهنده فرستادهايم (60) 

و به فرمان خدا تو را دعوت كننده به سوى اللّه وجراغ فروزان قرار داديم (92) 

و مؤمنان را بشارت ده كه از سوى خدا براى آنان فضل و ياداش بزركى است. (/اع) 

واز كافران و منافقان بيروى مكن و از ستم و آزار آنها دركذر و بر خدا توكل كن و همين بس كه خخدا حامى و كار ساز (تو) 
باشد. (/5) 


تفسير: ٠6‏ صن هه 18 
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اذّْكرُوا الله ذكراً كثيراً خدا را با تمام اقسام ستايش از حمده تهليل» تمجيد» تسبيح و تكبير ستايش كنيد و آن را بسيار انجام دهيد. 
از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هر كه تسبيح فاطمه عليها السّلام را بككويدء البته ذكر خدا را بسيار انجام 
واه اك 15و از عماة طبرت ابت كدف كن سس مررقه كريد ساق الله و الحبك الهو لآ إله لا اللدج الله اكور فى تروك 
ذكر خدا را بسيار به جا أورده است. (7) 

وَسبحُوهُ بُكرَةُ وَ أصَيلًا تسبيح خود از جمله ذكرهاست و اختصاص آن از ميان ذكرها مانند اختصاص جبرئيل و ميكائيل است از 
ميان فرشتكان و اين براى بيان برترى و فضيلت آن است بر ساير ذكرهاء زيرا معناى آن منرّه و ياكك دانستن خداوند است از تمام 
ورواست كه مقصود از ذكر و بسيارى آن زيادى عبادت و طاعت باشدء زيرا هر طاعتى از جمله ذ كرهاست. سيس از ميان تسبيحها 


تسبيح صبح و شب را به خصوص ذكر فرموده و آن يا نماز است در تمام وقتهاى آن به سبب فضيلت نماز بر 


-١ 


من سبح تسبيح فاطمة عليها السّلام فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. 


من قال سكفان الله و الحييد لدو ال إله إلا اللعروزالله تكبو لقيين مزرة ققد شك اللدنة كرا كيرا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8» ص: 178 

ديكر عبادتها يا مقصود نماز صبح و مغرب و عشاء استء زيرا خواندن و مراعات وقت آنها زحمت و سختى بيشترى دارد. 

جون از شأن نمازكزار اين است كه در هنكام ركوع و سجود نوعى انعطاف و خضوع اظهار مىدارد [كلمه صل] بطور استعاره بر 
كسى كه به ديكرى عطوفت و مهربانى م ىكند آورده شده استء همجنين به معناى رحمت و رأفت استعمال شده است و به اين 
السك كقفان كنات كدي كرطد همل اللدعله سن عد نه الوحت رافك اكد 

اكااشعلوة فر سشكان ابح اسيك كد انها اق عدوت ذ راق مزهاة طلن “رشت بن كتدل و جوة حاب اللعرة سعد كوا كد عرد 
الها سيكو انك عردو اندو تنه ابن عورة ادك مكو كين كدهن ارماك كم االبع نط كدو اوور اتته و بال تاوف 
ضازت يمع ب دعا كردم كاعواونه اورا ركد وباق يدارد ويد اطلمقاة ابن كه دعابت سعواب مغره كوي خودت هر 
حقيقت او را زنده نككهداشتهاى. 

به سبي معادية قرول ونه كد ةن لوقك بع ان فل اقبي لتنا الي “اراس لراعلبه ورايس معدا 
ترشسكانقق ور سافير قروه ع فرسكداى كبا كذابمان ازرعة اندر اودووة كريد كرات 827) يض اوعدا بكراميد كدير 
ييامبر درود بفرستد. 

قو الرى تض ا ملكو ماق :ابن يارت ابن انف »اوعدا ابرق كدير ما (نوؤكاة) رحدت وراقت م كنده زرا اهيا مور 
مىدهد كه كار نيكك و طاعت او را زياد به جا آوريد تا شما را از تاريكى كناه خارج كند و به سوى روشنى طاعت (و عبادت) 
رهنمون شود. واين قسمت از كفتار خداوند كه مىفرمايد: و كان بِالْمَؤْمنِينَ رَحِيماً دلالت دارد بر اين كه مقصود از واه صلات 
0-0 

ته يَوْءَ يَلقَونَهُ سَلامٌ كلمه «تحت) مصدرى است كه به مفعول خودش 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8» ص: /171 

«هم) اضافه شده است يعنى تحت مؤمنان روز ملاقات با خداء سلام و درود است. 
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از براء بن عازب روايت شده است كه كفت: عزرائيل روح هيج مؤمنى را نمى كيرد مكر آن كه براو سلام م ىكند. برخى كويند: 
مقصود از سلام؛ سلام فرشتككان است هنكامى كه مؤمنان از قبر بيرون مىآيند. بعضى كويند: سلام» هتكامى انث كه مؤمتان'داتخل 
درس عن طزقن عاق #بتخدار قوس ترمايكدر القاشك ودخلرة نَ عَلَِهِمْ مِنْ كل باب سرلامٌ عَليكُمْ «در حالى كه فرشتكان از هر در 
وارد مىشوند و مى كويند سلام و تحت بر شما بادا (رعد/ 77 و 05. 

وَأَعَدّ َهُم أخراً كريماً مقصود از اجر كريمء بهشت است. 

نا َس ناك شاهداً ما تو را به عنوان واه براى انتت در آنجه انجام مىدهند فرستاديم. هم جنان كه شهادت عادل مورد قبول است 
شهادت تو نيز درباره امّتت جه به سودشان و جه بر ضررشان باشد مورد قبول است. 

كلمه «شاهدا» حال است كه مفهوم آن در آينده روى مىدهد مانند اين مثال كه سيبويه در الكتاب كفته است: مررت برجل معه 
صقر صائدا به غدا. به مردى كذر كردم كه با او ١‏ «باز؛ شكارى بود در حالى كه قصد داشت فردا با آن شكار كند. در اين عبارت 
كلمه صائدا حالى است كه مفهوم آن در آينده رخ خواهد داد. 

وقاقا لي اللد وا بد كلضه إباذنه» كهابة السكه راق سهل بو اسان 4:ةن عوط و بساك 81 ايك كه دعرت الغ[ ند كن بلا سرس 
توعييد و.دسعورات انلام كازق اث سحت ومشكل كه سان تم شود مكريا سان كرون عداوتد: 

وَ يتراجاً مُِيراً معناى عبارت اين است كه مردم به وسيله تو به دين راهنمايى و هدايت مىشوند هم جنان كه در تاريكى به وسيله 
جراغ راهنمايى مىشوند. يا اين است كه به وسيله روشنايى بيامبرى تو ديد جشمها كسترش مىيابد هم جنان كه ديد جشمها به 
وسيله نور جراغ كسترش مى يابد. 

قَضْلًا كبيراً مقصود از فضل بزركك ثوابى است كه بيشتر از استحقاق مؤمنان به 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 1 

آنها داده عىشوة. و ممكن اسث مقصوة ايق باشد كه مؤمئان بر ذيكر انتها فضل برركى دارثدك. 

وَلا تْطع الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقِينَ معناى عبارت» تهييج و تشويق آن حضرت است بر حالتى كه نسبت به كافران و منافقان داشت [يعنى 
نكاس باسفيس] 

وَدَعٌ أَذاهُم اذيت و آزار آنها را به وسيله كشتن يا زيان رساندن رها كن و به ظاهر آنها رفتار كن و حساب آنها را به خدا واكذار» 
دراين صورتء مصدر (كلمه إذا) به مفعول (كه ضمير هم است) اضافه شده است. و كويند كه اين دستور بيخ بيش او وسور سركت يا 
مش ركان بوده است و با دستور قتال اين آيه نسخ شده است. 

برخى كويند: مقصود اين است كه اذيّتهاى آنها را رها كن واعتنا مكن كه در اين صورت مصدر به فاعل اضافه شده است. 
ورك قلى الأسويير هد كل كو ويرا او #وزرا نهو بابر آنا كفارص سن كلد 

و كفى باللّه وَكِيلًا در صورتى كه كارها را به خداوند واككذارى خداوند كارساز و وكيلى است كفايت كننده. 


[سوره الأحزاب ("17"): آيات 68 تا ]4٠١‏ ..... ص : 174 
اشاره 


با يا الِّينَ آمنُوا إذا تكشكم الْمؤْناتِ ثم طَلَفتمُوهٌن مِنْ قَئلٍ أن تَمصُوهُنٌ قما لك لين من حِتَدَةٍ تَعددُوتها فمَعُوهنٌ و رومن 
سراحاً ميلا (84) يا أَبهَا الب إن أَْللنا لك أواجك اللاتى آتَيِت أَجُورَهْنٌ وما ملكت يَمِينُك يما أفاة الله علي وكات 1ك 
وَبَناتٍ عَمَاتَك و بَناتِ خالكك وَّبَناتِ خالاتك اللاتى هاجَرْنٌ معكك و امرأة مُؤْمِنَةُ إنْ وَهَبَتْ تَفْس ها لني إِنْ أراد الى أنْ يَستتكحها 
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خالِص د لك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضّنا عَلَيِهمْ فى أزواجهم و ما مَلكتٌ أَبْمانْهُعْ لكيلا يكونّ عَلَيِك عَرَجٌ وَ كان اللَهُ غَفُورا 


رَجِيماً (00) 


ترجمه: ..... ص : 118 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد هر كاه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و ييش از آن كه با آنها نزديكى كنيد طلاقشان داديد, عدّهاى از 
شما بر آنها نيست كه بخواهيد حساب آن را نككاه داريد» يس آنها را به هديه مناسبى بهرهمند سازيد و به نيكى رها كنيد. (69) 

اى بيامبر» ما همسران تو را كه مهرشان را يرداختهاى بر تو حلال كرديم و همجنين كنيزانى را كه خدا به غنيمت نصيب تو كرد و 
مالك شدى و دختران عمو و دختران عمّههايت و دختران دايى و دختران خالههايت كه با تو مهاجرت كردهاند و نيز زن با ايمانى 
كه خود را بدون شرط و مهر به بيامبر ببخشد اككر رسول مايل باشدء مى تواند با آن ازدواج كند, اما جنين حكمى تنها براى تواست 
نه ساير مؤمنان» ما مىدانيم براى آنها در مورد همسرانشان و كنيزانشان جه حكمى مقرّر داشتهايم» اين به خاطر آن است كه حرج و 


مشكلى بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. (8:0) 


تفسير: ..... ص : 1174 


مِنْ عد تَْرَدُونّها عدد عدّه را تا كامل شود شماره كنيد جنان كه كويى: عددت الدراهم فاعتدهاء درهمها را شماره كردم و آنها 
شماره شدند و: كلت الشّىء فاكتاله» آن جيز را كيل كردم و جزء كيل شدهدها شد. اين عبارت دليل بر اين است كه عدّه حقّ واجب 
مردان بر زنان است. 

فَمَتُعُوهَنَ هر كاه مهريهاى براى آنها معن نشده است بهرهاى به آنها بيردازيد. 

و سَرَحُوهُنَ سَراحاً جَمِينًا آنها را به شايستكى و بدون ضرر و منع واجبى رها وآزاد كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ١6١‏ 

ايك | 132 مقصون] ذ كوا سويد بدو يسا الو افوا مور ار رورم لافقا افك؟ اانه عم فاق براق 
فورى مهر است و هم به معناى نام بردن و معيّن كردن آن است در هنكام عقد. و خداوند براى بيامبرش راه با فضيلتتر و شايستهتر 
را بركزيد و آن اين است كه هنكام عقد هم مهريّه معيّن و هم فورا يرداخت شود و اين روش بهتر است از اين كه [يا اصلا مهريه 
معيّن نشود] و يا معيّن شود ولى يرداخت آن به تأخير افتد. و بدين سبب بود كه عجله (در يرداخت مهريّه) از خويها و سنّتهاى 
كذشتكان بود. 

دنا انك |للاقليكه كتراتن كبااسير دداند و عداوقه ارعبيعيان جك ردن واده وس عه ساكل قر و باكر ابت از كيرا به 
مى خرى. 

لَاتَى هاجَوْنَ مَعَكك و همجنين زنانى از خويشان بيامبر صلى الله عليه و آله كه با او مهاجرت كردندء بجز محارم او» با فضيلت ترند 
از زنانى كه با آن حضرت مهاجرت نكردند. 

َامْرَأٌَ مؤْمِئَة إن وَهَبَتْ ها لِلننَ وما زنى را كه به يكانكى خدا كواهى دهد اكر خودش راه بدون مهرء به تو بخشيد [و تو هم] 
كه نبى هستى مايل به نكاح با او باشى براى تو حلال كرديم. 

خائِصَةُ لك مِنْ دون الْمُؤْمِنينَ اين حكم خاصٌ» تنها براى ثو خلال است و براى غير تو جنين نيست. خداى سبحان شرط حلال شدن 
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را بخشيدن زن خودش را به ييامبر و تمايل ييامبر به نكاح با او» قرار داده است. و كويا خدا مىفرمايد: ما زنى را با دو شرط بر تو 
حلال مى كنيم» يكى آن كه آن زن خودش را بدون مهر به تو ببخشدء و ديكر آن كه تواهم نكاح با او را اراده كنى و راغب باشى؛ 
زيرا اراده و ميل ييامبر قبول هبه آن زن است. 

وعلت اين كه در اين آيه از خطاب به غيبت بر م ىكردد اين است كه بفهماند اين حكم مخصوص بيامبر است و به كار بردن لفظ 
«نبى») دلالت دارد كه اين حكم 
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خاصٌء به خاطر مقام نبوّت اوست و تكرار آن بيانكر شايستككى و كرامت مقام نبت است. 

كله (خالعية) مقغر له نطق ما كدي السك نائفدة وضيد السو صيفة اللدرو قلق اد عفن درس فين لكف خلال ما اتسينا لكك 
خالصة: ما آنجه را كه براى تو حلال كرديم در حدّ اعلاى خلوص تنها براى تو خالص كرديم 

قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضنا عَلَتِهُمْ ما مىدانيم كه براى مؤمنان نسبت به همسران و كنيزان آنها جه حدودى و جه خصوصيتهايى لازم است تا 
فرصن و مكين شود 

لكنلة يكرة لبك عر ابن غبازت غلك أست براق لقهوم #خالصة يق ما اين سكو را ودجو الخصاض دادهم جا براض تبر اغور 
دين و دنيايت تنككنايى و حرجى نباشد. 


وَ كان اللَهُ عَفُوراً رَجِيماً و خداوند نسبت به كناهان بندكانش غفور و آمرزنده است و در كشايش نعمتها رحيم و مهربان است. 
[سوره الأحزاب (77): آيات ال تا 85] ..... ص : 161 
اشاره 


تُوجى مَنْ تَشاءً مِنْهُنَّ وَتُؤْوى إِلوكك مَنْ تَشاءًوَ: من بعت مِمَْ عَرَلتَ لاد بجداخ عوك ذبكك أذنى أن تقر يهن ولا يرن و 
اوموقيما 1 هن نوبغم ما فى لوم و كات الله ليما ليما )0١(‏ لا. بل لكك النساء ين بيد ولا أذا دل هن م 
أزواج وَ لو أغجيك * حئهُنٌَ إلا ما ملكت يَميئَكك ركان الله علي كرش ْءِ رَقِيباً (07) يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا مَدْخُلُوا يبوت الي إل 
أن ْنَم إلى طعام غير ناظرينَ إناة و لكن إذا دِيم ُو إذا عم انوا ولا ماين لِتِدِيثٍ إِنَّ ذلكُمْ كان يُؤُدْى 
ال فيِشَخبى منكم و الله لا يَمخيى من الح و إذا ساون تاعافد ُو مِْ وراء ججاب ذلككخ طهر فوم و قلُوبهنٌ وما 
كان لكم أن ولول الل ان فقن اعت ره أبيدا إن ذلكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً (07) إن تدُوا يا أو تُشفُوه إن 
الله كان بكلّ شَئْءِ عَلِيماً (؟0) ْ 


ترجمه: ..... ص : 1517 


اى رسول ما نوبت هر يكك از همسرانت را كه بخواهى مىتوانى به تأخير اندازى و هر كدام را كه بخواهى مىتوانى بيش خودء 
جاى دهىء وهر كاه بعضى از آنها را كه بر كنار ساختهاى بخواهى نزد خود جاى دهىء كناهى بر تو نيستء اين حكم الهى براى 
روشنى جشم آنها واين كه غمككين نباشند و به آنجه در اختيار آنان مى كذارى راضى باشندء نزديكتر است و خدا به آنجه در دل 
شماست و نيز از همه جيز آكاه و نسبت به هر جيز بردبار است )0١(‏ 


- 2 
اى يبامبر» بعد ازاين ديكر هيج زنى بر تو حلالل نيست و نمىتوانى همسرانت را به همسران ديكّرى تبديل كنى» هر جند از 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1/0 از بو دنال 


زيبايىاش به شكفت آيى مككر آنجه را كه به صورت كنيز مالكك شوى و خداوند بر هر جيز مراقب و نككّهبان است (81) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايدء در خانههاى ييامبر وارد نشويد؛ مكر اين كه شما را براى صرف غذا دعوت كند و اجازه دخول دهد» 
در آن حال هم نبايد زودتر ازوقت غذا بيايبد و در انتظار غذا بنشينيد» انا هنكامى كه دعوت شديد داخل شويد و يس از صرف 
غذا يراكنده شويد و به كفتكو و سركرمى ننشينيد كه اين كار بيامبر را آزار مىدهد و او از اظهار آن به شما شرم مىكندء ولى خدا 
از اظهار حقّ شرم نمى كند و هر كاه متاعى از همسران ييامبر مى خواهيد از يشت يرده بخواهيدء اين كار دلهاى شما 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١6‏ 

و آنها را ياكتر نكّه مىدارد» و شما نبايد رسول خدا را آزار دهيد و نه هركز همسران او را بعد ازاو به همسرى خود در آوريد كه 
اق كار بيسن خيدا كناهى سيان يور كك است: (م) 

اكر جيزى را آشكار يا ينهان كنيد خداوند از همه جيز آ كاه است. (35) 


تفسير: ..... ص : 121 


تؤْجى مَنْ تَسَاءٌ كلمه: ترجىء جه با همزه و جه بىهمزه خوانده شود به معناى تأخير انداختن است. 

و تُؤُوى إِلَيكك مَنْ تَسَاءٌ لفظ «تؤى؛ به معناى نزد خود جاى دادن و به خود ضميمه كردن است. 

مقصود اين است كه همبستر شدن باهر كدام را مىخواهى تركك كن و با هر كدام را كه مىخواهى تركك نكن. يا هر كدام را 
مى خواهى طلاق ده و هر كدام را مىخواهى نكلّه دار. يا قسمت و سهم [همخوابى] هر كدام را كه مى خواهى تركك كن وهر كدام 
را كه مى خواهى تركك نكن. آن حضرت قسمت ميان همسرانش را كاملا مراعات مى كرد و يس از نزول اين آيه تركك آن براى او 
مباح و جايز شد. يا مقصود اين است كه با هر زنى از امّتت را كه مىخواهى ازدواج كن و باهر زنى را كه نمىخواهى ازدواج 
تكن. وهر كاه أن حضرت زقى را هواستكارق م كرد براق ذيكرى شايز قود كداو راع واشتكارى كند تاايخ كه يبامير اؤيرا 
تركك كويد. 

از عايشه روايت شده است كه كفت: مى بينم كه برورد كارت در خواستههاى تو شتاب مى كند .0١١‏ 


وَ مَنِ ابْنَعَدتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ واكر زنى از زنانى را كه از آنها دورى كردهاى بخواهى نزد خود بخوانى كناهى و حرجى بر تو نيست. 


-_١ 
إِنْى أرى ربكك يسارع فى هواكك.‎ 
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«ذلكك» اين امورى را كه به اختيار و مشيّت تو واكذار كرديم. 

أذتى أن كمه أَعلتهن ... تزديكتر است ابه ابن كه جشمشان روشن و انذوهشات كم شود و همكى به آنعه در اغتارشان قرار مىدهى 
راضى و خشنود باشند. زيرا اكر ميان آنها از لحاظ به خود نزديكك كردن و به تأخير انداختن و كناره كرفتن و يبش خود خواستن» 
مساوات و برابرى برقرار شود و آنجه را كه براى يكى بخواهى يا نخواهى براى همه همان باشد و بدانند كه اين اختيار از طرف 
خداستء روح آنها آرام مىشودء رقابت و خودخواهى از ميان مىرود و براى همه رضايت حاصل مى شود. 

عاريك: ٠‏ كلية و تاك يراق تررق برضي امه 

اللقيم ماق الريك وكية1 33 المواونرق وديس ابسواى النطله: او فمسرام واس كدي اتج ةعارد ب لجقيرية 


تريش #ردهدرد واظى تووكك و از طرفي تقورق ضر يكف اسك براض بكست ازروق وضاية باتوضصلي الله ظليطو آله 
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وكات الله علس خلما عداوند نه مصالع بعد كانس كاده تلبت به آتهابردبان'است :ودر كيفر آنها شتاب ثم ىكند. 

اقيفر الكما تناكو و نس اوري اغبي (ق عن رثاتي كد فو تالا كديع وى لرمناال لبك و[ 1اؤناة وا ةجلدك 
كرديم ازاين قرار است: زنانى كه مهريه هايشان را ادا كنى» زنان خويشاوندت كه با تو مهاجرت كردهاند, زنانى كه به سبب اسيرى 
كنيزان تو شدهاند و زنانى كه خودشان را به تو هبه كنندء ازاين نوع زنها هر جند نفر كه بخواهى بر تو حلال است. 

وَلا أن تَبَدَّلَ بِهنّ تو نمى توانى از ميان همسران مسلمانت بعضى را رها كنى و به جاى آنها از زنان اهل كتاب بككيرىء زيرا آنها آن 
شايستكى را ندارند كه مادران مسلمانان (أم المؤمنين) باشند. 

الاماملكة مرتكه مكو انوناق اهل كتاب را كدي غنران كبر والكدا شو 
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و برخى از مفسّدران كويند: مقصود از تبديل نكردنء تبديل حرام است و آن رسمى بود كه در زمان جاهاّت انجام مىدادند و آن 
اين بود كه مردى به مرد ديكرى مى كفت زنت را با زن من عوض كن و هر يكك همسرش را به ديكرى واكذار مى كرد. 

قا ونه كب عريعة وى مشتوورن دعا ل كلل صايكة يكى الا نولي لله ملام االشديون دوو لساري أن شعي رارك شك مام 
باك الليسعنيدى ليد او امود اسه كنيع العازداف كو كتده: 

يا رسول الله من هنكام وارد شدن هركز از مردى اجازه نكرفتهام. سيس كفت اين زن زيباى يهلويث كه بود؟ بيغمبر صلَى الله عليه 
و آله فرمود: اين عايشه دختر ابو بكر است. عبينه كفت: 

آيا نمى خواهى زيباترين خلق را برايت بفرستم [مقصودش مبادله همسران بود] حضرت فرمود: اين رسم در اسلام حرام شده است. 
مذكاي دوقع صارظاكى سو افق اميه كه و وامزر يبلن الللاغلدو الناكرمرده ميد اخق و ناداق اسك كه اذ اروف فى كد 
وبااين حماقتش كه ديدى رئيس طايفهاش نيز هست. 

برخى ديكر كويند: معناى عبارت اين است كه هيج زنى بر تو حلال نيست بعد از زنانى كه اختيار كردى و آنها هم خدا و رسول را 
اختيار كردند كه همان نه نفرند. و نمى توانى يكى از آنها را طلاق دهى و زن ديككرى به جاى او بياورى» هر جند كه زيبايى آن زن 
تو را به شككفت بياورد. واز زنانى كه بر تو حرام هستندء تنها كنيزها استثنا شدهاند. 

إَِا أن يون كم عبارت «أنْ يوْدَنَ لكغ» در معناى ظرف أست و تقدير آن جنين است: إلا وقت أن يؤذن لكم مكر زمانى كد ابه شما 
اجازه دهند. 

غَيِرَ ناظِرِينَ اين عبارت حال است براى جمله «لا تَدْحُلُواه واستثنا هم بر زمان و هم بر حال هر دو واقع شده است» كويا خحداوند 
مىفرمايد: وارد منزل ييامبر نشويد مكر زمانى كه به شما اجازه دهند و همجنين وارد نشويد مككر به موقع غذا كه ديكر منتظر غذا 
نباشيد. 
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اين كروهى كه مورد خطاب واقع شدند كسانى بودند كه اميد و انتظار دعوت به غذاى ييامبر را داشتند و به همين سبب زودتر وارد 
مىشدند و منتظر آماده شدن غذا مىنشستندء بنا براين مقصود اين است كه اى جماعتى كه مىدانيد براى غذا دعوت مىشويد تا 
شما را دعوت نكنند وارد نشويد و كرنه براى هيج فردى جايز نبود كه بدون اجازه وارد خانههاى ييامبر شود مككر اين كه به او اجازه 
خاصّى براى غذا خوردن دادن شود. و همين مىرساند كه خطاب مخصوص اين كروه است. 

إناةٌ واه إناه به معناى فرا رسيدن وقت هر جيزى و آماده شدن آن براى مصرف است. جنان كه كويند: أنى الطعام إنى غذا يخته و 
آماده شده است و برخى كويند: 


مقصود از «إناه) در اين موردء زمان و ساعت خوردن طعام است. 
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روايت هده كه يواتن سل :الله عليه و آله براق الدواج با زينيه كزسقتدى رالابم كرة واياهرما ؤقاق كندم وليله ذاداى بفنائسى 
دستور دا كه اصحابشل را دعوت كنده يس دست سمه م ىا مدثك .و غذا مى خوردئد ومى رفتند ثااين كه انس كفت يا وسول الله 
ديكر كسى نيست كه دعوت كنم يس فرمود غذا را برداريد ويس از جمع شدن سفره مردم متفرّق شدند جز سه تن كه ماندند و 
سركرم صحبت بودند و به درازا كشيد. 

رسول داكن اللةغليف و آله رخات ونةطرف خرد عاق صوة رقع نا هابد اتنا يروت روتدو سن از دور زدث حجردها 
بركشت ولى آن سه نفر هنوز نشسته بودند و حضرت از شدّت شرم وحيا نمىتوادست جيزى به آنها بككويدء لذا يشت به آنها كرد و 
أثياجرة دواتد كد اشر فك اللداعلفدو اله ركنت انها م حم وروة ركيد و سهيرت بار كنت وااين انا شد 

ولا مُسْتَأنِيدينَ لح دِيثْ عبارت «مستأنسين» يا مجرور است بنا بر اين كه عطف بر «ناظرين» باشد و يا منصوب است بنا براين كه 
عبارت جنين باشد: و لا تدخلوها مستأنسين» يعنى داخل نشويد در حالى كه با يكديكر در كفتكو مأنوس شويدء يا به كفتكوى اهل 
بيت مأنوس شويد و در اين صورت معناى استيناس كوش دادن به تجشس است. 
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َبِشِتَحيى مِنْكمْ در اين عبارت ناكزير مضافى ميان «من» و «كم» در تقدير است و اصل آن من إخراجكم است و دليل آن هم فرموده 
خداوند است كه مىفرمايد: 

«لا يستحيى من الحق» يعنى بيرون كردن شما حقّ است و شايسته نيست كه از آن حيا و شرم شود. 

و جون شرم جيزى است كه مانع مىشود تا انسانى بعضى از كارها را انجام دهد كفته شده: «و الله لا يستحيى من الحقّ) حيا و شرم 
نسبت به خداوند مانع از انجام كار حقّ نمىشود و خداوند آنجه را كه يكى از شماء به سبب حياء تركك مى كنيد تركك نمى كند. اين 
ادن ايك كه خداوتد بلا ورييله ان كناتن وا كددو يلاق مدكيه سه دوا مي فيوتك تأديي ترود اث 

عايشه كفته اسث: همين براى صحابهاى كه سنكين مى نشينئد كافى است كه خداوند بر آنها وظيفهاى تحميل نكرد و كفت هر كاه 
كه غذا خورديد متفددق شويد. )١١‏ 

وَإذا سَْلُمُومُنّ ضمير «هنّ) به همسران رسول خدا برمى كردد. و جون موقعتت آيه بر آن دلالت م ىكند نام آنها صريحا ذكر نشده 
است. 

فَسْئَلوهُنَ مِنْ وراء حججاب و هر كاه جيزى از آنها مى خواهيد از يشت يرده بخواهيد. 

روايك لنت ابض كه رسول هيدا على اللاغليفو الغا في اذ امتشابع ذا فى تخورولد كه كسك وكن إل انايد نظ عا شه 
اضانك كرد وير سافن ضلى :الله عليه و الداى تقضهاا كرار اند يس السحات ناز ل شك 

و نيز روايت شده است كه بعضى از اشخاص كفتند: آيا ما نهى مى شويم كه با دختر عموهايمان كفتكو كنيم مككر از يشت يرده؟ به 


خدا قسم اكر محمّد بميرد 


-١‏ حسبكك فى التّقلاء أنّ الله تعالى لم يحتملهم و قال و اذا طعمتم فانتشروا 

ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: ١58‏ 

بى ترديد من با عايشه ازدواج مى كنم. مقاتل كفته است: اين شخص طلحة بن عبيد الله بود از اين رو آيه نازل شد: 

تمان لكو آنا تر واؤقرك لل سيتحيم يريك" كه ننه رسو لخدا ارا انهه وا زا د 'كيدى يعد ار واثاس همستراثاوزرا سرف 
بكيريد. واين حرمت ازدواج با همسران آن حضرت به خاطر بزركداشتن مقام ييامبر و نككهداشتن احترام اوست جه در زندكى و جه 
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إِنْ تُودُوا شَيناً أو تحْفُوهُ فَإنَ اللّهَ كان بكل شَىْءٍ عَلِيماً قصد ازدواجى را كه با همسران بيامبر داريد جه به زبان اظهار كنيد يا در 
سيندها ينهان كنيد. خداوند به تمام آنها آكاه است. 


[سوره الأحزاب ("17؟): آيات 44 تا /4] ..... ص : 164 
اشاره 


لامش صوق فى لباقوة زلا نازو ولا[ عرايون ولا عار رخوايون زلا ان أخراتوق 5لا انون لاما ملكت أبمائم2 َّ وَانّقِينَ 
الله إن اللَّهَ كان عَلى كل ل شَيْءِ شّهيداً (00) إِنَّ الله وَ ملائكتة يُصَلُونَ عَلَى ال يا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا صَلُوا علد وَ ما موا تَشليماً (0) إِنَّ 
الّذِينَ مُؤْدُونَ الله و وَسْولَهُ نَم اللَّهَ فى الدُّنْيا و الْآخِرَة وَ أَعَدّ لَهُعْ عوذاباً مُهيناً 00 وَالَّذِينَ مَؤْدُونَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤِْناتٍ بير ما 
اكتَسَبُوا فَقَدِ احتَملوا بهتاناً و ِنْماً مُبيناً (0ه) 


ترجمه: ..... ص : 12/4 


كناهى بر آنها (همسران ييامبر) نيست كه در نزد يدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان 
مسلمان و برد كان خويش (بىحجاب باشند) و از خدا بترسيد كه خدا بر همه جيز آككاه است (20) 

خدا وفرشتكانش بر ييامبر درود مىفرستند» شما هم اى كسانى كه ايمان آوردهايد بر او درود بفرستيد و با تسليم فرمانش بر او 
سلام كوييد (0) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج02 ص: ١59‏ 

آنان كه خدا و ييامبرش را اذيّت مى كنند» خداوند آنها را در دنيا و آخرت لعن كرده است واز رحمت خود دور فرموده است و 
براى آنان عذاب خوار كنندهاى آماده كرده است. (/01) 


و آنان كه مردان و زنان با ايمان را بى تقصير و كناه آزار مىدهند دانسته كناه و تهمت بز ركى را مرتكب شدهاند. (8) 


تفسير: 6 صن 5 8 


هنكامى كه آيه حجاب نازل شدء يدران و فرزندان و بستكان نزديك به همسران ييامبر صلَّى اللّهِ عليه و آله به آن حضرت كفتند: 
آيا ما نيز با آنها بايد از يشت يرده سخن كوييم؟ اين آيه نازل شد: 

لا جناح عَلَتِهِن ... بر همسران بيامبر كناهى نيست كه در نزد اين شش كروه كه در آيه كفته شده استء بى حجاب باشند. 

واين كه در ميان محارم, عمو و دايى ذكر نشده است بدين سبب است كه اين دو به جاى يدر و مادر هستند جنان كه خداوند در 
اين آيه عمو را به نام يدر خوانده است: و إِلهَ باتكك إبُراهيم و إش ماعيل و إشحاق ...او خداى يدران تو ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق را (بقره/ )١177‏ و اسماعيل عموى يعقوب بود. 

برخى از مفشه ران كويند: مكروه است كه (همسران بيامبر) بيبش آن دو بى حجاب باشئد» زيرا ممكن بود آنها آنجه را مىبيئند براى 
يسرانشان توصيف كنند و حال آن كه يسران آنها نامحرمند. 

وَانّقِينَ اللّهَ نقل كلام از غيبت به خطابء دلالت داره بر شدّت بخشيدن و تأكيد بر امرى كه به آنها شده است از حجاب داشتن و 


يوشاندن خودء يعنى راه تقوى و خداترسى را در آنجه به شما دستور داده شده است بيش كيريد و در آن كاملا احتياط كنيد. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 16 

ِنَّ اللّهَ كان على كل شَىْءٍ شّهيداً و خداوند بر هر جيزى از ينهان و آشكار و ظاهر و باطن حجاب كواه و آكاه است و هيج يكك از 
اين حالتها در علم او تفاوتى ندارد. 

إِنَّ الله وَ مَلابْكتَهُ بْضَِلمونَ عَلَى الى صلوات خدا بر ييامبر صلى الله عليه و آله اين است كه مقام و منزلت او را بالا مىبرد و او را 
بزركك مىدارد و مانند اينها از انواع كرامتهاى خداوند نسبت به آن حضرت. 

واصلواث فرشتكاق ابن انث كه ابن كرامتها و'تعمتها زا برا اواق عنداوثد درعواسث وسألت م كد 

يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا ضَلموا عَلَئِهِ شما مؤمنان بكوييد: خدايا بر محمد و آل محمد درود بفرست هم جنان كه بر ابراهيم و آل ابراهيم» 
درود فرستادى. )١١«‏ 

وَسَلمُوا تَدِْيماً در تمام امور تسليم و منقاد امر او باشيد و او را بيروى كنيد يا اين كه: سلموا عليه؛ يعنى بر او سلام كنيدء به اين 
طريق كه بككُوييد: سلام بر تو اى رسول خدا .)7١‏ 

إنَّ الَِّينَ يُؤْدُونَ الله وَ رَسُولَهُ اذيت خداوند عبارت است از اذيّت رسول او و اولياى او. و براى نشان دادن بزركى اين كناهء آن را به 
خود نسبت داده است. 

از حضرت على عليه السلام روايت شده كه رسول خداء در حالى كه يكك تار مويش را كرفته بود» به من فرمود: هر كس به اندازه 
موي تو يوا الاق كنك هرا ايت كعد نشت وهر كس كدتنر | لذت كن خيراتو انيت كرفواست وعر كن كه حددا وا اديت كلد 
يس لعنت خدا بر اوست. «(”7) 


وَ الّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُْمِنِينَ وَ الْمُؤْمنَاتِ بِثَهِرِ مَا اكتسَبُوا جون ايذاى دا و ييامبر او 


-١‏ اللهم صل على محمّد و آل محمد كما صلّيت على إبراهيم و آل ابراهيم. 

؟"- السشلام عليكك يا رسول اللّه. 

5 

حدق رشواق الله غك اللدغلمى' الووق الكل ونه ,فقا من اذى الم «انتكن كلاد الت و هزد التق فلك اذى اللو فيك اذى الله 
فعليه لعئة اللّه. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١0١‏ 

در هر حال بر خلااف حق است در آيه مطلق ذكر شده استء ولى يس از آن ايذاى مردان و زنان مؤمن را به عبارت 'بغَثِر مَا 
اكفوا) مقت كردت زرا نه معان سيسه كيك اندع يدق بسانيل اذه وقد 

وشعناي ركف ها ااككر ا اكرات كتوق ازدكاب طايه و دوق ابعككات + ادمقيو اراد شولك 

َقَّدِ احتَمَلوا بهْتانا وَإِنْماً مُبيناً وازه «بهتان» به معناى دروغ استء يعنى آنها نسبت به مؤمنان كارى را انجام دادهاند كه در مرتبه كناه 


مانند بهتان است و آن همان اذيّت به زبان است. 
[سوره الأحزاب (77): آيات 4ل تا لأض] ..... ص : 181 
اشاره 


با أبّهَا الى هل لِأزُواجكك و بناتكك و نساء الْمؤْمِنِينَ مدْنِينَ عَلِهنَ مِنْ جَلابيبِهنَ ذلك أذنى أن يُعْرَفنَ قلا يُؤذَئْنَ وَ كان اللَهُ عَفُورا 
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رَحِيماً (09) لَيْنْ لم يدنه اْمُنافِقَونَ وَ الَذِينَ فى قلوبهغ مَرَض و الْمُوْجِفُونَ فى الْمَدِيئَ لتفْرتّك بهم ثم لا بُجاوِرُونَك فيها إلا قَلِيلا 
(21) ملفونين آنا تدفرا أحذوا و كرا تيك زواع ) شلة اللدق الذيق خلؤايق قفل و31 جك لهثة الله ديل زاع) 


قرجمه: ..... ص : ١81‏ 


اى ببامير: به هفسران و:دككران خود و زثان مؤمتان بكو كه خويشين را با جادرهائى خوة يبوشائتد كه اين كار براق اين كه در عفت 
شناخته شونئد تا مورد آزار قرار نكيرند» بهتر اسث و خداوند همواره آمرزنده و مهربان اسث. (89) 

اكر منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و ناياكى استء وهم آنان كه در مدينه اخبار دروغ و شايعههاى بىاساس» يخش 
مى كنند» دست از كار خود بر ندارند» تو را ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: ١87‏ 

بر ضدٌ آنان بر انككيزيم» سبس جز اندكك زمانى نمى توانند در كنار تو در اين شهر زيست كنند. (80) 

و اذ عمه جا رائدهمى شوئد وهر جا يافث شولك بابد دستكير وطق كنع شوك (21) 


اين سنت خداست كه در دورههاى ييشين نيز بوده است و براى سنت الهى هيج تغييرى نخواهى يافت. (252) 


تفسير: ..... ص : 181 


«جلباب» لباسى است كه از روسرى بزركتر و از جادر كوجكتر استء زن آن را بر سرش مىاندازد به طورى كه زيادى آن سينه را 
هم مى يوشاند. 

ابن عبّاس كفته است كه ردا (عبا يا جادر) لباسى است كه از سر تا يا بدن را مىيوشاند. و برخى كويند: «جلباب» ملافه يا عبا يا 
جاد و وهر يعزى لدت كديا ان بدق را نوشائئد ييتان كل نشاعر كنية انت: سحلي هن سراد الليل جلبابا 11 

يدْنِينَ عَلتِهِنّ مِنْ جَلابيبِهنَ معناى اين عبارت اين است كه زنها جلباب را به دوش خود بيندازند و صورت و اطراف بدن خود را با 
آن بيوشانند. و هنككامى كه رويوش از صورت زنى كنار رود كويند: أدنى ثوبكك على وجهكء صورتت رابا لباست بيوشان. 

اين دستور به اين سبب بود كه در ابتداى اسلام زنها مانند زمان جاهلتّت با لباس مبتذل تنها با يكك ييراهن و روسرى بيرون مىآمدند 
و افراد اوباش و هوسباز مزاحم كنيزها مىشدند. كاهى هم مزاحم زن آزادىء به كمان اين كه كنيز استء مى شدند. 

بنا براين به زنان آزاد دستور داده شد كه لباس و يوشش خود را بر خلاف لباس كنيزان كنند تا فرد هوسرانى به آنها طمع نكند. و 


به همين منظور است اين بخش از آيه كه فرمود: 


ادر ساف كنيو مالكك تدليات تود را قرو هن كن 

ترجمه جوامع الجامع؛ جهء ص: ١07‏ 

ذلك أذنى أن يُغْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ اين عمل (بوشاندن كامل بدن) سبب مىشود كه زودتر شناخته شوند و افراد فاسق متعرّض آنها 
نشوند و آنجه را كراهت دارند به آنها نككويند. 

حرف «من) در عبارت «من جلابيبِهنٌ» براى تبعيض استء يعنى خود را با قسمتى از جادرهاى خود بيوشانند. يا صورت خود را با 
قسمتى از لباسهاى خود بيوشانند. 

وكاق الله كخورا نتمم سروه فوع كلد هات ماهر اين عورد افروقده ومهرياة أسة؛ 


وَالَذِينَ فى قلوبهم مَرَض كسانى كه ايمانشان ضعيف است. برخى كويند: 
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مقصود زناكاران و تبهكارانند به دليل اين فرموده خداوند: قَيطْمَعَ الَّذِى فِى قَلبهِ مََضٌ: تا بيمار دلان به شما طمع كنند» (احزاب/ 
7 و الْمْوْجِفُْونَ فِى الْمَدِيئَةُ «مرجفون» كسانى بودند كه در مدينه براى مضطرب كردن دلهاى مسلمانان خبرهاى دروغ بخش 
فى كردقد و مكموضادوؤنازء سر فاع يغببر ضلى اللدعله و الاسكياي كوه وه شرت در ان حضوو تداش عه يه درو 
مى كفتند مسلمانان فرار كردند و كشته شدند. واصل مرجف از ماده رجفه است كه به معناى زلزله و جنبش است. و جون خبر 
دروغ خبر غير ثابت و متزلزل استء آن را رجفه كويند. و مقصود از آيه شريفه اين است كه اكر منافقان از دشمنى و نيرنكشان و 
تبهكاران از اذيت زنان و دروغكويان از ساختن و به هم بافتن خبرهاى بد دست بر ندارند» بى ترديد ما تو را به دشمنى با آنها بر 
مى انكيزيم و ناكزير مىشوند كه از مدينه جلاى وطن كنند. سيس بيبش تو در مدينه نمىمانند مكر زمان اندكى. و همين معنا به 
طريق مجاز اغراء ناميده شده است. و اغراء به معناى: تهييج و تحريكك مردم به دشمنى با يكديكر است. 

مَلْعُونِينَ اين كلمه منصوب است بنا بر اين كه يا مخصوص به ذم و يا حال باشد و 

ترجمه جوامع الجامع» ج8. ص: ١85‏ 

در تقدير جنين است: لا يجاورونكك إِلَا ملعونين در اين صورت حرف استثناى إِلَّا بر هر دوى ظرف و حال با هم داخل شده است 
جنان كه در اين آيه: إلا أن يؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيِرَ ناظِرينَ إناُ (احزاب/ *) ذكر آن ككذشت. و برخى كويند كه لفظ «قليلا» نيز به 
فترا مها ل ستصيي !امتقو ود معلاف اناد أكلة بود» اسع ايع ندر تال كن يتين وتوا رك 

لا يُجاورٌُوئَك اين عبارت عطف بر النغريتكك» است و جواب ديكرى براى قسم است. 

قدا اللو كمه ةنمدو ومقعول بطق تاكدق أافنت و ققدي أ سين اسه 

وق االداقى الوق ب على دا وكق ار كارا ياك شرا دادم رض كدي كام انتاضى ا سام انا كايو دوووي كش ييا 
آنها را بيابند بايد بكشند. 


[سوره الأحزاب (*17"): آيات “21 تا 89] ..... ص : 1818 
اشاره 


َثِئلَك النَّاسُ عَن السَاعَي قُلْ نما عِلْمَها عِنْدَ اللَِّ و ما يدرك لَعَلَّ السَاعَةٌ تَكونٌ قَرِيباً (0©) إن الله لََنَ الكافرِينَ و أَعددٌ لَّهُمْ مد جيرا 
نصديراً (60) يَوْءَ تَقَلْبُ وجُوهْهُعْ فى النَارِ يَقُولُونَ يا لتنا أَطَعْنًا الله وَ أَطَعنَا الوَسُولا (8© و 
قانُوا ربنا إنّا أَطْغنا سادئّنا و مكبراءنا فأَضَلُونَا السَبيلا (/1ه) 

رَبنا آتِهم ضِعْمَئِن مِنّ الْعَذَاب وَ النّهُْ لغناً كبيراً (68) يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَكونُوا كَالَّذِينَ آذََا مُوسى قَبَأَه الله مِمَا قالُوا وَ كان عِنْدَ 
اللَّهِ وَجِيهاً (89) 


8ع اموي فيا اندا لا تحدذرن كا يا 


ترجمه: ..... ص : ١86‏ 


اى رسول ما مردم درباره ساعت (قيامت) از تو سؤال مى كنند بككُو: علم آن تنها نزد خداست و تووجه مىدانى شايد قيامت نزديكك 
باشد. (29) 

خداوند كافران را لعن كرده و براى آنان آتش سوزاننده اى مهيا نموده است. (28) 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه. ص: ١00‏ 

آنان همواره در آن آتش تا ابد خواهند ماند و هيج يار و ياورى نخواهند يافت. (20) 
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در آن روز كه صورتهاى آنها در تش د كركون خواهد شد مى كويند: اى كاش خدا و ييامبر را اطاعت كرده بوديم. (988) 

و مى كويند: برورد كارا ما از بزركان و ييشوايان خود ييروى كرديم و آنها مارا كمراه كردند. (81) 

يروردكارا عذاب آنها را دو جندان كردان و آنها را لعن بزركّى فرما. (/8) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد همانند مردمانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او رااز آن تهمت مبرًا ساخت واو بيش 


خدا ييامبرى مقرّب و كرانقدر بود. (29) 


تفسير: ..... ص : ١88‏ 


مشركان از روى انكار و استهزاء زمان قيام روز قيامت را با عجله از ييامبر صلّى الله عليه و آله سؤال مى كردند. و يهود براى امتحان 
دز ل بنك رعققم وقاير انقيه نامي قيلي ١‏ المعليسو يفون ذادن ناد كتريه أافيا نكر ماد زناه زو اتنايظ التمكوهاى قاقد 
علم آن منحصر به خداوند است. 

عل القاة تكوث قريباً سيس خداوتد مىفرمايد شابد آمدن آن ساعت تزديكك باشد يا آن جين ترديكى ست يا ندر زمان نزد يك 


اميك 

وَ عد ليغ شعيراً وازهسغيرة به معاى اتن سوؤاقده السبت: 

يَوْمَ قلت وجُوهُهُمْ تقليب وجوه يا به معناى كرداندن صورت است به اطراف هم جنان كه يكك قطعه كوشت را در «تابه» براى سرخ 
شدن از طرفى به طرف ديككر مى كردانند. و يا معنا اين است كه حالت جهره تغيير مى كند و يا منظور اين است كه آنها را در حالى 
كه مغلوب و منكوبند از صورت به آتش مىاندازند. و جون صورت مهمترين عضو بدن است تنها آن ذكر شده است و ممكن است 
كه مقصود از وجه تمام بدن باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١52‏ 

لفظ «يوم» يا به وسيله «يقولون» منصوب است ويا به وسيله فعل مقدّر اذكرء كه دراين صورت «يقولون» حال است. 

إن أطفنا يناء كنا كله تاد هاه شاداثها ب راقدة قددر آنيا يقواناة :و رؤماق كاثراة ترذئد كه انياوا تراه تدده 

حرف «الف» در كلمه «السّبيلاه براى اطلاق و هماهنككّى اصوات است و مانند قافيهدهاى شعر براى فاصلههاى آيههاست و فايده آن 
وقف است و دلالت مىكند كه كلام تمام شده است و عبارت بعد از آن جمله مستأنفه است. 

َبّنا آتِهم ضِعْمَين مِنَ الْعَذاب و الْعَنْهُمْ لَغْناْ كبيراً كلمه كبيرا به صورت كثيرا نيز خوانده شده و كثرت در اين مورد مناسبتر استء زيرا 
خداوند آن كافران را بارها لعن كرده است. و وازه كبير به معناى شدّت و بزركى است. و مقصود از دو ضعف «ضعفين» اين است 
كه يكك ضعف براى اين كه كمراه بودند و يكك ضعف هم براى اين كه ديكران را كمراه كردند. 

لا تكوئوا كَالَذِينٌ دوا ُوسى شما مائند مردماتى كه موسى وا اذيت كردتد تناشيد. برخ از مفشران كوينذ: آين آيه درباره زيد.و 
زينب و سخنانى كه بعضى از مردم درباره او مى كفتند نازل شده است. 

برخى ديكر كويند: درباره اذيتهاى حضرت موسى عليه السلام است. و از جمله اذيّتها داستان «مومسه» زن بدكارى است كه «قارون) 
او را وادار كرد كه موسى را منّهم به زنا با خودش كند. و يارهاى كويند: مقصود آن هنكامى است كه موسى و هارون به كوه رفته 
بودند و هارون فوت كردء بنى اسرائيل موسى را منّهم به قتل او كردند. فرشتككان جنازه او را آوردند و به بنى اسرائيل نشان دادند تا 
بفهمند كه او مرده است و كشته نشده است. و يارهاى ديكر كويند: او را به داشتن عيب بدنى» مانند مرض برص و باد فتق منّهم 
مى كردند. و خداوند (به وسايلى) بنى اسرائيل را آكاه كرد كه موسى از تمام اين اتهامات ياكك و مبرا است. ترجمه جوامع الجامع؛ 


جم ص: /ا0 1١‏ 
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وَ كانّ عِنْدَ الله وَجِيهاً يعنى موسى بيش خداوند داراى جاه و مقام و منزلت بزركى است. و به همين سبب خدا او را از وارد شدن 
اين عيبها نككهدارى كرد و تمام اتّهامات را از او دور ساخت. هم جنان كه يادشاهان نسبت به كسى كه ير بيش آنها مقام و منزلتى دارد 
مقصود از آيه مباركه اين است كه خداوند موسى رااز كفتار يا از كفته آنها ياكك و مبرًا ساخت. و مراد از قول يا مقول مفهوم و 
معناى آنء» كه همان عيبهاست» مى باشد. 


حجنان كه لفظ «قاله» را به جاى كلمه «سبه) كه به معناى عيب و بدى است به كار بردهاند و «قاله»» به معناى قول است. 
[سوره الأحزاب (77): آيات /١‏ تا “1/ا] ..... ص : 1417 
اشاره 


الي آمَُوا انّقُوا الله و قُولُوا قَوْلاُ سَدِيداً ( ببطرلخ لك أغمالكم و يغ لك نوكم و م بلع الل و وَسوله قد فا قؤذا 
عَظِيماً 0١‏ إِنَا عَرَضمًا لمان عَلَى السّماواتٍ وَ الْأَدْض و الْجبال فَأبهنَ أنْ يَخملّها وَ أَشْفَفْنَ مِنْها وَ حَمَلها الْإنْسانُ إِنّهُ كان طَلُوماً > 0 
(0)0) لِيَعذّبَ الله الْمَنافِقِينَ و الْمُنافِقاتِ و الْمَهْرِكِينَ و الْمُمْركات و يَتُوبَ الله عَلَى الْمؤْمِنِينَ وَ الْمؤْمناتِ و كان الله غَفُورا رَحيماً (*/) 


ترجمه: ..... ص : /1ه١ا‏ 


اى اهل ايمان از خدا بيرهيزيد و هميشه سخن حقّ و صواب كوييد. 0/١(‏ 

تا خدا اعمال شما را اصلاح كند و كناهانتان را بيامرزد و هر كه اطاعت خدا و رسولش كند به رستكارى بزركى نايل شده است. 
)00/1 

ما امانت (مسئولِت» تكليف) را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم» آنها از قبول و حمل آن سر باززدند واز آن هراس 
داشتند» اما انسان آن را قبول كرد و بر دوش كشيدء او [در مقام آزمايش] بسيار ستمكار و نادان بود. (؟/0 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه. ص: ١808‏ 

هدف از عرض امانت اين بود كه خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند واز مردان و زنان مؤمن دركذرد 


كه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. (079) 


تفسير: ..... ص : ١8/‏ 


وَقُولُوا قََّْا سَدِيداً «قول سديد» سخنى است كه در آن قصد و تيت حقٌّ و راستى باشد. و وازه سداد به معناى قصد به سوى حقٌّ و 
سخن به عدل است جنان كه كويند: سدّد الهم نحو الرّميهُ: تير راست و مستقيم به طرف شكار رفت. هم جنان كه اين مفهوم را به 
اين طريق هم مى كويند: سهم قاصد نحو الرَمِيةُ. 

برخى از مفسدران كويند: مقصود اين است كه مشركان را از خوض و بررسى در داستان زينب كه درباره آن بدون حق و عدالت 
سخن مى كفتند» باز دارد. و لازمه آن برانككيختن به اين است كه در هر موردى سخن به حقّ و عدالت كويند» زيرا نككهدارى زبان و 
سخن حقّء اساس تمام خوبيها است. 

و مقصود كلى اين است كه زبانتان را از دروغ نكتهداريد و سخن راست و حقٌّ كوييد. واكر جنين كنيد خداوند نهايت خواسته شما 
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راء از تزكيه اعمال و قبول عبادتها و بخشيدن كناهان شماء به شما عطا مى كند. 

و جون خداوند دست يافتن به فوز عظيم را منوط به اطاعت از خود و رسولش كرد به دنبال آن فرمود: 

اا عق 1 الأماك و متصيرد عداوتنك او إمانة اطافة اسه و انام اطافى وا ميان وتوكه كردرو نمناك كلى ابن اسيك كاين 
اجرام بزركك مانند آسمانء زمين و غيره مطيع امر خدايند واز جهت وجودى و تكوينى واين كه خداوند آنها را به صورتهاى 
كوناكون و هيأتهاى متفاوت خلق فرموده. هركز از مشيّت نخدا سرييجى نمى كنند. و اما انسان در جيزهايى كه لازم است اطاعت 
كند و مطيع اوامر و نواهى 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١594‏ 

يروردكار باشد» در حالى كه موجود عاقلى است و صلاحيت تكليف را دارد» حال او در انقياد و امتناع مانند حال اين اجرام نيست. 
مقصود از امانت اطاعت استء زيرا اين اطاعت است كه لازم است انجام شود. و عرضه داشتن آن به جمادها و امتناع و ترسيدن آنها 
بطور مجاز است. 

واما مفهوم حمل امانت هم جنان كه مى كُويى: فلانى حامل امانت است. اين است كه امانت را به صاحبش ادا و رد نكرده است تا 
ابن كه ال عهدةاكن يروت رقته و آسوده باشد ؤيرا كريا كه امانت سوا بر امانت داز ات وهر كاه كدادا كند ديكر افانت سوار ير 
او نيست و امانتدار آن را بر دوش خود حمل نمى كندء منظور اين است كه آسمانها و زمين و كودها از قبول امانت امتناع كردند 
ولى انسان آن را قبول كرد. 

إِنَّهّه كان طَلُوماً جَهُولًا جون انسان, رد امانت را تركك كرد خداوند او را به ستمكارى (ظلم) توصيف فرمود. و به سبب اين كه از راه 
سعادت خود» غفلت كرد او را به جهالت و نادانى نيز توصيف فرمود. 

كاله الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنافَقاتِ لام در عبارت «ليعذّب» مجازا لام علت استء زيرا عذاب نتيجه حمل امانت وادا نكردن آن است 
هم جنان كه ادب كردن در مثالى كه مى كويى: ضربته للَأدِيب» نتيجه ضرب و زدن استء يعنى به علت اين كه خداوند حامل 
امانت را |كه عيانت كرده] عذاب م ىكند و ديكرى را كه اداى امانت كرده وحامل آن نيست هوره رنحمث قراز مىدهد و هميق 
رحمت برادا كننده امانت» نوعى عذاب براى كسى است كه در امانت خيانت كرده است. 


تر جمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١2٠‏ 
سوره سبا..... ص : وم 

اشاره 

ان سروم سك وخارافى عه ادام 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠را‏ 


اب بن كعب از بيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: هر كه سوره سبأ را بخواند روز قيامت تمام انبيا و رسولان با 
او دوست مىشوند و با او مصافحه مى كنند. )١١‏ 

واز حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: هر كه دو سوره سبأ وفاطر را كه با الحمد آغاز مىشود در يكك شب بخواند 
تمام شب را در يناه و حفظ خدا خواهد بود و اككر آن دو را در روز بخواند هيج مكروهى به او نرسد واز خير دنيا و آخرت آن 
قدر به او داده شود كه هركز به قلبش خطور نكرده و به فكرش نرسيده باشد. "7١‏ 
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[سوره سبا (16): آيات ١‏ قا ه] ..... ص : ٠ر|‏ 


اشاره 


بشم الل اومن الرَحِيم 
لتك لل الله ما فى التصماواتٍ وما فى الْضٍ و له التحدد فى الآخرة و ُو اكيم التي )١(‏ يعم ما يلخ فى الْرْضٍ وما يخ 
ينها وما يل الشماء وما يغزج فيه و هو اليم الْفَُوٌ (1) و قال اد كوا لا يا الما فل بلى و وى كم حالم اليب 
لا يَغْْبٌ عَنْهُ مال ده فى السّساواتٍ و لا فى الَْرْض و لا أَضْ كر مِنْ ذلك وَلا أكبر إلا فى كتاب مين (©) ليبجزى الَّذِينَ آمَنُوا و 
عملوا الصالحات أولبك لَهعْ مغفِرةً و رزق كيم (©» 

والني سَعَوًا فى آياتنا مُعاجزِينَ وليك لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز أَليمَ (5) 


-5١ 
من قرأ سورة سبا لم يبق نبى و لا رسول إِلَّا كان له يوم القيمةٌ رفيقا و مصافحا.‎ 

1 

من قرأ الحمدين جميعا سبا و فاطر فى ليله لم يزل ليلته فى حفظ الله و كلائه فإن قرأهما فى نهاره لم يصبه فيه مكروه و اعطى من خير 
الدّنيا و الاخره ما لم يخطر على قلبه و لم يبلغه مناه. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١2١‏ 
ترجمه: ..... ص : ارا 


حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه هر آنجه در آسمان و زمين است از آن اوست و شكر و سياس در سراى آخرت نيزاز 
آن اوست واو [به نظم آفرينش] حكيم و آكاه است. )0 

او هر جه در زمين فرورود وهر جه از آن برون آيد و آنجه از آسمان فرود آيد و آنجه بر آن بالا رود» همه را مىداند» واو مهربان 
و آمرزنده است. (؟) 

كافران كفتند: قيامت هر كز به سراغ ما نخواهد آمد, اى رسول ما بكو آرى به خداى من سوكند كه البنّه به سراغ همه شما خواهد 
آمد واوازغيب آكاه است و به اندازه ذرّهاى در آسمانها و زمين از علم او دور نيست و هيج جيزء جه كوجكتر از ذرّه و جه بزر كتر 
از آن» نيست جز آن كه در كتاب مبين حقٌّ ثبت و آشكار است. (*”0 

تا در روز قيامت آنان را كه ايمان آوردهاند و كارهاى نيكك انجام دادهاند ياداش دهد و آمرزش و رزق ير ارزش بهشتى مخصوص 
انهاست. (ع) 

آنان كه در تكذيب آيات ما تلاش مىكردند و كمان داشتند كه مى توانند ما را ناتوان كنند بر آنها عذابى دردناكك خواهد بود. (0) 


تفسير: ..... ص : 17م|ا 


الْحَمِدُ لله الْذِى لَهُ ما فِى السّماواتٍ وَ ما فى الْأْرْض تمام آنجه در آسمانها و زمين است نعمتهاى خداوند سبحان است و كويا 
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خداوند ذات خود را به منعم و بخشاينده نعمتهاى دنياء توصيف مى كند. و مقصود اين است كه او به سبب نعمتهاى دنيوى كه 
تفضل فرهوده واجب اسث كه ستايش شود. 

وَلَهُ الْحَمِدُ فى الْآخِرَهْ اين آيه اعلام م ىكند كه خداوند به سبب نعمتهاى آخرت كه ثواب هميشكى و نعمتهاى ابدى است بايد 
سياسكزارى شود. 

وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْحَمِيرُ او خحدايى است كه امور دنيا و آخرت رااز روى حكمت و به بهترين صورت ممكن تنظيم فرموده است و به هر 
جه هست و بعدا خواهد بود خبير و داناست. 

بعْلَمُ ما باخ فِى الْأَرْض وما بَخْرْجٌ مِنْها خداوند آنجه را كه از باران و كنج يا مرده بر زمين فرو مىرود و آنجه را كه از كياهان و 
جواهرات يا حيوانات از زمين بيرون مىآيد مىداند و آكاه است. 

وَ ما ينرِلُ مِنَ السّماء وَ ما يَعْرُحٌّ فيها و آنجه را كه از فرشتكان يا باران يا روزيها از آسمان فرود مىآيد و آنجه را كه از فرشتكان و 
اعمال بند كان به آسمان بالا مىرود مىداند. 

وَهُوَالرَحِيمُ الْعَفُورُ خداوند با نعمتهاى بسيار و فضل كاملش نسبت به بندكانى كه در سياسكزارى واجب كوتاهى كردهاند مهربان و 
آمرزنده است. 

وَقالَ الَّذِينَ كََرُوا لا تين السّاعَةُ منكران روز قيامت كفتند: روز قيامت به سراغ ما نمىآيد. اين كفته آنها از روى استهزا و سخريّه 
يا انكار روز قيامت و يا درخواست تأخير آن است. 

قل يِلى و رَبِى لَتأينَكُمْ جواب به وسيله بلى بعد از نفى؛ به اين معناست كه فرمان 
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قطعى است و بىترديد آن روز خواهد آمد. سيس آن جواب را با سوكند به خداى عر و جل تأكيد كرده و يس از آن سوكند 
تأكيدى رابا به دنبال آوردن صفت خدايى را كه به او سوكند ياد كرده است تأبيد كرده به اين كه او داناى غيب است. 

عالم لعب لا يَْرّتُ عَنْهُ تقال دده فى السّماواتٍ ولا فى الَْدْض به اندازه يكك ذرّه در آسمانها و زمين از علم خدا بيرون نيستء بنا 
بر اين وقت قيام قيامت هم در علم او مندرج است. سيس به دنبال سو كند» دليل قاطعى [براى لزوم قيامت] ذكر مى كند و مىفرمايد. 
ليجْرَىَ الَّذِينَ آمَنُواوَ عَمِنُوا الصّالِحاتِ زيرا خداوند با فطرت و عقل هر فردى اين احساس را قرار داده است كه هر نيك وكارى 
فانسهه بادائق تك وهر نبز كار انسح كير انحا بسايرن ابن غبارته «لنقجرك الدرق» بدغيازت «كأيكم ..» متّصل مى شود و 
علكناق اداسف 

و عالم الْغَيِبِ و يا لام الغيب به عنوان اين كه صفت براى ربّى است به جر خوانده شده است و به رفع نيز خوانده شده بنا بر اين كه 
مضو به ادي باشد. 

وَلا أَصَْرُ مِنْ ذلك «ذلكك؛ اشاره به كلمه «مثقال» است. و رفع «اصغر) به سبب مبتدا بودن آن است. و آن كلامى است كه از ما قبل 
خودء جدا و منقطع است. و نمىشود كه بر «مثقال» عطف شود. زيرا حرف استثنا مانع از آن است. 

وَ الَِّينَ معَا فى آياتنا مُعاجزِينَ كسانى كه تلاش مى كنند تا حيجتها و دليلهاى ما را باطل كنند و فكر مى كنند مى توانند خداوند را 
به ستوه آورند يا كمان مى كنند مى توانند از قلمرو قدرت خدا بيرون روند. 

كلمه «معاجزين» معجزين نيز خوانده شده و بحث در اين مورد در سوره حج كذشت. (حج/ .)8١‏ 

مِنْ رجز أَلِيمّ وازه «رجزه به معناى عذاب دردناكك و سخت است. لفظ «اليم؛ هم به رفع و هم به جر خوانده شده و اكر به جر خوانده 
شود تا صفت رجز باشد مناسبتر و روشنتر است. 
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[سوره سبا :)1١(‏ آيات # تا 4] ..... ص : يرا 
اشاره 


وَيرَى الّذِينَ أونوا لْعلم الذِى أنْزِلَ إلوكك مِنْ رَبك هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدِى إلى صدراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (©) و قال الَذِينَ كمَّرُوا هَل نَدُلَكمْ 
عَلى رَجَللِ كبلك إذا مركم و كل عرق َك لَفِى خَلْقٍجَدِيدٍ (/) تر عَلَى الله كذِبا م به جنول الّذِينَ لا ينون بالْآخََة فى 


العَذابٍ و الصّلالٍالْبعيدٍ () أ قَلْمْ برا إلى ما , بن أَندِيهِْ وَ ما حَلْفَهُْ مِنَ السّماءِ وَ اَْرْض إِنْ ناتسف بهم الأَوْضَ أو تُشقط عَلَيِهِمْ 
كقنفا مق التتماء إِنَّ فى ذلك لَآية لكل عبد ميب (4) 


ترجمه: ..... ص : يرا 


آنان كه داراى علم و دانشند يقين دارند كه آنجه از سوى يرورد كارت بر تو نازل شده حقّ است و راهنماى مردم به راه خداى عزيز 
وحميد است. (8) 

كافران كفتند: آيا مىخواهيد مردى را به شما نشان دهيم كه مى كويد شما يس از آن كه مرديد واز هم متلاشى شديد بار ديكر 
آفرينش تازهاى خواهيد يافت. (07) 

آيا او به خدا دروغ بسته؟ يا به نوعى جنون كرفتار است؟ (جنين نيست) بلكه آنان كه به آخرت ايمان نمىآورند در عذاب و 
كمراهى دور هستند. (8) 

آيا اين كافران به آسمان و زمين كه از بيش رو و يشت سرء آنها را احاطه كرده استء نمى نكرند؟ [تا به قدرت و حكمت خدا آ كاه 
شوند] مااكر بخواهيم آنها را به زمين فرو مى بريم و يا قطعههايى از آسمان را بر آنها فرو مىريزيم؛ در اينها نشانه روشنى براى هر 
بنده با اخلاص و توبه كار است. (4) 


تفسير: ..... ص : ١28‏ 


ميرف الي روا النلم لقطة رورق دعقم رقم وه معنا داسو لسغو ون ادير سيدق اتشهو يفلم الذرين أوتوا العلم» مقصود از 
صاحبان علم» يا اصحاب بيامبر صِلّى الله عليه و آلهاند و يا علماى اهل كتاب (يهود و نصارى) آنهايى كه مسلمان شدند. 

(مائند كعب الأحبار و عبد اللّه بن سلام). 

الى أل شمر وار ا اي مفعولند و لفظ «هوا ضمير فصل است. 

برخى از مفسّران كويند: جمله «يرى» بنا بر اين كه عط بر جمله «ليجزى» باشد در موضع نصب است. واصل آن: ليعلم اولوا العلم» 
بوده است. يعنى خداوند روز قيامت به صاحبان علم مىفهماند كه قرآن براستى حقٌّ است و هيج ترديدى در آن راه ندارد. و مقصود 
از «الذى أل الكةه قرآن اسه 

وَ يَهْدِى إلى صدَراطٍ الْعَرِيز الْحَمِيدِ و قرآن مردم را به راه يرورد كارى كه تواناست و تمام كارهايش يسنديده است راهنمايى مى كند 
وآن خداى سبحان است. 

إذا مُرَكمْ كَل مُمَزّقٍ عامل در كلمه «إذا مفهومى است كه عبارت إِنَّكمْ لَفِى تَلْقِ يَدِيدِ) بر آن دلالت دارد. و ماندد جنين موردى 


در آيههاى ييش توضيح داده شده است. 
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و كلمه «ممزّق) يا مصدر ميمى و يا اسم مكان است. 

فى عَلَّى الله كبا أم به جنّةٌ كلمه «افترى» در اصل - أ افترى- بوده اسث و همزه دوّم كه همزه وصل است حذف شده استء به 
خلاف أ التدحر يعنى با اين كه همزه در هر دو كلمه وصل است و مطابق قاعده بايد حذف شود اما در كلمه ءالسحر حذف نشده 
استء زيرا همزه وصل در اين كلمه مفتوح است و حذف آن موجب اشتباه ميان جمله استفهامى و جمله خبرى مىشودء ولى در 
كلمه افترى همزه وصل مكسور است و حذف آن باعث اشتباه نمى شود. مقصود آيه شريفه اين است كه آيا محمد 
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اين نسبتى را كه به خدا مىدهد از راه افترا و دروغ استء يا نوعى جنون است كه باعث اين توهّم شده است. 

ل الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة فى الْعَذابٍ و الضَّلالٍ الْبِعِيدِ خداوند مىفرمايد: 

محمد در آنجه مى كويد نه افترا مى زند و نه جنون دارد» بلكه كسانى كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب تش و كمراهى از حقّ 
هستند واين شديدترين جنونها است. و جون عذاب از لوازم كمراهى است اين دو كلمه (عذاب و ضلال) طورى قرار داده شده كه 
كويا با هم هستند. و اين كه كلمه «ضلال» به كلمه «بعيد» توصيف شده از راه مجاز استء زيرا «بعيد» صفت فردى است كه از راه 
كمراه و دور مىشود. 

أقَلَمْ يَرَوا آيا اين كافران كورند و به آسمان و زمين نمى نككرند كه هر جا باشند آن دو بر آنها محيطند و نمى توانند از كنارههاى آن 
دو» بكريزند. 

نكن كيان كمه مقصيرف ابن انمق كه لمان كاقرافذويانه لعجاف و كمد افك وعد ف شد واد انها ب درك ا 
استدلال نمى كنند. 


ه 
هدمع ده ااه 


إذ كا تكرت بيع الأذف أو توق ط علديع كتدفا من اللتماء سين خداوند هاف تراناى ختريدشن رزاابر فازريد كرون انها جتن يبان 
مىفرمايد كه اككر بخواهيم آنها را به زمين فرو مىبريم» هم جنان كه قارون را به زمين فروبرديم. يا تكداى از آسمان را بر آنها فرو 
مى افكنيم. 

إِنَّ فى ذلك لَاوة لكل عد ميب بىترديد در اين تفكر در آسمان و زمين» نشانه و دلاللتى است بر حقٌء براى هر بنده مطيع و 
ب ركشت كننده به سوى نخدا. ْ 

كلمههاى «نشأ» و «نخسف» و «نسقط» همككى هم با نون خوانده شدهاند و هم با ياء و كسانى (يكى از قرّاء) در عبارت «نخسف بهم) 
حرف «فاء) و «باء» را ادغام كرده استء ولى اين قرائت» معتبر نيست. 


[سوره سبا :)1١(‏ آيات ٠١‏ تا ؟1] ..... ص : /ايرا 
اشاره 


وَلَقَّدْ آثَينا داود منًا قَض للا يا جبالٌ أوّبى مَعَهُ و الطَيِر و أَلَنَا لَه الْحدِيدَ )٠١(‏ أن اعْمَلٌ سابغات وَقَدَّرْ فى السَودِ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١(‏ و لِمْليِمانَ البح عُدُوٌها شَهْرٌ وَرَوانحها طهر وَ أَسأْنا لَه عَينَ الْقِطْر وَ مِنَ الجن مَنْ بَعْمَلَ بين يَدَيْهِ بإذْنِ رَّْهِ و مَنْ 
يَزِخٌ منْهُعْ عَنْ أرنا ُذفْهُ مِنْ عَذَابٍ السَِير (19) يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءً مِنْ مَحارِيبَ و تَمائِيلَ و جفانٍ كانجواب و قُدُورِ راسياتٍ اعْمَلُوا آل 
داودَ شّكراً وَقَِيلٌ مِنْ عِبادِىَ الشّكورٌ (1) قُلمَا قَضَينا عليه الْمَوْتَ ما وَلّهُمْ على مَؤْيِه إِلّدَاُْ الأدض تَأَكُلُ مِنْسَأَئهُ كلما حو مينَتِ الجن 
أنْ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ الْعَيتِ ما لَبنُوا فى الْعَذاب الْمَهِين (1) 
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قترجمه: ..... ص : /اضرا 


ما به داود از فضل خود نعمتى بزركك بخشيديم و امر كرديم كه اى كودها واى يرن دكان با او هم آواز شويد و آهن را (جون موم) 
براى او نرم كرديم. )٠١(‏ 

و دستور داديم كه زرههاى كامل و فراخ بساز و حلقهها را به اندازه و متناسب كن و با قومت عمل نيكك به جا آوريد كه من به 
آنجه انجام مىدهيد آكاهم )1١(‏ 

و باد را مسحّر سليمان ساختيم كه صبحكاهان مسير يكك ماه را مىييمود و عصركاهان هم مسير يكك ماه را. و معدن مس (مذاب) را 
براى او روان كرديم و كروهى از جنّ به اذن يرورد كار در حضورش كار مىكردند وهر يكك از آنها كه از فرمان ما سرييجى 
مى كرد او رااز عذاب آتش سوزان مىجشانيديم. (11) 

آنها هر جه سليمان مىخواست برايش درست مى كردند, معبدهاء تمثالها» ظروف بزركك غذا مانند حوضها و ديككهاى 
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عظيم ثابت» اينكك اى آل داوود شكر خدا به جاى آوريد هر جند اندكى از بندكان من شكر كزارند. (1) 

و هنكامى كه مركك را بر سليمان مقرّر داشتيم كسى آنها رااز مركك وى آكاه نساخت مكر موريانه كه عصاى او را مىخورد (تا 
شكست) و هنككامى كه سليمان بر زمين افتاد جنيان فهميدند كه اكر از غيب آ كاه بودند دير زمانى در عذاب خوار كننده باقى 
نمى ماندند. )١(‏ 


تفسير: ..... ص : /2آا 


يا جبالَ أَوّبِى مَعَهُ و الطي عبارت (يا جبال» يا بدل از «فضلا» و يا از «اتيناا است كه در تقدير: قولنا يا جبال ياء قلنا يا جبال بوده است. 
«اؤّبى) از ماده تأويب است يعنى با او در تسبيح هم آواز شويد. و رواست كه خداى سبحان تسبيح را در وجود آنها آفريده باشد هم 
جنان كه سخن را در درخت (طور سينا) آفريد. بنا براين از كوهها تسبيح شنيده مىشد همان كونه كه از فرد تسبيح كويى شنيده 
مى شد تا معجزهاى براى داوود عليه السلام باشد. 

و كلمه «الطيرا هم به رفع خوانده شده است هم به نصبء بنا بر اين كه بر لفظ «جبال» يا بر محل آن عطف شود. و بعضى از مفسّران 
وو طاتشهة الى كلاتصيب نيا اشسسيية عطق :ب وأفزاة راش و قر تقدرن بستنا لما على نيه افيف ونيا تعر مكافك 

و لذ ل#العدبة وها اهن زايراق أو مالك كل وموم رم كردت وسافسة عدو اقس و كؤسدن ناشكش بعر عه را 5 
مى خواست با آن درست مى كرد. 

أن اغمّلى سابغاتٍ زرههاى كامل و فراخ بساز. و حضرت داوود عليه السلام نخستين فردى بود كه زره را ساخت. بيش از آن از 
صفحدهاى آهن استفاده مى شد. 

وَقَدَرْفِى السَوْد در بافت و ساختن زره تناسب را مراعات كنء بنا بر اين ميخها را نه آن اندازه نازكك و ظريف قرار ده كه در جاى 
خود محكم نباشند و تكان بخورند و نه آن اندازه ضخيم و درشت قرار ده كه حلقههاى زره را بشكنند. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١894‏ 

وَاعْمَلُوا صالحاً ضمير در فعل «اعملوا» به داوود و خانواده و قومش بر مى كردد. 

وَ لِسلَيِمانَ الرّيحَ اين عبارت در تقدير جنين است و سحّرنا لسليمان الرّيح (و نصب «الرّيح) به وسيله فعل مقدّر سحترنا است.) «الرّيح) 


به رفع نيز خوانده شده است كه در اين صورت تقدير آن جنين است: و لسليمان الريح مسخرة اين عبارت به اين صورت نيز خوانده 
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شده است: و لسليمان تسخير الرّيح. 

عَدّوٌّها شّهْرٌ وَرَوانحها شَّهْوٌ صبح هنكام مسير يكك ماه را سير م ىكند» و هنكام عصر نيز همين اندازه سير مى كند. 

وَ أسأنا لَهُ عينَ الْقَطر ما معدن مس را براى او كداختيم و مانند جشمه آب براى او جارى و روان كرديم. و جون مانند آب جريان 
داشت و به خاطر حالت ذوبى كه بيدا كرده بود» خداوند آن را جشمه مس ناميد (نه معدن مس) هم جنان كه در اين آيه مىفرمايد: 
إِنّى أَرانى أَعْصِرٌ َْراً «من در خواب ديدم كه (انكور براى) شراب مىفشارم؛ (يوسض/ *”) و مِنَّ الْجنَّ مَنْ يَْمَلٌ بين بَدَيْهِ يدن رَبْه 
ما كروهى از جنّيان را به فرمان سليمان در آورديم تادر حضور او آنجه را كه دستور مىدهد انجام دهند. 

وَ مَنْ يَِحٌ مِنْهُمْ عَنْ أرنا نذِفَهُ مِنْ تَذاب السّعِيرٍ و هر يكك از جنيان كه از دستور ما در اطاعت از سليمان سربيجى و نافرمانى كند در 
آخرت از تش سوزان به او مىجشانيم. بعضى از مفشّدران كويند: مراد عذاب در دنيا است. و خدا فرشتهاى را بر او موكل مى كرد 
كه در دستش تازيانهاى از تش بود و او را با آن مىزد. 

يَعْمَلونَ لَهُ ما يَساءٌ مِنْ مَحارِيبَ و تَمائِيلَ و جفانٍ كاليجواب و قَدُورٍ رايتياتٍ واه «محاريب» به معنلى خانههاى رفيع و بزركك است و 
برخى كويند: مسجدها و قصرهايى است كه به عنوان معبد ساخته مىشوند. 

«و تماثيل» به معناى صورتها و نقّاشيها است و برخى از مفسّ ران كويند: مقصود از «تماثيل» صورتهايى غير از صورتهاى حيوانات 
است مانند صورت درختها و جز 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 17١‏ 

آنء زيرا به صورتى كه از شكل جيز ديككرى تصوير شده باشد تمثال مى كويند جه حيوان باشد و جه غير حيوان. و اين مطلب از 
حضرت صادق عليه السلام روايت شده است. 

همجنين نقل شده كه جنْيان زير تخت سليمان دو مج .مه شير و بالاى تخت نيز دو مج .مه كركس ساخته بودند به طورى كه هر 
كاه از تخت بالا مىرفت شيرها دستهاى خود را براى او يهن مىكردند و همين كه روى تخت مى نشست كركسها با بالهاى خود بر 
او سايه مىافكندند تا از آفتاب محفوظ باشد. 

واه «جواب» به معناى حوض بزركك است و (مفرد آن جابيه است) و آن ظرفى است كه آب در آن جمع مىشود. و نسبت فعل به 
آن مجاز است و جابيه از صفات غالب است ماننئد «دابه) و مطابق قاعده بايد حرف «ياء» حذف نشود و كسى كه در حال وقف يا در 
حال وصل و وقف «ياء» را حذف كرده به خاطر اين است كه آن را شبيه و مانند كلمه فاصله قرار داده است. 

اعْمَلُوا آل داود شكراً اين عبارت بيان آن جيزى است كه خداوند به خاندان داوود دستور داده است كه انجام دهند. 

لفظ «شكرا» منصوب است؛ ! بنا بر اين كه مفعول له باشد و معنا اين اسث كه اى آل داود براى خخدا عمل كثيد و عبادت او راء به 
عنوان شك ركزارى براى نعمتهايشء به جاى آريد. و اين معنا دلالت دارد كه انجام عبادتها واجب است به طريق شك ركزارى يا در 
حال شكر كزارى باشد. يا نصب «شكرا» به تقدير اشكروا شكرا بوده استء زيرا كلمه «اعملوا) به معناى اشكروا است به اين دليل كه 
هر عملى براى منعم به عنوان شكر اوست. 

وَكَلِيلُ مِنْ عِبادِىَ الشَّكورٌ واه «شكور) به معناى بسيار شكر كننده است و مقصود كسى است كه نهايت تلاش خود را براى آن به 
كار برد و با تمام قلب و زبان و اعضاى خودء جه اعتقادى و جه زبانى و عملىء به آن مشغول باشد. 

لما قَضَينا عََيهِ الْمَوْتَ ما وَلَّهُمْ على مَوْتِه إَِادَابَة وض تَأكل مِنْسَأَنَهُ هنكامى 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١7١‏ 

كه ما مركك را بر سليمان مقرّر كرديم» هيج كس جنيان را از مركك سليمان آكاه نكرد. 


مكر «موريانه) كه عضاى سليمان را خورد. وازه «متسأة) به معناى عضا يا جوب بزركى اسث كه جويانان به آن كوسقئدان را 
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مى رانند. و از ماده: نسأته» است كه به معناى زدن و راندن حيوانات است. كلمه «منسأته) به حذف همزه هم خوانده شده است. 

قَلْمَا كه يَينَت ت الْجِنٌّ «تبينت» به معناى آشكار و ظاهر شدن است جنان كه هر كاه جيزى روشن و آشكار باشد. كويند: ت 222 
وحدرك راكنا علش يعد ]و اقتراة كارا مرق المسق مدل اتال برائ كلمه رد حِنّ» است,. جنان كه كويى: تبيّن زيد جهله. كه 
جهل بدل اشتمال براى زيد استء و مقصود اين است كه آشكار و روشن شد كه اككر نيان علم غيب مىداشتند در انجام كار 
سخت و دشوار درنكك نمى كردند. يا معنا اين است كه براى تمام جنّيان اين موضوع روشن شد كه علم غيب نمىدانند و اين يس از 
آن بود كه عوام جنْيان كمان مىكردند بزركان آنها علم غيب مىدانند. 

وازائمّه عليهم السّلام روايت شده كه- تبئنت الإنس - خواندهاند و اين قرائت ابي بن كعب است. 

ضمير در «كانوا» به كلمه ١‏ جنّ) در آيه وَمِنَ الْجنّ مَنْ يَعْمَلَ بَيِنَ رَدَيْهِ بر مى كردد يعنى مردم دانستند كه اككر نيان در ادّعاى خود 
كه علم غيب مىدانند راستكو بودند» در كار بر زحمت درنكك نمى كردند و ابن مسعود جنين قرائت كرده است تَبِيِنْتِ الْجِنّ أن لَوْ 
كالر | كمون 

عمر حضرت سليمان ينجاه و سه سال بود و جون در سن سيزده سالككى به سلطنت رسيدء بنا بر اين مدّت يادشاهى و سلطنتش جهل 
سال بوده است. 


[سوره سبا :)1١(‏ آيات 14 قا ]١١‏ ..... ص : ١1/17‏ 
اشاره 


لق كان لا فى مشكنهم آي ان عنْ ين و سمال كلو مِْ وق ربكم و الشكروا لَه َم ووب عَفُورٌ (18) تَأعْرَُوا فََْسَلنا 
عَليِهِمْ ديل الْعَرم و يَدَلْناهُمْ بصم جنتين ذوانّ ن َكل تحط و أَئْلٍ وَطَيْءٍ ِنْ تر قَليلٍ (19) ذلك عَرَبناهُمْ يما كفَرُوا وَ هل 
نُجازى إلا الَكفُورَ 011 و جتنا ُو ين الى التى باركنا فها َي ظاجِرةً و قَدَّنا بها ار يوا فيه لياق و يما آم (014 
الوا ينا باعِدْ بين أشفارنا وَ ظَلْمُوا نفُسهُْ فَجَعَلناهُمْ أحادِيتٌ و مَرَّقَامُمْ كلَّ مُمَرّقٍ إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لكل صَار شَكورٍ (19) 
وَلَقَد صَدَّقَ عَلَيهِمْ إِيْلِيسُ طَلَهُ فَاتبعُو إل قريقاً ‏ ف النذهة 51 


ترجمه: ..... ص : ١1/7‏ 


براى قوم سبا در محل سكونتشان» از راست و جبء دو رشته باغ و بوستان نشانه و آيتى ازخدا بود. به آنها كفتيم: ازروزى 
يرورد كارتان بخوريد و شكر او به جاى آريد» كه شهرتان شهرى نيكو و ياكك است و خدايى آمرزنده و مهربان است. (18) 

اما آنها از خدا رو كرداندند و ما سيل ويرانكر را بر آنها فرستاديم و دو كروه باغهاى يرنعمت را به دو دسته باغ بىارزش كه 
ميوههاى تلخ و درختان شوره كز و اندكى درخت سدر داشتند» مبدّل ساختيم. (18) 

اين كيفر كفران آنها بود و آيا ما جز كفران كننده را به جنين مجازاتى كيفر مىدهيم؟ (17) 

ميان آنها و سرزمينهايى كه بركت داده بوديم» آباديهاى نزديكك به همء با فاصلههاى مناسبء قرار داديم و به آنها كفتيم: شبها و 
روزها در اين آباديها با امنتّت كامل» مسافرت كنيد. (18) 

ولى آنها 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١‏ 
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كفتند: بروردكارا! سفرهاى ما را دور و دراز كردان» آنها به خويشتن ستم كردند و ما سركذشت آنها را عبرت ديككران قرار داديم 
و آنها را بكلى متلاشى كرديم؛ در اين كيفر براى مردمان صبور و شك ركزار آيهها و نشانههاى عبرتى است. (19) 
نه يقين أبليس كمان ود را دربازة آنها محقق يافت كه همكى از او ييروع كردند جز كرؤهى اندك از مؤمتان. (9) 


تفسير: ..... ص : 11/17 


َقَدْ كان لِسَا فى مَشكنِه آيَةُ «سبأ يدر تمام عربهاى يمن است. 

قن تكو زع دو شهواو بلدى كل سكن معد و ونس ورب كي خر داك 

«جَنَان) اين كلمه يا بدل از «آية) است ويا خبر براى مبتداى محذوف است و در تقدير- الآية جنّتان- بوده است. و معناى اين كه 
اين دو باغ و بستان» آيت استء اين است كه جون صاحبان اين دو باغ از شكر كزارى خداوند روى كرداندند [و كفران نعمت 
كردند] خداوند آن باغها را ويران كرد و به جاى آنها باغها و درختان با ميوههاى تلخ و بدبو و درختان شورهكز قرار داد. و وقوع 
اين رويداد آيت وعبرتى براى آنها و ديكران است. 

برخى از مفسّدران كويند: مراد از آيت اين است كه در آبادى آنهاء يِشْهه مككسء عقرب و مار نبود. واكر مرد غريبى داخل شهر آنها 
مى شد و در لباسش» شيش بود» آن شيش مى مرد. 

مقصود از «جنّتان» تنها دو باغ و دو بستان نيستء بلكه منظور جندين باغ و بستان است كه قسمتى از آنها در طرف راست و قسمتى 
ديكر در طرف جب بوده وهر قسمتى از اين باغهاء به علت نزديكى و جسبيده بودن به هم, مانند يكك باغ بودند. 

ويا مقصود دو باغ ازهر فردى است كه يكى در سمت راست و ديكرى در طرف جب منزلش بوده استء جنان كه خداوند 
مىفرمايد: جَعَلنالَِحَدِهِما جتن مِنْ أغناب 

ترجمه جوامع الجامع جه ص: 0( 

«به يكى از آنها دو باغ انككور داديم» (كهف/ 075. 

كلُوا مِنْ ررق كع اين عبارت يا حكايت و نقل كفتار ييامبرانى است كه از طرف خداوند براى آنها فرستاده شده بودند ويا 
موقعيت و زبان حال آنها جنين كفتارى را اقتضا مىكرد. 

لذ طقية شهرى اشع باكه و يريركت و ترس وؤياس خام لعز وهيج زميق :شوره زارف :در 01 تسنت 

َرَت غَفُورٌ برورد كار شما كه روزى به شما عطا فرمود و شكر آن را خواست» تسبت به سباسكراران آمرزئده و مهربان است. 

تعر ضوالق 1قه3 خداون وو كرداقدنديو سان داف د انمه را مها اورف 

َأَرْسَلْنا عَلَتهمْ سَيِلَ الْعَم وازه «عرم؛ در اين جا نام موشى است كه سد آنها را سوراخ كرد. 

نس ملكدسيا ينان كو كوداراق لكوع سدق ناك ال شك ولرسافه ك امات واران و مل هر الاسسوتي هدو 
دريجههايى در آن تعبيه كرده بود تا به اندازهاى كه آب لازم داشتند از آن استفاده م ىكردند. و همين كه طغيان و كفران كردند 
خداوند موشى را بر سدّ آنها مسلط ساخت تا آن رااز زير سوراخ كرد [سدٌ ويران شد] و آب تمام آنها را غرق كرد. 

برخى كويند: «عرم) جمع عرمه است و به معناى سنككهاى متراكم و انباشته شده استء جنان كه خرمن كندم و هر تودهاى را: عرمه 
كويند. و مقصود مصالح و ساروجى است كه سد با آنها ساخته شده است. برخى ديكر كفتهاند «عرم) به معناى درّهاى است كه 
سيلها در آن جمع مىشد. و بعضى كفتهاند: «عرم)» به معناى باران شديد و سيل آسا است. 

ذُوَاتَيَ أكل حَمْطٍ كلمه «أكل» به ضع و سكون دكاف» و با تنوين «لام» و اضافه» 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ١/6‏ 
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خوانده شده است. و كسى كه با تنوين خوانده» در تقدير: ذواتى أكل أكل خمط بوده است و كلمه أكل مضاف حذف شده است. 
يا «خمط» صفت براى «أكل» قرار داده شده و كويا كفته است: ذواتى أكل بشع» داراى خوردنيهاى زشت و بدى است. و كسى كه 
به اضافه خوانده كويا كفته است: ذواتى برير زيرا أكل خمط در معناى برير است [و برير ميوه درخت اراكك است كه بسيار تلخ و 


بدمزه است.] 
وَأثْل وَشَيْءٍ مِنْ سر قَلِيل كلمه «أثل» و «سدر» بر كلمه «أكل' معطوفندء نه بر «خمط» زيرا «أثل» [شوره كَز] قابل اكل و خوردن 
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و ناميدن اين بدل را به نام دو باغ (به اصطلاح معانى بيان) براى مشاكله و تنظيم كلام است. و در آن نوعى استهزا و ريشخند است. 
حسن بصرى كفته است: «سدر» را قليل و كم قرار داد» زيرا سدر برارزشترين عوض و بدل از باغهاى نابود شده بود. 

وَهَلُ نُجازى إِلَا الْكُورَ كلمه «نخازى» با نون خوانده شده است و مقصود عبارت اين است كه جنين ياداش و كيفرى كه عذاب در 
اين دنيا است» تنها براى كافران است و براى كس ديكرى نيست. 

وَجَعَلنا بَتَهُْ و بَيِنَ الْقُرَى الَّيَى بارَكنا فيها قُرىٌ ظاهِرَةٌ ميان آنها و ميان قريههاى شام- كه به بسيارى آب و درختان و نباتات به آنها 
بركت و نعمت فراوان داديم- قريههاى متصل به هم كه به علت نزديكىء هر قريهاى از قريه ديكر ديده مىشد قرار داديم, بنا بر اين 
آن قريه در برابر جشم بيننده» يا براى سوارى كه از راه عبور مىكردء يا براى رهككذرء ظاهر و آشكار بود. 

وَقَدَّرْنا فييَا السّهِرَ سير در آنها را به نسبتى متناسب مقرر داشتيم به طورى كه مسافت بين قريهها به يكك اندازه بود و مسافرى كه 
صبح به راه مىافتاد» ظهر در قريهاى به استراحت مى يرداخت و بعد از ظهر هم كه ادامه مىداد» شب را در قريه ديكر بيتوته مى كرد 
تا به شام مى رسيد (در حقيقت مسافت ميان هر قريه نصف روز راه بوده است). 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ٠7/8‏ 

دراين سفر از كرسنكى و تشنككى يا از راهزنان و حيوانات درنده هيج خوف و ترسى نبود و مسافر نيازى نداشت كه آب وغذا و 
توشه سفر با خود ببرد. 

يركوا فها بالك ١‏ اناما اع ار عباركة ون تقد تفلن سيوو ا ليرد سيق 

كرجه در ظاهر سخنى و امرى و دستورى نبوده استء لكن به علت آسان بودن وسايل سفرء كويا به آنها دستور داده مى شود كه 
سفر كنيد و مقصود اين است كه جه در شب و جه در روز سفر كنيد» امتبت طورى است كه در شب و روز تفاوتى نمى كند. يا معنا 
اين است كه در اين قريهها سفر كنيد در حالى كه از هر جهت در امن و امانيد و هر مدّت سفر شما طولانى شود و روزها وشبها 
اانه داقع راد ترسى 'تدافعة بافيد.: 

قُقانُوا ونا باِتذ يدن أش مارنا كلمه «باعده به صورت بعد نيز خوائده شده اسث و عنوان دعا و درخواست را دارد. قوم سبا در مقابل 
نعمتها راه ناسياسى بيش كرفتند و رفاه و آسايش آنها را آزرده وخسته كرده بود واز خدا زحمت و تعب مسافرت را خواستار 
شدند. 

اين عبارت به صورت: ريّنا باعد بين اسفارنا (به رفع ربّنا) نيز خوانده شده است و اين قرائت از حضرت باقر عليه السلام است. در اين 
صورت ربّنا مبتداء است و معناى آن خلاف معناى اولى است و آن اين است كه اين مردم؛ به خاطر تنم زياد» تنبل و راحت طلب 
شده بودند و با اين كه سفرهاى آنان كوتاه بود آن را دور مى شمردند. 

داهم أحاوِيتٌ ما آنها را داشعان قرار داديع به طورى كه عردم از آنها به عنوان افسانه و.داستان؛ حكايت م ىكشند [زيرا اثررى از 
آنها باقى نمانده است] و جنان آنها را متفرق و نابود كرديم كه حال آنها براى مردم ضرب المثل شد و براى هر جيز نابود شدهاى؛ 


مى كويند: اولاد سبأ از بين رفتند و قوم سبا متفرّق شدند. كثير كفته است: 
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ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١77‏ 

أيادى سبايا عزِّ ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر "١١‏ 

إن فى ذإتك آآبات لكل جار شَ كور در س ركشت قوم سبا عبرت و نشانههابى است يرائ هر شخصى كه به وسيله طاغت از 
نعمتهاى خداوند سياسكزارى كند و از كناهان اجتناب ورزد. 

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَتِهِمْ ليس ظَنَّهُ كلمه «صدّق» هم با تشديد وهم بدون تشديد خوانده شده است. در صورتى كه با تشديد خوانده 
شوده معنا اين است كه كمان شيطان برايش محمّق و مسلم شدء يا آن را درست و راست يافت. و در صورتى كه با تخفيف خوانده 
زد متضود ابن انف كذ كبا سيطان در كبراه كزوة انساة راسك ودوسع يود آم هتكاس عه كنت لمك ونه إل قينا 
«تمام اولاسد آدم را به جز اندكى مهار كرده و به هلاءكت م ىكشائم؛ (اسراء/ 87). وَ لا تَحدُ أَكُتْرَهُمْ شاكرينٌ «و بيشتر آنان را 
سياسكزار نخواهى يافت» (اعراف/ 0١1١‏ و لََعْويكهُ 1 «و همه آنها را كمراه خواهم كرد). (حجر/ 9”) ضمير در كلمه «عليهم) 
به اهل سبا بر مى كردد و برخى كويند: مرجع آن تمام مردم است بجز كسانى كه از خداوند اطاعت كنند و اشاره به همين مورد 


اسك كدمى قرهابل: إن قريقاً هن الْمَرْمنِينق. 
[سوره سبا (ع7): يات 7١‏ قا 84] ..... ص : ١1/1‏ 
اشاره 


وما كان له عَلَتِهِم مِنْ سشلْطانٍ إل َعَم مَنْ يُؤْمِنُ بالْآخِرَ مِمَنْ هُوَ ِنْها فى ضّك و رَبك عَلى كل شَئْءِ حفِيظٌ (01 قُلٍ ادْعُوا الِّينَ 
َعَمْكُمْ مِنْ دُون الل لا يمون مِتْقالَ ذَرةْ فى السّماواتٍ ولا فى الْأَرْض و ما لَهُمْ فيهما مِنْ شوك و ماله مِنهُمْ مِنْ طَهِير (؟5) وَ لا 
تفع الشّفاعرةُ نْدَهُ إِّ لمن أذن لَهُ َّى إذا فرع عَنْ قُلُوبهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبكُمْ قَالُوا الْحنَّ و هُوَ الْعَِيٌ الكبيرُ (1) قل مَنْ يَررُفُكُمْ مِنَ 
السّماواتٍ وَ الَْرْض قل الله وَ إن أو ِيَاكمْ لعَلى هُدىٌّ أوْ فى ضَّلالٍ مُبين 76 قُلْ لا تُستَلُونَ عَم أَْرَمنا وَ لا تُسْئلٌ عَم تَعْمَلُونَ (10) 


-١‏ مانند قوم سبا از ميان بروم و زنده نباشم زيرا بعد از تو در جشمان من هيج منظرى خوشايند نيست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: اا 
ترجمه: ..... ص : //117 


قطان ور انها تلظ تداك حدق ان آزافض اودر وسوسد هانق اين يوك كد م متاق به اكيت اق الها ى كه وان ذككا قفد باذ 
شناخته شوند و بروردكار تو بر همه جيز حافظ و نككهبان است. )9١(‏ 

بكو كسانى را كه غير از خخدا كمان عى كرديد مؤثرنل بخوانيد» آنها به اندازه ذرٌهاى در آسماتها و زمين مالكك نيستتدء نه در خلقت 
آنها شريكند و نه در آفرينش به خدا كمكك كردهاند. (؟؟) 

هيج شفاعتى بيش خدا سودى ندارد جز براى كسانى كه اجازه به آنها داده است»ء تا زمانى كه اضطراب از دلها زايل شود مجرمان 
كو يند: 

يروردكارتان جه دستورى داد؟ شفيعان كويند: حقٌ را [يعنى اجازه شفاعت درباره مؤمنان داد] و اوست بلند مرتبه و بزركوار. (*7) 
بكو جه كسى شما را از آسمانها و زمين روزى مىدهد؟ بككو خداوند واين كه مايا شما كدام يكك در هدايت يا در كمراهى 


آشكار هستيم [بزودى معلوم خواهد شد](6١)‏ 
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بكو شما از كناهى كه ما كردهايم سؤال نخواهيد شدء هم جنان كه ما هم در برابر اعمال شما مسئول نيستيم. (8؟) 
تفسير: ..... ص : ١/4‏ 


وَ ما كان لَهُ عَلَيهِمْ مِنْ سُلْطَانِ يعنى براى شيطان بر آنها تسلط و استيلايى نيست. ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 178 

تا بتواند آنها را بر مراهى و ضلالت» مجبور كند. جنان كه خداوند از قول او كفته است: و ما كان لِى عَلَيكُمْ وِنْ سُِلْطانٍ إلا أن 
َعَويكمْ فاش مَجَيْتمْ لى «براى من بر شما تسلطى نيست جز اين كه من شما را دعوت كردم و شما هم اجابت كرديد). (ابراهيم/ 37) و 
اين كه امكان به او داده شده است تا بتواند انسان را وسوسه و اغوا كندء براى يكك هدف صحيح و حكمت بالغه است و آن اين 
است كه مؤمن يعنى كسى كه به آخرت ايمان دارد از كسى كه نسبت به آن در شكك و ترديد استء مشتخص و معلوم شود. و عت 
آن را علم و كاهى قرار داد كه البنّه مقصود روشن شدن جيزى است كه علم به آن تعلق مى كيرد. [در حقيقت مقصود تحمّق يافتن 
علم خداوند در خارج 0 

ووتك عل كل شي عط وازه «حفيظ» به معناى محافظ است و فعيل و مفاعل شبيه يكديكرند (و به يكك معنا هستند). 

يكى از دو مفعول «زعمتم» ضميرى است كه حذف شده و به موصول بر مى كردد و مفعول دوّمى يا بايد جمله «من دون الله باشد 
وااعيناوض :له مللكرم» بعلت شه راشب ارالك ليع عه اريزا اكز بكر ينهم دق دوق اللعر يا كلام فا علانيت و استكيت 
ندارد. دومى هم درست نيستء زيرا آنها جنين كمانى درباره معبودان خود ندارند. تنها قسمت سوّم باقى مىماند كه بايد بكوييم 
حدت هده واذن تقد يكين بود البنك صتضؤي الومن .دون الله بين آلهة كد موضرف يده عه يه يني ابح كدهع معازم 
بوددر وج ل يوا جا سودت لله يكار اين و مفعول فعل «زعمتم» به دو سبب مختلف حذف شده است. 

لا يَملِكُونَ مِتَْالَ ره فى السّماواتٍ وَّلا فى الَدْض سبس خداوند از خدايان آنها خبر مىدهد كه آنها به اندازه ذرّهاى از خير و شر 
در آسمانها و زمين مالكك نيستند و هيج سهمى و شركتى براى آنها دراين دوء نيست و در آفرينشء اين دو به خداوند 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 1/١‏ 

كمكى نكردهاند. 

وَلا تَنْقَعٌ الشََّاءَةٌ عِنْدَهُ هنكامى كه كويند: شفاعت براى على است دو معنا از آن فهميده مى شود يكى آن كه على شفاعت كننده 
است و ديكرى آن كه على شفاعت شده است بنا براين در اين كفتار كه خداوند مىفرمايد: ولا تَنَْعُ الشَّاعَةٌ نْدَهُإَِا لِمَنْ أذن لَه 
ذو اعمال ادكه يكن 61 كوشفافت بردي تدارة روزا شقافه كسد كاف مان فر شتكاة وواميرات اولتاق الله كم اوفك 
به آنها اجازه دهد كه شفاعت كتند؛ ديكر آن كه شفاعت سودى ندارد مكر برائ كسى كه خداوثك اجازه فرمايد براى او شفاعت 
كنند. ودر هر حال تكذيب كفتار مشركان است كه مى كفتند: اين بتها شفاعت كنند كان ما بيش خدا هستند. 

عَتَّى إذا فرُع عَنْ قُلُوِهمْ اين عبارت به مفهومى كه از سياق كلام فهميده مى شود» مربوط و متّصل است. و آن اين است كه در اين 
موقعتّت» جه آنهاد بى كه اميد شفيع شدن دارند و جه آنهاب بى كه اميد دارند كه از آنها شفاعت شود.ء در انتظار اذن خداوند» در نوعى 
اضطراب و نكرانى هستئد كه آيا اذن مىدهد يا نه؟ واو ين كه خنداوند اذن نمىدهد مكر بعد از مدتى درنكك و توقف. و كويا 
خداوند مىفرمايد: 

مدتى در انتظار و اضطراب باشيد تا اين كه آن اضطراب از دلهاى شما زايل شودء )١١‏ يعنى به سبب اذن خداوند» فزع و اضطراب از 
دلهاى شفاعت كنندكان و شفاعت شوندد كان آنها برطرف شود. آن هنكام يكديكر را بشارت و مزده مىدهند و برخى از برخى 
ذيكرهى يرسئد كه يروره كان شماجه كنت 29 اتهادر واب كويد 


حقٌ را كفت. و آن اذن و اجازه شفاعت است براى كسى كه از او راضى است. 
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لِمَنْ أذن لَهُ كلمه: أذن» به صورت معلوم, يعنى أذن الله له و أذن به صورت مجهول نيز خوانده شده است. 


-١‏ يترتصون ملا فزعين حتّى إذا فرّعَ عن قلوبهم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: ١/١‏ 

و لفظ «فرّع) فرّعَ به صورت معلوم هم خوانده شده است و فاعل آن «اللّه است. 

وَهُوَ الْعَلِيُ الْكبيدٌُ او خحداى بلند مرتبه و بزركك استء هيج فردى قادر نيست در آن روز سخن بككويد مككر به اذن او. 

كَل قيرفك سيس خذاوفد (عرٌ اسم) به ييامير امر م فرماسد كه بزاق اقرار و اعتراق به آلها بكويد: عه كسى بهنقنما روزى 
مى دهد؟ باز امر فرمود كه از طرف آنها اقرار كند و جواب دهد: خداوند است كه به شما روزى مىدهد. و اين اشعار و اعلام به اين 
است كه آنها در دل ايمان دارند و معترفند كه خدا به آنها روزى مى دهد. 

ولى جه بسا به خاطر عناد و لجاجت اظهار نمى كنند و به زبان نمى آورند. 

وَإِنَا أو إِيّاكمْ لَعلى هُدىٌ أوْ فى ضّ لال مُبين و باز خداوند دستور مىدهد كه يس از الزامشان, به آنها بكويد: بىترديد ما يا شما بر 
هنايك اندر كترا السكاريى. و تيوه اين اميه كنوك اناد #زوه مراك و مدر كان رزو تكد بر رك ا قو مر بايش با 
ضلالت آشكاريم؛ زيرا ممكن نيست كه هر دو حقٌ باشيم يا هر دو باطل» اين كونه بيان و استدلال از راه انصاف است كه هر كس 
از دوست و دشمن بشنود به مخاطب مى كويد كه طرف تو آدم منصفى بوده است. 

اين كونه كلاءم» يس از كفتار بيشء بيان رسايى است و دلالت دارد كه كدام يكك از دو كروه بر هدايتند و كدام در كمراهى و 
ضلالت. و به همين معنا است كفتار كويندهاى كه به طرف مى كويد: يكى از ما دروغ مىكويد. با اين كه دروغكو بيش او معلوم 
است و مىداند كه كدام دروغكو است. 

وازهمين مورد است كفتار حسّان شاعر كه كفته است: 

اتهجوه و لست له بكفو فش كما لخي ر كما الفداء )١١‏ 


-١‏ آيا تو بااين كه همشأن او نيستى او را هجو م ى كنى/ يس مردان شر و بد شما فداى مردان نيكك شما باد. 
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قل لا تَسْئَلونَ عَمَا أَجْرَمْنا وَ لا نكل عَم تَعْمَلونَ از كناهان و نافرمانيهايى كه ما انجام دهيم از شما باز خواست نمىشود. هم جنان كه 
از كارهاى شما از ما بازخواست نخواهد شد. بلكه هر فردى مسئول كار خودش است و تنها براى كارهاى خودش باز خواست و 


مجازات مى كود ثه برائ كارهاى ديكران. 
[سوره سب (©"): آيات 732 قا ]٠‏ ..... ص : 141 
اشاره 


قل بَجْمَعٌ يتنا ربا نَم يَفْتح بيِنا بالْحَقّ و هُوَالْمَنَاحُ الْعَلِيم (19) قل أَرُونِىَ الَذِينَ ألْحَمَتُمْ به شرَكاء كلا بَلّْ هُوَ الله الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ 010 و 
ما أَرْسلْناك إلا كاقَة لئاس بَشِيرا وَنَذِيرا و لكنّ أكتر اناس لا يَعْلْمُونَ 28 و يَقُولُونَ متى هذدًا الْوَعْدٌ إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ (19) قل لَكم 
مِيعادٌ يَؤْم لا تَستَأَخِرُونَ عَنْهُ ساعَةٌ وَ لا تَسْتَقْدِمُونَ (0:”) 


ترجمه: ..... ص : 1/41 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه عاعلام٠1‏ از بو دار 
بككُو يرورد كار ما همه ما را جمع مى كند» سيس در ميان ما به حقّ داورى خواهد فرمود. واو داور و كشاينده مشكلات و داناى 
اسرار است (58) 

بكو كسانى را كه به عنوان شريكك به او ملحق ساختهايد به من نشان دهيد (كه جه قدرتى دارند» هيج) بلكه خداوند است كه مقتدر 
و حكيم است. (37) 

ما تو را جز براى اين كه عموم مردم را (به رحمت خدا) بشارت دهى و (از عذابش) بترسانى نفرستاديم. ولى بيشتر مردم نمىدانند. 
إوثرة 

كافران كويند: اكر راست مى كوييد اين وعده رستاخيز كى خواهد بود؟ (194) 

بكو وغده كاه شما روزى استث كه [بنايد] نه ساعتى از آن تأخير مى كنيد و نه ساعتى ببشى شواهيد كرفت: (:) 
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تفسير: ..... ص : "1/1 


و 


َم يفنح بَتنَنا بالْحَقّ ميان ما به حق و درستى قضاوت مى كند و كار را فيصله مىدهد. 

وَهُوَ الْمَنَّاحٌ الْعَلِيمُ واو حاكم و قضاوت كننده است كه به حقيقت دانا و آكاه است. 

كل | وك حسفا ادن وس رن مدن لقان دعجلة در مدروق كن قينا ا جاقا شد كر وان لاقي ادن الع كه 
مى خواست خطاى بزركك مشركان را كه بتها را شريكك خدا قرار داده بودند به آنها نشان دهد وازاين كمراهى آشكار آنها را 
آكاه كند. 

كنا بَلْ هُوَ الله الَْزيرٌ الْحَكِيمٌ حرف «كلاء براى ردع است و بيامبر با اين كلمه» مذهب مشركان را انكار مىكند. و با بيان اين عبارت 
ابل هُوَ الله الْعَزيرُ الْحَكيمُ) آنها را به غلط و اشتباه آشكارشان آكاه مىسازد. و كويا به آنها مىفرمايد: جيزهايى را كه شما شريكك 
خدا قرار دادهايد» كجا جنين صفاتى دارند؟ زيرا اين صفتها مخصوص خداى يكتا (عرٌّ اسمه) است. 

إِنَ كَاقَة لئاس مكر با رسالتى كه براى تمام مردم عموميت و به همه آنها احاطه دارد؛ زيرا در صورت عموميّت است كه مانع 
مى شود ازاين كه حتى يكك نفر از آن خارج شود. 

و زاج كفته است: معنايش اين است كه ما تو را فرستاديم در حالى كه انذار و بشارت تو فراكير تمام مردم است. در اين صورت 
كلم كافةه تحال اسك براق «كاق» «ارسلنا كك و رثات أن مائغن وتام روابة وغلامة براق هالغه اسث: 

وَ لكنّ أككْرَ النّاس لا يَعْلَمونَ ولى بيشتر مردم نمىدانند كه اكر از تو بيروى و اطاعت كنندء جه بهره و فايدهاى از ثواب براى 
آنهاست. واكر مخالفت كنند جه زيان 
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و شتروى:اثاغذابه نراق اتهاست. با معنا اين است كه حون اندوقت :و نظر دو معز فاق توارو فى كرداتند وسالت قوبوا نه دانتك: 
كل لكو بيغا وام بوقات ووغعلاه كاه ووز انيت كد تع وعد كاده سوير لها فازل ونه 

واضافه «ميعاد) به (يوم) اضافه بيانى است مانئد اضافه: سحق ثوبء كهنه لباس و: باب ساج» در جوب ساج. 

جون مشركان از راه استهزا و انكار سؤال كردند» جواب آنها هم مطابق سؤالشان,» با تهديد داده شد كه آنها منتظر روزى هستند كه 


ناكهان مىآيد و توانايى آن را ندارند كه ساعتى آن را به تأخير يا بيش اندازند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه معلم"١‏ از بو دار 


[سوره سبا (7): آيات 1" قا 4"] ..... ص : 181 
اشاره 


و قال الِينَ كَفَُوا آن ؤم بهذ لآ و لا اذى بين َيه وَل تَرى إذ اَمَو مَؤثُوُونَ عند رهم زجع بَعضْهُمْ إلى بغض اقول 

يفول الَِينَ انط مِمُوالِلِّينَانتكبزوا لو لا أثمم كنا مؤْمِِينَ 1 قال الذِينَ اشمكبروا لِلِْينَ اسعُضعِمُوا أ نحن صَدَدْناكمْ عن الْهُدى 
بَعْدَ إِذ عاد كع يل كل مجر مِينَ 7 وَّقَالَ الَِّينَ اسشمُض عِمُوا لِلّذِينَ اشتكبروا بَلْ مكرٌ اللَيلٍ وَ اهار إذ تَأمووكنا أن َكمْرَ باللّهِ وَنَجْعَلَ 
َه أنداداً وَأْسَدُوا النّدامَةٌ لَمَا رأوَا الْعَذاتٌ و جعَلَنًا الأَغْلالٌ فى أَغناق الذي كقدوا هل درون 0 ما كوا يَعْمَلُونَ (*") وما أَرْسَلْنا فى 
َي مِنْ نَذِير إلا قال مُتْرقُوها إنّا بما أَوْسِكمْ يه كافرونَ (6") و قالُوا 7 نَخْنٌ أكتد أموالاً وَ أؤلادا و ما نَحَنٌ بِمُعَذَبينَ (م*) 


تر جمه 0 الجامع» ج 8 ص: 1868 
قرجمه: ..... ص : ه18 


ا ل ا ل 
رادر بيشكاه خداوندء باز داشتهاند» مشاهده كنى (تعتجب مى كنى) در حالى كه هر كدام كناه خود را به كردن ديكرى مىاندازد» 
ضعيفان به مستكبران مى كويند: اكر شما نبوديد بى ترديد ما به خدا ايمان مى آورديم. (91) 

ولى مستكبران به مستضعفان ياسخ مىدهند: آيا يس از آن كه از طرف خدا راه هدايت به شما نشان داده شد باز هم ما شما را از 
هدايت بازداشتيم (ه ركز جنين نيست) بلكه خود شما مردم تبهكار بوديد (97) 

باز مستضعفان به مستكبران كويند: وسوسدهاى فريبكارانه شما در شب و روز ما را كمراه كرد هنكامى كه به ما دستور مىداديد كه 
به خدا كافر شويم و شريكهاى براى او قرار دهيم. و جون عذاب الهى را مشاهده كنند» ندامت خود را كتمان كنند و ما غل و زنجير 
به كردن كافران مى نهيم» آيا جز آنجه انجام دادند به آنها كيفر داده مى شود (8”) 

وما هيج رسولى را براى انذار در ديارى نفرستاديم مككر اين كه ثروتمندان عتياش كفتند: ما به رسالت شما كافريم. (”) 


و كفتند كه اموال و فرزندان ما از شما بيشتر است و ما هركز عذاب نخواهيم شد. (8*) 


تفسير: 6 صن 5 1/04 


وَلا بالَّذِى بيِنَ يَدَيْهِ مقصود كتابهايى است كه بيش از اسلام و قرآن از جانب خداوند فرستاده شده است. (مانند تورات و انجيل) و 
برخى كويند: منظور روز قيامت است معناى آيه شريفه اين است كه كافران منكر بودند كه قرآن از طرف خداوند است و اين كه 
واقعا روز آخرت و ياداش و كيفرى وجود دارد. 

سيس خداى سبحان از عاقبت كار آنها خبر مىدهد و مىفرمايد: 

وَلَو تَرى إذ الطَّالْمُونَ مَؤْقَوفُونَ عِنْدَ رَبهِمْ اى محتد صلَّى الله عليه و آله يا اى شنونده اكر موقعيت و موقف كافران را در آخرت 
ببينى در حالى كه ميان خودشان به نزاع و 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 185 

مجادله يرداختهاند امر شكفت و عجيبى را خواهى ديد. جواب «لوا كه لرأيت أمرا عجيبا باشد حذف شده است. 


الَّذِينَ اسْتٌضعِفُوا لِلَذِينَ اشتكبرُوا منظور از ضعيفان» متابعان و يبروان و از مستكبران» رؤسا و يبشوايان كافران هستند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعل/1 از بو دانم 


أنَحْنٌ ص دَدْناكمْ عَن الْدى بز ركان كافران انكار مىكنند كه آنها ييروان خود را از هدايت باز داشتهاند و ثابت مىكنند كه اين 
خود بيروان هستند كه با اختيار» خود را از هدايت باز داشتهاند. و كويا به آنها مى كويند كه آيا ما شما را مجبور كرديم و ميان شما 
و اختيارتان مانع و حايل شديم؟ هركز جنين نيست بلكه اين خود شما بوديد كه كمراهى را بر هدايت و بيروى از شهوات را بر 
فرمان عقل و خرد ترجيح داديد. 

بنا بر اين خود شما مجرم و كافريد بل كهُمْ مُجْرِمِينَ. 

بَعْدَ إِذْ جاء كع كلمه «بعد» به حرف (إذ) با اين كه هميشه ظرف است به سبب توسعه و كسترش در ظرف» اضافه شده است و بدين 
سبب ظرف زمان مى تواند هم مضاف باشد وهم مضاف اليه» هم جنان «إذ) به جمله ا«جاءكم) اضافه شده است. 

بنا بر اين در ظرف زمان توسعه و كشايشى است كه در غير ظرف زمان نيست يس هم زمان به «إذا اضافه شده است و هم خود به 
جمله اضافه مى شود مانند اين موارد: 

حينئد و يومئذ و جئتكك بعد إذ جاء زيد يا إن الحجاج امير و حين خرج زيد بَلْ مَكرٌ اليل وَ اهار سيس بيروان به بيشوايان با بيان 
اين عبارت» حمله مى كنند و كفتار آنها را با اين كفته» انكار مى كنند. و كويا مى كويند: كناه و جرم از طرف ما نيست بلكه به سبب 
مكر شما در شب و روزء به ما بود. و شما ما را به كفر و شريكك كرفتن؛ وادار كرديد. و عبارت در تقدير «مكركم فى الليل و النهار» 
بوده است. و به خاطر توسعه در ظرفء به جاى مفعول به فرض شله و كلمه «مكر) به آن اضافه شده است. يا معنا اين است كه شب 
و روز مكر كنندهاند. كه در اين صورت اسناد مكر به شب و روزء مجازى است. 
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و أد وا التداة ا قيضي دن #لعد و أسرواا مسر صن :المت كد سام قر دو اوع متكي ومسسفتعك #افرانااس شره و مرجم أن 
«الظالمون» در اين آيه است كه خداوند مىفرمايد: إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ بنا بر اين ببشوايان هم براى كمراهى خودشان و هم براى 
كمراه كردن ييروان خود» يشيمان شدند و ييروان آنها براى كمراهى خودشان. و معنا اين است كه ندامت و يشيمانى خود رااز 
يكديكر ينهان مىدارند. و برخى از مف ران كويند كه اظهار مى كنند. مبناى اين قول اين است كه اين كلمه از لغتهاى اضداد است 
كه هم معناى ينهانى مىدهد و هم به معناى اظهار و آشكار آمده و در * شعر امرء القيس به هر دو معنا تفسير شده است: 

تجاوزت احراسا اليها و معشرا على حراصا لو يسرّون مقتلى "١١‏ 

فى أغناق الّذِينَ كفَرُوا اين عبارت در تقدير فى اعناقهم بوده استء لكن خداوند به نيبت و قصد سرزنش و مذمّت آنها به جاى ضمير 


اسم ظاهر فرموده است. 
[سوره سبا :)١1(‏ آيات 2 "3 تا ؟6] ..... ص : /اما 


اشاره 


0 إن ربّى يبط الوّْقَ لِمَنْ يَسا و يَقْدٍ َقدِرٌوَ لكنّ أَكْثْرَ النَّاس لا يَْلَمُونَ (9") وما أَموالكم ولا أؤلادكمْ باليَى رُم دنا ولف إلا 
مَنْ آم وَعَِلَ صالحاً أوليك لهم جزاء لضَّعْضٍ بما عمُواوَ هم فى الات آمِنونَ 000 وَ اين يعون فى آياينا معاجزِينَ أولتكك 
فى الْعذاب مُحْضَرُونَ (8 قُلْ إِنَّ رَبّى شط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ يَقْدِرُ ا َه وَ ما أَنْمَفْتُْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفه وَ هو حَُ الرَازقِينَ 
4" و يَوم يَحشْرهُعْ جميعا َم يَقولَ لُملايكة | هؤّلاء إِياكم كانوا يَغْبدُونَ (0) 

قالُوا س جحائكك أَنْتٌ وَقِنا م ِنْ ُونهخ بَلْ كانوا عدوت الْحنّ كوه بهخ مُْمنُوَ (01) فاليم لا يتيلك بَعض كم لبغض نَفعا ولا ضَرًا و 
َقُولُ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عَذاب الثّار الى كنم بها تُكَذْبُونَ (7©) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه /اعل/٠1‏ از بو دالا 


-١‏ هنكام رفتن به خانه محبوبهام كروهى بر كشتن من حريص بودند اككر مى توانستند قتل مرا ينهان كنند يا اكر مى توانستند قتل مرا 
آشكار كنند تا عبرت ديكران باشد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ملا 
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بكنُو يرورد كار من روزى هر كس را بخواهد توسعه مىدهد يا تنكك مى كندء ولى اكثر مردم نمى دانند. (92) 

اموال و فرزندان شما هركز شما را بيش ما مقرّب نمىسازد» جز كسانى كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند كه براى آنهاء در 
برابر كارهاى نيكى كه انجام دادهاند» ياداش مضاعف و افزون است. و انها در غرفههاى بهشتى در نهايت امتت خواهند بود. (/77) 
وآنهايى كه براى انكار و نابودى آيههاى ما تلاش مى كنند و مىيندارند از قدرت ما فرار خواهند كرد براى عذاب الهى احضار 
خواهند شد. (/7) 

بكو يرورد كار من روزى هر كس از بندكانش را كه بخواهد توسعه مىدهد يا محدود م ىكند وهر جه را در راه او انفاق كنيد 
جاى آن را ير مىكند واو بهترين روزى دهنده است. (94”) 

روزى كه خداوند همه مردم را محشور مى كندء آن كاه به فرشتكان مى كويد: آيا اينها شما را يرستش مىكردند؟ (60) 

آنها كويند تواز اين نسبتهاى ناروا منزّهىء تنها تو ولي ما هستى نه آنهاء اينان جنّ و شياطين را مىيرستيدند و اكثرشان به آنها ايمان 
داشتند. )61١(‏ 


بحشيد. (637) 
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وها أخر الكي يو ل أولاة كو يال تتزريك وتنا زلنى مالهابو فوتفاتق كيه كنا 
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عطا كرديم و ارزانى داشتيم هيج يكك از آنها وسيله تقرّب و نزديكى شما نزد ما نيست. تا با داشتن آنها خود را مقرّب بدانيد. 

وازه «زلفى» به معناى: قربى؛ و قربة» است و به معناى منزلت و جايككاه نيز آمده است و در اين جا اسم مصدرى است كه در محل 
نصب مى باشد و مانند كلمه «نباتا» در اين آيه است كه خداوند مى فرمايد: وَ الله يكم مِنَ الَْدْض تبان «خداوند شما را از زمين 
مانند كياهى رويانيد) (نوح/0017). 

ِلَّا مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صالحاً اين استثنا از ضمير «كم؛ در كلمه «تقرّبكم» است. و مقصود اين است كه ثروت و مال باعث تقرّب كسى 
نم شوة مكر فرة مؤفتى كد أن وادرازاه مدا اثقاق كندد و هميطين فرزندان يز كسى رامقةب تندى كنند فكر فردى راكه اتهارا 
به راه صلاح تربيت كند و به آنها علم دين بياموزد. 

وليك لَهُْ جزاة الضَعْفٍ بنا بر اين براى اين كونه افراد ياداشى دو جندان و افزون است تا جايى كه خداوند در برابر يكك عمل 
نيكك (حسنه) ده برابر و حتى هفتصد برابر و بيشتر به آنها ياداش مى دهد. 

عبارت «جزاء الضعف» از باب اضافه مصدر به مفعولش است. و اصل آن: 
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فأولئك لهم أن يجازوا الضْ عف ثم جزاء ال عف ثم جزاء الض عفء بوده است. و برخى عبارت را جنين خواندهاند. جزاء ال عف 
على فأولتكك لهم الضعف جزاء. 

وَهُمْ فى الْعْوْفاتِ آمِنُونَ كلمه اغرفات» هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (غرفة) خوانده شده و به معناى بالا خانه است. 
(طبقه بالاى هر ساختمان). 

«آمنون» آنها از د كركونيها و بلاها ومركك .و اندوه در امان هستند. 

وَالَّذِينَ يعت فى آياتنا مُعاجزِينَ أُولِكك فِى الْعذابٍ مُعْضَرُونَ و كسانى كه در ابطال و انكار آيات ما تلاش مى كنند و بيامبران ما 
را عاجز و ناتوان مىدانند و مىخواهند از ما ييشى بككيرند و مانع ديكران از كارهاى خير مىشوند» حاصل كار آنان آتش و عذاب 
است كه در آن احضار مى شوند. 
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َل إِنَّ رَبَى بٍشط الرَّرْقَ لِمَْ يَساءُ مِنْ عِبادِهِ تكرار اين آيه به اين سبب است كه آيه اولى درباره كافران و خطاب به آنها بوده است 
وآيه دومى براى يند و اندرز مؤمنان است. و كويا خداوند مىفرمايد: بىنيازى و ثروت كافران به خاطر كرامت و خوبى آنها 
نيستء ولى ثروت مؤمنان» در صورتى كه در راه خدا انفاق كنند» ممكن است باعث سعادت و خوشبختى آنان شودء دليل براين 
معنا اين آيه است كه خدا مىفرمايد: 

وما لفقم رخ طَينء قَهْوَ بخُلفُهُ آنبعه را كه شما انقاق كنيد خدا غوضش را مىدهد وجاى آن وابراغ شما ير مى كنده بيا دو اين 
دنيا به وسيله زياد كردن نعمتها ويا در آخرت به ثوابى كه ييش از آنها ذخيره مى شود. 

وَيَوْمَ يَحَمّرَْهُمْ جميعاً ثم يَقُولُ لِلْملائكة 1 هؤْلاء إياكم كاثوا يَعْبْدُونَ غرض سؤال از فرشتكان اين است كه ضمن كفتكو و سؤال و 
جواب» فرشتكان حقيقت را بككويند و بدين وسيله كافران بيشتر و شديدتر ملامت و سرزنش مىشوند و اين كونه بيان براى شنونده 
هم لطفى دارد و هم زجرى براى اين كه عليه او كفته مىشود. و مانند اين مورد است اين آيه كه خداوند به حضرت عيسى 
مى فرمايد: يا عِيسَى ابْنَ مَرَْمَ أألك نلك لِلنّاس انَذُونَى وَأ إِلَهَيْنِ مِنْ دُون الله «خداوند به عيسى بن مريم مى كويد: 
لوسرم لحي لاهن ومادري و اوح معرصكير ا راداي سيات بار الليادار (ماتنيو/117]: 

قالوا سبحائك أَنْتٌ وَليّنا م مِنْ دُونِهِمْ وازه «ولئ» در اين جا به معناى مواللات است و موالات از باب مفاعله واز ماده «ولى» مشدق اسدت 
و به معناى قرب و نزديكك بودن است. جنان كه معادات از باب مفاعله از مادّه عدواء و به معناى بعد و دورى است. 

و لفظ «وليئّ» هم به نزديكك شونده (موالى اسم فاعل) و هم به نزديكك شده (موالى اسم مفعول) هر دو كفته مىشود. و مقصود اين 
است كه فرشتكان مى كويند آن كسى را كه دوست داريم و به او نزديكك مىشويم تو هستى نه آنهاء زيرا هيج كونه 
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قربى ميان ما و مشركان وجود ندارد. بنا براين با اثبات قرب به خدا و دشمنى نسبت به كافران» برائت و بيزارى خود را از عبادت 
آنها و رضايت به اين كار ثابت كردند. 


[سوره سبا :)١(‏ آيات 61 قا 64 ] ..... ص : 191 
اشاره 


و إذا تتثلى عَلتِهْ يثنا بناتٍ قانُوا ما هذا إلا رَجلَ يريد أن يصدَكمْ عَمّا كات يعد آبا كم واوا ما هذا إلاّ فك ؛ نشتري وقال الذي 
كنذوا الف اعاضادم هُمْ إِنْ هذا إلا تر مُبِينٌ 50 و ما آتَتناهم مِنْ كب جَ دْرُسُوئّها و ما أَرْس نا إِلَتِهِْ فلك مِنْ نَذِيرٍ (6) و كَذَّبَ 
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الَِّينَ مِنْ قَيِلِهِمْ و ما بَلَعُوا مِعْشارَ ما آتَيناهُغ فَكَذَّبُوا زُسى فَكيْفٌ كان تكير (50) قل إِنّما أَعِظكَمْ بواجِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنى وَ فرادى 
ثم تتَفَكُرُوا ما بصاحبكم مِنْ جِنَهُ إن مُوَ إِلاّنَذِيدْ لَكم بَينَ يَدَْ غذاب شَّدِيدٍ (6) قلْ ما سَأَكُمْ من أخر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَخْرىَ إلا عَلَى 
لله و هُوَ عَلى كل شَئْءٍِ شَهِيدٌ (/9) 

قل إِنَّ َبّى بَقذِفُ بالق علا الغيُوب (8) 
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و هتكامى كه ال آياك زوشتكر عابرائ كافران تلاوت شده كقسدة ابن شعن - كه دعوى يباميرق ع ى كد- جيزى تست جز أن كه 
مى خواهد شما را از دين يدرانتان بركرداند. و نيز كفتند اين قرآن هم جز دروغ بزركى كه به خمدا بسته جيز ديكرى نيست. و 
كافران هنكامى كه آيات حقٌ به هدايتشان آمد كفتند: اين فقط يكك سحر آشكار است. (68) 

ماء بيش از اين» كتابهايى به آنها نداديم كه بخوانند و تو را تكذيب كنند. و نيز رسولا-نى كه به قول آنها بر رد تو دليل بياورند 
نفرستاديم. (؟8) 

كافران ييش از اينها نيز ييامبران را تكذيب 
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كردند در حالى كه اينها به يكك دهم از ثروت و قدرت آنها نرسيدهاند» آنها رسولان مرا تكذيب كردند و ببين كيفر و مجازات من 
به آنها جكونه بود؟! (60) 

بككو: تنها شما را به يكك جيز اندرز مىدهم و آن اين كه دو نفر دو نفرء يا يكك نفر يكك نفر در امر دينتان براى خدا قيام كنيد» سيبس 
فكر خود را نسبت به من به كار بنديد تا دريابيد كه اين دوست و همنشين شما هيج جنون ندارد او فقط بيم دهنده شما از عذاب 
سخت و شديدى است كه در بيش داريد. (68) 

بكو هر مزد و ياداشى كه از شما خواستهام براى خود شما استء مزد من تنها بر خداوند است و او بر هر جيز دانا و كواه است. (67) 


بكو يرورد كار من حقٌّ را به سبب وحى بر ييامبران القا م ىكندء زيرا او به رازهاى غيب آكاه است. (68) 
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اسم اشاره اول اما هذا إِنَّا رَجلٌّه اشاره به بيامبر صل الله عليه و آله است و دومى (ما هذا إلا إمكك» اشاره به قرآن و سومى إن هذا 
نا سِحرٌ مُبِينٌ) اشاره به حقّ است. و منظور از 

حقٌّ أمر نبت و ماهّت دين اسلام است. 

تكرار فعل «قالوا» و قول خداوند كه مىفرمايد: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كه تصريح به كفر است و همجنين در اين عبارث كه مىفرمايد: 
للْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ و مفهوم دو الا-م) كه اشاره دارد هم به كويند كان و هم به كفته آنها درباره حقّ. و مفهوم «لمَاا كه دلالت دارد بر 
اقدام به كفر و انكار حقٌء بالبداهه و بدون تأمّلء همّه اينها دليل روشنى است بر انكار عظيم و خشم شديد خداوند از امر كافران. و 
كُويا خداوند مىفرمايد اينان كافرانى سركش و متمرّدند كه نسبت به خدا تجرّى و جسارت مى كنند و درباره حقٌّ و حقيقت به اين 
روشنىء» بدون تدبّر و اختبار» مكابره و آن را انكار مى كنند. 

إن هذا إَِّا سِجْرٌ مين كافران كفتند: اين حق و رسالت و دين اسلام جيزى نيست 
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مكر سحرى آشكار. 

وما آنَيناهُمْ مِنْ كتّبٍ يَدْرُسُوئَها ما براى آنها كتابهايى نفرستاديم كه در آنها برهان و دليلى بر حقانيت و صححت شركك. باشد. 

وما أذظ لها إلبوه تلك وق كدي وها يض الثو براق آنها ببافيزاى لف رسعاويم داك ر آنها متركذ فياف اثهاوا ازبعذات ونقات 
نيم دهناك وبترسائدد. هم جنان كد خداوند مىقرمايد: آم أَثْرَلنَا علبي شلطاا مَهُوَ يكلم يما كاثوا به يش ركونٌ «آيا ما برائ اين مردم 
رسول و كتاب و حتجتى فرستاديم كه درباره شركك و صتخت آن با آنها سخن كويد؟) (روم/ 8) يا مقصود اين است كه براى آنها 
دورهاى نبود كه كتاب و رسولى برايشان فرستاده شودء زيرا آنها مردمانى «امَى) بودند و در دوران جاهلت زندكى مىكردند و هيج 
ملبت و تمدّنى نداشتند. جنان كه خداوند مىفرمايد: آم آكتنامغ كتاباً من كيه كَهُمْ به مُشتميتكونٌ «آيا براى آنها از ييش كتابى 
فرستاديم كه در اين عقيده باطل به آن استدلال كنند»؟ (زخرف/ .)0١‏ 

وَكَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَيلهعْ سيس خداوند به خاطر تكذيبشان آنها را تهديد كرده و فرموده است: كافرانى كه بيش از اينها بودند» 
ييامبران خود را تكذيب و انكار مىكردند» هم جنان كه اينها تكذيب و انكار مى كنند. 

وَ ما بَلْعُوا معشارَ ما آتَتِنَاهُمْ در حالى كه اينان به يكك دهم از آنجه ما به آنها داده بوديم؛ از طول عمر و ثروت زياد و قدرت و نيروى 
بدنى» نرسيدهاند. 

كدق شيك تكلت كان كوو متكا كدياض اداو كار ينكد هذاه هتريما اتبابرا و كاقتهير لامر فسن عون 
را كه داشتند به بيجا ركى و بدبختى و استيصال تغيير داد و هيج يكك از قدرت و ثروت كه آنها يشتيبان خود مى ينداشتند نتوانست به 
آنها كبكه كند و آنهاوا از غذات تكهدارده ناير اين جرا انان فكر تم ى كتند و نمى ترسند كديهعذاى عمائتد عذات انها كرققار 
شوئل؟ 

قل نما أَعِظُكمْ بِواحِدَةُ بكو من شما را به يكك خصلت و يكك كار ممخصوصى 
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مقارك ع كتم,شيين خدذاؤقد كلنه وواحدةة را باغبارت بعدى سير ويا م ى كندا وام فرمايذة آنّ تقوموا لله عت :و فرادى :و ينا 
بر اين جمله عطف بيان براى «واحدة) است. 

مقصود از «قيام» يا به يا خاستن و متفرّق شدن از مجلس يبامبر است و يا مقصود آمادكى و اقدام با همّت و كوشش براى انجام 
كارى استء نه ايستادن روى دو يا. و معناى آيه شريفه اين است كه من شما را به يكك امرى سفارش مى كنم كه اكر آن را به جاى 
آريد به حقّ مىرسيد. و آن قيام دو نفر دو نفر يا يكى يكى با تيت خالص براى خداوند است. آآن كاه در امر محمد صَلَى الله عليه و 
آله وآنجه را كه آورده است و آنجه را كه م ى كويد از روى انصاف و عدالت بدون عناد و مكابره» بينديشيد و تدبّر كنيد. 

ماعط انع 15 و1 تسوه أزايق بارت ابن البق كد يكف ل أبر مهد وعكتمي و أأك سات دناا و اخريه وا #اميتكن «ارسعي 
كس در آن اقدام نم ىكند به جز دو نفر: يكى ديوانهاى كه از هيج جيز باكك نداشته باشد و در صورتى كه از آوردن دليل و حتجت 
بر دعواى خود ناتوان باشد از رسوايى آن شرمنده نشود. و ديكر شخص عاقل و كاملى كه به بيامبرى بركزيده مى شود واز جانب 
خدا به آياث و حيجتها و معجزءها تأبيد و تقوبت مى كردده و شما مىدانيد كه محمد صلَى الله عليه و آله نه تنها هيج جنونى نداردء 
بلكه مىدانيد كه عاقلترين و راستكوترين مردم و جامعترين آنها در صفتهاى نيكك است. 

عت ما دوعا ره ونا سات كوو وافلةاشع روه حاط ارى كمعوا رحد هراعد راد لك تكو در افر غير ضاي :لمشتف الله 
را نشان دهدء كلام استينافى است. و رواست كه عبارت در تقدير جنين باشدء ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة. و رواست 
كه «ما» حرف استفهام باشد به اين معنا كه جه جيزى از جنون در او يافت مىشود؟ و آيا شمااز زمان كودكى تا زمان بعثتش 


نشانهاى در او ديديد كه با مقام نبوّتش منافات داشته باشد؟ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 17/01 از بو دانم 


الممعاو امن »جف ص: ١90‏ 

إن ُو إِنَا َي َم بين يد عَذَابٍ شَدِيدٍ او نيست مكر بيم دهنده شما از عذاب سختى كه روز قيامت در بيش داريد. 

قَلْ ماس اكز , ِنْ أَخْر فَهوَ لَكُمْ هر جه را كه به عنوان باداش از شما درخواست كردم براى خود شما است. در اين عبارت دو 
احتمال است: 

يكى آن كه اصولا مسأله مزد و ياداش را نفى كند و بككويد اصلا جنين جيزى نيست. جنان كه تو هنكامى كه مطمئنى دو 
جره راق تناد عه نه او ع كلاق سر سملا د هق :التاق سال عرقت قاد و سقس اير فيا الله كلواةو له اين شيك كدهم 
براى تبليغ رسالت از مال دنيا جيزى از شما نخواستهام تا مرا به آن متهم كنيد. 

ذيكرى أن كامتظور ان بادا همان اسر و مزدض ات كوحداوين فرمودة اسع: 

قل ما أَثِكلَكمْ عَلَيِهِ , مِنْ أخر إلا مَنْ شاء أن يتحَدَ إلى رَبّهِ سيا بكو من از شما مزد رسالت نمىخواهم جز آن كه هر كس بخواهد 
راه خداى خود را ب ركزيند)». 

- (فرقان/ /01). همجنين مىفرمايد: قل لا أَستلكع عَلَيد أخراً ا الْمودة فى الْقبى: 

«بككُو من از شما مزد رسالت نمى خواهم جز مودّت و دوست داشتن نزديكانم). 

(شورى/ ؟3) زيرا انتخاب راه خدا جيزى است كه فايده و بهره آن نصيب خود آنها مىشود و همجنين دوستى اهل بيت ثوابش براى 
كرد |الواطق وو رد دير اف وام على | التعلسو الك 

إن أَخْرىَ إلا علَى اللِّ ياداش و ثواب عمل من تنها بر خداست بنا بر اين او ثواب تبليغ رسالت مرا خواهد داد. 

قل إِنَّ رَبّى يَقْذْفٌ بالْحَقّ وازه «قذف» به معناى رها كردن و انداختن است و به طور استعاره به معناى إلا كردن و وحى نيز مىآيد و 
لا ل ري ري 
0 

عَنَمُ الْيُوبٍ كلمه «علّام) مرفوع است بنا بر اين كه بر محلّ إن و اسم آن حمل شود كه آن خبر براى مبتداى محذوف است. 


[سوره سبا :)1١(‏ آيات 598 تا 815] ..... ص : 192 
اشاره 


)0 وى إذ توا لا قوت وأا ل له 


جل يم وين مام ا 50070 


ترجمه: ..... ص : 198 


جه 


بكو حق آمد و باطل نماند و ياراى با زكشتنش نيست (9ع) 
بكو اكر من كمراه شوم زيانش بر من است و اكر هدايت يابم به وسيله وحى يرورد كار من استء او شنوا و به دلها نزديكك است 
اله 


ييا 
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اككر سختى حال تبهكاران را ببينى هنككامى كه فريادشان بلند مىشود و نمى توانند بككريزند و از مكان نزديكى دستكير مىشوند 
(01) 

كافران در آن حال مى كويند: ما به ييامبر ايمان آورديم ولى جككونه مى توانند به اين آسانى و با اين همه دورى از مقام ايمان» به آن 
دست يابند؟ (07) 

آنها ييش از اين كه آزاد و مختار بودند به او كافر شدند و به كمان خويش به او تهمت مىزدند. (27) 

سرانجام ميان آنها و آنجه مورد علاقهشان بود جدايى افكنده شدء همان كونه كه به امثال آنهاء از امٌتهاى كذشته. از بيش جنين 
عمل شدء زيرا آنها هم مانئد اينها در شكك و ترديد بودند. (05) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: /1 1١‏ 


تفسير: ..... ص : /191 


قل جاء الْحَقٌّ وَ ما يَتِدئٌ الْباطِلٌ وَ ما يُعِيدٌ هر جيز زندهاى مى تواند كارى را از ابتدا شروع و يا كار قبلى را اعاده و تكرار كند؛ اما اكر 
عاذ كك نارود شاف ف رك تناه يا اعادداقن عراى و "متكى تسق وخداوقك عراوك دو ها تقدى الباظل و ماقفيت وا كنايه مكل براق 
هلاكت و نابودى باطلء قرار داده است. و به اين معناست شعر عبيد كه كفته است: 

اقفر من اهله عبيد فاليوم لا يبدى و لا يعيد )١١‏ 

معنا اين است كه حق آمد و باطل نابود شد جاء الحقٌّ و هلكك الباطل. 

الخ مسطوية وواية #رعواسة كعاي فل اللمعلفو اله شكاي كد ع نكيم ور ازا كانه كمه بوة وازدضكة قله ونا تن 
ذو سب داشت اوراس زعو ترمود حاف الح و رعق ابابلل ف لبان كات رقونا .يداه الح وما مقا الباطلل وها بعك 
أن إنا تلك تإننا أفل على تذرى كر اكز من أن كرته كدهما كياد م كيد اذ راشص كرا تددام اطق غرلاة بردم اس 
و وبال و عذاب آن تنها بر من است نه بر ديككرى, زيرا خود من آن را اختيار كردهام. 

وَإن اهْتَدَيْتٌ فَبما يُوجى إِلَىّ رَبّى و اكر به حقّ هدايت شدم از تفضّل يرورد كار من استء زيرا او راه حق را به من وحى كرده است 
و بدين سبب من از او منْت دارم. 

وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا در آيه شريفه جواب «و لَوْ تّرى» حذف شده است و آن عبارت لرأيت أمرا عظيما بوده است. 

حرف لمانو لبان مانئد «فزعوا» و «أخذوا» و«حيل بينهم) همه براى ماضى و زمان كذشته استء. ولى در اين جا مقصود 


زمان آينده و استقبال استء زيرا 


].....[ عبيد از ميان خانوادهاش نابود شد و ديككر نمى تواند شعرى را شروع و يا اشعار قبلى را تكرار كند.‎ -١ 
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جون خداوند فاعل آنهاست. انجام و تحقّق آنها به اندازهاى مسلّم است كه كويا واقع شده است. 

زمان فزع و بىتابى» روزى است كه براى حساب در قيامت بر انكّيخته مى شوند (روز بعث و نشور). 

قلا فَوْتَ وَ أخْذوا مِنْ مَكانٍ قريب معناى «فلا فوت» اين است كه هيج فردى از نظر خدا دور نمىماند و فوت نمىشود. و مقصود از 
«مكان قريب» همان قبرهاى آنهاست. 

برخى از مف ران كويند: زمان فزع» زمان مركك است و آن هنككامى است كه ملائكه عذاب را براى قبض روح مى بينند. و برخى 


كويند: روز بدر استء آن هنكام كه كردن آنها را مىزدند و نمى توانستند فرار كنند و بعضى ديكر كويند: مقصود سياه سفيانى 
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است كه در بيابان بيداء زمين ياهاى آنها را مى كيرد و به زمين فرو مىروند. 

فعل «أخذوا» يا به فعل «فزعوا» عطئف شده است و در تقدير جنين بوده است: 

فزعوا و أخذوا فلا فوت لهم يا بر عبارت «لا فوت» عطف است كه تقدير آن اين بوده است: اذ فزعوا فلم يفوتوا و أخذوا. 

وَقالُوا آنا به در جنين وقتى» زمان مركك: يا زمان بعثء مىكويند: ما به بيامبر صِلَى الله عليه و آله ايمان آورديم؛ زيرا در آيات 
يكل عا بضا مك و انام يابو كن مدسامت: 

وَ أنّى لَّهُمْ الاش مِنْ مكان بَعِيدِ وازه «تناوش» به معناى نايل شدن و دريافتن جيزى است به آسانى و سهولت. و اين مثل ييانكر اين 
است كه آنها جيز غير ممكنى را هى خخواستند و آن بهرهمند شدن از ايمان» در زمان مركك بود همان كونه كه مؤمنان در دنيا از آن 
بهرهمند شدند. خداوند حال اينها را به حال كسى مثال زده است كه بخواهد جيزى را كه ديككران از راه نزديكك و به موقع به دست 
آوردهاند» از راه دور و بىموقع به آسانى و سهولت به دست آورد [واين هم كه ممكن نيست.] 

كلمه «تناوش» را به صورت تناوءش نيز خواندهاند زيرا واو ضمّه دار بدل به 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ١19‏ 

همزه شده است جنان كه در كلمه «أدور» واو قلب به همزه و «أدور) شده است. 

و برخى كويند «تناوش» از ماده «ناش» است كه به معناى خواستن است. جنان كه رؤبةُ كفته است: اليكك نأش القدر المنئوش 
خواستن به اندازه از جانب توست. و نؤوش و نئيش حركتى است كه با تأخير و كندى همراه باشد. نهشل كفته است: 

تمتى ايشا أن بكرن اطافى ب قن تحدلتة بعد الأمون امن 11) 

شاهد مثال در كلمه نئيشا است كه در شعر به معناى آخر و عاقبت آمده است و بنا بر ظرف بودن منصوب است. 

وَيَقُذِفُونَ بالَْيِب مِنْ مَكان بَعِيدٍ عبارت «يقذفون» بر «كفروا» عطف است جون هر دو حكايت حال زمان كذشته استء يعنى كافران 
سبكايه محلد صلى الله عليه و آله كنا كدت ودووع واشعد وهاي ال سر وشعر و دروغ وجترة»يه او تشع م فادتد 
كه از مقام او خيلى دور بود. و كويا آنها از مكان دورى اين نسبتها را به او مىدادند. ازاين جهت كه ساحر و شاعر و دروغكو و 
ديوانه بودن» از شخصيّت و مقام اوه بسيار دور بود. و دورترين جيز از او اين بود كه از خوى او دروغ كفتن و ارائه باطل باشد. 
وَحِيلَ بَينهُمْ وَيَيِنَ ما يَدْتَهُونَ كما فُعِلَ بأُشْياعِهِمْ مِنْ قبل ميان آنها و خواستهها و آرزوهايشان جدايى و فاصله افكنده شد هم جنان 
كه نسبت به كسانى از امّتهاى كذشته كه در كفر و عقيده دينى همانند اينها بودند جنين كارى انجام شد. 

إِنّهمْ كانُوا فى شك مريب آنان همواره در شكك و ترديد يودند جنان كه كفتهائد: 


-١‏ آرزو دارم كه عاقبت از من ييروى كنى هر جند امورى يس از امورى روى خواهد داد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: الم 

سوره ملائكه يا (فاطر) ..... ص : 7٠١٠‏ 

اشاره 


اين سوره مباركه مكى استء جز دو آيه آن (79 و7") و داراى 50 آيه است. 


لهم عذاب شديد» و أن تزولا و تبديلاء سه ايه بصرى اس «جديد» و «البصير» و «النُور) غير بصرى استة: 
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[فضيلت قرائت اين سوره] 6وووهة ص : 007 


در روايت أبِيَ بن كعب است: هر كس سوره ملاائكه را بخواند» هشت )١١‏ دراز درهاى بهشت روز قيامت او را دعوت كنند كه از 


هر كدام در كه خواهى وارد شو. )”١‏ 
[سوره فاطر (78): آيات ١‏ قا ه] ..... ص : 7٠١‏ 


اشاره 


يشم الله الوشمق ن الوّحِيم 

لتك ِل ناير التشماوآت وَالَدْضٍ جالٍ اللاي ف شرل أولى أَنِتوةٍ مثنى و ثلاث و ربع بيد فى الْحَي ما يشاء إِنَّ الله على كل 
َْءٍ قدي (1) ما بُح الله ناس مِنْ وح قلا مُغيكك لها وما يُغيكك قلا مزل لَه مِنْ بَغِِ و هو الِْيرُ اكيم (1) يا أيّهَا اناس 
اذْكدوا نء مت اللَّ يكم هَل مِنْ خالتي َي الله يَزُفُكُمْ مِنّ الصّماءِ وَ الَْوْض لا له إِلّ هُوَ قَأنَى يؤْفَكُونَ 0 و إِنْ لكابر كت كلذ كدية 
رَسلَ مِنْ فيلك إلى الله توج م الأَمُودٌ (©) 

يا أَيّهَا النّاسٌ إِنَّ وَعدَ اللَّه حقٌّ قلا تعْوَنَكمْ المحياة الدَّئْيا ولا يعرتَكم بالل لور (ه) 


-١‏ در بعضى از روايتها «ثلاثة ابواب» سه درا مده اسثت. 
ا 
من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيمةُ ثمانية ابواب من ابواب الجِنّهُ أن ادخل من أى الأبواب شئت. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ليا 
ترجمه: ..... ص : 7١١‏ 


ستايش مخصوص آفريننده آسمانها و زمين است» خداوندى كه فرشتكان را رسولانى قرار داد كه داراى بالهاى دوكانه و سهكانه و 
جها ركانهاند» او هر جه بخواهد در آفرينش مىافزايد» و بر هر جيزى تواناست. )١(‏ 

خداوند هر رحمتى را كه به روى مردم بككشايد كسى نمى تواند جلو آن را بككيرد وهر جه را كه نككهدارد و نفرستد غير ازاو كسى 
نمى تواند بفرستد و اوست با اقتدار و حكيم (؟) 

اى مردم به ياد آوريد نعمتهاى خدا را كه به شما عطا فرمودء آيا جز خدا آفرينندهاى هست كه از آسمان و زمين به شما روزى 
دهد؟ هركز جز خداى يكتا خدايى نيست» يس جكونه به طرف باطل روى مى آوريد () 

اككر تو را تكذيب كردند [اندوهكين مباش] ييامبران يبش از تو را نيز تكذيب كردند و بازكشت امرها به سوى خداست. (6) 

اى مردم وعده خداوند حقّ استء يس مبادا زندكى دنيا شما را مغرور سازد و مبادا شيطان شما را فريب دهد و به بخشش و كرم 
خدا مغرور كند. (0) 


تفسير: 6 صن 5 "١‏ 


الْحَمْدُ لِلهِ فاطر السّماواتٍ وَالْأَرْض در اين عبارت اكر اضافه را اضافه لفظى بدانيمء به اين معنا كه در واقع دو جيز باشند, كلمه 
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«فاطر» براى «اللّه بدل اسثةواكر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج82 ص: 7١7‏ 

اضافه را اضافه معنوى بدانيم صفت آن است. 

اولى اخيف على و اشر وك كلمههاى «مثنى) و «ثلاث)» و«رباع» صفتند براى «اجنحة) و اين سه كلمه از: اثنين اثنين» و: ثلاثه 
تلكثف و اربعة اربعةه عندول كردهاتد. و معتائ عدول ايخ اسث كه از مفتى معنا اكنيخ اثنيق» را ازاده كتى: و اضل دز كلمة اين 
اميت كه ثنها معتاق خود كلمه را از أن ازادة كلى نه معتائ كلمه ذيكر راء و هدول (غدل) اين است كه كلمدائ زا تلفظ كتى ولى 
مقصود تو كلمه ديكرى باشد. و معنا اين است كه خداوند فرشتكان را به كونههاى مختلف آفريده به طورى كه براى بعضى دو بال 
و براى برخى سه بال و براى يارداى جهار بال قرار داده است. 

يَزِيدٌ فى الْحَلْق ما يَسْاءٌ ودر آفرينش بالها و جيزهاى ديكر آنجه را كه مشيت و حكمتش اقتضا كند مىافزايد. و آيه در اين مورد 
مطلق است و شامل هر ككونه زيادى» از طول قامت و اعتدال صورت و نيروى بدنى و خرد نيكو و جز آن. مى شود. و برخى از 
مفشران كويند: مقصود از زيادى خلقت» صورت زيبا و صداى خوش و موى زيبا است. 

ما بُح الل لنّْسِ مِنْ رَحْمَة ... هر جه را از رحمت كه نعمت روزى و باران و صحّت و سلامتى و جز آن از اقسام نعمتهاست 
خداوند براى انسان بفرستد» هيج فردى نمى تواند جلو آن را بككيرد. وهر جه را كه خداوند نفرستد» هيج فردى نمى تواند بفرستد. 

و «فتح) [كه يفتح از آن آمده است] كنايه از ارسال و فرستادن است به دليل اين كه به جاى: فلا فاتح له» فرموده: «قَلا مُؤْسِلَ لَّهُ) و 
براى اين كه رحمت بيانكر تمام نعمتها و رحمتها باشد نكره آمده و كويا خداوند فرموده است: از هر رحمتى كه باشد جه آسمانى 
وجه زمينى. 

وعلّت اين كه در مرحله اول ضمير مؤنث: لهاء و در مرتبه دوم ضمير مذكر: له 
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كفته شده اين است كه در هر دو حال ضمير هم به لفظ بركردد و هم به معنا همجنين براى اين است كه در مرتبه اول كلمه رحمت 
تفسير شده و ضمير هم مطابق آنجه تفسير شده آمده است. ولى در مرتبه دوم تفسيرى نشدهء بنا بر اين ضمير مطابق اصل» مذ كر 
آمده است. و نيز در مرحله دوم محتمل است كه امساكك مطلق باشد و شامل غضب و رحمت هر دو بشود. 

فاق كداولى (فرسهادق) شير شنةه وحدوس (لفرسهادة) نسي ناه اسك دلبل رايم ابت كه رمت عدا بن طفييةن سيقت 3 
ييشى دارد. 

انها لقاش اذ كوو ارايت اللو شلك التو زباقسيه ياد تميعهاى خداوقد باشنية, 

و نسبت به آنها كفران نكنيد. و با اعتراف به اين كه از طرف خداوند است و با اطاعت از خداوند» شكر آنها را به جا آوريد. 

هَل مِنْ خالِقٍ غَيْرٌاللِّ كلمه «غير بنا بر اين كه صفت لفظ يا صفت محل «خالق» باشدء هم به رفع وهم به جر خوانده شده است. 
يَْْفُكمْ مِنّ الشماءِ و الْأَدْضِ در عبارت «يرزقكم) سه احتمال كفته شده است: 

-١‏ بنا براين كه آن را صفت «خالق» بدانيم ممكن است كه در محل جر باشد. 

1- بنا بر اين كه بكوييم «خالق» در محل رفع است به تقدير «يرزقكم» ممكن است كه محلى نداشته باشد. و اين فعل ظاهرى؛ فعل 
تقار رسفي كد 

*- ممكن است بكنوييم كلام؛ بس از عبارت «هَلُ مِنْ خالتٍ غَيرُ الله كلام استينافى استء در اين صورت دلالت دارد بر اين كه لفظ 
«خالق» به غير از خداى عر و جل به جيز ديكرى كفته نمىشود؛ ولى در دو صورت جلوتر كه صفت و تفسيرى است دليلى نيست 
كه «خالق» مختصٌ خداوند باشد زيرا در اين دو صورت الله نه وري دادن از آسمان و زمين مقّد كرديده واز اطلاق خارج شده 
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اسك 
مقصود از روزى از آسمان. باران و از زمين» كياهان است. 
لا إله إِنَا هُوَ اد بن عبارت جملهاى است جدا و مستقل و هيج محلى ندارد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج0» ص: 7١*‏ 
كأنى لؤفكرة راو نه جهاسبب از توحيد بعائب ش ركفاو اوحق به سوى باطل ب ركشيد» بعضبى كرينهمقصود اين اسك كه 
جكونه از اين دلايل واضح و روشنى كه براى شما بر توحيد اقامه شده است اعراض مى كنيد و برمى كرديد. 
وَإِنْ يك ذَْبُوك قَمَّدْ َذُيَتْ رُسْلٌ مِنْ فيلك اين عبارت در اصل و تقدير جنين بوده است: و إن يكذّبوك فتأسٌ بتكذيب الرّسل من 
يلكق اك قوير تكتذين كردفك صوق باش كه بباتيرآنا بيش :الاتو وانهم تكلذين كزدتد ينا بر اين عبارث ققد ديك شل ون 
فيك به جاى: فتأسٌ» آمده استء زيرا با كفتن سبب از كفتن مسبب بىنياز مى شويمء يعنى با ذكر َقَدْ كَذَْبَتْ رُسْلّ ... ا بيان: 
فتأسٌ» بى نياز مى شويم. 

كلمه رسل .به ورت ذكره آمده أسث» حول ذر تقدير وهمعنا اين نودة است كه يافيرائى كه« شماره آنها سيار بود دارا 
معجزهها و دليلها بودند. مورد تكذيب قرار كرفتند. 
إِنَ وَعْْدَ اللمعن جدوة ترديد وعده خداوند كه زنده شدن در روز قيامت و بهشت و جهنم و ياداش و كيفر اعمال استء حقّ و 
درست است. 
ا 1ك الغياة 3101لا برواين رتدكك خوااسسا را كول توقد ويه لأعواى "31 قور اتويت زير| تانهادر الدشكه لاض ابره ونه 
م شوك 
ولا يَعْوَنكمْ الله الْعَرَورُ مقصود از كلمه «غرور» يا شيطان است و يا دنيا و زينتهاى آن [منظور اين است كه شيطانء يا دنياء شما را 


نسبت به عفو و بخشش خداوند مغرور نكند.] 
[سوره فاطر (18): آيات 8 قا ]٠١‏ ..... ص : 7٠١6‏ 
اشاره 


إن البطان لم عَدُوٌ َنَِذُوه عدوا نما وا لكر راد ِنْ أضْرحاب السَعير (2) الَِّينَ فووا لَهُمْ عَذابٌ دك اللو آمَنُوا وَ 
عمنُواالصَالِحات لَهعْ َغْفِرَةٌوَ أ كبر 00 أكَمَن ين لَهُ شوخ عمَلِهِكََآ حتهحا إن ال يضِلَ من يشا ويد مَنْ يَشاء قلا تَذْهتٍ 
تَفْمَك عَلَتِهِمْ ترات إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يصْتَعُونَ (8) وَ الله الى أَرْسَلَ التّياح قَتثيدٌ مرحاباً فس ناه إلى بَلمدٍ عت 
مَوْتها كذلك النُورُ (8) مَنْ كات يُرِيدُ الْعِرَةَ كَل الْعرَهُ جميعاً ليه يَصْعَدٌ اكلم الطَيْبُ وَ الْعَمَلّ الصَّالِحُ يَوْفَهُ و الّذِينَ يَمْكدونَ الكيئات 
َهُمْ عَذابٌ هَدِيدٌ وَمَكُرَ أُولئِك هُوَ يعور )٠١(‏ 


قأخيينا به الأَرْض بَعْدَ 
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شيطان سخت دشمن شماست, شما هم او را دشمن خود بدانيد و فريبش را نخوريد او حزبش را براى اين دعوت مى كند كه همه را 


اهل آتش سوزان جهنم كرداند. (8) 
آنان كه راه كفر بيش كرفتند بهره آنها عذاب شديد است. و آنان كه ايمان آوردند و كار نيكك انجام دادند مغفرت و ياداش 
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بزركك از آن آنها است. (/07 

آيا كسى كه كردار زشتش به جشم او آراسته مىآيد و آن را خوب و زيبا مىبيند مانند فرد حقيق تبين است؟ خداوند هر كس را 
بخواهد كمراه سازد و هر كس را بخواهد هدايت فرمايد, بنا بر اين جان خود را به خاطر تأسشّف و حسرت زياد بر آنها از دست مده 
(به هلاكت نينداز) كه خدا به آنجه انجام مىدهند كاملا آكاه است. (8) 

خدا است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت در آورند. ما اين ابرها را به سوى شهر و ديار مردهاى مىرانيم و به وسيله باران 
آن ابره زمين را يس از مردنش زنده مى كنيم. زنده كردن مردكان در روز قيامت هم همين كونه است. (9) 

هر كس خواهان عزّت است بداند كه تمام عزّت براى خداست (بايد از خدا بخواهد) سخنان ياكك (كلمه توحيد) به سوى او بالا 
مىرود و عمل نيكء آن را بالا مىبرد و براى آنان كه 
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مكر و تزوير مى كنند و نقشههاى سوء مىكشند عذاب شديدى است و مكرشان به كلى نابود خواهد شد. )٠١(‏ 


تفسير: ..... ص : 2ر٠17‏ 


أ الم و وقد مدخ تسداوقف ا نهو كرو كات ادو سوقان ناد ل عرسيه تفت كل على |الداعليه و الو فيكف باز ابورطو 
كروه كسى كه زشتى كردارش در نظرش نيكك و آراسته آيد مانند كسى است كه جنين نيست؟ و كويا كه ييامبر در جواب 
ع ى كويد تسن قبست سنس اخداونة عوط كاذ الله شل فق فقاة و يؤلى عق ينا قلا تدعت لتتكة علدو خدرات: 

معتاق راسقه ويدن غسل رشعو كنراهى يكى اسيعد و أننابخ است كه كناهكاويه كوتدائ اث كه شاستكن اطق و مرهيتك 
رااز طرف خداوند ندارهد. بنا براين در خور اين است كه خداوند او را به خودش واككذارد تاهر جه مىخواهد بكند. ودراين 
هنكام است كه در كمراهى و ضلالت جنان غرق مى شود كه زشت را زيبا و زيبا را زشت مى بيند. 

هنكامى كه خداوند كمراهان را خوار كرده و از يارى به آنها خوددارى مىفرمايد جا دارد كه ييامبر صلَّى الله عليه و آله هم به آنها 
اهميّتى ندهد و تأسشف و حسرت آنها را نخورد. 

از زْجَاج نقل شده كه اين عبارت در تقدير جنين بوده است: أ فمن زيّن له سوء عمله ذهبت نفسكك عليهم حسرة» و جون عبارت اقلا 
نكت لمكنو عران بذلا لت دارو اص سر اح أذ عه قر كك ) بس افك ادل بوش ويا ادن كرش يرود البق شين الجن لضت 
فول لل هوه المدسى حر اب مدلاف كلاه انيف ويا تارق 311 لوكي ف كاد اند اعفان 

كلمه «حسرات» مفعول له است. يعنى به خاطر حسرتها خودت را هلاكك نكن. 

كلمه «عليهم» صله براى فعل «تذهب» است مانند اين كه بككويى: هلك عليه حباء و رواست كه حال باشد و كُويى كه نفس به سبب 
زيادى حسرتها به تمامى حسرت 
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شام اسشبت. 

قثي سَحاباً بادهايى كه ابرها را به حركت مىآورد. فعل اين عبارت» بر خلاف ما قبل و ما بعدش» به صورت فعل مضارع آمده است 
تا آن كيفّتى را كه از جا به جايى ابرها ايجاد مى شود بيان كند. و اين صورت بديع را كه دلالت بر قدرت كامله خدا دارد (ييش 
روى مردم) حاضر كند. 

همجنين راندن ابرها به طرف سرزمينهاى مرده و زنده كردن آنها با باران يس از مردنشان» جون دلالت بر قدرت خداوند دارد 


فرمود: 
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بر مناةُ إلى بَلدِ ميِتِ فَأَخينا به الْأَرْضٌ بَعْردَ مَؤْتِها در حالى كه از لفظ غيبت به متكلم» كه مفهوم اختصاصى جنين كارى را به خدا 
بهتر مىرساند» عدول كرده است. 

ك ذلك النّشُورٌ حرف «كاف» در كلمه «كذلك؛ در محل رفع است و مقصود اين است كه: زنده كردن مردهها در روز قيامت مانند 
زنده كردن اين زمينهاى مرده است. 

مَنْ كان يريد الْعرَة لل لزه جميعاً اين عبارت در تقدير جنين است: من كان يريد العرَّهُ فليطلبها عند الله و جون عبارت: فللّه العرّة 
هارا اوعبارت قديرى ستاو عى كند وبر آن:دلالث دارة ابق غبازرت يةاجاى 81 ديكرى اورده شده اسع زيرا سيدى از جايئن 
خواستةه نمى شود مكرازاصالس ومالك أن ومقصوة اين اث كهعرّت و ااجمتاق ب تمامى نه عرّث در ذتيا وحه در 
آخرت,. مختصٌّ ذات خداوند است و هر كس كه بخواهد عزيز شود بايد خود را به وسيله ييروى و اطاعت امر خداوند عزيز كند. و 
روايتى كه انس از يبامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده است بر اين مطلب دلالت دارد» بيغمبر صلّى الله عليه و آله فرمود: بروردكار 
شما هر روز مىفرمايد: من عزيزم و كسى كه عزّت دنيا و آخرت را مىخواهد بايد عزيز را اطاعت كند .)١١‏ 

سيس خحداوند سبحان با بيان اين عبارت كه مىفرمايد: إلَيِهِ يَضْعَدٌ الْكلمٌ الطَيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرقَعَهُ 


- 
إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز فمن اراد عز الدارين فليطع العزيز. 
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جيزهايى را كه بيش او باعث عزَّت مىشوند معرّفى م ىكند كه ايمان و عمل صالح است. و لفظ «كلم)» جمع كلمه است و هر 
جمعى كه ميان آن و مفردشء در تلقَظ» به جزء هاى آخر فرقى نباشد مذكر و مؤئّث در آن يكسان است. جنان كه كويند: هذا كلم 
و هذه كلم. 

وازه ١صعود)»‏ در اين جا به معناى قبول شدن اعمال است و هر عملى از عبادتها كه مورد قبول حق تعالى واقع شودء به بالا رفتن و 
صعوة» تواضيك من شودة زيرا فرشعكان اعمال اسائها واهى تويسد وتاجاى كه حداوتد يواعد بالا مىيرتك. 

جنان كه حق تعالى فرموده است: كلا إِنَّ كتاب الْأَبْرارِ لَفِى عِلَيِينَ انه جنين نيست بىترديد كتاب و يرونده نيكان در مقامهاى بالا 
است» (يا قو رياقت عقي ابلق ) 

(مطففين / 88). 

و مقصود از «كلم طتّب» كلمههايى است كه با مجد و عظمت الهى و تقديس و حمد خدا همراه باشد كه اطيب آنها جمله لا إله إلا 
اللّه است. 

وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفَعَهُ عمل نيكك آن كلمه طيتب را به جانب خدا بالا مىبرد. در اين صورت ضمير «هاءا به كلم بر مى كردد. برخى 
از مفسّدران كويند معنا اين است كه كلم طب عمل صالح را بالا مى برد. زيرا هيج عملى بدون توحيد» كه كلمه طَتّب استء» سودى 
ندارد. ياره ديكر كويند: يعنى خداوند عمل صالح را براى صاحبش بالا مىبرد يس در اين دو صورت؛ ضمير به عمل بر مى كردد. 
وَالَّذِينَ ينكزوة السَيّئاتِ اين عبارت در تقدير جنين بوده است: و المذين يمكرون المكرات المريئئات» يا: يمكرون اصناف المكر 
السيّئات» بنا بر اين كلمه «سيّئات» يا صفت براى مصدر است يا براى جيزى است كه در حكم مصدر است. 

برخى كويند: مقصود آنء مكرهاى قريش است آن كاه كه در دار النّدوه جمع شده بودند و تصميم كرفتند كه نسبت به ييامبر صلى 
الله عليدا ‏ النايكى از منا كان وا انجام دفكدة يا اودرا مقيد وحسين كد يا بكشسدن يو ها ال مكه يروش كنل. هم نان كد عند اوقد 


حكايت ترجمه جوامع الجامع» ج8) ص: 7١9‏ 
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آنها را جنين بيان مىفرمايد: و إِذْ يَمْكرٌ بك الَّذِينَ كمَرُوا ... «هنكامى كه كافران به تو مكر كردند» (انفال/ 00. 
وَمَكرُ أولئكك هُوَ يبُورٌ و تنها مكر كسانى كه جنين مكرهايى كنند ناجيز است و در نتيجه تباه و فاسد مىشودء نه مكر خداوند نسبت 
به كافران» زيرا يرورد كار آنها رااز مكه بيرون آورد وبه كشتن داد و در جاههاى بدر كرفتارشان كرد. بنا بر اين خداوند تمام 


مكرهاى آنها را به ضرر خودشان به كار برد. 
[سوره فاطر (78): آيات ١١‏ قا /ا١]‏ ..... ص : 5١4‏ 


اشاره 


َال حَلفَكمْ مِْ تراب كم 4 ون اشن © ملك ررايها و امف يون أتى ولا تَضَعْ إلا يوأ بعلمهِ وما ُعَمرُ مِنْ مُعَمرِ و لا يُنْقَصُ مِنْ 
مره إلى كتاب إن ذلك على َّبر (11) و ما وى افبشران هذا عَذْب رات سا راو هذا يلخ أجاج و بن حل حون 
لعا طن وخر جون سي متها تزى الك ذه توا لبوا د كم مكو 01١١‏ باخ ال فى ارد مولع 
لَهارَ فى الول وَ سجر المّمس و الْقَمَرَ كل يَجرى لأَجَلٍ مِمّى ذلكم الله و لهُ املك و الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونهِ ما يَملِكُونَ مِنْ 
وير (0) إذا دصو لايد هغوا شعاد جع وَل يوا ما انتجابوا كم ديؤم القبائة حو بكم و لايك بقل بير 080 يا 
أَبّهَا النّاسٌ ثم الْفَمَراء إِلَى الل وَ الله هُوَ الْعَيُ الْحمِيدٌ (15) 

إن يَمأْيدْهِبكُمْ وَيأْتِ بحَلقٍ جَدِيدٍ (18) و ما ذلك عَلَى الله بعزِيز 01 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 56 
ترجمه: ..... ص : 71١١‏ 


خداوند شما (نوع بشر) رااز خاك آفريد سي سيس از نطفه و يس از آن شما را به صورت همسران يكديكر قرار داد» هيج جنس 

ا عيرارد ارو درطت حول الى الا رديه ملم اراك ار راسي نكن راان ل اا را اس لد ود 
مكر اين كه در كتاب [علم ازلى حقٌ] ثبت استء اينها همه براى خدا بسيار آسان است )١1١(‏ 

هركز آن دو دريا كه اين يكى آبش كوارا و شيرين و نوشيدنش خوشكوار است و آن ديكر كه تلخ و شور و كلوكير استء يكسان 
نيستند» با وجود اين شما از هر دو كوشت تازه مىخوريد و براى يوشيدن زيورها وسايل زينتى استخراج مى كنيد و در آن كشتيها را 
مى بينى كه دريا را شكافته و به هر طرف بيش مىروند تااز فضل خدا بهره كيريد و شايد شكر او را به جا آوريد (؟1١)‏ 

عمداست كدشب رادروة (برده) زوق نيان مى كعدو ؤوزواذزوة لره) شن وشورشياد وعام را سكر كرهه هريك از انهاما 
مدّت معتّنى به حركت خود ادامه مى دهندء اين جنين خدايى است يرورد كار شما كه حاكميّت همه ملكك هستى از آن اوست و جز 
او» كسانى را كه به خدايى مىخوانيد» حتّى به اندازه يوست نازكك هسته خرما حاكميّت ندارند. (17) 

اكر آنها را بخوانيد صداى شما را نمىشنوند و اككر بشنوند به شما ياسخ نمىدهند و روز قيامت شرك (و يرستش) شما را منكر 
مى شوند و هيج كس مانند خداى دانا تو را از حقيقت آكاه نمىسازد (؟1) 

اى مردم! شما همه نيازمندان به خدا هستيدء تنها خداوند است كه بىنياز و غنى بالذات و شايسته هر كونه حمد و ستايش است. 
(160) 

اكر بخواهد شما را نابود م ىكند و خلق جديدى مىآفريند. (18) 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 51١‏ 


تفسير: 6.... ص هه زرف 


َم جمَلكمْ أزواجاً كلمه «ازواج» يا به معناى اقسام و اصناف و يا به معناى مرد و زن است. 

يلخي ون الل 42017 ازبايوو المحم مادمد ا محاملة قي وح بح اد سكم قن اندو وغيع سل الج كبدد كر 
اين كه خداوند به آن آكاه است. 

وما يُعَمَرٌ ِنْ مُعَمّرِ ولا ينْقَصُ مِنْ عُمْرِهٍ إلا فى كتاب معناى آيه شريفه اين است كه هيج فردى عمر نم ىكند يا عمرش به كذشت 
اندو ووة كرا فى وده اين عدون كاب على دا مسوك انوضو وزفتداوقة لخر اميش قت اكرده اك وتجرة به ردت 
كه عمر طولانى كرده است معمّر م ىكويند لذا در آيه نيز جنين فردى معمر ناميده شده است. 

رعق :از عفشران كويتك+ مقصوة ابن اننت كه عمرى طولاتى و كوقاه تس شود مكر ابن كددز كتانن غتداوتد كف شده اسع يباين 
طريق كه خداوند در لوح محفوظ مىنويسد كه اكر فلانى اطاعت خدا را كرد تا فلان مدّت عمر مىكند و اكر كناه و نافرمانى كرد 
ازعدك فيرش كابعهم شوم وات يامر ها اللدعلدو الدهم اشاره يه عمين مصانيك كه رموه ابت :اعدف و صلة رصي 
شهرها را آباد و عمرها را طولانى مى كند. )١١‏ 

وما يَشتَوى البخران هذا عَذْبٌ فْراتٌ ... خداوند دو كونه درياء درياى شيرين كوارا و درياى شور و ناكوار راء دو مثل براى مؤمن و 


كافر قرار داده است. سيس در مقام بيان كيفت دو دريا و نعمتهايى كه در آنها موجود است به صورت جمله 


-_ك١‎ 

إن الصدقة و صل الرّحم تعمران الدّيار و تزيدان فى الأعمار. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 5١١‏ 

معتر ضه فرموده: 

وق كل قأكلوة شاط كار ته عخر شو ايا تلبقرتها اسن يكف از ابن :دوبدريا كوت تازه اهبا داس اسك م وريد و 
زيور و بيرايه كه لؤلؤ و مرجان است استخراج مى كنيد. 

لتَبتَعُوا مِنْ فْضِلِهِ تا از فضل خداوند بهره كيريد. در اين آيه مرجع ضمير فضله كه كلمه الله است ذكر نشده» ولى در آيههاى بيش 
كفته شده است [مانند آيه ١‏ در نحل] و ذكر نشدن لفظ اللّه مشكلى براى مرجع ضمير بيبش نمىآوردء زيرا مفهوم و سياق كلام بر 
آن دلالت دارد. 

وَلعلَكَعْ تشكووة حرف ريجاء «لعلٌّه كنايه از اراده و خواسين ن است. كُويا خداوند مىفرمايد: لتبتغوا و لتشكروا براى اين كه بهرهمند 
شويد و شكر آن را به جا آوريد. 

ممكن است كه مفهوم آيه درباره دو دريا به صورت غير معترضه باشدء و آن اين است كه خداوند دو جنس مؤمن و كافر را به دو 
دريا تشبيه كرده ودرياى شور و تلخ را بر كافر ترجيح داده است به اين كه درياى شورء در منافعى مانند داشتن تن ماهى و لؤْلو و 
مرجان و راندن كشتى در آنء با درياى شيرين مشاركت دارد در صورتى كه كافر خالى از هر سودى است و در هيج بهرهاى از 
منافع معنوى با مؤمن شريكك نيست. 

ذلِكمٌ الله ريَكمْ لَه الْمُلْك كلمه «ذلك» مبتداست و كلمههاى بعدى «اللّها «رتكم؛ و «له الملكك) همه به ترتيب خبرند. 

ذا شلكو ا عر تللم واه والسي دشا ع رسع سه نا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 177١‏ از بو نال 


لا نشفقيا عاد كن آن بتها سخنان و دعاى شما را نمى شنوند» زيرا آنها جماد هستند. ترجمه جوامع الجامع؛ ج8» ص: 717 

و أؤشيقوا 6ه كجافرا لكو رو يفره هم مياد فد ران قينا را فى دعق زرا آنها مدّعى آنجه شما درباره آنها ادّعا مى كنيد 
نيستند و خود را معبود و شريكك خدا نمىدانند. 

وَيَوْمَ الْقِيامَُ يَكفْرُونَ بيو ككم روز قيامت آن بتها انكار م ىكنند كه شما آنها را شريكك خدا و معبود خود قرار داديد و مى كويند: 
ما كُنْتُمْ إِيّانا تَعبدُونَ «شما ما را برستش نمى كرديد (يونس/18). 

وَلا بنك مِئْلُ بير و هيج خبر دهندهاى تو را به امرى, مانند كسى كه خبير و داناى به امر باشد خبر نمىدهد و مراد اين است كه 
كنها او خير به امور اث و به درسي و عقت خبر م دهد نه ديكر عير وهند كان يس مغتاى به ابن اث اقعدارا كه ان حال 
معرةاد ابروا ضما حرو دسم درينت وس امي وير لوزيه دحا مواقم انا وخيييم. 

با أَبوَا النّاسٌ أَنمُ 4 النتراة إِلَى اللَّهِ لفظ «فقراء» معرفه آورده شده تا خداوند به آنها بفهماند كه به سبب شدّت احتياج به خدا در 
حقيقت از جنس نيازمندان هستند و اكر به صورت نكره كفته مى شد معنايش اين بود كه شما در بعضى از امور از فقرا هستيد. 
وَاللَهُ ُو الْققَ الْعمِبِدٌ وجوق حنداوتد احساج آتها راابه خودش وب يازى خودش راز آنها ثابث كرده فت تحميد را يبان فرعود 
تادلالمت كند كه تنها او بىنيازى است كه به سبب بىنيازى ذاتيش» تمام آفريدهها را سود مىدهد و منعمى است كه به سبب 
انعامش بر آفريدهها شايسته است كه او را حمد و ستايش كنند. 

وما ذلكك عَلَى اللّهِ بعزِيز وازه: عزيزء در اين جا به معناى ممتنع استه يعنى آن كارها براى خدا ممتنع نيستء بلكه بسيار سهل و 
آسان است. 


[سوره فاطر :)1١8(‏ آيات 18 تا 2؟] ..... ص : 1١‏ 
اشاره 


ولكارةيازةة وزو اخرعى إد تلم مله مُنْقَدَهُ إلى حملها لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَ لؤ كان ذا قؤبى تورات استززاي اوور 
انرا خوار رار يتذكى لله الاي اا لي ل مار ال 0 46 


إن أن الس ماه احم ار ا دوا رك قت المي 


لهم جاءَنْهُمْ 2 م بِالْبيناتِ و بِالزّبْرِ وَ بالكتاب الْمُِيرِ (10) 5 أَحَذّتٌ الَذِينَ كَفَوُوا فَكئفٌ كان تكير (8) 
ترجمه: ..... ص : 11١6‏ 


هيج كناهكارى بار كناه ديكرى را به دوش نكشد و آن كه بارش سنكين است اكر ديكرى را براى حمل كناه خود به كمكك 
بخواند» هر جند از نزديكان او باشد» جيزى از آن را بر دوش نخواهد كرفتء تو تنها كسانى را انذار م ىكنى كه در ينهانى از خداى 
خود مىترسند و نماز به يا مىدارند و كسى كه خود رااز كناه و كارهاى زشت ياكك و منرّه كند» سود آن به خودش باز مى كردد 
وبا زكشت همه به سوى خداست. (18) 

نابينا و بينا هر كز برابر و مساوى نيستند (19) 


ونه تاريكيها و روشنايى )2٠١(‏ 
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و نه سايه و باد داغ و سوزان )5١(‏ 

و هركز مرد كان و زندكان يكسان نيستند» خداوند بيام خود را به كوش هر كس بخواهد مى رساند و تو نمىتوانى سخن خود را به 
كوش آنهايى كه در قبرستان خفتهاند برسانى. (7؟) 

تو تنها بيم دهندهاى إفرفة 

ما تو رابه حقٌّ براى بشارت و انذار فرستاديم و هر امّتى در كذشته انذار كنندهاى داشته است (8؟) 

ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: 7١6‏ 

اى رسول مااكر [مردم] تورا تكذيب مىكنند (غم مدار) يبشينيان هم ييامبرانى را كه با آيات و معجزات و كتابهاى آسمانى و 
دليلهاى روشنكر براى هدايتشان آمدند همه را تكذيب كردند. (10) 


سيس ما هم از آن كافران مؤاخذه شديد كرديمء مجازات من نسبت به آنها جككونه بود. (12) 


تفسير: 6 صن ١١4:‏ 


وَلا-تَرِرٌ وازِرَةٌ وزر أخرى وازه «وزر) به معناى بار و سنكينى و حمل استء و «وزر الشّىء» يعنى حمل كرد آن جيز را و مقصود از 
اين عبارت اين است كه هيج كس در روز قيامت بار كناهى را بر دوش نمى كشد مككر آنجه را كه خود مرتكب شده است و هيج 
كس را به خاطر كناه ديككرى باز خواست و مؤاخذه نمى كنند. 

مفهوم آيه دلالت دارد كه خداى سبحان هيج فردى راء جز براى كناه خودشء بازخواست نمى كند. واكر كسى كه از كناه بارش 
سنككين شده استء ديككرى را به كمكك بخواند تا مقدارى از بارش را بر دوش كشدء آن ديكرى هركز ياسخ او را نمىدهد و به او 
كمكك نمى كند و جيزى از بار او را بر دوش نمىكشد هر جند از فاميل بسيار نزديكش باشدء مانند يدر» فرزند و برادر ...» بنا بر اين: 
كل كذ يما كيت وكا سر ترد دن كرو كارهاق شودسس انق '(ب3 1 8ن كيه والجيه يبرق فاغل حال اسن بابرا 
0090 آنها از عذاب خخدايشان مى ترسئد در حالى كه از عذاب» ينهان و غايبند. يا اين كه آنها از عذاب خداوند مى ترسند در 
حالى كه عذاب از آنها ينهان است. 

ون تزكى و كلنى كةببهسبب: اطاعت :و ترك معاطى و را يا كك و تزه كلد 

اين جمله اعتراض مؤكدى است بر خشيت و اقامه نماز آنهاء زيرا اين دو نيز از وسايل تزكيه هستند. 

وال الل عسي عدو كي دس كتفي كيف ادك وده #و سام دهت 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 7١8‏ 

وها تسد ترق الأغلبى وصور #فارك ران زاوها انو امت كه عقي ازنواوها دو كلت دادو عله را يدور كلحد يا مهلها بكر ترط 
مىدهد و بعضى ديكر يكك كلمه را به يكك كلمه ديكر مربوط مى كند. و كاهى براى تأكيد نفى. لاء نافيه با واو مىآيد. 

وَلَا الطَلَ وَلَا الْحَوُورٌ «حرورا و «سموم) به بادهاى سوزان كفته مى شود. 

برخى از مفشران كويند: اعمى و بصيرء مثلى براى مؤمن و مشركك است و: 

ظلمات و نور» براى شركك و ايمان و «ظل» و «حرور)» براى بهشت و دوزخ و: احياء و اموات را براى مؤمنان و كافران يا براى عالمان 
و غير عالمان مثل زده است. 

إن نت إلا ديد تو جز تبليغ وظيفهاى ندارى» بنابر اين اككر از شنوتد كان انذارء كسى كوش فرا دادو قبول كرد سود و بهرداش براائ 
خود اوست و اككراز اصرار كنندكان در نشنيدن بود مسئوليتى جز تبليغ بر تو نيست. 


نا أرْس لمناك بِالْحَقٌ بير و نَذِيراً وازه «بالحقٌ» يا حال براى يكى از دو ضمير است (نا و كك)» يعنى تو محقّى يا ما محقّيم ويا صفت 
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براى مصدر ارسال است»ء يعنى فرستادن تو به حقّ است و يا براى ١بشير‏ يرا و «نذيرا صله است يعنى تو بشارت دهنده به وعددها و انذار 
كننده به وعيدها و تهديدهاى حق مى باشى. 

أي 301 لا خلافها كنيو خدارهد حو تعلق البدضتهائيةة ك ركنن متييو لق كرد يقير نان كن تترنوده وو نذا ويقهرارة 
بابشارت همراه ومقروح اسث وك هر يكف وليل باكر ويكرى قد عست يخصوضن كةا اول آيه عشعيل بن ذكر هن دو اسك 
جَاءَتْهُمْ وُسِلَهُمْ الات و بِالزَبْرِ و بالكتاب الْمُيرِ مقصود از «بتبنات معجزههايى است كه بر نبوّت بيامبران دلالت مىكند و مراد از 


«زير؛ صحف )١١‏ واز «كتاب منير) 


-١‏ صحف كتابهايى را كويند كه تنها محتوى يند و مناجات است و از قوانين و احكام در آن ذكرى نشده است مانند زبور داوود. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١17‏ 


تورات وانجيل است. 
[سوره فاطر :)1١8(‏ آيات 17" تا ٠؟]‏ ..... ص : 71١17‏ 
اشاره 


ألَمْ ثَرَ أنَّ الله أثْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا به نَمَراتٍ مُحْتلِفاً ألوانها وَ مِنَ الْجبالٍ جدَدٌ بيض و حَُقْرٌ مُحْتَلِفَ ألوائها وَغَرابِيبٌ سُودٌ 
0 و مِنَ اناس و الدَّوَابٌ و العام مُخْتليُ ألوالة كذليك | انبا يك ى الله وخ عادو الما إن اله عَِيٌ غَفُورٌ (18) إن الّذِينَ لوق 
كتاب الله و أقاموا الصّلاة و أَنْفَقُوا مما وَرَفاهُمْ ًا وَ عَلافوة يبون تِجارَةٌ لَنْ كبُورَ (9) لِيوَفيَهُمْ أخووقة تريخ ون نشل اله 
الوك ورم 


ترجمه: ..... ص : 71١1/‏ 


آيا نديدى كه خداوند از آسمان باران فرو فرستاد و ما به وسيله آن (از زمين) ميوههايى با رنككهاى كوناكون بيرون آورديم واز 
كودها جادّههايى به رنكك سفيد و سرخ با رنكهاى كوناكون و كاه به رنكك كاملا سياه» آفريده شده. (1؟) 

و همين كونه از انسانها و جنبند كان و جهاريايان به رنكهاى كوناكون آفريد. از ميان بندكان خدا تنها دانشمندان از او مىترسندء 
البتّه خداوند توانا و آمرزنده است. (78) 

كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى كنند و نماز را بر يا مىدارند واز آنجه به آنها روزى دادهايم ينهان و آشكارا انفاق مى كنند 
اميد تجارتى را دارند كه زيان و زوال نخواهد يافت. (59) 


تا خداوند ياداش كامل به آنها عطا كند واز فضلش بر ياداش آنها بيفزايد كه او آمرزنده و شكر يذير است. (90) 
تفسير: 6.6٠6‏ صن 5 ذف 


متكلنا الرانها مقصوى اق الواده .نا عنس مردهانيك نافد السير: الاره اكور 
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جز اينها يا مقصود كيفتّت ظاهرى و رنكك آنهاست مانند زرد» سبز» سرخ و غيره. 
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وَمِنَ الْجبالٍ + دَدٌ بيضٌ و حمر مُحْتَلِفٌ ألْوانها وَغَرابيبٌ سُودٌ وازه «جدد؛ به معناى خطها و راههاست و «جدَّهُ الحمار» يعنى خطهاى 
سياهى كه بر يشت حيوان است مانند خطهاى كورخر. كلمه «غرابيب» يا عطف بر بيض است و يا عطف بر «جدد) كويا خخحداوند 
م قرفايل: بعضس از كوهعا دارائ خطها و راههابى اسث و بعضى ديكر به تمامى دارائ ونكك سياه ثيردائ است: عكرمه كنته اسث: 
منظور كوههاى بلند سياه رنكك است. 

علّت اين كه «غرابيب» با اين كه تأكيد سود استء بعد از آن آمده اين است كه كلمه «سود) كه مؤكد است در تقدير مقدَّم بوده 
است واين «سود) ظاهرى تفسير و بيان آن سود مقدّر است. جنان كه نابغه (شاعر) كفته است: 

و النوه ل العاندات الطبر' ينبتحها ركان سكةاين الل 13 سند 161 

واين كار به خاطر تأكيد بيشتر انجام شده استء زيرا براى يكك معنا از دو راهء هم از راه تقدير و هم از راه اظهار» دليل آورده شده 


اسست: 
در عبارت (و مِنَ الْجبالٍ جدَدٌ ناكزير بايد حذف مضافى در تقدير كرفته شود و بككوبيم اصل آن و من الجبال ذو جدد بيض و حمر 
بوده است و حتّى تأويل آن جنين است كه خداوند فرموده باشد: و من الجبال مختلف ألوانه هم جنان كه فرموده است: تّمَراتِ 


وَمِنَ النّاس و الدَّوَابٌ وَ الْأنْعام مُْتَلِفٌ أَلْوانُهٌ بعضى از انسانها و جنبندهها و جاريايان رنكهاى كوناكونى دارند. 


.9٠١ غيل و سند دو محل است نزديكك معنى يا كعبه. تفسير كشّاف» ج 0 ص‎ -١ 

"- قسم به خدايى كه يرند كان يناهنده به حرم را ايمنى داد در حالى كه حاجيان آنها را در غيل و سند مسح مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 719 

«كذلك» همجنين اختلاف جانداران مانند اختلاف ميودها و كوههاست. در اين جا مطلب تمام مىشود و سيس خداوند براى بيان 
مطلب تازهاى مى فرمايد: 

الما مققى اللنتىة عادو لتلماة نتصرة ار انم 36د ساق كد كان عن دياق و عالناة سهد ]د عدا من رست له شير 
آنهاء زيرا اين دانشمندان هستند كه خدا را آن جنان كه بايد مىشناسند و از احاطه علمى او كاملا آكاهند. از امام صادق عليه 
السلام روايت شده است كه فرمود: مقصود از عالم» كسى است كه رفتار و كفتارش يكى باشد و كسى كه كردارش با كفتارش 
هماهنكك نباشك عالم نيست. )١«‏ 

إن الدوق مرق كناك للممتط قرت كشر كان اتن مد كدضتر افدؤاثر او يي اذام دعتدو ابن كان عادظ واطريى آنيا 
شده باشد. مطرزّف كفته است: اين آيه براى قاريان قرآن است. 

يَدجُونَ تِجارَةٌ لَنْ تور فعل «يرجون» خبر «إِنَ) است و عبارت «لن تبور» يعنى كساد و فاسد نشود و تباه نكردد. و عبارت «ليوقيهم» 
متعلق به «لن تبور» استء يعنى اين اعمال» تجارتى است كه بيش خدا رواج دارد و با ارزش است و آنها اميد دارند كه خداوند به 
خاطر رواج اين تجارت بيش او ياداش آنها را عطا فرمايد. منظور از مزد و ياداش همان ثوابى است كه آنها شايسته آن هستند و باز 
اميد دارند كه خداوند» از فضل و كرمش. زيادتر از آنجه را كه مستحقٌ هستند به آنها عطا فرمايد. 

ممكن است فعل: يرجون را حال قرار دهيم به اين طريق كه بككوييم: تمام اين اعمال را به جا م ىآورند در حالى كه اميد دارند 
تجارت يرسودى باشد تا خداوند ياداش آنها را عطا كند. 

خداوند با اين عبارت كه فرمود: إَِّهُ خَفُورٌ ذكول يه نوا غير دان كا سيط بدضوه آنها غفور و آمرزنده است و نسبت به اعمالشان 


شكور و حقكزار اسث. 
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١-دو‏ 
عن الصَّادق عليه السلام: يعنى بالعلماء من صدّق فعله قوله و من لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم. 


[سوره فاطر :)1١8(‏ آيات "١‏ قا 180] ..... ص : 71١‏ 
اشاره 


بِعبادِه لَحَبيرٌ بَصد ير (001 ثُمَ أَوْرَثْنا الكتاب الَّذِينَ ام طَفَيِنا مِنْ 


عبادِنا فَمِْهُْ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُعْ مُفْتَصددٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌ بِالْتهِراتِ بِإذْنِ اللّهِ ذيك هُوَ الْمَضْلُ الكبير (7©) عَنَّاتٌ عَدْنِ يَدْخُلُونّها يُحَلّوْنَ 
فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبِ و لؤْلَوَاً وَ لباسَهُمْ فيها ححريرٌ (0 و قالوا الْحَمرِدُ لله الى أَذْهَبَ عَنَا الْحَوّنَ إِنَّ رَبنا لَعَفُورٌ مَّكورٌ (” اذى 


5 


أخلنا :داز المقامة من فضْيله لا يمشا فيها نَصَتٌ و لذ يَمَشنا فبها لغوت (8©) 


وَالّذِى أَوْحَينا إلَيك مِنّ الكتاب هُوَ الْحَقَ مْصَ دٌقاً ِما بيِنَ رَدَيْهِ إنَّ الله 


ترجمه: ..... ص : 77١‏ 


آنجه رااز كتاب به تو وحى كرديم حقٌّ استء تصديق كننده كتابهاى بيش استء خداوند نسبت به بندكانش كاملا آكاه و بيناست. 
إللفرة 

سيس اين كتاب آسمانى را به كروهى از بندكان بركزيده خود به ارث داديمء اما بعضى بر خود ستم كردند و برخى ميانهرو بودند 
و بعضى به اذن خدا در نيكيها از همه بيشى كرفتند و اين فضيلت بزركى است (#5) 

ياداش آنها بهشت جاويدان است كه وارد آن مىشوند در حالى كه با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراستهاند و لباسشان در آنجا 
از حرير و يرنيان است. (0057 

آنها كويند سياس براى خداوندى است كه اندوه را از ما برطرف ساخت, البنّه يرورد كار ما بسيار آمرزنده و شكريذير است. (ع”) 
خداوندى كه با فضل و كرم خود ما را در سراى دائمى بهشت جاى داد كه در آن جا نه رنجى به ما مىرسد و نه سستى و خستكى. 
)0 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: حص 


تفسير: ..... ص : 11١‏ 


و الككات الف لق ذا لمن 12 اند مقصيوة زا كناب قر اناك و هران صووة حرك وماق اسك باسقعوه سنن 
كتاب است كه در اين صورت حرف «من» تبعيضى است. 

كيه رتش رسال ا قد افيكه رراتي ادي عدااشداتن لست 

عبارت «لما بَيْنَ يَدَيْه) يعنى كتابهايى كه بيش از آن بوده | 1 


جنين كتاب معجز اثرى را به تو وحى كند. 
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َم أَورَثنَا الكتابَ الَّذِينَ اص طَفَينا مِنْ عبادِنا سيبس بعد از تو كتاب را به بندكانى كه بركزيدهايم به ارث واكذاشتيم و آن بندكان 
ب ركزيده عالمان و دانشمندانند» زيرا در حديث آمده است كه: عالمان وارثان بيامبرانند. 2١١‏ و از امام باقر و امام صادق عليهما السّلام 
روايت شده است كه فرمودند: اين آيه مخصوص ماست و مقصود آن ما هستيم. واين قول صحيح است جرا كه اين خانواده به 
بركزيده شدن از طرف خدا شايستهتر و سزاوارترند» زيرا تنها آنها هستند كه وارث بيامبران و يبشواى دانشمندان و نكتهبانان قرآن و 
دانا به حقايق آن هستند. 

قُمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ابن عباس و حسن كفتهاند: ضمير در «منهم» به «عباد) بر مى كردد و سيد مرتضى قدّس سرّهء هم اين قول را اختيار 
كرده و كفته است: 

خداوند علت واككذارى وراثت كتاب را به بر كزي د كان از مردم جنين فرموده است كه بعضى از بندكان به خود ستم مى كنند و 


بعضى مقتصد و برخى سابق به خيراتند. 


-١ 

العلماء ورئهُ الأنبياء. 
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برخى از مفسّدران كويند: ضمير به بركزيد كان خدا بر مى كردد و بركزيد كان سه قسمند. از حضرت صادق عليه السلام روايت شده 
است كه فرمود ستم كننده به خود, از ما: 

كسانى هستند كه حقٌّ امام را نشناختند. و مقتصد از ما: كسانى هستند كه عارف به حقّ امامند و سابق به خيرات ما: خود امام است. 
وهر سه كروه آمرزيدهاند .)١١‏ 

كه فق لق 1 :الك كلسم لكف با اإعاره اح بدي كريفة ننه ويه اررق سوق كتامي ونا اانه اسك يسدق هراضن يف 
اين ب ركزيده شدن و به ارث بردن كتاب از طرف خداء يا سبق به خيرات فضل بز ركّى است. 

عَنَاتٌ دن ودخلوتها عبارت جنات عدن بدل اسح از عبارت «الفضل الكبير) كه همان سبونيه خيرات است» زيرا حون سيق نه 
خيرات» سبب نيل به ثواب است به جاى مسب و خود ثواب قرار داده شده و «جِنّات عدن» بدل از آن آمده است. 

برخى فعل بيتخلرنها رابه صورت مجهول خواندهاند. 

ُحَلّْنَ فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذهب حرف «من» در عبارت «منْ أساور براى تبعيض استء يعنى با بعضى از دستبندها خود را زينت 
مىدهند و كويا بعضى از دستبندها از بعض ديكر دستبندهاء كه ديككران خود را به آن زينت دادهاندء امتياز و برترى دارد إِنَّ رَبَنا 
لَعتُودٌ كر كر كلمة وشكرره بر سيار تهات انها دلالت فارة: 

اذى أَعلّنا دار الْمُقَامَهُ مِنْ فَضّلمه وازه «مقامه» به معناى سكونت و اقامت است و عبارت «من فضله)» يعنى خداوند از كرم و عطا و 
فضل خودش به آنها اين مقام را داده است. 

عنقا ها تضرك و لا عفنا قها اثرث وال ونصن» يمنا ريو مقلى انك كديد سين وال تع ال كسى بهاو فى رسدءز 


معناى «لغوب» خستكى و 


5 
الظالم لنفسه منّا من لا يعرف حقٌّ الامام و المقتصد منّا العارف بحقٌّ الامام و السَابق بالخيرات هو الامام و كلهم مغفور لهم. 
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ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 177١7‏ از بو دار 


اشاره 


وَ الَِّينَ كفَرُوا لَه نار جَهَنّم لا يُقُصى عَلَِهمْ فَِمُونُوا و لا بُحَفْتُ عَنّْهُمْ مِنْ ع ذابها ك ذلك نَجْزِى كل كَفُورٍ (9 وَ هُمْ يَضْطَرِحُونَ 
فيها رَبّنا أَرجنا تَعْمَلُ صالحاً خَبِرَ اذى كن تعمل أو لَم تُعمْرْكُم ما يَتَذَّكرُ فيه من تَذَكْرَ و جاءكُمٌ النِّيرٌ قَذُوقُوا ما لِلطَلِمِينَ مِنْ نَصِيرِ 
0 إِنَّ الله عالِمُ غَيبٍ السّماواتٍ و الَرْض إِنَّهُ عَلِيمٌ يبذاتٍ الصّدُورٍ (90) ُو الى جَعَلَكُمْ خَلائِتَ فى الأَدْض كَمَنْ كَفْر فلي كُفرة و 
لا يَزِيدٌ الكافرينَ كُفْرَمُع عِنْدَ رَبّهمْ إلا مقن وّلا يَزِيدُ الكافِرينَ كَفْرْهُمْ إل تساراً (09) قُلْ أ رََيكمْ شُرَكاء كم الّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دُون 
الله أرُونى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَدْض آم لَهُمْ شِوَكٌ فِى السماوات آم آتَبِناهُ كتابا ف عَلى بيد ِنّْهبَلَ إن بَعِدٌ الطَالِمُونَ بَعْضهُمْ بغضاً إلا 


غُوُوراً (0©) 
ترجمه: ..... ص : 171717 


آنان كه كافر شدند آتش دوزخ براى آنهاست, هركز مركى براى آنها مقدّر نشده تااين كه بميرند و عذاب دوزخ بر آنها تخفيف 
داده نمىشود. اين كونه هر كافرى را كيفر مىدهيم. إضارة 

كافران در دوزخ فرياد مىزنند يرورد كارا ما را ازاين عذاب بيرون آور تا بر خلاف كذشته عمل نيكك به جا آوريم خطاب شود: 
يا شما را عمرى مهلت نداديم و انذار كننده الهى را بر شما نفرستاديم؟ 

ترجمه جوامع الجامع» ج8)؛ ص: 775 

يس امروز عذاب الهى را بجشيد كه براى ستمكاران هيج ياورى نيست. (/17”) 

خدا به رازها وغيب آسمانها و زمين آكاه است و نيز او آنجه را كه در درون دلهاست مىداند. (/9) 

او داق الث كه شما وادن زمين حتاتشيتان كدشكان قرار ذاد وهر كه كاقر شودابه زيان ودش خواهد بوة و كفر كافران بيقن 
خدا جيزى جز خشم وغضب حقّ نيفزايد و نيز كفر كافران جيزى جز زيان و خسران بر آنها اضافه نمىكند. (99) 

بكو آيا شسادرياوة معوذاتى كه بجو عمد خوائده انا فكر ثم ى كنيد ؟ يعن انشان دهي كه هه جيزئ از ومين را افريدهاند؟ يادو 
آفرينش آسمانها با خدا شريكك بودهاند؟ يا به آنها كتاب و حتجتى دادهايم كه براى شريكك بودن خود برهان آورند؟ (نه هيج يكك 
از أننها نيبيت) بلكه.سيسكاران وغده دووعين به يكديكر فى دعل (:ع) 

تفسير: ..... ص : 17176 

لا يُقُضى عَلَيِهِمْ فَيمُونُوا عبارت «قَيَمُونُواه جواب نفى الا يُقُضى) است. 

كذلِك تَجَْى مانند جنين كيفرى ما ياداش و جزا مىدهيم. فعل «نجزى» به صورت: يجزىء نيز خوانده شده است. 

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ١يَصْطَرِحُونَ‏ فيها به معناى: يتصارخون فيهاء بوده است. 

اين فعل بر وزن يفتعلون از ماده صراخ است كه به معناى فرياد با استغاثه و شدّت است. 

عق لدف كذ نقنه ‏ افاسده اين فياك واب كنيد اله هيا لداعتلاب واد هركاو اقرف الك يه كاوفاى غير مالف 4ه 
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انجام دادهاند و اعتراف و اقرار به آن كارهاست,. علاوه بر اين آنها كمان مىكردند كه به روش نيكى هستندء بنا بر اين كفتند خدايا 
ما را بيرون آورد تا عمل نيكك انجام دهيم غير از آن كارهايى كه جون كمان مىكرديم نيكك است انجام داديم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج02 ص: 770 

أ ولع تعد كع ابن تاوت تزيع وسروقس اننع از عازف عدارتن ونون اط عون اق فضول لوو ا و لمج وايق عيارف آن 
اندازه از عمر را كه مكلف بتواند به تكاليف خود آشنا شود شامل مىشود كرجه كوتاه باشدء هر جند در عمر طولانى توبيخ بيشتر 
است. برخى كويند: منظور از مدّت عمر شصت سال است و بعضى كويند: جهل سال و يارهاى كويند: هجده سال است. 

وَجاءَكع النّذِيدُ اين عبارت بر معناى ٠1و‏ لم تُعَموْكمْ؛ عطف است و كويا خداوند مىفرمايد: قد عمرئاكم و جاءكم النذير مقصود از: 
تذوب ماني على الله علي و الها سكا قر انه 

برك ازامتشران كريندة مقضوة ال تذير» بيرق و سالشوره كن است وترعى ديكر كريد مرك اغل خنانة و خب يشاوتدان استه: 
فذوقوا عبارت «فذوقوا» در اصل فذوقوا العذاب بوده است. [و عذاب كه مفعول بوده حذف شده است]. 

نه عَم بذاتِ الصدُورٍ 

ايق عباوت به منزله علت و قغليل براى ادق غسه اسةة اؤيرا در صورقى كه خخداوتد راز درون هر دل وسيندائ راء كه يتهاى ترية 
جيز استء بداند به طريق اولى از اسرار و راز جهان آكاه است و مقصود از «ذات الصّدور» رازها و ينهانيهاى آن است. كلمه «ذات» 
مؤنث كلمه: ذوء است و ذو به معناى مصاحب و همراه مى باشدء بنا بر اين رازها مصاحب دلها و سينهها هستند. 

خَلائْفَ فِى الْرْضٍ كلمه «خلائف» جمع خليفه است و آن كسى است كه جاى ديكرى را مى كيرد يا جانشين او مىشود. 

عليه كفْرَهُ زيان و باداش كفرش براى اوست. 

إن مَفًَْ واه «مقت» به معناى شدت دشمنى و نفرت است و به كسى كه با زن يدرش نكاح كند «مقتئ) كويند» زيرا او در دلها بسيار 
منفور و مبغوض است. 

أَرُونِى ما ذا خَلَقُوامِنّ الْأَرْض عبارت «أرونى» بدل است از عبارت «أ رأيتم» زيرا «أ رَأَيتم» به معناى: أخبرونى» است و كويا خخدا 
مىفرمايد: از اين شريكان و از آنجه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج02 ص: 778 

آنها را شايسته عبادت مى كند مرا خبر دهيد و به من نشان دهيد كه جه قسمتى از قسمتهاى زمين را خودشان آفريدهاند؟ آيا در 
آفرينش آسمانها و زمين با خدا شريكك بودهاند؟ آيا از طرف خداوند كتابى براى آنها آمده است كه حاكى از شريكك بودن آنها 
باشد و آنها آن را دليل و حيّجت خود بدانند. 

و ممكن است كه ضمير «آتيناهم» به مش ركان بركردد هم جنان كه خداوند فرموده است: أم آتَبِناهُمْ كتاباً مِنْ قَئِلِهِ «آيا بيش از اين 
براى آنها كتابى فرستاديم». 

(زخرف/ )١١‏ أء أبْرلنا عَلَيِهمْ سُلطاناً «آيا دليل و حيجتى براى آنها فرستاديم) (روم/ 8*). 

بل إِنْ يعِدُ الظَالِمُونَ بَعضُهُعْ بَغضاً إن غَرُوراً وعده نمىدهند بعضى از ستمكاران» كه رؤساى آنها باشند» برخى ديككر راء كه بيروان و 


تابعين هستند» جز فريب و دروغء و آن اين است كه مى كويند: اين بتها شفيعان ما بيش خدا هستند. 
[سوره فاطر (78): آيات 61 تا له*] ..... ص : 717 


اشاره 
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إن الله يُمييك السماواتٍ و الْرْضٌ أن ترُولاوَلَِنْ زالتا إن أنسكهما مِنْ أحد مِنْ بَغْده نه كات عليماً عَفُورً )6١(‏ و أَفْسَمُو | باللّهِ جَهَدَ 
جز و الو ل سو ما رادم إلا نُُورا (61) اشيكبارا فى الأَرْضٍ و مكر السَيِي و 
- تحر فم البكه الففك إلا بأَهِه مَهَلُ ند ون إلأش كك الأفليق قاق تمك إفركت الله ديل و أن تملك لقرئت الله تخويلاً 60 أوَلَمْ 
مو ل ل أَهَدَ مِّْهُ فَوْةٌ وما كاث الله لبغجرّة مِنْ شَنْءِ فى الشماواث ولا فى 
لأرْض إِنَّهَ كان عَلِيما قَدِيراً (6) و لَو يَُاخدٌ الله الَّاسَ بما كسرببوا ما تَرَك عَلى طَهْرِها مِنْ دَابِْ و لكن يُوَخوْهُمْ إلى أجل مُنمَّى فَإِذا 
جاء أَجَلهُمْ فَإنَّ الله كانّ بعبادهِ بصيراً (68) | 


ترجمه: ..... ص : /1؟7 


بىترديد خداوند آسمانها و زمين را ازاين كه نابود شوند نكه مىدارد و اككر رو به زوال نهند جز او كسى نمى تواند آنها را نككّاه 
دارد. 

خدا بسيار بردبار و آمرزنده است. )8١(‏ 

مشركان با نهايت تأكيد به خدا سوكند ياد كردند كه اكر بيامبرى براى آنها بيايد از هر امّتى بهتر هدايت يابند انا هنكامى كه 
ييامبرى براى آنها آمد جز نفرت و دورى از حقٌ جيزى بر آنها نيفزود. (؟6) 

إينها همه به خاطر آن بود كه مىخواستند در زمين تكبر و كردنكشى كنند و مكر زشت بينديشندء اما اين حيله كريهاى بد تنها 
كرياكي فاسان شود آنا آنيا عاسثة يشينان راو اده ران آنها كذفت انظان دارعد؟ هر كر واف سل عدا مديلى 
نخواهى يافت و طريقه حق هركز تغييرى نمى يذيرد. (67) 

آيا آنها در زمين سير نم ىكنند تا عاقبت ستمكاران بيش از خود را بنكرند كه جككونه شد؟ در صورتى كه آنها از اينان بسيار قويتر 
بودند. هيج جيز نه در آسمانها و نه در زمين از حوزه قدرت خدا بيرون نيستء خدا البنّه دانا و تواناست. (68) 

هر كاه خداوند مردم را براى كارهايى كه كردهاند مجازات كند جنبندهاى را بر يشت زمين باقى نخواهد كذاشت ولى آنها را تا 
وقت معّنى كه اقتضا كند به تأخير م ىاندازدء اما هنكامى كه اجل آنها فرا رسد» هر كس را به مقتضاى عملش ياداش مىدهد و 
فليا كه لسك يويند كانلى وناو ا كاناضيف 51 


تفسير: ..... ص : /771 


إقّ الله بقيك الكساؤات وَالْأَوْض )أن تأول عبارت در تقدير: كراهة أن تزولا ياء 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 71/8 

يمنعهما من أن تزولاء بوده استء زيرا امساكك به معناى منع و جلو كيرى است. 

الا كي حور كيار ناد دو ع ركه نات دو سبلن لم كتقق: هر يتقان اسان و تار مسي عقب زور كن كته لد فده 
شايسته آنند كه كاملا نابود شوند» ولى خداوند آنها را نكاه مىدارد هم جنان كه فرموده است: تّكادٌ السّماواتٌ يَتَفَطوْنَ ِْهُ وَ تَنْمَقٌُ 
0 «نزديكك است آسمانها از هم متلاشى كردد و زمين شكافته شود). 

(مريم/ ان ال حاو اعريون لدواية عباررت خدر ان لقيو البرك كلد بود اط عر الب در ١لَيْنْ‏ زالتاه آمده است. در اين 


عبارت حرف «من» اوّلى «مِنْ أحدا زيادى و براى تأكيد است و «من» دومى ١مِنْ‏ بَعْدِه) ابتدايى است و ضمير در ١مِنْ‏ بَعْدِو) به امساكك 
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بر مى كرددء يعنى: من بعد امساكه. 

وَ أَقُمَمُوا الله جَفودَ أنمانهغ عردمان مكه به محكمترين سوكند و باغلاظ و شداد به خدا سوكند ياد كردند كه اكر يبامبر و نذيرى 
از طرف خدا براى آنها بيايد بىترديد از هر امّتى از امٌتهاى كذشته. مانند يهود و نصارىء بهتر هدايت يابند. 

ما راد إلا تُقُوراً اسناد در اين عبارت مجازى استء زيرا خود او سبب اين است كه دورى از حقٌّ در نفوس آنها زياد شود. 
اشمكارا فى الوقن كلم راستكاراه با يدل اسك براق «قورا يا مقهول اله اسك اين معنا ادن اص + إلا أن قروا انسكارا وسكا 
فى الأعرض» بوده است و يا حال است به معناى: مستكبرين و ماكرين» يعنى در حالى كه به بيامبر صلّى الله عليه و آله يا به مؤمنين 
تكبر و مكر مى كردند. 

ممكن است كه عبارت «و مكر السيئ» عطف بر «نفورا» باشد و اصل آن: و أن مكروا السّديئ بوده استء, يعنى مكر زشت كردند» 
نس بوبه مكر ؤت كردن ودليل بر 5 اين اسك كداخداوتد كر وى اين عبار فرزمركة: و سيق المكد الكل إلا اهلف 
ترجمه جوامع الجامع» ج0» ص: 779 

از كعب الأحبار روايت شده است كه به ابن عباس كفت: من در تورات خواندهام كه هر كس كودالى بكند خودش در آن مىافتد. 
وى در جواب كفت من هم اين را در قرآن يافتهام واين آيه را تلاوت كرد. 0١١‏ 

ودر ضرب المثل عربها آمده است كه: هر كس جاهى بكند خودش با صورت در آن مىافتد. )7١‏ 

حمزه عبارت «و مكر السّديئ» را با سكون همزه خوانده است به اين علت كه تلفْظ حركات با همزه و «ياء» ثقيل است. و شايد كه 
حمزه با اختلاس خوانده استء [يعنى حركت آخر آن را كاملا آشكار نكرده است.] و كمان شده است كه ساكن است يا در حال 
وفف خفيف است. 

عل ينطروة إل شكك الأؤليق آنا تياس عادف :وترون ددا وا انار دار تي سك عدا دريار كدشكان كااميراذ را اتكار 
كردند اين بود كه عذاب بر آنها فرستاد و همه را هلاكك و نابود كرد. خداوند با اين بيان به آنها هشدار داد كه در آينده» آنها بايد 
منتظر جنين روش و سنّتى از طرف خدا باشند. 

آَنْ تَحِدَ لِمُردّتِ الل َدِيلًا و لَنْ تَجدّ لِسْرِدّتِ اللَِّ تَخوينًا وازه تبديل به معناى قرار دادن جيزى است به جاى جيز ديكر و وازه تحويل 
قرار دادن جيزى است در غير مكانى كه اول بوده و كلمه تغيير به معناى ديك ركون كردن جيزى است به اين طريق كه حالت و 
كيفيت جيزى را بر خلاف آنجه بوده در آورند. 

وما كانٌ اللَّهُ لتغجرّةٌ هيج جيزى نمى توائد از قدرت خدا سبقت و بيشى بكيرد و خود را از نفوذ آن خارج كند. 

وَ لو يَُاخدَ الله اَم بما كسّبُوا ما تَرَك عَلى طَهْرِها مِنْ دَابَةُ عبارت «بما كسَبواا 


١ 


1 


-_١ 
قرأت فى التوراةً أنه من حفر مغواة وقع فيها قال إِنّى وجدت ذلكك فى كتاب اللّه و قرأ الآية.‎ 

- 

من حفر جبا وقع فيه منكبا. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2) ص: :77 

يعنى شرك ورزيدن آنهاء تكذيب و انكار ييامبران كه انجام دادند. ضمير در عبارت على ظَهْرها» به كلمه «ارض» برمى كردد» هر 
جند به سبب عدم اشتباه و دلالت فحواى كلام بر آن» در جمله ذكر نشده است و معنا اين است كه هيج جنبندهاى در روى زمين 


باقى نمىماند. مقصود از وازه «دَابَُ؛ جاندارى است كه روى زمين حركت مى كند كه منظور بنى آدم است. و برخى كويند: نه بنى 
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معني ب دائد وك بلي الم لساب روا وا كيه تسج وتات قرو كابازايني اذم كرقار زود ولد 
إلى أَجَلٍ م مَسَمَى تا روز قيامت. 
كان بعبادِهِ بَصِيراً اين عبارت تهديدى است براى كيفر و جزاى بدكاران. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: غرف 


سورهة ئيس ..... ص ه غرف 
اشاره 


تمام اين سوره مباركه مكى است جز يكك آيه وَ إذا قِيلَ لَهُْ أَنْفِقوا مِمَا رَرَفَكمُ اللَّهُ ... و عدد آيههاى آن بيش كوفيان هشتاد و سه 


آيه و نزد غير كوفيان هشتاد و دو آيه است و آيه يس كوفى است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6٠6‏ صن 5 غرف 


ابى بن كعب كويد: هر كس سوره يس را براى خداى عر و جل بخواند خدا او را بيامرزد و ياداشى به اندازه ياداش كسى كه 
دوازده مرتبه قرآن را خوانده باشد به او عطا مى كند و ييش هر بيمارى كه سوره يس خوانده شودء به عدد هر حرفى از آن ده فرشته 
فرستاده مى شوند كه در جلو او به صف مىايستند و براى او طلب آمرزش مى كنند و در موقع قبض روح او حاضر مىشوند و جنازه 
او را تشييع مى كنند و براو نماز مىخوانند و به دفنش حاضر مىشوند ... تا آخر خبر ... )١١‏ 

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: محمّقا براى هر جيزى قلبى است و قلب قرآن سوره يس است و هر كس آن را 


در روز بخواند» آن روز تا شب از 


آ 
من قرأ سورة يس يريد بها وجه الله عزّ و جل غفر الله له و اعطى من الأجر كأنّما قرأ القرآن اثنتى عشر مرّهُ و أَيَما مريض قرئت عنده 
سورةٌ يس نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة املاكك يقومون بين يديه صفوفا و يستغفرون له و يشهدون قبضه و يتّبعون جنازته و 


ترجمه جوامع الجامع» جه ص: خرف 
محفوظين و مرزوقين است و هر كس در شبء بيش از خوابيدن بخواند خداوند هزار فرشته را ب اوه كل كنمغا او را ازع قطان 
يليد واز هر آفتى حفظ كنند و اككر در حال خواب بميرد خدا او را در بهشت داخل كند ثا آخر خبر ... )١١‏ 


[سوره يس :)١28(‏ آيات ١‏ تا١٠]‏ ..... ص : 1119 


اشاره 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحيِم 
يس (0 و اْقرْآنِ التحكيم (2) إِنكك لَمِنَ الْمْسَلِينَ (7) عَلى صراطِ مُشتقِيم (6) 
تيل العريز لاحم (0) لِمْذِرَ قَؤماً ما أَنْذِرَ آباؤُمَمْ فَهُْ غافلُونَ (©) لَقَّدّ عن الَْوْلُ على أَكْكَرجِغ فَهُعْ لا َؤْمِئُونَ (/ إِنا جعلّنا فى 
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أغناقهم أغْلالا فَهى إِلَى الْأَدْقَانِ فَهُمْ مُقَمَحُونَ () و جَعَلنا مِنْ بَئِن أَيِدِيهم سَدَا وَ مِنْ حَلْفهِمْ سَدًَا فَأَعْسَتناهُمْ فَهُمْ لا يُبِصِرُونَ (9) 
وَسَواءً عَلَيِهمْ أ أنْدَرْتَهُمْ أم لم تَنَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ 2٠١(‏ 


قترجمه: ..... ص : 717 


عن نذا براق لى #اى سيد ماران اق كاملتريق اسان (1) 

سوكند به قرآن حكيم (؟) 

كه تو قطعا از ييامبران خدايى (”) 

به راه راست فرستاده شدهاى (8©) 

اين قرآن كتابى است كه از سوى خداى مقتدر و مهربان نازل شده است (0) 

ناقور راكه يدراث انها اتذان تشدهاند اتذار كت كه آنيا شخت غافلئد (2) 

فرماق عذات ما دوياره بشعر آنان تحقق افع اسث ودر تشحه امان تشراعتد آورد (/) 


ما در كردنهاى آنها غلهايى قرار دادهايم كه تا جانههاى آنها را فرا كرفته 


3 

إن لكل شىء قلبا و قلب القرآن يس فمن قرأها فى نهاره كان من المحفوظين و المرزوقين حتى يمسى و من قرأها فى ليله قبل أن 
ينام و كلّ به ألف ملكك يحفظونه من كل شيطان رجيم و من كلّ آفةٌ وان مات فى نومه أدخله اللّهِ الجنّةُ ... الخبر بطوله. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 0 صِ: 7+7 

است و سرهاى آنها را بالا نككاه داشته است (8) 

در يبش روى آنها سدّى و در يشت سرشان هم سدّى قرار داديم و بر جشمان آنها يرده افكنديم» لذا جيزى را نمىبينند (9) 

براى آنها يكسان است جه آنان را بترسانى يا نترسانى هركز ايمان نم ىآورند. )1١(‏ 


تفسير: ..... ص : 17117 


يس اين كلمه بدون مد (ياء) و با مدّ آن و با اظهار (نون) و اخفاى آنء خوانده شده است. همجنين آيه «ن وَ الْقَلّم) با اظهار نون و 
عاض انافك شنيد اذ أبن ضاي ووايت اده كدمساف سسب الف اسان اسك الاحان اصرف ]قل لدابت كد معنات ألا 
اى مرد است و برخى كويند: يسء يعنى اى سيد اولين و آخرين از حضرت على عليه السلام نقل شده است كه: آن اسم بيامبر صلى 
اللسغليةاو الساسق 

وَالْقَوَآنِ الْحَكيم قرآنى كه داراى حكمت استء يا جون دليلى است كه مانند فرد زنده ناطق به حكمت است و يا همجون كلانم 
حكم بكي رازن معنت كر او كاك بسكم انث توصي تهات 

رك لوي انشيج ع ارت بعرات نانيك 

على صدراطٍ مت تَقيم اين عبارت يا خبر بعد از خبر است و يا صله براى «مرسلين» است يعنى: تو از رسولان ثابتى هستى كه بر طريقه 
أآرك وريم روشق هسك 


نيل العزيز الرّحِيم كلمه «تنزيل» بنا بر اين كه خبر براى مبتداى محذوف باشد به رفع خوانده شده و بنا براين كه كلمه: أعنى؛ را در 
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تقدير بككيريم به نصب خوانده شده است. 

كنز ز توا ما نوو اباقع ا ادا كن قرم يرا كه ب رامفان يكن ]انها انذال لفلوائله ويزا نالا خرادوراة فرت سانا سب و 
بيامبر ما صلَى الله عليه و آله بودهاند و مانند اين مورد است اين دو آيه لِنذِرَ قَؤما ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرِ اتا قومى را كه بيش از تو براى 
انتدوع قامفه ايك اذ هادا بيات اس 627 وما اسلا ِلِهِمْ قبلَك مِنْ نَذِير 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2 ص: 77 

وها يكن ال قر وزاى لها ؤم ل و شتيرس كتعادو (نبا/## اناي ايو ضاوط ونا انان ا رذق يضرا ابن كدص قرم 
مى باشد» در محل نصب است. 

برخى از مفسشد رين عبارت «ما أَنْذِنَ را براى اثبات إنذار تفسير كردهاند به اين طريق كه حرف «ماا يا مصدريه است كه در تقدير 
جنين ايت لتنذر قوما إنذار آبائهم تا قومى را همانند انذار يدرانشان» انذار كنى. و يا موصوله است و نصب آن براى اين است كه 
مفعول دوم مى باشد و معنا اين است كه تو آن قومى را كه يدرانشان به عذاب خدا انذار شدهاند؛ بيم دهى. همانند اين كه 
مىفرمايد:نا أنْذَرْناكم عَذَاباً قريبا 

«ما شما را از عذاب نزديكى بيم مىدهيم). (نبأ/ 0) فَهُمْ غافلُونَ اين عبارت بنا بر تفسير اولء كه «ماه حرف نفى باشدء متعآق به فعل 
نفى است و در تقدير جنين است: لم ينذروا فهم غافلون» به اين معنا كه سبب غفلت آنها انذار نشدنشان است و بنا بر تفسير دوم به 
عبارت إنكك لمن المرسلين لتنذر متعلق است جنان كه كويى: جون فلانى غافل است تو را بيش او مىفرستم تا او را بترسانى. 

تقذ عق التؤل على اكترهة مقصود از كلمه: «قول' در اين آيهء سخن خداوند است كه فرموده: لمأن جهنم مِنَ الْجِنِّ وَالنّاسِ 
أْجْمَعِينَ «قطعا جهنم را از كافران جنّ و انس ير خواهم كرد (هود/ )1١4‏ يعنى اين فرموده خداوند درباره كافران ثابت و لازم شدهء 
زيرا آنها كسانى هستند كه از رفتارشان معلوم است كه در حال كفر خواهند مرد. 

سبس خداوند تصميم آنها را بر بقاى در كفر و اين كه اساسا به حقّ توبججهى نم ىكنند و بر آن كردن نمىنهند به اين حالت تشبيه 
كرده است كه آنها مغلولند به طورى كه به حقٌّ التفات نم ىكنند سر خود را بلند كرده و جشم خود را بستهاند وازاين جهت كه 
كربو يقاى :تدارنت نيا رامائه كناف كنانان توي سمه رار 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2. ص: 770 

داديم كه نه جلو خود را مىبينند و نه يشت سر خود را. 

َه إِلَى الََذَْانِ غلها تا جانه آنها رسيده به طورى كه جايى خالى نمائده است تا بتواتتد سر خود را بايين آورند و ببوسته «مقمح؛ 
هستند. و مقمح كسى است كه سرش را بالا مى كند و جشم را بر هم مىنهد و نمى تواند اطراف خود را ببيند و هر كاه شترى سرش 
را بالا كيرد» جشم بر هم نهد و آب نياشامد كويند: قمح البعير جنان كه كويى: اقمحتها انا من سرش را بالا كردم و بعير قامح و إبل 
قماح: شترى كه سرش را بالا كرفته» جشم بر هم كذاشته و آب نمى آشامد. شاعرى در وصف سفينهاى كفته است: 

و نحن على جوانبها قعود نغضٌ الطرف كالابل القماح ١١‏ 

از ابن عتياس روايت شده كه: مقصود اين آيه برخى از قريش هستند همان كسانى كه تصميم بر قشل يبامبر صلَى الله عليه و آله 
كرفتند ولى نتوانستند براو دست يابند و ييامبر به سوى آنها بيرون آمد و مشتى خاكك بر سر آنها باشيد و در نتيجه آنها او را 
نمىديدندء بنا براين معناى كلمه «سدّين» اين است كه آنها را نابينا كرديم. و معناى فَأَغْمَ ينام اين است كه بر جشمهاى آنان 


يردهاى كشيديم و آن را ميان آنها و ميان بيغمبر مانع قرار داديم. 


[سوره يس (2”"): آيات ١١‏ قا 71] ..... ص : 778 
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اشاره 


نما نر من الع الذّكر و حي والعر ات داز وخر ري 0ل ا ار نخي المؤتى و لَكنْبٌ ما قَدّمُوا و آثارَهُْ و 
كَل ضَئ عء أخْصَيناةٌ ارم مين (1) و اضرب لَهُمْ مك مما ضر حاب الْقّية إذْ جاءَهَا الْعسُونَ (1) إِذ سنا لهم لين فكذُوهما 
نا بنٍِ فقاو نا لم موسَُون (15) قائوا ما أت إل بر ناو ما أْرلَ الرَحمنٌ مِنْ شَئْءٍ إن َنم إلا تَكذُونَ (15) 

قالُوا نا يعْلَمُ إن يكم لَمْرْس نُونَ (18) وَ ما عَلَينا إل البلا الْمبِينٌ (1) قالُوا إِنَا تطيؤنا بكم لين ل 7 كوا لنوجَمئْك و لمعك ين 
عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالُوا طائركم مَك | إن كوم بل انغ قَومٌ مُنرِقُونَ (15) و جاء مِنْ أَقْصا الْمدَِئَةُ َل يَنرعى قال يا قَؤْم اَبعُوا 
الْمُوْسَلِينَ (١؟)‏ ْ 
القوا عن لاجتشلكه أعرا رقع تكذوة 10 


١‏ - ما در اطراف كشتى مى نشستيم و جشمهاى خود را مانند 5 شترى كه سر خود را بلند كند. جشم بر هم نهد و آب نياشامد» 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: عازف 


قرجمه: ..... ص : 7178 


تو تنها كسى را انذار مى كنى كه ذكر الهى (قرآن) را يبيروى كند و در ينهان از خداوند بترسد» جنين كسى را به آمرزش و ياداش با 
ارزش بشارت ده )11١(‏ 

ما مرد كان را زنده مى كنيم و آنجه را از يبش فرستادهاند و تمام آثار (1ينده) آنها را (در نامه عمل آنها) مى نويسيم و همه جيز را در 
لوح محفوظ به شمار آوردهايم (؟1١)‏ 

اى رسول ما براى آنها حال اصحاب قريه را مثال بزن» هنكامى كه فرستاد كان خدا به سوى آنها آمدند (1) 

هنكامى كه دو نفر از رسولان را به سوى آنها فرستاديم» جون تكذيب كردندء براى تقويت آن دوء رسول سومى را فرستاديم آنها 
همكى كفتند ما فرستاد كان خدا به سوى شما هستيم (18) 

اهل قريه كفتند: شما جز بشرى همانند ما نيستيد و خداى رحمان جيزى نازل نكرده است و شما جز دروغكويان جيز ديكرى نيستيد 
(10) 

رسولان كفتند: خدا آكاه است كه ما به يقين 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /77 

فرستاد كان او به سوى شما هستيم (18) 

و وظيفه ما جيزى جز ابلاغ آشكار نيست (17) 

آنها كفتند: ما شما را به فال بد كرفتيم (وجود شما شوم است) و اككر ازاين سخنان دست برنداريد بىترديد ستككسارتان خواهيم 
كرد و كيفر دردناكى از ما به شما خواهد رسيد (18) 

رسولان كفتند: اككر درست بينديشيد شومى شما از خودتان است و جنين نيست كه مى ينداريد بلكه شما كروهى اسر افكاريد (15) 
مردى (با ايمان) از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد و كفت: اى قوم منء از فرستاد كان خدا ييروى كنيد. )7١(‏ 


از كسانى بييروى كنيد كه از شما ياداشى نمى خواهند و خود هدايت يافتهاند. (١؟)‏ 
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تفسير: ..... ص : /11 


إنّما َنذِرُ من ل الكو وعدي الوَحْمنَ بِالْعَهبِ شه بِمَغْفْرَة وَأَجْرٍ كر تنها انذار تو براى كسى فايده دارد كه از قرآن بيروى 
كوس نوارب وت كر عاك كدي سد مع سوا ريات من كفني :زا كداايق كرنة يكم انررق كلاعانكن و 
ياداش خالص و بز ركى از سوى خداوند بشارت ده. 

نا نحن نُخي الْمَؤْتى ما مردم را روز قيامت براى ياداش و كيفر» زنده مىكنيم. 

حسن بصرى كفته است: مقصود از زنده كردن خارج كردن آنها از كفر به ايمان است. 

وَنَكَبُ ما قََدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ما آنجه را كه از بيش فرستادهاند» جه خوب و جه بد و آن آثارى راكه بس از خود باقى كذاشتند 
مى نويسيم و مقصود آثارى است كه سنّتى شده و مردم از آن تقليد مى كنند و آن را به كار مى كيرند جه سدّت حسنه و نيكو واجه 
سنت سيئه و زشت باشد. از جمله آثار حسنه و خوب: دانشى است كه به كسى ياد داده باشد يا كتابى است كه در دين تصنيف 
كرده است يا صدقات جاريه است يا موقوفهاى است كه وقف كرده باشد يا مسجدى است كه براى رضاى خدا ساخته است و مانند 
اينها. 
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از آثار سبيئه و بد مقرّر كردن وظيفه و تكليفى است كه باعث ضرر بر مسلمانان باشد يا ايجاد جيزهايى از لهو و لعب و آواز و 
آهنكهايى كه مانع از ياد خحدا باشند و مانند اينهاء و نظير اين مورد است قول خداى متعال كه مىفرمايد: يبا اْإِنْسانٌ يَْمَئِذٍ بما قَدَّمَ 
وَأَخَو 

(روز قيامت انسان از كارهايى كه قبلا انجام داده و از آثارى كه از خود به جاى كذاشته استء با خبر مى شود. 

وك كز قد مقصيوة اق زأكاون ال كاميناى اندع كيد روي شسندة ركنن انرق تنامير علي الله لوو لقال عرف اخ كه 
راهش از همه دورتر استء. اجر و مزدش در نماز از همه بيشتر است .)١١‏ 

فى إمام مين مقصود از «إمام مُبِين) لوح محفوظ است. «3 و برخى كويند كه مقصود صحيفههاى اعمال است و جون اثر آن 
و ل اميك ف شده اسث. 

وَاضرِتْ لَهعْ مَتلما أضحاب الْقَددَهُ إذْ جاءَهَا الْمَوْسِنُونَّ «وَ اضرب لهم مثال بزن براى آنهاء جنان كه عربها ككويند: عندى من هذا 
اضرب كذا كه معناى آن من هذا المثال است و مقصود آيه شريفه اين است كه مثالى مانند مثال: اصحاب قريه» براى آنها بزن. 
كلمه «مثل) دوم عطف بيان براى: مثل اوّلى (و اضرب) است. و كلمه «اذ) بدل از: اصحاب القريه» است و مقصود از: قريه» انطاكيه 
است. و مراد از «مرسلون» رسولان و فرستادههاى حضرت عيسى عليه السلام به آن قريه است. از آنجا كه ساكنان آن قريه بت يرست 
بودند حضرت عيسى عليه السلام رسولانى فرستاد تا آنها را به خدا برستى و راه حقّ دعوت كنند. و جون در حقيقت حضرت عيسى 
عليه السلام رسولان را به امر خداوند فرستاده بود» خداى سبحان ارسال آنها را به خودش نسبت داده است. 


-١ 
إن اعظم النّاس اجرا فى الصَّلاةٌ ابعدهم مشيا فابعدهم.‎ 
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َعَرَّرْنا بثالثِ و ما رسالت آن دو رسول را با فرستادن رسول سومى تقويت و استوار كرديم جنان كه كويند: المطر يعزِّز الأرض. يعنى 
باران شكافهاى زمين را به هم جسباند و آن را سخت و محكم كرد. 

فعل «عرّْزْنا) به تخفيف نيز خوانده شله كه از مادّه عر يعر به معناى غلبه كردن استء يعنى ما با فرستادن رسول سومى آن دو را 
بيروز كرديم 

مفعول به بعد از «عزّزَا ذكر نشده استء زيرا غرض ذكر معزِّز به (رسول سوّمى) است كه نامش: شمعون الصّفاء و سردسته حوارئّين 
وده أبنت 

إن لبك مُوْس لون علت اين كه رسولا.ن در مرحله اول فتدد: إِنا إلَِكمْ مُوْسِ لون و در مرحله دوم كفشد: إن كع لَمَوْمِلُونَّه اين 
انيت ادو انا بسعواة كبري اطلوع اعادو كريد الله زيزعاي | كار ابيع 

قالُوا رَيّنا بعلم اد ين عبارت» در تأكيد به جاى قسم است مثل اين كه مى كويند: 

شهد الله يا علم الله و سبب اين كه اين جواب با تأكيد از آنها صحيح و نيكو است اين است كه آنها رسالت خود را با اين كفته وما 
ليا إَِا البلا الْمَِينُ ثابت كردندء زيرا معناى آن اين است كه رسالت ما با نشانهها و معجزههايى كه كواه بر صيحمت آن است 
آشكار و مسلم شده و الا اكر يك مدّعى بدون دليل و كواهى بككويد به خدا قسم در آنجه ادّعا م ىكنم صادق و راستكويم زشت و 
قبييح است. 

انوا إنا ونا بكم اهل قريه كسد ما شما را شوم مىدانيم وبه شما قال بد مىزنيم واين به سبب آن بود كه اهل قريه از.دين و 
رسالت آنها كراهت و نفرت داشتند. 

نك تس هُوا لََْجمنكُمْ اكر از رسالت و ادعاى خود دست بر نداريد به يقين شما را ستكسار مىكنيم يا دشنام و ناسزا مى كوييم. 
قالُوا طائركُمْ مَعَكُمْ آن رسولان كفتند: شومى و بدبختى شما با خود شماست و سبب آن يايدارى بر كفر و شرك است و كرنه 
دعوت به ايمان و توحيد در نهايت 
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ميمنت و بركت است. 

١‏ إن كوك ايعبارت دز فقدية | فقروة إن ذكرق ابودة انيت و كي ١‏ إن كزضرو ع اقم دز خوانذدالك كدر تقدير ينين 
ابرعة ا تطيرك أن د كرتم 

1 قد قَوْمٌ مُتِرِفُونَ بلكه شما مردمانى هستيد كه در كمراهى و انحراف از حق زياده روى مى كنيد و به كمراهى خود ادامه 
مى دهيد» زيرا كسى را كه مباركك و خوب استهء به فال بد مى كيريد و او را شوم مىدانيد. 

تحافين افيا المي ول يَسْحى آن مرد حبيب بن اسرائيل نجار بود و منزلش در دورترين دروازه از دروازههاى شهر بوده و 
هنكامى كه به او خبر رسيد كه مردمان شهر مى خواهند رسولان را به قتل برسانند» در حالى كه سخت مىدويدء به آن جا آمد. 

از نامير ضكى اللد هليه و آله«زوايث شنده أت كه يشكاناق انتها دو ابمناق» كداسقى كد جام بهم ودن [يكك 51] سيت نه 
خداوند كفر نورزيدند» سه نفرند: على بن ابى طالب عليه السلام و صاحب يس (حبيب نتجار) و مؤمن آل فرعون (حزقيل) واينها 
صدّيقان هستند و على عليه السلام برترين آنهاست. )١١‏ 

عن لاد تلكة أخرا و مم مَكَدُوَكٌ ابن عبارت سحن سنيار جامع و مؤكرق اسث .در تشويق مردمان شهر ومقصوة اين ست كه شما از 
طرف اين رسولان هيج زيان دنيايى نمى بينيد. 

بلكه در اصلاح و درست كردن دينتان از آنان بهرهمند مىشويدء بنا براين در دنيا و آخرت به فوز عظيم و رستكارى بزركى ذست 


مى يابيدك. 
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-١ 
سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين: علي بن ابى طالب عليه الصّلاهُ و السّلام و صاحب يس و مؤمن آل فرعون فهم الصدّيقون‎ 
و على عليه السّلام افضلهم.‎ 


[سوره يس :)١28(‏ آيات ؟؟ قا /ا؟] ..... ص : 161١‏ 
اشاره 


وَما لِى لا أَعبَدُ الْذِى فَطَرَنِى و إِلَيهِ تَوْجَعُونَ (29) | أَنّحِدَ مِنْ دُونِهِ آلِهَهُ إن يُرِدْنِ الوَحْمنُ بض رٌ لا تُغْن عَنَّى سَفاعَتهُمْ سَيثاً و لا يُنْقِدُونِ 
00 إلى إذا لفى ضلال كيين 8 إلى آمَنْتُ برَبُكُمْ فَاسْمَعُونِ (10) قِيل اذخل الْجَنَّةَ قال يا ليت قَوْمِى يَعْلْمَونَ (؟) 
بما غَفْرَ لى رَبّى و جَعَلنِى مِنَ الْمُكرّمِينَ (107) 


قترجمه: ..... ص : 151١‏ 


من جرا كسى را يرستش نكنم كه مرا آفريده است؟ و همككى به سوى او بازكشت مى كنيد (57) 

آيا غير از او معبودانى را انتخاب كنم كه اكر خداوند رحمان بخواهد زيانى به من برساند» شفاعت آنها كمترين فايدهاى ندارد و 
نتوانند مرا نجات دهند (77) 

دراين صورت در كمراهى آشكارى خواهم بود (75) 

من به يروردكار شما ايمان آوردم» به سخنان من كوش فرا دهيد (16) 

به او (حبيب نيجار) كفته شد وارد بهشت شو كفت: اى كاش قوم من از اين نعمت بزركك آكاه بودند (8) 


كه يروردكارم مرا ١مرزيد‏ و مورد لطف و كرم قرار داد (1؟) 


تفسير: ..... ص : 61؟ 


وَما لِى لا أَعْرَدُ الى قَطَرَنِى و َيه نُوجَعُونَ اين كه سخن را با اندرز به خودش شروع كرد» در صورتى كه قصدش بند دادن اهل 
شهر بود به سبب مهربانى و لطف به آنهاست يس كويا مىكويد: جرا شما آفريننده خود را نمىيرستيد؟ مككر دنباله كلامش را 
نمى نكرى كه مى كويد (و إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ در حالى كه بازكشت شما به سوى اوست و نمىكويد: اليه أرجعء بازكشت من به سوى 
اوسيع فيس يد عفن انبره سك وا عطس مسد انا ]أن .ها كداص كرمادة لي فلك روك لفون مقصروان ابن انيت كيه 
كفتار من كوش فرا دهيد واز من بيروى كنيد؛ بى ترديد 
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من شما را به حقيقتى روشن و دينى درست كه كزيرى از آن نيست آكاه كردم و آن حقيقت اين است يرستش روا نيست جز براى 
خدايى كه شما را آفريده است و به سوى او با زكشت مى كنيد. 


از زشتترين جيزها بيش عقل اين است كه عبادت جيزهايى را بر يرستش خداوند ترجيح دهيد كه اككر خداوند ضررى را براى شما 
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بخواهد و اينها بخواهند از شما شفاعت كنند. شفاعت اين اشياء سودى براى شما ندارد و قادر به رهايى شما نيستند. و شما با اين 
اختيار [عبادت غير خدا] در كمراهى بسيار آشكارى كه بر هيج خردمندى ينهان نيستء واقع شدهايد. 

سين 31 كر ووحوة ابن سكان راز او شغد او وا لكدكرب كردند نا در كدنشة) خداوته اونا وارة يشت كرد ووو انها 
زنده است و روزى مى خورد. 

راجع به همين مورد خداوند مىفرمايد: قِيلَ ادْخُل الْجَنَّةَ برخى كويند: او را كشتند و خداوند سبحان او را زنده كرد و داخل بهشت 
فرمود» وى هنككّامى كه وارد بهشت شد كفت يا لَدِتٌ قَوْمِى يَعلَمُونَ اى كاش قوم من غفران و رحمت خدا را نسبت به من 
او آرزو كرد كه اى كاش قومش اين غفران و ثواب بزركّى را كه خداوند به او عطا فرموده است مىدانستند تا براى به دست 
آوردن جنين نعمتى تشويق و ترغيب شوند و به خاطر نيل به آنء ايمان بياورند. 

ودر حديث مرفوع 0١7‏ آمده است كه وى هم در حال زندكى وهم يس از مركك قومش را نصيحت كرد. 


بما غَفَْرَ لى رَبى حرف «ما) در عبارت «بما غَفَرَ لى») مصدريّه يا موصوله است كه 


-١‏ حديث مرفوع آن است كه بىذكر راويهاى حديث به معصوم نسبت داده شود. جنان كه كويند: امام صادق عليه السلام فرموده 
است ... به كتابهاى «علم الحديث» مراجعه شود م. 
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در تقدير جنين است: بمغفرة ربى لىء به آمرزيدن يروردكارم مراء يا: بالّذى غفر ربّى لى من الذّنوب به آن جيزى كه به سبب آن 
خداى من كناهان مرا آمرزيد و رواست كه استفهاميه باشدء يعنى: بأ شىء غفر لى؟ مقصود وضعيتى است كه با آنها داشت از 
شكيبايى و يايدارى در اعزاز دين خدا تااين كه كشته شد. اما در اين صورت: بم غفر لى» بدون «الف» بهتر است هر جند اثبات آن 
ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: كيف 

جزء بيست و سوم از سوره يس آيه 58 تا سوره زمر آيه "7 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: يضف 

[سوره يس (2"): آآيات 74 قا ]"٠‏ ..... ص : 7617 

اشاره 

وما أنْرَْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَّ السّماءِ وَ ما كنا منِْينَ (8) إِنْ كانت إلا ص حِحَة واحَدَةً قإذا هُمْ خامِدُونَ (19) يا حَشرَة 


َلَى الْحبادٍ ما يَأَتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهْزِؤنَ (0:") 
ترجمه: ..... ص : /ا؟ 


ما بعد ازاو بر قومش هيج لشكرى از آسمان نفرستاديم و هركز سنّت ما بر اين نبود (/1) 
سبب نابودى آنها تنها يكك صيحه آسمانى بودء ناكهان همكّى خاموش شدند (59) 


افسوس بر اين بندكان كه هيج بيامبرى براى هدايت ايشان نيامد جز اين كه او را استهزاء كردند. (0:*) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 11/17/9 از بو دار 


تفسير: ..... ص : /1 16 


وما ْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَْدِه مِنْ جد مِنّ السّماءٍ ما يس از قتل او براى نابود كردن قومش سياهى از سباهيان آسمان را نفرستاديم 
آن جنان كه روز جنكك بدر فرستاديم. 

وَ ما كنا مُثرلِينَ و ما هنكامى كه امتها را هلاكك كرديم» سياهى از آسمان نفرستاديم. 

إِنْ كانت إِلَا صَئِحَة واحِدَةٌ نابودى تمامى آنها نبود مكر به آسانترين امر كه يكك 
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صيحه آسمانى بود» به اين طريق كه جبرئيل دو طرف دروازه شهر را كرفت و يكك فرياد زد كه تمام مردمان شهر تا نفر آخر هلاكك 
شدند به طورى كه هيج حركتى از آنها ديده نمىشدء مانند آتشى كه يكباره خاموش شود. 

و كويا خداوند مىفرمايد: فرستادن سباه از آسمان امرى است بسيار مهم و هر كسى قابلئت آن را ندارد [كه براى او سياه فرستاده 
شود] بجز تواى محمّد كه روز بدر و خندق برايت فرستاديم و ما جنين كارى را جز براى تو نكرديم. 

بنا بر اين كه «كان» تامّه و به معناى وقع باشد, كلمه «صيحة) به رفع نيز خوانده شده است و تقديرش جنين است: ما وقعت إِلَّا صيحة 
واحدة. 

مطابق قواعد نحوى. فعل «كان». بايد مذكر باشد زيرا در اصل ما وقع شىء إِلَا صيحةٌ بوده است ليكن مؤْنْث هم رواست جرا كه 
«صيحة) در حكم فاعل فعل است و مانند اين مورد استء شعر ذو الرّمه كه مى كويد: و ما بقيت إِلَا الصضّلوع الجراشع. ١١‏ 

[شاهد در فعل بقيت است كه بايد مذكر باشد, ليكن به مناسبت: ضلوعء مؤنّث كفته شده است]. و به نصب خواندن «صيحة» بنا بر 
ابد اق كدعقون اندإن كانت الأفدة او القرية |لاممحة يوذ افكه 

يا حَشْررَةٌ عَلَى الْعِبادِ كلمه «حسرة) [به جاى شخصى فرض شده و] منادا واقع شده استء كويا به حسرت كفته شده است: بيا كه اين 
زمان وقتى است كه شايسته است تو حاضر شوى و آن زمانى است كه مش ركان ييامبران را استهزا مى كردند و مقصود اين است كه 
كافران در موقعيتى بودند كه شايسته است تمام افسوس خورند كان به حال آنها افسوس خورندء يا معنا اين است كه فرشتكان و 
مؤمنان» بر حال آنهاء تأسَف و تحتّدر مىخورند. ممكن است به منظور بزركداشتن جنايتى را كه كافران بر خود روا داشتند و شدّت 


انكار خداوند اين عمل را و تعيّجب 


داز كوشت شعر بجر اسشكواتهاى سينه و لويش حيزى ياقى تنائده است. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 769 

خداوند از آن» حسرت و تأسسّفء از راه استعاره» از طرف خداى متعال باشد. 

اب بن كعب و ابن عتداس و امام سجاد عليه السلام يا حسرة العباد خواندهاند كه حسرة به عباد» اضافه شده است و جون حسرت 
متوجه به عباد است اختصاص به آنها دارد. 

[بنا بر اين اضافه؛ اضافه اختصاصى است]. 


[سوره يس (72): آيات "قا ]٠‏ ..... ص : 768 


اشاره 
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ألم يَرَوا كم أهلكنا قَبلَّهُمْ مِنَ الْقَرُونٍ أنه لهم لا- يرْجِعُونَ (71) و إِنْ كل لَمَا جمِيعٌ لَدَينا مُخضّ رُونَ (5) و آي لَهُم الْأَرْض الْميد 
أخيئناها و أَخرَنا مِنْها با هه َأكلُونَ (07) و حلا فيها جنّاتِ مِنْ تخي و أغناب و فنا فيها مِنَ الْميونِ (06© لِياكنُوا من تَمَرِِ وَ ما 
عَمِلَثه أبْديهغ فلا يَفْكَرُونَ () 0 

سبحان اذى حَطَقَ الْأَرُواج كلّها مما تنْبتٌ الأَدْض و مِن أَنْفْسِهِمْ و مِمًا لا يَعْلمَونَ (8") و آي لَهُمْ اللّلْ تَسلَحٌ مِنْهُ اهار مَإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 
0 و الشَّمْسٌ تخرى لِمَسمَفَرٌ لها ذلك تَفْدِيرٌ الْعزيز الْعلِيم (08) وَ الْمَمَرََدَرْناةٌ منازلَ حَمَّى عاد كَالْعُوجُونٍِ الْقَدِيم (9” لا السَّمْسُ 
فى لها أن درك الْقَعرَ ولا اللَّيلُ سابقٌ النّهارِوَ كل فى فلك يشتوق (80) ْ 


قرجمه: ..... ص : 7694 


آيا نديدند جه بسيار طوايفى را ييش از آنها هلاكك كرديم, آنها هركز به سوى ايشان باز نمى كردند. (91) 

و همه آنها روز قيامت نزد ما حاضر مى شوند (77) 

يكك برهان» براى زنده كردن مرد كان اين است كه ما زمين مرده را زنده كرديم و دانههايى از آن رويانديم و آنها از آن مىخورند 
افرفرة 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 70٠‏ 

ودر زمين باغهايى از نخل و انكور قرار داديم و جشمههايى در آن جارى كرديم (5”) 

تا مردم از ميوههاى آن و آنجه با دست خود از آنها به عمل مىآورندء تناول كنند» آيا شكر خدا را به جا نمى آورند. (0") 

منرّه است خدايى كه تمام ممكنات را زوج آفريد جه از كياهان و جه از نفوس بشرى و ديكر آفريدههايى كه از آن آكاه نيستند. 
رع 

شب نيز نشانهاى است (از قدرت خدا) ما روز رااز آن مى كيريم» ناكهان تاريكى آنها رافرا مى كيرد. (997) 

و خورشيد (نبز نشانه د يكرفى:است) كه يوست نه شوق قرار كاهقن دن سركت المتا اب قدي خداوئد توانا و ذاناسع لنت 

و براى ماه منزلكاههايى قرار داديم و سرانجام به صورت شاخه كهنه خرما باز مى كردد. (8*) 


نه خورشيد رااين امكان است كه به ماه برسد و نه شب بر روز ييشى مى كيرد وهر كدام در مدار معّنى شناورند. (60) 
تفسير: ..... ص : +78 


ألَمْ يَرَوَا كم أهلكنا قَبِلْهُمْ مِنَ الْقَرُونِ عبارت «ألَمْ يَرَاه به معناى: الم يعلمواء استء يعنى آيا نمىدانند. اين فعل در لفظ «كم» اثرى 
ندارد» زيرا عامل قبل از «كم) در آن عمل نمى كند اعم ازاين كه «كم» استفهامى باشد يا خبرى؛ زيرا «كم) در اصل براى استفهام 
اسع 

أنّهُمْ إِلَِهُمْ لا يَرْجِعُونَ اين عبارت در معنا نه در لفظ بدل از عبارت ١«كم‏ أهْلكناء است و در تقدير جنين بوده است: أ و لم يروا كثرة 
اهلاكنا القرون قبلهم كونهم غير راجعين إليهم آنان را كه هلاكك كرديم هركز به دنيا بر نمى كردند تا كارهاى خود را جبران كنند 
آيا اين كافران از كذشتكان عبرت و يند نمى كيرند. 

وَإِنْ كل لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنا مخض رُونَ كلمه «لمَاا بنا بر اين كه حرف «ما» زايد و براى تأكيد استء به تخفيف «لما) نيز خوانده شده 
است و حرف (إن» مخفّف از ثقيله است و تقدير آن جنين است: إن كلهم لمجموعون محشورون محضرون للحسابء 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 56١‏ 
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ودر ضورق كه ولناء با تشديل خوائده شود نه معتاى: إلا مى باشذ مائند مثالى كدددر الكتاب» سيويه آمدة: تشدتكك بالله لها تعلت: 
تو رابه خدا سوكند مىدهم كه اين كار را انجام دهى [لمَا در اين مثال به معناى إِلَّا آمده است] و حرف (إن» نافيه است. و تقدير 
تمام عبارت جنين است: ما كل إِلَا مجموعون محضرون لدينا. 

تنوين در كلمه «كل» به جاى مضاف اليه است و در اصل كلهم بوده است و كلمه جميع از فعيل به معناى مفعول است جنان كه 
كويند: حىّ جميع و جاءوا جميعا. 

مجموع قبيله» همكى آمدند. 

وَآيَةٌ لَهُمُ الأدذض الْعدٌ أغييناها كلمه «العودة را ا معني صواتدة عايض و سكير اسث: حمله «أعتناهاه مستائقه اسك وييان 
مى كند كه زنده كردن زمين مرده براى بندكان نشانه و دليل بر قدرت و توانايى خداوند بر زنده كردن مردكان است, همجنين است 
كلمه «نسلخ) در عبارت هم اللَيلُ تَسلّحَ» در آيههاى بعد. 

ورواست كه هر دو «احيينا» و «نسلخ) براى كلمههاى «ارض» و «ليل» صفت باشندء زيرا خداوند از آنها جنس زمين و جنس شب را 
اراده فرموده است نه عين زمين و شب را تا معرفه باشند بنا بر اين با آنها مانند اسم نكره رفتار شده و جمله صفت آنها آمده است و 
مانند اين مورد است قول شاعر: و لقد امرّ على اللئيم يسبنى. )١١‏ مقصود اين است كه آن زمين مرده را با روياندن كياه زنده كرديم. 
و أخوكنا ينها عكا و الاؤمين دانةهاين مالند؟ كندمه جو برقع وغيره ..: يروت آورديم كهاقورت و خذائ كردم :است: 

قيثة وأكلوة كلنه ته كه ظرك انك مقدم شده فادلالت كنف كه زفدك نر يداين داندها وانيعه امت و متلا اتبناقنة 


خوردن ازاين دانهها يايدار است و هر كاه كم باشند قحطى و كم بودى ارزاق ييش مى آيد. 


-١‏ بر شخص يستى مى كذشتم كه مرا ناسزا مى كفت شاهد در: الف و لام اللثيم» است كه جنس مى باشد و مانند نكره فرض شده و 
جمله صفت آن ميكة است- م6. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: دخا 

من تخيل و أغناب ذكر بيخصوصض خرما و انكور» به سبب سود سرشار و كونههاى قراوائى اث كه اين دؤ دارثك. 

وَ فَبََونا فيها مِنَّ الْعيُونِ و آن زمين يا آن باغها را براى جريان جشمه آب شكافتيم. 

لكلو اك أننو 119ل يهان كيدا ين ريده الل مدو رق 

وَمَاعَمِلتُهُ أَئْدِيِهمْ و كارهايى كه دستهايشان انجام داده استء از كاشتن درخت و آب دادن و كرده افشانى درختان خرما و ديكر 
كارهايى كه انجام مى شود تا ميوه به حدّ كمال و زمان خوردن آن برسد. 

كلمه «ثمره» با دو فتحه ثمره و با دو ضمّه ثمره و با ضمّه و سكون ثمره خوانده شده است و اصل آن ثمرنا بوده است. جنان كه 
فرمود «جعلنا و فجرنا» سخن را به طريقه التفات از متكلم به غيبت نقل كرد. 

ممكن است كه ضمير «ثمره) به «نخل» بركردد و كلمه «اعناب» به اين سبب كه در خوردن و استفاده از آن مانند نخل است» مرجع 
ضمير قرار نكرفته است. 

ورواست كه مقصود از ضميره ميوههاى مذكورء يعنى دانهها باشد در اين صورت ضمير به جاى «ذلكك» است جنان كه رؤبه كفته 
است: 

فيها خطوط من سواد و بلق كأنّه فى الجلد توليع البهق "١١‏ 

آن كاه ازاو سؤال شد كه مرجع ضمير جيست؟ كفت: منظور من از ضمير ذلكك بوده است [شاهد در اين است كه ضمير به جاى 


اسم اشاره امدة است |]. 
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ورواست كه حرف «ما)» در عبارت: ما عملته» نافيه باشد» يعنى با دست خود اين ميوهها را به وجود نياوردهاند و توانايى آن را 


ندارند. بنا بر صورت اول [ كه «ما» 


ادر آن غخطهايئ از سياهى و سقبدئ اشث كوا ذر يوست أن حبوان غطهاى دزازئ از طبعت سفيدى وسباهى كشيده شد 


أستك. 
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موصول باشد] و ما عملت ايديهم» بدون ضمير هاءء نيز خوانده شده است. 

سبِحانَ الَّذِى حَلَقَ الَزُواجٍ كلها مقصود از «أزواج» اشكال و اقسام و اجناس از هر جيز است. 

وَ مما لا يَْلْمُونَ از زوجهايى كه خداوند متعال انسان را بر آن مطلع نساخته است و هنوز بشر به هيج طريق از راههاى علمى از آنها 
با خبر نشده است و بعيد نيست كه خداوند در دل زمين و قعر درياها حيوانها و جمادهايى را آفريده باشد و براى انسان از طريق علم 
داهيٍ براى شناخت آنها قرار نداده باشد. 

واي هلهم اليل نَسكحٌ مه النّهَارَ وازه: سلخ. به معناى بيرون كشيدن و كندن يوست حيوان است جنان كه كويند: سلخ الشَّاهُ يعنى 
يوست كوسفند را كند. ودر اين جاء براى بر طرف شدن روشنايى روز و بيدا شدن شب و تاريكى آنء به طريق استعاره به كار رفته 


أسيت. 

إذا هُمْ مُظْلِمُونَ در تاريكى شب داخل شدند به طورى كه هيج روشنايى براى آنها نبود. 

وَالشَّمْسٌ نَجْرى لِمُْتَمَدٌ لها در تفسير عبارت الِمُسْتَفَدٌ لها جند قول است: 

-١‏ يعنى خورشيد تا حدّى كه برايش مقدَّر و معين شده و در فلكش تا آخر سال بدان حدّ منتهى مى شودء حركت مى كند و قراركاه 
خورشيد به قراركاه مسافرء هنكام مسافرت» تشبيه شده است. 

"- براى خورشيد در مشرق و مغرب حدّى است كه در حركت به انتهاى آن مىرسد و همين قراركاه آن استء زيرا خورشيد از اين 
حدٌ تجاوز نمى كند. 

- براى خورشيد در مسير هر روزهاش كه به نظر ما مى آيد حدّى است كه همان مغرب اسث. 

ابن مسعود «لا مستقرٌ لها» خوانده و قرائت اهل بيت عليهم السّ.لام هم همين است و معناى آن اين است كه خورشيد هميشه حركت 
مى كند و هيج كاه ساكن نمى شود. ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 70 

ذلك تَدِيرُ الَزيز الَْلِيم اين حركتى كه بنا بر تقدير معتّن و حسابى دقيق استء به طورى كه دركها از فهم آن عاجز و ناتوان شده 
المح تقو شدي كد ولاق النيك اكد لد وقون و عند بع الو لاا ل اديع ينيط اسوك 

والتيك تناه مَنازلٌ كلمه «قمر» بنا بنا بر اين كه مبتداءء يا عطئ , بر «ليل» باشد به رفع نيز خوانده شده استء يعنى: و من آياته القمر كه 
دراين صورت عطف بر «ليل» شده است و نصب آن به وسيله فعل مقدّرى است كه فعل «قدّرناه» آن را تفسير و بيان مى كند و معنا 
اين است كه ما منزلهايى را در مسير ماه معيّن و مقدّر كرديم و آنها بيست و هشت منزل است كه هر شبء ماه در منزلى وارد 
مىشودء بى آن كه از آن تقدير معيّن خطا يا كوتاهى شود. 

حَتّى عاد كالْعُرْجُونٍ الْقّدِيمٍ مقصود از «عرجون' جوب خوشه خرمايى است كه كهنه خ: خشكك و خميده به شكل كمان باشد و برخى 
كويند كه آن جوب در مدت شش ماه جنين مى شود. 

زجاج كفته است «عرجون فعلون از ماده انعراج است كه به معناى كج شدن و انعطاف است و منظور از: قديمء باريكى» خميدكى 


وزردى استه بنا بر اين ماه در اين سه صورت به آن جوب تشبيه شده است. 
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لا السَّمْسٌ يَْبَغى لها أنْ درك الْقَمَرَ خورشيد در سرعت سير خود هركز به ماه برخورد نمى كندء زيرا خورشيد منزلهايش را در 
مدت يكك سال طي مى كند و ماه در مدّت يكك ماه؛ به علاوه خداى سبحان. ميان فلكك و مدار اين دو را طورى دور كرده است كه 
ممكن نيست يكى از آنها به ديكرى برخورد كند. 

وَل الْيلُ سابقٌ الها شب نمىتواند از روز ببيشى كيرد. 

كر الك خرن ويه ن «كل» عوض از مضاف اليه است و اصل آن: كلّهم: بوده است كه مقصود خورشيد و ماه و ستاركانئد 
كه هر يكك در فلكك و مدار خود شناورند. و براى اين كه كارهاى خردمندان كه اطاعت و فرمانبرى از خداوند است» 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 00" 

به ستاركان نسبت داده شده» كلمه يسبحونء با واو و نون» كه جمع عاقلان استء كفته شده است. 

ابن عباس كفته است: معناى آن اين است كه هر يكك از خورشيد و ماه در مدار خود دور مىزنند همان طور كه دوكك در جرخ 


خود دور مىزنك. 
[سوره يس :)١2(‏ آيات 5١‏ قا ]4٠‏ ..... ص : 17808 
اشاره 


يعاراي في الاك اكور كار قال رد لوا 131 ب ا لتراهم اضرق كم لخم 
نَْذُونَ 650) ِل وَحْمَة ناو متاعاً إلى حِينٍ (65) و إذا قي َهُمْ انوا ما , تن يكم و ما حَلَْكمْ لَعَلّكم بر حَمُونَ (هع) 

وما كاتبهة د مِنْ آيَدْ مِنْ آياتٍ رَبهِمْ إلا كاثُوا عَنْها مُغرضدينَ (69) و إذا قل لَهُمْ أَنفقُوا مما وَرَة فكم الل قال النيم كتقو لني ث1 
ُطعِمُ م من لو يضاء اله عم إن نغ إلا فى ض لال بين (/6) و يَقُونُونَ متى هذًا الْوَعدُ إن كنم صادقين (68) ما يَنْطَُونَ إلا ضيح 
واحدَةً تَأحُذَُهُعْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ (9*) قلا يَسْتَطِيعُونَ تَؤْصِيِةً ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ )5٠(‏ 


ترجمه: ..... ص : 7084 


و برهان ديكر آن كه ما فرزندانشان را در كشتيهاى يربار حمل كرديم. )6١1(‏ 

و براى آنها مركبهاى ديككرى همانند آن آفريديم (67) 

واكر بخواهيم آنها را غرق مى كنيم به طورى كه نه فرياد رسى داشته باشند و نه كسى آنها را از دريا نجات دهد. (67) 

مكر باز هم رحم ما شامل حال آنها شود و تا وقت معينى از اين زند كى بهره كيرند (8©) 

مكاي كديه آأنها كننه شود ال انه شروو تخسر شماست |ازهدات اليه يا اداو اخرك] اتديعه كليل وبترسيلة شابك 
مورد رحمت خدا شويد. (50) 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 7029 

و هيج آيداى از آيههاى يرورد كارشان براى آنها نمىآيد مككر آن كه از آن اعراض مى كنند (62) 

و هنكامى كه به آنها كفته شود از آنجه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد كافران به مؤمنان كويند: آيا ما كسى را اطعام كنيم كه 
اكر خدا مى خواست او را اطعام م ىكرد؟ نيستيد شما مكر در كمراهى آشكار (67) 

كافران كويند: 


اكر راست مى كوييد اين وعده قيامت كى خواهد بود؟ (68) 
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آنها انتظار نكشند جز يكك صيحه آسمانى كه آنها رافرا كيرد در حالى كه در امور دنيا مشغول جدال هستند. (69) 
در لحظه م ركك نمى توانند وصيّت و سفارشى كنند و نه به سوى خانواده خود مراجعت نمايند. (8:0) 


تفسير: ..... ص : 78 


وَ آيةٌ لَهعْ نا حمَلنا ذُرْيَْهُعْ فى الْقُلكِ الْمنْحُونِ عبارت «ذرّئْتهم) هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع (ذْرَيّاتهم) خوائده شده و 
مقصود فرزندان آنها و كسانى است كه حمل آنها براى آن مردم مهمٌ است. برخى از مفسّدران كويند ذرّيّه به زنان كفته مى شود 
زيرا زنان مزرعههاى ذرّيْهها هستند و در حديث اسث كه يبامبر صلى الله عليه و آله از كشتن ذرَبههاء يعنى زنهاء نهى فرمود و جون 
زنان ناتوانتر از مردان هستند و مائند مردان نيرو و توانابى مسافرت را ندارئد» مخصوص به حمل شدئد. 

وَ خَلَفنا لَّهُمْ مِنْ مدْلِهِ ما يَوْكْبُونَ ما براى آنها مانند كشتى مركبهايى آفريديم. مانند شتر كه كشتى بيابان است. بعضى از مفسّران 
كويند: مقصود از «فلكك المشحون» كشتى نوح است و مراد از «مثله) يعنى مثل اين كشتى است كشتيهاى ديكر و زورقهايى كه سوار 
فى الوند. 

قلا صَرِيحَ لَهُمْ فرياد رس و يارى كننده براى آنها نيست. كويند: «أتاهم الصّريخ) فرياد رسى براى آنها آمد. 

الأكقم أ ناو اما إلن سر مك رسياع و لط هنا كه اسل حال آنا شوو قبانت ادي وى ان أن اذ خط كر دده 
نجات يافتند» تا زمانى كه ناكزير اجل 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2 ص: 01" 

آنها سرآيد و مركك قطعى آنها برسدء از زند كى بهرهمند شوند. 

وَإذا قبِلَ لَّهُمُ انوا در اين آيه جواب اذا حذف شده است و عبارت إِلَا كانُوا عَنْها مُعْرضِينَ بر آن دلالمت دارد. كويا خداوند 
مىفرمايد: هر كاه به آنها كفته شود كه يرهيزكار شويد روى مى كردانند و اعراض مى كنند. سيس مىفرمايد: عادت آنها اين است 
كه از هر آيت و موعظهاى رو بككردانند. 

عاكاق اكد كر و نجع ار سعيريف مواق كل لباقم روادت لاه البرك كدرل بمرعة 

معنا اين است: از كناهانى كه در بيش داريد و از عقوبت كناهان كذْشته بترسيد. 

إن نتم إن نِى ضّ لال مُبين اين عبارت يا كفته خداى سبحان است و يا حكايت كفتار مومنان به كافران است و يا از جمله جوابهاى 
كافران به مؤمنان است. ْ 

وَهُمْ يَخْصَمُونَ فعل «يخصٌٍ مون) در اصل (يختصمون) بوده است» حرف «تاء) به «صاد) بدل ودر (صاد) ادغام شده است و حرف 
«خاء) هم به فتح خوانده شده است و هم به كسر. و حرف «صاد)» در كسره تابع حرف «خاء) استء بدين ترتيب «يخصّمون» خوانده 
شده است. اين فعل از ماده خصم يخصم استء يعنى در كارهايشان مخاصمه و مجادله مى كنند و در بازارهايشان به خريد و فروش 
مشغولند» مقصود اين است كه قيامت ناكهان آنها را فرا مى كيرد به طورى كه نه مى توانند وصبّت و سفارشى كنند و نه مى توانند از 


بازار به خانههاى خود بركردند. 
[سوره يس (2,"): آيات 1ث تا 21] ..... ص : 781 
اشاره 


وَ نف فى الصُورٍ فإذا هُمْ مِنَ الأَجْداثِ إلى رَبّهمْ يَْسِلُونَ )2١(‏ قالوا يا وَبْلَنا مَنْ بَعتَنا مِنْ مَرْقدِنا هذا ما وَعَدَ الرَحْمِنُ وَ صَدَقَ الْمَوْسَلونَ 
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(0) إِنْ كائث إلآ صَيِحَة واجدَةً َإذا هُمْ حَمِيعٌ لَدَئْنا مُحْضَرُونَ (*0) فَالْيوْمَ لا تُْلَمْ نَفْس شَياً ولا تجِرَّوْنَ إل ما كمع تَعْملُونَ (06) إِنَّ 
أَضْحاب الْجَنّهْ اليو فى شّكُل فاكهُونَ (ده) 

و أَرُواحهُعْ فى ظِلالٍ عَلّى الريك مون (02 لَهمْ فيها فاكرة وَلَهُمْ ما دَعُو نَّ (/اه) تلام قؤلاً ِنْ وَبِّ رَحِيم (08) و اقتاوا 
ايوم أَبهَا الْمُجْرمُونَ (05) أ لَمْ أَعْهَد إِلَيكمْ يا : نِى آدَم أن لا تَعبِدُوا النِّطانَ إِنّه لَكُمْ عَدُوٌ مين (60) 

وَ أن اعْبَدُونِى هذا صراط مُسْتَقِيمٌ )2١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: لذن 
قرجمه: ..... ص : /780 


جون در صور دميده شود ناكهان همه از قبرها به سوى خداى خود به سرعت مىشتابند. (81) 

كويند اق وا بر ماحة كسى ماو از خوابكاهمان يراتكخث؟ ايبن همان وعذه غنداى رحمان استك و وسولان اوراست كفتند. 
00 

يكك صيحه بيش نيست كه ناكهان همكّى نزد ما حاضر شوند. (57) 

امروز به هيج كس ستمى نمى شود و جز آنجه را عمل كرديد جزا داده نمىشويد. (؟0) 

اهل بهشت امروز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورند. (08) 

آنان و همسرانشان در سايههاى درختان بهشت بر تختها تكيه كردهاند. (02) 

براى آنان در بهشت ميوههاى كوناكونى است و هر جه بخواهند آماده است. (217) 

بر آنان درود الهى استء اين سخنى است از سوى يرور دكار مهريان. (/8) 

اى كنهكاران! امروز از صف نيك وكاران جدا شويد. (09) 

اى فرزندان آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را يرستش نكنيد كه او براى شما دشمن 1 شكارى است. (8:0) 


و مرا يرستش كنيد كه راه مستقيم اين است. )6١(‏ 
تفسير: ..... ص : /0؟ 


يه الأخداك إلى رَبْهُمْ يست لون وازه «أجداث» به معناى قبرهاست و «ينسلون» به معناى دويدن است و اين صيحه و نفخه دوم است» 
اولى براى هلاكك كردن بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 7094 

مَنْ بَعَنّا مِنْ مَوْهَدِنا جه كسى ما را از خوابكاهمان كه در آن خوابيده بوديم بر انككيخت و محشور كرد زيرا زنده كردن آنها مانند 
بيدار كردن از خواب است و برخى كويند: آنها احوال خود را در قبرهايشان به نسبت هراسهاى قيامت مانند خواب مى شمارند. 

از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه: من بعثناء خوانده استء بنا بر اين كه «من») حرف جرٌ و «بعث») مصدر است. 
هذاماوَءَدَ الرَحْمنٌ كلمه «هذا)» مبتداء و عبارت ما وَعَدَ) خبر آن است و حرف «ما) يا مصدريّه و يا موصوله است و رواست كه 
«هذا» صفت براى «مرقدنا» و عبارت «ما وعد) خبر براى مبتداى محذوف باشد. و در تقدير: هذا وعد اللّحمنء بوده است. 

از قتاده تقل شده است كه عبارث اول آيه يا وَيِلنا مَنْ يَعَثّنا سحن كافران و عبارت آخر آيه هذا ما وَعَدَ الحَمنٌ كفتار مسلماثان اسث 


وبعضى كويند: آن نيز سخن كافران است و آنجه را كه از ييامبران شنيده بودند به ياد مى آورند و به خود جواب مىدهند يا بعضى 
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به بعضى ديكّر جواب مى دهند. 

واكر حرف «ما» را موصوله قرار دهيم در تقدير جنين است هذا الّذى وعده الرّحمن و الّذى صدقه المرسلون آنجه را كه ييامبران در 
آن راستكو بودند. جنان كه عرب كويد: صدقوهم القتال» آنجه درباره جنكك به آنها كفتند راست بود و مانند اين مورد است اين 
نكال عادقن سن كرواسة ترش زابدصق رايت كفت معتائ ايسحيق اسك ابن جحرياق فسان سيزى ابت كه خداوتند در 
كتابهايش كه به زبان يبامبران راستكويش فرو فرستادء وعده آن را داده بود واين يكك برانكيختن شخص خوابى از خوابكاهش 
نيست [تا اين كه بيرسيد جه كسى ما را بيدار كرد] بلكه اين برانكيختن حشر اكبر و روز قيامت است كه قبلا به شما خبر داده شده 
بود. 

إِنْ كانت إلا صَبِحَةٌ واحِدَةٌ زمان اين بعث و حشر نيست مكر به اندازه زمان يكك 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: 72٠‏ 

صيحه و فرياد كه ناكاه همكى خلق اوّلين و آخرين در عرصه قيامت و در جاى حساب نزد ما جمع و حاضر مىشوند. 

اليم لا تلم نَفْسٌ طَينا ... إِنَّ أضحاب الْجَنَّْ اليم فى شّعْل فاكهُونَ اين دو آيه آنجه را كه روز قيامت به اهل محشر كفته مى شود 
كا قيس كتين مجو لد ىلوتي ره يي عابي البرك كلد ويد دقانو ليع و يفيك رزو لمكن اهاور ابيز 
مى شود و بر انجام كارهايى كه نتيجه و ثمرهاش اين نعمتها استء ترغيب و تشويق مى كند. 

كلمه «شغل» به سكون غين «شغل» نيز خوانده شده است. [و اين كه به صورت نكره كفته شده براى اهميّت آن اشتغال است] يعنى 
جه مشغولتى كه به وصف نمىآيد و آن نعمتهايى است كه شامل بهشتيان شده است و آنها را از فكر اهل جهنّم باز مىداردء بنا بر 
اين به ياد آنها نيستند هر جند از نزديكانشان باشد. برخى كويند: 

بوشمان به لذت بردق و مواقعة با باكرههاو حورا بيشس مشغولد و به وازهاي مرقان كوكن من دهتد. 

غبارت «قاكهون» كه «فكهون) نيز خوائده شده اسك به يكك معنا سه بع اهل بهشت متعمتد .و لذت مى يرثك ويهايخ معناست 
كلم فاكيف زيرا به سرودهاى كته م شود كة بافك لك وأسرور م قود 

بعضى كويند: مقصود اين است كه اهل بهشت شاد و خوشحالند واز نعمتهايى كه در آن هستند تعجب م ىكنند اين كلمه: فاكهه. 
از ماده «فكاهة» است كه به معناى مزاح و سخنان خوش و دلنشين است. 

هُمْ وَ أَرُواجهمْ فى ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِِ مُتَكؤْنَ ضمير «هم) ممكن است مبتدا ويا تأكيد براى ضمير در «شغل» و «فاكهون» باشدء بنا بر 
اين كه همسرانشان هم با آنهاء در برخوردارى از نعمتها و شاديها و تكيه زدن بر تخت زير سايههاء شريكك باشند. 

كلمه «ظلال» به صورت ظلل كه جمع: ظلّهه است نيز خوانده شده است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج82 ص: 72١‏ 

وازه «اريكه) به تختهايى كفته مىشود كه در حجله كاه است و برخى كويند هر جيزى كه بر آن تكيه داده مى شود اريكه است. 
وَلَّهُمْ ما رَدَّعُونَ عبارت «ما رَدَّعُونَ يعنى هر جه را تمنّا كنند و بطلبند جنان كه عرب كويد: ادع علي ما شئت: آنجه مى خواهى از 
من بخواه يعنى از من آرزوهايت را طلب كن. برخى كويند: يدّعون يفتعلون از مصدر دعاء استء يعنى براى خودشان مىخواهند. 
جنان كه هر كاه فردى براى خودش جيزى را بريان كند كويند: 

اشتوى. 

سَلامٌ قَولَا مِنْ رَبِّ رَحِيم كلمه «سلام)» بدل از عبارت «ما يَدَّعُونَ است كويا خداوند به آنها سلام مى كند و به آنها مى كويند كه اين 
بباقم سكن بورد كار مهريانا اباف و متسيوة از انق كسهداى سينا نايا يه واسظة لرشيك انا وان وانفيظةء برا تبالقة وز 


بزركداشتشان, به آنها سلام مىكند و اين سلام از سوى خداوند آرزو و خواست آنهاست كه از آنها دريغ نمىشود. 
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برخى كويند: «ما يَدَّعُونَ) مبتداء و ١سلام)‏ خبر آن است ودر تقدير جنين است: 

ولهم ما يدّعون سلام خالص لا شوب فيه: و براى آنهاست آنجه را آرزو دارند كه سلام خالص بدون آميخته و آلوده به جيزى 
استء بنا بر اين «قولا» براى عبارت و لَهُمْ ما رَدَّعُونَ سّللامٌ مفعول مطلق تأكيدى استء يعنى آن سلام را تنها از طرف خدا به شمار 
آريد نه از سوى فرشتكان يا ديكرى. 

وَامتازُوا اليم أَبهَا الْمَجْرِمُونَ عبارت «وَّ امتازُوا؛ يعنى از مؤمنان جدا شويد و به يكك سو باشيد و اين هنكامى است كه مؤمنان 
محشور مى شوند و به سوى بهشت مى روند. كويند: مزته فامتاز و انماز: او را جدا كرد يس او جدا و منفرد شد. 

قناده كفته است: از هر خير و نيكى بر كنار مىشوند. ضجحاك كفته است: براى هر كافرى خانهاى در آتش است كه داخل آن 
مىرود ودر آن بسته مىشود به طورى كه نه مىبيند ونه ديده مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع جه ص: 521 

نّم أَعْهد إلَِكمْ يا يَنى آدَم ... اين آيه اشاره است به آن عهد و سفارشى كه خداوند به انسان فرمود» تا از شيطان نافرمانى و از خحدا 
اطاعت كند. 

هذا صدراط مُتْئَقِيم اين راهى است كه در نهايت استقامت و راستى است و شايسته است كه در جاى خودش از آن به شايستكى و 


[سوره بس :)1١2(‏ آيات 27 قا ]/١‏ ..... ص : 3219 
اشاره 


وَلَقَدْ أصَلَ مِنْكم جبلا كثيرا أَلَمْ تتكونُوا تَغقلونَ (60) هذه جَهََمُ الى كنمم تُوعَدُونَ (6©) اضْلَوهَا الْيوْمَ بما ككّم تَكفْرُونَ (06) اليم 
خم على أنواميع و تكلها أدديهة و تشهد أوتله يما كات ايكيديون (60) و لَوْ نَساءُ لَطْمَشرنا عَلى أَعْيَنِهم فَاْتَبِقُوا الصَراط فَأنَى 
يُنصِرُونَ 22 


وَلَوْ نَشاءً لَمَسخْناهُمْ على مَكائَتِهمْ قَمَا استطاعُوا مُضْبًا وَ لا يَرْجِعُونَ (21) و مَنْ ُعَمْرْهُ تنكنة فى الْخَلْقِ ألا يَعْقَلونَ (68) و ما عَلْمناة 


الشّعْرَ و ما يَنغِى لَهُ إن هُوَ إلا ذِكرٌ و قَرْآنّ مُبِينَ (25) لِينْذِرَ مَنْ كانَ عيًا وَيَحِقَ القَلَ عَلَى الْكافرِينَ )/٠(‏ 
ترجمه: ..... ص : 1817 


او افراد بسيارى از شما را كمراه كردء آيا انديشه نكرديد. (؟81) 

اين همان دوزخى است كه به شما داده مىشد. الرفة 

امروز به كيفر كفرتان در آ تش آن داخل شويد و بسوزيد. (86) 

امروز بر دهان آنها مهر مىنهيم و دستهايشان با ما سخن مى كويند و ياهايشان به آنجه انجام دادهاند كواهى مى دهند. (20) 

واكر بخواهيم جشمان آنها را محو و نابينا مى كنيم» سيس در عبور از راه مىخواهند بر يكديكر بيشى كيرند اما جككونه مى توانند 
بسينند. (88) 

واكر بخواهيم آنها را درجاى خود مسخ مى كنيم و به صورت مجسمههايى بىروح مىسازيم تا نتوانند كه بروند يا بازكردند (81) 
ترجمه جوامع الجامع. ج 2 صص: 787 

هر كس را عمر دراز داديم در ييرى از خلقتش مى كاهيم و به ناتوانى كودكى باز مى كردانيم» آيا انديشه نمى كنند (/8) 
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تا اين كه زند كان را از عذاب الهى بترساند و بر كافرانء با اتمام حيجتء وعده عذاب مسلّم كردد. )0/١(‏ 


تفسير: ..... ص : “1م17 


وَلقَد أَصْلْ ونكع سنا لفط مجاه بد ده ظريى غوائذه نشد ه'انست اززايق قرار: 

بادو ضمّه جبلاتك با ضمّه و سكون جبلاء با دو ضمّه و تشديد جبلاء بادو كسره و تشديد جبلًا. و معناى تمام آنها خلق فراوان و 
جماعت انبوه است كه بر سرشتى آفريده شدهاند كه شيطان آنها را كمراه م ىكند, به اين طريق كه ابتدا آنها را دعوت به كمراهى 
مى كند و سيس كمراهشان مى سازد. 

اضْلَوْهَا الْيوْمَ بما كنكم تَكفُرُونَ امروزء به سبب كفر و تكذيبتان ييامبران راء ملازم و همراه با آتش و هيزم آن باشيد. 

فاق عكُوا الخراط ذا لعدووة وسدراظه ذر اغا إلى الشيز راك برق روك نجه سسافيق انيه واففل حتصيل ننه اسكه بابق كد 
عبارت «استبقوا» به معناى سرعت و شتاب استء يا نصب صراط بنا بر ظرقيت است و معنا اين است كه اكر ما بخواهيم جشمان آنها 
را محو مى كنيمء بنا بر اين اكر از راهى كه عادت داشتند هميشه به سوى مقصود يا منزلشان بروند بخواهند با سرعت ييشى كيرند» 
جنان كه قبلا از آن راه براى كوشش در كارهايشان سرعت مى كرفتند» قدرث و توانايى آن .را ندارند و جكونه جهت راه را مى بيئئد 
و مىدانند در صورتى كه ما آنها را نابينا كرديم؟ 

وار شه مس حْناهُمْ عَلى مَكائَتَهِمْ كلمه «مكانة» و «مكان) مانئك «مقامة) و «مقام) يكى است اين لفظ به صورت مكانتهم و مكاناتهم 
كه مفرد و جمع باشد نيز خوانده 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج08 ص: 72 

شده است و مقصود اين است كه ما آنها را جنان مسخ مى كنيم كه در جاى خود منجمد شوند و به صورت سنكك درآيند كه نتوانند 
از جاى خود بيش روند يا باز كردند. 

برخى از مفسّران كويند: ما آنها را به صورت ميمون و بوزينه مسخ مى كنيم. يس آنها نمى توانند از عذاب الهى بككذرند و نه يس از 
مسخ مى توانند به خلقت اوليه باز كردند. 

وَمَنْ تمر تتكشهُ ما هر كس را عمر دراز داديم خلقت او را تغيير مىدهيم و به عكس آنجه نا كنون بود مىآفرينيم» به اين طريق 
كه قبلا او را طورى آفريديم كه نيرو و خرد و دانش او رو به كمال برود و به رشد نهايى برسد و آن كاه كه به انتها رسيد خلقت او 
را طورى قرار مىدهيم كه تمام قواى او رو به كاهش مى كذارد تااين كه در ضعف بدنى و عقل و دانش همانند حالت كودكى 
كردف مانئد تبرق كه وال كون كندد ثا سر غير به طرق بانين :وه آن به.سمت بالا باشن جتان كه خداوقد م فرمايد: كع ردنا أَسْفَلٌ 
سافِلِينَ» «سيس به يايينترين مرحله عمر (كه ضعف و ناتوانى دوران بيرى است) باز كردانديم) (تين/ 0) و نيز مىفرمايد؛ وَ مِنْكُمْ مَنْ 
يُوَدٌ إلى أَرْذَل الْعَمْرِ لكبلا َعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم شَّيئاً «بعضى از شما به يستترين سالهاى عمر يعنى نهايت بيرى باز مى كرد تا هر جه را 
مى دانست فراموش كند)» (نحل / قن اكد ابن شل خرن اناده سكمس ابكا د هدين عرزت تقر انه شده است. 


وما عَلَمْناةٌ الشَعْ و ما به اوء با تعليم قرآنء شعر نياموختيم. مفهوم اين عبارت اين است كه قرآن شعر نيست و هيج مناسبتى با شعر 


١ 


عا 


بخواهد شعرى هم بككويد برايش آسان نيست و توانايى آن را ندارد حتى اكر براى تمثيل هم شعرى مى كفت به زبانش غلط و 
منحرف جارى مىشد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: خيلا 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/84 از بو دنال 


جنان كه روايت شده حضرت به عنوان مثال اين شعر را فرمود: كفى الإسلام و الشّيبٍ للمرء ناهيا اسلام و ييرى براى بازداشتن مرد 
كافى است. ابو بكر كفت: 

شاعر جنين كفته است: كفى الشّيب و الاسلام للمرء ناهيا و شهادت مىدهم كه تو رسول خدايى. اما اين كه فرمود: 

أنا النين لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

من ييامبرم و دروغ نمىكويم: من فرزئد عبد المطلبم و مانئد اين كونه مواردى كه از آن حضرت روايت شده از جنس سخنى است 
كه از روى ذوق و سليقه است بىآن كه خصوصيتى از شعر يا قصدى در آن باشدء تنها به طور اتّفاق موزون شده است. 

هم جنان كه در بسيارى از كفتارها و خطابههاى مردم كَهكاه مطالبى موزون بيان شده است و هيج كس آنها را شعر نمى كويد و در 
ذهن كوينده و شنونده هم خطور نمى كند كه جنين مواردى شعر باشد. علاوه براين خليل بن احمد نحوىء در علم عروضء بيتهاى 
رجزى را شعر به حساب نمى آورد. 

إن هو إِنَا كر وَقََآنٌ مين وجون خداى سبحان قرآن را شعر ندانست فرمود إِنْ هُوَ إِنَا ؤِكرٌ ... يعنى اين قرآن جيزى يست جز 
تذكرى از جانب خدا كه آدمى وجِنٌّ از آن يند مىكيرند. هم جنان كه مىفرمايد: إِنّْ مو إِنَا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ «نيست قرآن مكر 
تذكرى براى جهانيان» (يوسف/ ٠١6‏ اين قرآن نيست مكر كتابى كه در محرابها خوانده مى شود و با خواندن و عمل به آن به فوز و 
رستككارى دو جهان نائل مى شوند. 

لمَنْذْرَم؟ مَنْ كان عا قرآن يا ييامبر» كسانى را كه زندهاند» انذار م ىكنند و مقصود از زنده يافرد خردمند و تأمّل كننده استء. زيرا غير 
خردمند مانند مرده استء يا منظور از زنده كسانى است كه از حالشان ييداست كه ايمان مى آورند و به نور ايمان زنده مى شوند» 
زيرا كافر مانند مرده است. 

وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرِينَ و براى اين كه وعده عذاب كافران» به سبب كفرشانء بر آنها مسلّم و محقّق شود. 


[سوره يس (2"): آيات 1/ قا ع/] ..... ص : عع؟ 
اشاره 


أوَلمْ را أن ْنا َهُْ مما عملت أزدينا ألعاماً فَهُمْ لها مون (0)1) و ذَلَناها لَهُمْ مها قَمئها رَكُوبْهُمْ و مِنْها يَأْكلُونَ (؟/) و لَهُعْ فيها 
مَنافمٌ وَ مارب أ قلا يَشْكَرُوقٌ (07 و اتكَذُوا + مِنْ دُون الله آلِههَ لعَلَّهُمْ بنْصَ رُونَ (076 لا بش تَطِيعُونَ نَضْرَهُْ وَهُمْ لَهُعْ جُنْدٌ مُحْصَرُونَ 
)00/0 


قلا بخزُنك قَوْلَهُمْ إن نَعْلَمُ ما يُسِوُونَ و ما يُعْلِنُونَ 0/20 
ترجمه: ..... ص : 788 


آيا آنها (كافران) نديدند كه براى آنها به دست قدرت خود جهاريايانى آفريديم كه آنها مالك شوند. 0/١(‏ 
آنها را مطيع و رام ايشان ساختيم تا هم مركب آنان باشند و هم از آن تغذيه كنند (0/5) 

و براى آنان در آن حيوانها بهرههاى فراوانى و نوشيدنيهاى كوارايى استء آيا شكر كزارى نمى كنند. ( 0/7 
آنها غير از خدا معبودانى بركزيدند به اميد اين كه يارى شوند. (/0 


ولى آنان قادر به يارى ايشان نيستند و اين مشركان لشكر آنها هستند كه در تش دوزخ حاضر مىشوند (0/0 
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بنا بر اين سخنان آنها تو را محزون و غمكين نكند ما آنجه را ينهان و آشكار كنند مىدانيم (0/2. 
تفسير: ..... ص : 78 


مِمًا عَِلْتُ أَبْدِينا ألْعاماً آنبجه را كه ايجاد و آفرينش آن را به عهده كرفتيم و جز ما كسى از عهده آن بر نم ىآيد. 

هع لها مالكوة ما جهاربايائى براى آنها افرينديم و آنها مالكك آن حيوانها شذئذ و دن آنها تصوف مالكانه مى كثقده يا معنا اين اث 
كه مردمان بر آن حيوانها مسلطند و آنها را در اختيار دارند و ما آن حيوانها را وحشى و رمنده (فرار كننده) نيافريديم تا مردمان قادر 
به ضبط آنها نباشند» بنا بر اين آن حيوانها مسخر و در اطاعت مردمان 

ترجمه جوامع الجامع جه ص: 751 

هستند. و اشاره به همين مفهوم است كه فرمود و ذَلَلناها لَهُمْ. 

ها وَكوبْهة و ينها جا كلوق وازه اكوب و زكويه به معماق حواق اسن كه سوارى م دهد نان كه علوت و حاربه يواتن ابت 
كه شير مىدهدء يعنى بعضى از حيوانها را با سوار شدن از آنها استفاده مى كنند و برخى را با ذبح كردن و خوردن كوشت آنها. 
وَلَهُمْ فيها مَنافعٌ وَ مَْارِبٌُ از جمله منافع, تهتِه لباس از يشم و كرك و موى آنهاست, همجنين نوشيدن شير و بهرههاى كوناكون 
ديكراست: 

كلمه «مشارب» 0 است و آن جاى آشاميدن آب است. 

والخدواه مِنْ دون الله آلِهَةَ للَّهُع يُنْصَ رون مش ركان خدايانى را ب ركزيدندء و به اميد اين كه آنها را يارى دهند و از آنها دفاع كنند و 
بيبش خداوند شفيع آنها شوندء آنها را يرستش مى كردند» ولى كار بر عكس آن شد كه تصوّر م ىكردند و اين مشركان كروهى 
هستند كه روز قيامت براى كيفر و عذاب حاضر مى شوندء زيرا معبودانشان آنها را هيزم آتش قرار دادندء يا معنا اين است كه آن 
معبودها را اختيار كردند به طمع اين كه بتها باعث تقويت و نيرومندى آنها شوند» ولى كار بر خلاف آن شد كه كمان مىكردند. 
زيرا اين مشركان بودند كه به معبودان خدمت واز آنها حمايت و دفاع مىكردند در حالى كه آن خدايان قادر به يارى آنها نبودند. 
قلا بَخْرنك فَوْلَهُ إِا نعْلَمُ ما يدوُونَ و ما يُعِْنُونَ بنا بر اين كفتار آنها كه تكذيبت مى كنند و سبب اذيّتت مىشوند تو را محزون و 
غمكين نسازد و ما به آنجه كه در ينهانى و آشكارا دشمنى مى كنند آكاهيم و آنها را به سبب اين كار كيفر مىدهيم. 


[سوره يس :)١28(‏ آيات /ا/ا تا 481] ..... ص : /ام"؟ 
اشاره 


أو لَمْ ير لْإِنْسانٌ أن حَلقناهُ مِْ نُطمَةٍ فإذا هو > حصِيم مُبينٌ 011 و ضَرَبَ لَنا متاو ني حَلمَهُ قال مَنْ يخي الِْظامَ وَ حي رَمِيمٌ 018 قل 
بيع ا الى أَنْسَأُها وَل مو هو بل حَْقٍعَلِيمْ (08) اذى جعلَ لكمْ من الجر قر ناراً فإذا ليله اوكدرة ٠ ١‏ أو ليس 
لعا ترات ب لان اللي 5 


ترجمه 5 506 ص: لا 


ترجمه: ..... ص : 8/4" 
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آيا انسان نديد و نمىداند كه ما او را از نطفهاى بىارزش آفريديم واو به دشمنى آشكار برخاست. (/ا/ا) 

و براى ما مثالى (جاهلانه) زد و آفرينش خود را فراموش كرد و كفت: جه كسى اين استخوانهاى يوسيده را زنده مى كند؟ (0/8 
بكو همان خدابى آن رازنده م ى كند كه نخستين بار آن را آفريد واو به هر آفرينشى آكاه و تواناسث. (4/) 

همان خدايى كه براى شما از درخت سبز تش آفريد و شما با آن» آتش مىافروزيد. (60) 

آنا خدايى كه آسمائها و زهين را آفريد قادر ئيست همائند آنها را بيافريند؟ آرى (مى تواند) واو آفرينئده:ذاناست:(1) 

فرمان خدا تنها اين است كه هر كاه جيزى را اراده كند به او مى كويد موجود باشء آن نيز بلافاصله موجود مىشود. (857) 

يس ياكك و منرّه است خدايى كه مالكبّت و حاكمدّت همه جيز در دست اوست و همه به سوى او باز مى كرديد. (87) 


تفسير: ..... ص : /78 
[شأن نزول] ..... ص : 784 


روايت شده است كه ابي بن خلف» يا عاص بن وائل استخوان بوسيده و نرم شدهاى را آورد و كفت: اى محمد صلَّى الله عليه و آله 
آيا كّمان مى كنى كه خدا جنين جيزى را زنده مى كند؟ حضرت فرمود: آرى» يس اين آيه نازل شد. خداوند انكار آنها را 

ترجمه جوامع الجامع جه ص: 789 

نسبت به بعث (روز قيامت) بشدّت زشت شمرد و تقبيح كردء زيرا خداوند بر آنان ثابت كرد كه آفرينش آنها از نطفهاى است كه 
سكترين بنيز اسك قو شكفتث اسث كه آأنها با ايخ أغاز سك كة:ذاركد هيا دان جدار مخاصيهمه م ى كنك و هى كو يد جه كسين 
مى تواند مردهاى را كه استخوانهايش يوسيده است زنده كند؟ (از اين عجيبتر اين است) كه مجادله و مخاصمه انسان در جيزى 
است كه از لازمترين حالتها و صفتهاى اوستء و آن اين است كه منشأ و ابتداى وجود او از جيز مرده و موات است. (نطفه) و با اين 
حال زنده شدن از موات را منكر مىشود و اين سخنى بدون دليل است كه هدف و مقصودى را در بى ندارد. 

برخى كويند: معنا اين است كه انسان يس از آن كه از آب يستى به وجود آمدء مردى كامل و با شعور و سخنور شد و بر جنين 
مخاصمداى توانايى يافت و توانست آنجه را در ضمير دارد» با فصاحت,ء اظهار و بيان كند. 

مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ هِىَ رَمِيمٌ اين كه خداوند اين عبارت را مثل ناميد» يا به سبب اين است كه بر داستان شكفتى دلالت مىكند كه 
مانند مثل استء و آن انكار قدرت خدا بر زنده كردن مرد كان است. و يا به سبب اين است كه در آن تشبيهى استء زيرا آنجه 
انكار شده از جيزهايى است كه خداوند توانايى آن را دارد» زيرا از ابتدا آنها را آفريده استء بنا بر اين هنكامى كه به عنوان انكار 
مى كويند: جه كسى اين استخوان يوسيده را زنده م ىكند؟ خداوند را در جيزى كه قدرت و توانايى آن را دارد ناتوان و عاجز 
دانستهاند ودراين صورت خدا راء در ناتوانى به خلق خداء كه قادر بر اين كار نيست» تشبيه كردهاند» وازه «رميم» به معناى استخوان 
يوسيده است و مانند آن است وازه «رمّه) و رفات و«رميم)» اسم است نه صفت و به همين سبب مؤنّث نشده است. 

الّذَى جَعَلٌ كم من الشّجر الأَخْضَر ناراً مقصود از: درخت «اخضر» دو درخت؛ 

مرخ و عقار است و اين دوء درختانى هستند كه عربها با ساييدن شاخدهاى آنها به يكديكر آتش مىافروزند. خداوند با اين بيان» 
ثابت مى كند كسى كه قادر است در 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 77١‏ 

درختى كه در نهايت رطوبت و ترى است آتش قرار دهدء به طورى كه هر كاه شاخههاى آن به يكديكر ساييده شود آتش روشن 
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مى شودء توانايى آن را هم دارد كه مرده را زنده كند. 

بقادر عَلى أنْ يَحْلَقَ مِتلَهُمْ كلمه «بقادر» هم در اين جا و هم در سوره احقافء يقدر نيز خوانده شده است. در عبارت «أنْ يَخْلقَ 
مِْلَهُمْ احتمال دو معناست: يا معنا اين است كه به نسبت آسمانها و زمين مى تواند موجودهاى كوجكتر و ضعيفتر بيافريندء و يا 
مقصود ابق اسث كه أن مردهها را بار ذيكر ؤندة ع ىكنده زيرا بعث واغادة ؤندكى ابقداى افريدن نفسةه» بلكه مثل ومائقد أن 


أسث. 

نما أَمْرهُ إذا أرادَ طَيعا أن يَُولَ لَهُ كن فيكونٌ كلمه «أمر» به معناى مقام و شأن استء يعنى شأن و مقام خداوند طورى است كه هر 
كام يوةق حتوق وا ازلدة كقد يه اانه كريد باكر مو جود شو يدايق معنا كد ان معد را بتوة تركى و تأخيرض به وجرد م ى ورد 
آن ناكزير به وجود مىآيد و حقيقت اين است كه هيج جيز مانع به وجود آمدن آن نمىشود و آن جيز مانند مأمور مطيعى است كه 
از طرف آمر مطاعى» دستورى به آن داده شود. 

فعل «يكون» خبر براى مبتداى محذوف است و تقدير آن جنين است: فهو يكون. يس اين جملهاى است كه بر جمله امره أن يقول له 
كن عطىئ شده است و كسى كه آن را منصوب مىخواند بر عبارت «يقول» عطف مى كند. و مقصود اين است كه ايجاد جيزى براى 
خداوندء مانند كارهاى مخلوقات نيست كه هر كاه بخواهند كارى را انجام دهند نياز به مقدّماتى داشته باشد مانند به كار بردن 
قدرت و به كار كرفتن وسيلهها و تحمل رنج و زحمتى كه در بى دارد. خدا جنين نيست و تنها شأن او توانايى و دانايى ذاتى اوست 
كه به محض اراده او به ايجاد جيزى؛ آن شىء به وجود مىآيد. و جنين خدايى (عرّ اسمه) جككونه از انجام كارى ناتوان مى شود تا 
از اعاده و زنده كردن مرده ناتوان باشد؟ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج02 ص: 7/١‏ 

د علكوث كل شو أو غالكك غر يرع است: وزبه موبعي :مكقت .و اتتتضباق حكمعكنء:در عر جر تصبدل من كند. مقهوم اين آليه 
شريفه؛ خداوند را از ناتوانى در بركرداندن مرد كان و هر صفتى كه نسبت به او شايسته نيستء منزّه و ياكك مى كند. 

ابن عباس كفته است: من نمى دانستم جكونه اين فضيلتها به قرائت سوره يس اختصاص يافته استء تا اين كه دانستم به خاطر اين 


أيه است. )١١‏ 

-١‏ كنت لا أعلم كيف خضت سورة «يس» بالفضائل الّتى رويت فى قراءتها فاذا إِنّه لهذه الآية. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: فف 

سورهة صافات ..... ص 5ه 7 

اشاره 


اين سوره مكى است. و داراى يكصد و هشتاد و يكك آيه در نزد بصريان و يكصد و هشتاد و دو آيه بيش ديكران است. و آيه: وما 


كانوا يَعْيَدُونَ» غير بصرى است. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] 6وووهة ص ه: هف 


د ودوك الس ركسع اع | كه اس كنيككن اللعلدو الاقمو ] كبن كدسوره دا ناف وا مك اكد به كه هرجه و اقطان د 


حسنه به او عطا مىشود و شيطانهاى يليد و رانده شده ازاو دور مىشوند واز شرك ياكك مىشود و دو فرشتهاى كه مأمور حفظ او 
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منعد روز قايك كرياره اواقيادف ب دعن كد بد بابرا كد ابماق ذاتعه ايف ا 

وازحضرت صادق عليه السلام است كه فرمود: كسى كه سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر آفتى همواره محفوظ 
مىماند و در زندكى دنيا هر بلا-يى از او دفع مى كردد و در دنيا به فراوانترين روزيها داده خواهد شد و خداوند اورا در مال و 
فرزندان و بدن كرفتار شيطانهاى رجيم و كردنكشان لجوج نم ىكند واكر در آن 


-١ 

وامق قرأ سورة الشافات أعطى هن الجر عش حتاف بعدد كل ع بو سنيطاة و تاعدك عنه مردة القيطاق وير امن الشركة و 
شهد له حافظاه يوم القيمة أنه كان مؤمنا بالمرسلين. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: إرذف 


شب و روز از دنيا برود» خداوند او را شهيد مبعوث مى كند و شهيد مى ميراند و او را با درجه شهدا وارد بهشت مى سازد. )١١‏ 
[سوره الصافات :)١1/(‏ آيات ١‏ قا ]٠١‏ ..... ص : 11/1 
اشاره 


بشم الله الرخمن الرّحيم 

وَ الصَّافَاتِ صَفًا )١(‏ فَالرّاجراتٍ رَجْراً () فَالَالِياتِ ذكراً ( إِنَّ لهك لَواجِدٌ (©) 

وك التمناراكق و الأقفن ونا تكهنناو وك التفازق 40 نا زه الشتماة الدتياية الكرا كن 81) و سلا وق كن قطان مارو زه لذ 
يَسَمْعُونَ إِلَى الْمَل الأغلى وَ يُقُدَفُونَ مِنْ كل جانب (0) دُخوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (5) 


إلا مَنْ حَِفَ الْحَطَفَة َه شهابٌ ثاقِبٌ )1١(‏ 
ترجمه: ..... ص : 71/1 


س وكند به صف زد كان [فرشتكان] صف آرايى كردهاند )1١(‏ 

و قسم به همانها كه شديدا باز مىدارند (5) 

و سوكند به تلاوت كنند كان ذكر الهى (*) 

كاهبايا داق شما يكن انيت ع 

برورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاست و يرورد كار مشرقهاست. (0) 

ما نزديكترين آسمان را با ستاركان بياراستيم (8) 

و آن رااز هر شيطان خبيثى حفظ كرديم 07 

آنها نمى توانند به وحى و سخنان فرشتككان عالم بالا كوش فرا دهند و از هر سو هدف تيرهاى شهاب قرار كيرند (8) 
آنها عدف ب خقب:رائده عن شود ؤاتراق انان عذاب شك انك 4 


جز آن كسى [از شياطين] كه در 
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من قرأ سورة الصَافات فى كل جمعة لم يزل محفوظا من كل آفَهُ مدفوعا عنه كل بِلدِهُ فى حيات الدّنِيا مرزوقا باوسع ما يكون من 
الإزق و لم يصبه الله فى ماله ولا ولده ولا بدئه بسوء من شيطان رجيم و لا من جبار عنيد و إن مات فى يومه او فى ليلته بعثه الله 
شهيدا و ادخله الجنّهُ مع الشهداء. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 7175 

لحظداى كوتاه بخواهد خبرى را از عالم بالا بربايد» او را شهاب فروزان تعقيب مىكند. )٠١(‏ 


تفسير: ..... ص : 71/8 


برخى از مفسّ ران حرف «تاء) را در «صاد) صافات ودر «زاى» الرّاجرات و در «ذال» الداوياض ادغام كردهاند» ولى بيشتر مفش ران به 
اظهار خواندهاند. 

والشاتاسيط اعد وده ل سكاق كيهو اسان عق اندو بانبد #رشكاق #كداقدمياى غرويرا مطالند اصن مال تاق 
در صف نماز قرار دادهاند و يا به فرشتككانى كه بالهاى خود را در هوا كسترده و منتظر اوامر خدا هستند- سوكند ياد فرموده است. 
قَالرَّاجراتٍ رَجْراً همجنين خداوند به فرشتكانى كه مردم را شديدا از كناه باز مىدارند و يا به فرشتكانى كه ابرها را با زجر مىرانئد 
سوكند ياد فرموده است. 

بعضى كويند: مقصود از زاجرات آيههاى قرآنى است كه انسان را از قبايح و يليديها باز مىدارد. 

كاكالنات ذ كرا ختذاوقد بدوقاليات» كد سو كد باد فرموكة و مقصود ال وقالبانة فرشعكات عيضن كه كاف خدا را كديرا آنها ترقعه 
شده و رويدادها در آن ذكر شده استء تلاوت مى كنند و به سبب درست بودن آن وقايع» يقين آنها به وجود مخبر زياد مى شود. 
برخى ديكر از مف ران كويند كه مقصود از «صافات» علماى عاملين و دانشمندانى هستند كه براى ب ركزارى تهيجد و ساير نمازها و 
صفوف جماعات» صف زدهاند. در اين صورت «زاجرات»» يعنى به وسيله يندها و نصيحتها مانع كناه مى شوند و مقصود از «تاليات» 
آيهدهاى خداوند است كه شرايع اورا بيان مى كنند. 

يارهاى ديكر كويند: مراد رزمند كان و جنككجويان در راه خدا هستند كه صفهاى خود را مىآرايند و اسبها را براى جهاد سوق 
مى دهند و مىرانند و با اين حال ذكر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2 ص: 71/0 

خدا را تلاوت م ىكنند واين كونه كارها آنها را از ذكر خدا باز نمىدارد» هم جنان كه از على عليه السلام اين مطلب نقل شده 
اس 

رت الحاوات و نكن عبارت «رَبّ السَّماواتِ» يا خبر براى مبتداى محذوف و يا خبر بعد از خبر است. 

وَرَب الْمَسْارِقٍ مقصود از «مشارق» كه جمع آمده است محلى است كه هر روز خورشيد از آن طلوع مى كند و در مغرب؛ غروب 
مى كند [خورشيد در دو روز از يك محل طلوع وغروب نمى كند بلكه هر روز محل آن با روز ييش تفاوت دارد. و لذا جمع آمده 
است]. سبب اين كه تنها مشرقها ذكر شده اين است كه طلوع خورشيد ييش از غروب آن است. 

إنَا زَيْنًا الشّماء الدّئيا يزيئةُ الكواكب مقصود از «السّماء الدَّئْياه آسمائى است كه يه شما تزديكك اسث. كلمه «زينة؛ مصدر است مائند 
نسبة واسم جيزى است كه با آن جيزهاى ديككرى زينت داده مىشود, مانند ليقه كه اسم آن جيزى است كه در دوات مى كذارند؛ 
يشا براين كر مصدر باشده يبه فاعل اضافة شده استه يعتى آسماق را كواكب زينت مى دهدد كه .در اين صورت كواكب فاعل 
است ودر اصل بزينةٌ الكواكب بوده است يا به مفعول اضافه شده استء يعنى خداوند «كواكب» را زينت داده و آنها را نيكو و 


درخشان كرده استء زيرا آسمان به حسن ذاتى آنها زينت داده مىشود واصل آن: بزينة الكواكبء بوده است و اين كه به نصب 
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خوانده شود قرائت ابى بكر بن عياش است و اما اكر اسم باشد» براى اضافه دو وجه است: يا كواكب بيان و به منزله تميز براى زينت 
استء زيرا زينت مبهم است به اين معنا كه ممكن است با كواكب باشد يا با غير از كواكب از جيزهاى ديكرى كه وسيله زينتند ويا 
مقصود. آن جيزى است كه كواكب با آن زينت داده شدهاند. ابن عراس كفته است: مقصود از زينت» ضوء و روشنايى كواكب 
است و جايز است كه مقصود شكلهاى كوناكون ستار كان باشد, مانند شكل بنات النّعش و شكل ثريًا و خوشه بروين و جز اين از 
ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 717/8 

مدارها و محل طلوع آنها و بنا براين معناء بزينة با تنوين خوانده شده است و كواكب مجرور است تا بدل آن باشد و در صورت 
نصب كواكبء جايز است كه بدل از محل «بزينة) باشد. 

وَحِفْظاً مِنْ كل شَّعِطانِ ماردٍ كلمه «حفظا» حمل بر معنا مى شوده زيرا در تقدير جنين است: خلقنا الكواكب زينة للد.ماء و حفظا من 
الشّياطين- هم جنان كه مىفرمايد: و لَقَدُ الشعاء دنا بمصابيحٌ و جَعَلناها رُجُوماً ِلشَّاطِين نا اأسمان ةنا اناد اقياق 
يرفروغى از ستاركان زينت بخشيديم و آنها را تيرهايى (شهابهايى) براى راندن شيطانها قرار داديم». (ملكك/ ه) جايز است فعلى در 
تقدير كرفته شود كه «حفظاء علت و مفعول له آن باشد و در تقدير جنين مىشود: و حفظا من كل شيطان زيّناها بالكواكب و به 
علت حفظ آسمان از هر شيطانى آن را به ستاركان زينت داديم. بعضى كويند: فعل حفظنا در تقدير است و اصل آن: حفظناها 
حفظا ... بوده است. 

واه «مارد) به معناى فردى است كه از اطاعت حقٌّ و آنجه از او خواسته شده است خارج باشد. 

لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَا الأغلى و يُضْدَفُونَ مِنْ كل جانب ضمير در الا يَسَمَعُونَ براى تمام شيطانهاستء زيرا مقصود از ضمير جمع؛ 
شيطانها هستند. اين كلمه هم با تخفيف و هم با تشديد خوانده شده و اصل آن يتس مّعون از مصدر تسمّع بوده است و معناى تسمع 
خواستن و علاقه به شنيدن استء عرب كويد: تسمّع فسمع أو فلم يسمع: خواست بشنود» آن كاه شنيد يا نشنيد. 

عبارت الا يَسَمَعُونَ تا آخر كلام مستأنفه و از ما قبلش منقطع است. در اين آيه بيان حال شيطانهايى است كه استراق سمع مى كنند» 
ولى تم تواد سكتنان فرستكانترا كنود ويا هس خراهلد يراق عدن كوك قرا دهنده ليك از همه سو امعان انيا رابا رهاق 
شهاب مى رانند و با شدّت آنها را دفع و طرد مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /71” 

وَلَهُمْ تَذابٌ واصِبٌ و براى اين شيطانها تا روز قيامت عذاب دائمى است. 

إن مَنْ ِف الْحَطفَةَ عه شهابٌ ثاقِبٌ مكر از شيطانهايى كه تلاش و كوشش كنند تا بسرعت سخنى را بربايند يا استراق سمع 
كنند. در اين هنكام با دنبال كردن شهاب ثاقبء كه آتشى يرنور و سوزاننده استء بزودى هلاك مىشوند. تفاوت ميان دو عبارت: 
سمعت فلانا يتحدّث و: سمعت اليه يتحدّث,ء اين است كه در اولى (فعل سمع) خودش و بىواسطه به مفعول متعدّى شده است. در 
اين صورتء بدون كوش دادنء مفيد ادراك و فهميدن مطلب استء ولى در عبارت دومى فعل به واسطه «الى» متعٌذى شده است و 
مفيد كوش دادن با فهميدن است. 

مقصود از «ملاء أعلى)» فرشتكان هستئدء زيرا آنها در آسمانها سكونث ذارند و انسائها و جئيان» جون از ساكنان زمينئد» ملاء اسفل 
هستند. ابن عباس كفته است: 

مقصود بزركان ملائكه است و منظور از بزركان ملائكه فرشتكان نويسنده هستند. 

لفظ «دحورا» يا حال استء يعنى در حالى كه دورشان مى كنند يا مفعول له استء يعنى تيرهاى شهاب به آنها مىزنند براى دور 
شدن. 


عبارت ١مَنْ‏ خَطِفٌ) در محل رفع است و بدل از ضمير «لا يَسَمَعُونَ است و معنا اين است كه شيطانها نمى توانند به سخنان فرشتكان 


كوش فرا دهند مككر شيطانهايى كه به دزدى سخنى را بربايند. 
[سوره الصافات :)١1/(‏ آيات ١١‏ تا 2 ؟] ..... ص : 11/17 
اشاره 


َاستفْيهع أ مع أََدٌ َلْقَاً أمْ مَنْ حَلَفنا إن حََْناهمْ مِنْ ين لازب )1١(‏ بَلَْ عَحِبِتٌ وَ يَسْكرُونَ (15) وَ إذا ذُكرُوا لا يَذْكُرُونَ (11) وَ إذا 
رأما ان مفتشيدون (؟0 وَقَالُوا إن هذا إلا سكي مُبينٌ 0 

١‏ إذا يا وبا رب و عظاماً إن لبون (19) أ و آبام لأوُونَ 010 كل تع و أ داخزوت (1) فَنُما جى وجوه واجدةٌ كاذ مخ 
ينظْرُونَ (19) و قالُوا يا وََْنا هذا يَوْمٌ الدّين (0؟) 

هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ الى كتقع به نُك ذَبُونَ )1١(‏ دنا الّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَرُواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعِْدُونَ (1) مِنْ دُون الله 4 فَامْدُوهُمْ إلى 
صراط الْحيحيم (17) و فِقُومُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُلُونَ (5؟) ما لَكع لا تناصَرُونَ (0؟) 

بَلْ هُمُ الوم مُسْتَسلِمَونَ (19) 

ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: 1/١‏ 


ترجمه: ..... ص : //1؟ 


اى رسول ما از آنها ببرس: آيا آفرينش آنها سختتر است يا آفرينش موجودات با عظمت ديكر [آسمانهاء زمين] كه ما آفريديم ما 
ا ل 

تواز انكار آنها تعتّجب مى كنى ولى آنها مسخره مىكنند. (17) 

رع اه لاقل زان ترد م ا رو 1 

وجول معهره .و ارق مشاهده كنتك ديكران راز به اسههزا مى خواتئل (18) 

و كويند اين خود ييداست كه سحرى بيش نيست. (18) 

آنها كويند: آيا هنكامى كه ما مرديم و استخوانهاى ما خاكك شد بار ديكر بر انككيخته خواهيم شد؟ (18) 

يا يدران كذشته ما زنده مىشوند؟ (17) 

بكو آرى» همه شما زنده مىشويد در حالى كه خوار و كوجكك خواهيد بود. (18) 

تنها يكك صيحه عظيم واقع مى شود ناكهان همه از قبرها برخيزند و عرصه قيامت را بنككرند. (19) 

و كويند اى واى بر ما اين روز جزاست. )27١0(‏ 

آرى اين همان روز جدايى حقٌّ از باطل است كه شما آن را انكار م ىكرديد. (١؟)‏ 

در اين هنكام به فرشتكان دستور داده مى شود اينكك ستمكاران و همرديفان آنها را و آنجه را كه مىيرستيدند حاضر كنيد. (7؟) 
آنجه را جز خدا مىيرستيدند بياوريد و به سوى دوزخ هدايتشان كنيد. (57) 

آنها را نككاه داريد كه مسئولند و بايد بازخواست شوند. (75) 

جرا شما از يكديكر يارى نمى خواهيد؟ (10) 

ولى آنها دراين روز تسليم قدرت خداوندند. (72) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ةا 
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تفسير: ..... ص : 11/4 


قا َِفْيهع هم أَهَدّ حَلْقا آم من حلفا لى رسول كرامى از اين منكران معادء نظر خواهى كن و يبرس كه آيا آفرينش آنها مشكلترو 
سختتر است يا آنجه را كه ما از فرشتكان و آسمانها و زمين» آفريديم؟ و جون عاقل و خردمندء بر غير عاقل غلبه داده شده استء 
كلمه «من» كفته شده و خداوند فرموده است أم مَنْ حَلقّنا. 

نا حَلَفنَاهُمْ مِنْ طين لازب ما آدم عليه السلام را از كل جسبنده آفريديم و جون تمام انسانها از نسل و ذريّه او هستند» همه از جنين 
كلى آفريده شدهاند. ْ 

وازه «لاذب» كه در اصل لازم بوده و ١ميم)‏ آن به «باء» تبديل شده به معناى كلى است كه ملازم يكديكر و به هم جسبيده باشد و 
اين كواه و شاهد بر اين است كه انسانها سست و ضعيفندء زيرا موجودى كه از جنين كل سستى آفريده شده است نمى تواند سخت 
و قوى باشد. 

بل عدت ون دون معناق آلية شريقه اق انث كداثو أو اين كه آنها ووز يدث وا انكار و مسكره عى كشن تكب من كت و .يا يننا 
اين است كه تو از تكذيب و انكارشان نسبت به خودت تعبجب مى كنى و آنها تعيب تو را مسخره مى كنند. 

عبارت ابل عَجِبِتَ) به ضمٌ «تاء»: بل عجبتء نيز خوانده شده است و اين قرائت على عليه السلام و ابن عباس است و معناى آن اين 
است كه خداوند مىفرمايد: با اين همه نشانهها و آيهها و مخلوقهاى عظيم من. جاى آن دارد كه من تعتجب كنم از اين كه آنها 
برانكيختن راء از كسى كه جنين كارهايى انجام داده استء انكار م ىكنند و نيز كسى كه مرا به توانايى بر بعث و نشور توصيف 
مى كند مسخره مى كنند. 

ونسيث تع :به خذاى تعالى به معتاىق برك داشين و اهكبت آن كار است. در حدذيث آهده است: برورد كاز شما از آه و زارى و 
دعاهاى شما و سرعت اجابت آن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج02 ص: 5/١‏ 

ذن شكفت اسث. ١اابرطى‏ كويتدة تقدير ايدايق :ات قل يا محقد بل عحبث. 

و إذاذ كوو لاجد كو ةنو سكاين: 5ه" انهابرا هد بعسالى نو بااقر]ان ند وا الديوه اطي بيد اد بلتر قا او بيه الم شركاء: 

وَإِذا وا آيَةٌ يَسْتَث خْرُونَ هر كاه آيداى يا معجزهاى, مانند: شق القمرء و غير آن راء ببينند در مسخره كردن و استهزا مبالغه مى كنند. 
برخى كويند: يستسخرونء يعنى از ديكران هم مىخواهند كه استهزا و مسخره كنند. يارهاى كويند: يعنى باور كردند كه مسخره 
است. جنان كه كويند: استقبحه يعنى باور داشت كه آن قبيح و زشت است. 

اا رف هيايها آباؤْنًاه عطف بر ضمير «مبعوثون» استء و اين عطف راء به علت فاصله شدن همزه استفهام جايز 
دانستهاند و يا عطف بر محل إن و اسمش مىباشد و مقصود اين است كه برانكيختن يدران آنها كه جلوتر مردهاند و اكنون هيج 
اثرى از آنها نيستء به نظر آنها بعيدتر است و برايشان قابل قبول نيست. 

اكد ابن اتشامث به كر سور واف 11 101 زر 

َلْ عع و ثكم داخوُونٌ اى ببامبر بكو: آرى شما برانكيخته مى شويد دن حالى كه بسبار ذليل و حقيريد. 

فالماهق ركد وايفك: ابرع شباوك عر الل شرل مقدو اممقهو كدي اذ نكن اليت» إذا كان ذلك كنا فى اله زبجرة والعدة يكنا نفخة 
وفك ددن وصور اسرافيل كه آن تنفخه زكده كردن و براتكيضى اشتهو مكاي كه زثله و ينا شدند مه حشر وا 
مى نككرند. ضمير «هى» مبهم است و مرجعى ندارد و خبرش آن را توضيح مىدهد و ممكن است كه آيه جنين باشد: فَإنّما البعثة 


زجرة واحدة. 
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وَ قالُوا يا وَيْلنا هذا يوم الدّين كافرانى كه به بزه كارى خود اقرار دارند مى كويند: 


عجب ربكم من إِلّكم و قنوطكم و سرعة اجابتكم إيَاكم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: 5/١‏ 

اق واى برها اين است روق عسات و كيفر و ياداش. 

هذا يَوْمُ المَضْلٍ اين روز قضاوت و داورى ميان مردمان است و روزى است كه حقٌ از باطل جدا مى شود. 

الى كتمع به تُكَذّبُونَ اين عبارت را بعضى از كافران به بعض ديكر مىكويند و برخى از مفّدران كويند: اين كلام فرشتكان است 
كه در جواب كافران مى كويند. 

اخقفواالدية طَلَمُوا وَ أَرُواجَهُمْ فعل امر «احشروا» يا خطاب خداونك به ملائكه اث و باخطاب بعضس از ملائكه به بعضى ديكر 
است ومقصود از «أزواجهم» شبيه و مانند كافران» او كافراق ديكر اسقة ينا بابق [تاكتتد كان نا ؤ ناكد كان شاربان خم نا 
شاربان خمر ... محشور مىشوند. برخى كويند: مقصود همسران كافر آنهاست و يارهاى كويند: مراد همنشينان آنها از شياطين 
هستلدك. 

كارف ااوعراد الع بوره فورخ راب "اليا لقا فيك الروه:] ناما براه 

وَقَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلُونَ آنها را متوقف و بازداشت كنيدء زيرا آنها در برابر بدعتها و كارهاى ناروايى كه كردهاند مسئولند. ابو سعيد 
خدرى و سعيد بن جبير كفتهاند: 

مقصود اين است كه در برابر ولايت على بن ابى طالب مسئولند. كويند: وقفت انا و وقفت غيرى» يعنى خود ايستادم و ديكرى را هم 
نككه داشتم. 

ما لَكُمْ لا تنَاصَرُوقٌ خداوند به عنوان استهزا و سرزنش آنها مىفرمايد: جككونه استء بر خلاف دنيا كه به يكديكر كمكك م ىكرديدء 
امروز از كمكك و يارى به يكديكر عاجز و ناتوانيد. 

تل هُمُ اليَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بعضى بعضى ديكر را تسليم مىكند و دست از يارى او بر مىدارد. 


[سوره الصافات (/1١؟):‏ آيات /1؟ تا٠؟]‏ ..... ص : 1/1 


اشاره 


وَ أكلَ بَعْضْهُعْ على بَغض يَتساءَلُونَ (9) قاُوا نكم كُثقم َأتُونَنا عن اليمين (8)) قالوا بَلْ لَمْ تَكونُوا مُؤِِْينَ (19) وما كان لنا عَليْكمْ 
بن سلطا بلق قؤماً اين :")حي اقول وبا نا لَذائِقُونَ (1*) 

َأعْوَبناكم نا كنا غاوِينَ (05 فَإِنّهُْ يَؤْمَئذٍ فى الَْذاب مُشْترِكونَ (0) إن كذلِكك تَفْعَلٌ بِالْمَجْرِمِينَ (06) إِنَّهُمْ كانُوا إذا قِيل لَهُمْ لا إله 
إلا الله يَسْتَكبرُونَ (0") و يَقُولُونَ أ إِنَا تا كوا آلهتنا لشاعر مَجنُونٍ (8”) 

بل عاك بِالْحَقَ وَصَدَّقَ ا 00 إِنكمْ لذائقوا الْعَذَاب اليم (0 وما تَجِرّؤْنَ إلأما كتقم تعملوق (وم) آذ عبادٌ الله الْمُخَلْصينَ 
اللكرة 


ترجمه: ..... ص : 17/1 
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دراين هنكام آنها رو به يكديكر كرده واز هم سؤال مى كنند. (917؟) 

تابعين به رهبرانشان مى كويند: شما از راه خير خواهى و نيكى وارد شديد. (8؟) 

آنها در جواب كويند: شما خودتان أهل ايمان نبوديد. (9؟) 

ما هيج تسلطى بر شما نداشتيم» بلكه شما خود قومى طغيانكر بوديد. (:") 

اكنون وعده انتقام خدا بر همه ما مسلّم و حتمى است و البنّهِ همكى عذاب او را مىجشيم. (01) 
آرى ما شما را كمراه كرديم همان كونه كه خود كمراه بوديم. (؟9) 

وامروز همه آنها در عذاب خدا مشت ركند. (#") 

آرى ما اين كونه با بزهكاران رفتار مىكنيم. (”) 

لها يودقد كدوق كليه تريح له إله ]ذا الله عد انها كلف ني شد سر كفن من كرد نيم 
و ييوسته مى كفتند: آيا ما به خاطر شاعر ديوانهاى خدايان خود رارها كنيم. (98) 

جنين نيستء بلكه او حقٌّ را آورده است و ييامبران ييشين را تصديق كرده است. (1") 

امَا شما كه او را تكذيب كرديد بطور مسلّم امروز عذاب دردناك الهى را خواهيد جشيد. (/*) 
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و جزز به كردارتان مجازات نمى شويد. (079) 

امروز همه مجازات مىشوند جز بند كان خالص خدا. (80) 


تفسير: ..... ص : 17/1 


وَأكبِلَ َع هُمْ عَلى بتغض بَتَساءَلُونَ فعل (يِتساءَلُونَه يعنى آنها يكديكر را مورد عتاب و سرزنش قرار دادند و كمراه شده به كمراه 
كننده مى كفت: جرا مرا كمراه كردى و كمراه كننده در جواب او مى كفت: تو جرا از من بيروى كردى و حرف مرا يذيرفتى؟ 

واذة اسينة كناية از شير واه و يركة ات و متعودابن اث كه شما از رام فين ؤارد شديد ودين و حقى را يدها نقان داديل 
كه ما به سبب آن كمراه شديم و كروهى كفتهاند كه آن كنايه از نيرو و غلبه استء زيرا دست راست موصوف به قدرت استء لذا 
به وسيله آن حمله مىشود و منظور اين است كه شما از راه قدرت و نيرومندى وارد شديد و ما را مجبور به كمراهى كرديد. 
الراكلٌ لع لكواوا فز جنل عمل نوبز انيه يرو فاشو اود الائدبو كتكديصين ديت كد اسداس كريية يلكابر ولو وماق ير 
خود شماست وما هيج قدرتى بر شما نداشتيم تا با آن شما را مجبور به كمراهى كنيم بلكه شما خود كروهى طغيانكر بوديد واز 
حد حق كذشته به كفر وارد شديد. 

فَحقَّ عَلَينا قَؤلُ ينا إن لَذائِقُونَ بنا بر اين قول عذاب و تهديد يرورد كار ما براى ما محقّق و لازم شدء زيرا خداوند به حال ما آكاه 
است و ما هم استحقاق كيفر و عقوبت را داريم يس ناجار عذاب او را خواهيم جشيد. 

واكر خداوند حكايت قول عذاب و وعيد را مطابق سياق كلام مىفرمودء مىبايستى بفرمايد: إنكم لذائقون ليكن جون كافران جنين 
مطلبى را بيش خود مى كفتند خداوند از خطاب به لفظ متكلم بركشت. و مانند اين مورد است سخن 
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شاعر كه كفته است: لقد زعمت هوازن قل مالى. ١١‏ [هوازن نام زنى است] واكر شاعر مىخواست عين كفته آن زن راء نقل كندء 
مى بايستى بكويد: ... قل مالكك. 
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َِنّهُمْ يؤْمَيِذٍ فى الَْذاب مُشْرٍكُونَ آن متابعت شد كان و متابعت كنند كان همكى در جنين روزى در عذاب و كيفر خدا شريكند هم 
جنان كه در كمراهى شريكك بودند. 

إذا قِيلَ لَهُمْ لا إله إِنَا الله يَستَكرُونَ از كفتن كلمه توحيد سرء باز مى زدند و به كسى كه به عنوان بيامبرى آنها را به اين كلمه دعوت 
مى كرد اهانت مى كردند. 

نكم لذائقوا الْعَذَاب الال شعاات مش ركان, به سبب كفرتان و به اين سبب كه رسول خدا را به شاعرى و جنون نسبت مى دهيد» 
عدا عات كد حتاف فقي 

وما تُجِرّوْنَ إلا ما كنمْ َعْمَلُونَ ياداش داده نمى شويد مكر به همان اندازه كه عمل كردهايد» بنا بر اين در برابر هر عمل زشتى كيفر 


هئ شويك. 
نا عِبادَ الله الْمُخْلصِينَ لكن بندكان خالص خدا به وسيله استثناى منقطعء مستثنا شدهاند. 


[سوره الصافات (/11): آيات 6١‏ قا اي] ..... ص : 1546 
اشاره 


أوليك لَهُمْ ررق مَعلُومَ )6١(‏ قواكة و هم مُكرَمُونَ (67) فى جَنّاتِ النِّيم (6) على سر مُتََايلِينَ (5*) ياف عَلَئِِمْ بكأس مِنْ مَعِين 


(هع) 

بعضاء لَذّْ لَِّابِينَ (69) لا-فيها غَْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يرَُونَ (60) و عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَوْفٍ عِينٌ (68) كَأنهَنَ يض مَكنُونٌ (65 فَأفبلَ 
بعْضُهُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ (:5) 

قالَ قائل مهم إِنَى كات لى قَِينّ (01) م َقُولٌ أ إنَك لَمِنَ الْمَصَدّقِينَ (؟0) أ إذا مثنا و كنا تراباً و ء عظاماً أ إن لَمَدِيئُونَ (*5) قال هَل أَنتُمْ 
مُطلِعُونَ (06 فَاطلعْ قوَآه فى سواء الحم (30) 


قال تَاللّه إن كدت تودِين (05) و لَوْ لا نعي رَبْى لَكنْتٌ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (00) أفما نَحَنٌ بِمَيّتِينَ (00) اللكو كنا الأول رعق 
بمُعَذَِينَ (09) إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (20) 
لمثل هذا فليغها العاملرق (21) 


].....[ هوازن كمان كرده كه مال من اندكك است.‎ -١ 
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براى آنان (در بهشت) روزى بىحساب معيّن است. )8١(‏ 

ميوههاى كوناكون ير ارزش و آنها بزركوار و محترمند. (67) 

در باظهائ هر تعمث يهشت (مسفسدر) (ل0) 

بر تختهاى عالى روبروى يكديكر تككيه زدهاند. (©) 

حور وغلمان جامهاى يراز شراب طهور را در بيرامون آنان مى كردانند. (60) 


راي سفك. وم رعنده كم براق ترفتد كان اذك حفن اسك 2 
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شرابى كه نه در آن مايه فساد عقل است و نه موجب مستى مى كردد. (817) 

ونزد آن حوران زيبا جشمى است كه جز به شوهران خود به هيج كس ننككرند. (68) 

كوياء از لطافت و سفيدى, همجون تخم مرغهايى هستند كه ينهان ماندهاند (و دست كسى آن را لمس نكرده است) (68) 
در آن جا مؤمنان بعضى رو به بعض ديككر كرده و از يككديككر سؤال مى كنند. (50) 

يكى از آنها كويد: 

مرا همنشينى بود. )0١(‏ 

كه يوستةهى كفنث: آيا يراسي قو ابن سكن را ياور كردواى؟ (80) 

كه وقتى مرديم و خاكك و استخوان شديم بار ديكر زنده مىشويم و جزا داده خواهيم شد؟ (87) 
سبس مى كويد: آيا شما مى توانيد از او خبرى بككيريد؟ (56) 

آن كاه كه به جستجو بر مى خيزد» ناككهان او را در وسط جهنم مىبيند. (00) 

مى كويد: به خدا س وكند جيزى نمانده بود كه مرا نيز مانند خود هلاكك كردانى. (22) 

واكر 
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نعمت يروردكارم نبود من نيز از احضار شدكان در دوزخ بودم. (01) 

آيا ما ه ركز نمىميريم؟ (08) 

و جز همان مركك اول مركى براى ما نيست و ما هركز مجازات نخواهيم شد؟ (0) 

براش :ابن همات سعادات :و روستكارى يو ركه است: (60) 


آرى براى جنين ياداشى بايد تلاشكران بكوشند. (21) 


تفسير: 66 صن 5 عم 


أوليك لَهُمْ رزق مَعْلُومٌ خداى سبحان براى بندكان مخلص خود رزق معيّن و ويزهاى را مشخص مىفرمايد: سيس آن را به ميوه 
تفسير مى كند. و آن ميودها تنها براى لذت بردن استء نه آن كه براى بقا و نككهدارى سلامتى بدن تغذيه شود يعنى اين كه ما تمام 
ميوهها را كه روزى آنها قرار داديم؛ تنها براى لذت بردن است نه جيز ديكر. و جون بدنهاى آنها محكم و استوار است و براى 
جاوداق يردن الريده ده عه ذ كقد سيراي عق القرسه ب ناز المع عابر ابن تحار عدم عووند ها يراق لديف اسيك 
برخى از مفسّ ران كويند: مقصود از «معلوم» وقت و زمان است. جنان كه مى فرمايد: وَ لَّهُْ رِدفهُمْ فيها بُكرَةٌ وَعَشيًا دو روزى آنها در 
بهشت» هر صبح و شام, به آنها مىرسد. (مريم/ ١‏ وَهُمْ مُكرْمُونَ اين آن جيزى است كه بزركان و علما در تعريف ثواب و ياداش 
كفتهاند كه آن استحقاق ياداش است همراه با تعظيم و اجلال و اكرام. 

ِِ سَرُر مُتَقَابلِينَ «مُتقَايلِينَ؛ يعنى بعضى با نكاه كردن به صورت ديكرى لذت و بهره مىبرد و اين كاملترين انس و شادمانى است. 


مه 
ع 


بك 


س مِنْ مَعِين وازه «كأس» ظرفى است كه در آن شراب باشد. اخفش كويد: 

هى زو ىوووا اذا بمكع يه تعطاك اكرات كزان لاطي كنا مشت لتر افق الا لي لفو نجي وراك مز فاو 
جشم آن را مىبيند و جون شراب 
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در بهشت مانند آب در نهر جارى استء همانند آب توصيف شده است. 
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بتضاء لَذَْ ِشَّارِينَ كلمه «بيضاء؛ صفت «كأس» است. و كلمه «لذَّهُ مؤنّث: لذ است كه بر وزن فعل مانند صبٌ و طبع است. شاعرى 
در وصف خواب كفته است: 

و لل كطعم الصُرخدىٌ تركته بأرض العدى من خشية الحدثان 1١‏ 

بامقصوة اذ ترصيت قرات نه ادك ان امف كدشرابوغين لذنف :هود اأواسة: 

لفيا غول يداعقل انبا شر رق قدازه #ااين كا لدان ذال شود و سفن رافك دروو الجن ورا نيان شر 

وَلا هُمْ عَنْها يُْرَفُونَ فعل ايُتْرَفُونَ از ماده «نزف» است و به معناى نابودى تدريجى جيزى است و هنكامى كه عقل شارب خمر زايل 
مى شود كويند: نزف الشارب و به مجروحى كه تمام خونش از بدن رفته است كويند: نزف فمات خونش رفت و سيس مره. اين 
فعل به صعورتث ينزفوق از ماده أترق نيد خوائده شده اسح كويئد: أنزق الشاربة» نه اين معنى اسث كه عقلش از بين رفت و يا 
مقصود اين است كه شرابش تمام شد و مقصود از اين عبارت اين است كه مست مىشوند و مانند اين مورد است مثال أقشع 
التدحاب و قشعته الرّيح ابرها يراكنده شدندء باد آنها را يراكنده كرد و: أكبّ الرّجل و كببته مرد به رو افتاد و من او را به رو انداختم 
و مقصود اين است كه حقيقت اين دو» داخل در قشع و كبّ شد. 

وَعِنْدَهُعْ قاودراتٌ الطَرْفٍ عِينّ مقصود اين است كه جشمانشان تنها به شوهران خودشان است و جز به آنها به كس ديكرى نكاه 
نمى كنند» يا معنا اين است كه جشمان خود را با عشوه و ناز باز نمى كنند. 
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كأَنَهُنَّ تتيض مَكنُونٌ كويا آن حوران بهشتى در لطافت و سفيدى مانند تخم مرغى است كه در جاى خود ينهان ودست نخورده 
مانده است و مقصود تخم شترمرغ است. و عربها زنان را به آن تشبيه مى كنند و آنها را بيضات الخدور تخم مرغهاى ينهان» 
َأَْبِلَ بَعْض هُمْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ اين آيه بر آيه يُطافٌ عَلَيْهِمْ معطوف است و مقصود اين است كه شراب مىنوشند و درباره آن به 
كفتكو مىيردازند و بعضى به بعض ديكّر رو كرده واز امورى كه در دنيا براى آنها روى داده است سؤال مى كنند. 

اما به شيوه خداوند (عرٍّ اسمه) كه اخبارش را به صورت ماضى بيان مىفرمايد؛ فعلها در اين آيهها به صيغه ماضى آمده است. 

قال قاثئل مِنْهُمْ إِنَى كان لِى قَرِينٌ كويندهاى از آنها مى كويد كه من در دنيا دوستى داشتم. 

تتول ١‏ | لكك لوق الجك 1ق نط رن الكار لاهن هن كنك ]راقو ونه شق روز امع و عباتو بذاك رواد الور داوع سدق 
أ إن لعدكوة واة «مددجنوة) به معتاى: مجحزتوة» اسك وا ماده ديق اشةة كد يه معتائ راو ياداشن است و يابة معنا سياست شدة 
اسك كه ذر ايخ صووت اذ ماده واث'به معناق سياست كردن است: و سكام كه كسى راسياست كتند كويئد* ذانه» يعتى ساسة و 
در حديث است كه شخص زيرك و با فراست كسى است كه نفس خود را سياست كند و براى يس از مركش كار كند. )١١‏ 

قال كل أَنْتَمْ مُطِلِعُونَ آن كوينده به برادرانش در بهشت كفت: آيا شما بر دوزخ و آتش مشرف هستيد واز آن اطلاع داريد تا 


دوست مرا به من نشان دهيد؟ برخى كويند: قائل و كوينده خداى متعال است و ياره ديكر كويند: بعضى از فرشتكان 


-١ 


الكيّس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. 
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هستند. كفته مى شود: طلع علينا فلان: فلانى بر ما مشرف است و أطلع و اطلع هر دو به يكك معنا هستند. 

خداوند آنها را بر دوزخ مشرف و مطلع كرد آنها به آتش نككاه كردند آن كاه او دوستش را ديد كه در وسط جهنم است. 

قال تَالله إن كدت َتَدِين كلمه «إن)» مخففه از ثقيله است. و حرف «لاسم) در عبارت «لتردين» حرف مفارقه است كه فارق ميان إن 
نافيه و إن مخففه استء يعنى براستى تو با كفتههايت نزديكك بود مرا هلاكك كنى. 

وَأَو لايغفة زتى لكنث ون الْمحض رين و اكز تمت بروو د كارم ود كد هرا از كناك تكهداشت و توفيق ذاه به طورمسكم امول بااثو 
براى عذاب از حاضرين در اتش بودم. 

أفما نَحْنُ بِمَيتِينَ حرف «فاء» عطف كننده بر عبارت محذوف است. و در تقدير جنين است:- أ نحن مخلمدون منعمون «فما نحن 
سين ولا معديق د و مقصود اين اسث كه حال مؤمتان جنيع اس كد ها غلك مركه اول رام جشعه بر خلاف كافران كدابة 
سبب سختيها وغمها و ناكواريهاء هر آن آرزوى مركك را دارند واد ين مطالب را مؤمن به عنوان بازكو كردن نعمت خدا مى كويد. 
به طورى كه دوستش بشنود تا توبيخ و سرزنشى براى او باشد و رواست كه اين مطالب كفتار همه مؤمنان باشد. 

إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَْرْ الْعَظِيمُ اين عبارت نيز كفتار آن كوينده مؤمن است و مقصودش اين است كه اين حالت و نعمتى كه ما در آن 
هستيم فوز عظيمى است و برخى كويند: اين سخن خداى عرٍّ و جل است كه از قول مؤمنان بيان فرموده است. در اين جا داستان 
مومزرو تويكاي انان من بابل 


[سوره الصافات (/1١؟):‏ آيات 9 تا 6/!] ..... ص : 79٠‏ 


اشاره 


- وم ميم م 


أ ذلك كيد ُلك آم فَصْوَةُ اكوم (65) إِنَّا جعَلناها فِتْنَةٌ لِلطَالِمِينَ (© إِنّها شَجرَةٌ تَحْرْجٌ فى أَضْلي الْجَحيم (#ع) طلقها كاله روسن 
اا (د» فَإِنَهُمْ لَاكلُونٌ مِنْها فَمالوٌنَ مِنْهَا الْبَطُونَ (ع8) 

2 ل إِنَ لهم عليها لَمَؤباً مِنْ حييم (90) ثم إِنَّ مَوْجِعَهُمْ إلى الجحيم (20) ِنع أَلْقَوْا آباءَهُمْ ضالَينَ (29) فَهُمْ عَلى آثارِهمْ بهْرَعُونَ 
3 ")و لقَذ صَلَّ فبُْ تر اولي (0/1 

وَلَقَد أَوْسَلنا فيهم مُنْذِرِينَ 0/1 فَانْظو كيَ كان عاقبةٌ الْمَنْذَرِينَ 0/0 3 عاد الله الْمَخْلْصِينَ (©/) 
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آيا اين نعمتهاى بهشتى و مقام عالى بهتر استء يا درخت زقوم؟ (87) 
ما آن را مايه رنج و بلاى ستمكاران قرار داديم. (89) 

براستى آن درختى است كه از قعر جهنم مىرويد. (85) 

شكوفه آن (در خباثت) كويا سرهاى شيطانهاست. (28) 

آنها (اهل جهنّم) از آن مىخورند و شكمهاى خود را ير مىكنند. (288) 
سبس روى آن آب داغ متعفنى مى نوشند. (/90) 


آن كاه بازكشتشان به سوى جهنّم است. (88) 
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جرا كه آنها يدران خود را كمراه يافتند. (29) 

با اين حال به دنبال يدران خود شتافتند. 0/١(‏ 

بيش از آنها بيشتر يبشينيان نيز كمراه شدند. )0/١(‏ 

ما براى آنها انذار كنندكان و رسولانى فرستاديم. (؟/) 
بنكر يايان كار انذار شوند كان حكونه بود. (7/) 


همه هلاك شدند جز بند كان خالص خدا. (/0) 
تفسير: ...ا ص :َك 


أ ذلك حير يرل م شَجَرَة الزقوم سنن داق سبحان به تذكر و ياد آورى روزى 
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معلوم بهشتيان بازكشت و فرمود أ ذلكك عبد يرن خير حاصلا. اصل وازه «نزل زيادى در طعام است و در اين جا براى حاصل و نتيجه 
جيزى به طور استعاره آورده شده است. و حاصل رزق معلوم؛ كاميابى و شادمانى است و حاصل درخت زقوم رنج وعذاب است. و 
كلمه «نزلا-) به عنوان تميز يا به عنوان حال منصوب است و «نزل» طعامى است كه به جاى غذاى اصلى با آن از مهمان يذيرايى 
م ىكنند و يا اولين غذايى است كه براى مهمان مى آورندء بنا بر اين اكر «نزل» به معناى اول باشد» مقصود اين است كه براى روزى 
معلوم نتيجه و حاصلى است و براى درخت زقوم نيز نتيجه و حاصلى است و كدام يكك از اين دو حاصل بهتر است؟ و اكر به معناى 
دوم باشد مراد اين است كه رزق معلوم غذاى اهل بهشت است و درخت زقوم غذاى دوزخيان است و كدام يكك ازاين دو طعام 
بهتر است؟ 

فده للطَالِمِينَ خداوند مشركان را با اين درخت آزمايش كرد. زيرا آنها وجود آن درخت را تكذيب كردند. و بعضى از مفسّ ران 
كويند: آن درخت را عذاب براى آنها قرار داديم» مانند اين كه مىفرمايد: رَوْمَ هُمْ عَلَى النَّار يُفْتنُونَ روزى كه آنها را در آتش 
عذاب مى كنيم. 

طَلْعُها كَأنهُ روْسْ الشَّياطين «طلع» شكوفه يا ميوه درخت خرماست. ولى جون درخت زقُوم نيز شكوفهاى دارد» «طلع» به عنوان استعاره 
به آن كفته شده است و خداوند براى اين كه نهايت كراهت و زشتى شكل آن را بيان كند» تشبيه به سر شيطانها فرموده استء زيرا 
در ذهن انسان شيطان زشت و قبيح است. 

برخى از مفسّدران كويند: شيطان مارى است بزركك و يالدار كه بد منظر و بسيار ترسناكك است. برخى ديكر كويند: مقصود از 
درخت «زقوم) درختى است كه عربها به آن «استن» مى كويند و بسيار بدبو و تلخ و كريه المنظر است و ميوه آن را: رؤس الشّياطين» 
إِنَّهُمْ كلونَ مِنْها فَمالِوّنَ مِنّْهَا البَطونَ آن كافران از شكوفه و ميوه آن درخت 
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فى خوونك وازكقتدت كسك شكبياق غرة زا از ره كسد 


32 


طم 


إِنَّ لَهُمْ عَلَيِها لَشَّوباً مِنْ حميم آن كاه تشنه مى شوند و سيس از آب داغ و سوزانى كه آلوده است مى نوشند. 


َإلَى الْجَحيم سيس بعد از آن كه آنها از «زقُوم» خوردند واز«حميم» نوشيدندء آنها را به دوزخ باز مى كردانند. و 


عو 
44 و 


م إن عربتم 
كويا آنها را مانند شترانى كه به آبككاه مى برند» به آبشخور «حميم) وارد مى كنند و سبس به «جحيم» كه آتش بر افروختهاى است باز 
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نَّهُْ أَلْقَْا آباءَهُعْ ضَالَينَ آنها تصديق كردند و دريافتند كه بدرانشان از راه حقّ منحرف و كمراه شدند. 

فَهُمْ عَلى آثارهِم يهْرَعُونَ يس آنها با سرعت به دنبال يدران خود مىروند واز آنها بيروى م ىكنند مقصود اين است كه بيش از 
اين كافران كه كمراهند بيث: امُتهاى كذشته نيز كمراه بودند واين مىرساند كه در هر دورهاى اهل حقٌّ از اهل باطل كمتر بودهاند. 
خداوند يس از آن كه شرح حال منذرين و بيامبران و سرانجام بد انكار كنند كان آيات حقّ را بيان فرمودهء به بيان داستان نوح و 


تقريق اويه تومقىء يسن اذ تاافيد شدة وى از هعد اعقان وى ورذازه وم ترمايد: 
[سوره الصافات :)7١1/(‏ آيات 4/ تا 32] ..... ص : 19117 
اشاره 


وَ لَقَدْ نادانا وح فَلَنِغم الْمُجبُونَ (5/) وَ نينا و أَهْلَهُ مِنَ اكوب الْعَظِيم (0/9 و جَعَلنا ذَرَيْتَهُ هُمْ الْباقِينَ (000) و ترَكنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ 
(00) سَلامٌ عَلى نُوح فى الْعالّمِينَ (0/9 1 

إن كذليك نَجْى اللشيية (60) إِنَهُ مِنْ عِبِادِنًا الْمَؤْمنِينَ (41 تم أَغْرَقنا الْآخَرِينَ (65) و إِنَّ مِنْ شيعته لَإثراهيم 8 إِذْ جاء رََهُ بقَأْبِ 
سَلِيم (65) 

دقان بيه وَقَوْمِه ما ذا تَغْيدُونَ (60 أ إفكاً الي دوت الله َرِيدُونَ (45 قما ظكُمْ برب الْعَالّمِينَ 090 قَنَطَرَ نظْرَةً فى النبرُوم (80) 
ققَالَ إِنّى سَقِيم (4) : 
نولا عَنّهُمُدبرِينَ (40) قَراغٌ إلى آلِهَتِهِْ فَقَالَ أ لا تَأْكنُونَ (41) ما لك لا تَنْلقُونَ (45) فَراعَ علَتِهِمْ ضَ را باليمين (46) فَأَفملوا ليه 
يَزفُونَ (4) 

قال أ تَعْبِدُونَ ما تَنْحتُونَ (8ذا وَاللة لتك وها تكعلرة (4) 
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همانا نوح ما را بر يارى خود ندا كرد و ما دعاى او را اجابت كرديم و جه خوب اجابت كنندهاى هستيم. (0/8 
واو و خاندانش رااز اندوه بزركك نجات داديم. (0/8 

و فرزندانش را بازماندكان روى زمين قرار داديم. (7/) 

و نام نيكك او را در ميان آيند كان باقى كذارديم. )000 

سلام و درود در ميان جهانيان بر نوح باد. (0/4) 

ما نيك وكاران را اين كونه ياداش مىدهيم. (60) 

جرا كه او بحقيقت از بندكان با ايمان ما بود. )8١(‏ 

سبس ديككران (غير از او و ييروانش) را غرق كرديم. (85) 

وبه حقيقت از ييروان نوح؛ در دعوت به توحيدء ابراهيم خليل است. (07) 

به ياد بياور هنكامى را كه ابراهيم با قلب سليم به ييشكاه يرورد كارش آمد. (88) 
هنكامى كه به يدر و قومش كفت: اينها جه جيز است كه مى يرستيد؟ (80) 


آيا غير از خدا به سراغ اين معبودان دروغين مىرويد؟ (02) 
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شما درباره يرورد كار جهانيان جه كمان مىبريد؟ (817) 

آن كاه ابراهيم نكاهى به ستا ركان افكند. (8) 

و كفت من بيمارم (و به مراسم جشن نمىآيم) (65) 

آنها ازاو روى بر تافته و به او يشت كردند و به سرعت دور شدند. (40) 

او ينهانى وارد بتخانه شد و نكاهى به معبودان آنها كرد و با تمسخر كفت: جرا (از اين غذاها) نمى خوريد؟ (41) 

جرا سخن نمى كوييد؟ (47) 

سيس با دست راست و با تبر ضربهاى محكم بر بتها زد و جز بت بزركك همه را درهم ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 59 
شكست (98) 

آنها با شتاب به سوى او آمدند. (98) 

ابراهيم كفت: آيا جيزى را مىيرستيد كه با دست خود مى تراشيد؟ (948) 


بااين كه خداوند هم شما را و هم بتهايى را كه مىسازيد آفريده است. (48) 
تفسير: ..... ص :546 


قَلِْعُمَ الْمُجيبُونَ ما خوب اجابت كنندهاى هستيم. و لام اَلَنِعُمَ) جواب قسم محذوف است. 

هُمُ الْباقِينَ مقصود اين است كه نسل نوح باقى مىماند و بجز آنها همه هلاك و نابود مى شوندء يا معنا اين است كه ذريّه نوح باقى 
مى مانند و تا روز قيامت توالد و تناسل مى كنند» زيرا تمام مردم از فرزندان نوح هستند: نزاد عرب و عجم از فرزندان سام بن نوح و 
سياهان از فرزندان حام بن نوح و تركها و خزريها و ياجوج و مأجوج از فرزندان يافث بن نوح هستند. 

و ترَكنا عَلَئهِ فى الْآخِرِينَ و در ميان امّتها اين كلمه را براى نوح باقى كذاشتيم و آن اين است: 

سَلاممٌ تَلى نُوح فى الْعالّمِينَ اين امتها تا روز قيامت بر نوح سلام و درود مىفرستند واين سخن كلامى است كه حكايت از عبارت 
دك انكو ماي زعالمين) زين :يف كو ين حبق و دروم ور ان جنمم مدان لايق لازو غلك بن باذان حظنم ورابق #رامة 
كسترده» كه باقى ماندن ذكر او و درود همه جهانيان تا روز قيامت بر اوستء اين است كه او محسن و نيك وكار بوده وعلت محسن 
بودنش اين است كه او از بندكان مؤمن بوده است و همه اينها براى اين است كه مقام ايمان را ارائه دهد. 

وَ إِنَّ مِنْ شتيعته لَاِبْراهِيم مقصود از «شيِعَتِهِ) كسى است كه نوح را در اصول دين يبروى مى كرده است»ء يا مراد كسى است كه در 
استوارى و يايدارى در دين خدا و 
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شكيبايى در برابر منكرين از او بيروى مىكرده است. 

إِذْ جا رَبهُبقَْبٍ سَلِيم كلمه «إذا يا به مشايعت كه در معناى شيعه است متعلق است و در تقادير جنين است: و إِنَّ ممن شايعه على 
دينه و تقواه حين حين اجاء ربّه بقلب سليم) » لإبراهيم براستى كسى كه نوح را در دين و تقوى بيروى كرد هنكامى كه با قلب سليم به 
دركاه خدا رو آوردء ابراهيم استء و يا به فعل محذوف اذكر متعلّق است و معنا اين است كه به ياد آور هنكامى كه ابراهيم دلش را 
براى خخدا خالص كرد و از هر جيزى جز خخدا ياكك ساخت و دلش به هيج جيز جز خدا تعلق نداشت. و كلمه «جاء» را براى جنين 
مفهومى مثال قران داده اسث. 

أإفْكا آلِهَُ دون الل تُريدُونَ كلمه «إفكاء ؛مفعول لهاست ودر تقدير جني اسيث: 


أتريدون آلهة من دون اللَّهِ افكا آآيا غير از خداء خدايانى را براى دروغ و باطل بودنشان بر مىكزينئد؟ و به سبب توه و عنايت به 
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آن مقدّم شده استء همجنين بر مفعول به (آلهة) نيز مقدّم شده استء زيرا ير بيش ابراهيم مهم اين است كه به مش ركان بفهماند كه در 
شركشان بر دروغ و باطل هستند. و رواست كه «افكا) مفعول به باشد يعنى به عوض خداوند, افكك و دروغى را اراده كردهايد. 
سيس با كفتن «آلهة» كلمه «افكث» را جنين تفسير كرده است كه خدايان شما خود افكك و دروغ هستند. و ممكن است كه «افكا» 
حال باشدء يعنى آيا شما جز خداء خدايانى را اراده كردهايد در حالى كه همه افكك و دروغند. 

كنا شذكع برت المالنيخ بين كناق سباع كنبى كد قاييه عبات و وس اسح يبت زون| دن سيقت كبن كه برور د كار 
جهانيان است شايسته است كه آنها او را عبادت و يرستش كنندء بنا بر اين جه كمان كردهايد كه به خاطر عبادت بتها يرستش او را 
تركك كردهايد» يا مقصود اين است كه هيج جيزى در كمان و وهمء نمى تواند مانع يرستش او شود يا معنا اين است كه شما جه 
كمانى مى كنيد و خداوند با شما جه بايد بكند در صورتى كه غير او را يرستش مى كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 598 

قَنَظَرَ نَظرَةُ فى النجُوم مقصود از «نجوم) يا علم نجوم و يا كتاب نجوم ويا احكام نجوم استء زيرا آن قوم در علم نجوم وارد شده و 
به آن مى يرداختند» در نتيجه كمان كردند كه حضرت ابرا هيم در علم نجوم نشانهاى بر مريضى خود يافته استء بنا بر اين كفت من 
مريضم يعنى مشرف بر مريض شدن هستم. واين نوعى سخن كنايه و توريه است و مقصودش اين بوده است كه هر كس آخر 
كارش مركك باشدء مريض است. و از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام روايت شده كه فرمودند: به خدا قسم نه مريض 
بود ونه دروغ كفت. 

لّوا عَنْهُ مُذْبِرِينَ يس از او رو كرداندند و او را تركك كرده و به سوى عيدكاه و جشنكاه رفتند. 

قراغ إلى آلِمَتِهُمْ آن كاه در ينهانى به بتها توجه كرد و با سخريّه و استهزا و به خاطر نكوهش و سرزنش يرستش كنند كان آنها 
كيك يرا داتعي عرويد ةا برا سكو نمى كريد 1لا كرد نا لك لا تقدرة: 

قراغ عَلَيِهِمْ ضَرْباً بايِمين يس به بتها رو كرد و آنها را بشدّت زدء يا معنا اين است كه آنها رابا دست راست زدء يعنى بسيار سخت و 
شديد زدء زيرا دست راست قويترين و نيرومندترين دو دست است. 

برخى از مف ران كويند: مقصود از يمين قسم استء يعنى زدن به سبب قسم بوده است و آن دراين آيه است: كَاللهِ لأكيدَنٌ 
َضرِئامكعغ «به نخدا قسم من اين بتها را با هر تندبيرى كه بتوانم درهم مى شكنم؛ (انبياء/ 30) فَأقْبُوا لَه يَفُونَ بس از اتمام كارهاى 
جشن با سرعت به ابراهيم روى آوردند. 

كلمه «يزفون» به صورت يزفون نيز خوانده شده است. و اين يا به معناى: زفيف النّعام؛ است, يعنى حركت شتر مرغ كه حركتى است 
مبآن دوبدن وراه رفن معمولى ويا اق ماده ازق است كه به معنا سرعت كرفتق اسك :ويا از ماده ازفه اسثك كددبة معنا واداق 
كردن كسى را بر شتاب و سرغت اسثه يعتى بعشضى» بعضى ذيكر زابه 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 791 

سرعة و تتاب واه دافشد. :و يدصورت مخفت ' يزكون برعوائدة شده است كه اؤ ماده ووق يدف من ياشد. 

اعدو ما ارد عضرت را ضري الى مجاي كركان الوا كك آنا عدوا كديا فست عرة من تراشيله برستي هن كيد؟ 
واللااستتكو وها كدر لبدو هوري كوخا رن هي لتماررااريى تهات وا كد موسازية الأرينة اميت عبارت «و ما تعملون» ما 

اين است كه كويند: نان فلان ذرء با ضندكى وا سانعث: يا زركر آن دسعتد و انكقتر را ساحتث. 

در اين موارد منظور ساختن شكل و صورت اين جيزهاست نه اصل جوهر و ماده آنها. بتها هم داراى يكك اصل و مادهاى (مانند 
مشكك باحوباند) وداراق شكل وصورض مسعته كابر اب افريشده حوس وماذه انها خداوند است وى شكل دادق ونقكن 


آفرينى آنها به وسيله تراشيدن» مربوط به بت تراش و سازنده آنهاست. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 180 از بو نال 
عبارت (ما تَعْمَلونَ) ترجمه و تفسير جمله «ما تَنْحِتُونَ) است و لفظ «ما» در عبارت (ما تَنْحَتونَ) موصوله است (نه مصدريّه) ودراين 
بحثى نيست و تفاوت كذاشتن ميان آن و «ماى» در «ما تَعْمَلونَ تعشف و زوركويى است [يعنى هر دو موصوله هستند]. 

[سوره الصافات (/1١؟):‏ آيات /98 تا 1 ]١١‏ ..... ص : 1917 


اشاره 


عم 0 5 
قلَمَا بلَعَ ‏ مَعَة القع فال يا بين إِنَى أرى فِى الّْمنام الى ١‏ يشريه لاله هنا 11 رف قال يا ١‏ تك افعل عا تمدام > جِدّنى إِنْ شاء الله مِنَ 
الْصَابِرِيقّ )1١1(‏ فلا أشلما و كله هُ جين 0٠١7(‏ و نايناة أنْ يا إِثراهِيع (©20 قَدْ صَدَّفْتَ الؤيا إن كَذلِك تزى الْمُحْسِنِينَ )0١(‏ إِنَّ 


هذا لَهُوَ الْبَلاء الْمِينٌُ )1٠١(‏ 
وَهَدَيناةٌ بلح قطي (انااو تركب عايو في الاخريق هلام على إنرامع )1١9(‏ كذلك تججزى الْمَحْسِنِينَ )1١١(‏ إِنْهُ مِنْ عِبادِنًا 
الف 110 


وَيَشّوْناهُ يإشحاق نيا م مِنَّ الصَّالِحِينَ )1١7(‏ و بارَكنا عَلَيِهِ وَعَلى إسحاق و مِنْ رهما مُحْسِنٌ وَ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ 08 1 


ترجمه: ..... ص : /19 


آنها كفتند آتشخانه مرتفعى براى او بسازيد و او را در جهئْمى از اتش بيفكنيد. (917) 

آنها طرحى براى نابودى ابراهيم ريخته بودند ولى ما آنها را يست و مغلوب ساختيم. (/94) 

ابراهيم يس از نجات از نمروديان كفت: من به سوى يروردكارم مىروم كه البنّه هدايتم خواهد فرمود. (99) 
يروردكارا به من از فرزندان صالح عطا فرما. )٠٠١(‏ 

ما او را به جوانى بردبار و با استقامت مزده داديم. )٠١١(‏ 

هنكامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد ابراهيم كفت: فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تو را قربانى كنم در اين واقعه تو را 
جه نظرى است؟ كفت: يدرم هر جه دستور دارى انجام ده كه ان شاء اللّهِ مرا از صابران خواهى يافت. )1١17(‏ 
هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك نهاد. )1٠١*(‏ 

اوراندا داديم كه اى ابراهيم. ر(ع0 

آنجه را در خواب مأموريّت يافتى» انجام دادى, ما نيك وكاران را اين كونه ياداش مىدهيم. )1١0(‏ 

اين سلما امتحاق يز ركق.و اشكارى الت كه حقيقت حال اهل اسانة واووشة نح ى كند) 2 

ما ذبح بزركى را فداى او كرديم. )٠١97(‏ 

و نام نيكك او را در امٌتهاى بعد باقى كذاشتيم. )008 

سلام بر ابراهيم باد. )٠١9(‏ 

ما نيك وكاران را اين كونه ياداش مىدهيم. )1١١(‏ 

او (ابراهيم) از بندكان با ايمان ماست. )11١(‏ 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 509 
ما او را به فرزندش اسحاق كه ييامبرى شايسته استء بشارت داديم. (115) 


ما به او و اسحاق بركت داديم و از دودمان آنها برخى نيكوكار به وجود آمدند و يارهاى آشكارا به خود ستم كردند. (117) 
تفسير: عض 997 


قالوا اثنوا لَه بنيانا قَلْقُوهُ فى الْحِيم هنكامى كه نمروديان» به كمان خود, ابراهيم را [به اهام شكستن بتها] محكوم كردند كفتند: 
زاف اورقاق وفيس لياق القن سمارف باقنده الاي ابن كان كته ابنيها كه ديرارض ال سكم باغدين عد طول اس رع 
وعرض آن بيست ذرع بود وايراز آتش كردند و حضرت ابراهيم را در آن افكندند. 

مَجَعَلْنَاهمُ اْأَسْفَلِينَ نمروديان را نابود كرديم و ابراهيم را نجات داديم و او را سالم نككه داشتيم. 

وَقالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى ابراهيم كفت: من به جاى از سرزمين شام مهاجرت م ىكنم كه يروردكارم دستور داده است كه به آنجا 
مهاجرت كنم. 

رَبّ هَبْ لِى مِنَّ الصَّالِحِينَ مقصود ابراهيم از هبه خداوند» فرزند استء زيرا لفظ: 

هبه بيشتر درباره فرزند كفته مى شود» كرجه در اين آيه درباره برادر هم لفظ هبه آمده است: و وَعَينا لَهُ مِنْ ينا أخاة هارُونَ نَبئًا 
«و مااز رحمت خود برادرش هارون را به او بخشيديم) (مريم/ *0) ليكن خداوند در آيههاى ديككر فرموده است: 

وَوَعَئِنا لَهُ يَحيى «و ما به او يحيى را بخشيديم). (انبياء / )١‏ و ونا لَهُ إشحاق و يَعْقَوبَ «و ما به او اسحاق و يعقوب را عطا كرديم). 
(انعام/ 65 فَبِشْرْناٌبعُلام ليم بشارت در اين جا شامل جند مورد است: اول اين كه آن فرزند يسر است. دوم اين كه به سن بزركى 
مى رسد. سوم ان كدي سات كنا دوو تدا وق اتسيف ده ادر جه تلكا فى ور نولقي ذل اياوز كتوى باللا اسيت دور 
درش امر قربانى و ذبح شدن را به او كوشزد كرد كفت: سَتَجِدّنى إن شاء الله م مِنّ الصَّابرِينَ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج80 ص: ٠٠١‏ 

و سيس تسليم امر خداوند شد. 

لما بَلَعَ م مَعَهُ السَّعْىَ كلمه «معه) بيان عبارت محذوف استء كويا هنكامى كه خدا فرمود: حون اسماعيل به حدّى رسيد كه توانست 
[بين صفا و مروه] سعى كند يرسيده شد با جه كسى؟ جواب داده شده است «معه» با يدرش واد بن هنكام كه ابراهيم در خواب ديد 
كفبابك يسركل :زاقرباق كلد اسماصل توصواتى سيرك شاله نوف 

قالَ بابي إِنّى أرى فِى الْمنام أنّى أَذْبَحَك جون خواب يبامبران وحى اسث» ابراهيم اين عبارت را كفت. و بهتر است بكوييم وحى 
فزجدارى يه اتبكه لكان در خرزا فيز تا كيندير أذ 'بوفة امك 

قَانْظَءَ ما ذا ترى بنكر جه نظر مىدهى؟ يا جه رأى و نظرى دارى؟ بنا بر اين كلمه «ما ذا در محل نصب و به جاى يكك اسم است و 
بنا بن معتائ اول «ذاه به معناق «الذى) است. يعنى: رأى تو عه يز الدت؟ 

لفظ «ما» مبتدا و موصول وصلداش خبر آن است و به صورت: ما ذا ترى» به ضِمْ «تاء» و كسر «راء» خوانده شده و مقصود اين است 
كا يادر] تابابد تحخل كني اسسراو و يايدازي باسنت ورين تالىء 

قال يا أد بَتَ افْعل ما 7 توْمَدْ عبارت (ما تُوْمَدًا ايا در اصل: ما تؤمر به. بوده است كه كلمه «به» حذف شده جنان كه در اين شعر حذدف 
شده است: أمرتكك الخير فافعل ما أمرت )١١‏ [كه ما امرت به بوده است]. يا در اصل أمركك بوده است كه اضافه مصدر به مفعول 
است و مأمور به نيز امر ناميده شده است. 


قلَمَا أش ما و ثَلَهُ لِلْجَبين على عليه السلام و ابن عباس» سلما خواندهاند وهر كاه كسى در برابر امر خدا تواضع كرد و به آن كردن 
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نهاد كويند: سلّمء يا أسلمء يا استسلم لأمر الله 


-١‏ تورا به نيكى امر م ى كنم يس آنجه را امر شدهاى انجام ده. 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: "١١‏ 

و حقيقت معنا اين است كه ذات و نفس خودش را براى خدا خالص و سالم كرد. 

قتاده كفته است: أسلما يعنى يدرء فرزندش را و فرزند» جان خودش را تسليم كرد. 

جواب «لمماه حذف شده و تقدير آن جنين است فلا أسلما و تله للجبين و ناديناه أن يا ابراهيم قد صدّقت الرّؤيا هنكامى كه ابراهيم 
تسليم شد و جنين كارهايى را انجام داد كه قابل توصيف نيست از قبيل شكر و سياس آنها خداوند را به سبب نعمتهايى كه به آنها 
عطا فرمود» و دفع بلاى بزركى كه به آنها روى آورده بود و نيز به دست آوردن ثواب و خشنودى خدا وعوضهاى با ارزشى كه 
نصيب آنها شدء بعد از همه اينها كفتيم اى ابراهيم مأموريت خود را انجام دادى. 

وازه «تل» به معناى صرع و به زمين افكندن است. كويند بيشانى فرزند را بر زمين كذاشت تا صورت او را نبيند و دستخوش رقت و 
مهر يدرى نككُردد. 

قَدْ صَدَّفْتَ الرَّؤيا آنجه را كه در خواب به تو امر شده بود انجام دادى. 

إن كذلكك تَجْرى الْمَحْيدَنِينَ اين آيه علّت است براى نعمتهايى كه خداوند به آنها عطا فرموده بود» از كشايش و فرج يس از بلاها و 
إِنَّ هذا لَهوَ البَلاءٌ الْمُيينُ مقصود اين است كه اين امتحان آشكار و رنج سختى است كه سختتر از آن نيست يا معنا اين است كه 
اين آزمايش آشكارى است كه به وسيله آن بند كان خالص از ديكران جدا و مشخص مىشوند. 

وَهَدَيْناهٌ بذِبح عَظِيم مقصود از «ذبح» آن حيوانى است كه آماده و مهيا شده كه ذبح و قربانى شود و منظور از ١عظيم»‏ بز ركى جنّْه و 
عاق قاانيت بعد وتدعة وجل اتن الى كه برا راذا فى شوو كرا أو امريه ذو كرنه انط بو | راهيم طليه ساقم 0نم كتندة 
ابةه حداوثد قوحن رابراض او فرسغاد تنا آن وا قدا اسماعيل وديا او قربانى كتلد. و عون خداوتد آن خرى را كد مك 
أسث فذا شود غطا قرهوة: فذا راء بها سيب هدية كرون به خود تسبث ذاذ وافرهوة :زو فدثناة ...) 

مفسران در «ذبيح) و آن كسى كه مىبايستى قربانى شود اختلاف كرده و دو قول ترجمه جوامع الجامع» ج08 ص: "١7‏ 

كفتهاند: يكى از دو قول اين است كه ذبيح حضرت اسحاق است ليكن آنجه از روايتها بيشتر فهميده مى شود اين است كه ذبيح 
حغترف اسماط] . بوقة سه وبادج كتها وز وايو يل اللدعلوتو الماقر 1ه ونا بد كد دنسي 

أنا اين الذيحين 

من فرزند دو ذبيحم 01١‏ و همجنين مؤيّد اين مطلب است كفتار خداى سبحان كه يس از داستان ذبح فرموده: و يَشَرْناةُ يإشحاق نَييا 
مِنَ الصَالِحِينَ در اين جا ناكزير مضاف محذوفى در تقدير است و اصل آن: و بشّرناه بوجود اسحق بوده است و كلمه «نبيَاه حالى 
ابيث كدهقة شد اس ددر اشدةه تعلق بابل» يعت استحاف به وجوه فى اد ذو خالل كه امير اوقد و شده ات عامل در 
حال معان كإجنلا وسمره: انم :قدا قعل ناو ترط رضيا ررقن لسر فالا واليى فلك مالاق دن ابه انك تلسار جا لدي الكو قي كن بيد 
جاودانه» (زمر/ "/9). كلمه «صالحين» حال دوّمى است كه براى تمجيد و ستايش كفته شده استء زيرا هر ييامبرى ناجار از صالحان 


امك 
وَ با ركنا عَلَيِهِ وَعَلى إِشحاقٌ بركت خير و خوبيهايى را كه به آن دو عطا كرديم ثابت و دائمى قرار داديم. و ممكن است كه مراد 


زيادى فرزندان و دوام و بقاى آنها در قرنهاى متمادى تا روز قيامت باشد. 
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[سوره الصافات (/1): آيات 11 قا 1717] ..... ص : 7.17 
اشاره 


ولك ماعل ترس و كازوة )0١(‏ و َييِنَاهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الوب الْعَظيم )1١5(‏ و تَصَرْناهُمْ فكانُوا هّمُ الْعالِبِينَ )1١8(‏ و آتَبنَاهُمَا 
الْكتاب الْمُسْتَبِينَ (111) و هَدَيْنَاهُمَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (118) ْ 

وَ كنا عَلَيِهما فِى الْآخْرِينَ (115) ملام عَلى مُوسى و هارُونَ 07١‏ إِنّا كذلك تَجزى الْمَحَِْنِينَ )17١1(‏ إِنّهُما مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ 
017 


١‏ مقصود حضرت اسماعيل و عبد الله يدر ييامبر استء كه قرار بود هر دو ذبح شوند م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: كرا 
ترجمه: ..... ص : 1.17 


ما به موسى و هارون نعمت ستككينى بخشيديم )1١©(‏ 

آنها و قومشان را از بلاى بزركك فرعونيان» نجات داديم. )1١18(‏ 

و آنها را يارى كرديم تا بر دشمنان خود, فرعونيان» بيروز شدند. (118) 

ما به آن دو كتابى با بيان روشن عطا كرديم. )1١197(‏ 

هر دو را به راه راست هدايت كرديم. (118) 

و نام نيكك آنها را در آيند كان باقى كذارديم. (119) 

سلام و درود خدا بر موسى وهارون باد. )1١١(‏ 

ما نيك وكاران را اين كونه ياداش مىدهيم كه به موسى و هارون داديم. (171) 
هر دو از بندكان خاصٌ و با ايمان ما بودند. (؟17) 


تفسير: ..... ص : "17.1 


مِنَ الكؤب الْعَظِيم مقصود از «كرب عظيم» تسلط فرعونيان بر آنها و به كار كرفتنشان در كارهاى سخت و ير زحمت است. 
وَنَصَوْناهُمْ ضمير «هم) به موسى و هارون و به قوم آنها بر مى كرددء هم جنان كه مىفرمايد: و تَجَيْنَاهُما و قَوْمَهُما. 
اللكتاب الْمُسْتَبِينَ كتابى با بيانى بسيار بليغ و روشن به آنها عطا كرديم و آن تورات است. 


[سوره الصافات (51): آيات "187 قا 17"7] ..... ص : "7" 
اشاره 


وَإِنَ إِلْياس لَمِنَ الْمَوْسَِِينَ (131) إِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتَقَونَ (076 أ تَدْعُونَ غلا وَ نَدَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ (011) الله رَتكج وَرَبّ 
بائكم الْأوَلِينَ (119) فَكدَبُوة فَإِنّهُمْ لَمخْضَرُونَ (177) 
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إل عِباد الله الْمَخْلَصِينَ (17) و ترَكنا عَلَيهِ فى الْآخِرينَ (174) سَلامٌ على إِلْيِاسِينَ (080) إِنّا كذلكك تجزى الْمَحْسِنِينَ (0371) إِنَّهُ مِنْ 
عِبادًا الْمَؤْمِنِينَ (؟1) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ارا 
ترجمه: ..... ص : 1.6 


فملبا الاش :اذ :روسكلا اهارو 06 

به ياد آور هنكامى كه به قومش كفت: آيا تقوى ييشه نمى كنيد. (*17) 

آيا بت «بعل» را خدا مىخوانيد و بهترين آفريننده را رها مىسازيد؟ )١118(‏ 

خدايى كه يروردكار شما و يرورد كار نياكان شماست. )١178(‏ 

اما آنها رسالت او را انكار كردند ولى بىترديد همكّى, براى عذابء در دادكاه عدل الهى احضار مىشوند. )١71(‏ 

جز بند كان خالص خدا. (178) 

ما نام نيكك او (الياس) را در ميان امٌتهاى آينده برقرار كرديم. (119) 

سلام بر الياسين. (17:0) 

ما نيك وكاران را اين كونه ياداش مى دهيم كه به الياس داديم. (11) 

اواز بند كان خاصٌ و با ايمان ماست. (187). 

تفسير: ..... ص : 17.6 

مف ران در شخص الياس اختلاف كردهاند» برخى كويند: او ادريس ييامبر است بعضى كويند: او ييامبرى از بنى اسرائيل از فرزندان 
هارون بن عمران يسر عموى يسع است يارهاى ديكر كويند: او يسع را در بنى اسرائيل جانشين خود كرد و خداوند او را بالا برد و به 
او بالهايى عطا فرمود كه يكك انسان زمينى به صورت يكك فرشته آسمانى در آمد برخى كويند: الياس صاحب بيابانهاست و خضر 
صاحب جزيرههاست وهر روز «عرفه» در صحراى «عرفات» جمع مى شوند. 

أتَدْعُونَ بَعْلًا «بعل) نام بتى از آنها بود كه آن را برستش مىكردند. 

الله تكو كلمه «الله راء بنا بر اين كه مبتدا باشدء به رفع و بنا بر اين كه بدل باشد به نصب خواندهاند. 

َإنْهُمْ لَمُحْضَرُونَ بى ترديد آنها براى حساب يا براى عذاب يا ورود در آتشء احضار مى شوند. 

إلا عِباد الل الْمخْلَصِينَ از آن قوم كسانى كه خدا را خالص يرستش كردند» براى احضار و عذاب» مستثنى شدهاند. 

سَلامٌ على إِلبياسِينَ كلمه «الياسين» لغتى است به معناى: الياس, و هر دو به يكث ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: "١0‏ 

معناست. 

ابن مسعود و اعمشء و إن ادريس و على ادراسين, خواندهاند و شايد در زبان سريانى براى زياد شدن «ياء» و «نون» معناى خاصًى 
باشد و اكر اين كلمه جمع مى بود مسلما با الف و لام تعريف كفته مىشد. اين عبارت به صورت «آل يسين» نيز خوانده شده است. 
در قرآن كلمه «آل» جداى از «ياسين» يافت شده است و جدا بودنش دلالت دارد كه «آل) هم جنان كه ابو على فارسى كفته است» 
لفظى است كه مصغْر آن اهيل است. 


ازابن عباس نقل شده است كه مقصود از آل ياسين خاندان حضرت محمد استء زيرا ياسين يكى از نامهاى آن حضرت است. 
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[سوره الصافات (/1): آيات 17 قا 1*4] ..... ص : 08" 


اشاره 


انه 
ىه 


ون أوظا لمق لقوق ل 0 تقهاة و أخله أعفيية 4889 إلا فور فى الْغابرِينَ (190) ثم دَمَوْنَا الْآَكَرِينَ (©017) و نكم 
لَتَمُوُونَ عَلَيهِمْ مُصْبِحِينَ (17) 

وَبالليل أقَلا تَعْقلُونَ (038) و إِنَّ يُونس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (34) إِذ أَبَقَ إلى الْقُلَكِ الْمَشْحُونٍ (1©0) قَساهم فَكانّ مِنّ الْمُدْعَضِينَ (181) 
َالتَقَمَهُ الْحوتٌ و هُوَ مُلِيمٌ (187) 

لو لا أنه كان مِنَ الْمَتبِحِينَ (069) لَلَبِثّ فى بَطَنِهِ إلى رَوْم بتِعنُونَ (156) فَتَردُناه بالْراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (150) و أَنْثنا عََيهِ شَيجِرَةٌ مِنْ 
يَقْطين (182) و أَرْسَلْناة إلى ماَةُ ألو أو يَزِيدُونَ 4" 


َآمَنُوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى جين (158) 
ترجمه: ..... ص : 1١8‏ 


لوط از رسولان ما بود. (17) 

به يادآور زمانى را كه ما خواستيم قوم او را هلاكك كنيم, او و همككى خاندانش را نجات ترجمه جوامع الجامع» جه ص: "١08‏ 
داديم. )1١(‏ 

مكر بير زنى كه در ميان قومى كه هلاكك شدند باقى ماند [و مانند آنها هلاكك شد]. (170) 

سيس همه را نابود ساختيم. (178) 

واشها بوسةه منسكاهان ير ديار ويراة انبا كذريد. زب 

و شبانكاه آيا باز هم نمىانديشيد. (178) 

و يونس از رسولان ما بود. (179) 

به خاطر بياور زمانى را كه او به سوى كشتى ير جمعيتى كريخت. (180) 

وبا آنها قرعه افكند و به نام او اصابت كرد و مغلوب شد. )18١(‏ 

او را به دريا افكندند و ماهى عظيمى او را به كام كشيد در حالى كه شايسته سرزنش بود. (؟18) 
واكراو از تسبيح كنندكان نبود. )١7(‏ 

تا روز قيامت در شكم ماهى مى ماند. )1١8(‏ 

باز يونس را از شكم ماهى به سرزمين خشكك و خالى از كياه افكنديم در حالى كه بيمار بود. (158) 
و بر فراز سرش بوته كدويى رويانديم [تا در سايه بركهايش آرامش يابد]. (2؟1) 

و باز او را به سوى قوم يكصد هزار نفرى يا افزون بر آنء به رسالت فرستاديم. (117) 


آنها ايمان آوردند ما هم آنها را تا مدت معلومى از مواهب زند كى بهرهمند ساختيم. (م) 
تفسير: ...ا ص : 1.8 


م د هق 2 واو و فيه ايت 2 000 5 . ع ح.:. 
و إنكخ لتَمُرُونَ عَلئِهسمْ مُضْ بحِينَ هنكّامى كه براى تجارت به شام مى رويد هر صبح و شام بر منزلهاى ويران آنها مى كذريد. 
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«مصبحين) يعنى در حالى كه داخل در صبح مى شويد. 

وَباللّيل أقَلا تَعقَلُونَ 

كلمه «بالليل» عطف بر «مصبحين» استء يعنى داخل در شب مىشويد و آيا با ديدن اين ويرانهها عبرت نمى كيريد و انديشه 
نمى كنيد؟ 

د أَقَ إلَى الْقلَكِ الْمشْحون 

وازه «ابق» به معناى فرار كردن استء يعنى از ترس اين كه عذابى بر قومش نازل بشود واو هم در ميان آنها باشد [و به عذاب 
كرفتار شود] به سوى كشتى ير از جمعيّت و بار فرار كرد. 

قَساهَمَ فكانّ مِنَ الْمَدْحَضِينَ 

آن كاه قرعه افكندند و او از مغلوبين بود» يعنى قرعه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: 01 

به نام او اصابت كرد و او را در دريا افكندند. 

َالتقَمَه الْحُوتٌ وَ هُوَ مُلِيمٌ يس ماهى بزركى او را بلعيد (يكك لقمه كرد) در حالى كه او» جون بدون دستور خداوند از ميان قومش 
بيرون رفته بود» شايسته ملامت و سرزنش بود. 

مِنَ الْمُسَبْحِينَ كسانى كه خداوند را به تسبيح و تقديس بسيار ياد مى كنند. 

لبت فى بَطنِهِ إلى دَوْم يُتِعَقُونَ مقصود اين است كه در شكم ماهىء در حالى كه زنده بود» تا روز بعث درنكك م ىكرد. )1١‏ قتاده 
كتفوابيت: افك عاق لاوز دعر اميك 

تمِدْناةٌ بالْعَراءِ وَ هُوَ سَ تِيمٌ عبارت اقَتمٍ1ْناةُ) يعنى او را افكنديم و وازه «عراء» به معناى سرزمينى است كه خالى از كياه و درخت 
باشد.- مقصود اين است كه او راء در حالى كه بيمار بود» در سرزمينى كه خالى از كياه و درخت بود افكنديم.- 

شَجَرَةٌ مِنْ يَفْطِينِ وازه قينا به معناى هر كياهى است كه بدون ساقه روى زمين كسترده مىشود مانند بوته خربزه و خيار و برخى 
كويند: منظور بوته كدو تنبل است و فايدهاش اين است كه مككس نزديكك آن جمع نمىشود. يارماى ديكر كويند: 

زيتون است و بعضى كويئد: مقصود موز اسث كه ب ركهايش او را غىيوشائد و شاخههايش بر او سايه مىافكند و از ميوةهايش افطار 
مى كند. 

َ أَنْبثنا عَلَيِِ اين عبارت به معناى: انبتنا فوقه» مى باشد. هم جنان كه خيمه بالاى سر انسان كشيده مى شود. 


وَ أَرْسَلْناهُ إلى مِانَة لف قتاده كفته است: خداوند او را به سوى مردم نينوا از 


-١‏ قال الزمخشرى: الظاهر لبثه فيه حا الى يوم البعث: ظاهر عبارت اين است كه در حالى كه زنده بود در شكم ماهى تا روز بعث 
درنكك مى كرد. و أما ما نقل عن قتاده فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه ما لم يدل دليل عليه (و اما آنجه قتاده كفته است خلاف ظاهر 
است و تا دليلى بر آن دلالت نكند عبارت آن را نمىرساند). 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 0/8" 

سرزمين موصل فرستاد. 

أو يَزِيدُونَ مقصود اين است كه در نظر بينندهاى زيادتر مىآمد و هر كاه ناظرى به آنها مى نككريست»ء مى كفت تعداد آنها صد هزار 
يا بيشتر است. امام صادق عليه السلام «و يزيدون» با «واو») خوانده است. 


فَآمنُوا فَمتّْنَاهُمْ إلى جين آنها ايمان آوردند و توبه كردند بنا براين ما نيز آنها را تا رسيدن اجل طبيعيشان» از زندكى بهرهمند 


ساختيم. احتمال دارد كه يونس براى قوم ديكرى غير از قوم خودش و يا براى همان قوم اولى خودش. به رسالت فرستاده شده باشد. 
[سوره الصافات (/1؟): آيات 189 قا ٠ل‏ ا] ..... ص : 7٠١/4‏ 
اشاره 


َاسفتِهم | لبك البناث و لَهُمْ الْبنُونَ (184) م حَلَقنَا الْمَلائكةٌ إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ ٠(‏ الل ألا َه مِنْ إفكه لَيَُولُونَ )1١١(‏ وَلَدَ الأ 
وَإِنْهُمْ لَكاذيُونَ (؟10) أَصْطفَى الْبناتٍ عَلَى الْبنينَ (*10) 

ما لك كبق تشكموة )١6(‏ أقَلا تَذَكدُونَ (168) أم لكع سُلْطانٌ مُبِينٌ (189) فَأنُوا بكتابكم إن كم صادِقِينٌ (180) و جَعَلوا َيِه و 
َيِنَ الْجنَه تَسَبا و لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنّةُ إنّهُْ لمخضَرُونَ (04) 

شبضاق الله عَمَا مَصِكُوك 084 الأ عباد الله المخلصيق (:19) 


ترجمه: ..... ص : 1٠4‏ 


(اق سول ها) اتابن مشر كان كه ترششكان را حمعدران كددا م كو افد ) يرن آنا ترورد كاوق دشاني :داره براق انها سدراتى 
است؟ )١89(‏ 

آيا ما فرشتكان را به صورت دختران آفريديم و آنها ناظر و شاهد بودند؟ (18:0) 

بدان كه آنها بر خدا تهمت و دروغى بزركك بستهاند و مى كويند: )18١(‏ 

خدا را فرزند مى باشد» ولى قطعا دروغ مى كويند. (185) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 509 

آيا خدا دختران را بر يسران ترجيح داده؟ (1817) 

شما جرا جنين جاهلانه حكم مى كنيد؟ (ع10) 

آنا محل كز فس شويد 0806 

آيا شما بر عقيده خود دليل روشنى داريد؟ )١182(‏ 

كتاب و برهانتان را بياوريد اكر راست مى كوييد. (121) 

آنها ميان خدا وجِنّ نسبت وخويشى قائل شدهاند در حالى كه جنْيان مىدانستند كه اين بت يرستان در دركاه الهى براى كيفر 
احضار مى شونك. (/1) 

ياكك و منرّه است خدا از توصيفى كه آنها م ىكنند. (1809) 

مكر بندكان خالص خدا. (:18) 


تفسير: ٠6‏ صن 5ه الخكرا 


قاس مَفْتَهِمْ ا ين عبارت به مانند خودش [فاستفتهم آيه ]١١‏ در همين سوره» عطئ شده استء هر جند ميان آن دو فاصله زيادى است. 
خدا در آن جا رسولش را امر فرمود از قريش سؤال كند كه جرا زنده شدن روز قيامت را انكار م ىكنند؟ سيس با اتّصال و تناسب 


برخى از عبارتها با بعضى ديككر, كلا.م ادامه مى يابد و ب يس از آن باز خداوند به ييامبمرش امر هىقرمايد كه از .مش ركان علت اين 
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تقسيم نادرست و غير عادلانه را بيرسد كه جرا با اين كه آنها از وجود دختر كراهت داشتند و آنها را زنده به كور مىكردند در عين 
حال دختران رابراق نخدا قزاز دادثد و يسران رابرائ خودشاة: زيرا مى كفسد: الملائكة بنات اللهدفرشيكان دختران دا سعد 

م حَلَقََا الْمَلائِكة إناثاً وََهُمْ شاهِدُونَ عبارت «أم حَلَقَنَاا در اصل: بل أخلقنا .... 

بوده است يعنى آيا ما فرشتكان را دختر آفريديم و هنكامى كه ما آنها را آفريديم» مشركان شاهد و حاضر بودند؟ يس با اين كه 
نديدهاند جكونه مى كويند آنها دخترند؟ 

مشركان با اين كفتارشان مرتكب سه كونه كناه شدند: اول اين كه خخدا را جسم دانستند» زيرا تولّد فرزند مخصوص اجسام استء 
دوم اين كه خودشان را بر خداوند برترى دادند» زيرا يسر را براى خود اختيار كردند و دختر را براى خداء سوم اين كه با دختر 
داتسعق فرشتكان» أنهاوا بست ف كوحكه تعرواتك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ب لذن 

أَضْ طفَى الْمناتٍ عَلَى الْبَنِينَ كلمه «أصطفى» در اصل: أ اصطفى» بوده است كه همزه استفهام بر همزه وصل داخل شده و همزه وصل 
يجدذق شدة است :ماتتك اين شعر ذى الرّمه: 

استحدث الرّكب عن اشياعهم خبرا ام راجع القلب من أطرا به طرب 

دراين جا كلمه «استحدث» در اصل: أ استحدث» بوده است. 

ما لكم كيْفٌ تَخكمّونَ جه جيز باعث شده است كه شما براى خدا به دختران حكم كنيد و براى خودتان به يسران. 

5131 كؤوق آنا اسه ني عن ينون بق وااتكرييد: 

أم كم سلْطانٌ مُبِينٌ آيا حجت و دليلى از آسمان براى شما نازل شده است كه ملائكه دختران خدا هستند؟ بنا بر اين آن كتابى را 
كدوابخ خضوضن اذ آسمان نراق شنا فرسعاده شدة اسح ياورايك. 

وَ جَعَلوا بَينَهُ وَبئِنَ الْجنَهْ نبا و جون آنها كمان مى كردند كه فرشتكان, دختران خداوندند» با اين حرف جنسيّت جامع و همانندى 
براى خدا و فرشتككان» ثابت كردند. و جون فرشتكان از ديده ينهانند و با جشم ديده نمىشوندء «جنّها ناميده شدهاند. برخى از 
مفسّران كويند: اين عبارت سخن زنديقان است كه مى كفتند: 

خداوند خالق خير و شيطان خالق شد است. 

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجنّه إنّهُمْ لَمَخْضَرُونَ فرشتكان مىدانند كه آنها دروغ مى كويند و به سبب همين دروغ و تهمتشان براى عذاب در 
شتحاق الله عقا تعفرة سسى خخداوتن خبر دكن يراق آأتحه ناو تسيت ذاذوائد يا كه و مره هن كلد. 

إِلَا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ اين عبارت» استثناى منقطع از «واو» در «يصفون» استء يعنى مشركان خداوند را به جنين جيزهابى توصيف 
مى كنند» ليكن مخلصان و بندكان خالصء خدا را ازاين كونه صفتها ياكك و منرّه مىدانند. 


[سوره الصافات (/1): آيات 121 قا 147] ..... ص : #11 
اشاره 


َإِنّكمْ و ما تَْودُونَ (191) ما أَنْتُمْ عَلَيِِ بفاتنِينَ (197) إلا مَنْ هُوَ صالٍ الَْحِيم (199) و ما ما إلا-لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (018) و إِنّا نحن 
الصّافونَ (120) 
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وَإِنَا لنَحنٌ الْمَسَبَحُونَ (192) و إِنْ كاثوا لَيَفُولُونَ 191 لَؤ أَنَّ عِنْدَنا ذكراً مِنَ الَْوَلِينَ (18) لَكنًا عِباد اللّهِ المُخْلصِينَ (194) فَكَمَرُوا به 
فقوف تفلقوق (1) 

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلِمبنا ِعبادًِا الْمُوْسَلِينَ (071) إِنّهُمْ لَّهُمْ الْمنْضُورُونَ (0075) و إِنَّ جُنْدَنا لَّهُمْ الْعَاليُونَ (17) قَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جين (176) 
وَأَنْصِوْهُمْ فَسَؤْفَ يُنِصِرُونَ (170) 

أ قبعذاينا د فلو (178) فَإِذا تَرَلَ بساحتتهم قساءً ص باح الْمُنْذَّرِينَ 0070 وََوَلَ عَنْهُمْ عنَى جين (010 و أَئْصئ فَسَؤْفٌ يُتِصرُونَ 
(174) سْبِحانَ رَبك رٌَ الْعزَّهْ عَمَا يَصفُونَ )18١(‏ ' 

وَسَلامٌ عَلَى الْمَْسَلِينَ (081 وَالْحَمدٌ للّهِ رب الْعالّمِينَ (145) 


ترجمه: ..... ص : ١١1؟‏ 


شما و آنجه يرستش مى كنيد. )١281١(‏ 

ه ركز نمى توانيد كسى را مفتون و كمراه كنيد. (؟18) 

مككر كسانى كه بخواهند [با اختيار خود] در تش دوزخ بسوزند. (187) 

هر يكك از ما (فرشتكان) مقام معلومى داريم. (188) 

و همهء براى اطاعت خداء به صف ايستادهايم. (186) 

وما همكى تسبيح او مى كُوييم. (182) 

و كافران ييوسته مى كفتند. )١8217(‏ 

اكر يكى از كتابهاى ييشينيان نزد ما بود. )1١8/(‏ 

مااز بندكان با اخلاص خدا بوديم. (188) 

البنّه دروغ مى كفتند» زيرا قرآن بر آنها نازل شد. آنها به آن كافر شدند ولى بزودى نتيجه كار خود را خواهند دانست. )17١(‏ 
وعده قطعى ما براى بندكانى كه به رسالت فرستاديم از بيش مسلّم شده است. (191) 

كه آنها يارى مى شوند. (177) 

وهمواره سياه ما بر دشمن بيروز است. (19/7) 

واينكك از آنها روى بككردان تا زمان معّنى. (178) 

و وضع آنها را در عناد و اصرار به انكار بنككر و آنها بزودى نتيجه اين كار خود را مىبينند. (1780) 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج80 ص: "١17‏ 

آيا كافران براق عذاب ما شتات مى كنيد ؟ (11/2) 

انا هنكامى كه عذاب ما در اطراف آنها فرود آيد صبحكاهان بدى خواهند داشت. (//ا1) 

واز آنها تا زمان معيّنى روى بككردان. (178) 

و وضع آنها را بنكرء آنها هم بزودى نتيجه كار خود را مى بينند. (118) 

ياك و منرّه است يرورد كار توء يروردكار مقتدر و بىهمتاء از توصيفهايى كه آنها مىكنند. (180) 
و سلام الهى بر رسولان. (181) 

و حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار جهانيان است. (187) 
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تفسير: ..... ص : 17117 


ما أَكُمْ عَلَيِهِ بفاتنِينَ ضمير در «عليه؛ به خداى عر و جلّ بر مى كرد و معنا اين است كه شما و معبودهايتان همكى» نمى توانيد احدى 
را نسبت به خداوند كول بزنيد و كمراه كنيد. جنان كه هر كاه كسى زنى را نسبت به مردش كمراه كند كويند: 

فلانى زن فلانى را نسبت به او اغوا و كمراه كرد. 

لاعن هو صال الْتبحيم به تل كس .را كه بيشت روز .عل نخدا كذشته النت كهبه سيب كارهاق وشعس.شاسته سوعتن در جوكم 


اسثت. 

و محتمل است كه حرف «واوا در عبارت «وَ ما تَعْبْدُونَ) به معناى «مع) باشد» در اين صورت آيه جمله مستقلى است و سكوت بر آن 
جايز است جنان كه كويى: كل رجل و ضيعته: هر مردى با دست آوردهايش, بنا بر اين معناى عبارت شما با آنجه مىيرستيد اين 
است كه شما با بت برستيتان» يا شما با همانندهاى خود و ضمير در «عليه) به كلمه «ما) در عبارت «و ما تَعْمّدُونَ) بر مى كردد و 
مقصود اين است كه شما نمى توانيد يرستيدن بتهايتان را به كسى تحميل و او را كمراه كنيد به جز كسى را كه به اختيار خود دوزخ 
را ب ركزيده است و مانند شما در آن مىسوزد. 

وما مِنا إن لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ تقدير عبارت: و ما منّا ملك ...» بوده كه موصوف حذف شده و صفت به جاى آن آمده است. هم جنان 
كه شاعر كفته است: انا بن جلا و طلاع 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 1" 

التَنايا 2١‏ كه در تقدير انا بن رجل ... بوده است. و مقصود از «مقام معلوم» جايى است در آسمانها كه مقرّر شده فرشتكان در آن جا 
خداوند را عبادت كنندء يا مقصود اين است كه در عبادت مقام و اندازه معتنى است كه خداوند به آنها دستور داده است واز آن 
تجاوز نمى كنند جنان كه در روايت آمده است كه بعضى از فرشتكان هميشه در سجودند و ركوع نمى كنند و بعضى در ركوعند و 
قيام نمى كنند. 

نحن الصّافُونَ «صافون) يعنى هميشه در حال صف هستيم و مقصود اين است كه با قدمهايمان براى نماز صف بستهايم و يا معنا اين 
است كه با بالهاى خود در اطراف عرض صف بستهايم و مؤمنان را دعا م ىكنيم و يا منظور اين است كه در هوا صف بستهايم و 
منتظر دستورهاى خداونديم. 

برخى كويند: از هنكامى كه اين آيه نازل شدء مسلمانان در نماز صف بستند و هيج ملتى جز مسلمانان در نماز صف نمى بندند. 
وَإنَا لتعق التسكون نقصضوة از «مشحرةة تما زكر ازاذه رايا دكش د كان عداوقك به ياكى ست 

وَإن انوا نولوق حرت ادر اين عذا ميشقفه اق مشمله اشت بو نقصود مق ركان قريظقد كد .من كفهد ولو أن عندناذ كرلةاكر كتاني 
از كتابهاى رسولان بيشينء مانند تورات و انجيل» بيش ما بود قطعا عبادت خود را خالص براى خدا انجام مىداديم و هيج مخالفتى 
نمى كرديم. يس قرآنء كتابى كه بزركترين كتابهاى آسمانى و در ميان آنها معجزه بود براى مشركان آمد. 

فَكمَرُوا به فُسَوْفٌ يَعْلْمُونَ يس آنها به قرآن كافر شدند و بزودى عاقبت و نتيجه كفر خود را خواهند دانست. 

وَ لَقَدْ سَبِقّتُ كلِمَتُنا ... مقصود از «كلمه» عبارت ١إِنّْهم‏ لهم المنصورون و إن جندنا 


-١‏ من فرزند مردى هستم كه شجاعت او آشكار است و براى كارهاى سخت بركزيده مىشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 71١5‏ 
لهم الغالبون» مىباشد. هر جند اين عبارتها داراى كلمههاى زيادى هستند ولى جون يكك معنا را بيان مى كنند و به منزله يكك كلمه 
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هستند» خداوند آنها را كلمه ناميد. 

إنَهُهْ لَهُمُ الْمَنْضُورُونَ ضمير «هم) در «لهم» ضمير فصل است و مقصود نويد و مدهاى است كه خداوند به رسولان خود داده است 
كه آنها در دنيا و آخرت بر دشمنان خود بيروز مى شوند. 

نول عَنْهُمْ مّى جين بس از آنها اعراض كن و تا زمان كمى از آنها رو بككردان و آن زمان» مدتى است كه از جنكك دست بر 
مى دارند. ْ 

وَ أَبصوَهُعْ قَسَوْفٌ يُبِصدرُونَ و به آنها و آنجه درباره آنها از قتل و اسارت در اين دنيا و عذاب دردناكك در آخرت» انجام مىشود. 
بنكر و نككاه كن. و آنها هم بزودى آنجه را درباره تواز بيروزى در اين دنيا و ثواب و نعمتهاى آن دنياء انجام مى شود خواهند ديد. 
مقصود از امر به ديدن وعدهاى كه مورد انتظار استء در زمان حالء اين است كه آن «موعود منتظر) ناكزير انّفاق مىافتد و وقوع 
آذ نز كك اسكدو كر لودو بسر اسك رتدوايق وان كيت ودلهرى از بابر على اللدعليه و العاسة: 

عرب عادت داشت كه براى غارت دشمنان؛ هنكام صبح يورش مى كرد و اين عبارت بر اساس عادت عربها كفته شده است و كويا 
عذاى كدابه خنائه آآنها تاؤل فى شود سياه دشمتى اسث كه به غبانه آنها مله كرذه است. و اذ جهاز طرف براق غارث يورش آأورده 
است. خداوند نيز عادت را براين كذاشته است كه امتها را هنكام صبح عذاب كند جنان كه فروده است: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبِحُ أ لَيِسَ 
الصَّبِْحٌ بِقَرِيبٍ «همانا وعده ايشان صبح است آيا صبح نزديكك نيست» (هود/ 0١‏ 

معناى غزويت «فساء صباح المنذرين» اين است كه صبح انذار شد كان جه صبح بدى است و همجنين صبح مش ركان. 

وَتَوَلَ عَنْهُم اين آيه تكرار شده است تا تسليت ديكرى براى بيامبر صلّى الله عليه و آله و ترجمه جوامع الجامع» ج؛ ص: 10م 
تأكيدى براى حصول وعددها باشد و برخى از مفشران كويند: مقصود از يكىء دنيا و از ديكرى» آخرت است. 

وَ أبْصرُ قَسَؤْفَ يُبِصِرُونَ حذف مفعول در اين آيه فايده بسيارى دارد و بيانكر اين است كه [اى يبامبر] انواع شادمانى كه براى توست 
و انواع عذاب و ناكواريها كه براى كافران استء به اندازهاى است كه قابل توصيف نيست. 

فاق ولك ورك لد 1 عقا ع ار تمر عاض بحصر صن كذاوقن ابرك كلما ورد هقافرو ايو كرا ترقووة اي 
ذوا العزّه صاحب و مالكك عرّت است و هيج عزّتى براى كسى نيست مككر اين كه خداوند مالكك آن است جنان كه مىفرمايد: و تُعِرٌ 
مَنْ تَشاءٌ «هر كس را كه بخواهد عزيز مىكند» (آل عمران/ 18) از على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هر كس مى خواهد 
ييمانه اجرش در روز قيامت كامل و ير باشد بايد آخرين كفتار وى در مجلسش اين باشد كه بكويد: 


سُبِحانَ رَبك رَبِّ العرَّهْ عَمَا يَصفونٌ ... 0١١‏ تا آخر سوره. 


-_3١ 
... من اراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر كلامه فى مجلسه سبحان ربكك رب العرَّهٌ عمًا يصفون‎ 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ان‎ 

سورهة «ص» ٠...‏ ص هه فنا 

اشاره 


اين سوره مباركه در مكه نازل شده و ييش كوفيان داراى 88 آيه است و بيش غير كوفيان (بصريان- حجازيان- شاميان) 88 آيه 


است كه آيه «ذى الذكر» و آيه «غوّاص» (/707) را با آيه بعدى يكك آيه مىدانئد. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه 1/80١‏ از بو نال 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 71١‏ 


افق كمنة اث افير لي الله غليدو الدووانت كردؤاسق كه فزمره هر كس سوورة العو لاوا يكراقد يه اند زه ووة هر كرش كه 
خدا مسخر داود فرموده است» حسنه به او داده مى شود. )»١١‏ 

در حديثى ديكر از امام باقر عليه السلام جنين آمده است: هر كه سوره «ص» را در شب جمعه بخواند» خداوند از خير دنيا و آخرت 
آن اندازه به او مى بخشيد كه به هيج كسء جز ييامبران مرسل و فرشتكان مقرّبء عطا نكرده است و خداوند او را وهر كسى را كه 


از خانوادهاش بخواهد. وارد بهشت مى كند. )2 


أ 
بن قرع ستروة رضن اعطق مق الأجر ورين كل عل كر الله الذاوة هات 

5 

من قرء سورة ١ص»؛‏ فى ليله الجمعة أعطى من خير الدّنيا و الآدخرة ما لم يعط أحد من النّاس إِلَّا نبى مرسل او ملكك مقرّب و أدخله 
الجنّهُ و كل من احبّ من أهل ببته. 


ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 17" 
[سوره ص (8"): آيات ١‏ تا 4] ..... ص : 11 


اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

ض و القناك ذى الذّكْرٍ )١(‏ بل الَّذِينَكمرُوا فى عِرَّةْ وَسِقاقٍ (؟) كم أَلكنا مِنْ فَيِِهمْ مِنْ قَنٍ قَناَوا و لات حِينَ مناص 0 و عَيُوا 
أنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ و قال الْكافِئونَ هذا ساح كَذَّاتٌ (©) ْ 

أجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عُجابٌ (0) وَ الْطَلقَ الملا مِنّْهَمْ أن اشوا وَ ابروا على آلمَِكُمْ إِنَّ هذا تقو براك (6) ما شيفنا 
بهذا فِى الْمِل الْآخرة إنْ هذا إلا تلاق 00 1 أَنْلَ علي الذَّكرُ مِنْ بننا َل هُمْ فى شّك مِنْ ذكرى بَلْ لما يَذُوقُوا عذاب () 


علا 


ترجمه: ..... ص : /11؟ 


«ص» يا رمزى است ميان خدا و رسولش و يا اشاره است به «صاد؛ هاى صمد و صانع و صادق از نامهاى خداوند. سوكند به قرآآنى 
كه صاحب ذكر است. )١(‏ 

[كه محمّد رسول بر حقٌ و قرآن مجيد معجزه اوست]. ليكن كافران در مقام س ركشى و عداوتاند (؟) 

ما ملتها و قومهاى بسيارى را بيش از آنها نابود كرديم و به هنكام فرستادن عذاب فريادها كردند» ولى زمان نجات كذشته بود. () 
مش ركان مككه تعيب كردئد كه ييامبر بيم دهندماى از ميان آنها برخاسته و كافران كفتند: اين ساحرى دروغكوست. (6) 

آيا او به جاى اين همه خدايان خداى واحدى قرار داده؟ اين براستى جيز عجيبى است. (2) 

يبشوايان آنها بيرون آمدند و كفتند برويد و در يرستش خدايان خود ثابت باشيد كه اين روشى مطلوب است. (8) 


ما ه ركز جنين جيزى از ملتهاى ديكر نشنيدهايم» اين فقط يكك دروغ است. (/) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/8611 از بو دالا 


آيا از ميان همه ما قرآن تنها بر او (محمّ د) فرود آمد؟ آنها در حقيقت در وحى من ترديد دارندء بلكه آنها هنوز عذاب الهى را 
نحجشيدهاند. (0) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: لخر 


تفسير: ..... ص : 11/4 


ص: اكر «ص» را حرفى از حروف الفبا قرار دهيم در اين صورت براى مبارزه جويى و آكاهانيدن به اعجاز و عظمت قرآنء كفته 
فده امك سينا رك و اندر كن ادك ب كقوى امت دراب اق به سين اذك مسوى دعنك سند اسكدو كنا 
داوق ترعده انو( لتر مح الك زك تكلم معكود بر كد اه معام ورك 180 | حي انعدو اكرنف ره راي 
عنوان اين كه نام سوره استء خبر مبتداى محذوف قرار دهيم در تقدير جنين است و كويا خندا فرموده است: هذه «ص, و الْقَوْآنِ 
ذى الذكرة ابن سورداق :ابت كه فصحاق عرب را عائجز كرده :انث واقسو به قرآن كه«ضاحب ذكر اسه هم ينان كد مى كوبى: 
سوكند به خداء اين حاتم است. منظور اين است كه سو كند به خداء اين شخص همان حاتم استء كه به خدا قسم تو اراده كردهاى 
واو به خدا قسم مشهور به جود و سخاوت استء و اككر ص را قسم قرار دهيم؛ يعنى خداوند به «ص» سوكند ياد فرموده استء مانند 
مورد قبلى است و كُويا خداوند فرموده اقسمت بصاد و القرآن ذى الذكر انه لمعجزء قسم به ص و قسم به قرآن صاحب ذكرء ولى 
تنها (ص» را مورد قسم قرار دهى و عبارت و الْقُوَآَنِ ذى الذّكر؛ را عطف به آن كنيم رواست كه از كلمه قرآن يا تمام قرآن ويا 
تنها همين سوره را اراده كنيم, بنا بر اين معنا جنين است: قسم مىخورم به اين سوره شريفه و قرآن صاحب ذكر جنان كه مىكويى: 
به مرد كريم و به نفس شريفى كذشتم و مقصودت از نفس شريفء همان مرد كريم است. 

مقصود از «ذكر) يا شرف و عزت است يا تذكر و موعظه است يا بيان آنجه انسان به آن نياز دارد از قبيل احكام دينى و توحيد و 
تافرون ماعراق و اخمار ايديا و ارال قناهت. 

َل الَّذِينَ كفَرُوا فى عِزَّْ وَ شِقاقٍ كافران مكه از قبول حق در نهايت تكبر و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج83 ص: "١19‏ 

مخالفت و دشمنى شديدنك. 

كَمْ أفلكنا من تلع مِنْ كن اين عبارت تهديدى است براى كافرانى كه راه غرور و مخالفت و دشمتى را بيش كرفتئد. 

َنَادَا وَ لات حِينَ مُناص هنكام وقوع عذاب و هلاكك شدن فرياد مىزدند و استغاثه مىكردند ولى زمان آن كذشته بود. حرف «لا/ 
وى لبه قيضي لكين سودي لبنس الت كال الوقن ورا (انفي ين اق الروك شه امف ةيدان رزاع كان ب د 
«ثم) نيز افزوده مىشود (ربّت و ثنت كفته شده) ودراين صورت حكم الا تغيير مى كندء زيرا تنها بر زمان داخل مى شود و فقط 
اسم و يا خبرش در عبارت مىآيد و هركز هر دو با هم كفته نمىشوند. و تقدير آن جنين است: و لات الحين حين مناص و ليبس 
الحين و حين مناص. و اكر «حين» را به رفع بخوانيم تقدير آن جنين است: و لات حين مناص حاصلا لهم. و واه «مناص» به معناى 
«ملجاأ)» و يناهكاه است. 

وَقَالَ الْكافِرُونَ خداوند براى آن كه شدت خشم خود را آشكار كندء كافران را به صيغه مفرد «قال) فرمود و با لفظ جمع «قالوا/ 
نفرمود. علاوه بر آن اين بيان دلالت دارد كه هيج كس جرأت و جسارت جنين كفتارى را ندارد. مككر كافرى كه به كفر خود ادامه 
مى دهد. 

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلها واجداً كلمه «جعل) در اين جا به معناى قرار دادن به حسب كفتار و ادعاست نه به حسب واقعء كُويا كافران قريش 


مى كويند: او به كفتار و اعتقادش جماعتى را يكى مى كند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1/8611 از بو سالط 


إِنَّ هذا لَشَىَءٌ عُجابٌ به كمان آنها اين جيز بسيار شكفتى است كه تعدادى را يكى قرار مى دهدء و الْطَلقَ الْمََأْ نهم «ملأ» اشراف و 
بزركان قريش بودند كه ييش حضرت ابو طالب آمدند و خواستند از مجلس ابو طالب بيرون بروند» آنها بيست و ينج نفر 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: "7١‏ 

بودند» وليد بن مغيره كه بزركترين آنها بود» ابو جهلء ابى بن خلفء برادرش اميه؛ عتبه» شبيه» و نضر بن حارث؛ يس به ابو طالب 
كفتند: ما بيش تو آمديم تا ميان ما و فرزند برادرت قضاوت كنىء زيرا او عقايد و عقلهاى ما را مسخره و استهزاء مى كند و خدايان 
مارا ناسزا مى كويد. يس ابو طالب كفت: اى يسر برادرم اينها خويشان تو هستند كه از تو يرسش مى كنند و مى كويند توما و 
خدايان ما را رها كن ما هم تو و خداى تو را رها مىكنيم. بيامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: آيا يكك كلمه به من مىكوييد تا مالكك 
و يادشاه عرب و عجم بشويد؟ ابو جهل كفت خدا يدرت را رحمت كند ما آن را وده برابر آن را براى تو مى كوييم. يس فرمود 
كويفة لذ اله االة الس اذا كام سمك رافك شدقد :و مسوكد كر تققد وريد ضير او وزطبا وس ميشه كنيد ووز يراق كان مهعادا على الله 
عليه و آله جارهاى نداريد. 

روايت شده كه بيغمبر يس از اطلاع از كفتار قريش اندوهكين شد و سيس فرمود: اى عمو به خدا قسم اككر خورشيد را در دست 
راستم و ماه را در دست جيم بككذارند هركر سخن خود را تركك نمى كنم. نا اين كه يا آن را اجرا كنم و يا به خاطر آن كشته شوم. 
آن كاه ابو طالب كفت: برو كارت را بى كيرى كنء به خدا سوكند هركز تو را تنها نخواهم كذاشت. 

حرف «أنادرعبازت: «أن امشو حرق تفشير انث و بامعناق كلمة ذاى» اس زيرا بيزوة رفتن اشراف قرين از مجلس كندكرة 
متضمن كفتار و قولى است كه حرف «أن» آن را تفسير مى كند. 

إنهذا لقن كرا ابن امري ينك كه اراد شلة» يحى لداى متعال آن را خواشنه انيت و هر هه زاكة تدا اراده كندة شفخلت تايدير 
است و جارهاى جز صبر در آن نيست. 

برخى كويئد: مقصود اين است» اين امرى كه ما از زياد شدن ياران محمد صلَى الله عليه و آله مىبينيم جيزى است از بلاهاى 
روزكار كه به ما وارد شده و نمى توانيم از آن جدا ترجمه جوامع الجامع» جه ص: فض 

شويم. 

وَاصْبرُوا عَلى آلِمَتكُمْ مقصود اين است كه در عبادت و تمسكك به بتهايتان بردبار باشيد به طورى كه از آنها دور نشويد. 

ما شريغنا بهذا فى الْمِلَةُ الأخرة مقصوه از ملت اخير» ياحضرت عيسى و نصاراست كه آخرين ملت يبش از اسلام يودئده زيرا تصارا 
قائل به تثليث (اب»ء ابن» روح القدس) بودند و مى كفتند خداوند سومين نفر از سه نفر استء يا منظور خود قريش استء يعنى ما از 
ملت قريش كه يدران ما بودند جنين جيزى را نشنيديم, و يا مراد اين است كه ما نشنيديم كه جنين جيزى در دوره آخر الزمان واقع 
شود ازى شعنادو سورض أبنت كم يله فى الملة الاح عصالة رزاى :«وكذا» اعد و حالصو اين الينة كذ ما أو كتائينا وا كاهفاة 
نشنيديم كه در آخر الزمان دين توحيد ظهور مى كند. 

إذهذا إلا امملكق ابد خرف دروضى يقن نه عدار مكل كو براضت اسه 

سبس كافران قريش انكار مى كد كه از ميات آنها و يو ركانشان تنها محمد صلى الله عليه و آله بدون آنهاء به نزول قرآن و مقام 
نبوت» اختصاص بابد و لذا كفتند: أ أنزل عليه الذكر من بيئنا. 

ِل قة فى شلك ون #كرىب بلكه أنها:| نزول زان دو شك و ترديسو بسي عبادهة رتعلدق عد عودشاف ارا تلاق 
و دروغ مى كفتند. 

كل لكا متوقوا هذافه لك انها غنوه اذاي مرا دسي ان نعي كبعاسيان ف كود و يسكام كه مدا هرا معففد» ترف 


حسادت آنها بر طرف مى شود. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع113ت. الالثالانا صفحه ن .1/8 از ب ونال 
[سوره ص :)١58(‏ آيات 9 تا 8 ا] ..... ص : 717١‏ 
اشاره 


أم عِنْدَهُمْ خزارة الشف 1 ريك الْعَِيز الّوَهَابِ (9 أم لَهُمْ مك التماواتٍ وَ الْأَرْض و ما يَيَنهُما كَلْيْنَقُوا فى الأسرباب (1) ند ها 
نالك مَفْرُوم ِنَ الأخزاب )0١(‏ كذَّبتْ فته قَوْمْ وح وَعاد وَفِرْعَوْنٌ ذو الََْادِ (؟0) وَ كَمُودُ وَقَوْمُ ُوط و أَضْر حاب الْبْكَدْ أُوليِك 
الْأَخْزاتُ (18) 

دعل لذت الزشل فحن يقاب 15١‏ و ما ب ولا ع وق ماله ين واي (15) دقانو باعل ا قال زم 
اللْحساب )١18(‏ ْ 


قرجمه: ..... ص : 17717 


آيا خزينههاى رحمت يروردكار قادر و بخشندهات بيش آنهاست (تا مقام نبوّت را به هر كه خواهند ببخشند)؟ (9) 

يااين كه مالكت و حاكميّت آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو است از آن آنهاست؟ اكر جنين است به هر سبب كه 
مى توانند به آسمانها بروند و جلو نزول وحى را بر محمّد بككيرند. ( 201١‏ 

(اى رسول ما) اينها سياه ناجيز شكست خوردهاى از احزايند. )1١(‏ 

بيش از آنها قوم نوح وعاد و فرعون با قدرت (ييامبران ما را) تكذيب كردند. (؟1) 

وقوم ثمود و لوط و اصحاب ايكه (قوم شعيب»» احزابى بودند كه ييامبران را تكذيب كردند. (1) 

هر يكك از اين كرودها ييامبران را تكذيب كردند و عذاب الهى درباره آنها ثابت و واجب شد. (؟١)‏ 

اينهاء با اين اعمالشان» انتظارى جز اين نمى كشند كه يكك صيحه آسمانى» صيحهاى كه هركز بازكشتى در آن نيستء فرود آيد و 
همكى را نابود سازد. (10) 

آنها (از روى خيره سرى و تمسخر) كفتند: خدايا قسمت ما را از عذابت هر جه زودتر» بيش از روز حسابء به ما بده. (18) 


تفسير: ..... ص : 11717 


أمْ عِنْدَهُمْ حَْائِقُ رَحْمَة رَبك الْعَزِيز الْوَهَاب كنجينههاى خحداى مهربان بيش آنها بست و كليدهاى بيامبرى در دست آنها نيست تا 
هر جا بخواهند بككذارند و هر كس را بخواهند به ييامبرى برك زينند. 

م لهم مُلْك السماوات و الََرْضِ يا سلطنت و حاكميت آسمانها و زمين از 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 77" 

آنهاست تا در كارهاى خدا وامور مهمى كه مخصوص يروردكار تواناست دخالت و جون وجرا كنند؟ 

سيس خداوند با سخريه واستهزا به آنها مى كويد: اكر تدبير كارهاى جهان در دست آنهاست و حكمت و دانش آن را دارند كه 
بدانند جه فردى شايستهتر به مقام نبوت استء يس از راههاى آسمان بالا روند. تا به عرش برسند و بر آن قرار كيرند و كارهاى 
جهان را اداره كنند و وحى را به هر كس كه بيامبرى بركزيدهاند» فرو فرستند. 

جَمْدٌ ما هُنالِك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب سيس خداوند از وضعيت و عاقبت آنها خبر مىدهد و مىفرمايد: جد ما هُنالِكك) يعنى اينان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه عانم 1 از بو دانم 


سياهيان ناجيزى بيش نيستند و از جمله كافران و كروههايى هستند كه همواره عليه خدا و ييامبرانش حزب تشكيل مىدهند و 
بزودىء مانند احزاب بيش» شكست خواهند خورهد. بنا براين از آنها باكى نداشته باش. 

حرف «ما) در عبارت «جُمْدٌ ما» زايد است و به طريق سخريه و استهزاء به معناى استعظام است. جنان كه امرء القيس كفته است: و 
حديث ما على قصره .)١١‏ 

اسم اشاره «هنالك» اشاره به موقعيتى است كه كافران خودشان را در آن قرار دادند و خود را براى كفتن جنين كفتار عظيمى 
شاسعة والسسن جتان كدبه فردى كهعهدووان كارف بشرة و شاستكى أن رااندافعه باشد هى كويئك: لست حنالكه: عو شاسته آن 
مقام نيستى» برخى كويند: اشاره به قتلكاه آنهاست كه تفسير و تأويلش در جنكك بدر آشكار شد. 

وَفِدَعَوْنُ ذو الْأُوتادٍ عبارت «ذُو الأَوتادِ» كنايه از ثبات و استحكام سلطنت فرعون است جنان كه اسود ككفته است: و لقد غنوا فيها 
بأنعم عيشه- فى ظل ملك ثابت 


-١‏ كفتار يا نامه مهمى با كو تاهيش. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 776 

.)١١ الاوتاد‎ 

برخى از مفسران كويند: اين صفت به مناسبت اين است كه مردم را با كوبيدن ميخ به بدنهاى آنها شكنجه م ىكرد. 

اولك الأخرات «ولتكم قارو ره ذبن الت عاق انوا را كه الاسياهاة شكبت شووده قرار دان سبي يهان شبد ب 
كفته شدند. (قوم عاد فرعون, ثمود ...) واين كافران قريش هم از آن كروههايى هستند كه ييامبران را تكذيب كردند. 

إن كُلّ إِنّ كَذَّبَ الرّسْلَء خداوند در آيه ييش ضمن جمله خبرى» تكذيب آن كروهها را به طور مبهم بيان كرده و سيس در اين آيه. 
ضمن جمله استثنايى» آن را توضيح داده كه هر يكك از اين كرودها تمام ييامبران را انكار كردند, زيرا هر كاه كروهى ييامبرى را 
انكار كند مانند اين است كه تمام آنها را انكار كرده است. 

فَحَقَّ عِقَاب به سبب انكارشان واجب و لازم است كه آنها را آن طور كه شايسته عذابند» كيفر كنم. 

وما يَنْظَرْ هؤْلاءِ إلا صَتِحَة واجِدّةٌ اين كافران مكه انتظارى ندارند مكر يكك صيحه آسمانى را. 

ما لَّها مِنْ فُواقٍ آن صيحهاى كه بازكشت و مهلتى براى آن نيست. كلمه «فواق» هم به فتح «فاء» و هم به ضم آن خوانده شده است 
يعنى هنكامى كه صيحه بيايد» به اندازه مدت فواق هم مهلت داده نمىشود. وازه فواق يا زمان دو دوشيدن شير از يستان است كه 
بسيار اندكك است. و يا فاصله دو زمانى است كه حيوانى بجداش را شير مىدهد و مقصود اين است كه هر كاه وقت صيحه بيايد» به 


اندازه اين مقدار ا 


-١‏ مسلما آن مردم در آن سرزمين كه اكنون ويرانه است در سايه سلطنت و قدرت ثابت و آسايش زندكى مىكردند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج3» ص: 70" 

زمان هم به تأخير نمىافتد. ابن عباس كفته است: براى آن صيحه بازكشت و رجوعى نيست. و هنكامى كه مريض به صحت و 
سالامس تود باز مى كردة: مى كويند: أفاق المزيقى زمقواق» اانه هادء اسح فراق الناقة: ؤمائن ات كد شتير بها وسغان حيو اناير 
مى كردد. مقصود آيه شريفه اين است كه تنها يكك صيحه است كه نه دو صيحه مى شود و نه بركشتى دارد. 

عَجُلُ آنا قطنا مقصود اين است كه قسمت و سهم ما را از عذابى كه وعده مىدهى زودتر بده ويا معنا اين است كه نامه اعمال ما را 


زودتر به ما بده تا آن را نككاه كنيم. و وازه «قط؛ به معناى: يكك قسمت از جيزى استء زيرا «قط) به جيزى مى كويند كه از جيز ديكر 
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جدا شده باشد و قطعداى از آن باشد. و به همين سبب به نامهاى كه جايزهاى در آن نوشته باشد «قط» مى كويند» زيرا يكك قطعه از 


كاغذ است. 
[سوره ص :)١8(‏ آيات ١/‏ تا 4ه"] ..... ص : 1١18‏ 
اشاره 


اصْبو عَلى ما بَقُولُونَ وَاذْكوْ عَئِدَنا داود ذا الَْئْدِ نه أَوَابٌ (017) إن سَكونَا الُجبالٌ مَعَهُ يُستْْنَ بالْعَشِيَ و الْإِشْراقٍ (18) و الطير مَخَشُورَةٌ 
كل لَهُ أوَابٌ (09) وَشَدَدْنا ملك وَ آتبناة الْحِكْمَةً وَقَضْلَ الخطاب (00 و هَلْ أتاك تبأ لضم إذ تهؤزوا المقرات 10 

ِذَْخَلُوا على داو فَفرعَ مِنْهمْ قانُوا لا نَحَنْ خط مانٍ بَغى بَغْضّ نا على بتغض فَاحَكع بَيتنا بالْحَقّ و لا كف مامأ َ اهدِنا إلى سَواءِ الصّراطٍِ 
00خ خذا عي لذ مع و ريع هوق نكا وى تقد وابيدة قال اكذلهها واعزتى فى'الخطاتف (1) قال لَمَدْ طَلَمَك بِسُوَالٍ نَعْجيك 
إلى نعاجه و إِنَّ كثيراً مِنَ الْصلَطاءِ لتنِغى بَعْضْ هُمْ عَلى تغض إلأ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحاتٍ وَقَلِيلَ ما هُمْ وَطَنَّ داو أنّما فاه 
َاسغْفرَ َبهُ وَحَوٌ راجعاً و نات (38 فَعفزنا لَه ذلك و إِنَ لَه ْنا رلَْى و حشن مآب (10) 


ترجمه: ..... ص : 1778 


(اى رسول ما) در برابر آنجه مى كويند شكيبا باش و از بنده ما داود ياد كن كه در اجراى فرمان ما بسيار نيرومند بود و يبوسته به 
د ركاه ما توبه م ىكرد. (19) 

ما كوهها را مسخّر او كرديم كه هر شامكاه و صبحكاه با او تسبيح مى كفتند. (18) 

و برندكان را نيز همكى مسحخر او ساختيم تا همراه او تسبيح خدا كويند و همه به دربارش باز آيند. (19) 

و حكومت و سلطنت او را نيرومند ساختيم و به اوهم دانش و حكمت وهم قوّه تميز حقّ از باطل عطا كرديم. )5١(‏ 

آيا داستان شاكيان» هنككامى كه از محراب داود بالا رفتند» به تو رسيده است. (١؟)‏ 

هنكامى كه ناكهان بر او وارد شدند سخت هراسان شدء آنان كفتند نترس ما دو نفر شاكى هستيم كه يكى از ما بر ديكرى ستم 
كرده؛ اكنون ميان ما به حقّ داورى كن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدايت فرما. (؟5) 

اين برادر من است كه نود و نه رأس ميش دارد و من يكى بيش ندارمء اما او اصرار مى كند كه اين يكى را هم به من واككذار و در 
سخن بر من غلبه كرده است. (77) 

داود كفت: براستى او با درخواست يكك ميش تو براى افزودن به ميشهايش به تو ستم كرده است و بسيارى از دوستان به يكديكر 
ستم مىكنند مككر آنها كه ايمان آوردهاند و عمل صالح دارندء اما آنها بسيار اندكند. داود كمان كرد ما او راء با اين جريان» 
آزمودهايم» لذا از يرورد كارش طلب آمرزش كرد و به سجده افتاد و توبه كرد. (5) 


مااين عمل را بر او بخشيديم و او يبش ما داراى مقامى والا و آيندهاى نيكك است. (10) 


تفسير: ٠6‏ ص رونا 


واذكة عدن اود ذا الأكن عبازت وذا الأمذ) بدمعتاى ضاحن قرت وثرو در عبادك اكه أن تيرو وكوانايى كاب حجنا ادا 
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نبوت و رسالت را داشته باشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 0 ص: 1 

برخى از مفسران كويند: داراى قدرت و نيرو نسبت به دشمنانش بود» زيرا داوود اكر با فلاخنش ستككى بر سينه فردى مى زد از 
يشتش خارج مىشد و به نفر بعدى مىخورد واو را هم مى كشت. 

عبارتهايى مانند اين كه مى كويند: فلان انّد و ذو ايد و ذو آد واياد» همكى به معناى قدرت و نيرومندى است. 

َه أوَابٌ حضرت داوود از هر جه كه بيش خدا كراهت بسيار توبه مى كرد و به آنجه خداوند دوست مىداشت بر مى كشت. بعضى 
از مفسران مى كويند: منظور از تواب اين است كه بسيار تسبيح مى كرد و مطيع خدا بود. 

يسمبّحْنٌ بِالَْيْدَيٌ وَ الْإِشْراقٍ عبارت «يسبحن» حال است. اكر جه كلمه: مسبحات» هم همان معناى «يسبحن» را مى رساند؛ ليكن جون 
مقصود اين بوده است كه تسبيح كودها آن به آن تجديد مىشده و زمانى يس از زمان ديكر انجام مى كرفته استء اين كلمه به 
جاى «مسبحات» اختيار شده است و خداوند جنين قرار داده بود كه هر كاه داوود تسبيح خدا مىكرد. كودها هم با او همصدا شده و 
تسبيح مى كردند. 

و الطاو قور بوند كان وى داووة جم ام شلاثق نويا او السك فى كزلان :و حمق اسع مطقاى عار افها: 

كلل أؤالك سك إن كردها وسرينه كاده باط عيبت وانددى سيت ند وانلامق لتقن زرا آنا يعسي لعي كاري 1 
تسبيح مى كفتند» و اين كه كلمه «اواب» به جاى مسبح قرار داده شده استء يا براى اين است كه آنها به ذكر تسبيح» بسيار رجوع 
مى كردند. و مراجعه كننده بسيار» «رجاع» است (و اين يكك معناى اواب است) و يا مقصود اين است كه آنها به سبب رجوع 
بسيارشان به خشنودى خدا و ادامه تسبيح و ذكر اوء بسيار توبه كنندهاند (و اين هم معناى ديكر اواب است). برخى كويند: ضمير در 
«له) به خدا بر مى كردد يعنى حضرت داوود و كودها و يرندكان براى خدا بسيار تسبيح مى كفتند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج 0 ص: /7 

وَكدَنا ملكة و آكيناة العكمة او راادر سلطتطن رومت و الستوار شاضيع ويه اكيت ران كه همان ريون عله به:شرايم اسقه 
عطا كرديمء برخى كويند: هر كلامى كه موافق حق باشد حكمت است. 

وَفَصْلَ الخطاب وازه «فصل» به معناى» مفصول است مانند ضرب الامير» كه ضرب به معناى مضروب است (و در حقيقت مصدر به 
معناى مفعول است) و آن كلامى است روشن و آشكار كه مخاطب آن كاملا مىفهمد و هيج اشتباه و ابهامى براى او در آن نيست 
ويابه معناى: فاصلء است مانند صوم كه به معناى: صائم» است (و در حقيقت مصدرء به معناى فاعل است) و فردى كه صاحب 
رأى وفصل دهنده خطاب است» كسى است كه حق را از باطل و درست را از نادرستء, جدا و مشخص مىكند. و «فصل خطاب» 
همان سخن و كلامى است كه حضرت داوود در مورد قضاوت و حكومت واداره مملكت مىفرمود. على عليه السلام فرموده است: 
فضل خطاب. عبارت از فرمايش آن حضرت 

البتنةَ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه 

است. و اين قاعده فاصل ميان حق و باطل است. و برخى عبارت اما بعد را كه حضرت داوود بيش از آغاز سخن به كار مىبرد» 
فضل خطاب دانستهاند. (زيرا حضرت داوود اوّلين فردى بوده است كه اين جمله را كفته است). 

كن كنا الكش كاعر هرات الكنيان بنك ومتهو نان ب اناك كد دكي او خريوات عسي ابنيك كد بايد كبا قبينانة: 
كلم عسي ور بويا بسي و يوان كسا ف راقتته رق كلمااهي ورف قتره ونع براض بع كار بو زرة مقن كلمو تشوكة 
زيرا در اصل مصدر استء مانند خصومت ودر موردى كه از خصمان جمع اراده شده استء مقصود دو فرقه دشمن بوده است. 


- 


جنان كه در آيه ديكر آمده است: هذانٍ حَض مان اختضَ ممُواء اين دو كروه با يكديكر دشمنند (حج/ 19) إِذ تَهَوَووا المخرات” كلمه 
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«اذ) به وسيله فعل محذوفء منصوب است و تقدير آن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج0؛ ص: ١79‏ 

جنين است: و هل أتاكك نبؤ تحاكم الخصمء حين «تسوّروا المحراب» يعنى آنها از ديوار محراب بالا رفتند و بر داوود وارد شدند. 
واه «سور» به معناى ديوار بلند است و اين مانند عبارت: تسمّه است كه هنكام بالا رفتن از: سنام (كوهان شتر) كفته مى شود. و مانند 
تفزعه است كه هنكام به فزع آوردن به كار برده مى شود. 

كغلرا على واؤة حمله وذ دغزوا» يدل ا خيارت :اذ وروا م ناسيك 

لا تخق خصمان بغى بعضنا على بعضء كلمه خصمان خبر براى مبتداى محذوف است. و اصل آن «نحن خصمان» بوده است. 

ولا تَْطط جور و ستم نكنء جنان كه شاعر كفته است. ألا يا لقومى قد أشطت عوازلى. ١١‏ 

نهنا اح كلده أضس وا ملل ال معاد ماخر نيراف #اقوامة ومتصيوة از ورادواتباى اذود سن اعقو ادن دوسي نيعي 
بزاغر اسن و نا اين و القدف: 

قال أكنابها تسكن را مه ملكتكسة نذه و لقت ا كنانهناة انو ايت كه اند رادو العو سري رس هن لزان دده ساق 
كفالتى كه از اموال خود مى كنم. 

وَعَرَّنَن فى الخطاب يا معنا ابن است كه در حرق زدن وحجت آوردة ومجادله برهن يروز مى شود ويا مقصود از تخطاب» 
خواستكارى كردن زن است جنان كه كويند: خطبها هوء مرد آن زن را خواستكارى كرد و كويند: خاطبنى خطابا يعنى اودر 
خواستكارى بر من غلبه كرد زيرا وى با آن زن ازدواج كرد نه من بنا براين كلمه «نعجة» كنايه از زن است. هم جنان كه شاعر در 
اين شعر كلمه «شاه) را كنايه از زن آورده است: يا شاه ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرمى. "١‏ 


١-اى‏ قوم من براستى كه خانواده من ستم كردهاند. 

"-اى كوسفند شكار نشده براى جه كسى حلال شدهاى كه بر من حرام شدهاى و اى كاش حرام نمى شدى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: :7" 

قالّ لَقَّدُ ظَلَمِك بِسُوْالٍ تُجبك عبارت «لَقَّدُ ظَلَمَك) جواب قسم محذوف است و كلمه سؤال مصدرى است كه به مفعول اضافه 
شده است و جون «سؤال» متضمن معناى اضافه است به وسيله «الى» به مفعول دوم (نعاجه) متعدى شده است و كُويا حضرت داود 
كفته است: باضافةُ نعجتكك الى نعاجه. يعنى آن شخص كه از تو سؤال و در خواست كرده است كه يكك ميش خود را به ميشهاى او 
اضافه كنىء به تو ستم كرده است. 

وَقَلِيل ما مُه حرف «ما» در اين عبارت زيادى است و مفهوم آن شكفتى و مبالغه در اندكى آنهاست. 

وَطَنَّ داودُ أَنّما قَتَاهُ جون ظن و ككمان قوى در جيزى مانند علم و يقين استء كلمه «ظن» كنايه از علم است و به جاى آن كفته شده 
است و در حقيقت آيه: علم داود» بوده استء يعنى داوود يقين كرد و دانست كه ما او را مورد آزمايش قرار داديم و ناكزير به 
همسر «اوريا» كرفتارش كرديم. 

كويند: در زمان داوود عادت و رسم مردم اين بود كه مردى براى خاطر مرد ديكرى كه شيفته همسر او شده است» همسر خود را 
تركداعى كرد نا ديكرق بتواند با او ازدواج كند. و اتفاقا جشم داوود به همسر مردى به نام او ريا افتاد و شيفته او شد و از شوهرش 
خواست كه همسر خود را تركك كندء او هم از داوود شرم كرد كه قبول نكند و همسرش را طلاق داد و داوود با او ازدواج كرد و به 
اين سبب به داوود كفته شد: تو با اين جايكاه بلند و همسران بسيارى كه دارى» شايسته نبود از مردى كه تنها يكك همسر دارد 


بخواهى كه او را ترك كندء برخى كويند كه اوريا از آن زن خواستكارى كرد و حضرت داود هم خواستكارى كرد و خانواده آن 
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زن حضرت داوود را بركزيدند. 

از حضرت على عليه السلام روايت شده كه فرمود: كسى را بيش من نمىآورند كه بككويد داوود با همسر اوريا ازدواج كرده؛ مكر 
اين كه درباره او دو حد جارى 

ترجمه جوامع الجامع» ج2, ص: "١‏ 

مى كنم» يكى براى توهين به مقام نبوت و يكى حد اسلام؟ 0١١‏ (براى افترا و دروغ نسبت به مؤمنى). 

روايت شده كه اختلاائ و محاكمه ميان دو فرشته بوده است. [كه براى آزمايش داوود به صورت دو انسان آمده بودند] و برخى 
كويند: آنها دو انسان بودند و اختلاف واقعا ميان آن دو بوده استء ولى در كوسفندها با هم شريكك و مخلوط بودند» يكى از آنها 
توانكر و داراى همسران بسيار از كنيز و زنان آزاد با مهريه بوده است. و دومى فقير و بىجيز بوده و جز يكك همسرء همسر ديكرى 
نداشنه اسك و ان جوائك اذاو خويعة است كه عسركن راتركه كند. 

و جون آنها در زمانى غير از هنكامى كه داوود قضاوت و حكم م ىكرد وارد شدندء داوود» ترسيد كه آنها تروريست باشند وعلت 
اين كه مورد سرزنش و ملامت قرار كرفت اين بود كه ييش از اثبات حق» در قضاوت و صدور حكم, شتاب كرد و شايسته بود كه 
هنكام شنيدن ادعاى يكى از آنها از ديكرى هم يرسش مى كرد تا آنجه را كه مى خواهد بككويد. 

مجاهد كفته است: داوود جهل روز در حال سجده بود و جز براى خواندن نمازهاى واجب و يا كارهاى ضرورى؛ سرش را از سجده 
بلقن نم كرد 


كاهى از: سجود, تعبير به ركوع مىشود. (بنا براين مقصود از: ركوع» همان سجده است). 
[سوره ص :)١4(‏ آيات 78 تا 19] ..... ص : 71١‏ 
اشاره 


يا داو إن َناك حَلِيقَةً فى اَْرْض فَاحْكمْ بين النّاس بِالْحَنٌّ و لا تع الّهوى فَيخةِلَكك عَنْ سيبل الل إن الَِّينَ يض لُونَ عَنْ سيل الله 
َهُمْ عذابٌ شَدِيدٌ بما نوا يوم الْحسابٍ (18) و ما حلا السّماء وَ الَْدْضَ و ما بَيهُما باللا ذلك طن الَِّينَ كفرُوا َل لِلَذِينَ كفَرُوا 
مِنَ انار 70 آم نحل الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمُفْيتدِينَ فى وض م تَجِعَلٌ الْمَتَِّينَ كَالْمجَارِ () كتاب أَنْرَلناهُ إليك 
مُبارَكك لْيِدَّبرُوا آياته و لِيكَذَ كر ولوأ اباب (4) 


-١ 

لا اوتى برجل يزعم أن داوود تزوج امرأةً اوريا الا جلّدته حدّين حدا للنبوة و حدا للاسلام. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: اخرلا 

ترجمه: ..... ص : 1119 


اى داوود ما تو را خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم» يس در ميان مردم به درستى داورى كن و هركز از هواى نفس ييروى 
مكن كه تو را از راه خدا كمراه مىسازد و آنان كه از راه خدا كمراه شوند» بدان سبب كه روز حساب را از ياد بردهاند» به عذابى 


سحت كرشار م شولك (2) 
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ما آسمان و زمين و آنجه را كه ميان آنهاست بيهوده نيافريديم» اين كمان كافران استء يس واى بر كافران از آتش (دوزخ). (917) 
آيا كسانى را كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته كردهاند همانند فسادكنند كان در زمين قرار خواهيم داد يا يرهي زكاران را جون 
كناهكاران قرار مىدهيم؟ (/1) 

اين كتابى است ير بركت كه بر تو فرو فرستاديم تا در آيههايش بينديشند و خردمندان از آن يند كيرند. (19) 


تفسير: ..... ص : 17177 


نا ججعلناك لَلِيقَة فى الْأَرْض مقصود اين است كه ما تو را خليفه يبامبران يبشين قرار داديم» يا معنا اين است كه ما تو را از طرف 
خود در زمين خليفه كرديم و سلطنت داديم. 

بما نَسُوا يَوْمَ الحساب معنا اين است: بدين سبب كه روز قيامت را فراموش كردند» عذاب شديدى براى آنهاست» يا مقصود اين 
اسثة بةا سيب ابن كه جيزهايى ان حقيقت را فراموش كردئذ كه همان كمزاه شدن ازراه:خداست» عذاب سفت روز 
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قيامت براى آنهاست. 

وما بينهما باطلات معنايش اين است كه ما آفريده بيهودهاى نيافريديم كه بدون هدف درستى يا بدون حكمت كاملى باشدء يا 
مقصود اين است كه خلق مبطل و بيهوده كنندهاى كه داراى صفت باطل باشدء نيافريديم» يا اين است كه كلمه «باطلى» به جاى 
«عبث) قرار داده شده جنان كه كلمه هنيئا را به جاى مصدر قرار دادهاند و «باطلا» صفت استء يعنى ما آسمان و زمين را آنجه را 
ميان آنهاست,ء براى بيهوده بودن نيافريديم» بلكه براى حق و درستى آشكارى آفريديم و آن اين است كه انسانها را آفريديم و به 
آنها خرد و نيروى تشخيص عطا كرديم و با تعيين تكليف منافع بزركى به آنها ارائه داديم و براى كارهاى آنها ياداش آماده ساختيم. 
ذتكم فق الذوق كنووا كلت ةكف اجاره سباطل تردق اقزكى اأسجاة وتزفيق التعدى كلم ةظع يمنا بترن ادكه ب 
بيهوده بودن خلق آسمان و زمين كه بىحكمت و بىهدف صحيح باشد» كُمان و مظنون كافران است و جون انكار كافران نسبت به 
بحث و برانكيختن» باعث مىشود كه آفرينش را عبث بدانند» خدا آنها را در موقعيتى قرار مىدهد كه كويا به جنين جيزى كمان 
دارند» زيرا اين ياداش و كيفر است كه باعث مىشود تا آفرينش جهان داراى حكمت باشد و كسى كه ياداش را انكار كند. 
حكمت آفرينش را انكار كرده است و كسى كه حكمت آفرينش جهان را انكار كند. آشكار است كه حق و منزلت خدا را نشناخته 
است. 

أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا ... حرف «ام؛ منقطعه است و استفهام آن استفهام انكارى است و مقصود اين است كه اكر باداش و كيفر كارها 
را باطل كنيم هر آينه افراد نيكك و بد و نيكوكار و بدكار يبش خداوند مساوى و برابرند و كسى كه آنها را برابر و مساوى بداند 
لبَدَيدوا اين عبارت را «لتدبرواة به صورت مخاطب» نيز شخواندهاند و معناى تدبر در آيات» اين اسث كه در آنها نفكر و دقت نمايند و 
از يند و اندرزهاى آنها يند 
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بكيرند. و كلمه مبارك» كه صفت كتاب (قرآن) است به معناى نفع و خير بسيار است. 


[سوره ص )8 : آيات "٠١‏ تا .]| 550 عسمم 


اشاره 
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وَوََبنا لاود سُلَيِمانَ نم الْعَتِدُ نه أَوَابٌ 8:0 إِذْ عُرضٌ عَلَيِهِ بالْعَشِيٌ الصَافِناتٌ الْجِيادٌ (01) قَقَالَ إِنّى أَحتَدِتٌ حب الْحَير عَنْ ذ كر رَبّى 
حَمَّى تَوارَتُ بالْحجاب (00 رُدُوها عَلَّيَ فَطفِقَ مترحاً الوق وَ الْأناقٍ () و لَمَّدْ كنا لمان و أَلْمَينا على كيده جصداً ثم أنات 
زعم 

قال رَبٌ اغْفِوْ لى وَهَتْ لِى مُلكاً لا يْبَغِى لأحدٍ مِنْ بَدى إِنٌك أَنْتٌ الْوَهَابُ (0") قَس نا لَهُ البح تَجرى بِأَمْرهِ رُخاءً حَدِتٌ أصات 
(5" و الشَّياطِينَ كل بَنَاءِ رخاس جم و اقريي تونق قن ناشفانه 64 هذا عطارنا ناف أن اشيكه بغَيْر جساب (8*8) 


وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرلْفى وَ حَسنّ مَآب (60) 
ترجمه: ..... ص : 716 


ما سليمان را به داوود عطا كرديم, جه بنده نيكويى بود زيرا همواره به سوى خدا بازكشت مى كرد. (0:*) 

به ياد بياور آن كاه را كه به هنكام عصر اسبان تيزرو را كه ايستاده بودند به او ارائه دادند. (81) 

كفت من از دوستى اين اسبان نيكو از ذكر و نماز خدا غافل شدم تا خورشيد در يرده غروب يوشيده شد (97) 
كفت: بار ديكر آنها را باز كردانيد و دست به ساقها و كردنهاى آنها كشيد. (0) 

ما سليمان را آزموديم و بر تخت او كالبدى افكنديم» سبس او به دركاه خداوند توبه و انابه كرد. (ع”) 
كفت: يرورد كارا به لطف و كرمت مرا ببخش و حكومتى به من عطا كن كه يس از من سزاوار هيج كس نباشد كه تو بسيار 
بخشندهاى. (20) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 0 ص: 0" 

ما باد راء رام او كرديم تا آهنكك هر جا كند به فرمانش به نرمى روان شود. (92) 

و ديوها را كه هم بِنَا بودند و هم غوّاصء به فرمان او كذاشتيم. (0”) 

و كروه ديكرى (از شيطانها) را كه در غل و زنجير بودند در اختيار او قرار داديم. () 

اين عطاى بىحساب ماستء به هر كه خواهى ببخش و از هر كه خواهى نككّهدار. (0*) 

و براى او (سليمان) بيش ما مقامى ارجمند و سرانجامى نيكك است. (60) 


تفسير: ..... ص : 1718 


غم الْعَِدُ إِنّهُ أَوَابٌ اين عبارت در اصل: نعم العبد هو ...» بوده است و مخصوص به مدح (هو) حذف شده است. و علت نيكى او اين 
بوده است كه توبه م ىكرد و در كارهاى خود؛ بسيار به خدا روى مى آورد. يا مقصود از «اواب» اين است كه بسيار به تسبيح و 
تقديس خدا رجوع مى كردء زيرا هر تسبيح كنندهاى بسيار اواب است. 

الصَافِناتٌ الْجِيادٌ منظور از «صافنات» اسبانى هستند كه روى سه يا مىايستند و سر سم يكك دست را روى زمين مى كذارند [ كويى هر 
آن آماده ح ركتند] و وازه: 

جياد» به معناى اسبان تند رو است كه كامهاى فراخترى دارند. خداى سبحان» دو صفت نيكك اين اسبان را كه يكى در حال ايستادن 
و يكى در حال دويدن استء با هم ذكر فرمود. 

أَخيو بحي اكير عق فكر وق فعل «الحبت) متاق فعل محدهى .به مضناو ذو برفار:و كوي سليماة كفنه امت «انيت حك النخير 


عن ذكر ربّى دوستى اين اسبان را بر ياد خدا بركزيدم, يا كفته است: 
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جعلت حب الخير مغنيا عن ذكر ربى دوستى اسبان را بىنياز كننده از ياد خدا قرار دادم. 

مسو از ولقيرن سال و كروك اسك يشان كدادوايد يدها اده اسك و اله لندك الكير لقدية وانسان دويق مال دنا سكت 
فريفته است (عاديات- 6 إن ترك حيرا 
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»اكر مالى به جاى كذاشت (بقره ) و منظور از مال همان اسبانى هستند كه سليمان را به خود مشغول كردند. و «خيل» را «خيرا 
كتسناند كربا امنا داق ارق كدخوبواف مما شهر ب كارن كرضي فسن كان كد هين ضان اللبغلسو الدقرموةه اسع 
خير و نيكى تا روز قيامت بر بيشانى اسبها بسته شده است. و همجنين به زيد الخيل» هنكامى كه بر ييامبر وارد شد و اسلام آورد 
فرمود: تو زيد الخير هستى. 

حَتَّى تَوارَتُ بالحجاب ضمير در كلمه «توارت» به «شمس» برمى كرددء يعنى خورشيد غروب كرد و كلمه توارى» از عبارت «توارى 
الملكك بحجابه) به طور مجاز به معناى غروب آمده است و دليل اين كه ضمير «به شمس» بر مى كردد؛ ذكر كلمه ١اعشى»‏ است كه 
بيش از آن آمده و ناجار براى مضمر يا بايد ذكرى شده باشد يا دليلى بر ذكر آن باشد. بعضى كويند: ضمير به «صافنات» بر 
مى كردد» يعنى سليمان بر اسبها نككاه مى كرد تا در حجاب شبء كه ظلمت و تاريكى استء ينهان شدند. 

رُدُوها عَلَيَ قَطَفِقَّ مشرحاً بالشُوقِ وَالْأغناقٍ عبارت امْطَفِقَ مَشرحاً» يعنى با شمشير شروع كرد به قطع كردن ساقها و كردنهاى آنها. 
هنكامى كه فردى با شمشير كردن ديكرى را قطع كند كويند: مسح علاوته و همجنين هنكامى كه نويسنده كتابى» اطراف كتاب را 
با شمشير ببرد و قطع كند» كويند مسح المسفر الكتاب. برخى از مفسران كويند: منظور اين است كه از روى مهربانى و شيفتكى 
دست به ياها و كردنهاى آنها كشيد. و سيس آنها را در راه خدا روانه جهاد كرد. 

كلمه «سوق» جمع «ساق» است. مانند: اسدء كه جمع اسد اسث عبارث اردُوها عَليَ) به عبارث محذوفى متصل مى شود و تقدير آن 
جنيع اسك قال :ودوها على و جوات آن فو دو تقندير اسنت. حون ظاعردامر كه اشتفال يامين سعدا به امور دنياست تا تمازكن قفيا 
شود اقتضاى سؤال م ىكندء فردى مى يرسد كه: سليمان جه كفت؟ و بعضى كفتند: سليمان براى تقرب به خدا و براى اين كه 
كوشت اسبها را صدقه بدهدء آنها را ذبح كرد. ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: /الا" 

بعضى از مفسران كويند: معناى «رُدُّوها عَلَىَ اين است كه از خدا خواست تا خورشيد را براى وى بركرداند و خداوند هم خورشيد 
را برايش ب ركرداند تا نماز بعد از ظهرش را كه قضا شده بود به جا آوردء بنا براين ضمير «هاء» در عبارت «ردّوها)» به كلمه «شمس» 
بر مى كردد. 

وَلَمَد كا سَلَيِمانَ و ألْمّينا عَلى كوسئه جسَداً كم نات ما سليمان را مورد آزمايش قرار ذاديم و به ناكواريهاى سختى كرفتار كرديم. 
مفسران درباره «جسد» اختلاف كردهاند» برخى جنين كفتهاند: روزى سليمان با خود كفت: امشب با همسرانم كه هفتاد نفر هستند 
عصدر مىكوم #اعر ركه ان آانها سرف براض اورف كدا وو راء عناد )تمي برتدهروق كدخ ان كاك الدبو صرق مسي فد يي 
يكك باردار نشدند جز يكى آن هم فرزند ناقصى به دنيا آورد و آن همان جسدى است كه روى تختش افكندند. و روايت شده كه 
ماف على الل علدو اله ارهود 

نيه آن كسان حي دوست اواليك» اك سننان اناد اللددى كقهه تزوتدالى م داشت كد سوازه يراه عبد هناد 


مى كرد ند. لق 


و 


نَم أنات» سيبس به سوى خدا بازكشت و توبه كرد و يبوسته با نماز و دعا به دركاه خداوند به او يناه مى برد. 
برخى كويند: براى سليمان يسرى زاده شد و اواز ترس شيطانها و ديوها او راء براى شير دادن» در ابرها كُذاشت و از او خبرى 


نداشت تا اين كه مرده او را روى تختش كذاشتند و اين به سبب تنبيه او بود و خدا خواست به او بفهماند كه مواظبت نمى تواند از 
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تقدير و سرنوشت جلو كيرى كند. 
قال رَبّ اغْفِوْ لى وَ هَبْ لِى مُلْكاً اين كه سليمان طلب مغفرت و آمرزش را به درخواست بخشش سلطنت مقدم داشت به سبب عادت 


-١ 

والنى الى ميشينه يده لو كاك 1سا الدداندا كيو قن ييا | ال سان 
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را بر امور دنيا مقدم مىدارند. 

ابن احور بنرى ملا باشعوميق ووه براك ج5 با سكن و مالا باطو هارت ورا مايق بمسر مه 
حضرت سليمان سلطنتى را با خصوصيتى بسيار ب بيشتر از سلطنتهاى ديكرء تا آن جا كه به حدٌ اعجاز مىرسيدء از خداوند درخواست 
كرداقاق يق مر فك وبري بواضد ربد الترردي كا اكوصبزلة فى ةل ات 

بعضى كويند: جون سلطنت بزركى بود. سليمان ترسيد كه جنين سلطنتى به كس ديكرى داده شود و او نتواند در مملكتش حدود 
رد ]را حفط كخد ينان كدت رسكاق بدخدارقد كنسدية | كفل هها قن تنيلك فها و بالؤووميو كباق راقرار سس فسن ددر آن 
فساد مى كنند.) 10) 

عاد عيك امات وازه «رخاء» به معناى نرم و آرام و بدون تكان خوردن است و برخى كويند: يعنى باد فرمانبردار اوست و به هر 
جا كه بخواهد مىرود. و«حيث أصاب» يعنى هر جا كه قصد و اراده كند. 

و الشياطين كل بنّاء و غواص كلمه «الشياطين» به كلمه «الريح» عطف است. و عبارت «كل بنّاء؛ بدل از «الشياطين» است. 

وَ آخحرِينَ مُقََننَ فى الْأَصْفَادٍ كلمه «اخرين» به كلمه «كل؛ عطف است و در حكم بدل است و بدل كلّ از كلّء هم هست. 

شيطانها و ديوها براى سليمان از ساختمانهاى رفيع هر جه را كه مى خواستء مى ساختند و در دريا غواصى مى كردند و آنجه را كه از 
درو كوهر مى خواست براى اواز دريا بيرون مىآوردند واواولين كسى است كه از دريا درٌ و كوهر استخراج كرد. سليمان» 
شيطانهاى س ركش و متمرد را با يكديكر در غلها و زنجيرها جمع 


90 بقره/‎ -١ 
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مى كرد وهر دو يا سه نفر را به يكك زنجير مىبست وهر كاه سركشى و نافرمانى مىكردندء آنها را تنبيه و ادب مىكرد. 

وازه صفد» به معناى قيد و بند است و بخشش و عطا را هم صفد مى كويند زيرا بخشش باعث مى شود كه نعمت كيرنده (منعم 
عليه) اسير و در قيد عطا و نعمت باشد. برخى ميان دو فعل «صفد» و «أصفد» تفاوت كذاشتهاند و كفتهاند: صفد به معناى قيد و 
أصفد به معناى بخشش است. 

هذا قطاؤنا معتاج ايق ياست كه اتحد از سلطتك و يبظ قدرك ن سات و تععياي سيار زياد كقابل مارش ينه ثرو 
تعدو بانتصوه اين اسن كدازاين نحهها ادر كمريعني وانيشف وروز قافك ان انرسك و حنان تس قوة 

امن أْ أشيتكك بِغَئرِ جساب كلمه «فامنن» از ماده ٠‏ «منّت) و به معناى عطا و بخشش استء يعنى از اين نعمتها خواستى ببخشش و 
خواستق تنس تدرف ذو آثابه تو واكذار شدواسكة: بانقصود ابن اسف كه از شنيطانياي كة سيت تر سهد هر كشن اكه 


خواستىء با آزاد كردن» ببخش وهر كس را كه خواستى در اختيار خود نكمّهدار و در اين مورد حسابى بر تو نيست. 
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وإِنَ لَه عِنْدَنا لَرُلْفَى و حَشسْنّ مآبء مسلّما براى سليمان در روز قيامت بيش ما نعمتهاى جاويدى موجود است: و آن مقام بلند و 


تقرب نزد ما و فرجام نيكك است. 
[سوره ص :)١8(‏ آيات 65١‏ تا 6 ] ..... ص : 719 
اشاره 


وَاذْكر عَوِدَنا أَبُوبَ إِذْ نادى رَبّهُ أنّى مَسَنِ : ني الشَّيِطانُ بنَضْبٍ و عوذاب )©١(‏ اكض برجلك هذا مُعْتَسَلٌ باد وَغَّرابٌ (61) و وَعَبنا لَه 
ْلَه وَ مع ممع رَخي.ء ناو ذكرى لِأولى اباب (0©) و خخ يدك خدخنا فَاضْرِبْ به ولا تَختث إن وَجَذْناُ صابرا نغم اليد ِل 


أوَاتٌ عع 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: رونا 
ترجمه: ..... ص : 16٠‏ 


واز بنده ما ايوب ياد كن آن كاه كه يرورد كارش را ندا داد كه شيطان مرا در رنج و عذاب افكنده است. (61) 
و ما خانوادهاش را و همانند آنها را با آنها به او بخشيديم تا رحمتى از سوى ما و تذكرى براق صاحبان خرد باشد. (87) 
ل ا ل رب مر االو 


مشكن. ما او را (اثُوب را) بنده شكيبايى يافتيم» جه نيكو بندهاى بود كه ييوسته روى به دركاه ما داشت (عع) 


تفسير: ...ا ص كرفا 


وَاذْكر عبِدّنا أَبُوبَ إِذْ نادى رَبّهُ أنّى مَسَنِ : ني الشَّعِطانٌ بنضْبٍ و عَذَابٍ كلمه «ايوب» عطف بيان و حرف «إذا بدل اشتمالى آن است. 
عراب ول قر مان را لكوي ودة هوقلا الول اروب اددع كنوه نوي أن تنا ردني ارقا فول بو ابت سكن د 
نمى بود مى بايستى جنين مى كفت: بأنّه مسّه كلمه «بنصب» هم به فتح «نون) و «صاد) و هم به ضم «نون) خوانده شده است و وازه: 
نصب و نصب مانند رشد و رشد هر دو به معناى رنج و مشقَّت است و كلمه «نصب» مثقّل نصب است. و مقصود از عذابء دردها و 
مرضهاى كوناكونى است كه ايوب به آنها كرفتار شده بود. برخى كويند: مقصود از «نصب» مرضها و ضررهاى بدنى است و منظور 
از «غذاي يراكنده شدن اعوال:وخائذان اوسث. وعهون شيطان اؤراوسوسه عى كرد و يلها رادر نظرقن يزركك جلوة م دادو او زا 
تحريكك و وادار مى كرد كه آه و ناله و اظهار بى صبرى كندء اين بلاها را به او نسبت داد واز خدا خواست نا با رفع بلاهاء او رااز 
شر وسوسههاى شيطان حفظ كند. 

اكض بر جلك هذا مُغْتَسَلَ باردٌ وَشَّرابٌ در عبارت «اكض برجْلك) مفهو 
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قول در تقدير است و در اصل قلنا له اركض برجلكك بوده استء يعنى ما به او كفتيم كه يايت را به زمين بزن واين جشمه آب 
سردى است كه هم با آن بدنت را شست و شو مىدهى واز آن مىآشامى تا هم ظاهر بدنت وهم باطنت بهبودى يابد. برخى از 
مفسران كويند: در آن جا دو جشمه يديد آمد كه با يكى غسل كرد و از ديكرى آشاميد تا اين كه به اذن خداوند مرضها از ظاهر و 
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درون او رفتند. 

رَحْمَِةٌ مِنّا وَذْكرى أُولى الاب كلمه «رحمة؛ و «ذكرى؛ هر دو مفعول لأجله هستند و معنا اين است كه بخشيدن خانوادءاش را به 
اوء به خاطر رحمت و مهربانى به او بود و به اين خاطر بود كه خردمندان متذكر شوندء زيرا اكر آنها جنين بخششى را بفهمندء 
تشويق مى شوند كه در بلاها صابر و شكيبا باشند. 

ود يدك مْدَعْتاً فعل «خذ» عطف بر «اركض» است و وازه «ضغث به معناى يكك مشت ير از جوبهاى نازكك خرما (يا مانند آن) 
است و سبب آن اين بود كه همسرش در امرى او را ناراحت كرده بود وايوب عليه السلام سوكند ياد كرده بود كه هر كاه خوب 
شود صد تازيانه به او بزند. 

قَاضْربْ به وَ لا تَحَْثْ و يكك مرتبه (جوبهاى نازكك را) به او بزن و سوكندت را نشكن. 


نا وَحَذْناةُ صابراً ما دانستيم كه او در برابر بلاهايى كه ما او را كرفتار كرده بوديم» صابر و شكيباست. 
[سوره ص :)١8(‏ آيات 68 تا 4] ..... ص : "61١‏ 
اشاره 


وَاذْكَو كنا إإزاع د ايعان و يفتري اولك الى وَالَنصارٍ (د؟) إن نا أَخْلَض ناه + بخالِصَةٌ ذكرى الدّار ر(62 وإِنَهُمْ عِنْدَنا لمن 
الْمُصْطَفَيْنَ الَْخْيار (0©) وَاذكد إشْماعِيل و الْيِسَعَ وَذَا الْكفْلٍ وكلوة الأخياد (68) هذا ذكْرٌ و إِنَلِلمتَّقِينَ لَحْسْنَ مَآب (64) 

جَنَاتِ عَدْنٍ مُفَتّحَةً لَهُم الْأَبْواتُ (00) متَكيِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَة كثيرَةٍ وَ شَّرابٍ )0١(‏ وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطرفٍ أثْراتٌ (؟8 هذا 
ما تُوعَدُونَ ليم الْحِساب (*2) إِنَّ هذا لَررْقنا ما لَه مِنْ نَفادٍ (عه) 


ترجمه: ..... ص : 7619 


به ياد آور بند كان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را آن مردانى كه نيرومند و بينا بودند. (60) 
آنها را خالص و ياكدل كرديم تا ياد قيامت كنند. (68) 

آنها ييش ما از بركزيد كان و نيكانند. 89 

وياد كن از اسماعيل و يسع و ذا الكفل كه همه از نيكان بودند. (68) 

أوق ياه ا وتوف يو يكن اسكاى برا نورفي كارا عار كفت بكري انحت 3 

باغهاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان باز است (00) 

در حالى كه بر تختها تكيه زدهاند» ميوهها و نوشيدنيهاى كوناكون بسيارى مى طلبند. )8١(‏ 
همسرانى از حوران همسال كه جز به شوهر خويش نظر ندارند» كردا كرد آنهاست. (05) 
اين است آن جيزهايى كه براى روز حساب به شما وعده دادهاند. (07) 


اين روزى ماست كه هركز يايان نمى كيرد. (2) 


تفسير: 6٠6‏ صن 5 ؟عم 
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وَاذّْكوْ عِبادنا إثراهيم وَ إش.حاقٌ وَ يَعْقُوبَ ابراهيم و اسحاق و يعقوب براى عبارت «عبادنا» عطف بيانند. و كسى كه عبدنا خوانده 
است تنها ابراهيم را عطف بيان مىداند و اسحاق و يعقوب را عطف بر عبدنا كرده است. 

0 الْأوِدِى وَ الأَبْصار صاحب كارهاى دينى وانديشههاى علمى. كويا كسانى كه اعمال آخرت را نمىدانند و همانند متفكران 
دينى در امورى كه براى آنها لازم كردهام تفكر و انديشه نمىكنند همجون كسانى هستند كه زمين كير شده و توانايى كار با 
اعضاى خود را ندارند. و همانند بىخردانى هستند كه بصيرت و بينايى رااز 
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دست دادواندك. 

كلمه «أبصار» جمع بصر است كه مقصود خرد و بينايى عقلى است. 

نا أَخَْض ناهُمْ حالص و ذِكْرَى الدَّارِ ما آنها را نسبت به خودمان خالص قرار داديم و خصات خلوص و ياكدلى» كه هيج جيز با آن 
نياميخته استء به آنها داديم و سبس آن خصلت خالص را با عبارت «ذْكرَى الدَّارِ) تفسير و بيان كرده و اين خود كواه است كه آنها 
با خلوص و صفا و بدون هيج كدورتى ييوسته به ياد آخرت بودهاند. 

برخى عباوت «بخالض ة ذكرى) را: بخالصة ذكرى: به اضافه خوائدهاند و مقصود اين اسث كه ذكر آخرت جئان خالض ورياك بود 
كه هيج اراده و قصد ديكرى همراه آن نبود و تنها همت و عزم آنها ذكر آخرت بود ونه جيز ديكر و معناى جمله (ذِكرَى الدَّارِ) يا 
اين است كه آنها بيوسته به ياد آخرت بودند به طورى كه آن ياد آخرت باعث شده بود كه امور دنيا را فراموش كنندء و يا معنا اين 
است كه آنها ييوسته به ياد آخرت بودند به طورى كه آن ياد آخرت باعث شده بود كه امور دنيا را فراموش كنندء و يا معنا اين 
است كه آنها همواره به فكر آخرت بودند و تمايل و رغبت به آن داشتند و نسبت به دنيا زاهد و بىنظر بودند. جنان كه مقام و شأن 
يياميران همين است. 

برخي ازامتسران كنتدالد: مقصوة از :د كرئ الذاره حسك و ستابشن نيكه ات ذو ديا و زبان واستى كه يزاين ديكران نسث :و .منظوق 
اين است كه آنها را به سبب اين خصلتء مقام ذكرى الدار دادهايم و اين كه آنها اهل اين صفت و خصلت هستند» و يا مقصود اين 
است كه ما آنها را خالص كرديم به توفيق يافتن (ذِكرَى الدّار) لَمِنَ الْمْصِ طَفَينَ الْأَْيارِ آنها بيش ماء از ميان السانهاء اير كويد كا 
هستنك. 

كلمه «اخيار) جمع خثير (با تشديد) يا خير بدون تشديد استء مانند: اموات» كه جمع ميت و ميت است. 

وَاذْكدْ إسماعِيلٌ وَ الْيِسَعَ كر «وَ الْيِسَعَ» را به همين صورت بخوانيم» حرف تعريف 
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بر «يسع» داخل شده است و جنانجه مانند بعضيها الليسع بخوانيم حرف تعريف بر ليسع داخل شده است. اين كلمه بر وزن فيعل از 
ماده: لسع» به معناى كزيدن اسث. 

و كي ا أخيار قري در كليه هرضن البسقباف البدانيت وافيل أذ 

كلهم من الأخيار» بوده است. 

5ق ترف 1 اذك اث و سقو ]تاك حرق اكداوقن :كيدان وإشدوا يانه ف د وميا نان وساف هذا 
ذِكرًا جنان كه كويند: هذا باب. 

وَإِنَّ لِلْمتَقِينَ لَحَسْنَ مَآب سيبس خداوند در بى داستان مذكور بر آن شد تا داستان بهشت و اهل آن را بيان كندء لذا فرمود «إِنَّ 
لِلمتَقِينَ ٠...‏ يعنى جاى بازكشت نيكويى براى برهي زكاران است و جون داستان بهشت را تمام كرد و خواست كه به دنبال آن داستان 


اهل دوزخ را بيان كند فرمود: هذا وان للطاغين لشر مأب. بعضى كويند: 
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مقصود اين است اينها كه كفتيم» ذكر شرافت و نيكيهايى است كه ييوسته آنها را با آن ياد مى كنند. ابن عباس كفته است: اين 
ذكرى از انبياى كذشته است. 

«جِنّاتٍ عََدُن)ا اين عبارت معرفه است. به دليل اين كه در آيه فرمود: جنات عدن التى وعد الرحمن عباده «بهشت عدنى كه خداوند 
براى بند كان ب وعده فرموده) )١١‏ عبارت «جَنَّاتَ عَذَّنْ) عطف بيان براى جمله ١‏ لشن مَآب) مى باشك. 

مف فته لَهُمُ الْأبُواتُ كلمه «مفتحة» حال است و عامل آنء مفهوم فعلى است كه در كلمه كعدوا متي دو بايا ورين كلم اقرف 
اسيك كديه مساك وبر هى كردة و كلمه وأبواتة يدل الاق شحهر اسح وحد و قدو ين اع تقد هن الأيوابه جتان كه 
كويند: ضرب زيد اليد و الرجل دست و ياى زيد را زدند واين بدل اشتمال است. 

قاصدراتٌ اعدف تراك كلم «اتراب» جمع «ترب» استء كويا آنها را «أتراب» مىنامند» براى اين كه خاككء آنها را در يكك زمان 
لمس مى كند (در يكك وقت متولد 


.2١ مريم/‎ )١( 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2 ص: 50" 

واتزن) و سروياة عبالا ودويض ومضة باندارض اسع اكياوا مسال قاد حادواقةه ري ال سان كزيفه اتبايا 
شوهرانشان در يكك سن هستند و سن آنها به اندازه سن شوهرانشان است. 

هذاما تُوعَدُونَ ليؤم الْحساب فعل «توعدون' هم با «تاء؛ و هم با اياء) (يوعدون) خوانده شده است. عبارت (ليوم الحساب) يعنى 
براى خاطر روز عسات جنان كه كويند: اين جيزى است كه به خاطر روز حساب ذخيره شده استء يعنى روزى كه هر فردى آن 
طور كه كار كرده است ياداش داده مىشود. 

ِنَّ هذا لَرِزْقنا مالَهُ مِنْ تَفادٍ براستى آنجه را كه ما متذكر شديمء روزى و بخشش بيوسته و هميشكى ماست كه ه ركز نيستى و 


انقطاعى براى آن نيست. 
[سوره ص :)١8(‏ آيات 08 تا 22] ..... ص : 1١68‏ 
اشاره 


هذا و إِنَ ِلطَاخِيَ لَذَوٌ ماب (00) جهنم يَلَوتها في المهاد (0) هذا فَلِْذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ (07) و آخَرُ مِنْ شَّكله أَرواح (08) 
هذا كوج فم مككم لا مزعباً به إنَّهُمْ صالُوا الثّارِ (9ه) 

قاو بل أت لا مزحب بكم أثنم قَدَممُوُ نا قبس الْقَرارٌ )©٠ ١‏ قالوا ال ا ا اله 
تر رجالا كنا تَعَدَّهُمْ من نَ الأَشْرار )20 أنَحَذْناهُمْ سخر أم زَاعَتْ عَنْهُمُ الصا )2 إِنَ ذلك لقن تنا صُمُ أَهْلٍ النَار (ع0) 

قل إِنّما نا مُنْذِرٌ وما مِنْ له إلا الله الْواحدٌ الْقَهّارُ (مع) رَبٌ السّماواتٍ و الْأَدْض و ما بَينهُماالْعَزِيرٌ الَْفَارُ (88) 


ترجمه: ..... ص : 18 


اين جاذاش فكو كاران اسك او بزات سر كقان ملكرين محل بار كفت اسك (دة) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: وعم 
به دوزخ مى روند كه بد جايكاهى است. (02) 
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آن جا بايد آب جوشان و جرك و خونابه دوزخيان را بنوشند. (01) 

و جزاينها شكنجههاى كوناكون ديكرى دارند. (8) 

به رؤساى كفر كفته مىشود اينهاء كروه تابعان» با شما به آتش وارد مىشوند (آنها كويند) خوشآ مد بر آنها مباد كه در اتش 
خواهند سوخت. (01) 

آنها در جواب كويند: نه» خوشآمد شما را مباد كه اين عذاب را بيشاييش براى ما فراهم ساختيد. جه بد جايكاهى است. (980) 
تابعان كويند: يرورد كارا هر كس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته استء عذابش را در تش دو جندان افزون كن. (281) 
كويند: جرا مردانى را كه از اشرار مى شمرديم اكنون نمى بينيم. (؟8) 

آيا ما آنان را به سخريّه كرفتيم يا از نظرها دور ماندهاند؟ (27) 

اين جدال و كفتكوى خصمانه دوزخيان يكك واقعتئّت است. (86) 

بككو: من بيم دهندهاى بيش نيستم و هيج خدايى جز خداى يكتاى قهّار نيست. (988) 

يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آنهاست خداى مقتدر و آمرزنده است. (288) 


تفسير: ..... ص : 788 


هذا امر جنين است. يا مقصود اين است كه جريان كارها آن طور است كه بيان شد. 

وإ الطافق [2و عآنت يسطيقت براق كماق كناضبيث يه خداونناس رك و عفان مى كهد م حا باكفيح ينار بد الست 
جَهَنَم يَضْلَؤْئّها فَبِنْسَ المهاة كلمه جهن عطق بيان براى عبارت «لشرٌّ مأب» است. 

خداوند» آتش زير آنها را به بستر خواب و كهواره» تشبيه كرده و فرموده است «فبئس المهاد» «مهاد) كهواره يا بسترى است كه 
انسان در آن مى خوابد. 

هذا فَلْيِذُوقُوهُ اين حميم و آب جوشان است كه بايد بجشيد و يا در تقدير جنين 
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بوده است: العذاب هذا فليذوقوه اين است عذابى كه بايد بجشيد و سيبس جمله را از ابتدا شروع مىكند و مى فرمايد: 

هو حميم و غسّاق آنء» آب جوشان و جركك دوزخيان است يا عبارت جنين بوده است: 

ليذوقوا هذا فليذوقوه بايد اين نوشابه متعفن و سوزان را بجشيد يس آنها هم جشيدندء مانند اين آيه كه فرمود فَإِيّاىَ فَارْهَبُونِ «تنها از 
من بايد بترسيد) )١١‏ كلمه «غسٌّ اق» راهم به تشديد وهم بىتشديد خواندهاند و معناى آن جركى است كه از زخمهاى دوزخيان 
جارى مى شود و هنككامى كه اشكك جشم جارى مىشود مى كويند: غسقت العين. برخى كويند: مقصود از «حميم» آبى است كه 
كرمى و حرارت آن مى سوزاند و «غسّاق» نوشابهاى است كه سردى و برودت آن مىسوزاند. 

والكذوخ فشكل أزواخ مقصوه :اذ كلنه «اخره يديزهاى توشيلاق ديكرى اسع كدر عقن وسوزق دك ماهد ابن رشي تهات 
«ازواج» به معناى كوناكون و متعدد است. برخى آخر خواندهاند كه معناى آن عذاب ديكر يا جشيدنى ديكرى است. 

كلمه «ازواج» صفت براى «اخرا است زيرا «آخر» ممكن است اقسام كوناكونى باشد و يا ممكن است كه صفت براى هر سه كلمه 
«حميم)» «غسّاق» و «اخر من شكله») باشد. 

هذاه الدع بكو ]ري #وه التيقى لقا كبا ظهنا وار الع دوت علخ كرس كود وان نشل فون وسكاية سكاة 
س ركشان و طاغيان است كه به يكديكر مى كفتند «هذا فَوْجٌ 0 
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و مقصود از كلمه «فوج» كروه تابعين آنها هستند كه خطر ضلالت و كمراهى را با آنها يذيرفتند و اكنون هم بايد خطر وارد شدن به 
دوزخ رابا آنها بيذيرند. 

لا مَؤحباً بهم نفرينى است از رؤسا به ييروانشان كه به وسعت و كشايشى دست نيابند» زيرا آنها آتش را اختيار كردهاند. ييروانشان 
در جواب كفتند: اين شما هستيد كه شايسته است جاى شما وسعت نداشته باشد» زيرا شما بوديد كه ما را به راهى برديد كه امروز 
آتش بر ما واجب شد. ضمير در عبارت «قدّمتموه» به عذاب برمى كرددء يعنى شما عذاب رااز بيش براى ما مهيا كرديد. و براى 
مهمان و تازه واردى كه بخواهى خوشآ مد بكويى» مى كويى: مرحباء يعنى به جايى فراخ و وسيعى وارد شدى. يا مقصود اين است 
كه جاى تو و شهر تو با وسعت باد و سيس براى نفرين (ضد خوشآمد) حرف «لا) بر آن داخل مى شود. 

كلمه (بهم) بيان براى دعوت شدههاى به دوزخ است كه ييروان باشند. 

الوا رَبَنا مَنْ قَدّمَ آنا هذا قَزِدهُ عوذاباً ضخفاً فى النَّارِ بيروان كفتند: خدايا عذاب كسانى را كه بيشابيش ما را به جنين عذابى كرفتار 
كردهاند دو برابر كن. كلمه «ضعف» مثل و مائند جيزى است و بنا بر اين عذاب آنها دو برابر مى شود جنان كه در اين آيه مىفرمايد: 
ربّنا آتِهُمْ ضِعْفَن مِنَ الاب «يرورد كارا عذاب آنها را مضاعف و دو برابر ساز» 1١‏ و قَالُوا ما لنا لا تَرى رجانًا كنا مقصود از «رجالاء 
مؤمنانى بودند كه كافران به آنها اعتنايى نمى كردند. 

كشو ون الأخرار منظور ا التراز كباتى مهد كدعي ونكن در لماعت وجهزة جزيناة برتخاوق دين انها بدني مدر كان 


آنها را اشرار مىشمردند. از حضرت باقر عليه السلام نقل شده است: مقصود آنها شما هستيد» به خدا سو كند يكى از 


.8( احزاب/‎ -١ 
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شما مؤمنان را در اتش نمى بيلنك. 

أنَحَذَّناهُمْ سَحْريًا اين عبارت به عنوان خبر خوانده شده است تا صفت «رجال» باشد و با همزه استفهام خوانده شده است تا انكارى 
بر خودشان و توبهاى از سخريه كردن آنها باشد أم زاعَتٌ عَنْهُمُ الْأنْصارٌ در اين عبارت دو احتمال است: يكى آن كه به جمله «ما لناا 
متصل باشد و مقصود اين است كه جرا ما آنها را در آتش نمى بينيم يا آنها در دوزخ نيستند يا همين جا هستند ولى از جشم ما 
بركنارند و ما آنها را نمى بينيم. 

احتمال ديكر اين است كه به عبارت (أْتّحَذَناهُمْ سِحْريًاا متصل باشد. در اين صورت حرف «أم) يا متصله است يا منقطعه» اكر متصله 
دانستيم» مقصود اين است كه ما كدام يكك از دو عمل را نسبت به آنها انجام داديم» مسخره كردن آنهاء يا كوجكك شمردن واين 
كه ما به جشم حقارت به آنها نككاه مىكرديم و منظورشان انكار هر دو كار است. 

اما اكر «ام» منقطعه باشد. در اين صورت جنان كه كذشتء عبارت «أَتَحَذْناهُمْ سِتخْريًّاا يا جمله خبرى است يا استفهامى است. جنان 
كه كويند: آن حيوان يا شتر است يا كوسفند يا زيد ييش تو استء يا عمر و كسى هم كه بدون همزه مىخواند ممكن است كه 
همزه را در تقدير بداند» زيرا حرف «أم) بر آن دلالت دارد. در اين صورت در معنى و مقصودء ميان دو قرائت (با همزه و بىهمزه) 
تفاوتى نيست. 

إِنَّ ذلك لح تَخاصّمٌ أَهل النَارٍ آنجه درباره كافران كفتيم حق است و ناكزير آنها جنين سخنانى را با يكديكر مى كويند. 


سيس خداوند بكو مككوى آنها را با عبارت «تَخاصّمٌ أفرل النَّارِا تعبير و بيان مىفرمايدء و جون آنجه را كه ميان دوزخيان كفتكو 
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مى شود به مخاصمه تشبيه فرموده؛ آن را «تخاصم) ناميده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: هارا 
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َل هو تبأ يم 21) أتمع عَنهُ مُعِضُونَ (20) ما كات لى من لم بالْمَ اأغلى د يَْتصِمُونَ (08) إن يُوحى إلى إلا نما نَذِيرٌ مُبِينٌ 
(:7) إِذْ قال رَبك للْمَلائِكة إِنّى خالِقٌ بغرا مِنْ لين 0/١(‏ 

قإذا َوه وَتَفَحْتٌ فيه ين رُوحى فَقّعُوا لَهُ ساجِدِينَ (1/) فَسَجدَ الْملائكةٌ كُلّهُع أَجْمَعونٌ (00 إلا إثليس اشككبر وَ كان مِن الْكافِرينَ 
(6») قال يا ئيس ما متكت أن تدج لما حَلَفْت يعدي أَشعَكُزت أمْ حُنتَ ين العالين (0/) قال أن حير نه َلَفْتِى مِئ نار و حَلَفهُ 
مِنْ لين (2/) 

قال قَاخْوَج مِنْها فَإِنَك رَجِيمٌ 8/0 و إِنَّ َلك لَعْنَيَى إلى يَوْم الدَّين 840 قال وَث فالطوض إلى يَوْم يُتِعَُونَ (9/) قال فنك مِنّ 
لمن (.8) إلى يوم الْوَْتٍ الْمغلوم (81) ْ 1 

قل فعزَك أَغْوِينَهُْ أَجْمَعِينَ (67) إل عبادك مِنْهُمُ الْمُخُلَصِينَ (87) قالَ فَالْحَقٌ وَ الْحقّ أقُولٌ (©0 لمأن جهنم مك و مِمَنْ بعك 
ِنّْهُمْ أَجْمَِينَ (00 قُلْ ما أَسْتَلكمْ عليه مِنْ أَجْر و ما أَنَا من الْممَكلفِينَ () 

إنْ هُوَ إل ذِكرٌ للْعالَمِينَ 00 و لَتَعلَمنٌ يبد جين (10) 


ترجمه: ..... ص : +18 


بكو ابن خبرض يز ركه است: (/بم) 

كه شما از آن روى كردان هستيد. (/8) 

من از ساكنان عالم بالا هنكامى كه با يكديكر (درباره آفرينش آدم) جدال مىكردند» خبرى نداشتم. (88) 
تنها جيزى كه به من وحى مى شود اين است كه من بيم دهندهاى آشكارا هستم. 0/١(‏ 

بياد آور هنكامى را كه يروردكارت به فرشتكان كفت: من بشرى را از كل مىآفرينم. )/١(‏ 

جون كاملا تمامش كردم و در آن از روح خود 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج83 ص: "0١‏ 

دميدم همه بر او سجده كنيد. (؟/) 

آن هنكام همه فرشتكان سجده كردند. (8/) 

مككر ابليس كه تكتبر ورزيد و از كافران شد. (0/6 

كفت: 

اى ابليس جه جيز باعث شد كه تو به موجودى كه من با قدرت خود او را آفريدم سجده نكنىء آيا تككبر و نخوت كردى يا مقامى 
ارجمند داشتى؟ (0170) 

كفت: من از او بهترم مرا از آتش آفريدهاى و او رااز كل. (0/8 


فرمود: از اين جايكاه دور شو كه تو رانده د ركاه منى. (7/) 
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واهسلماكا روز قنامت لعتك من بن لوسك 1 

شيطان كفت: يس مرا مهلت ده كه تا روز قيامت زنده مانم. (0/8 

فرمود: تواز مهلت يافتكانى. )86١(‏ 

(ولى) تا روز معتين و معلومى. )6١(‏ 

كفت: به عزّت و جلالت سوكند همكان را كمراه خواهم كرد. (85) 

مكر آنها كه از بند كان خالص تو باشند. (87) 

خداوند كفت: به حقٌ سوكند و آنجه مى كويم حقّ و راست است. (68) 

كه جهنم را از تو واز همه ييروانت ير مىكنم. (060) 

(اى رسول ما) بككُو: من از شما مزدى نمىخواهم و من از آنان نيستم كه به دروغ جيزى بر خود مى بندند. (88) 
اين قرآن جز اندرز و يند براى جهانيان نيست. (817) 


ويس از مدّتى از خبر آن آكاه مىشويد. (/8) 
تفسير: 66٠6‏ صن 5 زعلا 


1 ملك اعدو قار دافم ان إرى دمو دوزو خدا يكن امكا ال زوق اص عم شرهات رو لقا ميض سيا 
وليه متاو شائل وار 0101 الغراكين لذي كناد برط اذ سيران يفاد متسر اق ملك وراك اك 

ما كان لى من عِلْم بِالْملا الى إِذْ يَحْتَصِمُونَ براى من از سخنان فرشتكان» هنكامى كه مخاصمه مى كردنئد» آكاهى نبود. 

قال روتكد سالك «إِذْ قال» بدل از جمله «إِذْ يَخْتَصَمُونَ» است و مقصود از «ملاً أعلى» همان افراد داستان بعدى هستند كه 
عبارتند از فرشتككان» آدم و ابليسء زيرا آنها همه در آسمان بودند و كفتكو ميان آنها بود. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 07" 

إلا ألما آنا كدي فبية كلف راتما دعاق ابن كد سكايك قل قزل باشل ين كبو شر الله شن اسع عق مر ابل شعو كه قا 
بككويم من تنها بيم دهنده آشكارى هستمء به من جيز ديككرى وحى نشده است و در صورتى كه به فتح خوانده شود در تقدير لأنْما 
بوده است و مقصود اين است كه به من وحى نشده است مككر براى انذار و بيم دادن» يس حرف (لام) حذف شده است و فعل به 
آن مربوط مىشود و ممكن است كه در موضع و محل رفع باشدء يعنى به من جز اين سخن وحى نشده است و آن اين است كه 
انذار و تبليغ كنم و در آن كوتاهى نكنم. 

لِما حَلَفْتٌ يدَىّ مقصود از «بيدى» اين است كه من خودم, بىواسطه غير» آفريدن او را به عهده كرفتم و علت اين كه فرموده با 
دستهايم آفريدم اين است كه انسان بيشتر كارهايش را با دست انجام مىدهد و نسبت به كارهايى كه با اعضاى ديكر انجام مى شود 
غلبه با كارهاى دست استء حتى در كار قلب هم مى كويند: 

كارى است كه دستهايت انجام مىدهد و همجنين به كسى دو دست ندارد» كويند: 

(دستهايت بسته است و دهانت مىدمد) وازاين مورد استء اين آيه كه خداوند ناد يفا يلك اند فا «از حيواناتى كه به 
قدرت خود آفريديم) )١١‏ و همجنين است آيه مورد بحث «لِما حَلَفْتٌ بِوَدَىٌّ) برخى كويند: عرب كلمه يدان و يدين را بر قدرت و 
توانايى اطلاق مى كند. جنان كه شاعر كفته است: تحملت من ذلفاء ما ليس لى به و لا للجبال الراسيات يدان. 07١‏ 

َس تَكبوتَ أمْ كنت مِنَ الْعالِينَ خود را بالا-تر از آنجه هستى» مىدانى يا خود رااز كسانى مىدانى كه شأن و مقامشان بالاتر از اين 


است كه سجده كنندء بنا بر اين از اين جا بيرون رو و منظور از (اين جا) يا بهشت است و يا آسمانها و برخى هم كفتهاند: 
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ا و3 

"- من از ذلفا جيزى را تحمل كردم كه نه در قدرت من بود ونه در قدرت كودهاى بلند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 07" 

مقصودء مقام و مرتبهاى است كه در آفرينش به او داده شده بود: (و يس از رانده شدن) از سفيدى و نورانيتى كه داشت,ء به سياهى 
و ظلمتء تغيير يافت. 

قال مَالْحَقٌ وَالْعَقٌّ أَقُولُ كلمه «فالحق) هم به رفع خوانده شده اسث هه به نصب» در صووت“ رفع ينا براين:است كهبيا خخبر براق 
معدائ عدوت انك وذو قدي قانا الحق بود انث و باععداى اسك كة غير ان حلي شدة ودر اصل قالض فس بؤذه اسه 
ودر صورت نصبء بنا براين است كه مورد قسم است و در تقدير «الحق لأملا-ن» بوده است به حق قسم كه جهنم را بر مى كنم. و 
مانند اين عبارت است: الله لأفعلن به خدا سوكند مسلما انجام مىدهم. 

ععازك و العدي الول جمله معغرضه المت كد يباواعنت جه [الحق) عقي عليه (لاملان عولو بابرا عاد سان شد الكو 
مقصود از «حق» يا نام خداوند جل و علاست و يا جيزى است كه نقيض باطل است. و خدا با قسم خوردن به آن» آن را بزركك 
ذاشعه اسع 

عاذ جيك يتك مقن #تكتارتهة الوق مكف يع آذ كه لصفن عواث كمتطرو ماق شبطانها مسف واكباتي از 
فرزندان آدم كه از آنها بيروى كردند و مقصود اين است كه جهنم را از متبوعان و تابعان» همكى ير مى كنم. 

قل ما أَسْتَدَكمْ عَلَهِ مِنْ أَجْرِ من براى قرآن از شما اجر و مزدى نمى خواهم. 

وها أَنَاون الْمفَكلفِينٌ ومن ال كساتى نسعم كه خود تمابى وقصنع به جيزى كند كه آن را فداره. 

يبامبر صضلى الله عليه و آله فرمود: براق شخص متكلش» سه تثانه استك: با برقر ال تود تجدال و متاؤعة م ى كنل اقدام به كارهابيئ 
مى كند كه به آنها دست نمىيابد» جيزهايى مى كويد كه نمىداند. 

إن هُوَ إَِا كر لِلْعالمِينَ اين قرآن جيزى نيست جز تذكر و اندرزى براى جهانيان و همه مردم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 3 ص: 8" 

قله نه اتسين و لسع امش و سيف قر اناوعد ان الى بعر ليه ليق عاق وار ال هر ككون يان مان دكار كه 
دين و كسترش اسلام. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: لخافرا 
سورهة زمر 6وووهة ص: [+زحكرا 
اشاره 


اك عرو هار كبو عد حكل داق انقو لى سعدا لواش دوي كه لازال يو سكن اسك 

عدد آيههاى اين سوره بيش كوفيان 72 آيه و ييش بصريان 77 آيه است. عبارت: 

فى ما هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ غير كوفى است. و عبارت: مُخلِصاً لَهُ الدّينَ دؤمى و: مُخْلِصاً لَهُ دينى و: مِنْ هادٍ دوّمى و: فَسَؤْفَ تَعلَمُونَه هر 
جهار تا كوفى هستند. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 1808 
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ابى بن كعب از رسول خدا نقل كرده است كه فرمود: هر كس سوره زمر را بخواند خدا اميد او رااز رحمت خود قطع نمى كند. و 
ثواب خائفان از خدا را به او مىدهد. )١١‏ 
حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كس سوره زمر را بخواند خدا شرافت و عزّْت دنيا و آخرت را به او مىدهد و بدون مال و 


عشيره او را عزيز و محترم مى كند به كونهاى كه هر كس او را با شكوه و هيبت مىبيند و بدنش را بر آتش حرام مىكند. 7١‏ 


-__١ 
و من قرأ سورة الزّمر لم يقطع اللّه رجاءه و اعطاه ثواب الخائفين خافوا الله‎ 

3 

من قرأ سورة الزّمر اعطاه الله شرف الدَّنيا و الآخرةٌ و اعزّْه بلا مال و لا عشيرة حتّى يهابه من يراه و حوّم جسده على النّار. 


[سوره الزمر :)١9(‏ آيات ١‏ تا 4] ..... ص : 788 


اشاره 


50006 
عل الكتاب ن الله العزيز الْحكيم (0 إِنَا أَنْرَلنا إليك الكتات بالْحَقٌّ فَاعْمَدِ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ (؟) ألا لِلِّ اين الَْالِصٌ و الَّذِينَ 
انّحَدُوا من دُونهِ أؤلياء ما تدهم إلا ليون إلى الل زلْى إن ال يكم بيهم نى ما هُمْ فيه يسْتَِفُونَ إن الله لا يهدِى من مُوَ كاذب 
63:8 لو آراد الله آذ تكد ولد طحش يع تال مجاه يتيهانة 4 الله الوابية القهاة 83) 

تََقَ التسماواتٍ وَ الْأَرْضٌ باحق يكور الَِلَعََى النّهارٍ وَ كوَرُ لهارَ علَى اللّلِ و سَكرَ الشّمْس و الْقَمَرَ كل يَجرى لِأَجَلٍ مُسَمّى ألا هو 
الْعَزِيرٌ الْعمَارُ (ه) 


ترجمه: ..... ص : 72 


اين كتابى است كه از جانب خداوند ييروزمند حكيم نازل شده است. (1) 

ما اين كتاب را به حق و راستى بر تو فرستاديم» يس خدا را يرستش كن و دينت را براى او خالص كردان. (؟) 

آكاه باشيد كه دين خالص از آن خداوند است. و آنان كه جز خدا را به دوستى و برستش بركرفتند و كفتند ما اينان را نمى يرستيم 
مكر براى اين كه وسيله تقدّب ما به خداوند باشند و خدا در آنجه اختلاف داشتند ميان آنها داورى مىكند. خدا آن را كه دروغكو 
و بسيار كفران كننده است هركز هدايت نمى كند. (9) 

اكر (به فرض محال) خدا مىخواست كه فرزند انتخاب كند, از ميان مخلوقاتش هر جه را كه مىخواست برمى كزيد, او منرّه است» 
اوست خداى يكتاى ققهّار. (©) 

آسمانها و زمين را به حقٌ آفريد» شب را بر روز داخل مى كند و روز را بر شب و ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: 01" 

خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد» هر كدام تا مدّت معينى به حركت خود ادامه مىدهند» آكاه باشيد او قادر بخشنده 


است. (0) 
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تفسير: ..... ص : /ا8؟ 


كزيل الكائييسة الله كلمة ولو ما سعد انيت وخر انظ تامع وياكن اناق وحوقتو امت ود سد حنين ايكهذا 
فيل الكناب ارت كار و عم ور ططلة وكوي اسه عفان عد كر قزل مع عند اللمه ومنيكن ابلك عدميلتاشو و حي ند از 
خبر باشد و يا حال است براى «تنزيل» كه معناى اسم اشاره عامل آن است. 

مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ در حالى كه دينت راء به سبب ايمان به توحيد و صفاى باطنء از شركك و ريا ياكك كرده باشى و دين خالص دينى 
است كه از هر كونه ريا و سمعه ياكك باشد. قتاده كفته است: منظور شهادت به يكانكى خداست. 

برخى كويند: آن اعتقاد واجب است از توحيد» عدلء نبوّت و عمل به دستورهاى دين و بيزارى از دينهاى ديككر غير از اسلام. 
وَالَدِينَ انك دوا مِنْ دونه أَوْلياة كسانى كه جز خداونده دوستان و معبودانى كرفتند و كفتند: ما آنها را برستش و عبادت ثم ى كيم 
مكر براى اين كه وسيله نزديكى و تقرّب ما يبش خدا باشند» يعنى بيش خداوند شفيع ما شوند. 

إِنَ لُعربُونا إِلَى الله زُلْفَى كلمه «زلفى» اسمى است كه به جاى مصدر «قربى» آمده است. و خبر «الذين» عبارت (إِنَّ لله يكم ينها 
است. 

ِنَّ الله لا يَهْدِى منظور از هدايت نكردن اين است كه خداوند آنها را مورد لطف و مرحمت خود قرار نمىدهد و در علم خداوند 
كذشته است كه آنها از هلاكك شوند كانند و خداوند اراده نكرده است كه آنها را به ايمان» هدايت كند به اين دليل كه در اين آيه 
فرمودهاستة: أما كموة خَهَدِاهعِ «اماقوم تمود .را هدايث كرد يم» يعن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 0 ص: /0" 

براى آنها رسول فرستاديم. 

أ اأراخ الله أن كد ولو عواوقه يقن كباق را كد ى كسيب قكان عضو معداونديسد كين بن عند دادر 3 
مىفرمايد لَوْ أراد الله ... اكثر مدا اراده مى كرد كه فرزندى بككيرد ممتنع بودء زيرا اين امر محال استء مكر اين كه از ميان 
آفريدههايش بعضى را بركزيند و به خود نزديكك سازد. جنان كه يدرى فرزندش را به خود نزديكك كند. 

عفان ع الله الرئعة النقاة متيس عداو قنيناة كر اين ابدوتفحسانة فود راان اين ك1 قز وقد انضاة كدده ناك و مده 
مى داند. 

عن القشاراك والأراض حيس خداونةه آفرينش آسمانها و زمين و به هم ييجيدن شب و روز را بر يكديكر و مسخر كردن خورشيد 
و ماه و سير آنها را تا زمان معين و يراكنده شدن و كثرت انسانها را از يكك يدر و خلقت حيوانها را بر يكانككّى و وحدانيت خود و 
اين كه شريكك و همتايى ندارد» دليل آورده است. 

الواحد القهار وازه «قهار» يعنى هميشه بيروز است و ه ركز مقهور و مغلوب نمى شود. 

كرُ اللّيِلَ عَلَى النّهارِ فعل كور از ماده: تكوير» به معناى بيجيدن است جنان كه كويند: كان العمامة على رأسه و كورها: عمامه 
رابر سرش يبج داد و آن را يبجيد. 

مقصود اين است كه جون تاريكى شب روز را مىبرد و شب جاى آن را مى كيرد» كويا شب به روز ييجيده شده است هم جنان كه 
باس به شخميى كه آآنارا يوشيده يحيده شده استه عقي امفسران كؤيقل: معنا يقن اين است كه هر يكف ديكرف رانيان 
مى كندء بنا بر اين به شىء ظاهرى تشبيه شده است كه هر كاه جيزى بر آن بيجيده شود آن را از نظرها ينهان مى كند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 0 


[سوره الزمر (19): آيات ث قا ]١٠١‏ ..... ص : 789 
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علذكم بن تل واكؤٍ ع جيل ه منها زَؤْجها و أل لم بن العام تمائية أذواج َحلفكُمْ فى طون بكم حَلْقا م بعد حَلْقٍ فى 


لماك ثلاث ذليكم الله و له لمك لا إلة إلا مو كانَى نط وَفُونَ (*) إن كفو نال حي عدكُمْ و لا يؤضى لعباده الف و إن 
تَشْكدوا َوْضَهُ لَكُمْ ولا تَدُ ازور أخرى ثم إلى بكم موجفكم تنكم بما > 4 شم تَعملونَ إِنّهُ عَِيمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ (0) وَ إذا مَسٌ 


اإنْسانَ ضيرٌ دعا رَبَّهُ ميا َه ثم إذا حول نمه مِنْهُ نس ما كان يَدْعُوا ليه مِنْ قَبلُ و جَعَلَ ِلَِّ أْداداً إِيضلّ عَنْ سَبيلِهِ قُلْ نَم بكفْر ك5 
ليلا إنَك مِنْ أْصْحاب اَّارٍ () أَمنْ هُوَ قانتٌ آناء اللّيل ساجداً وَ قائماً يَحَّرُ الْآخِرةً وَ يَدجُوا رَحْمَةً رَيّه قل هَلْ يَسْتوى الَّذِينَ يَعلْمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعلْمُونَ إِنّما يَمَذَّكرٌ أُولُوا الألباب (4) قل يا عِبادٍ الَِّينَ آمَنُوا انوا ربكم للَِّينَ أخمد موا فى هِذِهٍ الدَّنْيا حمرمَةٌ وَ أَرْض الله 


وَاسِعَة إِنّما يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيِر جساب )1١(‏ 
قرجمه: ..... ص : 189 


او شما را از يكك تن آفريد واز آن يكك تن همسرش را آفريد و برايتان از جهاريايان هشت جفت ايجاد كرد. او شما را در شكم 
مادرتان در جند مرحله كوناكون در تاريكيهاى سهكانه» آفرينش بخشيد. اين است خداى يكتا يرورد كار شماء فرمانروايى از آن 
5 
هيج معبود و خدايى جز او نيست. يس جككونه از حقٌ رويكردان مىشويد. (8) 

اكر ناسياسى كنيد خدا از شما بىنياز است و هركز 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج0؛ ص: ١2٠‏ 

ناسياسى را براى بندكانش نمى يسندد. و اكر سياسكزار باشيد آن را براى شما مى يسندد و هيج كس بار كناه ديكرى را بر دوش 
سيس بازكشت همه به سوى يرورد كارتان استء او شما را از كارهايى كه مىكرديد آكاه مى سازدء زيرا او از رازهاى درون خلق به 
خوبى آكاه است. (/0 

جون به آدمى كزندى رسد به يرورد كارش روى مىآورد واو را مىخواند اما آن كاه كه نعمتى به او ببخشد همه آن دعاها را كه 
بيش از اين كرده بودء از ياد مىبرد و براى خحدا همتايانى قرار مىدهد تا مردم را از راه او كمراه كندء بككو: اندكى از كفرت 
بهرهمند شو كه تو از دوزخيان خواهى بود. (8) 

آيا جنين كسى با آن كس كه در ساعتهاى شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام از عذاب آخرت بيمناكك است و به 
وشت بورد كارت العداو اداسف كيان اميك ربكن انان كدضسن داعا ]ها كنانني اقفن وراد دنه ضيا عرسيعد عا كر 
مى شوند. (94) 

بكو اى بندكان من كه ايمان آوردهايد از يروردكارتان بترسيد براى كسانى كه در اين جهان نيكى كردهاند ياداش نيكك است و 


زمين خدا بسيار يهناور اسثء همانا باداش صابران بىحساب و كامل ادا مى شود. )1١(‏ 
تفسير: ..... ص : 12٠‏ 


خَلَفَكمْ مِنْ نفس واحَدَهْ شما را از آدم آفريد و حوا همسرش را نيز از دندههاى او آفريد. عبارت ١جَعَلَ‏ مِنْها زَوْجَها به وسيله «ثم) 
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عطف شده است تا دلالت كند كه اين قسمت از آيه كه دلالت بر آفرينش يكك فرد از يكك فرد مى كند و بر خلاف جريان عادى 
استء با قسمت اول آيه كه بيانكر ايجاد خلق كثيرى از يكك فرد استء در فضيلت و مزيت مباينت دارد. 

برخى از مفسران كويند: مقصود اين است كه خداوند ابتدا ذريه آدم رااز يشتش مانند مورجه خارج كرد ويس از آن حوا را 
آفريد. 

و الال لك وق العام ارون ساروا نالاقمدت و نقد رهما شدداسة جره 

ترجمه جوامع العام عق ص: ١نم‏ 

مقدرات و قسمتهاى انسان به نزول از آسمان توصيف مى شوندء زيرا آنجه بايد بشود در لوح محفوظ نوشته شده است و كويى از 
آن جا نازل مىشود و برخى كفتهاند: جون حيوانها به وسيله كياه زندكى مى كنند و كياه به وسيله باران مىرويد و باران هم از 
آسمان نازل مىشودء كويا حيوانها نازل شدهاند. 

اه رواج مقصود از كلمه «ازواج) نر و ماده اين حيوانات استء شتر نر و ماده» كَاو نر و ماده» ميش نر و ماده. بز نر و ماده. )١‏ 
غناو بدو كس الرضقى مس ١‏ رضي يرون طرمق كد ايها لف امت وسبيق قدو ريون !3 | نحي بوننة فيه زا 
استخوان» سيس استخوان با كوشت. 

تااين كه انسانى مستوى الخلقه و كامل م ىشود. 

فى ظَلَّماتٍ نَّلاثْ تاريكيهاى سه كانه عبارتند از: تاريكى شكم, تاريكى رحم, تاريكى مشيمه (بجهدان). 

ذلكغ الله ربكو آنا كميدن كارعابي د كه عدا :امت ايرود كار سماست. 

و فرمانروايى جهان هستى از آن اوست. 

ََنّى نَصْرَفُونَ با اين دليلهاى آشكار جكونه شما از عبادت خدا منصرف مىشويد و به عبادت غير او روى مىآوريد. 

إن تَكمرُوا كَنَّ الله عي عَنْكُمْ مسلما خداوند از شما و ايمائتان بىنياز است و اين شما هستيد كه به او نيازمنديد. 

يلاوو عطق1 الكدو رمع كدارنك كت و سانسن ازا واقرييهد كاقلن اق بمسةدة زاك قوفن السك 


-١‏ بايد توجه داشت كه كلمه «زوج» به هر يكك از جنس نر و ماده كفته شده است كه مجموعا هشت زوج مى شوند- م. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 21" 

وَإِنْ َشْكَرُوا يَوْضَهُ لَكُمْ وا كر سباسكزار باشيد مى يسندد و از آن راضى استء زيرا آن سبب كاميابى و رستكارى شماست و اين 
كه خداوند از كفر و ناسياسى شما ناراضى است و از شكر و سياسكزارى خوشنود است به جهت نفع و صلاح شماست و كرنه (از 
كارهاى شما) هركز نفعى و بهرهاى به او نمىرسد. حرف «هاء) در فعل «يرضه) ضميرى است كه به «شكر) بر مى كردد كه از مفهوم 
عبارت «ان تشكروا» فهميده مى شود. 

مُنيباً َيه تنها به سوى خدا ب ركشت كنيد و از غير او اميدى نداشته باشيد. 

نم إذا حَوَّلَهُ هنكامى كه خداوند به انسان بخشش و عطا كند, اصل «خول» يا به اين معناست كه خخدا انسان راء خائل مال» و خال 
مال» قرار داده است و او كسى است كه از مالى سريرستى كند و به خوبى از عهده آن برآيدء يا معنا اين است كه خداوند انسان را 
بزركك و مفتخر كرد وازاين معناست اين مثال كه كويند: الغنى طويل الذيل مياس. )١١‏ 

نَدَىَ ما كانّ رَدْعُوا إِلَيهِ مِنْ قَبْلَ انسان [در حال غنا] آن بلاها و ضررهايى را كه از خدا مىخواست تا آنها را بر طرف كند فراموش 


مى كند. برخى از مفسران كفتهاند: 
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معنا اين است خدايى را كه بدركاه او تضرع و زارى مى كرد فراموش مى كند. حرف «ما) به جاى (من) آمده است جنان كه در اين 
أيه موده انيه وما كلق لذ كو الاق ابي مشلوفهاى كه داومل انها راتروماده اتريد [اكاسيت رما دعاق ديو كته 
شده است ]| (7). 

ِيِضْلٌ عَنْ سَبيلهِ فعل «ليضل» هم به فتح «ياء؛ و هم به ضم آن خوانده شده است و مقصود اين است كه نتيجه شريكك قرار دادن براى 
خداوند» كمراه شدن يا كمراه 


-١‏ غنى و ثروتمند بلند دامن است حالش نيكوست و خرامان مىرود. 
؟- الليل/ ”. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: إرفارا 


كردن از راه حق و خداوند است. كاهى غرض و هدف از كارء نتيجه آن است و كاهى نتيجه كار غرض و هدف نيست. 


واه 


تعنم بكف رك قينا إين عبارت جمله امرى است كه در معناى خبر است» مانند اين كه عربها مى كويند: اذا لم تستحى فاصنع ما 
شئت اكنون كه شرم نم ىكنى هر جه مى خواهى انجام ده. كويا به او مى كويند: اكنون كه از دستور و امر به ايمان» اطاعت نمىكنى» 
شايسته است كه از اين يس به تو امرى نشود و حتى براى زياد شدن بدبختى و شقاوتتء امر به تركك آن شوى. 

من هُوَ قانثٌ كلمه «أمن» هم بدون تشديد خوانده شده كه در ايخ صورت همره حرف استفهام انث وهم با تشديد خوائده شده بنا 
براين كه حرف «أم) بر كلمه «من» داخل شده و در تقدير جنين است: ام من هو قانت كغيره؛ «من» مبتدا است كه خبر آن به سبب 
لالت سياق كلامم بر آن» حذف شده است. و آن جريان ذكر كافران است بيش از آن و همجنين آيه يس از آن قل هَل يَِتوى 
الّذِينَ يَعلْمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلّمُونَ. 

بعضى كويتد: مقضود و معنا اين اسث كه آيا اين [أششخص كمراه] بهتر اسث يا كسى كه عبادث كنندة است و يا مَعثا اين اسث كه 
آيا شخص عبادت كننده بهتر است يا كسى كه كافر است؟ 

آناء اللَّلِ ساجداً وَ قائِماً در ساعتهاى شب سجده كننده و قيام كننده استء مقصود اين است كه در نماز شب كاهى در سجده و 
كاهى در قيام است و مراد از قنوت دعايى است كه نمازكزار ايستاده در نماز «وتر) مىخواند و در حديث است كه بهترين نماز 
نمازى است كه قنوت آن طولانى باشد. )١١‏ 


قل هَل يقتري الْذَيَنٌ يَعَلقَونٌ و الذيق لايتلموقٌ مقصود اذ كسائى كه م دائند» نا 


-١ 
أفضل الصلاءً طول القنوت.‎ 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 86" 

عالمان دينى هستند كه به علم خود عمل مى كنند. كويا كسانى كه به علم خود عمل نمى كنند» عالم نيستند. و يا معنا اين است كه 
قنوت كنند كان با غير قنوت كنند كان برابر نيستندء هم جنان كه دانشمندان با جاهلان برابر نيستند. از حضرت صادق عليه السلام 
روايت شدهاست كه فرمود: ما كسانى هستيم كه مىدانند و دشمنان ما كسانى هستند كه نمىدانند. و شيعيان ما «اولوا الالباب» 
صاحبان خرد هستند. )١١‏ 

لذن اكع قراف هوو اناعد عارت وى عدو أ اأيفاق يد سفله ا كشكر ال اسى في عله رحيطة نمطا ابن ابت كنبا كه 


در اين دنيا كار نيكك كردهاند» براى آنها در آخرتء ياداش نيكك و حسنه است كه همان دخول در بهشت است و مقصودء حسنهاى 
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است كه اندازه و نهايتى ندارد. برخى كويند: متعلق به «حسنة)» استء يعنى براى نيك وكاران» در همين دنيا حسنه و ياداش نيكك 
است. و آن ستايش و ستودن و سلامتى و روزى فراوان است. 

وَ أَرْضْ الله واعَةً براى اين كه هيج عذر و بهانهاى براى آنان كه مىكويند: ما در وطن خود نمىتوانيم به كارهاى نيكك دست 
يازيم و اعمال دينى خود را به خوبى انجام دهيم باقى نماند به آنها كفته شده: زمين خدا يهناور است و شهرهاى فراوان داردء بنا بر 
اين به شهر ديكرى كوج كنيد. و در مهاجرت به شهرهاى ديكر از ييامبران و مؤمنان بركزيده» بيروى كنيد تا احسان شما بر احسان 
آنها افزوده شود. 

إنّما 5 الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير جساب اجر و ياداش صابران» به سبب شكيبايى و استقامتشان در اطاعت و سختيهاء به تمام و كمال 
وى اتساج اددج قود ور علق ردق جاده وتاي اللمماع للد اسل كثد الت كدعين بدا كاري بد سيا 
آن نمى تواند برسد. 

واز حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه بيامبر صلَّى الله عليه و آله فرموده است: 


-١ 


نحن الذين يعلمون و عدونا الذين لا يعلمون و شيعتنا أولو الالباب. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: إغمانا 
هنكامى كه نامههاى اعمال كشوده شود و ترازوهاى عدالت نصب كردد؛ براى أهل بلا نه ترازويى نصب مى شود و نه ثامه عملى 


كشوده خواهد شد. و سيس اين آيه را تلاوت فرمود. )١(‏ 
[سوره الزمر :)1١9(‏ آيات ١١‏ قا ]١١‏ ..... ص : 7١28‏ 
اشاره 


قل إن امك أن امه لمخم 1 ا بي ا ا م ا ا و 
عَظِيمٍ 01 فل الله غيب مخلصا لَهُ وينى (015) فَاعْهدُوا ما يدم مِْ دونه َل إن اْخارِينَ الّذِينَ خسوا أَلْفُسَهُْ و أَخليهغ يَوْمَ اليا 

ألا لكك ُو الخشران القي (10) 

لَه مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلَ مِنَالنَارِ و من تَحتِهم لل ذلكك يَُوَفُ الله به عِباده يا باد فَانَقُونِ (19) و الذِينَ اد توا الطاعُوتٌ أن يَعْبدُوها و 
ناوا إلى الله لَه البشرى قَبمْ جبادٍ 30١‏ الَِّينَ يحون الْقَولَ ُو أخبرته وليك الَّذِينَ داهم الله وَ أولئيك مُمْ أُونوا الاب 
0 أكَمَنْ عي عليه كله وداب أ كنت نقد مَنْ فى النَار (19) لكن الَِّينَ ابه لَه غُرَفْ مِنْ قَؤقها غرَفْ مني نَجْرِى مِنْ 
تمتها انها وَعَنَ الله له تقلت الله المبعاة 680 


ترجمه: ..... ص : 188 


بككُو: من مأمورم كه خدا را يرستش كنم و دينم را براى او خالص نمايم. )1١(‏ 
و مرا فرمودهاند كه نخستين مسلمان باشم. (؟١)‏ 
بكو: اكر من نافرمانى يروردكارم كنمء از عذاب روز بزركك (قيامت) 
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-١ 
اذا نشرت الدواوين و نصبت الموازين لم ينصب لاهل البلاء ميزان و لم ينشر لهم ديوان و تلا هذه الاية.‎ 
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مى ترسم. (11) 

بكو من تنها خدا را مىيرستم و دينم را براى او خالص مى كنم. (18) 

شما هر كس را جز او مى خواهيد بيرستيد بكو: 

زيان كنند كان كسانى هستند كه در روز قيامت نفس خود و خويشان خود رااز دست بدهند. به هوش باشيد كه اين زيانى آشكار 
است. )١10(‏ 

بالاى سرشان يردهها و طبقاتى از آتش است و در زير يايشان نيز يردهها و فرشهايى استء اين جيزى است كه خدا بندكان خود را با 
آن مى ترساند. يس اى بند كان من از نافرمانى من ببرهيزيد. (18) 

كسانى كه از يرستش بتان دورى كردهاند و به خدا روى آوردهاند» بشارت از آن آنهاستء بنا براين بندكان مرا بشارت ده. (17) 
آنان كه به سخن كوش مىدهند واز نيكوترين آن ييروى مى كنند» آنها كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و اينان خردمندانند. 
4 

ناث موتواق كسى را كه كرهان هذات برا و محتق واقطعى قنده» رهاين كفي ؟ ابامىتراق كسى .برا كدرو تكن ابقه 
برهانى. )١19(‏ 

انا براى آنان كه از خدا مى ترسند غرفههايى بر فراز هم ساخته شده كه از زير آن غرفدها نهرها جارى است. اين وعده خداوند است 
وخداوند در وعده خود خلاف نمى كند. )5١(‏ 


تفسير: ..... ص : 7_8 


قن إن أموك آذ أعية الله نخسا له ادر م به لاض .دين براق ذا مأمون فبلدم. 

اوفك 1ن كو أون] عولد وهات ادر العروض ابو ادك كدان شدي مسائناناة راق )رمق نكر الجا :راضم يكين كارن 
يبشواى مسلمانان در دنيا و آخرت باشم و مقصود اين است كه اخلاص براى خداء سبقت در دين هم هستهء بنا براين كسى كه 
دين را براى خمدا خالص كند سبقت در آن هم دارد قُلٍ الله أَْوَدُ مُخْلِصاً لَه دينى تكرار اين عبارت براى اين است كه در عبارت 
اولى از امر به عبادت و اخلاص خبر مىدهد. ودر دومى خبر مىدهد كه من تنها دين و 

ترجمه جوامع الجامع جه ص: 821 

عبادتم رابراى خدا خالص مىكنم. و لذادر دوي اننظ واللموييشن ار «اعبد) مده استء ولى در اولى يس از «اعبد) ذكر شده 
استء بنا براين در عبارت اول سخن از نفس عبادت است و در دومى از خدايى كه عبادت براى او انجام مىشودء لذا يس از آن 
اين آيه را فرمود: فَاعْبَدُوا ما شِتُتمْ مِنْ دُونه. 

َل إِنّ الخايترين الَّذِينَ روا أَنْقُت هُمْ بكو آنان كه كاملا زيانكارند» كسانى هسند كه نسبت به نفس خود و نسبت به بستكان 
خود. زيان كردهاند» زيرا نفس خود را در دوزخ انداختهاند و خويشان آنها در بهشتى هستند كه برايشان آماده شده است. (و هركز 
نالعا ارقاطلى تعر اميد واشع): 


ألا ذلك هُوَ الْحْثِرانٌ الْمْبينٌ خداوند با اين آيه كه با حرف تنبيه شروع مىشود و ضمير فصل (هو) ميان مبتدا و خبر آمده است و 
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كلمه «خسران» به صفت «مبين» توصيف شده استء نهايت زيان آنها را بيان مىفرمايد. 

لَهُمْ مِنْ فَؤْقِهِمْ ظَلّلَ مِنَ النَّارِ كلمه «ظلل» جمع ظله است و به معناى بردهاى است كه در سمت بالا نصب شده باشد و منظور طبقاتى 
از اتش است. 

وَمِنْ تَحتِهِم ظَلَلُ و از زير آنها طبقاتى از آتش است كه «ظلل» و يردههايى است براى ديكران كه در زير هستندء زيرا آتش طبقات 
يايين همه جا را فرا كرفته است. 

الك لكلف اللثيي عاذ ابد ضكر نك نرذاي كدان عد عم المع كه نخدا وعد ره وسشيله 1ق يلد كاسن رانف ترسافف انبا اعفان 
از دستورهاى اواز عذابش يرهيز كنند. 

يا عبد فَانَّقُونٍ لى بند كان من برهي زكار باشيد زيرا حجت بر شما تمام شده است. 

انوا جتبُوا الطَاعُوتَ واه (طاغوت) جون مصدر استء (هم براى مفرد) يكك شيطان (و هم براى جمع) شيطانها كفته مى شود 
ولى در اين جا منظور جمع است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: /" 

أنْ يَعْبْدُوها اين عبارت بدل اشتمال از (طاغوت) است. 

بشو عِبادٍ الَِّينَ يَشِتَمعُونَ الْقَْلَ قِتعُونَ أَخمدمَه مقصود از بند كانى كه به سخن كوش فرا مىدهند و بهترينش را بيروى مى كنند» 
همان بندكانى هستند كه از طاغوت» دورى و به سوى خدا بازكشت كردهاندء نه غير آنها. آن كاه اسم ظاهر به جاى ضمير آورده 
شده است. و خداوند اراده كرده است كه آن بندكان در دين نقاد باشند و ميان خوب و خوبتر تميز دهند و اين نقادى شامل مذهبها 
هم مىشود و بايد مذهبى را كه ثابتتر و از : نظر دليل قوىتر استء اختيار كنند. 

الع فاو كرمعل مايه ١‏ عور اما و تقد نين امك | لدو ست د 

أفأنت تنقذه و تخلصه من النار اسم ظاهر «من فى النار» به جاى ضمير آمده است برخى كويند: عبارت «كلِمرةٌ الْعَذاب» آخر جمله 
اث ومقصود اين اسك كسان كه عذانب بن انها وجب شد اس مائنك كسائن هسه كه بيشت ير آنها واحب:شده الس سيس 
«أَكَأَنتَ تقد ...) جمله ديكرى است كه شروع مى شود (در اين صورت آيه داراى دو جمله است) و مراد از «كَلكة الْهذاب» اين آيه 
است كه مىفرمايد: 

الأعأث هت ... »امنظور ابن اسبت كة الى رسول مااتو,نموتواتق اسلام را بهازو رذ دل آنها وار كتن: 

لَهُغْ غُرَفٌ مِنْ فَؤقِها عُرَفُ مقصود از «غرف» در اين جا طبقههاى فوقانى ساختمان است كه روى هم ساخته مىشود. 

وَعِْدَ الله لا يُخْلِفُ الله الْمِيعادَ كلمه «وعد» مصدر و مفعول مطلق تأكيدى است زيرا عبارت ١لَهُْ‏ عُرَفْ) به معناى «وعدهم الله ذلكك)» 


است. 

[سوره الزمر (19): آيات ١؟‏ قا 18] ..... ص : 7١8/4‏ 

اشاره 

ألم تو أن الله أنْرّلَ ِنَ التّماء ءِ ماء فَبِلكهُ تنابيع فى الْأَدْض ثم بُخْرِج به رَْعاً مخفا ألوائه * نم يج قرا مط هرا نّم يَجَلهُ مخطاماً إن 
فى ذلك لؤغرى بأولى الأب 010 م شرع الله سَذوة لام هو على كور من نه تل لفقايحة قيمع من ذتر الأو وك 


زر الله بتك مذى الل وى به من بشاة وَمَن بطديل اله ماله ين هاد 0 أ مهن بَقَى يرجه شو الهوذاب يم القيائرة و قي 
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ِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنت تَكسِبونَ (76) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهم كَأَتاهُم الْعَذَابُ مِنْ حَِتٌ لا يَشْعْوُونَ (10) 


قرجمه: ..... ص : 1894 


آيا نديدهاى كه خداوند از آسمان باران فرستاد و آن رابه صورت حشمه سارهايى در زمين روان كردانيد. آن كاه با آن كياهان و 
زرعهاى كوناكون برويانيد. سيس همه خشكك مىشوند به كونهاى كه آن را زرد مىبينى ويس از آن مىشكند و خردشان مى كند. 
هر آينه در اين جريان اندرزى براى خردمندان است. )51١(‏ 

آيا كسى كه خدا سينه و دلش را براى اسلام كشوده و او در يرتو نور يرورد كارش قرار كرفته است, همانند كسى است كه ايمان 
ندارد؟ يس واى بر آنان كه دلهايى سخت در برابر ذكر خدا دارند» آنها در كمراهى آشكارند. (7؟) 

مدا بهترين سكن را تنازل كردة اسكد كتابى كه آأباتش» در فصاحث ورلاغتث» همائند يكديكر اسث و آيدفايى مكدر دارة كاز 
شنيدن آياتشء لرزه بر اندام كسانى كه از يرورد كارشان مى ترسند» مىافتد. 

سيس جان و تنشان را به ذكر خدا آرام و مشغول سازد. اين كتاب 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ون 

هدايت الهى است كه هر كس را بخواهد با آن راهنمايى م ىكند وهر كه را خدا كمراه كندء براى او هيج راهنمايى نخواهد بود. 
إفرفة 

آيا كسى كه روز قيامت» عذاب سخت الهى را با جهره خويش از خود باز مىدارد» مانند فرد بهشتى است؟ به ستمكاران كفته 
كسانى كه بيش از آنها بودند» آيات ما را تككذيب كردند و عذاب از جايى كه نمىدانستند بر آنها فرود آمد. (70) 


تفسير: ...ا ص م ذرا 


فلك ينابي فى الْأرْض اين آب باران به داخل زمين نفوذ مى كند واز آن جاء به صورت جشمه و نهر و قنات» روى زمين جارى 
وموم 

ثم يحرج به رَوعاً مخكلفا لوا مقصود از كوناكون بودن زراعت» يا اقسام آن است مانند كندم؛ جوء برنج و غيره و يا رنككهاى آن 
است مانند سبز» زرد» سفيد و سرخ. 

نع يَهيج يس از مدتى آن زراعت خشكك مى شود. 

م يَجعَلَهُ خطاماً سيس آنها را مىشكند و خرد مىكند. 

د فى ذلك لَذِكرى لأولى الاب در اين فرايند اندر و تذكرى است برائ دارتدكان عقل سليم در شناخين صانعى كه ايجاد كننده 


جهان است. 
أَفَمَنْ ا ا ا ار 
را براق قبول اسلام باز كيده استي عائيد كى ابت كه لطنوبيه و تفده وسكهاش تكد ودلش سخت است. دراين آيه هم مانند 


4». 


ابد اكن ق افاي خبر حذف شده است. 


فَهُوَ عَلى ور مِنْ رَيّه مقصود از نور خدا همان لطف ورحمت اوست. 
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59:3 ]لله سي كر نذا لصوت ابن اسك ككل كام كته اوفقو اباك او امسن آنها بادا وى هى عند مستهر دقو 
قساوف وستكدلى انها نض فى شك 
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كتاباً مُتشابهاً مَثانق كلمه كتاب بدل يا حال براق عبارت «أحسن الحديث» اسث. 

كلمه «متشابها» مطلق شباهت استء يعنى هر بخشى از قرآن شبيه بخش ديكر استء بنا بر اين هم شامل تشابه در معناست مانند 
صحت و درستى و بهرهمند شدن مردم از آن وهم شامل تشابه در الفاظ استء مانند تناسب در الفاظ و تشابه در اعتدال آنها و 
جودت معانى و هماهنكى در نظم و تأليف و اعجاز. 

كلمه «مثانى» جمع: «مثنى» است و به معناى مكرر و تكرار است. و جون داستانها و احكام و اندرزهاى قرآن تكرار شده است. به 
صفت «مثانى» توصيف شده است. برخى كويند: بدين سبب است كه تكرار تلاوتش ملال آور نيستء جنان كه در وصف قرآن 
كفته شده است: قرآن با خواندن مكرر بىارج و كهنه نمىشود. )١١‏ 

جون كتاب مجموعداى از جزئيات و تفصيلهاست و اجزاء يكك جيز همان مجموعه آن استء براى لفظ كتابء با اين كه مفرد است 
(نظر به مجموعهاش)» صفت جمع كه مثانى باشد آورده شده است. 

ممكن است نصب «مثانى» به عنوان تميز «متشابها» باشد (نه به سبب صفت بودن) جنان كه كويى: رأيت رجلا حسنا شمائل مردى را 
كه از نظر خوى و سرشت نيكو بودء ديدم. دراين صورت معنا اين است كه (كتاب) از نظر «مثانى» متشابه است و فايده تكرار اين 
است كه نفس انسانى از اندرز و موعظه متنفر است و اكر يس از مرتبه اول تكرار نشود تأثير جندانى نخواهد داشت. 

تَقُدَِرٌ منْهُ لود الّذِينَ يَخَْوٌْ رَبَهُعْ فعل «تقشعره به معناى لرزيدن و منقبض شدن استه يعنى اندام آنها (از خوف غخدا) سخث 
مى لرزد و منقبض مىشود وهر كاه اندام كسى از ترس بلرزد و موى بدنش راست شود كويند: اقشعر جلوده من الخوف وقف 


شعره؛ مقصود اين است كه هر كاه قرآن و آيههاى تهديد آميز آن را 


١-لا‏ يتفه ولايتشان و لا يخلق على كثرة الرد. 
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بشنوند» تركك شديدى آنها را فرا مى كيرد. سيس هنكامى كه خدا و رحمت و مغفرت واسعهاش را متذكر مى شوندء اندامشان نرم و 
دلهايشان آرام مىشود. و جون «لان» معناى فعلى را كه به «الى» متعدى مىشود در بردارد» به الى متعدى شده است و كُويا خداوند 
فرموده است: سكنتء يا اطمأنت الى ذكر الله يعنى با ياد خدا مطمئن مىشوند و نرمى بىانقباض و اميد بى ترس و خوف مى يابند. 
لاسا كد رسيم عد الى طعي يكن دارج در صنادك "قا بيه رذ كر لقع داوق 3 2 نيقي اكطاء جد الضع انا بين أضل ل 
اسباس كا نخدا بر وحمت ق رأقث اسث و كويا خداوند فرموده اسث: هكاين كه مدا ومبتاى كار او را كه ير رحنث و مهربانى 
استء متذكر مىشوند ترس دلشان و لرزش اندامشان بدل به اميد و نرمى مى شود. 

ذك ممدى الله اشاره به «كتاب» استء و آن كتاب» هدايت الهى است و با آن هر كس از بندكانش را كه بخواهد, يعنى 
يرهي زكاران راء براى رسيدن به مقام اين خوف و رجاء توفيق مىدهد و هدايت مى فرمايد. 

يا اين كه «ذلكك» اشاره است كه خوف و رجا هدايت الهى استء يعنى اثر هدايت خداوند» كه همان لطف اوستء همين بيم و اميد 
است و جون اين بيم و اميد به سبب هدايت حاصل شده؛ خداوند آن را هدايت ناميده است. 

يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ خداوند به وسيله اين اثر هر كس از بندكانش را كه بخواهد هدايت مى كند. مقصود اين است كه هر كس با اين 


افراد خائف و راجى دوستى و مصاحبت كند و آنها را در حال بيم واميد ببيند» از آنها بيروى مى كند. 
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وَمَنْ يُضْيِلٍ الله فَما لَهُ مِْ هادٍ كسانى را كه خدا كمراه كند يعنى به علت قساوت دلشان لطف خدا در آنها اثر تكندء هيج جيز 
ذيكرق براق راعسا دن انها اترى تدارة وهداية تم شوتدك. 

فَمَنْ يَتَقَى بِوَجهِهِ سُوءَ الَذاب اين عبارت در اصل: أ فمن يتقى بوجهه سوء 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: 1/7" 

العذاب كمن أمن العذاب بوده است. و خبر آن حذف شده است. 

عرب كويد: اتقاه بترسه» با سير خودش را حفظ كرد يعنى ابتدا با حادثهاى روبرو شد و سيس خودش را با سير حفظ كرد مقصود 
اين است كه هر كاه انسان با حادثهاى روبرو مىشود. با دست به مقابله آن مىرود و مىخواهد جهره خودش را با دست از حادثه 
نكهدارد» زيرا صورت مهمترين اعضاى بدن است. 

كسانى كه با دستهاى به كردن بسته در تش افكنده مىشوند هيج وسيلهاى ندارند كه خود رااز آتش نككهدارند جز صورتشان كه 
در حادثهها آن را به وسيله اعضاى ديكر (مانند دست) حفظ مىكردند. 

برخى كفتهاند مراد از وجه جمله «مِنْ حَيِثٌ لا يَشْعُرُونَ است يعنى از سويى كه كمان نمىبردند و هيج فكر نمىكردند كه از اين 


راه عذاب بر آنها وارد شود. 
[سوره الزمر (89): آيات 72 قا |"] ..... ص : 1/8 
اشاره 


داهم الل اْحزىَ فى الحا الدّياوَلعَذَابُ الْآخِرَة أَكبر لَوْ كاثوا يَعْلّمُونَ (09 و لَقَدْ ضَرَبنالِنَّاسِ فِى هذًا الْقرْآنِ مِنْ كل مكل لله 
يذ كرُونَ (10) قؤآناً عَرَيبًا غَِرَ ذى عِتَوَج لَعَلَ يَنَقَونَ (18) ضَرَبَ اللَهُ مَل رَجُلا فيه شرَكاءً مُتَشْاكسُونَ وَ رجلا سلما ِرَجَل هَل 


يَسْتَويانٍ مَنَلا الْحَمْدُ لِلهِ بل أكتَرْهُمْ لا يَعلّمُونَ (19) إِنّك ميت وَ إِنَّهُمْ مَينُونَ (0"0) 


4 إِنَكمْ يَوْءَ الْقِيامَةُ عِنْدَ رَبَكمْ تَحْتَصمُونَ (01) 
ترجمه: ..... ص : 11/1 


خداوند عذاب و خوارى دنيا را به آنها جشانيد. ولى اكر بدانند» عذاب آخرتء بسيار سختتر است. (78) 

ما براى مردم در اين قرآن هر كونه مثلى آورديم شايد بند كيرند. (97) 

قرآنى است به زبان عربى (فصيح) بىهيج انحراف و كجى شايد مردم يرهيزكار شوند. (18) 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 1/6" 

خداوند مثلى مى زند: مردى را كه جند تن در او شريكند [مانند بردهاى كه ميان جند نفر مشتركك باشد]. و بر سر او اختلاف دارند و 
مردى را كه تسليم فرمان يكك نفر استء آيا اين دو يكسانند؟ 

سياس مخصوص خداست ولى بيشترشان نمىدانند. (59) 

تو مى ميرى و آنها نيز مى ميرند. (:7) 

سيس تمام شما روز قيامت نزد يرورد كارتان مخاصمه و دادخواهى مى كنيد. )9١1(‏ 


تفسير: ..... ص : 81/8 
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قْآناً عَرَييّا هر دو كلمه حال تأكيدى هستند. جنان كه كويند: جاءنى زيد رجلا صالحاء زيد كه مرد صالحى استء بيش من آمد و 
ممكن است كه منصوب به مدح باشند [و فعل مدح حذف شده باشد]. 

غَيِرَ ذى عِتَوَجٍ مستقيم است و هيج كونه كجى و تضاد و اختلا-فى در آن نيستء وازه «عوج» مخصوص كجيهاى معنوى است نه 
انحرافهاى ظاهرى و لفظى. 

رَجُلا فيه شُرَكاءً مُتَسَاكسُونٌ بردهاى كه مشترك ميان جند شريكك است و شريكها بيوسته با هم اختلاف و نزاع دارند و هر يكك 
مى خواهد كه آن برده تنها در خدمت او باشد و او هم بايد به نوبت خدمت كند. 

وَرَجلَا سَكَماً رج و مردى كه تسليم يكك مالكك است و تنها خالص براى اوست و در آنجه صلاح اوست به او اعتماد مى كند و 
توجه و هم او فقط به يكك جيز استء آيا كدام يكك ازاين دو بنده حالش بهتر و كارش به صلاح نزديككتر است؟ 

مقصود اين است كه خداوند مجسم كرده حال كسى را كه به خدايان متعدد عقيده دارد و از نظر مذهبى هر يكك از آنها بندكى و 
عبوديت او را براى خود مىخواهند و بر سر اين موضوع با يكديكر منازعه و اختلاف مىكنند و هر يكك ييروزى خود را مىخواهد 
و آن برده» سركردان و بلا تكليف است و نمىداند كه كدام معبود را عبادت و به كدام يكك اعتماد كند و حال كسى را كه تنها به 
يكك خدا عقيده دارد و آنجه را او دستور داده است انجام مىدهد. و به آنجه او را خوشنود يا ناخشنود مىكند, عارف و داناست. 
ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 0/" 

كلمه «فيه) متعلق به «شركاء» است كويا خداوند مىفرمايد: اشتركوا فيه. 

ووازه تشاكس و تشاخس به معناى اختلاءف و تفاوت است و به كسى كه حالتهاى مختلف و دندانهاى نامنظم و متفاوت دارد» 
كويند تشاكست احواله و تشاخست أسنانه: احوال او مختلف و دندانهاى او متفاوت و نامنظم است. 

كلمه «سالم» به معناى خالص و منحصر بودن به يكك جيز است. و عبارت: ذا سلامة لرجلء يعنى آن برده مملوكك خالص آن شخص 
است بدون شركت داشتن ديكرى و اين مورد مانند اين مثال است كه كويند: سلمت له الضيعة ضيعه (باغ يا زمين مزروعى) خالص 
مال اوست. 

كل ريال مكلا كله ركاذ يتيعاى عت امه و وان اقب ستصيوب اي 

و فقتو اين اشث كه أياضفث وهال ابن ذو مره يا يكديكر يرابوو يكيان اننت؟ 

اعفد لله مد و سعايشن شايستة خداوندى امت كدمع شريكى نداره و سعايش براى هيح معبودى جز او لست 

بل أكترق لابغلقوة بلكه ابن.موضوع ترا كه يدان اناره شد بيقترشان نح دالشده با بر اين در سعايقن: غير اذا رااهم شريكه 
مى كنئك. 

نك مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مينُونَ تو و آنها هر جند كه اكنون زندهايد لكن در شمار مردكانيد» زيرا هر جيزى كه به طور حتم و مسلم واقع 
خواهد شد مثل اين است كه اكنون واقع شده است. 

ع رلك :اسل ابن عارك اتكة.و اباهيهيودة و قمر اطي بر دير غايب عليه واذه شه أست: 

تَخْتَصِمُونَ روز قيامت كه مخاصمه مى كنيد تو عليه آنها حجت و دليل مىآورى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 0 ص : 1/8 

كه رسالت خود را ابلاغ كردى ولى آنها انكار و تكذيب كردند. 

عبد اللّهِ بن عمر كفت: مدتى دراز از عمر خود را كذرانديم در حالى كه معتقد بوديم اين آيه درباره ماو اهل كتاب نازل شده 
استء بيش خود كفتيم: ما كه داراى يكك ييامبر و يكك كتاب هستيم جككونه با هم جدال و مخاصمه مى كنيم تا اين كه با كذشت 
روزكار ديدم كه برخى به روى يكديكر شمشير م ىكشند آن كاه دانستم كه آيه درباره ما نازل شده است. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ذانا 
جزء بيست و جهارم از سوره زمر آيه "” تا سوره فصّلت آيه 58 


[سوره الزمر (19): آيات 79 قا٠؟]‏ ..... ص : 71/4 
اشاره 


قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كذَبَ عَلَى الله وَ كدب بالصَّدْقٍ إِذْ جاءهٌ أ لَبِسَ فِى جَهَنَم مَنُوىٌ لِلُكافِرِينَ (؟ و الّذِى جاء بالصَّدْقٍ وص دَّقَ به 
أوليك هم الْمتّعَونَ (0) لَهُمْ ما يَسْاوْنَ عِنْدَ رَبْهِمْ ذلكك جَزاء الْمُحْمِدنِينَ (0”) ليكفر الله عَنْهُمْ أشوأ الى عملوا و يَجْزيهُم أَخْرَهُمْ 
خسن الى كائوا يَعمَلُونَ (") | ليس الله بكافٍ عَبِده و حَوَهُوتَك بِالَذِينَ + ِنْ دُونِهِ و مَنْ يُضْلِل الله قَمالَهُ مِنْ هادٍ (08) 

ون بد الله ماله من مْضلَ لس اللَهبعَنٍ ذى اثيقام 0000 لين سألته: م مَنْ حَلَقّ السّماوات و الْأَوْضَ لفون الله كَل أ كَرَأَيكمْ ما 
تَدْعُونَ مِنْ دون الله إن ادن الله بكر هَلْ هن كاشفاتٌ ص أوْ أرادَنى بوَحْمَةٍ قل هُنَّ مُفسِكاتٌ رَحْمَتهِ قل شب الله عليه يتَو كل 
الْمََوَكُلُونَ (/*) قل با َم اموا على مكائيئكم | انل فلاف تَعْلَمُونَ (9) مَنْ يأتيه عَذاتٌ بخزبه وَيَبلٌ عَلَيِ عذاتٌ ب مُقِيمُ (60) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ان 
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ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ مىبندد و سخن راستى را كه براو آمده است انكار م ىكند جه كسى است؟ آيا جايكاه كافران 
اتش دوزخ نيست. (05) 

اما كسى كه سخن راست بياورد و كسى كه آن را تصديق كندء آنان يرهي زكارانند. (*7) 

آنجه بخواهند نزد يرورد كارشان براى آنها مهاست و اين است ياداش نيك وكاران. (”) 

تا خداوند زشتترين كارهايى را كه مرتكب شدهاند بيامرزد و به بهتر از كارهاى نيكشان به آنها ياداش دهد. (0) 

آيا خدا براى نكتهدارى بندءاش كافى نيست؟ آنها تو را از غير خدا مى ترسانند و هر كس را خدا كمراه كند هيج راهنمايى براى او 
نخواهد بود. (028) 

هر كس راخدا هدايت كند براى او هيج كمراه ؟: كنندهاى نيست. آيا خداوند مقتدر و انتقام كيرنده نيست. (فخرة 

اكر از آنها بيرسى جه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ البنّه مىكويند: خداى يكتا. بكو: درباره بتهايى كه غير از خدا يرستش 
مى كنيد جه تصوّرى داريد؟ اكر خدا بخواهد به من زيانى برساند» آيا آنها مى توانند آن را برطرف سازند؟ يا اككر بخواهد رحمتى به 
من ارزانى دارد» آيا آنها مى توانند آن رحمت را از من باز دارند؟ بككو: خدا مرا كافى است و تمام توكل كنندكان بايد بر او توكل 
كنند. (8) 

بكو اى قوم من شما هر جه در توان داريد انجام دهيد. من نيز به وظيفه خود عمل مى كنم. اما بنزودى خواهيد دانست كه ... (88) 


جه كسى به عذاب خواركننده دنيا كرفتار مىشود و عذاب جاويد آخرت جه كسى را فرا مى كيرد. (60) 


تفسير: ...ا ص :4م 
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َمَنْ أَظْلُمُ مِمَنْ كدب عَلَى الله دروغى را كه نسبت به خدا دادهاند اين است كه به كمان آنها خدا داراى فرزند و شريكك است. 
وَكَذَّبٌ بالصّدْقٍ وسخن راست يعنى قرآن و توحيد را تكذيب و انكار كردند. 

أ لبس فى جَهْنَم مَنُوىٌ للْكافِرينَ سيس خداوند تهديد كرده كه جاى جنين 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١‏ 

اشخاصى در دوزخ است. 

و استفهام آن استفهام تقريرى است (يعنى مسلما در دوزخ جاى دارند). 

وَ اذى جناة بالضذق دَق به آن كسى كدصدق وراسص را آورد ويه آنه 'أووذه بود ايسان داشت بيامبراست: مقضوه از 
ضمي ر ابه هم خود آن حضرت است و عم كساتى كهبه ناو ايمان آوردهاند» هم نان كه .در آيه و لَقَدُ آكينا موترى الكنات لهم 
يَهْتَدُونَ «البته كتاب را به موسى عطا كرديم شايد هدايت شوند» .)١١‏ مقصود از «موسى) هم خود حضرت موسى وهم بيروان 
لوست 1( لئس ١|‏ اعنقييية) رطا ولاك ل( لمتترنة ولط دوز مدا بداعتر رت ميطف كانه افده رون اناما ايت افر بياذ 
شده است و جايز است كه مقصود: الفريق الذى جاء بالصدق و صدق به باشد» يعنى كروهى كه راستى را آوردند و آن را تصديق 
كيدنق كه أذ كرو سا ان اللدهلد و السوشكاق شيعن كارا ديق 6 كد 

لكف الله عَنْهُمْ سوا اذى عَمِلُوا مقصود از كارهاى سوء و زشت؛ همان شرك و كناهانى است كه بيش از ايمان آوردن انجام داده 
بودند. 

بأَحْمَن الْنِى كانُوا يَعْمَلُونَ مقصود از كارهاى أحسنء واجبات و مستحبات» نسبت به كارهاى مباح استء زيرا مباح را نيز حسن 
مى كويند. 

أ لس الله بكافٍ عَبِدَهُ منظور از «عبده» رسول نخداست اين كلمه؛ عباده هم خوائده شده است كه مراد بيامبرائند. 

هَل هُنَّ كاشفاتٌ ضر ... هَل هّن مُمسِكاتٌ رَحْمَتِهِ كلمه «كاشفات» و «ممسكات» به دو صورتء با تنوين بنا بر اصل و بى تنوين بنا بر 
اضافه. خوانده شده است. 

خداوند براى اين كه ناتوانى و عجز بيشتر بتها را در انجام آنجه از آنها خواسته مىشود بيان كندء يس از آن كه آنها را در عبارت 


١و‏ يُحَوَقُونَك بِالَّذِينَ مِنْ دُونها 


ا مؤمتوة/ 2 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ثانا 
مذكر آورده؛ در اين جا به صورت مؤنث ذكر فرموده؛ زيرا در انوثيت نرمى و سستى و ضعف است هم جنان كه در رجوليت شدت 


و سختى است. و كويا خداوند مىفرمايد: اين زنان كه. لاءت و عزى و منات هستند عاجزتر و ناتوانتر از آنند كه جيزى از آنها 


خواسته شود. 
قل يا قَوْم اعْمَلُوا عَلى مَكائّكم اى مشركان بر اين حالت و مقامى كه در دشمنى و انكار دين هستيد, به اندازه توانايى و قدرت خود 
تلاش كنيد. 


لفظ «مكانة)» به معناى «مكان» است و به طور استعاره» مكانت به جاى مكان به كار رفته است. هم جنان كه كلمه «هنا) و «حيث) كه 
براى مكان هستند براى زمان هم به طور استعاره به كار مىروند. 
ع عامل اين عبارت در حقيقت: انى عامل على مكانتى» بوده است و براى اختصار حذف شده است. 


يُحْزِيهِ اين عبارت صفت «عذاب» استء يعنى عذابى كه خوار و رسوا كننده است و آن عذاب روز «بدرا بود. 
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[سوره الزمر (9): آيات 6١‏ قا هع] ..... ص : 9417 
اشاره 


نَ نا لكك الكتاب لِلنَاسٍ بالْحيَ فَمِ اتددى ذََفْهِوَمَنْ ضَلَّ نما يَضِلٌ عليه و ما أَنْت عله بوكيلٍ (61 الله يكَوَفَى الَْنْفْسَ 
حينَ متها و الى لَمْ تم فى تنايها قبِغيةكك الى قضى عَليوا مؤت و يزيت الأخرى إلى أل مت عى إِنّ فى ذلك لآباتٍ لقم 
يتَفَكرُونَ (61) أم انك دُوا + ِنْ دون الل شفَعاء ل أو أو كائوا لا يَغلكونَ شين و لا بَْقُِونَ (0©) شُلْ ِل الاعوةُ ججييعا لَهُ ملك 
الصّماواتٍ وَ الَرْض ثُمَ َه تُرْجَعُونَ (6) وَ إذا ذكر الله َحْدَه اشْمَأرّتْ قُلُوبُ الِّينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَة وَ إذا كر الَذِينَ ٠‏ وريه اذا 
هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ (60) 


قرجمه: ..... ص : 7/41 


مااين كتاب آسمانى را براى هدايت مردم به حق بر تو نازل كرديم. يس هر كس كه هدايت يافت به سود خود اوست وهر كه 
كمراه شد به زيان خود او خواهد بود و تو وكيل آنها نيستى. )6١(‏ 

خدا به هنكام مرككء جانها را مى كيرد و جانهاى كسانى را كه نمردهاند به هنكام خواب مى كيرد. سيس جانهاى كسانى را كه 
فرمان مركك آنها را صادر كرده است نكمّه مىدارد و ديكران را [كه بايد زنده بمانند] 0 
جريان نشانههاى روشنى است (از قدرت خدا) براى آنها كه مىانديشند. (67) 

آيا انها سوا مدا شفيعاتى ب ركزيدند؟ به آنها بكو آيا از آنها شفاءت مى خواهيد كر جد مالك جيزى تباشند و.حيرى دريابتك. 
رع 

بكو شفاغت همك از آن خداسسه» زيرا فرهائروابى آسمائها و زميق ال اث اوسة: سس همه يسوي او باز هى كرديد: (ع©) 
هنكامى كه خداوند به يكانكى ياد مىشود؛ دلهاى كسانى كه به قيامت ايمان ندارند انزجار مىيابد و جون نام ديككرى جز او برده 


شودء شادمان مى شوند. روع» 


تفسير: ٠6‏ صن 5 رركا 


نا ْنا ملك الْكتابَ لِلنّاس مقصود از كتابء قرآن است و عبارت «للناس» يعنى به سبب نياز مردم به آنء براى تمام مردم است. 
اللتاكرى التق مون ونا نفو اوفة المع را كدت اهف ركه رذن الس ركرك بجهدة وساف فس دك ان 
مى كيرد. و نيز جان كسانى را كه نمردهاند ولى در خوابند مى كيرد» يعنى در هنكام خواب روح آنها را مى كيرد. و 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ٠/5‏ 

خوابيدهها را به مردكان تشبيه كرده استء زيرا آنها هم مانند مرد كان جيزى را تشخيص نمى دهند و در جيزى تصرف نمى كنند. 
لشيدكه الى الضنى عليه | المؤكاو روت ساقي وا هامر كك بطق نينا رسبده امت :كه مووارد بعص اناخانها زاون مكاة 
م ركشان براى زنده شدن بر نمى كرداند و از ديكران كه خوابند بر مى كردائد تا زمان مركك قطعى آنها برسد. 

أم انَحَذّوا م ِنْ دون الله شُفَعا ءَ حرف «أم) منقطعه است و به معناى «بل» استء يعنى بلكه كافران قريش شفيعانى را بر كزيدند. 


مِنْ دون الله بىاجازه و اذن خداء زيرا كافران كفتند: اين بتها شفيعان ما بيش خدا هستند در حالى كه هيج كس بىاذن خدا بيش او 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 18017 از بو دنال 


أو كانوا لاشركرة هه ابن شار دو شد نين زرده اسع ا مسقو كر كائرابى وق" ا باأاهها شقاعت ب كن حر فد 
مالكك جيزى نيستند و فهم و شعورى ندارند؟ 

قل لِلَّهِ الشَّغَاعَة جميعاً بكو تمامى شفاعت در اختيار و ملكك خداست: بنا بر اين هيج فردى مالكك آن نيست مكر اين كه خداوند در 
اختيار و به مالكيت او قرار دهد. 

وَإذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهٌ معنا روى كلمه «وحده؛ دور مى زئد و مقصود اين است كه هنكامى كه خدابى عز اسمه به تنهابى و يكانكى نام 
برده مىشود» آنها مشمئز و متنفر مىشوند و صورتهاى آنها كرفته ودرهم مىشود وهر كاه با ذكر خدا بتهاى آنها هم ذكر شود 
بشاش و شادمان مى شوندء بنا بر اين اشمئزاز و نفرت را در برابر استبشار و شادمانى قرار داد. اشمئزاز حالتى است كه دل ير از خشم 
واثفرت اسث به طورى كه كرفتكى و اتقباض در ضورث أشكارز فى شود و اسغشار حالتى اسث كاذل ير از شادى .و سروراسث نه 
طورى كه جهره بشاش و باز مىشود. 

عامل حرف «اذا؛ در عبارت (إذا 5ك الله ساق حقائيات اس و ناهر عقو عض انيت رشك ذكر الذين من كوه فاجادوا قرخ 
الاستبشار: هنكامى كه از بتها 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: ١/8‏ 

بدون خداء ذكرى به ميان مىآيد ناكهان هنكام استبشار و شادمانى آنها مى شود. 


[سوره الزمر (19): آيات 62 قا 1ه] ..... ص : 75/8 
اشاره 


مل الَّهُمْ فاصلر التمماوات و الَدْضٍ عالِم الْعهبٍ الها أنْت تَخكم بين بادك فى ما كائوا فيه يَخْتَِفُوَ (68) و لو أن لين طلمُوا 
ما فى الْأْض جميعاًوَ مله عه لافْدَوا به مِنْ سُوءٍ الْقذاب يَؤء ايام وَ بدا له من الله ما لَْ يووا يبون (61) و بدا لَُم سيئاتُ 
ما كسبوا و حاقَ يهم ما كاثو به ؤت (68) قإذا مس الْإْساَ ضير دعانا م إذا حون نم نا قال إِنّما تي على عَم بَلْ يى له 
و لكنّ أكترَهُمْ لا يعلمُونَ (64) قد قالّهَا اين مِنْ َيه ما أَغْنى عَنّْهُْ ما كاثوا 000 0 

تأصابهع ستناث :ما كتفوا والْذين ظلفواون عؤلاء ستصيدهة سعداث ما كمبوا وماافع بتهجزين (ذها 


ترجمه: ..... ص : 1/8 


بكو بار خدايا تويى آفريننده آسمانها و زمين» داناى نهان و آشكارء تو در ميان بندكانت در آنجه اختلاف داشتند داورى خواهى 
كرد. (28ع) 

اكر آنجه در روى زمين است و همانند آن از آن ستمكاران باشد. حاضرند همه را فدا كنند تا از عذاب سخت روز قيامت رهايى 
يابند و از سويى خخدا امورى بر آنها آشكار شود كه ه ركز كمان نم ىكردئد. (/8) 

در آن روز اعمال بدى را كه انجام دادهاند براى آنها ظاهر مى شود و آنجه را استهزا مى كردند آنها را احاطه مى كند. (68) 

شركامي كل السان زا كرتن رد هارا | برا حل مسكلدن] 

ترجمه جوامع الجامع. ج 8 ص: 8/” 


٠|] ٠ 5 3 2 . .‏ ث ح 7 3 5 . . 4 5 
مى خواند» سيس هنكّامى كه نعمتى ارزانيش داديم كويد: اين نعمت را به سبب داناييم به من دادهاند. بلكه اين وسيله آزمايش 
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آنهاست ولى بيشترشان نمىدانند. (89) 

همين سخن را بيشينيان آنها هم مى كفتند» ولى آنجه را كرد آورده بودند براى آنها سودى نكرد. (00) 

سيس كيفر اعمالشان به آنها رسيد و ستمكاران از اين مردم بزودى كيفر كارهاى زشتشان را خواهند يافت و هركز از جنكال عذاب 
اله تمن تزائقك مكرية نك (81) 


تفسير: 6 صن 5 انا 


الى فق عالاكم شداوقق به جامرقن صل الله عله و التدبع رواذه كدميماكيه كاثر اقرااية بيش او برد تا آنجه را شايسته 
است درباره آنها انجام دهده بنا بر اين به ييامبر فرموده كه مرا با اين دعا بخوان: انت تحكم ...» يعنى تو بر قضاوت و حكم كردن 
ميان من و آنها توانايى. 

فو ادم مكو ورا متاضين على | للتعلييدو ليشا رس اذكه نه رونك ون كاقراو ليا عد اوسن كمه بعادي استرن ذادرهها كدت 
ناكزير آن را اجابت مى كند. 

از سعيد بن مسيب نقل شده است كه كفت: من آيهاى را مى شناسم كه هركز كسى آن را نمىخواند در حالى كه جيزى از خدا 
بخراعد سك اوم كد عدار يداو عطا مى كند و اين آيه را خواند: قل اللَّهُمّ فاطِرَ السّماواتٍ .. 

دا لَهُْ من لل ما لم يووا يَحميبُونَ اين آيه تهديدى است كه نهايتى ندارد و ماتند اين آيه است در وعده و بشارت» اين آيه: 
قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخفى لَهُحْ م ين زه أعوى: «كسى نمىداند جه ياداشهايى براى او ينهان داشته شده است كه سبب روشنى 
جشمهاست» )١(‏ 


- الم سجده/ .١7‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: ٠/7‏ 

نقل شده است كه محمد بن منكدر هنكام مركك جزع و بيتابى م ى كرد علتش را يرسيدند كفت: آيداى از قرآن مرا مى ترساند و اين 
آيه را خواند» سيس كفت مى ترسم كه خداوند امورى را بر من آشكار كند كه هركز كمان نمى كردم. از سفيان ثورى نقل است 
كه اين آيه را خواند و كفت: واى بر اهل ريا واى بر اهل ريا. 

وَرَدا لَهُمْ سِيْئاتُ ما كتيوا و زشتيهاى كارها ايشان براى آنها آشكار مىشود. يا هنكامى كه نامه اعمالشان را مىدهند» بديهاى 
كارهايشان كه مخفى بود آشكار مىشود. 

ابن ابه كافراقراتيديهئ ادو فى تزسافن ماشه اين ابه كدمى ترماكة: أشفياة الله وتقرة كد اوقل هام كارسايش اندرا شيط 
كرده است و آنها فراموش كردهاند» )١١‏ يا معنا اين است كه جزا و ياداش بدى آنها از انواع عذابء ظاهر و آشكار مىشود و آن 
ياداش را «سيئات» ناميده هم جنان كه در اين آيه فرموده: حجزاءٌ مَريَِةُ سَِيْتَةُ مثْلها «ياداش بدى ياداشى است همانند آن بدى؛ 070 و 
حاق يهم باداش استهزايى كه م ىكردندء به آنها مىرسد و آنها را فرا مى كيرد. 

م إذا حَوَلْناُ نعْمَةٌ هر كاه جيزى بدون انتظار ياداش» به كسى عطا شود كويند: 

خوله شيئا جيزى به او بخشيده شد. 

راتما امؤفة فى على فى كريعة التعدنية تن لطاشدو امت واكاطر على وفشل و اعطاق ابت كد من داوم ,يا ما ابن ابت 
كهجون دونه يفاك دكن و انصحناتكنى علمداوف ابى لمت را دمن علطا ا#ودرةه ايت 


يا مقصود اين است كه جون من به راههاى كسب و تجارت علم و آكاهى دارم اين نعمت به من داده شده است. 
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.8 مجادله/‎ -١ 

.5١0 شورى/‎ -"١ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: ٠/1‏ 

هم جنان كه قارون هم مى كفت: على علم عندى «اين ثروت به سبب علم خود من است» .)١(‏ 

مذكر بودن ضمير در «اوتيته) كه به لفظ «نعمةٌ» بر مى كردد براى اين است كه شيئى از نعمت و يا قسمتى از آن اراده شده [و ضمير 
به شىء يا قسم بر مى كردد] و ممكن است كه حرف «ما؛ در «انماا موصوله باشد نه كافه و بنا براين ضمير به آن بر مى كردد. 

تل عع كن ارخ غياوك: اذكان سقف كاقراق ايك بع نازر كه اقياهى كر كدة 

[كه اعطاى نعمت به جهت علم خود ما مىباشد] نيستء بلكه اين نعمت براى امتحان و ابتلاى آنهاست كه آيا شكر مى كنند يا 
كفران؟ 

مرتبه اول» در «اوتيته؛ ضمير مذكر آمده است كه به معنا و مفهوم نعمت بر مى كردد» ولى در اين جا ضميرء جون به لفظ «نعمة) بر 
مى كردد» مؤنث آورده شده است و يا بدين سبب كه خبر مؤنث استء مبتدا هم مؤنث است. 

ظانالها شنم دو تالالا كلس بادا برض كوه كهاق عيازيه :ز الما اريك خلى كلم اقيمولة من قوذ زيرا ارخ عبار خاب كلانه 
وباسيلناك ااكرايى عراست 

الّذِينَ مِنْ قَئِلِهِمْ مقصود از ييشينيان آنها قارون و قوم اوستء زيرا قارون هم مى كفت: ثروت من به خاطر علم من است و جون قوم او 
هم به اين كفتار راضى بودند» كويى همه اين سخن را كفتهاند و ممكن است در امتهاى كذشته كسانى بودهاند كه مانند اين سخن 
را مى كفتند و همين وبال آنها شد و كيفر كارهاى زشتشان به آنها رسيد. 


./5 / قصص‎ -١ 
2 ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص:‎ 


[سوره الزمر (9): آآيات 7ف قا ٠ع]‏ ..... ص : 8/45 
اشاره 


أو يَغلموا أن لله تدرط ارق لِمَنْ يَشاء و يَفْدِرُ إِنّ فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم يؤيُونَ (05) قل يا باد الَِّينَ أسْرقُوا على أَلْقِْهمْ لا 
تَْنَطُوا مِنْ رَحْمةٍ الل إن لله َف اوت تججيعاً إِّ و الْعفُورُ الوَحيمْ (06) و أَنِيوا إلى ربكم و أَسِموا لَه من كبِلٍ أن كم العذابُ 
لا تنصَُونَ (6) و الوا أخصنَ ما نل كم من ربكم من قبل أنا يأتيكم الوذاب قد وَأَكمْ لا مَفْعْرُونَ (ده) أن تدول تفش ينا 
حشرّتى عَلى ما فَوَطْت فى جَنْب اللَِّ وَِنْ كنْتٌ لَمِنَ السَاخِرِينَ (08) 

تقول لق أن الله عنداق لكتيق يق الفققية (ابنن آوكثر ايه قتع العزذات 3و أذ ل 42 فاكرة بق التشوية دنا يق كذ 
جاء تك آياتى فَكَذَّبْتَ بها وَ اشتكبزت و كنْتٌ مِنَ الْكافِرينَ (09) وَيَوْمَ الْقِيامَة تَرَى الَِّينَ كَذّبُوا عَلَى الل وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةُ أ لَيِسَ فى 


ترجمه: ..... ص : 19 
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آيا آنها نمىدانند كه خداوند به هر كس بخواهد روزى وسيع مىدهد وهر كس را بخواهد تنكك روزى مىسازد؟ دراين خود. 
نشانههايى براى اهل ايمان است. (87) 

بكو اى بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كردهايد» از رحمت خدا نااميد مباشيد, البتّه خدا همه كناهان را خواهد بخشيد, زيرا او 
خدايى بسيار آمرزنده و مهربان است. (07) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 79٠‏ 

وبه دركاه يرورد كارتان باز كرديد و تسليم امراو شويد ب بيش از آن كه عذاب خدا فرا رسد و سيس از سوى هيج كس يارى 
نشويد. (ع0) 

واز بهترين دستورهايى كه از طرف برورد كارتان بر شما نازل شده بيروى كنيد ييش از آن كه عذاب الهى ناكهان بر شما فرود آيد 
در حالى كه از آن آكاه نباشيد. (30) 

تا (روز قيامت) كسى نككويد: 

افسوس و حسرت بر من كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهى كردم و وعدههاى خدا را به سخريه و استهزاء كرفتم. (08) 

اين دستورها داده شده است تا مبادا كسى بككويد: اككر خدا مرا هدايت و راهنمايى مى كرد از يرهي زكاران بودم؟ (01) 

يا آن كاه كه عذاب را مىبيند بككويد: اى كاش بار ديكر به دنيا باز مى كشتم تا از نيك وكاران مىشدم (88) 

آرى آيههاى من براى هدايت تو آمد اما آن را تكذيب كردى و تككبر ورزيدى واز كافران بودى (09) 


در روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مىبينى كه صورتهايشان سياه است. آيا جايكاه متكتبران در دوزخ نيست؟ (90) 


تفسير: ...ا ص :8 


إذ الله يذود الذثوات عبيهاً مقصوة ابن انع كخداوقت عاق ناما كس وا كدحزية تداس مروف ينا بر اين اك مز دون 
توبه بميرد آمرزش او به مشيت خداوند است. اككر خداوند بخواهد مطابق عدالتش با او رفتار كند او را عذاب م ىكند و اكر بخواهد 
مطابق فضل و كرمش با او رفتار كند او را مى[مرزد. 

فيجات كدادو ابل لبود ابيث وتققة مااكوة ذلكم لعن بنك «و جز شرك كناه هر كسى را كه بخواهد مى بخشد) .)0١ ١‏ 
أوا إلى دَبْكُمْ و يفوا له ا شرك و كناه به سوى خدا باز كرديد و با ييروى كردن از دستورهاى او تسليم او شويد. برخى از 


-١‏ نساء/ لع. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: "4١‏ 

الى سردو برا حو سالض كدر انكر اعدو ما | رن الحم نظو ب اريت كد انه راب امطاتين مدان اباد يدهن 
آنجه را كه از آن نهى شدهاى تركك كنى. 

أن تَقَولَ نَفْسٌ كراهت داريد كه جنين جيزى را بكوييد (يعنى دوست نداريد در موقعيتى باشيد كه جنين مطلبى را بكوييد) و جون 
مقصود از نفس بعضى از نفسها بوده است اين كلمه به صورت نكره آورده شده است و منظور يا نفس كافر است و يا نفسى است 
كه از نفسهاى ديكر مشخص باشد. 

كلمه ايا حسرتى» يا حسرتاى نيز خوانده شده است و ميان «الف» و (ياء» كه عوض و معوض عنه هستند» جمع شده است. 


فى جَنْبٍ اللَهِ واه «جنب» به معناى جانب و حق جيزى استء بنا برراين عبارت فرطت فى جنبه» يعنى در حق او كوتاهى كردم. شاعر 
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كفته است: أما تتقين اللّه فى جنب وامق له كبد حرى عليكك تقطع. )1١‏ 

واين از باب كنايه استء زيرا اكر تو كارى را به جاى مردى انجام دهى. در حقيقت براى او انجام دادهاى» در اين صورت 
مى كويند: اين كار را براى خاطر تو انجام داده استء بنا بر اين عبارت در اصل: فرطت فى ذات الله بوده است. و ناكزير مضاف اليه 
محذوفى در تقدير است اعم ازاين كه عبارت به صورت: فى جنب الله يا به صورت فى الله كفته شود كه در هر دو صورت معناى 
عبادت» كوتاهى در طاعت و عبادت خدا و مانند آن است. 

حرف (ما) در جمله: «ما فرطت»» مصدريه است. 

وَإِنْ كنْتٌ لَمِنَ السَّاخْرِينَ حرف «ان) در اين جا مخففه از ثقيله است. 

قناده كفته است: مقصود اين است كه آن فرد تنها به اطاعت نكردن اكتفاء نمى كرد» 


١-آيا‏ از خدا دن حق عاشقى تنمى ترسى كه براى او حكرق انيت كه ازحرارثت عققى تر يارة يازة شد اسث: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج80 ص: 947" 

بلكه ديكران را هم استهزا و مسخره مىكردء جمله «ان كنت ...» در محل حال است و كويا كفته است: من در حالى كه اطاعت خدا 
را نمى كردم» در همان حال اطاعت كنند كان را نيز سخريه و استهزا مى كردم. 

أو تقول لد أن الله قدا ادن شيارت دسب عرسيو هر # ردان نت كريد وا اشر زاف فق كرك زا سؤادار فى :داد علنك 
مى آورد. هم جنان كه خداوند از قول آنها مىفرمايد: كه علت كمراهى خود راء كمراه كردن بيشوايانشان و شيطانها مىدانند. 

فل لاجد كد | ماق اند حصا يداب ورد انع أو تخدا رتك ع التسمي كفهار اردو تسود ادن امت داوق العما ف رايا 
قرآن (و دستورهاى ديكر) هدايت و راهنمايى كرديم» ليكن تو آن را انكار كردى و از قبول آن كبر ورزيدى و كافر شدى. 

علت اين كه در اين عبارت حرف «بلى» جواب براى غير منفى واقع شده. اين است كه عبارت الو أن اللّه هدانى» به معناى: ما 
هديت» مى باشد. 

كَذنوا على اللداجتوهابى دروغى را بمخد ا تست دا دنده ؤير| هذا رابه بموعات #كاشاسته فست توطيف كردت وفيت فر وتديو 
شريكك به او دادند و فتند: هؤّلاء شُمَعاؤّنا عِنْدَ اللّه «اين بتان شفيعهاى ما بيش خدا هستند» .)1١‏ لَوْ شاءً الرَحْمنٌ ما عََدْناهُمْ «اكر خدا 
مى خواست ما آنها راعبادت نمى كرديما وَاللّهُ أمررنا بها دو خداوند مارا به آن امر كرده است» ).اين حرفها از كسانى كه 
فعل قبيح را نسبت به خدا مىدهند و با خداوند جيزهاى ديكرى را هم قديم مىدانند بعيد نيست»ء (بنا بر اين براى خدا شبيه و مانند 
قائلند). 


-١‏ يونس/18. 

؟ زخرف/ .7١‏ 

“' اعراف/ /7. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: ١97‏ 

حضرت باقر عليه السلام فرمود: هر كس خود را امام بداند بىآن كه از جانب خدا باشد اهل اين آيه است كفته شد اكر جه علوى و 
فاطمى باشد؟ فرمود: آرى. )١١‏ 

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هر كس روايتى از ما نقل كند ما روزى از او سؤال خواهيم كرد اكر 


راست نقل كند خدا و رسولش را تصديق كرده است. و اككر بر ما دروغ بندد» بر خدا و رسولش دروغ بسته استء زيرا ما هنكامى 
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كه جيزى را مى كوييم» نمى كوييم فلان و فلان كفتهاند. بلكه مى كوييم خدا و ييامبرش كفته است» سيس اين آيه را تلاوت فرمود. 
لفق 


ران مدن 


وُجُوهُهُمْ مُسْوَدٌةٌ اكر معنا را ديدن با جشم ظاهر بدانيم | ين عبارت در موضع حال است و اككر مقصود از ديدن با ديده دل باشد اين 


عبارت مفعول دوم أاسشتة: 
[سوره الزمر (4): آيات 21 قا /اع] ..... ص : "وام 
اشاره 


وَيْجَى الله الذِينَ اَقَوْا يمفارتهع لا يمه هم السّوءٌ ء ولا هُمْ يَخْرَئُونَ (81) الله خالِقٌ كَل طّ يْءِ وَهُوَ عَلى كل نش يْءٍ وَكيلٌ (60) لَهُ 
مَقاليدٌ التمساوات وَالْرْضٍ وَ اين كفرُوا آيات الل ولك هُمْ اْخاليترون (6©) شل أ كير لل ترون َعم أبّهَاالجاجِلُونَ (96) و 


أذ أوجى يك وى الي بن تك أن أذ نحت لتك عملك وَكونن بن الخايرين (د». 


هله 


و تعالى عَم يُشْركونٌ (810) 


آد 
كل امام انتحل امام ليست له من الله فهو من أهل هذه الآيةُ قيل و ان كان علويا فاطميا قال و ان كان 

5 

عو انه غنا لسد بيك يمن باتلره عئة بومااقاق صردق علغا قاننا بضتلاق غلى الهو على ولد ان عذى عزنا قاننا كات غلن 
الله وعلى رسوله لانا اذا حدثنا لا نقول قال فلان و قال فلان و انّما نقول قال الله و قال رسوله ثم تلا هذه الآية. 


ترجمه: ..... ص : ول 


و خداوند اهل تقوى را با رستكارى از عذاب رهايى مى بخشد. هيج رنجى به آنها نمىرسد و هركز اندوهى به آنها راه نيايد. (21) 
خدا آفريننده هر جيز است و بر همه جيز ناظر و نككّهبان است. (87) 

كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست. و كسانى كه به آيات خدا كافر شدند زيانكارانند. (897) 

به كافران بككُو: اى مردم نادان و سفيه» آيا به من دستور مىدهيد كه غير خدا را عبادت كنم؟ (98) 

به تو و همه ييامبران بيش از تو وحى شده كه اكر مشركك شوى تمام اعمالت نابود مىشود واز زيانكاران خواهى بود. (20) 
يلكه'قنها خدا :وا ورستض كن أ ال سياسكرازان ناش عع 

آنها خدا را آن كونه كه شايسته است نشناختند و حال آن كه روز قيامت تمام زمين در يد قدرت اوست و آسمانها ييجيده در دست 


اوست. خداوند منزّه اسيت از شركك مشركان. 42 


تفسير: ..... ص : ©8841 
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وَينجى الله الّذِينَ الما بمَفَازَتهِمْ بعضى كلمه ابِمَفازَتهِمْ) را مفازاتهم به صورت جمعء خواندهاند و مفهوم مفازه و فوز يكى است و 
دليل آنان كه جمع خواندهاند اين است كه هر كاه اجناس مصدر مختلف باشد مى توان آن را به صورت جمع خواند كلمه «ينتجى) 
بدون تشديد ينجى نيز خوانده شده است. 

لاقع القوة و لاذه يعزوة ابن بارت نا كلم «نقازة را ففسي رن كمد و باستعوه أبن :اليك كديه سسب #ازهاق يكفان 
بدى به آنها نمىرسد. در صورت اول جمله مستأنفه است و محلى از اعراب ندارد و در صورت دوم جمله حاليه ودر محل نصب 
است. ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: ١90‏ 

الك الشباواك والأثقن خداوند مالكك و نككهدارنده امور آسمانها و زمين است. 

اين كه در اين آيه «مَقَالِيدٌ» كفته شده از باب كنايه استء زيرا نككهبان كنجها كسى است كه كليد كنجها را در اختيار دارد و كلمه 
«مقاليد» به معناى: مفاتيح» است واز لفظ خودش مفرد ندارد. 

دوق" كندوا زوم يله اضيا ريق نوو القن الله لقو اذا سس اسم سباق ارم و قياوك بدشكراة جياه عع ترد خانا لد 
فرموده است كه او آفريننده همه جيز و نككهبان آنهاست. بنا براين از كارها و ياداش آنها هيج جيز بر او ينهان نيست و كسانى كه 
منكر اين معنا باشند از زيانكارانند. 

كنا نتواس حدر جارك نتن اديه وسيلة قن افد نسوب !اننظ تفار راقو ا تعيله فرقم انك ورور فيل 
جنين بوده است «أ فغير الله اعبد بأمركم» و اين هنكامى بود كه مشركان به بيامبر مى كفتند تو بعضى از خدايان ما را ييذير و يرستش 
كن تا ما هم به خداى تو ايمان بياوريم. 

ينك السفه أ لبر ]للم ببسب ورين كدسعيلة انتر نالفي 1 دلالت دارد» منصوب باشدء زيرا تقدير عبارت جنين است: 
تعبدوننى و تقولون لى أعبد مرا به برستش مىخوانيد و مى كويى كه غير از خحدا را عبادت كنم و همجنين اصل عبارت أ فغير الله 
تأمروتنى أن أعبد» بوده است كه حرف «أن» حذف كرديده و فعل مرفوع شده است. 

واخملة ار به جند طريق خوانده شده است: 

-١‏ با ادغام و تشديد نون: تأمرونى» و جون ييش از نون مدغمه حرف لين واو استء ادغام جايز است. 

؟- به صورت تأمرونى بدون ادغام و مطابق اصل آن. 

*- به صورت تأمروننى با حذف نون دومىء زيرا نون اولى علامت رفع است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: ١98‏ 

و خواندن «ياء» را با فتحه يا سكونء هر دو جايز است. 

ولد يمع لكان عاوكنه رامل سفن المكادو هك ننس لكف لون قد كع و الى اللرره بحو شاك عله ووو ال ارم 
اليكك و الى كل واحد منهم لئن أشركت,ء بوده است. 

جنان كه كويند: و كسانا حلهةٌ به هر يكك از ما حلهاى يوشانيد. (اين توجيه براى اين است كه ييامبران كه جمعند با أشركت كه مفرد 
مخاطب استء مناسب شود). در اين عبارت «لام» اول (لام لئن) به جاى س و كند است و لام دوم (لام ليحبطن) لام جواب است. 

اين كفتار خداوند نسبت به ييامبران بر سبيل فرض و تقدير است و كرنه ييامبران منزهند از اين كه شركك بياورند» زيرا فرض هر جيز 
محالى براى غرض خاصى صحيح است تا جه رسد به جيزهايى كه از درجه محال يايينتر است. 

ل الله فَاعْبِدٌ اين عبارت آن دستورى را كه كافران به ييامبران داده بودند كه بعضى از بتهايشان را عبادت كندء رد مى كند. و كويا 
خداوند فرموده است: آنجه را آنها دستور دادهاند كه عبادت كنى» يرستش مكن. بلكه اكر خردمند و استوارى» خدا را يرستش كن» 


بنا براين حرف شرط حذف شده است و مفعول مقدم عوض از محذوف آمده است. 
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وما قََدَرُوا الله حقٌّ قَدْرِهِ اكر انسان ارش و بزركى اشياء با عظمت راء آن طور كه شايسته است بشناسدء آنها را تعظيم مى كند و 
ور كفهى د اويذه از انم رو عد تسد مودو وها قد زو للش عن قد بممتصضرة انامض كدعظيت عدانا دهان كعنا بده اسك 
نشناختند كه غير او را عبادت مى كنند و به ييامبرش دستور مىدهند كه او هم غير خدا را يرستش كند يس خدا آنها را از راه تدبر 
و تفكر به عظمت و بزركى خودش آكاه مى كند و مىفرمايد: 
وَالَْوْض جميعاً َبِضَئَهُ يَوْمَ الْقِيامَة وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ بتمينه اين آيه تنها به 
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منظور مجسم كردن و نماياندن جلال و شكوه و عظمت مقام خداوند است نه جيز ديكر» بىآن كه از كلمه «قبضه) و «يمين» تصور 
معناى حقيقى يا مجازى شده باشد. 

بيش از آمدن خبر» كلمه «ارض» به وسيله كلمه «جميعا» تأكيد شده است تا آكاه كند كه خبر براى يكك زمين نيستء بلكه براى 
7 زمينهاست و در معنا: الأرضون جميعا بوده است و مقصود اين است كه او صاحب قبضههاى زيادى است ولى تمام زمينها را با 
يكك قبضه مى كيرد» يعنى زمينها با تمام بزركى كه دارند به اندازه يكك قبضه او هستند و كويا آنها را با يك قبضه مى كيرد. 
وازه «مَطويّاتٌ» از ماده: طى؛ است و به معناى در هم ييجيدن است كه ضد نشر و يراكندن است هم جنان كه خداوند در اين آيه 
فرموده است: يَوْمَ نَطُوى الّماء كَطَيٌ الشُجل لِلْكتبٍ «روزى كه آسمان را مانند ورقههاى كتاب درهم مى بيجيم). 21١‏ و عادت اين 
است كه سجل را با دست راست مى ييجند 


بو عا لحووايا ع ب ١‏ وا و ل 


ا 000 
[سوره الزمر (75): آيات مع قا 1/0] ..... ص : 791 
اشاره 


ونح فى الور ف عِقَ َنْ فى السماواتٍ و مَنْ فى الأْض الوسر لح و حر ور رمم بار جر رد واتا استي 
لض بور بهاو وضع الكتاب و جىء بالئِينَ و الشّوداءِ و فى عي يه بالْحقّ و هم لا بظْلمُونَ (8* و وفيت كل نفس ما عيلث و 
هُوَ أَْلمُ يما ََْلونَ "١ ١‏ و ديق الَِّينَ كفَُوا إلى جهنم مرا حنّى إذا جاؤها فُِحث أنوائها و قال لَهُمْ حَرئها ألم بكم سل ينكم 


و 


نلو ملكو ]باضه لكو ورقل تنكم لقاة تورك عل اكالرا لل 121 : عَمَّتْ كله الوذاب عَلّى الْكافِرِينَ (1/) قِيلَ ادْحَلُوا أَبُوات 
عه عالويق فيها فنص تلوق التتكريئ 0 

سيق الذي قاع إلى اع ترا حقى إذا جاه و بحت أبونه قال مع حرا صلم عَدحُم لم اوها خالدي (040 2 
الوا التخرك لِلِّ اذى صَدَكنا وعد و أَوْرئناالرْضٌ تبأ مَِ لتحت تشاء يهم أَرْ العايلينَ (06) و تر الْملائكة حَافينَ من حَؤلٍ 
الْعَوش يُسبَحُونَ بِحَمَد رَبّهمْ وَ قُضِى تنه بِالْحَقَّ وَقِيلَ الْحَمدُ لِلَّهِ رَبٌ الْالَمِينَ (ه/) 


.٠١© انبياء/‎ ١ 
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ترجمه: ..... ص : 94/4 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1840 از بو نال 


و در صور دميده مىشود و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند» جز آن كه خدا بخواهد» بيهوش مىشوند سيس بار ديكر در 
صوو «ميدة ن وردنا كيهان عمك ببرشيرف و نظاره كتين العيرانيك و معظر عصناب و عاد اقنك) ك8 

و زمين (در آن روز) به نور يرورد كار روشن مىشود و نامههاى اعمال را بيش مى نهند و ييامبران و كواهان را حاضر مى كنند و در 
ميان مردم به حقّ داورى مىشود و ابدا به كسى ستمى نخواهد شد. (88) 

و ياداش عمل هر كس بى كم و كاست داده مى شود و خدا از هر كس به كارهايى كه مردم انجام مىدادند آكاهتر است. 0/١(‏ 
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وآنان كه به خدا كافر شدند كروه كروه به سوى دوزخ رانده مىشوند و جون به آنجا برسند درهاى جهنم كشوده مى شود و 
نككهبانان دوزخ به آنها مى كويند: آيا رسولانى از ميان شما نيامدند كه آيات يروردكارتان را براى شما بخوانند و شما را از ملاقات 
اين روز بترسانند؟ جواب كويند: آرى (جنين است كه مى كوبيد) ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلّم شده است. )/١(‏ 

آن كاه به كافران كويند: از درهاى جهنم وارد شويد و در آن جاودانه بمانيد و بد جايكاهى است جايكاه متكبران. (؟/0) 

و كسانى را كه از خدا ترسيدند و يرهيزكار شدند» كروه كروه به سوى بهشت برند و جون به آنجا برسند درهاى بهشت كشوده 
شود و نككهبانان بهشت با تهنيت به آنها بكويند: سلام بر شما اين نعمتها بر شما كوارا باد داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد. (/) 
بهشتيان كويند: ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خود درباره ما وفا كرد و ما را وارث همه سرزمين بهشت كردانيد تا 
هر جا بخواهيم منزل كزينيم جه نيكو است ياداش نيك وكاران. (07/6) 

(اى رسول ما) در آن روز فرشتكان را مىبينى كه كرداكرد عرش خخدا در آمده و تسبيح و ستايش خدا كنند و ميان بندكان خدا 


(اهل بهشت و اهل دوزخ) به حقّ داورى شود و سرانجام همه كويند: حمد و سياس مخصوص يروردكار جهانيان است. (0/0) 


تفسير: ٠6‏ ص ها 


2 


َنيح فى الضُورٍ قَصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض وازه «صعق» به معناى مركك در حال وحشت و ناكهانى است. 

ِلَّا مَنْ شاءً الله مككر كسانى را كه خداوند بخواهد زنده بمانند و آنها جهار فرشتهاند (جبرئيل- ميكائيل- اسرافيل- عزرائيل) و برخى 
كويند: آنها شهدا هستند. 

2 أن فو أخري اغيل عبات ابه نقيفة العرميه يوذ انك مكل انيت كلم 
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«نفخة) بنا بر قرائت كسى كه «نفخة واحدة» مى خواند» منصوب باشد. 

كلمه «نفخة) به سبب دلاللت «أخرى» بر آن و به سبب ذكرش در جاى ديكرء جون وجودش دراين جا معلوم بود حذف شده 
اسح 

هذا هُمْ قِيامٌ يَنْظَرُونَ مانند كسانى كه كرفتار امر ناكوارى مى شوند جشمهاى خود را در حالى كه مبهوت و حيرانند به اطراف 
مى كردانند. برخى كويند: منتظرند كه با آنها جه انجام خواهد شد. 

ا 

وَأَدْ شُوفقك الأفض ون وها خداوكد واذه «نور)» را در جند مورد از قرآن به كنايه براى: حق و قرآن و برهانء» كفته است و اين مورد 
هم يكى از آنهاست و روشن شدن زمين به سبب حق و عدالتى است كه در آن اجرا مىشود. 


وَوْضِعَْ الْكتابُ كلمه «الكتاب» اسم جنس است و مقصود از آن نامه اعمال است. 
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إلى جَهَنّمَ زَمَراً واه «زمر) به معناى كروههاى متفرقى هستند كه بعضى دنبال بعضى ديكرند. 

كالرايك و لكق فرق كلق ف الع ذاه على الكاقرية كاقرات كنمده ارق مامراقابراى ها اندكدو اناو حصياق كبدا را براف ما 
بيان كردند» لكن كفتار خداوند كه فرموده: لَمْلَأنَ جَهَنّمَ ... به سبب كارهاى خلاف و زشت ماء عذاب بر ما لازم و واجب شد. 
فبِنْسٌ مَنْوَى المُتَكبّرِينَ عبارت ١مَنْوَى‏ المُتَكبّرِينَ؛ فاعل «بئس» است و «الف و لام» آن براى جنس است و مخصوص به ذم كه كلمه 
«جهنم) بوده» حذف شده است. 

عَتَّى إذا جاؤها كلمه احتى» حرفى اسث كه بعد از آن» جمله كفته هى شود و 
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كود و ا مو سد و ع ا ا ود ا ات 


بهشت است» حذف شده است و حذف أن دلاللت م ىكند كه ثواب اهل , بهشت قابل توصيف نيست و جاى آن يس از كلمه 
000 
برخى عبارت را جنين خواندهاند: حتى اذا جاءوها جاءوها و فتحت أبوابها با كشوده شدن درهاى , بهشت آنها آمدند. 


مقصود از عبارت «سيق» كه درباره اهل دوزخ كفته شده راندن به زور و عنف و توأم با اهانت» به سوى جهنم است و منظور از آن 
درباره اهل بهشت راندن مركبهاى آنهاست و وادار كردن آنها را كه سريع تر به سوى نعمتها و بهشت بروند. 

بح اكرات ارج ازعاي ورا وان قحي نر بكر مكار وا يداي اهز خوخ دوا ولي حرعاى ييقك بمدايل اب 1ج 
مُقَنَحَةُ فته لَهُم الأنُوابٌ «در حالى كه درها براى آنها باز است» -01١‏ ب بيش از هنكام ورود اهل بهشت باز مى شود. 

ونه مين سين غبازت رضت أترانياا «واو» آمده است و كويا وقد فتحت ابوابها كفته شده است. 

مج اسروك زو سارك وري وار ترك رجاه ب الريرات ام وات ارا ا 
آن واين كه شما به وسيله كارهاى ياكك و خوبتان در دنيا ياكك و طاهريد و كارهاى شما ياكك و منزه استهء بنا بر اين داخل بهشت 
شويد و جون بهشت جاى ياكان است و خداوند آن جا را از هر زشتى و آلودكى ياكك كرده است دخول در آن را معلول و نتيجه 
كاوهات يناك قرا دادة اضف و غنها كحاض وار تاه عوقد كه باك هه باشكد واعؤال مااز كسان ابن ضفت جقدردوو 


اسث مكراد ين كه خداوند ما را مشمول فضل ورحمت خود 


5١ ص/‎ -١ 
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كند و مقصود از: خالدين» اين است كه وارد بهشت شويد در حالى كه خلود و جاودانى در آن براى مقدر شده است. 

و1351 ذف ميرد الازارشي دواين فاوته با انك كدذزدق يراع مسكزك نهدو أن اسهاب كرده ارك ومتظون |3 
«أَؤْرَكنًا الْأَوْضُ» اين است كه آن راابه ملكيت آنها در آورديم و آنها را مالكك آن قرار داديم؛ بئا بر اين تصرف در آن براى ما آزاد 
است و اين حالتء. به حالت وارث و تصرفاتش در ارثيه» تشبيه شده است. 

ع افَينَ مِنْ حول الْعَْشُ فرشتكان در اطراف عرش خدا طواف مى كنند و دور آن حلقه مىزنند و خداوند رابه صفات بزركش 
من ختواتند. 

وَقضى بَبِنَهُمْ بالْحَقّ و ميان مردم به حق و داورى مى كند و برخى كويند: ميان يبامبران و امتها به حق داورى مى كند و بعضى كويند: 
مقصود داورى ميان اهل بهشت و اهل دوزخ است. 

وق الع موت العالدة درفناة كرفس سياس كناك :وا كتان عا فيض رسن شارس #سرميضيي كو خددايه كتغار 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 18.47 از بو دار 
خداوند بزركك است. وهم جنان كه در ابتداى آفرينش فرمود: الْحَدرِدُ لِلَهِ اذى حَلَقَ السَماواتٍ و الْأَرْض در يايان و خاتمه آن هم 
اين عبارت را فرمود تا به مردم ياد بدهد كه در اول و آخر هر كارى عبارت الحمد لله ... را بكويند. 
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سورهة مؤمن 6وووهة ص - م ١‏ 
اشاره 


تمام اين سوره در مكه نازل شده است مككر دو آيه آن (بنا بر قولى آيه 5ه و آيه /21). 


عدد آيههاى آن يبش كوفيان هشتاد و ينج آيه و ييش بصريان هشتاد و دو آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6وووهة ص :5 ومع 


انس از بيامبر صِلَى الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: سورههاى حم حرير قرآن هستند. 0١١‏ (در برخى روايتها تاج كفته 
شده است). و از ابي نقل شده است كه ييامبر فرمود: هر كس سوره حم مؤمن را بخواند روح همه ييامبران و صدّيقان و مؤمنان براو 
درود فرستند و براى او طلب [مرزش كنند. «”) 

وازامام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هر كس سوره حم مؤمن را در هر شب سه بار بخواند خدا كناهان كذشته و 


آينده او را مى آمرزد و كلمه تقوارا 


_- 
«الحواميم ديباج القرآن). 

-_ 

من قرأ حم المؤمن لم يبق روح نبئ و لا صدّيق و لا مؤمن إِلَا صِلُوا عليه و استغفروا له. 
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ملازم او مى كند و آخرت را براى او بهتر از دنيا قرار مىدهد. )١١‏ 


[سوره غافر (+6): آيات ١‏ قا ه] ..... ص : 6٠.5‏ 
اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
حم )١(‏ َِيلٌ الكتاب مِنَ الل الي اليم (5) غافِرٍ َنْب وَ ابل الوب سَدِيدٍ اْعقاب ذى الل لا إله إلا ُو إل مدير (7) ما 
بُجادِلٌ فى آياتٍ الل إِلاّالِّينَ كَفَرُوا فلا يَعْرْدْك تعبّهُمْ فى الْبلادٍ (©) 


و م 


كذَبَتْ قَبِلّهُْ ْم نُوح و الأخزابُ مِنْ عودجم وَ هَمَثْ كل أمَذبَُولِهع لِيأخدُوه و جادلوا بلباطِلٍ .ذْحِضُوا به الْقّ َأحَدْتهُمْ كي 
كان عاب (3) 


ترجمه: ..... ص : 5.6 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه 184/8 از بو دنال 


حم )1١(‏ 
اين كتابى است كه از سوىن خداوند قادر و دانا نازل شده اسيت: ه64 


خدايى كه آمرزنده كناه و يذيرنده توبه و سخت عقاب كننده و صاحب نعمت فراوان است. هيج معبودى جز او نيست. 

و با زكشت همه به سوى اوست. (”) 

در آيدهاى نذا كسى مجادله ثمى كند جز كسائى كه كافرئد و مبادا كه تسلط آثان بر شهرها قو وا بفرييد, (©) 

بيش از اينان» قوم نوح و امتهاى بعد از نوح بيامبرانشان را تكذيب كردند وهرائرتى همّت كماشت كه ييغمبر خود را بكيرد و 
هلاءك كند و براى نابودى حقٌّ به مجادله باطل دست زدندء اما من آنها را مؤاخذه كردم و سخت كيفر دادم. ببين عذاب الهى 


حكونه است. () 


-١ 
من قرأ حم المؤمن فى ليله ثلاث مرّات غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر و الزمه كلمة التتقوى و جعل الآخرةٌ خيرا له من الدَّنيا.‎ 
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تفسير: ..... ص : 5٠8‏ 

حم «الف» «حم) هم با اماله خوانده شده است و هم با تفخيم و بدون اماله. 

غافر لَب وَ قابل التَوْبِ شَّدِيدٍ العيقاب ذى الطَوْلٍ كلمه «توب» و «ثوب» و «اوب» مترادفند و به معناى رجوع و بازكشت است. 

كلمه «طول» به معناى نعمتهايى است كه مدت آن براى صاحبش طولانى است و تطول به معناى تفضل» است. 

عبارت «غافر الذنب» و «قابل التوب» هر دو معرفهاند. و اضافه آنها اضافه حقيقى نيست,ء زيرا از آن دو» حدوث دو فعل در حال و 
آينده اراده نشده است بلكه مقصود ثبوت و ادامه آنهاست,. بنا بر اين هر دو صفتند. اما عبارت «شديد العقاب» در تقدير شديد عقابه 
بوده است. برخى كويند: آن بدل استء ليكن وجه صحيح اين است كه صفت است. 

«الف و لام) از كلمه شديد حذف شده است تا اين كه اين عبارت با عبارتهاى بيش و بعد از خودش در لفظ موافق باشد. 

و اوه عله بشن اق عارك وشائر الذتى» كشي انض نا ابد كدق م كلي 'لنها نوا رسع واضق نهدا ركه اظبيواق تكسن بلك 
ميان خوف و رجا اميدوار باشد. 

ذى الطول صاحب نعمتهاى فراوان در دين و دنياى بند كانش. 

ها ليناد ل يقن "نانك اللددور اناوه لنياف تعواراتد كس ند كار اذى ميتادلة و مكام مانن كد 

وروت الوه فى لبالا وزر كدو اماد انراق براك نينو تجار يدن توما والسطياق الها بابق الور بكرييفه زياس لبوا 
آنها زوال و نابودى است و در هر حال از كيفر خدايى رهايى ندارند. 

بابد كا ا برها وافراق لكان قا سيق بدو بار على | ال هلئه و كناو اذل تياطل اياةا3 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 608 

امتهاى كذشته كه مانند اينها بودند» مثلى مى زند و مى فرمايد: 

كَدّبَتْ قَبلّهُم قوم نُوح و الْأَخزابٌ مِنْ بَعْدِهِمْ بيش از اينها قوم نوح نيز بيامبر خود را تكذيب كردند و همجنين ملتهاى ديكرى بس از 


آنها نسبت به بيامبران خود شكك و ترديد داشتند و آنها را ناسزا مى كفتند و آنها قوم عاد و ثمود و فرعون و ديكران بودند وهر يكك 
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ازايخ امثها براق دستكيرى ياميرشان كه او را خلاكة كد يا آزاز دعفد» فمت كماشسب در ((زبان غربى) يه شخص اسيره اخيل 
مى كُويند. 
َأَحَ دتهُمْ فَكيفٌ كان قاب مقصود از «قَأَسَ دَْتُهُمْ) اين است كه آنها قصد داشتند كه بيامبران را دستكير كنند. بنا بر اين كيفر آنها 


تعجب و شكفتى رائيز مىرسائد. 
[سوره غافر :)6٠+(‏ آيات ث قا ]١7‏ ..... ص : 6.2 


اشاره 


وَ كَذْلِك عَفَّتْ كلم ةُ ربك عَلَى الَّذِبِنَ كَفَروا أَنْوّخْ أضر حاب الذَار (©) الَّذِينَ يَخملون الَْوشٌ و عن ع ولَهُ يه يحون بخدد رَبهغ و 
يُؤْمِنُونَ به و يَشتَفْفْوُونَ لِلَذِينَ آمَُوا رتنا وَسِتَعْتٌ كل شَيْءٍ رَحْحِرةٌ وَعِلْما فَاغْْر لِلَّذِينَ تابُوا و اتبعُوا سَبِيلّك و قِهغ عذاب الْجَحِيم (/) 
يناو أَِْلْعْ جنّاتِ ع دن الَّتِى وَعَذْئَهُعْ و من ضح مِنْ آبائهم وَ أزواجهم وَ ذُرَْاتِهعْ نك أَنْت الْعزِيرٌ الحكيم (0 وَقَهِمُ الكيئاتِ و 
َنْ تت التيئاتٍ يَْميفٍ فَقَد رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْمَوْرٌالَْظِيمْ (4) إنَّالِّينَ كَمَرُوا بنادَوْنَ لمَفْتٌ اللِّ كبر ون مفيكع أَنقس كم إذْ تُدْعَؤْدٌ 
إِلَى الْإيمان فَتَكَفْرُونَ 0٠١‏ 

قالُوا رَنا متنا اتن وَأَحْبَيتنًا نتن فَاعْتوفْنا دُنُوبنا قهَلُ إلى روج مِنْ سَبيل ( 01١‏ ذَلِكم بأنهُ إذا دُعِىَ الله وَحْدَهُ كَمَوتُمْ وَإِنْ يُمْرَكك 


به نؤْمِنوا فَالْحَكمُ لله الَْلِيَ الكبير (؟1) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ينا 
ترجمه: ..... ص : /1© 


واين كونه وعده يروردكارت در كيفر كافران محقّق و مسلّم شده كه آنها همه اهل دوزخند. (8) 

فرشتكانى كه حاملان عرشند و آنان كه بيرامون آن مى كردند به تسبيح و ستايش خدا مشغولند و به او ايمان دارند و براى اهل 
ايمان از خدا آمرزش مىخواهند كه اى يروردكار ما علم و رحمتت همه جيز را فرا كرفته است يس آنان را كه توبه كرده و راه تو 
را بيمودهاند ببخش و آنها رااز عذاب دوزخ نككهدار. (/) 

(آنها كويند:) يروردكارا آنها را در باغهاى جاويدان بهشت كه به آنها وعده فرمودهاى وارد كن. همجنين يدران و همسران و 
فرزندان صالح آنها راء كه تو توانا و حكيمى. (0) 

و آنها رااز بديها نككهدار و هر كس را كه تواز زشتيهاى اين روز نككّهدارى در حقٌّ او عنايت و رحمت بسيار فرمودهاى و به حقيقت 
ابن السك كارف زر كم 4 

به كسانى كه كافر شدند خطاب مى شود كه خشم و قهر خدا از خشم شما بر خودتان بسيار سختتر استء جرا كه شما را به ايمان 
دعوت كردند و شما كافر شديد. )٠١(‏ 

كافران كويند: يروردكارا تو ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده كردى اكنون به كناهان خود معترفيم» آيا راهى براى خارج شدن از 
عذاب دوزخ هست؟ )1١(‏ 

(به آنها كويند:) اين عذاب به خاطر آن است كه وقتى خداوند به يككانكى خوانده مىشد شما انكار م ىكرديد واكر براى او 


شريكك قائل مى شدند به آن شريكك ايمان مىآورديدء اينكك داورى مخصوص خداوند متعال و بزركك است. (17) 
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تفسير: ..... ص : 5٠/4‏ 


نَهّمْ أضْ حابُ الئَّارِ اين عبارت يا در محل رفع است و بدل از عبارت كلمت ربكك استء يعنى مانند اين كيفرى كه بر آنها لازم شده 
استء اين كيفر هم بر كافران واجب شده است كه اهل آتش باشند و مقصود اين است كه هم جنان كه در اين دنيا يس از مسلم 
شدن كفرشان نابودى آنها واجب شدء هم جنان نابودى و هلاكت آنها در آخرت به سبب عذاب در آتش واجب و مسلم شده 


است. 

يا عبارت در محل نصب است بنا بر اين كه لام علت حذف شده و فعل متصل شده است. 

على الذوق كتووا مراف او كاراناتدو عازكم عافراة وكداحده بن سالط كد ول كك وتابروى كاتر اث انعا كدشعة راشب قن 
همانطور هم نابودى اين كافران واجب استء زيرا يكك علت است كه همه آنها را اهل آتش قرار داده است. 

لفظ «كلمت» به صورت كلمات به لفظ جمع نيز خوانده شده است. 

سيس خداى سبحان يس از شرح حال كافران» براى بيان حال مؤمنان و نيكان و اين كه فرشتكان مقرب ييوسته براى آنان طلب 
آمرزش مى كنند فرموده است: 

الَّذِينَ يَحْملونَ الَْوْشٌ و مَنْ ح وْلَهُ ... فرشتكانى كه براى امتشال امر خمدا عرش را به دوش خود مىبرند و كسانى از فرشتكان كه 
يبرامون آن طواف مى كتند و آنان كروبيان و بز ركان از فرشتكان هستثد. 

يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهُمْ: خداوند را تسبيح و ستايش مى كنند. و او رااز آنجه كافران توصيف مى كنند منزه و ياكك مىدانند. 

يا معنا اين است كه فرشتكان خداوند را با عبارت معهود بعدى تسبيح مى كنند» يعنى مى كويند: «ربنا ...) 

ضمير در «ربنا» يا در محل رفع است. بنا بر اين كه براى يستغفرون بيان باشد و يا 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 09 

در محل نصب است بنا بر اين كه حال باشد. 


كفك 7 شَْءٍ رَحْمَة وَعِلْماً كلمه رحمت و علم» دو صفتى هستند كه در معنا و حقيقت شامل همه جيز مىشوند و عبارت در 
اصل جنين بوده است: وسع كل شىء رحمتك و علمكك ولى براى اغراق در صفتء فعل به صاحب اين دو صفت اسناد داده شده 
است و خودشان منصوب و به عنوان تميز كفته شدهاند و كويا ذات خداى سبحان عين رحمت و علم است كه هر جيزى را فرا 
كرفته است. 

قَاعْفئْ لِلَّذِينَ تابُوا و اتبعُوا سَبيلَك آنان كه توبه آنها را مىدانى و آنان كه راه تو را بيروى كردند بيامرز و از كناهان آنها د ركذر و 
راه خدا همان راه حق و درستى است كه خداوند بند كانش را به آن راه دعوت كرده است. 

مفهوم آيه دلالت دارد كه قبول توبه و رفع عذابء از جانب خداوند» رحمت و تفضل است نه آن كه واجب باشدء زيرا اكر واجب 
بود نيازى به دعا و سؤال نبود. 

وَقِهمُ السّيّئاتِ مقصود از: سيئات» يا كيفرها و عقوبتهاست و براى توسعه معنا آنها را سيئات كفتهاند و يا عبارت در اصل: جزاء 
السيئات بوده است و مضاف حذف شده است. 

إن الذي كَمَدُوا داوق لَمَقْتُ الله كيد ون مفيكة أَنْقدك روز قيامت به كسانى كه كافرند خطاب مى شود و به آنها مى كويشد: 
خسم إو تقربها عند اذا خف أو نقراث سا بو ركز الدك و عتارث دن قدي طن اسع لنفك الله السك أكبر ان مقدكم السكويينا 
بر اين از تكرار كلمه: أنفسكمء بىنيازى حاصل شده است. 
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ِذْ تَدْعَوْنَ اين جمله تعليل است (و علت بزركتر بودن خشم خدا را بيان مىىكند). 

وازه مقت به معناى نهايت بغض و نفرت استهء بنا بر اين در مقام شديدترين انكار دو مرتبه به كار برده شده است. 

الوا رتنا أمتنا الت و أخينكنا اتن مقصوة يا دو ميرائدن و دو ؤنده كردن است .وها دو مركك و دو زد كى است و مراد از دو مركك 
يكى موت اوليه است كه مردند و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2» ص: 6٠١‏ 

سيس آفريده شدند و يكى هم مركك يايان زندكى است و منظور از دو زندكى هم يكى زنده شدن اولى در اين دنياست و يكى 
زنده شدن در آخرت است. 

برخ از مفسران كويند: منظور از دو عركده يكى مركا بسن .ال زند كن در اين جهان و يكن مركة در قبر بشن ال بعث اسث و 
مقصود از دو زندكى هم يكى زنده شدن در قبر براى سؤال و جواب و يكى زنده شدن در روز قيامت است. 

َاعْترَفنا بذْنُوبنا به كناهانى كه در دنيا مرتكب شديم اعتراف مى كنيم. 

قَقَل إلى خرُوج مِنْ سَبيِلٍ آيا هر كز كونهاى راه خروج وجود دارد» يا دراين مورد مطلقا نتيجه يأس و نااميدى است و هيج راه 
خروجى نبيسث؟ 

ذلك ال وسنيق كدذر أ مهدو اين كحي راه خرويس ان انها بسع يدسيث ابن اليك كه ها نيك باتوعيد وزيكاكى 
خداوند كافر شديد و به شركك اعتقاد داشتيد. 


مالك لخكم له يس (امروز) حكم مخصوص خداوند است كه شما را به عذاب ابدى و هميشكى محكوم كرده است. 
[سوره غافر (+5): آيات "1 قا ]٠١‏ ..... ص : 61١‏ 
اشاره 


هُوَ الى يريم آياتهِ وَيرلُ لَكُمْ مِنّ التّماءِ رقا وَ ما يَكدَكرٌ ِل مَنْ ينيب (01) فَادْعُوا الله مُخْلِصةنَ لَهُ الدَّينَ و لَوْ كرة الْكافرُونَ 
(015) رَفِيعٌ الدّرَجاتِ ذُو الْعَْش يُلْقَى الوح مِنْ أَمْرءِ على مَنْ يِشاءً مِنْ عاد ِينْذِرَ يَْمَ التّلاقٍ (10) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يخفى عَلَى الله 
من شَئة لمن املك اليؤم ِل لواجدٍ الْمََارٍ 18١‏ اليم تُجزى كل فس بما كسبث لاغُم ؤم نالل ريع الحسابٍ 010 
وَأَنَذِرْمُمْ وم الارم إذ لوب لَدَى الْحناجر كاظِمِينَ ما لَِالِمينَ مِنْ هيم و لا شَّفِيع يُطاع (08) بعلم ايه اين و ما نُحَفِى 
الصّدُورٌ (14) و الله يَقْضى بِالْحَنٌ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ إنَّ الله هو السَمِيعٌ الْبِصِيرُ ٠‏ 457 


ترجمه جوامع 06 ص: دض 
ترجمه: ..... ص : 51١‏ 


اورغداى انيف كدا اك كود را نه قبا نماث م مهد رو اذ سما صراض كما دوفن فريقه وبع متتتهها وااعدل > سم قوق د 
كسانى كه به سوى خدا بازكّردند. (*1) 

يس تنها خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد هر جند خوشايند كافران نباشد. (18) 

خدايى كه داراى درجدهاى بلند و صاحب عرش بزركك است. روح را به فرمان خود بر هر كه از بندكانش كه بخواهد مىفرستد [و 
مقام نبوّت مىدهد] تا مردم را از روز قيامت بيم دهد. (185) 


آن روز همه مردم شكار مىشوند و هيج سرّى از مردم بر خدا ينهان نخواهد ماند. قدرت و حكومت امروز براى كيست؟ با خداى 
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يكتاى قهّار است. )١8(‏ 

امروز هر كس در برابر كارى كه انجام داده استء ياداش داده مىشود و امروز هيج ستمى نيست و بى ترديد خداوند سريع الحساب 
است. )١17(‏ 

(اى رسول ما) آنها را از روزى [روز قيامت] كه آمدنش نزديكك است بترسان كه از شدّت هول وهراس جانها به كلو مىرسد واز 
بيم آن خشم خود فرو مى برند» براى ستمكاران دوستى نيست و نيز شفاعت كنندهاى كه شفاعتش قبول شود وجود ندارد. (18) 

او خيانت جشمها را مىداند واز آنجه در سينهها ينهان است با خبر است. )١9(‏ 

خداوند در جهان به حقّ حكم مى كند و معبودهايى را كه غير از او مىخوانند هيج داورى ندارند. 

خداوند است كه شنوا و بيناست. )05١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: دض 


تفسير: 6.... ص 5ه ؟اع 


هو الى يُرِيكم آياته مقصود از آيات» آفريدءها و مضنوعات خداوتد است كه بر كمال قدرت ويكاتكى او دلالت مى كثل: 
وأمائيدا كل اق يشر تهت اباك كد اكت و شك رت كشاد ون انبا شن كن كرسي كبا ديد سوق خلا بالا 
مى كردند و به اطاعت او روى مىآورند و جون براى دشمن خدا و كافر راهى در يند كرفتن و متذكر شدن نيست لذا فرمود «لمن 
يليب ). 

تاققر إلل افخلسيق ل التق هين ختداوقدرية كبا اكد توق اوري كات اند عن 1 رجاينن ةشوا فر قدي وح حادق ةو 
ديق زااز شرك برائ اق خخالض ساويك. 

ولد كرة الكافدوة عر عند كد ابن كار شيا كر شاه دشان شبا و كافران فاشك 

رَِيعٌ الدّرَجَاتٍ دُو الْعَوْش يُلْقَى الوح اين سه عبارت» يا خبرند يراى «هو در آيه «هُوَ الى يريم يا خبرند براى مبتداى محذوف و 
اين سه در معرفه و نكره بودن تفاوت دارند. 

مفسران براى جمله (رَفِيْعٌ الدَّرَجاتِ) معناهاى مختلفى كفتهاند برخى كفتهاند: 

اين جمله مانند عبارت «ذى المعارج» است و معنايش اين است كه خداوند فرشتكان را تا عرش بالا مى برد و اين دليل بر بز ركى و 
قدرت اوست. 

سعيد بن جبير كفته است: منظور اين است كه آسمانى بالاى آسمانى است و عرش بالاى همه آنهاست. 

يارهاى كفتهاند: مقصود درجدهاى ثوابى است كه خداوند در بهشت به ييامبران و اولياى خود مىدهد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: 51 

بعضى ديكر كفتهاند: اين عبارت كنايه از رفعت شأن و قدرت و سلطنت خداى متعال است. هم جنان كه عبارت «ذو العرش» كنايه 
از قدرت و سلطنت اوست. 

لقَى الأوخ من أخرة خنداوند ووس را كسيب ؤقذه شدق داهاسة سبد فرماق خودكن مى رهد 

و مقصود از «امر؛ وحى است كه امر به خير و نيكى مى كند و برخى كويند: منظور از روح جبرئيل است. )١١‏ 

يُنّذِرَ فاعل اين فعل» يا «اللّه يا ملقى عليه كه يبامبر باشد يا روح است. اين فعل به عنوان اين كه روح مؤنث است يا خطاب به ييامبر 
على اللتعيدى اله ايك ا لقان اندلو فاك اننم هده الت 


يَوْمَ الثَلاقِ مقصود روز قيامت است زيرا در آن روز مردم يكديكر را ملاقات م ىكنند ويا اهل زمين و آسمان و مردمان اولين و 
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آخرين يكديكر را مى بيئند. 

يَوْمَ هُمْ بارزُونَ مقصود اين است كه كافران كمان مىكردند اككر خود را ينهان كنند خداوند آنها را نمى بيند ولى امروز جنان ظاهر 
و آشكارا كرديدند كه هركز جنين توهمى را نخواهند كرد. 

لمن الْمذكك اليو لله ْواةب الْمَهَار اين عبارت حكايت و نقل قول است از جيزى كه در آن روز برسيده مىشود و از جيزى كه در 
ياسخ آن كفته مى شود, بدين معنا كه كسى فرياد مى زند و مىيرسد كه امروز سلطنت و قدرت از آن جه كسى است؟ و اهل محشر 


جواب مىدهند كه براى خداوند يكتاى قهار است و يا خود ندا كننده 


اك لفقل يلقن إل هاده القاار اسلف وبدر قاوس وطاى اقلناشمن الدينع ونولة لخاين وق عازه روس" كاد ياف مان [التعلهو الدالقا 
شده استء غير از جبرئيل است و از دقت در ظاهر اين آيه و آيههاى شريفه ديكر و همجنين از احاديث وارده از اهل بيت عليهم 
السلام جنين فهميده مى شود كه مقصود روح القدس است و آن روح ينجمى است كه در وجود ييامبران است براى 1 كاهى بيشتر به 
آنجه ما در كتاب جنة المأوى صفحه 7ط ١‏ تبريز سنةٌ (1780) نكاشتهايم نككاه كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 5١5‏ 

جواب دهنده است. 

و جون ثابت شد كه در آن روز قدرت مخصوص خداى يكتا استء نتايج آن را جنين مى شمارد: 

١-امروز‏ هر كس به آنجه انجام داده است ياداش داده مى شود. 

"- از هيج فردى بر فرد ديككرى ستمى نمى شود. 

*- از ثواب و ياداش نيكك هيج كس كم نمى شود و به كيفر و عقاب هيج كس هم افزوده نمى شود. 

؟- حساب كارهاى بند كان طول نمى كشدء زيرا حساب موردى خداوند را از حساب مورد ديككرى باز نمىدارد (و او سريع الحساب 
است.) 

وَأَنْدِرْمُمْ يَوْم الآزْمَةْ وازه «آزفة)» به معناى نزديكك بودن است و مقصود نزديكك بودن روز قيامت است زيرا هر جيزى كه 1 مدنش 
قطعى باشد نزديكك است إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين كلمه «كاظمين» منصوب است بنا بر اين كه حال براى اصحاب قلوب 
باشد و معنا اين است كه آنها در حالى كه بسيار اندوهناكند دلهاى آنها به كلويشان نزديكك است و رواست كه حال براى «قلوب» 
باشد» يعنى قلبها در حالى كه از غم و اندوه يرند به كلو رسيدهاند. 

و جون قلوب به وسيله كظم كه صفت عقلا است توصيف شده. كلمه «كاظم) به صورت جمع سالم» جمع بسته شده است. 

ولا شَفِيع يُطااح فعل «يطاع» به طور مجاز براى «شفيع» آورده شده استء زيرا اطاعت تنها از كسى است كه بالاتر از تو باشد. 

عَم خايَرة اين كلمه اخائنة» يا مصدر است به معناى خيانت مانند: عافيق كه به معنلى سلامت يودن است و يا صفت براى نكاه 
كردن است و مراد نككاه دزدكى و زير جشمى به جيزى است كه نككاه به آن حلال نيست. 

عبارت يَغلمُ حاقة الأعيْنَ؛ يكى از خبرهاى «هو) است ترملة 221 الذي 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 5١0‏ 

يُرِيكه) 

مانند جمله اِيُلْقَى الرّوحَ) (كه آن نيز خبر است).» ليكن خداوند عبارت (لِيُنْذِرَ َوْمَ النّلادقي؛ راعلت براى ايُلْقَى الرّوحَ) آورد و به 
مناسبت روز تلاق اوصاف و احوال آن روز را تا عبارت «و لا شيع يُطاعٌ» ذكر فرموده به همين سبب اين جمله خبرى از جملههاى 
ديككر دور شده (و ميان آنها فاصله افتاده). : 
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للقي قْضى بِالْحَقّ و خداوندى كه اين جنين توصيف شد به حق و درستى داورى مى كندء زيرا او بىنياز از ستم است. 

ا 0 خوانده شده است وهم يا تاء (تدعون) و مقصود معبودان و بتهاى كافران است. 

لا يَقْضِ ون بِشَىْءٍ اين عبارت كونهاى تمسخر و استهزاء كافران استء زيرا جيزى كه داراى قدرت و توانايى نيست دربارهداش 
نمى كويند كه قضاوت و داورى مى كند يا نمى كند. 


[سوره غافر (+5): آيات 7١‏ تا /ا!!] ..... ص : 618 


اشاره 


- 


أُوَلَمْ يديُوا فى الْأَْض فَينْطوُوا كبيت كان عاقدة الَِينَ كاثوا من قَِهِْ كانوا مم أَضَدَ نّهُ 0 آثاراً فى الَْرْض كأ دَهُمْ الله 
بْنُوبهِمْ وما كان لَهُمْ ِنَ الل ِنْ واق (01) ذلبكك أنه كالث تأيه رُسَلْهم اينات فَكفَرُوا فح دهم الله هموي شَدِيدُ الْعقاب 
01 وَلَقَد أَرْسلْنا مُوسى بآيايناوَ سُلْطانٍ مين (55) إلى فِرْعَوْنَ و هامانَ وَقارُونَ فَقَالُوا ساحرٌ كذَّابٌ (28) قَلَّمّا جاءَهُمْ م بِالْحَقّ مِنْ 


عِنْدِنا قالوا اقتلُوا نا الّذِينَ آمنُوا مَعَهُ و استَخيوا نِساءَهُعْ و ما كَيِدٌ الكافِرينَ إلا فى ضَلالٍ (10) 


0 5 


و قال فِرْعَوْنَ ذرُونِى أقثّل مُوسى و لدع رَبَهُ إنى أخاف أن يُمَدَل دِيتكم أو أن يُظهرَ فى الأرض الفسادّ (18) و قال مُوسى إنى عَذْتَ 
بِرَبّى و رَبكمْ مِنْ كل مُتَكبّر لا يُؤْمِنُ ؤم الحساب إففه4 


ترجمه: ..... ص : 518 


آيا آنها در روى زمين سير و سفر نم ىكنند تا سرانجام كار بيشينيانشان را ببينند كه جككونه بود؟ آنها ازاينان قوىتر و آثار 
وجوديشان در روى زمين بيشتر بود ولى خداوند آنها را به كيفر كناهشان مؤاخذه كرد و در برابر عذاب خدا هيج كس نككهدارشان 
نبود. )5١1(‏ 

اين به سبب آن بود كه ييامبرانشان با دليلهاى روشن به سوى آنها آمدند ولى آنها همه را انكار مى كردند, و لذا خداوند آنها را به 
كيفر كناهشان مؤاخذه كرد و خداوند بسيار توانا و سخت كيفر است. (77) 

ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم. (57) 

به سوى فرعون و هامان و قارونء ولى آنها كفتئد او ساحر بسيار دروغكويى است. (8؟) 

وشكاي كدح اتسوى عا يراق آتها اهذه كنتعد: سيران كساتي راكد به مربي اماك ا وردان كشينيئ زتاتقاة راوندة 
بكذاريدء اما نقضه و تدبير كافران جز در كمراهى نبست. (18) 

فرعون كفت: بككذاريد من موسى را بكشم واو يرورد كارش را (به كمك) بخواند» من از آن مى ترسم (كه اكر وى را زنده كذارم) 
آبين شما راد كركون سازد ويا در روى زمين فساد برانكيزد. (؟) 


موسى كفت: من به يروردكارم و يروردكار شماء از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان نمى آورد» يناه مىبرم. (717) 
تفسير: عد كن 61212 


كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ضمير «هم) در عبارت «كانُوا هُمْ ...؛ ضمير فصل است و ضمير فصل جايى جز ميان دو معرفه نمىآيد و سبب 
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آن دراين مورد اين است كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: 5١7‏ 

عباوت «أَقَدَّ مِنّْهُمْ) از اين جهت كه الف و لام نمى كيرد» شبيه معرفه است بنا بر اين به جاى آن قرار داذه شده است. اين عبارت به 
صورت: أشد منكمء نيز خوانده شده است. 

كارا فى قسن مصيره 31 ا ثاره باروها كلمعا وداه ام اه يانيع كذ غران قيثو تروضدى تضق قدو اده 
ققَانُوا ساد كَذَّابٌ بيس كفتند: اين موسى ساحر و دروغكوست: بنا براين دليل و حجت آشكار خداوند را سحر و دروغ ناميدئد. 
قَلْمَا جاءَهُمْ بِالْحَقّ منظور از «حق» يا دين حق است و يا نبوت و ييامبرى (حضرت موسى). 

قالُوا اقتلُوا ابن عباس كفته است: مقصود فرعون كه كفت كشتار آنها را از نو شروع كنيد هم جنان كه اول بود اين است كه اين 
كشتار غير از كشتار اولى است (و آن هنكامى بود كه براى جلوكيرى از وجود موسىء نوزادان يسر بنى اسرائيل را مى كشتند). 
إلى ضَلالٍ كارهايى كه كافران مى كنند همه بيهوده است و از ميان مىرود و هيج سودى براى آنها ندارد. 

وَلْيَدْعٌ رَبَهُ اين عبارت بيانكر اد بن اسث كه فرعون از موسى واز اين كه خدايشن راابة كمكك بخوائد» بسيار مى ترسيد و جمله قبل ا 
آن كه كفت: ذرونى أقتل موسى اظهار خلاف واقع به اطرافيانش استء كُويا به آنها مى كويد: اين شما هستيد كه نمى كذاريد من 
موسى را بكشم. [در صورتى كه واقع غير از اين است.] 

و مانع از كشتن موسى جز همان ترس فرعون (از موسى و خداى وى) نبود. 

أو أن يُظْهِرَ فى الْأَرْض الْمَسادَ اين عبارت به صورت: و أن يظهر فى الأرض الفسادء با «واوا و فتح «ياء؛ و ضم فساد نيز خوانده شده 
است و مقصود اين است كه من از فساد و تباهى در دين و دنياى شما با هم مى ترسم. 


[سوره غافر (+©): آيات 354 قا ©؟] ..... ص : 51/4 


اشاره 


ع ساس 


قال رحدل مُؤِْنَ ب آل فِرعونَ يكم إيمانة | تفُونَ رجلا أن يَقولَ َب الله َقَدْ جاع اينات من ربكم وَإِنْ يك كاذب عليه 
َذِبْهُ وَإِنْ بيك صادقا بَْبِكم بض الى يعدكمْ إِنَّ للهلا يدى مَنْ هُوَ مُنرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمٍ لكم املك اليؤم ظاهرينَ فى 
اَْرْض كَمَنْ ينض رُنا بن بس الإ جادنا قال فِعَونُ ما يكم لما أرى وما َِْيكمْ إلا مي لرَشادٍ (15) و قال اذى 1 مَنَ يا قَؤْم 
إن أَخافٌ عَليكمْ عل يَؤمِ الأخزاب (0") مِثْلَ دأب قم ُوح و عاد و مود وَالِّينَ ٠‏ ِنْ بَْدجِمْ وَمَ الله يريد ظلما باد (1) و يا قوم 
ع أخافٌ عَليِكمْ يوْمَ التّنادٍ (5*) 

يم لون ميذيرينَ ما كم من الله ِنْ عاصِم و مَنْ يض بل الله قما لَه مِنْ هادٍ (010) و لَقَّدُ جاء ك: يُوسُفٌ مِنْ قَبِلَ بِالْبّناتِ فَما زلكُمْ فى 
ا ل ل ل ل 


ترجمه: ..... ص : 514 


مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمان خود را ينهان داشته بود كفت: آيا مىخواهيد مردى را به سبب اين كه مى كويد: يرورد كار 
من خخداى يكتاست و دليلهاق روشنى از سوى يرورد كارتان اوردهاست بكشيد؟ ا كر دروغكر باشد كناه دروغقن دامن ودش .را 


خواهد كرفت و اكر راستككو باشد (لا اقل) يارهاى از عذابهايى كه وعده داده 
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ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 5١9‏ 

است به شما خواهد رسيد و بى كمان خداوند هيج اسرافكار و دروغكويى را هدايت نمى كند. (18) 

اى قوم امروز فرمانروايى از آن شماست و دراين سرزمين يبروزيد. اكر عذاب خدا بر سر ما آيد جه كسى ما را يارى خواهد كرد؟ 
فرعون ككفت: من شما را جز آنجه رأى دادهام (قتل موسى) راهى ننمايم و جز به راه صواب راهنمايى نكنم. (19) 

آن مرد با ايمان كفت: اى قوم من بر شما از آنجه بر سر مردمان ديكر آمده استء بيمناكم. (0) 

همانند روزكار ناكوار قوم نوح» عاد» ثمود. و كسانى كه بعد از آنها بودند [و همه به كيفر كفر هلاكك شدند] و خداوند براى 
بندكانش خواستار ستم نيست. (91) 

اى قوم؛ من بر شما از روزى كه مردم يكديككر را به فرياد مىخوانند [و فريادشان به جايى نمى رسد] بيمناكم. (5) 

همان روزى كه رو مى كردانيد و فرار مى كنيد و هيج كس شما را از عذاب خدا نكاه نمىدارد وهر كس را كه خدا كمراه كند 
هيج راهنمايى ندارد. (77) 

بيش از اين يوسف با دلايل روشن (به ييامبرى) براى شما آمد ولى شما از آنجه آورده بود در ترديد بوديد تا زمانى كه از دنيا رفت 
كفتيد: 


هر كز خداوند , يس از او ييامبرى نخواهد فرستاد. خداوند افراد مسرف و ترديد كننده را اين كونه كمراه مىسازد. زعم 
تفسير: منة 5143 


وَقالَ رَجَلُ مُؤْمِنّ مِنْ آل فِوتَؤْنَ عبارت «مِنْ آل فِوْعَؤْنَ يا صفت براى «رجل» است و يا صله براى «يكتم» است در اصل: يكتم 
ايمانه من آل فرعونء بوده است. نام او حبيب» يا خربيل» يا خزبيل» بوده است (نام او «حزقيل» نيز كفته شده است). 
أذ نول وق الللضبارك ران عت لدو ا لزه يكوالما نوهد انيع ومتضو ابن البق كد اباشركى رامد شيب ابن كد سكو راض 
به زبان مىآورد و مى كويد: خداى من خداى يكتاست مىخواهيد بكشيد؟ با اين كه براى درستى و راستى كفتار خود دليلهاى 
روشنى از بيش كسى كه نسبت ربوبيت به او مىدهد آورده است و او تنها 
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خداى موسى نيست بلكه خداى شما هم هست. با اين بيان آنها بتدريج و كم كم با او موافق شدند و حرف او را يذيرفتند. 

سيس به طريقه تقسيمء دليل براى آنها آورد به اين صورت كه كفت: سخن موسى از دو حال بيرون نيست يا راست است يا دروغ 
كدروط واقتن زان وقرل ‏ موطرة ون ود لكو اكر ادكه اليلد زلا اللا مقس ال نازع لططاني رالقا من كط اا 
مى رسد. و همان بعض سبب نابودى شما مى شود. 
اين كونه بيان كوينده را با انصاف نشان مىدهد تا به سخنش كوش فرا دهندء زيرا جون هنكام طرح سخن صادق است ثابت 
عي كدن كدهر اراس كمه رائينة انيت تفال الهيارنة اتيك يعس الدى ول كور كدت تامو در ظامر ين إل 
جك حوس رازه كرد ب للوهري انها وتهوانك كواب كتحار كين انك كد ميك وي عسي لدارة. 
ظاهِرينَ فى الرْضٍِ در سرزمين مصر بر بنى اسرائيل برترى يافتهايد. 
قال فْعَوْنٌ ما أَرِيكغ إِنَا ما أرى من جز كشتن او عقيده و رأى ديكرى به شما بيشنهاد نم ى كنم و مقصود فرعون اين بود كه من هيج 
كارى را جز قتل او درست و صواب نمىدانم و آنجه را كه شما مى كوييد به صواب و مصلحت نيست. 
وما أمليكع إلاشيل اللإشاد ومن با اظهار ]ين راق شما را وافمانى تكرددام مكربه زا عه ريش هن رااارسية وورسكاري 


است. 
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مِثْلَ يَؤم اللأخزاب اين عبارت در اصل مىبايستى مثل ايام الأحزاب باشدء ليكن جون كلمه «يوم)» به «احزاب» اضافه شده است و 
مقصود از احزاب هم قوم نوح و عاد و ثمود است و جاى ترديد و اشتباهى نيست كه براى هر حزب و قومى روز بدبختى و نابودى 
بوده است» بدين سبب به جاى جمع [كه ايام است] به مفرد [كه يوم است] اكتفاء شده استء زيرا مضاف إليه مضاف را از جمع 
بىنياز مى كند مانند 
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اين سخن شاعر كه كفته است كلوا فى بعض بطنكم تعفوا 0١١‏ كه در اصل مىبايستى بطونكم باشد.) 

مِنْلَ دَأب قَْم نُوح وَعاد و نَمُودَ مقصود از «دأب» عادت و رفتار آنها از كفر و انكار ييامبران و نافرمانى خداوند است و اين كونه 
عادت» رق مك آنها بود كه در آن سستى نمىكردند. در اين عبارت ناجار بايد مضاف محذوفى را در نظر كرفت و در اصل 
مثل جزاء دأبهم» بوده است و كلمه «مثل» دومىء بنا براين كه عطف بيان براى «مثل» اولى است» منصوب استء زيرا آخرين 
كلمهاى كه اضافه شامل آن مى شود «قوم نوح) است. 

واكر بككوبى: أهلكك الله الأحزاب قوم نوح و عاد و ثمود خداوند احزابى را كه قوم نوح و عاد و ثمود بودند هلاكك كردء جز عطف 
بيان جيز ديكرى نيست. زيرا قوم به اسمهاى علم و مشخص اضافه شده است و بدين سبب حكم به آنجه در ابتدا مورد اضافه واقع 
شده است سرايت مى كند. 

وما الله يُرِيدُ ظُلْماً ِلِْادٍ مفهوم اين عبارت بيانكر اين است كه كيفر و نابودى آنها مطايق عدالت و حق بوده است»ء زيرا كارهاى 
خود آنها سبب اين عذاب بوده است. 

دَوْءَ التّناد مقصود از روز «تناد» همان است كه خداوند در سوره اعراف فرموده است: ونادى ايو 06 بيات النّار «اهل 
بهشت اهل جهنم را ندا م ىكنند). و نادى ايحا النَّارِ أَضْ حات الْجَنَهُ «و اهل دوزخ اهل بهشت را صدا مى كنند» برخى كويند: 
بدين مناسبت است كه در آن روز ستمكاران فريادشان به واويلا بلند است و يكديكر را با بيجا ركى و زارى مىخوانند. ويا بدين 


سبب اسثت كه آن روز هن كين با بيشوايش خوانده مى شود. 


-١‏ به اندازه قسمتى از شكمهايتان بخوريد واز غذا خوردن زياد خوددارى كنيد. 
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يَوْمَ ُوَلُونٌ روزى كه از تش رو برهى كردائند و به آن بشت و فرار مى كتند و كمان مىبرئد كه فرار براى آنها سودى دارد. 

وَ لَقَدْ جاء كم يُوسَفُ مقصود از يوسف همان يوسف فرزند يعقوب است و برخى كويند كه فرعون زمان موسى همان فرعون زمان 
حضرث يوسك اسث كه ثا اين مان عسر كرده بود وبعضى كويئد كه فرعون ديكرى بودة اسث: 

ذلك قفن الل هدائسد كه راع :قرام يلاي عدا واتد دعر قزق :زا كد الترافك كدو افيف ب كاك داوق و وامترك ناميران 


كافر و مردد باشد كمراه مى كند. 
[سوره غافر (+؟): آيات 8" قا٠؟]‏ ..... ص : 617 
اشاره 


الَّذِينَ يجادِلُونَ نفى آياتٍ الله بِرِ سُلْطانٍ أتاهُم كبر مَفْنَا عِنَْاللِّ وَعِنْدَ الَِينَ آمنُوا كذلك بَطَْعٌ الله على كل قَلْبِ متكي جَمَارٍ (0") 
وَقالَ فِرْعَوْنَ يا هامانٌ ابن لى صرحا لَعَلى أَبْلعُ الأشباتٍ (8) أسْرباب السّماوات فَأطَلِعَ إلى إِله مُوسى و إِنّى لأظْنّهُ كاذباً و كذلك زَيْنَ 
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ِفرعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ ضح تن السّبيل وَ ما كذ فِوْعَوْنَ إلا فى باب 000 و قالَ الى 51 مَنّ يا قوم البعُونٍ أَدكغ سَبِيلٌ الؤشاد )يا 
ْم ! نما هده الحياء الذنيا متاح و إِنَّالْآخرَةٌ ب دار الْقَرارٍ (68) 


َنْ عمِلَ سيك قلا يُجزى إلا لها وَمَنْ عَِلَ صالِحاً مِنْ ذكر أو أنُنى و هُوَ مُؤْنٌ لتك يَدْخُلُونَ الج يُرَقُونَ فيها بير ساب ١(‏ ره 
قترجمه: ..... ص : 519 


آنان كه در آيات خدا بىهيج برهان و دليلى به جدال و انكار 
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برخيزند» كارى است كه سخت خدا و اهل ايمان را به خشم و غضب آرد. اين كونه خدا بر دل هر متكبر جبارى مهر مى زند. (90) 
فرعون به وزيرش كفت: اى هامان براى من كاخى بلند بساز شايد به درهاى آسمان دست يابم. (92) 

تا راه آسمانها را يافته و خداى موسى را ببينم هر جند كمان مى كنم او دروغككو باشد و بدين سان كردار زشت فرعون در نظرش 
آراسته شد و او رااز راه حقٌّ بازداشت و تدبير و جارهجويى فرعون جز به زيان و نابوديش هيج نبود (91) 

آن مردى كه [از آل فرعون] ايمان آورده بود كفت: از من ييروى كنيد تا شما را به راه صواب راهنمايى كنم. (98) 

اى قوم منء اين زندكى دنيا كالاى فانى و ناجيزى است و آخرت سراى جاودانى است. (99) 

هر كس كار بدى كند جز همانند كارش كيفر نيابد و هر كس از مرد و زن عمل نيكى به جاى آورد؛ در حالى كه مؤمن باشدء 


وارد بهشت مى شود و بىحساب روزيش مى دهند. (60) 
تفسير: 66 صن 5 جوع 


الّذِينَ يجَادِلُونَ اين عبارت بدل از جمله «من هو مسرف ...» استء زيرا اين جمله در اصل «كلّ مسرف» بوده است (و جمع مى تواند 
بدل معناى آن باشد). 

كبر مَقْتاً فاغل «كبر» ضحيرى ات كيه غبازث امن هو مسرف) بر فى كردة. 

ورواست كه عبارت «الّذِينَ يُجَاوِلُونَه ميشدا باشد و جمله كير مَقْتاً عِنْدَ اللّما همانند اين باشد كه بككويى: بئس رجلا زيد و 
مخصوص به ذم كه «جدالهم) است» حذف شده و تمام جمله خبر مبتدا باشد. 

و نمىتوان كلمه «جدالهم» را فاعل «كبر» دانست» زيرا در اين صورت فاعل محذوف است و بنا بر آنجه جار الله زمخشرى كفته 
است حذف فاعل ممتنع است. 

ك ذلك بَطْبَعٌ اللَّهُ عَلى كل قَلْبٍ مُتَكبّرِ جبَارٍ كلمه «قلب» با تنوين خوانده شده است و «متكبر؛ و «جباره صفت آن است و جون قلب 
اساس و سرجشمه اين دو خوى 
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است جايز است كه اين دو براى قلب صفت واقع شوند. هم جنان كه خداوند فرموده است ست: فَإِنَّه آثِمٌ قَلِبَهُ «براستى كه دلش كناهكار 
است» .)١١‏ در اين جا هر جند «1ثم» جمله است ولى صفت است. 

ممكن است بككُوييم در عبارت مضافى محذوف است. و اصل جمله جنين بوده است: على كل ذى قلب متكبر. و كسى كه به اضافه 
(على كل قلب متكبر) مىخواند در اصل على كل قلب متكبر بوده است و كلمه «كل» در دومى بدين سبب كه جلوتر كفته شده 


حذف شده است. جنان كه در مثال آمده است: ما كل سوداء ثمرةٌ و لا بيضاء شحمة: هر سياهى خرما و هر سفيدى بيه نيست كه 
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اصل عبارت: لا كل بيضاءء بوده است و جون كلمه: كلء در اولى كفته شده در دومى حذف شده است. 

يا هامانٌ ابن لى 507 واه «صرح) به معناى ساختمان يبزركك وآشكارى است كه از نظر بيننده» هر جند «مقدارى» هم دور باشد 
مخفى نيست و از ماده صرّح استء جنان كه هر كاه جيزى آشكار باشد كويند: صرّح الشىء و هامان وزير و صاحب اختيار امور 
مملكتى فرعون بود. 

أضياك السناراف مقضرد از اناب اتسنافياة زاعها ودزهاق اتهااو هر قير امت كدوريلة وبيدة »آنه بالق ويه طون كلى افر 
جه وسيله رسيدن به جيزى باشد» سبب آن است مثل ريسمان دلو و مانند آن (كه سبب رسيدن به آب مىشود.) 

فايده تكرار كلمه «اسباب» اين است كه جون (فرعون) خواست اسباب آسمانها را كه آرزوى رسيدن به آن را داشتء بسيار مهم و 
بزركك نشان دهدء ابتدا به طور مبهم و سبس به طور آشكار و روشن بان كرد. 

أْطِعَ إلى إِلهِ مُوسى فعل (اطلع) هم به رفع خوانده شده است هم به نصبء رفع آن براى اين است كه بر كلمه «أبلغ»؛ عطف شود و 


نا 
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جواب ترجى باشد زيرا ترجى به تمنى تشبيه شده است. 

وَ كلك زُيّنَ همانند اين زينتها و اين موانع» كارهاى زشت فرعون برايش آراسته شد. 

وَصُدَّ عن السّبِيلٍ كلمه «صدً» به صورت معلوم (صِدّ) نيز خوانده شده است و معناى آن اين است كه خودش و ديكران را از راه حق 
منع كرده است. 

وَما كعد فِوْعَوْنَ إن نْى تاب نيرنكك فرعون براى باطل كردن معجزه و دليلهاى موسىء جز تباهى و زيان» جيزى نبود و هيج سودى 
براق فرفوخ نداش 

أمذكع شيل الإشاوا سي دونك به يناة اندرزهاى مؤمن آل فرعون بر مى كردد. 

(مؤمن آل فرعون) ابتدا به طور اجمال و سربسته به قومش كفت: شما را به رستكارى و رشاد راهنمايى م ىكنم. سيس به تفسير و 
توضيح آن يرداخت و سخن رابا مذمت و تحقير دنيا شروع كرد؛ زيرا دلبستككى به دنيا ريشه هر كناه و بدى و جلب كننده خشم و 
عذاب الهى است. يس از آن عظمت و ستايش آخرت را بيان كردء زيرا آن جا سراى جاودانه است. سيس كارهاى زشت و نيكك و 
ياداش و كيفر هر يكك را كوشزد كرد. 

يُوْزَُونَ فيها بغر جساب عبارت ابغَيِرِ جساب» در برابر جمله «إِلَا مِثلّهاه است و معناى آن اين است كه كيفر كارهاى زشت و كنا با 
جوناب راكد ف معن متت واو ١‏ لعا اميس وبا ذا ]يات فق 1 نان لبون لودل مادا ريون لقم عر ا ا 
نذارة واز أنه ميق و سواوارابت جرع زياد تم شود ولى ياداشن كارهاي تيكقه ناب و اتذازهاى تدازد و از انيعة مسق 
و سزاوار استء هر اندازه كه خداوند بخواهد, زيادتر و بيشتر مىشود. 


[سوره غافر (+؟): آيات 6١‏ تا 2 ؟] ..... ص : 619778 


اشاره 
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ويا قَْم ما لى أذوكم إلى النّجاذوَ تَْعُونى إِلَى الَارٍ (١؟)‏ تَدْعُوتنى لكف بال وَأشْرك به ما لَيِسَ لِى به ْم و أنَا أذمُوكم إِلَى 
الِب الْعََرٍ (61) لا بجوم نما مَدْعُوتى لَه لسن لَه دوه فى الدَئيا ولا فى الْآخرة و أن ردنا إلى اللِّ وَأ لمث رفِينَ هم أطررحاب 
النّار (0©) فس مذ كرُونَ ما أَقُولُ لم و أَفوَضُ أشرى إلى الله إِنَ الله بَصد ير بالْعبادِ (ع©) فَوَقَاهٌ الله َريئاتِ ما مَكرُوا و حاقٌ بآلِ فِوْعَوْنَ 
قوة العذات ذمع 


النَّارُ يعْرَضُونَ عَلَيها عُدُوًا وَ عَشْيًا وَيَْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ أدْخِلوا آل فِْعَوْنَ أَشَّدّ الْعذاب (68) 
ترجمه: ..... ص : 5178 


اى قوم من جيست كه من شما را به راه نجات دعوت مى كنم اما شما مرا به آتش فرا مىخوانيد؟ )6١(‏ 

شما مرا دعوت مى كنيد كه به خداى يككانه كافر شوم و جيزى را كه نمى شناسم شريكك او قرار دهم حال آن كه من شما را به سوى 
خداى مقتدر و بسيار آمرزنده دعوت مى كنم (67) 

بىشكك آنجه مرا به سوى او مىخوانيد توانايى آن را ندارد كه در دنيا و آخرت كسى را به سوى خود فرا خواند و تنها بازكشت ما 
در قيامت به سوى خداست و كزافكاران اهل دوزخند. (#©) 

و بزودى آنجه را كه مى كويم به ياد خواهيد آورد. 

من كار خود را به خدا واككذار مى كنمء زيرا او نسبت به بندكانش بيناست. (68) 

خداوند او را از نقشههاى سوء آنها نككهداشت و عذابهاى سختى بر آل فرعون فرود آمد. (60) 

عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مىشوند و روزى كه قيامت ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 5717 

بريا شود خطاب مىرسد كه آل فرعون را در سختترين عذابها وارد كنيد. (628) 


تفسير: 6.٠6‏ صن 5 /الاع 


أَدْعُوكم إِلَى النّجاهِ (فعل «دعاء هم به «الى) متعدى مى شود هم به «لام)) لذا كويند: دعاه الى الشىء و للشىء هم جنان كه فعل هدا 
نيز جنين است و كويند: هداه الى الطريق و للطريق. 

ما لَئِسَ لِى به عِلَمٌ براى من به خحدايى و ربوبيت آن علمى نيست و مقصود از نفى علم؛ نفى معلوم است و كويا كفته است: شريكك 
قرار دهم جيزى را كه خدايى او معلوم نيست؟ و جيزى كه خدائيش معلوم نيستء جككونه مى شود او را خدا دانست. 

لا جَرَءَ أَنّما تَدْعُويَنِى إِلَيْهِ كلمه «لا جرم؛ به شيوه مذهب اهل بصره است و كلمه «لا» را در بر دعوت قومش قرار داده است و «جرم؛ 
فعل است و به معناى: حق, مى باشد و «أن» و (ما» در اين جا فاعل آن استء يعنى بطلان دعوتش محقق و لازم مى شود. 

بااين كه «جرم) به معناى: كسبء استء يعنى كسب اين دعوت از طرف او بطلان دعوت اوست به اين معنا كه حاصل قبول دعوت 
آنها بطلان دعوت خود اوست. 

بعضى كويند: «لا جرم همانند لا بدّ است و فعل از ماده: جرم؛ است كه به معناى قطع و جدايى است هم جنان كه بد فعل است از 
ماده ابروا ووه معاي تتريق ا اناي | رجهي يوان كه عدا ارد لكل ادل كذ و باكريرى كين كتىيه معاي 
لا-.بدلك من فعله؛ مىباشدء همبحنين معناى جمله: لا جَرَع أَنَ هع الْثّارَ ناكزير براى آنها ]: نش استء به معناى: لا قطع لهم النار 
استء يعنى براى هميشه مستحق آتشاند و استحقاق آنها هركز قطع نمىشود و همجنين باطل بودن دعوت بتها هم قطع نمى شود 


يعنى ييوسته باطل است و هركز از بطلان جدا نمىشود تا به حق و 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: رمن 

درستى تبديل شود. 

لمن له دك مفو ابن انك ات كيان كدنرااءة عادف نيا دعرك بن كدو خرد تباي اق خونشان دعورض تكردد اندو الاعان 
خدايى ندارند. برخى كويند: 

مقصود اين است آنها توانايى استجابت دعوتى را كه براى دنيا و آخرت سودى داشته باشد ندارند» يا منظور اين است دعوتى را كه 
اسم دعوت خوانده شده است جنان كه فعل مجزى عليه در اين مثال كما تدين تدان به نام جزا خوانده شده است. 

َسَتَذْ كرُونَ ما أقول لَكمْ يس شما بزودىء هنكام نزول عذاب يا روز قيامت صحت و درستى و اندرزهايى را كه به شما كفتهام به ياد 
خواهيد آورد. 

وَأفْوّض أمْرى إلى الله ... و من كارهايم را به خدا وا مى كذارم و براو توكل مى كنم. 

الثاذ ضوخ علمها كلمه #الثارة يبدل است ازعيارت وشرة الع دام :و ياخير اسك براق متخداف ميحذوف وادو اصل هو الثار بده 
بيك و يا ميعداشك و صيرش جمله ولق هون علفها» فى باشد, 

لكا عَبْدَيًا در اين دو وقت آنها را عذاب مى كنيم و در ميان اين دو زمان خداوند به حال آنها آكاهتر است» يس يا آنها را به 
كونهاى ديكر عذاب مىكند و يا عذاب را از آنها باز مىدارد. 

هنكامى كه روز قيامت بر يا شود به آنان كريقف أذ لوا آل فِوعَوْنَ أَعَدّ الهذاب» يعنى اى آل فرعون به سختترين آتش جهنم 
داخل شويد و «ادخلوا» نيز خوانده شده است يعنى به خزنه دوزخ كويند آنها را داخل جهنم كنيد. اين آيه بر صحت عذاب قبر [و 
عالم برزخ] نيز دلالت ذارة: 


[سوره غافر (+6): آيات /ا6 قا ]8٠‏ ..... ص : 619 
اشاره 


وَإِذْ يَحامُونَ فى الَارِ فَيقُولٌ الضعفاء َي اشتكبروا إن كنا َم مبعا هَل أن مْنُونَ عا يبان الَرٍ 610) قال الِينَ اشتكبزوا إن 
كل فيه إنَ اَذ حكم ؛ ين اباد (68) و قال الَِّينَ فى الا لِحََئَةِ حنم اذُوا ربكم حَقْفْ عَنَا يما من الْعَذَابٍ (64) قاوا وَل 
ااه م بالينات تِ قالُوا بَلى قَالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءٌ الْكافرِينَ نَّ إلا فى ضَلالٍ (٠ه)‏ 


ترجمه: ..... ص : 5199 


ودر آتش دوزخ با يكديكر به مجادله برخيزند و ناتوانان به كردنكشان كويند: ما بيرو شما بوديم آيا مى توانيد اندكى از تشى را 
كه نصيب ما شده بكاهيد و بر خود بيفزاييد؟ (67) 

سركشان كويند: 

ما همكى در آتشيم البنّه خداست كه ميان بندكانش داورى كرده است. (68) 

و آنها كه در آتشند به نككهبانان جهنّم كويند: از يرورد كارتان بخواهيد كه يكك روز از عذاب ما را بكاهد. (69) 


مى كويند: آيا ييامبرانتان با دليلهاى روشن بيش شما نيامده بودند؟ 
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مى كويند: آرىء مى كويند يس دعا كنيد كه دعاى كافران جز در تباهى نخواهد بود. (20) 


تفسير: 66 صن 5 اغض 


وَ إِذْ يَتَحابجَونَ فى النَّارِ به يادآور هنكامى كه در آتش با يكديكر مجادله مى كنند. 

نا كنا لَّكُمْ تبعاً كلمه «تبعاء يا به معناى بيروان و جمع تابع است مانند «خدم) كه جمع «خادم» است و يا به معناى ذوى تبع است كه 
آن هم به معناى ييروان است و يا صفتى است كه به صورت مصدر كفته شده است. 

اموا لجار ؛ جل ص: 0ع 

نا كُلَّ فيها كلمه «كلّ» معرفه است و تنوين آن به جاى مضاف اليه و در اصل «كلنا فيه ) بوده است. 

ِحَرَنَهُ جَهَنّمَ در اين عبارت نفرموده لخزنتها «كه ضميرها به نار بركردد؛ زيرا ذكر جهنم هول انككيزتر است و احتمال مىرود كه 
سيم كردترين جاي اتش باشدنيطان كدنيه كود ترون جا «جاه) كويند: بثر جهنام. 

أُوَلَمْ تك تَأَتيكُمْ اين عبارت التزام آنهاست به دلايل توحيد و همجنين توبيخ و سرزنش آنها نيز هست. 

قالُوا فَادْعُوا نككهبانان دوزخ به كافران كفتند: شما خودتان را دعا كنيد زيرا ما جز با اجازه خداوند نمى توانم نيم دعا كنيم و خداوند در 


اين مورد به ما اجازه دعا نداده است. 
[سوره غافر (+؟): آيات ال قا ]2٠‏ ..... ص : 619٠‏ 
اشاره 


إن نض رٌ رسكنا و الَذِينَ آمنُوا فى الحا اليا وَيَوم يَقُومُ الْأَضْهادٌ (1ه) يَوْمَ لا ينْفعٌ الطَالِِينَ معدِرَتهُع و لهم عه و له شوء الدَّار 
(89) و لذ أكننا كوس لد و أَورَئنا بَنَى إسرائِيلٌ الْكتَاتِ (000) هدي وَ ذكرى لِأولِى الاب (06 قَاضيرْ إن وَعدَ الل حقٌ وَاسْتَغْفْد 
ديك وَ سخ بحمدٍ رَبك بِالْعَشِيَ و الإكار (0ه) 

إن الْذِينَ يُجاولونَ فى آيات الل ير سُلْانٍ أتامم إن فى صُدُورِجم إلا كبر ما هم يبايفيه فاته بللّهِإِنّهُ ُو الشميع البِصِيرُ (06) للق 
السّماواتٍ و الْأَرْض أكمِرٌ مِنْ خَلْقٍ النّاس و لكنّ أكدثْرَ النّاس لا يَعلْمُونَ (07) و ما يَشروى اللْأغمى و البح ير وَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
القالحات ولأ لشيكية نزللاما كذكدوق 800 إن القاقة 1ه يو لوزت فبها و لك أكتر الئاس لا يؤمئرة 043 و قال 8 ادْعُونَى 
أَسْتَجتٍ لكم إِنَّ الْذِينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عِبادتى سَيدْخُلونَ جَهَنّمْ داخرِينَ (90) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: إفرف 


5 


ترجمه: ..... ص : 511١‏ 


ما به طور مسلّم بيامبرانمان و مؤمنان رادر زندكى دنيا و روز قيامت كه كواهان به ياى مىايستند يارى مىدهيم. )0١(‏ 
روزى كه يوزش خواستن ستمكاران سودى ندهد و لعنت خدا از آن آنها و سراى بد نيز براى آنهاست. (07) 

ما به موسى مرتبه هدايت داديم و بنى اسرائيل را وارثان كتاب (تورات) قرار داديم. (8) 

كنا كه مايدة علا مكزو ق3 كر براق عر دهدان امسق 8 


شكيبايى بيشه كن كه وعده خدا حقٌ است و براى كناهت آمرزش بخواه و تسبيح و ستايش خدايت را هر شامكاه و بامداد به جا 
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آور. (هه) 

آنان كه بىهيج دليلى كه از آسمان آمده باشد درباره آيات خدا ستيزه جويى مى كنند در دلهايشان جز غرور و نخوت جيزى نيست 
و هركز به منظور خود نخواهند رسيد. يس به خدا يناه ببر كه او شنوا و بيناست. (28) 

آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش انسانها بسى بزركتر و مهمتر استء ولى بيشتر مردم نمى دانند (017) 

ه ركز نابينا و بينا برابر نيستند همجنين كسانى كه ايمان آوردهاند و نيك وكار شدند با بزه كاران يكسان نيستند» ولى اندكند آنان كه 
مد كرام فوفك (81) 

براستى قيامت خواهد آمد و در آن ترديدى نيستء ولى بيشتر مردم ايمان نمى آورند. (09) 

بروردكارتان كفت مرا بخوانيد تا شما را ياسخ كويم. 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 57 


كسانى كه از يرستش من س ركشى مى كنند بزودى با خوارى و ذلت وارد دوزخ مىشوند. (8:0) 


تفسير: ..... ص : 51017 


و مو 


إن لَتَنْضِرٌ رُسمَنا ما ييامبرانمان راء با جي ركى بر مخالفشان در دنيا و آخرت ييروزى مىدهيم هر جند كاهى مخالفان ييروز مىشوند 
ولى سرانجام ييروزى با ييامبران است. 

يَوْمَ لا يَنْفَعّ الظالِمينَ كلمه «يوم» در اين عبارت بدل از «يوم) بيش از آن است. 

لفظ «اشهار» جمع شاهد است و مقصود فرشتكان و ييامبران و اوليائند فعل «لا ينفع) هم با «تاء؛ و هم با (ياء» خوانده شده است. 
وَلْقَد آثينا مُوسَئ الْهُدئ مقصود از هدايت معجزهها تورات و دستورهائ دينى است كه خداوئد به آنها ذاده اسث. 

وَ أَوْرَئنا بَى إشرائيل الْكتات بس از هدايت و دستورهاى دينى كتاب تورات را براى بنى اسرائيل به ارث كذاشتيم. 

هُدىٌ و ذكرى بودن كتاب در ميان آنها براى هدايت و تذكر و يادآورى اسث. 

فَاضْبرُ إِنَّ وَعْدَ الله حق يس اى ييامبر صبر كن زيرا وعده خداوند در ضمانت يارى ييامبرانش حق و مسلم است. در اين جا خخداوند 
حال موسى و بيروز كردنش را بر فرعون و سباهيانش و باقى كذاشتن آثار هدايت را در بنى اسرائيل شاهد آورده است بنا بر اين 
خداوند همان طور كه موسى را يارى كرد تو را هم يارى مى كند. 

وات كَفْمَه لذنكك عداوتك براق اين كه بر درجات ببامبرائقن يقرايد وعسحدين استغفار سنت و شيوه امنكن شوده اويرا امرجه استغفار 
و دعا كرده است. 

إن فى صُدُورِهِمْ إلا كبرٌ در سينه آنها جز كبر و غرور جيزى نيست و آنها اراده رياست و تقدم دارند و مىخواهند كه كسى بالاتر از 
آنها نباشد» لذا تو را دشمن 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: إرضرضا 

مى خواستند بيامبرى از آن آنها باشد نه از آن تو. 

َاسْتَعذٌ بالله إِنَّهُ هُوَ السّمِيْعٌ الْمصِيرٌ بنا بر اين از شر آنها به خدا يناه ببر» زيرا او سخنان آنها را مىشنود و به احوال آنان بيناست. مفهوم 


اين آيه تهديدى براى كافران است. 
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لَحَلقُ السّماواتٍ و الْأدْض أَكبرُ مِنْ خَلْقٍ النّاس جون انكار كافران و مجادلههاى آنها در آيات خدا شامل انكار بعث و زنده شدن روز 
قيامت بود» خداوند براى آنها از آفرينش آسمانها و زمين دليل آوردء زيرا كافران به اين كه خداوند آسمانها و زمين را آفريده است 
اقرار و اعتراف داشتند» بنا بر اين آفرينش انسان نسبت به آسمانها و زمين (براى خداوند) بسيار آسانتر و سادهتر است. 

وها جتقرى | لاغنين نر الشيزة سين لاقن اوت ماق بعا نو قاين راد براك مان قار عاق شك ر كارى رقاو ناك أروده اسك 
ًا ما تكَذَّكرُونَ فعل «تتذكرون» هم با (تاء) و هم با (ياء) (يتذكرون) خوائده شده است. 

لا رَيْبَ فيها ناكزير روز قيامت مىآيد و هيج ترديدى در آن نيستء زيرا ياداش و جزاى كارها حتمى و مسلم است. 

كشوي اتيك كد شماعرا محوافه وكها كد وهر كالاكه مصالعح ياد خجار] اجاوك م كم 

براق كريند معنا اين أست كه كاوها كيدا ثواب يداشها يدهم ودر حديث بيتك كه انين صلى اللبدعلية ى آله ذرفوه: 

الدعاء هو العبادة 

: دعا خود عبادت است واين آيه را 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 576 

تلاوت فرمود و از امام باقر عليه السلام نقل است كه فرمود: (ادعونى) همان دعاست و بالاترين عبادت نيز دعاست. 


[سوره غافر (+©): آيات ١ف‏ قا /2] ..... ص : 81976 
اشاره 


الل الى حَعَلَ كم اللَّلَ لتَشكنُوا فيه وَ النّهارَ مُبِصراً إنَّ لل ذو َضْل عَلَى النّاس و لكنَّ أَكْثْرَالنّس لا يشْكرُونَ (81) ذلكم الله 41 
خالِقٌ كلّ شَيْءٍ لا إله إل هُوَ كَنّى يُوُفَكُونَ (07) ذلك بَوْفَك الّذِينَ كانُوا بآياتٍ اللَّهِ يجح دُونَ (0©) الله الى 0-5 0ب 
قراراً وَ الشماء بناء وَ صَوَّرَكُعْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَفَكُمْ مِنَ الطَيِباتِ ذلِكم الله ربكم تبارَك الله رَبُ الْعالَمِينَ (68) هُوَ الْحن لا إل 
الهو فاذقره مخاضيق له الدرة الضفد لله وت العالميق هع 

قل إِنّى نهِيتٌُ اذ ارد نورق كذفرة وق قوق الله لساب الشاخ ون رق ذا اميك أذ شم لِرَبّ الْعَالَمِينَ (28) هُوَ الى خَلْفَكمْ 
مِنْ تراب كُم من تُطْفٍَ ثم من عَلَْد ثم يُخرٍجكم طفْلا ثم لِتتلُوا أَشْدّكم كم لتكوئوا يوخاو منكم مَنْ يُتوَفَى من قَبِلُ و لِتلعُوا أجل 
مُسَمّى وَلَعَلّكعْ تَعْقلُونَ (91) هُوَ الى بُخيى وَبِمِيتٌ فَإذا قَضى أمرا قا ول 4 35 بكو ورم 


ترجمه: ..... ص : 518 


خداوندى است كه شب را براى شما يديد آورد تا در آن بياراميد و روز را روشنايى بخشيد. خدا فضل خود را به مردم ارزانى 
مىدارد» ليكن بيشتر مردم سياسكزار نيستند. )8١1(‏ 

اين است خداى يكتا يرورد كار شما آفريننده هر جيزى» خدايى جز او نيستء از ايمان به خدا به كجا روى بر مى كردانيد. (؟8) 
آنان كه آيات خدا را انكار م ىكنند از ايمان روى بر مى كردانند. (#ع) 

خداست كه زمين را قراركاه شما ساخت و آسمان را جون بنايى برافراشت و شما را صورت بخشيد و صورتهايتان را نيكو آفريد و 
از ياكترين جيزها به شما روزى دادء اين است خداى يكتا يرورد كار شما برتر و بزركوار است خدايى كه يروردكار جهانيان است. 


رع06) 
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او زنده ابدى استء» خدايى جز او نيستء يس او را بخوانيد در حالى كه دين او را به اخلاص يذيرفته باشيد. ستايش از آن خدايى 
است كه يروردكار جهانيان است. (88) 

بككُو مرا از يرستش جيزهاى باطلى كه شما مىيرستيد باز داشتهاند در حالى كه از جانب يروردكارم دليلهاى روشنى برايم آمده است 
و من مأمورم كه تنها در برابر يرورد كار جهانيان تسليم باشم. (288) 

اوعدات امع كوطياءو از كا كيني ١١‏ اطلدعز سن ذا لحاسو الريك 

آن كاه شما رااز رحم مادر به صورت طفلى بيرون آورد تا به سنّ جوانى و كمال برسيد و سيس بير و سالخورده شويدء برخى از 
كما يكن أن مرف من مرريك هد ابن اسك كه لاسر آمد عير رد برسي ابه دن قرت غدا سد كيد بم 

او خداي اسث كه زئذة فى كلد .و مووميراند وهكامئ كه خلقت جيرى را اراده كلد تنها به آن عى كويد موجود شو يسن بىدرنك 


موجود مى شود. )28 


تفسير: ..... ص : 5178 


وَ النّهِارَ مُبصراً اسناد «مبصر)» به «نهار» اسناد مجازى است و مقصود اين است كه در روز مىتوان ديد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: مع 
نَّ الله لَذّو فَفْمْى كلمه «فضل» به صورت اضافه و نكره ذكر شده است تا بيانكر اين باشد كه هيج فضلى با آن برابرى و موازنه 


لفظ «تاس) در آيدنيه ايخ سيت تكرار شده نا بفهسائك كه كفران تعيت سخصرصن .به اسان است :و تنها اسان است كه سياسكرارئ 


ذليكم الله ربكن خالقٌ كل شَنْءِ لا إله إلا ُو «ذلكم؛ اشاره به إين است كه آن ذات معلوم و مشخصى كه مختص به اين كارهاست 
همو خداوند است و كلمههاى بعد از «اللّه همه اخبار مترادف هستند يعنى كسى كه جامع تمام اين صفتها از ربوبتيت و آفريدن اشيا 
ويكاكى امت عداوتك اسثه: 

َأنّى يُؤْفَكونَ با اين حال جكونه از يرستش خدا به يرستش بتها روى مى آوريد. 

سيس خداوند تذكر مىدهد كه تمام كسانى كه آيات خدا را انكار م ىكنند منحرف و دروغككويند هم جنان كه اين كافران 
الله الذى جع لكف اناد قراراً وَ السّماءَ بناءٌ بار ديكر خداوند خودش را به كارهايى كه مختص به خود اوست توصيف م ىكند و 
مىفرمايد: خدا آن كسى است كه زمين را قرا ركاه انسان ساخت و آسمان را همجون بنا يعنى قبهاى برافراشت. 

خيمدها و جادرهاى بزركك عربها (كه مانند قبه است) بناهاى آنهاست. )١١‏ آسمان نيز در نظر مانند قبه و جادر بزركى است كه روى 
ذعين افراشته شده اس 

فَاذْعُوهُ مُخْلِصَّينَ لَهُ الدّينَ بس او را بخوانيد در حالى كه خود را در اطاعت و دعا و عبادت او و همجنين هنكامى كه مى كوييد: 
الح الداوف العالفيى إن شر كتراكة رناغت و خالضن > دراك 


- 


-١‏ عبارت تفسير كشاف جنين است: و منه: ابنيةُ العرب لمضاربهم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: يخرضنا 
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لِتبلعُوا أَسُد كم اين ن عبارت متعلق به فعل محذوفى است و در تقدير جنين است: 

هذذذر ةب 2 009122 

وفكنا اعلا تسق سَمََّى و اين كارها انجام مىشود تا هر كس به زمان معين و اجل حتمى خود كه وقت مركك يا روز قيامت است برسد. 
لي و رو 0 
صورتى است كه بجه سقط شود). 

وَلعلّكمْ تَعْقَلُونَ شايد شما درباره اين امور تعلق كنيد و در جيزهايى بند آموز و حجتهاى خداوند بينديشيد. 

اذا تفن آم لمتكا كوو سيوس :)زاحو كلد ناحيف ونش "انوا بلا وسيرة م ويه 

خداوند اراده را نتيجه تواناييش بر زنده كردن و ميراندن و ساير كارهاى مذكور قرار داده است آن كارهايى كه همه نمايانكراند كه 
هيج جيز از مقدورات براى او ممتنع نيست و كويا فرموده است: به سبب اين توانايى و قدرت است كه هر كاه امرى را اراده كند 


انجام مىدهد و هيج جيز مانع او نيست و موجود كردن آن امر آسانترين و سريعترين جيز است. 
[سوره غافر (+5): آيات 8 قا 2/ا] .... ص : 6117 
اشاره 


ألم رَ إِلَى الَّذِينَ بُجَادِلُونَ فى آيات الل نَى يطررَفُونَ (69) الّذِينَ كذّبُوا بالكتاب و يما أَرْسَلَنا بهِ وُسْلنا قَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ )/١(‏ إذ 
الأغْلالُ فى أَعْناقِهم وَ السَلاسِلُ ؛ : انرة (1/)فى اليم © فى الثارتشخزوة (0/7 8 قبل لهم + لماكتم الفركرة م 

بن دون الل لوا ف هوا عن بل َم كن تَذوا ين قبل ضَّيا تدع مْضلُ اله لكافرين (0:6 لحم بما تقم تفوحون فى لض بغي 
الْحَقّ و يما كتمع تَمْرَحونَ (0/0 ادْحُلُوا أثوات حَهَنّمَ خالِدِينَ فيها 5. 2 قُبئْس مَنْوَى الْمتَكبرِينَ (0/9 


ترجمه: ..... ص : 514 


آباتذيدى آنهاى كه در آباث غدا مجادله فى كنل حكوته از .واه عق متحرقف مىشوثك. (وع) 

كسانى كه اين كتاب و آنجه را كه به وسيله بيامبران فرستاديم دروغ مىانككارند بزودى كيفر خود را خواهند ديد. 0/١(‏ 

آن كاه كه غلها و زنجيرها را به كردنشان اندازند و آنها را بككشند. )7/١(‏ 

در آب جوشان افكنده شوند و سيس در آتش افروخته شوند. (؟/0 

آن كاه به آنها كفته مىشود: كجا هستند آن شريكانى كه براى خدا قرار مىداديد؟ (0/9 

آنانى كه جز خدا برستش مى كرديد؟ مى كويند: همه محو و نابود شدند» بلكه ما اصلا يبش از اين جيزى را يرستش نمى كرديم! 
خدا كافران را بدين سان كمراه م ىكند. (/0) 

اين عذاب بدان سبب است كه به ناح در زمين شادى مىكرديد و از روى غرور و مستىء دايم به نشاط و شهوت يرستى مشغول 


از درهاى دوزخ وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد و جايكاه سركشان جه بد جايكاهى است. (0/2 


تفسير: ٠6‏ صن 5 رارف 
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أ لوا يا جه راهى و حِككونه از راه حق به كمراهى باز مى كردند. 
إذ الأَغْلالُ فى أَْناقِهم لفظ إذ «اذاه است زيرا هر كاه وقوع امرى در آبنده حتمى و مسلم باشد خداوند از آن به صورت جيزى كه 
اتفاق افتاده است خبر مىدهد. ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 579 
والعاقيل تعهرة غاوك وسسوو ا حال امنا أو مدل ساسكا 
فى الْحَهِيمٍ وازه «حميم» به آب جوشانى كفته مى شود كه در نهايت جوشش و حرارت باشد. 
َم فى الذَارمسِرُونَ يس در آتش افكنده مى شوند و71 تش به وسيله آنها افروخته مى شود. 
بل ل َكنْ نَذهُوا من قبل ينا براى ما آشكار شد كه آنها جيزى نبودند و ما هم ؛ به هيج روى آنها را عبادت نمى كرديم. 
ديك نضل الله الكافريق هماضد كمرآه شد ن محوداة كافراح ال نظر انهاء عد اوعد كانزآن واافيد دربازه: خدابانقان كماد كره يه 
طورى كه اكر مى خواستند يكديكر را ملاقات كنند نمى توانستند و با يكديكر برخورد نمى كردند. 
دحي سولق ازع إن رازو امي اااي ماري ين كدر لات خزادر زون مارو اا كا 


ينس مَنْوَى الْمتَكَبْرينَ مقصود از: مثوى» جهنم است (كه بسيار بد جايكاهى است). 
[سوره غافر (+): آيات /ا/ا قا ]4١‏ ..... ص : 819 
اشاره 


َاضْبز إن وعد اللَِّ حي فَإِمًا بتك بَعْضّ الَّذى َعِدَهُمْ أوْ فتك فَإِلَينا يُرجَعُونَ 000 و لد أَرْسَلْنا رُسْلا مِْ فيلك مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنا 
عَلَيِك و مِنْهُع مَنْ لَم نَقُصْصُ عَلَيِك و ما كان لِرَسُولٍ أن أت آي إلا بذْنٍ الله قإذا جاء أَمْرٌ الل ُضِي بِالْحَقَّ و حَمِرَ هُنالِك الْمُتِطلُونَ 
0 الله الى حَعَرلَ كم انعم لت كبوا مها و ينها تَأكنُونَ (08) و لَكمْ فيها منافع و لتَتلعُوا ليها حاعدء فى صُدُو ركم و عَلَتِها وَعَلَى 
ُلك تُحْمَلُونَ 0١(‏ و بُريكم آياته فأ آياتٍ الل تتكرُونَ (01) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: رض 
قرجمه: ..... ص : 88٠‏ 


صبر كن كه البته وعده خدا حقّ استء يا بعضى از كيفرهايى را كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان مىدهيم يا تو را از دنيا ببريم. 
بازكشت آنها به سوى ماست. (/7/) 

بيش از تو ييامبرانى فرستاديمء داستان كروهى را برايت كفتهايم و داستان برخى را نككفتهايم» هيج ييامبرى را نرسد كه معجزهاى جز 
به فرمان خدا بياورد و جون فرمان خدا در رسد به حقٌّ داورى خواهد شد و آنان كه بر باطل بودهاند زيان خواهند ديد. (0/8 
خداست كه جهاريايان را برايتان آفريد تا بعضى را سوار شويد و كوشت بعضى را بخوريد. (0/8) 

و براى شما در آنها منافع بسيار ديكرى است و مى توانيد با آنها به حاجتها و هدفهايى كه در نظر داريد برسيد و بر آنها و بر كشتيها 
سوار شويد. (60) 

او آياتش را به شما مى نماياند يس كدام يكك از آيات او را انكار مى كنيد؟ (81) 


تفسير: ...ا ص ومع 
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نرق كك زب ساو دو انال وان م فون انعدو عراف ووالان ا :"كن منذاس قرول :1 زال رظانم | نيع بز تعن سين الي 
كه نون تأكيد به فعل ملحق شده استء به عنوان مثال نمى كويند: ان تكرمنى أكرمكك. ليكن مى كويند: اما تكرمنى أكرمكك. 

فالتا وشقوة ادع غعارت م يله كد فتك و حر يوظا انكو حاف لروظة وار ركف و اتدل قن اقداه نوو افين .نين بوده أسنه زقالعا ور يوك 
بعض الذى نعدهم من العذاب فى حياتكك و هو القتل يوم بدر فدكك منظور اين است يا بعضى از عذابها را كه به آنها وعده دادهايم 
در زند كى تو به تو نشان مىدهيم, مانند كشتار روز بدرء كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2» ص: 68١‏ 

واقع شد. 

أو كو كه يا ابن بنك بيش اران كدي ]نوا عل ايمر سه فو :وا 3 قا م رهم تقبيزا ووو فهك واو كشع عم يه سنو مانهب ونا 
آنجه را كه شايسته آنهاست انجام خواهيم داد و هيج يكك از نظر ما دور نخواهد ماند. 

مِنّْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَبِك برخى از ييامبران هستند كه داستان و اخبار آنها را براى تو كفتهايم. 

َ مِنّْهُْ مَنْ لَه نَفُْصْصُ عَلْيِك و بعضى ديكر هستند كه س ركذشت آنها را براى تو نكفتهايم. 

كبوا مِنْها تا اين كه بر بعضى از حيوانها سوار شويد و براى حج يا جنكك يا از شهرى به شهر ديكرء براى تبليغ دين يا تحصيل علم؛ 
هجرت كنيد. اين كونه كارها هدفهاى دينى است كه اراده خداى حكيم به آنها تعلق مى كيرد» ولى تغذيه از آنها منافع مباحى است 
كه اراده خداوند به آن تعلق نمى كيرد. 

وَعَلَيها وَ عَلَى الْقلْكِ تُحمَلُونَ بر حيوانها و بر كشتيها در خشكى و دريا سوار مىشويد. 

ريك آياقه 

خداوند حجتها و دليلها وآيات خودش را به شما نشان مىدهد. 

َىّ آياتٍ الله تتكرُونَ 


مفهوم اين عبارت توبيخ و سرزنشى است براى كسانى كه آيات خدا را انكار مى كنند. 
[سوره غافر (+): آيات 87 قا 88] ..... ص : 661 
اشاره 


قل يوا فى الْأَْض فَنْظُوا كيت كات عاقوة الِّينَ مِنْ فيه كائوا اكو ينف و كذ 3 وَآثاراً فى اَْرْض كما أغْنى عَنْهُْ ما 
كوا كبو (05 فَلَمَا جاءنّهم :2 ُم اينات قروا بما ِنْدَهُمْ ِنَ الم وَحاقَ بهم ما كانُوا به يَسَهِؤّنَ 81 قلْمَا روا بسنا قاُوا 
آهنًا بال وَخِدَهٌ و كفنا بما كنا يه شُفْ كين (06 فلع بك بِْفَعهُمْ إبمائهُخ لها روا بس نا شت الل الى قَدْ حَلْتْ فى عباده وَ حيس 
مالك الْكافرونٌ (880) 


قرجمه: ..... ص : 8161 


آأيا اتهادد زمين سر تم ى كندد دا عاقيت كساتى وا كه بيقن از اينها بوداءاته يتكرقك حكونة يودة استث؟ مردمى كه تبرؤيقان يشترو 
آثارشان در زمين فزونتر بود هركز دست آوردهايشان نتوانست آنها را بىنياز كند. (857) 


جون ييامبرشان با دليلهاى روشن به سويشان آمدند به دانش خود دلخوش بودند تا وعده عذابى كه مسخره مى كردند همه را فرا 
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كرفت. (87) 

هنكامى كه سختى عذاب ما را ديدند كفتند: هم اكنون به خداى يكتا ايمان آورديم و به بتهايبى كه شريكك خدا قرار داده بوديم 
كافر شديم. (05) 

اما بدان هنكام كه عذاب ما را ديدند ايمان آنها برايشان سودى نداشتء اين سنّت خداست در رفتار با بندكانش و كافران در آن 
روز زيانكار شدهاند. (80) 


تفسير: ..... ص : 581819 


و كارا فى الأوفن مقهوه ]13 قا ناتكمانيا و قصرهاق ورك انك كد سبروف كار كاعياو كاركانةفانى كد اسهد 
برخى كويند: منظور آثار ياهاى آنهاست كه به هنكام راه رفتن» به سبب بز ركى اندام آنهاء به جاى مى ماند. 

قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكُدِدِيونَ حرف «ماء در جمله «قّما أَعْنى) يا نافيه است و يا استفهاميه و در محل نصب است و «ماهى دوم يا 
مصدريه ويا موصوله است و در محل رفع است و مقصود اين است كه دست آوردهايشان آنها را از جه جيز بى نياز كرد. 

فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم مفسران در مفهوم اين عبارت و معناى علم جند قول كفتهاند: ترجمه جوامع الجامع. ج8: ص: 687 

اول آن كه اين عبارت به طريق استهزا و تمسخر كفته شده است هم جنان كه در اين آيه جنين است: بل ارك عِلْمَهُْ فى الْآخرة 
«بلكه آنها در باب آخرت علم يبدا كردند» .)١١‏ و علم آنها نسبت به آخرت اين بود كه مى كفتند: ما دو مرتبه زنده نمىشويم و ابه 
اين كمان خود دلخوش بودند و با آن» وحى و علم ييامبران را رد مى كردند. 

دوم اين كه مقصود از علم» دانش و علم فلاسفه است كه آنان علم يبامبران را در برابر علم خود كوجكك مىدانستند. 

كويند: سقراط كه در زمان موسى بود 15١‏ بيش موسى آمد و كفت: ما مردمان مهذّبى هستيم و نيازى به راهنما نداريم. 

سوم اين كه شادمانى و دلخوشى براى ييامبران است و مقصود اين است كه جون ييامبران» نادانى كافران و استهزاى آنان را نسبت به 


دين و دستورهاى الهى 


كاي 

؟- علاامه مصنف محترم اين داستان را به بيروى از زمخشرى در كشاف نقل كرده است و نقل اين داستان از سوى اين دو عالم 
بزركوار كه هر دو اهل بحث و تحقيقند در نهايت شكفتى استء زيرا سقراط در حدود جهارصد سال بيش از ميلاد مسيح در سن 
هشتاد سالككى يا بيشتر مرده است و موسى بيش از هزار سال قبل از سقراط بوده استء زيرا بنا بر آنجه در تفسير شيخ ثقه» على بن 
ابراهيم؛ آمده است ميان زمان موسى و عيسى هزار ششصد سال فاصله است و بنا بر بعضى از كتابهاى تاريخ از اين هم بيشتر است» 
بنا بر اين سقراط كجا و زمان موسى كجا؟ سقراط حكيمى بود الهى كه قومش را به يكانكى مىخواند و در طول زندكيش با بت و 
بت يرستى مبارزه كرد تا سرانجام سم به او نوشانيدند. آنجه ما كفتيم بر شخص يزوهشكر دقيق ينهان نيست. كتابهاى تاريخ» تفسير 
و حديث را بنكريد تا درستى كفتار ما را بيابيد و به عظمت و بز ركى مقام مصنف و صاحب كشافء مغرور نشويد و كول نخوريد 
واين مثال را يادآور شويد كه از قديم كفتهاند: كم ترك الأول للآخر: بسا جيزهايى است كه اولى براى آخرى كذاشته است. در 
بعضى از كتابها اين جنين داستان واهى را درباره افلاطون الهى يا جالينوس با حضرت عيسى عليه السلام كفتهاند. ماء در تعليقات 
خود بر كتاب جنة المأوى» ص 787 جاب اول تبريز» متذكر شدهايم كه اين داستان نيز واقعيتى نيز ندارد» زيرا زمان آن دو كجا و 
زمان عيسى كجا؟- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: نضفًا 
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ديدند» به سبب علمى كه خدا به ييامبران داده بود و به سبب اين كه عذاب و كيفر استهزا و نادانى كافران آنها را فرا كرفت»ء شادمان 
بودند و خداى را سياس مى كفتند. 

جهارم اين كه منظور از علم» دانش و علم كافران به امور دنياست» جنان كه خداوند در اين آيه فرموده است: يَعْلّمُونَ ظاهراً مِنّ 
الغياة الدّثيا انان به ظاعر زند كن دنيا آكاهند» 0١١‏ و هنكامى كه بيامبران با علوم الهى و دينى به سوى آنها آمدندء كافران به علوم 
بيامبران توجهى نكردندء زيرا علوم ييامبران باعث تركك دنيا و جلو كيرى از هواهاى نفسانى و شهوات بود و كافران معتقد بودند كه 
علمى نافع تر از علم خودشان نيسته بنا بر اين شاد و دلخوش بودند. 

َل يك يِنْفَعهُعْ إيمائهُ روا نيست (و خلاف عدالت است) كه ايمان آوردن آنهاء هنكام ديدن عذابء برايشان سودى داشته باشد. 
الله الى فبارت ونث اللو ماش هر مضدى بن كدم تساف وعد الله مى قله 

نالك الْكافرونَ لفظ «هنالكك» اشاره مكانى است ولى به كنايه و استعاره براى زمان آمده استء يعنى در زمان ديدن عذابء زيان 
كافران آشكار شدء همجنين در اين آيه خدا بس از آن كه كفته است: قَإذا جاء أَمر الله فى بَالْحَقٌ فرمود: و حَيدَرَ مُنالكك 


افطل فم يع زماق كد مرو ابيا يديا وماق كد يدق داور شود كاقراة وانكان شوتف وم 


-١‏ روم/8/. 


سورهة حم سحده (فصّلت) ووووهة ص: معع 
اشاره 


اين سوره مكى است. يبش كوفيان داراى 05 آيه و يبش بصريان 07 آيه است زيرا كوفيان حم را يكك آيه و عاد و ثمود را نيز يكك 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 588 


از أبىَ بن كعب روايت شده است [كه ييامبر فرمود]: هر كس سوره حم سجده را بخواند به تعداد هر حرفى از اين سوره ده حسنه به 
او داده مىشود. )»١١‏ 

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: كسى كه حم سجده را بخواند روز قيامت اين سوره در برابر او تا جايى 
كه جشمش كار مى كند نور و روشنايى مى شود و مايه سرور او خواهد شد و در دنيا نيز به مقامى مىرسد كه مورد ستايش و غبطه 


ديكران خواهد بود. ١؟)‏ 
[سوره فصلت (61): يات ١‏ قا 4] ..... ص : 658 


اشاره 


بشم الله الوّخمن الرّحِيم 
حم (01) تَنِْيلَ مِنّ الرّحْمن الرَحِيم (1) كتابٌ فُصَلَتْ 


آياثهُ قوآناً عَرَيبا لِقَوْم يَعْلمُونَ () بَشِيراً و نَذِيراً فَأعْرَضٌ أكتَرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
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زع 

وَ الوا قُلُوبنا فى أَكِنّةْ مما تَدْعُونا إِلَيهِ وَفِى آذاننا وَقْوٌ و مِنْ بيننا و بتتكك حجابٌ فَاعْمَلْ إِنّنا عامِلُونَ (5) قل إِنّما نا بَكَ مِتلْكُمْ يُوحى 
إلَىَ أنّما إلهُكم إِلَهٌ واجدّ فَاسِتَقِيمُوا إِلَيِهِ وَ اش تَغْفِرُوةٌ وَوَيْل لِلْمْشْرِكِينَ (©) الَذِينَ لا يُؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ () إِنَّ 
لَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ أخِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) 


-١ 


من قرأ حم السّجدةٌ أعطى من الأجر بعدد كل حرف منها عشر حسنات. 


من قرأ حم الجدة كانت له نورا يوم القيامة مدّ بصره و سرورا و عاش فى هذه الدَّنيا مغبوطا محمودا. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ععع 


قرجمه: ..... ص : 668 


حم (1) 
اين كتابى اسث كه از جائب خخداى بخشاينده مهريان فرو فرستاده شده است. (؟) 


كتابى است كه آيههايش بروشنى بيان شده قرآنى است به زبان عربى براى مردمى كه آكاهند. (*0 

هم مزده دهنده و هم بيم دهنده است ولى بيشترشان رويكردان شدند و لذا جيزى نمى شنوند. (6) 

آنها كفعدد؛ دلهاى ما اذ دعوقت دز يرذة استث و كرشهاسان ستكين است وميان ما وثر حجان اسث. قريه كارتدية طيود يردازها 
هم به كار كيش خود مىيردازيم. (0) 

بكو من انسانى همانند شما هستم. به من وحى شده كه يروردكارتان خداى يكتا است. يس بدو روى آوريد وازوى آمرزش 
بشواهيد وواى بر نش ركان. (ع) 

آنهايى كه زكات نمى دهند و عالم آخرت را منكرند. (/0 

اما آنان كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته مى كنند ياداش جاودانى دارند. (8) 


تفسير: ..... ص : 888 


تيل مِنَّ امن الرّحِيم كلمه «تنزيل» يا مبتدا است و «كتاب» خبر آن است و يا خبر براى مبتداى محذوف است و «كتاب» يا بدل 
الأو بالعويا ازخير اليك 

ترجمه جوامع الجامع» ج03 ص: 517 

قؤْآناً عَريّا كلمه «قرءانا؛ مخصوص به مدح و منصوب است يعنى مقصود من از كتاب مف ص لى قرآنى است كه داراى اين ويزكى 
باشد برخى كويند: نصب آن به عنوان حال است يعنى آيههاى آن تفصيل داده شده در حالى كه قرآنى است به زبان عربى. 

ِمَوْم يَعْلْمُونَ آنجه از آيهءهاى مفصل و روشن كه فرستاديم به زبان عربى خودشان بود و هيج جيز از آن آيدها براى آنها مشتبه و 
نامفهوم نبود. 

كلمه «لقوم» يا متعلق به «فصلت» و يا متعلق به «تنزيل» استء يعنى براى آنها اين آيهها را تفصيل داديم و يا براى آنها از جانب 
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خداى رحمان فرو فرستاده شده است. 

و بهتر از اين دو قول اين است كه آن را مانند ما قبل و ما بعدش صفت قرار دهيم» تا ميان صفتها و صلهها فرق نباشد يعنى قرآن به 
زبان عربى براى مردم عرب است. 

بَشِيراً وَ نَذِيراً مومئان را به وسيله آيههايى كه بيانكر بشارت است مده و اميد مىدهد و كافران را به وسيله آيههايى كه بيانكر تهديد 
سي 

قَهُمْ لايَ: يَسْمَعُونَ كوش نمىدادند» يعنى آنان را نمى يذيرفتند و نه بيروى مى كردند. 

قُلوبنا فى أكِنُّ دل ما وا بردهاى در براير دعوت ثو كرفته است بنا بر اين آنبحه ثو مى كوبى در آن تفوة ثم ىكند. 

وافى اذاننا وقه كوش .ماكر شنيدن قراح سكين وثاهنوا اكه 

وَمِنْ تندا و بتتتكك حجابٌ ميان ما و ميان تو برده و مانع بسيار بزركى است. اينها مثالهايى است براى نماياندن انزجار و تنفر 
دلهايشان از يذيرفتن دين حقٌ. 

قَاعْمَلُ إِنَنا عاملونَ تو به دين خود عمل كن ما هم به دين خود عمل مى كنيم: يا معنا اين است كه تو بر ضد ما هر جه مى توانى انجام 
ده ما هم بر ضد تو هر جه مى توانيم انجام مى دهيم. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: /55 

فايده «من» زايده در عبارت ١مِنْ‏ بَئننا ...) اين است كه اكر مى كفت: و بيننا و بينكك حجاب معنا اين بود كه ميان دو طرف يكك 
بردهاى وجود دارد» در صورتى كه معناى ١مِنْ‏ يننا وَ تنك حِجابٌ» اين است كه سراسر مسافت ميان ما و تو ير از برده و مانع است 
و هيج جاى خالى نيست. 

قل إِنّما آنا بََوْ مِْلْكُمْ اين عبارت جواب سخنان كافران است كه كفتند «ُلُوبنا فى كن و مقصود اين است كه من فرشته نيستم بلكه 
من هم انسانى هستم مانند شما تنها تفاوت اين است كه به من وحى مى شود ولى به شما نمى شود و اكنون به دليل وحى ييامبرى من 
درست و ثابت است بر شما واجب است كه از من بيروى كنيد. 

قَاسِمَقِيمُوا إِلَيِهِ وَ اسْتَغْفِرُوهٌ بنا بر اين رو به او آريد و با ايمان به يكانكى او و اخلاص در عبادت به او توجه كنيد واز شركك و بت 
يرستى ازاو طلب آمرزش و استغفار كنيد. 

الّذِينَ لايُؤْنُونَ الرّكاةً وَ هُمْ بالْآخِرَة هُمْ كافِرُونَ خداوند از ميان صفتهاى كافران منع زكات را بخصوص با كفر به آخرت به هم 
بيوست و همانند هم قرار داده است زيرا انسان ثروت و مالش را از هر جيز بيشتر دوست دارد و اككر آن را در راه خدا بخشيدء 
دلالت بر ثبات و يايدارى در دينش و نيت درستش دارد. افزون براين در مفهوم آن تشويق و تحريكك شديد به يرداخت زكات و 
ترساندن از منع آن وجود دارد» زيرا خداوند منع آن را با انكار آخرت يكى دانسته است. 

له أخدغية عرق باداشن بو اجر ]ها اقطم الم وهاو موبيعه ووافمى اشح يا مقصوة اين اسك كه الجر انها يدوق حقث انت: 
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[سوره فصلت (61): آيات 9 قا 14] ..... ص : 669 
اشاره 


ُلْ أ نَع لتَكَُروتَ اذى حَلقَ لض فى يَؤْمين و تجْعُونَ لَهُ أندادا ذلك ب الْعالمِينَ (4) و عل فيها رَواسى مِنْ فَوقها و باك 
بهار تذوقها الوانهاافى أزئكة يام سَواء لِلسَائِينَ )٠١ ١‏ م اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هئ دُخانٌ ققَالَ لها وَ لََِرْض الْتِيا طَوْعاً أو كزهاً قالنا 
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ع مرا 


نينا طائعِيَ )1١(‏ فَقَضاهُن مدع تماواتٍ فى بَوْمَِنٍ و أفحى فى كل ترحاء مْرّها وَ رَينّا السّماءَ الدَّْيا بمصابيخ و حفْظاً ذلك تَفْدِيرْ 
لواقم اكرة ار تواكل الاراكم ساك عِفَة مل صاعِقة عاد وَ تمُودَ (1) 

إِذّ جاءة نهُمْ اسل مِنْ بين أَدْدِيهِ وَ مِنْ حَلْفِهِ ألا تَعدُوا إلا الل قالوا َو شا ربا لَْرلَ مَلاِكةً َإِنّا بما ركم به كافرُونَ (05) فَأمَا 
عاد فَاشمَكُبرُوا فى الْأْض يبر الْحنٌّ و قاُوا من أَمَدُ يناقُوة أوَلَمْ يرا أنَّ لله الى حَلَفَّهعْ هُوَ أَهدٌ 

)0( 


2 


شَذّ مِنّْهُمْ قوّة و كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 


قرجمه: ..... ص : 61694 


بكو آيا شما به كسى كه زمين را در دو روز آفريد كافر مىشويد؟ و براى او همتا و مانند قرار مىدهيد؟ او يرورد كار جهانيان است. 
)0 

او بر روى زمين كوههايى يديد آورد و آن راير بركت ساخت ودر جهار روز» روزى همه را معن كرد درست يكسان به اندازه 
همه سائلان. )٠١(‏ 

آن كاه به آفرينش آسمان كه دودى بود يرداخت. يس به آسمان و زمين كفت: خواه يا ناخواه بياييد [به وجود آبيد] آنها كفتند: ما 
از روى طاعت و فرمانبردارى مى آييم. )1١(‏ 

آن كاه هفت آسمان را در دو روز آفريد و كار هر آسمانى را به آن وحى 
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فرمود و آسمان زيرين را به جراغهايى (ستاركان) بياراستيم. و (با شهابها) از استراق سمع شياطين حفظ كرديم. اين است تقدير 
خداوند دانا. (17) 

اكر آنها روى كرداندند بككو: من شما را به صاعقهاى همانند صاعقه عاد و ثمود تهديد مىكنم. (17) 

آن كاه كه رسولان از يبيش رو و يشت سر (از هر سو) نزدشان آمدند و آنها را به يرستش خداى يككانه دعوت كردند كافران كفتند: 
اكر بروردكار ما مى خواست فرشتكانى مىفرستاد. لذا به آنجه شما مبعوث شدهايد ايمان نمىآوريم. (؟1) 

اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبر و سركشى كردند و كفتند: جه كسى از ما نيرومندتر است؟ آيا آنها نمىديدند خداوندى كه آنها 
را آفريده است از آنها سيار قرىتر اسشه يا اي حال آياث هارا انكار من كردثد (16) 


تفسير: ...ا ص : 58٠‏ 


قل أ نكم تَكَفْوُونَ استفهام در اين عبارث استفهام تعجبى است يعنى جكونه به خودشان اجازه مىدهند به كسى كه زمين و آسمان 
را در دو روز آفريد كافر شوند و براى او شبيه و مانندهايى قرار دهند و آنان را يرستش كنند. 

العالميق أن كسى كدير آفريش موجودات تراثا اسث تربيك كد عهان ومالككف تضرك دو انهاسبت. 
ع اما ا ب ل و 0 
بهرهمند شود. 
وَبارَكك فيها و خير و بركت در زمين قرار دارد. 
ونذنهها انراتيا ورووج وخداعاف موجودات روى زمين را در زمين مقدر و معين كرد. 


فى أَرْبَعَُ أيّام اين عبارت در اصل: فى تتمة اربعة ايام» بوده است يعنى از آغاز تا آفرينش جهل روز تمام و كُويا فرموده است: تمام 
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اين كارها (آفرينش جهان و ديكر 
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كارها) در جهار روز كامل به طور مساوى بى كم و زياد انجام شده است. 

سواء للسّائلين كلمه «سواء» با سه حركت خوانده شده است: جرٌ به عنوان اين كه صفت براى «ايِام) باشد» نصب به عنوان اين كه در 
اصل: استوت سواءء بوده استء يعنى يكسان و مساوى و رفع به عنوان اين كه در تقدير: هى سواء بوده است. 

عبارت «لِسَّائِلِينَ يا متعلق به محذوف است و كويا كفته است اين انحصار در جهار روز براى كسانى كه بيرسند زمين و آنجه در 
آن است در جند روز آفريده شده است؟ يا متعلق به «قدر» است يعنى خداوند روزى وغذا را در روى زمين براى كسانى كه طالب 
و نيازمند به آن هستند مقدر و معين كرده است. 

ْم اشْرتّوى إِلَى السّماءِ اين عبارت مانند اين است كه بكويى: استوى الى مكان كذا به آن مكان توجه كامل دارد اين مثل هنكامى 
كفته مى شود كه تمام توجه به سوى جيزى شود به طورى كه هيج جيز ديكر در نظر نباشد و اين از ماده استواء است كه ضد 
اعوجاج و كجى است و به همين معناست سخن عربها كه مى كويند: 

استقام اليه. و امتدٌ اليه: تمام توجه خود را به سوى او كرد و به جانب او كشيده شد. 

و مانند اين مورد اسث اين آيه كه خداوند فرمود: قات عَقِيمُوا ليه «به سوى او توجه كامل كنيد». (قصلت/ ©) مقصود آيه شريفه اين 
است كه يس از آفرينش زمين و آنجه در آن است حكمت خداوند او را به آفريدن آسمان خواند بىآن كه جيزى او را از اين كار 
منصرف كند. 

ققالَ لها وَلِناْض انْتبا طْعاً أو كزهاً قالتا َتنا طائعِينَ مقصود از اين كه خمدا آسمان و زمين را امر كرد به آمدن و ياسخ آنها كه 
كفتند: ما در حال فرمانبردارى مىآييمء اين است كه خداوند ايجاد و هستى آنها را اراده كرد و آنها از اراده خداوند امتناع نكردند 
و همان طور كه خدا خواسته بود هستى يافتند. و جنين نيست كه در حقيقت امرى و جوابى باشد و اين از مجازهايى است كه به آن 
«تمثيل» مى كويند و مراد اين است كه آنها مانند دو مامورى كه از سوى آمر مطاعى دستورى به آنها داده 
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شود مطيع و فرمانبردار بودند. 

خداوند د و آقاز سوم زغين وابى كرش آنا آفربك ويس اذ خلق السحان اناو #نترش «الا بان كدعىلزمايف: و الأخض قد 
كم هاه رزميق من 1 ان كتعرش افك العاف اناي ارم تظرو انااناف افوس ش كك كدعا نه اشع ارد اسك 
كه: تواى زمين براى اين كه جايككاه ساكنانت باشى كسترده شو و تو اى آسمان مانند سقفى بر روى ساكنان زمين قرار كير و معناى 
«اتيان» واقع شدن و به وجود آمدن است جنان كه كويند: اتى عمل فلان مقبولا عمل فلانى مورد قبول واقع شد. 

طوعا او كرها اى عبارت مثال است براى تأثير قدرت خداوند در زمين و آسمان و قرار دادن آنها بر كيفيت مخصوص به خودشان و 
«طؤعاً أ كذهاايه حاف طائعتين و مكرهتين آمده است. 

جون زمين و آسمان مورد خطاب واقع شوند ياسخ دهنده قرار داده و با طوع و كره توصيف شدند لذا به جاى طائعات «طائعين» 
كلس كلوه لمك تسا رق كد قوموها بوه رك فى لكك تيو لووول كك رود ممق وريس اكقد انباتك الاين ع0 
رَأَبُهُمْ لى ساجدِينٌ «ديدم آنها را كه مرا سجده مى كنند» (يوسف/ 6) فَقَضاهُنَ ضمير «هنّ) ممكن است در معنا به «سماء) يعنى 
آسمانها بر كردد و ممكن است كه ضمير مبهم باشد و عبارت ١سََتْعٌ‏ سَ.ماواتٍ» تميز آن به حساب آيد و آن را تفسير كند» تفاوت 
ميان اين دو حالت اين است كه نصب اسَتِعَ سَماواتٍ» بنا بر اولى به عنوان حال و بنا بر دومى به عنوان تميز است. 


و أحق فى كل تهاء أمدها واف «اوسى» يبعت اقريه يا دنحور داه وعراة اق اث كدادرهر اشمائق امرش راضادر كرفو آذارا 
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به نظم و سامان آورد و مقصود از: امرء يا آن جيزهايى است كه بايستى در آسمانها باشد مانند فرشتكان ستارهها و 
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جيزهاى ديكر يا منظور نيازها و جيزهايى است كه موجب اصلاح آنها است. 

و ركنا الماك الذَّئْيا بمصايبيح آسمان دنيا را با ستا ركان آراستيم تا به سبب آنها (كاروانيان در شب) راهنمايى شوند. 

وَحِفْظاً در تقدير و حفظناها حفظا بوده است: ما آسمان را به وسيله شهابها از «استراق سمع» شيطانها نكهداشتيم (در اين صورت 
حفظا مفعول و مطلق است.) و جايز است كه حفظا مفعول له باشد كه در تقدير جنين مىشود: و خلقنا المصابيح زينة و حفظا: ما 
ستارهها را براى زينت و براى حفظ آسمانها آفريديم. 

َِنْ أَعْرَصُوا و اكر يس از آن كه دليلها و برهانهايى كه بر يككانكى و قدرت خدا دلالت دارند براى آنها خواندى باز هم روى 
ا ل ل ا ل 

إذْ جاءة نهُمُ الس مِنْ ين أَتَديهة و مِنْ خَلْفِهِمْ عبارث ١مِنْ‏ يبن اذبو وق كلفيةه اشاره شعن جراني اسكةو بباشراة عليه 
الشلام از آن قوم جز ستم و انكار حق جيزى نديلائد. 

برخى از مفسّران كويند: معنا اين است كه آنها را از عذاب خدا درباره امتهاى بيشين و از عذاب آينده آخرت بترسان زيرا اين جنين 
تحذيرى براى آنها هم نسبت به عذاب كذشتكان وهم نسبت به عذاب آينده كه ممكن است دجار شوند» هشدار و يند و اندرز 
اسك 

ا تَعبْدُوا إلا الله حرف :ان درصبارت ,أل تَعْدّدُوا» به معناى «اى» مى باشد و يا مخففه از مثقله است و در اصل: بانّه لا تعبدوا بوده 
است و مقصود اين است كه شان و موقعيت كلام ما براى شما اين است كه جز خداى يكتا جيز ديكرى را عبادت نكنيد. 

قاليا لكشا داهن ابن عباوت قله لوقمل شان علوت اسخه و افيا 7واحدفية بره التق لو قاءوننا اوزساك انسل :له لدماضكة. 
لجر لحان جف ص: 5015 

وفالواهق اكلي 191 نشقى توك وباس قدوك واتراناى اكوا ين معنا در انسان سلامتى و اعتدال و نيرومندى بدن است. 

و كانوا يآياتنا يجح دُونَ با اين كه آنها مىدانستند آيات ما بر حق است باز هم انكار م ىكردند هم جنان كه امانت كير ندهاى امانت 
را انكار كند. اين غاوث عطف و جملة ركاف 


[سوره فصلت :)6١(‏ آيات ا تا ؟؟] ..... ص : 5686 
اشاره 


سنا علهمْ ريح صَرْص را فى أََام نات لِنِيمَهُمْ عاب الخزي فى الْتياف لديا وَلََذابُ الآ أخزى وَمُمْ لا يْصِوُونَ (018 و 
ما نعو فياه فَامَحوا الحمى عَلَى الُدى فَأَحَدَنهُْ صاعِقَةُ العذاب الْهُونٍ بما كاثوا بكيتبونَ 010 و نيا الَِّينَ آمَُوا وَكاثوا 
تون (1) وَيَوْمَ َعْشَرُ أغداء الله ِلَى النَارِ قهُم يُورَعُونَ (15) عَتّى إذا ما جاؤها سَّهدَ عَلَتِمْ سَمعْهُعْ وَ أَنصارُهُمْ وَ جُنُودُهُمْ بما كانُوا 
ار 0 

الوا لودع ِم َه ليا قاو لطا الل اذى أَنْطقَ كل لق ْءِ و هو حَلَفَكمْ وَل مره وإ َْجَعُونَ )1١1(‏ و ما كتقم مَستيؤونَ 
أن يمه عَليكم شك وله ساك عار كر وَ لكن طَنكمْ أنَّ الله لا يلم كثيراً مما تَْمَلُونَ (09) و ذلكع طَلكُمْ الّذِى طنتكم 
ربكم أَرْداكم َأَصْبَحْتُمْ من َ الْخَاسِرِينَ إفرفة 


ترجمه: ..... ص : 5816 
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سرانجام تند بادى سخت و هول انكيز در روزهايى شوم بر آنها فرستاديم تا در دنيا عذاب خوار كننده را به آنها بجشانيم و عذاب 
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آخرت خوار كنندهتر است و (از هيج سو) يارى نمىشوند. (12) 

اما قوم ثمود را هدايت كرديمء ولى آنها كورى كمراهى را بر هدايت بركزيدندء لذا به سبب اعمالى كه م ىكردند صاعقه عذاب 
خواركننده آنها را فرا كرفت. )١1/(‏ 

وما آنان را كه ايمان آورده و يرهي زكارى ييشه كرده بودند» نجات داديم. (18) 

و به ياد آوريد روزى را كه دشمنان خدا را كرد كرده به سوى دوزخ برانندشان و آن جا براى جمع آورى همه را باز دارند. (19) 
جون به دوزخ رسند كوشها و جشمها و يوستهايشان به كارهاى آنها و بر ضدّشان كواهى مىدهند. )7١(‏ 

به بوستهاى خود كويند: جرا بر ضدّ ما كواهى داديد؟ كويند: آن خدايى كه هر جيزى را به سخن مى آورد و شما را نخستين بار 
بيافريد» ما را كُويا ساخت و بازكشتشان به سوى اوست. )7١(‏ 

شما كه كارهاى زشتتان را ينهان مىكرديد به سبب اين نبود كه كوش و جشم و يوستهايتان امروز به زيان شما شهادت ندهندء بلكه 
مى ينداشتيد كه خداوند بر بسيارى از كارهايتان آكاه نيست. (7؟) 

آرى اين كمان بدى كه به يرورد كارتان داشتيد شما را هلاكك كرد و سرانجام از زيانكاران شديد. (79) 
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ريحاً صَوْصراً تند بادى كه زوزه مىكشد و وازه صرّ به معناى فرياد و صيحه است. برخى كويند: اين وازه از ماده صرٌ است و به 
معناى آن كونه سردى است كه از شدت سرما مى سوزاند و آن سرمايى است كه جمع و منقبض مى كند. 

فى أَيّام نَحِساتٍ كلمه «نحسات» به كسر «حاء») و سكون آن خوانده شده است. 

جصان كه كويده نحن لخينا كه لح دان دين اسكايكا بو ابن الحين ممكك انيث مخقت فعس وسدكق انبخ مسف به 
صورت مصدر باشد مانند رجل عدل. 

عَذْاتَ الْحْزْى وازه «خزى» به معناى يست و خوارى است و اضافه «عذاب» به آن به عنوان اين است كه «خزى» صفت عذاب باشد و 
كُويا كفته است: عذاب خزى» 
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جتان كاعر كاه كوي »فل البنوء مقصوة «الفعل الشهوم» آمنت ودليل بر ان عيارت يعدى انت كد عنداوند فرموده: و لعذات تزه 
أخزى [بعون الخزى فقت تقصيلي ادك ب زديك عرق هم عنقت ابتكة] 

واين كه «خزى» صفت عذاب قرار داده شود در بيان مفهوم رساتر و بليغ تر است از اين كه صفت براى كافران باشدء زيرا ميان اين 
ذوعبارت كه بكوىة او شاعر آسث: يا براى او شغر شاعراته اسح ثفاوت زيادى است. 

و أنا تفوة فوتقائع دارا عتلالتدى كبراهى و رامطزيث وسعافات: راابه قرع كنوه تلان ادبم وراك عبر وس را براق انبايياة 
كرديم. هم جنان كه در آيه فرموده است: و مَردَيْنا النّخدَيْن «ما دو راه را به آنها نشان داديم». (بلد 0٠١‏ فَاسْتَحَيُوا العمى عَلَى الْهُْدى 
اما آنها كفر را بر ايمان و كمراهى را بر هدايت اختيار كردند. 

َأ دَنْهُعْ صاعِفَةُ الهذاب الْهُونِ ترسناكى و سست كنندكى عذاب آنها رافرا كرفت. وازه «هون» از هوان است و اين صفت عذاب 


واقع شده است يا براى مبالغه و يا بدل از آن است اين آيه دليل روشنى بر ضِدٌ جبريه است. 
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وَيَوْمَ بُحْشَّرٌ أغداءٌ الله فعل «يحشر» با «ياء؛ و به صورت مجهول و «اعداء» به رفع خوانده شده است و نيز به صورت معلوم و «اعداء) 
به نصب نيز خوانده شده است. 

فَهُمْ يُورَعُونَ جلوتر را نككه مىدارند تا يشتسريها و آنهايى كه عقب مانده اند به اوليها ملحق شوند. 

حَتَّى إذا ما جاؤها شَهِدَ عَلَئِهِمْ حرف «ما؛ در اين عبارت زايد و براى تاكيد است يعنى ناكزير هنكام رو به رو شدن با آتشء همان 
زمانى است كه اندامها بر ضد آنها شهادت مىدهند. اما جكونكى سخن كفتن جوارح اين است كه خداوند- هم جنان كه درخت 
را (براى حضرت موسى در كوه طور) كويا كرد- آنها را نيز كويا و 
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سخنكو مى كند بدين كونه كه كلام را در آنها ايجاد مىفرمايد. 

وَقَالُوا لِجُلَودِهِمْ برخى از مفسران كويند: مقصود «از جلود» كنايه از آلت تناسلى است (نه مطلق يوست بدن). 

التاق كر شع ومقصرة ورك كوو سرانها سرطل: ومشارو ابن الندف كلزالدانها در سواى عالمان عردم كربند سين كلدو يا 
سيا به قدرت غنداوتدىق كه م تواتك هر عيوائى را كويا كثدة عير شكن نبسة: او همان حداين است كيار اول شما را أفريك 
ونيز قادر است كه شما را- براى ياداش و جزا- دو مرتبه زنده كند و باز كرداند. 

وفاكقع توكورة أن ينود غلك شما اذ ترضن امن كه اعفا رصان د همد شما كواه م دهفد كاوعاق وشت عنوة را كياة 
نمى كرديدء زيرا نمىدانستيد كه آنها عليه شما شهادت مىدهند ليكن شما كمان م ىكرديد كه خداوند بيشتر كارهاى شما را 
نب وان 

ازابن غباس روايث اسث كه كافران هى كفتفد: خداوند آتحه را كه در باطن و نفس ماسك نم ذانك و ثنها جيزهاين را كه ما 
آشكارا انجام مىدهيم ميداند. 

وَ ذلك طَنّكُمْ اذى طَنَكُمْ «ذلكم) دراين عبارت مبتدا و (محلا) مرفوع است و «ظنكم» و «ارديكم)» هر دو خبرند و ممكن است كه 
«ظنكما بدل و «ارديكم» خبر باشد. 

حضرت صادق عليه السلام فرمود: خداوند نزد كمان بنده است اكر به خدا كمان نيكك داشته باشد نتيجه آن خير و نيكى است و 


اكر كمان بد داشته باشد نتيجه آن بدى و شر است. )١(‏ 


-5١ 
اذ الله على هلك صيده اه كب افس وان شر قد‎ 
58/4 : آيات 6" تا ؟"] ..... ص‎ :)6١( [سوره فصلت‎ 


اشاره 


فَِنْ يَْبرُوا قَالَارٌ مثو لَهُمْ و إِنْ نموا هما هُمْ م ِنَ الْمغِبنَ (16) و قيض نا لهم قررناء كَريُوا َه ما ب 1 كن انديفة وما كلنيع عن 
م ل ل م عه تمتكرا لهذا لكان نذا 
فيه لَعَلَكمْ تَغْليُونَ (5) فلنذِيفَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ع ذاباً سيدا وَ لَجِْينهُ أَسْوَأ الّذِى كاثوا يَعْمَلُونَ (99) ذلك جَزاءٌ أغداء الله اناد رُلَهُمْ 
0 )00 
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وقال الذيخ دوو د را الَذَيْن أضَلانا م مِنَ الْجنَّ وَ الْإنْس تَجْعَلْهُما تَحت أَقُدامِنا ليكونا م ِنَ الْفَِينَ (19 إِنَّ الِّينَ قاوا ونا لله ثم 
اشرتقائو تترّل لهم لايك أل َخاُوا ولا تَْرَنُوا و أبدروا بالج الِّى كتقم وتو ون 0٠ ١‏ تحن أَولياوكم فِى الْحَياةٍ الدَّنْيا وَفى 
الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيها ما تَنْتَهَى َنْفُسَكمْ وَلَكمْ فيها ما تَدّعُونَ (1 رامن َقُورِ جيم (6) 


قرجمه: ..... ص : /8؟ 


اكر آنها صبر كنند (يا نكنند) دوزخ جايشان است و اكر تقاضاى بخشش كنند بخشش نيابند. (5) 

بر آنها همدمانى (زشت سيرت) كماشتيم و آنها زشتيها را از بي شرو و يشت سر در نظرشان بياراستند و فرمان عذاب الهى درباره 
آنها تحقق يافث و .همجون اتتهاى كمراهئ از حِنٌ و انس كه ييثن از آنها بودند كرقار 
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شدند كه بى ترديد آنها زيانكار بودند. (0؟) 
كافران كفتند: به اين قرآن كوش فرا ندهيد و سخن بيهوده به آن بياميزيد» شايد بيروز كرديد. (58) 
بى ترديد كافران را عذابى سخت مىجشانيم و بدتر از آنجه مى كردند كيفر مىدهيم. (31) 
كيفر دشمئان خدا آنش است كه جايكاه ابدى آنها در آن اسث. اين به كيفر آن است كه آيات ما را انكار م ىكردند. (8؟) 
كافران كفتند: يرورد كارا! آنهايى كه از جنّ و انس ما را كمراه كردند به ما نشان ده تا زير ياى خود افكنيم تاااز يستترين مردم 
باشند. (59) 
كسانى كه كفتند: يبرورد كار ما خداى يكانه است و يايدارى كردند فرشتكان بر آنها فرود مىآيند كه مترسيد و اندوهكين مباشيد و 
بشارت باد شما را به بهشتى كه وعده داده شدهايد. (70) 
ماء در دنيا و آخرت دوستدار شماييم و در بهشت جاويد هر جه بخواهيد و آرزو كنيد مهيّا و فراهم است. )2١(‏ 


اين سفره يذيرايى احسان خداى آمرزنده مهربان است. (95) 
تفسير: و6وووه. ص : 68 


قَِنْ يَصْبِرُوا فَالنَارٌ مَنُوىَ لَهُمْ مقصود اين است كه اكر بردبارى بيشه كنند اين شكيبايى به حال آنها سودى ندارد و آنها را از اقامت 
در آتش نجات نمىدهد. 
وَِنْ يَثِمَعنِبُوا قما هُمْ مِنّ الْمُعَِْينَ اكر طلب عفو و بخشش و تقاضاى رضايت كنند بخشيده نمى شوند و به تقاضاى عفو آنها ياسخى 


داده نمىشود و رضايتى براى آنها نيست. 


ده 
0 
مكتض 


َيِضْ نا لَّهُْ قرَناءَ ما براى آنها دوستان و همنشينانى از شيطان صفتان و زشت سيرتان قرار داديم. كلمه «قرناء» جمع «قرين» است. اين 
مورد مانند اين آيه است كه مىفرمايد: و مَنْ يَعْشٌ عَنْ كر الرَحْمِنٍ تُقَيِض لَهُ شَّيْطانا فَهُوَ لَه قَرِينٌ «هر كس از ياد خدا روى كرداند. 
شيطانى را همنشين او قرار مىدهيم كه همواره همراه اوست». 

(زخرف *”) مقصود اين است كه به سبب تصميم و اصرارشان بر كفر آنها را 
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بدبخت و از توفيق دور كرديم بنا بر اين دوستانى جز شيطانها براى آنها باقى نماند. 

ينوا هع مايق أنديهخ وما حَلمَه بسن آن:شبطانها براق آنها كارهابئ را كه از بيش برائ خود فرستادهاند و كازعايق كه اكتون 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1899 از ونال 


انجام مىدهند زينت دادند يا منظور اين است كه شياطين آنجه را ييش روى آنهاست از لذتهاى دنيوى و ييروى از شهوتهاى نفسانى 
و آنجه را كه يشت سر ايشان است از كارهاى آخرت كه مى كفتند نه بعثى است و نه حساب و كتابى» براى آنها زينت دادند. 
وَحقٌّ عَلَيهمُ الْمَوْلُ مقصود از «قول» عذاب استء (يعنى عذاب درباره آنها مسلم شد) «فى امم) در زمره و در جمله امتها هستيد. اين 
مورد همانند اين كفتار شاعر است كه مى كويد: ان تكك عن احسن المروة مأفوكا ففى آخرين قد افكوا .)١١‏ 

مقصود اين است كه تو هم مانند ديكّران و در شمار كسانى هستى كه جنين كرده اند و تو تنها فردى نيستى كه جنين مى كنى. 
جامد دوضارك بلي لحري لمك كاستصيرد فى سه أحرين» بوددايت» 

ف أمم اين عبارت» به عنوان حال براى ضمير «عليهم) در محل نصب است. 

ِنّهّْ كانوا خاسِرِينَ إين عبارت علت استحقاق آنها را به عذاب بيان مىكند ضمير در لهم به «امم بر مى كردد. 

وقال الذوة كفدو) برعي اذ كاقر]اة ب برع ديكر كفتند. 

لأكفغشرا لهذا القن بداين قراتى ك دسحي من خوائد كركن قرا هيد و ان را تقتويد, 

وَالْعَْا فيه لغى يلغى و لغو به سخنى كويند كه بيهوده باشد و فايده و نتيجداى در بر نداشته باشد. منظور اين است كه شما هنكام 


قرآن خواندن محمد. صداى خود را بلند كنيد و به سخنان تمسخر آميز و هذيان كويى بيردازيد تا خواندن قرآن را 


ا داكر تود رن كازهايت اذ ايان مر كيه راشى حدر تعملة مردفائن هعست كه از كىن بر كشتةانك. 
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اشفته و يريشان كنيد و شايد بدين وسيله براو ييروز شويد و يارانش را از شنيدن قرآن باز داريد. 

ذلك جَرَاءٌ اكلا الله 4 الثادٌ كلمه (الثار) يا عطف بان براض #اجزاء) و ياخر براي معدائ محذوف استث. 

َهُمْ فيها دار الخد معناى آيه اين است كه آتش» خودش فى نفسه سراى جاودانى است مانند اين آيه كه خداوند مىفرمايد: لقَد 
كا لكدق تقول لل حر عض كا وسنانا برت سنا رشو علدا الكرى تله السيكة (اتحراته 01 تجا عباريض تي :رسو الهاي 
است كه شخص ييامير «اسوه حسنه) است. 

جنان كه به فردى بكويى: لكك فى هذا الدار دار سرورء و مقصود اين اسث كه خود خخانه عينا سرور اسث. 

جَراءَ بما كاثوا بآياتنا يَحَحَدُونَ تش جاويد كيفر عمل لغوى است كه نسبت به قرآن انجام مى داديد. و جون سبب عمل كفار انكار 
آيات خدا بود عبارت «يجحدون» كه سبب است ذكر شده است. 

قال الذيق كذنو] وكنا أرما الوق اح كنا عباوت وازقاه عه سبي يتك كبن أزثا يه سكوة اران كواكد كد اث سنا ك1 
كلمه: فخذ, را فخذ هم خواندند. 

يعنى برورد كارا شيطانهايى كه از جن و انس ما را كمراه كردند به ما نشان بده. 

بايد توجه داشت كه شيطانها دو كونهاند شيطانهايى كه از جنس جنيان و شيطانهايى كه از جنس آدميان مى باشند. 

تَعْعَلْهُما تخت أقداينا ناما آنها را زير باعاى خود افكثيم. مقصود ابن است كه يا آنها را لكدكوب كنيع ويا به طبقات زيرين دوزخ 
ا 

م اشِتَقَامُوا سر سيس ايمان و عقيده خود را استمرار داده و استقامت ورزيدند و در هر كونه اطاعت و ييروى از آن استوار و يايدار 
بودند. 
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محمد بن فضيل از على بن موسى الرّضا عليه السلام از استقامت يرسيد حضرت فرمود: «به خدا سو كند همان شيوهاى است كه شما 
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داريد» 1١‏ تََترّلُ عَلَيِهمُ الْمَلائِكَةُ ألا نَخاُوا هنكام مركك فرشتكان بر آنها وارد مى شوند و مده مىدهند كه نترسيد. حرف «ان) د 
عبارت «ان تخافوا» يا به معناى (اى) مفسره است و يا مخفف از ثقيله است و اصل آن: بأنّه لا تخافوا بوده است و حرف «هاء) ضمير 
شأن است. كلمه «خوف» به معناى غم و اندوه در موردى است كه انسان انتظار يبشامد سويى را دارد و كلمه «حزن) در موردى 
است كه يا سودى از دست برود و يا زيانى روى دهد. معناى آيه كريمه اين است كه خداوند شما را از هر بيم و اندوهى امان داده 
است و هم جنان كه شيطانها دوستان كافرانند فرشتكان دوستان مومنانند و در دنيا آخرت با آنان همراهند. 

وَ لك فيها ما تَدّعُونَ 

براى شما در آخرت آنجه از نعمتها آرزو كنيد آماده است. 

اين كه به مومنان به دوستى فرشتكان در دنيا و آخرت مزده داده شده است و اد ين كه در بهشت آنجه را بخواهند براى آنها آماده 
استء دال برا ين است كه استوارى و يايدارى در ايمان و عمل از شري ترين عبادتهاى خدا واز يرارجترين مسلكهاست و درجه 
نهايى كمال در آن است. 

ا مِنْ غَفُورِ رَحِيم كلمه «نزل» به معناى غذايى است كه براى مهمان مى آورند ودراين جا مقصود اين است كه اين نعمتها از سوى 
غداوقه معدو سبية !3 ينتعيان نمال انبت سهان از انه موصول يا حال از ضمير منصوب محذوفه زيرا عبارت در اصل: ما 


تدّعونه. بوده است. 


١‏ «هى و اللّهِ ما انتم عليه 


[سوره فصلت :)56١(‏ آيات 1" قا 4 ] ..... ص : "امع 
اشاره 


وَمَنْ أَحْسَنٌ قلا مِمَنْ دعا ِلَى اللَِّ وَعَمِلَ صالِحاً و قالَ إننِى م من الْمَِلِمِينَ (*0 و لا تَشتوى الْحَسَنَة ولا الصيكةُ اق الى هِى أَحْسَنٌ 
ذا الى يتنك و بين داوة كانه وَِيْ حي (7) و ما يلها إل الي صَبرُوا و ما يلاها ِل ذو حظٌ عَظِيم (00) و متكت من 
الِّطانٍ تزع قَاش د بالل نَمو التميع الا رلعاريق اباس والليناةر الشف و القيه لذ تَِجَدُوا نفس وَلا لِلْمَمَروَ 
اسْيجَدُوا لله الْنى حَلْقَهُنّ إن ا إِيَاة تَعْبدُونَ (/7") 

قنِ اشتكبروا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبحُونَ لَهُ بالل وَالنّهارِ و هُمْ لا يَشأَمُونَ (8*) 


ترجمه: ..... ص : 681 


سخن جه كه كسى نيكوتر و بهتر از سخن كسى است كه مردم را به سوى خدا مىخواند و كارهاى شايسته مى كند و مى كويد كه 
البتّه من از مسلمانانم؟ (8”) 

نيكى و بدى هركز برابر نيستند همواره بدى را با نيكى ياسخ ده تا دشمنان تو همجون دوستان» كُرم و صميمى شوند. (6”) 

ازاين مقام برخوردار نشوند جز كسانى كه شكيبا باشند و كسانى كه بهره عظيمى از ايمان داشته باشند. (0") 

وهر كاه از شيطان دجار وسوسهاى شوى به خدا يناه بر كه او شنوا و آكاه است. (928) 


از نشانههاى قدرت او شب و روز و خورشيد و ماه استهء به آفتاب و ماه سجده نكنيد بلكه اكر به حقيقت خدا يرستيد خدايى را كه 
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آفريننده آنهاست سجده كنيد. (/1”) 

اككر(كافرات) ان يرسك خندا تكبر مى ورزئد نان كد قرد برورد كار تو سعد (فرشتكان) ى أن كهملول و حت شرن شب .و روز 
تسبيح او مى كويند. (98) 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 628 


تفسير: ..... ص : 6م28 


وَعَنُ أَحْسَنٌ قَوْلَا مَك دعا إلى الله مقضود از كسائى كه مردم راابه سوئ مدا فرا م خوانشد يبامب رو امامان بجانشينان أو همسعند كه 
داعيان به حقند. برخى از مفسران كويند: منظور اذان كويانند امّرا مفهوم آيه عموميت دارد و تمام كسانى را كه اين ويزكىهاى 
سهكانه را دارا باشند فرا مى كيرد -١‏ موحد و معتقد به خدا باشند 1- به كارهاى نيكك يردازند - مردم را به سوى خدا بخوانند. 
ول كع قري السترة و لا الققارة مقضود ابن انك كدشك تويلا ندر ذات خوذ متقا وقد بنا يزاين كارهاى يك :و كازهاق شت 
برابر نيستند و هر كاه دو كار نيكك به تو ارائه شد آن را كه از ديكرى بهتر است انجام ده. 

ادَْمْ الى هِى أَحَْمَنٌ برخى از بديهاى را كه دشمنانت نسبت به تو انجام دادهاند و تو با نيكى ياسخ كو و دفع كن. نيكى در اين 
مورد اين است كه او را عفو كنى و ببخشى و نيكوتر از آن اين است كه در برابر بدى او تو نيكى كنى يا مثلا-اكر او بدى تو را 
كقيت قو او ير ااستايكن كت بحر كاد عطية كن دين مرسقت دوست صنيس ورباهقا وريكف رتك ترم شو 

وَ ما يُلقَاها إلا الّذِينَ صَبَرُوا اين صفت نيكك و خوى يسنديده كه در برابر بدى نيكى كند جز به كسانى كه شكيبا باشند و خشم خود 
را فرو برند و در برابر سختيها بردبارى كنند و نيز كسانى كه از ثواب و نيكيها بهره وافرى داشته باشند به كس ديككر داده نمىشود. 
وَ إِمًا يْرَعَنّك مِنّ الشَِّطانٍ تَرْعْ قا جَعِذْ باللّه واه «نزع) به معناى: نسغ» و همانند «نخس» است (كه هر سه به معناى سيخ زدن و سكك 
دادن حيوان است) و هر كاه شيطان انسان را به برخى از كناهان تحريكك كند مانند اين است كه او را براى انجام كناه سيخ مى زند. 
و فعل «ينزغ) به «نزغ» نسبت داده شده است جنان كه عربها ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 5860 

مى كويند: جدّ جدّه (سخت كوشش كرد) ويا ممكن است كه مصدر «نزع» صفت شيطان و وسوسههايش باشد. 

و مقصود اين است كه كر شيطان خواست تو را از بهترين راه دفاع يعنى از مادْكعْ الى حِن أَحْسَنٌ» كه ما به تو سفارش كردهايم 
بازكرداند از شر او به خدا يناه آور واز شيطان بيروى مكن. 

وَمِنْ آياته اللَهِلُ وَ التّهارٌ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَر برخى از حجتها و دليلهايى كه بر يكانككى خداوند دلالمت دارد شب و روز است با 
ويزكيهايى كه خداوند براى آنها مقرر فرموده است و ديككرى خورشيد وماه است با نشانههايى از تدبير و مسيرى كه در مدار خود 
دارند. 

ضمير در عبارت احَلَقَهُنَّ؛ به تمام آنها بر مى كردد زيرا جمع غير عاقل در حكم مفرد مونث يا جمع مونث است جنان كه كويند: 
الدّور رايتها و رايتهنَ (كه هم ضمير مفرد مونث و هم ضمير جمع مونث براى جمع غير عاقل الدّور آورده شده است) و يا همه در 
معناى «آيات) هستند لذا فرمود «خلقهنٌ). 

به عقيده شافعى موضع سجده عبارت «تعبدون» است. و همين مطلب از امامان ما عليهم السلام روايت شده است و به نظر ابو حنيفه 
محل سجده عبارت «لا يَسَأَمُون» است. 


عِنْدَ رَبك مقصود اين عبارت دارا بودن مقام والاو تقرب بيش خداوند است. 


[سوره فصلت :)6١(‏ آيات 9" تا يع ] ..... ص : 688 
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اشاره 


وك أناق اكد ارم الوقن خاشَعَةٌ كإذا أَْرََنا عَيهَا الْماءَ مرت وَوَبتْ إِنَّ الى أخياها لمخي المؤتى إنَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (9م) 
إن الّذِينَ يُلَْدُونَ فى آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَينا أ فَمَنْ يُلقى فى النَار خَيرٌ أ من بأتى آمنا بم اليا اهلوا ما كع إن ما تَعْمُونَ بدي 
0 :© إن الِينَ كفَُوا بالذّكرٍ َمَا جاده وَإِنّهُ كتابٌ عَزِيرٌ )١(‏ لاد أيه الْباِلَ مِنْ بين َيِه و لا من > غه حَلِِْ تَِْيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ 
(61) ما يقال لكك إل ما هذ قبل لول من فيلك إن ربك لذو مغرو ُو قاب ألِيم (69) 


و 


ولو غعلداة قدآنا أعجمكا 


ع 
عحمنًا 


َقَالُوا أو لا فُصٌلَّتْ آبائة - أَحْجَمِت وَعَرَِيَ قُلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا مودي و شغاء و الْذِينَ لا يُؤْمِتُوقٌ فى آذانهع 
ْو ُو عله عمَى أولبك ينان مِنْ مكان بَعيدٍ (06) و لق آثيا و شن الكدات فَاخْتلفٌ فيه و أو لا كلم سيقت هن ريك لَعَضين 


عر ني مكار وى نوصل عه التبووب ابابههار رَبُكك بِظَلام لِلْعبِيدٍ (6) 


ترجمه: ..... ص : م8 


از نشانههاى قدرت او اين است كه زمين را خشكك و خاضع مىبينى» اما هنكامى كه آب باران بر آن بفرستيم به جنبش آيد و كياه 
بروياند و خرّمى يابد. آن كس كه آن را زنده كرد مردكان را نيز زنده مىكندء او بر هر جيز تواناست. (8”) 

كسانى كه در آيات ما راه باطل بيش مى كيرند از ما ينهان نيستند. آيا آن كه در آتش افكنده مىشود بهتر است يا آن كه روز 
قيامت در نهايت امن و امان مىآيد؟ 

هر جه مى خواهيد به اختيار خود بكنيد كه او به تمام كارهاى شما بيناست. (60) 

آنان كه به اين قرآن كه براى هدايتشان آمد كافر شدند به كيفر خواهند رسيد و حال آن كه اين كتاب همان معجزه بز ركك و 
شكست نايذير است. (81) 

هيج باطلى نه از ييش روى و نه از يشت سر راه بدو نيابد» زيرا كه از سوى خداوند حكيم و ستودنى نازل شده است. (67) 

نسبتهاى ناروايى كه به تو مىدهند به ييامبران بيش از تو 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: 521 

نيز دادهاند» يا اين كه وحيى به تو نمى شود جز آنجه به بيامبران بيش از تو كفته شده است. بى ترديد برورد كار توء هم آمرزنده 
است وهم صاحب عقوبت دردناكى است. (87) 

اكر قرآن را به زبان غير عرب مىفرستاديم مى كفتند: جرا آياتش روشن نيست؟ آيا قرآن عجمى از بيغمبر عربى درست است؟ بكو: 
اين قرآن براغ آنان كه ايمان آوودهاند هدايت: و شفاست ولى كساتى كه اسان تباوردةائد كرشهاشان سكين ابت و حشمهاشان 
نابيناست و جنانند كه كُويى آنها را از راهى دور ندا مىدهند. (68) 

ما به موسى كتاب آسمانى داديم اما در آن اختلاف كردند و اكر نبود آن سخنى كه يرورد كارت از بيش كفته بود ميانشان داورى 
مىشد و به عذاب كرفتار مىشدند. البته هنوز به سختى در ترديدند. (68) 

هر كس كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كس بد كند به زيان خود كرده است و يرورد كارت هركز به بندكان ستم روا 
نمىدارد. (62) 


تفسير: ..... ص : لامع 
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وَمِنْ آباته أنّكك تَرى الْأَوْضٌ خاشعَةٌ خشوع كه صفت ارض است به عنوان كتايه و استعاره استء زيرا زمين به سبب اين كه خشكك 
و بىآب و بى كياه است به فردى تشبيه شده است كه بسيار فقير و ذليل و خاشع و داراى لباسهاى ياره و مندرس است و بر عكس 
هنكامى كه زمين سرسبز و داراى كياهان كوناكون است و به خرمى و طراوت و بالا آمدن توصيف شده است كنايه از كسى است 
كه يس از بيجا ركى و آن لباسهاى كهنه به ثروت كافى دست يابد و لباسهاى فاخر را در بر كند. 

كلمه ربتء ربأت نيز خوانده شده است كه به معناى برآمدكى زمين و هنكام بيرون آمدن كياه است. 

إن الَّذِينَ يُلْدَدُونَ فى آياتنا هر كاه كودالى در يكك سمت زمين محدودى كنده شود و در وسط نباشد كويند: لحد الحافر يا ألحد 
الحافرء يعتى حفر كتنده در كاز 

ترجمه جوامع الجامع» ج83 ص: /52 

خود منحرف شده است و همين مفهوم براى افرادى كه از راه درست و صحيح در تاويل آيههاى قرآنى منحرف مىشوند به طور 
كنايه و استعاره كفته مى شود. اين كلمه هم به لغت و وزن ثلاثى مجرد (لحد) و هم به لغت و وزن ثلاثى مزيد (الحد) كفته مى شود. 
لا بَكْنَون غلشا اين عبات تهديدئ اذ خداوند به كافران أسث. 

إِنَ الّذِينَ كَمَرُوا بالذَّكر اين بخش بدل از ايه ان الذين يلحدون فى آياتنا مى باشد و مقصود از: ذكرء قرآن كريم است زيرا آنان به 
سبب انكار و كفرشان نسبت به قرآن آن را استهزاء مىكردند و از مفهوم واقعى آيات آن منحرف شدند. 

وله لكات عرز اين قرآن كتاى اسك برركه و شكست تايذر كداز حاتي داقن بقسبانى وعضايت موشود: 

لا يأتيه الْباطلٌ ... «يعنى باطل از هيج جهتى به آن راه نمىيابد و همانند اين آيه است آيه وَ إنَا لَه لَحافِظونَ از امام باقر و امام صادق 
عليهما السّ.لام روايت شده است كه نه در اخبارش از كذشتهها باطل است و نه در اخبارش از آينده بلكه تمام خبرهايش مطابق با 
واقع و حقيقت است». )١‏ 

عاففال لك .. انبده كاقراق قوم ثو از ستفعاق تارواع تعر عى كويند همالس د سكداى الك كه كافراق امتهاى يش به بباضرائقان 
د 

إِنَ رَبك لَذُو مَغفِرَهِ وذو عاب أليم براستى كه يرورد كار تو نسبت به آنان كه به توايمان آوردند بسيار بخشنده است و نسبت به 
كسانى كه تو را الكار كناد داس خذان رونا كك ايض 


ويا معناى آيه شريفه اين است: آنجه را كه خدا به تو مى كويد همان است كه 


-١ 
لبن فن اخباوه عا مضى :و لاقن اخيارة عنما يكون فى الستقيل باطل بل اخضاره كلها موافقة لمخبراتها:‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 5289 

ييامبران بيش از تو كّفته است. و آن اين است كه (إِنَّ يك لذو مَْفرَةْ وذو عِقابٍ أَليم. 

وأو ععناة 1 أعضوكا و اكزقر آطارا به وبان خير غرى قزاو م داقى «القاوا لو لا كلك آياة) سلما عربها ع كته ترا اياددن 
راابه زبانى كه فهميده شود بيان نكرد. عربها به كسى كه سخنش مفهوم نيستء از هر مليتى كه باشدء اعجم كويند. عنتره كفته 
است: حزق يمائيِةُ لاعجم طمطم أ أعجمى و عربى همزه استفهام انكارى است و مقصود اين است كه آيا جنين جيزى ممكن است 
كه قرآن عجمى باشد و رسول يا مرسل اليه عربى» زيرا مبناى افكار» منافات ميان كتاب و مكتوب اليه است نه اين كه مكتوب اليه 
يكك نفر باشد يا بيشتر. 


فل شد ازيل قو قدي و بدكفاة سني شر بناقر آله ورم 354 يعن اللاقران راغتماق سدق ادخ يو مقا وده فده ال مكدو 
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ترديد و يا از دردهاست. 

و ادوع لكاي مون كرابن سنا ودرا وجملة «للذيق ماعط كليم ور مل سدق انكو كرما فى كروى هر الذين لديو مون 
ليكن در اين صورت به دو عامل (عامل جر و عامل ابتدائيت) عطف شده است كه تنها اخفش آن را جايز مىداند. اما اكر آن را 
مبتدا قرار مىدهيم خبر آن يا عبارت «فى آذَانِهم وَقْرٌا است «هو» حذف شده است و يا جمله: فى اذانهم منه وقر مى باشد. 

ينَادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيدٍ آنها قرآن را نمىيذيرند ودر كوشهاى خود جاى نمىدهند بنا براين آنها دراين مورد مانند افرادى هستند 
كه از جايى دور آنها را صدا كنند نه جنين صوتى را مىشنوند ونه به صداى آن كوش فرا مىدهند. 

فَاخْثلف فيه برع به آن ايمان أوردتد و برخى ديكر آن .زا انكار كردثد. اين آيه ماركةه تسل برائ يبامير ماستث. 

الك كف مستتو وت كر انماتى ال سوق يوري كيك يراض ناعير عذاتي اقهاناد يعن عمالة تله عرد الهه انها ردن هميق 
دنيا به عذاب و نابود كرفتار 
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مىكرديم. همانند اين مورد است اين آيه كه مى فرمايد: بل السَاعَةُ مَوْعِدّهُمْ «بلكه روز قيامت وعده كاه آنهاست» (قمر/ 68) 
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جزء بيست و ينجم از سوره فصّلت آيه 57 تا سوره جاثيه آيه 1 


[سوره فصلت :)56١(‏ آيات /61 قا 4] ..... ص : 21/197 
اشاره 


بود عَم الا و ما تَخوْجٌ من ترات من أكُمايها و ما تَخيَلٌ من أنتى وَ لا تَصَعْ إل مه و يؤم يناديهغ أ أَبْنَ ش رَكائى قَالُوا 
يي ل را لايك سس 
مه الَو قيِؤْسٌ قَتُوطً (69) و لَْنْ أَذَفْناُ رَحَمةً ما مِنْ بَعْدٍ ضَرَاء مَسَْهُ لَيقُواَنَ هذا لى وَ ما أَظَنَّ السَاعَةً قائِمَة وَ لَِنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إنَّ 
لى عِنْدَهُ الخد فلتكن الْديِنٌ كُفْرُوا يما ملو وَلتذِيفَنّهُمْ مِنْ تحذاب عَلِيظٍ (00) وَ إذا أنْعمنا عَلَى الْإنْسانٍ أُعْرَضٌ وَّتَأَى بجانيه وَ إذا 
مَُّ الّوُقَذّو دُعاءٍ تمرريض )5١(‏ 
قل أ رايم إن كان من عند الل ثم كفرع , مَنْ أَضَلٌ مِمّنْ هُوَ فى تاق بَعِيدٍ (01) سرهم آباتنا فى الآفاقي و فى أَنْفُسِهمْ حتّى َتَيّنَ 
لهم أنه الح أو لَم يَكْفٍ برَبك أنّهُ على كَل شَْءٍِ طَهِيدٌ (00) ألا إِنَّهُمْ فى مؤيَة من لقاء ربع ألا إِنهُ ِكل شَّئْءِ مُحِيطً (6ه) 


قرجمه: ..... ص : 51/8 


علم به قيامت و زمان وقوع آن را تنها خدا مىداند و هيج ميوهاى از غلاف خود بيرون نمىآ يد و هيج مادهاى باردار نمى شود و 
نمى زايد مكر اين : كه او بدان آكاه است. و آن روز كه ايشان را ندا دهد كه شريكان من كجايند؟ كويند كه ما عرضه داشتيم كه 
هيج كواهى بر كفته خود نداريم. (67) 

و آنجه را كه در دنيا به عنوان معبود مىخواندند از ديدشان محو و نابود مىشود و مىدانند كه هيج كريزى ندارند. (68) 


آدمى از طلب خير خسته نمىشود وهر كاه شر و بدى به او رسد مأيوس و نوميد مى كردد. (69) 
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هر كاه يس از رنجى كه به او رسيده رحمتى به او عطا كنيم كويد: اين از شايستكى من است و كمان نم ى كنم كه قيامتى بريا شود 
واكر هم مرا نزد يرورد كارم بازكردانند البته براى من يش او ياداشهاى نيكك استء اما كافران را به كارهايى كه كردهاند آكاه 
مى كنيم و عذاب سختى به آنها مى جشانيم. (00) 

جون به آدمى نعمتى ارزانى داشتيم از خدا رويكردان مىشود و كردن فرازى مىكند و اكر بدى بدو رسد بسيار دعا مى كند. )0١(‏ 
يكو جه من يندازيد اكر اين قرآن از جائب خداسث و شما بدان كافر شويد جه كسى كمرادتر ال كسى خبراهد يود كديا آن مخالفث 
مى كند؟ (07) 

بزودى نشانههاى خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا آشكار شود كه او حقٌّ است. آيا اين كه 
خداوند در همه جا حاضر است كافى نيست؟ (07) 

بهوش باش كه آنها از ديدار يرورد كارشان در ترديدند آكاه باشد كه او بر هر جيزى احاطه دارد. (8) 


لقسيرة ..... ص ه علاع 


3 عمل الحا لشي وق أساء قعلنها سود وريه كارهاق كدو ريات ىضرن كارشا زظنت عه يران كدر شخض اسك آل 
كه به ديككرى اثرى داشته باشد. 
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البهديرك ا الشاعة اكر ان روز قيامك سؤال كردند بكر تنها خدا فى داند يا بكر آن راز ندا كنت تمى دائك. 

وما تَخْرّحُ هِنْ كمراتٍ مِنْ أكمامها وازه «اكمام؛ جمع «كم به كسر دكاف» و آن غلاف و يوست ميوه اسث. در اين عبارت (به جاى 
ثمره) «ثمرات» به صورت جمع خوانده شده است. 

1 لعاف قداوقه عا را مس كنار كاقرا فشر كاى كو قراو عاقاو ادل تون سر فسن و دياق نان اسك 

قالُوا داك ما مِنّا مِنْ شَّهِيدٍ يا مقصود اين است كه هيج يكك از ما امروز كواهى نمىدهيم كه آنها با تو شريكند يا معنا اين است 
كه هيج يكك از ما آنها را مشاهده نمى كنيمء زيرا آنها كم شدهاند. 

معناى عبارت «اذْنّاك» اين است كه تو خود آن رااز باطن و نفس ما مىدانى و يا مفهوم آن مانند اين مثال است كه كويى: سلطان 
خود فلان مطلب را بهتر مىداند (در اين صورت جمله انشايى است نه خبرى). 

عبارت (ما ما مِنْ هيد به معناى (اذنّاك) كه اعلام است مربوط مىباشدء زيرا «ما» ى نافيه مانند حرف استفهام صدارت طلب 
است و همجنين است عبارت «و طَنُوا ما لَهُم» كه ظنُوا بر حرف نفى جنس كه صدارت طلب است مقدم شده است. 

وَ ظْنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيص كافران مىدانند كه از عذاب خدا راه كريزى ندارند. در اين جا لفظ «ظنّ) به جاى كلمه علم آمده است. 
من ذعاء الخث مقصوة ال:دعاض كير درغواست كشايش وترسعدادر ثروت و سلام اس 

وَإِنْ مَسَهُ الَو َيَؤْسٌ قَنُوطَ و اككر انسان كرفتار بلا-.و رنجها شود سخت مأيوس و از فضل و رحمت خدا نوميد مىشود. البته اين 
حالت كافران است به دليل اين آيه: 

لعا رن روس لله إن القَوْمٌ اْكافِرُونَ «تنها كافران از رحمت خدا مأيوس 
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مى شوند» (يوسف 7 لَيَقَولَنَ هذا لى مى كويد: اين نعمتهايى كه به من رسيده حق من بوده استء زيرا به سبب فضيلتهايى كه دارم 
شايسته اين رحمتها هستم يا مقصود اين است كه اين نعمتها بيوسته و تا ابد از آن من است. 

وَما أطي السَاعةٌ قاتّة وَلَيِنْ رُجِعْتٌ إلى رَيّى بر فرض هم كه نزد خدا بركردم» آن طور كه مسلمانان مى كويند» بيش او ياداشهاى 
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نيكى دارم كه همان بهشت است. 

منظور اين است كه خداوند همان نعمتهايى را كه در دنيا به من داده در آخرت نيز به من عطا خواهد كرد. 

فد دُعاء عريض كلمه «عريض» كنايه از كثرت و دوام دعاست جنان كه «غليظ» كنايه از شدت عذاب است. 

وَتَأى بجانبه فعل «نا» به صورت «ناى» به اماله و كسر نون و «ناى» به قلب نيز خوانده شده است هم جنان كه در «راى) «راء» نيز كفته 
شده است. و مراد از «جانب» ذات و نفس اوست و كويا كفته است: خودش تكبر مىورزد يا مقصود از جانب» رو كرداندن است 
كدامعاى آخ اتحراق وبا كفت از عتداوتد .اس عطاق كد كويند؟ كن عطفه وخولى بر كله رو بر كردانك ويقت كرد 

قل أ رَأْبْتَمْ فعل «أ رَأَئْتُمْ) در اين جا به معنى خبر دادن است يعنى شما به من خبر دهيد كه اكر قرآن از ييش خدا باشد و شما آن را 
انكار كنيد جه كسى از شما كه مخالفت و دشمنى را به نهايت رساندهايد» كمراهتر است. 

كسايى همزه راى را در صورتى كه با همزه استفهام باشد» به سبب ستكينى تلفظ دو همزه. در تمام قرآن حذف م ىكند مانند: اريتم 
واريتكم» ودر غيراين مورد همزه را حذف نمى كند مانند: راى القمر و راى الشمس. 

سَترِيهِمْ آياتنا فى الآفاقٍ وَفِى أَنْقْيِدَهِمْ ما بزودى آيات خود را از قبيل بيروزى بيامبرمان محمد صلَى الله عليه و آله در دنيا مانند 
روم وغلبه يافتن با نفرات كمترى بر نفرات بيشتر و كارهاى غير عادى ديكّر و ييروزى نسبت به خود كافران مانند بيروزى در روز 
بدر يا يبروزى در مكه و غيره را به آنها نشان خواهيم داد. 

أوَلَمْ يكف برَبُك عبارت «بربّك» به عنوان اين كه فاعل است در محل رفع است و عبارت (أَنَّهُ تلى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ بدل محل 
«يرئكك» است (نه بدل لفظ آن) و تقدير آيه جنين است: 

أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد مقصود آيه مباركه اين است كه كافران آنجه را از اظهار آيات خدا در دنيا ودر 
وجودشان- كه وعده داده شده است- بزودى خواهند ديد و با جشم مشاهده خواهند كرد و آن هنكام براى آنها آشكار مىشود كه 
قرآن از سوى خداى «عالم الغيبى» كه بر هر جيز كاه است و ينهان و آشكار بيش او برابر است نازل شده است و همين مشاهده به 
عنوان دليل» آنها را كفايت م ىكند كه قرآن حقٌّ و از جانب خداوند است. 


سورهة شورى عد اك 01/4 
اشاره 


اين سوره جز جند آيه بقبّهداش مكى است (در مكه نازل شده است) و شماره آيات آن به نظر كوفيان ينجاه و سه آيه و به نظر ديكر 


علما ينجاه آيه استء و نزد كوفيان» حمء عسقء كالاعلام [در آيه 7] سه آيه به شمار آمده است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 666 صن 5 م4/اء 


ابن بن كعب روايت كرده هر كه اين سوره را بخواند از كسانى است كه فرشتكّان بر او درود مىفرستند و برايش آمرزش 
مى خواهند از حضرت صادق عليه السلام روايت شده: هر كس اين سوره را بخواند خداوند او را در روز قيامت بر مىانكيزد در 


حالى كه صورتش مانند ماه شب جهارده مىدرخشد تا آخر حديث. (؟7) 


[سوره الشورى (؟56): آيات ١‏ تقا١٠]‏ ..... ص : 4//ا؟ 
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اشاره 


بشم الل امن ن الرّحِيم 

ع ( لضي( داك ترس لكا إلى ديق وق كتك الله العررة العكم م َهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ و مُوَ الْعَلِيُ 
الْعَظِيم (8) 

نكاد التماوائ يفطن من فَقِهِنٌ و اهلاي يحون ينوي ربهغ و يَمَْفرُوَ لمن فى الأ ألا إن لله ُوَاْفُورُ الرّحيمْ (0) و 
اقيق الوا بن دونه أؤلياء الله فيط لهم وما أَنت لهم يكيل (6) و ك ذلك أْعيا لكك قزآنا عرا در أم القّرى و من 
ؤلها و تْذِرَ ؤم انع لارَئْتِ فيه َرِيقَ فى الجن و فَرِيقٌ فى الشعير 0 و لو شا الله لج 4 لد ونهكة ولك لعز : مَنْ يَشَاءٌ فى 
رَحْمَتهِ وَ الظَالِمُوتَ ما لَهُمْ مِنْ وَل وَ لا نَصِيرٍ (8) أم انحَذُوا م نورقوقه أذلياء قاللة هو الول وق به بخى الّمؤتى و هُوَ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 
60 

وَمَا افك فيه مِنْ شَىْءِ فحَكمَة إِلَى الله ذلكم الله وه قعل اوكلق ورك ايك 601 


١افى‏ حديث ابيّء من قرأ حمعسق كان ممّن تصلى عليه الملائكة و يستغفرون له. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: خض 


قرجمه: ..... ص : 61/4 


اين كونه خداوند عزيز و حكيم به تو و بيامبرانى كه بيش از تو بودند وحى مى كند (*) 

آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزركك است (©) 

نزديكك است آسمانها (به سبب نسبتهاى نارواى مشركان) از بالا متلاشى شوند؛ فرشتكان به ستايش يرورد كارشان تسبيح مى كنند و 
براى كسانى كه در زمين هستند آمرزش مىخواهندء بدانيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است. (0) 

كسانى كه غير دا را ولي خود انتخاب كردند خداوند حساب تمام اعمال آنها را نككاه مىدارد و تو مأمور نيستى كه آنها را مجبور 
به قبول حق كنى (8) 

واين كونه قرآنى عربى (فصيح و كويا) بر تو وحى كرديم تا ام القرى و كسانى را كه اطراف آن هستند انذار كنى» و آنها را از 
روزى كه تمام خلايق در آن روز جمع 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 5/٠١‏ 

مى شوند و شكك و ترديدى در آن نيست بترسانى همان روز كه كروهى در بهشتند و كروهى در آتش! (/0 

واكر خدا مىخواستء تمام آنها را امّت واحدى قرار مىداد (و به اجبار هدايت مى كرد ولى هدايت اجبارى فايدهاى ندارد) اما 
خداوند هر كس را بخواهد در رحمتش وارد مى كند و براى ظالمان ولىّ و ياورى نيست. (6) 

آيا آنها غير خدا را ولي خود بركزيدند در حالى كه تنها خداوند ولي است,. و اوست كه مردكان را زنده م ىكند» واوست كه بر 


هر جيزى تواناست. (8) 
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در هر جيز اختلا.ف كنيد داورى آن با خداست»ء اين است خداوند يرورد كار من» بر او توكل كردهام, و به سوى او باز مى كردم. 
000 


تفسير: ..... ص : 5/2٠‏ 


كذلِك يُوحِى إِلَيِكك يعنى خداوند اين كونه بر تو و يبامبران بيشين وحى مى كند به عبارت ديككر خداوند نظير محتواى اين سوره را 
در ديككر سورهها بر تو و ييامبران يبشين وحى كرد. 

وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قيتكك منظور از آيه يعنى وحى به ييامبران كذشته اين است كه خحدا اين معانى را از آن نظر كه براى بندكانش 
فوايد دينى دارد در قرآن و تمام كتب آسمانى تكرار فرموده است جمله ايُوحى لبك به صورت مجهول نيز خوانده شدء بنا بر اين» 
رف «اللمدية فل مذرق :انك كا نوس يز لولاا دازدى كر كسى برسيده افوس كشده كبك ادر بالبيعين كله 
شده «اللّه». تكاة السدراث من فوقيق كاده با ل(ثاء) و ١‏ ياء) قراقك شده رط 3 مخطروق 3د قراقك شف اث وا يداولل اين كد 
جمله يس از العلىئ العظيم معنايش اين است كه آسمانها از عظمت و بلندى مقام ذات حق شكافته مى شوندء و كفتهاند معناى 
كَفْطُون من فُوْقونٌ: اين است كه از ادعاق عش ركان مبتى بر فرؤند داشنن .عدا زود اسك عرش و كرسى كه از يؤر كترين تشاندهائ 
شكوه و عظمت خدايند شكافته شوند و كفتهاند منظور اين 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 58١‏ 

است كه آسمانها از بالاى زمينها شكافته مىشوند. 

َي تَْفرُونَ ِمَنْ فى الْأَرْض از امام صادق عليه السلام روايت شده كه منظور از جمله اين است كه فرشتكان براى مومنان آمرزش 
مى خواهند. 

لخي كي روفي اعفان انان واب معنا كه حفظك صم سد كرد و تو امامو تطلظ اعمال[ ناه سق وان ادن داقو و كاروب ب ال 
دلتنكك و ناراحت مشو. 

وَ كلك أَوْعنا إِلَكك ذلك اشاره به معناى آيه قبل است كه نخدا اعمال آنها را حفظ م ىكند و تو جنين مأموريتى ندارى و تنها بيم 
وقد اقب اود امد تكسن موقن حداف قر 1ق نذكر سدده انبح يداني ابن أكاق) اخر الكك] مقرل «اوسها بو د انا عَرَبنًاا حال براى 
مفعول است يعنى قرآن را در حالى كه عربى است بر تو وحى كرديمء و مىتوان كفت «ذلكك در كذلكك» اشاره به مصدر «اوحينا/ 
ست به اين معنى كه مانند آن وحى آشكار قرآن عربى را كه زبان توست به تو وحى كرديم. 

لتنذر ام القرى و من حوله؛ تا اهل مكه و اطراف آن را انذار كنى و تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع در معناى ايَوْمَ الْجمْع) جند قول است: 

-١‏ منظور روز قيامت است كه خداوند در آن روز خلق اولين و آخرين را كرد اورم «تنذر» اول در انيه متمول اول و«تنذر» 
دوم به مفعول دوم ايَوْمَ الْجَمْع) متعدى شده است جنان كه كفته مى شود: انذرته كذا و انذرته بكذا كفتهاند. 

"- خدا در آن روز روحها و بدنها را به هم ملحق مى سازد. 

#دخدا نيان هر اشخض :و عملاش تجمع ات ى كند. 

لاوت فد سمل مع فيه اث وتلق از اعزات تدارد: 

و أؤهاء الله كر عدا تن خواست اعدال قدرت كند هام انها واتجيون حى كرد امانة اورفك ول توخوابيث آناة وا مكلف باذ 
ودر كارشان مختار باشند تا مومنان داخل رحمت او شوند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 587 

أم انَحَذُوا «م) منقطع و همزه به معناى انكار است. 
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قَاللهُ ُو الْوَلِكُ وَ هُوَ يخي الْمَؤتى ولى كسى است كه در ولاديت ت يكانه است و اعتقاد بر اين باشد كينها او سزاوازولايت ات نه 
ذيكري : (قاء) لدو قائله) جوات شرط مقدز اسك كوي يبن ان اتكار هرون عد داه مى كويد اكرول يه تنفن هه شواهيد» او 
خداست و كار اين ولى زنده كردن مردكان است و بر هر كارى تواناست از اين رو شايسته است كه او. ولى كرفته شود نه كسى 
كه بر هر جيزى توانا نيست. 

وَمَا اْلفَْمْ فيه مِنْ طَيْءٍ نقل قول بيامبر صِلَى الله عليه و آله است به اين معنى كه درباره هر جه از امور دين و دئيا دجار اختلاف 
مىشويد داورى آن را به خدا واكذاريد زيرا اوست كه صاحب حق را ياداش مىدهد و آن را كه بر باطل است مجازات مى كند. 
ذلكه الله ون ا بساكم كسداسة كه برووه كاز هن انث وبدو لاقع مكر «شسناة ب او توركل كرده وذ كسام كاريهايه او ريتوع 


[سوره الشورى (؟56): آيات ١١‏ قا 14] ..... ص : 5641 


اشاره 


ا الماواتٍ وَ وض بعل م من أَنقُِكم أزواجا وَ بن العام أواجا بَذْرَوْكم ذ فيه لئس كمه شَئْء و هُوَ المع الْمصِيرُ )0١(‏ لَه 
مَقالِيدٌ الشماوات و الْأَوْضِ يبط الرزْقَّ لِمَنْ ياه وَيَقْدِرٌ إِنهُ يكل ط يْءٍ عَلِيمٌ (17) شَرَحٌ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصّى به تُوحاً وَ الّذِى 
أَوْحَيِنا لَك وَ ما وَصَّيْنا يه إثراهيم وَّ مُوسى و عيسى أن أَقيِمُوا الدَّينَ وَّلا تَتقَرَقُوا فيه كبر عَلَى الْمَمْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ ليه الله يَتبِى 
لَه مَنْ يَشاء وَيَادِى لَه من ينيب 01 و ما تفقوا إلا من بغي ما جاءهُم العم بغيا بيه و َو لا كله َرَت من رَبك إلى أجل 
5000 ى يهو إن لين أورمُوا لكات من بَدِِع لَفى شّكك به ميب (05 فَلَِذلك قاذ و اق كما أيزت ولا تنغ 
أهواءمُمْ َمل آمَنْت يما أَْرلَ لله مِنْ كتاب و أَمرتٌ لأَغْدِلَ بكم اللّهُ ينا و وب م لنا أَعْمالنا و لَكم أغمالكم لا حي ف خا يدك 
الله يحم َتنا و ليه الْمَصِيرُ (10) 


ترجمه: ..... ص : 5/41 


او آفريننده آسمانها و زمين استء واز جنس شما همسرانى برايتان قرار داد» و جفتهايى از جهاريايان آفريد» و شما را به اين وسيله 
(به وسيله همسران) تكثير م ى كند» هماننئد او جيزى نيست,ء و او شنوا و بيناست. )1١(‏ 

كليدهاى آسمان و زمين از آن اوستء. روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مىدهد و براى هر كس بخواهد محدود مىسازد. 
اواز همه جيز آ كاه است. (17) 

آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بودء و آنجه را به تو وحى فرستاديم وو به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش 
نموديم كه دين را ب بريا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد خداوند هر كس را بخواهد بر مى كزيند» و كسى را كه به سوى او 
بازكردد هدايت مى كند. (1) 

آنها يراكنده نشدند مككر يس از علم و آكاهىء و اين تفرقه جويى به خاطر انحراف از حق بود (و عداوت و حسد) و اكر فرمانى از 
سوى يرورد كارت صادر نشده بود كه آنها تا سر آمد معيّنى زنده و آزاد باشند خداوند در ميان آنها داورى م ىكرد و كسانى كه 
من ال المابوار ماق كاب قدنة ار آذك انككة و عرد ينقد سكن توأم با بديينى و سوء ظنّ. (1) 


تو نيز آنها را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كنء و آن جنان كه مأمور شدهاى استقامت بورز واز هوا و هوسهاى آنان ييروى 
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مكنء و بككو: به هر كتابى كه از 

ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: 5/1 

سوى خداوند نازل شده ايمان آوردهام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم» خداوند يرورد كار ما و شماست, نتيجه اعمال مااز آن 
ماست و نتيجه اعمال شما از آن شماء خصومت شخصى در ميان ما نيست» و خداوند ما و شما را در يكك جا جمع م ىكند, و 
بازكشت همه به سوى اوست. (18) 


تفسير: 66 صن ه لمع 


«فاطر)» خبر دوم براى «ذلكم» يا خبر مبتداى محذوف است يعنى براى شما از جنس خودتان جفتهايى و براى جهاريايان نيز از جنس 
خودشان تيا اقريد اناق قذي اسار كنا مقزايد ندين كرنه كدعانذ و ساسا وا در هياة ذكرو و اثاث اتسانيا و 
جهاريايان قرار داد. ضمير «يذرأكم)» به انسانهايى مخاطب و جهاريايان بر مى كردد. 

لعو كله شن #ماند ايوق كله عرب ابتك يتلكف له مه » ومتضود تفى يكل از داك شتكفى :نه صيو ريت كنابه السك زرا انها هر 
كاه جيزى رااز شخصى كه جانشين ديكرى است نفى كنند از خود آن شخص هم بيقين نفى كردهاند بنا بر اين معناى جمله» نفى 
فيه وعظير از اذاه حداف معان اسك سيس :مياة لبس كا للم بو لبن كنل ع احج تقفاو فين جر هماة ايده كانه 
كه در دومى هست (و در اولى نيست) و كفته شده تكرار كلمه تشبيه (كك) براى تاكيد است جنان كه در كفته شاعر تكرار شده 
است: و صاليات ككما يؤثفين. )١١‏ 


-١‏ شعر از خطام مجاشعى است و مصراع اولش اين است: و غير ود جاذل او ودين» شاعر در بيت قبل خانههايى را وصف مى كند 
كه ويران شده و اثرى جز خاكستر و تودههاى استخوان از آن باقى نمانده و در اين بيت مى كويد: جنان خانهها ويران شده كه فقط 
ميخهاى آن بر جاى مانده است و خوارى ذلت و زنانى كه براثر دود و اتش ستيان سياه شدةائك ماققك ستكهاى سيافى ائفد كديرا 
روشن شدن آتش همواره با آتش هستند. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 5/8 

شرح لَكَمْ مِنّ الدينِ براى شما دين نوح و محمد صلَى الله عليه و آله و ببامبرانى را كه در فاصله ميان آن دو بودند تشريع كرد آن 
كاه آنجه را تشريع و سفارش شده واين يبامبران در آن مشتركند به كفتار خود «ان اقيموا الدّين و لا تتفرّقوا فيه) تفسير كرد كه 
مقصود برياداشتن دين اسلام و توحيد خدا و بندكى او و ايمان به ييامبران و حجتهاى خدا و روز جزاست. 

أن أَقيعوا محلا منصوب بو يبدل از مفعول «شرع) و دو معطوف آن «وَ الى أَوْحَئِنا لَك وما وَصَّينا بهِ) است كبر على مشر كين: يعنى 
بر مشركان دشوار و كران است (دعوت مشركان به يكتا يرستى بر آنها كران است). 

يَجدَبى إِلَيِهِ ضمير (اليه) به دين بر مىكردد و به اين معناست كه خدا هر كس را بخواهد به لطف و توفيق خويش به طرف دين 
جذب مى كند. 

وما تَفَرُوا إلا مِنْ بَعِْ ما جاءَهُمٌ الِْلْمُ جمله «من بعد ما جاءهم العلم) دو معنى دارد: 

-١‏ اهل كتاب يس از بيامبرانشان براكنده نشدند مككر با علم به اين كه تفرقه و كمراهى و تباهى است. 

ااهل كاب مرق تقدتد مكر يسن اق أن كه ازيقت زسول خكدا ١‏ كام شدتد 

305 كلق > امتس تر نكم يقرو قو عقا د ره الاو نوهد الوى در عر مداق عتناب عكر كلق عادر كاك اع نض كر اين 


وعده نبود آن كاه كه متفرق شدند ميانشان داورى م ىكرد جرا كه تفرق آنها (كناهى) بزركك بود. 
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وَإِنَ الّذِينَ أورِتُوا الكتابَ مِنْ بَعْْدِهِغ منظور از آيه آن دسته از اهل كتابند كه در زمان رسول خدا در كتاب خودشان ترديد كردند 
و آن كونه كه شايسته بود به آن ايمان نداشتند و منظور از وارثان كتاب يس از آنان عربهايند. و مقصود از كتاب قرآن است. 
َِذْلِكك به خاطر اين تفرقه امت اسلام را به اتحاد و انسجام دعوت كن. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2» ص: 588 

و جنان كه مأمورى براين دين و دعوت به آن يايمردى نشان ده واز خواسته هاى كوناكون و باطلشان بيروى مكن و بكو به كتب 
بيامبران بيش از خودم كه خدا بر آنها نازل كرده ايمان دارم و مامور شدهام تا در دعوت شما به حق عدالت را رعايت كنم و از هيج 
كس بيمى نداشته باشم يا در همه امور ميان شما عدالت برقرار كنم. 

الهقايا روك يس مان عاو عم درس قمع برا كسد [التكار ىحصت ور نخدا كام كته افيقه ينابي ارق بارع به 
بحث و جدل نمى باشد يعنى ميان ما و شما بحثى نيست خدا در روز قيامت ما و شما را كرد مىآورد و ميان ما داورى مىكند و 


انتقام ما را از شما مى كيرد. 
[سوره الشورى (؟57): آيات * ا تا ١١‏ ] ..... ص : 6488© 
اشاره 


وَالَِّينَ يُحَاجُونَ فى الله مِنْ بَعْدِ ما اشمّجِيبٍ لَهُ حَجَتهُْ داحِطّ ة عِنْدَ رَبّهِمْ وَ عَلَتِهِمْ عَضَّبٌ و لَهُمْ عَذابٌ سَّدِيدٌ (19 اللَهُ الْذِى أَئْرَلَ 
الْكتابٌ بِالْحَق وَ الْميزانَ وَ ما م دُريكك لَعَل السَاعَةً قَريبٌ )١0(‏ يش تعْجل بها الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها و الْذِينَ آمَنُوا مُعْفِقَونَ مِنْها و يَعْلْمُونَ 
أنّهَا الْحَقَ ألا إِنَّ الَذِينَ يُمارُونَ فى السَّاعَيٌ فى ضَّ لال بَعِيدٍ (16) اللَهُ لَطِيفٌ بعِبِادِهِ يَوْزْق مَنْ يَشَاءٌ و هُوَ الْقَوىٌ الْعَزِيرُ (19) مَنْ كان 


لطع 


يُريدُ ححْتٌ الْآخِرَة نز لَهُ فى حَحَؤثِه وَ مَنْ كان يُرِيدٌ ححوتٌ الذَّنيا نؤْتِهِ مها وَ ما لَهُ فى الْآخْرَهْ مِنْ نَصِيبٍ (0؟) 
ترجمه: ..... ص : 56/8 


آنها كه درباره خدا يس از يذيرفتن دعوت اوء محاجه مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع جه» ص: 5/1 

دليل آنها نزد يرورد كارشان باطل و بىاساس است و غضب بر آنهاست و عذاب شديد از آن آنها. (12) 

خداوندى كه كتاب را به حق نازل كرد و ميزان (سنجش حتق و باطل) راء اما تو جه مىدانى شايد ساعت (قيام قيامت) نزديكك باشد. 
070 

آنها كه به قيامت ايمان ندارند درباره آن شتاب مى كنند» ولى آنها كه ايمان آوردهاند ييوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند» و 
مىدانند آن حق است آكاه باشيد آنها كه در قيامت ترديد مى كنند در كمراهى عميقى هستند. (18) 

خداوند نسبت به بندكانش لطئ داردء هر كس را بخواهد روزى مىدهدء. واو قوى و شكست نايذير است. (19) 

كسى كه زراعت آخرت را بخواهد به او بركت مىدهيم,ء و بر محصولش مىئافزاييم» و آنها كه فقط كشت دنيا را مى طلبند كمى از 


آن به آنها مىدهيم اما در آخرت هيج نصيبى ندارند. )١0(‏ 


تفسير: ..... ص : /54.1 
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وَالَّذِينَ بُحَاجُونَ فى الله مِنْ بغر ما اش مُجِيب آنان كه يبس از يذيرفتن دعوت ببامبر به خاطر معجزات و تشانهابى كه خداى سبحان 
در وجود مقدس او آشكار ساخت در دين خدا محابجه مى كنند. 

حُبتَهُْ داحفّ ة استدلال آنان باطل است و دليل اد بين كه خدا شبهه آنها را حجت و برهان ناميده اين است كه اين شبهه به اعتقاد 
خود انها حجت و دليل بوده است. 

الله الذى أتل الكنات عدا كه جني كتاتبا ا فازل فرهوة: 

والميات يعتى فرمان غدل و برابرى راذر كتابهاق سداق خوك تاول كرذه اس كنتدائد هيران خيرئ اسة كه اشيا با آن ستجيده 
ووثوه 

بالْحَقّ از آسمان آن را همراه با حق فرستادء يا به مقتضاى حكمت با هدفى صحيح يا با واجب دانستن حلال و حرام و جز آنها رااز 
آسمان فرو فرستاد. 

لعن الاق ل نمك سظور انماضت ومماعو اح الاين رتسوف ار كك 
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است يا شايد آمدن قيامت نزديكك باشد. 

ألا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ «يمارون» يعنى در مورد آمدن قيامت خصومت و لجاج نشان مىدهند و از حق دورئد زيرا بريا شدن قيامت از 
قدرت خدايى كه قدرت او عين ذاتش است دور نيست و قرآن كه معجزه است دلا-لت بر اين دارد كه بدون ترديد روز قيامت 
خواهد آمد و نيز به دليل عقلى بايد خانهاى (جز دنيا) براى كيفر و ياداش وجود داشته باشد. 

لله لطيفٌ باد يعت يكى خد اود يدبن د كانكن هاندا ة'اى انيت كدايه كنآن هيج كس تم رس. 

مَنْ كان يُرِيدُ حَوْتٌ الْآخِرَ نَرِدْ لَه فى حَوْيْهِ كارى كه اشخاص در دنيا براى دستيابى به بهره انجام مى دهند از باب مجاز «حرث» و 
زراعت ناميده شده است و ميان كردار دو شخص فرق كذاشته بدين كونه كه هر كس براى آخرت كار كند در كار موفق و 
حسناتش جند برابر مىشود وهر كس براى دنيا كار كند كمى از آن به او مىدهند نه هر جه بخواهد. 

وَمالَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ نَصِيبٍ و در آخرت هركز نصيبى ندارد و راجع به كسى كه براى آخرت كار م ىكند و در عين حال بهرهاى 
هم از دنيا دارد با اين كه رزق مقدرش ناكزير به او مىرسد اين معنى ذكر نشده است تا خاطر نشان سازد كه بهره دنيوى در مقابل 


رستكارى و سعادث اخروى كه در طلب آن اسث بىارزش اسث. 
[سوره الشورى (57): آيات 7١‏ تا /ا؟] ..... ص : /4/؟ 
اشاره 


أم لَهُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لَمْ َأَذّن به اللّهُ وَلَو لا كلكّةٌ الْمَصْلٍ لقف ى يتنهُْ وَ إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدابٌ ألِيمٌ )١(‏ تَرَى 
الظالميق مُشفِقِينَ مما ربوا وَهُوَ واقعٌ بهم و الَِينَ آمنُواوَعَملوا الصَالِحاتِ فى رَوْضاتٍ الْجَنّات لهم ما يساوتَ عِنْدَ رَبهمْ ذلك هُوَ 
الْمَضْلٌُ الْكبيرُ () ذلك الّذِى يشر الله عِبادهُ الِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ مُلْ لا أشكلكم عَلَيد أخراً إل الْموَدةَ فى انوي و 
قرف حَسَعَةٌ كذ لَهُ فيها حش.ءا إن الله عَقُورٌ كور (0 أم يَقُولُونَ افترى عَلَى الله كبا فَِنْ يَنَّ الله يَخْتِمْ عَلى قَلبِك و يمح الله 
الْباطِلَ وَ بح الْحَقَّ بكلماته إِنّه عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور (؟) و هُوَ الى بَقبَلَ النَوْبَةَ عَنْ عِبادِه و يَعْفُوا عَنِ السَيّئاتِ و يَعْلَمُ ما تَفَْلُونَ (10) 
ل ل ل ل لل 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6©017. اع لإ أ ماع03ات. الالثالانا صفمحه 1911 از بودلر 
ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: حكن 
ترجمه: ..... ص : 5/9 


آيا معبودانى دارند كه آيبنى براى آنها بىاذن خداوند تشريع كردهاند؟ اكر مهلت مقرّرى براى آنها نبود در ميانشان داورى مى شد 
(و دستور عذاب صادر مى كشت) و براى ظالمان عذاب دردناكى است. )151١(‏ 

در آن روز ستمكران را مىبينى كه از اعمالى كه انجام دادهاند سخت بيمناكند. در حالى كه [جزاى اعمال] آنها را فرا مى كيرد اما 
كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در بهترين باغهاى بهشتند و هر جه بخواهند نزد يروردكارشان براى آنها فراهم 
است ايخ استث فضل بزركك: (717) 

اين همان جيزى است كه خداوند بند كانش را كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند به آن نويد 
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مى دهده بكو من هيج ياداشى از شما بر رسالتم درخواست نم ىكنم جز دوست داشتن نزديكانم وهر كس عمل نيكى انجام دهد بر 
نيكىاش مىافزاييم» جرا كه خداوند آمرزنده و حق كزار است. (377) 

آنها مى كويندء او بر خدا دروغ بسته» ولى اككر خدا بخواهد بر قلب تو مهر مىنهد (او قدرت اظهار اين آيات را از تو مى كيرد) و 
باطل را محو مى كند و حق را به فرمانش يابرجا مىسازد. جرا كه او به آنجه در درون دلهاست آكاه است. (8؟9) 

او خدايى است كه توبه را از بندكانش مىيذيرد و كناهان را مى بخشد و آنجه را انجام مىدهيد مىداند. (10) 

و درخواست كسانى را كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند اجابت مى كند, و از فضلش بر آنها مىافزايدء اما براى كافران 
عذاب شديدى است. (58) 

هر كاه خداوند روزى را براى بند كانش وسعت بخشد در زمين طغيان و ستم مى كنندء از اين رو به مقدارى كه مىخواهد نازل 
مى كند كه او نسبت به بند كانش آ كاه و بيناست. (97) 
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أم لَهُمْ شرَكاءٌ «ام) براى نكوهش و اقرار كرفتن است و منظور از شريكانشان شيطانهاى آنهايند كه شرك و عمل كردن براى دنيا و 
انكار قيامت و كيفر و جزا و آنجه را خدا به آن امر نكرده و اجازه نداده است در نظرشان آراستهاند واكر نبود وعده الهى كه 
عذاب اين امت را تا روز قيامت به تأخير انداخته است در دنيا به حسابشان مىرسيد و عذابشان م ىكرد. 

ترَى الظَالِمِينَ در اخرت ستمكران را خواهى ديد از كناهانى كه مرتكب شده و كيفرى كه مستحق آن هستند سخت مى ترسند با اين 
كه بترسند ايا نترسند كيفر به آنها مىرسد و ضمير (هو) به كسب مشركان بر مى كردد كه فعل كسبوا بر آن دلالت مىكند؛ و روضه؛ 
زمين سرسبزى است كه كياهان خوب داشته باشد و كويى باغهاى بهشت در ميان زمينهاى سرسبزء بهترين و ياكترين آنهاست. 
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لَّهُمْ ما يَسَاوّنَ هر جه بخواهند در اختيارشان مى كذارند. 

عِنْدّ رَبّهُمْ بنا بر ظرف بودن منصوب است نه اين كه يشاءون آن را نصب داده باشد. 

لبك هُوَ الْقَضْ ل الكبيد أن ثواب: و ياداش هميشكى لطف بز ركى از سو بروره كار است و شايسته اسث ابه آذ ياداش كبير كفته 


سود. 
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ذلكه الدق قة الله مدقن عماة اتات ددا بعرفد كالكل الور دو لاق رصيق فى خلاك قاد لد افيا تقد اللددية غنافة] 
بوده جنان كه درء و اختار موسى قومه احرف جر من حذف شده و سيس ضمير كه به موصول بر مى كردد حذف شده است يعنى و 
ذلك التبشير الذى يبشر اللّه به الخ و آن بشارتى است كه خدا بندكان مومن و رستكار خود را به آن نويد مىدهد تا در دنيا به آن 
مده داده شوند فعل «يبشر) هم از باب تفعيل قرائت شده و هم از باب افعال» روايت شده كه مشركان در ميان خودشان مى كفتند 
محمد را مى بينيد از مردم مى خواهد كه مزد رسالتش را بدهند بس آيه قُلْ لا أَشِكلكم نازل شد. يعنى در برابر تبليغ رسالت جيزى از 
أخراً ِل الْموَدةَ فى الْقَوبِى الا المودّه مى تواند استثناى متصل باشد به اين معنى كه جز دوستى خويشاوندان مزد ديكرى نمىخواهم و 
اين در واقع مزدى نبود جرا كه خويشاوندان بيامبر صلى الله عليه و آله خويشان خودشان بودند و بيوند و دوستى با آنها به مقتضاى 
مروت بر آنان لازم بود و مى تواند مستثناى منقطع باشد به اين معنى كه هركز از شما مزدى نمىخواهم ولى از شما مىخواهم كه 
خويشاوندان و عترتم را دوست بداريد و با احترام به آنها حرمت مرا نكاه داريد و معناى «فى الْقَوْبى) اين اب كدبامير صل الله 
عليه و آله خويشاوندان خود را محل و مقر دوستى قرار داده است جنان كه مى كوبى لى فى آل فلان موده ولى فيهم حبٌ شديده و 
متصوروضه ابن اسل ك4 أنه وا دوست فار و أناق مدا محيات رفويس قفن القن رق درفن الدوني» 
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صله (متعلق) به مودت نيستء جنان كه اكر «الَا المودّة للقربى» هم بويد لام صله نيستء بلكه متعلق به فعل محذوف است جنان 
كه ظرق در ايخ كفته (المال فى الكبس) به فعل محدوق مععلق است و معتايش عطي است كه جز مودت وا كه ادر خويشاوتدان 
ثابت است [نمى خواهم |. 

ازابن عباس روايت شده كه جون اين آيه نازل شد از ييامبر يرسيدند اين خويشاوندان كه خدا ما را به دوستى آنها امر كرده است» 
كيانند؟ فرمود: على و فاطمه و فرزندان آنهايند. )١١‏ 

زاذان از على عليه السلام روايت كرده كه فرمود: سوره حم درباره ما آيهاى دارد كه طبق آن محبت ما را حفظ نمى كند مكر هر كه 
مومن باشد سيس اين آيه را قرائت كرد و كميت شاعر در شعر خود به همين روايت اشاره دارد: وجدنا لكم فى آل حم آيهُ تاوّلها 
ما تق و معرب. (؟) 

لشو كف اسه ووامه بقن ك1 نكر الدضريعة دوي معاندان باهر فل الله علفو اله اسك 


- 


نَرَدْ لَهُ فيها نحث.ناً منظور از افزون كردن حسن و نيكى» مضاعف ساختن ياداش آن است مانند اين آيه: قَيَضاعِفَهُ لَّهُ أضعافا كثير 


خداوند آن را براى او جندين برابر كند) (بقره/ 758). 


الملفيلنت 


تا 


3 
عن ابن عباس انها لما نزلت قالوا من قرابتكك هؤلاء الذين امرنا الله بمودّتهم. قال على و فاطمة و ولدهما 

زمخشرى در كشاف» ج ؟» ص 0119 077١‏ جنين نقل كرده است: و 

روى انها لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال على و فاطمه و ابناهما- 

و يدل عليه ما 

روك عن غلى عليه السلام: شكوت الى رسول الله صَلَى الله عليه:و آله من حسد الئاس لى فقال اما ترضى ان تكوت رايع اربعة: اول 
من ينكدزه النحة انار اقرت و الشبيى الحم و زوانخية عن تماقا و فنماتلنا 


1 
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"- در سوره شورا آيهاى در فضيلت شما يافتيم كه تمام ما خواه آن كه تقيه كند و خواه ديكران. آن را درباره شما معنى كردهاند. 
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و شكور براى خداوند صفتى مجازى است از آن نظر كه خدا به عبادت بند كان توجه م ىكند و به آن ياداش كامل مىدهد و به 
شخص مورد ياداش لطف و عنايت مى كند. 

م يَقُولُونَ افتّرى «ام) منقطع و همزه به معناى توبيخ و سرزنش است كويى خداوند فرموده است: آيا شخص جون بيامبر صلّى الله 
عليه و آله راابه دروغ بستن به خدا نسبت مى دهند با اين كه زشتترين و بزركترين افتراها و دروغهاست. 

َإِنْ يَمَا اللّهُ اككر خمدا مىخواست تو را نيز در زمره آنهايى قرار مىداد كه دلهايشان مهر خورده است تا به خدا دروغ ببندى زيرا تنها 
كسانى جرأت دروغ بستن به خدا را دارند كه خدا مهر بر دلهايشان نهاده باشد معناى جنين تعبيرى اين است كه دروغ بستن از 
الخس عالكك وامين عدا اللاعليدو العومنان يكف زلا كار به ركاه و نكل قر ككد رن قدا بود اا لكان مره باق اميف ككدا بر 
دلهايشان مهر زده باشد. آن كاه خداوند سبحان با ككفتار خود «و يَمحٌ الله اْباطِلَ» خبر داده كه كفتار مش ركان را باطل مى كند به 
اين معنى كه از عادتهاى الهى است كه باطل را محو و حق را به وسيله وحى يا حكم خود تثبيت فرمايد جنان كه فرموده: بَلَْ نَقُِفُْ 
الْحَقٌ عَلَى الْباطل فَِدْمَعُهُ «بلكه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم تا آن را هلاكك سازد.) (انبياء/ 18) بنا بر اين نخدا باطلى را كه آنها 
در آن كرفتارند كه تكذيب و بهتان بستن بر توست از بين مىبرد وحقى را كه تو بر آنى يايدار مىدارد و تو را بر آنان غلبه 
مى دهد. 

وَهُوَ الَّذِى يَْيلُ النَوَيَةُ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْهُوا كويند قبلت الشىء منه به اين معنى كه از او كرفتم و آن را مبدأ كفتارم قرار دادم و قبلته 
عنه كويند به اين معنى كه از آن دور شدم, و توبه به معناى بازكشت از كار زشت و رجوع از اخلال به كار واجب است به اين كه 
از عمل خود يشيمان شود و تصميم بككيرد در آينده به آن كار بر نكردد زيرا عملى كه از آن بازكشته زشت و اخلال به واجب بوده 
افق و كيدو الواغيل عورا وكدطاى مكقن.: وردو ةا كر وى واكك ولد ظريق مكو وا اذا كننه ونا لفعلى قويه ناماو انان عرعدد 
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ق افنث كيده اسيك 

وتذفيث الدون أكلواععناى يستب ليم الكو و الم ادك هده ابكا عفان كدر كعدو إذا كالرقه «اياسكاين كه 
مى خواهند براى ديككران كيل يا وزن كنند» (مطففين/ ") (كالوا لهم بوده) يعنى عبادتهايشان را مىيذيرد و به لطف خود ياداشى را 
كه سبكك مى شمارند افزايش مى دهد. 

وهر كاه او را بخوانند دعايشان را مستجاب كرده و بيش از خواسته شان به آنها مىدهد. 

ازعبد الله از بيامير صلَى الله عليه و آله درباره و يزبدهم من فضله روايك شده كه منظور شفاغت از كسائى است كه مستحق 
دوزخند ولى در دنيا نسبت به اهل بيت نيكى كردهاند. 

وأو قط الله الوّزْقَ يعنى اكر خداوند مطابق خواسته مردم روزى آنها را وسعت مىداد در روى زمين ستم مى كردند به اين معنى 
كه به يكديكر ستم م ىكردند زيرا بىنيازى وسيله سركشى و طغيان است و حال قارون براى عبرت» كرفتن كافى است ليكن 
خداوند از روى تقدير و اندازه كيرى روزى هر بندهاى را فرو مىفرستدء و در حديث آمده است بيشترين جيزى كه بر امتم مى ترسم 
رزق و برق فراوان دنياست و مىتواند از بغى به معناى تكبر باشد يعنى همانا در روى زمين تكتبر ورزيدند و مفاسدى انجام مىدادند 
كه از تكبرشان نشأت مى كرفت و بدون ترديد تكبر و فساد در حال فقر كمتر و در حال توسعه روزى بيشتر است براستى خدا از 


حال بند كان خود آكاه و به مصالح و مفاسدشان بيناست. 


[سوره الشورى (؟56): آيات 38 تا 8"] ..... ص : 5895 
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اشاره 


وَهُوَ الى يتَرلُ ليث مِنْ بَعْدِ ما قنَطوا وَيَنْشّرَ رَحْمَتَهُ و هُوَ الَِْيُ الْحَمِيدٌ (18) و مِنْ آياته حَدْقُ السّماوات وَ الْرْض وما يَثَّ فيهما مِنْ 
دا ومو على جَعِهِمْ إذا يشاء قير (15) و ما أصابكم من مُصبيَُ قبما كسبث أَدِيم و يَقُوا عَنْ كثير (:80 وما أن بمَعْجزِينَ فى 
ارْضٍ وما لَكمْ م مِنْ دون اللّهِمِنْ وَلِّ ولا نَصِيرٍ (81 و مِنْ آياته اليجوار ذ فى البخر كالأغلام (5) 

إن ينا نكن الزبح قطن رَواكدٌ عَلى ظَهْرءٍ إِنَّ فى ذلك لَآباتٍ لكل صبَارٍ شَكورٍ (© أو يُوبفهُنّ بما كبوا وَيَعْفُ عَنْ كثير (5) 
و لَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ففى آياتنا ما لَهُْ مِنْ ممحيص (0©) 


قترجمه: ..... ص : 648 


او كسى است كه باران سودمنئد را د يس از آن كه نوميد شدند نازل م ىكندء و دامنه رحمت خويش را مى كستراند» و او ولي و حميد 
است. (58) 

وازآيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنجه از جنبند كان در آنها خلق و منتشر كرده واو هر كاه بخواهد بر جمع آنها 
تواناست. (1591) 

هر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام دادهايد» و بسيارى را نيز عفو مى كند. (90) 

و شما هركز نمى توانيد در زمين از قدرت خداوند فرار كنيد» و غير از خدا هيج ولىّ و ياورى براى شما نيست! (91) 

از نشانههاى او كشتيهايى است همجون كودها كه در دريا در حركت است. (07:5) 

اأكر اواك كلد ياه .وا ساكن عى كند خا آنها بن بشت ددريا عتوقق شوند ذواين تشاتفهاي استبراق صين كتنده شكر كزان وم 

يا اكر بخواهد آنها را به خاطر اعمالى كه سرنشينانشان مرتكب شدهاند نابود مىسازد و در عين حال بسيارى را مى بخشد. (8”) 


تا كسانى كه در آيات ما مجادله مى كنند بدانند هيج يناهكاهى ندارند. (98) 


تفسير: ٠6‏ صن هه علض 


وَيَنْشُّرُ رَحْمَتَهُ مقصود از خداوند از (نشر) رحمتء بركات و منافع باران و فراوانى نعمت است كه به وسيله روياندن كياهان و بيرون 
آوردن ميوهجات از باران حاصل 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 6948 

مى شودء و مى تواند مقصود خداوند رحمت عام خود باشد به اين معنى كه باران را فرو مىفرستد و ديكر رحمتهاى كستردهاش را 
در اختيار بشر قرار مىدهد. 

وما بت مىتواند هم مجرور و هم مرفوع باشد بنا بر اين كه به مضاف اليه يا مضاف عطف شود. 

فيهما خداوند تعبير به «فيهما» فرموده با اين كه جنبند كان در زمين هستند زيرا ممكن است جيزى به تمام آنجه ذكر شده (آسمان و 
زمين) نسبت داده شود اكر جه با بعضى از آن همراه باشدء مانند اين آيه: يَحْرُجٌ ينيع الأؤلٌ وَالْمَوسانٌ وان آن :دو للق و مرجان 
خارج مىشود/. (رحمان/ 37) و حال آن كه مرواريد و مرجان از نمكك بيرون مىآيد. 


وهنا برك فيهاية فاق باموسة ساون كد لتمر ون اقماندية اماق و سن برض كتقن كردة و ااوانثو ير تركسكان الوق قلف 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالالالانا صفحه 1917 از بدالا 


جنبيدن فرشتكان به اين دليل است كه هم يرواز م ىكنند وهم راه مىروند جنان كه انسان به آن متصف مىشود و بعيد نيست كه 
در آسمانها موجوداتى باشند كه در آن راه بروند همان طور كه انسان در روى زمين راه مىرود. 

قبما كتَدِيَتٌ بما كسبت بدون (فاء) نيز قرائت شده و در قرآنهاى مردم مدينه جنين است بنا براين كه «بما كسبت» خبر مبتدا ما 
اصابكم باشد بىآن كه معناى شرط داشته باشد و آيه به مجرمان اختصاص يابد و مانعى ندارد كه برخى از كيفر مجرمان را خدا در 
دنيا بدهد و بعضى را عفو كند و اما كسانى مانند معصومين يا اطفال غير مكلف و ديوانكان كه جرمى ندارند هر كاه دجار دردهايى 
جون بيمارى و جز آن شوند. براى اين است كه خدا عوض آن را در اخرت به آنها بدهد و نيز آنجه خدا مصلحت بداند. از على 
عليه السلام از ييامبر صلّى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود بهترين آيه در قرآن اين آيه است يا على هيج خراش جوبى يا لغزش 
قدمى براى آدمى بيش نمىآيد مكر در مقابل كناهى كرده است. و اما كناهانى را كه خدا در دنيا عفو كرده» كريمتر از 
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آن است كه در آخرت عقوبت كند و كناهانى را كه در دنيا كيفر داده خداوند عادلتر از آن است كه دوباره در اخرت كيفر دهد. 
للق 

وَمِنْ آياته الجَوار فى البخر كالأَعْلام منظور از اعلام كوءهاست و مفرد آن علم است. 

كنا شاع عرب) كزيةة ونان هيم لعافم الهد اك بن كالماعلن قير أسنهقار:وارالعرارى بااتيانا'وحملاق | ترات هاسعو 
(يا) مطابق قاعده است ولى حذف اين قبيل (ياء) در كلام عرب بسيار استء از اين رو به صورت قاعده در آمده است و مقصود از 
جوارى كشتيهايى است كه در ح ركتند. 

جا مركن اكرعهها راسد باد را متوقف مىسازد تا كشتيها بر روى آب بايستند» يس خداوند سبحان به قدرت كاملهاش 
وزيدن باد را در آن سو قرار مىدهد كه كشتيها بدان سو در حركتند. 

ِكل صَبَار شَّكورٍ براى هر كسى كه بر بلاى خدا شكيبا باشد و نعمتهاى او را سياس بكذارد. 

«صبار و شكور» از صفات مؤمن با اخلاص است. 

أو يُوبَِهُنَ يعنى آنان را با فرستادن باد شديد نابود مىكند و به سبب كناهانشان در آب غرق مىنمايد و بسيارى از آنها را عفو 
م ىكند و «يوبهن» را بر «إيسكن» عطف كرده از اين نظر كه معنايش جنين است اككر خدا بخواهد باد را متوقف مىسازد يا آن را 


شديد مى كند و براثر شدت وزيدن باد آنها را در آب غرق مى كند. 


-١ 

قال صلَى الله عليه و آله: خير آية فى كتاب الله هذه الايةٌ يا على ما من خحدش عود ولا نكبة قدم الا بذنب و ما عفى الله فى الدنيا 
فهو اكرم من ان يعود فيه و ما عاقب عليه فى الدنيا فهو اعدل من ان يثنى على عبده. 

1- براستى سرور ما صخر كسى است كه راهنمايان يبرامون او جمع مىشوند كُويى كوهى است كه در قله آن آتشى است جون 
راهيان كودها هر كاه در قله كوه آتش مشاهده كنند از بخشند كى ساكنان كوه آ كاه مى شوند و شاعر ممدوح خود را به كوهى 
تشبيه كرده كه بر قلهداش 1 تشى است. م 
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وَيِعْلَم الّذِينَ يُجاوِلُونَ فى آياتنا ما لَهُمْ وو يَعْلّمَ» به نصب و رفع هر دو قرائت شده است نصب بنا بر اين است كه بر علت محذوف 
التنتقم» عطف باشد و در اصل لتنتقم منهم و يعلم الذين يجادلون بوده» و نظير آن در قرآن بسيار است از جمله: و لنَجَعَلك آيةٌ 


لئاس «براى اين كه تو را نشانهاى براى مردم در مورد معاد قرار دهيم» (بقره/ 109 و لِتُجْى كل نَفْس بما كد بَتُ» تا هر كس در 
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برابر اعمالى كه انجام داده جزا داده شود) (جاثيه/ ؟5) اما رفع «(يعلم) به اين است كه جمله را مستأنفه بكريو 
[سوره الشورى (؟6): آيات 2" تا 2 6] ..... ص : 5694 
اشاره 


قا أُوتُِم من شَئءٍ قتا الا ادا وما عند الح و أبقى لِلِينَ آمَنُوا وَ على رب يكو كُلُونَ (") و الّذِينَ بث تيون كباير الْإنم و 
الْقُواحشٌ و إذا ما عَضِبوا هم بَفْفرَونَ (/01 و الِْينَ امابوا لهم و أقاموا الصّلاة و رُم شُورى يَينهُْ و مما وََعامُْ تفقو زر 
وَالَّذِينَ إذا أضاز بهم البئ هم ينْصِرُونَ (09) و ججزاء سي سي مها من عَفا و أضْلّح فَأجِره على اللِِّنّهُ لا يْحبٌ الطَالِِينَ ٠(‏ ع0 
لمن انر بغ طُلمهِ دولك ما عَلبِهمْ مِنْ سبيلٍ )6١(‏ إِنّا الشبيلٌ عَلَى الذِينَ َظِْمَونَ النّاسَ و يَتِعُونَ فى الَدْض بِعَيِرِ لْحََّ أولتكت 
لَهُمْ عَذابٌ ألم (65) و لمن صبروَ َف إن يك لمن عَم امور (07) ومن يبط إل الله قما لَه من وَلَِّ من بتغدهٍ وى الطَالِِينَ لا 
رَأُوًا الْعَذاتَ يَفُولُوتَ هَل إلى عرد مِنْ سَِيلٍ (66) و تَراهُمْ اعبشرة عقها عافد هة الدل يَنْظرُونَ مِنْ طَوْفٍ حََفِيٌ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا 
إِنَّ الخاسِر د الذية ينوا الفُسية و أفلبهغ 0 مَ الْقِيامَُ ؛ ألا إنَ اطَالِِينَ فى عََابٍ مُقِيم (0؟) 

وما كات له من أؤياء روم من دون اللو من يلاله ماله ئ هيل 57 


قرجمه: ..... ص : 5949 


آنجه به شما عطا شده كالاى زود كذر زندكى دنياست» و آنجه نزد خداست براى كسانى كه ايمان آوردهائد و بر يرورد كارشان 
توكل مى كنند» بهتر و بايدارتر است (8*) 

همان كساتى كداز كناهاق يز ركه و اعمال وشت داب مى ووؤلك و هتكامى كه شمكين مى شوتك عقو هى كتيل (/بم) 

و آنها كه دعوت يرورد كارشان را اجابت كرده و نماز را بريا داشته» و كارهايشان به طريق مشورت در ميان آنها صورت مى كيرد و 
از آنجه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند (8) 

و آنها كه هر كاه ستمى به آنها رسد (تسليم ظلم نمىشوند) و يارى مىطلبند. (98) 

و كيفر بدى» بديى است همانند آن» وهر كس عفو و اصلاح كند اجر و ياداش او با خداست» خداوند ظالمان را دوست ندارد. 
البكرة 

و بر كسى كه مورد ستم واقع شده است ايرادى نيست كه يارى بخواهد. )8١(‏ 

ايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى كنند و در زمين به ناحق ظلم روا مىدارند» براى آنها عذابى دردناك است. 
(؟ع 

اما كسانى كه شكيبايى و عفو كنندء اين كار از كارهاى ير ارزش است. (67) 

كي زاكه دا كيزا كشد يسن او او ولك و ياووف تكواهد داشةه و ظالنان وا (روز قانة) فو بق كه وقس عذات الفن را 
مشاهده مى كنند» مى كويند: آيا راهى به سوى با زككشت (و جبران) وجود دارد؟ (88) 

وااتهاتواه بق كدو ات عر فى انوك دو ضاق كد اوشلات مالس كا معنيو زر شين بها ان تكادي كد و كسان كد 
ايمان آوردهاند مى كويند زيانكاران واقعى آنها هستند كه خود و خانواده خويش را روز قيامت از دست دادهاند آ كاه 
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باشيد كه ظالمان (امروز) در عذاب دائمند. (0©) 


آنها جد خذا اولباءو ياؤوائى تدارئد كه يازيكان كند و تعر كين :را عدا كمراء سازه واه تحاقن براق اواكبييت ‏ (62) 
تفسير: ..... ص : 4+٠‏ 


وَالْوْقَ يفتقوة كنائر الاقم كير الاقم بهضورت مفره ف قرافت شده وم ىقواق إل آله ازاقه جمع كرد يشان كه تحسست در اي أيه و 
ِنْ تَعْْدُوا نِغْمّةٌ اللَّهِ لا نُخضُوها «و اكر نعمتهاى خدا را بشماريد هركز آنها را احصا نخواهيد كرد (ابراهيم/ ”) مفرد است و جمع 
اراده شده است. 

در حديث نيز لفظ مفرد آمده واز آن جمع اراده شده است. منعت العراق درهمها و قفيزها از درهم و قفيز عراق محروم شدم. 
وَالذيق مفكثر نعطت بر «للذيق أعثوام است و هسحين مله ما نحد آث لو اذاما عضيو :) 

هُمْ يَعْفِرُونَ يعنى آنان در حال خشم به عفو كردن اختصاص دارند و خشم خردهاى آنان را مانند خردهاى ديككر مردم نمىربايد و 
فايده مبتدا واقع شدن «هم) همين است و نظير آن است الهُمْ يَنْنَصدَرُونَ) (در آيات بعد) شوو مصدر به معناى تشاور است يعنى در 
كارهايشان را به راى زنى مى يرداختند و كفته شده و مقصود آيه اين است: 

آن كاه كه نقيبانى از سوى ييامبر بر انصار وارد شدند آنان درباره ييامبر به راى زنى يرداختند و در خانه ابو ايوب كرد آمده تا به او 
ايمان آورده و ياريش كنند و افرادى كه يارى شدند مومنانى بودند كه از مكه اخراج شده و كافران به آنها ستم روا داشته بودند 
سيس خدا به آنها قدرت داد و مورد نصرت واقع شدند (تا از كفار انتقام بكي رند). 

و جَراءٌ سَيَُّ سَيّئَهُ مثلها خداوند سبحان از آن نظر هر دو عمل (بدى و كيفر آن) را 
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بدى ناميده كه بدى و كيفر آن به هر كس برسد ناراحت مىشود و معنايش اين است كه هر كاه بخواهد در برابر بدى» بدى كند 
لازم است مقابله به مثل كند نه بيشتر. 

فُمَنْ عَا يس هر كس عفو كند كسى را كه سزاوار كيفر است و مى تواند از او انتقام بكيرد و ميان خود و خدا دشمنش را با عفو و 
جشم يوشى اصلاح كند خداوند ياداش او را خواهد داد و تعداد آن ياداش به سبب اهميتش قابل احصا نيست. 

إِنَّهَ لا بْحِبٌ الظالِمِينَ اين جمله دلالت بر اين دارد كه انسان در كيفر كرفتن بويزه در حال خشم از تجاوز از حد مجاز در امان نيست 
و جه بسا كيفر كيرنده ندانسته ستمككر شود ودر حديث است كه جون روز قيامت شود فرياد كرى فرياد مى كند ياداش هر كسى كه 
ب خداست به بهشت در آيد يس كفته شود ياداش جه كسى با خداست؟ در جواب مى كويند: آنان كه مردم را عفو م ىكردهاند 
بدون حساب به بهشت در آيند. )١‏ 

وَ لمن انْمَصَرَ بَغْدَ ظلَمِهِ ظلم كه مصدر است به مفعول خود اضافه شده است يعنى يس از اين كه بر او تجاوز و ستم كرده است و 
«اولئكك» اشاره به معنى است نه به لفظ. 

ما عَلئِهِمْ مِنْ سَبيل يعنى بر انتقام كيرند كان كناه و مجازات و سرزنشى نيست. 

نما السّبيل عَلى الَذِينَ يَظلِمُونَ النّاسَ يعنى كيفر و نكوهش بر كسانى است كه به ناحق آغازكر ستم به مردم هستند. و لمن صبر و 
بهترين كارهاست و ضميرى كه به مظلوم بر مى كردد از آن نظر حذف شده كه معلوم است جنان كه ضمير در جمله السّ من منوان 


بدرهم حدذدف شده است. 
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000 

اذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان اجره على الله فليدخل الجنةُ فيقال من ذا الذى اجره على الله فيقال: العافون عن الناس يدخلون 
الجن بغير حساب. 
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و منظور از «عزم الامور) در باب رسيدن به اجر و ثواب به دست آوردن بالاترين درجه آن است. 

وتاق تعقو ا قلنها اسه دبز المشراوم وماس عدي انبا وسيكه اروتوى لقره عليه وار رمعم ودزدالة 
مى نككرند جنان كه شخص مورد شكنجه بطور كامل به شمشير نمى نكرد و همانطور كه انسان به جيزى كه دوست دارد زير جشمى 
نكاه مى كند. )١١‏ 

يَوْمَ الْقِيامَة اكر متعلق به «خسروا» باشد كفتار مومنان در دنيا واقع مى شود و اكر متعلق به قال باشد معنى اين است كه در روز قيامت 
فى كر كه زعانكا رانادواق أنه سد كة يدوو ال"#صيعياي بيك وا از حك ذاه وكائداة ودزوقداة و عب لقان زا اذ سه 


دادهاند ودر خسران واقع شده زيرا ميان آنان و فرزندان و خاندانشان و حورالعين حايل شدواندك. 
[سوره الشورى (67): آبات 61 قا 87] ..... ص : 37 
اشاره 


اشرمَجيبوا لوَبكُمْ مِن قَوِلي أن أت يَوْمٌ لا مَردَ لَهُ مِنَ اللَِّ ما لَك مِن مَل يَوَْيذٍ و ما لَكمْ من كير (60) فَنْ أَعْرَضُوا قّما أَرْس ناك 
عَلَتهمْ حفيظاً إن عَلَيِكٌ إلا البلا و إنًا إذا أَدَقنَا الْإِنْسانَ من رَحْمَةٌ رح بها وَ إِنْ تُصبِهُمْ سَيكةٌ بما قَدَمَتْ أَبِدِيهمْ فَإِنَ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (م6) 
اوملكت العساواض رو وض بخان سا لعداك توك تق وقاف ونان ١‏ يوت لفق ءالا كرو (80 أن ازوف كرا و إنانا ويععل يرن 
يشاءُ عَقِيما إِنَّهُ علي قَدِيرٌ () و ما كان لَمَرِ أن ِكَلَمَهُ الله إل وَخياً أو مِنْ وّراء ججاب أو يُؤْسِلَ رَسُولايُوجى بِِذْنِِ ما يَاء إِنّهُ عَلِيٌ 
حَكيمٌ (01) 

وَ ك ذلك أَرْحَينا ليك رُوحاً من أمرنا ما كْتٌ تَدْرى ما الْكتابٌ وَّلا الْإيمانٌ و لكنْ جَعَلْناه ثُورا نَدِى به مَنْ نَشاءٌ مِنْ عِبادنا و إِنَكك 
تَهْدى إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (07) صراطٍ الل الى لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْض ألا إِلَى اللَِّ مصيٌ الْمُورُ (07) 

(١)خاشعين‏ منصوب است بنا بر حال بودن از ضمير در يعرضون و جمله يعرضون محلا منصوب است بنا بر حال بودن از ضمير در 
(تراهم). ترجمه تفسير مجمع البيان ج "١١‏ ص 184.- م. [.....] 
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ترجمه: ..... ص : 4٠1‏ 


ذفوك يرؤوة كار كمرد واااضابك كتيده ين ا أن كشوووى را رسك كد ديكر بار كن يراق آن دو ورابواراده عدا يسكوو دن ان 
روز نه يناهكاهى داريد و نه مدافعى. (817) 

يس اكر آنها رويكردان شوند (غمكين مباش) ما تو را حافظ آنها قرار ندادهايم» وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنككامى كه ما 
رحمتى از سوى خود به انسان مىجشانيم مغرور و غافل مىشود. و اكر بلا-بى به سبب اعمالى كه انجام دادهاند به آنها برسد به 
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مالكّت و حاكميّت آسمانها و زمين از آن خداست,ء هر جه را بخواهد مىآفريند و به هر كس اراده كند دختر م ىبخشد و به هر 
كس بخواهد يسر (89) 

يا اكر اراده كند يسر و دختر هر دو به آنها مىدهد و هر كس را بخواهد عقيم مى كذارد! (00) 

شايسته هيج انسانى نيست كه خدا با او سخن بككويد» مككر از طريق وحىء يا از وراى حجابء يا رسولى مىفرستد و به فرمان او آنجه 
را بخواهد وحى مى كند, جرا كه او بلند مقام و حكيم است )01١(‏ 

همان كونه كه بر ييامبران بيبشين وحى فرستاديم بر تو نيز روحى را به فرمان خود وحى كرديم؛ تو بيش از اين نمىدانستى كتاب و 
ايمان جيست (و از محتواى قرآن آ كاه نبودى) ولى» آن را نورى قرار 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 0٠6‏ 

داديم كه به وسيله آن هر كس از بندكان خويش را بخواهيم هدايت مى كنيم» و تو مسلما به سوى راه مستقيم هدايت مىكنى. (81) 
راه خداوندى كه تمامى آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوستء آكاه باشيد با كشت هر جيزى به سوى خداست. 
(00) 


لقسيرة ..... ص ه ٠م‏ 


اشتجيبوا لربَكمْ مِنْ قبل أن أت يَوْمٌ لا مد لَه من اللِّ در متعلق «مِنّ اللَّها دو قول است: 

ات الاهرة اسيك» فق اللوه جاو و سجروو:و متعلق به ولا مرة» يحتى بنش ال آنا كةاشدااحكم كر حكمشن بر ثحى كرده, 

-١‏ متعلق به ياتى است يعنى بيش از آن كه از سوى خدا روزى بيايد كه هيج كس نتواند آن روز را بركرداند. 

وما لَكُمْ مِنْ تكير منظور از «نكير» انكار و تغيير دادن است. 

5ف لانياة عنا قشم كود از انساضهو ابن نها جه انها بدك كردق أو لمان يه | مونلل كيين سطل به قعل برا اديه 
انسان بر مى كردد جمع آورده و فرموده است «و إن تَصِبِهُعْ) و مقصود انسانهاى مجرمند زيرا رسيدن بدى در برابر كارهايى كه بيش 
فرستادهاند جز درباره آنها راست نمىآيد و مقصود از رحمت نعمت تندرستى و بىنيازى و امنيت است. 

«إن تَصبْهُمْ يها مقضوة كرقتارى مارئ :و فقر و قحطى و امور ويحلدت :زا مى بالك 

َنَّ الْإنْسانَ كفورٌ كفور به كسى كويند كه در كفران نعمت به آخرين درجه رسيده باشدء فإنّه كفور نفرمود تا تاكيد كند كه جنس 
بشر به كفران نعمتها شناخته شده است جنان كه فرمود: إِنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومٌ كفَارٌ «انسان ستمكر و كفران كننده است» (ابراهيم/ © إِنَّ 
الْنْسانَ لَه َكتُودٌ كه انسان در برابر نعمتهاى 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 0٠00‏ 

يرورد كارش ناسياس و بخيل است» (عاديات/ 8©). 

يعنى بلا و كرفتارى را يادآور مى شود و نعمتها را از ياد مىبرد. 

لكك الللنجاو قرلا فق بو حمر شخ رك ردن 6ف اناده رمحمة وذ ا ترشيت واقة عدا را وك كزكشويوي انمره 
مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين در اختيار اوست و نعمت و نقمت را هر طور بخواهد تقسيم م ىكندء, و نيز هر كونه اراده كند به 
بندكانش فرزند مىدهد به بعضى دختر و به بعضى يسر و به برخى هر دو وهر كه را بخواهد سترون قرار مىدهد و به او فرزندى 
وما كان ليشَرِ أن يُكلَمَهُ الله هيج بشرى را نمىرسد كه با خداى سخن بكويد جز به يكى از راههاى زير: 


-١‏ از راه وحى و الهام و به دل افكندن يا از راه خوب جنان كه خدا بر مادر موسى وحى كرد و به ابراهيم امر فرمود كه فرزندش را 
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ذبح كند و زبور را به سينه داود وحى كرد. 

"- خداوند سخن خود را كه در بعضى از اشياى مادى ايجاد مى كند بر شخص بشنواند بىآن كه شنونده كسى را كه با او سخن 
مى كويد ببيند زيرا خداوند بر حسب ذات ديدنى نيست «مِنْ وراء حججاب» مثالى است به معناى سخن كفتن سلطان از يشت يرده با 
بعضى از خواص خود در اين صورت صدايش شنيده مىشود ولى خودش نمى شود مانند سخن كفتن خداوند سبحان با موسى و 
فرشتكان. 

“- خداوند بيكى از فرشتككان را به سوى شخص بفرستد و فرشته به او وحى كند جنان كه خدا با ييامبرانى غير از حضرت موسى 
عليه السلام به زمان خودشان سخن كفت. قول ديكر در معناى آيه اين است كه: مانند ديكر ييامبران كه به وسيله فرشته به آنها 
وحى مىشده به شخص وحى شود يا ييامبرى بفرستد جنان كه با امت ييامبران به زبان خودشان سخن كفته است. 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 0٠2‏ 

«وحيا وان يرسل» دو مصدرند كه جانشين حال شدهاند جنان كه كويند جئت ركضا و اتيت شيئا زيرا «ان يرسل» به معناى ارسالا 
مى باشد. 

أو مِنْ وراء حجاب نيز ظرفى است كه جانشين حال شده است مانند قول خداوند دعانا لجنبه او قاعدا او قائما و تقدير آيه جنين 
الباق ةودع تجن سهد باهم كبن سند كرية كر ين قو ومس كلد اند قرا عر الدز نال يفاك ورده سا8 
رسول باشد. و مى تواند «وحيا» جانشين «كاملا؛ باشد جون وحى سخنى بنهانى و سريع است جنان كه كويند لا اكلمه الا جهرا جز با 
صداى بلند با او سخن نمى كويم؛ جرا كه جهر نوعى از سخن كفتن است و همجنين است «ارسالا» سخن بر زبان ييامبر را به جاى 
سخن بىواسطه به شمار آورده است مىكويى: به فلانى جنين كفتم در حالى كه وكيلت يا بيكت كفته است و كفتار خداوند «أو 
من وراء حاف ] معتايشن اند ناز يقث يرده اسك و كسمن كه اونضاء را بدامعناق اذ يوت كرققه و رواسا ورا عطف ير آن 
كرده به اين معنى كه و ما كان لبشر ان يكلمه الا بان يوحى او بان يرسل» هيج بشرى را نمىرسد كه با خدا سخن بكويد مكر اين 
كه از راه وحى باشد يا فرستادن ييكك. ناكزير است در «أو مِنْ وراء ججاب» جيزى در تقدير بككيرد كه با آن دو معنى تطبيق كند 
مانند اين كه بككُويد: او ان يسمع من وراء حجاب. 0 

أو يُؤْستل رَسُولًا به رفع يعنى او يرسل رسولا فيوحى قرائت شده است بنا بر اين كه: تقدير او هو يرسل باشد. يا به معناى «مرسل١)‏ و 
عطف بر «وحيا) و به معناى «موحيا» باشد. 

عَلِينٌ حَكيمْ يعنى او والا-تر از آن است كه صفات مخلوقين را داشته باشد ١ححكيٌ)‏ يعنى كسى كه كارهايش را از مجراى حكمت 
انجام مىدهد از اين دو يكك بار با واسطه سخن مى كويد و ديككر بار بدون واسطه يا به صورت الهام يا خطاب. 

رُوحاً مِنْ أمْرنا منظور قرآن است زيرا دين مردم به وسيله قرآن زنده مى شود 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 007 

جنان كه تن به روح زنده است. كفته شده: مقصود از روح» روح القدس ١١‏ است و كويند او فرشتهاى است بزركتر از جبرئيل يا 
يكال كداهيراه باتثر كنذا مان |اللدطلته و الفنيرذه انك 


و لا الا ساد متفلون ال اماق تقاتدعاس اسماخ هن ادياق الس 


١-اين‏ كه مقصود از روح در آيه شريفه» روح القدس است از روايات اهل بيت عليهم السلام استفاده مىشود و حق هم همين است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: ليله 


سورهة زخرف 6وووهة ص - 4م 
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اشاره 


انو سووه دكن 'أسك (ذو مكه اول قد )وه قراكن كر هد أيه بقيذاكن مكى اسك ورووانكة شده كه اندو شكل م أكفلنا درست 
المقدّس نازل شده است و كفته شده كه از آيه فَإِمّا نَذْهَبَنّ بكك تا آخر آيهها در حبة الوداع نازل شده است. 


سوره زخرف 84 آيه دارد» به مذهب كوفيان حم يكك آيه و به مذهب بصريان هو مهين يكك آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6وووهة ص : 4م 


و در حديث ابي آمده كه هر كس سوره زخرف را بخواند از كسانى خواهد بود كه در قيامت به او بككويندء يا عِبادٍ لا حَؤْفٌ عَلَيِكُمٌ 
الوم ولا أَنْتْمْ تَخْرَنُونَ «اى بندكان من! امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهكين مى شويد). (زخرف/ 88) 0١‏ واز حضرت باقر 
عليه السلام روايت شله: هر كس بر خواندن سوره زخرف مداومت كند خدا او را در قبرش از حشرات زمين و فشار قبر در امان 


مى دارد. ١؟»)‏ 


5 
فى حديث ابىّ» من قرأ سورة الزخرف فكان ممّن يقال له يوم القيامة» يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. 
06 

عن الباقر عليه السلام» من ادمن قراءة حم الزخرف آمنه اللّه فى قبره من هوام الأرض و من ضمّة القبر. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: 004 


[سوره الزخرف (67): آيات | قا ]٠١‏ ..... ص : 0.9 


اشاره 


بشم الل امن ألوّحِيم 

حم (1) و الكتاب المي (0) إن جلا فوآنا را كم َعقُون (0) و إن ذ فى آم الكتاب لَدَبنا لي حكيم (6) 

َضْرِبْ عَنكم الذّكْر صَفْحاً أن كنم قَؤماً مشرفينَ (5) وَ كم أَزْسَلنا من تبن فى اولي (2) و ما بأتيهغ بن ني إلا كاثوا به يَسهرونَ 
() فأهلكنا أَسَدَ نهم شاو مضى مَل الوَلِينَ (8 وَ لين سَالْْهُْ مَنْ َل التتماوات و الْضٌ لَيقُولنَ مهن عير اليم (4) 
البق خغل 1ك الأزعل فهدا وَجَغْلٌ لكة فبها سيلا لعلكم 7 تَهْتَدُونَ )٠١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 0+4 


حم (1) 
سوكند به اين كتابى كه حقايقش آشكار است (5) 


ما آن راقرآنى فصيح و عربى قرار داديم تا شما آن را دركك كنيد (*) 
و آن در كتاب اصلى (لوح محفوظ) نزد ماست كه بلنديايه و حكمت آموز است. (6) 


آيا اين ذكر (قرآن) را از شما بازكيريم بدين سبب كه قومى اسر افكاريد؟ (0) 
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جه بسيار از بيامبران را كه (براى هدايت) در اقوام بيشين فرستاديم. (8) 

ولى هيج ييامبرى به سراغشان نمىآمد مككّر اين كه او را استهزا مىكردند. (1) 

ما كسانى را كه نيرومندتر از اينها بودند هلاكك كرديم و داستان بيشينيان» قبلا كذشت. (8) 

فر كاه از آتها برس عد كسى 'آسماتها و سن وا اقزيده9 سلما من كرسسد خخداوند قاد رو خانا آأنهارا آكريدة اسث. (4) 
همان كسى كه زمين را كاهواره و محل آرامش شما قرار داد و براى ترجمه جوامع الجامع» ج8؛ ص: 0٠١‏ 


شما در آن راههايى آفريد تا هدايت شويد و به مقصد برسيد. )٠١(‏ 


تفسير: 6 صن 5 80١‏ 


وَ الكتاب الْمَبين منظور قرآن است كه براى عرب زبانها روشن است جون به زبان خود آنهاست و كفته شده كتابى است كه راه 
هدايت و حلال و حرام و قوانين اسلام را كه امت به آن نياز دارد آشكار ساخته است. 

نا جَعَلْناءٌ جواب قسم و به معناى «صيرناه» است و به دو مفعول متعدى شده و يا به يك مفعول متعدى شده و به معناى خلقناه است. 
قؤآناً عَرَييًا حال است و لعل استعاره از اراده است تا معناى آن همراه معناى ترجى لحاظ شود يعنى قرآن را عربى و غير عجمى قرار 
داديم به اين منظور كه عربها در آن تعقل كنند و نككويند: جه خوب بود آيات آن تشريح مىشد. «أمٌّ الكتاب» به كسر همزه نيز 
قرائت شده و منظور از آن لوح است مانند قول خداوند: 

بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ و هأمٌ اكتاب؛» ناميده شده جون اصلى است كه كتابها در آن ثبت شده و از آن نقل و استنساخ 
مى شود العلى) يعنى قرآن در ميان كتابها از رفعت شأن برخوردار است جون در ميان كتابها معجزه محسوب مى شود «حكيم) داراى 
حكمتى رسا است به اين معنى كه جايكاه آن در بيشكاه ما جايكاه كتابى است كه آن دو صفت الْعَلِيٌ حَكيمٌ) را دارد واين جنين 
1 الكناي كنت ده اسث: 

قرت غلكه الذاكر ماق سجازى مله اين اننيعا كه اننا قرآق توا از شماندو نوناق من كنم .بو از ككازعرن انث ضرت 
الغرائب عن الحوضء. بيكانكان از حوض رانده شدند و (فاء) در «أ فنضرب» عاطفه است و عطف بر محذوفى است كه تقدير آن 
جنين است: أ نهملكم فنضرب عنكم الذكر آيا شما را به خود وا مى كذاريم و قرآن را از شما دور مى كنيم. 

در كلمه صفحا دو قول است: 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 0١١‏ 

-١‏ مصدر واز(صفح عنه) باشد هر كاه رو بككرداند و به عنوان مفعول منصوب شده باشد و معنايش اين است كه آيا مافرو 
فرستادن قرآن و ملزم ساختن حجت را با روى كرداندن از شما دور سازيم. 

-١‏ «صفحا» به معناى جانب باشد و بنا بر ظرف بودن منصوب باشد جنان كه مى كويى «فلان يمشى جانبا فلانى به يكك سو راه 
مى رود. 

أن كتقع بد (فضح همزه) به معناى لان كم اسك وبه كسر مزه أن كنكم نيز قرافت شده و با اين كه يقينا اسرافكاوتد معناق شرطى .را 
دارد زيرا اين شرط از سوى كسى صادر مى شود كه به درستى مورد شرط است جنان كه كاركر به صاحب كار مى كويد: 

اكر من براى تو كار كردهام حقم را به طور كامل بيرداز در حالى كه يقين دارد براى او كار كرده است ولى زياده روى و 
(صاحبكار) در بيرون رفتن از راه حق موجب مى شود كه كاركر با واضح بودن حقش در اجرت تجاهل كند و مانند كسى رفتار 
كند كه در استحقاق اجرت شكك دارد. 


وَ ما بَأتيِهِمْ مِنْ نَبييّ س ركذشت حال سيرى شدهاى است كه استمرار دارد و نوعى دلدارى دادن به بيامبر صلّى الله عليه و آله در برابر 
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ريشخند كردن قوم اوست. 

َشَدٌ مِنْهُعْ ضمير در اين جمله (به مسرفين) بر م ى كردد زيرا خداوند خطاب را از آنان ب ركردانده و متوجه بيامبر صَلَّى الله عليه و آله 
ساخته و حضرت رااز حال آنان خبر مىدهد. 

وَعَضى كل الْأَوَلِنَ يعن در جند جائ قرآن شرح ماجراى آنها كه ضرب المثل شده كذشته است و اين براق يبامير صِلَى الله عليه و 
آله وعده و براى آنها تهديد است. الَيِقُولُنَ حَلََهّنَّ الْعَزِيرٌ الَْلِيم) البته آفرينش آسمانها و زمين را به خداوند نسبت مى دهند. 


[سوره الزخرف (61): آيات ١١‏ تا١!]‏ ..... ص : 01١١‏ 
اشاره 


والقض 11س القماء ماء قَدَرِ َأمّونا به بد مين كذلكك تُخْرَجُونَ 0١‏ و الَذِى حَلَقّ اواج كلها و جعلَ لم من القُلَِ و العام 
ما َكِونَ (11) لتشرتؤوا على طُهُوه م كوا نغ ربكم إذا اموي عله وتوا مرجحان الى سينا هذا وما كنا َه مفرنِينَ 
اناري إلى و لتو رار عير ون عباوة ره إن الْإنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ ئٌّ (10) 

أم انحل ما يق بات و أض اكع بالِْينَ (12) و إذا يب َو أَحَدُهُمْ يما ضَوَبَ لِلرحْمن 6 اوقب مُسْوَدًا وَ هُوَ كظِيمٌ (1) أو مَنْ 
يننا فى الح وَ هُوَ فى الخصام عر بين (18) و جَعلوا الْمَلائْكة اين هُمْ عِبادٌ الرخمن إنائا أطَ هدُوا حَلْمَهُمْ مكب غَهادتُهُمْ و 
ا 


ترجمه: ..... ص : 01١١‏ 


و آن خدايى كه از آسمان آبى فرستاد به مقدار معتن» و به وسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم» و همين كونه در قيامت زنده 
مى شويد. )١١(‏ 

و همان خدايى كه همه زوجها را آفريد و براى شما از كشتيها و جهاريايان مركبهايى قرار داد كه بر آنها سوار شويد. )١7(‏ 

تا بر يشت آنها بخوبى قرار كيريد سيبس نعمت يروردكارتان را هنكامى كه بر آنها سوار شديد متذكر شويدء و بككوييد ياكك و منرّه 
است خدايى كه اين را مسحّر ما ساخت و كرنه ما توانايى آن را نداشتيم. (17) 

وما به سوى يروردكارمان باز كروام 0 

آنها براى خداوند از ميان بندكانش جزئى قرار دادند (و ملائكه را دختران خدا خواندند) انسان كفران كننده آشكارى است! (18) 
آي از ميان مخلوقاتشن «دختران رابراى ود انفكاك كردهة و يسران رابراي شما؟! (12) 

در حالى كه هر كاه يكى از آنها را به همان جيزى كه براى 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 0١1‏ 

خداوند رحمان شبيه قرار داده (به تولّد دختر) بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتى سياه و ير از خشم مى شود! (17) 

آيا كسى را كه در لابلاى زينتها برورش مىيابد و به هنكام جدال قادر به بيان كردن مقصود خود نيست (فرزند خدا مىخوانيد)؟! 
)0 

آنها فرشتكان را كه بندكان خدايند مؤنّث ينداشتند» آيا به هنكام آفرينش آنها شاهد و حاضر بودند؟ اين كواهى آنها نوشته 


مى شود واز آن بازخواست خواهند شد! )١19(‏ 
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آنان كفتند اككر خدا مىخواست ما آنها را يرستش نمى كرديم» ولى به اين امر يقين ندارند» و جز دروغ جيزى نمى كويند. )1١(‏ 


تفسير: ..... ص : "011 


وَالّنى تَزَّلَ مِنَ السّماءِ ماءً بِقَدَرِ منظور از بقدر اندازه نياز است و آب به صورت طوفانى كه براى شهرها و بندكان و انواع زوجها 
زيانبار باشد نيست. و ما تركبون يعنى در دريا و خشكى سوار آن مىشويد كفته مىشود ركبوا الانعام و ركبوا فى الفلكك و با اين 
كه انعام و فلكك در آيه ذكر شده است تركبونه كفته است جون متعدى به مفعول صريح از متعدى به مفعول غير صريح (با واسطه) 
قوىتر است و معنايش اين است كه بر يشت آنجه سوار مىشويد قرار بككيريد واز نعمت يرورد كارتان ياد كنيد به اين كه در دل به 
آن نعمتها اقرار كرده و آنها را بزركك بشماريد آن كاه با زبانهايتان خدا را بر آن نعمتها بستاييد. 

از بيامبر صِلَى اللّه عليه و آله در اين مورد روايت شده كه هر كاه به قصد سفر بر يشت شترش قرار مى كرفت سه بار تكبير مى كفت 
و مىفرمود: 

سبحان الُذى سر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى ربّنا لمنقلبون, اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا البرّ و التتقوى و العمل بما ترضى 
الهم هوّن علينا سفرنا و اطو عنّا بعده الله انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الاهل و المالء اللهم انى اعوذ بكك من وعثا السفر و 
كآبةُ المنقاب و سوء المنظر فى الاهل و المال» 

«منزه است آن كس كه اين مركب را براى ما رام فرمود» در 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج02 ص: 0١٠5‏ 

حالى كه ما حريف او نمىشديمء بازكشت ما به سوى يرورد كار ماستء بروردكارا در اين سفر از تو نيكى و تقوا و عمل كردن بر 
طبق خواستهات را درخواست داريم. 

خداوندا! سفرمان را بر ما آسان كن و دورى آن را بر ما سهل كردان خداوندا تو در سفر همراه منى و يس از من در ميان خاندان و 
اموالم جانشينم مى باشى» يرورد كارا از سختى و ناهموارى راه و از بازكشتى غمكينانه» به تو يناه مى برم» و نيزاز نككاه بد به خاندان و 
مالم به تو يناه مىآورم وهر كاه از سفر باز مى كشت مىفرمود: آثبون تائبون لربّنا حامدون «توبهكنان بازكشتيم در حالى كه 
يرورد كارمان را مىستاييم). 

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده فرمود: «ياد آورى نعمت اين است كه بكويى: 

الحمد للَّه اذى هدانا للاسلام و علّمنا القرآن و منْ علينا بمحمد صلَى اللّهِ عليه و آله 

« سنياس نداب وا كة ما زايه اشلام عندايت فرموة و قرآة زرايدها اموخت ويه (بوت) صرت تمد صل اللدغليه و الهيرها 
منت نهاد بس از آن بككويى: سربِحانَ الَّذِى سَرِخرَ لنا هذا ... مُقْرنِينَ» «مقرنين» به معنلى مطيقين استء يعنى ما توان آن را نداشتيم و 
حقيقت «اقرنه) به معناى يافتن قرينه و جيزى است كه مقرون به ديكرى باشد زيرا شىء دشوار مقرون به شىء ضعيف نمى شود و 
جون سوار شدن (بر مركب) كارى است همراه با خطر» بر شخص سواره سزاوار است كه بازكشت خود به خدا را فراموش نكند و 
ياد خدا را رها نسازد تا مهياى ديدار خدا شود. 

وَجَعَلوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جَرْءاً متصل به و لثن سالتهم مىباشد يعنى اكر از آنان در مورد خالق بيرسى به وجود او اعتراف مى كنند در 
حالى كه با آن اعتراف از ميان بندكان خدا جزئى به او نسبت دادند و كفتند ملائكه دختران خدايند و آنها را جزئى از خدا قرار 
دادهاند جنان كه فرزند جزئى از يدرش هست يس خدا را متصف به صفات مخلوقها ساختهاند. 

إنَّ اْإِنْسانَ لَكفُورٌ انسان انكار نعمت مىكند و انكارش آشكار است زيرا نسبت دادن فرزند به خدا اصل و تمام كفران است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 016 
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أم اند به معناى بل انّخذ است و همزه براى انكار و از باب نسبت دادن جهل به آنها و شكفتى از دركك و تربيت آنهاست جون 
ا يا راي ا ااي 
معدا دجت عراب لسدحردم مكدو دعرادييه بيشتر است حتى دختران را زنده به كور مى كردند. 

وَإِذا بثو أَحدُهُمْ بما ضَّوَبَ لِلرّْمن مَتلَا هر كاه يكى از آنها را از جنس دختر خبر مىدادندء كه وى او را جزء خدا مىدانست زيرا 


هر كاه ملائكه جزئى از خدا قرار داده شود در حقيقت او رااز جنس خدا و مثل او قرار دادهاند جون فرزند از جنس يدر است. 


- 


ظل وَجَهُهُ مُسْوَدا يعنى از روى خشم و تأسف آن خبر صورتش سياه مىشد «و هو كظيم» يعنى مملو از غم مىشد آن كاه فرمود: آي 
براى خدا فرزندى با اين صفت قرار مىدهند كه در زينت و نعمت تربيت مىشود وهر كاه محتاج شود كه با دشمن و مردان 
00 

وَجَعَلُوا الْمَلائِكةٌ الّذِينَ هم عِبادٌ الآخمن ... «عبادٌ الك + خمن) عبد الرحمن نيز قرائت شده است و آن مثلى است كه اختصاص و 
يدرك تكله انها ماد ى كله ردنا دنا كر لعقدون) ترانك كدو اسكورن دلوا بت عاق سهرا اليك بع لالد و ان 
فرشتكان دخترند «أ شَهِدُوا» به سه صورت قرائت شده: 

-١‏ به همان صورت كه در آيه آمده و رايج است. 

1- با دو همزه مفتوح و مضموم «أشهدوا» *- با دو همزه كه در بين آنها الف باشد اشهدوا واين نوعى ريشخند به آنهاست به اين 
معنى كه آنان اين سخن را ناآ كاهانه و بدون دليل م ىكفتند بنا بر اين جيزى باقى نمانده جز اين كه آفرينش خودشان را مشاهده 
كنند ازاين رو از مشاهده خبر داده شدهاند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: 0١5‏ 

دكب لَهاتهُمْ شهادتى كه بر ملائكه دادماند بزودى نوشته خواهد شد و يسالون نوعى تهديد است. 

وَقالُوا لَو شاءَ الوَخمنٌ ما عَم دْنَاهُمْ | ين كفتار شامل دو نوع كفر است: يكى اين كه اينان فرشتكان را يرستيدند ديكر اين كه معتقد 
بوذئد به ختواست ندا فرشتكان را مىيرستيدتد جنان كه برادرات جرى مسلكك آنها مى كفتند آن. كاه خنداوئد سبحان با جمله (إن 


هُمْ إِنَ يَخْوّصُونَ) اى يكذّبون آنان را تكذيب فرمود. 
[سوره الزخرف (61): آيات ١؟‏ تا ٠؟]‏ ..... ص : 2١01م‏ 
اشاره 


أمْ امم كنبا من َيل فَهُمْ به مشتضيتكون (1) ل قالُو نا وَحٍُِنا آباءنا على م مَد وَ نا على آثارهِغ مُهْدَدُونَ (؟1) وَ ك ذلك ما 
أَرْسَلْنا مِنْ كيلك فى قَويَدُ ‏ ِنَِْيرٍ إلا قالَ 8 أرها اليعنهاة ماعل انز مَدْ وَإِنا عَلى آثارِهِم مُقْتَدُونَ (5) قال أو ل جتتكم بأدى 
ما حدم عليه آبا كع قاو إن با سم به كافروت (06 كَاقهنا نه ئطبت كات عاقب قبة الْمَكَذَبينَ (180) 

إِذْ قال إنراجيم لهو قَوْمه ِنَى ترا مما تَِحُونَ (28 لأ اذى طن فَإلّهُ فين 010 و جلها كلت باق َيِه فى عَعِبِهِ لعَلّهُمْ 


يَدْجِعُونَ (10) بل مَنَّغتٌ هؤّلاءِ و آباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمْ الع و وقول في3 0 و الفاسافقة م الْحَقّ قالُوا هذا سِخرٌ و إِنا به كافرُونَ (00) 
ترجمه: ..... ص : 015 


يا اين كه ما كتابى بيش از اين به آنها دادهايم و آنها به آن 


ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: /1١١ام0‏ 
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بلكه آنها مى كويند ما نياكان خود را بر مذهبى يافتيم و ما نيز به آثار آنها هدايت شدهايم. (51) 

همين كونه در هيج شهر و ديارى يبش از تو ييامبرى انذار كننده نفرستاديم مكر اين كه ثروتمندان مست و مغرور كفتند ما يدران 
خود را بر مذهبى يافتيم و به آثار آنها اقتدا مىكنيم. (37) 

(ييامبرشان) كفت: آيا اكر من آيينى هدايت بخشش تر از آنجه يدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم (باز هم انكار مى كنيد؟!) كفتند 
(آرى) ما به آنجه شما به آن مبعوث شدهايد كافريم. (58) 

ازاين رو از آنان انتقام كرفتيم. بنككر يايان كار تكذيب كنندكان جككونه بود. (50) 

مكر آن خدايى كه مرا آفريده كه او هدايتم خواهد كرد (97) 

او كلمه توحيد راء كلمه باقيه در اعقاب خود قرار داد تا به سوى خدا باز كردند (58؟) 

ولى ما اين كروه و يدران آنها رااز مواهب دنيا بهرهمند ساختيم تا حق و فرستاده آشكار الهى به سراغشان آمد. (59) 

اما هنكامى كه حق به سراغشان آمد كفتند اين سحر است و ما نسبت به آن كافريم! (0) 


تفسير: ..... ص : /011 


أم آَيِناهُمْ كتاباً مِنْ قَبلِهِ ... يعنى آيا اين (قرآن) جيزى است كه تكذيب مى كنيد؟ 

يا بيش از اين كتابء به آنان كتابى داديم كه در آن به ما نسبت كفر دادهاند و به آن كتاب تمشكك مى كنند بلكه هيج دليلى ندارند 
كوب الس كد سود تراب كنا رسانةرنا وعيذنا ااعفاغلق الما عدراضاة ها ورندين ورامك يافعيم :ويه الارناة ختدايت 
شدهايم. 

عَلى آثارِم مُهْتَدُونَ خبر براى ان است يا جار و مجرور اعَلى آثارَهِمٌ) متعلق به «مهتدون» باشد. 

و كلك ما أَرْسَلْنا مِنْ يلك فِى قَرْيَةُ مِنْ تَذِير إِلَا قال مُْرَقُوها يعنى كسانى كه نعمت» آنان را 
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سرمست ساخته يس رفاه را بر طلب دليل بركزيدهاند و زير بار تكليفهاى سخت نرفتهاند و هر كروهى از يبشينيان خود تقليد كردند. 
قال أو لَو جتيّكم بأفدى مِمًا وَجَدْتُع عَلَيِهِ آباء كم «قال» قل نيز قرائت شده استث. 

«قال» يعنى انذار كننده به آنها كفت. («قل» حكايتى است از آنجه به انذار كننده وحى شده است يعنى به آنها بكو. 

أو اوسقكة اواو ميقا كم قير قرانت دده انث بيعي 11/7 ولدزافانا عرو في كو اك جه دقن هد ادك زور از دين ارافان برايتان 
بياوريم در جواب كفتند ما بر دين يدرانمان ثابتيم اكر جه دينى برايمان بياوريد كه از دين يدرانمان هدايت كنندهتر باشد. 

وَإِذْ قال إنراهيم بيه وَقَوْمِهِ 5 َراءٌ مما تَعّْدُونَ «براء» در اين كلمه مفرد و جمع و مثنى و مذكر و مؤنّثء يكسان است جون 
مصدر است و كفته مىشود نحن البراء منكك و الخلاء منكك. 

الى فَطَرَنِى در اعراب اين جمله دو قول است: 

-١‏ منصوب بنا براين كه استثناى منقطع بكيريم كويى كفته است ليكن كسى كه مرا آفريده و ايجاد كرده است بزودى هدايتم 
فى كل: 

-١‏ مجرور و بدل از مجرور به من باشد كويى كفته است من از آنجه شما مى يرستيد بيزارم جز از كسى كه مرا آفريده است. 

از قتاده روايت شده كه آنها مى كفتند يرورد كار ما خداست با اين كه بتها را مى يرستيدند. و «ما) در «مِما تَعْبْدُونَ) مى تواند موصوفه 
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و «الّاه صفت و به معناى غير باشد و تقدير جنين شود من از خدايانى كه مىيرستيد بيزارم جز خدايى كه مرا آفريده است. 

وَ جَعَلّها كلِمَةٌ باقِيةً فى عَقِبهِ يعنى ابراهيم كلمه توحيد را كه از آن سخن كفت كلمهاى جاودان در ميان ذريّهاش قرار داد و هم جنان 
در ميان آنان بودند كسانى كه 
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خدا را يكانه مىدانسته و مردم را به يكانكى او فرا مى خواندند و كفته شده «و جعلها الله خدا آن را كلمه باقيه قرار داد. از حضرت 
صادق عليه السلام روايت شده كه منظور از كلمه باقيه يس از ابراهيم» امامت تا روز قيامت بوده است. واز سدى روايت شده كه 
انر 11 آذ ] تقد مان االاطلشو عيفد 

َعَلّهُ يَدْجِعُونَ باشد كه مش ركان آنها به دعاى موحدانشان باز كردند. 

بَلَ مَنَّْتُ هؤّلاءٍ يعنى اهالى مكه را كه فرزندان ابراهيماند از طول عمر و نعمت بهرهمند ساختم يس به مهلت عمر فريفته شده و 
بجاى كلمه توحيد به ييروى شهوتها سركرم شدند تا حق يعنى قرآن بر آنان آمد. 

رصاح وركك هر رار اميس فى كد فويت اناس هوناقنة انا قاف ماسر على اللتكلشى الهو كيين كرده واو 


[سوره الزخرف (67): آيات "١‏ قا ٠؟]‏ ..... ص : 01١9‏ 


اشاره 


ه. 


حَ 


قانُوا لول ئُزلَ هذًااْعَْآنُ على رَجلٍ من اين عَظِيم (01) آهُمْ يَفْسمُونَ وَحْمَت رَبْكك لخن قسهنا بيه معِيعَتهُمْ فى الحياف ادا 


و رقنا بط هم فَوْقَ بتغض دَرَجِاتٍلِتّدَ بغ هُمْ تغضاً شِحريًا و وَحْمَتُ رَبك حر مما بَجِمَعُونَ (07) وَلَوْ لا أنْ يَكونَ النَّاسْ أَمةٌ 


و 
2 


د 5 


واحَدَةً لَجَعلّنا لِمَنْ يَكفُرُ بالرخمن ليوتهم شقفاً مِنْ فِضَّدُْ وَ مَعارجٍ عَلَيِها يَظْهَرُونَ (0) و ليبوتهم أثواباً وَ سُروُراً عَلَهها يتَكَرّنَ () و 
رُخْوْقًَ وَإِنْ كل ذلك لَمَا متاح الْحَياذِ الدَّئْيا و الْآِرَة عِنْدَ رَبك لِلْمََّقِينَ (ه*) 

وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرّحْمن نُقَيّض له شَّيطانا فَهُوَ له فين (5 و إن يصَدُوتهم عن الكيبل و تخترئون أتقع مؤتذون (050 عتثى إذا 
جاةنا قال يا لت تينى و بتك بُغد الْمشْرقين فَبنس الْقَرِينُ (0) و أن بَنْفَعَكم ايوم ! إِذ ذ َلَمْتُمْ أَنَكُمْ فى الْعَذاب مشت ركون 0( 1 فانك 
تَسْمعٌ الصُّمّ أو تَهْدِى الْعَمَىَ وَ مَنْ كان فى ضَلالٍ مُبين (80) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ريه 
ترجمه: ..... ص : ١٠لم‏ 


و كفتند جرا اين قرآن بر مرد بزركى (مرد ثروتمندى) ازاين دو شهر (مكه و طائف) نازل نشده است؟! (81) 

آيا آنها رحمت يرورد كارت را تقسيم مى كنند؟ ما معيشت آنها را در حيات دنيا در ميان آنان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى 
برترى داديم تا يكديكر را تسخير و با هم تعاون كنند و رحمت بروردكارت از تمام آنجه جمع آورى مىكنند بهتر است (5”) 
اكرشمكن كذاوااز شواهق ماق سبي لم ى ند كه جمد زوم انك والعدا كبراه اختوقك ماايراى كنات كد كاقر نمى دقام اند هاب 
قرار مىداديم با سقفهايى از نقره و نردبانهايى كه از آن بالا روند (77) 

و براى خانههاى آنها درها و تختهايى (زيبا و نقرهاى) قرار مىداديم كه بر آن تككيه كنند. (ع”) 


وانواع وسايل تجمّلى» ولى تمام اينها متاع زندكى دنياست و آخرت نزد يرورد كارت از آن يرهيزكاران است. (90) 
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هر كس از ياد خدا رويكردان شود شيطانى را به سراغ او مىفرستيم كه همواره قرين او باشد (2*) 

و آنها (شياطين) اين كروه رااز راه خدا باز مىدارند» در حالى كه كمان مىكنند هدايت يافتكان حقيقى آنها هستند. (/7) 
تا زمانى كه نزد ما حاضر شود مى كويد: اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود» جه بد همنشينى هستى تو! (98) 
هركز اين كفتكوها امروز به حال شما سودى ندارد» جرا كه ظلم كرديد و در عذاب مشتركيد. (88) 

آيا تو مى توانى سخن خود را به كوش كران برسانى يا نابينايان و كسانى را كه در كمراهى آشكارند هدايت كنى. (8:0) 


تفسير: 66٠6‏ صن هه فده 


وَقالوا لّؤلانرلَ هذا القوَآنُ تلى رَجلٍ من الْمَونٍ عَظِيم منظور از «قريتين؛ ) مكه و طائف است يعنى يكى از دو شهر و كفته شده 
نتظوز قاف ال ترداط يراركة اين ذو كوي ولنف يق مقيره الامكه وبسيي ةنق كبرو فى الاطافق اسيق: ابن عباس و وليد بن مغيره 
و عروة بن مسعود ثقفى از قتاده روايت كردهاند كه منظور از بزركى مردء رياست او در دنياست. 

أهُمْ يَقََِمُونَ يتغفيت ريك ... همزه در (اهم) براى انكار و تعجب است تعتجب از اين كه اعتراض كردند و زور كفتند؛ يعنى آيا 
آنها امر نبت را تدبير مىكنند و شخص شايستهاى را كه به امر نبوّت قيام كند بر مى كزينند و مىخواهند رحمت خدا را تقسيم 
كنند كه فقط خداوند بر اساس حكمت خود شايستككى سريرستى آن را دارد آن كاه برايشان مثلى زده و اعلام داشته است كه آنان 
از تدابير مصالح دنيوى خود عاجزند» و اين خداى سبحان است كه روزى آنها را در ميانشان تقسيم و تقدير فرموده است و بعضى را 
در رزق و روزى بر بعضى برترى داده است و در ميان آنها ثروتمندان و نيازمندان و نيرومندان و ناتوانان قرار داده است تا بعضى به 
خدمت بعضى در آيند و در كارها از آنها بى كارى بكشند و به منافع خود دست يابند خداوند مسئولت تدبير رزق را با اين كه 
خطرش اندكك است به انسانها واكذار نكرده است يس حكونه ممكن است اختيار نبوّت را با همه اهميّت و ارجى كه دارد و رحمت 
بزركك خداست به آنان واكذارد؟ 

و رَكَيِثٌ رتك خيويكا يجمفوة آن كاةقرمود: الى رسعت كدي نخدا ورسعكارق وباذاشى .امت كداز آلا س عم مى كيه 
بهتر از مال بىارزش دنياست كه اينان جمع مى كنند. 

سبس خداوند سبحان از يستى دنيا و كم ارجى آن در بيشكاه خود خبر داده و 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 7ه 

فرموده است: 

وَلولا أن بكرة الثا أكة وابعدة اكر اماع عردم بر كفر تاتستد تبوه براق كافران سقنها و يلدها وندرها وامعتهابى از طلا و فقره 
قرار مى داديم «زخرفا» بر ل فضه عطف شده «وَ لتيُوتهم) بدل اشتمال از «لِمَنْ 58 است «سقفا) به فتح (سين) وسكون (قاف) و 
ضِمْ هر دو قرائت شده و جمع سقف است مانند رهن» و رهن. 

«معارج) جمع معرج يا اسم جمع براى معراج و به معناى يلههايى است كه بالاى بام مىروند جنان كه در اين آيه استء فَمَا اش طاعُوا 
أن يَظهَدوة ١ 01١‏ «(سرانجام آن جنان سد نيرومندى ساخت) كه آنها قادر نبودند كه از آن بالا روند». 

وَ رُحْوْقاوَإِنْ كل ذلك لما متاح اليا اليا «لمَاا هم مشدّد و هم بدون تشديد قرائت شده استء بدون تشديد بنا براين كه «لام) 
براى جدايى افكندن ميان نفى و اثبات باشد و (ما» انه :31 مخلقه: ال مغله افيه نا كدوك يثا بد اين كه ولاه به معناى الا و ان 
نافيه باشل. 


و مَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرَّحْمِن ... كفته مى شود عشى يعشواء هر كاه با نكّاه ضعيف بنكرد و در جشم او آفتى نباشد» و عشى يعشىء 
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آن كاه كفته شود كه در جشم انسان آفتى يديد آيد يعنى كسى كه در ياد خدا خود را به كورى بزند و با علم به حق بودن خدا 
خود را به نادانى بزند شيطانى بر او مى كماريم يعنى او را خوار مىسازيم و او را با شياطين قرين مى كنيم مانند و قيِضنا لَهُمْ قرَناءَ «ما 
براى آنها همنشينان (زشت سيرتى) قرار داديم)». (فضّلمت/ 10) مكر نمىبينى كه ما شياطين را كسيل مىداريمء يقئض با (ياء) نيز 
و الع ده اق 


وَإِنّهُمْ لَيِصْدُوَهُمْ عن السّبيل در اين آيه ضمير «من» (در آيه قبل) و ضمير 


-١‏ صحيح آيه: فما اسطاعوا ان يظهروه (بدون تاى منقوطه) است و در متن تفسير اشتباه نوشته شده است م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: 077 

شيطان جمع آورده شده زيرا «من» (در آيه قبل) در مورد جدنس شخص عاشى (كسى كه خدا رااز ياد برده) مبهم است و شيطانى 
كه جنس آن مشخص نيست براو كمارده شده و جون بر اثر مبهم بودنش مى تواند شامل هر دو شود جايز است ضمير به مجموع 
آن دو بركردد. 

على إذاجاءنا قال يا ليك ا شحضن عاشى تزه ما فابك و ينابر اين كه فعل براى عاشي ى شسطانكن هر دو ياش د جاءاناا قرافة شدة 
است «قال» به شيطانش كفت اى كاش ميان من و تو فاصله ميان مشرق و مغرب مى بود و «مشرقين» از باب غلبه دادن مشرق (كه بر 
تو است) كفته شده جنان كه براى خورشيد و ماه «قمران» مى كويند. 

شاعر مى كويد: 

اخذنا بافاق السَّماء عليكم لنا قمراها و النَجوم الطوالع ١١‏ 

و منظور از ١‏ و ل ا ال و 

وَلَنْ ينْفُعَكمْ الوؤم إذ ء طَلَمتُمْ أنَكمْ . .. «انكم) محلا مرفوع است يعنى مشتركك بودنتان در عذاب نفعى به حالتان ندارد ظَلَمت 
يعنى زيرا ظلم شما ثابت و آشكار شده است. 

أن تُدَمِعٌ الع أو تَؤيى الْعُمَىَ انكارى است همراه با تعجب و مقصود اين است كه تو نمى توانى آنان را به جبر به ايمان وادار 


5 
[سوره الزخرف (67): آبات 6١‏ قا ه6] ..... ص : 77له 
اشاره 


فَِمًا نَذْهَبْنّ بك فَإنا مِنْهُمْ مُتْتَقِمُونَ )6١(‏ أو نُرِيئَك الَذِى وَعَر دْناهُمْ فَإِنَا عَلَيِهمْ مُفَُدِرُونَ (؟6) قاش تمك الى ا إليك إِنَك 


على صتراطٍ مُشتقيم (67) و إِنَّهُ لكر لكك و لَِوكك و سَؤْفٌ تون (66) و سكل من أَرْسئْنا من فيك مِنْ رُسُلنا أ علا مِنْ دون 


الرخمن آلِهَة ُعبْدُونَ (0؟) 


-١‏ كرانهدهاى آسمان را بر شما تنكك كرفتهايم ماه و خورشيد و ستاركان درخشانش از آن ماست. (شاعر از خورشيد و ماه به قمراها 
تعبير كرده كه در اصل قمران بوده و نون تثنيه به سبب اضافه حذف شده است) م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: نيفده 


ترجمه: ..... ص : 817 
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هر كاه تو رااز ميان آنها ببريم حتما آنها را مجازات خواهيم كرد. )6١1(‏ 

يا اككر زنده بمانى و آنجه را از عذاب آنان وعده دادهايم به تو ارائه دهيم باز ما بر آنها مسلطيم. (67) 
آنجه را بر تو وحى شده محكم بككير كه تو بر صراط مستقيم هستى. (67) 

واد بن مايه ياد آورى تو و قوم توست و بزودى سؤال خواهيد شد. (6) 


از رسولانى كه قبل از تو فرستاديم بيرس» آيا غير از خداوند رحمان معبودانى براى يرستش ش آنها قرار داديم؟! روع» 
تفسير: ..... ص : : م 


َإِمًا نَذْهَبَنّ «ما» در اين جمله به منزله لام قسم است در اين جهت كه هر كاه لام قسم [بر كلمهاى] |أذاخل شود تون عقيل قب مدا به 
همراه دارد. و معناى آيه اين است كه ان قبضناكك و توفيناكك فإنا منتقمون منهم بعدكك, اككر روحت را قبض كنيم و تو را بميرانيم 
يس از مركك تو انتقامت را از آنان خواهيم كرفتء و از حسن و قتاده روايت شده كه خداوند بر ييامبرش اكرام فرمود كه اين بلا و 
عذاب را نديد ويس از آن حضرت روى داد و روايت شده كه آن حضرت آنجه را يس از او بر سر امّتش مىآمد مىديد و هم 
جنان كرفته بود و صورتش باز نشد و نخنديد تا روحش كرفته شد. 

جابر بن عبد الله روايت كرده كويد: من در حسجةُ الوداع در منى از همه به بيامبر نزديكتر بودم كه فرمود: نبينم كه , يس از من به كفر 
باز كرديد و كروهى كردن كروه ديكر را بزنيدء به مدا اكراين كار را بكنيد مرا در صف لشكرى كه با آن مىجنكيد خواهيد 
يافت» سيبس به يشت سر خود توه كرده و فرمود: يا آن كه على را خواهيد 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 0١0‏ 

يافت و اين جمله را سه بار تكرار كردء آن كاه ديديم كه جبرئيل به حضرت رسول اشارهاى كرده و يس از آن اين آيه نازل شد )١١‏ 
فامًا نذهبنٌ بكك فإنا منهم منتقمون بعلي بن ابى طالب عليه السلام» يس اكر تو را از دنيا ببريم به وسيله على بن ابى طالب عليه السلام 
از آنان انتقام مى كيريم. 

أو ترِتَك الَّذِى وَعَدْناهُمْ ... و اكر بخواهيم عذابى را كه به آنها وعده دادهايم (در زنده بودنت) به تو نشان دهيم آنها در حيطه 
قدرت ما هستند واز دايره اختيار ما خارج نمىشوند. و كويند يبامبر صلَى الله عليه و آله عذاب خدا در مورد آنها را روز بدر ديد 
كه كروهى كشته و كروهى اسير شدند. 

امك بِالّذِى أو إِلدِيك نك على صدراطٍ مُث مقِيم به آنجه بر تو وحى كرديم و عمل كردن به آنها : لب كد كن كاين 
صورت به راه راست خواهى بود و جز شخص كمراه از آن منحرف نمى شود. 

وَإِنَهُ لَذِكرٌ للك و لِقَؤْك و سَوْفَ تَشِئَلُونَ آنجه بر تو وحى شده ياد آورى و شرافت براى تو و قوم قريش يا عربهاست, و اين 
شرافت اختصاص به كسانى دارد كه به تو نزديكتر باشند. 

وسوف تسثئلون بزودى در روز قيامت از ث شما سؤال مىشود كه آيا نسبت به حق خدا قيام كرديد و در برابر نعمتى كه به شما داد و 
ذن ميان جهانيان شما رابه آن اختصاص :دا سياسكرارى كرديد؟ 

وشكلة ا كاه مِنْ فتك مِن رُسْرلِنا أجَعَذنا مِنْ دُون الرّخمن آلِكَهَ يُعوَدُونَ منظور يرسش از بيامبران» بررسى و تفتحص از دين 
آنهاست كه آيا در ميان ملتهايشان 
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روى جابر بن عبد الله قال انى لادناهم من رسول الله صلَى الله عليه و آله فى حمَدَهُ الوداع بمنى حين قال لا الفينّكم ترجعون بعدى 
كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض و ايم الله لئن فعلتموها لتعرفنّى فى الكتيبة التى تضاد بكم ثم التفت الى خلفه فقال: او علي او علىٌ 
ثلاث مرّات فرأينا ان جبرئيل عليه السلام غمزه فانزل الله تعالى على اثر ذلكك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 01 

بت يرستى بوده است يا نه؟ و اين سؤال از قبيل سل الا-رض من شق انهاركك است الخ ... از زمين بيرس جه كسى نهرهايت را 
شكافت و درختهايت را كاشت و ميوههايت را جيد؟ جرا كه اكر با سخن كفتن ياسخت را ندهد به زبان عبرت و حال جوابت را 
خواهد دادء كويند در شب اسراء (معراج) ييامبران در بيت المقدس در محضر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله جمع شدند و ييامبر 
دن تماز عمناعت براق انها اناف 'كزة سن به ان حفيزت كله شد از باميراة | دومووه رسفن ديكر عدايات] برس» ينامر 


ترديدى نكرد در اين كه انبياء غير خدا را نيرستيدهاند و در اين مورد از آنها سؤالى نكرد. 
[سوره الزخرف (61): آيات 62 قا 88] ..... ص : 8178 
اشاره 


وَلَقَد ْنا ُوسى بآباتنا إلى فوعؤنَ و مَلائِه َال إِنّى رَسُولَ رَبٌ الاين (68) قلْمَا جاءَهُمْ بآياتنا إذا هُمْ ِْها يَضْحَكُونَ (/60) و ما 
يهم بن آبذ إلى أَْبرُ ين أخيها و أَحَذْنامعْ بالعذاب لَعَلُّْ يون (68) و انوا اها الاجر اح لنا رَبك بما عَهد مِندَك إن 
َمَهتَدُونَ (68) قَلَمَا كفنا عنُْم العذات إذا هُمْ يَْكنُونَ (. 4 

وَنادى فِوْعَوْنُ فى قَوْمِهِ قال يا قم ليس لى ملك مطرر وَ هذه انها تَجْرى مِنْ تَحْتى أقَلا تبص رُونَ (01) أمْ أنَا حر ِنْ هذ الى 
هُوَ مَهِينٌ و لا يَكادٌ ب ين (07) فَلَوْ لا ألَْى َيِه أَْورَة ِنْ نْ ذَهَبٍ أو جاء مَعَهُ مَعَهُ الْمَلائْكةٌ مُفتَرنِينَ (09) فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ مَهُ ََطاعُوةُ إِنّهُْ كانُوا 
قَؤْماً فاسِقِينَ (06) فَلما آسَفُونا التقَمْنا مِنّْهُمْ َأعْرقْنَاهُمْ حقو هن 

َجَعَلنَاهُمْ سَلَفاً وَ مَتََا لِلْآخِرِينَ (28) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 31م 
ترجمه: ..... ص : /ا0171 


ما موسى را با آيات خود به سوى فرعون و درباريان او فرستاديم (به آنها) كفت: من فرستاده يروردكار عالميانم. (62) 

ولى هنكامى كه او آيات ما را براى آنها آورد از آن مى خنديدند. (87) 

ما هيج آيه (و معجزهاى) به آنها نشان نمىداديم مكر اين كه از ديكرى بزركتر (و مهمتر) بود و آنها را با مجازات هشدار داديم 
شايد بازكردند. (8ع) 

(هنكامى كه كرفتار بلا شدند) كفتند: اى ساحر! يرورد كارت را به عهدى كه با تو كرده بخوان (تا ما را ازاين درد و رنج برهاند) 
كه ما هدايت خواهيم يافت. (89) 

اما موقعى كه عذاب رااز آنها برطرف مى ساختيم ييمان خود را مى شكستند! (00) 

فرعون در ميان قوم خود ندا داد و كفت: اى قوم من! آيا حكومت مصر از آن من نيستء و اين نهرها تحت فرمان من جريان ندارد؟ 
آيا نمى بينيد؟! )01١(‏ 


٠‏ ه0٠‏ | 52 5 ا هه 0 ])* 4 0 حَ 
من از اين مردى كه از خانواده و طبقه يستى است و هر كز نمى تواند فصيح سخن بويد برترم! (81) 
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اكر راست م ى كويد جرا دستبندهاى طلا به او داده نشده؟! يا اين كه جرا فرشتكان همراه او نيامدهاند؟ (تا كفتارش را تأييد كنند). 
200 

او قوم خود را سبك شمرد و خوار كرد و آنان از وى اطاعت كردند براستى كه آنها مردمانى فاسق بودند (85) 

اما هنكامى كه ما را به خشم آوردند از آنها انتقام كرفتيم و همه را غرق كرديم. (00) 

و آنها را يبشكامان (در عذاب) و عبرتى براى ديكران قرار داديم. (08) 


تفسير: ..... ص : 0117 


لهذ اوهلا قربي ن لقال لى وقول وق الغالبيق بالك أله روف ناه نورين اناقل" ان كاد كد كف الى شر ل وك العالميةة 
حدق :شذه و آيه بعد بر آن دلالت مى كند كلما جاءهم بآباتنا إذا هم يئها يَضكون و آن.دليل خواسين فرعونيان از 

ترجمه جوامع الجامع» ج3. ص: 077 

موسى در مقابل ادعايش بوده و «اذا» كه براى مفاجات و ناكهانى است جواب «لمّما» است زيرا فعل مفاجات با خود مفاجات در 
تقدير و عامل نصب محل فعل است كويى كفته است فلمًا جاءهم بآياتنا فاجاءوا وقت ضحكهم جون آيات ما بر آنها آمد ناكهان 
زمان خندهشان رسيد. 

وَما بهم مِنْ آ2ذ إلا جِى أَكْبرْ من أخيها وَ أَحَذْناهُمْ بالعذاب لَعَلّهُْ يَوْجعُونَ ما هيج آيهاى از آيات يبابى يعنى طوفان» ملخ» شيش» 
غورباغههاء خون و نابودى را به آنها نشان نمىداديم جز اين كه هر كدام از عذاب قبلى بزركتر بود. 

َعَلّهُم يَدْجِعُونَ قصدمان اين بوده كه از كفر به ايمان ب ركردند. 

وَقالُوا يا أَبَّا السَاحِرٌ ادْعْ نا ربك بما عَهِدَ عِنْدَ كك نا لَمَهْتَدُونَ «بما عَهِدَ عِنْدَكك» يعنى به ييمان نبوت كه خدا با تو بسته است و اين 
كه دعاى تو درباره رفع عذاب از آنهايى كه هدايت يابند برداشته مى شود. 

إنّنا لَمَهْتَدُونَ اين جمله اشاره به وعدهاى است كه قوم موسى خلاف آن را قصد كردند بنا براين ساحر خواندن آنان حضرت موسى 
رابااين كفته شان (إِنّنا لمَهْتَدُونَ) منافات ندارد. 

وَنادى فِرِعَوْك فى قَوْمِهِ قال يا قم أ لَدِسَ لِى مُلْك مِطررَ و هذه الْأنْهارُ نَجرى مِنْ تَحْتِى ... فرعون قوم خود را صدا زد به اين معنى 
انث كديه كساتى فرمان داه فاندر معطلها يشان در موود حكومت:فرعون بر مضرقرياه بس ال اين روهينذا زذضيبه فرعوة سيك 
داده شده است جنان كه هر كاه امير به قطع كردن دست دزد فرمان دهد مى كويند: قطع الامير اللضّء امير دست دزد را قطع كرد. 
وَهِذِه الْأنْهِارُ تَجرى مِنْ تَحْتى مبتدا و خبر است يعنى نهرهاى نيل و ديكر نهر ها به فرمان من جارى استء و ممكن است «انهار 
عطف بر ملكك مصر و «تجرى» منصوب باشد بنا بر اين كه حال براى انهار باشد. 

أم أنَا خَيدٌ مِنْ هذًا الّذِى هُوَ مَهِينٌ ولا يَكادٌ بين «ام) متصله است زيرا معناى «أ قلا ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 074 

تتصرُونَ) 

ام تبصرون است جز اين كه «أَنّا حَيِرُه بجاى تبصرون نهاده شده زيرا قوم فرعون هر كاه به فرعون بكويند تو بهترىء آنان در ئزد 
فرعون اهل بينش هستند. و مى تواند «ام) منقطعه باشد به معناى بل انا خير» بلكه من بهترم و همزه براى تقرير يعنى در نزد شما ثابت 
و مقرّر است كه من با جنين حالتى كه دارم بهترم از اين انسان ضعيف و حقير (موسى) كه نمى تواند به سبب لكنت زبان سخن را 
آشكار بككويد. از حسن بصرى روايت شده كه كرفتكى و لكنت از زبان موسى برطرف شد جنان كه به دركاه خدا عرض كرد «و 
اخلل عُقْدَة مِنْ إسانى؛ كرفتكى را از زبانم بكشاى و آن كرفتكى را كه بيش از نبوت در زبان موسى عليه السلام بود تغيير داد. 


ه. - 


لّؤ لا لق عَلَيهِ أسُورَةٌ مِنْ ذَهَب أو جاء مَعَهُ الْمَلائِكةُ مُقَْرنِينَ «اسورة» اساورة» نيز قرائت شده است و جمع اسوار است بنا بر اين كه 
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(تاء) عوض (يا)ى اساوير باشد «اسوره» جمع سوار است (مقترنين به) از قرنته فاقترن به» يا از اقترنوا به معناى تقارنوا كرفته شده 
اسع 
قَاتِْتَحَفٌ قَوْمَهُ به معناى فاستفرّه است فرعون عقول قوم خود را سبكك ساخت و حقيقتش اين است كه آنان را واداشت كه در برابر 
او و خواستهاش تسليم باشند و استفزٌ نيز به همين معناست زيرا فز همان خفيف و خوار است. 
لها آم هُونا الْتقّمنا مِنْهع فَأَغْرَفْناهْعْ أجْمَعِينَ فلما آسفوناء يعنى ما را به خشم آوردند و خشم خحداوند سبحان بر كنهكاران اراده خدا 
بر كيفر دادن آنهاست و كفته شده معنايش اين است كه ييامبران ما را به خشم آوردند جرا كه در خشم اندوه نيز هست. 
فَجَعَلناهُمْ سَلْفاً و متنا للَآخْرِينَ «سلفا» به دو صورت قرائثت شده است: 
- «سلفا» جمع سالف. 
"- «سلفا» (به ضم سين و لام) جمع سليف. 
يعنى آنها را بيشواى كافرانى قرار داديم كه يس از آنها مىآيند تا به آنها اقتدا كنند 
ترجمه جوامع الجامع» ج3: ص: 0٠١‏ 
در اين جهت كه سزاوار همان كيفرى باشند كه آنان سزاوار بودند جرا كه اينان نيز همان كارهاى آنها را انجام مى دادند. 
تكلا شك شكنت كونه صروت قيرب الكل دن امدة اسك و أنها وابهديكر كقار تشبية هئ كد 


[سوره الزخرف (67): آبات 1ه تا 24] ..... ص : ٠7ل‏ 
اشاره 


و لَمَا ضَرِبَ ابْنُ مَزْيم م ا إذا َؤمكك مِنْهُ يَصِدُونَ (01) و قالوا | آلِيْنا حير أم ُو ما ضَه بوه لكك إلا دلا َل هُمْ قوم ححصِمُو (08) 
إن ُو ِل عبد أْعمنا عَلَيهِ و نة مَنََا ينى إشدرائِيلَ (05) و لَو نَشاءً لَعلنا مَك مَلائِكةٌ فى الْأَرْض يَخُلفُونَ (20) و إِنهُ للم شاع 
قلا 7 تايار اوها عراس لس ا 

لا يَصُدَّنَكمْ الشَِّطانٌ نه كم عَدُ عَدَوٌ م وِّمُبِينٌ (01) و لَمَا جاة عِيسى بِالْبِِناتٍ قالَ كد كع بِالْحِكْمَةٍ 5 لكر بف الى تكرت تزه 
اس ري او ل ل م كرد 
تَذاب يَوْم أليم (880) 


ترجمه: ..... ص : ٠١"اله‏ 


و هنكامى كه درباره فرزند مريم مثلى زده شد قوم تو از آن مى خنديدند (و مسخره مىكردند). (81) 

و كفتند آيا خدايا ما بهترند يا او؟ [مسيحء اكر معبودان ما در دوزخند مسيح نيز در دوزخ است جرا كه معبود واقع شده!] ولى آنها 
اين مثل را جز از طريق جدال براى تو ترجمه جوامع الجامع» ج8 ص: 0١‏ 

نزدند آنها كروهى كينهتوز و يرخاشكرند. (88) 

او فقط بندهاى بود كه ما به او نعمت بخشيديم و نمونه و الككويى براى بنى اسرائيلش قرار داديم. (88) 

وهر كاه بخواهيم بجاى شما در زمين ملائكهاى قرار مىدهيم كه جانشين (شما) كردند. (20) 

واو سبب آكاهى بر روز قيامت است (نزول عيسى كواه نزديكى رستاخيز است) هركز در آن ترديد نكنيد واز من بيروى كنيد كه 
اين راه مستقيم است. (81) 
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و شيطان شما را (از راه خدا) باز ندارد كه او دشمن آشكار شماست. (87) 

هنكامى كه عيسى با دلايل روشن به سراغ آنها آمد كفت من براى شما حكمت آوردهام و آمدهام تا يارهاى از امورى را كه در آن 
اختللاف داريد تبيين كنم» تقواى الهى ييشه كنيد و از من اطاعت نماييد. (27) 

خداوند يرورد كار من و يرورد كار شماستء او را بيرستيد كه راه راست همين است. (88) 

ولى كروههايى از ميان آنها ظهور كردند كه (درباره مسيح) اختلاف نمودند (و بعضى او را خدا ينداشتند) واى بر آنها كه ستم 
كردند از عذاب روز دردناكك. (20) 


تفسير: ..... ص : ١‏ 1م 


«يَصِدٌّونَ) 

به دو صورت قرائت شده است: -١‏ به ضِمٌ (صاد) ؟- به كسر (صاد) و در معناى آيه اختلاف است و وجوه اختلاف به شرح زير 
استث: 

النة ينون آي إلكغ واما تكنذون ين ون الله خضت عَهكُم شماها و آنجة رام يرسعيد هيزم دوخ خواهد بو نازل شذ مشركان 
مى كفتند (اى يبامبر) آيا معتقد تو به نبوت عيسى نيستى؟ با اين كه مىدانى نصرانيها او را مىيرستند. عزيز (در دين يهود) يرستيده 
مى شود و فرشتكان يرستش مى شوند. 

اكر اينان در دوزخند خشنوديم كه ما و خدايانمان نيز با آنان در آتش باشيم و معناى آيه جنين است: جون يرستش عيسى بن مريم 
از سوى نصارا را مثل زدند ناكهان قريش از اين مثل غريو شادى و خنده سر دادند (اين معنى در صورتى است 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: "لاه 

كه «يصدون را به كسر (صاد) بخوانيم» واكر به ضم (صاد) بخوانيم به معناى روى كرداندن از حق به خاطر اين مثل است و 
كويند: يصدّونء از صديد و به معناى غوغا و فرياد است و دو لغت (به يكك معنى) است. 

وَقالُوا أ آلِهَتنا حَيِرٌ أم هُوَ ما ضَرَبُوهُ يعنى خدايان ما در نزد تو بهتر از عيسى نيست يس هر كاه عيسى هيزم دوزخ باشد كار خدايان 
ما آسان:است (ما ضدوثوة) يعتى اب مثل وابراق تو زدند براق ابق كد با تو مجادله و سعر كشد ودر كفتار بر توخالب ايند نه آن 
كه در جستجوى شناخت باشند. 

بَلْ عَم كوم مدهو بلكه اينان كروهى حستند كه عادتشان دشمتى والتعاجت است به اين.دليل كه مقصود از آيه نكم وما تَعدُوقٌ 
فقط بتهاست و محال است كه مقصود از آن بيامبران و فرشتكان باشد. 

ب: مش ركان جون شنيدند كه مثل خلقت عيسى همانند خلقت آدم است كفتند ما هدايت يافتهتر از ترسايانيم زيرا آنها انسانى را 
برستيدند و ما فرشتكان را مىيرستيم يس اين آيه نازل شد در اين صورت آلِهَسّنا حَيْرٌ أم هُوَ برترى دادن خدايا نشان بر حضرت 
عيسى استء و اين سخن را فقط براى مجادله و نزاع كفتند يا جدلا حال و به معناى حالت جدل باشد. 

حابغوة يبام صلى الله عليه و آله مسي و مادون وا سقو ةمش ركان كنعدد قصد محمد صن الله غليداو آله ال شتودن ابن اث كه 
ما نيز جون ترسايان محمد را بيرستيم و معناى «يصدون)» يضجرونء و يضتجونء است و ضمير در «ام هوةا به متحمك ضلى الله عليهبو 
آله بر مى كردد و مقصودشان از مقايسه ميان عيسى و خدايانشان ريشخند و استهزا است و از اهل بيت عليهم السلام روايت شده كه 
أمير المؤمنين عليه السلام كفت: روزى به محضر بيامبر رفتم يس او را با كروهى از قريش يافتم حضرت به من نكاه كرد آن كاه 
فرمود: يا على مثل تو در اين امت مثل عيسى بن مريم استء قوم عيسى در محبت او افراط كردند و هلاكك شدند و كروهى به افراط 


باوى دشمنى ورزيدند و به هلاكت رسيدند و كّروهى 
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ترجمه جوامع الجامع» جه ص: اه 

امال و هاتدروض .زا وصانة #زدقديوى نعات باقن ابن سكاة دنفي كان كران امد عد رين يهن ااقاز ارهد وكدرزة قد إلا 
قجس عبس ينعا مادق بطدكان الك كدي او تشع كينع يرا داو (ا ركو متجرواق الرارد انين واد زا يقار 
سبب (يدر) آفريديم جنان كه آدم را بدون سبب (يدر و مادر) آفريديم و تشريف نبوت به او ارزانى داشتيم و او را ب بىآن كه عجيب 
به نظر يد به صورت ضرب المثلى براى , بنى اسرائيل در آورديم. 

وَلَوْ نَشاء لَجَعلّا مغ مَلائِكةٌ فى الْأُْض يَخُلقُونَ و جون بر كارهاى عجيب توانايى داريم اى مردان اكر مىخواستيم از شما 
فرشتكان به وجود مىآورديم كه در زمين جانشين شما شوند جنان كه فرزندانتان جانشين شما مىشوند همان طور كه عيسى را از 
زنى بى شوهر به وجود آورديم يا به جاى شما اى آدميزاد كان فرشتكانى قرار مىداديم كه در زمين جانشين شما شوند و منكم در 
آيه شريفه مانند اين كفته شاعر است. 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان. "١‏ 

يا معنى اين است كه اى بشر شما را فرشتككان قرار مىداديم در اين صورت «منكم» از باب تجريد است به اين معنى كه من معنايى 
ندارد بلكه اشاره به قدرت خدا دارد كه خدا مىتواند ساختمان بشر را تبديل به فرشته كند. 

وَإِنَهُ لَعلمْ للسَاعَةُ قلا مون بها و انَِّعُونِ هذا صدراط مُسْتَقِيمٌ و «أنّه عيسى عليه السلام يكى از نشانههاى قيامت است كه به وسيله او 


معلوم مى شود از اين رو خود شرط 


-_١ 

روى انّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: جئت الى النبى صِلَى الله عليه و آله يوما فوجدته فى ملاء من قريش فنظر الي ثم قال يا على 

انما مثلكك فى هذه الامَرهُ كمثل عيسى بن مريم احبه قوم و افرطوا فى حبه فهلكوا و ابغضه قوم و افرطوا فى بغضه فهلكوا و اقتصد فيه 

قوم فنجوا فعظم ذلكك عليهم و ضحكوا فنزلت الآية. 

١-اى‏ كاش بجاى آب زمزم آب سرد مىداشتيم كه روى كوه كذاشته با هواى شب سرد مىشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج23 ص: 07 

ا ا ا ا ل 
َمتَرَنّ بها در ساعت قيامت ت شكك نداشته باشيد و آن را تكذيب نكنيد؛ در حديث است كه عيسى عليه السلام در سنكلاخى از 

ارض مقدسه به نام «افيق» فرود مىآيد و لباس بافت مصرى بر تن دارد و موى سرش روغنى است و اسلحداى در دست دارد كه 

دجال را با آن م ىكشد و به بيت المقدس مىآيد در حالى كه مردم به امامت امام (مهدى عج) قصد بركزارى نماز صبح را دارند 

امام (عج) (به احترام عيسى) وايس مىآيد ولى عيسى عليه السلام او را بر خود مقدم مىدارد و بر آيين محمد صلَّى الله عليه و آله 

يشت سر آن حضرت نماز مى كذارد آن كاه عيسى عليه السلام خنازير را م ىكشد و صليب را مى شكند و يرستشكاهها و معابد يهود 

راويران مىسازد و ترسايان را مى كشد مكر آنهايى را كه به او (مهدى) ايمان بياورند. )١١‏ 

از حسن نقل شده كه ضمير «انه) به قرآن بر مى كردد جرا كه قرآن ساعت قيامت را اعلام مىدارد (« العُونِ؛ امر به رسول خدا صللى 

اللمعليه و الفنابسة كه انرا كريد وى از مدااه ونم وروي كلهي ب ايوسفى ابسع افوس ل من يروك كيد 

وا جا جيسى باْييناتٍ قال قَذ سكم بالْحكمة و لب ف لكو وض الذي تكررة قبع سراق كه بر نبوت او دلالت دارد. 

361 لك مجيت ان تيده كدان اافوو دل ااموية قا دناست وا ادر دق كذرابد تاسيف 0 افر كي 


فَاخْتَلَفَ الأخزابٌ منظور فرقههايى است كه يس از حضرت عيسى عليه السلام به وجود 
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5 
فى الحديث ان عيسى عليه السلام ينزل على ثتبَهُ بالارض المقدّسة يقال لها افيق و عليه ممصرتان و شعر رأسه رهين و بيده حربة و بها 
يقتل الدجال فيأتى بيت المقدس و الناس فى صلوة الصبح و الامام عليه السلام يؤمٌ بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسى و يصلّى خلفه على 
شريعة محمد صلَى الله عليه و آله ثم يقتل الخنازير و يكسر الصليب و يخرب البيع و الكنائس و يقتل النصارى الَا من آمن به. 
(مرحوم طبرسى اين حديث رااز كشاف زمخشرىء ج 5. ص 218١‏ نقل كرده است م.) 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 018 


امدند. 
[سوره الزخرف (61): آيات 8ع قا ]8١‏ ..... ص : 418 
اشاره 


كَل بَنْظدُونَ إل الكاعة أن تأيه به وَهُمْ لا يَْعْوُونَ (عع) اأخلاه يَؤميي بض هُمْ إبغض عَدُوٌ لا الْمَِينَ (00) يا عباد لا حََوْفٌ 
عَلَيْكمْ اليم وَلا أم تفرئوق (لع) الذي آمُوا بآباتنا و كانُوا مسلِمِين (60) ادْخُُوا الج َم و أزواجكم * تخبزونَ 07١‏ 

بطافُ لهم بصِحافٍ مِنْ ذهب و أكواب و فيها ما تشتهيه الف تلد ين وَ َنم فها خالِدُونَ (001 و يلك الت الى ور كينا 

بعا كت 1 تْمَلُونَ 0/1 لَكغ فيها فاكيّة كثيرةٌ مها تَأكلُونَ (00 إِنَّ الْمُجِرِمِينَ فى ع ذاب جَهَنّم خالِدُونَ (/0 لاد بقث عَدْهْ وََهُمْ فيه 
مُتلشونَ (ه/0 

لالس سه أ بي جه سيو ١‏ سور ل سر تر ار 


3 


ترجمه: ..... ص : 010 


آنها جه انتظارى مى كشند؟ جز اين كه قيامت ناكهان به سراغ آنها آيد در حالى كه خبر ندارند؟ (28) 
دوستان در آن ووز دشين يكدديكرنك مكر برهير كاران: (باغ) 

اق يند كان من ! اغروق:نه ترسئ بر شعاست :واله اندوهسكين من شويب (/2) 

آنها كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم بودند. (289) 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 016 

(به آنها خطاب مى شود) وارد بهشت شويد شما و همسرانتان در نهايت شادمانى. 0/١(‏ 

ظرفها (ى غذا) و جامها (ى شراب طهور) از طلا كرداكرد آنها مىكردانند و در آن (بهشت) آنجه دل مىخواهد و جشم از آن 
لذت مى برد وجود دارد و شما در آن هميشه خواهيد ماند. )07/1١(‏ 

اين بهشتى است كه شما وارث آن مى شويد به خاطر اعمالى كه انجام مىداديد. (/) 

براى شما در آن ميوههاى فراوان است كه از آن تناول مى كنيد. (017/7) 

مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه مىمانند. (/17) 


ه ركز عذاب از آنها تخفيف نمىيابد و آنها در آنجا از همه جيز مأيوسند. (ه/0 
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ما به آنها ستم نكرديم آنها خود ستمكار بودند. (0/8 

آنها فرياد مى كشند اى مالكك دوزخ! آرزو داريم يرورد كارت ما را بميراند (تا آسوده شويم!) مالكك مى كويد: شما در اينجا ماندنى 
هستيد! (17/17) 

ما براى شما حق را آورديم؛ ولى بيشتر شما نسبت به حق بى ميل بوديد. (//0 

بلكه آنها تصميم محكم بر توطئه كرفتند ما نيز اراده محكمى (درباره آنها) داريم. (0/9) 

آنها جنين مىيندارند كه ما اسرار ينهانى و سخنان در كوشى آنان را نمىشنويم آرى رسولان (و فرشتكان) ما نزد آنها هستند و 


تفمير: 6 صن 5 ع0 


هَلْ يَنْظدُونَ ِل السَّاعَة أن عه بَْتَةّ «أنْ أتَهُم) بدل از ساعت است. «بغتةُ) ناكهانى. 

وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ در حال غفلت زد كىاند جون سركرم به كارهاى دنيوى خود هستند. 

الَْخنَهُ يَوْمَتذٍبَعْضَهُمْ لبغض «يومئذ) به اعدوا منصوب شده. به اين معنى كه در آن روز هر كونه دوستى قطع و به دشمنى مبدّل 
مى شود جز دوستى تقوايبشكان كه براى خدا نسبت به يكديكر دوستى مىورزند جرا كه اين كونه دوستى ماندنى و استوارتر و 
افرواتر عن شود 

ترجمه جوامع الجامع؛ جل ص: /”"0 

الَّذِينَ آمَنُوا بآياتنا وَ كانُوا مُسَلِمِينَ الذين امنوا محلا منصوب و صفت «عبادى» است جون موصوف مناداى مضاف و منصوب است. 

و كانوا مسلمين تسليم فرمان ما هستند فروتن و مطيعند و نفوس خود را سالم براى بندكى ما قرار دادهاند. 

ا خلوا الجََة َنم وَ أَرُواَكم يدون آَم و واكم تشيكون شما و عسسراتان كديا اسائته عمائكل شما طاذمان ن شرك ه 
كونهداى كه اثر آن در جهرههايتان ظاهر مىشود مانند اين آيه تَغرِفُ فى وُجُوهِهمْ نَضرَة انيم «در جهرههاى الباطرارك و اد 
نعمت رامىبينى) (. مطففين/ +7) يُطافٌ عَلَهمْ بعدِحافٍ مِنْ ذَعَبٍ وَ كواب و فيها ما تَفْكهيه الْنفُس و تَلَذ لين «صحاف» 
كاسههاى بز ركك است. «اكواب» كوزههاى بىدسته است و كفته شده «اكواب» ظرفى است كه دهانه آن كرد و به شكل دايره است. 
افيها) ضمير فيها بها جلت (بهكت) بر ميكردد. دما تشتهيماء به دو ضورتث قرائت شده ما تثنتيى وماتشتهيةة و معنايشن شامل شدن 
ا ل ل ل ل ل 

١‏ اتلس لي راتوا يكف اسردم تلكك» اشاره به جنت (بهشت) ياد شده است و مبتدا است. «الجنة) خبر «تلكك» است. 
«التى ازراتموها صفت «جنت» و يا ١‏ «جنت» صفت «تلكك» و الّتَى أور كفرعا شهدا است يا التى اورثتموها صفت «جنت» است و 
«يما 2 تعلق خب سهد و لاهن نما ) معان به معصدوت انك وها اقول إوال 10 سداق جه اذو سمو ها سقو اذاي تقار كه 
براى خاندانش باقى مىماند به ميراثى تشبيه شده كه براى وارثان مىماند. 

ملها ا كلرة دما براى سيقن أدت يداب معنن كت كويد دز عضي اق الها ارا وتذرشتريك اند هبيع كس از ميووهاى بيشت 
تلج عدنك مكراد ين كه مانند آن بجايش نهاده مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: 078 

وَهُمْ فيه مُتِلِسُونَ )١١‏ مجرمان از هر خيرى نااميدند. 

ناوا يا مالك لَِفْض عَلَينا ربك قَالَ إِنَكمْ ماكتُونَ ديا مالكك» از على عليه السلام وابن مسعود يا مال به صورت مرخم و به حذف 


(كاف) روايت شده است به اين معنى كه از يرورد كارت سؤال كن كه ما را بميراند تااز عذابى كه بدان كرفتاريم رها و آسوده 
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شويم» يس مالكك مى كويد شما همجنين مى مانيد. 

لَقَدُ جتناكم ببالْحَقّ سخن مالكك است و علت اين كه به صورت «جئناكم؛ (متكلم مع الغير) كفته اين است كه مالكك از فرشتكان 
اعدو كمو شر سيكو خداواك اسع و قو انق خبروف لين قال كد للدي بو © عه يدض يع ياد باهر اكد كداز دا 
بخواهد آنان را بميراند خدا با اين سخن (جئناكم بالحق) آنها را ياسخ داده است. 

أم أَبْمُوا أهرا ًا مُْرمُونَ «ام؛ ابرموا «ام» منقطعه است يعنى بلكه كروه قريش امرى و مكرى را در مخالفت با امر تو استوار ساختند. 
ا الوا ام لع سوك سردت و ل ل 

أم يشتيوة انالا لفق لبوق و لواف إلى وهلا دوهع َكَتبُونَ «السرّه سخنى است كه شخص در جاى خلوتى به خود يا ديكرى 
يكويد. «تجوى) سحتى است كه كروهى دو ميان خودشان بكويند و كفته شده: سد جيرى است كه انسان درول غود بنهان مودارد 
و نجوى سخنى است كه در نهان به ديكرى مى كويد. بلى و رسلنا بلكه ما سخن آنها را مىشنويم واز آن آكاه مىشويم و بااين 
حال رسولان ضبط كننده ما در 


-١‏ مبلسء از ماده (ابلاس) در اصل به معناى اندوهى است كه از ناراحتى زياد به انسان دست مىدهد و جون جنين اندوهى موجب 
سكوت مى شود ماده (ابلاس) به معناى سكوت و بازماندن از جواب نيز به كار رفته واز آن جا كه انسان در سختيها از نجات خود 
مأبوس مى شود يان ماده به معناى نااميدى هم به كار رفته است و شيطان را كه ابليس كفتهاند يعنى مأيوس از رحمت خدا به همين 
مناسبت است. تفسير نمونه» ج 23١‏ ص- 17١‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: 8ه 

نزد آنان حاضرند و نيرنكها و نقشههايى را كه طراحى مى كنند مى نويسند درباره سبب نزول اين دو آيه روايتى از اهل بيت نقل شده 


است. 
[سوره الزخرف (7©): آيات 4١‏ تا 49] ..... ص : 4109 
اشاره 


قَلْ إِنْ كان لِلرّحْمن وَلَدٌ كنا أَوَلَ الْعابدِينَ )6١(‏ سِبِحانَ َب السّماواتٍ وَ الَّرْض رَبّ الْعَوْش عَمّا يد مُونَ 87 هَدَّرْهُمْ يَحُوضُوا و 
لْعبُوا حَنَّى بُلاقُوا يَوْمَهُمُ الّذِى يُوعَِدُونَ (6) و هُوَ الى فِى السّماءِ ِلك وَفِى الْأَوْض ِل وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمٌ (66) و تَبارَك الى لَه 
ُلك التّماوات وَالْرْضٍ وما بَتنهُماوَعِنْدَهُ لم الا وإ ُْججُونَ )0 

وَلا تفلك الَّذِينَ وَدُعُونَ من دُونهِ التّفاعَة إل من طَّهِدَ بِالْحَقٌ وَمُمْ يَعْلْمُونَ (6 و لَيْنْ أله : مَنْ حَلَفَهُع لَيَقُولنَ الله ََنّى وكية 
80 و قيله يا رَبٌ إِنَّ هؤْلاءِ قَومٌ لا يُؤْمنُونَ (00 فَاصْفَخِ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلامٌ قَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ (89) 


ترجمه: ..... ص : 019 


ع ح ٠ ٠‏ اد 0 

بكو اكّر براى خداوند فرزندى بود من نخستين مطيع او بودم. (61) 

منرّه است يرورد كار آسمانها و زمين» يرورد كار عرشء از توصيفى كه آنها مى كنند. (85) 

آنها را به حال خود واكذار تا در باطل غوطدهور باشند و سركرم بازى» تا روزى را كه به آنها وعده داده شده است ملاقات كنند (و 
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او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود واو حكيم و عليم است. (65) 

فقط نزد اوست و به سوى او باز مى كرديد. (80) 

آنها را كه غير از او مى خوانيد قادر بر 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: كرذه 

شفاعت تسعد مكر كساتى كه شهادت دعق ذادوائده و به حوبي ا كاهند. (2) 

واكر از آنها سؤال كنى جه كسى آنها را آفريده؟ قطعا مى كويند: خداء يس جككونه از عبادت او منحرف مىشويد. (80) 
آنها جكونه از شكايت امبر كه.هى كويد: يرورد كارا! اينهاقومى هستند كه ايمان تم ىآ ورند (غافل مى شوتد؟). (ل) 


اكنون كه جنين است از آنها روى بركردان و بكو سلام بر شماء اما بزودى خواهند دانست! (85) 


لعسيرة ..... ص :+08 


00-2 
لل فَأنا أ 


قل إِنْ كان لِرَحْمِنٍ وَلَدَ كنا وَل الْعَابدِينَ اككر فرزند داشتن خدا درست باشد و با دليل و صحيح ثابت شود من نخستين كسى هستم 
كه آن فرزند را بزركك شمرهده و ازاو اطاعت مى كنم جنان كه شخص فرزند سلطان را به احترام يدرش تعظيم مى كنند. اين شرط 
در آيه به منظور مبالغه در نفى فرزند از خدا وارد شده است زيرا يرستش را منوط به داشتن فرزند كرده كه تعليق كه به محال است 
بهترين صورت (داشتن فرزند را) نفى كند و كفته شده معناى آيه اين است كه اكر به يندار شما براى خدا فرزندى باشد من كه 
نخستين يرستنده خدايم و او را يكانه مىدانم كفته شما را تكذيب مى كنم و كفته شده به اين معناست كه من نخستين كسى هستم 
كه از فرزند داشتن خدا يا يرستش آن فرزند ننكك دارم زيرا كسى كه فرزند دارد و جسم است و حادث است و شايان يرستش 
نيست «العابدين» از عبد يعبد است هر كاه بينى خود را سخت به خاكك بمالد و جنين شخصى بنده و يرستنده است. 

و كفته شده «ان» در (ان كان للرحمن) نافيه است به اين معنى كه براى خداوند رحمان فرزندى نيست بنا براين من نخستين يرستنده 
خدا هستم. 

سَبِحَانَ رَبّ السّماواتٍ و الأرض رَبّ الْعَرْشٍ عَم يَضِ نونَ «سبحان» آن كاه خداوند خود رااز توصيف مشركان به داشتن فرزند منزه 
ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 5م 

وَهُوَ الى فى السّماءِ إِلهَ وَفِى الْأَرْض إِلهٌ «اله» خبر مبتداست كه به موصول بر مى كردد و اسمى است كه داراى معناى وصفى است 
ازاين رو در «فى السَّماءِ إِلهٌ وَفِى الْأرْض إل ظرف به آن تعلق كرفته است جنان كه مى كويند هو حاتم فى طيّ و حاتم فى تغلب بنا 
يزاين كه معتاى نجواد را كدده جود مشهوو اسك در جمله تميق كتن (و حنيق اسك كه يكويى نهو معواد فى طى جواد فن تخلي) 
و هُوَاللهُ فى السّماواتٍ و فِى الْأَرْض نيز نظير آن است و جنين است كه بككويى مالكك يا معبود فقط اوست و ضمير «هوا كه به خدا بر 
مى كردد به سبب طولانى شدن سخن با صله حذف شده است مانند اين كفته عرب ما انا بالذى قائل لكك شيئا من كسى نيستم كه 
جيزى به تو بكُويم ولى در آيه جمله طولانىتر شده است و جمله معطوف داخل در محل صله است. 

ولا سداتك الذوق اتقو ين قوق النفاقة عق كية نالع جو إن تتإتكه شو ابا كير اواداى يكنا را كه نان عن خب انين 
نمى توانند شفاعتشان كنند جنان كه مى يندارند آنها شفيعانشان در نزد خدايند. 


«إَِا مَنْ شَهِدٌ بالْحَقّ ولى كسى كه به حق و يكانككى خخدا شهادت دهد و مىداند كه با بينش و اخلاص كواهى داده همان خدايى 
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است كه شفاعت در اختيار اوست و اين جمله مستثناى منقطع است و مى تواند مستثناى متصل باشد جرا كه در جمله «الذين يدعون 
مق ذورة للد متكاور ف سمكائدة ومدعوة قد فرافقه هاده اسك 

وَ قِيلهِ يا رَبّ إِنَّ هؤّلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمئُونَ در اعراب «قيله) سه قول است: 

-١‏ نصب بنا بر اين كه بر محل «الساعةٌ» كه مفعول به است عطف باشد. 

-١‏ جرٌ بنا بر اين كه بر لفظ «ساعة» عطف باشدء يعنى و عنده علم الساعة و قيله جنان كه مى كويى: عجبت من ضرب زيد و عمروا او 
عمروء يعنى خدا قيامت و كسانى كه آن را تصديق دارند و نيز كفتار آنها را مىداند زيرا «ساعة» ظرف نيست و مفعول به است. 
ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 087 

“'- رفع مجاهدء آن را مرفوع دانسته است (و هر كس آن را مرفوع قرائت كرده است) دو وجه براى رفع ذكر كرده است. 

الف: تا عطف باشد بر اين تقدير كه مضاف حذف شده باشد يعنى و علم قيله. 

ب: رفع آن به خاطر مبتدا بودن باشد و خبر حذف شده و تقدير و قيله يا رب مسموع و متقبل بوده است يا و قيله قيل يا رب بوده. 

اخفش حالت نصب آن را بر «ام يحسبون انا لا نسمع سرهم و قيله» حمل كرده است. نيز از او نقل شده كه نصب بنا براين كه آن را 
به «و قال قيله) تأويل كنيم. 

جار الله زمخشرى كفته است: «قيله» مجرور و مرفوع قرائت شده بنا بر اين كه حرف قسم در تقدير و محذوف باشد و مرفوع بنا بر 
كفتار عرب» ايمن الله و لعمرك و انّ هؤلا-ء قوم لا يؤمنون جواب قسم است و كويى جنين كفته است: قال و اقسم بقيله يا رب يا 
قيله يا رب قسمى ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

يرورد كارا به كفتارشان سوكند مىخورم. يا يروردكارا كفتارشان سوكند من است اين كروه كروهى هستند كه ايمان نمىآورند. 

قاض مخ عَنْهُمْ وَقَلٌ سِلامٌ فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ صورتت را از آنها بركردان و به آنان بكو: از شما بيزارى مىجويم و شما را تركك مى كنم. 
«فسوف بتلقوة) تهديدى از سوى خخداست «بحلموة» با وس» نر قرانت شدواست.: 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: 8م 
سورهة دخان .ووه ص : وعىم 
اشاره 


اين سوره مكى است و 24 آيه دارد و به قرائت اهل بصره 017 آيه و به قرائت كوفى كه 84 آيه است حم و إِنَّ هلا لَيِقُولُونَ را دو 


أيه شمردهاند. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 41517 


در حديث ابىّ بن كعب است كه هر كه در شب جمعه سوره دخان را بخواند خدا او را بيامرزد. )١١‏ 

از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است كه هر كس سوره دخان را در نمازهاى واجب و مستحبٌ بخواند خدا در روز قيامت او 
زاعزء امن شبد كانير اتكزوى فوشابة عرض حوه جاى اذهك و حساك را آسان برس وخانة عملقن به وسة راسكتن دادة شود 
١؟)‏ 


[سوره الدخان (25): آيات ١‏ قا 8] ..... ص : 0617م 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نناعز19 از بو دالز 


اشاره 


بهم الل امن الرَحِيم 

حم 0 و الكتاب المي (") إن ا ف لماوح مكنمي (© فبها قحلأ حكيم (6) 

أثرا ِنْ يننا نا كنا مْسِينَ (5) رَحْمَ من وبَكك إِنّهُ ُو السَِيع الا م (2) رَبّ التماواتٍ وَ الَْْض و ما ينما إن كنم مُوقنينَ 7 لا 
لان عو بكي فييك رح م وَوَتُ آبائكع الأَوَلِينَ (0 بَلْ هُمْ فى شك يَلْعبُونَ () 


2 
فى خدية ابه ومق قرا ورة الدسا قن كله الحعة عقو اللداله 

6 

عن الباقر عليه السلام من قرأها فى فرائضه و نوافله بعثه اللِّ من الآمنين يوم القيامة و اظلّه الله تحت ظلٌ عرشه و حاسبه حسابا يسيرا و 


قرجمه: ..... ص : 8576 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر. حم. )١(‏ 

سوكند به اين كتاب آشكار. (؟) 

كه ما آن را در شبى ير بركت نازل كرديم, ما همواره انذار كننده بودهايم. (9) 

در آن شب كه هر امرى بر طبق حكمت خداوند تنظيم مىشود. (©) 

فرمانى بود از ناحيه ماء ما محمد صلَى الله عليه و آله را فرستاديم (2) 

اينها همه به خاطر رحمتى است از سوى يرورد كارت كه او شنونده و داناست. (28) 

يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاست اكر اهل يقين هستند. (/0 

حو جود جر اق وسقه ولمعي كلووبر نذا بورد كان ها ووروره كال يران تسن شماميت: 61 
ولى آنها در شكند و (با حقايق) بازى مى كنند. (9) 


تفسير: 6 صن 5 عم 


نا أَنْرَلْناُ فى لي مُبارَكةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ نَّ «إنًا ْنا جواب قسم است «فى ليَلَُ مُبارَكي) منظور شب قدر است و قول صحيح همين 
است و كفته شده: منظور شب نيمه شعبان استء و معناى اين كه خدا قرآن را در شب قدر فرو فرستاد اين است كه تمام قرآن را در 


-١‏ عربها جون اطلاع كافى از علم حساب نداشتند اوقات را با طلوع (نجوم) ستاركان تعبين مى كردند يعنى ميزان تعيين اوقات بيست 
و هشت ستارهاى بود كه از آنها به (انواء» جمع نوء) تعبير مى شد و با ترتيب 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: لغارله 
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يفون مقن ب واس ده عويلن | الداعليهية الاشروة فى الورورى كله او قر ال مسار ستانسة هرميا طرنانن كيه #ازلهى مد 
سيس اندكك اندكك در وقت لزوم و احتياج [بر ييامبر] فرود مىآمد. 

«فِى لَيلَمْ مُبارَكةُ) اين شب از آن نظر مبارك خوانده شده است كه خداوند نعمتهايش را بر بندكان خود تقسيم م ىكند و بركتهاى 
آن دوام مىيابد و بركت رشد كردن خير است و مباركه بر خير و بركت است و اكر در آن شب هيج جيز يافت نمى شد جز فرو 
فرستادن قرآن به يقين از نظر بركت كافى بود. 

فيها بْرَقُ كَل مر حكيم «يفرق» هر كارى نوشته و جدا مىشود. «كل امر حكيم» هر كارى بر طبق حكمت انجام مىشود به اين 
معنى كه روزى هدكو و اجلهايهاة ودر كارهاى مربوط به آن سال تا شب قدر ديكر ثبت مىشود. آوردن صفت حكيم براى 
(امر) از باب مجاز است زيرا حكيم در حقيقت صفت خداوند (امر) است. 

انا كنا منذرين يفرق فيها كل امر حكيم؛ دو جمله مستأنفه و متصل به يكديكر است كه به وسيله آن دو جواب قسم تفسير شده 
اسث و كويى كفته شده: انا أنزلناء لأن من شأئنا الانذار. 

ما قرآن را فرو فرستاديم جرا كه انذار كار ماست و قرآن را مخصوصا در اين شب فرو فرستاديم زيرا انزال قرآن از كارهاى محكم 
است وهر كار محكمى در اين شب تقسيم و ثبت مىشود. 

ثرا مِنْ عِندِئًا منضوب به اختصاص اسث يعتى امرى را قصد مى كنم كه از ناحيه ما حاصل مىشود و به مقتضاى حكمت و تتدبير 


خودمان مىباشد. و همىتواند مقصود از (امر) امر در مقابل نهى باشد و بجاى مصدر (فرقائا) نهاده شده جرا كه 


خاصى طلوع و غروب داشتند. و به مرور زمان اصطلاح (نجوما) معادل اوقات و دفعات به كار رفت علم الحديث؛ استاد شانهجىء 
جاب سومء ص 18 م. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج3. ص: 052 

معناى امر و فرقان يكى است زيرا كسى كه به جيزى حكم كند و آن را بنويسد در حقيقت به آن امر كرده و واجب نموده است و يا 
(امر) حال براى يكى از دو ضمير در انزلناه باشد يعنى آن را فرو فرستاديم در حالى كه دستور به انجام كارى واجب استء يا آن را 
فرو فرستاديم در حالى كه امر مى كنيم. 

نا كنا موْسِلِينَ مى تواند بدل از (إنَا كنا مُنْذِرِينَ» باشد و «رَحْمَةُ مِنْ رَبُكك مفعول» به اين معنى كه ما قرآن را نازل كرديم جرا كه 
فرستادن ييامبران با كتابهاى آسمانى از شؤون ماست جون به بندكان خود لطف داريم و مىتواند علت براى «يفرق» يا «امرا من 
عندنا» و «رحمة» مفعول باشد» يعنى در اين شب هر كارى جدا مىشود يا اوامر از ناحيه ما صادر مىشود جرا كه روش ما اين است 
كه رحمت خود را كسيل داريم واز باب لطف هر كارى را كه مربوط به تقسيم ارزاق و ديكر كارهاست ازهم جدا سازيم و 
ساحنية اوامرى كه اق تائيه سداق عد وخضا عسالان س قود وبراشرفن :از مكلف شاكعضن بعد كان ان'است كه انها زادن معرفن 
منافع قرار دهد و اصل آن انا كنا مرسلين رحمة منّاء بوده و اسم ظاهر به جاى ضمير نهاده شده است تا اعلام دارد كه مقتضاى 
ربوبيت مهربانى به آفريد كان است انه هو السميع العليم» اين جمله و آيه بعد از آن ربوبيت خداوند را تثبيت كرده و كسى را شايسته 
ربوبيت مىداند كه جنين صفاتى داشته باشد. 

رَبّ السّماواتٍِ ... كوو اليك در اين آيه «رب» مجرور قرائت شده بنا بر اين كه بدل «ربكك» باشد. 

إن كم مُوقنِينَ اككر اقرار شما به اين كه آسمانها و زمين برورد كار و آفرينندهاى داردء از شناخت و يقين نشأت كرفته باشدء آن كاه 
يقن داكن آتهاوا رد مي كبة وس إهابدة ول افق نك عفوة)جداين معني عه اقرار الها لعلو سيق رسفم كرف 


بلكه كفتارى آميخته به ريشخند و بازيجه است. 


ممعم ...2ك - دك هد ده كت الل 1 عدي الف :لش ته نس 
ترجمه جوامع الجامع جه ص: 061 

[سوره الدخان (65): آيات ٠١‏ تا ١؟]‏ ..... ص : /ا06م 

اشاره 


فَارْتَقَبْ يَوْمَ نَأتى السَّماءٌ بدّخَانٍ مُبين )0١(‏ يَعْشَّى النّاسَ هذا عَذَابٌ أ (01 ونا اكيحث عَنّا الوذاب إن ور 1 الى لَهُمُ 
الذكرق و قناجاء ف وقول قيق (07 3 توأؤا عله واقالوا عله رن 18 

إِنّا كاش فوا الذاب قَلِيلا إنَكمْ عائدُونَ (10) يَوْمَ طش الْبَطْلَةَ لكوع إن مُتَْقَمُونَ (19) و لَقَّدْ فنا قَبَِهُْ قَوْمَ فِْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ 
كر 00 أن أَدّوا ِلَّىَ عِباد اللَّهِ إنّى كم رَسُولٌ أَمِينٌ (18) و أنْ لا تَغْلوا عَلَى الله إنّى آتيكم بسْلْطانٍ مُبِين (15) 


وَإِنَى عُذْتٌ برَبَى وَ رَبُكمْ أن تَوجمُونٍ )٠١(‏ و إِنْ لم تُؤْمِنُوا ل فَاعْتَرلونٍ )١(‏ 
قرجمه: ..... ص : /121م 


منتظر روزى باش كه آسمان دودى آشكار يديد آورد. )0٠١(‏ 

همه مردم را فرا مى كيرد اين عذاب دردناكى است. )1١(‏ 

(مى كويند) بروردكارا! عذاب رااز ما بر طرف كن كه ايمان مىآوريم (17) 

جكونه و از كجا متذكر مىشوند با اين كه رسول آشكار (با معجزات و منطق روشن) به سراغ آنها آمد؟ (18) 
سيس از او رويكردان شدند و كفتند: 

ديوانهاى است كه ديكران به او تعليم مى دهند! (1) 

ما اندكى عذاب را برطرف مى سازيم ولى باز به كارهاى خود بر مى كرديد! (15) 

ما از آنها انتقام مى كيريم در آن روز كه آنها را با قدرت خواهيم كرفتء آرى ما از آنها انتقام مى كيريم (18) 
ما قبل از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزركوارى به سراغ آنها آمد (17) 

كه اى بند كان خدا آنجه را به شما دستور داده است انجام دهيد و در برابر من تسليم شويد كه من فرستاده امينى براى شما هستم 
)08 

و در برابر خدا تكتبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آوردهام (19) 

ومن به يرورد كار خود و 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 058 

برورد كار شما يناه مىبرم از اين كه مرا متّهم (يا سنككسار) كنيد. (0؟) 


واكر به من ايمان نمى آوريد لا اقل از من كناره كيرى كنيد (و مانع ايمان آوردن مردم نشويد). (1؟) 
تفسير: ..... ص : 06/4 


فَارْتَقَثِ يَوْمَ تَأتَى السَّماءٌ بِدّحَانٍ مُبين «يَومَ تَأتَى) مفعول به مرتقب است ١١‏ و رقبته و ارتقبته كويند (به صورت متعدى). 


در مورد دخان جند قول است: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعز19 از بو دالر 


الف: على عليه السلام و ابن عباس و حسن روايت كردهاند كه دخان دودى است كه بيش از بر يا شدن قيامت از آسمان مىآيد و 
وارد كوشهاى كافران مى شود بطورى كه سرهايشان مانند كوشت بريان مىشود و بر مومن از آن دود درى شبيه به زكام عارض 
مى شود و تمام زمين به صورت اتاق در بستهاى در مى ايد در آن آتش افروخته شده باشد و هيج منفذى (براى بيرون شدن دودها) 
در آن نباشد اين دود تا جهل روز ادامه يابد. 

ب: به روايت ابن مسعود بيامبر خمدا صلَّى الله عليه و آله يس از آن كه مورد تككذيب قوم خود قرار كرفت بر آنها نفرين كرد و 
عرضه داشت: خداوندا همائند قبيله مضر س ركوبشان كن و آنها را به سالهاى قحطى همانئد سالهاى يوسف كرفتار ساز يس از آن 
نفريق دار فحط سالى شلاثد وبر اثر كرستكى ديد كانشان قار شد و اسمان را دود الود مىديدند و عندائ شخميى كه سكن 
مى كفت شنيده مىشد و بر اثر دود خودش ديده نمىشد و كارشان به خوردن كوشت مردار و استخوان انجاميد» ابو سفيان با جند 
ل كد وير اط موود عسي واف مان اللدغلسو اله امذقد ]ناد كك 


-١‏ در تفسير كشاف «يوم تأتى» را مفعول مرتقب كرفته و مؤلف عين عبارت آنجا را نقل كرده كه براى خواننده سؤال برانكيز است. 
«يوم تأتى» مفعول فعل «فارتقب» است. به املالء ما منّ به الرّحمن ابو البقاء عكبرى» ج 5 جاب مكتبة الصادق. ص 277١‏ رجوع 
كنيد- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 069 

خواستند و كفتند: اى محمد به داد خويشاوندانت برس كه (هلاكك شدند) و وعده دادند كه اكر ييامبر دعا كند و خشكسالى بر 
طرف شود ايمان بياورند و جون به دعاى ييامبر خشكسالى بر طرف شد دوباره به كفر و شركك خود با زكشتند. 

يفتى الام مذاعدات الع يدقن الال ى ديعص عذاب شامل انها مئشوها و ناتابرالزبر برف عى كه حداه صقت دخان ومتداد 
مجرور استه به اين معنى كه م ىكويند اين عذابى دردناك است تا «مومنون)» كه آخر آيه بعد است: 

يقولون محذوف و بنا بر حال بودن منصوب است يعنى در حالى كه مى كويند ما وعده مىدهيم ايمان بياوريم اكر عذابشان بر طرف 
شود. 

أن ليم الذ كر و عد بعلاقع وشول ليبق يدكوة نع ةكرع الؤاقد :و يقد هق كبرك, ونه وطده شود روف ا هي كللد د بعال كد .ذليكق 
برركتر از برطرف شدن دود براى آنها آمد و آن معجزاتى بود كه از سوى ببامبر يديد آمد مانئد قرآن و ديكر معجزات كويئده و 
آنها متذكر نشده وازاو روى بر كرداندند و به او بهتان زده كفتند جوان غير عرب به نام عدّاس بيامبر را تعليم مىدهد و آن 
حضرت را به جنون نسبت دادنك. 

إن كاش فوا الاب قَلِينًا إِنَكمْ عائَدُونَ آن كاه فرمود ما اندكك اندك كيفر كرستككى و دود رااز شما بر مىداريم. إنّكمْ عائِدُونَ) 
يعنى جون عذاب از شما برداشته شد به شركك خود باز مى كرديد و يس از برطرف شدن عذاب به آن حالت زارى و تضرعى كه 
داشتيد نمى مانيد و كسانى كه دود را ييش از قيامت مىدانند (قول اول) در انا كاشفوا العذاب كفتهاند: هر كاه آسمان دود بر آورد» 
آنهايى كه به عذاب كرفتار شده اند زارى مى كنند و مى كويند: يروردكارا! عذاب را از ما بردار ما به سوى تو باز مى كرديم و ايمان 
مى آوريم يس خداوند عذاب رااز آنها بر مىدارد و جون عذاب رااز آنها بر مىدارد مرتدٌ مىشوند. 

ؤم تتش ابطق الكبرى نممو منظور روز قيامت است ماندد آيه: فإذا جاءت الطَامة ابر دو جون بليه بزركك بياييد آنبجه 
واقع شدنى است واقع مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2. ص: 00٠١‏ 

(نازعات/ 6" (إِنّا مُتْتَقِمُونَ از آنها در آن روز انتقام مى كيريم و «يَوْمَ تِطش» منصوب شده به عاملى كه أنّا منتقمون بر آن دلالت 
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مى كنل حرا كه ما بعد ان در ما قبل آن عمل نمى كند. 

«نبطش» به كسر و ضم (طاء) هر دو قرائت شده است. 

وَلَمَدُ كنا قَبلَهُْ هَوْمَ فِدعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولُ كريمٌ معناى فتنه اين است كه خحدا به قوم فرعون مهلت داد و در روزى آنها وسعت 
بخشيد و همين موجب شد كه در كناهان فرو روند و حضرت موسى عليه السلام را به سوى آنان فرستاد كه ايمان بياورند و 
امتحانشان كرد ولى آنها كفر را بر ايمان بركزيدند و ييامبرى كه در بيشكاه خدا بزركك بود يا داراى اخلاق و افعال كريم بود بر 
آنها آمد. 

أن أَدُوا إل عِبادَ اللّ... «ان» مفسره است جرا كه يبامبر بر قومش مبعوث مىشود تا بشير و نذير باشد بنا بر اين معناى قول و كفتار را 
كويد وذ عانرااه وطافه ]ل تمطله المع مع اف معامرن ]ثانا اعد ل مود كار او ميف لكام وترم هر لا لكت اتيك و رهاة للم 
مفعول و منظور بنى اسرائيل هستند يعنى آنها را به من محول كنيد و همراه من بفرستيد يا اى بند كان خدا آنجه از ايمان آوردن و 
قبول دعوت من بر شما واجب شده است به من ادا كنيد. 

إلى لكم رول أبن اين آليه علت لزوم ايساق آوزردة بنى سرافل به :موسى رايياق كزدهو آذ امين بو3 موسى عليه الام اسث 
كه خدا او را بر وحى ودين خود امين قرار داده است. 

وَ أن لا تَعلُوا عَلَى اللَّهِ «ان» در اين آيه حكم آيه قبل را دارد يعنى با خوار شمردن بيامبر و وحى خداء نسبت به نخدا تكبر نكنيد. 
وَإِنّى ِذْتٌ برثى وَرَبُكُمْ أن تَوجعون «عذت» عتٌ به ادغام (ذال) در تاء قراتت شده به اين معنى كه وى به برورد كار خويش يناه 
برده واز مكر فرعونيان به خدا 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 00١‏ 

تسكه سته اسك از ايق رجه كيدي أأنها قتلن و مكار اهميت تح ذهد. 

فَاعْتُِونِ مقصود اين است كه اكر به من ايمان نمى آوريد از من دور شويد و اسباب بيوند با مرا قطع كنيد يا مرا رها سازيد نه بر 
عليه من باشيد و نه به نفع من و مرا از شر و آزار خود در امان بداريد زيرا ياداش كسى كه شما را دعوت كرده به آنجه خير و 


صلاح شماست آزار دادن نيست. 

[سوره الدخان (25): آيات ؟١؟‏ تا 1 ] ..... ص : 0801 

اشاره 

دعا رَبَهُ أنَّ هؤّلاءِ كَوْمٌ مُجَرِمُونَ (؟2) فَأْرٍ ر بعبادى ليلا إنَكمْ متَعُونَ (1) و اتْرك الْبخر رَهُواً إِنّهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ 8 كن اتزكوا هن 


جَنَّاتِ وَ عْيُونِ (10) و زروع و مقام كينع )02 
وَ نَعْمَةْ كانُوا فيها فاكهينَ (0) كذلك وَأَوْرَنْنَاها قَوما آخَرِينَ (18) ما بكث عَلَيِهِمْ السَّماء وَ الأَرْضُ و ما كانوا مُنْطَرِينَ (14) و لََدْ 


نينا بَِى إشرائِيلٌ مِنّ الْعَذَاب الْمهِير 00 مِنْ فْرْعَوْنَ إِنَّهَ كانَ عاليا مِنّ الْمُشْرِفِينَ (71) 
وَلَقَدِ احْتَوْناهُمْ عَلى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ (؟) و آتَيْنَاهُمْ مِنّ الآياتٍ ما فيه بَلوَا مين (9) 


ترجمه: ..... ص : 081١‏ 


(موسى) به ببشكاه برورد كارش عرضه داشت كه اينها قومى مجرمند. (57) 
(به او دستور داده شد) بند كان مرا شبانه حركت ده كه آنها به تعقيب شما مىآيند. (7) 
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(هنكامى كه از دريا كذشتيد) دريا را آرام و كشاده بككذار كه آنها يعنى لشكر فرعون غرق خواهند بود. (5؟) 
جه بسيار باغها و جشمدها كه از خود به جاى كذاشتند. (10) 

و زراعتها و قصرهاى جالب و كرانقيمت! (78) 

و نعمتهاى فراوان ديكر كه در آن متنعٌم بودند. (917) 

نستي رويد فالجراق آنها وها انها واسرات برا 

ترجمه جوامع الجامع. ج؛ ص: 007 

اقوام ديككرى قرار داديم. (18) 

نه آسمان بر آنها كريست و نه زمين و نه به آنها مهلتى داده شد. (19) 
ما بنى اسرائيل را از عذاب ذلّتبار رهايى بخشيديم. (:*) 

از فرعون كه مردى متككبر وو از اسرافكاران بود. )9١(‏ 

ما آنها را با علم خويش بر جهانيان بركزيديم و برترى داديم. (؟*) 


و آياتى (از قدرت خويش) به آنها داديم كه آزمايش آشكارى در آن بود (ولى آنها كفران كردند و مجازات شدند). (77) 


تفسير: ..... ص : 081 

َدَعا رََهُ أن هؤْلاءِ قَومْ مُجْرِمُونَ مجرمون به معناى مش ركون است يعثى اين كروه ايمان نم ىآورثد. 

اقأَسِر بعبادى» دو قول است: يكى اين كه يس از (فاء) ماده قول در تقدير كرفته شود و در اصل فقال اسر بوده است. دوم اين كه 
«اسر» جواب شرطى باشد كه حذف شله مانئد: ان كان الامر كما تقول فاسر بعبادى, اكر مطلب جنان است كه تو مى كُويى يس 
بند كان مرا (شبانه) حركت بده. 

وَائْرَكِ الْبَحْرَ رَهُواً در معناى كلمه «رهوا» دو قول است يكى آرام و ساده راه رفتن است اعشى مى كويد: 

يمشين رهوا فلا الاعجاز خاذلة و لا الصدور على الاعجاز تتكل )١١‏ 

منظور «رهوا» است كه به معناى آرام و ساده راه رفتن است كه جون موسى عليه السلام خواست از دريا بككذرد قصد كرد كه عصاى 
خود را بر دريا بزند تا بهم متصل شود جنان كه در آغاز عصا را زد و شكافته شد يس خداوند سبحان به اوامر كرد كه دريا را آرام 


وبعال ره بكذارد و راه شك باشد قا فرعوق و بيروانثن به آن درايند و غرق شوك 


كاين ذثها ساده و أفسته راهن روثك بطورين كداثه سر و سينةشان به جلو عسيده است ها برسسيكى يكلث سرشان ديدة شود وله 
كردن كشيده كه سينه هايشان بر يشت آنها تكيه كند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: مم 

قول دوم: «رهوا به معناى شكاف فراخ است يعنى دريا را به حال خود باز بككذارد. 

وَ مَقام كريم منظور از مقام كريم مجلس مهم و منزل ظريف و زيباست. 

و نَعْمَةُ كانوا فيها فاكهينَ به معناى برخوردارى از نعمت و وسعت در زندكى است. 

كلكو أؤرثناها نكما خروق كاط ودر كد تكنو وا سداق شل انك ورب ب عافد امورو رافدت انان .را انان 


و اورثناها قوما آخرين يعنى كروهى كه با آنها هيج كونه خويشاوندى ندارند و هم كيش نيستند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ع(19 از بو دالر 


قما كت عَلَيِهمُ السّماءٌ وَالْأَدْضُ اين آيه فرعون و قومش و حالت آنها را تحقير مى كند كه مخالف است با حال كسى كه مصيبت و 
فقدان او بزركك است و درباره او مى كويند بكت عليه السماء آسمان براو كريست. 

وها كانوا قتطريق يغنى نه ناخ هيلي داذه تمن شوة: 

مِنْ فوْعَوْنَ إِنّهُ كانَ عالياً مِنّ الْمْثِرِفِينَ ١مِنْ‏ فِرْعَوْنَ» بدل است از «مِنّ الْعَذَابِ الْمّهين) و كوبى در نظر فرعون ععذابى اندكك بود جرا 
كه در عذاب دادن بنى اسرائيل افراط كرده بود. «منن فْوعَوْنَ) مى تواند حال ارسق العدات» باشد به اين معنى كه اين عذاب از سوى 
فرعون سرزده است. 

عالياً من الْمْثِرفِينَ يعنى بزركك و در ميان آنان جزء طبقات والاى جامعه بود و بسيار اسرافكار يا رفعت جو و خود بزركك بين بود و 


«مِنّ الْمُسْرِفِينَ خبر دوم كان 


-١‏ مرحوم طبرسى عين عبارت كشاف را نقل كرده است: (كذلكك) الكاف منصوبةُ على معنى: مثل ذلكك الاخراج اخ رجناهم منها. و 
روشن است كه (كاف) تشبيه نمى تواند منصوب باشد مكر محلا و بهتر بود بككويد الكاف فى موضع النصب الخ- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: رلغلة 

است و كويى خداوند فرموده است كان متكبرا مسرفا فرعون متكبر و اسرافكار بود. 

وَلقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلم عَلى العالمينَ «على علم» در محل حال است يعنى 1 كاهند به محل بركزيدن و اين كه آنان شايستهاند كه بر 
جهانيان زمان خودشان بركزيده و برترى داده شوند. 

وَ آتَيناهُمْ مِنَ الْآياتٍ ما فيه بَلوَّا مُبِينٌ به آنان معجزهها و نشانههايى داديم كه در آن نعمت آشكار هست يا آزمايش آشكار تا بنكريم 


[سوره الدخان (65): آيات 6" تا ]4٠‏ ..... ص : 081 


اشاره 


- و 


إِنّ هؤْلاءِ لَيُونُونَ (76) إن جى إلا وتنا الأولى و ما لحن بمشقَرِينَ (0") فَأنُوا بآبائنا إن كنم صادقِينَ (9 أ هُمْ حَيرْ م َم تع و 
الَِّينَ مِنْ قله أَهْلَكناهُم إِنّهُعْ كانُوا مُجْرِمِينَ (/01) و ما حَلَفنَا السَماواتٍ وَ الَْرْضَ و ما بَينَهُما لاعِبِينَ (90) َ 
ما حَلَفنَاهُما إلا بلح وَ لكنّ أَكْتَرهُمْ لا َعلْمُونَ (9") إِنَّ يَْمَ الْفَصْلٍ بقَائهع أجمين (00) يَؤء لا فى مؤلى عَنْ مؤلى شَينا وَلاهُمْ 
يُنْصَدُونٌ )5١(‏ ِآّ مَنْ رَحِمْ الله إِنَّهَ هُوَ الْعَرِيرٌ الرَحِيِمْ (؟6) إِنَّ شَجَرَة الزَُّوم (لع) 

طَعامُ اليم (© كَالْمَولي بلق الطوة (0؟) كعَلَى الْحَمِيم (62) دوه َاغْيلوهُ إلى سَواءِ الْجحِيم 87 ورا وق و متف 
عذاب اليم (88) ْ ْ 


دق إنّك أَنْتَ الْعَزِيرُ الكريمُ (69) إِنَّ هذا ما كنْتُمْ به تَمتَرُونَ )5٠(‏ 
ترجمه: ..... ص : 081 


ابنها (عقر كان )اه كرينك 00 
مركك ما جز همان مركك اول نيست (و هركز زنده نخواهيم شد). (0*) 
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اكر راست مىكوييد يدران ما را زنده كنيد (تا كواهى دهند) (0*2 

آيا آنها بهترند يا قوم تنع و كسانى كه يبش از آنان بودند؟ ما آنها را هلاكك كرديم جرا كه مجرم بودند. (0") 
ما آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو است بىهدف نيافريديم. (0*) 

ما آن دو را فقط به حق آفريديمء ولى اكثر آنها نمىدانند. (99) 

روز جدايى (حق از باطل) وعده كاه همه آنهاست. (60) 

روزى كه هيج دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى كند و از هيج سو يارى نمىشوند. (61) 
مككر كسى كه خدا او را مورد رحمت قرار داده؛ و او عزيز و رحيم است. (67) 

درخت زقوم ... (67) 

غذاى كنهكاران است. (8*) 

همانند فلرٌ كداخته در شكمها مى جوشد. (60) 

جوششى همجون آب سوزان. (62©) 

اين كافر مجرم را بككيريد و به ميان دوزخ يرتايش كنيد. (67) 

سيس بر سر او از عذاب سوزان بريزيد. (58) 

(به او كفته مى شود) بجش كه (به يندار خود) بسيار قدرتمند و محترم بودى! (68) 


اين همان جيزى است كه بييوسته در آن ترديد مى كرديد. (00) 


تفسير: ٠6‏ ص :044 


إنَّ هؤٌلاٍ لَيِقُولُونَ آن كاه خداى سبحان به ذكر كفار قريش بر مى كردد كه در اول سوره از آنان ياد كرده و مىفرمايد: اينان 
مى كو يند: 

اناعم موقا نارق وما قم تق نم كير مرا م كه مخسرو د المة وس 31 1ل وني دتو طروو از كن 
وجود ندارد. 

لالرانا عرق مياوقى اكز رافي اس كريد ماسر كاف را ورم كرنالد ينان 6 ريشن ال اعرد اتير كايند 
كوينده اين سخن ابو جهل بود و كفت: 

اى محمد صلَى الله عليه و آله اكثر راست مى كوبى جمدت قصى بن كلاب را بركردان و اين جهلى بود كه از ابو جهل سرزد زيرا 
نشاه دوم آخرت لازم است تا ياداش هر كسى داده شود نه براى انجام تكليف جرا كه دنيا خانه ياداش نيست بلكه خانه تكليف 
است و 
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كُويى ابو جهل كفته است (اى محمد) اكر راست مى كويى كه خدا مردم را براى ياداش دادن بر مى كرداند آنان را براى انجام 
تكليف بازكردان ازاين رو براى مقابله با كفته ابو جهل به يند و تهديد كه به حال او سودمندتر است ععدول كرده است و 
مى فرمايد: 

ا ام فم تع يعت آيا كفار قريش از نظر نفرات و تجهيزات بيشترند يا (قوم تبع) مانند اين سخن خدا: 

أ كُفَارَكعْ يد مِنْ أُولدِكُمْ «آيا كفار شما بهتر از اينها هستند؟» (قمر/ 57). يس از آن كه خدا آل فرعون را ياد مى كند. 

منظور از تع (مذكور در آيه) تبع حميرى است كه مردى مومن بود ولى قوم او كافر بودند تع همان كسى است كه لشكركشى 
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مى كرد و حيره را كرفت آن كاه به سمرقند آمد و آن را ويران ساخت سيس تجديد بنا كرد و در نامههايش جنين مى نوشت: به نام 
خدايى كه ملكك خشكى و دريا و خورشيد و بادهاست خداوند, قوم او را نكوهش كرده ولى خود او را ملامت نكرده است. از 
حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه تع به اوس و خزرج كفت در اينجا بمانيد تا اين يبامبر (ييامبر اسلام) ظهور كند و اكر 
من او را دركك كنم به او ايمان مى آورم و در خدمت او خواهم بود. 

وما حَطَقنَا الشحاوات و الْأَدْضَ وما بَينّهُما لاعِبينَ منظور از اما يَينهُماا جيزهايى است كه ميان آسمان و زمين است. 

إِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ مِيقاتهُع أْجْمَعِينٌ زمان حساب و ياداش تمام آنها مقصود است. 

َوْمَ لا- يُعْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلّى شَّيِاً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ روزى كه هيج دوستى جه خويشاوند باشد يا بيكانه از هيج دوستى هر كه 
مى خواهد باشد بىنياز نمى كند و نمى تواند عذاب را از او دور سازد. 

وَلا-هُمْ يُنْصَوُونَ ضمير «هم) به موالى بر مى كردد جون موالى در معنى بسيارند زيرا لقط مولى به صورت مبهم شامل هر مولايى 
بوه 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: اذه 

ِلَا مَنْ رَحِمَ الله امَنْ رَحِمَ الله مرفوع بدل از واو «ينصرون» است يعنى عذاب از كسى برداشته نمىشود مكر كسى كه مشمول 
رحمت خدا شود ورحمت خدا دو كونه است يا از همان اول كيفر رااز آنها بر مىدارد يا اجازه مىدهد به كسانى كه در كاه 
خداوند مقربند تااز آنها شفاعت كنند در نتيجه عذاب شخص مورد شفاعت با شفاعت شفيع برداشته مى شود. 

نه ُو الْعَِيرٌ الوَحِيمٌ خداوند در انتقام كرفتن از دشمنان خود عزيز و به مومنان رحيم است و مى تواند امَنْ رَحِمَ الله بنا بر استثناء 
منصوب باشد. 

طعام اليم «اثيم» به معناى آثم و كنهكار است و كويند مقصود ابو جهل است و روايث شده كه براى او خرما و كره آوردند و هر 
دوارا ناه خرردو كقكة ارو عمق دترت امت كدمديك فا رازو الو تياس ابص وها دمهاق روه راز اكير كيو 
كالكقل يتلق قن الطوة متها اممعناق مين كناسه شد استمو ينار لح اله ووغق فون البخا وفنا (يأما تالت عردو 
قرائت شده است وهر كس با (تاء) قرائت كرده به مناسب شجره است و هر كس با (ياء) قرائت كرده بر طعام حمل كرده است زيرا 
طعام هم به معناى شجره است و بر مهل حمل نشده بلكه بر جيزى حمل شده كه به مهل تشبيه شده و (كاف) در كالمهل محلا 
مرفوع و خبر دوم «انْ) است و همجنين است يغلى. 

دوه فَاغيَلوةُ إلى سَواءِ الْجَحِيم به فرشتكان عذاب كفته مى شود او را بككيريد و با زور و جبر به طرف دوزخ ببريد و به اين معنى 
ايك كاييله تقض تود ويراق كشت يا إنذالى ك1 اودر كفا كقاواي قد و عل فو الاهتيل نهنا كرف عد ويه كبر 
ضمْ و تاهر دو قرائت شده است (الى سواء الجحيم) يعنى او را به وسط دوزخ ببريد و دليل اين كه وسط جيزى را سواء كفتهاند اين 
است كه فاصله ميان وسط جيزى با اطراف محيط به آن يرابر است. 

ترججمه واف الجامخ جف ص: 000 

م صوا فق رَأِهِ ِنْ عَذابٍ الْحِيم «صبٌ ١9‏ مى تواند استعاره باشد مانند كفته شاعر: صبّت عليه صروف الدهر من صبب و مانئد 
كفتار خداوند أَقْرع عَلَينا صَبراً (برورد كارا بيمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز) (بقره ٠70,؛‏ اعراف/ 8؟7١.)‏ 

ذُقَ نُك أَنْتٌ الْعَزِيرٌ الْكرِيمُ اين سخن به عنوان ريشخند به كسى كفته مى شود كه در برابر قوم خود اظهار عزت و قدرت و كرامت 
فى كزده اسك روانك له ابو جهال به رسول دا صكى الله عليه و الددن كقت :وو فاضله باق ذو كوه (مكه) عزير و مسترم ترا 
من نيست. 


انك به فتح (همزه) نيز قرائت شده و به معناى «لالكك» | 


ممعم د .2 - نحت ع مد لك حو لسك _ سان ل ا تسد ا عه اسه 
إنَّ هذا ما كنتّم بهِ تَمتَرُونَ اين عذاب» يا اين امر همان جيزى است كه شما در آن شكك مى كرديد يا منكر آن مى شديد. 

[سوره الدخان (65): آيات ١‏ تا 01] ..... ص : /08 

اشاره 


إن الْمَِّينَ فى مقام أمِينِ (01) فى جَنّاتٍ وَ عون (05) يلْبسُونَ مِنْ شندُس و إِسْبيِرقٍ مُتقَايلينَ (01) ك لكك و رَوَجنامُْ بحُورٍ عِينٍ 
(ع0) يَدعُونَ فيها بكلٌ فاكهَةٌ آمِنِينَ (0ه) 

الراك ا الوة إل الْمَوْتةٌ الأولى وَوَقاهُمْ عَذَابَ اجيم (02) فض للا مه مِنْ رَبك ذإكك مُروَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (00) فَإنْما يَسَرْ 
يلسانكك لَعَلَّهُع يتذَّكرُونَ (00) فَارتَقَبِ إِنَّهُْ مُوْتَقبُونَ (ده) 


-١‏ كم امرئ كان فى خفض و فى دعهٌ صبّت عليه صروف الدّهر من صبب جه بسيار اشخاصى كه در زندكى مرفه و راحت بودند 
ولى حوادث روزكار همانند سيل بر آنها فرو ريخت زمخشرىء كشاف» ج ؟» ص 3787 م. 


ترجمه: ..... ص : 089 


يرهي زكاران در جايككاه امن و امانى هستند. (81) 

در ميان باغها و جشمدها. (81) 

آنها لباسهايى از حرير نازكك و ضخيم مى يوشند و در برابر يكديكر مى نشينند. (87) 

اين جنين اند بهشتيان» و آنها را با (حور العين) تزويج مى كنيم. (0) 

آن كاه هر نوع ميوهاى را بخواهند در اختيارشان قرار مى كيرد» و در نهايت امتئت به سر مى برند. (00) 

ه ركز م ركى جز همان مركك اول (كه در دنيا جشيدهاند) نخواهند جشيد و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ مى كند. (02) 
اين فضل و بخششى است از سوى يرورد كارت واين بيروزى بز ركّى است. (17) 

ما آن (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختيم تا متذكر شوند. (88) 

(امَا اكر يذيرا نشدند) منتظر باش آنها نيز منتظر ند (تو منتظر بيروزى الهى و آنها منتظر عذاب و شكست باشند.) (89) 


تفسير: ٠6‏ ص :005 


إنَّ الْمَّقِينَ فى مقام أَمِين «مقام؛ به دو صورت قرائت شده است: به فتح (ميم) به معناى محل ايستادن و به ضم (ميم) به معناى محل 
لاعت اممو عيعق © ابطفا رق درق سكا ل املف قز امكان ترببعاك كن كموي الامكان انك كر مين نوفا تراز كه 
در آن ايجاد مى كند به وحشت مىاندازد. 

يَلْبِسُونَ مِنْ سندّس و إِسْمَبرَقٍ مُتَقابلِينَ كفتهاند «سندس» حريرى است نرم و «إِسْتَبِرَقِ» حريرى است ضخيم و اصل آن استبر (فارسى) 
بوده و معرب شده است و به خاطر تعريب (عربى شدن) مدن آن در قرآن تجويز شده استء زيرا معناى تعريب اين است كه كلمه 


غير عربى را با د كركون ساختن آن و اجزايش به انواع اعراب» به صورت كلمه عربى در آورند (و آن را معرب سازند). 
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ك ذلك وَ زَوَجْنَاهُمْ بور عِين در كاف «كذلكك» دو قول است: مرفوع و اصل آن الامر كذلكك؛ باشد يا منصوب باشد يعنى مثل 
ذلكك اثبناهم, به مانند آن بادا بن انها خواهيم داد. ترجمه جوامع الجامع» ج8 ص: 02٠‏ 

«و زَوَّجْناهُمْ) از اخفش نقل شده كه منظور از ترويج در آيه همان ترويج معروف است از غير اخفش نقل شده كه در بهشت تزويج 
نيست و معناى آيه اين است كه آنان را با حور العين (زنان سياه جشم) همنشين قرار مىدهيم. 

وَدْعُوة فيها بكلّ فاكقة آمنين يدعون به معتاى يسقدعون است به اين معنى كه هر ميوءاى را بشواهند وبه آن مايل شوند طلب 
مى كنند و ترسى ندارند كه تمام شود يا برايشان ضرر داشته باشد يا از بين برود. 

لا يَذُوقُونَ فيا الْمَْتَ إِنَا لْموتَ الأولى الا يَذُوقُونَ» بهشتيان به يقين در بهشت مركك را نمى جشند. و (إلَا الْموتَ الأُولى؛ به جاى موت 
كذاشته شده جرا كه جشيدن طعم مركك كذشته در آينده ممكن نيست واين از باب معلق ساختن حكم بر امرى است محال و 
كويى كفته است اكر بتوان طعم مركك نخستين (مركك دنيا) را در آينده جشيد بيقين اهل بهشت آن را خواهند جشيد. 

قَضلا مِنْ رَبك ذلكك هُوَ الَْوزُ الَْظِيمُ يعنى تمام نعمتهاى بهشتى كه به تقوا بيشكان داده شده و رهايى از آتش لطف و بخشش و 
بالداكى ال سوى خداست 

نما يَسَوْناهُ يلسازتك فَعَلَّهُمْ يَتَدَّكَرُونَ معناى آيه اين است كه كتاب مبين قرآن را به آنها يادآورى كن جرا كه ما آن را به زبان 
خودت كه عربى است نازل كرديم تا دركك و تذكر آن براتو و قومت آسان باشد. 

فَارْتَقِِ إِنّهُمْ مُرْتَقْبُونَ منتظر باش تا عذاب الهى بر آنها وارد شود جرا كه آنان نيز منتظرند كه بر تو و مصيبتهايى وارد آيد. بعضى 
كفتهاند: منتظر باش كه بر آنها ييروز شوى كه آنان نيز به خيال باطل خود در انتظارند بر تو بيروز شوند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: هله 
سورهة جاثيه ..... ص : ام 
اشاره 


درم حداقه ال سوروهاق تك التكحو انه قل الذريك كو كقفوو كوو عدو قار ل يله اكد ود اعظاد كروك سداد" بالك ايم 


سوره /" و به اعتقاد ديكران 8" آيه است و «حم» به اعتقاد كوفيان يكك آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6٠6‏ صن 5 اعم 


در حديث ابي (بن كعب) آمده كه هر كس «حم جائيه) را بخواند خدا عيبهايش را ببوشاند و در هنكام حساب (رستاخيز) ترس او 
رابه آرامش مبدّل كند. )١١‏ 


واز حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه هر كس اين سوره را بخواند ياداش او اين است كه هركز دوزخ را نبيند در حالى 
كنا ايض على اللاعلية و آله خراهد برد 


[سوره الجاثية (64): آيات ١‏ تا ي] ..... ص : ١021م‏ 
اشاره 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
حم () تيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْحكيم (؟) ِنَّ فى السّماواتٍ و الْأض لَآياتٍ لِلَمَؤْمِنِينَ (*) و فى حَلْقَكخْ وَ ما يَيْثْ مِنْ دابَة 
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كيت زكرم اوورك 0 
وَ اتلا. اللَيل وَ النّهارِ وَ ما أَْرَلَ الله مِنَ السّماءِ ِنْ رق تأخيا به لض بَغْردَ مؤتها وَ ضري الرباح آياتُ لِقّوم يعْقِلُونَ (ه) تلك 
آياتٌ الل تلُوها عَليِك بِالْححق قبأَىٌ ححَدِيث بَعدَ الله و آياته يُؤُمنُونَ (9) 


-١ 
3 


ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: هده 


قرجمه: ..... ص : 27م 


حم. (1) 

اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است. (5) 

بدون شكك در آسمانها و زمين نشانههاى فراوانى است براى آنها كه اهل ايمانند. (*) 

همجنين در آفرينش شما و جنبندكانى كه در سراسر زمين منتشر ساخته نشانههايى است براى جمعيّتى كه اهل يقينند. (6) 

ونيز در آ مد و شد شب و روز و رزقى كه خداوند از آسمان نازل كرده و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش حيات بخشيده؛ و 
مطيو دن وزقن ينها تقانه هات روش انرق ورا مسيصس كه اهل شك رق 8 

اينها آيات الهى است كه ما آن را به حق بر تو تلاوت مى كنيم اكر آنها به اين آيات ايمان نياورند به كدام سخن بعد از سخن خدا 


وآياتش ايمان مى آورند؟! (9) 
تفسير: 666 صن 5 م 


إِنَّ فى السّماواتِ وَالْأَوْض َآياتٍ لِلْمَؤْمنِينَ «إنَّ فى السّماواتِ» را مى توان به همان معناى ظاهرىاش كرفت و هم مى تواند به معناى 
اق في خاق السمزاضا وا عدو فى باقنك بدا رز يذليل كمدر الدوسدم فى كا كوو ترميده انيكة باك در ١آياثُ‏ لِقوْمِ يُوقتُون و 
«آياثٌ لقم يَعِلُونَه به دو صورت رفع و نصب قرائت شده اما در آيه اول به استناد اين جمله (كه عرب به كار مى برد) ان فى اللدّار 
لزيد او فى البيت عمرو او فى البيت عمروا (عمر در حالت رفع عطف | بر لفظ زيد و در حالت نصب عطف بر محل زيد است). 

اما آيه دوم «آياتٌ لِقّوْم يَعْقَلُونَ» به اين اعتبار كه بر دو عامل مختلف عطف شود 

توح واب عاقب > لس 70 

خواه منصوب باشد يا مرفوع بنا براين هر كاه (آيات) منصوب شود عامل آن «انّ» و«فى» هستند وهر كاه مرفوع شود دو عامل 
(ابتدا و فى) مى باشد ابتدا عامل رفع (آيات) است و «فى» عامل جرٌ (اختلاف) است و عطف آن بر دو عامل بنا بر قول اخفش جايز و 
معتبر است ولى سيبويه جايز نمىداند و توجيه در آيه بنا بر مذهب سيبويه اين است كه «فى» در تقدير كرفته شود زيرا «فى) در دو 
آيه بيش از اين آيه ذكر شده است جنان كه سيبويه «كل» را در مصراع دوم شعر شاعر در تقدير كرفته است: 

أكل امرء تحسبين امرا و نار تأجج بالليل نارا؟ 1١‏ 
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سيبويه كفته است جون (كل) در مصراع اول شعر ذكر شده است در مصرع دوم نيز كوبى تلفظ شده و نيازى به اظهار آن نيست «و 
كل نار تأجج) محسوب مى شود. 

يا هر اتِلاافٍِ اللا بر «فى» كه قبلا ذكر شده حمل مىشود و «آيات» را تكرارى قرار دهيم و علت تكرار آن طولانى بودن جمله 
باشد يفا كدر ايه 1 لو ركلوا ألا عق بجاوو الله و وشو كآن للآهان سوك ابااتي دانع هر كن باخدا و وسوائن دشيقى كد 
براى او آتش دوزخ است. (توبه *2) (انْ) (دوم) همان «ان) (اول) است كه تكرار شده است. 

يا «آيات» ادو «آيات لغؤم بغتلرة) منسوب به اختصاص باشد فعل اخصّ در تقدير كرفته شود + يس از اين كه مجرور منقضى شده و 
به ما قبل خود عطف شده (رياح به كلمات مجرور يبش از خودش معطوف است) و مى توان آيات را مرفوع خواند, بنا براين كه 
خبر مبتداى مقدر (هى) باشد بنا بر اين در اعراب «آيات)» در آيه دوم سه نظر مطرح شد. 

تلك آياثٌ اللَّهِ وها عَليِك بِالْيحقٌّ فأ حَدِيث بَعْدَ الله و آياته يُؤْمِنُونَ «تلكك» اشاره به 


-١‏ آيا هر شخصى را كسى مىدانى وهر آتشى كه شب بر افروخته شد آتش مى شمارى. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 6 ص: عم 

آيات بيش است يعنى اين آيات» آيات خداست,. و «نتلوها» محلا منصوب و حال است يعنى در حالى كه به حق بر تو قرائت مى شود 
و عامل حال معناى اشاره است. 

الله و آياته يعنى يس از آيات خدا جنان كه كويند: اعجبنى زيد و كرمه. مقصود, اعجبنى كرم زيد است يعنى بخشش زيد مرا 


شكفت زده كرد و مى تواند مقصود فبأى حديث بعد حديث الله باشد يعنى به كدام سخن بعد از كتاب خدا و قرآن ايمان 


فى الأويلا ماقت ابن سكم مهدا اللدناال اسى اللقدوكيو افيس ولاين كتسدق وا از ناظل سد من كد 
[سوره الجاثية (64): آيات / قا "17] ..... ص : ع4 
اشاره 


وبْلُ ِكل ناك أنيم ()) يَدِمَع آيات الله تلى عليه ثم يصو مُشتكيراً كن لَمْ يشمغها ؛ َه يعذاب ألِيم (8) و إذا عَلِمَ مِنْ آياتنا هيا 
انّكَدَها موا أوك لَه عَذابٌ مهِينٌ (4) بِنْ َرانهم جهنم وَ لا يغنى عَلهُمْ ما كت وا شيا و لاما ادام مِنْ دُون الله أؤلياة وَلَهُمْ 
عَذابٌ اب عَظِيمْ )1١(‏ هذا دى و الَِينَكََرُوا بآياتِ رَبْهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز ألِيم 01١‏ 

الى سحو كم البخر لجر السك فبه بأئره وَلِتتعُوا من ضيه وَ للم تتأكووة 0 وخولك مدق الشماراك ناش 
الَوْض ججيعا بِهُ إن ى ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يَفَكرُونَ (17) 


ترجمه: ..... ص : 825 


واى بر هر دروغكوى كنهكار! (/0 

كه بيوسته آيات الهى را مىشنود كه براو تلاوت مىشود اما از روى تكبر اصرار بر مخالفت دارد كويى اصلا آن را نشنيده است» 
جنين كسى را به عذاب دردناكك بشارت ده! (8) 

وهر كاه از بعضى آيات ما آكاه شود آن را به باد استهزاء مى كيرد براى آنها عذاب خواركنندهاى است. (8) 


ويشت سر آنها دوزخ استء و هركز آنجه را به دست آوردهاند آنها را از عذاب الهى رهايى نمىبخشدء و نه اوليائى كه غير از خدا 
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براى خود بركزيدند» وعذاب دردناكى براى آنهاست. )0٠١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: ه08 

اين (قرآن) مايه هدايت استء و كسانى كه به آيات يرورد كارشان كافر شدند عذابى سخت و دردناك دارند. )1١(‏ 

خداوند است كه دريا را مسخر شما كرد تا كشتيها به فرمانش در آن حركت كنند و بتوانيد از فضل او بهره كيريد و شايد شكر 
نعمتهايش را بجا آوريد. (؟1) 

او آنحه در آسمائها و آتحه در زمين اسث همه رااز سوى خودش مسكر شما ساخته ودر اين باره نشانهعاى مهمى است براى 
كسانى كه اهل فكرند. (*1) 


تفسير: ..... ص : 28 


َيل ِكل نا أنِيم «افاكك, اب معاى كنسن اسق كد نيان تووع فى كريد لك انهدة متكي كذ لم تر عهها وضدي ب يعنى به كفر 
خويش روى مىآورد و بر آن استوار مىماند و از ايمان آوردن به آيات (خدا) واطاعت از حق تكبر مىورزد. 

«كان» در اصل «كان) (با نون مشدّد) و مخففه از مثقله است يعنى كويى آيات خدا را نشنيدهاند و ضمير در الم يسمعها) ضمير شأن 
است و جمله؛ محلا منصوب است بنا بر حال بودن يعنى مانند كسى كه (آيات خدا را) نشنيده است كفر مىورزد. 

دإذاقق ون كباننا قينا الك دعا قز أرلاك لع علات نيرق عر كاد كيو اذ كانتهاى :مان او تونبيد او ونان تنوم آيات الى 
است آنها را به مسخره مى كيرد و بدين سبب ضمير «اتخذها» را مونث آورده نه مذكر تا اعلام دارد كه هر كاه شخص دروغكو 
احساس كند كه سخنى جزء آيات الهى است كه خدا بر بيامبر صلَى الله عليه و آله نازل فرموده است تمام آآيات خدا را به مسخره 
مى كيرد و به ريشخند كرفتن همان آبتى كه به او رسيده است اكتفاء نمى كند. 

«اولتكك» اشاره به هر دروغكوى كنهكار است. 

مِنْ وَرائهخ جَهَنّمُ ولا يُْنِى عَنْهُمْ ما كسبوا شَيناً ولا ما انَحَذّوا م مِنْ دون الله أَؤلياة وَلَهُعْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 088 

«وراء» نام جهتى است كه از شخص ينهان است خواه يشت سر باشد يا جلو» يعنى در يبش روى آنها دوزخ است و اموالى را كه از 
راه تجارت به دست آوردهاند و به تنهايى را كه به عوض خدا معبود خود كرفتهاند آنان را بىنياز نمى كند. (مانع از دخولشان به 
دوزخ نمىشوند). 

هذا تدم و الدية كَفَدُوا بآياتِ رَبّهمْ لَه عَذابٌ مِنْ رجز أَلِيم «هذا» اشاره به قرآن است منظور از «هدى» راهنمايى كامل است كه 
شخص را به حق مىرساند» جنان كه مى كويى زيد رجلء اى رجل يعنى زيد در مردى كامل است و منظور از «رجزا سختترين 
عذابهاست «اليم» به دو صورت جر و رفع خوانده مىشود. 

اله الى سر كم البخر لجر افك فيه يفره وَلِتتَهُوا ِْ قله وَلََلكُمْ تَشْكَرُونَ آن كاه خحداى سبحان به يككانكى خود 
بالتقوابى” ضفو تنود سكم ئله الذف دور تقر الك ويس ندا انيع كدهريا راسبيق اماق ارمد انا كلمي اا 
حركت كلد 

و لتبتغوا من فضله يعنى با تجارت در دريا ويا با فرو رفتن به دريا براى بدست آوردن مرواريد و مرجان و استخراج كوشت تازه و 
يكرساق فزيا ا فل دا بوره بكريد. 

سحو َكُمْ ما فى السّماواتٍ وما فى الَْوْضٍ ججبيعاً ب إن فى ذلك لات لقم فكووة در اغران” «منه) سه قول است: 


الف: قائم مقام حال است يعنى خدا اشياء ياد شده را لوسك جدكاش. قرار داده است. 
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ب: خبر مبتداى محذوف و تقدير جمله» هى جميعا منه» باشدء تمام اين نعمتهايى كه از دريا حاصل مى شود از خداوند است, و 
مى توان كفت «ما فى الْأرْض» مبتداست. 
ج: «ما فِى الْأَرْض» مبتدا و «منه) خبر آن باشد. 


[سوره الجاثية (64): آيات 18 تا ]١١‏ ..... ص : /ا2ه 
اشاره 


قُلْ لِلَّذِينَ آمنُوا َغْفِرُوا لَِّذِينَ لا يَْجُونَ أَيَام اللَّهِ لجز قَؤماً بما كانُوا يَكبتبونَ (1) مَنْ عَمِلَ صالحاً وَلَفْسِهِ وَ مَنْ أساء فَعلَها نّم إلى 
ربكم يوِجَمُونَ (15) و لَقَدْ آتينا يَنى إشرائيلَ الكتاب و الْخحكم و الَو وام مِنّ الطَئِباتٍ و قضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (01 و آتَيناهُمْ 
ينات مِنّ الْأَمْر ف اخْتَلَفُوا إل مِنْ بود ما جاه الع َْيا ته إِنَّ ربك يَفْضِدى بَينهُْ يَوَْ الْقِيامَةْ فيما كانُوا فيه بَحْتَلفُونَ )1١(‏ ثُمْ 
علْناك عَلى شَرِيعَوُ مِنَ المْر كَانّغْها و لا تب أفواء الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ (18) 

َه أَنْ يَفْنُوا تنك مِنّ الل شين وَإنَّ الطَالِمِينَ بض م أَوْلِياء تغض و الله وَِيُ الْمََقِينَ (1) هذا بَصائرٌ لِنّاسِ وَ مدي وَ رَحْمَةٌ ّم 


يُوقَنُونَ 05١(‏ 
ترجمه: ..... ص : /ا2ه 


به مؤمنان بككو: كسانى را كه اميد به ايام الله ليوو ويعاضيق) كلااوف مور عفى قرزاو هقد "الله لولف كن شروو لخر قرس ابه افهالى 
كه انجام مىدادند جزا دهد. )١5(‏ 

كسى كه عمل صالحى بجا آورد براى خود بجا آورده است و كسى كه كار بد مى كند به زيان خود اوستء. سيس همه شما به سوى 
يرورد كارتان باز مى كرديد. (18) 

ما بنى اسرائيل را كتاب آسمانى و حكومت و نبوّت بخشيديم واز روزيهاى ياكيزه به آنها عطا كرديم و آنها را بر جهانيان (و مردم 
عصر خويش) برترى بخشيديم. (18) 

و دلايل روشنى از امر نبّت و شريعت در اختيار آنها قرار داديم» آنها اختلاف نكردند مكر بعد از علم و آكاهىء و اين اختلاف به 
خاطر ستم و برترى جويى بود اما يروردكارت روز قيامت در ميان آنها در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند. (17) 

ترجمه جوامع الجامع» جه ص: 0 

سبس تو را بر شريعت و آيين حقَى قرار داديم از آن ييروى كن واز هوسهاى سركش كسانى كه آكاهى ندارند بيروى مكن. (18) 
آنها هركز نمى تواندد تو را در برابر خداوند بىنياز كنند و از عذابش برهانند و ظالمان يار و ياور يكديكرند اما خداوند يارو ياور 
ترهيزكاران است. (5) 


تفسير: ..... ص : 2/0 


قل لِلذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَوْجُونَ أيَامَ الله ليَجَزَىَ قَؤْماً بما كاثُوا يَكبدونَ اى اغفروا يغفروا: به مومنان بكو مورد عفو قرار دهيد 
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تا مورد عفو قرار بككيريد. «اغفروا» كه مقول قول بوده به قرينه جواب قول كه «يغفروا» است و بر حذف آن دلالت م ىكند محذوف 
شان اسك ب الزية لل موقو ذهب يعت كبيلاق #« لظلاو تارق كترسا اد مهاسن قرار كيدو اذ قرل عرب كه 
رويدادهايشان ايام العرب» مى كفتند كرفته شده است و كفته شده منظور اين است كه آنها به اوقاتى كه خدا براى ياداش مؤمنان 
معية قرموةة و در آت اوقاث يه آنها وعده :وستكارئ ذادة اسةء امبد تدارتك. 

«ليَجِزى قَؤْماً) اين جمله علت آمرزش را بيان م ىكند يعنى مومنان از اين رو مأمور به عفو و كذشت از ديكران شدند تا خداوند به 
ياداش آن عفوء در آخرت ياداش كامل به آنها بدهد. دليل نكره آوردن «قوما» در حالى كه مقصود از آن مومنان هستند اين است 
كه آنها را بستايد و كويى فرموده است تا ياداش دهد كروهى را بر كروهى كه باشد يا كروهى مخصوص را براى اين كه در برابر 
آزار دشمنان جشم يوشى و صبر كردند. 

«بما كانُوا يَكسبُونَ» در برابر ثواب زيادى كه بر اثر تحمل ناكواريها و فرو خوردن خشم به دست آوردهاند. 

«ليجزى» «لنجزى» (با نون و به صورت فعل متكلم) نيز قرائت شده است. 

ترجمه جوامع الجامع ج03 ص: 029 

النخوى قؤماه به معناق لبجزى الجزاء قوما تبرقراتك شده يعتى 3 قومى .را ياداشن دهد. 

وَ رَرَفَْامُعْ مِنَ الطُيباتِ منظور روزيهايى است كه خدا برايشان ياك و حلال قرار داده است. 

و مَصَلْناممْ عَلَى الْعالَّمِينَ به اين دليل كه بيامبران زيادى از ميان آنان بركزيده شدهاند آنها را بر جهانيان برترى دادهايم. 

وَآتَيتنامغ بَيّناتٍ مِنّ الَْمْرِ قَمَا الوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ م الْعِلَمُ ... يعنى به آن بيامبران معجزاتى مربوط به كار دين داديم. 

فما اختلفوا فيه يعنى در ميان آنها در دين اختلافى روى نداد. 

لا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ مكر يس از اين كه موجبات رفع اخختلاف كه علم است به آنان رسيد و تنها عامل اختلافشان دشمنى و حسدى 
بود كه در ميان آنها يديد آمد. 

ثم جَعلْناك على شَرِيعَةُ مِنَ اْأمر فَائّغْها ولا تتّعْ أهوا الّذِينَ لا َعْلْمُونَ يعنى آن كاه تو را در كار دين در راهى قرار داديم و از آن 
راه ثابت خود با دليل و معجزات ييروى كن و از هواى نفسانى قوم نادانت كه از حقيقت آكاه نيستند بيروى مكن. 

اصل شريعت از شريعه و به معناى راه (رسيدن به) آب است. 

إنّهُمْ أَنْ يَْتُوا عَنْك مِنَ الله شَيئَاً يعنى اككر از خواستههاى نفسانى آنها بيروى كنى تو را بىنياز نمى كنند. 

هذا بَصائرٌ لِنَّسِ وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةُ لِقَوْم يُوقنُونَ يعنى خداوند نشانههاى دين و شرايع موجود در قرآن را به منزله بينشى قرار داده كه 
ذو لزاسك جنان كه فووا روسن يند كن الرار واد اين قز لهذا موسرو رسيس امرض خداسكم 


ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 46 

[سوره الجاثية (8): آيات "١‏ تا /ا؟] ..... ص : ١/الهم‏ 

اشاره 

ا ا ا م 


وَحَهَم على عه وَل وجل على بَصِرِه عِشاوة َمَنْ َيه مِنْ بَد اللِّ هلا َذَّكرُونَ (1) و قالُوا ما جيى إلا حيائنًا لديا موت و 
نيا وما يكنا إلا الدَّهْرُ وما لَهُع بلك مِنْ عِلْم إِنْ هم إلا يَْتُونَ (55) و إذا تتلى عَلبِهِم آياتنا بَئّداتٍ ما كات حُصتهُْ إل أن قانوا 
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انتُوا بآ بائنا كن صاوِقِينَ )0 
قل الله ُخييكع ” يتك يكم إلى ؤم اليا لا رئب فيه و لككنّ تو اناس لا يَعلمُونَ (28) و للك التسماواتٍ و الَدْضٍ 
وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ يَوْمَئِ ب . يَحْسَدُ الْمتِطلُونَ (/91) 


قرجمه: ..... ص : ٠‏ /اله 


آيا كسانى كه مرتكب سيئات شدند كمان كردند كه ما آنها را همجون كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند قرار 
مى دهيم كه حيات و مركشان يكسان باشد؟ جه بد داورى مى كنند. )1١1(‏ 

خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده استء تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است جزا داده شود, و به آنها ستمى 
نخواهد شد. (757) 

آياديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده؟ و خداوند او را با آكاهى (بر اين كه شايسته هدايت نيست) 
كمراه ساخته. و بر كوش و قلبش مهر زده؛ و بر جشمش يردهاى افكنده. با اين حال جه كسى مى تواند غير از خدا او را هدايت 
كنل آي لكر دح ويا 0 

آنها كفتند: جيزى جز همين زند كَى 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: ١/اذ‏ 

دنيا در كار نيست» كروهى از ما مىميرند و كروهى جاى آنها را مى كيرند» و جز طبيعت و روزكار ما را هلاك نمى كندء آنها به 
اين سخن كه مى كويند يقين ندارند» بلكه تنها كمان بى يايهاى دارئد. (؟) 

هنكامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مىشود دليلى در برابر آن ندارند جز اين كه مى كويند اكر راست مى كوييد يدران ما را 
زنده كنيد و بياوريد (تا كواهى دهند!) (10) 

بكو خداوند شما را زنده م ىكند» سيس مى ميراند» بار ديككر در روز قيامت كه در آن ترديدى نيست جمع آورى مى كند» ولى اكثر 
مردم نمى داننك. )0222 

مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين براى خداست و آن روز كه قيامت بر يا مىشود اهل باطل زيان مى بينند. (71) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 اماه 


أمُ حَسِبَ الَّذِينَ ا جتَرَخُوا السّيّئات أن تَجْعلَهُع كَالْذِينَ كرا عبرا القالحات» 

«أم حبيت) 

«ام) منقطعه است و همزه آن اتكارى است و يندار را انكار مى كند. 

«اجْتَرخُوا» 

منظور از اجتراح به دست آوردن دل است. 

«أنْ نَجْعَلَهُمَ)ا 

از ماده جعل متعدى به دو مفعول و به معناى نصييرهم است مفعول اول جعلء؛ ضميرء و مفعول دوم (كاف) است و «جمله سواءا 
محياهم و مماتهم» بدل از كاف است زيرا مفعول دوم مىشود و در حكم مفرد است. 

سواءا محياهم و مماتهم» هر كس سواءا را منصوب قرائت كرده. آن را در حكم مستويا قرار داده است .)0١١‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه 19+7٠‏ از بو نال 


و «مَحاهُمْ و مَمَاتَهُمْ) 
مرفوع و فاعل است و معناى جمله انكار برابر بودن زندكى و مركك بدكاران و نيكوكاران است جرا كه حال اين دو كروه در 


زندكَى 


١-اكر‏ سواءا بنا بر حال بودن منصوب باشد به معناى مستويا كرفته مى شود كه مشتق است و حال بايد مشتق باشد م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جه ص: ١/ان‏ 

مختلف است زندكَى نيك وكاران همراه با بندكى و بدكاران همراه با كناه است و نيك وكاران را در حال مركك به رحمت و رسيدن 
به خشنودى و ياداش خدا مده مىدهند و بدكاران در حال مركك از رحمت خدا نااميد و به خشم خدا و كيفر خدا مىرسند, و 
كفتهاند معناى جمله انكار برابرى آن دو كروه در مركك است جنان كه در زندكى با هم برابر بودند جرا كه زندكى بدكاران و 
نيك وكاران از نظر روزى و تندرستى برابر است و تنها در مركك با هم فرق دارند و كفتهاند «مَحياهُمْ و مَماتهُمْ) 

سك اسشت ستالك ونه ابن معناست كه وند كن وه ركق يد كاران ويك و كارا يرابر استا و عر كروة بر طبق زند كن شود 
مى ميرنك. 

و عدي عطق الح ميض كاهو مض سد عورا عت و عن الدع كد مسوك اند و عقر عادو شاف الله 
السموات و الارض است تا بر قدرت خدا دلالت كند» وهر نفسى ياداش داده شود. 

أل اتكدكن السك إلهة هرا مسن عرابعه عورا عر ريق كريد سق وان اناق برجو البح خراص طن ازارا ندا قا 
مى خواند بيروى مى كند. 

5 1خذل اليس لطنق صما را اناري داشتهدن مدا معان رام عم عردو فى واقة عواق تنم اسن للش به يخال اوخدارديا 
رادهاى هدايت را مىداند و بر انواع لطفها احاطه دارد با اين حال هدايت نمى شود يس جه كسى او را هدايت م ىكند يس از اين 
كه خدا كمراهش كرده است. 

نَمُوتٌ و نَحيا يعنى ما مى ميريم و اولادمان زنده مىمانند يا بعضى از ما مى ميرند و بعضى زنده مى مانند يا مركك و زندكى هر دو به 
ما مى رسد و مقصودشان زندكى در دنيا و مركك بعد از آن است و جز آن حياتى نيست. 

وما يؤيكنا إن الدَّهْرٌ يعنى جز (كذشت) روزان و شبان جيزى ما را نمىميراند آنها هر يديده تازهاى را به روزكار نسبت مىدادند و 
آن رادر هلاك كردن اشخاص مؤثر مىدانستند و كفتار معصوم عليه السلام مربوط به همين مورد است كه فرمود: به دهر بد 
ترجمه جوامع الجامع جل ص: "/ان 

نكوييد جرا كه خدا همان دهر است 0١١‏ يعنى يديد آورنده هر يديده و حادثهاى خداست نه دهر و كفتار باطل آنان كه دليل نيست 
حبجت ناميده شده زيرا آنها همانطور كه به حجت استدلال مى كنند به سخن باطل خود نيز استدلال مى كنند و آن را دليل مىدانند» 
ازاين رو سخن آنان به عنوان ريشخند و زوركويى دليل ناميده شده يا براى اين كه كفتارشان نظير كفتار عرب است كه مى كويند: 
تحيَهُ بينهم ضرب و جيع يعنى درود در ميان آنان زدنى است دردآور و كويى كفته شده حجت و دليل آنها نيست جز مطلبى كه 
حجت نمىباشد و مقصود نفى كردن حجت است. 

قل الله بُحبكمْ اين جمله بدين سبب جواب (اثنُوا بآبائن واقع شده كه آنها زنده شدن (بس از مركك) را انكار كردهانده از اين رو به 
جيزى (زندكى و مركك) كه با آن همراهند ملزم و مجاب شدهاند يعنى خداست كه آنها را زنده مى كند سيبس آنها را مىميراند و 
الزام به آنجه اقرار به آن لازم است ضميمهاش شده است كه انصاف دهيد و آن كرد آوردن آنها در قيامت است و هر كس بتواند 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 19١‏ از بو دالر 
وَيَوْمَ توم السَاعَهُ عامل نصب در اين جمله فعل «يخسرا است. و «يومئذ» بدل از (يَوْمَ تَقَومٌ السّاعَةُ است 
[سوره الجاثية (6): آيات 74 تا /1] ..... ص : 41/7 


اشاره 


2 24 


وَتَرى كل أَمَدْ جائةٌ كل أَمَدْ تدُعى إلى كتابها الهؤم مُجرَّوْنَ ما كتمع تَعملُونَ (18) هذا كتانا يَنْلقُ ليم باحق إِنَا كنا جمس ما 
كنم تَعمَلُونَ (19 فَأما الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ قم ْله رَبّهُمْ فى رَحْمتِه ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْمَِينٌ (0) و أمًا الَّذِينَ كمّوُوا أ كلَمْ 
َكنْ آياتى تلى عَلْكمْ فاستكبرئم و كتمع قؤماً مُجْرمِينَ (01) و إذا قِبلَ إِنَّ وَعدَ الل حقٌّ و الصَاعَةٌ لا رَيْتِ فيها قُلتُمْ ما نَدْرى ما الصَاعَةُ 
إن نَظنُ إلا ناو ما نحن بمَستيقنِينَ (؟0) 

وَبّدا لَه َرِيئَاتٌ ما عَمِلُوا و حاقّ بهم ما كانوا به يَشْمفزِؤْنَ 07 و قبل اليو اباك كما اليه لقا يز يك هذا و مراكم الكاذ وا 
لم مِنْ ناصِرِينَ (6") ذلكم بأكم ال دم آيات الله ُو وَعَرَئَكم اليا انفلم لا يخْرَجونَ منها و لا هم يد مَفتبون (6 كله 
الْحَمْدُ َب السّماواتٍ وَ َب الَْرْضِ رَبّ الْعالَمِينَ (8") وَلَهُ الكبرياءٌ فى السَماواتٍ و الَرْض و هُوَ الَْزِيرٌ اكيم (/0©) 


-5١ 
لاهييوا الذهرفاث الله هو الذهر.‎ 


ترجمه: ..... ص : #/ال 


در آن روز هرائرتى را مىبينى (كه از شدّت ترس و وحشت) بر زانو نشسته» هر امتى به سوى كتابش خوانده مىشود و (به آنها 
مى كويند) امروز جزاى آنجه را انجام مىداديد به شما مىدهند. (18) 

اين كتاب ماست كه به حق با شما سخن مى كويد (و اعمال شما را بازكو مى كند) ما آنجه را انجام مىداديد مى نوشتيم! (19) 

امَا كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند يروردكارشان آنها را در رحمت خود وارد مى كند اين ييروزى بزركك است. 
اللكوة 

اما كسانى كه كافر شدند به آنها كفته مىشود مككر آيات من بر شما خوانده نمىشد و شما كردنكشى كرديد و قوم مجرمى بوديد. 
إللفرة 

و سكاس كه كفتددمى ند وعد داوق حق الننك ودر قيامت عبيع شكى انيسته ماع كقعيد مات ذانبي قاهكا جينيك؟ وها 
تنها كمانى در اين باره داريم و به هيج وجه يقين نداريم! (؟9) 

و سيّئات اعمالشان براى آنها آشكار مى شودء و سرانجام آنجه را استهزاء مىكردند بر آنها واقع مى شود. (99) 

ترجمه جوامع الجامع» ج02 ص: ذ/اه 

و به آنها كفته مىشود: امروز شما را فراموش مى كنيم همان كونه كه شما ديدار امروز را فراموش كرديدء و جايكاه شما دوزخ 
استء و هيج ياورى نداريد! (0"5 

اين به خاطر آن است كه شما آيات خدا را به سخريّه كرفتيد و زندكى دنيا شما را مغرور كردء امروز آنها از دوزخ خارج 


نمى شوند» و هيج كونه عذرى از آنها يذيرفته نيست. (0) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه 19 از بو دار 


بنا بر اين حمد و ستايش مخصوص خداستء يرورد كار آسمانها و زمين و يرورد كار همه جهانيان (2*) 
و براى اوست كبريا و عظمت در آسمان و زمين و او عزيز و حكيم است. (17”) 


تفسير: ..... ص : 4 /اه 


ا 


وكرق كل أكة حافة دن ووذ قباانت اهل هر لاق وا معنن كه رن روق واكرق شره سيف عديوون كتبي كه امادها ركاسع اخ 
از قتاده روايت شده است كه «جائيه) از جثوه به معناى كروه و جمع آن «جثى) استء و در حديث استء من جثى جهنّم» سنكها و 
ريكهاى جمع شده دوزخ. 

كل اك قتع إلى انها مين هو انعتى .ب مطاف خم ل غيوية "كدير وق اونظ اند نذر] خب اقوة م الود ونيد اكز اد لفن كاي 
اكتفاء كرده است جنان كه در آيه: 

وْضِعَ الكتات و ثامذهائ اعسالشن را يبك مى نهتد (زمر/ 24) آمده است. كفته شده: 

منظلوز از كتاب كتابى است كه بر امبر هر امتى تازل شده از آن اقت سؤال: مى شود كه با آن كباب حكونه رقتار كردهاتد وقول 
اول صحيحتر است. 

الْيَوْمَ تُجَرَوْنَ مقول قول است يعنى مى كويند: امروز جزاى اعمالتان را مى كيريد. 

دليل اين كه در «هذا كتابنا» «كتاب» به مخلوق و خدا هر دو نسبت داده شده اين است كه اضافه براى ملابست است و كتاب نامه 
عيل علاسين وهشتشين انهاست عهزا كه اعمال آثان دو أن قت شذة و خداق سبحان ا ان كاد ايت زيرا فرشحكان عودرا اهن 
فرموده كه اعمال بندكان را در آن بنويسند. 

يملق غلبكة لعن ناهه عمل هر كاري زا كه كزدهايد به حق وى كنم و كاست 

ترجمه جوامع الجامع» ج 3 ص: 0/8 

شهادت مىدهد. 

ناكا تَمشيِح مافرشتكان: اعمال شما را تشواهيم نوشت. 

فى رَحْمَتِهِ يعنى در بهشت و ثواب خداوند و حضرت باقر عليه السلام به صورت مجهول «ينطق عليكم» قرائت كرده است. 

وأا الّذِينَ كَفَرُوا جواب اين جمله حذف شده: و تقدير جمله «فيقال لهم؛ بوده است. 

اكلم تعن الباق كن مانكد يعي آنا رمافرا شسو راف كينا وى انكيطة الشلفل و | /العامرا زر كما عادوت روه ومطرت عله 
«الم ياتكم رسلى» حذف شده است. 

فَاسْتَكبوْتُمْ و شما در برابر قبول آياث من بزوكى نشان داديد. 

و كنْدُمْ قَؤْماً مُجْرِمِينَ شما كروهى كافر هستيد جنان كه فرمود: أ قتَجِعَلٌ الْمِْلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ «آيا مومنان را همجون مجرمان قرار 
مى دهيم. (قلم/ 06. 

وَالسَّاءَةُ لا رَيْتِ فِيها «الساعة» به دو صورت رفع و نصب قرائت شده است رفع بنا براين كه بر محل «انّ) و عامل آن حمل شود كه 
محل آن رفع است. نصب كه بر لفظ «ان» حمل شود. 

ولارَيْتِ فيها محلا مرفوع است (بنا بر اين كه در محل خبر براى ان باشد). 

كا الكاءة افع بيت 

إن تلفق الاظانين اعبيل وتقلة كلناربيه تاي أقات ناه افو ندرن قن بو انحط ومسطور اناس كباة و قن عر دغل هده 


است و نفى غير ككمان را افزوده است تا «و ما نحن بمستيقنين» را تاكيد كند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 19,1 از بو دنال 
وَبّدا لَهُمْ يعنى اعمال زشت آنان آشكار شد يا كيفر كارهاى بدشان ظاهر شد مانند اين كفته خداوند و جزاء سَرِينَةُ سَيثةُ مها «كيفر 
بدى» مجازاتى همانند آن است). (شورا/ .)6١0‏ 

ترجمه جوامع الجامع. جه ص: /الاذ 

اليو تتساكي بعتن تعماواادن كيفر وساف ى كني كان كة هما وهده ديداو ارو :زا كتدطاضت اسعه وها كرده و ال ياه بزديك يا شما 
را به منزله جيزى فراموش شده كه به آن اهميتى نمىدهند قرار مىدهيم همان طور كه شما به ديدار اين روز خود اهميت نداديد و 
اضافه «لقاء؛ به «اليوم؛ مانند اضافه شدن مكر در آيه شريفه بَلْ مَكرٌ الل وَ الها «وسوسههاى فريبكارانه شما در شب و روز مايه 
كمراهى ما شد). (سبا/ *7) يعنى شما خودتان ديدار خدا و ديدار جزاى او را در اين روز از ياد برديد. 

لك المشتوك يك وله ركنن ابن اسك كاري كمعد هما انعا لد 

الك لعزت سيت سمكر »اران عدا وت ته عوعاة بوياسست: 

وَلا هُمْ يُسْتَعتِبونَ از آنها خواسته نمى شود كه خداى خود را خشنود سازند. 

لله الحمد يتى داب را كه يرورد كار شماست و يرورد كار آسمانها و زمين و جهانيان است بستاييد و او را بزركك بشماريد كه 
آثار كبريايى او در تمام موجودات آشكار شده است زيرا لازمه جنين ربوبيت همكانى و شامل (كه يرورش همه جيز را در اختيار 


دارد) ستايش و سياس و تكبير و تعظيم از سوى يرورش يافتككان و مربوبين است. 

-١‏ مؤلف در تفسير مجمع البيان 4 جلدىء انتشارات كتاب فروشى اسلاميه ج 4 و ٠١‏ ص الل در توضيح آيه كفته است: «ذلكم) 
الذى فعلنا بكم و در جوامع كفته است: «ذلكم» المفعول بكم و جمله را مجهول آورده و عبارت را يبجيده كرده است- م. 

اشاره 

جزء بيست و ششم از سوره احقاف آيه ١‏ تا سوره ذاريات آيه "٠‏ ترجمه جوامع الجامع؛ ج2, ص: ٠‏ 

سوره احقاف ..... ص : /ا 

اشاره 


اين سوره مكى است بجز جند آيه و شمار آيات آن به قرائت كوفيان 0" آيه و بنا به قرائت بقتئِه *” آيه استء و به اعتقاد كوفيان 


(حم) يكك آيه است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠‏ 


در خديث اين [بن كعتب] است كه هر كسن اين سوره.راقرافت كند بها عدد هر ريكى كةدر دثيا هست ذه حخسنه ياداش ذاده شود و 
ده درجه بالا رود ١‏ واز حضرت صادق عليه السّم لام روايت شده كه هر كس اين سوره را در هر شب يا هر شب جمعه بخواند 
خدا او را در دنيا به ترس كرفتار نم ىكند و وى رااز وحشت روز رستاخيز در امان مىدارد. 

0 
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[سوره الأحقاف (62): آيات ١‏ قا 4] ..... ص : /ا 


اشاره 


بشم الل اومن نِ الوّحِيم 

حم (0) تنْيلٌ الكتاب من الل يز اكيم (1) ما حلفا الشماوات وَالْرْضٌ وَمابيهُما ا بالق أجل مسح وَ اين كَفَُوا عا 
أنْدُِوا مغرضُونَ () شل رايم ما موت مِنْ دون ال أُونى م ذا حَلقُوا ب دض أم لَّهُمْ شرك فِى السّماواتٍ التُونِى بكتاب مِنْ 
قبل هذا أو أثار من عِلْم إن كنت صادِقِينَ (6) 

12 اق عق مرا + ِنْ دون اللِّ من لا يشجِيبُ لَهُ إلى ؤم الِْيامَةُ و هُمْ عَنْ دُعائِهم غافْلُونَ (0) و إذا شر النَّاسٌ كانُوا لَهُعْ أغداءً 
وَ كانُوا بعبادتَهم كافِرِينَ (2) و إذا تُثلى عَلَِهم آيائنا بيناتٍ قال الّذِينَ كفَرُوا لِْحقَ لما جاءهُمْ هذا دخو مين (/» أمْ يَفُولُونَ افترا قل 
إن اتْرئْهُ لا تَملِكُونَ لى مِنّ اللِّ ينا ُو أعْلَمُ بما تفِيضُونَ فيه كفى به شَهِيداً بينى وَ بتكم وَ هُوَ الَْفُورُ الحم (6) 


أ 
فى حديث ابي من قرأ سورة الأحقاف اعطى من الأجر بعدد كل رمل فى الدنيا عشر حسنات و رفع له عشر درجات. 
3 

عن الصادق عليه السّلام: من قرأها كلّ ليل او كلّ جمعة لم يصبه الله بروعة فى الدنيا و آمنه من فزع يوم القيامة. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: / 
ترجمه: ..... ص : / 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

)١( حم‎ 

اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است (5) 

ما آسمانها و زمين را در ميان اين دو است جز به حق و براى سر آمد معينى نيافريديم. اما كافران از آنجه انذار مى شوند روى 
كردان هستند (”) 

به آنها بكو به من خبر دهيد معبودهايى را كه غير خدا مى يرستيد» نشان دهيد آيا جيزى از زمين را آفريدهاند؟ يا شركتى در 
افرينقى آسمانها دارند؟ كتانى اسماتى يقن از ابقء يا الرغلمى از كلشكان براق من يباوريد (كه.دليل صدق كفتارتان باشد) كر 
راست مى كوييد. (6) 

جه كسى كمراهتر است از آنها كه غير خدا را مىيرستند كه اكر تا قيامت هم آنان را بخوانند ياسخشان نمى كويند» و اصلا صداى 
آنها را نمىشنوند. (0) 

و هنكامى كه مردم محشور مىشوند معبودهاى آنها دشمنانشان خواهند بود» حتى عبادت آنها را انكار مىىكنند. (8) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 9 

هنكامى كه آيات بئنات ما بر آنها خوانده مى شود كافران در برابر حقّى كه براى آنها آمده مى كويند: اين سحر آشكار است. (/) 


بلكه مى كويند: اين آيات را بر خدا افترا بسته» بككو: اككر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا رسوا كند و) شما 
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نمى توانيد در برابر خداوند از من دفاع كنيد؛ او كارهايى را كه شما در آن وارد مىشويد بهتر مىداند» همين بس كه خداوند كواه 


ميان من و شما باشد» و او غفور و رحيم است. (6) 


تفسير: ..... ص : 94 


ِلَّا يالْحَقٌ يعنى ما جيزى را نيافريديم جز اين كه با حق و حكمت و هدف صحيح همراه است و آفريدكان را بيهوده و باطل 
نيافريدهايم. 

و أل فشكن مك ها اندازة كبرق زهان سيق كديه ناض اتعائكدو اذ ووز قبادت اسك 

واي كمَرُوا و آنهايى كه كفر ورزيدند نسبت به آنجه آنها را ترساندهاند كه روز قيامت و كيفر آن است از آن روى كردانده و 
به آن ايمان نياوردهاند و با اين كه سرانجام آنها و هر آفريدهاى به آنجا منتهى مى شود براى آن روز مهيا نشدهاند و (ما) در عَمَّا 
دجوا مى تواند مصدريّه باشد يعنى از انذار. 

عَمَا أنْذْدُوا مُعْرضونٌ ومالاور «عما أنذروا» م توائد مصدرئه باشد بعتى از انذار و ترسائدت ووئ كردانداند. 

قُلْ أ رَأَْكُمْ ما تَدْعُونَ به آنها بكو آيا بتهابى را كه مى برستيد و آنها را همراه با خدا مىخوانيد خدا مى ينداريد. 

أَرُونَى ما ذا حَلُْوا مِنَ الْأَدْض به من نشان دهيد جه قسمتى از زمين را آفريدءائد قا به سبب آن شايسته عبادت و موجب تزديكى به 
آنها شود يا در آفرينش آسمانها شركتى داشتهاند جرا كه بت بيرستان نمى توانند جنين ادّعايى كنند. 

انعَونِى بكتاب كتابى برايم بياوريد كه خدا فرو فرستاده باشد و بر درستى 

يحتترام اللحامنه سالرن: ٠١6‏ 

كفتارتان در يرستش غير خدا دلالت كند. 

أو أَثارَةِ مِنْ عِلْمِ يا باقى ماندهاى از علم بياوريد كه از ييامبران اوّلِيه مانده باشد. 

دن قرافة كاذ از على عليةالقتلام «اثرقوديه سكن وقاد روايت شده است و از ابن عباس «أثرة) به فتح (همزه و ثاء) نقل شده است بنا 
بر اين «اثره) مصدر مرّه از «اثر الحديث» به معناى روايت كردن حديث مى باشد و أثره به معناى آثار نيز آمده است يعنى علم ويزهاى 
كه به شما اختصاص يافته است و ديكران به آن احاطه ندارند (1كاهى ندارند). 

تق ال بخن اناس امكدو عر النعطياب الكار ارم مطل مضا كدهداء الياندى كار اس روقهاف ازدرت يزستان باللسطداق 
صورتى كه بت يرستان موجودات بى جانى را مىخوانند كه به آنان ياسخ نمىدهند و تا دنيا دنياست و تا قيام قيامت توان 
ياسخكويى به هيج كس را ندارند و خدايى را كه بر هر جيز توانا و شنوا و ياسخ دهنده است نمىخوانند. 

وَإذا حدر النّاسُ وهر كاه مردم محشور شوند بر ضدٌ آنهايند و دشمنشان خواهند بود بنا براين در دنيا و آخرت از آنها در رنج و 
زيان هستند. 

وَ إذا َتْلى عَلَيِهِمْ آياثنا بيّناتِ «ببنات» جمع «ببنه) و به معناى حيّجت و شاهد است يا منظور جيزهاى آشكار است. 

لِلْحَقّ لام در «للحق) نظير لا-م؛ دو للذين ثرا أن عاق غير اليك [كائراة ]| كرياره مؤمنان جنين كفتند: «اكر اسلام جيز خوبى بودا 
(احقاف/ )١١‏ يعنى براى حق و به خاطر كسانى كه ايمان آوردهاند» مقصود الح آلباف وتمفات هاف ومنظون ]د «القية كفَدُوا» 
كسانى است كه آيات بر آنان تلاوت شده است و دو اسم ظاهر بجاى دو ضمير نهاده شده تا كفر آنان و حقّاتيت آنجه را كه بر 
آنها تلاوت شده است تثبيت كند. 

لما جاءَهُمْ يعنى همان ساعتى كه آيات الهى بر آنها خوانده شد بدون دقت و 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 1١١‏ 
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فك ازلرى ماو كلد ستيلاتف شك أن اشدؤنو كارا تعرس اشكان كاساندا كدمسكرى وهنا دقان :وا شكارم ناه 

َم يَقُولُونَ اقتَراهُ در اين آيه خداوند از نقل سخن مشركان كه آيات قرآن را سحر ناميده بودند اعراض كرده و به اين سخن آنها 
برداخفة كه م ىكفتند: محمد صلى الله عليه و آله آنها رأ به دروغ به خذا نسبث مىدغد و كويى (خداوند) فرموده اسك اين سكن 
اوسا كن و كار وشت و سكنت او عم عافترا شت واف ابن كد نش ضاق الل علدو النتراة ابن كاو را تذافنته 3118 
آيات را بككويد و به خدا دروغ ببندد واكر يبامبر در ميان ديككر عربهاى فصيح تنها به اين كار قادر بود اين توان يبامبر بر انشاى 
الاسسي ارس الي ا ا ا را 
نمى كند بنا بر اين خدا به كسى افترا نمىزند و ذ ضمير افترا به خدا بر مى كردد و مقصود از افترا بستن همان آيات قرآنى 
ل 
شما نمى توانيد كيفر او رااز من دفع كنيد يس جككونه خود را در معرض كيفر او قرار دهم. كويند فلا-نى هر كاه خشمكين شود 
نمى تواق د خود رااتكاهند ارد ةو فظن ]ذا انيظ يدا قل تق يفتكد وق اللو فيه إن أزاد آذ تؤلك العيعت اثق تزيغ بكر كر هدا 
بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را كه در روى زمين هستند هلاكك كند» جه كسى مى تواند جل و كيرى كند؟» (مائده/ 
)١‏ آن كاه مى كويد: خدا از عيبجويى نسبت به وحى خود وطعن زدن به آياتش آكاه است. 

كفى به شَّهيداً بَتِنى و بَتنَكُمْ خدا به راستكويى من و رساندن وحى كواهى مىدهد و نيز به دروغ و انكار شما كواهى خواهد داد و 
مقصود از ذكر علم و شهادت تهديد به كيفر كردن آنهاست و خداوند بخشنده و مهربان است يعنى اكر از كفر بر كردند و توبه 
كنند و ايمان بياورند خدا به آنها وعده 1مرزش و رحمت داده است و 

ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: ١١7‏ 

نيز اين آيه به ما مىفهماند كه با خطاى بز ركى كه مرتكب شدند خدا از آنها در كذشته است. 


[سوره الأحقاف (62): آيات 4 تا *ا] ..... ص : 17 
اشاره 


راد جه لسار د م لير د 
وال كلا يرام يفون يد ولع فقا به مرو هذا ع ديع (11) وين قله اث موسى إممً و هنا 
كتابٌ مص دَق لساناً عَريًا لِينْذِرَ الَّذِينَ طَلَمُوا وَ بُشُرى لِلْمُحْدَنِينَ (017) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبْنَا الله ثم اشمقامُوا قلا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ وَلا هُمْ 
كرون 1 

أوليك اطيدات اله د خالِدِينَ فيها جَراءٌ بما كارا عاو 8 وق اْإِنْسانَ بوالِدَيه إخساناً عملنة اق كدعا و فد عله عنما و 
هله و فغبالة كلانون شق ] 2 على إذا ب َع وَبََ مه قل ب أؤِغنى أن أشكر يقمتك الى عدت علي على والدذى و 
أذ أعْمل صالحا تَضاة وَ أطديخ لى فى ديت إنَى ب ِلك و إِنّى َِ الْمَسلِمِينَ (15) أوليعك الَِينَ تقل َنْهُْ أحسيَ ما عبِلُوا و 
تَتَجاوَرٌ عَنْ سَيَاتهِمْ فى اصحات الْجَنَهْ وَعْدَ الصّدْقٍ الغ كاثرا توغدون رغ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ارا 


ترجمه: ..... ص : ١1"‏ 
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بككُو: من يبامبر نوظهورى نيستم و نمىدانم خداوند با من و با شما جه خواهد كرد؟ من تنها از جيزى يبروى مى كنم كه بر من وحى 
مى شود و جز بيم دهنده آشكارى نيستم. (4) 

يكو دمن خبر دفيد اكر اين قرآن ال سوى حهدا باشد وشمايه آن كافر شويد .دن عالق ك«:شاهدى از بثن اسرائيل بر ان شيادت 
دهد و اوايمان آورد و شما استكبار كنيد (جه كسى از شما كمراهتر خواهد بود) خداوند قوم ظالم را هدايت نم ىكند. )0٠١(‏ 
كافران درباره مؤمنان جنين كفتند: اككر (اسلام) جيز خوبى بود هركز آنها بر ما ييشى نمى كرفتند! و جون خودشان به وسيله آن 
هدايت نشدند مى كويند اين يكك دروغ قديمى است. )1١(‏ 

وجبشن از أن كتاب موسى كه شرا و.رحمث بود (نشائه عاى آن رابيان كرذه) ؤايق كتاب هماهدكك با تشاندهاى تورات اسث» در 
حالى كه به زبان عربى و فصيح و كوياست تا ظالمان را انذار كند و نيك وكاران را بشارت دهد. (17) 

كببائق كه كسد يرووه كاوها الله ابنكاهبين اتتقادت به خرج وادفد ونه #رسى بر انهاست وان هخم ى :دارند: (110) 

آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن مىمانند» اين ياداش اعمالى است كه انجام مىدادند. (18) 

ما به انسان توصيه كرديم كه به يدر و مادرش نيكى كند مادرش او را با ناراحتى حمل م كندء و با ناراحتى بر زمين مى كذارد و 
ذوزان حمل از شيرماز كرفشكن سئ :مهاه اس قا زمائى كد يه كمال 'قدرك و وشد برسلة و به جهل شالكى وارة شود من كرين: 
يروردكارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و به يدر و مادرم دادى بجاى آورم؛ و عمل صالحى انجام دهم كه از آن خشنود 
باشى و فرزندان مرا صالح كن من به سوى تو باز مى كردم و توبه مى كنم و من از مسلمينم. (10) 

آنها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى كنيمء و از كناهانشان مى كذريم, و در ميان بهشتيان جاى دارند» اين وعده 
صدقى است كه وعده داده مى شدند. )١8(‏ 


تفسير ..... ص : "11 


قل ما كْتٌ بدّعاً «بدع» به معناى بديع است مانند خّ كه به معناى خفيف استء 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: ١5‏ 

يعنى من ييامبر نوظهورى نيستم كه هر آيهاى را شما بخواهيد بياورم و از تمام امور غيبى كه به من وحى نشده و شما از من 
مى يرسيد ياسخ دهم زيرا ييامبران آياتى را مىآورند كه خدا به آنها بدهد و از امور غيبى خبر مىدهند كه خدا به آنان وحى كند. 
وما أدرى در معناى اين جمله دو قول است: 

الحنيى داك كر ننه كد با دواو اميه ضرامن كر دورو كارها و انيه ان :اراق جح و كلجا قار ارا عل رمو 

-١‏ نمىدانم كار من و شما در دنيا به كجا مىانجامد و كدامين ما غالب و كدامين ما مغلوب خواهيم شد» و صحيح اين است كه: 
نمى دانم خدا نسبت به من و شما جه خواهد كرد, زيرا جمله به اين صورت مثبت است نه منفى» و نفى در ما ادرى» شامل ما يفعل 
...) نمى شود جون اين جمله «ما) و آنجه را در حّز «ما» است شامل مىشود و صحيح و نيكوست. 

نا ننه دو فقن ني اعراب ماودو قول اليت: 

-١‏ موصول و منصوب باشد. 

؟- استفهامى و مرفوع باشد. 

فل 1رَأَبتهَ إنا كان من عِنْدَ الله وان يعمله شرط محذوق.اسست و تقديز تعمله جنين الست ان كان القركلع من خند الله و كقرت يبه 
الستم ظالمين» و جمله آخر آيه مورد بحثء إِنَّاللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ بر جمله محذوف دلالت مىكند. 

وَكَدهَكَ ناخد اننطوو اق ساعد بى سرافل غك الله بن فتلا انيث كينوت ينام ضلى الله علو اليواره جديه تقد يه عنوريت 
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حقيوك لكر سيت وز د و ةوقك كرد وه نسآله اذ ازا سيد كدعو يائير كين 1ن زا تب واتد و كانت شد كل ديري كاذو 
انتظارش هستند همان است يس كفت كواهى مىدهم كه تو ييامبر بر حق خدايى آن كاه كفت اى رسول خدا يهوديان كروهى 
تهمت زنند و اكر يبش از آن كه راجع به من از آنها جيزى بيرسى از مسلمان شدن من آكاه شوند, مرا يبيش شما منّهم 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*, ص: ١5‏ 

باز تون ومود يا مدا و جام عزيلن | معدي لقف اناق #قتصين | امبر هات سمااض؟ مرو اورم كتسن بيك ون نا 
و بسر بهترين ماء سرور ما و يسر سرور ما و داناترين ما و يسر داناترين ماست. فرمود: به عقيده شما آيا عبد الله مسلمان خواهد شد 
مداق كنشا كسد إو يوا از اين عم محقظ كنت يبن فيد لله به فيو اناق اندو كفس ايد ذال اله لالدو انيد اذ عفدا 
رسول الله يهوديان كفتند بدترين ما و بسر بدترين ماء عبد الله به بيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد اين بود آنجه از آن 
مى ترسيدم» سعد بن أبى وقاص كويد: لدم كه وامير على اللدغلية بو آله درباره يكك نفر از آنها كه در روى زمين راه مىروند 
بكويد كه اهل بهقت ابت بجر درياره عبك الله بن سلام, و آيه: و شَّهلَ شاهِدٌ مِنْ بَنِى إشرائيل (آيه مورد بحث) درباره او نازل شده 
انك 

عَلى مِثْلِهِ ضمير «مثله) به قرآن بر مى كردد يعنى در معنى مانند قرآن است و منظور معانى موجود در تورات است كه با معانى قرآن 
مطابقت دارد و بر اين مطلب دلالت دارده وان لف اوليك او توضيف أذ در كنف يبشينباق آمذه اسة» (شعراء/ )و 
آيه: إِنَّ هذا لَفِى المُحفْ الأولى «اين دستورات در كتب آسمانى بيشين آمده است». (اعلى/ .)١18‏ و مى تواند معناى آيه» و شد 
شاهِدٌ على نحو ذلك باشد يعنى شاهدى شهادت داد كه قرآن از نزد خداست و نظم اين كلام جنين است كه واو اول «و كفرتم» را 
بر فعل شرط عطف مى كند و همجنين واو اخير «و استكبرتم» را بر فعل «شهد عطف» مى كند اما واو در و شهد جمله و شَهدَ شاهِدٌ 
ِنْ ين إش.رائيل عَلى مِثْله و كَآمَنَ و اسْتَكبوتْ را بر جمله كانّ مِنْ عِنْدِاللَِّ وَ كَمَوْتُمْ به عطف كرده استء و معناى آيه اين است كه 
بكو مرا خبر دهيد اكر متّفق شدهاند كه قرآن از سوى خداست با اين كه شما به آن كفر مىورزيد و اعلم بنى اسرائيل شهادت داده 
است كه نظير قرآن نازل شده است در اين صورت ايمان آوردن او به قرآن با تككبر ورزيدن شما نسبت به قرآن و ايمان به آن نشان 
اين نيست كه شما كمرادترين و ستمكرترين مردم هستيد؟ و «ايمان» در «فآمن» را معلول و نتيجه شهادت دادن به 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١2‏ 

تزول مائند قرآآن كه تورات موسى اسثه قراز.داده است زيرا هنكامى كه عبد الله بن سلام دانست كه كتابى نظير قرآن بر موسى 
عليه السّ.لام نازل شده و وحى است و سخن بشر نيست در نتيجه آن علم» به وحى بودن و آسمانى بودن قرآن نيز كواهى داده و 
اعتراف كرده است. 

وَقالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا يعنى به خاطر كروندكان به محمد صلَى الله عليه و آله كفتهاند تمام ييروان محمد صلى الله عليه و 
آله افراد يستى هستند واكر آنجه محمّد آورده خير مى بود اينان بر ما سبقت نمى كرفتند و كفته شده: جون جهينه و مزينه و اسلم و 
غفّار مسلمان شدنئد بنو عامر بن صعصعه و غطفان و اسد و اشجع كفتند: اككر دين محمد صلَّى الله عليه و آله خير مىبود كاوجرانها 
بر ما سبقت نمى كرفتند و عامل در (إذْ لَمْ يَهْتَدُوا به)» حذف شده جون خود سخن بر آن دلالت مى كند و در اصل و إذ لم يهتدوا به 
ظهر عنادهم؛ بوده است. 

َسَيقوُونَ هذا إفكك قَدِيمٌ نظير كفتار كمّار است كه به قرآن اساطير الأوّلين مى كفتند. 

و مِنْ قَئلِهِ كتابُ مُوسى كتاب موسى مبتدا و من قبله خبر مقدّم است و «اماما» حال از ظرف و به معناى «مؤتمًا به است مانند فى الدّار 
زيد قائماء يعنى بيش از قرآن كتاب موسى در دين خدا براى هر كس كه به آن ايمان مى آورد ييشوا و رحمت بود و همجنين قرآن 
كتابى است كه كتاب موسى و ديكر كتب بيشين خود را تصديق م ىكند و «لساناً عَريّاا حال براى ضمير «كتاب» است كه «مصدّق» 
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مى باشد و «مصدّق» عامل آن است يا حال براى كتاب است جون اختصاص به صفت تصديق دارد» و معناى (فعل) اشاره در آن 
عمل مى كند. 

ِينْذِرَ الَِّينَ لينذر به دو صورت قرائت شده است (با تا و يا) و «بشرى» بر محل «لتنذر» كه مفعول است عطف شده و محلًا منصوب 
انك 

و قال ساة بوالده إكعيانا باعباناويه دوغيوروت كحيكك الضاناء قرافت 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: ١7‏ 

شده و «كرها» نيز به ضم و فتح (كاف) قرائت شده است و بنا بر حال بودن منصوب است يعنى زنى كه داراى كراهت است يا بنا بر 
اين كه صفت براى مصدر باشد يعنى از حامله شدن به آن بيه ناراضى است. 

وأغهلة و قصالة تار 3 شيورا يعقن زماط يل كو كهدو |3 شير كرقن ان حيها] سن ناه انك و دافن رقع الها ولاك فافض 
شده و هر دو به معناى از شير كرفتن شير خواره است و مقصود آيه شرح زمان شير خواركى كودك است نه از شير كرفتن او» ليكن 
از مدّت شير خواركى به از شير كرفتكى تعبير كرده استء جرا كه از شير كرفتكى به دنبال شير خوا ركى است و به آن مىانجامد و 
در اين تعبير فايده اى نيز وجود دارد» و آن مشخص كردن مدت كامل دوران شيرخواركى است كه به از شير كرفتكى و وقت آن 
مى انجامد. 

َتَّى إذا َع أَسْدهُ منظور اين است كه به سن كمال برسد و در آن سن و سال عقل و نيروى تشخيص او قوى شود و آن زمانى است 
كه عمر او بيش از سى سال و نزديكك به جهل سال شود. از ابن عباس و قتاده نقل شده كه منظور از جمله» رسيدن به سبى و سه سال 
است به اين دليل كه آغاز (اشدٌ) سى و سه سالككى و نهايت آن جهل سالكى است و آن زمانى است كه بر ييامبران وحى نازل 
بوثو 

فال رَتٌ أوزغنى بعتى دايا به من الهام كن و مقضود ال نعمتى كد بر آن طلب 'شكر شده نعمت .دين اسح. 

و أضلة لى فى ذتق ا هدنت واضعه ابت كه ذقيه اوارا اهل طلا قزار دهد و كونى كنع ات بحن :صلاخ ةيدام واغطا كن 
و صلاح را در ميان آنها قرار بله. 

وَ إِنَى مِنَّ الْمُسْلِمِينَ من از كسانى ام كه مطيع فرمان تو هستم. 

أولبك التي تقل علهقة أخدق ما عملرا و كساوة ع متعارية كلدات وانقل :و هجاوز و اعوو بسحو ضورت قراف عددانة: 

-١‏ يتقئل و نتجاوز و احسن مرفوع باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 1١8‏ 

-١‏ هر دو فعل به همان صورتى باشد كه در آيه آمده و احسن منصوب باشد. 

فى أضْ حاب الْجنّهُ نظير اين است كه بكلويى اكرمنى الأمير فى ناس من اصحابه و مقصودت اين است كه امير مرا در ضمن احترام به 
ياران خود احترام كرد و مرا از زمره آنان به شمار آورد. 

فى طحب لغيه لدم حصو ايك وااو ادال يرداق يه ارزسطتي كه اذ بوشقانا بكار من ايند بدو هيانة يوشو اننا هرسك 

وَعْدَ الصَّدّقَ مصدر تأكيدى است زيرا جمله «يتقدّل عنهم) وعدهاى است از سوى خدا كه اعمالشان را قبول كند واز كناهانشان 


د ركذرد. 
[سوره الأحقاف (62): آيات ١7‏ تا ]7١‏ ..... ص : 14 


اشاره 
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اديه محري ب متم ولد مراك ل مهي 
ذل كبن يع شاو وار 00 ري وض الذي كلو عى اث ايع ياك وى 6 


ترجمه: ..... ص : 1/8 


كسى كه به يدر و مادرش مى كويد: اف بر شما! آيا به من وعده مىدهيد كه من روز قيامت مبعوث مىشوم؟ در حالى كه قبل از 
من اقوام زيادى بودند (و هركز مبعوث نشدند) و آنها ييوسته فرياد مى كشند و خدا را به يارى مىطلبند كه واى بر توا ايمان بياور 
كه وعده خدا حق استء اما اويبوسته مى كويد: اينها جيزى جز افسانههاى بيشينيان نيست. (17) 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: ١9‏ 

آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب همراه اقوام (كافرى) كه قبل از آنها از جنٌ و انس بودند درباره آنان مسيجل شده.؛ جرا كه 
شمكى زيائكار بودثد. (18) 

و براى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام دادهاند» تا خداوند كارهاى آنها را بى كم و كاست به آنان تحويل 
دهدء و به آنها هيج ستمى نخواهد شد. (15) 

آن روز كه كافران را بر آتش عرضه مى كنند به آنها كفته مىشود از طيّبات و لذايذ در زندكى دنياى خود استفاده كرديد؛ واز آن 
بهره كرفتيدء اما امروز عذاب ذلّت بار به خاطر استكبارى كه در زمين بنا حق كرديد و به خاطر كناهانى كه انجام مىداديد جزاى 


شما خواهد بود. )٠١(‏ 


تفسير: دن 15 


واللى قال لرالتهة أف لكمة و الدى نمضا أولتك الدية حَقَّ عَلَيِهمُ الْقَوْلُ خبر و مقصود از «الذى قال» جنس كوينده آن قول 
است از اين رو خبر به لفظ جمع آمده است «اف» كلمه دلتنككى است و لانم در «لكما» براى بيان استء يعنى اين «اف» كفتن براى 
شمااو بريه يرا حاط شمانيك ته ديكران: 

أ تََدانيى أن خوخ آيا به من وعده مىدهيد كه از زمين برانكيخته شوم در حالى كه آن دو (يدر و مادر) مى كويند: براى تو [اى 
فرزند] و سخنت از خدا يارى مىخواهيم. 

كتلكك لون ]توفي اللمضن وريلكةا يدها براق لاروفي لوسك دو مقسوة ريق كردن [سمفض رين فلته] اه أببان اننت قاين كه 
حقيقتا هلاكك شود. 

إِنَّ وَعَْكَ الله وعدهاى كه خداوند به زنده شدن انسانها [در قيامت] و ياداش و كيفر داده حق است يس او [شخص مورد نفرين] در 
ياسخ والدين مى كويد: اين قرآن يا آنجه مرا به آن فرا مى خوانيد جيزى جز داستانهاى نوشته شده دروغ نيست. 

فى أنه مانند فى اصحاب الجنهُ است و براى هر يكك از دو جنس ياد شده (بهشت و دوزخ) درجاتى است به تناسب درجات آنها و 
كارهاى غير وقرفاة يانيد 

ترجمه جوامع الجامع» ج8. ص: 36 

خاطر امال يك ويدفاف ( لكل ناك واطلاف «درجات» |بر دو جنس بهشت و دوزخ] در حالى كه بهشت داراى درجات و 
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دوزخ داراى دركات است از باب تغليب يعنى غلبه دادن يكى بر ديكرى است جون هر كدام از درجات و دركات كروهى از مردم 
رادر خود جاى دادهاند. 

و ملك علق اث كه معلل آ3 (جيرى كه براي علت أورده شعده) حذت شد اسعديتون كلام آن دلالك م ى كندل كوي 
جنين كفته استء تا ياداش اعمالشان به طور كامل داده شود و به حقوق آنها تجاوز نشود و مقدار ياداش آنها را به اندازه اعمالشان 
معتّن كرده و ثواب را درجات و كيفر را دركات قرار داده است. 

وَيَوْمَ بُعْرَض منصوب به قول مستتر بيش از (فعل) «اذهبتم) است و در معناى آن دو قول است: 

-١‏ منظور كيفر دادن آنهاست جنان كه كويند» فرزندان فلان بر شمشير عرضه شدندء هر كاه با شمشير كشته شوند و از همين مورد 
است أيه: النَّارُ بُعْرَصْونَ عَلَيْها «عذاب آنها 7١‏ نش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى شوند) (مؤمن / 068. 

1- آتش بر آنان عرضه مى شود جنان كه كويند شتر بر حوض عرضه شد در حالى كه حوض بر شتر عرضه مىشود و اين تعبير از 
نوع قلب است و تفسير ابن عباس بر اين مطلب دلا-لت دارد [كه كفته است] كافران را در حالى كه بر بدنشان مىكوبند به طرف 
ان عي رفيو انث .دوخ بررروى انان كفده مو شوة: 

َدْممْ باد م در معناى جمله دو قول است: 

-١‏ بهرهاى از جيزهاى ياكيزه برايتان نوشته نشده مككر همان كه در دنياتان به آن رسيده و كرفتهايد و آن را از بين بردهايد بنا برراين 
يس از برخوردارى كامل از بهره خود جيزى از آنها براى شما باقى نمانده است. 

1- روزيهاى ياكى كه به شما داده شده در راه شهوتها و لذلّتهاى دنيايتان خرج كرديد و در راه رضاى خدا انفاق نكرديد. 
سيوج الجانواى ار 

روايت شده كه عام عل لعلو ال بر اهل صفّه وارد شد در حالى كه جامههاى خود را با يوست دبّاغى شده وصله مىكردند 
واؤضلةاي (ل بحس ودش ) نس بافتشد يبام ر :صل الله ليه و آله قرمود: ندم امروق خويكد با روزي كد بع .يكن ال نما يكف 
لباس ديبا بيوشد و شب جامه ديباى ديكرى و صبح از يكك كاسهاى استفاده كند و شب از كاسه ديكر و خانهاش را [با يارجداى] 
بيوشاند جنان كه كعبه را مى يوشانند؟ كفتند: آن روز خوب هستيم حضرت رسول فرمود: بلكه شما امروز بهتريد. ١١‏ 

َدْمَق به عند ضورت قرافت شنده است: 

-١‏ قرائت مشهور كه در قرآن خوانده مى شود. 

"- با همزه استفهام «أ اذهبتم). 

“- با الف كه ميان دو همزه باشد «آأذهبتم). 


[سوره الأحقاف (62): آيات ١؟‏ تا /] ..... ص : "١‏ 
اشاره 


اذكو أساعاد إِذ أنْدَّرَقَومَهُ بالخقافٍ وَقَدْ حَلْتِ ادر مِنْ بين رَدَيْهِ و مِنْ حَلْفِهِ أل تَعردُوا الله نَى أخاف عَليكُمْ عدا يم 
عَظِيم 11) قاوا أ جنا لكا عن آهينا ينا بما دنا إن نت من الصَادقِينَ (25) قال نما الم جد الله وَ بكم ما دلت بهو 
لكنى أراكغ قؤماتَجهلُونَ 31 فَلما روه عارضاً غيل أؤدتتهم قالوا هذا عارضٌ ممنطلزنا بَلْ هو ما اسَعََْ به ربح فيها عَذابٌ أَلِيم 
8 ث2 كل شن بأٍَ بها َأضْبحُوا لا ئبرى إلا مساكتهُ كذليك تَخزى القّؤم الْمُجْرِمِينَ (10) 

وَلَقَد مكَاهُعْ فيما إن مَكنَاكمْ فيد و جَعَلا لَهُْ م عا وَ أنصارا و أفِْدَةَ قما أَعْنى عَنْهع سَمْعْهُخ ولا أَبْصارٌمْع ولا أفْيِدتّهُْ مِنْ شَيْءِ إذ 
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كانوا بجح دُونَ بآياتٍ اللَّهِ وَ حاقّ بِهم ما كانُوا به يَشْتَهْرِؤْنَ (29) و لَقَدْ أملكنا ما حؤْلكم مِنّ الْقَرى و صَرَفْنا الآباتٍ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 


(10) فَلَو لا نَصَرَهُمُ الَذِينَ انَحَذُوا مِنْ دون الله قزباناً آِهَةُ تل ضَلوا عَنْهُعْ وَ ذلك إِفْكهُمْ وَ ما كاثُوا يَفتَوَونَ (8) 


-_3١ 
روى ان الى صِلَّى الله عليه و آله دخل على اهل الصفَهُ وهم يرقّعون ثيابهم بالادم و ما يجدون لها رقاعا فقال انتم اليوم خير ام يوم‎ 
يغدوا احدكم فى حلهُ و يروح فى اخرى و يغدى عليه بجفنةُ و يراح عليه باخرى و يستر بيته كما يستر الكعبة؟ قالوا نحن يومئذ خير‎ 

قال بل انتم اليوم خير. 
ترجمه جوامع الجامع ج*؛ ص: 7١‏ 


قرجمه: ..... ص : 77 


(سركذشت هوه) برادر قوم عاد را به آنها يادآورى كنء آن زمان كه قومش را در سرزمين (احقاف) انذار كرد» در حالى كه 
ييامبران زيادى قبل از او در كذشتههاى دور و نزديكك آمده بودند كه جز خداوند يككانه را نيرستيد» من بر شما از عذاب روز 
بزركى مى ترسم. )5١1(‏ 

آنها كفتند: تو آمدهاى كه مارا با (دروغهايت) از خدايانمان ب ركردانى» اكر راست مىكُويى عذابى را كه به ما وعده مىدهى 
بياور. (57) 

كفت: آكاهى تنها نزد خداست او مىداند جه زمانى شما را مجازات كند من آنجه را به آن فرستاده شدهام به شما ابلاغ مى كنم 
(وظيفه من همين است) ولى شما را قومى مى بينم كه دائما در جنكك هستيد. (77) 

هنكامى كه آن رابه صورث ابر كستردهاى ديدند كه به سوى درّهها و آبكيرهاى آنان در حركث است (خوشحال شدند) كفتئد 
اين ابرى است باراززا (ولى به آنها كفته شد) اين همان جيزى است كه براى آمدنش شتاب مى كرديدء تند بادى است (وحشتناكك) 
كه عذاب دردناكى در آن است. (55) 

همه جيز را به فرمان يرورد كار درهم مى كوبد و نابود مى كندء آنها صبح كردند در حالى كه جيزى جز خانههاى آنها به جشم 
نمى خوردء اين كونه مجرمان را كيفر مىدهيم! (10) 

ما به آنها (قوم عاد) قدرتى داديم كه به شما نداديم و براى 

ترجمه جوامع الجامع» ج*» ص: 77 

آنها كوش و جشم و قلب قرار داديم (امَا به هنكام نزول عذاب) نه كوشها و جشمهاء و نه عقلهايشان براى آنها سودى نداشتء جرا 
كه آيات خدا را انكار مى كردند» و سرانجام آنجه را استهزا مى كردند بر آنها وارد شد. (12) 

ما اقوامى را كه در اطراف شما بودند هلاكك كرديمء و آيات خود را به صورتهاى كوناكون براى آنها بيان نموديم شايد بازكردند. 
00 

يس جرا معبودانى را كه غير از خدا بركزيدند به كمان اين كه آنها را به خدا نزديكك مى كند آنها را يارى نكردند؟ بلكه از ميان 


آنها كم شدند! اين بود نتيجه دروغ آنها و آنجه را افترا مى بستند. (18) 


تفسير: ..... ص : 131 
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منظور از اخا عاد جناب هود عليه السّلام است. 

«احقاف)» جمع «١حقف)‏ (به كسر حاء) و به معناى «تل)» ريكى مستطيل و مرتفع است كه داراى انحنا مىباشد و از احقوقف الشى ين 
هر كاه جيزى كج شود كرفتهاند» و عاد در ميان رملهاى مشرف به دريا از شهرهاى يمن قرار داشت و كفته شده عاد ميان عمّان و 
مهره بوده است. 

«نذرا جمع نذير به معناى انذار كننده يا انذار است. 

من بين يديه و من خلفه بيش از هود و يس از او يعنى عاد به قوم خود كفت جز خداى را نبرستيد من از عذاب (الهى) بر شما 
مى ترسم. 

وَقَدَ حَلَتِ النَذْرُ مِنْ ين بَدَيْه وَ مِنْ خَلَفِهِ جمله معترضه است. 

قانُوا أ جنتنا لتَأفكنا يعنى آمدماى كه ما را از برستش خدايانمان ب ركردانى. 

تأقابما دنا وس وعدهتهدات را كديد ها ذادناى برها ساون 

قالَ إِنَّا الْعِلْمُ عِنْدَ الله يعنى زمانى را كه شما در آن عذاب خواهيد شد از نظر حكمت و ثواب نمىدانم و تنها خحدا از آن كاه 
استء بنا بر اين جككونه خدا را بخوانم كه در اين وقت عذابش را بر شما نازل كند. 

و اللشكع يعتى مر البعدارا كه مارو تبليغ أن هسعي بووراى شماقتية سوق نمآ 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: *” 

فرستاده شدهام به شما ابلاغ مى كنم. 

ولكى اراك ما تقواوة الاشمارا كر وهى قاد انامر دانم صوة »اكه خبر وصلاح ونجات ساد ذات بانع نكية 
نمىدهيد و در رسيدن به عذابى كه هلاكك شما در آن است مى شتابيد. 

فلما راوه در ضمير «راه» دو قول است: 

-١‏ ضمير به (ما تعدنا) ب ركردد. 

-١‏ ضمير مبهم باشد كه به وسيله «عارضا» كه يا تميز است يا حال» روشن شده است. 

عارضاً تف تفيل أَؤْديتهم منظور از عارض ابرى است كه در كرانهاى از كرانههاى آسمان يديد مى ايد و نظير آن «عنان» است از عنٌ 
هر كاه عارض شود و حبى از حبا و اضافه (مستقبل) به «اوديه) و «ممطر» به «ناا حقيقى نيست جون هر دو مضاف نكرهاند اكر جه 
مضاف اليه آنها معرفه است مكر نمىبينى كه هر دو مضاف صفت براى نكرهاند و تقديرا منفصل و كويى كفته است عارضا مستقبلا 
اوديتهم و هذا عارض ممطر ايّانا. 

َل هُوَ يعنى قال هو وعذاب جنان كه شما ينداشتيد نيست بلكه عذابى است كه خود بدان شتافتيد و آن بادى است كه توأم با 
عذابى دردناكك است. 

َدَمّرٌ يعنى تمام قوم عاد و جهار يايان فراوان آنها را هلاك م ىكند و به جاى كثرت به كل تعبير كرده است. 

تأطيفوا بسن وازذ صبي هدق وان بيننده جز خانههاى آنها را نمى بينى. 

لايُرى به صورت مجهول (غايب) قرائت شده است و «ِإلَّا مَساكتّهم» مرفوع (نايب فاعل). 

نااك مكلا كم قيو نراق ناه امك يدي دن انعد ما يذ كماع نان اقدرت قدادي كد جيارض اسك لل فروف العام و طرق عدر وما 
بسيارء جز اين كه «ان» در تلفظ 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 0" 

نيكوتر استء براى اين كه مكرر شدن ما زشت استء مككر نمىبينيد كه [اهل زبان] در (ما ما) كه دو (ما) جمع شده است براى 
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زشتى تكرار الف يكى را به (0) تبديل كرده و به صورت مهما در آوردهاند. من شىء» يعنى (اعضاى آنها) كمى هم آنها را بىنياز 
إذ كاثر |اتضط كوة رإذ كالوايه قعل وكما اخر امتطوب شه ومناتقين علت اننت مك تب مق كد شر نه لأسافه بارك اذا 
ا ا 000 

وَلَقَدَ أفلكنا نا عؤلكواى اهل مكه شهرهايى كه بيرامون شما بود مالثل تخسر ثمود وقريه.سندوم وجز آتهنا را تابوه ساديم .و 
مقصود از شهرء مردم آنهاست به اين دليل كه مىفرمايد لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ» شايد مردم آنجا از كفر ب ركردند. 

لَوْ لا نَصَِرَهُمُ الِّينَ ... يس جه مىشد اين بتها كه مورد برستش هلاكك شدكان بودند و آنها را شفيع بركزيده و به وسيله آنها به 
خيدا قدب من جسن وامى كنعند ايناث دن ييشكاه دا شفيعان ما عسهسد. آنها را يارى هى كردتك. 

ا واه مِنْ دون الله «اتخذوا» دو مقعول كاوه مفهول الك سك ده و يد الدون ابراقى كيده وتغرل ذرم ادليه است و 
لساك انق عاض هارع تست مين جر تالقان نا شا اناق سدق بن ككرا عله يحي كدراء اسندقد .و انها را ااي 
نكردند و جمله اشاره دارد كه يارى خدايانشان از آنها ممكن نيست و به وسيله آنها كمراه شدند و اين نتيجه دروغ و شركك آنان 


بود كه (به دروغ) آنها را خدايان خود كرفتند و بر خدا دروغ بستند كه داراى شريكك مى باشد. 
[سوره الأحقاف (62): آيات 79 قا ه"] ..... ص : 8؟ 
اشاره 


وذ صَوَفنا ليك تقرا + مِنَ الجن يَسكَمِعُونَ الْقّوآنَ قَلْمَا حض ُو قالُوا أَنْص ُو لما فض وَلَّْا إلى قَوْمِهمْ مُنذِرِينَ (15) قالُوا يا قَؤْمنا إن 
سمغنا كتابا أثْلَ بن بد موسى مُصَدَقا ما هن َي فى إلى لق وَ إلى طَرِيقٍ منرتقيم :80 يا قؤمنا أَجيبوا دايى لآو به 
يفلخ من ذُنُوبَكمْ و يُجزْكم مِنْ عوذاب أليم (01 مر نْ لا- بْجتْ داعِي اللَِّ قلس بمُغجز فى الْأَوْض و لَدِسَ لَهُ مه وذ قوم اديه 
أولبكك فى ضَلالٍ بين 350 أ وَ َم يا أن لله اذى حَلقَ الشساوات وَالَْْض و لَْ يَى بقن بقار على أن يُخيى المؤتى بلى ِل 
عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ (0) 

وَيَومَ يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثَّار أَلَدِسَ هذا بِالْحَقَّ قالُوا بلى وَ رَبّنا قال هَدُوقُوا الات بما كنم تَكَفْرُونَ (”8 فَاصْْ كما صَبِرَ 
أونُواالْعزْم مِنَ الوّسْلٍ و لا تَدَِغجل لَهُع كانه يَوَْ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ ينوا إلا ساعرءً مِنْ نهار بَلاح فَهلْ يُهلَك إلا الْقَوْمُ الْفاسقُونَ 
(ه» 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: "> 
ترجمه: ..... ص : 78 


به يادآور هنكامى كه كروهى از جِنّ را به سوى تو متوجه ساختيم كه قرآن را استماع كنندء وقتى حضور يافتند به يكديكر كفتند 
خاموش باشيد و بشنويد. و هنكامى كه ايان كرفت به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را انذار كردند. (9؟) 

كفتند: اى قوم! ما كتابى را استماع كرديم كه بعد از موسى نازل شده.؛ هماهنكك با نشانهدهاى كتب قبل از آن» كه به سوى حق 
هدايت مى كند و به سوى راه راست. (0:*) 

اى قوم ما! دعوت كننده الهى را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا كناهانتان را ببخشد و شما راز عذاب اليم يناه دهد. (1*) 


وهر كس به دعوت كننده الهى ياسخ نكويد هركز نمى تواند از جنككال عذاب الهى در زمين فرار كند و غير از خداء يار وياورى 
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براى او نيست»ء و جنين كسان در كمراهى آشكارند. (؟”) 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 717 

آيا آنها نمىدانند خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريده» واز آفرينش آنها ناتوان نشده قادر است مردكان را زنده كند؟ آرى او 
بر هر جيز تواناست. (7”) 

روزى را به يادآور كه كافران را بر آتش عرضه مىدارند (و به آنها كفته مىشود) آيااين حق نيست؟ مى كويند: آرىء به 
يرورد كار ما سوكند (كه حق است و در اين هنكام) مى كويد: يس عذاب را به خاطر كفرتان بجشيد! (ع”) 

بنا بر اين صبر كن آن كونه كه بيامبران اولو العزم شكيبايى كردند و براى (عذاب) آنها شتاب مكنء هنكامى كه وعدههايى را كه 
به آنها داده شد هىبينشد احساس مى كنند كه كويى فقط ساعتى از يكك روز در دنيا توقق داشتد: اين ابلاغى اسث براى همكان» 


آيا جز قوم فاسق هلاكك مى شوند؟. (0*) 


تفسير: 6 صن 5 /” 


وَإِذْ صَِرَفنا ليك تَقراً ٠‏ مِنَ الْجِنّ جند نفر از طايفه جنّ رااز شهرهاى خودشان با توفيق و لطف به تو مهربان ساختيم تا نزد تو آمدند» 
نفر كه جمع آن انفار است به كمتر از ده فرد مى كويند از ابن عباس روايت شده كه آنها را از استراق سمع در آسمانها به وسيله تير 
شهاب به سوى تو متوجه ساختيم و كفتند آنجه در آسمان روى داده به خاطر حادثهاى است كه در زمين اتفاق افتاده يس در زمين 
كردش كردند نا در سفرى كه ييامبر صلَى الله عليه و آله به قصد عكاظ مىرفت و در بطن نخله [نام محلى است] در حال خواندن 
نماز صبح بود خدمت يبامبر رسيدند و آيات قرآن را شنيدند و به جكونكى نمازكزاردن ييامبر نككريستند در ضمير حضروه دو 
اععال هس لحي أن لتر حبر اردور دوم بلرومرل كنا ار روات 

قالُوا يا قَومَنا نا سَرِمِغْنا . .. بعضى از جنّها به بعضى كفتند سكوت كنيد و كوش بدهيد و جون بيامبر از تلاوت قرآن فراغت يافت 
جِنْها به سوى قوم خود بازكشتند در حالى كه آنها را در صورت ايمان نياوردن» از عذاب الهى مى ترساندند» و جِنْها به 
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اين دليل من بعد موسى. كفتند كه بيش از آن يهودى بودند. 

الحم دافن للد خطينة دقوت كلقا م خن] سهدت لد الى الله اينطو 1لنن] زا الحاية كنك نز جد افد لبماقاا ينا ويك و هين ]ان 
در آمنوا بهء به خدا بر مى كردد. يس جنّها به محضر ببامبر صَلَى الله عليه و آله مده و ايمان آوردند و يبامبر احكام اسلام را به آنها 
آموخت و خداى سبحان سوره حِنٌ را نازل فرمود» آنها در هر زمان خدمت ييامبر مشرف مىشدند واين خود دلالت دارد كه ييامبر 
على المتعليد وى لقي دل و الى بجعوية دده اسف 

لس بِمُْجز فى الْأَرْضٍ هيج فرار كنندءاى از آن رهايى ندارد و هيج سبقت كي رندداى بر او سبقت نمى كيرد. 

و ليشن لده من فوفك أؤلباك يعن ياورانى ندارند كه جون عذاب الهى بر آنها نازل شود از آنها دفع كنند. 

بقادر خبر «انّ و محلا مرفوع است و علت اين كه در اوّلش (با) در آمده اين است كه نفى اوّل آيه شمول دارد و دليل براين است 
كه «انْ) و «ما» نيز در محل نفى هستند و كويى خداوند فرموده استء آيا خدا قادر نيست؟ مكر نمىبينى كه «بلى» ثابت مى كند كه 
خداى سبحان بر هر جيزى قادر استء. نه تنها بر ديدن آنها. 

شنو شدودق 3 القا ده اسك 

وَلَمْ يَعْن بِكَلْقَهنٌ عبى فلان» وقتى م ىكويند كه به آن راه نيافته باشد و وجه آن را نداند. و به همين معناست: | قَعيبنا بالْلق الول 


«آيا مااز آفرينش نخستين عاجز مانديم كه قادر بر خلق رستاخيز نباشيم» (ق/ .)١18‏ 
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ألَيِسَ هذا بِالْحَقٌ اين سخن يس از فعل مقدّرى نقل شده ظرف «يوم» را نصب داده و آن فعل [اذكروا] استء يعنى اذكروا يوم 
عرضن. 

هذا اسان مدهةا باخ متؤلالت الى حمل تذوقر1 ]عد اكد 1ه سرؤنشن حر كاف ابيت كه شاركيا وسمياى خدا راعد كد 
كرفته بودند. 

5 الْعَزْم صاحبان تلاش و يايدارى و صبر و كويند «من» در «مِنَ الرّسْل) بيانيه 

ع انع لالت عن 74 

است و مقصود تمام ييامبرانند ولى آشكارتر اين است كه براى تبعيض باشد. 

مقصود از ييامبران اولو العزم يبامبرانى هستند كه دين جديدى بياورند و دين يبامبر بيبش از خود را نسخ كنند و آنها ينج نفر 
بودهائدة توس ازرافنيه مرسى»فنى غلية التللام وستقد على الله علية و آله 

وَلا نَِتَغجل لَهُمْ يعنى براى تعجيل نزول عذاب بر آنها دعا نكن جرا كه ناكزير عذاب بر آنها نازل خواهد شد اكر جه به تأخير 
بيفتد ودر اين صورت مدّت زمانى كه در دنيا مىمانند كوتاه مىشمارند تا آنجا كه آن را ساعتى از روز مى يندارند. 

بلاغ بحت آين قرآن بايبانى كددارد [بزاق بشر] كاقى اسعه يااين تلبق اسك از سوى يبامير: 

هَلْ يفل إن الْمَوْمُ الَْاستقَونَ آيا جز كروهى كه از فرمان خدا بيرون مى روند و با ارتكاب كناه از امر خدا سربيجى مى كنند دجار 
هلاكت مىشود؟ از زجاج روايت شده است كه در مورد اميد به رحمت خدا آيداى از اين آيه رساتر نيامده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7 
سوره محمد ..... ص : «٠‏ 
اشاره 


على اللدعلي و الله مويه متك ميك الله عليه اله مدق انفرع (ذوملرنه كاز شدة اسك) ويل حار 

به اعتقاد علماى بصره اين سوره جهل آيه دارد و به اعتقاد علماى كوفه سى و هشت آيه؛ علماى بصره ا«للشاربين» را يكك آيه و 
«اوزارها» را نيز يكك آيه شمردهاند. 

[فضيلت قرائت اين سوره] ءءء ان :"1 

در حديث ابي (بن كعب) به نقل از ييامبر آمده است كه هر كس سوره محمد را بخواند بر خداوند است كه او را از جويبارهاى 
بهشت سيرآب كند. )1١١‏ واز حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: كه هر كس سوره محمد را قرائت كند هركز در دين او شكك 


وارد نشود و همواره از شركك و كفر محفوظ خواهد بود تا بميرد. ١؟)‏ 
[سوره محمد (/61): آيات ١‏ تا ي] ..... ص 7٠١:‏ 


اشاره 


0 
م1 0 زا ال 507 200007 م 
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يَضْرِبُ الله لاس أُمْتالهُمْ (©) فَإذا لَقِيكمُ الَّذِينَ كفَرُوا قَضَرْبَ الرّقاب عشَّى إذا نْحَممُوهُمْ قَفّدُوا الَْئاقَ فَإِمّا من بَْدُ وَ إِمّا فتداءً حَتَّى 
َضَع الْحَوبُ أؤزارّها ذلكك و لَوْ يَساء الله لالمصرَ مِنْهُعْ وَ لكنْ لِيَبلوًا َْضَكم ببغض و الَذِينَ فتلوا فى سَبِيلٍ الله لَنْ يُضِل أَْمالَهُمْ (©) 
سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِحٌ بالَهُمْ (0) وَ يُدْخِلَهُمْ الْجَنَةَ عَرَمَها لَهُْ (©) 


-١ 


فى يحديث ات ومن قرأ سورة فحتد ضلى الله غلية و آله كاة حا غلن اللداق ينقية فق اتهاز الجلة. 


عن الصادق عليه السّلام: من قرأها لم يدخله شكك فى دينه ابدا و لم يزل محفوظ من الشركك و الكفر حتى يموت. 
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به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خدا اعمالشان را نابود مىكند. )١(‏ 

و كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنجه بر محمّد نازل شده؛ و همه حق است و از سوى يرورد كار آمده نيز 
ايمان آوردند خداوند كناهانشان را مى بخشد و كارشان را اصلاح مى كند. (؟) 

اين بدان خاطر است كه كافران از باطل ييروى كردند و مؤمنان از حقى كه از سوى يروردكارشان بودء اين كونه خداوند براى 
مردم زند كيشان را توصيف مى كند. (9) 

هنكامى كه با كافران در ميدان جنكك روبرو مىشويد كردنهايشان را بزنيد» و هم جنان ادامه دهيد تا به اندازه كافى دشمن را در 
هم بكوبيدء در اين هنكام اسيران را محكم ببنديد» سيس يا بر آنها منت كذاريد (و آزادشان كنيد) يا در برابر آزادى از آنها فديه 
بكيريد واين وضع هم جنان ادامه يابد تا جنكك بار سنككين خود را بر زمين نهد برنامه اين استء و هر كاه خدا مى خواست خودش 
اهارا مجازات م كرد انا من خواهك عقي ال شما را بابعفى ديكر بازمايد و كساتن كة هر راه غيذا كقعه شدنن خداوتك هر كز 
اععالقاة را تابرة تس كس :3 

بزودى آنها را هدايت م كند و كار آنها را اصلاح مى كند. (5) 

وآنها را در بهشت (جاويدانش) كه اوصاف آن را برايشان بازكو كرده وارد م ىكند. (2) 


تفسير: ٠6‏ صن ه زذنا 


أَضَلٌ أَعُمالَهَةَ خداوند اعمال كافران از قييل صله رحمء مهمان نوازى» رعايث حقوق همسايكان و ماندد آنها را كه از كرامتهاى 
اخلاقى مىشمارند و مىيندارند به حالشان سودمند و موجب تقرّبٍ به خداست (جنان) نابود كرده و از بين مىبرد كه كويى هر كز 
آن اعمال را انجام ندادهاند. 

بعضى كفتهاند اين آيه درباره آن ده نفرى نازل شده كه هر كدام آنها يكك روز لشكر اسلام را در جنكك بدر اطعام كردند. 


بعضى كفتهاند اين آيه شامل تمام كسانى مى شود كه از وارد شدن در اين اسلام روى كردانده يا ديكران رااز ورود به آن منع 
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كردهاند و حقيقت «اضل» يعنى اعمالشان را ضايع كرده و كسى آنها را نمىيذيرد و بر آن ياداش نمىدهد مانند شترى كه كم و 
ضايع شده و نككهبانى نداشته باشد. 

وَآمنُوا بما ئرّلَّ على مُحَهدٍ ايمان در اين آيه به قرآان اغتضاص يافته كه بر بيامبر صلى الله غليه و آله نازل شده و كروهى به آن 
إحاة ١‏ دودة عداو ولع كم كلم ساق ياست رك سيد يجان | الوطلية ين الهو النشكات تعب ايكاة رركن بدا فارهي اسك 
جداكانه بيان كرده و ايمان به او را اختصاصا خاطر نشان ساخته تعظيم و تشريف آن حضرت بوده تا اعلان كند كه ايمان به خدا و 
اياه و كنب آسمائى آنها كافى تيسث و كامل شدق يمان فقط هر ايماث آوردن به بباير خاتم صلى الله عليه و آله ات وبا جمله 
معترضه و هُوَ الْحَقٌّ مِنْ رَبّهمْ» بر روى ايمان به محمد صَلَى الله عليه و آله تأكيد فرموده است. 

بعضى كفتهاند معناى آيه اين است كه دين محمد صلَى الله عليه و آله حق است جون ناسخ ديكر اديان اسث و خودش نسخ 
نمى شود. 

و أط لعباليغ بع خدا بعال وكاو انها زا اداع ع كند اين كه آثان:راتدر دنيا بر دالنبقانعان يرو ةودن الخرت واره بيشت 
مى سازد. 
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ذلك أن الّذِينَ كَمَدوا اتبعُوا الْباطلٌ «ذلكك» مبتداست يعنى هدر رفتن اعمال كفار و بخشوده شدن كناهان مؤمنين و اصلاح كار آنها 
به اين دليل است كه كافران از باطل بيروى كردند و مؤمنان تابع حق بودندء و مى تواند ذلك خبر مبتداى محذوف باشد يعنى به 
دلايل ياد شده وضع كافران و مؤمنان اين خواهد بود دراين صورت جار و مجرور (بأَنَ الَّذِينَّ) محلا منصوب است و بنا به قول اوّل 
[مبتدا بودن ذلكك] جار و مجرور محلا مرفوع استء منظور از باطل جيزى است كه بهرهاى ندارد. از قتاده روايت شده كه مقصود از 
باطل شيطان است. 

كذلك يَضْرِبُ اللَهُ ... يعنى خداوند براى مردم مثلى نظير مثلهاى خودشان مىآورد, در مرجع ضمير «امثالهم» سه قول است: 

-١‏ به مردم بركردد. 

؟- به كسانى بركردد كه نام برده شدهاند. 

*- به دو كروه مؤمن و كافر بركردد يعنى خدا براى مردم آنها را مثل مىآورد تا از [سرنوشت] آنها عبرت بككيرند» خداوند در اين 
جا كمراهى و هدر رفتن اعمال را براى نااميدى كافران و اصلاح حال مؤمنان را براى رستكارى آنها مثل زده استء يا در اين مورد 
مغل ؤده كد عحق زا طورق قرار داده ات كه كوي نحق: مؤمناق را به. وه فرا خواتده واو وا اجابت كردهاند و باطل وا ظورى قراو 
داده كه كويى كافران را به خود دعوت كرده و آنها باطل را اجابت كردهاند. 

فإذا لتم الِّينَ كفَرُوا قَضَوْتَ الرّقاب «لقيتم؛ از «لقا» به معناى جنكك است. 

اصل «قْضَ رْبَ الّقاب» «فاضربوا القاب ضربا» كردنها را بزنيد» بوده است» فعل حذف شده و مصدر در اول جمله و به جاى فعل 
آمده وو به مفعول «رقاب» اضافه شده است و علاوه بر افاده تأكيد مفيد اختصار نيز هستء زيرا ذكر مصدر منصوب «ضربا» بر وجود 
فغل.ذلالة عن كند: منظوواز كردن زدن كشفتق استث زيرا در كشق واجب اس ميتضوعها كردق زكهةا شوة نه عضو ديكر اكر جه 
زدن بر ديكر اعضاى 
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بدن نيز جايز است. 

عَنّى إذا نومع يغنى هر كاه آنها را بسيار كشعد وبر آنها سحت كرفيده يابا كشعن و مجروح ساتكن آنها زا سكين ساخته 


توان قيام را از آنان كرفتيد به اسارتشان در آوريد و آنجه بر دست و يايشان مىبنديد محكم كنيد. «وثاق» به كسر و فتح واوء نام 
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بندى است كه جيزى را به آن مى بندند. 

انا علا ةر إما داوكا و فذان به دوك[ مقد و صرت شدماند ودر اما كام عار مناه و رانا دون فدات يذه ات يعدن 
يس از اسير كردن آنها مخبر هستيد كه بر آنها منّت نهيد و آزادشان كنيد ويا در برابر آزادى مسلمانان اسير» و يا كرفتن يولء آنها 
را آزاد كنيد. از امامان» روايت شده است كه اسيران دو دستهاند يكك كروه كه بيش از تمام شدن جنكك اسير مى شوند اختيارشان با 
امام است كه آنها را بكشد يا دست راست و ياى جيشان را قطع كند» و كروهى از اسيران يس از يايان جنكك به اسارت در مىآيند 
امام در مورد اين كروه مير است كه بر آنها منت نهاده آزادشان كند يا با مال و جان فديه بككيرد و يا آنها را به بردكى بككيرد وايا 
آنها را كردن يزند تا جنك ستكييهاى خود رابر زمين نهد يعنى آلأث وابزار جدكك كه جنك با آنها بر ياست كنار كذاشته شود 
مانند اسلحه و جهار يا. 

ابزار و سلاحهاى جنككى را ازاين نظر اوزار ناميدهاند كه جارهاى جز حمل و كشيدن آنها نيست و هر كاه جنكك خاتمه يابد» كويى 
اين امور را روى زمين مى نهد. 

معني كنع اند ماتضوك او رأؤزاوهان كناهاة السهم يع قاان كفك افروزان و مقر كان اذ شركعى كاحاتفاة دبك بر اشير 
مسلمان شوند و جز اسلام كه بهترين دينهاست دينى باقى نماند و بتها يرستش نشوند. از فرّاء روايت شده استء تا جز مسلمان و 
تسليم شده كسى باقى نماند» از زجاج روايت شده كه آنها را بكشيد و اسير كنيد تا ايمان بياورند بنا براين تا كفر در جهان باقى 
است جنكك هم جنان ادامه دارد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 0" 

ذلك يعنى امر اين است يا اين كار را انجام دهيد و اكر خدا بخواهد به بعضى از وسايل عذاب از آنها انتقام مى كيرد مانند فرو رفتن 
در زمين يا زمين لرزهء يا بادى كه ريكك به همراه دارد يا غرق شدن يا مركك غير متعارف» ولى خداوند شما را به جنكيدن با كفار 
امر كرد تا مؤمنان را به وسيله كافران بيازمايد كه جهاد كنند و شكيب نشان دهند ودر راه زنده ساختن دين جانفشانى كنند و 
شايسته ثواب فراوان شوند. 

َ الَِّينَ قتَلُوا فى سيبل اللَِّ اقاتلوا فى سبيل الله نيز قرائت شده است يعنى كسانى كه در راه خدا جهاد كردند يس اعمالشان ضايع 
نمى شود بلكه خدا آنها را قبول م ىكند و ياداش فراوانى به آنها مىدهد. 

سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِحُ بِالَهُمْ بزودى آنها را به راه بهشت هدايت مى كند و حالشان را به اصلاح مى آورد. 

عَرَّها لَهُمْ به آنها اعلام كرده و بكونهاى روشن ساخته كه هر كسى منزل و درجه خود رادر بهشت مىداند. از مجاهد روايت شده 
كه خدا اهل بهشت را به مسكنهاى خودشان هدايت مى كند و دجار خطا نمىشوند (راه را كم نمى كنند) و كويى از زمانى كه خلق 
شدهاند در آن ساكن بودهاند. از مقاتل نقل شده است آن ملكى كه در دنيا مأمور حفظ عمل آن مؤمن بوده در برابرش حركت 
م ىكند وهر جيزى را كه خدا به مؤمن داده است به او معرفى مى كند. بعضى كفتهاند معناى جمله اين است كه بهشت را براى 


مؤمنان به بوى خوش معطر مى سازند. 
[سوره محمد (/61): آيات /ا تا ]١‏ ..... ص : 0" 
اشاره 


يا أيه الَِّينَ آمنُوا إن تَنْضرُوا الله كر وانقت 3 كيت أقدامكم (0 و الّذِينَ كفَرُوا فسا لَهُم وَأَضَلَّ أَعْمالَهُْ (8) ذلك بنّهُْكَرهُوا ما 
اول النن قاط أعْمالَهُْ (4) أ قَلَمْ يبديرُوا فى الْأَرْض فَينْطرُوا كيو كانَ عاقِبة الّذِينَ مِنْ قلغ دَمَرَ الله عَلَيِهمْ و لِلْكافِرِينَ أَمْثالّها ٠(‏ 4 
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ذلك بأنَّ الله موْلى الَذِينَ آمَنُوا وَ أنَّ الكافرينَ لا مَؤْلى لَهُمْ )1١(‏ 
إِنَّ الله يُدْخْلَ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ جَنَّاتِ تَجَرى مِنْ تَحْبها الْأنْهارُ وَ الَذِينَ كمَرُوا يتَمتعُونَ و يَأ كلونَ كما تأكل الْأنْعامُ وَ النَارُ 
مَنُوىٌ لَهُمْ )1١(‏ و كأيِّن مِنْ قَورَه هى أشَّدٌ قوَّةَ مِنْ يتك الَتى أخْرَجتْك أَهْلكناهّمْ قلا ناصدرَ لَهُمْ (17) أ فَمَنْ كان عَلى يَيِنَذُ مِنْ ريه 


كمَنْ زَيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ اتبَعُوا أَهْواءَهُمْ (1) 


قرجمه: ..... ص : 18 


اى كساتى كا امعان اوودهابد! اكز عدا را يازئ كيد شما را يارى من كد و كامهايتان را اسنتوان ف ىدارف (7) 

مركك بر كسانى كه كافر شدنئد و اعمالشان نابود باد. (4) 

اين بدان خاطر است كه از آنجه خداوند نازل كرده است كراهت داشتند از اين رو خدا اعمالشان را حبط و نابود كرد. (4) 

آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنها بودند جه شد؟ 

خداوند آنها را هلاك كردء و براى كافران امثال اين مجازاتها خواهد بود. )٠١(‏ 

اين بدان خاطر است كه خداوند مولا و سريرست كسانى است كه ايمان آوردندء اما كافران مولايى ندارند. )١١(‏ 

خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد باغهايى از بهشت مى كند كه نهرها از زير درختانش جارى 
است» در حالى كه كافران از متاع زودكذر دنيا بهره مى كيرند و همجون جهاريايان مىخورند و سرانجام آتش دوزخ جايكاه 
آنهاست. (17) 

و جه بسيار شهرهايى كه ير قدرتتر بودند از شهرى كه تو را بيرون كردء ما همه آنها را نابود كرديم؛ و ياورى نداشتند! (17) 

آيا كسى كه دليل روشنى از سوى يرورد كارش دارد همانند كسى است كه زشتى اعمالش در نظرش تزئين شده. و از هواى نفس 
فرو تن كند ها 06 


تفسير: ..... ص : 78 


ذأ كتشدوااللة اك دين عدا رابارى كيد كداهما رار وشفافاة برروهى قد 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء؛ ص: /ا" 

كامهايتان را در ميدانهاى جنكك استوار مىدارد يا در راه اسلام استوار مىدارد. 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قنغساً لَهُمْ مبتداست و أل أعْمالَهُمْء عطف بر فعل محذوفى الك داش يداس كو و ارتعناه زا تعيب كاده فسخ 
يعنى به مركك آنها حكم كرده است يا فرموده است: مركك بر آنان يعنى خدا آنان را بميراند و آنها بميرند و نقيض تعسا له. لعاله 
است اعشى كفته است: فالتّعس اولى لها من ان يقال لعا »١١‏ مقصود اين است كه لغزش و يستى براى آن (زن) نزديكتر از سرخوشى 
ويايدارى است. 

الات ضائى روانث شنو ناف مله ابن ابوت كد هد در حنا كشن (كازراة )ودر اآخرت وارد دشان در اتش واه خواهد 
جون نسبت به قرآن و احكامى كه در آن نازل شده اظهار كراهت كردند ازاين رو كه به بيهودكى خو كرفته بودند و انجام 
تكاليف بر آنها سخت مىآمد. حضرت باقر عليه الب لام فرمود: از آنجه خدا درباره على عليه السّ.لام نازل فرموده بود كراهت 


داشتند. 
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دمر اللَّهُعَليهِمْ خدا آنها را هلاكك كند به اين معنى كه خدا هلاكشان سازد و آنجه را به آنها تعلق دارد يعنى جان و مال و اولادشان 
وَ للْكافِرِينَ أمثالها در مرجع ضمير «امثالها؛ دو قول است: 

-١‏ به عاقبت ياد شده ب ركردد. 

-"١‏ به هالاكت جون تدمير [به معناى نابودى] بر آن دلالت مى كند. 

ذلك بأنَّ الله موْلَى الَذِينَ آمَنُوا ... اين است رفتار ما نسبت به هر دو كروه براى اين كه خدا دوستدار و ياور و مدافع مان اسكدو 
لي ع عدوي ا ب الحا 

وَالْذَيق كتدوا لك دون ونا كلوق .. كافران اندكك زمانى از كالاى زندكى دنيا 


احبواق انون (تفس) كنسن اق (لعا) كلدم سراوارتر اسقه يع الغركن هر :زاه رقن و يسن براق 1ن ون سراواوتر وثره يكم اذ 
شادمانى و يايدارى اسث. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: /" 

بهرهمند مىشوندء و نينديشيده و بىخبر از فرجام كار خود مىخورند؛ همان طور كه جهار يايان در جراكاههاى خود مىخورند و 
مى جرند. غافل از اين كه يس از جاق شدن ذبح و نحر مى شوند. 

وَالنَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ يعنى دوزخ منزل و جايكاه آنهاست. 

وَ كأَيّنْ مِنْ قدي هى أَشَّدٌ قو ... منظور از «قريه» اهل قريه است از اين رو كفته است «اهلكناهم؛ آنها را هلاكك مى كنيم؛ و كوبى 
خداوند فرموده است جه اقوام بسيارى بودند كه از قوم نو كه تو را از مكه بيرون كردند قوىتر بودند وما آنها را نابود كرديم؛ 
نتظو راق اخراج امبر ال مك اين ته كه كفا سبيت روي درت امك شدلده فازاين ياورض ادارند يحى كن اهارا 
يارى نمى كند. 

ان رد هل او بوك كد اما سام عا الله لينو اله كل اد سوس ورور كار كتررواولا نويه قو فياف تعر قرا كاده 
مانند مردم مكه است؟ 

كن 11 لل قر قف ستصمرة ال مكداقد #سيطا سيل كو دقس انيار سيك مهدا ووجراس در رهاظ رابع اسه 


خداوند (شوة قفله و اكوك مردوعا ب فظو معكا «من») حمل شود. 
[سوره محمد (/61): آيات 14 تا ١؟]‏ ..... ص : 1١/4‏ 
اشاره 


و شه لان امل وما عم كر 
مْص فى و لَهُعْ فيها مِنْ كل اللّمراتِ وَ مَغْفِرَةٌ م ِنْ بهم كمَنْ هُوَ الِدٌ فى الَرِ و سُقُوا ما حميماً فطع أمعاءهُمْ (10) و مِنْهُم مَنْ 

لكك عتّى إذا روا ون لَك قاو لين أونُوا اهلع ما ذا قال آنفًأوبيك لين طبع اله على ويه وا ا 
اِْينَ المَْدَا زادَهُمْ هُدى و آتاهُم تَقُوامُمْ (10) فَهَل يَنظْوُونَ إلا السَاعَةَ أن تيه بَْه فقَدْ جاء أشْراطها َأنى لَهُْ إذا جاءثهُمْ كرام 
() مالم أن لا إلةإلا ل انتففز لكك و لِمَؤمنن وَالْمؤينات و الله بعلم مكفبكم و مفوائكم (10) 

ولوك الذي كرا لوك ! لت هرو مره زر قور السك و 1ك ووييا لضن وانت انرق فى للريوع نود بتقريرة لوكت كز 
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الْمَغْشِيٌ عَلَيهِ مِنَ الْمَْتِ فَأؤْلى لَهُمْ (0,) 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: حرا 


قرجمه: ..... ص : 9 


توصيف بهشتى كه به يرهي زكاران وعده داده شده جنين است كه در آن نهرهايى از آب صاف و خالص است كه بدبو نشده و 
نهرهايى از شير كه طعم آن دك ركون نككشته. و نهرهايى از شراب (طهور) كه مايه لذت نوشندكان استء و نهرهايى از عسل مصفّاء 
و براى آنها در آن از تمام انواع ميوهدها وجود دارد (و از همه بالاتر) آمرزشى است از سوى يرورد كارشانء آيا جنين كسانى همانند 
كسانى هستند كه هميشه در اتش دوزخند واز آب جوشان نوشانده مىشوند كه امعاى آنها را از هم متلاشى مى كند. (10) 
كروهى از آنان به سخنانت كوش فرا مىدهند اما هنكامى كه از نزد تو خارج مىشوند به كسانى كه خداوند به آنها علم و دانش 
بخشيده (از روى استهزا) مى كويند. اين مرد الآ-آن جه كفت؟ آنها كسانى هستند كه خداوند بر قلبهايشان مهر نهاده و از هواى 
نفسشان ييروى كردهاند (از اين رو جيزى نمىفهمند). (18) 

كسانى كه هدايت يافتهاند خداوند بر هدايتشان مىافزايد» و روح تقوى به آنها مى بخشد. (17) 

آيا آنها جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناكهان بريا شود (آن كاه ايمان آورند) در حالى كه هم اكنون نشانههاى آن آمده استء 
انا سكام كه بابذ تفل كربو ايمان خر آأنها سودي تخواهد داشت 10 

يس بدان كه معبودى جز الله نيستء و براى كناه خود 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص 5 

و هرداثو زناث با ايعان استغفار كنء و خخداوثد محل حركت وقرار كاه نثنما وام دائد, (4) 

كسانى كه ايمان آوردهاند مى كويند جرا سورهاى نازل نمى شود؟ (كه در آن فرمان جهان باشد) اما هنكامى كه سوره محكمى نازل 
ف شود كةدر ا ذثامى از حنكك است متافقان بهار ذل :رامين عسفون. كسى كه در أسعائه مر كك قزار كرفية به تو نكاه 


لعسيرة 6وووه ص ه: ٠‏ 


َكَل الْجَنَّه الى وُعِدَ الْمتُّونَ ... جمله «مَكَلٌ الْجَنّهُ الى ...» «كُمَنْ هُوَ خالدٌ فى الّار). 

مثل بهشتى كه به برهي زكاران وعده داده شده؛ مائند كسى است كه هميشكى در آتش است؟ 

اين آيه شريفه به ظاهر معناى اثباتى دارد ولى در حقيقت به معناى نفى و انكار است زيرا داخل در آيه: أفَْمَنْ كان عَلى بَيْنَدُ مِنْ رَيّه 
كمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ است كه با حرف انكار شروع شده و در حكم همان آيه مى باشدء و كويى خداوند فرموده استء آيا مثل 
بهشت مانند كيفر كسى است كه مخلد دو دوزخ است و به اين دليل از حرف اتكار خالى است دبجائ امثل الجة» مكل الْجنة) 
فهرو كوطاوى شكخفي ىرا كداناة سيك يديرهان رايا الساف مرو هوا براه وانك ميقم بد تصوير م كنين:[ 1ن شيخض 
يبرو هوا) به منزله كسى است كه بهشت داراى نهرها را با دوزخى كه اهل آن حميم مىنوشند برابر مىداند و نظير همين آيه است 
كفتار اين شاعر: 

أفرح ان أرزأ الكرام و ان اورث ذودا شصائصا بنلا )١١‏ 
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-١‏ شعر از حضرمى بن عامر است كه برادرش كشته شد و جزء بن سنان او را متهم به كرفتن ديه كرد. در شعر قبل مى ككويد: اى 
[جزء]! اكر مرا به دروغ به كرفتن ديه برادر مقتولم متهم مىكنى بزودى خودت به قتل برادر كرفتار شوى تا ببينى كه شاد مى شوى 
يا غمكين؟ شعر متن: دنباله شعر قبل است و خطاب به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 6١‏ 

زيرا دراين شعر شادمانى و نيكى بزركواران و ميراث بردن حسب انكار شده با اين كه سخن شاعر از حرف انكار خالى است زيرا 
داخل در حكم كسى است كه به او بككويند» آيا از مركك برادرت و به ارث بردن شترش شاد مى شود و كويى كفته استء آيا 
شخصى مانند من از اين عمل شاد مىشود؟ و اين تسليمى است كه تمام انكارها را در بردارد. 

كل الْجَنَّهُ الى وُعِدَ الْمَتقُونٌ ... «مكلٌ الْجَنّههِ توصيف بهشتى اسث كه كارش شكفت]ور اسث. 

كل العاة در اغعراي أذ ذواقول انيت 

-١‏ مبتدا و خبرش ١كمَنْ‏ هُوَ خالِدٌ) است و فيها انهار؛ داخل در حكم صله است و كويى صله تكرار شده است. 

-١‏ منصوب باشد بنا بر حال بودن يعنى در بهشت نهرهايى مستقر است و در قرائت على عليه السّلام «أمثال الجنّهُ) است يعنى صفات 
بهشت مانند صفات دوزخ نيست. 

من ماء غَيْر آسن «أسن) قراثت شده و كويند: أسن الماء و أجن هر كاه بو و مزهاش تغيير كند يس آن «آسن و أسن) است. 

ون لق :“ارهاب لشي كنقو لاطي تكره انح كن كه شي رطاي و ريح كاد نابر أي تسوه اود اليك و لاير عاذ 
آن لازم. 

لَذَّهْ مؤنث «للّ» و به معناى لذيذ و كوارا است و مصدرى است كه صفت واقع شده يعنى از شرابهاى بهشتى لذَّت مى برند و از عاقبت 
آن اذيّت نمىشوند در صورتى كه شراب دنيا بدون خمار و تلخكامى و دردسر نيست. 


مِنْ عَسَل مُصَفَى يعنى عسلى كه از موم و خاشاكك و اذيّت؛ خالص است و 


[جزء] مى كويد: آيا شادى كنم از اين كه بعد از مركك آن بزركواران جند شتر كم شير كوجكك بكيرم؟» كشاف» ج “اص 86 
ذيل آيه هه سوره فرقان»- م. 
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بهشتيان علاوه بر اين نعمتها از تمام ميودجات بهشت برخوردار مىشوند. 

وَ مَغْفِرَةَ مِنْ رَبّهِمْ ... يعنى كناهانشان يوشانده و فراموش مى شود تا نعمتهاى بهشت بر آنان تيره نشود. 

وَ سقو ماءٌ حميماً ... و آبى بسيار داغ آشامانده مى شوند. روايت شده كه هر كاه حميم به آنها نزديكك شود صورتهايشان از حرارت 
آن يخته و بريان مىشود و يوست سرشان با مو جدا مىشود و جون آن را بنوشند رودههايشان قطعه قطعه مى شود. 

وَمِّْهُمْ مَنْ يَسِمِعٌ إِلَيِك منافقان به سخنت كوش مىدهند و آن را مى شنوند و در حافظه ضبط نمى كنند و هر كاه از بيش تو بيرون 
مى روند از مؤمنانى كه خدا به آنان علم داده است مى يرسند ييامبر يكك ساعت بيش جه كفت و اين سخن را به قصد ريشخند و 
اهميت ندادن به كفتار ييامبر صلّى الله عليه و آله مى كويند و مقصودشان اين است كه ما به فهم و ضبط سخنان بيامبر اعتنايى 
اذاريه. 

زجاج كويد: «آنفاه در آيه از استأنفت الشّىء؛ و به معناى آغاز كردن به جيزى استء يعنى منافقان مى كويند بيامبر صِلّى الله عليه و 
آله در آغاز وقت كه نزديكك به ماست جه كفت؟ 


اصبغ بن نباته از على عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: در محضر رسول خدا بوديم حضرت ما رااز وحى خبر مىداد من با ديكر 
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مسلمانان حاضرء آن را ضبط مى كرديم و جون بيرون مى شديم منافقان مى كفتند ييامبر لحظهاى بيش جه كفت؟. ١١‏ 
وَالنوة الهَْدَوا زَادَهُمْ مدىٌ ... آنها كه هدايت يافتهاند خدا آنها را توفيق مىدهد كه بر هدايتشان افزوده شود و ياداش تقوايشان را 


مىدهد يا آنان را در رعايت تقوا 


-_١ 
عن الأصبغ بن نباته عن على عليه التد.لام قال: انا كنا عند رسول اللّه صلّى الله عليه و آله فيخبر بالوحى فأعيه انا و من يعيه فاذا خرجنا‎ 
قالوا: ما ذا قال آنفا؟‎ 
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كمكك مى كند» در مرجع ضمير «زادهم) دو قول است: أعيه كلقه اسن صل الله عليه و اله بر كردت 

1 - به استهزاى منافقان ب ركردد د يعنى استهزاى منافقان موجب شد كه بينش و تصديق آنها نسبت به ييامبر زياد شود. 

َهَلْ يَنْظْرُونَ يعنى آيا انتظار مى كشند؟ 

أن تَأصِهُْ بدل اشتمال از ساعت اسث. 

كََدْ جاء أشراطها يعنى نشانههاى قيامت آمذه است و كويند منظور از نشانههاى قيامت بعثت محمد خاتم الانبياء و نازل شدن آخرين 
كتاب آسمانى (قرآن) و شق القمر و دودى مخصوص است و كفتهاند منظور قطع رحم و كواهى دروغ و زياد شدن فرومايكان و 
كمى بزركواران است. 

كألّى لَه يع هر كناء نامث بايد كسا فرصت يعد كير بو تويه و اقذكر يراق متافقان. تراهنا ماند ونون آن رو سذكر وادن .نه 
عالفاق شن نداوف أن كاد باهر قا |الدتغايفو لنر ا خافن ترايكاقه كد ماسو البخطاب» المكيايي اسكدو د مردد عر كاد 
سعادت اين كروه (مؤمنان) و شقاوت آن كروه (منافقان) را دانستيد يس بر علم خود به يكانككى خدا و تواضع و شكستن نفس با 
استغفار از كناهت با اين كه در كمال عصمت هستى يايدار بمان تا امّتت از سنت تو ييروى كنند. 

و نورق 211 افوا ركاجيه وان على ١‏ الدغلدو مكدر واف كد زرائ كتامان هن وامزمفات امرك بكر اه واد 
نوعى تكريم آنهاست جرا كه ييامبر شفيع و جوابكوى اعمالشان مى باشد. 

اقيم تناكو عدا رس د وكيا و سهد كنبب و تخازة: شما ١‏ كا اسه 

وَمتواكع از محل آسايش شما د خائةهايتان كاه است يابه تعيير:ديكر عندا ا زند كى شما وقرا ركاهتاة در كورها يا بهشت و 
دوزخ: با خبر است يا از انتقال شما از يشت يدران به رحم مادران و جايكزين شدنتان در روى زمين آكاه است و سزاوار است از 
جنين خدايى يروا و ترس داشته باشيم. 
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از سفيان بن عبينه راجع به فضيلت علم سؤال شد كفت: مككر سخن خدا را نشنيدهاى آن كاه كه آغاز كرد و فرمود: بدان (اى 
يرن كس خداض كد سدان ستو زا كتلية ا مروقى بخواف كابر إن كاد ماي ضيان االتعلوو انقو سيهزو د فين 
از علم به باس درة الهو فرهوة: قلقو ال الها الذننا لمكيو أؤة ويدافيك رداك عقا قله باز نوزسر كرش امع ودار + 6ه 
ترمد سابقوا إلى مَغْفِرَئْ «براى رسيدن به مغفرت بر يكديكر سبقت كيريد» ا اخدابك ))١‏ واكزموة: اغلتروا نما أنوالكم وَ 
أؤلاد كم وت 

(بذانينا اموال:و اولاد شما وسيله ازماكن است» (الغال/18) سين ثرموء: فَاحْدَرُوهُمْ ذا آنها بر ذو باشيد) (تغاين/ )١1‏ لو لا ترات 


سُورَةُ جرا سورهاى نازل نشده و مردم بر جهاد حريص بودند و مى كفتند: جرا سورهاى در مورد جهاد نازل نشده است. 
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فإذا أَنْرَلَتْ سُورَةٌ مُحْكمَةٌ و هر كاه سورهاى محكم (كه در دلالت در مدلول خود روشن است) و متشابه نيست بر آنها نازل شود و 


رَأَئْتَ الْذِينَ فى قلوبهخ مَرَضُ كسانى را كه در دلشان بيمارى : شك هرت ب ين كه لجقمانشان ريه طرف قز يرم كردائقة: 


نظرَ المَغْشِيَ عَلِِ من الْمَوْتِ همانند نكاه كسى كه از (بيم) مركك بيهوش شده است. 
كأوْلى لَهَمْ ا؛ ين جمله معناى تهديد دارد يعنى واى , بر آنها «اولى» اسم تفضيل از ولَى و معنايش | ين است كه آنجه را نمى يسندندل به 
آنها نزديكك مى شود. 


[سوره محمد (/51): آيات "١‏ تا ]"١‏ ..... ص : 6 
اشاره 


طاعة وَقَوْلٌ مَغرّوفٌ فبإذا عَرََّ لمر لو ص حَقُوا لل لكان حيرا َهُْ 0١‏ فَهَلَ عََيكم م إن وَل أن تُْيدُوا فى الْأّْض و تُقَطمُوا 
أَرْحَامَكَمْ (07 أولئك الَِّينَ لعَنَهُمُ الله قَأصَ مَهُمْ و أغمى َنْصارَمُمْ 000 ألا يبون لآ أمْ على كنوب أَقْفانُها (؟) إن الّذِينَ 
ارْتَذُوا على أذْبارهم مِن بَْدِ ما تين هم اد الَّيطانُ سوَلَ لَهُْ و أخلى لَهُمْ (5؟) 

0 ا الل يفك فى بغض لخر وال يلم راق (19) كيف إذا ” 0 الملايكة 00 
ع ا اب يي ار ا ل عل 

وَ لتَبلَتَكم حَنَّى نَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكم و الصَّابِرِينَ و تَِلوَا أخباركم (01) 

ترجمه جوامع الجامع» ج*. ص: زكرا 
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اما اكر آنها اطاعت كنند و سخن سنجيده و شايسته بكويند براى آنها بهتر است و اكر آنها هنكامى كه فرمان جهاد قطعى مىشود به 
خداراست كويند (و از در صدق و صفا در آيند) براى آنها بهتر است. )١١(‏ 

اما اكر روى كردان شويد آيا جزاين انتظار مىرود كه در زمين فساد كنيد و قطع رحم نماييد. (؟1) 

آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته» كوشهايشان را كر و جشمهايشان را كور كرده است. (77) 

آيا آنها در قرآن تدبّر نم ىكنند؟ يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است. (5؟7) 

كسانى كه يس از روشن شدن حق يشت كردند شيطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زينت داده؛ و آنها را با آرزوهاى طولانى 
فريفته است. )١8(‏ 

اين 

ترجمه جوامع الجامع» ج8) ص: 58 

به خاطر آن است كه آنها به كسانى كه نزول وحى الهى را نمى يسنديدند كفتند: ما در بعضى از امور از شما ييروى مى كنيم» در 
حالى كه خداوند اسرار آنها را مىداند. )١2(‏ 

حال آنها جكونه خواهد بود هنكامى كه فرشتكان (مركك) بر صورت و يشت آنها مىزنند (و قبض روحشان مىكنند). 117) 


اين بدان خاطر است كه آنها از آ نجه خداوند را به خشم مى آورد بيروى كردند و آنجه را موجب خشنودى اوست كراهت داشتند» 
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ازاين رو اعمالشان را حبط و نابود كرد. (58؟) 

آيا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است كمان كردند خدا كينههايشان را ظاهر نم ىكند؟! (19) 

واكر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مىدهيم تا آنها را با قيافههايشان بشناسى» هر جند مى توانى از طرز سخنانشان آنها را بشناسى» و 
خداوند اعمال شما را مىداند. (:) 

ما همه شما را قطعا آزمايش مى كنيم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند؟ و اخبار شما را بيازماييم. )2١(‏ 
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طاقة او لول دوق ان عسل سبدا نه اسه وش لافيت ردقو سكن ينا مضه و يفنا كت د يراق نيان انكدو كوه اين 
جمله نقل قول آنهاست يعنى كفتند: ما مأمور شدهايم كه اطاعت كنيم و سخن شايسته بككوييم كه خردها آن را بيسندند. 

فإذا عَرَّمَ لمر هنكامى كه مطلب [وجوب جهاد] جدى شدء عزم و كوشش از آن صاحبان امر استء و اسناد عزم به امر» مجازى 
اسثت. 

تلوق ددر اللة كروو سداد هوه كد سرس ردقن عنياذ البنس نيدن انمان] قور نا حي علقي و عاة قم روصيو لياف انان ا 
زبانهايشان مطابق بود برايشان بهتر از نفاقشان بود. 

قَقَل عَسِئْتُمْ آيا اى كروه منافقان جز اين از شما انتظار مىرفت كه اكر بر كارهاى مردم مسلط مىشديد و بر آنان فرمانروايى 
مى كرديد و حاكم مىشديد در زمين با 
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ريختن خونهاى محترم و رشوه كرفتن؛ فساد مىكرديد و قطع رحم مى نموديد!؟ 

وَ تُقَطعُوا أَرْحامَكُمْ يعنى بر سر ملكك دنيا يكديكر را هلاكك مى كرديد و بعضى از شما بعض ديكر را مى كشت و قطع رحم مى كرد. 
رفا وقازه اسع ب كان كو ران قرو واو شي اتيانوا بدطلت ادا شانهكر وبين شخ ريت الستتمو رمات كوه درو 
كرده و خوارشان ساخته است تا از شنيدن موعظه كرء واز ديدن راه هدايت كور شدواند. 

3و3 الهو1ة باكر قر انيه فت بروسى و شك ر فى كعدو اذ نا عبرت فى كرود وعقرقى كدير عوبد عابت ادا 
كيد 

م عَلى قوب أَقْفالُها «ام) در جمله منقطعه است و همزه موجود در آن به طور قطع اعلا.م مىدارد كه بر دلهايشان قفل خورده و 
موعظه. در آن راه نمىيابد و دليل اين كه قلوب به صورت نكره آمده است اين است كه آن دلها سخت و وضعشان مشخص نيست 
يا منظور بعضى از دلها (دلهاى منافقان) است امّرا دليل اضافه شدن «اقفال» به «هاء» كه به قلوب بر مى كردد اين است كه مقصود 
قفلهاى مخصوص به آن دلهاست يعنى قفلهاى كفرى كه بسته شده و كشوده نمى شود. 

إن الْدِيقَ ارَكدواعَلى اذبارهة :.. آنها كه ارسق و اناير كفهه وم رد شدءالدا رسن الا آن كه راء عق واهدايت بر آنانروشن شله 
استء [به سبب ييروى از شيطان است ]. 

الشَّيطانٌ سَوَّلَ لَهُمْ جملهاى است مبتدا و خبر كه خود خبر مبتداى ديكرى است زيرا معناى جمله اين است شيطان ارتكاب كناهان 
بزركك را در نظرشان آراسته است. «سوّل» از سول به معناى استرخا و سست شدن است. 

وَ أثلى لَهُءنْ شيطان آرزوهايشان را طولاءنى كرد جون به كسانى كه از نزول قرآن اكراه داشتند» ككفسد: دا قرآن را نازل تكرده 
اسثت. 


از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه منظور از كراهت نسبت به نزول قرآن آن ترجمه جوامع الجامع؛ ج*. ص: /؟ 
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بخش قرآن است كه درباره ولايت على عليه السّلام نازل شده است. 

َتْطيعُكُمْ فى فض الَْمرِ ما در بعضى از امورى كه به آن امر شده و آن را مىخواهيد از شما بيروى مى كنيم. 

وَاللَه بعلم إِش رارَهُمْ كلمه «اسرارهم' در آيه به فتح همزه است و به كسر همزه نيز قرائت شده و به معناى كفتارى است كه بعضى از 
آنها به بعضى ديكر به عنوان راز مىسبارند و اعتقادى است كه در دلهاى خود ينهان مىدارند. 

فَكيِفٌ إذا تَوَفتهُمْ الْمَلائْكةٌ بس جه كار مىكنند و جه جارهاى دارند آن كاه كه فرشتكان بر صورت و بشت آنها بزنند و روحشان 
را قبن كنند. 

ذلك بِأنّهُمُ آن ميراندن و قبض روحى كه به جنان اوصافى وصف شده به اين علّت اسث كه از كارهاى مهمى كه خدا را خشمكين 
مى سازد ييروى كرده و خشنودى خدا را نمىخواهند يس خدا اعمال آنها جون نماز و ديككر كارهايشان را باطل ساخته جرا كه از 
ايمان و اعتقاد نشأت نكرفته است. 

أمْ حب الَّذِينَ فى قُلوبهِمْ مَرَضٌ أن لَنْ بَخْرج اللَهُ أَضْغائَهُعْ بلكه آنهايى كه دلهايشان مريض است مىيندارند كه خخدا كينهها و 
نفاق آنها را نسبت به رسول خدا صلّى الله عليه و آله و مؤمنان مخلص آشكار نمى سازه. 

وَلَوْ تشاة [أزناكهع اى ,تقد سكن: الله عليه و آله اكز بخراهيم ناوا يهقم ى ابام #ا خض آنها را بشفاس. 

فَلعَرَفَْهُمْ بيديماهُمْ يعنى با نشانههايشان آنها را بشناسىء از انس روايت شده است كه يس از (نزول) اين آيه يكك نفر از منافقان بر 
ييامبر ناشناخته نماند و ييامبر از نشانهها آنها را مى شناخت. 

فرق ميان دو لام در «فلعرفتهم» و «لتعرفتّهم) اين است كه لام در اؤّلى داخل در جواب «لوا است مانند لامى كه در الأريناكهم» است 
و آن كاه در معطوف تكرار شده و لام در دوّمى «لتعرقنّهم» با نون» در جواب قسم محذوف واقع شده است. 
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فى لحن الْقَْلِ يعنى آنها (منافقان) را از فحواى كلام و معنى و مقصود سخنشان مىشناسى. از ابو سعيد خدرى روايت شده كه 
مقصود از لحن القول كينه و دشمنى آنها نسبت به على بن ابى طالب ١١١‏ عليه السّ.لام بوده استء و از جابر نظير همين روايت نقل 
شده است. از عبادة بن صامت روايت شده كه ما فرزندان را با محبت على بن ابى طالب عليه السّ.لام محكك مىزديم وهر كاه 
مىديديم يكى از آنها على عليه السّ.لام را دوست ندارد مىفهميديم كه هدايت نيافته است .)22١‏ كفته شده منظور از لحن جر خاندن 
سخن به سويى است تا رفيقت آن را دريابد مانند سخن به كنايه كفتن و توريه كردن. شاعر كويد: 

و لقد لحنت لكم لكيما تفقهوا و الْحن يعرفه ذوو الألباب "ا 


دليل اين كه به خطا كننده لاحن مى كويند اين است كه او در حسن خود از حق عدول مى كند. 


ها 
ل 


وَ لَنتَوَنَكمْ شمارا با كارهاى سخت و تكاليف دشوار مىآزماييم. از فضيل روايت شده كه هر كاه اين آيه را قراثت مى كرد 
مى كريست و مى كفث: خمدايا ما را امتحان مكن زيرا اكر ما را امتحان كنى رسوايمان مىسازى يرذههاى ما را مىدرى و مارا كيفر 
مى د هى . 

وَ نَئِلوَا أَخبارَكم آنجه از شما نقل شود و از اعمالتان خبر دهد خوب و بدش را مىدانيم زيرا خبر مطابق با مخبر عنه است و ليبلونكم 


و يعلم و يبلوا با «ياء» نيز قرائت شده و قرائت از حضرت باقر عليه السّلام است. و نبلوا [با نون و سكون (واوء نون)] 


-١‏ عن عبادةٌ بن صامت: كنا نبور اولادنا بحبٌ على بن ابى طالب فاذا رأينا احدهم لا يحبّه علمنا انه لغير رشده. 


*- براى شما مطلب را با توريه و تعريض بيان كرديم تا تنها شما دركك كنيد نه ديكران» زيرا فقط خردمندان تعريض و توريه را 
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به معناى ونحن نبلواء» ما مى آزماييم» نيز قرائت شده اسث. 
[سوره محمد (/61): آيات ؟ تا 4"!] ..... ص : 40٠+‏ 
اشاره 


إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيل الل و شَاقُوا الوَسُولَ مِنْ بَعْد ما تن لَهُمُ الْهُدى أَنْ يَضُْوٌوا الله ينا و تخبط أَعْمالَهُمْ (5) يا أَبهَا 
الوم اتقو أطكوا الله وَأِيعُوا الَسُولَ ولا توا أغمالكم (0) إنَّ الّذِينَ كَمَرُواوَ ص دوا عَنْ سَبيل الله م ْم ماثوا وَهُمْ كمّارٌ فَنْ 
فر لله لُْ (6) لا هوا كدعوا إلَى العلم و أ كم الْعْلَوْنَ وَ الله معَكم وَلَنْ , يترَكعْ أَعْمالَكُم (0*) نما الْحَياةٌ الدّنْيا لحب و لَهْوَ وَ 
إن موا و فوا يكم أجووكم ولا يشتلكم أنوالكع (00) 

اوها يكم توا و يخرج أَضْعائكُم 080 ها أتتم هؤلاء دْعَوْتَ لُِوانى سيل الل ممنَكم من يَبِحَلٌ و مَنْ يحل نما 
يِل عَنْ َفْسِهِ وَ الل الع وَ أنكمْ الْفقَراك وَإِنْ تتوَلَوا َستبِدِلٌ قَؤماً غَرَكمْ كُمْ لا يكونُوا أخثالكم (م) 


ترجمه: ..... ص : ٠ه‏ 


كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و يس از روشن شدن حق به مخالفت با رسول خدا برخاستند هركز زيانى به 
عدا تمن رساك وايزودى :اغسالفان :را تانود مى كتل. (290) 

اق كبنائ كندايماة آوردءايد كنذا و وسول نهدا وا قرمان بريد اعمال غنوه را باظل مكنيد (سم 

كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند سبس در حال كفر از دنيا رفتند خدا هركز آنها را نخواهد بخشيد. (ع) 

ه ركز سست نشويد و دشمنان را به صلح (ذلت بار) دعوت نكنيد در حالى كه شما ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 0١‏ 

برتريد و خداوند با شماست و جيزى از ثواب اعمالتان را هر كز كم نمى كند. (8") 

زندكى دنيا تنها بازنى و سركرمى است و اكر ايمان آوريد و تقوا ييشه كنيد ياداشهاى شما را بطور كامل مىدهد و (در برابر آن) 
عتيوى :از امول انها تم طلين 20 

جرا كه هر كاه اموال شما را مطالبه كند و حتى اصرار نمايد» بخل مىورزيدء و كينه و خشم شما را آشكار مىسازد. (07") 

آرى شما همان جمعتتى هستيد كه دعوت براى انفاق در راه خدا مىشويد و بعضى از شما بخل مىورزند وهر كس بخل كند 
نسبت به خود بخل كرده است و خداوند بى نياز است و شما همه نيازمنديد و هر كاه سرييجى كنيد خداوند كروه ديكرى را بجاى 
شماعى ارود كدماتيك شنا تتواعتل برد (22) 


تفسير: ..... ص : أله 
مِنْ بعل ما ين لَهُمْ الْودى ؛ يس از اين كه حق برايشان آشكار شد فقط به خودشان زيان رسانده و با اين عمل هركز به خدا زيانى 
نرساندهاندك. 


وَ يخبط أغْمالَهُعْ و بزودى خداوند اعمالى را كه انجام دادهاند نابود مىكند و باداش آن اعمال را در آخرت نمى بينند. 
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ولا تُتطِلُوا أعْمالَكمْ اعمال خود را با نافرمانى خحدا و رسول يا با شكك و نفاق باطل نكنيد» از ابن عباس روايت شده كه اعمالتان را با 
رياكارى و شهرت طلبى باطل مكنيد .0١١‏ 
قلا تَهِنُوا در نبرد با دشمنان خدا سست و ناتوان نشويد. 
0 «السَلم» به دو صورت قرائت شده به فتح (سين) و به كسر (سين) وهر دو به معناى مسالمت است. 
ق الأغلوى وهم مروسدتر غالب قري و كفته شده: واو در جمله؛ حالته 


ب 0 آذه 

است يعنى در حالى كه شما نيرومندتر و بر آنها غالبيد دشمنان را به صلح و سازش فرا نخوانيد. در اعراب «تدعوا» دو قول است: 
-١‏ مجزوم جون داخل در حكم نهى است. 

1 منصوب به «أن» مقدّر. 

وَلَنْ بيرك أَغْمالَكم يتر از وترت الرّجلء است هر كاه (يكى از نزديكان او را) بكشى يا با او بجنككى, و حقيقتش اين است كه او را 
از هال واتزديكانش جدا كت دوثرة بدمعتائ فرد است و از هميق ريشةة انث كفتار امير صلى اللهغلية و ال هر كين ثماز عصرئن 
فوت شود كويى با كشتار و غارت از خاندان و مال خود جدا افتاده است .)١١‏ 

بنا براين خداوند سبحان ضايع ساختن و باطل كردن ثواب اعمال انجام شده شخص را به جدا شدن اعمال وى از خودش تشبيه 
كرف وار سحي تلصح انيت 

وَإِن وتوا يُؤيكمْ أَجورَكمْ اكر مؤمن و متقى باشيد خداوند ثواب ايمان و تقواى شما را مىدهد. 

ولا يمك أَموالكمْ يعنى از شما نمى خواهد كه تمام اموالتان را به عنوان زكات بدهيد بلكه زكات را در قسمتى از مالتان واجب 
فرموده و به مقدار كمى اكتفاء كرده است كه يكك جهارم از يكك دهم است. و كويند منظور اين است كه بيامبر صِلَّى الله عليه و 
آله در مقابل اداى رسالت خود از شما نمىخواهد كه به او مال بدهيد. 

إن يش كلكموها فخز م يعنى اككر خداوند بخواهد با جديّت بسيار تمام اموالتان را مطالبه كند. إحفاء به معناى زياده روى و رسيدن 
به يايان هر جيزى است كويند أحفاه فى المسألة» هر كاه در يافشارى جيزى را فر وكذار نكند و به همين معناستء احفاء الشّارب كه 


تَبحَلوا و يحرج أضغائكم يعنى نسبت به ييامبر خدا كينه مىورزيد و بدان سبب 


-١ 
قال على الل علدو الدقين فاه خارة العصر فكاتنا وف أعلة وهال‎ 

ترجمه جوامع الجامع» ج*2) ص: ”د 

سينههايتان تنكك مىشود. ضمير در فعل «يخرج) به خدا بر مى كردد يعنىء اكر تمام اموالتان را از شما بخواهند كينه توزى و دشمنى 
شما ليث به هذا و رسول ظاهر من شود با بخل من ورز درا كه يكل مرجي كته اسخه وهو اميه محتاق «الذيي) و.موضول اسث 
و«تدعون» صله آن است يعنى شما كسانى هستيد كه فرا خوانده مى شويد يا شما اى مخاطبان همانهايى هستيد كه توصيف شدهاند 
آن كاه توصيف آنها رااز سر كرفته است و كويى آنان كفتهاند ما جه صفتى داريم يس خداوند فرموده است: شما فرا خوانده 
شديد تا در راه خدا [مال] انفاق كنيد و كويى كفته شده: دليل اين كه اكر با اصرار از شما تمام اموالتان مطالبه شود بخل مىورزيد 
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وازدادن آن اكراه داريد و كينه به دل مى كيريد اين است شما به يرداخت يكك جهارم از يكك دهم مالتان فراخوانده مى شويد يبس 
بعضى از شما به يرداخت آن نيز بخل مىورزيد آن كاه فرمود: 

وَمَنْ يَنخَل هر كس نسبت به يرداخت زكات و اداى تكليف واجب بخل ورزد ضرر بخل ورزى اواز خودش تجاوز نمى كند بلكه 
نسبت به خود بخل ورزيده است جون با كيفرى دردناكك همراه خواهد شد و از ياداش بزركى محروم مى شود كويند بخلت عليه و 
عنه و ضنت عليه وعنه و آيه به اين معنى اشاره دارد كه بخشنده مال به بخشيدن محتاجتر از فقير در كرفتن مال است» يس اكر 
صاحب مال در بخشيدن به فقير بخل ورزد نسبت به خود بخل ورزيده است. 

إلى شر جا كمهداوقد ا انوا لمان دنا اسك ودطا مهالو اتميوك هيه خدا سس افك 

وَإِنْ تَنوَلُؤا عطف بر إن تُؤْمِنُوا و تتَقُواا مى باشد. 

يَتَبِدِلٌ قَؤْما غَيرَكُمْ بجاى شما كروهى ديكر را مى آورد با صفاتى غير از صفات شما كه به ايمان و تقوا راغب باشند و از آن روى 
نكردانند. 

8 لتيكرليا أطالكع انها م انعا تحراهلد برد يلك اونما مووود و راز 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص: 0 

خحدا فرمان مىبرندء روايت شده كه به بيامبر صلّى الله عليه و آله عرض كردند آنها كيانند حضرت دستش را بر ران سلمان زد و 
فرمود: اين مرد و قوم او [كه يارسيانند] اكر ايمان وابسته و آويخته به ستاره ثريا باشد مردانى از فارس به آن دست مىيابند .)١١‏ از 
معصومين عليهم السّد.لام روايت شده كه اى كروه عرب اكر شما [از فرمان خدا] سرييجى كنيد؛ خدا كروه ديككرى يعنى موالى 
(يارسياق) زاحا يكريخ شما مى كند 70د 


-5١ 
روى انهم قالوا لرسول الله صِنّى الله عليه و آله» من هؤلاء؟ فضرب صلَى الله عليه و آله يده على فخذ سلمان فقال هذا و قومه. لو‎ 
كان الإيمان منوطا بالثريًا لتناوله رجال من فارس.‎ 

اذو 

نور لبور لقا اناه رار ابعر الفرمية معي ل كرءا ظزر كر مت البو الى 
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سوره فتح ..... ص : 8 

اشاره 

سوره فتح» مدنى است و بيست و نه آيه دارد. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] عءءةء كن 4 88 


در حديث ابي (بن كعب) آمده كه هر كس سوره فتح را قرائت كند جنان است كه همراه محمد صِلَى الله عليه و آله در فتح مكه 
افلس بود ورد رواش درك مده كه كر سيران كسائن ررم #كمدر وين درك باس دصل اللداهلة و اليد > حواقد 


» واز حضرت صادق عليه السّد.لام روايت شده كه اموال و زنان خود را و آنجه در تصرّف شماست با خواندن سوره فتح حفظ 
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كنيد زيرا اككر از كسانى باشد كه بر قرائت آن مداومت م ىكند در روز قيامت فرياد كنندهاى او را صدا مىزندء تواز بندكان 


مخلص منى» اى فرشتكان او را به بندكان صالحم ملحق سازيد و در باغهاى بهشت بر نعمت سكنايش دهيد و از جامى مهر زده كه 


آميخته به كافور است به او بنوشانيد (75). 


١-فى‏ حديث ابئ» من قرأ سورة الفتح فكانها شهد مع محمد صلَى الله عليه و آله فتح مكة و فى رواية اخرى فكائما كان مع من بايع 
مكزاها المطليدو الدفيه الوزة. 

-عن الصّادق عليه السّ.لام: حص نوا اموالكم و نسائكم و ما ملكت ايمانكم من التلف بقرائة إن فتَخنا لَك قَتْحاً مُبيناً فانّه اذا كان مممن 
يدمن قراءتها ناداه مناد يوم القيامة انت من عبادى المخلصين الحقوه بالصالحين من عبادى فاسكنوه جنات النعيم و اسقوه من الرحيق 
المختوم بمزاج الكافور. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 6 
[سوره الفتح (64): آيات ١‏ تا ل/ا] ..... ص : 8ه 


اشاره 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

نا فنا لَك قَفْحاً هيدا )١‏ لِبغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبِك وما تأَخَر وَ يتم نمه لِك و يَهْدِيَك صدراطا مُنِعقِيماً )١(‏ و يَنْضْرق 
الله ضرا عزيزاً (") هُوَ الى أَنْرَلَ السّكِيَةٌ فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدادُوا إيماناً مع إيمانِهم وَلِلّهِ جود السّماواتٍ وَ الْأَدْضِ وَ كان الله 
عَليماً حكيماً (©) 

لِدْخِلَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ تَخيها الْنْهارُ خالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهْ وَ كان ذلك عِنْدَ اللَِّ قؤزً عَظِيماً (0) و 
يذب الْمٌنافِقِينَ وَ الْمُناِقاتِ وَ الْمُضْرِكِينَ وَ الْمُْركات الطَانْينَ باللّ ظَنّ السَوْءِ عَلَتهمْ دائْرةٌ السَوْءِ وَ عَضْبَ الله عَلَتِهِمْ وَ لَعَنهُْ و أَعَدٌ 
لَهُعْ جَهْنّمَ وَساءث مَصِيراً (6) و لِلَِّ نُودٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و كان اله عَزِيزاً حكيماً (/) 


ترجمه: ..... ص : 8ه 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكرء 

ما براى تو ييروزى آشكارى فراهم ساختيم )١(‏ 

غرض اين بود كه خداوند كناهان كذشته و آيندهاى را كه به تو نسبت مىدادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست 
هدايتت فرمايد (؟) 

وييروزى شكست نايذيرى نصيب تو كند ("9) 

او كسى است كه سكينه و آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان افزوده شود. لشكر آسمانها و زمين از آن 
خداست و خداوند دانا و حكيم است زع 

هدف (ديكر ازاين فتح مبين) آن بود كه مردان و زنان با ايمان را در باغهايى (از بهشت) وارد كند كه نهرها از زير درختانش 


جارى استء و كناهان آنها را ببخشد, و اين نزد خدا ييروزى بزركى است. (2) 
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و نيز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند 

ترجمه جوامع الجامع ج*. ص: /ا 

مجازات كند» حوادث سويى (كه براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر خودشان نازل مىشودء خداوند بر آنان غضب كرده و آنها را 
از رحمت خود دور ساخته؛ و جهنم را براى آنها آماده كرده؛ و جه بد سرانجامى است. (8) 

لشكريان آسمانها و زمين تنها از آن خداستء و خداوند شكست نايذير و حكيم است. (/0 


تفسير: ..... ص : /اله 


در تفسير اين فتح اختلا.ف است بعضى كويند منظور فتح مكه است كه خدا آن فتح را به ييامبر صلَى الله عليه و آله در هنكام 
بازكشت از حديبيه وعده داد» و از جابر روايت شده كه ما از فتح مكه آكاه نشديم مكر در روز حديبيه .01١‏ و خداوند طبق روشى 
كه در خبر دادن دارد ازاين فتح به صورت ماضى خبر داده است و جون وقوعش حتمى است [مضارع محقّق الوقوع در حكم 
ماضى است] كُويى اين كار انجام كرفته است. 

بعضى كويند مقصود فتح حديبيه است و روايت شده كه جون ييامبر خدا صلَى الله عليه و آله از حديبيه بركشت مردى از اصحاب 
بيامبر به آن حضرت كفت اين كه فتحى نبود ما را از حب و قربانى بازداشتيد ييامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: اين بد سخنى است 
دهند واز شما حركتى ديدند كه برايشان ناخوشايند بود «7). از زهرى روايت شده كه فتحى بزركتر از حديبيه نبوده است به اين 


مسلمان شدند و شمار طرفداران اسلام زياد 


-١‏ عن جابر» ما كنا نعلم فتح مككةٌ الا يوم الحديبيئة. 

-_ 

روى انّ رسول الله صلَى الله عليه و آله لما رجع من الحديبٍة قال رجل من اصحابه ما هذا بفتح لقد صدّونا عن البيت و صدّ هدينا 
فقال صِلّى اللّه عليه و آله بئس الكلام هذا بل هو اعظم الفتوح قد رضى المشركون ان يدفعوكم عن بلادهم بالراح و يسألوكم القضِيَة 
و رغبوا اليكم فى الامان و قد رأوا منكم ما كرهوا. 
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.)١١ شد‎ 

عدي عا سدككي ررد قطواق نهد اشع ماني مل اللغتييو الاتكنان ان يعاد اللندوي لتنا ريق 1ن كارن 
آبى خواست و وضو كرفت سيبس مضمفضه كرد و آب دهان را در جاه ريخت و ير آب شد تا آنجا كه تمام همراهان و مركبهاى 
سوارى آنها سيرآب شدند. از سالم بن ابى الجعد روايت شده كه به جابر كفتم روزى كه در زير درخت بوديد جند نفر مىشديدء 
كفت: هزار و يانصد نفر بوديم واز عطشى كه كرفتار شده بودند نام برد آن كاه كفت: ظرف كوجكى يراز آب حضور ييامبر 
على اهتوس اله ا وردقد امجعرف فق زاكر قباد بن اف اتحناة اكتاض وماد يضنه يررقاي ام زايى كنيع )د 
آن آب آشاميديم و ما را بس كرد واكر صد هزار نفر هم مىبوديم كفايت م ىكرد. 

بعضى كفتهاند: مقصود از فتح در آيه» فتح خيبر است مجمع بن حارثه انصارى كه يكى از قرّاء است در حديث خود نقل كرده كه 
جون از حديبيه بر مى كشتيم عذاونيا به يفرش وى كرد سن تاشر صلى اللمبعليهيو آله رادر كنار «كراع الغميم 05١‏ يافتيم در 
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حالى كه ايستاده و سوره أنا فتحنا را قرائت كرد. عمر يرسيد آيا اين (حديبيه) فتح و بيروزى است؟ فرمود: آرى سوكند به خدايى 
كه جانم در قبضه قدرت اوست البنّه كه فتح استء آن كاه خيبر را ميان اهل حديبيه تقسيم كرد و هيج كس جز افراد حاضر در 
حديبيه را وارد خيبر نساخت. 

ليغْفرَ لَك اللَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وما تَأَخّر مفشران شيعه در اين آيه دو تأويل دارند: 


-١‏ مقصود اين است كه خدا كناهان كذشته و آينده امت ييامبر را با شفاعت آن 


-١‏ عن الزهرى؛ لم يكن فتح اعظم من صاح الحديبيه و ذلكك انّ المشركون اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الاسلام فى 
قلوبهم و اسلم فى ثلث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الاسلام. 

؟- (كراع الغميم)» نام محلى ميان مكه و مدينه است. لسان العرب, ماده كرع- م. 
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حضرت مىآمرزد و به دليل بيونندى كه ميان انت و ييامبر صلَى الله عليه و آله وجود دارد نسبت دادن كناهان امت يبامبر به آن 
حضرت نيكوست و روايت مفضل بن عمر از حضرت صادق عليه السّلام آن را تأييد مىكند از امام صادق عليه السّلام در مورد اين 
أيه سؤال شد خضرت فرموة: .به نخدا ببامبر صَلَّى اللّه عليه و آله حب كتاهى نداشقه ولى خداوند سبحاة براق ببامبر مانت كرد كه 
كناهان كذشته و آينده شيعيان على عليه السّلام را بيامرزد .)١١‏ 

انان سركوى معدي فى فين اللسووسة قل كرعة كدواقم نصتى امع ير اقباتم شد ان مدقامل ,مقع اسان اكد 
تسوه ذو بك خعااانك امك كه كدن كناهانة اقنبد الل افييرا كد مزوة راقدة حغيرت السك وناو كتاشانة عدف انوارا © 
مانع شدن آن حضرت از ورود به مسجد الحرام است مى آمرزد يعنى خدا كناهى را كه امّت نسبت به تو روا داشت و آن بيرون 
راندنت از مكه و مانع شدن از ورودت به مسجد الحرام بوده مىآمرزده بنا بر اين «ذنب» در اينجا به مفعول خود اضافه شده است و 
جون «ذنب» بر معناى اخراج و بازداشتن از عمل حمل شده است و بدون واسطه حرف جرٌ متعدّى شده از اين رو آمرزش» غرض و 
علت فتح واقع شده استء بنا بر اين» مقصود از آمرزش, بر طرف ساختن احكام مشركان و برداشتن آن احكام از آنهاست و نيز 
يوشاندن اين عيب بر آن حضرث با فتح مكه و وارد شدن به آن شهر در آينده مىباشد و اكر مقصود خداوند آمرزيدن كناهان 
بيامبر صلّى اللّه عليه و آله بود معنى نداشت كه آمرزش كناهان هدف از فتح مكه باشد. 

وَيْتِعَ نِعْمَتهُ تَلتِكك با بيروز ساختن تو بر تمام اديان و بالا كرفتن كارت و باقى ماندن دينت در دنيا نعمت را بر تو تمام مىكند و در 
آخرت جايكاهى رفيع به تو مىدهد. 

ويقليِك صراطاً مشتقيماً تو رابه راهئ هدايت ع ىكند كه رهروش .را به بهشت 


-_١ 

مفضّل بن عمر عن الصّادق عليه الشلام انّه سئل عن هذه الآيةُ فقال عليه الث.لام و الله ما كان له ذنب و لكنّ الله سبحانه ضمن له ان 
يغفر ذنوب شيعة على عليه السّلام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 86٠‏ 

مىرساند و خداوند تو را بر آن راه يابيرجا مىدارد. 

وخلشه كك الله ترا غين دز معتاف هوي له امال وجرة ذاردة 


-١‏ آوردن صفت عزيز براى نصر به معناى نصرت همراه با عزِّت است يعنى هر ستمكر كردنكشى را از تو دفع مىكند. 
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؟- يا نصرتى كه صاحب آن نصرت عزيز است. 

*- يا صفت عزيز را براى منصور و شخص يارى شده بككيريم و مجاز در اسناد باشد. 

هُوَ الى أَْرّلَ الشَكينَةٌ ... منظور از «سكينه؛ سكون و آرامش است يعنى خداوند سكون و آرامش را در دلهاى مؤمنان به وسيله 
صلح و امتيت وارد ساخته تااز لطف خود بر آنها كه يس از بيم و ترس امتيت را برايشان فراهم آورده است آكاه شوند و با مشاهده 
فتح و برترى كلمه اسلام طبق وعدهاى كه به آنها داده شده بر يقين آنان افزوده شود. 

وَِنَّه نُودُ السَماواتٍ و الَْرْضِ و كان اللَهُ تَزيزاً حكيماً لشكريان آسمان و زمين از آن خداست و به مقتضاى علم و حكمتش بعضى 
ازاين لشكريان را بر بعضى مسلط مىسازد و يكى از حكمتهاى خدا اين است كه دلهاى مؤمنان را با صلح حديبيه سكون و آرامش 
بخشيد و به آنان وعده فتح مكه را داد تا مؤمنان از نعمت خدا آكاه شوند و سباسكزار او باشند تا خدا به آنان ياداش بدهد و 
منافقان و كافران را كيفر دهد. 

طن الحَوْءِ معناى كمان بد اين اسث كه نخدا بيامبر و مؤمنان را يارى نم ىكند و آنها را بيروزمندانه در حالى كه مكه را فتح كنتد به 
مكه باق تم ى كردائذ. اسوء) به معناق بدئ و فساد بز است ينان كه صدقء خوبى وصلاع كن جيو اسث. 

عَلَئِهِمْ دائِرَةٌ السَوْءِ يعنى آنجه مى يندارند و نسبت به مؤمنان انتظار بد دارند كه هلاكت آنهاست به خود مشركان بر مى كردد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١م‏ 

«سوءا به فتح و ضمٌْ سين قرائت شده و دو لغت از ريشه «ساء؛ است مانند «كره و كره» به ضُمٌ و فتح «كاف» و «ضعف و ضعف به 
ضمْ و فتح «ضاد) جز اين كه غالبا به هر جيزى كه قصد نكوهش آن شود (سوء به فتح سين) نسبت داده مىشود و (سوء به ضع 
سين) بجاى د شرٌ كه نقيض خير است به كار مىرود و مى كويند: اراد به السّوء و اراد به الخير» نسبت به او قصد شدٌ و قصد خير كرد 
ازاين رو ظنّ [در آيه] به (سوء) به فتح (سين) اضافه شده جون ظنّ سوء نكوهيده است و بركشتن اين كمان (هلاكت مؤمنان) به 
مش ركان يسنديده و خير است و شايسته بود كه دايره به سوء به فتح (سين) اضافه نشود مككر بر اساس تأويلى كه نقل كرديم 
وَعَضِتَ الله عله وَلْعَتَهُْ خدا بر آنان خشمكين شد و آنها را اق رحمت خود دور سادت. 

و النغتزة الكهارات و الأكقن حلنع #كرا يسمه اين ادك ددن اليه اليه فهر لوسان برس هده يكن لفكرياك ازا وغداسة 
كه مى تواند با آنها مؤمنان را كمكك كند و در آيه دوم به ذكر كافران بيوسته شده يعنى خداوند لشكريانى دارد كه مى تواند با آنها 


از كافران انتقام بككيرد و خداوند در انتقام كرفتن و مقهور ساختن دشمنانش عزيز و مقتدر است و در كار و حكمش حكيم است. 
[سوره الفتح (/6): آيات 4 تا ]١‏ ..... ص : اي 


اشاره 


# عن ع 


او قاور وزيا ١ن‏ رد ,لير شرل اكز وار لوروة عكر ابي رك ارو رات انا 
يايغون الله يدُ اله مق نيه فتن نكت َنم يكت على نفدو من أؤفى بما عاهة عليه لله مه متؤئيه أخراً عظيماً (09) ميقول لك 
الْمتََُونَ َِ الأغراب شَآعَلئنا أوالنا وَ أَهْلُونا فَاس جَغْفِوِ لَنا , و بت ماس فى فأويهع ل من بعل لحم من ل تاذ أراة 
بكم غدرًا أو أراد بكم تَفعا كَل كات الله جما تخملوة بير (11) 1 طتقع أن لن ينقت الؤول وَالْمَؤينُوةٌ إلى أهليهة أيدا ورين 
ذلك فى قُلوبكم و طَتَكمْ طَنَّ الصَوءِ وَ كنم قؤماً بُوراً (؟1) 

وَمَنْ لَمْ يُؤْمنْ بالل وَرَسُولِه فنا ْنا لْكافرِينَ جيرا (011) وَلِلِّ ُلك السشماواتٍ و الأَدْض بَفْفُِ لَِنْ يَشاء وَ يُعَدَّبُ مَنْ يَساءً وَ كاد 


الله ورا تتحيماً ( 
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ما تو را به عنوان كواه و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم. (8) 

تا به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع كنيد او را بزركك داريد و خدا را صبح و شام تسبيح كنيد. (8) 

آنها كه با تو بيعت م ىكنند در حقيقت فقط با خدا بيعت مىنمايند» و دست خدا بالاى دست آنهاست»ء هر كس ييمان شكنى كند به 
زيان خود ييمان شكسته است و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند بزودى ياداش عظيمى به او خواهد داد. )1١(‏ 
بزودى متخلفان از اعراب باديه نشين (عذر تراشى كرده) مى كويند: حفظ اموال و خانواده» ما را به خود مشغول داشت (و نتوانستيم 
در سفر حديبيه تو را همراهى كنيم) براى ما طلب آمرزش كنء آنها به زبان خود جيزى مى كويند كه در دل ندارند! بككو: جه كسى 
مى تواند در برابر خداوند از شما دفاع كند هر كاه براى شما زيانى بخواهد و يا اكر نفعى اراده كند (مانع كردد) و خداوند به تمام 
اعمالى كه انجام مىدهيد آكاه است. )1١(‏ 

بلكه شما كمان كرديد ييامبر و مؤمنان هركز به خانوادههاى خود باز نخواهند كشت و اين يندار غلط در دلهاى شما زينت يافته بود» 
و كمان بد كرديد» و سرانجام هلاكك شديد. (؟1) 
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و آن كس كه ايمان به خدا و بيامبرش نياورده (سرنوشتش دوزخ است) جرا كه ما براى كافران آتش فروزان آماده كردهايم! (17) 
مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين از آن خداستء هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مىبخشد» و هر كس را بخواهد مجازات 


مى كند خداوند غفور و رحيم است. )١5(‏ 


تفسير: ..... ص : "ام 


يُؤْنُوا باللّهِ «تؤمنوا» و فعلهاى بعد از آن با «تاء» به صورت خطاب و نيز با «ياء» به صورت غايب قرائت شده است» در صورتى كه با 
اناء) قراثت شود خطاب به يبامبر خدا صلى الله عليه و آله و به اتش م باشد و اكر با دياء» قراثت شود ضمير در ثمام فعلها به مردم 
بر مى كردد. 

َ تَعَزَّرُوهُ يعنى با يارى كردن يبامبر او را تقويت كنيد. و توقروه» يعنى او را بزركك بداريد و از او فرمان ببريد. 

وَ تَمَدِيَحُوهُ از تسبيح يا از سبحه كرفته شده است و تمام ضميرها به خدا بر مى كردد و مقصود از عزيز داشتن خدا عزيز داشتن دين 
خدا و رسول اوست. 

إِنَّ الِّينَ يُبايعُونكك مقصود بيعت حديبيه است كه بيعت رضوان نيز نام دارد يعنى با بيامبر بر مردن بيعت كنيد. 

إِنّما يُبِايعُونَ الله انين آيه نظير أيه مَنْ يُطِع الوَسُولَ ققد أطاح الله اس وكنى كه از يبآمير اطاضت كنل اظاعت كفنا كردهناسة» (تساد/ 
0 

سيس آن را با كفتار خود رد ل قَوْقَ يديهم تأكيد فرموده و كويى دست رسول خدا كه در هنكام بيعت بالااى دست بيعت 
كنند كان قزار فى كبرد دست خداست (براخدا جل جاوله يدور ازاضفات هال اخ 

قن لكة والمايذكة فق ريه وهر كس ما يشكلد شرو يمان شكى اوافقط حراش برس كرد 
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وَمَنْ أؤفى بما عاهَدٌ عَلَيه الله «وفيت بالعهد» و «اوفيت بالعهد» به هر دو صورت به كار مىرود. 

فَسَيْوْتِيه به دو صورت قرائت شده هم با (نون) و هم با (ياء) «فسيؤتيه). 

يسول لكك التكلفر ع ررق الاق اه قاف مداق هساة مالايه #فيعاق :بزةكن كوهد اهن سافن يان اللدطليه و الدهر تثال 
حديببه تخلف ورزيدند جون حضرت تصميم داشت كه به قصد حج عمره به مكه برود و اين جريان در ماه ذى القعده سال ششم 
هجرى اتفاق افتاد» عربها و جادرنشينهاى اطراف مدينه از بيم آن كه مبادا قريش به جنكك يبامبر بيايند يا مانع او از رفتن به مكه 
شوند همراه حضرت به راه افتادند. يبامبر صلى الله عليه و آله در ميقات به قصد عمره احرام بست و قربائى خود را به همراه برد نا 
مردم بدانند كه ييامبر قصد جنكك ندارد يس بسيارى از عربها كه ديدند بيامبر محرم شده در ادامه دادن سفر اهمال كردند و كفتند 
ما به سوى مردمانى مىرويم كه آمدهاند و ياران بيامبر را كشتهاند؛ از اين رو از رفتن با بيامبر به بهانه داشتن كارى تخلف ورزيدند 
و ينداشتند كه ييامبر هلاكك مى شود و به مدينه بر نمى كردد. 

بثولوة باليتكريع ما لسن فى كلوبيه خداوند عدر وان آلانة را تكد يي بن كند .و اق اسران و دلهايقاة خبر ماهد كه اينان لكك 
ندارند كه بيامبر بر ايشان طلب آمرزش بكند يا نكند. 

كل قفق يفاك لكة وق اللو قفا يعتى كر مخداوفد أزاده كلد كدييه شها زهان .ماد كدمن وهر كك برسائد يااقصد كد يشما تفع 
جون ببروزى و دستيابى به غنيمت برساند جه كسى مى تواند مانع قضا و مشت او شود. 

ضَرًّا به ضِمْ (ضاد) و فتح آن قرائت شده است مانند فقر كه به ضمن (فاء) و فتح آن قرائت شده. و كفته شده كه ضِرٌ ضدّ نفع است 
رمحي يداني يز امه ايك 

و أفلوةا اغلررة جمع اهل است ولى اهالى اسم جمع است مانند ليالى» «بور) جمع بائر است مانند «عوذ) كه جمع عائذ است و بعضى 
كفتهاند «بور» مصدر بار 
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است مانند هلكك كه مصدر هلكك و از نظر معنى و تلفظ يكسانند از اين رو برايش صفت مفرد و جمع و مذكر و مؤنث آورده 
مى شود و معناى جمله اين است كه شما قومى هستيد كه نفسها و دلها و نيتهايتان فاسد است و از نظر خدا اهل هلاكتيد و خير در 
شما نيست و سزاوار خشم و كيفر الهى هستيد. 

للَكافِرِينَ بجاى «لهم» آمده تا اعلام كند: هر كس به خدا و رسولش ايمان نداشته باشد كافر است. «سعيرا» اين كلمه به صورت نكره 


آورده شده تا اعلام شود كه اين نوع اتش موصن كاقران اسع جنات كة ارا تلط و لكره اروده تداس 
[سوره الفتح (64): آيات 14 تا 19] ..... ص : 28 
اشاره 


يفول الْمَحلقُونَ ذا لطم إلى تخانع لِتأحدُوها ذَرُونا تبفكم ُرِدُونَ أن يلوا كلام القن © عونا كذلِكمْ قال الله من قبل 
لاس روس م جر للا ارود أولى بَأَسٍ شَدِيدٍ تقائلوتَهُ أ 
يثِلِمُونَ فَإنْ تطيعٌوا يود م اللّهُ أخراً عتما وَإِنْ تنوَلَوَا كما نَوَلَيُمْ مِنْ بماك عدا اي 2 سلى الاعني د لاسي 
ل ل عَوَلٌ يدنه عَذاباً أليماً (17) 
لَقَدْ رَضِى اللّهُ َن الْمَؤْمنِينَ إِذْ يُبايُوتك نحت الشَّجَرَة لم ما فى قُويهع كَل الشكيئة علبهع و أنه قحا قري (10) و عغازم عير 
يَأحُذُونّها وَ كان اللّهُ تعزيزاً حكيماً (15) 
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هنكامى كه شما در آينده براى به دست آوردن غنائمى حركت كنيد متخلفان مى كويند: بككذاريد ما هم از شما بيروى كنيم (و در 
اين جهاد شركت نماييم!) آنها مىخواهند كلام خدا را تغيير دهندء بككو: هركز نبايد به دنبال ما بياييد» اين كونه خداوند از قبل 
كفته استء اما بزودى مى كويند: 

شما نسبت به ما حسد مىورزيد ولى آنها جز اندكى نمىفهمند! )١18(‏ 

به متخلفان از اعراب بككُو: بزودى از شما دعوت مى شود كه به سوى قومى جنككجو برويد و با آنها ييكار كنيد تا اسلام بياورند» اكر 
اطاعت كنيد خداوند ياداش نيكى به شما مىدهدء واكر سربيجى كنيد همان كونه كه قبلا نيز سرييجى كرديد شما راعذاب 
دردناكى م ىكند. )١18(‏ 

برااثابيها) و ولنكهم و :وييمان)» كاهئ نيست (اكر در هيدان جهاد شركت تكند) وهر كس عدا ووسولقن :زااطاعت كند اورادر 
باغهايى (از بهشت) وارد مىسازد كه نهرها از زير درختانش جارى استء و آن كس كه سرييجى كند او را به عذاب دردناكى 
فار هي كلك 110) 

خداوند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند راضى و خشنود شدء خدا آنجه را در درون قلب آنها (از صداقت و 
ايمان) نهفته بود مىدانست لذا آرامش را بر دلهاى آنها نازل كردء و فتح نزديكىء به عنوان ياداش» نصيب آنها فرمود. (18) 

و غنايم بسيارى كه آن را به دست مىآورند» و خداوند عزيز و حكيم است. (19) 


تفسير: ..... ص : 2م 


سَيَقَول الْمُخَلفونَ كسانى كه از رفتن به حديبيه تخلف ورزيدند بزودى مى كويند: 

ذا الْطلقَتُمْ إلى مَعْانِمَ هر كاه براى به دست آوردن غنايم خيبر حركت كردند بككذاريد از شما بيروى كنيم. 

يُرِيِدُونَ أَنْ يُمَدّلُوا كلام اللَِّ كلم اللّه؛ نيز قرائت شده و به معناى وعده كاه خدا فقط براى اهل حديبيه در مورد غنيمت خيبر به 
عوض غنيمتهاى مكه است. 

قل لَنْ تتبعُونا كذلِكم قالَ الله خداوند بيش از بازكشتء از حديبيه به سوى شما و 

قل او خبيرفرموده: كلمت غير از أن كسائى اسث كددن حرياق عند بيه تهون «اشتهاند وديكران سق تدازتد كديا انها شريك 
5 

مَدِيَقَولُونَ بَلْ تَخْس دُوئّنا بزودى خواهند كفت كه شما حسد مىورزيد كه غنايم به ما هم مانند شما برسد و ما نيز در غنايم با شما 
شريكك باشيم. 

بل كانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا َلِيلًا يعنى دركشان كم است و در كارهاى دنيوى زيركند ولى در كارهاى دينى جنين نيستند. 

«بل» در اين بخش از آيه و در بل تَحْسْدُوئَنا براى اضراب است و فرقشان اين است كه اولى از اين كه بيروى نكردن آنها حكم 
غندا باقل اعراقى كرذو اميت ودرعية سال سيد راثا من كتو كس اعراض الث ال ابى كه موتاة را بسحي توصت كلد 


ولى نادانى آنها را ثابت مى كند. 
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قُلْ لِلْمَحَلَفِينَ به كسانى كه از حركت به سوى حديبيه» تخلف ورزيدند بكو بزودى و بعد ازاين به جنكك قومى فرا خوانده مى شويد 
كه بسيار نيرومندند و آنها قوم هوازن و ثقيف هستند. 

أو يش ِِمُونَ عطف بر اتُقاتلُوتَهُم) است يعنى يكى از دو كار بايد انجام كيرد يا جنكك يا مسلمان شدن و راه سوّمى وجود ندارد بنا بر 
اين اكر فرمان ببريد و در جنككيدن با مشركان ياسخ مثبت دهيد خداوند به شما ياداش مىدهد و اكر از جنكيدن با آنها روى برتابيد 
جنان كه در كذشته در رفتن به حديبيه روى برتافتيد خداوند شما را در آخرت كيفر خواهد داد. 

لمن عَلَى الأعمى حر خداوشد ال كنناتى كه نقض .و عب بدقى دارند تخلت كردن ان يسكه را برطرف ساهو آنها رامعدور 
داشته است. 

يدخله يميه با اباء) و تكلم «نعذبه) با «نون» نيز قرائت شده است. 

لكر جاد ار سد لديا د تعره أرقيو اف عق | اسع كد متبلاناق ود عدميد يا عابي قيلي اللعلةن الددن رو ركيم 
معروف كه درخت مغيلان بود بيعت كردند. 
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َعَلِمَ ما فِى قُلُوبِهِمْ خداوند از صدق نبت آنان در جنكك و وفادارى و صبرشان آكاهى دارد و شمار آنها هزار و يانصد يا هزار و 
سيصد نفر بود. 

َأبْرلَ الشكينة عليه ضصمير در عليهم به مؤمنان بر مى كردد و منظور از سكينه لطفى است كه موجب قَوْت قلبهايشان مىشود مانند 
آرامش خاطر كه سبب قوت قلب است. 

أنايقع قتحا قري يعنى فتح خيبر. 


وَمَعانِم كثِيرَة بأكذوتها عجان غتابم خيين اسك و خبير بد داقدن تن مال و زمينهاى فراوان» مشهور بوده است. 
[سوره الفتح (/6): آيات "١‏ تا 4؟] ..... ص : 4م 
اشاره 


وَعَدَكمْ الله مغانم كب تَأحَذوتها مي لكمْ هذه و كس أَيْدِى اناس عَدْكمْ و لكو مويو لوك راذا فكييا 005 ر 
أخرى َم فوا عليها د أحاط اله به وَكَان الله على كل م نء ديرا 01 وَل قاتككم الِّينَ كفوُوا لّوا الأذبار ثم لا يَجدُونَ وَل 
ولا نَصِيراً (؟1) س م الى قذ حلت من قبل وى تج لمن لل تيلا 06 و هو الى كفٌ أدديهم عنكم و أنديكم عَنهعْ بيطي 
مك بن بغ أنا أظف كم عله و كان اله بما تون صر (18) 

هم الِّينَ كفَُوا وه كم عن الْمَشجدٍ اكرام و اذى مفكوفاً أن تع محل ولو لا رجال مُؤْينُونَ و يساء مؤينات لع تَعلمُوهٌم أن 
طؤَْع تقصيبكع ينهم معَرة بير عم ليذْخِلَ الله فى رَحْميه من يشاء لو" يلوا لَعَذَّبنا الّذِينَ كفَرُوا مِنْهُْ عَذاباً أليماً )١5(‏ 
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قرجمه: ..... ص : 8م 


خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده كه آنها را به جنكك مىآوريدء ولى اين يكى را زودتر براى شما فراهم ساخت» و دست 
تعدّى مردم (دشمنان) را از شما باز داشتء تا نشانهاى براى مؤمنان باشد» و شما را به راه راست هدايت كند. )5١(‏ 


و نيز غنايم و فتوحات ديكرى كه شما بر آن قدرت نداريد ولى خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد نصيب شما مى كند و خداوند بر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1999 ١ز‏ بو نال 


هر جيز تواناست. )5١(‏ 

اكر كافران (در سرزمين حديبيه) با شما ييكار مىكردند بزودى مى كريختند سيس ولىّ و ياورى نمىيافتند. (17) 

اين سنت الهى است كه در كذشته نيز بوده استء و هركز براى سنت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت. (77) 

او فى الت كدونية انباىا |( شما وكيك تنهار ا اليادودل مك كرعاة كرك يعد او 1 كنا راي انرون سافكة 
خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست. (58) 

آنها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از (زيارت) مسجد الحرام باز داشتند» و از رسيدن قربانيهاى شما به محل قربانكاه مانع 
كشتند» و هر كاه مردان و زنان با ايمانى در اين ميان بدون آكاهى شما زير دست و يا از بين نمى رفتند و ازاين راه عيب و عارى 
ناآ كاهانه به شما نمى رسيد (خداوند هركز مانع اين جنكك نمىشد) هدف اين بود كه خدا هر كس را مىخواهد در رحمت خود 


وارد سازد و اكر مؤمنان و كفّار (در مكه) از هم جدا مىشدند كافران وا عذاب دردناكى م ىكرديم. (10) 
قفسير: ..... ص : هم 


وَعَدَكمْ الل مَغانم كَثيرَةً منظور از غنيمتهاى بسيار تمام غنايمى است كه خداوند تا روز قيامت به مؤمنان م دهد. 

تيل لَكمْ هذه يعنى غنيمتهاى خبير را بسرعت در اختيارتان قرار داد. 

وَ كف أَبدِىَ النّاس عَنْكُمْ يعنى قدرت اهل خيبر و هم ييمانان آنها از طايفه اسد و 
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غطفان را كه براى يارى آنها آمده بودند از شما دفع كرد و خداوند در دلهايشان وحشت انداخت يس آنها مجبور به عقب نشينى 
شدند و كفته شده: منظور اين است كه با صلح حديبيه سلطه مردم مكه را از شما دفع كرد نا اين دفع دشمن و صلح و غنيمتى كه به 
سرعت به دست آمد عبرت و نشانهاى براى مؤمنان باشد تا بدانند كه در بيشكاه خداوند ارج و منزلتى دارند و خدا ضامن يارى 
كردن و كشايش و فتح آنهاست جرا كه صلح بر اين واقع شد كه ده سال جنكك متوقف شود كه در آن ده سال مردم در امان باشند 
وهر يكاز فجلماناة كهواردمكه قر خوة وعالدن سعقرظ اسن نوس يكف [ز ايقن كاوارذ محرقة قوة بر خرن ونال ره 
انسل نانان وهر كن دونيت مداه كديا مط دعلي اللدعليدو لتقيف كفك ور لشو هه كن كزية ودار كديا فروكن بعت 
كند آزاد باشد يس قبيله خزاعه كفتند ما با محمّد ييمان مى بنديم و قبيله كنانه كفتند ما با قريش هم ييمان مىشويم سهيل بن عمرو 
به رسول خدا صلَّى الله عليه و آله كفت: بيمان مىبنديم براين كه هر مردى از ما نزدت آمد اكر جه مسلمان باشد به ما بركردانى و 
جك اناي وها (مداووا يه الور كرا وى لمانا كس 

يفا لله سكا نه عي كسان ا خدية مسا افده اكه كناد وم قا واسش يررك سول شل اللد عيدو الس ةمد 
كين اذ عا فرد اننا بروة كهذا وراد بجع ود ادرو رديه الى إزالاتترد ري لماوز ود ادا نض موز ديار جد 
بداند كه قلبا مسلمان است برايش راه نجاتى قرار خواهد داد. سهيل كفت: با تو بر اين بيمان مىبنديم كه امسال ب ركردى و به مكه 
وارد نشوى و سال يده ها أو مكه بيزوة مىرويم و تو با يارانت وارد مىشوى و سه روز در آن مى مانى و اكر مسلّح وارد شويد 
لازم است اسلحدهايتان در غلاف باشد واين قربانيهايى را كه به همراه داريد هر جا كه ما متوقفشان ساختيم همانجا بايد بماند و 
نبايد آنها را جلو ما بيندازيد. 

حضرت فرمود: ما قربانيهاى خود را به سوى قربانكاه مىبريم شما بركردانيد» عمر بن خطاب كفت: به خدا از روزى كه مسلمان 
شدم جز امروز در رسالت 
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محترد صلى الله عليه و آله شكك نكرده بودم. آن كاه خدمت بيامبر صلَى الله عليه و آله آمدم و كفتم: مكر تو يبامبر خدا نيستى؟ 
فرمود: جرا كفتم: مكر ما بر حق نيستيم و دشمن ما بر باطل؟ فرمود: 

آرع صن انث كضية يبن جراوز دكيان تن يديس فى دعيو انان اين كام ببامير صلى الله عليه و النافزمودة فق امير ذا يربو 
نافرمانى خدا نمى كنم و او ياور من است كفتم: 

مكر به ما نمى كفتى كه بزودى راهى خانه خدا شده و به طواف مىيردازيم؟ فرمود: 

جرا ولى آيا من به تو كفتم امسال موقق به طواف كعبه مى شويم؟ كفتم: نه» فرمود: 

يس آسوده خاطر باش كه بزودى به خانه خدا روانه شده به طواف كعبه خواهى يرداخت يس رسول خدا شترى قربانى كرد و تيغ 
سرتراشى خود را خواست و سر خود را تراشيد. 

از محمّد بن كعب روايت شده كه كاتب رسول خدا در اين صلح على بن ابى طالب عليه الشلام بود و جون رسول خدا به او فرمود: 
بنويس اين است آنجه محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو بر آن مصالحه كردهاند على عليه السّدلام در نوشتن اين عبارت سنكينى 
مى كرد و نمىخواست جز محمّد رسول اللّه عبارت ديكرى بنويسد بيامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: تو نيز جنين برنامهاى را خواهى 
داشت و در حالى كه مظلوم واقع شدهاى جنين متنى را امضاء خواهى كرد, على عليه السّد.لام آنجه كفته بودند نوشت» و جون رسول 
شد صل الله ليه ى آله .ان حديية به-مديثه واؤد شد بيست شب ةذ ر آنجا هائد آن كاه به طرق شير اح ركت كرد و يرجم وا به ابو 
بكر داد و او را به سوى يهوديان خيبر فرستاد ابو بكر روانه خيبر شد و با يهوديان برخورد كرده و با يارانش عقب نشينى كردند و به 
خدمت بيامبر خخدا بركشتند سيس عمر بن خطاب را فرستاد و با كروهى از مردم كه همراه او بياخاستند برخاست و با خيبريان 
برخورد كرده و با يارانش عقب نشستند و به خدمت رسول خدا بركشتند در حالى كه عمر ياران خود را از قدرت دشمن مى ترساند 
و ]قاذ قعص راح نترساند قن أن كاه واين خندا ص اللمغلية يو آله تزمردة قروا يراسي رانيه كنى مساوم كواهتدا وبوستوك زا 
دوست دارد و خدا و رسول نيزاو را دوست 
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دارند او سخت يورش مى برد و نمى كريزد و بر نمى كردد تا خداوند خيبر را به دست او فتح خواهد كرد يس مردم آن شب را 
خفتند در حالى كه همكّى يريشان و در اين انديشه بودند كه بيامبر فردا يرجم را به كدامشان خواهد داد و جون صبح شد ييامبر 
صلَّى اللّهِ عليه و آله فرمود: علىٌ بن ابى طالب كجاست؟ عرض كردند: اى رسول خداء از درد جشم مىنالد فرمود: به سراغكش 
بفرستيد, على عليه الس لام را آوردند» حضرت از آب دهان مباركك خود به جشمان او ماليد و برايش دعا كرد جشمان على عليه 
البّ.لام طورى شفا يافت كه كويى هركر دردى نداشته استء حضرت يرجم را به على عليه السلام سبرد على عليه السّلام به جدكك 
مرحب رفت در حالى كه مرحب مى كفت: 

قد علمت خيبر انّى مرحب )١١‏ 

الخ. 

على عليه الشلام فرمود: 

اناا الض ست ات حيدرة كليك غابات كريد المنظرة 1 

أوفيهم بالصاع كيل السندرة يس ضربتى بر سر مرحب زد واو را كشت و فتح به دست آن حضرت نصيب مسلمين شد 379. 

فكي 17 ازول مجاه مع كيه نحت بن #اطتتيس: كنيد اوكا راع مزجا مارو ثران كاذه انمع فقانهاى وراك الجاء قاقد 
واممكق اسك معق حنين باشد كه خداوقد غنيسهايى به شما وهدة ذاده مس ابن غنيمت را سرعت دو الغسازتان قرار دادو دشمتان 


رااز شما دفع كرد تااز غنيمتها بهره ببريد و براى مؤمنان كه آن را صادق يافتند نشانهاى باشد زيرا خبر دادن از امور غيبى معجزه و 
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نشانه (حقائيت) است. 


-١‏ خيبر مىداند كه من مرحب هستم. نا آخر اشعار. 

-١‏ منم آن كه مادرم مرا شير ناميد» بسان شير جنككل كه تاب ديدنش نيست دمار از دشمن بر مىآورم و آنها را قتل عام خواهم 
كرد 

'- جون روايت بسيار طولانى است به تفسير جوامع» جاب سنكّى» ص 506 و مجمع البيان سوره فتح رجوع شود- م. 
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وكلدكة خراطاً تتكقيماً بدن خداوئد به املق و غنايطن برتقن و اطمينان و بقين شما مىافرايد: 

و أرق لاكتر فويض بعدان ما ضيدياك ديكرى وعده داد كه بر آن دست نيافتيد و آن غنيمتهاى هوازن در جنكك حنين بود. 
قَنْ أحاط الله بها يعتى خداوتد بر آن غنايم قادر بود و شما را بر آنها مسلط ساخت:و ا آن غناي برخوردار قرموه. 

وَلَو قائدكُمُ الَّذِينَ كمرُوا لولَوًا بار اين نوعى علم و آكاهى نسبت به امور معدوم است و خداوند سبحان از جكونكى وجود آنجه 
بعدها به وجود خواهد آمد آكاه است. 

الى عرق ويكةندر مدا مسدوية كن السيض عداوقة سروزف عام اق خودر] نض قرا كاذه اسقه ان ا قطي 
كفاللة لأخدة اناو أشن ابت الداوند ينين عقو ر.ذاشقه كه من و وسولاتم يروز مىشويم (مغاده/ 00١‏ و و الْذى كف 
أَبْديَهُعْ خداوند شما را از خطر تجاوز و كشتار اهل مكه باز داشت. 

وَ أتبيكة عَنْهُعْ خداوند در وادى مكه شما را با منع و نهى خود از كشتار آنان در روز حديبيه باز داشت و جريان از اين قرار بود كه 
اعل ل كس عي مره وال روعتدها لمانا ر امك عند نببى خررد ان اس سوام كدان واس على االشغليةو أله انان وا !1ك 
كر 

از عبد الله بن مغفل روايت شده است كه يبامير خدا صلَى الله غليه و آله ؤير ذرختى نشسته بود و در حالى كه على عليه الترلام ذر 
برابر او مشغول توشدن صلحنامه بود سى جواق مسلّح به مسلمانان يووش آوردئد و امبر صلى الله عليه و آله آنها را نفرين كرد و 
خداوئد بيناى انها را 
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كرفت» يس يباخاستيم و آنها را به اسارت كرفتيم كه ببامبر صَلَى اللّهِ عليه و آله آنها را آزاد كرد .)١9‏ 

بما تَعْمَلُونَ با (تاء) و با (ياء) قرائت شده است. 

َالْهَدَىٌ بر ضمير فنضوب دو او صَدّوكه) عطق شده أست يعتى مائع شدقد كه قربائى بيامبر صِلّى الله علية.و آله كه عفتاد شثر بود 
بد حابي برستد كه فج لها الحاكل ووالدت مو شود واد راقنم ال تعد بيد كبتجن ترم ومكةه إدت قغرانة وااقزبائق كروقدو 
نكذاشتند كه به مكه برسند. 

رؤايك هذه انيت كمسل حك رسو عدا سلى الله لهو الةاذر يروو ترم بود ومسل تمازقن كر تخرم: 

وَلَوْ لا رجال مُؤْوِنُونَ اكر مر دان و زنان مؤمن مستضعف در.مكه هيان كافران تعى بودتد آنها راابه سبب اخغلاط با ديكران عينا 
نمى شناختيد بنا بر اين «لم تعلموهم» صفت براى رجال و نساء است. 

أَنْ تَطُؤُّهُمْ ممكن است بدل اشتمال براى رجال و نساء باشد يا بدل اشتمال از ضمير منصوب در «تعلموهم». 

تلود كع وكيا مهل ة مسوم مطلة وسطسدو يمي" وقوه يعنهة السك بد كازرهاق :اوها سدير اووارد عد وي ا سفت كرقه 


سود. 
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بر عِلْم متعلق به ان تطأوهم؛ است يعنى ندانسته آنها را يايمال كنيد و وطأ به معناى نابود ساختن است شاعر مى كويد: 
و وطقنا وطلاً شلن سو بوطاء المقتّد نابت الهرمء ١؟)‏ 


-١ 
عن عب الله بن المغفل. كان وسول اللنمدائ االدعلمي االاعكالنا ل كل عد وين عدي قلق وذ ابى طالب عليه السّ.لام يكتب‎ 
كتاب الضّ لمح فخرج ثلاثون شابًا عليهم الشّد.لاح فدعا عليهم رسول الله صلّى الله عليه و آله فأخذ الله ابصارهم فقمنا فأخذناهم» نخلى‎ 

؟- نزد ما آمدى در حالى كه با تمام نيرو و قدرتت ما را يايمال كردى مانند ‏ شتر بستهاى كه كياه نورسته (هرم) را يايمال مى كند. 
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معناى آيه اين است كه اكر ناخوشايند نبود كه نابود سازيد مردمان مؤمنى را كه در ميان مش ركان مخلوط بودند و شما آنها را 
مىشناختيد و با نابود ساختن آنها به شما سختى و كراهتى برسد خداوند آنها رااز كشتن شما و شما را از كشتن آنان باز 
ل ل ل ل 

ل ارا سسكة اسع اذى علق تكراق لى لذ فال بالقناك تمررق بار كقه شر ون لد مكف اتج و عط انكل لمتكا ايخ 

َو بعلم امعزه/ ا «(كار ناخوشايندى» كه در صورت كشتن مسلمانان به آنها مى رسيد [در حالى كه نمىدانستند]ء ديه و كفاره بود 
واقاد افتراقى دير كان كه لمانا ف ا هندؤاة كر عبان كود كديا ما كروقك. 

لِيِدَخْلَ الله فى رَحْمَتِهِ بيان علتى است كه آيه بر آن دلالت دارد و كويى كفته استء بازداشتن از كشتار و منع كيفر كردن براى اين 
است كه خدا كروند كان به خود را به كار خير و طاعت موقق سازد يا مشركانى را كه از اسلام روى كرداندهاند در اسلام داخل 


4 


شرل 


لك ان سسلباناوه كافران كفده شوق و از كديك بازشناعه ركد الع كقار.مكه وانا سهياو شمشتيرقاناهتات 


مى كرديم «تزيّلوا» از زاله يزيله است ولى خداوند به احترام مؤمنان و آميخته بودن كفار با آنها از كافران دفاع مى كند. 
[سوره الفتح (/6): آيات 328 قا 9؟] ..... ص : 1/0 
اشاره 


ع لْحَمِيَة حَمِيَةً الجاهِلية فَأنرَلَ الله سم كيه على رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و أَلرَّمَهُمْ كلم التَقُوى وَ كانُوا 

حَقَّ بها وَ أَهلّها وَ كان الله بكل شَئْ ء عَليماً (29 لَقَدْ ص دَقَ اللَّهُ وَسُولَهُ الوَؤْيا بِالْحَقَ لمَدُخُلنٌ الْمنجد الْحرامَ إِنْ شاء الله آمِنينَ 
ا :0 قيزر كل بال را ا ون فد لا د تيا الك ا ادر رالا د 
الْحَقَ لِيِظهِرَة عَلَى الدّينٍ كله و كفى باللّهِ شّهيداً (10) مُحَمَدٌ رَ كول اللسر اللي عه أده على الكمَارِ رُحماء يت تراه ركماً شيجدا 
تَعُونَ قَض ا مِنَ اللو رضواناً ماهم فى وُموجهم مِنْ أن الود ذلتكك مَتلُمْ فى التَؤرذ و متلهُْ فى الْإجيلٍ كع أخوج طَطَه 
قزر كا قلط قاشكوى عَلى شوقه يُقجت الوَاع ليفيظ به الكمَار وَعَدَ الله الذيق آمنوا وَعَِلُوا الضالخات منْهع مغفرة و أجراً عَظيما 
)09 
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به خاطر بياوريد هنكامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهائّت داشتند, و (در مقابل) خداوند آرامش و سكينه را بر 
رسول خود و مؤمنان نازل فرمود» و آنها را به تقوا ملزم ساخت كه از هر كس شايستهتر و اهل و محل آن بودند؛ و خداوند به هر 
جيز عالم است. (587) 

خداوند آنجه را به ييامبرش در عالم خواب نشان داد راست بود به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام مىشويد 
در نهايت امتبئت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده و ناخنهاى خود را كوتاه كرده؛ و از هيج كس ترس و وحشتى نداريد» ولى 
خداوند جيزهايى مىدانست كه شما نمىدانستيد (و در اين تأخير حكمتى بود) و قبل از آن فتح نزديكى (براى شما قرار داد. (717) 
او كسى است كه رسولش را با هدايت ودين حق فرستاده» تا آن را بر تمام اديان بيروز كند» و كافى است كه خدا شاهد اين 
موضوع باشد. (58) 

محمّد فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند 
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در برابر كفار سرسخت و شديدء و در ميان خود مهربانند» بيوسته آنها رادر حال ركوع و سجود مىبينى» آنها همواره فضل خدا و 
رضاى او را مىطلبند» نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است»ء اين توصيف آنها در تورات استء و توصيف آنها در 
انجيل همانند زراعتى است كه جوانههاى خود را خارج ساخته» سيس به تقويت آن يرداخته؛ تا محكم شده و بر ياى خود ايستاده 
استء و آن اندازه رشد و نموٌ كرده كه زارعان را به شككفتى وا مىدارد! اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد. خداوند 
كسانى از آنها را كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند وعده 1مرزش و اجر عظيمى داده است. (59) 


تفسير: 6 صن 5 و 


3 


إِذْ جَعَلَ الذِينَ «اذا متعلق به به فعل ما قبل [لَعَ دنا با ص دُوكم عن الْمَِجدٍ الْحرام] ] است يعنى حتما كافران را عذاب مى كنيم زيرا در 
دلهايشان نوعى تعصّب و سرسختى وجود دارد. 

حَبِيَةٌ الجاعاية منظون همان سفن مشر كان انث كه كفشد: محمّد و يارانش يدران و برادران ما را كشتهاند و بر ما در خانههايمان 
وازة م كوك و اب سكتان راع غريهاتى كلد كله شدمد وكا وار تحويت شك داق انهااز اقران كادة بفرسالت مضت مان 
الله يه و آله و الاق دن امه ساسع الله الوسدق اتويوت كن كان كه كفطد منا ارق اسع :الي لهاسم ولى يار يسيك 
بسمك اللَهِمْ هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد اللّهه يس خداى سبحان آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود در نتيجه 
آنها حلم و وقار نشان دادند و بر وارد شدن تحت اراده كافران صبر كردند و آنان را به كلمه تقوا كه لا آله الا اللّه است ملزم فرمود 
وبعضى كفتهاند منظور ال كلمه تقو يسم الله التحمن ن الحيم و مسد .سول اللّهه ات كه دا آن رابراق ببامبرش و مؤمنان 
بركزيده است و اضافه شدن كلمه به تقوا به اين معنى است كه كلمه عامل و اساس تقواست. 
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وَ كاثوا أعقٌّ بها يعنى مؤمتان به وقار و ال آن سزاوارترتد ينا به اين كلمه سراواركر از مش ركاتد يا به مكه و واره شدن به آن 
سزاوارترند. 

لَمَدْ صَدَّقَ الله وَشُولَة الؤؤيا بعتى خداى متعال كه مترّه از دروغ وهر كار وشتى است خواب ببامبرش .را تتحقق يخشيد بس حرق ند 
جلك كانه و تعدا يهلد رسع ارمق لبط ا اطللق م حملاق انتم نش امكو ينايز على االداعادتو الدكن الجد دن 


خواب] ديده است و در تحقق آن به صورتى كه به حكمت و غرض صحيح مشتبه شود جرا كه در آن صدقء كرفتارى و تشخيص 
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مخلصان از منافقان است»ء و ممكن است «بالحق» متعلق به رؤيا باشد يعنى راستكويى ييامبر در خوابى كه به حقٌّ مشتبه است. 
قَدَخّْ سواب قم متحذوق اسكه يامبر صل الله علدو الدادر ديه وريش از يرون شداشن هعرف حدنيهخرات ديد كه 
متسلناناة وازد مسنيهد الحرام مخ قود وريه بازاطا تود اذاف و آنها شلامانة دئد و هون الاسدريدي كشتعد و وار مك ه دقل 
منافقان كفتند سر نتراشيديم و تقصير نكرديم و وارد مسجد الحرام نشديم يس اين آيه نازل شد و خداوند به آنها خبر داد كه خواب 
بار حلى اللتعلية و اله سق و رابك اسك ونواره بقدة يسيك التحراء و باانبو كنك فا كيد افر مود. 

تزايج كم واخل سذه به جد العام ر|استوظ به رابك عندا كرده ويكر مده اسك اشام اللديفد الصمال هبك 

-١‏ مقصود اين باشد كه به خواست خدا همه شما وارد مسجد الحرام خواهيد شد و هيج يكك از شما نمىميرد. 

لطر اند انك كوهد وقد كافن يروي كدوو وغدوناى خرود اتقان الله بكر هديق ادي لين زا وضارة كنل 

ا إن شاه الله به مني معلقين: منعاق باشد» يعنى بعضى از شما سر يتراشند و بعضى تقصير كنند وقسمتى امو را بزذايند: 
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قَعَلِمَ ما لم تَعْلَمُوا و بخشى از حكمت و مصلحت آن صلح مباركك و تأخير فتح مكه را بدائند. 

فَجَعَلَ مِنْ دون ذلنكك يعنى بيش از وارد شدن به مكه فتح نزديكى را كه فتح خيبر اسث مقرّر فرمود كه دلهاى مؤمنان از آن شاد 
شود تا زمينه فتح مكه فراهم آيد. 

هُوَ الى مس رَسُولَه بِالْهْدى خداوند ييامبرش را با قرآن و دليل روشن و دين حق كه اسلام است فرستاد. 

لِظْهرَةُ عَلَى الدّين تا او را بر اديان مختلف يعنى آيين اسلام را بر بت يرستى و اديان اهل كتاب غلبه و برترى دهدء اين جمله تأكيد 
براى وعده فتحى است كه خداى سبحان داده است و موجب آرامش نفوس مؤمنان است كه بزودى خداى متعال فتح شهرهايى را 
نصيب آنان م ىكند كه فتح مكه در برابر آآن فتوحات در نظرشان اندك مىآيدء و كويئد: تمام اين فتوحات در هتكام ظهور 
حضرت مهدى (عج) است و در آن زمان دينى جزء دين اسلام در روى زمين باقى نمىماند. 

وَكفى باللّهِ مَّهيداً يعنى وعده الهى ناكزير تحقق خواهد يافت. 

سنك وقول اللعدو اقرات سيف نوو الععينا ل سدع نا تعدا مصدوق المع الى هر نف هرا كنيف اذا ونه اند 
أمسلء افده امكو بالمتضد نعدامه وويول |المعطى ياقايك 

الذي سك ماران وامن على االذعلدو الك 

َشِدَاهُ عَلَى الْكمّارٍ رُحَماءٌ َتِنَهُمْ «اشدّاء) جمع شديد و «رحماء) جمع رحيم است. 

از حسن [بصرى] روايت شده كه سر سختى مؤمنان نسبت به مشركان بجايى رسيده بود كه حتى از لباس مش ركان دورى مى جستند 
كه به لباس آنها نجسبد و نيزاز تماس بدنهايشان با بدنهاى مشركان برهيز مىكردند و مهربانى مؤمنان در بين يكديكر بجايى 
رسيده بود كه هر مؤمنى كه برادر دينى خود را مىديد با او دست 
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مى داد و معانقه م ى كرد و نظير اين است آيه أَولَة على الْمَؤْنينَ أعِرَةْ عَلَى الْكافِرينَ «در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران 
نيرومندند (مائده/ 85). 

ترام ذكعا كد ايساو عاز كرارةة ومداوضة كان بو ثماو سرس دهده 

يتتَُونَ قَضْلًا مِنّ اللِّ وَ رضُواناً يعنى با طاعات خود از خدا فزونى نعمت مى خواهند و نيز طالب خشتودى او هستند. «سيماهم» نشانداى 
كه در جهرههايشان وجود دارد و مقصود علامتى است كه در يبشانى نما زكزار بر اثر سجده زياد يديد مىآيد و من اثر الّجودء آن 
را تفسير مى كند يعنى تأثيرى كه سجده بر بيشانى مى كذارد. به على بن الحسين زين العابدين عليه الس لام ذو الثفنات» مى كفتند: 
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جرا كه در مواضع سجدهاش مانند بينه سر زانوهاى شتر بينهدهايى ظاهر مى شد. 

از سعيد بن جبير روايت شده كه نشان سجده در بيشانى مؤمنان اثر خاكى است كه بر روى ييشانى مى ماند. 

ذلك مَكلْهُمْ فى التوْراءُ اين صفت عجيب آنها در تورات است» در اين جا مطلب را تمام كرده و مجددا شروع كرده است و مَكَلَهُمْ فى 
الْإِنْجِيلٍ و كويندء يعنى اين است مثل مؤمنان در هر دو كتاب تورات و انجيل آن كاه جمله را آغاز كرده و فرموده است: كرّوْع 
أخرخ مَطَأَةُ مائند زراعى :الست كه جواتعاش بيروق آمده اث ّ 
اشطا الزرع آن كاه كويند كه زراعت جوانه بزند و «شطأه» به فتح (طاء) نيز قرائت شده است. 

فَآزَّرَهُ از موازره به معناى معاونت و كمكك استهء از اخفش نقل شده كه افعل تفضيل است يعنى آن را محكمتر كرد و بيشتر به 


كمكك و تقويتش يرداخت,. و فاذره» نيز قرائت شده يعنى آن را محكم كرد يس استوار شد واز نازكى به ستبرى كراييد. 


-١‏ عن الحسنء بلغ من تشدّدهم على الكفار انّهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم ان يلزق بثيابهم و من ابدانهم ان تمسٌ ابدانهم و بلغ من 
تراحمهم فيما بينهم ان كان لا يرى مؤمن مؤمنا الا صافحه و عانقه. 
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قَاسْتوى عَلى سُوقِهِ «سوق» جمع ساق است يعنى بر روى ساقهاش ايستاد اين مثلى است كه خداوند براى آغاز كار اسلام و ييشرفت و 
كسترش آن زده است تا آنجا كه از ضعف به قوّت كراييد و كارش بالا كرفت. 

يُعْجبٌ الزرّاَ يعنى اين زراعت به كونهاى است كه كشاورزان خود را كه آن را كاشتهاند شادمان و شكفتزده مى كند. 

فغط يه الكذان يق جسلة اذا عاك تقيية نتؤمنانة:بة وراضتة انيت كه مانعدؤراعت رعاددسى كله ودر كامل هدق واتقريك يان و 
بقعياني وكلدية عمافد ززا كد وى تاقد عله يراق اند ع3 الله النية" كران بانده وين 1ن كاب كه كاقرات شفيوين خبدارق 
علا-وه بر عزّتى كه در دنيا به مؤمنان مىدهد در آخرت ثوابهايى برايشان مهيا كرده استء از آن به خشم آمدند يعنى خداوند به 
كسانى كه بر ايمان و عمل صالح يايدار بمانند وعده داده است كه كناهانشان را ببخشد و به آنها ياداش بسيار و نعمتهاى يايدار عطا 
فرمايد. 
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سوره حجرات ..... ص : 7/ 

اشاره 

اين سوره مدنى است (در مدينه نازل شد) و هجده آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 7'/ 


در حديث ابي (بن كعب) آمده اسث كه هر كس سوره حجرات را بخوائد خداوند به تعداد هر نفر كه او را اطاعت كرده و نافرمانى 
مى كند ده حسنه به او خواهد داد .)١١‏ 

از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت شده است كه هر كس هر شب يا هر روز سوره حجرات را بخواند از زائران حضرت محمّد 
فل االمعلهو الدية مازع زود را 


[سوره الحجرات (69): آيات ١‏ قا 4] ..... ص : ؟7/ 
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بشم الل الرّخمنٍ نِ الرّحِيم 

يا أيّهَا الَذِينَ موا لا تُقَدّمُوا بن دي الل وَ ْول وَالُوا ال إن الل يع علِيمٌ )١(‏ يا أ دا الِّينَ آمو لا تَوقُوا أضواتكم قوق 
صَوْتٍ اللي ولا نجهزوا لَه بلقل كتجفر بغفة كم إبفض أن تخبط أغمالكم و أنتم لا تَشْعْرُونَ (2) نين يَْضُونَ أضدوائهغ عند 
شيو الل أولتك ال امتحن الله فوع وى لَهع مغر و أخر عَظِيم (© إنَالِيَ بناذُونَكك مِنْ وراء الُْجَراتٍ أي تَرَهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ (©) 

وَل أنَّهُعْ صَبِرُوا نَّى تَحْرْجَ إِلَِهغ لكان حيرا لَهُْ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (ه) 


-١ 

فى حديث ابيٌء من قرأ سوره الحجرات اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من اطاع الله و من عصاه. 
3 

عن الصَادق عليه السّلام: من قرأها فى كل يوم او فى كل ليله كان من زوّار محمد صِلَى اللّه عليه و آله. 
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به نام خداوند بخشنده بخشايشكرء 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد جيزى را بر خدا و رسولش مقدّم نشمريد و ييشى مككيريد و تقواى الهى ييشه كنيد كه خداوند شنوا و 
داناست. )١(‏ 

اى كسانى كه ايمان آورده صداى خود را فراتر از صداى يبامبر نكشيدء و در برابر او بلند سخن مككوييد (و داد و فرياد نزنيد) آن 
كونه كه بعضى از شما در برابر بعضى مى كنند» مبادا اعمال شما نابود شود در حالى كه نمىدانيد. (؟) 

آنها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه م ىكنند كسانى هستند كه خداوند قلوبشان را براى تقوا خالص كرده و براى آنها 
آمرزش و ياداش عظيمى است. (*) 

براستى كسانى كه تو را از يشت حجردها بلند صدا مىزنند اكثرشان نمى فهمند. (©) 


هر كاه آنها صبر مى كردند تا خود به سراغشان آيى براى آنها بهتر بود و خداوند غفور و رحيم است. (0) 


تفسير: ٠6‏ صن له ,م/ 


لا نُقَدَّمُوا در اين فعل دو احتمال هسث: 

-١‏ - ممكن است از «قدّم) به معناى تقدّم (به فتح تاو دال) باشد مانند «وججه) و «بِن) كه به معناى توجّه و تبين است و قرائت «لا 
تَقَدَّمُوا به معناى لا تتقدّمواء كه يكك 
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(تاى) آن حذف شده است احتمال فوق را تأييد مى كند. 
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-١‏ ممكن است متعدّى باشدء كويند «قدّمه و اقدمه) و مفعول آن حذف شده تا تمام آنجه را مقدّم شده است شامل شود يعنى هيج 
كارى را بدون اجازه خدا و رسولش خود سرانه انجام ندهيد. 

ازابن عباس روايت شده كه بيش از سخن كفتن بيامبر» سخن مكوييد و هر كاه مسألهاى سؤال شد در جواب براو سبقت نككيريد تا 
اول او جواب دهد .)١١‏ 

از حسن [بصرى] روايت شده كه آيه درباره قومى نازل شده كه قربانى خود را يد فر ساد عد اران" كاسسه يو باص عي الله 
عليه و آله به آنها دستور داد كه عمل را اعاده كنند (5). 

خلاصه مقصود اين است كه بيرو رسول خدا باشيد و كفتار و كردارتان را يس از كفتار و كردار آن حضرت قرار دهيد و كارى را 
خود سرانه انجام ندهيد تا از او كسب تكليف كنيد. 

وَ الَو اللهعدر اكز تقوا الهى دافقه باشيك #اساير با شما سمو و ذه د در.خيج كنته وعملى بر او سيقت نم ى كريد 

إن الله سر : مِيعٌ عَلِيمٌ خدا كفتارتان را مىشنود و از كردارتان آكاه است. آن كاه خداى سبحان آنها را به خاطر درخواست بينش 
مجدّد در هر خطابى كه وارد مىشود مورد ندا قرار داد و فرمود: 

لاكرققوا أشوائكة قوق اضوت للق يع هر كاد وائير سكن ,كريد وبعما قو سكن كويد لذزم اف كة صدافاة رااا ل داك ان 
جردت ركم 


ّ لا تَْهَرُوا لَه بالقَْلِ كجَهْر بَعْضِكمْ لبغض صداى خود را آن كونه كه بعضى از 
-١‏ - عن ابن عباس لا تتكلّموا قبل ان يتكلم رسول الله صلى الله عليه و آله و اذا سثل عن مسألهُ فلا : تسبقوه بالجواب حتى يجيب اولا. 


؟"- عن الحسن نزل فى قوم ذبحوا الاضحيةُ قبل صلوة العيد فامرهم النَبى صِلّى اللّه عليه و آله بالاعادة. 
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شما براى بعضى بلند مى كنيد براى آن حضرت بلند نكنيد و آيه دلالت دارد كه مسلمانان نهى شدهاند ازاين كه صداى خود را در 
محضر بيامبر بلند كنند به كونهاى كه در ميان خودشان عادت كرده بودند به اين معنى كه مراعات شكوه و جلال ييامبر را نكنند» و 
كويند معناى آيه اين است كه يا محمّد و يا أحمد نكوييد جنان كه بعضى از شما بعض ديكر را صدا مىزنيد بلكه او را با عظمت 
قووة غظاي قرا كاهو باوسول الله ركرك 

از ابن عباس روايت شده كه آيه در مورد ثابت بن قيس بن شماس نازل شده كه كوشش سنككين بود و با صداى بلند حرف مى زد و 
كاه ييامبر از صداى او اذيّت مىشد .)١١‏ 

از اتبى.ووانت شده كه موث ابن آي قازل نقد قابك تايديك شد امير صلى الله علية و الد به بير اذ يرد اشع بسن بعرياة او زا 
به عرض ييامبر رساندند حضرت او را فرا خواند و از او راجع به نايديد شدنش يرسيد ثابت عرض كرد اين آيه نازل شده و صداى 
بق بلعد انمث و تر سيد كد صنل قا ده باقسد. رياب دا صل الللاعلياتو الدافدر ده تين قت لو حوب وقد كل فى كو د 
خوب مىميرى واهل بهشتى 1079 

لكك أعما لكو مشدرك لدابيت ومشاوكق ا انك داق قم شد ولت اصمالناة جرد و1 ا يمه تون ظدمطب ال داو وات 
اليه حذف شده است. 

ل ل 
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-١‏ عن ابن عباسء نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس و كان فى اذنه وقر و كان جهورى الصّوت فكان اذا كلم رفع صوته و ربّما 
اذمرشرن اللدكان االتفلدى اضرع 

5 

قو اتيو» لها ولس الآنة ققد ارس فده سول الله على اللناعلو ىا لدأناتهر وكات قدساء فنا له فقال يا وسول الله لق الت هده 
الأمذواق رع حديين العريك ضاف م يكن على قد ححطل شقان مول الاغلي | الدافتيتو له ابن عاك انك سان اشر د 
تموت بخير و انك من اهل الجنة. 
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آهسته سخن مى كويند. 

أوليتك الَّذِينَ امتح الله ُلوبَهُْ للنَّعُوى خداى دلهايشان را آزموده و آن را براى تقوا خالص كرده استء كويند امتحن فلان لامر 
كنذا (وعوب) فاقتى در فاكن كاز مهاوت يافتهوون آن كرفاعى و تتصير تمن كند يا امتحاق را تجاى معرقت تهاده جرا كه هر 
جيزى با آزمودن ثابت مىشود و كويى فرموده است خخدا دلهاى آنها را براى تقوا شناخته است و لام در للتقوى متعلق به محذوف 
است جنان كه كويند انت لهذا الأمر يعنى براى اين كار هستى و مخصوص آن مىباشى شاعر مى كويد: 

اعدّاء من لليعملات على الوجى 

١‏ «لام» با معمول خود (تقوى) بنا بر حال بودن منصوب است. 

إن ادو كاذو كم وز واي لخكراى انها كمقر راق راد قوو دا نمت وظا عي ااه عدم من 5 يو زايا لمشوارسه براض دان 
غايْث اسض و حتظور ازاتدا خوائدن و ضدا ؤدن اذ عماتحاسة: و جره و بقعدة زميق ستكيمين شدهاى است كد ديوارى بيرامون أن 
ادو ال قلا اند عقاف مقر لا انمع راشي حل قدو الساو قير شدي فاق كانه قات هدك الله علتددى اله المع رويك الس 1 
هيأت اعزامى بنى تميم در هنكام ظهر (نيمروز) به قصد ديدار بيامبر صلَّى الله عليه و آله به مدينه آمدند در حالى كه حضرت 
خوابيده بود و فرياد زدند اى محمّد بيرون ييش ما بياء ييامبر بيدار شد و بيرون امد يس اين آيه نازل شد .)3١‏ 


أَكتْرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ خداوند جهل و سفاهت آنان را به خاطر اين عملشان تثبيت 


-١‏ مصراع دوم شعر اين است: 

واضياف بيت بيتوا لنزول 

» بعد از شما كسى براى فرياد رسى مركبهايى كه بسيار زحمت مى كشند و با سم سوده راه مىروند باقى نمانده است و يس از 
مركك شما كسى نيست كه از مهمانانى كه به قصد استراحت به خانه شما وارد مىشوئد بذيرايى كند. 

-١‏ روى انّ وفد بنى تميم اتوا رسول الله صلى الله عليه و آله وقت الظهيرة و هو راقد فنادوه يا محترد اخرج الينا فاستيقظ فخرج 
فنزلت. 
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كرده است. 

وَلَوْ أنهُمْ صَبرُوا مرفوع است و فاعل زيرا معنى اين است كه اككر صبر آنها ثابت مى شدء و صبر خويشتندارى از كرايش به خواهش 
است ودر كفته عرب» صبروا عن كذاء مفعولش كه (نفس) است حذف شده است. صبرا (حبسى است كه بر زندانى سخت 


مى كيرند) از اين رو حبسى كه براى سو كند خوردن محبوس يا كشتن اوست صبر كفتهاند. 
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حَتَّى تَخْرْحٍ إِلَتِهِمْ فايده «اليهم) اين است كه اكر يبامبر بيرون مىآمد و بيرون شدندش براى آن كروه نبود بر آنها لازم بود كه صبر 
كنك نا كاه شوند كه بيروق امدق امير على اللدغليةو آله براض انهاسة: 
كان حَيْراًلَّهُمْ در فعل «كان» ضميرى مقدّر است و آن ضمير مصدر فعل مقدّر بعد از «لو؛ مىباشد يا ضمير مصدر (صبروا» است 


مانند كفته عرب من كذب كان شرًا له هر كس دروغ بككويد براى خودش بد است. 
[سوره الحجرات (69): آيات ‏ تا ]١٠١‏ ..... ص : /ا4/ 
اشاره 


ا أيّهَا اين آمنُوا إن جاء كم فاق بكيا ُو أ نح يبوا كؤما تجاه نض ينحوا على ما َعَم نادِمِينَ (6) و اموا أن فيكم رَسُولَ الله 

لو يُطيعُكُم فى كثير مِنَ الأثر لم وَلَكنّ الله عفَت يكم اإيمانَ و زَينهُ فى قُلوبكم و كوه : يكم الْكفْروَ الوق و الِضد يان أوليكك 
هُْالوَاشِدُونَ (0) فَضْلا من ار غم وله يم كيم (0) و إن تان من الْمَؤْمن اهلوا دَأضلحُوا هما فإ بقث إخدامما عَلَى 

خرف فقاتلوا الَتى تَبِغْى ع نَّى تَفَىءَ إلى مر الله فإِنْ فاءَتٌ قَأَضه_بححوا بَينَهُما بِالَْدْلٍ وَ أَفْيعلوا إِنَ الله بْحَتٌ الْمَفْيسَطِينَ (8) نما 

الْمُؤْمِنُونَ إِْوَةٌ َأضْلِيحوا , فخ أخزيكع و اتقواالله للك 21 حَمّونَ )٠١(‏ 
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد اكر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد درباره آن تحقيق كنيدء مبادا به كروهى از روى نادانى 
آسيب برسانيد» و از كرده خود يشيمان شويد. (8) 

و بدانيد رسول خدا در ميان شماستء هر كاه در بسيارى از امور از شما اطاعت كند به مشقّت خواهيد افتاد» ولى خداوند ايمان را 
محبوب شما قرار داده» و آن را در دلهايتان زينت بخشيده؛ و (به عكس) كفر وفسق و كناه را منفور شما قرار داده است كسانى كه 
اين صفات را دارند هدايت يافتكانند. (/) 

خداوند بر شما فضل و نعمتى از سوى خود بخشيده؛ و خداوند دانا و حكيم است. (8) 

هر كاه دو كروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنكك يردازند در ميان آنها صلح برقرار سازيد و اكر يكى از آنها بر ديكرى تجاوز كند 
با طايفه ظالم بيكار كنيد تا به فرمان خدا باز كردد» هر كاه بازكشت (و زمينه صلح فراهم شد) در ميان آن دو بر طبق عدالت صلح 
برقرار ساليدة وعدالت يهه كيد كدحداونك عدالت ييشكان رادوست داره. () 


مؤمنان برادر يكديكرند, بنا براين ميان دو برادر خود صلح برقرار سازيد و تقواى الهى ييشه كنيد تا مشمول رحمت او شويد. )٠١(‏ 
تفسير: ..... ص : // 


إِنْ جاءكمْ فاسِق بنََا فاسق در آيه شريفه وليد بن عقبه برادر مادرى عثمان است كه عثمان در زمان خلافت خود حكومت كوفه را به 
او داد و در حال مستى نماز صبح را جهار ركعت خواند آن كاه به مردم كفت اكر مايليد بيشتر بخوانم جرا كه در حال نشاط هستمء 
بيامبر صلَى الله عليه و آله او را براى جمع آورى زكات به قبيله بنى المصطلق فرستاد اهل قبيله به استقبال او آمدند و جون ميان وليد 
و آن قبيله (قبل از اسلام) كينه 
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و دشمنى بوده است ينداشت كه تصميم كشتن او را دارند از اين رو به خدمت ييامبر بركشت و عرض كرد كه اين طايفه از دين 
بركشته و از برداخت زكات سرباز زدند بيامبر صِلَى الله عليه و آله به خشم آمد و خواست با آنها بجنككد كه اين آيه نازل شدء نكره 
آوردن «فاسق» و «نبأ» در آيه معناى عام دارد و مقصود اين است كه هر فاسقى هر خبرى را برايتان آورد راست بودن يا دروغ بودن 
آن را بررسى كنيد و در جستجوى حقيقت باشيد و به كفته فاسق اعتماد نكنيد. 

بعضى «قتَبِينُواا را «فتثئتوا» به معناى تحقيق كنيد» قرائت كردهاند و اين قرائت از حضرت باقر عليه السّ.لام روايت شده فرمود تثبيت و 
تبن از نظر معنى به يكديكر نزديكند و معناى هر دو توقف كردن و در جستجوى حقيقت بر آمدن است .0١١‏ 

أن تصتوا تفعول لهاست يعتى هادا د اسعه به قومى آسيبي برسائيك. 

جَهالَدْ حال و به معناى افرادى است كه از حقيقت بى خبرند مانند آيه وَرَدٌ الله الّذِينَ كَمَرُوا بعَتِظِهِمْ «خدا احزاب كافر را با دلى بر 
از خشم بازكرداند)» (احزاب/ 10). 

نض بحوا يعنى از اين كه آنها را به خطا نسبت دهيد يشيمان شويد و يشيمانى نوعى اندوه است كه آدمى آرزو م ىكند اى كاش اين 
كارى را كه موجب اندوه شد انجام نمىدادم. 

أو يطيفكه حال است براق يكى از.دو سمالت اغراب اكو) در اقيكيه يكى الك رقع 'تقدير «كهة اسث وبديكري حالت ظاهرى 
«كم؛ كه «فى» حرف جرٌ بر آن داخل شده است و معناى جمله اين است: بيامبر صلَى اللّه عليه و آله در حالتى است كه بر شما تغيير 
دادن آن امر لا-زم است»ء يا شما در حالتى هستيد كه تغيير دادن آن امر بر شما واجب استء يعنى شما از ييامبر مى خواهيد كه در 
حوادث مانند يكك مطيع و ييرو» 


-_3١ 
عن الباقر عليه السّلام: و التثئت و التبتّن متقاربان و هما التوقف و طلب الثبات و البيان.‎ 
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از خواسعد كسا روف و أطاعك كدذ واكر وامير حكى اللذغليةةؤ الاين كار زا مككن كنا سهل كت و كاه من ايده اين آنه 
لاخر انون قايى كمس يفي التموكاة براض وجنل ندا مولي الله علتداوا التامميد يق كتعدواند وممكتدبا كن المسطلق را 
يسنديدند و نظير جنين ايرادهايى از آنها سر مىزد ولى تقوا بعضى از مؤمنان رااز حسدورزى در اين موارد بدور مىداشت و 
خداوتد اتهارا اسسنا كرده وفرموده أست ,و لكن الله عفت إليكم الإيماة يعنى خخدا ايمان را عسوب بعضى أن شمااقرازداده العو 
آنها كسانى هستند كه خداوند دلهايشان را به تقوا آزموده است و منظور از اين كه خدا ايمان را محبوب و مكروه انسان قرار 
مدهل آن اسث كه خداوند يا موفق ساعدن انسان به ايماق انسان را كمكك كرده وهورد لط قرزار مىدهد ولى ايمان اوردن عمل 
خود اوست جرا كه هر عاقلى مىداند كه هيج كس با عملى كه ديكرى انجام دهد ستايش نمى شود و اكر آيه را بر معناى ظاهرش 
حمل كنيم جنين نتيجه مىدهد كه خداى عر وجل مؤمنان را بر كارى كه ذات مقدسش انجام داده ستايش كرده است. 

وَكرّه يكم لكاو كلو يساق بوه لذن ويه ناكا فتن و كقراة يدياه دا ا إنكار كرون الواسث اشيرق بروة لاد ارتمه 
ايمان و ارتكاب كناه استء و از حضرت باقر عليه السّ.لام روايت شده كه منظور از فسوق دروغ استء و عصيان به معناى معصيت 
ابي 

أُولتِك هُمْ الرَاشِدُونَ آنان به كارهاى نيكك هدايت يافته و در راه حق استوارند. 
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نعمت به معناى نعمت دادن و بخشش است. 

ارااج عكاس وزاك مددايت كه كته وبال داعا الغايهر المتدوسالن كدير الال سوار دوو ساس تكن ال اناد 
توت كرك و الاغ ]0 صضيرت س ركين اتداخت عبد الله بن ابى بيتن خود را كرفك:ودبة افير كفت الاغك رايبر كه بوى بد آنا 
را 
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آزار مىدهدء عبد الله بن رواحه كفت: به دا بوى الاغ يبامبر خدا از بوى تو بهتر است يبامبر صَلَى اللّهِ عليه و آله از آنجا عبور كرد 
ويس از آن در ميانشان مشاجره ادامه يافت تا آنجا كه يكديكر را دشنام دادند و دو قبيلهدشان اوس و خزرج آمدند و با جوبدستيها 
به يكديكر زدند» بيامبر نزد آنها بركشت و ميانشان آشتى داد. يس اين آيه نازل شد و حضرت آيه را بر آنان قرائت فرمود و با هم 
آشتى كردند .)١١‏ 

(بغى) به معناى تجاوز و ستم است و (فىء) بازكشت است و به معناى سايه و غنيمت نيز آمده است جرا كه سايه بر مى كردد و 
غنيمت هم اموال كافران است كه به مسلمانان بر مى كردد. 

َإِنْ فاءَثٌ اكر بركشت و توبه كرد و به فرمانبردارى خدا در آمد يس در ميان آن طايفه به عدالت صلح برقرار كنيد. 

و انطو هذالت كيك 

الم قوت امعد خوار قد فاك لاقو فوسس مداه 

اننا لمعت ق اكه مومتاة برادواق دن سيد 

َأَضْ لوا بين أَحَوَبْكُمْ در ميان دو شخصى كه نزاع و خصومت كردند آشتى برقرار كنيد يعنى ظالم را از ستم به مظلوم بازداريد و 
مظلوم را يارى كنيد. 

در حديث است كه مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمى كند و او را نيش نمى زند ."١‏ 


بعضى كفتهاند مقصود از اخوين دو قبيله اوس و خزرج است. 


5 
عن ابن عباس» قال وقف رسول الله صلّى الله عليه و آله على مجلس بعض الانصار و هو على حمار فراث الحمار فامسكك عبد اللّهِ بن 
افق ا لقلاهل كر ضار كك نقد كان موكنال فيه للدي وؤاعه ور لله اللحباي وشو ل الله أطي روات كفن دفن سول الللتويطال 
الخوض بينهما حتى استئا و جاء قوماهما الاوس و الخزرج فتجالدوا بالعصى فرجع اليهم رسول الله فاصلح بينهم فتزلت و قرأها عليهم. 
و 

ف الفذيغ »الس اغو الساق لا بظلمة ولا مبلتنة: 
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بعضى بجاى اخويكم, اخوتكم؛ به صورت جمع قرائت كردهاند. 

وَاتقُوا الله زيرا اكر.ضلح برقران كنيد تقوااشتما وا به بيوقد با هم وامهريائى وا مىدازد دن اين نووت وحمت نخدا به نما عى رسد و 


مشمول رأفت خدا مىشويد. 
[سوره الحجرات (598): آيات ١١‏ قا ؟1] ..... ص : ؟9 


اشاره 
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ا أي ِّينَ آمنوا لا يسح قَوْمْ من قَوْمٍ حسى أن بوثو بر نهم وَلانساء مِنْ نساء عسى أن يكن حبرا مِنهن ولا ُو ألْفُسَكُمْ و 
لا تبروا لقاب بنْسَ الاشم الوق بد الإيمان ومن َم بت كوك هم الطَلْمُونَ 11) يا ها اينَ آمُوا ا جْيَدبُوا كثيراً من لطن 
إن بض لظن نم ولا تَسمُوا وَلا يفت بغ كم بغضاً | بْحِبٌ أح كع أذ بأكل لخم أخيه ميا فكرخ” هَتُمُوه وَانَقُوا الل إنَّ الله تَوَابٌ 

رمم 170 با أَبّهَا اناس إن لفاك من دَكَرٍ و أنتى و ناكم شوب وَقبايِلَ لتَعارُوا إن أكرمكم جند الله أقائكم إن لله ليم حير 
15 قالتٍ الْأغرابٌ آمنا مل َم ُوْمِنُوا ولكن قُولُوا أَسكمنا وَلَمَايَدْخُلٍ يمان فى قُلُوبكمْ و إِنْ تُطيعُوا الله وَوَسُولَهُ لا يكم مِنْ 
َعْمالِكم َي إن الله 3 رَحِيمٌ (؟1) 
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد نبايد كروهى از مردان شما كروه ديكر را استهزاء كنند» شايد آنها از اينها بهتر باشندء و نه زنانى از 
زنان ديكرء شايد آنان بهتر از اينان باشند و يكديكر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد, و با القاب زشت و نايسند ياد نكنيد» بسيار 
بد است كه بر كسى بعد از ايمان نام كفر بككذاريد و آنها كه توبه نكنند ظالم و ستمكرند. )1١(‏ 
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ايكسانى كه ايمان آوردهايد! از بسيارى از كمانها بيرهيزيدء جرا كه بعضى از كمانها كناه است و هركز (در كار ديكران) تج س 
نكنيد» و هيج يكك از شما ديكرى را غيبت نكنده آيا كسى از شما دوست دارد كه كوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به يقين) 
همه شما از اين امر كراهت داريدء تقواى الهى ييشه كنيد كه خداوند توبه يذير و مهربان است. )١7(‏ 

اى مردم! ما شما را از يكك مرد و زن آفريديمء و تيرهها و قبيلهدها قرار داديم» تا يكديكر را بشناسيد» ولى كرامىترين شما نزد 
خداوند با تقواترين شماستء خداوند دانا و خبير است. )١17(‏ 

عربهاى باديه نشين كفتند: ايمان آوردهايمء بكو ايمان نياوردهايد ولى بككوييد اسلام آوردهايم, اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده 


تفسير: ..... ص : 941 


اشاره 


لا يشحو قَوْمٌّ منظور از قوم فقط مردانند جرا كه مردها سريرست و نككهبان زنانند و قوم جمع قائم است مانند صوم و زور كه جمع 
صائم و زائر است. زهير كفته است: 

وما ادرى و سوف اخال ادرى اقوم آل حصن ام نساء )١١‏ 

«معناى آيه اين است كه بعضى از مردها بعض ديككر و بعضى از زنها بعض ديككر را مسخره نكنند. 

عن آنا يكرتو كرا مني ابن سمل آغار سيفن انق ودر جزات كد واره الندة اسن كد شوافد ال علض كه ريعي ته اذ 
#سنخر كله امت ١‏ كاه شوداو معناق به ابن ات "كدمنا هوت لفن فوره سس وى يشكاء كداز بيع اتسيف كله اكد 


شاو امك كنا نبيقه أبنت كه النمان عدر كن رانك دالا معيرت 


-١‏ نمىدانم و كمان مى كنم سرانجام بدانم كه آيا آل حصن مردند يا زنند. 
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مى بيند مسخره نكند شايد كه او در بيشكاه خدا از كسى كه سالم و بىعيب است ياكدلتر و يرهي زكارتر باشد در نتيجه شخصى را 
كوجكك شمرده كه خدايش بز ركك شمرده است. 

وله تلمزوا ألقف كه يححنى ال طعا بر بنقيى طلعنة زفبد و نظير فاته ايدو لذ تقار التشكع وخر كس كيف (نندا ##ادبيرا 
كه موؤمتان ماتتك يكك تسن اند يعتى نفس كود را از طلعته زوق و فيب كرفتق حفظ كنيد واشما را تم ىرسد كه د يكران را كة به دين 
دو حديث است كه عيب شخص فاجر را نقل كنيد تا مردم از او ببرهيزند. 

ولا تلمزوا طعته ؤذة واعهوي در خضور شخصض را المر» وعهوى در غباف شخصن را اعمران كويند. نو كنهه شد عجو 
با زيان و جشم و اشاره «لمزا و عيبجويى با زبان «همزا است. 

ولا تَنابرُوا بالألقاب يكديكر را به القاب (بد و زشت) نخوانيد. باب تفاعل از نبز است و قول عرب كه بنو فلان يتنابزون و يتنازبون» 
هر دو به يكك معنى است و لقب دادنى كه مورد نهى واقع شده آن است كه اكر شخص به آن لقب خوانده شود بدش بيايد جون 
نوعى عيب و نكوهش براى اوست اما لقبى كه شخص دوست دارد و موجب زينت اوست اشكالى ندارد. در حديث است كه يكى 
از حقوق مؤمن بر برادر دينى خود اين است كه او را به اسمى صدا بزند كه محبوبترين اسمها در نزد اوست .)١١‏ 

از ابن عباس روايت شده كه ام سلمه يكك تكه يارجه كتان سفيد به كمر خود بسته بود كه دو طرف آن از يشت سرش آويزان بود و 


هنكام راه رفتن به زمين كشيده مى شدء عايشه به حفصه كفت: ببين جه جيز را يشت سر خود مىكشد كُويى زبان 


١-و‏ 
فى الحديث؛ من حقٌ المؤمن على اخيه ان يسئنيه بحب اسمائه اليه. 
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سكك آويزان شده است؟! ريشخند عايشه به ام سلمه اين بود و كويند عايشه ام سلمه را به قد كوتاهى سرزنش كرد و با دست خود 
به اين مطلب اشاره كرد و كويند: 

صفتِه دختر حي كريان به خدمت بييامبر صلّى اللّهِ عليه و آله آمد و كفت: عايشه مرا سرزنش مى كند و مى كويد اى يهودى دختر دو 
يهودى بيامبر خدا صلى الله عليه و آله به صفييه فرمود: جرا نكفتى يدرم هارون و عمويم موسى و شوهرم محمد است بس آيه نازل 
شد .0١‏ بِنْسَ الِاسْمُ الْفُمُوقٌ بَعْْدَ الْإيمانٍ اسم در اين جا به معناى نام بردن است و از قول عرب كرفته شده كه مى كويد: طار اسمه 
فى الناس بالكرم او باللؤم» يعنى در ميان مردم (به بخشندكى يا فرومايككى) شهرت يافته و در حقيقت ميان مردم بلند آوازه شده 
است و كويى خداوند فرموده است: آن نام خوبى كه براى مؤمنان مشهور شده؛ بد است كه به سبب مرتكب شدن اين كناهان به 
كناه و بدنامى ذكر شوند. 

يقد الاناة حراية سكل سه اسعيال وسورد داريه: 

الف: جمع ميان ايمان و فسق را زشت مىشمارد جنان كه كويند: كار زشتى است كه انسان يس از ييرى كار بجكى بكند. 

ب: بد است كه شخص بعد از ايمان آوردنش به فسق ياد شود و مشهور كردد جرا كه مسلمانان به كسانى از يهود كه مسلمان 
مى شدند مى كفتند: اى يهودى و اى فاسق و از اين كار منع شدند و با توه به اين تفسيرء جمله متعلق به نهى از تنابز (ياد كردن به 
لقب بد) است. 


ج: اين كه مؤمن با انجام دادن عمل فسقء غير مؤمن شود (و اين بد انتخابى است) جنان كه به تاجرى كه از تجارت به كشاورزى 
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روى آورده مى كويى: حرفه كشاورزى يس از شغل تجارت بد حرفهاى است .27١‏ 


-١‏ حديث طولانى استء اصل آن در ص 588؛ جوامع الجامع؛ جاب سنكى آمده است- م. 

-١‏ جمله بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارةً» عينا از تفسير كشاف» ج 5 ص 077١‏ نقل شده و شايد مؤلف نظرش در خوبى و بدى به 
قضاوت عرف و توده مردم بوده كه تجارت را بهتر از فلاحت و كشاورزى 
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اجتَبُوا كثيراً مِنَ الظنَّ «ظن» به معنلى كمان بد بردن به نيك وكاران است عرب جنْبه الشرّ وقتى مى كويد كه شخص بدى را از خود 
دور ساخته ودر حقيقت شر را كنارى كذاشته باشد و به دو مفعول متعدّى مى شود و مطاوعه آن اجتنب الشرّء است و به يكك مفعول 
متعدى شده است. 

إِنَّ بَعْض لظن إِنْمّ يعنى بعضى كمانها كناهى است كه موجب كيفر مى شود. 

ولا نَحَسَسُوا «تجتد س» با (جيم) و با (حا) به يكك معنى استء با (جيم) باب تفعّل از «جسٌ» است جنان كه «تلئس» به معناى بى در 
بى خواستن و از «لبس» است و با (حاء) به معناى كاوش كردن براى رسيدن به جيزى است و از «حسٌ» كرفته شده و جون «جسٌ» با 
(جيم) و با (حاء) از نظر معنى به يكديكر نزديكند به نيروهاى ادراكى انسان حواس با (جيم) و با (حاء) كفتهاند و مقصود آيه منع از 
جستجوى عيبهاى مسلمانان است. 

لايق بع ف كو بخض] عرب غابة و اضابف كريد مانعد خاله واغنال و كيت ازااقاب ادك ماده غيل كه از اال اث و آن 
مذ كوس دو نات انبخضن السقار ال نامير حدن | لدعلندق الهدوبازه شيك دنا لوه تحر فييك اأقانية كد ادرشيوا هده 
ياد كنى كه بدش بيايد اكر آنجه مى كويى در او باشد او را غيبت كردهاى و اككر در او نباشد به او بهتان زدهاى. 

الك كم [در آيه مورد بحث] آنجه از آبروى شخص غيبت شله به غيبت كننده مىرسد به بدترين و زشت ترين صورت 
تجسّم يافته و به تصوير كشيده شده است. 


از قتاده روايت شده همانطور كه اكر مردارى كرم افتاده بيابى خوردنش برايت 


شمردهاند در صورتى كه در اسلام از كشاورزى بيش از تجارت ستايش شده است و در تجارت احتمال معصيت و كناه بيشتر از 
كشاورزى است- م. 
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اخوشايند اسث بابد خوودن كوشت برادرت دو خالى كه زئدة اسث برايت الخوشايند باشد. 

مسا حال براق «لشخ أخيده يا براق «اخ» اسث و منصوب من باشدء و حون خداونك مقور داشته كه هيكس .دوست تندارد مرداز 
برادرش را بخورد در ادامه سخنش فرموده اتَكَرِْتمُوة» يعنى با لزوم اقرار به زشتى اين كار و نفرت طبع شما از آن بر شما ثابت شده 


كه خوردن مردار برادرتان را ناخوشايند بدانيد و غيبت را كه نظير خوردن كوشت مردار برادر دينى است زشت بشماريد. 


[شأن نزول] ..... ص : 91 


ووافك هده كه انو رك وضعر سلياة را هديق رمول عدا تريفادقد ما برايشان غقات واروديامن على اللمعليه و الدناو واد 
اسامة بن زيد فرستاد كه انباردار رسول خدا صلَى الله عليه و آله بود اسامه كفت طعامى نداريم سلمان نزد ابو بكر و عمر بركشت 
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آن دو كفتند اسامه بخل ورزيد و اكر سلمان را به جاه سميحه مىفرستاديم آبش خشكك مىشد آن كاه خدمت بيامبر صلّى الله عليه 
و آله وفتند» بيامبر صَلَى الله عليه و آله به آن.دو فرمود: جه شده است كه در دهنهايتان كوشت ازه مىبينم عرض كردند اى رسول 
خدا ما امروز كوشت نخوردهايم فرمود كوشت سلمان و اسامه را خورديد يس اين آيه نازل شد .)١١‏ 

اكوا لقاع كف الضموريهد اذا فاعا سو كو ادفو يساق | تعد خى ان غوير ال شمااسر رده إشك قراس الى ننه كد 
إِنَّ الله ” توا خدا توبه شما را قبول مى كنيد. 

إن حفاكم مِنْ ذكر و أنّى شما را از آدم و حوًا آفريديم و ككفته شده: ما شما را از يكك بدر و مادر آفريديم بس هيج يكك از شما 


تسفيد مكر ايخ كدي جا واستةايد كلد يكرق واسفة اسك (به بكة يدن وهادن متستوييد) نذا بر ايض دلبل براق 


].....[ به تفسير جوامع الجامع» جاب سنككّى» ص 584 رجوع كنيد- م.‎ -١ 
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فخر فروشى و برترى جويى در تبار وجود ندارد. 

َععلاكم عقوي عرب بع شب وقشيهن طيفه قات فيدكانه ماك معتر ووبيعه النت. 

وَقَبائْلَ قبيله كمتر از شعوب است مانند بكر بن ربيعه و تميم بن مضر و عماره كمتر از قبيله است يس از آن بطن و بعد از بطن فخذء 

و بعد فصيله است. 

للناوفوا يعن الشعارقو ا عضي از شنا عفن ويك واتس ويساك فسيواو يدن واتر فش نققاسيك ناض اين كدنود دراك و سداد كوو ير 

يكديكر فخر فروشى كنيد و مدّعى برترى و اتفاوت. شويد آن كاه خداوند سبحان خضلتى را بيان فرموده كه آدمى با آن كرامت و 

شرافت به دست مىآورد و فرموده است: إن أكرمكع عند الله ألقاكع يعتى بلدد مردترين شما دن ينظكاء دارو آن كه توايشن 
مغر از عسه«ابنت كبن انث كه ييفتر ال كافان برهيرة و مقع از خهدا اطاعت كتد. 

لت راب آفنً يمان تصديقى است كه همرا ا آرامش نفس و اعتماد باشد و اسلام اين أست كه ب اظهار شهادتين واره اسلام 

شود و با مؤمنان بيكار نكند» مكر كفتار خداوند را نمىيينيد كه مى فرمايد: و لما يَدْخلٍ لْإيمانٌ فى ُلوبكُمْ خداوند كلمه لم ُو 

رتاف كلاه حرو ع كريد كذاضه درن اراتك القاوترة ا سنع بخلم ان ابنج يو ولالت كاين دوكر 

بودق آنها« لالت من كند: 

وَلكنْ قُولُوا أُشِكَقنا خداوند و لكن اسلمتمء نفرمود تا معناى ادّعا و يندار را برسائد جنان كه مفتارشان آمنّا بر اين معنى دلالت دارد 

همجنين است ١لا‏ يلتكم) يعنى جيزى از ثواب اعمالتان نمىكاهد و به شما ستم روا نمىدارد. عرب الته حقّه يألته التا و لاته يليته» را 

به يكك معنى استعمال مى كند. 

لامكو زلا بالتكروقير #رإفم كله وذو لفت اسهد 

ازابن عباس روايت است كه جمعى از (طايفه) بنى اسد در سالهاى قحطى وارد 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 19 

عد ااون و قدامد كوك كرشن ان بابو سان السو لااسوادهي كتشير رادل اواو سم في © اناس قاقر 

صبح و شام خدمت رسول خدا شرفياب شده مى كفتند: عربها بر مركبهايشان سوار شدند و با تو بيكار كردند اما ما با زن و فرزندان 

به خدمت شما آمديم و هيج كاه با شما سر جنكك نداشتيم و مقصودشان ازاين سخنان منْت نهادن بر رسول خدا بود» يس اين آيه 


مورد بحث به آن مناسبت نازل شد .)١١‏ 


[سوره الحجرات (69): آيات 14 تا 14] ..... ص : 44 
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اشاره 


ندا المُؤْمُونَ الَِينَ آمنُوا بالل وَ َسُولِهِ نم َم يَؤتاُوا و جاهردُوا بأنوالهغ و أَنْقهِمْ فى سبل الله وليك هُمْ الصَادقُونَ (15) قل أ 


2 


لون لل يكم و الله يعم ما فى السماوات و ما فى الْرْضٍ و الله كل ل يْءٍ عَلِيعٌ (018) , يدون عليك أن أهلقوا قل لا عفترا علخ 
ِش لامكم بَلِ الله من َلَيكُمْ أن هَداكم لنْإِيمانٍ إِنْ كنت صادِقِينَ 07 إِنَّ الله َعَم غَيِتِ السّماواتٍ و الَوْض و الله بَصدِيرٌ بما تَعْمَلُونَ 
)0 


قرجمه: ..... ص : 99 


مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردهاند» سيس هركز شكك و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و 
جانهاى خود در راه خدا جهاد كردهاند آنها راستككويانند. (10) 

بككُو: آيا خحدا را از ايمان خود با خبر مىسازيد, او تمام آنجه را در آسمان و زمين است مىداند؛ و خداوند از همه جيز آ كاه است. 
ده 


آنها براتو منْت مىكذارند كه 


-١‏ عن ابن عباسء ان نفرا من بنى اسد قدموا المدينة فى سنهُ جدبة فاظهروا الشهادة و اغلوا اسعار المدينة و هم يغدون و يروحون الى 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و يقولون: اتتكك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها و جتناكك بالأثقال و الذّرارى يريدون الصَدقه و 
يمنون عليه فتزلت. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: ٠٠١‏ 

اسلام آوردهاند؛ بِككُو اسلام خود را بر من مّت مككذاريد» بلكه خداوند بر شما مدّت مى كذارد كه شما را به سوى ايمان هدايت 
كرده اكر (در ادٌعاى ايمان) راستكو هستيد. (17) 

خداوند غيب آسمانها و زمين را مىداند و نسبت به آنجه انجام مى دهيد بيناست. (18) 


تفسير: .ووه ص5 1٠٠‏ 


ُمَ لم يَوْتابُوا ب يس از آن كه سينههايشان به ايمان آرامش يافت دجار ترديد نشدند كه شيطان يا بعضى از كمراه كنند كان در دلشان 
ترديدى ايجاد كنند كه به يقين آنها آسيبى برساند و با دشمن محارب يا شيطان يا نفس امّاره به جهاد يرداختند. 

أولفكك ف الضاد نزة آنا يراليق وز ادك انحا الازده وبدروع كنل سيفان كه ارات لقن اند دروغ كعد بلكه مان أبن كرو ]از 
سر صدق و حقيقت است. 

كُلْ ا تعلفوة الله بدِيبكع آيا ديتدارى ود را به.خد ا خبر مى هيد :در حالى كدخدا بر دلهاق شا احاطه ذارة و اذ اعتقاد شنا كاه 
است و به خبر دادن شما نيازى ندارد جرا كه خدا عالم با لذات است و همه جيز را مىداند و احتياج به خبر دادن و اعلام ندارد. 
لسو علط ونه ك يسيع كارا كنب انك كلو سكف رز امير لوا كر عفر شيها رق سل سكف وا كه ببسل ارد 
اسلام ناميد نه ايمان» ايمان مشماريدء بلكه خداوند بر شما منت دارد كه با توفيق خود شما را كمكك كرده و جنان كه خود مدّعى 


شد شما واية سوى ايمان حدايت فرعوده و موقق ساححه است اين در ضور ات كه اذعائ شها درست باشد و حال آن كه 
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شما جيزى را ادّعا م ى كنيد كه خداوند علم به خلاءف آن دارد. در اين كه اسلام به ضمير «كم) [اين كروه] نسبت داده شد و 
«اسلامكم» فرموده و ايمان به حالت غير اضافه آمده است نكتهاى است كه هر كس دقّت كند در مىيابد و جواب شرط (إنْ كنم 
صادقِينَ» به سبب دلالت جمله قبل حذف شده است و تقديرا ين است كه اكّر شما كه مدّعى ايمان هستيد 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8؛ ص: ١6١١‏ 

راست م ىكوييد خدا بر شما منت دارد. 

ونا عار 3 جا ونا ووواقوسر وو انه قده اسكدو اقانه ابن مظلب كارك كد تياد اقطاى اساتشاف رانتتكر فمعلد مق سوق 
از انراز كما ركد بوشيده سكا ينا تر ابن حكرقة إل راسكرين وادروشضكري كنا 1 كاه تسن باقد. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص: ٠١7‏ 

سوره (ق) ..... ص : ٠١17‏ 

اشاره 

سوره (ق) مكى است و جهل و ينج آيه دارد» فقط يكك آيهداش مدنى است. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠١17‏ 


در حديث ابي (بن كعب) آمده هر كس سوره (ق) را بخواند خدا سكرات مركك را بر او آسان كند .)١١‏ واز حضرت باقر عليه 
الس لام روايت شده كه هر كس سوره (ق) را در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود بخواند خداوند به او وسعت رزق دهد ودر قيامت 


نامه عملش را به دست راستش دهد و اعمال او را به آسانى حسابرسى فرمايد (5). 
[سوره ق :)0٠(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ ..... ص : ٠١7‏ 


اشاره 


بشم الل اومن ن الرّحِيم 

ق و اْقآنٍ امج )١(‏ بَلْعَجبوا أن جاءهع مذرٌ ينهم َال الكافِونَ هذا شَئة عَحِيبِ (0) أ إذا وناو > كنا تراباً ذلك رَجْعُ بعِيدٌ (*) 
قَدْ عَلِمنا ما تَنْقصٌ الْأَرْضٌ مِنْهعْ وَ عِنْدَنا كتابٌ ححفيظٌ (©) 

بل دوا باح لا جاءهع هع فى أر مريج (5) أ قل يووا إلى القماء فؤْقَُمْ كيف بتيناها و تاها و ما لها مِنْ فوج (©) وَالْرْضَ 
مَدَذناها و قينا فيها راسي و أَثْبّنافيها مِنْ كل زج بهيج (0 تَِصرَةٌ و ذكرى لكل عبد ميب ( و تنا مَِ نَ الماء ماءً مُبارَكا كَأئيئنا 
به جَنَّاتِ و حبٌ الْححصِيدٍ (9) 

وَ النخْلَ باسقاتٍ لها طَلعُ تَضِيدٌ 0٠١(‏ رؤقا لِلْبِادِ وَ أخيينا به بده مين كذلِك الْحوُوحَ )1١(‏ 


-_3١ 
فى شيديك انمع قرا شور (ق )تعن اللساعليه سكرات الموت:‎ 
-_ 


عن الباقر عليه السسلام من قرأ فى فرائضه و نوافله سوره (ق) وسّع الله عليه فى رزقه و اعطاه الله كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا. 
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به نام خداوند بخشنده بخشايشكرء 

ق- سوكند به قرآن مجيد. )١(‏ 

آنها تعب كردند كه ييامبرى انذا ركر از ميان خودشان آمده. و كافران كفتند اين جيز عجيبى است. (؟) 

آيا هنكامى كه ما مرديم و خاكك شديم دوباره به زندكى باز مى كرديم؟ اين بازكشتى است بعيد! (*) 

ولى ما مىدانيم آنجه را زمين از بدن آنها مىكاهد و نزد ما كتابى است كه همه جيز در آن محفوظ است. (6) 

آنها حق. را هنكامى كه به سراغشان آمد تكذيب كردثد از اين رو يبوسته در كار يراكتده خود متحي رند. (ذ) 

آيا آنها به آسمانى كه بالاى سرشان است نككاه نكردند كه جككونه ما آن را بنا كردهايم؟ و جكونه به وسيله ستاركان زينت 
بخشيدهايم و هيج شكاف و ناموزونى در آن نيست!. (28) 

و زمين را كسترش داديم و در آن كودهاى عظيمى افكنديم؛ واز هر نوع كياه بهجت انككيز رويانديم. (/) 

تا وسيله بينايى و بيدارى براى هر بنده توبه كارى باشد. (8) 

واز آسمان آبى ير بركت فرستاديم و به وسيله آن باغها و دانههايى را كه درو مى كنند رويانديم. (9) 

و نخلهاى بلند قامت كه ميوههاى متراكم دارند. )1١(‏ 

همه آنها به منظور بخشيدن روزى به بندكان استء. و به وسيله باران زمين مرده را زنده كرديم» آرى زنده شدن مردكان نيز همين 
كُونه است. )1١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١٠١‏ 


تفسير: ..... ص : 1١‏ 


ق وَالْقَوَآنِ الْمَجِيدِ بحث در اين آيه نظير بحث در (ص وَالْقَوْآنِ ذى الذكر) است جرا كه هر دو يكك اسلوب دارد و منظور از 


5 حَ 


«مفيد) اين اسث كة قرآق سيت يدويكر كب اسمائى كدادن ييشكاه خدا ورك اسث ال مجد و عظية وؤواف برعتورداز اسع 
َل عَجِبُوا يعنى از آنجه شكفت آور نيست به شكفت آمدند و آن اين كه مردى از خودشان آمد كه از امانت و عدالت او آكاه 
بودند و آنها رااز رستاخيز و ياداش (اعمال) مى ترسانيد. 

فقالَ الْكافِدُونَ اسم ظاهر «كافرون» به جاى ضمير آمده تا دلالت كند كه آنان با كفتارشان هذا شىء عجيب اقدام به بز ركترين كفر 
كردهاند و «هذا» اشاره به با كشت انسانها در قيامت است. 

أ إذا مِثّنا «اذاء منصوب است بنا بر اين كه ظرف مقدّر باشد و معنايش جنين است أ حين نموت و نصير ترابا نبعث و نرجع ذلكك رجع 
بعيد آيا هنكامى كه مىميريم و خاكك مىشويم زنده شده و بر مى كرديم اين بركشتن دور به نظر مىرسد و قابل قبول نيست جنان 
كه مى كوييد: هذا قول بعيد- يعنى اين كفتار دور از ذهن و عادت است. 

قذعلقنا ها تنقصل ادص مثهة ابن أيه عيذ شحردق آكها در عووة باز كفت قيافت را وذ م ى كلدم يعلى هانيع كه ومين كوشعهان 
بدن آنها را مىخورد و استخوانهايشان را فرسوده مىكند بنا براين» زنده كردن و بركرداندن آنها براى ما دشوار نيست از سدّى 


روايت شده كه منظور از ما تَنْقَصٌ الْأَرْض مِنّْهُمْ تعداد كسانى است كه از آنها مىميرند و در خاكك دفن مىشوند. 
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وَعِنْدَنا كتابٌ حَفِيظ ما كتابى داريم كه از كهنكى و فرسودكى محفوظ است و آن كتاب حافظان اعمال است كه آنها را 
مى نويسند» يا آنجه در آن كتاب نوشته شده و به امانت نهاده حفظ مى كند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ٠١6‏ 
كل كدَبُوا اعراضى است كه يس از اعراض اول بل عَجِبُواء آمده ثا دلالت كند كه كافران كارى كردهاند كه از تعيجبشان بر زنده 
فدان درفابك شكي اشعوو أن تكدب ناك عام على اللدغليسو آله انك كد هه وبيلنا تعجر انق تأ ريك ده الست 
قّهُْ فى أَشْرِ ميج آنان در اين مورد سردركم و بريشاتدد» كويند مرج الخاتم فى اصبعه و خرج؟ انكشتر را در انكشتر خود كرد و 
ضوة اروف كاد كرك ممعتد على اللعلدو الدديوافةاسعنو كاوس كر قد جادر 2 اع كام كرو قاض اسك 
أقلَم يَنْظرُوا إِلَى السّماء فَوْقَهُمْ آيا هنكامى كه به زنده شدن يس از مركك كفر ورزيدند به نشانههاى قدرت خدا در بناى آسمان با 
همه عظمت و نظم عالى آن نينديشيدند. 
كيف بَتئِناها جكونه آن آسمانها را بدون داشتن ستون و تكيهكاهى بنا كردهايم. 
وما لها مِنْ فزوج ؛ يعنى آسمان داراى شكاف و فاصلهاى نيست مانند كفته خداوند هَل ترى مِنْ فور «آيا هيج شكاف و خللى 
مشاهده مى كنى؟) ) (ملكك/ ". 
وَالْأَْض مَردَدْناها زمين را كسترش داديم و در آن كوههايى ثابت نهاديم, و أَنْبثْنا فيها مِنْ كل رَوْج بَهيج از هر صنفى كه خوش 
007 

يار ب كرك 057 د اتيت يايد ارسي امن ووس سوة زيراد ريا ديدجلا رمي ادر ودر آفرينش 
ا 
َأَنْبْنا بهِ جَنَاتِ و به وسيله آن باغهايى ير از درخت كه ميوههاى كوناكون دارد رويانديم. و حبٌ الحصيد و هر دانهاى كه قابل درو 
شدن است مانند كندم و جو و ديكر حبوبات را رويانيديم و بااين باران درختان خرماى بلند رويانديم. 
لّها طَلْعٌّ نَضِيدٌ اين درختان خرماى بلند شاخههايى دارند كه بر روى هم افتادهاند و بسيار خرما دارد. 
رزقاً لِلْعبِادٍ «رزقا» مفعول له است و اصلش انبتناها لنرزقهم است يعنى آنها را 
ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ٠١#‏ 
رويانديم تابه شما روزى دهيم» و ممن است مصدر انبتنا باشد جون انبات (روياندن) به معناى رزق و روزى دادن است. 
كذلِك الْحْرُوجٌ يعنى همان طور كه با آب اين زمينهاى مرده را كه جيزى در آن نمىرويبد زنده كرديم شما نيز يس از مردن از 
قبرها زنده بيرون مى شويد. 


«كاف» در «كذلكك» محلًا مرفوع است و رفع آن بنا بر ابتدائيت است. 
[سوره ق :)8٠(‏ آيات 1١‏ تا ]١١‏ ..... ص : ٠١8‏ 
اشاره 


ل ل ل ل 


0 


شن أَوبُ هن حل الْوريد 018 
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2# 


إل كلنى الكلنيان عن العميق وغَن الشمال قعية 01177 مايلقط يق قول إلا ننه زقيت عد (04 و تخافث سكدة المت بالق ذلك 
ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ (14) و تُفِحَ فى الصُورِ ذلك يَْمٌ الْوَعِيدٍ (0؟) 


ترجمه: ..... ص : ٠١8‏ 


بيش از آنها قوم نوح و اصحاب رس (قومى در يمامه زندكى مى كردند و يبامبرى به نام حنظله داشتند) و قوم ثمود (بيامبرانشان را) 
تكذيب كردند. (؟1) 

و همجنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط. )١17(‏ 

و اصحاب ايكه (قوم شعيب) و قوم تنع (كه در سرزمين يمن زندكى مى كردند) هر يكك از آنها فرستاد كان الهى را تكذيب كردند و 
وعده عذاب درباره آنها تحقّق يافث. (؟1١)‏ 

آيا مااز آفرينش نخستين عاجز مانديم (كه قادر بر آفرينش رستاخيز نباشيم) ولى آنها (با اين همه دلايل روشن) باز در آفرينش 
جديد ترديد دارند. )١18(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: ٠١17‏ 

ما انسان را آفريديم و وسوسدهاى نفس او را مىدانيم» و ما به او از ركك قلبش نزديكتريم. (18) 

به خاطر بياوريد هنكامى كه دو فرشته راست و حب كه ملازم انسان هستند اعمال او را دريافت مىدارند. (17) 

هيج سخنى را انسان تلفظ نمى كند مكر اين كه نزد آن فرشتهاى مراقب و آماده براى انجام مأموريت است. (18) 

و سرانجام سكرات مركك به حق فرا مىرسد (و به انسان كفته مىشود) اين همان جيزى است كه از آن مى كريختى. (15) 


واقر ضوو دفيده مى شرف :ووو روز تحلق وغده وتحشدناك است: 0 


تفسير: ..... ص : /ا١1ا‏ 


تمام اين اقوام ياد شده ييامبرانى را كه بر آنها مبعوث شدند تكذيب كردند از اين رو لازم آمد تهديد من كه همان عذاب است بر 
الياشروه ] اداه ان ١‏ دياس ناما تعلو الدادلوا رع نع قعد و ناور اد تقر كعات من هافك 

أ فَعيينا همزه اين كلمه براى انكار است وعبى بالأسمر زمانى كفته مىشود كه شخصى به آن كار هدايت نشود و معناى جمله اين 
است كه ما همان طور كه مىدانيد از آفرينش اوليِه عاجز نبوديم تا از آفرينش دوم عاجز شويم. 

بل هُمْ فى لبس مِنْ خَلقٍ جَدِيدٍ يعنى آنان در آفرينش اوليِه منكر قدرت ما نيستند بلكه آنها در زنده شدن يس از مركك ترديد دارند 
و شيطان آنها را به اشتباه و شكك انداخته است كه زنده كردن مرد كان امرى غير عادى است و منظور از وسوسه صداى ينهان است 
و وسوسه نفس (حديث نفس) جيزى است كه به دل و باطن انسان خطور مى كند. (باء) در «به) مانند «باء» در جمله (صوّت بكذا) 
استء و ممكن است براى متعدّى ساختن فعل باشد و ضمير به انسان ب ركردد» يعنى آنجه را كه تو مورد وسوسه قرار مىدهى. 
زهالنذن ونا توظويةامصدرى اس حرا كه عرب فى كويد حلك لقسة بكذا جتان كدعى كريد دك به نقفسةه لبيد شاعر من كريك. 
ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ٠١‏ 

و اكذب النّفس اذا حدّئتها ان صدّق النفس يزرئ بالأمل )١١‏ 

وَنَحْنٌ أَقْربٌ إِلَنهِ مقصود اين است كه علم خدا به هر جيزى نزديكك است و به همه حالات تعلق مى كيرد تا آنجا كه هيج حالتى بر 
ذات حق يوشيده نمىماند و كويى ذات يروردكار به آن نزديكك است و حبل الوريد مثلى براى بسيار نزديكك بودن است جنان كه 
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كفتهاند هو منّى معقد الإزار او بسيار به من نزديكك است. منظور از «حبل» ركك است و وريدان دو ركى است كه متّصل به كردن 
است و در جلو آن قرار دارد و به ركك و تين (قلب) يبوسته است كه از سر به آن مىرسد. 

على الملنا فلغ سصوت بةزافري وات ونتى ان انيت كجداق سهان عورا نه تقين لطر كنك مر داند ونال عر عد 
اوذواكة ب فسان تود تك انيم أأق كار دون بكم حينة كلض اماف ورا عبان كتشلن زابخ مان بى نيازى خداوند از 
ضبط دو فرشته است جرا كه او از يوشيدهترين امور آ كاه است و كماشتن دو فرشته بر انسان براى ضبط كفتار نشان لطف الهى 
است كه آنها رااز كارهاى زشت باز دارد و به انجام عبادات مايل سازدء و «تلقّى تلقّن) و «قعيد قاعد» است مانند جليس كه 
«جالس) است معتاى آية اين استث كه فرشتكان دزيافت دارنده اعمال در سمت راست وجب نتسعهائد و «قعييد» كه يس .از اع 
اليمين» بوده حذف شده جون قعيد دوم بر آن دلالت مىكند مانند كفته شاعر: 

زمائى بأمر كنت منه و والدى برئا وامن حول الطوي ومائى 8 

ما يلْفِظ مِنْ قَولٍ انسان هيج كلامى را نمى كويد مكر اين كه ملكى نزد اوست 


-١‏ هر كاه نفسء تو را از كارى خبر دهد و تواو رااز آن كار خبر دهى (هر كاه نفس تو را وسوسه كرد) تصديقش مكن كه اكر 
اورا تصديق كنى تو را در (دام) آرزو مىافكند. 

مرا به كارى متهم سالخت كها من وسدزم ال آن منرّه ودور يوديع و از ...در ابن شح ر «برهاه بعد از (كثت هثه) حذف شده جون 
(بريًا) در مصراع دوم بر آن دلالت مى كند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: ٠١9‏ 

كتهسل او امراك بهن بويا اوتداضي اماه ال نامير عق الله كلهاو دوا كه تعد لسسع 6ه ارا ال فده عاك كن 
سمت راست انسان و نويسنده كناهان در سمت جب اوست و فرشته مأمور سمت راست بر فرشته سمت جب فرمانروايى دارد؛ بنا بر 
اين هر كاه ثوابى كند فرشته سمت راست ده ثواب مى نويسد و هر كاه انسان كناهى مرتكب شود فرشته سمت راست به فرشته 
سمت جب مى كويد هفت ساعت او را مهلت بده شايد تسبيح و استغفار كند .)١١‏ 

وأعنافيظ شكرة الموئع ماد سي عقاة كئلاة انيت كه اماق رااملشوكن كردم وي مفلل سر من شوق 

بالكق «اء تدر ابى كلد ورا تخدية اكه عق ستقق مرك حتيقت را كد:.سحادت: بااشتاوت اسك اوووع كلع شدة: سيد 
لمروكع )نوا ارده كددااة براي 1ن الرددة شد اسع وجسك :اس ورانو دو والس داش ادر كقار عداوقد اند ادق 
باشد يعنى آمد در حالى كه به حقيقت امر مشتبه شده يا به حكمت و غرض صحيح مشتبه شده است. 

اين آيه و جاءت سكرة الحقٌّ بالموت نيز قرائت شده است و اين قرائت از ائمه شيعه عليهم المّد.لام روايت شده و «سكرة) به «حق) 
اضافه شده است تا دلالت كند كه سختى جان كندن براى انسان مقدّر شده ودر آن حكمتى است و (باء) در «بالموت» براى تعديه 
است جرا كه سختى جان كندن به سبب رفتن روح است يا براى اين كه در بى آن مركك هست و كويى سختى جان كندن مركك را 
مىآورد. و ممكن است به اين معنى باشد كه سختى جان دادن آمد در حالى كه مركك را به همراه دارد و كفته شده: 


«سكرة الحق» به معناى سكرة الله است و «سكرة) براى تعظيم و اهميّت دادن به آن 


-١ 


فى الى فى : الل سلهو "لد كات الفيعاه على يمد لزعل و كاقب النتفاف طلى وسارمو عنامي السة افر على ضالدب 
الشمال فاذا عمل حسنة كتبها ملكك اليمين عشرا و اذا عمل سيّئهُ قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسح او 
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ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: ٠١١‏ 

و سختى جان كندن به حق اضافه شده است. 

ذلك در مشار اليه «ذلكك» دو قول است: 

١-أشاره‏ بهم ركك باشد و مخاطب» از باب النفات انسائى باشد كه .در كفتار خداوند» و لَْقَدُ خَلْقَنا الْإِنْسانٌ آمده اسث. 

"- اشاره به حق باشد و مخاطب شخص فاجر. 

ََحِيدٌ يعنى مى كر يزد. 

ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدِ «ذلكك» اشاره به مصدر «نفخ» است يعنى زمان آن دميدن روز ترسائدن است و مضاف «نفيخ» حذف شده است. 


[سوره ق (+8): آيات "١‏ قا ه"] ..... ص : 1١١‏ 
اشاره 


و جاءث كل نَفْسٍ مها سايق وَ هيد 0١‏ لَقَد كنت فى عَفِْنْ هذا طمن لكك غِطاءك قَمِصَرَك الهؤم حدِيدٌ (05 و قال قري 
هذا مالَدَىَ عَتِبدٌ 260 ليا فى َنم كل كََار عد (05) مناع لحر معد مريب (15) 
الل عم + تع لل لها آحر كلقا فى العذاب التَّدِيدٍ 080 قال قر يناما أطي و لكن كان فى ضَّلالٍ بَعِيدٍ 01) قال ل تَحتَصِمُوا 
لَدَىَّ وَكَدْ قَدّمتٌ إِلَيكُمْ بالْوَعِيدٍ (18) ما ؛ ِدَلَ الَْْلَ َدَىَّ و ما أن لام ليد (19) ؤم تقُول لهنم هَل امتلاتٍ و تَقُولَ هَل مِنْ ميد 
00 
وَأرلِفَتٍ الج لِلمْتقِينَ عير بَعِيدٍ (1) هذا ما تُوعِدُونَ ِكل أَوَابِ عَفِيظٍ (1©) مَنْ حَيدءِ ى الوَحْمنَ بلقب وَ جاء بِقَْبٍ ميب (* 
ادْحلُوها بسَلام ذلك يَوْمٌ الْحَلُودٍ (6") لَهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (0*) 


ترجمه: ..... ص : ١١١‏ 


هر انسانى وارد محشر مى شود در حالى كه همراه او سوق دهنده و كواهى است. )5١(‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: ١١١‏ 

(به او خطاب مىشود) تو ازاين صحنه (و دادكاه بزركك) غافل بودىء و ما يرده را از جشم تو كنار زديم» و امروز جشمت كاملا تيز 
بين است. (77) 

فرشته همنشين او مى كويد اين نامه اعمال اوست كه نزد من حاضر و آماده است. (77) 

(خداوند فرمان مىدهد:) در جهنم بيفكنيد هر كافر متكبر و لجوج را. (5؟) 

آن كسى كه شديدا مائع خير استء متجاوز است» و در شكك و ترديد (حتى ديكران را به ترديد مىافكند). (10) 

آن كسى كه معبود ديكرى با خدا قرار داده (آرى) او را در عذاب شديد بيفكنيد! (8؟) 

و همنشينش از شياطين مى كويد: يرورد كارا من او را به طغيان وا نداشتم لكن او خود در كمراهى دور و درازى بود. (917) 
خداوند مى كويد: نزد من جدال و مخاصمه نكنيد» من قبلا به شما اتمام حيّجت كردهام. (18) 

سخن من تغيبر نايذير استء و من هركز به بند كانم ستم نخواهم كرد. (19) 

به خاطر بياوريد روزى را كه به جهنم مى كوييم آيا ير شدهاى؟ واو مى كويد آيا افزون براين هم وجود دارد؟! (90) 
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(در آن روز) بهشت به يرهيزكاران نزديكك مىشود. و فاصلهاى از آنها ندارد! (91) 

اين جيزى است كه به شما وعده داده مىشود و براى كسانى است كه به سوى خدا باز مى كردند» و ييمانها و احكام او را حفظ 
فى كندل 10م 

آن كس كه از خداوند رحمان در نهان بترسدء و با قلبى يشيمان در محضر او حاضر شود. (78) 

(به آنها مى كويند) به سلامت وارد بهشت شويدء امروز روز جاودانى است. (”) 

هر جه بخواهند در آن جا براى آنها هست و نزد ما نعمتهاى اضافى ديكرى است (كه به فكر هيج كس نمى رسد). (90) 


تفسير: ..... ص : 1١١‏ 


معهنا سائق ذو ووز قيافت هر انسان مكلقى من ابد .دن حالى كه فرشههاق سوق دهشدة همراه اوست و اؤ زا وا مودارة كه به طرف 
حماته رودو ذرشهه دركرئ ات كديا ا كاه ار الخال اودوبارة او كنيادت من كتهدةابن جيله نكل حال اسك يراق كل كديا 
اضافه شدن به نفس كه در حكم معرفه استء به معرفه اضافه شده 

ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ١١1١‏ 

استء يعنى به او كفته مىشودء تو در دنيا از امروز غافل بودى و كويى اين غفلت براى تو يرده و براى جشمت مانعى بوده و ما آن 
يرده را كنار زديم و غفلت از تو برطرف شد و جشم تو كه از ديدن ناتوان بود براثر بيدارى تيزبين شد. 

وَقالَ قَربنهُ منظور از «قرين» شيطانى است كه برايش بر انكيخته شده ودر كفتار خداى سبحان آمده است تُقَيِْض لَهُ شَيطانا فَهُوَ لَه 
قَرِينٌ «شيطانى را به سراغ او مىفرستيم و همواره قرين او باشد) (زخرف/ 9") كفته شده: «قرين» فرشتهاى است كه شاهد اعمال 
انسان است و اين مطلب از ائمه معصومين عليهم السّلام روايت شده است. 

هذاما لَدَىٌّ عتِيدٌ اكر مقصود از «قرين» شيطان باشد معناى آيه اين اسث كه اين عذابى اسث كه در نزد من حاضر اسث و آن رابا 
كمراه ساختنم براى جهنم فراهم كردهام. و اكر مقصود از قرين فرشته باشد به اين معناست كه اين حساب اوست كه نزد من در 
يرونده او حاضر است آن فرشته به خداوند عرض مى كند: اعمال او در اين يرونده نزد من حاضر است جرا كه مرا بر او كماشتهاى. 
«ما» موصوف و«عتيد») صفت آن است و اكر «ما؛ را صفت قرار دهيم «عتيد) بدل يا خبر بعد از خبر يا خبر مبتداى محذوف است. 
ألقِيا فى جَهَنْمَ در اين جمله جند قول است: 

-١‏ خطابى است از سوى خدا به دو فرشته سوق دهنده و شاهد. 

-١‏ خطاب به يكك فرشته باشد به اين اعتبار كه مثْنّى بودن فاعل را به منزله مثنّى بودن فعل قرار دهيم و كويى كفته شده «الق- الق). 
"ا- عربها بيشتر در سفرها همراهى دارند كه با خود او دو نفر مىشوند از اين رو بيشتر بر زبانشان خطاب به تثنيه رايج است و 
مى كويند: يا صاحبيّ و خليليَ وقفاء اى دو يار و دوست من (و) بايستيد تا آن جا كه در خطاب به يكك نفر از تثنيه استفاده مى كنند 
جنان كه از حتجاج نقل شده كه مى كفت: يا حرّسى اضربا عنقه «و اضربا به صورت مثنى براى حرّس كه جمع است آورده شده) 
ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ١١7‏ 

#- الف در «القيا» بدل از نون خفيفه براى تأكيد باشد «و اصل آن (القين) بوده» و وصل در حكم وقف قرار كرفته و نون به الف 
تبديل شده است. 

ازاو سين هدري السام سكن اللمعليد يو اله وواية ده كه لرموواهن كاوروز قافت كود دا دهن وعلى بن ف رماحكة هر 


جَهَنَمَ كل كفار عَنِيدٍ )ا 
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«عَنِيدِ) به معناى معاند و متمايل از حق است كه به خاندان خودش تجاوز و ستم مى كند. 

مَنّاع لِلْحَهِرِ بسيار حقوق مال را منع مىكند يا بسيار از كار خير منع مى كند كه به مستحقٌ آن نرسد و ميان خير و مستحق خير حايل و 
مانع مى شود. 

كويند: اين آيه درباره وليد بن مغيره نازل شد زمانى كه برادر زادكانش در مورد مسلمان شدن با او مشورت كردند يس مغيره آنها 
رااز مسلمان شدن منع كرد. 

مُعْرَدِ ستمكرق كداز حق تجاوز كرذه ودر وجود دا ودين او دجار ترديد شده است. بعضى كفتهاند: منظور از «معتد)؛ شخص 
متهم است كه با انجام كارهايى مورد سوء ظَنّ واقع مىشود مانند شخص مورد نكوهش كه به خاطر انجام كارهايى مورد ملامت 
قرار مى كيرد. 

الى جل مع الل إلهاً آحَرَكَلْقِياةُ در اعراب «الّذِى جَعَلَ» دو احتمال هست: -١‏ مبتداست و معناى شرط در آن نهفته است «فألقياه» 
خبر ميعداست ؟-الذى جعل بدل:از كل كفاز باشد «فألقيام» بزائ تأكيد تكرار شده باشد. 

قال ريه رَبّنا ما أَطْعَيته شيطان كويد: يرورد كارا من او را طغيانكر قرار ندادم 


-_١ 

عن ابى سعيد الخدرى عن الى صلّى الله عليه و آله قال: إذا كان يوم القيامة يقول اللّه لى و لعلي القيا فى النار من ابغضكما و ادخلا 
الجنهُ من احتبكما و ذلكك قوله عر اسمه. القيا فى جهنم كل كفار عنيد 

ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: ١١5‏ 

ولى او خود طغيان كرده و كمراهى را بر عدالت انتخاب كرده استه مانند اين فته خداوند: وَ ما كان لِى عَليِكمْ وِنْ سلْطانٍ إلا أن 
تعر كع كالدكقك لى امن بر الما سلطى داتعو بعر اين كد دعوقكان كردم و هما يد برفيد (ابراهي/ 60 قال يعتى عافد به آنه 
مئ فرمايد: 

لا نَحْتَصِ موا لَدَىّ در آخرت در ييشكاه من بعضى از شما با بعضى دشمنى نورزيد جرا كه در خصومت شما با هم فايدهاى نيست در 
حالى كه من بيشتر به زبان ييامبرانم * شما را بيم داده بودم. 

ما يَبَدّلُ الْمَوْلُ آن كاه فرمود: انتظار نداشته باشيد كه كفتار و تهديد خود را در مورد تكذيب ييامبرانم و مخالفت فرمانم تغيير دهم و 
الى ماد كم 

وما أنا َم ليد در كيفرى كه مىدهم به بندكانم ستم روا نمىدارم ولى آنها با انجام كارهاى زشت به خودشان ستم مى كنند. 
والخفر وال ينم | ند اميت سر قوق نهدا رشن ولا توا يكم إلى التََلكةْ «خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد) (بقره/ 
6): و اكر ققدم به معناى تقدم باشد وباءة براق تعديه است و جمله وَّقَدَ َدَّعْتُ ليك بد جاى حال از ولا تختصمواه مىباشد و به 
اين معنى است كه: 

شما قبول داريد كه من بيشتر شما را وعده عذاب دادهام. 

يَوْمَ نقُولٌ لِجَهَنّم نقول با «نون» و «ياء؛ هر دو قرائت شدهاست و (يوم) منصوب به «ظلّام) يا منصوب به «نفخ» است و سؤال و جواب 
جهنم از باب تخييل است و هدف به تصوير كشيدن معنى در دل است كه دو معنى دارد: 

-١‏ جهنم با همه دامنهدار بودنش ير مىشود تا آن جا كه بر يرى آن جيزى افزوده نمى شود. 

-١‏ جهنّم آن اندازه وسعت دارد كه در عين داخل شدن افراد جاى اضافى براى ورود ديكران دارد. «مزيد» مصدر است مانند مجيد 
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غَيِرَ بَعِيدِ منصوب است بنا بر ظرف بودنء يعنى جايى كه دور نيست» يا منصوب 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: ١١8‏ 

انراق كان ارق مسال باق و ا بق كا بولك إن لمق كد و معدو قوذو تسقيكة ارده تراص معبادعامة قرو 
مؤنّث يكسان استء يا موصوف حذف شله و در اصل شيئا غير بعيد» و به معناى تأكيد است جنان كه مى كويى: هو قريب غير بعيده 
آن نرديك اسث و دور نيست. 

هذاها تُوعَدُونٌ جمله معترضه است: 

لكل أكافبد يدل ال شقن سف :وسرت عد كرا شوو اسك 

هذا قوسن ثواب يا به مصدر «ازلفت» است. 

أزات كشي بنك اكه بسار توبهامى كتذبو يدرند كن دا ووم ركد 

سار كني انيت كاتسووة ابن واايطط كر كن 

مَنْ حَشْدىَ الرَّحْمنَ بدل بعد از بدل و تابع براى كل است و مى تواند بدل از موصوف «اوّاب) و «حفيظ» باشد ولى نمى تواند در حكم 
«اوّاب» و «حفيظ» باشد جون براى «من» موصول صفت آورده نمى شود و هيج يكك از موصولها جز اذى موصوف واقع نمى شود؛ و 
ممكن است مبتدا باشد و خبرش را يقال لهم ادخلوها بسلام» بكيريم جرا كه «من) در حكم جمع است. 

بالْعَيِب در اعراب اين كلمه سه قول است: 

-١‏ حال از مفعول [مقدّر] كه (خشية) است باشد يعنى از خدا بترسد در حالى كه غايب است. 

ديقت راق تصدر رغكية باشد فى از خندا م ترسد ترسيدى كه شدواه بااغانب يدق انة نا وجا كداز عقاف اوه ى ترسد 
در حالى كه غايب اسث. 

- حال براى فاعل باشد يعنى در حالى كه او در خلوت است و هيج كس او را نمى بيند. 

وَجاءَ بِقَلْب مُنِيب با قلبى كه به بندكى خدا روى آورده؛ وارد آخرت مىشود. 

الخأرهايماام امقنريه لان كتعدام شره وارة يلات ويد .ذو تعالى عدا 

اح نات لعافو لم112 

عذاب در امانيد يا در حالى كه خدا و فرشتككان بر شما سلام مى كنند. 

ذلك يَوْمُ الْخَلُودِ آن روز روزى است كه جاودانكى [در بهشت ماندن] مقدّر شده است مانند ادخلوها خالدين؛ يعنى وارد بهشت 
شويد در حالى كه هميشه ماندن مقدّر شده است. 

لَّهُمْ ما يَسَاوْنَ فيها هر جه اراده كنند و از انواع نعمتها كه در بهشت بخواهند در اختيارشان است. 

وَلَدَيْنا مَزِيدٌ بلكه بيش از آنجه بخواهند در نزد ما برايشان وجود دارد از نعمتهايى كه به دلشان خطور نكرده است يا بيش از 


[سوره ق :)8٠(‏ آيات 2" قا 64 ] ..... ص : اا 
اشاره 


و كم أهْلكنا قبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أش ل مِنْهُمْ بتطشا فتَمبُوا فى البلادٍ هَل مِنْ مَحِيص (9) إِنَ فى ذلكك لذٍكرى لِمَنْ كان له قلبٌ أو ألقى 
السّمْعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ 00 و لَقَدْ حَلَقَمَا السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُما فى بَِمَّهُ أيّامِ وَ ما مَسّنا مِنْ لَعُوب (28) فَاصْبرُ عَلى ما يَقَولُونَ و 
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سخ بححهدٍ رَبك قَبِلَ طلُوع السّمْس و قَِلَ الُْرُوبٍ (9) و مِنّ الليلٍ َصبَشة و أذبار الشجُودٍ ٠(‏ ع2 
وا تمغ يَوْمَ م يناد الْمَنادٍ مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ (61) يوم م يس مَعُونَ الصّتِحة بالْحقٌ ذلك زا اتروع 610 !8 تفن لخر رنريت د إلتا 


العضة (مع َم تَشَقَُّ دض عَتْهُمْ براعاً ذلك حشر عَلينا سيد (66) ؟ نْخنٌ أَعلَمُ بما يَُولُونَ وَ ما أَنْتٌ عَلَتهمْ حبار َذَّكز بالْقّرآنٍ مَنْ 
يكات وعد زد 


ترجمه: ..... ص : ١١8‏ 


جه بسيار اقوامى را كه قبل از آنها هلاكك كرديم, اقوامى كه از آنها ترجمه جوامع الجامع. ج2: ص: 1١١7‏ 

قوىتر بودند» و شهرها (و كشورها) را كُشودندء آيا راه فرارى وجود دارد؟. (98) 

در اين تذكرى است براى آن كس كه عقل دارد؛ يا كوش فرا دهد و حضور يابد. (990) 

ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان آنهاست در شش روز (شش دوران) آفريديم و هيج كونه رنج و تعبى به ما نرسيد (يا اين حال 
جكونه زنده كردن مرد كان براى ما مشكل اسث؟). (/*) 

در برابر آنجه آنها مى كويند شكيبا باش» و تسبيح و حمد يروردكارت را قبل از طلوع آفتاب و يبش از غروب بجا آور. (99) 

ودر بخشى از شب او را تسبيح كنء و بعد از سجددها! (60) 

كوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكان نزديكك ندا مىدهد. )6١(‏ 

روزى كه همككان صيحه رستاخيز را به حق مى شنوند» آن روز روز خروج است. (67) 

ماييم كه زنده مى كنيم» و مى ميرانيم» و بازكشت تنها به سوى ماست. (67) 

روزى كه زمين از روى آنها شكافته مى شود و بسرعت (از قبرها) خارج مىشوند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است. (68) 

ما به آنجه آنها مى كويند 1 كاهتريم و تو مأمور به مجبور ساختن آنها نيستىء بنا براين به وسيله قرآن كسانى را كه از عذاب من 
م ريطن معلا كن ساق 83 


تفسير: ..... ص : 111 


َنَقَبُوا راهها را در شهرها فتح كردند» اصل انقّبواا از «نقب» به معناى راه استء يعنى شهرها را فتح كرده و درباره امور آنها كفتكو 
كردند. حرث بن حلزه مى كويد: 

تقبوا فى البلاد من حذر الموت و جالوا فى الأرض كل مجال 019 

اغاما ذاو فقوا براق سبيت اله أَهَد منقة تطفاء استه بعت قدرت زيادشان آنها زا برقم شهرهاتزاناساعيت وممكن السحبه 
اين معنى باشد كه اهل مكه در 


اع شد سيق بق كلده ننس تكن زاهياق شهرها سم يراق ران أذ هر كفو رون از انع اسع و حم صرف طامكام داقر اد 
يرداختند ودر اطراف زمين به هر درى زدند. تفسير كشّافء ج ©» يانوشت ص -0"8٠‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: ١18‏ 

شهرهاى آن زمانها فتحهايى كردند. آيا آنها از خدا يا از مركك. راه كريزى دارند تا براى خود نظير آرزوهاى آنان داشته باشند. 
إِنَّ فى ذلك ََذِكرى در آنجه خبر دادم تذكار و عبرت كيرى است براى كسى كه قلب كيرنده و نككهدارندهاى دارد زيرا كسى كه 
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تلقن عقاق راقن كيره و دواغود انكاء :نس دارد كرين قلت تدارف از ابة عباس روات شده نتعود از قلي دز ابن جا غقل اسث 
.)0١‏ 

أو أَلَّى الشمع يا اين كه كوش فرا دهد و بشنود در حالى كه شاهد و حاضر و هوشيار باشد زيرا كسى كه ذهنش حاضر نيست مانند 
شخص غايب است «27» يا در حالى كه او مؤمن و شاهد صيحت آن است و اين كه وحى الهى است. 

لثوث بممساق ملاليو خبيدك النهد كرارق كرارق ا سويركيا هرا كني > ذو كد كسد سردا رين در رووة شتشون اذ اتريكن 
جوا استراحت كرده است. 

فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ بر كفتار مش ركان در مورد انكار بعثت و تكذيبت صبر كن تا خدا كشايشى بدهد. 

رضي يضفل رتك تسح هم بر ماق ظاهوك و جو جر شنا تسمل فى كوه لاير ابن كمال يكن ازاطلريم تشررشيد تتا صبنح و بيقن 
ازغروب نماز ظهر و عصر است. 

ا الئل امسو نيا مقر مد عقا الك 

فين كنع انك ستظور انير مق اللعز كما حي ابتك و كما مغر مها دو الوا اسه 


ادعن اين عباس «القلب هنا العقل: 

-١‏ سعدى مى كُويد: 

ه ركز وجود حاضر غايب شنيدهاى من در ميان جمع و دلم جاى ديكر است 

مصراع اول به صورت تتابع اضافت خوانده شود- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: ١١9‏ 

وَ أدبا الفتضود تسبي بعد ال تمازهاست. و كاه از ركوع و سوه به تماق تعب رام ى كنند و كفت شده: منظور ال آنها نافلههاى يسن از 
ننة يخرم ادق 

وَإِدْبارَ النجوم دو ركعت نماز بيش از نماز صبح است. روايت شده كه هر كس آن دو ركعت را يس از نماز مغرب و بيش از 
عركع كاه نهر النانما زاك بكو طاين ارطع م رد ذال 

«ادبار» جمع «دبرا است و به كسر همزه نيز قرائت شده كه از ادبرت الضّ لاه هر كاه نماز يايان يابد» كرفته شده است و معنايش 
سيرى شدن سجده است جنان كه كسى بكويد» آتيك خفوق النَجم هنكام ينهان شدن ستاره نزدت مىآيم. 

و اسْتّمعْ خبرهايى كه از حال روز قيامت به تو مىدهد كوش كنء اين كلمه دلالت بر ترسناكك بودن مخبر منه و قيامت دارد. 

يَوْمَ يناد منصوب است به فعلى كه ذلكك يَْمُ الْخْرُوجٍ بر آن دلالت دارده يعنى روزى كه ندا دهنده ندا مىدهد مرد كان از قبرهايشان 
بيرون مى آيند. 1 

يَْمَ يَسِمَعُونَ بدل از ايَوْمَ يناد الْمّنادا است و منادى اسرافيل است كه در صور مىدمد و فرياد م ىكند اى استخوانهاى يوسيده و 
اعضاى از هم جدا شده و كوشتهاى از هم ياشيده خدا به شما امر م ىكند كه براى فيصله حكم در نقطهاى نزديكك صخره بيت 
المقدس كه نزديكترين نقاط زمين به آسمان استء جمع شويد. 

الصَّْحَةً منظور از «صيحه) دميدن دوم اسرافيل در صور است» ِالْحَقّ متعلق به «صيحها است و مقصود از آن برانكيخته شدن و حشر 
مردكان براى دريافت جزاى اعمال است. 

ذلك يوم الْخَرُوج آن روز روز بيرون شدن از قبرها به زمين موقف است. 


نا نَحْنٌ نُخيى و ثُمِيتٌ ما مردم را زنده نموده و يس از زنده شدن مىميرانيم و در 
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-١ 

روى انّ من صلَّاها بعد المغرب قبل ان يتكلم كتبت صلوته فى عليين. 

تر جمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ٠٠١‏ 

روز قيامت بازكشت آنها به ماست. 

يَوْمَ تَكَعَقْ الوضن «تشقق) با ادغام «تاء) در «شين» و حذف «تاء» قرائت شده استء يعنى زمين براى آنان شكافته مىشود و بسرعت و 


بىدرنكك از زمين ببرون مى] يند. 


ع # عن 


تشقق حال براى ضمير مجرور در ١عنهم)‏ است. و «حشر) كرد آمدن در بازار از هر سو مى باشد. 

عَلِنا يَسِيدٌ مقدّم شدن ظرف «علينا؛ بر فعل دلالت بر اختصاص مى كند يعنى جنين كار بز ركى جز براى كسى كه قدرتش عين ذاتش 
است ممكن نيست كه هيج كارى مانع او از كار ديكر نمى شود. 

نحن أَعْلَمُ بما يَقُولُونَ اين آيه براى منكران تهديد و براى يبامبر ما صلّى الله عليه و آله دلدارى و تسلّاى خاطر است. 

وما أَنْتَ عَلَتِهمْ بِجبَارٍ تو بر آنها تسلّط ندارى كه به ايمان آوردن مجبورشان كنى و تنها دعوت كننده و بيم دهندماى مانند اين آيه: 
لَعْتّ عَليِهمْ بمْصَ يطر «تو مسلط بر آنها نيستى كه مجبورشان (بر ايمان) كنى». (غاشيه/ 7؟) كويند جبره و اجبره على الأمر (او را به 
آن كار مجبور كرد) «على) در آيه مانند اين كفته است هو عليهم» هر كاه آن شخص سريرست و صاحب اختيارشان باشد. 

12 شان ول ههه ارد كش عرواندك إكنا لق نر ندوة مقهرها وكارك فق انذان كردن كنا اسم 146 اح سس 
(نازعات/ 8*) و خداوند ياد آورى و تذكار را به صاحبان خشيت اختصاص داده جرا كه تذكار فقط به حال آنها سودمند است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١7١‏ 
سورهة ذاريات ٠...‏ ص له نا 

اشاره 

اك روسك اسع وشعية ا ذكارض 
[فضيلت قرائت اين سوره] 66 صن 5 نا 


در حديث ابىّ بن كعب آمده كه هر كس سوره ذاريات را بخواند به عدد هر بادى كه در عالم مىوزد ده حسنه به او داده مى شود 
. واز حضرت صادق عليه السّ.لام روايت شده كه هر كس سوره ذاريات را در شب يا روز بخواند خداوند زندكى او را اصلاح 


مى كند و روزى فراوان به او مىدهد و قبرش را با جراغى نورانى روشن مى كند كه تا روز قيامت درخشش دارد .)3١‏ 
[سوره الذاريات (041): آيات ١‏ تا ]١6‏ ..... ص : ١7١‏ 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
والذاريات ذَرواً () فالحايلاث وفراً () فالجاريات قرا (©) فالمتشمات أكرا © 
إِنّما نُوعَدُونَ أُصادق (0) و إِنَّ الدّينَ لواقم (*) وَ السَّماءٍِ ذات الْحبِكك (/) إِنكم لَفى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ )١(‏ يُؤْفَك عَنْهُ مَنْ أفكك (4) 
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يِل الْحَرَاصُونَ )٠١(‏ الَذِينَ هُمْ فى غَمْرَئٍ ساهُونَ )١١(‏ يَسْتَلُونَ أيّانَ يَوْم الدّين (؟0) رَوْمَ هُمْ عَلّى النَارِ يُفْتنُونَ )1١(‏ ذوقوا فِتتتكم هذا 
الْذِى كنْتُمْ به تَستغجلونَ (؟1) 


-١ 
فى حديث ابيّ» من قرأ سور الذاريات اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل ريح هتت و جرت فى الدّنيا.‎ 

ادو 

عن الصّادق عليه السّلام و من قرأها فى يوم او ليله اصلح الله له معيشته و اتاه برزق واسع و نور له فى قبره بسراج يزهر الى يوم القيامة. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8؛ ص: ١1‏ 


قرجمه: ..... ص : 11717 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكرء 

سوكند به بادهايى كه ابرها را به حركت در مىآورند (و كرد و غبار و بذرهاى كياهان را). )1١(‏ 
سيوس س و كلد به ابرهارى كه بار ستكيى (ازيازان) باخوة سمل فى كنيد (9) 

و سيس سوكند به كشتيهايى كه به آسانى در حركت مىآيند. (*0 

و سوكند به فرشتكانى كه كارها را تقسيم م ىكنند. (6) 

(آرى سوكند به همه اينها) كه آنجه به شما وعده داده شده است قطعا راست است. (0) 
و بدون شكك جزاى اعمال واقع شدنى است. (8) 

قسم به آسمان كه داراى راهها و ستاركان زيباست. (7) 

كه شما در كفتارى مختلف و كوناكون هستيد. (8) 

كسانى از ايمان به آن (روز جزا) منحرف مى شوند كه از قبول حق سرباز مى زنند. (8) 
كشن شوئك دروغكويان (مركك بر آنه 0 

همانها كه در جهل و غفلت فرو رفتهاند. )1١(‏ 

و بيوسته سؤال مى كنند روز جزا جه موقع است؟ )١11(‏ 

(آرى) همان روزى است كه آنها را بر تش مى سوزانند. (1) 

بجشيد عذاب خود راء اين همان جيزى است كه درباره آن عجله داشتيد!. (؟١)‏ 


تفسير: ..... ص : 11717 


وَالذَّارِياتِ بادهاست زيرا خاك و ديكر جيزها را در هوا مىيراكند جنان كه كفته مىشود: تذروه الرّياح» بادها آن را به هوا مى برند 
وبه صورت ادغام «تاء) در «ذال» نيز قرائت شده است. 

فالحامللات وقرا ابرغايى كه ياراث به مرا دارد: 

ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ١77‏ 

قَالْجارياتِ كشتيهاء «يسرا» به آسانى در ح ركتند. 
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فالمتشيات أثرا فرشتكاق عسهد كه بازائها وروزيهاءو دك جيوهارا تيم .فى كلد باامآمرو وداتقدريع اتهاركد ابن تفسير ال :امير 
المؤمنين عليه ال لام روايت شده. و از ابن عباس و مجاهد روايت شده كه تقسيم امور بندكان خدا بر عهده فرشتكان است, جبرئيل 
مأمور سخت كيرى و بلاستء ميكائيل مأمور رحمت است. عزرائيل مأمور كرفتن جانهاست,ء اسرافيل مأمور دميدن [در صور] است. 
بعضى كفتهاند منظور از «جاريات يسرا» سئارات هفتكانهاند. 

خداوند سبحان به اشياء ياد شده سوكند ياد كرده به اين دليل كه همكى آنها بر يكانكى خدا و حكمت بديع و قدرت بى منتهاى او 
دلالت دارند. از ائمه عليهم الام روايت شده كه هيج كس حق ندارد كه جز به خدا سوكند ياد كند و تنها خداست كه حق دارد 
به هر يكك از آفريد كانش سوكند ياد كند .)١١‏ 

إنّما وعذوة لعافت «إنّما تُوعَدُونَ؛ جواب قسم, و «ماء؛ موصوله يا مصدريّه است. و آنجه وعده داده شده بعث و زنده شدن است. 
و«لصادق» به معناى صاحب صدق است مانند عيشةٌ راضية. 

وَإِنَّ الدَّينَ لواقعٌ «دين» جزايى است كه واقع خواهد شد يعنى موجود خواهد شد. 

الْحُمَككِ راههاست مانند راهى (موج كونه) كه با وزش باد در زمين ماسهاى و در آب ايجاد مىشود. و همجنين مجتّود كردن مو 
اثرى است كه از ييجاندن و خميده كردن مو به وجود مىآيد و صفت (محبوكه) را براى درع و زره مىآورند زيرا حلقههاى آن 
نظير راههاستء از حسن نقل شده كه منظور از «حبكك» ستا ركان آسمان استء از على عليه السّلام روايت شده كه منظور از «حبكك» 


ود-١‎ 


ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: ١76‏ 

اسث وسمكن اسث سغا ركان سهان را زفت :دهتد جبان كه ركرز راههاى باس را رتك مى كند. 

الْحْبْكِ جمع «حباك» است مانند مثال و مثل و «حبيكه) مانند طريقه است. 

لك لفق كول امتقلق متظور كتعار مك ركان دزناره سامير ضلى الله عيدو آله.است كه اواز قناع واسانسن ومجكون خوانذتد و 
درباره قرآن كفتهاند كه سحر و آيندهكويى و داستانهاى نخستين است. 

از قتاده روايت شده كه منظور از قول مختلف اين است كه بعضى از شما (بيامبر را) تصديق و بعضى تكذيب مى كنيد بعضى منكر 
نبوّت أو مى شويد و بعضى أقرار مى نمابيد. 

لفك عَثه مين اعنهازبه ببامبر بااقزآن بر مى كردة يعتى از بيامبر يا قرآن روى مى كرداند آن كس كه روى بككرداند آن هم روى 
كرو افيس اكديو و سي ١1]‏ ف وود تداره ساد كقار وا تبان اللغلية و الله 

لذ بيلك غلى الل الا بعالك 

از سوى خدا به هلاكت نمىرسد جز هلاكك شونده. و كويند مقصود اين است كه هر كس در علم سابق خداوند از خير روكردان 
بوده از ييامبر يا قرآن روى مى كرداند و ممكن است ضمير «عنه به (إنّما تُوىَدُونَ» بركردد به اين معنى كه از اقرار به امر قيامت 
روى مى كرداند كسى كه روى كردان اسث. 

قَتِلَ الْحَوَاصُونَ نفرينى است بر مشركان و اصل آن نفرين به هلاكت و كشته شدن استء آن كاه جايكزين «لعن» و «قبح) شده يعنى 
لعنت بر دروغكويان كه سخنان نادرست رافرض مىكنند و آنها صاحبان كفتار مختلف هستند, و لام در «الخرّاصون» اشاره به 
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مشركان است و كويى فرموده. قتل هؤلاء الخرّاصون الذين هم فى غمرة» لعنت و مركك بر اين دروغككويان كه در نادانى فرو رفته و 
از آنجه بدان امر شدهاند غافلند. 

يرق د بود وه كوهد أبن زم الدَّينِ روز جزا جه وقت است؟ يعنى 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص: ١70‏ 

قيامت كى واقع مى شود. 

يَْمَّ هُمْ عَلَى النَار يُفْتَنُونَ روزى كه در آنش دوزخ سوخته و عذاب مىشوند و فتين به معناى حرارت از همين مادّه است زيرا سنكك 
آن كويى مىسوزاند. 

در اعراب «ايوم) سه قول است: 

-١‏ - در ظاهر اعرابش فتح باشد جون به اسم مب مبنى اضافه شده ولى محلًا مرفوع باشد بنا بر اين كه هو يومهم يفتنون» باشد. 

"- منصوب به فعل مقدّر باشد كه «يسئلون» بر آن دلالت مى كند يعنى» يقع فى ذلك اليوم» در آن روز واقع مى شود. 

- در اصل به فعل مقدّر «يقع) منصوب باشد. 

ذُوقُوا فيكم محلا حال است يعنى اين سخن به آنان كفته مىشود: هذا العذاب هو الْمذى كنتم به تستعجلون «هذا) مبتداء و «الذى» 


خبر آن استء يعنى اين عذاب همان است كه در دنيا با مسخره و تكذيب در ديدن آن شتاب م ى كرديد. 
اشاره 


إن الْمَِّينَ فى جنَّاتٍ و يون (15) آخِِينَ ما آناهم ريه إِنّهُمْ كاثوا قَبلَ ذلك مُحْسِنِينَ (18) كانُوا قَلِيلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ 01 و 
لحار مُمْ يَستعفِرُونَ 0140 و فى أنوالهم عق للسَائٍِ وَ الْمَخرُوم (15) 

وَفِى الََوْض آنا مرف 1 "١‏ وَفِى أَنْفْسِكُمْ أقَلا تنِصِرُونَ (11) و فى السّماءٍِ رِْفكُمْ وما تُوعَدُونَ (؟0) قَوَ َب الشَماءِ و اَْوْض 
نه لحن مِئْلٌ ما اك تَنْطقُوقَ (7) 


ترجمه: ..... ص : ١١8‏ 


برهي زكاران در باغهاى بهشت و در ميان جشمه ها قرار دارند. (18) 

و آنجه يروردكارشان به آنها مرحمت كرده دريافت مىدارند زيرا آنها ييبش ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: ١78‏ 
از آن (در سراى دنيا) از نيك وكاران بودند. )١2(‏ 

آنها كمى از شبها را مى خوابيدند. )١7(‏ 

ودر سح ركاهان استغفار م ىكردند. (18) 

و در اموال آنها حمّى براى سائل و محروم بود. (19) 

ودر زمين آياتى براى طالبان يقين است. )5٠١(‏ 

ودر وجود خود شما (نيز آياتى است) آيا نمى بينيد؟! )1١(‏ 

روزى شما در آسمان است و آنجه به شما وعده داده مىشود. (17) 


س وكند به يرورد كار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است همان كونه كه شما سخن مى كوييد. (77) 
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تفسير: ..... ص : م11 


آخَدِينَ ما آتاهُمْ يعنى نعمتها و بخششهايى كه يرورد كارشان به آنها بدهد دريافت مى كنند و از آن خشنودند. 

إِنْهُمْ كاثُوا آنان در دنيا كه دار تكليف است كارهايشان را بخوبى انجام دادند و آيه بعد «محسنين» را تفسير م ىكند و (ما) در (ما 
يمْجَعُونَ زايده است يعنى كمى از شب را مىخوابيدند واين در صورتى است كه «قليلا-» ظرف باشد و ممكن است صفت براى 
مصدر باشد يعنى هجوعا قليلاك خوابى اندكك و ممكن است «ما؛ مصدرى يا موصوله باشد يعنى كانوا قليلا من اللّيل هجوعهم: 
خوابشان در مقدار كمى از شب بود يا ما يهجعون فيه آن زمانى كه در شب مىخوابيدند كم بود در اين صورت (ما يَهْجَعُونَا 
فاعل «قليلا» مى باشد و در اين تعبير انواع مبالغه در لفظ «هجوع» وجود دارد و آن كريختن از خواب شب است. 

شاعر مى كويد: 

قد حصّت البيضة رأسى فما اطعم نوما غير تهجاع 0١١‏ 

قَلِينًا مِنّ اليل اندكى از شب و «ماء» زايده در «ما يهجعون» تأكيد جمله است: 


-١‏ بس كه در جنكها كلاه خود بر سر نهادم موى سرم را سترد و جز خواب اندكك و جرت زدن از خواب لذت نمىبرم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: ١17/‏ 

خداوند آنها را توصيف كرده كه شب را با عبادت سيرى مى كنند» و جون به سح ركاهان در آيند مشغول استغفار مى شوند» كُويى 
شب كذشته خلافهايى مرتكب شدهاند. 

هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ آنان هستند كه اختصاصا استغفار مى كنند جون استغفارشان دوام دارد. 

«سائل» سكنى است كه از مردم درخواست مى كند «محروم؛ كسى است كه به سبب عفّتش مردم او را بىنياز مىدانند و محرومش 
بى كلد او اسرهيك اللمعلدة الشرواد كد متك 1ن تقد اتسيف كل كك وعذة ادو وه اها شر رز اكت راق 
دو خرما ندارد. عرض كردند: يس مسكين كيست؟ فرمود كسى است كه جيزى ندارد و به او صدقه نمىدهند) .)١١‏ كفته شده 
مسكين شخص ييشه ورى است كه مال او نموٌ و رشد ندارد [سودى به او نمى رسد]. 

وَفى الْأَرْض آياتٌ در زمين نشانهءهايى است كه بر وجود صانع متعال و قدرت بى منتها و حكمت بىنظير او دلالت م ىكند اين 
نشانهدهاى موجود در زمين عبارتند از زمينهاى هموار» كوه خشكىء درياء انواع كياهان و درختان و ميوهجات با رنككها و مزهها و 
بوهاى كوناكون كه مطابق نيازها و منافع و مصالح ساكنين زمين است و انواع حيوانات با صورتها و شكلهاى مختلف كه در 
كرانههاى زمين رشد مى كنند و ديككر موجودات بديع الهى. 

للقوقيق براق يكنا برستائق كديا شم بصيرت دو آآنها مى انديشتد: 

دقن التسكو ون اناو العوال تتوس ا ناو دكر كرف اله ازسال معان و ادكتياق عاقاك و مكنا تر طهورق كدو ظاهرو 
باطن نفس تعبيه كرده 


3_- 
عن الى كك اللدعليه و الك لبس السك اذى عرةه الأكلة و الأكفاة و اعمر ةو السريان قالرا فمن هو قال التلاق لذ تدبو ل 
يصدّق عليه. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١1‏ 
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امورى هست كه موجب سر كشتكى عقول مى شود و تنها معانى ظريفى كه درباره دلها نقل شده و زبانها و نطق و مخارج حرفها و 
صورتها و طبيعتها و رنكهاى مختلف در هر انسان و شنيدن و ديدن و ديكر اعضا و انواع حكمتى كه در آنها قرار داده شما را بس 


ابي 

وق كل شد له متمد علي الدواحف 1 

وَفِى السّماءِ رزقكم منظور از رزقء باران است جرا كه باران سبب بيدايش روزيها مىشود. 

وما تَوعَدُونَ مقصود از آنجه وعده داده شده بهشت استء يا منظور اين است كه تمام آنجه در دنيا به عنوان روزى به شما داده 
مى شود و آنجه در آخرت به شما وعده داده شده در آسمان نوشته و مقدّر شده است. 

ِكَل ما ألكع كَنَطفُوق ذر قرافت :«مفلوامنه قو أست: -١‏ رفع و صفت براى حق يعنى حقٌّ مثل نطقكم, نظير نطق شماء حق است. ؟- 
نصب بنا بر اين كه حقٌ حقًا مثل نطقكم: باشد. - فتح جون به اسم غير متمكن (ما كه مبنى است؛ اضافه شده است. 

«ما» به تصريح خليل (نحوى) زايده است و نظير اين كفته عرب است ان هذا لحقّ كما انك ترى و تسمع و مانند ما انك هاهنا 
مى باشد. در مرجع ضمير «نّه سه قول است: -١‏ به آيات و رزق ياد شده بركردد. 7- به بيامبر صلَى اللّهِ عليه و آله بركردد. "- به 


لما توعدون بركردد ومعتائ جمله اين اسث كه اين مطلب :در صدق و تحقق مانند جيزهايى اسث كه بالضرووه همىذانيد. 
اشاره 


هَل أناك ححدِيثٌ ص يضٍ إبْراهِيم ع الْمُكرَمِينَ (©0 إِذْ دَحَلُوا عَلَيِهِ فَقالُوا سلاماً قال ملام كَوْمّ مُْكرُونَ (10 قَراعٌ إلى أَهْلِهِ قَجاءً بعل 
سَمِينِ (2) فَفَرََه لهم قال ألا أكون 9 فأؤججس مِنْهُْ خيقةً الوا لا تَحضْ و بوه بغُلامٍ يم (01 
لت امرأثه فى صَرَةٍ قَضكت وها وَقالث عَجودٌ َقِيمٌ (19) قالُوا كذلك قال رَبك إِنَّهُ هو الْحكيم العا كرو 


-١‏ براق وجود خدا در هر جيزى نشانهاق اسث كه بر يكانكى او دلالت هى كند. 


ترجمه: ..... ص : 119 


آيا خبر مهمانهاى بزركوار ابراهيم به تو رسيده است؟. (58) 

در آن زمان كه براو وارد شدند و كفتند: سلام بر تو! او كفت سلام بر شما كه جمعيتى ناشناختهايد! (10) 

و به دنبال آن ينهانى به سوى خانواده خود رفت و كوساله فربه (و بريانى را براى آنها آورد). (18) 

و ل ل ا 

ازاين كار احساس وحشت كردء © كفتند: نترس (ما رسولان يروردكار توايم) و او را به تولّد يسرى دانا و هوشيار بشارت دادند. (58) 
در اين هنكام همسرش جلو آمد در حالى كه (از خوشحالى و تعتجب) فرياد م ىكشيد و به صورت خود زد و كفت: (آيا يسرى 
خواهم آورد در حالى كه) بير زنى نازا هستم؟! (19) 

كفتند: يرورد كارت جنين كفته استء و او حكيم و داناست. (20) 
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تفسير: ..... ص : 1194 


عن الاكعيان تيصب و علكية | دن «البتعانة وزشاد ا مق لفق وات اسان الله غليفى لدان 1ك كامت ووو أن طرق دض كاه 
شد. 

ضَيْفٍ هم به صورت مفرد وهم به صورت جمع به كار مىرود مانند «صوم و فطر» جرا كه ضيف در اصل مصدر «ضافه» است و 
آنها را «ضيف» ناميدند زيرا به صورت ضيف و مهمان بودند و ابراهيم عليه السّلام آنها را كه دوازده فرشته بودند مهمانى كرد و به 
قولى هشت و به قولى سه فرشته بودند» اطلاق «مكرمين» بر فرشتكان به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: ١١‏ 

دو دليل است: -١‏ براى اين كه ابراهيم عليه المّد.لام شخصا از آنان يذيرايى كرد و با شتاب به ضيافت آنها يرداخت. ؟- براى اين كه 
آن فرشتكان در بيشكاه خدا محترم بودند. 

إذ ل غارادو كيبي انم #لمشذو ونع اسع 

لسري 30 سواانيت د ضورق كواكراء انها تومي براقي باطالة 

؟- منصوب به «ضيف» باشد كه معناى فعل دارد. 

«سلاما؛ مصدرى است كه جانشين فعل شده و اصل آن نسلّم عليكك سلاماء است و «سلام» به معناى عليكم سلام است و عدول به 
رفع شده تا بر ثبات سلام دلالت كند و كويى قصد كرده تا با تمسّكك به ادب يروردكار بر آنها درودى نيكوتر از درود آنها بكلويد. 
«سلام) «سلم) نيز قرائت شده است جنان كه در سوره هود آمده استث .)١(١‏ 

قوم متكوون بد ابد شروق قات اينان'قومى سعد كه آتها وااكمى التناسيه. 

قرا إلى أَهْلِهِ بس ينهان از ميهمانان به تزد خانوادهاش رفت» يكى از نشانه هاى ادب ميزبان اين است كه كار خود را ينهان بدارد و 
بدون اين كه مهمان بفهمد به يذيرايى اقدام كند از بيم آن كه مبادا مهمان مانع از كار او شود. 

از قتاده روايت شده كه تمام مال و ثروت ابراهيم و ييامبر خداء كاو بود يس براى مهمانان كوسالهاى آورد. 

أل كأ كلوة عمزء درا اراق الككار :انث و ذا فقو ردق زاب تان تسعدقديا انها را.به عنذا خوردة واع دلقت وض متهد 


خِيفَةٌ از ابن عباس روايت شده: به دل ابراهيم كذشت كه آنها فرشتكانى هستند كه براى عذاب فرستاده شدهاند. 


-١‏ و لَقَدْ جاءث رُسلنا إبْراهِيم بالْبضُرى قَالُوا سَلاماً قال سَلامٌ فّما لت أنْ جاء بعل حَنِيذٍ. قالوا سلاماء سلم و سلام قرائت شده است 
مانند: حرم و حرام» كشاف» ج 7 ص 804 م. ْ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 1١‏ 

وَبَشَّرُوهُ بعُلام عَلِيم به يسرى كه دانا و ييامبر است يعنى او را به اسحق مزده دادند. 

اق ماهيرو يك حون كمون اه مره مياسن بود اق 

«فى صَرَّا با فريادى» اين كلمه از صرٌ الجندب و صرٌ القلم و الباب به معناى صداى ملخ و قلم و درء است يعنى زن ابراهيم فريادكنان 
التو سيله: وهل خال :ابت 

از حسن روايت شده كه زن ابراهيم به خانه خود آمد ودر كوشهاى بود و به آنها نككاه م ى كرد وجون حرارت خون را در خود 
احساس كرد بر اثر حياء سيلى به صورت خود زد و كويند با اطراف انككشتها به بيشانى خود زد همان كارى كه شخص شكفت زده 


فى كدق كفك من بير زنى نازا هستم جطور فرزندى مى زايم. 
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قَالُوا كذلك مانند همان سخنى كه كفتيم و از آن خبر داديم. 

قال رَبك يعنى ما تو رااز كار خدا خبر مىدهيم و خدا بر آنجه شما بعيد مى شماريد قادر است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ارضنا 

جزء بيست و هفتم از سوره ذاريات آيه ”١‏ تا سوره حديد آيه 59 


[سوره الذاريات (01): آيات 1" تا ]6٠‏ ..... ص : 188 
اشاره 


قال قم حَطبكع أَبّهَا امون (1-) قالوا نا أي تأنا إلى َم م رمِينَ (01 ليد عَلِهِمْ ججاَة من عي (80© مُسَومة عند وَبَكك 
لِْمُسْرفِينَ (6*) فَأْخْرَجنا مَنْ كان فيها مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (ه*) 
ما وَجٍدُنا فيها غَيِرَ بَئِتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ (9 و تَرَكنا فيها آة لَِِينَيَحافُونَ العوذاب اليم (0) وَفِى مُوسى إِذْ أوشلناة إلى فِرْعَوْنَ 


بسَلَطانٍ مُبين (8) 5 َوَلَى برَكنه وَقالَ ساح أوْ مَخِنُونٌ (09) فَأَحَذْناُ وَ جنوه قَتبذْناهُمْ فى اليم وَهُوَ مل 0 نر 
ترجمه: ..... ص : 118 


(ابراهيم) كفت: يس مأموريت شما جيست اى فرستاد كان (خدا)؟. (1) 

كفتند ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شدهايم. (97) 

تا بارانى از «سنكك- كل» بر آنها بفرستيم. (99) 

سنككهايى كه از ناحيه يرورد كارت براى اسرافكاران نشان شده است! (ع*) 

ما تمام مؤمنانى را كه در آن شهرها (ى قوم لوط) زندكى مى كردند (قبل از نزول بلا) خارج كرديم. (90) 

و جز يكك خانواده با ايمان در تمام آنها نيافتيم! (92) 

ودر آن (شهرهاى بلا ديده) نشانهاى روشن براى كسانى كه از عذاب دردناك مى ترسند بجاى كذارديم. ذه 
در (زندكى) موسى نيز نشانه و درس عبرتى بود» هنككامى كه او را به سوى فرعون با دليل آشكار فرستاديم. (98) 
اما او با تمام وجودش از وى روى برتافت و كفت: 

ترجمه جوامع الجامع» ج*. ص: ١١8‏ 

اين مرد يا ساحر است يا ديوانه! (99) 


مااو و لشكريانش را كرفتيم و در دريا برتاب كرديم» در حالى كه در خور سرزنش بود. (60) 


تفسير ..... ص ل فنا 


جون ابراهيم دانست كه آنان فرستاد كان خدايند كفت: 
قال ما حخَطْبَكمْ يعنى كار شما جيست و جه مىخواهيد. 
ل ترفين) خدا ان قوم را اسرافكار ناميد جنان كه آنها را متجاوز خواند جرا كه در كناهان اسراف و زياده روى كردند و كناه را از 
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حدٌ كذراندند. 

تالختعناية كان فها بعت هر كس در يراق قرم لووط ووه مرواة رادي وان هورها سين نطوم برةن انها اسع بردم اليكو 
اين آيه دلالت دارد براين كه ايمان و اسلام در حقيقت يكى است و هر دو صفت ستودهاند» ايمان تصديق به جيزى است كه خدا 
تصديق كردن آن را واجب فرموده و اسلام تسليم شدن در برابر جيزهايى است كه خدا انسانها را بدان ملزم ساخته است. 

َيِرَِِتِ مِنَّ الْمشِلِمِينَ منظور از «بيت) حضرت لوط و دخترانش است كه خدا آنها را به صفت ايمان و اسلام توصيف كرده است و 
به قولى لوط و خاندانش كه نجات يافتند سيزده نفر بودند. 

وَترَكنا فيها آرَةٌ يعنى علا.متى در آن بر جاى نهاديم كه خائفان از خدا از آن عبرت مى كيرند نه كسانى كه دلها يشان را قساوت 
كرفته است. 

وى مُوسى عطف است بر اوّفِى الْأَرْض آيات كول ركه يفق قرعو زوق كرداند شوق متكى يادوت لشكريانقن يود 

وقال :ساح و كت: حرس ساحر اسك د هال كه فرعوة بردائر كثر عووة ماايكه اس 

ليم 

حال براى ضمير «هو) استء يعنى فرعون با كفر و انكار و سركشى كه دارد مورد ملامت و سرزنش است. 


[سوره الذاريات (01): آيات 6١‏ تا٠2]‏ ..... ص : /18"1 
اشاره 


وَ فى عاد ِذْ رتنا لهم البح لعي (81) ما در مِنْ طن أَنَ عليه إلا جََتهُ كالرّيم (61) و فى تَمُود إِذ قِبِلّ لَه تمتو تَمتّعوا حَنّى 
جين (61) فَعَتَؤا عَنْ أَفرٍ َبهِمْ َأحََنهُمْ اصَاعِفةُوَمُمْ بَنْظرُونَ (65) قتا اشتطاعوا + ِنْ قيام و ما كاثوا مُنْصِرِينَ (د؟) 

وَقَوْمَ وح مِنْ قعل إِنّهْ كانوا قَؤماً فاقِينَ (69) وَ السّماءَ بتئناها بأَيْدِ وَ إًِا لَمُوستَعُونَ (/6) وَ الْوْض قَرَشْناها قَنِم الْماجِدُونَ (88) و 
بن كل شئء حلفا وين لَلَكُمْ كرو (6) كفُِوا إلى الله إَى لك منه تَذِير مين ١‏ 43 

ولا تَجْعلُوا مََ اللّهِ إلهاً آخَرَ إلى لكم ينه نَذِيرْ مين 0 (01) كذلكك ما أنَى الِّينَ من فيه مِنْ َسُو إلا قالُوا سار أو محئُون (05) | 
تواصَا به َل هُمْ قَوْمْ طاغُونَ (86) كَنَولَ َنهُْ قم أَنْت بَلُوم (06) و ذَكر عن الذّكرى تفع الْمؤْمينَ (د) 

ون خلنك الجن والإنس إلا إيقتري: فسا أرداتوتقع ون رذق وما آرية آنا يوقو 00م إذ الله مو الززاق شو الوه الْمتِينٌ (80) 


َإِنَ ِلَّذِينَ طَلَمُوا ذَُوباً مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحابِهِم لا يَسْتَعْجِلُونٍ (04) فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كفَرُوا مِنْ يَؤْمِهِمُ م الى يُوعَدُونَ (20) 
ترجمه: ..... ص : /11"1 


همجنين در سركذشت عاد آيتى است در آن هنكام كه تند بادى بىباران بر آنها فرستاديم. )6١(‏ 

كه از هر جيزى مى كذشت آن را رها نم ىكرد تا همجون استخوانهاى يوسيده كند! (؟6) 

و نيز در سركذشت قوم ثمود عبرتى است در آن هنكام كه به آنها كفته شد مدّتى كوتاه متمتّع باشيد (سيس منتظر عذاب). (67) 
آنها از فرمان يرورد كارشان سرباز زدند» و 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 17/8 

صاعقه آنها را فرو كرفت در حالى كه (خيره خيره) نككاه مىكردند (بى آن كه قدرت بر دفاع داشته باشند). (68) 
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آنها جنان بر زمين افتادند كه قدرت قيام نداشتند و نتوانستند از كسى يارى طلبند! (68) 

همجنين قوم نوح را قبل از آنها هلاكك كرديم, جرا كه قوم فاسقى بودند. (62) 

ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آن را وسعت مى بخشيم! (/87) 

و زمين را كسترديم» و جه خوب كسترانندهايم. (68) 

وازهر جيز دو زوج آفريديم شايد متذكر شويد. (88) 

يس به سوى خدا بككريزيد كه من از سوى او براى شما بيم دهنده آشكارى هستم. (50) 

و با خدا معبود ديكرى قرار ندهيد كه من براى شما از سوى او بيم دهنده آشكارى هستم. )0١(‏ 

اين كونه است كه هيج ييامبرى قبل از اينها به سوى قومى فرستاده نشد مككر اين كه كفتند او ساحر است يا ديوانه! (؟8) 

آيا يكديكر زايه آت سقارش م ىكردندك كه عموما جنين تهسى را بزتيد) نهه يلكه آأنها قومى طغيانكرند! (0م) 

حال كه جنين است از آنها روى بككردان و تو هركز در خور ملامت نخواهى بود. (2) 

و سوم ل كر نلق دبرا قدا كن ورا بين فذاق سرديقك السف 831 

من جِنّ و انس را نيافريدم جز براى اين كه عبادتم كنند [و از اين طريق تكامل يابند و به من نزديكك شوند]. (0) 

هركز از آنها نمىخواهم كه به من روزى دهند, و نمىخواهم مرا اطعام كنند. (01) 

خداوند روزى دهنده و صاحب قوّت و قدرت است. (08) 

براى كسانى كه ستم كردند سهم بزركى از عذاب است همانند سهم يارانشان (از اقوام ستمكر بيشين) بنا بر اين عجله نكنند. (04) 


واى بر آنها كه كافر شدند از روزى كه به آنها وعده داده مىشود. (:9) 


تفسير: ..... ص : 11/4 


الْعَقَي بادى است كه خيرى در يى ندارد نه ابرى ايجاد مى كند و نه درختى را بارور مىسازد )١«‏ وو نه بهرهاى دارد جرا كه بادى 
نابود كننده است. 


-١‏ يكى از فوايد باد بارور كردن و به هم ييوند دادن ياره ابرهاست» خداوند مىفرمايد: و أَرْسَلَنَا الرّياح 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: خرن 

كالرّمِيم مانند استخوان و كياه يا جيز ديكرى كه از هم ياشيده و فرسوده شده باشد. 

تمتروا ع تّى حين اين جمله را قول خداوند: تَمَنُّوا فى داركم ثَلاتَةَ أيّامِ «سه روز در خانههاتان متمتع شويده. (هود/ 90) تفسير 
َأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِقَةٌ يس از كذشت سه روز صاعقه آنها را فرو كرفت. 

«صاعقه) «صعقه)» نيز قرائت شده و به معناى مدّه است از صعقتهم الصَّاعقة وَهُمْ يَنْظرُونَ در حالى كه آنها آشكارا به آن 
مى نككّريستند. 

فَمَا اش ِتَطاعُوا مِنْ قيام اين جمله مانند كفتار خداوند است: فَأَض بحُوا فى دِيارِهِم جائمِينَء «و در خانههايشان به روى افتادند و مردند» 
(هود/ 27). يعنى بر اثر آن زمين خوردن نتوانستند بريا خيزند. 

وَ ما كانوا مُنَْصِرِينَ كسى مانع عذاب از آنها نشد. 


وَقَوْمَ نوح يعنى قوم نوح را هلاك كرديم جرا كه هلاكت قوم عاد و ثمود كه قبل از آن آمده بر آن دلالت دارد. 
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بَنئناها يعنى آسمان را بر افراشتيم. 

«بايد») با قدرتء. «ايد) و «اد») هر دو به معناى قدرت است. 

وَإَِا لَمُوسِعُونَ ما قدرت داريم اين كلمه از «وسع» به معناى توان و قدرت است. 

از حسن روايت شده «لموسعون» يعنى رزق را به وسيله باران بر مردم توسعه مىدهيم. 
قَرَشْناها روزى را مى كسترانيم. 


لواقحء «ما بادها را براى تلقيح (ابرها و به هم بيوستن و بارور ساختن آنها) فرستاديم» سيبس مىفرمايد: به دنبال باد از آسمان آبى 
نازل كرديم الخ. و سخن بعضى از دانشمندان معاصر را مبنى بر اين كه منظور آيه جابجا كردن كردههاى نر است تا كياهان بارور 
قوند لعن تاق عي او سك يلزير فك يموق (قله) در 6آظ نابرق التتهارو مات تزيم اسمن مو بع ١ص‏ عو اخدمم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: ١١‏ 

َعم الْماهِدُونَ ما اين كار را براى منفعت آفريد كان انجام مىدهيم نه براى جلب منفعتى يا دفع ضررى. 

وَمِنْ كل شَئْءٍ از هر يكك از حيوانات» دو جفت نر و ماده آفريديم. 

از حسن روايت شده كه زوج وجفت آسمان و زمين» شب و روزء خشكى و دريا و خورشيد وماه است و جيزهاى ديكرى را 


برشمرد و كفت: هر دو تاى از آنها جفت است و خدا يكى است كه مانندى ندارد. 


هم 


أعلكة كذكدوة يعت تمام:ابق كارها را كه سالعيق آسماةاو كستردة زميق :و افريدة جنياست انجام دادو كاشما يا داور 
(قدرت) خدا شويد و آفريد كار را بشناسيد و او را بيرستيد. 

فووا إِلَى الله بس به سوى خدا بكريزند» يعنى بجاى معصيت و عذاب خدا به بندكى و ثواب الهى با يكانه دانستن و نخالص ساختن 
عبادت براى او» روى بياوريد. 

إلى لكق هن ثلازة ببق سذااوقد دو شكام امو يه رند كى رواتهى | لش ر كعد ابن آيه زا دكران رموده قااغلام كند هغل وجعل يدهم 
بيوستهاند و انسان با جمع ميان علم و عمل رستكار مى شود. 

لكوي كان سامير على الله سلينضو ] لواتم اتاد ديكر بيامبران است. «ذلكك» اشاره به اين است كه اقوام ياد شده بيامبران را 
تكذيب مىكرده و مى كفتند اين بيامبر جادوكّر و ديوانه است. 

فا أت القوق لبر قرس مطلى مقا كه يور اعمال كتعدقد: 

أ تَواضَوًا به ضمير «به) به قول بر مى كردد يعنى آيا اوّلين و آخرين به اين قول سفارش كردهاند به طورى كه همه به اتفاق آن را 
كَل هُمْ قَوْمٌ طاغُونٌ يعنى آنها يكديكر را به اين قول سفارش نمىكردند زيرا اوّلين و آخرين در يكك زمان با هم ملاقات نكردهاند 
بلكه طغيان و سركشى تنها على است كه آنهاارا كرد آووذه ويهايخ كار واداشته اسح 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: ١6١‏ 

كول عَنْهُمْ بنا بر اين از كسانى كه آنها را دعوت كردهاى و ياسخ مثبت ندادهاند روى بككردان و در اين اعراض ملامتى بر تو نيست. 


يس از اين كه در تبليغ رسالت و دعوت خويش سعى و تلاش كردهاى. 


وذكر يادآورى و موعظه رارها نكن جرا كه يادآورى براى مؤمنانى كه موحد و خدا شناسند سودمند است. 


از على عليه الّد.لام روايت شده كه جون اقَنْوَلَ عَنْهُمْ) نازل شد بر ما سخت آمد و جون و «ذكر» نازل كشت دلخوش شده و آرامش 


يافتيم. 
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وما حَلَفَتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ جنّ و انس را نيافريدم مكر براى عبادت و از تمامشان جز عبادت جيزى نخواستم؛ و مقصود از آفرينش 
جنٌ وانس اين بوده كه آنها رادر معرض ثواب قرار دهم و آن جز با انجام عبادات به دست نمى آيد. 

ما أرِبدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق وما أَرِيدُ أنْ يُطْعِمُونٍ يعنى در فراهم ساختن روزى و زندكانى آنها از آنان كمكك نمىخواهم بلكه روزى 
أهارا بسمكدارى كه ممرايد امون ] فا انيقايه توا عات كلم . 

وكا اريك 1ن لمكن تحر راض كرك شر ار اتوي د كام :اورف ولرففة رن دا رديه أرق ف ابل وروت تانق ا بيد اندرا يكارت 
خود نسبت داده است كه تمام آفريد كان عيال و روزى خور اويند و هر كس عائله شخصى را روزى دهد كويى خود آن شخص را 
روزى داده است. 

إِنَ الله هُوَ الوَرَاقُ خداست كه تمام آفريد كان و بندكانش را روزى مىدهد و نياز به ياور و معين ندارد. 

اذوالتكة كد اوننى دكات الى و مسق دواذاف كوياي انوا دار 

(الْمَيق» كسى انث كه سكت البرومتد وير هر كارى توائاست» كويد تن مفانة: يعتى او سيار تيروؤمقك اث 

«ذنُوب» سطل يررك استث واين نوعى تمثيل اسث و اضل آن در مورد سقاهايى 

ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: ١61‏ 

است كه آب را تقسيم مى كنند و به اين يكى سطلى و به آن يكى سطلى يراز آب مى دهند. 

شاعر مى كويد: 

لنا ذنوب و لكم ذنوب فان أبيتم فلنا القليب )١١‏ 

معنا أيه اين اكه يزاى كات كديا تككذيب يافير صل اللدعلدةو الاسم كردةانه يهراق ازعذاب سك مائنه بهرداى كد 
ياران و نظايرشان در قرنهاى مهلكك كذشته داشتند بنا براين در فرود آمدن عذاب شتاب نكنيد جرا كه آنها را رها نخواهم ساخت. 


مِنْ يَوْمِهمٌ الى يُوعَدُونَ منظور روز قيامت است. 

-١‏ يكك دلو بر آب از آن ما و يكك دلو از آن شما واكر امتناع ورزيديد همه جاه آب از آن ماست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8: ص: ١57‏ 

سورهة طور ..... ص : 161 

اشاره 

اين سوره مكى است. به نظر علماى كوفه و شام جهل و نه آيه و به نظر علماى بصره جهل و هشت آيه است. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] هوووه ص 5 وفنا 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره طور را بخواند بر خداوند است كه او رااز عذاب خود ايمن سازد ودر بهشت 


خود. او را نعمت بخشد .)١١‏ 


از حضرت باقر عليه السّلام روايت شده كه هر كس سوره طور را بخواند خداوند خير دنيا و آخرت را براى او جمع خواهد كرد ."١‏ 


[سوره الطور (017): آيات ١‏ تا 8 ا] ..... ص : 1817 
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اشاره 


بم اللوالرعس ازعم 

وَالطوق 09 و كنات معطو 9ف ون متقور 80و الت المففور (0) 

وَالسّقْضٍ الْمَؤفوع (0) و البخر الْمَسْجُور (©) إِنَّ غذات ويك لَواقِع (0) ما لَهُ مِنْ دافع (6) يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءُ مَؤراً (9) 

وير الْجبالُ سَيراً 0١‏ كَويْلَ يَوْمَيِذٍ لِلْمَكَذّينَ 0١‏ الَِّينَ هُمْ فى حَوْض بَلْعبُونَ (1) يَومَ يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا (15) هذِو النَار 
الى كثكم بها تُكَذْبُونَ )1١(‏ 

أقِْوٌ هذا أم أَنْتَْ لا تبَصِرُونَ (10) اضْلّؤها فَاصْيرُوا أو لا تَصْرُوا سَواء عََدِكُمْ إِنّما تُجْرَوْقَ ما كنع تَعْمَلُوقٌ 02 


ع3 


2 
فى ديك ابجع ومن قرأ سورة الطور كان هنا على اللهآن ووه من عذابه وان بتحبة اف عه 
3 

عن الباقر عليه السّلام: من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا و الآخرة. 


قرجمه: ..... ص : 188 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

س وكند به «كوه طور)! )١(‏ 

و كتابى كه نوشته شده است. (7) 

در صفحداى كسترده. إفرة 

و سوكند به بيت المعمور. (6) 

و سقف بر افراشته. () 

و درياى مملوٌ و بر افروخته. (8) 

كه عذاب يرورد كارت واقع مىشود. (/) 

و جيزى از آن مانع نخواهد شد. (8) 

اين (عذاب الهى) در روزى است كه آسمان شديدا به حركت در مىآيد. (94) 
و كودها قمعا كدو لقت كد ان 1 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان. )1١(‏ 

همانها كه در سخنان باطل به بازى مشغولند. (11) 

در آن روز كه آنها را به زور به سوى آتش جهنم مىرانند. (17) 

(وبه آنها عي كويند) اين مان اتشى است كه آنا را انكار هى كرديد! (؟1) 
آيا اين سحر است؟ يا شما نمى بينيد. (10) 


در آن وارد شويد و بسوزيد؛ مىخواهيد صبر كنيد يا نكنيد» براى شما تفاوتى نمى كند» جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مىشويد. 
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02( 
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خداى سبحان به كوهى كه موسى عليه السّلام بر روى آن با خدا سخن كفته سوكند ياد كرده است. 
و كتاب مشطور كتابى نوشته شده. 


0 د 
- 


فى رَق مَنْشُور در كلمه «رق» به معناى كتاب جند قول است: 
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-١‏ به قولى منظور تورات است. 

؟- به قولى مقصود نامه اعمال است. 

“- به قولى مقصود قرآن است كه در لوح محفوظ در بيشكاه خدا نوشته شده است. «رق» به اين دليل نكره آورده شده كه در ميان 
جين كانه كباب مخصرصتى السك مانكدة و لفنين وما مواعة اس كله يد عش ادن وخداي كدمظية شاعف انك مس7 
إلا كه (ما) تكره آورده شدةاسث: ْ 

وَالببِتِ الْمَعْمُور خانهاى است در آسمان جهارم مقابل خانه كعبه است و فرشتكان آن را به عبادت آباد دارند. 

از على عليه السّ.لام روايت شده كه در هر روزى هفتاد هزار فرشته وارد آن مىشوند سبس هركز به آنجا بر نمى كردند .)١١‏ روايت 
شده كه نام بيت المعمور ضراح است و كفتهاند مقصود از بيت المعمور كعبه است زيرا كعبه به بر كزار كنند كان حج و عمره آباد 


0-7 

وَالسّقْفٍ الْمَوْفوع منظور آسمان است. 

وَالكر الممخورحرياين كه بر اننت و كقدائد متتسو ورياق بزاتروخعه وتداع اسح از اين آيه كرقه هده إذا الحاق لتو ذو 
در آن هنكام كه درياها برافروخته شوند) (تكوير/ 8). 

«لواقع» عذاب يروردكارت نازل مىشود. 

يَْمَّ تَمُورٌ السَّماءٌ ظرف براى «واقع» استء و «تمور» به معناى مضطرب شدن و آمدن و رفتن و روى بركرداندن است. 

لمن الال كروهاالساع كوه كسد شود #امااوقيق يكيان كويد 


«فويل» در آن روز واى بر كسانى كه خدا و رسولش را تكذيب كردند. 


-_١ 
عن على عليه الّلام: يدخله فى كل يوم سبعون الف ملكك ثم لا يعودون اليه ابدا.‎ 
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«خوض» بسيار سخنان باطل نقل كردن اسنت:. 

دَوْء ف عَونَ يعنى روزى كه با جبر و خشونت در آتش دوزخ افكنده شوند براى اين كه خازنان دوزخ دستهاى آنان را در 
كردنهايشان زنجير مى كنند و ميان ياها و بيشانيهايشان [با زنجير] جمع مى كنند و سرهايشان ميان ياهايشان قرار مى كيرد و آنها را به 
رو در آتش مىافكنند واز يشت سر آنها را به طرف آتش هل مىدهند و به آنها كفته مى شود اين دوزخ است. 

أَفَبِدَحْرٌ هذا يعنى شما به وحى مى كفتيد سحر است آيا اين سحر است؟ مقصود اين است كه اين مصداق (دوزخ) هم سحر است و 


داخل شدن «فاء» بر سحر براى بيان همين معناست. 
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أ نت لا ُبِصدَرُونَ يا شما همان طور كه در دئيا نمىديديد نمىبينيد يعنى شما از ديدن دوزخ كه از آن خبر داده شد كور هستيد 
جنان كه از ديدن خود خبر (در دنيا) كور بوديد. 

اضْلّؤها منظور از «صلى» ملازمت آتش است كويند صلى يصلى صلياء يعنى ملازم آن باشيد. 

مواء عَلَيكُمْ عببر كردق و عبر تكردن براى شما يكسان است. 


[سوره الطور (07): آيات ١!‏ تا ؟] ..... ص : م8٠‏ 


اشاره 


إن الْمَتقِسنَ فى جنَّاتٍ و تم (17) فاكهينَ يما آناهم رَبُّْ و وَقاهمْ رُم توذات اليم (18) كلوا و اذ ربوا ني يما كتمع تَعمَلُونَ 
(9) نين على سشرور مط قوق وَ رجاهم بور عِينِ ١‏ و الذي آمَنُوا و البَعتهْ دَرَيَْهُمْ يإيمانٍ لْحَما بهغ ذُرْيتهُعْ و ما اتام 
زج عليه وخ تور كل امنا كفك نيية 1 

و أَمِدَدْناهُم بفاكهةٍ و لخم مما يَضْتَهُونَ (15) َتارَعُونَ فبها كأسا لا َو فيها و لا تيم 077 و يلوف عليه عِلْسانَ لمع كانه أل 
مكنُونَ (06 و مب بَعْضْهُْ على بتغض يَتساءلُونَ (18) قالوا نا كنا قبل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ (12) 

من للعلاو وقانا عَذابَ التموم 010 إن كنا من قبل َدعوة إِلّهُ و الي اجيم (08) لكوم أت نعم رَبك بكاهن وَ لا مَجنُونٍ 
)094 أم فُولُونَ شاعو تََرئّصُ به َئْبَ الْمَنُونِ ١‏ “6 فل تركطيوا | هَإِنّى معكم من الْمُتَربْصِينَ (01) 

أم رع أخلامهمْ بهذا أم هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (7؟9) 
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اما يرهيز كاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند. (17) 

واز آنجه يرورد كارشان به آنها داده شاد و مسرورند و يرورد كارشان آنها رااز عذاب دوزخ نكاهداشته است. (18) 

(به آنها كفته مى شود) بخوريد و بياشاميد كوارا باد اينها به خاطر اعمالى است كه انجام مىداديد. (19) 

اين در حالى است كه بر تختهاى صف كشيده در كنار هم تكيه مى كنند» و حور العين را به همسرى آنها در مىآوريم. )5١(‏ 
و آنها كه ايمان آوردند و فرزندانشان به ييروى از آنان ايمان اختيار كردند فرزندانشان را (در بهشت) به آنها ملحق مى كنيم؛ و از 
عمل آنها جيزى نم ى كاهيم؛ و هر كس در كرو اعمال خويش است. (11) 

همواره از انواع ميوهها و كوشتها از هر نوع تمايل داشته باشند در اختيار آنها مى كذاريم. (17) 

آنها در بهشت جامهاى ير از شراب طهور را كه نه بيهوده كويى در آن است ونه كناه از يكديكر مى كير ند. (57) 

و ييوسته در كرد آنها نوجوانانى براى خدمت آنان كردش مى كنند كه همجون مرواريدهاى در صدفند! (؟) 

در اين هنكام رو به يكديكر كرده (از كذشته) سؤال مى نمايند. (10) 

مى كويند: ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم. (18) 
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اما خداوند بر ما منت كذارد و ما رااز عذاب كشنده حفظ كرد. (77) 
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حال كن سق" اسك 1 ١‏ تاق وده لحلل ورورد 16 ررك ع كاه و سر الت 1 
بلكه آنها مى كويند او شاعرى است كه ما انتظار مركش را مى كشيم! (90) 
بككو: انتظار بكشيد كه من هم با شما انتظار مى كشم (شما انتظار مركك مرا و من انتظار نابودى شما را!). (1*) 


آيا عقلهايشان آنها را به اين اعمال دستور مىدهد؟ يا قومى طغيانكرند؟ (7*) 


تفسير: ..... ص : 12/4 


«فى جَنّاتِ) يعنى در جه بهشتهايى و در جه نعمتهايى» يا در بهشتهاى مخصوصى كه ويزه آنها آفريده شده و نعمتهايى كه مختصٌ 
آنهاست. 

(فاكينة) «فكيين قير قزانت شده وينا بر تحال بودن متصوت اكه يعق 'ور حالى كه از تععهاي كتذادادى لذت م يرنك. 

وَوَقَاهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم در واو «وقيهم» دو احتمال هست: 

الوزن ساقمو دود الى كيه و 

؟- در صورتى كه ما را مصدريّه بكيريم مى توان به وسيله «واوا عاطفه جمله را بر آتهم عطف كرفت يعنى فاكهين بايتائهم ربّهم و 
وقايتهم العتافانا داذة ورور كارشان و كاهدارق خداوقد آنا وا]ذ عدات اد متعياق ميقت لذي اع يرن 

كوا اشْرَبُوا بخوريد و بنوشيد خوردنى و نوشيدنى كوارا. يا طعام و نوشيدنى كوارا كه بيآمدهاى ناكوارى ندارد. 

وَرَوَجْناهُمْ بور آنان را همنشين حورانى سفيد روى ياكيزه قرار مىدهيم. 

عبن جنماتي درفت وزيا وروشن دارلدك. 

وَالَّذِينَ آمَنُوا عطف بر «حور عين» است يعنى آنان را با رفيقان و همنشينان مؤمن قرين مىسازيم» يس كاه از بازى با حور العين 
بهرهمند مىشوند و كاه از انس 
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كرفتن با برادران (مؤمنان) متمّع, و الَعَْهُْ ذَريَهُعْ «ذرياتهم' «و اتّبعناهم ذرّياتهم) نيز قرائت شده است. 

ألْمنَا بهم ذَريتهُعْ و ذرّياتهم قرائت شده است. 

الإعاسو عكاللمضلفوو أله روابت البنك كه زفق وغل وعداتقان در ميفهد و ابن ابر قرافت قرهود وااو يناي ابن معنا ايدايق 
است كه خداوند سبحان براى مؤمنان شادمانيهاى كوناكون را كرد م ىآورد به اين صورت كه با سعادتمند ساختن آنهاء و 
تزويجشان با حور العين» و انس كيرى متقابل آنها با برادران دينى خود و كردآورى فرزندان و نسل آنها با خودشان» شادمانيهاى 
كوناكون را برايشان كرد م ىآورد. 

«بايمان» آن كاه فرمود به سبب ايمانى كه بلند مرتبه و والا مقام است و آن ايمان يدران استء ذرّيه آنها را به درجه آنان ملحق 
ساختيم اككر جه استحقاق آن را ندارند و اين نوعى احسان به آنها و يدرانشان است تا شادمانى آنها كامل و جشمانشان روشن شود. 
رما التداق عل عملهة ا ز واب عمل آنها بيرق تكاسس.و كريس د معتايش ابن :اث كه جيوض اذ توا حخملقان في كاهيم ونه 
فرزندانشان بدهيم بلكه از باب احسان, آنها را به يدرانشان ملحق مى سازيم. «ما ألتناهم» به كسر لام نيز قرائت شده و از آلت يألت 
است و لغتى در آن مى باشد. 

كل اأرفا هنا كضت :لضان هر شاي بدو نوسهداكن رو عل سااض اليك كمه ]و أو مدالدس كسان دعم ونه 
خود را در كرو قرضى قرار مىدهد كه از وى طلب دارد. يس اككر انسان عمل صالحى انجام داد از رهن رها و آزاد مىشود و كرنه 


فو فيك يتل كن فى هانك. 
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أت 
عن الى صِلَّى الله عليه و آله: ان المؤمنين و اولادهم فى الجنّهُ و قرأ هذه الآية و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم 
ذريتهم. 
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واكك ناك ين يواض بر مويو كررقرت كوم نحنو بدا ف لزاع 

يتَنارَعُونَ فيها جامهاى شراب را به يكديكر مىدهند و رد و بدل مى كنند. 

كأما ل لكر فباشراى كدير اث نزهيدق آن كارعاق رشه از آنها سر نصرفل: 

ولا ع يعنى در بين نوشيدن آن شراب سخن بيهوده نمى كويند و كارى كه كناه باشدء مانند دروغ و ديككر اعمال زشتء انجام 
نمىدهند و سخن استوار و نيكو مى كويند جرا كه آنها عالم و حكيمند. 

لا لَدْوَ فيها ولا تبي به رفع نيز قراثت شده است. (ظاهرا قراثت مشهور اين بوده است). 

عِلْمانٌ لَهُمْ غلامانى در اختيارشان قرار دارد كه مختصٌ به خود آنهاست. 

كته لوْاوَ مَكتون غلامانى كه بسان مرواريد نهفته در صدفند زيرا جنين مرواريدى تازه خوب و با صفاستء يا منظور اين است كه 
كويا آنها مانند لؤلؤ نهفتهاند جرا كه صدفء جز مرواريد كرانبها جيز ديككرى را در خود ينهان نمىدارد. 

ال ماسو على الله عسو الش سس ال ال ةعاسان سيفيت جلي اند نين كناك اصن عام شرله سكرنةائذة وار على الله غلةز 
آله فرمود: سوكند به خدايى كه جانم در قبضه قدرت اوست برترى خدمت شده در بهشت بر خادمان, مانند برترى ماه شب جهارده 
بر ديكر ستا ركان است .)١١‏ 

يََساءَلُونَ با هم سخن مى كويند و بعضى از احوال بعض ديكر و از آنجه موجب ورودشان به بهشت شده است,ء مى يرسئد. 
«مُشْفْقَينَ) از بيم خدا دلهايشان نازكك است. 


عَذَابَ السَّمُوم عذاب آتش و نسيم سوزان آن و سموم, بادى سوزان است كه از 


١ط-‏ 
و سل النَبى صلَى الله عليه و آله: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال صلّى الله عليه و آله: و الذى نفسى بيده ان فضل المخدوم على 
الخادم كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. 
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راه منافذ يوست بدن وارد بدن مى شود و اتش جهنم (بدان مناسبت) سموم ناميده شده است. 

نا كنا مِنْ قَقِلُ ما در دنيا كه بوديم بيش از بازكشت به سوى خدا و ديدار رحمتش خداى را مىخوانديم واو را يكانه دانسته و 
مى يرستيك يم. 


نه ُو الْبرُ الرَحِيمُ همانا خدا احسان كنندهاى بسيار مهربان است. إِنّهِ به فتح همزه به معناى لأنّه نيز قرائت شده است. 


ع 
7 


فَذَّكر اى محّرد صلَى الله عليه و آله در موعظه كردن و تذكر دادن به مردم ثابت و يايدار باش و دعوت آنها را به خدا تركك نكن 
اكر جه نسبت به تو بدكويى كنند جرا كه كفتارشان باطل است. 
ما أَنْتٌ با لطفى كه خمدا به تو دارد ثواثه كاغتى ؤ نه ذيوانة جتان كه دشمتان فى كوينل بلكه ثو ببامبرى راستكويى. 


رَيْبَ الْمنُونِ منظور رويدادهاى روزكار استء و كفتهاند مقصود از آن مركك است. و بر وزن فعول از «منّها است هر كاه آن را قطع 
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كند از اين رو [مركك] شعوب ناميده شده است. (دشمنان) كفتند ما براى محمّد منتظر حوادث روزكار بوديم كه مانند شاعران ييش 
ازاو هلاكك شود. 

َإِنّى مَعَكمْ مِنّ الْمُترَبُصِينَ همانطور كه شما انتظار هلاكت مرا داريد من نيز منتظر نابودى شما هستم. 

خلا مُهُمْ عقولشان آنها را به تناقض كويى در كفتار فرا مى خواند كه بكُويند كاهن و شاعر است با اين كه او را مجنون مى كويند 
در حالى كه قريش اهل عقل و خرد خوانده مى شدند. 

م هُمْ قَوْمٌّ طاغونٌ آنان در عناد ورزى طغيان كرده و طغيان و عنادشان آنها را به تكذيب تووا داشته با اين كه حق برايشان آشكار 
شده اسث. 


[سوره الطور (87): آيات 1" تا 29] ..... ص : 181 
اشاره 


م قُوُونَ فول بل لا يُؤْمُِونَ 026 فَفْهانُوا تحَدِيثٍ مثْلهِ إن كاثوا صادِقِينَ (") أمْ خُلقُا مِئْ ير شَئْءٍ آم هُمْ الْحالقُونَ (د7) آم حَلُْوا 
الماوات وَ اَْْض بل لا بوقنُونَ (08) آم عِنْدَهُمْ حَائِنُ ربك آم هم م المشيطدوق بهم 

أم لَهُمْ َم يَنَمعُون فيه أت تمه بشلطانٍ مين (6 آم لَهُ البناث و لم البُونَ 29 أم تله أجراتهُعْ من مغوم مْقدُونَ 
(:) أم عِنْدَهُمْ ال هم يكثبون (61) أم ربدُونَ كبدا الي كَفروا هم المكيدون (01) 

أمْ لَه إِلَ غير لله سبْحانَ الل عَمَا يُمْرِكونَ (60) و إِنْ يرا كش فاً من السّماء شافط > يَقُولُوا رحاب مَوَكومٌ (66) فَذَّرْهُمْ عَتَّى يُلاقُوا 
مهم الى فبه بط عَفُونَ (60) ؤم لا يغنِى عَنْهُْ ددهم شَينا ولا هُمْ ينص رُونَ (69) و إن لِلَِينَ لوا توذاباً دُونَ ذلك وَ لكنَّ 
أَكتْرَهُْ لا يَعْلَمُونَ (/67) 

و اطي لححكم رَبك فَإنك بِأَغْيننا و سبّخ بِحَمدٍ رَبَكك جِينَ تَقُومْ (68) و مِنَ اليل قَسبِحَه و إذبار النجُوم (95) 


ترجمه: ..... ص : 181 


آنها مى كويند قرآن را به خدا افترا بسته» ولى آنها ايمان ندارند. (78) 

اكر راست م ىكويند سخنى همانند آن بياورند. (”) 

آيا آنها بىسبب آفريده شدهاند؟ يا خود خالق خويشتن هستند؟! (20) 

آيا آنها آسمانها و زمين را آفريدهاند؟ بلكه آنها طالب يقين نيستند! (ع"9) 

آيا خزائن برورد كارت نزد آنهاست؟ يا بر همه جيز عالم سيطره دارند؟! (07”) 

آيا نردبانى دارند (كه به آسمان بالا مىروند) وو به وسيله آن اسرار وحى را مىشنوند؟ كسى كه از آنها اين ادّعا را دارد دليل 
روشنى بياورد! (78) 

آياسهم خدا دختران و سهم شما يسران است؟ (كه فرشتكان را دختران خدا مىناميد). (9*) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8؛ ص: ١8017‏ 

آيا تواز آنها ياداشى مطالبه م ىكنى كه در زير بار كران آن قرار دارند؟ (80) 


آيا اسرار غيب نزد 1 نهاست واز روى آن مىنويسند؟! (81) 
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آيا مى خواهند نقشه شيطانى براى تو بكشند؟ ولى بدانند خود كافران در دام اين نقشهها كرفتار مى شوند! (87) 

يا معبودى غير خداوند دارند (كه قول يارى آنها را داده) منرّه است خدا از آنجه براى او شريكك قرار مى دهند. (87) 

(جنان لجوجند كه) اكر ببينند قطعه سنككى از آسمان (براى عذاب آنها) سقوط م ىكند مى كويند اين ابر متراكم است! (68) 

حال كه جنين است آنها را رها كن تا روز مركك خود را ملاقات كنند. (62) 

روزى كه نقشههاى آنها سودى به حالشان نخواهد داشتء و از هيج سو يارى نمى شوند. (628) 

وانراف ستمكران عذابئ قبل :ان آن ات (در هعين ججهاة) ولى اكرشان تح ذاضه 8/7 

در طريق ابلاغ حكم يرورد كارت صبر و استقامت كن جرا كه تو در حفاظت كامل ما قرار دارى؛ و هنككامى كه بر مى خيزى 
يرورد كارت را تسبيح و حمد كوى. (58) 


0 جنين) به هنكام شب و به هنكام يشت كردن ستا ركان و طلوع صبح او را تسبيح كن. (68) 


تفسير: ..... ص : ١81‏ 


َقَوَلَهُ ضمير به قرآن بر مى كردد يعنى يا كمّار مى كويند كه محمد قرآن را از ييش خود ساخته است. 

ل انمو وق نطوو كه اتياا شك هن كص نمك و انأ كد ناهد 2 اماه حي عل اللدعلد اديت ازوف 
عناد و كفر اين سخن را مى كويند. 

ينوا بتهديث مِئْله اككر راست مى كويند كفتارى مانند قرآن در فصاحت و زيبايى بيان و اسلوب و نظم بياورند و هر كاه نتوانستند 
مانند قرآن بياورند با اين كه محتررد صلَى الله عليه و آله نيز يكى از آنهاست (عرب زبان است) بايد بدانند كه او قرآن راز ييش 
خود نساخته است. 

ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: ١85‏ 

م خلِقَوا مِنْ غَثِرِ شَىْءٍ بلكه آنها بر طبق فطرت منحرف خود فكر مىكنند كه بيهوده و عبث آفريده شدهاند. 

أم هُمُ يا آنها كسانىاند كه خودشان را آفريدهاند بدين سبب خدا را نمى يرستند. 

بل لا يُوقِنُونَ آنها در كفتار خود ترديد دارند» و كفته شده: آيا بيهوده آفريده شدهاند و هيج ياداش و حسابى در كار نيست. 

أم عِنْدَهُمْ خَزائنٌ رَبك يادر نزد آنها كنجينهدهاى روزى هست,ء يعنى كليدهاى رسالت در دست آنهاست كه رسالت را هر جا 
بخواهند قرار دهند» و آيا خزائن علم خدا در نزد آنهاست تا براى آن خزائن» حكمت و مصلحتى به اختيار خدا بركزينند. 

م هُمْ الْمْصَ يِطرُونَ خيال مى كنند مسلط بر مردم و ارباب آنهايند تا امور مربوط به يرورد كار را تدبير كنند» كلمه «مسيطر» با «صادا 
الفصيط رن قد فافع ده سنح 

آم لَّهُمْ ملم آيا نردبانى دارند كه به طرف آسمان نهاده شده ثا بالا روند و سخن فرشتكان را بشنوند و به اعتقاد باطل خود مطمئن 
شوند و هر جيز ديككر را رد كنند. 

ِسُلْطانٍ مُبين دليل روشنى بياورد كه شنيدن وحى را به وسيله شنونده شان تصديق كند. 

21 نات :و لكه الوق ابن مك توم سي تبديت بداعقاياق الواست يدوق عرض واابدتخدا يف اناق عدحردناة انرا 
دوست ندارند واين دليل كمال نادانى آنهاست كه فرزند داشتن را براى خدا تجويز كرده آن كاه مدّعى شدهاند كه خداوند براى 
خود انتخاب كرهده با اين كه به نظر آنها يسر بهتر از دختر است. 

آم تَسْكلْهُمْ أخراً يا از آنان در مقابل دين و شريعتى كه برايشان آوردهاى مزدى مى خواهى. 


فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُتْقَلونَ و يرداخت اين مزدى كه از آنها خواستهاى بر دوش آنان سنكينى كرده و مانع بيروى از تو شده است و به تو 
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اق قاورك الك 
أم عِنْدَهُمْ لَب آيا لوح محفوظ در اختيار آنهاست. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: ١00‏ 

َهُمْ يَكتْبُونَ هر جه در لوح است مى نويسند تا بككويند بر انككيخته نمىشويم و از عذاب در امانيم. 

أ يُرِيدُونَ كيداً نقشه سوء قصدى نسبت به تو در دار الندوه طرح كردند. 

فالذيق كفنا ااانا شمافهاتى عسشسد كلامكافات فكز قا ماعو دشان بر مق كردة وسكافاتقان اين يود كل روز مك عدر كشه 
5 

هُمُ الْمَكيدُونَ در مكرشان مغلوب شدند. اين كلمه از كايدته فكدته كرفته شده است. 

وَإِنْ يَرَوْا كشفاً يعنى اكر ببينند قطعداى از آسمان (به عنوان عذاب) فرو مىريزد. 

ساقطا يِفو لو اطحات م كوم مى كويند: ابرهارى اس متراكم كه روى .هم الباشته شده. 

بَض عَقَونَ مى ميرند» اين كلمه «يصعقون» نيز قرائت شده و از صعقته فصعق» كرفته شده و اصعقته نيز لغتى است و آن مركك در وقتى 
است كه اوؤٌّلين نفخه در صور دميده شود. 

وَنَّ لِنّذِينَ ظَلْمُوا محقّقا براى اين ظالمان عذابى غير از عذاب روز قيامت هست و آن كشته شدن در روز بدر است يا هفت سال 
قحطى و كر سنكى استء يا عذاب قبر است. 

وَاصْوُ لحُكم رَبك در برابر حكم خدا كه مهلت دادن به آنهاست و زحمت و رنجى كه از آن به تو مى رسد صبر كن. 

الك ,قوسا ابن مك اكد بعق تو زيزغ على وهب كارت از ها بوشيكه تسد ادلل إن كصروووراية صروت هعم «اغين» 
آورده اين است كه ضمير» ضمير جمع است خداوند در جاى ديككر فرموده است و لِتَضْنَعَ على عَتِنِىء «تا در برابر ديد كان «علم» من 
يروو با لطدم قمع 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*» ص: ١88‏ 

ميخ يزرد رَبكك حِينَ نَقُومُ در هنكام برخاستن از هر جايى كه اقامت كردهاى تسبيح برورد كار بكن» و كفتهاند: منظور هنكام 
رامن آل ختواف اسث .و كفته شده: فتكامى كدديرائ تماز واس بز من خيورى تاوقت دخول ذو تماز ذكر غهدا يك 

وَ مِنَ اليل فَمبْحْهُ بعنى هر كاه از خواب برخاستى نماز شب بخوان. 

َإدْبارَ اجو منظور دو ركعت بيش از نماز صبح استء و كفتهاند: منظور نماز واجب است يعنى هنكامى كه ستا ركان با روشنايى 
صبح ينهان مى شوند. 

ادبار به فتح همزه «أدبار» نيز قرائت شده است مانند أعقاب النجوم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: ١01‏ 

سوره نجم ..... ص : ١81/‏ 

اشاره 

اك موسق اسك وان مين تقل قل لكي اسك 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : /1ه١‏ 
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به اعتقاد كوفيان شصت و دو آيه دارد و به اعتقاد غير كوفيان شصت و يكك آيه. 

در حديث ابي (بن كعب) آمده است كه هر كس سوره نجم را بخواند ده حسنه به تعداد تمام كسانى كه به حضرت محمّد صلى 
اللمعلدى ا لهايناة ١‏ مودوافك و متك او انالك دوا اذكه فى تر 11 

از حضرت صادق عليه السّّلام روايت شده كه هر كس هر شب يا هر روز بر خواندن سوره نجم مداومت كند در ميان مردم به 


شاستك زند كى كرذه محرست غواهد داق 
[سوره النجم (01): آيات ١‏ تا ]١8‏ ..... ص : /اها 


اشاره 


بشم الل اومن ن الوَّحِيم 
وَالنَجِم إذا قوى 1١‏ ما صَلَ بكم وما عُوى (1) وما يق عن وى (5) إل مووي وحن 7 
عََمَهُ ّدِيدُ القُوى لل ذو مِرَّهُ هُ قَاسَْتَوى (6) وَ مو بالق الأغلى 0 مَّ دنا تَدَلَّى () فكانّ قاب فَوْسَيِْن أو قي 60 


0 


اتح إلى عَدِدِهٍ ما أؤحى ( ل يم أخْرى (08) عِنْلَ سِدْرَةْ 


الْمَنتَهَى (ع0 


عِنْدّها جَنَّةٌ الْمأوى (10) إِذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ ما يَْشى (19) ما زاغ الْمِصَرٌ وَ ما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيّْهِ الكبرى (18) 


-3١ 
فى حديث ابيّ» من قرأ سور النَجِم اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمّد صلى الله عليه و آله و جحد به.‎ 
ا‎ 


عن الصادق عليه السّلام: من كان يدمن قراءة و النجم فى كل يوم او ليله عاش محمودا ب بين الناس محيبا 


ترجمه: ..... ص : ١8/‏ 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر. 

س وكند به ستاره هنككامى كه افول مى كند. )١(‏ 

كه هر كز دوست شما (محمّد) منحرف نشده و مقصد را كم نكرده است. (1) 
و هركز از روى هواى نفس سخن نمى ككويد. (7) 

آلحه آورد صر نون وم تست كاير اى تازل شد اسك (ع) 

آن كس كه قدرت عظيمى دارد او را تعليم داده. (8) 

همان كس كه توانايى فوق العاده و سلطه بر همه جيز دارد» (8) 

در حالى كه در افق اعلى قرار داشت. (/) 

سيبس نزديكتر و نزديكتر شد. () 
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تا آن كه فاصله او به اندازه دو كمان يا كمتر شد. (9) 

در اينجا خداوند آنجه را وحى كردنى بود به بندداش وحى كرد. )٠١(‏ 

قلب او در آنجه ديد هركز دروغ نمى كفت. )1١(‏ 

آيا با او درباره آنجه ديده مجادله مى كنيد. (؟7١)‏ 

وبار ديكر او را مشاهده كرد. )١*(‏ 

نزد سدرة المنتهى.! (؟١)‏ 

كه جِنّهُ المأوى در 1 نجاست. )١10(‏ 

در آن هنكام كه جيزى (نور خيره كنندهاى) سدرة المنتهى را يوشانده بود. (18) 
و جشم او هركز منحرف نشد و طغيان نكرد. (107) 

او يارهاى از آيات و نشانههاى بزركك يرورد كارش را مشاهده كرد. (18) 


تفسير: ..... ص : ١8/‏ 


وَ النْجم در معناى «نجم) جند قول است: 

تيحن رات الجافي امن ١104‏ 

-١‏ منظور ستاره ثرياست و عرب اسم نجم را بر ثريا اطلاق كرده استء شاعر مى كويد: 

فوردن و العيون مقعد رابئ الصَرباء فوق النَجم لا يتتلع ١١‏ 

-١‏ مقصود از «نجم) دستهاى از ستا ركان است كه سقوط كردهاند از ديده ينهان مى شوند. 

*- ستارهداى است كه غروب آن» سقوط در روز قيامت است. 

- تيرهاى شهابى است كه در هنكام رجم شياطين از ستا ركان رها مى شود. 

ه- منظور از «نجم) نجوم قرآن است [يعنى اوقات و دفعاتى كه قرآن در آن اوقات نازل شده) كه مدّت آن بيست و اندى سال است. 
إذا هَوى هر كاه فرود آيد. 

عالت ميك زد عاشي رام مان اللمقليود و آله انك وج هات راز وجب ام تعلة عراب الس ايك يف افير 
هدايت كننده و هدايت يافته» ارشاد كننده و ارشاد شده است, و جنان كه شما مى ينداريد و او را به كمراهى نسبت مىدهيد نيست. 
ودين وقرآنى كه براى شما آورده سخنى نيست كه از رأى و ميل خودش صادر شده باشد. 

إن هُوَ إِلَاوَحْي يُوحى جز وحى كه از طرف خدا به او مى شود جيزى نيست. 

عَلْمَهُ شَدِيدٌ الّْقُوى فرشتهاى بسيار نيرومند به او تعليم داده كه جبرئيل عليه الشلام است. 

اضافه شديد (صفت مشبهه) به قوى (فاعل شديد) اضافه لفظى است. 


ذو مِرَّءْ خردمند و رأيش صائب و دينش محكم و جسمش سالم است. 


-١‏ نجم در شعر به معناى «ثريا» به كار رفته و آن هفت ستاره است كه شش عدد آن 1 شكار و يكك عدد آن ينهان است و مردم 
[ديد] جشم خود را با آن آزمايش مى كنند. ضرباء جمع ضريبه و به معناى ضارب است. لا يتتلع» سر را براى قيام بلند نمى كند و بيبا 
نمى خيزد - م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ل 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 00٠‏ از بو دنر 


قَاسِتَوى جبرئيل با صورت حقيقى خودش ايستاد نه با آن صورتى كه هنكام آوردن وحى به آن صورت مجسّم مىشدء و يبامبر 
على | اللدعنيو "لتويك كاهو كرس سكماك صررظ افلم كردا ولك سنن ل شواق فيورك يفا 

وَهُوَ بالأفي الى يعنى افق خورشيد و مشرق» يس تمام افق را يوشاند» كويند: هيج ييامبرى جبرئيل را به صورت حقيقىاش نديد 
دعسن ضان اللدعليه و اله كدو جار اؤيرا ذنف يك يان ذو زفق ويان درك در اسماة سنن يداير ضلى اللدغليه و آله 
نزديكك شد ودر هوا به او نزديكتر شد. 

كد لى مكلى بدو نر كك شلق سق 

فَكانَ قاب قَوْسَئْن ميان جبرئيل و رسول خدا مسافت دو كمان فاصله بود. 

«قاب» «قيب» «قاد) «قيد) «قاس» «قيس» به معناى مقدار است و اصل آن جنين بوده فكان مسافةٌ قربه مثل قاب قوسين.ء و اين مضافها 
حذف شده است. 

جنان كه شاعر مى كويد: 

واقذ جعلتى من خبريمة أضبيعا :01 

بعتن به اتلذازه مساقت الكشت يا كمتر از ان 

أُؤْحى إلى عَبِدِه 

ضمير «عبده) به خدا برمى كردد اكر جه نام خداى متعال برده نشده جون محل اشتباه نيست. 

1 

به منظور تعظيم از وحيى است كه خدا به ييامبر فرموده است. 

در «ما» دو احتمال است: 


-١‏ مصدربه باشد. 


ات كوائل موضيو له الايد 


-١‏ مصراع اول شعر 

فادرك ابقاء العراوة ظلعها 

اسب برنده] به اندازه يكك انككشت قرار داد. نقل به مضمونء كشافء. زمخشرىء ج » ص ٠‏ يانوشت. م- 
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كفته شده: جبرئيل به بنده خدا محمّد صلى الله عليه و آله وحى كرد آنجه را خداوند به جبرئيل وحى كرد. 

كويند: خدا به ييامبر اسلام وحى كرد كه تا تو وامّتت وارد بهشت نشويد ورود ديكر انبيا و امٌتهايشان به بهشت حرام است. 

ما كدب الْقْؤادٌ صورت جبرئيل را كه ييامبر صلَى الله عليه و آله با جشم ديده بود در دل تكذيب نكرد يعنى وقتى بيامبر صِلَى الله 
عليه و آله جبرئيل را ديد دلش نككفت او را نمى شناسم و اكر اين سخن را مى كفت دروغكو بود جون جبرئيل را شناخته بود به اين 
معنى كه با جشم او را ديده بود و با دلش شناخته بود ودر حق بودن آن ترديدى نداشت. 

«كذب» به تشديد «ذال» نيز قرائت شده يعنى آن را تصديق كرد و ترديدى به دل راه نداد كه صورت خود جبرئيل است. 

أ فتَمارُوتَهُ از (مراءة به معنائ جدال و ستير اسث :و از هر الناقه مشتق اسث كه هر يكك از ست كران به آنبحة در اخشار رفيقكشن بود 


ستيز مى كرد. 
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أ فتمارونه «أ فتمارونه) نيز قرائت شده و از ماريته فمريته» است يعنى آيا در ستيز و مجادله بر بيامبر غالب مى شويد از اين رو به «على) 
متعدٌّى شده است جنان كه كويند: غلبته على كذاء در فلان موضوع بر او غالب آمدم, كفته شده: «أ فتمارونه) به معناى أ فتجحدونه 
استء آيا منكر او مى شويد. 

و شرا ربس مام سان االمعددو الفشيوفن 5 كبا ىك كذ" النباما قرو ان كار لوح كد مااضورقك وافسن الى د تادر 
المنتهى ديدء آن درختى است آشكار در سمت راست عرش بالاى آسمان هفتم ميوداش مانند درختهاى انككور داربست شده و 
ب ركش مانند كوشهاى فيل است شخص سواره در سايهاش هفتاد سال راه مىرود. 

منظور از منتهى محل يايانى است و هيج كس از آن نمى كذرد و علم فرشتكان و غير فرشتكان به آن جا ختم مىشود و هيج كس 
آن سوى آن خبر ندارد» كفته شده: 

ارواح شهيدان به آنجا منتهى مىشودء كويند: سدرةٌ المنتهى همان درخت طوبى 
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انيت كويى كددون انتياى يقت سنت 

عِنْدها عِنَةُ المأوئ در كناز سدرة النعهى يوقت جاويكان قراو داره كه برهي ركاراق به انها م روفن فته شده ازواح شهيد :در 
آنجا مسكن مى كزينند. از حضرت على عليه السّ.لام وابو درداء «جَنَْهُ المأوى» با «هاء» روايت شده است و از حضرت صادق عليه 
السشلام نيز به همين صورت يعنى با سايههايش آن را يوشانيده و در آن وارد شده است. 

ِذْ يَغْسَّى السَّدُرَةَ سدرة المنتهى در هالهاى از نور و حسن و صفا فرو مىرود و توصيف آن بىيايان استء كفته شده: كروه زيادى از 
فركتكاة زوق سدوه وام برشاتتد. 

از يبامبر صلَى الله عليه و آله روايت است كه بر روى هر بركك سدرة المنتهى فرشتهاى را ايستاده ديدم كه تسبيح خدا مى كفت .1١‏ 
معناى آيهءايق ابت كه ايز صلى الله غليه. و آله در شب معراج خيرقيل زابة صورت غود ويد دو خالن كه دوعت سدرة از 
آفريدكانى يوشيده بود كه بر شكوه و عظمت خدا دلالت داشت. 

ما زاح لم3 وماطقى عشم يبام رضلى الله عليه و آله خيرة نشد و بض أن حصدرت به لوو كامل كانت بوه بى آن كه از حسدن 
جررقيل عير ةا باامتحرف شود يا ال ديدن شكنتبيابي كدعامور يهذيدن اتهايود عشمس ان حد اعتدال ومرارة تعييخ شده عدول 
كند. 

لَقَدْ رأى يعنى سوكند به خدا بيامبر هنكام عروج به آسمان آيات يروردكار را ديد كه اين آيت بزركترين آنها بود و شكفتيهاى 
ملكوت به آن حضرت نشان داده شد. 


«من)» براى تبعيض است حون آنجه ييامبر ديد بعضى از آيات خدا بود. 


ك- 
عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله: رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسح الله عزّ و جل. 
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[سوره النجم (07): آيات 19 تا ]!'٠١‏ ..... ص : "ارا 


اشاره 
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أكرََبثُمْ اللأّتَ وَ الْعُرَّى (19) و مَناةً النَالَِةَ الأخرى ( 6 لك الذ كو و1 هُ الى (11) تلك إذاً قسْمَةُ ضيزى (5) إِنْ هِى إلا أشماءً 
يها أتمع و آباؤكم ما أل له بها من سلطانٍ د يبوت إلا لطن و ما تهى الأنْفُس و لََدْ جاع من و بهم الْهُدى (*5) 

أم لِلِإِنْسانٍ ما نه على 000 وخر وَلأولى (10) كم من ملكك فى الشماوات لا ِى ط.فاكتهع َي لان بد نيأو اله هن 
يَشاءٌ و يْضى (18) إِنَّ الّذِينَ لا ونون بالْآخرَة لو الملائْكةٌ : تفي الا 0 رما لم يدي علم ا اشفرة إلا الطّنَّ وَإِنَّ 
الظَنَّ لا يُغْنى مِنَ الَْنٌّ شَيئاً (/؟) 0 

عرض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا وَلَم رد إلا ايا اليا (1) ذلك ملعم مِنَ الْعلم إن رَبك هو عَم بم ضَنَّ عَنْ تربيله و هُوَ 
عل به ِمَن المْتَدى (0:”) 


قرجمه ..... ص : 1م| 


به من خبر دهيد آيا بتهاى «لاات) و «عرّى) ... (19) 

و«منات) كه سؤمين آنهاست (دختران خدا هستند)؟! )5٠١(‏ 

آيا سهم شما يسر است و سهم او دختر؟ (در حالى كه به زعم شما دختران كم ارز شتر از يسرانند). )1١(‏ 

ذؤابق غنورت ابن تقشيمل غير غادلانه اسنت]! 0917 

اينها فقط نامهايى است كه شما و يدرانتان بر آنها كذاشتهايد (نامهايى بى محتوا و اسمهايى بى مس ما!) و هركز خداوند دليل و 
حيجتى بر آن نازل نكرده آنان فقط از كمانهاى بىاساس و هواى نفس ييروى م ىكنند. در حالى كه هدايت از سوى يرورد كارشان 
براى آنها آمده است. (357) 

آيا آنجه انسان آرزو دارد به آن مىرسد؟ )١8(‏ 

در حالى كه آخرت و دنيا از آن خداست. )١8(‏ 

و جه بسيار فرشتكانى كه در آسمانها هستند و شفاعت آنها سودى نمى بخشد 
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مكر بعد از آن كه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه (شفاعت) دهد. (58) 

كسائى كه به آخرت ايمان ندارند فرشتكان را دختر (خدا) نامكذارى م ىكنند. (917) 

آنها هركز به اين سخن يقين ندارند تنها از ظنّ و كمان بىيايه بيروى مى كنندء با اين كه كمان هركز انسان رااز حق بىنياز 
نمى كند. (58) 

حال كه جنين است از اينها كه از ذكر ما روى مى كردانند و جز زندكّى مادّى دنيا را نمىطلبند» اعراض كن. (194) 

اين آخرين حدٌ آكاهى آنهاست»ء يرورد كار تو كسانى را كه از راه او كمراه شدهاند بخوبى مى شناسدء و به هدايت يافتكان از همه 


داناتر است. (000) 


تفسير: ..... ص : ما 


أَفْرَأْنُمُ آن كاه خداوند سبحان مشركان را مخاطب قرار داده و فرموده است: اى كسانى كه خيال مى كنيد لات و منات و عزّى در 
حالى كه از جنس اناثند خدا هستندء «للات)» بت قبيله ثقيف بوده كه در طائف مىزيستند. بعضى كفتهاند: «للات)» بتى بود آويخته بر 


درخت خرما كه قريش آن را مىيرستيدند. «عرّى) بتى بود كه طايفه غطفان مىيرستيدند «منات» بت طايفه هذيل و خزاعه بوده 
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است. بعضى كفتهاند: 

اين سدحث بادشده يهان از سك در كمه يوه كه انها رامن بوسعيدتن. 

«اخرى) صفت «منات» است و صفت ذم است يعنى بت كم ارزش آخرى و ممكن است در نظر بت يرستان «لات و عزرَّى) در درجه 
الود روا رح تجرد ردي رزو رزباوحرا كاج عيبي لديا كني اتيم اميك 

ألَكم الذّكروَ 6 ا جا و فرك مضو ون بافار كه كوا بن كاله ع ند ها ائ كد قي الها رار كف بادا قراو ادو 
ازاية كديراق شما دغس زاذه شرد ونه شما مشبوب كردد امتتكاق كردين نابر ابه حكرته دككران راخدا تاديد يا آن كه شما 
كروهى هستيد كه اكر بين دختر و يسر مختر شويد يسر را انتخاب مى كنيد. 

تلك إذا قنع ههيزى ابن فوع تقسيم كه دشتران سهع خذا و.يسران شهم شما باشد بيك 'تتسيم غير عادلانه الست» ونير » از اضازه 
يضيزه» است هر كاه حق او را 
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يايمال كند واصلش «ضوزى» بوده و مانند «بيض» و «عين)» است كه «واو) قلب به (ياء» شده تا (ياء») سالم بماند. اين كلمه به همزه 
«ضئزى» از «ضأزه» نيز قرائت شده. 

اله إلا أشاة . اوشوندهيا دن > ذه يس ابو كددشمايهة | دا انايدهانة 1 اثياوا معدران عدا «اتيةايد #رضن #امكدارى 
مدنا رسن كدهما سات نهو السسنوزية ليوك رودن ل سس دور مهيا اتير رقن لد ايوم سن قاف 
بركردد يعنى اين نامهايى كه شما از روى هواى نفس خحدا ناميدهايد و ينداشتهايد كه لات از اللّه و عرّى از عزيز است هيج دليلى 
دازيد كه ين درس ابن تامكذازى يدان تمسكة كنيك: 

سَمْتمُوها شما نامكذارى كردهايد كويند: سميته زيدا و سمّيته بزيد. او را زيد ناميدم, و او را به نام زيد ناميدم. 

إن يَتَبعُونَ ِل اَن آنها ييروى نمى كنند جز از كمان يوج و خواهشهاى نفسانيشان كه خود را بر حق مىدانند و دليلهايى كه بر 
بطلان اعتقادشان اقامه شده و آنجه براى هدايتشان آمده است تركك مى كنند. 

أم للِإِنْسانِ ما تَّمَنّى «ام) منقطعه و همزه براى انكار است يعنى انسان نمى تواند به نعمتهاى دنيوى و اخروى كه آرزو م ىكند برسد 
بلكه خداوند بر حسب مصلحت آنها را به انسان مىدهد بنا بر اين دنيا و آخرت از آن خداست و به هر كس مىخواهد مىدهد و به 
هر كس نمى خواهد نمىدهد. 

وَ كم مِنْ مَلَكِ فِى السّماواتٍ ... يعنى با اين كه فرشتكان بسيارند و در بيشكاه خدا قرب و منزلت دارند شفاعتشان هيج كس را 
باز ثم كلد مكر يس از أن كه عدا قسيث بعر عؤيق و موغديى كة مخواعد وراهئى به شفاعتة كردتقن باشد لجاز شفافك 
بدهد. يتا براين جكونه بتها'از برسعند كان خود دن ييشكاء خذا شفاعت جواعئد كرد. 

تبمقوة التلائكة تشميةً الأثى مى كفسد: فرشتكان دختران خدايند. 
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دام بوط رمقاي جود كت يتين وتم دانع الد. 

وَإِنَّ الطَنَّ لا- يغ مِنَ الْححقَّ شيا ظنّ و كمان نمى تواند ما رااز علم بىنياز كند» زيرا حقيقت هر جيز فقط با علم و يقين دركك 
مى شود نه با خيال و كمان. 

َأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلّى الى محمد صلَى الله عليه و آله هر كس از ياد ما اعراض كند و جز زندكى دنيا ومنافع و لذّتهاى آن را 
نخواهد از دعوتش اعراض كن. 

ذلك مَبلَعُهُمْ م ِنّ الم يعنى توه به دنيا و لذايذ آن نهايت علم آنهاست و آن عنايتى يست است كه هيج خردمندى آن را براى 
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خود نمى يسندد. 
هُوَ أعْلّمُ بِمَنْ ضَل خداوند از كمراهان و هدايت يافتكان آ كاه است و بر حسب استحقاقشان به آنها ياداش و كيفر مىدهد. 


[سوره النجم (37): آيات ا" تا 1©] ..... ص : عع| 
اشاره 


وإ مافى اشماوات وما فى لض ليزي الي أساوً با لوا يجي ال أخسنوا واشت (0© اللي + مون كبائر الْإِنم و 

الفواخش لد اللّم إن وك وابع الْمغْفِ مو أَغلم بكم إذ نمأم مِنَ الَوض وَإِذ أَثمم أنه فى طون تابتكم قلا يركوا أنْفَم كم 
هُوَ َعَم بِمَنِ انّقى (007 أ رايت الى وى 00د أضى كيلاو أخدى (0 أ جئدة يل ليب كل يَرى (0") 

مل يا بما فى صَمْحفٍ مُوسى (8) و إثراجيع اذى وَفّى (50) رُ وازرةٌ ور أخرى (28) و أن لس لِإنْانٍ إِلهّ ما سعى (08) و 

أن قفة موف فرق زنع 


م يشا الْجراءَ الْأَوْفَى (81) 
ترجمه: ..... ص : 8 ما 


براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است تا بدكاران را به خاطر اعمال بدشان كيفر دهدء و نيك و كاران را در برابر 
اعمال نيكشان ياداش. (1*) 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 1١917‏ 

همانها كه از كناهان كبيره و اعمال زشت» جز صغيره دورى مى كنند» آمرزش يرورد كار تو كسترده استء او نسبت به شما از همه 
آكاهتر استء از آن هنكام كه شما را از زمين آفريدء و در آن موقع كه به صورت جنينهايى در شكم مادرانتان بوديد» يس 
خودستايى نكنند جرا كه او يرهي زكاران را بهتر مى شناسد. (97”) 

آيا آن كس را كه از اسلام (يا انفاق) روى كردان شد مشاهده كردى؟! (9”) 

و كمى بخشيد واز بيشتر امساكك كرد. (”) 

آيا نزد او علم غيب است و مى بيند (كه ديكران مى توانند كناهان او را بر دوش كير ند). (8*) 

يااز آنجه در كتب موسى نازل كرديده با خبر نشده است؟ (82) 

ودر كتب ابراهيم همان كسى كه وظيفه خود را به طور كامل ادا كرد. (77) 

كه هيج كس بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كيرد. (08) 

واي كه براق انسان جهزهاى حبر سعى .و كوشقن ار فت زنم 

واين كه سعيش بزودى ديده مى شود (و به نتيجهاش مىرسد). (:68) 


سيس به او جزاى كافى داده خواهد شد. )8١(‏ 
تفسير: 6.... ص 5ه /امما 


لقوق النى أساذا در ولحو جد قر لاست 
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مساق اما قل ود اشن عجو متاك أيه اين اليك كه داق سبحاة انبحه را دن اسماتها وازمية اس بد اين منظور افريدة كه 
بدكاران را به بدى و نيك وكاران را به نيكى جزا دهد. 

-١‏ متعلق به هو أَعْلْمْ بِمَنْ ضَدلٌّ عَنْ سَبيله ... باشدء جرا كه نتيجه 1كاهى از شخص كمراه و هدايت يافته اين است كه آنها را در 
مقابل اعمالشان جزا دهد. 

وَ يَجرِىَ الَِّينَ أَحسَنُوا بِالْحْنّى معناى «حسنى» باداش نيكك يعنى بهشت است. 

- ممككن است مقصود اين باشد كه به سبب كار بد و كارهاى نيكك به آنها جزا مىدهد. 

الَِّينَ يَجتِونَ كبائر الْإنْم , يعنى آنهايى كه كناهان بز ركك مرتكب مىشوند» و 

ترجمه جوامع الجامع, ج8» ص: ١8/‏ 

«كبائِر الْإنْم) به معناى كناه بزركك نيز قرائت شده است. 

و وا جمع «فاحشه) است. 

المع و آن كناه كوجكك است .واز .مين ريشه است «لمم» به معناى رسيدن جنون به كسى و الع الرجل بالمكان هر كاه شخص در 
آنجا كم توقف كند و الم بالطعام؛ هر كاه كم بخورد (إلَا اللّمَم) استثناى منقطع يا صفت است كويى خداوند فرموده است كناهان 
كبيرهاى كه غير از كناه صغيره است» كفته شده منظور از «لمم» نككاه به نامحرم و جشمكك زدن و بوسيدن و كناهان كوجك كمتر 
أن زتاسبة: 

از سدى روايت شده كه منظور از «لمم» كناهى است كه به دل خطور كند وم 

از كلبى نقل شده كه منظور از «لمم» كناهى است كه خدا براى آن حدّ و كيفرى معن نكرده است .27١‏ 

إِنَّ رَبك واس سِعٌ الْمَغْفْرَءِ هْ رحمت الهى شامل تمام كناهان مىشود و خداوند از بخشش كناهان دريغ نمى كند. 

إذْ أنَْاكمْمِنَ الَرْضِ يعنى هنكامى كه خداوند بدرتان آدم را از بهنه زمين آفريد. 

وإ َنم أَجِنَةُ فى بُطونٍأمّهاتكمْ آن كاه كه شما در رحم مادرانتان بوديد مىدانست كه سرشت شما به كناه كوجكك مايل است. 
امار كرا القس كع غودمان ربمق :ال كتانران ميك تيد و نستاييد جون خداوند ياكان و يرهي زكاران شما را از اول تا آخر 
فى اسك 

كفته شده: كروهى بودند كه كارهاى نيكك انجام مىدادند آن كاه مى كفتند نمازمان و زكاتمان و روزدمان و عبادتهايمان» يس اين 


آيه نازل شد واد ين در صورتى است كه به صورت خود يسندى و ريا كارى در عمل باشد. 


-١‏ عن السدىء الخطرةٌ من الذنب. 

1- عن الكلبى» كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا و لا عقابا. مؤلف. حديث رااز تفسير كشافء ج . ص 2677 نقل كرده و در آنجا 
[حدًا ولا عذابا] آمده است- م. 
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روايت شده كه عثمان مال خود را مى بخشيد عبد الله بن سعد بن ابى سرح برادر رضاعىاش به او كفت: ممكن است مالى برايت 
باقى نماند عثمان به او كفت: من كناهانى دارم و در بخشيدن مال در طلب رضاى خدايم عبد الله به او كفت: شترت را با يالانش به 
من بده و من تعهّود مى كنم كه بار تمام كناهانت را بر دوش بكشم يس شتر را به او داد و كسانى را براين امر شاهد كرفت واز 
بخشيدن خوددارى كرد يس آيه زير نازل شد أ فرأيت الذى تولى يعنى آيا ديدى آن كس را كه از خير روى كرداند و أعطى قليلا 


واكدى بخشش خود را قطع واز آن خوددارى كرد. 
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اصل «اكدى» از اكدى الحافر» است هر كاه حفر كننده زمين به سنكك سختى برسد و از رسيدن به آب نااميد شود در نتيجه از كندن 
زمين خوددارى كند. 

أعِنْدَهُ عِلمُ الْعَبِ يعنى يا او به عذاب كه غايب است علم غيب دارد؟ 

فهو تر او (عشماق) برست بودن كفنة برافرش كد ياو كتاعاة اورا و ذوكن راهن كشن معفقد اس 

آم لم يكأ ماق شق موس يااز انعد در كناب موسي از" اسقاز تورات اسح به او خير ندادةائذ؟ 

وَ إِبْراهِيم ادق ون وز آنجه در كتاب ابراهيم است و هر جه بدان امر شده بطور كامل آمده است به او خبر ندادهاند؟ «وفى) ر 
مطلق آورده تا شامل شود تمام كارهايى را كه بطور كامل انجام داده است مانند تبليغ رسالت و صبر بر سر بريدن فرزند و آتش 
نمرود و ديككر اوامر خدا كه انجام داد. 

العو روا وك شي كد اإرامورا ارمع جيز امر نكرد مككر آن كه بطور كامل انجام داد .)١١‏ 


َّ تَِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى «أن» در «لا تزر) همان «ان) بوده كه مخفف شذه و 


اقيق لمن لها انه اللميشييه الاوتي ف 
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معنايش أنه لا تزر» است و ضمير براى شأن و «انْ) و «ما» محلا مجرور و بدل از ما فى صحف موسىء استء يا محلا مرفوع است بنا 
براين كه هو ان لا تزر باشد كويى كويندهاى كفته است: و ما فى صحف موسى و ابراهيم» در كتاب موسى و ابراهيم جه مطالبى 
است؟ در ياسخ او كفته است أن تَرِرُ وازرَةٌ «اين كه بار كناهى بر دوش نمى كيردا. 

وآ لق اللإثياق ]لاما سس براق الساث شر عو جه با سعى بداؤسث آورده ليست 

«ماا در «ما سَّعى) مصدرى است اما رواياتى كه در باب صدتقه دادن و حج كزاردن و نماز خواندن از طرف مرده نقل شده اكر جه 
سعى خود مرده نيست و سعى ديكران است اما كويى سعى خود مرده است جون جانشين و تابع اوست و به حكم دين مانند وكيلى 
اميك كدابد تاهاو كان.هن كنك 

برا الجزاء الأؤفى آن كاه ياداش سعى بشده به او داده من كوف قا اذ | الدغية كته داكن عدلين رااد دغلل 
عمله. خدا در مقابل عمل او را ياداش داد و معناى آيه اين است كه بنده در روز قيامت سعى خود را مىبيند آن كاه خداوند ياداش 


[سوره النجم (01): آيات "5 تا ؟ي] ..... ص : ٠/ا١ا‏ 


اشاره 


لس 


وَأَنَّ إلى رَبك الْمنتهى (1© و أَنهُ هو أَضْحَكٌ و أنكى (7© و أنه هوَ أمات و أخيا (06) و أَنهُ لق الزّوْجَينٍ الذّكر و اْأنتى (50) مِنْ 
طْمَةْ إذا تُغنى (62) 

وَأَنّ عَلَيه النَدأةَ الأخرى (/80) و أنه هْوَ أَغْنى و أفتى (60) و أنه هْوَوَثٌ الشّشرى (64) و أنه املكت هادا الأرق 443 قرة قما أن 
610 

كوم وج من كلإ كائوا م ف أطله وَأَطْغْى (01) و الْمُؤْتَفِكَةٌ أَُوى (88) فَعَسَّاها ما عَدَ عَشَّى (06) فَبأَىٌّ آلاءِ رَبك تتمارى (00) هذا 


ذِيرٌ مِنَ اندر الْأُولى (59) 
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صفحه 017٠لا‏ از بوسر 


ع 


أَزقَتٍ الْآزْقَةَ (40) لهس لها مِنْ دون الله كاشِفَةَ (80) أ قُمِنْ هذا الْحَدِيثْ تَعْجَبُونَ (09) و تَصحَكونَ و لا تَبكونَ (20) و أنْتَمْ سامِدُونَ 


230 
فَاسْيدُوا للَّهِ وَ اغْيَدُوا (89) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١/1‏ 
ترجمه: ..... ص : ١/١‏ 


(و آيا از كتب ييشين انبياء به او نرسيده است) كه همه امور به يرورد كارت باز مى كردد. (67) 
واين كه اوست كه مى خنداند و مى كرياند. (7©) 

واوست كه مىميراند و زنده مى كند. (©) 

و اوست كه دو زوج مذكر و مؤنّث را مىآفريند. (60) 

از نطفهاى كه خارج مى شود (و در رحم مىريزد). (62) 

واين كه بر خداست ايجاد عالم ديكر (تا عدالت اجرا كردد). (607) 

واين كه اوست كه بى نياز مى كند» و سرمايه باقى مى بخشد. (58) 

واين كه اوست يرورد كار «ستاره شعرى). (69) 

(و آيا به انسان نرسيده است كه در كتب انبياى بيشين آمده) كه خداوند قوم «عاد نخستين» را هلاكك كرد؟ (050) 
و همجنين «قوم ثمودا راء و كسى از آنها را باقى نككذاشت. (01) 

و نيز قوم نوح را بيش از آنهاء جرا كه آنها از همه ظالمتر و طغيان كنندهتر بودند. (05) 
و نيز شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) را بر زمين كوبيدند. (01) 

سيسن آنها زايا عذاب سكين بوشائيد (عة) 

(بكو) در كداميكك از نعمتهاى يرورد كارت ترديد دارى؟ (80) 

اين (ييامبر) بيم دهندهاى از بيم دهند كان ييشين است. (08) 

آنجه بايد نزديكك شود نزديكك شده است (و قيامت فرا مىرسد). (1) 

و هيج كس جز خدا نمى تواند شدائد آن را برطرف سازد. (00) 

آيا ازاين سخن تعبجب مى كنيد؟ (09) 

و مى خنديد و نمى كربيد؟ (80) 

و بيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى بريد؟ )8١(‏ 

حال كه جنين است همه براى خدا سجده كنيد و يرستش نماييد. (؟85) 
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تفسير: ..... ص : 11/1 


وَأنَّ إلى رَبك الْمَُنهى مفتوح بودن «انَّ) در اين آيه و آيات بعد به اين معناست كه تمام اين مطالب در كتاب موسى و ابراهيم بوده 


است و «منتهى» مصدر و به معناى انتهاء است يعنى مردم به خدا منتهى شده و به او باز مى كردند مانند كفتار خداوند وَ إِلَيِهِ الْمَصديرٌ 
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«با ككشت به سوى خداست». 

و الكو اسك أانكن در ماق اع اأبه قد قوق انيكة 

-١‏ خدا دو نيروى خنديدن و كريستن را آفريده است. 

-١‏ عامل خنده و كريه را كه شادى و غم است انجام داده است. 

- درختان را با تابشها و انوار خنداند و ابرها را با بارانها كرياند. 

إذا تَمْنى هر كاه نطفه در رحم ريخته شود كويند: «منى و امنى» و كفته شده به معناى تخلق: آفريده مىشود. شاعر كفته است: 

حتى تبن ما يمنى لكك المانى )١١‏ 

. يعنى تقدير كننده آن (نطفه) را تقدير مىكند (نطفه بر اساس يكك تقدير در رحم زن قرار مى كيرد). 

عليه 13501 الأخرى وتهاقهبا جع كراقت دوو مقصره ازن انيت كاين خلق هين اماس شكده بر خذ لازم ابت ذا يرنيكن و 
بدى جزا دهد. 

و أل بع مال لخر د .ديه ]نوا ادبو كلق ]افع راغت ين مغفاض ون له امع يعت "# وروت يتيك و لواش و يعض باامشققل عه 
كسى راراضى كرد. 

رَب الشّغْرى يعنى خدا آفريننده «ستاره شعرى (زهره)) است و قبيله خزاعه آن را مىيرستيدند يكى از اشراف عرب به نام ابو كبشه 
ومعفى افاسعانه و براي اتولدا يتك ثرا وداه و اوتكى أذ القداه ادرف واف يان | التعليد السموةة اسه از ابن ناركن 


حضرت رااين انى كشه تاميدئد حون امير على الله عليه و آله در :ذيى ها قريئن مخالفت 


-١‏ تا آشكار شود آنجه تقدير كننده برايت تقدير مى كند. 
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مى ورزيد جنان كه ابو كبشه ستاره شعرى را مىيرستيد و در يرستش غير آن مخالفت مى كرد. 

عادا الوك ترد هزد انث و إضاد الأخري قود رارم السك و كته وده نظو ال الأران مقينياة امت جوت أتيا بشكية توه يودقد 
كه يس از قوم نوح هلاكك شدندء اين جمله «عاد لولى» با ادغام تنوين در لام قرائت شده به اين صورت كه همزه اولى حذف شده و 
ضمّه همزه به لام تعريف منتقل شده است. 

وقوه رقوداوق رافك شل داشت 

وََوْمَ توح مِنْ فول بيش از قوم عاد و ثمود قوم نوح را هلا-كك كرديم جرا كه قوم نوح از آن دو قوم ستمكرتر و طغيانكرتر بودند 
كين ارح را اناده ادلاو كنا دن عانعاري كوا وج اموه زح نالو نارون ترد كته ره هون بدا ل جو انها رضي كرد 
وَالتؤتفكة أفرى يع شيرهاى كداغل آنها كداقرم لوط بوفئد يورو كد 

أ شو عق عرفل 1ف شيرها وااير اروس بال لخر ينها بايالا رامين قدو اندي 

تكتاعامين اباس عدايري أنه برشاتت ان كونة يان نه خاطر عقت عتااق اندف كدي 1ن تنهرهاتوارف شد امت باريد انان 
را سنكباران كرد. 

فَأَيّْ الام ربك كمازى مسن اق اسان دن كدامين تعمت زروره كارت شك تت ىكتى و ضال آن ك هكتداولك سبحان تميعها و شبههاين 
را بر شمرده و آنها را «آلاء» و نعمت ناميده جون در نعمتهايى الهى براى عبرت كير ند كان عبرت است. 

هذا نَذِيرٌ مِنَ النْذّر الأولى افق قرآ نا لحتس اتذارهاى تشعين (ك اسانهاق يكن از شمايه آن انذان هن شدقد) ابن بباهبر ال انذاز 


دهند كان نخستين استء» خداوند كلمه (اولى) را به صورت مؤنث فرموده جون به جماعت كه مؤنث است تأويل مىشود و به اعتبار 
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جماعت مِؤْنَّتْ شده است. 
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ردت ارد قيامت ترديكف شد مائتد اثقديت الشاعة. 

لم لهاين دون الله كاشقَةٌ يعنى هبج كس قابريا شدن قيامت» نمىتوائد از ؤمان قبام قيامت برده بردارد» مانتد اين آيه: لا بجليها 
وَفِْها إِنّا هُوَ «جز خداوند قيامت را در موقعش بديدار نمىسازد». (اعراف/ 188) يا هر كاه قيامت بريا شود جز خدا هيج كس 
نمى تواند ناملايمات آن روز را دور سازد» و خدا نيز در عين قدرت آنها را برطرف نم ىكند» كفته شده «كاشفه) مصدر به معناى 
كشف است مانند «كافيه و خائنه» يعنى جز خدا كسى آن ناملايمات را برطرف نمى سازد. 

أفيق هذا الريك آبا از اين قرآ3 از روق انكان شكفت زذه هئ شوين و نه مسحرة فى ند بد. 

وَل تبكرة ويه خاطن وعدههاى عذاب قرآن نمى كرييد. 

از حضرت صادق عليه السشلام روايت است كه مقصود از حديث اخبار بيشين است. 

وَ أنه سامدُونٌ شما از عذاب الهى غافليد و دنبال بازى و سركرمى هستيد. 

يكى از اديبان به كنيزش كفته است اسمدى لناء يعنى براى ما آواز بخوان. 

فَاسْجدُوا لِلَّهِ وَاعْئِدُوا خدا را سجده كنيد و با اخلاص او را ببرستيد و ديكر خدايان [باطل] را نيرستيد. 
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سوره قمر ..... ص : 17/48 

اشاره 

ينجاه.و بنج آيه دارد و مكى اسث. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 178 


در حديث ابي آمده است كه هر كس اين سوره را در هر روز قرائت كند روز قيامت برانكيخته شود در حالى كه صورتش همانئد 
ماه شب جهارده است .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه هر كس سوره قمر را قرائت كند خداوند او رااز قبرش بر روى شترى از شترهاى 


بهشت بيرون بياورد (3). 
[سوره القمر (05): آيات ١‏ قا 8 ]١‏ ..... ص : ١1/8‏ 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
اقترَتِ السَاعَةٌ وَ انْسَقَّ القَمَرْ )١(‏ و إن يَرَوْا آيَةُ ُغرضوا و يَقَولوا سِخْرٌ مُسْتَمرٌ (1) و كدَبُوا وَ اتبعُوا أَهْواءَهُمْ وَ كل أمر مُسْتَقِوٌ © و لَقَدْ 
جاءَهُمْ مِنّ الأثباء ما فيه مُرْدَجَرٌ () 


ص 


جكعة بالك فم نعْنِ النَُرُ (5) نَل عَنْهُمْ يوم يدح الداع إلى شَئْءٍ نكر (©) حُشَّعا أنصارهُم يَخْوجَوتَ مِنَ الأخداث كانه جراد مشر 
() مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاع يَقَولَ الْكافِرُونَ هذا يَْمٌّ عَسِرٌ (8) كَدذَبَتُ قَبِلَهُمْ قَوْمٌ وح فَكذَبُوا عَبِدَنا و قالوا مَجْنُونٌ وَازْدْجِرَ (9) 
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دعا ريه أنلى فغلوث قاقص: )١:(‏ فتتكنا أزرات الما سماء متهير )0١(‏ و فَسونا الأوض يونا فَالتقى الماة على أثر قد مدر (31017 
حَمَلْناهُ على ذات ألواح وَ دُسْر (19) تجرى بِأَغْننا جَزاءً لِمَنْ كان كفِرَ (1) 
وَلْقَدَ قكناها آيدٌ هل عن مذ كر )١5(‏ فكت كات عذاي وكُذر 62 


-_3 

فى حديث ابىء من قرأها فى كل غبّ بعث يوم القيامة و وجهه على صورة القمر ليله البدر. 
3 

عن الصَادق عليه السّلام: من قرأها اخرجه اللّه من قبره على ناقة من نوق الجنّةُ. 


تر جمه جوامع الجامع» ج22 ص: ١1/2‏ 
ترجمه: ..... ص : 8/ا١ا‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

قيامت نزديكك شد و ماه از هم شكافت )١(‏ 

وهر كاه نشانه و معجزهاى را ببينند اعراض كرده مى كويند: اين سحرى است مستمدً! (؟) 

آنها (آيات خدا را) تكذيب نموده واز هواى نفسشان ييروى كردند وهر امرى قراركاهى دارد. (*) 

به اندازه كافى براى انزجار از بديها اخبار (انبياء و امّتهاى ييشين) به آنها رسيده است. (6) 

اين آيات» حكمت بالغه الهى است اما انذارها (براى افراد لجوج) مفيد نيست. (0) 

بنا براين از آنها روى بككردان و روزى را به ياد آور كه دعوت كننده الهى مردم را به امر وحشتناكى دعوت مىكند (دعوت به 
خسان أغمال). (2) 

آنها از قبرها خارج مىشوند در حالى كه جشمهايشان از وحشت به زير افتاده و (بىهدف) همجون ملخهاى يراكنده به هر سو 
مى دوند. (17) 

در حالى كه (براثر وحشت و اضطراب) به سوى اين دعوت كننده كردن م ىكشند و كافران مى كويند: امروز روز سخت و 
دردناكى است. (6) 
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بيش از آنها قوم نوح تكذيب كردند (آرى) بنده ما (نوح) را تكذيب كرده كفتند: او ديوانه است و (با انواع آزارها) او را (از ادامه 
رسالتش) باز داشتند. (4) 

او به دركاه يروردكار عرضه داشت: من مغلوب (اين قوم طغيانكر شدهام, انتقام مرا از آنها بككير). 20٠١(‏ 

دراين هنكام درهاى آسمان را كشوديم و آبى فراوان و بى در بى فرو باريد. )1١(‏ 

و زمين را شكافتيم و جشمههاى زيادى بيرون فرستاديم واين دو آب به اندازهاى كه مقدّر بود با هم در آميختند. (؟1) 

واو را بر مركبى كه از الواح و ميخهايى ساخته شده بود سوار كرديم. (17) 

ترك كادف نظارت مات عش كرى انق قرف برد براك كبائي كديداق كائر شدقت ا 

ما اين ماجرا را به عنوان نشانهاى در ميان امّتها باقى كذارديمء آيا كسى هست كه يند كيرد. (10) 


(اكنون بنككريد) عذاب و انذارهاى من جكونه بود؟! )١8(‏ 
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تفسير: ..... ص : /11/1 


وَانْسَّقَّ الْقَمَرْ دو نيم شدن ماه از معجزات آشكار بيامبر ما صلَى الله عليه و آله است. كه بسيارى از صحابه آن را روايت كردهاند از 
خيلة الراك تاوق ساة» عمه السو سنفره القن ءابق عادر الى شير وسوكر اشح مدل بقداسى كو بن بدمانا قاد ترد كه ابن 
. ماه در زمان بيامبرتان صَلّى الله عليه و آله دو نيم شده است. 

ابن مسعود مى كويد: سو كند به خدايى كه جانم در قبضه قدرت اوست كوه حرا را ميان دو نيمه ماه ديدم .07١‏ 


ازابن عباس روايت است كه ماه دو نيم شد و ييامبر صِلَى الله عليه و آله فرياد مى زد اى فلان و اى فلان كواهى دهيد ”. 


-١‏ قال حذيفة انَّ الشاعة قد اقتربت و ان القمر قد انشق على عهد نيكم صِلَّى اللّه عليه و آله. 

اد قال ابن مسعوة: و الى نفسن بيده لق رايت حرام بين فلقض القمز: 

*- عن ابن عباس: انشقّ القمر فلقتين و رسول اللّه صلّى الله عليه و آله ينادى يا فلان» يا فلان» اشهدوا. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء. ص: 17/8 

وَ إن يَرَوا آيَةَ يُعْرضُوا اكر آيتى ببينند از تسليم شدن به درستى آن روى مى كردانند. 

وَ يَقُولُوا مدخْرٌ مُتِتَموٌ و مى كويند سحرى محكم و استوار استء «مستمرًا به معناى محكم و از كفته اهل لغت استمرٌ مريرة» كرفته 
شده استء بعضى كفتهاند: 

استعي الاعروو و كدق حرف اسك كدامن روة وكابود ع قوف وماق قد ناثة و ان زوق عت كان وبعلق روف كرذاندة 
انهاست. 

وَاتبَعُوا أَهواءَهُمْ آنها از خواهشهاى نفسانى و آنجه شيطان برايشان آراسته كه دفع كردن حق يس از ظهور آن است ييروى كردهاند. 
و كل أخر اقش عقة بعق بخن كار لاكزير بامد به اخو برست خا دن نيعا مسغر أشو د و:عتمانا كان فحن د صلى الله عليدبو آله يرود به 
يايانى مىرسد كه در آن يايان روشن مىشود كه حق است يا باطل و براى آنها فرجامش آشكار مى شود. 

مستقر مجرور نيز قرائت شده بنا براين كه عطف بر «الساعةُ» باشد يعنى روز قيامت نزديكك است وهر كارى كه مستقرٌ شود و حالش 
آشكار كردد نيز نزديكك است. 

وَلَقَدْ جاءَمّع مِنَ الأْباءِ مراد از خبرهايى كه براى آنها آمده قرآن است كه خبرهاى آخرت يا خبرهاى قرون كذشته در آن مندرج 
اكه 

ما فيه مُرْدَجَرٌ يعنى امتناع يا محل امتناع از كفر و تكذيب بيامبران است. 

يكوا والكة فالاو واه العا بذ ارون "كل عون كيك ركه اكد 

كما تعن النْذّرُ نفى يا انكار است يعنى كدام بىنيازى است كه كه نذيران (يبامبران) را سود بخشيد. 

نول عَنّهُمْ از آنها اعراض كن جون مىدانى كه انذار نفعى به حال آنها ندارد. 

دَوْمَ يَدٌْ الدّاعَ منصوب است بنا براين كه عطف بر يخرجون باشدء داعى به حذف «ى» «دا » نيز قرائت شده واز داعى است و 
كه كر نان اوردة «ى» 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء. ص: ١74‏ 

كفايت مى كند. 


إلى شَئْءٍ نكر يعنى جيزى زشت و ناخوشايند كه نفوس آن را نمى يسندد و آن ترس روز قيامت است. 
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ذكر به سكو (كك) اثيد قرافت شده اسشه :و متظور از داعى اسرافيل اسث: 

ُشّعا أنُصارهُمْ «خاشعا» نيز قرائت شده بنا بر اين كه يخشعن أبصارهم و يخشع ابصارهمء باشد و حال از يخرجون است و «خسّعاه بنا 
بر لغت قبيله طىّ است كه مى كويند: اكلونى البراغيث» يا در «خشعاء ضمير هم باشد و «ابصارهم» بدل از آن ضمير» كويند: مررت 
يبرجال حسن اوجههم و حسان اوجههم. 

و خشوع الأبصار كنايه از خوارى است جرا كه خوارى شخص ذليل و عزّت شخص عزيز در جشمان آنها ظاهر مىشود. 

مق الأجداق از كورها. 

كته جرادٌ مُْتَسْدرٌ خداوند مردكانى را كه از كور بيرون مىآيند به واسطه بسيار بودن آنها و موج زدنشان به ملخهاى يراكنده تشبيه 
كرده استء به لشكر بسيار كه بعضى از آنها در ميان بعضى موج مىزنند» مى كويند: جاءا كالجراد. مانند ملخ آمدند. 

مُهْطِعِينَ إِلَى الذّاع يعنى مى شتابند به ياسخ دادن دعوت كننده در حالى كه كردنهايشان را به طرف او مى كشند. 

كدق قله وش ةن عوذه كا قارع ال تطبرلت وماد كل يي نلو كني ارم كيرانة نيت 

كج سين قاو دتكاء دونو توليك كماو شد ورا اازائحت كوكتل وان عد كنس يودلهة اراق ون مييق 
اكر از تبليغ دست برندارى جزء سنكسار شدهها خواهى بود. 

فدّعا رَبَهُ يرورد كار خويش را بخواند كه من مغلوب قومم واقع شده و سخن مرا نمىشنوند واز اجابت آنها نااميد شدم يس مرا 
يارى كن و انتقام مرا از آنها با عذابى 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 1/١‏ 

كه بر آنان مىفرستى بككير. 

تكنغنا أنرات الشعاء زفيهاء يا تقديد وين تقديد هر ذو كر انث اشده اس 

بماء مُنْهَمِرِ آبى كه بسيار و يبابى مى ريخت و تا جهل روز قطع نمى شد. 

وَ فنا دض زمين را شكافتيم» يعنى تمام زمين را طورى قرار داديم كه كويى جشمههايى جوشان است. 

َالتَقَى الْماءُ آبهاى آسمان و زمين به هم بيوستند به حالتى كه طبق خواست خدا مقدّر شده بود» كفته شده: به حالتى كه مقدّر و 
برابر شده است به اين صورت كه خدا همان اندازه كه مقدّر كرده بود از زمين بيرون بيايد همان اندازه نيز از آسمان فرو ريزد و 
برابر باشند. 

على ذات الواح ودش منظور كف الندث و آن صف است كد به جائ موضورق :تفسهه اسنث و نظي آن اننت كفنه شاعره 

والأكن السيصى موود ا طزو سا يك 11 

كه قصدش اين است ييراهن من زره است و «دسر» جمع «دسار» و وزن فعال است از دسره. هر كاه آن را دفع كند و به معناى ميخ 
أسيتة. 

نَجْرى أَعْئننا كشتى در ديدكاه ما بر ووى آب به حركت مى آيد. 

«جزاء» مفعول له است يعنى تا ياداش براى شخصى (نعمتى) باشد كه نسبت به آن كفران شده است و منظور از آن شخصء نوح 
اث كوهداؤند :اواو تعبت كقران شده قرار داد حرا كايامر تعيض و :اي از سوى خداسث: 

وَلَقَدْ تَرَكناها ضمير به كشتى بر مى كردد يا به خود عمل. 

«آيهُ) علامتى كه به وسيله آن عبرت كرفته مى شود. 


فهَل مِنْ مُذّكر آباعبرث كيرئدوائ هست؟ 
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-١‏ ولى بيراهن من از آهن بافته شده است. 
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«نذر» جمع «نذير» به معناى انذار است. 

اشاره 

ولقذ: بسنا القن لِلذَكر فَهَلْ مِْ مِدّكرٍ 010 كدَبَثْ ك عاد فَكيفٌ كان عرذابى و َذرٍ (18 إِنَا أت نا عَليهِْ ريح صَرْصراً فى يذ 
نخس مُسْتَمرٌ (019) 7 ص النّاس كَأَئهُْ أغجارٌ نَخْلٍ مقر ٠ ٠(‏ فَكيفٌ كان عذابى وَنُذّرِ (51) 

وَلقَدْرَ سنا القآنَ للذّكر قَهَلْ مِنْ مدَّكِرٍ (؟2) كَدَّبَتْ و ادر 160 فَقالُوا أ بشّراً ما واجداً تبه نا إذا لفِى ضَلالٍ و سُعْرٍ (06) أ 
ألْفِى الث غليه م3 بينا بَلّْ هْوَ كذَّابٌ أشد 00 عدا كن الكذاك الْأَشْد (؟) 

نا لوا النَاَ ف َم فَاوْتقعهُعْ و اضْ طبر (31) و تبنْهُْ أنَّ الما عه بَينَهُْ كل شتؤب مُحْتَضَرٌ (1) قَنادَوا صاحِبَهُمْ قتعاطى فَعَفَرَ 
(19) فَكئِفٌ كان عَذابى وَتَذَّر (0" إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيهِمْ صَتِحَة واجدّةً فكانُوا كَهَشِيم الْمُحْمَظِرٍ (1*) 


ترجمه: ..... ص : 1481١‏ 


ماكر ]نوا وزاق كذك سان سكعي آبا كيين خنيت كديطط كراشوف 0117 

قوم عاد (نيز ييامبر خود را) تكذيب كردند اكنون (ببينيد) عذاب و انذارهاى من حِككونه بود؟ (18) 

ما تندباد وحشتناكك و سردى را در يكك روز شوم مستمرٌ بر آنها فرستاديم. (19) 

كه مردم را همجون تنههاى نخل ريشه كن شده از جا بر مى كند. (50) 

(اكتون ببينيد) عذاب و انذارهاى من حكونه بود؟ )7١(‏ 

ماكر فرايزاق تذكر ساق كردييه آيا كد عبنت كل كر قود 69 

طايفه ثمود (نيز) انذارهاى الهى را تكذيب كردند. (77) 

و كفتند: آيا ما از بشرى از جنس خود يبروى كنيم؟ اكر جنين كنيم در كمراهى و جنون خواهيم بود! (8؟) 

آيا از ميان ما تنها براين مرد وحى نازل شده؟ نه؛ او آدم بسيار دروغكوى هوسبازى است. (10) 

ولى فردا مىفهمند جه كسى دروغكوى هوسباز است. (58) 
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ما «ناقه) را براى آزمايش آنها مى فر ستيم» در انتظار يايان كار آنها باش و صبر كن. (717) 

و به آنها خبر ده كه آب (قريه) بايد در ميان آنها تقسيم شود (يكك روز سهم ناقه و يكك روز براى آنها) و هر يكك در نوبت خود 
بايد حاضر شوند. (/1) 

آنها يكى از ياران خود را صدا زدند, او به سراغ اين كار آمد و (ناقه را) بى كرد. (19) 

(اكنون بتكريد) عذات: واتذارهاى من حكوته يود؟! (:) 

ما فقط يكك صيحه (صاعقه عظيم) بر آنها فرستاديم و به دنبال آن همكى به صورت كياه خشكى در آمدند كه صاحب جهاريايان 
وغل جعم ازوف فى كند 0107 
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تفسير: ..... ص : 1/1 


وَلَقَُ يسنا الْقوَآنَ لذ كر يعنى ما قرآن را براى حفظ كردن آسان قرار داديم و هر كس را كه قصد حفظ آن كند كمكش مى كنيم 
تا به ظاهر آن را قرائت كند. 

هَل مِنْ مدّكر يعنى آيا كسى هست كه طالب حفظ قرآن باشد تا كمكك شود يا ما قرآن را مهتا كرديم براى ذكر از يسدر ناقته 
للسّفر» هر كاه آن را آماده كوج سازد شاعر كويد: 

و قمت اليه باللجام ميسرا هنالكك يجزينى الّذى كنت اصنع 1١‏ 

روايت شده كه ظاهرا جز قرآن هيج يكك از كتابهاى خدا كه نازل شده تمامش قرائت نمىشده است كفته شده: معناى جمله اين 


-١‏ بياخاستم و به طرف اسب رفتم در حالى كه با لكام زدن او را براى جنكك آماده م ى كردم واكر لكام نبود رام نمىشد و در آنجا 
يعنى ميدان جنكك ياداش شيرى كه به اسب دادم به من خواهد داد. شعر از اعرج خارجى است و بيش از اين بيت» سه بيت دارد كه 
در تفسير كشافء ج 5 ص 579؛ در ذيل تفسير آيه 211 آمده است و در ترجمه؛ توه به ابيات قبل ضرورى بوده است- م. [ ]| 
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آسان قرار داديم بدين كونه كه آن رااز يندهاى كامل و منعهاى كافى ير كرديم آيا يندكيرندهاى هست؟ 

وَنُذَرِ يعنى تهديدى است كه براى آنها عذاب آورد يبش از اين كه عذاب نازل شود يا عذاب كردن آنان تهديدى براى انسانهاى 
يس از آنهاست. 

ريحاً صَوْصَراً بادى كه سخت مىوزدء يا بسيار سرد است از «صرً) به معناى سردى. 

فى يَوْمِ نخس در روزى شوم. 

كر قوم آنا مداوم بردو دوباره آنها اسعمزان قت ادل كان كرد انيت يه زر كفدو كرسكنناة السمرار ذاقت فا ساق 
از آنها باقى نماند اين عذاب در روز جهارشنبه آخر ماه بود كه ديكر بر نمى كردد اين مطلب از حضرت باقر عليه الس لام روايت 
شدةاسيت: 

تنْزِحٌ النّا اين باد مردم را از زمين مى كند. 

كَأنهُْ أغجازٌ نَخْلٍ مُنْفعرٍ يعنى مرده بر روى زمين مىافتادند و داراى هيكلهاى بلند و بزركك بودند كويى ريشههاى درختان خرمايى 
هستند كه كنده شدهاند» كويند: 

دليل تشبيه اين است كه باد سرهاى آنها را قطع كرده و جسدهايى بىسر بودند» صفت نخل را به عنايت لفظ نخل مذكر آورده 
است و اكر از باب حمل بر معنى» صفت مِؤْنْتْ نيز مى آورد جايز بود جنان كه فرموده است: أغجارٌ نَخْل خاورَةٌ «[آن قوم] همجون 
تنهدهاى يوسيده و تو خالى درختان نخل [هلاكك شده بودند]) (حاقه/ /0. ْ 

فقالرا ١‏ قاوذا هرا منصدوت اقفن :(الكر) سنك كه ]شيعه ندرا تيراي كفن اليا اكت قفون انترللد كد ال انساتق 
همجنس خودشان ييروى كنند و تعبير به ما كردند تا مماثلت و همانندى قوىتر باشد. 

«منّا» تكذيب كنند كان صالح ييامير «منا» كفتند تا همانندى قوىتر باشد و بر 
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همجنسى ييامبر با آنها دلالت كند). 
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واجداً تتَبعَهُ تكذيب كنند كان صالح «واحدا» كفتند تا بيروى كردن يكك ات را از مردى كه اشرف از آنها نيست (تكك و تنهاست) 
منكر شده» زشت جلوه دهند. 

نا إذاً فى ضَلالٍ كويى به آنها كة كفته اسيقة ا كر هرا يروف كنيد شما الاتنق كوراء دابل 

وَ سر در آتشيد «سعرا جمع «سعيرا است يس سخن را بر خود او وارونه كرده و كفتند: اكر از تو ييروى كنيم ما در اين صورت 
جنان خواهيم بود كه مى كويى: (در كمراهى و آتش خواهيم بود) و كفته شده: مقصود از ضلالء» خطا و دورى از حق است و 
«سعر) به معناى جنون است. 

أل نأكو عاسية ونا ين ادو عبان ماكنيانونعى ب ا باز لقند وس ل لكي امي كود يدن بداعليه مور اواو ان 
وجود دارد. 

َل هُوَ كذَّابٌ أَشِرٌ دروغكويى است متكبر كه مى خواهد با دعوى نبوّت بر ما بزركى كند. 

سَيْلَمُونَ عدا بزودى فردا در آن هنكام كه عذاب بر آنها نازل شود خواهند دانست يا در روز قيامت در خواهند يافت. 

مَن الْكَذَّابٌ ال شِرٌ جه كسى دروغكوستء صالح يا آنها كه او را تكذيب كردند؟ 

نا موس يعلوا الدافة مهاده كدر تر را از كوهى كه روى زمين كسترده است بر مىانككيزيم و بيرون مىآوريم همان طور كه قوم صالح 
خواستهاند تا آزمون و امتحانى برايشان باشد. 

فَارْتَقَبِهُمْ منتظر امر خدا درباره آنها باش و ببين جه مى كنند. 

وَاصْطبز و بر آزارى كه از آنها به تو مىرسد شكيبا باش و شتاب مكن تا فرمانم به تو برسد. 

وَكقْفَة أن الماة فشعةٌ تله به انها خبر بده كه آب .دو عبان شخا سيم شده يكك 
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روز از ناقه و يكك روز از شماست. و آوردن كلمه [«بينهم» كه ضمير آن به قوم صالح بر مى كردد] از باب غلبه دادن عقلاست. 

كل تون مض هروز آب سهم هر كدام است اهل آن حابر شود و از أن اسغاده كند و.ديكرى يايد كفتةاشده: مردم در 
روز نوبتشان بر سر آب حاضر شوند و در روزى كه نوبت شتر است صاحبان نوبت حضور يابند. 

فنادوًا صَاحِبَهُمْ يس رفيقشان قدّار بن سالف احيمر (ثمود) را صدا زدند. 

فتَعاطى يس كستاخى كرد و بر ناقه دست يافت و آن را بى كرد؛ يا شمشير را برداشت و ناقه را بى كرد. 

صَتِحَة واحِدَةً و آن صيحه جبرئيل عليه السّلام بود. 

فَكانُوا كَهَشِيم الْمُحْمَظِر «هشيم» درخت خشكك استء منهشم به معناى شكسته است. 

ناور ال مسحت كبح انيف كاسما ختفكه هدو را الجام م دهد و العو ر) كد حدكه مي كيد جهان بارا لكدمال كرده درق 
مى شكنئد. 


[سوره القمر (8): آيات 7" قا 1©] ..... ص : 1848 
اشاره 


وَلَقَدَ تقونا القدان لذَّكرِ قَهلَ مِنْ مُدّكرٍ (05) كذَيث كوه 2 بالنَذّرِ ( إنّا أَرْسَ نا عَلَيهمْ حاصباً إلا آل لوط تَجَينَاهُمْ بسر (06) 
نِعْمَة مِنْ عِنْدِنا كذلك تَجْى مَنْ شَكرَ (00) و لَقَد أندَرَهُمْ بط طشنا فتَمارَوا بالنّذّر (ع*) 


29 عت شر لخر الى س سحي اغا اح 8 لوا هر الى ةفد 


وَلَقَدْ راوَدُوه عَنْ ضَيِفِهِ قطمشنا أَعينهُْ َذُوقُوا َذابى و نُذّر (000 و لَقَدْ صَبَحَهُْ بُكْرَة عذابٌ مُسْتَقٌَ (008) قَذُوقُوا عَذابى وَنُذّرِ (9) و 
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لَقَدُ يَسَوْنَا الْقَوَآنَ للذكر فَهَلُ مِنْ اطاارس جا آل فدَعو ن الننة (3©) 
كذَبُوا بآياتنا كلها فَأَحَذّناهُمْ أَخْدّ عَزِي مُفْتَدِرٍ (65) 
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او 1 


ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم آيا كسى هست كه متذكر شود؟ (77) 

قوم لوط انذارهاى (بى در بى بيامبرشان را) تكذيب كردند. (9”) 

ما بر آنها تندبادى كه ريككها را به حركت در مىآورد فرستاديم (و همه را هلاءك كرديم) جز خاندان لوط را كه سحركاهان 
نجاتشان داديم. (") 

اين نعمتى بود از ناحيه ماء اين كونه كسى را كه شك ركزار است ياداش مى دهيم. (90) 

او آنها را در مورد مجازات ما انذار كرد» ولى آنها اصرار بر مجادله و القاى شكك داشتند. (8*) 

آنها از لوط خواستند ميهمانانش را در اختيار آنها بككذارد!ء ولى ما جشمانشان را نابينا و محو كرديم (و كفتيم) بجشيد عذاب و 
انذارهاى مرا. (/*) 

سرانجام صبحكاهان در اول روز عذابى مستمرٌ و ثابت به سراغشان آمد. (98) 

(و كفتيم) اكنون بجشيد عذاب و انذارهاى مرا. (99) 

ما قرآن را براى يادآورى آسان كرديم آيا كسى هست كه متذكر شود؟ (60) 

اتذارها و هشدارها (يكن بس ان ذيكرى) براق آل فرعون آمد, (9) 

انا آنها همه آيات ما را تكذيب كردندء و ما آنها را به قهر و اقتدار خود سخت مؤاخذه كرديم. (67) 


تفسير: ..... ص : 167 


إِنَا أَرْسَلْناعَلَيهْ حاصباً بر آنها بادى فرستاديم كه با سنكريزه آنها را سنكباران كند. 

َجَينَاهُمْ بسر لوط و دخترانش را در هنكام سحر از عذابى كه به قومش رسيد نجات داديم و سحر يكك ششم آخر شب است و 
جون سحر نكره است منصرف به كار رفته مى كويى: لقيته سحراء او را در سحر ملاقات كردم و مقصودت سحر همان روز است. 
معنو عذوكا مقمول: لشو مه اتعناكي ]تسافا دي 
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ذلك نَجزى مَنْ شَّكرَ جنان كه بر آنها انعام كرديم هر كس با ايمان آوردن و بندكىاش نعمت خخحدا را سباسكزار باشد ياداش 
م مم 

َلقَد دهع بل بَطَسّئّنا براستى كه لوط آنها رااز سخ تكيرى ما در مورد عذابشان ترسانيد. 

َتَمارَوًا بالدر مسن نك انذاوها كردنك, 

داقر مار عق موي ل لون كريط #اسهجا انان :ايها نيا فال تر 

قَطمتنا أَخينهُْ جشمانشان را نابود كرديم تا مانند بقيّه صورتشان صاف شد و جاى جشم در آن ديده نمىشدء جبرئيل جنان با بال 


خود بر جشم آنها زد كه نابينا و سركردانشان كذاشت و به در خانه» راه نمى يافتند تا لوط آنها را بيرون كرد. 
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ُذُوقُوا عَذابى و نُذّرِ به قوم لوط با زبان فرشتكان كفتم عذاب و بيم مرا بجشيد. 

وَلَمَدْ صَبِحَهُمْ كد يعنى در اول روز عذاب بر آنها نازل شدء «بكرة» در معنى مانند كفتار خداوند «مشرقين و مصبحين» اسث .)١١‏ 
عَذابٌ مُسْتَقَرٌ عذابى ثابت كه بر قوم لوط استقرار يافته است. 

َذُوقُوا عَذابى وَ تُذَّرِ فايده تكرار اين آيه و آيه: و لَمَد, سنا الّعَوَآنَ الخ اد بن است كه در هنكام شنيدن هر خبرى از اخبار امّتها مجدّدا 
بند كيرند و متذكر شوند هر كاه بشنوند كه قرآن بر آن تشويق مىكند و بارها برايشان تكرار كرده تا غفلت بر آنها غالب نشودء 
تكزاريدر كتفع ارهد قات الاو نلكها 7ك دبان دو يكام كر بس عمقت كدر سووه وماق تعدرده شلا و انكر ازرؤيل يرسي 


للمكذبين» در سوره مرسلات و تكرار خود خبرها و داستانها نيز همين حكم را دارد تا هر كدام آنها در دلها حضور 


-١‏ دهم الصَِّحَةٌ مُشْرِقِينَ «سرانجام به هنكام طلوع آفتاب» صيحه (م ركبار» به صورت صاعقه يا زلزله) قوم لوط را فرو كرفت» 
(حج ر/ 0/7 َأَحَدَنْهُمْ الشكة مُصْبحِينَ» «امَا سرانجام» صيحه (مركبار) صبحكاهان آنان (قوم لوط) را فرو كرفت» (حجر/ 87)- م. 
ترجمه جوامع الجامع؛ جء. ص: 184 

داشته باشد و از ياد نرود. 

وَلَمَدُ جاء آل فِرِعَوْنَ النذّرُ نذر. همان موسى و هارون و ديكر ييامبرانند جرا كه موسى و هارون آنجه بيامبران» قوم خود را با آن 
انذار كردند» بر آل فرعون عرضه داشتند. 

ممكن است «نذر» جمع «نذير؛ باشد كه همان انذار است. 

كُذَبُوا بآأبائنا كلها منطور تكايب معجزههاى نه كانهاى بود كه موسى عليه الشلام براى آنها آورد. 

َأَحَذْنامُمْ أَحْدّ عَزِيز ايشان را مؤاخذه كرديم مؤاخذه شخص توانايى كه مغلوب نمى شود. 


مُعَْدِر بر هر كارى كه بخواهد نيرومند است. 
[سوره القمر (05): آيات 57 قا 48] ..... ص : 148/4 
اشاره 


كناكم حير بن أوليكم أمْ لكمْ يراه فى ارو رك لي أعيو رام ادع مورداذي سسا اشم 
مَوْعِدَّهُمْ وَ السَاعَةٌ أذهى وَأَمَهٌ (2ع) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ نى ضَلالٍ و سعْرٍ 060 

َوْمَ يحون فى الثَّارٍ عَلى وُجَوسِهم لول سَفَرَ (68) إِنّا كل شَْءٍ حَلَفْناٌ بِقَدَرِ (9©) و ما أَمرنا إل واجدَةٌ كلمح بالِْضٍر (50) و 
لذ كنا كم فهَل ون مدكرٍ )0١(‏ و حل شَئء فى ْو (7ه) ْ 

و كُلَّ صَخِيرٍ و كبر مُسْمَطر (06) إِنَّ الْمَّقِينَ فى جَنَّاتِ و نهر (08) فى مَفْعدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ليك مُققد رِ (0ه) 


ترجمه: ..... ص : 148/4 


آنا كثار كما بغر اهيا هستند؟ يا براى شما امان نامهاى در كتب ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 185 
آسمانى نازل شده؟! (#ع) 

ياف كريد ما جماعتى متّحد و نيرومند و بيروزيم؟ (6*) 

ولى (بدانند) جمعشان بزودى شكست مىخورد و يا به فرار مى كذارند. (602) 
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(علاوه براين) رستاخيز موعد آنهاست و مجازات قيامت هولناكتر و تلخ تر است. (68) 

مجرمان در كمراهى و شعلههاى آتشند. (87) 

آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشيده مىشوند (و به آنها كفته مىشود) بجشيد آتش دوزخ را. (68) 
ما هر جيزى را به اندازه آفريديم. (69) 

و فرمان ما يكك امر بيش نيست» همجون يكك جشم بر هم زدن! (00) 

ما كسانى را كه در كذشته شبيه شما بودند هلاكك كرديم آيا كسى هست كه متذكر شود. (81) 

و هر كارى را انجام دادند در نامههاى اعمالشان ثبت است. (07) 

و هر كار كوجكك و بز ركى نوشته مى شود. (07) 

يرهي زكاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند. (35) 

در جايكاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر متنعماند. (08) 


تفسير: ..... ص : 143 
اشاره 


أ كمَارْكمْ اى اهل مكه آيا كفّار شما از كفّار قوم نوح؛ هود صالح؛ لوط و آل فرعون كه بر شعرديم بهتر و قوىتر هستند يعنى آآيا 
كفّار شما از آنها از نظر قدرت و ابزار در دنيا نيرومندترند يا كفر و عنادشان كمتر است. مقصود اين است كه اينان مانند آنها بلكه 
بدتر از آناننك. 

أذ لكو ين ة وار اق استانور كر يضيناة و افو اين ال نذاب الو لباك بر كين اونا كار ورزة ووبانتراف وا كدي 
كند از عذاب خدا در امان خواهد بود و به وسيله آن برائت ايمن شدوايد. 


نَحْنٌ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ما جماعتى هستيم واحد و يكديكر را يارى مىدهيم و جلو هر كس را كه بر ما ستم روا دارد مى كيريم. 
[شأن نزول] ..... ص : 149 


روايت است كه ابو جهل در روز جنكك بدر اسب خود را دوانيد و كفت ما امروز 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء. ص: 19١‏ 

از محمد صَلَى الله عليه و آله و يارانش انتقام مى كيريم يس آيه سَيهرَمُ المع نازل شد يعنى كفار مكه مى كريزئد 019. 
ولوق الت يض يساس ند نان كد شام كريد 

كلوا فى بعض بطنكم تعفوا ١؟)‏ 

يعنى مى كريزند و يشتهاى خود را به شما بر مى كردانند واين فرار در روز جنكك بدر بود. 

بل السَاعَةُ مَوْعِدَّهُمْ وعد كاهشان براى عذاب روز قيامت است. 

وَالسّاعَةٌ أذهى و أَمَدٌ بيه و كرفتارى روز قيامت بزركتر و سختتراز فرار و كشته شدن و اسارت جنكك بدر است. 


فى ضَلالٍ و سّعُر يعنى نابودى و آتش يا در دنيا از حق» كمراه ودر آخرت در آتشند. 
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ذُوقُوا بجشيد حرارت آنش دوزخ را بنا براين كه مس سقر را اراده كرده باشد و اين سخن مانند كفته عرب است: وجد مس الحمى 
و ذاق طعم الضربء حرارت تب را يافت و مزه زدن را جشيد زيرا هر كاه حرارت و سختى آتش به آنها برسد كويى خود آتش به 
آنها رسيده است جنان كه حيوان آنجه را آزارش مىدهد لمس مى كند. سقر اسم خاص براى جهنم است و از سقرته الثَار و صقرته 
استء يعنى آن را تغيير دادم. 

نا كلّ طَئْءٍ حَلَفْناهُ بقَدَرِ كل شىء منصوب به فعل مقدّرى است كه اين فعل ظاهر آن را تفسير م ىكند و منظور از قدر تقدير است 


يعنى هر جيزى را به اندازه» استوار و مرتّب بر مقتضاى حكمت آفريديم. 


-١‏ يروى ان ابو جهل ضرب فرسه يوم بدر و قال: حن ننتصر اليوم من محمد صلَّى الله عليه و آله و اصحابه به فتزلت» سيهزم الجمع 
وي كار دق 

؟- در شعر بجاى جمع (بطون) مفرد (بطن) آمده؛ در آيه نيز بجاى جمع (ادبار) كه به مناسبت يولُون بايد به كار برده مىشد مفرد 
(دير) به كار رفته است.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8, ص: ١9١‏ 

وَما أَمْرْنا إلا واحدَدَةٌ يعنى فرمان ما به آمدن روز قيامت در سرعت مانند جشم بر هم زدن است و مقصود از امر كفتار خداوند «كن» 
است يعنى هر كاه آفريدن جيزى را اراده كنيم موجود شدنش به تأخير نمىافتد. 

وَلَقَد أْلكنا أَْياحَكمْ ما امثال شما را از امتهاى كذشته كه كفر ورزيدند هلاكك كرديم. 

كن شَيْءٍ فَعَلوهُ فى الزبْر تمام كارهايى را كه انجام دادهاند فرشتههاى نككهبان در دفاتر و يرونده هايشان نوشتهاند و كارهاى 
كوجكك و بزركشان ضبط و نوشته استء يا تمام آنجه بايد بشود از اجلها و روزيهايشان و ديكر امور در لوح محفوظ نوشته شده 


ست 

و نَهَرِ يرهيزكاران در بوستانها و نهرهايى متنعمند» خداوند به ذكر اسم جنس اكتفاء كرده است (جون كم و زياد را شامل مىشود) و 
به قولى» نهر از نهار كرفته شده و به معناى فراخى و روشنايى است. 

فى مَفْعَدِ صِدْقٍ در جايى مورد يسند» كفته شده منظور مجلس حمّى است كه در آن بيهودكى نيست. 


عِنْدَ مَلِيِكِ مُفَْدِر در حالى كه نزد خداوند سبحان مقرّبند كه هر جيزى زير سلطه و قدرت اوست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 045 
سورهة رحمن ..... ص : 49 
اشاره 


سوره رحمن مكى است و به قولى مدنى استء و به قول علماى كوفه هفتاد و هشت آيه است و به قول علماى بصره هفتاد و ششس 


آيه. علماى كوفه التّحمنء و المجرمون را دو آيه شمردهاند. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] 66ههه ص ه: ذلا 


در حديث ابىَ (بن كعب) است كه هر كس سوره الرّحمن را قرائت كند خدا بر ناتوانى او ترخم فرمايد و شكر نعمتهايى را كه خدا 


به او داده» بجاى آورده است .)١١‏ 
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امام صادق عليه الّد.لام فرمود: دوست دارم كه شخص در روز جمعه سوره الرّحمن, را بخواند وهر كاه (فَبِأَىٌ آلاء رَبُكما تكذبان) 
را بخواند بكويد: لا بشىء من آلائكك رب اكذّب (يرورد كارا هيج يكك از نعمتهايت را تكذيب نمىكنم) .07١‏ 
از موسى بن جعفر از يدرانش از ييامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود: براى هر جيزى عروسى استء و عروس قرآن 


سوره الرحمن اسث 7 


ود-١‎ 

فى حديث ابيّ» و من قراء سورة الرحمن رحم اللّه ضعفه و ادى شكر ما انعم الله عليه. 

؟- 

رب اكذب. 

او 

عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: لكل شىء عروس و عروس القرآن سورةٌ الرحمن. 


[سوره الرحمن (00): آيات ١‏ قا ]١١‏ ..... ص : 1917 


اشاره 


بشم الله الرَحْمن الرّحِيم 

الرَحْمنٌ ١(‏ عَلَمَ الْقَوآنَ (5) حَطَقَ الْإنْسِانَ () عَلّمَهُالْبِيانَ (©) 

الّعقَ و اَمَك يشتربان (ه) و التتوخغ و التو يدان (2) والشنساء ركعها وَ وَحَعَ الميزاك ( آلآ طعا فى الميزان (0) و أَقيمُوا 
الْوَرْنَّ بِالِْسْطٍِ ولا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) 

وَالْأوْضَ وَضَعَها للَأنام 0٠١(‏ فيها فاكيّةٌ وَ النَخْلّ ذات الأكمام )1١(‏ وَ الْحَتّ ُو الْعَضْ فٍ وَ الرَبْحانٌ (05 فَبأَىٌّ الأ ركنا تكدبان 
م0 


ترجمه: ..... ص : "191 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكرء 

خداوند رحمن )١(‏ 

قرآن را تعليم فرمود. (؟) 

انسان را آفريد. (*) 

و به او بيان را تعليم كرد. (6) 

خورشيد و ماه بر طبق حساب منظمى مى كرد ند. (5) 
و كياه و درخت براى او سجده مى كنند. (8) 


و آسمان را بر افراشت و ميزان و قانون (در آن) كذاشت. (/07 
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تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد). (8) 

وزن را بر اساس عدل بريا داريد و در ميزان كم نككذاريد. (8) 

و زمين را براى خلايق آفريد. )٠١(‏ 

كه در آن ميودها و نخلهاى يرشكوفه است. )١١(‏ 

و دانهدهايى كه همراه با ساقه و بركّى است كه به صورت كاه در مىآيدء و كياهان خوشبو. (17) 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را تكذيب مى كنيد شما اى كروه انس و جِنٌّ؟ (1) 


تفسير: ..... ص : "191 


الوَحْمنٌ خدايى است كه رحمت او همه جيز را شامل مى شود و جون خداوند سبحان اراده كرده كه نعمتهايش را در اين سوره بر 
شمارد» اسم «رحمن» را جلوتر 

ترجمه جوامع الجامع» ج*. ص: ١9‏ 

آورد تا اعلام دارد كه تمام نعمتها و كارهاى نيكك او از رحمتى صادر شده كه تمام آفريدكانش را شامل است «الرّحمن)» مبتداست 
وافعلهاق بعد از آن نا ضميرهايشان: خبرهاق ينان سهد و علت غناك تود ابن فعلهنا از حرف عطف اين اث كهنبه روش 
شمردن آمده و مقدّم بر هر جيز نعمت دين را كه مهمترين نعمتهاست بر شمرده و در ميان نعمتها يس از دين عالى ترين درجه آنها 
را كه تعليم و فرو فرستادن قرآن است مقدّم داشته جون قرآن از نظر درجه بزركترين وحى خداوند و دليل درستى كتابهاى الهى 


است. 

حَلَقَ الْإنْسانَ را از آن نظر در آخر نعمتها آورده تا اعلام دارد كه علّت آفريدن او اين است كه وحى الهى را بداند و آنجه انسان به 
سبب آن آفريده شده بر خود انسان مقدّم است» سبس آنجه را موجب امتياز انسان از ديكر حيوانات مى شود يعنى بيان را ذكر 
فرموده كه از باطن انسان خبر مىدهد, بعضى كفتهاند: انسان حضرت آدم عليه السِِّ.لام است و مقصود از بيان تمام لغتها و نام تمام 
اشياست» كفته شده: 

مقصود از انسان حضرت محمد صلَى الله عليه و آله و بيان وقايع كذشته و آينده است. 

از حضرت صادق عليه السشلام روايت شده كه بيان» اسم اعظم است كه خدا به وسيله آن هر جيزى را آموخته است .)١١‏ 

السَّمْسٌ و الْقَمَرُ بحْسْبانِ خورشيد و ماه با حسابى معلوم و اندازهاى برابر در برجها و منزلهايى حركت مىكنند و در اين حركت براى 
مردم سودهاى فراوانى است از جمله علم به سالها و حساب آنهاست. 

وَ النَّجمْ كياهى است مانند سبزيجات بدون ساقه كه از زمين مىرويد. 

واللقه شو كاسن انيت كدياهداردو قي ادسيدر نيا اطاضفان اد حنم اميت كديزاى أن كريد شدماندى ا جرهان 
است در آنها كه دلالت بر 


-١ 

عن الصادق عليه السّلام: البيان» الاسم الاعظم الّذى علم به كل شىء. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8؛ ص: 46 

حدوث ويديده بودنشان دارد واين كه صانعى دارند كه آنها را به وجود آورده است,ء اين دو جمله با (الرّحمن) ييوند معنى دارند 


و آنروشن شنوابن كم ابت كه حاب همان عسات عنداست وسيحوة يراق اوؤسة نه د يكرى و كرين رموه اشع فحيالة.و 
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يسجدان له به حساب خدا حركت مى كنند و براى خدا سجده مى كنند. 

وَ السّماءَ رَفَعَها خداوند آسمان را بلند و برافراشته آفريد جون آن را سرآغاز تشريع احكام و محل نزول اوامر و نواهى و مسكن 
فرشتكانش قرار داد كه با وحى بر يبامبرانش فرود مىآيند. 

وَوَضََ الْميزانَ ميزان هر جيزى است كه با آن اشياء سنجيده مى شود و اندازههاى آن معلوم مى كردد نا به آن وسيله به عدالت 
برسند. بعضى كفتهاند: 

مقضود از فيزان هدالت اسكد 

نا تَطَْوْا به معناى للا تطغوا استء براى اين كه از حق و عدل تجاوز نكنيد. يا «ان» را مفشدره (به معناى [اى] بككيريم «و لا تطغوا نهى 
جدا كانه باشد). 

وَ أَقِيمُوا الْوَرْتَ بِالْسْطٍ يعنى به عدل وزن كنيد. 

وَلا- تَحْيِدَرُوا الْمِيزَانَ آن را با كم دادن ناقص نكنيد و اين كلام امر به برابرى و نهى از طغيانى است كه تجاوز و فزونى است و نهى 
از زياتكارى است كه نقصان و كم دادن است و تكرار لفظ ميزان براى تأكيد و اهمتّت دادن به سفارش به رعايت عدل در سنجش 
اس 

والاض ونيا نام زمين را ككسترش داد و آن را براى مردم بر روى آب كشيد. 

لأنام منظور آفريد كان امت يعنى هر جنبندهاى كه بر روى زمين قرار دارد. 

از حسن [بصرى] روايت شده كه منظور از «انام» انس و حِنّ است و زمين براى 
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آنها مانند كهواره است كه در روى آن تصرّف م ىكنند .)١١‏ 

فيها فاكهَةٌ در زمين انواع ميوهدهاست كه مردم از آن برخوردار مىشوند. 

ات الأكسام عر جيوى اميت كه برشي ذو ظلاق ابض امافتل زوك شرماو عتاهياشن و قلقف شكرفه غرها وان مام انها افادة 
فى اود يده اكه زا قوسهوط إنات انمجه امه كرما ويوة اذ و جادهاى لكل اسطادي د كرد كريد نظون زا كماد لينف 
خرماست و مفردش «كم» به كسر كاف است. 

ذو العشف «عصف» بركك زراعت اسثه كويند منظور از «عصفق# اتجيراست. 

والأتهان اريحاة) رذق و خوراكك اشاتياسعدو انتدانه شوراك انيت ومكسوه ووهاي ات كداز او لتسم يرك و علاوو ير 
لذبق يه كذاى داره ناقن هوه درغت عزاو اسه ١)‏ عرمافورة كدي ابلك ماتده وان كرما عات بن كور (3) عدف افق شيده 
وامعنائ جمله" اين أست دانه ذاراق ب ركهاى است كه غلوفه جهار يابان اسث و.ريحان زراك اسان 

«ريحان» به ضمٌ (ن) نيز قرائت شده بنا بر اين كه «و ذوا الرريحان» بوده است مضاف حذف و مضاف اليه جانشين او شده است. 
بعضى كفتهاند: معناى جمله اين است كه در زمين ريحانى است كه بوييده مى شود. 

وَالْحَبُ دُو الْعَصْفٍ وَالرَبْحَانٌ به نصب نيز قرائت شده يعنى و خلق الحبٌ و الريحانء خدا دانه و ريحان را آفريد يا اخصّ الحبٌ و 
التوحان: زرده اس 

بأَىّ الور 2 اناي ع واف كدايكم ال دياف بور كارقاة ركاه كود لل روجة اط تبوة ذال و 
كلمه «للأنام» و قول خداوند سَفْرحٌ كم أيه التقلأن» اسع 


-١‏ عن الحسن» للإنس و الجن فهى كالمهاد لهم يتصرّفون فوقها. 


3352225 ا 1 ل ع ا 1غ ات عات واد ل 111131111 لت ها تدس ١‏ 
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[سوره الرحمن (80): آيات 18 قا٠"]‏ ..... ص : 1917 

اشاره 


حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ ص أْصالٍ كالْفَخَارِ (16) و حَلّقَ الْحتَانَ مِنْ مارج مِنْ نار (15) قب آلاء رَيُكما ان وت الْمَشْرِقَينِ نت 
المغريين 0 فَبأَىٌّ لخر وكيا تُكذَّبانَ (018) 

مَرَجِ الْبخرَئن لتقِيانِ (09) بَيَهُما بَْرَحٌ لا يتخبان (20) فى آلاء رَبّكما تك دان )١(‏ يَحْرْح مِنهها اللْؤْوٌ وَ الْمَوْجانٌ (؟0 فَبأىٌ آلاء 
رَبُكما تُكذَّبانَ (887) 

وَلَهُ الْجوار الْمَتَقَآات فى ابر كالاغلام هه قبأَىّ آلاء وتكيا تُكذّبان )0 5 مَنْ عَلَيها فان (88) و يق ونه ريك ذُو الْجَلالٍ وَ 
الإكرام 059 قبأَىّ آلاءِ رَيُكما تُكَذَّبانَ (م1) 


- 


يَسَْلهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْضٍ كل يَوْمِ هُوَ فى شَأَنِ (19) فَبأَىٌّ آلاءِ رَبُكما تكذبانٍ (:) 
ترجمه: ..... ص : /191 


انسان را از كل خشكيدهاى همجون سفال آفريد. (؟١)‏ 

وجِنٌ رااز شعلههاى مختلط و متحركك آتش! )١10(‏ 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ )١2(‏ 

او برورد كار دو مشرق و يرورد كار دو مغرب است. (17) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ (18) 

دو درياى مختلف را در كنار هم قرار داد» در حالى كه با هم تماس دارند. (19) 

اثادز عيان أن د فاصلهاى است كه يكى ير د يكرى غلبه تس كند. (:0 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ )5١(‏ 

از آن دوء لؤلؤ و مرجان خارج مىشود. (77) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ (77) 

و براى اوست كشتيهاى ساخته شدهاى كه در دريا به حركت در مى ايند كه همجون كوهى هستند! (5) 
يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار 

ترجمه جوامع الجامع» ج8, ص: ١98‏ 

مى كنيد؟ (10) 

تمام كسانى كه روى آن (زمين) هستند فانى مىشوند. (58) 

وتنها ذات ذو الجلال و كرامى يرورد كارت باقى مىماند. (17؟) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ (58) 

تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا مىكنند» و او هر روز در شأن و كارى است. (15) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد. (:00 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عل/اهن از بو دنر 


تفسير: ..... ص : /19 


مِنْ صَلْصالٍ «صلصال» كل خشكيده است جون در برخورد با هم صدا مى كند. 

كَالْمَخَارٍ كل به آتش بخته است مانند سفال» در جاى ديكر مِنْ حَمَا مَسِْمُونِء و مِنْ طِين لازبء تعبير شده يعنى خداوند انسان را از 
حاتريو قدا هرا كر قراو فا مستي كل قرو تكن ريه نيه أن كار 14 فك ْ 

الا يدوع زاكترا اليس :ات ري 

مِنْ مارج مارج شعله آتشى است كه دودى ندارد» بعضى كفتهاند: شعله آتش مخلوط با سياهى آتش است. «من» بيانى است و 
كر در نود انف ان اتنس يناعن لياه 

و المشرقان و المغربان دو مشرق» منظور دو مشرق زمستان و تابستان و دو مغرب آنهاستء يا مقصود. دو مشرق خورشيد و ماه و دو 
مغرب آنهاست. 

مَرَبَ البَخْرَيْنِ خداوند درياى شيرين و درياى شور را كسيل داشت كه در كنار هم بوده وبا يكديكر برخورد كردند ودر نكاه 
ظاهرى فاصلهاى ميانشان نيست. 

بتِنَّهُما بَوْرَّحٌ ميان آن دو دريا به قدرت خدا مانعى است كه هيج كدام از حدّ خود تجاوز نم ىكنند و با آميخته شدن يكى به ديكرى 
تجاوز نمى كند. 

بخرخ نوكا اراز از أنؤوخويا عرو ومدهاى دوطك وروي وروقاض ابد كنقد ”ده مردان موره سركي :انك ماق افيد فاق 
درخت كه از دريا بيرون مىآيد و آن سنككى است به شكل درخت و «يخرج از اخرج (باب افعال) قرائت شده است 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: 149 

جرا كه خداوند فرموده مرجان از دو دريا بيرون مىآيد با اين كه از درياى شور بيرون مى]آ .يد جون وقتى هر دو با هم تلاقى كردند 
كُويى يكى شدهاند و كُويى خداوند فرموده مرجان از دريا بيرون مىآيد و از تمام دريا بيرون نمىآيد بلكه از بعضى بيرون مى آيد 
جنان كه مى كويى از شهر بيرون شدم در حالى كه از قسمتى از شهر بيرون شدهاى» كفته شده: لؤلؤ و مرجان از تلاقى درياى شور و 
شيرين بيرون مى آيند. 

وَلَهُ الْجوار الْمُنْمَآتُ منظور از جوارى كشتيهاستء منشآت به فتح و كسر «ش» قرائت شده استء به فتح كشتيهايى است كه 
بادبانهايش بلند باشد و به كسر كشتيهايى است كه بادبانهايش را بالا زده باشند» يا كشتيهايى هستند كه با حركت خود موجهايى 
ايجاد مى كنند. 

كالاغلام «اعلام؛ جمع علم و آن كوه بلند است. 

كل قن عليها فان تنام موجودات زوق زمين خلاكك مى شوند و از بعس .به قبسي م رتلد. 

عق عه ولك حلي الع طق راقن فو مالو التوصديه كل أو ولك تعير ىقر 

ذُو الْجَلالٍ وَالإكرام صفت وجه است كه بزركتر از آن است كه به آفريدكان و كارهايشان تشبيه شودء يا خدايى كه شكوه و جلال 
اولتقو كنيد كالس ووو :زه اورسف الرن ملت آل ميقا ور كن شر سرت 

در حديث است كه به يا ذا الجلال و الإكرام» مداومت كنيد. [كويى سؤالى مقدّر است كه در فانى جه نعمتى موجود است؟ جوابش 
ابن اسة] تعس كه دوفائى شدن وبجوة داز ابن انت كه يس از فنا ؤمان ياذاشن هرسك 

لعزي الشماوات وال ذفن اعل ا نسياتها ااقصددره ويطاة مريوط من قرره دويق م كشاد و ااهل رمن آنه ابه كن 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 8؛ ص: اال 
كل يَوْم هُوَ فى شَأَنِ يعنى هر زمانى امورى يديد مىآورد و حالات جديدى ايجاد م ىكند جنان كه از ييامبر صلَى اللّه عليه و آله 
روايت شده كه اين آيه را تلاوت فرمود يس به آن حضرت كفته شد منظور از اين شأن جيست؟ فرمود: از شأن خداست كه كناهى 


را بيامرزد و غمى را برطرف كند و كروهى را رفعت درجه دهد و كروهى را يست و خوار سازد. 
[سوره الرحمن (00): آيات "١‏ تا 94 ..... ص : 1١٠١‏ 


اشاره 


20 


سَتَفْوْغْ كم به الكَقَلانَ (1*) قَبأَىّ اللوولكيا تكدبان (0 يا مَعْشَّرَالْجِنٌّ وَ الْإنس إن اسمَطَعتُمْ أن تَنْدُوا مِنْ أقطار القماوات در 
الوص فَائمُدُوا لا تتقذوة إل بِسَلْطانٍ 0 بأ آلاءِ رَيّكما تُكَذَّبان (6”) بُوْسَلٌ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نار وَ نُحاسٌ فلا بَتْتَصِرانِ (8*) 
ان الكوركنا تُكذُّبان (2" فَإِذَا انْمَفّتَ الْعَماء فكائّث وَرْدَةٌ كلد هان (0) قَبأَيّ آلاء رَيُكما تُكذّبان () فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْكَلٌ عَنْ ذَنْبه 
نض وَلاغَانٌ زوم قبأَىّ آلاء 52 تكذبان ).ع 

يُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ سيناقة وعد باللرايني والأقدام 0 أت الام ربكما تُكَذَبانٍ (61) هذَه جَهَنّم الى يُكَذَّبُ يهَا الْمُجِرِمُونَ (©) 
عونو ينها و بَئْنَ حميم آن (68) قبأَىّ آلاء يكنا كيان (هع) 


ترجمه: ..... ص : 7٠١‏ 


بزودى به حساب شما مىيردازيم اى دو كروه انس و جنٌ. (91) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ (9*) 

اى كروه جِنّ و انس! اككر مى توانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بكذريد. ولى هركز 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 7١١‏ 

قادر ستيد مكر يا برو (الهن) م 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد؟ (ع”) 

شعلههايى از تش بىدود»ء و دودهايى متراكم؛ بر شما مىفرستدء و نمى توانيد از كسى يارى بطلبيد. (0*) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد. (92) 

در آن هنكام كه آسمان شكافته شود. و همجون روغن مذاب كلكون كردد (حوادث هولناكى رخ مىدهد كه تاب تحمل آن را 
نخواهيد داشت). (/77) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟! (*) 

در آن روز هيج كس از انس و جنّ از كناهش سؤال نمى شود. (79) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟! (60) 

بلكه مجرمان با قيافههايشان شناخته مىشوندء و آن كاه آنها را با موهاى يبيش سرهء و ياهايشان مى كيرند (و به دوزخ مىافكنند). 
راع 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (67) 
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اين همان دوزخى است كه مجران آن را انكار مى كردند. (67) 
امروز در ميان آن آب سوزان در رفت و آمدند. (ع©) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد. (60) 


تفسير: 6 صن ١:‏ 


لتر ك4 اضعغاوه |ذ كته تشغصن .»ككس الت كة او .را تهد يد هئ كت ورم كويلة ساق ع الكت يعني بزودق 'قمام اهارا كثاز 
مى كذارم و به كار تو مى يردازم (به حسابت مىرسم). 

ممكن است مقصود اين باشد كه دنيا بزودى به آخر مىرسد و آن كاه كارهاى مردم يايان مىيذيرد و كارى جز ياداش دادن شما 
باقن اقم ماقداو آآن يخالت وا نه روش تمق قرافت قرا جاده اسع 

سيفرغ با «ياء» نيز قرائت شده استء يعنى خداوند بزودى فراغت مى يابد. 

علت اين كه انس و جنّ را ثقلين ناميده اين است كه آنها دو كروه با ارزش و سنكين در روى زمين هستند و به هر جيزى كه وزن و 
مقدارى داشته باشد ثقل 

ترجمه جوامع الجامع» ج8): ص: 7١7‏ 

كويند و فرموده ييامبر صلَى اللّهِ عليه و آله نيزاز همين نوع است: أنْى تاركك فيكم التّقلين كتاب اللّهِ وعترتى. كتاب و عترت را 
ييامير على الله عليه .و آله تقلين ناميذه جوة از موقفيت يلتك و اهديت يسياري برخوردارتد. 

يا مَعْشَّرَ الْجنّ وَ الْإِنْس توضيح دنباله آيه استء اى انس و جن اكر مى توانيد كه از حكم من بككريزيد واز زمين و آسمانم بيرون 
رويد اين كار را بكنيد. 

سيس فرموده: نمى توانيد به اطراف آسمان و زمين نفوذ كنيد مككر با قدرت و نيروى بسيار و كجا شما جنان نيرويى داريد. 

نظير همين كفتار است آيه: و ما أَنُم بمعْجِزِينَ فى الَْدْض وَّلا فى السّماءِ «شما هركز نمى توانيد بر اراده خدا جيره شويد و از حوزه 
قدرت او در زمين و آسمان فرار كنيد.» (عنكبوت/ 017. 

شُواظٌ به ضمْ و كسر (ش) به معناى زبانه خالص و بدون دود آنش است. 

لحاس ذود اث و يعض كنداندة مسن كداععه اث كه رو سرشان رمه مى شيوة. ازابن عباس .زوابت است كداهن كاه 
[مشركان] از كورهايشان بيرون شوند زبانهاى از تش آنها را به محشر سوق مىدهد .)١١‏ 

نحاس در اعراب نحاس دو قول است: -١‏ رفعء بنا برراين كه عطف بر «شواظ» باشدء ؟١-‏ جر بنا بر اين كه عطف بر نار باشد. 

قلا تَنْتَصِرانٍ نمى توانيد جلو اين بلا را بكيريد. 

الفنق اللنياة أن كله كه نمراق متكاقه وسقي اذ انا معن نهدا لود 

فَكانّتُ وَرَدَةٌ كالدّهانِ يس آسمان مانند كل سرخ مىشود. 

كالدهان مانند روغن زيتون» جنان كه فرمود» كالمهل كه درد روغن زيتون است و نام جيزى است كه به وسيله آن روغن مالى 


مى كنند يا جمع «دهن) است كفته 


-١‏ عن ابن عبّاس»ء اذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ الى المحشر. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١37‏ 
شده» جلد سرخ است. 
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«انس» يعنى بعضى از انسانها. 

وَلا- جٍَانٌ يعنى ونه بعضى از جنّها يس يدر جن (ابليس) را بجاى جنّ نهاده است جنان كه هاشم كويند و يسرش را قصد كتند 
ضمير «ذنبه) كه به «انس» بر مى كردد مفرد آورده شده حون به معناى بعض است و به معناى لا يسألون» (سؤال نمىشوند) مىباشد 
زيرا مجرمان از جهرههاى سياه و جشمان كبودشان شناخته مىشوند» كفته شده: از كناهشان سؤال نمىشود تااز سوى خودشان 
معلوم شود بلكه از روى ملامت و توبيخ سؤال مى شوند. 

از قتاده روايت است كه سؤال مىشوند آن كاه بر دهان آن كروه مهر زده مىشود و دستها و ياهايشان به سخن آمده كارهايى را 
كه انجام دادهاند بازكو مى كنند يس از موهاى بالاى يبشانى و قدمهايشان كرفته مىشود .)١١‏ 

از ضبحاك روايت است كه ميان يبشانى و قدمش با زنجيرى از يشت سرش جمع مىشود .0١‏ كفته شده است: يكك بار با كرفتن 
موى ببشانى بر روى زمين كشيده مى شود و بار ديكر با كرفتن كامهايشان. 

حميم آن آب داغى كه داغى آن به آخر رسيده است يعنى بى در بى آنها را ميان عذاب با آتش و نوشيدن حميم معذّبٍ دارند و 
عي كاد عذاب خلاصى ندارند. 


[سوره الرحمن (00): آيات 68 قا 4/] ..... ص : 7.17 


اشاره 


- 


وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَيّهِ جَنَتَانِ (68) فَبأىٌ آلاءٍ وتكيا كدان (/0©) ذّواتا أقْنانٍ (مع) قبأَىّ آلاء رَيَكما تُكذّبان (69) فيهما عَئِنانِ تَجَرِيانٍ 
)620 

بي آلاء ربكم تُكَذَّبانٍ (01) فيهما مِنْ كُلّ فاك زَوْجانٍ (01) قبأَىْ آلاء ربكما تُكذَّبانِ (06) متَكئينَ عَلى فرش بَطائُها مِنْ إستبرق 
وَجَنَّى الْجَنَنين دان (6ه) َبأَىّ آلاء رَيَكما تُكذّبان (هه) | 

فِيهنّ قاصراتٌ الكو لَمْ يَطْمِنْهُنٌ إِنْسٌ قَبِلهُمْ وَلاجَانٌ (©5) قبأَىّ آلاء رَيُكما تكذبان (/لذ) كأنْهَنٌ الْاقُوثٌ و الْمَوَجَانُ (رة) قبأَىّ آلاء 
ربكم تُكدّبان (04) هَل جَرْاءٌ الإخسان إلا الْإخسانٌ (.غ) 

أَىّ آلاء رَيَكما تُكذّبان (21) و مِنْ دُونِهما جَنَّتَانِ (657) قبأَىّ آلاء رَيُكما تكديان ("2) مُدُهامّتانِ (ع2) قبأَىّ آلاء رَيُكما لكدياق (هع) 
فيهما عَئِنانٍ تَصَّاحَتَانِ (8) بأَىٌّ ال بان (90) فيهما فاكوَةٌ وَنَخْلُ وَ رُعَان (80) بِأَىّ وكيا كدان (69) فيهن 
حَهِراتٌ حسان 0/١(‏ 

بأَىّ الارويكيا تكديان (1/) ور مَفُضُوراتٌ فِى الْخيام (7/) قبأَىّ آلاءِ رَبّكما تُكَذَّبانَ (00) لم يَطمِمْهُنَ إِنْس قَبِلَهُمْ وَلاجَان (©/) 
قبأَىّ آلاءِ ربكم تُكَذَبانٍ (0/) ْ 

مُتَكئِينَ عَلى رَفْرَفِ خُضْرِ و َبِفَرقٌ حسانٍ (0/2 َأ اك تكذيان (0) تبارَك اسم رَبك ذى الْجَلالٍ وَالإكرام )00/8 

-١‏ عن قتاده: قد كانت مسألة ثم ختم على افواه القوم و تكلمت ايديهم و ارجلهم بما كانوا يعملون فيؤخذ بالنواصى و الاقدام. 

-١‏ عن الضيحاكك؛ يجمع بين ناصيته و قدمه فى سلسلة من وراء ظهره. 


قرجمه: ..... ص : 17٠١6‏ 
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و براى كسى كه از يرورد كارش بترسد دو باغ بهشت است. (68) 

يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (817) 
آن دو باغ بهشت داراى انواع نعمتها و درختان ير طراوت است. (58) 
يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (69) 


در آنها دو جشمهه؛ دائما در جريان است. (00) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (81) 


در آن دوازهر ميوهاى دو نوع وجود دارد. (؟81) 

بس 
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كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد. (27) 


صفحه .//01ث از بودنر 


اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كردهاند كه آستر آنها از يارجههاى ابريشمين است و ميوههاى رسيده آن دو باغ بهشتى 


در دسترس اسث. (عه) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد. (20) 


در باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران عشق نمىورزند و هيج انس و جن قبلا با آنها تماس نككرفته است. (08) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (21) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (29) 


آيا جزاى نيكى جز نيكى خواهد بود؟. (:8) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. )2١(‏ 


و يايينتر از آنها دو بهشت ديكر اسث. (817) 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (287) 


هر دو كاملا خرّم و سرسبزند! رع02") 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (20) 


در آنها دو حجشمه در حال فوران اس )2( 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (210) 


در آنها ميوههاى فراوان ودرخت نخل وانار است: 67209 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (29) 


ودر آن باغهاى بهشتى زنانى هستند نيكو خلق و زيبا. 07/١(‏ 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. )0/١(‏ 


يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (0/7) 
زنانى كه هيج انس و جنّى قبلا با آنها تماس نككرفته (و دوشيزهاند). (/) 
يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (0/0 
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اين در حالى است كه اين بهشتيان بر تختهايى تكيه زدهاند كه با بهترين و زيباترين يارجههاى سبز رنكك يوشانده شده. (0/8) 
يس كدامين نعمت از نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد؟. (7/) 
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تفسير: ..... ص : 8ر٠17‏ 


خافً مَقامَ ركه طون مدا اسك كد يقد كان فريروز قنامت الها براق بيات م ىاسعيه و آنه ذإكك لِمَنْ خافٌ مَقَامِى «(اين 
(موفقيت) براى كسانى كه از مقام (عدالت) من بترسد/. (ابراهيم/ )١‏ هم نظير آن است يا مقصود اين است كه خدا حافظ و مراقب 
اعمال بنده است و اين مطلب از آيه: أ قَمَنْ هُوَ قاثِمٌ على كل نَفْس بما كَمَدِيِتْ «آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده (و حافظ و 
كن وهزاقت عد اسك و اعمال عمد وااهووي كت معو 080 | سينا مقن قري اتيز ليق بندهاى كه خداى را مراقب اعمال خود 
بداند تركك كناه م ىكند و مواظب اعمال خويش است يا مقصود ترس از يروردكار است جنان كه مى كويى: اخاف جانب فلان از 
فلانى مى ترسمء و فعلت ذلكك لمكانكء آن كار را به خاطر تو كردم. 

جَنََّانَ بهشتى است كه نيك وكاران به وسيله آن ياداش داده مىشوندء و بهشتى است كه از باب احسان و زايد بر بهشت استحقاقى به 
نيك وكاراة من دعنك مالنك قرول خداى معال: العش فى ووبادة ديعس بيه غنواق ياداش عمل و نيش زابذ بر اسعسقاق. يا بيقض براق 
انجام عبادات و بهشتى براى تركك كناهان است جرا كه تكليف داير مدار همين دو امر (عبادت و معصيت) استء يا ثقلين مورد 
خطابند و كويى خداوند فرموده است براى خائفان جن و انس دو بهشت است يكك بهشت براى انسان خائف و يكك بهشت براى 
جِنٌ خائف است. 

ذّواتا أقْنانٍ دو ماق افنان :ذو قر ل اسك 

-١‏ به معناى شاخههاى درختان باشد و ذكر شاخهها بجاى درختان به اين دليل است كه ميوه مىدهند و از آنها سايهها كشيده 
ف الو 

-١‏ مقصود انواع نعمتهايى است كه بهشتيان به آنها مايلند. 

فيهما عَئِنانٍ تَجْرِيانِ در آن دو باغ دو جشمه است كه هر جا بهشتيان بخواهند در بلندى و يستى جارى مى شود. 
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زَوْجَانٍ در معناى آن جند قول است: 

-١‏ در آن دو باغ دو نوع ميوه است يكك نوع معروف و يكى غير معروف. 

1- دو نوع ميوه مشابه است مانند تر و خشكك كه تازه و خشكك آن در خوبى مثل هم هستند. 

مُتّكئِينَ منصوب است بنا بر اين كه مدح يا حال براى خائفين باشد جرا كه (من خاف) در معنى جمع استء يعنى مانند يادشاهان 
تكيه بر يشتى دادهاند. 

على فرش بَطائنّها مِنْ إِسْمَبْرَقٍ [بر روى فرشهايى تكيه دادهاند كه] آستر آن ديباى ضخيم است و هر كاه آستر آن ديباى ضخيم باشد 
يس به كمان شما رويههاى آن جه خواهد بود؟ بعضى كفتهاند» رويههاى آن از سندس است.ء و به قولى رويههاى آن از نور است. 
وَجَنَى الْجَدَّنيِن دان ميودهاى جيدنى آن دو باغ نزديكك است كه دست شخص ايستاده و نشسته و خفته به آن مى رسد. 

فيهنَّ در مرجع ضمير دو قول است: 


-١‏ يعنى در اين نعمتهاى شمرده شده كه عبارت است از دو باغ» دو جشمه. ميوه» فرشها و ميوههاى در دسترس و جيدنى. 
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؟- در دو باغ جون شامل قصرها و مجلسهاست. 

قاضراث الطزق وفاق :هفل كه ققك سساففان به توه عائعاق المعدو بفاهرد اذ درك كاه قد كن 

لَمْ يَطْمِثّهُنّ زنانى كه از طايفه انسند هيج انسانى لمس نكرده و زنان طايفه جن را هيج جِنّىء يعنى هيج كس با آنها نزديكى نكرده و 
باكرهاند» اين آيه دلالت دارد كه جِنٌ نيز مانند انسان زنان را لمس مى كندء اين كلمه به ضِمٌ (ميم) نيز قرائت شده است. 

كَأَنَهُنَ الياقوث و الموجاة يعتى ونان بهشت در روشنى مانند ياقوت و در 
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سفيدى مانند مرجانند» و مرواريدهاى كوجكند كه بسيار سفيد. 

هَل جَزاءٌ الإخسانٍ آيا ياداش نيكى عملء جز نيكى است؟ 

وَمِنْ دُونِهما جز اين دو بهشتى كه به مقرّبان وعده داده شده دو بهشت براى درجات يايينتر از آنها يعنى اصحاب يمين وجود دارد. 
مُدْهامّتَانِ آنها از سبزى و تازكى به سياهى شبيهند و كمال سبزى هر كياهى به اين است كه سياه بزند. 

اسان 

در آن دو باغ دو فوّاره آب است. «نضخ) «با خ نقطددار» سريعتر از نضح با (ح) است جون نضح با (ح) مانند آب ياشيدن است. 
عطف كردن نخل و رمّران به فاكهه (ميوه) اكر جه هر دو ميوهاند» براى توضيح فضيلت آنهاست و كويى آن دو (خرما و انار) در 
فضيلت دو جنس ديكرند مانند جبرئيل و ميكائيل [كه يس از ذكر ملائكه به سبب برترى آنها مجرًا ذكر شدهاند] يا به اين دليل 
است كه ثمره نخل ميوه و غذاست و انار ميوه و دواست و ميوه خالص نيستند. 

حَيِراتٌ در اصل «ختيرات» (به فتح ياء) بوده و مخفف شده است جون خيرء به معناىء اخير (كه افعل تفضيل) استء بر خيرون و 
خيرات» جمع بسته نمى شود و معناى جمله اين است كه داراى كمالات اخلاقى و خوشخويند. 

مَقَصُوراتٌ حجله نشينانى كه در حجلههايشان محصورندء امرأةً قصيره و مقصوره؛ يعنى روكرفته در خيمهها و در حجلهها. 

در روايت است كه خيمه درّى است (تو خالى) كه طولش در آسمان شصت ميل است و در هر ككوشداى از آن براى مؤمن 


خانوادهءاى است كه ديككران او را نمى بينند .)١١‏ 


و-١‎ 

فى الحديث؛ الخيمه درّهُ واحدة طولها فى السَماء ستّون ميلا فى كل زاوية منها اهل للمؤمن لا يراه الآخرون. 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 5:9 

قَبلَهُمْ ضمير در قبلهم به اصحاب آن دو باغ بر مىكردد جون ذكر دو باغ بر آنها دلالت دارد. 

عَلى رَفْرَفٍ بر نوعى بالش و فرش تكيه دادهاند و كويند: رفرف باغهاى بهشت است و مفرد آن رفرفه استء بعضى كفتهاند: رفرف 
يشتيهاستء و به قولى هر جامه يهن است. 

وَ عَبِفَرِىُ حِسانٍ «عبقرى) منسوب به عبقر است و به كمان عربها عبقر شهر جنّيان است و هر جيز عجيبى به آنجا نسبت داده مى شود. 
ازابن عباس و قتاده نقل شده كه مقصود فرشهاى كرانبهاستء و از مجاهد روايت شده كه عبقرى همان ديباستء و در قرائتهاى 
نادر» رفارف خضر و عباقرى بر وزن مداينى» قرائت شده و اين قرائت از بيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است هر جند غير 
منصرف بودن (عباقرى) خلاف قياس است ليكن.ء قرائتش ناخوشايند نيست براى اين كه همواره به كار مىرود. 

ذى الْجَلالٍ «ذو الجلال» با واو به عنوان صفت براى اسم قرائت شده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 56 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه اله از بو دنر 
سورهة واقعه 6وووهة ص : 1١‏ 
اشاره 


اين سوره مكى است به اعتقاد علماى بصره نود و هفت آيه و به عقيده علماى كوفه نود و شش آيه داردء علماى بصره. فَأَصِْ حابٌ 
الميمتق و أطرعحات المثأم 4 و أطرعات البمين و أطريفات الشمال زا آيهشمرذهائك: علماق كوفه موضوتة و سور عين: أنْشأناهن 


إِنْشاءَ را آيه شمردهاند. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] 6وووهة ص 1٠‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره واقعه را بخواند نوشته شود كه او جزء غافلين نيست .)١١‏ 

اقاانق مسغوة ال ماعيراضل الفعلية و اله وواوتدقطلة كدر كد نويه والعبار] عراب بكر انق حجان قترءو سكديى د شيل 
0 

ازامام باقر عليه السّ.لام روايت شده كه هر كس سوره واقعه را يبيش از خواب بخواند خدا را در حالى ملاقات كند كه صورتش 


مانئك ماه شب جهارده است (3). 


_- 
فى حديث ابىّ» من قرأ سورة الواقعة كتب انه ليس من الغافلين. 
3 


عن ابن مسعود عن النَبى صلَّى الله عليه و آله: من قرأ سورة الواقعة كل ليله لم يصبه فاقة أبدا. 


عن الباقر عليه السّلام: من قرأ سورة الواقعة قبل ان ينام لقى الله و وجهه كالقمر ليله البدر. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 51١‏ 
از امام صادق عليه السِّ.لام روايت است كه هر كس سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند خدا او را دوست بدارد واو را در نزد 


مردم محبوب سازد و هركز در دنيا بدى و فقر و بلايى از بلاهاى دنيا را نبينند و از رفقاى امير مؤمنان عليه السّلام خواهد بود .)١١‏ 
[سوره الواقعة (02): آيات ١‏ تا 2 ]١‏ ..... ص : 1١١‏ 
اشاره 


بشم الل لحن الحم 

ا دنفت الرايعة (9ا لباق ززتديا كادي (# عايض رايع 60 إذا كنك أذ وا 

وَبْعَتَ لُجبالٌ بَضّا (0) فكائث عَباءٌ مين (*) و كم أَرُواجاً ثَلاَةٌ (/) فَأَصْحاتُ الْمَيمئدُ ما أَضْحاتُ الْمَيمئَة (8) وَ أَصْحاتُ الْمَشْكَمَة ما 
أضحات المنفة (ا 

وَالسَّابِقَونَ السَابِقَونَ 0١(‏ أُولئِك الْمُقَوبُونَ )1١(‏ فى جَنّاتِ النّعِيم (09 تله مِنَ الَْوَلينَ (1) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (؟1) 

عَلى سُوْرٍ مَوْصُوئَةُ (10) متّكِئِينَ عَلَها مُتَقايلِينَ (©1) ْ 
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ترجمه: ..... ص : 1١١‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

هنكامى كه واقعه عظيم (قيامت) بريا شود. )١(‏ 

هيج كس نمى تواند آن را انكار كند. (؟) 

كروفى رايايين هن آوردو كروغى زا يالا مويرة: (20) 
اين دو شعكاد ايف كداومية يقلت ارتددوهى ابد 6 
و كودها در هم كوبيده مى شود. (0) 

وبه صورت غبار يراكنده در مىآيد. (28) 

و شما به سه كروه تقسيم خواهيد شد. (/) 

نخست «اصحاب ميمنه») هستند» جه اصحاب ميمنهاى؟ (06) 
كروه ديكر اصحاب شومند» جه اصحاب شومى؟ (9) 

و سوّمين كروه بيشكامان بيشكام! 21٠١‏ 

آنها مقرّبانند. )1١(‏ 


-١ 


صفحه 61 هل از ب وسرنر 


عن الضصّ ادق عليه الترلام: من قرأها فى كلّ ليله جمعة احبه الله و حببه الى الناس و لم ير فى الدنيا بؤسا ابدا و كانت من رفقاء امير 


المؤمنين عليه السلام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 7١7‏ 

جاى دارند. )١7(‏ 

كروه بسيارى از امّتهاى نخستين هستند. (1) 

واندكى ازامّت آخرين مى باشند. )١8(‏ 

آنها (مقرّبان) بر تختهابى كه صف كشيده و به هم ييوسته است قرار دارند. (18) 
در حالى كه بر آن تككيه كرده و روبروى يككديككرند. (18) 


تفسير: ..... ص : 1117 


إذا وَقَعَتَ الواقة «اذا» ظرف از معناى ليس است جون تقدير جمله لا يكون لوقعتها كاذية (وقوع قيامت دروغ نيست»» يا «اذا» ظرف 


براى فعل محذوف است و تقدير جمله؛ اذا وقعت خفضت قوما و رفعت آخرين استء يعنى جون قيامت روى دهد كروهى يست و 


كروهى بلند مرتبه شوند و «خافضّةٌ رافعَةٌ» براين معنى دلالت مى كند. 


ابن جّى كويد: ذاذاا [در آيه] اول محلا مرفوع به ابتدائيت است و «اذا) [در آيه] دوم خبر «اذاه ى اول است و ظرف بودنشان رااز 


دست دادهاند و معناى جمله اين است كه زمان وقوع قيامت زمانى است كه زمين با لرزش حركت كند و معناى جمله اين است كه 


هر كاه شدنى بشود و يديده يديد آيد و آن روز قيامت استء و جون وقوع قيامت حتمى است متّصف به وقوع شده است. 
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كاذِيَة آن كاه كه قيامت واقع شود هيج نفسى بر خدا دروغ نمى بندد و در اخبار از قيامت كه غيب است و وقوع آن دروغى نيست» 
جون دراين هنكام هر نفسى مؤمن و راستكو و تصديق كننده قيامت استء ولى امروز در دنيا بيشتر مردم دروغككو واتكذيب 
كنندهانك. 

«لام» در لوقعتها نظير «لام) در قول خذاوند فذقت لحَياتى است «[اى كاش] براى اين زندكَى جيزى فرستاده بودما (فجر/ 55). 

كفته شده: «كاذيه) مانند عافيه به معناى تكذيب است مانند كفتار عرب» حمل فلان على قرنه فما كذبء فلانى بر همسن و سال 
خود حمله كرد و نترسيد و 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء: ص: 51 

شيك انق اندت كة فين كرو رااهر اديه اديت كرد دزوفكر قد اعد وراين كدكران وقدرت قابله اناو را دارة: 
زهير كويد: 

ليث بعثر يصطاد الرّجال اذا ما الث كذّب عن اقرانه صدقا )١١‏ 

يعنى هر كاه قيامت واقع شود با زكشتى برايش نيست. 

اقم رافها كي ميعائن ميدلوق انلخ ع ب لاتق راقم 

إذا روكت الأذض وكا يع زميق سكت بداب ركع ابد انا أتجا كه كرمها و ساعضاتهاق روى أن هنهم قو «إذا ريك الأدض 
رَجَاا يا به «خافِضَةُ رافعةً» منصوب است يا بنا بر بدل بودن از «إذا وَقَعت». 

ونكت الجيال با كيدها ماقة ؟زد .نوم الود يادو رو ززعين كزدها بغرا افك وزعت القع جر كاد كر مدان وايقفن. 

مكاتث عب متنا كوءها باعظمعفان هائند كرد و غبار براكنده شوتد. 

وَكقم انؤاجا ثَلاتَة شما در آن روز سه صنف خواهيد بود. 

تأكحاة النظة وى اهاب سه و اوزاف عمط رابيت انياتن عسد كونايه اعسائفاة به ديك راسكاة بداده فى قود و ايدان 
مشأمه و ياران دست جب آنهايى هستند كه نامه اعمالشان را به دست حيشان مىدهندء, يا معنايش اين است كه اصحاب ميمنه 
صاحبان مقامى رفيع و اصحاب مشأمه صاحبان مقامى يستند از كفته عرب فلان من فلان باليمين او بالشمال فلان در دست راست يا 


-١‏ شخصى شجاع در عثر [اسم مككانى است] مردان را م ىكشد هر كاه سواركار قوى در جنكك ضعيف شود و از همكنان خود 
بترسد آن شجاع قوى شود و تصميم قطعى بككيرد و حريف خود را بكشد- عاريه آوردن ليث بجاى شخص شجاع استعاره تصريحيه 
و آوردن اصطياد (شكار كردن) استعاره ترشيحيّه و ذكر صدق و كذب در شعر صنعت مطابقه است. تفسير كشاف» ج #» يانوشت 
ص 508.- م. 

ترجمه جوامع الجامع, ج 2 ص: 5١‏ 

هر كاه قصدشان اين باشد كه بلندى و يستى مقام او را در نزد فلا-نى توصيف كنند جون عربها راست را مباركك و جب را شوم 
مى دانند» ازاين رو از يمن يمنى را براى يمين و از شؤم شومى را براى شمال مشتق كردهاند. واكر يرنده يا آهويى از سمت 
راستشان ظاهر مىشد به فال نيكك مى كرفتند واككر از سمت جب ظاهر مىشد به فال بف كته شدي رداك اميه بهشتيانى 
هنسل كه دك راسنطان را ى كرك وروارد يهشت كفد و« أط يداك المشتمة دوزسائيد كه دست جيفان را كرفت به دوو 
مون ترادك. 

ما اصحاب الميمنه و ما اصحاب المشامة نوعى شكفتى از حال دو كروه از نظر سعادت و شقاوت است جنان كه كويئد اينها جككونه 
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مردمى هستند. 

وَالكناكرة الشاطوة «العاتوق) كنات معد كد التاق را شاعيد و وضق آثياية اننا ربنيدة اسك نايل كته شاض: 

انا ابو النجم و شعرى شعرى )١١‏ 

عق شعرامن همان استث كةاشتاخى و قصاستين راشتيدى: 

وليك الْمُقََبُونَ مبتدا و خبر است يعنى كسانى كه درجاتشان در باغهاى بر از نعمت نزديكك استء يعنى در بالاترين درجاتند. 

لَه مِنَ الَْوَلِينَ يعنى جماعت يسيارى از مردم كذشته هثله؛ از «ثل» به معناى شكستن است جنان كه امت از ام به معناى شكافتن و 
شكستن استء كويى آنها كروهى هستند كه از مردم جدا شدهاند و معناى جمله اين است كه سابقين بسيارى از اوّليها هستند و آنها 


اُتهايى از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت محمد صَلَى الله عليه و آله مى باشند. 


عضر كوم رابج اأسرك: 

لاقو ها امدق مما وق 

من ابو نجم شخصيتى بزركك هستم و عامل بز ركىء سينهام را به معانى شكفتء محيط و مسلط ساخته است. تفسير كشّافء ج *؛ ص 
(نع» سطر 7.- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: "١8‏ 

كفته شده منظور از «اولين» يبشينيان امت نحين صلى اللاعليه و الدو واخرين؛ سفاة أن اسه 

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ در مورد سابقين ات محمد است «و تله ِنّ الْآخِرِينَ» در مورد «أَضحابٌ اليمين). 

ازعضق [بضرك] رواية اث كه يشينبان دركر اقها يقر اذ سارقين انتما (مصقد) هميعتلاو تابعاة اثنها مائند تابعان اقت مد 
على اللدغلية:و القائد. «ثُلَهُ) خبر مبتداى محذوف است يعنى هم ثلةُ. 

عَلى سروٌرِ مَوْضُونَةُ بر تختهاى بافته شده كه با شمشهاى طلايى ساخته شده و با در و ياقوت آراسته كرديده است جنان كه حلقههاى 
زره بافته مىشود وهر حلقهاى در حلقه ديكر داخل مى كردد» كفته شده: تختهايى به هم بيوسته كه بعضى به بعضى نزديكك است. 
«مُتَكئِينَ حال است از ضمير «على» يعنى استقرٌوا عليهاء بر روى آنها مستقَرٌ شده و تكيه دادهاند. 

«مُتَايلِينَ؛ بعضى از آنها به بعض ديكر و به يشت سرشان نككاه نم ىكنند» خداوند آنان را به خوشخويى و حسن همنشينى توصيف 


كرده استبت. 
[سوره الواقعة (02): آيات ١/‏ قا٠؟]‏ ..... ص : 1١8‏ 
اشاره 


حر ا يي ل ا ا ل 
(:1) و لخم طير مما يَْ يَشْتَهُونٌ (11) ْ ْ ْ 

درق 690 تأكافير لو ار لمكلون ا سرف ييا كائر ا اشطار 3 و10 وابد تقرط وها كنا وَلا تَأئِيماً (10) إل قبلا سَلاماً صَلاما 
ئه 

َأضحابُ الْمِينٍ ما أَضْحابٌ اليمينٍ 190 فى در مَخْضُودٍ (8)) و طلْح مَنْضُودٍ (14) و ظِل مَعدُودٍ (00) و ماء تشكوب (01) 
وَفاكهَهُ كثيرَ (09) لا مَفْطوعَة ولا مَمتُوعَةٍ (050 و قرس عَرفُوعَذٍ (6") إن أَنَْناهُنٌ نْشاء (05) فَجَعَلناهُنَ أبكاراً (") 
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عنيا أثرايا (4) أضحاب اميق (4 ل وق الأكلية 03 و لذ يق الاخريق زع 


تر جمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 8١؟‏ 
ترجمه: ..... ص : "١‏ 


نوجوانانى جاودانه (در شكوه و طراوت) ييوسته كرداكرد آنها م ىكردند. (17) 
با قدحها و كوزدها و جامهايى از نهرهاى جارى بهشتى (و شراب طهور)! (18) 
شرابى كه از آن دردسر نمى كيرند و مست نمىشوند. (19) 

و ميوههايى از هر نوع كه مايل باشند. (50) 

و كوشت يرنده از نوع كه بخواهند. (١؟)‏ 

وهمسرانى از حور العين دارند. (7؟) 

همجون مرواريد در صدف ينهان. (7؟) 

اينها ياداشى است در برابر اعمالى كه انجام مىدادند. (7) 

در آن باغهاى بهشت نه لغو و بيهودهاى مىشوند نه سخنان كناه آلود. (10) 
تنها جيزى كه مى شنوند «سلام) است «سلام)! (58) 

و اصحاب يمين» جه اصحاب يمينى؟! (717) 

آنها در سايه درختان سدر بىخار قرار دارند. (18) 

و در سايه درخت طلح ير بركك بسر مىبرند (درختى است خوشرنكك و خوشبو). (18) 
و سايه كشيده و كُسترده. (9*:0) 

ودر كنار آبشارها. )9١(‏ 

و ميوههاى فراوانى. (؟*) 

كه هر كر قطع و ممنوع نمى شود. (77) 

و همسرانى كرانقدر. (ع) 

ما آنها را آفرينشى نوينى بخشيديم. (0) 

وهمه را بكر قرار دادهايم. (9) 

همسرانى كه به همسرشان عشق مى ورزند و خوشزبان و فصيح و همسن و سالند. (07) 
اينها همه براى اصحاب يمين است. (/09 

كه كروهى از امّت نخستيناند. (89) 

و كروهى از امّتهاى آخرين. (60) 


تفسير: ٠6‏ صن :1 


ب ركرد ايشان كودكانى براى خدمت كردش مى كنند كه ابدى هستند و همواره به 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: /1؟ 


صفحه 080١م‏ از بوسر 
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شكل كودكانند و از آن حالت تغيير نمى كنند. كفته شده: كود كانى هستند كه كوشواره در كوش دارند و خلده به معناى كوشواره 
استء بعضى كفتهاند: آنها فرزندان اهل دنيايند كه حسناتى ندارند كه ياداش داده شوند و نه كناهى دارند كه كيفر شوند اين 
مطلب از على عليه السّلام روايت شده است. 

ال ماو ها اللمعليهو اله ذرباوه اتفال سق عالق نيط ال عد شرف روود اقب قادمان اهار يعد 

بأكُواب كوزءهاى دهن كشاد و بىدسته و لوله» و جمع ٠كوب»‏ است. 

ر اناد #رزتهاى المت كنس لولف وازن 

لا يُصَدَّعُونَ عَنْهها يعنى با آشاميدن آن دردسرى عارضشان نمىشود و از آن يريشان حال و ناراحت نمى شوند. 

مما يَتَخْيّرُونَ بهترين آن ميودها را بر مىدارند. 

وَ لخم طَيرٍ مما يَشْتَهُونَ و كوشت برندهاى كه دلشان بخواهد و آرزو كنند. 

وخر رهق يديرف تزافنه شدد ينا يونين كد وفيا شور عي باشد نانيك شغرق كدر الكداك (مزبويه) أده اس 

بادت و غير آيهنّ مع البلى انا رواكد جمرهنٌ هباء 

و مشيجج اما سواء قذاله فبدا و غتير ساده المغراء )١١‏ 

زيرا معناى شعر اين است كه در آن خانهها رواكد و مشتجج (اجاقهاى غذا يزى و ميخهاى جادر) باقى است يا حور عين و را بر 
«ولدان» عطف بككيريم يا مجرور و عطف بر اجنّات النّعيم) باشد و كُويى خداوند فرموده است: فى جنات و فاكهة و لحم و حور. 


-١‏ آن خانهها ويران شد و جز اجاقهاى غذا يزى كه يارهدهاى آتش آن خاكستر شده و ميخهاى نكك تيز جادر كه بر اثر كوبيدن 
شدن به زمين مانند موهاى سر كه در يشت كوش قرار دارد» شده استء و بقتِه زمين سنككلاخ» جيزى از آن باقى نمانده است. تفسير 
كشاف» ج 5 ص -58٠‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 718 

اب (بن كعب) و ابن مسعود, و «حورا عينا؛ به نصب قرائت كردهاند بنا بر اين كه و يؤتون حوراء باشد. 

جَرَاءَ مفعول له استء يعنى خداوند تمام آن كارها را براى ياداش دادن به اعمالشان انجام مىدهد. 

سَلاماً سّلاماً بدل از «قيلا؛ است به اين معنى كه در آن باغها جيزى جز سلام نمىشنوندء يا مفعول به براى «قيلا» باشد به اين معنى 
كه در آن باغها جيزى نمىشوند مككر اين كه بككويند سلام سلام؛ و مقصود اين است كه آنان به يكديكر بلند سلام م ىكنند و بعد 
از هر سلامى دوباره سلام مى دهنك. 

فى سذر مَخُضود منظور از #سدر») درخت سدر اسث و مخضود درحتى اسث كه خار ندارد يا خار آن كنده شده اسث. 

از مجاهد روايت است كه «سدر» آن درختى است كه بر اثر بسيارى ميوه سنكين شده و شاخههايش خميده است .)١١‏ و از خضد 
الغصن كرفته شده هر كاه در حال تر بودن شاخه را خم كنند. 

وَ طلح مَنْضْودٍ «طلح» درخت موز استء كفته شده منظور درخت ام غيلان است كه كل فراوان دارد و خوشبوست. 

لسعم وؤارك قد كناد رضي انق ناي طلج ده ول تهزعات ذازية كله / اضيا ابر يوار فيك ااال امتشيريف وري اك 16[ 
يايين تا بالا بار دارد و ساقههايش ديده نمىشود. 


وظل تقذوو بيه عفيذة دمو كتتردواى كدعقيض سى كوه انك سايداى كه ميان طلرع سيد ةده #اطارع خورشيد ابسن 


-١‏ عن مجاهد» هو الموقر الذى تثثى اغصائه كثرةٌ حملة. 
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"- عن السدى هو شجر يشبه طلح الدنيا و لكن له ثمر احلى من العسل. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 5١19‏ 

ماوع كرني الى كاهو حا يشر علد مداو من وكيز ون القائيدة أنانة نسي تس اللعديو واقرن آل المع كد هسيفة حارض 
بيت وقلع نم توذاو يه قولى. أبن است كه همواره ريخته شده و بر روى زمين بر غير جدولها جارى مى شود. 

ا 0 بعضى اوقات قطع شود. 

ولا مَمْنُوىَهُ به هيج رو درختان بهشت به خاطر داشتن تن خار يا خطر يا در دسترس نبودن قطع نمىشود جنان كه در باغهاى دنيا جنين 


ابيق: 

وَفَرْشُ مَوفُوعَةُ افرش» جمع فراش استء «مرفوعه)» روى هم جيده شد تا بلند شدء يا بر روى تختها بلند شده» بعضى كفتهاند: منظور 
اله قي ارق كاية ا قرفن 9 اسه كدير وواى ادها 13ووازد و كيه كا الكأناقة | تان فى ازد وطالب الات دازف يا بر بير 
اول (لهنٌ) در تقدير كرفته شده جون ذكر فرش كه همان سترهاست بر زثان دلالث هى كند. 

إِنَا اهن إِنْشَاءٌ آفرينش آنها را آغاز كرديم آغازى نو بدون اين كه ولادتى در كار باشدء بنا بر اين يا مقصود زئانى هستند كه 
آفرينش آنها را آغاز مى كنيم يا آنهايى كه دوباره آنها را مىآفرينيم. 

از ييامبر صلَى الله عليه و آله روايت است كه به ام سلمه فرمود: آنها زنائى هستند كه در دنيا در حالى كه عجوزه و ميان سال بوده و 
از جشمانشان جركك مى مده قبض روح شدهاند و خدا آنها را , يس از ييرى همسن و سال و با يكك ولادت برابر قرار داده و هر زمان 


كه شوهرانشان نزد آنها بروند آنها را بكر مىيابند» عايشه جون اين سخن را شنيد 


هُنَّ باس لَكم و أَنكْ ف لاك ليل وكان حسامتكر و عناق شنا وشماان لاس عنت انهائيد. 
بقره/ /141- م. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 77١‏ 
كنت ينه ردلا كك انيت 4 بابر يل | التعيسو الده مزد دكن انها روي 1100 
«عرْباً»ه جمع عروب و آن زنى است كه در نزد شوهرش محبوب استء اعربا» به سكون «ر) نيز قرائت شده است. 
«أثرابأ» زنائى كه در سن باهم برابرئد و شوهرهايشان تيز د اسن برابرقد. 
در حديث است كه اهل بهشت جوانانى هستند كه موى به صورت ندارند سفيد روى با موى فرفرى و جشمان سرمه كشيده و به سن 


سى و سه سالك وارد بهشت مى شوند» لام جاره در لأطيدان اليمين» ا به «أنشأنا و جعلنا)» است 
[سوره الواقعة (0): آآيات 6١‏ تا "8/] ..... ص : +797 
اشاره 


وَ أَضِْحابُ الشَّمالٍ ما أَصْحابُ امال )6١(‏ فى سروم و جيم (57) وَظِلَ مِنْ يَحمُوم (66) لاد باردٍ و لا كيم (65) إن كانوا بل 
ذلك مُتَرَفِينَ (60) 
وَ كانوا بُصِرُونَ عَلَى الْحِنْتٍ الْعَظِيم (58) و كاثوا يَُولُونَ أ إذا مثنا و كنا م عظاماً أ نا لَمبِعُونُونَ (/61) أ و آباوْنا الوَلُونَ (68) قل 
إن وين وَ لخي (4 لَمجموغُون إلى ميقات بَؤم مغلُوم (.0) 

1 دا الصَانُونَ امَك دَّبُونَ )0١(‏ لَاكلُونَ مِنْ شر مِنْ زَهُوم (05) فَمالونَ نا البَطُونَ 00 فَسَاربُوتَ عله ِنَ الْحمِيم (06) 
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َسارِبُونَ شوب الَهِيم (د) 

هذا َه يَؤم الدّينِ (08) تَخنٌ حَلفناكم فلو لا نص نص دَقُونَ 00 أ ريع ما تُمنُونَ (00) أ َنم تَحْلقُوئه أمْ نحن الْحَالِقُونَ (05) تن 
دنا يكم الْمَؤتَ وما نحن بمشبوقِينَ :9) 

عَلى أن تُِدّلَ أختالكم وَتنَْكُمْ فى مالا تعلمونَ 61 و لَقَذ عَم ال لأولى فلو لا كرون 61 أ قري ما َحزئون (0* | أثنم 
00 م م ل 

جنا ا 


عر الكار الى وَيُوة (1001 اه ألقائع تخركها م نحن الْمْشِؤّنَ (0/1) نَحْنٌ جَعَلناها َذْكرَةٌ وَ متتاعاً لِلْمْقُوِينَ (/0 


-_١ 
عن النبى صِلَى الله عليه و آله نه قال لام سلمهء هن الوا ضع فى دار الذثا عجاف : اقلا كات حولي 1 اللديعة انكر ات انا لي‎ 
اله واحد فى الأمعواء كلها اناهن ارواحين وتلوهن ابكار قلنا سيف ها نولا ذلكن فالضادو ارحضاء فقال رول اللدعيلى الدع‎ 

و آله ليس هناكك وجع. 
ترجمه جوامع الجامع. ج2؛ ص: 77١‏ 


قرجمه: ..... ص : 731١‏ 


واصحاب شمال جه اصحاب شمالى؟ (كه نامه اعمالشان به نشانه جرمشان بهودست جب أنها داده مى شود). (61) 
آنها در ميان بادهاى سوزان واب داغ قرار دارند. (65) 

ودر سايه دودهاى متراكم و آتش زا! ومع 

سايهاى كه نه خنكك است نه مفيد. (©) 

آنها ييش از اين در عالم دنيا ممست و مغرور نعمت بودند. (60) 

وبر كناهان بزركك اصرار داشتند. (8) 

و مى كفتند: هنكامى كه ما مرديم و خااكك و استخوان شديم آيا برانكيخته خواهيم شد؟ (67) 
با نياكان نخستين ما؟ (/6) 

بكو اوّلين و آخرين. (89) 

همكّى در موعد روز معيّنى جمع مىشوند. (00) 

سيس شما اى كمراهان تكذيب كننده. (81) 

قطعا از درخت زقوم مىخوريد. (85) 

و شكمها رااز آن ير م ىكنيد. (27) 

وروى آن آب جوشان مىنوشيد. (06) 

و همجون شترانى كه مبتلا به بيمارى عطش شدهاند از آن مى آشاميد. (20) 

اين است وسيله يذيرايى از آنها در قيامت. (22) 


ما شما را آفريديم؛ جرا آفرينش مجدّد را 
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تصديق نمى كنيد؟ (/01) 

آيا از نطفهاى كه در رحم مى ريزيد آكاهيد؟ (8) 

آيا شما آن را (در دوران جنينى) آفرينش بى در يى مىدهيدء يا ما آفريدكاريم؟ (09) 

ما در ميان شما مركك را مقدّر ساختيم و هركز كسى بر ما بيشى نمى كيرد. (90) 

به اين منظور كه كروهى را بجاى كروه ديككرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمىدانيد آفرينش تازه بخشيم. )2١(‏ 
شما عالم نخستين را دانستيد» جكونه متذكر نمى شويد (كه جهانى بعد از آن است). (21) 
آيا هيج درباره آنجه كشت مى كنيد انديشيدهايد؟ (297) 

آيا شما آن را مىرويانيد؛ يا ما مىرويانيم؟ (2) 

هر كاه بخواهيم آن را تبديل به كاه درهم كوبيده مى كنيم به كونهاى كه تعجب كنيد! (20) 
(به كونهاى كه بككوييد:) براستى ما زيان كردهايم. (82) 

بلكه ما بكلى محروميم. (810) 

آيا به آبى كه مى نوشيد انديشيدهايد؟ (28) 

آيا شما آن رااز ابر نازل مى كنيد؟ يا ما نازل مىكنيم؟ (29) 

هر كاه بخواهيم اين آب كوارا راء تلخ و شور قرار مىدهيم» يس جرا شكر نمى كنيد؟ )0/١(‏ 
آيا درباره 7تشى كه مىافروزيد فكر كردهايد؟ )0/١(‏ 

آيا شما درخت آن را آفريدهايد؟ يا ما آفريدهايم؟ (5/) 


ما آن را وسيله ياداورى (براى همكان) و وسيله زند كَى يراى مسافران قرار دادهايم اش 
تفسير: 666 صن 5 رذفا 


فى سَمُوم و حميم در باد كرمى كه به سوراخها و منافذ بدنشان وارد مىشود. 

وتحميو در آف سرش كلايد أخريق تقطد كرما وجوش سياه اضنت. 

وَظِل مِنْ يَحْمُوم دودى بسيار سياه. 

لا باد ولا كريم دو صفت ظلّ را نفى م ى كناد (صفت سرد بودن و كريم بودن را از سايه نفى مىكند) يعنى سايعاى است داء و 
000000 

عَلَى الْحِنْتْ الْعَظِيم «حنث» به معناى كناه است و از همين ريشه است كفتار عرب بلغ الغلام الحنث نوجوان به سنّ بلوغ و مؤاخذه به 
كاهان رسن اسه 

ترجمه جوامع الجامع؛ جع؛ ص: 777 

أو آناذنا اولوق همزه استفهام بر حرف عطف داخل شده است. 

1با رن اللو (به فتح واو) نيز قرائت شده است. 

إلى ميقاتِ ْم معْلُومٍ يعنى نا زمانى كه براى دنيا معين شده و آن روز قيامت است و اضافه بيائيه به معناى (من) است مانند خاتم 
فض (انكشترى از نقره) است و ميقات» محدود شدن جيزى است و از همين ريشه است مواقيت احرام. 


ِنْ شر مِنْ زَقُوم «من» اولى براى ابتداى غايت و «من» دوم بيانى است و شجر را تبين و تفسير مىكند. 
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ضمير شجر در منهاء به اعتبار معنى مؤنّث آمده و در عليه به اعتبار لفظ شجر مذكر آورده شده است. 

شَوْبَ الْهيم «شرب» به فتح و ضْمٌ «ش» قرائت شده است وهر دو مصدرند و١هيم»‏ شترى است كه به او بيمارى هيام (كه تشنكى 
سكن امت سياه واشد و جيم 31 اعم وهماء انبهو كف كدوقي زميق وركتهاة امكااذر لذن صوريك حم تعبا بد القع 
(هاء) است كه بر «فعل» جمع بسته شده مانند سحاب و سحب سيبس همان كارى كه نسبت به جمع ابيض شده نسبت به هيم نيز 
انجام شده است و معناى جمله اين است كه خداوند بر آنها نوعى كرسنكى مسلط م ىكند كه آنها راابه خوردن زقُوم مجبور 
مى سازد و جون از زقُوم شكم را بر كردند عطشى بر آنها مسلط مىشود كه آنان را به نوشيدن حميم مجبور مىسازد» در نتيجه 
روده و معده آنها را قطعه قطعه مى كند يس آن را مانند (هيم) مى نوشند. 

هذا تُرُلْهُمْ نزل رزقى است كه به احترام مهمانى كه وارد مى شود مهيا مىكنند و در اين تعبير نوعى خشم كرفتن استء مانند كفتار 
خداولك: دمع بعذاب اه «يس آنها را به عذاب دردنااكك بشارت ده.) (انشقاق/ 78). 

فلولا تصدثوة شويرق نرت كه وقده دن مود كان دز قامت را سدق عند وا كين كدب تاقد ببافزيقن هو فوالد بر ردان 
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رُم ما تُمْئُونَ يعنى نطفدهايى كه در رحمها مىريزيد. 

كم تَحُلُْوتهُ آيا شما آن نطفهها را صورت بندى و اندازه كيرى مى كنيد. 

تفن قذنها يدك الموك ماهر كك والوز عبان مابةانذازة ومفاوت و بهمقفائ كيك بقلار كردم در جه عمرهاينان تاوت 
اسة. 

قدرنا بدون تشديد نيز قرائت شده است. 

و ما نَحْنٌ بِمَسْمُوقِينَ كويند: سبقته على الشىء» هر كاه بر او غالب آيى و او را در آن كار ناتوان سازى بنا براين معناى آيه اين است 
كه ما مى توانيم مركك را در ميان شما مقدّر سازيم و در آن كار بر ما جيره نخواهيد شد. 

جمع مثل است يعنى به عوض شما آفريد كانى همانند شما مى آوريم. 

وَنُنْسْكَكُمْ فى ما لا تَعلْمُونَ 

شما رادر جهرهاى از هيأتهاى كوناكون كه نمىدانيد و با آن آشنايى نداريد ايجاد كرديم يعنى ما بر هر دو كار قادريم هم به 
آفريدن موجوداتى نظير شما وهم بر آفريدن موجوداتى كه مانند شما نيستند يس حككونه از بركرداندن شما (در قيامت) عاجز 
خواهيم بود؟ و مىتواند امثال جمع مثل باشد يعنى ما صفاتى را كه بر آن صفات آفريده شدءايد از نظر خلقت و خلق تغيير مىدهيم 
و شما را با صفاتى ايجاد مى كنيم كه از آن آكاهى نداريد. 

وللةغرنة إلكناة اران دافاو دهأة قرافت فده ايك 

ها كد تر مق رد امتها و وا كدمن كار دين دن زفق 1ق كاده كتيل 

أ َرْرَعُونَهُ أم نَحْنٌ الرَّارِعُونَ آيا شما آن را مىرويانيد و به صورت كياه در مىآوريد كه رشد م ىكند و بلند مىشود تا به 
آخرين حدّ خود مىرسد يا ما اين كار را انجام مىدهيم؟ 

در حديث است كه هيج كس از شما نككويد زرعت (كاشتم) و بايد حرثت بكويد. 

لَجَعَلناءُ خطاماً «حطام» كياهى است كه خشكك و خرد مى شود. 
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طم تَفَكَهُونَ از آنجه به شما مىرسد شككفت زده مى شويد. 
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از حسن [بصرى] روايت استء بر رنجى كه برده و انفاقى كه كردهايد يشيمان مىشويدء يا از كناهانى كه مرتكب شله و به سبب 
آنهابةاين بلاها كرفتان آمذةابد اظهان ندامت م ى كنيد وى كوييد 1039 إنا لمترموق. 

نا لَمَغْرَمُونَ يعنى آنجه انفاق كرديم براى ما خسارت بود يا از غرام به معناى هلاكت باشد يعنى به سبب از بين رفتن رزقمان هلاكك 
شديم. 

بل نحن (قوم) مَحْرُومُونَ ما از رزق» محروم و محدود و كم اقبال و بىبهرهايم و اكر محدود مىشديم اين بلا به ما نمى رسيد. 

مِنَ الْمَرّنِ مقصود ابر اسث. 

لجاب سك بك ليغ كه كسى قادر به آشاميدن آن نيست» و حذف شدن «لام» از جواب «لوا در اين جا به خاطر اختصار است 
ولن معنايشن 'ثابية سق 

تُورُونَ آن آتش را مىافروزيد و از آتش كيرانه آن را بيرون مىآوريد و عربها با دو جوب كه به هم مىساييدند آتش مىافروختند 
وجوب بالايى را زند و يايينى را زنده مى ناميدند. 

أ أكم أتقائ جرتها يشما درختى ترا كه اذ آن أن م جهد ايجاد كردهايد و شما آذ را ووتائيدهايد؟ 

نَذْكِرَة نوعى يادآورى از آتش دوزخ است جرا كه تمام اسباب زندكى را به آن منوط دانستهايم, و نياز به آنها را تعميم دادهايم تا 


براى مردم حاضر باشد و به آن بنككرند» و وعدههاى عذابى كه به آنها داده شده ياد كنند. يا آن را نمونهاى از دوزخ قرار داديم. 


-١‏ عن الحسن» تندمون على : تعبكم فيه و انفاقكم عليه او على ما اقترفتم من المعاصى اللّسَى , بسببها اصابكم ذلكك و تقولون. (إنَا 
لمَغْرَمُونَ). 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: مض 

وَ متاعاً منفعت براى مسافرانى قرار داديم كه وارد سرزمينهاى بىآب و علف مى شوند و آنها فقرا و كسانى هستند كه شكمهايشان يا 
توشههايشان از غذا خالى است. 

َسَبْحْ باشم رَبُكك يعنى با ياد كردن نام يرورد كارت تسبيح او بكو. 

الْعَظِيم «عظيم» يا صفت مضاف است يا صفت مضاف اليه و آن اين است كه بكُويى سبحان الله تا او رااز آنجه ستمكران منكر 
نعمتهاى خدا مى كويند منرّه بدارى يا به عنوان سياس بر اين نعمتهايى كه خداى سبحان بر شمرده و هشدار داده است او را منرّه 


بدان. 
[سوره الواقعة (072): آيات ©/ا تا 42] ..... ص : 7778 


اشاره 


- هو 


بخ باشم رَبك الْعظيم 0060 فلا أَفِمٌ بمواقع النّجُوم (000 وَإِنَهُ َقَمْ لو تَلمونَ عَظِيمْ (008 إِنَّه لآ كَِيم 0/7 فى كتاب مَكنُونٍ 
١ ١ 00700)‏ و ش 
00 00 (24 تَنِْيلٌ مِنْ رَبٌ الْعالمِينَ 00 أ قَبِهدًا الْحَدِيثٍ أَكُمْ مُدجِئُونَ 0١(‏ و تَجْعَلُونَ رزفكم ألكم تك ذَبُونَ (00) 
لو لا إذا بَكَتِ الْحلْقُومَ (40) فك 47 

وَأمّمْ حيئة ل تَنْظدونَ (؟86 ونَحَنٌ ع َيه 49 7 لكة لاك صَدَرُونَ )(هى) ث3 5 لا إن 0 00 5 57 5 5 
صادِقِينَ 81 فَأَمًا إِنْ كانَ مِنّ الْمُقَرَبِينَ (80) 1 5 
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َرَوْحٌّ وَ رَبْحَانٌ وَ جَنَّه نيم (69) و أما إن كانَ من أَضحاب الْيَمِين (40) قَسِلامٌ لكك مِنْ أط حاب الْيمِين (41) و أَما إنْ كان مِنَّ 
لْمَكَذْبِينَ الضَالِينَ (؟4) قَنْرلَ مِنْ حميم (9) 
وَ تَضْلِيَةُ جحيم (96) إِنَّ هذا لَهُوَ حق الْيَقين (40) فَسَبّحْ باشم رَبك الْعَظِيم (48) 


> 
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نام يروردكار بزركت را منزّه بشمار. (/07 

سوكند به جايكاه ستا ركان و محل طلوع و غروب آنها. (0/) 

واين س وكندى است بسيار يز ركك اكر بدانيد. (0/8 

كه آن قرآن كريمى است. (77) 

در كتاب محفوظ جاى دارد. (//07) 

وجزياكان نمىتوانند آن را مسٌ كنند. (0/9 

اين جيزى است كه از سوى يرور دكار عالميان نازل شده. (80) 

آيا اين سخن را (اين قرآن را با اوصافى كه كفته شد) سست و كوحكك مىشمريد؟ )8١(‏ 
و بجاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى كنيد. (85) 

يس حرا هنكامى كه جان به كل وكاه مىرسد (توانايى بازكرداندن آن را نداريد)؟! (87) 
وشمادراين حال نظاره مى كنيد (و كارى از دستتان ساخته نيست). (868) 

و ما به اواز شما نزديكتريم ولى نمى بينيد. (80) 

اكر ه ركز در برابر اعمالتان جزا داده نمىشويد, (862) 

يس او را بازكردانيد اكر راست مى كوييد. (417) 

اما اككر او از مقرّبان باشد» (/8) 

در روح و ريحان و بهشت ير نعمت است. (64) 

و اما اكر از اصحاب يمين باشد, (40) 

به او كفته مى شود: سلام بر تو از سوى دوستانت كه از اصحاب اليمين هستند. (41) 
اما اكر او از تكذيب كنند كان كمراه باشدء (97) 

با آب جوشان دوزخ از او يذيرايى مىشود! (9) 

سيس سرنوشت او ورود در آتش جهنم است. (95) 

اين همان حق و يقين است. (80) 

حال كه جنين است نام يروردكار بزركت را منرّه بشمار. (98) 


تفسير: ..... ص : 171717 


فلا أَفسِمٌ يعنى سوكند ياد م ىكنمء «لا) زايده و براى تأكيد است. 
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حسن [بصرى] «فلأقسم) قرائت كرده و معنايش فلأنا أقسم» است. 

بمواقع النجُوم به محل سقوط و مواضع ستا ركان يا به منزلها و محل حركت آنها. 

وَإِنْهُلقَمع أو تعلقون عَظِع جملهلى است معترضه كه ميان قسنم « «بمواقع الْنْجُوم) و مقسم عليه نه لَعَوَآنٌ كريمٌ واقع شده است. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 778 اا 0 

لو تعلمون» جمله معترضهاى است كه در وسط جمله معترضه أ مده و ميان صفت ١‏ «عظيما ) وموصوف «قسم) قرار كرفته است. كفته 
شده: منظور از «بمواقتع النيُوم) اوقات نزول قرآن استء و به صورت مفرد «بموقع» نيز قرائت شده است جون اسم جنس است و 
بجاى جمع به كار مىرود. 

نه نه َقوَآن كرِيمٌ قرآنى است كه در ييشكاه يرورد كار محترم است و خدا آن را عزيز و محترم شمرده و منافع آن همككانى و خيرش 
بسيار است و با تلاوت و عمل كردن به محتواى آن آدمى به ياداش بزركى مىرسد يا مهم و عاجز كننده است و در ميان جنس 
كتابها يسنديده مى باشد. 

فى كتاب مَكنُونِ كتابى كه از غير فرشتكان مقرّب محفوظ است و جز آن فرشتكان كسى از آن آككاه نمىشود و آنها از تمام 
لديا با مده كر يديل محش كدي كناب توه #د حداف الوح عوك ابتك رار جاه شو :إن كر بعبلدير] ناتك رن قرزاو 
دهى معنايش اين است كه قرآن را لمس نم ىكند مكر مردمى كه باكك باشئد. 

نيل مِنْ رَبّ الْعَالّمِينَ تنزيل صفت ديكرى براى قرآن است يعنى كتابى است كه از سوى يروردكار جهانيان نازل شده استء يا 
صفت مصدر باشد جون قرآن در ميان ديكر كتابهاى آسمانى به تدريج نازل شده است و كويى خود قرآن تنزيل است از اين رو 
يكى از اسمهاى قرآن است آن كاه كه كويند در تنزيل جنين كفته است و در تنزيل جنان آمده است يا قرآن تنزيل است بنا بر اين 
كه مبتدا (هو) حذف شله باشد. 

اللو سريت يس وتران 

نك مُدُمِيُوقَ يعتى ثسيت به آن.سهل انكارئ م كنيد فائتد كس كه به تخاطر مسافحه دن كارى جاتب خود را ترع مى كند ندر كاز 
بعت كرى نس كلد 

و ارقي الكو سا وان #ممقداك جلت سند امول اقابرض و فعارة 1 شكر رزقكم التكذيب يعنى بجاى شكر تكذيب 
كرديدء از على عليه السّلام روايت است كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2؛ ص: 579 

و تجعلون شك ركم قرائت كرده است و آن از امام باقر و صادق عليهما السلام روايت شده است يعنى شك ركزاريتان از نعمت قرآن را 
تكذيب آن قرار دادهايد. يا شكر بارانى را كه خدا به شما روزى كرده تكذيب قرار داده و باران را به ستاركان نسبت دادهايد. 
تُكَذْبُونَ تكذّبون نيز قرائت شده است و آن كفتار مشركان درباره قرآن است كه سحر و شعر و افتراست و در مورد باران مى كفتند 
أز سمار كان انقات كرفته اسك و وراى ايخ كدعر كن عق راتكدين كتد در وفكرست: 

َو لا إذا بَلعَتِ الْحُلعُومَ ترتيب آيه فلو لا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غير مدينين است و الو لاا ى دوم تكرار براى تأكيد 
القرو لسر يدر رست ها ب قد يكن زوع برقي انفد واظيهر دوم اليك | العو يه تحص رسال اسار ةد 

غَيِرَ مَدِينِينَ از دان السلطان الرَعِيَهُ است هر كاه سلطان رعيّت را سياست كند يعنى برده و مملوكك نيستيد. 

وََعْنٌ أَكْرَبُ ليه ونكغ اق خاندان هيت ها اذ نظر علم و قندرت به مث نز د يكتريم يا به فرشعكائمان كه روح را قبض :م ى كنيد 
نزديكتريم. و معناى آيه اين است كه شما در انكار آيات خداى سبحان به آخرين حدّ رسيدهايد اكر كتابى به عنوان معجزه بر شما 


نازل شود مى كويبد سحر و افتراست و اكر ييامبرى راستكو بر شما فرستاده شود مى كوييد ساحر و دروغكوست و اكر بارانى نصيب 
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شما شود كه به وسيله آن زنده شويد مىكوييد» فلان ستاره راست كفت» يس جرا روح (شخص محتضر) را يس از رسيدن به 
حلقوم بر نمى كردانيد اكر فرشته قبض روحى نيست و شما در كفر ورزى نسبت به خدا راستكو هستيد. 

ما إنْ كان مِنّ الْمُقوِيينَ اككر شخص متوقى از مقربان سابق باشد. 

«فروح) داراى استراحت است. 

«و ريحان» و داراى رزق استء «روح) به ضُمٌ «راء» نيز قرائت شده و اين قرائت از حضرت باقر عليه الس لام روايت شده است,. يعنى 
رحمت است جون رحمت براى 
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مرحوم مانند حيات استء و كفته شده: منظور بقا و جاودانككى است يعنى اين هر دو براى شخص متوفا وجود دارد كه جاودانكى 
عبر جاوز ف اسك 

تلام لك مِنْ أطرحاب الْيمِين يعنى اى صاحب يمين تو در برادرانت كه اصحاب يميناند سلامتى از ناكواريها مى بينى مانند آيه: 
إلا قلا سَلاماً سَلاماً. 

َْرّلَ مِنْ حميم مانند كفته خداوند: هذا تَرُلْهُمْ يَوْمَ الدّين است. 

إذّ هذا لوو كن القرن عمانا الجداذر ادق سور اول دواسق الله و #انكدى #رديلص دو التست: 
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سوره حديد ..... ص : 71١‏ 

اشاره 

اين سوره مدنى است و بيست و نه آيه دارد. علماى كوفه من قبله العذاب» را يكك آيه شمردهاند و علماى بصره و الإنجيل را. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 71١‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره حديد را بخواند در زمره كسانى نوشته مىشود كه به خدا و رسولش ايمان 
آوردهاند .)١١‏ 

از حضرت باقر عليه السّ.لام روايت شده كه هر كس بيبش از خواب تمام سورههايى را كه با تسبيح خدا شروع مى شود بخواند 
نمى ميرد تا حضرت قائم را دركك كند و اكر بميرد در جوار رسول خدا صلَى الله عليه و آله خواهد بود 09. 

از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت است كه هر كس سوره حديد و مجادله را در نماز واجب بخواند و بر آن مداومت كند خدا 


هركز او را عذاب نكند تا بميرد و هركز در خود و خانوادهاش بدى نبيند 0379. 


2 
فى ديك اق الزن كتين) ومن قر أ سووة الحديد كين الذيوق مرا باللة وورسولد 

ال 

عن الباقر عليه السّلام: من قراء المسبحات كلها قبل ان ينام لم يمت حتى يدركك القائم وان مات كان فى جوار رسول الله. 
ب 
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عن الصّادق عليه السشلام: من قرأ سورة الحديد و المجادلة فى صلوة الفريضة ادمنها لم يعذَّبه اللّه حتى 


[سوره الحديد (/01): آيات ١‏ تا ي] ..... ص : 17117 


اشاره 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

تيح ِل ما فى التماوات و اَْْضٍ وَ ُو اْعَِيرُ اكيم 01 َهُ ملك السماواتٍ و الَرْض يُحيى وَيُمِيتٌ دو فو قل كل د جع قدية 0 
قو الأول والتغه و الشايق و اباطخ و قل يكل 2 0 ْءٍ عَلِيم ( هُوَ الى حَلقَ التتماواتٍ و الأْضَ فى يتم يام ّم ارتو على الكش 
لجا من ل ام يي لس اس ب لم يد 

َهُ ُلك السّماواتٍ و الْأَرْض و إِلَى الله تح مُورُ (0) يُولِجٌ اللَِلَ فى اللّهارِ و يُولِجٌ النّهارَ فى اليل وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (9) 


ترجمه: ..... ص : 117 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

آنجه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى كويند» و او عزيز و حكيم است. )1١(‏ 

مالكيّت (و حاكميّت) آسمانها و زمين از آن اوستء زنده م ىكند و مىميراند» واو بر هر جيز قادر است. (؟) 

اول و آخر و ظاهر و باطن اوستء واو از هر جيز آكاه است. (*) 

او كسى است كه آسمانها و زمين رادر شش روز (شش دوران) آفريد» سيس بر تخت قدرت قرار كرفت (و به تدبير جهان 
يرداخت) آنجه را در زمين فرو مىرود مىداند و آنجه رااز آن خارج مىشود؛ و آنجه از آسمان نازل مى كردد و آنجه به آسمان 
بالا مىرودء و او با شماست هر جا كه باشيد و خداوند نسبت به آنجه انجام مىدهيد بيناست. (6) 


مالكبّت آسمانها و زمين از آن اوستء و همه جيز به سوى او 
يموت ابدا و لا يرى فى نفسه و لا فى اهله سوءا ابدا. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ارذرفا 


شب را داخل روز مى كندء و روز را داخل شب. و او به آنجه بر دلها حاكم است داناست. (8) 
تفسير: عع أن 4 77177 


سبح خود متعدّى است و به «لام) هم متعدّى مى شود ولى اصل آن است كه خود متعدّى باشد جنان كه در قول خداوند متعال او 
تسبّحوه) كذشت زيرا معناى سبحته, بعدّته عن السّوءء استء يعنى او رااز بدى دور ساختم و از «سبح) نقل شده هر كاه برود و دور 


شود و «لام) مائئك «لام) در نصحته» و لصحت له اسدة با به معناى ايجاد تسبيح خالص براى خداست. 
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ما فى السّماوات وَ الأْض از آنجه مى تواند تسبيح بكويد. 

يُحَيى در اعراب اين كلمه سه احتمال هست: 

-١‏ محلًا مرفوع و اصل آن «هو يحيى» باشد. 

؟- به عنوان حال از مجرور «له) منصوب باشد و حرف جر در آن عمل كند. 

*- جمله مستقل شمرده شود و محلى از اعراب نداشته باشد مانند كفته خداوند: 

َه ملك السّماوات «حكومت آسمانها از آن خداست». 

هو الأول او الين موجود است و بر همه موجودات تقدّم دارد به آنجه نهايت ندارد از اوقات يا تقدير اوقات. 
وَالآخَد خدايئ كه + بس از نابودى تمام موجودات باقى مىماند. 

والظامة على كوظاف امه يه رسا ةللياى كه بر وحردقن ولالت دارند. 

وَالْباطنٌ خدانى كه اقريدكانكن ثمى قوائتد باعواس او را ادزاكك كتند. كفنه شده: 

معناى «ظاهر) و «باطن» داناى به آشكار و نهان است وهر جا هستيد به وسيله علم خود با شماست و هيج جيز از حالات شما براو 
يوشيده نيست. 


[سوره الحديد (/01): آيات / قا ]٠١‏ ..... ص : 716 


اشاره 


آمنوا اللو وله و أنُِْوا ما ملم هن مَخْلفِينَ فيه مَالدِينَ آمنوا بتكم و أَنْقَُوا لهم أخر كير 00 و ما كم لا ُو بللَه و 
الَسُولَ بذعو كم لِؤمُوا ربكم وَ كذ أَحَدَ يناكم إن كثقم مؤْمنِينَ (8) مو الّذِى برل على عدي آباتٍ بَناتٍ ليخ كم من الطماتٍ 
إلى التُورٍوَإِنَ اله بخ لَرَؤْفُ رَحِيمْ (4 و ما لحم ألا تنِعُوا فى سبل الله وَل بيراتُ الماوات و الَْدْضٍ لا يثيَوى مِنْكم من أَنْققَ 
ِنْ قَبلٍ الفح و قائلَ أوليك أَعْطم َرَجةً ِنَالِّينَأَنْققُوا مِنْ بعد واوا و كلا وَعَدَ الله الحشنى و الله بم تَعمَُونَ حبر (. 46 


ترجمه: ..... ص : 78 


به خدا و رسولش ايمان بياوريد واز آنجه شما را نماينده (خود) در آن قرار داده انفاق كنيد (زيرا) كسانى كه از شما ايمان بياورند 
وانفاق كنند اجر بز ركى دارند. (/0 

جرا ايمان نياوريد و از شما بيمان كرفته است (ييمانى از طريق فطرت و خرد) اكر آماده ايمان هستيد. (8) 

او كسى است كه آيات ببنات بر بندهاش (محمّد) نازل مى كند تا شما را از تاريكيها به نور ببرد» و خداوند نسبت به شما مهربان و 
رحيم است. (4) 

جرا در راه خدا انفاق نمى كنيد در حالى كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست (و كسى جيزى را با خود نمىبرد) كسانى 
كه قبل از ييروزى انفاق كردند و (سيس) ييكار نمودند (با كسانى كه بعد از ييروزى انفاق كردند) يكسان نيستند آنها بلند مقامترند 
از كسانى كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند» و خداوند به هر دو وعده نيكك داده استء و خدا به آنجه انجام مىدهيد آ كاه 
است. )٠١(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: عرف 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 209177 از بو لالز 


تفسير: 6٠6‏ ص :0 


ولاو ناكما لارنى كه عند اكه فكما ا دقار عبن قت ارهن وو لوا كايا سودق اح عادو لما 1/1 مور تدس اهن انيف الفا 
كنيدء بنا براين اين اموال در حقيقت مال شما نيست و شما فقط از سوى خدا وكيل در اموال هستيد و بايد بخشيدن آنها بر شما 
آسان باشد جنان كه بخشيدن مال ديكران در صورتى كه اذن انفاق بدهد آسان است؛ يا شما را با ارث بردن از كذشتكان جانشين 
آنها قرا رداذه اسث بس أز حال آئها غبرث بكيريك هرا كه مال آتها به شما وسيذه و يزودى ازاشما به اشخاضن بعد أز شما متتقل 
خواهد شد يس به مال بخل نكنيد و به طور كامل از آن بهره ببريد بيش از آن كه مال ديكران شود. 

لا تَؤْمْنُونَ حال است از معناى فعل كه در «ما لكم؛ است جنان كه مى كوييد ما لكك قائماء يعنى ما تصنع قائما (ايستاده جه مى كنى؟) 
معناى آيه ما لكم كافرين باللّه (شما را جه شده كه به خدا كافر شدهايد) است. 

والككول دغر كة «واو» در «و الررّسول» نيز حاليّه است بنا بر اين «لا تؤمنون» و«الررّسول» دو حال متداخل هستند و معناى آيه اين 
است: شما در ايمان نياوردن جه عذرى داريد در حالى كه ييامبر شما را به خدا دعوت مى كند و شما را بر آن آ كاه ساخته و قرآنى 
والح سر ب رجيات ريعب جا 

وقد غ1 يعانكة خدارنه ب بيش از اين از شما بيمان كرفته كه به او ايمان بياوريد جون كه خدا در ساختار وجودى شما عقل قرار 
اقفو براض شما ةيل اقايه ارده و ونا ريك سدكر عن ولتليا اده سرصم ين كاسينى 1 ولارل صقل اميا واسر صتو 
بهانهاى نمانده است و شما با مختصرترين دليل ايمان م ىآوريد» حرا با وجود اين دلايل عقلى ايمان نمىوريد؟ زيرا دليلى از دليل 
عقلى و نقلى بالاتر نيست. 

اخذ ميثاقكم به صورت فعل مجهول نيز قرائت شده است. 

ترجمه جوامع الجامع ج*) ص : 778 

يخ رجكع ضمير ايخرج» به خدا يا رسول بر مى كردد يعتى ثا خدا شما را به وسيله نشائدها و دليلهايش يا يبامبر با دعوقش ا ظلمات 
كفر به سوى نور ايمان خارج سازد. 

وها لكو آنا فقوا جدوليلى برج رك انقاق داريد: 

وَلِلَهِ بيراتٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ در حالى كه تمام آنجه در آسمانها و زمين است ميراث خحداست و براى هيج كس جيزى از مال و 
غير آن باقى نمىماندء معناى آيه اين است كه جه غرضى از انفاق نكردن در راه خدا و جهاد با رسول خدا داريد در حالى كه خدا 
شما را مى ميراند و وارث اموالتان مى شود. 

لا يشتوى نكم من أَنَْنَ آن كاه تفاوت ميان انفاق كتندكان را بيان كرده و فرموده است: كسانى از شما كه بيش از فتح مكه و قبل 
كاسم والجراك تل واد لحرو روا كسا كر بس از فتح مكه انفاق كردءائد برابر ئيستئد. 

ِنْقَِلٍ الح مضاف اليه (مكه) به خاطر معلوم بودن حذف شده است. 

رلك أ ف فرغ الااكه يسن ازقم نكه ال القاق ؟ ناتك تريح يشترى دارثك. 

و كل لفك الله سس هر كد اوهو كرون اراق شد راضها وعم ذافن يكق كد بية بهشت است داده است ليكن با درجات متفاوت. 
كلمه «و كلا به به رفع نيز قرائت شده بنا بر اين كه و كلّ وعده الله الحسنى» باشد. 


بعضى كفتهاند: مقصود از «فتح) فتح حديبيه است. 


[سوره الحديد (/01): آيات ١١‏ تا 180] ..... ص : 8؟ 
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اشاره 


َِنْ ذا اذى يُفرِضُ الله وضاً ترما قضاِقَة لَه وَل أز كرِيم )0١(‏ بزع تَرى الْمَؤْمنِنَ وَالْمُؤَْاتِ ينرعى رُم بين أن ديهم و 
لجانية راكع الوم جَنَّاتٌ َجرى مِنْ تَخيها الْأنْهِارُ خالِدِينَ فيها ذلك مُوَ الْقَوْرُ اله ظ م )1١(‏ يَوْمَ يول الْمنَافْقُونٌ و الْمُنَافقاتٌ ليك 
آمنوا الروناتَفْتس من تُو ركم قيلّ اْجُوا وراء كم الوا ثورا َضَرِبَ َه بشور له باب بال فيه الرَحْمَةُ و ظاهِرة مِنْ قبلهِالعذابُ 
ا ا ا ال 
لْعَوُورٌ (18) فَالْيَوْمَ لا مؤْحَدٌ منكغ فِديةٌ وَلا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مَأُواكم الثّارُ حِ مؤلا كم و + بخص لفن 37 

ترجمه جوامع الجامع. ج*, ص: /71” 


قرجمه: ..... ص : /1 717 


كيست كه به خدا وام نيكو دهد (و از اموالى كه به او ارزانى داشته انفاق كند) تا خداوند آن را براى او جندين برابر كند و براى او 
الجر فراوان برارزشىئ اسست+(11) 

(امن ياداش برركة) در روزئ ات كه مردان وزناة عا ايسان راع تكرئ كتورشان بشن رو و دوسمت راستقان ب#سرعك 
حركت مىكند (و به آنها مىكويند) بشارت باد بر شما امروزء به باغهايى از بهشت كه نهرها زير درختانش جارى استء جاودانه در 
آن خواهيد ماند واين بيروزى بزركى است. (17) 

روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما شعلهاى بركيريمء به آنها كفته مىشود: به يشت 
سر خود بازكرديد و كسب نور كنيد! دراين هنكام ديوارى ميان آنها زده مىشود كه درى دارد» درونش رحمت است و برونش 
عذاب. (1) 

آنها را صدا مى زنند كه مككر با شما نبوديم؟! مى كويند: 

آرى» ولى شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار (مركك ييامبر را) كشيديد» و لاد همه جيز) شك و ترد يد واشتيد» و آرزوهاى 
فؤر و عراز كما واقريت ذاذ غافرماق غذافرا رسيدةى شيطان شما رادو بابر ند اوله ذروب داه (1) 

لذا امروز از شما غرامتى يذيرفته نمىشود, و نه از كافران» و جايكاهتان آتش استء و همان سريرستتان مى باشد و جه بد جايكاهى 
است. )١18(‏ 


تفسير: ٠6‏ صن 5ه كرفا 


قَيُضاعِفَةُ «فيضعفه نيز قرائت شده و هر دو كلمه منصوب و مرفوع خوانده شده است يعنى خدا در برابر انفاقى كه كرده است به 
لطف خود جندين براير به وى مزد مىدهد. 

وَلَهُ أَخْرٌ كرِيمٌ خدا ال مي ميان 

يَوْمَ ارك لراك نه ارات وَل أَخر كيم است 

يش عى نُورُهُمْ بَئِنَ يبيغ وَيِأَئِمانِهمْ دليل اين كه نورشان بيش رو ودر سمت راستشان به سرعت حركت مى كند اين است كه 
نامهدهاى عملشان را از اين دو سو به آنها مىدهند و در دو سو نور مىدهد واين “.شعانَ نياو 'ثقانه سغادت ووستكارف انهاست.: و 


هر كاه آلها رابه بهشت بيرك و برصراط يكذوند اين نور هم ر أغشان ح ركت مى كند. 
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بَشْراكمٌ الْيوْمَ فرشتكانى كه با آنها برخورد مى كنند مى كويند: امروز بشارت باد شما را به باغها. 

از ابن مسعود روايت است كه نور آنها به اندازه عمل آنهاست بعضى نورشان مانند كوه است و نور كمترين آنها بر روى انككشت 
تاباش هعست كاه خافوشس هى شود و كاه .روشق 1 

يوْمَ يَقُولُ بدل از «يَوْمَ تَرَى» است. 

الْظوُونا منتظرمان بمانيد زيرا فرشتكان, مؤمنان را با شتاب به طرف بهشت مىبرند. يا به ما بنكريدء زيرا هر كاه مؤمنان به منافقان 


مى نككرند با جهرههاى مؤمنان 


-١‏ عن ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من نوره مثل الجبل و ادناهم نورا نوره على ابهامه يطفأ مرّهُ و يقد اخرى. 
ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 778 

روبرو مىشوند در حالى كه نورء در برابر مؤمنان است و منافقان از آنها نور مى كيرند. 

انْظرُونا از «نظرة» به معناى مهلت نيز قرائت شده استء تأنّى و آرام حركت كردن مؤمنان» به منظور ملحق شدن منافقان به آنها را 
مهلتى براى منافقان قرار داده است. 

لفقب من و ركو از آذ نويه ما برسد وز آن قاين كليم: 

قل اذجقوا وراء كم قافيشوا ثور ثرمى ظرد كردن و ريشهد براى منافقاق اكه يعتى بركرة يديه جابى كه مااين نور راذاديم وا 
آنجا طلب كنيد جرا كه اين نور از آنجا اقتباس مىشودء يا به دنيا بركرديد و از آنجا نور به دست آوريد زيرا ما در آنجا كسب نور 
كرديم. 

بعضى كفتهاند: «وراءكم» اسم «ارجعوا» است و ظرف براى رجوع نيست جنان كه مى كُويى «وراءكك» به معناى «ارجع) ب ركرد» و 
تقدير آن «ارجعواء ارجعوا» بوده است. 

قَضرب بَيِنَهُمْ بسُورٍ ميان مؤمنان و منافقان ديوارى مىزنند كه ميان ناحيه بهشت و ناحيه دوزخ مانع مىشود و آن ديوار درى براى 
اهل بهشت دارد كه از آن وارد مى شوند. 

اباظتهاة باطق آن يوان يا شروو ان الس ات كه وقية هقفت اسه 

ف انهه ون ون ]ذا بيكرت ارا كادف 

و ظاهِرُةُ آنجه براى دوزخيان ظاهر مىشود. 

مِنْ قبَلهِ از نزد و جهت آن آتش و عذاب است. 

فقوت 11و كل كك فص حافاة اذاي عمستام رهد وي كرييد | انا اهنا تدهم بق انيت كذها در طاس يا تعدا عراف 
بوديم مؤمنان جواب مىدهند آرى شما با ما بوديد نماز مىخوانديد» روزه مى كرفتيد ولى در معرض فتنه و فساد 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 7١‏ 

قرار كرفتيد و به سبب نفاق خود را به زحمت افكنده و هلاكك ساختيد. 

و تَرَبَضْتُمْ و انتظار مردن مؤمنان را داشتيد. 

وركيم در دين شكك آورديد. 

وَعَوَنْكمُ لأمانِقٌ آرزوهايى كه در سر مىيرورانديد شما را فريفت. 

ع حك أمة الله قار كه امد 


وَعَرَكمْ باللهِ الْعَرَورُ شيطان شما را به حلم خدا فريب داد» بعضى كفتهاند منظور از غرورء دنياست. 
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ل لا يؤخذ) با «ياء» و«تاء» قرائت شده است. 

1 آنجه به آن فديه داده شودء امروز از شما فدايى كرفته نمىشود. 
تأواكة الْثَادُ قرار كالهى كه .ثنما به آن يناه مى بريد اتش :و دوزخ المبت. 

عق تولك انان برا ظماا لخر يسوف مز ارارق السك سقانا كه ليد كريد: 
فغدت كلا الفرجين تحسب انه مولى المخافةٌ خلفها و امامها )١١‏ 


[سوره الحديد (/01): آيات "ا تا ١؟]‏ ..... ص : 76٠١‏ 
اشاره 


ألم أن لِلِّينَآمثوا أن تشع وبع لِِْرٍ الله ما نَل بن الح ولا ونوا َالِينَ أوثوا الكتاب ين كبلطل علههم ْدَقَو 

لوبهم و كثيرٌ ير ِنْهُْ فاون (19) اغلكروا أنَّ لَه بُي الْأَْضٌ بَغْرد مؤتها قد بن كم الآباتٍ لهك م تَعْقلُونَ (0) إِنَّ الْمَصَدّقِينَ و 

الْمصَدّقاتٍ و أثُوَضُوا الله َوضاً حصا يُضاعفٌ لَهُمْ َلَهم أَخِرَ كيم (10 و الَِّينَ آمُوا بالل َ وسلِهِ ولك هُمْ الصَدّيقُونَوَ هدام 
عند رب لَهُْ أَجِرْهُمْ و نُورهُمْ و الِّينَ كفرُوا و دوا ياتا وليك أَضحابُ اجيم (15) اغلئوا نما الي لالب و لق و ويك 

وَ تفار يتك و تَكائرٌ فى اْأخوال وَالوْلادٍكَمئلٍ عَيثِ أغتجت الكمَادَ اه * نم يَهِيج قَتَراةٌ مُض هرا د ف بكرة خطاما ذى الاعروعذات 

مَدِيد وَمَغَِْةٌ من اللَِّ و ِضُوانٌ وما اليحية ادا متاح الور 0؟) 

سابقوا إلى مَغْفِرَةِ م ِنْ رَبَكمْ وَ جد وض ها كعؤض السمماء وَاْأَرْض أََدّتْ لِلَّذِينَ آمنُوا باللّهِ و رُملِهِ ذلك فَضْل الله يُؤتيه 4 مَنْ يَشَاءٌ و 


اللَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم )١(‏ 


اع شع از علق لبد انمث و وشو قبل از انع وكاس كريلة كاو وعسن عراف طشان را عن وسار خف انها مراقب ير كاين 
بود و صياد موجب ترس او بود در بيت دوم مى كويد: كاو وحشى در ميان دو درّه كوه س ركردان بود و صياد م ىينداشت ت اكه 
سزاوارتر است ككاو وحشى از دو سو (جلو و يشت) از صياد بترسد. تفسير كشاف» ج © بانوشت ص 57/4- م. 


قترجمه: ..... ص : 161 


آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنجه ازحق نازل شده است خاشع شود؟ و مانند كسانى نباشند كه 
قبلا به آنها كتاب آسمانى داده شد» سيس زمانى طولاانى بر آنها كذشت و قلبهاى آنها قساوت بيدا كردء و بسيارى از آنها 
كتهكارند. )١18(‏ 

بدانيد خداوند زمين را بعد از مركك آن زنده مى كندء ما آيات (خود) را براى شما بيان كرديم شايد انديشه كنيد. (107) 

مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه (از اين طريق) به خدا قرض الحسنه دهند براى آنها مضاعف مىشود و ياداش ير ارزشى دارند. 
)08 

كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند آنها صدّيقين» 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: زفرف 
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و شهداء نزد يرورد كارشان هستند, بر آنهاست ياداش (اعمال) شان. و نور (ايمان) شان و كسانى كه كافر شدند و آيات مارا 
تكذيب كردند اصحاب دوز خند. (19) 

بدانيد زندكى دنيا تنها بازى و سركرمىء و تجممّل يرستى و تفاخر در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان استء همانند 
نارائئ كه مضولكن كشاورزان واس شكنق كرو عو دزة ديش عشكف فى قود يكرنداى كه ثرا وزدريكة من يل سس ديل 
به كاه مىشود, و در آخرت يا عذاب شديد استء يا مغفرت و رضاى الهىء و (به هر حال) زندكى دنيا جيزى جز متاع غرور نيست! 
)020 

بر يكديكر سبقث كيريد براى رسيدن به مغفرت يرورد كارتان و بهشتى كه بهنه آن مائند يهنه آسمان و زمين اسثه و آماده شده 
براى كسانى كه به خدا و رسولا-نش ايمان آوردهاند» اين فضل الهى است به هر كس بخواهد مىدهدء و خداوند صاحب فضل 


عظيم است. )5١(‏ 


تفسير: ..... ص : 17617 
اشاره 


َلَمْ يَأَنِ لِلَذِينَ أنى الأمر يأنى: إذا جاء أناه» يعنى آن كاه وقت آن كار فرا رسد. 
ازابن مسعود روايت است كه ميان مسلمان شدن ما و سرزنش شدنمان به اين يه فقط جهار سال فاصله شد .)١١‏ 


ازابخ عبائن روايت:اسث كه كد ذلهائى مؤمنان را واكذارد وريس از سيزده سال از نزول قرآن آتها راغتاب وملافت كرد 70 


[شأن نزول] ..... ص : 7619 


ال محعد بن كعي ووايت ده كه اضحات يام خلى اللهعلية و الهدر فك تهيدست يودتك و 


-١‏ عن ابن مسعود: ما كان بين اسلامنا و بين ان عوتينا بهذه الآيه الا اربع سنين. 

"- عن ابن عباس: ان الله استبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم على راس ثلث عشرة سِنَّهُ من نزول القرآن بهذه الآية. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: انضرف 

جون به مدينه هجرت كردند به رفاه و نعمت رسيدند يس تغيير حال داده و دلهايشان سخت شدء لذا اين آيه نازل كرديد .)١١‏ معناى 
آيه اين است كه آيا براى مؤمنان وقت آن نرسيده كه هر كاه خدا را ياد كنند و قرآن در نزد آنها خوانده شود دلهايشان نرم و مصمًا 
شود؟ يا هر كاه خدا مواعظ خود و آنجه را در قرآن نازل فرموده به آنها تذكر دهد (دلها يشان نرم شود). 

وما َرّلَ مِنَ الْحَقَّ «نزل» هم مشدّد و هم غير مشدّد قرائت شده است. 

ولا يكونوا عطف بر تخشع است و ١لا‏ تكونوا» به عنوان التفات از غيبت به خطاب نيز قرائت شده است و ممكن است نهى از 
همانندى با اهل كتاب در سنكدلى باشد يس از آن توبيخ شدهاند براى اين كه حق در ميان بنى اسرائيل و تمايلاتشان مانع مى شد و 
هر كاه تورات و انجيل را مى شنيدند در برابر خدا خشوع مى كردند و دلهايشان نرم مىشد و جون مدّتى زياد بر آنها كشت ستم و 
سنكدلى بر آنان غالب آمد و با هم اختلاف كردند و تحريفهايى يديد آوردند. منظور از «امد» اجل و مدّت است. 
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افتقر] ان الله بقن الأكعل رك مكقيا ابن الماساق امشبراص اث كرون ذكر سداذر ليا وسماتمد يازاة كه مين وا وداه كتد 
ياد خدا نيز دلها را زنده مى كند يا خدا دلها را يس از مردن زنده مىسازد و با لطف و توفيق دلها را يس از قساوت نرم مى كند. 
إن التقدقة ب "تقنمه رف يدمناى ستصتقين (تسديق كندد كان )و به عقت وض بد معناق كياتى عدا و“رسولكن را 


تصديق مى كنند قرائت شده است. 


-١‏ عن محمد بن كعب: كانت الصّحابة بمكة مجدبين فلمًا هاجروا اصابوا الزيف و انعم فتخيروا عنما كانوا عليه فقست قلوبهم فتزلت. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج2, ص: 5*5 

ونا الله به معناى فعلى كه در «مضّ دقين» نهفته است [عطف شده] زيرا «لام) به معناى الذين واسم فاعل «مصدقين) به معناى» 
اينف ايا مددفرا مرجاشف و كر الرموةة اس ان الدوق اطدكو] واقرخوا وراننض كنات كبهدا .وسو وااوو كرد ةو دوراة 
خدا وام دادند. 

وَالْديق عقوا الله و" ذش له انأن ديه عداو باميزالئن ايسان أوردةانه .دو ييشكاء كد ايه سنرله حناذيقاة و شهيد اهدو آخان 
كسانىاند كه در تصديق خود راستكويند و كامهايشان در آن راسخ و ثابت است. 

والقهداءعنلا ونيو ليه أخرقة ياداش آنان كه در راه خدا به شهادت رسيدهاند در نزد يرورد كارشان است. 

وَنُورُهُمْ يعنى ياداش صدّيقان و شهيدان به آنها داده مى شود و مانند آنها نورانىاند. 

از حضرت صادق عليه الشّلام روايت است كه مؤمن شهيد است و اين آيه را قرائت كرد .)١١‏ 

مى توان «و الشّهداء) را مبتداء «و لهم اجرهم» را خبر آن كرفت. 

اغكقر] أنه العية الا لت و هوب 31 كا عداونه سيحانا مقا زانيه زهد وروي :دن دنا ترغبب كرةه وهو ترمايده وقد تك :د 


4 


كتكل حي أغفت الكناة سين خداوتد حالت ياو زوه سيرق دن اق وك فابدداشن رانيه كاف كليبه ترسرده كدباران ]3 
را رؤناشدةاسث و كشاورزان رابه شكفت ]آوردة:اسة: 


اعجب الكفار منظور از كثار همان كشاورزاننده يا كسانىاند كه كفران نعمتهاى 


-١ 
عن الصّادق عليه السّلام: انْ المؤمن شهيد و قرأ هذه الآية.‎ 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: كيف‎ 


الهى كردندك. 


و 
دع - و 


م هيج فتّراهُ مُضَفرًا سبس خشكك مى شود و به زردى مى كرايد و خميده و شكسته مى شود. 

وف الغو ة غذات شيايك دل الخرت امور بورك امت كه همان هات سحكىو امرزس و خسردي عداسة. 

سابقوا إلى مَغْفِرَةْ مِنْ رَبَكمْ به آمرزش يروردكارتان كه رهابى بخش از عذاب سختى است مبادرت كنيد مانند مبادرت كسانى كه 
با حريفان خود در اسب دوانى مسابقه مى كذارند. 

وَ جَنَةُ عَوْضها كعَؤض السّماءِ ... و به بهشتى كه عرض آن مانند عرض آسمانهاى هفتكانه و زمينهاى هفتكانه است (سبقت بكيريد) 
علت اين كه عرض در آيه ذكر شده و طول ذكر نشده آن است كه هر جه عرض دارد طول هم دارد و عرض از طول كمتر است و 
هر كاه عرض بهشت مانند آسمانها و زمين باشد از طول آن فقط خدا آكاه است و بس. 
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از حسن [بصرى] روايت است كه خدا بهشت را نابود مى كند آن كاه به همان صورتى كه وصف كرد بر مى كرداند از اين رو 
درست است أن را وصف كند به اين كه عرضش مانند آسمان و زمين است .)١١‏ 

لكك اريك الشراو لمر اشياى ملعتا 115 ومذ ةسوك و المروش رااقسيديع تدان نادم وكير هده اسك 

ذلكه قضر اللميوقف قم ضفو داك عزن عو امت كه السانا زا ارات هو رافك كيت وهال كقيدة واطاعت كردة 


استء و تمام الطاف» بخششى است كه خدا به هر كس بخواهد مىدهد و آنها مؤمنانند. 


-١‏ عن الحسن- ان الله يفنى الجنة ثم يعيدها على ما وصفه فلذلكك صحٌح وصفها بان عرضها كعرض الشسماء و الارض 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ع 
[سوره الحديد (/01): آيات ؟3؟ تا /ا1] ..... ص : 68" 
اشاره 


ما أصاتٍ بن معدي فى الْْْض ولا فى أَنقكمْ إلى كتاب من قَبِلٍ أن برها إن ذيكك عَلَى الل ير 1؟) لكيلا. تا عَلى ما 
فاتكم ولا تَفْرححوا بما ناكم و الله لا بحب كل منختالٍ تحور (26 الْذِينَ يوت و يمون الناس بابحل و من يعون اله هو الي 
العية :88 لفك أخت ناه رشنا بالئدات و أَبْرَنا مَعَهمُ الْكتاب و الْمِيزانَ لوم النّاسُ بالط و أَْركًا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَّدِيدٌ وَ مناقمٌ 
ِنّاس وَّلِيَغْلّم الله مَْ بَنْصِرْه وَ رُسْلَه بلعب إِنَّاللَّه وى عَزِيرٌ (10) و لَقَدْ أَرْسلنا تُوحاً وَ إتراهيم وَ حَعَلنا فى ذُربتِهِمَا الَو وَالْكتات 
لك 

الى ارو ونلا احا بوت العو 112 عرو يا فى رو لز لاو رالا با فرك #اقرمات 
ل ا ل 0 مِنّْهُة أخرهع و كيز متهم فقوم (/08) 


ترجمه: ..... ص : 968 


هيج مصيبتى در زمين و نه در وجود شما روى نمىدهد مككراين كه همه آنها قبل از اين كه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت 
است و اين امر براى خحداوند آسان است: (99) 

اين به خاطر آن است 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2؛ ص: 77 

كه براى آنجه از شما فوت شده تأسَفْ نخوريدء و به آنجه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد» و خداوند هيج متكبر فخر 
فروشى رادوست ثذارة: (10) 

همانها كه بخل مى كنند و مردم را نيز به بخل فرا مىخوانند» و هر كس (از اين فرمان) روى كردان شود (به خدا زيانى نمىرساند) 
جرا كه خداوند بىنياز و شايسته ستايش است. (8؟) 

ما رسولان خود را با دليلهاى روشن فرستاديم, و با آنها كتاب (7سمانى) و ميزان را (شناسايى حق و قوانين عادلانه) نازل كرديمء تا 
مردم قيام به عدالت كنند؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن قوّت شديدى استء و منافعى براى مردم, تا خداوند بداند جه كسى او و 
رسولانش را يارى مى كنند بى آن كه او را ببينند» خداوند قوى و شكست نايذير است. (0؟) 


ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان آنها نبؤت و كتاب قرار داديم بعضى از آنها هدايت يافتهاند» و بسيارى از آنها كنهكارند. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفمحه عازه إن از بو نالا 


)0 
سيس به دنبال آنها رسولان ديككر خود را فرستاديم» و بعد از آنها عيسى بن مريم را برانكيختيم» و به او انجيل عطا كرديم؛ در دل 
كسانى كه از او بيروى كردند رأفت و رحمت قرار داديم» و رهباتيتى را كه ابداع كرده بودندء ما بر آنها مقرّر نداشته بوديم» كرجه 
هدفشان جلب خشنودى خدا بود» ولى حقى آن را رعايت نكردندء لذا ما به آنها كه ايمان آوردند ياداش داديم» و بسيارى از آنها 

فاسقند. (/1؟) 

تفسير: ..... ص : /1 1 

ذا إمحاكارة انع معي ذو انين خنا ريك ل تحط .و كابس ور فوحمائق ايك وتوشيين أنس يسان و الشسقوادة 
فرزندان. 

ا فى كتاب منظور از «كتاب» لوح محفوظ است. 

ِنْ قبل أن تبرأُها ضمير «نبرأها؛ به نفوس بر مى كرد يا به مصيبت» بيش از آن كه نفوس (يا مصيبت) را بيافرينيم. 

إن ذلك على الله تنه انداقه كرف تو اناس ابن در كان بر خذا بان السك 

ترجمه جوامع الجامع» ج 5 ص: 7/8 

كلك تامو ع :ما قالح سن داوق دغل وحكفت اف راجا ايق بيات ذرمرده كد راق ادنك ذادن تمضهاي ديا تبك 
نخوريد و به آنجه خداوند از دنيا به شما داده شادمان نشويد يعنى در صورتى كه شما مىدانيد هر جيزى (در عالم) اندازه كيرى 
شده ودر بيشكاه خدا (لوح محفوظ) نوشته شده استء اندوهتان بر آنجه از دست دادهايد و شادمانيتان بر آنجه به شما داده شده 
استء كم خواهد شد. 

ولا تفرخوا بما تاك «بما ناكو قير قراث شده و از (إيتاء» و «اتيان» كرفته شده است. همجنين هر كاه دانستيد كه هيج جيز از 
(متاع) دنيا باقى نمىماند براى آن تلاش نمى كنيد و به كارهاى آخرت كه با دوام است و از بين نمىرود اهتمام مىورزيد. 

وَاللهُ لا بْحِبُ كلّ مُحْتالٍ فَخُورِ زيرا هر كسى به زخارف دنيا شاد شود و در نزد او بسيار ارج داشته باشده به آن فخر بفروشد و بر 
مردم تكبر كند. 

الّذِينَ يَتَحَلُونَ بدل از «كلّ مُحْتالٍ فَخُوره است و كويى نحداوند فرموده است: 

خدا كسانى را كه بخل مىورزند و مردم را به بخل وا مىدارند و به آن تشويق مى كنند دوست ندارد. و تمام اينها نتيجه شادمانى 
آنها به زيور دنياست. 

وَمَنْ يَتوَلَّ فَنَّ اللّهَ ُو الْعَِنُ الْحَمِيدٌ هر كس از اوامر و نواهى خدا روى بكرداند خخدا ازاو و طاعتش بىنياز است خدايى كه در 
تمام كارهايش ستوده است. 

فاك الله الف نشو هر ]بر قرافت شد السك 

بالكنات منظور دليلها و معجزهها و كتاب وحى و آنجه مردم از حلال و حرام بدان محتاجند. 

الْمِيَرَانَ متظور غدل اسث و كويند ميزان همان ترازويى الست كدو كنه دارة: 

روايت شده كه جبرئيل عليه السّلام ميزان را نازل ساخت و به نوح عليه السّلام داد و كفت: به قوم 

ترجمه جوامع الجامع» ج2) ص: 759 

خود دستور بده با آن وزن كنند .)١(‏ 


وَ أَنْرَلنَا الْحَدِيدَ يعنى آهن را آفريده وايجاد كرديم مانند اين كفته خداوند و أَنْرّلَ لكم مِنّ الْأنُعام ثَمانِيَةَ أواج «براى شما انسانها 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 0١1ئا‏ از بو ناا 


هشت قسم از جهاريايان ايجاد كرد) (زمر/ 2) براى اين كه اوامر و احكام الهى از آسمان به زمين نازل مىشود. 

اماف ماك | الدعلسو اله ووايكة عن ع خدارفك عيا ىر كير ان ساف اول اترموك اعون ا تدر ان و افتكك ره 

نوك لور وو العو قدرى نركم ان #ستكيدة با الس اد 

و مَناقمٌ ِلنّاس آهن در زندكى انسانها و صنعتهايشان منافعى دارد» و هر صنعتى را در نظر بككيريد آهن به عنوان ابزارى در آن وجود 
ذارة: 

وَ ليغل الله من يَنْصدهُ وَ وُسْلَهُ نا بدائد كه نخداوئد از يارى كسانى كه او و بيامبرانش را با به كاركيرى شمشيرها و ديكر سلاحها در 
بيكار با دشمنان دين يارى مى كنند كاه است. 

«بالغيب» در غياب آنها و به علم واقعى. 

الال هاس بررابه اننم كه كوا را اريس بع كنل واو وا قحو كلد نار 

إنَّ الله قَوىٌ عَِيرٌ به قدرت وعرّت خود در نايود كردن هر كسى كه نابوديش را بخواهدء نيرومند است و از آفريدكانش بىنياز 
البسيو عاسرب كات وعدن نيا سحياف ادق اعيضر كديا إطاهك ان قركاة او ترات ترسكت 


وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نوحاً وَ إبْراهِيم دليل اين كه خداوند سبحان نوح و ابراهيم را مخصوص به ذكر قرار داد آن است كه هر دو يدر بيامبران 


بودنك. 
-١‏ 
روى ان جبرئيل عليه السّلام نزل بالميزان فدفعه الى نوح و قال: مر قومكك يزنوا به. 
؟- 
8 


عن النبى صلّى الله عليه و آله ان الله عزّ و جل انزل اربع بركات من السّماء الى الارض انزل الحديدء و النار» و الماء؛ و الملح. 
1- عن ابن عباس: ينصرونه و لا يبصرونه. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: لحرا 


- 


وَجَعَلّنا فى ديهم الّْوَةَ وَ اكاب منظور از قرار دادن كتاب در ذرّيه نوح و ابراهيم وحى استء از ابن عباس روايت است كه 
منظور از كتاب نوشتن خط با قلم است .)١١‏ 

قَمِنْهُمْ مُهْدَدِ وَ كثيرٌ مِنْهُعْ فاسقونَ از ذرّيه آنها يا از ذرّيه مرسل آنها بعضى هدايت يافتهاند و بعضى فاسق و فاسقان بيشترند و ذكر 
ارسال و مرسلين براين قول دلالت دارد. 

فى قُلُوبٍ الّذِينَ العو رَأَفةٌ كلمه «رأفة» «رآفة» نيز قرائت شده است و معنايش اين است كه به آنها توفيق داديم كه در ميان خودشان 
نيران واسيت شان حاشع افق 

وَرَهْباية ابَتَدَعُوها رهباتييت ترك دنيا و رفتن به كودها و ديرها و جدا شدن از جمع مردم براى عبادت است و معنايش عملى است 
كه به رهبان منسوب است و رهبان به معناى خائف و ترسان از «رهب» است مانند خشيان كه از خشىء نصب «رهباتة» به فعل 
مكثارق انيف كفاقعل ظاشر ارا شووى كندين قدي مله اعذضرا هاكة اعتصرهاء اسك ين ان هيات راز خروشان ينيد 
آورده و بر خود واجب كردند. 

ما كتئناها عَلَيِهِمْ رهباتيتى كه ما بر آنها واجب نكرديم. 

إل اغا رِضُوانٍ الله جمله استثناى منقطع است يعنى ليكن آنان رهباتيت را به منظور خشنودى نخدا اختراع كردند. 


فما رَعَؤْها حَقَّ رعايّتها يس آن جنان كه لازم بود رعايت خشنودى خدا را نكردند همان طور كه بر نذر كننده لازم است به نذر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟١1ئا‏ از بو ننانط 


خود عمل كند, جرا كه با خدا بيمان بستهاند و ييمان شكنى روا نيست. 


-١‏ عن ابن عباس: الخط بالقلم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء؛ ص: "0١‏ 

َآنينا الِّينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اجر كسانى از آنان را كه به عيسى عليه السسلام ايمان آورده و اهل رأفت و رحمتند خواهيم داد. 
وَ كثيرٌ مِنّْهُمْ فاسِقَونَ بسيارى از ايشان كافرند. 


[سوره الحديد (/ا0): آيات 75 تا 19] ..... ص : "01١‏ 


اشاره 


3-1 دا - 


با أب الِّينَ آمو القُوا الهو آمِنُوا بَسُولِه يكم فلن مِنْ رَحْمَيه كار عن اك ور ترط ا ابي لكو اله لوه وقوه 00 
َل يعلّم أل الكتاب ألا يَفْدِرُونَ تحلى شَئْءِ مِنْ قَضْل اللَِّ وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُْتِيه مَنْ يَشاء وَ الله ذُو الْفَضْل الْعَظِيم (9) 


ترجمه: ..... ص : 81م" 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد از خدا بيرهيزيد؛ و به رسولش ايمان بياوريد» تا دو سهم از رحمتش را به شما ببخشدء و براى شما 
نورى قرار دهد كه با آن (در ميان مردم و در مسير زندكى خود) راه برويد» و كناهان شما را ببخشدء و خداوند غفور و رحيم است. 
)0 

تااهل كتاب بدانند كه آنها قادر بر جيزى از فضل خدا نيستند» و فضل (و رحمت) تماما به دست اوستء به هر كس بخواهد 


تفسير: 6 صن 5 ١ه"‏ 


نا آنها الذيق آفترا الى كنا كم موي وعسى عله الترلام إنمان آوردءانف ادا برهزيف ويه مسد خلى الله عليه و آله 
ايمان بياوريد. 

2 م كِفْليِن خدا در برابر ايمان الوووفاة بد سفن فل اللتغليه بن الو اناف مقن هو بقره ال عقن شماه ذه 
ركرك سيت ادر قاش شرك تراج فلار ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 07" 
وَيعْوو لك و كناهان كذشته شما زا عى[مرزد. 

للا َعَم «لا؛ در «لثناه زايده است يعنى براى اين كه (محمرد صِلَّى الله عليه و آله) بداند يا اهل كتاب كه به محمد صِلَّى الله عليه و 
آله ايمان نياوردهاند بدانئد. 

َّ يورو نام هر ناناء حقفقه اركتله اق و اصلسى رالدلآ درون ود و شسير يراى شان اسك 

على شََيْءٍ مِنْ فَضْل اللَّهِ يعنى به هر جيزى از آنجه ذكر شد از فضل خحدا كه عبارت از كفلين» نور و آمرزش است نخواهند رسيد 
زيزا الافعة تاشر مان اللمتغليه و آله ابمانا تباورده يناي انى اسالقاق: به واشراة مقي تقس ب سالقاة كار تفن كماد 


«لا» زايده نيست و معناى آيه اين است»ء تا يهود ندانند كه ييامبر و مؤمنان قدرت بر اين (رسيدن به دو ياداش كه نور و مغفرت 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 17١1لا‏ از بو سال 


است) ندارند» يعنى يهود مىدانند كه آنها بر فضل خدا قادرند (دو ياداش به آنها مىرسد) و ضمير در «يقدرون» به ييامبر و مؤمنان 
بر مى كردد. (مرجعش اهل كتاب نيست). 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 707 

جزء بيست و هشتم از سوره مجادله آيه ١‏ تا سوره تحريم آيه ١١‏ 


ترجمه جوامع الجامع. ج*, ص: 08" 

سوره مجادله ..... ص : 704 

اشاره 

اين سوره مدنى است و بيست و دو آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ه708 


وو عحديف ابن ا(ين كهين) اسده اليك كدير كس عور مها ة درا ايقواتك قو روة قبامك كر وير حوب الله خر اه يوووخا آخر 


حديث») 
[سوره المجادلة (04): آيات ١‏ تا 4] ..... ص : 708 
اشاره 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 

00 الله قَوْلَ الْتَى تُجادِلك فى زَوْجها وَتَشْتَكى إِلَى للَِّ وَ الله يَسْمَعٌ تَحاورَكما 3 الله قبع بيد( الذيق لاون نكم منْ 
ساقي ساعن أكيانيع إن أكوناتهة لذ اللكقى ولذتهع و تق اث توق فذكرا وق القؤلٍ و ورا ون الله لعو مود 08و الدين 
َظاهِرُونَ مِنْ نسائِهغ ثم يَعُودُونَ ليما قالُوا تخرِير رَقَودَ مِنْ قبل أن يَكمَاسًا ذلِكم مُوعَظُونَ به وَ الله بما تَعمَلُونَ حَبيرَ (©) فَمَنْ لَم يَحِدْ 
ديام شَّهْرَيْنِ مُتتابعَِنٍ مِنْ قلي أن يت اسًا فَمَنْ لم بش مَطغ فَِطْعامٌ سِنّيْنَ من كيناً ذإتكك لنؤْمِنُوا يالل وَرَسُولهِ ويلك حدُودٌ اللّهِ و 
للْكافرينَ عَذابٌ ألِية (©) 

إِنَّ الَِّينَ 006 لله و رَسُولَهُ كبوا كما كبت الَّذِينَ مِنْ قَيلِهع وَقَد أَْرَنا آياتٍ بَيِناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ (0) 


-١‏ فى حديث ابى بن كعبء و من قرأ سورةٌ المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة الخبر. 
ترجمه: ..... ص : 788 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
خداوند قول زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت مىكرد شنيد (و تقاضاى او را اجابت كرد) 


خداوند كفتكوى شما را با هم (و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش) مىشنيد و خداوند شنوا و بيناست. )١(‏ 
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كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان «ظهار مى كنند و مى كويند انت على كظهر امَى «تو نسبت به من به منزله مادرم هستى» آنها 
ه ركز مادرانشان نيستند مادرانشان تنها كسانى هستند كه آنها را به دنيا آوردهاند» آنها سخنى منكر و زشت و باطل مى كويند و 
خداوند بخشنده و آمرزنده است: (؟) 

كسانى كه همسران خود را «ظهار؛ مىكنند سيبس به كفته خود باز مى كردندء بايد بيش از آميزش جنسى آنها با هم بردهاى را آزاد 
كنند» اين دستورى است كه به آن اندرز داده مىشويد, و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است. (*) 

و كسى كه توانايى (بر آزاد كردن برده) نداشته باشد دو ماه متوالى قبل از آميزش جنسى روزه بككيرد» و كسى كه توانايى اين را هم 
نداشته باشد شصت مسكين را اطعام كندء اين براى آن است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد اينها مرزهاى الهى است و كسانى 
كه با آن مخالفت كنند عذاب دردناكى دارند. (©) 

كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى كنند خوار و ذليل مىشوند. آن كونه كه يشينيان آنها خوار و ذليل شدندء ما آيات روشنى 
نازل كرديمء و براى كافران عذاب خوار ترجمه جوامع الجامع» ج2, ص: 01" 

كنندهاى است. (0) 


تفسير: ٠6‏ ص : /اهة؟ 


اشاره 


[شأن نزول]: ..... ص : /1ه؟ 


اين سوره درباره خوله دختر ثعلبه زن اوس بن صامت برادر عباده نازل شده كه او را در حال سجده ديد و جون نمازش تمام شد 
خواست از او كام بككيرد اما زن امتناع كرد» اوس به خشم آمد واو زود خشمكين مىشد يس او را ظهار كرد زن خدمت رسول خدا 
على الله علي و آله آمد و كفت: اوسن در الى كه جوان وموره رغبت بوهم بنامن ازدواج كرد.ويخون ستى از من كذشعه و 
فرزندانم زياد شده مرا به منزله مادرش قرار داده (ظهار كرده) است بيامبر صِلَى الله عليه و آله فرمود: تو بر شويت حرام شدهاى؛ زن 
عرض كرد: اى رسول خدا اسمى از طلاق برده نشده و او يدر فرزندان من است و هم جنان مى كفت: از اين بد حالى و كرفتارى به 
دركاه خدا شكايت مى كنمء كه اقَوْلَ الى تُجادِلك» نازل شد يعنى زنى كه راجع به كار شوهرش حال نخحود را ييابى مى كفت و بد 
حالى خويش و شكايتش را به دركاه خدا اظهار م ىكرد. 

وَ اللَهُ يَسْمَعٌ تَحاورَكما خدا كفتكوى شما را مىشنود. 

الّذِينَ يُظاهِرُونَ «يظاهرون» به تشديد «ظ؛ و «يظهرون» به تشديد 0 نيز قرائت شده و اصل آن «يتظاهرون» و «يتظهّرون» بوده استء و 
«يظاهرون) از مظاهرت و ظهار نيز خوانده شده است. 

تلكو بكر زرح كلمريظ براق كربوائيت زب ااظهارن |( امتقاوانك الها مره وعضاق اا بذايع الف اك كب ند عي كريلة انث 
على كظهر اتَّى» با اين سخن زنش را مانند مادر خود و ملحق به آن مىداند واين تشبيهى نادرست است جون دو حالت باهم 
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إِنْ أمَهاتهُمْ إِنَا الَائى وَلَدْنَهُمْ در حقيقت مادرانشان همانهايى هستند كه آنها را به دنيا آوردهاند و ديكر زنان به آنها ملحقند جون در 
حكم آنان داخلند, بنا بر اين زنان 
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دايه به وسيله شير دادن داخل در حكم مادرانتد و همجنين زئان رسول خدا صِلَى الله عليه و آله مادران مؤمنانند زيرا خدا ازدواج با 
آنها را برامّت مسلمان حرام كرده و بااين حرمت داخل در حكم مادران مىباشند. اما در بودن زنان [براى شوهرانشان] بسيار بعيد 
است زيرا نه حقيقتا مادرند و نه داخل در حكم مادران يس سخن ظهار كننده در حقيقت و از نظر احكام شرعى نايسند است. 

«و زورا»» سخنى باطل و منحرف از حق است. 

وَإنَّ الله لَعَُوٌ غَفُورٌ خداوند كناه كذشته او (اوس) را در صورت توبه مى آمرزد. 

ُمّ يَعُودُونَ ِما قالُوا در اين عبارت جند قول است: 

-١‏ مقصود كسانى هستند كه قبل از اسلام اين سخن زشت (صيغه ظهار) را مى كفتند و با آمدن اسلام آن را تركك كرده سيس به 
آن با زكشتند كفاره كسى كه به اين سخن باز كردد آزاد كردن يكك بنده است. 

و تنها يس از دادن كفاره مى تواند با زنش آميزش كند و جز با كفاره دادن زنش بر او حلال نمىشود. 

امعتاق آبه ايخ است كه سس كفتارشان را ران كند زرا كبن كه كارى را جبران ه ىكند به آث كاز باز مى كرذه و مرب 
المثل «عاد غيث على أفسد» از همين قبيل استء يعنى آنجه را باران فاسد كرده بود با اصلاح جبران كرد و معناى آيه اين است كه 
جبران اين سخن (ظهار) با كفاره دادن است. تا حال زن و شوهر به حالت ييش از ظهار ب ركردد. 

"- مقصود از «ما قالوا» جيزى باشد كه با لفظ ظهار بر خود حرام كردهاند و سخنى را كه كفته شده بجاى جيزى كه درباره آن 
سخن كفته شده قرار دهيم مانند آنجه در سخن خداوند است: و نَرِنُهُ ما يَقُولَء «آنجه را او مى كويد (از اموال و فرزندان) از او به 
ارث مىبريم». (مريم/ )8١‏ يعنى سيس قصد مى كنند به منظور بهرهبرى از زن با آميزش يا تماس شهوانى به 
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او رجوع كنند. 

ذلك ار عكر قروب لاتكي ركد ارجا روبك بد كناره 83131 اليل بر اركاي ابو ساره اين و واهه كب اين 
حكم يند بككيرند تا دوباره ظهار نكنند. 

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ كسى كه برده نيافت. 

فصِيامُ شَهْرَئْنَ مُتَتابِعَئن بر او لازم است دو ماه بيابى روزه بككيرد. 

مِنْ قثي أن يَتَمَاسًا اكر برخى از دو ماه را روزه كرفت آن كاه برده يافت بر او لازم نيست بر كردد و روزه بككيرد واكر بركردد بهتر 
اسك. 

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كسى كه به سبب بيمارى يا بيرى نتواند روزه بكيرد شصت مسكين را اطعام كند و براى هر مسكينى نيم صاع )١١‏ غذا 
بدهد واكر نتواند يكك «مدٌ) «؟7) غذا بدهد. 

«ذلك» آن توضيح و تعليم احكام. 

لفؤمثر ا بالله و وشوله براك ابن :انيت "كدر عمل يه الشكام الهى بداو وسولكن ايماث اوري 

و تلك غد و3 اللو ان دودس اليك كه كيدا سكن فرعوده و فحاوق اذ أن معدوة نجارة فسة» 

وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ براى كسانى كه از آن حدود الهى تجاوز كنند عذابى دردناكك است. 


تخاذون اتواكاشيتى من رود واضرة واه حبك من الدازند: 
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«كتبوا» خوار و كرفتار مىشوند جنان كه دشمنان ييامبران كه بيش از آنها بودند خوار شدند. 


-١‏ صاعء بيمانهاى است معادل جهار مد به وزن سه كيلو كرم. فرهنكك معين» ج 7 ص 7177- م. 
"- بيمانهاى است به وزن يكك جارك يا هفتصد و ينجاه كرم. فرهنكك عميد. ج 7 حرف (م)- م. [.....] 
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اشاره 


ؤم ينهم الله جبيعاً ينه بما عملُوا أخصاة الله َوه وَ الل على كل شَئءٍ شَهِيدٌ (6) ألم تو أنَّ لل غلم ما فى السّماواتِ وَ ما 
ف الَدْضٍ ما بكو بن تجوى ملا لهو رايفُع ولا تحنس لامو سادشهع ولا أذنى بن ذلكك ولا أكثر إلا مو متقع أ أَيْنَ ما كاثوا 
فيح بسنا نيوا ؤم القباقة إن الله بكل .ف ىْءٍ عَلِيم (0) أ لَمْ ‏ إلى الَّينَ نبوا عن النّدوى ثم يعودُونَ لما نهُوا َه ويَتدَاججوَ 
ْنم و الْعدُوانٍ و مَعْصدِية الرَسُولٍ وَ إذا جاوك حك بما لَع بيك به اللَّهُ و يَقُولُونَ فى أَنْيتهمْ أؤ لا ؛ إعذقا لله بها تقول دهع 
حك يقري ب العوين راازيا لها ار او رن ابت ذاو سابرر يروو اران و قوت لاسرا و لاسر با وير 
انَقُوا الله الى ليه م : تُخطَّرُونَ (4) نّم النَجوى مِنَ اللَّعِطانٍ لِيْرْنَ الّذِينَ آمنُوا وَلَئِسَ بِضَارَّهِمْ شَينا إل إذْنٍ اللَِّ وَعَلَى اللَّهِ ينوكل 
امون 13 


ترجمه: ..... ص : 7٠‏ 


در آن روز كه خداوند همه آنها را بر مىانككيزد» واز اعمالى كه انجام دادهاند با خبر مىسازد؛ اعمالى كه خداوند آن را احصا 
نموده و آنها فراموش كردند» و خداوند بر هر جيز شاهد و ناظر است. (2) 

آيا نمىدانى كه خداوند آنجه را در آسمانها و آنجه در زمين است مىداند» هيج كاه سه نفر با هم نجوا نمى كنند مكر اين كه 
خداوند جهارمين آنهاست,ء و هيج كاه بنج نفر با هم نجوا نمى كنند مكر اين كه خداوند ششمين آنهاست,ء و نه تعدادى كمتر و نه 
يتعواز أن هكرام 
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كه او همراه آنهاست هر جا كه باشند» سيس روز قيامت آنها را از اعمالشان آكاه مىسازد جرا كه خداوند به هر جيزى داناست. (/) 
آيا نديدى كسانى را كه از نجوا نهى شدند سيس به كارى كه از آن نهى شدند باز مى كردند و براى انجام كناه و تعدّى و نافرمانى 
رسول خدا به نجوا مىيردازند» و هنكامى كه نزد تو مىآيند تو را تحتى مى كويند كه خدا به تو نككّفته استء و در دل مى كويند 
جرا خداوند ما را به خاطر كفتههايمان عذاب نم كند؟ جهنّم براى آنها كافى است! وارد آن مى شوند و بد جايكاهى است. (8) 
اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه نجوا م ى كنيد به كناه و تعدّى و معصيت رسول خدا نجوا نكنيد؛ و به كار نيكك و تقوا 
نجوا كنيد» و از مخالفت خدايى كه بازكشت و جمع شما به سوى اوست بيرهيزيد. (8) 

نجوا تنها از ناحيه شيطان است كه مى خواهد با آن مؤمنان غمكين شوند» ولى نمى تواند ضررى به آنها برساند جز به فرمان خداء بنا 


بر اين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند. )٠١(‏ 
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0 
ع عحا# 


يَوْمَ يتمهم اللَّهُ ديوم» يا به «مهين» منصوب است يا به «لهم» يعنى للكافرين» جَمِيعاً يعنى دا تمام آنها را بدون اين كه يكك نفر رها 
شود بر مىانكيزد يا در يكك حال كرو مىآورد جنان كه كفته مى شود حتّى همه. 

َينّهُمْ بما عَمِلُوا و به منظور سرزنش و شرمنده كردن آنها در جمع حاضران كارهايى را كه انجام دادهاند به آنها خبر مى دهند. 
أغتصناة اله اعوالقان نوا تى لهاس هيا ره وخر قاسه عولقان كد كلد 

وَنَسُوهُ آنها كناهانى را كه كردهاند بر اثر بىاعتنايى از ياد بردهاند. 

ألَمْ تر همزه در «الم) همزه استفهام و به معناى تقرير است. 

ما بكوك من نَجْوى «يكون)» با«ى)»- و«ت» هر دو قرائثت شده «كان) تامّه و«من» 
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زايده است و «نجوى» از تناجى «به معناى در كوشى سخن كفتن» است و به «ثلاثه) اضافه شده است, يعنى نجواى سه نفر يا منّتصف 
به سه يعنى اهل نجوا كه سه نفر باشند» اهل حذف شله و خداوند «ثلاثةُ) و «خمسة» را ذكر كرده است. 

وله قت ب كم زد اوددر سرعه وله كن ال اندو الزن لستقتن وى ارقي ولاعي انه ولك كوا لسن ازاك فداه سا 
آن و نزديك به آن را شامل مى شود. 

ولا اكثر» به نصب «را» نيز قرائت شده تا دلالت كند كه «لا براى نفى جنس است و ممكن است مرفوع و عطف بر محل «لا با 
«ادنى» باشد جنان كه كويند: لا حول و لا قوة الا بالله» كه «حول» مفتوح و «قوة» مرفوع باشد و ممككن است هر دو بنا بر مبتدا بودن يا 
معطوف بودن به محل «من نجوى» مرفوع باشند. 

إلا هُوَ مَعَهُمْ بودن دا با آنها (نجوا كردن) به اين معناست كه آنها نجوا مى كنند و خداوند از نجواى آنها آككاه است و جيزى از 
سخنان در كوشى آنها بر خدا يوشيده نيست و كويى آنها را مشاهده م ى كند. 

ألم تر إِلَى الَِّينَ نُهُوا عَن النخْوى كسانى كه از نجوا نهى شدهاند يهوديان و منافقانند كه در ميان خود در كوشى سخن مى كفتند و 
به مؤمنان مى نككريستند و با جشم به آنها اشاره مى كردند. 

و لعن كك فرطك جاضم يي ناب عد اميل السفلهى الدار ان كازهبى كدو الماشياة كار لكان #رسدد 
با يكديكر به جيزى نجوا مى كردند كه كناه و ستم به مؤمنان و سفارشى به مخالفت و نافرماتى بيامبر صلّى الله عليه و آله بود. 
اجون قا ستاهراء يبرق قاذ تصجواء اتتصاء بان افعال اذ تحوض تبر اقرانت شد ةاسث: 

وَإِذا جاؤّك عَمِوْك بما لَمْ يتك به الله در تحتبت كفتن بر تو الشدام عليكك مى كويند و سام به معنلى مركك است حال آن كه 
خداى متعال مىفرمايد: و سَلامٌ عَلى عِبادِهٍ 
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الذِينَ اصْطْفى 

«و سلام (و درود) بر بندكان بركزيدهاش» (نمل/ 89). 

وَ يَفُولُونَ فى أَنْمْيدهُمْ و با خود مى كويند اكر «محمد ص» بيامبر است بس جرا خدا ما را به كفتارمان عذاب نم ىكند يس خخداوند 
سبحان فرمود: 

حَسْبهُمْ جَهَنمُ دوزخ براى عذاب آنها كافى است. 

يَضْلَؤْتَها در روز قيامت به دوزخ مىرسند. 
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قَبنْسَ الْمَصِيرٌ دوزخ بد جايكاهى است. 

يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا الى كسانى كه به زيانهايئان ايمان آوردهايدء اين معنى در صورتى است كه خطاب به منافقان باشدء ايا اكر 
مؤمنان مخاطب باشند مقصود اين است كه هر كاه نجوا كرديد» در آن به منافقان كه به شر نجوا مى كنند» شبيه نشويد. 

وَ تَنَاجَوًا بِالْبرّ وَالنَقُوى نجواى شما در نيكى و تقوا باشد ودر حديث است كه هر كاه سه نفر بوديد دو نفر با هم نجوا نكنند كه 
رفيقشان (سوّمى) غمكين مى شود. 

نما النَخُوى «لام» در «النّجوى» اشاره به نجواى به كناه و تجاوز است به دليل فرموده خدا لِيَحَْرّنَ الو آمَنُواه كه در آيه بعدى است. 
ومعنايكن اين است ك«:شيطاقن جنان قجرا وا دن نظر آثان عى رابيد كه كر نجوا اق قود شيطاق اسك تا مؤمان راخفسمكين و 
غمكين سازد. 

وَلَيِس بِضَارّهِمْ ضهنا إِنَا بإذِْ الله شيطانء يا اندوه به مؤمنان زيانى نمى رساند مكر به خواست خدا و آن بدين كونه است كه مركك 
خويشاوندانشان را مقدّر فرمايد جنان كه منافقان در هنكام نجوا همان مركك خويشان را به ذهن آنها مىانداختند. 


نقزة الدع اضورق اذ عزف باب اال نو قرافت شد اس 
[سوره المجادلة (/04): آيات ١١‏ تا ]١/‏ ..... ص : "م1 


اشاره 


ا أيّهَا اين آمُوا إذا قِيلَ لَكمْ تَفْسَحو وا فى الْمَجالِس فَافْسَ حُوا يَف مح الله كم و إذا قل اشوا روا برقع الل لَِينَ آمو نكم و 
اين أُوُوا اهم دَرّجاتٍ و الله بماتعَْلُونَ حِيرٌ (11) با أَبَّا الِينَ آمُوا إذا ناجبيكم يكم الوَسُولَ فَقَّدُمُوا بين وَدَىْ تَجواكغ صَدَقَة قَةّ ذلك 
عر لكو الور رن لع قوفو رن الاخترة يسيع 0100 1 مقع أن لانو بِنَ َدَىْ نَجواكمْ ص حَقاتٍ فَإذْ َم تَفْعُواوَ تاب الله 
عَلَتِكمْ َأ قيمُوا الصّلاءً و آثوا الرّكادً و أَطِيعُوا الله وَوَسُولَُوَالله تيرٌبما تَمَلُونَ (05) أ كم" َرَ إلَى الَّذِينَ تولَوا ؤْماً عَضبَ الله عَلَتِهِْ 
ما هع نكم ولا نه و يَخلِفُونَ على الكَذبٍ وَ هم يَعلمُونَ (16 أَعدَ الهم عذاباً ديد إِهُْ ساء ما كاثوا علو (18) 
دوا أتائهة جُنَة فص دوا عَنْ سببل اللَّهِ لم َذابٌ مُهِينَ (1) لَنْ تفن عَنْهحْ أَوالُع ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَِّ شين أولئكك أَمْ حاب 
النّار هُمْ فيها خَالِدُونَ (107) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ع 
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه به شما كفته مى شود مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه واردها جا دهيد) وسعت بخشيد» 
تا خداوندك (بهشت را) يراق شما وسعت منشد وهكامي كه كفته شود بر خيزيده» بركيؤيل اكر نين كنيد خنداوتد آنها زا كه ايمان 
آوردهاند و كسانى را كه از علم بهره دارند درجات عظيمى مى بخشد. )1١(‏ 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه مىخواهيد با رسول خدا نجوا كنيد قبل از آن صدقداى (در راه خدا) بدهيد» اين براى 
شما بهتر و ياكيزهتر استء و اكر توانايى نداشته باشيد خداوند غفور و رحيم است. (15) 

يا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد؟ اكنون كه اين كار را نكرديد و خداوند توبه شما را 
يذيرفت نماز را بريا داريد و زكات را بيردازيد و خدا و 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: عمف 
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بيامبرش را اطاعت كنيد و (بدانيد) خداوند از آنجه انجام مىدهيد با خبر است. (17) 

آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با جمعتتى كه مورد خشم خدا بود ريختند؟ اينها نه از شما هستند و نه از آنان! آنها سو كند 
دروغ ياد مى كنند (كه از شما هستند) در حالى كه خودشان مىدانند (دروغ مى كويند). )١(‏ 

خداوند عذاب شديدى براى آنها فراهم ساخته» زيرا اعمالى را كه انجام مىدهند بد است (18) 

آنها سوكندهاى خود را سيرى قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند. لذا براى آنها عذاب خوار كنندهاى است. (18) 

اموال و اولادشان به هيج وجه آنها را از عذاب الهى حفظ نمى كند» آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن مىمانند. (17) 


تفسير: ..... ص : 1288 


تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس مجلسها را وسعت بخشيد و بايد بعضى از شما بعضى ديكر را جاى دهد از كفته عرب افسح عنّى يعنى دور شو 
از من. 

ف السخالين مكارو جلت فار سبل الله علةو الديرفة كد مزالمانا تناز ماله واس اى كسد سهان | تعره يذ اذ 
نزديكك شوند و دراين كار با هم رقابت مىكردند و به ديكران جا نمىدادند خداوند امر فرمود كه به ديكران جا بدهيد. 
«مجالس» به صورت جمع قرائت شده و به قولى منظور مجلسى از مجالس جنكك يعنى مركز جنككجويان است مانند: مَقاعِكَ لِلقِتالٍ 
«انتخاب اردوكاه جنكك» (آل عمران/ )17١‏ و جنان بود كه مردى به صف جنككجويان مىيبوست و مى كفت راه باز كنيد و آنها بر 
اثر عشقى كه به شهادت داشتند به او جا نمىدادند. 

بتعيوالة لكو غداب سما فايس هه اإن ايه كليت دارد وهر عورد راكد مانن .در اوامظلوب: اسك سامل فى شود مائثل 
روزىء جاء قبر» و غيره. 

وَإِذا قِِلَ انْصّرُوا وهر كاه كفته شود كه از مجلس ببامبر صلَّى الله عليه و آله يا براى نماز و جهاد و كارهاى نيكك برخيزيد. اطاعت 
كنيد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج29 ص: 528 

انشزوا به ضمْ و كسر (ش) هر دو قرائت شده است. 

يَدْضع لله الِّينَ آمَنُوا خداوند مؤمنان را در برابر اطاعت از دستورات خود و رسولش و بويزه مؤمنان عالم رااز نظر درجه رفعت 
مى يخشد وعيل الله بن مسعوه هر كه إين آلبه وا قرافت م ى كرد م ىكفت: الى مردم أين كيه راد رك كتين كه شما زا به :دان 'تشويق 
فى كلل: 

از ييامبر صِلَى الله عليه و آله روايت شده كه ميان عالم وعابد صد درجه فاصله است كه ميان هر دو درجه به اندازه هفتاد سال 
دواندن اسب مسابقه است .)١١‏ 

يباين صلى الله علية و آله روايك) ات كه بر تر غالم بو خابد "عاد برترى ماه شب جهارده بر ديكر مسا ركان است اداو فيو اذ 
آن حضرت روايت شله: در روز قيامت سه كروه شفاعت مى كنندء اول ييامبران سيس علما آن كاه شهدايند و جه بزركك درجهداى 
اث 

[درجه علما] كه به كواهى رسول خدا [دراين حديث] ميان درجه نبوّت و شهادت قرار كرفته است 03"9. 

از زهرى نقل شده كه مراد از علم ذكر و ياد آورى است و آن را فقط مردانى دوستدارند كه ياد آور دانشند. 

إذا ناجكع روايت شده كه مردم با بيامبر صلى الله عليه:و الداسيال راق و.دركوشى عى كردند #ااحضرت به سوه آمد يسن به آنها امر 


شد كه قبل از رازكويى و نجوا صدقه بدهند و جون مردم وضع را جنين ديدند از رازكويى با بيامبر صلى الله عليه و آله دست 
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آن را صدقه داد و سيس آيه نازل شد كه در رازكويى و نجوا بدون يرداخت 


- 
عن النبى صلَّى الله عليه و آله: بين العالم و العابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة. 

ا 

عنه (ع): فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. 

1 

عن النبى صلى الله عليه و آله: يشفع يوم القيامة ثلاثة» الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء فاعظم بمرتبة هى واسطة بين النبوة و الشهادة 
شيادة رول العمل اللمعليه و أل 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء: ص: 71 

صدقه مجازيد .0١١‏ 

از على عليه السّد.لام روايت است كه در قرآن آيهاى است كه هيج كس ييش از من و بعد از من به آن عمل نكرده و نخواهد كرد 
من يكك دينار داشتم و آن را به ده درهم تبديل كردم و هر زمان كه مىخواستم با رسول خخدا نجوا كنم و راز بككويم يكك درهم 
صدقه مى دادم 9 

كلبى كويد: على عليه السّلامِ در ده كلمه كه آنها را از يبامبر صلّى الله عليه و آله سؤال كرد صدقه داد. 8 

از ابن عمر روايت است كه على عليه السَلام سه امتياز داشت كه اكر يكى از آنها را مىداشتم نزد من محبوبتر از شتران سرخ مو بود: 
ازدواج على با فاطمه عليها السّلام برجم دادن بيامبر صِلَى الله عليه و آله به على عليه الت.لام در روز جنكك خيبر و آيه نجوا (كه 
درباره على عليه السّلام نازل شد) 9©). 

ذلك قي لكه ارو عيدقه دان يك ازشمرا براف دون قا بوت اس 

«و اطهر) و ياكيزهتر است جون صدقه وسيله ياكك كردن است. 

ازاين عباس :زواية ده كه آنه نجوا به آنيه بعدئ 1 أَشْمَتك أن تُقَدُمُواء نسخ شده دها. 


آيا ازدادن صدقات بيم داريد جرا كه انفاق مال است و شيطان در انفاق كردن. به شما وعده فقر و نادارى مىدهد. 


-_١ 
روى ان الناس اكثروا مناجات النبى صِلَى الله عليه و آله حتى املوه فامروا بالصدقة قبل المناجاة فلما رأوا ذلكك انتهوا عن ذلكك فلم‎ 
يناجه الا على عليه السّلام قدم دنيا را فتصدّق به ثم نزلت آيهُ الرخصة.‎ 

ادو 

عن على عليه الّلام: ان فى كتاب الله لآيهُ ما عمل بها احد قبلى ولا يعمل بها احد بعدى كان لى دينار فصرفته فكنت اذا ناجيته 
تصدّقت بدرهم. 

3 

قال الكلبى: تصدّق (علي عليه السّلام) فى عشر كلمات سألهنَ رسول الله صلّى الله عليه و آله. 

*- عن ابن عمرء كان لعلىّ عليه السّد.لام ثلث لو كانت لى واحدةٌ منهنٌ كانت احبّ الى من حمر النعم» تزويجه فاطمه عليه السّلام و 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2١١0‏ از بو سال 


إعطاؤه الراية يوم خيبر و آيهُ النجوى. 

ه- عن ابن عباس» هى منسوخة بالآية اللتى بعدها «! أَسْمَفُْْ أن تُقَدُمُواا 

جبحا الطبياج ع1 

َذ َْ َفْعُوا اكر آنجه را مأموريد انجام نداديد و بر شما سخت آمد. 

وَ تاب الله عَليكمْ و خدا تقصير و تفريط شما را بخشيد. 

اقبفتو ا القلاة ومن ندر مانو ادق كاهو ورك عاداض مترارطة كني 

بما تَعْمَلُونَ «تعملون» با «ى» و «ت' ) در هر دو جا قرائت شده است. 

ألغ : ر إِلَى الَّذينَ نولا قَوْماً مسلمانان با يهود دوستى مى كردئد. 

عضب اللَهُ عَلَتِهُِمْ يهوديان كسانى بودند كه خخدا بر آنها خشم كرفت در كفتار خداوند مَنْ لَعَنَهُاللهُ وَغَضِب عَلَبِهِ كسانى كه 
خداوند آنها رااز رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده است). (مائده/ عاهالمويتك ولخياهع طحا زا لمييعت دى كيد 
كة اق سسلحاناة تبن ادو دين و ولخي ند اذ ناهد و نه اذ مرح ساعد كس كداونة اذى ديم 1.32 فكت اننا اذ ادعو عدت 
هستند). (نساء/ 0157 و يَْلِفُونَ عَلَى الْك ذِبٍ يعنى مى كويند به خمدا ما مسلمانيم در حالى كه مىدانند شىء مورد قسم (مسلمان 
بودن) دروغ است. 

الَكرذُوا اتمائقة خذآ سو كتدفا وا اكدهاذ كردماند بوقتنى كرقة وحرضورق كه كنا :ار انكاس وه دين وسيل كارا 


خود دفع مى كننك. 
[سوره المجادلة (/04): آيات 1/8 تا ؟١]‏ ..... ص : 184 
اشاره 


ؤم ينهم الله جمبعافَلفُونَ له كما يَحِفُونَ لكمْ وَ يخي بون أَنّهُمْ على شّئ ء ألا إِنّهُْ هم الكابُونَ (18) اشتخو و عَلِهمُ ليطا 
َأَنْسَاهُمْ ذِكْر اللّهِ أولتك حِرْبُ الشّيِطان ألا إِنَّ حِرْبَ الشَّيِطانٍ هُمُ الْخَابدَرُونَ (19) إن الَّذِينَ يادو الله و رَسُولَهُ أولنك فى الدَلينَ 
٠١ 3‏ كنب الله لَأغِْنَ أنَاوَ وى إِنَ الله وى َزِيرٌ )1١(‏ لا- حك قَؤما يُؤْمِنُونَ بالله وَ الوم الآخِر بوادُونَ مَنْ اد ال و َسُولَهُ وَ َو 
كانوا آباءَمُم أو أَتْناءَهُعْ أو إِخَوائَهُمْ أو عَشْيرَ يرَنَهُمْ أولتك كَبِ فى لوبهم اإإيسات و أَْدَهُْ بؤوح ينه و دُدِْلهُمْ جنات : تَجْرى مِنْ 
َخيها اْنْهارٌ خالِدِينَ فيها رَضِي الله عَنّهُْ وَرَضُوا عَنْهُ أوتِكك حِرْبُ اللَِّ ألا إِنَّ حِزْب الل هم الْمفْلحُونَ (5) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: لحف 
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به خاطر بياوريد روزى را كه خدا همه آنها را بر مىانككيزد آنها براى خخدا نيز سوكند (دروغ) ياد م ىكنند همان كونه كه (امروز) 
براى شما سوكند مى خورند؛ و كمان م ىكنند (با اين سوكندهاى دروغ) كارى مى توانند انجام دهند بدانيد آنها دروغكويانند. (18) 
شيطان بر آنها جيره شده و ياد خدا را از خاطر آنها برده استء آنها حزب شيطانند بدانيد حزب شيطان زيانكارانند. (19) 

كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى كنند آنها در زمره ذليلترين افرادند. )5١(‏ 

خداوند جنين مقرّر داشته كه من و رسولانم يبروز مىشويم جرا كه خداوند قوى و شكست نايذير است. (11) 


هيج قومى را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند نمىيابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند هر جند يدران يا فرزندان يا 
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برادران يا خويشاوندان آنها باشندء» آنها كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آنها را 
تقويت فرموده؛ آنها را در باغهايى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير درختانش جارى استء جاودانه در آن مىمانند خدا از 
توس سو نيا و اذ كنا مسووين نيعون | لهالا داق مويه للد موف امك 11 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 717١‏ 
تير 6وووهة ص 5 ا 


غلك له يق ندر فريك يراق بد اث كلد رامس كدق كدور دنا عفن بومدائك. 

كما يَحْلِفُونَ جنان كه امروز براى شما س وكند مى خورند. 

و يَحْسَبُونَ َنّهُمْ عَلى شَئْءِ و مى يندارند كه سود مى برنك. 

از حسن روايت شده كه قيامت محلهايى دارد. 

جايى است كه مردم در آن ناكزير زشتى دروغ را مىشناسند و آن را تركك مى كنند و جايى است كه در آن مانند افراد سر كشتهاند 
و مانند كودكان سخنان دروغ و غير دروغ مى كويند .)١١‏ 

اسْتَحْوَدَ عَلَيِهمُ الشَّيِطانٌ شيطان بر آنان غالب شده و از حاذ الحمار العانة است هر كاه كله الاغ را كرد آورد و در حالى كه بر كله 
مسلط است آنها را براند. 

يكى از مواردى كه [فعل] مطابق با اصل [اعلال نشده] آمده فعل استحوذ است و نظير آن است استصوب و استنوق معناى جمله اين 
است: شيطان بر آنان سلطه يافت تا آنجا كه آنها را رعيّت خود قرار داد. 

تنام ذِكرَاللِّ يس شيطان بكلى خدا را از ياد آنها برد و خدا را نه به دلها ياد مى كنند و نه به زباتها. 

ولك حِزْبُ ايان آنان لشكر شيطانند. 

اوفك وى 210 يح نكسن زمرو خب ارتريد آفريد كان خدايند. 

كتب الله خدا در لوح محفوظ ثبت كرده است. 


غْيينَ أن وَرُسلِى البته من و ببامبرانم با براهين و شمشير يا با يكى از آن دو 


-١‏ عن الحسن- فى القيامة مواطن فموطن يعرفون فيه قبح الكذب ضرورة فيتركونه و موطن يكونون فيه كالمدهوشين فيتكلمون 
بكلام الكذب و غير الكذب. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: "1/١‏ 

غالب خواهيم شد. 

لا تَحِدُ قؤْماً اين جمله از باب تخييل است و خيال شده كه ممكن نيست كروهى مؤمن يافت شوند كه هر كس را مخالف خخدا و 
رسولش باشد دوستش بدارندء و مقصود اين است كه شايسته نيست جنان جيزى تحقق يابد و سزاوار آن است كه در هيج حالى 
يافت نشود و اين نوعى مبالغه در نهى است. 

وَلَوْ كانوا آباءَهُمْ اين جمله. مطلب قبل را تأكيد مى كند. 

أوليكك كب فى لوبهم الإيمانَ و با اين آيه مطلب را تأكيد بيشترى كرده است. 

واكم سوك الله ايف آيه را در برابر اولئكك حزب الشيطان» آورده است. 


بنا براين هيج جيز در اخلا-ص مؤثرتر از دوستى دوستان خدا و دشمنى دشمنان خدا نيست. بلكه اين كار عين اخلاص است. و 
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معناى كب فِى قُلُوبِهمٌ الْإيمانَ اين است كه ايمان را با توفيقى كه به آنها داده در دلهايشان ثابت و استوار ساخته است و سينههايشان 
را براى ايمان وسعت بخشيده است. 

و أيَهُْ روح مِنّْهُ و با لطفى از بية بشكاة خذا دلهايشان زنده شده اسث. 

بعضى كفتهاند: بروح من الايمان با روحى از ايمان جون دلها به سبب ايمان زنده مى شود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ا" 


سوره حشر ..... ص : 71/1 

اشاره 

سوره حشر مدنى است و بيست و جهار آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ؟/1؟ 

در حديث ابىّ (بن كعب) است كه هر كس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش و كرسى آسمانها و زمينها براو 


رحمت فرستاده و برايش استغفار كنند .)١١‏ 


ا ل 0 


[سوره الحشر (89): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 1/17 


اشاره 


بشم الل امن نِ الوّحِيم 

تح ِل ما فى التسماواتٍ وما فى الْأَْض وَ هو العزِيز اكيم () مو الى أَخْوج الذِينَ كفُوا م ِنْ أل الكتاب مِنْ دارم ول 
الك ما َنم أن يَخوجوا و طَنُوا أنه مايعتهُع حصُوْهمْ من الله تام الله مِنْ حيتٌ لم ؛ يوا وَقَذَفَ فى لوبهم الوّغب يُخْرِبُونَ 
يونَهُمْ بيهم وَ نيد الْمَؤْمننَ َعْتيُوا يا أولى الأبْصارٍ (0 و لَوْلا- أن كنت اللهُ لهم الججلاء لَعَذَّبَهُعْ فى الدٌّنيا و لَهُعْ فى الْآخرَة 
عَذابٌ النَار () ذلك أَتمُم شَاقُوا الله ققولة رعق ينان الله َِنَ الله شَدِيدٌ الْعقاب رع 

ما مط بن لي أو وها قائِمةً على أَضولِها قَاذنِ لل ليحي الْفاسقينَ (5) و ما أفاءاللَُّ على َسُولِهِ نهم كما وحم لَه ين 
خَيِلٍ و لا ركاب و لكنَّ الله يُسَلْطوُسْلَهُ على م مَنْ يَشاءٌ وَاللَّهُ على كل شَّْءِ قَدِيدٌ (©) 


-١ 
فى حديث ابي (بن كعب) من قرأ سور الحشر لم يبق جنةُ و لا نار و لا عرش و لا كرسي ولا السموات و لا الارضون الا صلّوا عليه و‎ 


استغفروا له. 
ل 


عن الصادق عليه السّلام من قرأ اذا أمسى الرحمن و الحشر و كل الله بداره ملكا شاهرا سيفه. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: إرذف 
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قرجمه: ..... ص : 71/1 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر. 

آنجه در آسمانها و زمين وجود دارد براى خدا تسبيح مى كويدء و او عزيز و حكيم است. )١(‏ 

او كسى است كه كافران اهل كتاب را در اوّلين برخورد (با مسلمانان) از خانههايشان بيرون راند» كمان نم ىكرديد آنها خارج 
شوند» و خودشان نيز كُمان مىكردند كه دزهاى محكمشان آنها رااز عذاب الهى مانع مىشود. اما خداوند از آنجا كه كمان 
نمى كردند. به سراغشان آمد. ودر قلب آنها ترس و وحشت افكندء به كونهاى كه خانههاى خود رابا دست خويش وبا دست 
مؤمتان ويران اه كردتد» بسن اى حاحان عيرت غيرت بكبريد 7 

واكر نه اين بود كه خداوند جلاى وطن را بر آنها مقرّر داشته بود آنها را در همين دنيا مجازات م ىكردء و براى آنها در آخرت نيز 
عذاب اتش است. (*) 

اين به خاطر آن است كه آنها با خدا و رسولش دشمنى 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 716 

كروتن وهر كس با عدا دشيق كد عداب الى (درتد او) دود ايت( 

هر درخت با ارزش نخل را كه قطع و يا آن را به حال خود واكذار كرديدء همه به فرمان خدا بود و هدف اين بود كه فاسقان را 
خوار و رسوا كند. (0) 

آنجه را خدا به رسولش از آنها (از يهود) باز كرداند جيزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى نكشيديد) نه اسبى 


تاختيد و نه شترى» ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد مسلط مىسازد. و خدا بر هر جيز قادر است. (2) 


تفسير: ..... ص : 71/5 
اشاره 


اين سوره در مورد بيرون راندن يهوديان بنى نضير نازل شده كه به [اريحاء و اذرعات] شام رانده شدند جز خاندان حىّ بن اخطب و 
خاندان ابو الحقيق زيرا آنها به خيبر ملحق شدند آنان با بيامبر صلّى اللّه عليه و آله به اين شرط كه نه (بر ضدّ او و نه بر نفع) او باشئد 
مصالحه كردئد آن كاه ييمان را شكستند .و كعب بن اشرق يا جهل سوار به مكه رفت و در كنار كعبه با قريش عليه ييامبر صَلّى الله 
عليه و آله هم قسم شدئد از اين رو ييامبر صِلَّى الله عليه و آله محمد بن مسلمه را كه برادر رضاعى كعب يود فرمان داد شبائه و 
ناكهان كعب را بكشد سيس يبامبر هنكام صبح با لشكريانى بر بنى نضير وارد و آنها را محاصره كرد تا هر جه خواست به حضرت 
دادند و با آنها جنين مصالحه كرد كه خونشان محفوظ باشد و آنها را از سرزمين و وطنهايشان بيرون كند و براى هر سه نفرشان 
كمسر ويك رفك أ ازارداة. 

ول الْحَشْرِ لام در اين كلمه متعلّق به «اخرج» است و نظير لام در اين كفته است. 

جنتكك لوقت كذا در فلات وقت نزد تو آمدم؛ معناى آيه اين استث كه بيامبر صلَّى الله عليه و آله كافران را در اوّل برخوردشان به 
شام بيرون راند و آنها از نسل سبط بودند و هركز كرفتار جلاى وطن نشده بودند و آنان نخستين كروه ازاهل كتاب بودند كه از 


جزيرة العرب به شام رانده شدندء يا اين اوّلين حشر آنها بود و آخرين حشرشان در روز 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 119 از بو انط 


ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 7176 

قيامت است جون محل حشر آنها (در قيامت) شام خواهد بود. 

ما ظَنَكُمْ أن يَحْرْجُوا شما اى مؤمنان كمان نداشتيد كه بنى نظير به خاطر شوكت و مطمئن بودن درُهايشان و بسيارى افراد و ساز و 
بركك جنكيشان بيرون روند. 

وَطنُوا أنّهُمْ و ينداشتند كه دزُهايشان آنها راااز خشم خدا باز مىدارد. 

اهم اللَهُ يس فرمان خدا بر آنان وارد شد. 

مِنْ حَيِتٌ لَمْ يَحْتَدبُوا از جايى كه كمان نداشتند و به دلشان خطور نكرده بود كه منظور كشته شدن رئيسشان كعب بن اشرف بود و 
اين قتل دلهايشان را ضعيف و اطمينان و امنيت رااز آنان سلب كرد. 

وَقَذَفَ فِى قلوبهمٌ الوّعْتَ و در دلهايشان ترسى افكند كه سينه را بر مىكند. 

يُحْرِبُونَ بُبُوتَهُمْ «يخربون» با تشديد (راء) و بدون تشديد از باب افعال و تفعيل قرائت شده استء يعنى خانههايشان را از درون ويران 
ب كسدعات كريب و خردقان بودند و كزين انها متلباناة را نه كك ةامر كرد ومكلق مناه بردتك. 

فاققيدواها أولى الأتصار يسن اى اقل يتش در تدبير خذاوند سبحان يينديشيد كه به رائدة يهو امر كرد ومؤمتان را يدوق جدكك بر 
00 

وَلَو لا أن كّبَ اللَهُ عََتِهمُ الْجَلاءَ واكر خداوند راندن را براى يهود مقدّر نمىفرمود و حكمتش اين اقتضا را نداشت بيقين آنها را با 
كشتن در دنيا كيفر مى كرد جنان كه نسبت به برادرانشان بنو قريظه انجام داد. 

وَلَهُمْ فى الْآخِرَهْ عَذابٌ النّار عذاب دوزخ براى آنهاست جه رانده و جه كشته شوند. 

ما فَطعْتّمْ مِنْ لِينَدُ منظور از «لينة) درخت خرماست و «ى» آن در اصل «واو» بوده جرا كه ريشهاش «لون) استء بعضى كفتهاند منظور 
درخت خرماى عالى واز «لين» 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 778 

اسيك 

«من لينةٌ) بيان براى «لما قطعتم» و محل «ما» به فعل قطعتم منصوب استء كويى فرموده است: امي شىء قطعتم» جه جيز را قطع 
كرديد. 

1 كتقويها قادة واشسر دو نوت كسويها» زااطة فك ارود عرف نه معنا البمةه اسع 

َبِذْنِ اللّهِ يس به فرمان خدا و اجازه او درخت خرما را قطع كن. 


وَ لِبَحْزَىَ الْفَاسِقِينَ تا يهود را خوار كند و با قطع آن درختها آنها را خشمكين سازد. 
[شأن نزول] 20 ووضسا 


جون يبامبر خدا صلّى الله عليه و آله فرمان داد كه درختان خرمايشان قطع و سوزانده شود آنها كفتند: 
اى محمد تو از فساد بر روى زمين منع مى كردى يس جرا درختان خرما را قطع كرده و مى سوزانى؟ 
وازاين سخن در دل مسلمانان شبهداى ايجاد شد يس اين آيه نازل شد يعنى خداوند سبحان اجازه قطع آنها را داده است تا خشم 


شما بيشتر شود هر كاه ببينيد كه هر طور مى خواهند و دوست دارند در اموالتان به دلخواه خود عمل مى كنند. 
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از ابن مسعود روايت شده كه خرماهايى كه محل جنكك بود قطع كردند. 

وأا أفاةالله على وله عه راعذاويد اده وتدميرات ينان قران ماقم اس 

قما أَوْجَفْتُم عَلَيِِ مِنْ حيِل وَ لا ركاب «ايجاف» از «وجيف» به معناى حركت سريع است معناى آيه اين است كه آنجه براى به دست 
دكن عيبت راهن اناه راد دو اعدو ال دووه كدان مواق نيا واساسط كا وقاكة بنجتي يه سك 
فارودها نه كنا وهو لقره وانير تيا ملظ جاتتهد و اموالقاة راي ماف مكاتر ين هداق كدهدا تار الك راس دشيعاتفاة قلط 
ماشه اختياروز 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 71/1 

مووة النائر ندرا مامر ابرق هطو الوه يقر اعد من تززند مقف كله 

ولا ركاب منظور از «ركاب» شترى است كه مردم را حمل مى كند و واحد آن «راحله) است 


[سوره الحشر (09): آيات ‏ قا ]٠١‏ ..... ص : /1/1؟ 
اشاره 


ها آفاة اللنتضك وثتوله من أل الى قل ولول و إئدى الى و اليتامى و المساكين ون اليل تحن لا بيكوق كوك بين اليا 
نْكمْ وما ناكم السو فده و ما هام عنهُ الوا و انوا لَه الله يد الهقاب 0 لِلَرِالْمهاجرِين الذي أخرمجوا مِنْ 

دِيارِهم و أَموالِهم يتعُونَ قَض لا من الله وَ رضوانا وَ ينض رُونَ الله و وَسْولَهُ وليك هُمْ الصَادِقُونَ (8) و الذي تَبوّوا الدّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ 
َم يحون من هاعر لَه ولا يَجدُونَ فى صُدُورهِمْ حائً ما أونُواوَيؤُْْونَ على لد ولو كان به حصاضَة و َنْ يُوقَ شح 
كذد فيك هم الْمفلخوة (4) وَ لين جلا بن بده تشولوة وكا اغنة لنا وَلإِخواننا الّذِينَ سَبقُونا بالإيمان ولا تَجعَلٌ فى قُلُوبنا غلا 


ا آمَنُوا رَبّنا نك رؤف رَحِيمٌ )0٠١(‏ 
ترجمه: ..... ص : /ا/ا؟ 


آنجه خداوند از اهل اين آباديها به رسولش باز كرداند از آن خداء و رسولء و خويشاوندان او و يتيمان» و مستمندان» ودر راه 
ماندكان استء تا (اين اموال عظيم) دست به دست ميان ثروتمندان شما نكردد» آنجه را رسول خدا براى شما آورده بككيريد واجرا 
كنيد» و آنجه را از آن نهى كرده 
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خوددارى ورزيد» واز مخالفت خدا بيرهيزيد كه خدا سخت كيفر است. (/0 

اين اموال براى مهاجران فقيرى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند» آنها فضل الهى و رضاى او را مى طلبند» و 
خدا و رسولش را يارى مى كنندء و آنها راستكويانند. (8) 

براى كسانى كه در دار الهجره (سرزمين مدينه) و در خانه ايمان» قبل از مهاجران» مسكن كزيدندء آنها كسانى را كه به سويشان 
هجرت مى كنند دوست مىدارند ودر دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمى كنندء و آنها را بر خود مقدّم 
مى دارند هر جند سخت فقير باشند» كسانى كه خداوند آنها رااز بخل و حرص نفس خويش باز داشته رستكارند. (9) 

و كسانى كه بعد از آنها آمدند مى كويند: يروردكارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما ييشى كرفتند بيامرزء و در دلهايمان حسد 


و كينهداى نسبت به مؤمنان قرار مدهء يروردكارا! تو مهربان و رحيمى. )2٠١(‏ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ااانا از بو دانم 


تفسير: ..... ص : 717/4 


مِنْ أَهْلٍ الْقُرى از اموال كافرانى كه اهل اين آباديهايند. 

الو نادي سوريف خا ره كوناية انبا انلها امن ع كناد 

وَلِلتَسُولٍ خداوند آن را ملكك رسول قرار داده واز آن ييامبر است. 

وَلِذى الْقُوْبى واز آن خاندان وسول خدا صلّى اللّهِ عليه و آله يعنى بنى هاشم و خويشاوندان آآن حضرت است. 

وَ اليتامى وَ المساكين و ابن السّبيل و از آن يتيمان و مسكينان و در راه ماندكان از آن دو كروه است. 

از علىٌ بن الحسين عليهما السّلام روايت است كه منظور خويشاوندان و مساكين و در راه ماندكان از ما خانواده است. 

كن لا يون دول بين الَْعْنِياء نْكُمْ «دولة) به نصب و رفع هر دو قرائت شده است. نصب به اين معنى كه «فىء) در ميان ثروتمندان 
دست به دست نككردد نا با آن 

ترجمه جوامع الجامع 8 ص: 71/94 

كرفتار تكاثر و مال بسيار شوندء يا به اين معنى كه «فىء» متداول رؤسا و دولتمردان شما نشود. كه هر طور بخواهند در آن عمل 
كنند جنان كه در جاهلتّت رايج بود و در آن مورد اين شعر را خواند: 

لكك المرباع منها و الصَفايا و حكمكك و النشيطة و الفضول )"١١‏ 

.و كفته شده: «دولة» اسم است براى آنجه مردم ميان خود دست به دست مى كردانند مانند غرفه كه اسم است براى مقدار آبى كه با 
ست برامى 3ازئد» يعتى تا«فن») حبزى تباشد كه اغياء در ميان غنود دست بد دست يكرداقد ويه توبث ان آن استفاده كد 

از همين قبيل است حديث,. «بند كان خدا را برده كرفتند و مال خدا را در ميان خود دست به دست كرداندند)» يعنى بر هر كس وهر 
جيز غالب شوند آن را به خود اختصاص مىدهند. 

(دولة) را مىتوان مرفوع خواند بنا براين كه ١كان»‏ تامّه باشد» يعنى تا مانند دوره جاهليت دست به دست نككردد يا جيزى نباشد كه 
ثروتمندان در ميان خود دست به دست بككردانند. 

وما آتاكعم الوَسُولٌ فَحَدُوهٌ سهمى كه ييامبر صلّى الله عليه و آله از غنايم يا فىء؛ به شما داد بكيريد. 

وما تهاكع عَنْهُ َانتوُوا و آنجه را از كرفتنش منعتان كرد نكيريد. 

والنوا الله ١١‏ معالقت | سويد 

إن اللة عورد اكات قشر عدا فت ود كس انبا وسون ار سشالقق عزن بحت اسك 


-١‏ يكك جهارم از آن غنايم و صفاياى آن از توست و درباره سربازانى كه بيش از رسيدن به ميدان نبرد درباره زيادى غنائم جنكى 
شعار من داذنده» فرمان» فرمان توست: 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء: ص: 5/١‏ 

سزاوارتر آن است كه آيه شمول داشته باشد و تمام الزائر و والح وام على المقلهو القارا دري كر از الزن وزو افير صلى الله 
عليه و آله اموال خيبر را تقسيم كرد و بر آنها در مورد آزاد كردنشان منْت نهاد و يهوديان بنى نضير و بنى قينقاع را براند و كمى 
مال به آنها داد و مردان بنى قريظه را كشت و فرزندان و زنانشان را به اسارت كرفت و اموالشان را فقط در ميان مهاجران تقسيم 
دون اها دكيقة فباعو اكنافيا اذاه كرف 

از حضرت صادق عليه الشّدلام روايت است كه هر جه خداوند به بيامبران داد به محمد صلَى الله عليه و آله مانند آن را داده به 
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سليمان فرمود: فَامئُنْ أوْ أفسك بِغَِرِ جساب «به هر كس مىخواهى (و صلاح مىبينى) يبخش و از هر كس مى خواهى امساكك كن و 
حسابى بر تو نيست». (ص/ 08 و به بيامبر اسلام صَلَى الله عليه و آله فرمود: ما تاك الَسُولٌ فَحَدُوةُ تا آخر آيه. 

الفتراء يدل ال تذى القرق كلما اشيم كيه اه فطف شدااست 

ولت هُمُ الصّادِقَونَ آنان در ايمان و جهاد شان راستكويند. 

ولوق 28 وا الذاقو الأمطاة انف سحاله صط ون بتواس رو اندمتعا راتسا رتل كباكاف عاض خوه ادر ماده مها روه كافان يذ 
ايمانشان را خالص ساختند مانند اين كفته: 

علقفينا خاو مام عارذ ١1‏ على كه اسان واقرار كام خيرة قر اركاذ ودر أن خوط شدفد هون بزاسان 'قايث موده وعر آن 
استقامت كردند جنان كه مدينه را وطن خود قرار دادند. يا قصد خانه هجرت و ايمان كردند. بنا بر اين «لام» تعريف در «الدّار) 
بجاى مضاف اليه آمده و مضاف از «دار الايمان» حذف و مضاف اليه بجاى آن كذاشته شده است. 


مِنْ قَبِلِهمْ يبش از مهاجرينء زيرا انصار در جاى دادن در خانه هجرت و ايمان 


-١‏ به آن حيوان كاه وآب سرد دادم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 581 

آوردن» بر مهاجرين سبقت كرفتند. 

وَلا يَجِدُونَ فى صُدُورِهِمْ حاجَهُ خودشان را محتاج نمىدانستند يعنى به طلب شىء مورد نياز و به آنجه از فىء و جز آن به مهاجرين 
مى دادند» كاه محتاج اليه حاجت ناميده مى شود كويند: از او حاجتت را بككير و از مال خودت حاجت او را بده معناى آيه اين است 
كه انصار در نفوس خود به جيزى كه به مهاجرين داده مى شد نظر نداشتند تا به آن محتاج باشند. 

وَلَوْ كان بِهِمْ حصاصة اكر جه نيازمند بودند» خصاصه (شىء مورد نياز) به معناى خلّه (سوراخ) است و از خصاص البيت به معناى 
شكاف خانه است. ييامبر صلَى الله عليه و آله اموال بنى نضير را بر مهاجرين تقسيم كرد و هيج جيز به انصار نداد مكر به سه نفر 
نيازمند كه ابو دجانه «سماك بن خرشه» سهل بن حنيفء و حرث بن صمّه بودند و به انصار فرمود: اكر مايليد اموال و خانههايتان را 
بر مهاجرين تقسيم كنيد و در اين غنيمت با آنها شريكك شويد و اكر خواستيد خانهها و اموالتان از خودتان باشد و جيزى از اين 
غنيمت ميان شما تقسيم نشودء انصار كفتند خانهها و اموالمان را تقسيم مى كنيم و آنها را در تقسيم بر خودمان ترجيح مىدهيم و در 
غنيمت «بنى نضير) هم با آنها شركت نمى كنيم» يس اين آيه نازل شد. 

وَمَنْ يوق شح نَفْسِهِ شح به معناى ملامت و حريص بودن نفس انسان و ممانعت است جنان كه شاعر مى كويد: 

يمارس نفسا بين جنبيه كرَّهْ اذا هم بالمعروف قالت له مهلا )١١‏ 

علت اضافه شدن (شح) به نفس اين است كه شح غريزى نفس است اما بخل عبارت از بازداشتن نفس خود از بخشيدن است يعنى 


-١‏ شاعر مردى را به بخل توصيف مى كندء او نفس خود را كه در ميان دو يهلويش قرار دارد به ممانعت از انجام كار خير تمرين 
مىدهد و هر كاه قصد كار خيرى كند نفسء او را از بخشيدن منع و به بخل فرا مى خواند و مى كويد: صبر كن. [ ا 

ترجمه جوامع الجامع» ج5» ص: 7/7 

آيد و به كمكك و توفيق الهى با نفس مخالفت ورزد در آنجه قصد كرده است ييروز است. 


و 


بعضى كفتهاند: الَذِينَ تََوّوَا الدّارَ مبتداء و يُحِبُونَ مَنْ هاجَرٌ إِلَيِهِمْ خبر اوست زيرا ييامبر صلى الله عليه و آله اموال بنى نضير را ميان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمه شان إن از بو دالر 


مركتي كروك وه بر الها 

وَالَِّينَ جاقٌ مِنْ بَعْدِهِمْ در معناى اين خ جمله دو قول اسث: 
-١‏ كسانىاند كه بعد هجرت كردند. 

-١‏ منظور كسانىاند كه به نيكى از مهاجرين ييروى كردند. 


[سوره الحشر (09): آيات ١١‏ قا ]١/‏ ..... ص : 1/41١‏ 


اشاره 


أله و إِلَى الَّذِينَ ناكَقُوا يَقُولُونَ إخوانهم الَذِينَ كفَوُوا + ِنْ أَهْل الكتاب لَِنْ أَخْرِجتُم لَخْرْجَنٌ معكم ولا نُطيعٌ فيكم أعداً أَداوَ إِنْ 
ُوتكُم تنص رَنُكم و الله َْهدُ نّم لكاؤبئون )١١(‏ لين أخرجوا لا يحْرْجونَ معفع و لبن ُو لا يلط زوته و لين نص زوه لون 


لبر ثم لا بنْصَِوُونَ (05 لاثم أَسَدٌ ر فى ص دوجم بن اله ذلك بهم عَم لا يفمَهُو نَ (17) لا يُقَاتُوتَكمْ جبيعا إلا فى قُرىَ 
َ شَتّى ذلك بأنّهُْ قَومٌ لا يَعْقِلُونَ (16) ككل الّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ 


- 


مُحَصَّنَةُ أوْمِنْ وراء لخر بهم يَتهُم سَدِيدٌ تخ بَهُعْ جميعاً و فُلَوبهُمْ 
يبا ذاقُوا وَبالَ أَمْرجِم وَلَهُعْ عَذابٌ أَلِيِمْ (15) 

كَمَمَلٍ النَّيِطانٍ إِذ قال لِلإِنْسانٍ اكْمُرْ ما كمْرَ قال إِنّى بَرىة مِنْكك إِنّى أخاف الله رَبٌ الْعالَمِينَ (18) فكانَ عاقِبتَهُما أَنّهُما فى النَار 
خالدَئن فيها وَ ذلك حجزاء الظَّالمِيكَ (17) 


ترجمه: ..... ص : 7/1 


آيا منافقان را نديدى كه بيوسته به برادران كفارشان از اهل كتاب مى كفتند: هر كاه شما را (از وطن) بيرون كنند ما هم با شما 
خواهيم بود. و سخن هيج كسى را درباره شما اطاعت نخواهيم كرد واكر با شما ييكار شود ياريتان خواهيم كرد» و خداوند 
شهادت مىدهد كه آنها دروغككويانند! )1١(‏ 

اكر آنها را بيرون كنند با آنان بيرون نمىروندء واكر با آنها بيكار شود ياريشان نخواهند كرد؛ و اكر ياريشان كنند يشت به ميدان 
كردده كروونله ميس كنش انهارا بار تو كني 01 

حشت آنها از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از خداستء اين بدان خاطر است كه آنها كروهى نادانند. (1) 

آنها هركز با شما به صورت دسته جمعى نمى جنكند جز در دزُهاى محكم يا از يشت ديوارها! بيكارشان در ميان خودشان شديد 
است «(اما در برابر شما ناتوانند) به ظاهرشان مىنككرى آنها را متّحد مىبينى در حالى كه دلهاى آنها يراكنده است اين بدان خاطر 
است كه قومى نابخردند! )١1©(‏ 

كار اين كروه از يهود همانند كسانى است كه كمى قبل از آنها بودند» طعم تلخ كار خود را جشيدند و براى آنها عذاب دردناكك 
است. )١18(‏ 

كار آنها همجون شيطان است كه به انسان كفت كافر شو (تا مشكلات تو را حل كنم!) اما هنكامى كه كافر شد كفت: من از تو 
بيزارم» من از خداوندى كه يرورد كار عالميان است بيم دارم! )012 


سرانجام كار آنها اين شد كه هر دو در اتش دوز خندء جاودانه در آن مى مانند» و اين ن است كيفر ستمكاران! 602 
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تفسير: ..... ص : "7/41 


يَقُولُونَ [إخوانهمُ آن كاه خداوند سبحان به ذكر منافقان يرداخت كه ميان آنها و يهود بنى نضير كه در نهان دوستى داشتند و 
ميانشان در كفر برادرى بود مى كفتند: در جنكك با شما از محمّد صَلَى الله عليه و آله و يارانش فرمان نمى بريم واين خود دلالت بر 
درستى ترجمه جوامع الجامع» ج 8) ص: نكا 

نبوّت بيامبر صلى الله عليه و آله دارد جون خبر دادن از غيب است و دليل براين است كه خداوند جنان كه وقايع حال را مىداند 
وقايع آينده را نيز مىداند كه اكر روى مىدهد جكونه خواهد بود تقدير آيه جنين است كه اكر به فرض منافقان» يهوديان را يارى 
دهند منافقان شكست خورده و يس از آن يارى نمىشوند يعنى خدا آنها را هلاك مى كند و نفاقشان به حالشان نفعى ندارد جون 
كفرشان آشكار شده است. 

َأمْ أَسَدُ رَهْبَة رهبة مصدر فعل مجهول «رهب» است و كويى كفته است: «اشدّ مرهوببِة)» سخت ترسيده شدند. 

فى صُدُورِهِمْ اين كلمه بر نفاق آنها دلالت دارد» يعنى آنها در ظاهر بيم از خدا را اظهار مىدارند در حالى كه شما در سينههايشان 
از خدا مهيبتر و ترسناكتريد. 

بِأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ يعنى آنها خدا را نمى شناسند تا آن كونه كه شايسته است از خدا بترسند. 


لا يُاتِلُونَكم جمِيعاً كر تمام آنها يعنى يهوديان و منافقان جمع شوند نمى توانند با شما بجنكند. 


1 


إلا فى قرىٌ مُحَصَّنَةٌ مكر در دهكدههايى باشند كه به وسيله خندقها و دروازهها محصور شده و به صورت دز در آمده باشد. 

أو مِنْ وراء در يا در يشت ديوارها با شما بجنكند بدون اين كه براى جنكك با شما به بيابان بيايند زيرا خداوند ترس شما را در 
دلهايشان اتكتده است. كلمه «جدر» «جدار» نيز قرائت شده است. 

اهم سنو ورك يح قروو تانكر ينانا دز ميا دقهان ناز يلانيد مكدو عر كالما و] أملاقااة كتف نو ترسهه وزبر ايفان 
نيرويى نمى ماند زيرا شجاع در هنكام ييكار با خدا و رسولش دجار ترس مىشود. 

تَحْسَبَهُمْ جمِيعاً آنها را به ظاهر به هم بيوسته و مجتمع مى يندارى. 


وَ لوبهم سَنَّى در حالى كه دلهايشان يراكنده و مختلف است و با هم انسى 
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عه 


ندارنك. 

لاتقلرة درك تكد كه رشن وصلام دو تست 

كُمَمَلٍ الَّذِينَ مِنْ قله يعنى حكايت آنها حكايت كسانى است كه در كذشته نزديكى در بدر كشته شدند و آن ششماه بيش از 
راندن يهوديان بنى نضير بوده است. 

اقريباء منصوب به مثل است به معناى: كوجود مثل اهل بدر قريبا. 

ازابن عتّاس روايت است آنها كه بيش از بنى نضير كشته شدهاند يهود بنى قينقاع بودهاندء به اين دليل كه ييمان شكنى كردهاند 
يس :وول كد ا علي اللدغلية و الةاال لاو كفت و مه انها وو داه ككريروة رونل وى عبد اللدنيى ان كلت :يرود لويد كه 
من با شما وارد در مىشوم و اين منافقان در يارى نكردنشان از بنى نضير مانند آن منافقانى بودند كه بنى قينقاع را يارى نكردند. 
ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ آنان بدفرجامى كفرشان را در دنيا خواهند جشيد. 

وَلَهُءْ عَذابُ ألِيمٌ براى آنان در آخرت عذابى دردناك است همانند منافقان كه يهوديان را در جنكك فريب دادند و به آنها وعده 


نصرت داده و خلف وعده كردنك. 
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كمَثّل الشْيِطانٍ مانند شيطان هر كاه آدمى را بفريبد و كمراه سازد و سرانجام از او بيزارى بجويد جنان كه قريش را در روز جنكك 
بدر بفريفت و به آنها كفت: لا غالب لكمٌ اليَوْمَ مِنَ النّاس و إنى جارٌ لكم تا كفته شيطان إِنى بَرىءٌ مِنْكم. «امروز هيج كس از مردم 
بر شما ييروز نمى شود و من همسايه (و يناهنده به) شمايم) اما ب يس از آن به مش ركان كفت: : من از شما (دوستان و بيروانم) بيزارم. 


(انفال/ 8*) خالدَئن فيها حال براى «نار» است. 
[سوره الحشر (09): آيات ١14‏ تا ©؟] ..... ص : 1/484 
اشاره 


با بها الِّينَ آمنُوا انوا له ولط نَفْسٌَ ما تَدَّمَْ لِقَدٍوَانقُوا ال إن ال حير بما تَعْمَلُونَ (18) و لا- تكوئوا كَالِّينَ ُو الل 
َأَنْسَاهُمْ لمهم أُوليِك مُمْ الْفاسِقُونَ (9) لا يَشتَوى فدات النَّارِ وَ أصْحابٌ اله أطيغات الْجَنّهْهُمْ الْفائِرُونَ ( ٠‏ لو أَبْرَ ْنا هذا 
الُرآتَ على جل أي خانتعاً مدعا ون حَشيذ الل وَبْكٌ اْأمدالٌ نض بها باس لَعلّهع يتدكرُونَ )5١(‏ مُو الله اذى لا إلة إِلّ مو 
عام الب و الشَّهادة هو الحم ُ الوَحِيمُْ (؟5) 

هو الى لا إل إِّ مو املك الْقَدُوسُ المّلام الْمَؤُِْ لمن الْعِير الجا اله تَكبرٌ شر محانَ اللَّهِ عَمَا يُشْركونَ (58) هُوَ الله الْحالِق 
لْبارٌ الْمُصَوّرُ ل 4 الأحياة العف 3 سبح لَهُ ما فى السماواتٍ و الَْرْض و هُوَ الَْزِيرٌ الْحَكيم (©) 
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ترجمه: ..... ص : 7/48 


اق كسائن كدااماة آورذهاجد! المكالقت هذا يرهويله وهر اسائئ بابد ذكرى جاح جز واابراى قزدايقن از ين فرسعاذه و اذ 
خدا بيرهيزيد كه خداوند از آنجه انجام مىدهيد آكاه است. (18) 

و همجون كسانى كه خدا را فراموش كردند و خخدا نيز آنها را به (خود فراموشى) كرفتار كرد نباشيدء و آنها فاسق و تبهكارند. 
)019 

هركز اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت يكسان نيستند» اصحاب بهشت رستكار و بيروزند. )5١(‏ 

اكر اين قرآن را بر كوهى نازل مى كرديم مىديدى كه در برابر آن خشوع مى كند و از خوف خدا مىشكافد! و اينها مثالهايى است 
كه براى مردم مىزنيم تا در آن بينديشيد. )1١(‏ 

او خدايى است كه معبودى جز او نيست»ء از ينهان و آشكار آكاه استء و او رحمان و رحيم است. (17) 

او خدايى است كه معبودى جز او نيست» حاكم و مالكك اصلى اوستء از هر عيب 
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منزّه استء به كسى ستم نمى كندء به مؤمنان امتت مى بخشدء و مراقب همه جيز استء او قدرتمندى است شكست نايذير كه با اراده 
نافذ خود هر امرى را اصلاح مى كندء او شايسته بزركى است. خداوند منرّه است از آنجه شريكك براى او قرار مىدهند. (77) 

او خداوندى است خالق» آفرينندهاى بى سابقه» و صورتكرى است (بى نظير) براى او نامهاى نيكك است و آنجه در آسمانها و زمين 


است تسبيح او مى كويند و او عزيز و حكيم است. (58) 


تفسير: ٠6‏ ص :/141 
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التو قينا تنك قو عداودة سبهاق يدابن دلبل الفيز را ذكره ارود قداقوتن | النباتها] دؤ كاه كرونب اعماك كداز 
يش براى آخرت فرستادهاند استقلال دارند و كويى خداوند فرموده است: يكك نفس در آنجه از بيش فرستاده بنكرد و «غد» را 
نكره آورده تا اهميّت آن را برساند يعنى براى فردايى كه به خاطر اهميّت آن كسى از حقيقتش آ كاه نيست و منظور روز قيامت 
اسك 

از حسن [بصرى] روايت است كه خدا بيوسته آن روز را نزديكك جلوه داد تا جايى كه آن را مانند فردا قرار داد» و نظير آن در 
نزديكك كردن زمان كذشته اين آيه است: كَأنْ لَمْ تَفْنَ بلس «كه كويى هركز نبوده است.» (يونس/ 78). 

والقوااللة إن الله كزرة حك ار سك وواتثوا اللفادمه ارم لجل أنه كو اون دو عورد اذا كرد ولحات ابت حنوة مرسسعه به عمل 
است و دوّمى در مورد تركك كارهاى زشت است زيرا بيوسته به انذار و بيم است. 

نفو اللة #المناق القع هم نحق خدا را الإررياد برذفد بسن بخذا بامحفول كرون آنها كارق كر كدق كوواهان راهبو ورانوس كنسدما 
به كارهايى كه در يبشككاه خدا به حالشان سودمند است تلاش نكنند» يا خداوند وحشتهاى روز قيامت را به آنان نشان مىدهد و در 
آن روز خود رااز ياد مىبرند ماتدد كفته خداوند: لا يَوْتدٌ لبهم طَرْفْهُمْ «احتى يلكك جشمهايشان بىحركت مىماند (جرا كه به هر 
طرف نككّاه كنند نشانهدهاى عذاب آشكار است)). (ابراهيم/ 67). 
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لا يَسوى أَصْحابٌ انار وَ أَصْحابٌ الْبَنَّْ اين جمله هشدارى است به مردم و اعلانى است كه آنان بر اثر غفلت بسيار و برككزيدن دنيا 
بر آخرت كُويى از تفاوت ميان بهشت و دوزخ و دورى بهشتيان و دوزخيان از يكديكر آكاه نيستند و حقٌ آنهاست كه اين تفاوت 
به آنها كوشزد شود جنان كه به عاق يدر مى كوييم: او يدر توست و او را به منزله كسى قرار مىدهيم كه يدر را نمى شناسد و با اين 
سخن حق يدرى را كه موجب نيكى و مهربانى است به او كوشزد مى كنيم. 

فض دعا وق كشي اللهامصلع بر ااكندة وير ريز شدو يس از يدهم يوسدكى العت وان توف مكل ولكيل اششديعان كه در 
يه: إن عَرَضْمًا لمان عَلَى السّماوات» كذشت اما امانت (تعهّدء تكليف» مسئوليت و ولايت الهتِه) را بر آسمانها و ... عرضه داشتيم». 
(احزاب/ 77) و بر آن تمثيل دلالت مى كند آيه: وَ تَلَك الْأَمْئالٌ نَض ربها لِلنّاس «واينها مثالهايى است كه براى مردم مىزنيم». (حشر/ 
فو 

مقضود سرزتك انسان ير كمن تفكرو تعقّل در قرآن و نواغى موعظدفاى آن استث. 

عالم لَب و الشَّهادَة خداوند به معدوم و موجود عالم است و به قولى آنجه از مردم نهان است و آنجه را مىبينند» مىداند» يا منظور 
علم الهى به نهان و آشكار است. 

از حضرت باقر عليه الشلام روايت است كه مقصود علم خداوند است به آنجه بوده و نبوده است. 

الملكه اللتورق القتادة تعدا كم زاوتاسيها نمازةى اق خرصي واللقضى اك سف و معو فيز نط ان انع سناكم مد بتكا 
سلامت است و خداوند در توصيف خود به سالم بودن از عيبهاء يا سالامت بخشيدن به مؤمن مبالغه فرموده است. 

«المؤمن»» خدايى كه امتييت بخشيده است. 
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«المهيمن»» مراقب هر جيز و حافظ آن استء كفته شده: منظور امينى است كه حق هيج كس در ييشكاه او ضايع نمىشود. «مهيمن) 
مفيعل و از امن است و همزهاش قلب به (هاء) شده است. 

«الجبار) نيرومند غالبى است كه آفريدكانش را بر هر جه اراده كند ملزم مى سازدء بعضى كفتهاند: «جبار كسى است كه در قدرت 


و ساطتت عقامى بو كك ذارة و صقت ضار ير غير عبد اطلاق تمن شود مكر به ضورت تكوهش: 
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«المتكبر) ) كسى كه به درجه اعلاى بز ركَى و عذ عظمت رسيده است. 

هُوََ الله الشاك البارع القضوة3 خالق يعنى خدايى كه آنجه را ايجاد م ىكند به اندازه است. «البارئ» خدايى كه بعضى از آفريد كان را 
از بعضى ديكر با شكلهاى كوناكون متمايز و جدا ساخته استء «المصوّر» صورتكرء از ييامبر صلى الله عليه و آله درباره اسم اعظم 
خدا سؤال شد فرمود: بر شما باد به خواندن آيات آخر سوره حشر. 
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سوره ممتحنه ..... ص : 19٠‏ 

اشاره 

سيزده آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ٠9؟‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره ممتحنه را قرائت كند مردان و زنان مؤمن در روز قيامت او را شفاعت كنند. 
از امام جهارم عليه السشّلام روايت شده كه هر كس سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود بخواند خداوند قلبش را براى 


ايمان خالص و آماده م ىكند و نور بصيرت به او مىبخشد و هركز فقير نشود و خود وفرزندانش به جنون كرفتار نيايند. 
[سوره الممتحنة :2٠)‏ آيات ١‏ تا 4] علع ان :2 +579 


اشاره 


بشم الل لمن الرَحيم 
با أيّهَا الَِينَ آمنوا لا تّدُوا عددُوَى و عَدُوَكمْ أؤلياة لون لهم بالود وَقَدْ كمرُوا يما جاءكم بِنّ الي يُرِجونَ الوَسُولَ وَإِيَاكم 
أن تُؤْيُوا بالل بكم إن كنم حَرَجتم جهاداً فى سبيلى و اتغاء مؤضاتى تيدوُونَ لهم بالْمَوَ و أنا ألم بما ْم وما أعلتّم و منْ 
ْله نكم فَقَد ضَلٌ سواء الصبلل )١(‏ إن قفوم يكوثُوا لكم أغداء و يتبشطوا بكم أَيْديَه و الهم بالشوء و كوا لذ تكندون 8 
َنْ تنفعكَمْ أزحامكم ولا أؤلادكم كم يَوْمَ الْقِيامَة بَْصِلُ يكم و الل بما لوت بصي () كذ كالث لحم أحوةٌ حسنا فى إنراجيم َال 
مه إذ قاُوا مه نا بُرَآوا نكم و مما تَئدُونَ مِنْ دون الل كفنا بكم وَ بدا بتناوَبيتَكمْ التوداوةٌ و البضاء يدا ع 1 ُؤْمنُوا بالله 
وَحده إِلاَّلَ إنراهيم ليب تعفر لكك وما ألكك لكك من الل من شَئْءٍ رَبَّنا كك توكلاو كك أنباو ليك الْمصِيرٌ (6) 
رَينا لا تَجعذنا فت لِلّذِينَ كَفَرُوا و اغْفْوْ كنا رَبّنا نك أَنْت الْعَِيرٌ الْحَكيمْ (ه) 
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به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 
اى كسانى كه ايمان آوردهايد دشمن من و دشمن خويش را دوست خود قرار ندهيد» شما نسبت به آنها اظهار محبت مى كنيد» در 
حالى كه به آنجه از حق براى شما آمده كافر شدهاند» و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه يروردكار همه شماست 
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از شهر و ديارتان بيرون مىرانند» اكر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كردهايد ييوند دوستى با آنها برقرار 
نسازيد» شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى كنيد در حالى كه من آنجه را ينهان يا آشكار مى كنيد از همه بهتر مىدانم» و 
هر كس از شما جنين كارى كند از راه راست كمراه شده. )١(‏ 

اكر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود. و دست و زبان خود را به بدى بر شما مى كشايند و دوست دارند شما به كفر باز 
كرديد. (؟) 

هركز بستكان و اولاد شما سودى به حالتان نخواهند داشت و در قيامت ميان شما جدايى مىافتد» و خداوند به آنجه انجام مىدهيد 
بيناست. (*07) 

براى شما تأَسّى نيكى در زند كَى 
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ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشتء هنككامى كه به قوم مشركك خود كفتند: ما از شما و آنجه غير از خدا مىيرستيد 
بيزاريم» ما نسبت به شما كافريم؛ و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشكى آشكار شده استء و اين وضع هم جنان ادامه دارد تا 
به خداى يكانه ايمان بياوريد» جز آن سخن ابراهيم كه به يدرش (عمويش آزر) وعده داد كه برايت طلب آمرزش مى كنم, و در 
عين حال در برابر خداوند براى تو مالكك جيزى نيستم. يرورد كاراء ما بر تو توكل كردهايم» و به سوى تو بازكشتيم» و سرانجام همه 
به سوى توست. (8) 


يروردكارا! ما را مايه كمراهى كافران قرار مده» و ما را ببخش اى يرورد كارا ما كه تو عزيز و حكيمى. (2) 


تفسير: ..... ص : 19417 


با أنهَا الّذين آمنُوا لا كبحْدُوا عَدُوَّى ابن آيه درباره حاتم بن ابى بلتعه نازل شد و علّتش ابن بود كه ساره كنيز ابو عمرو بن صيفى بن 
هاشم در مدنيه خدمت رسول خدا صِلَى الله عليه و آله آمد در حالى كه حضرت آماده فتح مكه مى شد حضرت به ساره فرمود: آيا 
مسلمان شده و آمدهداى؟ 

كقرع ان فرهردة الكوره مدنت حييية ؟ كنت انها اساس مشيرة و آقاف مر ححا سر ورسعاة دن :ذو ووو يدر كشع دواو 
سخت نيازمندم» حضرت جوانان بنى هاشم را تشويق كرد به او كمكك كنند و آنها به ساره لباس دادند و توشه راه و مركب سوارى 
در اختيارش كذاشتند يس حاتم بن ابى بلتعه نزد ساره آمد و ده دينار به او داد و نامهاى را كه به اهالى مكه نوشته بود تحويل او داد 
ودر آن نوشته بود بدانيد كه رسول خدا آهنكك شما كرده يس احتياط و يرهيز كنيد جبرئيل عليه السّلام نازل شد و جريان را به 
بيامبر صلَى الله عليه و آله خبر داد» حضرت على عليه الّد.لام و عار و عمر و طلحه و زبير و مقداد و ابو مرئد را كه همكلى سوار 
كار بودند فرستاد و فرمود: برويد تا به باغ (خاخ) برسيد جرا كه آنجا زنى [ساره] در كجاوه است و نامه طلب را كه مشركان 
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دكه اباتع و غتير 31 كأزيد للعو ]11و ويك مع نون قفن ادر ميا ححا كه انين 1 موذة روفو او زاكولقه و اذ كر بان ناه 
را منكر شد و قسم خورد بس تصميم كرفتند بركردند كه على عليه التّرلام فرمود: به خمدا ييامبر صلَى الله عليه و آله به ما دروغ 
نككفت و ما نيز كفته او را تكذيب نمى كنيم و شمشير بركشيد و فرمود: نامه را بيرون بياور و كرنه به خدا كردنت را مىزنم يس نامه 
رااز لابلاى موهايش بيرون آورد. 

روايت شده كه حاطب عرض كرد: اى رسول خدا به خدا از آن زمان كه به اسلام كرويدهام كافر نشدهام ولى در ميان قريش غريبم 
واثمام مهاجراتى كه همراء شما هسطد در مكه خويشاوتذاتى:دارند كه ان خاندان و اموالقان.حمايت مى كتتد .و خواسهم در تزّد آنها 
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حقّى داشته باشم و مىدانم كه خداى متعال عذابش را بر آنها فرو مىفرستد و نامه من مشكلى از آنها حلّ نمى كند ييامبر صَلّى الله 
عليه و آله عذر حاطب را يذديرفت 019: 

عدوّى و عدوٌكم «عدو) به جاى جمع واقع شده است. 

تلْقَونَ إِلَِهِم بالْمَوَدَهْ در «تلقون» سه قول است: 

-١‏ حال از ضمير (لا تتَخذوا) باشد. 

؟- صفت براى «اولياء) باشد. 

"- جمله مستأنفه باشدء و القاء» رساندن مودّت و دوستى به آنهاست و در «ب» بالمودّه» دو قول است: 

-١‏ زايده و تأكيدى و براى متعدّى ساختن است نظير آيه: ولا توا يكم إِلَى التْْكَةُ «(و با تركك انفاق) خود را به دست خود به 
هلاكت نيفكنيد). (بقره/ .)١190‏ 


-١ 
روى ان حاطبا قال يا رسول الله و الله ما كفرت منذ اسلمت و لكنى كنت عزيزا فى قريش اى غريبا و لم اكن من انفسها و كل من‎ 
معكك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون اهاليهم و اموالهم فاردت ان اتخذ عندهم يدا و قد علمت ان الله تعالى ينزل عليهم‎ 

بأسه و ان كتابى لا يغنى عنهم شيئا فعذره. 
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غير زايده بنا اين كه مفعول «تلقون) حدق شده باشد و معتايشن ايخ انث كه اخمار مربوط به يبامير لى اللهغليةو آله رابه 
سبب دوستيى كه ميان آنها و شما بود به آنها مىرساندى و همجنين است ثَيِدرُونَ إِلتِهمْ بالْمَوَدَه (آيه يكم از همين سوره) يعنى در 
نيان نا نيا اعلذة مى كيد كدايان هماو نيا حولي اسف عاذو كان ارال ناس على اللفليدى الل راسي دودس كد مياة 
شما و آنها وجود دارد به آنان خبر مى دهيد. 

وذ كندوا جنال براق كلقوة اسقا وى اانه كه فى سالن دازتد يا نيا دوس من وروند: 

بُخْرجُونَ الرَسُولَ و إِياكمْ اين جمله مانند تفسيرى براى كفر آنهاست يا حال براى كفَرُوا است. 

أن تومتو ااعلت براق ويكرتهرة است بعلن اما وا باخاظ حزمة بردضان ترون من كسد 

ِنْ كنْتُمْ حَرَجْتُمْ شرط است و جوابش به دلالت جمله ما قبل آن حذف شده است و متعلق به «لا تتخذوا» است و معناى آيه اين است 
كه اكر شما دوستان منيد با دشمنانم دوستى نورزيد. 

تَبَدَوون إِليِهمْ ِالْعَودة جمله مسعائقه اث يعلى ذر ينهان داشدى تساحه فابدهاق است در حالى كه من دانيد ينهان داشيخ و أشكار 
ساختن در علم من يكسان است و من ييامبر خود را بر آنجه ينهان مىداريد آكاه مىسازم و هر كه مرتكب نهان كارى شود از راه 
حقٌ منحرف واز عدالت تجاوز كرده است. 

إن يَنْقَهُوكُمْ اككر كافران بر شما مسلّط شوند دشمنان خالص شما خواهند بود. 

وَيتِسْطوا يكم يديهم و أَلْيِككَهُمْ الشُوءٍ دستهايشان را براى كشتن شما و زبانشان را براى دشنام دادنتان بككشايند. 

وَوَدُوا لؤ تكفرُونَ آرزو مى كنند كه شما مرتدٌ شويد. 

لَنْ تنْفَعَكمْ أرْحامُكم خويشاوندان و فرزندانتان كه به خاطر آنها با كافران دوستى 
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ورزيده و به آنان تقرّب مىجوييد به حال شما نفعى ندارند. 
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يَوْمَ الْقِيامَهْ يَفْصِلُ بَتنَكمْ آن كاه خداوند مىفرمايد: در روز قيامت ميان شما و خويشاوندان و فرزندانتان جدايى مىاندازد بنا بر اين 
شما را جه شده است كه به خاطر آنها خدا را معصيت مى كنيد. 

«يفصل» به تشديد «١ص»‏ و بدون تشديد و به صورت معلوم قرائت شده است و خداست كه در آن روز (قيامت) بعضى از شما رااز 
بعضى ديك عدا ان ساؤد سن عو يعاوند مويق كه دو رهقت اسك شويشاوقد كافر ذوزعى غود رات ينده عضي كقيةاند: 
جداونا هيا ند شما دا وري مي كنترو و رتل النضاء ا» حكم قطعى دادن كرفته شده است. 

قد كات لَكمْ أو حَسَنةُبراى شما در ابراهيم و قومش اسوه و الكلوى نيكك و روش خوبى است كه به آن تأسَى جوييد. 

إِذْ انوا لِقَوْمهمْ إِنَّا بَُآوًا مِنْكمْ مؤمنان به خويشاوندان كافر خود مى كفتند ما از شما و بتهايى كه مى يرستيد يا از عبادتتان بيزاريم 
حوره واعب اداه الساى ادارور رود ارساهي ارزح ندا رورمو الك وفك يا انتما زرح امت رسعدا كااريدم 
كنا بكُمْ يعنى ما منكر دين شماييم و دشمنى ميان ماو شما استوار است تا به يكانكى خدا اقرار كنيد. 

إِنَّاقَولَ إبراهِيم وله ان كر اعت »ينها ديد ]نك ازا تعره لالد اجيف كنار ا رايم علي الع اقر راقم ابلك 2 
واجب است به آن تأسَى شده و به عنوان سنّت كرفته شود يعنى به سخن ابراهيم عليه السّلام كه به يدرش (عمويش) فرمود: 
َأَنْجَفْفِرَنّ لك «برايت طلب آمرزش مى كنم». (ممتحنه/ ©) اهمكئءت ندهيد جرا كه اين وعده ابراهيم (به آزر) براى زماتى بود كه 
ايمان بياورد و جون آشكار شد كه وى دشمن خداست از او بيزارى جست. 
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وها أفلك لك رق اللدمة شروو كر ب وعدة اسصفارض :لمث كد اراي عليه الشلذة ينا او دده بوددى كويى اإراهيم غلية القوللام 
بوص رارك استعار وى كاعر رن كاري ازعو اكه ابس 

نالك تركلا ابن حجملة فو صزوت :ذارد: 

-١‏ ممكن است متّصل به ما قبل استثنا باشد و جزء كفتار ابراهيم عليه السّلام و قومش به حساب آيد. 

1- مى تواند آموزشى از سوى خداوند سبحان به بندكانش باشد كه كارهايشان را به خدا واكذارند كه همان سخن (ابراهيم) را 


بكويند دراين صورت معناى جمله «قولوا ركنا» اسث يعلى بكوريد يروردكارا. 
[سوره الممتحنة (+2): آيات ث تا ]٠١‏ ..... ص : 98؟ 
اشاره 


د كان لَكمْ يهم أو حسئة لمن كات يجو الَو الم الآ و من يول نال مو الي اليد (8) عسَى الله أن َل بتكم و 

ين الِّينَ عاد يع هع مَوََةًوَ الله َدِيرٌ و اله عَفور وَحِيمْ (/0 لا بثْهاكم الله عن الَينَ لم يقَاَل كم فى الدّينٍ وَل يرج وكع من 
ديا ركع أن م تووم و نفْسِطوا لهم إن ال بْحبُ الْمَفِْطِينَ (8) إِنّما ينهاكم الل عن الذي قائُوكم فى الدّينِ و أرَججوكم مِنْ ديا ركم 
وَظاهَرُوا على إخراجك أن تَوَلهُعْ و من يولع دولك هُمْ الطَالِونَ (4) يا أ قا الِّينَ آمنُوا إذا جاءكم الْمُؤْضاتٌ مُهاجراتٍ 
امن الله ألم بإيمانهنَ إن علِتمُوهنَّ مؤمناتٍ قلا عون إلى الَمَار لا هن جل لَهُمْ و لا م يلو له وَآُوهمْ ما أَنقَفُوا 
ولا مجناخ عليكم أذ تَكصوعُنٌ إذا آلتُوهنَأجورَُنٌ ولا تيت كوا به بعصم الكوافرٍ و سعَُوا ما نكم وَ ليوا م أَْمَُوا ذلكم كم 
لله كع يشكو وَاللَدّ غية كيم (: 4 
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براى شما در برنامه زندكى اقتداى به ابراهيم و قومش نيكوست. براى كسانى كه اميد به خدا و روز قيامت دارند» و هر كس 
سريبجى كند به خويشتن ضرر زده استء زيرا خداوند بىنياز و شايسته هر كونه ستايش است. (8) 

اميد است خدا ميان شما و دشمنانتان (از طريق اسلام) بيوند محتبت برقرار كند» و خداوند قادر و آمرزنده و مهربان است. (7) 

تنها شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امر دين با شما بيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند 
نهى تمى كندء هرا كه خنداوند عدالت يبشكان را دوست دارد. (4) 

تنها شما را از دوستى كسانى نهى مى كند كه در امر دين با شما بيكار كردند» و شما را از خانههايتان بيرون راندندء يا به بيرون 
راندن شما كمكك كردند از اين كه با آنها دوستى كنيد و هر كس آنها را دوست دارد ظالم و ستمككر است. (8) 

اى كسانئى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه زئان با ايمان به عنوان هجرت نرد شما آيند آنها را بيازماييد- خداوند از ايمان آنها 
آكاهتر است- هر كاه آنان را مؤمن يافتيد آنها را به سوى كار باز نكردانيد, نه آنها براى كار حلالاند؛ و نه كقّار براى آنها 
حلال» و آنجه را همسران آنها (براى ازدواج با اين زنان) يرداختهاند به آنها بيردازيد» و كناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد 
هر كاه مهرشان را به آنها بدهيد» و هركز همسران كافره را در همسرى خود نكله نداريد (و اككر كسى از زنان شما كافر شد به بلاد 
كفر فرار كرد) حق داريد مهرى را كه يرداختهايد. مطالبه كنيد» همان كونه كه آنها حق دارند مهر زنانشان را كه از آنان جدا 
شدهاند از شما مطالبه كنند» اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى كند و خداوند دانا و حكيم است. )٠١(‏ 
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لقن اق لكة فيه هو خمرلة سدارقد سحام تشريق عر اناد # رانيد راع عليه الام واقز مكاي ازا ةنق تاتكيد. بن انها تكزار. 
فرمود از اين رو اول آيه با قسم »١١‏ شروع شده است. 

ِمَنْ كانَ يووا الله بدل است از الكم» و آن نوعى تأكيد استء همجنين است و مَنْ يََوَلَ من الله هو ال الْحَمِيدٌ يعنى هر كس از 
تأسَرى جستن به ابراهيم عليه السّ.لام روى بككرداند همانا خمدا از تمام آفريدكانش بىنياز است و تأسّرى نجستن آنها به خدا ضرر 
نمى رساند و تنها به خودشان ضرر مىزنند. جون اين آيات نازل شد دشمنى مؤمنان نسبت به يدران و خويشاوندان مشركشان شدّت 
يافت و جون خداوند سبحان صبر و جديت آنها را با آن قاطعيت و شدت ديد به آنان رحمت آورد وبه آنها وعده داد كه آرزوى 
آنان را كه مسلمان شدن خويشاوندانشان است بر آورده سازد و ميانشان صميميت و صفا حاصل شود. 

قفرى الله آنا تشفل مشكو وعندناق امت از شرع داب طبى عادت خاهان كه در عوره صى اساحها ب كريقدة هايده يا افيد 
است و براى شخص محتاج ترديدى در برآورده شدن حاجتش نمىماند. يا مقصود از آن به طمع انداختن مؤمنان است. 

وَالله قَدِيرٌ خدا بر زير و رو كردن دلها و آسان ساختن كارها تواناست. 

أن تَبرُوهُمْ بدل از «الَِّينَ لَمْ يَقاتلُوكغ» است همجنين «أنْ تَوَلَوْهُ بدل از اَن الَِّينَ قاتلُوكغ» است و معنايش اين است كه خدا 
شما رااز نيكى كردن به آنها (والدين و خويشان) نهى نمى كند و تنها از دوستى ورزيدن به آنها نهى مىفرمايد و 


-١‏ «لام» در لقد كان در جواب قسم محذوفى است كه از جمله قسم (قسم و مقسم به) جيزى باقى نمانده است نظير: لقد جاء الربيع» 
كه در اصل اقسم باللّه لقد جاء الربيع بوده است. 
محمد انطاكى» المنهاج فى القواعد و الاعراب» جاب هشتم» كتابخانه دار الشرق» بيروت» ص دم 
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اين نيز رحمتى از سوى خدا نسبت به مؤمنان است و جون در دشمنى نسبت به خويشان سخت كير و جدّى بودند» خداوند به مؤمنان 
اجازه داد با كسانى كه با مؤمنان نجنكيده و آنها رااز ديارشان بيرون نكردند صله رحم كنند و آنها قبيله خزاعه بودند» اين قبيله با 
بيامبر خدا صلّى الله عليه و آله صلح كردند كه با آن حضرت نجنكند و كسى را عليه او كمكك نكنند. 

الامطاهل ووانك شق نيا كتاض بردلك كتدريكه اناق اوردق ول سناد مرف كرون 

وَ تُقُيطوا إلَيهِمْ يعنى ميان خود و آنان رفتار عادلانه داشته باشيد و نسبت به آنها عادلانه قضاوت كنيد و به آنها ستم روا نداريد» 
خداوند سبحان سفارش كرده كه با مشركان عادلانه رفتار كنيد و از ستم به آنها بيرهيزيد يس جه كمان مىبرى به حال كسى كه 
در ستم به برادر مسلمانش كستاخ است. 

إذا جاءكع الْمؤْمِنَاتٌ خداوند اين زنان را مؤمن ناميده جرا كه به زبانشان خدا را تصديق كرده و كلمه شهادت را به زبان كفتهاند. 

تارقن ثانا عابر كقق يو كرك كر كاسها نانك #اعادق اسان أنباي كبانياقان غالب اندو ياي فلي اللاغليفو اله 
به زنى كه او را مى آزمود» مىفرمود: به خدايى كه جز او خدايى نيست به خاطر دشمنى با شوهرت بيرون نشدىء به خدا از زمينى به 
زمينى از روى ميل بيرون نشدىء به خدا در طلب دنيا بيرون نيامدى, به خدا فقط براى دوستى به خدا و رسول خدا بيرون آمدهاى؟ 
الله أل يإيهاتهق دا أز. هما يه انان آلها كااتر :انيت عون شسا هن لذ بازه غلمى كه موجب اطميتان تفوستان شود يه دست 
نياوردهايد اككر جه از آنها سوكند خواسته و احوالشان را بررسى كردهايد در حالى كه آكاهى حقيقى به احوال آنها در نزد 
خداست. 

قَإِنْ عَلِمْتْمُوهُن مُؤْمِنَاتِ اكر به آن اندازه كه در توان شماست نسبت به آنها عالم 
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شديد به اين صورت كه از نشانههاى ظاهر به مؤمن بودن آنها كمان غالب بيدا كرديد آنها را به شوهران كافرشان برنكردانيد زيرا 
زن با ايمان بر مرد مشركك حلال نيست. 

وَآتُوَهُمْ ما أنْقُوا بعنى مهرى كه شوهرهايشان به آنها دادهاند بذهيد. 

ولا ناح عَليكمْ أن تومن سيس خداوند اشكال ازدواج با اين زنان مهاجر را نفى كرده است. 

إذا 1 اك توق يدل هر كان مور عابها نترانيه ]انها مد هر كسير وخر فنا احرف عكر ارك باذ ابت 

ولأ تكراب بعصم الْكوافر «تمسكوا» به تشديد (س) و به تخفيف آن قرائت شده استء عصمت جيزى است نظير عقد يا سبب كه به 
جك ودس دوه زعي نيان انو :قا كال ارقواطا بو وود عيرق اعيظه جد زا ادر بالطل يدا لي 

وَشْكَنُوا ما َنْمَفَكُمْ مهر زنان خود را كه به كافران ملحق شدهاند مطالبه كتيد و كافران نيز بايد مهر زنان خود را كه به مسلمانان 
بيوستهاند مطالبه كنند. 

ذلِكمْ حكم الل يعنى تمام آنجه در اين آيه آمده حكم خداست. 

يفك ودكو سقماء عند لقو يا تحال زااسكي اللذا اكه يكاين ابن كة ضفي حلاف عد انق يدق يحكمه ادن خهدا انرا حك 
مى كند يا حكم را از روى مبالغه به مثابه حاكم قرار داده است. 


[سوره الممتحنة :)2٠(‏ آيات 1١‏ قا ]١"‏ ..... ص : 8.٠‏ 


اشاره 
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وَإِنْ فائكم شَيْءٌ مِنْ أَزواجكم إِلَّى الكمار فَعاقَيتمْ قآنُوا الَّذِينَ ذَهَبِتْ أَزْواجَهُمْ مِثْلَ ما أَنْمَقُوا وَ انَقُوا الله اذى أَنْتَمْ به مُؤْمنُونَ )1١(‏ يا 
يا الى إذا جاءك الْمَؤْمِناتٌ يُبايغئَك عَلى أن لا- يْشْ رِكنّ باللهِ شين و لا يثرِفْنَ و لا يَرْنِينَ و لا بَفْعلنَ أَؤْلادَهَنَّ و لا يَأتِينَ بِْتانٍ 
فته ين أَئْديهِنَّ و أَرْجْلِهِنَ وَ لا ص يتكك فى مَعْرُوفٍ فَبايخهَنَّ و امَف لَه الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ (19) يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
نولا ما عَضْبَ اللَهُ عَلَتِهِمْ قَدْ يَنْسُوا مِنَ الْآخِرَهْ كما بَنْس الْكمَارٌ مِنْ أضحاب الْقبُور (1) 
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0 


ان 
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واكر بعضى از همسران شما از دستتان بروند (و به سوى كفار بازكردند) و شما در جنككى بر آنان بيروز شديد و غنائمى كرفتيد به 
كسانى كه همسرانشان رفتهاند همانند مهرى را كه يرداختهاند بدهيد» و از مخالفت خداوندى كه همه به او ايمان داريد بيرهيزيد. 
)01 

اى ييامبر هنككامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه جيزى را شريكك خدا قرار ندهند دزدى نكنند» آلوده زنا نشوند 
فرزندان خود را نكشند, تهمت و افترايى بيش دست و ياى خود نياورند» و در هيج كار شايستهاى مخالفت فرمان تو نكنند» با آنها 
بيعت كن. و براى آنها از دركاه خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است. (17) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد با قومى كه خداوند آنها را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد» آنها از آخرت مأيوسند همان كونه 
كه كقار مدفون در قبرها مأيوس مى باشند. (17) 


تفسير: 6 صن :1 
[شأن نزول] ..... ص : 7٠١‏ 


اكفاك كيين رز راسك سوق امن لمدهازل كسه دوركالة سور ا كااعشير كاقد يه ركان جيه دادع برقا بر طق نخدا 
يرداختند ولى مشركان مهريههاى زنهاى كافرشان را به شوهرهاى مسلمانشان نيرداختند يس اين آيه نازل شد 

و إذ فاتك هكين أواجكة إلى الكثار يعت اكربيكى ازؤفان هما (يه محال ارزقداة) يه سو 
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كفار بر كفيك ودر قرافظ ابن فسحود (حاق شع ) اعد اعدو ااسكه 

«فعاقبتم» از عقبه به معناى نوبت است و خداوند حكمى را كه براى مسلمانان و كافران صادر كرده يعنى يكك بار كفّار مهر زنان 
مسلمين و بار ديكر مسلمانان مهر زنان كفار را بيردازند» تشبيه به كارى كرده كه به نوبت انجام مىشود جنان كه در سوار شدن و 
جز آن معمول است و معناى آيه اين است كه نوبت شما براى يرداختن مهر رسيده است. 

قآثُوا الْذين ذَعَيِت أَرْواجَهُ به كسائن :«ال مسلمانان» كه زنش .راال دست داده و به سوئ كار وقته است از مهر مهاجرتمهر المثل 
بدهيد و آن را به شوهر كافرش ندهيد. 

همجنين زهرى كفته است: از مهر زنانى كه به كفار ملحق شدهاند داده مى شود» زجاج كويد: اكر در جنكك غنيمتى به شما رسيدء 
مرداى كه زنقن رقنه اسك مهركن زا از قنمق بدهد كه ورجكك يوست اوردةاسث: 


«عاقبتم» در قرائت غير مشهورء «فأعقبتم» خوانده شده يعنى وارد عقبه شديد بنا بر اين «عقبتم» به تشديد (ق) از عقبه است هر كاه 
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دنبال او برود جرا كه هر يكك از متعاقبين در بى رفيقش مى رود يس عقبتم از عقبه يعقبه است. زجاج در تفسير تمام موارد ياد شده 
(در قراءتها) كفته است: فكانت العقبى لكم يعنى جي ركى از آن شماست تا غنيمت ببريد» كفته شله: تمام زنان مهاجرى كه به 
مشركان ملحق شدهاند شش ثفر بودند و رسول خدا صَلّى الله عليه و آله مهرهاى آنان را از غنائم برداخت. 

الابقا اؤلقة قر مقصوة ابد انيرك كدوغراة قيار | رقدميه كرى كين و وا باساط كروندانقان والتكييه: 

وَلا يأَِينَ ينفتان يفريه بئِنَ أَبدِيونٌ وَ أَوْجُلهِنٌ زنء نوزاد سرراهى بر مىداشت و به شوهرش مى كفت اين فرؤند من اسث كه از ثو 
به هم رسيده. و «بهتان يفترينه بين أَْدِيهنٌ وَ أَرْجلِهِن؛ را كنايه از فرزندى آورده است كه به دروغ به شوهرش 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2) ص: 0" 

مى جسباند زيرا شكم زن كه كودكك را در آن حمل مى كند ميان دستهاى اوستء و عورت زن كه بجه از آن متولمد مى شود ميان 
بافاق اوس 

ولا يَعْصِيئَك فِى مَعْرُوفٍ در انجام كارهاى نيكى كه به آنها امر مى كنى و تركك كارهاى زشتى كه آنان را از آن نهى مى كنى تو را 
نافرمانى نكنند» معروف هر جيزى است كه عقل و شرع بر وجوب يا استحباب آن دلالت كند. 

فَبِايعْهُنَ در جكونكى بيعت زنان با ييامبر روايت شده كه حضرت جام آبى طلبيد و دست مباركش را در آن فرو برد سيس زنها 
دستشان را در آن فرو بردند و به قولى ييامبر با زنها از يشت لباس و جامه بيعت مى كرد .)١١‏ 

لا ولا قَْماً عضب الله لبهم آن قوم (يهود) را كه مورد غضب خدايند دوست نكيريد كروهى از مسلمانان فقير يودند و اخبارى از 
مسلمين به يهوديان مىرساندند براى اين كه از ميوهجاتشان بهرهاى ببرند يس خداوند ازاين كار نهى كرد. 

قث ينوا دق الآهدة كثار از اين كداور آخرت بهرة داشعه باشكه توميد شدند جرا كه از روي عناد و دشيفى رسول خدا را تكذين 
كردند با اين كه مىدانستند ييامبرى كه در تورات توصيف شده همان حضرت است. 


كبا فق الكذاة نات كد كدان ]1ن وقد هدو مر كاقات ريده 


5 
روى فى كيفيت المبايعة انه صِلَى الله عليه و آله دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس ايديهن فيه و قيل كان يبايعهنٌ من وراء 
الثوب. 
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سوره صف ..... ص ؛ 9/5 

اشاره 

جهارده آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 5.6 


در حديث أبيَ (بن كعب) است كه هر كس سوره عيسى عليه السّلام را بخواند تا آن كاه كه در دنياست حضرت عيسى عليه السّلام 
برايش استغفار مى كند و بر او درود مىفرستد و در روز قيامت رفيق عيسى عليه السَّلام است .2١١‏ 


از حضرت باقر عليه الس لام روايت شده: «هر كس سوره صف را قرائت كند و در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود برخواندن آن 
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مداومت كند خداوند او را در رديف و صف فرشتكان و ييامبران مرسل خود قرار دهد) .07١‏ 
[سوره الصف (21): آيات ١‏ تا 1] ..... ص : .”ا 


اشاره 


بشم الل اومن ن الوَحِيم 
حل ما فى التشماوات وما ف الْْض و ُو الع اكيم )١(‏ با ياي آمنوا لم تفوت ما لا ُو (1) حير عفنا له الله أذ 
قُوُوا ما ل تَفْعُوَ (00 إنَّ اله يْحبُ الِْينَ ُقائُونَ فى سبيلهِ صَنًا كنع بان مَؤضُوصٌ (5) 

وَِذْقالَ مُوسى لِقَْمِهِ يا قَوْم لم دوت و هذ تَعلَمون أنى وَسُول الل كع لما اموا أزاع الله وب مو اله لا يَهدِى الوم الْفاسِقينَ 
(0) و إِذْ قال عِيسى ابن زيم با اشرافل إلى رَسُولُ الل يكم مُصَدَقا لما بهن يَدَىَّ مِنَ التؤراٍ و مبَرا سول يأتى من بغدى اشمة 
أخمد قَْمَا جاءَهُم بالبيناتِ قالُوا هذا ميخو مين (2) و من أَظْلَمُ من افترى على الل كدب وَهُوَ يُدُعى إِلَى الإشلام و الله لا يَى 
اَم الَالِمينَ (0) بُربدُون لِطفًا ثور ال بأفواههخ و الله مٌّ ور ولو كرء 6 الْكافِرُونَ (8) هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقَّ 
ِيظْهرَه عَلَى الدّين كله و لو كرة الْمْهْرِكونَ (4) 


-_3١ 
فى حديث ابي (بن كعب)»» و من قرأ سورةً عيسى كان عيسى عليه ال.لام مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدّنيا و هو يوم القيامة‎ 
رفيقه.‎ 

56 

عن الباقر عليه السشلام: من قرأ سورة الصفّ و ادمن قراءتها فى فرائضه و نوافله صفّه الله تعالى مع ملائكته و انبيائه المرسلين. 
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ترجمه: ..... ص : 1١8‏ 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

آنجه در آسمانها و زمين است همه تسبيح خدا مى كويند و او قدرتمند و آكاه است. (1) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد! جرا سخنى مى كوييد كه به آن عمل نمى كنيد؟. (؟) 

نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بككوييد كه به آن عمل نمى كنيد. (*) 

خداوند كسانى را دوست مىدارد كه در راه او بيكار م ىكنند همجون بنايى آهنين [استوارند]. (©) 

به ياد آوريد هنكامى را كه موسى به قومش كفت اى قوم من! جرا مرا آزار مىدهيد با اين كه مىدانيد من فرستاده خدا به سوى 
شما هستم؟ 
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هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف ساختء و خدا فاسقان را هدايت نمى كند. (0) 

و به ياد آوريد هنككامى را كه عيسى يسر مريم كفت: اى ؛ بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه كتابى 


(تورات) را كه بيبش از من فرستاده شده تصديق دارم و بشارت دهنده به رسولى هستم كه بعد از من مىآ يد و نام او احمد است» 
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هنكامى كه او (احمد) با معجزات و دلايل روشن به سراغ آنها آمد كفتند اين سحرى است آشكار. (8) 

جه كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مىبندد (و تكذيب مى كند) در حالى كه دعوت به اسلام مىشودء خداوند قوم 
ظالم را هدايت نمى كند. (/07) 

آنها مىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازندء ولى خدا نور خود را كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند! 
1( 

او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد» هر جند مشركان كراهت داشته باشند. 
4 


تفسير: ..... ص : .”17 


از ابن عباس روايت است كه كروهى از مؤمنان بيش از مأمور شدن به جهاد مى كفتند اكر بدانيم محبوبترين اعمال در بيشكاه خدا 
جيست انجام خواهيم داد يس خداوند آنها را به جهاد در راه خود راهنمايى فرمود ولى در جنكك احد يشت به دشمن كردندء از اين 
روخدا آنان را سرزنش كرد .)١١‏ 

برخى كويند: اين سوره درباره كروهى نازل شده كه كفتند: مبتلا شديم و [تكليف خود را] انجام داديم در حالى كه انجام نداده 
بودند و دروغ مى كفتند. 


كيْرَ مَقَتَا عَنْكَ الله در «كبر» بدون آوردن لفظ تعجبء قصد تعيب شده است و به 


-١‏ عن ابن عباس» كان تاس من المؤمنين يقولون قبل ان يؤمروا بالقتال لو نعلم احت الاعمال الى الله تعالى لعملناه قدلّهم اللّه سبيحاته 
على الجهاد فى سبيله فولُوا يوم احد فعيرهم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 01" 

«ان تقولوا» نسبت داده شده است. 

«مقتا؛ منصوب است و به «ان تقولوا» تفسير شده است تا دلالت كند براين كه اكر سخنى بككويند كه انجام ندهند كناهى خالص 
اسثك وامقت بدترين وشمسن اسنخ حداوقك سسيحان به بو ركه قرا ذادن نض دشت اكشاء كرد فا أن راسككتريةة 
وشكخترين دشت قار دادة واد ويشكاء عدا يقن ال أن اث زيراهر كاه كاه اناف كر ويشكاه خدا رز ركه أشودا يه نايت رزر فى 
و سق فوسك تقل ده كيه يكن ال يشيناة كنع شدراق ما سكن بكو مسن شكرية كرد أن كاه كنث: يدهن دستور 
مى دهيد كه بككويم آنجه را انجام نمىدهم و زودتر به خشم خدا كرفتار آيم. 

يحب الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فى سَبيلهِ اين آيه دلالت بر اين دارد كه مقت مربوط به كسانى است كه وعده دادند در جنكك يايدار باشند و به 
آن وفا نكردند. 

صَفًا كانه بان مَوْصُوصٌ خود را به يكديكر جسبانده يا به هم جسبيده بودند و كويى به كونهاى ببوسته به هم بودند كه فاصلهاى 
ميانشان نبود. و كويى بنيانى است كه بعضى از آن به بعض ديكر جسبيده و به هم فشرده شده است. بعضى كفتهاند: 

اين تعبير دلاءلت بر فضيلت جنكيدن يياده دارد زيرا افراد بياده نظاة خطين صف م يكداتك. و مجطلة اش ا كانه ينان مَوْصَوصٌ) دو 
حال متداخل هستند. 

وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ «و اذ قال» ظرف براى «اذكر» [محذوف] است. 


ذو قوم موسى آن حضرت را با انواع آزارها بيازردند از جمله كفسد: 
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فاحقك الكاور كماو هرو وروي كارك روه انان بجنكيد]». (مائده/ 5" الكل لنا إلهاً «إبه موسى كفتند] تو هم براى ما 
يعردق قزاز حذة (اغراق87؟1) و ازموسى ختواسد كهدا وا أشكارا قدو كوشاله يوسن وذيكر آزارها: 

وَقَدْ تَعْلَمُونَ در محل حال است يعنى مرا مى آزاريد در حالى كه مىدانيد من رسول خدايم و به موجب علمتان به نبوّتم بايد مرا 
تعظيم و احترام كنيد نه آن كه بيازاريد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: ١0/‏ 

لما زاضُوا أزاغ الله قلُوبَهُعْ جون از حق روى كردانيدند مدا دلهايشان را [به سوء اختيارشان] بركردانيد و الطاف خود را از آنها 
بازداشت. 

وَ اللَّهُ لا يَوْدى الْقَوْمَ الَْامِقِينَ خداوند آنها را مشمول لطف خود قرار نداد جرا كه شايسته لطف حق نبودند» يا خداوند آنها را به 
بهشتى كه به مؤمنان وعده فرموده هدايت نمى كند. 

مص دٌقاً لما بين يَدَىٌ مِنَ النَوْراهْ يعنى به سوى شما فرستاده شدهام در حالى كه تورات بيبش از خودم را تصديق دارم و در حالى كه 
مزده مىدهم به ييامبرى كه يس از من مىآيد «من بعدى» به سكون و فتح «ى» قرائت شده و سيبويه و خليل قرائت «فتح" را 
ب ركزيدهاند. 

از كعب روايت شده كه حواريان به عيسى عليه السّلام عرض كردند: اى روح خدا آيا يس از ما امّتى خواهد بود فرمود: آرىء امت 
احمد صلى الله عليه و آله كه حكيم و عالم و برهي زكارئد و كويى در فهم و دركك نظير يبامبرائند به اندكى روزى قانعند و نخدا نيز 
به عمل اندكك از آنها راضى است .0١١‏ 

قالوا هذاسكة قي ذو قافن هذا ساح نو قر النت ةده اسش: 

دعق أظلهوحده كرو ا نردع سشكاري” اذ كنات اند كسهنيا آنها زابه يان باسراق خرد عه ابنلةم قرا م خراند كسعادات 
ابدى در آن است و آنها بجاى ياسخ مثبت دادن به خدا با اين كفتارشان كه اين سحرى است آشكار به خداوند دروغ مى بندند. 
يُريِدُونَ لِيِطفِؤًا نور الل بَفُواهِهمْ «ليطفئوا» در اصل «ان يطفئوا» بوده و «لام) بر فعل اضافه شده و همراه فعل «يريدون» آمده تا تأكيد 


اراده باشد جنان كه در سوره توبه آمده استء و منظور از خاموش كردن نور خدا با دهنهايشان» نوعى تمسخر به 


اعقو 
عن كعب ان الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا من امرِهُ قال نعم امَهُ احمد صِلَى الله عليه و آله حكماء علماءء اتقياء كانّهم 
من الفقه انبياء يرضون من اللّهِ باليسير من الوّزق و يرضى الله منهم باليسير من العمل. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2؛ ص: "١09‏ 

اراده آنهاست كه مىخواستند با اين كفتارشان درباره قرآن كه سحر است اسلام را باطل كنند يس خداوند حال آنها را به حال 
كسى تشبيه كرده كه با دهان خود در خورشيد مىدمد تا آن را خاموش كند. 

وَاللهعع ووو تت هم بدءصورت اغنافه به تون و هع با وين .و تصن تور قزانت ده :السعة يع ,حذا سق .ر) كاهل ف ىكند و آن 
رابه آخرين درجه كمال خود مى رساند. 

وَدِينٍ الْحَقَ منظور ملت حنيف اسلام است. 

لِيِظْهِرَه علَى الدَّين كلّهِ يعنى تا دين اسلام را برتر و بالاتر از ديكر اديان مخالف آن قرار دهد. 

از على عليه السّ.لام روايت است: به خدا سوكند سرزمينى نمىماند مككر اين كه صبح و شام فرياد شهادت به يكانككى خدا (لا اله الا 


اللماكر آق ملنن خواهن كن 
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با به لين آموا هل أَدلَُم على تجار ؛ نيكم مِنْ داب أليم "١ ١‏ تُؤْمُِونَ بالل وَوَسُولِهِ و مُجاهِتدُونَ فى سبل اللّبَوالكم و 
الوك ذيكم حير لكم إن كنع تَعلمَونَ (11) بغر لكم دُنُوبكم وذ خلكم عنَاتِ تَجرى ين تخيها اهار وَ مساك مي فى جنات 
َدْنٍ ذلك الْقَؤٌالْظِيم 0170 و أخرى تُحوتها تَطدر من الله فح كِب و بَّرِالْمَؤْمِنِينَ 015 يا أَبَّا لين آمنُوا وتوا أنصار الله 
كباقال عه ى ابن ميم ِلْحواريينَ ه مَنْ أَنْصارى إِلَى الل قال الْحَوارِبُونَ نَحْنٌ أَنْصارٌ الله َآمنَتْ طائِقَةُ مِنْ بَنِى إش رائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائقَة 
دنا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوَهمْ فَأْصْحوا ظاهِرينَ (؟1) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١‏ 
ترجمه: ..... ص : 11٠١‏ 


اى كسانى كه ايمان آوردهايد آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى بخشد؟! )1١(‏ 

به خدا و رسول او ايمان بياوريدء و در راه خداوند با اموال و جانهايتان جهاد كنيد. اين براى شما از هر جيز بهتر است اككر بدانيد. 
)010 

اكر اين كار را بكنيد خدا كناهانتان را مى بخشد و شما را در باغهايى از بهشت داخل م ىكند كه نهرها از زير درختانش جارى 
استء. و در مسكنهاى ياكيزه در بهشت جاويدان جاى مىدهد واين بيروزى عظيمى است. (17) 

ونعمت ديكرى كه آن را دوست داريد به شما مى بخشد و آن يارى خداوند و بيروزى نزديكك اسث و مؤمئان را بشارت ده! (17) 
اى كسانى كه ايمان آوردهايد ياوران خدا باشيد همان كونه كه عيسى بن مريم به حواريون كفت: جه كسانى در راه خدا ياوران من 
هستند؟ 

حواريون كفتند: ما ياوران خدا هستيمء و در اين هنكام كروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و كروهى كافر شدند, ما كسانى را كه 
ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأيبد كرديم و سرانجام بر آنها ييروز شدند. (18) 


تفسير: 6 صن 5 1٠‏ 


بيك ون عذاب ليم «تنجيكما ا با تشديد (ج) و بدون تشديد قرائت شده است. 


ُؤْمنُونَ بالل كويى آنان كفتهاند جه كنيم؟ يس در جوابشان كفته شده ايمان بياوريدء «تؤمنون» خبر و به معناى امر است از اين رو 
به (يَخْفِو لكا ا جواب داده شده است. 

و در قرائت عبد الله آمنوا بالل و رسوله و جاهدواء بوده استء و به اين دليل به لفظ اخبار آمده تا وجوب اطاعت را اعلام دارد و 
كور تماق كفنا انداقات دورو او اسان و صيادى كدسريعزه امك كير بن شيو نطر ان ايديف كتفار عرب عفر الله كرو 
يونفيكة :اله ترجمه جوامع الجامع؛ ج2؛ ص: "١١‏ 

حم داعم آذ ليطا رسيا زداماو أي اتا وكا راشاو مداق آله رو ست يناي اه وبع امور 
بهتر است در اين صورت براى شما بهتر خواهد بود جرا كه اكر آن را بدانيد ايمان و جهاد را بيش از جانها و اموالتان دوست 


مى داريد و در نت نقوحة وستكاز هئ شويد: 
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و الخو قكوتيا بع براق شم ااساذودي أده تيور كمف هدي بادا و لنسياى مركت ففيك دشري درك رق ايض كداد قاد 
شما محبوب است سيس آن نعمت رابه آيه نصر تفسير فرموده است. 

وو الور كلخ قري 8 منظر ناد ضير كذتون ايد فل إن الع يداز اخرع تجقزقها) تع دده ضع مكه امه بعطيى كف انرفس 
ايران و روم و ديكر فتوحات اسلامى به طور عام مراد است. 

در كلمه «تحبونها» نوعى توبيخ بر دوست داشتن دنياست. 

وَبَشّرِ اْمَؤْمِنينَ عطف بر «تؤمنون» است جرا كه به معناى امر است و كويى فرموده است: آمنوا و جاهدوا يثبكم الله و ينص ركم 
افات مارو نو سيك كبيوها نهدا بسهجا بادا ذالامو بارناق كد نو ان سامير خا سوقان واي ان بقاري يلم 

كوتو الساق الله #اتسنان اللموتسصووك اناه ويا قنو لق 7اتضنار) افع له بعت ينها بادوارة تدا وا قباد فنا ف عور د عا ريا 
ياوران عيسى عليه السّلام بودند آن كاه كه به آنان كفت: من أنصارى الى الله يعنى ياوران من كه به نصرث خدا روى آورند و در 
يارى خدا همراه من باشند كياتند؟ حواريان كفتند: نحن انصار اللّهِ يعنى ما كسانى هستيم كه خدا را يارى مى كنيم بنا بر اين اضافه 
شدن انصارى بر خلاف اضافه شدن انصار الله است و درست نيست كه معنايش من ينصرنى مع الله باشد» جه كسى همراه من نخدا 
را يارى مى كندء زيرا جواب مطابق با سؤال نيست. 

َآمَنَتُْ طائقَةُ مِنْ بَنِى إشرائِيلَ كروهى از بنى اسرائيل به عيسى ايمان آورده و كروهى كافر شدند يس مؤمنان آنها را عليه كافرانشان 
يارى كرديم و بر آنان غالب 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 17" 
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ست كانه مارك ادن ايك كد كروهى | اتعتى النثر انان ول نعط ينع ميسن ان الله عله وا له مدان ١‏ ورور © زهت نتن كار 
شدند و مؤمنان با دليل و قدرت بر آنان غالب شدند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: حضون 
سوره جمعه ..... ص *: رذ فر ١‏ 
اشاره 


لات اس 


يازده آيه دارد. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] 6وووهة ص : إرذفرا 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره جمعه را قرائت كند به عدد كسانى كه در نماز جمعه شركت كردهاند و به شمار 
كسانى كه در شهرهاى مسلميناند و در نماز شركت نكردهاند ده حسنه ياداش مى دهد .)١١‏ 

از حضرت صادق عليه السّد.لام روايت است كه «بر هر مؤمنى لازم است در شب جمعه سوره جمعه و سوره اسَبّح اسم رَبك الأَغلىا 
را قرائت كند و در روز جمعه در نماز ظهر سوره جمعه و منافقين بخواند و با انجام اين كار كُويى عمل رسول خدا صلى الله عليه و 


آله را انجام داده است و ياداش او بر خداء بهشت است. (؟») 
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-١ 
فى حديث ابىّ (بن كعب)» من قرأ سورةٌ الجمعة اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من اتى الجمعة و بعدد من لم يأتها فى امصار‎ 
العسلدية:‎ 

"دو 

عن الصادق عليه السّلام من الوابجع على كل ومن آن يقرأ فى ليله الجبعة بالجملة وسيع اننم ,ريكه الأعلى و فى صلوة الظهر فى 
الجعة بالجبعة و الكاتقى قالةاقعا ذلك دكاتا بصل بس روسل اللشذعلى اللد عله و الى كان تراب سات :ضلى الله البحنة: 


ترجمه جوامع الجامع» ج9, ص: 1" 
[سوره الجمعة (27): آيات ١‏ قا ه] ..... ص : 16 


اشاره 


بشم الل الوَحَمنٍ الرَّحِيم 

تبح ِل ما فى التسماواتٍ و ما فى لض الْملكث الْقُدُوسٍ العزيز الحكيم () هُوَ اذى بعت فى الْأمئِينَ رَسُولا نه يَثُوا لهم آبايه 
يحو يهم لكات و ابكعة دا كئوا م قبل فى لال ين (00 2 آرين ينه لابوا به و م لحي اكيم 5 
ذلكه غيل الله لق تن يشا و الله ذو الَضل العَيم (6) 

ل ا ار م ل يَمِلُوها ككل الْحمارٍ يَخيدلٌ أش غاراً بعْس مَكَلٌ الْقَوْم الَّذِينَ ك ذَبُوا بآياتٍ اللّهِ وَ اللّهُ لا يَيى الْقَوْم 
الطَالِمِينَ (ه) 1 


قترجمه: ..... ص : 116 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

آنجه در آسمانها و زمين است همواره تسبيح خدا مى كويند» خداوندى كه مالكك و حاكم است و از هر عيب و نقصى مبرًا و عزيز و 
حكيم است. (1) 

اوكين اسك كدوو دان يفيك درس تتقواتده رسولن اذ عروشان يراتكهت فا آآياتقن وان آنها وكواق و نيا زاباكره كدو 
كتاب و حكمت بياموزد هر جند بيش از آن در كمراهى آشكار بودند. (؟) 

واو رسول بر كروه ديككرى (است) كه هنوز به آنها ملحق نشدهاند» و او عزيز و حكيم است. (*) 

اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد و خداوند صاحب فضل عظيم است. (6) 

كبا مكلف تورات شدتسه ول هق نوا انا تكرو دنه عالفودكراق كرشي ميهد كد كتابياض زتعمل من ككد تر كد 
آيات الهى را تكذيب كردند مثال بدى دارند» و خداوند جمعيّت ظالمان را هدايت نمى كند. (0) 


تفسير: 6٠6‏ صن هه ه١1"‏ 


يبح لِلَِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَدْضِ در اين كه يكك بار اسبّئح) (در سوره صفل) و يكك بار ١يسبّح)‏ فرموده اشاره به تداوم تنزيه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اعزانا از بو دالط 
خداوند سبحان در كذشته و آينده است. 

بَعَتّ فِى الْأَمتِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ منظور از اميون» عربهايند زيرا آنها در ميان امّتها اهل خواندن و نوشتن نبودند» بعضى كويند: نوشتن از 
طائف آغاز شد و اهل طائف آن را از مردم «حيره» كرفتند» معناى آيه اين است كه خداوند در ميان كروهى كه خواندن و نوشتن 
دن واديسه فردف كوش تقؤائدة ال خودشان كداقان و سالاسن رامن داتيشد براتكيقث: 

يَْلُوا عَلَتِهمْ آياتِهِ تا آيات خخحدا را بر آنها بخواند با اين كه مانند خودشان درس نخوانده بود و بيش از آن جيزى نخوانده و نياموخته 
بود واين كه يكك درس نخوانده خبرهاى قرنهاى كذشته را بدون آموختن (قبلى) بنا بر آنجه در كتابهاست,ء بخواند نشانهاى از 
اعجاز است. 

وَيُوكبهة آتأن راااز شرك و آلود كبهاى جاهلت ياك كلد 

وفلفهع الْكتابَ وَ الْحكمَةٌ به آنان قرآن و احكام بياموزد. 

وَإِنْ كانوا «ان» مخمّيف از ثقيله است ولام در الْفَى ضَّ لال فرق كذارنده [ميان] «ان» نافيه و «ان» مخمفه استء يعنى آنها در 
كمراهى بودند كه بز ركتر از آن كمراهى نيست. 

وَ آخَرِينَ منْهُمْ لما يلْحَهُوا بهم «آخرين» عطف بر «اميين» است يعنى خدا بيامبر صلَّى الله عليه و آله را بر درس نخواندههايى كه در 
زمان خودش بودند مبعوث كرد و نيز بر ديكران كه به آنها ملحق نشده ولى بزودى به آنها ملحق خواهند شد. 

وزاك شاه كدسزة امير على :للدي اله اين مواق الع كرم به سف ند فرق قد 

منظور از «آخرين» كيانند؟ يبس حضرت دست بر شانه سلمان نهاد و فرمود: اكر 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: "١18‏ 

ايمان در ستاره مرّيخ باشد مردانى از اينها (ايرانيان) بدان دست خواهند يافت» بعضى كفتهاند: منظور كسانىاند كه يس از مردم 
زمان بيامبر صِلَى الله عليه و آله خواهند آمد تا روز قيامت «آخرين» مىتواند عطف بر ضمير در ١يعلمهم)‏ و منصوب باشد» يعنى و 
يعلم آخرين» ديكران را نيز تعليم دهدء زيرا هر كاه تعليم تا آخر الزمان بدين ترتيب ادامه يابد و تمامش وابسته به اوّلش باشد جنان 
اروف عدف كنمان اللسغليه و الاسر يرك م قلسن اللبات كد نه ودر تابه 

وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ خدا در قادر ساختن مردى درس نخوانده براين كار بزركك و بركزيدن اواز ميان ديكر مردم؛ مقتدر و در تمام 
كارهايقى قاناسث: 

ذلك فَضْلٌ الله رسالتى كه خداوند به محتد صلَى اللّهِ عليه و آله بر تمام مرد اوّلِين و آخرين نا روز قيامت داد لطفى از سوى خدا 
بود. 

يؤْتِيه مَنْ يَسْاءٌ نبوّت لطفى است كه خداوند به اقتضاى حكمتش و به هر كس كه بخواهد مىدهد. 

وَاللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم خداوند با برانكيختن محمد صلّى الله عليه و آله صاحب منّت بزركى بر خلق خودش مى باشد. 

َكَل الَِّينَ حَملُوا التّؤراة منظور يهوديانىاند كه تورات را خوانده و حفظ كرده بودند سيس آن را تحمل نكردند جون به تورات 
عمل نكرده وو از آياتش بهرهمند نشدند جرا كه صفت بيامبر ما و بشارت به (بعثت) او در آن آمده بود. 

كَمَئلٍ الْحِمارٍ يَحَملٌ أشفاراً يعنى مانند درا زكوشى كه كتابهاى بزركك علمى را حمل كند و با آنها راه برود و جيزى از آنها نداند 
جز زحمتى كه بريشت و يهلويش وارد مىشودء همجنين هر كسى كه علمى را بداند و به مقتضاى آن عمل نكند نظير همان 


درا ز كوش است .)١١‏ 


-١‏ سعدى (ره) با الهام كرفتن از همين آيه مى كويد: 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ناعز إن از بو انط 


ترجمه جوامع الجامع» ج8, ص: 717 

بس مَل الْقَومالَِينَ كدو بآياتٍ الل داستان كسانى كه آيات خمدا را تكذيب كردند يعنى يهود كه تورات يا قرآ يا آيات الهى 
راكد سوك مه دهان اللمغلة و الدو كت تعوارد لوس ري ا ب م 
يهوديان مكلف شدند تورات را بدانند» و به آن عمل كنند سيس به آن عمل نكردند و كويى آن را حمل نكردند. 

تغيل أشغاراً محلا منصوت اسكدينا برعحال بودن يا مجروز اث كداضقت حتاز باشددمجرا ك[اعرانشن ] مانند #لعلمة دن اين شغر 
است: 


و لقد امرٌ على موسق 000 
[سوره الجمعة (؟27): آيات ‏ تا ]١١‏ ..... ص : /1١1؟‏ 
اشاره 


ا قد الَِّينَ هادُوا إن رَعَفمم كم أؤلياء ِل من دُون النَّاسِ قَتمَُوَا اوت إِنْ كم صادِقِينَ (©6 ول يكمَنونهُ أوداً بما قَدَّمْتْ 
ديهم وله ليم بالَالِمينَ (0) لْ إن لهؤت اذى تفرُون بن فإ ملاتيكم ثم تردُونَ إلى عالم اليب و الشّهاةٍ بكم بما كثقم 
تَعْمَنُونَ (8) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا ُودِىَ لِلصَّلاة ِنْ ؤم الحم اشوا إلى كر اللِّ وروا الع ذلِكم حير لَكُم إِنْ كم تَعلمُونَ (4) 
قَإذا قَضِيتِ الصَّلاهُ انوا فى الَْْض و الوا من َضلٍ الله و اذْكروا الله كبا لعلّكمْ يحون (. 4 


وَإِذا رَأوًا تجار أو لَهواً الْمَضُوا إلَها و تَركوك قائماً قل ما عِنْدَ الله تَرَ مِنَ اللَهُو وَ مِنَ التّجارَة وَ الله َرٌ الوَازِقِينَ )1١(‏ 


علم جندان كه بيشتر خوانى جون عمل در تو نيست نادانى 

نه محقق بود نه دانشمند جاريايى بر او كتابى جند 

آن تهى مغز را جه علم و خبر كه براو هيزم است يا دفتر 

كليات سعدى- م. 

-١‏ من بر شخص فرمايه مى كذرم كه مرا دشنام مىدهد. يسبنى صفت «اللئيم» است با اين كه موصوف بايد نكره باشد ولى جون در 
اينجا منظور شخص خاص نيست و جنس لثيم مقصود است معرفه و نكره بودنش يكسان است ودر آيه شريفه نيز بنا براين كه 
شيم اذهارا مقف يزان «الحمار» باشد و محلا مجرور بر همين اساس استء تفسير كشافء ج ع» ص ٠2؛‏ جاب بيروت؛ دار 
الكتب العربى- م. 


ترجمه: ..... ص : 11١4‏ 


بكو اى يهوديان! اكر كمان مى كنيد كه شما دوستان خدا غير از مردم هستيد آرزوى مركك كنيد اككر راست مى كوئيد! (تا به لقاى 
محبوبتان برسيد). (8) 

ولى آنها هركز تمئّاى مركك نمى كنند به خاطر اعمالى كه از بيش فرستادهاند» و خداوند ظالمان را بخوبى مىشناسد. (/7) 

بكو آن مركى كه از آن فرار مى كنيد سرانجام با شما ملاقات خواهد كردء سيس به سوى كسى كه از ينهان و آشكار با خبر است 


برده مىشويد و شما را از آنجه انجام مىداديد خبر مىدهد. (0) 
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اق كساتى كندامان اوودةايد! هكاين كميراي تناز رون عه اذان كله م شود انوي 5ك كنا كتايد وخريد و فروئن را 
رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اكر مىدانستيد. (9) 

و هنكامى كه نماز يايان كرفت در زمين يراكنده شويد و از فضل الهى طلب كنيد» و خدا را بسيار ياد آوريد تا رستككار شويد. ( 21١‏ 
واه كاه تجار و باس ر كرهى :زا سعد يراكقده م شوئد و كو اكه يه تماق استعادواى رغااس كد يكز انع ننه داس بتر از 
لهو و تجارت است. خداوند بهترين روزى دهندكان است. )١١(‏ 


تفسير: ..... ص : 11/4 
اشاره 


يا انها الذية عاذو كسا كمشود را يرد تابد وس كسد 

ما فرزندان و دوستان خداييم» يعنى اكر كفتارتان راست است [يس آرزوى مركك كنيد]. ترجمه جوامع الجامع» ج2» ص: 19" 
هنو الماك آرؤوق م ركع كيد كد خهدا شما اانه يقس كه يرا دوسعالكن مهنا ساخيه اسث مشقل كد 

ولا يتمنونَُ أبتداً و به خاطر كفرى كه از بيش فرستاداند هركز آرزوى مركك نمى كنند ببامبر صِلَى الله عليه و آله به آنان فرمود: به 
خدا سوكند هيج يك از آنها آرزوى مركك نكند مككراين كه آب دهانش در كلويش بككيرد يس اكر آنها از صدق نبوّت بيامبر 
على الدعليدو آله ]كا هردهت وات <اسفل هوا كر ارقوى عر كم تقد دو سياف البضلة نى سرقدة اكه آر روس مر كك نيل كردقك 
ولى هيج كدام آنها آرزو نكردند و اين يكى از معجزات يبامبر صلّى الله عليه و آله بود. 

قَلْ إن المؤت الذى تنؤوة يئة له ثلافيكة بكر م ركى كجرآت آرزويشن را نداريد با شماملاقات شراهد كرد :و شما 1 ارا از 
دست تمىدهيد. (فاء) در (فانه) جواب «اللذى) اسث كه معناى شرط ذارد يعنى اكر قصد كنيد كه از مركك بكر يزيد محقّقا مركك 
شما را ملاقات خواهد كرد. 


طم 


َ تُرَدُونَ إلى عالم الْعَيِبِ آن كاه به سوى خدا ب ركردانده مىشويد و او شما را بر حسب استحقاقتان مجازات مى كند. 
[شأن نزول] 6وووه. ص : 08« 


مِنْ يَؤْم الْجْمَعَهُ به روز جمعه «يوم العروبه) كفته مىشدء و كفتهاند: اوّلين كسى كه آن روز را جمعه ناميد كعب بن لوى بود و به 
قولى انصار كفتند: يهوديان روزى دارند كه هر هفته در آن روز اجتماع مى كنند بياييد ما هم براى خود روزى قرار دهيم و در آن 
روز دورهم جمع شويم ووبه ذكر خدا و نماز بيردازيم يس [انصار] كفتند روز شنبه از يهود و روز يكشنبه از نصاراست بنا براين 
روز مسلمانان را «يوم العروبه» قرار دهيدء از اين رو نزد سعد بن زراره كرد آمدند و وى آن روز با آنها دو ركعت نماز كزارد و 
آنان را موعظه كرد يس آن روز را روز جمعه ناميدند جون در 

ترجمه جوامع الجامع. ج8: ص: 87١‏ 

آن روز كردهم آمدند آن كاه خداوند آيه جمعه را نازل فرمود و آن نخستين جمعه در اسلام بود امّا نخستين جمعهاى كه ييامبر 
صلَّى اللّه عليه و آله اصحابش را جمع كرد (به اين شرح است). 


ييامبر صلى الله عليه و آله هنكام ورود به مدينه در (قبا) فرود آمد و در روز دوشتبه دوازدهم ربيع الاوّل بر بنى عمرو بن عون وارد 
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شد و مسجد قبا را تأسيس و تا روز جمعه در آن جا ماند سيس به قصد مدينه از قبا بيرون آمد و در مسجدى كه بنى سالم بن عوف 
در داخل درّهاى براى خود بركزيده بودند خطبه خواند و نماز جمعه اقامه كرد. 

إذا نُودِىَ لِلصَّلاهْ هر كاه نماز جمعه اعلام شود. 

فاش عَوًا شنابان ؤسيككة به ثماز برويد, مرو بن مسعود و اين عباس بجاى «فاسعوا)» «فامضوا» قرائثت كردهاند و اين قرائت از ائمه هدى 
عليهم السّلام روايت شده است. 

از حسن روايت است كه منظور از سعى» سعى بر كامها نيست بلكه سعى در ثيتها و دلهاست .)١١‏ 

در حديث است كه هر كاه روز جمعه شود فرشتكان بر در مسجدها مى نشينند و نامههايى از نقره و قلمهايى از طلا در دست دارند و 
بر حسب درجات (شركت كنند كان در نماز جمعه) و با رعايت ترتيب اسمها را مىنويسند» در روزكاران كذشته رفتن به نماز جمعه 
هنكام سحر و يس از طلوع فجر بود در حالى كه كوجههاى براز سوارانى بود كه صبح زود به نماز جمعه مىرفتند» كفته شله: 
اؤلين بدعتى كه در اسلام يديد آمد نرفتن به نماز جمعه در هنكام سحر بود ١؟0.‏ 


-_3١ 
عن الحسنء ليس السعى على الاقدام و لكنّه على النّئات و القلوب.‎ 

"و 

فى الحديث؛ اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المسجد بايديهم صحف من فضّهُ و اقلام من ذهب يكتبون الاوّل فالاوّل 
على مراتبهم و كانت الطرقات فى ايام السلف وقت السحر و بعد الفجر مغتصة بالمبكرين الى الجمعة يمشون بالشرج و قيل اول بدعة 
احدثت فى الاسلام ترك البكور الى الجمعة. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: "7١‏ 

ازابن مسعود روايت است كه او صبح زود به قصد جمعه بيرون شد يس سه نفر را ديد كه براو سبقت جستهاند ازاين عمل غمكين 
شد و به سرزنش نفس خود يرداخته و مى كفت: تو را نفر جهارم مىبينم و نفر جهارم خوشبخت نيست .)١١‏ 

إلى ذكْر اللّهِ يعنى به خطبهاى كه شامل ذكر خداست. 

وَذَرُوا المي خريد وفروش و تجارت دنيا را رها كرده به تجارت آخرت سبقت بككيريد ظاهر آيه دلالت دارد بر فساد و بطلان خريد 
و فروش در زمان ندا در دادن به نماز جرا كه نهى از عملى دلالت بر فساد آن مى كند و همجنين بر فساد تمام تصرّفات مالى دلالت 
ذارة. 

و دليل اين كه بيع را اختصاصا نهى كرده اين است كه بيع همكانى ترين تصرّفات در اسباب زندكى است. 

وجوب نماز جمعه شامل تمام مكلفان مى شود جز آنها كه عذرى دارند مانند مسافرت و بيمارى و نابينايى» و نيز زئان و يبرانى كه 
توان حركت ندارند و بندكان و كسانى كه بيش از دو فرسنكك با محل اقامه جمعه فاصله دارند و هر كاه تمام شرايط جمع باشد 
واجب نمى شود مكر در هنكام حضور سلطان عادل يا كسى كه وى او را براى نماز نصب كرده باشد. 

به فتواى ابو حنيفه نماز جمعه بجز امام با سه نفر تشكيل مىشود و به اعتقاد شافعى با جهل نفر و در نزد اهل بيت عليهم السّ لام با 
هفت نفر. 

قإذا قَفِدَيتِ الصَّلاهُ قَائَتِرُوا فى الأَرْض آن كاه خداوند يراكنده شدن و طلب روزى را كه بر آنها ممنوع ساخته بود آزاد كرده با 


سفارش به اين كه خدا را بسيار ياد كنند و هيج تجارت و جيز ديكرى آنها رااز ياد خدا باز ندارد جرا كه هر رستكارى وابسته به 
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ذكر خداست. 


-١‏ عن ابن مسعود أنه بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه فاغتغ و اخذ يعاتب نفسه يقول اراك رابع اربعة و ما رابع اربعة بسعيد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: 7 

ازابن عباس روايت شده كه نمازكزاران مأمور نشدهاند كه يس از نماز جمعه از دنيا جيزى طلب كنند بلكه مأمور به عيادت بيماران 
و حضور بر جنازدها و ديدار برادران دينى شدهاند. )١١‏ 

از حسن و سعيد روايت است كه مأمور به طلب علم شدهاند .7١‏ 

از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه نماز» روز جمعه است و يراكنده شدن در روز شنبه است 29. 

از جابر بن عبد اللّه روايت استء در حالى كه ما با رسول خدا صلَى الله عليه وآله نماز جمعه مى كزارديم كاروانى تجارتى رسيد 


مردم به طرف آن رفتند و جز دوازده نفر كه من يكى از آنان بودم باقى نماندند 6". 
[شأن نزول] 6وو6هة ص 5 ففرا 


از حسن روايت شده كه دحية بن خليفه كلبى با تجارت زيتون شامى وارد شد در حالى كه ييامبر صلَى الله عليه و آله در روز جمعه 
خطبه مىخواند يس در بقيع بنزد او رفتند از بيم آن كه مبادا ديككران جلوتر نزد او بروند و فقط حدود ده نفر با آن حضرت ماندند 
فس ابن 1ن ارال لان بس «وراهي عا لله عليه وله كر بوة :نه عددا مو كند كر و دن فى دروي عا تر اق شما قمائد القن ا 
درّه بر شما روان شود.» عادت عربها جنين بود كه كاروانهاى تجارتى را با طبل و كف زدن استقبال مى كردند» و مقصود از «لهوا در 


أيه 


-١‏ عن ابن عباسء لم يؤمروا بطلب شىء من الدنيا انّما هو عيادة المرضى و حضور الجنائر و زيارةٌ اخ فى اللّه. 

1- عن الحسن و سعيد» طلب العلم. 

م 

عن الصادق عليه السَّلام: الصلاء يوم الجمعة و الانتشار يوم الَبت. 

- عن جابر بن عبد اللّه: اقبل عير و نحن نصلّى مع رسول الل صلَى الله عليه و آله يوم الجمعة فانفض الناس اليها فما بقى غير اثنى 
عشر رجله انا منهم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*» ص: 77" 

همين عمل است .)١١‏ 

از قتاده روايت شده كه اين عمل را سه بار همزمان با مدن هر قافلهةاى مرتكب شدند كه تمام آنها مصادف با روز جمعه بود .)5١‏ و 
تقدير آيه جنين است: و هر كاه تجارتى يا لهوى مىديدند به طرف آن راه مىافتادند يس يكى از جملهها حذف شده حون جمله 
ديكر بر آن دلالمت م ىكند از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت است كه نمازكزاران به طرف كاروان تجارتى رفتند و ييامبر را 
ايستاده و در حال ايراد خطبه بر منير رها ساختند 0379. 

قل ماعلة للد كيدي اللزو ومن التحازة ثرا كدر سودق خط عه اننة ودر اوداز وتماز با ياش ضلى اللدغليه بو آله 


وجود دارد بهتر و فرجامش ستودهتر است. 
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-١ 
عن الحسنء قدم دحية بن خليفة الكلبى بتجارة من زيت الشام و النبِى صل اللّه عليه و آله يخطب يوم الجمعة فقاموا اليه بالبقيع خشية‎ 
ان يسبقوا اليه فلم يبق مع النبى صلَى الله عليه و آله الا رهط فنزلت الآيُ فقال صل اللّه عليه و آله و الذى نفس محمد بيده لو تبايعتم‎ 

حتى لا يبقى احد منكم لسال بكم الوادى نارا و كانوا اذا اقبلت العير استقبلوها بالطبل و التصفيق و هو المراد باللهو. 
"- عن قتاده» فعلوا ذلكك ثلث مرات فى كل متقدم غير كل ذلكك يوافق يوم الجمعة. 
و 


عن الصادق عليه السّلام: انصرفوا اليها و تركوكك قائما تخطب قائما على المنبر. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: تفذرا 
سورهة منافقون 0 وإرشل 


اشاره 


١" 


و يازده آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 7171 

در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند از نفاق دور و بر كنار باشد .)١(‏ 
[سوره المنافقون (27): آيات ١‏ تا ع] ..... ص : 89 


اشاره 


بهم الل الرَحمنٍ الوَحِيم 
إذا جا كك الْمَنافِقُونَ قاو َْهدُ نك لَرسُولٌ الله وَ الل بعلم َك لرَسُولَة وَللَهيَْهَدُ إن الْمنافقِينَ لكاؤبُونَ )١(‏ انَحَدُوا أنماتقع جه 1 


ا ا ا ص المحودم معد رس أي 


55 إفرة 
وَإذا قِبلَ لَهُْ تالا يَشْحَغْفِْ لم رَسُولُ لّوا ُوْسِهُخ و رَأَيَُمْ يض دُونَ و هُمْ من تكيرُونَ (0) سرواة عَلَِهع أَدْعفْفَرت لَه أم لم 
تَسْتَغْفِ لَهُمْ لَنْ يَغفِرَ الله لَهُغ إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (©) 


١ 
فى حديث ابي بن كعب و من قرأ سور المنافقين برأ من النفاق.‎ 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: رض 
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قرجمه: ..... ص : 178 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

هنكامى كه منافقان نزد تو مىآيند مى كويند ما شهادت مىدهيم كه حتما تو رسول خدايى- خداوند مىداند كه تو قطعا رسول او 
هستى- ولى خداوند شهادت مىدهد كه منافقان دروغكويند. )١(‏ 

آنها سوكندهايشان را سير ساختهاند تا مردم را از راه خدا باز دارند» آنها كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند. (؟) 

اين بدان خاطر است كه آنها نخست ايمان آوردند سيس كافر شدندء, لذا بر دلهاى آنها مهر نهاده شده.؛ و حقيقت را دركك 
نمى كنند. (*7) 

هنكامى كه آنها را مى بينى جسم و قيافه آنان تو را در شككفتى فرو مىبرده واكر سخن بككويند به سخنانشان كوش فرا مىدهىء اما 
كُويى جوبهاى خشكى هستند كه بر ديوار تكيه داده شده؛ هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضدٌ خود مىيندارند» آنها دشمنان 
واقعى تو هستتد از آتان بر حذر باقن خنداوند آنها را يكشد جكونه از حق متحرف مىشوند؟! (ع) 

هنكامى كه به آنها كفته شود بياييد تا رسول خدا براى شما استغفار كند سرهاى خود را (از روى استهزا و كبر وغرور) تكان 
مىدهندء و آنها را مىبينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكتبر مىورزند. (0) 

براى آنها تفاوت نمى كند خواه برايشان استغفار كنى يا نكنى» هركز خداوند آنها را نمى بخشدء زيرا خداوند قوم فاسق را هدايت 
نمى كند. (2) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: مزورا 


تفسير: ..... ص : 1778 


انوا نَشْهَدُ إنّك لَرَسُولٌ الله كفتند شهادت مىدهيم كه تو رسول خدايى شهادتى كه نهانش با آشكارش مطابق است و دل با زبان 
موافق. 

وَ الله بعلم نك لَرَسُولَهُ خداوند مىداند كه تو حقيقتا رسول اويى. 

وَاللقشهة إن المعافقة لكانتوق كرا #نيادك هد كه الاضان نافقان بداايم كه ولد وباتفاة ادس كزاهى بد روالك عو طايخ 
است,. دروغ مىكويند» يا در كفتار و شهادتشان بر رسالت تو دروغكويند جرا كه اككر دل و زبانشان مطابق نباشد در حقيقت 
الََدُوا اتمائقة ختة ب وكتدغاي خبره رأ سير ومالعى قراو دادقد كه كف يخود زايا اذاهو طائند ها كفع تتردد: مسكو انمث يك ا 
بوكندفاى دروغفان كفمار انها انهل انك ارسول الله باسك زيز] شهاةك يه فترله مو كيل اسبح سصبيقء«ايمائهم) يه كتسر [هدزة] 
قرائت كرده يعنى ايمانى كه بر زبان خود اظهار داشتند دروغ بوده است. 

ساءً ما كانُوا يَعْمَلُونَ كردار منافقانه آنها و بازداشتن مردم از راه خداء بد است. 

در فعل «ساء» معناى تعبججب هست كه در نزد شنوند كان بز ركى عمل آنها را مى رساند. 

ذلك نمم «ذلكك» اشاره به «ساءً ما كانوا عار است, و جند معنى دارد: -١‏ اين كفتار عليه آنها شهادت مىدهد كه آنها از نظر 
عمل بدترين مردمند جون ايمان آوردند سيس كافر شدند. 

"- اشاره به وصف حال آنها از نفاق و ينهان داشتن ايمان دارد» يعنى تمام اين كارها بدين سبب است كه آنها ايمان آورده سيس 


كافر شدهاند يعنى كلمه شهادت را بر زبان آورده سيس كفرشان را با كفتار [زير] آشكار ساختند: اكر محمّد بر حق است يس ما 
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دراز كوشيم و نظير آن است: لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كفم بَعدَ إيمانِكم «بكو 

ترجمه جوامع الجامع. ج2) ص: 71" 

مذو ختواس تكن اكد رده الهس كنا ايقن اذ اناق | ورد كان عدوم لويش لوي و لكذفالرا كلق الكترر كاذيا 
بَعْدَ إِسلامِهِمْ «در حالى كه قطعا سخنان كفر آميز كفتهاند و يس از اسلام كافر شدهاند» (توبه 1). يا در حضور مؤمنان به زبان 
ايمان آوردند و جون بر ياران منافق خود وارد شدند كافر شدند. 

قطبع عَلى قُلوبِهم يس بر هر كار بزركى جرأت يافتند» و عبد اللّه, بن ابي مردى قوى جثه» فصيح و خوش صورت بود و كروهى از 
كاننان سنك ردق معطي رسر وهنا على اللمفلة ةر آله حاضر مىشدند و در آنجا تكيه مىدادند يس خداوند سبحان 
آنها را در سودمند نبودن حضورشان اكر جه هيكلهاى شكفتآور و زبانهاى كويايى داشتند به جوبهاى تكيه بر ديوار داده. يا به 
بتهاى تراشيده شده از جوب تشبيه فرموده است. 

وَإِذا رَأَبتَهُمْ تُقجيك أَجْسامُهُمْ مخاطب در اين جمله بيامبر خدا صَلَّى الله عليه و آله استه يا هر كسى كه مخاطب قرار كيرد. 
كائْهُمْ خُشتُ ميد ئَدَةٌ جمله مستأنفه است و محلّى از اعراب ندارد: يا محلًا مرفوع است. به تقدير «هم» كه در اضل» هم كأئهم خشب 
باشدء «خشب» به سكون (ش) و ضْمْ (ش) قرائت شده است و قرائت متحركك بودن (ش) زبان مردم حجاز است و مفردش خشبه 
مانند «بدنه) و «بدن)» و «ثمره) و«ثمر) مى باشد. 

«عليهم» مفعول دوم «يحسبون» استء يعنى به خاطر ترسو بودنشان و وحشتى كه در دلهايشان بود مىينداشتند هر صيحهاى بر آنها 
واقع مى شود و براى آنان ضرر دارد و هر كاه فرياد كرى در لشكر فرياد مى زد يا حيوانى رم مى كرد يا كم شدهاى اعلان مى كردند 
از ترس فكر مى كردند كه مقصود آنها هستند. كلمه (عليهم) آخر جمله و بر آن وقف مىشود,ء و«هم العدوً» آغاز جمله است يعنى 
اينها در دشمنى كامل هستند. 

فَاحْدَّرْهُمْ قائَلهُمُ الله از آنها يبرهيز و ظاهرشان تو را نفريبد. «قائَلهُمُ الله نفرينى 
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اتكو و آنينا ودركرانض امت از ذا سق كه نهنا وا لضك كدو كرا سارت ما ملس الست يدعومتان كه انها را لوم ريه 
أنَى تأفكوة جكريديا ارق حمه للها مرجو ارسق روت فى كر انقد: 

لوا رُؤْسَهُمْ از روى تكبر سرهاى خود را بركردانده واز حق اعراض مى كنند. 

«لووا؛ بدون تشديد «واوا و با تشديد قرائت شده و قرائت تشديد براى تكثير است يعنى برايشان استغفار كنى يا نكنى يكسان است 


زيرا آنها به استغفارت اهميّت نمى دهند. 
[سوره المنافقون (29): آيات / قا ]١١‏ ..... ص : /؟؟ 
اشاره 


هم الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّ حنّى يَنْقَضُوا وَللَِّ حَائنٌ السّماواتٍ و الْأَرْض و لكنّ الْمَافِقِينَ لا- َفْمَهُونَ () 
35 بقُوُونَ لين رَججغنا إِلَى الْمَدِيئَة بحرن الأعرٌ نه الَو لل ْو لرَسُولِهِوَلْْؤْنِينَ وَ لكنَّ الْمَنافِقِينَ لا يَعْلمُونَ (8) يا أبّهَا اين 
آمنُوا لا هكم أنوالكم ولا أَوْلادكُم عَنْ كر الل من يَفَْلْ ذلك فَأَوليكٌ هُمْ اْخابيترون (4) و أَنْفِقُوا مِنْ ما رَرَفْناكُم مِن قبل آذ 
أت أَحَدَكُمٌ الْمَوْتٌ قَيقُولَ رَبٌ لَوْ لا أَحَوْيَنى إلى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأصّدٌ دن ني الخاية دار آم وَخَ الله َْساً إذا جاء أَجَلُها و 
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اللااخيوييا لهل 410 
ترجمه: ..... ص : 117/4 


آنها كسانى هستند كه مى كويند: به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند (غافل از اين كه) خزائن آسمانها 
وزمين از آن خداست ولى منافقان نمىفهمند. (07 

آنها مى كويند: اكر به 

ترجمه جوامع الجامع» ج8) ص: 779 

مدينه بازكرديم عزيزان ذليلا-ن را بيرون مى كنند» در حالى كه عزّت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است,ء ولى منافقان 
نمى فهمند. (0) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند» و هر كس جنين كند زيانكار است. (8) 

از آنجه به شما روزى دادهايم انفاق كنيدء بيش از آن كه مركك يكى از شما فرا رسدء و بككويد يروردكارا! جرا مرا مدّت كمى به 
تأخير نينداختى» تا صدقه دهم و از صالحان باشم! )٠١(‏ 

خداوند هر كز مركك كسى را هنككامى كه اجلش فرا رسد به تأخير نمىاندازد» و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است. )1١(‏ 


تفسير: ..... ص : 11784 
[شأن نزول] ..... ص :99م 


در شأن نزول اين آيات كفتهاند در جنكك بنى مصطلق مردى از مهاجرين با مردى از بنى عوف بن خزرج بر سر آب نزاع كرد و عبد 
اللدون الم شك كن عد كقرع: ركذا دابكانارها وانهاكر اذ كان الث كا كروده كنس اسك سككدواقرية كن تاك شور 
به خدا اكر به مدينه بركرديم عزيزترين [افراد] خوارترين [فرد] را بيرون خواهد كرد و مقصودش از (اعرّ) خودش و از اذل) ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله بود آن كاه به قوم خود كفت: جه كارى بر سر خود آورديد آنها رادر شهرهاى خود راه داديد و اموالتان را با 
آنها قسمت كرديد به خدا سوكند اككر از دادن غذاهاى زايد خود [به بعضى از آنها] مضايقه م ىكرديد بر كردنتان سوار نمىشدند 
بنا بر اين به اطرافيان محمّد انفاق نكنيد تااز دورش يراكنده شوند زيد بن ارقم كه نوجوانى بود اين سخن را شنيد و كفت: به خدا 
خوار و ذليل تويى كه در ميان قوم خود مورد بغض هستى و محتد صِلَى اللّهِ عليه و آله عزّْت خدادادى دارد و مسلمانان او را 
فوسك د اورثك غيك الضف او كترت: 

كه تو كودكى زيد جريان را به رسول خدا خبر داد و ييامبر كسى را در بى او فرستاد و فرمود: اين جه حرفهايى است كه از تو به من 
ريده اسكة يد الل كلت: 

ترجمه جوامع الجامع» ج*» ص: "١‏ 

سر كجندية خجدابي كه قر آآنارا بو كو تازل كرده انبتك من ان ككينا وااتكفه ارو زيد دروغ فى كريد وان اسك مخاى دالت دوا 
أتمائهغ نه م وكندهايشاة را سر ساختهاند. آن عده ا ل"انضار كه حاضر بودتك دز تأييد عبد الله كفهد: الى وسول خذاء به سكن 
توجواتق از انصاره سرؤز و يزركك موا تكذيب تقرماييك شايد ذن تقل سحن :شاه كرده يبامبر عبد الله.را تعذوز :داشت .بو تكوعش 
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كرفت و فرمود: اى جوان كوش تو خوب ضبط كرد نخدا تورا تصديق و منافقين را تكذيب كرد و جون دروغ عبد الله آشكار شد 
به او كفتند: آيات سختى دربارهات نازل شده خدمت رسول خدا برو تا برايت آمرزش طلبد يس سر خود را جنبانده و كفت: مرا امر 
كرديد به اوايمان بياورم و دستور داديد زكات ببردازم؛ ايمان آورده و زكات برداختم ديكر كارى نمانده جز سجده كردن بر 
يتن سا لله عيدو اله من لبن اونا ل نقد القا1 )2 

وَإِذا قبِلّ لَّهُمْ تَعالًّا دو هنكامى كه به آنها كفته شود [به سوى آنجه خدا نازل كرده و به سوى بيامبر] بيائيد» يس عبد الله مدّت 
كوتاهى زنده بود» سيس بيمار شده و د ركذشت. 

فل اتتصر |قاان اكنديه شرق 

والمكوارة السجاواف و الأنكى كوويعاى اسؤانيا رازم كرادنسة رمف وزروات كدت دناست رادا يلما نان تررقف 
ب دهد وك عبد اللدو اكال اوجاعلدو انراد ر كم تم كسد 

وللدالدا ىن ظلئة وقفوف از الخداو كن ابي عد هذا اذو صرت داده ارعاش كل 

از حسن بن على عليهما السّلام روايت است كه مردى به او كفت: مردم مىيندارند كه در تو 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: "١‏ 

تكبر هست فرمود: تككبر نيست بلكه عرّت است و اين آيه را تلاوت فرمود .)١١‏ 

لا- تلهِكمْ أَمْوالكم ولا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذِكر اللَّهِ مالها و تصرّف در آنها و لذت بردن از آنها ونه اولادتان و شادمانى از آنها و دوستى 
شما به آنها و اقدام به آنجه مصلحت آنهاست شما را از ياد خدا باز ندارد. 

وَمَنْ يَفُمَلُ ذلك مقصود اين است كه اكر كسانى به جاى دين سركرم دنيا شوند در تجارت خود زيانكارند جرا كه جنس قيمتى 
ماثفثن وز معنن يست ثانوة قندتن فر وكعدانك. 

مِنْ ما رَرَّفْنَاكمْ «من» در «ممًا) براى تبعيض است يعنى واجب را انفاق كنيد. 

ِنْ قبل أن أت أَحدكم الْمَؤْتٌ بيش از آن كه مركك يكى از شما برسد و نشانههاى آن را ببيند و ديكر نتواند انفاق كند و بر انفاق 
نكردن حسرت و افسوس مىخورد و آنجه در اختيارش بوده از دست مىدهد و مىكويد: 

وك لوالا ادق «الخركي بذوة (ى) وى افك هده سق عورا فر كه سر انيه ماق اتداكف تأكب ود اسن 

َأصّدَّقَ تا صدقه بدهم. 

وأكقةة الشالسة «اكن» عطف بر محل «فاصٌ دق» است و كويى كفته شده: اكر مركك مرا تأخير بيندازى صدقه مى دهم «اكن) 
اكون با «واو» قرائت شده بنا براين كه عطف بر لفظ (فأصَدق) باشد. 

از ابن عباس روايت است كه بيش از آن كه سلطه مركك بر شما فرود آيد صدقه بدهيد كه يس از آن توبهاى قبول نمىشود و عملى 


سود نمى بخشد 019 


5 
عن الحسن بن على عليهما السّلام ان رجلا قال له ان الناس يزعمون ان فيكك تيها قال ليس بتيه و لكّه عرّهُ و تلا هذه الآيةُ [و لِلّهِ العِرَه 
وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمؤْمِنِينَ 1 

دعن ابن عناي» فصكقوا اقل ان ينول ملك :ساق العورت قاذ يقبل ث1 ولأ يفم عمل: 

ترجمه جوامع الجامع؛ جع؛ ص: 71" 

و نيزاز وى روايت شده كه جه جيز يكى از شما راز يرداخت مالى كه به آن زكات تعلق كرفته منع مىكند و در صورت استطاعت 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 101 از بو نال 


حج كزاردن حج بككزارد و بيش از اين كه مركش برسد و از خدا بخواهد كه او را به دنيا بركرداند و خدا او را برنكرداند .)١١‏ 

از حسن روايت است: 

هر يكك از شما كه زكات نيرداخته و حج نكرده و روزه نككرفته است از يرورد كارش بازكشت به دنيا را مى خواهد .7١‏ 

43/5 خم الله تنما نش قالش ضيورت تاكنه انك ومتفاق بل اين انيت كدير كاودواقسد كتاخيوى كن تكو ديت وهنا 
از اعمالتان آكاه است راهى جز شتاب به اداى واجبات باقى نمىماند. 


وَاللهُ حَبيدٌ بما تَعْمَلُونَ «تعملون» با (ياء) و (تاء) قرائت شده با (تاء) بنا بر اين كه ضمير آن به نفسا بركردد كه معناى جمع دارد. 


-١‏ و عنه» ما يمنع احدكم اذا كان له مال ان يزكى و اذا اطاق الحج ان يحي من قبل ان يأتيه الموت فيسثل ربّه الكرّة فلا يعطاها. 
1- و عن الحسن ما من احدكم لم يزكك و لم يحج و لم يصم الا سأل ريّه الرجعة. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: قرا 


سورة تغابن 6وووهة ص : وض فض ١‏ 
اشاره 


مكى و مدنى بودنش مورد اختلاف است. 


هجده ابه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : ”8 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره تغاين را بخواند از مركك ناكهانى در امان باشد .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه السّد لام روايت شده هر كه سوره تغاين را در نماز واجب بخواند اين سوره در روز قيامت شفيع او خواهد بود 


ودر نزد كسى (خدا) كه شهادتش را مى يذيرد شاهد عادلى استء آن كاه از قارى خود جدا نمى شود تا به بهشت در آيد .)73١‏ 
[سوره التغابن (215): آيات ١‏ قا ]٠١‏ ..... ص : 711 


اشاره 


بشم الل الرَحْمن الوَحيم 

تبح ِل ما فى السَّماواتٍ و ما فى الْأَرْض لَه املُك وَل العفدار قر على كر كه يْء قَدِيرٌ )١(‏ هُوَ اذى حَلْفَكُمْ فمِنْكمْ كافر وَمِنْكم 
مُؤْمِنَّ وَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ (1) حَلَقّ السّماواتٍ و الْأَوْض بِالْححقٌ وَ صَوَرَكعْ فَأَحْمَنّ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيِهِ الْمَصِيرُ () يَعْلَم ما فى السّماواتِ 
وَ الَوْضِ وَيَعلَمُ ما ِرُونَ وَ ما ُُون وَاللّهُ ليم بذاتِ الصّدُورٍ (6) 

لوو يكو قا الذي كتزواءء مِنْ كَل هَذاقُوا وَبالَ أَمرجِغ وَّلَهُعْ ع داب أَلِيم (ه) ذلك بِأنهُ كائث تأتِيهم رُسلُهُمْ بِالْبينَاتٍ فَقالُوا أ بَكَرْ 
يندوتنا مكندوا و تولذا و اتفتى الله وَ اله حي حبميد (2) رَعمَ الي كفوُوا أذ أن يعوا هل بلى و رَبِى لبعد ثم لون بما ع و 
ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ (0) قَآمِنُوا باللّهِ وَوَسُولِه واللون النتى اللناو الله ينا تارق كريد ذبن يوم يَجممكم ليؤم المع ذلك بوم لتخي 
وَ من يون باللَهِ َمل صالحا يكفر عَنهُ سيئاته و يدْخِلَه جنات تَجرى من تَخبته نهار خالدِينَ فيها أبدا ذلك الْمَوْالمَظِيم (5) 
رالدي كديرا وَكَدَّبُوا بكباننا وليك أضحات الثار حالدين ليهاو + كس عه 1 4 
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-١ 


فى حديث ابي (بن كعب): و من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجاءة. 


عن الصادق عليه السّ.لام من قرأ التغابن فى فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة و شاهد عدل عند من يجيز بشهادتها ثم لا يفارقها حتى 
يدخل الجنة. 


قرجمه: ..... ص : 7/178 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

آنجه در آسمانها وزمين است براى خدا تسبيح مى كويند» مالكيت و حكومت از آن اوستء و ستايش از آن اوء و بر همه جيز 
تواناست. )١(‏ 

او كسى است كه شما را آفريد (و به شما آزادى و اختيار داد) كروهى از شما كافر و كروهى مؤمن هستند و خداوند به آنجه انجام 
مى دهيد بيناست. (؟7) 

آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را تصوير كرد» تصويرى زيبا و دليذير» و سرانجام بازكشت همه به سوى اوست. (9) 

آنجه را در آسمانها و 

ترجمه جوامع الجامع» ج*» ص: 0" 

زمين است مىداند و از آنجه ينهان يا آشكار مى كنيد با خبر است و خداوند از آنجه در سينههاست آككاه است. (6) 

آيا خبر كسانى كه قبل از شما بودند به شما نرسيده است كه جككونه طعم كناهان بزركك خود را جشيدند» و عذاب دردناك براى 
انهاست؟! (ه) 

اين بدان خاطر است كه رسولا-ن آنها با دلايل روشن به سراغشان آمدندء ولى آنها (از روى كبر وغرور) كفتند: آيا بشرهايى 
مى خواهند ما را هدايت كنند؟! و به اين ترتيب كافر شدند و روى بركرداندند» و خداوند (از ايمان و طاعتشان) بىنياز بود» و 
خداوند غنى و شايسته ستايش است. (8) 

كافران ينداشتند كه هركز برانكيخته نخواهند شد بكو آرى به يروردكارم سوكند كه همه شما (در قيامت) مبعوث خواهيد شد 
سيس آنجه را عمل مى كرديد به شما خبر مىدهند و اين براى خداوند آسان است. (07 

حال كه جنين است به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرديم ايمان بياوريد» و بدانيد خدا به آنجه انجام مىدهيد آكاه است. (6) 
اين در زمانى خواهد بود كه همه شما را در آن «روز اجتماع) كرد اوري مى كند» آن روز روز تغاين است (روزى كه معلوم مى شود 
جه كسانى مغبون شدهاند) و هر كس ايمان به خدا آورد و عمل صالح انجام دهد كناهان او را مى بخشد و او را در باغهايى از 
بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد م ىكند, جاودانه در آن مىمانند و اين ييروزى بزركى است. (8) 

امَا كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند آنها اصحاب دوزخندء و جاودانه در آن مى مانند» و سرانجام آنها سرانجام 
بدى است. )٠١(‏ 


تفسير: ..... ص : 118 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ناه إن از بو نال 


لهالقلك وهر نقتت كر مق وعالكرك اد الاخدانتة مسدكرى زوااو اغاق كشيمى افرحد عر صة و تكياق اأست: 


-١‏ الف و لام, در «الملك» براى استغراق جنس است- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8: ص : ١8‏ 

وله الضمة ممه و سناتى براق داسك ديك ران :زن ا تعكيات افطل وافزغى الا ارست اثاانالك يردق دركران ابي اسك كسكدا 
[الاقتر ءر 1ن ملك راط واغضه ب موا كرارق أو قر كد اع فر قبا ان نكم اريت اوفك داب ديت ار جارس قله ايه 
توك ازور رتك تزوق عقي اذ شا كان كدرو كوه الاروار كزيدها نادو فى أبماة اررذه ويه اكاب ردان زوده افد 
واللَه نا تفعلوة بعد يه خداؤهل زه كفر و إسائتان عه يشش ال :اعمال مانت بيناست بيت خداننت كه .ب للا للش كرده وال 
نعمت را كه به وجود آوردن از عدم است به شما داده است و لازم است كه درست بينديشيد و مؤمن و موخد باشيد و شما با اين 
كه برايمان آوردن و موحد شدن توانا بوديد مؤمن و موحد نشديد بلكه به صورت امُتهايى متفرّق شديد بعضى كافر و بعضى مؤمن 
شديدء و دليل مقدّم داث شتن كفر بر ايمان اين است كه كفر بر آنها بيشتر غلبه دارد و در ميان آنها رايج است. 

«بالْحق از روى غرض صحيح و حكمتى رسا آفريد. 

وَصووَكعْ فأشهق صُوَرَكُمْ شمارا تصوير كرد و صورتهايتان را نيكو ساخت به اين كه شما را نيكوترين و زيباترين حيوانها قرار داد 
ندااين:ذليل كه انسان آرزو ثمى كند كه كاش صورتكن مائيد ضوورت حيواق ذ يكرى مى شد: 

عْلَمُ ما فى السّماواتٍ و الَْرْض و بَعْلَمُ ما تيدوُونَ وَ ما تُغْبُونَ خداوند سبحان هشدار داده كه از آنجه در آسمانها و زمين است و به 
آنجه بندكان در نهان و آشكار مى كنند آكاه است سيس آكاهى خود را از آنجه در سينههاست اعلام مىدارد واين كه تمام امور 
كلى و جزئى از علم او دور نيست و براو يوشيده نمىباشد يس شايسته است كه از نافرمانى او يرهيز شود. 

لم بكم بأ الَّدِينَ كُمَوُوا مورد خطاب كفارند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8: ص : /ا" 

ذلك أنه كانت «ذلك» اشاره به وبال و عقوبتى است كه در دنيا جشيدهاند و عذاب آخرت كه خدا برايشان مهيا ساخته است. بِأنّه 
ضمير در «انّه شأن است يعنى شأن و سخن اين است كه بيامبرانشان با دليلهاى روشن بر آنها مىآمدند. 

أبشة بؤذوتنا انها ستدئد كه شرف ببامبر باشد.ولى رشت كداتيعيد كه سكن غندا باشده ١‏ بشرا هم به معناى مفرد به كار مىرود و 
سك 

قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا شما فقط بشرى مانند ما هستيد. 

َ استَغنَى الله بى نيازى خدا را به طور مطلق و كلى بيان كرده تا شامل همه جيز از جمله ايمان و بندكى آنها شود و مقصود اين 
است كه بىنيازى خدا 1شكار شد جرا كه آنها را مجبور به ايمان آوردن نكرد با اين كه قدرت آن كار را داشت. 

َعَم الَذِيِنَ كَقَدُوا #زعمة اذعاى دانش كردن است. و و رحديث اسث كه مركب دزوغ بد مركبى است. 

أن لَنْ تتعثرا دن اغراب اين حمل دو انثمال اسك 

-١‏ در اصل انهم لن يبعثواء بوده [جمله اسميه باشد] 7- يا جانشين دو مفعول «زعم) باشد 

فل فل وو ل «بلى» براى اثبات ما بعد «لن») يعنى بعث است. 

وَ ذلك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اين كار بر خدا آسان است و هيج كس نمى تواند مانع او شود. 

رمام القوو قرو فرسغاده دقر ان اسك 


وم د 240 م نجمعكم با (نون) نيز قرائت شده است. 
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يفو عَنْهُ مايه وَمدْجِلَهُ نكفْر با (نون) و يدخله با (ياء» و (نون) اوّل قرائت شده استء يوم يجمعكم ظرف براى لتتبئون يا «لخبير 
است جرا كه در آن معناى ترساندن هست و كويى فرموده است: خدا در روزى كه اوّلين و آخرين جمع مىشوند شما را كرد 
يكيو كقرس كد 

ترجمه جوامع الجامع. ج2) ص: 7 

ذلك يَومٌ التّخابّن «تغابن» استعاره از تغابن القوم فى التجارة» است و منظور اين است كه بعضى از آنها بعضى را بفريبند. 

از بيامبر صلَّى الله عليه و آله روايت شده: هيج بندهاى نيست كه به بهشت در آيد مكر اين كه جايكاهش را در آتش به او نشان 
دهند كه اكر بسيار كناه مى كرد به آنجا مىرفت تا بيشتر شكر كند و هيج بندهاى نيست كه به دوزخ در آيد مككراين كه جايكاهش 
را در بهشت به او نشان دهند كه اككر بسيار نيكى مى كرد آنجا مىرفت نا حسرتش بيشتر شود و معناى «ذلِكك يَوْمٌ التّابْنَ؛ همين 


اسث. 
يس در آن روز است كه فريبكار و فريب خورده آشكار مىشوند بنا براين فريبكارى واقعى آن روز ظاهر مىشود واصل هم اين 
تفل ضالحا «صالحا)» صفت براى مصدر (محذوف») است و در اصل عملا صالحا بوده ا 


[سوره التغاين (26): آيات 31١‏ 14] ..... ص : ام 
اشاره 


ما أصاب من معدي إلا بإذْنٍ لو من يؤْمِنْ بالل بد ُو لُكل سَئْءٍ حلم )1١(‏ و أَِيُوا الَو يوا الول كن وَل نما 
0 ويا لبلا المي (01 اله لا إل مو على الل كل المَؤيُون 16) يا يهاي آمنُوا ِنَم أَواجكم و أوْلادكم 
َدُوًا لَكُمْ فَاخ ذَرُوهُمْ وَ إن تَعُْوا و مض محُوا و تَفِْوُوا إن اله غَقُورٌ رَحِيمْ (©1) إِنّما أَمْوالَكُم و وَأَؤلادُكع فِتنَدُ وَاللهَ عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ 
(160) 

اكوا للها انافاع والتهقو] و أطتقو 21 اتن وا خيرا فيكو وطن وق ل لقيو تارفك قم الفذلغوة [18) إن فترضوا الله قزم 
حصنا بُضاِفهُ لَكمْ و يَْفوْ لَك وَ الله كور حلي 1 عالم الَْهبِ وَ الشّهادة لْعَزيرٌ الْحَكيمٌ (18) 


ترجمه: ..... ص : 1194 


هيج مصيبتى رخ نمىدهد مككر به اذن خداء و هر كس به خخحدا ايمان آورد خداوند قلبش را هدايت مىكندء و خدا به همه جيز 
اطاعت كنيد خدا راء و اطاعت كنيد بيامبر راء و اكر رويكردان شويد رسول ما جز ابلاغ آشكار وظيفهاى ندارد. (؟1) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستندء از آنها بر حذر باشيد» و اكر عفو كنيد و صرفنظر 
نماييد و ببخشيد (خدا شما را مى بخشد) جرا كه خداوند بخشنده و مهربان است. )١8(‏ 

اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند» و اجر و ياداش عظيم نزد خداست. (18) 


بنا بر اين تا آنجا كه در توان داريد تقواى الهى بيشه كنيد و كوش دهيد و فرمان ببريد» و ببخشيد كه براى شما بهتر استء و آنها 
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كه از بخل و حرص خويشتن مصون بمانند رستكار و ييروزند. )١8(‏ 


اواز ينهان و آشكار با خبر است و او عزيز و حكيم است. (18) 
تفسير: 6وووه ص : اخرفرا 


ما أصاب مِنْ مُعَيَةُ إَِا بإذْنِ اللّهِ هر مصيبتى كه به كسى برسد به خواست و مقدّر اوست كويى خداوند اجازه فرموده كه مصيبت به 
او برسد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: رو 

يود قَلبَهُ خداوثد به اسان لطن مى كند و دلشن رابراى اقرودن بر كار خير و بتدكى كشايش مىدهد از اين عنان روايت شده كه 
دلش را در هنكام مصيبت براى كفتن كلمه استرجاع (إنَا لِلَهِ وَ إِنَا إِليِهِ راجعُونَ) هدايت مى كند. 

ال مجاهسد ووايث اث كه موق قلبة» بع ا كر مغل شوة صبر م كند واكز جيرق بداو داده شوة شكر من كند واكر ستم شود 
از ضيًحاك روايت شده؛ خداى قلبش را هدايت مى كند تا بنده بداند مصيبتى كه به او رسيده از امور مقدّر است و اشتباهى در كار 
نيست و آنجه مقدّر نيست به او نمىرسد. 

ل ل ل و ا ل ايو 
آنها بر حذر باشيد. ضمير در «فاحذروهم» به دشمنان يا فرزندان و زنان همه بر مى كردد بع: يعنى از آنها يرهيز كنيد و از ث شر آنها ايمن 
مباشيد. 

ون كغفوا و تَشفخوا و تففدوا بعتن هر كاه از دشدتى آنها كاه شديد اكر آنها راعفو كيد ودر كذربد و طلمى وا كهابر خخودشان 
روا داشتهائد بيوشائيد همانا خذا كناهانتان را مى آمرزد. و آثها را هم ى يوشائد. 

أما أموالكم و أؤلاد كم فتن 

فرزندان و اموالتان موجب مىشوند كه كرفتار جريمه و مشكلاتى شويد» بعضى كفتهاند: هر كاه هجرت و جهاد برايتان ممكن شد 
علاقه به مال و اولاد شما را نفريبد. 

قَانّقُوا الله مَا اْمَطَعْتُمْ به اندازهاى كه در توان داريد يعنى توان و كوشش غود را در تقواى الهى مبذول داريد و به آنجه موعظه 
اريك ركفمو ريه الرى اين ع توي اناجيت كبيلد 

وَألقتراغيا (النيكو ذريراسهانيي كه انقاق براشملا واجية انك القاق كنيده لحترا منصوب به فعل محذوف است و تقدير آيه, ايتوا 
خيرا لانفسكم., يعنى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: فوس 

بدهيد آنجه براى خودتان مفيدتر و بهتر است واد ين كلمه تشويق و تحريص بر اطاعت از اين دستورات است و بيان است براى اين 
كه امور ياد شده برايتان بهتر از اموال و اولاد و زخارف و لذَّتهاى دنياى فانى است كه به آنها روى مىآوريد. 

إن لكرضوا الله قدضا شا اوردن كلمه وقرضن)» فرضى ظراقت دو اندها ودوخوابية است. 

يُضاعِفَُ لَكمْ خدا در برابر يكك درهم قرض ده درهم يا هفتصد درهم تا جندين برابر بيشتر كه خدا بخواهد مىافزايد. 

شَكورٌ حَلِيمٌ ياداش مىدهد يعنى با شما مانند يكك شكر كزارى رفتار مى كند كه در شكر كزارى مبالغه مىورزد و به شما ياداش 


بسيار و ثواب زياد مىدهد. 
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«حليم» يعنى با كناهان فراوانى كه داريد در كيفر دادن شما عجله نمى كند. 


سورة طلاق 6وووهة ص: ففرا 
اشاره 


عاتن السك 

به اعتقاد علماى بصره يازده آيه و به اعتقاد ديكران دوازده آيه دارد. 

قلماق بضره تتفل له مخوحاء را يكك ا بهميطقل تشتردواتد: 

دو ديرك انض لوم كفن) اسيك كداسر كس سورهم طلذق واقراقت كدير نكت رفول كدااضل الله عليه ل أله صرف 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 781 


از حضرت صادق عليه الس لام روايت است هر كس سوره طلاق و تحريم را در نمازهاى واجب خود بخواند خدا او را يناه دهد كه 
در روز قيامت به او ترسى نرسد و از رفتن به دوزخ معاف شود و خدا در مقابل تلاوت اين دو سوره و محافظت بر آنها او را وارد 


وفك يترا كد د ووسوه اذ حاف قلي المعلمز الاانيفة 
[سوره الطلاق (20): آيات ١‏ تا 4] ..... ص : ؟6؟ 


اشاره 


يشم الله الرحْمنٍ الرّحِيم 

با أَبّكَا الي إذا صَلَقُمُ النّساءَ ترق لهذ هن و أخضوا اده َانقُوا الل بكم لا ترون من بيوتِهنٌ ولا بَحرَْ إلا أن أت 
دُوة الله فد َم نَْسَه لا تَذرى لَعلَ ال يُحدِتُ بَغد ذلك أمراً )١(‏ فَإذا بل أله 
تأخي كوش نفد عرُوفٍ أو فارِقُوهُنٌ بمغزوفٍ و أَشْهِدُوا ذَوَئ عَذْلِ مِنْكمْ و أق قِيمُوا الشَّهادءَ لِلّهِ ذلِكم يُوعَظ بهِ من كان يُؤْمِنٌ بالل وَ اليم 
لْآخِرٍ ومن يق الل يشل لَهُ حرجا () وَيَوزْقَهُ ون حَدِتٌ لا يتيب و مَن بكوكل عَلَى الله فَهُوَ ريه إنَّ الل باع ره د حَكلَ الله 
كل قو قذرا (6 و الى تعد ون الست يز تسااكم إن تام لكين دل أشؤرر لأ يي بر أرلقية الأخمال 
علق أن بو خسار وي كل الله شف لا مِنْ أَمرِهِ يُشراً (©) 

ذلك أَر ال أنه إلكُم و عن بق اله كف عه ناته و بففظة ل أخرا (ه) 

ترجمه جوامع الجامع؛ جع ص: 8" 


بفاحشة م وراك خلوة ال رم 1 


ترجمه: ..... ص : 17”817 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 
اى ييامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد در زمان عدّه طلاق كوييد: (زمانى كه از عادت ماهانه ياكك شده و با همسرشان 


تزديكى تكرده باشكد) و حساب: عذّه را نكه داريد» و از خداى كه يرور دكار شماست بيرهيزيد» نه شها آنها را از خانههايشان يرون 
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كنيد ونه آنها (در دوران عدّه) بيرون روندء مككراين كه كار زشت آشكارى انجام دهند, اين حدود الهى استء و هر كس از 
حدود الهى تجاوز كند به خويشتن ستم كرده» تو نمىدانى شايد خداوند بعد از اين» وضع تازه (و وسيله اصلاحى) فراهم كند. )١(‏ 
و هنكامى كه عدّه آنها سر آمدء يا آنها را به طرز شايستهاى نكنّه داريد» و يا به طرز شايستهاى از آنها جدا شويد, و دو مرد عادل را 
از خودتان كواه كيريد» و شهادت را براى خدا بريا 

ترجمه جوامع الجامع» ج2, ص: 65" 

داريد»اين جيزى است كه افراد مؤمن به خدا و روز جزا به آن اندرز داده مى شوند» و هر كس تقواى الهى بيشه كند خداوند براى 
او راه نجاتى فراهم مى كند. (؟) 

وآوروا انتعاى "كه كمات نداره رووص ب نهد وس كت ب كد روفن كر “كلق امرش وأ كقانه بن اكد رارق ترما كوه را 
انجام مىرساند» و خدا براى هر جيزى اندازهاى قرار داده است. (7) 

زنانى از شما كه از عادت ماهانه مأيوسند, اككر در وضع آنها (از نظر باردارى) شكك كنيد» عدّه آنان سه ماه استء و همجنين آنها 
كه عادت ماهانه نديدهاند» و عدّه زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بككذارند وهر كس تقواى الهى يبشه كند خخداوند 
كار را بر او آسان مىسازد. (©) 

اين فرمان خداست كه بر شما نازل كرده و هر كس تقواى الهى ييشه كند خداوند كناهان او را مى بخشدء و ياداش او را بزركك 


مى دارد. (0) 


لقسيرة ..... ص ه ععم 


با أَبْهَا ال إذا طلَفتُم النّساءَ خداوند به اين دليل ييامبر صلَّى الله عليه و آله را اختصاصا مورد ندا قرار داده و خطاب را عموم و 
شمول بخشيده تا تقدّم آن حضرت را اظهار دارد و نيز شخص او را در حكم تمام مخاطبها محسوب دارد جنان كه به رئيس و 
ييشواى كروهى مى كويند: يا فلان افعلوا كذاء اى فلانى جنين كنيد, معناى آيه اين است: 

هر كاه خواستيد زنان را طلاق دهيدء مانند: إذا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاءٌ «هر كاه به نماز برخيزيد» (مائده/ ©). فإذا كَرَأْتٌ الْقّدآنّ «هنكامى كه 
قرآن مىخوانى» (نحل/ 48). از باب اين كه شخص روى آورنده. به كار را به منزله آغاز كننده به كار فرض كند. 

َطَلْقُوهُنَّ لِصَدَّتِهِنّ يعنى در زمان سر آمدن عدّءشان و مقصود اين است كه يس از ياكك شدن از عادت ماهانهاى كه با او آميزش 
نكردهاند آنها را طلاق دهندء» و طلاق در عدّه همين استء زيرا اين ياكى از عدّه زن محسوب مىشود. يعنى زنان را در آن ياكى 
كه از عدّه انها شمرده مى شود طلاق دهيد» و مذهب شافعى و 
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اهل بيت عليهم السّلام همين استء يعنى كفتهاند: معناى آيه اين است كه زنان را طلاق دهيد قبل از عدّه آنها يعنى در آن ياكى كه 
آميزش نشده مانند اين كفته: اتيته لليلةُ خلت من الشهر نزد او يكك شب از ماه كذشته بود آمدم بنا براين عدّه حيض است و مذهب 
ابو حنيفه همين است. 

رَ أخشوا الْعدَّةٌ عدم را شعرةه وباعده غيط كتيد. و آن.را سنه طهر (باكى ازبخض) بشمريد ودليل ابن كذابه شمردن عدّه آم شذه 
اين است كه زن در زمان عدّه بر شوهر حق مخارج و مسكن دارد و شوهر نيز حق رجوع به زن و منع او از ديككر همسران را دارد. 
لا نَحْرجُوهَنّ مِنْ ببَوتِهنَ آنها را تا سيرى شدن عدّهشان از مسكنهايى كه يبش از عدّه يعنى خانه شوهران بودهاند بيرون نكنيد» دليل 
اين كه خانه به زنان نسبت داده شده اين است كه از نظر سكونت اختصاص به زنان داشته است. 


ولا يَحْرّجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحِسَةُ مُبيَنَةْ زنان نيز خودشان از خانه شوهرانشان بيرون نروند» مكر اين كه عمل زشتى را مرتكب شوند. 
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مُميِنَةُ به فتح (ياء) و كسر آن قرائت شده است يعنى مظهره يا ظاهره (به صورت اسم مفعول يا اسم فاعل). 
از حسن و مجاهد روايت شده كه منظور از فاحشه» زناست. 
از ابن عباس نقل شده كه منظور از فاحشه دشنام دادن بر اهل منزل است و اين مطلب از ائمه هدى عليهم السّلام روايت شده است. 
عل الله يُضدث يقد ذلك أمرا بعت شوغ ر غير رأ دهد وأوستوع به ؤنا ذو دل او كران كرد وماق آيه ابن الست كه زفانة وا براي 
زمان عدّهشان (مدّت سه طهر) طلاق دهيد و طهرهايى (حيضهايى) را كه به آن معتاد است بشمريد شايد يس از بىميلى نسبت به 
آنها مايل شويد و به آنها رجوع كنيد. 
َإذا بَلَْنَ أَجلَهُنّ هر كاه نزديكك زمان بيرون شدن زنان از عدّه فرا رسيد شما 
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مختار هستيد در صورت تمايل به آنها رجوع كنيد. 
َأمْسِكوهُنّ بِمَعْرُوفٍ به زنان رجوع كنيد به آنجه لازم و نيكوست (خوشرفتارى نفقه و غيره). 
أو افون بمغْرُوفٍ و اكر خواستيد رجوع نكنيد آنها را به حال خود واكذاريد تا از عدّه خود خارج شوند. 
ا ا ل 

فشو الشياةة للدي اق كتاذا وان بالداسمه معو انم درك افراع بوانت دهي 
الي يي 0507 
وَ مَنْ يق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً بر طبق سنّت طلاق دهيد و در ايقاع طلاق به همان صورتى كه امر شدهايد احتياط كنيد و بر طلاق 
شاهد بككيريد خدا براى شما از هر اندوه و تنكنايى راه خروجى قرار خواهد داد. 
ور حب لحر با سر سر و دي ار لمعمو تو الجالي اليا ب جروا رزو تبرق 
ذكر اين كفته «ذلِكم يُوعَظ به) آورده شده است. 
يعنى هر كس تقواى الهى بيشه كند خداوند براى او راه رهايى از غمهاى دنيا و آخرت را قرار مىدهد. 
ا يبائي ر:صلى الله عليه و آلة روانت اسث كهاهن آبداق رااسراغ دارم كه اكرمردمبه آن عمل كد آنها را بس اسك [آن ايها و 
َنْ يدق الله أسنت: وهم نان آن.را قرافت كرده و تكران مى قرموه. 
إنَّ الله بال أهرِه «بالغ» به صورت اضافه و به نصب (غين) قرائت شده است. 
ودر حالت نصب يعنى به آنجه اراده كند مىرسد و هيج مرادى از او فوت نشود 
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واز هيج خواستهاى عاجز نكردد. 
نقعع الاك يو نذرا خواوه واس عر سوه وماد ارات عن لوده ال 
دراين آيه لزوم توكل بر خدا [در كارها] بيان شده است زيرا هر كاه انسان بداند كه خدا براى هر جيزى زمان قرار داده است راهى 
جز تسليم در برابر آن و واككذار كردن كار به ذات مقدّس او باقى نمىماند. 
وَاللَئِى يَِمْنَ مِنّ المحيض مِنْ نِسائِكُم إن اْتكمْ زنانى كه عادت ماهانه نمىشوند اكر مشكوكك شديد و ندانستيد كه آيا به سن 
باسك رسيد بابر اثر غارضهاى غادتث تمن كرتد» عذه انان سةماه اسك كه هذه وتان مشك ركه اشث ؤ اندازه أن كير اسن 
ينجاه سالككى است اين حكم. اعتقاد اهل بيت عليهم السّلام است. 
ال ري ل ل سي ري و لو اا 
عات سدلروت ملك هده اماف برا اد ين است كه قبلا ذكر شده و بر آن دلالت دارد و زمان بلوغ نه سال و بي بيش از آن معبّن شده 
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اسنك: 

رايتخال اعون اا سيف عام عله ودانايا روا وعم سيل كروق "لهاست اران عادر روايك قله كدارن سكو ويه 
تان بازداري ات كه مطلقه م شوئد واد بن مطلب از ائمه عليهم السّلام روايت شده استه امّرا زنان حاملهاى كه شوهرهايشان 
مى ميرند عدّهشان دورترين مدّت است يس اككر جهار ماه و ده روز از مّذت آنها كذشت و وضع حمل نكردند در انتظار وضع حمل 
تماكك. 

نفل قن أخرو ته ابس بدسيب قراف الون كارهاض عقاو اخرك يزان لاقام ره 

ذإتك أَمْد اللّهِ مقصود علم خخدا به حكم زنان صاحب عدّه است» و معناى آيه اين است كه هر كس در عمل كردن به احكامى كه 
درباره طلاق و رجوع و عدّه نازل شده 
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تقواى الهى بيشه كند و بر حقوق واجب بر خويشتن كه سكنا و نفقه دادن زن و آزار ندادن اوست مواظبت كند خدا كناهانش را 


[سوره الطلاق (28): آيات # قا ]١١‏ ..... ص : /6؟ 
اشاره 


أشِكنو هن بن حت سكم بن وجدكم ولا تاروع لَصَبقُا لين و إذذ كُنّ أولاتٍ تٍ شل فَانْفِقُوا عَلَتِهنَ حَنَّى يَضَْنَ حَعلَهَّ فَإِنْ 
أَرْض عن لَكخ فَانُوهَنَّ َ ورهن و ُو يكم بمغزوٍ و إن عات زم مضع لَهُ أخرى () ليق ذو رد من سَعيه و م قر َيه 
رْقهُ فَلنِْقْ ما آتاة اللَّهُ لا يكلْتُ الله َفْساً إلا ما آتاها مَرجِعَلٌ الله بود حشر ثرا () و كأيّنْ من قَوْدَهُ عَكَتْ عَنْ أثر رَيّها وَ وُه 
ُحانناها جسابا يدا و حَذّتاها عذابا كرا (8) كَذاقث وبال أيها و كات عاق أيه حشرا (4 أَعدَالّهُ مم ذا يدا ُو الله 
ب أولى اباب الي آمو هذ نل اليم كرا 2. 4 

ولا توا يكم آباتٍ الل ميات ليرج الِينَآمنوا ونوا لصَالِحاتٍ مَِ الات إِلَى الور ومن ؤم بالل َمل صالح 
ذخلة جنات تَرى بن نخيها أنه خلايين فها دا قذ أخسن الله لهُ رق ( 01١‏ الله اذى حَلقَ تربع سماواتٍ و من الَدْضِ مهن 
يرل امد هن لِتعْلَمُوا أَنَّ الله على كل شَّئْءٍ قَدِيرَ وَ أنَّ اله قَدْ أحاط بكلّ ب شَىْءِ عِلْماً )1١(‏ 


قرجمه: ..... ص : /15 


آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سكونت داريدء و در توانابى شماست» سكونت دهيدء و به آنها زيان نرسانيد. تا كار را بر 
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آنان تنكك كنيد (و مجبور به تركك منزل شوند) وهر كاه باردار باشند نفقه آنها را بيردازيدء و (درباره فرزندان كار را) با مشاوره 
شايستهاى انجام دهيد, و اكر به توافق نرسيديد زن ديكرى شير دادن آن بيه را بر عهده مى كيرد. (8) 

آنها كه امكانات وسيعى دارند بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنندء و آنها كه تنككدستاند از آنجه خدا به آنها داده انفاق 
نمايند» خداوند هيج كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى كندء خداوند بزودى بعد از سختيها آسانى قرار مىدهد. 
00/0 


جه بسيار شهرها و آباديها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرييجى كردهاند و ما حساب آنها را بشدّت رسيديم, و به مجازات 
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كم نظيرى كرفتار ساختيم. (8) 

انها وبال كار خود را جشيدند و عاقبت كارشان خسران بود. (4) 

خداوند عذاب شديدى براى آنها فراهم ساخته» از مخالفت فرمان خدا بيرهيزيد اى صاحبان خرد؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد 
(زيرا) خداوند جيزى را كه مايه تذكر شماست بر شما نازل كرده است. )٠١(‏ 

رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن الهى را بر شما تلاوت مى كندء تا آنها را كه ايمان آورده؛ و عمل صالح انجام دادهاند 
از تاريكيها به نور هدايت كند وهر كس به خدا ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد او را در باغهايى از بهشت وارد سازد كه از 
زير درختانش نهرها جارى استء جاودانه در آن مىمانند» و خداوند روزى نيكويى براى او قرار داده است. )١١(‏ 

خداوندى كه هفت آسمان را آفريد واز زمين نيز همانند آن راء فرمان او در ميان آنها بيوسته نازل مىشودء تا بدانيد كه خداوند بر 


هر جيز تواناست و علم او به همه جيز احاطه دارد. (؟1) 
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أسكرقق يق عيث دعق مخ يكم خداوند سبحان جكونكى عمل به تقوا در مورد زنان صاحب عدّه را بيان كرده و فرموده 
است» آنان را در بعضى از جاهايى كه خودتان سكونت داريد سكنا دهيد جنان كه فرموده است: يَعُضُوا مِنْ أَنْصارهِم 
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«اجشمها را (از نكاه ثاروا) ووشئدهة (نوو/ + يغ بعفضس أذ ذيد كانشان را ببوشهد از قتادة رؤايث شده كه اكر بجر يكف خائه تباشد 
زن مطلقه را در يكى از اطراف آن سكنا دهد. 

مِنْ وج دِكُمْ عطف بيان براى» (مِنْ حت مركت و تفسير آن است و كويى فرموده است: زنان مطلقه را در جايى از محل سكونت 
خود به قدر توانتان سكنا دهيد. و منظور از «وجد» طاقت و توان است. سكنا و نفقه دادن به زنى كه طلاق رجعى داده شده بدون 
اختلاف واجب است و به اعتقاد ماء زنى كه به طور قطع طلاق داده شده سكنا و نفقه ندارد و حديث فاطمه دختر قبس كه شوهرش 
به طور قطع او را طلاق داد و ييامبر صلّى الله عليه و آله به او فرمود: سكنا و نفقهاى ندارى براين مطلب دلالت دارد. 

ولا تضآرُوهُنَ نض يعوا عَلَتِهِنّ با كوتاهى كردن در دادن سكنا و نفقهء به زنهاى مطلقه ضرر نزنيد تا آنان را در تنككنا قرار داده و به 
بيرون شدن از خانه ناكزير سازيد» بعضى كفتهاند: منظور اين است كه دو روز به يايان عدّه زن مانده شوهر به او رجوع كند تا او را 
در تنككنا قرار دهد. 

وَإِنْ كُنّ أولاتِ حل اكر زنان مطلقه باردار بودند به آنها نفقه دهيد تا وضع حمل كنند جه مطلقه به طلاق رجعى باشند يا طلاق 
قطعى. 

نإن أتضقع لكوري اكز ارى زثاذ مطلقه لزنا شمار) كه ال هودهان بكرف انك بس از يريلده اند وناتع إفاتوين» انير 
دادنك. 

الرقق احووقة شرك افير دادؤررا يد آثها سمه 

و5 أتدزوا يكو مخدرق در ميان خودتان امر به معروف كنيدء كويند: أتمر القوم و تآمرواء هر كاه بعضى از آنها به بعض ديكر امر 
كنند؛ يعنى بايد بعضى از شما بعضى ديككر را امر كند و خطاب به يدران و مادران استء منظور از معروف» خوب رفتار كردن در 
شير دادن فرزند است كه همان كذشت مىباشد. يعى يدر [از دادن اجرت] 
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امساك نكند و مادر هم سخت نككيرد زيرا فرزند از آن هر دو است و در آن شريكند. 
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وَإِنْ تَعاسَرْتَمْ فُسَير فَسَبُوضِعُ لَهُ أشرى اكر شما زنان سخث بكيريد بزودق يدر دايهاى بيابد كه بدون سخت كيرى فرزندش را شير دهد. 

ِينْفِقْ ذو سََعَةُ مِنْ سََتِهِ هر يكك از دارا و تنككدست به اندازه توان خود به زنان مطلقه و كودكان شيرخوار بايد انفاق كندء مقصود 

انفاق بر زنان مطلقه و شير ده است كه به آن امر شدهاند و آن نظير آيه وَ متُعُوهَنٌ عَلَى الْمُوسِع قَدَُهُ وَعَلّى الْمُقْتِر قَدَرْهٌ است. 

لم لل هك قفر نكر ارد البدوفض اق اكه لكان انان كددوهان روتع ين انان كقردة خراشت 1ك 

يا وعدهاى بلا شوهزان فقي است كه اكريه اندازه ثوان خبوء از اتفاق كرتاعى تكد [درهاى ووز به رويقان كفرده خواهن شد] و 

كَأَيّنْ مِنْ قَدبةُ عَعَتُ بسا اهل شهرى كه از امر برورد كارشان به عناد و لجاج روى كردائده و مخالفت را از حدٌ كذراندئد. 

فحاسّئناها جساباً شّدِيداً آنان (معاندان و مخالفان) را سخت و با كنجكاوى محاسبه خواهيم كرد. 

ولالطاياط الحا ويسحي انار كار عراس واد سر عاج و عاب ارك وزرران ابي كموي نايا مو روات را 

زيانى است كه مىبينند. دليل اين كه فعل را به صورت ماضى أورده آن است كه ماضى محقق الوقوع (و قومش حتمى است) در 

حكم مضارع است مانند: ونادى أَصْحات الَْنّدُ ون كاه بهشتيان ندا كننده (اعراف/ 66 وثادى أَصْحابٌ الثّار وان امود يدا 
كنند» (اعراف/ )2١‏ و نظير آنهاء زيرا آنجه وقوعش حتمى است جنان است كه قبلا واقع شده است. 

أَعَردٌ الله لَهُعْ عرذاباً مَدِيداً در اين آيه بيم دادن از عذاب تكرار شده و آن را امرى مورد انتظار معرّفى م ىكند» ممكن است مقصود 

ثبت كردن كناهان در نامه اعمالشان 
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ديا و ديق |اساعدى عذات بزالشنان دن الغرت ياقدوو اين كه عدت ومعطرف أو ضيفت زا قزيدتواغد الله جاب يزان 

«كأيّن) باشد. 

رَسُولًا يثُْوا عَلَئِكُمْ آياتٍِ الله منظور از رسول جبرئيل عليه السّلام است و بدل از «ذكرا» در آيه قبل آورده شده زيرا منتصف به تلاوت 

آيات خدا شده و نازل كردن جبرئيل به معناى نازل كردن ذكر و قرآن است از اين رو صحيح است كه جبرئيل بدل از «ذكر) واقع 

شود يا مقصود از«ذكر» شرف باشد جنان كه در آيه: وَإِنّهُ لَذِ كر لك و لِمَؤيِك «و اين مايه يادآورى تو و قوم توست» (زخرف/ 

ع6). به معناى شرف آمده از اين رو بدل از ذكر آورده شده است و كويى «ذكر و قرآن» به ذات خود شرف است يا از آن نظر كه 

وجب قرافت كبى امت كدترا قبي او ناز شدهويا برف أبن كدر ييشكاء يدا داراى شرافكه بو ليت اهايا از اذ كر 

صاحب ذكر قصد شده يعنى سلطانى كه در ميان امتها صاحب نام استه يا اين آيه: أَْرّلَ الله يكم ذكراً مخداوئد جيزى را كه مايه 

تذكر شماست بر شما نازل كرده است» (طلاق/ )3١‏ بر «ارسل» دلالت م ىكند و كويى كفته شده ارسل رسولاء يا «ذكرا» كه مصدر 

است عمل كرده و رسول را مفعول كرفته است يعنى: أنزل اللِّ ان ذكر رسولا يا ذكره رسولا. بنا بر اين مى تواند مقصود از «رسولا» 

كد على | التطلهر] تمجاه 

لخْرِج الّذِينَ آمَنُوا در معناى اين جمله دو وجه است: 

-١‏ تا آنهايى را كه يس از فرستادن قرآن ايمان آوردند [از تاريكيها] بيرون بياورد» جرا كه آنها در هنكام انزال قرآن مؤمن نبودند و 

بس از انزال قرآآن و تبليغ (ييامير صلى الله عليه و آله) ايمان آورده و رستكار شدئد. 

؟- نا كسانى را كه مىداند ايمان مىآورند (از تاريكيها) بيرون بياورد. 

يَديخِلَهُ جَنّاتِ تجرى هن تمتها اْنْهارٌ خَالدِينَ «يدخله؛ با (ياء) و با (نون) قراثت شده است. 

َدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رؤقاً در اين جمله معناى تعتجب :و تعظيم است تعتجب ذر براير 

نا 

انواع نعمتهايى كه در بهشت روزى مؤمنان مىشود. 
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الله الى حَلَقَّ سَبِعَ سَماوات «اللَهُ الى حَلَقّ» مبتدا و خبر و مثلهنٌ عطف بر سبع سماوات» است. 

واه الأققى حتلق كلهاقد ايداف دواقراأن قبع عد مقع زمرو لكلف قد ع عدن ابر 

يرل لآق يعون يفص فزماة متكي عدادر مناه انهاجازى ات و انهارا تدر مى كند: 

الخلقوا قاذ تمر عدا دو اقيكن اسمان و ؤفيق ا كام شو 

أكاإللة على كر شم كيه خدان كه ماف و زميق :را اتاد كردم بعر تصررى وز نامريه سوة قو رص حرق ذاققن :اسك 
الله قد أحاط رك شيو غلم وبعلظن بر همه حبر حيط انث جورة علم اوغين ذانقن ابت 
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سوره تحريم ..... ص : 706 

اشاره 

مدنى است و دوازده آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 886 

در حديث ابىّ (بن كعب) است كه هر كس سوره تحريم را قرائت كند خدا به او توبه نصوح دهد [توفيق توبه واقعى به او دهد] .)١١‏ 
[سوره التحريم (27): آيات ١‏ قا ل/ا] ..... ص : 86" 


اشاره 


بشم الله الرخمن الرّحيم 

يا أَبّهَا لبن لِم تُحرّمْ ما أخل اللَهُ لك تََتِ كوقياك أزواكد جكك و الله غَفُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ قَدْ فَرَضَ اللَهُ لكم تَحِلَةً أيمانكم و اللَهُ مؤلاكم 
ْو اليم اكيم () و إذ أَءٌ لي إلى تغض أَْواب ع ديا لما تبث به و أَطْهَره الله عل عَوْفْ بَْضة و أَعرَضٌ عَنْ بغض قَلمَا 
كأها يقالت عق انأ كه هذا قال قاي العله الكبيه 0 إن كوبا إلى الله ققد حكت فلويكسا و إن تذاهزا عليه كَإنْ الله هو غؤلكة و 
جبريل و صَالِح الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائكة بَعْدَ ذلك طَهِيدٌ () 

تعسى رَبْهُ إنْ طَلفَكنٌ أن بدِدِلَهُ أزواجاً حيرا نكن مش مات مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحات ثَيِباتٍ و أثكاراً (5) يا أيهَا الّذِينَ 
آمَنُوا قوا أَنْفْسَ كم و أَهْليكم ناراً وَقَودُهَا النَّاسٌ و الْحِجارَةٌ عَلَيِها مَلائِكَة غلاظ شِدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (©) 
يا أيّهَا الّذِينَ كفَرُوا لا تَعتَذِرُوا اليم إِنّما تُجِرَوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ (/0 


3- 
فى حديث ابيّ» من قرأ سورة التحريم اعطاه الله توبةٌ نصوحا. 
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ترجمه: ..... ص : ه80١1‏ 
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به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

اى ييامبر! جرا جيزى را كه خدا بر تو حلال كرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام م ىكنى و خداوند غفور و رحيم 
است. )١(‏ 

خداوند راه كشودن سوكندهايتان را (در اين كونه موارد) روشن ساخته و خداوند مولاى شماست و او عالم و حكيم است. (5) 

به ياد آوريد هنككامى را كه ييامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفتء ولى هنككامى كه وى آن را افشا كرد و 
خداوننا باميرش زا از أن كاه سات تسدض انآ زايراى او باز كر كرد از سيت ذيكر عودداري تموه متكافى كه ببامير 
همسرش رااز آن خبر داد كفت جه كسى تو را از اين راز آكاه ساخته؟ فرمود خداى عالم و آكاهء مرا آكاه ساخت! (*) 

اكر از كار خود توبه كنيد (به نفع شماست) زيرا دلهايتان از حق منحرف شده و اككر بر ضدٌ او دست به دست هم دهيد (كارى از 
بيش نخواهيد برد) زيرا خداوند ياور اوست, و همجنين جبرئيل و مؤمنان صالحء و فرشتككان بعد از آنها يشتيبان او هستند. (6) 

اميد است اكر او شما را طلاق دهد يرورد كارش بجاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد» همسرانى مسلمان» مؤمن» متواضعء توبه 
كارء عابد» هجرت كننده زنانى ثيبه و با كره (0) 

اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خود و 
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خانوادهتان را از آتشى كه هيزم آن انسانها و سنكهاست نككاه داريد» آتشى كه فرشتكانى خشن و سخت كير بر آن كمارده شدهانده 
و هركز با فرمان خدا مخالفت نمىورزند و دستورات او را دقيقا اجرا مىكنند! (8) 

اى كسانى كه كافر شدهايد امروز عذر خواهى نكنيد» جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مىشويد! (/0 


تفسير: ..... ص : 788 
[شأن نزول] ..... ص : 808 


با نوا الى لك تُكزغ ها أخلٌ الله لكك روايت شده كه امير خدا صلى الله عليه.و آله دز روز نوبت عايشه باماريه (قبطبه) خلوت 
كرد و حفصه (دختر عمر) از آآن آكاه شد يبامبر صلَى الله عليه و آله به او فرمود: اين راز مرا ينهان بدار من ماريه را بر خودم حرام 
كردهام و به حفصه خبر داد كه ابو بكر و عمر يس از آن حضرت به حكومت مىرسند و بااين سخن او را خشنود ساخت واز 
حفصه خواست اين خبر را ينهان بدارد و او ينهان نداشت و خبر را به عايشه اعلام كرد و هر كدام خبر را براى يدر خود بازكو كرد 
يس خدا ييامبرش را از آن آكاه ساخت و حضرت حفصه را طلاق داد و بيست ونه شب از زنان خود كناره كرفت و در خانه ماريه 
نسل تررد: 

روايت است كه حضرت در خانه زينب دخت جحش عسلى نوشيد يس عايشه و حفصه توافق كرده و به حضرت كفتند: بوى شيره 
فرقاط (درخت عرعر) ازاثو اسعقنيام م ىكيم و يان صكى الله غليه و آله از بوى بد كراهت داشت وغسل .را برعو حرام كردة 
معناى آيه اين است كه جرا كنيز و عسل را كه خدا بر تو حلال كرده بر خود حرام ساختهاى. 


5 


تبتَغى مَوْضاتٌ أزواجكك تبتغى حال يا تفسير براى «تحرّم) يا جمله مستأنفه است يعنى با آن تحريم خشنودى زنانت را مىطلبى و 
آنان از تو سزاوارترند كه خشنودى تو را بخواهند و آن طور كه زمخشرى ينداشته اين عمل براى ييامبر صلى الله عليه و آله 
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لغزشى شمرده نمى شود زيرا اكر انسان بعضى از لذّتها را با دليل يا بدون دليل بر خود حرام كند زشت نيست و لغزش محسوب 
نمى شود و شايد سرزنش حضرت بر اين كار از آن جهت بوده كه كار شايستهتر را تركك كرده است و به كسى كه عمل مستحتى را 
تركك كرده خوب است كفته شود جرا آن كار را انجام ندادهاى؟ 

د كَرَض الله لَكمْ تله أَيُمانِكم يعنى براى شما كقّاره سوكندهايتان را مقرّر فرموده است. 

از مقاتل روايت است كه خدا به ييامبر خود امر كرد كه كفاره سوكندش را بيردازد و به كنيزش رجوع كند يس بندهاى آزاد كرد و 
به ماريه رجوع فرمود. 

از حسن روايت شده كه حضرت كفاره نبرداخت و آيه براى آموزش دادن [حكم] به مؤمنان است. 

در حديث است كه اكر سه فرزند از كسى بميرد آتش [دوزخ] به او نمىرسد مككر به اندازه كفار قسم كه اندكك است. 

مانند كفته ذى الرّمه: قليلا- كتحليل الألى» ١١‏ و كفته شده تحليل» به معناى شرع لكم الاستثناء است خدا استثنا را براى شما مقرّر 
فرمود و كرفته شده از كفته عرب است حلّل فلان عن يمينه» هر كاه در آن استثنا كند به اين كه در دنباله قسم بككويد انشاء الله تا 
وَاللةمؤلاكع دا شرور وسريرست كازهائ شمات ومضايدت هما رام دائد و سكيمى انث كه به مقضاق حكضت براينان 
قانون وضع مى كند» و بعضى كفتهاند: 


«موليكم» يعنى از خودتان به شما سزاوارتر است بنا بر اين خير خواهى او براى شما سودمندتر از خير خواهى خود شماست. 


-١‏ اندكى مانند كفَاره سوكند» كفاره قسم با توجه به آيه 84 سوره مائده عبادت است از: اطعام ده مسكين, لباس يوشاندن بر ده 
نفرء يا آزاد كردن يكك بندهء و كسى كه هيج كدام از اينها را نداشته باشد سه روز روزه مى كيرد تفسير نمونه» ج » ط -#١‏ م. 
ترجمه جوامع الجامع. ج 8 ص: /0" 

وإ تالت الى تقض اراح كي شاكات كد واي عا بعليس الغو اليف را يه بكي لزلا حوره يعض نض ار موه ا 
تحن بره كح | نوين را به ينهان داشتن آن امر كرده بود. 

كلها كارك نه سكا كااسقصي اناه ذيكر بام اكير راهاةو راقةزا اها كرف 

و أظهرة اللهافاتومو كيدا وتساهر وا سود لافقا سيدق ١‏ كاسباكيت افر فيال اللدطلدى الساصه وا به ضئ ]اذ اكيس 
فاش كرده بود خبر داد واز بعض ديكر خود دارى واعراض كرد و بزركوارانه ككذشت كرد و بعضى از جريان را به حفصه خبر 
نداد. سفيان كفته است: همواره تغافل كردن كار كريمان و بز ركواران است. 

«عرّف» بدون تشديد نيز قرائت شده است يعنى ازاو كذشت كرد واز اين كفتار كه به بدكار مى كويند [ كرفته شده] لاعفونَ لكك 
لكك قا مراع حاص ييا ارق كلس وات حم كزذو ال اوعدا لتتعق اس تنو 1( اميق مرؤة انبهذ أيه رركن 
الّذِينَ يَعلَمُ الله ما فى قَلَوبِهعْء آنان كسانى هستند كه نخدا از دلهايشان آكاه است. و ياداش آن اين بود كه آنها را رها ساخت فلمًا 
فخا و سكا كدوسزل خذاهيان لضفتو لتشقصه ر] 1ل اتعه اكليار كردم بورد هن سدالضهه كقتعة جد كلت أده ريا را 
به تو خبر داد؟ 

إِنْ كوبا إلى الله به ييشكاه خدا توبه كنيدء خطاب به عايشه و حفصه به طريق التفات از غيبت به خطاب است تا در سرزنش آنها 
رساتر باشد. 

الس ل ذل كعادو ها اذى ارا سروه الا كالمو سس الو واه ارون 1ن مع كوااا قر لوانت يها 31 انرق راع اليك 1 
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حضرت نمى يسندد نيسنديد. 

از حضرت صادق عليه السّلام روايت است: از تصميمى كه شما دو نفر بر مسموم 
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ماحيق وامير على اللدغلية و آله كرفة ايد 'قريه كنيد كه دليايعان كتاهكان امت «تظاعره به تقدية (ظلء) و يدوق ديد قرافت شيدة 
است و در صورت تشديد اصل آن تتظاهرا بوده و با ادغام و حذف (تاء) مخف شده است. 

ايز #وتقبادى و#شبكارى كردين كدياير .ملل االدعلهدى الندرا بازارقد وعاراسى كد 

وَإِنْ تُظاهرا عَلَيهِ فَنَّ الله هُوَ مَوْلاءُ اككر حفصه و عايشه معاونت بر آزار بيامبر كنند جنان نيست كه بيامبر صلّى الله عليه و آله يشتيبان 
اراسي الدددن داق موا رتسيان امرنها يعن عوناديةا و سق راوع عادر انطة و ضااكه يور أنلعلاه م داود هبارق 13ت 
ييامبر اراده خداست و ذات مقدس حقء, خود حفظ ييامبر را بر عهده كرفته است. 

وَجِبِرِيِل وَ صاِيح الْمؤْمِنِينَ جبرئيل فرشتهاى در رأس كرُّوبيان است و خداوند در ميان فرشتكان نام او را همراه نام خود آورده تا 
موقعيت جبرئيل را در ييشكاه خود اعلا-م داشته و براى او بز ركداشتى باشد و منظور از صالح المؤمنين مؤمنانى هستند كه 
درستكارند. 

او جعيد بن تخبينرؤايت شده كه منظلور مؤساتى عبد كه اناق ميدا باشدد 411 

از قتاده روايت است كه منظور يرهي زكارانند و ممكن است «صالح)» مفردى باشد كه از آن اراده جمع شده است جنان كه كويند: لا 
يفعل هذا الصَّالح من النّاس كه مقصود جنس صالح است يعنى كسانى از مردم كه صالح باشند و ممكن است در اصل صالحوا 
المؤمنين (با واو) بوده و بدون «واو) نوشته شده است و از طريق شيعه و سنى روايت شده كه جون اين آيه نازل شد ييامبر خدا صِلّى 
الله عليه و آله دست على عليه الشّلام را كرفت و فرمود: اى مردم اين است صالح المؤمنين. 

والعلائكة بنذ ذلك طلبية و فرشتكانيا إين كه عددشان سباق اك بسن از رارق كدا وجبرقيل سبالم المؤمنيق كرو عسصد 


كه سات سامينكديو كوي در 


-١‏ و عن سعيد بن جبير؛ من برى منهم من النفاق. 
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برابر كسانى كه با بيامبر دشمنى مىورزند و با او مخالفت مى كنند «يد واحده) و متّحدند بنا براين معاونت دو زن بر آزار كسى كه 
خدا و جبرئيل و صالح المؤمنين و ديكر فرشتكان يشتيبان اويند به كجا مى رسد. 

موسى بن جعفر عليه السّلام و ان تظاهروا عليه قرائت كرده است. 

قن وله إن ملفك اتدل اواج عو ولك تيد لد عفدي ادال دون مسديد كزافت قاد الباق 34 اتش ربكو ينما زاا عاق 
سازد بر خداوند لازم است زنانى بهتر از شما به او عوض دهد كه داراى صفات زير باشند: 

-١‏ مُسْلِماتِ تسليم امر خدا باشند. 

-١‏ مُؤْمِنَاتِ خدا و رسولش را تصديق داشته باشند. 

قانتاتٍ با اطاعت كردن از ييامبر از خدا اطاعت كنند. 

؟- تائباتِ به فرمان يبامبر صلّى اللّهِ عليه و آله رجوع كتند. 

- عابداتٍ زنانى كه به سبب اطاعت خود را ذليل و تسليم ييامبر نمايند. 


ع- سائحاتٍ سير كنند كان در عبادت خدا و روزه داران باشند. 
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بعضى كفتهاند منظور زنانى هستند كه هجرت كردهاند» از زيد بن اسلم روايت است كه در ميان ات اسلام سياحتى جز هجرت 
نبوده است. بعضى كفتهاند زنانى هستند كه به طاعت خدا و رسول رفتهاند. 

/ا- غك كيات و أنكارا ونا عد يس از بر طرف شدن بكارت از همسران خود بركشتهاند و دخترانى كه بكر و دست نخورده و 
شوهر نكردهاند. دليل اين كه خداوند «واو» را ميان ثيبات و ابكار آورده اين است كه اين دو صفت مخالف هم بوده و مانند ديكر 
مقاكد باهم قابل التماع لسلند, 

ُو أنْْسَكُمْ با انجام دادن واجبات و تركك محزمات خودتان را حفظ كنيد. 

وَ أمليكة و خانوادمتاة وا يها آتينه خوه راتعفظ ه كتيده لكاه .داريد. 

از مقاتل روايت شده منظور اين است كه شخص خانواده و جاكرانش را تأديب 
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كلد وكير :زاابه انان ببامورة ونال كاز شد نيى كندو اوسن انث كةايز شر .ماق واحب اسلة؛ 

ذو عنديثة'اسيث كوعندا رتست كند كبى ركه يكرياةة اى خاترادو جه تافاته ووزكان» زكاشانه مسكهاة» مان 
همسايكانتان» برسيد باشد كه خدا آنها را با وى در بهشت كرد آورد. 

ناراً وَقَودّها النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ نوعى از تش است كه جز با مردم و سنكك روشن نمىشود برخلاف ديكر انواع آتشها كه با هيزم 
روشن مى شود. 

علنها كلدك ة خلقط فكداة هركا ور ابق انسل #ارشكاتن عيش تدشان درشت ودرا كارشايقاة بحس و عفرت دارنه وخر 
غضب براى خدا رحم نمى كنند و به دوزخيان ترحم ندارند و آنها نوزده زبانيه آتشاند. 

لا يَعْصُونَ الله ما أُمَرَهُمْ نافرمانى امر خحدا نمىكنند يا در آنجه خخدا به آنها امر م ىكند نافرمانى نمى كنندء معناى اوّل اين است كه 
است خطاب در آيه براى كسانى باشد كه ايمانشان زبانى است و آنها منافقانند زيرا خداوند اين تش توصيف شده را جنان قرار 
داده كه [تشكيره آن انسانها و ستكك اسثء و براق كافران مهيا شده اسث كه در جائ ديكر قرآن بيان شده اسث و آيه ذيل [در 
همين سوره] آن را تأييد مى كند: 

يا أَبْهَا الَذِينَ كَفَرُوا لا تَعَْذِرُوا الْيوْمَ يعنى در هنكام وارد شدن آنها به آتش به آنان كفته مىشود نمى توانيد عذرى بياوريد جرا كه 


عذر آوردن نفعى به حالتان ندارد. 
[سوره التحريم (22): آيات 4 قا ]1١7‏ ..... ص : 881 
اشاره 


با أيه لين آمو وبا إلى الل ويه تضوحاً عسى ربكم أنا ِكْرَ عَم يناكم و و ذلكم جَناتٍ تَخرى مِن تخيها الأهاز يؤم لا 
ارب لق الي اها زف قي در امور د لسري سراق ير نا ونا وف نا كك على كل شَئْءِ قير 
() يا بها الى جاهدٍ الْكمَارَوَالُْناِقِين و اخ عليه و واه جَهتُم وَ بس الْمصِيرُ (4) ضَرَبَ الها لَِِينَ كفوُوا اموت تُوج و 
افوأ لوط كانتا تخت عََِينٍ من عبادنا لحن فَخاناهما قل نيا عَنهُما من الل شيا وَقِيلَ اشحلا لا < مَعَ الدَّاخْلِينَ ( )٠‏ وضرب 
لل مَل لَِِينَ آمنُوا أت فِرْعَنَ إِذْ قالّث رب ابن لى عِنْدَك بيدا فى الْجِّ وى مِنْ فرْعَؤنَ و عَمَلِهِ وى ِنَ الْمْم الطَالِِيَ 
(1) ومو ايك عهراق الى أحصضلث ذرجها قننخا قد من رونا و حَدَّفَت بكلمات رثهاو كه وَكائّتٌ مِنَ الْقَانتِينَ (؟1) 
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد! توبه كنيد توبه خالصىء اميد است با اين كار يروردكارتان كناهانتان را ببخشدء و شما را در باغهايى 
از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كند» در آن روزى كه خداوند بيامبر و كسانى را كه با او ايمان آوردند خوار 
نم ىكندء اين در حالى است كه نور آنها از بيشاييش آنها و از جانب راستشان در حركت است,. و مى كويند: يروردكارا!! تو ما را 
كامل كنء و ما را ببخش كه تو بر هر كارى قادرى. (6) 

اى بيامبر! با كفار و منافقان ييكار كن و بر آنها سخت بكير» جايكاهشان جهنّم است و بد جايكاهى است. (4) 

خداوند براى كسانى كه كافر شدهاند مثلى زده استء مثل به همسر نوح؛ و همسر لوطء آنها تحت سريرستى دو بنده 
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از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت كردندء و ارتباط آنها با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) 
نداشت. و به آنها كفته شد: وارد آتش شويد همراه كسانى كه وارد مىشوند! )٠١(‏ 

و خداوند براى مؤمنان مثلى زده؛ به همسر فرعون, در آن هنكام كه كفت يروردكارا! خانهاى براى من نزد خودت در بهشت بسازء 
و مرا از فرعون و عمل او نجات ده و مرا از قوم ظالم رهايى بخش. )١١(‏ 

و همجنين مريم دختر عمران مثل زده كه دامان خود را ياكك نككّاه داشت, و ما از روح خود دراو دميديم؛ او كلمات يرورد كار و 
كتابهايش را تصديق كرد.ء و از مطيعان فرمان خدا بود. (؟١)‏ 


تفسير: ..... ص : 1م" 


تَوْيَةُ تَضُوحاً خداوند از باب اسناد مجازى توبه را متّصف به نصح كرده در حالى كه نصح صفت توبه كنندكان است و به اين 
معناست كه انسانها با توبه كردن از كناه» خير خواه خودشان شوند واز كارهاى زشت به خاطر قبحى كه دارد ب ركردند واز آنها 
يشيمان شوند و تصميم بككيرند به هيج كار زشتى برنكردند تا شير به يستان بركردد (همان كونه كه شير دوشيده شده به يستان بر 
نمى كردد او نيز به كناه بر نككردد) از على عليه السّلام روايت است كه توبه كامل با انجام دادن شش كار ممكن است: 

-١‏ يشيمانى از كناهان كذشته. 

؟- اعاده كردن اعمال واجب كه فوت شده است. 

*- بركرداندن مالهايى كه از ديكران تصاحب كرده استث. 

- درخواست حلال بودى از دشمنان. 

ه- تصميم بككيرد كه به كناه بر نككردد. 

#- خود رادر بندكّى خدا آب كند جنان كه در معصيت خدا يرورش داده است و تلخى عبادات را به خود بجشاند جنان كه 
شيرينى كناهان را جشانيده است. 

كفته شده: «نصوح) از «نصاحة الثوب» دوختن جامه است يعنى توبهاى كه ياركى 
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جامه دين از كناه را بدوزد و آن را وصله كند. بعضى كفتهاند: منظور توبهداى است كه اثرش در توبه كننده ظاهر شود و مردم را به 
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آن فرا بخواند و با جديّت به مقتضاى توبه عمل كندء «نصوح) به ضُمٌ (نون) نيز قرائت شده است و آن مصدر «نصح) و به معناى 
«ذات نصوح» داراى نصيحت است يا تنصح نصوحاء نصيحت مى كند نصيحت كردنىء يا توبه كنيد براى يند دادن خودتان بنا بر اين 
كه مفعول له باشد و نصح و نصوح, مانند شكر و شكور و كفر و كفور است. 

500 أن بِكَثْر عذكع شفافكم خداوفد يندكان خوه ابه طمع من اندازةو آن دو صووت.داره. 

-١‏ اين كه جواب دادن به روش شاهان باشد كه با شايد و ممككن است ياسخ مى دهند و آن را به منزله جواب قطعى مىدانند. 

1- اين تعبير به عنوان آموختن به بند كان باشد كه ميان بيم و اميد باشند. 

يَوْمَ لا يُحْزِى الله ال (يَوْمَ لا بُخْزِى) منصوب به «يدخلكم» است و آن كنايه از كافران و منافقانى است كه خدا آنها را خوار ساخته 
اسك و از فومتان خوابيه كةون رابر ابخ تعبت دا را سعائيد كه اتهناوا اذ ذاشدى ستاق حال عحفظ كردة اسك يعتى خنداونك 
يبامير و مؤمتاتى .را كه يا اوبتك غتوان تم ساؤة بلكه امير ارا باذاذان حقٌ شفقاعت» كرام داشعه و مؤمتان را با وارد ساعن به بيشت 
عزّت مىدهد. 

وَالذيق أعثر| مفة ثولاقع تتعى ييخ ديهم و بأشائية كه شددمة و الذيق ثرا امعة معدا و يله بعد خب ر كن اث على يسعى 
نورهم على الصَراط» نورشان بر صراط مىرود. 

از حضرت صادق عليه السّدِ لام روايت است كه يبشوايان دين در روز قيامت در برابر مؤمنان و سمت راستشان حركت مى كنند تا 
آنان را به منزلهاى خود در بهشت وارد سازند. 

يَقُولُونَ رَنا أنْمغ لنا تُورَئا اين جمله بنا بر حال يودق در محل تصب است يا خبر 
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بعد از خبر مى باشد» از حسن روايت شده كه خدا نور مؤمنان را كامل مى كند ولى آنها خدا راز باب تقرّب جستن به او مىخوانند 
ماقف و لتقي ل نكم وزراال كلاه انك لخر كام عدا لأمروشن يقواةة لم88 

حال ادن كد جايس فلح | التعلسر اله ]عر ويد انك 

و اتنها به قصد تقرّب جستن مى كويد در حالى كه آخرت خانه تقَرّب جستن نيست جرا كه حال مؤمنين شبيه حال مقرّبان است جون 
جيزى رااز خدا مىخواهند كه دارند. برخى كفتهاند: نور مؤمنان به اندازه اعمال آنهاست و آنها كه كمترين نور را دارند از خدا 
مى خواهند كه به لطف خود آن را كامل فرمايد. 

وَاغْفْْ نا نك عَلى كل شَيْءِ قَدِيرٌ: يعنى كناهانمان را بيوشان و ما را به خاطر آنها هلاكك كن. 

جامد الْكمَارَ وَالْمنافِقِينَ با كافران با شمشير و با منافقان با كفتار كوبنده و استدلال جهاد كن حضرت صادق عليه الث.لام جاهد 
الكتاز والمشافش ين قرافت كردم و فرفودة انك سافن نان اللاعليدو النكر كديا قاف فك وتنا ذل اكانوا ب سيت 
مى آورد. 

ازقتاده روايت است كه بيامير بر منافقان حدٌ جارى م ىكرد واز حسن روايت شده است بيشتر كسانى كه در آن زمان حدّ 
وى خودت ااه وودنة بابر على اللدعلودو السسادرو نه كددر افاماة ب يسكت بكرم 

ضَرَبَ الله متنا ... فَخائتاهٌما قلَم يفنا عَّْهُّما خداوند حال كافران و منافقان» در كيفر شدن آنها به كفر و نفاقشان را بى آن كه اهميتى 
بدهد و توبجهى به ارتباطها و ييوندها داشته باشد به حال زن نوح و زن لوط تشبيه كرده كه يس از نفاق و خيانت آنها ييوند 
زناشويى كه حقّى در ميان آنها بود هيج سودى به حال آنها نداشت و جيزى از عذاب خدا كم نكرد. 

وَقِيلَ ادْخَا النَارَ مَحَ الدَّاخْلِينَ به زن نوح و لوط در حال مركك يا در روز قيامت مى كويند با ديكر كسانى كه هيج بيوندى با بيامبران 


ندارند و داخل دورخ مى شوند 
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شما هم داخل دوزخ بشويد. 
وكوف النناهلا لوو لكر اقداف قوق د كد اوهل حال ظامفاق راكوا اص الزن قرضوة ز ين قن دو ريط كاد ها ككل وكيا 


ابن كه أو ؤت بز ركترين كاقران بود كه مى كفت" آنا رفك الأغلى «من برور د كاز بز ركةاشما هسع) (نازعات/ 8) و مقصود اين 
است كه ييوند مؤمنان با كافران به حالشان زيانى ندارد و جيزى از ثواب و تقرّبشان به خدا نمى كاهد. 

وَمَوْيَمَ ابَنَتَ عِمْرانَ و مريم دختر عمران و كرامتهاى دنيوى و اخروى كه خدا به او داده و او را بر زنان عالم بركزيده است با اين كه 
قومش كافر بودند ودر ضمن دو مثلى كه خداوند آورده كنايه به دو زن اسن صلى الله عليه و آله دارد كه در آغاز سوره از آنها و 
تعاونى كه بر عليه رسول خدا داشتند ياد شد و به سختترين صورت آنها را تهديد كرده است جرا كه در مثل مذكور كفر را ياد 
اكزده اسع و اكناوه تداين تكن انيت كه امعو الطامودو عايقه) اقاندى مسرد وان عيال | انعد الناكه كفن ها كارن 
فضيلت به حالشان نفعى ندارد مكر مؤمن و مخلص باشند و كنايه به حفصه بيشتر است زيرا زن لوط راز او را افشا كرد جنان كه 
تيده راق وس ولكد اما ال علو الدراافنا كرت 

نَحْتّ عَبِدَيْن مِنْ عبادِنا صَالِحَئِن آيه اشاره به اين است كه هيج بنده از بندكان در بيشكاه برورد كار امتيازى ندارد جز با درستكارى 
و تنها با آن به رستكارى مىرسد. 

فخانتا هما دو زن نوح و لوط با نفاق و تعاون عليه آن دو ييامبر به آنها خيانت كردند زن نوح به قومش كفت: نوح ديوانه است و 
زن لوط مردم را به مهمانهاى آن حضرت راهنمايى كرد. 

از ضبحاكك روايت است كه آنها به وحى خيانت كردند و جون وحى بر نوح و لوط نازل مىشد در ييش مشركان افشا مىكردند و 
روا نيست كه منظور از خيانت بى عفتى زنان نوح و لوط باشد زيرا بى عفتى در نظر هر كسى نقص و عيب است و در هر طبيعتى 
تفع انيت رضحت كتن زيرا كنار [نارازشت نس ذاشه 
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از ابن عباس روايت است كه هركز زن ييامبرى زنا نكرد جرا كه اين كار موجب تنفْر مردم از ييامبر و نقصان او مىشود. 

إذْ قالّتْ رَبّ ابْن لِى عِنْدَك بَيِتا فى الْجَنَّهُ زن فرعون آسيه دختر مزاحم هنكامى كه شنيد عصاى موسى سحر ساحران را بلعيده است 
ايمان آورد يس فرعون او را شكنجه داد و دست و ياى او را به جهار ميخ بست و او را به يشت در برابر آفتاب بيفكند و آسيا سنكى 
بر روى سينداش نهاد و جون كفت: رب ابن لى عندكك بيتا فى الجنّهُ خانهداش كه در بهشت ساخته مىشد به او نشان داده شد. كفته 
شده: خدا او را به بهشت بالا برد واو در بهشت مىخورد و مى آشامد واز نعمتهاى بهشت برخوردار است. 

و نجنِى مِنْ فِرْعَوْنَ و عَمَلِهِ مرا از نفس يليد فرعون و عمل وى كه ستم و كفر و كيفر دادن مردم بى كناه است رها ساز. 

وَنَجنى مِنّ الْقَوْم الطَالِمِينَ مرا از شر تمام قبطيان رهايى بخش. 

الى اخمتك ترجها هرير ازفمل شرام كك يردن كندانده دريم ال أسيوش #اشرض ان اساء حافت 

َنْفَحْنا فيه مِنْ رُوحنا ما در شرمكاه أو دميديم. 

وَصَدَكث بكلحات ركه سحتاق را كه خداوند ميسان .به آنافكلى كرد ويه باسرائكل :ونى فرمودء اسك تصديق كره: 

وَكة ونيز كتابهابى را كه بر يباسبرائقل نازل فرمود تضديق كرد» ابن واه (كتابه) نيز قرافت شاه كه همان انجيل الست. 

كانت م القاكين خداوند سبحان بجاى «قانتات» قانتين فرموده از باب غلبه دادن مردان بر زنان» «من)» در «من القانتين» براى تبعيض 
است و مىتواند براى ابتداى غايت باشدء يعنى اين كه متوليد شده در حالى كه از قانتين است زيرا مريم از فرزندان هارون برادر 


موسى عليه السّلام بوده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه 177١‏ از بو نال 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: لمانا 
جزء بيست و نهم از سوره ملك آيه ١‏ تا سوره مرسلات آيه لله 


سورهة ملكاء..ءه ص: فنا 
اشاره 


مكى است و منجيه ناميده مى شود و صاحب خود را از عذاب قبر نجات مىدهادء واقيه نيز نام دارد و خواننده خود رااز عذاب قبر 
نكاه مىدارد. 


اين سوره سى آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6٠6‏ صن 5 هرا 


در حديث ابِيَ (بن كعب) است كه هر كس سوره تبارك را بخواند كويى شب قدر را بيدار بوده و احياء داشته است .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه السشلام روايت شده هر كس سوره تبارككء را يد بيش از خوابيدن در نمازش بخواند هم جنان در امان خدا باشد 


تا داخل صبح شود و در روز قيامت نيز در امان خداست» 
[سوره الملك (/21): آيات ١‏ قا ]١١‏ ..... ص : ١/ا؟‏ 
اشاره 


بشم الل لحن الرَحيمٍ 

تارك الذى عدو الملك و و علق كل قو قويد 00 الى عن العوك والحياة ركم ااه مدر ا ترون 
اذى خَلَقَّ سَريح س.ماواتٍ طباقاً ما ترى فِى حَلْقٍ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍ فازجع الْبِصَِرَ هَلْ ترى مِنْ قُطُورٍ (©) ّم اذجع الْبِصَرَ كوْكَين يَنْقِّثِ 
ليك الْبِصَرٌ خاستاً وَهُوَ حسِيرٌ (©) 1 1 

وَلقَد رَيَنَا السّما الدَّنيا بمصابيح وَ حَعَلناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعتَذْنا لَه عَذابَ السَعِيرٍ () و لِلَّذِينَ كمَرُوا برَبّهِمْ عَذَابُ جَهْنّم وَبِنْسَ 
الْمَصِيرٌ (©) إذا أَلقُوا فيها - سوا لها هبق وج تَفُووٌ (/) تكاد تََيُ من الي كلا ألقى فيها فؤج سَآلهع حَرئها أ كم بكم َذِير () 
انوا بلى قد جاءنا َذِيرٌ دنا و فنا ما نَل لله م شَئْءٍ إن تمع إلا فى ضَلالٍ كبر (8) 

وَقَالوا لَوْ كنا نه نمع أو تَعْقِلُ ما كنا ى أضحاب السّعِيرٍ ٠ ١‏ فَاعََْهُوا دنهم فَمْشقاً لأضحاب السّعِيرٍ )1١(‏ 


-١ 
فى حديث ابي و من قرأ سور تبارك فكأنّما احيا ليله القدر.‎ 

"دو 

عن الض ادق عليه التد.لام: من قرأ سورة تباركك فى المكتوبة قبل أن ينام لم يزل فى آمان الله حتى يصبح و فى امانه يوم القيمةٌ حتى 
يدخل الجنة. 
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به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

ير بركت و زوال نايذير است خدايى كه حكومت جهان هستى به دست اوست,ء و بر همه جيز قادر است. )١(‏ 

همان خدايى كه مركة :و ديات را آفريد ا شما زا ببازمايد كه كداميكك بهتر عمل ع ى كنيد واو شكست تنا يدير و بيخشتده است. (؟) 
همان خدايى كه هفت آسمان را بر روى يكديكر آفريدء در آفرينش خداوند رحمان هيج تضاد و عيبى نمىبينى» بار ديكر نكاه 
كنء آيا هيج شكاف و خللى مشاهده مى كنى؟ (") 

بار ديكر (به عالم هستى) نككاه كن سرانجام جشمانت (در جستجوى خلل و نقصان ناكام مانده) به سوى تو باز مى كردد در حالى 
كه خسته و ناتوان است. (6) 

ما آسمان يايين را با جراغهاى ير فروغى زينت بخشيديم, و آنها (شهابها) را تيرهايى براى شياطين قرار داديم و براى آنان عذاب 
دوزخ 
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فراهم ساختيم. (0) 

و براى كسانى كه به يروردكارشان كافر شدند عذاب جهنم است و بد جايككاهى است. (28) 

هنكامى كه در آن افكنده مى شوند صداى وحشتناكى از آن مى شنوند و اين در حالى است كه بيوسته مى جوشد. (/) 

نزديك است از شدّت غضب ياره ياره شود» هر زمان كروهى در آن افكنده مىشوندء نككهبانان دوزخ از آنها سؤال مى كنند: مكر 
انذار كننده الهى به سراغ شما نيامد! (8) 

مى كويند: آرىء انذار كننده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و كفتيم خداوند هركز جيزى نازل نكرده» و شما در 
كمراهى بز ركى هستيد! (9) 

و مى كويند: اكر ما كوش شنوا داشتيمء يا تعفّل مى كرديم؛ جزء دوزخيان نبوديم. )٠١(‏ 

اينجاست كه به كناه خود اعتراف مى كنند» دور باشند دوزخيان از رحمت خدا! )1١(‏ 


تفسير: ..... ص : 171/1 


تارك الّذى (خدا) بزركتر و والاتراز آن است كه داراى صفات آفريد كان باشد او وجودى است كه وجود تمامى اشيا به اوست و 
تمام بركتها از او. 

وده القلك و هْوَ على كل شر قدِيد حكومت بر هر موجودى در قِضه قدرت اوست وأويزهر جبرى كه يافت تقنده و اذ امورئ 
افيثك كه إبر اساين محكنيك] ذاه :در فحت قدرة اسةه» تواناسث: وود اين دسف) مخاز از قلط و الحاطه بن حكومت اسه 
الذى كلق الروك الكياة مركة وام اف مقدّم داشته جرا كه مركك به قهر و غلبه نزديكتر است ولى حيات آن است كه 
موجب زنده بودن جيزى مى شود. 

و موجود زنده موجودى است كه مى تواند بداند و اظهار قدرت كند حال آن كه مركك عدم توانايى بر علم و قدرت است. 

و منظور از آفرينش مركك و زندكى به وجود آوردن جيزى است كه ايجاد و نابودى جيزى را تصحيح م ىكند يعنى اى صاحبان 
تكليف» خداست كه مركك و 
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زندكى شما را آفريد. 

رك الكو أعدن عمل كاف حود راق آنه أدميان به اغهار انجام مى دهفد «بلوئ» كهاهماة ازمايقل انبث فلنييده و آن را 
كنايه از عمل آزمايش كننده آورده است. 

الكو أخنق عملا مساق ب وول رك ايت ؤيرا فيلوق امنطالق عل رادار تردارنةيى كروي :ل مره اشخة بعلي انكر الضين عمد فا جدانة 
كداميك از شما نيك وكارتر هستيد؛ و جمله در محل مفعول دوم است جنان كه مى كويى: علمته از يد احسن عملا ام هو دانستم او 
راء آيا زيد نيك وكارتر است يا او؟ 

واين را تعليق نمىنامند جرا كه تعليق اين است كه بعد از او جيزى كه جانشين هر دو مفعول شود قرار بككيرد مانند: علمت ايِهما 
عمرو» «دانستم كدامين آن دو عمرواست). 

و أعش ل عذايعي الخلض واصنوي» لالض ايخ انبت كه براى :دا باشد وصوات ابن استه كه به« ضورق انتسام شود كديه آن 
صورت امر شده است. 

ازيبا ضلى الله غليدق آله روايث ذه ابت كه سضسرت اين بعطلة را فلقوض كرده سيس فرفوود اك لسن عقلاو ...و عقل 
كداميكك از شما نيكوتر است و يرهيزتان از محرّمات الهى بيشتر و در اطاعت خدا سريعتر هستيد» يعنى عقل كداميكك از شما نسبت 
به شناخت خدا و درك مقاصد او كاملتر است و مقصود آيه اين است كه خدا به شما حيات بخشيد كه با آن مى توانيد عمل كنيد و 


فرك زآآير شها حساط ساك كاشمااوا دعوة من كلد كداعمل ويه را واف صمل به بر كييك زيرا من ازمر كف زنده شدن و 


رداك ات 
وهو العدر العدوة وعووي غات اميق كدس كب لص كدالو رافائراة نم سازة ورضفون الدررنيه بدكاراق ادف هادا يدانيا 


سَبِعَ سَماواتِ طباقاً از طابق النعل است هر كاه دو لنكك كفش روى هم قرار بكيرد 
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[در آيه] يعنى طبقهاى بالاى طبقه ديكر (واقع است) و آن توصيف به مصدر استء يا داراى طبقات است يا به صورت طبقاتى 
كوناكون طبقه بندى شده است. 

مِنْ تَفاوْتٍِ و «من تفوّت» نيز قرائت شده و معناى هر دو يككى است مانند تظاهر و تظهّر» و تعاهد و تعهّدء مقصود اين است كه هر جه 
كوناكونى و كجى و آشفتكى در آفرينش وجود دارد همهاش استوار و برابر است و حقيقت تفاوت متناسب نبودن آفريدكان با هم 
است و كويى بعضى آفريد كان بعضى جيزها را ندارد و با آن سا زكار نيست»ء نقيض «متفاوت» متناصف است و اصل آيه: ما ترى 
فيهنٌ من تفاوت بوده و بجاى ضمير «هنّ) اسم ظاهر نهاده شده تا آفرينش آنها را بزركك قلمداد كند و بياكاهاند كه علّت تفاوت 
نداشتن آنها اين است كه آفريده خداوند رحمان هستند. 

خطان شونا وم ناض على الل علية و الوه قاطي كرك رف اكه 

فَارْجع الْمَصَرَ جشم خود را بركردان و آن را در آفريدكان خدا بكردان تا درستى آنجه را به تو خبر دادهاند آشكارا مشاهده كنى. 
َل ترى مِنْ قُطُورٍ آيا رخنه وشكافى [در آسمانها] مى بينى «فطور» جمع فطر و به معناى شكاف استء «هل ترى» به ادغام «لام) در 
«تاء») [هثرى] قرائت شده زيرا «لام) نسبت به «تاءا قريب المخرج است. 

ْم ازجع الْبِصَرَ كتين يعنى سيس جستج و كرانه نكاهت را دو بار تكرار كن و بنكر آيا عيبى و خللى مىبينى. 

يتقث لبك ابض يعنى اكر ديدءات را بركردانى و مكرّر نككّاه كنى ديدءات در جستجوى نقصان و خلل كامروا به تو بر نمى كردد 
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بلكه در حالى بر مى كردد كه از يافتن خواستهاش محروم و دور باشد و كويى از رسيدن به خواسته خود (وجود خلل) با خوارى و 
عدر و عسدك ارد شدة حرا كه اند يفيدق و تزديد اطول كقيده اسث: 

«كرّتين» تثنيه آورده شده تا بر كثرت دلالت كند مانند كفته عرب: ليكك و 

ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 1/2" 

سعديكك, كه مقصود كوينده ياسخهاى بسيار است كه بعضى در بى بعضى مى آيد و نظير آن است در مثلء» دهدرّين سعد القين 
يعنى: باطلى يس از باطلىء و لَقَدْ ينا السَّماء الدَّنْا بمصابيح آسمانى را كه به مردم نزديكتر است آراستيم يعنى آسمانى كه به 
شما نزديكك استء آسمان دنيا را كه در (زير) آن كرد آمدهايد با جراغهايى (ستاركان) آراستهايم كه با جراغهاى شما قابل مقايسه 
و جَعَلناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ ستا ركان را وسيله راندن شياطين دشمن شما قرار داديم كه در آسمانها استراق سمع مىكنند به اين 
صورت كه از نور ستا ركان شهابهايى براى راندن شياطين جدا مىشود همانند جرقههايى كه از آتش به وجود مىآيد ولى خود 
آتش باقى مى ماند. 

«رجوم) جمع رجم و مصدرى است كه به نام آنجه با آن رجم مىشود ناميده شده است. كفته شده معناى آيه اين است كه 
ستا ركان را براى انسانهاى شيطان صفت كه منتجمان هستند وسيله كمان و حدس و سخنان بدون دليل قرار داديم. 

َأَعْتَدْنا هم عَذَابَ السّعير يس از سوزاندن شياطين با شهابها در دنيا برايشان عذاب آخرت نيز مهتا ساختهايم» منظور از سعير تش 
براق نوكه وسو زان السقد 

وَِلَّذِينَ كَفَرُوا براى هر كسى كه به خدا كافر شده است عذاب دوزخ است. 

إذا الثراقها يننن هر كاه حرا نفد تعرمى كدهر تن اكد من كود بهن دورزع القند انرق 

سَمِعُوا لّها شَّهِيقاً يعنى براى آتش صدايى مانند صداى شخص در حال احتضار و مركك شنيده مىشودء خداوند صداى ناخوشايند و 


زشت آتش رابه ناله شخص محتضر تشبيه كرده است. 


-١‏ دهدرّينء به ضِمٌ هر دو [دال] وفتح [را]اى مشدّد. نام يهلوانى استء و نيز نام باطل و دروغ است: كشاف» ج 5 ص /الم بى 
نوشت به نقل از قاموس اللغةً- م. 
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وَهِى تَفُورٌ يعنى دوزخ از آتش آنها به جوش مىآيد همانند ديكك كه با اشياء داخلش به جوش مىآيد. 

تكادٌ تَمَيْرْ مِنَ الْعَِظِ يعنى (آتش) از بسيارى خشم بر آنهاء ياره ياره مى شودء خداوند التهاب آتش را غيظ بر كافران قرار داده جون 
به وسيله آنها بسيار مى جوشد و ممكن است مقصود خشم شعله آتش باشد. 

كلما أَلقَى فيها فوح سَأَلَهُمْ حَرََتَها ألم يَأْتَكم نَذِيرٌ هر كاه كروهى در دوزخ افكنده شوند نككهبانان دوزخ از آنان مىيرسند آيا از 
طرف خدا بيم دهندهاى برايتان نيامد؟ 

واين سؤال توبيخى است برايشان تا عذابى علاوه بر عذاب دوزخ باشد» منظور از «خزنتها» مأموران و موكلان بر آتشند. 

فالراقلي كيه ارقو لبق اعغراك: انها دالت عدا وير لكك او بباسرات واو ادن كدماني اهعد اخمار سورد قدي نات روزا 
ملديا اندواننه محكة انث «نذيرا به معناى انذار باشد يعنى الم ياتكم اهل نذير آيا بيم و انذارى بر شما نيامد. 

إن أنْتَمْ إلا فى ضّ لال كبير يعنى ما [كافران] به ييامبران كفتيم شما كاملا از مرز حق و درستى خارج شدهايدء بعضى كفتهاند: اين 
جمله كفته فرشتكان به كفار اسث و حكايث كمراهى آنان در دنياسة» يا مقصود فرشتكان از اضلال» هلاكث اسث [يعتى شما در 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه عل 1ن از بو دانم 
هلاكت هستيد |. 

وَقَالُوا أو كنا تدع أو تقل كافران كفشد: اكر ييم.داذن ببامبران :وا حمائند كسى كه غواهان حق است م ى شنيديم يأ عمائتد كستى 
كه با دقّت و تأمّل مى نكرد عقل خود را به كار مىانداختيم. 

كفته شده: خداوند ميان شنيدن و تعمّل كردن جمع كرده است جون تكليفء بيرامون اين دو امر و دلايل عقلى و نقلى مى كردد. 
قَاغْتَرَفُوا بَدَْبهِمْ قد شقاً َِضِْ حاب السّعِير به كناه خود در تكذيب ييامبران اعتراف كردندء «فسحقا» به تشديد [حاء] و بدون تشديد 
قرائت شده است يعنى دورى [از 
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رحمت خدا] بر دروغككويان» اعتراف كنند يا منكر شوند جون اقرار به كناه كه تكذيب انبياست سودى به حالشان ندارد. 


[سوره الملك (/21): آيات ؟1 قا ١؟]‏ ..... ص : 1/4 ؟ 
اشاره 


إنَّ الّذِينَ يَحَْوْنَ رَبَهُْ اليب لَهُعْ مَغفرةٌ و أَخْرٌ كبِيرٌ (07 و يووا َولَكمْ أو اجهَرُوا به إن عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُورٍ (07) أ لا يَعْلّمُ مَنْ 
تلق وَ هُوَ اللَّيِتُ الْتيرُ (06) هُوَ الى عل لم الْأَدْض ذَلُولا اموا فى مناكبها وَكلُوا مِنْ رذق وَ ليه الُورٌ (10) أ أَمِكمْ مَنْ فى 
السَّماءِ أن بَحيِتَ بكم لض كَإِذا ى تَمُور (18) 

أم ارقبغن فى القند أذ يْسِلَ عَلُم حاصباً فستَمَونَ كيف تَذِير 019 و لَقَذكذْتَ الَّذِينَ من يهم كيت كان تكير (00 أو لم 
ا إلى الطيفههُْ صافاتٍ و يَفِضْيَ ما يهن إلا الحم ِل 50 ْء بَعديرٌ 140 من هذا الى هو د لكم بنش رك: ف 


عمو 


دُون الرّخمن إن الْكافِرُونَ إل فى غُرُورٍ (0/ أَمّنْ هذًا الى يكم إن أنتك ِذْقَهُ بل لَبُجُوا فى عُُوٌ و نُفُورٍ 01١‏ 
ترجمه: ..... ص : 171/4 


كسانى كه از يرورد كارشان در نهان مى ترسند 1 مرزش و اجر بزركى دارند. )١7(‏ 

كفتار خود را ينهان كنيد يا آشكار «تفاوتى نم ىكند» او به آنجه در دلهاست آكاه است. (*1) 

آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها كاه نيست؟ در حالى كه او از اسرار دقيق با خبر» و نسبت به همه جيز عالم است. 
ز(ع0) 

او كسى است كه زمين را براى شما رام كردء بر شانههاى آن راه برويد» واز روزيهاى خداوند بخوريدء و بازكشت همه به سوى 
اوست. )١0(‏ 

آيا خود رااز عذاب خدايى كه 
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حاكم بر آسمان است در امان مىدانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را فرو برد و دائما به لرزش خود ادامه دهد؟ (18) 
ناخود :زا از عدات كذاوند اسماة در امات م داتيد كدنه بادى ماق السك نوي شما ريه وندودى حواهية ذاسيت 
تهديدهاى من حِكونه است؟. (17) 

كسانى كه بيش أن آنها بودند (آيات الهى را) تكذين كردتك اما (ايين) مجازات مخ جكونه بود ؟ (1) 

آيا يرندكانى را كه بالاى سرشان كاه بالهاى خود را كسترده و كاه جمع مى كنند نكاه نكردند؟ جز خداوند رحمان كسى آنها را بر 
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فراؤ آسمان تكه تمن دار هرا كه اوابه هر جيز بيناسث. (19) 
آيا لشكر شما مى تواند شما را در برابر خداوند يارى دهد؟ همانا كافران تنها كرفتار غرورند. )٠١(‏ 
آيا آن كسى كه شما را روزى مىدهد اكر روزيش را باز دارد (جه كسى مى تواند نياز شما را تأمين كند) ولى آنها در سركشى و 


تفسير: ..... ص : 11/4 
اشاره 


إنَّ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بلعب يعنى در جايى كه مردم آنها را نمى بينند و از جشم مردم دوراند از خدا مى ترسند و كناه نمى كنند. 
وَ أَيِتوُوا َوْلَكمْ أو اجَهَرُوا به از ظاهر آيه استفاده مىشود كه [خداوند] به يكى از دو مطلب: ينهان داشتن و آشكار ساختن امر 
مى كند يعنى بايد نهان و آشكارتان برابر باشد كه خدا به آن دو عالم است. 

نه عَلِيعٌ بذاتٍ الصّدُور سيس علت برابر بودن نهان و آشكار را بيان مىفرمايد كه خدا به آنجه در سينهها ينهان است بيش از آن كه 
بر زبان جارى شود داناست يس جككونه از آنجه به آن سخن مى كوييد آ كاه نباشد. 

ألا بَْلَمُ مَنْ حَلَقَ و هُوَ اللَطِيفُ الْبِيرٌ سبس به صورت يرسش انكارى مىفرمايد: 

آيا خدايى كه همه جيز را آفريده و به آفريد كان ينهان و آشكار خود احاطه علمى 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 7/٠١‏ 

دارد و آكاه و نهان بين است جككونه ممكن است به نهان و آشكار و آنجه در سينهها ينهان مىدارند آكاه نباشد؟ 

ممكن است «من خلق» منصوب باشد يعنى الا يعلم مخلوقه و هذه حاله آيا خدايى كه اين حالت را دارد [همه جيز را آفريده و به 
نهان و آشكار آكاه است] به آفريدكان خود علم ندارد؟ 


[شأن نزول] ..... ص 4٠:‏ 


از ابن عباس روايت شده كه منافقان در غياب يبامبر خدا صِلَى الله عليه و آله به او بد مى كفتند و جبرئيل عليه الشلام آن حضرت را 
التسيخة سافان حر د ذاه ومن عنافقان كتملة كفا ركان .وا اينها :ةا ردنا عدي يعمو سان اليد و آله تنوه اق اين ون 
فوق نازل شد. 

2 السرفف ل كن اف ١‏ را احواي رمخ وا راف جا زرا رار دادو منحر فيا ايه هاور الاكريق كيد وير روف أل 
رآه برويد. 

قَامْسُوا فى ممناكبها راه رفتن در مناكب [شانهها] مثلى براى رام كردن بسيار و از حدٌ كذشتن در آن است زيرا شانههاى شتر محلى 
است كه به سواره دشوار است آن را زير كام خود بككذارد بعضى كفتهاند: منظور از مناكب» كوههاست يعنى خداوند رفتن بر روى 
كودها را بر شما آسان فرمود. بعضى كويند: منظور اطراف كوههاست. 

و إِلَيهِ الْنْمُورُ حشر شما در بيشككاه خداست و از شما مىيرسد كه آيا نعمتهايى كه به شما داده سباسكزارى كردهايد يا نه؟ 


أ أمِنْتَمْ مَنْ فى السّماءِ آن كاه خداوند سبحان كنهكاران را تهديد كرده و فرموده است. 
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عامنتم دراين آيه دو قول است: 

اعمنظوو ملكرك غناذا ون اماق السك عورا كه ملكرق محل سكزقت #ششكات عات و اوائر و قاراض كد اذ اسماق قروه 
مى آيد. 

ادمكر كال كن م كته بووتك و فكر فى كرلاتد داكن مان اسست |[ وعان 

ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: "/١‏ 

ذارة] يس :بر حسب اعنقادشان كفته شذه كه آيا ا كسى كه شما معتقديد در آسمان اسث دن .حالى كه بالآت راق داشتن مكان اسث 
اشن عسي 

ال وفيت بك الأوضل كنا وابداثرو رفع در سيقو فرسعادة رنسكزيره عذات كله 

فإذا هِى تَمُورٌ ب بعنى ناكهان شما را حركت دهد و بلرزاند تا در يايين ترين نقطه دوزخ بيفكند. 

َسِتَغلْمُونَ كيِفٌ نََذِير در اين هنكام بزودى خواهيد دانست كه بيم دادن من جككونه است در حالى كه دانستن آن به حالتان سودى 
ندارد. 

فَكئِفٌ كان تكير يعنى انكار من بر آنها و تغيير دادن نعمتهايى را كه به آنها دادهام خواهند دانست. 

صَافَاتٍ و يَفيِضْنَ يعنى يرندكانى كه در هنكام يرواز بالهايشان را در فضا مى كشايند و هنكامى كه بر يهلوهاى خود مىزنند بالها را 
جمع كرده و مىبندند. و به اين دليل «و قابضات» نفرموده جرا كه اصل يريدن كُشودن بالهاست و بستن بالها امرى است كه عارض 
بر ككودن هى شود تابه أن وسيله بر حركك كروق كمكف بكيرة ازاين وو كنعه شده است وو يقبضن) يع يرتد كان بالهاى غيوه را 
وى كات عات بحصي كمون أي اتوي كلد 

ا ا هُنَّ إن الرَحَمنٌ خداوند فقط با رام ساختن هوا بر برندكان و قدرت خويش آنها را نككاه مىدارد. 

شرك قي تعزل عتداوناد مى ذالك تدك قافر يان و شكنديا را قدي كد 

ألو هذا اذى قو كنة اهو ولق كو راو دن مورد اقاره انبته بو كله من كوه 

هذا اذى هو جند لكم ينصركم من دون الله . .. كيست كه در برابر عذاب خدا شما را يارى كند؟ 

أمَنْ هذًا الى يَررفكمْ إِنْ فك رذْقَه «ام من) مورد اشاره است و كفته مى شود 
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هذا الذى يرزقكم ان امسكك الله رزقه اكر خدا روزى خود را دريغ كند اين بت به شما روزى مىدهد؟ 

واب شع ون ضورق اندت كه كلمةاق دن تدر كرف شره: سكن اسك رأكن هدالو اأشارويه 'قسام قها باهسد عون بت برسغان 
معتقد بودند كه بتها آنان را از بلاها حفظ مىكنند و به بركت آنها روزى داده مىشوند و كويى به اعتقاد آنان بتها لشكرى يارى 
كننده و روزى دهندهاندك. 

نظير اين است آيه أ لَهُمْ آلهَهُ تمتعْهُمْ مِنْ دُوننا «آيه آنها خدايانى دارند كه مى توانند از آنان در برابر ما دفاع كنند.» (انبياء/ 6). 


َلْ لَيجُوا فى عُمُوٌ و نور بلكه به عناد و لجاج و كريز از حق و دورى از ايمان ادامه دادند. 
[سوره الملكى (/21): آيات "١‏ قا٠"]‏ ..... ص : 1١/1‏ 
اشاره 


أ ينيد ى مُكبًا عَلى وَجْهِهِ أفدى أَمنْ يتَمثدى سَويًا على صراط م: شك مُستقيم (01 قلْ مُوَ الى أَنْمَأَكُمْ وَحَلَ لَكُمْ السَمع وَ اْأبْصاوَ و 
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الَْْندَةَ يلا ما تَشْكرُونَ (17) قل هُوَ الَذِى ذَرَأَكم فِى الْأَرْض و إِلَيِهِ نُخدّرُونَ (9) و يَقولونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إن كنْتّمْ صادِقِينَ (10) 
ل نما الم د الله وَإِنما ناير ين 00 


د هم بوهم 2 


لا روه زُلْقَةٌ تيت وجوه الَّذِينَ كمَرُوا و قِيلَ هذًا الّذى كتمم به تَدّعُونَ 0 لْ أ رَأَيثُمْ م إن | أفلكيى الله وَمَنْ مى أو وَحِمَنا فَمَْ 
بُجيرٌ اْكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أِيم (04 قل ُو الآخمنٌ آكنا بوعل توكلا ُو من هو فى ضَلالٍ بين (04) كل أ وَأ كُمْ إن أضبح 
ماؤكم عَؤرا من ِأتِكمْ بماءِ مهين (: 0 


ترجمه: ..... ص : 7/137 


آيا كسى كه به رو افتاده حركت مى كند به هدايت نزديكتر 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: ٠/7‏ 

است يا كسى كه راست قامت در صراط مستقيم كام بر مىدارد؟! (7؟5) 

بكو او خدايى است كه شما را آفريد» و براى شما جشم و كوش و قلب قرار داد اما كمتر سياسكزارى مى كنيد. (97) 

بكر او عفايى اسث كه شها راذر ؤمين خلق كرد نوج سوق اوباد فى كردي (2) 

آنها فى كويتك:اكرراست من كويد ابن وعده قات جه زهانى ات (00 

بكو علم آن مخصوص خداست و من فقط بيم دهنده آشكار هستم. (18) 

هنكامى كه آن وعده الهى را از نزديكك مىيبئيد صورت كافران زشت و سياه مى شود و به آنها كفته مىشود اين همان جيزى اسثت 
كه تقاضاى آن را داشتيد. (/71) 

بكو: اككر خداوند من و تمام كسانى را كه با من هستند هلاكك كند يا مورد ترسحم قرار دهد جه كسى كافران را از عذاب دردناكك 
يناه مىدهد؟ (58) 

بكو: او خداوند رحمان استء ما به او ايمان آوردهايم, و بر او توكل كردهايم و بزودى مىدانيد جه كسى در كمراهى آشكار است؟ 
)09 


بكر يدمن تين دهي | كر ابيائ (سزرمية) شماون زميق قرو روفسة كس فى توائد ات جار دز دسترس شما قران ذغن 2 


تفسير: 6 صن هه ريا 


امك كد دى مُكيًا عَلى وَجههِ كويند: كببته فأكبٌء او را به رو در افكندم و او , به رو در افتاد» كاربرد جنين تركيبى نادر استء نظير 
ا ل 0 

كىن كة دن نماي تاعمؤان رادم وود در عاك كة سيره نز بن اتكدده اننك' وان هن لقدددو ندوق دوم افند بعالكن غير او بخالك 
كسى است كه در زمين هموار راست قامت راه مىرود واز لغزش در امان است و اين مثلى براى شخص مؤمن و كافر است. 

الا ار ١‏ تنوك قو لكو ديل كدز شعي دور ارهن عسو كردت رولقة وساف اوشركن المكيىن بكر اا بر حالت 
يا ظرفيت استه يعنى با ديدن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: ٠/5‏ 

وعده (الهى) جهرههايشان سياه شد و بر روى آن آثار اندوه و حسرت يديد آمدء و جهره آنها را غبار غم يوشانيد مانند جهره كسى 


كه او را براى كشتن مى برند و منظور روز قيامت است. 
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مجاهد مى كويد: منظور ديدن عذاب در روز بدراست. 

در معناى تدّعون, دو قول است: 

-١‏ به معناى تفتعلون و دعاست يعنى شما طالب آن بوديد و شتاب مى كرديد. 

؟- بعضى كفتهاند: «تدّعون» از «دعوى» است يعنى شما بوديد كه ادْعا داشتيد كه در قيامت زنده نمى شويد» اين كلمه «تدّعون) 
دون ققدي 3ق افق هده اث كنا رزو ككينا كه واس جين لفلفو !لدو سكا ادكه ارك 

قل أ رَأَيُْمْ إن أَملكيى الله و مَنْ مَعى بيامبر صلى الله عليه و آله مأمور شد به آنها بكويد اكر همان طور كه آرزوى شماست نخدا را 
هلاك سازد و مؤمن باشيم دراين صورت به بهشت خواهيم رفت. 

أو رَحِمَنا يا با تأخير انداختن اجلهاى ما مورد رحمت خدا واقع شويم. 

َمَنْ بجر الْكافِِينَ مِنْ تذاب أَلِيم يس در حالى كه شما كافريد جه كسى شما را از عذاب آتش كه از آن رهايى نداريد رهابى 
كوهد باعي يدن اباس لك عاك ان م اشزيد ل كوو أأا نوا اهدي كارف ا ايع دو ساان كا بدجاغرة در عافك يليد 
كه هلاكتى مانند آن نيست و رهايى از آن را نمى خواهيد. يا به اين معناست كه اكر خدا ما را با مركك هلاكك سازد يس از مردن ما 
يعنى كسانى كه مى توانيد آتش رااز شما دفع كنند جه كسى شما رااز آتش و دوزخ حفظ مى كند و اككر خدا با غلبه دادن ما بر 
شما و مهلت دادن ما را مورد رحمت قرار دهد جه كسى شما را از كشته شدن به دست ما حفظ خواهد كرد. 

َل هُوَ الرَحْمنٌ بكو خدايى كه نعمت و رحمتش شامل تمام آفريدكان است. 

آمنا به و عَلَيِه وكلنا بهاو انمان داريم و بر او توكل م ىكتيم: مقغول توكلنا را 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 18" 

مقدّم و مفعول آمنا را مؤخَر آورده تا آمنّا كنايهاى به كافران باشد كه ييش از اين ياد شدند و كويى فرموده است: ما كافر نشديم 
جنان كه شما كافر شديد. 

وَعَلنِهِ كوكلنا سين فرهود ققط بربخدا توكل م ى كنم نهابه غير او: 

عَوْراً يايين برود در زمين و در جاهها و جشمه سارها فرو ريزد و آن توصيف به مصدر است مانند «عدل- رضا» و منظور از «معين» 
جشمههاى آشكار است. از ابن عباس نقل شده كه منظور آب جارى است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: مانا 
سورة قلو ...ىت ص عم 
اشاره 


مكى است و ينجاه و دو آيه دارد. 

ازابن عباس و قتاده نقل شده كه بعضى از اين سوره مكى است و بعضى مدنى. 

[فضيلت قرائت ابن سوره] 6وووهة ص : عم 

در حديث أبىّ (بن كعب) است كه هر كس سوره «قلم» را بخواند خدا ثواب مردم خوشخو را به او عطا فرمايد .)١١‏ 

از حضرت صادق عليه الب لام روايت است كه هر كس سوره «قلم) را در نماز واجب يا مستحبٌ بخواند خداوند در تمام مدّت 


زندكانىاش او را از فقر ايمندارد و هر كاه بميرد از فشار قبر يناهش دهد .)3١‏ 
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[سوره القلم (/2): آيات ١‏ قا 8 !] ..... ص : 7١/488‏ 


اشاره 


بشم الل اومن الوَحِيم 
0 طون )١(‏ م أَنت ينغمة بك بمممُونٍ (0) و إن َك [أجا ير مون (6) و إنك لعلى خُلقٍ طم (6) 

فُسَتئِصة رُ و يُنِصِرُونَ ك (5) بأبكُمْ الْمفعُونٌ (©) إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بم ضَلَّ عَنْ سبيله و هُوَ أَعْلَمٌبالْمهْدَدِينَ قَلا تع امَك دَبينَ )0 
255 1 
ولا تطِغْ كل حلافٍ مهين 0٠١(‏ هَمَازِ مار بكميم )0١(‏ ماع للْكير معدب أَيم (01 عُثلٌ فد ذلك زَنِيم (17) أن كانّ ذا مالٍ و بَنينَ 
0 ا 0 : 
إذا تتَلى عَلَِهِ آيائّنا قال أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ (10) سَتَسِمَهُ عَلَى الْحَوْطوم (18) 


_- 
فى حديث ابيّ» و من قرأ سورة القلم اعطاه الله ثواب الذين حسن اخلاقهم. 

و 

عن الصادق عليه السّلام من قرأها فى فريضة او نافلة آمنه اللّهِ ان يصيبه فى حياته فقر ابدا و اعاذه من ضمَةٌ القبر. 


ترجمه: ..... ص : /1/؟ 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

نء سوكند به قلم» و آنجه را با قلم مى نويسند. )١(‏ 

به بركت نعمت يرورد كارت تو مجنون نيستى. (7) 

و براى تو اجر و ياداشى عظيم و هميشكى است. (*) 

وتو اخلاق عظيم و برجستهاى دارى. (5) 

و بزودى تو مى بينى و آنها نيز مى بينند. (0) 

كه كداميكك از شما مجنون هستيد. (2) 

نووزة كار كو نهثر ازاهر كس ىدانل جه كبن ازراداو كنراه شدهى هدانتث يافتكان را نيد بيعر عى شتاسد. (/) 
حال كه جنين است از تكذيب كنند كان اطاعت مككن. (8) 

آنها دوست دارند نرمش نشان دهى تا آنها نرمش نشان دهند (نرمشى توأم با انحراف از مسير حق.) (8) 
واطاعت مكن از كسى كه بسيار سو كند ياد مى كند و يست است. )1٠١(‏ 

كني "كاد يدانا دوعيف و مكو فين امقر ذا 

و بسيار مانع كار خير» و تجاوزكرء و كناهكار است. (17) 


علاوه براينها كينه توز و يرخور و خشن و بدنام است. (17) 
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اذا عاط ابن كد هيا سي هاليو قر رنذاك قراواض السق اناو روي كد ا 
مكاي كد اراك ماج او خو اند وتم شودعى كروندا بفيا اقرن قتعا راقن ووقينياذ سق له 
بزودى ما بر بينى او علامت و داغ ننكك مىنهيم. (18) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: إن 


تفسير: 66 صن هه انا 
اشاره 


ن و الْقَلّم «نون» به اظهار و ادغام؛ قرائت شده و آن يكى از حروف الفباست و كفته شده «نون» همان ماهيى است كه زمينها بر روى 
اران ارد نشي كلكو سواط اريك و يفني كربا ررس امف اك مقط ركنن وهال جد امكو سركي قو يمن 
منجمد شد. 

اين نهر سفيدتر از شير و شيرينتر از عسل بود آن كاه به قلم فرمود بنويس يس آنجه بود و آنجه تا قيامت موجود مى شود نوشت» 
اين مطلب از امام باقر عليه السّ.لام روايت شده است: خداوند به آن قلمى كه مىنويسد سوكند ياد كرده جون در آن سودهاى 
بسيارى است. 

وما يَسْطْرُونَ آنجه فرشتكان ضبط كننده مىنويسند «ما؛ موصول يا مصدريّه است و ممكن است مقصود از «قلم» خداوندان قلم باشد 
دراين صورت ضمير در ١يسطرون»‏ به صاحبان قلم بر مى كردد كُويى خداوند فرموده است: سو كند به خداوندان قلم و نوشتههايشان 
يا مقصود قلم و نوشتن صاحبان قلم است. 

ما َلك يتففة وبكك «رتعمة رتكفه :در محل لضب ينا بر محال بود ااست» 

نح قو سوق تبش :وو بعال كه دا باايؤات به تو انعام فرعوده است و ارق ينواك كنم حش ركان البنخ هه #تهدويا أنه الذن 
رن عَلِيهِ الذّكز إتك لَمَجْتُونَ: ائ كسى كه قرآن بر او نازل:شده براستى كه تو مجنوقى. 

إن لكف تأخرا طبه دودو عفاي ار ححدله دو الكشمال هيت 

-١‏ محققا برائت در برابر تحمّل رد اى نبوّت و قيام به موجبات آن ياداشى قطع نشدنى است مانند عَطاءً غَيرَ مَجذَُوذٍ «بخششى است 
قطع نشدنى» (هود/ -1١ 23١8‏ منظور اين است كه (خدا) براين نعمت بر تو منّت نمى كذارد زيرا ياداشى است كه در برابر عملت 
مستحقٌ آن هستى. 

وَ إِنّك لَعَلى خُلْقِ عَظِيم خداوند سبحان خلق ييامبر صلَى الله عليه و آله را بزركك شمرده جرا كه 

#سصرات الحابو ب لعن ١‏ 

آن حضرت كارهاى رنج آور قوم خود را بسيار تحمّل مى كرد و در مخالفت كردن با آنها روش نيكويى داشت. 

بعضى كفتهاند: منظور همان اخلاقى است كه خدا او را بدان در اين آيه امر فرموده است. 

د الْعفْوَوَ أَمْوْ العف وَ أغرض عن الْجاهِلِينَ ابا آنها مدارا كن و عذرشان را ببذير و به نيكيها دعوت نما و ازجاهلان روى 
بككردان» (اعراف/ 149). در حديث است كه: همانا برانكيخته شدم تا كرامتهاى اخلاقى را به كمال برسانم. از آن حضرت نيز روايت 
شده كه محبوبترين شما در بيشكاه خدا خوشخوترين شماست. كه با مردم انس كرفته و مأنوس مى شوند و دشمنترين شما در نزد 


خدا كسانىاند كه در ميان مردم رفت و آمد دارند و در بين برادران سخن جينى و ايجاد تفرقه مى كنند و مى كوشند تا براى مردم 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/861ئا از بو دالر 


ياكدامن لغزشهايى بيابند. 

فَسَتْبِصِرٌ وَ يُنِصِرُونَ يعنى اى محمد بزودى مى بينى و مى بينند كه كداميكك از شما مجنون هستيد جرا كه ييامبر صلّى الله عليه و آله به 
(برجسب) جنون امتحان شدء «باء) در «بأيكم» زايده است. 

يا مفتون را مانند معقول و مجلود مصدر بككيريم» يعنى در كداميك از شما دو كروه» جنون هست در كروه مؤمنان يا كروه كافران» 
يعنى در كداميكك از اين دو كروه كسى يافت مى شود كه استحقاق اين اسم را دارد و آن كنايه به ابو جهل و وليد بن مغيره و نظاير 
أتهاست ومائند آيه سَعَعلمُوقٌ غدا من الكذاتث الأعتى است «اولى فردا م فهستد جد كسى .دروغكوق هوسباز اسك (قمر/ ©8) إن 
رَبك هُوَ أَعْلَمُ در حقيقت بروود كارث ديواتكان را بهثر م شناسك. 

هن عل عل شيله ديواتكان عسانياى هتعد كه ا راد تعدا كمراد شدداتك. 

وَهُوَ أَغلَمُ بِالْمَهْندِينَ خداوند خردمندان را كه همان هدايت يافتكانند بهتر مى شناسد. ترجمه جوامع الجامع» ج98 ص: 90" 


يا منظور از آيه. وعده ياداش و عذاب دادن است و اين كه خدا به ياداش دادن هر دو كروه آكاهتر است. 


[شأن نزول] ..... ص 89٠:‏ 


از ضماكك روايت است كه جون قريش ديدند كه بيامبر صلَى الله عليه و آله على عليه الت.لام را بر ديكران مقدّم داشتء كفتند: 
محئرد صِلى الله عليه و آله مفتون على عليه ال.لام شده است يس خداوند سووه ن و الْقّلَم تنا بمن ضلّ عن سبيله؛ را فازل كرد و 
منظور از كمراهان همان افرادى هستند كه سخن ياد شده را كفتند و منظور از و هو اعلم بالمهتدين» علي بن ابى طالب عليه السّلام 
است. 

قلا تع الْمَكَذينَ تشويق و تحريكك بر تصميم كيرى در سرببجى كردن با تكذيب كنندكان و خواستههاى آنهاست. 

كرا كلوه قتهرة مو يسا ابو امون كمال ودر وار -١‏ كافران دوست دارند كه با آنها مدارا و سازش كنى و آنها هم 
بامرهدارا وسارق كد 

"- كافران دوست دارند كه با آنها [در دينت] نرمش و مدارا كنى و آنان هم اكنون به طمع مدارا كردنت با تو مدارا مى كنند. 

ولا تخ كل عَلّافٍ هين از كسى كه در حق و باطل بسيار سوكند مىخورد بيروى مكن و اين خود براى جلو كيرى از سوكند 
كسانى كه به آن عادت كردهاند كافى است. 

در معناى «مهين) دو احتمال هست: 

اد امهالك به نا كن وكريك اسك و مقصضوة عع اراق وعدم الف الدمتفود كذاتك اضف حرا كه ذووشكر در زد 
مردم كوجكك وايست است. 

هَمَازِ كسى كه بسيار غيبت و عيبجويى مى كند. 

از حسن روايت شده؛ هماز كسى است كه در يشت سر مردم دهن كجى مى كند. 

مَسَاءِ بتَميم آشوبكرى كه به قصد فساد و فتنهكرى از كروهى براى كروه ديكر 
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ترجمه جوامع الجامع» ج 8. ص: لجنا 
سخنى نقل مى كند و منظور از «نميم) «نميمه) و به معناى سخن جينى است. 
مَنَاع لِلخَيِر در بخشيدن مال بخيل است. ابن عتباس كويد: كسى است كه فاميل و قبيله خود رااز دين اسلام منع مى كند و او وليد بن 


مغيره بود كه ثروت بسيار داشت و ده يسر و به آنها از روى تعضّب مى كفت: هر يكك از شما مسلمان شويد او رااز بخشش خود 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه نام إلا از بو سالط 
مجاهد كويد: او اسود بن عبد يغوث بوده است. 


سدّى كويد: وئ الخنس بن شريق بوده است. 
مُعْتَدٍ أثيم كسى كه از حق تجاوز كرده و ستمكار است و بسيار كناهكار. 


لاعدر 
ط 
طْ 


قد ذلك زنيم محص قاع خرر ول اذا أن كدهم خين وا اراعيها مزه مساو وى عد حر ابيع رييه وازاده الك سيان 
كو يد: 1 

وانت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد ١١‏ 

.وليد در ميان قريش زنا زاده بوده و يس از كذشت هجده سال از ولادت وليد» يدرش (مغيره) او را فرزند خود خواند واين عمل از 
زشت ترين عيبهاى اوست زيرا كسى كه ستم كند و قلبش سياه شود بر هر كناهى جرى مىشود و براى اين كه اكر نطفه يليد باشد 
شخصى هم كه از آن تطفه بهوجود م ىآ بد يليد است ازااين رو يبامبر صلى الله عليه و آله فرسوه: زنازاده و فرؤ تدش و فرؤند 
فروفلقن واره قت نهو 

از بيامبر صِلَى اللّهِ عليه و آله روايت است كه: جواظ (كسى كه بسيار مال كرد مىآورد و از ديكران منع مى كند) جعظرى» (شخص 


خشن). عتل زنيم اشكمباره و بد خوا و ستمكّر و حرامزاده» وارد بهشت نمى شود. 


-١‏ حسّان بن ثابت در اين شعر وليد بن مغيره را مخاطب قرار داده مى كويد: او زنا زاده و جسبيده به آل هاشم است مانند كوش شتر 
يا كوسفند كه ببرند و براى علامت آويزان كنند شاعرء وليد را به اين يوست بريده شده و به جام خالى آويخته در يشت سر شخص 
سواره تشبيه كرده است. كشاف» ج 25 بى نوشت ص 8/7)- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 97" 

«زنيم) از «زنه) و آن جيزى از يوست بزاست كه بريده مىشود ودر كردنش آويخته مى كردد زيرا آن يوست زيادى است كه به 
غير اهلش جسبيده است [كنايه از وليد حرامزاده است كه جسبيده به قومى است كه از آنها نيست.] 

أن كان ذا مالٍ و بَنِينَ در اين جمله دو احتمال هست: 

-١‏ متعلق به «و لا تطع» باشد» يعنى از مغيره كه اين عيبها را دارد به خاطر بهرهمندىاش از دنيا و رفاهى كه دارد اطاعت مكن. 

؟- ممكن است متعلق به جمله بعد باشد يعنى به سبب ثروتمندى و تقويت او به فرزندانش از او اطاعت مكن كه آيات ما را تكذيب 
كرده است «قال» كه جواب «اذا» است در «أن كان ذا مالِ» عمل نم ىكند جرا كه جمله ما بعد شرط در جمله ما قبل آن عمل 
نمى كند» بلكه معناى تكذيب كه جمله بر آن دلالت دارد در آن عمل مى كند. 

«ان كان» به صورت استفهام با دو همزه «أ ان كان» و با همزه ممدود يعنى «ألان كان ذا مال» خوانده شده استء اككر كسى داراى 
مال باشد بايد [آيات خدا را] تكذيب كند. 

سَنَدمُهُ على الْخْوْطوم خرطوم به معناى بينى است و صورت بهترين جا در بدن است و بينى بهترين جاى صورت است از اين رو آن 
راسد علاف و سيت قرال داذماند وزاتف زإريان لكك تر شومر اق انق عزوو كتعائد رسن التمدو مغ بأشة عرزي هد 
و تكبر كرد و عزّْت و بزركى در انف و بينى است» يس خداى سبحان از داغ نهادن بر بينى به كمال خوارى و اهانت تعبير كرده 
است زيرا داغ نهادن بر صورت عيب و ذلت است يس جككونه خواهد بود اككراين عيب در بهترين جاى صورت (بينى) باشد و در 
آوردن لفظ «خرطوم» نوعى ذلّتاست. 

بعضى كنتهانك: معنا جملة ايخ اث كه يزوةئ در روؤ قيافت ما غلتتى زشت علقت كذارى شود كديا آن غلامث از ديكر 
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كاقران با تاعف شود هباق طرو كديا امير حلى الله عله و الفيه ترفن كشض كرد كديا انا لذكر كاتا دا د 


[سوره القلم (24): آيات ١7‏ تا 1"] ..... ص : 7819 
اشاره 


إن بَؤناهُ كما بَلؤنا رحاب الجن إذ أ قُسَمُّوا لَيصْرمُنّها مُصْبِحِينَ (10) و لا , يَسْتَيُونَ (18) قَطافٌ عَلَيها طائفٌ مِنْ رَبك و هُمْ نائِمونَ 
( فَأضْبحتٌ كالصّرِيم ٠١ ١‏ فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ )1١(‏ 

أن اغْدُوا على حزم إن تشم صارمِينَ (01 كَالْطَلقُواَ م يحاون 070 أن لا يدحنّهَا ليزم عَلَتِكُمْ مِشكِينٌ (1) و عَدَوَا عَلى حَدٍ 
قادِرِينَ (00 قَلمَا َأَؤها قالوا إن لَصَالُونَ (9) 

ل نحن مخرٌومُون 01 قال أوسطْهع أل قل لك لو لا ميخو نَ (18) قانُوا سْتحانَ رَبنا نا كنا ظَالِمِينَ (09 فَأفهلَ بَعْضُهُمْ على بتغخض 
يتلا يتَلاوَمُونَ (0") قالُوا يا وَبْلنا نا كنا طاغينَ (91) 
تعسى رَبّنا أن ينا حيرا مِنْها إِنّا إلى رَينَا راغِئونَ (1) كذلكك الْعَذَابُ و لَعَذابُ الْآخِرَةْ أكْبرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (0) 


ترجمه: ..... ص : 79417 


ما آنها را آزموديم همان كونه كه صاحبان باغ را آزمايش كرديم؛ هنكامى كه سوكند ياد كردند كه ميوههاى باغ را صبحكاهان 
[دور از انظار مستمندان] بجينند. (17) 
و هيج از آن استثنا نكنند. (1) 
اما عذابى فراكير (شبانه) بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالى كه همه در خواب بودند. (15) 
و آن باغ سرسبز همجون شب سياه و ظلمانى شد. )5١(‏ 
صبحكاهان يكديكر را صدا زدند. (71) 
كه به سوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اكر قصد جيدن ميودها را داريد. (؟1) 
آنها حركت كردند در حالى كه آهسته با هم مى كفتند. (3) 
مواظب باشيد امروز حتى يكك فقير بر شما وارد نشود. (75) 
آنها صبحكاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جل وكيرى كنند. (50) 
هنكامى كه (وارد باغ شدند, و) آن را ديدند كفتند: ما راه را ككم كردهايم! (8) 
(آرى همه جيز به طور كامل از دست ما رفته) بلكه ما محروميم. (9717) 
يكى از 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2 ص: 915" 
آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: آيا به شما نككفتم جرا تسبيح خدا نمى كوييد؟ (18) 
كفتند: منزّه است يرورد كار ماء مسلما ما ظالم بوديم. (59) 
سيس آنها رو به هم كردند و به ملامت مت يكديككر يرداختند. (0*) 
وق مظان بلك د كضدة وت برجا كد لطانكر بودن 101 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه عام إلا از بو سال 
اميدواريم يرورد كارمان (ما را ببخشد و) بهتر از آن را بجاى آن به ما بدهد» جرا كه ما به او دل بستهايم. (957) 
اين كونه است عذاب خداوند (در دنيا) وعذاب آخرت از آن هم بزركتر است اككر مىدانستند. (77) 


تفسير: ..... ص : ©8841 


نا َلوناهُم كما يَلَؤنا أَضِْ حاب الْجََةِ ما اهل مكه را به كرستكى و قحطى و به دعوت رسول خدا صِلَّى الله عليه و آله آزموديم جنان 
كه صاحبان باغ را آزموديم و آنها كروهى بودند كه يدرشان در دو فرسنككى صنعا [ّى يمن] مالكك اين باغ بود و آذوقه يكك سال را 
از آن بر مىداشت و بقيه را صدقه مىداد و آنجه از دم داس رد مىشد و داس نمى بريد و آنجه در ته خرمن باقى مىماند و آنجه در 
موقع بريدن خوشه انككور بر جاى مىماند و آنجه در هنكام خرما جيدن بر روى بساط كسترده در زير درخت خرما باقى مىماند 
براى مساكين مى كذاشت در نتيجه مال بسيارى براى فقرا جمع مى شد جون آن مرد بمرد يسرانش كفتند اكر ما كار يدرمان را انجام 
دهيم در حالى كه عائلهمنديم در تنكناى مالى قرار مى كيريم. 

د موا لبط رِمنّها مض بحِينَ يس سو كند خوردند كه جون به صبح در آيند ينهان از مسكينان محصولات را جمع كنند و در 
ركنن خرة ابعها تك ردم يع وان شاء الله كسد من عد اناغفات را سرؤاقك ونان قاء اللمرها ابن كمشدرط لبك بنااي ذل 
استثنا ناميده شده كه معناى جمله الأخرجنٌ ان شاء اللّهه البته اكر خحدا بخواهد بيرون مى روم با «الأخرج الا ان يشاء اللّهه يكى است. 

قَطافٌ عَلَيِها طائِتٌ مِنْ رَبك و هُمْ نائمُونَ يس در حالى كه خفته بودند بلايا 

ترجمه جوامع الجامع. ج 2 ص: 40" 

هلاكتى آنان را احاطه كرد. 

قَأصْبَحتُ كالصَّريم يس مانند باغى شد كه ميوههايش را جيدهاند جون ميوههايش نابود شده بودء بعضى كفتهاند: مانند شب تاريكك 
ا ا 0 

قتَنَادَوًا يعنى بعضى از آنها بعضى ديكر را در وقت صبح صدا زدند. 

أن اذو عق ديكو يح اكر هما تصديدة (انكور) و درويدن (كندم وغيره) و بريدن خرما را داريد صبح زود روى بياوريد. 

قَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَحَاقَتُونَ يس به باغشان رفتند در حالى كه آهسته با هم سخن مى كفتند. 

أن لا يَدْخْلَنّهَا الْيْمَ عَلَتِكُمْ من كينٌ «ان» مفسّره اسث و نهى از داخل شدن مسكين به معناى اجازه دخول ندادن به آنهاست مانتد: لا 
اريك هاهنا. 

وَغَدَّوًْا عَلى حَوْدٍ قَادِرِينَ «حرد) از حاردت السّنه است هر كاه سال خير خودش را منع كند» يعنى صبح كردند در حالى كه معتقد 
ودكادفئتوانعد [رعفاكن سدقت بكركةاورهره يمدنت اورسن انبره كنف ران انتواقى خوكر يواتن كدت أنها 
يليد بود خدا آنان را مجازات كرد به اين كه باغشان خير نداشت و از خير آن محروم شدند بس صبح بر سر كشته خود نرفتند بلكه 
صبح به نقطهاى رفتند كه بى خير بود. 

«قادرين» به عنوان ريشخند مقصود عكس معناى آن استء يعنى بيش خودشان فكر م ىكردند كه مى توانند محصولاتشان را بجينند 
و مسكينان را محروم سازند. 

«على حرد؛ صله «قادرين» نيستء» بعضى كفتهاند: «على حرد» به اين معناست كه بسرعت و نشاط قصد باغشان كردند و به خودشان 
مى كفتند ما مى توانيم محصولاتمان را جمع كنيم يا مى ينداشتند كه به مقصودشان يعنى جيدن محصولات و محروم كردن مسكينان 
خواهند رسيد. 
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َم رَأَوْها قالوا إن لَصَالُونَ جون باغ خود را بدان وضع ديدند به محض رسيدن كفتند: راه كلم كردهايم اين باغ ما نيست. 

يس جون دقّت كردند شناختند كه باغ خودشان است كفتند: 

بل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ از خير باغ محروم شديم جون به خودمان ستم كرديم. 

قال أَؤْسَرِطهعْ عادلترين و بهترين آنها- كويند: هو من وسط قومه؛ او در قوم خود متوسط و معتددل است كفت: «لَوْ لا يبون آيا 
خدا را ياد نمى آوريد واز يليدى تبت خود توبه نمى كنيد؟ 

قاُوا رمحن رَبَنا إِنا كنا ظَالِمِينَ به سخنى كه فراخوانده شدند تكلّم كرده و خدا را از ستم و هر كار زشتى تنزيه كردند آن كاه به 
ظلم خود در منع كردن معروف و تركك استثنا (نككفتن انشاء اللّه) اعتراف كردند. 

يَتَلاوَمُونَ بعضى از آنها بعض ديكر را بر زياده روى [در منع خير از فقرا] نكوهش مى كرد. 

الوه اس ما بوجي اروس راع زجنا مسار رفي 

عسى رد نا أن بدلنا «ان يبدلنا» به تشديد «دال» و بدون تشديد قرائت شده است. 

بلا اننا را تر اسار ورد اران الوه رحلاو زرخ اما كدر في 

كذلِك الْعَذَابُ مانند آن عذابى كه اهل مكه و صاحبان باغ را به آن آزموديم. 

ولعذاتالتعة أكنه التهداب اخرك اذ ان سخدة و بزو كر اميت 

مجاهد كويد: صاحبان باغ توبه كرده و خدا بهتر از باغ اول به آنها داد. 

ابن مسعود كويد: به من خبر رسيده كه آن قوم خود را براى خدا خالص كرده و خداوند هم از صداقتشان آكاه شد يس باغى به نام 
(حيوان) بجاى باغ سوخته به آنها داد و در آن انكورهايى بود كه هر خوشهاش را يكك استر حمل م ىكرد. 


[سوره القلم (/2): آيات 6" تا 417] ..... ص : /91؟ 
اشاره 


إن لِمِينَ د بهم جنات النِّيم (76 أ فنَجعَلٌ الْمَسلِمِينَ كَالْمَخِرمِينَ (0) ما لكم كيت تَشكمّونَ (*2) أم لم كتاب فيه تَدرْسُونَ 
0 إن كم فيه لما تَكَيرُونَ (00) 

م لكم يمان عن بالَِةُ إلى يوم الْقياة إن َم لما كمون (69) سَلْهع أ بهم بدك رَعِيم 600 أم لَهُم شركاء فليا نوا بشَرَكائهم إن 
كانُوا صادقِينَ )6١(‏ , ؤم يُكُقَتٌ عن ساق وَمُدعؤقَ إلى الشتجود قلا تيون (0+) اشع أنصارهم كرمع ِل وَكَذ كانُوا يعد 
إلى الشجَود و هُمْ سالِمَونَ (50) 

َدََْى وَمَنْ يكذّبُ بهذا لْحَدِيثِ سَنَدحذرجهُمْ ِنْ حَيثُ لا يَعمُونَ (5) و أخلى لهم إن كودى عبن (6) أم تستلهُع أجرا كم مِنْ 
مَغْم متْقَُونَ (59) أمْ ِنْدَهُمْ الغ فَهَمْ يكتبون (/61) فَاضْز يحكم رَبك ولاحن ساي افيد اعد لوا عر 00 


َو لا أنْ َدارَكة ِغمة من رَيِْ ل باْعراء و هُوَ مَذْمُومْ (64) فَاجتباة وُه فجعلَه منَ الصَّالحِينَ ( :0 و إن كاد الّذِينَ كَفَدُوا لَيَدْلِقُوتَك 
بأبْصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذَّكْر و يَقُولُونَ إِنَّهُلَمجُِونٌ )0١(‏ وما هُوَ إلا دك للْعالَمِينَ (؟0) 


ترجمه: ..... ص : 917 


براى يرهيزكاران نزد يرورد كارشان باغهاى ير نعمت بهشت است. (ع7) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 84 ال از بو دار 


آيا مؤمنان را همجون مجرمان قرار مىدهيم؟ (20) 

شما راجة مىشود؟ حكوته داورق من كنيد؟ (02) 

آيا كتابى داريد كه از آن درس مى خوانيد؟ (/717) 

كه آنجه را شما انتخاب مى كنيد از آن شماست. (8) 

با اين كه عهد و بيمان موكد و مستمرى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر جه را به نفع خود اختيار مىكنيد براى شما قرار مىدهد؟ 
فخرة 

از آنها بيرس كداميكك از آنان جنين جيزى را تضمين 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: ١9/‏ 

م كن 841 

يا اين كه معبودانى دارند (كه آنها را شريكك خدا قرار دادهاند و براى آنان شفاعت م ىكنند) اكر راست مىكويند معبودان خود را 
ارائه دهند. )61١(‏ 

به خاطر بياوريد روزى را كه ساق ياها از وحشت برهنه م ى كردد ودعوت به سجود مىشوند اما قادر بر آن نيستند! (67) 

ايى دن حال اسث كدععةهاق آنهنا (ا شت تدافخ وس رسارع )به زير اساده ورذلت وخواري وجوة انها راثرا كرشه آنيا 
بيش از اين دعوت به سجود مىشدند در حالى كه سالم بودند (ولى امروز ديككر توانايى آن را ندارند). (67) 

اكنون مرا با آنها كه اين سخن را تكذيب مىكنند رها كن و ما آنها رااز آنجا كه نمىدانند تدريجا به سوى عذاب بيش مى بريم. 
رعع) 

و به آنها مهلت مىدهم, جرا كه نقشههاى من محكم و دقيق است. (60) 

بااين كه تو از آنها مطالبه مزدى م ىكنى كه يرداخت آن براى آنها سنكين است؟ (2ع) 

يا اسرار غيب نزد نهاستء و آن را مىنويسند (و به يكديكر مىدهند)؟ (7©) 

اكنون كه جنين است صبر كن و منتظر فرمان يرورد كارت باش و مانند صاحب ماهى (يونس) نباش (كه در تقاضاى مجازات قومش 
عجله كرد و كرفتار مجازات تركك اولى شد) در آن زمان كه خدا را خواند در حالى كه مملوٌ از اندوه بود. (/6) 

واككر رحمت خدا به ياريش نيامده بود (از شكم ماهى) بيرون افكنده مىشد در حالى كه مذموم بود. (68) 

ولى برورد كارش او را بركزيد. واز صالحان قرار داد. (00) 

توديكك اسك كافزان هتكامى كه آياث قرآن را م شتوتد تو رايا حشمان عوى فلاكت كد مى كويند او ديواثة اسث. (1ه) 

در حالى كه اين (قرآن) جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست. (05) 


تفسير: ..... ص : /94 


جَنَاتِ النّعيم بهشتهايى كه در آنها فقط نعمتهاى ناب هست و جيزى كه موجب نقصان آن شود به آن در نم ىآميزد جنان كه باغهاى 
دنا وذاة سكاس 

ترجمه جوامع الجامع» ج29 ص: 599 

عر كال و كتنقد اك الوط كر مسقة صل القلدر الس كريده ند انذق يو اداع مرحي د باقتد السا14 ونس تطبر 
همين وضع دنيا را خواهيم داشت يس خداى سبحان به ييامبر صلّى الله عليه و آله خبر داد كه جنان جيزى هركز نخواهد بود. 

آن كاه به طريق التفات [از غيبت به خطاب] آنان را مخاطب ساخته و فرمود: شما را جه شده كه جنين حكم باطلى مى كنيد كُويى 
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كار ياداش به شما واكذار شده تا در آن به دلخواهتان حكم كنيد. 

أ؟ لكو كنات فيو تذرشوة آباشعا را كتانى سما اسشاعه اتجه را به نشم غود اشقان كيد ادن اذى خوائيد 13 ودر اصل» 
تدرسون ان لكم ما ية يتخيرون» به فتح (ان) بوده است جرا كه [ما تخّرون] مدروس و خوانده شده است و جون الا-م) آمده ذان» 
مكسور شده است. و ممكن است حكايت از «مدروس» باشد جنان كه هست مانند آيه: و تركنا عَلَئِهِ فى الْآخْرِينَ سّلامٌ على توح فى 
العالمية «و نام نيكك او را در ميان امٌتهاى بعد باقى كذارديم. سلام باد بر نوح در ميان جهانيان». (صافات/ 8/ا- 0/94). ١‏ 

و تخبر الشىء و اختاره» يعنى بهترين آن را بركزيد و نظير آن است: تنخله و انتخله هر كاه بيخته و الكك شده جيزى را ب ركزيند. 

أ لكو أمياة كلا بالق اباعراض طعا ونان ادع رركا تكو ون كمال تأكيه كدعا رود قايك نايك لمعيه اقدروو ارعيندة 
بيمان بيرون نمىآيد تا آنجه حكم مى كنيد به شما بدهيم» و ممكن است «الى» متعلق به «بالغة» باشد يعنى بيمان به آن روز مىرسد 
و بطور كامل به آن منتهى مىشود و هيج سوكند و بيمانى باطل نمىشود تا آنجه سوكند بر آن واقع شده حاصل شود و آن كفته 


خداوند ان لكم لما تحكمون, است. 


ك1 كم كناك فو اكتزقوة نظي 1م لكو حر لظاة فيق كأثرا بابك اق #نانهما ذل روقن دواين باردداويدة عاذ را 
بياوريد ...» (صافات/ )١81/ -١08‏ 

يت يه اج ص: 500 

علي انهه ذلك زع اق مسد يرس كدافيق تماابن تكو رائر عيدهامى كرد كه تددر ارت يراق مسلماناة اسك يراق 
ا 

أم لَهُمْ شدكاء آنا براق آنها شريكائى در اين كثته هست كه شريكك و موافق آنها باشند. 

بس اكر در ادّعاى خويش راستكويند شريكهايشان را بياورند مقصود اين است كه هيج كس اين ادّعايشان را قبول ندارد. 

همان طور كه كتابى ندارند تا به آن سخن كويد ووداجي ااه درواي ا مستي وحمي اراد كه قار يا اواو ررم 
يكقََفُ عَنْ ساق منظور الاكشف ساق» سحى كاراست واصل آن دريجك:و كريراستث كة زتان برده تشين در جدككه سافهاق 
خود را باز كذاشته يعنى لباسها را بالا مى زنند شاعر كويد: 

كشفت لكم عن ساقها و بدا من الشر الصراخ )١١‏ 

معناى آيه اين است» روزى كه كار دشوار مىشود واز دست بيرون مىرودء آنجا نه ساقى هست و نه كشفى واين نوعى مثل است 
وازآن جهت نكره آورده شده تا دلالت كند كه در سختى امرى است مبهم و بيرون از عادت» در عامل «يوم) دو قول است: 

-١‏ منصوب به «فليأتوا» است. 

-١‏ منصوب است بنا براين كه در اصل «يوم يكشف عن ساق يكون كيت و كيت» بوده وفعل حذف شله تا دلالت كند براين كه 


١‏ - [جتكك] سختث وطاقت فرسا شد واز شد آن سختى:» ناله و قرياذ بلند شله. 

ترجمه جوامع الجامع. جء. ص: 601 

وَيُدْعَوْنَ إلَى السُحجودٍ و به سرزنش به سجده فرا خوانده شدند نه به عنوان تكليف: 

فلا يَسْتَطِيعُونَ ميان آنها و توانايى بر سجده مانع شده تا حسرت و ندامتى برايشان باشد نسبت به دوران سلامتى اعضاى بدن كه توان 


سجده داشتند و به سجده دعوت شدند ولى آنها كوتاهى كردند» ودر حديث است كه كمرهاى آنان تنها يكك مهره دارد و 
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نمى توانند خم شوند و سجلده كنند. 

هَدَرْنِى وَمَنْ يك ذدَّبُ بهذًا الْحَدِيثِ تكذيب كنندكان قرآن را به من واكذاريد كفته مى شود: «ذرنى و ااه) يعنى او را به من واككذار 
كه من او را كفايت مىكنم و مقصود اين است كه تكذيب كنند كان كتابم (قرآن) را من خود كفايت مىكنم و تو اى (رسول) 
دلت رابه آن مشغول مدار. 

سَنَثِمَدْرِجهُمْ مِنْ حَيِتٌ لا يَعْلَمُونَ در خبر است: جه بسا كسى كه بر اثر احسان به او به تدريج هلاكك شود و بسا كنهكارى كه با 
سريوش نهادن بر كناهش مغرور شود و بسا كسى كه با كفتن خوبىاشء فريفته كردد و خداوند سبحان احسان و قدرت دادن خود 
رالذو ايهو أخك اع إن تيوق انع كدد يو حكر تيده عضا كة1ننر) امعدراح بن تابيده ننه كلد تر رفوو ذو كلا كع درجه به 
درجه است تا آنجا كه در نابودى فرو رودء واز آنجا كه كيد و مكر موجب هلاكت است,ء احسان و توانايى دادن خداوند بنده را 
در عملء كيد ناميده است. 

أمْ تَعلهُع أخرا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُْقلُونَ «مغرم» به معناى غرامت است يعنى بر هدايت كردن و آموختن از آنان مزدى مطالبه مكن كه 
فج غرانة و صررهالى بر آنها دشوار نوسكين ايدو مام ايماة ورد هات شود 

أمْ عِنْدَهُمُ الْعيِبُ يعنى آيا لوح محفوظ در اختيار آنهاست و هر حكمى مى كنند از روى آن مى نويسند. 

فَاصْبرْ لحُكم رَبك منظور از «حكم» مهلتى است كه خدا به آنان مىدهد و يارى 

عه برا العامة ع 10 

كردن تو (ييامبر) را به تأخير مىاندازد. 

ولا َكنْ كصاحب الُْوتِ (در تسريع عذاب قوم خود) مانند يونس مباش آن ككاه كه در شكم ماهى در حالى كه محبوس بود و 
[دلش] يراز اندوه؛ فرياد بر كشيد. 

إِذْ نادى وَهُوَ مَكظُومٌ «مكظوم» از كظم الشقاء كرفته شده؛ هر كاه سقًّا مشكك را براز آب كند. 

يعنى آن دلتنككى و خشمى كه يونس به قومش داشت در تو يديد نيايد. 

لَوْ لا أنّ تَدارَكه نِعْمَةُ مِنْ رَيّه اكر رحمتى از سوى يرورد كارش موجب استجابت دعا و زنده رها شدنش از شكم ماهى نمى شد. 
لبد بالْعراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ در بيابان خالى از درخت و كياه افكنده شده بود» مذكر آوردن فعل النبذ؛ يسنديده است جون در «تداركها 
ضمير» فاصله شده است. 

فَاجتَباُ رَبّهٌ يس خداوند او را بركزيد و از ييامبرانى قرار داد كه مطيع خدايند. 

ابن عباس كويد: خدا وحى را به او رد كرد و شفاعت خودش و قومش را يذيرفت. 

وَإِنْ يكادٌ الّذِينَ كمَرُوا «ان» مخمّفه از مثقّله است و الاسم در «ليزلقونكك» نشانه مخفّفه بودن آن استء و به ضع و فتح (ياء) قرائت 
دهشت 

زلقه وازلقه. يكك معنى دارد» و معناى آيه اين است كه نزديكك است كافران بر اثر بسيار خيره شدن و حب جب نككاه كردن به تو با 
جشم دشمنى و كينه تو را بر زمين زده يا هلاكت كنند اين مطلبء از كفتار عرب كرفته شده است: نظر الى نظرا يكاد يصرعنى به 
من آن كونه نككاه كرد كه نزديكك بود مرا بر زمين بيندازد» كفتهاند كه جشم زخم در بنى اسد بود و يكى از مردان آنها سه روز 
كرسنه مىماند يس به هيج جيزى نمى كذشت كه به آن بككويد تا امروز مانند آن را نديدهام جز اين كه آن را جشم زخم مىزد 
بس بعضى از كقّار تصميم كرفتند كه نسبث به بيامبر صِلّى الله عليه و آله همان كار را بكنئد و خدا او را از آن مكر نكاه داشت. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 607 


از حسن روايت شده كه داروى جشم زخم» خواندن اين آيه است .)١١‏ 
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أناشيقرا الد كر سكاى كد قر ]نار شنيدتن بدو رازن عام ليوك كد يناتو (اى باس ) دادم هده بود قرالبعد بر كوه باط باشعد بز 
كفتند: براستى كه او ديوانه است حرا كه در كار تو حيران مانده و از تو دورى مى جستند. 

وما قد لاد كف الها اميق مدق قر 1 قط ماد [ووقن و يفك وراق عفياثنات امكو" تاقوا ب وستكارف هدانك بن كد يسن كس 4 
جتين كتابى يباورة جكونه مجئون.اسث؟ 

بعضى كفتهاند: تا بر يا شدن قيامت ذكر شرفى براى جهانيان است. 


].....[ )... و عن الحسن.ء دواء الاصابةٌ بالعين ان يقرأ هذه الآيهُ (و ان يكاد‎ -١ 


سورهة حاقه 6وووهة ص: عو 

اشاره 

مكى است. 

از نظر بصريها بنجاه و يكك آيه دارد. 


واز نظر ديكران ينجاه و دو آيه. 


الحاقة اول ىا كرشان يكك أيه شمردةاتل. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6٠6‏ صن 5 عوع 
در حديث اب (بن كعب) است كه هر كس سوره حاقه را قرائت كند خداوند او را آسان محاسبه كند .)١١‏ 


امام باقر عليه السّلام فرموده است الحاقَةُ را بسيار بخوانيد زيرا قرائت آن در نمازهاى واجب و مستحبٌ نشانه ايمان به خدا و يبامبر 


است و تا آن كاه كه خدا را ملاقات كند دين قارى آن كرفته نشود. ١؟»‏ 


اعو 

فى ديك الح نارن هب )قر | برورة ندال ةانية |الاحمابا مهيا 

ان 

عن الباقر عليه الّ.لام: اكثروا من قراءة الحاقة فانٌ قراءتها فى الفرائض و النوافل من الإيمان باللّه و رسوله و لن يسلب قارثها دينه حتى 
يلقى الله وعدا : 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 600 

[سوره الحاقة (29): آيات ١‏ قا 14] ..... ص : 5.8 


اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
الخاقة 1401 الحافة (0) وها أذراكك ها الكافة 6 كذيت كقوة رغاد بالقارفة 66 
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َأنَا كم مود يكوا بالطاغيذ (0) و أمًا عاد فلكو بريح صَرْصرِ عاتية (2) وها عليه سَتع لَيالٍوَ ماني يام محشوماً فى الَْوْمَ فيها 
صَرْعى كَأئّهُْ أغجارٌ نَخْلٍ خاوية (/) فَهَلْ ترى لَهُمْ مِنْ باقية (4) وَ جاء فِْعَؤنُ و من قبل وَالْمُؤْتَفْكاتٌ بِالْحاطَِةُ (9) 

امعو ركرة راي لخدم اجاكوان: ر "٠‏ إن لا طعى الماء حسلناكم فى الْجارَِة )1١(‏ لتعلها لم تذكر ؟وكهها أن وا 1 
قإذا نح فى الصُور نَفْحَةْ واحدّةٌ 5 و خيلت الأخص والعيال اك كذ انك 01 

قت التنماء َه يَوْمَيِذٍ واهِيَة (19) و الْمَلَك عَلى أَزْجائِها وَ يَخملٌ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهُْ يَوْمَئتدْ كَمائيةٌ 
0 بوعل موق لا مخف يتكم حاف (/1) 


5 
00-7 


فوفكل وتفت الراقعة 683 و الى 


قرجمه: ..... ص : 5٠8‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

آن روزى كه مسلّما واقع مىشود. )١(‏ 

جه روز واقع شدنى است. (5) 

و توجه مىدانى آن تحقق يابنده جيست. (*) 

قوم ثمود و عاد عذاب كويئده الهى را انكار كردند. (©) 

اما قوم «ثمود) با عذابى سركش هلاكك شدند. (0) 

و اما قوم ١‏ «دعا) به وسيله تند بادى طغيانكر و سرد و ير صدا به هلاكت رسيدند. (2) 

(خداوند) اين تندباد را هفت شب و هشت روز بى در بى و بنيانكن بر آنها مسلط ساخت و (اكر آنجا بودى) مىديدى كه آن قوم 
همجون تنههاى يوسيده و تو خالى درختان نخل در ميان اين 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١8‏ 

تندباد روى زمين افتاده و هلاكك شدهاند. (07 

أي كس اق آنه اماق حئ يي 61 

و فرعون و كسانى كه قبل ازاو بودند» و همجنين اهل شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) مرتكب كناهان بزركك شدند. (8) 
با فرستاده رسول يروردكارشان مخالفت كردندء و خداوند نيز آنها را به عذاب شديدى كرفتار ساخت. )٠١(‏ 

ما هنكامى كه آب طغيان كرد شما را سوار بر كشتى كرديم. )1١(‏ 

تا آن را وسيله تذكرى براى شما قرار دهيم» و كوشهاى شنوا آن را نكتهدارى مى كنند. (؟1) 

به محض اين كه يكك بار در صور دميده شود. (17) 

و زمين و كودها از جا برداشته شوند و يكباره درهم كوبيده و متلاشى شوند. (18) 

در آن روز «واقعه عظيما روى مىدهد! (16) 

آسمانها از هم مىشكافند و سست مى شوند و فرو مىريزند. (18) 

فرشتكان در جوانب و كنارههاى آسمان قرار مى كيرند. 

(و براى انجام مأموريتها آماده مىشوند) و آن روز عرش يروردكارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل مى كنند. (17) 
در آن روز همكى به بيشكاه خدا عرضه مىشويدء و جيزى از كارهاى شما مخفى نمىماند. (184) 


تفسير: 66 صن 5 .ع 
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در معناى «الحاقّة) جند قول است: 

-١‏ ساعتى كه آمدنش لازم و واقع شدنش ثابت است و بدون ترديد خواهد آمد. 

ات شاعتى آسث كه داراق اموو واقعى عون مساب و ياداش و كيفر امث: 

*- ساعتى است صادق كه صادق بودنش واجب است و در آن حقيقت امور شناخته مىشود. 

«الحاقّةً) مبتدا و بنا بر ابتدائيت مرفوع اسكعيى خيولن كا الضافة يكين اهنا 1ن .وماس واف ب عناله مضسية سه ال يناهت ان 
است] و اين سؤال از باب عظمت بخشيدن به موقعيّت قيامت است به سبب هراسى كه در آن وجود دارد و به همين دليل اسم ظاهر 
بجاى ضمير كذاشته شده است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 6017 

وما الأواكك كا لضاف وحمو قر" كادرنادك كة مكاته سيق 

«ما») در اما الْحَاقفة) مبتداستء» و جون «ادريكك» معناى استفهام دارد از عمل كردن در «ما» معلق [و خبر واقع] شده يعنى روز قيامت از 
نظر بزركى و ترس بككونداى است كه فهم كسى به آن نمىرسدء يس تو از كجا به كنه و حقيقت آن و بزركىاش آكاه شدى؟ 
كَذّبَتْ تَمُودٌ وَعادٌ بالْقَارِعَةُ «قارعة» جيزى است كه با ترسها و وحشتها درهم مى كوبد. 

«قارعه؛ (كه اسم ظاهر است) بجاى ضمير كذاشته شده تا بر معناى كوبندكى موجود در «الحاقة) و فزونى در توصيف سختى آن 
دلالت كند و جون از «حاقه» و بزركى موقعئت آن ياد كرد خداوند سبحان از نابود كردن كسانى بر داد كه آن را تكذيب كردند 
تا به اهل مككه يادآور شود و آنها را از عذابى كه به آثان رسيده است بيم دهد. 

بِالطاغدةٌ رويدادى كه شدّت آن از حدٌ كذشت و آن لرزش بىاندازه يا صيحه يا صاعقه بود بعضى كفتهاند: «طاغيه» مصدر است» 
يعنى به سبب طغيانشان [هلاكك شدند]. 

كأفلكرارريع طوض ر عافة (صرظي بالق اننع كل رعبيار غرند ا داوةدى فخزه عن كد يعظبى كنع اده متتصوه بالاسرة و أ ويظة وين 
ابك و كر ناس امك سروف د01 0ك ارشده ويسار لمث وان كاك عرذف موز وار 

در معناى «عاتيه) دو قول است: 

-١‏ بادى است كه از فرمان موكلان (فرشتكان مأمور باد) سربيجى كند و بدون كيل و وزن بيرون آيد (بوزد). 

"- بادى است كه با شدّت وزش خود بر قوم عاد فرستاده شد و نتوانستند خودشان را از آن نككاه دارند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 6:08 

سَخرَها عَلَيِهُمْ خدا باد را بر آنان مسلّط كرد. 

سَيْعَ لَيالٍ وَ تمان يام هفت شب و هشت روز كه عرب آن را «ايَام العجوز 0١١‏ مى كويد جون بير زنى از قوم عاد به سردابى يناه برد 
يس زو هقفي باذ ناو رآ أزجاى كد وهلاكه كرد 

بعضى كفتهاند: به اين دليل «ايَام العجوز» ناميده شده كه در آخر زمستان قرار داشته است. 

توما عراعرات اين كلمة دو قرول انيف: 

-١‏ مصدر باشد و صفت يعنى داراى حسوم است. 


-١‏ منصوب به فعل مقدّر باشد يعنى تحسم حسوماء سخت مستأصل مى سازد. 
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واكر جمع باشد دو معنى دارد: 

-١‏ بادى است بيابى كه در آن فترت و سستى نيست و تشبيه شده به بيابى نهادن ابزار داغ كردن توسّرط داغ كننده بر محل درد 
[زخم وغدّه] تا ريشه آن قطع شود. 

-١‏ حال از ضمير «سخرها؛ باشد يعنى امور نحسى كه ريشه هر خيرى را قطع مى كند. 

َتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعى يعنى قوم عاد را در معرض وزش آن بادها مى بينى» يا آنان را در شبها و روزها مىبينى. 

كأنَهُْ أغجازٌ نَخْل خاوِة كويى تندهاى درختان خرماى يوسيده و ميان تهى هستند. 

2 آيا مىبينى كه كسى از آنان باقى مانده باشد؟ [باقى نمانده] يا نفسى باقى مانده باشد يا از بقاء به معناى 


مصدر مانئد «عافيه») باشد» و به ادغام «لام) در «تاء» نيز قرائت شده است. 


-١‏ برد العجوزء سرماى بير زن» روز آخر زمستان» ٠"‏ روز آخر بهمن» و جهار روز اول اسفند. فرهنكك عميدء ج ”» حرف (عين) 
عجوز»- م. 

ترجمه جوامع الجامع. ج*: ص: 6:09 

وَمَنْ قَبلَهُ مقصود كسانى از لشكريان و يبروان فرعون استء «و من قبله) نيز قرائت شده يعنى كسانى كه بيش از فرعون بودهاند. 

وَ الْمُؤْتَفِكاتٌ بِالْحاطِتَةُ آباديهاى قوم لوط بر اثر كناه بزركك شركك وارونه شد يا به سبب كارها يا كارى كه مشتمل بر كناه بزركك 
بود. 

قأَحَدَهُمْ أَخدة راب يس يرورد كارشان آنها را به عقوبتى بسيار سخت مؤاخذه كرد همان طور كه كارهاى زشت آنها بسيار زرشت 
بود كويند: «ربا يربوا» هر كاه زياد باشد. 

عَمَلْنَاكُم فى الْجاريَ يدرانتان را در كشتى نوح عليه السّدِ.لام حمل كرديم ودر صورتى كه اين كنهكاران از نسل كسانى باشند كه 
در كشتى نوح حمل شده و نجات يافتهاند حمل يدرانشان منْتى بر آنهاست جرا كه نجات يدرانشان موجب ولادت آنها شده است. 
ضمير در «لنجعلها» به خود عمل كه نجات مؤمنان و غرق شدن كافران است بر مى كردد. و آن يادآورى و عبرتى است. 

وَ تَعِيها أَذْنّ واعيَةٌ 

يند وموعظه را كوشى نككاه مىدارة كه شأن آن نككاه داشتن و حفظ شنيدههايش اسث وبا عمل نكردن به موعظه آن را تباه 


نمىسازدء وهر جه را در نفس خويش حفظ كنى يس آن را نككاه داشتهاى جنان كه جيزى را در ظرف نككاه مىدارى. 
[شأن نزول] اد عن 2 74 


از ييامبر صَلَّى الله عليه و آله روايت است كه در هنكام نزول اين آيه به على عليه السّلام فرمود: يا على از خداوند خواستم كه كوش 
تو را «اذن واعيه [نككهدارنده حقايق]) قرار دهد. على عليه السّلام فرمود: يس از دعاى وسول دا على الل«عليه و آله كي جرف را 
فراموش نكردم و 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 5٠١‏ 

نمى توانستم فراموش كنم .0١١‏ 

دليل نكره و مفرد آوردن «اذن» اين است كه اعلا-م دارد كوشهايى كه حقايق شنيده شده را نككّاه دارد كم است و مردم را بدان 
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توبيخ كند و نيز دلالت كند براين كه يكك كوش هر كاه يندهاى الهى را نككاه دارد و در آن تعفّل كند در بيشكاه خدا به مثابه 
هزاران كوش استء و به ديكر كوشها اهميّتى داده نمىشود اككر جه ير از شنودههاى ميان مشرق و مغرب باشد. 

و نيز «تعيها» به سكون (عين) براى تخفيف قرائت شده است. 

فإذا تتح فى الصُور تَفْكَةٌ واحِدَةٌ «فإذا نفخ) به «نفخة» نسبت داده شده و جون [فى الصّور] ميان آن دو فاصله شده فعل «نفخ» مذ كر 
آورده شده است و منظور از نفخه. نفخه اول استء بعضى كفتهاند نفخه آخر استء توصف نفخه به (واحده) با توه به اين كه 
يكك بار بيشتر نيست به منظور تأكيد است مائند: لين اثنينٍ ن «دو خدا» (نحل/ .)08١‏ و كفتهاند: امس الدابر» ديروز كذشته. 

وخولك الأدص و الجال زمين و كودها از جاهاى عونا ماين روماه بادى برداشته شدندء وزش اين باد به اندازهاى شديد بود كه 
زمين و كودها را بلند كردء يا به وسيله كروهى از فرشتكان يا به قدرت خدا بدون وسيلهاى آنها را از جاى كند. 

قد كنا دَكَةٌ واجدّةٌ تمامى زمينها و تمامى كوهها شكسته شد و بعضى از آنها به بعضى زده شد ثا قطعه قطعه و درهم كوفته شد و به 
صورت تيه شن وحشتناكك و غبارى يراكنده در آمد. 

«دكك) از «دق» رساتر استء بعضى كفتهاند: زمينها و كوهها يكك نواخت كسترده شده و به صورت يكك زمين هموار در آمدهاند كه 
الذنو فوعوبا له انا «در آن كجى و بلندى نبينى»» (طهء .)٠١1/‏ 


_- 
عن النبى صلَى اللّه عليه و آله قال لعلي عليه السشلام عند نزول هذه الآيهُ سألت اللّهِ عرّ اسمه ان يجعلها اذنكك يا على. 

قال عليه السّلام فما نسيت شيئا بعد و ما كان لى ان انسى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*, ص: 5١١‏ 

فد كاه إن قول غرمه يعبر ادكه شترى كه كوهانش يراكنده و يهن شده و از ١‏ «ناقةٌ دكاء» ' كرفته شده است. 

قيوْمَيِِ وَقَتِ الواقعَةُ در اين هنكام قيامت بر يا مى شود. 

والقنم السَّمَاءٌ آسمان از هم باز و شكافته مى شوند. 

َه يَوْمَئِذِ واي آسمان در آن روز با شكستن بايه و اساسش سخت ضعيف و ست مى شود , يس از آن كه استوار بوده است. 
والمتكد عي ا فجانيا قارو از كله آفريدهاى است كه به او فرشته مى كويند» ازاين رو ضمير جمع در «فوقهم)» به اعتبار معنى 
ب ركردانده شده است. 

«ملكث» از «ملائكه» اعم است. 

على ارجائها جمع «رجا؛ است كه اسم مقصود و به معناى اطراف آسمانهاست. 

يعنى آسمان مى شكافد در حالى كه مسكن فرشتكان اسث يس آنها در اطراف و كنارههاى آن قرار مى كيرئد. 

ويخيل عَوْش رَبك فُوْقَهُمْ يَوْمَتزٍ كَمازية در آن روز عرش يرورد كارت را هشت فرشته حمل مى كند» روايت شده كه قبل از قيامت 
فرشتكان حامل عرش خدا جهار نفرند و جون روز قيامت شود خدا آنها را به جهار فرشته ديكر تأييد مىفرمايد و هشت فرشته 
فى ويك 

ولع ادر اضر قو هيا ورك اليك | سينا برسم و مدنو شدرانية وقد رقن 0 ورانقي كزه حيطي وععباز اس ماطف |3 
لشكريانش تا از احوالشان كاه شود. 

لتقي تك عاد عي يكل از امرى بدراتعافاى] كدر يديا معني جر دامر دو فاده نهان شه ماند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: دض 
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[سوره الحاقة (29): آيات 19 تا /ا"؟] ..... ص : 51١7‏ 
اشاره 


ما مَنْ أُوتيى كتابة ينه فَبقُولُ هاؤمٌ قروا كتايية (19) إِنّى طَنْتٌ أَنّى مُلادقٍ جسابية )٠0(‏ فَهُوَ فى عِيشٍَّ رافدية )1١(‏ فِى عجن عاليذ 
(10) قطوفها دانية (7) 

كوا وَادْ شَرَبُوا ني با لفك فى اام اْخالوخ (06) و ما من أوتى كناب نمال فيقُوُ الى لَْ أوت كتابية (15) و لمم آدْرِ ما 
جسابية (9) يا ليها كانتِ الْقَاضهدٌ 1) ما أَغْى على مالية 23 

تلك على اللطاية (44) لدو قتلرة [: م الْجَحِيم صَلوَة 01 ثم فى سِلي دل ذؤقها تكرت ؤراعاً كاسلكرة 0م إِنَّهّ كان لا يُؤْمِنُ 
الله لْعَظِيم (7*) 


7 عَلى طعام الْمشكين (6 فَلَئِسَ لَهُ اليَوْمَ هاهّنا حَمِيمٌ (0") و لا طعامٌ إِلهّ منْ غشلين (ع") لا بَأكلَهُ إل الْخاطِوٌنَ (/) 
قرجمه: ..... ص : 517 


اما كسى كه نامه اعمالش به دست راست اوست (از فرط خوشحالى و مباهات) فرياد مىزند كه (اى اهل محشر!) نامه اعمال مرا 
بكيريد و بخوائيد. (19) 

من يقين داشتم كه (قيامتى در كار است و) من به حساب اعمالم مىرسم. )5١(‏ 

اودر يكك زندكى كاملا رضايت بخش قرار خواهد داشت. (١؟)‏ 

در بهشتى عالى؛ (؟7) 

كه ميوههايش در دسترس است. (77) 

(و به آنها كفته مىشود) بخوريد و بياشاميد كوارا باد در برابر اعمالى كه در ايام كذشته انجام داديد. (؟) 

امَا كسى كه نامه اعمال او به دست جيش داده شده مى كويد: اى كاش هركر نامه اعمالم به من داده نمى شد. (10) 
و نمىدانستم حساب من جيست؟ (58) 

اى كاش مركم فرا مى رسيد! (917) 

مال و ثروتم هركز مرا بىنياز نكرده. (5) 

قدرت من نيز از دست رفت! (59) 

او را بككيريد ودر بند و زنجيرش كنيد! (90) 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 5١1‏ 

سيس او را در دوزخ بيفكنيد! (921) 

بعد او را به زنجيرى كه هفتاد ذرع است ببنديد. (025) 

جرا كه او هركز به خداوند بزركك ايمان نم ىآورد. (*) 

و هركز مردم را براطعام مستمندان تشويق نمى نمود. (8”) 

لذا امروز در اينجا يار مهربانى ندارد. (0) 
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غذايى كه جز خطا كاران آن را نمىخورند. (7”197) 


تفسير: 6 صن 5 ؟زع 


ىا أن كتابَةٌ بيَمِينهِ «اماا شرح آن حسابرسى و سؤال و جواب در آن روز است. «هاء» از اصوات است و معناى «خذ» بكير) از 
آن فهميده مى شود. 

«كتابيه) در نزد كوفيان منصوب به «هاؤم) و در نزد بصريان منصوب به «اقرأوا» است جرا كه اين فعل نزديكترين دو عامل [مذ كور 
است] و اصل آن هاؤم كتابى و اقرءوا كتابى» بوده و «كتابى)» اول حذق شده:است عون دؤمى بر آن دلالت م ى كند. 

ولكليي اد انكاايه الوه ار عَلَهْهِ قطرأً «[كفت اكنون] مس ذوب شده براى من بياوريد تا بر روى آن بريزم» (كهف/ 48) 
كفتهاند» اكر عامل «كتابيه») «هاؤم) مى بود» «اقرأوه) و «افرغه)» كفته مى شك. 

«هاء» در «كتابيه» حسابيه» ماليه» سلطانيه» براى سكت است و بجا بود كه در حال وصل بيفتدء و انتخاب باقى كذاشتن «هاء» در 
كلمات ياد شده براى اين است كه در قرآنء ثبات «هاء» ب ركزيده شده است. 

إِنّى ظَلَْتٌ أنّى كلاق جساية يعتى دانستم واظن و كمان به منزله علم شمرده شسده ترا كه ظق و كمان غالب در احكام: جايكزين 
علم است. 

فَهُوَ فى عِيسّ د راضَيَهُ در حالتى از زندكى است كه به رضا و خشنودى منسوب است مانند: «ارع» و «نابل» و دو نسبت است يكى 
نسبت به حرف و ديكرى نسبت به صيغه است يا فعل [رضايت] را با اين كه براى صاحب «عيشه» است مجازا براى [عيشه] قرار داده 


اسثت. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: 61 

فى جَنَّهُ عالِيَةُ در بهشتى [قرار مى كيرند] كه از نظر موقعتت و ارج بلند و بالاست يا بناها و قصرها و درختانش بلند است. 

قط فها دافا موردها ان ان ركه ارقا و كيت لصم تسعد خف يه أو رن 

كلُواوَ اشْرَبُوا هَزيئا به آنان بككويبد بخوريد و بياشاميد خوردنى و آشاميدنى كه كوارايتان باشد, يا هتيئتم هنيئاء كوارايتان شد كوارا 
شدنىء بنا بر اين كه مصدر باشد. 

بما أَسْلَفْعْ فى الام الْخالِيَةُ در برابر اعمال شايستهاى كه از ييش فرستادهايد در ايام كذشته دنيا. 

از ساس تقل عد كه منظور ارام روزه دارى است,ء يعنى عوض روزهايى كه براى خدا از خوردن و نوشيدن خوددارى كرديد 
اكنون بخوريد و بياشاميد. 

يا لبها كائَتٍ الْقَافِدِيَةٌ ضمير «ليتها؛ به «موته) مركك بر مى كردد يعنى اى كاش مركك كار مرا تمام مىكرد و يس از آن زنده 
نمى شدم و آنجه ديدم نمىديدم يا ضمير به حالت بركردد يعنى كاش همين حالت كنونى من همان مركى بود كه يشت سر 
كذاشتم باقى بود زيرا وى آن حالت (حسابرسى) را سختتر و تلختر از جشيدن تلخى مركك مىبيند يس در هنكام مشاهده آن 
ارروق هركم كدة, 

ما أَغْنى عَنَّى ماليَة در «ما) دو وجه است: 

-١‏ نافيه استء يعنى از نظر مالى در رفاه نيستم. 

"- استفهام انكارى استء يعنى جه جيز مرا بى نياز مى كند. 

مَلّك عَنّى سُلْطانيَةُ تسلّط و قدرت من بر مردم و امر و نهى من از بين رفته است. 


ابن عباس كويد: حيجت و دليل من [كه به آن معتقد بودم] باطل و بيهوده شد. 
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حَذُوهُ فَعُلُوهُ او را بككيريد و به زنجير ببنديد. 

م الْجَحِيم صَلَوهٌ سبس او را جز در آتش بزركك دوزخ نيندازيد زيرا او سلطانى بود كه نسبت به مردم بزركى مى كرد كفته مى شود: 
صلى النار» و صلاه النار» 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 5١8‏ 

فى سليدلة ذوقها #يقوة ؤراغاً قا لكرةديه وضير سيدق ابن اث كه وتسريه بندافكن يعد :فا ببراموت اتضايش را بكيرة قر 
حالى كه او در ميان زنجيرها بازداشت شده و در تنككنا قرار كرفته است و بر هيج حركتى قادر نيستء تعيين هفتاد زرع توصيف طول 
زنجير است جرا كه هر كاه زنجير طولانىتر باشد سختى بيشتر است يعنى آن كاه فقط او را به اين زنجير (هفتاد زرعى) مى كشند و 
كويى از ديككر مواضع عذاب دوزخ بدتر استء معناى «ثم) در دو جا براى دلالت بر تفاوت ميان زنجير و داخل آتش كردن و 
تفاوت ميان آن دو و به زنجير كشيدنء است و براى تراخى در مدّت نيست. 

ِنّهَ كان لا يؤْمِنٌ بالل الْعَظِيم اين آيه به روش استيناف علت عذاب شدن كنهكاران را بيان مىكند و كويى سؤال شده كه جرا خدا 
ال غذات :نف وب كتيكاو رواكي ناف 

يس به آن آيه ياسخ داده شده كه: «او به خداى بزركك ايمان نياورده واو را تصديق نكرده است). 

ولا يحض عَلى طعام الْمشكين در اين آيه دو دليل وجود دارد كه دلالت مى كند كناه محروم ساختن مسكين بزركك است: 

ا دواعي سكي راي اكثر ملك دوو عدا كلو فار ذاقه اسه 

-١‏ خداوند حض و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين را ذكر كرد و انجام تركك اطعام را ذكر نكرد؛ تا اعلام دارد كه هر كس تركك 
ترغيب |به اطعام مسكين] كند جنين كيفرى دارد يس اكر خود عمل [اطعام مسكين] را تركك كند جه كيفرى خواهد شد؟ 

ازذودا تقل شده كدتكسرتن :را تقوين هس كرد كلايراى سكيان الكرقف يقرى كيه كتد وه كفق ةما تعبت زوتجن را نا ابمالة 
از خود دور ساختيم آيا نصف ديكر آن را [با اطعام مسكين] از خود دور نسازيم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 5١18‏ 

اليوْمَ هامُّنا حَمِيمٌ در آن روز خويشاوندى نيست كه از او دفاع كند و بر او غمكين شود. 

ولا طَعامٌ إلا مِنْ غشلِين «غسلين»» بر وزن «فعلين» از غسل است و آن جركك و خونى است كه از بدن دوزخيان جارى مى شود. 

لا تكله إئَّ الْحَاطِوٌنّ منظور از خاطتون» كنهكارانىاند كه خطاهايى مرتكب شدهاند خطأ الرجل آن كاه كويئد كه كسى به عمد 
كناه كند و خاطئون مشركانند [كه به عمد كناه م ىكردند] «خاطئون»» «خاطيون» به تبديل (همزه) به (ياء) و نيز به حذف (ياء) 
(خاطون) قرائت شده است. 


كفته شده: آنان كسانىاند كه به عمد از راه حق به باطل رفتهاند. 
[سوره الحاقة (29): آيات 48" تا 1] ..... ص : 618 
اشاره 


قلا أقْسِمُ بما تبِصدَرُونَ (5) و ما لا تُبصدَرُونَ (9 إِنَهُ لََوْلَ رَسُولٍ كريم (60) و ما هُوَ بِقَوْلٍِ شاعر قَلِيلا ما تُؤْمنُونَ )©١(‏ و لا بِقَوْلٍ 
كاهن قَلِيلا ما تَذَّكدُونَ (7©) 

تَنْزِيل مِنْ رَبّ العالمِينَ (67) و لؤ تَقَوّل عَلينا بَغض الأقاويل (8©) لأَحَه ْنا مِنْهُ بالييمين (60) ثم لقطغنا مِنْهُ الوَتِينَ (8؟) فما مِنْكمٌ مِنْ 
أحدٍ عَنْهُ حاجزينَ (817) 
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وَإِنَهُلَوَذْكِرَةٌ لِلْمْتَقِينَ (68) و إن لََعلَمُ أنَّ منكم مك َبِينَ (69) و إِنَّهُ لَحسِرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00) و إِنّهُ َك الْيقين )0١(‏ فَسبّخْ باشم 
رَبك الْعَظِيم (85) 


ترجمه: ..... ص : 618 


سو كند مى خورم به آنجه مى بينيد. (/7) 

و آنجه نمى بينيد (99) 

كه اين قرآن كفتار رسول بزركوارى است. (80) 

و كفته شاعرى نيست اما كمتر ايمان مى آوريد )6١(‏ 

و نه كفته كاهنى» هر جند كمتر متذكر مىشويد. (87) 

بلكه كلامى است كه از سوى يرورد كار عالميان نازل شده. (7©) 
هر كاه او سخنى دروغ بر ما بستء (68) 

ما او را با قدرت مى كرفتيم» (68) 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 511 

سيس ركك قلبش را قطع مى كرديمء (68) 

واحدى از شما نمى توانست مانع شود و ازاو حمايت كند. (97*) 
ا سلما عن كر الفيضة ورانت بر كا601 

وما مىدانيم كه بعضى از شما آن را تكذيب مىكنيد. (69) 
وانخ اماه حيرت كافران اسة: (31) 

وآن يقين خالص است. )01١(‏ 

حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح بككو. (07) 


تفسير: 6.6 صن 5 الع 


نلا المذيينا درق بزلا اعدو تهنا ربا نوه شام قباد عدون مو كلل وماك سيور كد اقناه ور الم ائنة 

-١‏ ديدنيها 1- ناديدنيها براى اين دو سوكند تفسيرهايى به شرح زير شده است: 

-١‏ به آفريد كار و آفريدكان 7- به انس [كه ديده شدنى است] و به جنّ [كه ديده شدنى نيست] *- به اجسام و روحهاء *- به دنيا و 
آخرت, ه- به نعمتهاى ظاهرى و باطنى. 

نه لَقَوْلٌ رَسُولٍ كريم اين قرآن محقّقا كفتار بيامبرى بزركوار است كه به عنوان رسالت از بيشكاه خدا سخن مىكويد. بعضى 
كتنانة متقلوى سير عل اسن 

وَماهُوَ بِقَوْلِ شاعِراين يه دلامت دارد كه منظور از رسول در آيه قبل محتد صلَى الله عليه و آله است [نه جبرثيل] جون مقصوه 
(1 ابن انيت كداثنات كد مف ملل اللدغلدو الرسول انق و كاعر و كاطخ تسيت ب كعان .بذ اللاتصرت تنيت عاد قله 
زيرا آنجه از ييامبر شنيده مى شود سخن اوست و جون نقل سخن خداست كفته شده كه كلام خداوند است. 

«كريم) كسى است كه تمام خصلتهاى خوب را داراست. 
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ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 5١18‏ 

قَلِيلًا ما تُؤْمبُونَ كمى در اينجا در حكم نبودن است يعنى ايمان نمىآوريد و يادآور هم نمىشويد يعنى جه جيز شما را به كفر و 
غفلت وا داشته است؟ 

زيل مِنْ َب الْعَالّمِينَ يعنى قرآن از نزد خدا بر رسولش نازل شده است. 

وَلَو تقول كينا بَْضٌ الأقاويل منظور از «تقوّل» جعل كفتار است و در آن معناى تكلف هست و كفتارهاى ساختكى را از باب تحقير 
آنها «اقاويل» ناميدهاند جنان كه اعاجيب و اضاحيكك كفته مى شود و كويى جمع «افعوله) از ريشه قول است. 

يعنى اكر بر عليه ما كفتارى ادّعا شود كه نكفتهايم كوينده را دست و يا بسته خواهيم كشت جنان كه شاهان نسبت به كسى كه به 
آنها دروغ مىبندد جنين م ىكنند يس قتل صبر به همان صورت خودش [در آيه] مجسشم شده است تا ترسناكتر باشد و آن بدين 
صورت است كه دستهاى مقتول كرفته شود و كردنش را بزنند و به اين دليل «يمين» مخصوص به ذكر شده كه كشنده هر كاه 
بخواهد ضربه را بر يشت مقتول وارد كند دست جيش را مى كيرد و هر كاه بخواهد ضربه را بر كردن او وارد سازد وبا شمشير آن 
را قطع كند دست راستش را مى كيرد و اين بر مقتول دشوارتر است جون شمشير را مى بيند» يعنى دست راست او [جاعل دروغ] را 
مى كيريم آن كاه شاه ركك كردنش را قطع مى كنيم. «وتين» سرخركك قلب و همان رشته وريد و شاه ركك است كه هر كاه بريده 
شود صاحب آن مىميرد. 

قما ملكغ من أعدٍ عَنهُ حاجزيق ضمير «منكم) خطاب به مردم است و مير ونه به وسول خدا يا به «قدل؛ برمى كردد» يعنى 
نمى توانيد قاتل را از قتل مانع شويد يا نمى توانيد مانع از قتل شويد. «حاجزين» صفت «احد است جون به معناى جمع است و اسمى 
ابت كدابيتاق تقى عجوم قراو فى كرد و مقرو ضمغ وهل كر ؤعودك وو 1ن ايكسانا اسك ويدهمين معناست أيه لا تقوق ييخ أعل 
مِنْ رُسلِهِ «ما در ميان بيامبران او فرق نمى كذاريم و به همككى ايمان داريما (بقره/ 188) و آيه: لين كأَحَدٍ مِنَ النّساءِ «شما همجون 
يكى از زنان معمولى نستيد». (احزاب/ 0*7 

ترجمه جوامع الجامع ج*؛ ص: 5١19‏ 

«من احد) اسم لماو مكلا معدت است,. بعضى كفتهاند: «منكما خطاب به مسلمانان است و همجنين است آيه: 

وَإنالتقلع أن متك فكذين يعق بعضى إل هرد كرون عند كه يرودى بدقرآن كافر هئ عونل 

وَإِنَهُ لخددة على الكافزيق غسمير «القايه قر آذ بره ى كرذك قز ا نابراى تكذيب كنند كان حسرق است آنا كام كه كواب تصديق 
كنند كان قرآن را ببينند» يا ضمير به خود «تكذيب» بر مى كردد. 

وَإِنَهُ لَحَقَ الْيقِين قرآن براى يقين كردن حقّ يقين كردن است جنان كه كويند: 

هو العالم حق العالم؛ او عالم است و براستى عالم استء يعنى قرآن البنّه عين اليقين و يقين خالص است و هيج ترديدى در آن 
فُسَبْحْ بام رَبك الْعَظِيم به ذكر نام بزركك يرورد كارت تسبيح كن يروردكارى كه هر جيزى در برابر عظمت او كوجكى م ىكند» و 
اين سيم بوبخاطر سا قر ان است كه خداوند به تو وحى فرموده است. 


سورهة معارج 6.... ص له ف 


اشاره 
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مكى است و جهل و جهار آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] 6وووهة ص : ٠.‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره «سأل سائل» را بخواند خداوند ثواب كسانى را كه رعايت عهد و امانت كردهاند 
به آنان عطا فرمايد .)١١‏ 
از حضرت باقر عليه السّ.لام روايت است كه هر كس بر قرائت اين سوره مداومت كند خداوند در روز قيامت از كناه عمل او 


قو ترسل وااو ودر بوقث در جزار سكيد على الله علدو التديداق وه 111 
[سوره المعارج :)1٠١(‏ آيات ١‏ تا ١؟!]‏ ..... ص 6197٠١:‏ 
اشاره 


بشم الل امن اليم 

كال سائل ِعَذاب واقع )00 للُكافِرينَ لهس لَهُ داف (5) مسن الله ذى لْمَعارِج (0 تَعْرْحٌ ع الْمَلائِكةٌ وَ الوح إِلَيِهِ فى م كان مقدازةٌ 
حَمْسِينَ أَلْقٌ سَنَدْ (6) 

قاضيز صر جملا (5) إِهُم يوت عبد (+) و ترا قرا )ؤم تكونُ التشماء َالْمَْلٍ (8) و تون الْجبالُ كَالْمِنٍ (*) 

وَلا يَسَْلَ ححمِيمٌ ححبيماً ٠١ ١‏ يُبِصَرُوَهُْ يَوَدُ الْمَخِرمُ لو يَفْدِى مِنْ عذاب يَؤْمِئِذٍ نيه )1١(‏ وَ صاحبته و أَخِيه (07) و فَصِيلتهِ الّتى نويه 
10) و مَنْ فى الدْض ججميعاً نم ينجي (15) 


كلا إنها لَطى (05) ترَّاعَةٌ للّوى (18) تَذُعُوا من أَذْبَر وََوْلَى (10) وحم كأؤْعى 17 إِنَّ لْإنْسانَ خلِقَ هلوعاً (19) 
إذا مَسَِهُ الشَّدٌ جرُوعاً )٠١(‏ 


2 
فى حديث ابي (بن كعب) و من قراء سورة سأل سائل اعطه الله ثواب الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون. 

و 

عن الباقر عليه السشّلام: من ادمن قراءة سأل سائل لم يسأله الله يوم القيامه عن ذنب عمله و اسكنه جنّته مع محمد و آله عليهم السلام. 


قرجمه: ..... ص : 5171 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

تقاضا كنندهاى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد. )١(‏ 

اين عذاب مخصوص كافران استء و هيج كس نمى تواند آن را دفع كند. () 

از سوى خداوند ذى المعارج است (خداوندى كه فرشتكانش بر آسمانها صعود مىكنند). (9) 

فرشتكان و روح (فرشته مخصوص) به سوى او عروج مى كنند در آن روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است. (6) 


بنا بر اين صبر جميل ييشه كن. (0) 
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زيرا آنها آن روز را دور مىبينند. (2) 

وما آن را نزديكك مىبينيم! (00 

همان روز كه آسمان همجون فلز كداخته مىشود. (6) 
و كودها مانند يشم رنككين متلاشى خواهد بود. (8) 


و هيج دوست صميمى سراغ دوستش را نمى كيرد! )٠١(‏ 


صفحه ١هتانا‏ از بوسر 


آنان را به آنها نشان مىدهند (ولى هر كس كرفتار كار خويشتن است) جنان است كه كنهكار دوست مىدارد فرزندان خود را در 


برابر عذاب آن روز فدا كند. )١١(‏ 

وهمسر و برادرش را. (؟7١)‏ 

و قبيلهاش را كه هميشه از او حمايت مى كردند. (17) 

و تمام مردم روى زمين را تا مايه نجاتش شود. (؟1) 
امّا ه ركز جنين نيست شعلههاى سوزان آتش است. (18) 
دست ويا و يوست سر را مىكند و مىبرد. )١18(‏ 
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و كسانى را كه به فرمان خدا يشت كردند صدا مى زند. (17) 
و آنها كه اموال را جمع و ذخيره كردند. (18) 

انسان حريص و كم طاقت آفريده شده. (19) 

متكامن كه يلاق يقاو وس يتان فى كد 903) 


تفسير: ..... ص : 51719 


اشاره 


سَألَ 1 عاب واقع درخواست كنندهاى درخواست عذابى كرد كه واقع شدء «سأل» معناى «دعا» را در بر دارد و مانند آن متعدّى 


شده است. 


كويند: دعا بكذاء هر كاه آن را بخواهد و استدعا كند و به همين معناست آيه: 


يَدْعُونَ فيها بكل فاكجَة آمِنِينَ «آنها هر نوع ميوهاى را بخواهند در اختيارشان قرار مى كيرد و در نهايت امتيت بسر مى برند» (دخان/ 


هه 


[شأن نزول] ..... ص : 619١‏ 


ال عفاهد ووايت يده كه نقاضى: اعداب] فضر ون بعرت بورق كد كفت: إن كان هذا عو الى وخ عتدكه [فأشعله علينا جحازة من 


السَّماءِ أو اننا بغقكذاب أليم] كر اين [قرآن] حق است و از طرف توست إبارانى از سنكك از آسمان بر ما فرود آور يا عذاب دردناكى 


براى ما بفرست] (انفال/ +0). 
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«سأل» بدون همزه قرائت شده استء همزه بين [الف و همزه] قرار داده شده است. 

للْكافِرِينَ صفت عذاب استء يعنى عذابى كه واقع شد و براى كافران بودء يا صله براى «دعا؛ استء يعنى براى كافران درخواست 
أكرة: 

لَيِسَ لَهُ داف هر كاه زمان عذاب فرا رسد و حكمت خدا روى دادن آن را اقتضا كند دفع كنندهاى براى آن از سوى خدا نخواهد 
بودء يا به اين معناست: به عذابى كه از سوى خدا روى مىدهد. 

ذى الْممعارج داراى درجات» معارج جمع معرج است آن كاه درجات و دورى 

حب ام البابه ع 

يايان آنها را از نظر بلندى و ارتفاع توصيف كرده و فرموده است: 

تَعْرْجٌ الْملائِكةٌ وَالرُوحٌ إِلَبِهِ فرشتكان و جبرئيل بالا مىروند جبرئيل عليه السّ.لام را به سبب حرمتى كه در ييشكاه خدا دارد. جداى 
از ديكر فرشتككان ذكر كرده است و تنها اوست كه به عرش خدا و محل نزول اوامرش بالا مىرود. 

فى يَوْم كانّ مِقَدارُهُ حَمْيدينَ أَنْىَ سَرِنَةُ در روزى كه مدّتش به اندازه ينجاه هزار سال است كه مردم مى شمارند و آن از يايينترين 
اتقطه] رتتهاعا بالا البمان عنص انيت ولى در آيه: فى يَوْم كان ونداؤة الى مقة انون ذا انساة دنيا بيانصد سال [در بالا رفتن] 
1لا مانت عقيانا نميو الس وان لفو يا من ناه امس 11 اسان انو اقتاته عياف ركه لجان زر وكه ورا ني يداك 
بخواهد طى كند اين اندازه [هزار سال] طول م ىكشد و اين مفاد قول مجاهد است. 

كفته شده: «فى يوم) متعلق به (واقع) [مقدّر] استء يعنى در روزى طولا-نى واقع مىشود كه مقدارش ينجاه هزار سال از سالهاى 
شماست و آن روز قيامت است و در طولانى بودن آن جند وجه است: 

-١‏ جون براى كافران روز سختى است طولانى مى باشد. 

"- يا در حقيقت روزى است طولانى. 

“- بعضى كفتهاند: در روز قيامت ينجاه محل است كه هر محلى هزار سال طول مى كشد و مقدار آن براى مؤمن فقط به اندازه 
فاصله ميان ظهر و عصر است. 

5- امام صادق عليه الس يلام فرمود: اكر غير از خدا ديكرى عهدهدار حساب [در آن روز] شود ينجاه هزار سال بايد در آن بايستند 
بيش از آن كه از حساب فارغ شوند ولى خداوند سبحان در يكك ساعت از حساب بندكان فارغ مىشود .)١١‏ و نيز آن حضرت 


فرمود: آن روز به نصف نمىرسد تا اهل بهشت در بهشت و دوزخيان در دوزخ 


١و‏ 
روى عن الصادق عليه الّم.لام أنّه قال: لو ولّى الحساب غير الله تعالى لمكثوا فيه خمسين الف سنة من قبل ان يفرغواء و اللّه سبحانه 
تعالى يفرغ من ذلكك فى ساعة. 
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منزل كزينئد .)١١‏ 

شرن غث را ميلا وفاصير» مسلن به شال سائل انبت دبرا كه يعار نيد و كدب وس شناب كزؤتاد مسن زول خدا عبلى 
اللمعليو اله سبر ذو رار امور قد 

إِنَّهُمْ يَرَوْئَهُ تيدأ در مرجع ضمير ١يرونه)‏ دو احتمال است: 


-١‏ به عذاب واقع بر كردد. 
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"- ممكق اسك به روز قيامت ب ركردذه و مقضود اين است كه كفاز به عنوان امرئ محال آن را دور هى داستتد. 

و نحن نراه قريباء ولى ما آن را نزديكك و آسان ودر توان خودمان مىبينيم واز نظر ما بعيد نيست. 

يوم ككونٌ الشماء كَالْمَهْل در نصب :يوم تكون) سه وجه اسث: 

-١‏ منصوب به «قريبا» باشد. يعنى (تغيير آسمان) در آن روز ممكن است و دشوارى ندارد. 

؟- به فعل ١يقع)‏ مقدّر منصوب باشد جون كلمه «واقع» بر آن دلاات مى كند. 

*"- بدل از «فى يوم باشد [و نصب «يوم تكون» به تبعيت از آن باشد]. 

يَوْمَ تَكونٌ الصّماء كَالْمُمْلٍ روزى كه آسمان مانند دردى روغن زيتون مىشودء ابن مسعود كويد: مانند نقره كداخته مى شود. 
وَتَكونٌ الال كَالْعِهْن و كوهها مانند يشم رنكك شده استء زيرا [از] كوهها جادّههايى به رنكك سفيد و سرخ و كاه به رتكك كاملا 
سياه [به وجود مىآيد] .)7١‏ 


يس هر كاه كودها رانده شد. و در فضا به يرواز در آيند به يشم حلاجى شدهاى كه باد آن را به يرواز در آورد شبيه مى شوند. 


ادو 

عنه عليه السّلام: لا يتتصف ذلكك اليوم حتى يقبل اهل الجنهُ فى الجنةُ و اهل النار فى النار. 

اداية فطلب راط لكان أنه الادسروةقناطر مانن كيده اسع و ككلت الوالها زادرعبارت تباوردهة اسة: ومن الجبال جدد 
بيض و حمر مختلف ألوانها و غرابيب سود- م. 
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ولا تدِكل خبيع عميماً روزى كه دوست و رفيق از.دوسث و رقيقش جويا تلى شو ويا او سكن تن ى كويد واحوال برس ثمى كلد 
جرا كه هر كسى سركرم خويشتن است. 

يُبِصَرُونَهُمْ يو الْمُجَرِمُ خويشاوندان و دوستان را مىشناسند و بر آنان يوشيده نيستند و نديدن بعضى از آنان بعض ديكر را مانع از 
سؤال و جواب نيست بلكه سر كرمى مانع از سؤال و جواب آنها مى شود. 

«يسأل» به صورت مجهول نيز قرائت شده يعنى به دوستى كفته نشود كه دوستت كجاست و از او طلب نمىشود زيرا آنها را مى بينند 
واستتاج بهسؤال:وطلب تدارتد واين كلق مستانق الك كر بس از كفتن و لاد كل عديغ غبيما سوال شده شايد آن 
دوست را نبيند يبس كفته شده يبصرونهم» آنها را مى بينند ولى به سبب سركرمى كه دارند نمى توانند از يكديكر سؤال كنند. 

يود الْمُخِرمُ لَوْ يَفتدِى مِنْ عَذاب يَؤْمِئِذٍ ببنيه و صاحبته وَ أَخيه و قَصِلتهِ الّتى تُؤْويه: 

«يومكذ» به كسر و فدح (ميم) قرائت شده است به فشح ينا براين كه اضافه به اسم غير متمكن (اذه شده باشدء يعنى كتهكار آرزو 
مى كند در برابر (رهايى از) عذاب آن روز هر عزيزى را از فرزندان و همسر و خويشاوندان و نزديكترين بستكان كه از آنها جدا 
شده و آنان كه وى رادر سختيها يناه داده و در تبار به آ نان وابسته بوده استء فدا سازد. 

وَمَنْ فى الْأَدْض جمِيعاً نم ينْجيهِ «ينجيه؛ عطف بر «يفتدى» استء يعنى دوست دارد [افراد ياد شده را] فدا كند آن كاه اين فدا كردن 
او را نجات دهد. 

جمله «و من فى الآرض و ثمُ) براى اين است كه نجات يافتن را دور بشماردء يعنى اكر تمام مردم روى زمين و بستكانش در اختيار 
او باشند دوست دارد آنها را ببخشد و فداى خويش سازد و نجات يابد و دور است كه اين عمل [در صورت 
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قدرث بر آن] وى را نجاث بخشد. 
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كلا]نيا ل 01617 باز داشفن ومشدارص اب ير ابن كداقدا كردن [اقراة باشده] ‏ سال او تداهم ومداتكن قن وها 
«أنها» ضمير به آتش بر مى كردد اكر جه در آيه ذكر نشده است جرا كه ذكر عذاب خود بر آتش دلالت مى كند» يا ضمير مبهمى 
است كه خبر آن را توضيح داده استء يا ضمير قصّه است. 

«لظى) اسم علم براى تش است و از (لظى) يعنى لهب و زبانه آتش» كرفته شده و مى تواند مقصود خود لهب و زبانه باشد. 

تَراعَةٌ للسَّوى در «نزَّاعةُ) جند وجه است: 

-١‏ خبر دوم «ان» باشد. 

"- خبر «لظى» باشد در صورتى كه ضمير در «انْها» ضمير قصه باشد. 

9- صفت «لظى) است اكر مقصود (از آن دها) «لهب» باشد. 

در مؤْنْث آوردن ضمير دو قول است: 

-١‏ «لظى» به معناى «نار» تش باشد. 

-"١‏ خبر مبتداى محذوف و براى ترساندن باشدء يعنى «هى نرّْاعةً). 

در نصب «نرَّاعَةُ) دو قول است: 

-١‏ بنا بر اين كه حال تأكيدى باشد. 

؟- بنا بر اختصاص منصوب باشد براى ترساندن. 

«شوى» مقصود اطراف است يا جمع (شواةً) به معناى يوست سر است كه آن را طورى بكنند كه دوباره بركردد. 

تذغواةة انور تولى انون تقرس وا كدذان ابباشتووض كرد الم وار لاعت تداق معنا اعرافين كره اتيك ب شوش غنوه عو الد ةق 
احضارشان م ىكند و به آنان مى كويد: نزد من آبيد- نزد من آبيد. بعضى كفتهاند [تدعوا] كنايه از احضار كردن 
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آنهاست كويى آتش آنها را فراخوانده و احضارشان مى كند و نظير آن است كفته ذى الرّمه: 

تدعوا أنفسه الرّبب )١١‏ 

.و نيز كفتهداش: 

ليالى اللّهو يطبينى فأتبعه )*١‏ 

وَجَعَمَ أَوْعى مال را جمع و در ظرف تكاهدارى و ذخيره كرد و زكات و حقوق واجب آن را نبرداخت و در راه طاعت [خخدا] 
انفاق نكرد. 

إنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ ملوعاً مقصود جنس انسان است كه بسيار بىتاب و كم صبر آفريده شده استء «هلوع» از (هلع) و به معناى زود 
بى تاب شدن در هنكام برخورد با ناملايمات است. عرب به شتر تندرو «ناقه هلواع» مى كويد. 

إذا مَسَهُ الشّوٌ جَرُوعاً آن كاه خداوند «هلوع» را با اين آيه تفسير كرده يعنى هر كاه فقر و سختى به انسان برسد سخت اظهار بى صبرى 
مى كند و هر كاه ثروت بدو رسد نمى بخشد و به مال خود بخل مىورزد» يعنى انسان جون بى تابى و منع از بخشيدن مال را بركزيده 


است. 


وبر آن قادر است كويى اين كار طبيعت و فطرت او شده و اختيارى نيست [بلكه اجبارى است]. 


-١‏ شاعر در وصف كاوى وحشى مى كويد: كياه نورسته بينى او [كاو وحشى] را م ىطلبد و منظور اين است كه كياه سبب رسيدن 


بينى كاو به زمين است و مجاز در تسبيب امر استء شاهد در كلمه تدعواء است كه به معناى طلب به كار رفته است. 
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- [ليالى منصوب به ظرقبت و لهو مبتداست و «طباه يطبوه و يطبيه» آن كاه كويند كه او را بطلبد و جذب كند- طبى الناقةُ ثديها 
لجذبه عند الحلب, شتر در هنكام دوشيدن شير يستانش را كشيد] ب بنا بر اين معناى اين مصراع جنين است: لهو و بازيجه در شبهاى 
بسيارى مرا فرا مى خواند و جذب مى كند و من هم از آن بيروى مى كنم. 

شاهد در يطبينى است كه به معناى دعوت و جذب كردن آمده است. كشاف» ج *؛ ص 1-م. 


[سوره المعارج :)7١(‏ آيات ١؟‏ تا 69 ] ..... ص : 517/4 
اشاره 


وَ إذا مَسَهُ الْخَيرُه مَتُوعاً )1١(‏ 0 الْعَضَلينَ إهفة الّذِينَ مُعْ عَلى ص لاتِهم دائمُونٌ (00 وَالَّذِينَ فى أذوالية عق مَعلوم ١ع‏ ِلسَائْلٍ و 
الْمخرُوم (15) 

َ لين يُصَدفُونَ بيؤم الذي (*2 و الِّينَ هم مِنْ عذاب رَبّهمْمُشْفِقُونَ 90 إن عذات رَبْهمْ ير مون (1) و الَذِينَ مم روجهم 
حافِظونَ (24 إلا عَلى أَرُوا جهة أو ما ملكث أَيْمانهُعْ ة إن َيُ موي (0") 

من ابنغى وراءَ لتك فلك هُمْ العاةون (001 و الِينَ همْ لأماناتهم و عفدِهِمْ راغون (00) و الِّينَ هم ب هاداتهم قاُون (60) و 
الَّذِينَ هُمْ على صَلاتِهمْ يُحافِظُونَ (6 أُولتك فى جَنَّاتِ مَكُرَمُونَ (0) 

قما ل الَِّينَ كَفروا بلك مُهْطِعِينَ (78) عَنٍ الْمِينِ و عَنِ الشَّمالٍ ِزِينَ 00 أ يَطمع كُلّ ام مهم أنأ يدحَلَ حََُ تيم (8) كلا إن 
حلفا اَمَو (5) فلا أفيم بربٌ اْمشارقي و المغارب إن َقَاِرُونَ .0 

على أن دل خيراً مِنّْهُعْ و ما نحن بمط بوقين )©١(‏ قَدَوْهُمْ يَحُوصُوا و يَلعئوا عتَّى بُلاقُوا يَْمَهُمْ الَذِى بُوعَدُونَ (01) يَوَْ يَخْرجُونَ عن 
الَْجْداثِ سراعاً كَأنّهُمْ إلى تُصب يُوفِضُونَ (60) خاشِعةً أَنْصارُهمْ تَوْهفهُعْ ذل ذلك الْيْم الى كاثوا يُوعَدُونَ (6©) 


ترجمه: ..... ص : /51 


هر كاه خيرى به او برسد منعش مىى كند. )1١(‏ 

مكر نماز كزاران. (؟؟) 

آنها كه نمازها را مرتّبا بجا م ىآورند. (77) 

و آنها كه در اموالشان حقٌّ معلومى است. (5؟) 

براى تقاضا كنندكان و محرومان. (10) 

و آنها كه به روز جزا ايمان دارند. (28؟) 

و آنها كه از عذاب يرورد كارشان بيمنا كند. (1؟) 

جرا كه هيج كاه خود راز عذاب يروردكار در امان نمى بينند. (18) 
و آنها كه دامان خويكن واازى عفى حفظ فى كتد. (9) 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 579 

و آميزش جنسى جز با همسران و كنيزان (كه در حكم همسرند) ندارند ولى در بهره كيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود. (0) 
وهر كس ما وراى اين را طلب كند متجاوز است. )9*١(‏ 
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و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مىكنند. (9) 

و آنها كه به اداى شهادت حق قيام مى كنند. (730) 

و آنها كه بر نماز مواظبت دارند. (ع”) 

اين افراد در باغهاى بهشتى كرامىاند. (0*) 

اين كافران را جه مىشود كه با سرعت نزد تو مىآيند. (92) 

از راست و جبء كروه كروه (طمع بهشت دارند)! (0") 

آيا هر يكك از آنها طمع دارد كه در بهشت ير نعمت الهى وارد شود؟ (97) 

هركز جنين نيستء ما آنها رااز آنجه خودشان مىدانند آفريدهايم! (99) 

سوكند به يرورد كار مشرقها و مغربها كه ما قادريم. (60) 

براين كه جاى آنها را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند و ما هركز مغلوب نخواهيم شد. )6١(‏ 

آنها را به حال خود واكذار تا در باطل خود فرو روندء و به بازى يردازند» تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات كنند. (؟6) 
همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مىشوند» كويى به سوى بتهايشان مىدوند! (7©) 

ورتحال #ه جكسياض انها الكت وهشك يدوي فاده ووزدواض ال ذلك و غواري آانيارا بوشاندد انث (وبه انها كتعدمي قود) 
اين همان روزى استث كه به شما وعذه داده مىشد. (ع6) 


تفسير: ٠6‏ صن خض 


نا الْمَصَلينَ خداوند سبحا از جنس انسان كه يكيل وبحريض است و بهاجمع آورى مال مىبردازد و به ديكران نمى دهد يكنا 
برستانى را استثنا كرد كه مطيعند و با نفسهايشان جهاد كرده و آنها را به طاعتها وا مىدارند و از شهوتها منع مى كنند تا آنجا كه نه 
بىتابى كرده و نه از انفاق مال امتناع مى ورزند. 

هُمْ على ص لاتِهم دائةونَ آنها بر نماز مداومت مى كنند و بر اداى آن و تركك نكردن نماز مواظبت دارند. در حديث است كه: 
بهترين عمل آن است كه بر آن بيشتر 

ترجمه جوامع الجامع ج*. ص: ٠"7؟‏ 

مداومت شود. 

از حضرت باقر عليه السِّ.لام روايت شده كه اين [مداومت] در مورد نافلههاست,ء و آيه شريفه عَلى ص لاتِهم بُحَافِظونَ در مورد 
واجبات است .)١١‏ 

در معناى محافظت مؤمنان بر نماز بعضى كفتهاند: بر اوقات نماز مواظبت مى كنند و براى نماز وضو را كامل مى كيرند و اركان نماز 


را بر يا مىدارند بنا بر اين مداومت به خود نماز باز مى كردد و محافظت به حالات مربوط به آن. 


ظعو 


- 


غن علو تقعيوه كات ايك يترا كة اتدازه كبرس لقيدة او مطيق ااستكه, 

از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت است: مقصود جيزى است كه به ميل خود هر جمعه يا هر روز از مالت بيرون مى كنى و جزاى 
هر بخشندهاى همان بخشش اوست 1١‏ 

از همان حضرت نيز روايت شده كه منظور از (حق معلوم) اين است كه بيوندت را با خويشاوندان حفظ كنى. 

ِِسَائِلٍِ وَ الْمَخْرُوم و به كسى كه تو را [از بخشش خويش] محروم ساخته است ببخشى و به كسى كه با تو دشمنى ورزيده صدقه 
دهى #اتمظور الاسائل كب امه كد ووش وتنك | تدك نم كناد يو مغرو طقلى اليكا كذيه وهر امع كل تور باد د 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه بهنانا از بو نان 
بى نياز است در نتيجه محروم مى شود. 
و الَذِينَ يُصَدَقَونَ بيؤم الذين كسانى كه ترديدى در روز قيامت ندارند. 


وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذاب رَبّهِمْ مُشْفْقُونَ آنان كه براى روز قيامت آمادهاند و از عذاب برورد كارشان مى ترسندء و آيه: 


١-و‏ 
عن الباقر عليه السَّلام: انّ هذا فى النوافل و قوله عَلى صَلاتِهمْ يُحافِظونَ فى الفرائض و الواجبات. 

"و 

عن الصادق عليه السّلام: هو الشىء تخرجه من مالكك ان شئت كل جمعة و ان شئت كل يوم و الكل ذى فضل فضله. 
او 


عنه ايضاء هو ان تصل القرابة و تعطى من حرمكك و تصدق على من عاداكك. 
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إِنَّ داب رَبْهمْ غَيْدُ مَأَمُونِ را معترضه آورده يعنى براى هيج كس اكر جه در طاعث و عبادت جدّيت كامل كرده باشد شايسته 
نيست كه از عذاب خدا ايمن شود بلكه سزاوار آن است كه ميان حالت بيم و اميد باشد. 

وَ الَِّينَ هُعْ بَهاداتِهمْ قائِمّونَ «بشهادتهم» نيز قرائت شده و شهادت از جمله امانتهاست و ذكر اختصاصى شهادت به خاطر برترى آن 
است زيرا زنده شدن حقوق در بريا داشتن و تصحيح شهادت است و در ينهان ساختن شهادت هدر دادن و باطل كردن حقوق است. 
قما ل الَّذِينَ كمَرُوا يبلك مُهْطِعِينَ اى محمّد! جه جيز كافران را بر آن داشت كه (با تمسخر) نزد تو آيند و تو را محاصره كرده و به 
317 بشابند در حالى كه كردنها يشان را به سوى تو كشيدهاند. 

عن الْيمِين وَعَنِ الشَّمالٍ عِزِينَ واز جب و راست به سويت كردن مىكشند «عزين» جمع عزه و اصل آن عزوه است وهر كروهى 
خودرابة غير كسى مسوب م ى كرد كدية آنا يكرق سبق هن ذاة آثان امير را مخاضرة فى كردتدسو باسخناتين كوش هي دادلد 
و مسخره مى كردند و مى كفتند: 

انطع كل اترعا متقع أنافذ كل عن ني اك انطو ر كه مسر كن اللاعيمو الهم ى كريد ايعان واره بيكدت خولد .ما بيقن اذ 
آنها داخل بهشت مى شويم. 

كنا إِنَا حَلَفَْاهُمْ مِمًا يَعلْمُونَ وكلماء به معناى منع آنان از طمع دخول به بهشت است آن كاه علّت آن را با اين سخن بيان كرده (إنا 
حَلَفَنَاهُمْ مما يَعْلْمُونَ- تا آخر سوره) واين سخنى است كه دلالت دارد آنان منكر قيامتند و كويى خداوند فرموده است آنان منكر 
قيامت و جزايند يس از كجا به دخول در بهشت طمع دارند به اين جهت كه خداوند سبحان در برابر آنها به آفرينش نخستين 
استدلال فرموده كه آنها را از جيزى آفريده كه مىدانند يعنى از نطفهها و مى تواند نابودشان سازد و بجاى آنان مردم بهترى بياورد. 
ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 677 

وما نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ بر آنجه ايجادش را اراده كنيم كسى بر ما سبقت نككيرد و از انجام هيج كارى عاجز نيستم. 

يعنى كسى كه مى تواند انسانها را از نطفه بيافريند از بركرداندن انسانها [در قيامت] عاجز نيست. 

بعضى كفتهاند: إِنّا حَلَمَنَاهُمْ مِما يَعْلمُونَ يعنى ما آنها را از نطفهاى متعمّن آفريدهايم و اصل و منصب آنها همان است كه منصبى 
يستتر از آن نيست يس از كجا شرافت به دست آورهه و ادّعا دارند و مى كويند كه ما جلوتر به بهشت مىرويم. 

بعضى كفتهاند: يعنى آنها را همانند ديكر آدميان از نطفه آفريدهايم و حكم كردهايم كه از آنها داخل بهشت نشود جز كسى كه 
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ايمان [به خدا] آورده است يس كافران طمع نمى كنند كه وارد بهشت شوند. 

كتداندة ويقا تعلقون) عق من الجل ما بعليو ايه خناظر آنه مىؤائقدة.و مشناف (اجل )»حدق شده اسك 
نوع يوق مق الأجْداث سراعاً روؤزى كه از قبرها شتابان يرون آيند. 

كَائّهُْ إلى نُضْب يُوفِضُونَ «نصب» به ضمّ (صاد) و سكون آن قرائت شده و در معناى آن جند قول است: 
-١‏ جيزى است كه در برابر خدا يرستش شود إبتها]. 

1- بعضى كفتهاند: منظور يرجم است. 

- «نصب» به سكون (صاد) يرجم و به ضِمْ (صاد) بتهاى مورد يرستش است. 

«بوفضون) سعى مى كنند و به طرف دعوت كننده مىشتابند جنان كه به سوى بتهايشان مىشتابند. 

خائعة أَتِصارمع اذ ترس آن روز خوان و شكسههاند و ثوان نكاه كردن ندارثد. 
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سوره نوح عليه السشلام 66ووه ص : مومع 
اشاره 


مكى است. 
به اعتقاد كوفيان بيست و هشت آيه و به نظر بصريان بيست و نه آيه دارد كوفيان «و نسراء را يكك آيه شمردهاند و بصريان سُواعاً 
فأذخلوا ثاراء را مكك آبه داششداتد. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 81 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره نوح عليه السّلام را قرائت كند از مؤمنانى محسوب شود كه دعوت نوح عليه 
السّلام را دريافته است .)١١‏ 

امام صادق عليه الس لام فرمود: كسى كه به خخدا ايمان دارد و قرآن را مىخواند قرائت سوره نوح را تركك نكند يس هر بندهاى كه 
آن را با صبر و تأمّل در نماز واجب يا مستحبٌ بخواند خداوند او را در مسكنهاى نيكوكاران مسكن دهد و خدا علاوه بر بهشت 


كرامت خويش. سه باغ به او عطا فرمايد و دويست حوريّه را به او تزويج كند .25١‏ 


2 
فى حديث ابىّ (بن كعب): و من قرأ سورة نوح عليه السَّلام كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السّلام. 
عن الصادق عليه السّلام: من كان يؤمن بالله و يقرأ كتابه فلا يدع ان يقرأ سورة انا ارسلنا نوحا فأىٌ عبد 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 676 
[سوره نوح (7/1): آيات ١‏ قا ؟1] ..... ص : "اع 


اشاره 
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بشم الل الرّحْمنٍ الوَحيم 

إن سنا وح إلى كؤمه أذ أنِْذ قؤمك من قبل أن هع عَذاب ألِيم )١(‏ قال يا ؤم ِنَى لكم تَذِيٌ مين (1) أن اعمدوا لوقو و 
أَطِيعُونٍ (0) يَغْفِر لَكمْ مِنْ ذُنُوبكم وَيُوَخْوْكُمْ إلى أجل مس مُسَقّى إن أجل اللّه إذا جاة لا يوَحَوُ َو كنم تَعلَمُونَ 90 

قالَ رب إِنَى دعَوْتُ فى للا وَتهارا () قل يدهم دُعاتى إلا فرارً (©) و | ى كلما فاله] لتقيو لهم جعلوا أصاإقق فى ننه و 
اسْتَعْسَوَا ثيابَهُمْ و وَ أصَرُواوَ اشتكبرُوا اشيكبارا (/) َم إنَى َعَوْنّهُمْ جهاراً (6) ثم د َى أعلَنت لَهعْ وَ أرَتُ لَهُمْ إشراراً (5) 

فَقَلْتٌ اسْتغفدوا ربكم إِنّهُ كان عَذارا١ )٠‏ يُرْسِلٍ السّماءَ عَلُمْ يذرارا )1١(‏ و يدم بأخوالٍ وَبَنِينَ و يَجعَلَ لَكم جَنّاتٍ وَ يَشعَلْ لَكُمْ 
أنْهاراً )1١(‏ ما لَكخ لا تَوجُونَ لل وقاراً )١17(‏ و قَدْ حَلَفَكمْ أطواراً (1) 


قرجمه: ..... ص : 816 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

ما نوح را به سوى قومش فرستاديمء و كفتيم: قوم خود را انذار كن ييش از آن كه عذاب دردناكك به سراغشان آيد. )١(‏ 
كفت: اى قوم! من براى شما بيم دهنده آشكار هستم. (؟) 

كه خدا را بيرستيد» وو از مخالفت او بيرهيزيد و مرا اطاعت كنيد. (*) 


اكر جنين كنيد خدا كناهانتان را مىآمرزد. و تا زمان معتنى 


قرأها محتسبا صابرا فى فريضة او نافلُ اسكنه اللّه مساكن الأبرار و اعطاه ثلاث جنان مع جِنّهُ كرامة من اللّه له و زوّجه مأتى حوراء. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 678 

به شما عمر مىدهدء اما هنكامى كه اجل الهى فرا رسد تأخيرى نخواهد داشت اكر مىدانستيد. (6) 

(نوح) كفت يروردكارا! من قوم خود را شب و روز (به سوى تو) دعوت كردم. (0) 

اما دعوت من جيزى جز «فرار از حق» بر آنها نيفزود! (28) 

و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه ايمان بياورند و تو آنها را بيامرزى انككشتان خويش را در كوشها قرار داده» و لباسهايشان را 
بر خود (ييجيدند» و در مخالفت اصرار ورزيدند» و شديدا استكبار كردند. (/07) 

سيس من آنها را آشكارا (به توحيد و بندكى تو) دعوت كردم. (8) 

و ينهان آنها را به سوى تو خواندم. (9) 

به آنها كفتم: از يرورد كار خويش آمرزش بخواهيد كه او بسيار آمرزنده است. )1١(‏ 

تا بارانهاى ير بركت آسمان را يى در يى بر شما فرستد» )١١(‏ 

و شما رابا اموال و فرزندان فراوان مدد كندء و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد. )١5(‏ 

جرا شما براق هذا عظمت قائل تسعيد؟! 1) 

در حالى كه شما را در مراحل مختلف آفريده است. )١5(‏ 


تفسير: 6 صن 5 عرض 


- 


إِنَا أرْسَلنا نوحا إلى قَوْمِهِ يعنى نوح را به سوى قومش به رسالت برانكيختيم. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. اع لإ أ ماع3دات. الالثالانا صفمحه 9ه از ب ونان 


ان انذر» در اصل «بان أنذر» بوده و حرف جر از اول «أن» كه فعل را نصب مىدهد حذف شده يعنى نوح را فرستاديم و به او كفتيم 
«أنذر» بترسان [قومت را] أن» ممكن است مفشسّره باشد زيرا در ارسال و فرستادن معناى قول وجود دارد. 

أن اعبدوا الله همان دو احتمالى كه در «أن أنذر) كفته شد در اين جمله نيز وجود دارد. 

بتو لك ون تررك ننه [الدد و بداقرلى براي فيسل اسيتويط كاهاق ههه عنما راح اعرذ 

وَيُوَحوَكُمْ إلى عل مم نّى اين آيه دلالت بر وجود واجل دارد مثل اين كه خدا حكم كرده باشد كه اكر قوم نوح ايمان بياورند 
هزار سال عمر كنند و اكر به كفرشان 

ترجمه جوامع الجامع ج28 ص: 578 

باقى بمانند در رأس نهصد سال هلاكشان سازد يس خداوند به آنان فرموده است ايمان بياوريد تا اجل و مركك شما را تا زمان معن 
تأخير بيندازد يعنى زمانى (هزار سال كامل) كه خداى متعال نام برده و مهلتى قرار داده كه به آن مى رسيد و از آن تجاوز نمى كنيد. 
إذا جاء لا يَوَّحَد آن كاه خداوند خبر داده كه هر كاه آن مهلث برسد به تأخير نمىافتد جنان كه اين زمان به تأخير مىافتد و برايتان 
كزير و جارهاى نخواهد بود. 

قال رَبُّ 9 دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيلا وَتّهاراً يعنى قوم خود را همواره و با جدّيت بى آن كه در خود سستى احساس كنم, [به خحداى يكتا] 
دعوت كردم. 

َم يَْدْهُمْ دُعائى إِلَّا فراراً دعوت من جز بر نبذيرفتن آنان و كريز از دعوت جيزى نيفزود. دعوت را عامل افزونى كريز قرار داده 
يعنى در هنكام دعوت نوح عليه السّدلام؛ فرارشان بيشتر مىشد نظير اين آيه استء آيه فَرَادَنْهُمْ رجساً إِلَى رجهم «يليديى بر 
يليديشان افزود) (توبه/ 8؟١١).‏ 

وَِنّى كلما دَعَوْتهُع لتَْفِرَ لَه هر كاه ايشان را فراخواندم كه از كفر خويش توبه كنند بس كناهانشان را ببخشى؛ خداوند مسب را 
كه بهرهمندى خالص آنهاست ذكر كرده تا روى كرداندن آنها از نوح عليه السّلام را زشتتر جلوه دهد. 

جَعَلُوا أَصابعَمّع فى آذانهة الكشتان خود رادر كوشها قرار دادند قا سكن و دعوت مرا تشتوقد. 

و اسْتَعْشَوًا ثِيابَهُمْ و لباسهايشان را بر خود يبجيدند تا مرا نبينند و كُويى مى خواستند كه لباسهايشان آنها را بيوشاند. 

و اموا وي كر عويكن ادامه دادند. 

وَ اش تَكيرُوا اشيكباراً ودر ييروى كردن از من تكتبر ورزيدند» آوردن مصدر بر سرييجى و استكبار فراوان آنها دلالت دارد و آن را 
تأكيد م ىكنذ. 

َم إنَى دَعَوْنّهُمْ جهاراً نوح عليه السّلام در دعوت قوم خود [به خداى يكتا] از [روشى] ترجمه جوامع الجامع؛ ج*. ص: /591 

آسانتر شروع كرد و به [روشى] دشوارتر بيبش رفت جرا كه آنان را در نهان نصيحت كرد و جون نيذيرفتند دوّمين بار آشكارا 
دعوت كرد و جون مؤثّر واقع نشد سوّمين بار دعوت نهان و آشكار را با هم جمع كردء [كلمه] ثم بر دور بودن حالاءت دعوت 
دلالت دارد زيرا دعوت آشكارا خشنتر از دعوت نهانى است و جمع ميان دعوت نهان و آشكار از هر يكك آن دو خشنتر است. 
در اعراب «جهارا» جند وجه است: 

-١‏ مصدر [و مفعول مطلق نوعى] براى «دعوتهم» از غير جنس خودش استء جون دعوت آشكار يكى از دو نوع دعوت است از اين 
رو به ادعوتهم) منصوب شده است جنان كه «قرفصاء جنباتمه زدن» به قعد منصوب مى شود جون يكى از انواع نشستن استء يا براى 
اين است كه قصد نوح از دعوت آنها آشكار سخن كفتن با آنهاست. 

؟- ممكن است صفت براى مصدر «دعوت» باشدء يعنى دعاءا جهاراء كه آن را آشكار سازى 7- حال باشد يعنى مجاهرا در حالى 
كه آشكار سازد. 
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َقُْتٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ يعنى بر كفرتان و كناهانتان از خدا آمرزش بخواهيد. 

لكان هدارا غدا كس | كاعرو كوعدن امرزة 

يُؤْسِلٍ السَّماءَ عَلَيكمْ متذراراً كويند جون اصرار قوم نوح بر كفر و تكذيب آن حضرت يس از جندين بار دعوتء به طول انجاميد 
خدا باران را از آنان منع فرمود تا مالها و فرزندانشان هلاكك شدندء از اين روست كه خخدا به آنها وعده داد كه اكر ايمان بياورند 
خدا فراوانى نصيب آنها مى كند و اين تنككناى مالى را از آنها برطرف مىسازد. 

از حسن ١١‏ روايت شده كه مردى به وى از خشكسالى شكايت كرد» وى كفت: 


-١‏ منظور حسن بصرى است و كرنه مفسر بزرككء عليه السلام مىآورد و شككفت است كه مترجم محترم جلد 10 تفسير مجمع البيان 
در ذيل اين روايت بر مفسر محترم كه شخص حسن را معين نكرده 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: /67 

استغقار كن (ان نهدا امرزئن بخواه) ديكرى از فقر به او شكابت كرد قرموهة استغفار كن ذيكرئ از كمى تسل و د يكريئ از كمى 
درآمد زمينش شكايت كرد يس تمام آنها را به استغفار امر كرد ربيع بن صبيح [راوى] به حسن كفت: مردانى خدمت شما آمده و 
از هر باب شكايت كردند و سؤالات كوناكون داشتند و شما تمامشان را به استغفار امر كرديد يس حسن آيه فوق را [در جواب او] 
تلاوت كرد .)١١‏ 

مردى از حضرت باقر عليه الس لام يرسيد و كفت: فدايت شوم من مردى ثروتمندم و فرزندى ندارم آيا جارهاى هست؟ فرمود: آرى 
يكك سال در آخر شب صد بار استغفار كن و اككر اين عمل در شب از تو فوت شد در روز قضا كنء زيرا خداى متعال مىفرمايد: 
اسْتَعْفدُوا رَيَكم تا آخر آي 20 «از يرورد كار خود آمرزش بخواهيد) (هود/ .)4٠١‏ 

ملاران 19 متعال صخ مالك ] ومد كروت كيهو 1ن ركماة المكرى نظو ازاك امت كد سان ودان اسن 

ذا لكو تيرق الى ؤقارا الى انان جراية بو كراشي كه | اونما بيده ثااا كع بع عيرا در ضال و وفيض نقد كفزه أن 
حال آرزو داشته باشيد خخدا شما رادر بهشت؛ بزركك و محترم بدارد الله شخص مورد احترام را توضيح مىدهد و اكر يس از 
«وقار) مىآمد صله آن مىشد. 

وك خلتحع اواو اسان امف و كرتن اعرد نوما لك لسرن 


اعتراض كرده است در صورتى كه قرينه هست كه منظور حسن بصرى است- م. 

-١‏ و عن الحسنء ان رجلا شكا اليه الجدب فقال استغفر الله و شكا اليه الآخر الفقر فقال استغفر الله و آخر قله الدسل و آخر قلَهُ ريع 
ارضه فامرهم كلهم بالاستغفار فقال له الربيع بن صبيحء اتاكك رجال يشكون ابوابا و يسألون انواعا فامرتهم كلهم بالاستغفار فتلا له 
الآية. 

3 

و سأل رجل الباقر عليه السّد.لام فقال: جعلت فداكك انّى رجل كثير المال و ليس يولد لى ولد فهل من حيله قال نعم: استغفر ربكك سنة 
فى أعر | لذل سقة عدة ان عست ذلكه بالدل فاقضه _الليار قات اللاهاك كول 

اسْتَغْفْدوا ريك الى آخر الآية. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج 8 ص: 8994 

باللمرععرا بد كد اننان تن ىا وريد نا ابى كم يفال هين اسكعدو خذا شنا را تدان اقريده اشكف اول ا ضشاكف انيد سيص از تاه 
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أن كام غلقه تابه ضورت افرتش ديكرى انجاد كره وهمين مرجت انمان اوردق است: 
از ابن عتّاس روايت است كه: جرا از عظمت و بزركى خدا نمى ترسيد و نيز از او نقل شده كه جرا براى فرجام [كار خود] از خدا 


استقرار يافتن استء بعضى كفتهاند: به سبب حلم خدا و شتاب نكردنش به كيفر ترسى نداريد تا در نتيجه ايمان بياوريد. 
[سوره نوح (1/1): آيات 1318 74] ..... ص : لاع 
اشاره 


أل را كيف حَلَقَ الله ريع سماوات طباقاً (15) و جل الَْمَرَ يهن ورا وَجعلَ الهس ميتراجاً (9) و الل أنبتك من الَْْض تبان 
(/0 م يدك فيها و يُحْرجَكُمْ إخُراجاً 001 التعفل لك اومن بساطاً (19) 

ينشلكوا بثها شلا فجاجاً )١(‏ قال تُوح رَبٌ ِنَم عَصَؤنى و انوا من َم يذه ماله وَ ولد إلا تحسارا (01) و مكرُوا فكراً كثارا (1) و 
انوا لا مَدَْنَ نكم ولا تَدَوْنٌ وهاو لا شواعاً و ل يفوت و يعُوقَ و تشراً 07 و كَذ أصَلُوا كير وَلا تَردِ الطَلِمِينَ إل ضَلالاً () 
ما تحياتهخ أغرُِا لوا ناا فلم بَجدُوالهُْ من دون اللو أنصاراً (10) و قال توح وَبٌ لا تَدَدْعلى اْأرْضٍ مِن الكافِرين بار (019 
نك إن تَذَْهُمْ يُضِلُوا بادك ولا يَلدُوا إلا فاجراً كفّاراً 7 رَبٌّ افر ِى و لِوالِدَىٌ وَلِمَنْ دَحَلَ بد ع نزي و القز يي و التز ميات 
وَلا تَزدِ الطَالمِينَ إلا تتباراً (8؟) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: رضن 
قترجمه: ..... ص : 588٠‏ 


آيا نمىدانيد جكونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديكرى آفريده؟ (18) 

و ماه را در آسمانها مايه روشنايى» و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است. (18) 

و خداوند شما را همجون كياهى از زمين رويانيد. (17) 

سيس شما را به همان زمين باز مى كرداند» و بار ديككر شما را خارج مىسازد. (18) 

و خداوند زمين را براى شما فرش كستردهاى قرار داد. (19) 

تا از راههاى وسيع و درّههاى آن بككذريد (و به هر نقطه مىخواهيد برويد). (50) 

نوح (يس از نوميدى از هدايت آنها) عرض كرد يروردكارا!! آنها نافرمانى من كردند» واز كسانى ييروى نمودند كه اموال و 
فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده. )1١(‏ 

واين (رهبران كمراه) مكر عظيمى به كار بردند. (7؟) 

و كفتند: دست از خدايان و بتهاى خود بر نداريد» مخصوصا بتهاى اوذا و«سواع) و١يغوث)‏ و١يعوق)‏ و انسرا رارها كنيد! (؟7؟) 
و آنها كروه بسيارى را كمراه كردند خداوندا!! ظالمان را جز كمراهى ميفزا! (؟) 

لجسا ا ا يا تر ار شدند» و جز خدا ياورانى براى خود نيافتند. (10) 
انوح) 5 كفت: يروردكارا! بر روى زمين احدى از كافران را زنده مككذار. (8؟) 

جرا كه اكر آنها را زنده بككُذارى بندكانت را كمراه مى كنند» و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمىآورند. (97) 


يرورد كارا مرا بيامرز» و همجنين يدر و مادرم, و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند و تمام مردان و زنان با ايمان را 
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[بيامرز] و ظالمان را جز هلاكت ميفزا! (58) 


تفسير: ..... ص : 81٠‏ 


ألَمْ بَرََا كيس حَلَقَ اللّهُ سبع س.ماوات طباقاً خداوند اولا به آنها (كفّار) هشدار مىدهد كه در خودشان ببنديشند و ثانيا در جهان و 
شكفتيها و بدايعى كه بر وجود صانعى دانا و توانا دلالت دارد تدبّر كنند. 

وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن نُوراً و ماه را كه در آسمان دنياست وسيله روشنايى در شبها 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: 68١‏ 

قرار داده است زيرا ميان آسمانها از آن جهت كه هر طبقه مانند قنه بالاى ديكرى استء بيوند و ارتباط وجود دارد ازاين رو 
مى توان كفت: در آنها جنين [حالتى] است جنان كه كويند: در شهر جنين [وضعى] است در حالى كه آن وضع در بعضى از نواحى 
كو مسو ابس 

وَجَعَلَ السَّمْسَ بتراجاً خورشيد را جراغ فروزانى قرار داد كه مردم دنيا در نور آن [اشياء را] ببينند جنان كه اهل خانه در نور جراغ 
آنجه را به ديدنش نياز دارند مىبينند در حالى كه ماه مانند خورشيد نيست و قدرت نور آن به قدرت نور خورشيد نمىرسد .)١١‏ 

وَ الله نيكم مِنَ الْأَرْض ّباتاً خداوند «انبتكم؛ را استعاره براى آفريدن آورده است جنان كه كويند: زرعكك الله للخير» خداوند خير 
رادر وجودت كشت كند [ايجاد كند] يعنى شما را آفريد يس شما آفريده شديد جه آفريدنى [نباتا مفعول مطلق نبتّم است] يا «نباتا» 
به «انبتكم) منصوب شده حون معناى ١نبتم)‏ رادر بر دارد. 

هنيد كوريها ان كاد شمارا يه زميق برع كدان دو ينال كدبرهذايك وغر كور قر ازهى كبرد 

وبترجكم إِخراجاً در موقع زنده شدن مردكان شما رااز زمين بيرون مىآورد و با مصدر [اخراجاء مفعول مطلق تأكيدى] فعل را 
تأكيد كرده و كُويى فرموده است ناكزير شما را از زمين بيرون مىآورد. 

واللذغين لك لاض وباط عيها ذنيق راوزاى شما رعق كتعردهة از واد كد وى روف ماس نان كد لمعن بذ زوق بطر 
خرن ب علقم 

سنا فجاجاً فجاج راه وسيع يراكنده است. 


مَنْ لَمْ يَرْدْهُ ماله وَ وَلَدُه إنا تحساراً خداوند اموال و اولاد آنها را كه در دنيا جز بر 


١-از‏ تابش نور خورشيد بر سطح ماه است كه ماه نورانى است و كرنه ماه از خود نورى ندارد- م. 

ترجمه جوامع الجامع ج*. ص: 587 

آبروى زايد آنان نمىافزايد خسارت آخرت شمرهه و آن را نشانهاى قرار داده كه بدان شناخته مى شود و صفتى كه ملازم آنهاست 
يعنى آنان از ثروتمندان كذشته كه در رأس آنها بودهاند ييروى كرده و ييروى مرا رها كردهاند. 

«و ولده) «و ولده) [به سكون (لام)] نيز قرائت شده است. 

كنا مكراً كباراً «مكروا» عطف بر الم يزده» است و ضمير جمع [در مكروا] به اعتبار معناى «من كه جمع است) به «من) بر 
مى كردد و منظور از مكر كنند كان همان رؤسا [ى قوم نوح] هستند و مكرشان حيلهاى بود كه نسبت به نوح كردند و مردم رااز 
كوش دادن به سخنان آن حضرت مانع شدند. «كبارا» با تشديد و بدون تشديد قرائت شده است و «كبار» بزركتر از كبير است و 
«كبار» (مشدّد)» بز ركتر از كبار بدون تشديد است .)١١‏ 


وَقالوا لا تَدَرْنَ آلِهَتَكمْ بزركان قوم به ديكران كفتند: خدايانتان (بتها) را رها نسازيد. 
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ولا نَذَوْنَ وَدَا هوداه به ضم و فتح (واو) هر دو قرائت شده است بتهايى كه نام برده شدهاند در نزد قوم نوح بزركترين بته يشان بوده 
است از اين رو خداوند د سا2 117 اكز رمشرص بارا نار ويدد ا ست اليه يعدي مربي ضعو عد زب يزيد 
كلبء و «سواع» از قبيله همدان و «يغوث از قبيله مذحج. و «يعوق» از قبيله مراد و «نسر» از قبيله حمير بود از اين رو |بعضى از] عربها 
عدودو ديري امن اند 

ولد أقارا كرا عبر قدانب به رؤسا [ى قوم نوح ] بر مى كردد + يعنى آنان در كذشته بسيارى از قوم نوح را كمراه كردندء يا با 
كمراه كردن آنها كروه زيادى را كمراه كردند. 


787 مانند سه كلمه مذكور است كلمات: عجيب» عجاب, عيّجاب» حسن- حسان- حسّان ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 10 ص‎ -١ 
1 
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وَلا ترد الطَالِمِينَ إلا ضَلانًا رلا ترد الطَالِمِينَ» عطف بر «رَبٌ إِنّهُمْ عَصَوْنِى» استء يعنى نوح عرض كرد يرورد كارا آنان مرا نافرمانى 
مى كنند و كفت: بر ستمكران جز كمراهى ميفزاء در معناى «ضلال» دو وجه است: 

١-اين‏ كه خوار شوند و خدا الطاف خود رااز آنها بر دارد جون بر كفرشان مصمّم هستند و از ايمان آوردنشان نااميد است. 

-١‏ مقصود اين است كه هلاكك و نابود شوند مانند آيه: وَّلا تَرِدِ الطَالِمِينَ إَِا تَباراً هو بر ستمكاران جز هلاكت و نابودى ميفزا» (نوح/ 
0 

وكا خردع نيع أ ن وني رونا عن مرو و فرك راو اى ترعبير ارو مظني اسه حرق كرداة الوا وداخل #روتفاة دوو 
فقط به خاطر كناهانشان بوده است. 

اليو جر «خطياتهم» با قلب شدن همزه به (ياء) و ادغام در آنء و خطاياهم نيز قرائت شده است. «ما) در «ممًا) زايده است. 
مَأْدْخْلُوا ناراً فعل «فادخلوا» را با «فاء» آورده جرا كه كويى دخول آنان در آتش در بى غرق شدنشان مىباشد و كويى وارد دوزخ 
شدهاند جون ورودشان به دوزخ نزديكك است يا مقصود عذاب قبر است [كه بلافاصله يس از غرق شدن خواهد بود.] 

از ضبحاكك روايت است كه: از سويى غرق مىشدند و از سويى مى سوختند .)١١‏ 

در نكره آوردن كلمه «نار» دو وجه است: 

-١‏ به منظور بزركك بودن آن 7- براى اين كه خخداوند سبحان براى آنان نوعى از آتش مهيبا كرده است. 

مِنَّ الْكافِرِينَ كَيّاراً ديار فقط در نفى عام استعمال مى شود كويند: ما بالدّار ديا 


-١‏ و عن الضتحاككء كانوا يغرقون من جانب و يحرقون من جانب. 

ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 58 

هيج كس در خانه نيستء درّار» بر وزن فيعال از «دور) و اصل آن «ديوار» بوده استء وهر تغييرى كه در اصل «سييد و هييّن)» داده 
شده در آن نيز اعمال شده است .)2١‏ و اككر بر وزن فعّال باشد «دوّار) مى شود. 

ولا يَدَدُوا إل فاجراً كفَاراً حضرت نوح اين سخن را يس از آن كفت كه خداوند به او خبر داد [اى نوح] از قومت جز همانها كه 
ايمان آوردهاند كسى ايمان نمى آورد و مؤمنى از آنان متوأمد نمىشود و خخدا جهل سال بيش از عذاب رحم زنانشان را سترون و 
يشت مردانشان را خشكك كرد و در هنكام عذاب كودكى در ميان آنها نبود ازاين رو حضرت نوح عليه السّلام بر آنان جنين نفرينى 
كرفو هعاق امد تابنت كس ١ل‏ آنيا تهت لد تقوو كز اد بن كه بزودى كافر و كنهكار شود و خداوند آنها را به صفتى وصف كرد 
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كه بعدها دارا مى شدند مانند كفتار معصوم عليه السّلام هر كس در جنكك كسى را بكشد سلاح و لباسش مال اوست. 

رَبٌ اغْفِرْ لِى و لِوالِدَىٌ يروردكاراء مرا و يدر و مادرم را بيامرز. 

نام يدر نوح عليه السّلام ملكك بن متوشارخ و نام مادرش شمخا دختر انوش ضبط شده و هر دو مؤمن بودند. 

وَلِمَنْ لَه بد بت و هر كس داخل خانهام يا مسجدم و به قولى كشتى من شودء بيامرز در اول دعا را مخصوص كسانى قرار داد كه 
> اويونت ودندهوة انها دوعا نوع عليه القاذم سرارارثر بودن أن كاد همه مرداا و زلا رين راقها كر 

وَلا ترد الطَالِمِينَ إلا تباراً بر ستمكاران جز هلاكت و نابودى ميفزا. 


أ سهلكدو اصل سيره بودة ويه قاصدة: ذا الجسيعت الزاءو الباءاقى كلنة واغحدة و الاو أمتهما ساكلةقليت الواو ياء و ااغبيت دواو 
قلب به (ياء) و در (ياء) ادغام شده و به صورت سد در آمده است. 

همين قاعده در (ديار) كه اصلش (ديوار) بوده و نيز در هين كه اصلش (هيون) بوده اجرا مىشود- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*» ص: 650 


سوره حجن ..... ص : 568 

اشاره 

دكن اسق و دك و هفك عازه 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 5848© 


ذو عحديك اق (بن كفي) أده ات: كين كاسوره جق را سند تعداوفل دهده هر ل كديع د ضك الله عليه و الناترا 
تصديق و تكذيب كرده ثواب بنده آزاد كردن به او بدهد .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه الس لام روايت شده: كسى كه سوره «قل اوحى» را بسيار تلاوت كند در دنيا از جشم زخم و جادو و حيله و 


قاو ساق عو ذاو ترسك ودر سوقك] نامحد و آل مه هل اللسنطلد و كراهن يرد 
[سوره الجن (؟): آيات ١‏ تا ]١‏ ..... ص : 658 


اشاره 
2 لمن ال 


موه شيا الس عر ا مل ا 

نا نا أن َنْ تَقُولَ الس و الجن على الل كب () و أنه كات جا مِن انس يَعُوهُونَ برجا من الجن قَرادُوهمْ قا (©) و أنهُ 
لع ا ص ار ام ء فُوَججذناها مُلِدَتْ عررّساً شَدِيداً و شْهباً (8) و نا كنا تفعدُ منها مَقاعِدَ لِلسّمع 
قَمَنْ يَشتّمع الآن يَجد لَهُ شهابا رََ صَداً (9) 

وَأنَا لاتذرى هد يد بت فى الَدْضٍ آم أرا بهم رَبُهُْ رَسّدا ١‏ 0 أنَا من الصّالقوة وَمِنَا دون ذلك كا طراق ددا 01 أن 
طَنًا أن َنْ تُعجرّ اللّهَ فى الْأَدْض و لَنْ تَغجرّة عَرَباً (17) و أنًالَمَاسَمِْنا الهُدى آمنا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَيّهِ قلا يَخَافٌ بخساً ولا رَهَقاً 000 و 
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كاين الْمفلفوة ونا القايطوت كلق أهلم كأوليك تقوو رَهَداً 8 
وَأَمًا الْقاسطونَّ فَكانُوا لِجَهَنّم حطباً (15) 


١ 

فى حديث ابي (بن كعب): و من قرأ سورة الجنّ اعطى بعدد كل جنْ صدّق بمحمد صلَى الله عليه و آله و كذّبٍ به عتق رقبة. 

”دو 

عن الصادق عليه الس لام: من اكثر قراءة قل اوحى لم يصبه فى حياته شىء من اعين الجن و لا من نفثهم و كيدهم و كان مع محمّد و 
آله عليهم السّلام. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: وعم 
قرجمه: ..... ص : 868 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

بكو به من وحى شده است كه جمعى از «جنّ) به سخنانم كوش فرا دادهاند» سيس كفتهاند: ما قرآن عجيبى شنيدهايم. )١(‏ 

كه به راه راست هدايت مى كندء لذا ما به آن ايمان آوردهايم» و هركز احدى را شريكك يروردكارمان قرار نمىدهيم. (؟) 

واين كه بلند است مقام با عظمت يروردكار ماء واو هركز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده است. (9) 

واين كه سفيهان ما درباره خداوند سخنان ناروا مى كفتند. (6) 

واين كه ما 

ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 581 

كمان مى كرديم كه انس و جن هركز بر خدا دروغ نمى بندند. (0) 

واين كه مردانى از بشر به مردانى از جِنٌ يناه مىبردند» و آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مىشدند. (8) 

واين كه آنها كمان كردند» همان كونه كه شما كمان مى كرديد كه خداوند ه ركز كسى را (به نبوّت) مبعوث نمى كند. (/0) 

واين كه ما آسمان را جستجو كرديم و همه را يراز محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم! (0) 

واين كه ما يبش از اين به استراق سمع در آسمانها مىنشستيم, اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند شهابى را در كمين 
خود مى يابد! (9) 

واين كه ما (با اين اوضاع و احوال) نمىدانيم آيا اراده شرّى درباره اهل زمين شده يا يروردكارشان اراده كرده است آنها را هدايت 
كند. )0٠١(‏ 

واين كه در ميان ما افرادى صالح و افرادى غير صالحند, و ما كروههاى متفاوتى هستيم. )1١(‏ 

واين كه ما يقين داريم هركز نمى توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم, و نمى توانيم از ينجه قدرت او فرار كنيم. (؟1) 
واين كه ما هنكامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم» و هر كس به برورد كارش ايمان بياورد نه از نقصان مى ترسد 
ونه از ظلم. (17) 

واين كه كروهى از ما مسلمان, و كروهى ظالمند» هر كس اسلام را اختيار كند راه راست را بركزيده. (؟1) 

و اما ظالمان 1 تشكيره دوزخند! (10) 
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ل ارت 3 2 اسْتَمَعَ «انّه) به فتح [اوّل] است جون فاعل «اوحى) است. 

تميقا (انااتيه كشر [اول] اسك حون عفدا اسك ووس الاهاذة قول حكانك شد وان ايع ادو حل عشود بن ةيه ومن 
مربوط مىشود به فتح [اول] و آنجه از قول جنّ است به كسر [اول] خوانده مى شود و تمام آياتى كه در آن «ان به كار رفته از قول 
عبان است جر دو قائ آخره و أن السادة لليوو أنه لقاقام عَديدُ الهو هر كس .در قمام موارد دان را به فتح [اوّل] خوانده آنها را 
بر محل جارو 

ترجمه جوامع الجامع» ج29 ص: /55 

مجرور «آممّا به» عطف كرده است كويى جنين كفته شده: صدّقنا به و صدّقنا انه تعالى جد ريّنا و انه كان يقول سفيهنا و همجنين 
باقى موارد. 

َفَرّ مِنَ الْجِنّ كروهى از جنّيان بين سه تا ده نفر» بعضى كفتهاند: 

اين جنيان از بنى شيصوان بوده و از نظر عدد بيشترين جنيان بودهاند و تمام لشكريان ابليس همانهايند. بعضى كفتهاند: هفت نفر از 
كان تعدييى بووكلت قدريه رداق سان اللندعلي و الهاا ماق ارقن و تيك نباي ددن عكر مان كبن حالادت بسن دنا 
سمعناء يعنى هنكامى كه به سوى قوم خود بازكشتند به آنان كفتند: ما شنيديم مانند آيه: فَلَمَا فى وَلَْا إلى قَْمِهمْ مُنْذِرِينَ قالُوا يا 
قَوْمَنا إِنَا سَرَحِعْنا كتاباً «و هنككامى كه يايان كرفت به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را انذار كردند. كفتند: اى قوم! ما كتابى را 
استماع كرديم [كه بعد از موسى نازل شده])». (احقاف/ 9؟- ,07١0‏ 

وآنا فا قات فواف بدن عتلفف محخن رمد كان دك أن اناف افجاذ اقامه ند السك عيجي6 مسيلوى اف كدابحاف 
عجيب آمده و آن جيزى است كه از حدّ نظاير و همانندهاى خود خارج باشد. 

يَهْدِى إِلَى الرّشْدِ اين قرآن [انسانها را] به حق يا به توحيد و ايمان دعوت مى كند. 

كَآمَنّا به ضمير «به) به قرآن بر مى كردد و جون ايمان آوردن به قرآن ايمان به يكانكى خداست كفتند: 

وَ أَنْ نُشْرِك برَبّنا أعوداً يعنى به حالت شركك سابق خود بر نمى كرديم. ممكن است ضمير «به) به خمدا بركردد جون «بربّناه آن را 
تفسير مى كند. 

وَ أنه تعالى عد ربنا يغنى برورد كار ها بز ركتر از آناست كه قرز ند و وفيق بركزيغد جد از جد فلان فى عيتىء فلائى دن جشمم 
بز ركك آمدء كرفته شده است. 

بعضى كفتهاند: يعنى يرورد كار ما بى نياز است و قدرت و سلطنت داردء در اين صورت «جدٌ) به معناى استعارىاش دولت و اقبال 
است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 589 

الكل جاحة والأولدا ابن انان راض اقل اقدت: 

وَأنهُ كانّ يَقُولٌ تيهنا منظور از سفيه ابليس يا جِنْيان متمودند كه سخنى دور از حقيقت كفتند و آن دروغ كفتن در توحيد و عدل 
لغدا) اشث 7 قطط وطاق هماوق از اتدازة انكو از شيو ناذه انت+ اقطاقى القول هر كاه اق كفتار دور ضوف يعت سك 
را مى كويد كه ذاتا بعيد است جون در آن بسيار [از حقيقت] دور شده است و آن سخن [دور از حقيقت] نسبت دادن رفيق و فرزند 
به خداست. 


وَ أنَا ظَتنَا أنْ لَنْ تَقَولَ الْإِنْسٌ و الْجِنٌّ ما كمان داشتيم كه هيج كس از جنّيان و آدميان به خخدا دروغ نمىبندد و راجع به خدا سخنى 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 7 انالا از بو نال 


ناحق و ناروا نمى كويد وهر جه را به خدا نسبت مىدادند تصديق مىكرديم نا به وسيله قرآن دروغكويى آنان بر ما آشكار شد. 
«كذبا» سخنى كه در آن دروغ باشد» نصب «كذبا» بنا بر مصدر بودن استء زيرا دروغ قسمتى از كفتار و نوعى از آن است. «لن 
تقوّل» [از باب تفءّلى و با (واو) مشدّد] قرائت شده و بنا براين قرائت «كذبا» مصدرى است كه بجاى «تقوّل) قرار كرفته است زيرا 
«تقوّل) [مصدر باب تفعْل ]| فقط به معناى سخن دروغ اسث. 

0 رجال مِنَ الْإنس يَعُودُونَ يرجالٍ مِنّ الْحِنَّ هر كاه يكى از عربهاء شب در بيابانى منزل مىكرد و بر جانش بيم داشت 
مى كفت: اعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه. به بزركك اين بيابان از شرٌ نادانهاى قومش يناه مىبرم» و مقصودش جنيان و 
بز ركشان بوده است. 


َرادُوهُمْ رَهَقاً بس جنّيان با فريب دادن و كمراه كردن آدميان كناهى بر كناهان 


-١‏ در متن جوامع» جاب سنكى» ص 28١7‏ سطر آخر آمده است: على الله شططا اى بعيدا من القول و هو الكذب فى التوحيد و 
العدل [مبهم بودن عبارت روشن است] و در متن مجمع البيان آمده است: و قيل شططاء اى قولا بعيدا من الحق و هو الكذب فى 
التوحيد و العدلء مجمع البيان» جاب سنكى» ص 088 سطر آخر و سخن مصنف (ره) در نقل از مجمع و كشاف جنين ابهاماتى دارد 
و بايد دقت شود- م. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 58٠‏ 

آنها افزودند» جرا كه آدميان به جنيان يناه مىبردند» يا مقصود اين است كه آدميان بر طغيان و تكبر جنيان افزودند جون به آنها يناه 
مى بردند [و مى كفتند: اعوذ بسيد هذا الوادى الخ و جون اين سخن آدميان را مى شنيدند تكبر مى ورزيدند]. 

(جنيان) مى كفتند: بر جن و انس سرورى يافتيم. «رهق» همخوابكى با محرمهاست. 

وَ أنّهُمْ ظُنُوا كما طَنَتُم آدميان ينداشتند جنان كه شما بنداشتيد و اين سخن جنّيان است كه برخى از آنها به برخى مى كويند. بعضى 
كفتداند: اين دو آيه از جمله يات وحى است و ضمير در هو أَنَّهُمْ نواه به جنّ بر م ىكردد و خطاب در هكما ظننتم؛ به كمّار قريش 


ابم 

ونا قي 1 القساة ولعو ومتامفان نما راسف تيون و الها ره از ظليه مكو فين 6ل ونور طالب فض بوتوي 
مى كند تا به آن برسد. شاعر مى كويد: 

مسسنا من الآباء شيئا و كلنا الى نسب فى قومه غير واضح ١١‏ 

لمسه؛ التمسه؛ تلمسه مانند طلبه» اطلبه» تطلبه استء يعنى خواستيم به آسمان برسيم و سخن فرشتكان را بشنويم. 

قَوَج هناها مُلِعَتْ حَرّساً شَّدِيداً آسمان را ير از محافظان سخت و خشن يافتيم «حرس» اسم مفرد است مانند «خدم) به معناى حرّاس و 
خدّام [به صيغه مبالغه] از اين رو به صفت شديد متّصف شده است و نظير آن است: 


أخشى رجيلا او ركيبا غاديا زيرا رجل و ركب دو مفردند به معناى «رجال» و «ركاب» هستند. 


-١‏ شعر از يزيد بن حاكم كلاابى است: (مسسنا به معناى «نلنا» و مجاز مرسل استء تمام ما در قوم خود از سوى يدران به تبارى 
رسيديم كه هيج كدامشان يست نيستند و ما در تفاخر به يدران برابريم» تفسير كشاف» ج *؛ ص 275- م. 

ترجمه جوامع الجامع ج2: ص: 50١‏ 

«رصدا) در اين كلمه دو وجه است: 


-١‏ جمع «راصد» است مانند «حرس» كه جمع حارس است يعنى داراى شهابهايى هستند كه براى رجم كردن در كميناند و آنان 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمه 8 انالا از بو دالر 


فرشتكانى هستند كه شيطانها را با شهابها رجم مى كنند. 

؟- «رصدا» صفت شهاب و به معناى «راصد» است يعنى شهابهايى مىيابند كه براى رجم كردن در كمين هستند» قول صحيح اين 
ايك كدريهر به وله بار كا يكن السعق باب عدا شل اللدغلدو الاير وده السك ويدن اشعار طب مده اسع يشير 
كو يد: 

و العير يرهقها الغبار و جحشها ينقضٌ خلفهما انقضاض الكوكب 0١١‏ ولى شيطانها كاه استراق سمع مىكردند و جون ييامبر صلَى الله 
عليه و آله مبعوث شد رجم فزونى يافت و بكلى مانع استراق سمع شياطين شد. 

از معمّر روايت است كه به زهرى كفتم: آيا شياطين در جاهلّت به وسيله ستاركان رجم مى شدند؟ كفت آرى كفتم: آيا در اين آيه 
نكريستهاى؟ نقعد منها مقاعد زهرى كفت: از زمان بعثت بيامبر صِلَى الله عليه و آله كار رجم شدّت يافته است. 459 و در كلمه 
«ملثت» دلالت است بر اين كه آنجه يديد آمده همان ير بودن مواضع نككهبانان و بسيارى آنهاست و همجنين است نقعد منها مقاعده 
يعنى بعضى از محلهاى نشستن را خالى از نكهبانان و شهابها مى يافتيم ولى اكنون تمام آنها ير شده است و همين بود كه آنها رااوا 


داشت تا به شهرها سر زدند و از وجود ييامبر خدا صلّى الله عليه و آله مطلع شدند و قرائتش را شنيدند. 


-١‏ الغ وحشى ماده خود را ملزم مى كند كه در راه رفتن در بى او برود و كرٌّهداش در يشت سرش بسرعت تير شهاب مىدود؛ و 
غبارى كشيده شده بر بالاى آنها بلند شده. تفسير كشّاف. ج *؛ ص 870- م. 

7- وعن معمر قلت للزهرى أ كان يرمى بالنجوم فى الجاهلية قال نعم؛ قلت ازايت قوله و انا كنا نقعد منها مقاعد قال غلظ و شدّد 
افررطا شوم سه القن عيلن اللمعلدو اله 

ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 687 

آنا لا تترى 221 أريذ يفن قن الأو ابسن نال يدت قرافت مسق د صلى اللمعليه و 07] كتسد جر اين بديذه ينك رم طراوانا 
ممنوعتّت كلى از استراق سمع؛ به وجود آمده است مىكوييم: اين يديده بوجود نيامده مكر آن كه خبر براى اهل زمين جيزى 
خواسته است و از دو صورت بيرون نيست يا شرٌ است يا هدايت يعنى يا عذاب است يا رحمت. 

وَ نا ما الصَالِحُونَ و نا دون ذلك بعضى از مانيكك و برهي زكارتد و بعضى از ما در درجه يايبنترى از درجه ضالحان هستبوء يمن 
موصول در جمله حذف شده است. 

و آنان كسانىاند كه در خير و صلاح متوسّطند يا مقصودشان افراد بدكار است. 

كنا طْرايق فندداً يحق سا دازائ هذهيهاق كوناكون بوذيم و ابن توضنيخ عمال تفسيدى ابت كددور ايه مطرح شده اسه يااماادر 
راههاى كوناكون بوديم مانند: 

كما عسل الطريق التُعلب 

)١« »‏ يا در اصل» كانت طرائقنا طرائق قددا بوده و مضاف (طرائق) حذف شده وضمير مضاف اليه بجاى آن نشسته است «قدّه) از 
«قد» است همان طور كه «قطعه) از «قطع) است. 

فى الْأَرْض و لَنْ تَُجرّةُ هَرَباً «فى الارض» و «هربا؛ هر دو حالاند» يعنى در هر جاى زمين باشيم خدا را عاجز نم ىكنيم و اكر از زمين 
به آسمان هم بكريزيم موجب ناتوانى خدا نمىشود بعضى كفتهاند: يعنى اكر خدا درباره ما ارادهاى نكند در زمين او را نمى توانيم 
عاجز كنيم؛ واكر در زمين در طلب ما باشد نمى توانيم موجب عجز او شويم, ظِنّ به معناى يقين استء اين بود توصيف جنيان و 
حالات و عقايد آنها 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 19نانا از بو دالر 


-١‏ لدن بهزٌ الكفّ يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. شعر از ساعدة بن جؤيه استء وى نيزهاى را وصف مى كند كه نرم است 
و كمرش براثر حركت در دست لرزان است همان طور كه در راه مضطرب است عسل الطريق در اصل» عسل فى الطريق بوده و 
حرف جر به قرينه لفظى حذف شده استء. كشافء ج 27 ص 47- م. 

ترجمه جوامع الجامع. ج*: ص: 587 

يس بعضى از آنها نيك و بعضى بد و بعضى متوسّطند و عقيدهشان اين است كه خدا نيرومند است و از هيج مطلبى عاجز نيست و 
راه كريزى هم از او وجود ندارد. 

وَ آنا لفامنيظا الهدى كا يديرة ران مدامكر را يديو نه 1ق ابمات اورديد: 

َمَنْ يُؤْمِنْ برَبّهِ قلا يَخافٌ بحسا ولا رَعَقَاً بس كسى كه به يزورد كارش امات بياؤرد از تقصان و كاسى ثوابى كه استحقاق دارد 
نمىترسد و نيزاز اين كه ستمى به او برسد بيمى ندارد» بعضى كفتهاند: نمى ترسد كه از حسناتش كاسته و بر كناهانش افزوده شود. 
اين مطلب از ابن عباس و حسن و قتاده روايت شده استء, دليل داخل شدن (فاء) بر فعل |مرفوع لا يخاف]ء اين است كه جمله در 
تقدير مبتدا و خبر است و اككر جنين نبود البنّه خداوند «لا يخف» مىفرمود. وفايده آوردن «فاء» و تقدير كرفتن ابتدا اين است كه 
دلالت كند مؤمن بيقين اهل نجات است و نجات ويزه اوست نه ديكرى. 


ل له بعضى از ما در برابر امر خدا تسليم و مطيع اوييم» و بعضى از ما كافر و از راه حق منحرفيم. 


من أَسْلم فَأَولِيِك تَحَوَا رَسّداً يس آنان كه تسليم شدند تنها به هدايت روى آورده و هدفشان رسيدن به حق بود. 
ما الّْاسِطُونَ فكانُوا لِجَهَنّمَ خطباً 


امّْرا كافران و منحرفان از حق هيمه دوزخند و دوزخ با آنها برافروخته مىشود و آنها را مىسوزاند جنان كه آتش هيمه را 
مى سوزاند. 

روايت شده كه جون حتجاج خواست سعيد بن جبير را به قتل برساند يرسيد: 

عقيدهات درباره من جيست؟ سعيد كفت: قاسط و عادل» جماعت (حاضر) كفتند: 

جه نظر خوبى داد! حيجاج كفت: نادانها او مرا ستمكر و مشركك ناميد و آيه شريفه 
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و اما القاسطون تا آخر آيه و ثم الّذين كفروا بربّهم يعدلونء را تلاوت كرد .١١‏ 


[سوره الجن (؟77): آيات 18 تا 4؟1] ..... ص : 586 
اشاره 


وَأَنْ لَو اْمَعَامُوا عَلَى الطَرِيقَة َأسْفَتناهُمْ ماء عَدَقاً (1) لَِفْتنَهُْ فيه وَمَنْ يُغرض عَنْ ذكر رَيّهِ يشلك عَذاباً صَعَداً (1) و أَنَّ الْمساجدٌ 


2 


لقلا مَدْعُوا مع اللِّ أحداً (018 و أنه َم قام عَوُ اللِّ يَدْعُوةٌ كادوا يَكُوُونَ عليه لبداً (19) قل إِنّما أَدعُوا رَبّى ولا أُشْرَك به أعداً 
)020 

مل إنّى لا أذيك لَك ضَدَاو لا عدا 1 كل إنَى لَمئْ يُجيرنى من الل أ وَلَنْ جد من دُونه تدا (05) إلأء بلاغاً من الله 
رسالاته وَ مَنْ يَعْص الله و رَسُوله قن هُ نار هنم خالدينَ فيها أبداً 270 عَتّى إذا روا ما يُوعدُونَ فسَيغْلمُونَ مَنْ أضعَفٌ ناصراً و د 
عَدَداً (25) قل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ مالرققوة ا يكل 1 وق اند ردنا 

عالِمُ الْعبِ فلا بُظْهرٌ على عَيِبه أ دا (18) إلا مَن الاتضى مِنْ رَسُولٍ فَنَّهُ يش مك مِنْ بن رَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ رَصَ دا 00 لِيغلّم أنْ قَد 


لسر لاود نزي مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 010©.(اع/إأ ماع13. الالاثالالا صفحه تنام از وو سان 
أبَلعُوا رسالاتِ رَبهمْ وَ أحاط بما لَدَيْهمْ وَ أخصى كل شَْءٍ عَدَدا (1) 


قرجمه: ..... ص : 687 


واكر آنها (جنّ و انس) بر طريقه (ايمان) استقامت ورزند ما آنها را با آب فراوان سيراب مى كنيم. (18) 


هدف اين است كه ما آنها را با اين نعمت فراوان بيازماييم و هر كس از ذكر يرورد كارش روى 


-١‏ روى ان سعيد بن جبير لما اراد الحيّاج قتله قال ما تقول فيّ؛ قال قاسط و عادلء فقال القوم و ما احسن ما قال فقال الحيجاج يا 
جهلة انّه سمانى ظالما مشركا و تلالهم و اما القاسطون الايه ثم الّذين كفروا برهم يعدلون. 
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كردان شود خدا او را به عذاب شديد و روز افزونى كرفتار مىسازد. (17) 

واين كه مساجد از آن خداستء در اين مساجد احدى را با خدا نخوانيد؟ (18) 

واين كه هنكامى بنده نخدا (محمّد صلَى الله عليه و آله به عبادت) بر مىخاست و او را مى خواند كروهى سخت اطراف او جمع 
مى شدند. (19) 

بكو تنها يروردكارم را مى خوانم» و هيج كس را شريكك او قرار نمىدهم. )5١(‏ 

بككو: من مالكك زيان و هدايتى براى شما نيستم. (١؟)‏ 

بككو: (اككر من بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او يناه نمىدهد و يناهكاهى جز او نمىيابم. (؟9) 

تنها وظيفه من ابلا-غ از سوى خداء و رساندن رسالاءت اوست وهر كس نافرمانى خدا و رسولش كند اتش دوزخ از آن اوست» 
جاودانه در آن مىمانند. (77) 

(اين كار شكنى كفّار هم جنان (ادامه مى يابد) تا زمانى كه آنجه را به آنها وعده داده شده ببينند» آن كاه مىدانند جه كسى ياورش 
ضعيفتر و جمعبّتش كمتر است. (758) 

بككُو من نمىدانم آنجه به شما وعده داده شده نزديكك استء يا يرورد كارم زمانى براى آن قرار مىدهد؟! (0؟) 

عالم به غيب اوستء و هيج كس را بر اسرار غيبش آكاه نمىسازد. (8) 

مكر رسولانى كه آنها را بركزيده است و مراقبتى از بيش رو و يشت سر براى آنها قرار مىدهد. (77) 

تا بداند ييامبرانش رسالتهاى يرورد كارشان را ابلاغ كردهاند» و او به آنجه نزد آنهاست احاطه دارد» و هر جيزى را احصا كرده است. 
إقثرة 

تفسير: ..... ص : 5788 

1 اناك قافر سل لطر انراق فقي سمشل اتسواى اوضس الع انه معان جهن ونح قله اليف كدد عستي | برا ا 
حديث است- اككر جنّ و انس بر روش ايمان استقامت مىورزيدند الببّّهِ به آنان نعمت مىداديم و روزى آنها را وسعت 
مى بخشيل يم. 

ََمْمَسنامُم عاك عدقا [أوودة شنا غدق» ان ارات فراواةا براق ابن اش كداآات 
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ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه إلانانا از بو نال 


اصل زندكّى و وسعت رزق است. 

ِنفْتنّهُمْ فيه آنان را مىآزماييم كه شكر آنها در برابر نعمتها جكونه استء و نظير آن است آيه و لَوْ أَنّهُْ أقامُوا الور وَالْإِنْجِيلَ» تاء 
كوا مِنْ فَوْقهِمْ وَ مِنْ تحت أَرْجْلِهِمْ دو اكر آنها تورات و انجيل و آنجه بر آنها از طرف بروردكارشان نازل شده (قرآن) را بريا 
دارند از آسمان و زمين روزى خواهند خورد) (مائده/ 28). 

از حضرت باقر عليه السّ.لام درباره استقامت» روايت شده كه فرمود: به خدا سوكند؛ استقامت همين (عقيده) است كه شما بر آن 
هستيد سيس اين آيه را تلاوت فرمود .)١١‏ 

از حضرت صادق عليه السّلام روايت است كه فرمود: معناى [ماء غدقا] اين است كه به آنها علم بسيار خواهيم داد كه از ائمه عليهم 
السّلام بياموزند ."١‏ 

و مَنْ يُعْرض عَنْ ذكر رَيّه هر كس از موعظه يرورد كار يا از وحى يا از شناخت او يا اخلاص در عبادت خدا روى بكرداند. 

يذ لك اوروااق و عذاب وار ختواهد كر و اضل ]0 ويسلكه فى غذايهة بوده امالاد م21 ]كك فى ف قد وعدن عنما وا به علذاتك 
دوزخ در افكند؟) (مدّثْر/ 69). 

و متعدّى بودنش دو وجه دارد: 

-١‏ با حذف حرف جر وايصال فعل به آن» به دو مفعول متعدّى شده است. 

-"١‏ متعدّى شدنش به خاطر در برداشتن معناى (فعل) «يدخله) است. كويند: 

سلكه و اسلكه. او را داخل كرد. 

شاعر كفته است: 


- 
عن الباقر عليه السّلام فى الاستقامة هو و الله ما انتم عليه ثم تلا الآية. 

آن 

عن الصادق عليه السَّلام قال: معناه لافدناهم علما كثيرا يتعلمونه من الأثمة. 
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حتّى اذا اسلكوهم فى قتائده مثلا كما تطرد الجمالة الشردا )١١‏ 

يسلكه با (ياء) و (نون) قرائت شده است. 

عذانا عدا وسحعلة مصد و وععنا اسع و عذانويه 81 ترصيف اده زوزاتور كص مور عذاب سبال شد وير او علة يي كدر 
وعدي ناب مى مود 

وَأ الساحة ابن آيداز سملة آنات وس هيده امف كدي كتعائدة يعو وا لآق المبرايسك الدد قلا مداعرا ينا بر ارق كه (ل1م) نحو 
«لانّ) متعلق به لا تدعوا باشد يعنى» هيج كس را با خدا در مسجدها نخوانيد زيرا مساجد مخصوص خدا و عبادت اوست. 

از حسين زوابث امنت كه مقصوه ا مسالجد تمام زميق انث عون زمين براى يبامبر صل :اللّه عليه و آله مستجد قرار داذه شد أسعه 
معتصم از حضرت جواد عليه الّ.لام درباره مساجد يرسيد فرمود: منظور اعضاى هفتكانه [اعضايى كه در حال سجده واجب است 
روى زمين باشد] سجده است .)33١‏ 

ونه لقاقام قود الله و هون عبد الله واينده عدا (تعضرت متحمد ضكك اللاغليه. و آله) بريا اسك علت اين كه وسول اللهاتفرهوه 


اين است كه تقدير آيه جنين است: و اوحى الي انّه لما قام عبد الله به من وحى شده كه جون عبد الله بياخاست. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نانانان از بو نال 


و جون (عبد الله) در كلام خدا قرار كرفته است به مقتضاى تواضع و خشوع رسول الله نككفت و عبد الله كفت. 
يَدُعُوهٌ خدا را عبادت م ىكند مقصود قيام ييامبر صلَى الله عليه و آله براى نماز شب در كنار درخت خرمايى است آن هنكام كه 
جنيان نزد او آمده و قرائتش را شنيدند. 


كادُوا يَكونُونَ عَلَيِهِ إبداً يعنى بر او هجوم آوردند و از عبادتش به شكفت آمده و 


-١‏ تا هكامى كة اتهارابة كردتدائ وارد كرذه وبه تعقييشان برداعسد'حنان كداشر شحخض فرازى را تعقيب ع ى كتك: تفسير 
كشاف, ج *. ص 874- م. 

الوغن لحب فق الأرضن كلب انها عولاف القن على الله ليهو الميدناعى 

سئل المعتصم ابا جعفر الثانى عنها فقال: هى اعضاء السجود السبعة. 
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ازقرآنى كه تلاوت مى كرد متعجب شده بودند جون جيزى را ديدند كه نظير آن را نديده بودند و جيزى را شنيدند كه بيش از آن 
لفو كن و عدم بوه داننى معقيى كتسدافات يفن عا ونيو لبشه ميل اال غلدى اللكياى حل عاك ها رايت زد قدو 
مشركان به سبب اتّحادشان بر دشمنى آن حضرت بر او هجوم برده و ببرامونش جمع شوند. 

«لبدا؛ جمع لبده و آن جيزى است كه بعضى از آن روى بعضى قرار كيرد «لبده؛ به ضمْ (ل) نيز قرائت شده و در معنى با لبده يكى 
اسك؛ 

از قتاده روايت است: جِنٌ و انس هجوم آورده و متحد شدند تا دين اسلام را از بين ببرند و نور آن را خاموش سازند و خدا جز 
كامل و تمام شدن آن نور را نخواسته است .)١١‏ 

هر كس (انّه) را به كسر (همزه) قرائت كرده آن را جزء سخن جنّيان قرار داده است كه آن را در هنكام رجوع به سوى قوم خود به 
آنان كفتند و درباره آنجه از نماز ييامبر و ازدحام اصحابش بر او در اقتداى به حضرت,ء ديده بودند قضاوت كردند. 

بيامبر صلّى الله عليه و آله به كسانى كه بر او ازدحام كردند فرمود: كار زشتى برايتان نياوردهام فقط يروردكارم را مىخوانم و هيج 
جيز را با او شريكك نمىسازم و اين براى اتّحاد شما بر دشمنى و آزار من نيست يا به جنّيان هنكامى كه بر او هجوم برده و تعيّجب 
كردند فرمود: آنجه مى بينيد از من كه تنها عبادت خدا مى كنم جيزى نيست كه مورد تعيجب قرار كيرد» يا جنّ آن را به قوم خود به 
غنواة تقل از رمو لخدا على الل علدو اله كعدانيتة 

قل إِنّى لا أنلك لكم ضَوًا وَلا رَهَداً يعنى ثمىتوائم به شما بهره و زيانى برسائم و تنها كسى كه نفع و ضر مى رسائد خداست يا 


مقصود از ضرر كمراهى است يعنى نمى توانم شما را به كمراهى و هدايت مجبور كنم و فقط خداوند آن را مقدَّر م ىكند. 


-١‏ و عن قتاده» تلتِدت الانس و الجنّ على هذا الامر ليطفؤه فأبى اللّه الَا ان يتم نوره. 
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إلا بَلاغاً استثناى از آيه قبل است» يعنى جز رساندن وحى الهى بر جيز ديكرى قادر نيستم. 

قل إِنّى لَنْ بُجيرَنِى مِنّ اللِّ أَحِدٌ تا ملتحدا جمله معترضه استء و خداوند آن را براى تأكيد اين مطلب آورده كه توانايى را از انسان 
دور و عجز او را بيان كندء به اين معنى كه اككر خداوند سبحان قصد بدى نسبت به او كند مانند بيمارى يا مركك يا جز آن دو كسى 
نمى تواند از آن جلوكيرى كند يا جز خدا يناهكاهى كه بدو يناه ببرد بيابد. 


مُلْنَحَداً يناهنده شده الا بلاغاء بعضى كفتهاند «بلاغا» بدل از ملتحد است يعنى جز خدا كريز كاهى ندارم مكر آنجه را از طرف خدا 
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بر من نازل شده است به مردم برسانم و بككويم: خدا جنين فرموده و رسالت او را بىكم و كاست ابلاغ كنم. 

مِنّ اللَّهِ من صله براى بلاغا نيست و تنها به منزله «من» در آيه شريفه بَراءَةٌ مِنَ اللو است «خداوند بيزارى جست [از مشركان بيمان 
شكن ]) (توبه/ 1) و تقدير آن» بلاغا كاثنا من الله است. 

خالتدِين فيها أوداً خالدين؛ بر [معناى جمع موجود در] من» حمل شده اسث» حّى متعلق بهه يكوئون عليه لبداء اس بنا بر اين كه بر 
ييامبر غالب مى شوند و ياورانش را ضعيف مى شمارند و شمار آنها را كم مىدانند. 

حَتَّى إذا رأوا ما يُوعَدُونَ تا وعدهاى را كه به آنها داده شده بود در روز بدر ديدند يا در روز قيامت [خواهند ديد|]. 

لاسنو ول ا تع امير ران علدا دورارن كاد ترايس واضرع كدامن لواو تقار ارو لييفس اوانطار سراد بارا 

و ممكن است «حتّى» متعلق به كلمه محذوفى باشد كه حال بر آن دلالت دارد و كويى كفته است لا يزالون على ما هم عليه حتّى اذا 
راءوا. آنها هم جنان به حال خود بودند تا آنجه وعده داده شده بودند ديدند» و كويى آنان اين امر موعود را انكار كرده 
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بودند و مى كفتند: كى واقع خواهد شد؟ بس كفتند: بككو اى محمد صلَى الله عليه و آله اين كار واقع شدنى است و ترديدى در آن 
نيست اما زمان آن را نمىدانم جون خداوند سبحان زمان آن را برايم بيان نفرموده است. 

أمدا بعيدا امد يايان و انتها و مهلت است. 

عَالِمُ العَيِبِ خداوند داناى غيب است و هيج يكك از بندكانش از غيب مطلع نيست. 

نا من اْتّضى مِنْ رَسُولٍ اين آيه توضيح كسى است كه [براى آكاهى از غيب] يسنديده شده يعنى براى نبوّت انتخاب شده است نه 
هر بر كزيدهاى. 

َإِنهُ به لكك مِن بين د دَيْه وَ من خَلْفهِ رَصَ دا منظور از «رصدء فرشتكان نككهبائند كه رسول را از شياطين حفظ مى كتند و از او دور 
مى سازند و او را از وسوسههايشان مصون مىدارند تا آنجه را به او وحى شده ابلاغ كند. 

بعلم تا خداوند؛ معلوم و دانسته او را به همان صورتى كه به آن آكاه بوده آشكار سازد. 

أذ قد أَبْلْعُوا رسالا رَبْهِمْ كه يباميران رسالتهاى برورد كارشان را ابلاغ كردئد. 

در آيه: مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ اوّلا لفظ را مفرد آورده آن كاه به اعتبار معنى [فعل ابلغوا را] جمع آورده مانند آيه: فَإِنَّ لَهُ نار جَهَنّمَ 
خالتدِينَ فيها «محقّقا آنش جهنّم از آن اوست جاودانه در آن مىمانند» (جنّ/ 17) يعنى تا رسالتهاى بروردكارشان را تبليغ كنند 
جنان كه اين كار از فزونى و كاستى محفوظ بوده استء «ليعلم» به صورت مجهول نيز قرائت شده است. 

وَ أحاط بما لَدَيْهُمْ به شرايع و قوانين و جز آن كه در نزد بيامبران است احاطه دارد. 

و خخ جيز از ذاثك سق غايب ست زو أخصى كل شي عدأ شمار عر جبزى زااز كوجكك :وبر ركه و كم وزياة و آتيعه بوده و 
خواهد بود محاسبه كرده است. 
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«عددا» حال به معناى معدودا محصوراء است يا مصدر و به معناى احصاءاء مى باشد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: الع 


سوره مزْمْل ..... ص : اع 


اشاره 
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مكى و مدنى بودن آن مورد اختلاف است. 
كفتهاند بعضى آياتش مكى و بعضى مدنى است. 
به اعتقاد بصريان نوزده آيه دارد و به اعتقاد كوفيان بيست آيه كوفيان «المرّمّل) را يكك آيه مىدانند. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 7م© 


در حديث ابي (بن كعب) است هر كس سوره مرّّمّل را قرائت كند در دنيا و آخرت سختى از او دور شود .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت است: هر كس اين سوره را در نماز عشاء يا آخر شب بخواند شب و روز و خود سوره به نفع 


او شهادت دهند و خداوند زندكانى خوبى به او دهد و به مركك خوبى او را بميراند .07١‏ 


-١ 

فى حديث ابي (بن كعب): و من قراء المزّمل دفع عنه العسر فى الدّنيا و الآخرة. 

و١‎ 

عن الصادق عليه الشلام: من قرأها فى عشاء الاخرة او فى آخر الليل كان له الليل و التهار مع السورة شاهدين و احياه اللّه حيات طبه و 
اماته ميته طيبة. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: مع 
[سوره المزمل (1/1): آيات ١‏ تا ؟1] ..... ص : "اقرع 


اشاره 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 

يا أَبّهَا الْمَرّملُ )١(‏ قم اللّلَ إل يلا () نضفَة أو انْقَصْ نه فليا (7) أو زذ عَلَيهِ وَوَثل الْقُآنَ وتيا (©) 

نا سَئلْقَى عَلَيِك قَؤلا َِيا (0) إِنَّ ناشمة اللّل جيى أَمَدٌ طن وَ أَفوَمُ قبلا (©) إِنَّ لَك فِى اللّهارٍ محا طَوِيلا 00 وَ اذْكرٍ اشم رَبك و 
مَك لَه تيلا (0) رَتُ الْمَشْرقٍ وَ الْمَغْربٍ لا إله إل هو كَانَحذْهُ كيلا () 

أطي على هالثوارة و العرقع فهر جوياذ )و كزتى :و الدكذيق أو اقفو علي 01015 إن لكيه أتكالا حي 
(090 و طنانا ذا خطة وعدا انما (1) يَوْمَ تَوجَفْ الَْوض و الْجبال و كانت الْجبال كثيباً مهيلا (18) 


قرجمه: ..... ص : “ىرع 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 

اى جامه به خود يبجيده! )١(‏ 

شب راء جز كمىء بيا خيز! (؟) 

نيمى از شب راء يا كمى از آن كم كن (*) 

يا بر نصض آن بيفزاء و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان. (؟) 


جرا كه ما بزودى سخنى ستككين را به تو القا خواهيم كرد. (5) 
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3 


مسلما برنامه (عبادت) شبانه يا بر جاتر و با استقامتتر است. (8) 

وتودر روزء تلاش مستمر و طولانى خواهى داشت. (/0 

نام يرورد كارت را ياد كن و تنها به او دل ببند. (8) 

همان يرورد كار شرق و غرب كه معبودى جز او نيست,ء او را نككاهبان و وكيل خود انتخاب كن. (8) 

و در برابر آنجه آنها (دشمنان) مى كويند شكيبا باش و به طرزى شايسته از آنها دورى كن. )٠١(‏ 

مرا با تكذيب كنند كان صاحب نعمت واكذار» و آنها را كمى مهلت ده! )1١(‏ 

كه نزد ما غل و زنجيرها و (1تش) دوزخ است. (17) 

وغذايى كل وكير» و عذابى دردناكك! (1) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 627 

در آن روز كه زمين و كوهها سخت به لرزه مىافتد» و كوهها (جنان درهم كوبيده مىشود كه) به شكل تودههايى از شن نرم در 


مى آيد. )١1(‏ 
تفسير: 6 صن 5 عنرع 


اشاره 


با ها الرمل اى كليم به خود بييجيده؛ «مزّْمّل) در اصل «متزمّل» بوده و«تاء» در «زاء) ادغام شده و همجنين است «مذّثر) كه در اصل 


«متدثر) بوده است. 
[شأن نزول] 6وو6هة ص 3 عوع 


بيامبر صلّى الله عليه و آله در نخستين بار كه جبرئيل عليه السّلام بيش او آمد خود را به جامههايى مى ييجيد تا به او انس كرفت يس 
يبجيد در همان حال بود كه جبرئيل عليه السّلام او را فرياد كرد (يا أَيّهَا الْمَرّمّلا. 

از عكرمه روايت شده كه معناى آيه مورد بحث: يا ايها الذى زمل امرا عظيما است يعنى اى كسى كه مسئولّت بز ركى را بر دوش 
كرفتهاى» «زمل» به معناى حمل و برداشتن و از «زمله) به معناى احتمله) است. 

قم الليلَ إِلَا فيا نِضَفَه أو الْقَصْ مِنْهُ قَلِينًا نيمى از شب را براى نماز بيا خيز در «نصفه) دو وجه است: 

١-بدل‏ از «الآيل» و «الا قليلا» استثناى از نصف استء كويى خداوند فرموده است: بياخيز (براى نماز) كمتر از نصف شب يا اندكى 
از آن بكاه يا كمى بر آن بيفزا. 

خخداوقد ماقي على اللشعلة.و الدتواعيان كاسعن ان زماةاتعين شننه يا الؤؤدؤتي اميك ترفودهاست ؟- بدل از «قليلا» استء بنا 
براين تخيير در ميان سه جيز است ميان بريا خاستن نصف كامل شب و ميان بريا خاستن نصف ناقص شب و ميان بريا خاستن بيش 
از نصف كامل» نصف را در مقايسه با تمام شب به قليل موصوف كرد و مؤْيّد اين قول ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: 588 

روايت امام صادق عليه الشلام است كه فرمود: منظور از قليل نصف استء يا كمى از قليل بكاه يا كمى بر قليل بيفزاء ييامبر صلى الله 
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عليه و آله و كروهى از مؤمنان با آن حضرت همين اندازهدها [براى نماز] بريا مىخاستند, و مردى از آنها بود كه بريا مىخاست تا 
صبح مى شد از بيم آن كه مبادا نصف و ثلث و ثلثين 2١77(‏ / 21 3/7) را رعايت نكندء تا خداوند در آخر همين سوره تكليف 
آنها را سبكك كرد و يس از آن كه بر يا خاستن شب إبراى نماز شب] واجب بود مستحبٌ اعلام شد. 

از سعيد بن جبير روايت شده كه ميان اول سوره و آخرش كه در آن سبكك شدن تكليف است ده سال فاصله بود .)١١‏ 

وَرَثَل الْقَوَآنَ وتيا يعنى قرآن را به آرامى و با آشكار كردن حروف و اشباع حركات بخوان تا آيات قرائت شده با نظم خاصى 
بيايد و شبيه به دندانهاى ببشين باشد كه منظم و برابر است. 

از امير المؤمنين عليه السّ.لام روايت شده: «ترتيل» يعنى قرآن را بروشنى بيان كن نه مانند اشعار تند و ييابى بخوان و نه مانند 
دانهدهاى شن آن را يراكنده سازء و جنان بخوان كه دلهاى سنكين رايا آن بكوبى و يبدار كنىء و هركز هدفتان رسيدن به آخر 
سوره [تمام كردن آن] «9') نباشد. 

ازابن عباس روايت است كه اكر سوره بقره را با ترتيل بخوانم برايم محبوبتر از آن است كه تمام قرآن را [بدون ترتيل] بخوانم 7. 
از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه «ترتيل» اين است كه در قرائت قرآن در رنكك كنى و آن را با صداى خوب بخوانى و 


فرمود: هر كاه به آيهداى برخوردى كه در آن ياد بهشت شده از خدا بهشت درخواست كنى وهر كاه به آيهاى برخورد كنى كه 


-١‏ عن سعيد بن جبير كان بين اول السورةٌ و آخرها الذى نزل فيه التخفيف عشر سنين. 

"- كلينى» اصول كافى» ج 7؛ باب ترتيل القرآن بالضوت الحسن- م. [.....] 

"- عن ابن عباسء لان اقرأ البقرةٌ ارتلها احبٌ الي من ان اقرأ القرآن كله. 

ترجمه جوامع الجامع. ج8. ص: 628 

در آناز دوزخ ياد شده از دوزخ به خدا يناه ببرى .)١(‏ 

ا وان صلى الله عليه و آلةاروايت ده كه [دو قيامت] به فارى قرآق كوينة يوان وبالا برو و خوب سحن بكو همات طون كه در 
ذنيا قرآان :رايا اكد عويب هم عوائدى زيرا مولت ترور احرهر آيذاق اسث كد آن رام خوانى لاا 

ال فاده و رفوية 3 انقم وسو ل كل يان اللمظلئه الس لشي كتيع قر افك سفب سالاد ابن ماس عو فلن نينا قرطو | كر 
شنوندهاى مىخواست حروف |ايات قرائثت شده] را بشمارد مى توانست 239). 

«ترتيلا» [مفعول مطلق] و تأكيد بر لزوم ترتيل براى قارى است. 

نا ملق عَلَيِك قَونًا نَقِيلًا بودى سخنى را به تو وحى و القا مىكنيم كه بر تو سنكين استء اين آيه معترضه است و قصد خداوند از 
كول قد ترا قرز ارافو و كاشواف فضرانى سكن امت انا مكف قير زسو ل عداعاى اللدعلدو الديراك انط انيت 7 
شخص آن حضرت قرآن را تحمّل كرده وامّت او نيز متحمّل [اوامر و نواهى و حدود] آن هستند. 

الى تكس وبمك كن ترق باهر ها اللوطينتي اللارا جعي لاحي ب نافد اين نظ كد دن موود فقا ناجو شاك 1ه 
حضرت مى رسدء در معناى اين آيه معترضه [و قول ثقيل] جند قول است: 

اعمكلت بس هرارق سجر انها سين كي انا هركا لمت متك اريتك ان قر كتسيه رماق اساوكن و رانك اسكدد 


هر كس شب زنده دارى 


-١ 


عن الصادق عليه الشّ.لام فى الترتيل هو ان تتمكث فيه و تحسن به صوتكك و قال اذا مررت بآية فيها ذكر الجِنَّهُ فاسأل الله الجنّة و اذا 
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مررت بِآيهُ فيها ذكر النّار فتعوّذ باللّه من النار. 

او 

زوك هع النى ل اللدعلةو 1ل اند فال يقال لصالهية الك ]ف اثر أ و ارق رق كنا كيس ران الدنافان مك لك عفد آنه 
تقرأها. 

*- و سألت عايشه عن قراءة رسول الله صلّى الله عليه و آله قالت لا كسردكم هذا و اراد السامع ان يعدٌ حروفها لعدّها. 

ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 621 

فى كنك كا كزير اسث با نفس به جهاد ببردازد. 

-١‏ به كفته بعضى منظور از «قول ثقيل» اين است كه روز قيامت در ميزان سنككين و در يبشككاه خدا مقام زيادى دارد و داراى وزن و 
برترى است. 

انول قران ب يام تعيلن الله عله و اله سفكين يوه زيراهر كاه وس وو ووز سناز سردي او سفرض ناول ب شد انوا دعم 
مى كوفت و بيشانيش عرق مى كرد و اكر در حالى براو وحى نازل مىشد كه بر شترش سوار بود به كردن آن مىزد. 

ونافكة اللعل »حو مستا اذم مله د وقول أسيت: 

-١‏ منظور شخصى است كه از بسترش براى عبادت بر مىخيزد واز نشأت السَحابةُ» هر كاه ابر برخيزد» كرفته شده است. 

؟- منظور برخاستن در شب است بنا بر اين كه «ناشئه) مصدر «نشاء» باشد يعنى هر كاه بريا خيزد و بر اين معنى دلا-لت مى كند 
روايتى كه از عبيد بن عمير نقل شده كويد: به عايشه كفتم مردى از اول شب [براى عبادت] برخاسته است آيا به او مى كوييد: قام 
ناشئةٌ الليل عايشه كفت: نه همانا ناشئه بريا خاستن يس از خواب است يا عبادتى است كه در شب يديد مىآيد و بر طرف مىشود. 
“'- مقصود تمام ساعتهاى شب است زيرا ساعتها يكى يس از ديكرى يديد مى آيد. 

هى أَشَدٌ وَطْنَاُ إين برخاستن ويؤهاى در برابر برخاستن روز است جرا كه در برخاستن شب موافقت دل با زبان بيشتر است اكر مقصود 
نفس باشدء يا در شب» دل شخصى برخاسته براى عبادت با زبانش موافقتر است در صورتى كه مقصود بريا خاستن يا عبادت يا 
ساعتها باشدء يا بيشتر موافق با جيزى است كه از خشوع و اخلاص قصد شده است. 

از حسن روايت شده كه ميان نهان و آشكار بيشترين موافقت [در شب] وجود دارد جون مردم شخص قائم به عبادت را نمى بينند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: /52 

«اشدّ وطاء» [به كسر] قرائت شده است يعنى ثبات قدم بيشترى دارد و از لغزش دور استء يا بر نمازكزار از نماز روز سنكينتر و 
دشوارتر اسث: 

وَ أَعُومُ قبًا از نظر قرائت استوارتر و از نظر كفتار محكمتر است جون صداها آرام شده و سركرميها منقطع است. 

إنَّ َك فِى النَّهارِ سر بحا طَوينا در روزء كارها و كرفتاريهايت بسيار است و تنها در شب آسوده خاطر هستى بنا براين شب به عبادت 
و مناجات با يرورد كارت بيرداز تا به خير دنيا و آخرت برسى. 

واذكر انق رَبُكك بر ذكر خدا مداومت كنء «ذكره هر ستايش و نماز و تلاوت قرآن و عبادتى را شامل مى شود. 

وَ تَثَلَ إِلَيهِ به سوى خدا منقطع شو. 

«تبتيلا» خداوند به اين دليل «تبتيلا» فرمود كه معناى تبتّل» بل نفسه است يعنى خود رااز دنيا بريد وزهد بيشه كرد» يس تبتيلا در 
آيه به همان معنى آمده است تا فاصلدها [و آهنكك] آخر آيات رعايت شود. 

رب الْمَشْرِقِ مرفوع شله بنا بر مدح بودن. 

14-31 كل اتشرسيه | تبلا الآناله اله ) امك ابلق قلط عالق كه كاطار ب كاسورة ودر وهداافة وري سم راجن اك 
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كارها به او واكذار شود. 

«وكيلا» كفته شده: يعنى خدا وعده نصرتى را كه به تو داده است تضمين مى كند. 

وَاهْجوَمم هَخراً جَمِيلًا منظور از هجر جميل اين است كه با آنها درخواستههاى دلش و در ظاهر به زبانش مخالفت كند ودر 
دعوتشان به حق با ايشان مدارا كند و مكافات رارها سازد. 

ازابو درداء نقل شده كه ما به روى كروهى مىخنديم و در دل آنها را دشمن مىداريم. 

وَذَرْنِى وَ الْمُكَذْبينَ يعنى تكذيب كنندكان را به من واكذار و دفع شرّشان را از من 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ومع 

بخواه زيرا موجب آسود كى خاطرت مى شود. 

أولى النَعْمَهُ يعنى كسانى كه در دنيا از نعمت و ثروت برخوردارند و آنان بزركان قريشند كه ثروتمند و در رفاه مالى بودند» «نعمة» 
به كسر «نون» انعام و به ضِمٌ «نون» شادمانى است كويند نعم و نعمةٌ عين» انعام و جشم روشنى. 

إن لمانا الكانا رانس لاو ند معدي الب كدح نيساي كدو الس ميكالف مهدو ا راكالو عن كنهاى كزاة اسك مره 
«اتكال» «نكل» است. 

وَ طعاماً ذا عْصَّةْ غذايى كه كل وكير است نه يابين مى رود و نه بالا مىآيد يعنى ضريع و زقُوم جهنم است. 

وَعَذَاباً أليماً عذابى كه از ديكّر انواع عذاب دردناكتر است و با آن عذاب انتقام تو را از آنان خواهم كرفت. 

يوم ترجف الرَّاحِفَهُ جمله به «لدينا» كه معناى فعل دارد منصوب استء و منظور از «رجفه» لرزش و حركت و اضطراب زياد است. 


كثيباً مَهيلًا منظور از «كثيب» شن و ريكك روان و يراكنده است و «مهيل» ريكك نرمى است كه از زير يا مى لغزد و يراكنده مى شود. 
[سوره المزمل (7/1): آيات 14 تا ]١١‏ ..... ص :889 
اشاره 


نا أَرْسَلنا يكم رَسُولاً شاهدا عَلَيكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى فرعَوْنَ رَسُولاً (10) قخصى فِرْعَوْنُ الَسُولَ فأَحَذْناه أخذا ويلا (9) فَكيِصٌ تكُقُونَ 
إن كترم يَؤْماً يَجعَلَ الْولْدانَ شيباً (10) السّماءٌ مُمْمَطِوٌ بهِ كان ونه عله (0 إِنَّ هلو كل كر فة شاء انَحذَ إلى رَيِّ سَبيللا (14) 
إن رَبك بَعْلَم نك تَقُوم أذنى مِنْ لني اللَّلي وَ نطدخَةُ وَ َه وَطائِقَةٌ مِنَ الّذِينَ مك وَ الله يْقَّدُوُ لول وَاللَهارَ عَلِمَ أن لَنْ تُخضوة 
قاب عَلَتِكُمْ فَافْرَوًا ما تَبسَرَ مِنّ الْقُْآنِ عَلِمَ أن سريكونٌ مِنكم مؤضى و آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأَرْض بَتتفُونَ مِنْ قَضْل اللَِّ و آخَرُونَ 
بقاتَلُونَ فى صببل اللِّ افوا ما تبسر مِنْهُ وَأَقبمَوا الصّلاةٌ و آنُوا الزّكاً وَأَقْرضُوا الل قوضاً حسما وما تُقّدُمُوا ِأنْقْيتكُمْ مِنْ خَير تَجِدُوُ 
عِنْدَ ال هُوَ حرا و أظم أخراً وَ اسْتغْفرُوا الل إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0؟) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 57/١‏ 
قترجمه: ..... ص : 51/١‏ 


ما ييامبرى به سوى شما فرستاديم كه كواه بر شماستء همان كونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم. (18) 


شما اكر كاقر شويلا حكرته غود را (اق عذناتف شديل اله ) بر كنار م داريد :دو آآن زوز كه كر دكات وا يرن كند؟! (/0) 
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در آن روز آسمان از هم شكافته مى شود, و وعده او تحمّق مى يابد. (18) 

ابق خكندان و فل عرق اسك وبع كس كاعد راهن وا يشوف بروره كارك ممق كرست (ؤا 

برورد كارت مىداند كه تو و كروهى از كسانى كه با تو هستند نزديكك دو سوم ازشب يا نصف يا ثلث آن را بيا مىخيزند» و 
خداوند شب و روز را اندازهكيرى م ىكندء او مىداند كه شما نمى توانيد مقدار آن را (دقيقا) اندازه كيرى كنيد از اين رو شما را 
بخشيد اكنون آن مقدار از قرآن را كه براى شما مير است تلاوت كنيدء او مىداند بزودى كروهى از شما بيمار مىشوند» و 
كروهى ديكر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مىروندء و كروه ديككرى در راه دا جهاد مىكنند» يس 
أن مقداز كدان شهسا ممكن ات از أن تلوت كد تماق زابرديا دازيد و زكاشدرا ادا كند ويه عداترض الحين ذعيد (دو 
راه خدا انفاق كنيد) و (بدانيد) آنجه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 61/١‏ 

رااز كارهاى خير براى خود از يبش مىفرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزركترين ياداش خواهيد يافت» و از خدا آمرزش بخواهيد 


كه خداوند غفور و رحيم است. )5١0(‏ 
تير 6 صن 5 الاع 


إن وض نا إليكغ رَشولًا شاوتداً علدكة اى فريش به سوق شما رسولق شاهد فرسعاديم وهر اخزت به كثر و تكذيب شما كراهى 
خواهد داد. 

فعصى فِرْعَوْنٌ الرَسُولَ فرعون نافرمانى موسى كرد. در آوردن لا-م تعريف بر رسول اشاره به رسولى است كه بيش از اين آيه ذكر 
شنه اسك 

أَحَذّناةُ أَخذا وَيبلًا يس او [فرعون] را به عذاب كرفتيم كرفتنى سيخت و ستكين؛ از قول عرب: «كلا و يبل وخيم غير مستمرى لثقله 
غلف درشت كه بر اثر سنكينى ناكوار است» كرفته شده استء «وبيل» جوب ضخيم است. 

إِنْ كَفَوْثُمْ يَؤما در اعراب (يوما) سه وجه است: 

-١‏ مفعول به يعنى جكُونه خودتان را از روز قيامت و وحشت آن نككاه مىداريد اكر بر كفر باقى بمانيد و ايمان نياوريد. 

-١‏ ممككن است ظرف باشد يعنى اككر در دنيا كافر شويد جككونه در روز قيامت نككاهداشتنى برايتان خواهد بود. 

#ا- مفعول كفرتم» باشد بنا بر تأويل فكيف تتقون الله .... اكر منكر قيامت و باداش شويد جككونه از خمدا برهيز مى كنيد زيرا تقوا 
عبان كرس" عقاب :دامج 

يَجْعَلَ الْولّدانَ شيباً اين مثلى است جنان كه كويند: يوم يشيب النواصى روزى كه موى بالاى بيشانى و سر را سفيد مى كند. 

السَّماءُ مُنْفْطِرٌ بهو صفت براى روز است از نظر شدّت و اين كه آسمان با همه بزركى و استحكامى كه دارد در آن روز ياره مى شود. 
يعنى داراى انفطار و ياركى است يا آسمان جيزى است كه شكافته مىشود و «باء») در «منفطر به) نظير «باء) در 
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فطرت العود بالقدوم استء جوب با تبر شكافته شد. 

به اين معنى كه آسمان از سختى و ترس آن روز از هم شكافته مى شود جنان كه جيزى به وسيله ابزارى از هم شكافته مى شود. 

كان وَعْردَهُ مَفْعُونًا «وعده؛ به مفعول اضافه شده و ضمير آن به «يوم) بر مى كردد يا به فاعل اضافه شده و ضمير به «اللّها بر مى كردد 
اكر جه الله به خاطر معلوم بودنش در آياث ذكر نشده است. 


إن هل تذكرة اين آباق كل عذاب سفك سكن اهى كنيد موفظه اف ورائق تصن ستصضكك: اسك 
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َمَنْ شاءَ انَّحَدَّ إلى رَّهِ سَييلًا هر كس بخواهد از آن يند بكيرد و به وسيله تقوا و ترس [از خدا] راه خدايش را انتخاب كند. 
إِنَّرَبَك يَعلَمُ أنَك تَقُومٌ أذنى مِن تُلنّى اللَوِل همانا اى محت.د يرورد كارت مىداند كه تو كمتر از دو سوّم شب را [براى عبادت] بر 
مى خيزىء «ادنى» را كه نزديكتر است براى كمتر [از دو ثلث شب] استعاره آورده است زيرا هر كاه فاصله ميان دو جيز نزديكك باشد 
مكان ما بين آنها كمتر است و هر كاه فاصله دورتر باشد مكان ميان آنها بيشتر مى شود. 

ونشنة و الدوقرالت ابن ذو كلدت ؤو قرول اسك: 

-١‏ هر دو منصوب باشند به اين معنى كه تو اى محمد كمتر از دو سوّم [شب را] بر مىخيزى و نيمى يا ثلثى از آن را بر مى خيزى. 
؟- هر دو مجرور خوانده شوند يعنى كمتر از نصف و ثلث شب بر مى خيزى. 

وَطَائقَةُ مِنَ الّذِينَ معكك و همين مقدار از شب را نيز كروهى از اصحابت بر مى خيزند. 

وَاللَهُ ّدر اليل وَالنّهَارَ از ابن عباس و على عليه الث.لام و ابو ذرء روايث اسث كه خخحدا شب و روز را اندازه كيرى مى كند و جز او 
كسى بر اين كار قادر نيست از اين رو 
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مىداند جه اندازه از شب را [براى عبادت] بر مى خيزند .)١١‏ 

عَلِمَ أنْ لَنْ تُخْصُوءٌ ضمير «تحصوه؛ به مصدر «يقدّر) بر مى كردد يعنى خدا مىداند كه ضبط كردن اوقات براى شما ممكن نيست و 
لمن تواتك حاب !3 :وا غديل ويزابر كنيد مكزاين كه اسفاط كرده زماة وا وسعتر يكير دو آقير شماذتواراست: 

كنات فليكة عازه و رسيت درغ كنا بر امدق ات كد مقلار شلده اننت: 

فافْرَوًا ما تَِسَرَ مِنَ الْقَوَآنِ از نماز تعبير به قرائت كرده است زيرا بعضى از اركان نماز قرائت است يعنى فصلُوا ما تير لكمء آن اندازه 
كه برايتان مقدور است و مشكل نيست نماز شب بخوانيد بعضى كفتهاند: منظور خود خواندن قرآن است. 

آن كاه در مقدارى كه امر [الهى] شامل خواندن مى شود اختلاف كردهاند به شرح زير: 

از سعيد بن جبير [خواندن] ينجاه آيه روايت شده است. 

از ابن عباس [خواندن] صد آيه. 

از سدى دويست آيه. 

غك الأ شمكوة يكو يكل ,اعم خا ونيد سكيم تدر مدنينت راو دوعن اعقوارض مر لغاش تيدر وعارانةد 
تاجران در سفر و مجاهدان در راه خداست و در طلب حلال خداوند بين مجاهدان و مسافران فرقى نككذاشته است. 


وما كما قرس سيم ابن انث كديرا كا فالران بعري عورش ةقثاو سعكان رمائد: 


و١‎ 

عن ابن عباس و علي عليه السشلام و ابو ذرء و اللّهِ يقدّر الليل و النهار ولا يقدّر على ذلك غيره فيعلم القدر الذى يقومونه من الليل. 
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تَحَدُوةُ عِنْدَ الله هُوَ خَثِراًههوه ضمير فصل است كه ميان دو مفعول «وجد» واقع شده است و اين جايز است اكر جه ميان دو اسم 
معرفه واقع نشده است جون افعل [تفضيل] از معرفههايى است كه حرف تعريف قبول نمى كند. 
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سوره 8 ءءء فق 21/81 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه اننانانا از بو نال 


اشاره 


فك الدع 


ينجاه و شش ابه دارد. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] ©9666 ص : ملاع 


در حديث ابي (بن كعب) از رسول خدا روايت است كه هر كس سوره مدثر را قرائت كند به عدد هر يكك از كسانى كه در مكه 
مجم عا اللمعليدتر لد را ديق و كديب كرهو ثانا دمصيقه اناو ياداكن كاده كو 111 
از حضرت باقر عليه السّ.لام روايت شده كه هر كس سوره مدثر را در نماز واجب قرائت كند بر خداست كه او را در درجه محمد 


فلك الله غلك الاقزان ده وبر كدعو ددا سكف بتري 1 
[سوره المدثر (6/): آيات ١‏ تقا١٠!]‏ ..... ص : 1/84 


اشاره 


بشم الله الرَحْمن الرّحِيم 

با بها امد (1) قم فَأنِرْ (0) وَ رَبك فكبز (0) و نيابك قَطَهّوْ (6) 

وَالوْجْرَ فَاهيوْ (0) ولا تَمدنْ تَسْتَكيرُ (*) وَلِرَبَك فَاضْ 00 فَإِذا نُقرَ فى النَاقُورِ (8) فَذلِكك يَوْمَيِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ () 

على الكافية غند بتر 1 ذا رهق تخلقة تضدا 63 وععلك لمالا فد دود رد شهُوداً (1) و مَهَدْتٌ لَهُ تنهيداً 
0 


يَطْمَعٌ أن أزيت (10) كلا إِنَّهَ كان لآياتنا تنِيداً (19) سَأْرْهِقَةُ صَعُوداً (00) إِنَّهُ فكر وَقَدَّرَ (16) فَقْتِلَ كتف قَدَّرَ (19) 


عم 


م قتِلَ كيف قَدَّرَ ٠١(‏ ثم تَظْرَ )1١(‏ ثم عبس و بَعَر (51) كم أَذبَرَ وَ اشتكبر (17) فَقَالَ إنْ هذا إلا سِكْرٌ يُؤْتَدَ (9؟) 
إن هذا إلا فول البقر 883 سأطلية شق (؟) وما آذرا كك ما سد (/890) له تعقى و لذ كذ 6 أواعة قر 84 


1 

ف مددية امد نل كنك دمن قر ا شووة القند :غدل عل صدرةا فق لد و تسق مهمد الى للد على الهو كاموية نيك 
ا 

عن الباقر عليه الشّ.لام من قرأ فى الفريضة سورة المدثر كان حقا على الله ان يجعله مع محمد صلَى الله عليه و آله فى درجته ولا 
مدر كاف النانا شتا 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: اع 
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به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر 
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اى در بستر خواب آرميده! )١(‏ 

برخيز و انذار كن (و عالميان را بيم ده) (5) 

وجروود كاورث را يور كف بشيار () 

ولباست راياكك كن (8) 

واز يليديها بيرهيز (0) 

ومنت مككذار و فزونى مطلب (©2) 

و به خاطر يرورد كارت شكيبايى كن (/0 

متكا كدذر ضور كميدة كود 0( 

آن روز روز سختى است (4) 

وبراى كافران آسان نيست )٠١(‏ 

مرا با كسى كه او را تنها آفريدم واككذار! )1١(‏ 

همان كس كه براى او مال كستردهاى قرار دادم (؟1) 

وفرزندانى كه همواره نزد او (و در خدمت) او هستند (17) 

و وسايل زندكى را از هر نظر براى وى فراهم ساخت (15) 

باز هم طمع دارد كه بر او بيفزايم (15) 

هركز جنين نخواهد شدء جرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مىورزد (18) 
بزودى او را مجبور مى كنيم كه از قله زندكى بالا رود (سيس او را به زير مىافكنيم) (17) 
او (براى مبارزه با قرآن) انديشه كرد و مطلب را آماده ساخت (18) 

مركك بر او باد حككونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد (194) 

باز هم مركك بر او جكونه مطلب (و نقشه شيطانى خود را) آماده كرد (50) 
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سيس نكاهى افكند (١؟)‏ 

بعد جهره در هم كشيد و عجولانه دست به كار شد (57) 

سيس يشت به (حق) كرد و تككبر ورزيد (77) 

و سرانجام كفت اين (قرآن) جيزى جز يكك سحر جالب همجون سحرهاى ييشينيان نيست! (58) 
اين جز سخن انسان نمى باشد! (10) 

بزودى او را وارد دوزخ مى كنيم (18) 

وتو نمىدانى دوزخ جيست؟ (77) 

(1تشى است كه) نه جيزى را باقى مى كذارد و نه جيزى را رها مىسازد! (8؟) 
بوست را كلق + كر كون هن كند 5 

نوزده نفر (از فرشتكان عذاب) بر آن كمارده شدهاند (0:*) 


تفسير: ٠6‏ صن 5 /الاع 


صفحه انان از ب وسربر 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالالا صفمه نإ سنن از بو دانم 


يا أنها انعد اف دن لاس قوق وفه ومااقره ره قاض امقر ) شخص فرو رفته در لباس است كه لباس زبرين م ىيوشد و دثار بر بالاى 
شعار قرار دارد و شعار لباس زيرين را كويند كه به بدن جسبيده استء از همين ريشه است حديث: انصار شعارند و مردم دثار. 

ُمْ كَأَنْذِوْ از خوابت برخيز و قومت را انذار كنء يا با عزمى استوار بباخيز و قومت را در صورتى كه به خدا ايمان نياوردند از عذاب 
خدا بر حذر بدارء بهتراين است كه «انذار كن» معنى شود بدون اين كه فعل انذار به جيزى اختصاص يابد. 

وَ رَبك فَكبّو برورد كارت را به بزركداشتن اختصاص بده يعنى به بزركى وصف كن يا بككو: اللّه اكبره اين آيه بر تكبير كفتن در 
نماز نيز حمل شده است. داخل شدن (فاء) بر «فكبر» براى فهماندن معناى شرط است كويى خداوند فرموده است هر جه ييش آيد 
تكبير خدا را رها مكن. 

و واكم ناكف افر !تاليف يقوس ز ورا ركف بووة لاسن ]اذ جدراطة مه و دريس كمال اليه 

از قتاده روايت شده: منظور از «ثياب» نفس است يعنى نفست را از اعمال كثيف 

ترجمه جوامع الجامع ج*. ص: 57/1 

ياكك كنء كويند: فلانى لباسها و كريبان و دامنش ياكك استء هر كاه از عيبها و اخلاق رذيله ياكك باشدء زيرا لباس» آدمى را در بر 
فى كيرد يسن لباس كتاية أو خمره اسان اوودة شد اث يان كه كويد لبامن رمد عراب شكنت أورد, عضن كتتداند: 

معناى آيه و ثيابكك فقصّر است يعنى لباسهايت را كوتاه كن جون در صورت بلند بودن از رسيدن نجاست [به آن] ايمن نخواهد 
بود. 

وال لخ وراب كسار قد ررانة ارفك دورو ردمداي هلبه سكم يحي ا جار معو وبر يوان داريو لوعي قود 
بكم كو وق در كف أأنها ابس اباش كما ماسر قل لدو اله مزماق ربكن انها يرث 

ولاق اع كل يعد حضوي | كدحو يكف نسار مكنا وخر اننان سترا و نمنالاى عل وق نار شل اللدغليمو اندو ]از انفنياة 
نهى كرد و آن به اين معناست كه كسى جيزى را ببخشد و طمع داشته باشد كه از كسى كه به او جيزى بخشيده بيش از آنجه 
خودش بخشيده عوض بككيرد واين عمل جايز است و به همين معناست حديث: 

مستغزر بر بخشش خود ياداش داده مىشود و در توجيه آن دو صورت است: 

-١‏ نهى از استغزار مخصوص به بيامبر باشد جرا كه خداوند براى او بهترين صفات را بركزيده است. 

؟- نهى» نهى تنزيهى باشد نه نهى تحريمى. 

وَلِرَبَك فَاضصْيِرْ براى خدا در برابر آزار مشركان يا بر اداى طاعتها صبر كن. 

هذا نُقِرَ فى النَّاقُور «فاء» در «فاذا» براى سببيت است و كويى فرموده است: يس بر آزارشان صبر كن يس روز سختى در بيش رو 
دارند كه فرجام و نتيجه آزارشان را خواهند ديد. 

ذلك يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ «فاء) در ١‏ «فذلكك» » براى جزاست و «اذا» به عاملى كه جزا بر آن دلالت دارد منصوب شده است جون معنى اين 
است كه: هر كاه در صور اسرافيل دميده شد كار بر كافران دشوار مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع ج*. ص: 57/9 

جايز نيست «يومئذ» ظرف براى «عسير) واقع شود زيرا صفت در ما قبل موصوف عمل نم ىكند و فقط به «ذلكك» متعلّق است زيرا 
«ذلكك» كنايه از مصدر است و تقدير آيه اين است: فذلكك النقر فى ذلك اليوم نقر يوم عسيرء آن دميدن در آن روز دميدن روزى 
سخت است. 

از مجاهد نقل شده كه معناى آيه: «قَذْلِك يَوْمَيِذٍِ يَوْمٌ عَسِيرًا ذا تف فى الصُورِه استء «هر كاه در صور دميده شود) (مؤمنون/ -1١١‏ 
حاقه/ 18). 
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در اين كه منظورء نفخه اول است يا دوم اختلاف است. 

عَلَى الْكافِرينَ غَيِرٌ تير آوردن «غير يسير» را با اين كه ذكر «عسير) از آوردن آن بىنياز م ىكند براى اعلام اين مطلب است كه آن 
روز بر كافران اسان نيست حنان كه بر مؤمنان آسان است و [خداوند در ذكر آن] ميان تهديد كافران و وعده و بشارت به مؤمنان 
جمع فرموده است. 

َرْنِى وَ مَنْ خَلَقْتٌ وَجيداً مرا با كسى واككذار كه خود بتنهايى و بدون شركت ديكرى او را آفريدهام و منظور وليد بن مغيره است 
يعنى او را به من واكذار جرا كه من در انتقام كرفتن از هر منتقمى تو را بهتر كفايت مى كنم بنا بر اين [وحيدا] حال براى [تاء» در 
علقت ] يعت اللهاأس بدو مع : 

-١‏ ذرنى وحدى معه مرا با او تنها بككذار. 

"- خلقته وحدىء من خود او را بتنهايى آفريدم؛ يا [وحيدا] حال براى مخلوق است يعنى او را آفريدم در حالى كه تنها بود و ثروتى 
تداشية: 

از حضرت باقر عليه السّلام روايت شده كه: وحيد كسى است كه يدرى مشخخص ندارد .)١١‏ 

مالا قفد ودا يكن هال كتكرده و فراوات. 


از ابن عباس روايت شده: اين مال فراوان انواع كوناكونى از شتران و اسبان نشانه 


-١ 

روى عن الباقر عليه السّلام ان الوحيد من لا يعرف له اب. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*» ص: 6/٠0‏ 

دار و مستغلات بود كه وليد در فاصله ميان مكه و طايف داشت و غلات مستغلاتش قطع نمىشد و صد هزار دينار داشت. 

رافق 0لودا كم شمن واشف كقور كور سيور وي كفك و حعوق قاوس ند جك بها وى نافد اذ انكر ابد مقافي قف اننا سن 
تن از آنها يعنى خالد» هشام» عماره مسلمان شدند. 

وَمَهَدْتٌ لَه تَمهيداً بساط رياست و جاهت او را در ميان قومش بككستردم. 

ثم يَطْمَمٌ أن أزيد خداوند طمع و حرص او [وليد] را در اين آيه مستبعد مى شمارد «كناه براى منع و قطع كردن طمع اوستث. 

كنا إِنَه كان لآياتنا عنِيداً خداوند علّت ردع و منع را به صورت استيناف بيان فرموده يعنى [وليد] مخالف با دلايل و آيات ما بود با 
الب كدي ] نيا شناخف د ك1 كار تشفيافن ما وا فاياني كدو فاسان اعطاق عت الوه زا تدارف 

روايت شده كه يس از نازل شدن اين آيه هم جنان مالش كم مىشد تا به هلاكت رسيد .)١١‏ 

فأزهلة صَعُوداً بزودى اورا در درّهاى فرو مىبرم كه بالا مدن از آن دشوار است و آن مثلى براى عذاب سخت و طاقت فرسايى 
است كه كرفتارش خواهد شد. 

ك1 قدو وا فلت نيديد اتح يا يلك اواآيدة 6164 اااقاعنيها اده استيشه سادااق زايان عنم ينان ال الديقيين ب 
راجع به قرآن جه بككويد ودر نفس خود كفتهداش راجع به قرآن را اندازهكيرى و مهيا كرد. 

قَقَيِلَ كيِفٌ قَدَّرَ اين آيه» شككفتى از تقدير و اندازهكيرى خداوند و رسيدن ابزار بريدن به او يا او را به روش ريشخند كردن ستوده 
استء مثلا كويندهاى مى كويد: 


قتله الله ما اشجعه, خدا او را بكشد جه قدر شجاع استء خدا او را بكشد جه خوب 
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١و‏ 
روى انه ما زال بعد نزول هذه الآيهُ فى نقصان من ماله حتّى هلكك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج82 ص: 5/١‏ 

شاعرى استء يعنى سزاوار است كه مورد حسد واقع شود و كسى كه به او حسد مىورزد او را به اين سخن نفرين كند. 

رؤانك ده كه ولد ناي ميخزوم كلكا نخدا للعظدات بيش اعفد ايان الله لية و ال نكي كيلم كه تدسيكق بان بود 
نه سخن جِنٌ و براستى در سخنش حلاوت و زيبايى بود» بالاى آن (مانند درخت) ثمر بخش و بايين آن شاداب و سر سبز بود» 
براستى سخن او بلند [تراز ديكر سخنان] بود و هيج سخنى بالاتر از او نبود» قريش كفتند: به خدا وليد مشتاق [محمد صَلَى الله عليه 
و آله] شده و به خدا تمام قريش شيفته او خواهند شد يس ابو جهل كفت: كار را به من واككذاريد كه شما را كفايت م ىكنم و 
موق در كلا ميعيك سان لله كليه و اله شيف و سان وااو كلق كل اوكا نشبا يض الاو برف 

نو الى كديا شامع و درس ا مدان كنس كبانا ارس كسيد ها اللدطليدي لدسعوة اع انا كا داكن اد 
ذيدهابد؛ مى كوييد كاهن اسث (غييكوستث) آيا:ديدوايد كه سخثان كاهنان را بزند؟ مى يتداريد شاعر استث آيا ديدهايد هر كر شعرق 
بكويد؟ او را كذَّابٍ مىينداريد آيا اورا آزمودهايد كه دروغى كفته باشد؟ قريش در جواب تمام اين سؤالات كفتند: نه قريش به 
ابو جهل كفتند: جاره جيست,ء دربارهاش جه بكوييم؟ او كفت: فقط ساحر و جادوكر است آيا نديدهايد كه ميان مرد و خاندانش و 
فرزندان و دوستان وغلامانش جدايى مىاندازد؟ 

[واثر سحر نيز تفرقه است] .)0١١‏ 

َقَالَ إِنْ هذا إِنَا سدخْرٌ يُؤثَرَ سخنانى كه محمد صلَى الله عليه و آله مى كويد فقط سحرى است كه از مردم بابل كرفته شده است يس 
يقن شكده زدمى تعض ل كان اواأمافين على الله علدو الها باق قدت 


وابو جهل به جهرههاى آنان نككريست آن كاه جهره درهم كشيده و روى بركردانيد 


-١‏ جون روايت بسيار طولانى است به متن جوامع الجامع رجوع شود- م. 

ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 5/7 

و خشم آلود و متكبرانه نكاه كرد به خاطر اين كلمه زشتى كه به قلبش خطور كرد. 

ثم نَطْرَ ثم عَبِس و يَتدوَ سيبس ذر آن انديشيد آن كاه جهره در هم كشيد جون در تنككناى جاره جوييها مانده بود و نمىدانست جه 
بكويد. 

عاطلة سَهَرَ اين آيه بدل از «سَأَرهِقُة صَعُوداً» است هر جيزى در سقر افكنده شود نابود مىشود و از نابودى رهايى ندارد. 

لوَاحةٌ للبَضّرٍ لوّاحه از لوّح الهجير است و منظور از بشر روى يوست يعنى يوست بدنها را تغيير مىدهد و به قولى آن را مىسوزاند تا 
آنجا كه آن را سياهتر از شب مى كند. 

عَلَئِها ِسْعَةٌ عَشَّرَ نوزده نفر از فرشتكان مأمور سقر و دوزخند. 


بعضى كفتهاند: مأموران دوزخ نوزده صنف از فرشتكانند. 
[سوره المدثر (7): آيات "١‏ قا عه] ..... ص : 419 


اشاره 
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يجو 


وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَار إل مَلائِكةً وَ ما جنا عِدََّهُْ إلا فيه لِلَّذِينَ كمَرُوا لِِستَقِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتات و يَرْدادَ الَّذِينَ آمنُوا إيماناً وَ لا 
قات الذي أرثرا الكناف و الفزيثرة ولكرل الايق ف قلريية مض وَ الْكافِرُونَ ما ذا أراد الله بهذا مكلا كذلِك يَضِل الله مَنْ يشام 
وَيَؤْدِى مَنْ يَشاء وما يَعلَمُ جود رَبك إلا هُوَ وَ ما مت إِلاّ ذكرى لنْمِقَرٍ (01 كلاو الْقَمَر (69 و اللَهلٍ إِذْ أدبو 7 و الصّبِح إذا 
أَسْفَو (”) إنَّها لَإخدّى الكبر (0*) 
تذيراً لْدَرِ (9" لين شاء متك أن يَََّدَمَ أَوْيدَأَخْرَ (/م) ل نفس بما كَتَرجثُ رَهِيئَةٌ (8*) إلا أو حات لين (4» فى جنات 
يَتَساءَلُونَ (:) 

كن الْمُجْرِمِينَ (61) ما مد كككع فى سََهرَ (61) قالوا لَم نَكك من الْمَصَِنَ (60) وَ لمم زكك نهم الْمش كين (6) و كنا وض مع 
الْخائضِينَ (ه©) 

وَ كنا تُكَذْبُ يم الدّين (2©) عَتَّى أتانا الْيقِينُ (60) فَما تَنْمَعهُعْ شَفاعَةٌ الشَّافِِينَ (68) قما لَهُعْ عن التَذِْرَة مُغْرضِينَ (9©) كَأنَّهُعْ حمر 
مُستثيرةً 0.0 - 

قَوَتْ مِنْ قَسْوَرَةْ )0١(‏ بَلَ يُرِيدُ كَُّ امْرئ مِنْهُمْ أن يُؤْتى صحفا مُنشَّرَة (81) كلا بَلَ لا يَخافُونَ الْآخِرَة (07) كلا إنَّهُ تَذْكرَةٌ (5) فم 
شاءً ذَكَرَهٌ (هه) 

وما يَذْكْرُونَ إلا أنْ يَشاء الله هو أَهلُ الَُوى و أَهْلٌ الْمغْفِرَةْ (عه) 


قرجمه: ..... ص : 541 


مأموران دوزخ را جز فرشتكان (عذاب) قرار نداديم؛ و تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران معن نكرديم, تا اهل كتاب (يهود و 
نصارا) يقين بيدا كنندء و بر ايمان مؤمنان افزوده شود, و تا اهل كتاب و مؤمنان (در حمّائئت اين كتاب آسمانى) ترديد به خود راه 
تدهندة و كافرات يكويئف: غدا ال ايخ توضيف جه منظورى دارد؟ (آرى) ابن كونة خداوقد هر كسن .را بتراهد كيراه موسازه زهر 
كس را بخواهد هدايت مى كندء و لشكريان يرورد كارت واطز او كسى قد داتده و ابن سل مقيداو نو يد كر براى انسانها نيست. 
الزفرة 

اينجنين نيست كه آنها تصوّر مى كنند» سو كند به ماه. (89) 

وبدا شب حتكانى كه (دامق برسيند و) بشت كلد 07 

و به صبح هنكامى كه جهره بككشايد. (ع") 

كه آن (حوادث هولناك قيامت) از مسائل مهم است. (0*) 

هشدار و انذارى است براى همه انسانها. () 

براى كسانى از شما كه مى خواهند تقدّم جويند يا عقب بمانند (به سوى هدايت خيرات يبش روند يا نروند). (91) 

هر كس در كرو اعمال خويش است. (29*8) 

مكر «اصحاب يمين» (كه نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوا به دست راستشان مىدهند). (8*) 

آنها در باغهاى بهشتند و سؤال مى كنند. (60) 

از مجرمان )8١(‏ 

جه جيز شما را به دوزخ فرستاد؟ (85) 


مى كويند: ما از نما زكزاران نبوديم. (67) 
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و اطعام مستمند نمى كرديم. (عع) 

و بيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم. (50) 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 5/15 

و همواره روز جزا را انكار م ىكرديم. (62) 

تا زمانى كه مركك ما فرا رسيد. (81) 

ازاين رو شفاعت شفاعت كنند كان به حال آنها سودى نمى بخشيد. (/6) 
جرا اأتهاابح شه از عذكن كريزاقد؟ زوع 

كُويى آنها كورخرانى هستند رميده. (20) 

كه از شير فرار كردهاند. (81) 

بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداكانهاى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود. (07) 
جنين نيست كه آنها مى كويند» بلكه از آخرت نمى ترسند. (07) 

معنن ست كلد ا لياس كركلت أن انكر ن) يكم فد كرو ياد ازوئ اسك نا 
هر كس بخواهد از آن يند مى كيرد. (00) 


و هيج كس يند نمى كيرد مككر اين كه خدا بخواهدء او اهل تقوا و آمرزش است. (08) 


تفسير: 6 صن 5 لمع 
[شأن فزول] ..... ص : مع 


ماكلا أطريحات لكان | لاأعلافكة روامة شنده كديس از لاز قدة اين آنه ابو سمل ريق كذتة آيا كرش مى كنيد ك0 بسر 
ابى كبشه (كنيه عبد المطلب است) به شما خبر مىدهد كه نككهبانان دوزخ نوزده فرشتهاند و شما مردمى بسيار دليريد آيا هر ده نفر 
از شما نمى تواند كه يكى از نككهبانان دوزخ را نابود كند. 

ابو الااسود جحمى كفت: من هفده نفر از آنها را نابود م ى كنم و شما همككى دو نفراز آنان را نابود كنيد يس اين آيه [آيه مورد 
بحث] نازل شدء يعنى ما فرشتكان را مردانى از جنس شما قرار نداديم كه بتوانيد با آنها نبرد كنيد. 

وَ ما جَعَلْنا عِدََّهُ ِل ِثَْةَ َِّذِينَ كَفَرُوا شمار نككهبانان دوزخ را [نوزده] قرار ندادهايم مكر آزمايشى براى آنها كه به خدا و حكمتش 
ايمان نياوردهاند و مانند مؤمنان» به خدا اقرار ندارند يس در صدد مخالفت بر آمده و مسخره م ىكنند كويى خداوند فرموده است: 
شمار آنها [فرشتكان] را عددى قرار داديم كه مقتضايش اين است كه به آن امتحان شوند» جون اهل كتاب (يهود و نصارا) به آن 
عدد يقين دارند 
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زيرا عدد آنها در تورات وانجيل همان نوزده است يس هر كاه بشنوند يقين مى كنند كه از طرف خدا نازل شده است. 

ف نوق متا إممانا اناق اكات را انز نفس ] كده اديه ان تعد كارك 

وَلا يتاب الَّذِينَ أُونُوا اْكتاب وَ الْمَؤْمِنُونَ به اين دليل كه مىبينند اهل كتاب تعداد فرشتكان را تصديق كرده و شكك از اهل كتاب 


و مؤمنان بر طرف شده است. 
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وَلِيِقَولَ الْذِينَ فى قلوبهخ مَرَض و الْكافِرُونَ لام در «ليقول» به معناى علّت است اككر جه غرض و هدف نيست .)0١١‏ 

ماذا أراد اللَهُ بهذا متنا «مثلا» تميز يا حال است و عامل آن معناى اشاره موجود در «هذا» استء و جون استعاره از مثلى است كه زده 
شدهة أن را «مثل» ناميدهاند» جون منكران» اين عدد )١9(‏ راعجيب شمردهاند و قصدشان اين است كه نخداوند ازاين عدد عجيب 
جه اراده و غرضى دارد و جرا آنان را نوزده نفر قرار داده نه بيست نفر و مقصودشان از اين سخن انكار كردن آن عدد است. 
كنذلك يفول الله عق يشاة و تؤردئ عن يشاة كاف در «كدلكك» محلا متضوي: ابست يعتى عبداوند كافران .را عائقد آن كمراهى 
كمراه و مؤمنان را مانند آن هدايت» هدايت مى كندء به اين معنى كه خداوند به مقتضاى حكمت كار نيكو انجام مىدهد يس 
مؤمنان فعل خدا را حق و نيكو مىدانند و خدا هم بر ايمان و هدايتشان مىافزايد» و كافران عمل خداوند را انكار مى كنند و خداوند 
هم بر كفر و كمراهيشان مىافزايد. 

وما يَعلَمُ جَنُودَ رَبك إِلَا هُوَ در معناى اين آيه دو قول است: 


-١‏ (لام) در «ليقول» مانند اين جمله است: خرجت من البلد لمخافة الشرء از بيم شرّ و فساد از شهر بيرون رفتم كه (بيم) علّت بيرون 
رفتن هست ولى غرض بيرون شدن نيست. زمخشرى» كشّافء ج ؟» ص 8017 وسط صفحه- م. 
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-١‏ جز خدا از لشكريان يرورد كارت و حكمتى كه در عدد هر لشكر هست كسى آكاه نيست و هيج كس به شناخت آن راه ندارد 
جنان كه كسى حكمت عدد آسمانها و ستا ركان و برجها و نمازها و نصابهاى زكات و جز آن را نمىداند. 

؟- جون لشكريان يرورد كارت بسيار زياد است كسى جز خدا از آنها آكاه نيست و بر خدا دشوار نيست كه تعداد مأموران دوزخ را 
بيست نفر كامل كند ولى در اين عدد مخصوص )١9(‏ حكمتى است كه جز خدا كسى نمىداند. 

وما هِى إلا ذِكرى لِلْبِشّر اين آيه بيوسته به توصيف سقر است. در مرجع ضمير «هى» دو قول است: 

-١‏ به سقر بركردد يعنى سقر و صفت آن فقط يادآورى براى بشر است. 

؟- «هى) به آياتى ب ركردد كه سقر در آنها ذكر شده است. 

كلاو الكمر داوس يس ف أن كرينقرو رانوريله لذ كر كرا عاد #كلاا را بتر اف اتكان ارده ينتق سنا وهر كديراى انها مرحو 
تذكر و تنبيه نمى شوذ. 

واللال إذ انق وقره و ادير هر كو بل مكف ععفاست وا[ عفن ويظه انيت كله عرب ضارا كأمين الذاروة ماك روز #لقه شلتد 
بمقيل كفتدائق: 

از «دبر الليل الْنّهار» استء هر كاه شب يس از روز بيايد» و «اذا دبر» نيز قرائت شده است. 

إِنّها َإخدّى الكبر «كبرى) مؤنّث «اكبر) است [جمع كبرىء كبرء است] الف تأنيث [در كبرى] مانند «تاء» تأنيث قرار داده شده است و 
همان طور كه «فعله) بر «فعل) جمع بسته مى شود «فعلى) نيز بر «فعل») جمع بسته شود؛ يعنى «سقرا يكى از مصيبتهاى بزركك قيامت 
است و در ميان حوادث هولناكك قيامت در عظمت بى نظير است. 

كيرا للعفر دو اغراسة نذا ذو قرول اسة: 

-١‏ تميز براى «احدى باشد» يعنى «سقر» از نظر انذار و ترساندن يكى از 
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بلاهاست حجنان كه كويند: فلان زن از نظر عفت يكى از زنهاست. 

؟- حال باشد. 
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لِمَنْ شاء مِنْكغ أن يَكَقَدَّمَ أوْ يَتَأْخرَ «ان يتقدّم؛ محلما مرفوع به ابتدائئيت است و «لمن شاء؛ خبر مقدّم است جنان كه مى كويى: لمن 
توضٌ أ ان يصلى كسى كه وضوء كرفته نماز بخواند و معناى آيه مطلق و آزاد است هر كس بخواهد به كار خير سبقت بكليرد يا 
نكيرد و نظير آن است آيه: قَمَنْ شاء قَليؤينْ وَمَنْ شاء فيكمو «هر كس مى خواهد ايمان بياورد. (و اين حقيقت را يذيرا شود) و هر 
كس مى خواهد كفر ورزد) (كهف/ 59). 

جاف اسة لمن امه ندال 1ن «للشية باشد ينا بز امن كذ ابد مكلفاض را كد قدوت:واززئد الذار ع كند كه اكر خب اتعد ددر كار خير 
سبقت جويند و رستكار شوند و اككر خواستند عقب بمانند و هلاك شوند. 

كل لذن عا فريك وهيل ووفيقة مولت ورهيو) نست ويا دو فيل بنامغتاى مقمول كرا و مولت يكلان اننا وفقط انيم ويه 
بحام ره اث مائده سكين كه يمساق زكرو ادع و كوي ترموذة انيت كل لسن مين كسيت هينه واي أأن ابر شعر 
حماسى: 

ابعد الّذى بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذى تراب و جندل 1١‏ 

يع ارمقد وعيى معنا اكد كل تقدين وهل ها عفد لطر مقكر قاو لقنس نو ملكا هذا كو كرو رإغناان بيك كد كت 
كرده واز آن جدا شدنى نيست. 


إلا أُصْحاب الْيَمِين جز اصحاب يمين جرا كه آنها خود را با ايمان آوردن و 


-١‏ شعر بنا به قولى از عبد الرّحمن بن زيد است كه يدرش «زياده» كشته شد و به او بيشنهاد كرفتن ديه شد و او امتناع ورزيد و 
خواستار قصاص شدء آيا يس از كشته شدن يدرم كه در رمس محبوس بود و اكنون در آن محل مرتفع مدفون است به كرفتن ديه 
خوشحال شوم؟ استفهام در شعر» انكارى استء كشافء ج 5 ص 205 م. 
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عباداتشان از كرفتارى آزاد ساختند جنان كه كرو كذارنده با يرداخت حقء رهن خود را رها و آزاد م ىكند. 

فى جَنَّاتِ يِتَساءَلُونَ يعنى آنان در باغهايى هستند كه به توصيف در نمىآيد يتساءلون» عن المحرمين بعضى از آنها از بعضى راجع 
به مجرمان مى يرسندء يا غير اصحاب يمين از مجرمان مى يرسند مانند: دعوته و تداعيناه. 

عاق كك فى درن ا آآبه اقل كناو كانت اسك كداز لمعررداة :سم تحترا كديونفظيان اليك را نيان انها وصمرها نلاروى كاذه 
است به سؤال كنندكان القا م ىكنند يس مى كويند به دوزخيان كفتيم: جه جيز شما را به دوزخ كشانيد؟ 

الراك تكسوون لقعا راس كوينة از لماز كتار ان مودي داري كديا جلقة وا اخصياد انعم انك 

و كنا نَخُوضٌ مع الْحَائْضِينَ با فريبكارى فريبند كان فريفته شده و به باطل شروع مى كرد يم. 

وَكنًا نُك دب بيْم الدّين خداوند تكذيب (به روز قيامت) را بس از ديكر صفات دوزخيان آورده براى اين كه خاطرنشان سازد كه 
انها يس إن انكام اموز راف الله فووا زاق ايك وا كاري كردق واالكانينه وا بور كم يديه لوطا 

على أفانا اموق عامر كةنو رمات أذ برها امف 

فما تَنْقَعهُمْ شَمَاعَةٌ الشَّافعِينَ بس شفاعت شافعانى جون فرشتكان و انبياء وجز آنان به حالشان سودى ندارد جنان كه براى يكتا 
يرستان سودمند است. 

قما لَهُمْ عن النَّذْكِرَهْ مُعْرضِينَ آنها را جه شده كه از قرآن و ديكر موعظدها روى كرداندهاند. 

مُعْرضِينَ حال است جنان كه مى كويى: مالكك قائماء تو را جه شده كه ايستادهاى. 


كأَنْهُمْ خَُمَرٌ مُدِمَنْفِرَةْ كويى آنها كورخرانى بسيار كريزان و وحشى هستندء و كويى نفوس آنها طالب كريزند و نفس آنها را به 
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كريختن وا مىدارد. «مستنفره» 
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فتح (فاء) نيز قرائت شده و آن نفس كريزانى است كه به كريختن وادار شده است. 

قَوثْ مِنْ قَسْوَرَهْ [كورخرانى كه] از شير مى كريزند. «قسوره' وزن «فعوله) از قسر به معناى قهر و غلبه استء بعضى كفتهاند «قسوره) 
كروهى تيراند ازند كه كورخران را شكار مى كنند. 

كه مده كاقدكان اليك كه مستشر و خوائذه مر شوة باتافدهايى اسك كدادن اسماق ترشعه م شوة نو همان سافن كه وشنه 
شود فرشتكان فرود آورند ودر دست آنها منتشر كرد و به هم بيجيده نشودء به اين دليل كه مشركان به رسول خدا صلَّى الله عليه 
و آله كفتند به تو ايمان نم ىآوريم مككر براى هر كدام از ما نامهاى از آسمان بياورى ١١‏ كه عنوانش جنين باشد: از سوى يروردكار 
جهانيان به فلان يسر فلان كه در آن نامه به ييروى از تو امر شده باشد .)5١‏ 

كنا بَلْ لا يَحَاقُونَ الْآخِرَةٌ «كلاء ه ركز» براى منع و بازداشت آنها از اين اراده و خواستن آيات است. 

بل لا يَحَافُونَ الْآخِرَةً بلكه از آخرت نمى ترسند جرا كه از قرآن روى بركرداندهاند نه براى ممتنع بودن نامه (آسمانى) دادن؛ «كلا؛ 
منع از روى كرداندن آنها از قرآن است. 

له 1ك براقي كه قر أذ ياه ورف و ات كرواى اسك كدو مورك خم دوساو 

لكايه سكن اتمدمطلي انيت كلاهن أبن قروو اداه الندة سخ أ تأيك الوسكم عت 123 ل عاننا اا قد 4 امه ايسا 
هم بروى ما به تو : لحي ا وريج أن وان ارسي حا بر ما نازل كنى. 

يا آيه 17 سوره انعام: قنر) ان وين عن ار يلها اق نه للد تياس دما ركان لح الاو قفا كدية ها فيد 
همان جيزى داده شود كه به رسولان الهى نازل شده). 

[خلاصه هر كدام انتظار داشتند ييامبرى اولو العزم باشند و نامه مخصوصى از خدا دريافت كنند و اكر جنين مىشد باز هم ايمان 
آوردنشان معلوم نبود]. تفسير نمونه» ج 50 ص 7188,- م. 

1- تفسير قرطبى» مراغىء بنا بر بعضى روايات» كوينده سخن فوق ابو جهل و كروهى از قريش بودهاند- م. [.....] 
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كافى است اما امر آن مجهول و ناشناخته است. 

تعن شبك ذ كوه بس ككل مقر اد اذو عاذ وو شودى اذاه نرد و 3 وا سكل ران معددابف كاز روا كفن مسر ذو ادق 
ذكره) به تذكره در آيه فَما لَهُمْ عَن التَّذْكِرَةْ مُعْرضَينَ بر مى كرددء و به اين دليل ضمير را مذكر آورده كه «تذكره' به معناى ذكر يا 
لؤاست إن اعبار معاي بير هد كز اوإركه اشت] وأمات د كيوة إلا أن شاه الله انها يداون شرف نكر هدا الياراب 
يادآورى ملزم و مجبور سازد جرا كه خداوند مىداند آنها به اختيار متذكر نمى شوند. 

كو أهل التقوع رآ آهل العتقية قدا وندسواوان أادى سكاس ازا مرسوقل زاز كقرن بترسعه ويه اوافاة اورذة اناد 
اطاعت كنند» و هر كاه به خدا ايمان بياورند و اطاعتش كنند سزاوار است كناهانشان را بيامرزد. 

ازانس روايت است كه ييامبر صلى الله عليه و آله اين آيه را تلانوث كرد و كفت: خداى متعال مىفرمايد: من سزاوارم كه مورد 
برهيز قرار كيرم و با من خدايى قرار داده نشود يس هر كس از قرار دادن خدايى با من, بيرهيزد من شايسته آنم كه او را بيامرزم. 
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سوره قيامت ..... ص له أوع 
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اشاره 
دك اسك 
[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 594١‏ 


قاريان كوفه شمار آيات آن را جهلء و ديكران سى و نه آيه دانستهاند» و قرّاء كوفه لتعجل به؛ را يكك آيه شمردهاند. 
در حديث ابي (بن كعب) است: هر كس سوره قيامت را بخواند من و جبرئيل در روز قيامت به مؤمن بودنش كواهى مىدهيم .0١١‏ 
از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت شده: هر كس ١لا‏ اقسم» را به طور مداوم بخواند و به آن عمل كند خداوند آن (سوره) را در 


قبرش به نيكوترين صورت بر مىانككيزد كه او را مده دهد و در روى او بخندد تاااز صراط و ميزان بكذرد .07١‏ 


اشاره 


بشم الل امن اليم 

لا أَقْيمُ بيؤم الِْيامَُ )١(‏ ولا أيه بالنفس اللوَامَة (0) أ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلّنْنَجْمَعَ عِظامَُ (*) بلى قادِرِينَ عَلِى أن تُسَوّىَ بَنانَهٌ (9) 

َل يُرِيدُ الْإنْسادٌ ِفْيرَ مامه (0) يَسْئَلٌ أيّانَ يومُ الْقِيامَِ (9) قإذا بَرقَ الْبِصَرٌ (/) وَ حَسَفَ الْقَمَرْ (8) وَ ممع اللَّمْسٌ وَالْقَمَرْ () 

يَقُولٌ الْإنْسانُ يَؤْميدٍ أَئْنَ لمق 201١(‏ كلا لا وَرَرَ 01١(‏ إلى رَبك يَوْمَينٍ الْمَمَفوٌ 09 يتوًا الْإمْسانُ يَؤْمََذٍ يما قَدَّمَ وَ أَخرَ 080 بَلٍ 
الْإنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ (؟1) 

و3 ألقى مَعَاذِيرَةُ (10) لا ترك به ِسائكك لِتَعجَلَ به (19) إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ و قَْآنَه (17) فُإذا َرأناة فَاتْعْ قوْآنَهُ (16) ثم إِنَّ عَلينا ياه 
)009 


كلا بَلْ تُحبُونَ الْعاجلَةَ )٠0(‏ و تَذَّرُونَ الْآخِرَةَ )١(‏ 


-١ 
فى حديث ابي (بن كعب) و من قرأ سورة القيامة شهدت له انا و جبرئيل يوم القيامة انه كان مؤمنا.‎ 

-_ 

عن الصادق عليه السّد.لام: من ادمن قراءة لا اقسم و كان يعمل بها بعثه الله معه فى قبره فى احسن صورة يبشّره و يضحكك فى وجهه 


قرجمه: ..... ص : 5417 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


وسوكتد به نفس لؤامهء و -جدان ببدار و هلامك (كه رستاخير ححق است). () 
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آيا انسان مىيندارد كه استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد؟ (9) 

آرى قادريم كه (حتى خطوط سر) انككشتان او را موزون و مرتّب كنيم. (©) 

(انسان شكك در معاد ندارد) بلكه او مىخواهد (آزاد باشد و) ما دام العمر كناه كند. (2) 
(لذا) مىيرسد قيامت كى خواهد بود. (2) 

در آن هنكام جشمها از شدّت وحشت به كردش در مىآيد. (/) 

وماه بىنور شود. (6) 

و خورشيد و ماه يكك جا جمع شوند. (9) 

آن روز انسان مى كويد: راه فرار كجاست؟! )٠١(‏ 

و هركز جنين نيست»ء راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد. )1١(‏ 

و قراركاه نهايى به سوى يروردكار توست. )١5(‏ 

در آن روز انسان رااز تمام كارهايى كه از بيش يا يس فرستاده آكاه مى كنند. (1) 
بلكه انسان خودش از وضع خود آكاه است. (18) 

هر جند (در ظاهر) براى خود عذرهايى بتراشد )١18(‏ 

زبانت رابه خاطر عجله براى خواندن آن (قرآن) حركت مده. )١8(‏ 

جرا كه جمع آورى و خواندن آن بر عهده ماست. (17) 

و 
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هنكامى كه ما آن را خوانديم از آن بيروى كن. (18) 

سيس بيان (و توضيح) آن نيز بر عهده ماست. (19) 

جنين نيست كه شما مىينداريد (و دلايل معاد را مخفى مى شمريد) بلكه شما دنياى زود كذر را دوست داريد (و هوسرانى بى قيد و 
شرط را). 25١(‏ 

و آخرت رارها م ىكنيد. (١؟)‏ 


تفسير: ..... ص : 591 


لا أَقَسِمْ يوم القاقة ازابن عباس روايت شده كه معنايش اقسم بيوم القيامه است و «لا» صله مى باشدء )١١‏ و داخل شدن «لاى» نافيه بر 


فعل قسم بسيار است امرى القيس مى كويد: 
لا وابيك ابنهُ العامرى لا يدّعى القوم انّى افر ١؟»‏ 


0 


ديكرى كفته است: فلا بكك ما ابالى 28 و فايدهاش مؤكد ساختن قسم استء بهتر اين است كه ١لا‏ را نافيه بكيريم» يعنى خداوند به 
جوت :مو ككل ياه فى كمد مكرايق كاريكر اسه اله رارز كم عرو عد بالق ]زه تسريه كاك انيم فوا لكوم و إن لتق أذ 
لتر 6 طم سر كله يديا كا دار اناف و سل طلرع و روك ااثهااو لبق بسر كقياق سمت ونان يور كك كر بهد اليد (واائعة كلك 
00 


اطع 


-١‏ مائند دلا در آيه: لتنا يَعْلَمَ هل الكتاب «تا اهل كتاب بدانند». (حديد/ 19) تفسير مجمع البيان» جاب افست كتاب فروشى 
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اسلامي ج ٠١‏ ص 979" م. 

1- شعر از امرى القيس بن حجر و به قولى از ربيعة بن حيثم يمنى است. «لا در آغاز بيت نافيه است و در زبان عرب داخل شدن 
«لاكى نافيه بيش از قسم شايع است جون غالبا به منظور رد و نفى ادعاى خصم مىباشدء يعنى» اى دختر عامرى به حق يدرت من 
ه ركز از جنكك نمى كريزم و هيج كس جنين ادعايى بر عليه من ندارد. كشّاف»ء ج ١‏ ص 247 م. 

*- ألا نادت امامة باحتمال لتحزننى فلا بكك ما ابالى» شعر از غوثة بن سلمى بن ربيعه استء يعنى هر كاه در يشت سر محبوبهام 
نشانههاى دل بريدن او را از من اظهار كنى تا مرا غمككين سازى به جان تو قسم كه اهميّت نداده و غمكين نمىشوم. تفسير كشاف» 
ج ع ص /20- م. 
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و كويى خداوند با وارد كردن حرف نفى [بر فعل قسم] مىفرمايد: بزركداشت من از شىء مورد قسم به اين معناست كه آن بالاتر 
ازاين استء بعضى كفتهاند «لا» نفى و رد سخنى بيش از قسم استء كويى آنان زنده شدن [در قيامت] را منكر شدهاند يس [در 
جوابشان] كفته شده «لا» جنان نيست كه شما مى كوييد سيس كفته شده: به روز قيامت سو كند ياد مىكنم. «لا قسم) قرائت شده بنا 
بر اين كه لا-م براى ابتدا و اقسم خبر مبتداى محذوف باشد يعنى من سوكند ياد م ىكنم نفس ملامتكرى را كه در روز قيامت بر 
تقصير كردنشان در تقوا نكوهش مى كنندء يا نفسى كه همواره خود را نكوهش مى كند اكر جه در احسان و نيكى بكوشد. 

از حسن روايت است كه مؤمن را نمىبينى مكر اين كه نفس خود را نكوهش م ىكند و فاجر و كنهكار بيش مىرود بااين حال 
تفسكن وا سرزلات اتح كسد ء واحواب قش تناز اث كه دلول ايه أ يفمدك انال لذ تشقة عظاتك بو ,الات رمت طداوقك 
استخوانها را يس از يراكنده شدن و درهم شكستكى در حالى كه آميخته به خاكك است جمع مى كند. 

بَلى قادِرِينَ على أن نُسَوَىَ بَنانَهَ «بلى» اثبات و ايجاب براى [جمله] بعد از نفى است كه كرد آورى استخوانهاى مردكان باشد و كويى 
خداوند فرموده است: آرى خداوند استخوانها را كرد مىآورد. قادرين حال از ضمير در نجمع؛ است يعنى استخوانها را كرد 
مى آوريم در حالى كه به بازكرداندن آنها به صورت اول قادريم تااين كه سر انككشتان او رابا همه لطافت و كوجكى به حال اوّل 
بر مى كردانيم» يس حكونه استخوانهاى بزركك را نمى توانيم بركردانيم» بعضى كفتهاند: يعنى ما استخوانها را كرد مىآوريم بلكه 
مى توانيم انككشتان دست و يايش را يكسان و يكك يارجه همانند كف ياى شتر و سم دراز كوش قرار دهيم» يس نمى تواند كارهايى 
جون باز و بسته كردن و غيره را انجام دهد كه با انكشتان جداى از هم و مفصل دار انجام مىداد. 
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بل ثرية الاتسان نان تعملدخطس :يرا بسب انيه وف راد تاقد عود أن تجيله رسكن باشد وم واد مجميلة احجان باشل 
يكف أماقة تانكر زمان مالو الشدويه كتابغرة اداه سدع ال امكيف و اكدارة اذ معيواين شين ردابت انقة كدان دن 
توبه را به تأخير مىاندازد و مى كويد بزودى توبه مى كنم تا مركش مىرسد و بدترين اعمال با اوست. 

فشكل اق 057 لقاع 1 سال كس سر سكف و مستطبي» لمر كه رون امت وا نذوو يتمارك او مق كراد كن رول قاسقه ريا 
ف قود و نظي آذ اببتكة يدهو عقوتم 8ق هذا الررظك وو نفى كو ينك ابو رواقدة (سسداوات) كن صب ع كويد ( ونع رقا 

فإذا بَرِقَ الْبَضَمٌ يس هر كاه جشمهايش رو به آسمان باز بماند واز شدّت ترس سركشته و حيران شود از برق الرّجل هر كاه به برق 
ذكاء كد و ععشن قات شود ايوق از بريق قرافت شده عتن او شدذتث حرس ويالا امن درق 

وَحَسَفَ الْقَمَوُ نور ماه از بين برود. 

وَجمِمَ الشَّمْسٌ وَالْقَمرْ خورشيد و ماه جمع شوند جون خداوند آنها رااز مغرب بر مى آورد. 


بعضى كفتهاند: جمع ميان خورشيد و ماه در رفتن نور |به وسيله خسوف] است. 
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اق لمق رادقا اينف 

كا لاوَرَرَ دكلاء منع از طلب جاى فرار است. «لا وزر» يناهكاه و جاى كريزى نيست «وزر» كوه يا غير آن است كه به آن يناهنده 
من وياد 

إلى رَبك يَوْمَيذٍ الْمَسكفرٌ 

در معناى اين جمله سه وجه است: 

-١‏ در روز قيامت استقرار و رجوع بندكان فقط به سوى يروردكار توست و نمى توانند به غير خدا روى بياورند. 
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-١‏ كارهاى بند كان به حكم خدا باز مى كردد و جز خدا هيج كس در آن كارها حكم و داورى نم ىكند. 

*- در آن روزء حكم به خواست يرورد كارت واكذار مىشود. 

توا لمان يَؤْمئِدٍ يما قَدَّمَ و أَخَر 

«يومئذ» محل قرار كرفتن آنهاست كه بهشت يا دوزخ است هر كه را بخواهد داخل بهشت كند و هر كه را بخواهد داخل دوزخ. در 
معناى آيه دو وجه است: 

-١‏ آدمى در روز قيامت از عمل خوب و بدى كه از بيش فرستاده و سنت نيكك و بدى كه بعد به آن عمل كرده خبر مىدهد. 

؟- به مالى كه براى خود از بيش فرستاده و آنجه يس از خود براى وارثان بر جا نهاده خبر مىدهد. 

از مجاهد روايت شده: انسان از اول و آخر عمل خود خبر مىدهد. 

َل الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَة 

انسان خود حتجتى آشكار استء و نفس از باب مجاز به بينايى منّصف شده است جنان كه آيات» در آيه زير به ديدن وصف شله: 
قلَمَا جاءَنْهُمْ آيائنا مُبِصِرَةٌ «و هنكامى كه آيات روشنى بخش ما به سراغ آنها آمد» (نمل/ 1). 

يا آدمى عين بصيرت است و معناى آيه اين است كه: آدمى به اعمال خود خبر مىدهد واكر خبر ندهد جيزى در وجود اوست كه 
از خبر دادن كفايت مى كند جون شاهد بر اعمال اوست زيرا اعضاى او بر ضرر او كواهى مى دهند. 

وَلَوْ ألّقى مَعاذِيرَةُ 

اكر جه به هر نوع يوزشى نفس خود را معذور بدارد واز آن دفاع كند. 

از سدى روايت شده: اكر يردههايش را بيندازد. «معاذير) به معناى استار و يردههاست و مفرد آن «معذار) است زيرا يرده مانع از 
ديدن شخص يشت برده است جنان كه يوزش مانع از كيفر كنهكار مىشود. 
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لا تُحوك به لسائكك 

ضمير در «به؛ به قرآن بر مى كردد. بيامبر صى الله عليه و آله هر زمان وحى را دريافت مىكرد به خاطر شتابى كه در حفظ قرآن 
داشت واز بيم فراموش كردن آن با جبرئيل منازعه )١١‏ داشت و صبر نمى كرد كه جبرئيل وحى را به آخر برساند يس به حضرت امر 
شد وحى را بشنود و به كوش و دل آن را دريافت دارد تا زمان وحى سيرى شود و معناى آيه جنين است: تا زمانى كه جبرئيل وحى 
را قرائت مى كند زبان خود را به قرائت وحى» حركت مده تا با شتاب آن را دريافت كنى و از ذهنت نرود سيس علت نهى از شتاب 
رابا آيه: إِنَّ عَلَيِنا جَمْعَهُ 

» بيان كرد يعنى بر ماست كه آن را در سيندات كرد آوريم و قرائتش را بر زبانت استوار داريم. 

إذا كنا فَاتعْ آنه 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه <عانان از بو دانم 


خداوند قرائت جبرئيل را قرائت خود قرار داد. قرآن به معناى قرائت است. فَاتعْ قوآنه 

از قرائت جبرئيل ييروى كن و با او به منازعه نيرداز يس ما حفظ كردن آن را بر تو ضمانت مى كنيم. 

ْم إنَّ عَلئِنا باه هر كاه جيزى از معانى قرآن بر تو مشكل آمدء شرح و توضيح آن بر عهده ماست. كرس عام مان اللمغتيدن اله 
در حفظ و سؤال از معناى آيات هر دو شتاب مى كرد. 

كا وَلْ تبون الْعاجلةٌ دكذاه منع رسول نمدا از عادت به شتاب و تشويق آن حضرت است كه با آرامى قرائت قرآن را بر قوم خود 
تكرار كند تا در دلهايشان متمركز شود جرا كه آنان از دليلها بىخبرند و در قرآن و توضيح موجود در آن نمىانديشند بلكه دنيا را 
بر مى كزينند و اهتمام ورزيدن به آخرت را رها مى كنند بنا براين از دوباره كفتن و تكرار و افزودن بر هشدار و بيان قرآن به آن 
بىنياز نيستى و «تحتبون» و «تذرون» [به صورت مخاطب] نيز قرائت شله به اين معنى كه به آنها بكو [شما دنيا را دوست داريد و 
آخرت را رها ساختيد] 


تابن سك ذو كمال سس ون ارس الث وتقانية ستيه ونول عدامن اللتفلة و ال فييك دالا قود اك سمه ال عشت 
ييشينيان نقل شده است. 


[سوره القيامة (1/4): آيات "١‏ تا 2١‏ ] ..... ص : 594 
اشاره 


وُجُوةٌ يَوْميِذٍ ناضِرَةٌ (31) إلى رَبّها ناظِرَةٌ (15) و وجو يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (56) تَظَنٌَّ أنْ بُفْعَلَ بها فاقِرَة (10) كلا إذا بَلَعَتِ التاق (18) 
وبل عن زاف 77 وطق أله الفراق 60 واقنثالشاق بِالسّاقِ (19) إلى ولك دسل مساق (0:") قلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (1م) 
لك > ذف ولي (0) مم ذهب إلى أَهْلِه يتمَطى (20) أَوْلى لسك فَأَوْلى (6 ثُمْ أؤلى لكك فَأَولى (00) أ يَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أن 
برك سُدىٌ (8*) 

لَه يك عُطْفةُ بن ميق ُغنى (/0) كم كا ْ نَ عَلَمَةُفَحَقَ فََوَّى (08 فَجَعلَ مِنْهُ الرَوْجَين الذّكر وَ الى (05) أ ليس ذلك بِقادرِ على أن 
بشو الاق 1ه 


ترجمه: ..... ص : 59/4 


در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است. (57) 

و به يرورد كارش مى نككرد. (77) 

ودر آن روز صورتهايى درهم كشيده است. (56) 

زيرا مىداند عذابى در مورد او انجام مىشود كه يشت را درهم مى شكند!. (10) 
نين نيستة» اوه ركز ايمان نمى آوود خا انيه كلو كاهقن رسد. (02) 

و كفته شود: آنا كبن عبت كه اق مار زا از مر كف جات دهد؟ 1 (/0) 
ويقين به فراق از دنيا ييدا كند. (/1) 


و ساق ياها (از شدّت جان دادن) به هم مى ييجد. (59) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه بعانان از بو دالر 


(آرى) در آن روز مسير همه به سوى (دادكاه) يرورد كارت خواهد بود. (09:0 
او هركز ايمان نياورد و نماز نخواند. )9١(‏ 

بلكه تكذيب كرد و روى كردان شد. (97) 

سيس به سوى خانواده خود بازكشت در حالى كه متكرانه قدم بر مىداشت. (9”) 
عذاب الهى براى تو شايستهتر است» شايستهتر! (7) 

سيس عذاب الهى براى تو شايستهتر است» شايستهتر! (0*) 

آيا انسان كمان م ىكند بيهوده و بىهدف رها مىشود؟ (2*) 

آيا او نطفهاى از منى نبود كه در رحم ريخته مىشود؟ (/7”0) 

سيس به صورت خون بسته در آمدء واو را آفريد و موزون ساخت؟ (0*) 
وازاودوزوج مذكر و مؤنّث آفريد. (9*) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 6949 

آيا جنين كسى قادر نيست كه مردكان را زنده كند؟! (80) 


تفسير: 6 صن لاضن 


وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ وجه (صورت) عبارت از تمام جهره است و «ناضره) از نضرة الْنَعيِمِ؛ خرّمى نعمتها كرفته شده است. 

ان ونه نامر كو ناض ادل اه تفلك بوبح نمك 

-١‏ اختصاصا به خدا نككاه مىكند و به ديكرى نمى نكرد و معناى مقدّم شدن مفعول (الى ربها) همين است مكر به آيات زير 
نمى نكريد- إلى رَبُكك يَوْمَيِلِ الْمَعَمَرٌ 

اقزار كاه قيال 'بددسوق برو و كان رست انافك 19 إلى الاتك يؤتقل العياق (قافت» +0 إلى الله المصية از كقف امكان) نه 
سوى خداست». 

(آل عمران/ .18 فاط ر/ .18 نور/ 261 عَلَِهِ نَوَكَلْتُ وَإِلَيِهِ يب «بر او توركل كردم و به سوى او با زكشتم؛ (هود/ 4ه). 

كه جكونه مقدّم شدن دراين آيات و نظاير آن دلاللت بر معناى اختصاص دارد و روشن است كه آدميان در قيامت به جيزهاى 
فراوانى مىنكرند كه نمى توان بر شمارش آنها احاطه يافتء بنا بر اين اكر نككاه كردن آنان به خخحدا اختصاص داشته باشد و خدا مورد 
نظر و نككاه (با جشم ظاهرى) باشد محال است يس ناكزير بايد آن را بر معنايى حمل كنيم كه اختصاص در آن صحيح باشد يعنى از 
باب اين كفته عرب باشد انا اليكك ناظر ما تصنع بى» من به تو مى نكرم كه با من جه خواهى كرد و مقصودشان [از نككريستن] معناى 
اميد و انتظار است [اميد و انتظار رفتار خوب از تو دارم] و از همين مورد است كفته جميل [شاعر|: 

واذا نظرت اليك من ملكك و البحر دونكك زدتنى نعما )١١‏ 

و كفته شاعرى ديكر: 

الى اليكك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنيَ الموسر (؟) 

-١‏ به محض اين كه به تو بنكرم بيش از آنجه خواستار و اميدوارم؛ به من مىدهى و نيازى نيست كه بصراحت بخواهم و [بخشش 
تو آن اندازه است كه] دريا در بخشش و خيرات كمتر از تو است. كشاف» ج 5 ص 887- م. 


-١‏ من به نجه وعدهام دادهاى اميد دارم مانند اميدى كه تهيدست به ثروتمند دارد. 
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ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 0٠١‏ 
بنا بر اين معنايش اين است كه آنان نعمت و كرامت را جز از خداى خويش انتظار ندارند جنان كه در دنيا همان كونه بودند واجز 
از خدا از كسى نمى ترسيدند و به كسى اميد نداشتند. 

7- «الى» اسم است و مفرد آلاء به معناى نعمتهاست و محلًا منصوب است يعنى انتظار نعمت يرورد كارشان را مى كشند. 

“- مضاف اليه حذف شده و اصل آن. الى ثواب ربها ناظرٌ بوده است. 

وَوجُوةٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ جهرههايى در اين روز سوخته و سخت كرفتهاند. 

نَظنٌّ أنْ يُفْعَلَ بها فاقِرَةٌ يعنى انتظار دارد با او جنان كارى كنند كه به سبب سختى آنء ستون فقرات كمرش درهم بشكند همان طور 
كه جهرههاى شاداب انتظار دارند كه هر نوع خير و احترام نسبت به آنها انجام شود. 

كنا منع از ترجيح دادن دنيا بر آخرت است و كُويى فرموده است از آن (كار) بركرديد واز مركى كه روبروى شما قرار دارد به 
خود بياييد و دنيا را رها سازيد و به آخرت منتقل شويد و در آن بمانيد. 

ضمير در «بلغت» به نفس بر مى كردد اككر جه نامى از نفس برده نشده است جون سخن بر آن دلالت دارد. مانند كفته حاتم: 
لعمركك ما يغنى الْثْراء عن الفتى اذا حشرجت يوما و ضاق بها الصَدر )١١‏ 


-١‏ شعر از حاتم طايى استء در بعضى نسخهدها بجاى «لعمركث) [أ ماوى] نقل شده. و «ماوى) مرخم «ماويه) و نام مادر حاتم است 
كه دختر عيفر بوده» همزه در «ماوى» حرف بداء است جرا كه حاتم را در نرمى و صفا و نرمدلى به «ماء) آب تشبيه كرده جون 
«ماوى)» در اصل منسوب به (ماء) است. 

حاتم مى كويد: [اى مادر] بجانت قسم ثروت شخص را بىنياز نمى كند هر كاه روزى نفس در سينه به شماره افتد و دجار تنكى 
شود. كشاف» ج ص 887 م6. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 0٠١‏ 

إذا بَلَعَتِ التاق منظور از تراقى استخوانهايى است كه كودى كلو را در بر كرفته است. 

وَقِيلَ مَنْ راق 

يعن عي والغاقد الاو بدو نيمانت ود يعقضن ون كزيفد كو انر تنما ذركاى كدهارية بلطاو طامع رعاون سكي يعن 
كفتهاند: اين از سخن فرشتكان است كه كدامين كروه؛ روح او را بالا مىبرد فرشتككان رحمت يا فرشتكان عذاب؟ 

وَعلن أله االعر ال :ابه تسكن كدور عمال السسعار ابة م يخدارة ابن مرق كادي او ريق مونهي مقو ال كاين كد دوسة 
داشتنى است جدا شود. 

وَالْمَهّتِ السّاقَ بالسَّاقٍ ساق يايش به ساق ديكر يبجيده م شود. 

ال ققادة روايت شده كه ياهايكن وورجان مى كود و تت ثواند يدن :را يكقد در عالى كه يقن از أن با ياهاء جهانكرد يوذ 

ازابن عبئاس روايت است كه سختى كار آخرت به كار دنيا يبجيده شده استء بنا بر اين كه ساق مثلى در سختى باشد. 

إلى رَبك قد الفساق راندن او و ديكر آفريدهها [به محشر] در اين روز به حكم يروردكار توست. 

الا دير ل خا فى اماق لفارت ونبال:153 اود وق ا كرى مائر رادي كر 

كويند اين آيه درباره ابو جهل نازل شده است. 

َم ذَهَتَ إلى أَهْلهِ "١‏ يَتَمَطَى آن كاه با تكتبر و غرور به سوى برورد كارش رفت. 

«يتمطى» در اصل «يتمطط) به معناى «يتمدّدء خود را م ىكشيد) بوده زيرا شخص متكبر ياهاى خود را ادر راه رفتن] م ى كشدء يعنى 
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إابو جهل ]| رسول خدا و كتاب 


-١‏ در تفسير جاب سنككىء آيه را به اشتباه ثم ذهب الى ربّهه آورده است م. 

ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 0٠7‏ 

اورا تكذيب كرد و روى كرداند آن كاه در حال تككبر و غرور به سوى قوم خود رفت و بدان مى باليد. 

أولى لكت قأولى يعى بندديها منواوال توسنت نس هدبها» و اين تمله لفرين بر انو جتهل آلنست كه انيعه .زا نتن يمشدوابة اى برسده و كفية 
شده: در دنيا [اى ابو جهل] به تو شر برسد يس از آن در آخرتء و تكرار كلمه نفرين براى تأكيد است. 

أ يَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أنْ يُتْرَك سدىٌ آيا آدمى مىيندارد كه مهمل رها مى شود و مورد امر و نهى واقع نمى شود همزه؛ در «أ يَحْسَبُ) 
براى انكار است. 

ألَْ رك تُطفَمً مِْ مني يُُنى يعنى جكونه مى بندارد كه مهمل رها مى شود با اين كه دك ركونيهاى احوال خود را مى بيند و به آنها 
مى تواند استدلال كند كه براى وى آفرينندهاى است حكيم كه خردش را كامل كرده و او را قادر ساخته است و در وجودش شهوت 
آفريده تا بداند كه نمى تواند بدون تكليف باشد. 

«يمنى» يعنى آفرينش انسان از آن اندازه كيرى مىشود و بعضى كفتهاند: يعنى در رحم ريخته مىشود. بعضى «يمنى' را از باب 
حمل بر نطفه «تمنى) با «تاء) قرائت كردهاند. 


اا 0 


فخلق فسَرَّى يس از اين كه او را به صورت خون بسته درآورد از آن در رحم آفريدهاى آفريد يس صورت و اندامهاى ظاهرى و 
باطنى او را در شكم مادرش معتدل ساختء يا يس از ولادت او را انسانى به اعتدال و راست قامت قرار داد. 

جل مِنه الروْجون الذَّكْروَ الأننَى سن از اساق دوعتف تروماده قرار كاد 

أبس ذلك بقادر عَلى أنْ يَحْبى الّمؤتى آيا خدايى كه اين انسان را ايجاد فرموده نمى تواند [دوباره در قيامت] او را بركرداند. 
درسدية انع كيس كاد بام عبلى: الد قلقو القان ا سواه خوانس عر 2د سعنا كك لدو يري ا رق فاق [باد 
خدايا توياك و منزهى. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: واه 
سوره انسان «1» ..... ص : 1٠م‏ 
اشاره 


سى و يكك آيه دارد. 
در مكى و مدنى بودن اين سوره اختلاف است و (قول) صحيح مدنى بودن آن است. بعضى كفتهاند از آيه: إِنَا نَحْنٌ تَزَّلَنا تا آخر 


سوره مكىء و بقيّه سوره مدنى است. 
[فضيلت قرائت ابن سوره] 666 صن 5 .م 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره هل اتى را بخواند ياداش او بر خدا بهشت و حرير است (3). 
از حضرت باقر عليه الس لام روايت است كه هر كس سوره هل اتى را در هر صبح ينجشنبه بخواند خداوند صد حوريه باكره (دست 


نخورده) و جهار هزار حوريّه غير باكره به تزويج او در آورد و با حضرت محمد صَلَى الله عليه و آله باشد 9. 
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-١‏ اين سوره به نامهاى: دهرء ابرار» انسان ناميده مىشود. بعضى اين سوره را به نام [جمله آغازين سوره] هل اتى ناميدهائد. 

ف 

فى حديث ابي (بن كعب): و من قرأ سورة هل اتى كان جزاؤه على الله جنّةُ و حريرا. 

عو 

عن الباقر عليه الت.لام: من قرأ سورة هل اتى فى كل غداه خميس زوّجه الله من الحور العين مائة عذراء و اربعة آلاف ثيب و كان مع 
عض مل اللتعلدو اله 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: 0٠5‏ 

[سوره الإفسان (/7): آيات ١‏ قا 15] ..... ص : 4٠5‏ 


اشاره 


بشم الل امن الوَحِيم 

هَل أتى على الْإِنْسانٍ حِينٌ منَ الدّهْرٍ َم كن شيا ورا (1) إِنَا حلفا الإِْسان من تطْفَةٍأفشاج ت: يليه فَجَعَلَناه مد ميعاً بص 
هَدَيناةٌ السَبِيلَ إِما شاكراً و إِمّا كمُوراً (© إن أغتّذنا لِلْكافرِينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ سَعِيراً (©) 

إن اراز يَْربُونَ ِنْ كأس كان مزائجها كافوراً (ه) عينايَْرَبُ بها باد الل فوته تَفجيراً (2) ُوفُونَ بالنَدْرِ و يحافونَ يؤماً كان 
شٌَّهُ مُسْتطِيراً (/» و يُطْعِمُونَ الطعامَ عَلى * د يشكبا ريما و أييراً (00) إلما لفك إوجة الله لا ريد متكع عزاة و لاشكورا [ه) 
إن تخا بين ونا يؤما بوساً مطريرا 0١0‏ كوتاهم الله شر ذلك اليزم و لفامُ نضرة و سور )1١(‏ و رامع يما صَبْرُوا جَنَّةٌ و خريراً 
09 مُتّكنِينَ فيها عَلَى الأَرائِككِ لا يَرَوْنَ فيها سَغْساً ولا زَمهَرِيراً (15) و دائيةٌعَلَيهْ ظِلالّها وَ ذُللْتْ قُطوقها تَذَلِيا (1) 


ترجمه: ..... ص : 0٠5‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

آيا جنين نيست كه زمانى طولانى بر انسان كذشت كه وى جيز قابل ذكرى نبود؟! )١(‏ 

ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديمء و او را مىآزماييم (لذا) او را شنوا و بينا قرار داديم. (؟) 

ماه راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا كفران كند. (9) 

ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان آماده كردهايم. (©) 

ابرار (نيكان) از جامى مى نوشند كه با عطر خوشى آميخته است. (8) 

از جشمداى كه بند كان خاص خدا از آن مى نوشندء وو از هر جا بخواهند آن را جارى مىسازند. (8) 
آنها به نذر خود وفا م ىكنند» واز روزى كه عذابش كسترده است مى ترسند. (/0 

و غذاى (خود) را با اين كه به آن علاقه (و نياز) دارند به مسكين و يتيم و اسير مى دهند. (8) 
ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 0٠0‏ 

(و فى كوينك) ما شما وا براق حندا اظعام ع كي »و هبج بادا و #شكرى ال انما تم خ راهبو (4) 
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ازاين رو خداوند آنها راز شرٌ آن روز نككه مىدارد واز آنها استقبال م ىكند. در حالى كه شادمان و مسرورند. )1١(‏ 
خداوند در برابر شكيبايى آنان» بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را به آنها ياداش مىدهد. (؟1) 
اين در حالى است كه بر تختهاى زيبا تكيه كردهاند» نه آفتاب را در آن جا مى بينند. و نه سرما را. (*1) 


ودر حالى است كه سايههاى آن (درختان بهشتى) بر آنها فرو افتاده و جيدن ميوههايش بسيار آسان است. )١8(‏ 


لعسيرة 6وووه ص : 0.84 
اشاره 


هَل أتى عَلَى الْإِنْسانٍ «هل» فقط در استفهام به معناى (قد)» است و در اصل «أهل» بوده به دلالت شعر: 

أهل رأونا بسفح القاع ذى الاكم )١١‏ 

معتائ تجملة ابن است كه آيا از نظر تقرير ونزديكى بر آدهى بيقن از ايخ زمانى تزديكف نكدشته است كه وى جيز قابل ذ كرى نبوذه 
[يعنى جنين زمانى بوده است |. 

از حمران بن اعين روايت است كه كفت: از حضرت صادق عليه السّ.لام راجع به اين مطلب سؤال كردم يس فرمود: جيزى تقدير 


شده بود ولى موجود نبود .)35١‏ 


-١‏ شعر از زيد الخيل است كه ييامبر صلى الله عليه و آله او را زيد الخير ناميد و مصراع اوّلش اين است 

سائل فوارس يربوع بشدّتنا 

“نراق ايخ كه اق -عقيقت سعال كاه شوق از برومتدى وضولت نا اد اتا يرس كما راون كوه و وشت و يدها يلد حكوثة 
ديدهاند. تفسير كشاف» ج وذ ص نضفضرة م. ايم 

3 

عن حمران بن اعين قال: سألت الصادق عليه السّلام عنه فقال» كان شيئا مقدورا و لم يكم مكونا. 
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مقصود از انسان جنس آدميزاد است به دليل آيه: إِنّا حَلَْنا اْإنْسِانَ مِنْ تُطْمَةْ (هل اتى/ 5). 

بعضى كفتهاند: مقصود از انسان حضرت آدم عليه السّلام است. 

ازعغس ين خطاف قل اسق كدايخ بدن كزدش قرافت شده يسن عمر كفكداى كاش السان بههمان عالت اول كه جيرى قابل 
ذك تيوه ناقن مو مائد يعن افيد تم شد و هووة تكليك قراو تمى كرشة: 

نا تَلَقنَا لْإِنْسانَ مِنْ تُطقَيٌ أمشاج نطفة أمشاج. مانند «برمة اعشار [هر كاه قطعه قطعه شود و به صورت دهها قطعه در آيد]) و كويند 
نطفه مشمجء و «امشاج» جمع آن نيست بلكه مشمج و امشاج در مفرد بودن مانند هم هستند و صفت مفرد بر ايشان آورده مىشود و 
مشجه. با مزجه مترادف و به معناى آميختن است يعنى از نطفهاى [آفريده شده] كه آب مرد و زن به هم در آميختهاند. 

از قتاده روايت است كه أمشاج به معناى اطوار و حالات مختلف است يعنى در يكك حالت نطفه بوده بعد علقه شده و بعد مضغه و 
آن كاه استخوان تا انسان شده است. 


نيليه محلا منصوب است بنا بر حال بودنء يعنى انسان را آفريديم در حالى كه قصدمان آزمودن اوست مانند اين كفته: مررت برجل 
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معه صقر صائلا به غداء به مردى كذشتم كه بازى به همراه داشت و قصد داشت فردا با آن شكار كند. 

شاكراً وَ إِمّا كفوراً هر دو حال براى ضمير (هاء) در «هديناه» هستند يعنى راه را براى انسان آشكار ساختيم و دليلها و علتها را برايش 
اقامه كرديم و در هر دو حال سياس و ناسياسىء به او قدرت داديم. 

و جون خداوند شاكر و كافر را ذكر كرد در بى آنها بيم از كيفر و وعده به ياداش را آورد. 

إن أَعتَدْنا للْكافِرِينَ سَلاسِلَ «سلاسل» با تنوين «سلاسلا» و بدون تنوين قرائت 
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شده است و در قرائت با تنوين دو وجه است: 

-١‏ بنا براين كه (نون) بدل از حرف اطلاق و وصل در حكم وقف باشد. 

- بر طبق عادت شاعران اسم غير منصرف منصرف به شمار آيد. 

إِنَ اأْرارَ يَْرَبُونَ مِنْ كأس «ابرار» جمع (بِرٌ) يا (بارٌ) است مانند «رب و ارباب» و «صاحب و اصحاب). 

اهل ينك علوم الا و يككر قراح اجماع كرددائك إن اين ك2 مقصرة رازو على و #القنة و سسيرن و مسيلين ليون لفلف ا 


هستنك. 
[شأن فزول] ..... ص : /ا٠4‏ 


از علي بن ابراهيم بن هاشم از بدرش از عبد الله بن ميمون از حضرت صادق عليه الشلام روايت شده كه فرمود: مقدارى جو در نزه 
فاطمه عليهما السّ.لام بود يس آن را [آرد كرده] با روغن و آب بياميخت و نان يخت و جون در برابر خود نهادند كه بخورند 
مسكينى آمد و كفت: خدا شما را ببخشايد يس على عليه السّلام برخاست و يكك سوّم آن را به او بخشيد و طولى نكشيد كه يتيمى 
آمد و كفت: خدا شما را ببخشايد يس على عليه السّ.لام برخاست و يكك سوم را به او داد آن كاه اسيرى آمد و همان سخن را 
كفت: يس على عليه السّلام يكث سوم باقيمانده را به او بخشيد. 


واز آن جيزى نجشيدند يس خداوند آيات فوق را در شأن آنها نازل فرمود و 


-١‏ شيخ مفيد (قدّس سره) در اختصاص» ص 4#) از احمد بن حسن و او از عبد العظيم حسنى روايت مفصّلى نقل مىكند كه يحيى 
برمكى به امر هارون الرشيد مجلس مناظرهاى از اهل كلام در خانه خود تشكيل داد بطورى كه آزادانه سخن بككويند و هارون را كه 
مخفيانه ناظر بر جلسه بود و سخنانشان را مىشنيد نبيندد يس از اجتماع علماى كلام هشام بن حكم آمد و علّت برترى دادن على 
عليه الس لام بر ابو بكر را ازاو يرسيدند هشام ينج مورد مهم از فضايل على عليه الّ.لام را بر شمرد و مورد ينجم آن اين بود كه به 
اعتقاد فريقين منظور از «ابرار) در آيه: إِنَ الْْبُارَ يَشْرَبُونَ ... على و فاطمه و حسن و حسين عليهم الدّه.لاماند و ابو بكر جزء آنها 
نيست- م. 
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حكم اين آيات درباره هر مؤمنى كه براى خدا جيزى ببخشد جارى است. 

همجنين روايت شده كه اين خاندان [على» فاطمه؛ فضهء به بيشنهاد رسول خدا براى بهبودى حسن و حسين] نذر كردند سه روز 
روزه بككيرند و به نذر خود وفا كرده روزه كرفتند و در هر سه شب [هنككام افطار] غذاى خود را به مسكين و يتيم واسير بخشيدند و 


خود به آن افطار نكردند يس اين آيات در مدح آنان نازل شد و جه فضيلت و شرفى بالاتر از اين است. 
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«كأسا» منظور از اين كلمه شيشه است هر كاه در آن شراب باشد و به خود شراب نيز «كأس» مى كويند. 

كان مواخها كافورا آبى كد كافوويا ان مخلوط شود 

ماء كافور نام جشمهاى در بهشت است كه آب آن در سفيدى مانند كافور است و بو و سردى كافور را دارد و «عينا» بدل از كافور 
است. 

ازاعجاهد وواية شدة كه ايخ كافوو ماقد كافور دنا سه 

از قتاده روايت است كه آن شراب را با كافور مى آميزند و با مشكك مهر مى زنند. 

بعضى كفتهاند: در آن شرابء بو و سفيدى و سردى كافور آفريده مىشود و كُويى با كافور آميخته شده استء بنا بر اين دو قول 
«عينا» بدل از «كأسا» است به تقدير حذف مضاف و كويى فرموده است: و يسقون فيها خمرا خمر عين» در بهشت شرابى مى نوشند 
كه شراب جشمهاى است يا بنا بر اختصاص منصوب شده است. 

يَغْرَبُ بها عِبادٌ اللِّ يعنى بندككان خدا از آن جشمه مىنوشند جنان كه مى كويى شربت الماء بالعسل» آب را با عسل نوشيدم. 
ُفَجرُونّها تَفُجيراً بهشتيان آن جشمه را به هر جايى از منزلهايشان بخواهند به آسانى مى برند. 

يُوفُونَ ِالنَذْرِ اين جمله» حال يا جمله مستأنفه است كويند: و فى بنذره؛ به نذر 
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خود وفا كرد و أوفى بنذره» نذر خود را وفا كرد. 

كان هَدٌهُ مُشتطيراً [روزى كه] شرّ آن فاش و يراكنده است و مقصود از شرٌ هول و وحشت و سختيهاى روز قيامت است. 

وَ يُطْعِمُونَ الطعامَ على يِه ضمير «حبه» به طعام بر مى كردد يعنى در عين اشتها و نياز به غذا آن را به [نيازمندان] مىخورائنده نظير 
همين آيه است و آتى المال على حبّه [كه ضمير حبّه به مال بر مى كردد ])١١‏ بعضى كفتهاند: ضمير در «حبّه) به خدا بر مى كردد. 

از حسن روايت است كه اسيرى را خدمت رسول خدا مىآوردند يس حضرت او را به يكى از مسلمانها مىداد و مىفرمود به او 
نيكى كن و او دو روز يا سه روز در نزد آن مسلمان مىماند. 

از قتاده روايت است كه اسير مسلمانها در آن روز مشرك بود يس برادر مسلمانت به اطعام كردن سزاوارتر است. 

از ابو سعيد خدرى روايت است كه منظور از اسير برده و زندانى است. 

إنّما تُطمكم نا بر اراده قول.است [يعتى اهل يبيث غلبهم ال .لام قصد.داشعتد سختى بكويند ولى تكفتد. وخعداوند ]نجه را آنان'در 
دل داشتند به منزله قول قرار داده اسث]. 

از سعيد بن جبير و مجاهد روايت است كه خاندان على عليه السّ.لام سخنى نكفتند ولى خدا از دل آنان آكاه بود ازاين رو آنان را 
ستود» يعنى با بخشيدن اين طعام قصد ياداش دنيوى و سياسكزارى بر آن را نداريم زيرا اطعام مفعول «وجه) است و ياداش دادن 


مردم معنايى ندارد. 


-١‏ ضمير ١حه)‏ به خدا بر مى كردد جرا كه علامه طباطبايى نيز در تفسير الميزان مى كويد: يطعمون الطعام حا لله لا.طعما فى 
الثواب» براى محبت خدا اطعام مى كنند نه به طمع ثواب- م. 
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شكور مانند شكر مصدر است جنان كه كفر و كفور مصدرند. 

الهاو نادو ناي ارد داه قو التههال انك 


اح متسوة أبن القن كد اغينيا مايه نقيا بن شاظر رسن 31 شف وروز افك اسبك له وادان. 
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"- ما از شما ياداش نمى خواهيم جون از كيفر خدا بيم داريم كه در برابر صدقه دادن ياداش بخواهيم. 

1 يَؤماً عبوساً قَمطريراً اين جمله نظير (نهاركك صائم) است [كه روزه دارى صفت شخص است نه روز] يعنى صفت اهل آن روز براى 
روز صفت آورده شده [مردم در روز قيامت جهرهاى درهم كشيده دارند.] 

يا سختى آن روز (قيامت) به شير جهره درهم كشيده تشبيه شده است. 

قمطريرا روزى سخت و دشوار است. 

قَوَقاهُمُ الله ضَرَ و ذلك الْيوْم يس خداوند آنها را از وحشت و سختيهاى آن روز نكاه مىدارد. 

وَامَاقع لخر وشقوراً در يراج > لك تجيره وااثدوة فاجر ان تاس منان ا#ناكااتى_عورة وقادنائن :دل قطا مئ كدو ابن دلاله داز 
كه «يوم متّصف به كرفتكى جهره اهل آن روز مى باشد. 

وَجَرَاهُمْ بما صَبْرُوا جنّة و خريراً خداوند در برابر صبرشان بر آن ايثار و كرسنكى و برهنكىء بهشتى به آنان ياداش مىدهد كه در 
آن خوردنيهاى كوارا و يوشاكهاى ظريف و زيبا وجود دارد. 

متَكيِينَ فيها عَلَى الأَرائِك لا يَرَوْنَ يها طَّحمساً ولا زَمهَريراً در آن بهشت بر اريكهها تكيه مى دهند و هواى آن بهشت معتدل است و 
كرماى خورشيد و سرماى آزار دهندهاى آنان را آزار نمىدهد. 

وَدانيةُ عَلَيِهمْ ظِلالّها اين جمله عطف بر جمله قبل است و مانند آن حال 
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مى باشد و تقدير جمله اين است كه در آن بهشت نه خورشيدى مىبينند ونه سرماى آزار دهندهاى. داخل شدن واو بر اول جمله 
براى دلالت براين است كه هر دو امتياز با هم براى آنها وجود دارد و كويى فرموده است: ياداش آنان بهشتى است كه در آن از هر 
دو نعمت يعنى هم دور بودن از كرماى خورشيد و هم سرما و نزديكك بودن سايه به آنهاء برخوردار هستند 

به كفته زمخشرى ممكن است تمام كلمات: متّكئين» لا يرون» و دانية» صفات بهشت باشد ولى من [مصف] آن را درست نمىدانم 
جرا كه هر كاه اسم فاعل صفت واقع شود و فعل براى غير موصوف باشد لازم است ضمير آن آشكار شود در حالى كه «انكاء و 
دنوًا صفت براى «جِنَّهُ) نيست»ء بنا بر اين» همان قول اول (حال بودن كلمات مذكور) صحيح است. «دانية) را مى توان منصوب دانست 
بنا بر اين كه عطف بر و جزاهم جه باشد» [و در اصل] و جزاهم جنَّهُ و لبس حرير و دخول جنَهُ و دانية عليهم ظلالهاء بوده و مضاف 
[لبس دخول] حذف شده يعنى: ياداش آنها بهشت و لباس حرير و داخل شدن در بهشت است و نيز ياداش آنها بهشت ديكرى 
است كه سايههايش به آنها نزديكك است. 

ذلك لطرتياتهى: رهاض آذ ويف واي أكيا كس مح ب طاراو بطو افقابدل دنعرسن اذكه ومماتس ا( سي ادار نوا 
ميوههاى آن بهشت را براى كسانى كه مى خواهند بجينند رام و فروتن و كوتاه ودر دسترس قرار داده است. «ذللت» بركرفته از اين 
كفته عرب است: حائط ذليل ديوار رام» هر كاه كوتاه باشد. 

از مجاهد روايت است كه اككر مؤمن در بهشت بيا خيزد ميوهها به همان اندازه بالا مىرود واكر بنشيند ميودها يايين مىآيد تا 


دستش به آنها برسك. 
[سوره الإنسان (7/72): آيات 14 قا ؟؟] ..... ص : 01١١‏ 
اشاره 


وَيُطاف عَلَيِهِمْ بآنهَيُ مِنْ فِضه وَ أكواب كائَتٌ قواريرًا (10) قواريرًا مِنْ فِضَهُ قَدَّرُوها تَقدِيراً (19) و بش مَوْنَ فيها كأساً كان مزاجها 
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رَنْجَبِيلا (1) عَيناً فيها تُسَمّى سَلْسَبِلَا (16) و يَطوفٌ عَلَيِهمْ ولْدانٌ مُحَلَدُونَ إذا رَأَيَْهُمْ حَسِتِتهُمْ لؤْلَواً منقُوراً (19) 
وَإذا وَأَيْتَ نّم رَأَيْتَ تُعيماً و ملكا كبيراً (30 عاليَهُمْ ثِيِابُ شُرندٌس حُضْرٌ وَ إِشتبرق و حُلوا أساورٌ مِنْ فِصَُ و سَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَراباً طَهُوراً 
(11) إِنَّ هذا كانّ لَكمْ جَرَاءَ وَ كانّ سَعْيَكمْ مَشُْكوراً (؟؟) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١1م‏ 
ترجمه: ..... ص : 01١1١‏ 


ودر كردا كرد آنها ظرفهايى از نقره! و قدحهايى بلورين مى كردانند (مملوٌ از بهترين غذاها و نوشيدنيها). (15) 

ظرفهاى بلورينى از نقره! كه آنها را به اندازه لازم آماده كردهاند. (18) 

ودر آن جااز جامهايى سيراب مىشوند كه لبريز از شراب طهورى است كه با زنجبيل آميخته است. (17) 

از جشمهاى در بهشت كه نامش سلسبيل است [مى نوشند]. (18) 

وبر كرد آنها نوجوانانى جاودانى (براى يذيرايى) مى كردند كه هر كاه آنها را ببينى كمان م ىكنى مرواريدى يراكندهاند! (19) 

و هنكامى كه آن جا را ببينى نعمتها و ملكك عظيمى را مىبينى! (١؟)‏ 

بر اندام آنها (بهشتيان) لباسهايى است از حرير نازكك سبز رنكك» وازديباى ضخيم و با دستبندهايى از نقره تزيين شدهاند» و 
برورد كارشان شراب طهور به آنها مى نوشاند! )1١(‏ 


تفسير 6 صن : 017 


قواريرا قوارير» به سه صورت قرائت شده است: 

-١‏ هر دو بدون تنوين (قوارير قوارير). 

؟- هر دو با تنوين (قواريرا قواريرا) كه تنوين در اولى بدل از حرف اطلاق است ودر دومى به ييروى از اولى است. 

- اولى به تنوين و دومى بدون تنوين (قواريرا قوارير). 

قواريرًا مِنْ فِضَّةُ يعنى از نقره آفريده شده و به همان سفيدى و زيبايى و 

ترجمه جوامع الجامع. ج28 ص: 1ه 

دوخفيد كى ايخدفاست ومغناي (كائث قواريد )ايخ اسث كديا ابجاد خخداوند بدعيورت شيقهدر آمده است و عظرر يز كداشت 
اين آفرينش عجيب است كه شامل صفات هر دو جوهر متباين [نقره و شيشه] مىباشدء و نظير همين است (كان) در كان مزاجها 
كافورا مانند (يكون) در كن فيكون. [يعنى كان در همه موارد به معناى ايجاد كردن است ]. 

قذذوها تتدى ابن تلضفت قراوير ات يح مساق انهارا لز خويدسان اندانه كرض كرهه كدان نظر شكز بو انداته ان كرىه 
باشد كه مىخواهند و همان اندازه شده است,. بعضى كفتهاند: ضمير (قدّروها) به كسانى بر مى كردد كه با آن جامها بيرامونشان 
تدر خقد وى رات نعافها رايه الندازداى كه انها اتيشعاة] واسيراب كند واوزه كردداخد و اين ورات اقاننةه لذ يقس ار 
است جون به اندازه نياز اوست. 

از مجاهد روايت است كه جامها نه لبريز است و نه كم. 


«قدّروها؛ به ضمٌ (قاف) و به صورت مجهول نيز قرائت شده به اين مناسبت كه منقول از قدّرء باشد مى كويى: قدّرت الشّىء و قدّرنيه 
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فلان» هر كاه ديكرى تو را بر آن كار قادر سازد. و به اين معناست كه مؤمنان را همانطور كه خود مى خواهند قادر مى سازند. 
كأساً كان يزاخها رَنْصِيلًا عربها زتجفيل را خوب مىدالستند وراز آن لذت م ىبردتد. 

اعشى كويد: 

كأنَ القرنفل و الزّنجبيل باتا بفيها و أريا مشورا ١١‏ 


-١‏ شاعر مزه و بوى دهان محبوبه خود را به قرنفل و زنجفيل تشبيه كرده جرا كه عرب آن دو را نيكو مىدانسته و از آنها لذت 
مى برده است و مزه آب دهان محبوبه را به مزه عسل تشبيه كرده است. كويى قرنفل و زنجفيل در دهان او (محبوبه) جاى كرفته و 
آب دهانش طعم عسل دارد [دهانش كان عسل است] كشافء ج ؟؛ ص 91/7,- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 0١1‏ 

از ابن عباس روايت است كه تمام آنجه را خدا از نعمتهاى موجود در بهشت در قرآن ياد كرده نظيرش در دنيا وجود ندارد ولى به 
جيزى [از اشياء دنيا] نام برده كه شناخته شود» و جشمه زنجفيل ناميده شده جون در آن مزه زنجفيل هست يعنى جشمه به طعم 
زنجفيل است و در آن مزه كزندهاى نيست بلكه بر عكس كواراست كويند: شراب سلسل و سلسال و سلسبيل» نوشيدنى كواراء زياد 
شدن (باء) در سلسبيل براى اين است كه كلمه ينج حرفى شود و [از باب زيادة المبانى تدلّ على زيادة المعانى] 0١١‏ بر كمال 
"كواراتى دلالت كنك 

«عينا» در اين كلمه سه وجه است: 

١‏ - بدل از «زنجبيلا» باشد. 

-١‏ بدل از «كأسا». بعضى كفتهاند: جام مؤمنان آميخته به زنجفيل است يا خدا در آن طعم زنجفيل مىآفريند و بنا براين قول «عينا 
بدل از) كأسا است. 

'- منصوب به اختصاص (به فعل اخصٌّ مقدّر) باشد» يعنى» اخصٌ عينا. 

وَيَطوفٌ عَلَتِهِمْ ولّدانٌ مَحَلدَون إذا َأَيتهُ حَمدبْتَهُمْ او مَنقُوراً خداوند زيبايى و صفاى رنكك يسران و يراكندكيشان در مجالس را 
براى خدمتء به مرواريدهاى يراكنده يا مرواريدهاى تازه از صدف خارج شده تشبيه كرده است زيرا زيباترين و درخشندهترين 
حالت مرواريد همان لحظهاى است كه از صدف خارج مىشود. 

وَإذا رَأَئْتٌ كم رَأَبْتُ تُعِيماً و ملكا كبيراً درأيت» در اينجا نه مقعول ظاهرى دارد نه تقديرى و كويئ خداوند قرموده است: وهر كاه 
در آنجا ديدى يعنى ديله بيننده به هر جا بيفتد فقط نعمتهاى فراوان و ملكك عظيمى خواهد ديد. 

«ثم) محلا منصوب است بنا بر ظرف بودن يعنى در بهشت ملكى عظيم و فراخ و هميشكى وجود دارد. بعضى كفتهاند: هر كاه جيزى 


بخواهند موجود مى شود. 


-١‏ زيادى بنا و ساختار لفظ بر فرزنى معنى دلالت مى كند- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 0١8‏ 

بعضى كفتهاند: فرشتكان بر آنها سلام مىدهند و از آنان اجازه مى كيرند. 

عَالِيَهُمْ ثِيابُ سُندّس عاليهم؛ به سه صورت قرائت شده است: 

-١‏ به سكون (ياء) بنا بر اين كه مبتدا و خبر آن ثياب سندسء باشد يعنى لباس رويين آنها از سندس است. 


1- منصوب باشد بنا بر حال بودن [از ضمير در (يطوف عَلَتِهِمْ)]. 
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“- عال» را بجاى فوق كرفته و بنا بر ظرفتيت نصب دهيم و جانشين حال سازيم. 

؟- به معناى رأيت أهل نعيم و ملكك عاليهم ثياب باشد. 

حَُضْرٌ وَإِستَبرَقُ به دو صورت قرائت شده است: 

-١‏ رفع بنا براين كه حمل بر «ثياب» شود. 

1- جرٌ بنا بر اين كه حمل بر اسندس) شود. 

استبرق به دو صورت قرائثت شده اسث: 

-١‏ به رفع به اين معنى كه ثياب سندس و ثياب استبرق بوده و مضاف حذف شله و استبرق بجاى آن نشسته است. 

اام اين كه بر اسندس» حمل شود. 

وَخُلوا لاوا سعط يي يَطوف عَلَيهِمْ» است. 

أساوة مِنْ فِضّة دستتدهابى از تقره دارند كه قابل توصضيق نبست» وبراثر شاف بوذن درونش از بروئش ديده مى ثود, بعضى 
كفتهاند: در بهشت نقره برتر از طلا و ياقوت و مرواريد است. بعضى كفتهاند: آنها كاه خود را با طلا و كاه با نقره مىآرايند يا به 
هر دو. 

وَ سَقاهُمْ رَبُهُمْ شَراباً طهُوراً برورد كارشان آنها رااز شراب طهور كه مانند شراب دنيا يليد و نجس نيست سيراب مى كند. 

بعضى كفتهاند: شرابى كه آنها را از هر جيزى جز خدا تطهير مى كند. 

إن هذا دهذاة اقاره به يمشفياى خدا و تسيفياو تعظيس ادف كه بيش آل ايخ 
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توصيف شده است. 

كان لكو جراد اين نعمتها ياداش اعمال و طاعتهاى قبول شده شماست. 

كان فضي مك اشع سها دز كي رفيا خا بسته يده ايه وهات مكدر آنه شم انك كدحهاي ميجازق أ 
مى باشد. 

روابت ابت كوتوون سرفلل انق بالق وا دقرت كسفن كزكاى مض ميل اللدعلية و اله انيديا كر عدا كر عاندانت 
كوارا كند. 


[سوره الإنسان (172): آيات 737 قا 1"] ..... ص : اله 
اشاره 


اتن تنا ليك افآ نيلا 01 فَاضْيز يكم رَبك ولا نطعْ مِنْهُعْ آثما أوْ كَفُوراً (59) و اذك اشم رَبك بِكرَةَ وَ أَصِيلاً (80) 
ل ار ا 0 
نَحْنٌ حَلَفْناهُمْ و شَدَدْنا أَسْررَهُمْ و إذا شِتْنا يَدَّلّنا ماله تعديلاً (/0) إِنَ هذه و كَل ةق في اك الخد إلى رَ بّهِ سَبيالا (14) و ما تَشَاؤّنَ ّ 
أنْ يَساءَ الله إن الله كانَ عَلِيماً حكيماً (:") يَدْخلُ م مَنْ يَساءٌ فى رَحْمَيهِ و الطَالِمِينَ أَعَدَّلَّهُْ عَذَاباً أليماً )0١(‏ 


ترجمه: ..... ص : 1ه 


مسلما ما قرآن را بر تو نازل كرديم. (؟) 
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يس در (تبليغ و اجراى) حكم يرورد كارت شكيبا باش» و از هيج كنهكار و كافرى از آنان اطاعت مكن. (58) 

ونام يروردكارت را هر صبح و شام به يادآور. (10) 

و در شبانكاه براى او سجده كنء و مقدارى طولانى از شبء او را تسبييح كوى. )0 

أنها زند كى زوه كدر دنا زا ذوسك ذازقد در حالى كديشت سر حو روز سكت واسكن رازفا م كد 7 
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ما آنها را آفريديم و ييوندهاى وجودشان را محكم كرديم؛ و هر زمان بخواهيم جاى آنان را به كروه ديكرى مى دهيم. (18) 
اين يكك تذكر و يادآورى است و هر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهى به سوى يرورد كارش انتخاب م ىكند. (9؟) 

و شما جيزى را نمىخواهيد مكر اين كه خدا بخواهد» خداوند عالم و حكيم است. (0*) 

هر كس را بخواهد (و شايسته ببيند) در رحمت خود وارد مى كند. و براى ظالمان عذاب دردناكى فراهم ساخته است. )0١(‏ 


تفسير: ..... ص : /011 


يلن 


إن نَحنٌ يرََّنا ليك الَْوْآنَ تَنِْينًا خداوند سبحان ضميرى را كه اسم «إِنَّ) است به منظور تأكيد تكرار كرده و كويى فرموده است: 
قرآن را جز من كسى بر تو نازل نكرده بكونهاى كه جدا كننده باشد و آيهاى را يس از آيهاى تفصيل دهد. 

فَاصْيرْ كم رَبك بس در برابر حكم برورد كارت كه از روى حكمت و حق صادر شده صبور باش و آزار دشمنان را تحمل كن تا 
رطان مستكدديه قو برسك. 

ولا نَطِعْ مِنْهُمْ آثماً أوْ كفوراً و به سبب كم صبريت بر آزار آنها از هيج كدامشان اطاعت مكن. بعضى كفتهاند: منظور از شخص 
كنهكار عتبةٌ بن ربيعه و منظور از فرد ناسياس وليد بن مغيره است آن دو كفتند: از امر رسالت صرفنظر كن ما تو را با مال و عيال 
دادن خشنود و راضى مى كنيم؛ و اكر مىفرمود: و لا تطع آثما و كفورا جايز بود كه از يكى از آنها اطاعت كند يس جون حرف 
(او) را آورد به اين معناست كه از هيج كدام اطاعت مكن و روشن است كه نهى از اطاعت يكى از آنها نهى از اطاعت هر دوى 
آنهاست. 

وَاذْكر اشم رتك نكرة و أغيلا وخر ضيح وشي برورة كارت راياد كن. 

يخ لل اكه الود اس التطتورورات كنا ضار > ار عقي كتسانن: 

نماز مغرب و عشاى آخر را بككزار. 

وَ سَبَحْه ليا طَوِيلًا در برخى از شبهاى دراز يكك سوم يا نيمى از شب يا يكك 
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سوم از شب را به نمازهاى مستحبٌ بيرداز. 

إِنَّ هؤْلاءِ بُحِبُونَ الْعاجِلَةٌ اين كافران دنيا را دوست داشته و آن را بر آخرت ترجيح مى دهند. 

وَجَذَّرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً تقلا و آخرت را در برابر يا يشت سرشان مىاندازند و به آن اهميّت نمىدهند. منظور از «يَؤْماً َقِيلًاا روز 
اشوازر وسكت انث و استعاره ال هيزئ اث كه ستكيع ابت واحيل كنندواكن راابه وحمت من اندازة. 

ركنا شفع يعق با يوسكق يعقى استكواتهايقاة به بعس و مكو كردن مفضلهابشان بهاوسيله اغصناب» آتها را تبزومئد 
ساختيم. 

«أسرا» به معناى ربط و ييوند و محكم شدن به وسيله تسمه جرمى است. 


فرس ماسور الخلق- اسبى كه ركك و بى آن محكم است- مى كويند جنان كه كويند: جارية معصوبة الخلق- كنيزى كه ساختار 
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وجودى او محكم است. 

بعضى كفتهاند: منظور جمله اين است كه آنها را مكلف ساختيم و با امر و نهى آنها را ببستيم. 

وَإذا شِئنا بَدَلْنا أمتالهُع تبديلًا و هر زمان بخواهيم آنان را نابود ساخته و به همانندهاى خودشان در عالم آخرت تبديل مى كنيم. 
بعضى كفتهاند: به اين معناست كه آنها را به ديكران كه مطيعند تبديل مى كنيم و سزاوار آن بود كه (و ان شئنا) بككويد نه (اذا شئنا) 
ناكد اليددو إن واوا يَثِمَبِدِل قَؤْماً َي ركم «و هر كاه سريبجى كنيد خداوند كروه ديكرى را بجاى شما مىآورد كه مانند شما 
نخواهند بود). (محمّد/ /0. 

دهده 62 وم3هة قبا ردي عور ا ١‏ راك قد كف امت لوو إذ وذكروة نسو موفظه سيق 

قُمَنْ شاء انّحَذَّ إلى رَبّهِ سَبيلًا يس هر كس خير را بر مى كزيند راه يرورد كارش را در بيش بككيرد و با عبادات به او تقرّب جويد. 
الجعيراء المابميع ابص نازر 

وما تَسَاؤُنَ إن الأيفاء اللذى تاوق اسان شوو كراد كنار كدحدة كراهن و انيرا ميمووساقة. 

«يشاءون» با (تاء) و (ياء) هر دو قرائت شده است. 

أذ قاع لل#اتيجاة مهوت ابي كاي ابد كظارف باد رزامنل 31 الوقن مقع الله بودة الك 

َ الطَالِمِينَ عد لَهُمْ ... ظالمين منصوب به فعل مقدّرى است كه اعد لهمء آن را تفسير م ى كثد مانند: اوعدء كافاء و نظير آنها. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ْم 
سورهة مرسلات ..... ص : ٠7م‏ 

اشاره 

52 است. ينجاه ابه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] 6٠6‏ صن 5 م 


ابي (بن كعب) روايت كرده هر كس سوره (و المرسلات) را بخواند نوشته شود كه از مشركان نيست .)١١‏ 
ازحضرت صادق عليه التدرلام روايت شده هر كس اين سوره را بخواند خداوند بين اوو مح.د صلى الله عليه و آله آشنايى و 


معرفت قرار دهد .)"5١‏ 
[سوره المرسلات (/1/1): آيات ١‏ تا 14] ..... ص : ١1م‏ 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

وَالْمَوْصَلاتِ عُوفاً )١(‏ فَالْعاصفاتٍ عَضْفاً () وَالنّاشِرات تَشْراً () َالْفارقاتٍ قوق (ع2 

الوا كر قا لترا ار ادر و ما رعاو اراق 1 داقر ميض نا د (ذا لفيا ترجه 47 

وَإذَا الْجبال م ا ٠و‏ إذَا الّسْلُ أقَعَتْ )0١(‏ لِأَىٌّ ذم بجت (11) ليؤم الفَضْلٍ (10) و ما أذراكك ما 1 َم الْمَضْلٍ (1) 


ىم 


ل عل التحديق (16) ا ك2 تَهك الَوَلِينَ (0) م بعُهُمُ الْآخِرِينَ (10) ذلك لتقل الْمْجْرِمِينَ واو ب ل لِلْمَكَذَّبينَ 
(19) 
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أل نَحْلفُكُمْ مِنْ ماءِ مَهين (20) قَجَعَلَناهٌ فى قَرار مكين )2١(‏ إلى قَدَرِ مَعلُوم 7 فَقَدَرْنا فَنِغم الْقادِرُونَ (1) وَيْل يَوْمَئذٍ للمَكذَبِينَ 
زوع 
ألم نَجِعَا الاك كنا زه اغياة و أخوانا (2) ر عهلنا فيها رَواسِىَ شامخاتٍ و أَسْمَيناكم مك كران 00 وبل يَوْمَعْدَ للمَكديينَ (/1) 


5 
فى حديث ابىّ (بن كعب) و من قراء سور و المرسلات كتب ليس من المشركين. 

- 
عن الصادق عليه السّلام من قرأها عرف الله ببنه و بين محمد صلَى الله عليه و آله. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 01١١‏ 
قرجمه: ..... ص : 017١‏ 


مو كند به فرشتكائى كدايى :در بى فرسعادة فى شود (1) 

و أتها كة خميد ون دراه بحر كنعهى كد (0) 

و سوكند به آنها كه (ابرها را) مى كسترانند» و منتشر مىسازند. (*) 
وآنها كه حق رااز باطل جدا مى كنند. (6) 

و سوكند به آنها كه آيات بيدار كننده (الهى) را به (انبياء) الا مىكنند. (2) 
براى اتمام حيّجتء يا انذار! (8) 

كه آنجه به شما (درباره قيامت) وعده داده مى شود به وقوع مىييوندد. (/1) 
در آن هنكام كه ستا ركان محو و تاريكك شوند. (8) 

و كواكب آسمان از هم بشكافند, (9) 

ودر آن زمان كه كوههااز جا كنده شوند. )٠١(‏ 

و در آن هنكام كه براى ييامبران (به منظور اداى شهادت) تعيين وقت شود. )1١(‏ 
اين امر براى جه روزى به تأخير افتاده؟ (؟١)‏ 

براى روز جدايى (حق از باطل). (17) 

تو جه مىدانى روز جدايى جيست؟ (15) 

واى بر تكذيب كنندكان؛ در آن روز. (18) 

آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را هلاكك نكرديم؟ (18) 

سيس آخرين را به دنبال آنها مىفرستيم. (17) 

(آرى) اين كونه با مجرمان رفتار مىكنيم. (18) 

واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (19) 

آيا شما رااز آبى يست و ناجيز نيافريديم؟ )5١(‏ 

سبس آن را در قراركاهى محفوظ و آماده قرار داديم. )1١(‏ 

تا مذتى معتّن. (؟11) 
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ترجمه جوامع الجامع ج28 ص: 7ه 

ما قدرت براين كار داشتيم يس ما قدرتمند خوبى هستيم (و امر معاد براى ما سهل است). (517) 
واف ير تكدييه كد 6ادن اش وون 21 

آيا زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم؟ (10) 

هم در حال حياتشان و هم مركشان. 679 

ودر آن كودهاى استوار و بلند قرار داديم» و آبى كوارا به شما نوشانديم. (/710) 

واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (8؟) 


قفسير 6 صن :017 


وَ الْمَوْسَلاتِ عُوْفاً فَالْعاصفاتٍ عَضفاً «مرسلات» فرشتكانى اند كه به معروف خدا يعنى امر و نهى فرستاده شدهاند بس در رفتن همانند 
وزيدن بادهاى تند» سريعند. 

وَالنَاشْدراتِ نَشّْراً منظور فرشتككانى اند كه بالهاى خود را در هنكام فرود آمدن با وحى در فضا مى يراكنند» يا اديان را در زمين منتشر 
مى كنند. 

َالْفارقاتٍ فَزْقاً فرشتكانى كه حق و باطل را از هم جدا مى كنند. 

فالماقابف كرا لكات كددكر وبوه د باميراة القامى كه نا عدر ان براض هد كانكن لفقل دابيا واعسدنه كيه و 
يديت قشر كين كلد 

براى افراد بر حقٌ باشد يا بيمى براى افراد باطل. 

بعضى كفتهاند: مرسلات بادهاى عذاب است كه يى در يى فرستاده مى شود مانند يال اسب يس بر اثر شدّت وزيدن» سريع مى شوند 
و منظور از ناشرات بادهاى رحمت است كه ابرها را در فضا مىيراكنند تا باران ببارند يس آنها را از هم جدا مى كنند مانند آيه: و 
يَجْعَلهُ كتد فاً «[خداوند ابرها را] متراكم مىسازد» (روم/ 68). يا منظور ابرهايى است كه زمينهاى موات را منتشر مى كنند و 
سباسكزاران و ناسياسان را از هم جدا مىسازند يس ذكر و ياد خدا را القا م ىكنند يا عذرى باشد براى كسانى كه با توبه و 
استغفارشان به دركاه خدا عذر مىخواهند هر كاه نعمت خدا را در باران مى بينند و سياسكزارى مى كنند يا بيم و انذارى است براى 
آنها كه از شكر خدا غافلئد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 0717 

عرفا نصب اين كلمه در معناى اول بنا بر مفعول له بودن است يعنى ابرها براى احسان و نيكى فرستاده شدند و بنا بر معناى دوم 
منصوب به حاليّت است. 

«عذرا و نذرا» دو مصدرند از «اعذر هر كاه بدى را محو كند) واز «أنذر) هر كاه [بر كارى] بترساند و نصب آن دو بنا بر مفعول له 
بودن يا بدليت است. 

«عذر ونذر» هم به صورت مخمُف وهم مشدّد قرائت شده است. 

إنّما تُوعَدُونَ لَواقِع براستى آنجه وعده داده شديد از آمدن روز قيامت ناكزير واقع مىشود و اين جمله جواب قسم است. 

ذا النجُومُ طْمِسَتُ آن كاه كه آثار ستاركان محو و نابود شود بعضى كفتهاند: نور آنها برود. 

وَإِذَا السَّماءُ فرِجَتْ و آن كاه كه آسمان شكافته شود و از هم باز شود و به صورت درهايى درآيد. 


وَإِذَا الال نُسِفَتُْ و آن كاه كه كودها مانند دانهاى كه با ابزار خرد كننده و نظير آن خرد مى شود و از هم فرو ياشد. 
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وَبْمَتِ الْبالَ بَّا و كوهها بسرعت از جايشان كنده شوند. 

وَِذَاالإْسِلُ أَقتْ اصل آن وقتت (با واو) استء و معناى ا بن كه اهران تعبين رقت فى كلتك انق ايت كهازمان ضور خوة وو 
عياف ديادت دده ب اتتهايشان راتعيق ع كنند وى بدقرلن (وقيث) بعتى» زمائى (رور قياميت) وا كه«متنظ أن يودثك رسيد. 
ِأَىّ ؤم تكس ادوسيع روز بانع عطي ات 

يوم الْمَصْلٍ توضيح روزى است كه خداوند ميان مردم قضاوت مى كند. أجلت» به تأخخير افتاد. 

(وااكر اميل بعصو نض وي ارك مداق قال ظبرن الاير الى إل اعبت يلار قر علو كزع قاور شاك ونام خلا كانه مع 
دعوت شده دلالت كند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 075 

لَمْ نهلك الْأوَلِينَ آيا كافران نخستين» قوم نوح و عاد و ثمود و ديكران را هلاكك نكرديم 

َم نتعَهُمْ الآخِرِينَ فعل بنا بر اين كه جمله مستأنفه باشد مرفوع آمده و تهديدى براى قريش است يعنى همان كارى كه با آن اقوام 
كرديم نسبت به امثال آنها (قريش) اعمال مى كنيم جرا كه آنها نيز مانند آن اقوام [حقايق را] تكذيب كردند. 

كذلك تَفْعَلٌ بِالْمْجْرِمِينَ و همان كارى را كه با اقوام كافر كذشته كرديم نسبت به هر بزهكار و مجرمى انجام مىدهيم. 

نَم تخْلْفكمْ مِنْ ماءِ مهين آيا شما را از آبى بست و ناجيز نيافريديم؟ 

ققملنافيزن تراز كبن من ]ندرا در جحل لزان نيع | زاك لاتق ارد راز د اطي كد ماديا تدر اديع وكا درام دااه: 
دوا تيع التاوزوة د معتاق اده حصملة دو وه امت 

-١‏ خلقت او را اندازه كيرى كرديم و ما او را خوب اندازه كرفتيم. 

"- بر 0 0 1 0 و بر تدبير آن امرء دي كامل له و معناى اول بهتر است به دليل قرائت مشدّد [فعل قدّر] و نيز به 
م ل 0 
دالدصبارو يا كام ميراي اجبداضيية وبسيع فى الود 

العيافاو أخرانا قرتصيه ا قو كلض يه قول ات 

-١‏ منصوب به «كفات» باشند و كويى كافته احياء و أمواتا كفته است. 

؟- منصوب به فعل مقدّر «تكفت» باشد كه «كفات» بر آن دلا-لت دارد يعنى تكفت احياء على ظهرها و امواتا فى بطنهاء زمين 
زند كان را بر يشت خود و مرد كان رادر درون و شكم خود نكا نهمىدارد و نكره آوردن آن دو براى تعظيم است يعنى 

ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 070 

لد كان ى شمار وامرد كاق بن شمار. 

"- هر دو حال از ضمير [در فعل] باشد زيرا معنى اين است كه تكفتكم احياء و امواتاء در حالى كه شما زند كان و مردكانيد 
نكاهتان مىدارد. 

و شعلا فيها قال سى شامخاتٍ در زمين كودهاى ثابت و بلند قرار داديم. 


و أسْقيناكم ما فراتاً برايتان نوشيدنى از آب كوارا قرار داديم. 
[سوره المرسلات (/1/): آيات 4 تا ]4٠‏ ..... ص : 478 


اشاره 
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الْطَلِقُوا إلى ما كتمع به تك ذَبُونَ (05 انْطَلقُوا إلى جل ذى ثلاث شعب (0") لا طلِبل ولا بَفْنِى مِنَ اللَّهَب (01) إِنّها وى بِشَوَرِ 
كَالْفَصْرٍ (؟0) كَأنهُ جمالتٌ صُفْدٍ (0م) ْ ٠‏ 

َيل يَؤمَفٍ للْمَكَذَبينَ (6") هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (00) و لا َؤْذَنُ لَه فَِغمَذِرُونَ (8") وَيْلَّ يَوْمَنٍ للْمَك ذَبِينَ (/00 هذا يَومُ المَضْل 
مساك والأوليق 070 

فَإِنْ كان لَكَمْ كيد فكيدّون (09 وَيْلَ يَؤْمَيسذٍ للْمَكدَبِينَ (60) إِنَّ الْمَتَقِينَ فى ظلالٍ وَ عدون (١؟)‏ و قواكة مِمًا يَشْمَهُونَ (67) كلوا و 
اغوبوا قينا يما كقم تسارة رمم 

نا كذلك نَجزى الْمَحْمِنِينَ (؟*) وَيْلَيَوْمَئِِ للْمَكَذَبِينَ (0؟) كلُوا و تَمتّعُوا قَليلا إنَكمْ مُجْرِمُونَ (9* وَيْلَّ يَْمَئِذٍ للمَكَذبِينَ 600 وَ إذا 
قِيلَ لَهُمْ اركعُوا لا يَرْكَعُونَ (60) 


وَيْل يَوْمَيِذٍ للُمُكذْبِينَ (9) قبأَىٌ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ )5٠(‏ 
قترجمه: ..... ص : 078 


(و در آن روز به آنها كفته مى شود) بيدرنكك برويد به سوى همان جيزى كه بيوسته آن را انكار مىكرديد! (4؟) 
برويد به سوى سايه سه شاخه (دودهاى خفقانبار آتش!). (00 

سايهاى كه نه آرام بخش است,ء و نه از شعلههاى آتش جل و كيرى مى كند! (91) 

جرقههايى از 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 075 

خود يرتاب مى كند مانند يكك كاخ كُويى (در سرعت و كثرت) (97) 

همجون شتران زردرنكى هستند (كه به هر سو يراكنده مى شوند). (9”) 

واى بر تككذيب كنند كان در آن روز (ع”) 

امروز روزى است كه سخن نمى كويند (و قادر بر دفاع از خويش نيستند). (90) 

و به آنها اجازه داده نمىشود كه عذر خواهى كنند. (92) 

واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (/0”) 

امروز همان روز جدايى (حق از باطل است كه شما و بيشينيان را در آن جمع كردهايم. (*) 

اكر جارهاى در برابر من (براى فرار از جنكال مجازات) داريد انجام دهيد. (99) 

واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (80) 

افراد با تقوا در سايههاى (درختان بهشتى) و در ميان جشمهها قرار دارند. )8١(‏ 

و ميوههايى از آنجه مايل باشند. (87) 

بخوريد و بنوشيد كواراء اينها در برابر اعمالى است كه انجام مىداديد. (79©) 

مااين كونه نيك وكاران را جزا مىدهيم! (68) 

واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (20) 

(در مقابل» به مجرمان كفته مى شود) بخوريد و بهره كيريد دراين مدّت كم (ولى بدانيد عذاب الهى در انتظار شماست) جرا كه 


شبا عم نيد (62) 
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واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (/1ع) 
و هنكامى كه به آنها كفته مى شود ركوع كنيد ركوع نمى كنند. (68) 
واى بر تككذيب كنند كان در آن روز. (89) 


(اكر آنها به اين قرآن ايمان نمىآورند) يس به كدام سخن بعد از آن ايمان مىآورند. (00) 


تفسير: ..... ص : 0178 
اشاره 


الطَلِقّوا إليمها عقوي لكديوة خازنان [دوزخ] به آنها مى كويند. به طرف عذاب دوزخ برويد كه [در دنيا] آن را تكذيب وانكار 
مى كرد يد. 

انطلاق» رفتن از جايى به جايى بدون توقف است. 

انْطلِقَوا إلى ظٍِ ذى نَّلاثِ شُكَب «انْطَلِقوا» در اين آيه تكرار است و به لفظ ماضى قرائت شده تا يس از امر از عمل كردن به مقتضاى 
آن خبر دهد. جر اكه آنا 0 
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كردن به آن ناكزيرند [نمى توانند از آن سربيجى كنند]. 

الى ظل منظور دود دوزخ است ناكو لون كور هويا دودهاى متراكم و آتش زا!) (واقعه/ ”*) ذى ثلث شعب» به سبب 
نظيس 54 دود ذا ودحو كتالغ | نج افسمه الى تنود رك اعد بالا ور اناو اخ 1 متك ايفان و كف اكه 
اميت حقان: 

لأغليل ابن كليه يدغتراة ويشحهتد نياو كنايداق آناست كداسايه نيا منضاد باساب مؤمتان اسث: 

وَلا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ الا يُعْنِى محلا مجرور است يعنى آن سايه حرارت زبانهدهاى تش دوزخ را از آنها دفع نمى كند. 

نا تَومى بِشَّرَرِ كالْقَضْر آن آتش شرارههايى را كه در بز ركى همانند كوشكك است به اطراف مى براند» بعضى كفتهاند: منظور از 
قصر درخت تنومند است و مفردش قصره مىباشد مانند جمره و جمر» «قصر» به فتح اول و دوم به معناى كردن شترء قرائت شده 


اك 

آله بعبالق نظ ذو كر أن شراره قت لكر سود زا انس يسيم يدانم ) شترائى زوه رتك بصائةا هيع معدل بو تالا جيم 
جمال استء» شراره اول به قصرها و سيس به شتران تشبيه شده تا تشبيه را توضيح دهد جنان كه «عنتره) شتر خود را در شعرش به 
قصر تشبيه كرده است: 

فوقفت فيها ناقتى و كأنّها فدن لأقضى حاجة المتلوّم ١١‏ 

جمالات به ضِمٌ (جيم) قرائت شده و آن طنابهاى ضخيم كشتى استء بعضى 


-١‏ يس شترم را در آن متوقف ساختم و كويى آن شتر قصرى است كه در آن حاجت نيازمند منتظر را بر مى آورم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 01 
كفتهاند منظور از جمالات ريسمانهاى شتران بزركك است و مفردش جماله است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه عابونان از بو دانم 


«صفر) ) كفته شده: براى اد ين كه جنسء اراده شده است و كفته شده: صفر» رنكك سياهى است كه به زردى مايل باشد. 

هذا يَوْمٌ لا يَنُطِقَونَ در معناى اين جمله دو احتمال است: 

١-اين‏ روز روزى است كه آنها سخنى نمى كويند كه به نفعشان باشد. خداوند سخن كفتن كفار را به سبب سودمند نبودن مانند 
سحن نكفتن قرار داذه اسث. 

2 حدر ؤدالي سخ وي اروابوةر زمان شكر سحن نعى كريقدة وررول تبنت بارلا ى ابت واموافخ و برلقها وي ادارة از اين رز هر 
ذوامورة دوقراةوارد شده اث ]يا اسه عندا تن تكرين: ثم إلكة بوم القياقة عند رَبك تَسْقَصعُون بس با يكديك رسخن كفته 
و ستيز مى كنند آن كاه بر دهانهايشان مهر مىزنند و دستها و ياهايشان به سخن مىآيند در اين هنكام ديكر سخن نمى كويند. 
وَلا- يُؤْدَنٌ لَهُمْ فيَعْمَذِرُونَ «يَعْمَذِرُونَ» عطف بر «يؤذن» [و محلا مرفوع] استء يعنى براى آنان اجازه و يوزشخواهى كه در بى اجازه 
باشد» نيست بى آن كه يوزشخواهى از اجازه نشأت كرفته باشد. 

واكر «يعتذرون» منصوب باشد ناكزير «اذن» سبب و وسيله يوزشخواهى آنهاست [عذر خواهى مستب است]. 

هذا يَوْمُ المَضْلٍ اين روز» روز حكومت و داورى ميان مردم و دادخواهى مظلوم از ظالم است. 

جَمَغْناكم وَ الَْوَلِينَ اين جمله توضيح آن دادخواهى است زيرا هر كاه فيصله دادن اختلاف و نزاع ميان بدبختان و خوشبختان و ميان 
ييامبران و امّتهايشان باشد ناكزير بايد اولين و آخرين كرد آيند تا اين حكومت و داورى ميانشان روى دهد. 

قَِنْ كانَ لَكُمْ كيد فَكِيدُونٍ اين آيه سركوبى كافران بر مكرشان در برابر دين خدا و دينداران است و نيز خوارى و ناتوانى آنها را 
فطع م سازة, 

بججاج ااي مرا 0 

كلو او اذو روا شاد عمال 3 شب لقي كر ابه يعن السك 

إِنَّ الْمَُِّينَ فى ظِلالٍ وَ عْيُونِ يعنى اين سخن [ [كلوا و اشربواء بخوريد و بياشاميد] به آنان كفته مىشود. 

كلوااو كفو سال ال دك ذييو انس مض در هناد نال كسية آأنها كلس م كوه بعر باد ومانيد زور راشا ثايت ابدعه 
يعنى شما در زنده بودنتان سزاوارتر بوديد كه به خوردن و نوشيدن فرا خوانده شويد و ممكن است ١«كلوا؛‏ جمله مستأنفه و خطاب به 
وكساك شريونا عا قن 


[شأن نزول] ..... ص : 8179 


وَ إذا قِيلَ لَهُمُ اكعُوا هر كاه به آنان كفته شود نماز بخوانيد نماز نمىخوانند. 

عضن كققة اند انين أيه ذوياره بللا فبك الالشده 81 كاه كد ينامي ماك اللد عليه و الديه كناك امرقاة كرد ين كندد قاس دو 
تا نمى كنيم جرا كه اين كار بر ما سبكك و زشت مىآيد. ب عن حائ قبي سودي رمو در دينى كه ركوع و سجود نباشد 
خيرى نيسث. 


- 


فببأىٌ عدب دِيث بَعْْدَهُ يُؤْمْنُونَ بعد از قرآن به جه سخنى ايمان مىآوريد در حالى كه قرآن آيتى» بينش بخش و معجزهاى آشكار و 
دليلى روشن است. 

خداوند در اين سوره آيه: وَيْلَ يَوْمَئِذٍ للمَكدَبِينَ را ده بار تكرار ا مربوط ساخته كه مخالف نظاير خود 
مى باشد و در بى هر يكك از آن آيات» ويل را براى تكذيب كننده آنجه در ضمن آيه است اثبات فرموده است. 
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جزء سىام از سوره نبأ آيه ١‏ تا سوره ناس آيه 8 
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سورهة قبأ..... ضن : زفرذء' 
اشاره 


57002 
از نظر علماى كوفه جهل آيه است واز نظر علماى بصره جهل و يكك آيه. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 17م 


يه كفن غلبا ابض فذانا قرفا 

يكك آيه است. 

در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره اتَمٌ يََساءَلُونَ» را بخواند خداوند روز قيامت او را از شرابهاى سرد بهشتى سيراب 
كند .)(١(‏ 

از حضرت صادق عليه السد.لام روايت است كه هر كس اين سوره را قرائت كند در صورتى كه در يكك سال هر روز بخواند از آن 


سال بيرون نرود تا به زيارت خانه خدا موفق شود .)3١‏ 
[سوره النبا (//7): آيات ١‏ تا ١١‏ ] ..... ص : 1 1ه 


اشاره 


بشم الل امن نٍ الوَحِيم 
َم ياو )١(‏ عن الا ليم ( الى هم فه مون (0) حل سيغلموت (0) 
ل ل نامكم شباتا (8) 
وَجَعَكَا اللِّنَ لياساً )١(‏ و جَعَلنا اهار محاشا )1١(‏ و بتينا كؤفكع سبعاً شداداً 09 و + جَعَلْنا سراجاً وَهّاجِاً (17) و أَنْرَلْنا مِنَّ الْمُعْصِراتِ 
ما اح 08 
نَخْرِجٍ به عكًا وَتّباناً (15) و جَنَاتٍ أَلفافاً (©1) إنَّ يوم المَضل كان ميقاتاً 1٠‏ َو يُْفَحُ فى الصُور كَتأنُونَ أَُواجاً (1) و قُبِحَتٍ السّماءُ 
فكائث أثواباً (19) 1 
وَ سْيْرتِ الْجبال فَكانَتُ سَراباً (١؟)‏ 


-_3١ 
فى حديث ابىّ (بن كعب) و من قرأ سورة عم يتساء لون سقاه الله برد الشراب يوم القيامة.‎ 

ادو 

عن الصّادق عليه السَّلام: من قرأها لم يخرج سنته اذا كان يد منها فى كل يوم حتى يزور البيت الحرام. 
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قرجمه: ..... ص : 16م 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

آأنها از جه جيز ال يكديكر سوال هى كنيد؟1 (1) 

از خبر بزركك و ير اهمدّت (رستاخيز). (؟) 

همان خبرى كه بيوسته در آن اختلاف دارند. (29) 

جنين نيست كه آنها فكر مى كنند» و بزودى مىفهمند. (6) 

باز هم جنين نيست كه آنها مى يندارند» و بزودى مىفهمند. (0) 
آيا ما زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم. (8) 

و كودها را ميخهاى زمين؟ (7) 

و شمارابه صورت زوجها آفريديم. (0) 

و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم. (9) 

شب وا مركن قراف ك1 0 

وروز را وسيلهاى براى زندكى و معاش. )١١(‏ 

و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم. (؟1) 

و جراغى روشن و حرارت بخش آفريديم. (17) 

واز ابرهاى باران زا آبى فراوان نازل كرديم. (18) 

تا به وسيله آن دانه و كياه بسيار برويانيم. (10) 

و باغهاى ير درخت. )١18(‏ 

روز جدايى [حق از باطل] ميعاد همككّان است. (17) 

روزى كه در «صور) دميده مىشود و شما فوج فوج وارد محشر مىشويد. (18) 
و آسمان كشوده مىشود. و به صورت درهاى متعدّدى در مىآيد. (19) 
و كودها به حركت در مىآيد و به صورت سرابى مىشود! )5١(‏ 
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تفسير: ..... ص : 8 01 


صفحه ببلانا از ب وسربر 


عَم يَنَساءَ لون «عمّا عن بر ما(ى) استفهاميه داخل ونون در ميم إدغام شده و الف افتاده است. نظير آن:اشت:» ابم » فيم» مم لم الأم 


علام؛ حتّى م, معناى اين استفهام و يرسش تعظيم و اهميّت دادن به مطلب است و كويى فرموده است: راجع به جه جيز از يكديكر 


مى يرسيد يا از ديكران سؤال مى كند مانند يتداعونهم» ديكران را فرا مى خوانند. 


تن النََا الْعَظِيم اين جمله توضيح شىء مورد اهميت است كه خبر روز رستاخيز باشد يا امر رسالت و لوازم آن است. 
اذى هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ بعضى كفتهاند ضمير «هم» به كفار بر مى كردد؛ و بعضى كفتهاند به كفار و مسلمانان. 


كلا سَيَعْلَمُونَ «كلا منع از سؤال كنندكان است. 
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سَيِعْلمُونَ در معناى آن دو قول است: 

-١‏ براى تهديد سؤال كنند كان است كه بزودى خواهند دانست كه آنجه دربارهاش مى يرسند و آن را ريشخند م ىكنند» حق است 
جرا كه بدون ترديد واقع خواهد شد. 

"- بزودى كقار از فرجام تكذيبشان و مؤمنان از عاقبت تصديقشان آ كاه خواهند شد. 

مكرّر آوردن فعل (سيعلمون) براى تأكيد بر مسأله قيامت و تكرار كردن تهديد است. 

«ثم) دلالت دارد براين كه تهديد دوم جدّىتر از تهديد اول است. 

لَمْ نجل الْأَدْض مهاداً آيا زمين را بستر شما قرار نداديم. 

َ الْجبالَ أؤتاداً و كوهها را ميخهاى زمين قرار نداديم جنان كه خانه را با ميخها محكم مى كنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 2 ص: 0*6 

وَ حَلَفْنَاكم أَْواجاً آآيا شما را به شكلهاى كوناكون يا نر و ماده يا اضافى قرار نداديه؟ 

وَجَعَلنا تومكة سّباتا خواب را راحت و آسايش براى بدنهايتان قرار داديم. 

بعضى كفتهاند: سبات به معناى مركك و از سبت به معناى قطع است جرا كه شخص خوابيده از حركت افتاده است و خواب يكى از 
دو نوع مركك استء يعنى خدايى كه اين آفريدههاى شككفت را آفريده و دلالت بر كمال قدرت و حكمت او دارد؛ دليلى ندارد 
قدرت او بر زنده كردن مرد كان را انكار كنيم زيرا نتيجه انكار قدرت خدا بر زنده كردن مردكان اين است كه خدا در تمام 
كارهايش بىهدف باشدء در حالى كه خداى حكيم فعل عبث و بىهدف انجام نمىدهد. 

وَجَعَلَنا اللَيِلَ لياساً ما شب را بوششى قرار داديم كه شما را از ديد كان ييوشائد و كارهابى را كه دوست نداريد ديكران از آن آكاء 
شوند در شب ينهان داريد. 

وَجَعَلنَا النّهارَ مَعاشاً روز را وسيله زندكى يا زمان به دست آوردن معاش شما قرار داديم كه براى نيازهايتان در آن بيدار باشيد و در 
كسب خود تصرّف كنيد. 

ونا كفك فنعا هذادا بر والاق م شما تعفت اماف ممكوينيان تهاديه: 

سراجاً وَهَاجا جراغى بسيار درخشنده و فروزان يعنى خورشيد را [فرار داديم] تومُجت النّار آن كاه است كه آتش بر افروخته شود. 
وَ لايق التغصدرات هه تكاج واز ابرشاهر كاه تزديكك قود كديادها انازابه باراة باورد و يارد ساعد اجر الذرع يغتى 
نزديكك به درويدن شدء و به همين معناست اعصرت الجاريه. هر كاه زمان عادت ماهانهاش نزديكك شود. 

از مجاهد ووايت انك كه متصرانقه ادها اسك كداداراى يازاق'اسث حرق ادها انها راية سركت مىاورتد و سن از آذ ياران 
بسيار فراوان فرو مىريزد» كويند: ثيجه و ني بنفسه» به فراوانى آن را ريختء شخصا آن را ريختء ودر حديث است كه بهترين حجٌ 
آن است كه «عسّح و ثي) باشد» عج بلند كردن صدا به لبيكك است 
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و نج ريختن خون قربانى است. 

ِنَخْرِج به حَيّا وَنّباتاً نا به وسيله باران آنجه قوت و روزى آدمى است مانند كندم و جو وعلوفه دامها جون كاه و علف بيرون 
بياوريم جنان كه خداوند فرمود: كلوا وَارْعَوَا أنْعامَكم «هم خودتان بخوريد وهم جهاريايانتان را در آن به جرا بريد. (طه/ 25). 
وَجَنَّاتِ الفا و باغهايى كه بيجيده به درختان است,. الفاف به معناى بيجيده؛ مفرد ندارد مانند أخياف بعضى كفتهاند: مفرد الفاف» 
لأست 


إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان مِيقاتاً دو معنى دارد: 
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-١‏ براستى كه روز قيامت در حكم خدا داراى حدّى است كه به وسيله آن» وقت دنيا مشخص شده و در آن وقتء دنيا يايان 
مى يذ يرد. 
"- براى آفريد كان حدّى است كه در هنكام رسيدن به آن حدٌّ به يايان مى رسند (مى ميرند). 
يم مخ ببدل از.ويوم الفصل»يا عطف يبان براى آن است. 
كَنَأَنُونَ أَمُواج] اثنتهنا [كروه كروه] از كورها به جايكاه حساب مىآيند وهر امّرتى همراه امام خود مىباشد و كفتهاند: منظور 
جماعتهاى مختلف است. 
از معاذ روايت است كه از رسول خدا راجع به اين جمله يرسيد يس حضرت فرمود: ده صنف از امّتم يراكنده محشور مى شوند كه 
ندا آنهنا را از ذيكر مسلبائان جدا ساخععه و صورتيايقان را تغييرذاذهاسث بعضئ به صورت ميسو و برخى به صورت خخ و كفاو 
بعضى بدنشان وارونه استء ياهايشان به بالا و صورتشان يايين است و با صورتشان بر زمين كشيده مىشوندء برخى نابينا و ناشنوايند 
بعضى زبان خود را كه بر سينههايشان آويخته است مىجوند و از دهنهايشان جركك جارى است كه اهل محشر از كثافت و بوى آن 
ناراحت مى شوند» بعضى دست ويا بريده و برخى به زبانههايى از تش آويزانند بعضى از آنها بدبوتر از مردار كنديدهاند و برخى 
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لباسى از مس كداخته در آتش و جسبيده به بدن» بر تن دارند. 
اما آنها كه به صورت ميمونند مردمان سخن جيناندء و آنها كه به صورت خوكند حرام خورهايندء و آنها كه وارونهاند 
رباخوارانند» و نابينايان قاضيانىاند كه در داورى ستم مى كنند» و كر و لالها اشخاصى هستند كه به اعمالشان مغرورند, و آنها كه 
زبانشان را مىجوند عالمان بىعمل و داستانسرايانى هستند كه كردارشان مخالف با كفتارشان است و دست و يا بريدهها كسانىاند 
كه همسايكان را مىآزارند» و آويخته شدكان بر شعلههاى آتش كسانىاند كه از مردم در بيش سلطان سعايت مى كنند. و آنها كه 
ديرش از مهرداركد كناك اند كه از شهوات و الذقها بيروق كرده ونيق عدا انس و وكات ويغيرة) وا از اموالفاة سن داعسه: انا 
سسا ريه ا ا 

فتحت السَّماءٌ فَكائت أَبواباً «ف فتحت» با تشديد و بدون آن قرائت شده است يعنى ذرهاى كشوده آسمان براى فرود آمدن فرشتكان 
جر و كشوده درى نيست مانند آيه: و فَيَجَوْنا دض عُيُونا «و زمين را شكافتيم و جشمههاى زيادى بيرون 
فرستاديم» (قمر/ )١١‏ كويى تمام آنها جشمههايى جوشان است. 
بعضى كفتهاند: منظور از ابواب» راههاست. يعنى مانع كنار مىرود و جاى آن باز شده راهى مىشود كه هيج جيز آن را مسدود 
ترات الجبال فكاتك شرراياً فكانت سرانا مائند آية شزيقه: فكاتك قباء ملاء ادك سق به سيب يراكند هدق الجرايش به ضورق 


در مىآيد كه كُويى جيزى نيست. 
-١‏ حديث بسيار طولانى است به متن جوامع الجامع» جاب سنكّى» ص 078 رجوع كنيد- م. 
[سوره النبا (//7): آيات "١‏ تا٠؟]‏ ..... ص : 019 


اشاره 
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إِنَّ جَهَنّمَ كانّتُ مرْصاداً (11) لِلطاغينَ مآباً (؟1) لايثِينَ فيها أخقاباً () لا يَذَُوقُونَ فيها بَدداً ولا شَّراباً (16) إلا حميماً وَعَسَاقاً (18) 
جَاءٌ وفاقاً (9) إِنّهُمْ كانُوا لا يَجَونَ جساباً (91) و كَدّبُوا بآياتنا كذَاباً (0) و كل شَئْءِ أخصيناة كتاباً (19) فَذُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ إلا 
عَذَاباً (:*) 

إِنَّ لِلْمتَّقِينَ مفازاً (1") حدائِقٌ وَ أَغْناباً (؟") و كواعب أَثْراباً (6”) و كأساً دهاقاً (”) لا يَسْمَعُونَ فيها لَهُواً ولا كذَاباً (0*) 

ججزاء ِنْ رَبك عَطاءٌ جساباً (9") رَبٌّ السّماواتٍ وَ الَْرْض و ما بَيِتهُمَاالرخمن لا يَمِلِكونَ مِنْهُ خطاباً 000 يوم يَقُومُ الوح و الْمَلائكةٌ 
صَفًا لا يتَكلُمَونَ إل مَنْ أذن لَهُ الَحمنٌ وَقالَ صواباً (08) ذلك الْيؤمُ الْحَقٌ قَمنئْ شاء انك إلى رَيْهِ مآباً (09) إن أَنَْْناكمْ عذاباً قرب 
يَوْمَ ينظ الْمَوءُ ما قَدّمَتْ يداه وَ يَقُولُ الْكافر يا لَتتنى كنت ثراباً (:©) 
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جهنم كمينكاهى است بزركك! )1١(‏ 

و محل بازكشتى براى طغيانكران! (؟5) 

مدتهاى طولانى در آن مىمانند. (57) 

در آنجا نه جيز خنكى مىجشند ونه نوشيدنى كوارايى. (؟) 

جز آبى سوزان و مايعى از جركك و خون! (10) 

اين مجازاتى است موافق و مناسب (اعمال آنها). (8؟) 

جرا كه اميدى به حساب نداشتند. (717) 

وآأياك ها را يكل تكناين كردنف 0 

و ماهمه جيز را احصا و ثبت كردهايم. (19) 

يس بحشيد كه جيزى جز عذاب بر شما نمىافزاييم. بلكو 

نراق رهق كاران عسلما ورولق قو كن اسع 1 

باغهاى سرشبر» و انواعى از انكووها. م 

و حوريانى بسيار جوان وهم سن و سال. (007) 

و جامهايى لبريز و ييايى (از شراب طهور). (07) 

در آنجا نه سخن لغو وبيهودهاى مى شنوند ونه دروغى. (0*) 
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اين جزايى است از سوى يرورد كارت و عطيّهاى است كافى. (2*) 

همان يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو استء يرورد كار رحمان» و هيج كس حق ندارد بىاجازه او سخنى بكويد 
(يا شفاعتى كند). (0") 

اينها در آن روز واقع مىشود كه (روح) و (ملاائكه) در يكك صف قيام مى كنند» و هيج يكك جز به اذن خداوند رحمان سخن 
نمى كويند: و آن كاه كه مى كويند صواب مى كويند. (09 

آن روز حق استء هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش بر مى كزيند. (99) 

ما شما را از عذاب نزديكى بيم مىدهيم؛ اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنجه را از قبل با دستهاى خود فرستاده مى بينده 
و كافر مى كويد: (اى كاش خاكك بودم)! (60) 
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لعسيرة ..... ص :+08 


إِنَّ جَهَنّمَ كان مإصاداً در معناى «مرصاد) دو وجه است: 

-١‏ حدّى است كه رصد در آن است يعنى حدّى است براى متجاوزان از حدود الهى كه براى كيفر شدن در آنجا مراقبت مى شوند 
و همان محل عذابء جاى با زكشت آنهاست. 

اك كيكاهى براق مساق ات كه فرشتكاق التظارشان زامى كشتدانا ور ان هنا ان نينا اسشغبال كسد عرن خبور بيقتاة اذ 
آنجاست و جايكاه [دائمى] كسانى است كه از حدود الهى تجاوز كردهاند. 

از حسن و قتاده روايت است كه مرصاد. راه و كذ ر كاهى براى بهشتيان است. 

لابين فيها أخقاباً «لابثين» لبثين نيز قرائت شده است و احتمال قرائت لبثين قوىتر است جرا كه «لابث» كسى است كه «لبث» از او 
موجود شود ولى مقتضاى «لبث»» درنكك كردن است مانند كسى كه به جايى بجسبد كه احتمال جدا شدنش نرود. 
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«احقابا» در معناى اين كلمه سه وجه است: 

-١‏ حقبى يس از حقبى [قرار دارد] وهر حقبى بككذرد حقب ديكر بيايد تا بى نهايت. 

؟- حقب» هشتاد سال [از سالهاى آخرت] است. 

“- معنايش اين است كه سالها در دوزخ مىمانند در حالى كه در آنء نه جيز خنكى مى جشند و نه شرابى مىنوشند [كه تشتككى را 
برظرف كند]. 

نا خيِيماً وَعَسَاقاً و يس از احقابء با [نوشيدن] آب داغ ير حرارت و جرك و خون دوزخيان» عذاب ديكرى مى شوند. 

از حضرت باقر عليه السشلام روايت است كه فرمود: اين عذاب كسانى است كه از دوزخ بيرون مى] يند .0١١‏ 

ابن عمر از بيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده كه: هر كس وارد دوزخ شود از آن بيرون نمىآيد مككر در آن سالها بماند يبس 
هيج كس به بيرون شدن از دوزخ نبايد مطمئن باشد. 

إِلَّا حميماً ... استثناى منقطع است يعنى در دوزخ خنكى كه حرارت آتش را بكاهد و آبى كه عطش آنها را بنشاند» نمى جشند بلكه 
در آن آب سوزان و داغ و جركك و خون دوزخيان را مىجشند. 

بعضى كفتهاند: مقصود از «بردا خواب استء كويند» منع البرد جلوى خواب را كرفت. 

وغقانا مقده وهر مقده قانع :يم اسكوو انحر كه و كرون دورشاة اسه 


جَرَاءَ وفاقاً «وفاقا» مصدرى است كه صفت واقع شده يا مقصود «ذا وفاق») است 


أت 
روى عن الباقر عليه السّلام أنّهِ قال: هذه فى الّذين يخرجون من النَار. 
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باداقى اسيك كد اعمالقاق اسه اسك 

و2 قشر راباننا ذا كذ كتدئاء تفال عصد و شام :اققل» الكامافد ساكل كه معدر قملل» اننع #ذابه درق كد رده 
روايت على عليه السّلام قرائت شده و مصدر «كذب» است اعشى مى كويد: 

فصدقتها و كذبتها والمرء ينفعه كذَّابه )١١‏ 
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بس نظير أنبتكم نباتاء مى باشد يعنى آيات ما را تكذيب كردند و سخت هم تكذيب كردندء يا «كذّابا؛ منصوب به كذّبوا است جون 
فعتاق 1ق وا ذو بردارت زيرا هر كس كه سق را تكديبه فى كندء كاذات و ودروفكرسة: 

وكل يدع أخفهناة كارا ذواين آبةاسهبوهه كر هده التك: 

-١‏ (كتابا» مصدر و جانشين «احصاءا» [مفعول مطلق محذوف] باشد. 

-١‏ «احصينا» به معناى كتبنا باشد جون در هر دو [احصاء- كتابت] معناى ضبط و تحصيل وجود دارد. 

ركتايا» حال و به معناى «مكتوبا» باشد يعنى در لوح و دفتر حافظان [فرشتكان حافظ | نوشته شده است و مقصود شمردن كناهان 
آنهاست و اين جمله» معترضه است. 

دوفو ابن ملف لول كقر كاقراة واشضيايوو تكلي ان يها رانده امسق 

از واس فك اللدغله و الاؤواية انست كاين ابه بر دوزعيان سعةترين آيات قر فاست: 

لْنْ تَرِيدَكمْ إلا عّذاباً «لن نزيدكم' التفات از غيبت به خطاب است و آمدن فعل به اين صورت شاهدى است بر اين كه خشم (خدا) 


به آخرين حدٌ رسيده است. 


-١‏ كذابء مانند كتاب» مصدرى است كه به فاعل خود اضافه شده است يعنى يكك بار به آن زن راست و ديككر بار دروغ كفتمء يا 
يكك بار به او كفتم: تو راستكوبى و يكك بار كفتم: دروغكوبى و اين را علّت آن دانسته كه دروغ كاه نافع است. كشّافء ج ع ص 
8 شماره 0 يانوشت- م. 
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إن للفتفين مفازا محققا تقوا يبشكان به خواسعه غود هى رستده يا در مخل رستكاريى سعد بعضى كنتهدائد :از آنه دوزغيان بدان 
كرفتارند رهايند» يا در محل رهايىاند. «مفاز)» به كلمات بعد از خود تفسير شده است. 

عدا و أغناياً منظور از حدائق» باغهايى است كه انواع درختان ميوهدار در آن وجود دارد اعناب؛ بوتههاى انككور است. 

وكزاقت أثرا كرافيو دوقيو كان منسد تازه ببقانيا يفاخ يالذ مده وعدزر شده اننك» تراب زثائى عدسن كه باسمسراتفاة 
همزاد و همسالند. 

و كأساً دهاقاً جامهايى بر و لبريز. و ادهق الحوضء يعنى حوض را ير آب كرد. 

لايق عكر نه لوا و له كد وى نوكيه مض موه كنهاد و عفني بعلن درك را تكدمب تقر مس كدان يتوق كنيد نه 
معناى كذب (دروغ) يا مكاذبه ابه يكديكر دروغ كفتن» نيز قرائت شده است. 

عواقتون ركم غطا ل شان ون ل معودر تاعنس اسع و كاف إذ المتقق كارا درا شبن #الامو كد تفرد انيقه از 
المتقين نمقاته تقوا مشكات را نه وستكان شداخ ياداقن ذاده اسح 

«عطاء» مفعول جزاء و منصوب است يعنى خداوند به متّقين به مقدار كافى ببخشد. 

حساباً صفت و به معناى [مقدار] كافى است و از أحسبنى الشَّىء است هر كاه به مقدار كافى به من ببخشد تا بكويم مرا بس استء 
كفته شده: بر حسب اعمالشان به آنها ببخشند. 

رت السّماواتٍ و الْأَرْض ... رب السّماوات. و الرّحمن [به دو اعتبار] مرفوع قرائت شده است: 

دور اصل عورب النماوات الدهدة وده سق 

رب السّماوات» مبتدا و الررّحمن صفت آن باشد. 
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لقد عر ة ال اعطا نا سردو ليد 1:5 يد اافل تبمارزا لق وار برع > كد وق ادل اابحماتيا بز لمي نظ د رهرارقى كدي 
آنا عار وده اود ذم راق سرع عرق با قل ]اوور لواتشكوة إذا لفن اتتضى. 

يَوَْ يَقُومُ الوح ... لا يَتَكلّمُونَ إِنَامَنْ أذ لَهُ الرَحْمِنٌ هيج كسى جز به اجازه خداوند سخن نمى كويد. 

يَوْمَ يَقَومُ الرّوحٌ در متعلق اين جمله دو قول است: 

اعمماك بلالا سلكرة اسكادء 

اح لز كليرن ساق اكد 

«روح) فرشتهاى است كه خدا بزركتر از آن مخلوقى نيافريده استء روح [در قيامت] به تنهايى در يكك صف مىايستد و تمام 
فرشتكان در صف ديكرء بعضى كفتهاند: روح آفريدهاى از آفريد كان خدايند كه نه فرشتهاند و نه از مردم كه در صفى مىايستند و 
فرشتكان در صف ديككّر و آنها در روز قيامت در صف يرورد كار جهانياناند. 

بعضى كفتهاند: منظور از «روح)» جبرئيل است و «صفاج به معناى بركزيد كان و مقصود از سخن كفتن» شفاعت كردن است [و بدون 
اجازه خداوند كسى حق شفاعت ندارد|]. 

از حضرت صادق عليه السّ.لام روايت شده است: به خدا سوكند ماييم كه در روز قيامت اجازه داريم از آنها شفاعت كنيم و 
مشكزياق عب كهيرورد كازمان | شيميد كرذهمو ير يبام رسن اضلى الللاصليه و آله درود م فهر و اذ سبجاتان سفافت 


مى كنيم و خداوند ما را رد نمى كند .0١١‏ 


ود-١‎ 
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وَقالَ صَواباً سخن حق و مطابق با حكمت مى كويند. 

ذلك اليوْمُ الْحَق اين روز (قيامت) حقٌّ است و در وجود و وقوع أذشى نيت 

َمَنْ شاء اند إلى رَبّهِ مَآباً يس هر كه بخواهد به سوى يروردكار خويش بركردد و ازاو اطاعت كند و عمل صالح انجام دهد يس 
موانع برطرف و راهها آشكار شده و ييامبران تكاليف را (به مردم) رساندهاند. 

كويند مقصود از «مرء) كافر اسث به دليل آيه:نًا أندَرْناكم عَذاباً قريب 

«ما شما را از عذاب نزديكى بيم مىدهيم). (نبأ/ 60). 

يَقُولٌ الْكافد 

«كافر) اسم ظاهر است كه به جاى ضمير نهاده شده تا بر نكوهش بيشترى دلالت كند. 

قدّمْتٌ يذاةٌ 

كازهاق عي كداز يش تار شعاد ه اسن مالقد ابضرمنا لدعت |ند يكو يابنها رعاش وى انب كد سعهاق شما زيش رادها 
(آل عمران/ 187). در اعراب (ما) كه بر سر فعل آمده دو وجه است: 

-١‏ استفهاميه و منصوب به «قدّمت» باشد يعنى مى نككرد كه از بيش جه فرستاده است. 


-١‏ موصوله و منصوب به «ينظرا باشد» كفته مى شود: نظرته يعنى به او نكريستم و آنجه به صله بر مى كردد عمومى استء. بعضى 
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كفتهاند: «مرء» عام است و كافر از آن تخصيص خورده است. 

از قتاده روايت است كه «مرء» همان مؤمن است. 

كافر در قيامت مى كويد: اى كاش در دنيا خاكك بودم و آفريده و مكلف نمىشدم يا اى كاش در روز قيامت خاكك مىبودم و زنده 
نمى شدم؛ بعضى كفتهاند حيوان كه مكلف نيست محشور مىشود تا حيوان شاخدار نسبت به حيوان بىشاخ [كه شاخش زده] 
قصاص شود آن كاه تبديل به خاكك مى شود يس كافر آرزو 
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مى كند كه مانند حيوان خاكك باشد. بعضى كفتهاند: مقصود از كافرء ابليس است كه بر آدم عيب كرفت كه از خاكك آفريده شده و 
خود به آتش بودن باليد و جون در روز قيامت بزركوارى مؤمنان از اولاد آدم را مى بيند مى كويد: اى كاش خاكك بودم. 
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سورة نازعات ووووهة ص 5 بام 
اشاره 


مكى است. 
از نظر علماى كوفه جهل و شش آيه واز نظر ديككران جهل و ينج آيه است. 
علماى كوفه و لِأَنْعامِكمْ را يكك آيه به حساب آوردهاند. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : /51ه 


ووحديك ات (بن كع اسك كه امير ضلى اللهعلية و آلهفرموةة فر كين شورة و التازعاف را كران توقفي در قات برائ 
حساب تا ورود به بهشت به اندازه وقت يكك نماز واجب است .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه السّلام روايت است: هر كس اين سوره را بخواند سيراب از دنيا برود و در قيامت نيز سيراب محشور شود و 


سيراب به بهشت در ايد (3). 
[سوره النازعات (1/4): آيات ١‏ تا 2؟] ..... ص : /01 
اشاره 


وَ النَّاِعاتِ عَْقَا  )١‏ وَ النّاشِطاتِ تَمْطأً (؟) و الصّابحاتٍ سَبحاً (©) فَالصَابِقاتِ سَبقاً (6) 

َالْمَديْراتِ أخرا (ه) يوم تدجث الوَامَةٌ () تتبقها الَادقةٌ (/) قوت يَوْمَيد واجفَةٌ () أنصادها خاشعة () 

تتولرة ١]‏ إلالهزذوذوة فى السافدة () 1 ]ذا كا عطاما ككدة (01) قالوا تلك إذا 246 خانيدة (9) كالما هع ركد واتددة 89 قإذا 
هُمْ بالصَاهِرَةٍ (18) ْ ش 

هَل أتاك حَدِيتٌ مُوسى (18) إِذْ ناداةٌ رَبهُ بالوادٍ الْمقَدّس طَوىٌ (18) اذْهَتْ إلى فِرعَوْنَ إِنَّه طَغى 17) فَصلَ هَل لك إلى أن تَرَكى 
(16) و أَهْدِيِك إلى رَبك فَتَحْشى (05) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عالانانا از بو دانم 


را الآيَةَ الكبرى )٠0(‏ فكذِّب وَ عصى )2١(‏ ثُمَ أَدبرَ يَشعى (1) فَحَشَّرَ قنادى 090 فََالَ أنَا ربكم الأغلى (58) 

َأَحَدَّهُ اللُّ كال الْآخِرَةْ وَ الأولى (20) إِنَّ فى ذلك لَعِْرةَ لِمَنْ يَخْشى (18) 

ود-١‎ 

فى حديث ابىّ (بن كعب) و من قرأ سورة التتازعات لم يكن حسابه يوم القيامة الا كقدر صلوة مكتوبة حتى يدخل الجِنّة. 
؟دو 


عن الصادق عليه السَّلام من قرأها لم يمت الَا ريّان و لم يبعث الاريّان و لم يدخل الجِنّةُ الاريان. 


قرجمه: ..... ص : 854 


سوكند به فرشتككانى كه ارواح مجرمان را بشدّت از بدنهايشان بر مىكشند. )١(‏ 
و فرشتككانى كه ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مى سازند. (؟) 

وس وكلد به فرشتكانى كه در اجراق فرهاق الهى با سرعتث يح ر كت هى كنند. () 
و سيس بر يكديكر سبقت مى كيرند. (6) 

و أآنها كه امون وا تديير عن كنك 1ه) 

در آن روز كه زلزلههاى وحشتناك همه جيز را به لرزه در مى آورند. (8) 

و به دنبال آن حادثه دومين (صيحه عظيم) رخ مىدهد. (/0) 

دلهايى در آن روز سخت مضطرب است. (6) 

و جشمهاى آنان از شدّت ترس فرو افتاده! (9) 

(ولى امروز) مى كويند: آيا ما به زندكى مجدّد باز مى كرديم؟ )1١(‏ 

آيا هنكامى كه استخوانهاى يوسيدهاى شديم (ممكن است زنده شويم؟) )1١(‏ 
مى كويند اكر قيامتى در كار باشد بازكشتنى است زيانبار! (؟1) 

ولى اين بازكشت تنها با يكك صيحه عظيم واقع مىشود. (17) 
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ناكهان همكّى بر عرصه زمين ظاهر مى شوند. )١8(‏ 

آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ )١8(‏ 

در آن هنكام كه يرورد كارش او را در سرزمين مقدّس (طوى) صدا زد و ككفت: (18) 
به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است. (11) 

و به او بككو: آيا مى خواهى ياكيزه شوى؟ (18) 

و من تو را به سوى يروردكارت هدايت كنم تا ازاو بترسى (و خلاف نكنى). (19) 
سيس موسى معجزه بز ركك را به او نشان داد. )7١(‏ 

امَا او تككذيب كرد و عصيان نمود. (1١؟)‏ 


سيس يشت كرده و ييوسته (براى محو آثار آبيين موسى) تلاش نمود. (؟5) 
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و ساحران را جمع كرد و مردم را فراخواند. (57) 

و كفت من يروردكار بزركك شما هستم! (76) 

لذا خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا كرفتار كرد. (0؟) 
دراين داستان عبرتى است براى كسانى كه خدا ترسند. (758) 


تفسير: ..... ص : 0164 


والتاتغاك هدق والتاشطات تنظ د معتاى از عاك ححدل قو ل اسع 

-١‏ خداوند سبحان به فرشتكانى سوكند ياد كرده كه روح كافران را از بدنهايشان به سختى بيرون مى كشند جنان كه [تيرانداز] 
كمان را بشدّت م ىكشد و تير را رها مى كند. 

-١‏ منظور اسبهاى جنككجويانى هستند كه لكامهايشان بشدّت كشيده مىشود بطورى كه به خاطر بلند بودن كردنها يشان لكام بسختى 
مى رسد. 

“- ستاركانى هستند كه سخت از كرانهاى به كرانهاى كشيده مىشوند و كشيده شدنشان بدين كونه است كه تمام فلكك را طى 
مى كنئك. 

در معناى «ناشطات» جند قول است: 

الف) خداوند به فرشتكانى سوكند ياد كرده كه ارواح كافران را به بيرون مىآورند و كرفته شده از قول عرب است: نشط الدّلو من 
البئر» هر كاه دلو را از جاه بيرون بياورد. 
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ب) كسى است كه از حوزه اسلام به حوزه جنكك خارج شود واز قول عرب كرفته شده: ثور ناشط» هر كاه از شهرى به شهرى 
بيرود رود. 

ج) فلكى است كه از برجى به برج ديكر خارج شود. 

در معناى «سابحات» جند قول است: 

-١‏ خداوند به فرشتكانى سوكند ياد كرده كه در رفتن سريعند و به آنجه فرمان يافتهاند سبقت كرفته و كارهاى بندكان را از اين 
سال تا آن سال تدبير مى كنند. 

؟- فرشتهاى است كه بسرعت حركت مىكند و به سوى هدف سبقت مى كيرد و كار بيروزى وغلبه بر دشمن را تدبير مى كند. 

- سيارههايى هستند كه در فلكك شناورند و بعضى از آن سيّارهها در حركت بر بعضى سبقت كرفته و به تدبير امورى مىيردازند 
كه حكم الهى بدان تعلق كرفته است .0١١‏ 

[فعل] لتبعئنٌ كه مورد قسم بوده حذف شده است يَوْمٌ تَوجَفُ الوَاجِفَةُ منصوب به «لتبعثنَ) مقدّر استء و راجفه صيحداى است كه در 
هنكام وقوع آنء زمين و كودها مىلرزد و آن دميدن اول است و به جيزى توصيف شده كه با يديد آمدن صيحه به وجود مىآيد. 
عا الوَادِفَةٌ نفخه دوم است كه در بى نفخه اول مىآيد و جمله حال و محلا منصوب استء يعنى البنّهِ برانكيخته مىشويد در زمان 


فراخى كه در آن دو نفخه روى مىدهد و آنها در قسمتى از اين زمان برانكيخته مىشوند كه زمان نفخه دوم است. 


-١‏ مؤلف عليه الرحمه. فالسَابقان سبقا را جنان كه در مجمع البيان تفسير كرده و در آن جند قول بيان داشته است در اين جا مستقلا 


تفسير نكرده و در ضمن تفسير سابحات اشارهاى كرده اسث و جون تفسير نازعات» ناشطات» سابحات» را از يكديكر تفكيكك نكرده 
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بود براى سهولت كار خوانند كان محترم تفكيكك شده است- م. 
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ممكن است «يوم ترجف» منصوب باشد به فعلى كه قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ واجفَة بر آن دلالت داردء يعنى روزى كه نفخه دميده مىشود دلها 
مى لرزد» «و جيف» و «وجيب» نظير يكديكرند يعنى دلها يريشان و ناآرام است» جون وحشت آن روز را مىبينند. 

قُلُوتٌ يَوْمَِل وَاجِقَةٌ أنصارها حاشعةٌ قلوب مبتداء واجفة صفت آن و أبصارها خاشعة خبر مبعداست. مقصود از فسيت دادن ديدق به 
ذلهاء نسبتث داذن ديد به صاحبان ذلهاست و آيه: (1 إِنَا لَمَودُودُونٌ فى الحافرة» براين مطلب دلالث من كنده يعنى آياما به تحالت 
اول بر مى كرديم و منظور حالت زنده شدن يس از مركك استء و اصل «حافرة» از: رجع فلان فى حافرته» مىباشد يعنى فلانى از 
همان راهى كه آمد ب ركشت يس با راه رفتن در آن راه اثرى مى كذاشت واثر كامهايش را «حفر» قرار داده است و حافره كويند 
جنان كه عيشة راضيه مى كويند. يعنى منسوب به حفر و به رضاء سيس به كسى كفته شده كه در كارى بوده و از آن بيرون شده 
دوباره به آن كار باز مى كردد» و رجع الى حافرته» يعنى به راه و حالت اوّليه خود بازكشت شاعر كويد: 

احافرة على صلع و شيب معاذ الله من سفه و عار )١١‏ 

مقصضوه شاغز ايق اسع ك1 ]ناه توان يد حالك يقيق باز كنت ؟ 

كفتهاند: النّقد عند الحافرة يعنى سم اسب قرار و آرام ندارد تا اين كه بها و جايزه مسابقه را دريافت كند و به حالت اول بركردد. 
أإذا 3 عظاماً نَخْرَةَ نخرة و ناخرة» هر دو قرائت شده كويند: نخر العظم فهو نخر و ناخر ولى [وزن] فعل از [وزن] فاعل رساتر است. 
و آن استخوان يوسيده ميان تهى است كه هوا در آن نفوذ مى كند و از آن (خور خور) شنيده مى شود. 

إذا منصوب به «باليه» محذوف است و اصل جمله: أ إذا كنا عظاما باليهُ متفتّتة 


-١‏ آيا با ريخته شدن موى سر و ييرى مى توان به جوانى و كودكى بركشتء از نادانى و سبكسرى به خدا يناه مىبرم. [حافره به 
معناى ب ركشت به حالتى قبل از حالت فعلى يعنى بركشت به قهقراست.] 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص: 087 

بوده برانككيخته مىشويم و زنده بركردانده مىشويم. 

َلك إذاً كه خاسترَةٌ كفّار مى كويند اين ب ركشت حتمى ب رككشتنى زيانبار است يا ب ركشتكان آن زيان مىبرند يعنى اكر اين ب ركشتن 
درست باشد ما جون آن را تكذيب كردهايم زيانكار خواهيم بود واين سخن آنها نوعى ريشخند است. 

َإِنّما هِى زَجْرَة واحِدّةٌ متعلق به محذوف است به اين معنى كه آن بركشتن را بر خدا دشوار ندانيد جرا كه نسبت به قدرت خدا يكك 
صيحه سهل و آسان بيش نيست كه همان دميدن دوم است يس ناكهان انسانهايى كه مرده و در دل زمين مدفون بودند زنده شده 
در روى زمين قرار مى كيرند. 

فإذا هُمْ بِالسّاهِرَءْ منظور از ساهره زمين هموارى است كه بر اثر انعكاس نور خورشيد مىدرخشد واز آن نظر ساهرهاش ناميدند كه 
سراب در جنين زمينى ايجاد مىشود. و ب ركرفته شده از كفته عرب است: عين ساهرة» جشمهاى كه آب از آن جارى است. 

وعين نائمه» جشمه راكد خفته عكس و ضدّ آن است. شاعر مى كويد: 

و ساهرً يضحى الشراب مجلا لأقطارها قد جبتها متلئّما )١١‏ 

يا از آن جهت ساهره كفتهاند كه: هر كس در جنين زمينى حركت مى كند از بيم هلاكك شدن نمىخوابد. 

اذْمَتْ إلى فِرْعَؤْنٌ إِنّهُ طغى به قصد سخن كفتن به سوى فرعون برو كه بىاندازه به تباهى و فساد يرداخته است. 

صل هَل لَك إلى أن تَرَكى مى كويى: هل لكك فى كذا و هل لكك الى كذا جنان كه مى كوبى: هل ترغب فيه و هل ترغب اليه آيا 
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در آن يا به آن رغبت دارى؟ مى كويند: 


-١‏ زمينى كه به خاطر وجود سراب شبيه به جشمه آب روان است و اطراف آن به وجود همان سراب يوشانده شده و تيهاى در آن 
ديده نمى شود. 

ترجمه جوامع الجامع. ج8. ص: 007 

تزكى ذر اصل تش ركى بوده يعنى از ش ركف باكه هى شوق بعضيئ تكن قراتت كرده وريس از ادغام [ناء] در [زاء] آذ را مشدد 
500 

و أفتيك إلى رتك متششى :توبرا بد ستالغت برووه كارك واهتناى مى كن ف از اوابفرس سر كفيك وترس ال شناخت ندات 
مى كيرد: إِنّما لحقي اللو عاد الغلماك زا مياق بد كان خدا تننها داشمهداة اذ اوامن #رسند» (فاظر 97 منظوو غلمائ نهدا ترس 
ايك 

خداوند متعال در خطاب به ببامبر صلّى الله عليه و آله: [هَلّْ لكك إلى أن تَرَكَىء هَل أتاكك ححَدِيتٌ مُوسى] سخن را به صورت يرسش 
و استفهام آغاز كرده كه به معناى عرضه كردن و ييشنهاد است جنان كه شخص به مهمان خود مى كويد: هل لكك ان تنزل بناء 
ممكن است برما وازة شو و يش از استقهام سخ ترم آوزده كا بيار صل الله علية.و الترابة ترهى [در كفتاز] فرا بخواند و 
فرعون را از سركشى به مرحله مدارا و سازش فرود آورد جنان كه در آيه: فقولا لَه كول ليا به نرمى امر فرموده است. 

ااولة لاد الخورص سور :ان اده ووتكه اند زعا اماو المكدنيرة ١‏ بو تسو ك8 هات الركدو معد 3 2 وام هله وين 
از آن قرار دارد. يا مقصود عصا و يد بيضاء است و آن دو را يكى قرار داده جرا كه آيت دوم [يد بيضا] كويى جزء همان ايت اول 
است جون تابع آن است. 

فَكَذّت و عصى فرغوق موسق .و معجوةاش را تكذايب كرد و آنة وا سشخر و موسى رااساحزقاميد ومغصيت غيدا كره. 

ع أذ تدس عون فرعون ادها را ديد وحشتزده به عقب بركشت و شتابان مىرفتء يا از موسى روى بركردانده و در مكر و 
حيله كرى خود سعى مى كرد. 

فَحَمَّرٌ فنادى يس ساحران را در محلى كه هميشه با فرعون اجتماع مىكردند كرد آوردء يا به منادى فرمان داد ندا در دهد كه مردم 
در آنجا جمع شوند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج8. ص: 005 

تأعككة الله تكان النخرة و الأولن نكال مضدو كينس انك عند وعد لل ضيف لدو كرابن قر سود ااشقة تنكل الله يه نكال الخ 
و الأولى و نكال به معناى تنكيل است مانند سلام و كلام [به معناى تسليم و تكليم] يعنى عذاب غرق شدن در دنيا وسوختن در 
آخرت [نصيب فرعون مىشود|. 

ازابن عباس روايت است. دو كلمهداى كه فرعون كفت و نكال و عذابش به او مىرسد عبارت است از: 

الف: ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إلهِ مُئرى «من خدابى جز خودم براى شما سراغ ندارم!. 


(قصص//0. 


و 
2 


ب: أنا ره م الْأعْلى است «من يرورد كار بزركك شما هستم). (نازعات/ ؟؟) و فاصله ميان كفتن اين دو كلمه جهل سال و به قولى 


بيست سال بوده الست 


[سوره النازعات (7/9): آيات /1؟ تا 62 ] ..... ص : 081 
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اشاره 


- 


َأ هد غلناً أم السّماءٌ بَناها (/30) رف َع سَفْكها ف فَسَدَّاها (/5) والطل للها وَ أْخْرَج شيعاعا (09 وَالَوْضَ يَعْلَ 5-0 دَحاها (:9) 
ا خرَجِ مها ماءها و مرْعاها (01 

وَ الْجبالَ أساها (9*) متاعاً كم وَِأنْعابكُمْ (0) فإذا حافت اللافة الكت (6) يَوْمَ كَل كد الْإِنْسِانٌ ما سعى (28) و بُرَرّتِ الْجَحِيمْ 
لِمَنْ يَرى رع 

ما مَنْ طَغى 800 و آم الْحَياةٌ الدّنيا (8 فَإنَّ اجيم حِى الْمَأوى (09) و أَمًا مَنْ حاف مَقامَ رَيْهِ وَنَ َه النَفْسَ عَن الهَوى (60 فَإِنَّ 
الْجَنّةَ هى الْمَأُوى (81) 

يَسْلُونَك عَن السَاعَد أَيّانَ مُؤساها (5©) فِيع أَنْتّ مِنْ ذكراها (50) إلى رَبك مُنتَهاها (6©) إنّما أَنْتٌ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (60) كَأنَهُمْ يوم 
يَرَوْنّها لَمْ يَْبُْوا إلا عَشِيَةُ أوْ ضُحاها (عع) 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 060 
ترجمه: ..... ص : 088 


آبا افرينقن شما (بعد از م ركك) مشكلتر است يا افريدش اآسمائى كه :حتداوند يبنا تهاة؟! (/9797) 
سقف آن را برافراشته و آن را منظم ساخت. (58) 

و شبش را تاريكك و روزش را آشكار كرد (58؟) 

و زمين را بعد از آن كُسترش داد. (9:0) 

آبش را خارج كرد و جراكاهش را آماده ساخت. (91) 

و كودها را ثابت واستوار كرد. (19*) 

همه اينها براى بهره كيرى شما و جهاريايان شما است. (*”) 

هنكامى كه آن حادثه بزركك رخ دهد. (ع") 

در آن روز انسان به ياد كوششهايش مىافتد. (90) 

و جهنم براى هر بينندهاى آشكار مى شود. (2") 

اما آن كسى كه طغيان كردهء (/1") 

و زندكى دنيا را بركزيده (98) 

مسلما دوزخ جايكاه اوست. (8*) 

و آن كس كه از مقام يرورد كارش خائف بوده و نفسش را از هوى بازداشته. (0©) 
بهشت جابكاه اوست. (وع) 

از تو درباره قيامت سؤال مى كنند كه در جه زمانى واقع مى شود؟ (57) 

تو را با يادآورى اين سخن جه كار؟ (67) 

انتهاى آن به سوى يرورد كار توست. (68) 

كار تو فقط انذار كردن كسانى است كه از آن مى ترسند. (60) 


آنها در آن روز كه قيامت را مىبينند جنين احساس مى كنند كه كويى توقف آنها (در دنيا و برزخ) جز عصر كاهى يا صبحكاهى 
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بيشتر نبوده اسة:. (عع 


تفسير: ٠6‏ ص :044 


١‏ أقه ىش خلفا .. سخاطب ابن انهسكرزاة بامتعده عق الى نش ركان يا افزين شما دشوارير انق يا افريش اماك أن كاء 
جكونكى خلقت آسمان را بيان كرده و «بنيها» فرمود سيس ساختمان آسمان را شرح داد و فرمود: 

رَقَعَ صر حمكها ‏ فَسَوَّاها يعنى اندازه رفتن آسمان را به طرف بالاء كشانيد يس آن را متعادل و برابر و بدون شكاف قرار داد و آن را به 
جيزى كه مىدانست با آن كامل مىشود كامل و اصلاح كرد از: سوّى فلان امر فلان» فلانى كار فلانى را اصلاح كرده [ كرفته شده 
است ]. 

وَأَعْطش ليله اغطفن اللبل بي اعطه الل كريد عق .شب را قار ركه ساقت يااخدا شب را تبره سافتة» 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 008 

و شرع كساها ااسنات) تور خوؤكيه غوهرا انكاز اق يليل آله 

وَ الشّمْس و ضحاها كه مقصود از ضحيها نور خورشيد است و شب و ظهر را به آسمان نسبت داد جرا كه خورشيد با طلوع و غروب 
ردس نذا روات | محدوهم مدا تاريكي 

لفق ل ترك اها ارق متصوب ب نقد ينا ادك كديس وير شودن رسيا دو قدي #مسكدده وسرط عي 
تقديرى اين است كه فعل مذ كور بعد مفشر فعل مقدّر شود. 

أَْرَجَ مِنْها ماءها و مْعاها علّت داخل نشدن (واو) عطض بر [اخرج] اين است كه (دحو) به معناى مهيا ساختن زمين و كسترده شدن 
آن براى سكونتء را تفسير م ىكند و يهن شدن زمين براى سكونت وامر خخوردن و آشاميدن و قرار كرفتن در زمين به بيرون 
آوردن آب و جراكاه امرى ضرورى است و نيز محكم كردن زمين ن به وسيله كودها براى اين است كه زمين ثابت بماند و آدمى بر 
روى آن قرار كيرد. مقصود از (مرعى) جيزهايى است كه انسان و حيوانات مىخورند و(رعى» جريدن) براى انسان استعاره آورده 
شده جنان كه رتع در: نرتع و نلعب استعاره آورده شده است (نرتع) از (رعى) قرائت شده از اين رو كفتهاند: خداوند سبحان با ذكر 
آب و جراكاه بر تمام جبزهايى كه از زمين بيرون مىآيد و انسان از آن بهره مى برد اشاره فرموده و اين كار براى بهره بردن شما و 
جهاريايان شماست جرا كه منفعت آن به همه بر مى كردد. 

وَالْجبَالَ أكناها عراب ادم تحمل ماف ريزوو الأرشن وعد مدني ابيع 

فإذا جاءت الطَاكَةٌ الكرض (طامه)؛ بلا و حادثهاى ما فوق تمام بلاها و حوادث است ودر امثال آمده: جرى الوادى فطمٌ على القرى 
آب در درهها جارى شد و تمام روستاها را فرا كرفت و با خاكك يكسان كرد منظور از (طامّه) روز قيامت است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: “ذاه 

يو يكذكر الْإنْسانُ ما سَعى يوم يتذكرء بدل از (اذا جاءث) است. و منظور از ما سعى» كارهاى خير و شرٌ اوست كه هر كاه آنها را در 
ذقرق ترقهه يد اندرا ياف ع اأوره درمفالل داق باه يرقم ورد تناكف ]ينه الخسناة اللاو تقوة رغ اوقد أن [اغسال ]نا المضا سودق 
آنها فراموش كردند). (مجادله/ 2). 

وَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لْمَنْ يرى دوزخ براى همه به وضوح آشكار مىشود. 

َأَما مَْ طَغى (اترا) جواب قَإذا جاءتٍ الطَامّ است يعنى الأنمر كذلككء البنّه امر جنين استء به معناى فأنّ الجحيم مأواه جايكاه 
طغيانكر دوزخ است جنان كه به شخصى مى كويى: غض الطرفء يعنى غضٌ طرفكك؛ جشمت را ببند» و الف و لام جنان كه بعضى 
كفتهاند عوض اضافه نيست ولى جون مىداند كه طغيانكر صاحب مأوى است,ء اضافه را رها كرده و حرف تعريف از اين جهت 
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داخل بر مأوى شده كه معروف و شناخته شده است و ضمير (هى) يا ضمير فصل است يا مبتداست. 

وَأَما مَنْ خافٌ مَقام رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَن الّهَوى نفس اماره به بدى را از هواهاى يست كه بيروى از شهوتهاست نهى و با شكيبابى 
آن را ضبط كند. 

اناق كوسناها مس نحط وفك عذاوتد باسك وا تكوين و فيك كزفم يريا من ارت 

فع الوق د كراها تو عالم بدوقت آن تسل كه برايقاتيببان كتى. 

إلى رَبك مُئْتَهاها علم به وقت [بريايى قيامت] را فقط خدا مىداند و آن علم را به هيج يكك از آفريدكانش نداده است. 

بعضى كفتهائد: (فيم) انكار سؤال آنهاست يعنى جرا جنين سؤالى مى كنيد؟ آن كاه كفته شدء: أَنْتٌ مِنْ ذكراها يعنى فرستادن تو در 
حالى كه آخرين يبامبرى و تا بريايى قيامت برانكيخته شدهاى خود يادآورى از قيامت و نشانههاى آن است و همين براى نزديكك 
بودن قيامت و لزوم آمادكى براى آن كافى است و سؤال از روز قيامت موردى ندارد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص : 0ه 

إنّما أَنْتَ مُمْذِرُ مَنْ يَحْشاها (منذر) هم به صورت اضافه و هم با تنوين قرائت شده و هر دو قرائت معناى حال و استقبال را دارد و هر 
كاه معناى ماضى از آن قصد شود فقط به صورت اضافه بايد قرائت شود و معنايش اين است كه تو مبعوث نشدهداى كه زمان بريايى 
قيامت را به آنها بياموزى بلكه تنها مبعوث شدهاى تا كسانى رااز وحشتهاى روز قيامت بيم دهى كه بيم دادنت براى آنها لطفى 
است در اين كه از قيامت بترسند. 

كَائهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبنُوا إِنَ عَْديَةٌ أوْ ضُْحاها وقتى قيامت را مىبينند كويى در دنياء يا در كورها درنكك نكرده مكر به اندازه آخر 
روز يا اول روزء نسبت دادن (ضحى) به (عشته) براى اين است كه اول و آخر روز در يكك روز مجتمعند و نظير اين انيت ايده كان 
لَمْ يَلبتُوا إن ساعَة مِنَّ اللِّار «[آن عنان الحساس من كتند] كه كوي جز سناع از روز (دن دنيا) توفت تكردهاند). (يونس/28). 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 00 
سورهة عيبس ..... ص * 004 
اشاره 


مكى است. 
و به قول كوفيان جهل و دو آيه دارد و به قول بصريان جهل و يكك آيه. 


[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : 089 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره عبس را قرائت كند روز قيامت [به محشر] مىآيد در حالى كه صورتش خندان و 


از حضرت صادق عليه السّلام روايت است: هر كه سوره عبس و تولّى- و إِذَا السَّمْسٌ كَوّرَتٌ را بخواند در بهشت در زير سايه لطف 


خدا و كرامت او قرار خواهد كرفت. 
[سوره عبس :)8١(‏ آيات ١‏ تا ؟؟] ..... ص : 084 


اشاره 
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بشم ال الإخمن الجيم 

علس أو (0 1لا جاه الأغنى :00 وهاية ريك للدي فى (0) أو بَذَّ كد قتنْفَعَهُ الذّكرى () 

أّا من استفنى (2) كَأَنْتٌ لَه َصَدَّى (2) وما عَلَبِك الآ يد كى (/) و أمًا مَنْ جاه ك يشعى (0 وَهُوَ يَخْشى (1) 
َأَنْتَ عَنَهُتََهَى )٠١(‏ كلا إِنّها تَذْكِرَة )1١(‏ قَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ )1١(‏ فى صحف مُكَرَمَةُ (19) مَرقُوعَةُ مُطَهَرَة 0 


4 


3 


بأَئْدِى سَفَرَهْ )١(‏ كرام بَرَرَهْ (19) قَتِلَ الْإِنْسانٌ ما أكفَرَةُ (10) مِنْ أَىٌّ شَيْءِ حَلَقَهُ (10) مِنْ تُطْفَدْ حَلَقَهُ فَقَدّرَهٌ (19) 
ثم الشبيل يكرة (60) قم أماتة كأفبرة 17) ثم إذا شاء أَنْمَرَهُ (؟) كلا لَمَا يَفْض ما أده 87 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ليله 
ترجمه: ..... ص : ٠2م‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

جهره درهم كشيد و روى برتافت. )١(‏ 

ازاين كه نابينايى به سراغ او آمده بود. (؟) 

تو جه مىدانى شايد او ياكى و تقوا يبشه كند. (9) 
انكر كردد وايخ فذكر مه ال اوعفد افك 6 

اما آن كس كه مستغنى است. (0) 

تو به او روى مىآورى! (28) 

در حالى كه اكر خود را ياكك نسازد جيزى بر تو نيست. (7) 
اما كسى كه به سراغ تو مىآيد و كوشش مى كند. (0) 
وازخدا ترسان است. (8) 

توازاو غافل مىشوى. )٠١(‏ 

هك سيق مكو اد 01137 كف كوي كاذ ورف الب 11 
وهر كس بخواهد از آن يند مى كيرد. (؟1) 

در الواح ير ارزشى ثبت است. (1) 

الواحى والا قدر و ياكيزه )١(‏ 

به دست سفيرانى است. )١18(‏ 

والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار. (18) 

مركك بر اين انسان» جقدر كافر و ناسياس است؟! (17) 
(خداوند) او رااز جه جيز آفريد؟ )١18(‏ 

از نطفه ناجيزى او را آفريد» سيس اندازه كيرى كرد و موزون ساخت. (19) 
سيس راه را براى او آسان ساخت. )5١(‏ 

بعد او را ميراند و در قبر ينهان نمود. (١5؟)‏ 

سيس هر زمان بخواهد او را زنده مى كند. (17) 


جنين نيست كه او مىيندارد؛ او هنوز فرمان الهى را اطاعت نكرده است. (77) 
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تفسير: ..... ص : ٠2م‏ 


عبد الله بن شرح بن مالكك قهرى ذابن ام مكتوم) بد محضر بابر على الله عليه و آله آمد در حالى كه بز ركان قريش+ أب و جهل بن 
هشام؛ عتبةُ بن ربيعه و برادرش شيبه و عتباس بن عبد المطلب. و ابي و اميِهُ بسران خلفء نزد ييامبر بودند و حضرت آنها را به اسلام 
دعوت مى كرد به اين اميد كه با مسلمان شدن آنها ديكران نيز مسلمان شوند يبس 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*» ص: 02١‏ 

(ابن ام مكتوم) عرض كرد: اى رسول خدا برايم قرائت كن و از آنجه خدا به تو آموخته به من بياموز و اين تقاضا را تكرار مى كرد و 
از سركرمى بيامبر به آن كروه بىخبر بود يس بيامبر صل الله عليه و آله از اين كه وى سخنش را قطع مى كرد ناراحت شد و جهره 
درهم كشيد وروى به حار آورده به سكن كفقن برداخت» بس ابن آبات نازل شد. يبامبر صَلَى الله عليه و آله [يس از اين 
جريان] هر كاه ابن ام مكتوم را مىديد احترام مى كرد و مىفرمود: آفرين بر كسى كه خدا مرا در مورد او سرزنش كرد. 

ببامبر صلَّى الله عليه و آله دو بار او (ابن ام مكتوم) را در مدينه جانشين خود قرار داد. 

أجافة الى امعان العاف وو مس حصرب يه فكل هران )ها اعيس) افيس فين لأو سات الأعفى واأعركن 
لذلككء بيامبر صِلَى الله عليه و آله براى اين كه نابينايى نزد او آمد جهره در هم كشيد و روى بركرداند .0١0‏ 

روايت شده كه بيامبر صلى الله عليه و آله يس از اين جريان هركز بر روى فقيرى جهره درهم نمىكشيد 019. و به ثروتمنادى [به 
خاطر مسلمان شدن] روى نمى آورد. 

وما يُدْرِيِك لَعَلَهُ يرّكَى يعنى جه جيز تو را از حال اين نابينا آككاه ساخته شايد به وسيله آنجه از دين فرا مى كيرد ياكك شود. 

أو يذ كر َتْمَعَهُ الذّكرى يا متّعظ شود و يند تو به حالش مفيد افتد. 

بعضى كفتهاند: ضمير در (لعله) به كافر بر مىكردد يعنى اى ييامبر تو طمع كردى كه كافر با اسلام آوردن ياكك شود يا متذكر شده 


وحقٌّ را بيذيرد» و نمىدانستى كه آنجه طمع كردى در او محمّق خواهد شد. 


-١‏ مقصود از شخصى كه با آمدن نابينا جهره درهم كشيد» رسول خدا صلّى الله عليه و آله نيست بلكه آيه درباره مردى از بنى اميه 
تازل ايده ابنث واابن آله خبر مظن اسك وا زامشر عه حير كداقه أبت و هرجه يه اتير اكرم صل اللدعلية بو الله بسك نان 
كه سيد مرتضى (ره) به آن تصريح كرده است. به مجمع البيان» ج هه جاب صيداء ص 7 رجوع شود. علاوه بر آياتى كه سيد 
مرتضى براى عدم توجه آيه به بيامبر صلَّى الله عليه و آله آورده است آيات ديكرى نيز بر عدم توجه آيه به ييامبر دلالت دارد. 

-_ 

روى انه عليه السّلام ما عبس بعدها فى وجه فقير قط ولا تصدّى لغنيى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ جء: ص: 081 

فتنفعه به رفع قرائت شده بنا بر اين كه عطف بر يذكر باشد و منصوب قرائت شده بنا بر اين كه جواب براى (لعل) باشد. 

تاك لاك ذى تصدّى در اصل (تتصدّى) است يعنى با روى آوردن به او [شخص ثروتمند] به وى ببردازى و با ادغام (تاء) در 
(صاد) نيز قرائت شده است. 

حضرت باقر عليه الس لام (تصدّى و تلهّى) هر دو را به ضمْ (تاء) قرائت كرده است. يعنى انككيزهاى تو را به يرداختن به ثروتمند فرا 
مى خواند جرا كه به مسلمان شدنش سخت علاقه دارى و كار بزركان قريش تو را از (ابن ام مكتوم) باز مىدارد. 

وَ ما عَلَيِك أَنَا يرّكى بر تو باكى نيست [اكر مسلمان نشد] يا در باكك شدن كافر با اسلام آوردن جيزى بر تو نيست تنها وظيفه تو 
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رساندن ييام و احكام است. 

61 افاكه فشي قاو كبس كدو عه انم وطرطان غير تلان هكبد دو ينال كاذ عدا تسد يا اذ كاناند 
آزارشان بيم دارد. 

أنْتٌ عَنهُ كَلَّى تو بجاى ياسخ دادن به او [) بن ام مكتوم] س ركرم سخن كفتن با ديكران مى شوى «تلهّى) از لهى عنه و تلهَى است. 
كنا إنّها تَذْكِرَةٌ كا منع بيامبر صلَى اللّه عليه و آله از تكرار آن عمل است و آن آيات قرآنى موعظهاى است كه لازم است از آن يند 
فون رقاة ذكدة هر كبن يشراهد ان را سقط كلد ويد ابرشى سارف سم دو فل كر ] رزاع ادن دلبل عد كز أورذه كدف كه 
به معناى [ذكر] است. 

فى صحف مُكَرَمَةٌ مَةُ افى صحف» صفت براى (تذكره) است يعنى قرآن كه تذكره است در كتابهايى كه از لوح محفوظ نسخه بردارى 
شدة فثك كزديده و دن ييشكاءخدا يز ركندو كرامن اشسة 

بعضى كفتهاند: منظور كتب انبياست مانند آيه: إِنَّ هذا لَفِى الصف ركان كسدراه وو كين البوان وقين اند اك 
(اعلى/ 18). 

مَوْفُوعَةْ مُطَهَّءْ در آسمان رفعت و بلندى دارد يا بر ارج و والا مقدار است و از مسٌ و ترجمه جوامع الجامع؛ جء: ص: 08# 

دست زدن شيطانها منرّه است. 

بأَبْدى سَفْرَةْ و تنها دست فرشتكان ياكك به آن مىرسد كه كتابها را از لوح محفوظ استنساخ مى كنند. 

كرام بَرَرَهْ در بيشكاه يرورد كارشان محترم و متّقَى و ياكثاند. 

ككل الها ننما اأكقرة ]ىاه شوق و اناق سكعو ونا كر سكس اذ اقراط ادس ون فاسانتي 31 تسفيات داس اناد 
آغاز ييدايش انسان و انجام كار او و نعمتهاى اصلى و فرعى كه بشر در آن غرق است و بايد او را به ايمان و توحيد كه موجب 
سياس و عبادت استء. توصيف مى كند و مىفرمايد: 

ِنْ أَْ شَئْءِ خَلَقَهُ يعنى آدمى را از جه جيز يستى ايجاد فرموده است سيس به بيان آن شىء يست يرداخته و مىفرمايد: 

مِنْ نُطْفَُ خَلَقَهُ فَقََدَّرَهُ از نطفهاى او را آفريد و آن را براى آنجه شايسته است و مختص اوست حالى بس از حالى و طورى بعد از 
طورى مهيا ساختء نطفه؛ علقه تا آخر خلقتش. 

اكول يَسَرَهُ «سبيل» منصوب به فعل مقدّرى است كه ١يشدره)‏ آن را تفسير مى كند. يعنى» ثم سهّل سبيله. سيس راه خروج آن را 
آسان ساخت و خداست كه او رااز شكم مادرش بيرون مىآوردء يا خدا با توانايى دادن به او» راهى را كه از ميان دو راه خير و شرٌ 
براى سلوكك بر مى كزيند براى او آسان فرمودء و نظير اين آيه استء و هَدَيْناة النْجْدَيْنِ «و او را به راه خير و شرّش هدايت كرديم). 
(بلد/ 03١‏ از ابن عباس روايت شده كه خخداوند براى انسان راه خبير و 5 شر را بيان فرموده است. 

م أمائه قير سيس سيس او را بميراند و از باب كرامى داشت او را داراى كورى قرار داد كه در آن دفن شود و او را طورى قرار نداد 
كه در بيابان افكنده شود و طعمه درند كان و يرند كان قرار كيرد. 

تورات اللا ا ا 001 

نّمٌ إذا شاء َنَْرهُ سيس هر كاه خدا بخواهد در نشئه ديكر [آخرت] او رااز قبر بيرون مىآورد. 

كنا لَمَا يَقْض ما أَمَرَهُ كلاه منع انسان از كارهايش است كه , بس از كذشت زمان از زمان حضرت آدم عليه السّلام تا هم اكنون آنجه 
خدا به او امر كرده انجام نداده است تا از عهده تمام اوامر خدا بيرون آمده و حقّ نعمتهاى فراوان خدا را كه بر كردنش دارد ادا كند 


و آن طور كه شايسته بوده او را نيرستيده است. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع13ات. الالثالانا صفحه عام نان از بودالر 
اشاره 


لير الْإنْسانٌ إلى طعامه (75) أَنَّا صَمَيَنَا الّماءَ صَئًا (10) مُمَ سَقَقْنا الرْض شَقَا (09 فَأَئيئْنا فيها يا (70) و عئباً وََقَضْباً (/؟) 
وَ رَيُوناوَنحْلًا (019 و حدائق عَلَبا )"٠ ١‏ و فاكهَةٌ وَأَنًا (1) متاعاً لَك وَلأنعاكمْ (25) فَإذا جاءتٍ ت الصَّاحََةٌ مم 


يوْمَ يَِرٌ الْمَوُ م من أَخِيه 006 و مهو بيه (") و صاججيته و يدب (28) لكل اشر ممع يَؤمئٍ عَأَن ييه (0) وجوة يَؤميلٍ مشهرة 000 
شاع مُستَِشرَةٌ (04) وَ وجو يَؤمئذٍعَلَئِها عَرَة (60) تَوْهَقُها قتََةٌ (61) أولبك هُمْ الْكفَرةٌ الْمَجَرَهُ (69) 


ترجمه: .... ص : 6ه 


انسان بايد به غذاى خويش بنككرد. (ع7) 

ما آب فراوانى از آسمان فرو ريختيم! )هي 

سيس زمين رااز هم شكافتيم. (18) 

ودر آن دانهدهاى فراوانى رويانديم. (517؟) 

وانكور و سبزى بسيار. (18) 

و زيتون و نخل فراوان. (59) 

و باغهايى ير درخت. ابره 

وميوه و جراكاه. )8١(‏ 

تا وسيلهاى براى بهرهكيرى شما و جهاريايانتان باشد. (5*) 

هنكامى كه آن صداى مهيب (صيحه رستاخيز) بيايد (كافران در اندوه عميقى) فرو مىروند. (”) 
در آن روز كه انسان از برادر خود فرار مى كندء (”7) 

واز مادر و يدرش (06) 

وزن وفرزندانشء (28”) 

در آن روز هر كدام از آنها وضعى دارد كه او را كاملا به خود مشغول مى سازد. (/71) 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 020 

صورتهايى در آن روز كشاده و نورانى است, (8) 

خندان و مسرور است. (298) 

و صورتهايى در آن روز غبار الود استء (60) 

ودود تاريكى آنها را يوشانده؛ )8١(‏ 


آنها همان كافران فاجرند. (67) 
تفسير: .6ه ص : 20 


خداوند سبحان يس از برشمردن نعمتهايى كه در خور انسان است به ذكر نعمتهايى يرداخته كه آدمى بدان نيازمند است و فرموده: 
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لير الْإنْسانٌ إلى طعامهِ بايد آدمى به غذايى كه قوت و روزى اوست بنكرد كه جكونه آن را براى روزى او مهيا ساختهايم. 

أن صَجَينًا انّماة 2 كا «اثاه.به كسر همزه فيز قرائت شده بنا برراين كه جمله مستائفه باشد. به فتح قراثت شده بنا بر اين كه بدل از طعام 
باشد» منظور از «ماء» باران است. 

3 سَمَقُنَا شَمَفْنَا الَوْضَ شَفًا آن كاه زمين را به كياهان شكافتيم. 

اتقنا شواعة فود ا( تدج سنس سوباق البرك كه ادمن اق اناد يمن كلد 

وَعِنَّباً وَقَض با انكور را به علت منافع فراوانش به ياد كردن امتياز داده است. و «قضب» رطبهاى نارسى است كه يكى يس از ديكرى 
اند راعارن وباراياد و 

وككذاق 2 عَلْباً و باغهايى كه درختانش درهم ببجيد ببجيده است و اصل آن از غلب الرٌّقاب» كردنهاى ستبر استء و براى درختان ستبر و 
درهم يبجيده استعاره آوردهاند. 

وَفاكهَةٌ و أَبًا وديكر ميوهجات و جراكاههاء جراكاه را از اين نظر «ابّ) مى كويند كه قصد مى شود و مردم دنبال آن مىروند «ابّ) و 
«ام) نظير يكديكرند. 

شاعر مى كويد: 

جذمنا قيس و نجد دارنا و لنا الأب به و المكرع ١١‏ 


-١‏ ما از قبيله قيس هستيم و خانه ما نجد است و در نجد جراكاه و آبشخور داريم. تفسير كشّافء ج 5 ص 1/١5‏ م. 

ترجمه جوامع الجامع. ج8. ص: 028 

تناع لكد وعتى [عنبة آنا وا] برا مهرد ور كسا قرا تاديد 

15 افك الكناك" روزا شح عم نامك اسك نير جد كالاحبيذة قافك باسوو 1ذ لسعاي ادل موده 44 كيار نعناة 
وراد وداحتباك كي مره انها مى رود. 

يَوْمَ َِدٌ الْمَوْهُ مِنْ أخيه روزى كه انسان از نزديكترين خويشاوندانش مى كريزد جون سركرم به كارهاى خودش است يا براى برهيز 
از باؤخواستهاى آنها او اراحهاي است كدر دنا از ا وذاشتهاند مكلا برادر مى كويد دو مال خود 'نسبت به من مواساث را وغايت 
نكردى و والدين در نيكى به ما تقصير كردند و مادر به من غذاى حرام خورانيد و كار خلاف كرد و فرزندان مى كويند كه والدين 
ما را تعليم نداده و ارشاد نكردند. 

كَل ائرئ مِنْهُمْ يَوْمَتَذٍ فأن يُعْنِيهِ هر يكك از مردم در اين روز وضعى دارند كه يرداختن به آن آنها را به خود مشغول و سركرم 
مى كند. 

وجوه يَوْمَئْكِ مُسْفْرَة دراين روز جهرههايى مىدرخشدء از اسفر الصَبحء هر كاه صبح بدر خشد. 

ازابن عراس روايت است كه جهرهها از قيام در شب به عبادت درخشان است» و در حديث است كه هر كس در شب بسيار نماز 
بخواند جهرهاش در روز نيكو شود .0١١‏ 

وَ وجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَليِها غَبرَةَ منظور از غبره: غبار است. بر روى جهرههايى غبار است. 


فيا كرة برروق أن جهرمها ساف نماث كههناهد دوه اششد 


١-دو‏ 
فى الحديث, من كثر صلوته بالليل حسن وجهه بالتهار. 
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سوره تكوبر ..... ص : إام 


اشاره 


مك أيكه 


بيست ونه آيه دارد. 
[فضيلت قرائت ايبن سوره] 6٠6‏ صن 5 /ام 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره إِذَا الشّمْسٌ كوّرَتُْ را بخواند خداوند او را در هنكام يراكنده شدن نامه اعمال از 


رسوايى در امان مىدارد .)١9‏ 
[سوره التكوير (41): آيات ١‏ تا ؟1] ..... ص : /81ه 


اشاره 


بشم الل امن نٍ الوّحِيم 
إِذا الفقك كزوف 01 وإ الجُومُ الكدوّث (0 وَإِذَا الْجبال شَيْرَتْ (0 و إِذَا الْعشَارٌ عُطَلَتْ (©) 


وَإِذَا اووس خَسْرَت (5) و إِذَا الْبحارٌ سُجُرَت (©) و إذَا لشو روحت 0 و إِذَا الْمَؤؤْدة يقث () بأَىّ َنْب قَلْتْ (4) 
وَإِذَا الصُحفٌ نت شَوَتٌ ( ٠‏ و إِذَا السَّماءً م كتدطث )0١(‏ وَإِذَا الْجَحِيمٌ س عَرَتْ (17) و إِذَا الْجنَ أَزلِمَتُ 17 عَلِمَتٌ نَفْسَ ما أَحَْضَرَتْ 
(0) 


. 
فى مويك ابم أبن كعب) من قرا ]ذا القمين كزرت اغاذه اللان تقح صية شر فيه 


ترجمه: .... ص : /2ه 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

در آن هنكام كه خورشيد درهم بيجيده شود. )١(‏ 

ودر آن هنكام كه ستاركان بى فروغ شوند. (؟) 

ودر آن هنكام كه كودها به حركت در آيند. (*) 

ودر آن هنكام كه با ارزشترين اموال به دست فراموشى سيرده شود. (©) 
ودر آن هنكام كه وحوشش جمع شوند. (5) 

ودر آن هنكام كه درياها برافروخته شوند. (8) 
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ودر آن هنكام كه هر كس با همسان خود قرين كردد. (/) 
ودر آن هنكام كه از دختران زنده به كور شده سؤال شود (8) 
كه به كدامين ناه كشته شدند. (4) 

و در آن هنكام كه نامههاى اعمال كشوده شود. )٠١(‏ 
ودرآن هنكام كه يرده از روى آسمان بركرفته شود. )1١(‏ 
ودر آن هنكام كه دوزخ شعلهور كردد. (؟1) 

ودر آن هنكام كه بهشت نزديكك شود. (1) 


آرى در آن موقع هر كس مىداند جه جيزى را آماده كرده است! )١8(‏ 
تفسير: ..... ص : /2 م 


إِذا الففين وت «الْسّ محس» مرفوع و فاعل براى فعل مقدّر است كه «كوّرت» آن را تفسير مىكند زيرا «اذا داراى معناى شرط 
است و فعل مىخواهد همجنين است «اذا) در ديكر آيات. 

ازابن عباس روايت است كه «كوّرت» به معناى از بين رفتن نور و روشنايى خورشيد است. در معناى «كوّرت» دو وجه است: 

- از تكوير عمامه باشد كه همان ييجيدن عمامه است يعنى روشنايى خورشيد درهم يبجيده مى شود و كستره و يراكندكى آن در 
كرانهها از بين مىرود و منظور زوال واز بين رفتن نور خورشيد است. يا در هم ببجيده شدن خورشيد عبارت از جمع شدن و 
يوشيده شدن آن باشد زيرا هر كاه قصد جمع كردن لباس باشد درهم ييجيده مى شود. 

”- يا «تكويرا از طعنه فكوّره» باشد هر كاه آن را بيفكند يعنى خورشيد از فلكك 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 089 

خود بدور افكنده شود جنان كه خداوند ستا ركان را به كدر شدن كه انقباض است توصيف فرموده است. 

وَإِذا الْنْجُومُ الْكَدَرَتُ از مجاهد نقل شده كه «انكدرت؛ به معناى سقوط و براكنده شدن است. 

وَإذًا الْجِبالَ س رَيّرَتٌ آن كاه كه كوهها از روى زمين كنده و دور شود. يادر فضابه حركت آيد مانند حركت ابرها نظير كفتار 
خداوند: و هِى تَمُرٌ مَوَّ السحاب «در حالى كه [كودها] مانند ابر در حر كتند». (نمل/ و إِذَا الْعِسِارُ عُطْلَتُْ «عشار» جمع عشرا مانند 
نفاس كه جمع نفساء استء و مقصود شترى است كه ده ماه به بالا از باردارى آن كذشته باشد. اين ن شتران كرانقدرترين مال در نزد 
صاحبانشان هستند. 

ار 

وَِذَا الؤحُوش حي رت آن كاه كه حيوانا وحشى جمع شوند تا از بعضى كه به بعضى ديكر [شاخ زده يا آسيبى رسانده] قصاص 
كرفته شود و به عوض دردهايى كه در دنيا به آنها رسيده و استحقاق [قصاص] آن را دارند برسند. 

ازابن عباس روايت است كه: منظور از حشر حيوانات» مردن آنهاست. 

وَإِذَا البحارٌ يجرت سجرت هم به تشديد «جيم) وهم بدون تشديد قرائت شده است. و از سجر التنور اذا ملأها بالحطب. كرفته 
شدهء تنور يراز هيزم شد. و بعضى از هيزمها به وسيله بعضى برافروخته شد يعنى بعضى از درياها در بعضى ديككر جارى شودء تا به 
صورت يكك دريا درآيدء بعضى كفتهاند درياها برافروخته و به صورت آتشى شعلهور در آيد. 

وَإذَا النْفُوسٌ رُوّجَتُ آن كاه كه هر انسانى تزديكك به شكل خود مىشود. و به قولى آن كاه كه ارواح به اجساد نزديكك شود [زنده 


شوند] وو به كفته بعضى آن كاه كه 
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ترجمه جوامع الجامع» ج28 ص: 0٠٠١‏ 

نفوس صالحان به حوران بهشتى نزديكك شوند و نفوس كافران به شيطانها. 

وَإِذَا الْمَؤْؤْدةُ يلت وأد يئدء مقلوب آد يئود به معناى سنكين شدن است زيرا سنككين كردن به وسيله خاكك است و معناى سؤال از 
كته حر اتوي كدايه ان كاء كلع شدي تريح و سرزلترييه اتن اومت و لكان بسحن جدا بد عسي عليه الام اسن 

أَنتَ قلْتَ داس الّحَدُونى وَ أمّى إِلهَِنِ مِنْ دُون اللَِّ إلى عيسى] آيا تو به مردم ككفتى كه من و مادرم را دو معبود» غير از خحدا 
انتخاب كنيد). (مائده/ .)١١28‏ 

از على عليه السِّ.لام قرائت: سئلت بأىٌ ذنب قتلت»؛ روايت شده و ابن عبّاس و مجاهد نيز به همين صورت قرائت كردهاند؛ يعنى 
دختركك مقتول از خود دفاع مى كند و از خدا يا قاتل خود [علت قتل خويش را] مىيرسد. 

از حضرت باقر و صادق عليهما السّلام روايت است كه منظور از آيه رحم و خويشاوندى است و علّت قطع رحم از كسى كه رحم را 
قطع كرده سؤال مى شود و فرمودند: 

رحم كسى است كه در راه دوستى و ولا-يت ما كشته شود بنا براين از باب حذف مضاف است [در اصل باىٌ ذنب قتلت المقتوله 
بوده است] (قتّلت) به تشديد (تاء) نيز قرائت شده است و آيه دلالت دارد كه اطفال مش ركان به كناه يدرانشان كيفر نمىشوند و 
كيفر فقط در برابر كناه [خود شخص] است و هر كاه خدا كافر را به سبب بى كناهى كودك مقتول سرزنش مى كند زشت است كه 
كودك را كيفر دهد. 

از ابن عباس در همين مورد [عذاب شدن فرزندان كفار] سؤال شدء او به اين آيه استدلال كرد. 

وَإِذَا الصَحُفٌ نُتْدَرَتْ «نشرت» به تشديد (شين) و بدون تشديد قرائت شده است و مقصود نامههاى اعمال است كه در هنكام مركك 
اذى درم وده ميقتوه آن كامون موقع خناب باز و كثرددسى نوه 

مام سان اللمتعليدق لقن هود مردم در روز قيامت با بدن برهنه و ياى برهنه محشور مىشوند يس ام سلمه يرسيد: زنان جكونه 
محشور مىشوند؟ فرمود: اى ام سلمه مردم 
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سركرم و كرفتارند [كرفتارى مردم مانع از نكاه آنها به زنان است] عرض كرد: 

كرفتار جه هستند؟ حضرت فرمود: يراكندكى و باز شدن نامههاى عمل است كه در آنها كارهاى نيكك و بد به وزن ذرّه وخردل 
ثبت شده است. ممكن است مقصود يراكنده شدن نامه ها در ميان صاحبان آنها باشد. 

وذ القهاة كنعطلك آنه كان كد الحداة از جات خره كفده ز ترهظو تطاة كه برست از به عيراث سر برسة فو وزده انوقان 
جيزى جدا مى شود. 

وَإِذَا الْحَحِيمٌ سعُرَثْ «سعرت» به تشديد (عين) و بدون تشديد قرائت شده استء آن كاه كه آتش دوزخ سخت برافروخته شود» 
يعصى كنعوايد: مر مجاه يه آنش دوزخ را بر مىافروزد. 

وَإذا الجن أَرْلِعَتْ آن كاه كه ؛ بهشت با نعمتهايش به بهشتيان نزديكك شود. 

عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَخْضَرَتْ عامل نصب در إإذَا الشَّمْسٌ كَوّرَتْ) و معطوفهاى آن, فعل «علم؛ | 

مر لاو زر وير حر رمس ارات كر ير يا مسر اناي اسار رست إن مسي 
كفت: وا انقطاع ظهرياه «ى واى كمرم شكست» [يعنى ابن مسعود اين سخن را از بيم قيامت و كيفر اعمال بر زبان آورد ].)١١‏ 


[سوره التكوير (41): آيات 14 تا 19] ..... ص : ١/اه‏ 
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اشاره 


: سم بالْحنّس (16) الْتجوار الْكنّس (18) و اليل إذا عَسْعَس عَشْعسٌ (017) و الصّبح إذا تَنفْسَ (08 إِنَّهلقَؤلَ و سول كريم (15) 
ذى فو عند ذى الَْْضٍ مَكينٍ )١(‏ مطاع ' َم أَمِينِ (11) وما صاحكُمْ يعجو 015 و أ قد ركه بالق الْمَيينِ 70 و ما هُوَ عَلَى اليب 
بِضَنِينِ (6) 
وما ُو يقل طبِطانٍ جيم (10) انق تَذْهَيُونَ (0) إن هُوَ إلا ذِكْرْ لِْالّمِينَ 59 لِمَنْ شاء مِنْكم أن يَسْتقيم 00 وما تقارة: | ِل أن 
فا الله فت العالمية 97 


-١‏ در تفسير روح المعانى (الوسى» ج اف رد جاب بيروت» ص 22. و تفسير روح البيان» ج ٠‏ و تفسير كشافء ج 5 و انقطاع 
ظهرياه مده است (تو ذخ ضيح داخل كروشه از تفسير روح المعانى كرفته شده است)- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ؟/ام 
ترجمه: ..... ص : 7/ام 


سو كند به ستا ركانى كه باز مى كردند. (18) 

حركت مى كنند واز ديدهها ينهان مىشوند. )١18(‏ 

وقسم به شب هنككامى كه يشت كند و به آخر رسد. (17) 

و صبح هنكامى كه تنفس كند. (18) 

كه اين (قرآن) كلام فرستاده بزركوارى است (جبرئيل امين). (19) 

كه صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرشء مقام والا دارد. )5١(‏ 
فرمائروا و امين است. (١؟)‏ 

ومضائحي كنهنا ( باهي ) ديز انه تست 09 

او رسول الهى (جبرئيل) را در افق روشن مشاهده كرد. (77) 

او نسبت به آنجه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد. )١(‏ 

اين (قرآن) كفته شيطان رجيم نيست. (10) 

يس به كجا مىرويد؟! (58) 

ايع ةا سعيزق نود تل كر ورا سعواتياة ست 0 

براى آنها كه مى خواهند راه مستقيم در بيش كيرند. (18) 

و شما اراده نم ى كنيد مكر اين كه خداوند يرورد كار جهانيان بخواهد. (19) 


تفسير: ٠6‏ ص :اه 


فلا أَقيمٌ بِالْحْنّس «خنّس» به بنج ستاره رواجع كويند [سيارهاى كه حركتش بر خلاف توالى بروج به نظر مىآيد] ودر همان حال 


كه ستاره در آخر برج ديده مى شود ناكاه به جاى اوّلش بر مى كردد .)١١‏ 
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-١‏ ينج ستاره رواجع در اصطلاح منتجمان ستاركان ينجكانه س ركردان ناميده مىشوند زيرا حركت آنها شبيه حركت ماه و خورشيد 
نيست بلكه از برج (حمل) به برج (ثور) حركت مى كنند و جند روز در جاى خود بىحركت مىمانند سيس از همان مسير اوليه بر 
مى كردند تا وارد برج (حمل) مى شوند تا آنجا كه 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: "لان 

العوا ا لكيس نظ رد ار جبوارعزه سياف و ميرد تبون نهار كاذ يزيا الاباك (قين 8 از كني الونحيق ذا عقيل كالي كرد 
شده؛ يعنى حيوان وحشى وارد لانهداش شد بنا بر اين مقصود از خنُوس سئاره بازكشت آن و مقصود از كنوس سئاره ينهان شدن آن 
در نور خورشيد است. 

بعضى كفتهاند: منظور از «جوار الكنّس» تمام ستاركانند كه در روزها از جشمها ينهان مىشوند و شبها مانند حيوانات وحشى كه به 
لانه هايشان مىروند در جاهاى خود مخفى مىشوند. 

وَاللّلٍ إذا عَشِعَسَ عسعس اللّيل و سعسعء آن كاه كويند كه شب يشت بكردانده بعضى كفتاند: يعنى هر كاه تاريكى شب روى 
بياورد. 

وَالصّبِح إذا تَنَفْسَ آن كاه كه روشنى صبح امتداد يابد يعنى هر كاه صبح روى بياورد نسيم (باد خنكك) نيز روى مىآورد يس نسيم 
انفاعو لفن نيدن مني قرا ريداق ابتك 

لَه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم ضمير ١‏ «أنها به قرآن بر مى كردد» يعنى قرآن كفته يبكى است كه در بيشكاه يرورد كارش بزركوار است واو 
حرفل عليه القتلام اسك 

ذى فو ابن تجملة ماتتد ايده شَدَِيدٌ القرى 5و2 ؛ فاشكرين» ابت 

ملك فى ارك كر ور وه كاد لح موا يقني سد اقق بستط ان للد رع ا 

مُطاع در آسمان اطاعت مى شود و فرشتكان آسمان از او فرمان مىيرئد. 


«امين») در رساندن وحى خدا به ييامبرانئش امين اسث. 


) ال ل ا ات 

حضرت على عليه السّلام مىفرمايد: «خنّس) ينج ستاره: زحل؛ مشترىء مرّيخ زهره. عطارد» است. 

ترجمه تفسير مجمع البيان» ج 38 ص 998 /الا"ا- م. 

لجموع الجامع» ج*, ص: ؟/ام 

وما صاحكم بمَُونٍ اين يه عطف بر جواب قسم (إنّهُ َل وَسُولٍ كريم) است بيامبر صلى الله عليه و آله جبرئيل عليه الشلام را به 
همان صورتى ديد كه خدا او را آفريده است. 

بالأق البين در مدل اناد لوم حت رشي كد افق اظلى بيت مرق اتح 

وَما مو عَلَى الْعَوبٍ بضَّنِين محمد صلّى الله عليه و آله در خبرهايى كه ازغيب و وحى مىدهد منّهم نيستء جرا كه احوال آن 
حعرظ كزيائ بكري بر انافك رمك 

ظنين از ظنّه به معناى تهمت است و با (ضاد) از «ضنن» به معناى بخل نيز قرائت شده است يعنى اكر كسى درخواست تعليم وحى 
كند بخل نمىورزد به كونهاى كه به او تعليم ندهد يا قسمتى از وحى را كنار بكذارد و ابلاغ نكند. 

تفاوت ميان (ضاد) و (ظاء) در اين است كه مخرج (ضاد) از اصل كنار زبان و دندانهايى است كه در سمت راست يا جب زبان واقع 


است و يكى از حروف شجرى و نظير (جيم و شين) است .0١١‏ 
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و مخرج (ظاء) از كنار زبان و ريشه دندانهاى ثناياى بالاست و يكى از حروف ذولتتيه «؟2 نظير (ذال و ثاء) است. 

وَماهُوَ بِقَوْلٍ شَمِطانٍ رَجِيم قرآن كفته شيطان رانده به شهابها نيست جنان كه كفار معتقد بودند كه شيطان [سخنان را] به ييامبر الا 
ب كانياسيا زر كمي معان كلمن ولام كر 

تاي ذهو طلبا كراهن :يراك المت معان كة راع كف كنقله جاه كه ازدراه ككا ره كرف سس كتنا هس كل ةيد كجا مروف بذ 
حال كفازير حال آن كس كه او عماده كتاره كبرق كردة تشبيه شله اسث يداايق حنهت كدحدق راتركك كرده و از دق به باطل 


عدول كردهدانك. 


-١‏ حروف شجرىء حروفى است كه در تلفْظ آنها وسط زبان و حنكك بالا نقش دارد» شجره طيبه» تجويد قرآنء قرآن كريم, انتشار 
علميه اسلاميه اوائل قرآن- م. [.....] 

-١‏ حروف ذولقَُ حروفى است كه تيزى سر زبان در تلفّظ آنها نقش دارد. همان مأخذ.- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص: /ان 

إِنْمُوَإِنَ ذِكر لِلْعالَّمِينَ ضمير (هو) به قرآن بر م ىكردد. قرآن جيزى جز موعظه و يادآورى براى جهانيان نيست. 

لعل هاه متكم يقال از اللعالفين »اسع ويه لإ دل يذل عالين هف كه اناق كديا داع ل شد يه انلاقم شرابقارانقامت وبراستي 
هستند از قرآن و موعظه بهره مى برند و كويى جز آنها كسى از موعظه بهره نمىبرد اكر جه تمامشان موعظه مى شوند. 

وَما تَشَاؤّنَ خواستار استقامت نيستند يعنى جز با توفيق و لطف خدا هيج كس استقامت نمى خواهد يا شما خواهان استقامت نيستيد 
منظور كسانى است كه خواهان استقامت نيستند جز به الزام و جبر الهى. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 24 
سورهة انفطار ..... ص ه علاه 

اشاره 

مك اسك 

ونوزده آيه دارد. 

[فضيلت قرائت ابن سوره] 66ووه ص : علاهم 


ابي [بن كعب] روايت كرده كه هر كس سوره انفطار را قرائت كند خداوند به عدد هر قطره بارانى كه از سمان فرو مىريزد يكك 
حسنه ووبه عدد هر قبرى يكك حسنه به او مىدهد .)١١‏ 

حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر كس دو سوره انشقاق و انفطار را قرائت كند و در نماز واجب و مستحبٌ اين دو را مد نظر 
قرار دهد [مرتّب بخواند و در آن تأمّل كند] هيج جيزى حاجب و مانع او از خدا نشود و همواره به خدا توبجه نمايد و خدا نيز به او 


نظر «رحمت كند» تااز حساب مردم أسوده شود .)373١‏ 


-١ 


فى لحوديك اه تلن كنهيا مقر أها افطاة ليطي كل قط نري لزان سمي وود كل قر سل 
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او 
عن الصٌادق عليه السّ.لام من قرأ هاتين السورتين» اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقّتء و جعلهما نصب عينيه فى صلوةٌ الفريضة و 
النافلة لم يحجبه من الل حجاب و لم يزل ينظر الى الله و ينظر الله اليه حتى يفرغ من حساب الناس. 


[سوره الانفطار (481): آيات ١‏ تا 19] ..... ص : /ا/اه 
اشاره 


بشم اللَِّ لمن الوّحِيم 

إذَا الكماءٌ انْقَطَرتُ )١(‏ وَ إِذَا الُكواكث الث (؟) و إِذَا الْبحارٌ فَيَرَتْ (©) و إِذَا الْمَبورُ بُغْئْرتْ (6) 

عَلِمَتُ نَفْسٌ ما َدَّمَتْ وَ أَخَوَتُْ (0) يا أَبهَا الْإنْساقُ ما غَرَكُ برَبَك الكريم (©) اذى خَلَفَك فَسَوَاكٌ فَعدَلَكْ (/) فى أَىّ صُورَةْ ما 
شاء رَكَبَك (6) كلا بَلْ تُكَذْبُونَ بالذين (4) ْ 

وَإِنَّ لَك لَحافِظِينَ 00١(‏ كراماً كاتِبينَ )0١(‏ يَعْلْمُونَ ما تفْعَلُونَ (07) إِنَّ ار َفَى نَعِيم (011 و إِنَّ الْمجَارَ لَفَى جيم (18) 
يَضْلَوْتها يَوْمَ الدَّينِ (15) وما هُمْ عَنْها بِغائِبينَ (19) و ما أدراك ما يَوْمُ الدّينِ (/0011 5 أذراك ما يَوْمُ الدَّينِ )00 يَوْمَ لا تلك 


نَفْسٌ لنَفُس سينا وَ الم يَوْمَيِذِلِلِّ (19) 
ترجمه: ..... ص : /ا/اه 


به نام خداوند بخشاينده بخشايشكر. 

آن زمان كه آسمان (كرات آسمانى) از هم شكافته شود. )١(‏ 

و آن زمان كه ستاركان يراكنده شود و فرو ريزد. (؟) 

و آن زمان كه درياها به هم بيوسته شود. (*) 

و آن زمان كه قبرها زير و رو شود (و مردكان خارج شوند). (©) 

در آن زمان هر كس مىداند آنجه را از قبل فرستاده و آنجه را براى بعد كذاشته است. (8) 
اى انسان جه جيز تو را در يرابر يرورد كار كريمت مغرور ساخته؟! (8) 
همان خدايى كه تو را آفريد و منظم و موزون ساخت. (/) 

و در هر صورتى كه مىخواست تو را تركيب نمود. (8) 

آن جنان كه شما مى ينداريد نيستء بلكه شما روز جزا را منكريد. (9) 
وعدرة شك كامانان ب لجا مارح ده ا 

والا مقام و نويسنده (اعمال نيكك و بد شما) )1١(‏ 

آتها مى دانتك شما بنه عى كنيد (19) 

مسلما نيكان در نعمت فراوانى هستتد. (18) 

و بدكاران در دوزخند )١8(‏ 
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روز جزا وارد آن مىشوند و مى سوزند (10) 
و هيج كاه از آن غائب و دور نيستند (18) 
تو جه مىدانى روز قيامت جيست؟ (17) 

باز جه مىدانى روز قيامت جيست؟ (18) 


تفسير: ..... ص : 4//اهم 


إذَا الشّماء انْمَطْدَت اتقفطرت» شكافته و ياره شذه أن كاه كه آسمان شكافته شود 

ذا لكر كف قات ارس ملو 2ن ان كام كنس اف سر كد 

وَإِذَا الْبحارٌ فَبَرَتُْ راه بعضى از درياها به بعضى كشوده شود و به صورت يكك دريا در آيد و آب شور با آب شيرين مخلوط شود. 
رك نل لود أن كان كوشرها الاقم لود وبدوة كان بوك5 ا قابطنا رو ولط موز نمه كر كل 2 فى 3114 اتشفد 
نا تركيب شدهانك. 

علقت لفق ها تدعت سر تقس غير :شوق كديض افرسناده كام شوك 

وَ أَتَوَتْ و آنجه را بعد فرستاده مائند سدّت حسنهاى كه يس از او عمل شده بداند. و نظير اين آيه است: يَوًا لإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ يما قَدَّ 
وَأَخَر 

«و در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه از بيش يا يس فرستاده؛ آكاه مى كند). (قيامت 1). 

يا بها لْإنْساكٌ ما عَرَك بِرَبّكك الْكريم اى انسان جه جيز تو را به بروردكار كريم خود مغرور ساخته تا نافرمانى و مخالفت او كنى؟ 
نامر ملسيو اله لني قاد اقل اكلى الى وا عد برو باه اليك 

حسن كفته است: به خدا شيطان يليدش او را مغرور ساخته و به او كفته است: هر جه مىخواهى انجام بده كه يرورد كارت همان 
بخشندهاى است كه در آغاز به تو نعمت بخشيده و سرانجام نيز خواهد بخشيد» و بدين وسيله شيطان او را در منجلاب كناه افكنده 
اميق: 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 4/اه 

به فضيل بن عياض كفتند اكر خداوند تو را روز قيامت در برابر خود بريا داشته و محاكمه كند و بفرمايد: ما عَرَّك برَبّك الكريم» 
جه جيز تو را به يرورد كار كريمت مغرور كرده جه خواهى كفت؟ فضيل جواب داد كه مى كويم: بردههاى آويخته عفو و كرم تو 
مرا مغووز :ساخت: 

از يحيى بن معاذ نقل شده است: اككر جنين سؤالى از من شود خواهم كفت: 

احسان و نيكى تو در كذشته و آينه مرا مغرور كرد. 

از ديكرى نقل شده كه خداوند سبحان به اين دليل از ميان اسماء خود اسم «كريم» را ذكر كرده كه به كنهكار تلقين جواب كند تا 
بكويد: بخشش خداى بخشنده مرا مغرور ساخت جنان كه از امير المؤمنين عليه السّلام روايت است كه جند بار يكى از غلامانش را 
صدا زد واو جواب نداد يس حضرت او را در كنار در ديد و به او فرمود: جرا جوابم را ندادى در ياسخ حضرت كفت: جون به 
حلمت مطمئنم واز مجازاتت در امان هستم يس جوابش را يسنديد و او را [در راه خدا] آزاد كرد. 

الى خَلَفَك فَسَوّاك خدايى كه تو را [از نطفهاى] آفريد و تو را انسانى مستوى القامه با اندامهايى سالم قرار داد. 


فُعَدَلَكك آفرينش تو را معتدل و متناسب قرار دادء اين فعل بدون تشديد (دال) نيز قراثت شذه و در اين قراثت» دو معتى دارد: 
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-١‏ به همان معناى فعل مشدّد يعنى خلقت تو را معتدل قرار داد به طورى كه اعضاى بدنت با هم هماهنكك است. 

؟- بدون تشديد (دال) يعنى از آفريدن غير تو عدول كرد و تو را زيبا آفريد [از ديكر آفريدكان ممتازى] عدله عن الطريق» كويند 
يعنى او را از راه منصرف كرد و بركرداند. 

فى أ خوواساهاء رك كم يدس مورق ا(اصررهاق #رفاكرة دز ماب وزع و عدي و كر على واشاعها ديفي 
خويشاوندان وعدم شباهت, كه به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 0/٠١‏ 

مقتضاى مشيّت و حكمتش بودهء ترا تركيب و صورت بندى كرده استء اين جمله توضيح براى (فعدلكك) است و تعلق كرفتن 
حرو عن ودر ككف يدان مطايت كسجيارنك قروا مقي لاسو وتيااذن ا ررقو سيك اننم سر عد ا د كك 
باشد و به معناى تعتجب» يعنى تو را به هر صورتى شكفت» معتدل قرار داد» آن كاه فرموده: «ما شاءَ كبك يعنى به هر ت ركيبى كه 
خواست تو را نيكو تركيب كرد. 

كنا بَلْ تُكَدَبُونَ بالدّين يعنى از مغرور شدن به خدا بركرديد. 

بل تكذبون بلكه اى كروه كافر شما روز جزا را تكذيب مى كنيد. 

وَإِنَّ ليك لَحافظينَ البته نكهبانانى از فرشتكان هستند كه اعمال شما را م نويسئد تا به آن جزا داده شويد. 

إِنَ اراق لف نُعيم البنّه نيكان از ابرار در بهشتند. 

وك لقا لزن حصيو كناق ووذ فيانت رالتكايب م ى عند درو ورعتد: 

يَصْلَوْنَها يَوْمَ لين يعنى در روز قيامت ملازم آتشند جون در دوزخ مىباشند. 

وَمَاهُمْ عَنْها بِغائِيِينَ از آتش بركنار نيستند و نظير اين آيه است: و ما هُمْ بخارجِينَ مِنْها «ولى نمى توانند [از آتش] خارج شوند). 
(مائده/ /79) و ما أذراكك ما يَوْمٌ الدّين يعنى كار روز قيامت به كونهاى است كه هيج كس نمى تواند كنه و حقيقت ترس و شدّتش 
را دريابد و هر طور تصوّر كند باز هم بالاتراز آن است. 

م ما أذراكك ما يَوْمّ الدّين تكرار آيه براى تأكيد و فزونى وحشت روز قيامت است. 

آن كاه به اجمال روز قيامت را توصيف كرده و فرموده است: 

يوم لا تفلك نَفْسٌ لنَفْس شنا وَالَْمْرْ يَوَْتَذِ ِل روزى كه هيج كس نمىتواند از ديكرى دفاع كند يا به ديكرى نفعى برساند يا از 
كسى شفاعت كند جز به اذن و فرمان خدا. ترجمه جوامع الجامع؛ ج*. ص: 08١‏ 

دن اعرايجيوء ليآ تفرك عبد ول انبا 

-١‏ رفع» بنا براين كه بدل از «يوم الدّين) باشد يا «هوا در تقدير كرفته شود. 

؟- نصبء بنا بر اين كه «يدانون» در تقدير باشد جون «دين) بر آن دلاات مى كند. 

*- به همان حال ظرفيت كه بيشتر اوقات به آن حال است رها شود و محلا مرفوع باشد و نظير آن است آيات: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّار 
عقون «آرى) همان روزى است كه آنها را بر آتش مىسوزانند). (ذاريات/ 17) جوم كي الاش «روزى كه مردم مىباشند) 
(قارعه/ ©). 

و الامر يومئذ لله حكم به ياداش و ثواب و عفو و كيفر تنها ا آن خداست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ليله 


سوره مطففين ..... ص : 4/7 
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اشاره 


مكى و مدنى بودنش مورد اختلاف است. 


سى و شش ابه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 0/1 


ابي (بن كعب) كويد: هر كس اين سوره را قرائت كند خداوند او را در قيامت از رحيق مختوم [جامهاى سربسته] سيرآب كند .0١١‏ 
حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هر كه در نماز واجب خود سوره مطففين را قرائت كند خداوند در قيامت او را از آتش امان دهد 


به طورى كه نه آتش او را ببيند و نه او آتش را و ازيل دوزخ عبور نكند و مورد محاسبه قرار نكيرد .7١‏ 
[سوره المطففين (47): آيات ١‏ قا ع"] .... ص : 4/7 


اشاره 


بشم الل الرَحمنٍ الوح 

َيْلُ لِْمطَمَفِينَ )١(‏ الَِّينَ إذَا اكتالوا عَلَى النّاس يَشمَوْفُونَ (1) و إذا كالوم ف أذ ولوق لليوووة «) الديظة أوليك انيع ميقوئرة 
إهرة 

ؤم عَظِيمٍ (5) يوم يوم لاس رب الاين (*) كلا إن كتاب الفجَارِلفِى سين (/0 و ما أذراكث ما سمبينٌ (6) كتابٌ مَزقوم (9 
ل كدي ١‏ انه النيية يك دبُونَ ؤم اين (11) و ما يكذّبُ به إلا كل معد نيم (17) إذا تثلى علي آياها قال اناقل 
اأوينَ 070 كلا بل وان على بهم ما كانوا كيبوت 015 

كلا نَع عن بع يو لَمَحْبجوبُونَ (15) ” ِنَع لصالَوا الحم (09) ثم يُقالٌ هذًا الى كتمع به تك ذَبُونَ 017 كلا إن كتات 
الباراتى ويل الوه أذراك ما عِليِونَ (19) 

كتابٌ مَوْقَومٌ )٠١(‏ يَشْهَدُ شهَده الْمَْبُونَ 01 إن لأا فى تيم (21) عَلَى الرانكث بَنْظرُونَ (0) تَغْرفُ فى ومجوجهع نَضرَة اليم (55) 
يُسْقَوْنَ مِنْ زب حيتي مْنُومٍ (1) ختامة مشكك و فى ذلك قياس الْمَتَافِسُونَ (19) و مزائجة من تَشييم (01) عي , َشْرَبُ بها الْمَعَرَبُونَ 
00 إن لين أَجوَُوا كوا ين الذي نوا يكن 000 

و إذا مؤوا هخ يتغامرُونَ (:) و إِذا اْقبوا إلى أَخْلهم انبا َكهِينَ (0.1 و إذا وهم قالوا إنّ هلا لضالُونَ (01) و ما أَرْسُِوا عليه 
حافظِينَ (70) فَالْيَوْمَ الذي رامن الكثار بكرن الرارة 

عَلَى الأَرائِك بَنْطدُونَ (00) هَل يوب الْكَفَارُ ما كاثوا بَفْعَلُونَ (ع*) 


آت 
فى حديث ابي (بن كعب) و من قرأها سقاه اللّه من الرحيق المختوم يوم القيامة. 

1 

عن الصّادق عليه التّر.لام من كانت قراءته فى الفريضة وَبْلّ لِلْمُطْفَفِينَ اعطاه الله يوم القيامة الأمن من النار و لم تره ولا يراه ولا يمر 
على جسر جهنّم و لا يحاسب. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 0/0 
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قرجمه: .... ص : 4/1 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

واى بر كم فروشان )١(‏ 

آنها كه وقتى براى خود كيل مى كنند حق خود را به طور كامل مى كيرند. (5) 

انا هنكامى كه مى خواهند براى ديكران كيل يا وزن كنند كم مى كذارند! (*) 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 0/5 

آيا آنها باور ندارند كه بر انكيخته مى شوند. (©) 

در روزى بزركك. (0) 

روزى كه مردم در يبشكاه يرورد كار جهان مىايستند. (8) 

جيه سف كه آنها لدرياوه قات خبال فى كنند )ا ملا ثانه اعمال فالهراق در سين است: 71 
تو جه مىدانى سبجين جيست؟ (06) 

نامهداى است رقم زده و سرنوشتى است حتمى (4) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان. )1١(‏ 

همانها كه روز قيامت را انكار مى كنند. )١١(‏ 

وتنها كسانى آن را انكار مى كنند كه متجاوز و كنهكارند. (؟1) 

همان كس كه وقتى آيات ما بر او خوانده مىشود مى كويد: اين افسانههاى يبشينيان است. (1) 
جنين نيست كه آنها خيال مى كنندء بلكه اعمالشان جون زنككارى بر دلهايشان نشسته! (1) 
جنين نيست كه آنها مى يندارند» بلكه در آن روز از يرورد كارشان محجويند. (18) 

سيس آنها مسلّما وارد دوزخ مىشوند. (18) 

بعد به آنها كفته مىشود اين همان جيزى است كه آن را تكذيب مى كرديد! (17) 

جنان نيست كه آنها (درباره معاد) خيال مى كنند؛ بلكه اعمال نيكان در «علئيين» است. (18) 

و تو جه مىدانى علتين جيست؟! (11) 

نامهاى است رقم زده و سرنوشتى است قطعى. (50) 

كه مقرّبان شاهد انند. (١؟)‏ 

مسلما نيكان در انواع نعمت متنعمند. (؟5) 

بر تختهاى زيباى بهشتى تككيه كرده و به زيبائيهاى بهشت مى نكرند. (97) 

در جهرههاى آنها طراوت و نشاط نعمت را مىبينى. )١5(‏ 

آنها از شراب زلال دست نخورده سربستهاى سيرآب مى شوند. (10) 

مهرى كه بر آن نهاده شده از مشكك استء و در اين نعمتهاى بهشتى بايد راغبان بر يكديكر بيشى بكي ند. (8؟) 
اين شراب (طهور) ممزوج با تسنيم است. (517) 

همان جشمداى كه مقرّبان از آن مى نوشند. (18) 


بدكاران (در دنيا) بيوسته به مؤمنان مى خنديدند. (59) 
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و هنكامى كه از كنار آنها (جمع مؤمنان) مى كذشتند آنها را با اشارات مورد سخريه قرار مىدادند. (:) 
و هنكامى كه به سوى خانواده خود باز مى كشتند 

ترجمه جوامع الجامع. ج*؛ ص: 0/0 

مسرور و خندان بودند. )00١(‏ 

و هنككامى كه آنها (مؤمنان) را مىديدند مى كفتند: اينها كمراهانند. (9*) 

ذرخالى كه آنها هركر مأموو فراقبث و _متكفل آنان (مؤمتان) نبودتك: (سم) 

ولى امروق موفتاة به كفار م عنتد ين زع 

رسال كدي تتديات حوام بواقنى النقداند واتكاه عى كننن (8) 

آيا كفار ياداش اعمال خود را كرفتند؟! (ع*) 


تفسير: .... ص : 0/24 
اشاره 


قَيْلُ ِْمُطْفَفِينَ تطفيفء كاستن از ييمانه و ترازو و ندادن حق خريدار استء زيرا آنجه در ييمانه و وزن كم مىشود جيزى اندكك 
اسع جرة وابو علق اللدعليه و الدوازة مانهه شاد مردم ديه اق نظن ونماته كردت يدتريق عردم بولك وين :ال قرول ابن اننورة 
ييمانه را خوب و كامل كردندء يبامير صلَّى الله عليه و آله به مردم مدينه فرمود: ينج [بلا] در برابر ينج [كناه] است: 

-١‏ هيج كروهى بيمان شكنى نكردند جز اين كه خدا دشمنانشان را بر آنها مسلط ساخت. 

-١‏ هيج كروهى حكم نكردند به آنجه خداوند نازل نفرمود مككر اين كه فقر در ميانشان شايع شد. 

“- در ميان هيج قومى كناه آشكار نشد جز اين كه مركك در ميان آنها شايع كشت. 

5- هيج قومى از بيمانه نكاستند جز اين كه كياه [در زمينهايشان] نروييد و دجار قحطى شدند. 

ه- هيج كروهى از يرداخت زكات سرء باز نزدند مككر اين كه از باران منع شدند. 

الَّذِينَ إِذَا اكتانوا عَلَى النّاس بش مَؤْفُونَ بجاى «من الْنّاس» على النّاس فرمود تا دلالت كند براين كه ييمانه كردنشان به ضرر مردم بود. 
ممكن است «على» متعلق به يستوفون, باشد و مفعول بر فعل مقدّم شده تا بر خصوصيتى دلالت كند, يعنى فقط بر ضرر مردم ييمانه 
مى كردند ولى بيمانه را به نفع خودشان كامل مى كردند. 

ترجمه جوامع الجامع. ج8. ص: 088 

فرَاء كويد: من و على» در همين مورد بجاى هم مى نشينند [مترادفند] زيرا ييمانه بر آن شخص ثابت است. يس هر كاه بكويد: 
اكتلت عليك. كويى كفته است: أخذت ما عليكء آنجه بر ذمّهات بود كرفتم» وهر كاه بككويد: اكتلت منككء كويى كفته است: 
استوفيت منكك حق و حقوق خود را بطور كامل از تو كرفتم. 

وَإذا كالَوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ضمير در «كالوهم و در «وزنوهم» منصوب است و به «ناس» بر مى كردد و در آن دو وجه است: 
-١‏ مقصود كالوا لهم, او وزنوا لهم باشد و حرف جر [لام] حذف و ضمير به فعل متّصل شده است جنان كه شاعر كفته است: 

و لقد جنيتكك اكموًا و عساقلا و لقد نهيتكك عن بنات الأوبر )١١‏ 


ياو الحريص يصيدك لا الجواد به معناى: جنيت لكك و يصيد لكك» شخص حريص تو را شكار م ى كند نه بخشنده. 
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-١‏ مضاف (مكيل و موزون) حذف شده و مضاف اليه بجاى آن نشسته است و نمى تواند ضمير مرفوع براى مطفُفين باشد زيرا معنى 
جنين مىشود: هر كاه از مردم جيزى مى ستانند بيمانه را كامل مى كنند و هر كاه خودشان به خصوص عهدهدار بيمانه و وزن هستند 


-١‏ كماو عساقل [نوعى كياه كه در فصل بهار مىرويد و هر دو از يكك جدس است ولى عساقل نوع بهتر آن است] را بر تو مباح 
كردم و تو رااز بنات او بر[نوع يست كما] نهى كردم. اين شعر تمثيلى است براى كسى كه به جنس خوب تشويق و توصيه مى شود 
واوجنس يست و بد را مى كيرد وازفرجام كار خود يشيمان مىشود. تفسير كشّافء ج ع ص 4/١9‏ [مترجم مى كويد: سه كياهى 
كه در شعر ذكر شده از يكك نوعند با تفاوت در مرغوبئت و در فصل بهار در بعضى از مناطق ايران مىرويد. در مسير راه شاهرود و 
مشهد از ميامى تا ميان دشت سبزوار در دو طرف جاده تا نقاط دور دست آن مىرويد و بعضى از انواعش بسيار بد بو است. 
اتومبيلها در هنكام فراوانى جمع مى كنند و مىفروشند. در جهاد خراسان روى اين كياه تحقيق شده و كفتهاند غذائيت ندارد اما در 
شاهرود و سبزوار بسيار مى خورند و بسيار خاصيت دارد و على رغم اين كه بد بو است در سوب بسيار خوشمزه است. ].- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص: 017 

نفس عمل است نه مباشر عمل. 

يخسرون يعنى م ىكاهند» كويند خسر الميزان و اخسره. از ترازو كاست. 

ألا يَظْنٌ أوليتك أنَهُمْ مَبِعْوتُونٌ اين آيه شكفتى و انكار بز ركى است بر كم فروشان در اين كه بر كم فروشى كستاخ شدهاند و 
كويى به دلشان خطور نمى كند كه در قيامت زنده شده و به حساب آنها مىرسند. 

قتاده كويد: اى فرزند آدم [ييمانه را] كامل كن جنان كه دوست دارى بيماندات را كامل بدهند و عدالت كن جنان كه دوست 
دارق باتو بهعدالت وفتار شوة» تقل شده كداعريى بيابائى به عبد الملكك بن مروان كفث: آنجه را مدا درياره مطففين فرمودة 
شنيدهاى؟ مقصود اين بود كه اين تهديد سختء متوججه مطفف هستء يس به خودت جه كمان مىبرى در حالى كه اموال مسلمين 
را بدون وزن و ييمانه بر مىدارى. بعضى كفتهاند: ظَنّ در آيه به معناى يقين است. 

يوم يَقَومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ يوم يقوم ظرف (مفعول فيه) براى مبعوثونء است. كنا منع از كم فروشى و غفلت از يادآورى حساب و 
زنده شدن در قيامت است. 

كنا إِنَّ كتاب الفجَارِ لَفى سين يعنى آنجه از اعمال فاجران نوشته مى شود در سيجين است كفتهاند: يجين جاهى در جهنّم است. 
كتابٌ مَوْقَومٌ اين جمله خبر مبتداى مقدّر است و در اصل هو كتاب بوده است. 

بعت آن [سشين] ميخل ثامة اعمال فائجران اسث يسن تعدا و خضاف هر دو حدق ده اسع 

بعضى كفتهاند: سبجين كتابى است جامع كه دفتر كارهاى شرٌ است و خداوند اعمال كافران و فاسقان جنّ و انس را در آن ثبت 
كرده است و آن كتابى است نوشته شده و نوشتن آن روشن و آشكار است يا هر كس آن را ببيند بداند كه خيرى در آن نيست» 
يعنى اعمال فاجران در اين دفتر نوشته و ثبت شده است. ستجين بر وزن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: 004 

فغيل و از سجن است جون علت حبس و در تنكنا قرار كرفتن در دوزخ مىشود يا به اين علت كه بر حسب روايتى در زير زمين 
هفتم در محلى ترسناك افكنده شده است كه آن نامه را شياطين مى بينند جنان كه دفتر كارهاى خير را فرشتكان مقرّب مى بينند» 
سبجين اسم علمى است كه از صفت نقل شده مانند حاتم. 


الَذِينَ يك دَبُونَ يم الدَّين آنها كه روز جزا را تكذيب م ىكنندء اين آيه از مواردى است كه براى نكوهش توصيف شده نه براى 
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بيان تكذيب كنند كان جنان كه مى كوييد: فعل ذلكك فلان الفاسق الخبيث اين كار را فلان فاسق يليد انجام داده است. 

كلا بل ران عَلى قُلُوبهِمْ ما كانُوا كلا منع براى معتد الأثيم» (متجاوز كنهكار) از كفته خودش است. 

يِل ران عَلى قُلُوبِهم كناهان بر دلهايشان غلبه كرده و بر آن نشسته جنان كه زنكار بر جيزى مى نشيند و به اين معناست كه شخص بر 
كناهان يافشارى كند تا بر دلش مهر بخورد, در نتيجه عمل خير را نيذيرد و به آن مايل نشود. 

حدق (بصرق) كفته اسث: عنظور أز «ريية كناه يس از كناء انيت ا آنجا كه ول سياه مق شود. كه من شو زان عليه الذني وغان 
عليه دينا و غينا كناه بر او غلبه كرد. 

ران فيه النوم خواب بر او غالب شدء رأفت به الخمر» شراب عقل مى كسار را برد. 

بل ران به ادغام (لا-م) در (راء) نيز قرائت شده؛ و اظهار (راء) و ادغام لا در (راء) بهتر است. و به صورت اماله و تفخيم (الف) نيز 
و افنف كندة اسك 

كنا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجوبُونَ «كلاا منع از كسى است كه به سبب آن زنكار بر دلهايشان غلبه كرده است. و محجوب بودن از 
برورد كارشان تمثيلى براى سبكك و خوار شمردن آنهاست. زيرا فقط به افراد بزركوار و آبرومند. اذن ورود به دربار 
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شاهان رام ى دهند. 

ابن عباس كفته است: از رحمت و بخشش يرورد كارشان محجوب و ممنوعند. 

كنًا إن بكتاب الْأَْرارِ لَفِى عِلَيِينَ كلاء منع از تكذيب [در آيه قبل] است. منظور از: 

كتاب الأمبرار. اعمال نيكان است كه نوشته شده. علّيون اسم خاص براى دفتر كارهاى خيرى است كه تمام اعمال مقرّبان در آن 
نوشته شده است و منظور از «ابرار» تقوا بيشكان جنّ و انس است, عدون منقول از جمع على بر وزن فيل از علو است و به جند 
جهت «علوٌ) ناميده شده است: 

-١‏ جون سبب بالا رفتن به درجات بلند بهشت است. 

-١‏ جون [دفتر كارهاى خير] در سمان هفتم ودر زير عرش آنجا كه مسكن كرٌوبيان است و جاى بلندى قرار دارد. و آيه: يَشْهَدَهُ 
الْمَقَدبُونَ [مقدبان آن دفتر را مى بينند] بر اين معنى دلالت دارد. 

*- منظور از علتئين» سدرة المنتهى است [مقام جبرئيل عليه السشلام]. 

عَلَى الَْرائِِ يَنْظرُونَ بر روى تختها و بسترهايى كه در حجلهدها كذاشته مىشود قرار دارند و به هر جا مىخواهند و جشمشان كشش 
دارد و از منظرهاى بهشت و نعمتهايى كه خدا به آنها داده و به دشمنانشان كه در دوزخ معدّبند مى نكرند. 

تَعْرِفُ فى وُحوهِهمْ نَضَرَةٌ النَعيم طراوت و شادابى بهرهورى از نعمتها در جهرهها يشان بيداست تعرف به صورت مجهول و نضرة 
العم سوق كوت اقيقد ست 

يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُوم از شرابى مى نوشند كه هيج ناخالصى ندارد و ظرفهايش بجاى كل با مشكك مهر شده است. 

تر كتعرائدة جر كا شتقض ]ارا وريد اويا يأف قرفي برق كدر موقا كسمه تدر انع الا به راصن اله 

بعضى كفتهاند: با كافور آميخته مىشود و يس از آميخته شدن با كافر به وسيله مشكك مهر مى شود. 

ختامه به فتح (تاء) نيز قرائت شده يعنى آنجه به وسيله آن» جيزى مهر شود. 

وَفِى ذلك قَليتنافس الْمُتنافْسُونَ رغبت كنندكان به سبقت كرفتن در بندكى خداى متعال مايل و راغب شوندء نظير اين آيه است» 
ايه لمثل هذا فليفمل العاملوة «آرئى برا مثل اين باداش تلاشكرات بايد بكوشند»: (ضافات/ 6١‏ 


و مزاجَة مِنْ تَشنيم طبيعت اين شراب كه تعريف شد از تسنيم است و آن اسم خاص است براى جشمهاى كه خود آن تسنيم ناميده 
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شده و آن مصدر سنمّه به معناى رفعه است به دو جهت: يا براى اين كه عالىترين شراب در بهشت است يا از آن نظر كه از بالا 
براى بهشتيان آورده مى شود. 

قتاده كويد: تسنيم نهرى است كه در هوا جارى است و در ظروف بهشتيان ريخته مى شود. 

عيناً يَْرَبُ بها الْمَمَرَبُونَ در اعراب عينا دو قول است: 

-١‏ منصوب است بنا بر اين كه مدح باشد. (مفعول امدح باشد). 

-١‏ زجاج كفته است: بنا بر حال بودن منصوب است. 

إنَّ الَِّينَ أَخْرَمُوا مقصود (از مجرمان) همان مش ركانند. 

كانُوا من الَذِينَ آمنُوا يض حكون [مش ركان] بر مؤمنان يعنى عمّار» ختباب» صهيب و ديكر مؤمنان فقير مى خنديدند و آنان را مسخره 


مى كرد ند. 
[شأن نزول] .... ص : +49 


روايت شده كه امير المؤمنين على عليه التد.لام با جند از نفر مسلمانان خدمت يبامبر صلى الله عليه و آله آمد. يس منافقان آنها را 
ريشخند كرده و بر آنها خنديدند و با اشاره جشم و ابرو از آنها عيبجويى كردند آن كاه نزد يارانشان بركشتند و كفتند: امروز آن 
اصلع (علىٌ بن ابى طالب عليه السّلام) را ديديم و براو خنديديم يس بيش از آن كه على عليه السّلام به خدمت ييامبر 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: 09١‏ 

خداشك اللدعله و الدروسه ادن ] فازل قد واد 

ابو صالح از ابن عباس در مورد آيه: إِنَّ الَِّينَ أَخِرَمُوا روايت كرده كه منافقان قريش يكديكر را با اشاره جشم و ابرو عيبجويى 
مى كرد ند. 

وَِذَا انَْبُوا إلى أَهْلِهُ انْقَبُوا فَكَهِينَ فكهين» فاكهين نيز قرائت شده يعنى از بدكويى مسلمانان و مسخره كردن آنها لذت مىبردند. 
وما أَرِْنُوا عَلِهِمْ حافِظِينَ يعنى كفار را نفرستادهاند تا نككهبان مؤمنان باشند و مأمور حفظ اعمال آنها نيستند و اكر سركرم وظايف 
خود باشند برايشان سزاوارتر است. 

َالْيَْمَ الّذِينَ آمنُوا ِنَ الْكمّار لشكرة يش در روز قيامت مؤمنان بر كفار مىخندند جنان كه كفار در دنيا بر آنها مىخنديدند. 
روايت است كه براى كفار درى به بهشت كشوده مى شود و به آنها مى كويند به طرف آن برويد و جون به در بهشت مىرسند در 
به وويشان بسته مى شود و جسد بار اين عمل تسبت به آنها تكزار مىشود .و مؤمتان د رحا كه در تحجلدها روى تشتهاينك به آنها 
مى نككرند و مى خندند. 

َلَى الأرائِك بَنْظَوُونَ ينظرون حال» براى يضحكون استء يعنى: يضحكون منهم بر آنها مىخندند در حالى كه از روى تختها به آنها 
مى نككرند. 

كل قات الكترة ها كاثوا العارة ون بت كام ملامفاق ابن وفنا ر برااي عدار افع باشهد ا بامجر ارفاك ر :لمانا ست الاق روا 
وقا ده ست 


ثوبه و اثابه آن كاه كويند كه او را جزا دهد. اوس شاعر كفته است: 


ود-١‎ 
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ثم رجعوا الى اصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فنزلت قبل ان يصل علي الى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8؛ ص: للطه 
سأجزيكك او يجزيكك عنّى منوّب و حسبكك ان يثنى عليكك و تحمدى )١١‏ 


١-اى‏ اسب من بزودى خودم تو را ياداش مىدهم و لازم نيست كه مردم تو را ستايش كنند. 
سورهة انشقاق 666 ص: 04 
اشاره 


مكى است و بيست و ينج آيه دارد. 
به اعتقاد بصريها بيست و سه آيه استء به اعتقاد ديكران بيست و ينج آيه. 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 0141 


كتابه بيمينه و وراء ظهره؛ از نظر اهل حجاز و كوفه.؛ دو آيه است. 
دز حديث ابق (بن كعب) ابت كه هر كس سوره (اتشقت) را يخواند خداؤتد او را قر اما داره از ايخ كه ثامه عمل :راز بشت 


سرش به او بدهند .)١(‏ 


[سوره الانشقاق (85): آيات ١‏ تا 4؟] .... ص : 091 


اشاره 
مشر الله لوعن الوَحِيم 
ذا الماك انْمَنّتْ 34 أيقك نتيا ع حَقَّتْ (0 وَإِذَا الَوْضُ مُدَ مُدَّتْ (" و أَلْقَّتْ ما فيها وَتَحَلَّتْ (©) 


و كيين ر نت اا 1 ها الْإنْسانٌ إنُك كاوخ إلى رَبك > 3سا لايد (2) قَأْمًا عن وى كتابة يميه (/) فُسَؤفٌ ياست 
جساباً يرا (0) و بَنْقَِبُ إلى أله مشروراً (5) 

قاين أرق ناث ورا لور 02 فعؤف ولكُوا ورا )1١(‏ و يَضّلمى سهيراً (0 إِنّهُ كان فى أَهْلِهِ مَثرُوراً (0 إِنّهُ طن أن لَنْ 
يحَورَ (15) 

لى إن َب كاك به تصيراً (16) قلا أي م بالشَفَيِ (19) و اللل وَ ما وَسَقَ 00 وَالْقَمَرِ إِذَا انمق )١8(‏ لَمَكنٌ طبقاً عَنْ طَبَقيِ (19) 

قما لَه لا بؤُونَ (1) و إذا قر هم آنا يَسجدُونَ 01 بل الَِينَ فوا كَذّبونَ 010 و الله َم با بُوُون (00 كَبمْمُ 
ل ْ ْ 
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عونا لبن كعك ماقرا سوزة اقشع اغاده اللدذاق معط كتابه وراء ظهرة. 


قرجمه: .... ص : 045 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

در آن هنكام كه آسمان (كرات آسمانى) شكافته شود. )١(‏ 

و تسليم فرمان يرورد كارش شود و سزاوار است جنين باشد. (؟) 

ودر آن هنكام كه زمين كسترده شود. (*) 

وآنجه در درون دارد بيرون افكنده و خالى شود. (6) 

و تسليم فرمان يرورد كارش كردد. و شايسته است كه جنين باشد. (0) 

اى انسان! تو با تلاش و رنج به سوى يرورد كارت مىروى واو را ملاقات خواهى كرد. (8) 
اما كسن كه ثامه اغسالكن بهدست راستقن ذاده شده, (/) 

بزودى حساب آسانى براى او مىشود. (8) 

و خوشحال به اهل و خانوادهاش باز مى كردد. (8) 

و اها كني كذاثاية اعمالقن يوقي سركن دادم شف (1) 

بزودى فريادش بلند مىشود كه اى واى بر من كه هلاكك شدم. )1١(‏ 

ودر شعلههاى سوزان اتش دوزخ مىسوزد. (171) 

او در ميان خانوادهاش يبوسته (از كفر و كناه خود) مسرور بود (19) 

او كمان م ى كرد ه ركز با زكشت نمى كند. (1) 

آرى يرورد كارش نسبت به او بينا بود (و اعمالش را براى حساب ثبت نكرد) (18) 
س وكند به شفق )١18(‏ 

و سوكند به شب و آنجه را جمع آورى مى كند. )1١7(‏ 

و س وكند به ماه آن كاه كه بدر كامل مىشود. (18) 

كه همه شما دائما از حالى به حال ديكر منتقل مىشويد. (19) 
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فض يح نبا مسا رقي اند 

و سكام كه قرآن بر آتها خوائدة شود سجده نم ى كنند؟ (91) 

بلكه كافران بيوسته (آيات الهى) را تكذيب مى كنند. (57) 

وخداوند آنجه را در دل ينهان مىدارند به خوبى مىداند. (77) 

يس آنها را به عذاب دردناكك بشارت بده. (5) 

مكر آنها كه ايمان آوردهاند و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها ياداشى است قطع نشدنى. (10) 


تفسير: .... ص : 048 


صفحه نا نان از ب وسرنر 
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إِذا السَّماءٌ اتَفعثك انشفت شكافته واز هم باز شود. جواب «اذا» فعلى است كه «فملاقيه» بر آن دلالت مى كند. يعنى هر كاه آسمان 
كاف و ارس بأريقرة ادن عينه خلاال شود واف رينت بابعراك وكات هده كابر عادر شدي #رقه كود رايت يذه 
ع لاسو روا زر اتاو تر مالا ايا بوه لقن القتماة م بالكَمام ١‏ «و به خاطر آور روزى را كه آسمان يا ابرها از 


2 


هم شكافته مى شودا. (فزقان 6 أذك لِرَيّها وَ حَقَتٌ اذن» همان كوش دادن است» عدى كفته است: 

فى سماع يأذن الشيخ له و حديث مثل ماذىٌ مشار )١١‏ 

از همين مؤود است كفتار امام عليه التدلام: اخداوقد كوش كردن قرآن .را براق هبيج كن همائتد ببامير صِلَى الله عليه و آله سهل و 
آسان نساخته تا با آن تغنّى و ترنّم كند» يعنى آن كاه كه خدا اراده كند كه آسمان را بشكافد آسمان همانند شخص فرمانبردار كه 
وق اقرماقن ان اشتخصى مطاع وناو فى رمناء كرك من وه وو قراو ع كتل: و انضاع اقح ورزرة يخا قاو و قرماتزوذاو الست اتج أ ينا 
طائْعِينَ «[آنها كفتند] مااز روى اطاعت مى ا ييم). 


-١‏ در شنيدن طرب و غنايى كه شيخ مرشد هم به آن كوش مىدهد و حديث و سخنى كه مانند عسل تصفيه شده از كندو كرفته 
قد اسك: 
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.)0١ (فضّلت./‎ 

حقت از اين كفته: محقوق بكذاء يا حقيق به كرفته شده يعنى سزاوار است كه اطاعت كند و امتناع نورزد. 

وَِذا الْأَوْضُ مُدَّتْ آن كاه كه زمين با از بين رفتن كودها و تبهها كشيده شود و كسترش وام مايه ايه ومام يي 
عوجا ولا آنا «سيس زمين را صاف و هموار و بى آب و كياه رها مىسازد). (طه/ ؛ ار لتقا فيا 5 نَحْلتْ و آنجه از كنج و 
مرد كان در زمين مدفونند بيرون مىافكند» دالقت ايلو اتوت لاوس أثقالية «و زمين بارهاى ستكين خود را خارج سازد). 
(زلزله/ .)١‏ 

تخلت و خلت, خالى شدن كامل است تا آنجا كه هيج جيز در درون زمين باقى نماند كويى زمين تمام سعى خود را در خالى 
كردن درون خود به كار كرفته است. 

ماندد كفته عرب: تكرّم و تشتجع و نظير آنها يعنى در بخشش و شجاعت آخرين درجه سعى را به كار كرفت و بيش از آنجه در 
رشت أو بوذا نه حمة:ابراز داشت 

يا بها لْإنْسانٌ نك كادح إلى رَبك ك دحا فَمَلاقِيهِ «كدح" انجام كارى با رنج و زحمت و تلاش بسيار است تا آنجا كه در يوست 
بدن اثر بكذارد و خراش بردارد» واز: كدح جلده اذا خدشه؛ يوست بدنش خراش برداشت» كرفته شده استء يعنى اى انسان براى 
ديدار يرورد كارت كه حالت مركك و بعد از آن است تلاش كن همان حالى كه به ديدار مىانجامد. 

فملاقيه ناكزير تو خدايت را ملاقات خواهى كرد واز آن كريزى برايت نيست. 

بعضى كفتهاند: ضمير در ا 

فَسَوْفَ 1 ا[ [اما آن كسى كه يرونده عملش به دست راستش داده شود] بزودى آسان حسابرسى مىشود ودر 
شان او مناقشه شود 

روايت شده كه حساب آسان همان ثواب دادن بر اعمال نيكك و در كذشتن از 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 091 

كناهان است و هر كس در حساب مورد مناقشه واقع شود عذاب خواهد شد. 
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وَيَنْقَلتٌ إلى أَهْلهِ مش ؤوراً [, يس از فراغت از حساب] به سوى خاندانش كه حوران بهشتىاند يا به سوى فرزندان و عشيرهاش بر 
فى رجدو الي > آنان ييش از او وارد بهشت شدواند. 
دما تن أويى كحاة وراء ره اننا كي كد ورونيدة قملفن واد عت سرطن سحي عيقن] دهسو راف ابن اك كدسة 
راستة ستش به كردنش بسته شده و دست جيش يشت سرش مى باشد. 
تفوت تنشو قور سناع بح كريد ا قوراءء اقوو دعاق لو كه ارنض اع تابووى بغر وا در اسك هن كنك 
وَيَصْه لمى مدجيراً و طعمه آنش فروزان مىشودء يصلى نظير آيه زير اسث: و تَصلِيةُ جيم «سيس سرنوشت او ورود در اتش جهنّم 
اسك واد 6 ١‏ 

نه كان فى أَمْلِه مَسْرِوُوراً او در دنيا در ميان كسان خود يا با آنها مسرور بودء بنا براين كه همه آنها مسرور بودهاند يعنى او در دنيا 
سرمست نعمتها و در رفاه بود وو به كار آخرت اهمدّت نمىداد ودر آن نمىانديشيد. 

إِنَّهُ ظَنَّ أن لَنْ يَحُورَ او به خاطر تكذيب قيامت كمان مى كرد كه به سوى خدا باز نم ىكردد ازاين رو مرتكب كناهان شده و هتكك 
حرامهاى الهى كرد. 

لبيد شاعر كفته است: 

يحور رمادا بعد اذ هو ساطع )١١‏ 


.تلى إِنَّ رَبَهُ كان به تصيراً «بلى» ايجاب براى ما بعد نفى اسث. يعنى آرى البنّه كه 


-١‏ شعر از لبيد عامرى است و مصراع اولش اين است 

وها البيم انا كالسهاب وضرف... 

حال انسان و زندكى و مركك و شادمانىاش شبيه شهاب آتش و نور آن است كه يس از نور دادن خاكستر مى شود. كشافء ج ؟؛ 
ص ١8‏ م. 
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بر مى كردد و برانكيخته مى شود و كارء جنان نيست كه او مى يندارد؛ براستى يرورد كارش به او و به اعمالش بيناست و هيج يكك از 
آنها براو يوشيده نيست. يس ناكزير بايد او را بركرداند و در برابر اعمال خلافش كيفر دهد. 

لذ البحوابتو علي اودر ابت كدو شكام ترمو مدن انجايق اندو عوشي الى د داتاقيو يا بالق اده شقن ركرك 
(نماز) مغرب مى كذرد )ل 

وَاللَِّلِ وَما وَسَقَ سوكند به شب و آنجه از براكندكيها در روز جمع مى كند» كفته مىشود: وسقه فانّسق و استوسق» آن را جمع 
كرد. 

وَ المَمَرِ ذا انَسَقَ سوكند به ماه هر كاه در شب جهارده [بدر] مجتمع و كامل شود. 

تكن طَبَقاً عَنْ طَبَق جواب قسم استء التركبنٌ» به ضم و فتح «باء» قرائت شده استء فتح بنا بر اين كه در: يا ايها الإنسان» مخاطب 
الات انك 

ضمٌ بنا بر اين كه مخاطب جنس [انسان] باشد جون ندا براى جنس است. 

طبق جيزى است كه با غير خودش مطابق باشدء كفته مىشود: ما هذا بطبق لذلك يعنى اين شىء با آن شىء مطابق نيست و به 
مناسبث همين معئاستث كه به (غطاى آنه با آن جيزى را يبوشائند) طبق مى كوينده آن كاه به حالث شىء كه مطابق با ديكرئ اسث 


طبق كفتهاند و به همين معناست آيه: طبقا عن طبق» د بيعنى حالى يس از حالى كه هر حالتى در سختى و ترس مطابق با نظير خودش 
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است: 

ممكن است جمع طبقه به معناى مرتبه و درجه باشد به اين معنى كه داراى حالاتى يس از حالاتى خواهيد شد و آن حالاتى است 
كه بعضى از بعض ديكر بالاتر است و عبارت از مركك و حالات يس از آنء از مواضع قيامت است. 

عن طبق در اعراب اين كلمه دو وجه است: 


-١‏ اين مسأله فقهى است و مورد اختلاف است- م. 
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١-ضفت‏ باشد يعنى حالى م ى كذرة و حالت ذيكر يديك هى آيد. 

؟- حال از ضمير «لتركبنٌ» باشد يعنى حالاتى دركذر و ييايى خواهيد داشت .)١١‏ 

مكحول كويد: البنّه در هر بيست سال به حالتى مى كرايبد كه بر آن حال نبودهايد. 

ابو عبيده كويد: داراى سنّتها و حالات كسانى خواهيد شد كه بيش از شما بودند همين مطلب از حضرت صادق عليه السّلام روايت 
شده است. 

قمالَهُمْ لا يُؤْمْنُونَ اين آيه سرزنش براى كار است يعنى كافران جه بهانهاى دارند كه هر كاه قرآن بر آنان خوانده مىشود با اين 
كه دلايل وجود خدا آشكار استء به خدا ايمان نياورده و در برابر او سجده نمى كنند. 

روايت شده كه بيامبر صلَى اللّهِ عليه و آله روزى آيه: وَ اسْمْجَذء و افْتَربْء را قرائت كرد و خودش و مؤمنانى كه با آن حضرت بودند 
به سجده رفتند در حالى كه قريش بالاى سرشان هم سوت مىزدند وهم كف يس اين آيه شريفه نازل شد. 

وَاللّهُ غلم بما يُوعُونٌ در معنائ اين آيه دو وبجه اسث! 

-١‏ خدا از آنجه در سينههاى آنان جمع شده و كفر و حسد و ستمى كه در دلها ينهان مىدارند» آكادتر است. 

"- داناتر به اعمال بدى است كه در نامه اعمالشان كرد آورده و انواع عذابها را براى خود ذخيره مى كنند. 

ا الِّينَ آمَنُوا استثناى منقطع استء مكر آنها كه مؤمنند و عمل صالح انجام مىدهند. 


لَهُمْ أخِرٌ غَيِرُ مَمْنُونٍ ياداشى بى كم و كاست و قطع نشدنى براى آنهاست. 
-١‏ لتحدثن امرا لم تكونوا عليه فى كل عشرين سنة. 
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سوره بروج .... ص : ٠+‏ 

اشاره 


دكن اسك 


بيست و دو آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ٠٠م‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس سوره بروج را قرائت كند خداوند به عدد هر روز جمعه و عرفهاى كه وى در دنياست 
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ده حسنه به او عطا فرمايد: ١١‏ امام صادق عليه السِّ.لام فرمود: هر كس سوره بروج را در نماز واجب خود بخواند با ييامبران محشور 
خواهد شد و با آنها در يكك جا اقامت خواهد كرد جرا كه اين سوره. سوره ييامبران است (3). 


[سوره البروج (84): آيات ١‏ تا ؟7] .... ص : ٠٠م‏ 
اشاره 


بشم اللَِّ لمن الرّحِيم 

وَالسّماء ذات الْبُرُوجٍ 60و اله الْمَوْعُودٍ (1) وَ شاهدٍ و مَشْهُودِ () قَتِل أَضْحَات الأخدوو زم 

الثّار ذات الْوَقُودٍ (0) إذْ هُمْ عَليها قُموةٌ (6) وَهُمْ على ما يَفْعلُونٌ بِالْمؤْمِنِينَ شهُودٌ ()) و ما تَقَمُوا مِنْهعْ إلا أن يُؤْمنُوا بال الْعزيز الْحَمِيدِ 
ووالنق فلك الكساوات :و الأذضي و الله قن كل شَئْءِ شَهِيدٌ (9) 

إن الّذِينَ نوا الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ ثم لم يَتُوبوا قَلَهُمْ داب جهنم وَ لَهُعْ عَذابُ التحريق 0١(‏ إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتِ لَه 
جَنّاتٌ تجرى من تَخبتها الْنْهارٌ ذلك الْقَوْرٌ الكبيرُ )1١(‏ إِنَّ بَطس رَبك لََدِيدٌ 0١(‏ إِنهَ هوَ يعدي و يُعِيدٌ (17) و هو الْعَقُورُ الْوَدُودُ 
(ع0 

ذو الَّؤش الْمَجِيدٌ (10) فَعَالٌَ لِما يرِيدٌ (19) هَل تاك ححَدِيتٌ الْجَنُودٍ 10) فِرعَْنَ وَ تَمُودَ (18) بل الَّذِينَ كمَرُوا فى تكذِيب (19) 


وَاللّه مِنْ وَرائِهم مُحِيط )2١(‏ بَلَ هُوَ قُوْآنٌّ مَجيدٌ )1١(‏ فِى لوح مَحَْفُوظٍ (؟) 


-١ 


فى حديث ابي (بن كعب) من قرأها اعطاه الله من الاجر بعدد كل يوم جمعة و كل يوم عرفة يكون فى دار الدنيا عشر حسنات. 


عن الصادق عليه السّلام من قرأها فى فرايضه كان محشره و موقفه مع النييين فانها سورة النبتيين. 


ترجمه: .... ص : ١م‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

س وكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است. )١(‏ 

و سوكند به آن روز موعود. (؟) 

و «شاهد» و «مشهود) «شاهد» ييامبر و كواهان اعمال و «مشهود). اعمال امت است. (*) 

مركك و عذاب بر شكنجه كران صاحب كودال (آتش) باد. (ع) 

كودالهايى ير از آتش شعلهور. (2) 

كام كذدز كنار الاشيهه بودتك (2) 

و آنجه را نسبت به مؤمنان انجام مىدادند (با خونسردى) تماشا مىكردند! (/7) 

هيج ايرادى بر آنها (مؤمنان) نداشتند جز اين كه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند. (0) 


همان خدايى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و بر همه جيز كواه است. (8) 
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كسانى كه مردان و زنان با ايمان را مورد شكنجه قرار دادند عذاب دوزخ براى آنهاست» وعذاب اتش سوزان. )2٠١(‏ 
كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند براى آنها باغهايى از ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 8.7 
بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است. و اين ييروزى بزركى است. )1١(‏ 

كرفتن قهرآميز و مجازات يروردكارت بسيار شديد است, )١17(‏ 

اوست كه آفرينش را آغاز مى كند» واوست كه باز مى كرداند. (1) 

واو آمرزنده و دوست دارد (مؤمنان) است. )١8(‏ 

صاحب عرش مجيد است. )١8(‏ 

و آنجه را مى خواهد انجام مىدهد. )١18(‏ 

آيا داستان لشكرها به تو رسيده است؟! )١1/(‏ 

لشكريان فرعون و ثمود. (18) 

بلكه كافراث ييوسعه مقغول تكذيي تحقئد. (19) 

و خداوند بر همه آنها احاطه دارد. )5١(‏ 

(اين سخن سحر و دروغ نيست) بلكه قرآن با عظمت است. )1١(‏ 


كه در لوح محفوظ جاى دارد. )١1(‏ 


تفسير: .... ص : هم 


وَالسَّماءِ ذات البرُوج منظور از بروج همان برجهاى دوازده كانهاى است كه قصرهاى آسمان و منزلهاى خورشيد و ماه و ستاركان 
مى باشد. 1 

وَالْيوْم الْمَوْعُودٍ مقصود روز قيامت است. 

و شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ در آن روز (قيامت) شاهدى است و مشهودى و كفتار مفسّران درباره شاهد و مشهود مختلف است: 

-١‏ از حسن بن على عليه الشّ.لام وابن عباس روايت شده كه شاهد» حضرت محترد صلَى اللّهِ عليه و آله است. به دليل آيه: إن 
أَرْسَلْناك شاهداً «اى ييامبر! ما تو را به عنوان كواه فرستاديم». 

(احزاب/ 0 فتح/ 8). و مشهوده روز قيامت است به دليل آيه: ذلك يَوْمٌّ مَشّْهُودٌ )١١‏ «روزى كه همه آن را مشاهده مى كنند). (هود/ 
)7 از ابن عباس روايت شده كه شاهد» روز جمعه و مشهود روز عرفه است. 


”- از ابو درداء روايت شده كه شاهدء» روز عرفه است مشهود روز جمعه. 


-3١ 

عن الحسن بن علي عليه الشّ.لام و ابن عئاس» ان الشاهد محمد صلَى الله عليه و آله لقوله عر اسمه نا أَرمَلْنَاك شاهداً و المشهود يوم 
القيامه لقوله تعالى وَ ذلِكك يَوْمٌ مَشْهُودٌ. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 8.37 

ع- بعضى كفتهاند: شاهد» حجر الاسود و مشهود حاجيانند. 

ه- بعضى كفتهاند: شاهد» شب و روز و مشهود آدميزاد كانند. 


جواب قسم حدذدف شده وآيه: تل أْضْحاتٌ الأخدوق بر آن دلاات مى كند. 
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كُويى فرموده است: به اين اشيا سوكند ياد مى كنم كه كمّار قريش ملعونند جنان كه اصحاب اخدود لعنت شدهاند» زيرا سوره براى 
اين نازل شده كه موجب بايدارى و استوارى مؤمنان شود و به آنها تذكر دهد كه مؤمنان بيشين بر سر ايمان جه رنجها بردند و 
استوارى و شكيبايى آنان را يادآور شود تا اينان نيز به آنها تأسّرى جسته و بر آنجه از قومشان به آنها مىرسد صبور باشند و بدانند 
كه كافران معاصر آنها نيز مانند همان كافران كذشته در اتش خواهند سوخت و مورد لعنت و كيفرند و شايستهاند كه دربارهشان 
كفته شود: كشته شوند جنان كه اصحاب اخدود كشته شدند. 

ل فقريلى اسف و كي حت للع تللق دو ران ابن كه قافا ادو لننا] مر انيد 

أشحاك!١ ١‏ خاو عدوي مان عقو شكات دن ونيم اده ومو اشرق إل ار وا وم :قل خلاو لخدو انمتا دونه هين 
معناست حديث: فساخت قوائمه فى اخاقيق جرذان» دست و يايش در شكاف سوراخ موش فرو رفت. 

انما يان | لمعل و اله ورانت هده كد جود كن اذ طتاعاه اضرف باتع سين عن لاد فنا سكواقن وا يلوسر فاخا سيط 
او سامرزة و ومسي امد و رقت جران راهب بود بسن سات ازاو شنيد و از آنه شكنت آامد أن كام شين ذردراء غرد 
ادهايى ديد كه راه مردم را بسته است جوان سنككى برداشت و كفت: بار خدايا اكر راهب در بيشكاه تو از ساحر محبوبتر است يس 
الغا را بااين سمك كفن بين آن وا كفت مواة فسن ازااين مالجرا ماران جذاى ومبروص راشنا نكاد شاه جواة را 
دستكير كرد و كفت: از دين خود بركرد واو امتناع ورزيد» يس فرمان داد او را بالاى كوهى برده ودر درّهاى بيفكنند جوان عرض 
كرد: خدايا خودت مرا در برابر 
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آنها كفايت كن و شرّشان رااز من بككردان يس كوه لرزيد و آنها را [در درّداى افكند] و نابودشان كرد و جوان نجات يافت» يس 
[به فرمان شاه] او را داخل كشتى بزركّى بردند تا در ميان امواج افكنده غرقش كنند جوان نفرين كرد يس كشتى آنها در دريا غرق 
شد و سرنشينانش به هلاكت رسيدند و جوان نجات يافت» جوان به شاه كفت: 

تو نمىتوانى مرا بكشى مكّر اين كه مردم را در زمينى جمع كنى و مرا بر تنه درختى به دار آويزى و از تيردان من تيرى بردارى و 
بكنُويى: به نام خدا يرورد كار اين جوان» سيس آن تير را به طرف من شليكك كنى شاه به آن دستور عمل كرده تير را رها ساخت و 
بر يبشانى جوان نشست يس دست بر يبشانى نهاد و مردء مردم كفتند: به يرورد كار اين جوان ايمان آورديم» يس به شاه كفتند: از 
آنجه مىترسيدى بر سرت آمد و مردم [به خدا] ايمان آوردند» شاه دستور داد كودالهاى عميقى كندند و در آنها آتش انداخت و 
هر كس الدين آنهنا بركفة در آن كرداليتاق اتن انكندقد تازي امد كه كرد كن دو اعرش ذاشة بسن غود راان افعاذن ذو 
آن آتش كنار كشيدء كودك كفت: مادرم صابر باش كه تو بر حقى بس وارد آتش شد. 

از اقناين نان اللاعلدو الكروايك كت كدي كاد اذ اجات اموه ادس كرو او ينفو قار و اساتفاة تعدا كاد 
مى برد. 

ازابن عباس روايت شده: ارواح اين مؤمنان وارد بهشت شد يبش از آن كه بدنهايشان به آتش برسد. 

النّارِ ذات الْوَقَودٍ «نار» بدل اشتمال از اخدود است و «ذات الوقود» صفت آن است كه آن را به عظمت و بسيارى هيزم توصيف 
مى كند با ظرف براى فعل «قتل) اسث يعنى هنكامى كه در بيرامون آتش نشستند و حلقه زدند: لعنث شدئد. 

إِذْ هُمْ عَلَيِها قعُودٌ عليهاء يعنى به آتش و كودالهاى آن نزديكك شدند مانند كفته 
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اعفي 

و بات على النّار الَندى و المحلق )١١‏ 
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وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ شهود. جمع شاهد است يعنى آنان بر سوزاندن مؤمنان شهادت مىدهند و به اين كار موظشف 
شدهاند تا بعضى از آنها نسبت به بعضى در نزد سلطان كواهى دهند كه هيج كدامشان در مأموريت خود تفريط نكردهاند. 

وما تَقَمُوا مِْهع إِلَا آنْ بؤُِْوا الله العزيز الْححمِيدٍ جز ايمانشان عيبى بر آنان نكرفتند و كارى را بر آنها زشت نشمردند. ماندد كفته 
شاعر: 

ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم )"'١‏ 

خداوند سبحان صفات عزيز و حميد را ياد كرده كه با داشتن آن صفات استحقاق دارد [بندكان] به او ايمان آورده و عبادتش كنند. 
«عزيز) به معناى غالب و نيرومند و «حميد) به معناى بخشنده نعمت است. 


الذئ لَه لكك الساوات :و الأوض خدابى كه تصوّف در أسمانها و زمين از آن 


-١‏ مصراع اول اين شعر: 

تشب لمقرودين يصطليانها 

است. شاعر در اين شعر «محلق» را مدح م ىكند و او مردى از بنى عكاظ بود كه شترش صورتش را كاز كرفت و اثر آن مانند 
حلقهاى بر صورت او ماند لذا او را محلق ناميدند» وى مردى فقير بود وده دختر داشت كه بر اثر فقر يدر كسى به ازدواج با آنها 
رغبت نمى كرد يس با دخترانش از مردم كناره كرفت و به يكى از بيابانها رفت» اعشى بر او وارد شد و او تنها شترش را براى او نحر 
كرد كه در نظر اعشى كار بزركى آمد و جون بامداد شاعر بر مركبش سوار شد به ميزبان كفت: آيا حاجتى دارى؟ كفت آرى: در 
بنى عكاظ مرا بستاى شايد كسى به ازدواج با دخترهايم مايل شود و يس از مدح اعشى بزودى دخترانش را خواستكارى كردند. 
ترجمه شعر: براى آن دو (محلق و بخشش او) كه مورد اصابت سرما واقع شدهاند آتشى برافروخته مى شود و آن دو (محلق و بخشش 
او) ملازم آتش مهمانى كردن هستند همان طور كه شخص سرما خورده ملازم آتش كرم كننده است. كشّاف» ج 7» صص "7ه- 
ه- م. 

"- شعر از نابغه ذبيانى است و مصراع دوّمش اين است: 

بهن فلول من قراع الكتائب. 

شاعر» سوا ركارانى را كه بر اسيهاى كوبنده و خشمكين و صبور و مجروح سوارند» وصف مى كند سيس مى كويد: در اين سواران 
هيج عيبى نيست جز اين كه در قبضه شمشيرهايشان رخنه و شكافهايى است از بس كه با كروههاى مخالف زد و خورد كردهاند. بنا 
براين هيج عيبى ندارند و اين مبالغه در مدح را مى رساند. كشّاف» ج ”ص 1567. بى نوشت شماره ١.-م.‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 8:08 

اؤنعة: 

الله على كل قو شهية ايخ آيه تهديدى براى آنها [اصحاب اخدود] است. 

إنَّ الَّذِينَ قَنُوا لْمَؤْمِنِينَ وَ لْمُؤْمِناتِ يعنى اصحاب اخدود كه مؤمنان را سوزاندند و با آتش كيفر دادند. 

قَلْهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ در آخرت براى آنها در برابر كفرشان عذاب جهنّم است. 

وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ دو معتاق اين جملة دو احثمال استث: 

-١‏ در دنيا براى آنها عذاب سوختن در آتش استء جون روايت شده كه تش [1تشى كه براى مؤمنان افروخته بودند] به خودشان 
بركشث و آنها را سوزاندند. 
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و كيفرى به خاطر آزار دادن مؤمنان. 

إِنَّ بطش رَبك لَسَّدِيدٌ بطشء مؤاخذه كردن خدا به عذاب است و جون به [شديد] توصيف شده ناراحتى و عذابش دو برابر است. 
نه هُوَ كندئ و يعد در معناق اين أيه دو وجه است: 

ا ختذاونك اث كه عذادرا اغاز هن كند و افادة م فرفايك نهاية فعتى كه آنان راذر دنا و آخرت مؤاخده وعذاب هن كند. 
"- تهديدى براى كافران است به اين كه كفار را بر مى كرداند [در آخرت] جنان كه در آغاز آنها را آفريد تا كيفرشان دهد جرا كه 
عت اقريدن راسياس تكذافيتك وي كردانذن دو قامة وا اتكار كردنك. 

وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ خداوند ودود» ذاتى است كه نسبت به بند كان مطيعش عملى را انجام مىدهد كه شخص ودود انجام مىدهد. 
ذُو الْعررش الْمَجِيدٌ «مجيد» مجرور قرائت شده بنا بر اين كه صفت براى عرش باشد و منظور از مجد بزركى و بلندى مقام عرش است 
جنان كه مجد خدا عظمت 
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خداست. و به رفع نيز قرائت شده است. 

تقال ذا ا قال ع معان دوق اسن 

فِرَعَوْنَ وَ تَمْودَ اين دو كلمه بدل از جنود [در آيه قبل] است و مقصود از فرعونء خود فرعون و آل اويند جنان كه فرموده: مِنْ 
فِْعَوْنَ وَ مَلَائِهُمْ «از فرعون و اطرافيانش». (يونس/ 87). يعنى اى ييامبر از تكذيب اين جنود نسبت به بيامبران كه نتيجداش جيزى 
است كه بر آنان نازل شده است. آ كاه شدى. 

بل الَّذِينَ كفَرُوا فى تكذِيب بلكه كسانى كه از قوم تو كافر شدند تو را تكذيب كردند و شايسته عذابند. 

د اللشون قرائية حيط عدا از اتحول انيز اكابابه ونيا كر قف قد رق وفع متعظا برد دا ابر 01ه3 الراك قلي انك 
جرا كله امكان فرار و تاتران ساعك» حعدا بزايقنان وسرد تداود [مالتك كسى كه .در محاصرة قرار هن كيرة]: 

كل هخ فدان مَجِيدٌ: «ابل» حرف اضراب و روى كرداندن به اين معناست كه كار قوم تو [اى ييامبر] از اقوام ككذشته كه انبياء را 
تكذيب كردند عجيبتر است زيرا اينان داستان اقوام كذشته. و آنجه را بر سرشان آمده است شنيدند و عبرت نككرفتند و بيشتراز 
آنها تكذيب وحى كردندء بلكه قرآنى را تكذيب كردند كه بلند مرتبه و شريف و جليل القدر و ير فايده است واز نظر نظم و اعجاز 
در ميان كتابها در رده بالايى قرار دارد. 

فى لَؤْح مَحْفُوظٍ در قرائت «محفوظ؛» دو قول است: 

ارام ينابي رن كد عقت ترا باتنه 

1- جرٌ بنا بر اين كه صفت لوح باشد. 
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سوره طارق .... ص : /ء2 
اشاره 


مك سيك 


هفده آيه دارد. 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : /٠م‏ 
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در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس آن را قرائت كند خداوند به عدد هر ستارهاى كه در آسمان است ده حسنه به او بدهد 
.)١١‏ 
حضرت صادق عليه السّد.لام فرموده: هر كس در نماز واجب خود سوره طارق را بخواند روز قيامت در بيشكاه خدا مقام و منزلتى 


دارد و در بهشت از رفيقان ييامبران و اصحاب آنها خواهد بود .)75١‏ 
[سوره الطارق (872): آيات ١‏ قا ]١/‏ .... ص : 4٠م‏ 
اشاره 


بشم الل امن الوحيم 

لشفا وَالطَارِقٍ (0 وما أذراكك مَا الطَارِقٌ (5) النّجِمُ النَّقِبْ (") لكل ننس ا عَلَيِها حافظ (©) 

نر الْإِنْسانٌ مِمَ خُلِقَ (5) خلِقَ مِنْ ماءِ دافِقٍ () يَخْرْحٌ مِنْ بَئِن الصُلْبٍ و التَّرائِب (0 إِنَهُ على رَجْعهِ لَقادِرٌ (8) يَوَْ تُِلَى السَرائرٌ (8) 
َمالَهُ مِنْ قو ولا ناصِر )01١(‏ و السَّماءٍ ذات الوّجْع (11) وَالأَرْض ذات الصّدْع (05 إِنَهُ لَقَوْلَ قَصْلٌ )1١(‏ وما هُوَ بِالْمَزْلِ (؟1) 
ِنْهُم يَكبدُونَ كيدا (10) و أكيدٌ كبداً (1) مهل الْكافِرِينَ نهم وُوَنْداً (10) 


5 
فى حديث ابي (بن كعب) من قرأها اعطاه الله بعدد كل نجم فى السماء عشر حسنات. 

و 

عن الصادق عليه السّ.لام من كانت قراءته فى الفريضه السٌماء و الطارق كان له يوم القيامة عند الله جاه و منزل و كان من رفقاء النبتين 
و اصحابهم. 


قرجمه: .... ص : 8.8 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

س وكند به آسمان و كوبنده شب. )١(‏ 

وتو جه دانى كه كوبنده شب جيست؟! (1) 

همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيها. (") 

(به اين آيت بزركك الهى سوكند) كه هر كس مراقب و حافظى دارد. (6) 
انسان بايد بنككرد كه از جه جيز آفريده شده؟! (2) 

از يكك آب جهنده آفريده شده است. (2) 

آبى كه از ميان يشت و سيندها بيرون مىآيد. (07 

(خدايى كه او را جنين موجود ناجيز آفريد) مى تواند او را بازكرداند. (8) 
در آن روز كه اسرار ينهان آشكار مىشود. (9) 


و براى او هيج نيرو و ياورى نيست. )٠١(‏ 
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سوكند به آسمان يرباران! )١١(‏ 

و سوكند به زمين يرشكاف (كه كياهان از آن سر برمىآورند). (17) 

كه اين يكك سخن حقى است. (17) 

و شوخى نيست. )١8(‏ 
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و من در مقابل آنها جاره مى كنم. (18) 

حال كه جنيع است كافران را اندكى مهلت ذه (تا سرائ اغعمالشان را ببينتد). (17) 


تفسير: .... ص : 5٠4‏ 


وَالسّماءِ وَالطارقٍ طارق» هر جيزى است كه شبانكاه مىآيد. 

النّجْمْ الَاقِبُ كويى خداوند قصد كرده كه به «نجم ثاقب)» سو كند ياد كند يعنى روشنى بخشى كه تاريكيها را با روشنى خود سوراخ 
كرده و در آن نفوذ م ىكند جرا كه در آن شككفتى قدرت خدا وحكمت ظريفش وجود دارد يس صفتى را آورده كه ميان نجم 
ثاقب و جز آن كه همان طارق است مشتركك مى باشد آن كاه طارق را به نجم 
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ثاقب تفسير كرده تا عظمت شأن آن را اظهار كند. 

إن كل نَفْس لَمًا عَليها حافظٌ جواب قسم است زيرا كسى كه «لتماه را مشدّد خوانده «ان» را نافيه كرفته و «لتماه را به معنا «الَاا و هر 
كين (للقا را يدوق ديد خو اده :اناه زا عله :د الكسفه :و رإنااارا منتفقه اوبملقله و قل دعر دو ونح تعلق مر اكه 

يعنى» هيج انسان زندهاى نيست جز اين كه نككهبانى از فرشتككان عمل او را ضبط مى كند و خير و شر او را بر مىشمارد» يا مراقب و 
حافظى بر اوست كه خداى متعال است و خدا بر هر جيز مراقب است. 

لطر الْإِمْسانٌ مَِ خلِقَ در اين آيه خداوند به انسان سفارش مى كند كه در آغاز كار خود [در آفرينش خويش] بينديشد تا بداند 
كسى كه نخستين بار او را ايجاد كرده است مى تواند او را [در قيامت] بركرداند يس بايد براى روزى عمل كند كه همه انسانها به 
محشر ب ركردانده مى شوند. مم خلق يرسشى است كه جواب آن (اخلق من ماء دافق) استء يعنى آبى كه داراى جهش است,ء دافق 
مانند لا-بن و تامر است. «دفق» ريختنى با فشار و جهش است. خداوند نفرموده: خلق من مائين دافقين» جون هر دو آب [مرد وزن] 
در رحم درهم مىآميزند و در آغاز آفرينش [با تركيب اسيرم و اوول و تشكيل جهل و شش كروموزوم] با هم متّحد مى شوند. 
يَخْرجٌ مِنْ بين الصّلْب و الْتَرائْبِ آن آب از ميان يشت مرد و استخوانهاى سينه زن بيرون مىآيد. 

نه على رَجْعهِ لَقَادِرٌ ضمير (إِنّه) به خالق بر مى كردد جون فعل «خلق» بر آن دلالت مى كند يعنى آفرينندهاى كه در آغازء انسان را از 
نطفهاى آفريد مى تواند خصوصا او را بركرداند و نه از آن كار عاجز است و نه در آن كندى مىورزد. 

يذه خلى الشرانة «يوم) منصوب به «رجعه) است. 

از مجاهد نقل شده كه خداوند به بركرداندن آب به مخرج خود كه يشت مرد و 
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استخوانهاى سينه زن است قدرت دارد و بنا براين معناى «يوم» منصوب به فعل مقدّر است و اصل آن: يوم تختبر السرائر فى القلوب 
روزى كه عقايد.و تنها ور آن. و اعمالى كه اسان يتهان من داره ازمودة مىشوة وعوب و بد آنها از يكديكر جدا مى شود 


قما لَهُ مِنْ قوَّئْ ولا ناصِر در آن روز انسان قدرت امتناع ندارد و برايش ياورى بازدارنده هم نيست. 
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وَالسََماءِ ذات الرّجْع سوكند به آسمانى كه صاحب باران استء «رجع» به معناى باران به صورت مصدر آمده زيرا خداوند آن را 
كاري كان وريه دافن 

َالْأَدْضِ ذات الصّدْع سوكند به زمينى كه براثر رويش كياهان و درختان داراى شكاف است. 

له لتو فطل مسر «الذا به قر آدبب رم كردده آنا كضسارى اعت دسق .و باطل را اذه بهد سكن د ان كه قرفال ابه حمين 
مناسبت بر آن اطلاق شده است. 

وَماهُوَ بالْهَزْلِ قرآن جدّى است نه شوخى و شايسته است كه در دلها بزركك و در سينهها با هيبت باشد و سزاوار است كه خواننده و 
شنونده قرآن آن را شوخى نككيرد ودر جانش جايكزين شود كه مورد خطاب خداوند سبحان است و به اوامر و نهى مىكند و 
وعده ياداش مىدهد و تهديد به عذاب م ىكند يس هر كاه به آيهاى بككذرد كه در آن وعده ثواب است به دركاه خدا زارى كند به 
اين اميد كه از اهل ثواب شود وهر كاه به آيه تهديدى بككذرد به خدا يناه ببرد از بيم آن كه مبادا اهل عذاب باشد. 

إنَّهُمْ يَكيدُونَ كيداً آنها نقشه مى كشند نا به تو و همراهانت آسيبى برسانند. 

و أكند كيذ ذن فين فذيرق تت كن كدا نقده انها خط شرد از نجابى كداير لها برشيده اميت. 

فَمَهُلٍ الْكافِرينَ براى نابودى كافران نفرين مكن و از شتاب در آن بيرهيز و به 
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همان تدبيرى كه خدا نسبت به آنها دارد خشنود باش. 

مهلم رُوَئداً مقصود تأكيد بر مهلت دادن كافران است و جون تكرار را نمى يسنديده دو لفظ آورده است و هنكامى كه بر تأكيد 
افزوده لفظ را رها كرده و معنى را آورده است و فرموده: رويداء يعنى آنها را اندكى مهلت بده. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: اردافي 
سوره اعلى .... ص : 11م 
اشاره 


دكن اسار و داقر ان غلك اسك 


نوزده آيه دارد. 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند به عدد هر حرفى كه خدا بر ابراهيم و موسى و محمد عليهم 
السشلام نازل كرده؛ به وى ده حسنه بدهد .)١١‏ 
امام صادق عليه السّ.لام فرموده: هر كس سوره اعلى را در نماز واجب يا مستحبٌ بخواند روز قيامت به او بككويند: ازهر درى از 


درهاى بهشت كه مى خواهى وارد شو .)3١‏ 
[سوره الأعلى (/87): آيات 31ا19] .... ص : 17م 
اشاره 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 
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سبح اشم رَبك الأغلّى )١(‏ الَذى تَلقَ فَسَوّى (1) و الَذِى قَدَّرَ فَهَدى () و الَذِى أَخْرَجٍ الْمَوْعى (5) 
تقهز ناف كر (5) مرمُفْ رتك قَلا تَنسى (©) إلأ ما شاء الله إِنَهُ يعم الْجَهْرَ و ما يَحفَى (/0 و مرك للْتِدرى (6 فَذَكر إن تَفَّعتِ 


النكرى () 

يذ كر عن يغدى 00 و يتكليها الأذتى (1 الذى بضآن قز الكبرى 80 بقرت يهاو لابعى 01 ق أ فْلْحَ مَنْ يَركَى 
ر(ع0 

وَذْكرَ اسم وه قصل (18) بل يدوق الحباة الدّئا (2) والغرة يد و أتقى 00 إِنَّ هذا لَفِى الصُحفْ الأولى (18) صُححَضٍ إِبْراهِيم 
وَمُوسى (19) 

-_3١ 

فى حديث ابيّ؛ من قرأها اعطاه الله من الأجر عشر حسنات بعدد كل حرف انزله على ابراهيم و موسى و محمد عليهم الشلام. 

و 


عن الصادق عليه السّلام من قرأ سبح اسم ربكك الاعلى فى فريضة او نافلة قيل له يوم القيامة ادخل من اى ابواب الجنان شئت. 
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قرجمه: .... ص : ام 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

نام يروردكار بلند مرتبدات را منزّه دار. )١(‏ 

همان خداوندى كه آفريد و درست اندام خلق كرد. (5) 
وهمان كس كه تقدير كرد و هدايت فرمود. ("9) 

وآن كس كه جراكاه را به وجود آورد. () 

سيس آن را خشكك و سياه قرار داد. (0) 

ما بزودى (قرآن را) بر تو قرائت مى كنيم و هركز فراموش نخواهى كرد. (8) 
مكر آنجه را خدا بخواهد, كه او آشكار و ينهان را مىداند. (/) 
وما تو را براى انجام هر كار خير آماده مى كنيم. (8) 

ب الذكر هه كر تذكر داشت 61 

وأشكدق نيا كداا نخدا ع عي بدك ع لاب 

اما بدبخت ترد ين افراد از آن دورى مى كزيند. )050 

همان كين كدهر تن زر ككوازة هن كوي 17 

سيس در آن آتش نه مىميرد و نه زنده مىشود. (17) 

مسلها رستكان هى شود كين كه خترى راتركة كد 18 
ونام يرورد كارش را به ياد آورد و نماز بخواند. (18) 

بلكه شما حيات دنيا را مقدّم مىداريد. (18) 


در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است. )١7(‏ 
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اين دستورات در كس آسمانى ييشين مله است. 61 


تفسير: .... ص : 15م 


ازابن عباس روايت شده: ييامبر صِلَى الله عليه و آله هر كاه سوره سبح اشم رَبك الْأَغْلَى» را قراثت مى كرد مى كفت: 
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سبحان ربّى الأعلى 

[يرورد كار بلند مرتبه من ياكك و منرّه است|]. معناى آيه اين است كه يروردكارت رااز صفاتى كه شايسته ذات مقدس او نيست و 
موجب الحاد در نامهاى اوست. ماننئد جبر و تشبيه و نظير آنها منرّه بدار. 

اعلى» مى تواند صفت براى «رب» و براى «اسم) باشد» اسم به معناى آن بلنديى است كه با قهر و اقتدار همراه باشد. 

در حديث است كه جون اين سوره نازل شد [بيامبر صلى اللّهِ عليه و آله] فرمود: آن را در سجدههاى خود قرار دهيد و جون آيه: 
سبح باشم رَبك الْعَظِيم نازل شد فرمود آن را در ركوعهايتان قرار دهيد. 

الى حَلَقَ َتَدوّى خدايى كه هر جيزى را موزون و معتدل بيافريد و آفرينش آنها را به نوعى برابر قرار داد بى آن كه تفاوتى 
ناخوشايند داشته باشند؛ بلكه هر يكك را منظم و مستحكم ساخت تا دلالت كند كه خلقت آنها از خداى دانا و حكيم صادر شده 
است. 

وَالَّذَى قَدّرَ فود خدايى كه براى هر حيواتى مقدّر كرد آنيعه راكه موجب اصلاح اوست و.هذايتش كرد وراه بهره ورى از 
مقدّرات رابه او شناساند تا آنجا كه طفل را به يستان مادر خود راهنمايى كرد و جوجه را به اين كه از مادرش بخواهد غذا در 
دهانش بريزد و هدايتهاى خدا نسبت به انسان بىشمار است از جمله مصالح بشر در خوراك و دوا و امور دنيا و آخرتش و 
الهامهايى كه خداوند به جهاريايان و يرندكان و حيوانات دارد خود بابى كسترده است كه به كنه آن نمىتوان احاطه يافت يس 
يرورد كار والاى ما منرّه وياكك است. 

«قذّر) بدون تشديد هم قرائت شده است و آن قرائت على عليه السّلام است ولى معناى آيه يكى است. 

خناق خرص العرض» مظ اق راقن غناي انك عق غنداوقل © هاف را ارو ديق قرا سنن اس بودة ششكة وس قرار كاد كن 
اينيج [الحوض اعدال ورا 
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«مرعى» باشدء يعنى خداوند كياه را سياه بيرون آورد به خاطر اين كه بسيار تازه و سبز است يس آن را بعد از سبز بودن خشكك قرار 
داد. 

فد تك ور كلسي ابن لكاي اقيض كه ختاازه جافيزكن عدا الل انهو النثوافه كعبر قل توس زا وى أو الس هي تاك كن 
حالى كه او درس نخوانده است نه مىخواند و نه مى نويسد يس وحى را حفظ مى كند و از ياد نمى برد. 

إلا ما شاءً الله مكر آنجه را خحدا بخواهد كه بيامبر فراموش كند يس خداوند با برداشتن حكم و تلاوت آيهاى» آن را از ياد بيامبر 
علخ الوظلةى الون ررم هام هرس 

أو ننِْها تَأتِ بحر مِئْها ديا نسخ آن [آيه] را به تأخير نمىاندازيم, مكر اين كه بهتر از آن را جانشين آن مىسازيم) (بقره/ .0٠١8‏ 

اين آيه نشانهاى است آشكار و معجزهاى است كه بر نبوّت ماسر عن عند ال دلالت م ىكند. 


نه يعْلَمُ الّجَهْرَ وَ ما يَحْفَى يعنى خدا مىداند آنجه را كه از بيم فراموشى همراه جبرئيل مىخوانى و آنجه را در دل ينهان مىدارىء يا 
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خدا از كفتار و كردار و اعمال آشكار و نهان شما آكاه است و حالات ظاهر و باطن شما و آنجه را به صلاح و فساد دينتان است 
مى دانك. 
وَ تسرك لِلْتشرى اين آيه عطف بر «سنقرئك» است و آيه إِنَّهُ بعلم الْجَهْرَ وَ ما يَخْفَىء جمله معترضه است يعنى تو را به راهى كه 


أسيث: 
هذَكز إِنْ نَفَعتِ الذكرى به مردم تذكر بده و آنها را موعظه كند و اككر تذكر دادنت سودمند افتاد آن را يس از اتمام حتجت تكرار 
كن واكر تذكرت سودمند نشد از آنان روى بككردان» بعضى كفتهاند: به مردم تذكر بده آنجه را كه تو را بدان مبعوث كردم جه 
سودمند واقع شود جه نشود زيرا برطرف ساختن بيمارى آنها اقتضا مى كند كه 
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آنها را تذكر دهى اكر جه نيذيرند. 

سَيَذْكرٌ مَنْ يَخْشى كسى كه از خدا مى ترسد بزودى تذكر را مىيذيرد و از آن بهره مىبرد يس مىانديشد تا تفكر او را به يبروى از 
تيا الَشْقَى 

بدبخت ترين كنهكاران كه به خدا و يكانكى او كافر شدهاند از موعظه و تذكر دورى مى كنند. 

الَذِى يَضْلى النَارَ الكثرى آن كه ملازم تش بزركتر يعنى آتش جهنّم و آتش كوجكتر يعنى تش دنيا مى شود. 

ْم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا بَخيى آن كاه نه مى ميرد كه آسوده شود و نه زنده مى ماند كه از زند كيش سود ببرد. 

َد فلح مَنْ تَركى رستكار است كسى كه از شركك ياكك شود و به يكانكى خدا اقرار كند و «لا اله الا الله كويد بعضى كفتهاند: 
كنع شن مذاكك الود ورا لماز هنا و اتمازشاق 'يتبكاته وا بحاي اروف عقي كنس افيه وض ؟ كاكهال شرع اممف عفدي 
كفتهاند: مقصود زكات فطره و نماز عيد است. 

و ذكرٌ اسْمَ رَيّهِ فَصَلى ضححاك مى كويد: نام يرورد كارش را در مسير مصلى بر زبان بياورد و نماز عيد را بككزارد. 

يَلْ تَؤْبْرُونَ الْحَياةً الدَّنْيا بلكه زندكى دنيا را بر آخرت ترجيح مىدهند و در كارهاى آخرت نمىانديشند. تُؤْيْرُونَّه با (ياء) و به 
ضورف فكل غايب تيد قرائة شدة اسيت: 

و الْآخِرَةٌ خَيِرٌ و أَبّقَى سراى آخرت (بهشت) برتر و با دوامتر است. 

در حديث است كه هر كس آخرتش را دوست بدارد به دنيايش زيان بزند وهر كس دنيايش را دوست بدارد به آخرتش زيان 
نرسائك. 

إِنَّ هذا لَفِى الصَّحَفٍ الأولى آنجه از آيه قَدْ أفلَحَ مَنْ تَرَكى تا حَيِدٌ و أبّقى ياد شد در كتابهاى بيشينيان [قبل از قرآن] آمده است. 
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بعضى كفتهاند: هذاء اشاره به تمام محتواى سوره است. 

ابو ذر كويد: به رسول خدا عرض كردم: ييامبران جند نفر بودند؟ فرمود: 

صد و بيست و جهار هزار» عرض كردم: ييامبران مرسل جند نفر بودند؟ فرمود: 

سيصد و سيزده نفر» عرض كردم: خدا جند كتاب نازل كرد؟ فرمود: صد و جهار كتاب بر حضرت آدم ده كتاب بر شيث ينجاه 
كتاب بر اخنوخ يعنى ادريس سى كتاب و او اولين كسى است كه با قلم نوشتء بر ابراهيم ده كتاب» و جهار كتاب ديكر: تورات» 


انجيل» زبورء و فرقان هستند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 8١9‏ 
سوره غاشيه .... ص : 81 
اشاره 


كن نيك 


بيست و شش أيه دارد. 


امام صادق عليه الس لام فرمود: هر كس در نمازهاى واجب يا نافلهاش بر قرائت اين سوره مداومت كند خداوند او را در دنيا و 


آخرت مشمول رحمت خود فرمايد ودر آخرت او را از عذاب و كيفر اتش در امان دارد .)5١‏ 
اشاره 


بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

هَل أتاكك حَحدِيتٌ الْاشِية )١(‏ وجو يَوْمَنِذٍ خاشِعة (6) عايكة نافيمة (0) تضق ثاراً حابي (8) 

ُدقى من عَينٍ آذ () لمق لهم طعام لان ضرِيع (2) لا يمن و لا بَخنى ين جوع (0) ؤنجرة بَؤعيذ ناعة (0) لسغيها رضي (4) 
فى جَنَّدْ اليه )٠١(‏ لا , َسْمَمٌ فيها لاغِيةٌ )1١(‏ فيها عَيْنّ جاريَةٌ (؟1) فيها سَرْرٌ مَرقُوعَةُ (19) و أكُوابٌ مَؤضُوعَةٌ (©1) 

وََتَمارِقٌ مَضفُوقَة (10) وَ زراب مَبقُوئةٌ (0) أ قلا يَنْظرُونَ إِلَى الْإيل كيف خُلِقَثْ 017 وَ إِلَى السَّماءِ كين ته فت (18) وَإِلَى الْجبالٍ 
كيف نُصِثْ (019) 

إلى لض تيت شيلعث "١ ١‏ فَذَكو إِنّما أنْتَ مُذَكُوٌ )1١(‏ لَسْتٌ عَلَتهمْ بِمُصَبِطر (؟5) ِل مَنْ تَوَلى و كَفَرَ 097 فيِعَذ - كَبَعَدَبهُ الله العذات 


الأكبرَ (0) 
إِنَ إلينا إِيابَهُمْ  00(‏ ثم إن عَلَيِنا حِسابَهُم إفة 


إآة 
فى دوك ا مهن اق ألا نكاسعة | المسينانا مسرا 

ادو 

عن الصادق عليه الت.لام؛ من ادمن قراءة الغاشية فى فريضة او نافلة غشاه اللّه رحمته فى الدنيا و الاخرةٌ و اعطاه الله الأمن يوم القيامة 
من عذاب الثْار. 
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به نام خداوند بخشنده مهربان. 
آيا داستان غاشيه (روز قيامت كه حوادث وحشتناكش همه را مىيوشاند) به تو رسيده است؟! )١(‏ 
جهرههايى در آن روز خاشع و ذلّت باراست. (؟) 

آنها كه بيوسته عمل كرده و خسته شدهاند (و نتيجهاى عائدشان نشده). (9) 
ودر آتش سوزان وارد مىشوند. (©) 

از جشمهاى فوق العاده داغ به آنها مى نوشانند. (0) 

طعامى جز از ضريع (خار خشكك تلخ و بدبو) ندارند. (8) 

غذاى كدانه آنها رافريه هئ كيد ونه كرسدك رافرو ا تقاند. (/0 
جهرههايى در آن روز شاداب و با طراوت است. (86) 

جرا كه از سعى و تلاش خود خشنود است. (4) 

در بهشتى است عالى )٠١(‏ 

كه در آن هيج سخن لغو و بيهودهاى نمى شنوى. )١1١(‏ 

در آن جشمههاى جارى است. )١7(‏ 

در آن تختهاى زيباى بلند است. (17) 

وقدحهايى كه در كنار اين جشمدها نهاده. )١(‏ 

و بالشها و يشتيهاى صف داده شده )١18(‏ 

وفرشهاى فاخر كسترده )١18(‏ 
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آيا آنها به شتر نمى نكرند جككونه آفريده شده؟ (/109) 

و به آسمان نككاه نمى كنند كه جكونه بريا شده؟ (18) 

و به كوهها كه حكونه در جاى خود نصب كرديده؟ (194) 

و به زمين كه جكونه مسطح كشته و كسترده شده؟ (0؟) 

من اتذ كر رده كد قر ققط عذاكر دهتدوان (01) 

توخسلط بر آثها تسق كه ابر انمات) مجورقان كن 01 

فك كد كديقت كن و كائر وت 0 

كه خداوند او را به عذاب بز ركتر مجازات مى كند. (؟) 

تمل كشركة نيا سوق ساك 1 

واساباسياتب آنا امايق 20 


تفسير: .... ص : ١1م‏ 


هَل أتاكك ححَدِيث الْعْاشِيَةُ غاشيه» قيامت است كه ترس و سختيهاى آن همه مردم را فرو مى كيرد. بعضى كفتهاند: غاشيه» تش است 


ع قد 


نظير آيه: و تَعْشُى وُجُوهَهُمْ النَارٌ «و صورتهايشان را آتش مى يوشاند». (ابراهيم/ 20). 
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وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَة جهرههايى كه در اين روز به وسيله عذابى كه آنها را فرو مى كيرد ذليل و سرشكستهاند. 

عاملة تاضدية انها كدند راقن بالتدمت كاوهي كيد سد ونه هارو كلها وان خوفهى كقتند ووو رالا املاق او فى تسوارة نيا 
را بالا مىآورند و در يايين رفتن به آتش آنها را به يايين مىكشند. بعضى كفتهاند: انسان در دنيا كارهاى بدى كرده و از آن لذت 
و بهره برده ودر آخرت از آن اعمال در رنجاند. بعضى كفتهاند: كار كرده و رنج برده در كارهايى كه در آخرت ثوابى ندارد. از 
آيه: وهنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ تمل «و ما به سراغ اعمالى كه آنها انجام دادهاند مىرويم'. (فرقان/ 57). وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ 
يدا زنا اين حال كمان مى كنند كار نيك ادام مى دهند). وكهف/ ؟5١06.‏ 

سعيد بن جبير كويد: آنها راهبان و صاحبان صومعدها و بدعتكزارانند كه خدا اعمالشان را نمىيذيرد. [زيرا در كارهايشان كه روزه 
مداوم و نماز خواندن در شب 
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است رنج و زحمت بيهوده و بدون ثواب كشيدند]. 

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هر كس كه دشمن ما باشد» هر جند عبادت كند و بكوشد مشمول اين آيه خواهد بود .0١١‏ 
تَصْلى ناراً حامِيَةٌ «تصلى» به فتح و ضمّ (تاء) قرائت شده است. 

حابي انف سر وان كدي كتكان هذا زبانمى كقد, 

تشقى مِنْ عَئِن آنِيَةْ آب داده مى شوند از جشمداى داغ كه در حرارت به آخرين درجه رسيده است. 

لَهِسَ لَهُمْ طعامٌ إِنَ مِنْ ضريع ١ضريع)‏ نوعى خار خشكيده است كه به آن شبرق مى كويند و تازداش را شتر مىخورد و جون خشكك 
ره الخو مقي كد بشي كانه اسك 

لا يُسِمِنٌ ولا يُْنِى مِنْ جوع لا يسمن. محلا مرفوع استء يا مجرور است بنا بر اين كه صفت طعام يا ضريع باشد يعنى خوراكشان از 
نوع خوراكك اثسائها ثيست بلكه خار است كه شتر مىخورد ولى به اين نوع خار (ضريع) شتر هم نزديكك نمىشود واز آن دورى 
مى كندء اين خار دو فائده غذايى را ندارد يعنى نه كرستكى را رفع مى كند و نه جاق مى كند و نيرو مىدهد. 

بعضى كفتهاند: [جون آيه ... إلا مِنْ ضَرِيع نازل شد] كفّار قريش كفتند: ما شتران خود را با ضريع جاق مى كنيم يس آيه: لا يُسْمِنُ و 
از ل شنك. َّ 

وجوه يَوْمَئْكِ ناعِمَةٌ جهرههايى كه در آن روز از انواع نعمتها برخوردارند» يا نورانى و زيبايند. 


لسمغيها راضِيَة اينان وقتى مى بينند كه اعمالشان آنها را به ثواب و كرامت رسائده از اعمال خود خشنود مى شوند. 


١و‏ 
عن الصادق عليه السّلام كل عدو لنا و ان تعبد و اجتهد يصير الى هذه الآية. 
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فى جَنَّةُ عالِيَةُ در بهشتى كه قصرها و درجاتش بلند استء يا ير ارج و والاست. 

لذ تدع فها لاغية بويانيا وباب :صلى اللدعليه و دور بهقة سكن لفرى هن شتوقرو يا شخصى كد بتكن لفر ركرية ونجرد 
ندارد جون بهشتيان فقط سخن حكيمانه مى كويند و خدا را مىستايند. 

لا تَسْمَعٌ با (تاء) و (و ياء) و به صورت مجهول قرائت شده است. 

فيها عَيِنّ جارد در بهشت جشمدهاى بسيار فراوانى است مانند آيه: عَلِمَتُ نَفْسٌ «آرى در آن موقع هر كس مىداند جه جيزى را 
آماده كرده است!) (تكوير/ .)١18‏ 
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فيها سروُرٌ مَوْفُوعَةٌ در بهشت تختهاى برافراشته؛ يا مرتفع است تا مؤمن با نشستن بر روى آن تمام آنجه را يرورد كارش به او بخشيده 
بيئك. 

وَ أكواتٌ مَوْضُوعَةٌ جامهايى بىدسته و لوله در كتار جشمدهاى روان نهاده شده كه هر كاه مؤمن بخواهد از آن بنوشد آن را حاضر 
وهر هي بابد و باز قدارد كه آنهارا قرا بخوائد. 

وَتَمارِقٌ تكد قوف يشيهاى كدذر كان بكتديك سييله شدء ٠‏ منبعدها وقرشهايى كد بجامؤمن ازاده تفسكن كند بر روى هالكن 
بوستى مى نشيند و به يشتى ديكرى تككيه مى دهد. 

وَزَرابيٌ مَبتُونَةً فرشهاى يهن و كسترده و كرانبهاء بعضى كفتهاند: فرشهايى است كه يرزهاى ظريف دارد» «زرابى» جمع «زريبه) 
است و مبثوثه به معناى كسترده شده يا يراكنده شده در مجالس است. 

أفلا يَنْوُونَ إِلَى الْإيل آيا به شتر از روى عبرت نمى نكرند. 

كف خُلَِتْ جكونه عجيب و شكفت آفريده شده و هر كسى مى تواند با كرفتن مهار و افسارش او را مطيع خود سازد واورا 
مى خواباند تا بارهاى خود را بر يشتش بنهد آن كاه او را حركت مىدهد و به شهرهاى دور مى برد در حالى كه در ديكر 
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جهار يايان جنين حالتى نيست [جنين نيست كه آنها را بخوابانتد و بار بر يشتشان بكذارند.] شتر تحمل تشنككى دارد تا آنجا كه اكر 
از آب ممنوع شود تا ده روز و بيشتر مقاومت مى كند زيرا خدا آنها را كشتيهاى خشكى قرار داده است. 

وَإِلَى السَّماءِ كيِفٌ رُفْعَتُ آيا به آسمان نمىنكريد كه جكونه بدون ستون بر روى زمين برافراشته شده كه فاصلهاش با زمين بسيار 


اناق 

وَإِلَى الْجبالٍ كيِفٌ تُصِبَتٌ آيا نمىانديشيد در كودها كه جكونه استوار شده و از جا كنده نمىشود. 

الى الأفقى كلت لسلسة باه رسن انمى تكرين كه سكرية تتوا هديو حضون كامراد امف ل فنع فاذسن كار ] كه دمن 
بر روى آن حركت مى كند. 

روايت شده كه على عليه الس لام جهار فعل «خلقت؛ رفعت» نصبت» سطحت» را به صورت مجهول و با «تاء» ضمير قرائت كرده و 
مفعول در تمام اين فعلها محذوف ودر تقدير است يعنى أ فلا ينظرون الى هذه المخلوقات الدالة ... آيا در اين آفريددها كه بر 
وجود صانعى توانا و دانا دلالت دارد نمىانديشيد تا توانايى او بر زنده كردن و بركرداندن مردكان را منكر نشويد و به ييامبر خدا 
ايمان بياوريد و مهيّاى ديدار او شويد. 

كلذك نا الك كت وى نان اق اند راقن مدن نز لفيا جلك يتدرو اديت ذه كداقمي | اولوق و مع كن كد لوانت سو | داقر قي 
تذكر دهندهاى مانند آيه: إِنْ عَلَيِك إِنَا الَْلاعٌ «وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است». (شورى/ 68). 

لَمْتٌ عَلَِِمْ بِمْصَيِطر تو بر آنها مسلّط نيستى مانند آيه: وما أَنْتَ عَلَتِهِْ بِجبَارٍ «تو مأمور به اجبار آنها نيستى». (ق/ 68). 

إن مَنْ تَوَلَى و كفْرَ استثناى منقطع است يعنى بر آنان مسلط نيستى ولى هر يكك از آنها كه بشت كند ولايت و تسلّط از آن خداست 
من خداوقة اوراس عذاى يوركو كاطةاب خوك امت كتقر هى دهت يحضي كناد ابن جمله انتفاض أذ ابد كذ 05 
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إنّما أَنْتَ مُذ كد 

» است يعنى مككر كسى كه از ايمان آوردن او قطع طمع كنى و روى بككرداند در نتيجه مستحقّ عذاب بزركتر شود و آنجه بين دو 
أيه قرار دارد جمله معترضه است. 


أن إلينا إِيابَهُم «ائّاب») مشدّد ودراصل «اوّاب)از «اوب») بوده» واو قلب به الف شده مانند «ديوان» كه اصلش «دوان» بوده آن كاه 
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مانند «سيّد وهئن» كه اصلش «سيود- هيون» بوده» واو قلب به «ياء» شده و (ياء) در (ياء) ادغام شده است در «اوّاب» نيز «واو» قلب 
به (ياء) شده است. 

مقدّم شدن «الينا؛ بر «اياب» به معناى شدّت بخشيدن بر تهديد استء يعنى بازكشت آنها فقط به سوى خداوندى است قهّار كه بر 
انتقام كرفتن تواناست. 

َم إن عَلَنا حسابَهُمْ حسابرسى آنان فقط بر خدا لازم است نه بر ديكران. 
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سوره فجر .... ص : 78م 


اشاره 


مك أيكت. 


به اعتقاد علماى كوفه سى آيه و به عقيده علماى بصره بيست و نه آيه استء علماى كوفه كلمه «فى عبادى» را يكك آيه شمردهاند. 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را در ده شب اول ماه ذى الحيجه بخواند خدا او را بيامرزد و هر كس آن را 
ذرازوزهائ ديكر بخوائك د ووز قيامت برايشن تووو درخشند كى ياشد اا 

حضرت صادق عليه الس لام فرمود: سوره و الفجرء را در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود بخوانيد زيرا سوره حسين بن على عليه 
الام است و هر كس آن را بخواند روز قيامت در همان درجداى كه امام حسين عليه السّ.لام در بهشت دارد با آن حضرت باشد 
فده 


إن 

فى حديث ابىّ» من قرأها فى ليال عشر غفر له و من قرأها فى ساير الأيَام كانت له نورا يوم القيامة. 

0 

عن الصادق عليه السّ.لام» اقرؤًا سورة الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فانها سورة حسين بن على عليه السّلام من قرأها كان مع الحسين 
عليه السّلام يوم القيامة فى درجته من الجنة. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8؛ ص: ذف 

[سوره الفجر (49): آيات ١‏ تا ]"٠١‏ .... ص : /اام 

اشاره 

بشم اللَّهِ الرَحْمن الوّحِيم 

وَالْمَجْر (1) و لَيالٍ عَشْر (1) و السّفْع وَ الْوَثْرِ (© و اللبل إذا يَشْر (6) 


هَل فى ذلك قَسَمْ لِنذى حر (0) أَلَمْ ثَرَ كيف َكَل رَبك بعادٍ (©) إِرَمّ ذات الْعمادٍ 0 الَتَى لَمْ يُخْلَقْ مثلها فِى الْبلاددٍ ( و تُمُودَ 
الذة جاتو الود 4 
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وَفْرِعَوْنَ ذى الْأؤْتادٍ ( ٠‏ الَّذِينَ طَعَوَا فى الْبلادٍ )1١(‏ فَأْكترُوا فيا الْمَسادَ (؟1) قَصَِبٌ عَلْيهمْ رَبُكك مَرؤط عوذاب (037 إِنَّ كد 
لَبَالْمِوْصادٍ (ع0 
فأعا الاتساة ذا ها اقلذة وله تأخدعة واتقمة فقون وق اك 0 رثا ذا نااعلدة فَقَدَرَ عله ررْقَه َِقُولُ رَبّى أهائن (09) كلا بَلْ 
اله سه و ب امسويحا 2 

رن ليان شارك ١‏ كل إذا كت الْأوْض دكا دكا 0110 وا جاء ولك انلك ما نسم يَوْمَئِذِ بِجَهَنّم يَوْمَئِذِ 
00 لَه الذكرى (0م) , يَعُولَ الى قَدّعت لححياتى (56) 
َؤْمَيَذٍ لا يع ذَّبُ عَذابَهُ أَحدٌ (10) و لا يُوبْقٌ وَثاقَهُ أعدٌ (18) يا أَيْتهَا النفْسٌ الْمَطْمَينّة (00) ازجهى إلى رَبك رافِدَيَةُ مَوضِدَيةٌ (01 
فَادْخْلِى فى عِبادى (50) 
وَادْخلى جَنَّتَى (:*) 


قرجمه: .... ص : /اام 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

به سبيده دم سوكند. )1١(‏ 

وبه شبهاى دهكانه. (؟) 

وبه زوج وفرد. () 

و به شب هنككامى كه (به سوى روشنايى روز) حركت مى كند. سوكند (كه يروردكارت در ترجمه جوامع الجامع» ج*» ص: 817/8 
كمين ظالمان است). (6) 

آيا در آنجه كفته شد س وكند مهمّى براى صاحبان خرد نيست؟! (8) 

آيا نديدى يرورد كارت به قوم عاد جه كرد؟ (28) 

ويا آن شهر (ارم) با عظمت. (7) 

همان شهرى كه نظيرش در بلاد آفريده نشده بود. (4) 

وقوم ثمود كه صخرههاى عظيم را از درّه مىبريدند (و از آن خانه و كاخ مى ساختند). (9) 

و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه كر بود. )1١(‏ 

همان اقوامى كه در شهرها طغيان كردند. )١١(‏ 

وفساد فراوان در آنها به بار آوردند. )١7(‏ 

لذا خداوند تازيانه عذاب را بر آنها فرو ريخت. (*1) 

تسليا روود كان جو لكا اسك 1 

اما انسان هنكامى كه خداوند او را براى آزمايش اكرام م ىكند و نعمت مى بخشد (مغرور مىشود) و مى كويد: 
يروردكارم مرا كرامى داشته! (18) 

و اما هنكامى كه براى امتحان روزى را براو تنكك بككيرد مأيوس مىشود و مى كويد يروردكارم مرا خوار كرده! (18) 
جنان نيست كه شما خيال مى كنيد بلكه شما يتيمان را كرامى نمىداريد. (17) 

و يكديكر را براى اطعام مستمندان تشويق نمى كنيد. (18) 


و ميراث را (از طريق مشروع و نامشروع) جمع كرده مى خوريد. (19) 
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و مال و ثروت را بسيار دوست مىداريد. )5١(‏ 

جنان نيست كه آنها خيال مى كنند» در آن هنكام كه زمين سخت درهم كوبيده شود. )1١(‏ 
وفرمان يرورد كارت فرا رسد و فرشتكان صف در صف حاضر شوئد. (77) 

ودر آن روز جهنم را حاضر كنند (آرى) در آن روز انسان متذكر مىشود, اما جه فايده كه اين تذكر براى او سودى ندارد. (58) 
مى كويد: اى كاش براى اين زندكى جيزى فرستاده بودم. (7) 

در آن روز هيج كس عذابى همانند عذاب او نمى كند. (50) 

و هيج كس همجون او كسى را به بند نمى كشد. (58) 

تو اى روح آرام يافته! (07؟) 

به سوى يرورد كارت بازكرد در حالى كه هم تو ازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است. (18) 
ودر سلكك بندكانم داخل شو. (59) 

ودر بهشتم ورود كن. (00 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 219 


تفسير: .... ص : 14م 


وَ الْمَجْر وَ لَيالٍ عَئّْر «فجر؛ شكافته شدن عمود صبح است كه خداوند سبحان بدان سوكند ياد كرد. جنان كه در آيه: وَ الصّبِح إذا 
قفق سو كديا كرده أسة, ْ 
در تفسير ليال عشر جند قول است: 

إ-دهه اول ذى الحة اسك 

1- ده روز آخر رمضان است .)١١‏ نكره آوردن «ليالى» براى اين است كه منظور شبهاى ويثهاى از جنس شبهاى دهكانه و برخى از 
آنهاست يا فضيات مخصوصى دارند كه ديكر شبها ندارند. 

وَالسَّفْ وَالْوَثْر منظور از شفع و وتر در مورد اشياء جفت و طاق تمام موجودات است. و در مورد شفع و وتراين شبها ممكن است 
شفع روز عيد قربان (دهم ذيحتجه) و وترعرفه (روز نهم) باشد. يا شفع يوم التترويهُ و وتر روز عرفه استء اين قول از ائمّه عليهم 
السَّلام روايت شده است. 

«وتر) به فتح (واو) قرائت شده و به فتح و كسر (واو) دو لغت است كه در عدد به كار مىرود ولى «تره» تنها به كسر (تاء) قرائت شده 
ايك 

اليل إذا عفر سو كد مه شتي هر كاه يوذ ناقدة والليل ١]‏ اكه نويه شبء متكامى كدلأدائن بعد بعت كن (ند ا ا 


(ى) از «يسرى») حذف شده 


-١‏ اقوال ديكر عبارتند از: 

-١‏ قول قتاده» فجر اول محرّم است. 

؟- قول ابو مسلم» فجر روز عيد قربان است. 
-'٠‏ قول ابن عباس فجر تمام روز است. 


؟- به قول بعضى ده روزى است كه خدا ميقات حضرت موسى عليه السِّ.لام را تكميل كرده آن جا كه فرموده: و واعَردّنا مُوسى 
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ثَلائِينَ ليل و أنْمَمناها بعر «ما به موسى» سى شب وعده كذارديم سيس آن را باده شب (ديكر) تكميل كرديم». (اعراف/ 187). 
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جون كسره آخر «راء» از آن كفايت مىكند اما در هنكام وقف كردن (ى) و (كسره) هر دو حذف مىشود. بعضى كفتهاند» معناى 
«يسرى) يسرى فيه است» شبى كه در آن راه مىروند. 

هَلْ فى ذلكك قَسَمْ لِذِى حجر يعنى آيا در سوكندهايى كه ياد كردم براى خردمندء قانع كنندهاى هست؟ زيرا عقل مانع از كار زشت 
مى شود از اين رو (عقل و نهية) ناميده شده؛ جرا كه عقل مىانديشد و باز مىدارد. يعنى آيا اين س وكند. سو كند مهمى است كه 
شىء مورد قسم به وسيله آن تأكيد شود؟ و جواب قسم «ليعذّن» محذوف است و آيه: ألم بَرَ كيِفٌ فَعَلَ رَبُك تاء «سوط عذاب»» بر 
آن دلالت دارد. 

لَه ئرَ كَنِتَ فَعِلَ رَبك بعادٍ «عاد» به فرزند عاد بن عوص بن آدم بن سام بن نوح كفته شده جنان كه به فرزندان هاشمء هاشم 
كويند آن كاه به نخستين عاد, عاد اول به نام جدّشان ارم كفته شده و به افراد بعد از آنها «عاد) آخر كفته شده بنا بر اين «ارم) د 
«بعاد ارم» عطف بيان براى عاد است و بعضى كفتهاند: «ارم) شهرشان بوده كه در آن مى زيستندء مؤيّد اين قول» قرائت كسانى است 
كه به صورت اضافه «بعاد ارم» قرائت كردهاند و تقديرش: بعاد اهل ارم» است. 

إِرّمَ ذات الْعِمادٍ ذات العماد» هر كاه صفت قبيله باشد به اين معناست كه آنها جادرنشينانى بودند كه ستونها [ى سيّار] داشتند يا 
داراى مردان بلند قامت بودند بنا بر اين كه قامتهاى آنها به ستون تشبيه شده باشدء و اكر «ذات العماد»ه صفت شهرشان باشد به اين 
معناست كه شهرهاى آنها داراى ستونهايى بودند. 

روايت شده كه عاد دو يسر داشت: شدّاد و شديد كه به سلطنت رسيدند و با قهر و غلبه شهرها را كرفتند [د يس از مركك شديد] 
سلطنت تنها براى شداد ماند يس تمام عالم را مالكك شد و توصيف بهشت را شنيد يس دستور داد مانند بهشت برايم بسازيد يس 
«ارم) در يكى از بيابانهاى عدن در مدّت سيصد سال ساخته شد و عمر شداد نهصد سال بود؛ ارم شهرى بزركك بود كه قصرهايش از 
طلا و نقره و 
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ستونهايش از زبرجد و ياقوت بود و در آن انواع درختان و نهرهاى به هم بيوسته موجود بود جون ساختمان آن شهر به يايان رسيد 
شدّاد با اهالى مملكتش به آنجا رفتند و جون به مقدار يكك شبانه روز راه به آن جا مانده بود خداوند بر آنان صيحداى از آسمان 
فرستاد و تمامى هلاكك شدند. 

الافيك اللدنين قلابة رابك ده كد نه هوري + شتر كمشدهاش به يكى از بيابانها رفت و كذارش به شهر ارم افتاد و هر جه تواست 
از جواهرات آن جا برداشت,ء اين خبر به معاويه رسيد واو را احضار كرد وى قصّه را براى معاويه نقل كرد. معاويه در بى كعب 
الأحبار فرستاد و از او راجع به آن شهر يرسيد در جوابيش كفت: آن جا همان شهر ارم است كه ستونها دارد و بزودى در زمان تو؟ 
مردى از مسلمانان وارد آن مىشود كه سرخروء كوتاه قدء و برابرويش خالى است و بر كردنش نيز خالى كه براى بيدا كردن 
شترش به طرف آن صحراها بيرون مىرود آن كاه كعب روى بركرداند وابن قلابه را ديد يس كفت: به خدا اين همان مرد است. 

الى لم يُحْلَنْ مثلّها فى البلادء يعنى مانند شهر عاد در ميان شهرها در بزركى جرم و قدرث به وجود نيامده بودء يا مائند شهر شدّاد در 
ميان تمام شهرها شهرى خلق نشده بود. 

وَ تَمُودَ الَِّينَ جابُوا الصَّخْرَ بالُوادٍ يعنى خداوند جه كرد به قوم ثمود كه صخره كوهها را بريدند و سوراخ كردند و در آن براى خود 
خانههايى كرفتند مانند آيه: 
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وَ تَنْحِقُونَ مِنَ الْجبالٍ قرع ونناااز كرهها حاندهاى م تراشنيدة. شار 0184و ففَعون ذى الأوقاد :و ندا ينا فرعون ذو الأرقاه جد 
كردء و جون فرعون لشكريان زيادى داشت كه هر كاه به جايى فرود مىآمدند ميخهاى فراوانى به زمين مى كوبيدند به او ذو الأوتاد 
كفتند يا به اين جهت كه [بنى اسرائيل را] به جهار ميخ م ىكشيد و شكنجه مىداد جنان كه همين شكنجه را نسبت به همسرش آسيه 
اعمال كرد. 
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الَّذِينَ طَعَوْا فى الْبلادِ در اعراب اين جمله سه قول است: 

-١‏ محلا منصوب است بنا بر ذم. 

-١‏ مرفوع است بنا براين كه خبر براى (هم) باشد و در اصل «هم الّذين) بوده است. 

*- مجرور است بنا بر اين كه صفت براى اقوام ياد شده: عاد» ثمود» فرعونء باشد. 

فَصَبٌ عَلَتِهِمْ رَبك مَرِوْطً عوذاب كفته مى شود: صبّ عليه الشوط و غشاه و قنعه براو تازيانه زد و آن را بر سرش كوبيد آوردن 
موك اقاره يناو ابت كذ علدا بوايق #اتهد] رونا يه لاوس سماد ول انعا غناي دوو اشر برا نعاق نينا مباكفةا افك 
تازيانه نسبيت به ديكر آللات شكنجه اسث. 

حسن [بصرى] هر كاه به اين آيه مىرسيد مى كفت: در ييشكاه خدا تازيانههاى بسيارى است يس آنان را به يكى از آنها مجازات 
ف كل 

اتو كم لاليذفياة ماكز وت شعاك ا لورسة ةو يواتن داس الوك #د حص يدو داكن ين من تيفك وز انق لشفل 
است براى عقابى (كمينكاهى) كه خدا براى كنهكاران آماده كرده است و اين كنهكاران از نظر او مخفى نمى مانند. 

عمو يق عية:روافع شيذه كة ابن سورمرا دو نسطتر منصوز خواقد داية ابن الله وسيدا يس كفك إن ويك [المؤصاء اانا 
جعفر! اى ابو جعفرء يرورد كارت در كمينكاه استء عمرو بن عبيد با اين خطاب ندايىء به كنايه به منصور فهماند كه وى در زمره 
جارانى است كه در اين آيه تهديد شدهاند. 

از ابن عباس در مورد اين آيه روايت شده كه بر روى يل دوزخ هفت بازداشتكاه استء. خدا در اولين بازداشتكاه از شهادت به لا اله 
الا اللاسوال موكمت ودر دوس لماز ودر سوين اكات ودوجيارسة از روزم ودر قيس الحم ودر سين احير 
سؤال مى شود يس اكر همه را كامل جواب داد به بازداشتكاه هفتم مى رسد و در آن جا از مظلمهها سؤال مىشود يس اكر از مظالم 
سالم بيرون آمد جه بهتر | به 
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بهشت مىرود] و كرنه [به فرشتكان] كفته مىشود بنكريد يس اكر عمل مستحبى داشته باشد اعمالش با آن كامل مىشود و جون 
از حساب فارغ شود او را به بهشت هدايت مى كنند. 

أعا شان إذاما اقلاة خداوفد اين يه راابه إن ركك لالموضاو متصل ساشعة و كويى فرموده اشع خداوند از انان جز بشدكى 
جيزى ب حراط وا براى كيفر دادن كنهكار در كمين است اما آدمى جز به دنيا به جيزى اهميّت نمىدهد وهر كاه خدا او را 
آزمود و به اواكرام كرة و وال وسو يصفنيد [من كرين:] فترل ا كرمن مى كويد: يروردكارم مرا محترم و كرامى داشته 
اسث> اين آبه خبر مبعدايى اسث كه اسان است و برائ اين (فاء) بر فعل قول دالخل شده كدر :اماه معناق شرط هعست و ظرفن كه 
بين مبتدا آمده [از باب انّساع در ظروف] تقديرا متأخَر مى باشد و تقدير جمله مهما يكن من شىء فالإنسان قائل ربى اكرمنى وقت 
الابتلاء است. يعنى هر جه باشد انسان مى كويد: يرورد كارم در هنكام امتحان مرا محترم داشته است. 


توسعه در رزق و مقدّر ساختن آن «ابتلاء» ناميده شده جون هر يكك از آن دو براى آزمودن بنده است كه آيا شكركزار است يا در 
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هنكام توسعه رزق ناسياس» صابر است يا در برابر مقدّرات بى تابى مى كند بنا بر اين حكمت در هر دو يكى است و نظير اين جا 
آبه: و نَبُوكم بالشَّرَ و الْحهر فثَْةَ هو ما شما را با بديها و نيكيها آزمايش مىكنيم'. (انبياء/ *0. 
ققد عله وله (قدووية #فذيد و مغفيت (دال) قرائت هدهاشت 
َيُِولٌ رَبّى أَهانّن در هنكام وقت «اكرمن» و «اهانن» به سكون «نون» قرائت شده در نزد كسى كه (ياء) را در درج كلام ساقط كرده 
و تحاف ١‏ قانيه كته اكندان كزده اسك 
كنا بَلْ لا تُكرمُونٌ الْيتِيم كلاه منع از اين كفتار است يعنى جنان كه او كفته نيست 
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زيرا من شعخص را به خاطر كرامتى كه در بيشكاهم دارد ثروتمند و به سبب خوارى و ذلَّتى كه در بيشكاهم دارد فقير نمىكنم. 
ليكن روزى هر كس را بخواهم وسعت مىدهم و به موجب و مقتضاى حكمت روزى را مقدّر مىكنم بلكه آنها خود كارهايى 
مى كنند كه مستحقٌ خوارى مىشوند وهر كاه با دادن مال زياد به آنان اكرام م ىكنم آنجه را كه لازم است از مالشان ببردازند و 
يتيم را اكرام نمايند انجام نمى دهند. 
ولا نَحَاصُونَ عَلى طعام الْمِشْكين و خاندان خود را به غذا دادن به مسكين ترغيب نمى كنند. 
وَ تَأَكُونَ الات أَكْنا لَمّا همانند جهار يايان مىخورند و خوردن را دوست دارندء و به دادن مال بخل مىورزند. 
«تكرمون) و فعلهاى بعد از آن با (تاء) و به صورت مخاطب قرائت شده است. 
ولا نَحَاضُونَ (و لا يحاضون) به صورت غايب نيز قرائت شده يعنى بعضى از شما بعضى ديكر را ترغيب نمى كنند. 
أكلا لقائ كاد ميان دلا و عت را لمع كند يحتى .دو خورولشان مبانا سهم ميراك خوه وذيكران جنيع مى كللدا ورا اتانيه رقا و 
كودكان ارث نمىدادند و ميراث آنها را با ميراث خود مىخوردند. بعضى كفتهاند: ميراث را به صورت كستردهاى مى خوردند و 
حقوقى را كه در مال بر آنها واجب شده بود نمىدادند. 
و طوق المال عكا مقامال اسار دوست هئ داشطا و تسق يه ] 0 خف حرص فى وروبدندا 
كنا إذا دكت الَدْضٌ دكا دكا اكلاه منع آنها از محبت مال و زشت شمردن كار آنهاست سبس آنها را تهديد م كند و حسرت و 
افسوس خوردن آنها در مورد تفريطشان در آن كار را يادآور مىشود. در هنكّامى كه حسرت سودى ندارد. 
6514 هن اه افيدة كودها براي نكرو سيق ةا زميق مالك مانا مات 
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و مسطح مى شود. 
و جىء يَؤمئ بينم «يومئذ)»» بدل است از: إذا دكت الَوْضُ) ) وظرف براى (يتذكر) است. 

اف كدير التلكم ىق اهنا اذم لقعا ورا ليون لق انها فهرو قلاريت ان مق السقادر قانتعال سلطا فين كيده 
ره 
ندارد. 
وَالْملَك صَفًا صَفّا يعنى فرشتكان هر آسمانى فرود مىآيند و هر كدام به ترتيب صفى تشكيل مى دهند. 
و جىء يَوْمَيِذِ بِجَهَنّمَ نظير آيه زير است: و بُررَتٍِ الْجحِيمٌ «دوزخ [براى كمراهان] آشكار مى شود). (شعرا/ .)4١‏ 
ازا سعد غدري زوايت اردع كوهورة ادن اناا لاذه ندرا سونو ل عدا عا للاتعلوين اله فى 16د اننا كل انيه 3 
1 كاه ندواوناالااسحة الند لس على علي الف اق را مر وا دغل عليه التداقم مدير ار وقك سر اسن على :الله ليهو 


آله را در آغوش كشيد و ميان دو كتف حضرت را بوسيد آن كاه كفت: اى ييامبر خداء يدر و مادرم به فدايت امروز جه حادثهاى 
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روى داده است؟ فرمود: جبرئيل آمد و آيه: و جىء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ را برايم قرائت كرد حضرت آيه را بر على عليه السّّلام قرائت كرد 
على عليه السّدلام به ييامبر كفت: جهنّم را جكونه مىآورند؟ فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را مىآورند كه با هفتاد هزار زنجير و زمام 
آن را م ىكشند يس جنان تكانى مىخورد كه اككر آن را رها كنند تمام جمعيت محشر را مىسوزاند يس من به جهنّم اعتراض 
مى كنم او مى كويد: اى محمد مرا با توجه كارء خداوند كوشت تو را بر من حرام كرده است يس هيج كس نمىماند مكر اين كه 
فى كريد تفن تكسن (خودم كتودم) .وى محمد صل الله ليهو آله مى كويد: يزووه كارا اقم أتتي: 
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يَؤْمئِذ يكذ كر الْإِنْسَانُ در اين روز آدمى متذكر مى شود كه در جه جيز تفربط كرده و از جه جيز بند كرفته است. 

وَأنَى لَهُ الذّكرى و كجا ياد آور شدن برايش سودمئد استء و ناكزيريم مضاف محذوفى [منفعة الذكرى] در تقدير بكيريم و كر نه 
سان يك كوو اتن لهال كع عافض غامد شلك 

يَقُولُ يا لتب قَدَّمْتٌ لحياتى مى كويد: اى كاش براى اين زندكى آخرتم يا زمان زندكيم در دنيا جيزى از بيش مىفرستادم مانند اين 
كفته شما: جئته لخمس ليال مضين من شهر كذاء ينج روز از فلان ماه كذشته بود كه نزد او رفتم» در اين آيه روشنترين دلالت است 
براين كه آنان در افعال خود مختارند نه مجبور و كرنه افسوس خوردن مفهومى ندارد. 

َؤْمَيِذٍ لا يك ذَّبُ عوذابة أَحدٌ وَلا يُويِقُ وَثاقهُ أَحددٌ «يعذّب» يوثق» به فتحه قرائت شده و ضمير [در هر دو فعل] به انسان موصوف 
برمى كردد. 

بعضى كفتهاند: مقصود ابي بن خلف است يعنى هيج كس مانند عذاب او عذاب نمىشود و هيج كس را مانند او بسته و زندانى 
نمى كنند جون در كفر و عناد خود به آخرين درجه رسيده بود يا عذاب او بر دوش ديككرى نهاده نمىشود مانند آيه: ولا ترز وازرَةٌ 
وز أخرى «و هيج كنهكارى كناه ديكرى را متحمّل نمى شود [به دوش نمى كشد]). (انعام 18#). 

يعذب و يوثق به كسر [ذال و ثاء] قرائت شده است و ضمير [در هر دو فعل] به خدا بر مىكردد» يعنى جز خدا هيج كس ديككرى را 
عذاب نم ىكند جون در آن روز (قيامت) كارها فقط در اختيار خداستء يا ضمير به انسان بر مى كردد يعنى هيج كس به وسيله 
؟تشبانان عذاب نمىشوند مانند عذابى به او مى دهند. 

يا يها النَفْسُ الْمَطْمَينّة يعنى خداوند به مؤمن مى كويد: اى نفسء و اين نوعى احترام به مؤمن است جنان كه با موسى عليه الشدلام 
سخن كفتء يا بر زبان فرشتهاى مى كويد. 
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الْمُطْمَيِنةٌ نفسى كه در امان است و بيم و اندوهى او را يريشان نمى كندء يا مراد نفسى است كه به حقٌّ آرامش يافته و روح دانش و 
اطمينان يقين آن (نفس) را آرامش بخشيده و ترديدى عارض آن نمى شود اين سخن (خطاب) در هنكام مركك يا برانكيخته شدن 
از قبرريا در هنكام دخول به بهشت به او كفته مى شود. 

ازجعى إلى رَبك به وعده كاه يرورد كارت با زكرد. 

راطعة تقفقة بد تعد واده قددائ رافى قيض وكى مقكاد خدا سعد يدداف. 

فَادْخْلِى فى عِبادِى يس در زمره بندكان صالح من داخل شو. 

وَ ادْخْلِى جَنَّتَى با بندكان شايستهام داخل بهشتم شوء بعضى كفتهاند: مقصود از نفس» روح است يعنى داخل در اجساد بند كانم شو. 
«فى عبادى» را ابن عباس «فى عبدى» قرائت كرده و كفته است: اى روح به كالبد صاحبت بركرد و در جسد بندهام وارد شو. 
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سوره بلد .... ص : ام 
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اشاره 


5007 


و بيست آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ”1م 


در حديث ابىّ (بن كعب) است كه هر كس آن را قرائت كند خدا او را در روز قيامت از خشم خود در امان بدارد .)١١‏ 
امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس اين سوره را در نماز واجب بخواند در دنيا معروف شود كه از صالحان است و در آخرت,. به 


داشتن منزلت در ييشكّاه خدا معروف شود واز رفقاى ييامبران و شهيدان و صالحان خواهد بود .)5١‏ 


[سوره البلد :)3١(‏ آيات ١‏ قا ]١١‏ .... ص : / 1م 


اشاره 

بشم الل الوّحْمنٍ الوَجِيم 

لايم بهذا الب (1) و أنت حل بهذ اليَدِ 52 دوادو ما ولد 00 لم فاسان فى بد (6) 

أ يَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَِهِ أحَدٌ (0) يَقُولُ لكت مالا بدا (©) أ يَحْسَبُ أن لَم يَرهُ أَحدٌ () أ لغ نَجْعَلٌ َهُ عَيَِن (8) و لساناً و شَفَئن 
60 


وَ هَدَيْناهُ النَجِدَيْن ( ٠‏ قلا اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ )1١(‏ وما دراك ما لَب (؟1) فك ريد (018 أو إطعامٌ فى وم ذى مَسْعْبَةُ (1) 
ا مَقْرَئَكْ (10) أو مد كينا ذا : مَتْرَئَه (18) ثم كان مِنَ الي آمَنُوا وَتَواصًوًا ببإلصّبِرِ و تَواصَوًا الْموْحمة (17) وليك احا 
الْعيملة د (018 وَالَّذِينَ كفَرُوا بآياتنا هُمْ أُصْحابٌ الْمَمْأَمَد (19) 


عَلَيهِمْ نارٌ لوضدة1 0 


اخ 
فى حديث ابي» و من قرأها اعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة. 

و١‎ 

عن الصّادق عليه السّلام من كان قراءته فى الفريضة لا اقسم بهذا البلد كان فى الدنيا معروفا انه من الصالحين و كان فى الآخرة معروفا 
اذ للامن اللدسكاناو كان نم وكلد لمن بو السهداء و السالحي 
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قرجمه: .... ص : 4ام 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 
قلنم بابق شور نقدس:(مك) 011 
شهرى كه تو ساكن آن هستى! )١(‏ 
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وقسم به يدر و فرزندش (ابراهيم خليل و اسماعيل ذبيح). (9) 

كه ما انسان را در رنج آفريديم (و زندكى او مملوٌ از رنجهاست). (©) 

آيا او كمان مىكند كه هيج كس قادر نيست بر او دست يابد؟! (0) 

مى كُويد: مال زيادى را (در كارهاى خير) تلف كردهام! (2) 

آيا كمان مى كند هيج كس او را نديده (و نمى بيند)؟ (/) 

يا براى او (انسان) دو جشم قرار نداديم؟ (8) 

ويكك زبان و دو لب؟(4) 

واو را به خير و شرّش هدايت نموديم. )0٠١(‏ 

ولى او (انسان ناسياس) از آن كردنه مهتم بالا نرفت! (11) 

وتونمىدانى آن كردنه جيست؟ (17) 

آزاد كردن برده است! (17) 

يا اطعام كردن در روز كرستككى. (18) 

يتيمى از خويشاوندان را. (18) 

يا مستمندى به خاكك افتاده را. )١2(‏ 

سيس از كسانى بوده باشد كه ايمان آورده و يكديكر را به شكيبايى و رحمت توصيه مى كنند. (107) 
آنها اصحاب اليمين هستند [و نامه اعمالشان را به دست راستشان مىدهند]. (18) 

و كسانى كه آيات ما را انكار كردهاند افراد شومىاند و نامه اعمالشان به دست جيشان داده مىشود. (19) 
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بر آنها تشى است فرو بسته (كه راه فرارى از آن نيست). )5١(‏ 


تفسير: .... ص : 286٠‏ 


8 نيه يهذا )ان سوا رن سحانا هه شور حرام كه مكو اهبر كاد ادك روه الك 

وَ وَالِدِ وَ ما وَلَدَ در معناى اين آيه جند قول است: 

-١‏ خداوند به آدم و انبيا واوصيا و ييروان آنها كه از ذريّه آدمند سوكند خورده است. 

"- به قولى» منظور از «والد و ولد» ابراهيم و فرزندان اويند. 

#ندبه قولى» منظور رسول نخدا صلى الله عليه و آله و فرؤتدانكن هسصدء خداوتد به شهرئ كه مسقط الدّأس امير اسلام صلى الله 
عليه و آله و حرم يدرش ابراهيم عليه السّلام و محل نشو و نماى يدرش اسماعيل و فرزندانش بوده» سوكند ياد كرده است. 

- به قولى» منظور هر يدر و فرزندى است. 

َقَدْ حَلََنا اْإنْسانَ فى كبدٍ اين آيه جواب قسم استء آدمى را در تعب و سختى آفريديم و او در مشقّتها و سختيها فرو رفته است. 
ذش هن بهذ للواين ا يمجن سس عدا ابت كمياة تنم و واب ادو ابدوالسقه على رك هيا أرق ابت كشك 
حرمت شخص بسيار محترمى جون تو دراين شهر حلال شمرده شده جنان كه شكار در غير حرم حلال شمرده مىشود و آنها بيرون 
راندن و كشتن تو را حلال دانستهاند. 

بعضى كفتهاند: خداوند در اين آيه فتح مكه را به ييامبر صَلَى الله عليه و آله وعده داده است. 
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يعنى تو در آينده وارد اين شهر خواهى شد وهر كار بخواهى از كشتن و اسارت (كمفار) انجام مىدهىء. خداوند آن را براى تو 
مى كشايد و تو را وارد آن مىكند. 

«كبد» در اصل از كبد الرّجل كبدا فهو كبدء است هر كاه كبد شخص به درد آيد 

ترجمه جوامع الجامع» ج*؛ ص: 8١‏ 

أن كاه .در هر مشقت .و ونجى .به كان وفته اسح 

أ يَحْسَبٌُ أن لَنْ يَفْدِرَعَلَيِهِ أحدٌ ضمير در «أ يحسب» به بعضى از بز ركان قريش بر مى كردد كه رسول نخدا صلَى الله عليه و آله جه 
رنجهايى كه از آنها نبرد» يعنى آيا اين فردى كه در ميان قوم خود نيرومند است كمان مىكند كه هيج كس نمى تواند از او انتقام و 
مكافات بكيرد. 

بَقُولٌ أهلكتٌ مانا بدا مقضود مال سبارى است كه خرج شذه و به اصطلاح آنها در مكازم اخلاق به مصرق رسيده است: 

اعقب أذ لوي أعة آنا مى يندارد كه در هنكام انفاق رياكارانهداش كسى او را نمىبيند يعنى خدا او را مىبيندء كفتهاند: او 
مردى از قبيله جمح بوده و به قدرى نيرومند بود كه بر روى جرم دبّاغى شده عكاظى مىايستاد و ده نفر آن جرم را از زير ياى او 
مى كشيدند جرم ياره مى شد ولى او از جايش تكان نمىخورد. 

َلَمْ نَجِعَل لَهُ عَينين آيا برايش دو جشم قرار نداديم تا با آنها ديدنيها را ببيند؟ 

وَلِساناً وش مين و آيا برايش زبانى قرار نداديم تا آنجه را در دل دارد بككويد؟ و دو لب برايش قرار نداديم كه آنها را بر روى هم 
نهد واز آنها بر سخن كفتن و خوردن و آشاميدن و غيره كمكك بككيرد؟ 

وَ هَدَيْناةٌ النَجْدَيْن يعنى او را به دو راه خير و شرٌ هدايت كرديم» بعضى كفتهاند: 

او را به دو يستان مادرش راهنمايى كرديم. 

قلا اقتَحَمَ الْعَقَمَةٌ يعنى آن نعمتها را با انجام كارهاى شايسته از قبيل آزادى برد كان و اطعام يتيمان و مسكينان با ايمانى كه اصل و 
اساس هر بندكى و كار خيرى است سياسكزارى نكرد بلكه نسبت به نعمت و صاحب نعمت ناسياسى كرد يعنى انفاق به اين 
صورت,. انفاق يسنديده در يبشكاه خداست نه اين كه مال خود را به قصد فخر فروشى و رياكارى هدر دهد. 

ُمّ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اين آيه دلالت مىكند بر اين كه معنى» فلا اقتحم العقبة 
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استء نه شكر نعمتها را كرده و نه ايمان آورده استء منظور از اقتحام» داخل شدن با سختى و مشقّت است و «قحمه) شدّت و سختى 
است و خداوند سبحان اعمال شايسته را عقبه و عمل به آنها را سختى ورزيدن نسبت به آنها قرار داده است جون در انجامش سختى 
و جهاد نفس لازم است. 

از حسن (بصرى) نقل شده: به خدا عقبه سخت استء يعنى آدمى با نفس و خواهشهاى آن مبارزه كند در حالى كه شيطان دشمن 
اؤانت: 

كلو واكم زقلو قاد كرد جيدة ا بود كل وعر ف اكه 

فكك رقبة او اطعم» نيز قرائت شده بنا بر اين كه بدل از فلا اقتحم العقبة باشد. 

وما أذراكك مَا الْعَمَبَةُ إين يه جمله معترضه است يعنى تو از كنه ثواب و دشوارى عقبه بر نفس» آ كاه نيستى. 

هر يكك از كلمات: مسغبه مقربه متربه» وزن مفعله از فعلهاى زير است: مسغبه, از: سغب هر كاه كرسنه شودء مقربه» از: قرب هر 
كاه در نسب نزديكك باشدء و ترب» هر كاه فقير شود و به خاكك بجسبدء «يوم) را به ذى مسغبه» وصف كرده است جنان كه 


كفتهاند: هو ناصب ذو نصبء يعنى او داراى نصب است. 
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آيه: ثم كانّ مِنّ الَِّينَ آمَنُواء با «ثم» آمده است براى اين كه ايمان بعد از بنده آزاد كردن و صدقه است و از نظر درجه و فضيلت 
دورتر از آنهاست نه از نظر زمان جون ايمان از نظر زمانى بر آنها تقدّم دارد و هيج عمل صالحى جز به ايمان استوار نشود. 

وَ تَواصَوًا بالصَّثِر وَ تَواصَوَا بِالْمَوْحَمَةُ يعنى بعضى از آنها بعض ديكر را به صبر و ثبات بر ايمان يا به صبر در مقابل كناهان و عبادات 
و كرفتاريها سفارش مى كنند كه بر يكديكر ترتحم و احسان كنند به جيزى كه منجر به رحمت خداى متعال مىشود يا به نيازمندان 
ترحم و احسان مى كنند. 

وليك أَصْحابٌ الْمعِمََه و الَّذِينَ كُمَرُوا بآياتنا هُمْ أَضْحابٌ الخناطا فيعه ومقاءه عبان نين بو شمال يواميك وجورم املعم يعن 
مؤمنان بر نفوس خود 
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اصحاب ميمنت و بركت و كافران نيز اصحاب شومى هستند. 

عَلَيهمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ «مؤصده با همزه و بدون همزه قرائت شده است و از: 

اوصدت الباب و اصدته. كرفته شدهء هر كاه در را ببندى يعنى درهاى جهنم بر روى آنان بسته استء اندوهى از آن بيرون نمىرود 
و شادمانى براى هميشه وارد آن نشود. 
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سوره شمس .... ص : 1616م 

اشاره 

مكى است و شانزده آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 216 


در حديث ابىّ (بن كعب) است كه هر كس آن را قرائت كند كويى تمام جيزهايى را كه خورشيد و ماه بر آن تابيده صدقه داده 
است .)١(‏ 

حضرت صادق عليه التّ.لام فرمود: هر كس سوره و الَّ.مس و ضحاهاء و سوره و اللِّلِ إذا يَعْشَى و سوره و الضّحىء و الم نشرح؛ را 
در شب و روز خود بسيار بخواند هر جيزى كه در حضور اوست روز قيامت به نفع او كواهى دهد حتى موء يوستء كوشت» 
ركهايش و تمام آنجه از زمين برويد و يرورد كار عالم بكويد: شهادت شما را براى بندهام يذيرفتم و آن را امضا كردم او را به 
بهشتهاى من ببريد تا هر كدام را دوست دارد انتخاب كند. يس بهشتها را بدون منْتى از من بلكه به عنوان رحمت و بخشش من به او 


بدهيد بر بندهام كوارا باد .07١‏ 


-١ 

فى حديث ابيّء من قرأها فكانما تصدّق بكل شىء طلعث عليه الشمس و القمر. 

؟'دو 

عن الصادق عليه الّ.لام من اكثر قراءة و الشّمس و ضحيها و اللثِلٍ إذا يَعْشَى و الضحى و الم نشرح فى يومه و ليلته لم يبق شىء 


بحضرته الا شهد له يوم القيامة حتى شعره و بشره و لحمه و عروقه و جميع ما اقلت الأرض منه و يقول الرَّب تبارك و تعالى قبلت 
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شهادتكم لعبدى و اجزتها له انطلقوا به الى جنانى حتى 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: إفترفى 
[سوره الشمس :)3١(‏ آيات ١‏ تا ]١4‏ .... ص : 68م 


اشاره 


بشم الله الوّخمن الرّحِيم 

امس وَ ضُحاها )١(‏ وَالْقمرٍ إذا تاها (1) وَالنّهارٍ إذا جلها (0) و الل إذا يَغْشاها (5) 

السّماءِ و ما ببناها (0) وَ الَرْضِ و ما طحاها (©) و نَفْس و ما سَوَاها (/ فَلْهَمَها فجْورَها وَ تَُواها (6) قَذ أفْلَح مَنْ زكاها (4) 

واقلذ غات هق قالقاها 003 > ديك كقوة يتلفواها 3:03 اليك أننفاها 053 تقال هه ونشو اللرمقة الله و سفيها 080 مكذيرة 
فَعَفَرُوها فَدَمْدَمَ عَليِهِمْ رَبهُمْ بدَنْبهِمْ فَسَوَّاها (1) 

وَلا يَحَافٌ عُقْباها (18) 


ترجمه: .... ص : 18م 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

به خورشيد و كسترش نور آن سوكند! )١(‏ 

و به ماه در آن هنكام كه بعد از آن در آيد. (؟) 

و به روز هنكامى كه صفحه زمين را روشن سازد. (9) 

وقسم به شب آن هنكام كه صفحه زمين را ببوشاند. (6) 

و قسم به آسمان و خدايى كه آسمان را بنا كرده (0) 

و قسم به زمين و خدايى كه آن را كسترانيده. (8) 

و سوكند به نفس آدمى و آن خدايى كه آن را منظم ساخته و نيكو آفريده است. (/) 
سيس فجور و تقوا (شرٌ و خير) را به او الهام كرده است. (8) 

كه هر كس نفس خود را تزكيه كرده» رستككار شده (4) 

و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و كناه آلوده ساخته» نوميد و محروم كشته است )٠١(‏ 
قوم ثمود بر اثر طغيان (ييامبرشان را) تكذيب كردند. )1١(‏ 

آن كاه كه شقيّترين آنها بيا خاست. (17) 

و فرستاده الهى (صالح) به آنها كفت: ناقه خدا را با آبشخورش وا كذاريد 


يتخير منها حيث ما احبّ فاعطوه ايّاها غير منّ منى و لكن رحمة و فضلا و هنيئا لعبدى. 
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(مزاحم آن نشويد). (17) 

ولى آنها او را تكذيب نموده و ناقه را يى كردند و به هلاكت رساندندء لذا يرورد كارشان آنها را به خاطر كناهى كه مرتكب شده 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه نلإننا دان إز بو دانم 


بودند در هم كوبيد و سرزمينشان را صاف و مسطح نمود! (©1) 


واو هركز از فرجام اين كار بيم ندارد. (15) 


تفسير: .... ص : ,عام 


والشفين وض حاها منظور اذ سس ؛ كفك روشق و كسشر قن و تارقن اثاابيت از ابن روا كتعداند اوت حيس عضن كداتن: 
ضحوة. بالا آمدن روز و ضحى بالاتر از آن است» ضحاء به فتح (ضاد) و ممدود بالاتر از ضحى است هر كاه نزديكك به نصف روز 
شود. 

وَالْقَمر إذا ئّلاها هر كاه ماه در هنكام غروب خورشيد برآيد واز نور خورشيد بككيرد و آن در نيمه اول ماه است. 

وَالنّهار إذا جَنّاها روز هنكامى كه كسترده شود و آن را آشكار سازد جون جرم روز در آن ظاهر مى شود و كستردكىاش كامل 
مى كرددء بعضى كفتهاند: ضمير (جلّاها) به ظلمت يا دنيا يا زمين بر مى كردد هر جند قبلا از آنها ذكرى به ميان نيامده است. مانند 
كفته عرب: اصبحت باردة» و مقصودشان صبح زود است. 

وَالأمل إذايتهاها سوكتن تشب هر كاه خورشيد را يوشائد:و كرائدها تاريكف شود وسيامى شب وا يوشد. 

وَالسّماءِ و ما بّناها «ما) در: و ما بنيهاء و ما طحيهاء و ما سوّاها موصولى است يعنى سو كند به آسمان و تواناى بزركى كه آن را بنا 
كرد و سوكند به زمين و صانع دانايى كه آن را كسترانيد» و سوكند به نفس آدمى و آفريننده حكيمى كه خلقت آن را تعديل كرد 
ونكر افريد در سحن بوركان حين آهده: منزه ات خدايى كه شما (آسمان وغيره) راسكر ماساعت: 

كألهقها نخووها و تثراعاتيس خنداوله رمشو و خير بوزشت بودن يكن ويكر 
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بوذن ذيكرى را به نفس شتاسائد وقدرت انعغاب هر يك اق آآن دو يرا به أوداد به اين دلبل كه فرمود: ك3 أفْلح من ركاها وقد ات 
مَنْ دَسَّاها و انسان را فاعل و سريرست تزكيه و كاستى قرار داد» منظور از تزكيه رشد و بالا رفتن به وسيله تقواست و تدسيه؛ كاستى 
وينهان ساختن كناهان است. اصل «دسّى) دسّس بوده جنان كه در تقضى» تقضض كويند. 

وَنفْس و ما سَوَّاها «نفس» از آن جهت نكره آورده شده كه مقصود نفس خاصّى از ميان نفوس است كه همان نفس آدم است و 
كويى فرموده است: و واحدة. من التفوسء يا اين كه هر نفسى را اراده كرده يس عكس كلادم عرب است كه آنها در صورت 
معكوس اراده افراط مى كنند. 

مانند كفته شاعر: 

قد اترك القرن مصفرًا انامله )١١‏ 

يس به لفظ تقليل (و نفس به معناى يكك نفس) آمده كه از آن معناى كثرت فهميده مىشودء واز همين قبيل است كفته خداوند 
متعال: زتها يوه الديق كَفْروا لو كاثوالمتليق ٠كاف‏ ران (منكاني كه آكار شوم اعمال وا ميقد) جه ينا رزو ع كن سلنان بودندلة 
(حجر/ .)١‏ و معناى آنء جه بسيار يا بيش از آن است. 

قَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبُهُمْ بدَنْهمْ جواب قسم حذف شده و تقدير جمله جنين است: 

ليدمدمنٌ الله عليهم؛ يعنى خداوند هلا-كت را به خاطر تكذيب بيامبر بر اهل مكه فرستاد جنان كه قوم ثمود را به خاطر تكذيب 
صالح هلاك كرد. 

كَدْ أفلح عن زكاها ابن آبه سك است كهير.سبيل استطراد ذر بى آنه فأَلْهَمها فعورها.. آمنده واب قشم اليشة ابناءا.در 
بطغويها براى استعانت است نظير كتبت بالقلم» «طغوى» از طغيان است و |ادباء] در وزن «فعلى) ميان اسم و صفت 
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-١‏ جه بسا شخص دلاور و شجاعى كه او را وا مى كذارم در حالى كه سر انككشتانش زرد شده است. 
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تفصيل قائل شدهاند و در اسم «ياء» را قلب به «واو» كردهاند ولى در صفت اين قلب را انجام نداده و كفتهاند: امرأة خزياء و صدياءء 
وشعفاق | بد عست ادك قرو باعاقاة غود متكي كاي قدت عاق كدح كزي لضن بجر انه على الدع يا سرس لبد تكن بير 
خدا به من ستم كرد بعضى كفتهاند: ثمود عذابى را كه به آن بيم داده شده بودند تكذيب كرد [طغوىء اسم عذابى است كه بر آنها 
نازل شد] مانند آيه: 

فلكو اماف 

إذ انْمَعَتّ أكقانا «اذا انبعث» ظرف براى تكدايكم بابرا «طغوى» است. منظور از اشقاهاء قدار بن سالف است كه ناقه صالح رايى 
كرد و دوازبان وسول نهدا راشقى الأؤلين) خوائدة شدة اسك 

از غدمان بن صهيب از بدرش روات شده كه رسول نخدا صلّى اللّد غليه و آله به على عليه الشلام قرموه: 

افق اللونم عمع ادرو ددن كانه كاثية واس فلن اللاعلة و اله تهركتوانيك كنس وض اقش التخرين كويقة 
عرض كرد: اى رسول خدا نمىدانم؟ ييامبر فرمود: 

كس اسن كدو اد عاض و فبرية ف ذقك بو وةاقررق سو از اشازة كرد واد سمكن اسسة متطور ان قسن الأوليق كدوعن اتاد 
مفرد آورد «اشقى» به اين عنايت باشد كه در حال اضافه؛ مفرد و جمع آن يكسان استء و جايز بود كه اشقوهاء كفته شود. 

تاقنة لسر ف تناه ولاق لذن مخصومه ينه مققاة و والغنة روا وااخوو ادضة قااوو متقانا1 اسك ماافية الأسص الايد كداها «الجد يد 
تقدير است و اسد به آن منصوب استء يسء از يى كردن ناقه يرهيز نكردند و نزول عذاب را كه به آن تهديد شده بودند تكذيب 
كردند و خداوند عذاب را بر آنها فرستاد و به سبب كناهشان خانههايشان را ويران و خراب كرد و در اين آيه تهديد بزركى بر 


فرجام كناه است. 


-5١ 
عن عثمان بن صهيب عن ابيه انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لعل عليه السّلام: من اشقى الاوّلِين؟ قال عاقر الناقهُ قال صدقتء‎ 
فمن اشقى الآخرين؟ قال لا اعلم يا رسول الله قال الذى يضربكك على هذه و اشار الى يافوخه.‎ 
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فسَوّاها ضمير به «دمدم) بر مى كرددء يعنى همدشان در هلاكت برابر بودند و هيج يكك از آنها نجات نيافت. 

وَلا يَخافُ عُقْباها يعنى از فرجام و عاقبت آن نمى ترسد جنان كه شخص مورد تعقيب مى ترسد و خود را [از خطرهاى تعقيب كننده] 
نككاه مى دارد. 

«و لا يخاف» فلا يخاف به (فاء) نيز قرائت شده و اين قرائت از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده است. 
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سوره ليل .... ص : +2 


اشاره 
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مكى است و بيست و يكك آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .ووه ص ه: ١م‏ 


دز عهديةااس (ين كفن) اث كداهر كس اين سور وا بخواقد كداوتك يداو أن اانداز ميخفد كدراقص شود واوعرااز تتكدسى 


در امان دارد و توانكرى را برايش فراهم آورد .)١١‏ 
[سوره الليل (57): آيات ١‏ تا ١؟]‏ .... ص : +28 


اشاره 


بشم الل امن ن الرّحيم 

اللي إذا يى (1) ماهر إذاتَجلّى (1) و ما حَلق اذكو وى (©) إن سعيكم لتتّى (0) 

َأمَا مَنْ أغطى و اتَّقَى (0) و صَدَّقَ بِالْحُشتى (©) فَسَمسْرْهُ بشرى (0) و أما مَْ بل وَ اسشتَغنى (8) و كَذَبَ بالْححشنى (4) 

مده 4 للُُشرى 0١(‏ وما يْنى عَنْهُ مالَهُ إذا تَرَدَى )01١(‏ إِنَّ علا لو دى (011 وَإِنَّ كنا للَآخِرَةَ وَ الأولى 0 فَأنْذَّوْئُكمْ ناوا العنى 
(ع0) ْ 

لا يَضر لاها إلا الأَشْقَى (15 اذى كَذَّبَ و تَوَلَى (019) و سَتِجبهَا الْنْقَى 07 الَّذِى يُؤْتَى الك 5 و عالاك وعلد ةوخ ينمه 


تخزى (19) 
إلا اثتغاء وَجَْهِ رَيْهِ الأغلى )٠١(‏ و لَصَوْفٌ يَضى )١(‏ 


آت 
فى حديث ابنء من قرأها اعطاه الله حتّى يرضى و عافاه من العسر و يشر له البسر. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١م‏ 
ترجمه: .... ص : 501١‏ 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

قسم به شب در آن هنكام جهان را ببوشاند. )١(‏ 

وقسم به روز هنكامى كه تجلى كند (؟) 

وقسوربه آن كس كسس مذاكر ومو لك :زا افريف 70 

كه سعى و تلاش شما مختلف است. (©) 

اما آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و يرهيز كارى بيش كيرد. (0) 
و جزاى نيكك (الهى) را تصديق كند. (8) 

مااورا در مسير آسانى قرار مىدهيم. 020 

اما كسى كه بخل ورزد وازاين طريق بىنيازى طلب كند. (206) 
وياداش نيكك (الهى) را تكذيب كند. (8) 
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ما بزودى او را در مسير دشوارى قرار مىدهيم. )٠١(‏ 

ودر آن هنكام كه (در جهنم يا قبر) سقوط مى كند اموالش به حال او سودى نخواهد داشت. )1١(‏ 
مضلنا عداداك كردو ابر مات 11 

ودنيا وآخرت از آن ماست. )١17(‏ 

و من شما رااز آتشى كه زبانه مىكشد بيم مىدهم. (؟1١)‏ 

كسى جز بدبختترين مردم وارد آن نمىشود. (185) 

همان كس كه آيات (خدا را) تكذيب كرد وو به آن يشت نمود. (18) 

وبا تقواترين مردم از آن دور داشته مى شود. (17) 

همان كس كه مال خود را (در راه خدا) مى بخشد تا تزكيه نفس كند. (18) 

و هيج كس را نزد او حقّ نعمتى نيست تا بخواهد (به وسيله اين انفاق) او را جزا دهد. (19) 
بلكه تنها هدفش جلب رضاى يرورد كار بزركك اوست. )2٠١(‏ 


وبزودى راضى و خشنود مىشود. (١؟7)‏ 


تفسير: .... ص : 281 


واللين إذاقضى داوق ستحانا يه قي انكام كه خو ريد يا وو قراط بوشائة س وكدها باداس كند بوي ر كرفو ان كفار دا 
استث: وَاللَل إذا يَعْشاهاء شب 

اتيرام السام وام ١‏ 

روز را مىيوشاند يا هر جيزى را با تاريكىاش مى يوشاند. 

وَ النّهار إذا تَجلّى روز با برطرف شدن تاريكى شب و طلوع خورشيد آشكارا مىشود. 

ومااخاق الذ تون فى يعتى كدت تواناى كار افريده ارو قاذ قادو انيت بسع كتعانة: متقاوو اذ روعاف ألم عليه التاكم و 
حوًا مى باشد و در قرائت بيامبر صَلّى اللّه عليه و آله و على عليه السّلام و ابن عتئاسء و الذّكر و الأنثى است. 

إن فكع لكقل ايع سنله واه قح ايض بيلق #الاشهاى انما بز كدو وايعتلاق انع رايخ كمشكى تشيع سفت ابننت» 

فأقاعة أغطى ف الى اما كس كه امال كرفس كنذا رالودهد يو اوغذا سرس وشعصيت او نكسل 

وَصَدَّقَ بِالْحْشِنى و به خصلت نيكو كه ايمان است تصديق كندء يا به ملت نيكو كه ملت اسلام است يا به ياداش نيك كه بهشت 
است تصديق كند. 

فس ميِسُرُه للب رى يعنى بزودى او را براى آسانى مهتا مى كنيم؛ «يسرى» از يسدر الفرس للرّكوب» كرفته شده؛ هر كاه بر اسب زين و 
لكام بزند [و مهيّاى سوارى شود] واز همين ريشه است سخن معصوم عليه السّلام: هر مخلوقى مهاست براى همان منظورى كه خلق 
شده است و خلاصه معنى اين است كه بزودى او را توفيق مىدهيم تا بندكى و عبادت برايش آسانترين كارها باشد. 

قاع هنا واسقتن اما كبن موقل بووزهو يه تددر يود كان داسك نعل مايه كرو ال عند فاق ابيكه و اناد وده 


نمى كند يا به شهوتهاى دنيوى از نعمتهاى بهشتى بىنياز است جرا كه «و استغنى» در مقابل «و اتّقى) است. 


- 
- 


قت هشو الغفررق يعنى بزودى او را خوار ساخته و الطاف خود را از او باز مى داريم تا عبادت و بندكى بر او سختترين كار باشدء 
ازاين قبيل است قول خداوند: 
يكل صذزة هفنا خيجا كالما تفكة فى الثماء اسقداقن :را آذ نان دك 
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ترجمه جوامع الجامع. ج 2 ص: 87 

مى سازد كه كُويا مى خواهد به آسمان بالا برود». (انعام/ .)1١0‏ 

ممكن است راه خير «يسرى» ناميده شده باشد جرا كه فرجام آن يسر و آسانى است و راه شرٌ «عسرى» ناميده شده جون فرجامش 
دشوارى است. 

ممكن است مقصود از «يسر و عسر) دو راه بهشت و دوزخ باشد يعنى بزودى در آخرت آن دو كروه [بخشند كان و بخيلان] را به 
دو راه بهشت و دوزخ راهنمايى مى كنيم. 

وما يُعْنِى عَنْهُ ماله إذا تَرَدّى ما در «ما يغنى» حرف نفى يا استفهام اتكارى است. 

اذا تردّى» باب تفل از «ردى» به معناى هلا-كت است يعنى هر كاه بميرد يا در كودال قبر نهاده شود يا در رفاى دوزخ» مال و 
ثروت او به حالش سودى ندارد. 

حضرت باقر عليه الشلام درباره آيهء كَأَمًا مَنْ أغطى و انَّقَى وَ صَدَّقٌ بالْحْسْنى فرموده: 

يعنى هر كه ببخشد آنجه را خدا به او داده خداوند در برابر يكى [يكك درهم يا دينار] ده تا صد هزار و بيشتر به او عوض مىدهد. 
فُسَْيِسَرْهُ لِليَسْرى يعنى قصد هر كار خيرى بكند خدا برايش مهيا مى سازد. 

و تاق ضح انكس دكا بوركم ا تع هاداد اللرنارى ماري كت و كاريب لمان تنابك يناف كد عد ارقف قن 
برابر هر عمل شرّى ده؛ تا صد هزار عوض مى دهد. 

مَسَقرة للغشرق بع عر يز شو :را قصبد كند عدا برايش آسان هئ كند. 

ماقت قن بكرن زاك ترمو جردت هار كرح رناتعريداف مايا زج ا بلكه بدو اقل دولخ مطوط ون كتد: 

إِنَّ عَلَنا للهُدى راهنمايى به حق با نصب دلائل و علائم و بيان راهها بر ما واجب است. 

وك لنا للاحذة و الأول يغنى ياداظن دافخ هذايك باقددو ونا قرت ناش مائدد اندو الغاة أخدة فى اللثاو إل لاحم 
لمن الصَالحِينَ ما ياداش وى واذر 

ترجمه جوامع الجامع ج2؛ ص: 98 

دنيا به او داديم واو در آخرت از صالحان است» (عنكبوت/737). 

درك قار تل دما راز اققى :به م ذه كه بر افر وه واشعلةور ااس: 

لايق ايها ذا الأشقى اقل ور افر ونس ميقصواصض #افرض ابرع كه شق ترين فقاو فهداة السكهو حتصو اققى سسخصرض اندت كه 
از بزركترين آتشها است. 

ومقضقها الأثتق .و سخص ,يرغي كاري بزودى اذ آن ان برهير فى كلد 

الدى توق غالة دك براي كد امال غزه دراه كندا الفاق ل كنت ومن راش كدر يكار هد عالش راك باشده نيان 
تفعّل و از [ريشه] زكات. باشد. 

وها لعي عنتة وخ فلع ؤ تغرى يعتى كاري كه شيخضي «انق) العام داذهاله براق قلاقى 'تعمتى اسية كمي او:دادمام :و تديه سين 
حقى اسث كه كسى براؤ دارد, 

إلا إففاء ولعو وته الأخلن لين أيه إل نعمت امهنا دده وملفي كير ال سكس معط أدقة انق بعت جا فى لمن غنده قم اذا 
انتقاء وجه رئه. 

ماننك اق كفعة نا فى الذار الخد إلا بارا كيان فيص مله وار ينف ,مشي 7 اتحد) الستكو يو افقاد جه ركه قد از .سين واسد و 


نعمت» نيست ]. 
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كن اسك [ابتغاء] مفعول لدراشة راقص ابد ابت كه لوس ماله لا ساب لزاني مال عيره وا تم دف مكر برائ ات 
راع 
و لَسَؤْف يَوْضى و بزودى از ثواب و خيرى كه به او مىدهند خشنود مى شود. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 0ه 

سوره ضحى .... ص : 208 

اشاره 

مكن اسك به انماع مقاترا بازده آآيه ارد 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 288 

در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند از كسانى خواهد بود كه خدا رضايت مىدهد حضرت محمّد 
صلَى الله عليه و آله او را شفاعت كند و براى او به عدد هر يتيم و سائلى ده حسنه واهد بود 1). 

[سوره الضحى (37): آيات ١‏ تا ]١١‏ .... ص : 288 


اشاره 


بشم الله الرحْمن الرّحِيم 

وَالضُحى )١(‏ وَاللَِّل إذا سَجى (1) ما وَدّعَكَ رَبك وَ ما قَلى (©) و لَلآخِرَةُ خَْدَ لَك مِنَ الْأُوَلى (©) 

َلَعَف بُغيليك ربك قترضى (0) ألم يجذك يما قاوى (0) وَوَجَدَكَ ضَالا تقدى (00 و وَجَدكٌ عابلا َأنى (0 فَأماالييم قا 
تَفْهَدِ (9) 

وَ أما الصَائْلَ قلا تَنّْهَو 0١(‏ و أمًا ينعم رَبك فَحدَّثْ )1١(‏ 


3 
فى حديث ابى» من قرأها كان من يرضى الله بمحمّد ان يشفع له و له عشر حسنات بعدد كل يتيم و سائل. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 42 
ترجمه: .... ص : 2888 


به نام خداوند بخشنده بخشايشكر. 

قسم به روز در آن هنكام كه آفتاب برآيد (و همه جا را فرا كيرد). )١(‏ 
و سوكند به شب در آن هنكام كه آرام كيرد. (؟) 

كه خداوند هركز تو را وانككذاشته و مورد خشم قرار نداده است. (*) 


و عيليا اخرية يراض عو از .دنا يدر اكد 
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و بزودى يرورد كارت آن قدر به تو عطا م ىكند كه خشنود شوى. (2) 
آيا تورا يتيم نيافت و سيس يناه داد. (8) 

وتورا كمشده يافت و هدايت كرد. (/7) 

و تو را فقير يافت و بىنياز نمود (8) 

حال كه جنين است يتيم را تحقير مكن. (9) 

و سؤال كننده را از خود مران. )٠١(‏ 

و نعمتهاى يرورد كارت را بازكو كن. )١1١(‏ 


تفسير: .... ص : 08م 
اشاره 


والحسن در ايحا دوه اكه 

-١‏ خداوند سبحان به وقت «ضحى» كه اول روز است سوكند ياد كرده است. 

"- به قولى مقصود از «ضحى» تمام روز است مانند آيه أن يِه يمنا ضعكص «كه عذاب ماء روز به سراغشان بيايد». (اعراف/ 88) 
در مقابل قول خداوند: بياتاء كه مراد عذاب در شب است. 

واللفل لاط در مكاف ادو سات 

ادس كلد يدي ير كاه رام كيرد و فيكت لان راد شود :ووب لني كذ إن باد رام باد اللا سناستية) كر يات. 

؟- به قولى» منظور آرامش مردم و صداها در آن شب است. 

ما وَدّعَكك رَبك وما قَلى جواب قسم استء يعنى [اى محمد] برورد كارت تو را تركك نكرد همانند شخصى كه وداع م ىكند» و 
توديع مبالغه در تركك است زيرا كسى كه با تو وداع مى كند در تركك تو مبالغه كرده است. 

روايت شده كه جند روزى وحى از حضرت قطع شد و مشركان كفتند كه 

ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: اع 

يروردكار محمد او را ترك كرده است يس اين سوره نازل شد .)0١١‏ ضمير از فعل «قلى» حذف شده جنان كه از «ذاكرات» [إدر آيه: 
والذاكري الله كقر ان الذاكراك] وماق اناحةى شدواسة: 

فاوى» فهدى. فأغنى» در حذف ضمير مانند «قلى» است و آن اختصار لفظى استء زيرا ضمير محذوف معلوم است. 

1ع تي لعتروق ال وان ويده التستال يز اللدئيد:؟ لقتل ال لسع جه مره در ياو تلى لويم وار كدر قطني وسرت 
داشت كه إ[اى محمّد] خدا از راه وحى با تو ييوند برقرار مى كند و تو حبيب اويى» خداوند سبحان به حضرت خبر مىدهد كه حال 
وى در آخرت بالا-تر و باشكوهتر استءه يعنى بر همه بيامبران و رسولان مقدّم واز همه برتر و بزركتر است و مرتبه آن حضرت را 
بالا برده و مقام شفاعت و حوض و انواع كرامتها را به او عطا مىكند. 

اق الخ حطفقه قل شدد كه حقعة اق القن عراف كمات مق كنيد افيدوارا كقددترين يداول ترانا أيه فل باعباوي الذيق أشدفرا ريك 
اى بند كان من كه بر خود اسراف و ستم كردهايد). (زمر *2). استء ولى ما اهل بيت مى كوييم اميدوار كنندهترين آيه در قرآن آيه: 
و قات التطكك وتكم نط لمق ويد كند امن كه متظوزى كو اق مقافت اب كد خداوند ناته كريد كان لاله لذ 
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الله مى بخشد تا بككويد يروردكارا راضى شدم. 
وَ لَسَؤْفَ يُغطيك رَبك فَتَؤْضى لام در «و لسوف» لام ابتداست و مضمون جمله را تأكيد م ىكندء مبتدا حذف شده و تقدير اين 
است: 


و لنت سوف يعطيككء ولام قسم نيست جون لازم قسم بر مضارع داخل نمىشود مكر با نون تأكيد. آن كاه خداوند سبحان 


نعمتهاى خود را كه به ييامبر داده 


و١‎ 

روى ان الوحى قد احتبس عنه اناما فقال المشركون انْ محمّدا ودع ربّه وقلاه فتزلت. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: يلخي 

بر مىشمارد و اين كه از آغاز كار خودء از آن نعمتها بىبهره نبوده است تا كسى كه انتظار كرم خدا را دارد كذشته را ملاكك قرار 
دهد و خود را با آن قياس كند. 

ألّمْ يَحَدْك يتما قلآوى «يجدكك از وجود به معناى علم است و ١كث»‏ و يتيما هر دو منصوب و مفعول «وجد؛ مى باشند يعنى آيا تو 
يتيم نبودى جرا كه يدر محمد صلَى الله عليه و آله دركذشت در حالى كه او جنين و در رحم مادر بود يا اندكى يس از ولادت آن 
حضرت دركذشت بنا به اختلاف روايات» و مادرش د ركذشت در حالى كه آن حضرت دو ساله بود يس خداوند او را به وسيله 
حدس عد المطلبه كاف ومكان داد وبين اذ فريك عبد المطلتي ننه وسيل عمرش ابو طالتيوو متشيرث ودر دل ابر طالب كرت 
ساخت تنا آنجا كه او رااز تمام فرزندان خود بيشتر دوست مىداشت يس او را سريرستى و تربيت كرد و جون عبد المطاب 
فركدشة حهرت نقد على الله كليه و الداهقة سالة بود 

وَوَجَِدَك ضَ الا فَوَّدى تو را «بيش از نزول وحى» از علم به شرايع غافل يافت مانند آيه: ما كنْتٌ تَذْرِى مَا الْكتابٌ و لَا الْإيمانٌ «تو 


بيش از اين نمىدانستى كتاب و ايمان جيست (و از محتواى قرآن آكاه نبودى)». (شورى/ 07). 
[شأن نزول] 6ه ص ه: ممع 


روايت شده كه حليمه دايه بيامبر هنكامى كه او را از شير بركرفت و او را مىآورد تا به عبد المطلب بركرداند نزديكك مكه او را كم 
كزة بس غبد المطلب [نه سجر او] بيرون مد و حعداوتد سبحا ارا خوائد بسن ضداتى بلند شك و جاى اودر مغية كر 111: 


3 


همجنين روايت شده كه آن حضرت در زمان كود كىاش در يكى از درّهوهاى مكه 


أت 
روى ان حليمة ضئيره اضلته عند باب مك حين فطمت و جاءت به لترده على عبد المطلب فخرج عبد المظلب و دعا اللّه سبحاته 
فنودى و اشعر بمكانه. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 909 

كم شد يس ابو جهل او را به عبد المطلب بركرداند .0١١‏ 

فهدى يعنى قرآن و شرايع را به تو شناساند» يا كمشدنت را به وسيله جدّت برطرف ساخت. 


وَوَجَدَك عائلًا َأَغْنى تو را تهيدستى يافت كه مالى نداشتى يس با مال خديجه يا با غنائم جنكى تو را بىنياز كرد. 
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َأمًا التي قلا تَقهَوْ يس يتيم را به خاطر ضعفى كه دارد در مورد مال و حقّش مقهور مساز. 
الكاتيرعك اللدغلية و آله زوايك شد كسن كدي هر يشم دسف كشدددر يزابر بفر سر كد اززنودية او بكدره تور ذو 


روز قيامت برايش باشد. 
وَ أمّا السَائِلَ قلا تَنْهَوْ سائل و كّدا را محروم مكن. بعضى كفتهاند منظور از سائل طالب علم است هر كاه نزد تو بيايد [و جيزى 


بيرسد] او را محروم مساز. 


و أكاضفهة رتكك فصَزث ستظور ال تحديث تمت شكر و اظهار و اشاعه نعمت اسه 


ود-١‎ 

روى ايضا انه ضل فى صباه فى بعض شعاب مكه فرده ابو جهل الى عبد المطلب. 
سوره شرح .... ص : ٠9م‏ 

اشاره 

مكن اسك وحقك ا كارت 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ٠2م‏ 


وو عحديث اين (بن كعب) اسث كهاهر كس ابن سوره را قراقك كتد عنداوتد اجر كسى زاابه اوم دهد كه آن حضرت راعمكين 
ديده و غم او را برطرف ساخته است. )١١‏ 


از ائمه ما عليهم السشّلام روايت شده كه و الضحى و الم نشرح يكك سورهاند همجنين است الم تر كيف و لايلاف .07١‏ 
[سوره الشرح (35): آيات ١‏ تا 4] .... ص : ٠م‏ 


اشاره 


بشم اللّهِ الرّخْمن الرَّحِيم 
لغ نَشْرَخْ كك صَدْرَك )١(‏ وَوَضَعنا عَنْكك وزركك (7) الّذِى أَنْفَض طَهْرَك (©) و رَفَغْنا لك ذكرَك (©) 


َإِنَّ مَعَ الْعَسْر يُشراً (0) إِنَّ مع الْعَسْرِ يُشراً (©) فَإذا فَرَغْتَ فَانْصَبٍ (/0) و إلى رَبك فَارْعَثِ (8) 


-١ 


فى حديث ابِيّ» و من قرأها اعطى من الأجر كمن لقى محمّدا صلَى الله و آله مغتما ففرح منه. 


و 
روى عن امتنا عليهم السّلام ان الصُحى و الم نشرح سورة واحده و كذلكك الم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة. 
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ترجمه: .... ص : اعم 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 
آيا ما سينه تو را ككشاده نساختيم؟ (1) 

و بار سنكين را از تو برنداشتيم؟ (؟) 

همان بارى كه سخت بر يشت تو سنكينى مى كرد. (9) 

و آوازه تو را بلند كرديم. (©) 

كا ابن عملما اذى تنك اناق اسع 31 

وامسلما بةاوثال سدق آنا اث (2) 

يس هنكامى كه از كار مهمّى فارغ مىشوى به مهم ديكرى ببرداز! (7) 


و به سوى يرورد كارت توججه كن. (6) 


تفسير: .... ص : اضرم 


ألع تفرخ لكك صذرك ابن أيه اسغهام انكارى از تقى شرج عند انبث كه آندرا اباك مى كند و كوي ترهوده الست سنهاتة را 
كشاده كرديم ازاين رو وضعنا را به اعتبار معنى بر آن عطف كرده است يعنى سينهات را كشايش داديم تا آنجا كه براى دعوت 
جنّ وانس ظرفتت دارد؛ يا سيندات را به وسيله علوم و حكمتهايى كه در آن به وديعت نهادهايم» كشايش داديم. 

از حسن [بصرى] روايت است كه سينه آن حضرت يراز حكمت و علم شده است. 

وَوَضَ عْنا عَنْك وزركك آن بار كرانى را كه موجب شد صدايش شنيده شود [از تو برداشتيم] مثلى است براى تحمّلى بار نبت و 
آزارى كه از كفار به آن حضرت مىرسيد با حرص بسيارى كه به مسلمان شدنشان داشت و اين بار بر آن حضرت سنكين مىآمد 
[يعنى اكر بارى مىبود صداى يشتش شنيده مىشد] و خداوند اين بار كران را از دوش او برداشت يعنى او را به وسيله معجزات 
تأييد فرمود و آرامش را بر او نازل كرد و شرايع را بدو موخت و يس از آن كه رسالتش را تبليغ كرد عذرش را مقبول دانست واز 
او رفع مسئوليّت كرد. 

ورنها لكم دك كماو لد ورا لين #رهيه انم كساة او ىا ناوا عادر كله اياده واذاقواقات وين وعطسا ودوتراة 
مقرون ساخت. و نام او را در كتابهاى [آسمانى] كذشته ذكر كرد و از ييامبران و امّتها ييمان كرفت كه به او ايمان بياورند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج9» ص: 881 

آوردن «لكك» با اين كه بدون آن معنى كامل است اين فايده را دارد كه جنبه ابهام و ايضاح دارد و كويى كفته شده: ألَمْ نَشْرَحْ 
لكعايس هيده كود كه مظروسى [جيزى كه كفايشس ياقه ]| وننودوارد آن كل كته تصدمت سه ركتا بين انامشتروح موه 
ووكن قرط سنيعيق لبقن الكدةة كر كت وااعتكة ور 55 

جون خداوند سبحان نعمتهاى بزركّى را كه به رسول خود داده ياد كرد و مشركان حضرتش را به تهيدستى سرزنش مى كردند تا 
آنجا كه حضرت ينداشتء آنها به خاطر تهيدستى اهل اسلام و حقير شمردن آنها از اسلام روى كرداندهاند يس در بى ذكر آن 
نعمتها فرمود: 


َِنَّ مَعَ الْعَشِر يُشِراً و كوبى فرموده است: آنجه را به تو بخشيدهايم تفضّل و انعمامى است بنا بر اين از بخشش ما نااميد مشوء زيرا با 
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آن دشوارى كه تو كرفتار آنى آسانى هستء و لفظ يسر مورد انتظار را با يسرى كه همراه عسر است نزديكك ساخت تا آنجا كه آن 
رأكاوة ضرف داكا وار عل الله علدو الذرا فقي دلذارى هه وكات فلب ميخم 

ِنَّ م الْعَشِر يُشراً اين جمله تكرار جمله اول است نا معنايش در جانها و دلها استوار شودء بنا براين معناى روايت منقول از ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله كه روزى خندان بيرون آمد و مىفرمود: يكك عسر برد و يسر غالب نمىشودء اين است كه آيه: فَإِنَّ مع الْعَشِرِ 
يُشراً إِنَّ مع الْعَسْرِ يُسْراً وعدهاى مكرّر از خداوند سبحان است و سزاوار است كه وعده حق بر رساترين معنايى حمل شود كه لفظ در 
بردارد و ما مىدانيم كه جمله اول وعدهاى است به اين كه ناكزير يس از هر عسرىء يسرى است و جمله دوم وعدهاى است مستأنفه 
به اين معنى كه يس از هر عسرى يسرى هست يس بنا بر مستأنفه بودن جمله دوم دو يسر داريم و عسر تنها يكى است [معناى روايت 
همين است] جون الف و لام تعريف در العسر يا براى عهد است و آن همان عسرى است كه 

ترجمه جوامع الجامع. ج*: ص: 887 

كرفتارش بودند يس يكى است زيرا عسر [در آيه] حكم «ذيل» را در اين مثال دارد: 

ان مع زيد مالاء ان مع زيد مالا. 

يا الف و لام العسرء براى جنسى است كه هر كسى مىداند يس باز هم يكك عسر است. اما يسر نكره است و شامل بعضى از يسر 
مى شود وهر كاه آيه دوم مستأنفه باشد [نه تكرارى)» به يقين شامل بعضى از يسر مى شود كه غير از يسر اول است [يس دو يسر 
است |ء 

ممكن است مقصود از دو يسر در آيه» يسر دنيا و آخرت باشد و براى تعظيم آن را نكره آورده و كويى فرموده است: ان مع العسر 
شرا عظيما واى بسر باهر عسرى يسر يوركى است وه سرى! قإذا قَرَغْتُ فاضت خداوند هو اين آيه بابر صِلى الله غليه.و آله 
رابه شكر [نعمتها] و تلاش در عبادت و رنج بردن در آن بر مىانككيزد و براين كه از عبادت فارغ نباشد. 

از ابن عباس روايت شده كه هر كاه از نمازت فارغ شدى در دعا و نيايش بكوش. 

و إلى رَبك فَارْخَبْ و در سؤال و درخواست كردن به سوى يرورد كارت رغبت كن و همين معنى از حضرت صادق عليه السّلام 
روايت شده است. از حسن [بصرى] روايت شده كه هر كاه از جنكك فارغ شدى در عبادت بكوش.ء از مجاهد روايت شده كه هر 
كاه از كار دنيايت فراغت يافتى يس زحمت نماز را تحمّل كن» از شعبى روايت است كه مردى را ديد سنكى را حمل مى كند يس 
كفت: شخص فارغ به اين كار مأمور نيست» مقدّم شدن ظرف (الى ربّك) به اين معناست كه يرورد كارت را به رغبت اختصاص 
بده و جز به او راغب مشو و تنها بر كرم او متّكى باش و حوائجت را جز به او عرضه مكن. 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 96 

وو ا 

اشاره 

در مك وعلات ودش امعاوف انث و هقف عار 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : يتم 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند. خداوند دو خصلت به او بدهد: 


-١‏ عافيت -١‏ يقين تا زمانى كه در دنياست و جون بميرد خداوند به عدد كسانى كه اين سوره را تلاوت كردهاند ثواب يكك روز 
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روزه به وى بدهد .)١١‏ 
از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه هر كس سوره و التِين را در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود بخواند خداوند هر جايى 


از بهشت را كه دوست دارد به او عطا فرمايد .)5١‏ 


-١ 
فى حديث ابيَ» من قرأها اعطاه الل خصلتين العافيه و اليقين ما دام فى دار الدنيا فاذا مات اعطاه الله بعدد من قرأ هذه السوره صيام‎ 
. 62 

"دو 

عن الصادق عليه السّلام» من قرأ و التّين فى فرائضه و نوافله اعطى من الجِنْهُ حيث يرضى. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: إغوى 
[سوره التين (30): آيات ١‏ تا 4] .... ص : 28م 


اشاره 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَّحِيم 

وَالَنِوَالريُونٍ )١(‏ و طُورٍ سينينَ (5) و هدًا ابد الأِينٍ (6) لَقَدْ حلفا اْإِنْسانَ فى أَحْسَنٍ تقْويمِ 60 
م ردن سكل سافلِينَ (0) إل الّذِينَ كيار عبرا الصَّالِحاتٍ قَلَهُمْ أخد غود فون (©) قما 5220 َعْدٌ بالدّين (/) ألَيِسَ الله 
بأخكم الحاكمين () 


ترجمه: .... ص : 8820 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 
قسم به انجير و زيتون (يا قسم به سرزمين شام و بيت المقدس). )١(‏ 
و س وكند به «طور سينين» (؟) 
وقسم به اين «شهر امن) (مكه). (9) 
كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريدهايم. (6) 
سبس او را به يايين ترين مرحله بازكردانديم. (8) 
ا كه ايمان آوردهاند و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها ياداشى است قطع نشدنى. (8) 


يس جه جيز سبب مى شود كه تو بعد از اين همه» روز جزا را تكذيب مى كنى. (/0 
آيا خداوند بهترين حكم كنند كان نيست. (8) 


تفسير: .... ص : 5288م 


وَالتِين و الزَّيْنُونِ خداوند سبحان به انجيرى كه خورده مىشود و زيتونى كه از آن روغن مى كيرند سوكند ياد كرده است جرا كه 
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الرؤنةو فيو زهان دوكيان مو دان افكفتك ]وقد ووا يك ظدم كدي رسو عا ضكن لعفي | لطر انكر عد ايلك سن 21 
آن خورد و به اصحابش فرمود: اكر بخواهم بكويم ميوهاى از بهشت نازل شده همين انجير را خواهم كفت جون ميوه بهشت بىدانه 


احق 
روف أنه اعد لرهرلاالشعيان اللدعلهى اللاظق من قن فاك مقه قال لفان كلا فلو كلك 3 فاكينة يولك من البيفة لقلرك 
هذه هى لان فاكهة الجنهُ بلا عجم فكلوها فانها تقطع البواسير و تنفع من النقرس. 
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درخت زيتون دشت بس جوبى از آن بركرفت و با آن مسواك كرد و كفت: شنيدم كه بيامبر صِلَّى الله عليه و آله مى فرمود: 
زيتون كه درختى فرخنده است براى مسواكك خوب استء دهن را خوشبو مى كند و زردى دندان را مىبرد واز آن حضرت شنيدم 
كه مى فرمود: 

زيتون مسواك من و مسواك ييامبران بيش از من بوده است 035١‏ بعضى كفتهاند: منظور از تين و زيتون دو كوه از زمين مقدّس 
ابية: 

وَ طور مِتينِينَ طور (نام كوه) به سينين (نام بقعه) اضافه شده است»ء در كلمه سينون مانند يبرون اعراب به «واوء و ياء؛ و اثبات «ياء» و 
حركت دادن «نون» به حركات اعراب جايز است. 

و هذًا الْبََد المي منظور از بلد امين» مكه است كه خائفان در جاهليت و در ظهور اسلام در آن ايمن بودند كويند: امن الرّجل امانة 
فهو امين و امان و كويى هر كس را كه وارد آن شود حفظ م ىكند جنان كه شخص امين امانت را حفظ مى كند. 

لق حَلَفْنَا الْإْسانَ فى أَخمن تَفُويِم ما آدمى را در نيكوترين تعديل از نظر صورت و برابرى اعضاء آفرياديم واو را با قدرت نطق و 
تشخيض :و عقل وقدرير از د ركر سوتجوداك نعذا ساخصم: 

ركذناة أهمّل بائلرة كن قبين ايخ ابةدوقول ات 

-١‏ يس آن كاه كه نعمت خلقت استوار را شكر نكرد» فرجام كارش اين است كه او را به زشتترين صورت جه صورت دوزخيان 
است بر مى كردانيم. 

اسفلء» از سفل خلقا و تركيباء كرفته شده [يعنى زشت ترين صورتى كه خدا آفريده]. 


ا 
مقا ون عد نير الدعرق كاشذ.يفيا تقنينا وناشاك بدوقال سسعة رسول ادامل لعلف اقول 

نعم السواكك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم و يذهب بالحفر و سمعته يقول: هو سواكى و سواكك الانبياء قبلى. 
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؟- سيس او را يس از اين خلقت استوار و نيكو به يستترين صورت بر مى كردانيم يعنى در آفرينش او را واكونه مىكنيم كه 
مقصود حال ييرى و خرفتى واز كار افتادن كوش و جشم است. 

ِلَا الّذِينَ آمَُوا و تَمِلُوا الصَّالْحَاتِ بنا بر اين معناى اول استثناء متٌصل است و متّصل بودن آن آشكار است و بنا بر معنلى دوم, استثنا 
منقطع است يعنى و لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى ولى يبرانى كه صالح و درستكار بودند در برابر عذاباتشان ياداش دائمى 
دارند و همجنين به سبب صبرى كه بر تحمل سختيها و قيام به عبادت در حال ناتوانى و ضعف قوايشان داشتهاند» [ياداشى هميشكى 
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است]. 

ار غفبالين كويدة هنظووزاز ةذ الذين آموا كسانى تسد كة قا وخرانذهاند و كفقه اث« هر كس قا يقواند هعم بست 
كاده تود كرييه رطا لاني كيد 

كما يَكذَّيك بَعْدٌ بالدّين خطاب آيه به انسان است به ووش التفات يعنى جه جيز تو را بعد از اين حتجت و دليل به سبب انكار باداش 
وعفساب دوو فك قرا ناد يداون معتى كه قو دروفكويى فز كاه جادائن را تكدين كت درا كد هر كد حل زا تكدين كلد 
ناكزير دروغكوست. «باء) در «بالدٌين» مانند (باء) در الَّذِينَ هُمْ يه مُمْ ركو است. 

بعضى كفتهائد: طرف خطاب رسول خدا صلَّى الله عليه و آله است [يعنى كيست كه يس از اين حتجتها تو را بر دين اسلام تكذيب 
كند زيرا جيزى كه موجب تكذيب تو شود وجود ندارد]. 

لس الله بأُخكم الْحاكمِين اين آيه تهديدى براى كافران است كه خدا به آنجه شايستهاند بر آنها حكم مى كند. 

الوا سكن لللاعلود و اله ور ابس فيده كدض كا دوت اد سوروة راع د كرد فى لرسودة بللى وواكااضلى كفن 
الشاهدين» آرى من از كواهان بر اين مطلبم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 2 


سوره علق .... ص : /8م 

اشاره 

دكن اسك ترد كاري 

[فضيلت قرائت اين سوره] ..... ص : /م 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند كويى تمام سوره هاى مفصّله ١١‏ را قرائت كرده است .)3١‏ 
حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: هر كس سوره علق را بخواند آن كاه در روز يا شبى كه آن را قرائت كرده بميرد شهيد مرده و 
كتين وراتككه شرية وهباتند كس ايك كه كويرا عدا يا وسول كذ على اللداعلفدى آله مقي زد اد 1 


[سوره العلق (42): آيات ١‏ 3ا!] ..... ص : 24م 


اشاره 


بشم الله امن الوَجِيم 

قرأ باشم ربك الى خَلَقَ )١(‏ حَلَقَ اسان وِنْ علقي (0 افوأ َّ رَبك الْأكرَمْ © الَذِى عَلَم بلْقَلّم (5) 

لم اسان مالم َل (5) كلا إن الإنسان ليطغى (2) أن رآ ه اسْتغْنى 00 إِنَّ إلى رَبك الوّجعى (6 أ رَأَيْتَ الى يَنْهى (4) 

عئداً إذا صَلَى ( أربت إِنْ كان عَلَى الْهدى )1١(‏ أو مر بالتَقُوى (07 أ رَأَئْتَ إن كَدَّب و َوَلَى 2106 َعلّمْ بن الله 5 
(ع0 

كلا لَِْ لَه ينه لد مَعاًبالناصِدَيَدْ (10) ناصِدمِةْ كاؤْبَةُ خاطيَة (19) فَلْوِدْحٌ نادِيَةٌ )1١(‏ سَتَدْحٌ الزَّباِيةً (10) كلا لا تطِعْهُ وَ اش جد وَ اقثَرثِ 
)009 
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-١‏ سورههاى كوجكك آخر قرآن را مفضّلات مىنامند- م. 

-_ 

فى حديث ابيّء و من قرأها فكائّما قرأ المفضل كله. 

ادو 


صفحه /اعإضنان از بوسر 


عن الصَادق عليه السّلام من قرأها ثم مات فى يومه او فى ليلته مات شهيدا و بعث شهيدا و كان كمن ضرب بسيفه فى سبيل الله مع 


رشول اللدهكن اللسغليةو آل 
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به نام خداوند بخشنده مهربان. 

بخوان به نام يرورد كارت كه جهان را آفريد. )١(‏ 

همان كس كه انسان را از خون بستهاى خلق كرد. (؟) 

بخوان كه يرورد كارت از همه بز ركوارتر است. (”) 

همان كسى كه به وسيله قلم تعليم داد. (6) 

و به انسان آنجه را نمىدانست آموخت. (0) 

جنيع مخ كه لبان علقناسن القند حسلها لقالا فى كلد 20 
به خاطر اين كه خود را بى نياز مى بيند! (/0 

مسلما بازككشت همه به سوى يروردكار توست. (8) 

به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى كند ... (94) 

بندهاى را به هنكامى كه نماز مى خواند (آيا مستحقٌّ عذاب الهى نيست)؟ )1١(‏ 
به من خبر ده اكر اين بنده بر طريق هدايت باشدء )١١(‏ 


يا مردم را به تقوا دستور دهد (آيا نهى كردن او سزاوار است؟) )١17(‏ 


به من خبر ده اكر (اين طغيانكر) تكذيب حق كند واز آن رو بكرداند (جه سرنوشت دردناكى خواهد داشت؟) (1) 


آيا او نمىداند كه خداوند همه اعمالش را مىبيند؟! )١5(‏ 

حمًا كه اكر باز نايستد موى يبيش سرش را مى كيريم و مىكشيم (15) 
موى بيش سر دروغكوى خطا كار را (18) 

يس همدمان خود را بخواند (197) 

ما نيز كار كزاران دوزخ رافرا مىخوانيم (18) 

نه ه ركز از او بيروى مكن و سجده كن و به خدا نزديكك شو. (19) 
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تفسير: .... ص : ٠/ام‏ 
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اشاره 


كرأ باقع وفك الذى خَلقَّ يقتز مقشران ميتقدتد كه علق نخبنين سووداى ليت كه بر ينامر سل الله ضليه و آله تازال كنده عه ينا 
يفوك فاتسد ا ليك سنوي اهفيك #اعازلل دفو بكرن يا اها الثرذ :1 اسك 

باسم ربكك در محل حال است يعنى بخوان در حالى كه به نام برورد كارت افتتاح مىكنى» بكو بسم اللّه آن كاه بيخوان. 

الى حَلَقَ يعنى خدايى كه آفريد كان از امر او به وجود آمده و آفرينش ويزه اوست. و جز او آفرينددهاى نيست و تمام اشيا را 
آفريده است بنا بر اين شامل همه مخلوقات مىشود. 

حَلَقَ الْإنْسانَ آن كاه فرمود: حَلَقَ الإنْسِانَ و در ميان ديكر موجوداتى كه آفريده شده فقط انسان را ياد كرد جون برترين موجودات 
روى زمين است. 

مِنْ عَلّقِ بجاى علق» علقه نفرمود جون انسان به معناى جمع است مانند إِنَّ الْإنْسانَ لَفَى خْسْر «كه انسانها همه در زيانند». (عصر/ 7). 
ار وأ رلك لأ كز ابكوانةبه اذام يروو كارت كه كاد ل ابت ومقفش اودش ال يطظلقن خر يقد ذاك انمق ويب ند كانض للك 
كرده كه آنها راااز نيستى به هستى آورده و نعمتهايى به آنان داده است كه قابل شمارش نيستء و هر كاه اوامرش را ناديده بكيرند 
و آنجه را نهى فرموده مرتكب شوند از آنها در مى كذرد ودر عقوبت آنان شتاب نم ىكند بنا براين كرم و بخشش او بىيايان 


اسع 

الى عَلّمَ اقلم خداوندى كه به وسيله قلم خط را آموخت يا با قلمء بيان يا نوشتن را به انسان آموخت. 

كريتهة تخبين كين كد خط تريليف امطليه الساكم بوه و يعقى كتعالك الدرفس ,عليةةالناام يرد 

عَلّم الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلْمْ آدم راز تاريكى جهل به طرف نور علم برد بنا براين تمام دانستههاى بشر از امور دين و غيره از سوى 
خداوند سبحان است يا به اين كه او را ترجمه جوامع الجامع» ج2؛ ص: 81/١‏ 

به آموختن آن ناكزير ساخته يا در عقل او دليل و راهنما بر آن علم قرار داده يا به زبان فرشتكان و ييامبرانش آن علوم را برايش 
بيان كرده است يس تمام علوم منسوب به خداست و از او كرفته شده است. 

كن إِنَّ الْإنْسانَ لَيَطَغى «كلاه منع و هشدارى است بر خطاى كسى كه نسبت به نعمت خخحدادادى با طغيان خويش كفر بورزد اكر جه 
«طغيان» به سبب دلالت كلام بر آن» ذكر نشده است. 

أن رَآه اسْتَغْنى اين كه خود را بىنياز بداند» در افعال قلوب رأيتنى و علمتنى كويند و اين از ويزكيهاى افعال قلوب استء و اكر 
رؤيت به معناى ديدن مىشد محال بود كه در فعل آن دو ضمير جمع شود. 

استغنى» مفعول دوم «رأى» استء يعنى انسان به خاطر داشتن مال و قبيله و قدرت» خود رااز يرورد كارش بىنياز مىداند. 

از قتاده نقل شده هر كاه انسان به مالى دست يابد مركبها و لباسها و غذا و نوشيدنىاش زياد مىشود و طغيانش همان است. 

إن إلى رَبك الوّجعى 

اين آيه در طريق التفات به انسان واقع شده تا او را از فرجام طغيان بترساند. 

الرجْعى 

» مصدر و به معناى رجوع است مانند «بشرى)». 


[شأن نفزول] .... ص : الام 
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بعضى كفتهاند: اين آيه درباره ابو جهل نازل شده استء روايت شده كه ابو جهل إبه مش ركان قريش] كفت: آيا محمد در براير شما 
صورت خود را به خاكك مىمالد؟ 

كفتند: آرى» كفت: سوكند به بتى كه بدان قسم مىخورند اكر ببينم كه اين كار را مى كند كردنش را يايمال م ىكنم يس به آن 
قصد نزد آن حضرت آمد سيس عقب عقب بركشت و دستش را بر هم مىزد [مشركان] كفتند: اى ابو الحكم تو را جه شده است؟ 
كفت: ميان من و محمّد خندقى از آتش و قيافههايى وحشتزا و بالهايى بود كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 81/1١‏ 

مانع ييشروى من شد .)١١‏ 

بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: به خحدايى كه جانم در اختيار اوست اكر ابو جهل به من نزديكك شده بود فرشتكان عضو عضو 
بدنش را جدا مى كردند يس اين آيه نازل شد .)5١‏ 

أو قتا لذ تين عدا لكات ل عض كب د11 بن اكد وى ينلد كان انوا از قالش تس فى كد | كر للقي دده 
ابن ا ااطيادك دار راسك واد ونع 6 

أوْ أمَرَ بالتَقُوى يا در فرمان دادن به عبادت بتان به اعتقاد خود امر به تقوا مى كند. 

َرَأَيْتَ إن كَذَّبَ وَتَوَلّى همجنين اكر به اعتقاد ما در تكذيب حق و روى بركرداندن از دين امر به تقوا مى كند. 

اليفك ,أذ الور اقب وانن كد اظيا بعالم انمض ونان سوال اورت هذا بيك و براه اقزه | كاد انمق و ود امشطاى بحام رذ 
اورا جزا خواهد داد» اين سخن نوعى تهديد است. 

بعضى كفتهاند: آيه به اين معناست: اكر معتقدى كه اين نمازكزار هدايت يافته و در راه مستقيم است و به يرهيز از كناهان امر 
مى كند. يس حال كسى كه او را از نماز نهى و منع مىكند جككونه خواهد بود؟ 

اما عر اس ينه نع لي :و جاه التر انه بطو ون مشه ول 1( رك ) اس يو فيط ماضن جاه و نمز انا طبظ اوالومع وكوت رو كرون 
فرموده است: 

ان كان على الهدى او امر بالتقوى أ لم يعلم بان لله يرى و جون در جواب شرط دوم جواب شرط اول ذكر شده و بر آن دلالت دارد 


حذف جواب شرط اول جايز 


-١ 
روى انه قال: هل يعفر محمد وجهه بين اظه ركم قالوا نعم قال: فو الذى يحلف به لثن رايته يفعل ذلك لأطأنْ عنقه فجاءه ثم نتكص‎ 
على عقبيه تبقى بيديه فقالوا ما لكك يا أب الحكم قال ان بينى و بينه لخندقا من نار و هولا و أجنحة.‎ 

"دو 

قال صَلَى الله غليه:و آله: و الذى نفسى ببده لو دثا م لاختطفته الملائكه عضوا عضوا فنزلت. 
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استء و در جواب شرط استفهام و يرسش صحيح است جنان كه مى كويى: إن أتيتكك أ تكرمنى. اكر نزد تو بيايم آيا مرا كرامى 
مىدارى؟ 

أرَأَئْتَ دوم زايد و تكرارى است كه ميان دو مفعول «أ رأيت» اول قرار كرفته است. 

كلا لَئْنْ لَمْ يَْنَهِ لَنَشِ مَعا بالنّاصِيَةْ كلاء منع ابو جهل از نهى بيامبر از عبادت خدا و امر او به يرستش بتهاستء كه اكر از كار خود دست 


برندارد موى بالاى يبشانى او را كرفته و به طرف دوزخ مىكشانيم» ناصيه را به جاى اضافه كردنء با الف و لام عهد آورده جون 
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معلوم است كه ناصيه مربوط به همان شخص ياد شده است. 

سفع به معناى كرفتن و جذب جيزى با شدّت است و در قرآن به حكم وقف با الف نوشته شده است. 

ناصِدَيَةُ نكره بدل از (الْنّاصيه) معرفه واقع شده جون نكره موصوفه است و معناى مستقل دارد و متّصف شدن آن به كذب و خطا از 
باب اسناد مجازى است و كذب و خطا در حقيقت براى صاحب ناصيه است و در اين تعبير نوعى روانى و فصاحت است كه در 
(ناعية كلقب عامط ست 

ليدْعٌ نادِيهُ «نادى) مجلسى است كه كروهى در آن جمع مىشوند و مقصود اهل مجلس است جنان كه زهير شاعر كفته است: 

و فيهم مقامات حسان وجوههم و أندية ينتابها القول و الفعل ١١‏ 

وخظوو از مامه حالس ات 


[شأن نزول] .... ص : 9/ام 


-١‏ شعر از زهير است: در ميان آن قوم مجالسى است كه اهل آن زيبا رويانند و آن قوم در آن مجالس رفت و آمد دارند و به نوبت 
سخن مى كويند و عمل هم مى كنند [در آنجا قول و عمل با هم است]- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج28 ص: 817/6 

حضرت نماز مىخواند ابو جهل به حضرت كفت: آيا تو رااز نماز خواندن نهى نكردم يس رسول خدا او را دور كرد يس كفت 
اق محتود مرا دوو م ىكنى در حالى كه در مكه اهل مجلس من اهمه يبشتر اسث يس آيه؛ سَرمَد الزَباعةً فازل شد يعنى فرشتكان 
مأمور دوزخ را بزودى فرا مى خوانيم. 

زبانيه در كلام عرب» شرط و مفرد آن زبينه از: زين» به معناى رفع است مانند عفريه. 

كنا لا تِعْهُ «كلاء منع ابو جهل استء اى محمّد صِلَى الله عليه و آله ابو جهل را در نهى از نماز اطاعت مكنء يعنى بر همان نافرمانى 
خود استوار باش. 

وَاسْ جد و اقْتَرب سجده كن و بر سجودت مداومت داشته باش» بعضى كفتهاند» براى خدا سجده كن و به خدا نزديكك شوء از يبامير 
على اللدملف بق اله ووائك الم #دودورك ىذ سالة ترورق دده كعد رمات اسع # وان نك و عله كن أن ونه 
يكى از جهار سجده واجب إدر قرآن] است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج68 ص: نالا 

سوره قدر .... ص : 8 /ا 

اشاره 

مكى و مدنى بودنش مورد اختلاف است و ينج آيه دارد. 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 4/ام 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 62017.أعلإ أ لماع03ات. /الالاثالالا صفحه 1لننان از بوننإلز 
در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند مانند كسى است كه ماه رمضان را روزه كرفته و شب قدر را 
احيا كرده باشد .)١١‏ 

حضرت صادق عليه السشلام فرمود: هر كس سوره إِنَا أنْرَلنَاةُ رادر يكى از نمازهاى واجب خود بخواند فرياد زنندهاى فرياد كند بنده 
خداء كتاعان كدشعداض راخدا امرزيد يسن عمل :راان سر بكين :7د 


[سوره القدر (/91): آيات ١‏ تا 4] .... ص : /ام 
اشاره 


بحوالك الإخمن الزجهم 

نا أَنْرَلناهُ فى لله القَدْرِ )١(‏ وَ ما أذراكث ما لَيلةُ لْقَدْر () لَيلةُ الْمَدْر هد مِنْ أَلْفٍ شَهْر 0 تَترِّلُ الْملائِكةٌ وَ الرّوحٌ فيه بإذْنِ رَبهِمْ مِنْ 
كل أمر (©) 

سَلامٌ هى عَتَّى مَطُلّع الْقَجْر (5) 


-١ 
فى حديث ابىّ» من قرأها أعطى من الاجر كمن صام رمضان و احيى ليله القدر.‎ 

"و 

عن الصادق عليه الشلام من قرأ إن َنْرلْناةُ فى فريضة من الفرائض نادى مناد» يا عبد الله قد غفر لكك ما مضى فاستأنف العمل. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 44 
ترجمه: .... ص : 8 /ام 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم. )١(‏ 

و توجه مىدانى شب قدر جيست؟! (5) 

شب قدر بهتر از هزار ماه است! (”7) 

فرشتكان و «روح» در آن شب به اذن يرورد كارشان براى (تقدير) هر كار نازل مى شوند. (6) 
شبى است مملوٌ از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع صبح! (0) 


تفسير: .... ص : 2 /ام 


إلا الزلاة سين و انا اترلناد يه قرا دير م كرد 
از ابن عباس روايت است كه خدا تمام قرآن را يكك جا در شب قدر از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل كرد سيس جبرئيل آن را در 
مدت بيست و سه سال «نجوما» )١١‏ و بتدريج بر ييامبر صِلى الله عليه و آله نازل كرد. 


شعبى روايت كرده است كه: ما فرو فرستادن قرآن را در شب قدر شروع كرديم. 
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خداوند در اينجا قرآن را از سه جهت تعظيم كرده است: 

-١‏ فرو فرستادن قرآن را به خود نسبت داده است. 

1- بجاى ذكر قرآن و اسم ظاهر ضمير آورده [كه به قرآن بر مى كردد] واين خود كواهى دادن بر عظمت و بزركى قرآن است. 
”- رفعت قرآن به خاطر ارزش وقتى است كه در آن وقت نازل شده كه همان شب قدر است. 

در زمان نزول قرآن اختلاف شده استء ظاهرترين و صحيحترين اقوال اين است كه در دهه آخر ماه رمضان و شبهاى فرد آن نازل 


شده است» سيس كفتهاند: آن 


5/ اعراب جون از علم حساب اطلا-ع كامل نداشتند اوقات رااز روى طلوع ستاركان (نجوم) تعيين مى كردند. بدين كونه كه‎ -١ 
ستاره كه «انوا» تعبير مىشد و به ترتيب خاص طلوع و غروب داشتند» ميزان تعيين اوقات قرار كرفت و كم كم اصطلاح (نجوما)‎ 
م.‎ -١8 معادل اوقات و دفعات» استعمال نشدء شانهجى» علم الحديث؛» جاب سوم؛ ص‎ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: //ا8 

شب فرد» شب ببست و يكم آن ماه بوده استء و شافعى اين قول را بركزيده است. 

ابو ميد درق از امبر صكن اللمعليه و آله روايت كرد و كه شي قدر يدمن تعان ذاده شد سيس أن رافراترش كر وديدة 
شدم كه در آب و كل سجده مى كنم يس شب قدر را در دهه آخر [ماه رمضان] و در هر شب فرد بجوييدء ابو سعيد كفت: يس 
جشمانم رسول خدا را ديد كه بركشت در حالى كه بر جهره و بينى او اثر آب و كل از «آثار) بامداد و بيست و يكم رمضان بود 
اين حديث را بخارى در صحيح نقل كرده است .)١١‏ 

بعضىئ كفتدائلة شن قدو يست و منوع وفضاق اسع و ان شي كيني اسه 'ناء سه عبد الله بن ابسن الصاري اسخاو به سول 
غذاصلى اللدغليهو المعرعن كرد مزلم امدعه :دون انمث يتن هرا نه [غيادنة] شت امر كن كدوو ]ناشب وارد ديل تقوم من 
حضرت او را به [عبادت] شب بيست و سوم امر كرد. 

شغي در سدية ورك قل مده كد باس نيان اللدطلدو الدظ و عاش كع انكما كنن كباس شين امام رقا انه 
عبادت بايستد بايد شب بيست و سوم به عبادت قيام كند. 

عمر بن خطاب از اصحاب رسول خدا راجع به شب قدر يرسيد يس در آن باره سخن بسيار كفتند» ابن عباس كفت: خداوند در 
قرآن از عدد هفت بسيار ياد كرده است و آن موارد را برشمرد و سيس كفت: معتقدم كه شب قدر شب بيست و سوم است كه 
هفت شب از رمضان باقى مىماند يس عمر كفت: نتوانستيد مانند اين جوانى كه هنوز موى صورتش بيرون نيامده مطلبى ارائه دهيد 
و به ابن عباس كفت: 


اع معز اهن ديك ترق شين ادكه 

وقداريت هذه الليلة ثم انسيتها فابتغوها فى العشر الأواخر و ابتغوها فى كل وتر و قد رأيتنى اسجد فى ماء و طين ... فبصرت عينى 
نظرت اليه انصرف من الصّبح و وجهه ممتلئ طينا و ماء» 

صحيح بخارى» ج 5 جاب بيروت» ص 105, مرحوم طبرسى به نقل مضمون اكتفاء كرده و عبارت حديث با متن بخارى مطابقت 
ندارد- م. [ 0 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: //81 
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از حضرت صادق عليه الشلام راجع به شب قدر سؤال شد فرمود: شب بيست و يكم يا شب بيست و سوم است سائل عرض كرد: اكر 
به احياى در هر دو شب قادر نباشم فرمود آن اندازه از هر دو شب كه برايت مقدور است احيا بدار» عرض كرد: كاه مى شود كه 
هلال را مىبينيم واز سرزمين ديككرى كسى خلاف آن را خبر مىآوردء حضرت فرمود: آن اندازه كه از جهار شب مى توانى احيا 
بدار. 

بعضى كفتهاند: قدر» شب بيست و هفتم رمضان است و اين قول از ابن عباس و ابن عمر و ابىّ بن كعب نقل شده استء فايده مخفى 
ساختن شب قدر اين است كه مردم در عبادت بكوشند و به طمع دركك شب قدر شبهاى بيشترى را احيا بككيرند جنان كه خداوند 
«صلوة وسطى» را در ميان نمازهاى ينجكانه و اسم اعظم خود را در ميان اسمها و ساعت اجابت دعا را در ساعتهاى جمعه مخفى 
ساخته است. شب قدر يعنى شبى كه خداوند كارها [ى بندكان] را در آن اندازهكيرى و مسجل مىفرمايد جنان كه فرموده. فيها 
بفْرَقُ كل أَئر حكيم «در آن شب كه هر امرى بر طبق حكمت خداوند تنظيم مى كردد». (دخان/ ©). 

باش قو قن الدج #اعظليت ران فى اند رك البياسفة 

وما أذراك ما ليل الَْدْرِ يعنى از بلندى مقام و احترام شب قدر آكاه نيستى سيس براى ييامبر مقام شب قدر را بيان كرد و فرمود: 
ل القدر خديق الى دور ين تام دز اذهب [بدعيادت] وغمل در اقبيتر ازقاء مرار شن اسبح ددر اناس ادر 
فاشد: 

تزّلَ الْملائكةٌ وَ الوح فرشتكان به آسمان دنيا و به قولى به زمين فرود مى] يند. 

در معناى (روح) دو قول است: 

-١‏ جبرئيل عليه السشّلام است. 

-١‏ كروهى از فرشتكانند كه ديكر فرشتكان آنها را جز در اين شب نمى بينند. 

ترجمه جوامع الجامع ج*: ص: 81/9 

مِنْ كل أمْر به ظاهر هر كارى كه خدا براى آن سال تا سال آينده محتوم و مقدّر فرموده است. 

سَلامٌ هىَ آنجه مقدّر مىشود جز سلامتى و خير نيست و در غير شب قدر خير و شر و بلا هر دو را مقدّر مىفرمايدء يا به اين معنى 
است كه در آن شب جز سلام جيزى نيست جون فرشتكان بر اولياى خدا و مطيعان بسيار سلام مىدهند. 

حَنَّى مَطلّع الْمَجَر مطلع, به فتح و كسر «لام) قرائت شده است. 

عتسه ا الجامع» ج2: ص: 9/٠١‏ 


سوره بِيّنه .... ص : +4 
اشاره 


مكى و مدنى بودنش مورد اختلاف است. 
به اعتقاد بصريها نه آيه دارد» آنها مخلصين له الدّينء را يكك آيه شمردهاند و غير بصريها هشت آيه دانستهاند. 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 5/4٠‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را بخواند در روز قيامت با «خير البريّه» خواهد بود .)١١‏ 


حضرت باقر عليه الس لام فرمود: هر كس اين سوره را قرائت كند از شركك بدور خواهد ماند و خدا در قيامت محاسبه او را آسان 
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بكيرد 79 
[سوره البينة (94): آيات ١‏ قا 4] .... ص : ١4م‏ 


اشاره 


بشم الله امن ن الوَحِيم 
م يكن لين فوا مِنْ فل الكتاب و الْميْرٍكينَ مُفَكينَ عتّى َأ يهم الْبيَة )١(‏ رَسُولٌ مِنَ الله يثُلُوا صحفا مُطَهَرَةٌ (1) فيها كب قَيمَةٌ : 
6 وما فرق الَِّينَ أوتُوا اكتات إِلاّمِنْ د ما جاءنهم اله (6) 

وما أيُوا إلا ليتوا الل مخْلِصةِنَ لَه الدّينَ تفاء و يوا الصَلاة و يؤُْوا ارك وَ ذلك دِبن المي (0) إن ان كَفَُوا م مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب و الْمَْركينَ فى نار حنم الدِينَ فيها أوليكك هُم عو يري ِهُ (0) إن الِّينَ آَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحاتٍ أُولِتِك مُمْ > خَير اليه (/0 
اهم عِنْدَ رَبهمْ جَنّاتٌ عَدْنِ تَجرى مِنْ تَخبها الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِى رَبْهُ (8) 


1 
فى حديث ابىّء من قرأها كان يوم القيامة مع خير البرية. 

0 

عن الباقر عليه السّلام من قرأها كان بريئا من الشركك و حاسبه الله حسابا يسيرا. 


ترجمه: .... ص : 2/1١‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

كافران از اهل كتاب و مش ركان (مى كفتند) ما دست از آيين خود بر نمىداريم تا دليل روشنى براى ما بيايد. )١(‏ 

ييامبرى از سوى خدا كه صحيفههاى ياكى را بر ما بخواند. (؟) 

ودر آنء نوشتههاى صحيح و ير ارزش باشد. (*) 

ولى اهل كتاب (در دين خدا) اختلاف نكردند مككر بعد از آن كه دليل روشن براى آنان آمد. (©) 

در حالى كه به آنها دستورى داده نشده بود جز اب بين كه خدا را يرستش كنند با كمال اخلاصء و از شرك به توحيد بازكّردند» نماز 
را بريا دارند» و زكات راادا كنند و اين است آيين مستقيم و صحيح و يايدار. (0) 

كافران از اهل كتاب و مش ركان در دوزخندء» جاودانه در آن مىمانند» آنها بدترين مخلوقاتند. (2) 

اما (كسانى) كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقات (خدا) هستند. (/0 

ياداش آنها نزد يرورد كارشان باغهاى بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جارى است,ء هميشه در آن مىمانند» هم خدا 
از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودء و اين (مقام والا) براى كسى است كه از يرورد كارش بترسد. () 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: لنذى 


تفسير: .... ص : 2/7 
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َم يكن الَِّينَ كَفَرُوا م مِنْ أل اللكتاب كافران از اهل كتاب و بت يرستان بيش از مبعث بيامبر صَلَى الله عليه و آله مى كفتند: از دينى 
كة دازيح دست يرد اشفة' و آنه را ونها نس كي ا ببامير موخوه كه ايش .دو تورات :و اسيل توشته هده يعى محيد. صلى الله علية بز 
آله مبعوث شود يس خداوند آنجه را آنان مى كفتند» نقل كرده است. 

مُنْفَكِينَ عَنّى نَم ِيُِمُ الْبَِهَ انفكاكك جيزى از جيزى به اين است كه بيوستكى آنها بر طرف و از هم جدا شوند , يس از آن كه متّصل 
بودهاند يعنى آنها [مشركان و بت يرستان] به دين خود جنكك در آويخته بودند و آن را ترك نمىكردند تا دليل روشن براى آنها 
بيايد. 

تقول يق اللوانن كمه مدل ازتية امسقم 

اأوا مكنا قطزر: عابر ]انها سشجفدهان : حرو كان اسان باط الك راتكه 

فيها كبٌ قيمةٌ در آن صحيفدها نوشتههاى ير ارزش و مستقيم و ناطق به حق وجود دارد. 

وأماكلوة الية ارتو كاك ور سات اند ن جمله (معناى تفرّق) دو وجه است: 

-١‏ اهل كتاب از حق يراكنده نشدند. 

نيولحاي يلوق نان رض انه يكوه نل الله عله و 1لهاأناة نوحتفي ذكر أو قدنفل وان سامير 
موعود نيست. بعضى از آنها ييامبر را شناخته و عناد ورزيدند. 

إِنَامِنْ َعْدِ ما جاءَثْهمُ انه يعنى مش ركان وعده مىدادند كه هر كاه آن بيامبر موعود [براى هدايتشان] ] بيايد كرد هم آيند و وحدت 
كلمه داشته باشند و جيزى جز آمدن ييامبر آنها را از حقٌّ متفرّق نساخت. 

دما أرووا اقفد وله ملسي له الذيق"البا دو جروانع زو اضعال خيرييه #رويلاة ينكين خبرى اباو تر عددده يكن ادر كارا 
تحريف كرده و تغيير دادند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: 8/7 

وَ ذلكك دين الْقَيمَدْ در حالى كه دين ببامبر اسلام صَلَى الله عليه و آله دين ملت استوار و مستقيم بود. 

كا انزو اننا تجاه مور عمل كتاف تورات واشمال تققد مكرى الى ارد سد ارا مقلم ضايف كه 

حُنَفَاءَ در حالى كه از تمام اديان به دين اسلام مايل شوند و به تمام ييامبران ايمان بياورند و بر اقامه نماز و يرداخت زكات مداومت 
ورزند. 

الَْريّةُ وزن فعيله از برء الله الخلق» است ليكن بطور مستمرٌ به تخفيف همزه خوانده شده و اصل آن متروكك شده استء نبي هم از 
(نبأ) بوده و همزهاش در استعمال حذف شده است, بعضى بريئه با همزه بنا بر اصل اوليه قرائت كردهاند. 

از اين عباس درباره أولتك هم كيد اريقف روايت ده ه قت اين يه دربازه على عليه الشلام واهل بيث آن ضرت فازل شاده 


است .)١١‏ 
-١‏ عن ابن ن عباس فى قوله أُولئِك مُمْ > حَيِرُ الْْريَةُ قال نزلت فى على و اهل بيته عليهم السّلام. 


سوره زلزله .... ص : 5/6 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7ل نان از بو نال 


در مكى و مدنى بودنش اختللاف است. 
به نظر كوفيان هشث آيه و به اعتقاد ديكران نه آيه دارد. كوفيان: «اشتاتا» را آيهاى مستقلٌ نشمردهاند. 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7/5 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند كويى سوره بقره را قرائت كرده و ياداش كسى به او داده شود 
كه يكك جهارم قرآن را قرائت كرده باشد .)١١‏ 
حضرت صادق عليه الّ.لام فرمود: هر كس سوره زلزال را در نمازهاى نافلهاش بخواند خداوند هركز او را به زلزله مبتلا نكند و با 


آن آفت وديكر آفات دنيوى نميرد وهر كاه بميرد خدا امر كند او را به بهشت برند (073). 


ا- 
فى حديث ابيّ» من قرأها فكأنئما قرأ البقرهُ و اعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن. 
ادو 

٠‏ الصَادق عليه السلا دقر عافن ترافلة لو هبيه الله وات لقااينا نيت لايافةُ من آفات الدّنيا فاذا مات امر به الى الجنة. 
عن يه الشلام من قراها فى نو يصبه الله بزلزلة ابدا و لم يمت بها ولا بافة من ِ مر د 5 


[سوره الزلزلة (48): آيات ١‏ تا 4] .... ص : 2/8 


اشاره 


بشم الله الرحمن الرّحيم 
إذا زُلْآتِ الأَرْض زَلْرَالَها )١(‏ وَ أخرجت الْأَرْض أُثْقالّها (9) وَ قال اْإِنْسانٌ مالها (©) يؤمقل تحدّث أخبارها (©) 
أن رَبك أؤحى لها (0) يَؤْعَئِذِ يَضْدُرُ النّاسٌ أَشْتاتاً ليرؤا أغمالَهُع (2) قَمَنْ يَغْملْ مِمْقالَ دَدَةٍ حيرأ بره (/) و مَنْ بَعْمَلْ مِْقالٌ ذَدَةْ طّوًا 


يَرَهُ (8) 
ترجمه: .... ص : ه/72 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

هنكامى كه زمين شديدا به لرزه در آيد. )1١(‏ 

و زمين بارهاى ستككينش را خارج سازد. (؟) 

و انسان مى كويد زمين را جه مى شود (كه اين كونه مىلرزد)؟ (7) 

در آن روز زمين تمام خبرهاى خود را بازكو م ىكند (©) 

جرا كه يرورد كارت به او وحى كرده است. (2) 

در آن روز مردم به صورت كروههاى مختلف از قبرها خارج مىشوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. (9) 
يس هر كس به اندازه سنكينى ذرّهاى كار خير انجام داده آن را مى بيند. (/) 


وهر كس به اندازه ذرٌهاى كار بد كرده آن را مى بيلك. 0ن 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه /المننانا از بو دالر 


تفسير: .... ص : 2/28 


إذا از كرات الأفص ر أرالينا «ولزلهه و«زازانه لززسن شديد أسكى اعناقة شد ة «(زلزال باعصيرس كدي (ارضى ابر ع كردد ابن ابن 
معنى را مىرساند كه لرزش شديد زمين كه خلا.ف انتظار است و شامل همه زمين مىشود نه بعضىء نشأت كرفته از حكمت و 
وفعت الأض ألثالها عط زميق مره كات را كدذر آن دقن شدداتد براق باداش) زقده يرون فى آوره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: 8/5 

اثقال جمع ثقل و به معناى كالاى خانه است. 

وَقال الْإِنْسِانٌ ما لّها انسان مى كويد زمين را جه شده كه اين جنين با شدّت مىلرزد و آنجه را در درونش است بيرون مىافكند و 
اين حالت در هنكام دميده شدن [صور] دوم است. 

فس كلنهاندة متصوهاة كروللة الام ستكع اماق كائز اعدت حرا ؤس حى كوينة هذا ماقف القشي و شردى الققه لوق البق 
همان است كه خداوند رحمان وعده داده و فرستاد كان (او) راست كفتند» (يس/ 29). 

يَوْمَئلُ عات اوها يض ردن اذ اغوالى كم اتناف بريررق 1 اجا داده خبر مىدهدء اين تعبير مجازى است و منظور اين است 
كه خدا در زمين جيزى را يديد مىآورد كه قائم مقام سخن كفتن با زبان است تا كسى كه مى كويد زمين را جه شده است به اين 
احوال شكرة ويداتك كه عجرا به شت مى لرؤة وعهرا مره كان از زمين بيزون افكتده شبدوائك. 

بعضى كفتهاند: خدا زمين را حقيقتا به سخن مى آورد و از كارهاى خير و شرّى كه بر روى آن انجام شده است خبر مىدهد. 

يومئذ بدل از «اذا» است و به «تحدّث» منصوب است و در اصل تحدّث الخلق اخبارهاء بوده يس مفعول اول حذف شده است. 

أن رَبك أونحى لها ونادةامتعاق يه اتيعطدت)» است جون به اين معناست كه زمين به سبب وحى و الهام يرورد كارت به آن و فرمان 
افق ومين بة يكن كقتن سرهاق عبره وااباز كرس كقده اسان ريك أكنى لهايريدل اذ أحباررهاء سماو كرض فزهردة ايك 
تحدّث بأخبارها بأنّ ربك اوحى لهاء زمين خبرهاى خود را كه يروردكارت به آن الهام كرده استء بيان مى كند زيرا مى كويى: 
حدّثته كذا وحدّثته بكذا. 

3 ونكت نعي ابا أدسنن لاله يمعاي (النيفئ العا وخاز انك عافد انها نول له >3 فكو نه او مى كوية وجوه ان 
آن نيز بلافاصله موجود 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: /8/1 

مى شودا. (يس / 0 

شاعر رجز خوان مى كويد: 

اوحى لها القرار فاستقرّت و شدّها با الرّاسيات الثّبت )١١‏ 

يَؤْميِذَ يَضْدُرٌ الس أَشْتاقاً در اين روز مردم براكتده از كورهاى خود بيرون آمده به جايكاه عرض اعمال و محاسبه مىروند بعضى با 
جهرههاى سفيد در حالى كه ايمن از عذابند و بعضى با جهرههاى سياه در حالى كه از عذاب بيم دارند» يا از جايكاه حساب يراكنده 
بر مى كردند راه بعضى از آنها به طرف بهشت و بعضى به طرف دوزخ جدا مىشود. 

روا أَعْمالّهُمْ تا جزاى اعمال خود را ببينند. 

قَمَنْ يَعْمّلُ مِنْقالَ ذَرَهْ خَيْرأَيَرَهُ هر كس به اندازه وزن ذرٌهاى كار خير كرده ياداش و جزاى آن را مىبيند» منظور از ذره مورجه 


كوحكك است,ء و كفتهاند: ذرّه غبارى است كه در شعاع خورشيد ديده مى شود. 
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وَمِنْ يَعْمَ ل مِنْقالَ ذَرّوْ شَرَّا يَرَهُ وهر كس به اندازه وزن ذرٌّواى بدى كرده باشد آن را در نامه عمل خود مىبيند و موجب بد 
حالىاش مى شود. 

يا مستحقٌ عذاب, ياداش عمل بد خود را مىبيند اكر خدا او را عفو نكند زيرا آيه مخصوص به اجماع استء. جون شخص توبه 
كننده به اجماع علما مورد عفو واقع مى شود و آيات عفو دلالت دارد براين كه جز شركء كناهان ديكر ممكن است عفو شود يس 


مى توان در معصيتى كه انسان به آن مؤاخذه مىشود شرط كرد كه از معاصى مورد عفو نباشد. 


-.0/8 به زمين الهام كرد كه آرام كيرد يس آرام كرفت و به وسيله كوههاى ثابت آن (زمين) را ثابت قرار داد. كشاف» ج *؛ ص‎ -١ 
2 

ترجمه جوامع الجامع» ج8؛ ص: 2/١‏ 

سورة عاديات .... ص : //7 

اشاره 

كن وردتئق سوق [مفاوفت اس باز د ندا بك 

در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند خدا به عدد كسانى كه در مزدلفه [شب عيد قربان] بيتوته 
كردهاند ودر عرفات حاضر شدهاند ده حسنه به او مى دهد .)١١‏ 


حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: هر كس اين سوره را قرائت كند و بر آن مداومت ورزد خداوند در روز قيامت او را با امير 


المؤمنين عليه الشّلام مبعوث نمايد و در حجرههاى آن بزركوار و رفقاى آن حضرت خواهد بود .07١‏ 
[سوره العاديات :)٠١٠١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ .... ص : //2 
اشاره 


بشم الله الّخمن الوَجِيم 

وَالّادِياتِ ضَبِحاً )١(‏ فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (؟) فلتخي ات نفيا 007 أَنّنَ به نَفْعاً (©) 

قَوَمِطُنَ به جمعاً (5) إِنَّ الْإِْسانَ لِرَيْهِ كنود (©) وَ إِنَّهَ على ذلك لَنَهِيدٌ (0) و إِنهُ لحب الْكير لَمَدِيدٌ (8) أ قَلاء يعْلَمُ إذا بغر ما فى 
الْعَبُور (9) 

وَحُصَّلَ ما فى الصّدُور )0١(‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبيرٌ )1١(‏ 


: 
فى حديث ابِيئ» من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من يأت فى المزدلفة و شهد جمعا. 
١و‏ 


عن الصّادق عليه الشلام من قرأها و ادمن قراءتها بعثه اللّه مع امير المؤمنين عليه السشلام يوم القيامة و كان فى حجره و رفقائه. 
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قرجمه: .... ص : 2 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 


س وكند به اسبان دوندهاى كه نفس زنان (به سوى جهاد) بيش رفتند. )١(‏ 


وسوكتد به آنها (كه ابر اثر برخورة سمشات به ستكهاى ببابان) حرقدهائ أنش افر وعهتد. () 


و با دميدن صبح بر دشمن يورش بردند. (7) 

و كرد و غبار به هر سو يراكنده كردند. (6) 

و(ناكهان) در ميان دشمن ظاهر شدند. (0) 

كه انسان در برابر نعمتهاى يرورد كارش ناسياس و بخيل است. (28) 
واو خود نيز براين معنى كواه است. (/0) 

او علاقه شديدى به مال دارد. (206) 

آيا نمىداند كه روزى تمام آنجه در قبرهاست زنده مىشود. (4) 
وآنجه در درون سينههاست آشكار مى كردد. )٠١(‏ 


در آن روز يرورد كارشان از آنها كاملا با خبر است. )١١(‏ 


تفسير: .... ص : 745 


صفحه 9ه نان از ب وسربر 


و العادياف فين «عاديات)» اسبانى هستند كه در راه خدا براى جنك مىدوند و «ضبح) صداى نفسهاى آنها در هنكام دويدن است. 


عنتره كفته است: 
و الخيل تكدح حين تضبح فى حياض الموت ضبحا )١١‏ 
ضبحا منصوب است بنا بر اين كه در اصل يضبحن ضبحا بوده» يا منصوب به 


-١‏ اسبان به تندى مىدهند آن كاه كه در مجتمع مركك نفس نفس مى زنند. حياض جمع حوض و استعاره تخييليه براى كسى است 


كه در حال مركك نفس نفس مىزند همانند كسى كه در حوض مشرف به غرق است. كشاف» ج #, ص 02788 يانوشت شماره -١‏ 


-ام. 
ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ان 


عاديات [اسم فاعل] است و كُويى فرموده است: و الضابحات ضبحا جون ضبح و نفس زدن همراه تند دويدن است. 


َالْمُورِياتِ مَدْحاً ايجاد كننده جرقههايى كه مانند «حباحب» 0١١‏ آ تش مىافروزند و آن برقى است كه از سم اسبان در اثر برخورد 


سمهايشان به سنكك؛ مى جهد. 


«قدح) به معناى برخورد و«ايراء» بيرون آوردن آتش است كويند: قدح فلا-ن فأورى و قدح فأصلدء فلانى از آتش زنه آتش 


برافروخت. 


كسا نعو سهياة عامن ابيع كه زفيهاه متضوتك شدة اسك 
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قَالْمَغِيراتِ صُبِحاً كسانى كه هنكام صبح اسبهاى خود را به طرف دشمن مىدوانند. 

فاكق ره لتنا ونقو انتوق د شار و وا لاسن 

فَوَسطَنَ به جَمْعاً يعنى در آن وقت يا با دويدنشان» در ميان جمع و انبوه دشمن قرار كرفتند» ممكن است مقصود از نقع» صيحدها و 
فريادها باشد كه از اين سخن معصوم عليه السّلام كرفته شده. 

ما لم يكن نقع و لا لقلقهُ مادامى كه فرياد و آوازى نباشد. 

و كفتار لبيده 

فمتى ينقع صراخ صادقء ١؟)‏ 

يعنى در شبيخون زدن بر آنها به هيجان آمده فريادها زدند و جار و جنجال كردند. 


ابن عباس كويد: در حجر [اسماعيل] نشسته بوديم كه مردى آمد و راجع به 


-١‏ حباحبء نام مردى بخيل بوده كه از بيم وارد شدن مهمانان بر او» آتش اندكى روشن م ىكرده است. همان مأخذء يانوشت 
شماره "- م. 

جلبوه ذات جرس و زجل 

“فر كاءافرياةي راسة براق مشكه بلند شود لشكزى كذاذاراى جرس وزنكف انث 1ن را كنائقد زنرمه زتوران عسل رياد 
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عاديات ضبحا از من سؤال كرد يس آن را به اسبان تفسير كردمء آن كاه خدمت على عليه السّلام رفت در حالى كه حضرت داخل 
در (آب انبار) زمزم بود» سائل از حضرت در همان مورد سؤال كرد و آنجه من كفته بودم براى او نقل كرد حضرت فرمود ابن 
عبّّاس را نزد من فرا بخوان و جون خدمتش رسيدم فرمود: براى مردم به جيزى كه علم ندارى فتوا مىدهىء به خدا كه در اولين 
غزوه اسلام كه بدر بود تنها دو اسب زبير و مقداد را داشتيم يس منظور از «وَ الْعَادِياتِ ضّ بحا شتر سوارانى از عرفه تا مزدلفه و از 
آنجا تا منى هستند. اكر اين روايت صحيح باشد «ضبح) استعاره از شتران است جنان كه باقر استعاره از انسان و بقر استعاره از كاو نر 
بعضى كفتهاند: «ضبح) به معناى «ضبع» است» كويند: ضبّحت الإبل و ضبعت اذا مدّت اضباعها فى السير» يعنى هر كاه شتر در حال 
حركت زير بغل و وسط بازوى خود را بكشد. 

فوسطن به جمعا منظور از جمع» مزدلفه است. 

اب سوروة إةاقولك ] در غدوه ذاتك السلاسل تازل عد كه واي حلن اللدغلية و اليس |ؤ"آة سدق (ناتنن اف كر وظعر و.ه) رأ 
به جنكك فرستاد و كارى از بيش نبرده و بركشتند» حضرت على عليه السّ.لام را فرستاد [وجه تسميه اين غزوه به ذات السّلاسل اين 
است كه جمعى از مش ركان كشته و جمعى اسير شده و به ريسمان كشيده شدند]. 

َأَئَوْنَ بهِ نَفَعاً «اثرن» عطف بر فعلى است كه اسم فاعل بجاى آن قرار داده شده است. [مغيرات كه به جاى اغرن آمده] و معنى اين 
است: و اللماتى عدون فأودين فأغرنء اسبانى [شترانى] كه دويدند و از برخورد سم آنها با زمين و سنكك, برق جهيد وبر دشمن 
شبيخون زدند. 

إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبَهِ لكنُودٌ كنود به معناى كفور است يعنى انسان مخصوصا نعمت يروردكار خود را كفران مى كند و سخت ناسياس 
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اسيك 

وَإِنَهُ على ذلك لَشَهِيدٌ يعنى انسان در روز قيامت به ضرر خود كواهى مىدهد كه 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: 297 

نسبت به نعمتهاى يرورد كارش ناسياسى و تفريط كرده استء بعضى كفتهاند: 

خداوند به عنوان تهديد فرموده كه بر ناسياسى انسان كواه است. 

واللقق الخو لقدية اناق باتعاط من كدهه مال دارة يقل وجمسدكك امت خداونف فرموةه اسقة]ن كه خور ا راكر عو 
خوبى از خود بجاى كذارد.» ْ 

(بقره/ .)18١‏ كويند فلان شديد و متشدّد. يعنى بخيل است,. طرفه كفته است: 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيل مال الفاحش المتشدّد ١١‏ 

يا مقصود اين است كه انسان نسبت به محبت كارهاى خير كشاده رو نيست بلكه بخيل و كرفته است. 

أفَلا يَعْلّمُ إذا بُعثْرَ ما فى الْمَبُور بعثر يعنى برانكيخته شود آنجه در كورهاست. 

وَ خضل ما فِى الصُدُور يعنى خلاصه و مجموع آنجه در سينههاست آشكار شود, و به قول بعضى خير و شرّى كه در سينه دارد از 
يكديكر جدا شود. 

إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَيَذٍ لَحَبيرٌ خداوند در روز قيامت نسبت به آنها علم دارد يعنى آنها را به اندازه اعمالشان جزا مىدهد جون ياداش 
اعمال نشان خبير بودن و آكاهى خداوند از اعمال آنهاست. 


-١‏ شعر از طرفة بن عبد است كه در معلقهاش آمده است: مى بينم مركك را كه كرامى ترين جيزها را بركزيده و مى كيرد و عزيزترين 
مال بخيل را كه سخت ممسك است بر مى كزيند و نككاه مىدارد [يا آن را نيز مى كيرد]. كشّافء ج ؟. ص 2/8/8 يانوشت 7- م. 
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سوره قارعه .... ص : 97م 
اشاره 


مكى است. 
به اعتقاد كوفيان يازده آيه و به اعتقاد بصريان هشت آيه استء كوفيان قارعه اول» و (خَفّت موازينه و ثقلت موازينه) هر كدام را 


يكك أيه شمردهاند. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 41م 


ون ععلايث اق (بق كعب) اسث كه هر كسن سور قازعة ارا بنخوائد خداوتد ميزان عملقن زادر ووز قبامث ستكين عن كنل 11 


حضرت باقر عليه السّلام فرمود: هر كس اين سوره را بخواند خداوند او را از فتنه دججال و جركك جهنم در امان دارد .)7١‏ 
[سوره القارعة :)1١١(‏ آيات ١‏ قا ]1١‏ .... ص : 899 


اشاره 
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يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
لْمَارِعَةَ )١(‏ ما الْمَارِعَةٌ (؟) و ما أذراكث مَا الْمارِعَةُ (©) يَوْمَ يَكونٌ النَّاسٌ كَالْمّراش الْمَْنُوثِ (©) 
وَتَكونٌ الْجبال كالْجهْن الْمَنْفُوشُ (2) فَأمًا مَنْ تَقَلَتْ موازيئه (©) فَهُوَ فى عِيسَّةُ راضِيَدُ (/0 و أمّا مَنْ حََفْتْ مَوازيئُه (8) فَأمّهُ هاويَةٌ (9) 


وها اراك واعية 1ن سا 613 


5 
فى حديث ابيء من قرأها ثقل اللّه ميزانه يوم القيامة. 
0 


عن الباقر عليه السّلام: من قرأها آمنه اللّه من فتنةُ الدّجال و من قبح جهنّم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: عاوع 
قرجمه: .... ص : وم 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

آن حادثه كوينده. )١(‏ 

وجه حادثه كوبندهاى؟! (؟) 

وتوجه مىدانى كه حادثه كوبنده جيست؟ (*"0) 

روزى كه مردم مانند يروانههاى يراكنده به هر سوء مىدوند. (6) 
و كودها مانند يشم رنكين حلاجى شده مى كردد. (8) 

(در أن ووز) كسى كه تراؤوهاي اعسالشن ستكين اسكد (2) 
در يكك زندكى خشنود خواهد بود. (/0) 

واما كسى كه ترازوهايش سبكك است. (6) 

يناهكاهش «هاويه)» (دوزخ) است. (4) 

و توجه مىدانى هاويه جيست؟ )٠١(‏ 


آتشى است سوزان. )١١(‏ 


تفسير: .... ص : ©1وع 


الّقارعة مَا الْمَارعَةٌ ... يَوْمَّ يكونٌ النّاسٌ (يوم يكون) منصوب به فعل مقدّرى است كه «قارعه؛ بر آن دلالت دارد يعنى دلها را با قارعه 
مى كوبد. روزى كه مردم مانند يروانههاى يراكندهاند» خداوند انسانها را- در بسيارى و يراكنده شدن و ضعف و خوارى و يريدن از 
هر سو به طرف دعوت كننده- به يروانه تشبيه كرده است و در مثلهاى عرب آمده است: اضعف من فراشة و اذل و اجهلء [فلانى] 


وَ تَكونٌ الْجبالَ كَالْعِهْن الْمَنْفُوشُ خداوند كوهها را به يشم رنكارنكك و حلّاجى شده تشبيه كرده جون كودها رنكهاى مختلف دارند 
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واجزاى آن از هم جدا مىشود. 

ما مَنْ تَقَلتْ مَوازِينُهُ موازين جمع موزون و منظور عملى است كه در بيشكاه خدا اهمئّت و ارج دارد؛ يا جمع ميزان اسث و مقصود 
از «ثقل» برترى اعمال نيكك بر بد است. 
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كاه كد عر ليان ١‏ اعد هاويت د كقه صر جره ات كرقه ده كاد طية ل فاق 1 افرانوه الك لور ا حر اذ 
شخص سقوط كند و هلاك شود مادرش مى كريد و كويى فرموده است: و أما من خفت موازينه فقد هلكك» كسى كه ميزان عملش 
سبكك باشد هلاكك شده است. بعضى كفتهاند: هاويه» يكى از نامهاى دوزخ است و كويى اهل دوزخ در آتشى زرف فرو مىافتنده 
يعنى جايكاه جنين كسى دوزخ استء و به مأوى و جايكاهء از باب تشبيه (ام» مادر) مى كويند جون مادرء مأوى و جايكاه فرزند 
أست. 

ابن صالح كويد: فرق سر او در هاويه يعنى قعر دوزخ قرار مى كيرد جون وازكون در دوزخ افكنده مى شود. 

وما أدراكك ماهِيَهُ «هيه» ضمير (داهيه) اى است كه «فأمّه هاويةٌ)» در تفسير اول يا ضمير «هاوية)» بر آن دلالت م ىكند و «هاء» در 
«هيه) براى سكت است وهر كاه قارى وصل كند «هاء» سكت را حذف مى كند. 

اساي انق المك ييا لا 


ترجمه جوامع الجامع. ج*. ص: 848 
سوره تكاثر .... ص : 48م 

اشاره 

مكن اسك وينظية آنه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 47م 


هر كس اين سوره را قرائت كند خداوند او را در مورد نعمتهايى كه در دنيا به او داده محاسبه نكند و ثواب قرائت هزار آيه [قرآن] 


حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر كس اين سوره را در نماز واجب بخواند خداوند ثواب صد شهيد به او بدهد وهر كه آن را 


هتماق فافلة مقو اقل عز يق ثواب بغعاة شري نيد او خظا قر مايه 411 
[سوره التكاثر :)٠١7(‏ آيات ١‏ تا 4] .... ص : قم 
اشاره 


بشم اللِّ لمن الرّجِيم 
الهاكخ التكائر (١)ضتى‏ ردك العقان ()) كلاهوت تلوت © ع كلا مؤت تطيرن 2 
كلا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيِقِين (5) لتَرَوْنَ الْجبحيم (0) ع لَتَرَوْنّها عَيِنَ الْيقين (/) ثُمَ لمٌسئَان يَؤْمَيِذٍ عن النّعِيم (8) 


و١‎ 
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عن الصادق عليه السّلام: من قرأها فى فريضة كتب له ثواب مائةُ شهيد و من قرأها فى نافلة كان له ثواب خمسين شهيدا. 


قرجمه: .... ص : /اقع 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

تفاخر و تكاثر شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل كرده) )١(‏ 

تا آنجا كه به زيارت قبرها رفتيد (و قبور) مردكان خود را بر شمرديد. (؟) 

جنين نيست كه شما خيال مى كنيد بزودى خواهيد دانست. (”) 

باز جنان نيست كه شما مى ينداريد بزودى خواهيد دانست. (6) 

جنان نيست كه شما خيال مى كنيد اككر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد (به سراغ اين موهومات و تفاخرها نمىرفتيد) (8) 
شما قطعا جهنم را خواهيد ديد! (28) 

سيبس (با ورود در آن) آن را به علم اليقين مشاهده خواهيد كرد. (/) 


سيس در آن روز همه شما از نعمتهايى كه داشتهايد سؤال خواهيد شد. (8) 


تفسير: .... ص : /81م 


ألْهاكم التُكائرٌ مسابقه بر سر بسيارى مال و فخر و مباهات به مال» شما را از ياد آخرت بازداشته است. 

حَتَّى زُْنُمُ الْمَقابرَ يعنى تا با همان حالت مركك شما را دريافت و كفتهاند: شما به زندكانتان تكاثر ورزيديد و جون همه آنها را بر 
شمرديد به كورها رفتيد و به مرد كان تكاثر كرديد و به عنوان ريشخند آنها از ذكر و بر شمردن مردكانء به زيارت قبرها تعبير كرده 
البينخة: 

كلا شوق تاقاقر و كلاه و معسارى اتابن كابس قية فباء شعت الاق ديا باقسد لا الجا كلايد تور در كنود 
اهتمام نورزد. 

سَوْفَ تَعْلْمُونَ تهديدى است تا بترسند و از [خواب] غفلت بيدار شوند. 

ُمّ كلا سَوْفٌ تَعْلْمُونَ تكرار آيه» تأكيدى بر منع و ترساندن آنهاست و «ث) دلالت دارد كه ترساندن دوم بيشتر و شديدتر از تهديد 
اول است يعنى بزودى از اششاه بودن اعتقادثان آكاه خواهيد شد هر كاه ترس مهركف و جان دادن را كه در بيش داريد سينيد سيس 
هشدار را نيز تكرار كرده و فرموده: لَوْ تَعْلمُونَ يعنى اكر آنجه را 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج29 ص: /99 

در برابر داريد به علم اليقين بدانيد يعنى اككر علم شما به قيامت مانند علم به امور يقينى بود جنان براى آخرت كار مىكرديد كه 
توصيف نايذير بود ولى شما كمراهانى نادانيد» يس جواب «لو» حذف شده است. 

لتَرَونَ الْججَحِيمَ جواب قسم محذوف است و قسم براى تأكيد تهديد و شرح جيزى است كه آنها را بدان ترسانده و انذار فرموده است 
سيس به خاطر تشديد كردن تهديد و ترساندن؛ آن را تكرار كرده است. 

لترون به صورت فعل مجهول نيز قرائت شده است. 

م لَتَروْنّها عَيِنَ اليَقِين عين اليقين» يقين خالص است و ممكن است مقصود از رؤيت» علم و ديدن باشد. 
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ع الدتال مدل عن النّعِيم آن كاه در قيامت از : نعمتهايى كه لذت بردن از آنها شما رااز كارهاى دينى بازداشت» سؤال خواهيد 


ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: 244 
سوره عصر .... ص : 244 

اشاره 

دكن اسك وي ند دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 249 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند خداوند سرانجام او را صبر قرار مىدهد و در روز قيامت با 
اصحاب حق خواهد بود .)١١‏ 
حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: هر كس اين سوره را در نمازهاى مستحبى خود بخواند خدا روز قيامت او را برانكيزد در حالى 


كه جهرهداش درخشان و لبانش خندان و جشمانش روشن باشد تا وارد بهشت شود .)33١‏ 
[سوره العصر :)1٠١17(‏ آيات ١‏ تا "] .... ص : 244 
اشاره 


وَ العضر )١(‏ إن الْإنْانَ لَفِى حَسرٍ (9) إلا الَِّينَ آمنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتٍ و تَواصَوَا بال و تَواصَوًا بالصّبِرٍ (5) 


آنه 
فى حديث ابي» من قرأها ختم اللّه له بالصَبر و كان مع اصحاب الحق يوم القيامة. 

ددرو 

عن الصادق عليه السشلام: من قرأها فى نوافله بعثه اللّه يوم القيامة مشرقا وجهه ضاهكا سنّهِ قريرا عينه حتى يدخل الجنة. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ٠/7٠٠١‏ 
ترجمه: .... ص : ١١٠/ا‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان 
به عصر س و كند. )١(‏ 

كه انسانها همه در زيانند. (؟) 

مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند و يكديكر را به حق سفارش كرده و يكديكر را به شكيبايى و استقامت 


توصيه نمودهاند. (9) 
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تفسير: 6ه ص : 7٠٠‏ 


والعشيو إن الالبتان أفى قر خداوثد سيخاق به روز كاز سر كند ياد كرده خوت كل قا يراق عباتماة نض هيرك اسعه يان شب 
س وكند خورده جون دلائل قدرت [حق] در آن وجود دارد يعنى روز روى مى كرداند و شكوه و قدرت خورشيد مىرود. 

إِنَّ الْإنْسانَ لَفِى حشر انسان اسم جنس استء آدمى در خسران و زيان است و عمرش كه سرمايه اوست هر روز كم مى شود وهر 
كاه سرمايهاش تمام شود و طاعت و بندكى به دست نياورد سراسر روزكارش در كاستى و ضرر است. 

نا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَِنُوا الصَّالِْحاتِ جز مؤمنان درستكار زيرا آنها به وسيله دنيا آخرت را خريدهاند و بهره برده و رستكار و خوشبخت 
شدوانك. 

وَتَواصًا بالْحَقّ بعضى از مؤمنان بعضى ديكر را به امرى ثابت كه انكارش جايز نيست سفارش مى كنند يعنى به تمام خوبيها كه 
عبارت از يككانه دانستن خدا و بيروى ييامبران و اولياى اوست و نيز به زهد در دنيا و تمايل به آخرت و اداى واجبات و دورى از 
كناه و زشتيها توصيه مى كنند. 

وَتَواصًوًا بالصَّبِر همجنين يكديكر را به شكيبايى در برابر كناهان و يايدارى در عبادات و كرفتاريها سفارش مى كنند. 


تر جمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١١‏ 
سوره همزه .... ص : 7.1 

اشاره 

مك أشكق ين فه نهار 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ٠7٠١١‏ 


درحدية ا ذه كفي انك كاعر كن ارح سور ارابك تو سداءه عند عر كن كدي سه سان اللمعلةاى آله امهيا 
كردهء ده حسنه به وى بدهد .)١١‏ 

حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر كس اين سوره را در نمازهاى واجبش قرائت كند فقر از او برطرف شود و روزى به طرفش 
بيايد و بد مردن ازاو دفع شود .)3١‏ 

[سوره الهمزهٌ :)٠١5(‏ آيات ١‏ قا 3] .... ص : ٠/٠١١‏ 


اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
وَيْل لكل هُمَرَةْ َمَرَهْ )١(‏ الَذى جَمَمَ مالاو عَدَّدَهُ (1) بَحْسَبٌ أنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (©) كلا لَيَنبِدّنَ فى الْحَطمَْ (©) 
وما أذْراك مَا الْحْطْمَةٌ (0) نارٌ الله الْمُوقَدَةٌ (©) الْتَى تَطلعٌ عَلَى الْأفْندَهْ (/) إِنّها عَلَيهعْ مُوْصَدَةٌ (0) فِى عَمَدِ مُمَدّدَهْ (9) 


-١ 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /ا نان از بو دالر 


_- 
و 
عن الصادق عليه السّلام» من قرأها فى فرائضه نفت عنه الفقر و جلبت عليه الرّزق و رفعت عنه ميتة السوء. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١7‏ 
ترجمه: .... ص : 1/١7‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

واى بر هر عيبجوى مسخره كنندهاى! )١(‏ 

همان كس كه مال را جمع آورى و شماره كرده (بى آن كه حساب مشروع و نامشروع كند). (5) 
كمان من كند كه آموالن سيب جاودانكن ازسيت! () 

جنين نيست كه او مىيندارد» بزودى در حطمه (1تشى خرد كنند) يرتاب مىشود. (©) 

و تو جه مىدانى حطمه جيست؟ (5) 

آتش بر افروخته الهى است (2) 

آتشى كه بر دلها غلبه مىيابد (/) 

اين آتش از هر سو در ميانشان كرفته (8) 

شعلههاى كشيده و بر افراشته (9) 


تفسير: .... ص : 1/١7‏ 


وَيْلّ لكل مُعَرَة لُمَرَةِ (همز) به معنلى شكستن استء به مرذى اعرابى كفتند: 

أ تهمز الفارة» آيا موش را درهم مى شكنى؟ يس كفت: كربه موش را درهم مى شكند. 

«لمزا طعنه زدن است بنا بر اين «همزه» كسى است كه آبروى مردم را با غيبت كردن از آنها و كزيدنشان» درهم مى شكند و «لمزه» 
كسى است كه به مردم طعنه مى زندء و بناى «فعله) دلالت بر عادت دارد يعنى به آن كار معتاد شده است. زياد اعجمى كويد: 

تدلى بودّى اذا لاقيتنى كذبا وان تغتبت كنت الهامز اللمزه )١١‏ 

اين آيه تهديدى از خداوند براى هر غيبت كننده عيبجويى است كه سخن جين است و ميان دوستان جدايى مىاندازد. 

از حسن [بصرى] نقل شده كه «همزه») كسى است كه در حضور شخص عيبجويى مى كند و لمزه كسى است كه در حال غايب بودن 


7 شخص عبد عسثكت مى كند. 


-١‏ هر كاه مرا مى بينى به دروغ نسبت به من اظهار دوستى مى كنى و اككر غايب شوم يشت سر من به بدكُويى و غيبت مىيردازى. 
ترجمه جوامع الجامع» ج8» ص: ٠١‏ 

الى جَمَع مالا وَعَدَّدَهُ «المذى» بدل از كل استء يا منصوب به ذم است «جمع) با تشديد و بدون تشديد قرائت شده و مشدّد با 
«عدّده» سا زكارتر است. 

بعضى كفتهاند: عدّده يعنى مال را براى رويدادهاى روزكار وسيله و ابزارى قرار داده است. 


ينيك أن ماله أخلةة اغلده و غلنده ين ا زترعاف وزو فرائش بد اقدازداغ :انيت كدمق تداز مالاو وادردتيا ججتاودانه 
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مى سازد و نمى ميرد. يا معنى اين است كه او ساختمان را با آجر و سنكك محكم مىسازد و عملش مانند كسى است كه مىيندارد 
ثروتش او را زنده باقى مىدارد يا كنايه از اين است كه عمل صالح صاحب خود را در نعمتها جاودان مىسازد نه ثروت و مال. 

كنا لذن فى الْحْطَمَةْ كلاء منع او از كمانى است كه دارد. 

لينبذنٌ ... يعنى خودش و مالش در حطمه افكنده مىشود؛ و حطمه يكى از اسمهاى جهنّم است. از مقاتل نقل است كه [حطمه] 
استخوانها را مى شكند و كوشتها را مىخورد تا جايى كه به قلبها هجوم مى آورد به مرد شكمباره» حطمه كويند. 

وَما أذراكك مَا الْحَطَمْةٌ سيس با ذكر اين آيه حطمه را مهم جلوه داده و فرموده است: تو جه مىدانى حطمه جيست؟ آن كاه آن را 
تفسير كرده و به خويشتن نسبت داده و فرموده است: [حطمه]» 1 تشى است .. 

نارٌ الله الْمُوقَدَةٌ تشى است شعلهور كه بر دلها مسلط است و منظور از افئده ميانه دلهاست و هيج جاى بدن انسان لطيفتر از دل 
نيست و هيج عضوى مانند آن به اندك اذيّتى آزرده نمىشود يس جكونه خواهد بود هر كاه آنش جهنّم بر آن غلبه يابد و مسلط 
شود. 

نا عَلَيهمْ مُؤْصَدَةُ در اين آيه علت تسلط آتش را بر دوزخيان بيان كرده كه درهاى جهنم بر آنها بسته مى شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*؛ ص: ٠١8‏ 

فى عَمَمِدٍ مُمَدَّدَهْ عمد) به ضمٌ (عين و ميم) و فتح آن قرائت شده و اين تأكيدى بر نوميدى دوزخيان از خارج شدن و اعلام به اين 
است كه حبس ابد هستند يعنى درهاى جهنم بر روى آنها بسته شده و براى اطمينان بيشتر از باز نشدنشان» ستونهايى بر آنها كشيده 
مى شود. از غضب و عذاب دردناكك خداوند به او يناه مى بريم. 


تر جمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١0‏ 
سوره فيل .... ص : 1/٠١8‏ 

اشاره 

مكن اسك ايلم كاردا 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : ه١٠7٠‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند خدا او را در دوران زندكىاش از افترا و تهمت و مسخ شدن 
سالم بدارد .)١١‏ 
حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هر كس سوره فيل را در نمازهاى واجبش قرائت كند هر زمين هموار و هر كوهى در روز قيامت 


كواهى دهد كه او از نما زكزاران است و در زمره آمنين خواهد بود .)5١‏ 
[سوره الفيل :)٠١8(‏ آيات ١‏ قا 4] .... ص : ٠٠١8‏ 
اشاره 


بشم الله الوَحْمنٍ الوَجِيم 


أَلَمْ ثرَ كي فلل رَبك بأطرحاب الْفِيلٍ )١(‏ ألَمْ يجعل كد ِدَهُمْ فى نَضْ ميل () و أَرْسّل عَلَيِِمْ طيراً أبابيل (©) تَرْمِيهِمْ بحجارَةٍ مِنْ 
سجيل (©) 
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مله كقضفٍ عَأُولٍ (ه) 


أ 

فى حديث ابيَ» من قرأها عافاه الله اتام حياته من القذف و المسخ. 

ا 

عن الصّادق عليه السّلام من قرأها فى فرائضه شهد له كلّ سهل و جبل يوم القيامة انه كان من المصلّين و كان من الآمنين. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 72 
ترجمه: .... ص : 1/٠2‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

آيا نديدى يروردكارت با اصحاب فيل (لشكر ابرهه كه به قصد نابودى كعبه آمده بودند) جه كرد؟ )١(‏ 
آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد؟ )١(‏ 

و براسر آنها يرندكانى را كروه كروه فرستاد. (9) 

كه با سنككهاى كوجكى آنها را هدف قرار دادند. (6) 


در نتيجه آنها را همجون كاه خورد شده قرار داد. (2) 


تفسير: .... ص : 2ر٠‏ /ا 
[شأن نزول] .... ص : ٠/ا‏ 


ابرهة بن صباح اشرم يادشاه يمن [ كه يهودى بود] معبدى در صنعاى يمن ساخت به اين قصد كه حاجيان را [بجاى زيارت ععبه] به 
آن جا متوجه سازد يس مردى از بنى كنانه از مكه خارج [و به يمن رفت] و شب براى قضاى حاجت در معبد صنعا نشستء اين كار 
شاه يمن را خشمكين ساخت و مصمّم شد كه كعبه را ويران كند يس از حبشه بيرون شد در حالى كه فيلى بسيار قوى و بزركك به 
نام «محمود) با او بود و كويند جز اين فيل دوازده فيل ديكر همراهش بود و جون به مغمس [نه كيلومترى مكه] رسيد عبد المظلب 
كه دويست شتر او را [لشكريان شاه يمن] برده بودند وارد بر شاه شدء عبد المطلب مردى تنومند و خوش سيما بود يس به شاه 
كفتند: اين سرور قريش استء شاه او را تعظيم كرد. واز تخت خود فرود آمد و بر زمين نشست واو را كنار خود نشاند آن كاه 
كفت: حاجتت جيست؟ كفت: 

حاجتم دويست شترى است كه بيش آهنككان لشكرت آنها را كرفتهاند. شاه به او كفت: از جشمم افتادى» [در نظرم كوجكك شدى] 
من براى ويران كردن كعبه آمدم كه موجب عزّت و شرف شماست و به آن ايمان و اعتقاد داريد يس دفاع از جيزى كه از تو كرفته 
شده تو رااز كعبه بازداشت؟ عبد المطلب كفت: من خداوند شترم و خانه را نيز خداوندى است كه دشمن را از آن منع خواهد كرد 
يسن از ابن سكن ابرهه راخوشن آمد و دسعرى داد قترائشن رابه اوبازكرداتتد سن عبد النطلب 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١17‏ 

ب ركشت و كنار در كعبه آمد و حلقه در را كرفته و مى كفت: 
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لا هم إِنْ المرء يمن ع اهله فامنع حلالكك لا يغلينٌ صليبهم 

و محالهم عدوا محالكك ان كنت تاركهم و كعبتنا فأمر ما بدا لكك 0١١‏ يا رب لا أرجو لهم سواكا 

يا رب فأمنع منهم حماكا 7١‏ 

يكن +واحال.دها تورخهى كره ناكا يرقدةاق [دمد] كه از سرى يمن ع ى ابد و كفقة نه مدا ابن يرقده شكفت أو اسخاو برقده 
دريايى ئيست [از منطقه نجد نيست] و از تهامه و مكه هم نيست. 

ألَمْ بر كيفٌ فَعَلَ رَبك بِأُصْحاب الْفِيل يعنى تو آثار كار خدا را نسبت به شاه حبشه كه قصد تخريب كعبه را كرد ديدى و آن سالى 
ود كدوسر لكدا مك :اللمعلدو الدون ف متولد كد 

كئِفٌ محلا منصوب به «فعل ربّكك» است نه به «أ لم ترا جون در «كيف» معناى استفهام هست. 

َلَمْ يَجعَلُ كَيِدَهُمْ فى تَضْلِيل آيا قصد سوء آنان در تخريب خانه خدا و كشتن اهالى آن و مباح ساختن اموالشان را باطل نكرد كفته 
يكرد ملل كندما هر كاد 


اك ايخ اكهان را غيل المطلب ستروة آن كاه كد ابره المكه ويران سان كفي كدو دويية لقر نان زا بد يثنا تزه خداوندا دمن 
خاندان خود را حفظ مى كند و تو خدايى يس ساكنان حرمت را كه در آن قرار دارند حفظ فرما و امروز خاندانت (ساكنان حرم) را 
در برابر خاندان صليب (مسيحيان) و يرستند كان صليب نصرت فرما تا صليب آنها و حيلههايشان ظالمانه بر اهل حرم غالب نشوند 
آنها كه تمام نيروها و بيلهايشان را آورده تا عائلدات (مردم مكه) را اسير كتند. كروهى نادان با مكر و فريب خود آهنكك حرم تو را 
كرده واز عظمتت نترسيدند. اكر آنان را در برابر كعبه ما كه قصد ويرانى آن را دارند به حال خود واككذارى كه هر كار بخواهند 
انجام دهند حكمت و مصلحتى در آن است كه تو مىدانى و ما بىخبريم. 

"- اين شعر نيز از عبد المطلب است: براى دفع آنان (ابرهه و لشكريانش) به كسى جز تو اميد ندارم يروردكارا حمايت خود رااز 
آنان بازدار. 

ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7١‏ 

مكر او را ضايع و تباه سازد. 

وَأَرْسَلَ عَلَِهِع طيرا أَباييلَ خداوند كروهى يرنده به نام ابابيل بر آنها فرستاد. مفرد «ابابيل» «اباله» و در مثل ككويند: ضغث على ابالة 
.)١«‏ دستهاى از يرند كان در كرد آمدنشان به «اباله» تشبيه شدهاند» بعضى كفتهاند: ابابيل مانند عباديد و شماطيط است و مفرد ندارد. 
َوْمِيهمْ بحجارَةٌ مِنْ سِججيل يعنى آن يرند كان بر آنان (ابرهه و يارانش) سنككهايى از سيجيل بيفكندند. 

ذن معتاى سيل ند قول اسث: 

-١‏ مشتقٌ از اسجال به معناى ارسال و فرستادن است جون عذاب به فرستادن وصف شده يعنى ستككباران كردن آنها از جمله 
عذابهايى است كه [بر آنها] نوشته شده (مقدّر كرديده) است. 

؟- كلى است يخته شده مانند آجر. 

امعد سبككه كل اسع 

در كلمه «طير» نيز دو قول است: 

-١‏ كويند يرندكانى سفيد بودند ودر منقار هر يرندهاى يكك سنكك و در ياهايش دو سنكك بزركتر از عدس و كوجكتر از نخود 
بود. 


1- يرند كانى سبز بودند كه منقارهاى زرد داشتند. 
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ابن عباس كويد: از جنس آن سنككها در نزد ام هانى ديدم و نظير بيمانهاى بود كه خطهاى قرمز داشت مانند مهره يمانى كه از معدن 


عقيق بيرون مىآيد» يس سنكك بر سر هر مردى [از لشكريان ابرهه] كه قرار مى كرفت از طرف ديككر او (مقعدش) 


-١‏ ضرب المثل» در جايى به كار مىرود كه شخصى كرفتار مصيبت و بلايى شده؛ مجدّدا به بلاى ديكرى كرفتار مى شود.- م. 
ترجمه جوامع الجامع؛ جء؛ ص: ٠١9‏ 

بيرون مى آمد. 

مَجَمَلَهُحْ كقضض مأكول خداوند آنها (ابرهه و لشكريائش) را به بركك زراعت تشبيه كرده هر كاه كرمها آن را بخورئد» ياابه كاقى 
تشبيه فرموده كه جهاريايان آن را بخورند و سركين كنند. 

اين تشبيه از كنايههاى لطيف قرآن است و اين سوره يشت ملحدان و فلاسفه را كه منكر معجزات خارق العادهاند مىشكند زيرا 
جريان اصحاب فيل را نمى توان به طبيعت و جز آن نسبت داد. 

جكونه ممكن است اين جريان را به اسرار طبيعت نسبت داد كه كروهى از يرندكان بيايند و به همراه خود سنككهايى داشته باشند 
آماده شده براى نابود كردن كروههايى معن و ستككها را به سوى آنان بيندازند و اشخاص معينى را نابود سازند» و هيج كس نتواند 
اأنتويكك” قود نهذ اترديد كنز وزا شاب ماهاى الله كلدو لانن سروه وان الع يتكه قر انك كر و كد 1ل تس لكا 
اصرارى كه بر تكذيب بيامبر صلَى الله عليه و آله داشتند بدان اقرار كردند و آن را مبدأ تاريخ قرار دادند جنان كه ساختن كعبه و 
ديكر حوادث مهم تاريخى را مبدأ تاريخ قرار داده بودند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: ١٠لا‏ 


سوره قريش .... ص : 1/1٠١‏ 

اشاره 

مكى است و جهار آيه دارد. 

[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7٠١‏ 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند خدا به عدد كسانى كه اطراف كعبه طواف كرده و در آن 
معتكف شدهاند ده اجر به او بدهد .)١١‏ 

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: دو سوره را در يكك ركعت نماز نمى توان جمع كرد مككر سوره ضحى و الم نشرح. و الم تر كيف 
ولايلاف قريش را١3).‏ 

عمرو بن ميمون كويد: نماز مغرب را يشت سر عمر بن خطاب خواندم يس در ركعت اول نمازء و التّينِ وَ الزَّينُونِ را خواند و در 
ركعت دوم, الم تر كيف و لويلاف قريش را قرائت كرد 9". 


-١ 
فى حديث ابىّ» من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة و اعتكف بها.‎ 


؟دو 
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عن الصادق عليه الشلام لا تجمع سورتين فى ركعة الا اضحى و الم نشرح؛ و الم تر كيف و لإيلاف قريش. 
“- و عن عمرو بن ميمون» صليت المغرب خلف عمر بن خطاب فقرأ فى الاولى و التين و الزّيتون و فى الثانية الم تر كيف و لايلاف 
فريشن ات] 


[سوره قريش :)٠١2(‏ آيات ١‏ قا ؟] .... ص : ١١1/ا‏ 


اشاره 


بشم الله الرَحُمن الرّحيم 
لإيلافٍ قُرَيْش )١(‏ إيلافهم رخلَةٌ الشتاء وَ الصَّعِفٍ (7) فَلَيَعبَدُوا رَبّ هذًا الْبَيتِ ( الَذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ (؟) 


ترجمه: .... ص : ١١1/ا‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

(عجداواك أ منجانك الفذا )ند عفاظز ادو يرف كدتر يعن ساون سد شعن مقتنى) القت كركن زو سكماك ليوو ماهر على الله علية و 
آله فراهم شود). )١(‏ 

الفت آنها در سفرهاى زمستانى و تابستانى است. (؟) 

يس (به شكرانه اين نعمت بزركك) بايد يروردكار اين خانه را عبادت كنند. (9) 


همان خدايى كه آنهارااز كرسكى تجات داد وان ثاامتى رهايى يحخشيد. (©) 


تفسير: .... ص : 1/1١١‏ 


لإيلانٍ قَرَيْش «لام) در الإيلاف» متعلق به «فليعبدوا؛ است خداوند سبحان قريش را امر كرده او را ببرستند به خاطر اين كه مسافرت 
سا و امعان موع نانك اننا ع كه و اشن وتوران م نوه راق مكنا لالدو الكان رر الواب دو ارا و1 لاد دطنانه 
عقي كقتداتلة الابلاف )ا متعلق به آ به سوره قبل اسك يعتى غتداوتل انها (ابرهه.و سياهاتش) رماتل علق خورده شده قراو داد ا 
قريش [در مكه بماندد و با مسافرت زمستانى و تابستانى] با يكديكر الفث بكيرند. سوره لإيلاف و فيل در مصحف ابي (بن كعب) 
يكك سوره و به هم متّصل اسث» يعنى خداوند مردم حبشه را كه قصد جان مردم مكه را كرده بودند هلاكك كرد ثا مردم آن بر را 
كه بشنوند از آنها سخت بترسند و محترمشان بدارند تا كار مسافرت زمستان و تابستانشان منظم شود و هيج كس نسبت به آنها 
كستاخ نشود» قريش دو مسافرت داشتند در زمستان 

ترجمه جوامع الجامع. ج 2 ص: 7١7‏ 

به يمن مى رفتند و در تابستان به شام تا براى اهل و عيال خود آذوقه تهيه كنند و به تجارت بيردازند و دراين دو مسافرت خود در 
امان بودند جون اهل حرم خدا [مكه] بودند و هيج كس مزاحم آنها نمىشد ولى ديكّر مردم را مىربودند. 

ايلااف از: أولفت المكان اولفه ايلافاء كرفته شده هر كاه به آنجا انس بككيرد و بدون همزه «ليلاف» قرائت شده است و ايلافهم؛ 


الافهم» الفهم, نيز قرائت شده استء كويند: الفته الفا و الافا و شاعر آنها را در اين بيت جمع كرده است: 
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زعمتم ان اخوتكم قريش لهم الف و ليس لكم الاف )١١‏ 

قريش فرزندان نضر بن كنانه بودند» قريش جانورى بزركك در درياست كه به هر جه مىرسد آن را مىخورد شاعر كويد: 

واقزيك هئ الى تسكن البحز يها سيت تريش قريقا :) 

سين كقدافنة فريك از قر كن بدمعناى كشت اسة ؤ يرا انها نا عارك خود رفم يل يها غالابه وسنت مى اوردنة: 

ايلاف را ابتدا به صورت مطلق آورده سيس آن را مقدّد به دو سفر [زمستانى و تابستانى] ذكر كرده تا اهمئت ايلاف را برساند و 
نعمت زيادى را كه در آن هست ياد آور شود. 

رغلَةٌ الشَّتاءِ وَ الصَّئِفٍ رحله مفعول به ايلافهم است و از رحله دو مسافرت زمستانى و تابستانى را قصد كرده و آن را مفرد آورده تا 


از اشتباه در امان باشد. جنان كه كفتهاند: كلوا فى بعض بطنكم تعفُوا 0 [بطن را براى ايمنى از اشتباه مفرد آورده است.]. 


-١‏ ينداشتيد كه قريش برادران شمايند» براى آنها الفت هست ولى براى شما نيست. 

؟- قريش آن حيوانى است كه در دريا ساكن است از اين رو قريش را قريش ناميدهاند. 

'- شكمهايتان راز غذا ير نكنيد. بطن را مفرد آورده تا از اشتباه ايمن باشد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: 7١7‏ 

الى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنَّهُمْ مِنْ حَوْفٍ «جوع؛ و «خوف» را نكره آورده تا شدّت آن دو را برسائد يعنى در دو مسافرت آنها را از 
اسك عديد كيان 1و 1 ناتسف | رساي يشعيه ] واظعاء قرفو إل ارم بور كن كلايع از اماك قزل بام اررق فتك 
در شهرشان ودر ضمن سفرشان بود» ايمن ساخت. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: الا 

سورهة ماعون 66وه ص: 7 

اشاره 

فق انرا مك وسقي نلق «الدكةاتل بو عفرت ابه دار 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس آن را قرائت كند خداوند او را م ىآمرزد اككر زكات يرداخته باشد .)١١‏ 
حضرت باقر عليه الس لام فرمود: هر كس اين سوره را در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود بخواند خداوند نماز و روزهاش را قبول 


كند و به آنجه در دنيا از او سرزده محاسبهاش نكند 39). 
[سوره الماعون :)٠١//(‏ آيات ١‏ تا لا] .... ص : 1/١6‏ 

اشاره 

بشم اللّه لوَحَمن الرَّحِيم 


أرَأَبْتَ الّذِى يُكذَّبُ بالدّين )١(‏ فَذلِك الَّذِى يَدُحٌ اليتيم () و لا يحض عَلى طعام الْمشكين (”) فَوَيْلٌ للْمَصَلْينَ (©) 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (0) الَذِينَ هُمْ يُراؤّنَ (6) و يَمْتَعُونَ الْماعُونَ (؛) 
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ادق سدق ادس ثر اما سف الله لدان كان لل كةو كنا 
او 
عن الباقر عليه السّلام. من قرأها فى فرائضه و نوافله قبل الله صلوته و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه فى الدنيا. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 7226 
ترجمه: .... ص : 8١/ا‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

آيا كسى كه روز جزا را بيوسته انكار م ىكند مشاهده كردى؟ )١(‏ 
او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مىراند. (؟) 

و ديكران را به اطعام مسكين تشويق نمىكند. (9) 

يس واى بر نما زكزارانى كه ... (6) 

نماز خود را به دست فراموشى مىسيارند. (0) 

آنها كه ريا مى كنند. (2) 


و ديكران را از ضروريات زندكى منع مى نمايند. (/01) 


تفسير: .... ص : 1/1١8‏ 


أزافكه الفى لكدبالذين وت ابا كبن كدواقاش .وجا وامكديي كله زد شدة ار شادت راسكروادت شنا كر 
او را نشناختهاى بدان كه تكذيب كننده به جزاء كسى است كه با درشتى يتيم را دور مىكند و زشت وبا خشونت دست رد به سينه 
او مىزنك. 

ولا يحض عَلى طَعام الْمشِكين خاندان خود را بر نمىانكيزد كه به مسكين طعام ببخشد يس نه خود مسكين را اطعام م ىكند و نه 
تراك ب الام عر دهة 

خداوند سبحان علم تكذيب به جزا را منع بخشش و اقدام بر آزار ضعيف قرار داده يعنى اكر آن مكذّبء به جزا ايمان و به حساب 
يقين و به ثواب اميد داشت واز كيفر مىترسيد به منع و رد يتيم اقدام نم ى كرد يس آن كاه كه بر آن كار كستاخ شد خودش 
دانست كه مكذّب است يس اين سخن جه سخت (كوبنده) است و جه بسيار در مقام ترساندن است و جه رسا در بر حذر داشتن از 
انجام كناهان است و سزاوار است كه به آن بر ضعف ايمان استدلال شود سيس آن را به آيه بعد وصل كرده و فرموده: 

وبل للْمَصَلَينَ كوبى فرهوده است: هر كاه كار جتان باشد يس واى بر نما زكزارانى 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 7١8‏ 

كه از تماز غفات من كنند.و غفلتشان برائ اين است كه به نماز اهمدت نم دهند نا نمازشان فوت شده يا وقش هى كذرد يا اقعال 
نماز را سبكك مىشمارند و آن كونه كه امر شدهاند نماز نمى كزارند يعنى اركان آن را ادا نكرده و به حدود و حقوق نماز اقدام 
نم ىكنند و همجون كلاغ كه نوكك بر زمين مىزند بدون خشوع نماز مىكزارند واز مكروهات مانند بازى كردن با مو (ى سر و 


صورت) و لباس و بسيار خميازه كشيدن و كشيدن سينه و شانه و توجه (به اين سو و آن سو) نمى يرهيزند. 
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نما زكزارانى كه عادت كردهاند در اعمالشان سمعه و ريا كنند و تنها قصدشان اخلاص و نزديكى به خدا نيست و حقوقى را كه خدا 
در اموالشان دارد نمىيردازنك. 

الّذِينَ هُمْ يُراوّنَ يعنى اينها كه رياكارند سزاوارترند كه نسبت به نماز اهميّت ندهند نمازى كه ستون دين و جدا كننده ميان ايمان و 
كفر است و آن رابا ريا كه شعبهاى از شرككث است در مى آميزند. 

وَ يَمْنَعُونَ الماعُونَ و زكات را كه يل (ارتباطى) اسلام است نمىيردازند و اين صفاتشان نشانه اين است كه آنها دين را تككذيب 
مى كنند و با يقين فاصله دارند. 

انس كفته است: سياس خداى را كه «فى صلوتهم) نفرموده است. 

«مراءاة» مفاعله از ارائه است جون رياكار عمل خود را به مردم نشان مىدهد و آنها ستايش و شكفتى به عملش را به او نشان 
مى دهند» ولى انسان با اظهار كردن عمل صالح در صورتى كه واجب باشد رياكار نيست جون حق واجبات است كه آنها را آشكار 
سازند و معرّفى كنند به اين دليل كه معصوم عليه السّلام فرموده: واجبات را نبايد ينهان داشت زيرا آنها شعائر دين و نشانههاى اسلام 
است و فرمود عليه السّ.لام: هر كس نمازهاى ينجكانه را به جماعت بخواند هر خيرى را به او كمان ببريد و آن حضرت عليه السّلام 
به اقوامى كه به جماعت حاضر نمى شدند فرمود: بايد در مسجد حاضر شويد يا خانههايتان را به آتش مى كشم و تاركك واجبات 
استحقاق نكوهش دارد يس واجب است كه آدمى با اظهار واجبات از خود رفع تهمت كند و اكر عمل مستحبٌ 

ترجمه جوامع الجامع» ج*, ص: 717 

باشد بهتر است آن را ينهان انجام دهد جون در تركك آن نكوهش نمىشود و تهمتى در آن نيست واز ريا دورتر مىشود. واكر 
عمل مستحبى را به اين قصد انجام دهد كه ديكران به او تأسّى جويند نيكو خواهد بود زيرا ريا اين است كه در اظهار عمل قصد 
داشته باشد مردم او را ببينند و بر درستكارى بستايند بعلاوه دورى كردن از ريا جز بر افراد مخلص كارى است بس دشوار. 

اؤالخ زو امن صلى الله عليه و آله قرموةة زيا اوش رك مورجه مياه ور شب ظلفاتى بر«زوق كليم سياه يتهاذكز ابه 

در كلمه «ماعون» جند قول است: 

-١‏ ماعون» زكات واجب است و اين قول از حضرت على عليه السّلام و كروهى نقل شده است. راعى كويد: 

قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم و يضبّعوا التهليلا )١١‏ 

-١‏ ابن مسعود كويد: ماعون» جيزهايى است كه مردم به يكديكر عاريه مىدهند مانند دلوء تبر» ديككء و آنجه از ديكران دريغ 
نمى شود مانند آب و نمكك. 

“ا حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: منظور قرضى است كه به ديكرى مىدهى و كار نيكى است كه مى كنى و كالاى خانه است 


كه عاريه مىدهى و زكات جزء ماعون است .)3(١‏ 


-١‏ آنان كروهى هستند كه بر اسلام ثابتند از يرداخت زكات واداى ديككر واجبات دريغ و منع نكردند و نماز را تضييع نكردند 
[جون نماز شامل لا اله الا الله استء در شعر آمده كه تهليل را تضبيع نكردند]. 

كشاف» ج 5 ص 8١8‏ م. 

ادو 

عن الصادق عليه السّلام: هو القرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع البيت تعيره و منه الزكاة. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 78 


سوره كوثر .... ص : 1/1/4 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ب/اننان إز بو دار 


اشاره 
مكى و مدنى بودنش مورد اختلاف است و سه آيه دارد. 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس آن را قرائثت كند خداوند او را از نهرهاى بهشت سير آب كند و به عدد هر قربانى كه 
بندكان در روز قربانى كشتهاند يا بكشند به وى اجر بدهد .)١١‏ 

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هر كس سوره كوثر را در نمازهاى واجب و مستحبٌ خود بخواند خداوند در روز قيامت او را از 
كور سير آنن كت ويا ركافةن ووكزة يعد على اللد علدو آله كار ورخف طروي كر افك يوه ار 


[سوره الكوثر (8ل١٠):‏ آيات ١‏ تا "] .... ص : 4١/ا‏ 


اشاره 
بشم الله الرحُمن الرّحِيم 
نا أغطيناكك الْكؤثر )١(‏ قصل لرثكك و انكو (؟) إِنّ شاتككك هو الأعد (") 


1١ 


58 
فى حديث ابىّ» من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة و اعتكف بها. 

و 

عن الصادق عليه الّم.لام من قرأها فى فرائضه و نوافله سقاه اللّهِ يوم القيامة من الكوثر و كان محدثه عند محمّد صلّى الله عليه و آله و 
اصل طوبى. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج*: ص: 19 


ترجمه: .... ص : 1/١9‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 
ما به تو كوثر (خير و بركت فراوان) عطا كرديم. )١(‏ 

اكنون كه جنين است براى يرورد كارت نماز بخوان و قربانى كن. (؟) 
فمليا قد قر اير و باذ عب امت 1خ 


تفسير: .... ص : 1/19 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه //اننانا از بو دنال 


«كوثر) بر وزن (فوعل) و به معناى بسيار فراوان است و در تفسير آن جند قول است: 

أعاز حاير ايل الله لهو الشرو امع انيه كدان سوه راكوا دك شين قر نود اناه كافك كو تاقورف ابي 
يروردكّارم به من وعده داده و در آن خير فراوانى است و حوضى است كه در كنار آن امتم در روز قيامت بر من وارد مى شوندء 
ظروف آن از نقره و به عدد ستاركان آسمان است. يس كروهى از آنها مضطرب و به آتش سرنكون مىشوند. 

يس مى كو يم: 

يروردكارا! اينان از امّت من هستند يس كفته شود: نمىدانى يس از رحلت تو جه كردند؟ اين حديث را مسلم در كتاب صحيحء 


نقل كرده اسيت. 
[شأن نزول] .... ص : 7/1١9‏ 


؟- از ابن عباس روايت است كه كوثر را به خير فراوان تفسير كرده استء سعيد بن جبير به ابن عتّراس كفت: كروهى از مردم 
في كريد كوار اوري ذو يهيقات اسك جواب:ذاذ ا اهم جره بخير قراران الست . 

#انا به قو الى مالو ون سيار عتما ع رقن اسع و اه بن امر در نسل ببامبر صلّى الله عليه و آله از اولاد فاطمه عليها السّلام ظاهر شد جون 
تعداد آنها قابل شمارش نيست و سياس خدا را كه شمار آنها به انتهاى رو زكار متّصل مىشود و اين تفسير با شأن نزول سوره مطابق 
اك حرا تقاض ون والل سي ناض ملل اللدهلة وله راس عام .شتكانى ده رن 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: 7٠١‏ 

عد الذوناة بافنتى وريس كيه عند فيك للمسعلون اللامضوي 5 انك نينا بر ادن نزول ان زه خا [دردة ادر 
بود كه از كفتار قريش در روح و جان ييامبر تأثير كذاشته بود و نيز براى نابود ساختن سخنان ياوه آنها بود. 

؟- به قولى منظور از كوثرء شفاعت است و در لفظ كوثر تمام احتمالات ياد شده مى رود براستى خداوند سبحان به ييامبر صلَى الله 
ملوو أله مهار عر دوي كردت فط كرون ريات كذارك انا الس هار اللء وده ينا 2 ياك كار اولقه ونين ان 
امتش هستند تا روز قيامت جون آنها اولاد ييامبرند- مقبول نيست زيرا خداوند تا ضرورتى نباشد از حقيقت به مجاز عدول نمى كند 
دوجالى واب بصي وعدي علريها ادم الريرة اروك يعر اداطوكام كناد وخيد ويسصين ترمرة اين يسرم سيد و 
سرور است ودر قرآن آمده است: ما عاق نك أبا أعلاية رساركة «محمّد يدر هيج يكك از مردان شما نبودا. (احزاب/ 60©). 

بس جكونه كوثر بر اولا-د ات يبامبر آنهايى كه خدا منع كرده كه ييامبر يدرى يكى از آنها باشد حمل مىشود, و براولاد دو 
يسرش (حسن و حسين) از دخترش (فاطمه عليها السَّلام) كه خشكى و دريا و دشت و كوهستان را بر اثر كثرتشان ير كردهاند» حمل 
نمى شود. 

قَصَلٌ لربّكك و انو در تفسير اين آيه جند وجه است: 

-١‏ نماز فجر را به جماعت بخوان و شتران جاق را در منى نحر كن. 

1- به قولى نماز واجب را بخوان و در موقع نحر رو به قبله بايست كه از قول عرب كرفته شده كه كويند: منازلنا تتناحر اى تتقابل» 
منزلهاى ما روبروى هم هستند. 

*- روايتى كه از على عليه السّلام در معناى «و انحر» نقل كردهاند كه: دست راستت را بر 


-١‏ صنبور: به مردى ضعيف و ذليل و تنها و بى ياور و بدون اهل و عقب كويند» كشافء ج 5 ص -8١8‏ م. 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 8 /اننانا از بو دالر 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج 2 ص: 77١‏ 

روى دست جب و روبروى كلو قرار بده از رواياتى است كه نقلش از آن حضرت صحيح نيست جون فرزندان او خلاف آن رااز 
حغترك رواية كرو اليو اناانة اك كناف مسد مك اللدفلة اوددر مار يعر در وبية خرية وا فاهقابل كلو يقد كن 
إوتفاتك قو الأكد كبس كه ا[ اقزيمت :تو .رانية متهم اززره يقر ابديت دخو و اتربيد كلب كو يتن كه الاسافيه ودب الل باقانء 

يس در نظم اين سوره زيبا و شككفت برانكيز و ترتيب ظريف آن با همه اختصارى كه دارد؛ بينديش و ببين جككونه خداوند نكتههاى 
تازه را در آن كنجانده كه فعل «اعطى» را در اول سوره به مبتدا [«نا؛ كه اسم ان است] نسبت داده است تا اختصاص را برساند [يعنى 
فقط ما كوثر را به تو عطا كرديم] و ضمير متكلم را به صورت جمع آورده (متكلم مع الغير) تا عظمت و كبريايى ذات خود را اعلام 
دارد و در اول جمله حرف تأكيد «ان) را آورده كه به منزله قسم است و كوثر را كه موصوف آن حذف شده ذكر كرده تا به طريق 
انّساع بر شمول و شياعء بيشتر دلالت كند و يس از كوثر (فاء) تعقيب آورده تا اقدام به شكر فراوان نشأت كرفته از برخوردارى از 
ربك كنايه است به دين و عقيده عاص ابن وائل و نظاير او كه با اين كفتار رنج آور متعررّض رسول خدا شدند همانهايى كه عبادت 
و نحر كردنشان براى غير خداست [يعنى تو بر خلا-ف آنها براى يرورد كارت نماز بككزار و نحر كن] و بااين دو عبادت به دو نوع 
عبادت بدنى و مالى اشاره كرده كه نماز بيش از عبادت بدنى است و عبادت مالى كه نحر شتر بز ركترين آن محسوب مى شود 
حذف لام ديكرى به دو جهت است: 

١-لام‏ اولى بر آن دلالت دارد. 

-١‏ مراعات سجع كه از جمله نظم بديع قرآن است,ء و به روش التفات از غيبت به خطاب كاف (خطاب) آورده تا بلند بودن مقام 
يبامبر صلّى الله عليه و آله را اظهار كند. همجنين به ترجمه جوامع الجامع» ج2: ص: 77 

آن وسيله اعلام دارد كه عبادت واقعى آن است كه شخص قصدش فقط رضاى خدا باشد» سيس فرموده: 

إِنَّ شارك هُوَ الْأَبَرُ خداوند در اين آيه بر سبيل استيناف كه جنس تعليل است علت امر كردن بيامبر صلَى الله عليه و آله به روى 
آوردن به عبادت را بيان فرموده استء و اين تعليل علانوه بر بلندى مطلع و كامل بودن مقطع و مشحون بودن به نكتههاى مهم و 
آكنده بودن از نيكوييهاى فراوان» از نوع ناب و خالص است كه دلالت مىكند كه اين سخنء از يروردكار جهانيان است كه سخن 
ديكر سخنكويان را تحت الشعاع قرار مىدهد يس منرّه است خداوندى كه اكر جز همين يكك سوره كوتاه و مختصر را نازل 
نمىفرمود از هر معجزهاى كفايت م ىكرد و اكر جنّ و انس بكوشند كه نظير آن را بياورند بيش از اين كه موقق شوند زاغ سياه 
سفيد خواهد شد و سراب مانند آب» جارى خواهد شد [يعنى به امرى محال اقدام كردهاند] اين سوره همجنين دلالت دارد براين 
كدو عي دي ب 1115315 خب "تسمه وزة ليلق روفن انمع اذ لكر كناك الع ور ران تدقديان عابر ان االدغليةاو 
آله جارى شده. خبر داده و همان طور هم شده است يعنى جيزى كه از آن خبر داده با خود خبر كه اعطاى كوثر است مطابق 
مى باشدء وق كلمه رسول مدا وفعت يافث و53 دهاشن در عالم متسر شد وكام واعقب بدخواه يبام ضكى الله غليد و آله كه اببر 
بود» منقطع كرديد جنان كه بيان فرمود و توفيق از خداوند است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: رففى 


سوره كافرون .... ص : 1/717 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9/اننإن از بو نال 
مكى است و برخى مدنى دانستهاند و شش آيه دارد. 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند جنان است كه ربع )١/6(‏ قرآن را قرائت كرده است و بيروان 
شيطان از او دور مىشوند و از شرك مبرًا واز وحشت بزركك (قيامت) در عافيت خواهد بود .)١١‏ 

حضرت صادق عليه السِّلام فرمود: هر كس سوره كافرون و اخلاص را در نمازى از نمازهاى واجبش بخواند خداوند اوو يدرو 
مادرش و فرزندانش را بيامرزد» واكر شقىّ باشد اسمش از دفتر اشقيا محو شود و در دفتر سعداء نوشته شود و خداوند او را شهيد 


بميراند و سعيد زنده نمايد 0719 


-١ 

فى حديث ابىّ» و من قرأها فكانّما قرأ ربع القرآن و تباعدت عنه مردة الشّيطان و برئ من الشّرك و تعافى من الفزع الأكبر. 

ادو 

عن الصّادق عليه التّ.لام: من قرأ قُلُ يا أيّا الكافِرُونَ و قل هُوَ الله أَحددٌ فى فريضة من الفرائض غفر الله له و لوالديه و ما ولدء وان 
كان فشا مس عق ديوان الأشقاء و كدي فى دياق التسداة و ااه الله سغيدا ولاق هيد 


[سوره الكافرون :)1١8(‏ آيات ١‏ تا 2] .... ص : 6؟/ا 


اشاره 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
قل يا أَيّهَا الكافِرُونَ )١(‏ لا أَعْبِدُ ما تَعْبدُونَ () ولا أَُْمْ عابدُونَ ما أَعْبِدُ () و لا أنا عابدٌ ما عَمَدْثّمْ (©) 


ولا أَننَمْ عابدُونَ ما أَعبَدٌ (0) لكم دِيْكم و لِى دين )0( 
ترجمه: .... ص : 1/176 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

بكو اى كافران! )١(‏ 

آنجه را شما مى يرستيد من نمى يرستم. (5) 

ونه شما آنجه را من يرستش مى كنم مى يرستيد. (*) 

و نه من هركز آنجه را شما يرستش كردهايد مىيرستم. (6) 
و نه شما آنجه را من مىيرستم عبادت مى كنيد. (5) 


(حال كه جنين است) آيين شما براى خودتان و آثين من براى خودم! (2) 


تفسير: .... ص : 1/7 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمه 86١‏ نان از بو دنال 
[شأن نزول] ...هه ص : ع7 


فليا ألها الكاوتوة ابن سررسدريازه جلك فقو ال كريس فال شد كدي رسو غد متي اللدعل واه كتعدديا ودين هافروف 
كو رونا قو لد و مروف فى كنر: كه بال قر كد ناكما را بيرست ويكف سال ناهداياة تزير] فى برسم ينين بامير :صل الله 
عليه و آله فرمود: يناه بر خدا كه غير خدا را با او شريكك سازم, قريش كفتند: يس يكى از خدايان ما را استلام كن [دست بزن] تا تو 
را تصديق كنيم و خدايت را بيرستيم» يس اين سوره نازل شد و ييامبر صِلَى اللّهِ عليه و آله بامدادان به مسجد الحرام رفت در حالى 
كه بسيارى از قريش در آن جا بودند يس در برابر آنها ايستاد و سوره را قرائت كرد و آنان مأيوس شدند. 

لا أَعوِدٌ ما تَعْوِدُونٌ در آبنده آنه را مى برستيد نمى برسكم جون (لاه اكر بر فعل مضارع داخل شود فقط معناى آينده مى دهد جنان 
كه «ما» فقط بر مضارع به معناى 
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حال داخل مىشود, يعنى در آينده به خواسته شما كه يرستش خدايانتان مىباشد عمل نمى كنم. 

وَلا أَنَمْ عابدُونَ ما أَعْبدٌ و شما نيز به خواسته من كه برستش خداى من است عمل نمى كنيد. 

وله أناساة ما عله يكن جر كذكه حركر الجدارا ناس معدي تر تعد امو سايقة تازه كدر ساهليت ب را ميس ةباش 
بس جكونه اميد داريد كه در اسلام بت يرست شوم؟ 

ول أقه هابلوقها اع يت در رحا كدرمن خداى واس برسي شداخ دا دض مرا) دع بريضيك و يدان :لل ,انا عندتة لغرموه 
جنان كه «ما عبدتم) فرمود كه قريش بيش از مبعث آن حضرت بت يرست بودند ودر آن زمان به عبادت و يرستش خدا مكلف 
نبود. همجنين لفظ (ما) آورد نه (من) جون مقصود صفت معبود است و كُويى فرموده است: لا اعبد الباطل و لا تعبدون الحق» من 
باطل را نمى يرستم و شما حق را عبادت نمى كنيد. 

بعضى كفتهاند: «ما) در «ما عبدتم» مصدريّه استء يعنى: لا اعبد عبادتكم و لا تعبدون عبادتى» من عبادت شما را انجام نمىدهم و 
شما عبادت مرا. 

كم دِيكم وَلِىَ دين شرك و بت يرستى شما از آن خودتان و توحيد و يكتا يرستى من از آن خودم؛ يعنى من به سوى شما مبعوث 
شدم تا شمارا به حق و رهايى از شركك فرا بخوانم يس اكر نيذيرفتيد و از من يبروى نكرديد كمترين كارى كه مرا كفايت مى كند 
نجات از شماست. 

بعضى كفتهاند: معناى آيه اين است ياداش دينتان از آن شما باشد و ياداش دين من از آن خودم. 

حضرت صادق عليه السشلام فرمود: هر كاه قل يا أَّهَا الْكافِرُونَ را خوانديد بكوييد: 

يا انها الكافرون 

و هر كاه لا أَعْيِدُ ما تَعئدُونٌ را خوانديد بكوييد: 

اكوا الله ويه 

و هر كاه كفتيد: لَكم دِيِنْكم و لِى دين يس بككوييد: 

رئى الله ودينى الإسلام. 
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سوره نصر .... ص : / 


اشاره 
مدنى است و سه آيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 1/78 


در حديث اب (بن كعب) اسث كه هر كس اين سوره راقرائت كند كويى با محمد صلَى الله عليه و آله در فتح مكه حضور داشته 
است .)١(١‏ 

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هر كه اين سوره را در نماز مستحبٌ يا واجب بخواند خدا او را بر تمام دشمنانش يروز كرداند و 
روز قيامت بيايد در حالى كه همراه او نامهداى است كه سخن مى كويد و آن رااز داخل قبرش بيرون آورده است و در آن نامه 
ايمنى از حرارت جهنم و اتش و زفير دوزخ است كه با كوشهايش آن را مىشنود يس در روز قيامت بر هر جيز بككذرد او را مده 


دهد واز هر خيرى او را خبر مىدهد تا به بهشت در آيد (5). 


5 
فى حديث ابيى» و من قرأها فكانّما شهد مع محمد صلَى الله عليه و آله فتح مكة. 

ا 

عن الصَادق عليه اللتّدلام: من قرأ إذا جاءَ نَضِْرٌ اللّهِ فى نافلُ او فريضة نصره الله على جميع اعدائه و جاء يوم القيامة و معه كتاب ينطق 
قد أخرجه من جوف قبره» فيه امان من حرٌ جهنم و من النار و من زفير جهنم يسمعه بأذنيه فلا يمرّ على شىء يوم القيامة الا بشره و 
اخبره بكل خير حتى يدخل الجنّة. 


[سوره النصر :)١1١١(‏ آيات ١‏ تا "] .... ص : /1؟/ا 
اشاره 


بشم الله الرّحْمِن الرَّحِيم 
إذا جاء نَضْرٌ الله وَ الْفَنْحْ )١(‏ و رَأَئْتَ النَّاسَ يَدْخُلونَ فى دين الله أفواجاً () فَسَبّخ بِحَمدٍ رَبك و اسْتَغْفِوةُ إِنَّهَ كانَ تَوَاباً () 


ترجمه: .... ص : /1؟/ا 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 
هنكّامى كه يارى خدا و يبروزى فرا رسد. )١(‏ 
و مردم را ببينى كروه كروه وارد دين خدا مىشوند. (7) 


يرورد كارت را تسبيح و حمد كنء وازاو آمرزش بخواه كه او بسيار توبهيذير است. (*) 


تفسير: .... ص ه ذف 
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اذاه تكو اللوراى عه على اللدعلهبى الدشكاس #اتصون خدا قرا ره وعز راي قريقن بوانت سيقد مرو كد 

َ الْمَنْحُ و نيز زمان فتح مكه برسد. 

اذاه ظرف زمان براى «فسببح» است و اين يكك خبر غيبى و از معجزات است. فتح مكه در دهم رمضان سال هشتم هجرى اتفاق افتاد 
دوستجاق كدهراران قراو مواكدري واالسان و طؤايق عكرت ميات مام شيل العلل القن وقات ست رك ارده للب ك1 
اقامت فرمود سيس به طرف هوازن كه جنكك حنين است خارج شد. 

فشكا كد وامزر صل الل علةى الداوازد مك كد يروز كهه أسعاد سس كدت: 

لا اله الا اللّه وحده وحده؛ انجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده 

» جز خداى يككتا خدايى نيستء يككانه استء يكانه» وعده خود را تحقّق بخشيد و بندهاش را يارى كرد و بتنهايى احزاب و كروههاى 
مختلف را منهزم ساخت, بهوش باشيد هر مال و هر كار بزركك و خونى كه ادّعا شود زير اين دو ياى من است [مسموع نيست] مكر 
خدمت كردن به كعبه و آب دادن حاجيان كه به صاحبان خود بر مى كردد؛ بدانيد مكه محترم 
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است و خدا آن را محترم قرار داده براى هيج كس بيش از من جنكك كردن حلادل نبوده و براى من نيز حلا-ل نمىباشد مكر يكك 
ساعت از روز و تا روز قيامت جنكك كردن در آن حرام است» كياه نازكك حرم كنده و درخت آن بريده نشود و شكار آن رارم 
تدعتد و زميق عانده آخ صلل بست مكل بزاق ضاحيش وتيز ركان قرش واره كنيه شدقد:و كمان سس كردند كه قير از آنها 
برداشته نخواهد شد يس حضرت خطاب به آنان فرمود: بدانيد شما براى ييامبر همسايكان بدى بوديد او را تكذيب كرده و آواره 
نموديد و به اين هم راضى نشديد تا به شهرهاى من (مدينه) لشكر كشيديد و با من جنكيديد. 

اى اهل مكه معتقديد من با شما جه خواهم كرد؟ كفتند: كمان خير داريم» برادرى هستى بزركوار و يسر برادرى هستى بزركوار» 
مام ملل االدضليو الدقرترةة برويلد هما اتاد كان من بانوضان اللدعليديي آله اقهارنا اراد كز ورسان كنارف اق 
واانشروق خوور يو در إأثانة ملظ اقمع وبمك قت ساس هيلي اللمعلية ى الروك إن ابن نري اضرا زاق هد كاف امد أن كاه 
قريش بر اسلام با او بيعت كردند. 

وَرََيْتَ النّاسَ يَدْخَلُونَ فى دين الله و مردم را ببينى كه داخل در ملت اسلام مى شوند. 

أفواجاً كزوءهاى سيار يكف قيله همكى داخل در .دين اسلام م كدئد بس ال آن كه يكى يكن و.دو:ثا دوا واود م شلاقلة. 

از جابر بن عبد اللّهِ انصارى نقل شده كه روزى مى كريست از او راجع به كريهاش سؤال شد» كفت: شنيدم كه رسول خحدا صِلَى الله 
عليه و آله مىفرمود: مردم كروه كروه در دين خدا وارد شدند و بزودى كروه كروه از دين خارج خواهند شدء. بعضى كفتهاند: 
مقصود از مردم اهل يمن هستند. هنكامى كه اين سوره نازل شد بيامبر صلَى الله عليه و آله ككفت: الله اكبر فتح و نصرت نخدا فرا 
رسيد و اهل يمن آمدند كروهى كه دلهايشان نرم استء ايمان» ايمان يمانى» و فقه و فهم يمانى و حكمت يمانى است و فرمود: 
نفس يرورد كارتان ترجمه جوامع الجامع؛ ج2: ص: 779 

رااز سوى يمن ادراكك مى كنم. 

حسن [بصرى] كويد: جون رسول خدا صلى الله عليه و آله مكه را فتح كرد بعضى از عربها به بعضى روى آورده و كفتشد: در 
ضورق .هم كه متحقد ضكى الله عليه و آله بر اهل مكه بيروق شوه اغل حرم مستازات تم شوئدة جون بيش از اين خداوتد آنها وااز 
اصحاب فيل و هر كه قصد سوء نسبت به آنها كرده در امان داشته است يس بدون جنكك كروه كروه وارد اسلام مى شدند. 


ودخارن عحلة خصوت اسك نا بر ابن كسدال اوازرامك) أسكق هر كاده مكاي (انصسرت) جا وعرقت» باهذ و اك افا علدت 
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باشد محلا منصوب و مفعول دوم «رأيت» است. 

تخ برد رَبك يس بكو: سبحان الله در حالى كه نخدا را حمد و سياس م ىكويى يعنى در مقابل اين كه خداى متعال كارى را 
كه به قلب هيج كس خطور نم ىكرد (فتح مكه) را برايت ممكن ساخت به شكفت آىء يا اين كه ندا را ياد كن در حالى كه 
تسبيح مى كويى و حمد مى كنى و بر عبادت و ستايش حق مىافزايى. 

وَ اشِحَغْفِرهُ إِنَّهَ كان تَوَاباً دستور به استغفار همراه با تسبيح امر به جيزى را كامل مى كند كه كار دين بر آن استوار است و آن جمع 
كردن ميان بندكى و حفظ خود از كناه استء تا امر آن حضرت به استغفار با توجه به معصوم بودنش لطفى نسبت به امّتش باشد و 
استغفار از نشانههاى تواضع در برابر خدا و شكستن نفس است و اين خود عبادتى است. 

از ببامبر صلّى الله عليه و آله روايت است كه من در شبانه روز صد بار از خدا مغفرت مىطلبم .0١١‏ 

وزاك عدم كعبر ن رونو كحضا | التغلسو الاين سور نا ف امجان فر قزالت "كرد |اداقاريم كلك ديا دفدولن 


غناي (غمرق مامير غيل الله عليه ى آله) كر بيك امير فرموةة اي 


حو 

عنه صلّى الله عليه و آله: انّى لاستغفر الله فى اليوم و اللَيلهُ ماثة مرّة. 

ترجمه جوامع الجامع» ج*: ص: :77 

عمو جرا م ى كربى؟ كفت: اين سوؤه خبر فركك شما راداده اسث. حضرت فرمود: 

ان نمك كماع كرس كس فاق هيا الله يدو يبيد االافوسالة ننه عافد ونون دوسا عدد انا وخرسيعال 
دبذه نشك. 

هيك | للدده متيف كيك و بقوة الاق سروه فالا كد باشريفان الل علمو اللايسنا نه كنك 

سبحانكك اللّهُمْ و بحمدككء اللّهِمْ اغفر لى انّكك انت الْتَوَابٍ الرَحيم 

بار خدايا ياكك و منزّهى و به ستايشت مشغولمء بار خدايا مرا بيامرز كه تو بسيار توبه يذير و مهربانى. 

ذنروابت ذيكرق است كه إمى كنت] 

استغفركك و اتوب اليكك 

از تو مغفرت مىخواهم و به تو باز مى كردم, اين سوره؛ سوره توديع ناميده مىشد. 

الشاكاق تذانا بستى بو ومانياق كلشعهدير كاه مكانيق امستقار من كروقك سيار خوية يذو بود يسن هن استغقار كساف بابد اذ دا 
جنان توقعى داشته باشد. 
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سوره تبت .... ص : مرف 
اشاره 


[سوره ابى لهبء. و مسد نيز ناميده مى شود ]. 


مكى است و ينج آيه دارد. 


[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7/11١‏ 
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در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس اين سوره را قرائت كند اميد دارم كه خدا ميان او و ابو لهب در يكك خانه جمع نكند 
.)١١‏ 
حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هر كاه سوره تبت را قرائت كرديد ابو لهب را نفرين كنيد جه او از تكذيب كنند كان ييامبر صلى 


الله لدو آله قرا بود كه از نزد خدا آورده بود (3). 
[سوره المسد :)١١١(‏ آيات ١‏ تا ه] .... ص : ١1/ا‏ 
اشاره 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
#ت هذا أ لهجو 1:33خها اعت عله والقاواننا كيف (0ا تفش ذارا ذات لهي ادو ان ال ضوالة العطي (©) 


فى جيدها بل مِنْ مَسَدٍ (ه) 


أ 
فى حديث ابيّ» من قرأها رجوت ان لا يجمع الله بينه و بين ابى لهب فى دار واحده. 

1 

عن الصَادق عليه التّدلام: إذا قرأتم تبت فادعوا على ابى لهب فانّه كان من المكدّبين بِالنبى صِلَى الله عليه و آله و يما جاء به من عند 


3 


الله. 


ترجمه: .... ص : 1/177 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

بريده باد هر دو دست ابو لهب (و مركك بر او باد). )١(‏ 

هركز مال و ثروت او و آنجه را به دست آورده به حالش سودى نبخشيد. (؟) 
وبزودى وارد اتشى مىشود كه داراى شعله فروزان است. (*7) 

و همجنين همسرش در حالى كه هيزم به دوش مى كشد (©) 

ودر كردنش طنابى از ليف خرماست! (8) 


تفسير: 6 ص جورف 


كت هذا أ ليب و تابه عسراة ووبانى است كد به خلكت مني م قود يعت دسعاة ابر لهب ثابوة شد و عاضر تابودي :و 
زيانكارى خود اوست مانند آيه: 
تلككديا نفك كذ كمز 


(و تتٌ) به معناى حصول هلاكت است مانند كفته شاعر: 
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جراق عداو الله هي جر افسغراء الكلودت الغاوياك وقد قعل 10 

أبى لهب به سكون «هاء» نيز قرائت شده است و اين نوعى تغيير در اسمهاى علم است جنان كه كويند شمس بن مالككث, به ضع 
«شين) و به اين دليل خداوند در اين سوره تعبير به كنيه (ابى لهب) كرده كه اسم او مشهور نبوده و شهرتش به همان كنيه بوده است. 
يس جون خداوند سبحان اراده كرد كه او را به بدنامى بيشتر مشهور كند و نشانى براى او بماند از اسم و كنيه همان را كه مشهورتر 


بوده نامبرده زيرا اسم 


١د‏ همقابل نيكى من ياداشن بذ بة من .ذاه عنداوتد بدترين ياقاش را به ا وبدهد كه ياداش سكانى انث كه آنهارا سكك مى زئتد و 
خداوند اين ياداش بد را به او داده است. 

بعضى از شارحان (شواهد جامى) نقل كردهاند كه عدىٌ بن حاتم طايى مردى رومى بود ودر خارج كوفه قصرى براى نعمان بن 
امرق القيس شاع كه موجن شكنس "او شد و ال عدى يرسيد آبا نظير آن .زا سالعتداى؟ كف تف من ابن قضر رابر روي سدكى 
ساختهام كه اكر بلغزد و سقوط كند تمام قصر وازكون مىشود يس او را از يشت بام قصر به زير افكند و جان بداد» اين حكايت 
نادرست است جون عدى در اصل عرب است و در حقيقت اين حكايت براى «سنمار) اتفاق افتاده است. براى اطلا-ع بيشتر به 
كشاف» ج 5 يانوشت ص 8١5-817‏ رجوع كنيد- م. 
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ابى لهبء عبد العزّى بودهء از اين رو به كنيهداش عدول كرده است. 

ما أَغْنى عَنّهُ ماله «ما» استفهام انكارى و محلًا منصوب استء يا «ما» نافيه است. 

وما كسب مرفوع است و «ما؛ موصول يا مصدررّة و به معناى مكسوبه يا و كسبه است يعنى مال ابو لهب و آنجه را با مالش كسب 
كرده يعنى سرمايه و بهرههايش يا مالى را كه از يدرش به ارث برده و خود به دست آورده به حال او نفعى ندارد. 

ابن عباس كفته است: ما كسب ولده آنجه فرزندش به دست آورده است. 

ضبداك كفته است: مال و ثروت ابو لهب و كار يليد او كه همان حيله و مكر در دشمنى با رسول خداست به حال او سودمند 
سَيَضْلمى ناراً ذات لَهَبِ سيصلىء به فتح «ياء؛ و ضْمْ آن قرائت شده و «سين)» براق هدي اسك يعق وارد كتدة ابو لهي ذر اتن 
قطععى است اككر جه از نظر زمان مهلت دارد. 

وَامْرَأنهُ حَمَالَةُ الطب ام جميل دختر «حرب» و خواهر ابو سفيان هيزمكش استء اين زن يشتهاى از حار و خاشاك و بوتههاى 
ع ذال :زااستحل فى كرخذ و قباثة در سر راة ببافير.ضلى الله عليه و الهريراكند هه ى كرد بعلي كقدافدة اقازن سد بض كر 
عرب مى كويد: فلان يحطب على فلان» فلانى بر ضرر فلانى هيزم مى كشد هر كاه از او بدكُويى كند. شاعر كفته است: 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمهُ و لم تمش بين الحىّ بالحطب الرّطب )١١‏ 


-١‏ شعر از يعقوب استء لأمه, از لوم و عامل آن استء شاعر به كنايه» لؤم را به مركب سوارى تشبيه كرده كه معمولا صاحبش بر او 
سوار مى شود و به طريق استعاره تخييليّه براى (لؤم) اثبات ظهر و يشت كرده است. 

از انكيزههاى نكوهش بر يشت مركب ملامت جيزى نيافت و در ميان قبيله فتنهانكيزى و سخن جينى نكرد تعبير از ملامت و نكوهش 
به «حطب رطبء هيزمتر؛ براى اين است كه هر كاه با هيزمتر آتش افروزند دود فراوانى خواهد داشت. كشّاف ج ©؛ ص 4١8‏ م. 
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حطب و هيزم را منّصف به (رطب) قرار داده تا بر دود بسيار دلالت كند جون دود هيزمتر از هيزم خشكك بيشتر است و زيادى شرو 
بدى را مى رساند. 

وَامْرَأته را مرفوع آورده تا عطف بر ضمير در «سيصلى» باشد يعنى بزودى ابو لهب و زنش به آتش در آيند. 

در اعراب «فى جيدها» دو قول است: 

اتخال فيط نتضون باقك 

؟- و امرأته مبتدا و «فى جيدها)» خبر آن باشد. 

در اعراب «حَمَالَة الخطب» نيز دو قول است: 

-١‏ صفت و مرفوع باشد. 

-١‏ منصوبء بنا براين كه مفعول «اشتم) محذوف باشد. 

مِنْ مَسَدِ «مسد) ريسمانى است كه محكم بافته شده باشد. 

و مرد «ممسود الخلق» به كسى كويند كه اعضاى بدن او محكم باشد. يعنى در كردن ام جميل ريسمانى است كه از ديكر ريسمانها 
تكب اسهد ١‏ عل لاجارهار ايونس كس :21 ونان رين كد تجن كد عورح كان ولسوا هيو رابا ومسواف 
كردن مى آويزندء اين تعبير براى تحقير وى و مجسّم ساختن او به صورت بعضى از كنيزان هيزم كش است تا او و شوهرش (ابو 
لهت) مكيبن شوند فو أن.ذو در خانؤاقداق ثروتمتد وير ركف زند كى هن كردند: 

ممكن است جنين معنى شود كه: حال ام جميل در آتش دوزخ به همان صورتى خواهد بود كه در دنيا يشته خار حمل مى كرد 
يس همواره بر يشت او در دوزخ بشتهاى از هيزم دوزخ كه ضريع و زقوم است خواهد بود ودر كردنش ريسمانى بافته از زنجيرهاى 
آتش است جنان كه هر بزهكارى متناسب با حال خود در كناه خويش كيفر مىشود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: غرف 
سورهة اخلاص .وه ص: عرف 
اشاره 


آن را سوره توحيد و نسمة الرّب نيز ناميدهاند. 


ون عحديث اين لين كعيه) اسك كد كر كمن ابن سوزه واوحوائك كوي فلك 70 ١)قرآن‏ راثرافك كرده اسك ؤي ةعده كسان كه 
به خدا و فرشتكان و كتب و بيامبران او و روز قيامت ايمان آوردهاند ده حسنه به وى عطا مىشود .0١١‏ 

حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر كس ينج نماز [يوميه] را بخواند و در آن قل هو الله احدء را نخوائد به او كفته شود: اى بنده 
خدا تواز نمازكزاران نيستى .)73١‏ 


در عحديك اانتله اسك كد ودادورسوي فل يا الها الكارزوة وفل هرا 


3 


أخدٌ مقشقشتان, يعنى تبرئه كنندكان از شركك و نفاق 


مى كفتهاند له 
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5 
فى حديث ابىَّء من قرأها فكانّما قرأ ثلث القرآن و اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم 
الآخر. 

او 

عن الصادق عليه الشّلام من صِلَّى خمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو اللّهِ احد قيل له يا عبد اللّه لست من المصلين. 

دو 

فى الحديث انه كان يقال لسورتى قل يا أَبّهَا الْكافدُونَ و قل هُوَ الله أَحدٌ المقشقشتان اى المبرئتان من الشركك و النفاق. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: .070 
[سوره الإخلاص (؟١١):‏ آيات ١‏ تا 6] .... ص : 878/ا 


اشاره 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 
قل هُوَ اللّهُ أحدٌ (1 اللَّهُ الصّمَدٌ () لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد (") و لَمْ يكن لَهُ كفُواً أحدٌ (©) 


ترجمه: .... ص : 1/18 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

بكو خداوند يكتا و يككانه است. )١(‏ 

خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند. (؟) 
نزاده و زاده نشده. (”7) 


و براى او ه ركز شبيه و مانندى نبوده است. (6) 


تفسير: .... ص : 2 "1/17 


قل مه الله اد وهو عسي شان و ,الله الحذه عنبات شان ابت مال كه اكد هو ربد نطلو» كو خب فرموده اسقة شان اين انق 
كه خداى متعال يككانه است. 

بعضى كفتهاند هو كنايه از الله و الله بدل از «هو است و «احد» خبر مبتدا يا الله خبر مبتدا و احد خبر دوم است يا احد خبر برى 
(هو) محذوف باشد و در اصل هو احدء بوده است. 

ابن عئاسى كويد: قريش كفتند: اى محمّرد يرورد كار خود را كه ما را به او دعوت م ىكنى توصيف كن يس اين سوره نازل شد» 
بشاانى العم ضدان كدتر ضيف اانترا اك با شر ابشف ا كدان البزت ركان سدم دوا اهنا .وحعده يودة ةيو |تدكد | للد ولدواة الويف قي 
قرائت شده و حذف تنوين براى برخورد آن با لام تعريف است و نظير أن استء لا ذاكر اللّهه الَا قليلاء و بهتر اين است كه با تنوين و 
ادر اك يزاين لدي يكن ار لبور را 

الله الصَّمَدُ «صمد» فعل» به معناى مفعول؛ و از صمد اليه فى الحوائج استء در نيازها آهنكك او كرد يعنى او خداوندى است كه او 
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را مىشناسيد و اقرار داريد كه او آفريننده آسمانها و زمين و خالق شماست و او يكتا ودر خدا بودن متُصف به 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج8: ص : /7/ 

يكانكى است و ديككرى در خدا بودن با او شريكك نيست واو كسى است كه در نيازها به سوى او مىروند و هيج يكك از آفريدكان 
ازاو بىنياز نيست و اواز تمام آفريدكان بىنياز است. 

لَمْ يَِتَدُ نزاده است جون همجنسى ندارد تااز جنس خود همسرى داشته باشد كه فرزندى بزايد و براين معنى آيه زير دلالت دارد: 
الي بكو 21و31 لو اتكق لاني يدكرنه سكن اسيك ركني داع باشد و حال 1 كه خسار تداع اسيعه (اشلن 01 
وَلْمْ يُولَدْ زاده نشده جون هر مولودى نويديد و جسم است در حالى كه خدا قديم است و وجود او آغازى ندارد و جسم نيست. 
ولع يكن له كثرا أت يش هبج كن مكل ونانف او الست 

ممكن است «كفوا» از كفأه و همتا در ازدواج باشد تا ازاو نفى همسر كند. كار از ييامبر سؤال كردند كه يرورد كارش را براى 
لزان ركيت كناك من ادق سروه كد قافا فاك يزو كار اسع دازال كنف ذم كل فك للق بارا مدعنا ولأ لك كن > 
آفريننده و منشأ اشياست و در ضمن آن خدا را به قادر و عالم بودن توصيف م ىكند جون ايجاد و آفريدن جز از شخص عالم و قادر 
درست نيست زيرا آفرينش در كمال استحكام و نظم و ترتيب است و نيز توصيف به زنده و موجود بودن و شنوا و بينا بودن خداوند 
استء واحدء توصيف حق به يكانكى و نفى هر شريكى از اوستء و صمد توصيف خداوند به اين است كه همه محتاج اويند و هر 
كاه جنين باشد غنىٌ و بىنياز استء و در غنى بودن همراه با عالم بودن دليلى است بر عدل او كه كار زشت انجام نمىدهد جون از 
زشتى كار زشت آكاه است و مىداند كه از انجام كار زشت بىنياز است. و» لم يلد» تشبيه و همجنس داشتن را از خدا نفى مى كنده 
م وولنى كطازكه واب ةقد وز ىاقان جودة وعست دور تروك 4 كثرا اءاقل نعو راسبية كرعد و اندرا قلي 
مى سازد. 

ترجمه جوامع الجامع. ج 8 ص: 77 

خداوند «له) را كه ظرف غير مستقرٌ است [متعلق آن مذكور است] بدين سبب مقدَّم داشته كه سياق اين سخن براى نفى همتا و مانند 
ازذات يروردكار است و مركز اين معنى همين ظرف است و ذكر آن از همه جيز مهمتر بوده و براى مقدّم شدن شايستهترين و 
سزاوارترين كلمه است. 

كفُواً به ضِمْ «كاف» و «فاء؛ و به ضع «كاف» و سكون «فاء» و با همزه و سكون «فاء» قرائت شده است. 

عظمت جايكاه اين سوره و معادل بودن قرائت آن با ثلث (؟/ )١‏ قرآن با همه اختصارش و نزديكك بودن اول و آخرش بروشنى 
دلامت براين دارد كه علم توحيد اهميتى در نزد خمدا دارد و جاى هيج شكفتى نيست زيرا علم تابع معلوم است و شرافت آن به 
شرافت معلوم (خدا) است و هر كاه معلوم اين علم (توحيد) خداى جليل و صفات او باشد و نيز آنجه بر خدا رواست و روا نيست 
يس به شرافت مقام و بلندى شأن و بزركى درجه آن جه كمان مىبرى؟ 

حضرت باقر عليه البلام فرمود: عن كاه او قرافت كُلْ هو الله أخدّه فارغ شد سه بان نكو: 

كذك اللدوي: 

بروردكارم جنين استء و روايت شده كه يبامبر صلّى الله عليه و آله در آخر هر آيهاى از اين سوره وقف مى كرد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج 8 ص: 0/9 


سوره فلق .... ص : 886 


اشاره 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 24 نلإنا |( بو دنار 
مكى و مدنى بودنش مورد اختلاف است و ينج آيه دارد. 


در حديث ابي (بن كعب) است كه هر كس معوّذتين را بخواند كويى تمام كتابهايى را كه خدا بر بيامبران نازل فرموده» قرائت 
كرده است .)١١‏ 

تابون اير ل ماين حك اللمغلته و آألة ووايك عردو قه محم كن مويق بو مل اناو فاو فد كد نظن انوا تاذل اده اكد 
آن معوذ تين است (35). 

حضرت باقر عليه السّلام فرمود: هر كس معوّذتين و سوره توحيد را در نماز «وترا بخواند به او بككويند اى بنده خدا بر تو مده باد كه 


براستى خدا «نماز وتر) تو را قبول فرمود «037. 


0 
فى حديث ابيئّ» من قرأ قُلْ أَحُودُ برَبّ الََْقِ و قُلْ أَعُودُ برَبٌ النّاسِ فكائما قرأ جميع الكتب الّتى انزلها الله على الأنبياء. 
1 

عن عقبة بن غامر عنه صِلَّى الله عليه و آله قال نرّلت على آيات لم ينزل مثلهنء المعودنان. 

# 


عن الباقر عليه السّلام من اوتر بالمعوّذتين و قل هو الله احد قيل له ابشر يا عبد الله فقد قبل الله و تركك. 


[سوره الفلق :)١١1(‏ آيات ١‏ تا 8] .... ص : ١٠8/ا‏ 


اشاره 


مر الو اركب اروم 
قل أعُوذ بِرَبٌ القلق )١(‏ مِنْ شد ما لق (؟) و مِنْ َك غاسق إذا وَقَتَ () و مِنْ شد النّفائات فى الْعُقَد (©) 


- 


وَمِنْ شَّدٌ حاسِدٍ إذا حَسّدَ (0) 
قترجمه: .... ص : 1/8٠‏ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

بكو يناه مى برم به يرورد كار سبيده صبح. )١(‏ 

از شرٌ تمام آنجه آفريده است. (5) 

واز شرٌ هر موجود مزاحمى هنكامى كه وارد مىشود. (*) 

واز شر آنها كه در كرهها مىدمند (و هر تصميمى را سست مى كنند). (6) 


واز شرٌ هر حسودى هنكّامى كه حسد ورزد. (0) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه هونن از بو دالر 


لقبييوة ءءء فى ااا 


قل أَعُودٌ ِرَبٌ الْفَلَقِ در مثل مى كويند: أبين من فلق الصَبح و من فرق الصبح آشكارتر از سبيده صبح استء فلق» وزن «فعل» به معناى 
مفعول است و در معنايش سه وجه است: 

-١‏ [اى محمّد] بكو به يرورد كار و مدبّر بر آورنده صبح تمشكك مى كنم. 

؟- به قولى: فلق» هر جيزى است كه خداوند آن را مىشكافد مانند كياه كه با شكافته شدن زمين مىرويد و جشمدها كه با شكافته 
شدن كودها مىجوشند و باران كه از ابرها مىريزند و مواليد كه از رحمها خارج مى شوند. 

"- به قولى فلق جاهى در دوزخ است يعنى همانند درّه وشكافى در آن قرار دارد جنان كه به زمين هموار واقع در ميان دو بلندى 
«فلق) مى كويند. 

مِنْ شَّرٌ ما حَلَقَ يعنى از شرٌ جيزهايى كه خدا آنها را آفريده كه عبارت از مكلفان و كناهان و ضررها و ستم و تجاوز و جز آنهاست 
و نيز غير مكلفان و كارهايشان از خوردن و نيش زدن و كاز كرفتن و انواع ضررهايى كه خدا در غير موجودات زنده 
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قرار داده مانند سوزاندن به تش و كشتن با زهر. 

وَمِنْ شَرٌ غاسق غاسق» شب است هر كاه بسيار تاريكك شود از قول خداوند الى غسق الليل» تا تاريكى شب و منظور از «وقوب» وارد 
شدن تاريكى شب در هر جيزى است كويند وقبت الشمس هر كاه خورشيد ينهان شود. 

تزضديف انث كسينوة باع تان اللداعلة و 407] طروي عرواين را معدي 2 نس اموه لون راكع سان مغر اسك 
حداوند شيورا شه لعصاسن كديرا ابن كه كسد قدن شه در ان مر و برهو ادكه در شن دشرازتر اكز كفداند: 
شبء شر را بيشتر مى يوشاند. 

وَمِنْ شَّدٌ النَقَائاتِ فى الْعُقَدِ نفاثات زنان» يا نفوسء يا كروههايى از زنان جادوكرند كه در نخهايى كره مى زنند و در آنها مىدمند و 
به منظور ضرر رساندن به كسى (رقيه) )١١‏ به كار مى برند. 

وَمِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدّ از شرٌ حسود هر كاه حسد خود را آشكار سازد و به مقتضاى حسد خويش عمل كند و براى شخص مورد 
حسد كرفتارى ايجاد كند زيرا حسود هر كاه اثر حسد ينهان خود را آشكار نسازد از او به شخص مورد حسد ضرر و شرّى نمىرسد 
بلكه يه خوج هزر مئزسائك قوق ان شاقفاي د يكرى فمكيق هى شود 

از عمر بن عبد العزيز نقل شده: هيج ستمكرى را نديدهام كه از حسود به مظلوم شبيهتر باشد. 

بعضى كفتهاند: معناى آيه از شرٌ نفس شخص حسود و جشمان اوست جون بسا مىشود كه جشم مىزند و عيب مى كيرد و ضرر 


مى زند. 


-١‏ رقيه» جمع: رقىّ» رقيات» رقيات (بترتيب به تشديد (قاف) و سكون و فتح آن) آن است كه براى رسيدن به كارىء به اعتقاد خود 
جادوكرانء از نيروهاى فوق طبيعت كمكك بكيرند. 
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از انس روايت شده كه ببامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: هر كس جيزى را ببيند كه موجب شكفتى او شود بس بكويد: 

اللّه الله ما شاء اللّهِ لا قوَه انا باللهء 


هيج جيز به او زيان نرساند. 
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سوره ناس .... ص : “1/81 

اشاره 

مكل بو مانن بودنش اختلافى است وشش أيه دارد. 
[فضيلت قرائت اين سوره] .... ص : 7/1 


حضرت باقر عليه الّ.لام فرمود: رسول خدا صلَى الله عليه و آله شكوه كرد يس جبربيل و ميكائيل خدمت او آمدند. جبرئيل بالاى 
سر ييامبر و ميكائيل بايبن ياى آن حضرت نشست يس جبرئيل آن حضرت را به قل أَعُوذ برَبٌ الْمَلقِ و ميكائيل به قل اعوذ برب 
الثاس تعويذ كرد .)١١‏ 


روايث شده كه يبامبر صلَى الله عليه و آله بسيارى از اوقاتث حسن و حسين عليهما الشلام را به اين دو سوره تعويذ مى كرد 019. 


اشاره 


بشم الله الرّخْمن الرّحِيم 
قل أَعُودْ برَبٌ النَّس (1) مَلِكك النَّاس (2) إِلهِ النّاس ( مِنْ سَرٌ الْوَسْواسٍ الْتَنّاس (6) 


الل شود فن اشتو نر الثاسن (ف) ون الحنة و الثان ع 


1 

عن الباقر عليه الثّد.لام ان رسول الله صلّى اللّ عليه و آله اشتكى فاتاه جبرئيل و ميكائيل فقعد جبرئيل عليه الششلام عند رأسه و ميكائيل 
عند رجليه فعوّذه جبرئيل بقل اعوذ بربٌ الفلق و ميكائيل بقل اعوذ بربٌ الناس. 

او 

روى ان التبى صَلَّى الله عليه و آله كان كثيرا ما يعوّذ الحسن و الحسين عليهما الشلام بهاتين الشورتين. 
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ترجمه: .... ص : 1/88 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 
بكو يناه مى برم به يرورد كار مردم. )١(‏ 
به خدا و معبود مردم. ع« 


از شرٌ وسواس خناس. (6) 


ترجمه تفسيرجوامع الجامع مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ونان از بو دالر 
خواه از جِنٌ باشد يا از انسان! (2) 


لعسير: .... ص *: عع07 


قل أَعُودٌ برَبٌ النَّاس بِرَبٌ النّاس به آفريننده و ايجاد كننده مردم و تدبير كننده آنها. 

لِك النَّاس سرور مردم و كسى كه بر انسانها تسلط دارد. 

إِلهِ النّاس معبود مردم كه فقط براى آنها يرستش او شايسته است نه ديكرى. 

مَل النّاسء إِله النّاس هر دو عطف بيان براى «رب النّاس) هستند كه ابتدا با «مَلِكك النّاس) توضيح داده شده آن كاه با «إِله النّاس) 
ضيح بيشترق واد ء شد هاسنت ؤيرا كاءيه ظير عدا او الزاس ةن ى كؤيدد مكر كتعار خد اوعد را تم بيد الك دوا أعباوقم و 
رُهْباتَهُمْ أَؤبايا عل ذوق] للد وز نيا« شيف افو راهاة تار كات هرا معردهاى فر تراب دا انراد دادقن تووم ا 

كاهى به غير خدا (مَلِكِ النّاس) نيز كفته مى شودء اما إِلهِ النّاس مخصوص به ذات حقّ است و كسى در آن شريكك نيست از اين رو 
خداوند آن را آخرين بيان [براى رب الناس] قرار داده است. 

دليل اضافه شدن «رب» به «ناس» به صورت اضافه اختصاصى اين است كه استعاذه و يناه بردن به خدا فقط از شر كسى است كه در 
سينههاى مردم وسوسه مى كند و كويى خداوند فرموده است: اعوذ من شرٌ الموسوس فى صدور الناس ... از 
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شرٌ كسى كه در سينههاى مردم وسوسه مى كند به يرورد كار مردم يناه مىبرم كه امور آنان را در اختيار دارد و او خدا و معبود مردم 
استء آوردن مضاف اليه «ناس» كه اسم ظاهر است در تمام جملهها براى اين است كه عطف بيان براى توضيح و آشكار ساختن 
كلمه قبل است از اين رو جاى آوردن اسم ظاهر است نه ضمير. 

بعضى كفتهاند: مقصود از «ناس» اول جنيهايندء از اين رو فرموده: «برَبٌ النّاس) جون خداوند است كه آنها را [در رحمها] برورش 
مىدهد و مقصود از «ناس» دوم, اطفالند از اين رو فرموده: مَلِكِ النّاس جون خداوند است كه اطفال را مقتدر و نيرومند مىسازد و 
مقصود از «ناس» سوم [جوانان] بالغ و افراد مكلف است از اين رو فرموده: إِلهِ النَّاس جرا كه مكلفان خدا را مى يرستند. 

مِنْ شَّرٌ الوَسْواس وسواس اسمى به معناى وسوسه است مانند زلزال كه به معناى زلزله است. اما مصدر اين كلمه «وسواس» به كسر 
«واوا است مانند زلزال به كسر «زاء» و مقصود از وسواس» شيطان است و به صورت مصدر از آن نام برده شده و كويى شيطان بر 
حسب ذات و فى نفسه» وسوسه است جون وسوسه شغل و كار شيطان است كه بر آن مداومت واصرار دارد. يا مقصود صاحب 
وسوسه استء و وسوسه صداى ينهان است. 

الكنائن كسى انث كه عاقش دور دق دو برائز كر هدا] امكو ختاس بهخنورس عسوت ات كد بد معتاى دور دق و عقت 
رفتن استء مانند (عوّاج و تدات) [فروشنده نوعى يارجه و بافنده كليم] جون انس بن مالكك از ييامبر صِلّى الله عليه و آله روايت 
كرده كه شيطان بينى خود را بر روى قلب آدميزاده مىنهد» هر كاه خدا را ياد كند دور مى شود و اككر خدا را به ياد نياورد قلب او را 
مى بلعد [بر دلش مسلط مى شود]. 

الس تدقونق هر اران ]د سج سس قر ل اده 

اعفيكن اسك عقت وسراس ونلا مخرو وجاشدك. 
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؟- منصوب بنا بر اين كه مفعول فعل «اشتم) است. 
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- مرفوع بنا بر اين كه فاعل فعل مذكور باشد. بهتر است در قرائت» شخص قارى در الخناس وقف كندء و دوباره از الى يُوَسُوسٌء 
بنا بر يكى از اين دو وجه [اخير] شروع كند. 

مِنَ الْجنّهوَالنّاسِ الَّذِى يُوَسْوسُ را توضيح مىدهد بنا براين كه شيطان دو نوع باشدء شيطان از طايفه جنّ و شيطان از طايفه انسان 
حجنان كه خداوند فرموده است. 

شَياطِينَ الْإنْس و الْجِنَّ «شياطين انس و جنّ». (انعام/ .)1١7‏ 

ازابو ذر نقل شده كه به مردى كفت: آيا از شيطان انسى به خدا يناه بردهاى؟ 

ممكن است «من» در آيه براى ابتداى غايت و متعلق به «يوسوس» باشد يعنى [شيطان] به وسيله جنّ و انس در سينههاى مردم وسوسه 
كد 

حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هر كاه قُلْ أَتُودٌ يرَبٌ الْفلَقِ را خواندى در دلت بكوء 

وهر كاه قُلْ أَعُودٌ برب النّاس را خواندى در دلت بككوء 
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اين يايان كتاب است. 

خدا را در آغاز و انجام؛ فراوان و يبابى ستايش كرده و سباسكزارم كه مرا در اين كار استوار داشت و بر آن يارى و تأييد فرمود. در 
روز شنبه هجدهم ماه صفر سال 067 به تأليف آن شروع كردم و به يارى خدا و لطف او در بيست و جهارم محرّمء دوازدهمين ماه 
شروعء از آن فراغت يافتم كه يكك سال مىشود و مطابق با تعداد نقباى حضرت موسى عليه الّ.لام در سرزمين شام در كذشته و 
تعداد خلفاى يبامبر ما حضرت محمد صلَّى الله عليه و آله يعنى بيشوايان اسلام و حتجتهاى خداوند مهيمن و سلام مىباشد يس از 
خداوند بخشنده مهربان مىخواهم و به وسيله آن يبشوايان بدو توسّل مىجويم كه تلاش و زحمتم رادر تصنيف و تنظيم و تنقيح و 
مهذّب ساختن آن قرار دهد تا از معانى ينهان آن يرده بردارد و در فنّ تفسير يككانه شود و با كوهرها و زيباييهاى تفسير تركيب 
كردد و به وسيله ظاهر و باطن عملش ير ارج شود و در ميان كتابها بى نظير» و شايان آن باشد كه با آب طلا و با مختصرترين الفاظ 
و رساترين و كاملترين معنى» نوشته شود و تمام محتويات آن با اصول و فروع دين و معقول و منقول آن مطابق باشد. يس قرآن 
حقيقتى است يايدار و مرواريدى است بىنظير و راهى است راست كه به بركت آن حاجتها برآورده مىشود و با آن كرفتاريها دفع 
و مشكلات حل مىشود و روزيها به بركت آن فرود مىآيد» و سبب خشنودى خداست و آدمى را به بهشت او مىرساند و موجب 
به دست آوردن 
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ياداش و ذخيره ساختن بهترين آنها و رسيدن به شفاعت يبامبر بركزيده و خاندان آن حضرت مى شود كه ستاركان درخشانى هستند 
كه از نور آنها كسب نور كردم و در سايه لطف آنها غنوده و به نور آنها هدايت يافتهام واز نور آن بزركواران اقتباس كردهام. 

بار خدايا اكر مىدانى كه من در اين كار جز رضاى تو را نمى خواستم و به غير تو در آن اعتماد نكردهام يس به شفاعت معصومين 
عليهم السّدلام از كناهانم جشمبوشى كن و از بديهايم در كذر و در روز قيامت مرا به آنها ملحق ساز و نعمتهايت را بر من فرو ريز و 
مرا متمول بمشفشهاق :ويزة غود كردان برا كه قو بز ركواز و تمك دهندداق.و.دزود خدابر سرورمان محتد صل الله علية بو 
آله و خاندان ياك و بركزيدهاش» خدا ما را بس است و بهترين وكيل است او برورد كار ماست بر او توكل مىكنيم و به سوى او 


باز مى كرديم و بازكشت به سوى اوست. 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفمحه عزوننان از بو دانم 
درباره مركز تحقيقات رابانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدٌوا مالك و أَنْفُسِكُمْ فى سبل الل ذلْكمْ َيه لَك إن كع تَعلمُونٌ (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الب لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 
آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما ييروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 17٠‏ هجرى شمسى بنيانككذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١788‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 
مذهبى؛ فرهنكّى و علمى آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّرلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و يخش آن همت كمارد و از طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با ب ركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١7.0017أ/إ[0113©171.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز» سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسك , 51115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام» حوزه هاى علميه» دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 


مسجد جمكران و ... 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه م9ننانا از بو دالر 


طبر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 

تاريخ تأسيس: ١780‏ شماره ثبت : 750/7 شناسه ملى : ٠١820187078‏ 

وب ساايت: !1.6011|©/إض9113111. الالالالالا ابميهل: 9/6|/1.601177إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للم»ء. جم 0 لاك 3ادع. الالانالانا 

تلفن 1/:77-170ن8؟- (20711) فكس 7701/0377 )011١(‏ دفتر تهران 8873141777 (071) باز ركانى و فروش ١9170001١094‏ امور 
كاريران مع سس 811.) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 
جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيست» از اينرو اين مركز به فضل 
وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275708:9487» شماره كارت :/881-871ه-مع .917/89 او شماره حساتب شيا : -955-8191::::-180 :1890 
209-07 ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا كرده 
است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كند, خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در ص كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده استء 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد و از ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوستء به آنها ضميمه كنيد. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ازادة كقعة كواين ضعيتك :را ذارة و قو از ]3 شعن فى زفانى» با عردى قاصيى ازآده كيراه كردن مرمن ينواو ضنعيت: اذ 
بيروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را بر او مى كشايى كه آن بينواء خود را بعدان» نككاه مىدارد و با حجتهاى خداى متعال 
خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مى شكند ؟). 

اتنفيس] فزمودة وما رهائدن ابق مؤمق بنرا اذ دست آق ثاسيى: ى كبن خداى مدال ى فرمايد: رو هر كداو را زنده كنده كوي 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده استء بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانند 


آزاد كردن بنده دارد). 








ا مر تير لاسن 
| ذنكر بد سات ابن مركز به نشانى ‏ 
7 أت /[1111 5112 الايايايايا 
ظ الحا (6 136111 . الا زايا الا 
010 1115217 36ج . لختاايابا 
ال لاع نارم عات اللكينايايا 


مراجعه و براى سفارش با ما تماس بكبريد. 
|20 5ه|] مهه للم نز[ [ون 











